झब्स्थ्रगरेजी भाषा 
झबण्न-यर्वी सापा 

अनु ०>अनुकरण शब्द 
अप ० -अपभू श 

श्रत्या ०-यत्यार्वक प्रयोग 
श्व्यू०्थव्यय 

इब ०-उत्रानी सापा 

उप« >उपसर्ग 

क्रि | ञक्रिया 

क्रि० श्र०-क्रिया अकर्मक 
क्रि० वि०>क्रिया विशेषण 
क्रि० स०-क्रिया सकसक 
बव०>क्वचित्‌ अ्रोत्‌ इसका प्रयोग वहत कम होता है । 
भशुज ०-गुजराती भाषा 
तुग्न्तुर्की भाषा 


कर 
दे ०>दन्यों 


क्र 


णन्ल्डंगज 

प्‌ ०८पंजाबी मापा 
पान्ल्पाली सापा 
पु-०व्पुछ्तिग 

पु० टि०-पुरानी हिंदी 
पुत्त ०-पुर्तगाली सापा 
धन्य ७ >प्रत्यय 
प्रा०-प्राकृत सपा 

है ०, भें र०> प्र रखायंक 
फण०्-फरासा!सी थापा 


पंकेवाक्षए 


वेंग-वंगला भापा 

बहु ० >बहुवचन 

भाव ०-साववाचक 

मि०>सिंलाओं 

मुद्दा ०>्मुहविरा 

युग्ल्यूनानी भापा 

योब्स्यागिक, अथाोत्‌ दो या अधिक शब्दों के पद 

लश ०<लशकरी भाषा 

ले०८लेटिन भाषा 

वि०-विशेपण 

व्या०->व्याकरण 

सं०-सस्क्षत 

सयो० क्रि०न्संयोज्य क्रिया 

स०-सकर्क 

सर्ब ०-स्व नाम 

छ्वलि०-ल्नियो हारा प्रयुक्त 

स्री०-ख्लीलिंग 

स्पे०-स्पेनी भापा 

हि ०-हिंदी भाषा 

' यह चिह्द इस बात को सूचित करता है कि यह शब्द 
केबल पद्म में अयुक्त होता है। 

यह चिह्द इस वात को सूचित करता है कि इस शब्द का 
प्रयोग प्रातिक हे । 

[ यह चिह् इस बात को सूचित करता है कवि शब्द का यद्द 
रूप ग्रान्य है | 


पंचम संस्करण की भूमिका 


सक्षिप्त हिंदी शब्दसागर का यह पॉँचर्वा संस्करण है। चतुर्थ संस्करण की पाँच सहस्न प्रतियों जो 
संवत्‌ २००२ में प्रकाशित हुआ था, संवत्‌ २००३ मे द्वी बिक गई । राष्ट्रभापा के सर्वाधिक छोकप्रिय 
और श्रेष्ठ कोप की काया में व्युत्पत्ति, अर्थ विचार आदि की अनेक व्याधियो-सूलों और चुटियों के उपचार 
की आवश्यकता का अनुभव कर इसके आद्योपान्त संशोधन का भार इसके संपादक श्री रामचन्द्रं 
वर्मा को दिया गया | उन्होने संवत्‌ २००३ में यथा सामथ्य इक्षका प्रति संस्कार ओर परिवर्द्धन किया | 
किन्तु टुर्भाग्य जन्य प्रतिकूल परिस्थितियों से निरन्तर सधर्प तथा कागज ओर छपाई की व्यवस्था 
सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण अबतक सभा इसे प्रकाशित करने में असमर्थ रही । पाँच वर्षो के इस अन्त- 
राल मे सभा के शब्द कोश के अभाव ने भले घ॒ुरे भनेक शब्द कोपे को जन्म दिया । निरस्त पादप देश 
में एरण्ड या रढ़ को सहन ही सहा विटप की प्रतिठ्या का छाभ् होता है । इस जवधि में हिंदी के आकाश 
में शब्द कोशों के जितने धूमकेतु प्रगठ हुए आयः उन सब में शब्दो का अन्धाधुन्ध चयन सभा के बृहत्‌ 
शब्दसागर से ही हुआ है | अधिडांश ने थोड़ें हेर-फेर के साथ इसी शब्द्सागर को बढ़े कई रूपों में 
नए नाम से छपवाऊर खूब घन कप्ताया है | अपनी ओर से शब्दों के रूप और सेद तथ[ उनकी व्युत्पत्तियों 
के ठीक आधार स्थिप करने का प्रवास सोलिझ ढंग पर, अपवाद स्वरूप, जिन कोशो से हुआ है, उनकी 
संख्या बहुत ही परिमित है। हमारी जराजीर्ण, काछ जर्ज ' भौर खोखछो सामाजिक व्यवस्था का यह 
अत्यंत केशननक सत्य है कि'जिनको नव रचना की शक्तिसम्पत्न प्रतिभा है, धनाभाव ओर साधन- 
हीनता उनकी भागधेयता के चिएतन अग से बन गए हैं । इसी से एक आदुर्श-फोश संशोधित होकर भी 
ब्षों भर्थाभाव के कारण छपने तथा हिन्दी जनता की सेवा करने से चचित रहा | इस कोश के दीधे कालीन 
भप्रकाशन से हुःखी और विवश होकर अन्ततोगत्वा उसके प्रकाशन के छिए उत्तरमदेश की सरकार से 
ऋण की याचना की गई। उसने उदारता पूर्वक इस कार्य के छिए सभा को पेंतीस सहख रूपये उधार 
प्रदाण किये जिससे यह नया सस्क्रण प्रकाशित हो रहा है | इस भलुग्रह के छिये सभा वतमान शिक्षा 
मंत्री माननीय श्री सम्पूर्णाचनद जी तथा उनकी सरकार के प्रति कृतज्ञ है । 
इंस नवीन ससस्‍्करण में कोश के आकार तथा शब्दों की सख्दद्धि में परिवर्तन हुआ है। बालू इयाम- 
सु'दर दास, आचाये रामचन्द्र शुक्क तथ( भ्री रामचन्द्र वर्मा द्वारा सम्पादित ब्रह॒त्‌ शब्द कोश का संक्षिप्त 
अंश दोने के नाते यह कोश भी श्रेष्ठठा, श्राप्ताणिऊता तथा भादर्श की उसी परंपरा का उचराधिकारी है । 
सभा ने परंपरा की उस सर्याद का माव रखने का सतत प्रयत्न किया है। अस्तुत संस्करण में भी 
परिशिष्ट रूपेण कोश कलेवर का जो परिवद्ध न हुआ है उसका उद्देश्य यही है | 
हिन्दी के इस सक्षिप्त शब्दसागर के पिछले संस्करणों से कुछ ऐसे प्राचीन (अवधी तथा ब्रजभाषा 
के ) कवियों की रचनाओं में प्रयुक्त होनेवर्े असहज बोधगम्य शब्दों की छूट रह गईं थी जो प्राय. पाठ्य 
पुस्तकों में आते रहते हैं । यह एक खटकनेवाली बात थी । इसके अतिरिक्त द्विवेदी तथा विशेषतया प्रसाद 
युग के इधर के कवियों द्वारा नये अ्र्थों मे प्रयुक्त होनेवाले शब्दों की कमी कीं पूर्ति भी अन्ध की उपादेयता 
की दृष्टि से परमावश्यक थी। इसमें यथासाध्य दोनों का समावेश सस्पन्न करने का ध्यान 
रखा गया है । 
राजभाषा का पद प्राप्त होने के कारण राजकीय प्रयोगों में इस भाषा के नए शब्दों की सयोजात 
अपेक्षा हुईं | अतः स्थानिक ( छोकछ बोर्ड ) आरक्षिक ( पुछिस ) तथा न्याय के अन्तर्गत अन्य राजः 
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कीय विभागों मे प्रयुक्त प्ोनेवाले निर्विवाद शब्दों का सकक्‍छन भी अनियाय रूप से परिश्िष्ट मे कग्ना 
पढ़ा | ऐसे शब्टों के चयन में इस बात का विद्येप ध्यान रसा गया है कि थहाँ तक हो सके शब्द थे ही 
आये जो सामान्यतया बहुत से विद्वानों द्वारा मान्य हो घुके ६ | इससे स्व श्री रामचन्द चर्मा, गोपाल 
घन्द्र सिह द्वारा निर्मित पारिभाषिक शददों को प्रमाण माना गया है | शब्दों फे भानक रूप की स्थिरता 
में उसी पद्धति का अवलस्बन किया गया है जो वर्मा जी ने पहले रिवर की थी । 

कोश के अत में सर्व साधारण की सुचिधा के लिए बेन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत विधान शब्दा- 
बली भी छगा दी गई है । 

कोश के प्रकाशन में आवश्यक्ता से अविक वचिलस्य का इसका सभा को रोद है । सतोष की 
बात है कि आज सारी कठिनाइयों का उटलूघन कर इतने बढ़े जाकार प्रकार तथा परष्टो का कोश अपेक्षा 
कृत इतने कम मूल्य में सभा ऐिन्‍्दी जगत के सम्पुस पुनः उपस्थित कर रही हे । बाशा है हिन्दी जगत 
सभा के अन्य महत्व पूर्ण प्रकाशों को भाँति इसका भी समुचित भादर करेगा । 

शब्द कोश के अगले सस्करण में परिशिट भाग मे जाए 7० शब्दों का समात्रेश यथास्थान सूछ 
शब्द-सरणि से कर लियां जायगा । अगछे संस्करण में सहरुत नये उपयोगी शब्दों, मुहावरों के सन्निवेश 
के साथ साथ शब्दों के छिग, झूप, भेद, व्युत्पत्ति तथा जथं विचार की अद्यतन व्यारया रो एक बाए 
समृचे शब्द-सअह को छावकर श्रेष्ठठा के उच्चतर मानद॒ण्ठ पर छे जाने का सभा का सकपप है। सभा 
का उद्देश्य है कवि विश्व-साहित्य के श्रेष्वम कोरों की श्रेगी में दूसक्ा स्थान अश्लुग्ग बना रहे ।, 

अन्त में परिशिष्टभाग के सकछन में जो छुम जायास श्रो प्रयुम्न श्रस्ताद पाण्डेय ने किया हे उसका 
आभार मानना मैं अपना कर्षव्य समझता हूँ । 


राजेन्द्र नारायण शर्मा 
रथयात्रा, २००८ साहित्य मंत्री 


ब्ल्छ है ले ६23०० 


ञ्प्र 


अ -सस्कृत श्रोर हिंदी वर्णमाला 
का पहछा अक्षुर | इसका डउेचारण 
कठ से होता है, इससे यह कंठ्य वर्ण 
कहलाता हैं। व्यजर्नों का उच्चारण 
इस अक्षर की सहायता के त्रिना अलग 
नहीं हो सकता, इसी से वर्णमाला में 
क, ख, ग आदि वर्ण अकार सयुक्त 
लिखे और बोले जाते हैं । 


अंक-सजा पु० [ स० ] १, 
चिह् | निश्ञान | छाप। भॉक | २. 
लेख | अक्षर | लिखावट । ३. सजा के 
सूचक चिह्न, जेंसे १,२, ३। ऑमड़ा। 
अदद | ४, लिखन (भाग्य | किस्मत | 
५.काजल की ब्रिंदी जो नजर से बचाने 
के लिये अच्चों के माथे पर छगा देते 
हूँ । डिठोना । ६. दाग | धब्त्रा | ७. 
नो की सख्या ( क्योकि श्रक नो हो 
तक होते हैं )। ८. नाटक का एक 
अश जिसके अ्रत में जवनिका गिरा दी 
जाती है । ६. दस प्रकार के रूपकों में 
से एक | १०.गोद । अरकवार । क्रोड़ | 
११. शरीर | श्रग | देह | १२. पाप । 
दुःख | १३. बार। दफा। मतंबा। 
मुह ०--अक देना या छुगाना ७ गले 
लगाना । आ्रार्लगिगिन करना। अक 
भरना या लगाना रहयृदय से लगाना । 

लिपणना । गले लगाना । 


संक्षिप्त 


हिंदी-शब्दसागर । 


अंककार--सज्ञापु० [ स० | युद्ध या 
बाजी में हारा और जीत का निर्णय 
करनेवाल। | 

अंकगरणरित-सज्ञा पु० [ स० ] १, 
२, ३ श्रादि सख्याओों का हिसाब | 
सख्या की मीमासा । 
झँकटा(--सजा पुं० [ हि अकग्ा] 
[ त्ली० अल्या० ऑकटी ] ककड़ का 
छोटा ठकड़ा । 

ऑअँकड़ी -सज्ा स्त्री ० [ स० अकुर ८ 
अँखुझा, टेढी नोक ]) १. किया | 
हुक | २. तीर का मुड़ा हुआ फल । 
टेढी गॉती | ३. बेल। छता। ४- 
पेड़ो से फल तोड़ने का बॉस क, डडा। 
ल्ग्गी । 


अंकधारणु--सज।[ पु० [ स० ] [वि० 


अकधारी ] तप्त मुद्रा के चिह्ो का 
दगवाना । शख, चक्र, त्रिशल आदि 
के चिह्न गरम धाठु से छपवाना | 

अंकन--सक्ञा पु० [ स० ] [वि० अक- 
नीय, श्रकित, श्रकक्‍्त्र ] १. चिह्न 
करना | निश्चान लगाना । २. लेखन। 
लिखना । ३ गख, चक्र या न्िश्वूल के 
चिह्न गरम धातु से बाहु पर छप- 
वाना । ( वेथ्णव, जैव ) ४. गिनती 
करना । ग्रिनना । 

अंकना-क्रि० अ० [ स० अकन ] 


आअँकवार 


श्ॉका या कूता जाना | 

अंकपलई--सज्ा स्त्री० [ स० अक्त- 
पललव ] वह विद्या जिसमे श्रको के 
अक्षरों के स्थान पर रखते हैं ओर 
उनके समूह से वाक्य की तरह तात्पय 
निकालते हैं 

अंकपाली - सज्ञा स्त्री [ स० ] धाय | 
दाई । 

अंकमाल-सशा पु० [स० ] १. 
आलिंगन | परिरभण । गले छगना | 
२ भेंठ। 

अंकमालिका--सश्ा स्त्री० [ स० ] 
१. छोटा हार। छोटी माला। २. 
आझलिंगन । भेंट । 

अँकरा--सशा पु० [हिं० अकुर ] 
[ ्ली० अल्पा० करी ] एक खर 
जो गेहूँ के पीधो के बीच जमता है। 

ऑँकरोरी, ऑअँकरोरी।--समा स्त्री० 
[ स० कर ८ ककड़ ]| कंकड़ या 
खपडे का बहुत छोटा ठढुकड़ा | 

अँकवार--सज्ञा स्ली० [ स० श्रकपालि, 
अकमाल ] गोद । छाती | 
मुहा० -अकवारदेना>गले छगाना | 
छाती से छगाना । आलिंगन करना । 
मेंटना । श्रक्वार भरना ८ १. आहि- 
गन कहना | गछे मिलना | हृदय से 
लगाना । ३ गोद में बच्चा रहना | 


ऑकथवारना 


सतानयुक्त होना । जेसें-वह ब्वुम्हारी 
अकवार भरी रहे | ( आज्ीर्वाढ ) | 
यो०-समेंट मेक्वार 5 आरलिंगन । 
मिलना | 

शॉकवारसा-क्रि० स० [ दिं० अँक 
वारकना ( प्रत्य०)] आलत्िंन करना। 
गले छगाना | 

श्रेंकव[दी--सज्ञा 
वार! | 

अकवथिद्या--सजा खी० दे० अफक- 
गशित”! | 

झक्ाईइ--मत्रा स्त्री ० [ हिं० कमा ] 
2, आने की क्रिया या भाव | कृत | 
अदाजा । अठकल। तखमीना | २, 
फल मे से जमीदार आर काश्तकार के 
हिस्पी का टहराब | 

ऑँकाना-क्रिं० स० [ स॑० अऊकन ] 
१, कुतवाना । मूृत्य निर्धारित कराना । 
अंदाज कराना | २ परीक्षा कराना | 
परस्वाना । 

झकाव--सजरा पु० [ हिं० ऑफ़ना ] 
कुतने या ऑक्ने का कम या भाव | 
कुताद | अठाज | 
अकावतार-सत्ना ग्रू० [ स० ] 
नाठ्क के एक अक के अत में आगासों 
दूसरे झक के अभिनय को पात्री द्वारा 
संचना या आभास | 

अंकित--वि० [स०] १. निशान किया 
हुआ। चिह्ित। दागदार | २, 
लिखित | खचित | ३ वरर्शित | 
अकुड़ा--8जा पु० [ स० अकुर ] 
[ ख्रौ० अल्या० अंकुड्ी | १ 
लछाद्दि का झुका हुआ टेढा काश या 
छुड् | ९. गाय बेल के पट का दढा 
या मरोड | एंच्रा। ३. कुन्यबा | 
पायजा | ४, छेहटे का एक गोल पच्चड़ 
जा जिवांड वी चूदछ में टठोक़ा 
ग्ह्ता है | 

ऑकुड्ी-सजा स्ली० [ हिं० श्रेकुश] 


ख्री० दे० ऑक 


२ 


१ ठेटी कैंटिया | हुक | २, छोटे का 
झुका हुआ छुड । 

ऑकुड़ीदार- वि० [ हिं० ऑकुडी+ 
फा० दार ] जिसमे ऑकुड्ी या केथिया 
लगी हो । जिसमे अठकाने के 
हुक छगा हो । हकदार । सजा पु० 
एक प्रकार का कसीटा | गठारी | 

अंकुर -सन्ना पु० [स० ] [ क्रि० 
अकुरन।, वि० अकुरित ] १. अग्चुआ | 
नवाद्विद | गाम | ्ेंयुमा । ? डाम। 
कला | कनखा | कॉपछ | ग्ोखि | ३. 
कुछी | ४, नाक ) ५ दधिर १ रक्ते | 
बूत | ६. रोथा]) छास | ७, जल | 
पानी | ८ माप्त के चहुत छोटे छ,ल 
दाने जी थाव भरते समय उत्तन्न होते 
हैं । अगूर | भराव | 

अंकुरवा अंकुराना/--क्रि० अ० 
[स० अकुर |) अकुर फोड़ना | 
जमना । 

अंकुरकफ--तन्रा पु० [ स० ] चिढ़ियों 
का प्रोसला | 

अंकुरित--वि०_ [ स०] जिसमे 
अकुर हो गया हो | ग्ँखुबावा हुआ । 
उगा हथ्रा | 

अंकुरित यावना--सज्ञा स्त्री ० [स०] 
वह स्त्री जिसके योवनावस्था के चिह्न 
निकछ आये हो। उभमडइती हुई 
युवती । 

अंकुश--सभञआा पु० [स० ] १ हाथी 
का हॉनने का ढोमेंद्रा माला |ऑकुस। 
गजवाग | २ प्रतिबंध । शासन | ३ 
दवाव | राक | 

अंकुशग्रह--सज्ञा पु[स०] सटावत । 
हाथी प्रान। निपादी । फील्यान | 
अंकुशर्द ता--वि० [ स० अ्रकुणदत ] 
बह हाथी जिसका एक ठाँत सीवा 

आर दूसरा प्रथ्वी की आर झा रहता 

है। गुडा । ह 


अँकुसी -सजा स्री०[ छिं० श्रकु ] १, 


ह्िएः ष्ठ्ा | 


ऑस्चआना 


टेटी या झुऊी कील जिसमे का चीज 
ल्टकाई था फेंतार्द जाय। हुक। 
कंटिया | २. टेटा छड॒ जिसको किवाड 
के छेठ में डाछ कर सिठकिनी 
खोलते हैं । 

अंकोट--सजा पु० दे० “ब्रकोल?? | 

शेकोर--सजा पु० [ स ० झगमाल या 
अकाालि, €ि० ऑकवार ] १, अक। 
गोद | २ छाती | दे? “अकवार?? | 
३ भेंट | नज्नर | ४ घूस । स्थित । 
५ शबुराक या ऊलिया जा खेत मे काम 
करनेबालो से पास भेजा जाता है । 
छाक | कार | हुतुहरिय। | 

कोरी -सज। खत्री० [ हिं० मकार)८ 
ई ]१ गोठ | अक । २ आहछ्गन | 

अंफोल-सज पु०[सि०]१ एक पहाड़ी 
पढ़ ( 

अक्य--वि० [स०] चिह्न करने योस्य। 
निम्ान छाने छ,बक | 

सज। पु० १, ठागने के बोब अप- 
राधी | २. मृढग तवला, पतव्रावड 
आठि बाजे जो गा मे रख्तक़र बजाए 
जायें । 3 

अखड़ी |--'ज्ा सत्री० दे० “आँख ? | 

ओअंख मीचनी--स्ता स्त्री० दे ०“आऑसवि- 
मिचानी/ । ' .'€ 

आऑखिया--सजा स्त्री० [ हिं० ओोख ] 
१ हथोडी से ठोक ठोककर नककांणी 
करेने की कलम वा ठप्पा [| ? दे० 
“भोख” | 

ओअखुआ--सजा पु० [स० अकुर ] 
[ क्रि० सेखुआना ] १. बीज से फूट- 
कर निकली हुई टेढी नोक जिसमे से 
पहलो पत्तियों निकछती हैं। अकछुर । 
२. वीज से पहले पहल निकली हुई 
मुल्यवस बेबी पत्ती | डाम। कल्ला | 
कनखा | कीपछ | 

अखुआना-- क्रिण अ० [ ढ्िं० 
अखुआ | श्रकुर फोडना या फेकना | 


अंग 


उगना या उमना । 
अंग--सज्ञा पु० [ स० ] १ गरीर | 
बदन | देह । तन । गांत्र । 


झसुह्ा०--भर्ग करना>अवनाना | अग 


छूता ८ शरीर छूकर कसम खाना। 
अग टूटना 5 भेंगड़ाई आना । जम्झ्बई 
के साथ आल्स्य से अगो का फेंलाया 
जाना | अग तोडना 5 अेगडाई लेना। 
शअ्रग लगाना ८ $ लिशना | आलि- 
गन करना । छाती से ठगानग। 

( मोजन का ) गरीर को पुष्ट करना | 
शरीर को वल्वान करता | ३ काम में 
आना । ४ हिलना। परचना। व्ग 
लगाना 5१ अ,छिगन करना | छाती 
से छगान्ग २ हिछाना। परचाना | 
२ अवयव | $ भाग | अग | खड । 
ढक | £ भेठ | प्रकर | ५ उपाय | 
६ पक्ष | तरफ | जनुकूल पल | सह।- 
यक | सुहृद्‌ । ७ प्रत्यग्रयुक्त णव्द का 
प्रत्ययरटित भांग | प्रकृति | ( व्या० ) 
८. जन्मरूग्न | £ साधन जिमके द्वारा 
काय हो | १० बगाल में भागलपुर के 
आसवस का प्रदेश जिसकी राजधानी 
चपापुरो थी । ११ एक स्वेधन । 
जिय | थियत्रर | १५ छः की सख्या। 
१३ पाष्य | आअर। तरक। १४ 
नाटक में अग्रधान रस | १४ नाथक में 
नायक या अगी का कार्यसाधऊ पात्र । 
१६ सेना के चार्रा विभाग, यथा-- 
हाथी, घोड़े, रथ और पैदछ। १७ 
' योग के आठ विधान ।१८ राजनीति के 
सात अवयव, यथ।--स्त्रामी, अमात्य 
सुह्ृदू, कॉप, राष्ट्र, दुग भर सेन। 


वि० १. प्रधान | गोण । २ उलछग। 


अंगचारी--पजा पु० [स०] सहचर । 
साथी । 

अंगज--वि० [ स० ] शरीर से उत्तन्न। 
सञ्ञा पु० | स्री० अगजा | १ पुत्र। 
वेट | छड़का | २ पसीना | ३ बाछू। 


| 


ई 


फेग | रोम | ४ कास, कॉब आदि 


थिकार । '५ साहित्य मे कांयिक अनु: 
भाव। ६ कामदेव। ७ मंद ।८ 
राग | | 
अंगजा--सजा सत्री० [ स० ] कन्या । 
पुत्री | 
गेग ज्ञाई--सजा स्त्री० दे० “अगजा? | 
अंगजादत-वि० सना पु० दे० 
“ज्गज” | 
अंगड़ खंगड़--वि० [ अनु० ] १ 


बचा खुचा । गिरा-पडा । २ ह्ृम्म-फ़्श 
सजा पु० रूकडी, छह्दे आहि का द्वग- 
फ़्म सामान । 
ऑगड़ाइ--सज्ा म्थी० [ हिं० ओँग- 
डाना ] देह टुय्ना। बदन दाना । 
आल्त से जेंभाई के साथ अगो का 
तनना य। फेलना | 
मुह।० -भेंगडाई तोड़ना 5 आलुत्य 
में बैठे रहना | कुछ काम न करना । 
छ्रेंगड़ाना >क्रि> अ० [ स० अग+ 
आयमन] देह तोडना। सुस्ती से 
ऐंड्राना | बदो या जोड़ो के भारीपन 
का हमसे केलिएण अगो को पसागस्ना या 
तानना । 
छंगणु--सज्ञ। पु० [ स० | आंगन | 
पहन | , 
अंगजाणु--सजा पु० [स०-] १ 
शरीर को ढऊनेव/छ। पदाथ । जैसे 
ऑअगरखा या कुरता । २ कबच | 
अंगद्‌-सना पु० [ स० ] १ वाहु 
पर पहनने का एक गहना | विज/यठ । 
बॉजूबन्द | २, बलि नामक बढर का 
पुत्र जो रामचद्र जी की सेना में था।, 
३ छक्ष्मण के दो पुत्रों में से एक | 
अंगदान--सज्ञा पु० [ स० _] १ पीठ 
दिखलाकर युद्ध से भागना | लड़ाई से 
पीछे हवना | १ तनुदान | त्तनसमपंण। 
सुरति । रति। ( त्री के लिये ) 
अंगधारी--सज्ञा पु० [ स० अगधघा- 


अंगरक्षक 


रिन्‌ ] शरीरधारी प्रागी । 
ओंगनाए+छक्ञा पु० दे० (जा 
गन! । न्‍ 
अंगना--सन्ा सत्री० [ स० ]१ अच्छे 
अगवाली क्री । कामिनी | २ साब॑- 
भीम नामक उत्तर दिग्गज की 
हथिनी । 

ओऑअमनाई--सज! सख्री० दे० “ओऑगन?! | 
झॉगनियासजा सत्री० दे० “बॉगन?! | 
अंगन्यास--सज्ञ| पु० [ सं० ] जाक्य 
के मत्रो को पढते हुए एक एक गे 
का छूना | (तत्र) 

अंगपाक--तज्ञा पु० [स० ] वह 
राग जितमे गरीर के अग पकने या 
सडने छगें । 

अंगभंग---सज्ा पु० [| स० ] १ किसी 
अवयब का खअन या नाग । अग का 
खडित होना | गरीर के किसी भाग 
की हानि | २ ज्यों के मोहित करने 
की चेष्टा | अगभगी | 

बि० जिसका कोट अवयव कटा या 
टूम हो । अपाहिज। लेंगडा छूल। | 
लुज | 

अगभंगी-सज। सत्री० [स०] १ 
चेष्ट। | २ स्त्रियों की मोहित करने की 
क्रिया | रु 

खगभाय--सजा पु० [ स० ] समीत 
मे नेत्र, भकुटी भर हाय-पैर आडि 
अगो से मनोविकारों का प्रकाश | 

अंगभूत-वि० [ स०_] १, अग से 
उत्पन्न । २ अतर्गत | भीतर । अतर- 
भूत । 

सज्ञा पु० पुत्र | वेश । 

झंगमद-सज्ञा पु० [स०] १ 
अँगड्ाई । २ हड्डियों का फूटना। 
हड्डियों में दर्द | हडफू'न रोग। ३ 
हाथ-पैर दबाने वाला नोकर | सवा- 
हक । ' 

अंगरच्तक --सश घु० [सं० | राजा 


अंगरत्ता 


आदि के साथ रहकर उनके भरीर की 
रक्षा करनेवाले सेवक या सैनिक | 
अंशरक्षा--सजा स्त्री ० [ स० ] शर्गर 
को रक्चा | देह का वच,व | बदन की 
हिफाजत । 
अगरखा--मज्ञा पु० [ स० अगरदेह 
+रक्षकन्वचानेब[]छ, ]। एके पहनावा 
जो घुटनों के नीचे तक लबा होता हे 
ओर जिसमें बॉवने के लिए. बढ टेंके 
रहते हैँ | बदढार श्रगा | चपक्‍्न | 
अंगरा[--सज्ञा पु० [ स>० अगार ] 
१ दहकता हुआ कीयलछा। अगारा। 
२ बैलो के पर का एक रोग | 
अंगराग -सज्ञा पु० [ स०] १ चदन 
आदि का लेप | उबस्न । बना । २ 
केसर, कपूर, करस्तूरी आदि सुगधित 
द्रव्यों से मिल हुआ चंदन जो अग 
में छगाया ज,ता है| ३ वस्र और 
आभूषण | ४ शरीर की शोभा के 
दिए महावर आंदि रँगने की सामग्री | 
५. सख्रियों के भरीर के पाँच अगो की 
सजाव"-मॉम में भिंदूर, भाये में 
रोछी, ग।छ पर पिछ की रचना, केसर 
का लेप, हाथ पैर में मेहटी था महा- 
बर | ६ एक प्रकार की सुगधित देशी 
बुकनी जिसे मुँह पर लाते हैं। 
अंगराना#+--क्रि० आ० ढ० “अँग- 
ड़ाना!* | 
अंगरी--सज्ञा स्री० [ स० अग+रच्छ ] 
कवच | सिल्म | वक्‍्तर | 
सब्ण स्त्री० [ स० अगुलीय ] भगुदि- 
च्राण | 
अंमरेज--सभा पु० [ पुर्त इगलेज ] 
[ वि० अँंगरेजी ] इंगलँड देश का 
निवासी । 
अ्ंगरेजियत--सच्चा सत्री० [ दि० भँग- 
रेज+इयत ( प्रत्य० )] संगरेजीयन । 
अंगरेजी रग-ढग | 
अंगरेजी--विंग [ 6िं० ऑगरेश ] 


8 
अगरेजाी का। इगलैंड देश का। 
विल्ययती | 
सजा सत्री० अँगरेज लोगो की वोली | 
इंगलेंड निवासियों की भाषा | 
ऑगलेट--सना पु० [ स० अगल्ता ] 


गरीर की गठन | देह क। ढॉँचा । 
काटी | उठान | 


अंगवना/-क्रि० स० [ स० अग ] 
£ अगीकार करना | स्व्रीकार करना | 
२ सःढ्ना | आपने सिर पर लेना | ३ 
बरदाश्त करना | सहमा | उठ,ना | 

अगवारा--सना पु० [ स० अग » 
भंग, सहायत +कर ] १ गोंव के एक 
छोटे भाग का स,लिक | २ खेत की 
जताई में एक दूसरे की सहायता | 

अंगविकृति--स० स्त्री० [ स० ] अप- 
स्मार | मिरगी या मिरणी रोग । मूर्छा 
रोग | 

अंग्रविक्षेप-सत्रा पु० [स०] १, 
चमकना | मप्क्ना। २, हृत्य। ३ 
कल्वाजी | 

अंगविद्या--सजा स््री० [ स० ] सामु- 
ट्रिक विद्या | 

अंग्शोष--सक्त पु० [ स० ] एफरोग 
जिसमे भद्टीर सूखना हैं | सुखी रोग । 

अंग संग--सज्ञा पु० [ स० ] मैथुन | 
सभोग | 

अंग संस्कार---पजा पु० [स०] भरीर 
का थ गार या सज्चवट | 

अंगलिहरी--सजञ ज्ञी० [ स० अगर 
गरीर+हर्पन्का ] ज्वर आने के पहले। 
देह की केपकेंयी | का । कँँपकंती । 

अंगद्वार-सक्षा पु० [ स० ] १ श्रग- 
विक्षेप | चमकना-मटकना | २ द्वत्य | 
नाथ | 

अंगद्दीन--बि० [ स० ] जिसका कोई 
एक अग न थे | 
सञ्ञ पु० कामदेव का एक नाम | 

अंगांगीभाव--सक्ा पु [स० ] १, 


अंगारा 


) 


अवयब और अवयवबी का परस्पर सबंध | 
अथ का सपूर्ण के साथ सबंध | २ 
गोण भोर मुख्य का परस्पर सबंध | 
३ झलकार मे सकर का एक भेद | 

अंगा--सजा पु०[ स० अग ] लेंग 
3खा। 

अंगाकड़ी--सना सत्री० [ स० अग।र+ 
हिं०करी ] ओंगारो पर सेंकी हुई मो 
रोटी । छिद्ठी | करी । 

अंगाना#--क्रि० स० [ स० अग+ 
आना [ पु० ] अयने अग में अथवा 
ऊपर होना । 

अंगार--सजा पु० [ स० ] १ दहकाता 
हुआ कोयला | | अच्छी तरह जलती 
हुई छक़ड़ी आदि का टुकड़ा। बिना 
घु"े की आग | निधूस अग्नि । २ 
चिन्गारी | 

अंगारक--सजा पु० [स०] १ 
अगरा | २ मगल ग्रह | ३ भ्रगराज। 
भेंगरेया | भैंगरा | ५ कटसरैया क। 
पीधा । 

अंगारधानिका--सन। स््री० [ स० ] 
अँगीटी | ब्रोरती | आ,तिगदान | 

अंगारपाचित--सज्ञा पु० [ स० ] 
अ्रगार या दहकती हुई भ,ग पर पकाया 
हुआ खाना जैसे, कब,ब, नानखताई 
इत्यादि । 

अंग्रारपृष्प--सज! घु० [ स० ] इगुदी 
वक्त । दिंगी: का पेड़ 

अंगारमणि--सजा पु० [ स० ] 
मूँग। । 

अंगारवल्ली--तज्ञ। स्री० [स० ] 
गुज। | बेंत्रची या चिरमर्टी | 

अंगारा--सजा पु० [ स० अगार ] 
दहकत। हुआ कोयला श्रगार | 
मुहा०--अ्रगारे उगल्नाब्कड़ी-कड़ी 
वें मुंह से निकालना। अगारो पर 
पैर रखना5१ जान वूझकर हानिकारक 
कार्य करना । अपने को खतरे में 


अंग रियो 


डालना | २ ज़मीन पर र न रखना। 
इतराकर चलना | भगारो पर लोटना+ 
१ अल्यत रोप प्रकश करना। आग 
बबूला होना । २ दाह से जलना | 
ईर्ष्या से व्याकुल होना | छाल अगारा+ 
१ बहुत छाल | अत्यत क्र द | 

अंगारिणी -सत्ा स्री० [ स० ] १ 
अगीठी । चोरसी । अगार ।२ आतिश- 
दान । ३ ऐसी दिशा जिस पर डूबे हुए 
सूर्य की ल,छी छाई हो । 

अंगारी-सशा सत्री० [स० | * 
छोटा अगरारा। २ चिनगारी | ३ 
छिट्ठी। बादी। अंगाकड़ी । | ४ 
बोरसी । 

आँगारी--सजा सत्री० [ स० अगरिका] 
१ ईख के सिर पर की पत्तियोँ २ 
गन्ने के छोटे कटे टुऋड़े। गेंडेरी। 
गंड़ी । 

अंशिका--सजा स्त्री० [ स० ] स्त्रियों 
की कुरती। ऑगिया । चोली। 
कुकी | 

ओअंगिया--संज्ञा स्री० [ स० अगिका, 
प्रा० भंगिया ] १ स्त्रियों की चोली | 
कुरती | कचुकी | २? मेठा या आंश 
छानने की छलनी | 

अंगिरस--सज्ञा पु० [ स० अद्धिरस ] 
१ प्राचीन ऋषि जो दस प्रजापतियों 
में गिने जाते हैं। २ बृ हसूति। ३, 
साठ सबत्सरों में से छठा | ४ कशीला 
गोद। कतीर। । 

अंगिरा--सज्ञा पु० दे० “अभधिरस” | 
ओऑगिराना"--क्रि० अ० दे० “अग- 
ड्ाना?? | 

अंगी--सजा पु०[ स० अक्लिनू ] १ 
शरीरी | देहघरी । शरीरव छा | २ 
अवयवी | उपकय | अञ्ञी | समष्टि | 
३ प्रधान | मुख्य | ४ चोदह विद्य,एँ। 
४ नाटक का प्रधान नायक | ६ ना- 
ठक में प्रधन रस | 


रे 


अंगीकरण--सजा पु० दे० “अगी- 
कौर |”! 

अंगीकार--सज्ा पु० [ स० ] [वि० 
अंगीकृत ] स्वीकार | मजूर । ग्रहण । 

अंगीकत--वि० [ स० ] स््रीकृत | 
मुजुर | स्खीकर किया हुआ। ग्रहण 
किया हुआ, | 

अँगीठा-सश, पु० [ स० अग्निः 
अधग+ स्थ >ठहरना ] आग रखने का 
अरतन | बड़ी भेंगीठी | बडी बो।रसी । 

ओअँगीठी--सज्ा स्ली० [ मेंगीठा का 
अस्य ० ] आग रखने के, वरतन | 
बोरसी । 

अंग्रुर[| >सजा पु० दे० “अगुरू! | 

अगुरी[+सज, सत्री० दे? “उगली”। 

अंगुल “सना पु० [ स० ] १ आठ 
जो की लब्राई | भाठ यवादर का परि- 
माण | २ ग्रस॒ या बारहवोँ भाग । 
(ज्यो० ) ३ हाथ की डेंगुली | 

अंगुलित्राणु--सशा पु० [ स« ] 
गोह के चमडे का बना हुआ दस्ताना 
जिसे बाण चल ते समय उंगलियों में 
पहनते हैं । 

अंगुलिपच--सज्ञा पु० [ स० ] उंग- 
लिया की पोर | उँगली की गॉटों के 
ब्रीच का भाग | 

अंगु लिसखाणु--सन्ता पु० दे० /धझगु- 
लित्राण |?! । 

अंगुली--रुजा सत्री [ स० अँगुली | 
१ हाथ या पैरकी उँगली । २ हाथी के 
सूंड का अगला भाग । 

अंग्रुल्यादेश--सजा पु० [स० ] 
उंगली से अमभिप्राय प्रकट करना | 
इश,ररा | सकेत । 
अंग्रुल्यानिर्देश--सजा पु० [ स० ] 
बदनामी | कलक | छाछुन । अगुश्त- 
नुमाई । 

अंगरुशतनुमाई-सजञा स्त्री० [ फा० ] 
बदनामी | कलक | छाछुन । दोषारो- 


अंगूर 
पण | 
अंगुश्तरी-- सना ल्ली० [ फा० ] 
अंगूठी, सुंदरी | मुद्विका । 
अशुश्ताना -समा पु० [ फा० ] 


१ उंगली पर पहनने की छोहे या 
पीतछ की एक टोपी जिसे दरजी सीते 
समय एक उंगली में पहन लेते हैं। 
२ हाथ के भँगूठे की एक प्रकार की 
मुंदरी । 

अंगुछ्ठट--सजा पु० [ स०] हाथ या 
पैर की सबसे मोटी उँगली। ऑँगूठा 

अँगुसी--तज्ञ। स्री० [ स० अकुण ] 
१ हल का फाछ | २ सानारी की बक- 
नाल या टेढी नछी जिससे दीय की 
ले का फू कर थेंका जोडते हैं | 

ऑअँगरूठा--सज। पु० [ स० अगुष्ठ, प्रा० 
अगुट्ठ | मनुष्य के हाथ की सबसे 
छोटी और मोटी डेगली । पहली 
उंगली | 


मुहा०--अ्रेंगूठा चूमना+९ खुशामद 
करना । झुश्रुषपा करना | २ अधीन 
होना | अंयूठटा दिख,ना+१ किसी 
वस्तु का देने से अवजापूबक नाही 
करना | २ किप्ती कार्य का करने से 
हट जाना । किसी काय का करना 
अस्त्रीक र करना । अ्रयूठे पर सारना 
तुच्छु समझना | परवा न करना | 
ओअगूठी--सन। स्त्री० [ हिं० भेंगूठाक 
ई |१ उंगली में पइनने का एक 
गहना | छुछा। मंदरी। मुद्रविका। 
२ डँगली में लिठाया हुआ तागा। 
( जुलूदे )। 

अंगूर--सज्ञा पु० [फा०] एक छता । 
और उत्तके फल क। नाम जो बहुत 
मीठा और रसीला होता है । दाख। 
द्राक्षा | 

सुहा०--भगूर का मडवा या अगूर 
की ट्टी-९ अगूर की वेर के चढने 
ओर फेलने के लिए बाँत की फट्टियो 


लिगरशेफां 


का वना हुआ मंडप | २ एक प्रकारको 
आतिगवाजी | 
सना पु० [ स० अकुर ] १ मास के 
छाटे छोटे ला दान जो. घाव भग्ते 
समय दिख ईद पडते हैं। थाव का 
भराव | 
मुहा०--अगूर तडकता था फटना 
भरत हुए घाव पर “वी हुई मारू की 
झिलछी फगना | 
२ अकुर | अँखुवा । 
अशूरशेफा-सजा पु० [ फा०] 
हिसाल्य में हनेवाली एक जडी | 
अमूरी--वि० [ फा० अग्रकई ] १ 
अगूर से बना हुआ | २ अगर के रग 
का | सज़ा पु० हलका हगग्ग। 
झओगे जना#£ --क्रि० स० [ सम० अग ८5 
शरीर+एजरहिलना,  कॉपना | ] ! 
सहना । वरदाइत करना | उठान' | २ 
अगीकार करना । स्प्रीकर करना | 
ओऑगेट-सज्ञा ख्सवी० [ स० अगकएंट 
(प्रत्य० ) ] अग की ठीधि या 
काति | 
अंगठी-सना सत्री० ढे० “लेंगी? । 
अंगेरना+--क्रि० स० [ स० अगी- 
कार | १ स्वीकार करना। मरूजर 
करना | २ वरदाम्त करना | सहना। 
आओंगोछुना-क्रि० अ० [ स० अगग्नो- 
च्छुन ] गीले कप से देह पोछुना | 
गीला कपड़ा फेरकर बंढन साफ 
करना । 
ओऑंगीछा-सजा पु० [ हि० अँग।छुना] 
१ देह पीछने का कपठा | गमछा। 
२ उपरना । उपबसत्र उचरीय । 
गोछी-सजा जस्त्री० [ हिं० अगंछा | 
2 देह पोलहुने के ल्यि छोटा कपडा | 
२ छोटी घोती जिससे कमर से आधी 
जाँच तक ढक जाय | 
अंगोजना#-क्रि०ण स० द० “अंगे- 
जना” | 


श, 


द्‌ 


शँगोरा--सजा युग देश० _ मच्छुर । 

आअगोंगा--सना यपु० [ स» श्राग्रायण ] 
वर्मार्थ बॉय्ने या चटाने के छिये 
अछूग निकाछा हुआ अन्न आदि । 
अगऊ | पुजारी । 

ओंगाछा-सत्ा पु० दे० “अँगाछ। ।7 

खेंगारिया--सजा पु० [ स० अगबछू) 
वह हृत्व्वार् जिसे कुछ मजदूरी न 


का छुछा जिने छाटी जाति की च्त्रियाँ 
पैर के अँग्रठे मे पटनता हैं । 
अधस--सक्ञा पु० [ स० 
पात्र | पातक | 
ओंटडिया--सना स्तरी० [ टिं० ऑगया] 
आंद्य या भदा चालने की छुलनी | 
लअंगिया । थाखा | 
अंधि--सज्ञा पु० [स०] पर । चरण | 
पाँव | 
अंधिप-सजा पु+ [ स० | वृक्ष । 
पेड । दे 
अचरा--सजा पु० दे० “ओचलछ” | 
अंचल--सज। पु० [ स० ] १ साडी 
का छोर | भोचल | पछा | छोर | दे० 
'आऑचछ | २ दश का वह भाग या 
प्राव जो सीमा के समीव हो | ३ 


आधघड़ा--सज। पु० [ स० शत्रि ] कॉसे 


अप्रस्‌ ] 


किनारा | तट | 

ऑचला--सना पु० [ स० अचछ ] 
१ ढठै० आंच! | २ कपदे का 
एक छुकडा जिसे साधू धोती के स्थान 
पर लछपटे रहते है | 

झचबना--क्रि० ग्०[ स०आचमन ] 
2 भाजन के उपरान्त हाथ ओर मुंह 
घोना । २ आचमन करना। 

ऑअचवाना--वि० स०[ हिं० अँच- 
वना ] भोजन के उपरात हांध-मेंह 
घुछाना |. ह 

अंचित--वि० | स० ] पूजित। आ- 
राधित | 


अंजन 


अंछर--मजा पु० [ स० आश्चन] १ 
मुह के भीतर का एक राग जिप्तमें कोटि 
से उमर आते ह । $? अछर | १ 
ठोना । जादू। 
मुह्दा०--भछुर मारनाजजादू करना | 
टाना करना। मंत्र का प्रयोग 
कग्मा | 

अंज्ञ - सभा० पु० ठें० +ज?” | 

अंजन--तजा पुं० [ स० | १ सुरमा। 
क,जछ | २ रात । रात्रि | 5 स्पाही | 
रोशनाई। *< पश्चिम का दिग्गज्ञ | 
7 छिपकली | ६ एक प्रकार का 
बंगला | नी | ७ एक पेड जिमकी 
लकडी बहुत सजबूत हाती हें।८ 
सिद्धाजन जिसके ठगाने से कहा जाता 
है कि जमीन मे गण खजाने दिखाई 
पडते है । ६£ एक पर्वत | १० कद 
से उत्तन्न एक सर्य का नाम । ११ 
लेग। ११ माया | १३ भअब्द की वह 
व्रत्ति जिनमें कई अ्र्थोवाले किमी गव्द 
का अभिप्रेत अर्थ दूसरे शब्दों के योग 
या प्रसंग से खुल | 
वि० कब्त | सुरमई रग का | 

अजनकेश--सजा पु० [ स० ] दीपक। 
दीया । 

अंजनकेशी--सन/ त््री० [ स० ] 

नख नामक सुगध द्रव्य । हु 
अंजन-शलाका--सना स््ी० [ २० ] 
अजन या सुरसा छगाने की सछ|ई | 
सुरमचू । 

अजनखसार--वि० दे० [ स० अजन+ 
सारित] सुरमा छगा हुआ । अजन- 
युक्त " 

आंजनहारी- सना स्त्री० [ स०अजना] 
१ ओऑँख की पलक के किनारे की 
फुनसी | त्रिछनी । गुहजनी । अजना । 
२ एक प्रकार का उडनेवाला कीडा । 
कुम्हारी | बिनी । शरद । 

अंजना-सज्ञा सत्री० [स० | १ 
केशरी नामक एक बदर को ही जिसके 


टी 
ट 


अंजन नंद 


गर्भ से हनुसान्‌ उत्पन्न हुए थे। २ 
बिलनी । गुहोजनी । दो रग की छिप- 
कली | ु 
सजा पु० एक प्रकार का मोटा धान | 
# क्रि० स० दे० 'ऑऑॉजना? | 
अंजनानंदत --सजा पु० [ स०] भज- 
ना के पुत्र हनुमान | 
शअ्ंजनी-सज्ञा त्री० [ स० |] १ हजु- 
मान की माता अजना । २ साया | 
३ चदन लगाए हुई स्त्री | ४ कुट्की। 
पू ऑख की पलक की फुडिया | 
ब्रिल्नी । ह 
ऑजबार--सश्ञा पु० [ फा० ] एक 
पौधा जिसकी जड का कांढा ओर 
शर्त हकोस लोग सरदी और कफ 
के रोग मे देते है 
आंज़र पृ न्नर--सभजा पु० [ स० पजर | 
देह के बद | शरीर के जोड | ठठरी | 
सुद्दा०--अजर पञजर ढीला होना 
शरीर के जोडो का उखडना या हिल 
जाना | देश का बद वद हूथ्ना । 
भियथिल होना | छस्त होना। क्रि० 
वि० अ्रगल ब्रगल | - पाश्व में | 
अंजल--सना पु० दे० “अबली?! | 
सजा पु० दे० ४ (पन्नू जल?! | 
अंजलि,अंजली--सजा खस्त्री० [ स० 
अजलि ] १ दोनो हथेलियो को मिला- 
कर बनाया हुआ सपुट था गड्ढा। 
२ उतनी वस्तु जितनी एक अजुलो में 
आधे प्रस्थ | कुडब । हथेलियों से दान 
देने के लिये निकला हक अन्न । ३ 
दो पसर्‌ | ४ एक नाप जो सोलह तोले 
बराबर होती है। 
अज[लगत+-वि० [ स०_] १ मभजली 
म जाया हुमा। ह्येलियो पर रखा 
इञ्ा । २ हाथ में आया हुआ | 
प्राप्त । 
अजलिपुट--सज्ा 
गजलो | 


पु, मेक: | 


ही 


अंजलिवद्ध--बि० [स० ] हाथ जोडे 
हुए | 

ऑजवाना--क्रि० स० [ स० अजन ] 
अजन लगवाना | सुरमा लगवाना । 

अंजसला+--क्रि० वि० [ ? ] शोघ्ता 
से जल्दी से । 

अंजहा-वि० हिं० [ 6० अनाज+ 
हा ][ स्री० अजही ] ब्रगाज के मेल 
से बता हुआ | 

अआंजही-सजा स्त्री० [ हिं० अजहाय ] 
वह बाजार जहाँ अन्न विक्रता दे। 
अनाज को मडी | 

आअँजाना--क्रि० स० [ स० आाज्ञन ] 
अजन छावाना | सुरसा रुगवाना | 

अंजाम--सजा पु० [फा०] १ 
समाप्ति | पूर्णि । अत | २ परिणाम | 
फल | 
सुहा०--अजाम देना>पूर्ण करना । 

अंजित--वि० [ स० ] जिसमे अजन 
लगा हो | अजनसार | ओंजा हुआ । 

आअंजीर-सजा पु० [ फा० ] एफ पेड 
तथा उप्तका फल जो गूलर के समान 
होता हैं ओर ख,ने मे मीठा होता हे । 

अंजुसन- सना स्त्री० [ फा० | सभा। 
मजलिस | 

अजुरी, अजुली#।--पजा स्त्री० दे० 
“अजलि?” 

ऑअज्ञोरशश--सशा पु० दे० “उज,- 
ला?! | 

ऑजोरना[कइनं--क्रि/ण स० [ ढिं० 
अेंजुरी | १ बठोरना। २ छीनना। 
हरणु करना | क्रि० स० [ स० उज्ज्व 
लन |] जल्यना | प्रकाशित करना । 
वालना जैसे दीपक अजोरना | 
ऑजोरा[--विं०_[ स० 
डजेलछा । प्रकाशमान | 
यो०--ग्जोरा पाख-भुक्ल पक्ष | 
अजोरी? [सजा सत्री० [ हिं० ऑजोर+ 
ई ]१ प्रकाश । राशनी चमक। 


उज्ब्वल ] 


अंधिया 


उजाछा| २ चॉदनी | चढ़रिका । 
वि० स्री० उजाली । प्रकाशमयी । 

अंभफा-सजा पु० [ स० अन्याय, 
प्रा० अनज्ञा ] नागा। तातीछ | 
छुट्ढ। । 

ऑटना -क्रि० ग्र० [ स० अनन्‍्तर्या | 
१ समाना | किसी वस्तु के भीवर 
आना | २ किसी वस्तु के ऊपर सर्थक 
बैठना | ठीक चिपक्रना। ३ भर 
जाना | ढक जाना । ४ पूरा पडना | 
काफी होना। वेस होना। काम 
चलना | ५ पूरा होना । खयना | 

अंदा--सज्ञा पु० [ स०  अक्षण्ठ | १ 
बड़ी गोलो | गोछा । २ यूतया रेशम 
का छच्छा | ३. बडो कौडी | ४ एक 
खेल जिसे अग्न॑ज हावीदॉत की गे[लि- 
यो से मेज पर खेल करते है | त्रिछि 
यड | 

अंटाखुड्गुड़ड-वि० [हिं० अद्य+गुड- 
गुड | नशे में चूर | वहां । वेसुथ । 
अचेत । 

अंदाघर--सजा पु० | हि०ए अदाक 
बर | वह घर जिसमें गाल का खेल 
खेला जाय | 

अंटा-चिव--क्रि ० वि० [ हि० अद्य+ 
चित | पीठ के चछ। सीधा। पीठ 
जमीन पर किए; हुए | पट ओर भओबा 
का उल्टा | 

मुहा०--भग्यचित होना5१ स्वभित 
हाना | आवाक्‌ ह/ना। सन्न होना । 
२ वेकामस हाना। वरत्राठ होना। 
किसी काम का न रह जाना | ३ ने 
मे वेसुव होना | वेखत्र हाना । अचेत 
होना । चूर होना । 

झंटावछू--सजा पु० [ स० अन्न- 
बबऊ ] जुए में फेंका जानेवाली 
कोडी । 

आओडिया--सज्ा स्ली० [ हिं० अठी ] 
प्रास, खर या पतर्ली ल्‍्कड्ियो आदि 


अंटियाना 


का वँधा हुमा छोटा गद्ढा | गठिया | 
पूछा | मुट्ठी । 

आटियाना--क्रि० स० [ ढिं० अटी ] 
१ उँगलियों के बीच में छिपाना | 
हथेली में छिपाना | २ चारो उँगलि- 
यो में लपेटकर डोरे की पिंडी बनाना | 
३२ घब्रास, खर या पतली लकड़ियों का 
मुद्दा बॉपना | ४ गायत्र करना ।हजस 
करना | 

अंदी--सजा सत्री० [ स० अ्न्तरा 
बीच | [क्रिर ऑटियाना ] १ उग्र- 
लियों के बीच का स्थानया अतर। 
घाई। 

मुहा०--अठी करना>किसी का माल 
उड़ा लेना । धोखा देकर कोई वस्तु 
ले लेना। अदी मारना5+? जुभा 
खेलते समय काड़ी को उगलियों के 
बीच में छिपा लेना । २ आँख बचाकर 
धीरे से दूसरे की वस्तु को खिसका 
लेना । धोखा देकर कीई चीज उड़ा 
लेना|( ३ तराजू की डॉडी को इस 
ढंग से पकड़ना कि तोंल में चीज कम 
चढ़े । कम तोलना । डॉड़ी मारना | 
२ तजंनी के ऊपर मध्यमा को चढा- 
कर बनाई हुई मुद्रा | डोड़ैया । डड़ो- 
इया | ( जब कोई छड़का अत्यज या 
अपवित्र वस्तु को छू लेता है तब और 
लड़के छूत से बचने के लिये ऐसी मुद्रा 
बनाते हैं |) ३, विरोध | बिगाड़ | 
लड़ाई | ४ यूत या रेशम का ठच्छा | 
अड्डी । ५ भठेरन | सूत ल्पेट्ने की 
लकड़ी | ६ विरोध | बिगाड़ | लड़ाई। 
गरारत | ७ कान में पहनने की छोटी 
व्राला | मुरकी | 

सना ख्री० [स० अफ्ठी] गाँठ। 
ग्रथि | सजा स्त्री० [हिं० ऐंठन ] 
धोती की वह लपेट जो कमर पर रहती 
है । मुर्री । 


ऑटोतल--सना यु० [ हिं० अटना] 


८ 


तेली के बैल की आँल का ढक्कम | 


किलनी | 


अंठी--सज्। सत्री० [ स० अप्ठिज्गुठली, 


गॉठ ]१ चीयों। गुठली। बीज | 
२ गॉठ | गिरद | ३ गिलटी | कड़ा- 
पन | 


अंड-- सजा पु० [ स०] १ अडा 


२ अडकोंग | फोता । ३ ब्रह्माइ । 
लोक | मडलछ | विज्ञ | ४ वीर्य | 
शुक्र । ५ करतूरी का नाफा। सग- 
नामि। ६ पंच आवरण | दे० 
“कोश”! | ७ कामदेव | ८ पिंड | 
शरीर | £ मकानों की छाजन के ऊपर 
के गोल कल्ण | 


अंडकटाह--सना पु० [स०) ब्रह्मड। 


विद्यव | 


अंडकीश--सज्ञा पु० [स०] १ फोता। 


खुसिया । आँढड | वेजा | दपण | 
२ ब्रह्माड | छोकमडल सपूण विश्व 
३ सीमा | हृद। ४ फल का छिलका | 


अंडर्ज--सजा पु० [स०] भडे से उत्पन्न 


होनेवाले जीव, जैसे, सप ,पत्ती,मछली । 


अडना--क्रि० अ० दे० “अड्सा |? 
अंडवंड--सशा स्री० [ अनु० ] १ 


असबद्ध प्रल्ाप | वे सिर पैर की गत । 
ऊथ्पटॉंग । अनाप गनाप | व्यर्थ की 
बात २ गाली | वि० अश्रसवद्ध | वे सिर 
पैर का | इधर उधर का | अस्त व्यस्त | 
व्यर्थ कः | 


आओडरना(-क्रि० अ० [स० आदलन ] 


धान के पौधे का उस अवस्था में पहुँ- 
चना जब वार निकलने पर हो। 
रेड़ना | गर्मना । 


अंडवुद्धि-- सना स्त्री० [स०] एक रोग 


जिसमें श्रढकोग या फोता फूलकर बहुत 
बढ जाता है। फोते का बढना । 


अडसर--सना सत्री० [ स० अ्रन्तर ] 


कठिनाई | मुश्किल) सकट। असु- 


अंत 
विधा | ' 


झठई[ -सजा स््री० [ स० अप्ठपदी ] अंडा--सजा पु० [ स० श्रढ ] [ वि० 


अटैल ] १ वह गाल वस्त जिसमें से 
पक्षी, जलचर ओर सरीसुप श्रादि अडज 
जीवों के बच्चे फूट्कर निकलते हैं वैजा । 

मुद्दा०--श्रठ्ा ढीला होना5१ नस 
ढोली होना | थक्रावट श्राना | शियिल 
हाना | २ खुक्ख होना निद्र व्य होना | 
दिवालिया होना | अडा सरकनारूहाथ 
पैर हिलना | अग डोलना | उठना | 
चेश या प्रयत्न होना | भडा सरकाना | 
हाथ पेर हिलाना । अग डोछाना। 
उठना | उठकर जाना । अडा सेन[% 
१. पक्षियों का अपने अर्डी पर गर्मी 
पहुँचाने के लिये बैठना | २ घर में बैठे 
रहना | बाहर न निकलना । 
२ घरीर । देह | पिंड | 

अंडाकार--वि ० [स०] अडे के श्राकार 
का | लबाई लिए हुए गोछ | 

अंडाकृति-सना सत्री० [स०] अडे 
का आकार। श्रडे की गकल | 
वि० अडाकार | लचाई लिए गोछ। 

अंडी--सना सत्री० [स० एरड] १ 
रंडी | रेंड के फल का गीज २ रंडया 
एर्‌ड का पेड़ । ३ एक प्रकार का 
रेशमी कपड़ा । 

ओअडुआ--सजा पु० दे० भाँड” | 

झेंड्आना--क्रि० स० [ स० श्रढ ] 
बधिया करना । बछुडे के श्रडकोद्य को 
कुचलन। 

ऑडआ वैल--सजा पु० [हि अड्डभा 
बैल] १ बिना बधियाया हुँआ बैल | 
सॉड़। १ बड़े अडकोशवाल्य आदमी 
जो उसके बोझ से ' चछ न सके | रे 
सुस्त आदमी । 

अंडेल-वि० [हिं० अ्रडा ] जिसके पेट 
में अंडे हों। अडेवाली । 

अंत--सत्ना पु० [ स० ] [वि० अतिम, 
अत्य] १ :समात्ति । आखीर। भवसान | 


ऋंतक 


इति ।३ शेष या अंतिम भाग। 
पिछुछा अश | 
मुहा०--श्रत बननांन्परिणाम अच्छा 
हाना | अ्रत ब्िगढ़ना>परिणाम बुरा 
होना | ३. सीमा । हृद। अवधि | 
पराकाष्ठा । ४ अतकालरू | मरण | मत्यु । 
५ परिणाम | फल | नतीजा । ६ 
समीप | निकट | ७ बाहर | दृूर। ८ 
प्रलय] ' 
सजश्ञा पु०। [सं० 'अन्तस्‌ | 
१ श्रतःकरण | हृदय । जी | मन । जेसे 
श्रत की वात | २ भेद | रहस्थ । गुप्त 
भाव | मन की बात | अ#सशा पु० [स० 
अन्र] श्रॉत | अ्रतड़ी । क्रि० वि० श्रत 
में | आखिरकार । निदान । क्रि० वि० 
[स० अन्यत्र, हि? अनत] और जगह। 
दूर | अलग । ८: 
अंतक--सश्ा पु० [स० ] १. अ्रत 
करनेवाल्य । नाश करनेवाल्य ९ गुत्यु 
जो प्राशियों के जीवन का श्रत करती 
है। मौत |: ३ यमराज | काल | ४ 
सन्निपात ज्वर का एक भेद | ५ इंश्वर 
जो प्रठय में सबका सहार करता है। 
६ दिव | 
अंतकर---बि० दे० “अतकारी” | 
अंतकारी--अंत करनेवाला | सहारक | 
मार डालनेवाला | 
अंतकाल--सशा पुं० [स०] १ अ्रतिम 
समय | मरने का समय । आखिरी वक्‍त। 
२- मत्यु | मौत | मरण । 
अतक्रिया - सज्ञा सत्री० [स०] श्रत्येष्टि 
कम्म | मरने के पीछे का क्रिया कम्म | 
अंतग--सन्ञा पु ० [सं०] पारगामी । पार 
गत | जानकारी में पूरा। निषुण। 
अंतगाति -सजा सत्री० [ स० _] अतिम 
दशा | मत्यु | मरण | मात । 
अंतधाई*---वि० | सं», झ्नन्तघाती ] 
पिश्वासधाती । घोखा देनेवाश्त । 
दगाबाज़ | 


तु 
डे 


६. 


अंतख्छद--सज्ञा पुं० [स० अन्तरछुद | 
अदर से ढकनेवाला | श्राच्छादन | 
अतड़ी-सज्ञा स्री० [स० अन्त्र] आँत ! 
मुहा०--श्रेंतड़ी जलना>पेट जलना। 
बहुत भूंख छगना । श्रेढ़ी गले में 
पडना-किसी आपत्ति में फेंसना । श्रेंत- 
डियों का बल खोलना-बहुँत दिन के 
वाद भोंजन मिलने पर खूब पेट 
भर खाना | 
अततः--क्रि० वि० [ स० ] १ अ्रत 
में । २ कम से कम | 
अंतपाल--सजा पु० [ स० ] १ द्वार- 
पाल | ड्योढीदार | पहरू। दरबान | 
२ राज्य की सीमा पर का पहरेदार | 
अंतरंग--वि० [ स० ] १ भीतरी | 
वहिरग का उल्ठा |] २ अत्यत समीपी | 
घनिष्ट | ३ गुप्त बातो को जाननेवालछा | 
जिगरी । दिली | ४ मानसिक | अश्रतः 
करण का। सज्ञा पु० मित्र| दिली 
दोस्त । मात्मीय | 
अंतरंग-सभा--संश्ा स्री० [सं० ] 
किसी सस्था की वह चुनी हुईं छोटी 
सभा या समिति जो उसकी व्यवस्था 
करती है | प्रवध कारिणी । 
अंतरंगी--वि० दे० “अतरग” | 
अंतर--सकज्ञा पु० [ स० ] १ फ़क। 
मेद | विभिन्‍नता | अल्गाव | २ बीच | 
मध्य | फ़ासछा। दूरी। अवकाश | 
दो वस्तुश्नों के बीच में का स्थान। 
३. मध्यवर्ती काल | दो घटठनाओ के 
नीच का समय। बीच | ४ शओरोट । 
आड़ | व्यवघान । परदा । दो वस्तुओं 
के बीच में पढ़ी हुई चीज | ५ छिद्र । 
छेद | रप्र । 
सक्ञा पु०[स०्ञ्रतस्‌ | अतःकरण। हृदय । 
वि० १ सज्ञा पु०[स०,अन्तस|अ्रतर्दधान 
ग़ायब | छूप्त। २ दूसरा। अन्य | 
अर जसे, कार्शातर | क्रि० वि० पूर | 
भछग | हुदा | एथर । ३. भीतर | भ्रदर | 


र्स्ञंततर 


अंतरञ्यन--सज्ञा पु० [ स० अन्तर+ 
अयन | अतण ही, तीर्या की एक 
परिक्रमाविशेष |. - 
अंतरगत--सना पुं० और वि० 
दे० 'अतग्गंत | 

अतरचक्र---सशा पु० [स० | १ 
दिशाओं ओर विदिशाओ के बीच के 
अतर को चार चार भागों में बॉगने से 
बने हुए! ३२ भाग । २. दिग्विमागों मे 
चिड़ियों की बोली सुनकर झुभाशुम फू 
बताने की विद्या। ३ तत्र के अनुसार 
शरीर के भीतर माने हुए मूलाधार 
भादि कमल के आकार के छः चक्र | 
पट्चक्र | .४ आत्मीय वर्ग । भाई । 
बधु । 

अंतरजामी[--सन पु० दे ०“अ्रतयामी ”” 

खअतरतम--सज्ञा पु० [ स० अन्तस+ 
तम ( प्रत्य० ) |] १ हृदय का सबसे 
भीतरी भाग | २ विश्युद्ध अ्रतःकरण | 
३ किसी वस्तु का सबसे भीतरी भाग | 

अंतरदिशा।--संज्ा स्री०[ स० | दो 
दिज्याओं के बीच की दिगा। कोण | 
विदिशा । 

अंतरपट--सज्ञा पु० [स०| १. परठदा | 
आड़ करने का कपड़ा। २ जभाड़। 
ओटठ | ३ विवाह-मडप में मृत्यु की 
आहुति के समय अभि ओर वर-कन्या 
के बीच में डाला हुआ परदा | ४ परदा । 
छिपाव | दुराव | ५ धातु या ओपधि 
को फूकने के पहले उसकी छुगठी व, 
संपुद्ध पर गीली मिट्टी के लेप के साथ 
कपड़ा छपेदने की क्रिया | कपड़मिद्दी । 
कपड़ोरी | ६ गीला मिद्दी का छेप 
देकर लपेण हुआ कपड़ा । 

आअंयरराष्ट्रीय--वि०दे० उतर 
ट्टीय””| 

अंतरसंचारो--संशा घपु० [स० ] 

संचारी भाव । (साद्वित्य) 
झंतरशप--वि० [सं०] १. भीदर एा। 


कह 


अतरा १० 


॥ हे 
'हुआ | २ ऋतर्डान। गुप्त। गायत्र | 
तिरोहित ३ आच्छादित | ढका हुआ | 


गदर का | २ बीच का | मध्य का | 
अतरा--सजा पु० [स० शअतर| १ 


अंझा । नाग्रा। अतर | बीच। अंतारिम--वि० [स० अन्तर्‌ मि० श्र० 
२ वह ज्वर जो एक दिन नागा देकर इन्टेरिम] दो काछो या कार्यो आदि 
आता दे । ३ कोना। के बीच का। मध्यवर्ती | अन्तवंर्ती | 


अँतरिया--सजा पु० [हिं० अतर] एक 
दिन का अतर देकर आनेवालछा ज्वर। 
पारी का बुखार | इकतरा | 

अंतरीप--सजा पु० [स०] १ द्वीप | 
ठापू। २ प्रथ्यी का वह नुकीछा भाग 
जो समुद्र में दूर तक चला गया 
हो | रास | 

अंतरीय--सज्ा पु० [स०] अधोवस्त्र । 
कमर में पहनने का वस्त्र | धोती । 

आअँतरोटा--सजा पु० [ स० अन्तर+ 
पट ] साड़ी के नीचे पहनने का महीन 
कपड़ा 

अंतर्गत--वि० [स०] [सज्ञा अतर्गंति] 
१ भीतर आया हुआ | समाया हुआ | 
शामिल | अतर्भूत | सम्मिल्ति | २ 
भीतरी | छिपा हुआ | गुत। ३ हृदय 
के भीतर का | अतःकरणस्थित । 
*सज्ञा पु०मन | जी | हृठय | चित्त | 

अंतगति--सना स्री० [स०] १ मन 
का भाग । चित्तबृत्चि । भावना | २ 
चित्त की अभिल,पा | हार्दिक इच्छा । 
कामना । 

अंतग्रही--सजा सत्री० [स०] तीर्थ- 
थान के भीतर पड़नेवाले प्रधान स्थर्ल्य 
की यात्रा । है 
अंतर्घट--सशा पु० [ स० ] अ्रता- 
करण, हृदय । | 
अंतर्जानु--विं० [ स० ] हाथो को 
घुटनों: के बीच;किए:हुए । 
अंतक्षात--सज्ञा पु० [ स० ] मन के 
अदरदहोनेवालाजान|| अतर्वोध | प्रशा.] 
अंतद्‌ शा--सश्ा , स््री० [सब] फल्व्र 
ज्योतिप के अनुसार मनुष्य के 'जीयन 
में ग्रहों के नियत भोगकाक ' 


याो० कोना-ख्रतरा । 
बि० एक बीच में छोडकर दूसरा। 
अंतरा--क्रि० वि० [स० अन्तर] १ 
मब्य। २ निकट। ३ अतिरिक्त । 
सिवाय | ४ एथक्‌ | ५ बिना । 
सजा पु० १ किसी गीत में स्थायी 
या ठेक के अतिरिक्त चुकी ओर पद या 
चरण | २ प्रातःक्रा७छ ओर सथ्या के 
बीच का समय | दिन । ' 
अंतरात्मा--8ञशा स्री० [स०] १ 
जोवात्मा | २ श्रत:करण | 
झँतरानए--क्रि० स० [स० अन्तर] 
१, अछग करना | एथक्‌ 'करना | २ 
अदर करना । ु 
अंतराय-सज्ञा पु० [स०] १ विद्न। 
बाधा | २ ज्ञान का बाधक | ३ योग 
दी मिद्धिः के विन्न जो नो हैं | 
अंतराल--सना पु० [स०] ? घेरा । 
मडल | आबृतस्थान | २ मब्य | बीच | 
अंतरिच्त--सजा पु० [स०].१ एथिबी 
और सुर्थादि छाक्ों के बीच का स्थान | 
ढा ग्रह्य या तार्यो के बीच का झत्य 
स्थान | आकाश | अधर | शुन्य | २ 
स्वगंछाक | $ तीन प्रकार क। क्तुओं 
में से एक | 
वि० श्तर्दधान । गुप्त | अंप्रकद। गायब | 
अंतरित्त विज्ञान--मडलर पु० [स०] 
वह विज्ञान जिसमें वायु-मडल को 
गतियों और 'विशक्नोभी आ्ि का बिवे- 
चन होता है | 
अंतरिख, अंतरिच्छौॉ--सन। खु० 
सजी दें० “अ्रतरिंद्ें? | , 6 
झंतरित--वि० [स०] १. भीतर क्या 
ईुआ। भीतर रक्खा हुआ। छिन 


अंतभू त 


न्‍ रह] 
अंतद शाह--संत्रा पुं० [स5] मरने के 
पीछे वस दिनो के मीतर होनेवालि 
कमंकाइ |. 
तर्दाह--सजा पु० [ स० ] हृठय का 
टठाह या जब्न । मन का घोर कष्ट | 

अंतद्धोन--सजा पु० [ स० ] लछॉप। 
अदर्गन | छिपाव | तिरोधन । 
वि० गुप्त । अल्क्ष | गायत्र | अच्च्य | 
श्रतह्टित |अप्रकट | छत्त | छिपा हुआ |? 

अंतर्नयन--सजा पु० [स०] भीतरी 
या ज्ञान के नेत्र | 

अंतर्निविष्ट-वि० [स०] १, भीतर वैठा 
हुआ | श्रदुर रक्खा हुआ | २, श्रतः- 
करण में स्थित | मन में जमा हुआ | 
हृठय में वैठा हुआ | 

अंतर्निद्दित--वि० [स०] अठर छिपा 
हुआ |, 

अंतर्पट--सशा पु० [स०] १, आड। 
ओट | २ परढा | ३ अ्रतच्छद । 

अंतर्वोध-सज्ञा पु० [स०] १, भात्म- 
जान । २ आतरिक अनुभव | 

अंतर्भाव--सज्ञा पु० [ स० ] [ बि० 

अतभावित, अतभूत_] १, मध्य में प्रासिं | 
भीतरी । समावेश । श्रतर्गत होना । 
गामिल होना । २, तिरोभाव ) विछी- 
नता | छिपाव | ३ नाश | ' अभाव । 
४ भीतरी मतल्ब | आतरिक अभि- 
प्राय | आशय । मत्ञा । 

अंतर्भावना--सना स्री० [स० ] १ 
ध्यान | साच विचार। चिंता।- २ 
गणन-फल के अतर से सख्यांभों को 
टीक करना | 

अंतर्भावित--वि० [स० १ अत्भत ] 
अतगंत | गामिल हुआ | भीतर। २.भीतर 
किया हुआ | छिपाया (छ्त। 

अंतर्भुकत-- वि०_[स०] भीतर आया 


भा | ग्ामिल | हि 
अतभू त--वि० '[ स० | अं 
श।मिल | सना यु० जीवीत्मी' 


५ 
अतमना 


प्राण ) जीव ) 
अंतमना-विं० [ स० अन्त:+मन ] 
अनमना | उदास | 
अंतर्मल--सज्ञा पु० [स०] मन का 
कलुप्र या बुराई । 
अंतर्मुख--वि० [ स० | जिसका मुंह 
भीतर की ओर हो । मीतर, मुँदबाल। । 
जिसका छिंद्र भीतर की ओर हो । जेसे, 
ग्रतमुख फोड़ा | क्रि० वि० भीतर की 
ओर प्रवृत्त । जो ब्राहर से ह कर भीतर 
ही छोन हो । 
अंतर्यामी--वि० [ स० अन्तयामिन्‌ ] 
१ भीतर जानेबाला | जिसकी गति 
मन के भीतर तक हो । २. अतःकरण 
में स्थिर होकर प्रेरणा करनेवाल। । चित्त 
पर दुबाव या अधिकार रखनेवाला | 
३ भीतर की बात जाननेवाल। | मन 
की बात का पता रखनेवाल | 
स्ञा पु० ईश्वर ।परमात्मा । परमेश्वर | 
अंतराष्ट्रीय -वि० [ स> अतसू+ 
राष्ट्रीय | सहार के सत्र या अनेक राष्ट्र 
से सत्रध रखनेबालछा । सावराष्र,य । 
अंत्लेब, -सज्ञा पु० [स०] वह जिकण 
क्षेत्र जिसके भीतर लब गिरा हो | 
अंतरोपिका--सशा स्त्रो० [स०] वह 
पहेली जिसका उचर उसो पहेलो के 
भक्त्रों में हो । 
अंतर्लोन --वि० [स०] मेगेन । मोतर | 
छित्रा हुआ | डूबा हुआ-गईऊ | विछोन । 
अतवती--वि० स्री० [स०] १ गर्भ 
पती | गर्भिणी | हामिल्ा | २ भीतरी । 
अदर की | 
अंतर्वेणं--.तज्ञा पु० [स०] अ्रतिम वर्ण 
का | चतथ बरणु का । झूद्र । 
अंतवर्ती--वि० [ स० अन्तवर्तिन्‌ ] 
भीतर रहनेवाछत | २. अन्तर्गत । 
भन्तदुक्त | 
अंतरवाणो--सज्ञा पु० [स०] १ 
शाजत्रत्ञ | २ पडित। विद्वान । 


॥।॒ 


११ 


अंतर्विकार--सज्ञा पु० | स० ] गरीर 
का धर्म | जेंसे, भूख, प्यास, पीड़ा 
इत्यादि | 

अंतर्वेगी ज्वर--सज्ञा पु० [स०] एक 
प्रकार का ज्वर जिसमें रोगी को 
पसीना नही आता । 
घंतर्वेद--पु० [स० ] [वि० अन्तवंदी] 


१ देश जिसके अतगंत यज्ञो की वेदियों 


हो | २ गगा ओर यमुना के वीच का 
देश | ब्रह्मावर्त | ३ दो नदियों के बीच 
का देश | दोआब | 

अंतर्वेदना--सकशा सत्री० [ स० ] अ्रतः 
करण की वेदना। भीतरी या मान- 
सिक्र कष्ट । 

शंतर्वेद्दी-वि० [ स० अतर्वेदीय “| 
अतवेद का निवासो | गगा-यमुना के 
दोआवब में बसनेवाला । 

अंतर्वे शिक्र--सक्षा पु० [ स० | अत 
पुररक्षुक' | खाजा सरा। 

अंतहिंत--वि० [स०] १ तिरोहित । 
अतद्धान । गुम । गायब । २ छिपा 
हुआ | अदृश्य | 

अंतशयपरा-पत्ञा सत्री ०[स०]१ मृत्यु- 
शय्पा । मरनखाठ | भूमिशय्या | २ 
इमश,न | मसान। सरधठ | ३ मरण। मृत्यु। 

अंतश्छुददू--सना पु० दे० “अतच्छद”? 
तस--सज्ञा पु० | स० ]अतःकरण ।) 
हृदय । 

अंतसदू--सक्षा पु० [ स० | भविष्य | 
चेला | 

अंतसमय--सज्ञा पु० [ स० | मृत्यु- 
काल | 

अंतस्तल्ल--सशा पु० [ स० ] शरीर 
का भीवरी या मब्यवर्ती स्थान | मन | 
कुस्ताप--सला पु० [ स० | मान- 
सिक्र कडट । 

अंतरुथ--वि० [ स० | १ भीतर का। 
भोतरी । २ बीच में स्थित | मध्य का। 
मध्यवर्ती | बोचऋला | ३ य, र, छ, 


| 
अंत-पटी 


व, ये चारो वर्ण । 
अंतस्थित--वि० दे० “अतस्थ”? | 
झंतस्नान--सज्ञा पु० [ स० ] अवब- 
भथ स्नान । वह स्नान जो यज्ञ समाप्त 
हाने पर हो । 
अंतस्सलिल--वि० [ स० ] [ स्त्री० 
अतस्सलिला |] ( नदी ) जिसके जल 
का प्रवाह बाहर न देख पढ़े, भीतर 
हो। जेसे अतस्सलिलछा सरस्पती। 
अतस्सलिला--सज्ञ। स्त्री० [ स० ] 
१ सरस्वती नदी | २ फछयू नदी । 
अंताराप्ट्रिय --वि०दे ० ““अतर्राष्ट्रीय” 
अंतावरी--सज्ञा स्री [स० अत्र।वलि] 
अंतडी । औरतों का समूह | 
अंगवसायी--सज्ञा पु०[स०] भसप्ृश्य 
'१ ग्राम की सीमा के बाहर'रहनेवाले | 
अंतावलायी--सज्ञा पु० [ स० ]१ 
नाई | हज्जाम | २ हिंसक | चाड,छ। 
अंतिम--वि० [ स० ] १ जो अत में 
हो | अत का आखिरी । सबके पी छेका 
२ चरम | सबसे बढकर | हृददरजे का | 
अंतिमेत्थम -सज्ञा पु० [स॒० मभि० 
ओर अल्टिमें -म ] विवादास्यद दिपय 
के निपथरे के लिख रक्खी हुई अतिम 
माँग या शत | 
अंतेडर, 5 तेवर&--सक्ञा पु० [ स० 
अंतःपुर ] जपुर। जनानखाना | 
अंतेवासो --सजा पु० [स० ] १ 
गुर के सत्ता रहनेवारा। शिष्य । 
'चेंछ। | २ ग्राम के बाहर रहनेवाला | 
चाडाल | अत्यज | 


-अंतःकरण-सज्ञा पु० [स०] १ 


वह भीतरी इद्रेय जो सकल्य, विकस्प, 
निश्चय, स्मरण तथा दुश्खादि का 
अनुमत्र करती है | मन [ २ विवेक | 
नैतिक बुद्धि । 
अंतःफ्डी--सना स्री० [स०] १ 
किंत्ती चित्रतट में नदी, पवेत, नगर 
आदि का दिखलाया हुआ दृश्य | २ 


अंतःपुर 


ना:फ का परदा । सत्रा ह्रौ० सोमरस 
जब वह 'छानने के च्यि छनने मे 
ग्क्वा हो | 
अंतःपुर--तजा घु० | स० ] [ सता 
अनतःपुरिक ] जनानखाना। भीतरी 
महल | रनिवास । 
प्ेत.पुरिक सजा ए० [ स०] अंतः- 
पुर का रक्तक | ऊचुती । 
अतःराष्ट्रीय-वि० दे० “सार्वरा- 
प्रीय/ । 
क्ंतःशरीर-सना पु० [ स० ] टिंग- 
अगर | 
अंतःसंना-सजा पु० [स० ] जो 
जीय अपने नुस दुधय के श्रनुमव को 
प्रकट न कर सके | जंसे वृक्ष | 
अंत्य--बिं> [स०] अव का | अतिम | 
प्रासिरी | सबसे पिलस्ण 
सजा पु० १ बह जिसकी गणना अत 
मेद्ी। जैसे, तो मे मीन, नक्षतो 
में रबतों | १ दस सागर की संख्या 
( १०००,०००,०००,०००,००० ) 
यम | 
झात्यकर्म -सक्ञा पुर [० ] अल्येध्ि- 
दया । 
अंत्यज्ञ -सज्ञा पु० [स० ] वह जा 
अतिम वर्ण में उसन्न ही बद्द झट 
जो छूने योग्य न हो या लिसका छुश्रा 
लग प्विज ग्रदण न कर सर्फ, जंसे, 
धाबी, चमार | 
अत्यचण--ाठा पु० [स०] १६: 
& व्रतिम बंध । झट । २ अत का श्रक्षर 
४ | ३ पद के अत में आनेवाछा 


तक्षर | 
छात्यविपुला--समा० न्ी*[सं० ] 
तार्या छद का एक भेद । 


फ्रत्या--सगा स्त्री० [ स० ]चाडाली | 
चांटाल मी ज्री। चठालिनी । 

अत्याक्षर--सजा घृ० [ख०] १ 
किसी शब्द या पद के अंत का शख्रद्धर | 


२५०, 


२ वर्णत्रात्य का श्रतिम अदधार हः| 

अंत्याज्नरी--सना जत्री० [स० ] किसी 
कहे हुए शत्थक या पतद्च के अतिम 
श्रश्षर से आरम दनेवाला दूसरा 
ब्लाक पढ़ना | ( विद्य थियो में प्रच- 
च्त्ति)। 

अंत्यालुप्रास--सज्ञा पु० [स० ] 
पत्म के चरणाी के अ्तिम अक्षरों का 
मेल | तुऊ | 

अंत्येष्टि--पच्चा पु० [ स० ] मत का 
दवदाह से सर्विडन तक कर्म्म | क्रिया 
कर्म्म | 

अंच--सजा यु० [०] आभात। 
अँतड़ी | 

अंचकू जन--सत्रा पु० [ स० ] माँतो 
का झब्द | आँतो की गुड़गुड़ाहट । 

अंच्रवृद्धि--सज्ा स्री० [स०] ऑाँत 
उतरने का रोग | 

अंचांडदुद्धि--पज्ञा त्री० [स०] एक 
रोग जिसमे आऑँतें उतरकर फोते मची 
आती दे और फाता फूल जाता दे | 

अंत्री[ 
शंथऋ--सजा ग्रु० [? ] सर्यास्तर से 
पढने का भाजन । ( जैन ) 
अंद्र--क्रि० विं० [ फा० ] किसी 
प्रकार क सामा के अन्तर्गत । भीतर । 
अंद्रसा--मजा पु० [स० अन्त+ रस] 
एक प्रकर की मिठाई | 

अंदरी--वि० [फा० अन्दर+ई प्रत्य०] 
मीतरी | 

अंदरसूनी-वि०[फा०] भीतरी भीतर का । 
अंदाज़-सना यु० [ फा० ] [ सज्ञा 
अदाज़ी, क्रि० बि० श्रदाज़न ] १ 
लठक्छ | अनुमान । मान । नाप- 
जोस। कूत ।नस्वमीना दि ० “श्रदाना?! | 
२. दब | ढग । तार । तर्ज | ३ मठऊ। 
भाव | चटा | 

अंदाज़न--क्रि० वि० [ फा० ] १ 


९ 


सनदाज से | जटऊल से । २ स्मामग । 


“जा! स््रो०[स अस्त्र ैग्रतड़ी | 


अंच 
क्रीच | 
अंदाज़पट्टी--सज्ा ऊ्रौं० [ फा० 


अंदाज+पद्टी ( मूभाग ) ] खेत में 
लगी हुईं फ्सछ के मूल्य का कृतना | 
कनक्ृत | 
अदाज़ा--ना पु ० [फा०] अव्कछ | 
अनुमान | कृत | तखमीना । 
अदाना--क्रि० स० [ स० अन्तर ? ] 
तराना | बचाना । 
अदु , अंदुक--सना पु० [ स० ] 
पर में पहनने का ख्रियो का एक 
गहना | पाजेब । पैरी | पैजनी । २ हाथी 
को बॉबने का सॉकड़ा था रस्सी | 
अंदुआ--सज्ञा घु० [ स० श्रदुक ] 
हाथियों के पिछले पैर मे डालने के 
लिए छकड़ी का बना कोटिद ४ थत्र | 
अंदेशा--पजा पु० [का०] १ सोच । 
चिंता | फिक्र | २ सश्यय | अनुमान | 
सदेह | झक़ । ३ खटन्‍्का। आश्क्रा | 
भग्र | डर। ४ हरज । हानि। 
५ दुविधा। असमजस | आगा- 
प्रीछा | पसोपेश | 
अंदेख -सना पु० दे० “श्रदेश,” | 
ऑदोर4-पतज्ञा पु० [स० आदेलछ- 
अलना, इछ्चल | घोर | हल्ल। | हल्लढ़ | 
अंदोह--सजा पु० [फ०| १ शोक। 
दुःख। रज। खेढ | २ तरदूदुत | 
खटका | 
अधर--वि० [० ] [ सज्ञा श्रधता 
ग्रधत्त ] १ नेत्रद्दीन। ब्रिना ऑफ 
का | श्रधा | जिसकी आँखों में ज्योति 
नद्ी। जिसमें देखने की शक्ति न 
दो। २ अजानी | जो जानकार न हो | 
अनजान | मूर्स। बुद्धिदीन। अविवेकी। 
३ असावधान | अचेत | शाफिल ४ 
उन्मच | मतवाला । मस्त | 
सत्ञा पु० १. वह व्यक्ति जिसे आँखें 
नहों। नेत्रद्दीन ग्राणी। अधा। २ 
जेट | पानी । ३ | ४ <चमगा- 


डह्त्दू 


अँधक 


दडढ़। ५ अऑपेरा। अधकारं। ६. 


३ 


बालकों का एक रोग ) 


कवियों के बोधि हुए पथ के विरुद्ध अंधबाई#--सच्ञास्री० [स० श्रध॑वायु] 


चलने का काव्य-संबधी दोष | 


भीधी। तूफान | 


अंधक--सक्षा पु० [ स० ]  नेत्रहीन अधरा।#--वि० दे० “अ्रधा” | 
मनुष्य | दृष्टि_हित व्यक्ति । अधा । २ अँधचरी--संश्ञ ज्रो० [ हिं० ऑधरा+ई 


कश्यप और दिति का पुत्र एक दैत्य] 
अंधकार--सज्ञा पु० [स>०] भेंघेरा । 
अंधकाल -सत्ञा पु दे० “अघकार” | 
अंधकूप सजा पु० [स०] १ अधा 
कूँभा | सूखा कूँआ । वह कूँजा जिंसका 
जल सूख गय। हो ओर जो घास पात 
से ढका हो। २. एक नरक का नाम। 
३ अपेरा | बं 
अंधखोपड़ी--छज्ञा सत्री०[ स० ' अध+क 
हि० खोपड़ी ] जिप्तके मस्तिष्क में बुद्धि 
न हो | मूर्ख | भोदू | नासमझ । 
अंधड़--सज्ञा पु० [| स० अबा | गद 
लिए. हुए. झोंके की वायु | धो । 
तूफान | | ' । 
अंधतमस--पश्ञा 'पु० [ स० ] महा 
अधकार। गहरा सँघेरा गाढा अँपेरा | 
अंधता--सजा स््री० [स०] अधे।पन । 
दृष्टिहीनता ।' 9 2 
अंधतामिस्र -एज्ञा पु० [ स० | १ 
घोर मवकारयुक्त नरक | बड़ा अपेरा 
नरक | २१ बड़े नरको' में दूसरा | २ 
साख्य में इच्छा के विवात या वियर्य्य ४ 
केपॉच भेदों में से एक। जीने की 
इच्छा रहते भी मरने का भय) ३ 
पाँच क्‍लेशों में से एक । मृत्यु का भय | 
( योग ) 
अंधत्व--संज्ञा पु० दे० “अँघत? । 
अंधधु'च#-सज्ञा स्री "दे ०“अघाघुध” | 
अंधपरंपरा--मँज्ञा क्री ० [स०_] बिना 
समझे बूझे पुरानी चाल का अनुकरण | 
एक को कोई काम करते देखफ़र दूसरे 
का बिना किसी विचार के उसे करना | 
भेड़ियाधेंसान | 
अंधपूतना अह--पत्ञा पु० ['स७ ] 


प्रत्य० |] १ श्रधी | श्रेधी स्री । 
पहिए की पुट्धिठयों अर्थात्‌ गोंछा|ई को 
पूरा कर॑नेवालो धनुषाकार- लकड़ियों 
की चूल | 

अंधविश्वास--पज्ञा पु० [स०] बिना 
विचार किए किंपी बात का निश्चय | 
विवेकश्ून्य धारणा । 

अंधस--मंज्ञा पृ० [ देश० |] मात | 

अंधसेन्य---पज्ञा पु० [ स० ] अशि- 
ज्षित सेना । है 

अंधा--सज्ञा पुं० [ स० अघ ] [ स्री० 
अधी ] बिना जॉख का जीव। वह 
जिसको कुछ सूझता न हो | दृष्टिरहित 
जीव। ' 

वि० १ बिना आँख का । दृष्टिरहित । 
जिसे देख नपडे | २ विचोर॑रहित | 
अविवेकी । भले बुरे का विचार न 
रखरेब।छ। |, 
मुह(०--अधा बनना>जान-बूझकर 
किसो बत पर ध्यान न देना ।--श्रघे 
की लकड़ी या “छाठी+१ एकमात्र 
आधार | सहारा । आसरां | २ एक 
लड़का जो कई लड़कों मे बचा हो। 
इकलोता लड़का। अधा दीयाब्वह 
दीपक जो घुँघछा या मंद जलता हो। 
अंधा मैंसा-लड़कों का एक खेल | 
३ जिसमें कुछ दिखाई न दे । भेंघेरा] 
यो०--अ्रधा शीशा या' आईना-<घुँधल। 
शीशा । वह दर्पण जिसमें चेहरा साफ़ 
न दिखाई देता-हो | श्रधा कुओऑ-१ 
सूखा कुओो | वह कु ऑ जिसमें प्यनी 
न हो और जिसके। मुँह घास पात से 
ढका हो । २ छड़को का एक खेल | 
अंधाधु घ-सशा स्त्री० [हिं० ऋ्रधा+ 


एवम ] 


करना ।” +। 


अंधेरा 


घु्ध| १ बड़ा भेंघेरा | घोर अंधंकार । 
२ अधेर | अविचार | अन्याय | गड- 
बड़ | धींगाधींगी | विं० १ बिना सोच 
विचार की। विचाररहित | २ अधिर्ती 


से।बहुतायत से | /». ' ४ 
| अंधाधु ची-सका स्री३ ' दें 
धधाधुघो”ख।.... 


अंधार%#[--सशा पु० दे० “अँधघेरा” | 
सज्ञा पु० [सं० आधार] रस्सी'का जाल 
जिसमें घास भूसा आदि मरकर बैल 
पर छादते हैं।. के 
अँधाहुली-सशा स्त्री ०दे० “घौरपुष्पी?। 
शंधियारा--सरा पु० “वबिं० दे० 
“अंधेरा । ह हे 
अधियारा#[--सक्ञा पुं० वि० दे० 
धरा 
ऑअँधियोंरी--सश, स्त्री० [हिं० अँघेरी] 
१ उपद्रवी घाड़ो, शिकारी पंक्षियो 
ओर चीतों की आँख पर बॉधी जाने- 
वाली पद्धीं।२  अधकार/ अँपेरा। 
अधियाली-सरात्री ० दे० “मैं धियारी || 
अंधेर--सज्ञा पु० [ स्० अधकार] १ 
अन्याय | अत्याचार | जुत्मे | २ 
उपद्रव | गड़बड़ | 'कुअचब।* अधा- 
घु० | धींगाधींगी ॥ 
अंधेरखेंता--सज्ा पु० [४० अधेर+ 
खाता] १ हिसांव किताब ओर व्यवहार 
में गड़बड़ी ।व्यतिक्रम। २ अन्यथो- 
चार | [ भाव शअधघापन ] अन्याय | 
कुप्रबध ।अविच:र | ९ 
अंधेरनो$#--क्रि० स० [ हिं० अधेर ] 
अधकारमय करना । तमाच्छादित 
हइय 5 
ऑधेरा--पजशञ' पुं४ [ स० “अंपर्कोर, 
प्रा० अधयार |] [ र्री० अधेरी | १ 
अधकार | तम । प्रकाश का अभाव | 
उजाले का उलूय। २ बुघछापने | है का 
यो०--अेँ घेरा गुपं>ऐसा ज्रविरा' जिंयमें 
कुछदिखाई न दे | घोर अवक्ार) 


प्रंधेस, उजाला 


* छाया। परछाई। ४. उठासी | 
उत्साहद्दीनता । 
वि० अधकारमय | प्रकाशरदित | 
मुह।०--में घेरे घर का उजाछा+१ 
अत्यत कातिमान्‌ | अत्यत सुदर | २ 
सुल्जुग | शुम लक्षुणवाला | कुलदीपकऋ | 
बज की मर्याठा बढानेवाछ! | ३ इक- 
लोता वेशा। अ्ँवेरा पाख या पक्ष 
कृष्णु पल | बढी | मुह मेँ बेरे या ेंवेरे 
मेंह-बरड़े तड़के | बडे सबरेरे | 
ओअधेरा, उज़ाला--ठञशा पु० [ हिं० 
सघेर;+उठजाला ] काग़ज़ मोड़कर 
ब्रनाया हुआ लड़कों का एक खिलोना । 
अँधेरिया--सना ऊ्री० [हिं० अँवारी] 
१ अथबरकार। अबधेरा। २. अंधेरी 
रात | काछो रत । अवबिरा पश्च | थे बेरा 
पाख | सज्ञा स्री० [ देश० ] ऊख की 
पहली गोड़,ई | 
आँधेरी -सज्ञ, सत्री० [6िं० मघेरा+ई] 
१५ अधकार। तम। प्रकाग का 
अम,व | २ अँपघेरी रात | काछो रात। 
३ ओऑवबी। आवबड़ | ४ घोड़ोया 
बैले। की ऑल, पर डालने का परदा | 
मुद्दा० -भेंवेरी डाछना यथा देना ८ 
१ फ़िती की आँखें मूं दकर उसकी 
दुर्गति करना | २ उसकी आँख में 
घूछ ड,लना। धोश्ला देना। वि० 
प्रकभरद्ित । तमाच|्ठाठित | बिना 
उजेले की। जेंसे--भेँघेरी रात । 
मुद्द।० --अ्रंघेरी कोठरी+ १ पेड । 
' गर्म | बरन | कोख | २. गुप्त भेद | 
ग्ह्स्य | 
ओऑधाटी--सज्ा ख्री० | सं० अध+ 
पट, प्र/० अधबरठी, अधोटी ] बेल या 
घाड़े की आस बद करने का ढक्कन 
या परदा । 
5 अंध्यार#(---पज्ञ पु०दे० “अधेरा।” 
ख्रेंध्यारी सजा ज्जी० दे० >> मी 
रो? | ' 


१४ 


अंभर-सत्ा पु० [स०] १ बहे 
लिया । व्याध | शिकारी | २ वैदेहक 
बिता और करावर माता से उततन्न 
नीच जाति | ह 
अंधुभ्ृत्य--सशा पु० [स०] मगध 
देश का एक प्राचीन राजवश | 
अंब--सना स्त्री० दे० “अब्रा” | 
सजा पु०[ स०» आम्र | आम का 
पेड़ | 


अंबक--सजा पु० [ स० ] १ मोंख | 


नेत्र। २ तात्रा। ३ पिता | 
अंबर--सना पु० [ स० ] १. वद्त्र । 
कपड़ा | पट | स्त्रियों के पहनने की 
एक प्रकार की एकरगी किनरेदार 
धाती | १ भाकाश | आसमान | ४. 
काश | ५, एक सुगधित वस्तु जो हं छ 
मछली को मँतड़ियो में जमी हुई 
मिलती है । ६ एक इत्र | ७ अम्नक 
धातु | अबरक | झ राजपूताने का 
एक पुराना नगर । €£ अमृत | १० 
प्राचीन ग्रन्योी के अनुसार उत्तरीय 
भारत का एक देश | 
सज्ञा पु० [स० अश्र ] बादछ। मेंत्र 
अंवराडंवर--प्त्ञा पु० [ स०्अत्र+ 
आउम्प्र ] यर्थास्त केसमय की छाली। 
अंबरवारी -न्‍सना पु० [ स० ] एक 
झाड़ी जिसकी जड़ और छड़ी से 
रसवत या रसोत निक्छता है | चित्रा | 
दारू इल्दी | 
अंबरवेलि--सज्ञा स्री०[ स० अबए- 
वेल्लि ] आकाशवेल |... 
अ्ँयराई--सज्ञा स्नी०( स०» आम्र 
-आमकराजीन्यक्ति | आम का वगी- 
चा। आम की चारी | 
अवराच#--सज्ञा पु० दे» “श्रत्र- 
राई” | 
शंवरांत--सजा पु० [ स० ] १ कपड़े 
का छोर | २ वह स्थान जहाँ आकाम 
, ध्वी से मिल हुआ दिखाई देत हैं। 


अंबापोली 


लक्षितिज | 
अंचरी: ! ड़ 
--सज्ञा वि० [ स० अम्बर+ई 
( प्रत्य०) ] जिसमें अबर ( सुगधित 
द्रव्य ) पढ़ा या मिल हो | 
अंबरीप--सज्ञा पु० [ स०] १ भाड़। 
२ वह मिद्नी का बरतन जिसमें भड़- 
भूजे गरम बाल्टू डालकर दाना भूनते 
हैं ।३ विष्यु | ४ जिव।५ सूृथ्य | 
६. किशोर अर्थात्‌ ग्यारह वर्ष से छोटा 
बालक | ७ एक नरक्र का नाम।८ 
अयोध्या का एक सथ्यवणी परम 
वेणाव राजा ।ह& आममड़े का फल 
ओर पेड़ | १० अतुताप | पश्चाचाय | 
११ समर | लड़ाई | 
अंचरोक--उन्ना पु० [ स० ] देवता | 
अंचबलर--तजा पु० १ दे० “अम्ल” | 
२ दे० “अमल” |... 


अंबष्ट--सशा पु० [ स० ] ज्ली० अब- 


ष्ठा ]१ पजाब के मध्य भाग का 
पुराना नाम । २, अनत्रष्ठ देश में बसे 
वाला मनुष्य | ३ ब्राह्मम पुरुष और 
वेब्य स्नी से उत्तन्न एक जाति | 
(स्मृति) | ४ महावत | हाथीवान | 
फीलवान | , 

अंबष्ठा--पजु स्लरी० [ स०] १ 
अचढ की स्री | २ एक छता | पाढ़ा। 
ब्राह्णी ठता । 

अंबा-सकज्ञा त्ली० [ स० ] १ मांता। 
जननी । मर | अम्मा। २, पर्वती | 
देवी | दुग। । ३ अन्रष्ठा | पाढा | ४ 
काशी के राजा इढ्रद्युम्न की उन तीन 
कन्‍्याओं में सबसे बड़ी जिन्हें भीष्म 
पितामह अयने भाई विचित्रवीय्य॑+ के 
लिये हरण कर छाए थे । 

सत्ञा पु० दे० “आम!” | 

श्रंवाड[--सज्षा स्री० दे० “आमढड़ा! 

अंवापोली--सजा, त्री ० [हिं० आम+ 
स० पोली ८ रोटी ] अमाब्द। अम- 
रस | 


'अबार 


अंबार--सशा पुं०, [ फा० ] ढेर | 
समह | 

अंबारी-- सज्ञा स्री० [अ०अमारी] 
१ हाथी की पीठ ५२ रखने का होदा 
जिसके ऊपर एक उज्जेदार मडप होता 
है। २छजा। 

अंबालिका-सज्ञा सत्री० [स० ] १. 
माता | मा। २ अवष्ठा छता । पाढा 
३ की के राजा इद््युम्न की तीन 
कन्याओ में से सबसे छोटी जिन्हें भीष्म 
अपने भाई विचित्रवीय के लिये हंर 
छाए थ। 

अंबिका-सज्ञा जरीं० [ स०]१ 
माता | मा । २ दुर्गा । भगवती । देवी 
पार्वती । ३ जैनियों की एक देवी । 
४ कुट्की का पेड़ । ५ अबष्ठा लता | 
पाढा । ६ काशी के राजा इद्रयुम्न की 
उन तीन कन्याओं में मझली जिन्हें 
भीष्म श्रपने भाई विचित्रवीय के छिये 
हर लाये थे | 

अंविकेय-सज्ा पु० [स० ]१ 
अबिका के पुत्र । २ गणेश | ३ काति- 
केय | ४ धृतराष्ट्र 

अंबिया--सज्ञा स्त्री० [स० आम्र,प्रा० 
अव]|भाम का छोण कच्चा फल जिसमें 
ज,छी न पढ़ी हो | ठिकोरां। केरी | 
अंविस्था#--वि० [स० दथा | बथा | 
व्यर्थ | 

अंचु--सज्ञा पु० [स०] १ जल । पानी | 
२ सुगध वाला। ३ जनन्‍्मकु डली 
के बारह स्थानी वा घंरो में 
'वोथा। ४ चार की सख्या। 
अंबुज,अंबुजात-सज्ञा पु०[सं ][स््रीं० 
अबुजा]१ जलसे उलन्‍्न वस्तु। २. कमर | 
'३. बेंत । ४ वजद्र ।५ ब्रह्मा ।६ शख। 
अंबुदू--वि० [ स० ] जा जछ दे | 
सज्ञां पु० १ बादछ। २ मोया। 
अंयुधर--संजा पु० [ स० ] बादरू१ 


१५ 


अंवुमिधि--सजा पुं० [स० ] समुद्र | 
अंबुप-सजा पु० [ स० | १ समुद्र | 
सागर | २ वरुण। ३ शतमिष, नक्षत्र । 
अंबुपति--उन्ना पु० [ स० ] १, 
समुद्र । २ वरुण । 
अंबुभ्रेत-सना पु० [सशा] १ बादलछ। 
२ मोंथा | ३ समुद्र । 
अंबुरुह--सशा पु०[ स० ] कमलछ | 
अंचुवाह--सना पु० [ स० ] बादर। 
अंवुवेतस--सज्ञा पु० [ स० | एक 
प्रकार का बेंत जो पानी में होता है | 
अंबुशायी--सज्ञा पु० [ स० श्रम्बुआा- 
यिन्‌ |] विष्णु । 
अंबोधि#--सज्ञा पु० दे “अबुधि” । 
अंबोह--सशा[ पु० [ फा० ] भीड़भाड़ । 
जमघट । झड। समाज | समूह | 
अंभ-सशा पु० [स० अम्भस्‌ | १ 
जल | पानी । २ पितरलछोक | ३ छूग्न 
से चोथी राशि | ४ चार की संख्या | 
५ देव | ६ असुर | ७ पितर | 
अंभनिधि--सक्ष, पु०दे ०“'अमोनिधि?! 
अंमसार--सशा पु० [ स० अमाः+ 
सार ]मीती। ' 
अंभस्तुष्टि--सक्ञा स्त्री [स०] साख्थ 
में चर आध्यात्मिक तुष्य्यो में 
से'एक | | 
अंभोज--वि० [ स० ] जल से उसतन्न | 
सज्ञा पु० १ कमरू। २ सारस पक्षी । 
३ 'चढद्रमा । ४ 'कपूर | ५ शख | 
अंभोद,अंभोधर--सकज्चा पु० [स०] 
१ बादल । मेघ | २ मौथा। 
अभोनिधि--सच्ञा पु० [ स० ] समुद्र । 
सागर | 
अमभोराशि--सज्ञा पु० [ स० ] समुद्र । 
अंभोरुद--सशा पु० [ स० ] कसल | 
अंचरा,/अवला[--सशा पु० दे० 


74 आँवला 93 । ह 
अवासना|--क्रिण स०दे» 4'जनवा- 


अंयुधि--सउशा पु० |[ स० ] घमुद्र | सना! | 


' छशुनामि 


अंश--सज्ञा पु० [ स० ] १ भग। 
विभाग ।२ हिस्सा | बखेरा | बाँट | 
३२ भाज्य अक | ४ भिन्न की लकीर के 
ऊपर की सख्या | ५ चौथा भाग । ६, 
कूल | सोलहवाँ भाग | ७ बृतच की 
परिधि का ३६० वाँ भाग जिसे एकाई 
मानकर कोण वा चाप का परिमाणु 
बतलाया जाता है। ८ कारब्रार या 
लाभ का हिस्सा | €£ कघ,। १० बारह 
आदित्यों में से एक | 
अंशक--सशा पु० [स०] [ स्त्री० 
अशिक ] १, भाग | ढुकड़ा। २ 
दिन । दिवस | ३ हिस्सेदार | साझी- 
दार । पद्टीदार | वि० १ अंग धारण 
करनेवाला। अगधारी। २ बॉव्नेवाला। 
विभांजक | 
अंशतः--क्रि ०वि० [स०_]किसीअश में । 
अंशपत्र--सशा पु० [ स० ] वह 
कागज जिसमें पद्धोदारों का अग या 
हिस्सा छिखा हो । 
अंशसुता--सशा स्त्री० [ स० ] यमुना 
अंशावतार--सशा पु० [ स० _] वह 
भवतार जिसमें परमात्मा की शक्ति 
का कुछ भाग ही आया हो। वह जा 
पूर्णावतार न हो | 
अंशी--वि० [ ख० अशिन्र्‌ ] [स्त्री० 
अशिनी] १ अशधारी। अंश ' रखने- 
वालर। । २ देवता की शक्ति या सामर्थ्य 
रखने वाली । अवतारी । 
सज्ञा पु० हिस्सेदार | अवयवी ॥ 
अंशु--सक्ा पु० [ स० ]|१ किरण। 
प्रमभा। २ छता का कोई भाग। ३ 
सूत। तागा | ४ बहुत सूक्ष्म भाग। 
पू सूर्य | ' । 
अंशुक--सश्ञा पुं० [ स० ] १ पतला 
या महीन कपड़ा | २ रेशमी कपड़ा । 
३, उपरना । इंपद्टा ४४ ओोढ़नी | ५, 
'तेजपात | 
अंशुना भि--सशा स्त्री० [ स० ] वह 


अशुमान 


बिंदु जिस पर समानातर प्रकाश की 
किरणें तिरछी और इक्ट्ठी होकर मिर्लें। 
अंदुमान्‌-सजा पु०[ स० अश्वमत ] 
सूच्य )। २ अयोध्या के एक सूर्य 
वश्ञीय राज। 
वि० १, किरणीव/छा । २ चमकीछा | 
पुमाला-सज्ञा स्त्री० [ स० ] यूस्य 
की किरणें या उनका जाल | 
अंशुमाली-सज्ा पु० [ स० अथ्ुमा- 
लिन्‌ ] यथ्य | 
अंस--सशा पु० दे०। “झा | 
सजा पु० [ स० ] स्क्ध | कधा । 
ओंसुआ ऑअखुवा#ऋ|--सज्ा पु० दे० 
ध्थॉयू”! | 
शंसुवाना#--क्रि०भ० | हि० भंस ] 
अश्रपूर्ण होना आँसू से भर जाना | 
अंह--सज्ा पु० [स० अइस्‌ |] १ 
पाप । दुष्कर्म । श्रपराध | २ दुःख । 
व्याकुलता | ३- विन्न | बाधा | 
ओहड़ा--सना पु० [देश०] तौछने का 
बाद | बटखरा। ह 
झ्रेंहस--सशा पु० दे० अञ्यह? । 
अंहरुपति-+सज्ा पु० [ स० |] क्षत 
मास | 
अहुड्ीं--सशा स्त्री० [ ? ] एक ल्ता। 
बाकला | 
श्र-उप० सज्ञा ओर विशेषण ञब्दों से 
पहले छगकर यह उनके श्रर्थों में फेर- 
फार करता है.। जिस शब्द के पहले 
यह लगाया जाता है), उस झनब्द के 
अथ्थ का2पाय। /अमाव सूचित करता 
जैसे श्रध्म, अन्याय,- , कहीं 
कहों यह अक्षर ; शब्द के,अर्थ को 
दूषित भी करता है। , जेसे--- 
अभागा, अकाल + स्वर सेटआर म्होने 
बलि सर्क्ृत शर्ब्दों के पहले: जब. यह उप- 


धग् लगाना होता है, तब॒ठसे, “अन? कर ५ 


देते हैं | जेंसे-अनंत,अ्रनेक, अन्ञीग्वर,। 
सजा; पु०,[0 स० ]-१ विष्णु। 


श्द 


२ विराठ |।३ अभ्नि। ४ विश्व । 
प ब्रह्मा । ६ हद । ७. छछाट। ८ 
वायु । ६ कु।२ | १० अमृत । ११ 
कीसि। १२ सरखती। 

वि० १ रक्षक | २ उत्तन्न करनेबाल। | 

अउर# --सयो० दे० “भौर! | 

अऊतह >बि० [ स० अपुच्र, प्रा० 
अउत्त ] [ स्त्री० अऊती ] बिन; पुत्र 
का।निपूता।...... 

अऊलना?-क्रि० अ०दे० “औलना” | 
क्रिग्अ०[सि्यूलन] छिलना | छिंदना । 

अपरना*+- क्रि० स० [ स० अगी- 
करण, प्रा० अगीभरण दिं० अगेरना ] 
अगीकार करना । अगेर॑ना। स्वीकार 
करना | धारण करना | 

अकंटक -वि० [ स०] १ ब्रिना कॉटे 
का | कटसरद्वित। २ निविव्न | कघा- 
रहित। बिना रोक-ओेक का | हे शंत्र- 
रहित । 

झकंपन--वि० [ स० ] [ वि० श्रक- 
पित, अकष्य ] न कॉननेवाला | 
स्थिर । ह 
अक--सज्ञा पु० [ स० ]१ पाप। 
२ दुश्ख | 

अकच्छ--वि० [ स०भ+ऋच्छ-थोती] 
१ नग्न। नगा। २ | व्यभिचारी | 
परम्त्रीगामी | 

अकड़--सज्ञा स्त्री० [ स० आ>भच्छी 
तरह»क्डु-कड़ा होना]१ एऐंठ | तनाव । 
मरोड़। बछ। २ कड़ाई के साथ एंठ। 
| हे “घमड | अहकार | शेसी | ४ 
घृष्ठता । ढिठाइ। ५ हठ। अड़ | 
जिद।. “ 

अकड़ना--क्रिण अ० [सँ० आा> 
अच्छी तरह+ कड्डु--कड़ापन ] [ संजा 
अकड़,अकड्ाव ] १ सूखकर सिकुड़ना 
भौर कड़ा होना | ऐठना | २ ठिठ्ु- 
रना । छुन्न होना । ३ छाती को ऊंमा- 
डुकर डील को थोडा पीछे की ओर 


जअवबक 


झुकाना | तनना | ४ शेखी करना । 
घमड दिसाना | ५ ढिठाई करना। 
६ इठ क्गना। जिद करना। ७ 
मिवाज बदछना | चिटकना । 
अकड़वा४-सना ज्री० [ दिं अकड़ + 
बाई ऐंठन | कुडल | शरीर की नसों 
का पीड़ा के सहित खिंचना | 
अकड़वाज्ञ-वि० [ दिं० अकड़ +फा० 
बाज | एंटटार | शेखीबाज | अभिमानी। 
अकड़वाज़ी-संजा सत्री० [ दिं० अकढ़ 
+ फा०्बाजी | एंट | शेखी | अभिमान | 
अकड़ाव-सज्ञा पु० [ हिं० अकड़ ] 
ऐंटन | खिंचाव | 
अंकड़।-सना पु० दे० 'भकड़वाज” । 
अ्कड़ेत-वि० दे० “अफड़वाज” | 
अकत*-वि० [ स० अक्षत ] सारा। 
समृच। । क्रि० वि० बिलकुल | सरासर। 
घअ्रकत्थ-वरि० दे० “अऊथ? | 
अकथ -वि० [ सं० ] १ जो कहा न जा 
सके | अनिरवंचनीय | २ न कहने योग्य | 
अकथनीय-वि०[ स० ] न कहे जाने 
योग्य | अनिवंचनीय । अपर्णनीय । 
अक थ्य-वि० दे० “अकथनीय” | 
अकघचक+#]-सजा। [ पु० अनु० धक ] 
आशका । आगा पीछा । सोच-विचार । 
भय | डर । 
अकनना[>क्रि० स० [ स० आक- 
रन] १ कान लग,कर सुनना । आहट 
लेना । २ सुनना। कर्णगोचर करना । 
अकना--क्रि० 'अ० [ स० आकुल ] 
ऊबना | घबराना | 
अकयक-सशा जल्नी० [हिं० बकना ] 
१ निरयक वाक्य । अनाप शनाप+ 
मंसबद्ध प्रत्प | २ घवराहट | घड़का। 
खरका । ३ छक्का पजा | चतराई । 
वि० [ स०भवाक्‌ ]१ अड बड | ऊठ- 
पटॉग | २, मौचवकका । निःस्तब्ध | 
झकबकाता:क्रिए ज़ञ० [ स॒० अवाब ] 
चकित होना । भोचक्का होना | 


अकयरी 


घबराना । 
अकवरी-सज्ञा त्री० [ ग० | १ एक 
प्रकार की मिंठाईं। २ छकड़ी पर की 
एक नक्‍्काशी । 
वि० [ अ० अकत्रर | अकबर बाद- 
शाह का। अकबर-सबधी । 
अक़वाल---सजशा पु० दे० “इकबाल”?| 
अझकर--वि० [स०]१ न करने योग्य । 
कठिन । विकः | २ त्रिना हाथ का। 
हस्तरहित | ३ चिना कर या महसूल का | 
अकरकरा- संज्ञा पु० [ स० आकर- 
करभ ] एक पीधा जिसकी जड़ दवा के 
काम में आती है। 
अकरखना#-क्रि०ण स० [ स० आक 
पंग, ] १ खींचना | तानना । २ 
चढाना । ह 
अकरणु#+--सक्ञा पु० [| स० ] [ वि० 
अकरीय ] १ कम का अभाव | २. 
कर्म का न किए, हुए, के समान या फरू- 
राहेत होना। ३ इद्वियों से रहित, 
ईश्वर । परमात्मा । 
विं० नकरने योग्य | कठिन । 
#वि० [स० अकारण] बिना कारण का । 
अकरणीय--वि० [ स० ] न॒करने 
योग्य। न करने छायक। करने के 
अयोग्य | 
अकरा।--वि० [स० अक्रय्य|[ स्त्री० 
भकरी ] १, न ,मोल लेने योग्य 
महँगा। अधिक दाम का। २' खरा। 
श्रेष्ठ । उत्तम | 
अकराथ--वि० दे० “अकराथ” | 
अकगाल-वि० [ स० अ+कराल ] १ 
जो कराल या भीषण न हो । २ सुढर। 
अकरास-पज्ञा स्त्री० [ हिं० अकड़ | 
सेंगढ़ाई | देह इदना । 
सजा ० ० अकर 
गा रा [ स० अकर | आल्स्य 
अकरासू-- -वि० स्त्री० [हिं० अकरास] 
गर्भवती । 
ड्लै गा 


श्छ 


अकरो--संजा स्री० [ स० आ>भअच्छी 
तरह+फिरण5विखरना ] हल में छगा 
लकड़ी का चोगा जिसमे बीज डालते 
जाते हैं । 

झफरूुणु--वि० [ स० ] जिसमें करुणा 
न हो ।करोर-हृदय | 

अकत्तव्य-वि० [ स० ] न करने योग्य 
जिसका करना उचित न हो । 

अकर्ता-वि० [स० ] १ कर्म का न 
करने वाला। कम से अलग । २ 
साख्य के अनुसार पुरुष जो कर्मा से 
निर्व्सि है | 

अकतेक-सजा पु० [ स० ] बिना कर्चा 
का । जिसका कोई कर्ता क रचयिता 
नहों। 

खकतू त्व-सजा पु० [ स० ] १ कत्त त्य 
का न होना | २ कत्त लव का अभिमान 
न होना। 

अकमे-सजा पु० [ स० ] १ न करने 
योग्य कार्य | बुरा काम । २ कर्म का 
अभाव | 

अकमक-सजा पु० [ स०] वह क्रिया 
जिसे किसी कम की आवश्यकता न हो। 
( व्या० ) | 

अकमशणय-वि० [ स० ] कुछ काम न 
करने वाला | आल्सी | 

अकमरण्यता-सजा स्त्री [स० ] 
अकमण्य होने का भाव । निकम्मापन | 
आल्स्य | | 
अकमो-वि० दे०, “अकर्मण्य” | 

अकर्म्मी-सज्ा पु० [ स० ।अकनिन्‌ ] 
[ त्ली० अकरमिंणी ] बुरा कर्म करने 
वार । पापी । दुष्कर्मी | अपराधी । 
अकषणु-सज्ञा पु० दे० आक्पंग? | 
अकलंक-वि० [ स०_] निष्कछक [दोष 
रहित । निर्दोष । वेऐंब । बेदाग । 


सिज्ञा पु०[ स० कलक ] दोष । 
लाछन | 


अकलंकता-सज्ञा स्त्री० [ स० ]निर्दों- 


झकसीर 


् 


घता | कलक हीनता । ध 
अकलंकित-वि० [ स० ] निष्फलक । 
निर्दोष | वे-ऐव । | 
अकलकी-वि० [स० मकलकित] जिस 
पर कोई कलक न हो । निर्दोष । 
आकजल्न-वि०[ स० ] १ अवयव रहित ! 
जिसके अवयव न हो | २ जिसके खड' 
न हो | सर्वो गपूर्ण | समूचा | ३ पर- 
मात्मा का एक विशेषण | #४. बिना 
कला या चतुराई का | 
वि० [ स० अच्नहीं+हिं० कछ>चैन ] 
विकल | व्याकुछ | वेचैन | 
सज्ञा स्री० दे० “अक्छ” | 
अकलख॒रा-वि० [; हिं० अकेला +फा० 
खोर ] १. भक्ेछ :*खानेवाल भर्थात' 
स्वार्थीमतरूती । २ रूख | मनहूस । 
जो पमिट्नसार न हो। ६, . ईर्ष्याल | 
डाही | 
अकलबीर-सज्ञा पु० [ स० करवीर ? ] 
भाँग की तरह का एक पाथा । क़छवीर | 
बज्र । | 
अकलुप-वि० [ सं० ] १. जिससे 
किसी अकार का कछुष ने हो। २. 
पवित्र | झुद्ध । ३. निर्मल | साफ | 
आझकवन-सज्ञा पु+ [ हिं० आांक |] 
मदार | 
झअकंस--सज्ञा पु० [ स० आकर्ष | १ 
चैर | शत्रुता । अदावत। $२. बुरी 
उत्तेजना । 
गअकस ना-क्रि० सं० [ हिं० अकृस | १. 
अकस रखना | वैर करनां। २ बरा 
बरी करना। ओंड करना | 
शकसर--क्रि० वि० दे०“अश्रक्सर” । 
अक्रि०ण थि०, वि० [ स० एकर+सर 
( प्रत्म ० ) ] अकेले | बिना किसी के 
साथ ।' 
अकखीर--सज्ञा स्री० [ अ० अकक्‍्सीर | 


१ बट रस या भस्म जो धठु फो स ना 
या चाँदी बना दे-। रसायन । कोसेय 


अकस्मात्‌ 


२, वह ओपधि नो प्रत्येक रोग को 
नष्ट करे | 
वि० अव्यर्थ | अत्यत गुणकारी | 
अकस्मात्‌- क्रि० वि० [ स० ] १. 
अचानक। अनायास। एकबारगी । 
'सहसा | ९, टैवयोग से | सयोगव्न | 
आपसे आप | 
अकह*#-वि० दे० “अकथ” | 
अ्रकहुवा#--वि० दे० “अकथ” | 
अकांड--वि० [ स० ] ब्रिना शाखा 
का | क्रि० वि० अकस्मात्‌ | सहसा । 
अकांडतांडव--सन्ा घु० [स० ] 
व्यर्थ की उछछ-कृठ | व्यर्थ की बक- 
बाद | वितहाबाद । 
अकाज--छशा पु० [ स० अकहिं० 
काज ][ क्रि० अकाजना,बि० अकाजी ] 
१ कार्य्य॑ की हानि | नुकसान | हर्ज । 
विध्न | विगाड़ | २. बुरा काय्य। 
दुष्कम | खोया काम | 
आक्रि० वि० ब्यथ | विना काम। निष्प- 
योजन । 


अकाजना|#--क्रि०्भ०[हिं० अकाज ]' 


१, हानि होना । २. गत होना । मरना | 
क्रि० स० हानि करना | हर्ज करना | 
अकाजी#--वि० [ हिं० अकाज ] 
[ ज्ली० अकाजिन] अकाज करनेवाल्य । 
हर्ज करनेवाला | काय्य की हानि 
करनेवाला | 
अकाख्य--वि" [ स० अ+हिं० 
काठना ] जिसका ख़टन न हो सके | 
हढ | मजबूत | 
अकाथ+--क्रि० वि० दे०“अकारय” | 
झकाम--वि० [ स० ] विना कामना 
का। कामज्ञारहित। इच्छाविद्दीन । 
निःस्पृह | क्रि० वि० [ सं० अकम्म ] 
बिना काम के ।* निष्प्रयोजन । व्यर्थ । 
अकामी--विं० दे० “अकाम ?! | 
अझकाय--वि० [ स०] १. विना गरीर- 
वाल | देहरहित | २ शरीर न धारण 


श्र 


करनेबाछा । जन्म न लेनेबराला | ३ 
निराकार | 
छझाकार--पजा यु० “अर अक्षर | 
सजा पु० दे० “आकार” | 
अकारज४+--सजा पु० [ स० अऊर्य्य] 
कार्य की हानि | हानि | नुक्सान | हज 
खकारणु--वि० [ स० | १ ब्रिना 
कारण का | तिना वजह का | ३, जिसकी 
उसचिि का कोई कारण न हो। स्वयंसू। 
क्रि० वि० बिना कारण के | वेसत्रव | 
अफारथ /--क्रि० वि० | स० अका- 
य्योर्थ ] वेकाम | निम्कछ । निष्पयो- 
जन | ब्रथा है फूजूल | छाभरहित | 
अकाल--सना पु० [स०] [ विश्य्रका- 
छिक्र] १ अनुपयुक्त समय | अनवसर। 


कुसमय । २ दुष्कालछ। दुर्भिक्ष। 
महंगा । 

कि० प्र०-- पड़ना । 

३ घाटा | कमी | 


बवि० अविनाती | नित्य । 
अकालकुसुम--सजा पुं०[[ स० ] 
१ बिना समय या ऋतु में फूला हुमा 
फूल | ( अग्यम )। २ वेसमय की 
चीज़ । 
अकालमूर्ति--सना स्त्री० [स० ] 
नित्य या अविनाती पुरुष । 
अकालस्त्यु--सना स्त्री० [स० ] 
असामयिक्र झतल्य। थोड़ी अवस्था 
मंमरना । ] 
शझकालिक--वि० [ सं० ] असमय में 
होनेवाला । वेमोौका । 
अकाली--सना पु०[ स० अकाल+ 
हिं० ई ] वे सिक्ख जो सिर मे चक्क 
के साथ काले रग की पगड़ी वबॉचे 
रहते हैं । ; 
अकाव[--सजा पु० ढे० “आक” | 
अकास$--सना पु० दे० “आकाश?” | 
अकासदीया--सना पु० [ ० आा- 
कास+दीया | वह दीपक जो बॉस 


अकुक्तीन 
के ऊपर आकाश सम 
जाता दे । 
खकासवानी--सत्रा स्त्री० दे० 'आ- 
कागवाणी ”? | ः 
अकासवेल--सजा ख््री० [ स० श्रका- 
सब्रीर | 
श्कासी/|--सजा स्त्री० [ स० था- 
काथ ] चील। २ ताड़ी | न्‍ 
अकिचन--वि० [स० ] १ निर्धन। 
फगाछ | 
आकिचनता--सजा स्त्री० [म० ] 
दरिद्रता | गरीबी । निर्धनता । 
अरकिचित्कर--वि० [.स० ] लिससे 
कुछ न हो सफे। अग्नक्य | श्रसम्थ | 
अकि/ >अव्य० [ हिं० कि० ]फि। 
या। अथवा | 
अकिल[-सज्ा स्त्री० दे० “अक्छ” | 
अकिल दाढ़--सजा पु० [अ० श्रकक्‍्ल-+- 
हिं० दाद] पूरी अवस्था प्राण होने 
पर निकल्नेवात्या अतिरिक्त दाँत। 
अक्ोक्त सजा पु० [ अ० ] एक 
प्रकार का छाल पत्थर जिस पर मुहर 
खोदी जाती है । 
अकीर्ति--सजा स्त्री० [स०] १ कीर्ति 
का अभाव। २ अयश | अपयर्ग 
बदनामी ,। 
अकुंठ--वि० [स० ] १ तीक्ष्णु | 
चोंखा । २ तीत्र | तेज। ३ खरा। 
उत्तम | 
अकुताना#--क्रि ० 
“उकताना” | 
अकुल--वि० [ स० ] १ जिसके कुछ 
में कोई न हो । २ बुरे या नीच कुछ 
का । सजा पु० बुरा कुछ। नीच ऊुंछ | 
अकुलाना--क्रि० अ० [ स० श्राकु- 
लन ] १ जद्दी करना। उतावला 
होना । २ दत्रराना | ३ मग्न होना। 
लोन दाना | हु 


कुली न -ति० [स०] [ स्व्वी० अकु 


लग्काया 


दे० 


अ० 


अक्ूत 
छोना ] ठुच्छु वश में उत्तन्न | कमीना । 
क्षुद्र | 
अकूत-वि० [ स० अ० +# हिं० 
कूपना |] जो कूता न जा सके। बे 
अभदाज | आपरिमित | 
अकूल--वि० [ स० |जिसक किनारा 
या भत न हो । 
अाकूहल+ -वि० [ देश> ] बहुत । 
अधिक । 
अक्त--वि० [ स० ] १ बिना किया 
हुआ | २ तिगाड़ा हुआ। ३ जो किसी 
का बनाया न हो। नित्य | स्पयभू | 
४ प्राकृतिक । ५ निकम्म,। वेकास | 
६ बुरा | मदा | 
अकृतकायं--वि० [ स० ] [ सजा 
अऊतकायता | जा फ़िसों कय का 
करने में सफछ न हुआ हो । 
अक्ृतश--वि० [ स० ] जो छूतज्ञ न 
हो । कृतम्न | । 
अकृती--बि० [० अ+ऊनी ] जिससे 
कुछ न हो सके | अकमण्य | 
अकेला--वि> [ स> ए.फछ | [ल्ौ० 
अकेली ] १ जिसके साथ कोई न हो। 
तनहा | २ अद्वितीय | निराल। । 
यो०--अकेल। दमन्‍एऊ ही प्राणी । 
अकेछा दुकेला-एक या दो। अधिक 
नहीं । 
सज्ञा पुं० एक्ात | निर्जन स्थान | 
अकेले--क्रि० वि० [ हिं अकेली ] 
१ किसी साथी के ब्रिना | एंकाको । 
तनहा। २ सिर्फ | केवल । 
अकया--7ज्ञा पुं० [ देश» ] एक 
प्रकार का बोरा । गोन | 
अकोट#--वि० [ सं० अ+कोटि ] 
१ करोड़ो । २ बहुत अधिक | 
अंकोतर सो#--वि० [ स> एंकोचर- 
शत ] सो के ऊपर एक। एक 
सो एक | 
' झ्कोर---उच्षा पु दे “मोर? | 


श६ 


अकोसना#$£ --क्रि ? 
“कोसना?? | 

अकौोवा--पज्ञा पु० [ स० अक ] १ 
आऊ | मदार। २ गले में का कोआा | 
घटी । 

अकखड़--वि० [ हिं० अड़+खड़ा _] 
१ किसी का कहना न  मानानेवाला | 
उद्धत। उच्छुल्डछ। २ विगड़ेल । 
झगडालू। ३ निर्मम । वेडर| ४ 
असभ्य | अशिष्ट । ५ उजड्डु। जड़ | ६ 
खरा | स्पश्वय्ता | 

अकखड़पन--सशा पु० [ हिं० अब- 
खड़कपन | १ अशिष्टता | उजडडुयन । 
२ कलछहप्रियता | ३ निःभऊता | ४ 
सष्रवादिता | 

अकखरं+:--मज्रा पु० दे० “अक्षर” । 

अदूखा--प्तज्ञा पु० [ स० अभ्षच्सग्रह 
करना ] बैलों पर अनाज भादि छादने 
का दोहरा थैला | खुरजी | गोन | 

अकखो मकखो--सज्ञा पु० [ स० 
अश्न+मुख ] दीपक की लो तक हाथ 
ले जाकर बच्चे के मुह तक “अक्खो 
मक्खा? कहते हुए. फेरना । ( नजर से 
बचाने के लिये ) 
अक्त--वि० [ स० | व्याप्त। सयु- 
क्त | युक्त । ( प्रयय के रूप मे; जेसे, 
विपाक्त । ) 

अक्रम--वि० [स०_| बिना क्रम का अड 
बड़ | वे सिल्‍ूसिले | 

सज्ञा पु० क्र का अभाव | 
क्रम | * ' 

अक्रम संन्यास--सत्मा पु० [ स० ] 
वह सनन्‍्यास जो क्रम से (ब्रह्मचर्य, 
गाहस्थ्य ओर वानगप्रस्य के पीछे ) न 
लिया गया हो, बीच हो में घारण क्रिया 
गया हो | 

अकमातिशयोद्ित-सज्ञा स्त्री० [स०] 
अतिशयोक्ति अलकार का एफ भेद 
जिपमे कारण के स!थ ही कार्य कहा 
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स० दे दि 


व्यति- 


अत्षकूंट 


जाता है। 

अक्रिय--वि० [ सं०,] १ जो कर्म 
न करें। क्रियारहित। २ निश्चेष्ट | 
जड़ | स्तब्ध | 

अक्रूर-वि० [ स० | जो क्रर न हो | 
सरल । सच्ञा पु० श्वफल्क का पुत्र एक 
यादव जो श्रीकृष्ण का चाचा 
लगता था | 

अक्ल--सजा स्त्री० [ अ० | बुढ्धि | 
समभ | 

मुहा०-अरक्‍्ल का दुष्मन- व्यगमूर्ख | 
वेबकूफ | अक्छ का पूरा> (व्यग) 
मूख | जड़ | अक्ल खर्च करनान्समझ 
को काम में छना। सोचना । अक्लछ 
का चरने जानाल-समझ का जाता रहना। 
बुद्धि नष्ट होना | 

अवश्लमंद--पञ्ञा पु० [ फा० ] [सशज्ञा 
अक्लमदी ] बुद्धिमान्न। चतुर। 
समझदार । 

अक्लमंदोी--पञ्ञा स्त्रो० [ फा० | 
समझदारी । चतुराई | विजता । 

अकिल्षप्ट--वि० [ स० ] १ कष्ड- 
रहित | २, सुगम | सहज । आसान | 

अकल्ली--वि० [ भ० ] १ अ्रक्ल या 
बुद्धि सबधी | २ तक-सिद्ध | वाजिब। 

अक्ष--सजा पुं० [स०|[ स्त्री० अक्षा ] 
१ खेलने का पासा २ पासो का खेल। 
चोसर | १ छुकड़ा। गाड़ी। ४ घुरी। 
५ वह कल्पित स्थिर रेखा जो पृथ्वी 
के भीतरी केंद्र से होती हुईं ,उसके 
मार-ार दोनो शवों पर- निकछी ह 
और जिस पर निकलों है और जिस 
पर पृथ्वी घूमती हुई मानी गई 


६ तराजू की. डॉड्रो । ७ मामला | 
मुकदमा । ८ इद्गरिय। £ आँख । 


१० रुद्राक्ष । ११ सॉ4। १२ गरड़। 
१३ भात्मा। 
अक्षकूठड--उत्षा पु० [ स०] आँखों 
का तारा | 


अ्क्षकोड 

अक्षक्रीडा--पन्ना स्त्री० [ स० ] पासे 
का खेल। चोसर । चौपड़ । 

अक्षुत--वि० [स०] बिना दम हुआ। 
अखटित | समूचा | 

सन्ना पु० £ बिना टुग्म हुश्ा चावल 
जा ठेवताओं की पूजा में चढाया 
जाता है । २ वान का छबा। ३ जी | 

अच्ततयोनि--वि० स्त्री० [ स० ] 
( कन्या ) जिसका पुरुष से ससर्ग 
न हुआ हो | 

अच्तता--वरि० स्त्री० [ स० ] जिसका 
पुरुष से सयोग न हुआ हा (स्त्री) । 
सज्ञा स्त्री० वह पुनभू ल्लो जिसने 
पुनर्तिवाइ तक पुरुष सबाग न किया 
ह्ौ। 

अक्षपादू--छगा पु० [ स० ] १ 
न्यावक्ा््र के प्रवच के गौतम ऋषि । 
२ नैयायिक | 

अक्षम--वे [ स० _] [सजा अ्रक्षमता ] 
१ शल्षमारहित। असहृष्णु। २ 
असमर्थ | 

अक्षमता--तजा सत्री० [स० ] १ 
क्षमा का अभाव | असहिष्णुता | 
ईष्या | डाह | ३ अखामर्थ्य |, 
अच्तय--वि० [| स० ] १ ज्िपका क्षय 
न हो | अविनाशी | अनदवर । १ कप 
के अत तक रहनेवाला | 
अच्चषयतृतीया-सजा ज्री०[स०]वैभाख 
गुक्छ तृतीया | आखा तीज | ( स्नान- 
'टान ) 

अजल्यनवर्मी--पजा, सत्री० [ स० ] 
कार्चिक़ झुक्छ। नवमी | ( स्तान-ढान) 
अशक्षयवट--उ्ञा पु० | स० | प्रयाग 
(>भोर यया में एक बरगद का पेड़, 
'_पोराणिक जिसका नात्मप्रत्य मे भी 
नहीं मानत । 

अक्तयप--ब० | स०| अन्य । बवि 
नांगी । 

अच्षर--वि० [स० |] अविनातशी | 


म। 


० 
नित्य | सजा पु+ १. अक़ारादि वश । 
हरफ । १. आत्मा। ३ ब्रह्म । ४ 
आकाश | ५४ धम | ६. तयस्था | ७. 
मोक्ष | ८ जल | 


अक्षरन्यास--प्जा पु० [ स० | १ 
लेख | छिवाबट | २ मत्र के एक एक 
अन्नर को पढ़कर नाक, कान आदि 
छूना | ( तत्र ) 

अक्षरशः--क्रि० 4० [ स० ] एक एक 
अन्वर । बिल्कुल | सब | (कथन या 
लेख ) 

अद्चरी--उत्रा स््री० [ स० अश्षर+ | 
गब्दम आये हुए. अक्षर । बच नी। 
हिज्जि | 
अच्चुरेखा--पञ्ा स््री० [०] वह संधी 
रेखा जा फिसो गोंछ पदार्थ के भीतर 
केंद्र से हकर दानो एप्टो पर लब रू 
से गिर | 
अक्षरोटी--उच्च, स्ली० [ स० अक्षरा 
वतन ]१ वगमाछा। २. लेख | 
लिपि का ढंग | ३ वे पत्र जा क्रम से 
वणप्राला के अभरों को छकर आरभ 
हते हू । 
अच्षांश--उच्ञा पु० [ स० ] १ मूगारू 

पर उत्तरी ओर दांक्षणो श्रुव के अतर 
के ३६० समान भागों पर से हावी हुई 
६२३० रेखाएं जो पूर्व पश्चिम मानी 
गइ ८ < वह काण जहाँ पर ल्षितिज 
का तल प्रथ्वी के अभ् से कय्ता है | ३ 
भूमब्य रेखा ओर किसो नियत स्थान 
के बीच में याम्प्रोचर का पूर्ण झुप्ाव 
या अतर | ४ क्िप्ती नट। क ऋषनिति 
वृत्त के उचर या दक्षिस को बार का 
कांगातर । 

अक्तो-सज्ञा पु० [स०] मॉल | नत्र । 
श्रक्तोगोलक-सजा पु+ [ स० ] 
मोँख का व्यर | 
अक्षितारा--सज्ञा स्रो० [ सं० ] 
जोँख की पुतली | 


अखे दल 


श्रक्षिपटल-सजा पु०[ स० ] आँख 
का परदा । 

ध्रक्तोौघध--वि० [ स० | सहनणीछ | 
गात | 

अच्षुएण --वि० [ स० ]१ ब्रिनाद्रठा 
हुआ | समूत्रा ।२ जनार्डी | 

अच्ताट--मसना पु० [ ७०] अखरोठ | 

अच्तानी+-सजा स्रा० दे० “अक्षी- 
हिण।?? | 

अच्तोभ--सजा पु० [ स० ] क्षाम का 
अभाव । शाति | 
वि० १ क्षोभरहित। गभीर। जात। 
२ मोहरहित । ३ निडर। निर्भय | 
४ जिसे बुरा काम करते हिचक 
नहों। 

अक्षोहिणी--तज्ञा स्नी० [स० ] प्ररी 
चतुरगिणी सेना जिसमे १,०६,३३० 
पैदल, ६५,६१० घोडे, २१,८७० हाथी 
हांते थे । 

अकछ--पज्ा पु० [भ०] १ प्रतित्रिंतर । 
छाया | परछाई ।२ तसवार | चित्र | 

अकघर--क्रि० वि० [ञ्र० ] बहुत 
करके | प्रायः | 

वि० बहुत । अधिक। गा 
अचलीर--सना स्री० द०“अकसीर ” | 
झखंग%--वि० [स० अ+हिं०>खगना ] 
न खँगनेवाला | न चुकते वौलछा। 
अविनाशी । 

अखंड--वें० [ स० ] १ जिसके टुकड़े 
नदो। सपूर्ण | समग्र । पूग 4 २ जो 
बीच में न छक्के | छगात,र । ३ बेरा- 
क | नि्िध्न । 

अखंडनीय--वै ० [ स० ] १ जिसके 
टुकड़े न हो सके | २ जितका विरोब 
या खडन न किय। जा सके। पुथ्ठ। 
युक्तियुक्त | 

अखंडल#--वे० [ स० अखड ) १. 
अखड | २ समूचा | सर्ण | 


अखंडिंत॑ 


सजा पु० दे० “ग्राखडछ” । 

अ्रखंडित--वे ० [ स० ] १ जिसके 
ठुमडे न हुए हो। अविच्छिन्न | २. 
सपूर्ण | समूचा । ३ निर्विष्त |, बाघा- 
रहित | ४ जिपका क्रमन टथ्ा हां | 
लगातार | 

शझखज्ञ--वि० [ स० अखाद्य |] १ 
अखाद्य | न खाने योग्य [२ बुरा। 
खराब । 

अखड़े त--+श्ा पु० [ हिं० अखाड़ा+ 


श्र: 


लिख बनाई हुई चोखू गे जगह | ३ 

" साधुओो की साप्रदायिक मड़छो । जमा- 
यत | ३ तमाणा दिखानेतरल्ल और 
गाने बजानेव लो की म्‌डला | जञम्नायत । 
दल | ४ सभा | दरबार | रगभूमि ।, | 

अक्षाडिया--वे० [ 6० अखाड़ा+ 
इण (प्रत्यु०) |] बडे बडे अखाड़ों में 
अयना कोशल दिखछने वाल |, 


अखाद्र#---9ज्ञा पु० [ स० ] न खाई धड़ जिसका हाथ पैर कद गया हो। | 


जाने योग्य वस्तु | 


ँ 


अगरशणित॑ 


लकड़ी या छाहे का डडा जिस पर 
गड़ारीं घूमती हे। + 
अख्खा/ह |--अवब्य [ अनु० | 
या आश्चर्ययूच्क शब्द | | - 
अएितयार--पज्ञ'पु० दे० /इसख्ति- 
यार? |, «& 
अख्यान%--पउत्ञा पु०दे० 'आख्य,न”।- 
अगडा--उज्ञषा पु०  स० ] वह 


कान न 


कबंध |, 


ऐत ( प्रत्य० ) ] मब्छ। बल्वान्‌ अखाद#--वे* [स०;.] न खाने अग्र--वि० [स०] १ न चलनेव,छा । 


पुद्ष | 
अखती, अखतोज--पञ्ञा स्री० दे० 
“गक्षयकृतीय।?? । 
अखनी--पज्ञा कत्री० [ अ० यखनी | 
मास का रता या शोरबा । 
अखबार--उज्ञा पु० [भ ०] समाचार- 
पत्र | सवादपत्र । खबर का कागज़ । 
अखय+*--वे० दे० “अनय” । 
अखर%#--जश्ञा पु० दे० “अक्षर” । 
अखरना--क्रि० स० [स० खर | खल- 
ना | बुरा छूगना | कष्प्कर होना । 
अखरा#--वि० [सं० अ+ दिं० खरा+ 
सच्चा ] झूठा । अनावटी | कृत्रिम । 
सजा धु० [ सं० अक्षस्च्समूचरा ] भूसी 
मिल, हुआ जौ का आट़। 
अखरावट, झखरावटी -णशा स््री० 
दे० “अक्षरौरी”?। 
अखरोट--उज्ञ। पु० [ स० अक्ष॒ठ ] 
एक फलदार ऊँचा पड़ जो भूटान से 
अफग।निस्त-न तक होता है । 
अखब-ईथ० [ स० ] जा खब या 
छोटा न हो । बढुत बड़ा । 
अखा--सज्या पु० दे० “आखा” | 
अखा त---तज्ञा पु० [ स० ] _ १ उप- 
सागर। खाड़ी । २ झील। बड़ां 
तालूब | मय 


अखाड़[--पत्ञा पु० [ स० अश्ववाट |* 


१ कुश्ती छड़ने या कपरत करने के 


योग्य । ; 
अखिल--वबे* [स० ] १ सगग।, 


स्थावर | अचछ। २ टेढ़ा-चलनेव,ला। 
सक्ञा पु० १ पेड़। बृश्च । २ पर्वत । 


समग्र | पुरा । २ सर्वोगपूर्ण | अखड | - ३ सूर्य-| ४ साँप । 


अखिलेश--छक्ञा पु० [ स० ] अखिल 
, जगत का स्त्रामी | ईश्वर । 
अखिलेश्वर--प्ञा पु० दे” “नखिले- 
इर?। दि हि 

अखीन%#--बे ०, दे ०, “अश्वीण” | .. 

अखोर--पछच्च, पु० [ अ० ] १ अत | 
छोर | २ समाप्ति । 


अखूडइ-वि० [ स०"अजनहीं + खुडर , 


तोड़न ] जा न घटे या चुके | अश्नय | 
बहुत । ह 
अखेट#--पज्ञा पु० दे” “अखे-? । 
जखेः--वि० दे० “अक्षय” । 
अखैबर--उञ्ञा पु० [ स० अक्षयवद | 
अक्षयवद । 
अखोर# -वि० [ हिं० अ+ खोर> 


अगज़--वि० [स०] पव॑त से उसन्न। 
सक्ञा पु० १ शिलाजोत। २ हाथी । 


-अगटना|--+क्रिं० अ० [ढिं० इकट्ठा] 


इकट्ठा होना | जमा होना । 
अगड#--सज्ञा पु० [ ढें० अकड़ ] 
अकड़ । एँठ । दर्प । 
अगड़धतचा--वि० [ स० अग्रोद्धव ] 
१ लबा तड़गा | ऊँचा। २ श्रेष्ठ । 
बड़ा । | 
अगड़बगड़--वि० [ भनु० ] भड 
बढ] बे-सिर पैर का। क्रमविहीन । 
सज्ञा यु० १ वे सिर पैर की बात | 
प्रछाप। २ अड बड काम। अनुपयोगी 
कार्य । 

अगड़ा।-+सक्षा पु० [ स० अकण ] 


| जि 82. 
बुरा | १ भद्र | सज्जन । ९ झंदर |, अनाजो की वाल जिसमे से दाना झाड़ 


३ निर्दोष । 
वि०[ फा० अ,खोौर ]निकऊम्ता | बुरा । 
सज्ञा पु० १ कूड़ा करकट। निकम्मी 


चोज़ ।२ खराब घास । थुरा चर । 
त्रिच,ली । | * 
झखोह--संशा पु० [ ६० खोह ] 


ऊंचो नीचो या ऊनड़ खाबड़ भूमि। 
अखाटा) सजा पु० [ स० अक्ष+*कूट | 
झखोंटा | १ जाँते या चक्की के बोच* 
की खूश। जॉँते को किल्छी। २ 


लिया गया हो। खुखड़ी | अखरा। 
धस्गणु--सभा पु० [ स० _] छद-शास्त्र 
छुमें चार बुरे गण--जगण, रगण, सगण 
और तगण | 3 
झश्रगरणनीय--वि० [ स० ]-१ न, 
गिनने योग्य । सामान्य । २ अनग्रि-, 
नत],असब्य | ., न्‍ 
अगरित--वि० [ स० ] जिमतक्री 
गणना न हो | अनशिनत । अउछप । 


डे 


बा छः 
उद्बग 


१8 


अगेरेय 


बहुत | 
प्रमभएय--वि० [ स० ] १ न गिनने 
ग्य] २. सामान्य | तुच्छ। रे 
असख्य । वेशुमार | 
अगतशलंसजा सत्री० दे” “जगति” | 
अगता--क्रिं० [ स० अग्रतः | 
अग्रिम । पेशगी | 
ख्रगति--सनास्त्री ० [स०] १ बुरी गति | 
दुर्गति। दुर्देशा। खराबोी। २ सेल 
के पीछे की बुरी दश।। नरक | रे. 
भरने के पीछे शव दाह आदि की 
क्रियी | ४ गति क। अमाव । स्थि- 


र्ता | 
वि० १ अचछ।| अय्छ। २. दे० 
८“ अगतिक! ! | 


झगतिक-वि० [ स० ] १ जिसकी 
कहीं-गति या ठिकाना न हो। अभ- 
रण | निराश्रय | २ मरने पर जिसकी 
अत्येष्टि क्रिया थ्रादि न हुई हं। । 
अगती--वि० [स० अगती ] १ 
बुरी गति वाछ । २ पाषी। दुरा- 
सारी । ३ दे० “अगति”?। 
[वि० स्त्री० [ स० अग्रतः] अगाऊ । 
पेशगी |, 
क्रि० वि० भागे से। हले से | 
अगदू--पजा पु० [ स० | 'ओपाध | 
दवा | वि० जिसे कोई राग न हो। 
नीरोग । 
अगन-तत्ञा पुं० दे” “अगण” | 
शझ्रगत्या--कें ० वि० [ स०] १ जश्न 
कोई और गति नहा । छाचारी दाल्त 
मं २ सहसा | अचानक | 
अ्रगनिड[-उशा पु० [ स० जा- 
ग्नेय ] उच्र पूर्व का कोना । 
अगनित#--वि० दे० “भगणित? । 
अगनी5४-वि० दे० “अगणित” | 
अगनेड, अगनू2#-5शा पुर्ण[ स० 
आग्नेय | आग्नेय दिशा। अग्नि- 
कोण । पे 


2 


२२ 


अगनेत-/--सज्ञा पु० [स० आग्नेय ] 
आग्नेय दिशा। अग्निकोण | 

अगम--वि० [ स० ] १ जहाँ कोई 
जा न सके। दुगंम। अवधट। २ 
विकट | कठिन | मुश्किछ | १ दुलंभ। 
अल्भ्य | ४. बहुत | अत्यत । ५ बुद्धि 
के परे | दुब्ोंधघ । ६ भथाह | बहुत 
गहरा | 
सना पु० दे० “आगम”। ट 

अगमन, अगमने#-क्रि० वि०[स० 
अग्रमू ] १ आगे। पहले | प्रथम । 
२ आगे से | पहले से | 
वि० भागे | पहले | 

अगमनीया[--विं० स्रो० [ स० ] 
जिस (तल्री) के साथ समोग करने का 

प्रेव हो | 

अगमानी#-सझ्ञा पु० [ स० अग्न- 
गामी ] अगुभा | नायक। सरदार | 
(सज्ञा स्री० दे”? “अगवानी” 

श्रगमासी--छज्ञा स्री० दे० “अग- 
वॉसो ? | 

अगम्य--वि० [ स० ] १ जहाँ कोई 
न जा सके। अवब्ट | गहन। २ 
कठिन | मुश्किल | ३ बहुत | भत्यत। 
४ जिससे बुद्धि न पहुँचे। अज्ञेय । 
दुर्बांब । ५ अथाह बहुत गहरा। 
अगस्या--वि० स्लरी० [ स० ] (स्री ) 
जिसके साथ समोग करना निपिद्ध हा | 


जेसे, गुष्पत्नी, राजपत्नी, सोतेलो माँ 


आदि | 

अगर---5ज्ञा पु० [ स० अगुरद | एक 
पेड़ जिसकी कड़ी सुगधित हातो हैं। 
अव्य० [फा० ] यदि। जो । 
मुहा०अगर मगर करना5१. हुज्जत 
करना | तक करना । २.भागा पीछा 
क्रना । 

शअरारई---वि० [ हिं० श्रगर ] झ्यामता 
लिए हुए सुनहल सदली रग,का | 

अगरचे--भव्य० [ फ,० | गोकि। 


अगला 


यद्रपि | ब|वजूदे कि | 
अगरमा+/--क्रि० अ० [ स० अग्र ] 
आगे होना । बढाना | 
अगरपार--सज्ञा पु० [ स० अग्र ] 
क्षत्रियों का एक जाति या वर्ण | 
अगर-बगर--क्रि० वि दे० “भिगल- 
बगल” | है ५ 
ध्रगरवत्ती---सजा! सत्री० सं० अगर- 
वर्तिका ] सुगध के निमिच जछू,े की 
पतली बचो । * 
अगरसार---तञश्ञ पु०' दे० अगर” | 
अगरा#---वि० [स० भग्र |] १ अगढ। 
प्रथम | २. बढकर। श्रेष्ठ। उत्तम | 
३. अधिक | ज्यादा | बड़ा या भारो। 
अगरान[#--क्रि० स० [ स० अगक 
राग ] दुलार, दिखाना | 
अगरी--सज् स्री० [ देश० | एफ 
प्रकार की घास | २ दे ० “आग?! | 
सच्ा त्री० [ स० अगंल ] छक़ड़ी या 
लोहे का छोटा डंडा जो किवाड़ के 
पहले में कोंढा छगाकर डाला रद्दता 
है | ब्योड़ा । 
सजा स््रो० [स० अग्न | फूस “ को 
छाजन का एक ढग। #पज्ञा ह्ली० 
[ स० अगिर-”अवाच्य ] श्रडबड | 
बुरो बात। अनुचित बात।, 
अगरू--सजा पु० [स०] अगर लकड़ों 
ऊद | ु 
अगरो#--वि०  [,स० आग्र ] १ 
अगला | आगे का। २. बढ़ा | ३ 
निपुण | चत॒र । 
अगल बराल--क्रि० वि० [ फा० ] 
इधर उधर |दोनों ओर | आसव्रात | 
अगला--वि० [ स० अग्र ] | स्त्री० 
अगली ] १. “आगे का | सामने का । 
४“ पिछला? का उछया | २ पहले का | 
पूर्ववर्ती । ३. प्राचीन | पुराना । ४ 
आगामी । श्रानेवाछा | ५० अपर। 
दूसरा । 


अगवना 
सज्ना पु० ९ अगंछा। प्रधान 
२. चतु॒र आदमी । ३. पूवज । पुरखा । 
'( बहु० ') 


झगवना--क्रि० अ० [ हिं० आगे + 
ना ] आगे ब्ढना । उद्यत होना । 

अगवा३-सजा' सत्री ० [ हिं० आगा+ 
अवाई ] अगवाई | अभ्यर्थना । 

सज़ा पु० [स० अग्रगामी ] भागे 
चलनेव,ला । अगुआ | अग्रसर । 

अगवाड़ा--सज्ा पु० | स० अग्रवाद ] 
घर के आगे का भाग | “पिछवाडा” 
का उल्य । 

अगवान--सज्वा पु० [ स० अग्र+ 
यान ] १, अग॒वानी या अम्यर्थना 
करनेव छा | २ विवाह में कन्यापश्ष के 
लोग जो बरात को आगे से जाकर 
लेते हैं । 

सना खसत्री० दे० “अगवानी” | 
अगवानी--सजा सत्री० [ स० अग्र+ 
न ] १. अतिथि के निकट पहुँचने 
पर उससे सादर मिलना | अम्यथ्थना । 
पेग्राई। २ बरात को आगेसे लेने 
की रीति | 
#मजा पु० | स० अग्रगामी ]भगुआा | 
नेत, | 

अगवार--सज्ञा पु० [ स० अग्र+बार 
ये ढेर ] १ अन्न का वह भाग जो 
हलत्रहे आदि के लिय अलग कर दिया 
जाता है। २. वह अन्न जो बरसाने में 
भूसे के साथ चला जाता है। ३. दे० 
' अग॒वाडा” | 

अगवाँसी--रुज्ञा स्नरी० [ स० अग्न- 
अग | १ हल की वह लकड़ी जिसमें 
फाल छूगा रहता है। २ पैदावार में 
हलवाहे का भाग । 

अगसार, अगसारी#+--क्रि० वि० 
[ स० अग्रसारि ] भागे । 

अगस्त--सज्ा घु० दे० “अगस्त्य? | 


श्रे 


ऋषि जिन्‍्होने समुद्र सोखाथा। २ 
एक तारा जो भादो में तिंह के सूर्य के 
१७ अश पर उदय होता है । ३: एक 
पेड़ जिसके फूछ अर्द्धचद्राकार छाछू 
या सफेद दवोते हैं । 

अगह#--वि० [ स० अ+गहना ] १ 
हाथ में न आने छायक | चचलछ | २ 
जो वर्णन और चितन के बाहर हो | 
३ कठिन | मुश्किल | 

अंगहन--सजा पु० [स० अगृहायण] 

, | वि० अगहनिया, अगहनी ] हेमत 
ऋतु का पहलछा महीना। मार्गभीरष | 
मगसिर । 

अंगहानिया--सनज्ञा पु० [स० अग्नहा- 
यणिक | अगहन में हानेवाला (धान) | 

अगहनी--सशा सत्री० [ हि० अग- 
हन | वह फसल जो अगहन में काटी 
जाती है। 

अगहर#नं--क्रि० वि० [ स० अग्रसर ] 
१ आगे। २ पहले | प्रथम | 

अंगहार--छन[| पु० [ स० !अग्राह्म ] 
वह भूमि जिसे बेचने का अधिकार न 
हो। 

अगडेंड़-क्रि० वि० [ स०' अग्र+हिं० 
हुँत | आगे। आशगे।' की ओर | 

अगाउंनी#--क्रि० वि०, सशाय ज्री० 
टे० ४अगोनी ?? । 

अगाऊ--+क्रि० वि० [ स० अग्र ] 
अग्रिम | पेशगी | समय के पहले । 
“वि० अगला | भागे का | 

क्रि० वि० आगे | पहले | प्रथम | 

अगाड़#--क्रि० वि० [ स० अग्र ] 
१ आगे | सामने | २. पहले पूव । 

अगाड़ाई--सन्ञा पु० [ हिं० अगाड़ ] 
कछार । 

सज्। पु० [ स० अग्न | यात्री का वह 
सामान जो पहले से आगे के पडाव पर 
भेज दिया जाता है| पेशखेमा | _, 


अगिनगोला 


१. आगे। २. भविष्य मे । ३. सामने 
समक्ष | ४ पूर्व। पहले । 
सज्ञा पु०१ किसी वस्तु के आगे या सामने 
का भाग । २ घोडे के गराँव में बँधी हुईं 
दो रस्सियाँ जो इधर उधर दो खूँश 
से बंधी रहती हैं | ३ सेना का पहला 
धाग | हल्ला | . 
अगाड़--क्रि० वि० दे० “अगाड़ी” | 
अगाध--वि० [ स०] १. अथ ह | 
बहुत गहरा । २ अपर || असीम | 
बहुत | ३ समझ में न आने योग्य] 
दुर्बाध । 
सजा पु० छेद | गड्ढा । 
अगान#--वि० दे० ' अज,न” | 
अगामै#--क्रि० बि० [ह०अग्रिम ] 
आगे। 
अगार-स० पु० दे” “आगार” 
क्रि० वि० [ स० अग्र ] आगे पहले । 
अगारी--सज्ा रक्री० दे० “अगाड़ी” | 
अगाव--सशा पु० दे” “अगौरा” | 
अगाख+%#--स० पु० [स० अग्न+भग्] 
द्वार के आगे का चबूतरा ।' 





अगाह%#--वि० [ स० अगाधघ |] १ 
अथाह | बहुत गहरा । २ अत्यत | 
बहुत । 


क्रि० वि० आगे से । पहले से |, 
#वि० [ फा० “भागाह ] विदित | 
प्रकट । ह 

अगाही+--सज्ञा स्री० [हिं० अगाह ] 
किसी बात के होने का पहले से 
सकेत या सूचना । 

अशिन/--संज्ञा सत्री० [ स० अग्नि ] 
[ क्रि० अगियाना ] १ जाग। २ 
गारेया या बया के आकार की एक 
छोटी चिड़िया | ३ अगिया घास | 
वि० | स० अ० » नहींकटिं० गिनना_ 
अगशित | 

अगशिन, गोला--सज्ञा पु० [ हिं० अ- 


अगस्त्य-सज्ञा पु० [ स० ] १, एक झगाड़ी--कि० वि० [ हिं? क्षगाड़ ] ग्रिनकंगोछ | वह गोला जो फदने पर 


अशिन बोट 


आग लगा दे । 

अगिन बोट--स० पु० [स० अग्नि+ 
अ० बोद ] वह बड़ी नाव जो भाषके 
अजन के जोर से चलती हे | स्टीमर | 
धूमाँकश | 

अगिनित%#--वि० दे० अगणित”] 

अगिया--सज्ञा क्ली० [स० अग्नि 
प्रा० अग्गि ] १ एक खर या घास | 
२ नीली चाय। यनऊुग । अगिन 
घास | ३ एक पहाड़ी ' प्रौवा जिसके 
पर्तों ओर ड5व्ये मे जररीले रोएँ होते 
हैं।४ थोड़ो भोर वैछो का एक 
रोग ।५ एक जहरीली कींड़ा। 
अगिया कोइलिया--सजा पु० [हिं० 
आग+कोयला ] दो कटित्त बेतालछ 
जिन्हें विक्रमाब्त्य ने निद्रा किया था | 

अगियाना--क्रि० अ० [ स० अग्नि ] 
अग का तय उठना | बछूव या दाह- 


युक्त होना | 

अगिया वैताल--सछ०पु० [ स० 
अग्नि+बैताछ ] १ विक्रमाठित्य के 
दो वैताछों में से एक । २, मुंह से 


दलूक या छाट निकालनेबाल्ा भूत | 
३ क्रॉंची आदमी | 

अगियार, अगियारी--तज्ा स्तरी० 
[ स०' अग्निकार्थ ] आय में रुगध- 
द्रव्य डालने की पूजन-विधि। धूप 
देने वी क्रिया। 

अगिया सज--सजा पु० [६०आग+ 
सन] १ सन की जाति का एक पौधा | 
२ एक कीड़ा जिसके छूने से जलन 
होती है | ३ एक चर्मरोग जिसमें झल- 
कते हुए फफोले निकलते हैं । 

अगिरी--सजा स््री० [ 6€िं० आगे ] 
घर का अगढा मांग | 

अगशिला[--बि० ढे० “अगला” | 

अगिला #--सत्रा स््री० हिं०. आंगन 
छगना ] १ आग लगने या बव्गाने 
की क्रिया या भाव | अग्नि-दांह | २ 
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ज्याला या छपट | 
अगीठा#--सज्ञा पु० [स० अग्रस्थित] 
आगे का भाग | 
अगीत पछीत#--क्रि० बि० [ स० 
अग्रतः पश्चात्‌ | आगे और पीछे की 
गोर | 
सजा पु० आगे का भाग ओर पीछे 
का भाग | 
झअगुआर--सना पु० [ टिं० श्रागा ] 
[ क्रि० अगुआना, भाव ० अगुभाई ] 
१ आगे चलनेवाछा | अग्रगर | नेता। 
२ मुखिया। प्रधान। नायक | ३ 
परथ-प्रदर्शक | ४ विवाह की बातचीत 
ठीक कराने वाला | 
अगुआई--सजा स्त्री० [ टिं० अधभगा+ 
आई (प्रत्य० )] १ अगणी होने 
की क्रिया | अग्रसरता । २ प्रवानता | 
सर॒दारी | ३ मार्ग-प्रदर्शन | 
अगुआना--+क्रि० स० [ ६० आगा | 
अगुभा बनाना। सरठार नियत 
करना | 
क्रि० अ० आगे होना। बढना। 
अग्रुवानी--सजा सत्री० दें? “अग- 
वानी” । 
अग्रुण--वि० [ स० ] ? रज, तम 
आदि गुण रहित) निगुण। २ 
निगु णी । मूरत | 
सज्ञा पु० अवगुण | ढोप | 
अग्रुताना+श--क्रि० भ० दे० “उक- 
ताना? । 
अग्रुर--वि० [ स० ] १ जो भारी 
न हो | हल्का। २ जिसने गुरु से 
उपदेश न पाया हो | 
सजा पु० १ अगर वृक्ष । 
शीक्षम | 
अगुवा--सशा पु० दे० “अगुवा” | 
अगश्ुसरना--[ स० अग्रसर + ना 
( प्रत्य० ) ] आगे बढ़ना । अग्रसर 
होना । : *' 


ऊद। २ 


अगोरदार 


अगुसारना#--क्रि० स० [स० अग्र- 
सर ] आगे वढाना | आगे करना ।7 
अगूठना--क्रि० स० [स०भवगु ठन] 
१ दाकना। २ घेरना | छेकना। : 
अमूठा--[ स० अगूढ | घेरा । 
अमूढ़--वि० [ स० ] १ जो छिप न 
हो। २ रुप्ट | प्रक/८। ३ सहज | 
आसान | 
सजा पु० साहित्य में शुगीभूत व्यग के 
आठ भेढटो मे से एक जो वाच्य के 
समान ही स्पष्ट होता है । 
अगूता--क्रि ० वि० [ टिंग् आगे ] 
आगे । सामने | 
अगेह--वि० [ स० अ + टिं० गेह ] 
जिसका घरवार न हो । 
अगोचर--वि० [ स० ] जिसका अनु- 
भत्र इड्रियो को न हो | अव्यक्त । 
अगोई---वि० स्त्री० [स० भ + गोय ] 
प्रकट | 
अगोट--सजा पु० [ स० 
१ ओठ। आाड़। २ 
आधार । 
अगोटना--क्रि० स० [ दिं० अगोट+- 
ना ( प्रत्य० ) ] १ रोकना | छेकना | 
२ पहरे म॑ रखना। केद करना । 
2 छिपाना। ४ चारो ओभोर से 
घेरना | हु 
क्रि० स० [ स० अंग + हिं० ओट+ 
ना ( ग्रत्य० ) |] १ अगीकार करना। 
स्वीकार करना । २. पद करना | 
चुनना । 
क्रि० अ० १ झकना। ठहरना। २. 
फेंसना | । 
अगोता(#--क्रि० वि[ स० अगूतः] 
आगे | सामने । * 
अगोरदार--सज्ञा पु० [ हिं. अगो- 
रना+फा० दार ] [ भाव० अगोरदारी] 
अगोरने या रखबाल्ये करनेवारा। 
रखबाला। . - 


आगुठ | 
आश्रय | 


अगोरनां 


अगोरना[--क्रि० स० [स० आगूरण] १. 
राह देखना। प्रतीक्षा करना। २ 
रखवाली या चोकसी करना । 
क्रि० स० [ 6० अगोरना ] रोकना | 
छुकना । 

अगोरा(+--सज्ञा पु० दे० “अगोर- 
दार!!। 

अगोरिया--सज्ञा पु० दे० “अगोर- 
दार!! | 

अगोढ़(--सजा', पु० [ €ं० आगे ] 
प्मगी | अगाऊ । 

अगौनी#--क्रि० वि० [ स० णगू ] 
आगे । 
सज्ञा स्त्री० ढे०  अगवानी” | 
अगोरा--सजा पु० [ स० अगु टिं० 
ओर ] ऊख के ऊयर का पतछ। नीरस 
भाग | 
अंगोहै#--क्रि० वि० [ स० अगुमुख | 

भागे की ओर | 
अप्नि--मजा स्त्री० [स०] १ आग । 
ताप और प्रकाश | ( आकाग आदि 
पच भूतों में से एक ) २ वेद के तीन 
प्रधान देवताओं में से एक । ३ जठ- 
राग्नि। पचचनशक्ति। ४ पिच । ५ 
तीन की सख्या ॥ ६ सोना | 
अप्निक--सजा पु० [स०] १ अग्नि- 
होत्र | हवन | २ शवदाह | 
अप्निकीट--सज्ना पु० [ स० ] सम- 
दर कीड़ा जिसका निवास अग्ति में 
माना जाता है। 
अप्निकुमार-सज्ञा पु० [ स० ] 
कार्िकेय | 
अप्निकुल--सज्ञा पु० [ स० ] क्षत्रिय 
को एक कुल या वश । 
अग्निकोण सजा पु० [स० ] पूर्व ओर 
दक्षिण का कोना । 
>-सजा म्ब्री० [ स० |] 
बे का अग्निदाह । मुर्दा जलाना । 
ला ज्री० [ स० | भा- 


श्श 


तिशत्राजी । 
आग्निगर्भ--सज्ञा पु० [ स० ] सूर्य 
कात मणि | आातिशी शीज्षा | 
वि० जिसके भीतर भग्नि हो । 
अग्निज--वि० [ स० ]१ अग्निसे 
उलनन्‍न | २ अग्नि यो उत्नन्न करने 
व,छ। ] ३ अग्नि: दो।क | पाचक | 
अशिजिहवा--सज्ञा पु० [स०] देवता। 
अग्लिजिहवा--सज्ञा सत्री० [स०] आग 
की, पट । ( अग्नि देवता की सात 
जिह॒पाएँ कही गई हँ--काली, कराली, 
सनोजवा, छोहिता, धूम्रवर्णा, स्फुलि- 
गिनी और 'विश्वरूपी ।) 
अजश्लिज्वाला--सज्ञा स्त्री० [ स० ] 
आग की छाद। 
अग्निदाह--सज्मा पु० [ स० ] १ 
जलाना । २. शवठाह | मुर्दा जलूना । 
अजिदीपक--वि० [ सख० ] जठरा- 
ग्नि को बढानेवाल | 
अश्लिदीपंन--पज्ञा पु० [ स० ] १ 
पाचनशक्ति की बढती) २ पाचन- 
गक्ति को बढ नेव।ली दवा । 
अग्निपरीक्षा--सक्ञा स्री० [स०] १ 
जलती हुईं आग पर चलाकर अथवा 
जलता हुआ प/नी तेल या छोहा छुला- 
कर किसी व्यक्ति के दोषी यः निदष होने 
की जाँच ( प्राचीन )। २ सोने चॉदी 
आदि को आग में तपाकर परखना | 
अग्निपुराण--सन्ञा पु० [स० | 
अठारह पुराणों मे एक। 
अग्निपूजक-- सश्या पु० [स०] १ 
अग्नि को देवता सानकर उसकी पूजा 
करनेवाल्य । २ पारसी । 
अग्निवाप--सज्ञा पु० [ स० ] वह 
बाण जिसमें से आंग की ज्वाल| प्रकट 
हो। २ दे०“उड़न बम?| 
अग्निवाव-- सशा पु० [ स० 
अग्नि+ वायु ] पिची या जुड़-पित्ती 
नामक रोग । ' 


अग्िह्दोत्र 


अग्निबीज--सज्ञा पु० [ स० ]स्वर्ण 
सोना। 

असिमंथ--सजा घु० [स०] १ अरणी 
वृक्ष। २ दो लकड़ियाँ जिन्हें, रगड 
कर॒ यज्ञ के छिये आग निकाली 
जाती है | अरणी । 

अस्िमणि--सज्ञा पु० [स० ] सूर्यकात 
मणि | आतशी शीजा । 
अशिमांच--सजापु० [ स० ] भूख 
न रूगने का रौग । सदाग्नि | 
अस्िमुख-- सजा पु० [स०] १ 
देवता | २ प्रत। ३ ब्राह्मण | ४ 
चीते का पेड़ । 

अशिलिंग --सजा पु० [स० ] आग 
की ल47 की रगत ओर उसके झुकाव 
को देखडरञझुमाशुभ फल बताने 
की विद्य। | 

अप्लिवंश--सज्ञा पु० [ स० ] अग्नि- 
कुल । 

अप्निव्तं-सशा पु० [ स० ] पुरा- 
णानुसार एक प्रकार के मेघ | 

अग्नरिशाला--सज्ञा स्री० [स० ] वह 
घर जिसमें अग्निहोत्र की अग्नि स्था- 
पितहो । 

अस्लिशिखा--सज्ञा ख्री० [ स० ] १ 
आग की ल्यट | २ कलिय,री | 

अप्रिशुद्धि- सज्ञा स्री० [ स० |] १ 
आग छुलाकर किसी वस्तु को शुद्ध 
कश्ना। २ अगिपरीक्षा । 

अशप्लिष्टोम--सजा पु० [ स० ] एक 
यज्ञ, जो ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ का 
रूपातर। है | 

अग्निसंकार-सक्ञा पु० [ स० ] १ 
तपाना | जछाना | २ शक्ति के लिये 
अभिस्पर्श करना । ३ मृतक का दाह- 
कम । 

अग्निहोत्र--सना पुरण[ स० | वेदोक्त 
मत्रो से अग्नि में श्राह्ृति देने थी 
क्रिया । 


अशगिद्दोती 


अग्निहोतच्ी--सज्ञा पु० [ स० ] 
अभिशोत्र क्रनेवाला | 

अग्स्यस्त्र--सत्रा पु० [ स० | 
वह अस्त्र जिससे आग निकले । आग्ने- 
यास्त्र । २ वह अस्त्र जो आग से 
चलाया जाय | बदूक | 
अग्न्याधान--सशा पु० [ स० ]१ 
अग्नि की विधानपुर्वक स्थापना | २ 
अभिहोत्र । 

झअव्य--वि० दे० अ्ज?। 
अग्याई8-सन्ञा स्नी० दे० “आज्ञा? | 
अग्यारी-- सना स्री० [ स० अग्नि+ 


कारिका ] १ अम्नि में धूप आदि 
सुगध द्रव्य देना। घूयदान | २ 
अग्निकुण्ड | 


अग्र--सज्ञा पु० [ स० | जागे का 
भाग । अगला हिस्सा | 
क्रि० वि० जागे | 
वि० ९ प्रथम | श्रेष्ठ । उत्तम | 
अग्नगरय--वि० [| स० ] जिसकी 
गिनती सबसे पहले हो। प्रधान । 
श्रेष्ठ । 
अग्रगामी--सश्ा पु० [ स० अग्रगा- 
मिन्‌ ][ लज्ली० अगृगामिनी ] आगे 
चलनेवाला ! अगुआ | नेता । 
अग्नज--सज्चा पु० [स० ] [ ज्ली० 
अगूजा ] १ बडा माइ। २ नायक। 
नेता | श्रगुआ | ३ ब्राह्मण । 
*वि० श्रेष्ठ | उत्तम | 
अग्नजन्म--सना पु० [स०]) १ 
बड़ा भाई । २ ब्राह्मण | ३ ब्रह्मा | 
अग्रणी--वि० [स०_] १ भगुआा। श्रेष्ठ । 
२ नेता। ३ प्रमुख | 
अपग्रदुत--सजा पु० [ स० | वह जो 
आगे बटकर फिसा के जाने की 
सूचना दे | 
ज्ञयभव--सना 
“अग्रज”? | 


पु ० वि ० दे ० 


रद 


का 


लिखा हुआ । 
अग्नलेख--सजा पु०[ स० ] देनिक 
ओर साप्ताहिक समाचार पत्रों में 
सम्पांदक द्वारा लिखित छेख । 
अग्नशोचो--सच्ञा पु०[सन्श्रग्रगोचिन | 
पहले विचार करनेवालछा। दूरदर्शी । 
अग्नसर--सज्ञा पु० [ स० |] १ आगे 
जानेवाल्ा | अगुआ । २ आरभ करने- 
वाला | ३ मुखिया। प्रधान व्यक्ति । 
अजच्नलोची%--दे० “अगूशोचो” । 
अग्नहायणु-सज्ञा पु० [ स० ] 
अगहन । मार्गशीष मास | 
अग्रहार---सज्ञा० [ स० | १ राजा 
की ओर से ब्राह्मण को भूमि का दान | 
२ ब्राह्मण को दी हुई भूमि । 
अग्राशन--सशा पु० | स० ] भोजन 
का वह अभथ जो देवता के छिये पहले 
निकाल दिया जाता है। 
अग्ञासन--सश्ा पु० [ स० ] सबसे 
जागे का या मानपर्ण आसन | 
अग्माह्म--वि० [ ० | १ न ग्हण 
करने योग्य। न लेने छायक। २ 
त्याज्य | ३ न मानने छायक + 
अशगिम--वि० [ स०] १ अग्राऊ। 
पेशगी । २ /आगे आनेवाछा आगामी। 
३ प्रधान । श्रेष्ठ | उत्तम । 
ध्ुम्मय-विं० [ स० |] १ अगल्य | 
२ श्रेष्ठ 
सज्ञा पु० अगूज | बडा भाई । 


अघ-सना पु० [स० ] १ पाप। 
पतक । २ दुःख | हे व्यसन | ४ 
अपासुर | - 


अघट--वि० [स० अ>नहीं+घटना ] 
१ जो घटित न हो। न हाने योग्य | 
२ दुघंट। कठिन। # ३ जो ठीक 
न घटे | अनुपयुक्त । वेमेछ 
[6ि० घटना ] १ जो काम ने 
हा अक्कलय । २ एकरस । स्थिर । 


अधोरपंथ 


न हुआ हो । २ असभव | “न होने 
योग्य | # ३ अवश्य होनेवाल | 
अमिद । अनिवाय । ४ अनुचित | 
# वि० [ हिं० अ+हिं० घटना ] बहुत 
अविक | घटकर न हो । 
अधमरषराु--वि० [ स० ] पापनागक | 
अधघवाना--क्रि० स० [ हिं० अवाना 
का प्रेर०]| पेट भर खिछाना | २ सतुष्ट 
करना | 
अधघाड*--सज्ञा पु० [ हिं० अघाना | 
अधाने की क्रिया या भाव । तृप्ति । 
अधाट--सजा पु० दे० “अगहाट” | 
अधघात#--सश्ञा पु० दे० “आधात” | 
[ हिं० अबाना ] १ खूब। 
अधिक | २ भरपेट | 
अधघाती--वि० [ हिं० अक-बाती ] 
घात न करनेवाला | 
अधघाना--क्रिण अ० [ स०» अग्रह | 
१ भोजन से तृत्त हाना। पेट भर 
खाना या पीना। २ सठुष्ट होना। 
तृत्त होना । प्रसन्न होना । ४ 
थकना । ६4 ०: 
मुद्दा ०--अधाकरूूमन भर | ययथेष्ट 
अधघारि--सज्ञा पु० [ स० ] १ पाप 
का भनत्रु | पापनाशक । २ श्राक्ृष्ण । 
आअधघासुर--सशा पु० [स०| कस का 
सेनापाते अघ देत्य जिसे श्रीक्षष्ण 
ने मारा था। 
अधघी--वि० [ स० | पापी । पातक | 
अधघोर--वि० [स० ]१ सोम्य। 
सुहावना । २ अत्यत घोर। बहुत 
भयकर । 
सज्ञा पु० १ शिव का एक रूप.। २० 
एक सप्रदाय जिसके अनुयायी मद्य- 
मास का व्यवहार , करते हैं ओर मल- 
मत्र आदि से घृणा नही करते । 
अधोरनाथ--सज्ञा पु० [ स०» ] 
शिव। 7 ै 


झम्नत्तखित-वि० [९] आगे अधघटित--बि? [स० ] जो घढित अघोण्पंथ--सज्ां पु०[ सं अबोर- 


अधौरेपंथी ५७ 


पथा ] अबोरियों का मत या सप्रदायं। न॑टखट | 
अधोरपंथोी -सजा पु० [| स० |] अचगगरीक#--मज्ञा स््री० 
अथोर मत का अनुयायी। अघोरी । गरारत | छेडछाड़ | 
ओऔषड | अचना#---क्रि> स० [स० आचमन] 
अधोरी--सना पु० [ स० अबोर ) आचमन करना | पीना । 

[ स्नी० अघोरिन ]१ अबोर सत का अचपल--वि० | स० ] १ अचचछ | 
अनुयायी । औषघड | २ भक््यामक्ष्य धीर। गभीर। २ बहुत चचल । 
का प्रिचार न करनेवाला । शोख | 

वि० घृणित । ब्रिनोना | गअचपलो--मज्ञा छो० [५० अच- 
अधोष--सज्ञा पु० [ स० ] व्याकरण पलक ] अठखेली | किछाल | क्रीड़ा । 
क, एक वशप्रमुह जिसमे प्रत्यके वर्ग अचभोन#-सज।पु० दे० “अचभा”। 
का पहला और दूमरा अश्नर तथा श, अवमसचे/--सजा पु० दे० “अल्चसन”?| 
प॒ओमोरसभीहें। . । अचर--रस ० [ स० ] न चलनेव,छा | 
अधोध -सज| घु० [ स० ] पापों का स्थावर । जड़ । 

समूह । अचरज--सजा पु० [ स० आउचय्य ] 
अपाूनऋ--सजा पु० ठे० “आपध्राग”। अचमा | तअज्जुब । 
अप्रानन[४#--क्रि० स० [ स० अद्रा- अचलौ-वि० [.स० ]१ ज। न चछे । 
ण॒ ]अधप्नाण कना। सू घना | स्थिर | ठहरा हुआ। २ चिरस्थायी | 
अचचल--वि० [ स० ]१ जो चचछ सवदिन रहनेब,छ। | १ श्रव | दृढ । 
नहों। स्थिर । २ वीर | गभीर | पक्का | मजबूत। ८ जो नश् न हो। 
अचभवच+#--सक्ञा पु० [स० अत्यद्भ,त] सना पु० पब्रत | पहाड़ | 


नटठ्खटी | 


अचभा | अचलथ॒ति--पना स्ली० [ स० ] एक 
अचंभो#--सज्ञा पु० [स० अलखुत] वर्णइत्त । 

१ आश्चय । अचरज। विस्मय। अचला--वि० स््री० [स०]जान 

२ अचरज की बात | चले | स्थिर | ठहरी हुई । 


अचंभित#--वि०[ 6िं० अचभा-] 
आश्च्राय्यत | चकित | विस्मित । 

अचंभो+-प्तजा पु ० दे० “अचमा !। मात्र शुक्ला सप्तमी | 

अचक--त्र० [ स० चक ने समूह | झचवन--सजा पु० [ स० आचमन ] 
भरपूर | पूर्ण । खूब | बहुत । [ क्रि० अचवना ,] १ आचमन | 
पश्ञा पु० [ स० चहुजतश्रात हाना | पीना। २ भोजन के पीछे हाथ-मुंद्द 
धबराहट | भोचक्क़ापन | विस्मय | धोकर कुस्छो करना । 

अचकन--सज्ञा स्त्री० [ स० कचुक ] घध्र्चवना - क्रिण स० ॥ स० ग्राच- 
एक प्रकार का लबा झग।,। , मन ] १ आचमन करना। पीना। 
अचकॉ#-क्रि० वि०,दे? “अचानक”? | २ भाजन के पीछे हाथ-मुह धोकर 
अचकका--पन्ञा पु० [ स०,आनमले कुब्ली करना । ३ छाड़ देना । ख। 
प्रकार॒+चक्र-भ्राति ] अनजुन॒ । बैठना । 

अचगरा#--वि० , [स० अत्याचार ] झ्रचवाना--क्रि० स० [ हिं० अचयना 
छेड्छड करनेबाछा । शरारती। का प्रेर० ] १ आज़म्तन करगत्ञा । 


सज्ञा स्त्री० एथ्वी | 
अचला सप्तमी-पना सत्री० [ स* ] 


श्रच्चित 


पिछाना । २ भीजन के बाद हाथ 
मुह बुल्यना । 
अचांचक--क्रि० वि० दें “अचा- 
नक!!। | 
अचाक,अचाका$% -क्रि० वि० [ स० 
झा>भअच्छी तरह+चक्र€प्राति ] मचा- 
नक | सहसा | 
अचान+#--क्रि० वि० 
नकऊ!” ) 
अचानक--क्रि० वि [_ स० अज्ञा- 
नात्‌ ] एकयारगी | सहसा। अकस्मात्‌। 
झचार--सजश्ञा पु० [ फ ० ) मसाल्य 
के साथ तेल में कुड्ु दिन रखकर खट्टा 
किया हुभा फल या तरकरो | कचूमर । 
अथाना ! 
#सज्ञा पु० दे० “आचार” | 
सज्ञा पु० [स० चार ] चिरोंजी का 
पेड़ | 
अचारज#--सज्ञा पु०दे० “आचार्य” । 
अचारी#--सजा पु० [स० आचारी ] 
१ आधार विचार से रहनेवाला 
आदमी । नित्यक्म विधि करनेवाला | 
२ रामामुजसथञदाय का वेष्ण॒व । 
सता स्त्री० [ फु.० श्रचार ) छिले हुए 
कच्चे आम की धू। में सिक्काई फॉक । 
अ्रचाहर-सजा! त्ञां० [हिं० अ+चाह] 
चाह या इच्छा का ग्रमाव | मदचि । 
वि० जिसे चाह या इच्छा न हो | 
गझचाहा+---वि० ,[ स० अभ+ईिं० 
चाहना ] जिस पर झचिया प्रीति 
नहो। 
सज्ञा पु० १ वह व्यक्ति जो प्रेमपात्र 
न हो। #र२ प्रीति न करनेवाला | 
निर्मोही । 
अचाहीऊ#--वि० [स० अ+हिं० 
चाह ] कुछ इच्छा न रखनेवाला । 
निष्काम । 
अचित%#-वि० _[ स० अचिंत ] 
चिंतार॒द्दित । निश्चित । वफिकर [ 


दे० “अचा- 


प्रच्चितनीय 


अचितनीय-वि० [ सं० ] जी ध्य॑ंबन 
में न आ सके | अनेय | दुब्बोव । 
अखितित---वि० [ स० ] १ जिसका 
जिंतन न किया गया हो । बिना सोचा 
विचारा । २ आकस्मिक | ३ नि- 
ल्वित । वेफिक्क | 
आजच्ित्य--वि० [ स० ] १ जिसका 
चिंतन न हो सके। अजय | कल्प- 
नातीत। २ जिसका अ्दाज़ान हो 
सके | अतुछ | ३ भागा से अधिक | 
४ आकस्मिक | 


अखितवन--वि० क्रि० वि० दे० 
“अनिमेष” | 

झचित्‌--पजा पु० [स०] जड़ 
प्रकृति । 


अखिर--क्रि० वि० [ स० | श्ञीत्र | 
जल्दी | 
वि० [ स० ]१ थोड़ा। अल्य | २. 
थोड़े समय तक रहनेवाल। | 
अचिरता--9ज्ञना र्री० [ स० ] 
६ झचिर” का भाव | 
अचखिरत्व--पज्ञा पु० दे”? “अचि- 
रता”? | 
अचिरात्‌ -क्रि० वि० [स०] जल्दी । 
अचीता--वि० _[ स० अ+हिं० 
वरिता ] [| स्री० अचीती ] १ जिसका 
पहले से अनुमान न हो । जाकस्मिक । 
२ बहुंत। 
वि० [ स० श्रचित ] निश्चित | 
वेफिक्र । 
अचूक--वि० [ स० श्रच्युत | १ जो 
न चूके। जो अ्रवश्य फ़लठ दिखावें। 
२ ठीक | भश्रमरहित | पक्का | 
क्रि> बि० १ सफाई से | कोशछ से | 
२ निम्चय | अवश्य | जरूर । 
“प्रचेत -वि० [ स० ] १ चेंतनारहित | 
वेपुत्र | वेहोच् । मूर्चिछुत। २ व्याकुछ । 
बिक्छ । ३ अ्रनजान | वेखबर | ४ 
याममन्न | मूढ| #४ जड़ ॥। 


त्श्ध 


#पन। पु० [ स० अजित ] जड़ 
प्रकृति । जड़त्य । माया | जनान | 
अचेतन--वि० [ स० ] १ जिसमें 
सुख दुःख आादि के अनुभत्र की भाक्त 
न हो | चेतनारहित | जड़ | २ सश्,- 
झून्य | मूच्छित । 
अचेतनन्‍्य--सजा पु० [ स० ] १ वह 
जो शानस्वरूप न हा। अनात्मा | 
जड़ | २ चेतना का अमात्र | अज्ञान | 
अचेन--सज्ा पु० [ स० अ+दि० 
चन ] वेचेनी। व्याकुलता | विक 
लता । 
वि० वेचैन | व्य,कुछ | विकल | 
अचोना#--सशा पु० [स० आचमन] 
आचमन करने या पीने का वरतन | 
कयोरा | 
अचोन#---एश, पु० दे०“आचमन” | 
अच्छ--वि० [ स० ] स्रच्छ | निमंल। 
सज्ञा पु० दे० “अशञ्न? । 
अच्छुत -सज्ञा ५० दे० “मन्नत” | 
अच्छुर(--सज्ञा पु० दे० “अक्षर” | 
अच्छुरा,अच्3रो४---)जशञा स्र।० [स० 
अप्वरा ] अप्परा | 
अच्छा--वि० [ स० अच्छ ] १ 
उत्तम | ब्रढिया | 
मुहा०---अ5च७ आना 5 ठीक या उप- 
युक्त अपसर पर आना | अच्छा दिन 
& सुख स्रत्ति का दिन | अच्छा छगना 
४१ भर्ता जान पड़ना। सजना | 
सोहना | २ रुचिकर होना! पसद 
आना | 
२ स्वस्थ | तदुदस्त | नीरोग | 
सज्षञा पु० १ बड़ा आदमी। श्रेष्ठ 
पुरुष । २ गुरुजन | बढ़े बूढे | (बहु- 
वचन) | 
क्रि० वि० अच्छी तरह | खूब । 
अव्य० प्रार्थना या थ्गदेश के उत्तर मे 
स्वीकृतियूचक शब्द | 


अच्छाई--सज्ञा स्वो० दे० “अच्छा- 


अछ्ताना पछेताना 


पन! | ( प्रत्थ० ) 

अच्छापन-- सच्ञा पु० [ हिं० अच्छा 
+पन _] अच्छे होने का भाव | उत्त- 
मता | 

अच्छाविच्छा--वि० [ (० अच्छा 
+ विच्छा ( अनु> ) ]१ चुना हुआ | 
२ भल्त चग। | नीराग । 

अच्छि#--पन्ञा स्रा० [ स० अन्ष | 
आँख । नेत्र । 

अच्छे -क्रिण वि० [६० अच्छा ] 
ठीक तोर से | अच्छी तरह । 

अच्छीत#--वि० [ स० अच्छत ] 
अधिक | बहुत । 

घ्रच्छोहिनी--पजा! स्त्री० दे०  अभा- 
ह्णि? | 

अच्युत--वि० [ स० ]१ जो भिरा 
नहोीं।२ अचछक | स्थिर । ३ नित्य | 
अविनाशी | ४ जो विचलित न हो । 
सज्ञा पु० १ विष्णु। २ श्रीकृष्ण 

अच्युताश्रज--सशा पु० [ स० ] 
१ इन्द्र। २ श्रीकृष्ण के बडे भाई, 
बलराम । 


अच्युतानंद--वि० [ स० ] जिसका 


आन नित्य हो | 
सज्ञा पु० परमात्मा । इंश्वर । 
अछक- #वि० [ स० अस+ चन्‌ ] 
बिना छका हुआ | अतृत् | भूखा । 
अछुकना--#क्रि० वि० [हिं० अछक] 
तृत्त न होना । न अबाना | 
अछत#--क्रि० वि० [ “भछुना! का 
कृदत रूप ] १ रहते हुए । उपस्थिति 
में। सम्मुख । स,मने | २. सिवाय | 
अतिरिक्त । 
वि० [स० अर>नहीं+भस्ति ] न 
रहता हुमा। अनुतस्थित। अविद्य- 
मान | 
अछुताना पछताना--क्रिं० अ० 
[ 6िं० पछताना,] पछताना | प्रद्वा- 


चाप करना | 


अर्तछुने 


२६ 


अज्ञपा 


अछुल#--सज्ञा पु० [स० अ+छ्षेण । जो कम में न लाया गया हो | नया । अजशंधा-सना स्त्री० [स०] अजमोदा | 


बहुत दिन | दीघंकाल। चिरकाछ। 
क्रि० वि० धीरे धीरे | ठहर ठहरफर । 

अछना#--क्रि० अ० [स० अनस्‌ ] 
विद्यमान रहना । मोजूद रहना । 
रहना । 

अछुप#--वि० [ अ + छप  छिंपना | 
न छिनने योग्य । प्रकट | जाहिर । 

अछय+#--वि० दे० “अबय” | 

अछुरा४#---सक्षा स्री० [ स० अप्सरा ] 
अप्परा | 

अछुरी--पना० स्री० दे” “अछरा”? | 

अछुरोटी--पत्रा सत्री० [ स० अक्षर 
+ ओणो ( प्रत्य० ) ] वणमालता । 

अछवाई#--सश्ञा स्रो० [ स० अच्छ ] 
१ सफाई | स्च्छता | २ अच्छाई | 
अच्छापन | 

अलछुवाना#-क्रिर स० [ स० अच्छ 
छसाफ ] साफ करना | सेंवस्ना । 
अछवबानी--सज्ञा त्ो० [६० अज- 
बदन ] अजवाइन सॉंठ तथा मेर्वों 
का पीसकर घी में पकाया हुआ मसाला 
जो प्रसूता स्त्रि] का पिछ्या जाता 
है । 

अछाम#--वि>» [ स० अक्ञाम ] १ 
सागर | २ बड़ा भरी | ३, द्वट पृष्ठ । 
बल्वान्‌ । 

अकछूत--वि० [| स० अन्‍नहों+ 
छुप्त ] १ जां छुआ न गया हो। 
अखदय | २ जो काम मेन छाया 
गया हो । नग्रा। ताजा। ३ जिसे 
अपवित्र मानकर छग न छुएणे। 
अस्प स्थ | ( आधुनिक ) 
सज्ञा पु० उस जाति का मनुष्य जिसे 
राग छूता ठोक न समझे | अद्धृप्य । 
अत्यज् | , 

अजछ्वूता-वि० [ स० अ 5 नहीं +छुत 
>छुआ हुआ | [ र्ली० अछूती ] १ 
जो छुआ न गया हो | अस्पृष्ट । २ 


कोरा | ताजा | 

अल्ूतोद्धार--उ्ा पु० [ ६० अछूत 
+स० उद्धार | अछूतो या अस्पृश्य 
जातियो का उद्बार भोर सुधार ! 

अलछेद्‌#--बि० [ स० अछेय ] जितका 
छेंदन न हो सके | अभेद्य । अखज्य | 
सजा पु० अमेद | अभिन्नता । 

अछे ध--वि० [स०]१ जिसका छेदन न 
न हो सके । अभेद्य । २ अविनाशी । 

अछेव*--वि० [ स० अछिठ्र ] छिद्र 
या दृपण रहित । निर्दोष । वेदाग । 


अछेह*--वि० [स० अछेद्य ] १ निर- 
तर | लगातार । २ अखड। समूचा | 
३२ आर | ४ बहुत अधिक । 
ज्यादा । 

अछोप#-वि० [ स० भ + हिं० 
छोपन ] १ आच्छादन-रहित | नगा | 
२तुचठ। दीन ।३ पुरानाऔर अप्रच- 
लित (राग )। 

अछोभम--वि० ['दे०“अक्षाम”? । 

अछोर-वि० [ (० अ+ छोर ] १ 
जिसका ओर छोर न हो । २ वेहद | 
बहुत । अधिक । 

अछोह - सता पु० [ स० अन्नोम ] ! 
क्षोम का अभाव | गाति । स्थिरता | 
२ दयाझूत्यता । निर्दयता । 

अलोही-वि० दे० “अछोह” । 

अजगम-सेज्ञा पु० [ स० ] छप्पयय का 
एक भेद । 

खअज-वि० [ सं० ]जिसक्रा जन्म न हो | 
अजन्मा | स्पयभू | 

सज्ञा पु० १ ब्रह्म । २ विष्णु । ३. 
शिव | ४ कामदे” । ५ सूयवश्ञोय एक 
राजा जो दशरथ के बिता थे | ६ 
बकरा | ७ भेड़ा । ८ माया । शक्ति । 
#क्रि० वि० [ स० अद्य ] अब | अभी 
तक | ( यह शब्द “हूं” के साथ 
जाता है। ) 


अजगर<€- सजा पु० [ स० ] बहुत 
मोटी जाति का सोप जो अपने शरीर 
के भारीपन के लिए प्रतिद्ध ह। 
अजगरी---ज्ञा त्नी० [8० अजगरीय]) 
अजगर कीसो बिना परिश्रम «का 
जीविफ़ा | 

#वि० ? अजगर का-सा। २ बिना परि- 
श्रम का | 

अजगव-सज्ञा पु० | स० ] शिवजी का 
धनुष | पिनाक | 

अजगुत-सत्ञा पु० [ स० अयुक्य, पु० 
हिं० अजुगुति ] १ युक्‍क्ति-विरुद्ध 
बात । २ अनुचित बात । असगत 
बात | 
वि० आश्चर्यजनक ।+ असगत । 
अज़ ग्रव#-सणा पु० [फा०अज +गैब] 
अलक्षित स्थान से। अद्ृष्ट स्थान। 
परोक्ष । 

अजराबी-वि"[ हिं० अजणैव ]१ 
छिपा हुआ | गुप्त । २ आकसरिमिक | 
अचानक आया हुआ । 

अजड़-वि० [| स० ]जो जड़ न हो । 
चेतन । 
सा पु० चेतन पदार्थ | 

अजदह (-सज्ञा पु० दे० “अजगर” | 

अजन-वि० [ स० ] जन्म के बधन से 
मुक्त । अनादि | स्रयभू | 

वि० [ स० ] निर्ज्जन । सुनसान । 

अजनबी-वि० [ अ० | १ अक्ञात। 
अपरिचित । २ नया जाया हुआ। 
परदेसी | ३ अनजान । 

'अजन्म-वि० दे० “अजन्मा” | 

अजनन्‍्मा-वि० [ स० ] जो जन्म के 
बचन में न अवे। अनादि | नित्य । 

अजपा-वि० [ स> ] १ जिसका उच्चा- 
रण न किया जाय | २. जो न जपे या 


भजे | 
सज्ञा पु० उच्चारण न किया जानेवाला 


ताजिको का एक मत्र | 


अजपाले 


20० 


अजीब 


अजपाल-सशा पु० [ स० ] गदेरिया। अज़ दृदू-क्रि० वि० [ फा० ] हृढ से अ्जामिल--सजा पुं० [ स० ] पुराणों 


अजब- वि० [ अ० ] विलनण । अद- 
भुत | विचित्र । अनोखा । 

अजमाना-क्रि> स० दे० “आजमाना”? 

अजमोद-सश्ा पु० [ स० अजमोदा ] 
अजवबायन की तरह का एक पेड़ । 

अजय-सजा पु० [ स० ]१ उराजय | 
हार । २ छप्य छुठ का एक भेद । 
बि० जो जीता न जा सफे । अजेय । 

अजया-सजा स्त्री० [ स० | विजया । 
भाँग । 
असक्ञा स्रो० [ स> अजा ] बकरी । 

अजब्य--वि०[स०] जो जाता न जा 
सके | अजेय | 

श्ज़र-वि० [ स० ]१ जरारहित | जो 
बूढा न हो । २ जो सदा एकरस रहे। 
वि० [स० भनहीं + जु 5 पचना] 
जो न पचे | जो न हजम हो | 

अजरायल#-वि० | स० >5जर |] जो 
जीणु न हा | पका | चिरस्थाया । 

अजराल-वि० [स० अ + जरा ] बढू- 
वान्‌ । 

अ्जवायन-पसत्ा स््रो० [ स० यवा- 
निका ] एफ पाधा जिसके सुगन्वित 
बीज मसाले ओर दवा के काम में अति 
हैं | यबनो | 

अजखस-#--सश्ा पु० | भव्रण] अवयण | 
अपकोत्ति | बठनामी । 

अजसोी -वि० [६० अजप | भय 
यत्ों | बदनाम | निय | २ जिसे बन 
न भिले। 

अजस््-क्रि० वि० [7० | सदा | 
ह्मेगा । 
वि० [सत्री० अजल।] सदा रहनेवाला | 

अजहत्स्थार्था--पत्रा स्रो० [ स० ] 
एक छजगा जिम्तम छक्षक शब्द ख्षपने 
बाच्यार्थ का न छोडक कुछ भिन्न या 
अतिरिक्त आर्थ प्रकः करे | उपादान 
लवण । 


ज्यादा | बहुत अधिक | 

अजहेँ, अजहूूँ” -क्रि० वि० [(०भाज 
क॑ हैं. ( प्रत्य०) ]। १ आज तक। 
अभी तक। 

अजा -वि० स्त्री० [ स० ] जिसका 
जन्म न हुमा हो। जन्मरद्धित । 
तजासखत्रों० १ बकरगी। २ साख्य मतानुसार 
प्रकृति या माया । ३ शक्ति । डुर्गा । 

अजाचक-सजा पु० दे० “अयाचक? | 

अजाची-सज्ञा० पु० दे० “अयचो” | 

अजात-वि० [ स० ] जो पैदा न हुआ 
हो | जन्मरहित । अजन्मा । 
बी० दे० “अग्याती” | 

अजातशन्नु-वि० [ स० ] जिसका 
कोई अत्रु न हो | अन्रुविह्दीन | 
सज्ञा पु १ राजा युधिप्ठिर। २ शिव। 
३ उप्नानिपद्‌ में वर्णित काझ्ी का एक 
ज्ञानी राजा | ४ राजग्रह ( मगघ ) के 
राजा जिंबसार का पुत्र जो गौतम बुद्ध 
क! समकालीन था | 

अजाती--वि० [ स० अभ्र+ जाति ] 
जाति से निकाल हुआ | पक्तिच्युत । 

अजान--वि० [ 6िं० अ + जानना ] 
१, जी न जने । अनजान । अबोध। 
नासमझ | २ अपरिचित | अजात । 
सजा पु० १ अज,न | अनमिज्ञता | जान- 
कारी का अमाव । ( में? के साथ ) २ 
एक पेड़ जिछ्रके नीचे जाने से लोग 
समझते हैं ऊ़ि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। 
सजा पु० [ अ० अजान ]नामाज की 
पुकार जो मसजिदो में होती है । बॉग। 

अजानता#--सज्ञ स्री० ढे० “अजान- 
पन! | 

शजानपन--सज्ञा पु० [ स० अज्ञान+ 
हिं० पन] अनजानपन | नासमझी । 

'अज़ाब--सजा पु० [ ज० | १ दुःख । 
कष्ट | २ विपत्ति | आफत | ३ पाप के 
कारण होनेवाली पीड़ा । 


के अनुसार एक पाती ब्राह्मम जो मरते 
समय अपने पुत्र नारायण”! का नाम 
पुकारने से तर गण था । 
अजाय#--बि० [ अच्नही + फा० 
जा ] वेजा | अनुचित । 
प्रजायब--पज्ञा पु० [ अ० | अन्तर 
का बहुबचन । विलक्षण पढार्थ या 
व्यापार । रे 
अजायबसखाना--खजा पु० [ अ० ] 
बह भत्रनन जिसमे अनेक प्रकार के अद- 
भरत पदार्थ रखते हैं । अद्भुत-वस्लु सम्र- 
हालप्र । म्यूजियम । 
शाजायबघर-सज्ञा पु० दे० “अजायपय- 
खाना” | 
झजार#--सजा पु० दे० “आजार” | 
अजारा--सजा पु० दे० “इजारा”? | 
अजिश्नीरा॥/-सच्चा पु० [6िं० आजी 
+- स० पुर ] आजो वा ढादी के बिता 
का घर | 
अजित--वि० [स० ] जो जीता न 
गया हो | 
सकज्ा पु० १ 
बुद्द | 
अजितेन्द्रिय--वि० [४०] जा इद्रियो 
के बच्च में हो | इद्रियलालडय । विपपा- 
सक्त । 
अजिन--तज्ञा पु० [ स० ] १ काले 
मृग की खाछठ। २ चमड़ा । 
अजिर--सच्ञा पु० [ सं० ] १ ऑगन | 
सहन | २ वायु | हवा। ३ झरोर | 
४ इट्रियोँ का विपय । 
अजी--भव्य० [ स० अगि | ] सत्रोघन 
गब्द्‌ | जी | हि 
अज़ीज्ञ-वि० [ अ० | प्यारा | जिय । 
सञ्ञा पु० सवधी | सुद्ददू | , 
अंजीत--वि० दे० “अजित” | 
अजीव-+-वि० [ अ० ] विलछन्नण । 
विचित्र | *नाखा। 


विष्णु। २ शिव । ३ 


अ्रजीरन ' 


अजीरन--सज्ा यु० दे० “अजीर्ण ?। अ्रज्ञाकारी*--त्रि० 


अजीणु--सश्ञा पु० [ स० ] १ अयच। 
अध्यगन | बदहज्मी । अन्न न पचने 
का ठोष | २ अत्यन्त अधिकता | बहुता- 
यत । जैसे बुद्धि का अजीर्ण | (व्यग्य) 
वि० जो पुराना न हों। नया | 
अजीव--सज्ञा पु० [ स० ] अचेतन । 
ज.वृतत््व से भिन्न जड पदार्थ । 
वि० बिना प्राण का | मृत | 
अजुगुत--सजा पु० दे० “अजगुत” | 
अजू*--भव्य दे” “अजी”? | 


ड्र्‌रे 
दे० 


“आजा- 
कारी” | 


अज्ञात--वि० [ स* ] १ बिना जाना 


हुआ | अविदित । अग्रकट। अपरि- 
चित । २ जिसे ज्ञात न हो। जैसे -- 
अशातयोवना | 

क्रि० वि० बिना जाने | अनजान में । 


अज्ञातनामा-वि० [ स० ] १ 


जिसका नाम विदितन हो । २ श्रवि- 


ख्यत । तुच्छ | 
अज्ञातवास --सज्ञा 


पु० [स० ] 


अजूजा#--सश्ञा पु० [ देश०] बिज्जू ऐसे स्थान का निवास जहाँ काई पता 


वी तरह का एक जानवर जो मुर्दा 
खाता है। 

अजूवा--वि० [ अ० ] अदम॒त। 
अनाखा | 

अजूरा*--सना पु० [ हिं० अ + 
जुडना | जो जुडा न हो। एथक | 
अलग | 

मजा पु० [ अ० | १ 
भाड़ा । 

अजूहँ --तजा पु० [ स»० युद्ध ] | 
लहार्‌ | 

अजेय--बि० [ सज ] जिसे कोई जीत 
न सके | 

अजोग--बि० दे० “अयोग्य” | 
अजोता--सज्ञा पु० [स० अ०+ हिं० 
जातना ] चैत्र की पूर्णिमा। ( इस 
दिन बैल नहीं नाथे , जाते । ) 
अजोरना&४--क्रि० स० [हिं०जोड़ना] 
इकट्ठा करना | जमा करना | 
क्रि० वि० दे० “सऑजोरना” | 
अजो$--क्रि० वि० [ स० अद्य ] 
अत्र भो | अब तक | 
अज्ञ--सज्ञा पु० [ स० | 
समझ | 

अशता--सन्ना स्त्री० [ स० ] मूर्खता । 
जड़ता | नाठानी | नासमझी । 
अशा-सज्ञा ज्जी० दे”? “भाज्ञा? | 


मजदूरी । २ 


मूर्ख । ना- 


न पा सके | छिपकर रहना | 
अज्ञातयोचना--सजा स्त्री० [ स० ] 
वह मुग्धा नायिका जिसे अपने योवन 
आगमन का ज्ञान न हों। 
अज्ञान--सश्ा पु० [ स>० ] १ बोध 
का अभाव। जडता। मू्खता। २ 
जीवात्मा को गुण ओर शुण के कार्यों 
से पथक न समझने का अविवेक | 
३ न्याय में एक निगृह स्थ न | 
वि० जिसे कुछ भी ज्ञान न हो । मूर्ख । 
जड | नासमझ । 
अज्ञानी-बि० [स० अज्ञान | सूख | 
नासमझ | 
अजल्लषय-वि० [ स० ] जो समझ में 
न आ सके | ज्ञानातीत । बोधागम्प | 
अज्यो५8-क्रि०ग वि० दे० “भअर्जो?। 
अमर&8--वि० [स० भनहों+ झर| 
जो नझरे। जा न गिरे ।जो न 
बरसे | 
अमना#--वि० [ हि. अ+झुना ७ 
जीण ]जो कमी जीर्ण न हो । स्थायी। 
अभोरीकी --संज्ञा खरी० दे० “झोली? 
अटंवर--सज्ञा पु० [स० अदूठ +फा० 
अबार ] अठाला। ढेर । राशि । 
अटठढ--सज्ञा ख्री० [ टिं०ए अठक |] १ 
शर्त | कोद | २ रुकावठ | प्रतिबंध । 


झअटक--सशा ज्ञी० [ हिं? अठकना ] 


किक. ५ 
अखटला 


[ क्रि० अथ्कना । वि० अठकाऊ ] १. 
राक | रुकावट | अड़चन । बाधा | २ 
सकोच | हिचक | ३ विंध नदी |४ 
अकाज | हज । 

अटकन+*#--सक्ञा पु० दे० “अट्क?। 
अटकन-बटकन--सन्ा पु० [देश०] 
छोटे लड़कों का एक खेल | 
अटकना-क्रि० अ० [ स० आद- 
डून ] १ रुकना। फेंसना। छगा 
रहना । ३ प्रेम में फेंतना। विव्र द 
करना । झगड़ना । 

अटकर#--सशा स्त्री०दे० “अगकल” | 
अटकरना।--क्रि० स० [ हिं० अट- 
कर] अदाज करना। अटठकलछ 
लगाना । 

अटकल--सना खत्री० [ स० अट ८ 
धूमना + कछ ०गिरना ] १ अनुसान। 
कद्यना | २ अदाज | कूत | 
अटकलना--क्रि० स० ॒[ हिं० अद- 
कछ |] अयकछ छगाना | अनुमान 
करना । 

अटकलपच्चू--सजा पु० [ हिं० अद- 
कुछ +पचाना (सिर) | मोथ अदाज। 
कव्पना | स्थूछ अनुमान | 

वि# खय।ली ऊद्पटोग | 

क्रि० वि० अदाज से । अनुमान से | 

अटका--सज्ञा पु० [ उडि० आंटिका ] 
जगन्नाथ जी को चढाथा हुआ भात 
ओर धन | 

अटकाना--क्रि० स० [(० अठका।ना] 
१ रोकना | ठहराना । झड़ाना | २ 
उल्झना। ३, पूरा करने म विलब 
करना | 

अटकाव--सज। पु० [ 4० अय्कना] 
१ रोक । रुकावट | प्रतिवध । बाधा। 
विध्न । 

अटर्रट#--वि० [ अनु० | अद्टसद्ग । 


खखडटडजट | 


अटखेली--सज्ा स्नी० दे” “अद- 


अटनय 


खेली? | 

छझंटन--सभा पु० [ स० ] धृमना | 
फिर्मा | 

अटना-- क्रि० अ० [ स० अटदन ] १ 
घूमना । फिरना | यात्रा करना | सफर 
करना । 

क्रि० अ० [ ६० ओट ] आड करना। 
ओद करना | छेफना । 

क्रि० अ० दे० अंट्ना | 

ऋाटपट--वि० | स० अद ८ चढछना 
+ पत्‌ ७ गिगता ] [स्रीं० अठ्पटी ] १ 
विकेट | कठिन ।२ दुर्गम ।दुम्तर | ३ 
गूढ़ | जटिल । ८ झऊंथ्प ग। शेठि 
काने | 

अटपटाना--क्रि०ग अ० [ टिं० 
प्र | १ अब्बना | वसइखड़ना । 
गड़बड़ाना । चूतना | ३ दिचयना | 
सकोच करना | 

अटपटी+---सज्ञा सत्री० [६० अर- 
पर | नठखी | चरारत | अनरीति | 

अटब्यर--सजा पु० [ स० आइबर ] 
१ छाइवर | २ ढर्प | 

सज्ञा युं० | प० व्व्यर ८ परिवार | 
खादान | परिवार | कुटम्ब। कुनवा | 

अब्रनी--सना पु०[ अ० एटारनी ] 
एक प्रकार का मुखतार जो कलकत्ता 
ओर बवई हाईकोर्थश में मुअक्किलो के 
मुकहमे लेकर पेरवी के छिए वरिश्ट्रर 
नियुक्त करता दे । 

अटल--बि० [ स० |] १ जो न य्ले | 
स्थिर.। २ जो सदा बना रहे | नित्य | 
चिरस्थायी | ३ जिसका होना निश्चित 
हो। अब यमावी | ४ श्रव | पक्का । 
अटवार्टी खटचादटी--मना स्त्री ० [हिं० 
खाद पा] खाद खथ्ेला। साज- 
समाज | 

मुद्दा०- अय्वा ले पव्वार्ट लेकर पड़ना 
न काम काज छोड़ रूठकर खअब्या पड 
रहना । 


अदठ- 
हक 
है 


इ्र 


अदवी--सजा स्री० [| स० ] वन। 
जंगल | | 

छाटहर- मजा लत्री० | स० अद्वर् 
अटठालब्ा ] १ अय्रव्य | ढेर | २ फेंटा | 
प्रगडी | 
सज्ञा पु० [ ढिं० अठक ] कठिनाई | 

अधय--सज्ञा त्री ० [स० अद्ट ७ अगरी | 
घर के ऊपर की कोठरी | आगरी। 
सजा पु० [ स० अद्ड ८ अतिशयब ] 
अटठाछा | ढर | राणि | समूह | 

अदाउ#--सन्ा पु० [स० अद् ८ अति- 
क्रमण | १ बिगाइ | बुराई | २ नठ- 
खरी | भरारत | 

अटा टूटद-- बि० [ स० अभद्र | नितात | 
त्रिटकुल । 

अटारी--मज्ञा पु० [ स० अश्वल | 
श्र के ऊयर को बाठरी या छत | 
चौवारा । कोठा | 

अटाल--सजा पु० [ स्० अद्भाढ | 
बुर्न | घरहरा । 

अटाला--सन्ना पु० [ स० अद्वलछ | १ 
ढेर। राशि । १ सामान अखसवाब। 
2 क्साइयों की बस्ती । 
अटटित--बि० [स० अर |] जिसमे 
अठा या अठारी हों। अगरीवाला | 
बि० [ स० अयन ] शुमावदार | 

अटहूठ--बविं० [ स० अर नही + ६० 
नस्ट्टन | १ न दृटने योग्य | दृढ | 
पुष्ट । मजबूत॥ २ जितका पतन न 


हो | मजेय | ३ अखइ | लगातार | 
४ बहुत अधिक | 
अटेरन - सत्ना पु० [ स० अति + 


ईरण ][ क्रि० अटरना ]१ खसूत की 
ओऑटी बनाने का लकड़ी का अन्त्र | 
ओयना | ३२ बोड़े को कावा या चक्कर 
देने की एक गीति | 


अाटरना--क्रि० स० [ हि अटेरन ] 
१ अटरन से सूत की छंटी बनाना । 


२ मात्रा से अधिक मद्य था नथ्ा 


३५ 
अठकाशल 


पीना । 

अटोक#--वि० [ स० अ+टंक ] 
त्रिना रोकटठोंक का | 

अद्द-स्ना पु० [स०] १ अद्द छिक्रा | 
अठारी | २ मकान मे सबसे ऊपर का 
कोठा | ३ हाट | बाजार | 
वि० १ ऊँचा। २ जितम जोर का 
गब्ठ दो | 

अटद्द सट्ट--सज्ञा पु० [ अनु० ] अनाप 
शनाप | व्यर्थ की बात | प्रललाप | 
अद्ृद्दास--सज्ञा पु० [| स० ] जोर 
की हंसी | ठठाकर हँसना । 
अद्यालिका--सज्ञा स्री० [ स० ] 
अथरी | कोठा । 

अट्दी-सना स्री० [ 6िं० अठी ] अठे- 
रन पर छूपेटा हुआ सूतया ऊन | 
ल्च्ठा। 

अद्धा--सना पु० [स० अष्ण| ताथ का 
वह पचा जिस पर कसी रग की आाठ 
वूथ्यों हो । 

अट्टाइस, अट्टा ईस--वि० | स० अश- 
विंगति ] बीस ओर आठ | २८ | 

अट्टानवे - वि० [ स० अप्टानवति ] 
सख्या | नव्य ओर आठ | ६८ | 

अद्ञायन--वि० [ स० अष्टपन्राजत ] 
पच,स ओर आठ | ५८ | 

अट्टःसी--वि० ढे० “अठासी” | 

अटंगक--सज्ना पु० [ स० अष्टाग ] 
अष्टाग योग । 

अठ#--वि० दे० 'भाठ! | (समास में) 

अठइसी--सना सत्री ० [हि० अट्ठाइस 
रथ गाह्दी अर्थात्‌ १४० फल की सख्या 
जिसे फले के लेन-ढेन में सैकड़ा मानते 
हँँ | | 

अटठई--सजा स््री० [स० अष्टमी ] 
अष्टमी तिथि | 

अठकोशल-सना पु० [ स० अप्ट- 
काशल] १ गोष्ठी । पचायत [२ सलाह | 
मत्रणा | 


श्र टखेली 


अठखेल्ली--सजा स्त्री ० [ स० अश्केलि 
१ विनोद । क्रीडा | २ चपछता। 


चुलबुला-पन | ३ मतबाली या मस्तानी ' 


चाल | 
अठत्तर--वि० दे० “अठहच्र” | 
अठन्नी--सनजा स्त्री० [ हिं> आठ + 
आना |भाठ आने क, चॉदी का सिक्का | 
अठपहला--विर [ स० 'अप्यूटछ | 
भांठ कोनेवाला | जिसम आठ पा9्वें 
हो। 
अठपाव%#--सज![ पु० | स० अष्टवाढ ] 
उपढ़व | ऊघरम | गरारत । 
अठभासा-सजा पु० दे> * अठबॉसा” | 
अठमासी-मजा स््ी० [ टिं०ग आठक 
माजा |आठ माशे का सोने का सिक्का 
सावरिन | गिनी ।. 
अठलाना#-क्रि० श्र० [स० अस्थिर] 
१ एंट दिखलाना | इतराना | ठसा 
दिख ना । २ चोचला करना | नखरा 
करना | ३ मदोनन्‍्मच होना। मस्ती 
दिखना | ४ छेडने के छिए ज न बूझ- 
कर अनजान बनना | 
अटठव॒ना-क्रि० अ० [ स० आम्थान ] 
जमना । ठनना । 
अठवॉस-- वि० [ स० 
अठपहला | 
अठबॉसा- वि० [ स>« अष्टमास ] 
वह गर्भ जो आठ ही महीने में उत्तन्न 
हो जाय | 
सजा पु० १ सीसत सस्कार । २ वह्द 
खेत जो अस ढ से माघ तक समय 
समय पर जाता जाय ओर जिसमे इख 
बोई जाय | 
अठवारा--मज्ा पु० [ हि० आठ + 
स० वार ] भाठ दिन का समय । 
सप्ताह । हफ्ता । 
अठखिल्या+-मज्ञा पु० [स० अश्शल्य] 
सिंहासन । 
अटहत्तर--बि० [ स० अष्टसप्तति, प्रा० 


अष्टवाश्व ] 


३३ 


अद्डह्तरि ] सत्तर और आठ | ७८ । 
अठाई#न--वि० | स० अस्थायी | 
उत्माती | नगदखट ।गररती | उपद्रवी | 
अठान#-सजा १० [ स० अजनहीं + 
हिं० ठानना |] १ न ठानने योग्य 
कार्य | न करने याग्य काम | २ दुष्कर 
कर्म | ३ वेर | शत्रुता | ४ झगड़ा । 
अठाना%[-क्रि० स० [ अहन्ततब् करना ] 
सताना | पीडित करना 
क्रि० स० [ हिंठे ठानना | मचाना । 
ठानना -। ह 
अठारह--बि० [ स० अष्टादश ] दस 
ओर भाठ | १८ । 
सजा पु० श का््य में पुराणसच के संकेत 
या गब्द । २? चौसर का एक दव ., 
गठासी-वि० [ |० अष्टागीति ] भस्सी 
और आद ८८; ढ 
अउठिलाना#-ब्रिं ० न-दे ० अठलाना)। , 
अठेल्ल%-वि ०[स ८ भरनही+टिं० ठेलना ] 
बल्वान्‌ | मजबू न जोरावर | ' 
अठोठ#-सन्ा पु ५ [ हिं० ठाठ | ठाट। 
आडबर | पाखड । 
अठोतर सौ-- /१० [स० अशेत्तरणत] 
एक सो आठ | तो मोर जाट | १०८ | 
अठोतरी-सजा स्त्री० [ स० अशत्तरी ] 
एक सा आठ दार्नों को जपमाला । 
अडंगा-सज्ञा प० [ हि अडाना + 
टॉग ]१ टॉँग अड़ाना | रुकावट | २ 
बाधा | विध्न | , 
अडंड#-वि० ठे+० “अदद्य” |, 
अडंबर-पज्ञा पु० दे० “आइबर” | 
अड़-सजा पु० [ ख० हट | १ रुकने 
को क्रिया या माव । २ रोक | ३ हृटठ | 
जिद 
अड़७नाग-क्रि०्स० दे० “अड़ाना? | 
अडग-वि० [ स० भ+ डगना ] न 
डिगनेवाला | अय्छ | अचल | 
अड्गड़ा-सज्ञा पु० | अनु० | १ बैल- 
गाड़ियों के ठह्स्मे का स्थान । २ बैलों 


अड़ाना 


या घोडो की बिक्री का स्थान । 
अड़गोड़ा--सज्ञा पु० [ हिं० अड + 
गोड़ा ] छकड़ी का वह टुकड़ा जो नठ- 
खट चौंगायों के गले में बॉवते हैं । 
अड़चन--सजा स्त्री० [ हि० अड़ना + 
चलता] अडस | झ्ापत्ति | कठिनाई | 
अड़चल-सजा स्री ० दे० “अड्चन??| 
अड्तत्न-सन्ना पु० [्िं० आड़ + 
स० तछ ] १ आइ। २ गरण। ३ 
हाना | हीला । 
अड़तालीस-वि० [ स० अष्टचलारि- 
गत ] चालीस ओर श्याठ | ४८ | 
अड़तीस-वि० [ स० अष्ट्क्रिगत ] 
तीस और आठ | श्८ । 
अड़दार-वि० [ हि० अडना + फा० 
दार ( प्रत्म० ) ]१ अड्डियछ | रुकने- 
वाला | २ एऐंडदार | ३ मस्त । मत- 
वाला। ., 
अड़ना-क्रि० अ० [ सु० अलज्वारण 
करना ] १ रुकना | ठहरना | २ हठ 
करना | ल्‍ 
अड्वंग#[-वि० पु० [ टिं० अड़ + 
स० वक्र | १ ठेढा मेढ़ा। अड्बड । 
अटठपठ | २, विकट | कठिन | दुर्ग । 
३ विलक्षण । 
अडर॥#--वि० [ स० अ + हिं० इर ] 
निडर । निर्भय | वेडर । 
अड्खठ--वि० [ स० अष्टपष्ठि | साठ 
और आठ की सख्या | ६८ । 
अड़हुलल--सजा पु० [ स० ओोड़ + 


। फुल ] देवी फ़ल जपा या जबवापुष्य | 


अड़ाड़-सज्ञा पु० [ हि" आइड |] ! 
चोपायो के रहने का हाता । खरिक | 
२ दे० “अडार” । 

झड़ान--सजा सत्री० [ हिं० अइ़ना | १ 
अडने या रुकने की जगह | २ अइन 
या रुकने की क्रिया भाव। ३ पडाव। 

अड़ाना-क्रि० स० [ हिं० अडना | : 
ठिकाना | रोकना | ठहरानां | अद- 


अड़ाती 


काना । २. टेकना | डाट छगाना | ३ 
काई वस्तु बीच मे देकर गाते रोकना । 
८ द्रेसना | मरना | ५ गिराना | ढर- 
काना । 

सज्ञा पु० १ एक राग | २, वह छकडी 
जो गिरती हुई छत या ढीवार आदि 
का गिरने बचाने के छिये छगाई जाती 
है | टाठ | चॉड | थूनी । 

अड़ाती-सजा पु० [ देश०] १ एक 
प्रकार का बडा प्वा । २ अड़गा। 

अड़|यता वि० [िं० आड़ ] [ स्त्री० 
अडायती ] जो आड़ करे | ओट करने- 
चला । 

अड़ार-सजा पुर्णूस०्मद्गर-बुर्ज ] १ 
समूह | राशि | टेर। ३ ई घन का 
हर जो बेचने के लिए रक्खा हा | ३ 
लकड़ी बाई वन की दुकान | 

»वि० [ स० अराल |] टेढा। तिरछा। 
आडा | ; 

अडारना[-क्रि० स० [5० डालना 
ड लना | देना | 

अखिग--वि० [ टिं०ग्अ + डिगना | 
न टिगनेवराछा | दृढ | स्थिर | 

अड़ियल--ि० [ हिं० अडना ] १ 
अड्कर चलनेवाल | चलते चछते रुक 
जानेवाछ्या |२ सुस्त | मद्ठर | ३ 
हटी | जिही | 

अड़ी--सजा ख्री० [ हिं० अड़ना ] 
जिद । हठ | आग्रह । २. रोक | 
जस्रत का वक्त या माका | 

अडीठ--बि० [ ० अ + डीठ | १ 
जो दिखाई ने । २ छिपा छहुआ्ा | 
गुत । .' 

श्र ड़लना#--क्रि० स० ,[ स० उतूर 
ऊंचा + इलूचफेंकना | जछ जादि 
दढालना । उडिलना | 

अड़सा-- सज्ञा पु० [ स० अथ्रूप ] 
एक पौधा जिसके फूछ ओर पत्ते कास, 
ब्वास आदि की ओपध है । 


9 
5 
5 
4 


३४ 


अड़ेती“--वि० दे० “अडायता” । 

अडोर--वि० १ दे० “अडोढ? | २ 
दे० “अंदोर! | 

अडोल--वि० [ स० अचनहों हिं० 
डालना ] १. जो हिले नहीं | अटल | 
स्थिर | २ स्तव्ध | ठऊमारा | 

अड़ोस, पड़ोस--सज्ञा पु० [ हि० 
पडोस | आसपास करीब | 

अड़ोसी पड़ोसी--सजा पु० [ हिं० 
पडोन ] आसपास का रहनेवाल्य । 

अड्डा-सजा पु० [ स० अद्टन्ऊँची 
जगह ] १ टिकने की जगह। टहरने 


। का स्‍थान | २ मिलने या शकटटा होने 


की ज्गह । ३ केन्द्र स्थान । प्रधान 
स्थान | ४ चिड़ियो के वेंठने के लिये 
लकड़ी या छहदि जी छड़ | ५ कब्तरो 
की छतरी | ६ करबा॥ 

अदतिया -सज्ा पु० [ हिं० आदत ] 
१. वह दुकानदार जा ग्राहकी या महा- 
जनो का मार खरीदक्र भेजता ओर 
उनका माल मेंगाकर वेचता है | आाढत 
करनेवाल। | २ दलार | 

अद्वना#-क्रि० स० [ स० आज्ापन | 
आजा देना | काम में छगाना । 

अढ्वायक#--सन्ञा पु० [ स० आन्ना- 
पक्र ] दूसरों से काम लेनेवाल । 

अदिया--सज्ञा स्री० [ स० आंढक ] 
काठ, पत्थर या छोहे का छोटा बर्तन | 

अढू क--सजा पुं० [ ६िं० अढकना | 
ठाकर । 

अढ कना--क्रि०ण अ०[स० अद्योक-+ 
चलना |] १ ठोकर खना। २ महारा 
लेना | 

अढ़ेया--सजा पु० [ हिं० अढाई ] 
१ २२ सेर की तोछ या वाट | २ 
ढाई गुने का पहाड़ा ! 


अखि--सजा स््री० [स०] १ 
नाक । २ धार। ३ सीमा | हद | 
४ किनारा | हे 


अतदूगुण 


बवि० बहुत छोटा । 

अशिमा--मज्ा स्री० [ स० ] अष्ट 
सिद्धियों मे पहिली सिद्धि जिससे योगी 
लोग किसी को दिखाई नहीं पड़त | 
अशणी*#--सबे० [ स० अथि ] भरी | 
एरी। 

अरु - सज्ञा पु० [ स० ]१ दचणुक 
से यूध्म ओर परमाणु से बडा कण 
( ६० परमाणुओं का )। २ छोटा 
ठुकड़ा या कण। ३ रजकण | ४ 
अत्यत सध्म मात्रा । 
वि० १ अति सन््म | अत्यत छोटा | 
२ जादिखाई न दे | 

अखुबम-सजा पु० [स० अणुक 
लें० वाम्य] एक प्रकार का भीपण और 
नागक बम जो अपना कार्य अणु के 
विस्फोट के द्वारा करता हैं । 

अखुवाद -सजा पु० [ म० ]१ वह 
दमन या सिद्धान्त जिसम जीव या 
आत्मा अणु माना गया हो ( रामानुज 
का )। २ वेशेपिक दर्शन | 

अरखावादी-सभा पु० [स०] १ 
नैयायिक | वेशेपिक गास््र का मानने- 
वाला | २ रामानुज का अनुयायी । 

अखुवीक्षण--सज्ञा घु० [ स० ] १२ 
सृक्ष्मदशंक बत्र | खुर्दबीन। २, बाल 
का खाल निकालना | छिद्रान्वेपग | 

अतंक#+--सज्ञा पु० दे० “आतक” | 

अतंद्विक--वि० [ स० ] १ जालरूत्य- 
रहित | चुस्त । चचल | २ व्याकुल | 
वेचेन | 

अत«--क्रि० वि० [ स० ] 
से | इसलिये । इस वास्ते । 

अतफच-क्रि० वि० [स०] इसलिये | 
इस वजह से | 

अतथ्य--वि० [ स० ] १ अयथा्थे । 
झूठ | २ अ-समान | 

अतदूगुण-पत्रा पु० [ स० ] एक 
अलकार जिसमें एक वस्तु का किसी ऐसी 


इस चबजह 


अतंन 


वूमरी वस्तु के गुणो को न ग्रहण करना 
दिखलाय। जाय जिसके कि वह अत्यत 
निकथ हो | 
आअतन#-+क्रि० दे०  अतनु” | 
अतलु--वि० [| स०] १ भरीर रहित । 
त्रिना देह का | २ मोटा | स्थूल | 
सजा पु० अनग | कामदेव । 


अतर--सजा पु० [ अ० इत्र | 
फूलों की सुगधि का सार। निर्यास | 
पुष्ससार | ' 


गअतरकश/--वि० दे० अत्य! | 

अतरदान--सज्ञा पु० [ फा० इत्रदा- 
न] इत्र रखने का चाँदी सोने य। 
धतु का वर्तन । 

अतरसो--क्रि० वि० [ स० इतर+ 
व्व; |] १ परसों के आगे का ठिन। 
आनेवाला तीसरा दिन | २ परसों से 
पहले का दिन | तीसरा व्यतीत दिन | 

अतरिख #--सतज्ञा पु० दे० “अत- 
रिक्ष? | 

अतर्कित--वि० [ स० ] १. जिसका 
पहले से अनुमान न हो । २ आक- 
स्मिक | वे सोचा समझा | जो विचार मे 
नभाया हा । 

अतक्ये--वि० [ सं० ] जिस पर तक॑ 
वितक न हो सके। अनिबंचनीय । 
अचित्य । 

अततल्न--मजशञा पु० [ स० ] सात पाता- 
लो में दूसरा पाताल । 
अतल्स--सज्ञा त्री० [| अ० ] एक 
प्रकार का रेशमी कड़ा । 
अतलस्पर्शी--वि० [ स० ] अतलछ 
को घूनेवाला | अत्यत गहरा | अथाह। 
अतलांतक--सज्ञा पु० [ अ० एटठला- 
प्टिक से स० ] यूरोप और आफ़िका 
के पश्चिमी तटों से अमेरिका के पूर्वी 
तटो तक फेला हुआ महासागर। 
एटय्लाण्यिक | 


अतवान--वि० [ स० अति ] बहुत । 


३५ 
ग्यादा | 
अत्तवार--पज्ञा०.. पु० दे० 
“ रखविवार? | 
अतसी--एज्ञा त्री० [ स० |] भरती 
( पौधा ) | 


अताई--वि० [भ० ] १ दक्ष । 
कुशल | प्रवीण । २ धूर्त । चाछाक | 
३. जो किसी काम को त्रिना सीखे 
हुए करे | 

अति--वि० [ स० ] बहुत | अधिक । 
सज्ञा र्री० अधिकता । ज्यादती | 

अतिकाय--वि० [ सं० | स्थूल | 
सोटा | 

अतिकाल +सज्ञा पु० [सं० ] ! 
विलव । देर । २ कुसमय | 

अतिकचछ--छज्ञा पु० [स० | १ 
बहुत कष्ट ।२ छः दिनो का एक 
त्र्त । 

अतिकृति--सजा ज्ली० [ स० ] पच्चीस 
वर्ण के इत्तों की सज्ञा। 

अतिक्रम--सज्ञा पु० [ स० ] नियम 
या मर्य्यादा का उल्लंघन | विपरीत 
व्यवहार | 

अतिऋरमण--सज्षा पुं० [ स० ] हद 
के बाहर जाना। बढ जाना। 
उद्लघन | 

अतिक्रांत--वि० [ स० ] १ हृद्द के 
बाहर गया हुआ। २ बीता हुआ। 
ब्यतीत | 

अतिगति--सज्ा स्ली० [स०| मोक्ष | 
मुक्ति | 

अतिचार--छक्ञा पु० [स० ] १ 
ग्रहो की शीघ्र चांढड। एकराणशि का 
भोगकारू समाप्त करिए विना किसी 
ग्रह का दूसरी राशि मे चछा जाना । 
२ विघात | ब्यतिक्रम | 
अतिजगती--सज्ञा स्त्री० 
तेरह वर्ण के बृचतो की सज्ञा । 


अतिथि--पक्ञा पु० [ स० ] १. घर 


[ स० | 


अतिमुक्त 


: में आया हुआ अजातपूर्व व्यक्ति । 


अभ्यागत | मेहमान | (पाहुन। २ 
वह सनन्‍्यासी जो किसी स्थान पर एक 
रात से अधिक न ठहरे। ग़त्य । ३ 
अग्मि। ४. यज से सोमछता हछाने- 
वाल | 

अतिथिपूजा[--सशा स्ली० [ स० ] 
अतिथि का आदर सत्कार। मेहमान- 
दारी | पचमहायज्ञों मे से एक । 
अंतिथियज्ञ--पत्ञा पु० [ स० ] 
अतिथि का आदर सत्कार । अतिथि- 
हक 

अतिदेश -सज्ञा पु० [ स० ] ! 
एक स्थान के धर्म का दूसरे स्थान पर 
आरोप। २ वह नियम जो ओर 
विष्यो मे भी काम भावे। 

अतिधुति--सजा ज्री० [ म० | 
उन्नीस वर्ण के इत्तो की सना । 
अतिपतन--सज्ञा. पु० दे० 
“अतिगत” | 

अतिपात--सजा पु० [ स० ] १ 
अतिक्रम | अव्यवस्था | गड़बड़ी । २. 
बाधा | विघ्न । 

अतिवातक--सजा पु० [ स० ] 
पुरुष के छिये माता, बेटी ओर पतोहू 
के साथ ओर॑ स्त्री के लिये पुत्र, पिता 
ओर दामाद के साथ गमन | 

अतिबरबे--सज्ञा पु० [ स० अति+ 
हिं० बरवै ] एक छठ | 

अतिवल्ल--वि० [ स० ] प्रबल । 
प्रचढ । 

अतिवला--सज्ञा क्ली० [स०] १ एक 
प्रतच्चीन युद्ध-विद्या जिसके सीखने से 
श्रम और ज्वर आदि की बाधा का 
भय नहीं रहता था। २ केंगही नाम 
का पोधा | 

अतिपुक्त-वि० [स० ] १ जिसकी 
मुक्ति हो गई हो | २ विपयवासना- 
रहित | 


झतिर्जन 


झातिरञञन -संजरा पु० [ स० ][ वि० 
अतिर जित ] बढ़ा चढ्म कर कहने की 
गति अ्दव्युक्ति | 

अझतिशजना--सजा ख्री० दे० “अति- 
रजन”! | 

अतिरथी-सज्ञा पु० [ स० |] बह 
जा अकले बहता के साथ छड सके | 
अतिरिक्त--क्रिक बि० [ स० ] 
सिवाय । अलावा । छीड़कर । 

वि० ? आप | बचा हुआ | २ अल 
ग | जुदा | मिन्न । 

अतिरिक्त-पत्र--सन्ा पु० [ स० ] 
अखबार के साथ बथ्नेवार्य सुचना 
या विज्ञायन । क्रोड़पत्र । 


अतिरेक--सश्ा पु० [स०] १ 
अविकता | ज्यूदर्ता। २ व्यथ की 
व्रद्धि | बाह॒त्य | 


अभिरोग--सच्ना पु० [ सं० ] यन्‍मा। 
क्षय | 

अनिवाद--सज्ञा पु० [स० ] १ 
सच्ची बात। १ कडई बात। ३ 
डीग | अर्खी । 

अतिवादी--वि० [ स० |] १ सत्य- 
वक्‍ता । ३ कंद्बादी | ३ जो डीग 
मारे । 

अतिविपा--सज्ञा त्री० [ स० ] 
बतीस । 

अनिश्वाण्ट--सज्ना [ स० | ६ ईतियो 
में से एक । अत्यत वर्षा । 
आअतिवल--वि० [ स० ] बहुत 
अधिक | 

अतिव्याप्ति--प्तणा स्त्री० [स० ] 
न्याय मे किसी तअ्षण था कथन के 
अतगत ल्थश्र्य फे अतिरिक्त अन्य 
वस्तु के भा जाने का दोप | 
अझनिशय--वि० | स० ][ साब्र० 
अतिझयता | बहुत । ज्यादा | 
गअतिशयता--मन्ा 
झधिकता | ज्यादती | 


स्त्री० 


[ क० ] 


१५ 


६ 


अतिशयोक्ति--सन्चा स्त्री० [ स० ] 
एक अलकतार जिममे भेद्र मे अभेद 
अमसबचर मे सत्रत् आदि डिस्वाकर किसी 
बम्तु का बटाकर वर्शान करते ह । 
अतिशयोपसा--सज्ना. स्त्री० 
अनन्यब? | 
आअतिसंध--सज्ञा पु० [ स०» ] प्रतिजा 
या आजा का संग करना । 
अनिसंधान--सज्ञा ० [स०] १ 
अतिक्रमण | २ विश्वासधात | थाखा। 
अतसिसामान्य--तज्ञा प्रु० [स] वह 
ब्रातजा इतने सामान्य न्‍यमे कहीं 
जाय कि सब पर पूर्री न श्रटे | (न्याय) 
अभनिसार--सज्ञा पु० [सं० ] एक 
रंग जिसमें ख,वा हुआ पदार्थ बँत- 
डिया मसे पतल दस्तों के रूव भे 
निकल जाता हे | 
आअतिहसित--सजा पुदुं० [ स० ] हास 
के छु. भेदों मे से एक जिसमे दँसने- 
बाब्य ताछी पीट और उसकी आँखों 
से ऑय निक्‍्लें | 
अतीद्रिय--बि० [ स० ] जिसका 
अनुमय इद्विया द्वाग न है| अगोचर 
अव्यक्त | 
अतीत--बि० [ स० | [ क्रि० अतो- 
तना ] १ गत | व्यतीत | ब्ीता हुआ 
३ हथक | जुदा | अलढू्ग | ३ म्रत । 
मरा हआ | 
क्रि० व्रि० परे | बाहर | 
सजा पु० सन्यासी । यत्ति | साधु | 
अतीतना++--क्रि० 9० [स> अ्रतीत] 
बीतना | गुजरना ! 
क्रि०्स० [स० | १ बिताना | ब्य- 
तीत करना | २ छोडना | त्यागना | 
अतीथ#---सजा पुर दे० “अतिथि” | 
अतीव--बि० [स०] बहुत | भत्यन | 
अतीस-सज्चा पु० [ स० ] एक 
पहाड़ी पौँचा जिप्तकी जड़ दवाओं मे 
काम आती हे | विष्य * अतिविषा | 


द्व० 


छत्तार 


अनीसार--सज्ञा पु० दे ० “अतिसार!)| 
अतुराई /--सजा ख्री० [ स० आतुर ] 
१ आतुरता। २ चचढता | चपलता। 
अलुरानाक--क्रि० अ० [स० आर] 
* आातुर हाना | बचरराना । २ जन्दी 
मचाना । 
अतुलल--वि० [ स० ) [मभाब० अतु- 
लता ] १ जिसकी तोल या अदाज न 
हो सके । २ अमित । असीम । तब्रहुत 
अधिक ३ अनुपम | बेजोड़ | 
सज्ञा पु० १ केशव के अनुसार अनु- 
कूल नायक | २ तिल का पेड़ । 


अतुलनीय--वि० [स० _] १ आझप- 
रिमत। अपार । बहुत अधिक। 
२ अनुपम | अद्वितीय | 

अतुलित--वि० [स०] १ बिना 


तीला हुआ | २ अपरिमित | अपार | 
ब्रहुत अधिक | ३ असख्य | ४ अनु- 
पम । 
अतुल्य --बि० [स० ] १ अममान | 
असह्य । २ अनुपम | बेजोड | 
अतृथ /-ब्रि० [ स० अति + उत्व ] 
अपूर्य । 
अतृद्ञ४--वि० दे० 'अतुछ” | 
अतृप्त--वि० | स० ] [ सजा श्रत्र॒त्ति ] 
१ ना तृप्त या सतुष्ट नहां। ३ 
भूखा | 
अतृप्ति--सज्ा त्री० [स० |] मन न 
भरने की दया | तृणि का न होना । 
अतोग---ब्रिं० [स० अ + हिं० तोड] 
जो न टद्ृद | अभग | दृढ । 
अनोल-बरि० [ सं० म+िं० तोल ] 
१ जिना अठाज किया हुआ। २ 
ब्रहुत अधिक | ३ अनुपम | वेजोड ! 
अतोल--बि० दे० “अतोरछ” | 
अत्तरश--सन्ना सत्री० ;[ स० अति ] 
अति | अविकता | ज्यादती | 
अत्तार--सत्रा पु० [ अ० ] £ इत्र 
या तेल वेचनेवाला | गष्री । २ यूनानी 


अन्तारी ३७ 
दवो बनाने ओर बेचनेवाला | 
अत्तारी--मजा सत्री० [ अ० | भत्तार 
का काम या पेशा | 
अतज्ति]-सज्ञा पु० दे० “अत्त” । 
अत्यंत्--वि० [ स० ] बहुत अधिक | 
हृद से ज्यादा | अतिशय । अजत्रभवान:--सज्ञा १० [ स० | [स्त्री० 
अत्यंताभाव--सज्ञा पु० [ स० ] १ अत्रमवती] माननीय | पूज्य | श्रेष्ठ | 
किसी वस्तु का बिलकुल न होना । घ्ज्वि--सकज्ञा पु० [ स्‌० ] १ सप्त- 
सत्ता की नितात शृत्यता । २ पॉच यो में से एक जो ब्रह्मा के पुत्र माने 
प्रकार के अभावों में से एक। तीनो जाते हैं। २ एक तारा जो सप्तर्पि- 
कालो में सभव न होना,- जेसे, आका- मडल मे है | 
शकुसुम, वध्यापुत्र | (वेशेषिक) ३ झअज्रैगुसगय--सज्ञा पु० [स० ] सत, 
बिलकुल कमी । रज, तम, इन तीनो ग्ुणो का अभाव | 
अचत्यतिक--वि ० [ स० है! १ समीपी। अथ--अद्य० [ स० ]१ एक शब्द 
नजदीकी । २ बहुत घूमनेवाला | जिससे प्राचीन छोग ग्रन्थ या लेख 
अत्यम्ज्ल-मंज्ञा पु० [ स० ] इमछी । का आरभ करते थे। २. अ्रव | ३ 
बि० बहुत खट्दा । अनतर । 
अत्यय--मज्ञा पु० [ स० ] १ मत्य। गअथऊ-सज्ञा पु० [ हिं० अथवना ] 
नश। २ हृद से बाहर जाना । ३ वह भाजन जो जैन छोग सूर्यास्त के 
दड | सजा | ४ कष्ट । ५ दोष । पहले क्रते हैं | 
अत्यप्टि---पत्मा स्त्री० [सम १७ अथक--बि० [ स० अ>> नहीं + हि० 
वण के इततो की सज्ञा । थकना ] जो न थके | अश्रात । 
अत्याचार--समा पु० [स०] १ क्रि० वि० बिना थके | 
आचार का अतिक्रमण । अन्याय। श्रथच--अ्रव्य० [ स० ] और | और 
जुत्म । २ दुराचार | पाप | ३े पाखड भी। 
ढोग। अथना #--क्रि० झ० [ स० अस्त ] 
अत्याचारी--विः [ सं? | १ अस्त हाना ड्बना | 
अन्यायी । निद्धर । जाछिम | २ झथमना--सज्ा पु० [सं० अस्तमन] 
पाखेंडी । ढोगी । पश्चिम दिशा | 'उगमना? का उल्टा | 
अत्याज्य--वि० [ सं० |१ न छोडने शधथयना+--क्रि० अ० [ स० अस्त- 
योग्य । २ जो छोड़ा न जा सके | मन ] अर होना ! 
अत्युक्त-त्रि० [ स० ] जो बहुत द्द्यरा-सज्ा पु० [ स० स्थालू ] 
बढा चढाकर कहा गया हा | [ स्री० अथरी ] मिट्टी का खुले मुँह 
अत्युक्ति--सजा स्री० [ स० ] १ का चौड़ा बर्तन | नॉढ । 
बढा चढाकर वर्णन करने की अंठी। अथर्बे--सज्ञ। पु० [ स० अथवंन्‌ ] 
मुत्रालिगा । बढावा | २ एक अलकार चौथा वेद जिपके मत्र-द्रष्य या ऋषि 
जिसमें शरता, उदारता आदि गुणों शूगु और अगिरा गोज्वाले थे | 
का अदभुत और अतथ्य वर्णन होता अथवेन--सन्ना पु० दे० “अथर्व! । 
ह्दे। अधथवेनी--सज्ञा पु० [स० अथर्वणि ] 


अतञ्-क्रि० वि० [ ० ] यहाँ। इस 
जगह । 
#सज्ञा पु० “असर” का अपगश्रश | 
अजञ्रक--वि० [ स० ] १ यहाँ का। 
२ इस लोक का | ऐहिक। ;,; 


अद॒ड 

कमंकाडी | यज्ञ करानेवाछा | परो- 
द्वित ! 

अथवना#--क्रि० अ० [स० अस्तमन] 
१ (सूर्य, चढ़ शग्रादि का ) अस्त 
होना । ड्रवना । २ छप्त होना । गायब 
होना । 

अथवा[---अभव्य० [ स० | एक वियाजक 
अव्यय जिसका प्रयोग वहाँ हाता ह 
जहाँ कई शब्दों या पदों मे से किप्ती एफ 
का ग्रहण अभीष्टठ हो । या | बा 
क्िवा । 

अधथाई--सज्ञा ख्री ० [ स० आस्थानी ] 
१ बैठने की जगह । बैठक | चोचारा | 
२ वह स्थान जहाँ छोग इकट्ठे होकर 
पत्रायत करते हैँ । ३ घर के स मने 
का चबूतरा। ४ महली। सभा | 
जमावडा । 

अथाग३--वि० दे० “अथाह” | 

अथान, अथाना--सज्ञा पु० [ स० 
स्थास्तु |] अचार । 

अधाना[#--क्रि० भ० दे अवबना??॥ 
क्रि> स० [ स० स्थान ] १ थाह 
लना। गहराईं नापना | २ ह्ढना | 

अथावत+#--वि० [ स० अस्तिमत ] 
ड्रबा हुआ | अस्त | 

झधथाह--वि० [ स० अस्ताब | १ 
जिसकी थाहन हो। बहुत गहरा। 
२ जिसका अदाज न हो सके | अपरि- 
मित। बहुत अ्विक। हे. गभीर | 


यूढ । 
सज्ञा पु० १ गहराई। २ जछाशञ्य | 
३ समुद्र । 


अधिर#--वि० दे० “अस्थिर! । 

अथोर#--वि० [ स० अछ नहीं न॑ः 
हिं० थार ] अधिक | ज्ञादा । बहुत । 
अदंक३---सजा घु० [ स० आतक | 
डर | भय | 

अदंड--वि० [ स० ] १ जो दड के 
योग्य न हो । सजा से बरी । २ जिस 


अदंडनीय 

पर कर या महयूछ न छगे। ३ 
निर्भव | ख्वेच्छाचारी | ४ उडड । 
बली| | 

सजा पृ० वह भूमि जिसकी माछ्युजारी 
न लछगे। माफो | 

आअदंडनीय--वि० [ स० ] जो दड 
पाने के योग्य न हो | अठक्य | 

अदं उमान--वि० [ स० अठव्यमान | 
ढट के अयाग्य | दड से मुक्त | 

अदंड य--नव ० [ स० ] जिसे दइ न 
दिया जा सके | सजा से बरी । 

अदंत--वि० [ स० ]१ जिसे दाँत न 
हा। २ बहुत थाड़ी अवस्था का । हुध- 
मुद्दों । 

अआदभ--वि० [ स०_ ]१ दमभरहित | 
परखंउविहीन । २ मच्चा । निछल | 
निष्कपट । ह प्राकृतिक | स्पाभाविक | 
४, स्पच्छ | शुद्ध । 

सत्ना पु० शिव | 

अदग, अदग्ग--वि० [स० अव्ग्थ] १ 
बढाग | शुद्ध ।£ निरत्राघ | निर्ठोष। 
३3 अद्ूता | भस्घट्ट | साफ | 

अदत--दरों “मदद? | 

अदत्त--बि० [ स० | न दिया हुआ | 
सजा पु० ग्ह वस्त्र जिसके दिए जाने 
पर भी लेनेवाले जो उसे रखने का 
अधिकार न हो । ( स्मृति ) 
अदत्ता--मज्ञा न््री० [ स० ] अविवा- 
हिता कन्या | ! 

अदद--सज्ा त्री ० [ अ० _] १. सख्या | 
गिनती । २? संख्या का चिह्न या 
सकेत । 

अदन--सत्रा पु० [ अ० ] १ पैंग बरी 
मतो के अनुसार स्वर्ग का वह उपवन 
जहाँ ईम्वर ने आदम को बनाकर रखा 
था। २.,भरव के दक्षिणुका एक बदरगाह | 
खदना--वि० [ अ० ] १ तुच्छ | 
क्षुद्र ।९ सामान्य | मामूली | 
झदव--तना पु० [ भ० ]णिण्टाचार | 


८ 


कायदा | बड़ी का आदर सम्मान | 
अदवदाकर--क्रि० वि०[ स० भवि+ 
वद] टेक बॉधकर | अव्य्य | जरूर । 
अदृभ्भअ+-वि० [ स० ] १. बहुत | 
अधिक | ज्यादा | २ अथार | जनत | 
खअदम-+सजा पु० [ अ० ]१ अभाव | 
न होना | २ परलोक | 
अदमपेरची--पना स््री० [ फा० ] 
किसी मुकदमे में जरूरी कारवाई ने 
करना ! 
अदृम्य--वि० [ स० |] जिसका दमन 
न हों सके | प्रचंड | प्रव्त | 
अदय--वि० [ स० ]१ व्यारहित । 
( व्यापार ) २ निर्दय । निष्ठर | 
( व्यक्ति ) 
अद्रक-सजा पु० [ स० आंद्र क, 
फा० अदरक ] एक पोधा जिसकी 
तीदश ओर चरपरी जड़ या गोंठ भषध 
ओर मस,ले के काम में आती है । 
अदरकी--तज्ञा [ हि० अदरक | सोठ 
और गुड़ मिलाकर बनाई हुई टिकिय। । 
अदरा--सजा पु० दे० आर्द्रा! । 
अदरान[-+क्रि०ण अ० [ स० आदर ] 
बहुत आदर पाने से शत पर चटना। 
इतराना | 
क्रि०ग स० आठर देकर शेखी पर 
चढाना | घमडी बनाना | 
अदर्शान-सन्ा घु० [ सं० ] १ अवि- 
ग्रमानता | अमाक्षात्‌ | २ छाप | 
विनाञ । 
अद्ानीय--वि० [ स० _] १ जो 
देखने छायक न हो | २ बुरा |कुरूप । 
भरा | 
अदल्ल--सना पु० [ भ० |] न्याय । 
ट्साफ | 
अदल वद्ल --संजा पु० [ भ० |] उलगद् 
पुलट | हेंर फेर | परिवर्तन । 
अदली#-सना पु० [| अ० अढल ] 
न्यायी | 


अदालत 


अदवान--सजा सत्री० [ स० अब: 
नीचे + हिं० वान 5 रस्सी) चारपाई के 
पैताने त्रिनावट को खींचकर कड़ी रखने 
के लिए उसके छठो मे पर्डी हुई ग्स्पी। 
ओनचन | 

अदहन--सजा घु०[स०्मादहन] भाग 
पर चढा हुआ गरम पानी जिसमे ढाल, 
चावल जआाठि पक़ाते ह | 

अदात--वि० [ स० अठत ] जिसे ढॉत 
न आए हो । ( पशुओं के सत्रध में ) 

अदांत--वि० [ स० ] १ जो इट्रियो 
का ठमन न कर सके | विपयासक्त | २ 
उद्दड। अक्खड़ । 

अदा--वि०[ अ० ] चुकता | वेबाक | 

मुह[०--अठढा करनबन्यॉल्न या पूरा 
करना । जैमे--फर्ज अदा करना । 
सजा स्री० [ अ० ] १ द्वाव भांव | 
नखरा | २ ढग | तर्ज । 

अदाई#--वि० [ क्ष० अढठा ]१ 
ढगी | २ चांब्याज | 

अदार#+--वि० [ स॒० 
ढाग ] १ वढाग | साफ । 
पवित्र ! 

अदागी#[--वि० ठे० 'अदाग?! | 

अदाता--सज्ञा० पु० [ स० | कृपण | 
कजूस | 

अदान#--वि० [ स० भ + फा० 
दाना] अनजान | नाटान | नासमझ्न | 

अदानी--वि० [ स० ] कजूस | कपग | 
( साहित्य ) 

अदायगी-- सच्चा स्री० [ अ०भदा | 
ऋण भआाइठि का चुकाया जाना | 

अदायॉ--वि० [हिं० भ + दायों ] 
जो दोया या अनुकूल न हो | प्रतिकुछ | 
विरुद्ध | वाम | 

अदालत--सजा स्त्री० [ अ० ] [ वि० 
अठाल्ती ] १ न्‍्यायाव्य | कचहरी । 
२ न्यायाधीश | 

यौं०--भठालूत खफ़ीफा # वह दीवानी 


नी भ० 


ञझं 
२ निर्दोष । 


ग्रदालती 


अदालत जिममें छोटे मुकहसे लिए' जाते 
हैं। अदालत दीवानी 5 वह्द अदालत 
जिसमे संपत्ति या स्व्रत्व-सत्रपी बातों 
का निर्णय होता ३। अदालत माल: 
वह अदालत जिसमे छगान और माल- 
संबंधी मुकदमे दायर किए जाते हैं। 
अदालती --बि० [ अ० भदाल्त ] १ 
अठाल्त का । २ जो भठ्ारूत करे । 
मुकहमा लड़नेतराछ/ । ३ भवग्ालत 
सबधी । ह 
अदॉच संज्ञा पु०[ स० अ + 6० 
दावें | बुरा ढॉँव पेंच। असमजस | 
कठिनाई | 
अदावत - सर त्री०[ भ० ] भचुता। 
दुश्मनी | बेर । विरोध ! 
अदावती--वि० [ अ० अठावत | १ 
जा अदावत रकखे। २ विरोध नन्‍्य | 
देषमूलक । 
अदाह+--प्न्ना स्री० [ अ० जद ] 
हाव भाव । नख़रा | 
अआद्ति#--तज्ञा पु० दे० “आित्य? | 
अदिति--पना सत्री० [ स० ] ! 
प्रकृति | २ प्रय्वी | ३ दक्ष प्रजापति 
की ऊन्‍्या और कश्यप की पत्नी जो देव- 
ताओ की माता हैं। ४ बुलोक । ५ 
अतरिक्ष | ६, माता | ७ पिता । 
अदितिखुत--सज्ञा पु० [ स० ] १ 
देवता । २ सूख्य । 
अदि्नि---सज्ञा पु० [ स० ] १ बुरा 
दिन | सकथ या दुख का ससय | २ 
अमाग्य | 
अदि्व्य--बि० [ स० ] १ छोकिक । 
साधारण | २ बुरा । 
आदिव्य नायक--सज्ञा पु० [स० ] 
[ स्ली० अदिव्या ] नायक जा देवता 
ने हा, मनुष्यहों | ( साहित्य ) 
आदर -वि० स॒० पु० द० 'अहृ४ १] 
अदिपए्टगी३--वि० [ स० ञअ + दृष्गि ] 
९. अदूरठ्णी । मुख | २ अभागा। 


३६ 


बदकिस्मत । 

अदीठ%--वि० [ स० अदृष्ण ) विना 
देखा हुआ | गुप्त । छिपा हुआ | 

अदोव--वे० | स० ]१ दीनतारहित। 
२ उग्र | प्रचठ । निडर। ३ ऊँची 
तबीअत का | उठार । 

अदोयमात--वि० [स०] जो न दिया 
जाय या न ठिया जा सके | 

अदीह+--वि० [ हिं०्अकदीत्र | छोटा। 
सूक्ष्म | 

अदुद्‌#--वि० [| स० अद्वद्व |प्रा० 
अदुद | १ द्वदरहित। निद्वद। बिना 
असय का | बाघा-रहित । २ शांत | 
निश्चित | ३ वेजोड़ | अद्वितीय । 

अदुतिय--वि० दे० “अद्वितीय” | 

अदूजा--वि० दे० “अद्वितीय” | 

अदृरदर्शी--वि० [ स० | जा दूर तक 
न सोचे | स्थूल्युद्धि । 

अदूषणु -वि० [ स० ] निर्दोप | शुद्ध । 

अदूपित--वि० [स० ] निर्दोप । शुद्ध । 

अटठश्य--वि० [ स० ] * जो व्खिई 
न ठ। अल्ख। २ जिसका ज्ञान 
इढ्रियो को न हो। अगोचर । ३ 
लुप्त । गायब । 

अधहष्ट--वि० [स० ] १ न देखा 
हुआ। २ छुप्त | अतद्धांन | गायब । 
सजा पु० १ भाग्य | किस्मत | २. अग्नि 
और जल आदि से उसन्न आपत्ति | 
जैसे, आग लगना, बाढ आना। 

अरष्टपूर्व-वि० [स०] १, जो पहले 
न देखा गया हो। २ अद्थुत | 
विल्क्षण । 

अरष्टवाद--पज्ा पु० [ स० | पर- 
लोक आदि परोक्ष वातों का सिद्धांत | 

अचृष्टाथे--सज्ञा पु० [ स० ] वह 
गब्द-प्रमाण जिसके वाच्य या अर्थ का 
साक्षात्‌ इस ससार में न हो, जेसे, 
स्वर्ग या परमात्मा । 

अदेख#--वि० [ स० अच्नही + हिं० 


अद्भुतालय 


देखना ] १ छिपा हुआ । अहम्य | 
गुप्त 8२ न देखा हुआ | अटृष्ट | ३ 
जिमने न देखा हो | 

अदेखी --वि० [ स० अजनही #हि० 
देखना ] जो न देख सके । डाही | 
द्वेषी | ईर्पाड । 

अंदेय -वि० [स० ] न देने योग्य | 
जिसे दे न सके | 

अदेख#--सज्ञा पु० [ स० भादेश ] 
१ आज़्ा। भादेश। प्रणाम | 
दडवत | ( साधु ) 

अदेह--वि० [ स० ] बिना शरीर 
का | 
सज्ञा पु० कामदेव । 

अझटोख#--वि० दे० “अदोप” | 
अदोखिल£#--विं० [ स० अदोप ] 
निर्दोप । 

खदोषप%६:--वि० [ स० ] १ निर्दोष । 
निष्कलक | वेएेव | २ निरयराध । 

अदोरी(--पज्ञा त्री० [ दिं० उदद+ 
बटी | उद की सु खाई हुई बरी । 

अद्ध +--वि० दे० “अद्धं? | 

अद्धरज्ञ%--सज्ञा पु० दे० “अनर्यु?। 

अद्धा--ततक्ञा पु० [ स० अद्ध ] १. 
किसी वस्तु का अधघा भाग | २. वह 
बोतल जो पूरी बोतछ की आधी हो | 

अद्धी--तना सत्री० [स० अढट्ठ | 
१ दसडी का आधा। एक पैसे का 


से।लहवाँ भाग । २. एक बारीक ओर 
चिकना कपड़ा । 

अद्भुत-वि० [ स० ] आश्चर्य- 
जनक | विललक्षणु । विचित्र | 
अनोखा | 

समा पु० काव्य के नो रसो में एक 
जिसमे विस्मय की परिपुष्टता 


दिखलाई जाती है | 
अद्भुतालय--सज्ञा पु० ढे० “अजा- 
यवयघर”? | 
अद्सुतोपसमा- सना सत्री० [ स० | 


अन्य 


उमा अलफकार का एक भेद जिप्तमें 


उग्मेव के एसे गुणों का उल्लेख शधःपतन---सज्ञा पु० 


किया जाय जिनका होना उपमान 


मे क्री सभव न हो | 


अद्य--क्रि०ग वि०. [स० ] अबत्र | 
अभी । 

अद्यतन--वि० [ स०_] १ आजकल 
का। वर्मान समय का। २. इस 
समय तक का । 

अवद्यापि -क्रि० वि० [ स० |] 


आज भी । अभी तक । आज तक | 
अद्यावधि--क्रि० वि० [ स० |] अब 
तक । 
अद्वव्य--स० पु० [ स० |] सत्ताहीन 
पदार्थ । अवम्तु॥ असतू | बूल्य। 
अमाव । 
बि० द्रव्य या धन रहित । दरिद्र । 
अद्रा।४--सजा स्त्री० दे० “आदर? | 
अद्वि-सज्ा पु० [स० ] पर्बत। 
पहाड़ । 
अद्वितनया--सजा सत्री० [ स० |] १. 
पाती | १ गगा। ३ २३ वर्णों का 
एक इच | 
अद्वितीय--वि० [ स० ] १ अकेलछा। 
एकाकी । २ जिसके ऐसा दूसरा न 
हो | वेजोड़ | अनुपम | ह प्रधान। 
मुख्य | ४ विलश्षण | 
अद्वेत--वि० [स० ] १ एकाको | 
अकेछा | २ अनुपम । वेजाड | 
सजा पु० ब्रह्म | ईश्वर । 
अद्ेतवाद--सजा पु० [स० ] वह 
सिद्धात जिसमें चेतन्य या ब्रह्म के 


अतिरिक्त भोर किसी वस्तु या तत्व अश्वखित्ला--वि० 


की वास्तव सचा नहीं मानी जाती 


2० 


सजा ल्ी० पैर के नीचे की डिया | 
[म० ] 


नीचे गिरना । २, अवनति | अध;- 


पात। ३ दुदंशा | दुर्गति। ४. 
विनाञ | 
अध-पात--छत्नाा पु० [०० |] १ 
नीचे गिरना | पतन । २ अबनति | 
दुदंगा | 


अधः स्वस्तिक--सज्ञा पु० [स० ] 
गीप-विन्दु के ठीक विपरीत डिशा का 
या नीचे का व्रिंदु जो श्षितिन का 
दक्षिणी श्रूव है। 

अधचर+--अव्य० दे० “अध;ः? | 

वि० [सण्ञद्,प्रा० अरद्धा “आधा? 
शब्द का सकुचित रूप्र। आधा । 
( योगिक में ) जेसे, अधकचरा, 
सधखुला | 

अधकचरा--वि० [ स० अद्व + हिं० 
कच्चा ] १ अपरिपक्व | २ अधूरा। 
अपृण | ३ अकुचल | अदक्ष | 

वि० [स० अद्व +हिं० कचरना ] 
आधा कटा या पीसा हुआ | दरदरा | 

अध॑कपारी-सज्चा स्री० [ स० 
अद्ध>भावा + कपल > सिर ] आवे 
सिर का ददं। आधा सीसी | 
सूर्यावर्च | । 

अधकरी--सन्ना स्री० [ हिं० आध:+ 
कर | मालगुजारी, महयूल या किराए 
की आ,वी रकम जो किसी नियत समय 
पर ठी जाय | अठनिया किस्त | 
अधकहा--वि० [हिं० आधा + कहना] 
अस्पष्ट रूप में आाधा कहा हुआ | 

[ हिं. आधा + 

खिला हुआ | बद्ध - 





खिलना ] आवा 


आर आत्मा और परमात्मा में नी। विकसित | 


काई भेद नहीं माना जाता । (वेदान्त) 
अद्वेतवादी-सजा पु० [स० ] 

अद्वत मत को माननेवाला । बंढाती | 
अधः:--अव्य० [ स०] नीचे तले | 


अधखुला--वि० [ हिं० आधा + 
खुल्म ] आधा खुछा हुआ | | 
अधगयति--सुज्षा छ्री० दे० 
गति * | 


६८. 


अवबा!- 


अधमई 


अधधघटक--ब्रि० [हिं० आवाकप्टना ] 
जिससे ठीक अर्थ न निकले | मथ्पट | 
अधचरा--वि ० हिं०भाधा + चरना] 
आवबा चरा या खाया हुआ । 
अध-जला--वि० [ हिं० आधा + 
जलना ] जो पूरा नहीं, बदिक आबा 
दी जला हो | 

अधड़ा#--वि० [स० अधर] [ स््री० 
अबड़ी |] १ न ऊपर न नीचे का। 
निराघर | २ ऊथ्पर्ॉंग | वे सिर पेर 
का | असबद्ध | 

अधड़ी--वि० सत्री० [स० अधर ] १ 
अधथर में पड़ा हुआ | २ ऊशथ्पराँग । 
असम्त्रद्र । 

अधन #--वि० पु० [ स० अ+यन ] 
निर्वन | कंगाल | गरीत्र | 

अधनिया--ब्रि० [हिं० आध + बना] 
आध आने या पैसे दो का । 

आअधन्नी -सज्ञा खत्री ० [ हिं० आधा + 
आना ]|आध आने का सिक्का । 

अधप३-सभा स््री० [ हिं० आधा+ 
पव | एक सेर के आदठवें हिस्से की 
तोल या बाट | 

अधफर-त्ञा पु० [ स० अडक 
फर्क | १ बीच का भाग | अधथर | 
२, अतरिक्ष | 

अधवना-- वि० [हिं० आधा+बनना] 
आधा बना हुआ। 

अधबर--सज्ञा पु०[६० आधाकयाट] 


१ आधा मार्ग । आधा रास्ता | २ 
बीच | 

अधवचुध--विं ०[स० अद्ध +जुघ निसका 
ज्ञान अधूरा हो। 


अधवैसू#--वि० पु० [ स० अर्द्ध + 
वयत्‌ ] [स््री० अबवैसी ] अबेड | 
मध्यम अवस्था की ( श्त्री)। 

अधम-वि० [स०] १ नीच | निक्ृष्ट | 
बुरा । २ पापी दुष्ट | 

अधमई :-सजा स्री० [ स० अधम 


अचधमता - 


+ हिं० ई ( प्रत्यय ) | नीचता ।, अघ- 
मता । 

अधमता- सन्ञा स्री० | स० | अधम 
का भाव । नीचता | खोथशई । 

अधथमरा--वि० [ 6० अध्धा + मरा ] 
आधा मरा हुआ | गम्तप्राय । अध- 
भा । 

अधमरणु--सजा पु० [ स० |) ऋण 
लेनेवाला आदमी कजदार वा ऋणी | 

अधमाई--तज्ञा स्री० [ स० अघम ] 
दे० “अधमई” | 

अधमा दूती--सज्ञा स्री० [ स० ] 
वह दूती जो कट बरतें कहकर नायक 
यानयिक्रा का सदेशा एक दूसरे को 
पहुँचवे |, 

अधमा नायिका - सजा र््नं,० [ स० ] 
वह नायिक्रा को प्रिय या नायक के 
हितकारी होने पर भी उसक्रे प्रति 
कुष्यवहार करे | 

अधमुझञा--वि० दे० “अधमरा?। 
अधमुख--सज्ञा पु० दे० “अघमुख” | 
अधर-सजा पु० [ स० ]१ नीचे 
काओठ ।२ ओठ। - 
सजा पु० [ स० अचछ नही न॑“हिं० 
धरना ]१ बिना आ।धार 'का स्थान | 
अतरिक्ष | । । 
मुहा 7--अघर में झलना,पड़ना या छठ - 
कना+१. अधूरा रहना | पूरा न होना। 
२ पप्तोपेश में पड़ना। दुविधा में 
पड़ना । २ पाताछ ।'  - 
वि० १, जो पकड़ में न आवे | चचलछ। 
२, नीच | बुरा । 


अधरज--सज्ञा पु० [,स० अधर + 


रज ] १. भोर्ठों की छछाई | ओठों की 
सुर्खी)।२ शोठ पर की पान ्या 
मिस्प्ती की घड़ी । 

अधरपान--सजा पु० [ स० ] णोठों 
का चुम्बन | 

अधरम+#--सश्ञा पु० दे० “श्रधूम” | 


॥ 


४१ 


अधरात--सज्ञा त्री० [हि आधी 
नरात | आंधी रात । 


अधिकार 


प्रधान । मुख्य । जेसे---अथिपति | ३. 
अधिक । ज्यादा | जेंसे अधिमास | ४ 


अधराधर-सज्ञा पु० [ स० अध+' सबंध में | जसे--आ्राध्यात्मिक | 


अघर | नीचे होंठ । 
अधराक्तर- वि० [ स० ] १. ऊँचा- 
नीचा | २ बीहड़। ६ क्मोबग । 
(९ ९ 
अधम-सज्ञा पु० [ स० | घम के 
विरुद्ध काय्य | कुकम दुराच र | बुरा- 
काम। हे 


- अ्रधर्माव्मा-वि० पु० [ स० ] 
अधर्मी । 
अधर्मी--तजा पु० स०॒ अधर्गिन्‌ ] 


, स््री० अधर्मिणी] पापी । दुराचारा'। 

छअंधवा--सक्षा त्री० [ स० अ + धत्र 
न्पति | बिना पति की स्त्री | विधवा | 
राँड़ | । 

अधसेरा-सजा पु० [6० आध + 
सेर ] दो पाव का मान | 

अधस्तल--सजा पु० [स०] १. 
नीचे का कोठरी | २ नीचे की तह। 
३ तहखाना। 

अधाधुन्ध--क्रि ० वि०दे०'“अधघाछुध”?। 

अधघावट--वि० पु० [हिं० श्रघ+मभरद्ट] 
आधा ओटा हुआ | (दूध ) 

अधार-सज्ञा पु० दे” “आधार” | 
अधारी--सजा स्री० [ स० जाधार |] 
१ आश्रय | सहारा | .आावर | २ 
काठ के डडे में लगा हुआ पीढा लिये 
साधु छोग सहारे के लिए रखते हैं। 
३ यात्रा का सामान रखने का झोछा 
सा थैला | 
वि० स््री० जी को सहारा, देनेवालो। 
प्रिय। 

अधचध। मिंक-वि० [स०]१ जो धार्मिक 
न हो। २. अधर्मी | दुराचारी | 
अधि--एक सस्कृत उपसग्ग जो झब्दों 
के पहले लगाया जाता है ओर जिसके 
यद्रर्थ होते हैं---१ ऊरर। ऊेँचा। 
जेते--अधिराज | श्रधिकरण| २ 


अंधिक--वि० [ स० ] १, बहुत | 
ज्यादा | विशेष | २ बचा हुआ । 
फांल्तू | ! 

सजा पु० १ वह अलफार जिसमें 
आधेय को आधार से अधिक वशान 
करते हैं। २ न्याय में एक निग्रहस्थान | 
खरधिकता--तज्ञा ञ्री० [ स० ] बहू- 
तायत । प्याठती । विशेषता | बढती | 
वृद्धि । 

श्रधिकमास--सजा पु० [ स० ] 
मलमास | लोंद का महीना । शुक्ल 
प्रतिपदा से लेकर अमावस्या पय्यंत 
ऐसा काल जिम्तमें सक्राति न पड़े | 
( प्रति तीसरे वर्ष )। 
अधिकरणु--सशा पु० [स० | १ 
आधार | आसरा | सहारा । २ व्या- 
करण मे कर्ता ओर कर्म द्वारा क्रिया 
का श्राधार | सातवोँ कारक । ३ प्रक- 
रण | शीर्षक । ४ दरशन में आधार 
विषय | अधिष्ठान | ५ अधिकार में 
करना | 

गअधिकांग--वि० [ स० ] जिसे कोई 
अबयव अधिक हो | जेसे--छोगशुर । 

अधिकाशं--पश्ञा पु० [ स० ] अधिक 
भर | ज्यादा हिस्सा । 


वि० बहुत | 
क्रि०ग्वि० १ ज्यादापर। विशेषकर | 
२ अक्सर | प्रायः | 


अधिका ६#--सजा ख्री० [ स० अधिक 
+ हिं० आई (प्रत्व०)] १ ज्यादती | 
अधिकता | बहुतायत । २ बड़ाई। 
महिमा | 


अधिकाना#--क्रि" अ० स० 
अधिक | अविक होना । ज्यादा होना । 
बढ़ना । । 

अधिकार--सज्ञा घपु० | स० |! 


अधिकारी 


कार्थ्यभार । प्रभुत्व । आधिपत्य | 
प्रधानता । २ ग्रकरणु | ३ स्वत्व | 


हफ | अखितयार | ४ कब्जा प्राप्ति | 
५ सामथ्य। शक्ति | ६ योग्यता! 
जानकारी | लियाक्त | ७ प्रकरण | 
गीर्पक | ८ स्पक के प्रवान फ्छ की 
प्राप्ति की योग्वता । ( नाव्यथास्र ) 
&वि० पु० [ स० अधिक ] अविक। 
अधिकारी--सजा पु० [ स० अवि- 
कारिन्‌ ] [ स्री० अविकारिणी |] १. 
प्रभु। स्वामी । मालिक | २ स्त्व- 
बारी | इकठार | ३ योग्यता या क्षमता 
रखनेवाला | उपयुक्त पात्र! ४ किसी 
विपय का पूर्ण ज्ञाता। पडित। ५ 
नाटक का वह पात्र जिसे स्प्रक का 
प्र न फल प्राप्त होता है । 
अधिकृत--वि० [ स० ] अधिकार मे 
आया हुआ | उपल्ब्ध | 
सन्ञा पु० अधिकारी | अध्यक्ष | 
अधिकोहॉ#४--वि०[ हिं० अधिक 
+ केंहिं ( प्ररः० ) _] बराबर बटता 
रदनेवाल्य | | । 
अधिक्रम--सज्ञा पु? [स०] आरोहण । 
चंढाव | | 
गआधिगत--बि० [| स० ]१ प्रात । 
पृया हुआ। २ जाना हा । जात | 
अधिगम--छज्ञा पु० | स० ] १ 
पतुच | जान | , गति | २ परोपदेश 
द्वगप्रात ज्ञान] ३ एऐंच्व्ये। बढ़- 
प्प्न | । 
अधित्यका--सज्ा। स्री० [ स० ] 
पहाड़ के ऊपर वी समतल भूमि । 
ऊँचा! पहाडी पमेदान । 
अधधिदेख--सज्ञा पु०| स० |] 
अविदवी ] दृश्डेैय | कुल्देव । 
अधिदेव--धि० [ स० ] देविक । 
ब्षन्मक | + * 
अधिदेवत--सञआ पु० [ स० ] वह 
प्ररण या भनन्‍्त्र जिसमे अग्नि , वा यु, 
सूर्य्य टृत्यादि देवताश्। के नाम-हीचन 


| ज्री० 


छर्‌ 


से ब्रह्म-विभूति की शिक्षा मिले |, 


वि० देवत सबध्ी | के 


अधिनायक-सन्ना' पु० [स०] [त्लरी० 


सधिनायिका ][ मांव० अधिनायकता, 


अधिनायबत्व ] ! सरठार। मुखिया । 


२ किसी आधुनिक राज्य का वह सर्व- 


अधिष्टीन' 


अधियार--सन्ञा [७ [ ६० आधा ] 
[ स्री० अवियारिन ] १ किसी जाय- 
ढांढ में आधा हिस्सा | २ आधे का 
मलिक | 3. वह जमींदार या असामी 
जो गाँव के हिस्से या जोत में आधे का 
हिस्सेदार हो | कर 


प्रधान अधिकारी जों राज्य के सब अधियारी--सज्ना स्नी० [ हिं० अधि 


कार्यो का सचाल्न अपनी ही टच्छा 


से करता हां | डिक्‍्टेटर | 


थार ] किसी जायदाद मे आधी 
हिस्सेदारी । पे 


अधिनायकी--सना स्री० [स० अधि- झअधिरथ--सजा पु० [ स० ].ह रथ 


नायक ] अधिनायक का क्य पढ या 


भाव | 


हॉकक्‍ने वलछा । गाडीवान | २ बढ़ा 
ग्थ | । ९५ ् ) 


अधिनायकतंत्र--सज्ञा पु० [ स० ] अधिराज--्सन्ना पु० [ ल० ] राजा | 


वह र,्यप्रणाल्े' जिसमें राज्य के सच्च॒ बादशाह | महराज । 


है 
॥॒ ी 


कार्य उसके अ्रधिनायक की द्वी इच्छा अधिराज्य--संत्रा यु० [ स०, ] साम्रा- 


आरथ्थाज्ञा से हते हो | । 


अधिप--सज्ञा पु० [स०] १ स्वामी ।' 


माल्कि | २ सरदार | मुखिया | ३ 
राजा | 

अधिपति--सज्ञा पु० [ स० ][ स््री० 
अभिपत्नी ] १ साछिक | स्वामां | २. 
नायक | अफसर । मुखिया | 
अधिमातिक--वि० दे० - “अथि- 
भीतिक” | 

अधिमास--मज[ पु० दे० 
भास?” | 

अधिया--सजा छ्ञा० [ हिं० भ,धा ] 
१ जाधा हिस्सा। २. गाँव में आधी 
पट्टी की हिस्सेदारी | ३ एक रीति 
जिसके अनुसार उपन्न का आधा मालिक 
की और जावा परिश्रम करनेवाले को 
मिलता है। । 
सजा पु० गाँव मे आबी पढद्दी का 
भादिक । 

अधियान--सन्ना पु० [ हिं० आधा ] 
जप करने की गामुख। | जपनी | 

अधिधाना--किं० स० [दिं० अ.धथा] 
आव,' करना | - बराबर हिस्सों में 
बॉडना । 


। श्र विं- 


ज्य॥ ' : - 
अधिर।त+--सना जस्त्री० [ हिं० आधी 

रत ] आधी रात [मध्य रात्रि | 
अधिरोहण--सज्ञा पु० [सं०]चढना 


सवार होना | ऊबर उठना |:  - 


अधिवप--सज्ञा घु० [स० ] छंद का 


वर्ष | हे 


अंधिचास--सन्ना ,पुं० [स०] वि० 
अधिवासित ] .१, रहने की/ जगह 
२ खुशबू | ३ , विवाह से पहले' तेल 


“- हलदी चटाने की रीति। ४ उचटन,। 


५.. धाती की तरह पहनने का वस्त्र । 
अधिवासी-स्सजा पु०[स०” अधि- 
वासिन्‌ ] निवाती | रहनेवाल्य । 
अधिवेशन--सज्ञा पुद [ सं० ] समा 
भादि की बेठक | सर ॥ ,जल़्सा | . 
गअधिष्ठटाता--सन्ना पु०![[ सं» अधि 
पएत ] [ख्री० 'अधिष्ठात्री | १. 
अध्यक्ष | मुखिया | प्रधीन । २ वह ॥ 
जिसके हाथ मे किसी” कॉंय्य का भा? 
हों | ३ ईदवर। 
आर्थिप्ठाब-श्जा पु“ सं बि& 
अधिप्ठित | १, वासस्थान्न | रहने -का 
स्थान | ? नगर | शहर | ३ स्थ्रिति | 


। )१४३९६%,,। 


अधिष्ठान शरीर 


रहाइस | पड़ाव | ४ आव,र | सहारा। 
५ यह वस्तु जिसमें भ्रम का आरोप 
हो। जेसे रज्जु मे सा ओर शोक्ति 
मे रज्गत का । ६ साख्य में भोक्त। और 
भोग का सयोग । ७ अधिकार || गा- 
सन । राजपत्ता । 
अधिष्टान शरीर --सजा पु ०[स०_] वह 
सूक्ष्म शरीर जिसमें मरण के उपरात 
पेतछाक में आत्मा का निवास 


रहता ह । ु 
अधिप्ठित -वि० [ स० ] १ दठदहरा 
हुजआा। स्थारित। ३२ * निर्वाचित । 
स्युक्त । 


अध्योत--वि० [ स० |] जो पढाजा 
चुका ह. 
अधीन --वि० [ स० ] [ सना अंबी- 
नता ] [ ज्री० अधबीना | १ अश्रित | 
मातहत | २ वच्ीभूत । आजाकारी | 
३ विप्रथ | ठतचार | ४ अंवलबित | 
सज्ञा पु० दास | सेवक | 
अधीनता--सजा स्त्री० ['स० |] १ 
परवज्ञता । परत्ततता | मातहती | २ 
छाचारी। बेबसी। ३१ दोनता। 
गरीबी । ॥ 
अधोनता---#० अ०'[ ६० अधीनक 
ता ( प्रत्य०) |] अधीन होना। वर्ण मं 
होना । ! * 
अधीननाऋ--क्कि० अ० [६० अबीन] 
अवीनहोना।. ४'' ः 
क्ि० स० किसी को अपने अबीन 
'करना । ि 
अधीर--वि० पु० [०] [ सज्ञा अधी- 
रता ] १ थघेय्यरहित | घवराया हुआ | 
उहिग्न | २ वेचेन | व्याकुछ। विह- 
वल | ३ चचर। उतावर, | आतुर । 
४ असतोषी | 
अधीरा--पजञा स्त्री० [स० ] वह 
नायिका जो नायक में नारो-बिछ,स- 
सूचक चिह देखने से अबोर होकर 


छ्रे 


प्रत्यक्ष कोय करे। 

अधीश, अधीश्वर--सज्ञा पु० [स०] 
[स्ली० अधीश्वरी | १ मालिक | 
स्वामी | अव्यन । २ भूषति। राजा। 

अधुना--क्रिग्वि० [स०] [ वि०भाशु 
निक] सप्रति | आजकल | इन दिनो । 

अंधुतातन--विं० [ स० ] वतमान 
समय का । हाठ का। सनातन” का 
उलग्य | 

अधघूत-सजा पु० [ स० |] १ अक- 
दित | २ निर्मय | निडर | हे ढीठ । 
४, उचका । ' 

अधघूरा--वि० [| हि० अधघ + पूरा ] 
[ स्री० अधूरी | अ्रपूर्ण । जो पूरा न 
हो | असमाप्त । 

अधेड़--वि० [टिं० आधा + एड़ 
(प्रत्य०) ] ढछता जवानी का | बुढापे 
ओर जवानी के बीच का | 

अधेला-सजा पु० [हिं* आधा + 
एला (प्रत्य०) ] आधा पैसा | 

अधेली--सजा स्रो० [ [6० आधा + 
ए.डी (प्रत्य०)] रुपये का आधा सिक्का। 
अठन्नी | 

अचैये-सज्ञा पु० [स० ] थेर्य का 
न होना । अधीरता | 

अधो--भव्य० दे० “अधघः” । 
अधोगति--सजा स्री० [स० | १ 
पतन | गिराव । २ अवनति। दुद॒गा। 
ऋचथोगसमन--सज्ञा पुर [स०] [ वि० 
अघोगामी ] १ नीचे जाना। २ अव- 
नति | पतन । ह 
अधोगामी--वि० [ स० अधोगामिन | 
[ स्ली० अधोगामिनां, ] १ नीचे जनने- 
वाला | २ अग्ननति को ओर जनने- 
बाला | 

अचधोतर|[--प्ा पु० [ स० अब, + 
उतर ] दोहरी बुनाबट का ए+ देशी 
कवड़ा | 

अधचोमार्ग--सज। पु० [स०] १? 


अष््यात्मचाद 


नीचे का रास्ता । २ सुरग का रास, । 
गुदा | 

अधोमख--वि० [ 6० ] १ नीचे में” 
किर्‌ हुए । २ भंधा। उलय | 
क्रि० वि० ओंधा | मुँह के बल । 
अधोद्ध र्च॑--क्रि० वि० [ स०] ऊया- 
नीचे । 

अधोलंब--तजा पु० [स० | वद खड़ी 
रेख। जा किसी दूसरी सीधी भाड़ी रेखा 
प्र आऊर इस प्रकार गिरे कि पाण्व 
के द।ना कोण समकीण हो | लब् | 

ख्रधोवस्त--सहा पु० [ स० ] नीचे के 
अगो में पहनने का काड़ा | घोती | 

अधोवासु-सज्ञ पु० [ स० | अपा- 
नवायु | गुदा की वायु | पद। 

अध्मान--पज्ञा पु० [ स० ] पेट अफ 
रने का रोग | अफ़रा । 

अध्यक्त-सक्षा पुर [ स० ][भाव० 
अध्यक्षता ] १ स्त्रामी | मालिक | ३ 
नायक | सरदार | मुखिया । हे आप 
कारी । अधिष्ठाता । 

अध्यच्छुअ#--सरशा पु० दें०  अध्यन | 

अध्ययन-+सशा पु० [स० | १ 
पाठन । पढाई । 

अ्रध्यवसाय--सज्ञा पु० [स०) १ 
लगातार उद्योग । दृढतापूर्वक किसी 
काम में लग, रहना | २ उत्साह। र 
निश्चय | 

अध्यवसायी --वि० [ स० अध्यव- 
सायिन्‌ ] [स्त्री० ,अध्यवसांयिनी | * 
लगावार उद्योग करनेत्राछ। | उद्यना । 
२. उत्साही । 

अध्यरुत--वि० [ स० ] वह जिसका भ्रम 
किती अधिष्ठान में हो जेंसे रज्ञु 
में सर्व का । ( वेदात ) 

अध्यात्म--सज। पु० [ स० |] त्रह्म- 
विचार । जानतत्त । आंत्मनज्ञान | 

अध्यात्मवाद--सजा पु० [ स० ] 
[ वि० अध्यात्मवादी | वह सिद्धार 


खध्या(% 


जिसमें ब्रह्म आर क्षात्मा का न्रान ही 
मुख्य माना जाता हवा | 

अध्यपपकर--धन।_ पु० [स०] [[ स्त्रीं० 
अत्यापिका ] शिक्षक | गुर | पढाने- 
बाल। | उस्ताद | 

अध्यापकी सना खो? [ सब्य्रव्या- 
पक + इ] पढाने का काम | मुर्दार्सी । 

अध्यापन--सत्रा पु० [ स० ] शिक्षण | 
पढाने के कार्य । 

अध्य[यय-सना घु० [ स० | १ ग्रथ- 
विभाग | २ पाठ | सर्ग | परंच्छेद । 

अध्यारोप-छना पु० [ स०] १ 
एक व्यापार को दूसरे में छगाना । 
दोप । अन्यास । २ झटी काना । 
अन्य में अन्य वस्तु का श्रम | 
अध्य[ख >सजा पु० | स० ] अब्या- 
राव | मिथ्यानान | 
शध्यासन--सना पु० [| स० |] १ 
उपवेशन | बैठना । २ भआारोवण | 
अध्यहर--सन्ा पु० [स० ] १ तके- 
वितक | विचार | बहस । २ वाक्य का 
पूर, करने के छिए उसमे और कुछ 
गब्द ऊपर से जोड़ना। ३ अस्पष्ट 
ब,क्य का दूसरे शब्दों में स्ण्य करने 
की किया | 

अध्यूढे।--सत्ञा स्त्री० [स०] वइस्तनी 
जिसका पति दूसरा विवाद कर छे। 
ज्येष्ठा पत्नी | 

अध्येय--वि० [ स० ] पढने योग्य | 

अश्वव--वि० [ स० ]१ डॉवा-डोछ। 
अस्थवर । २ अनिन्चित । वेठार 
ठिकाने का | 

आध्यंप--सतजा पु० [| स० | यात्री । 
मुप्ताफिर | 

शअध्यर- सजा पु० [ स० | यज्ञ | 

ध्यसु--प्जा पु० [स० ] बन्नम 

यजुर्वेंद का मत्र पढसेवाल! ब्राह्मण । 

अन--अव्य० [सि०] अभाव या निप्रेध- 
सच्चक अव्यय | जेंसे अनत, 'भनवि- 


४४ 


कार | 
अनंग -वि० [ स० अनग ][ क्रि० 


शमी 


(६ पीपर | ७ अन॑तसत्न | 


अनंद--सजा पु० [ स० ] १ चोदह 


अनगना] बिना भरीर क। | देदरहित ।९ वर्णों का एक दत्त । # ६ ढ० 


सजा पु० कामदेव | ः 
अनगक्रीडा-सजा स्री० [स०] १ रति। 
मसपोग । २ छुदन्झाशत्रा में मुक्तक 
नामक विपम दत्त क। एक सेठ । 
अन॑गजा/--क्रिण अ० [ स० ] भरोर 
की सुध छोडना | सुधउुघ उुलछ,ना | 
अनंगरशेखर--सजा पु० [ स० ] दडक 
नामऊ वर्ग बच का एक भेद | 
अने गारि--सजा पु० [ स० ] शिव्र । 
अनंगी-वि० [ स० अनगिन्‌ ] 
ट सत्री० अनगिनी ] कामी | कामुऊ | 
वि० स० ;अनग +ई (प्रत्य० ) ] 
अगरहित | बिना देह का । 
सजा पु० १ इंब्वर। २ कामदेव | 
अनंत--वि० [ स॑० _] १ जिसका अत 


“आनद?” | 
अनंदना[॥#--क्रि० शझ्र० [ स० आनद ] 
आनटठित हान।। खुश हाना। प्रसन्न 
होना । 
अनंदी--सभा पु० [ स०्भ,नद ] १ 
एक प्रकार का घन । ६ दे> ' आअनदी!!। 
अनंभ--वि० [ स० ] बिना पानी का। 
# वि० [स० अन्‌ ८ नहीं + अह ८ 
विब्न ] निर्विब्न ।ब धारहित । 
अन%#--क्रि० वि०.| स० अन्‌ ] बिना | 
बगेर | 
वि० [ स० अन्य ] अन्य | दूसरा । 
अन श्रद्धियात --सजा पुं० [ म० अन्‌ ८ 
नहीं + हिं०. अहिवात 5 सोम ग्य ] 
वेधव्य | विधवापन । रेंड्रापा | 


था पार न हों। असीम | बेहद | बहुत अनइस--सज्ञा पु० दे० ' अनैस” | 


बढ़ा |? बहुत अधिक। १ अवि- 
नात्री | 

सजा पु० १ विष्णु ।२ शेपनाग | ३. 
लक्ष्मण | ४ बलराम | ५ आकाश | 


अन ऋतु--सशा स््री० [स॑० अन्‌ + 

ऋत] १ पिरद्धकतु | बेमीसिम । 
अकाल | २ ऋतु॒विपय्ययथ | ऋतु के 
विदद्ध कार्य । 


६ बाहु का एक गहना । ७ यूत का गड। अनक#--सज्ञ पु० दे> “अ,नक” | 


जिसे भादों सुदी चठुदशी या अनत 
के व्रत के दिन बाहु में पहनते हैं | 
अनंतचतुदंशी--सजा स्त्री० [ स० ] 
भाद्र-झुक्ल चतुर्दभी । 
अनंतमूल्न-सजा पु० [ स० ] एक 
पौवा या वेंल जो रक्त शुद्ध करने की 
ओपव है। ह 
अनंतर-क्रि० वि० [ स० ] १ पीछे | 
उपरात | बाद । २ निर तर | लगातार । 
अनंतवीय--वि० [ स० ] अपार 
पौरप वाला | ।,. 
अनंता--वि० स्रो० [ स० ] जिसका 
अत या पाराबार न हा। 
सना ज्री० १ पृथ्वी | २ पार्वती | ३ 
कल्यारी | ४ अनतमूछ | ५. दूब । 


अनकना#--क्रि० स० [ स० आक- 
णंन ] १ सुनना। २ चुपचाप या 
छिपकर सुनना | न्‍ 
अनकटद्धा--वि० [ स* अन्‌ 5 नही + 
6िं० कहना ] [ ल्ली० अनकही ] १ 
चिना कह्दा हुआ | अकथित | अनुक्त । 
मुहा०--अनकही देन;चुपच,प होना । 
२ जो किसी का करना न माने । 
अअनख--सज पु० [ स० अन्‌- बुरा 
+ अक्षत्भाँख ] ६ क्रोव । कोत्र। 
नाराजी | २ दुःख | ग्लानि। खिन्नता | 
३, ईर्ष्या । द्वंष ) डाह | ४ झट | 
अनरीति | ५ डिठोना | काजल की 
बिंदी जिसे डोठ ( न॑ंजर ) से बचाने 
के लिये माये में लगाते हैँ। 


झमलंना 


बिं> [ स॑० अ + नख ] बिना नख का। 
अनखना#-+क्रि० अ० [ हिं० अनख | 
क्राघ करना । रुष्ट होना । रिसाना । 
अनखा[--सज्ञा पु० [ ६िं० अनख | 
काजल की वह बिंदी जो बच्चो को नजर 
से बचाने के लिए. छगाई जाती है । 
अनखाना#+-क्रि० अ० [हिं० अनख ] 
क्रोध करना । रिसाना,। झुष्ट होना | 
क्रिण स० अप्रसन्न करना । नाराज 
करना । 
झनखाहट--सज्ञा स््री० [ 6िं० अन- 
खना + अद«हठ ( प्रत्य० )] अनख 
दिखाने की क्रिया या भाव । नाराजगी । 
क्रोध । 
अनखी+/--वि० [. िं" अनख | 
क्रोधी । गुस्सावर । जो जल्दी 
नाराज हो । 
अनखुला--वि० [ हिं> अन +खुलना ] 
जो खुला न हो | बढ । 
अनख्ोह[#--वि० [ ६6िं० अनख ] 
[ स्री> अनर्खोद्दी | १ क्रोध से भरा । 
. कुपित | रुष्ट । २. चिढ़चिड़ा | जल्दी 
क्रोध करनेवालछ।। ३ क्रोध दिलाने- 
वबाल। | ४ अनुचित । बुरा । 
अनगढ़--वि० [ स० अन्‌ नहीं + 
दिं०्गढना ) १ बना गढा हुआ | २ 
, हिसे किती ने बनाया न हो । स्वयभू । 
३ वेडोल। भद्दा | बेढगा | ४ उजडु | 
>क्खड़ | (५, बेतुका | अंडबड। 
अनगढ़[-वि० दे० “अनंगढ?” । 
आनगन+% -वि० [ स० अन्‌ + गणन ] 


[ ज्नी> अनगनो ] अगशित | बहुत । 


अनगना,अनगनियॉ--वि० [ स० 
अनू 5नहीं + ६० गिनना ] न 
गिना हुआ। अगशित। बहुत । 
सज्ञा धु० गर्म का आठवाँ महीना । 
अनगवना--+क्रिग अ० [ ६० अन 
( प्रत्य० ) 5 नहीं + गवन > जाना ] 
झकफर देर करना । जान बूझकर विलबत्त्‌ 
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बःय 


करना | . 
अनगा।ना--क्रि०अ० दे०“अनगवना”। 
अनगिन-वि० दे० “अनगिनत” | 
अनगिनत--वि० [ स० अनु नहीं 

+ भिनना ] ज़िसको गिनती नहों। 

असख्य | बेशुमार । बहुत | 
अनगिना--वि० पु ० [ स० अन्‌ + 

हि० गिनना ] १ जो सिना न, गया 
हो । २ असख्य । 

अनगैर, अनगैरी#-वि० [अण०्गर ] 
ग्र । पराया । 

अनघ वि० [ स०] १ पाप रहित | 
निर्दोप । २ झुद्ध । पवित्र । ' 
सज्ञा पु० वह जो पाप न हो । पुण्य । 
अनघेरी%-वि० [स० अन्‌ + दि० 
प्रेरना ] बिना, बुछवा हुआ। अनि- 
मत्रित । ._ 

अनघोर#-सश्। पु० [ स० घोर | 

अधेर । अत्याचार । ज्यादती । 
अनघोरी-क्रि० वि० [ ? ] १. जुप- 

चाप | २ अचानक । एकठ्म से । 
अनचाहत%#-वि० [ स० अन्‌ ८ नहीं 
+हिं० चाहना ]न चाहनेवाछ, | जो 
प्रेम न करे | 
अनचाहा--वि० [८०अन+ चाहना] 
जिसकी इच्छा न को जाय | 


अनचौोन्हाकन--वि० [स० अन्‌ +हि० , 
' जिसे अधिकार नहों। २ अयाग्य | 
॥ 


चीन्दना ] अपरिचित | अज्ञात । 

अन चैन--सजा! पु० [6० + अनचैन | 
बेचेनी । 

अ्रनजनमा-वि० [ ६िं० अन + जन- 
मना ] १ जिसका जन्म न हुआ हो । 
२ ईब्बर का एक विशेषण । 

अनजाब--वि [ स० अन्‌ + छिं० 
जानना ] १ अज्ञानी। नादान। 
शाप्तमझ | २ अपरिचित | अज्ञात । 


अनट%-स० पु० [ स० अन्त ] , 


उपद्रव । अनीति | अन्याय । अत्या- 
चार । 
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अंनेडीठ#- वि० , [ स॑० अन्‌ + दृ४ ] 
बिना देखा । 

अनत--वि० [स०] विना झुका | सीधा। 
#क्रि० वि० [,स० अन्यत्र] ओर कहीं। 
दूसरी जगह 

अनति--वि० [ स० ] कम | थोडा | 
सज्ञा क्ली० नम्रता का अभाव | अह 
कार।..., 

अनदेख[-वि० पु ० [ स० अन्‌ +हिं० 
देखना] [स्त्री० अनदेखी ] बिना देखा 
हुआ | 

अनद्यतन भविष्य--सजा पु ० [स०] 
व्याकरण में भविष्यक्राल का एक भेद | 

अनदूयतन भूत--सजा पु० [ स० ] 
व्याकरण में भूतकाल का एक मेद | 

अनधिकार-सज्ञा पु० [ स० ] १ 
अधिकार का अभाव । अधिकारी न 
होना। २ वेबसी। छाचारी । ३ 
अयोग्यता । 
वि० १ अधिकाररहित | २. अयोग्यं | 

, यौं०--भअनधिकारचर्चा रू वह बात 
कहना जिसे कहने का किसी को अधि- 
कार न हो । 

अनधिकार चेष्टा--ऐसा प्रयत्न जिसे 
करने का अधिकार न हो | 

अनधिकारी--वि० [ स० अनधिका- 
रिन्‌ ] [ त्लरी० अनधिकारिणी ] १ 


आरात्र | _ 
अनधिकृत--विं० [ स० ] जिस पर 
अधिकार न किया गया हो | 
अनधिगत--वि० [ स० ] बिना जाना 
या समझा हुआ | अज्ञात | 
अनध्यवसाय---सज्ञा पु० [स०]१ 
अध्यवसाय का अभाव | अतत्परता | 
ढिलाई | २ किसी एक वस्तु के सबंध 
में साधारण अनिश्चय का वर्णन किया 
जाना । 


अनध्याय--स्जा पु ० [ स० | १. वह 


ध्रनश्नार्स 


दिन जिसमे गास्रानुसार पढने पढाने 
का निपेघ हो । ( अमावास्या, परिवा, 
अट्टमी, चतुर्दशी और पूर्णिमा | ) २ 
छुट्टी का दिन | 

अनज्नास--सना पु० [ पुर्त० अना- 
नास ] बीकुओर के समान छोठ पौधा 
जिसका फल बैगन के वराबर होता है 
ओऔर जिसका स्वाद खय्मीठा होता हे | 
फल के छिलके का रंग केसरिया और 
गूदे का उजछा होता हैं। छिलका कड़ा 
हांता ह। 

अनन्य--वि० [स० ] [ सत्री० अनन्या_] 
अन्य से सव॒ध॒ न रखनेवाद्य । एक- 
निष्ठ | एक ही मे छीन | जेसे-अनन्य 
भक्त 
सजा पु० विष्णु का एक नाम | 

अनन्यता--सजा स््री० [ स० ] १ 
अन्य के सवध का अमाव | २ एक- 
निष्ठा | 

अनन्वय--सज्ञा पु० [ स० | काव्य 
में वह अछकार जिसमे एक ही वस्तु 
उपमान ओर उपमेय रूप मे कही जाय। 

अनन्वित--वि० | स० ] १ असबद्ध। 
इथक्‌ । २ अडबड | ग्युक्त | 

अनपच--तजा पु० [ स० अन्‌ नहीं 
+ पचना ] अजीर्ण । बद्हज्मी । 
अनपढ़--|व०॒ [| स० अन 5 नहीं + 
ढहिं० पढना ] वेपढा। अपठित | मूर्ख । 
निरक्षर । 

अनपत्य---व [स० | [सत्री०अनपत्या ] 
नि.ततान | 

अनपराध--वि० [ हिं० अ्न + अप- 
राघ | जिसका कोई अपराध न हो | 
निर्दाप । 

अनपराधी --वि० दे० “अनपराथ |? 
अनपेच्त--वि० [ स० ] बेपरवा । 
अनपक्षा-सज्ा सत्री० [ सं०] १ 
अरेक्षा का न होना | २ छापरवाह्यी | 

अनपेकश्चित--वि० [स० ] जिसकी 
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परवा न हा | जिसकी चाह न हो | 
अनपेच्य--वि० [ स० ] जो श्रन्य की 
अप्रेत्षा न रखे | जिसे किसी की परवा 

नहों। 

अनफॉस#--पत्र स्त्री ० [ (०अन + 
फॉस ] मोक्ष | मुक्ति । 

अवेबवन--स० पु० [ अन्‌ ८ नहीं + 
हिं० बनना ] बिगाड़ | विरोध | खट- 
पट | 
#विं० १ भिन्न भिन्न | नाना विविध । 
२ गेठिक्राने का | वेढगा | 

अनविधा--वि० [स० अन्‌ + विद्ध | 
बिना वेवा या छेढ किया हुआ | जैंसे, 
अनतिधा मोती | 

अनवूकऋ--वि० [ हिं० अन + बूझना ] 
$ नासमझ | अज्ञान | २ जो वा 
वा समझा न जा सके | 

अनवेधा--बि० दे० “अनविध।” | 

अनबोल- वि० [ स० अन्‌ - नहीं +- 
हिं० बोलना ] १ न बोछनेवछा | २ 
जुपा । मौन। ३ गूंगा। ४ जो 
अपने सुख दुःख कोन कह सके | 
( पग्मुओ के छिये ) 

अनवोलता--वि० [स० अन्‌ >नही + 
€िं० बोछना ] न बोलनेवाल । गूंगा। 
वेजबान । ( प्रञम ) 

अन-बोला--सजा पु० [ टिं० अन + 
बोलना ] बोल्चाल या 


बातचांत न 
होना | प 
वि० दे० “अनबत्रोछ्ता” | 
अनव्याहा--वि० [ स० अन्‌ नही 
+ व्याह्य ] 


[ त्री० अनव्याही | भवित्रहित । 
क्वोरा | 


अनभल्न+--सन्ना ग्रु० [ स० अनू ८ 
नहों + हिं० भत्ता ] बुर. । हानि | 


अहित | 


अनभला--वबि० [ ६० अन + भला ] 
बुरा | खराब | 


अनमापा 


सजा पु० दे० “अनमर” | 
अनभाय--वि० द० “अन भवत,?” | 
अन-भावता-वि० [हिं० अन + 
भाना |] जो अच्छा न छगे | अधिय। 
अनभिज्ञ--वि० [ स० ]|[ख्री० अन- 
मिजा सजा अनमिजता] १ अज | अन- 
जान | मूर्ख | २ अपरिचित | नावा- 
किफ | ह 
अनभिज्नता--पज्ञा स्री० [ स० ] 
अजाता | अनजानवन | अनाड़ीपन | 
मूर्खता | 
अनभिमत--सजा पु० [ स० अन + 
अभिमत ] अभिमत का न होना । अस- 
म्मति। 
अनभोष्ट--वि० [ स० अन्‌ + अभी८.] 
जो अभीष्ट न हो | 
अनभेदी -वि० [ 6िं० अन + भेदी ] 
भेद या रहस्प न जाननेवाल। , 
अनभो#--सज्ञा पु० [ स० अनू>नही 
+ भव > होना ] अचमा | अचरज | 
अनहोनी बात । 
वि० अपूर्व | अल्किक | अद्भृत | 
अनभोरी#---पज| छ्ली० [ हिं० भर ८ 
ध8छावा | भ्ुक्ववा | बह,ली | चकमा | 
अनभ्यरुत--वि० [ स० ] १ जिसका 
अम्यास न किया गया हा | २ जिमने 
अम्यास न किया हा | आयरिपक्व | 


अनभ्यास --सजा पु० [ स०] अभ्यांस 


का अभाव | मश्क न हाना | 

अनमद्--सजा पु० [ 6० अन + 
मद ] मद या अमभिमान का श्रमाव | 
वि० जिसे मठ या गर्व नहों। 

अनमन, अनमना वबि० [२० अन्य- 
मनस्क्र ] १ जिसका जी न लगता हो। 
उद'स | खिन्न | सुस्त |२ बीमार | 
अस्पस्थ | 

अनमापा#--वि० [ स० अन्‌ +मप्ा- 
पना | १ जो मात्रा न गया हो | २ 
न नापा जाने याग्य | 


अनमाया 


अनमाया#--वि० दे० “अनमापा” | 
अनमारणगर--सजा पु० [ सं०अन्‌ ८ 
बुरा + मार्ग ] कुमार्ग । 
अनमिखक--वि० संशा पु० दे ०“अनि- 
मिप” | 
अनमिल+--वि० [ स० अ नऊ नहीं +- 
*७ मिलना ] वेमेल | वेजोड । अस- 
ब्रद्धा । 
अनमिसता--वि० [ स० अन्‌ ८ नहीं 
+ हिं० मिलना ] अप्राप्य | अल्म्य । 
अच्ध्य । 
शअनमीलना#--क्रि० स० [ स० उन्मी 
लन | ग्रॉख खोलना । 
अनमेल--वि० [ स० अन्‌ +हिं० मेल ] 
१ बजोढ़ । असबद्ध | २ त्रिना मिला- 
बन का । विश्ुद्ध । 
अनमोत्त, अनमोला--वि० [ स० 
अन्‌ +हिं० मोल ] अमृल्य । २ 
मून्यवान्‌ । बहुमृल्य | कीमती । रे 
सुदर | उत्तम | 
अनय--सज्ञा पु० [ स०_ ] १ अमगल | 
विपद । २ अनीति | अन्याय । 
झनन्‍यन--वि० [स० |] नेत्रहीन। 
श्रधा | 
अनयस--सज्ञा पु० ढे० “अनैस” | 
ऊनयास#-क्रि० वि० दे० “अना- 
य,स?? | 
अनरंग#--वि० [ हिं. अन +रग ] 
दूसरे रग का । | 
अनरथ--सना पु०'ठे०/अनयथ”? | 
अनरज्ा#--क्रि? स० [ स० अना- 
दर ] अनादर करना। अपमान 
क्रना। 
अनरखस*---सज्ञा पु० [ हिं. अनजः 
नहीं+स० रस ]१ रंसहीनता । शुष्कता । 
२ रुखाई। कोप | मान ]३ मनोमा- 
लिन्य। मनमोठाव । अनबन | ४ 


/ख]) खेद। रज। ५. रसविहीन 
क्राब्यं | है; 5 ता और + ५ कक 
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अनरखसना--क्रि० अ० [ हिं० अन- 
रस |] १ उदास होना ।२ नाराज 
होन। । ३ दुःखी होना । 

ख्रनरसा#--वि० [_ स० अनू +रस |] 
अनसना | मादा | बीमार | 

सजा पु० दे० 'ऑँदरसा” | 

अनरांता*#---वि० [ स० अन्‌> नहीं 
+हिं० राता ] १ बिना रेंगा हुआ | 
सादा | २ प्रेम में न पडा हुआ | 

अनरीति--सना स्त्री० [ स० अन्‌ +- 
रीति |] १ कुरीति। कुचाल। बुरी 
रस्म । २ अनुचित व्यवहार । 

अनरुथि४--सक्षा स्त्री ० दे ० “अरुचि?!| 

अनरूप#--वि० [स० अन्‌ "बुरा + 
रूप ] १ कुर। वदसूरत। २ अस- 
मान | असंहण । 

अनगेह--वि० [स० ]१ 'बेरोक। 
वेघड़क | २ व्यर्थ । अडबड । ३. 
लगातार | 

अनघ--वि> [ स० ] १ बहुमूल्य | 
कीमती | २ सस्ता । 

अनघ्य--वि० [स० ] १ अ्रपूज्य । 
२ चह्मून्य। अमूल्य । 
अनर्जित--वि० [ स० ] जो जर्जन 
न किया गया हो | जो अजित न हो । 
जेमे--अनर्जित आय | 
आझनथ--सजा पु० [ स० ] १ विरुद्ध 
अर्थ | उल्टा मतलब | २ कारय्प की 
हानि | नुकसान | ३ विपद । » अनिष्ट 
४ वह घन जो अपमं से प्राप्त किया 
जाय | 

अनथक-वि० [ स० ] १ निरथ्थक। 
अर्थरहित । २ व्यर्थ । बमतलत। 
केफायदा | 

अनथकारी--वि० [ स० अनर्थका- 
रिन्‌ ] [ छ्री० अनथंकारिणी ] १ 
'उलठा मतलब निकालनेवाला । २ 
अनिष्दच्कारी । हानिकारी | हे उप- 
द्रवी । उत्ताती )' 


सअनचर्धि' 


अनह--वि० [ स० ] अयोग्य । 
अपात्र । 

अनल-ससज्ञा पु० [ स० ] १ अग्नि | 
आग | २ तीन की सख्या | 

अनलपक्ष-सज्मा पु०[ स० |] एक 
चिडिया । कहते हैं कि यह सदा 
भआाकाञ् मे उड़ा करती है और वही 
अडा देती है। 

अनत्य--वि० [ स० | जो अल्यया 
थोड़ा न हो | बहुत । अधिक | 
अनलमुख--वि० [ स० |] जो अग्रि 
द्वारा पदार्थों को गृहण करे | 
सजा पु० १ देवता | २ ब्राह्मण ! 

अनलस--वि० [स०] भाल्स्यरहित ! 
फुर्तील्य । चेउन्य । " 

अनलायक”--वि० [ स० अनू ८ 
नहीं + भण० लायक ] । नाछायक | 
अयाग्य । 

अनलेख--वि० [ 6ि० भन + लेखन] 
जो दिखाई न दे । अगोचर | अलख | 

अनत्प -वि० [ स० ]जो अझ्या 
थाड़ा न हो | बहुत | ह । 

अनवकाश--सजा। पु० [ स० | अव- 
काश या फुरसत न होना । 


अनवच्छिन्न-वि० [स० _] १ अख- 
डित। अद्दट | २ जुड़ा हुआ । 
सयुक्त । 


अनवट--तत। पु०[ स> अगुष्ठ ] 
पैर के अयूठे में पहनने का एक प्रकार 
का छल्ला | 
सजा पु० [ हिं० अन्धपट ] कोल्हू के 
बैल की आँखों के ढक्कन | ढोका | 
अनवद्य--वि० [_ स० ]' निर्दोष | 


बेऐब | 


अनवधान--सज्षा पु०[ स० ] असा- 
वधानी | »गफ्छत | बेपरवाही । 
अनवधि--वरि० [ स० ) असीम | 
बेहद ।- ' 
क्रि० वि सदैव | इमेशा |- ,, +५ 


अन वय 


अनवय -+ज पु० [स० अत्य | १ 
व | कुछ | २ दे० “अन्चय” | 

अनचरत-क्रि० वि० [ स० | निर- 
तर | सतत | लगातार | हमेगा । 
अनवसर-उन्ना पु० [| स० ] १ 
फुसत का ने होना ,। २ कुममय | 
वेआका | 

अनवस्था--जजा स्त्री० | स० ] १ 


वतेह्ोनता | अव्यवस्पा | २ आतु- 
रता। अधोरता। ३ म्याय में एक 
प्रकार का दाप | 


अनवस्थित--वि० [स०] १ अबीर | 
चचल | अञाव। २ निरधार । 
निरवलप | 

अनवस्धिति--सजा खी० [ स० ] १ 
चजचलना । अवबीरता | २ आर र- 
हीनता | ३ सम धि प्रात हो जाने तर 
भी चित्त का स्थिर न होना । (य्राग) 

अनवाँसना--क्रि० वि० [ स० भनु- 
वासन ] नए बन को पहले पहल 
काम मे लाना । 

अ्नवॉस-सजा पु० [ स०,अप्वश ] 
करी हुईं फल का एक बड़ा मुद्ठा या 
पूछा | भौंसा । 

अनवासा--7जा स्त्री० [स० अणप्वश] 

एक बिंस्त्रे का कछठठे भोग | बिस्पासी 
का बीसपयों हिस्सा | 

अनवाद६ई8--स्ा पु० [ स० अनु> 
बुग + वाद 5 वचन _] १ घुरा वचन | 
कठु भाषण | २, व्यर्थ की या फाल्वू 
बात | 

अनशन--प्तज पु० | स० |] उपवास | 
अन्नत्याग | निराहार बत | , 

अनश्वर--वि० | स० ] नष्ट न होने- 
बध्लठया | अयल स्थिर -| 

अन-सखग--सज्ञा, सत्री० [ स० अन्‌ 





नहा + टिं० सखरी ] पक्की रसोई ।- 


घी में पका हुँभा भोजन । निसक्षी | 
झनसत्त--वि० ,दे०। क्षसत्य?, ,। 
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अनसममका#-- वि० [स० अन्‌ + ६० 


समभना ] जेसने न समझा हो | 
नासमझ | २ अजात | बिना समझा 
हुआ | 

अनसद्दत#-वि० [ स० अनू +हिं० 


सहना ] जो सहा न जाय | असक्य | 
अनसहन--वि० [हिं० अन + सहना] 
जो सद्द न सके | 


अनसाना--क्रि०ण अ० दे० 'अन- 
खाना” | 
अनखुन-वि० [ स० अनू+हिं० 


सुनना ]'अश्वत | गे सुना हुआ | 
मुहा०- श्रनसुनी करना ८ आनाकानी 
करना | सुनकर भी न सुनना । 
अनखूया--सज्ञा ख्री० [स० | १ 
पराये गुण में दोप न देखना । नुक्ता- 
चीनी न करना | २ ईप्या का अभाव | 
३ अत्रि मुनि की स्त्री । 
अनस्तित्य -सना पु० [ स० अन्‌+ 
अस्तित्व ] अस्तित्य का न होना | 
अभाव । 
अनहद-नाद सभा पु० दे» “अना- 
हत” | 
अनहित#--सजा पु० [ स० अबू ७ 
नही + हित ] १ अदित | आपफार | 
बु॒ुराइ | २ अहित-नजितक। गन्र | 
अनहितू--वि० [ ढिं० अनहित ] 
अनहित चाहनेवाछा । अश्युमचितक् | 
अनहोता--वि० [ स० अन्‌ » नहीं 
+ हिं० होना ] १ दरिद्र | निर्भन। 
गरीब | २ अलोकिक | अचमे का । 
अन होनी--वि० स्त्री? [ स० अन्‌ 
नहीं +हिं० होना ] न होनेवाली | 
अलाकिक | 
सना स््री०.१ अलोकिक बात | २ - 
न होने का भाव | अनस्तित्य । 
अनाकानी--'ज्षा ह्ली०[ स० ,भना- 
कृण न] |सुनी अनसुनी ज़रना । ,जन् 
बूअकर बहलाना | गाहभद्रोल |, , 


अनाकार--वि० [ स० ] निराकार। - 
अनाक्रमणु---तश्ा पु० [स०) भापसत 
मे एक दूसरे पर आक्रमण न करना | 
जेसे--अनाक्रमण सपि | 
अनाखर(--वि० [ स० अनक्षर ] 
वेडोील गेढगा | 
अनागत--वि० [ स० ] १ न आया 
हुआ | अनुपस्थ्ति | २ भावी | होन- 
हार। ३ आयरिचित। अज्ञात । ४ 
अनादि | अजन्मा | '४ अपूर्व | अद- 
अत | विलक्षण | 
क्रि> 4० अचानक | सहसा |- 
अनागम-सज्ा पु० [ स० ] आगमन 
का अभाव । न आना ! 
अनाघात--खजा पु० [स० ] १ 
सगीत मे एक ताल | २ सगीत में वह 
स्थान जहाँ हिसाब ठीक रखने के लिये 
ताल छोड़ दिया जाता है। . - 
अनाचार--सजा पुं० [ स० | [ वि० 
अनाचारी ]१ कदाचार | दुराचार | 
निदित आचरण । २ कुरीति। 
कुप्रथा | ह 
अनाचारिता--सज्ञा स्री० [ स० ] 
१ दुराचारिता। निंद्विति आचरण | 
२ कुरीति। 
अनाज--सना पु० [- स० अन्नाद्र ] 
अन्न | धानन्‍्य | दाना | गछ्ला | 
अनाड़ी--वि० [ स० अनजानी ] 
नासममझ | नांदान | अनजान । २ जो 
निपुण न हो | अकुशल | अदक्ष | 
अनातप--सज। पु० | स०.] छाया | 
4 । 4६ 
ब्रि० वढा | गीवछ | 
अनात्म--वि० [ स० अनात्मन्‌ ] 
(आत्मरहित | जड़ । 
सजा पु० -आत्मा का विरोधी .पदाथ। 
अचित्‌ जड़ | , कु -८ 
अनाथ--वि० [ स॒० ] १- नाथह्ीन । 
हिना मालिक का। २, जिसका फोई 


अनाथासय 


पालन पोषण करनेवारा न हो। ३ 
असहाय | अगरण | ४ दीन। दुखी। 
अनाथ[लय--सज्ञा पुर [ स० | १ 
वह स्थान जहाँ दीन दुखियो ओर 
असहायो का पालन हो | लगरखाना। 
२ लावारिस बच्चो की रक्षा का 
स्थान | यतीमखाना । अनाथाश्रस । 
अनाथ[श्रम--सज्ञा पु० दे? “अना- 
थाल्य'” | 
अनादर--पन्ञा पु० [ स० ] [ वि० 
भनावरणीय, अनादरित, अनाहत ] 
१ आठटर का अभाव । निरादर। 
अवबजा | २ अयमान | अप्रतिष्ठा | 
बेटज्जती | ३ एककाव्यालकार जिसमे 
प्रात्त वस्तु के तुल्य दूमरी अधाप्त वस्तु 
की दच्छा के द्वारा प्राप्त वस्तु का 
अनादर सूचित किया जाता है | 
अनादि--वि० [ स० ] जिसका आदि 
न हो | जो सब दिन से हो । 
अनादत--वि० [ स० ] जिसका अना- 
दर हुआ हो | अपमानित । 
झअनाधा।र--वि० दे० “निराधार”?। 
अनाना#--क्रि० स० [स० आनयन] 
मेंग।ना । 
अनाप-शनाप--प_जा घु० [ स० ] 
अनात ] १ ऊय्पर्शेंग। खाये वायें। 
अडबड । २ असबद्ध' प्रछाप। निरथक 
बकवाठ | 
अनापा--वि० [ हिं० अं +वापना ] 
१ जो नापा न गया हो। २ बहुत 
अधिक । 
अनाध--वि० [ स० | ? अ्रप्राप्त | 
अलव्य | २ अविश्वस्त | ३ असत्य | 
४ अकुशरू। भनाड़ी ।'५ अनात्मीय | 
अबवघु | 
अनाम >वि० [ स० अन।मन्‌ ] [स्ली० 
अनामा] १ बिना नाम का। २ अ- 
प्रसिद्ध । 
ही 
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अनामय--वि० [स०] १ रोग-रहित | 
नीरोंग । तदुरुत्त । २ नि्ोंब । 
बेटेब | 


सजा पु० १ नीरोगता। तड॒झुस्‍्ती | 
२ कुशल क्षेम । 

झनामा--तजञ्ञा स्री० दे" “अना- 
मिक्रा? । 


अनामिका--ज्षा स्ली० [ स० ] 
कनिष्ठा श्र मच्यमा के बीच की उँगली | 
अनामा | 
अनायत--पज्षा ्ली ० दे०  इनायत”। 
अनायत्च--वि० [ स० ] १ जो वश 
मे न आया हो | २ स्पतत्र | स्वाधीन | 
अनायास--क्रि> वि० [स० |] १ 
बिना प्रयास -। तिना परिश्रम । २ 
भऊस्मात्‌ | अचानक | 
अनार--प्ता पु० [ फा० ] एक पेड 
भार उसके फछ का नाम | दाढ़िम | 
सजा पु० [ स» अन्याय ] अन्याय । 
'अनीति । 
अ्रनारदाना--सजा पु० [ फा० ]१ 
खद्द अनार का सुखाया हुआ ठाना | 
२ रामदाना | 
अनारी+--वि०  [ हिं० 
अनार के रग का | लाल | 
वि० दे० “भनाड़ी” | 
अनात्तव--पज्षा पु० [स० ) सल्ली का 
मासिक धर्म रक्त ज,ना । 
आझनायें--सज्ञा पु० [स० ] [स्त्री० 
अनारया ]१ वहजो आय न हो। 
सश्रेष्ठ । २ म्लेच्छ । 
अनायता-सजा जत्री० [स०/] १ 
अनाय॑ हाने का भाव याधम। २ 
नीचता | क्षुद्रता। 
अनावश्यक--वि० [स० ] [ सना 
अनावश्यकता] जिसकी आव्रम्यकता न 
हो । अप्रयोजनीय । गेरजरूरी | 
अनाव्पणु--उक्चा पु० दे० “अना- 


अनार ] 


आनिंद 


बरष्टि?? | 
अनावुत--वि० [ स० ] १ जो ढका 
नहों।खुला। २ जो घिरान हो। 
अनातुष्टि--सज्ञा स्री० [ स० ] वर्षा 
का अभाव | अवर्पा | सूखा | 
अनाभश्रमी--वि० [ स० अनाभ्रमिन्‌ | 
१ गाहस्थ्य आदि चारो जाश्रमो से 
रहित | आश्रमश्रष्ट । २ पतित | भ्र९ 
अनाभ्रय--वि० [ स० ] निराश्रय | 
निरवलब | अनाथ । दीन | 


अनाशित--वि० [ स० | आश्रय- 
रहित । निरवलव । बेसहारा । 
अनासक्त--वि० [ स० | [ सच्चा 


अ्नासक्ति ] १ जो किसी विपय में 
असक्त न हो। २ निलेंत | 
अनासी#--वि० दे० “अविनाशी”| 

अनारथा--सज्ञा स्री० [स० ]१ 
आस्था का अभाव। अभश्रद्धा। २ 
अनादर | अग्रतिष्ठा । 

अनाह--सज्ञा पु० [ स० ] अफरा। 
पेट फूलना । 

अनाहक -नाहक के स्थ,न पर अश्वद्ध 
प्रयोग | दे० “नाहक”? | , 
आनाहत--वि० [| स० ] जिस पर 
आधात न हुआ हो | ु 
सजा पु० १ शब्द योग में वह शब्द 
जो अँगूठो से दोनों कानो को बन्द 
करने से सुनाई देता है। २ हृठ-योग 
के अनुसार शरीर के भीतर के छः 
, चक्रो में से एक | 

अनाह/र--सज्ाा पु०[ स० |] भोजन 
का अभाव या त्याग | हि 

वि० १ निराहार। जिसने कुछ खाया 
न हो।२ जिसमे कुछ खाया न 
जाय | | 

अनाहत--वि० [ स० ] पिना बुलाया 
हुआ। अनिमत्रित । 

अआधनिद#+--वि० दे० “भर्निग्र” | 


, बे 
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पर्मिय 


6० 


अनिश्व-वि० पु० [ स०] १ जो अदृढ | ३ अपरिमित | अतीम | 


निनन्‍्दा के योग्य नहीं। निर्दोष | २ 
उच्चम | अच्छा | 
अनि््केस-सश्ञा पु० [स०]) १ 
वद जिसका बर-वार न हों। २ 
सस्यासी | ३ ख़नावदोश | 
अनभिरुद्धा--सत! सत्री० [ स० ] वि० 
थनिब्छित, अनिच्छठुक ] इच्छा का 
श्रमाव | इच्छा न होना | 
खनिश्छित--वि० [ स० ] १ जिसकी 
इच्छा न हों । अनचाहा | २ 
अरखिकर | 
अनिच्छुक--त्रि० [स० | इच्छा न 
रखनेवाठा | अनभिव्यप्री | निराकान्नी | 
अनित्य--वि० [सं०] _त्री० अनित्या | 
सतन्ना अनित्यल, अनित्यता ] १ जो 
सब दिन न रहे | अस्थावी | ध्वणभगुर | 
२ नश्यर | ३ जो स्वय कार्यरूप हो 
ओर जिसका कोई कारण हो। ४ 
असत्य | झट | 
अनित्यता--सज्ञा सक्री० [ स० ] ! 
अनित्य भवस्था | अस्थविरता | २ 
नष्वरता | 
अनिद्ध--वि० [ स० ] निद्रागहित | 
जिसे नीद न आवे | 
सजा पु० नींद न आने का रॉग | 
अनिप%--सज्ञा पु० [ हिं० अनीं० 
सेना + पर स्वा्मी ] सेनापति | 
सेनाध्यश्ष | 
करनिमा--सक्ञा त्री०्ठे०“अशिम।” | 
अनिमिष, अनिमेषे-->वि० [स० ] 
स्थिर हाष्टि । टकटकी के साथ | 
क्रि० बि० १ बिना पलक गिराए। एक- 
टक। २ निरतर | 
अनिय॑ज्ि त--प्रि० [० ] १ प्रति- 
इंपरदित | ब्नि रोक-टक का। २ 
मनमाना | 


अभियत--यि० [ स० ] १ जो नियत 


ने हो। श्रनिध्चित | २. ग्रस्विर | 


न पे 


अनियम-सजा पु० [ स० ] नियम 
का अभाव | व्यतिक्रम | अव्यवस्था | 
अनियमित--वि० [ स० ]१ नियम- 
रहित | वेकायदा | २ अनिश्चित | 

अनियाउ#--सशा पु०. दे० 
“अन्याय?! | 

अनियारा#--वि०[ स० ] अणि 
नोक+हिं० आर ( प्रत्य० ) ] [ स्री० 
अनियारी ] न॒कीत्य | पैना | धारदार | 
तीथ्णु | 

अनिरुद्ध- वि० [स० ] जो रोका 
हुआ न हो | अवाध | वेरोक | 
खजा पु० श्रीक्रष्ण के पोत्र और प्रथ॒म्न 
के पुत्र जिनको ऊपा ब्य,ह्दी थी | 
अनिर्दिए्--वि० [ स० ] १ जो 
ब्रतावा न गया हो । अनिर्धारित । २ 
श्रनि-चित | ३ असीस | 

आअनिर्दे श्य--वि० [ स० ] जिसके 
विपय में ठीक बताया न जा सके | 
अनिव॑चनीय । 

अनियंध--विं० [स० ] ! जिमके 
लिए कोई बवन न हो । २ ख्वतत्र | 

अनिर्चच--वि० दे० “अनिर्वचनीय”। 

अनिवचनीय--विं० [ स० ] जिसका 
वर्शन न हो सफे | अकथनीय | 

अनिर्वाच्य--विं. [०] १ जो 
बतछाया न जा सक्रे । ? नो चुनाव 
के अयोग्य हो | 

अनिर्वाप्य--वि० [ ० ] १ जिसका 
निर्वानन न हो सके | जो वुझाई न जा 
सके | ( आग ) 

अनिल--सज्ञा पु० [स० |] वायु । 
हवा | 

झलनिलकुमार-- सन्ना पु० [ स० ] 
हनुमान | 

अनिवार--वि० दे० “अनिवाय? | 
अनिवाय -वि० [स० ] [ भाव० 
अनिवा यता | १. जिसका निवारण न 


अ्रनीएयरदाद 


हो | जो हटे नहीं । २ जो अवश्य हो। 
3 जिसके बिना काम न चल सके | 
अनिश्चित--वि० [ स० ] जिसका 


निबश्चय न हुआ हो। अनियत। 
अनिर्टिष्ट | 
अनिष्ट-वि० [सं० ] जो इष्ट न 


हो | भनभिलपित । भवाछित। 
सज्ञा पु० अमगल | भहित | बुगई। 
खरात्री | 

अनिष्रकर--वि० [ २० ] अनिष् सम 
खरात्री करनेवाला | 

अनी-सजा स्री० [स० अगि ८ अंग्ने- 
भाग, नोक ] १ नोक | सिरा | कोर | 
२ किसी चीज का अगला सिरा। 
/नर्कि | 

सज्ञा स्री० [ स० अनीकन्समूह | १ 
समूह | झड | दछ | २ सेना | 

सजा स्री० [ हिं० आनन्‍्मर्यादा ] 
ग्लानि | 

झनीक_सश्ा पु० [ र० | *£ 
सेना । २ समूर | झट। ३ युद्ध | 
लड़ाई । 

#वि० [ स० अ+#दिं० नीक> अच्छा ] 
जो अच्छा न हो | बुरा | खराब | 

अनीठ*--वि० [ स० अनिष्ठ ] १ जो 
ट्य ने हो। अधिय। २ वुरा। 


” ख़राब | 
गझनीति-सजा स्री० [स० ] १ 
अन्याय | बेंइसाफो । २ शरारत | 


३ अवबर | 
अनीणप्लित--विं० [स०] [ ख्री० 
अनीपष्मिता ) जिसकी चाहन द्रो। 
प्रन-वाद्दा | 
अनीश--वि० [ स० |] [ झह्ली० 
अनीगआा ] १ त्रिना मालिक का। २ 
अनाथ | असमर्थ । ३ सबसे श्रेष्ठ | 
सज्ना पु० १ विष्णु। २ जीव | साया । 
अनीश्वरबाद--5जछ् पु० [ स० |] १. 
ईइवर के अस्तित्त पर अविश्वाय | 


अनी एवरवादी 


नास्तिकता । २ मोमासा । 
झनीश्वरवादी--वि० [ स० ] १ 
इंश्वर को न माननेवाला | नास्तिऊ | 
२ मीसासक | 
अनीस#--पञ्ञा पु० [स० अनीश ] 
जिसका कोई रक्त न हो। 
अनाथ | 
श्रतीह--वि० [स०] [सजा श्रनीह ] ? 
इच्छा-रहित ) निश्रह। २ निष्चेट । 
२ वेपरबाह | 
खनु--उप० [ स० ] एक उपतर्ग | 
जिम शब्द के पहले यह उपसर्ग छगता 
है, उसमें इन श्रर्थों का सयोग करता 
है--!. पीछे | जैसे-अनुगामी | २ 
सह । जेंसे--अमनुकूल । अनुरूप । ३ 
साथ । जसे-अनुत्रान | ४ प्रत्येक | 
जेते--अनुल्षण । '२ वारबार | जैसे--- 
अनुशीलन । 
#अव्य० हो | ठीक हे | 
अन्नुकंपत--पज्ञा पु० [ स० ] [ वि० 
जनुकपित] १ कृपा | अनुग्रह । ढया | 
२ सहानुभूति | हमदर्दी । 
अनुकंपा--सजा ज्वो० दे० “अनुक- 
पन ?! | 
अभुकंपित--वि० [ स० | जिसपर 
क्पा की गई हो | अनुग्हीत | 
अनुकरणु--घन्ा पु० [ स० ] [ बि० 
जनुकरणीय, अनुकृत ] १ देखादेखी 
कार्य | नकल | २ वह जो पीछे उत्न्न 
है| या श्रावे | 
अज्ञुकर्सा--पज्ञा पु० [ स० ] [सत्री० 
अनुकनत्नी | १ अनुकरण या नकर् 
कर्नेवाछा | २ आनाकारी | 
अनुकार--प्रज्ञा पु० दे० “अनुकरणु” | 
अंजचुकारी--वि> [ स० अनुकारिन्‌ ] 
[ ज्री० अनुकारिणी ] १ अनुकरण- 
कारी | २ नकछ करनेघाछा | ३ 
थाजशाकारी | 


अलुकूल--बिं० [स०] १ मुझ- 


अनुकृछना$६--क्रि० स० [ स७ उ'नुकू- 


अनुकृत-बि० [ स० | अनुकरग या 


भर अनुलीबी 
फिकू | २ पक्ष में रहनेवार[ | सहायेक।  मरण | 
३ प्रसन्न | अलुगसन--सजा पु० [ स० ] १. पीछे , 
सज्ञा पु० १ वह नायक जो एकही चढछना। अनुपरण | २ समान आच- 
विवद्विता सत्रीम अनुरक्त हो।२ रण | विधवा का मृत पति के साथ 
एक काब्यालकार जिसमे प्रतिकूल से जरूू मरना | 
भनकूल वस्तु को सिद्धि दिखाई अनुगामिता--झच्षा ल्ली० दे० “अनु- 
जाती है। गमन” | । 
अनुकूंजता--सजा ल्ली० [ स० ]१ अल्लुगामी--वि० [ स० अनुगामिन्‌ ] 
अत्रतिकूछा । अविरुद्धता । २ पत्र- स््रौ० [ अनुगामिनी ] १ पीछे चढलने- 
पत | सद्यायता | ३ प्रमन्नता | वाले |? समान आचरण करनेबाले । 
३ आज्ञाकारी | 
लन ] १ सुभाफिक होना । २ हितकर अलन्लगुण-सतज्ञा पु० [ स० ] वह 
होना । ३ प्रसन्न होना | कव्य।लकार जिसमें क्रिसी वस्तु के पूर्व 
गुग का दूसरी वस्तु के ससगं से बढना 


नकल किंत्रा हुआ | दिखाया जाय | 


अनुकृति--सजा स्ली० [ स० ] १ अलजुग्रृद्दीत-वि० [ स० ] [ स्लरी० 


देखादेखी क.य | नकल | २ वह कव्पा- अनुण्हीता] १ जिख +र अनुग्रह किया 
लकार जिसमें एक वह्ठु का कारणातर से गया हो | उपकृृत | २ कृतज्ञ । 
दूमरी वस्तु के अनुसार हो जाना वर्णन अनुप्रह--छञ्मा पु० [स० ] [ वि० 
फिया जाय । उैगेडी । अनुगद्दीत, अनुग्राही, अनुग्राहक ] १ 
अनुक्त -वि० [ स० ] [ल्ली० अनुक्ता] कया | द्या। २ भनिष्ड-निवारक | 
अक्थित | बिना कहा हुआ । ३ सरकारी रियाअथत। 
अजुक्रम--प्तना पु० [ स० ] क्रम। अलुग्राहक--वि० [ स० | [ स्री० ] 
लिलसिला | अनुगाहिका |] अनुगृह करनेवाछ । 
अनुकमणिका -ततज्ञा त्ो० [ स० ] कझयाछ | उपकारी | 
१ क्रम। सिलसिछ। | २ नार्मो आादिकी अलुग्राही ->वि० दे० “अनुगराहक” | 
क्रम से दी हुई सूची । अनुच+# -वि० [ स० अनुद्य ] १ जो 
अनुक्रिया-धजा स्ली० दे०“अनुक्रम? । ऊँचा न हो | नीचा । २ जो श्रेष्ठ न 
अलुक्रोश-सज्ञा,पु० [ त० ] ठया। हो। नीच । ह 
अशुकाा । अल्लुचश्--पजा पु० [ 6० ] [ स्री० 
अनुक्षण--क्रि०ण वि० [ स० ] १ अनचरी] १ दास। नौकर | २ सह- 
प्रतिभग | ९ छगातार । निरतर | चारी | साथी । ' 
अनुग, अनुगत--विं० [ स० ] [सशा अलुचित-“वि० [ स० ] अयुक्त । 
भतुगंति ] [स्री० अनुगता ] १ नामुनासित्र | बुरा | खराब | 
अनुगामी | अतुयायी । २ अनुकृछ । अर्छुज--वि० [ स० ] जो पीछे उतने 
मुभआफिक | छैका हो | ह 
सज्ञा पु० सेवक | नौकर | सज्ञा पु० [ सत्री० अनुजा ] छोठा भाई | 
अज्ञगधि--सजा स्री० [| स० ] १, अल्ुभीवी--धंगा धुंण [ स० अनुजी* 
अनुसरण | ३ अनुकरण | नकूछ [३., विन | [ ज्रीं० अंनु॑जीविनी | १ 


अनुज्ञा 


आश्रित । २ सेवक | नाकर | 
अनुज्ञा-सजा सत्री० [ स० |] १ 
ग्राज्ञा | हुइ्म । इजाजत। २ एक 
काव्यालकार जिसमे दृषित वस्तु में 
कोई गुण देखकर उसके पाने की एच्छठा 
हका वर्णन किया जाता हे । 
अ((ताप-सजा पु०[स०] [वि० अनुतत्त] 
१ तपन | दाह | जलन | २ दुःख | 
रज | ३ पछतावा। अफसोत्त । 
अनुत्तर--वि० [ स०_] १ निरत्तर । 
कायल | २ चुतचाप | मान | 
अनुत्तरित--बि० [ स० | जिसका 
उत्तर न दिया गया हो। 
अनुत्तीर्ण--वि० [ स० ] १ जो 
उत्तीण न हुआ हो | जो पार न उतरा 
हो ।२ जो परीक्षा में पूरा न उनरा हो। 
अनुदात--वि० [ स० ]१ छोथ । 
तुच्ठ । २ नीचा (स्पर)। छघु (उच्चा- 
रण ) | ३ स्वर के तीन भेढों में से 
एक। 
अज्चुदार--वि० [ स० ][ भाव० अनु- 
दारता] १ जो उदार न हो । तकीर्ण । 
नीच | तुच्छु | ३ कृपण | कजूम। 
अंनुद्नि--क्रि० वि० [ स०] नित्य 
प्रति | प्रति दिन । रोज मर्रा । 
अनुद्यत-वि० [ स० ]जो उद्यत या 
तैयार न हो । 
अजुद्योग--पना पु० [स० | अकम- 
ण्यता | आलस्य । सुस्ती | 
अनुछेग-सजा पु०[ स० | उद्देग का 
अमाव | भय से मुक्त होने का भाव | 
अलुछिग्न--वि० [ स० ]गान्त चित्त 
का । निर्भय | निरणक | 
अनुधावन--सेजा पु० [ स० ] [ वि० 


ने 


अलुनादू-सजा पु० [ स० ै वि० 
अनुनादित ] १ प्रतियनि। २ जार 
का झब्द | 

अनुनासिक--मजा पु० [ स०) जा 
(अश्नर) मुठ आर नाक से बोला जाय | 
जेंगे ट, ज, ण | 

अलनुपकारी--बि० [ स० भनुकारिन ] 
2 उपकार न करनेबाछा | २ फत्र5 | 
निऊम्मा । 

अनुपद--वि० [ स० ]प्रीछे पीछे चलने 
वाला | अनगार्मी | 

क्रि० वि० १ पीछे पीछे । २ कदम 
क्ब्म पर । ३ जादी । जीन ।४ 
पीछे | बाद । 

अनुपनीत-वतरि० [ स० ] जिमक। 
उयनयन सम्वर न हुआ हो | 

अज्ुपम--वि० [ स० ] | सजा अनुय- 
मता | उपमा-रटित | बज्ञाड । 

अनु प्मय--त्रि० दे० “अनुपम । 

अनुपयुक्त--वि० [ स० | [ सव॒० 
अनुय्मयुक्तत। ] जा ठीक, उम्युक्त या 
योग्य न हा | 

अनुपयोगिता--)न। ल्वी० [ स० ] 
उययागिता के, अभाव । निरथ॑क्ता। 

अनुपयोगी--वि० [ स० ] वेकाम | 
व्यथं का | 

अनुपस्थित--त्रि० [ स० ] जो सामने 
भाजूद न हा। अविद्यमान । गेरहाजिर । 

अनुपस्थिति--पत्मा स्त्री० [ सम० ] 
अवियमानता । गेरमोजूदगी । 
अनुपात--प्ना पु० [ स० ] गणित 
की त्रेराशिक क्रिया ! 
अनुपातक---पजा पु० [| स० | ब्रह्म- 


हत्या के समान पाप । जंसे--चोरी, 


अनुधावक, अनुघवित] १ पीछे चलना | झठ बे।छना । 


अनुसरण । २ अनुकरण | नकल | ३ 
अनुंसघान | 
अजुनय--सना पु० [ स० ]१ विनय। 
विनती | प्रार्थना । ? मनाना । 


अनपादेय--वि० [ स० जो टपादेय 
याटीकनहा। 

अनुपात--सक्षा पु० [ स० | बह वस्तु 
जा ओपव के साथ या ऊपर से खार्ट 


अनुमति 


जाय | 

अनप्राशित--त्र० [ स० ] जिसमे 
प्राणु या जीवनी-शक्ति नरी गई हो। 

अनुप्राशन--सज्ञा पु० [स०] भोजन | 
ग्यना | 

अनुप्रास--प्ा पु० [ सं० | बह 
शब्दाल्कार जिसमे किसी पढ मे एक 
ही अश्षग्वार-बार आता ह | वर्णबति। 
वर्णभेत्री । 

अलुवंध--सना पु० | स० ] १ बवन | 
लगाव । २ आंग-यीछ्ा | ३- काई 
विपय या प्रसग छिड़ने पर उससे सबंध 
रखनेवालों सत्र बाते का विवेचन ! 
आग्म्य | ४ अनुसस्णु । 
अनसुभव--प्रा पु० [स०] [ बि० अनु- 
भत्रा ])१ वह जान जो साक्षत्‌ करने 
सेग्राप्तह। । २ परीक्षा द्वारा प्राप्त 
शान | तजग्त्र। | 
अनुभवना#--क्रि० स० [ स० अनुभ- 
वन] अनुभव करना । तजरबा करना ! 
अचजुभवी--वि० [ स> अनुभविन्‌ ] 
अनुभव रखनेवाला | तजरवेक्ार । जान- 
कर। 

अनुभाव--ज्ञा पु०[ स० |] १ 
महिसा | बड़ाई | २ कव्य से रस के 
चार योजऊ़ी मे से एक | चित्त के भाव 
का प्रकाश करनेव।लछा कद्क्ष, रोमाच 
अडि चेशण | 

अलुभावी--व्ि० [ स० अनमभाविन्‌ | 
[ स्लो० अनुभाश्नां ] १ जिसे अनु- 
भव या सवेदना हों। २ वह साक्षों 
जिसने सब्र बाते खुद देखी-8नी दा। 
चश्मदीठ गव ह | 

अनुभूत--वि० [स०] १ जिसका अनु- 
भव या साक्ष त्‌ ज्ञान हुआ हो | २ 
परीक्षित | तजरबा किया हुआ | 

अनुभूति -सज्ा ल्ली० [ स० ] १ 
अनुमव । २ परिनान । बाघ | 

अनुमति--पनज। ल्री० [स० |१- 


अनुमान 


आना | हुक्म | २ सम्मति | इजाजत। 
अनुमान--सज्ञा पु० [ स० ] [वि 
अनुसित ] १ अट्क्छ। अठाजा । 
२ न्याय मे प्रमाण के चार 
भेदों मे से एफ जिससे प्रत्यक्ष 
साधन के द्वारा अप्रत्यक्ष साध्य की 
भावना हो । 
अ्नुमाननाइ---क्रिग स० [_ स०७ 
अनुमान ]) अनुमान करना | अंदाजा 
करना । 
अनुमितत--वि० 
किया हुआ । 
अनुमिति--तना ल्ली० [ स० ] 
अनुमान । 
अनुमेय--बि० [ स० ] अनुमान के 
बोग्य | 
अनुमोदन--उजा पु० [ स० ] [ वि० 
अनुमोदनीय, अनुमादित ] १ 
प्रसन्नता का प्रकाशन | खुश होना । 
२ समर्थन । 
अज्लुयायी--वि० [ स० अतुयायिन्‌ ] 
स्रौ० अनुयायिनी | १ अनुगामी | 
पीछे चछने बाला।१ अनुक्रण 
१रनेव।छा । 
सजा पु० अझनुचर | सेवक । दास | 
अनुरजन--पत्रा पु० [स० ][ वि० 
अनुरजित | [ भाव> अनुरजकता | 
१ अनुराग। प्रीति। २ दिलपतह- 
ढठाव | ; 
अनुरक्त--वि० [ स० ] १ अनुराग- 
युक्त | आसक्त | २ छीन | 
अनुरक्ति--पना सत्री०दे० “अनुराग”? । 
अनुरत--वि० दे० “अ्रनुरक्त? । 
अनुरणन--सम्नज्ना पु० [ स० ] [ बि० 
अनुरणित] १, प्रतिययनि । २ वजना | 
३ बोलना | शब्द करना | 
अनुराग---उन्ना पु० [ स० | प्रीति । 
प्रेम | 
अज्ुरागना#+-क्रि.० 


[ स० ) अनुमान 


सुर 


[ स० 


५ ४-| 


अनुराग ] प्रीति करना | प्रेम करना | 

अनुरागी--वि० [ स० अनुरागिन ] 
स्रो० अनुरागिनी | अनुराग रखने- 
वाल | प्रेमी | 

अनुराध--पत्ञा पुं० [ स० | विनती 
विनय | 

अनुराधनाई5---क्रि० स०[ स० बतु- 
राध ] विनय करना | मनाना। 
झनुराधा--सना सत्री० [ स० ] २७ 
नक्षत्रों मे १७ वो नश्नत्र । 

अनुरूप--बि० [ स० | १ तुल्य रूप 
का | सहग। समान । २ योग्य | 
उपयुक्त | 

अनुरूपक--छशा पु० [स०] प्रतिमा। 
प्रतिमूत्ति । 

अनुरूपता--तत्ा ्ली० [स० ]१ 
समानता | साहश्य । २ अनुकूलता | 
उपयुक्तता । 

अनुरुपनाई##--क्रिर अ०[ स०9 
अनुरूप + ना (प्रत्य० ) ] फिसो के 
अनुरूप होना । 

क्रि० स० किसी के अनुरूप बनाना । 

अनुरोध--पजा पु० [स०] १ 
रुकावट | बाघा | २ प्रेरणा । उत्त- 
जना। ३ विनयपूर्वक किसी ब,त के 
लिये हठ । आग्रह | दवाव | 

अनुलेखन--सन। पु० [ स० ] [ कर्ता 
--भनु लेखक ] १ लेख को ज्यो की 
त्यो प्रतिछिपि करना । 
अलुलेपन--सज्ञा पु० [स०] १ 
किसी तरल वस्तु की तह चढाना। 
लेनन | २ उबपन करना। बथ्ना 
लगाना | ३ छोवना । 
अनुलोम--7ज्ञा पु [ स० ] १ ऊंचे 
से नीचे की ओर आने का क्रम। 
उतार। २ सगीत में सुरो का उतार | 
अवरोही । 

अज्ुलोम बिवाह--सजा पु० | स० | 
उच्च वर्ण के पुरुष का अपने से किसो 


अनुशयना 


नीच वर्ण की स्त्री के साथ विधाह |: 
अनुवक्ता--वि० [ स० ] क्िप्ती की 
कही हुई बात ज्यों की वो दोहराने 
वाल्य । 

अज्ुवतंन--तजा पु०[ स० ] १ 
अनुकरणु | अनुगसन । २ अनुकरण | 
समस,न आचरण | ३ किसी नियम का 

कई स्थ नो पर बार बार छगाना । 

अलुवर्त्ती--वि० [ स० अनुव्तिन्‌ ] 
[ स्री० अनुवात्तिनी ] श्रनुसरण करने- 
वाला | अतुय,ी | 

अज्ुवाकू--तजा पु० [ स० ] १ ग्रन्थ- 
व्रिमाग | अध्यय या प्रकरण का एक 
भाग । २ वेद के अव्याय का एक 
अग | 

अल्ुवाद---ज्ञा पु० | स० ] १ पुन- 
रुक्ति | फिर कहना। दोहराना। २ 
भ।पातर | उल्था | तजुंमा | ३ वाक्य 
का वह भेद जिसमें कही हुई बात का 
फिर फिर कथन हो । ( न्याय ) 

अनुवादक--तजा पुं० [ स० ] अनु- 
वाद या मष्रातर करनेब्रतछ। | उल्था 
क्रनेवाछा | 

अन्ुवादित--वि० [ स० अनुब्नाद ] 
अनुवाद जिया हुआ। 

अनुवाद्य--वि० [ स० ] १ अनुवाद 
करने के योग्य । २ जिसका अनुवाद 
हो । 

अलुध्षत्ति--पच्ना त्री [ स० ] किसी 
पढठ के पःले अञ से कुछ वाक्य उच्तके 
पिछले »श में अर्थ को स्पष्ट करने के 
लिए लाना । 

अनुशय--प_ज। पु० [ स०] १ घनिष्ठ 
सबब | २ परिणाम | ३ पस्चाचाप | 
पछताना । ४ छुगा | ५ पुरा वैर | 
६ वाद विवरद | झगड़ा |. 

अचुशयना--7ज्ञ त्री० [ स० ] वह 
परकीया नायिक्रा जो अनने प्रिय के 
मिलने के स्थान के नष्ट हो जाने से 


अनुशासक 


दुखी हो । 
अन्ुशासक--पजा पु० [स० |] १ 
भना या श्रादेश देनेबाल,। हुक्म 
देनेवाल। | २ उददेष्प्र | शिक्षक । ३ 
देश या राज्य का प्रवन्ध करनेव,छा | 
अनुशासत--उजञ्रा पु० [ स० ] [वि० 
अनुगासित ] १ आदिश | ब,न, | 
हुक्म । २ उपदेश । शिक्षा | ३ व्या- 
ख्यान | विवरण | ४ महाभारत! का 
एफ पर्व । ५ फ़िसी संस्था के नियम या 
विधान का यथ,विध प,छून | (कआाघु०) 
यो०--अ्रन॒ञ्ञासन की कार्रवाई नियम 
या विधान का ठोक-ठीक पालन न 
करने पर दडित करने की क्रिया। 
अनुशीलन--7जञा पु० | स० ] [वि० 
अनुगीलित ]१ चितन | मनन | २ 
पुनः पुनः अभ्यास । 
अनुशोचना--प्जा सत्री० [ स० ] 
अनुताव | पछतावा | अफ्सोस | 
अचुश्रुत--वि० [ स० ] वेदिक पर- 
परा से चला आया हुआ | 
अजचुभ्षति--पजञ! स्री [ स० ] वह जो 
छाग परपरा से सुनते चले आाए हों | 
परपरागत कथा या उक्ति | 
अनुपंग--मज्ञा पु०[स०] [ वि० अनु 
पगिक]१ कहणा | दया | २ सबब ! 
लगाव | ३ प्रसंग से एक वाक्य के 
आगे जोर व,क्य छूगा लेना | 
अज्॒प्ठ्पू-उना पु०[ स० ] चार 
चरणों का वर्ण छठ जिफके प्रत्येक 
चरण में आठ अन्नर हते हैं । 
अनु छान--पना पु० [ स० ] श्क्‌ य्यं 
का आरम | २ नियमपूर्वक्र कोई काम 
करना | ३ शात्रविहित कर्म करना । 
४ फल के निमित्त किसी ठेवता का 
साराघन | प्रयोग.। पुरशचरण | 
अनुछ्ित--वि० [ स०] .[ स््री० अनु- 
ष्ठिता ] जिसका अनुष्ठान, प्रयोग या 
कार्य कियां गया हों | 
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अनुसंधान--सज। पु० [_ स० ] १ 
पीछे छगना । २. खोन्न | ट्रेंढ | जाँच- 
पड़ताल । तहऊक़ीकफ़त । ३ चेश | 
कोभिश्व । 
अनु लधानना#४--क्रिक स० [ स० ] 
अनुपवान ] १ खोजना। ढँढना। 
२ साचना | 

अनुसर--वि० दे० “अनुमार” । 

अनुसंधि-सजा स्लरी० [ स० _] १ 
गुत् परामर्श या सघि | २ पदयत | 
कुचक्र | 
अनुसरणु-संजा पु०[ स० ] १ 
पीछे वा साथ चलना | २ अनुफरण | 
नकल | ३ अनुकूछ आचरग | 

अनुसरना# -क्रि०्स* [स० अनुतरण] 
१ पीछे या साथ साथ चलछना। २ 
अनुकरण करना | नकरू करना | 

अनुसार -बि० [ स० ] अनक्ूछ | 
सद्दग | सम न मुत्राफिक । 
अनुसारना#--क्रि० ख० [स० अनु 
सरण ] १ अनुप्र्ण करना । २ आ- 
चरण करना | ३ कोई कार्य करना | 
अनुसारी४--ग० [ स० अ्रनुम रिन्‌ ] 
अनुनरण या अनुकरण करनेव,छा | 

अनुसाल#--9जञ)। पु० [ स० अन॒ + 
6िं० स,लना | वेदना । पीड़ा । 

अनुस्वार--भजा पु० [ स० ] ! 
स्वर के पोछे >च्चारण होनेवाला एक 
अनुन सिऊ वर्ण, जिसका चिह्न () 
हैं। निण्द्वीत ॥ २ सत्र के ऊपर की 
त्रिंदी | 

अनुद्दरतः&--बि० | ६० अनुह्य्ना का 
कृदतन रू ] १ अनुस र। अनुस्प | 
सम,न। २ उमयुक्त। येग्य | अनु- 
कूल । 

अनुहरना#-- क्रिग स० [ स० 
अनुह्रण ] १ अनुकण या नकल 
करना | २ समान हाना | 

अनुहरियांक [--दे० “अनुद्दार! | 


सभा स्त्री० आकृति | मुखानी । 
अनु हार--वि० [ स० ] १ सहश। 
तुल्य | समान । २ अतुतार । अबु- 


कुल । 

सजा ख्री० १ भेद [प्रकार | २ 
मुखानी | श्राऊृति | ३ साइरब ४ 
किसी चीज की हूबहू नकक्‍छ। पति- 


कृति | 

अनु हारनता#-+क्रि० स० [ स० अनु- 
हरण ] तुद्य करना । सह करना । 
समान करना | 

अनुहारी -बि० [ स० अनुद्दारिन्‌ ] 
[ खत्री० अनुहारिणीं ] १ अतुकरग 
या नकल करने व,छा । २ अनुरूप बना 
हुआ | 

अनु अर॥#--क्रि० वि> [ स० अनव- 
रा? ] निरतर | लग्तर | 

वि० दे० अनुत्तर | 

अनूजरा४#--वि० [िं० अन + ऊजरा] 
१, जो उज्यछ नहो | २ मैला | 

खझजूठ[- वि० [| स० अनुच्छिष्ट ] 
[ख्री० अनूठी] १ अनोखा । विचित्र । 
विलछनण । अद्युत। २ अच्छा । 
बढिया | 

अनूठापन--+ज्ा पु० [हिं० अनूठा + 
पन ( प्रत्म० )] १ विचित्रता | विल- 
च्गता । २ सुठ्रता | अच्छायन | 

अनूढा--पत्रा खी० [ स० ] बिना 
व्याही त्री जो किसी पुरुष से प्रेम 
रखती हा | 

अनूतर#--वि० दे० “अनुत्तर? | 

अनूद्न--झज। पु० [ त० ] १ किमी 
की कही हुई बात ज्यो की त्यो कहना | 
२ अनुवाद या उद्था करना | 

अनूदित--वि० [ स० ] १ क॒द्ा हुक 
किया हुआ । २ तजुसा किया हुआ। 
मापातरित | उस्या किया हु | 

अमभूप--)ा पु०| स० ] जलप्र'व 
देंग | वह स्थीन जहाँ जल अधिक हों। 


अचुत 


विं०[ स० अनुग्म ) १ जिसकी 
उपमा न हो | वेजोड़ । २ सुदर | अच्छा । 
अनूत--तशा पु०[ स० | १ मिथ्या। 
असत्य | झठ | २ अन्यया। विपरीत | 
अनेक--वि० [स०] [सजा अनेक्ता ] 
एक से अधिक । बहुत । 
अनेकशः--क्रि० वि० [स० ] १ जअहुत 
वार ।बहुधा । २ भिन्न भिन्न प्रकार से । 
३ अधिक सख्या या परिमाण में | 
प्रनेकार्थ --वि० [ स० ] जिसके बहुत- 
से अथ हो । 
अनेग४--वि० दे० ' अनेक”? । 
अनेड़#+-वि० स०[ अन्त ] 
बुरा | खराब २ ठेढा-मेंढा | कुटिल | 
अनेरा--वि० [ स० अद्गत ] [ स््री० 
भनेरी ] १ झठ | व्यथ । निष्पयो- 
जन।२ झुठा। ३ अन्यायी | दुष्ट । ४ 
निकम्मा | ५ विलक्षण। वेढव। ६ 
बहका हुआ | आवारा | 
क्रि०्वि०्व्यर्थ | फजूल |, 
अने+*--सच्ा र््री० [ स० श्रनीति ] १ 
नीति-विरुद्ध या बुरा आचरण । २ 
उपद्रय । डलात । 
अनेक्य--सज्ा पु० [ स० ]एका न 
होना | मतभेद । फूट । 
अनेठ[--सज्ञा पु० [ स० बन्‌ + 
पण्यस्थ ] वह दिन जिसमें बाजार बद 
रहे | 'पैंठ? का उलय | 
अनेतिक--वि० [ स० ] जो नैतिक न 
कक । नीति-विरुद्ध | 
तेहासिक--बि० [स० ] जो 
ऐतिहासिक नहो।, 
अनेस#[--सज्ञा पु० [ स० अनिष्ट ] 
बुराइ। 
वि० बुरा । खराब । 
अनैसना# - क्रि० अ० [हिं० अनेस] 
चुरा मानना । रूठना | 
अनैसर्रिक--वि० [ स० ] जो नैस- 
गिके न हो। अस्वामाविक। श्रप्रा- 
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कृतिक | 
अनेसा#--वि० [ 6० अनैस ] [स्त्री० 
अनैती ] अप्रिय | बुरा | खरात्र । 
अनेसे#--क्रि० वि० [ 6िं० अनैस ] 
बुरे भाव से । 
अनैहा#--सज्ञा पु० [ स० भनीहित ] 
उत्तात । 
अनोखा--वि० [ स० अन्‌ +ईन ] 
[ ज्री> अनोखी ] १ अनूठा | 
निरलछा । विल्क्षण। विचित्र | २ 
नया | ३ सुदर | 
अनोखापन--तशा पु० [ हिं० अनोखा 
+ पन (प्रत्य० )]१ अनूठापन | 
निरा।लपन । विलल्षणुता । विचित्रता | 
२ नयापन । ३ सुदरता। 
अनोचित्य--सजञा पु० [ सं०] उचित 
बात का अभाव | अनुपयुक्तता । 
झनोंट सजा पुँ० दे० “अनवद?? | 
खन्न--सज्ञा पूं० [ स० ] १ खाद्य 
पदार्थ । २ अनाज | धान्य | दाना | 
गल्‍्छा । ३ पकाया हुआ श्रन्न | भात | 
४ यूर्य ।५ प्ृरृथ्यी | ६ प्राण | जल | 
#वि० [ स० अन्य ] दूसरा | विरुद्ध । 
अन्वफूट--तना पु० [| स० | एक 
उत्सव जो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से 
पूर्शिमा पर्य्यन्त किसी दिन होता है। 
इसमे अनेक प्रकार के भोजनो का भोग 
भगवान्‌ को लग ते हैं । 
अन्न-चोर--सजा पु० [ हिं० अ्रन्न + 
चोर | वह जो चोर बाजार में बेचने के 
“लिए छिपा कर अन्न रखता हो ! 
अन्नक्षेत्र-सशा पु० दे० “अन्नसत्र” | 
अच्ञजल-सज्ञा पु० [ स० ] १ 
“दाना-पानी । खाना-पानी । खान- 
'पान। २ आचठाना जीविका। 
मुहा०---अन्न-जल त्यागना या छोड़ ना 
ल्‍ उपवास करना। , 
अज्नदू--वि० [ खत्री० अन्नदा ] दे० 
“अन्दाता” | 


अन्यपुरुष 


अन्नदाता--सज्ञा पु० [ स० | [ ह्ली० 
अन्नठात्री | १ अन्नदान करनेवाला | 
२ पोषक | प्रतिपाछक | ३ माछिक | 
स्त्रामी | 

अन्नपूर्णा--सजा स्त्री० [ स० ] भन्न 
की अधिएषात्री देवी । दुर्गा का एक 
रूप । 

अन्लप्रौशन--सजा पु० [ स० | बच्चो 
को पहले पहल अन्न चतन्ने का 
सस्कार । 

अजन्नमयकोश--सज्ञा पु० [स० ] 
पच  कोशो में से प्रथम | अन्न से बना 
हुआ त्यचा से लेकर वीय्यं तक का 
समुदाय । स्थूछ शरीर । ( वेदात,) 
अन्नसत्र-सज्चा पु० [ स० ] वह 
स्थान जहाँ भूखों को मुफ्त भोजन 
दिया जाता है | 

अजन्ञा-सशा स्री०[6०] दाई । धाय 
अन्य--विं० [ स० ] दूसरा । और 
कोई | भिन्न | शेर ।  - 
अन्यतम--वि० [ स० | १ बहुतो मे 
से एक | २ सत्रसे बढकर | प्रधान । 
मुख्य । 

अन्यतः--क्रि० वि० [स० | १ 
किसी ओर से । २. किसी श्रोर 
स्थान से । की 

अत्यत्चन--वि० [ स० ] और जगह । 
दूसरी जगह |, ०. | 

अन्यथा--बि० [ स० _] १ विप- 
रीत | उल्टा । विरुद्ध । २: असत्य | 
झूठ। ., 

अव्य० नहीं तो | दूसरी अवस्था मे | 

अन्यथासिद्धि---तज्ञा स्री० [ स० ] 
न्याय में एक दोष जिसमें यथार्थ 
कारण दिखाकर किसी बात की सिद्धि 
की जाय | 

अन्यपुरुष--सकज्ञा पु० [स०] १ 
, दूसरा आदमी । ग़ैर | २-व्याक्रण में 
वह पुरुष जिसके सबंध में कुछ कहा 


अन्यमनस्फ 


जाय | जैसे, 'यह?, वह | 

खन्यमनरुक--विं ० [ स० |] 
जिसका जी न लगता हो। उदास। 
चिंतित | श्रनमना | 

अन्यसंभोगडु/खिता--उच्ञा स्री० 
[स० ] वह नायिका जो अन्य ह्ली म 
अयने प्रिय के सभोग-चिह्ल देखकर 
दुःखित हा 

अन्यसु रतिदुखिता--स शा 
दे० “अन्यसभोगदुःखित।” | 
अन्यापदेश--सजा पु० दे० “अन्यो- 
क्तिः। 

अन्य|ई#--पज[ पु० दे० “अन्याय”? | 

अन्याय--सना पु०[ स० | [ वि०- 
अन्यायी ] १ न्यावब-विरुद्ध आचरण | 
अनीति। बेशइहाफी | २ अबेर | ३ 
जुल्म । 

अन्यायी--वि० [स० अन्याय्रिन्‌ 
अन्याय करनेवाल/ । जालिम | 

अन्य[ूरा॥--व्रिं० , [ स० अ + हिं० 
स्यारा ]१ जो एथरू न हो। जो 
जुदा नहा ।२ अनोखा । निराला । 
३ खुब | बहुत । 

अन्यास #--क्रि० वि० [ स० अना- 
यास ] १ अचानक) २, अनायास | 
बिना परिश्रम के | ३ बलूपूर्वक | जब- 
रस्ती)ी .[. 

अन्यून -वि० [ स० | [ सजा अन्यू- 
नता | १ जो न्यूनया कम न हो | २ 
'बहुत | अप्रिक| 7: 
अन्योक्ति--सज्रा त्ली० [ स०!] वह 
कथन,जिसका अर्थ ,साधर्म्य के विचार 
से कथित वस्तु के अतिरिक्त अन्य 
वस्तुओं पर ब्रदाया जाय। अन्या- 
-पदेश [ हे 
अन्योदर्य--वि० [ सं० ] दूसरे के पेट 
से पैंठा ] 'सहोदर! का उलछठा | 
अन्योस्यः-सर्तर० [ स० ] परसर । 
आपस, , » 


स््री० 


भद 


पा यु० वह काव्यलकार जिसमे दो 
वस्तुओं की किसी क्रिया या गुण का 
एक दूसरे के करण उलनत्र होना कहा 
जाय | का 

अन्योन्याभाव--सज्ञा पु० [स० ] 
किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तुन 
होना । 

अन्योन्याध्रय--सजा [ सं० ] 
[ वि० अन्योन्या/अश्रत ] १ परस्तर का 
सहारा | एक दूसरे की अपेक्षा। २ 
नाय मे एफ वस्तु के जन के लियि 
दूसरी वस्तु के जान की अपेजा। सापेत 
जान | 

अन्चय--सन्ना पु० [स०] [ वि० ब्- 
नयी ] १ परस्पर सब । तारतम्य । 
२ सबोग | मेल | ३ पत्मों के शब्दों 
को वाक्यरचना के नियमानुसार यथा- 
स्थान रखने का कार्य | ८ अवकाश | 
खाली स्थान। ५ काब्ब-कारण का 
सबब | ६. वत्र | खानदान | ७ एक 
बात की सिद्धि से दूसरी बात की सिद्धि 
का सबंध | 

अलन्वित--वि० [ स०] युक्त | गरामिल। 

झल्विता्थं--सज्ञा पु०. [स० ] १ 
अन्यय के द्वारा निक्रलनेगन्य अर्थ | २ 
अठर छिग् या मिला हुआ अर्थ | 
अन्वीक्षण--सजा पु० [स० ] १, 
गार | विचार । २ खोज | तल | 
अन्वीक्षा--सहझा स्री० [ त० १ ध्यान 
पूर्वक देखना ।२ खोज | तलाण | 
अन्चेपक--वि० [ स० ] [ स्ली० 
' अन्वेषिका )] खोजनेवाल। | तलाश कर- 
नेबाछा | _ 

असन्वेपण--पंजा घु० [ स० ] [ स्री० 
अन्वेपगा] अनुसधान । खोज | हूँढ | 
तत्यग् । - 
अन्चेपी--वि० _[ स० अन्वेपिन्‌ ] 
[ जरी० अन्वेषिणी |. खोजनेव्रला । 
तछ।ण करनेवाला | 


पु । 
9 
है | 


अ्रदंड 


अन्हचाना#- क्रि० स० [ हि०्नहाना] 
मनाने करना | नहकना | 
अन्हाना&-+क्रि०्श्र० ढे ० “नहाना” | 
खपू-सज्ञा एु० [ स० ] जरू। पानी । 
अपंग--वि० [ स० क्षपाग ) १ 
अगद्दीन । २ लेँगढड़ा। दल | ३. 
भअथक्त । वेब । 

शाप -उ7० [ स० ] उल्य | विरुद्ध | 
बुरा | अधिक | यह उपसर्ग जिस शब्द 
के पहले आता है उसके बर्थ में निम्न- 
लिखित विद्येपता उधन्न करता है। १ 
निपेव | जेसे, अग्मान। २ बयक्षर 
(दूपग) । जैसे, अयकर्म | ३ विकृृति | 
जैंते, आगरग | ४ विशेषता। जेसे, 
अपहरण | 

सर्ब० आप का सब्षित् रूप | ( योगि- 
क में ) जेसे--असस्तरार्थों । अउकाजी । 

अपकर्ता--सजा पु० [ स० अपकचु | 
[ स्रो० आपकर्जी ] १ हानि पहुँचाने- 
वाला ) २ पाती । 

अकम--सज! पु० [ स० | बुग काम । 
कुकर्म । पाप । 

अपकर्ष--सजा पु० [ स० ] १ नीचे 
को खीचना | गिरना । २ घटठाव | 
उतार | ३ वेकदरी । निरादर | अयउ- 
मान | 

झपकाजी--वि० [ टिं० आप + क.ज ] 
स्वार्थी | मतल्बी | 

अपकार--पनज्ञा पु० [ स० ] १ उप- 
कार का उल्य | बुराई । अनुपकार | 
हानि । नुक॒तान | अहित | २. अना- 
दर । अपमान | 

अपकारक--वि० [ स० ]१ अपार 
करनेवाला । हानिकारी | २. विरोधी | 
द्वंपी । 

अपकारिता--तज्ञा स्त्री० [ स० ] 


अपकार करने को क्रिया या भाव | 
अथकारी--वि० [ स० अपकारिन ] 
( त्ली० अपकारिणी |] १ - हानिकारक । 


अ्रपकारीचार 


बुराई करने वाला | २ विरोधी । द्वेपी ! 
अपकारीचार# वि० .[ स० अप- 
कार + आचार ] हानि पहुँचानेवाल । 
विध्नकारी । । 
अपकीरति#-सज्ञा स्त्री० दे० “अप- 
कीत्ति”? | 
अपकीरत्ति--सना स्री० [ स० ] अप- 
यथ | अयश । बढनामी | निंदा । 
झअपकृत--वि० [ स० ] १ जिसका 
अपकार किया गया हो । २ अपमानित । 
३ जिसका विरोध किया गया हो। 
डपक्ृचत्! का उलया | 
अपकृति--पना स््री० दे० “अपकार” | 
अपकृष्ट--वि० [ स० ) | सज्ञा अप- 
कृष्ठता | १ गिरा हुआ। पतित। 
भ्रष्ट । २ अधम | नीच | ३ बछुरा। 
खराब । 
अपक्रम--छशा पु० [ स० ] व्यतिक्रम | 
क्रममग | गड़बड़ | उलट पलट | 
अपक्र--वि० [स०] | स० अप- 
क्षतता ] १ बिना पका हुँआ। कच्चा | 
२ अनम्यस्त | असिद्ध । जैसे, अपक्क 
बुद्धि । 
अपगत--वि० [ स० ] [ सज्ञा अप- 
गति ] १ भागा हुआ | २ हटा हुआ। 
हे मरा हुआ | ४ नष्ट । 
अपगा--सज्ञा स्लरी० [ स० ] नदी | 
द्ग्यिा | 
अपघन --सज्ञा पु०[ 6० |] भरीर। 
वि० बिना बादछ का । मेघ-रहित । 
अपघात--सज्ञा पुं० [ स० ] [वि० 
मपवातक, अपबाती | १. हत्या | 
हिंसा । २ विश्वासधात | धोखा | 
सजा पु० [ हिं० अपर अपना + घात 
र भार ] आत्महत्या | आत्मघात । 
अपच--सज्ञा पुं७ [ स० ] अजीर्ण । 
अपचय--पछत्षा पु० | स० ]१ नाश | 
बर्बादी | २ गँवाना | खोना। 
अपचार--सज्ञा पुं० [ स० ] [ बि० 
ष्द 


स्र्ज 


अपचारी ] १ अनुचित बर्त्ताव | बुरा 
आचरण | २ अनिष्ट । बुराई 
निंदा, अपयश | ४, कुपथ्य । स्वास्थ्य- 
नागक व्यवद्दार । 

अपचाल+ -सज्ञा पु० [ हिं० अप + 
चाल ] कुचाल | खोटाई | नग्खटी । 


झ्पचित--वि० [स०] १ पूज्य । 
२ नष्ट | 

अपचिति--सक्षा त्ली० [ स० ] १ 
पूजा । २ नाश | 


झपची--छशा सत्री०'[ स० ] गढमाला 
रोग का एक भेद | 

अपछरा# -सज्ञा स्त्री० दे० 
रा! | 

अपजय--सना स्त्री० [ स० ] पराजय | 
हार !' ह 
अपजस]|+#-सज्ञा पु० दे० 
' यहा? | 

अपटन[--सज[ पु० दे० “उबय्न”?। 
अपट--वि० [ स० ] [ सज्ञा अप- 
उता ] ९ जो पढ़ नहो4 २ सुस्त । 
आल्सी | 


+4अप्प- 


74 भ पृ री 


अपठ--वि० [ स० ] १ अपढ | जो 


पढा न हो | २ मूर्ख | 
अपट्ठमान#--वि० [ स० अपव्य- 
मान | १ जोन पढ़ा जाय। २. न 
पढने योग्य । 
अपडर#--सज्ञा पु० [| स० अप+डर ] 
भय | शंका | 
अपडरना#--क्रि० अ० [ हिं० 
।अपडर | भयभीत होना । डरना | 
अपड्ाना#--क्रि० अ० [ स० अपर ] 
[ सजा अपड़ाव ] १. खींचान्तानी 
करना |, २ रार या झगड़ा करना | 
अपडाव#---पञशा पु० [ स० अपर ] 
[ क्रि० अपड़ाना ] झगड़ा। रार। 
तकरार ॥ ४ 
अपढू--वि० _[ स० अपठ ] बिना 
पढ़ा | अनपढ़ । ' * 






अपटार|[--वि० [ हिं० गे +ढार्‌न 
'ढलना ] बेढगे तौर से ढलूने या अनु- 
रक्त होनेवाला | | 
अपत#-वि०[ स० अल्‍नहीनयत्र] १ पत्र- 
, हीन | बिना पत्तो का। २ आच्छादन- 
रहित | नग्न] +, : 
वि० [ स० अपांत्र | अधस | नीच | 
वि० [ अ+ पतर छज्जा, प्रतिष्ठा ] 
निलज्ज | 
सज्ञा त्री० [ स० अ+* प्रत८ प्रतिष्ठा ] 
अपमान | बेइजती | 
अपतई॥|--सशा पु० /[ हिं० अपत | 
१. निलेज्जता | बेहबाई। २ ढिंठाई | 
घृष्टत । ३ चचलता | ४ उद्मात। 
अपताना+--सशा पु० [ हिं० अउ 
अपना+ तानना ] जजाल | प्रपच । 
अपति|--वि० सत्री० [स० ज+पति] 
बिना पति की | विघवा | 
वि० [स भ + पतिन्गति | पापी । 
दुष्ट 
सजा त्नी० १ दुगति। दुदंभा। २ 
, अनादर | अपमान | 
अपतोख*--सज्ञा पु० [ स० अ्रप+ 
तोष ] दुःख | रज | 


अपत्य--सज्ञा प० [ स० | सतोन। 


ओलाद | 

अपथ--सजा पु० [ स० ] १ बीहड़ 
राह । विकद मार्ग | २ कुपथ | 
कुमार्ग । ' 


अपथ्य--वि० [ स० ] १ जो पशथ्य 
न हो | स्वास्थ्य-नाशक। २ अहितकर | 
सज्ञा पु० रोग बढानेशआला | आहार- 
विहार | 

अपदू-सशा पु० [ स० ] ब्रिना पैर 
के रंगनेवाले, जंतु जैसे, सॉय, केचुभा 
आदि | ' * 
अपदेखा--धि० [हिं० आप+ देखना] 
१ अपने को बड़ा: माननेवाला। 
' आात्मएइलछाघी | घमडी | २ ख्ार्थी। 


अपद्रव्य 


अपद्रव्य+-उत्ना पु० [ स० ]) ! 
निकृष्ट वस्ु | घुरी चीज । २ बुरा 
घन । 

अपध्चंख--तन्ना १० [ त० ] [ वि० 
अपध्चसी, अतः 4स्त ] १ विनाभ। 


क्षय | २ अधध्पतन | ३ अपमान | 
४ पराजय | हार। 
शापन॥#--सर्व ० दे० “अपना? | 
“हम”! | 


अपनपोश--सशा पु० [ हिं० अपना+- 
पी ( प्रत्य०) ] १ अपनायत। भात्मी- 
यता | सब्ध | २ आत्ममाव | आत्म- 


स्रूप। ३ सज्ञा। सुध। होश | 
जशञान। ४ ,अहफार। गयी। ५ 
मर्याठा | 


अपनयन- सता पु० [ स« ] [ वि० 
अपनीत ] १ दूर करना। हटाना | 
२ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले 
जाना | ३ गणित के समीकरण में 
किसी परिमाण को एक पक्ष से दूसरे 
पक्ष मे छे जाना | ४ खड़न | 
अपना--सर्व० [स०  आत्मनः ] 
क्रि० अतनाना] १. निज का | (तीनो- 
युरुपी में ) 


मुद्दा ““7--अपना-सा करना-अपने सामय्य 


या विचार के अनुसार करना | भर सके 
करना । अपना-ता मुह लेकर रह 
जाना-किसी बात में श्रकृतकाब्य होने 
पर लछज्जित होना। अपनी अपनी 
पड़नान्श्रपनी अपनी चिंता मे व्यग्र 
'होना | अपने तक रखन/+किसी से न 
कहना | ॒ 

योौ०--अपने आाव 5 स्वय | , स्वतः | 
खुद । 

२ आप। निज। जैसे- अपने का | 
सजा पु० आात्मीय | स्त्रजन | , 
अपनाना--त्रि.० छ० [ हिं० अपना ] 
२ अपने अनुकूछ करना| अपनी 
ओर करना। २ अपना बनाना। 


सप्र 


अपनी गरणु मे लेना। ३ अयने अविकार 
मे करना | 
अपनापन--सत्ञा पु० [ हिं० अपना ] 


१ अपनायत | आत्मीयता | २ आ- 
त्माभिमान | 
अपनापा--सजा पु० दे० अप- 
नापन” | 


अपनाम--छत्ना पु० [ स० ] बढ- 
नामी | निंदा । 

अपनायत- सना ख्ली० [ हिं० अउ- 
ना |१ अपनापन | आत्मीयता | २ 
आपसदारी का सबंध | 
अपनोपन-पत्रा पु० [ स० ] १ 
हटाना | २ खबन | प्रतिवाद । 
अपवस#--वि० [ हिं० श्रपना + 
व ] अपने वच्य या काबू का । 
अपभय--सज्ञा पु० [स०] £ 
निर्ममता | २ व्यर्थ भय। ३ इर | 
भय । 

वि०[ स० ] निर्मत्र | जो न डरे | 
अपभ्र श--पज्ञा पु० [ स० ] [वि० 
ओपश्रष्ट। श्रपश्रशित ] १ पतन | 
गिराव | के २ विगाड़। विक्ृति। 
3 बिगड़ा हुआ शब्द | ४ आधुनिक 
देशभाषाओं का, वह स्वरूप जो प्राकृतो 
के बाद ओर वत्तमाल रूप से पहले का 
जिससे वर्तमान हिंदी का विकास 
हुआहै।. , «७ 

वि० विक्ृृत | विगड़ा हुओ | 
अपभ्रए--वि० [ स० | गिरा 
हुआ | पतित | २ बिगड़ा "हुआ | 
विजक्वत | । 
अपमान--छजच्ञा पु० | स० ]६१. 
अनादर | अवज्ञा। २ तिरस्कार ५ 
बेइज्जती | 


 अपरना 


२ बेइज्जत | 
अपमानी--वि० [ स० अपमानिन्‌ ] 
[ ल्‍्ली० शअ्रपमानिनी- ] निरादर 
करनेवाल। | तिरस्क्रार करनेबाल्य । 
अपमार्ग--सज्ा घु० [ स० ] बुग 
रास्ता | कुपथ । 
अपस्त्यु--सज्ञा स्री० [ स० ) कुस- 
त्यु | कुममय मृत्यु | जेसे-साँप . आदि 
के काय्ने से मरना | 
अपयश--सजा पुर्ण[स०] १ अपकीत्ति । 
बदनामी | बुराई । २ कलक | लाछुन | 
अपयोग--सज्ञा पु० [स० ] बुरा 
योग | २ कुसमय | ३ अपशकुन | 
अपरंच--अ्रत्य ० [स०] १ भोर भी | 
२ फिर भी | पुनः | 
अपरंपार&--वि०[ स० अपर पर] 
जिसका परावार न हो। असीम | 
बेहद । 
झपर--वरि० [ स० | [ सत्री० अपरा ] 
१ पहला | पूर्व का । २ पिछ॒छा | ३ 
अन्य । दुसरा। 
अपरछन+#--वि०_ [ स० अप्रच्छुन 
या अपरिच्छुन्न ] १ आवरण-रहित | 
जा ढका न हों । २ [ स० प्रच्ठन्न | 
आइत | छिपा । गुम । 
अपरता--)ज्ञा ्लरी० [स० | 
परायावन | 
सजा स्री० [ स० अभ ८ नहीं + परता> 
परायापन ] भेद-भाव- झत्यता । अप- 
नापन । 
#गवि० [ हिं० अप + रत | ख़ार्थी। 
अपरती+#--पजा स्री० [ हिं०ण अप+॑ 
स० गति] १ स्तार्थ | बेइमानी । 
अपरत्व-सजा पु० [ स० | 
पिलछुछापन । श्र्वांचीनता | ३ पराया- 


अपमानना#--क्रि ? स० [ स॒० अप- )पन है| बेग।नगी | | 
मान ] अपसान करना। तिरस्कार अपर दिशा-उत्ना ल्वी० [ स० 


करना।| , * 


अपमानित--वि० [सं०] १ निंदित | 


पं्चिम | हा 
॥--सत्रा स्त्री० दे० ४आपणो | 
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| 


अप रबले 


अपरवल॥--वि० [ स० प्रबछ | बल 
वान्‌ | 
अपरलोक--तज्ा पु० [ स० ] पर- 
लोक | स्त्रग | 
अपरख --वि० [ स० अ + स्वर्श ] १ 
जिसे किसी ने छूमा न हो। २न 
छूने योग्य । 
संज्ञा पु० एक चमरोग जो हथेली ओर 
तलवे में होता है । 
अपरांत-सज्ञा पु० [ स० _] पश्चिम 
का देश। 
अपरा--सज्ञा खी ० [ स० ] १ अब्या- 
त्मया ब्रह्मविद्य। के अतिरिक्त अन्य 
विद्या । लोकिक विद्या। पदार्थविद्या । 
२ पश्चिम दिग्या | 
अपराग--सज्ञा पु० [ स० ] १ देप । 
वेर । २ अरुचि। 
अपराजिता- सना खत्री० [ स० ] १ 
विष्णुक्राता छत्ता | कौभाठोठो । 
कोयल | २ दुर्गा। ३ अयोध्या का 
एक नाम । ४ चोदह अक्षरों के एक बृत्त 
का नाम | 
अपराध--सज्ञा पु० [ स०] [ बि० 
अपराधी ] १ दोप | पाप । २ 
कसूर | जुर्म | ३. भूल | चूक | 
अपराधी--वि० पु० [स० अपराबविन | 
[ स्री० अपराधिन, अपराधिनी |] 
दोपी | पापी । सुछजिम | 
अपराह णु--सज्ञा पु ० [स०] दोपहर 
के पीछे का काछ । तीसरा पहर । 
अपरिग्रह--सज्ञा पु० [ स० ] १ 
दान का न लेना | दान-त्याग। २ आ- 
वश्यक धन से अधिक का त्याग । 
विराग | ३ योगशाक्न्र में पाँचवाँ यम | 
सगत्याग। ५ 
अपारियय--सज्ञा पु० [ स० |] परि- 
चय' का अमाव | 
अपरिघित--वि० [ स० ] १ जिसे 
परिचय न हों | जो जानता मं हों | 
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अनजान । २ जो जाना-बूझा न हो । 
भजात । 
अपरिचिछुन्न--वि० [ स० ] [ भाव० 
अगररिच्छिन्नता] १ जिसका विभाग न 
हो सके । अमेद्य | २ मिला हुआ । 
-३ असीम | सीमारहित ।' 
अपरिणामी--वि० [ स० अपरिणा- 
मिन्‌ ][ स्री० अपरिणामिनी ] १ 
परिणाम-रहित । विकारशूज्य । जिसकी 
दशा या रूप में परिवर्तन न हो | २ 
निष्कल | व्यर्थ । 
अपरिपक्त-वि० [ स० ] [ भाव० 
अपरिपकता | अयखिाक |] १ जो 
पक! न हो। कच्चा | २ अधथजच्चा ) 
अवकचरा । 
अपरिमित--वि० [स० ] १ असीम | 
वेहद । २ असंख्य | अगणित | 
अपरिमेय--वि० [सञ ] १ वेश्रदाज | 
अकृत । २ असख्य | अनगिनत । 
अपरिचत्तनीय--वि० [ स० ] जिसमे 
कोई परिवर्तन या फेर बदल नहो 
सके | 
अपरिहार--सशा पु० [स० ] [ वि० 
अपरिहारित, अपरिहाय्य | ] १ अव- 
ज्जन । अनिवारण | २ दूर करने के 
उपाय का श्रभाव | | 
अपरिहाब्य--वि० [ स० ] १ जो 
किसी उपाय से दूर न किया जा सके | 
अनिवार्य्य । -२ अत्याज्य । नछोड़ने 
योग्य | ३ ' आदरणीय । ४ न छीनने 
योग्य | ५ जिसके बिना काम न चले। 
झपरूप-- वि० [ स० ] [ भाव० अप- 
रूपता ] १ वदशकल | भद्दा | वेडौलू। 
२ अदभुत ।अपू् । 
अपया--सज्ञा त्री० [ स० ] १ 
पार्वती । २ दुर्गा | 
अपलक्ष--वि० [ स० अ+हिं० पलक _ 
जिसकी पलके न गिरें। '* 
'क्रि० विं०:विनां पंछक मपकाए | ठक 





लगाए. | 
अपलक्षण---सश्ञा पु० [ स० है! 
लअञ्नण | बुरा चिह्न । 
अपलाप--सज्ञा पु० [ सं० ] व्यथ 
'की बकवाद । 
अपलोक--सजा पु० [ स० ] १ बद- 
नामी | २ मिथ्या दोपारोपण । अप- 
वाद | 
अपवर्ग--सजा ५० [स० ] १ मोक्ष। 
निर्वाण | मुक्ति | ९ त्याग । ३. दान। 
अपवर्जन--पन्ना पु० [ स० ] [ वि० 
अयवरजित ] १ त्यूगना। २. मुक्त 
करना । 'छोड़ना । 
खझपवश*--वि० [ हिं० अप + सु» 
वश ] अपने अधीन । श्रपने वश का। 
परव! का उल्टा । 
अपवाद--सज्ा पु० [ स० ] [ वि० 
अपवादित ] १ विरोध | प्रतिवाद । 
खडन | २ निंठा | अपकीति ।३ 
ढोप | पाप | ४ वह नियम जो व्यापक 
“नियम से विरुद्ध हो। उत्सर्ग का 
विरोधी । '* सम्मति | राय। 
६ आदेश | आशज्ञा-। । 
अपवादक, अपयादी--वे० '[स०] 
१ निंदक | २ विरोधी | बाधक । 
अपवारणु--प्ज्ञा पु० [ स० ][ धि० 
अपवारित ] १ + व्यवधान । रोक | 
आड़ | २ हटाने या दूर करने का 
काय्य । १ अतर्द्धान |। 
अपविन्य--वि० [ स० ]जो पवित्र न 
हो | अशुद्ध | मलिन । 
अपविन्रता--सश्ञा त्री० [ स० ] 
अशुद्ध । अशोच | मैलापन । 
अपधिद्ध--वि० [ स० ] १ टाागा 
हुआ | छोड़ा इभा । २ वेधा हुआ । 
विद्ध । 
सजा पुं० वह पुत्र जिंध्की उसके माता- 
पिता ने त्याग दिया हो और किसी 
बूसर ने पुत्रव॑ंत्‌ पाला हो । ( स्ट्रतिं ) 


॥ 
श्रपव्यय 


अपव्यय--उशा पु० [ स० ] १. निर- 
थक व्यय | फजूलखर्ची । २ बुरे कामो 
में खर्च | 

अपव्ययी--विं० [ स० आअपव्ययित्‌ | 
अधिक खर्च करनेवाल।| | फजूल्खर्च । 

अपशकुन--सना पु० [ स० ] कुस- 
गुन | असगुन । बुरा शकुन । 

अपशब्द--सजशा पु० [ स० ] १ अशुद्ध 
शब्द | २, व्रिना अर्थ का शब्द | ३ 
' गाली । कुबाच्य | ४. पद | 

अपरसगुन#+- सजा पु० ठे० “अपश- 
कुन! १] 

झापसना#--क्रि०ण अ० दे० “अपस- 
बना”? | 

अपसर--वि० [हिं० अपन्‍भपना +- 
सर ( ग्रत्य० ) | आपही आप | मन- 
माना | अपने मन का | 

अपसजन--सक्षा यु० [ स० ] विस- 
जन | त्याग । 

अपसचना#--क्रि० अ० [स० अपस- 
रण ] खिसकना ।भागना | चछ देना | 

अपसब्य-वि०[स०]१ 'सब्यःका उछठा 

“ दहिना | दक्षिण | २. उल्ठ । विरुद्ध 
३१. जनेऊ दहिने कपे पर रक्खे हुए । 

अपसोस#--पन्ना पु० दे०  अफ़सोस?? | 

अपसोसना#---क्रि० अ० [हिं० अप- 
सोस ] सोच करना । अफसोस करना | 
अपसीन/--सन्ना पु० [ स० अपन- 
कुन | श्रसगुन | बुरा सगुन | 
अपसोना[--क्रि०ग्अ० [१ ] जाना | 
पहुँचना । 

अपस्तान---छन्ञा पु० [स०] [ वि० 
अपरनात | वह स्नान जो प्राणी के 
कुठ्ठवी डसके मरने पर, करते हैं | मृतक- 
'स्नान | 

अपस्मार--सज्ञा पु० [ स० ] एक 
रोग जिसमे रोगी कॉँपकर प्रथ्वी पर 
भूर्च्छित हो गिर पढ़ता हैक मिरंगी | 


६० 


बेंसुरा या, ककंश स्वर । 
अपस्वार्था--वि० [ हिं० अप + स० 
स्वार्थी ] ख्ार्य साधनेवाठा | मत- 
ल्ब्री | 
अपहर--वि० [ स० ] नाश करनेवाढ | 
विनाचऊ | जेंसे क्लेशापह । 
अपदहत- वि० [ स० | १ नष्ट किया 
हुआ | मारा हुआ | २ दूर किया 
हुआ | 
अपहरणु--सज्ञा पु० [ स० ] [ बि० 
अपहरणीय, अपहरित, अपहृत ] १ 
छीनना । ले लेना । दर लेना । लूट। २. 
चोरी | ३ छिपाव । सगोपन । 
अपहरना&#--क्रिण स० [,स० अप- 
हरण ] १ छीनना | छे लेना | दृटना | 
२ चुराना। ३, कम करना | घठाना | 
क्षय करना । 
अपहर्ता--ठत्य ए० [ स० अपइचु ] 
१ छीननेवाल्य । हर लेनेवाल्य | ले 
लेनेवाला | २ चोर। दटनेवाला | ३ 
डिपानेवाला । 
अपहार--पना पु० [ स० ] १ अप- 
हरण करने की क्रिया या भाव | २ 
छीनना ।३ भगा ले जाना। 
अपहारी--सना पु० [ ज्री० अप- 
हारिंणी ] दे० “ अपहर्त्तों? । 
अपदास--सजा पु० [ स० ] १ डप- 
हास | २ अकारण दूँसा | 
ञपहत-वबि० [ स० ] छीना हुआ । 
चुराया हुआ | दया हुआ । 
अपहव--सना पु० [स०] १ छिपाव | 
दुराव | २ मिस | बहाना। टाल- 
मद्॒छ । 
अपहुति--सज्ञा छ्लौ० [ स० ] १ 
दुराव | छिपाव ! २. बह्यना । टाल- 
म्टुछ । ३ वह काध्यालकार जिसमें 
,उपमेय का निषेध करके उपमान का 
स्थापन किया जाय | 


अपस्थर:--्ज्षा एं० ,[_ स० ] डरा, -अपॉश--सझा पु० [ स० |] १. आँख 


अपाय 


का कोना | भाँख की कोर | २ कटाक्ष 
तिरछठी नजर | 

वि० श्रगह्दीन | अगभग | 
अपा#--सज्ञा पु० [ हिं० आपा ] 
धमड [ गव | 


, अपाज--वि० [ सं० ] १ अयोग्य | 


कुपात्र | २ मृर्ख। ३ श्राद्वादि मे 
निमत्रण के अयोग्य ( ब्राह्मण ) । 
अपादान--सना पु० [स० | १ 
हटाना । अल्गाव | विभाग | ३. व्या- 
क्रण मे पॉचवोँ कारक जिससे एक 
एक वस्तु से दूसरी वलु की क्रिया का 
प्रारभ सूचित होता है। इसका चिह्न 
से? है | जेसे “घर से”? | 
अपान--सना पु० [ स० ]१ दस 
या पॉच प्राणो में से एक । २ गुदास्थ 
वायु जो मर-मृत्र को बाहर निकाल्ती 
है। $ वह वायु जो ताड से पीठ तक 
ओर गुदा से उपस्थ तक व्याप्त हें। 
४ वह वायु जो गुदा से निकले | 
५ गुदा । 

#सश्ा पु० [ हिं० अपना | १ शआात्म- 
भाव | झात्मतल् । जात्मजश्ञान। २ 
भापा । आत्मगौरव । भरम । ३ सुध | 
होशहवास | ४ अहम्‌। अभिमान | 
घम्रड । / 

#सर्व० दे० “अपना” | 

अपान वायु--सज्ञा पु० [स० ] १ 
पॉच प्रकार की वायु में से एक। २ 
गुदास्थ वायु । पाद । 
अपाना|--सर्व ० दे० “अपना”? | 
अपाप--सक्षा पृ० [| स० ) वह जो 
पाप न हो | पुण्य । 


वि० पापरहित । 
अपामार्ग-उजा पु० [स०] चिचढ़ा | 
अपाय--सज्ञा पु०*. [स० ]१ वि- 


इलेप | अल्गाव | २ अपगमन । पीछे 
हटठना। ३ नाश । #४ अन्यथाचार | 
अनरीति | 


अपार 


वि० [ स० अछ> नहीं + हिं० पाय 5 
पैर] १. बिना पेर करा । लेँगड़ा। 
अपाहिज | २ निरुपाय | असमर्थ । 
झशझपार-वि० [ स० ] १ सीमारहित | 
अनत | असीम | निसकी सीमा न हो । 

२ असख्य | अतिशय | 
अपारग--वि० [ स० |] १ जो 
पार-गामी न हो। २ अयोग्य। ३ 
असमर्थ । 
अपार्थ--सज्ञा पु० [ स० ] कविता में 
वाक्यार्थ स्पष्ट न होने का दोष । 
अपाधिव--वि० [ स० ] १ जो 
पार्थिव या लौकिक न हो। २ अलो- 
किक | लोकोत्तर । 
अपावच#--सना पुं० [| स० अपाय ८ 
नाश ] अन्यथाचार । अन्याय । 
उपद्रव । 
अपाचन--वि० पु० [ स० | [ स्री० 
अपावनी ] अपवित्र | अशग्युद्ध। मलिन | 
अ्रपाहिजज--वि० [ स० आप्ाहिक ] 
१ अगमभग | खज | दूला-लँगड़ा । 
२ काम करने के अयोग्य | ३ आल्सी। 
अपिडी--वि० [ स० अपिंडन्‌ ] पिंड 
या शरीर रहित । अशरीरी। 
अपि--अ्रव्य [ स० | १ भी। ही | 
२ निश्चय | ठीक | 
अपितु--अव्य० [ स० ] १ किन्तु । 
२ बल्कि | 
अपिधान--रुजा पु० [ स० ] आचा्छा- 
दन | आवरण | ढक्कन | 
अपीच#--वि ० [ स॒० 
सुदर । 
अपोल्--पज्ञा र्री० | ज० ] १ निवे 
दन । विचाराथ प्राथना | २ मातददत 
अदालत के फेंसले के विरुद्ध ऊँची 
भदाल्त में फिर से विचार के लिये 
अमियोग उपस्थित करना | 
अपुष्रु--वि० [ स० ] निश्संतान । 
पुत्रहीन 


अपीच्य ] 


हर 


अपुत्रक--वि० दे० “अपुत्र? | 

अपुनपो#--छक्षा पु० दे० 
नपौ” | ह 

अपुनीत--वि० [सं०] १ अपविन्न | 
भशुद्ध । २ दूषित | दोषयुक्त | 

अपूठना#--क्रि० स० [स० आयोथन ] 
१ विध्वस या नाश करना | २ उल- 
य्ना । ह 

अपूठाौ#-बवि० [ स० अपुष्ट ]१ 
अपरिपक्क । अजानकार | अनभिज्ञ । 
२ निस्सार। 

वि० [अस्फुट] अविकसित | वेखिला । 

अपूत--वि० [ स० | अपवित्र । 
भशुद्ध । 

#वि० [ हिं० श्र + पूत ] पुत्रहीन । 
निपूता । 

*सज्ञा पु० कुपूत | बुरा लड़का | 

अपूर*--वि० [ स० आपूण ] पूरा। 
भरपूर । 

अपूरना#--क्रि० स० [ स० आपूरण | 
१ भरना । २ फूंकना । वजाना । 
(शख) 

अपूरव--वि० दे० “अ्रपूर्व” । 

अपूर/#--पज्ञ पुं० [ स० आ + 
पूण ] [स्त्री० अपूरी ] भरा हुआ । फेला 
हुआ | व्याप्त । 

अपूर्णय- वि० [ स० ] [ भाव० अपू- 
णंता, अपूर्णत्व | १ जो पूर्ण या भरा 
नहो।२ अधूरा । असमास्त। ३ 
क्म। 

अपूर्णता--तश्ञा सत्री० [ स० ] १ 
अधूरापन । २ न्यूनता | कमी । 
अपूर्यत्य--सक्ा घु० दे० “अपूर्णता” । 
अपूर्यभूत--सज्ञा पु० [ स० |] व्याक- 
रण में क्रिया का वह भूत काल जिसमें 
क्रिया की समासि न पाई जाय। जेसे- 
वह खाता था । 

अपूर्चे--वि० [ स० ]|[ सज्ञा अ्रपूव॑ता ] 
१ जो पहले न रहा हो २ अदभुत । 


“४ अप- 


'अप्रेक्नत ) 


अनोखा | विचित्र । ३ उत्तम | श्रेष्ठ | 
अपूर्वता--संज्ञा त्री० [ स० ] विलक्ष- 
णुता । अनोखापन । > 

अपूवरूप--पज्ञा पु० [स० ] वह 
काव्यालकार जिसमें पूब गुण की प्राप्ति 
का निषेत हो।,.  , 

अपेक्ता-सशा स्त्री _[स०] [वि० भपेक्षित] 
१ आकाक्षा । इच्छा। अमिलाषा | 
चाह। २. आवश्यकता । ज़रूरत | ३ 
आश्रय | भरोसा | आशा । ४ क़ार्य्य- 
कारण का अगरोन्‍्य सबध । ५ तुलना | 
मुकाबिला । 

अपेक्ताकृत-- अव्य० [ स०] ,मुक़ाबिले 
में | तुलना में,। * 

अपेक्तित--वि० , [ स० ] १ जिसकी 
अपेक्षा या आवश्यकता हो | आवश्यक | 
जरूरी । २ इच्छित | वाछित ) चाहा 
हुआ। 

अपेच्य--वि० [ सं० ] १. अपेक्षा 
करने के योग्य, । 
२ दे० “अपेक्षित” | 

अपेय--बि० [ स० ] न पीने योग्य । 

अपेल्#--वि० [| स० अ ऊ नहीं +- 
प्रेर - दबाना ] जो हटे या ठले नहीं । 
अय्ल | ॥ 

अपेठ#--वि० [ हिं० अ+ प्रैठना ] 
जहाँ पैठ न हो सके | दुर्गंम | अगस । 

अपोगंड--वि० [ स० ] १ सोलह 
वर्ष के ऊपर की अवस्थावालछा | २ 
बालिग । 

अप्रकट--विं० [ स० ] जो प्रका न 
हो | छिपा हुआ | छप्त | 

अप्रकाशित--वि० [ स० ] १ जिसमें 
उजाछा न हो | अधेरा । २ जो प्रकट 
न हुआ हो। गुत्त । छिपा हुआ | ३ 
जो सर्वताधारण के सामने न रक्खा 
गया हो | ४, जो छापफर प्रचलित न 
किया गया हो । 

ध्प्रद्नत॑+विं० [ सें० है 5 अस्वे।भाडि 


| अ्रप्नचलित 


विक्र | २ 'बनावटी । झनत्रिम । 
झुठा । 

अप॒चलित--वि० [ स० '] जो प्रच- 
छलित न हो | अव्यवह्दत । अप्रयुक्त | 

अप्रतिभ--वि० [ स० ] १ प्रतिभा- 
शून्य | चेष्ग्द्दीन | उदास । २ स्कृतिं- 
शूत्य | सुस्त । मद | ३ मतिहीन | 
निर्वुद्धि | ४ लंजीला । 

अप्रतिभा--सजा स्री० [ स०'| १ 
प्रतिमा का अभाव | २ न्याय में एक 
निग्नह-स्थान ! 

अप्रतिम--त्रि० [ स० ] अद्वितीय | 
अनुपम | 

अप्रतिष्ठा--पज्ञा स्री० [ स० ] 
[ वि० अग्रतिष्ठिनत ] १ अनादर | 
अपमान । २ अययश । अपकीति | 

अप्रत्तिहदत--वि० [ स० ] जो किसी 
प्रकार रोका न जा सके | अबाब | 
अप्नत्यक्त--वि० [ स० ] १ जो प्रत्यक्ष 
न हो | परोल | २ छिप्रा । गुप्त । 
श्रप्रत्याशित--बि० [ स० ] जिसकी 
आशा न की गई हो। अचानक होने 
चाला | 

अप्रमादू-संना पु० [ सं० | प्रसाद 
के, अभाव | बुद्धि का ठोक ठिकाने 
होना । 
वि प्रमाद-रहित । 

अप्रमेय--वि० [ स० ] १ जो नापा 
न जा सके। अपरिसित | अपार । 
अनत | २ जा तऊं या प्रमाण से न 
सिद्ध ह। सके | हि 
अप्रयुक्त--वि० [ स० ] जो काम में 
'न छाया गया हो | अव्यव्रह्नत | 
अप्रसक्त--वि० [| स० ] प्रसग- 
विरुद्ध | अप्रासशिक | हि 
अप्रसम्न--वि० [ सें० ] १ शो प्रसन्न 
नहो। नारज़ञ । २ खिन्न। दर्खी। 
उदास | 

अपसत्रता--संज्ञा छी० [ सं॑० ] $ 
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प्रसन्नता का अमाबव | २ नाराजगी | 
खिन्नता | 
अप्रसिद--वि० [ स० ] १ जो 
प्रसिद्ध न हो । भविख्यात | २ गुप्त | 
छिपा हुआ | 
अप्रस्तुत--वि- [ स० ] १ जा 
स्तुत या मोजूद न टो । अनुपस्थित 
२ जितकी चचा न आई हो । 
मजा पु० उयमान | 
अप्रस्तुतप्रशंसा--मजा ख्री० [स०] 
बद्द अलकार जिनमे अश्वल्लुत के कपन 
द्वारा प्रस्तुत का बाध कराया जाय | 
अप्रकृत--वि० | स० | जो प्राकृत 
न हो | अस्वाभाविक | असाधरण । 


अप्रप्त -वि० [ स० ]१ जो प्रात न 
हो | दुलंम | बल्म्प | २ जिसे प्राप्त 
न हुआ हो । ३ अग्त्यक्ष । परोक्ष । 
अअस्तुत | 


अप्र।प्त्यचहार---वि० [ स० ] सोलद 
वर्ष से ऊम का (बालक) | नाबालिग | 

अ्रप्राप्प-वि० [ स० | जो प्राप्त न 
हो सके | अल्म्य | 

अ्प्रामाणिक--वि० [ स० ] [ स््री० 
अप्रामाशिकी ] १ जो प्रमाण से सिद्ध 
न हो | ऊट्प्ॉग । २ जो मानने याग्य 
नहा। 

अप्राससंगिक--वि० [ स० |] प्रसग- 
विरुद्ध । जिसकी कोइ चर्चा न हो | 

अप्रिय--वि० पु० [ स० ] £ 'अ्ररुचि- 
कर | जा न दचें। २ जिसकी चाह 
नहो। 

अप्लरा--सन्ना स्री० [सण०] १ 
अबुकण | वाष्पकण । २ वेदयाओं की 
एक जाति । ३ ख्वग की वच्याओं की 
एक जाति । ३ स्वर्ग की वेश्या | इद्र 
की सभा में नाचनेवाली देवागना। 
परी । 

अप्धरी+#--सज्ञा 
#अप्सरा” | 


स्नी० दे 


है 


अफ़ीमचो 


अफ़रा।न--सज्ञा यु० [भ०] »फगाः- 
निस्तान का रहनेवाला | कायुली । 

अफ़यून-सजा स्त्री० दे० “अफीम |? 

अफरना--क्रिण अ०» [ सं० स्फार ] 
१ पेट मर खाना। भोजन से तृतत 
होना | २ पेट का फूछना । ३ ऊनत्रना 
ओर अधिक की टच्छा न रखना । 

अफरा--पतन्ना पुं& [स०» स्फार ] 
अजीर्ण या वायु से पेट फूलन | 

अफराना#--क्रि० भ० [ हिं० अफ- 
रना ] मोजन से तृत्त करना | 
शफराब >सन्ा पु० ढठे> “अकरा” | 
अफलर--वि० [ स० ] १ फलहीन | 
निषप्फल ।२ व्यर्थ । निष्पयोजन। ३ 
बॉ | 

अफल(तृन--सत्ा पु० [ श्र० ] १ 
यूनानी दा्निक प्लेशे का अरबी 
नाम। २ बहुत बड़ा अभिमानी वा 
धूर्त । 

अफ़वाह -सभा स्ली० [भ०] डडती 
खत्रर। वाजारू खबर | क्िबदती | 
गण | 

अफ़सर--सभा पु० [क्ष० भाफिसर] 
१ प्रधान सुखिया । ३२ अविकारी । 
हक्िमि । 

अफ़लसरी-तना र््री० [6० अफसर] 
१ अधिकार। प्रधानता | २ हुकूमत । 
आसन | 

अफ़साना--सज्षा पु० [फा० ] क्स्सि। 
कहानी | कथा । 

अफ़सोस-सशा ली० [ फा० ) १ 
शाक | रज | २ पण्चाताप। खेद | 
पछतावा | दुःख | 

अफ़ीम-सन्ना सत्री० [ यू० ओपियन, 
अ० अफ्यून ] पोस्त के ढेंढ का गोद 
जो कड़ग्रा, मादक आर विष होता है| 
छफ़ीमची--सज्ञा पु० [हिं० अफीग+ 
ची (प्रत्य०) | वह पुरुष जिसे अफीम 
खाने कौ लत हों । 


अफ़ीमी 


अफ़ीमी -वि० [हि० अफीम |] 
अफीमची | 
झव-+क्रि० वि० [स०  इदानीं, 


अप० एव्वहि ] इस समय | दस क्षण | 
इस घड़ी । 
मुहा० | अब की ० इस बर। 
अब जाकर 5८ इतनी देर पीछे। 
अब तब्र छगना था होना 5 मरने का 
समय निकट पहुँचना । 
अवदन--सक्ञा पु+ दे० “उम्मग्न” | 
अवखरा सज्ञा पु०[अ०] भाष |वाष्प | 


अवतर--वि० [ फा० ] [ सज्षा 
अचतरी | १, बुरा। खराब। २ 
बिगड़ा हुआ । 

अवद्ध --वि० [स०] १ जो बँधा न 


हो | मुक्त । २ स्व्रच्छठ,। निरकुश | 

अवध--वि० [ स० अबाघ | १ 
अचूक । जो खाली नजाय। २ जो 
रोका न जा सके । 

अवधू#--वि० [ स० अबोध ] अज्ञा- 
नी | अवोध । 

सजा पु० [स०भवधूत]त्यागी | विरागी । 

अवध्य---वि० [स० स्त्री० अब्रष्या | 
[ सजा सवध्यता ] १ जिसे मारना 
उचित न हो । २ जिसे शास्त्रानुसार 
प्राणदड न ठिया जा सके । जेसे, स््री, 
ब्राह्मण | ३ जिसे कोई मार न सके | 

अवर#--वि० [ स० अबल ] निर्बलछ । 
कमजोर | 
सज्ञा पु० [ फा० अब्र] बादल | मेत्र । 
अवरक--सजा पु० [ स० अम्नक | १ 
एक धातु जिसकी तहें काँच की तरह 
चमकीली होती हैं | भोडछ । भोड़र 
२ एक प्रकार का पत्थर । 
अवरन#--वि० [ स० अवण्य ] जिसका 
वर्णन न हो सके | अकथनीय | 
वि० [ स० अवर्ण, ] १ बिना छप-रग 
का | वर्णझन्य ।,२ एक रग का नहीं | 
भिन्न | ,, ) 
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असशा पु० दे० “आवरण” | 

अवरस--सजा पु० [ फा० ] १ घोड़े 
का एक रग जो सब्जें से कुछ खुलता 
हुआ सफेठ होता है। २? इस रग का 
घोड़ा | 

अबरा -सच्ा पु० [| फा० ]१ “अस्तर! 
का उल्य | दोहरे वस्र के ऊपर का 
पल्छा | उय॒छा,। २ न खुलनेवाली 
गॉठ | उल्झन । नि्नल | 

अबरी-सज्ञा सत्री० | फा० ] १ एक 
प्रऊार का धारीदार चिकना कागज । 
२ एक पीछा पत्थर जो पच्चीकारी के 
काम जाता है| एक प्रकार की छाह 
की र॒गाई। 

अवरू - सना ज्री० [ फा० ] भोह । 
ञ्रू | ' 

अवल्ल--वि० [ स० |] [ ज्री० अत्रछा | 
निर्रेल । कमजोर । 

अबल्ख--ि० [ स० अबलक्ष ] सफेद 
और काले अथवा सफेद भौर छाल 
रग का | ऊब्रा | दोरगा । 

सज्ञा पु० वह घोड़ा या, बैठ जिसका 
र॒ग सफंद ओर काछा हो | 

अवलखा[---सज्षा पु० [ स० अबलश्ष ] 
एक प्रक्नर का काछा पक्षी | 

अवला--पज्ञा स्ली०, [ स० | स्त्री । 
ओरत । 

अववावब-सना पु० [ भअ० ] वह 
अधिक कर जो सरकार मांल्युजारी पर 
लगाती है । हर 

अचख--क्रि० वि० [ अ० ] व्यथ । 
वि० [ स० अवञ्ञ ] जो अपने वश में 
नहो। | 
अवॉाह*#--वि० [ हिं० अ+ बॉह ] १ 
जिसकी बाह न हो । निहत्या | २ 
जिसकी बॉह पकड़नेवाला कोई न हो। 
अनाथ | 

अवबॉ-सज्षा पु० [ अ० | भगे से 
नीचा एक ढीछा-ढालछा पहनावा | 


अवृभ 


अगातो#--वि० [,स> भ्र+बात ] १ 
बिना वायु का । २ जिसे वायु न हिलाती 
हो । ३ भीतर-भीतर सुल्गनेवाल | 

अवादान--वि० [ अ० आब्ाद ] 
बसा हुआ | पूण । भरा पूरा । 
झवादानी--फ्ज्ञा ल्ली० [ फा० अ,बा- 
दानी ] १ पूर्णता | बस्ती। २ शुभ- 
चिंतकता | ३ चहलू-पहल | रौनक | 

अवाध--वि० [स०] १ बाधारहित | 
बेरोक | २ निर्विष्न ।३ अपार | अप- 

रिमित | जेहद | ४. जो असगत न 
होता हो | 

अबाधित--वि० [ स० ] १ .बधधा- 
रहित । बेरोक । २ स्रच्छद्र । स्वतत्र | 

अबाध्य--वि० [ स० ] [ सज्ञा अब्ा- 
ध्यता | १ बेरोक। जो रोका,नाजा 
सके | २ अनिवाय्य । 

अवान#--वि० [ स॒० अबाश ] शस्त्र- 
रहित | हथियार छोडे हुएः। निहत्था । 

अबावील--पज्ञा त्री० [ फा० ] काले 
रंग की एक चिड़िया | कृष्णा। 
कन्हैया । 

अवार# --सक्ञा स््री० [ स० भ > बुरा 
+बेछा समय | देर | बेर । 
विलब | ४ 

अबासख#--प्ज्ञा पु० [ स० आवास ] 
रहने का स्थान | घर | मकान | 

अविगत#--वि० [ स० अ+विज्ञात ] 
जो जना न जा सके । अनेय | 
अबीर--संजा पु० [ अ०, | [ वि० 
अबीरी ] रगीन बुकनी जिसे छोग 
होली में इ४्ट-मित्रों पर डालते हैं।। 
अबीरी--वि० [ अ० ] भत्रीर के रग 
का । कुछ कुछ स्याही छिए छाछ 
रग का | 
सजा पु० अबीरी रग | 
अवुहाना--क्रिग अ० ,दे० “अ्रभु- 
आना? | 
अवुझ--वि० [ स० अबुद्ध |--भज़ोध । 


अधृत 


नांसमझ | नादान | 

अवुत#-+वि० [ ६० भ्र+पूत ]१ 
निकम्मा | व्यू का | २, निःसतान | 

झवे--भव्य [ स० अयि ] भरे। हे। 
अपमान जनक सब्ोधन | 

मुहा०--श्रवे तबे करना ८निरादर- 
सूचक वाक्म बोलना | 

अवेध -वि० [ हिं० 7 +बेधना ] 
जो बेधा या छेदा न गया हो | 

अवेर४-सज्ञा स्लरी० [ स० अवेला ] 
विलब | 

अवेश#--वि० [ फा० वेश ] अधिक ) 
बहुतत , 

अवैन# -वि० [ हिं० अ+ब्ैन ] चुप | 
मोन | 

अवचोध--सज्ञा पु० [ स० ] अन्न | 
मूर्खता । 
थि० [ स० ] अनजान । नाद्वान। 
मूर्ख । 

अचोल#--वि? [ स० अर नहीं + 
हिं० बोल ] १ मोन। अबाक्‌। २ 
जिसके विपय में बोल या कह न सके । 
अनिर्वचनीय । 
सना पु० कुबोल | बुरा बोल | 
अचोला--सज्ञा पु० | स० झआ्र+दिं० 
बोलना ] रज से न बोलना । रूठने के 
कारण मौन | 

अव्ज--सत्या पु* [ स० ] १ जछ से 
उत्रन्न वस्तु॥ २ कमल | हे शख्र। 
४ हिज्जल | ईजड़ | ५ चद्रमा। ६ 
घन्वन्तरि | ७ कपूर | ८ सो करोड़ | 
अरब | 
झव्जदू--सजा पु०[ अ० ] १, वर्ण- 
माला विशेपतः रोमन या उसके क्रम 
से वनो हुई वर्णमाछाओ ए, भी, सी, 
डी, या अलिफ, बे, जीम, दारू श्रादि 
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अब्द--सजा पु०[स० ] १. वष। 
साल | २ मेत्र | बादल। ३. आकाश | 


अच्थि-सज्ञा पु० [ स० ] १ समुद्र । 
सागर | २. सरोचर। ताल। १सात 


की सख्या । । 
अव्घिज-सज।[ पु० [ स० ] [ ज्री० 
अव्धिजा ]१ समुद्र से पैदा हुई वस्तु | 
२ शख। ३ चद्रमा । ४ अश्विनी- 
कुमार । 
अच्या--सजा पु० [ फा० बाबा ] 
बिता । 
अव्वयास-सजा! पु० [ अ० ] [ वि० 
अब्बासी ] एक पीधा जो फूल के लिये 
लगाया जाता है। ग़ुले अब्बास । 
गुलाबोॉस । 
अव्वासी-सजा स्री० | अ० ] १ 
मिस्र देश की एक प्रकार की कपास | 
२ एक प्रकार का छाल र॒ग | 
अब्र--सजा पु० [ फा०, [स० अश्र ] 
बादुछ। मेत्र । 
अश्रह्मएय--सजा पु० [ स० ] १ वह 
कर्म जो ब्राह्मगोचित न हो । २ हिंसादि 
कम । ३, जिसकी श्रद्धा ब्राह्मण में 
नहों। 
अग्र-सना स््री० [ फॉ०, 
भौंह । 
अभंग--वि० [ स० _]१ अखड। 
अद्वद । पूर्ण | २ अनागवान्‌ | न 
मिव्नेवाला | ३ लगातार | 
सज्ञा पु० मराठी भाषा का एक प्रसिद्ध 
पद या छन्‍्द | ह 
अभंगपद्‌ू--सक्ञा पु० [ स० ] इझ्लेप 
अलकार का एक मेद | वह इलेप जिसमें 
अक्षरों को इधर उधर न करना पढें । 
अभंगी#+-वि०'[ स० अमगिन्‌ ] १ 
अभग | पूर्ण । २ जिसका कोई कुछ 


सण शभ्रू ] 


से आरम्म होती है । २ अरबी में अक्षरों लेन सके | 


दृरा अक सूचित करने की प्रणाली । 
अच्जा---सजां स्री० [ स० ] लक्ष्मी-| 


अभंजन--वि० [स०] भद्दट | श्रखड । 
अभक्त -वि० [ स० ] १ भक्तिशुन्य। 


अमरम 


श्रद्धाह्दीन । २ भगवद्विमुख |. ३ जो 
ब्रॉदा या अंग न किया गया शे। 
समृत्ता | 

अभकत्त--विं० दे० '“अमधश्ष्य” | 

अभच्य--वि० [ स० ] १ अख्ययर | 
'अभोज्य | जा खाने के योग्य न दो। 
२ जिसके खाने का ध्मशझात्र में 
निषेध हो । 

अभगत+#--वि० दे० “अमक्त” | 
अभग्न--वि० [ स० ] अखड़ | 
समृचा | 

अभप्र--वि० [स०] [ सजा अमद्गता ] 
१ अमागलिक | अश्युम। २ अशिष्ट 
बेहूटा । 

अभद्रता-सज। सत्री०[ स० ] ! 
अमाणरालिकता | अग्युम | २ अभिष्टता | 
बेहूदगी | 

अभयंकर--वि० [ स० ] जो भयकर 
नहों। 

वि० दे० “अभयक्र” | 

झभय--वि० [ स० ] [सत्री० अभया] 
निर्भव । बेडर | 

मुह्ा०--अमय देना या अ्रमय बॉह 
देना > भय से बचाने का वचन देना | 
शरण देना। 

अभयकर--वि० [ स> अभय + कर 
(प्रत्य०) ] अमयदान देनेवाला । 

अभयदान--सजा पु० [ स० ] भय से 
बचाने का वचन देना | शरण देना। 
रक्षा करना | 

अमयपद्‌--सक्ा पु० [ स० ै झुक्ति 

अ्रभयवचन--सजा पु० [ स० | भय 
से बचाने की प्रतिजा | रक्षा का वचन | 

अभर#--वि० [ स० श्र +भार | 
दुबंह | न ढोने योग्य । 

अभरनौ---पक्ञा पु० दे० “आमरण”? | 
वि० [ स० शअ्रवर्ण ] अपमानित | 
दुर्दशाग्रस्त | जल्लील | 

अभरम#--वि० [ स० अ+-भ्रम ] १ 


अभल 


'अ्रम न करनेवाला । अम्रांत । ३. 
(निःशक | निडर । 
क्रि० वि० निःसदेह | निशुवय । 
अमल7*--वि० [ स० भर नहीं + टिं० 
भला] अश्रेष्ट । बुरा | खराब | 
भवठ्य--त्रि० [स०_] ! न द्वोने योग्य । 
२ विलत्षण। अदूयुत | हे अशुभ । 
बुरा । 
अभाऊ#--वि० [ सं० अछ नहीं + 
भाव || १ जो न भावे। जो अच्छा न 
लगे।२ जो न सोहे। अशोभित । 
अभाग#-सजा पु० दे० “अभाग्य” | 
झमभागा-वि० [ स« अभाग्य ] [स््री० 
अभागिनी ] भग्यहीन | प्रारव्धहीन । 
वदकिस्मत | ' 
अभागी--वि० [ स० अभागिन्‌ ] 
[ स्री० अभागिनी ] १ माग्यहीन | 
बदफिस्पत | २ जो जायदाद के हिस्से 
का अधिकारी न हो | । 
अभाग्य--सशा पु० [ स० ] प्रारव्ध- 
हीनता । दुदेव | बुरा दिन। बद- 
किस्मती । 
अभाव-सज[ पु० [ स० ] १ अवि- 
' यमानता | न होना । २ ब्र्टि | ठोटा | 
' फैसी | घाठा । #३ कुम,व | हुर्भाव | 
| विरोध । ' 7 848 
अभावना--वि० [ हिं० अ+भाना ] 
जो अच्छा न छो। अ्रप्रिय। ' 
अभावनीय--वि० [ स० ] जिसका 
| 'पहले से अतुमान या विचार न किया 
गया हो | श्रकत्यित | .* 
अभाषणु --सशा पु०[ स० '] भाषण 
या बातचीत न करना । 
अभाख+#--सन्न, पु० दे० “आमास” | 
अभि--उप० [ स० ] एक उपस्तर्ग जो 
शब्दों में लगाकर उनमे इन अथों की 
विशेषता, करता है---१ सामने | २ 
। जरा। हे इच्छा | ४ समी।। ५ बार- 
तार। अच्छी तरह। ६ दूर। ७ 
६ 


ध्ड्‌ 


ऊपर | 


अभिनिवेश 


के उस अथ को प्रकट करने की गक्ति 


आअशिक्रमणु--सजा पु० [स०] चढाई जो उनके नियत अर्थो' ही से निकलता-, 


धावा। ., 
अधभिगमन-सज्ञा पु० [ स० ] १ 
पास जाना । २ सहवास | सभोग | 
अभिगामी--ब्ि० [स० ] [ स्री० 
अभिग मिनी ] १ पास जानेवाल।। 
। २ सहवास या समोग करनेव्राल। | 
अभिघात -सज्ञा पु० [ स० ] [ वि० 
अभिधातक अभिषाती ] १. चोट पहुँ 
चाना | २ प्रहार | मार | ु 
अशसिचार--प्तता पु० [ स० ] मत्र- 
यंत्र द रा मारण ओर उच्चाय्न आदि 
हिंसा-ऊर्म । पुरण्चरण । 
अभिचारी--वि० [ स० अमिचारिन्‌ ] 
[ स्नी० अभिचारिणी ] यत्र मत्र आदि 
का प्रयोग क्रनेव।लछ। | 
झभिजन -सज्ञा पु० [स०)] १ कुछ। 
वण । २ परिवार । ३ जन्मसूमि | ४ 
' वह जो, घर में सब्नसे बडा हो। -५ 
ख्याति | हो थे 
अभधिज्ञत--वि० [ स० ै १, अच्छे 


कुल में उत्तन्न | कुलीन | २ (बुद्धिमान । , 
[ पंडित । ३ योग्य | उपयुक्त | ४ 


मान्य | पूज्य | ५. सुदर | मनोहर । 
अभिजित--वि० [ स० ] विजयी | 
सज्ञा पु० [ स० ] सिंधाडे के आकार 
' का एक नक्षत्र जिसमें तीन तारे हँ। 
अभिक्ष-वि० [ स० ] १ ज,नकार | 
विज्ञ । २ निपुण | कुशल | ' 
अभिज्ञा--सज[ सत्री० [स० ] १ 
स्मृति | याद। २ बुद्ध का अलोकिक 
- जान-बल जो ध्यान की चारों अवस्थाओं 
के बाद होता है । 


अभिज्ञान--पत्र पु० [ स० 


हो । ः $ । 
अभिधान- सज्ञा पु० [[स० |] १ 
[ एक नाम । २ कथन । ३ शब्दकोश । 
अभिधायक--वि०  [ स० | “१ 
नाम रखनेवाला । २. ,कहनेवाला । 
३ सूचक। . . 
अभिधेय--वि० [स० ] १. प्रतिपाद्र । 
वाच्य | ,२ ,जिसका , बोध नाम लेने 
[ही सेह्ोजाय।. , |, , 
सज्ञा पुण नाम |, ., अं 
अभिनंदन -सज्ञा पु० [स० ] १ 
आनन्द | २ सतोष | ३ प्रश॒सा। 
| ४ उत्तेजना | प्रोत्ताइन। /५. विनीत 
प्राथना|। कि कर 
यो०--अभिनदनपत्र|८5 वह आदर/्या 
 प्रतिष्ठासूचक्‌ पत्र जो किसी महान 
पुरुष |के आगमन पर हष ओर संतोष 
प्रकट करने के लिये उसे सुनाया कर 
अपंण किया जाता है। 
अभिनंद्नीय---वि० [स०_] व॑दनीय। 
प्रशसा के योग्य । 
अभिनंदित--वि० [ स# ] [ ज्रीं० 
अभिनदिता ] वदित । प्रशसित । 
अभिनय-सज्ञा पु० [ स० ] १ 
दूसरे व्यक्तियों के माषण तंथा चेश-को 
कुछ काछ के | लिये , धारण करना | 
स्वॉग | नकल | २ नाठ्क का खेल | 
अभिनव -वि० [स० ]१ नंया। 
२ ताजा | 
अभिनिविष्ठ--वि० [ स० ] १ पता 
हुआ | गड़ा हुआ। २ बैठा हुआ। 
रे अनन्य मन से अनुरक्त | लिप्त । 


' ] [वि० « मस्त । , दि 


अभिज्ञातं |] १ स्पृति | खयाढ । २. अभिनिवेश--सजा पु० [ स०] १ 


लक्षण | पहचान । ३ निशानी | सहि- 
दानी | परिचायक चिह्न |, 
अभिधा--सन्ा स्री० [ ए० ] शब्दो 


प्रवेश | पैठ । गति। २ मनोयाग। 
लीनता | एकागूचिंतन। ३, हृढ सकत्प। 
तत्रता | ४ योगशास्त्र' में मरण के 


अमिभीत 


भय से उत्न्न क्ढेंग ) मृत्यअ्रका | 
अभिनीत--विं० [ स० ] १ निकट 
छाया हुना | ३ सुसज्जित | अलकझत। 
३२ उचित। न्याय्य। ४ अभिनय 
किया हुआ | खेछा हुआ ( नाठक ) | 
अभिनेता--सजा यु० [ स० अभिनेत्‌] 
स््री० अभिनेत्री | अमिनय करनेवाढा 
व्यक्ति। स्वॉग दिखानेवाद्य पुझुष | 
नठ | ऐक्टर | 
अझभिनेय--वि० [ स० ] अभिनय 
करने योग्य | खेछने योग्य ( नाठक ) | 
अभिने#+--वि० दे० “अभिनव” | 
यना पु० दें० अभिनय 
अपखिन्न--वि० [ स० ] [सजा अमि- 
न्नता |] १. जो मिन्न न हो | अश्यक | 
एकमय | २, से हुआ। सबद्ध । 
३ मिला हुआ । 
अभिन्‍नता--सन्ा सत्री० [ स० ] १. 
मिन्नता का अभाव | २ लगाव । सबंध | 
'३ भेल | 
अ्रभिन्नपद्--सशब्चा पु० [ स० ] ब्लेप 
' अलकार का एक भेंद | ' 
अभिप्ताय--सत्ञा पु० [ स० |] [वि० 
अभिप्रेत ]१ आगम | मतरूब | अर्थ | 
तालब्यं | २ बह ग्राकृतिक या कात्य- 
निक वस्तु जिसकी आकृति किसी चित्र 
में सनावठ के लिए बनाई जाय | 
असिप्रेत--वि० [ स० ] 
सअभिलपित | 
अभिभावक--वि० [ ० ] १ अ्रमि 
भूत या पराजित करनेवाद्य । २ 
स्तमित कर देनेवाला । ३, वब््ीभूत 
करनेवाला | ४ देखरेख रखनेवाला | 
रक्षक | सरपरस्त | 
अभिभांषक--छत्ता पु० [ स०] १, 
भाषण करनेवाछा | २ वकील | 
अभिभाषणु--सद्मा पु० [स०_] भाषण | 
व्या्यान | वक्‍तृता | २ बकीछ़ 
की बहस | 


ड्ष्ट | 


द्द 


अभिभूत--वि० [स०] १ पराजित | 
दराया हुआ। २ पीड़ित । ३ जो 
बस मे किया गया हो | वशीमृत | ४ 
विचलित | चकित या स्तब्ब | 
अमिमंत्रण--सजा! पु० [ स० ] [वि० 
अभिमत्रित ] १ मत्र द्वारा सस्कार | 
२ आवाहन | 
अमिमत--वि० [स०] १ मनोनीत | 
वाछित। २ सम्मत। राय के मुताबिक | 
सन! पु० १ मत | सम्मति | राय । २ 
विचार | ३ मनचाही बात । 
अभिमति--हँजा सत्री० [ स० ] १. 
अभिमान | गब। अहकार | २ बरढांत 
के अनुसार यह भावना कि “अमुक 
वस्तु मेरी है! । ३१ अभिवापा | इच्छा | 
४ राय | विचार | 
अभिमन्यु--सज्ञा पु० [ स० ] श्रज्ञुन 
का पुत्र | 
अभिमान--सतन्ञा पुं० [ स० ] [ वि० 
अभिमानी ] अहकार'। गव॑ | घमड। 
अमभिमानी--वि० [स० अभिमानिन्‌ ] 
स्रीी अभिमानिनी ] गहकारी | 
घमडी | 
असिमुख--क्रि० वि० [स०] सामने । 
सम्मुख | 
अभियान--सज्ञा पु० [स०] १ 
चढकर गा चढल्कर जाना। २ 
चढाई | बाबा | 
अभियुक्त--वि० [सं०] [सत्री० अमि 
थुक्ता ] जिसपर अभियोग चलाया 
गया हो | मुछ्जिम । 
अभियोक्ता--वि० [स०] [सत्री० अमि- 
योक्त्री | अभिवोग उपस्थित करने- 
वाछा | वादी | मुददई | फरियादी | 
अमियोग--सज्ञा पु० [स०] १ 
किसी के किए हुए, दोप या हानि के 
विरुद्ध न्यायालय मे निवेदन | नाठ्िशि | 


मुकदमा | ३ चढाई | भाक्रमण | ३. 
उद्योग | 


अभिव्यंजक 


अभियोगी--वि० [ उ० ]) अमियोग 
चलानेवाछा । नाछिण करनेवाछा | 
फ्रियादी 

अभिरत--त्रि० [ स० ] १ छीन। 
अनुरक्त | २ यक्त | सहित | 
झभिरना#--क्रि० अ० [ स० अमि+ 
रण- युद्ध ] १ भिद़ना | छड़ना | ३, 
टेकना | 
क्रिं० स० मिलाना | 
अझभिराम-वि० [ स० ] [ ज्री० 
अभिरामा ]| [ भाव० अभिरामता | 
मनोहर । सुंदर । रस्य | प्रिय । 

झपमिरुचि--सना स्त्री० [ स० _] अत्यत 
रुचि | चाह | पसद | ग्रन्वत्ति | 

अमिलपित -वि० [ 8० ] वाछित | 
टृष्ट | चाहा हुआ | 

अभिलाख#--सज्ञा पु० दे० “अमि- 
लाप? | 

अमिलाखना#--क्रि/ स० [ स० 
अमिव्यण ] इच्छा करना | चाहना | 

अमिलाखा#--सना स््री० दे० “अ- 
मिल्परा?? 


अभिलाप--सज्ञा घु० [ स० ] १. 
इच्छा । श्गार के अतगत दस ददच्यार्थो 
में से एक | प्रिय से मिलने की इच्छा | 

अभिलापा--सजा सत्री० [ स० अभि- 
छाप | इच्छा। कामना। आकाक्षा। 
चाह | ह - 

असभिलापी--वि० [ स० अभिलापिन्‌ ] 
[ ज्ली० अभिलपिणी ] इच्छा करनले- 
वाल्य | आकाक्षी | 

अशभिवंदन--छत्ना पु० [स०] १ 
प्रणाम | नमस्कार | २ स्व॒ति। 
असिवंदना--सन्ञा स्त्री० दे० “अमि- 
वढना??। * 

अभिवादन--सज्ञा पु० [स० ] १ 
प्रणाम। नमस्कार | वढना | २ स्ठ॒ुति। 

अभिव्यंअक--वि० [. स० | प्रकद 


अशिव्यंजक 


फरनेवाला | प्रकाशक | सूचक | वोधक। 
अशिव्यंजन--सज्ञा पु" [स० ] 
[ सत्री० अभिव्यजना | प्रकट करना | 
सूचित करना । स्पष्ट करना। व्यक्त 
करना । 
अशिव्यक्त--वि० [ स० | प्रकट या 
जाहिर किया हुआ | स्पष्ट किया हुआ | 
अभिव्यक्ति--सशा स््री० [स०| १ 
प्रकाशन । स्पष्टीकरण । साक्षाक्तार | 
२ सूक्ष्म ओर अप्रत्यक्ष कारण का 
प्रत्यक्ष कार्य में आविर्भाव | जैसे बीज 
से अकुर निकलना । ॥ 
अभिशप्त-वि० [ स० ] १ शापित। 
जिसे शाप दिया गया हो । २ जिस- 
पर मिथ्या दोष लगा हो । ' 
अपधभिशाप--सज्ञा पु? [ स० |] १ 
शाप। बददुआ। २ मिथ्या दोषा- 
रोपण । 
अमिशापित--वि० दे० “अभिशप्त॥। 
अमिषंग--सज्ा पु० [स०] १ 
पराजय। २ निंदा। आक्रोश ।फोसना। 
३ मिथ्या अगवाद। झठा दोषारोउण। 
४ हृढ मिलाप। “आलिंगन ४६ 
शपथ । कसप्र | ६, भत प्रेत का लावेश 
७ शोक | 
अभिषिक्त--वि० [ सं० ] [ ज्री० 
अभिपिक्ता ]). १ जिसका अभिषेक 
हुआ हो । २ बाधा-भाति के लिये 
' जिसपर मन्न पढकर दूर्वा, ओर कुछ से 
जछ छिड़का गया हो । ३ राजपद पर 
निवाचित । 
अभिषेक--सज्ञा पु० [स०] १ जछ से 
सीचना । छिड़काव | २ ऊपर से जरू 
डाल्कर स्नान। ३ वाधाशाति या 
मणल के लिये मत्र पढक़र कुश और 
दूत से जल छिड़फना |, मार्जन | ४ 
विधिपूर्वक मंत्र से जकछ छिड़फफर 
राजपद पर निवाचन । ५, यज्ादि के 
पौछे शान्ति के लिये रनान | शिविंग 
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के कपर छेदवाला घड़ा रखकर धीरे- 
धीरे पानी ठपकाना | 
अशभिष्यंद--तजा स्त्री० [स०] १ 
बहाव | खाव। २ आँख जाना | 
अभिसंधि--सजा पु० [स०] १ 
बचना | धोखा। २ चुपचाप कोई 
काम करने की कई आदमियो की 
सलाह | कुचक्र | पड्यन्त्र । 
अभिस॑धित्ता--छज्ञ क्ली० [ स० ] 
कलहातरिता नायिका | 
अभिसरणु--सज्ञा पु० [ स० ] १ 
आगे या पास जाना। २ प्रिय से 
मिलने जाना । 

अभिसरना#--क्रि० भ० [ स० अभि- 
सरण |] १ सचरण करना | जाना | २ 
किसी वाछित स्थान को जाना । ३ 
प्रिय से मिलने के, लिये सकेत स्थल को 
जाना । 

अधभिसार--सक्षा पु० [ सं० ] [ वि० 


अभिसारिका, अभिसारी ) १ सहाय । 
सहारा | २ युद्ध । ३ प्रिय से, मिलने 
के लिय नायिका या नायक का सकेत- 


स्थल में जाना | 


असभिसारना“-क्रि० अ० दे० “अभि- 


सरना?” । 


अभिश्ारिक|--पज्ष। न्नी० 


वह सत्री जो सकेत-स्थान में 


बुलावे | 


अभिसारिणी-सज्ा स्री० [| स० ] 


अभिसारिका । 

आअभिलारी--वि० [ स० अमिसारिन्‌ ] 
[ ज्री० अभिसारिका ] १ साधक । 
सहायक | २ प्रिय से मिलने के छिये 
सकेत-स्थर पर जानेवाला । 

अभिद्दित--वि० [ सं० _] कथित | 
कहा हुआ | 

अभी--फि० वि० [ हिं० मब+ ही ] 
इसी छक्ण | इसी समय | इसी चरक्त॑ | 


[ स० ] 
प्रिय थे 
मिलने के लिये स्वय जाय या प्रिय को 


अभेदनौय 


अभीक--वि० [ सं० ] १ निर्मय। 
निहर | २. निष्ठर । कठोरद्ददय । ३. 
उत्छुक । 

अभीष्सा--संज्ञा सत्री० [ स॑० |] [ वि० 
अभीष्सित, अभीष्छु | किसी वस्तु के 
पाने की नितात इच्छा | उक्कद अभि- 
लापा | 

अभीर--सन्ञा पु० [ स० ] १ गोप। 
अहीर । २ एक छुद | 

अमीए--वि० [ स० ] १. वाछित। 
चाहा हुआ | २ सनोनीत | पसठ का। 
३ अभिग्रेत ॥ आभय के अनुकूछ। 
सज्ञा पु० मनोरथ | मनचाही बात । 

अभुआना -क्रि० भ० [ स० आह्वान] 
हाथ पेर पठकना ओर सिर हिलछ्ाना 
जिससे सिर पर भूत आना समझा 
जाता है । 

असुक्त--वि० [ स० ] १. न खाया 
हुआ। २ ब्नि वर्चा हुआ । अब्यव- 
ह्द्त। 

अभ्ुक्तमूल--सज्ञा पु० [ स० ] ज्येष्ठा 
नक्षत्र के अत की दो घड़ी तथा मूल 
नक्षत्र के आदि की दो घड़ी । गडात। 
अभू($--क्रि० वि० दे० “अमी”? | 
अभूखन%-सज्ा पु० दे० “आभूषण? 
अभ्रूत--वि० [ स० ] १. जो हुआ न 
५। २ ब्तंमान | ३. झपूर्व । विल- 
क्षण । 

अभूतपूर्वच--वि० [ स० ] १, जो पहले 
न हुआ हो । २ अपूर्य । अनोखा | 
अभेदू-सज्ञा पुं० [ स० ] [ वि० 
अभेदनीय, अमेद्र] १ भेद का अमाव। 
अभिन्नता । एकल | २ एकख्वता । 
समानता | ३ रूपक अलछकार के दो 
भेदों मे से एक । 

वि० भेद्शूज्थ | एकस्प | समान । 

# विं० दे० “अमेंत्र”?। 

अमभेद्मीय--वि० [ स० ] जिसका 
मैदन; छेदन वा विभाग न॑ हो सके । 


अभय . 

शभेद्य+वि० [स०] १ जिसका भेदन, 
छेदन या विभाग न है| सके । २ जो 
दृट न सके । 

अभेय४--सजा पुं० दे० 'अभेद” । 

अभेरना--क्कि० स० [ स० अमि+ 
रण ] १ भिड़ाना | मिलाकर रखना | 
सठाना । २ मिलाना | मिश्रित करना। 

अभेरा--सजा पु० [ स० अभि+ रणर 
लड़ाई ] १ रगढ़ा । मुठ-भेड़ ।२ 
'रगढ़ | कर । 

अभेव॥-सज्ा पु० दे० “अभेद? । 

झअभोग--वि० [ स०] १. जिसका 
भोग न फिया गया हो | अछूता | २ 
दे० “अमेग्य!! । 

अभोगी--वि० [ स० ] जो मोग ने 
करे | विरक्त | 

शअभोग्य--वि ० |! स० ] [ ज्री० 
'अभोग्या ] जो भोग करने के योग्य 
नहो। 

अभोतिक--वि० [ स० ]१ जो पंच- 
भूत का न बना हो | २, अगोचर । 

अ्र+पंग--पत्ा पु० [ स० ) | वि० 
अ्रम्यक्त। अभ्यजनीय ] १ लेपन | 
चारो'ओर पोतना । २ गरीर में तेल 
' छागाना ! 

अभ्यंतर--सजा पु० [ स० ] १ 
मध्य बीच । २ छृदय । 

क्रि० वि० भीतर | अठर | 
अभ्यर्थना--सञ्ा ज्ञी० [ स० ][ वि० 
अभ्यर्थनीय, अभ्यर्थित ।.] १. सम्मुख 
'प्राथना | विनय । दरखास्त | २ 
सम्मान के लिये आगे बढकर लेना । 
!अगवानी | &. .॥ 
अभ्यस्ित--व्रि० ढे० “अभ्यस्त” । 
अभ्यस्त--वि० [ स० ] १ जिसका 
अभ्यास किया गया हो | वार वार 
किया हुआ |।२ जिसने अभ्यास किया 
हो |क्ष | नियुण | 
अश्यागतं--पि० [ स॑ं० ] १, सामने 


६८ श्रभर्ंखी 
जाया हुआा । २ श्रतिवि। पाहुन। हो। तेज। २ उत्तम | श्रेष्ठ | ३ 
गेहमान | उद्येगी | « बहुत | अधिक प्रचुर । 

अभ्यास--सज्ञा पु० [ स० ][ वि० अमका--सज्ा पु० [ स० श्रम] 
श्रभ्यागी, श्रन्‍्प्रर्त ) १ प्रणुता प्राप्त ऐसा एसा। अमुऊ | फल्ना । 
करने के लिये किर फिर एक ही क्रिया अमचुर--पतजा पु० [हिं० आम +चूर) 
का अवलत्रन | साधन | आध्वत्ति | मम्क। सुखाए हुए कच्चे श्राम का चूर्ण | आम 
२ आदत | वान | की पिता हुद फो्क | 

अभ्यासी-वि० [ स» श्रम्यासिनू ] अमड़ा--सकज्ञा पु०[ स० आ,म्रात ] 


[ त्ली० अ्रभ्य सिना ] श्रमभ्यास करने- 
बाला | स।धक | 

अभ्युत्थान--सभा पु० [ स० ] १ 
उठना । २ किसी बड़े के आने पर 
उसके आदर के लिये उठकर खडे हो 
जाना | प्रत्युदूगम | ३ बढती | समृद्धि । 
उन्नति | ४. उठान | मारभ | उदप | 
उत्तचि | 

अभ्युद्य--संगा पु० [ स० ) 
सृय्यं भादि ग्रहों का उदय | २ प्रादु- 
भाव | उस्चि | ३ मनोरथ वी सिद्धि। 
'४ विवाह श्रादि छुभ अवसर । ५ 
वृद्धि | बटती | उन्नति | 
अभ्युपगम--सना पु० [ स० ][ वि० 
अम्युपगत] १ सामने आना या जाना। 
प्राप्ति २ स्वीकार | अगीकार | मूजूरी | 
2 बिना परीक्षा किए किसी ऐसी बात 
को मानकर, जिसका खडन वरना है, 
फिर उसकी विशेष परीक्षा परना। 
( न्याय ) 

अभ्र--सशा पु० [ सं० _] १ मेत्र। 
बाठल। २ आकाश। ३. अश्रक धातु | 
४ स्वर्ण | सोना | ५ नागरमांथा | 

अग्रक--समा पु० [ स० |) अबरक | 
!भोडर । 

अश्रांत--वि० [ स० ] १, श्राति शूत्य । 
अ्रमरहित | २ स्थिर ! 
अमगल--वि० [ स० ] मगल्शून्य | 
अश्म | 

सिज्ञा पु०, अक्ल्याण | दुख | भव्वुभ । 

अमंदू--वि/ | सं* ] १, जो धीसा'न॑ 


एक पेड़ जि मे आम को तरह के छोट 
छाटे खद्नर फल लगते हैं। अमारी | 
झमत--पना पु० [ स०] १ मत का 
अमाव। असम्मति। २ राग। ३ मृत्यु | 
अमत्त-वि० [ स० ] १ मद्रद्तित | 
२ बिना ध्मड का। ३ जात। 
अमन+-सकज्ञा पु० [ अ० ] १ शाति। 
चेन | भाराम | २ रक्षा | बचाब । 
अमनिया॥+--व्रि० * [ देश० ] झद्ध | 
पवित्र | 
सजा स्री० रसोई पकाने की क्रिया । 
( साथ ) 
अमनेक--सशा पु० [स० श्रम्नायिक ] 
१ सरदार ।२ हकदार | ३ ढीठ । 
अझामर--वि० [ सं० ] जो मरे नशे । 
चिरजीबी | 
सशा पु० [ स० ] [ज्री० अररा, अम- 
री ]१. देवता । १ पारा। ३ हड़- 
जोड़ का पेड़। ४ अमरकाश | ५ 
लिंगानुगआासन नामक प्रसिद्ध कोश #ऋ 
क्ता अमरतिह। ६ उनचास पवनों 
मेसे एक | 
सकज्ञा पु५ [ अ० अम्न ] १ काम | 
२ घटना । ३ विपय। ४ समस्या | 
ग्रमरख॥---सशा पु० [ स० अमर्प ८ 
'क्रीध ] [ त्ली० अमरखी ] १ क्रोध | 
काप | गुस्सा । रिस ।4२. क्षोम । 
दुःख | रज | 
अमरखी/--वि० [हिं० अमरख ) 
क्रोधी | बुरा माननेव।छा | दुखी होने- 
बोला | 


अमिरता 


अमरता--सना सत्री० [स०] १ मझृत्य 
का अमव | चिरनणीवन । २ देवत्व | 
अमरत्व--सजा पु० दे? “असरता”? | 
अमरपख+--सज्ञा पु० [ स> अमर- 
पश्च | पितृउन्न | | 
अमरपति--सन्ना पु० [ स० | इढ़ । 
अमरपद--सजा पु० [ स० | मुक्ति | 
अमरपुर--तज्ञा पु० [ स० | [ ज्री० 
'अमरपुरी ] अमरावती । देवताभो का 
नगर | 
अमरवेल-पजा सत्री० [सं० अवरवसल्ली ] 
'एक पीछी छता या वौर जिसमें जड़ 
ओर पत्तियों नहीं होतीं। आक़ाञ 
ब्रोरे ॥ । 
अमरलोक-- सज्ञा पु० [ स० ] ख्तरगं | 
अमरवबल्ली -सज्ञा स्री० [ स० अबर- 
'वरली |] अपरबेल | आकाग-बँवर । 
अमर-बी रिया | 
अमरस--सज्ञा पु० दे० “अमावद? । 
अमरखसी--वि० [ हिं० अम्रस ] आम 
'के रस की तरह पीछा, सुनह्छा । 
अमरादई[-सशा स्लरी० [स० आम्रराजि] 
श्राम का बग | आम वी-बारी | 
अमरालय--पज्ञा पु० [ स० ] स्वर्ग । 
अमराव+तं--सन्ना पु० दे० “अम 
/ पई। 
अमरात्रती -सना स्री० [ स० ] देव- 
ताभो कां पुरी | इन्द्र पुरी । 
अमरी-सज्ञा ज्लनी० [ स० )] १ 
देवत, की स्त्री | देवकन्या । देब्पत्नी । 
: २९, एक पेड़। सग | आसन | पिया- 
साक । ः ह 
अमरोक्रा--सना पु० दे० “अमेरिका? । 
अमरोकी--वि० [ हिं० अमेरिका ] 
अमेरिकी महादेश का। अमेरिका 
सबची । 
सजा घु० अमेरिका का निवासी | 
अमरू -सशा पु० | ,अ० अहमर ८ 
दाल १] एक प्रकार का रेशमीः कपड़ा | 


रु ६-१७ 


अमरूंत॑, अमरूद--सेजा, पुं० [ स० 
अमृत ( फछ ) ] १ एक-गोलछ मीठा 
फठ जिसके अदर सरसों के बराबर 
बटत से वीजहते हैं। २ उक्त फछ 
का पड | । 
अमरेश -छजा पुर [ स० | इद्र। 
अमर्यादू-वि० [ स० ] १ मर्यादा 
नवरुद्ध । वेकायदा | २, अप्रत्रिष्ठित । 
अमर्यादा सजा स्री० [ स० ] अग्र- 
।तिछा | बइज्जनी | 
अमर्प--छन्ना पु० [ स० ] [ बि० 
। असर्पित, अमंषी ] ,१ क्रोध। रिस । 
बह दप या दुःख जो ऐसे मनुष्य का 
काई अयक्रार न कर सनने के वारण 
उत्तन्न होता है जिसने अपना तिरस्कार 
किया हा | ३२ असर्प्णित' | अक्षमा । 
अझमपषणु--सजा पु० [| स०» ] क्रोध । 
रिस | । त 
खमर्षी--वि० [ स० अ. पिन ] [ स््री० 
, अमर्तिणी ] श्रसहनशील । जब्दा बुरा 
माननेवाल। । 
अमस््--वि० [ स० ] [स्त्री० अमूरछ।] 
१ निमलद्द। स्वच्छ (६, निर्दाप) 
पग्मत्य | |. *४ 
सकज्ञा पु० [ अ० ] १ व्यवहार | काय | 
आचरण । साधन । २ अधिकार | 
आसन | हुकूमत ॥ ३. नगा। ४ 
, आदत । बान | टेब | छत | ५ प्रभाव । 
असर | ६ भांगक़ारू ॥ समय | 
अमलता--श्ना स्री०( स० |] ! 
। निमल्ता । स्वच्छता। २ , निर्दोषिता। 
अमलतास--सशा पु० [ स० अम्छ ] 
एक पेड़ ,जिसमें लबी, गोछ फ़लियों 
, छगती हैँ जिसका फूल पीला द्वाता है । 
अमलदारी--सना स्री० [ अ० ] १ 
, अधिकार। दखछ।| २ एक प्रकार 
। की काइतकारी जिसमे असामी की 
पैदावार के अनुसार छगान देनी 
पड़ती है। कनकूत । 


| | 


अमीत्ये 


अभलपट्टा- सज्ञा पु० [ अ० अमछ 
। + ्िं० पद्ठ! ] वह दस्तावेज या अधि- 
' कर पत्र जो किसी प्रतिनिधि ,या 
कारिंदे का किसी कार्य्य में ,नियुद्ध 
करने के लियि दिया जाय ||. - 
अमलवेत -सज्ञा पु० [स० अम्ऊ- 
वेतस्‌ ]१ एक प्रकार को छता 
जिसका सूखी हुई ,टहनियाँ खट्टो. होती 
हैं और चूरण में पड़ती हैं| २ -एक्‌ 
पंड़ जिसके फल की खगई बड़ी तीक्ष्ण 
- हाती है ।  - 
अमला--सज्ा ज्नी० [स०] १ छक्ष्मी। 
२ सातला वृक्ष । । 
सजा पु० ,[ अ० ]- कार्थ्याधिक री । 
! वम्मच री | कचहरा में काम ,करने- 
चचछा - 
अमलॉरा--सज्ञा पु० [ भ० अम्रल८ 
नशा + भारा ( प्रत्म० ) | नशे में 
चूर | मदमस्त |... ५ हा 
अमलिन--वि० [ स० ] जो महिन 
नहा। स्पच्छ | साफ | 
अमली -वि० [ भ० ] १. कऋूरछ+में 
- आानेबाला | व्यावह रिक। २ अमर 
वरनेव।छ। | कमण्य । |३, नशेब,ज्ञ । 
अमलोनी--सज्ञा स्री० [ स० अम्ल- 
छाणी ] नानियों घास । नोनी | 
अमहर--छज्ञा पु० [ हिं० , भामु ] 
छिल हुए. कच्चे आम की सुखाइ 
हुइ-फॉक । 
अमॉ--अच्य ० [6० ए + फा० मियाँ! 
मुसलमानी का एक सत्रावन। ऐ॑ 
मिथों । 


+ 


-अमा--रशा। ज्ञी० [ स॑ं०_] १ अमा* 


वास्‍्था की कछा | २ घर। ३ मर्त्य- 
लोक | | 
अमातना+--क्रि० स० [ स० आम“ 
श्रण | आमत्रित करना । निमत्रण या 
, न्योता देना। 
फृमात्य-उत्ता पृ( ० सं० ) मरन्नी। 


अमान 


वजीर | 

अमान--वि० [ सं० ] १ जिसका 
मान या श्रदाज न हो | अपरिमित | 
बेहद | २. गर्वरहित। निरमिमान | 
सीधा-साग | ३ अप्रतिष्ठित | अना- 
हत | तुच्छ । 

संता पु० [ अ० ] १ रक्षा | बचाव | 
२, शरण ) पनाह । 

अमानत--सज्ञा कत्री० [ अ० | १ 
अपनी वस्तु किसी दूसरे के पास कुछ 
काल के लिए. रखना । २ वह वस्तु 
जो इस प्रकार रखी जाय। थाती। 
धरोहर । 

अ्मानतदार--सज्ञा पु० [ अ० ] 
'वह जिसके पास अमानत रखी जाय । 

अमानतनामा--संज्ञा पुं० [ अ० + 
फा० ] वह पत्र जिस पर अमानत में 
रखी हुई चीजे का विवरण हो। 

अमाना--क्रि० म० [ स० मा पूरा 
#मसान ] १ पूरा पूरा भरना। 
समाना | मंदना | २ फूलना | इत- 
राना | गयव॑ करना | 

अमानी--वि० [ स० अमानिन्‌ ] 
निरमिमान । घमडरहित | अहफार- 
शून्य | 
सजा स्री० [स० आत्मन्‌ ] १ वह भूमि 
जिसकी ज़्मीदार सरकार हो | खास। 
२ वह जमीन या कोई कार्य जिसका 
प्रबंध अपने ही हाथ मेहों | ३ छगान 
की वह वसूली जिसमे फवल के विचार 
से रिभायत हो | 
पतन स््री० [स० अ० + हिं० मानना] 
अपने सन की कारवाई | अ्रधेर | मन- 
मानी | 

अ्रमालुप--वि० [ स० ] १ मनुष्य 
की सामथ्य के बाहर का | २ मनुष्प 
स्वभाव के विरुद्ध । पाश० | पैशाचिक | 
सज्ञा पु० १ मनुष्य से भिन्न प्राणी। 
/ ३ देवता | ३, राक्षत। 


७० 


अमानुपिक--वि० दे० “अमानुर्पी?| 
अमानुपी--वि० [ स० अमानुप्रीय ] 
१ मनुष्य-स्थभाव के विरुद्ठ | पाशव | 
पेशाचिक | २ मानवी शक्ति जे बाहर 
का । 

अमाय+--वि० दे० “अमाया”? | 

पछ्रमाया--त्रि०ग [ स० ] १ माया- 


रहित। निर्व्ति। २ निष्फाय | 
निश्छल | 
अमारी -पज्ञा स्री० दे० “अ्रव्ारी? | 
अमाग--सझा पु० [स०] १ 
कुमार्ग | कुराह | २ बरी चाल। 
दुराचरण । 


अमाल--सना पु० [ ज० अमल ] 
अमल रखनेबाला | शासक । 

अमाचट--पन! स्री ० [ रु० आम्रा- 
बतं, ग्रा० अम्मावद्द ] १ शन्राम के 
सुखाये हुए रस की पर्त या तह । २ 
पष्टिना जाति की एक मछली | 

अमवना#--क्रि० अ० दे०“ग्रमाना” | 

अमावस--पन्ना सक्ली० दे० “श्रमा- 
चास्या (?! 

अमावास्या--सज। जी० [स० ] कृष्ण 
पक्ष की श्रतिम तिथयि। 

अमाह--मजा पु० [स० अमाख |] 
आँख के डेल से निकछा हुआ छाल 
मास | नाखना । 

अमिख--सभा पु० [ स० भामिप ] 
मास | गोश्त | 

अमिट--वि० [स० अ + हिं० मिय्ना 
१ जानमिटे। जा नष्ट न हो। 
स्थायी । २ जिसका होना निश्चित 
हो | अब्ल | अवश्यभाबी | 
अमित--वि० [ स० ] १. अपरिमित | 
बहद | असीम । २ बहुत अधिक । 

अमिताभ--सज्ञ पु० [स०] बुद्धदेव । 

आमन्न--वि०, [ स० ] १ अच्ु | बैशी। 
२ जिसका कोई दोस्त न हा । अमि- 
प्रक॑। 


अमौरी 


अमिय/--सजा पु० [ स० अमृत ] 
अमृत | 

अमिय मूरि--सज्ञा. स्त्री० [ स० 
अमृत+मुल्, वैदिक मर ] अम्ूतवूर्ट | 
सर्जीवनी जड़ी | 

अआमिरती।|-सज्ञा स्त्री ० द० “ट्मरती” | 

अमिल*--बवि० [ स०्भन्‍नहीक हिं० 
मिलना ] १ न मिलने योग्य । अग्रा- 
प्य] २ वेमेछ | णेजोड़ | ३ जिससे 
मेल-जाल न ह। । ४ ऊभइ-खाभड़ | 
ऊचा-नीचा | 

अमिली--सज्ञा स्त्री० दे० “इड्मली” | 
सजा स्त्री० [ हिं० अ+ मिलना ] मे 
या अनुकूलता न होना । विरोध | मन- 
मुणव | 

झमिश्रित--वि० [स० ] १ जो 
मिलाया न गया हां । २ बेमिलावड | 
खाहिस | 

अमिप--सजा पु० [स० ] छछ का 
श्रभाव | बहाने का न होना । 
बि० निःछुछ | जो हीलेवाज न हो | 
दें “आमिप | + 

झमी+ -सना पु० ढे० “अमिय? | 

अमीकर १--सज्ञा पु० [स० अम्ृतकर | 
चद्रमा । 

अमीकला--सजा पु० [ ढिं० अमी 
( अम्रत ) + कछा ] चंद्रमा । 

अमीत#--सज्ञा पु० [ स० अमित्र | 
छत्रु । 

अ्मीन--सजा पु० [ अ० ] [ भाव० 
अमीनी ] वह अदालती करम्मचारी 
जिसके सपुदं बाहर का काम हो | 

अमीर--सजा पु० [ अ० ] १ कार्या- 
घिकार रखनेवाला | सरदार | २ ध- 
नाब्य | दोलतमठ | ? उदार | 

अझमीराना--वि० [ अ० |] अमीरो का- 
सा। जिससे अ्रमीरो प्रगठ हो | 

अमीरी--सन्ना स्त्री० [ अ० ] १ ना 
ढ्यता | दौलतमंदी | २, उदारता | 


अमुफ 


वि० अमीर 'का-सा | जेसे अमीरी 
ठांद । 
अमुक--वि० [ स० ] फंछों। ऐसा 
ऐसा | कोई व्यक्ति। ( इस जब्द का 
प्रयोग किसी नाम के रुथान पर करते 
हैं।) 
अमूछ--वि० [ स० ] । निराकार । 
सशा पु० १ परमेश्वर | २ आत्मा। 
३२. जीव | ४ काछ। ४५, दिशगा। 
६ भाकाश | ७ वायु | 
अमृत्ति--वि० [ स० ] मूर्चिरंहित । 
निराकार | 
अमूर्तिमानू--वि० [ स० अमूर्चि- 
मत्‌ ] [ स्नी० अमूचिमती ] १ निरा- 
कोर | २ श्रप्रत्यक्ष | अगोचर । 
अमूल--वि० [सं०] बिना जड़ का.। 
सज्ञा पु०' प्रकृति | ( साख्य ) 
अमूलक-वि० [ स० ] १. जिसकी 
कोई जड़ न हो | निमू'छ | २ असत्य। 
'मिथ्या | ' । 
अमूल्य--वि० [ सं० |] १ "जिसका 
मूल्य निर्धारित न'हो सके | अनमोल | 
२ बहुमूल्य | बेशकीमत | ३ जिसका 
कुछ भी मूल्य न'हों | तुच्छ । 
'अम्दत--सश्ा पु० [ स० ] १ वह वस्तु 
जिसके पीने से जीव अमर हो जाता 
है। सुधा | पीयूष | २ जछ। ३ घी। 
४ यज्ञ के पीछे की बची हुईं सामग्री । 
५ भन्न। ६ सक्ति। छ दूध। ८ 
आंषध | ६ विष | १० बछुनाग | 
११ पारा । १२ धन | १३ ' सोना | 
१४ मीठी वस्तु । । 
अम्उतकर--- सजा पु० [ स० | चद्रमा | 
अम्तकुडली--सना झ्री० [स० ] 
९ एक छुद। २ एक बाजा। 
अम्वतगति--संजा र्त्री० [स० ] एक 
छ्द। 
अम्त्तत्वय--सज्ञा पुं० [स०] १ 
भरण का अभाव | न मरना | २ मोक्ष। 


छर्‌ 


मुक्ति | 

अम्ततदान--सज्ञा पु० [ स० अमृत 
+ आ।दान ] भोजन की चीजे रखने 
का एक प्रकार का ढकनेदार बतेन। 

अम्ृतधारा-सज्ञा स्री० [ स० | एक 
वर्णबत्त | ' 

अस्ृतध्चनि--सज्ञा स्री० [स० |] 
२४ मात्राओं का एक योगिक छद॒ । 

अम्ततवान--सशा पु० [स० म्द्भाड| 
लाह का रोगन किया हुआ मिट्टी का 
बरतन | 

अम्तुतमूरि--सज्ञा स्नरी० [ स० अमृत 
+ मूल, वेदिक मूर ] सजीवनी जड़ी । 
अमरमूर 

अम्ुतयोग--सज्ञा पु० [ स० ] फलित 
ज्यातिप में एक शुभ फल-दायक योग | 

अम्ततसंजीवनी--वि० ज्ली० दे० मृत- 
सजीवनी ”? | क 

अम्॒र्ताशु-मसज्ञा पु० [ स०] चढ़मा। 

अमेड--वि० दे० “अमेंड” | 

अमेजना#--क्रि० स० [ फा० आमेज- 
न ] मिलावट करना | मिलाना । 

अमेट--वि० दे० “असिट” | 

अमेध्य--सजा पु० [ स० ] आयवित्र 
वस्तु । विष्ठा, मल-मृत्र आदि | 

' 'वि० १ जो वस्तु यज्ञ में कामन आ 
सके | जेसे, पश्चुओं में कुत्ता और अन्नों 
' में मसूर, उर्द आदि। २ जो यज्ञ 
कराने योग्य न हो | ३ अपवित्र । 

अमेय--वि० [स०] १ अपरिमाण | 
असीम | बेहद | २ जो जाना न जा 
सके | अश्ञेय | 

अमेरिका--सज्ञा पु० [अ०] पश्चिमी 
गोछाड का महादेश जो उत्तरी और 
दक्षिणी दो भागों में है । 

अमेल, अमेली-वि० [ हिं० अ+मेरू] 
१ असबद्ध । २ जिसमें मेल-मिलाप 
नहो। 

अमेव--वि० दे० “अमेय” | 


अ्म्होरी 


अमेंड#--वि० [ हिं० अ+ मैंड ८ भ- 
यादा ] मर्यादा न मानने वालछा । 
अमोघ--वि० [स०] निष्फल न होने- 
वाल; | अव्यर्थ | अचूक | 

अमोदर- वि० [स०] मोद रहित ॥ 
सना पुं० दे० “आमोद”?। 

अमोल, अमोलक#- वि० [स० भा+ 
हिं० मोल ] अमूल्य । कीमती -। 

अमोला--सज्ा पु० [ हिं>आाम+ओ्रछ 
( प्रत्य० ) ] आम 'का नया “निकलता 

« हुआ पौधा । * 

अमोही--वि० [ स॑ं० अमोह] १ विर- 
क्त | २. निर्सोहदी | निष्ठुर । 

अमोझा--सजा पु० [हिं०ण आम+ओंमा 
(प्रत्य०) ] १ आम के सूखे रस का- 
सारग जो कई प्रकार का होता है, 
जैसे पीछा, सुनहरा ,मूं गिया, इत्यादि 
२ इस रग का कपड़ा । 

अस्माँ--सज्ञा स््री० [स०्अम्त्रा] माता । 
'मॉँ | 

अम्मामा--सज्ा पु० [अ० अम्मामः | 
एक प्रकार का बढ़ा साफा | 

अग्मारी--सच्ञा स्री० दे० “अबारी”॥ 

अस्ख--सज्ञा पु० [ स० ]१ खठाईं। 
२ तेजाब | 
वि० खट्टा | आर 

'अस्लजन-सज्ञा पु० दे० “आक्सिजन? | 

अस्लपित्त--सना घपु०[ स० ] एक 
रोग जिसमें जो कुछ भोजन किया जाता 
हे, सब पित्त के .दोष से खट्टा हो 
जाता है। 

अस्लसार--सन्ञा,पु ० [स०] १ कॉजी। 
२ चूक | ३२ अमलबेत | ४ हिंताल। 
५ आमछासार गधक | 

अम्जान--वि० [ स० ] १ जो उदास 
नहो।२ नि्ंल | स्वच्छु। साफ | 

अस्होरी--सज्ञा क्री० [ स० घर्च- 
चिंका, हिं> घमोरी | छोटी-छोटी क- 
सिण जो गरमी के दिनों में'पसीने के 


कै 


थश््त्र 
कारण गरीर में निकछनती हं। अ्रधोरी | 


घममोरी | 
झयं--सर्ब० [ स6 ] बह । 
अ्रय--तज्ञा पु० [स०] १ लोदा। २ 
श्रन््र-गस्त्र | इवियार। ३ अग्नि 
झयथा-वि० [स०] १ मिथ्या | झठ | 
अतथ्य | २ अ्रयोग्य | 
अयन-सज्ञा पु०. [ स० ] १ गति। 
चाल | २ सूथ्य या चढ़मा की दक्षिण 
भौर उचर की गति वा प्रद्गचि जिपको 
उचरायण भोर दक्षिणायन ऋढते हैं | 
- बारह राशियों के चक्र का आधा | ३ 
राशिचक्र की गति | ४ ज्योतिपूण न्त्र! 
पू एक प्रकार कासेन निवेश (कारा- 
यढद)। ६ आश्रम । ७ स्थान | 
- ८. घर | ६ काछ। समय| १० अब । 
११ एक यन जो अबन के प्रारम्भ में 
होता था | १२ गाय मैंस के थन का 
/ वद्द ऊारी भाग जिममे दूध रहता हे । 
अयनकाल-सज्ञा पु० [ स० ] १ वह 
, काल जो एक अयन में छगे | २ 
महीने का काल | 
'अयनसक्रम-सजञा पु०[ स० | मकर 
४ ओर कऊ की सक्राति | अयन-सक्राति | 
अयनसंक्राति--सना[ आआ० [ स० ] 
अयबन सक्रम । 
'अयनसंपात-सना पुँ० [स०] अगनागो 
का योग | 
अयश--मज्। प्ु० [ स+ झयज्स्‌ ] १ 
अपयजञ | अप्रक्री्त । २ निंदा । 
अयशस्कर-वि० [स०] १'जिससेयश 
न प्राम हो.0 २ जिससे बढनामी हो | 
* जिसके कारण छोग बुरा कहें 
अयस्फांत-सजा पु० [ स० ] चुवक । 
श्रयॉ--वि० [ श्र० ] £ स्पप्ठ | साफ। 
। | प्रगद् । 
झवा-अव्य० द० आया । 
खद्मयाचऋ-बि० [ स० |] १ ने मॉमने- 
चाछा। ३, सतृप्ट | पृणकाम | 


छः 


२ 


श्रयाचित-व्रि० [ स० ] बिना माँगा 
हुआ | 

अयाची--वि० [ स० अयाचिन्‌ ] १ 
अब,चक | न मागनेतात्य । २ सन | 
धनी । 

अयाच्य-वि० [ स० ])१ न मांगे 
जाने बोग्य । जो मॉगा नजा सके। 
२दे० “बयातब्री!। 
अ यथान--वि० [ स० ] -१ 
यान या सवारी का। २ प्रेढल | 
अयान--वि० ढै० “अनबन! |, 
ग्रयानता--सजा ज्ली० ढें० “अबा- 

, नप” | 

अयानप, अयानपनः« -सज्ञा 
[ 6िं० अजान + पन ] ? 
अनजानपन | २ भोंछापन | 
'पन | 

अयानी#--वि० स्त्री० [हिं० भजान] 
[ ए० अयाना ] अजान | बुद्धिद्वीन। 
थज्ञानी | 


तिना 


पु ०9 
सअन्नान | 
सीधा- 


प्रायाल-- सना ० [ तु० यार ] 
घबोटे आर सिंह आदि की गढन के 
बाल | केसर. ४ हर 


सन! पु०[ भ० ] परिवार के लोग । 
बाल बच्चे आदि | 

यो०--ब्रयाल्टर >वालूबच्चो बाल्य। 

अयास--क्रि० बि०[ स० भझर+ 
आवास | बिना परिश्रम के। अना- 
यास | हि 

अयि--व्य० [ स० ] सबोधन का 


, झब्द | हे। अय। बरे। अरी | 


अयुक्त--बि० [ स० ] १ अयोग्य | 
, अनुचित | बेठीक। २ अमसयुक्त | 
अल्ग ।३ आवउदगृस्त | ४ अन- 


मना | ५ असबद्ध । युक्तिमत्वथ।| 5 

जी जुता या नधा न हो ( पश्च )। ७. 

कम मेन ब्यया हुआ | 
अयुक्ति--सजा ख्री० [ स०],१ 


यबुक्ति का अमाव। असबदता | गड़- 


; अर, 


ब्रद्शी । ? योग न देना | अप्रद्ृत्ति | 
अयुग, अयुग्म--वि० [ स०] १ 
विपम:। ताक | २ अकेला | एकाकी । 
अयुत--ाजा पु? [स० ] १ दस 
हजार की सख्या का स्थान | १ उस 
स्थान की सख्या | " 
झायोग--सजा पु० [ स० :] १ योग 
' का अभाव | २ बुरा योंग। फल्ति 
ज्योतिष के अनुसार दुष्ट ग्रह नक्ष- 
त्रादि का पड़ना। १ कुछमय। 
 कुकाठ । ४ कठिनाई | सकृट | ५ वह 
वाक्य जिसका अर्थ सुगमता से न 


लगे | कुद । ६ अप्रापि । ७ गहरा 
उद्योग | ४ हे 
वि० [१० |] १ अ्रप्रशस्त। बुरा। 


२ वेमेंल। वेजोड़ | 3, असमभत्र 
वि० [ स० अयोग्य ] अयोज्य | अनु- 
चित | 

अयोग्य--वि० [ स० ][ त्ली० अयो 
गया ] १ जो बेगग्य न हो |; अतुपय॒क्त 
२ नाछायक। निऊम्मा। अपात्र | हे 

! अनुचित । ना-मुनासित्र | 

अयोनि -वि० [ स० ] १ जो उत्पन्न 
न हुआ हो अजन्मा | २ नित्य | 
अरग--सज्ञा ब० [ ठेश० ] सुगव का 
झोका | 

अरंड--सज्ञा पु०, 
ध्स्डू |्र । । 2 
अरंभ#--पजा पु० ढे० “आारम! | 
स० पु० [स० आकाम्मन्गव्द करना] 

| £ नाठ। शब्द | २ भमीपण अब्द | 
गर्जन | 

अरंसना-क्रिग अ० [ स०+आारम्ल्थब्द 
करना ] १ बोलना | नाद करना। २ 
शोर करना | ' 
वि० स० [ स० आरभ |] आर॒भ करना 
क्रि० अ० आरभ होना | झुरू होना | 

क्र” सजा पु० [ हिं० अड़ | जिंट। 
भड्ठ | ' 


है ज 


दे० 


इन 20 
प्र बड़ 


अरइस 


अरइल#--वि० दे० “अड़ियछ” | 
सशा पु० [ देश० ] एक प्रकार का 
वृल्ल।. 
अर४--समा स्री० [? ] वेल हॉकने 
की छडी | 
अरक+--सजा पु० [ स० अक ] सूर्य । 
अरक़-सज्ञा पु० [अ० अक ] 
१ किसी पदार्थ का रस जो भवके से 
खींचने से निकले | आसव | २ रस | 
सजा पु० [अ०] पप्तीना | स्वेंढ | 
शझरकना#--क्रि० अ० [ अनु० ] १ 
अरराकर गिरना । २ टकराना । ३ 
'फरना | दरकना । 
अरक़त नाना - सज्ञा पु० [ अर० ] 
एक अरक जो पुदीना ओर सिरका 
मिलांकर भवक्े से निकाला जाता है। ' 
अरकना-वरकना#--क्रि०. अ० 
[ अनु० ] इधर-उधर करना। खींचा- 
तानी करना । - 
अरकला--सज्ा ' पु० [ स० अर्गल ] 
' १ रोकथाम | रुकावट । २ मर्यादा । 
सीमा | |. 
अरकाटी--सजा पु० [अरकाट प्रदेश] 
। वह जो कुछी भरती कराकर थाहर 
थपुओो में मेजता है। 
अरकान--सजा० प० [ अ० रक्‍न का 
बहु० ] राज्य के प्रमुख कम्मचारी या 
स्तम | 
अरगजा-सना पु० [ फा० श्र्गजः ] 
एक सुगधित द्वव्य जो केसर, चदन, 
कपूर आदि को मिलाने से बनता है। 
अरगजी--सज्ना पु० [ हिं? अरगजा ] 
: एक रग जो भरगजे का-सा होता है। 
अरगट%#--वि० [हिं० अछग] एथक्‌ | 
- अलग | ,निराला । भिन्न | 
अरगनी--सना स्त्री० दे० “अलगनी? | 
अरगवानी --सज्ञा पु० [ फा० ] छाछ 
| रग। 
वि० १, छाल । २ बैँंगनी | , 
१२० 
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अरशल--संशा पु० दे० “श्र्गल” । 


अर्धे 


३ काठ का बना हुआ यंत्र जिससे. 


अरगला--सजा पु० [ स० अर्गल | यज्ञों में आग निकालते हैं। अग्निमथ | * 


१ अर्गछ | २ रोक | सयम | 
अरगाना*-क्रि० अ० [हिं5ं अछगाना| 
१ अलग होना। प्रथकू होना। २ 


सन्नाण खींचना । चुणी साधना । 


मौन होमा | ४ । 
क्रिण्स० अलग करना | छॉगय्ना | , 
अरघ--सज्ञा पु० दे० “अधे”? | 
अरधा--सजा पु० [ स० अू ]१ 
एक गावदुम पात्र जिसमें अरत्र का 
ज़लू रखफ़र ठिया जाता है। २ वह 
आधार जिसमे शिवलिंग स्थापित किया 
जाता है। जल्धरी | जलहरी । 
सजा पु०' [ स० अरधद्ट ] कुएं की 
जगत पर पानी निकलने के।लिये बना 
हुआ रास्ता | चेंबना। , - 
अरघ(न, अरघानि#-सजा, पु० 
[स० आध्राण] गध | महक । आप्राण। 
अरचन#--सजा पु० दे० “अचन” | 
अरचना#--क्रि० ,स० [ स० अर्चन ] 
पूजना । 
अरचल--सज्ञा स्री० दे” “अड़चन 
अझरचा-सजा खस्री० दे” “अर्चा”? । 
अरखधि*--सज्ना स्री० दे” “अचि” | 
अरज+-सना स्री० [ अ० अज ] ! 
विनय | निवेदन | विनती । २ ज्नोड़ाई। 
अरजना#--क्रि० अ०,[ अ० अज ] 
। निवेदन करना । 
अरजल--सजा पु० [अ० अर्जछ ] १ 
“वह धोड़ा जिसके दोनों. . पिछले पेर 
और ,अगछा. दाहिना पैर सफेद या 
एक रग के हो। (ऐज्री) २ नीच जाति 
का पुरुष | ३ वर्णसकर, | 
अरजी-सज्ना स्री० [ अ० अर्जी ] 
आवेदनपंत्र | निवेदन पत्र । प्राथनापत्र । 
- #[भ० अर्ज] प्रार्थी। अर्ज करनेवाला। 
अरणि, अर णी--सज्ा स्री० [स०] १ 
.. दैक्ष)। गनियार । अँगेथू । २_ सूर्य | 


खरणसय--सजा पु० [ स० | १ वन | 
जगल | २ कायफछ। ३ सन्यासियों 
के दस मेदों मे से एक | 
अरण्यरोदन-सजा पु० [स०] १, : 
निष्फल रोना । ऐसी पुकार॑ जिसका 
सुननेवाला न हो। २ ऐसी बात जिस- 
पर कोई ध्यान न दे । 

झरति--सक्ञा स्री० *[ स० ] विरागा। 
चित्त का न लगना | 

अरथ#--पजा पु० दे० “अथ” | 

खरधथाना#--क्रि० स० ' स० अर्थ ] 
समझाना । विवरण करना | व्याख्या - 
करना ।। 

अरथी--सज्ञां स्त्री० [सं० रभ्॒ ] सीढी 
के आकार का ढाँचा जिसपर मुंद को 
रखकर इमशान ले'जाते हैं | टिखयी । 
सज्ञा पु० [स० अ+रथी | जो रथीन 
हो।| पैदछ।" ,, 

वि० दे० ४अर्थी? | | 
-रदुन--वि० [स० अ+रदन_ बिना 
दोत का | 

ख्रदन#--वि० दे० “अहन?”। 

अरदना--क्रि० स्व० [स० अदन| १ 
रौंदना । कुचछना | २ |वध या नाश 
करना । 

अरदली--सज्ञा पु० [ अ० आडंरली ] 
वह चपरासी जो साथ में या दरवाजे 
पर रहता है । 

अरदावा--सजा पु० [सं० अई | १ 
दला या कुचला हुआ अन्न । २ भरता। 

। चोखा । 

अरदास--सज्ञा स््री० [फा०्भजंदाइत_] 
निवेदन के सांथ मंद । नजर। ३. 
' देवता के निमिच भेठ निकालना | 
अरक्ंग--सजा पु० दे० “अर्दा ग? । 
अरधंगी*-सज्ञा पु० दे० “अद्धा गी?। 
झरध*- वि० दे? “अधथ” | 


अरने 


क्रि० वि० [सं० अधः] अबर । भीतर | 
अ्ररन॥#--सज्चञा पु० दे० “भरण्य” | 
अरना--सच्ञा पु० [स० अरण्य] जगली 
मैंसा | 
#क्रि० अ० दे० “जभड़ना” । 
झअरमनि#--सन्षा त्री० दे० “अड़नि?। 
शझरनी- संता स्री० [ स० अरणी ] १. 
एक छोटा वृक्ष जो हिमालय पर होता 
है। २. यज्ञ का अग्निमंथन काष्ठ | 
वि० दे० “अरणि” | 
अरपन/--सच्ञा पु० दे० “अपंण” | 
अरपना#--क्रि० स० [ स» श्ररपण ] 
अपंण करना | 
अरब--सज्ञा पु० [स० अबुंद] १ 
सो करोड़। २ इसकी सख्या | 
#सज्ा पुं० [ सं० अवंन्‌ ] १ घोड़ा। 
२ हद्र | 
सज्ञा पु० [ अ०] १ पश्चिमी एगिया 
खड का एक मरुदेश | २ इस देग 
का उत्न्न घोड़ा। ३ अरब का 
निवासी | 
अरवर%--वि० दे० “भड़चड़” | 
अरवराना--क्रि० अ० [ हिं० अरबर] 
१. घ॒र्वराना | व्याकुल होना | उतावला 
होना | विचलछित होना । २, चलने में 
लड़खड़ाना । 
अरवरी#--सन्ना त्री० [हिं०,भरवर] 
घवराहट | इृड़बड़ी | आकुलता | 
अरविस्तान--समा पु० [अ०] अरब 
देश | ; 
अरबी--वि० [ फा० ] अरब,देश का। 
' सजा पु० १ अरबी घोड़ा | ताजी । २ 
अरबी ऊँट | ३ अरत्री बाजा | ताशा | 
सजा स्त्री० श्ररत्र॒ देश की भापा | 


अरवीला#--वि० [ अनु० ] अभि- 


मानपूर्वक हठ करनेवाछा | हठीला । 
'अरभक#--वि० दे० “अर्मक” | 
'अरमान--सना पु० [ फा० | इच्छा । 
छाल्सा।। चाह | हौसला | 
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अरर--्रव्य० [ अनु०] अत्यत 
व्यग्रता तथा अचमे का सूचक शब्द | 

अरश्राना--क्रि० अ०[ अनु० | १ अररर 
शब्द करना। दृथने या गिरने का शब्द 
करना। २ भहरा पढ़ना। सहसा 
गिरना । 

अरवा--सशा पु० [ स० आलोक 
( |तडुल ), ब्रेंग० भाल़ो (॥चाल ) 
हिं० आरो ] वह चावल जो कब्चे 
अर्थात्‌ बिना उबाले धान से निकाला 
जाय | 

सजा पु० [स० भालय ) आल्य | 
ताखा | 

अरवाती--पन्ा स्री० दे० “ओलती” | 

अरविदू--सना पु० [स०] १ कमल | 
२ सारस | 

अरवी--सजा स््री० [ स० आछक ] 
एक प्रकार का कद जो तरकारी के रूप 
में खाया जाता है | 

अरखस--वि० [ स० अ+रस ]१ नीरस 
फीका | २ गेंवार | अनाढ़ी । 

#सनभा पु० [ स० अल्स ] आल्स्य। 
अ्रसज्ञा पु० [ अ० अं |] १ छत। 
पाटन | २ धरहरा | ३ महल | 

अरखसना#--क्रि० अ० [ स० अल्सन 
ना० ध[ू० | शिथिल पड़ना। मद 
होना | 

अरसना-परसखना--क्रि०ग स० [ स० 
स्र्न प्र० छद्वि० ] आलिंगन करना | 
मिलना | मेंटना ! 

झरस परस-सशा पु० [ स० स्तर 
प्र० द्वि० ] १ छड़को का खेल। छुआ- 
छुई | आँखमिचोंडी। २ स्र्श करना 
ओर देखना । 

अरसा--सभ्ा पु० [ अ० ] १ समय | 

/ काल | २ ठेर | अतिकार | विलब | 

'अरसात--सजा पु०[ स० अल्स ] 
२४ अक्षरों का एक वृत्त | 

झसारना#“-मि० भ० [ स०? भक्त ] 


अशधना 


१ अल्साना | २ निद्वाग्रस्त होना। 
अरखी#- सना सत्री० दे० “अल्सी”? | 
अरखीला#--व्रि० [ स० अछ्त ] 
आल्म्यपूर्ण । आल्स्य से भरा । 
अरसों हॉ#--वि० दे० “अल्तोंहाँ” | 
अरहट--सना पु० [ स० अरबद्द ] 
रहटठ नामक यत्र जिससे कूएँ से पानी 
निकालते हैं | 
अरहन-सशा पु० [ सं० रंघन ] वह 

आठ या वेसन जो तरकारी भादि 

पकाते समय उसमें गि छाया जाता है | 
रेहन । 

अरहना#-सजा सत्री० [ स० ग्रहणा ] 
पूजा। 

अरहर--छन्ा ल्ली० [ स० श्राढकी, 
प्रा० भड्ढकी ] दो व्छ के दानो का 
एक अनाज जिसकी दाछ खाई जाती 
है | तुबरी | ठुभर | 

अरा-सजा पु० दे० “भारा” | 

अराक-सन्ना पु० [ श्र० इराक ]१. 
अरब का एक. देश, मेसोपोटामिया | 

२, वहाँ का घोड़ा । 
अराज-वि० [स० अ + राजन | १. 

बत्रिना राजा का | २ बिना क्षत्रिय का | 

सज्ञा पु० [ स० अ + राजन ] अरा- 
जकता । शासन-विप्लव | हलचल | 
अराजक--वि० [ स० |] [ सक्ञा 
अराजकता ] जहॉ राजा न हो |, राजा- 
हीन | बिना राजा का | 
अराजकता-सजा स््री० [ स० ] १. 
'राजा का न होना । २. शासन का 
अमाव | ३े श्रशाति | हलूचछ | 
अराजी-सज्ञा स्ली० दे० “आराजी”। 
अरात-सज्ञा पु० दे० “भराति” | 
अराति-स० पु० [ स० ] १ ,शत्रु। २ 
, काम, क्रोध भादि विकार | रे छः की 
सख्या । 
अराधन--सन्ा पु० दे० “आराधन”। 
अराधना--क्रिं? स॑० [७० आराधन] 


शा 
रु 


बज 


- अराघी 


१ आराधना करना | पूजा करना। २ 
जयना । ध्यान करना । 
सत्ञा स्री० दे” " आराबना? | 
अराधी--वि० [| स० भाराधन ] 
भाराधना या पूजा करनेवाल | पूजक। 
अराना--क्रि० स० दे० “अड्डाना?। 
अराबा-सजा पु० [ अ० ] १ गाड़ी। 
रथ । २ वह गाईं। जिसपर तोय छादी 
जाय | 
अराम[-सतश। पु० दे० “आराम? | 
श्ररारूट-सज्ञा पु० [ अ० एरोरूट ] 
एक पोधा जिसके कद का आग तीखुर 
की तरह काम में श्राता है ! 
अरारोट-पज्ञा पु० दे० “अरारूट? | 
अराल-वि० [ स० ] कुटिल | टेढा। 
सजा पु० १ राछ॥ २ मच हाथो। 
अरावल--7जा पु० दे० “हरावछ” | 
आरिंदू-सशा पु० [ स० अरि ] शत्रु । 
अरि--सजा पु० [स०]१ झचज्ु। 
वेरोी। २ चक्र। ३ काम, क्राध भांदि । 
; ४ छः को सख्या। ५ छग्न से छठा 
स्थान | ( ज्वो० ) ६ विद्‌ खदिर | 
दुगंप खेर । 
अरियाना#-क्रि० स० [ स० ,श्ररे ] 
भरे कहकर बोलना। तिरस्कार करना । 
अरिट्ल-सज्ञा पु० [स० भरिल ] 
सालह मात्राओं का एक छठ | 
अरिप्॒-पशञ पु० [ स० ] १, दुःख। 
पोड़ा। २, आपत्ति। वितति। ३, 
दुर्भाग्य | असगछ | ४ आउशकुन | 
+ दुष्ट ग्रहों का योग। मरणकारकयोग। 
६ ए प्रकार क, मद्य जा धूत में ओष- 
धियो का ख़प्तीर उठाकर बनता हैं | 
७ काढा। ८ वृषभासुर | £ अनिष्ट- 
सूचक उत्तात, जैसे भूकप | १० सोरी। 
सूतिकाणह | । 
वि०[ स० ] १ हृढ। अविनाशी। 
हे शुभ |, ३ बुरा। अश्यम । 
अरिप्तनेमि-सश। पु० [ स० ] कश्यर 
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प्रजापति का एक नाम । २ कश्यप जी 
का ए पुत्र जो त्िनता से उत्तन्न हुआ 
था। 
अरिहन-तशा पु० [० अरिश्र ] 
अनुब्न | 
सभा पु० दे” “अरहर” | 
अरिहा-वि० [ स० ] शत्रु का नाश 
, करनेवाल। ! 
सज्ञा पु० [स० ] छश्मण के छोटे 
भाई श्रुप्त । 
अरी-अव्य० [स० अयि ] स्त्रियों के 
लिये सवाधन।। | 
अरूुंतुद-बि० [ स० ] १ मर्म तक को 
कष्ट पहुच,नेवाछा । मममभेदी। २ 
कठोर | कर्कश | , 
अर्ुंधती-सत्ा स्री० [स० ] १ 
वश्िष्ठ मुनि की स्नी। २ दक्ष की 
, एक कत्या जो धर्म से ब्याही गई 
थी। ३ एक बहुत छोटा तारा जो 
सप्तर्षिमडछ में वशिष्ठ के पास है। 
झरू--एयो० दे० “भोर” | 
घ््रु६#-सकज्ा ल्री० दे० “अरवी” | 
अरुचि-तत्ञा क्ली० [ स० | १ रुचि 
का अभाव | अनिच्छा । २. भग्निमात्र 
रोग जिसमें भोजन की इच्छा नहीं 
होती | ३ छुगा | नफरत | 
अदचिकर-वि० [ स० ] जो रुचि- 
कर न हो | जो भरी 'न लछसे | 
अरुज्ञ-वि० [ स० | नीरोग। रोग- 
रहित । 
झरुकना-क्रि० अ० दे० “उल्झना” | 
अरुभाना-क्रि० स० दे० “उल- 
झाना? | 
अ्ररुणु--वि० [ स० | [सत्री० अरुणा] 
[ भाव० अरुणता ) छाछ। रक्त । 
सज्ञा पु० [स० ] १ सूब्य। २ 
सूथ्य का सारथी। ३ गुढ़। ४ ललाई 
जो सध्या सब्ेरे पश्चिम में दिखलाई 
पड़ती है। ५ एक प्रकार का कुष्ठ 


अरुरंनां 


रोग | ६ गहरा लालरग | ७ कुम- 
कुम | ८ सिंदूर | £ एक देश | १०, 
माघ के महीने का सूर्य । 

अरुणचूड़ -स्ा पु० [स०]| कुक्कुट । 
मुर्गा । 

ध्प्ररणता-सशा स्त्री० दे० “अरुणिमा”? 
अरुणप्रिया-सज्ा ख्री० [ स० ] १ 
अप्सरा । ९ छाया और सज्ञा, उर्स्य 
की स्त्रियाँ। 

अरुणशिखा-सजा पु० [ सं०] मुर्गा । 
श्ररुणाई-सजञा स्री० [ स० अरुण ] 
ललाई | रक्‍्तता | छाली । 
अरुणाभ-वि० [ स० ] छाछू आभा से 
युक्त | छाली लिए हुए। 

अरुणिमा -सज्ञा स्री० [ सं० ] छछाई | 
लालिमा | सुर्खी । 

अरुणोदय-सशा पु० [सं०] ऊषाकाढ। 
ब्राह्म मुहूर्त | तड़का । भोर । 
अखरुणोपल--सप्मा पु० [ स० ] पद्मराग 
मणि | छाल | 

अरून#-वि० दे० “अरुण” | [“अ- 
झन” के यौगिक शब्दों के लिए दे० 
“अरुण” के योगिक | ] 

झरनाना[॥--क्रि० भ० [स० अरुण 
ना० धा० ] छाल होना । 
क्रि० स० [स० अरुण] छाछ करना | 

अखझुनारा--वि० [ स० अदरुगआरा 
( प्रत्य० ) | छाल | छाल रग का ) 

अरूरना#[(--क्रि ० अ० [देश०] रुच- 
कना | बल खाना | मुड़ना । 

अझरुचा--सजा पु० [ स० अर ] एक 
लता जिसका कद खाया जाता है । 
सज्ञा पु० [ हि० रुखआ ] उल्लू पक्षी | 

खझरूभना#--क्रि० श्र० दे० “उल- 
झना? । ॥ 

अरुढ्--वि० दे० “आरुढ” | 

अरूप--वि० [ स० _| रूपरहित | नि* 
राकार। 

झखसरूरना॥-क्रि० भ० [ सं० भारोदन; 


- असलनां 


-प्रा० आरोडन ] दुःखी या पीड़ित 
'होना,। ; 
अरूलना--क्रि० अ० [ स० अछ्सू ८ 
| घाव ] १ छिंदना। घाव होना | 
पीडित होना । 
अरे-अव्य० [स० ] १ सयोधन का 
झब्द ।ए। ओ | २ एक चास्चर्ब्य- 
सूचक अव्यय | 
अरेरना#-क्रि० अ० [अनु० | रगड़ना | 
अंरोगनए#--क्रिं० अ० ढे० “जा- 
: रोगना/«। 
अरोच#-संजा पु० ढे० “अशबचि”? [| 
खेरोचक -सज्ञा पु० [ स० ] एक रंग 
ज्ञिमम अन्न आदि का स्वाद नही 
' मिलता | >> 
वि० [स०] जो रुचें नही | अरुच्िकर। 
अरोहन+-एजा पु० ढे० “आारोहण” । 
अरोहना-क्रि० अ० [ स॒० आरोहण | 
; चढना । 
अरोही-वि० दे० “आरोही”? | 
अक-तसनज्ा पु० [स० |] १ सस्ब। 
२ इंटर | ३ तोतबा। ४ स्फटिक। 
५. विष्णु । ६ पंडित। ७. आक | 
मठार | ८ वारह की सख्या | 
संज्ञा पु० [अ०] उदीराया निचोड़ा 
| रस | दे० “अरक!ट | 
शक ज्ञ-सत्रा पु० [स०] १ सुर्य्य के 
पत्र | यम | २ शर्निं। ३ अध्विनी- 
कुमार। ४ सुग्रीव। ५ स्‍्खणु। 
अकीजा-तता। स्री० [स०] १ 
- की कन्या यमुना | ई तापती | 
अकंनाना-सजा पु०दढे ० “अरुकनाना? | 
भकत्रत-सजा पुं० [स० ] राजा का 
-प्रज्ञाकी इद्धि"के लिये उनसे कर लेना। 
अकॉपल-सजा पु० [ स० ] १ सूब्य- 
कात मणि | २ छाछ | पद्मराग । 
अंग जा --सना पु० दे० “अरगजाश!। 
अग्गल-सतजा पु० [स०] १. वह छकडी 
जिंसे किवाड़ बढ़ करेंके पीछे से श्रांड़ी 


प 
द्यू 


रद 


का 


छगा हेंते हैं। अरगछ। अगरी ! 
व्योड़ा। २ जिवाइ ! ३ अवरोव । 
४ कटलोल। ५ वे रग-बविरुग 
बादछ जो स्पोद्य था संयास्त 
समय पूर्व वा पश्चिम दिया मं दिख 
प्रडते हैं ६. मास | 
अगल्ञा-मज न्री० [6०] १ बरगढ। 
अगरी | २ व्योड़ा। ३ बिल्ली | 
किल्ली | सिट॒किनी । £ जन्नीर जिसम 
हाथी बॉवा जाता है । ४. एक स्तोत्र 
जिसका दर्गासतणनी के आदि म पाठ 
करते हैं। मत्तयमक्त | ६ अवरोध | 
७ बाधक | रोक-। _ 
अधे--सज्ञा पु० [ स० ] १ पोइझोप- 
चार म से एक । जल, दव, कुशत्रि 
दही, सरसों, तडुरू भोर जो का मि- 
छ,कर देवता का अपंश करनो। 
२ अर्थ देने का पढदाथ। ३ जठ दान। 
आदर के लिये सामने जछू गिराना | 
४ हाथ धोनेग्के लिये जल देंना। 
४ मूत्य। भाव] ६ भें । 
स॒सम्मानार्थ सीचना | ८ घोंडा। 
६ मधु | नह | 
क्र्धपात्र-सज्ञा पु० [ ख० ] भख 
के आकार का तावे का वरतन जिससे 
सूर्य आदि देवताओं का अत्र दिया 
जाता हैं। भर्या ।' 
अधो-सन्ना पु० [ स० बर्ष ]१ 
अघंवात्र | २ जुलहरा | 
अध्य--वि० [स० | * पूजनीय। 
२ बहुमूट्व | ३ पूजा में देले बांग्य | 


के 
के 


( जल, फूल, मूल आदि ) ४ मेंट देंने 


योग्य | 


अर्चंक--वि० [ स० ] पूजा करने- 


वाला | पूनक | 
[ वि# अर्चनीय, अर्च्च, अजित | 
अचंव-+सज्ा पु० [ स० ] १ पूतजा। 
पूजन | २ आदर | सत्तार | 
छर्रत्ीय--वि० [ स० | १, पूजनीय | 


'अचि-सजा स्थी० 
: १ सर्व की किरण | २ धूप | ३ 


७ जढ 


६ 
अ्र्णु 


पूजाकरने बोग्य। २ आदरणीय | 
अच्चमौन--वि० ठे० “अर्चनीय! | 
अर्चा-सज। सत्री० [ स० १. पूजा। 
२ प्रतिमा | 
[ स० अच्चि ] 
भांग 
, की छपट | 
अखित-ति० [ स० |] .[ खझ्ली० 
आविता ] १ पूजित।२ आहत । 
अज--तना त्री० [ अ० ] विनती | 
विनव |. 

सज्। प० चोड़।ई | आबत | 
अज़दाश्त-सत्ा स्री० [ फा० ] 
। निवंदननपत्र | -/- 


अर्जन-ठनत्ञा पु० [ सँ० ] [ वि० 
अर्जनीय, श्रर्जित ] १ उपर्जिन | पंढा 
करना | कमाना । २ संग्रह करना । 
सम्रह | 


अज॑मा# -सभा पु० ढे० “अयंमा” | 
अर्जित-वि० [ सं० ] १ सम्रह किया 
हुआ | सण्शत | ३२ कमाया हुआ। 
प्राप्त | ; 
अज्ौ-सना स्री० [अ० ] प्रार्थना 
पत्र | निवदन-झयत्रा | 7 ' 
अज्ीदावां -सज्ञा पु० | फा० ] वह 
निवद्न-पत्र जो अदालत में किसी 
दादरसी के छियि दिया जाय | 
अजी-नवीस-9त्ना पु० [अ०+फा० ] 
[ भाव० अर्जानवीसी '] वह जा ' दूसरी 
। का अर्जियों लिखने का काम करता हा | 
अजु न-सज्ञा पु० [स० ] १ एक 
बडा वृक्ष | कोहू | २ पॉच थाड़वों में 
'से मेंझले का नाम | ३ देहय-वत्ची एक 
राजा । सह्सत्राजुन | ४ सफेद कनेर | 
:० मार । ६ ओभोख की फूछी। ७. 
ए.कऊल्लेता वेद | ः 
अर्जनी--उ्ञा स््री० [स० ] १. सफेद 
२ग काँगाय | २ कुजुनी | ३ उपा। 
आअखशणु--सज्ञा पु० [ सर ] $१,- बेर्ण । 


खरणु्व 


अन्तर । जेसे, पच्र/्णन्‍पचाक्षर | २ 
जल | पानी | ३ एक दडक बच | ४ 
गाल वृश्ष | 

अशव--सजा पु० [ स० ] १ समुद्र | 
२ सूर्य | ३ डठ्र | ४ अतरिक्ष | ५ 
दडक बच का एक भेद । ६ चार की 
संख्या | 

अथ---नज्ञा पु० [ स० ] [ थि० अर्थी है 
१ खब्द का अभिव्राय। अब्द की 
गक्ति। मानी । २ अभिवराय | प्रयोजन । 
मतल्य | ३ काम | दष्ट । ४ हेतु । 
निमित्त । ५ इद्वियों के विपय। .६ 
धन | सफत्त | 

अध्थकर--वि० पु० [ स० ] [ ज्री० 

। अर्थरंरी ] जिससे धन उपराजन फ़िया 
जाय | छाभक़रारी । जेंसे, अथंन्‍्नरी 
विद्या | 

अधदंड--तजा 9० [स० ] वह 
धन जो किसी बयराबव के दइ में 
। अपर,धी से लिया जाय । जुर्माना। 
अध्थना-क्रि2 स०[ स० ] सॉगना । 


अर्थपति--छना पु० [स० ] १ 
कुत्ेर । २ राजा | 

धं ऊपि £र्‌ 
अअथ[पेशाच-्ब० [ स० ] बहुत 


बड़ा कजूम | धनलेछा | 
अथमंत्री सजा पु० देह “जथ- 
सचिब” | हे 
अथवाद--सज्ञा पु० [ स० ] १ वह 
वाक्य [जससे क्रिसा चधि क करने की 
- उत्तजना पाई जाय | २ वह वाक्य जा 
:ःसिद्धात के रूप मे न कहा ज,य, कच्ल 
किसो ओर चित्त प्रद्धत्त करने-के लिये 
- ज्कहा जाय | ना ८- 
अथवेद--तजा पु० [ स० ] शित्य- 
, गाल्न | 
अथशास्त्र--पञ्मा पु [स० ] १ 
वह आदर जिसमे अथ की प्राप्ति, व्यय 
/ और वितरण तथा विनिमय की चर्चा 


श्रथीद रनन्‍्यास--सज। पु० 


डे 
आहठि की विद्या | हु 


मत्री जा राज्य के आर्थिक विप्रयो की 
देख रख करे। 
[ 8० | 


2 कै 
आअ्ादय' 


पू सानुनासिक का 


(४ 


एक चिह्न | 


अथंसबलिव--सज। पु० [ स० ] वह :चढ्जिंदु । ६ एक प्रकार का त्रिपुड | 


७ गरदनिया | निकाल बाहर करने के 
ल्यि गले मे हाथ छगने की मुद्रा। 
अखझेजल--श्षा पु० [ स० ] इमशान 


वह काव्य,ज्ञकार जिसमे सामान्य से में शव का स्नान कराके आधा जछ मे 


विशेष का या विशेष से सामान्य का 


ओर आधा बाहर रखने की क्रिय। । 


साधम्प या वेवर्म्य-द्वौरा समर्थन फ्िया अदनयन--सज्ञा पु० [ स० ] देब- 


जाय | 


अर्थात्‌-अभव्य० [स० ] यानी। 


ताभे की तीसरी भाँव जा लछलाद में* 


 हाती द। * 


मतल्व यह कि | विवरण-सूचक झब्द | अद्धनारीश्बर--तजा पु> [ स० ] 
अर्थाना**- क्रि० स० [ स० भर्थ ना० तत्र में शित्र ओर पार्वती का सम्मिलित 


बा० ] अथ छुगाना । 
अर्थापत्चि--उन्ना घु० [सं० | १ 
भामासा के अनुसार वहे प्रमाण जिसमें 
एक वात से दूसरा बात का सिद्धि 


रूप | 

अद्धमागधी--पज्ञा सत्री० [ स० ] 
प्रकृत का एक भेढ | काशा ओर 
मथुरा के बीच के देश क्री पुरानी माषा। ? 


आपसे आप हा जाय । २ एक अरथा- अद्धतुच--ाज्ञा पु० | स०| मध्य-तरिंदु 


लकार जिसमे एक कत के कथन से 
दूसरी वात सिद्ध की जाय | 
अर्थालकार--सजा पु० [ स० ] वह 
अज्ञकार जिसमे अथ का चमत्कार 


- दिखाया जाय | 


अर्थो--त्र० [ स० आथिन्‌ ] [ ख्रा० 
आथनी ] १ इु!ु॑डा रखनवालर । चाह 
रखनेयाछा | २ काय्पाथों। प्रयाजन- 
वाला | गजा। 
सज्ञ। पु० १ मुदृई। २ सेवक। 
३ धना। ; 
सज। स्त्रा० दे० “अरबी” । - 
अदेन--सजा पु० [ स० ] १.पीड़न। 
हिसा [ २ जाना। ह मांगना [| 
अदना*--+र० स०[ स० अर्दन ] 
पाड़ित करना । , 
अदेसली--पशञ्मा पु. दे० “अरबली? । 
अद्धं--वि० [ स० ] आधा | 
अद्धंचंद्र--भजा पु० [स०] १९१ 
अव्ाा चोद भष्य्मी का चढ्रमा। 


२ चद्रिका। मोर-पल पर की आँख । 


से समान अतर पर खाच्ची हुईं गाल 
रेखा का आधा अश। आधा गाला 
या बृत्त | 
अखसम घूच--तज्ञा पु० [ स» ] 
वह छुद्‌ जितका पहला चरण तीर 
चरण के बराबर ओर दूसरा चोथे के 
, बरायर हो। जैसे दोहा और सोरठा | 
अख्ोंग--उछजा पु८« [स०] १ 
आबा अग | २ लकवा, रोग जिसमे 
आधा अग _ वेकाम हो-जाता है। 
फ़ालिज | प्षाप्रात । 
अद्धागिनी--सक्षा स्री/ [ ,स० | 
पत्नी । 
अर्द्धा गो-संता पु० [प० अर्डागिन | 
शित्र | 5 
बि० [सं०] अद्ध गनरोगग्रस्त | 
अद्धाल्ली--सशा स्त्री० [स० अद्धालि] 
आधा चोयाई । चौयाई का द्वो पक्तियों। 
अद्धोंद्य--सज्ञा पुण /[स० | एक 
पर्व जा उस दिन होता हैं. जिस दिन 
मात्र को अप्तावास्था रविप्रार को हैं.तो 


| हो। २. राज्य के प्रबब, -इड्ि, रक्षा , ३ नखक्षत | ४ एक प्रकार को बाण | दे और श्रत्रण नक्षत्र और व्यतीयत याग 


6, 
अचरस 


पड़ता है। 
अधेग;--सजा १० दे० “भद्धाग? | 
अधगी--सना यु० दे० “शद्धागी? | 
अपेण--सज्चा पु० [ स० ] [ वि० 
आर्वत ] १ देना। दान | २ नजर | 
, भेंट | ३ स्थापन | 
अर्पना*--क्रि० स० दे० “आरपना”? | 
अव-दव॥+--तशा पु० [ स० द्रव्य ] 
धन-दोलत । 
अबु दू-सजा पु० [ स० ] १ गणित 
, में नवें स्थान का संख्या | दश कोड | 
दस करोड़ | २ अरावल्ली पहाड़ । ३. 
एक अछुर। ४. कद्ू का पुत्र | एक सर्प | 
५ मेत्र। बादछ | ६ दो मास का 
गर्भ । ७ एक रोग जिसमें ए+ प्रकार 
की गाँठ गरीर मे पढ़ जाती है | बतोरी। 
अभर--सज्ञा पु० [ स० ] १ बालक। 
२ शिशशिर ऋतु । ३ शिष्य । ४ 
साग-यात | 
अभेक्र--वि० [ स० ] 
अब्य | २ मूखे | ३ दुबल्ा | पतला | 
सज्ञा पु० [ सं० ] बालक | लड़का | 
अयय--सज्ञा पु० [स०] [ ज्लनौ० 
अर्या | अयांणी | भर्यी ] १. स्वामी | 
ईश्वर | २ वैश्य | 
वि० श्रेष्ठ | उत्तम | 
अय्यमा--सज्ञा पु० [ स० ] [ अब॑- 
मन्‌ ] १ सूर्य । २ बारह आदिरतयों में 
. से एक | ३ पितर के गणो में से एक | 
४. उत्तरा फाब्गुनी नक्षत्र | ५ मदार 
अर्घाकू-भव्य० [स०] १ पहले। इधर | 
२, स|मने | नीच | ३ निकद। समीप | 
'अर्वाचीन--वि० [स०] १ पीछे 
का। आधुनिक | २ नवांन | नया | 


१ छोटग | 


उप 


अदद--वि० [स० ] १ पृज्य। (२ 
योग्य | उम्बुक्त | जैसे पूजाई, मानाई, 
दडाह। 
सज्ञा पु० १ इंव्चर। २ 

अहणा--सजा स्त्रो० [ स० ] [ बि० 
अहंगोय ] पूजा । 

अहत, अहन्‌--वि० [ स० ] पूजा । 
सजा पु० जिनदेव । 
अहयो--वि० [ स० ] पूज्य | मान्य | 

अलं--भव्य० दे० "नल्म?! | 

अलंकरण--छ्षा पु० [स०.] १ 
किसी चीज को अलफारों या वेल्बूथ 
से अलकृत करना | सजञाना | २ सजा- 
बट | 
अलंकार--संगा पु० [ स० ] [ वि० 
अलकृत] १ आभूपग | गहना। जेवर | 
२ वणन करने की वह रीति जिससे 
घमत्क.र और रोचकता आ जाय । 
३ नायिका का सॉंदर्य्य बढाने वाले 
हाव-भाव या चेष्टएँ । 

अलंकित--वि० दे० “अलकृत” | 
अलंकृत--त्रि० [ स० ] [ ज्नी० भलू- 
कृता | १ विभूषित | सेंवारा हुआ । 
२ काव्यालकार-्युक्त | 

अलंग-तज्ा पु०[ स० अलब्यपूण+ 
अग ] ओर । तरफ दित्या | 

मुह्ा०---अलग पर अना था होनाू 
घाड़ी का मस्ताना। 

अलंघनीय -वि० [ स० ] जो हाँघने 
याग्प्र न हो | अलब्य । 
अरलंध्य--वि० [ स० ] १ जो छाँतने 
योग्य न हो | जिपे फॉाँद न सकें | २ 
जिसे टाल न सके | 

अलंब#--संजञा पु० दे० “भालब” | 


इ्द्र। 


अशो-उत्ता पु० [स० अशंस्‌ ]बवासीर। अकधुषा--सज्ञा स्री० [ स० अछ- 


सशा पु० [ श्र० | १. आकाश । २ 
स्वगं। 


स्ुपा ] १ एक अप्धर। का नाम। 
, २ लज्जावती या छूई-मूई का पौधा । 


अर्हत-सकज्ञा 4० [ स० ] १. जैनियो अखक--सशा पु० [ स० ] १ मस्तक 


के पूज्य देव | जिन । २, बुद्ध | 


' "के इधर-उधर लठकते हुए ब।छ। केश | 


 झलसें 


छठ | २ छत्लेदार बार। ३. दरताल। 
४ मदार | 

अलकतरा--5न्ा पु० [ अ० ] पत्र 
के कोयले को आग पर गलाजर निकाल 
हुआ एक गाठा काछा पढार्थ | 

अलक-लड़ैता#--बि० [टिं० अलक- 
बत्+छाड़चदुलार ] [ स्री० अलक- 
लड़ती ] दुल्रा | छाड़छा | 
अलकसलोरा#--बि० [ स० भल्श्य 
+#हिं० सछाना ] [स््री० अल्कसछोरी] 
लाड़लछ । दुल्ूरा । 

अझलका---तना स््री० [ सं० ] १ कुत्रर 
की पुरी। २ आठ ओर दस वर्ष के 
बीच की छड़की | 
अलकापति--पंशा घु० [स० ] 
कुबर । 

शअलकावलि--सना सत्री० [ स० ] १ 
केशों का समूट | बालो को छूट । ३. 
घूँवरवाले बाल । छल्लेदार ब्राल | 

अलक्त, श्रत्कक--प्तश्ा पु० [स०] 
१ लाख | चपड़ा | २ लाह का बना 
हुआ रग जिसे स्त्रियाँ पैर में ढुगाती 
हूँ । ! 

अलक्तणु--पंज्ञा पु० [ स० ] [ छ्ी० 
अलक्षणा ] १ लक्षणु.क्रा न होना। 
२ बुरा या अश्यम छश्नग। हे वह 
जिसमे बुरे छक्षण हों | ' 

अलक्तित--वि० [स०'] १ अग्रकृट। 
अज्ञात) २ अच्य्य | ग़ायत्र । 

अलक्ष्य--वि० [ स] १ अदृश्य | जो 
न देख पडे। गायन | २ निसका लक्षण 
न कहा जा सके | 

अल़ख--वि० [ स० अव्य्य ] १. जो 
दिखाई न पड़े । अदृश्य । अप्रत्यक्ष । 
२ अगोचर | इद्वियातीत | ईश्वर का 
एक विशेषण | 

सुहा०--अलख जगाना-१ उुकारकर 
परमात्मा का स्मरण करना या कराना। 
२. प्रमात्मा के नाम पर मिक्षा माँगना। 


अहखयधारी 


अलखधारी--संज्ञा ६० दे० “श्रूख- 
नामी!” | 
झलखनामी --सत्रा पु० [ स० अल- 
श्य+नाम ] एक प्रकार के साधु जो 
भिक्ता के लिये जोर जोर से “अल्ख 
अछख” पुकारते हैं । 
अलधघित#--वि० दे० “अललित” | 
झल्तग- वि० [ सं० अल्ग्त ] जुदा। 
पृथक । भिन्न अलहदा | 
मुद्दे ०--भलग करनार१ दूर करना। 
हटाना । २ छुड़ाना। वरखास्त करना। 
३ वेलाग | बचा हुआ । रक्षित । 
अलगनी--सजा सत्री० [स० आछूग्न] 
भाड़ी रस्सी या बॉस जो काडे छट- 
काने या फैलाने के लिये घर से बॉधा 
_जाता है। डारा | 
अलगरज़र --वि० दे ०“ श्ल्गरज़ी” | 
अलगरज़ी+--वि० [ अ०] बेगरज | 
वेपरवाह । 
सजा स्त्री० वेपरवाह्दी । 
अलगाना--क्रि० स० [ हिं० अल्ग ] 
१, अल्ग करना । छुाट्ना। जुदा 
करना | २ दूर करना। हटाना | 
अलगोज़---तज्ञा पु० [ अ०] एक 
प्रकार की बोसुरी । ह 
अलच्छ॥--वि० दे० “भल्त्ष्य” | 
अलजवरा--सजा पु० बीजगणित | 
अलज्ञज--वि० [स०] निल॑ंज | 
: बेहया | 
अलता--सशा पु० [ स० अलछक्तक, 
प्रा० अलछ्त्तण ] १ छाछ रगजों 
स्रियाँ पैर मे छगाती .हैं। जावक। महा- 
वर | २ ख़सी की मुत्रेंद्रिय | , 
अलप#---वि० दे० “अल्प? | 
अलपाका--सना पु० [स्पे० एल्पका] 
१ बकरे की तरह का एक जानवर जो 
» स्पेन, दक्षिण अमेरिका तथा योरोप के 
अन्‍य देशों में होता है। २. इस 
जानवर का कुन। है. एक प्रकार का 


७६ 


पतला कपड़ा । 

अलफ़ा--सज्ञा पु० [ अ० ] [ स््री० 
अछफी ] एक प्रकार का बिना बाँह 
का लवा कुरता | 

अलवत्ता-श्रव्य> [ अ० अव्बत्तः | 
१ निस्तंदेह । निःसशय। वेशक। 
२ हाँ। बहुत ठीक। दुश्स्त। ३, 
लेकिन | परतु । 

शझलवम--संजा पु ० दे० “चित्रावार” । 
अलवेला--वि० [ स० अल्म्य+हिं० 
ल। (प्रत्य०)] [ छल्ली० अलवेली | १. 
बाँका। बना-ठना | छेला । २. भनोखा। 
अनूठा | सुन्दर | ३ अल्हड़ | वेपर- 
बह | मनमोजी । 

सजा पु० नारियल का बना हुका । 
अलवेलापन--सज्ञा पु० [ढिं० 
अलवबेला + पन ( प्रत्य०) ] १ बॉका- 
पन | सज-धज। छैला-पन। २ 
भअनोखापन । अनूठापन | सुंदरता । 
३ अल्हड़पन । वेपरवाही | 

अलबी तलवी--सजा स्त्री० [ अरवी+ 
अनु० ] भरी फारसी या कठिन उदू। 
( उपेक्षा ) 

श्रलभ्य--वि० [| स० ] [ भाव० 
अल्म्यता ] १ न मिलने योग्य । 
अप्राप्प ॥ २ जो कठिनता से मिल 
सके | दुलभ। ३ अमूल्य | अनमोल । 
अलम--अव्य० [ स० |] ययथेष्ट। 
पर्याप्त | पूर्ण । 

अलम---सजा पु० [ अ० ] १ रज | 
दुःख | २ सेना के आगे रहने वाला 
सबसे बड़ा झडा। 

अलमस्त--वि० [ श्र० भल्‌ + फा०- 
मस्त ] १ मतवाल। बदहोश। 
वेहोश। २ वे-गम | वेफिक्र | ३ 
लाररवाह । 

अलमस्ती--सज्ञा स्री० [ फ़ा० ] १ 
मत्तता | मस्ती । २ बेफिकरी | ३ 
, छापरवाही | 


अलसी 


वि० दे० “अल्मस्त” | 

अलमारी--सन्ना स््री० [ पुत्त५ अरू- 
मारियों |] वह खड़ा सबल्दूफ जिसमें 
पीजें रखने के लिए खाने या दर बने 
रहते हैं | बड़ी भडरिया | 
अलफे--सन्ना पुँ० [ स० ] १ पागल 
कुचा । २ सफेद आक या मदार | 
३ एक प्राचीन राजा जिसने एक अंधे 
ब्राह्मण के मॉगने पर अपनी दोनों 
भाँखे' निकालकर दे दी थीं । 
अलल-टप्पू--वि० [ देश० |] अद- 
कलउच्चू | वे ठिकाने का | भड बड | 
अलल-वलछेड़ा--सजा पु० [ हिं०- 
अल्हड़+ब्रछेड़ा ] १ घोड़े का जवान 
बच्चा । २ अल्हड़ भाठमी । 
ग्लल-छ्िसाव--क्रि० वि० [ अ० ] 
बिना हिसाब किए! | | 
झललाना(--क्रि० अ० [ स० अर८ 
बोलना ] ज्िल्लाना । गछा फाड़कर 
बोलना । 

अलवॉती--वि० ल्ी० [स० बाल्वती] 
(सत्री० ) जिसे बच्चा हुआ हो। 
प्रसता | जच्चा । 

अलवाई--वि० स्त्री० [स० बाल्वती] 
( गाय या मैंस ) जिसको बच्चा जने 
एक या दो महीने हुए हों। “बाखरी” 
का उल्ठा | 

अलंबान--सज्ञा पु० [ भ० | ऊनी 
चादर | 

अलखस--वि० [स०] [भाव० अल्सता] 
भाल्यी । सुस्त | 

झलसान, अलसानि#---सज्ञा' स्त्री० 
[ हिं० आलछूस ] १ आलूस्य | सुस्ती । 
२ गैथिलय | 

अलसाना--क्रि० अ० [ स० अल्स 
ना० धा०] भाल्स्य, शिथिलता अनुभव 
करना। २ विरक्त या उठासीन होना | 

अलसी-सजा सत्री० [ स० अतसी ] 
१. एक पोधा जिसके बीजों से तेल 


अल्खेट 


£ २ है] 
निक्‍ल्टा है। २ उस पावे के बीज | 
तीनी । 
अलसेट-सना त्री० स० अल- 


सेट, ग्रा० अल्सेद्र | [वि० अल्सेडटिग | 
१ ढिलाई | व्यर्थ की देंग | २ थछ- 
म्टूछ। मुत्यवा | चक्‍्मा। हे बाबा | 
अड्डचन | ४ झगड़ा | तकरार | 
अलसेटियाअ--वि० [ हिं० अव्मेदन- 
इया (प्रत्व० ) ] १ व्यर्थ ठेर करने 


वांठा । २ अडचन डालनेवाला | 
बाघा उम्रस्थित करने वाल्य | ४३ 
ठाल्मद्ल करनेबाद्य । ४ झगड़ा 
क्रनेवाला | 

अलसोंहों +वि० [ सं# अछल्स ] 


[ ख्री० अल्सोंटी ] १ आल्स्वयुक्त | 
क्लत। शझिथिल| २ नींद से भरा | 
उनीढदा | 


अलहदगी--सजा न्त्री० [ अ० ] 
अलग होने का भाव। पर्थक्व। 
'अल्गाव | । 
अतद्दा--वि० [ भ० ] अल्य। 
प्ृथर । 


अलहदी--वि० ढे० “अहरी | 
अलद्दन--सना पु०, न्त्री०[?| १ विय- 
चि या अमाग्य का अ,यम ] कंब्रख्ती । 
अलाई--बि० [ स० अल्स ] [ ज्री० 
अलूइन | आल्सी | काहिल | 
सज़ा पु० थोड़े की एक जाति | 
अलात--सना पु० [ स० ] १ जच्ती 
_ हुई छफ्ड़ी । २ अगारा। 
अलात-चक्र--सन्ना घपु० [| स० | १ 
जलती हुइ लकडी को जोर से शमाने 
, थी बना हुआ महरू | २ वचठा | 
अलान--संजा यपु० [ स० जालान ) 
१ हाथ्री बॉवने का खूटा या सिक्क्रड | 
२ वधन | वेडी । ३ बेल चढ़ने के 
ब्ण गाड़ी हुई लकड़ी | 
अलानिया-+क्रि० वि० [ भ० ] छछे 
- आम | सबफे सामने | दर 


ष्क्ष 


अलाप--सन्ना पु० दे० आाल्प?। 
अदापना-क्रि०् अ०[ सं० बत्य 
पन | १ बोठना। बातचीत झरना । 
२ गनेे में तान छगाना | ३ गाना | 
अलापीश--वि० [स० आहल्यी ] 
बोलने वाला | अच्द निप्रालनेवाला । 
अलायू--तना त्री० [ स० |] छात्रा । 
हा 
अलाम+--बि० [अ० अव्ल्म' | बातें 
बनानेबराल, । मिथ्यावार्दी | 
अलामत-ऊत्ना छ्री० [ ० |] १ 
निश्मान | चिह्द। २ पहचान | 
अलायकः*#--सन्ना पु० दे० “अब्रोग्व"। 
अलार--सज्ञा पु० [ स० | क़्याठ।) 
क्चिड | 
#[स०्बल्त] बव्यव। बॉँवों | भदठी । 
अलाल--बि० [स०अल्स ] १ आाल्ती। 
सुस्त । २ अकमंण्य | निऋम्मा 
अलाव*--सज्ञा पु० [ स० अछांत ] 
तापने के ल्यि जल्यई हुई आाग। 
कोश | 
अखावा--क्रि० बि० [ ० 
अतिरिक्त । 
आअलिग--वि०[ स० ] १ छिगरहित। 
व्रिता चिद्ठद का। २ जिसकी कार्ट 
पहचान वतछ,ई न जा सके | 
सजा पु० १ व्याकरण से वह छब्द जो 
दानो लिगो मे व्यवह्मत हा। जेसे-- 
हम, तुम, में, वह, मित्र | २ ब्रह्म | 
आअलिजर--सज्ञा पु० [ स० ] पानी 
रखने का मिट्टी का चरतन | झझर | 
घडा ' 
अलिदू--सज्ञा पु० [ स० ] मकान के 
जहर द्वार के आगे का चबूतरा या 
सह्दन | 
सन्ना पु० [ स० अलीठ़ ]-नौरा | + 
अखि-सचा पु० [स०] [ छ्ली० 
अल्नी ] १ भारा। २ कोबला | 
कोबा | ४ विच्छू | ५ इृश्चिक राणि | 


] सिवाय | 


अलमुनियम 


8 कुृचा | ७ महिरा | है 
सत्ञा व्ली० ढे० “अली” | 

अलिक--सत्रा पु० [ स० ] छलाद ।- 
माथा । 
सता पु० ठे० श्रिक्ति/ । 

अलिप्त--वि० [ न+ ]जो छित न हो | 
खरलीन । विरत * | 

खली- सज्ञा ख्री० [ सं० 'आहली ] १ 
सखो | सहेली । २ पक्ति | कतार | 
#सना पु० [ स० अछि ] मौंस | 

अलीक--बि० [ स* ] १ मिथ्या। 
झठा | २ मर्याबरहित | अग्रतिष्ठित। 
३ अनार | 
मन्ना पु० [ स० अ+#हिं० छीक | अप्र- 
तिष्ठा | मर्याठा । 

अली जा++-चबि० [ भ० जालीजादइ | 
बहुत | अधिक । 

झलीन--तज्ञा पु० [ स० अलीन |] १ 
द्वाग के चाखद की खडी लगी रूक्डी। 
सार | बाजू। २ ठाछान या वगमदे 
के किनारे का खभा जो दीवार से सत्र 
होता है । 
वि० [ स०अ्नहीं + लीन ८ रत ] 
१ अग्राह्म । अनुयवक्त । अनुचित | 

वेजा । २ जो छीन न हो। विरत | 

अलीपित--वि० दे० “अच्त-? । 

अलील--वि० | अ० | वीमार | रुग्ण। 

अलीह८-वि० [ स० अलीक | १ 
सिथ्या | अ्रसत्य | झुठा । २ अनुचित | 

अलुक्‌--पंज्ञा पु० [ स० | व्याकरण 
मे समास का एक भेद जिसमे बीच वीं 
विर्भाक्त का लोप नहीं होता | जसे-सर- 
सिज | 

झ लुभनाक--क्रिण.. ऋ० 
“४“उल्झना? | 

ह लुटना£-क्रिण ज० [ स० छटूछ 
लोटना | छ्डखड़ाना। गिरना-पड़ना | 

अलसुनियम--सज्ञा पु ० [अ० एडमि- 
नम | एक-हल्की धातु जा कुछ कुछ 


ढे० 


झलूप 


नीलापन लिए सफेद होती है। 
अलूप-वि० दे० “छप्त) . 
सज्ञा पुं० दे० “छोप”? | 
अलूला#--सजा पु० [ हिं० बुल्बुल ] 
१ भभूका। बचबूला | लयूट । २ बुलदुन्य | 
अलेख--वि० [ स० अ+ लेख्य | १ 
जिसके विपय भे कोई भावना न हो 
सके | अनगिनत । 
अलेख[#--वि० [ हिं० अलेख ] १. 
वेहिसाब | २ व्यथे | निष्फल | 
अलेखी/४--वि० [ हि० अलेख ] १ 
वेहिसाब या अडवड काम करनेवाला । 
२ गड़बड़ मचानेवाला । अधेर करने- 
वाला | अन्यायो । 
अलेल--सजा १० क्रीड़ा | क्लिल | 
अलोक--वि० [ स०] १जो देखने 
में न आवे। अदृष्य। २ निर्जन। 
एकात । ३ पुण्यहीन | 
सेक्ना पु० १ पाताछादि छोक |] 
परलोक | २ मिथ्या दोप| कलक । निंदा | 
अलोकन[#--क्रि० स० [ स० आदछो- 
कन ] देखना । ताकना । 
अलोना--वि/ [ स० अल्वण ] [ब्ली० 
अलोनी | १ जिसमे नमक न पड़ा 
हो | २ जिसमें नमक न खाया जाय | 
'जेले, अछोना अत | ३ फीका। स्वाद- 
रहित | 
अलोप#--वि० दे० “छोप” | 
अलोकिक#--सशा पु० [स०्भ्रोरू] 
भचचछता | धीरता | स्थिरता | 
अलोकिक--वि० [ स० ] [ भाव० 
भरोकिऊता ] १. जो इस छोक मेंन 
दिखाई दे | छोकोत्तर | २ भद्स्ुत । 
अपूबव । ३ अमानुप्री | | 
अट्क़त--वि० [ अ० ] कार्थाया रद 
किया हुआ । 


अत्प--वि० [ स० ] [भाव० अब्यता 
(अ्रत्यत्त | १. थोढ़ा | कम | २, छोटा | 
११ 


$ 


घ १ 


संज्ञा पु० एक काव्यालंकार जिसमें 
भआधषेय की अपेक्षा आधार की अब्यता 
या छोदाई वर्णन की जाती है। 

अह्पका--सश्ा पु० दे०“अल्पाका” | 

अल्पजीवी--वि० [सं०_] जिसकी आयु 
कम हो | अद्यायु । 

अल्पक्ष-वि० [ स० ] [ माव० 
अल्पजता ] १. थोडा ज्ञान रखनेवाला । 
छोटी बुद्धि का । २ नासमझ । 

अट्पता--रुंशा स्री० [स० | १ 
कमी | न्यूनता । २ छोटई । 

अल्पत्व--मजा पु० [स०] “अव्यता? | 

अवल्पप्राण--सज्ञा पु०[ स० ] व्यजनो 
के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा ओर 
पॉचवॉँ श्रक्वर, तथा य, र, छ, और 
व। । 

अत्यमत--सजा पुं० [ स० ] १ थोड़े 
से लोगों का मत | बहुमत का उलट । 

' २ वें छोग जिनकी सख्या या मत 
भोरो के मुकाबिले मे कम हो | अत्य- 
सख्यक | 

अल्पवयस्क--वि० [ स० ] छोटी 
अवस्था का ! 

अल्पश॒--क्रि० वि० [ स० ] थोडा 
थोड़ा करके । धीरे धीरे | क्रमशः । 

अतल्प-संख्यक--वि० [ स० ] गिनती 
के थोडे या कम | 
सजा पुं० वह समाज जिसके सदस्यों 
की मख्या ओरो की अपेक्षा कम हो। 

अल्पायु--विं० [ स० अल्यायुस्‌ ] 
थोड़ी आयुवाला | जो छोटी श्रवस्था 
में मरे । ॥ 
अल्ता---तन्ा पु० [अ० आर ] वश 
का नाम | उपगोत्रज नाम । ज़ेसे-- 
'पोछि, जिपाठी, मिश्र । 

अल्लम गह्लम--सजा पु० [ अनु० ] 
अनाप शनाप | “व्यर्थ की बकवाद । 
प्राप,। , ५० पेय 


अचकलन 


अस्ला--सना पु० दे” “अल्लाह” | 
अटलाना#न-क्रि० भ० दे० “अल- 
लाना? । 
अल्लमा[--वि० स्त्री० [अ० भब्छास: ] 
ककशा | छलड़ाकी । 
सजा पु० [ अ० अब्छास; ] बहुत बड़ा 
विद्वान्‌ ) | 
अट्लाह--सना पु० [ श्र० ] ईश्वर । 
यो० अल्छाहो-अकवबर-ईग्वर महान है। 
शअट्हजार#--सश्ा पु० [ अ० अलह- 
जल ] इधर उधर की बात | गण । 
अल्हड़-वि० [प्रा० भोलेहड़>प्रमत्त] १, 
मनमीजी | वेपरवाह | २ बिना अनु- 
भव का | जिसे व्यवहार-शान न हो । 
३, उद्धत । उजइड । ४, अनारी | 
गेंवार । 
सज्ञा पु० नया बैठ. या बछड़ा जो 
निकाला न गया हो। ' ' 
अल्हड़ पन--सजा पु० [ हिं० अल्हड़ 
+ पन] १ मनमोजीपन | बेपरवाही। 
२ व्यवहार-जान का अभाव। भोला- 
पन | ३ उजडुपन। क्षक्खइपन | ४ 
अनाडीपन |. 
अचंती--सजा ज्ली० [स० ] उज्जेन। 
उजयिनी ( यह सप्तपुरियों में से एक 
है )। 
अवब--उप० [ स० ] एक' उपसर्ग | 
यह जिस शब्द में छगता है, , उसमें 
निम्नलिखित अर्थों की योजना करता 
है--१ तिश्वय,जेंसे--अवधारण | २ 
अनादर, जेसे--अवजा | ३ न्यूनता 
या कमी, जेसे--अवघात | ४ निचाई 
या गहराई, जंसे---अवतार | अवक्षेप । 
५ व्यात्ति, जेसे--अवकाश | आअव-र 
'गाहन । * 
#अव्य० दे० “भौर”। ' 
अचवकलन--सज्ञा- पु० [ सं० ] [वि० 
अवकल्ति] १ इकट्ठा' करके मित्म 


ह हूँ बन 
व 4 हे स्‍ 


अचकतलना 


देना | २. देखना। ३ 
जान | ४ ग्रहण | 

अवकलना#--क्रि० अ० [ स० अव- 
कछन ] ज्ञात होना। विचार में 
जाना | 

अवेकाश--सशा युं०" [स० | १. 
रिक्त स्थान | खाली जगह | २, भा- 
काश | अतरिक्ष | शृत्य स्थान। ३ 
दूरी | अतर। फासला | ४. अवसर | 
समय | मौका । ५ खाली वक्त । 
फसंत | छुद्दी । 

अचकिरणु--6ज्ञा पु० [ स० ] [वि० 
अवकीर्ण, अवकृष्ट ] विखेरना । 
फैलाना | छितगना | 
अवकीर्ण--वि० [ स० ] १ फैलाया, 
छितराया या बिखेरा हुआ। २ 
नाश किया हुआ | न/्ट | ३ चूर चूर 
किया हुआ | 

अवक्षपा--सज्ञा सत्री० [ स० ] क्रपा 
का न होना । नाराजगी | 
अवक्खन#--सज्ञा पु० [ स० अवे- 
क्षण ] देखना | 

अचगत--वि० [ स० ] १. विदित। 
जात। जाना हुआ। माल्म | २ 
नीचे गया हुआ | गिरा हुआ | 
अवगतना#--क्रि० स०॒[ स० अब- 
गत + 6० ना ( प्रत्य० )_] सम- 
झना। विचारना | 
शवगति--पका त्री० [स० ] १ 
बुद्धि। धारणा । समझ। २ बुरी 
गति | 

अवशाधना#--क्रि० स० दे० “अव- 
गाहना? | 

अ्रवगारुना#--क्रि० स० [ स० अवग 
न्‍+ जानकार+ करण | समझाना, बुझाना | 
जताना | 
क्रि०ण स० [ सं० अपकार ? ] बुरा- 
भद्य कहना । निंदा करना। 


अझवगाह#--वि* [स० अवगाघ ] 


जानना । 


घर 


१ अथाह | बहुत गहरा | # २ अन- 
होना | कठिन | 
#सजा पु० १ गहरा स्थान। २ 
सकद का स्थान ३ कठिनाई | 
सजा पु० [ स० ] १ भीतर प्रवेश 
करना | इलना | २, जल में इलकर 
स्नान करना | 
अवचगाहन--सज्ञा पु० [ स० ] [ वि० 
अवगाहित | १ पानी में हलफर 
स्‍्तान | निमजन | २ प्रवेश। पैठ | 
३ मथन। विलोड़न। ४ खोज । 
छान-ब्रीन | ५ चित ल्गाना। लीन 
होकर विचार करना | 
अचवगा।हना#--क्रि० अ० [ स० अव- 
गाहन ] १ हलछकर नहाना। निमजन 
करना | २ पैठना | घेंसना | ३, मंग्न 
होना । 
क्रिग्स० १ छान-बीन करना। २ 
विचलित करना | हलचल डालना | 
३े चलाना | हिल्लाना ।४ सोचना | 
विचारना | ५ धारण करना। ग्रहण 
करना | हि 
अवगुंठन--प्जा पु० [ सं० ] [ वि० 
श्रवगुठ्धित ] १ ढेकना । छिपाना | 
२ रेखा से घेरना। ३ घेघट। 
प्रदा | बुर्का | 
अवगुंफन--सज्ञा पुँ० [ स० ] [वि० 
अवगुफित ] गू थरना | गुहना । 
अवशुण--सशा पु० [स०] १ 
दोष | ऐव | २ बुराई। खोठाई | 
अवश्रह--पत्ञा पु० [ स०-] १ रुका- 
वट | अड़चन | बाधा | २ वर्षा का 
अभाव | अनागइप्ट । ३ बॉव | बद | 
४. सधिविच्छेद | ( व्या० ) ५ “अनु- 
अह? का उलठा | ६ स्व्रभाव | प्रकृति। 
७ जाप | कोसना | 
अचघट--वि० [स० अब + घट 
था घट्ट ] विकठ | दुर्गम | कटिन | 
अवचधट--रुना'१० [स० श्रव + चित्त 


अचर' 


या अविचिन्ता ] कठिनाई | भंडस | 
क्रिः वि० अक्स्मात्‌ | अनजान मे । 

अवचय--सजा पु० [ स० ] फूल फल 
आदि तोड़ या चुनकर इकट्ठा 
करना | 

अवचेतन--वि० [ स० ] जिसे केवल 
आशिक चेतना हो पूरी पूरी न 
हो। 

अवचेतना--सतना ज्जी० [सं० ] 
चेतना की वह प्रायः सुपुप्त सी अव» 
स्था जिसम किसी वस्तु का स्पष्ट 
जान नहीं दोता | 


अवच्छिन्न-वि० [ स० | १ , अलग 
किया हुआ। प्थकू। २, विशेषज- 
युक्त | 
अवच्छेद--सज्ञा पु० [ स० ] [ वि० 
अवच्छेद्य, अवच्छिन्न] १ अंछगाव | 
भेद | २ हृद | सीमा | ३ अंवधारण | 
छानबीन | ४. परिच्छेद | विभाग । 
अवच्छेदक--वि० [ सं० ] १ भेद- 
कारी । अलग करनेवाला | २ हृद 
बॉधनेवाला | ३२ अवध,रक | निश्चय 
करानेवाल्ग । 
'सन्ना पु० विशेषण | 
अवछुग#--छञ्ञ। पु० दे० “उछुग” | 
अवज्ञा--मक्षा ज्री० [ स० | '[ वि० 
अवशात, अवशेय ] १ अपमान। 
अनादर | २ आज्ञा न मानना | अव- 
हेला!। ३ पराजय | हार। ४ वह 
काव्यालकार जिसमे एक वस्तु के 
गुण या दोप से दूसरी वस्तु का गुण 
या दोप न॒प्रप्त करना दिखलाया 
जाय । | ह 
अवज्ञात --वि० [ स० ] अपमानित | 
अचक्षेय--वि० [स० ] अवज्ञा के 
थोग्य । 


अवट--सन्ा पु० [ स० ]-अमार्ग | 


गडडा | 


अचरनों 


अवटना--क्रि० स० [ स० आवच्त॑न ] 
१ मसथना। आलोड़न करना। २ 
किसी द्रव पदार्थ को श्रॉँच पर गाढा 
करना | 
क्रि० अ्र० घूमना । फिरना | 

अवडेर--पज्ञा पु० [ हि० अवडेरना] 
१ फेर | चक्र | २ झझद | बखेड़ा | 
३. रग मे भग | 

अवडेरना--क्रि० स० [ स० अवधी- 
रण] २ फेर या झश्नद में फेंसाना । 
२ तग करना | 

अवडेरा--वि० [ हिं० अ्रवडेर ] १ 
चकक्‍करदार | फेर का । २ झप्य्वाला। 


३ बेढव | कुढगा । । 
अवतंस--सज्ञा पु० [स० ]६ बि० 
अवतसित ] १ भूषण। अलकार | 


२ शिरोमृषग | टीका । ३. मुकुद 
श्रेष्ठ व्यक्ति | सबसे उत्तम पुरुष | 
५, माछा | हार | ६. वाली । मुरकी | 
७ कर्णफूछ | ८ दूल्हा | 
अवतरणु--7ज्ञ पु० [ स० ] [ वि० 
अत्रतीर्ण ] १ उतरना। पार हाना | 
२, घठना | कम होना। ३ जन्म ग्रहण 
करना | ४. नकछ। प्रतिकृति। ५ 
प्रादुर्भीग | ६ सोढी |७ घाद | ८. 
किसी के कथन श्रथत्रा लेख को ज्यो 
का त्यो उद्बृत करना | उद्धरण | 
अचतरणु-चिकह्ृ--सतज्ञा पु० [ स० ] 
उल्टे हुए. विराम-चिह्ल जिनके बीच 
किसी का कथन उद्श्रत रहता हे । 
जेंसे-.५६ 2) । 
अवतराशणुका--उज्षा त्ली० [ स० ] 
१ अस्तेवना | भूमिका | उपादूवात । 
२ परियाथे | 
अचतरना#--#० अ० [ स० अव- 
तरण ] प्रकं.+ होना । उपजना। 
जन्मना | - 
अचवतरित-+व्रि० [ सं० ]१ ऊरर से 
नोचे उतारा हुआ | २. किसी दूसरे 


घर | 


स्थल से लिया हुआ। उद्घृत। ३ 
जिसने अवतार धारण किया हो । 

अचतार--सजशा पु० [ स० ] १ उत- 
रना । नीचे अना । २ जन्म | शरीर- 
गृहण | ३ देवता का मनुष्य श्रादि 
ससारी प्राणियो के शरीर को धारण 
करना | ४ विष्णु या ईश्वर का ससार 
मे शरीर धारण करना। # ५ सृष्टि। 

अवतारण--प्तज्ञा पु० [ स०] [स्त्री० 
अवतारणा ] १ उतारना। नीचे 
लाना | २. नकल करना । ३. उदाह्वत 
करना | 

शचतारना[--क्रि ० स०[स० अ्रव- 
तारण ] १ उत्तन्न करना। रचना। 
२ जन्म देना | 

अवतारी--वि० [ स० अवतार ] १. 
उतरनेवाला । २ अबतार लेनेवाला । 
३ देवागधारी | ४ अलौकिक शक्ति- 
कला । 

अचतीर्णं-त्रि० [ सं० ] १ ऊपर से 
नीचे आया हुआ । उतरा हुआा। २. 
जिसने अवतार ध.रण किया हो। 


जच्ोण । 
अचदशा-सरा सत्री० [ सं० ] 
दुदंशा । 
अवदात--वि० [ स० ] १. उज्ज्यल। 
शवेत | २. इद्ध। स्वच्छ। निमंल। 


३. गोर । शुक्ल वर्ण का | ४ पींछा। 
अचदान--सझा पु० [ स० ] १ झुद्ध 
आचरण । अच्छा क.म | २ खडन। 
तोड़ना | ३ शक्ति | बछ | ४ अति- 
क्रम | उल्दबन | ५. पवित्र करना | 
साफ करना । 3 
शअवचदान्य--वि० [ स० ] १. परा- 
क्रमी | बी । २ अतिक्रमणकारी | 
हद से बाहर जानेवाछा । ३ कजूस। 
अचवदारणु--सज्ञा पु० [ स० ][ वि० 
अवदारित ] १ विदारण करना। 
तोइना। फाड़ना ।२.मिद्दी खोदने का 


अवचन्त" 


रंभा | खंता । हि 
अचद्य--वि० [स० ] १ अधम। 
पापी । २ त्याज्य | कुत्सित | निक्ृष्ट 
३ दोपयुक्त । 
अवध+--सशा पु० [ स० अयोध्या ] 
१ कोशलरू देश। २ अयोध्या 
नगरी । 
सजा स्त्री० दे० “अवधि”? | 
अवधान--छज्ञा पु० [स०] १ 
मनोयोग | चिच का लगाव । २ चित 
की बृत्ति का निरोध कर उसे एक 
ओर छगाना | समाधि | ३ साब- 
धनी | चौऊ़सी । 
#सशा पु० [ स० आधान ] गर्भ । 
पेट | 
अवधारण--पत्ञा पु० [ सं० ] [वि० 
श्रवधारित, श्रवधारणीय, अवधाय्य ] 
निश्चय | विचारपूर्वक निर्धारण करना। 
अवधारना#--+क्रि ० स० [ स० श्रव- 
घारण ] धारण करना । गुहंण 
करना | 
अवधि--सशा ज्री० [स०] १ सीमा । 
हृद | २ निर्धारित समय | मियाद | 
हे अत। ४ अत समय। अ्रतिम 
काल | 
अव्य० [ स० ] तक | पर्य त । 
अवधिमान#--सन्ना पु० [स० ] 
समुद्र । 
अवधी--वि० [ स०.- 
अवध-संबधी | अवध का | 
सज्ञा ज्री० अवध की बोली । 
अवधू-सज्ा पु० दे” “अवधूत” । 
अवधूत--पशा पु० [ स० ] [ ज्लरी० 
अवधूतिन | सन्यासी । साधु | योगी। 


अयाध्या ] 


अवन--सझ्षा पु०[ स० ] १ प्रसन्न 


करना । २ रक्षा | बचाव । गा 
#सज्ञा ज्ी० दे० “अवनि” [-- हू 
अवनत--वि० [ सं० ] १ नीचा। 
झुका हुआ | २. ग्रिरा हुआ | पतित | - 


गधनति 


३ कम | 

अंधनति--सजा स्री/ [स० ] १ 
घटनी | कमी । न्यूनता। २ अधों- 
गति। हीन दकशशा। ३ झुकाव। 
झुफाना | ४ नम्रता | 

शवना#--क्रि० अ० दे० “आवना” | 

अचनि--सजा म्ली० [स० ] एथ्यी। 
जमीन | 

अचपात--जशञा पुं० [स०] १. 
गिराव | पतन | २ गडढ़ा। कुड | 
हाथिया के फेंसाने का गडढ़ा | खोड़ा। 
माल। | ४. नाबक में भयादि से 
भागना, व्याकुछ होना आदि दिखाकर 
अक की समाप्ति | 

अववोध--सतजा ७० [स०] १ 
जागना । २ ज्ञान। बोध | 
अ्वभ्थ--प्रणा पु० [ स० ] १ वह 
दोप कर्म जिसके करने का विधान 
मुख्य यज्ञ के समात्त होने पर हैं। 
२ यज्ञात स्नान | 

अवमर--प्रञा पु० स० ] १ '्रितरों 
को एक गण | २ मल्मास। जधि- 
मास | 

अचमतिधि--सज्ञा स््री० [ सं० ] वह 
तिथि जिसका क्षय हो गया हो | 
अचवमर्दंन--छत्चा पु० [ स० ] [ वि० 
अवर्माव्त ] १ कष्ट पहुँचाना। २ 
कुचलना | रॉबना या मलना | 
अवमर्श संधि--उजा ज्री० [ स० ] 
पाँच प्रकार की सचियों मे से एक 
( नाख्यशास्त्र ) | 

अवमान--8शा पु० [ स० )[ वि० 
अवम।नित | तिरस्कार। अपमान | 
अवमानता--छज्ञाः सत्री० दे० “अब- 
मान?! | 

क्रि० स० किम्मी का अपमान करना | 
धवयच-+पत्तना पु० [स०] १, 
अश | भाग । हिध्स। । २. गरीर का 
भंग ३. तर्क-पूण। वाक्य का एक 
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अंश या भेद | ( न्याय ) 

अवयची--वि० [ स० अवयविन्‌ ] १ 
जिसके बहुत से अवयव हो | श्रगी । २ 
कुछ | सपूर्ण | 

सज्ञा पु० १ वह वस्तु जिसके बहुत से 
अवयव हा | २ देह। बथरीर। 

अवर%--वि० [स० जर |] १ 

अन्य | दूसरा। और | २ अधम | 

नीच | 

अधरत--वि० [ स० ] १ जा रा न 
हो | विरत । निद्वत | २ ठहरा हुथा। 
स्थिर | ३ अलग | पृथक | 

मसशा पु० दे० “आवत्त” | 

अवराधक--वि० [ स० आराधक ] 
आराधना क्रनेवाला | पूजनेवाला | 

अवराधन--पञ्ञा पु० [ स० आरा- 
घन | आराधन | उपासना । पूजा । 
सेवा | 

अचराधना#--क्रि० स० [स० आरा- 
धन ] उपासना करना। पृ नना | सेवा 
करना । 


अवराधी#--वि० [ स० आराधन ] 
आराधना करनेवाल। । उपासक | 
पृत्रक | 


अ्रवरुद्ध-वि० [ स० ] १, रुँधाया 
रुफ़ा हुमा । २ गुत। छित्रा हुआ | 

अचरूढ़--वि० [ स० ] ऊरर से नीचे 
आया हुआ । उतरा हुआ | “भशरढ!का 
का उलगय । 

अवरेखना#--क्रि ० स० [ स० अव- 
लेखन ]१ * उरेहना। लिखना | 
चित्रित करना । २ देखना । '३ 
अनुमान करना | कद्यना करना। 
सोचना [४ मानना | जानना | 

अवरेव--पतशा पु० [स० अव>७ 
विरुद्ध + रेत्र > गति | १. वक्र गति | 
तिरछी चाछ | २ काड़े की तिरछी 
काठ | 

यौ०->अवरेवदार ८ निरछी काट 


अवरोद्दी(संवर) 


का | 

3 पेच | उल्शन | ४ खरात्री | कठि- 
नाई | ५. झगड़ा | विवाद | खींबा- 
तानी | 

अवरोध--सना पु०[ स० ][ बि० 
अवराधक ] १ रुकावट । अड़चन। 
रोक । २ घेर लेना। मुहासिरा। ३ 
निरोाव | बद करना | ४ अनुरोध | 
दबाव । ५ अतःपुर । 

अचरोधक--वि० [ स० ] [ ज्ौ० 
अवरोधिका ] रोकनेव्राछा । 

शझवरोधन--सजा ५० [ स० ] [ वि० 
अवरोबित, अवरोधा, श्रयरद्ध ) १ 
रोकना । छेकना। २ अ्रतपुर । 
जनाना | 

अवरोधना#--क्रि ० स० [ स० अब- 
रोधन ] रोकना | निपेघ करना | 

अवरोधित--वि० [सें०] रोका 
हुआ । 

अवरोधी--वबि० [ स० अव्रोध ] 
[ ज्री० भपरोधिनी ] अवरोध करने- 


बाला | 
अचरोह--छतजा पु० [स० ] !, 
उतार। गिराव। अधातन | २. 
अवनति | 


अवरोहरण --छज्ञा पु+ [ स० ] [ विं० 
अवरोहक,5प्वराहित,भवराही ] नीचे की 
भोर जाना | उतार । गिराव | पतन | 
झवरोहन[4#--क्रि० अ० [ स० भव 
रोहण ] उतरना । नीचे आना | 
क्रि० अ० [ स० आरोहण |] चढना | 
# क्रि० स० [ हिं० उरेहना | 
सींचना | अक्रित करना। चित्रित 
करना | 

£ क्ि० स० [ स० अवरोधन | 
रोकना | , 

अवरोदही ( स्व॒र )--संज्ञा पु० [से० 
अवरोहिन्‌ ] वह स्वर-साधन जिसमें 
पहले पड़ग का उद्चरग हा, फिर 


श्रवण 


निषाद से पड़ज तक क्रमानुसार उत- 
रते हुए खवर॒ निकले । विलेम | भा- 
रोही का उल्य । 
अचरण--वि० [ स० ] १ वर्णरहित। 
बिना रग का । २ बदरग। बुरेरग 
का | ३ वर्ण-पमे-रहित । 
अवरारय--वि० [ स० ] जो वर्णन के 
योग्य न हो। 
सज्ञा पु० [ स० अ+ बर्ण्य | जो वर्ण्य 
या उपमेय न हो। उपमान । 
अचत्त#--सज्ञा पु० [ स० आवर्त ] 
१ पानी का भंवर य| चक्कर | नॉच । 
२ घुमाव | चक्कर | 
अचषणु--पज्षा पु० 
का न हाना | 
अवलंघना--क्रिण स० [ स० अब + 
लूब॒न ] छॉबना। 
अचलंब-पज्ञा पु० [ स० ] आश्रय | 
सहारा | 
अचलंचन--सजा पु० | स० | [ चवि० 
अवलचनीय, अवलबित, अवलबी ] 
१ जाश्रय । आंधार | सहारा। २ 
धारण | ग्रहण । 
अवलंबना#--क्रि० स० [ स० अव- 
लब्नन] १, अवलबन करना। आश्रय 
लेना । टिकिना। २ धारण करना । 
अवलंबित--वि० [स०] १ आ- 
श्रित | सहारे पर स्थिर | ध्का हुआ | 
२ नि्भर। किसी वात के होने पर 
स्थिर किया हुआ | 
अवलंबी--वि० पु० [स० अ्रवलबिन] 
[ त्री० अवलब्रेनी |): १. अवलब्न 
करनेवाला | सहारा लेनेवाला | २ 
सहारा देनेवाला | 
ऊवलिप्त -वि० [स० ] १, छगा 
यापाता हुआ। २ आसक्त। ३ 
घमडी । 
अधघली+--उज्ञा ल्ली० [ स० आवलि ] 
१. पंक्ति। पॉती | १ सबूह | छुड | 


[ ० ] वर्षा 


६५ अवरसोन 
३ वह अन्न की डॉठ जो नवान्न करने अवशेप:--वि० [स० ] १ बचा 
के लिये खेत से पहले पहल काटी हुआ | शेप | बाकी | २ समाव | 


सजा पु० [ स० ][ वि० छवाशेष्ट ] 
अवलीक--वि० [स० अव्यछोक ] १ बची हुई वत्तु॥ २ अ्ंत। 
पापशून्य । निष्कलक | घुद्ध । समाप्ति । 
अचलेख ता -क्रि० स० [ स० अवले- अवश्यंमावी--वि० [ स> अवश्यमा- 
खन ]१ खोदना। खुरचना। २ विन्‌ ] जा अबश्य हा। दले जहीं। 
चिह्न टालना। अठल | श्रव । 
अचलेप--सज्ञा पु० [ स० अवलेपन ] अवश्य--क्रि० वि० [ स० ] निश्चय 
१ उमच्रग्न | लेव। २ घमड | गव। करक। निःपदेह | जहूर | 
अचलेपन--सभा पु० [स०] १ वि०[स० ] [ स्रो० अगवा |! 
लगाना | पतना | २. वह वस्तु जा जोवश मेनआसफें। २ जो वश 
लगाई जाय | लेवब। ३ घमड। मेनहो। 
अभिमान | ४ ऐज़ । अवश्यमेव -कि० प्रि० [स० ] 
अवलेह--सज्ा पु० [ स० ] [वि० अवश्य हा। निःसदेह । जरूर। 
अवलेद | १ लेई जा न आधक गाढी अवसन्॒न-जे० [ भश० | [ भाव० 
ओर न अधिक पतली हो | २ चटनी। अ्रवतन्नता] १ विषाद-यप्त | ,दुखी। 
माजून । ३ वह ओऔपब जो चादी २ नष्ट हानेत्राछ/ | ३ सुस्त | भाल्सी। 
जाय । निकम्मा | 
अचलेहन--सजा पु० [स०] १. अवसर-उकज्ञा पु० [स०] १ 
चाटना | २ चथ्नी ॥, समय | काल। २ अवकाश | फुर- 
अवल्ोकन-सना पु० [स०] सत। ३ इत्तफाक। 
[विं० अवलोकित, अवलूकनीय ] सुद्दा०--भवसर चूकना > मौका .हाथ 
१ देखना । २ देख-भाल। जॉच से जाने देना | 
पड़ताल | ४ एक कब्पाछकरार जिसमें किसी 
अचलोकना#--क्रि० स० [ स० अब- घटना का ठीक अपेक्षित समय पर 
छाक्तन ] १ देखना । २ जॉचना । घटित हाना वर्णन क़िय्रा जाय। 
अनुसघान करना । अचखसपेण--पज्ञा पु० [ स० ] अवो- 
अचलोकनि*--पतक्ञा स्री० [स० अबव- गमन। अध-यतन | अवरोहण। 
छाकन ] १ आँख । दृष्टि । २ चित- अवसर्विणी--उजा ल्ली० [सं० ] 
वन । । जन शासत्रानुसार पतन का समय 
अवलोकनीय--वि० [ 6० ] [त्ली० जिसमें रूपादि का क्रमशः हृस 
अवछाकनीया ] देखन योग्य । हाता हे | 
अवलोचना#--क्रिः स०[ स० अब्रखादू/- सजा पु०[ स० ][ वि० 
अआलचन | दूर करना | ह ,. अवसादित, अवसन्न | १ नाश । 
अचश -वि० [ स० ] [ भाव» अत्र- क्ैय। २ विषाद। खेद | रज । 
शता ] विवश | लाचार | ३ दीनता। ४ आजा या उत्साह 
अचशिए--वि० [ स० ] शेप । काअभाव। ४ थकाव<। ६ कमजोरी । 
बाकौ | झचसान्--तक्षा पुर [स०] ५४ 


जाती है। 


अचार 


विराम | ठहराव | २. समाप्ति | अंत । 
३ सीमा [| ४. सायकरारलू [ ५ मरण | 

अचसि--क्रि० वि० दे० “अवच्य” | 

अवचसित--वि० [ स० ]१ जिसका 
अवसान या अत हुआ हो | समाप्त | 
२ गत। छीता हुआ। ३ बदल्य 
हुआ । परिणुत | 

अवसेख"--वि० दे० “ अवशेष” | 

अवसेचन-सज्ञा पु० [स०] १ 
सीचना | पानी देना | २ पसीजना | 
पसीना निकठना। ३ वह क्रिया 
जिसके द्वारा रोगी के गरोर से पत्तीना 
निकाछा जाय । ४ शरीर का रक्त 
निकालना | 

अवखेर#--संज्ञा ल्ली ० [स० श्रवसर ? ] 
१ श्रव्काव। उल्ञन | २ देर। 
विलब | ३ चिंता [ व्यग्रता। उचाठ। 
४ हैरानी । 

अवसेरना--क्रि० स० [ हिं० अब- 
सेर ] तग करना | दुःख दंना । 

अवसेपित#--वि० दे० “अवशिष्ट” | 

अवस्था--छञ्षा ल्ली० [स०] १ 
ठशा | हाछ्त । २. समय । कार | ३ 
आयु | उम्र | ४ स्थिति|। ४ मनुष्य 
की चार अ्रवस्थाएँ--जाग्रत, स्पष्न, 
सुष॒त्ति और तुरीय | ६ मनुष्य-जीवन 
का ग्राठ अवस्थाएँ--कॉमार, पीगड, 
केशोर, योवन, बाल, तरुण, इद्ध और 
_वर्षयरान्‌ | 

अचस्थान- सज्ञा पु० [स०] १ 
स्थान | जगह | २ टठट्राव | थ्किना | 
स्थिति । 

अवस्थित--वि० [ स० ] १ उप 
स्थित । विद्यमान | मौजूठ | २ 

ठहरा हुआ । 

अवास्थिति--सज्ञा ख्री० [स० ]१ 
बततंमानता | मौजूद होना | स्थिति। 
२ सत्ता। 


कबहित्पा--ठ् ज्ो० [० ] 


घ्द्‌ 
छिपाव | मन का भाव छिपाना | 
( साहित्य ) 


अवहेलना-सज्ञा स्री० [ स० ] १ 
अवजा | तिरक र। २ ध्यान न 
देना । वेपरवाह्ी । 
#क्रि०्स० [ स० अवदेल्न |] तिर- 
स्क्रार करना | अवजा करना | 

अवहेला--पनज्ञा ञ्री० दे० “अबहे- 
लना” | 

अचहेलित--वि० [ स० ] जिसकी 
अवहेलना हुई हो | तिरस्कृत | 

अचॉ--पतजा पु० दे० “आबों? | 

अवाछनीय--वि० [स० अत्रा।ज्ठनीय_] 
जिसका हाना श्रच्छा न समझा जाय । 
जिसके न होने को इच्छा की जाय | 
अचांछित -वि० दे० “अ्रवाछुनीय” | 
अचांतर--वि० [ स० ] आअतर्गत। 
मध्यवता | 
सशा पु० स०] सध्य | बीच | 
यो०--श्रत्रातर दिदग्या > बोच की 
दिद्या | विदिशा | अवातर भेद ८ श्रत- 
गंत भेद | भाग का भाग | 
अव[सना--क्रि० काम में छ/ना | 
अवांसा--काम में छया हुआ | 
पुराना | 

अवॉसी--छज्ा ख्री० [ स० अवा- 
सित] १ वह बोझ जो नवाजन्न के लिये 
फसल मे से पहले पहल काथ जाय | 
कबछ | अवली | २ काम मे लायी गयी | 

अचाई - सना स््री० [ हिं० आवना+ 
आना ] १ आगमन। आना, २ 
गहिरी जोताई। 'सेव? का उलट | 

अवाक[--वि० [ स० अवाच्‌ ] १ 
चुय । मोन। २ स्तमित | चकित । 
विस्मित | 

अवाड-सुख--वि० [ सं० ] १ अधो- 
मुख। उल्ठा। नीचे मुँह का। २. 
लज्जित | 
झवाची -सशा ज्ञी० ( ० ] दक्षिण 


अविकारी 


व्भि | 

शवाच्य--वि० [ स० ] १. जो कुछ 
कहने येग्य न हो। अर्निंदित। 
विशुद्ध । २ जिससे बात करना उचित 
न हों। नीच। 

सशा पु० [ स० |] कुत्राच्य | गाली। 

अ्रवाज#--पंजा ज्ली ० दे० “आवाज” | 

अवार--सज्ञा पु० [ स० ] नदी के 
इस पार का किनारा। पार! का 
उल्य। 

अवारजा--सजा घु० [फा०भव्रारिजः |] 
१, वह वही जिसमे प्रत्येक श्रसामी का 
जात आदि छिल्ली जाती ६। २ 
जमा-खर्च की वही | 

झवारना#--क्रि ० स० [ स० अवा- 
रण ] १ रोकना | मना करना। २ 
दे० “बारना” | 

सक्ञा स्री० [ उ०भवार ] १ कितारा | 
मोड़ ।९ मुख। विवर। सुँद का 
छेद । 

अचास+#--सश्ा पु० दे० “आवास” | 

अबधि--छंजा पु० [स०] १ सर्य। 
२ मदार। आक। हे भेंड़ा। ४. 
बकरा | ५ पर्वत | 

झविकच--वि० [ स० अ+विकच ] 
१ जो विकसित न हुआ हो। त्रिना 
खिल हुआ । २ जो सफल या पृर्णकास 
नहुआहा। 

झविकल--वि० [ स० ] १, ज्यों का 
त्यों | भिना उछय-फेर का | २ पूर्ण | 
पूरा। ३ निश्चल | शात। 

अधिकलप--वि० [स० ] १ 
निश्चित] २ निःसदेह। असदिग्घ | 
अविकार--वे० [ स०] १ विकार- 
रहित । निर्दोष | २. जिसका रूप-रग 
न बदले | 

सश्ञा पु० [ स० ] विकार का अमाव | 

झधिकारी--वि० [स०- अवि- 
कारिन्‌ | [ ज्ी० भविकारिणी | १. 


झाधिकृत 


'जिसमें विकार न हो ।जो एक सा रहे। 
नित्रिकार | २ जो किसी का विकार 
नहो। 

अविकत--वि० पु० [स० ] जो 
विक्ृृत न हो | जो बिगड़ा या बदला 
नहो। 

झविगत--वि० [ स ] १. जो जाना 
न जाय । २ अज्ञात | अनिवंचनीय | 
३ जिसका नाश न हो | नित्य । 

अविचल--वि० [ स० ] जो विचलित 
न हो | अचल | स्थिर | श्रटल | 

अधिचार--सशा पु० [स० ] १. 
विचार का अमाव। २ अज्ञान | 
अविवेक | ३ अन्याय । अत्याचार | 

अ्रविचारी--वि० [ स० अविचारिन्‌ ] 
(( स्नरी० अविचारिणी ] १ विचारह्वीन। 
'वेसमझ । २ अत्याचारी | अन्यायी। 
अविच्छिन्न--वि० ' [ सं० ] भद्दव। 
'लगातार | 

अविच्छेद--वि० [स० ] जिसका 
विच्छेद न हो। भद्दट। लगातार | 
अधिजित--वि० [ स० _] जो जीता 
नगया हो | 

अविज्ध-वि० [ स० ] [ भाव० अवि- 
शता ] अनजान । अन्नानी | 


अधिज्ञात--वि० [ स० ]१ अन- 


जाना | अनात | २ बेसमझा | अथ्थ- - 


निज्चय-श्वूत्य । 

अविशेय--वि" पु० [स०] जो 
'जाना न जा सके | न जानने योग्य । 

अधितत्‌ू--वि० [ स० ] विरुद्ध | 
उल्दा | 

अविदि्ति--वि० [ स० ] जो विदित 
'न हो | अज्ञात | बिना जाना हुआ | 

अविद्यमान--वि० [ स० ] १ जो 
' विद्यमान या उपस्थित न हो। अनु- 
पस्थित | २, असतू। ३' मिथ्या | 
असत्य | 

अटवि्द्या“>सशा स्री० [स०] १ 


ष्ः 


विरुद्ध जान | मिथ्या ज्ञान | अज्ञान | 
मोह। २ माया का एक मेद। ३ 
करंकराड | ४ साख्य-शाख्रानुसार 
प्रकृति | जड। 

अधिधि--वि० [ स० _] विधि-विरुद्ध । 
नियम के विपरीत । 

अविनय--सश्ञा पुं० [ स० ] विनय 
का अभाव | ढिठाई | उद्द डता । 

अविनश्वर--वि० [ स० ] जिसका 
नाश न हो। जो बिगड़े नहीं। चिर- 
स्थायी । 

अधिनामाव--सजा पु० [ स० ] १ 
सत्रध | २. व्याप्य-व्यापक सबंध । जेसे, 
अग्नि ओर धूम का । 

अधिनाश-- सज्ञा पुं० [ स० ] विनाश 
का अभाव | अक्षय | 

अविनाशी--वि० पु० [ स० अविना- 
शिन्‌ |] [ त्नी० अविनाशिनी ] १ 
जिसका विनाश नहो। अक्षय ३२. 
नित्य | शाश्वत । 

अवधिनीत--वि० [स० ] [ स्री० 
अविनीता ]१ जो विनीत नहों। 
उद्धत । २ अदात | दुर्दात | सरकश | 
३ दुष्ट | ४ ढीठ | 

अवधिभक्त--वि० [ स० ] १ मिछा 
हुआ। २ जो बॉदा न गया हो। 
शामितल्वती । ३ श्रमिन्न | एक | 

अवधिमिजन्न--वि० [ स० ] जो विभिन्न 
या अल्ग न हो | एक में मिला हुआ | 
अभिन्न | 

अधिमुक्त--वि० पु० [स०] जो 
विमुक्त न हो | बद्ध | 
सशा पु० [ स० ] १ कनपणी। २ 
काणी । 

अधिरत--वि० [ स० ] १. विराम- 
शत्य । निरतर | २ छगा हुआ | 
क्रि०वि० [ स० ] १ निरतर। 
लगातार | २ नित्य | हमेशा । 
कविरति--सजा. ज्ली० _[ स० ] १ 


अधिशेष 


निवृत्ति का अभाव। छीमता। २, 
विषयासक्ति | ३ अगाति। 
अविरथा#--क्रि० वि० दे० “धृथा?। 
अवधिरल--वि० [ स० ] १ मिलछा 
हुआ | २ घना | सप्न। 
अवधविराम--वि० [ स० ]१ बिना 
विश्राम लिए हुए। २ लगातार | 
निरंतर । 
अझविरुदझ--वि० [स० ] जो विसद्ध 
न हो । अनुकूल | 
अधिरोध-सज्ञा पु० [स० ] १ 
समानता | २ विरोध का अभाव। 
अनुकूलता | ३ मेल | सगति। 
झविरोधी--वि० [ स० अविरोधिन ] 
१ जो विरोधी न हो। अनुकूछ। २ 
मित्र | 
अवधिलेंव--क्रि ०वि० [स०]विना विलब 
किए. | तुरन्त | फौरन । 
अविवादू---वि० [ स० भ + विवाद ] 
जिसके सन्नध में फ्िसी प्रकार का 
विवाद न हो । निर्विवाद | 
अआविवाहित--वि० _[स०] [ ज्लरी० 
अविवाहिता |] जिसका ब्याह न हुआ 
हो । कु आरा । ! 
अविवेक--सज्ा पुं० [स०] ४१. 
विवेक का अमाव। अविचारग २ 
अज्ञान | नादानी | ३ अन्याय | 
अविवेकता--सज्ञा स्त्री० [ स० ] 
अज्ञान । 
अविवेकी--वि० [ स० अविवेकिन ] 
१ अजशानी। विवेक-रहित। २ 
अविचारी | ३ मूढ। मूख। ४ 
अन्यायी | कु 
अविशेष--वि० [ स० ] मेदक धर्म- 
रहित | तुल्य | समान । 
सजा पु० १ भेदक धर्स का अभाव | 
२ साख्य में सातत्व, धीरल ओर 
मूढत्व आदि विशेषताओं से रहित 
सूक््म भूत । हर 


र्त्ज 


भधविधांत 
अधिभ्रांत--वि० [सं० ] १. जो 
रुके नही | २ जो थज़े नहीं | 
अविश्वसनीय--वि० [ स०] जिसपर 
विश्वास न किया जा सके । 
अविश्यास-छगा पु० [स०] *? 
इवास का अभाव | वेएतबारी | २ 
(अनिश्चय | 
अविश्वासी--वि० [ स० अविश्वा- 
सिनू ] १ जो किसी पर विश्वास न 
करे । २ जिसपर विश्वास ने किया 
जाय | 
झविपय-वि० [स० ] १ जो मन 
या इंद्रिय का विपय न हो। अगो- 
चर। २ अनिबंचनीय । 
अब्विहड़॥--ब्रि० [स भ +विवट] 
जो खडित न हो। मअखड । अनच्वर। 
अविद्दित--वि० [ स० ] जो विटित 
या ठीक न हो | अनुचित | 
अवीरा-+वि० [ स० ]१ पुत्र ओर 
पतिरिहित ( त्री )। २ स्रतत्र (स्त्री)। 
अवेच्तण-+पञ्ञा पु० [ स० ] [ वि० 
>अवेधित, अवेक्षणीय | १ अवछो- 
कुन | देखना । २ जॉच-पड़ताल | 
देख-भाल । 
शझवेज#--सज्ञा पु० [ अ० एयज ] 
बदक़ा | प्रतीकार । 
अवेस#--सक्षा पु ० दे० “ओआवेश” | 
छावैततनिक--विं० [स० ] बिना 
वेतन या तनख्याह के काम करने- 
वाला | 
अवैदिक--वि० [ स$ ] वेदविरुद्ध | 
अवैध--वि० [ सर ] विधि या 
कानून आदि के विरृद्द। गैर- 
कानूनी | । 
अव्यक्त--वि० [स० ] १. अग्रत्यक्ष | 
,अगोचर। जो ज़ाहिर न हो। 
गअज्ञात | अनिर्ववनीय | ३ जिसमे 
:रूप-गुण नः्हो । 
सज्ञा पु० [स०] १. विष्णु । २, काम- 


प्प 


देव | ३ शिव | ४ प्रधान। प्रकृति 
(साख्य) | ५ यृद्ठमभरीर ओर सुपप्ति 
अवस्था | 5 ब्रह्म । ७ बीजगणशित मे 
वह राशि जिसका मान अनिश्चित हो । 
/ अनवगत राशि । ८ जीव | 
अव्यक्त गणित-तना पु » [स०] 
बीजगणित | 
अव्यक्तलिंग-सजा यु० [स० ] १ 
साख्य के अनुनार मद्तत्तक्तादि | २ 
सन्‍्यासी | ३ वह रोग जो पहचाना 
नजाय। 
अव्यय--वि० [ स० ] १ जो विकार 
को प्रात्तनन हो। सदा एकरस रहने 
वाल । अक्षय । २ नित्य | आांदि- 
अन्त-रहित । 
सजा पु ० [ स० ] १ व्याकरण मे वह 
शब्द जिसमे लिंग, वचन भोर कारक 
आदि का भेठ नहों। २ परवह्म । 
१ शिव | ४ विष्णु | 
अव्ययीमाच--सना पु० [स० ] 
समास का एक भेद ( व्याक्रग ' | 
अव्यथे -वि० [स० ]१ जो व्यर्थ 
नहो। सफल। २ साथक। ३ 
अमोत | न चूजनेवाला | ४ अवश्य 
असर करनेवाला | 
गअव्यवस्था--सन्ना स्री० [ स० ] 
[बि० अव्यवस्वित ] १ नियम का 
न होना | वेकायदगी | २ स्थितिया 
मर्य्याठा का न होना। ३ जाखत्रादि- 
विरुद्ध व्यवस्था | अविधि | ४ वेइत- 
जामी | गड़बड़ | 
अव्यवस्थित--विं० [ स०] १ जा- 
स्त्रादि-मर्य्याठा-रहित । २ वेठिकाने 
का | ३ चचरल | अस्पिर | , 
अव्यवदह्याय्यं-वि० [स० ] १ जो 
व्यवहार मन लाया जा सक्रे। २ 
पतित । ५ 
अव्याकृत-वि५ [ स० ] १ जिसमे 
विकार न हो। २. अप्रकट। गुप्त | 


अदरण 


३ कारणरूप | ४ साख्यशास्त्रानुसार 
प्रकृति । 

अव्याप्ति-सज्ा स्त्री० [ स० ] [वि० 
अव्यात ] १ व्यात्ति का अभाव | 
२ न्याय में सपूर्ण लक्ष्य पर छक्षण का 
न घटना । 

अव्यादवुत-वि० [ स० | १. निरतर | 


लगातार। अद्वद। २. ज्यों का 
त्या। 

अव्याहत--वि० [स०] १ बेरोक |२ 
सत्य | ठीक | युक्तियुक्त । 


अव्युत्पन्न--विं० [ स० ] १ अन- 
भिन्न | अनाड़ी | २ व्याकरण शझाम्रा- 
नुसार वह शब्द जिसकी व्युलत्ति या 
मिद्धि न हो सके | 

अव्यल--वि० [ भ० ] १ पहला। 
आदि का | प्रथम | २ उत्तम। श्रेष्ठ । 
सजा पु० आदि | प्रारभ । 

अशंक--वि० [. स० ] वेडर | निर्मय। 

अधशंभु--सजा पु ० [सं० भ+ झमु ] 
अमगल | अहित | खरात्री । 

अशकुन--सजा पु० [ स० | बुरा 
अक्ुन | 

अशक्त--वि० [ स०] [सज्ञा अभक्ति] 
१ निर्ंछ | कमजोर । २ असमर्थ । 

अशक्ति --सना सत्री० [ स० ] [ वि० 
अशक्त ] १ निर्बलछता। कमजोरी | 
२ इद्)ियो ओर बुद्धि का ब्रेकाम 
होना | ( साख्य ) 

अशवमय--वि० [ स० ] असाध्य | न 
होने योग्य | 


झशन--सजा पु० [स०] १ भोजन | 
आहार | २ खाने की किया । खाना 


वि० [ स्नरी० अशना | खानंव,ला | 
(यौ० के अत में ) ' 
अशनि--पक्षा पु०[स० ] बचा | 
बिजली 
झशरणु--वि० [ स० | जिसे कहीं 
शरणु न हो। अनाथ । निराश्रय | 


आशरफ़ी 


अ्रशरफ़ी--संज्ञा त्ली० [फा० ] १ 
सोने का एक सिक्‍करा। मोहर। २ 
पीले रग का एक फूल | 
अशराफ़--वि० [ अ० ] गरीफ | 
भद्र | 
अशरीरो--वि० सि० अ+ गरीरिन्‌ ] 
जिसका शरीर न हो । बिना शरीर का | 
अशात--वि० [स०] [सिज्ञा अञ्ाति ] 
जोगांत न हो। अस्थिर। चचल। 
अशांति-सना सत्री० | स० ] [ वि० 
भशांत ] १ अस्विरता। चचलता। 
२ क्षोम। असतोप । 
अशिक्षित--वि० [स०] जिसने शिक्षा 
न पाई हो | वेपढा-लिखा | अनपढ | 
अशिव--सजा पु० [ स० ] श्रमगलछ | 
अहित | 
वि० अमगल या अहित करनेवाला | 
अशिए--वि० [स०] उजडु । वेहूठा । 
अशिष्टता--सज्ञा स्री० [स० ] १ 
भसाधुता | बेहूदगी । उजड्डुपन | २. 
ढिठाई ] 
अशुत्ति--वि० [स०] [सिज्ा अशोच] 
१ अपवित्र | २? गदा। मेला | 
अशुद्ध-वि० [स० ] १ अपवित्र | 
नापाक | २. विना 'शोधा हुआ। 
असस्क्ृत | ३ गछत । 
अशुद्धता--छन्ा ज्ली० [स० ] १. 
अपवित्रता | गदगी | २ गछती | 
अशुद्धि--सज्ञा ज्री० दे०“अशुद्धता” | 
अद्युन*--सज्ञा पु० [ स० अध्विनी ] 
अ्रध्विनी नक्षत्र । 
अशुम--सज्ञा पु० [सं०] १ श्रमगल | 
अहित | २ पाप | अपराध |! 
वि० | स० ] जो शुभ न हो | बुरा । 
अशेष--वि* [ स० ] १ पूरा | समू- 
चा।२ समाप्त | खतर्म | ३. अनत। 
बहुत । . 
अशोक--वि० [ सं» ] झोकरहित | 
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की अश्वपति 
दुधखच्चत्य । क्रि० वि० छगातार | निरतर |.» 
सजा पु० १ एक प्रकार का पेंड अश्ञु--सक्षा पुं० [ स० ] आऑँयू- 
जिसकी पत्तियाँ आम की तरह लंबी अश्च-गेस--सज्ञा स्त्री. दे० “जॉस- 
लबी और किनारो पर छट्रदार होती 'ग्रेस ।” 

हैं। २ पाग। अश्रत--वि० [ सं० ] १ जो सुनाजन 
अश्योकपुष्प-मंजरी-सज्ञा', स्री० गया हो । २ ,जिसने कुछ देखा - सुना 
[ स० ] १ दंडक इच का एक भेद | नहो। 
अशोक-वाटिका -सज्ञा त्री [ सं० ] अश्वुत॒पूचं--वि० [| स० ] १ ज़ो पहले 

. शोक को दूर करनेवाला ने सुमा।गया हो.। २. अदभुत । 

रम्य उद्यान | २ रावण का. वह प्रसिद्ध. विलक्षण | 

बगीचा बिसमें उसने सीता जी को ले अश्वुपात--संत्रा पुं० [ स० ] आँस 
जाकर रक्खा था । | गिराना। रोना। /+ 
अशोच्य--वि० [स०] जिसके सबध अशिलिए--वि० [: सं०- | .इलेपशल्य | 
में 'किसी प्रकार का शोच या चिंता जो जुड़ा या मिला न हो | 'असबद्ध । 
करने की आवश्यकता न॑ हो | झश्लील--वि० [स०] फूहड़ | भद्दा । 
अशौोच- सभा पु० [स०] [वि० छज्जाननक | 

अग्मचि] १ अपवित्रता | अ्रश्ुद्धता। २ अश्लीलता--सशा स््री० [स०] फूहड़- 
हिंद गास्त्रानुसार वह श्रश्ुद्धि जो घर पन। भद्दापन | छज्जा का उहछूघन | 
के किसी प्राणी के मरने या 'सतान होने .. ( काव्य में एक दोष ) ' 
पर कुछ दिन मानी जाती है। ' अश्लेषा--सश्ञा 'स्ली० [ स० ] २७ 
अश्मंतक -सशा पु० [स०] १ मूँज' नक्षत्रों में से नवो। 

की तरह की एक घास जिससे प्राचीन अश्व--सजा | पु० [ स० ] .घोड़ा। 
काल में मेखछ बनाते थे | २ आाच्छ-- ठेरग । 

ठन | ढकना । अश्वकरणु--सशा पु० [स० ] १६. 
अश्म--सक्षा पुं० [ स० ] १ पहाड । शक प्रकार का शाहू वक्ष२ छता- 
पबंत । २ पत्थर | ३, बादल | मेघ। गाू। 
अश्मक--सजा पु० [स०] दक्षिण अश्वगधा-सजा जी० | [स्र० | 
के एक प्रदेश का प्राचीन नाम। असगध | 

ज्नावकोर | अश्वगति--सन्ना पु०' [स०] १ 
अश्मकुट--सजा पु० [स० ] एक एक छंद | २ एक चित्रकाव्य | 

प्रकार के वानप्रस्थ जो केवछ पत्थर से अश्वतर--सज्ञा पु० [ स० .] [ ह्लौ० 
अन्न कूठकर पकाते ये | अदइवतरी |] १ नाग-राज। २' खच्चर। 
अश्मरी--सजा त्री० [ स० ] पथरी अश्वत्थ--सतक्ञा 3० [ स० ] पीपल । 
रोग | अश्वत्थामा--पज्ञा पु० [ स० जझत्व- 
अश्रद्धा--सजा स््री० [ सं० ] [वि० स्थामन्‌ ] द्रोणाचार्य के पुत्र। 

अश्रद्ध य | श्रद्धा का अमाव | ' अश्वपति-सज्ञा खु० [स० | र्‌ 
झश्रांत--वि० [ स० ] जो थका माँदा . छैंड्सवार | २ रिसाछदार। ३ धोडी 
नहो।| का माल्िकि| ४ भरतजी के मामा | 


॥। ] िड। 


अधश्चपाल 


५, केकय देश के राजकुमारों की 
उपाधि | 

अश्वपाल--संज्ञा पु० [स०] साईस | 

आअशचमेध--सज्ा पु० [स० ] एक 
घढ़ा यश जिप्तमें घोड़े के मस्‍्तकपर जयपत्र 
बॉधकर उसे भूमडछ में घूमने के लिये 
छोड देते थे। फिर उसको मारकर 
उंसकी चर्बी से हवन किया जाता था | 

अश्चवशाला--सशा ज्लरी० [ स० ] वह 
स्थान जहाँ घोड़े रहें। अस्तब्ल |तथेला । 

अ्श्वारोहण--सशा पु० [ सं० | 
[ वि० अच्वारोहदी ] घोडे की सवारी | 

अश्वारोही--वि० [स० अगम्वारोहिन ] 
[ स्री० अब्वारोहिणी ] घोड़े का 
सवार | 

अ्रशिवनी--सजा सत्री० [स० ] १ 
घोडी । २ २७ नप्षत्रो में से पहला 
नक्षत्र | 

अशिवनीकुमार--सज्ञा पु० [ स० ] 
त्वष्टा की पुत्री प्रभा नाम की र्त्रीसे 
उत्पन्न सूर्य्य के दो पुत्र जो देवताओं 

। के बेद्य माने जाते हैं | 


अपाद/४--सज्ञा पु० दे० “आपाढ” | _ 


अप्ट--वि० [ स० ] आठ | 


अप्टक--छज्ना पु० [ स० ]१ आठ, 


वस्ठुओ का सग्रह। २ वह स्तोत्र या 
काव्य जिसमे आाठ ब्लोक हो | - 

अप्टकमल--सज्ञा पु० [ स० ] हठयोग 
में भूलधार से ललछाद तकके शाठ 
कमल | 

अप्तका--संजा स्री० [ स०] १ अ- 
एमी । २ अष्टमी के दिन का कृत्य | 
अष्टकायोग । हि 

अप्ठतकुल--सज्ञा पु० . [स०| पुराणानु- 
सार सर्पो के आठ कुछ--भेष, वासुकि, 
कत्ल, कर्कोय्क, पद्म, महाप््तर, शख 
ओर कुलिक | 

अप्रृक्ृष्णु---सका पुं० [ स० ] वल्लभ 
कुल के मतानुसार आठ कृष्ण-मूच्तियॉ- 


दैघ 


श्रीनाथ, नवनीतप्रिय, मथुरानाथ, 
त्रिष्ठ छनाथ, द्वारकानाथ, गोकुलनाथ, 
गोकुछचद्रमा और मदनमोहन । 
अप्द्रव्य--सज्ञा पु० [स०] आठ द्रव्य 
जो हवन में काम आते हँ--भश्लत्य, 
गूलर, पाकर, वठ, तिछू, सरसों, पायस 
ओरघी। 
अधष्टचधात--सज्ञा ज्री० 
धातु? | 
अश्धधाती--वि० [ हिं० अष्घात + 
ई (प्रत्य०) ] १. अष्टधधातुओं से बना 
हुआ। २ दृढ | मजबूत। ३ उत्ताती। 
उपढ़वी | ४ वर्णसकर | 
अपग्रधातु-सना स्री० [| स० ] आठ 
धातुएं--सोना, चाँढी, तॉवा, रॉगा, 
जस्ता, सीसा, लोहा श्रोर पारा | 
अप्पपदी--सज्ा स्त्री० [ स० ] १ 
एक प्रकार का गीत जिसमें श्राठ पद 
होते हैं | २ वेले का फूछ या पौधा । 
अष्परपादू--सजा पु० [स०] १ शरम | 
शार्दूख | २ छता | मकढ़ी | ३ एक 
प्रकार की मीपण समुद्री मछंछी जिसे 
आठ पेर या बोंहें होती हैं | 
अप्रप्रकति--सना स्री० [ स० ] राज्य 
के आठ प्रधान कर्मचारी। यथा-- 
सुमत्र, पंडित, मत्री, प्रधान, सचिव, 
अमात्य प्राइविवाक और प्रतिनिधि | 
अप्भ्ुजा--सशा ज्री० [ स० ] दुर्गा | 
अप्टभुजी--सजा ज्री० दे० “अप्ट- 
भुजा ! | , 3 
अधश्रम्म-वि० पु० [ स० ] आठवॉ। 
अप्मगल--सजा घु० [ स० ] आठ 
मगलठ्व्य--सिंह,. ठप, नाग, 
कलश, पख्ता, वेजयती, मेरी और 
दीपक। 
अप्रमी--सज्ञा स्री० [ स० ] गुक्छ 
या कृष्णपक्ष की जांठवीं तिथि |_ 
अप्टमूर्ति--सज्ञा पु० [स०] १ 
जिव | २ जिव की भाठ मूर्तियॉ-- 


दे ० (44 अए 


अष्टीला 


दब्बे, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पश्चपति, 
ईशान ओर महादेव | 
अप्रयग--सना पु० [ स० ] १ आठ 
ओोपधियरों का समाहार--जीवक, 
ऋषमऊ, मेठटा, महामेढा, काकोछी, 
क्षीरकाकोली, ऋद्धि और वृद्धि। 
२ ज्योतिप का एक गोचर। ३ 
राज्य के ऋषि, वस्ति, दुर्ग, सोना, 
हस्तिबधन, खान, कर-अ्रहण और दैन्य 
सस्थापन का समूह । 
अपपटांग--पशा पु० [ स० ][ वि० 
अधष्यगी ] १ योग की क्रिया के आठ 
भेद--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याह र, घारणा, ध्यान और समाधि | 
२ आयुवेद के शब्राठ विभाग--अल्य, 
ग,ठक्य, कायचिकित्सा, भूतविद्या, 
कोमारभत्य,. अगदतंत्र, रसायनतत्र 
आर वाजीकरण | ३ आठ श्रग-- 
जानु, पद, हथ, उर, शिर, वचन, 
दृष्टि और बुद्धि, जिनसे प्रणाम करने 
का विधान हैं । 
वि० [ स० |]! आठ-अवयवोवाला | 
२ अठपहल | 
अप्टांगी--वि० [ स० अ्रष्टगिन्‌_] भाठ 
अगेवाला | 
अष्टाक्तर--सना पु० [सं०] भाठ अक्षरों 
का मत्र | ह 
वि० [ स० ] भाठ अक्षरों का | 
अप्टाध्यायी संज्ञा पु० [ स० ] पाणि- 
नीय व्याकरण का प्रधान ग्र थ जिसमें 
आठ चध्याय हैं।... 
अप्टापदू--सश्ा पुं० [स०]१ सोना। 
स्वर्ण | २ मकड़ी | ३ कैलाश | ४ 
सिंह | शेर | 
अप्पाचक्र-सना पु० [ स०] १ एक 
ऋषि | २ ठेढे मेढे अगी का मनुष्य | 
अप्टीला-सज्ञा स्री० [ स० ] एक रोग 
जिसमें पेशाव नहीं होता और गॉठ 
पड़ जाती है। 


&ै १ 


असंक#-वि० दे० “अशक” | १, जो समालने योग्य न हो। २ 
असंक्रांति मास-सशा पु० [स०_] आपार | बहुत बड़ा । 
अधिकमास | मल्मास | अखंभावना--सशा सत्री० [० ] 
असंख्य-वि० [स० ] अनगिनत। सभावना का अभाव | अनहोनायन । 
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असंग#-वि० [स० ] १ अक्रेल | 
एकाकी | २ क्िती से वास्ता न रजने- 


वाला। निर्लित्ि।३ अछल्ग | ४ 
विरक्त । 

असंगत-वि० [स० ] १ अयुक्त | 
बेठीक । २ अनुचित | 


असंगति-सशा र्री० [ सं० |] १ 
बेसिलंसिलापन । बेमेल होने का भाव । 
२ अनुपयुक्तता । ३ एक काव्याल- 


कार जिसमें कारण कही बताया जाय' 


ओर कार्य कहीं । ! 
अर्सत--वि० [ सं० ] खल | दुष्ट । 
असंतुष्ट-वि० [ स० | [ संज्ञा 
अपतुष्टि ] १ जो सतुष्ट नहो। २ 
अतृप्त । जिसका मन न भरा हो । ३ 
अप्रसन्न | 
झसंतुष्टि-सशा स्री० दे० “असंतोष” | 
असंतोष-सज्ञा पुं० [ स०] [ वबि० 
असतोषी ] १ संतोप का अ्रभाव | 
अपैय | २ अतृष्ति |३ अप्रसन्नता | 
असंबद्ध-वि० [ स० ] १ जो मेल में 
न हो। २. एथक्‌ | अछग। ३ अन- 
मिल । बे-मेल । अड-बंड । जेंसे, भस- 
बद्ध प्रछाप । कि लिजओ 
असंवाधा-सशा स्ली० 
वर्णवत | 
अखसंभव-वि० [स०] जो सभव न हो | 
जो हो न सके । ना-मुंमकिन । 
सज्ञा पु० एक काव्य|लंकार जिसमें यह 
दिखाया जाता है कि जो बात हो गईं 
उसका होना असयव था | 
असंभवता-सपंज्ञा ज्नी० [ सं० ] अस- 
भव होने का भाव | न होने वाला 
गुण । 


[स० ] एक 


असंभावित-वि० [स० ] जिसके 
होने का अनुमान न किया गया 
हो। अनुमानविरुद्ध । 
असंभावय-वि० [स० _] जिसकी समावना 
न हो। अनहोना । 
असंभाष्य--वि० [ सं5 ] १ न कहे 
जाने योग्य। २, जिससे बात-चीत 
करना उचित न हो । बुरा । 
झखसंयत--वि० [ स॑० ] सयमरहित | 
जो सयत या नियमब्रद्ध न हो | 
शझसंस्क्त--वि० [ स० ] १ ब्रिना 
सुध।रा हुआ। अपरिसार्शित | २ जिसका 
उपनयन सस्कार न हुआ हो । बत्य | 
अस/|--वि० [ स० ईहश ] १ इस 
प्रकार का | ऐसा । २. समान | 
असकतामा-क्रि० . भ० [हिं 
भआसकत ] भाल्स्य मं पड़ना। भारती 
होना | | 
अखक्त#+--वि० दे० “आसक्त” | 
अखसकज्ना--सञ्ञा पु० [ स० असिक 
करण ] छे।ह्वे का एक ओज़ार जिससे 
म्यान के भीतर की छक्ड़ी साफ की 
जाती है। 
अखसगंध--संज्ञा पु० [ से० अश्वगवा ] 
एक सीधी झाड़ी जिसकी मोदी जढ़ 
पुष्ठर ओर दवा के काम में आती है। 
श्रत्वगधा । 
असग़ुन--संशा पु० दे० “अशकुन?। 
असज्जन--वि० _[ स० ]. खल । 
दुष्ट |... हि 
असत--वि० दे० “असत” | 
असती--वि० [ स० ]जो सती न 
हो | कुलठणा | पुस्चछी | 7 


असंत्‌ू--वि० [ सं०_] १. अस्तितव- 


असभार-वि० [हिं/ अ+ संभा,/] विहीन।| सत्तारदिते। १ बुरा। खराब। 


असम वार 


३, असाघु । 
असतचा--पज्ञा त्ली० [ स० ]१ सत्ता 
का श्रभाव | अनस्तित | २ असज्ज- 
नता | 
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अखत्य--वि० [स० ] मिथ्या | 
झूठ | ... ५ जहा के. 9 
अखत्यता---छज्ञा - [ स० | 


मिथ्यात्व | झुठाई। 
असत्यचादी--वि० [ स० ] छठा। 
मिथ्यावादी | 
अखन--सज्ञा पु० 
भोजन । 
असफल--वि० दे० “विफल” 
असफलता--सज्ञा स्नी० दे” “विफ- 
लता? | 
अखसबंग--तजञ्ञा पु० [फा० | खुरासान 
की एक लग्मी घास जिसके फूल रेशम 
रंगने के काम मं भाते हैं। ** 
असबाब--सशा पु० [ अ०' ] चीज़ । 
वस्तु | सामान | पे 


[ स० श्रशन ] 


असभई[--संज्ञा स्री० [ सं" अस- 


भ्यता ] अशिष्टता'। असम्यता । 
असभ्य--वि० [ स० | अशिष्ट । 
गँवार । 
असभ्यता--सजा स््री० [सं० |] 
अशिष्ट्ता | गंवारपन | 7 


' असमंजस--संज्ञा स्री० [ सं० ]१ 


दुविधा । आगा-पीछा। २ अड़चन | 
कठिनाई। ' 
अखमंत#--संशा पु [ स० भश्मत ] 
पूल्हा | 
गअसम-वि० [ स० ] १ जो सम क 
ठ॒ुल्य न हो । जो बराबर नहों। अ- 
सहृश | २ विष्रम | ताक। ३ ऊँचा- 
नीचा | ४ एक काव्यालकार जिसमें 
उपमान का मिलना असभव बत- 
छाया जाय | ५ आसाम प्रदेश । 
झसमवाणु--सश्ञा पु० दे० “असम- 
हार! । 


असम, 


शरसमय--सज्ञा पु० [ स० ] विपचि 
का समय | बुरा समय | 
क्रि० वि० १ कुश्रवधर | वे-मौंका । २ 
उचित समय से पहले | | 
अस़मधथे--वि० [ स० ] १ सामथ्थ्य- 
हीन । दुर्बछ | अ्शक्त | २ अयोग्य | 
असमवायि कारणु--पन। पु० [स०] 
न्यायदर्शन के श्रनुसार वह करण जो 
द्रव्य न हो, गुण या कम हो | 
अखसमशर--सतज्ञा प० [स०] कामदेव | 
अझसमान--वि०[ स० ] जो समान 
या बराबर न हो । असम | | - 
[संज्ञा पु० दे० “आसमान” | 
अखसमाप--वि० [ स० | [ सजा अस- 
भासि ] अपूर्ण | अधूरा ।., 
अखमेघ#-सच्ञा पु० दे० “अब्बमेध” | 
असम्मत--वि० [ स० ]१ जो राजी 
न हो | विरद्ध । २ जिसपर किसी की 
राय न हो | 


असम्मति--तजा सत्री० [स० ] 
[ वि० असम्मत |सम्मति का अमाव | 
विरुद्ध| मत था राय | । 


असरसयाना#--वि० [हिं०अ +सयाना ] 
१ सीधा-सादा। २ अनाड़ी | ,मूख | 
अखसर--सज्षा पु० [ अ० | प्रभव | 
अखरार#--क्रि० वि० [हिं* सरसर] 
निरतर | छगातार | बराबर | 
असराल--वि०, कठिन | भयकर । 
असल--वि० [ अ० ] १ सच्चा। 
खरा। २ उच्च । श्रेष्ठ) ३ बिना 
मिलावट का | शुद्ध । ४ जो झठा या 
बनाव्ी नहों। 
सना पघपु० १ जड़। बुनियाद | ३ 
मूल धन | ः 
अ्रसलियत--सना सत्री० [| अ०, ] 
तथ्य । वास्तविकता । २ मूल। ३ 
मूल तत्र | सार | - ल्‍ 
असली--वि० [ भअ० असल ] १, 
सच्चा | खरा | २, मूल | प्रधान | ३. 


जि 


कि 
हर 


£&२ 


त्रिना मिलावट का | झुद्ध ड 
असवार|--सज। पु० दे० “सवार” | 
अखदद#--वि० दे० “असह्य? | - 
असहन--वि० १, दे” “असह्य” | 

२ दे० “असहिप्णु? | 
असहनशील--वि० [ स० ]| [ सजा 

असहनजीछता ] १ जिसमें सहन 

करने की गक्ति न हो। अ्रसहिष्णु । 

२ चिड़चि 
असहमीय--वि० [ स० ]न सहने 

योग्य। जो बदाइत ना हो सके। 

असह्य | 
असहयोग--सना पु० [स० ] १, 
- मिलकर काम न करना । २ आधुनिक 
राजनीति में प्रजा या उसके किसी वर्ग 
का राज्य से ' असतोप प्रकद करने के 
लिये उसके कामो से ब्रिलकुल अछग 
रहना | 
अझखहाय--वि० [ सं० ] जिसे कोई 
सहारा न हो | निःसदाय | निराश्रय | 

२ अनाथ | 
असहिष्णु--वि० [ स० ] [ सजा 

असहिष्णुता | १. असइनगांल |- २ 

चिड़चिड़ा | 
असही--वि० [ स० असह ] दूसरे 

को देखकर जलने व।लछ। ] ईष्पांड | 
अखसह्य--वि० [ स० जो वर्दाग्त न 

हो सके | असहनीय । “८ 
झसोँचऋ-वि० [ स० असत्य ] 

असत्य | झूठ । सपा । 
श्रसा--ठंशा पु० [ अ० | १ ,सोठा | 

डडा |, २ चाँठी या सोने से मदा 
हुआ सोथ |! 
अखाई#--वि० [ सं० श्रणालछीन ] 
अशिष्ट । बेहूठा ।बदतमीज ] 
असाढ--मजा पुँ० दे० “आपाढ़” | 
असाढ़ी--वि० [स० भापाढ ] भाषाढ 
का। - *, रे 
सशा ज्री० १६ वह फ़तछ जो आपाढ़ 


अखसावधा नती 


में बोई जाय | खरीफ | २ ,श्राषाढी 
पूणिमा | - 
अखाध#--वि० १ 
२ दे० “असाबु” 
असाधारणु--वि*, [ स०] जो 
साधारण न हो |! असामान्य । * 
असाधु--वि० [ स० ] [ख्लरी० 
असान्री ] १ दुष्ट | दुज्जन | - २ 
अविनीत | अशिष्ट | । 
असांध्य--वि० [ स० ] १, न होने 
योग्य | दुष्हर | कठिन। २ न आरोग्य 
होने के योग्य | जेंसे असाध्य रोग । 
असामयिक--वि ० [ स०-] जो नियत 
उम्य से पहले या पीछे हो। बिना 
समय का | थ 
असामथ्य--पंत्रा स्नी० [.स० | १ 
शक्ति का अभाव। अक्षमतान। २ 
- कमजोरी | सामथ्यंहीनता । 
असामान्य--वि० | स० ] असाघा- 
रण । जो बरावर न हो । मन 
अखसामी--सज्ञा पु०.-[ अ०-] व्यक्ति। _ 
प्राणी । २ जिएसे किसी अक्ार का 
लेन-देन हो । ३ वह जिप्तनने छगान 
पर जोतने के लिए. ज्ञमीदार से, .खेत 
लिया हा । रैयत | काग्तकार | जोता | 
४ मुद्दालेह | देनदार | ५ आरराधी। 
मुख्ज़्म । ६ वह जिससे किसी प्रकार 
का मतलब गॉठना हों |, - 
सज्ञा स्री० नोकरी.) जगह | , 
असार--वि ०[स०] [सक्ष श्रस। रता | १. 
सार रहित | निःसार। २ झूतल्य। , 
खाली | ३ दुच्छ | 
असालत--पच्चा त्ली० [ अ०] १ 
कुछीनता । २ -सचाई । तत्त्व | 
श्रसालदन--क्रिग वि० [ अ० ] 
स्ूय | खुद । 
असावधान--वि: [ स० ] जो साव« 
धान या सतक न हो | जो सचेत नही । 
असावधायता--सशा स्नी० [ स० | 


दे० “असाब्य” | 


अखांधधानी 


बेखबरी । बे-परवाही । 

असावधानी--सजा र्री० दे० “असा- 
बधानता” | 

असावरी--मजा सत्री० [ स>० अ,सा- 
वरी ] छत्तीस रागिनियों में से। एक | 

अ्रसासा- सका पु० [अ० |] 
माल | असब्राब | सतत्ति | 

अखि--सज्ञा सत्री० [ स० ] तलवार | 
खड्‌ग | 

झसित--वि० [स० ] [ स्री० 
असिता ] १ काछझा | २ दुष्ट | बुरा। 
३ टेढा। कुद्चिक | 

शसिद्ध--वि० [ स० )१ जो सिद्ध 
नहो।२ वे-पक्रा | कच्चा | ३ पूर्ण । 
अघूरा। ४ निष्फछ। व्य्थ। ५४ 
अप्रमाशित | 

असिद्धि-तज्ञा ज्वी० [स० ] १, 
अप्राप्ति ।7 ९ कच्चापन | कचाई | 
३ भपूर्णता । 

असिपत्र चन--संशा पु० [सं० ] 
एक नरक | 

श्रसिस्टेंट-- सजा पु० [ श्र० | सहा- 
यक | मददगार ( कमचारी )। 
असी--संजञा स्री० [ स० असि ] एक 
नदी जो काशी के दक्षिण गगा से 
मिली है । 

असीम--वि० [स०] १ सीमारहित । 
चेहद | २ अपरिमित | अनत। ३ 
अपार । 

असीमित--वि० दे० “असीम” | 
असील#--विं० दे” “ मसल”? | 
असीस/-सजा स्त्री० दे० “आशिष” | 
असीसना--क्रि० स० [प्ृ० माशिष] 
अशजोर्वाद देना। दुआ देना । 
अखुंदर--वि० [ सं० अ+ सुदर] 
जो सुदर न हों | कुरूय | भद्दी । 
अखु#-पज्ञा पु० देखो “अश्व”? | 
असुग॥--वि० | स० आशुग | जब्दी 


है३े श्रस्तर 


चलनेवाछ् | / - *, ६, 
सजा पु० १ वायु। २-तीर- चजाण। 
अखुभ#-वि० दे० “अद्युम? |, , 
अखुबिधा--सज्ञा। त्री० [+स० अर 
नहीं + सुविधि> अच्छी तरह ] १ 
कठिनाई। अड़चन-। २-तकलीफ | 
दिक्कत | ५ 


असेसर--सशा पुं० [ अ०-] वह 
व्यक्ति जो जज को फोजदारी के , दौरे 
के मुकदमे में, राय, देने के लिए चुना 
जाता है । 

- असैला#-वि० [ स० अज्नहीं+ शेली 
- रीति ] [ स्री० असैली )] १ रीति- 
नीति के विरुद्ध काम करनेवाल्ा। 

अखुर--सक्षा पुं० [ स० ] १ दैत्य। कुमार्गी। २ शैली के विरुद्ध । अनु- 
राक्षम । २ रात्रि । ३ नीच,व॒त्तिका चित । 

पुरुष | ४ प्रथ्वी।५ सूर्य ६ बादछक। असोच-पश्ञा पु० [ हिं० श्र+ सोच ] 
७ राहु ८ एक प्रकार का उन्‍्माद । चिंतारहित | निश्चित,। 

अखुरसेन--सशा पु० [स० ]एक वि० [स० अशुचि ] अपवित्र | 
राक्षत | ( कहते हैं कि इसके शरीर पर अश्ुद्ध | 
गया नाझक नगर बसा है; ) - असखोजश्त॑-सज्ञा पु० [ सं० श्र्वय॒ज्‌] 

अखुराई--सजा स्री० [स० असुर ] आशिन | क्यार मांस | 

१ असुरो का सा काम या व्यवहार । असोशल#-वि० [ स॑ं० अ+ शोष | जो 
राक्षतता | २ नीचता॥ खोदाई सुखे नहीं | न सुखनेत्राछा । . - - 
अखुरारि--सजशा पु० -[स०-] १ असोंध#-उज्ञा ६० [ अ+ हिं० सौध 
देवता | २ विष्णु । >छुगध ] दुर्गंधि। बदब। 
झसुहयता--वि० [हिं० भ + सुद्यता] अस्तंगत-वि० [ 4० ] £१..जो 
[ख्री० असुहाती ] १. जो. अच्छा न अस्तहो चुका हो। २ नष्ट । ३ अवनत। 
लगे। २ बुरा | खरात्र | हीन । 

अखूक--वि० [स० भ+ हिं० सूझना] अरुत+वि० [ सं० ] १ ,छिपा हुआ | 

शंघेरा | अ्रधकारमय | २ जितका पिरोहित। २ जो न दिखाई पडे। 

वरपार न, दिखाई पडे |- आयरार |- अदृश्य ३ छूब्रा हुआ ( सूथब, चद्र 
बहुत विस्तृत ॥३ जिसके परने का आदि )। ४ नष्ट | ध्वस्त | 

उपाय न सूझे | विक्ठ | कठिन । सज्ञा पुं० [स० ] छाप। अदर्शन। 
झखूत#--वि० - [स० अस्पूत]| विरुद्ध । यो०-सूर्व्यास्त । घुक्कास्त । चद्रास्त | 
अ्रसबद्ध-। '.. अस्तन--सशा पु० दे० “स्तन”? । - 
अखूय[--संशा सत्री० [सं०-][ वि० अ्रस्तवल-पशा पुं० [ अ० ] घुड़- 
असयक |] पराये गुण में दोष छलगाना। साल | तबेला । 

इंध्यों । डाह | ( रस के अ्रतगत/ एक अस्तमन-सक्षा पुं० [सं॑० |] [वि० 
सचारी भाव । ) अस्तमित ] १ अस्त होना। २. 
अखूयपश्या-वि० [सं० ] जिसको अहो का अस्त होना । 

सूर्य भी न देखे | परदे मे रहनेवाली। अस्तमित-वि० [ स० ] १, तिरो- 
अखूल-सशा पु० दे० १ “उसूछ” हित | छिगरा हुआ। २ डूबा डुआा | 
ओर २ “वसूल” | ३ नष्ट ।४ मृन| 

अखेग#--वि० [ सं० असह्य ] न अ्रस्तर--सज्ञा पुं० [ फा० | ! नाचे 
सहने योग्य | भसह्य | कठिन | की तह था पब्ला। मितल्छा। ९२, 


धंस्तरकारी 


दोहरे कपड़े में नीचे का कपड़ा । ३ 
चदन का तेल जिसे आधार बनाकर 
इत्र बनाये जाते हैं । जमीन । ४ वह 
कपड़ा जिसे स्त्रियों बारीक साड़ी के 
नीचे लगाकर पहनती हैं। अ्रेंतरौट । 
अतरपठ । ५ वह मसाला जिससे 
किसी चित्र वी जमीन या सतह तैयार 
की जाय। ६ वारनिश करने के पहले 
लकड़ी पर जो रण चढाया जाय | 
झस्तरकारी-सशा सत्री० [ फा० ] 
१ चूने की ल्थाई। सफेटी | कलई | 
२ गचकरी । पल्स्तर । 
शस्तव्यस्त--वि० [ स० ] उल्गस- 
पुल्ठा | छिन्न भिन्न | तितर-ब्रितर । 
झस्ताचल--सशा पु० [स० ] वह 
कल्यित पर्वत जिसके प्रीछे अस्त होने 
पर सूर्य का छिप जाना कहा जाता 
है | पश्चिमाचल | 
झस्ति-सजशा स्री० [सं०] १ 
भसाव | सा | ३ विद्यमानता | व्च- 
मानता । 
मुद्दा०--श्रस्ति अस्ति कहना ऊ वाह- 
घाह कहना | साधुवाद कहना | 
अस्तित्व -संज्ञा पु० [स०] १ 
सचा का भाव | विद्रमानता । होना । 
मौजूदगी । २ सत्ता | भाव । 
झस्तु-भव्य० [स० ] / जो हो । 
चाहे जो हो | २ खेर। भला। श्रच्छा। 
अस्तुति--सज्ञा खी० [ स० ] निंदा 
बुराई | 
#सभ्ा स्री० दे० स्तुति? । 
अस्तुरा--6शा पु० दे०'“उस्तरा” | 
अझस्तेय--सज्ा पु० [ स० ] चोरी का 
त्याग | चोरी न करना । ( दस धर्मा 
में से एक ) 
अस्ञ्र+सशा पु० [स०] १ वह 
हथियार जिसे फेंककर झन्नु पर चलें | 
जैसे, बाण, शक्ति | २ हथियार जिससे 
शत्रु के चछाएं हथियारों की रौक हो। 


0. कह 
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जेंसे, ढ।छ | ३ वह हथियार जो मत्र- 
द्वारा चछाया जाय | ४ वह हथियार 
जिससे चिकित्सक चीर-फाड़ करते है । 
पू शस्त्र । हथियार। 

असख्चिकित्सा-सक्षा स्री० [6० ] 
वैद्यक भासत्र का वह अश जिसमें चीर- 
फाड़ का विधान है। 

अख्तर वेद--सजा पु० [स० ] धनुर्वंद | 

अखशाला--सना सत्री० [ स० ] वह 
स्थान जहाँ अच्न-गसऊ्र रक्खे जयें। 
अजस्रागार । 

शअस्तरागार--छक्ञा पु० दे० “अस्त्र- 
शाला” | 

अखस्री--पतशा पु० [स० श्रस्निन्‌ ] 
[स्री० अब्नणी | भस्त्रधारी भनुष्य। 
हथिय,रवद | 

अस्थायी--वि० [ स० भस्थायिनर्‌ ] 
जो स्थायी या दढ न हो | थोड़े दिनों 
के ल्यि | 

अस्थि--र्तशञा स्लरी० [स० ] हड्डी। 

अस्थिर--वि० [ स० ] १. चचल। 
चलायमान | डाँवॉडोल । २. जिकका 
कुछ ठीक न हो । 
क#वि० दे० “स्थिर! | 

अस्थिरता--तज्ञा ल्ली० [स० |] १ 
अस्थिर होने का भाव । २ चचलता | 
डॉवॉडोलयन । ' ॥॒ 

अस्थिसंचय--सशा पु० [ स० ] अ- 
त्येष्टि सस्क्ार के श्रनतर जलने से बची 

हुई हड्डियाँ एकत्र करने का कर्म । 

अस्थुल--विं० [स० ] जो स्थूछ न 
हो । सूक्ष्म । 
#वि० दे० “स्थूछ?। 

अस्थेर्य --सज्ञा पु० दे० “अल्यथिरता?। 

अस्नान#--सशा पु० दे० स्नान? | 


अस्पताल- सना पु० [ जे० हालि- 
ब्ल] औषधाल्य | दवाखाना | चिकि- 
त्साल्य। 

अस्पृश्य--वि० [ स० ]१ जो छूने 
योग्य महों। ३ नीच या अत्यज 


लि जा 
अहकारा 


जातिका।' 
अस्फुट--वि० [स० ] १ नो स्पष्ट 
नहो। २ गूढ। जथ्लि | 
अस्म#+--सजा पु० [स० अश्म ] 
पत्यर । ह 
अस्मय#--पजा पु० दे० “श्रस्म” | 
अस्मिता--सजा स्री० [स० | १ 
हक, द्रष्टा ओर दर्शन शक्ति को एक 
मानना या पुरुष (श्रत्मा ) ओर 
बुद्धि में अमेद मानने को श्राति | (योग) 
२ अहकार | मोह । 
अस्ष--सक्षा पु० [ स० ]१ कोना। 
२ रधिर | ३ जछ। ४ ओऑंय। ४ 
केतर | 
अखप-सशा पु० [०] १ 
२ मुल नक्षत्र | ३ जोक । 
थि० रक्त पीनेव।ल। । 
अस्वस्थ--वि० [ स० | १. रोगी। 
ब्रीमार । २ अनमना | 
अस्वाभाविक--वि० [स० ] १ जो 
स्वाभाविक नहों। प्रकृति-विरुद्ध | 
२ कृत्रिम | बनावदी | 
अस्वीकरण अस्वीकार-सवा ३० 
[स०] [वि० अस्वीकृत ] स्वीकार का 
उल्टा | इनकार । मामजुरी । नहीं । 
अस्वीकृत--वि० [ स० ] अस्वीकार 
या नामजूर किया हुआ। 
अस्सी--वि० [ स० भशीति ] सत्तर 
भीर दस की सख्या। दस का अठ- 
गुना । 
अडं-सर्व० [ स० ] में | 
सजा पु० [ स० ] अहकेर। अभि- 
मान | हम, 
अहंकार-सेशा पु० [ स० ] [ वि० 
अहकारी ] १ अमिमान | गय॑ | 
घमड | २ 'मैं हूँ? या “मैं करता 
हूँ? इस प्रकार की मावना। _ 
अद्दंका री-वि०[स० अहकारिन्‌ ][ल्ी* 
अश्कारिणी ] भईकार करनेवाला | 


राक्षस | 


अहंता 


घमंडी । [9 
अहंता--संज्ा स्री० [ स०] अहकार | 
गये | 
अहंपद--सज्ञा पु० दे० “अभहता” | 
अहंचाद--सज्ञा पु० | स० ] डींग 
मारना । शेखी हाँकना | 
अह'--संजा पु० [ स० अहन्‌ ] १ 
दिन | २ विष्णु ।३ सूच्य | ४ दिन 
का देवता । 
अव्य० [ स० अहह] भाश्वय, खेद या 
क्लेश आदि का सूचक शब्द | 
अटहक/--सकज्ञा ज्री० [ स० ईहा] 
लालसा | ला, 
अहकना--क्रि० अ० [ हिं० अहक ] 
लालसा करना | प्रवल इच्छा करना । 
अहटाना# - क्रि० भ० [ हिं० आ- 
हट ] माहठ लगाना | पता चलना | 
क्रि० स० आहद छंगाना । थेह 
लेना | 
क्रि० अ० [ स० आहत ] दुखना 4 _ 
अहद--सथ्य[ पु० [ अ० | प्रतिज्ञा | 
वादा । 
अहशिर*#[--वि० दे० “स्थिर? । 
अहदनामा --सज्ञा पु० [ फा० ]१ 
प्रतिशापत्र | २ सुलहनामा | 
अहदी--वि० पु० [ अ० ] १, 
आल्सी | आासकती । २ अकमंण्य | 
निठल्लू | 
सज्ञा पु० [ अ० ] अ्रकब्र के समय के 
एकप्रकार के सिय्राह्दी जिनसे बढ़ी आव- 
इ्यकता के समय काम ल्या जाता था 
ओर जो सब दिन बैठे खाते ये | 
अहन--सज्ञा पु० [ स० ] दिन। 
अहना#--क्रि० भअ ० [ स० अस ८ 
होना) होना । (अब यह क्रिया केवछ 
वत्तमान रूप “अहे” में ही बोली जाती 
है।) - 
अइनिसखि#-अव्य० दे० “अहर्निश” | 


€्‌श 


मूर्ख | 

&हमिति+--सज्ञा क्री० दे० “अ्रह- 
म्मति” | 

अहमेव--सजा पु० [स० ] गव। 
घमड | 

अहम्मति--सशा स्री० [ स० ] १ 
अहकार । २ अविद्या । 

अहरन-सकज्ञा स्ली० [ स० आक 
धरण ] निहाई । 

अहरना|--क्रि० स० [ स० आहरण] 
१ छकड़ी को छीलकर सुडौल करना | 
२ डौलना | 

अहरह:;-क्रि०ण वि० [स० ] १ 
प्रतिदिन] २ नित्य। सदा। ३ 
लगातार | निरतर | ह 

अहरा--सकज्ञा पु०ण [ स० आहरण | 
१ कडे का ढेर । २ वह स्थान जहाँ 
लोग ठहरें | 

अहरी।--संशा स्री० [ स० आहरण ] 
१ प्याऊ | पोसरा | २ पानी भरने 
का होज | 

अहर्निश-क्रि०ग वि० [स०] १ 
रात-दिन । २ स्रदा । नित्य | 

अहलकार--सज्षा पु० [ फा० ] १ 
कमचारी | २ कार्रिंदा | 

अहलना--क्रि० अ० [ स० आइलन] 
हिलना । कॉपना | 

अहलमद--सज्ञा पु० [ फा० ] अदा- 
लत का वह कमचारी जो मुकद्दर्मों 
की मिसिले _ रखता तथा ; भदाल्त के 
हुक्म के अनुसार हुक्मनामे जारी 
करता है | 

गअहलाद#--सज्ञा पु० दे०“आंहाद” 

अहल्या--सजा स्त्री० [ सं०] गोतम 
ऋषि की पत्नी | 

अशदहवान#--सज्ञा पु० [ 6० भाह्ान | 
जआावाहन । बुलाना । 
अहसान--सजा पु० [अ०] १ 


अहमक-वि० [ अ० ] बेवकूफ | किसी के साथ नेकी करना | सदूक | 


पअद्ित्व' 


उपकार | २ कृपा | 
कृतशञता | 
अहह--भव्य० [स० ] आश्चर्य, खेद, 
क्लेश या शोक-सूचक एक शब्द | 
अहा--भव्य० | स० अहृह ) भाहांद 
श्रोर प्रसन्नता-सूचक एक शब्द | 
अहाता--तज्ा पुण [अ०] १ 
घेरा | हाता | बाड़ा | २. प्राकार। 
चहारदीवारी | 
अहान#-सझ्ञा पु० दे० “जभाहान” | 
अहार७--सशा पु० दे” “आहार” । 
अहारना#--क्रि ० स०॒[ स० आह- 
रण ] १, खाना | भश्षण करना | २ 
चपकाना | ३ कपडे में मॉड़ी देना। 
४. दे० “भहरना” | 
अहारी--वि० दे० ,“भाहारी” | 
अहाहा--भव्य० [ स० अहह ] ह्ष- 
सूचक अव्यय | 
अहिंसक--सज्ञा पु० दे० “भहिंस” | 
अहिसा--सज्ञा ल्ली० [ २० ] किसी 
को न सताना या न मारना या दुश्ख 
नदेना। 
अहिस्तल--वि० [ स० ] जो हिंसा न 
करे | अहिंसक | 
अहि--सजा प१० [ स०] १ साँग। 
२ राहु। ३ बृत्रासर। ४ खल। 
वचक | ५ प्थिवी | ६ सूर्य | ७ 
मात्रिक गणों में ठगण । ८ इक्कीस 
शश्षरों के इत्त का एक भेद | 
अहिगणु--सजा पु० [ स० ] पॉच 
मात्राओ के गण--ठगण--का सातवाँ 
भेद । 
अहिच्छुच्न---सज्ञा पु० [स०] प्राचीन 
दक्षिण | पाचाल | 
अहित--वि० [स० ] १ 
वेरी । २ हानिकारक | 
सज्ञा पु० बुराई | अकल्याण । 
अहित्व--संना पु० [ स० अहित ] 
शत्रु | दुश्मन | 


अनुग्रह। ३,' 


झत्रु 


ईप+ 


सच 


अहिनाथ 


अहिनाथ--संन्ा «पु०., 
शेपनाग | 
अहिपुछ्छ--सजा पु० [ स० ] इंद्र 
का झत्र, इत्र जो देत्यो का सरदार था | 
अधिफेन--सजा पु० [ स० ] १ सर्प 
के मुँह की छार या फेन। २ अफीम | 
अहिवेल+--सन्ना स्री० [ स०. अहिव- 
हली ] नाग बेल | प्रान । 
अहिवर--सश्ा पु० [स० ] दोहे 
का एक भेद | 
श्रहििवचली--सजा स््री० [ स० ] 
नागवदली | पान | 
श्रहिवात--सज्ञा पु० [ स० अविध- 
' बाल] [वि० अद्िवातिन, श्रहिवाती_] 
स्री का सोभाग्य | सोहांग | 
अहिवाती--वि० स््री० [ हिं० अहि- 
वात॑ ] ' सोभाग्यवती । सोहांगिन । 
सधवा | ' 
अहिसाव%--र्सज्ना पु० [ स० अहि+ 
शावक ] साँप का बच्चा | सेग्रोल | 


[ स० ] 


झ्ा--६िंदी ' वर्णाला का दसरा अक्षर 
जो “अः? का दीघर रुप हैं | 


आक-सजा पु० [स०भक ] १, अक 


चिह्न | निशान |२ सख्या का चिह्न | ' 


अक्षर।४ गढी हद बात । ५ अग। 
हिंसता | ६ लकीर |७ किसी चीज पर 
सफ्रेत रूप में भाँका हुआ उसका ठाम । 
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श्रहीर-संजञा पु० [सं० आभीर ] 
[ ज्री० अहदीरिन ] एक जाति जिसका 
काम गाय मैंस रखना और दूध बेचना 
है।ग्वाछा। 

अदहीश--पत्रा पु० [ स० ] १ शेप- 
नाग। २ शेप के, अवतार लक्ष्मण 
श्रोर बलराम 'भादि | 

अहुटना#--क्रि० अ०, [हिं० हटना] 
हटना | दूर होना । अलग होना | 

अहडहुटाना#--क्रि० स० [हिं० हथाना] 

। हटाना | दूर करना | भगाना ] 

अहुठ#-वि० [ स० श्रध्युष्ठ ) सढे 
तीन । 

अहेतु->बि० [ स० ] १. ब्रिना कारण 
का। निमित-रहित | '२ * व्यर्थ | 
फ्जूल | 
सज्ञा पु० एक काव्यालक़ार । 


अद्वेतुक--वि० दे० “मंहेतु” | 


'अहेर--सजा पु० [ स० अ,खेट ] १ 
शिकार | मझ्गया | २ वह जतु जिसका 


ञ्रा 


१ आअफऊ | अ्को की सूत्री, तालिका । 
“सख्या का चिह्न | २. पेंच। 
आँकना--कि० स० [ स० अकन] 

१ चिह्नित करना। निशान लगाना | 

ढांगना | २ कूतना। श्रदाज करना | 

मूल्य छग।ना | ३ अनुमान करना | 
टहराना | ४ चित्र बनाना । 


] 
मुद्दा०-एक ही ऑक-हढ़ बात। ऑकर-वि० [स० आकर ] १ 


पक्की बात | निश्चय | 


आँकड़ा--सजा पु० [हिं० ऑक ] 


रा 


गहरा | २ बहुत अधिक | 
वि० [ स० अक्रय्य ] महँगा। 


4 


' आँख 


णिकार किया जाय | ? 
अहेरी--सक्ा पु० [ हिं० अहेर ] १ 
शिकारी अठमी। आखेटदक। -२ 
व्याघ । 
अहो--अव्य० [ स० ] एक अव्यय 
जिसका प्रयोग कभी सत्रोधन की तरह 
और कभी करुणा, खेढ, प्रशसा, - हर्ष 
या विस्मय. सूचित करने के लिये 
होता है । 
अद्दोर-बहोर--क्रि० वि० [ हिं० बहु- 
रना] फिर फिर | बार चार | 
अहोराच --सजा पु० [स० ] दिन- 
रात | 


अहोरा-बहो रा--सभा पु० [ स० अ- 

दिन + हिं० बहुरना !] विवाह 

की एक रीति जिसमें दुछहिन सुसराल 

में जाकर उसी दिन अपने घर लोट 
जाती है।। हेरा-फेरी | 


आँकुस//--सशा पु० दे० “अकुण” | 
ओऑक्ू-सजा पुं० ]हिं० मॉँक+ऊ 
( प्रत्य० ) ] भाँकने या कूतनेवाला। 
आँख--सज। सत्री० [ स० अध्लि ]१ 
वह इड्रिय जिससे प्राणियों को रा 
अर्थात्‌ वर्ण, विस्तार तथा आकार का 
जान होता दे | 'नेत्र। लछोचन। २ 
दृष्टि | नज़र। ध्यान। 
महा०--आँख आाना या उठना 
आँख में छाली, पीड़ा भर खूजन 


आँख 


होना। आँख उठाना ऋ# १ 

ताकना | देखना। २. हानि पहुँ- 
चने की चेश करना। आँख 
उलट जाना-पुतली का ऊपर चढ जाना 
( मरने के समय ) | आँख का तारा> 
१ आँख का तिछ| २ बहुत प्यारा 
ध्यक्ति | आँख की पुतली 5१ आँख के 
भीतर २गीन भूरी झिल्ली का वह भाग 
जो सफेदी पर की गोल काट से होकर 
दिखाई पडता है। २ प्रिय व्यक्ति। 
प्यारा मनुष्य । आँखों के डोरे-ओँखो 
के सफेद डेली पर छ।छ रग की बहुत 
बारीक नसे | ऑख खुलना ७ १ पलक 
खुलना। २ नींद दृव्नां। ३ नान 
होना | भ्रम का दूर होना । ४- चित्त 
स्पस्थ होना । तबीअत ठिकाने आना | 
भाँख खोलना- १ पलक उठाना | 
ताकना ।२ चेताना। सावधान करना । 
३ सुध में, होना | स्वस्थ होना। भाँख 
गड़ना-१, भोंख किरकिराना | ऑँख 
दुखना। २ दृष्टि जमना । टकटठ्की 
बंधना | ३ प्राप्ति की उक्तद इच्छा 
होना | आंख चढना-नशे या नींद से 
पलकों का तन जाना, और नियमित 
रूप से न गिरना | ओऑँखे चार करना, 
चार आखे करना>देख[-देखी करना | 
सामने आना । आंख चुराना या 
छिपाना: १ कतराना । सामने न 
होना । २ छज्जा से वराबर न ताकना | 
आंख झपकना-१ आँख बढ हाना। 
२, नींद आना। मोँखें डब्रड़बाना-+ 
१ क्रि० अ० जोँखों मेंभॉसू भर आना । 
२. क्रिं० स० जोँखों में भॉवू छूना। 
आँखें तरेरनान्क्रो व की दृष्टि से देखना। 
गोख दिखाना-क्रोध की दृष्टि से देखना। 
कोप जताना | आँख न ठहरना-चमक 
यू द्वुत गति के कारण दृष्टि न जमना । 
आंख निकालना>१ क्रोध की दृष्टि से 

१३ ७ -3 


६ 


देखना । २ आँख के डेले का क यकर 
अलग कर॑ देना । आँख नीचो होना+> 
सिर का नीचा होना | छज्जा उत्तन्न 
हाना | भोख पथरानान्यछऊक का निय- 
मित रूप से न गिरना भोर पुतली की 
गति सारा जाना ( मरत्रे का पूर्व 
लक्षण ) । आँखों पर परदा पड़ना 
अज्ञान का अवकर छोाना । श्रम हॉना। 
आँख फड़कनान्श्रोव् की पलक का 
बार-बार हिलना ( शम अश्ुम-सचक )। 
आँख फाड़्कर देखना>खूबच् नोखें खाल- 
कर देखना । आँखें फिर जान! 

पहले की सी कृपा न रहना । बेमुरों बती 
आ जाना। २ मन मे बुराई आना। 
आँख फूयना-१ आँख की ज्योति का 
नए्ट हाना । २. बुरा लगन, | कुढन 
होना | भाँख फेरना-१ पढहिले की सी 
कपा या स्नेहदशि न रखना,। २ मित्रता 
तोड़ना,। ३ विरुद्ध हाना। प्रतिकूल 
होना | भोल फोड़ना-१ ! मॉलो की 
ज्याति का नाथ करना २. कोई ऐसा 
काम करना जिपमे भाँख पर जोर पड़े | 
आँख बढ हाना5 १- आँख झपकना | 
पलक गिरना | २ मृत्यु हाना। मरण 
होना। भाँख बद करके या मूँढकरः 
बिना सव बात देखे, छुने या विचार 
किए. | ऑख वच।ना>पामना न करना | 
कृतर[ना । भोखें ब्लिछाना ८ १ प्रेम से 
स्त्रगतकरन ।२ प्रेमपूर्जक प्रतीभषा करना। 
बाद जोइना । भोंव मर भ.नान-मगॉँव 
मे आँसू ना । भाँख मर देखना+ 
खूच अच्छो तरह देखना। उ्ृत्त हाकर 
देखना। इच्छा भर देखना | »ख मारना+ 
१५ इशारा करता | सनकारना। २ 

आँख के इशारें से मना करना | ओोँख 
मिलाना5! शॉख्ति सामने करना ! 
बरातर, ताक्ना। २ सामने आना । 
मुँह दिखाना । जोखो में खून उतरना 
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आँखमिचोली, आँखमीचली 


स्क्राध से ओखें लाल रोना । आ्ोँख में 
गड़ना या चुभना>! बुरा लगना। 
२ जेंचना। एसट भाना | आँखों में 
चरी छानाल्‍मदाध होना। गर्व से 
किसी की ओर ध्यान न देना । आँखों 
में घूल डालना-सरासर धोखा देना। 
भ्रम में डालना । आँखों में तिरना> 
ध्यान पर चंढना | स्मृति में बना 
रहना । आँखों में रात काटना>किसी 
कष्ट, चिंता या व्यग्रता से सारी रात 
जागते बीतना। भोंखों में समाना८ 
हृदय में वसना | चित्त में स्मरण बना 
रहना । फिसी पर॒ भीख रखना+!१ 
#जर रखना। चोकृभी करना। २ 
चर रखना । इच्छा रखना। आँख 
लगना“ १ नींद छगना | झपकी अ,ना। 
साना । २ व्कप्की लगना। दृष्टि 
जमना । ( छिसा से ) भोंख रूगना> 
प्रीति हाना। 3म ह्ाना । भाँख लछड़ना> 
१ देखा-देखी हाना | भाँख मिलना | 
२ प्रेम होना। प्रीति होना। ऑख 
लाल करना 5 क्राध दृष्टि से देखना । 
आँख सें #ना-दश न रा सुख उठाना। 
नेत्र नर लेना । भोखों से रूगाकर 
पखनान्बहुत प्रिय +रके रखन, । बहुत 
आदर-धत्कार से रखना। आँख हाना 
८१, परख हांना । पहचान होना । २ 
ज्ञान हाना | विवेक्र होना । 
३ विचार | विवेक।| परख । शिनाझ्त | 
पहचान | ४ कृप,ह७ि_ । दया-माव | 
५ सतति | सतान। लड़का-बाला | 
६ भाँख के आकार का छेद या चिह्न 
जेसे -सई का छेंद । ' 
आँखड़ी[--सजा स्री० दे” 'भाँख?” | 
आखफोड़ टिडा--सशा ४० १ 
हरे रंग का एू४ कोड़ा या फ्तिंगा। 
२ कृतघ्न । वे मुरों अत । 
ऑखमिचोली, आँखमीचली--छज्ञा 


| 


झाखम याई 
श् 


ल्री० [ हिं० ओँख + मींचना ] लड़कों 
का एक खेल जिसमे एक लड़का किसी 
दूसरे छड़के की आँख मूं दकर बेठता 
है ओर बाकी छड़के इधर-उधर बिपते 
हूँ जिन्हें उस आँख मूं दनेवाले छडके को 
हेढकर छूना पड़ता है। 

आँखमुचाई--पघनता सत्री० ढे० “भोख- 
मिचोली” | 

आँखा--संज्ञा पु० दे० “आखा” | 

आटगजर्श--सज्ा पु० [ स०» अंग ] 
अग | 

ओआगन--सज्ा पु० [ स० अगण ] घर 
के भीतर का सहन | चोंक | अजिर | 

आँगिक--वि० [ स० ] अ्रग सबधी | 
त्रग गा | 

सज्ञा पु० १ चिच के भाव को प्रकट 
करनेवाली चेश । जैसे श्रविक्षेप, 
हाव आदि | २ रस में कायब्रिक अनु- 
भाव । ३ नाटक के अभिनय के चार 
भेदी मे से एक । 

आंगिरस--सक्षा पु०[ सं० ] १ 
अगिरा के पुत्र वृहस्वति, उतथ्य आर 
सवत्त | २ अगिरा के गोत्र का पुरुष | 
वि० अगिरा-सबधी | अगिरा का | 

आँगीव--सश्ा ज्री० दे० “अगिया? 
आगर, आँगुरी+-सज्ञा ज्जी० दे० 
“उंगली? | 

आऑधी--सना ज्जी० [ स० घृ० क्षरण ] 
'महीन कपदे या जालछी से मढी हुई 
चलनी | 

आँच--सन्ता ज्री० [ स० अर्चि ] ? 
,/गरमी | ताप | १ आग की छूपठ | 
लों। ३ जाग | 

मुद्दा ०--ओँच खाना 5 गरमी पाना। 
आग पर चढना। तपना। आँच 
दिखाना» आग के सामने रखकर 
गरम करना | 
४. एक एक बार पहुँचा हुआ ताप | ५. 
तेन। प्रताप। ६ जावात | चोट। 


हद 


७ हानि। अहित। अनिष्ट | ८ 
विपचि | सकट | जाफत | ९ प्रेम । 
मुहब्बत | १० काम-ताप | 

आऑँचना#--क्रि स० [ हिं० ऑँच ] 
१ जलाना | २ तगाना | 

आत्चरौ०४--सजा थ्रु० दे० “झरॉचल” | 

ओआँचल--सन्ना यु० [ स० अचल ] 
१ धोती, दुाद्दे आहि के दोनों छोरों 
पर का भाग। परला | छोर। २ 
साधुओं का अंचछा। ३ साडी या 
ओइढनी का वह भाग जो सामने छाती 
पर रहता है । 

मुहा०-भॉचल देना बच्चे को 
दूध पिछाना | २ विवाह की एक रीति; 
ऑचल फाइना>*चे के जीने के 
लिये ठोठका करना। ऑचल में तॉवना८ 
१ हर समय साथ रखना। ग्रतिक्षण 
पास रखना | २ किसी कही हुई बात 
को अच्छी तरह स्मरण रखना | कभी 
न भूलना | आँचल लेना > ऑॉचल 
छूकर सत्कार या अमिवादन करना। 
(क्रि० ) 

आखजन[--सजा पु० दे० “अजन”? | 

आँजना--क्रि० स० [ स० अजन ] 
खअजन लगाना | 

आंजनेय--सत्मा पु०[[ स० ] हलु- 
मान | 

आऑजू-सम्ज्ञा पु० [| एक प्रकार की 
धास | 

आँट--सज्ञा ह्ली० [ ढिं० अ्रदी ] १ 
हथेंढी भे त्जनी और अंगूठे के नीचे 
का स्थान | २ दाँव | वत्य ।३ वैर | 
छाग-डॉट | ४ गिरह | गॉठ | ऐंठन | 
५. पृला | गदूठा £ 

आटना#--क्रि० अ० दे० लटना” | 

आऑटी--सज्ञा छी० [ हिं० ऑॉयना ] 
१ लवे तृणो का छोटा गद्ठा | पूल्य । 
२ लड़को के खेलने की ग़ुल्ली। ३. 
सृत का छच्छा । ४ धोती की गिरह | 


आँध 
टमुरा | ऐंठन | 
शआंट सॉट--सजा स्त्री० [ हिं० आट+क 
सथ्ना ] १ गुत अभिसधि | साजिश | 
२ मेल-जोल | 
आँठी--सज्ञा ल्ली० [ स० अष्टि, प्रा० 
अटूठि | १ वही, भराई आदि 
वस्तुओं का लच्छा। २ गिरह | गॉठ |, 
३ गुठली | बीन | 
अड़्--सशा पु० [ स० अण्ड, ] 
असडकोश | दु 
आऑड्री--सजा स््री० [ स०- अण्ड ] 
गॉठ | कद | 
ओऑॉड्--वि० [ स० अण्ड ] अडकोश- 
थुक्त । जो वधिया न हो | (छल ) 
अँतर-सजा सऊ्री० [ स०» अन्त्र] 
प्राणियों के पेट के भीतर की वह लबीं 
नली जो गुढामार्ग तक रहती है बोर 
जिससे होकर मर या रद्दी पढाथे, 
बाहर निकल जाता है | श्रत्र । अॉतड़ी |. 
छाद। | 
मुहा०--भ्ॉत उतरना एक रोग जिसमें 
आंत दीली होकर नामि के नीचे अड- 
कोच में उतर आती है और पीड़ा 
उत्तन्न होती है। आँतो का बल 
खुलना » पेट मरना । भोजन से तृप्ति 
होना | श्रॉर्ते कुलकुछ।ना या यूखन, ८ 
भूख के मारे बुरां दगा होना । 
आतर, ऑतरू#--छज्ञ पु० दे०, 
“ग्तर?ः | 
आँदु---सज्ना पु० [स« श्रदृन्येड़ी]? 
छाद्दे का कड़ा | वेड़ी ; २. बॉबने का 
सीकड़ | 
आंदोलन -सशा पु० [स०] १ 
बार बार हिलना।डोलना| २ उथल- 
पुथल करनेवाल्ा प्रयत्न | हेल्चल | 
धूम ) 
ऑध#--सन्ञा स्त्री० [स«् अन्य ] 
१ अँबेरा। घुध | २. 7तोबी। हे 
खाफूत | कष्ट | 20% 


आँधना 


# वि० [ स० अन्य ] ञ्रधा | जिसे 
सूझता न हो ! 

आधना#--क्रिण भ० [टिं० ओोंबी] 
बंग से धावा करना । टु:ना । 

आँधरा(४-वि० दे० “अवा”? | 

आधारंभ# -सजा पु० [ स० अध+ 
अरभ |] अग्रधेरखाता | बिना समझा- 
बूझ, आचरण | 

शाँघधी-सज्ा सत्री० [ स० अघऊू 
अंधेरा | बड़े वेग की हवा जिससे 
इतनी धूल डठती है कि चारो भोर 
ओवेरा छा जय | अ्रधड | 

वि० भावी की तरह तेज। चुस्त। 
चालाक । 

शंध्र--सजा पु० [ स० ] ताप्ी नदी 
के किनारे झा देश | 
आँवबर--सज्ञा पु० दे० “आम” | 
आँवबा हलदी--संजश्ञा म्ली० 
“ज्रामा हल्दी”? | 

आँय वॉय--उज्ञा ल्‍्ली० [ अनु० ] 
अनाप-शनाप | अ्रडबड | व्यर्थ की 
बात । 

आँव--सज्ञा पु० [ स० आम>ऊच्चा ] 
एक प्रकार का चिकना सफेद लछसदार 
मल जो अन्न न पचने से उतन्न 
होता है | 

आवचचदट--रुश्ा पु० [ स० ओछएछ्ठ ] 
किनारा | 

आवड़्न[#--क्रि० अ० दे० “उम- 
डुना? | 

आओऑवडा#--वि० [स० आकुड ] 
गहरा। 

ऑबड्रे-३/-पजा पु० चैन। स्थिरता। 
आवचल-पज्ञा पु० [ स० उल्वम्‌ ] 
मिहली जिससे गर्भ में बच्चे छिपटे 
रहते हैं| खेड़ी । जेरी | साम । 
आऑवला--छज्ञा पु० [ स० आमलछऊ ] 
एक पेड़ जिसके गोल फल खट्टों होते 
तथा खाने और दवा के काम मे 


दे० 


६६. 


भाते हैं । फल | 

आँचलासार गंधक--तजा स््री० 
[ हिं० ऑब्छा + स० सार गंधक ] 
खूब साफ की हुईं गधक जो प।रदर्शक 
होती है।.._ 

आँवॉ-सजा पु० [२० आप/क ] 
वह गइढ़ा जिसमें कुम्हार मिद्दी के 
ब्रतन पकाते हैं | 

मुहा०--ओंबा का ओोंवा जिगढ़नार 
किसी समाज के सत्र छोगो का विंग- 
डना | 

आंशिक--वि० [ स० ] ग्रश-संचधी । 
झ््य 5पयक । थाड़ा | एक भाग | 

आंशुकजल--पत्मा पु० [स० | 
बह जछ जो दिन भर घूत्र में 
ओर रात भर चाँदनी या आस में 
रखकर छन लिया जाय । ( वेद्यक ) 

आँस॥--पना स््री० [स० काश ] 
सवेदना । दर्द । 

हा त््री० [ स० पाग | ! 

२. रेगा | 
सन्ना पु० दे० श्रॉस?। 

आखसी#--सश्ा स्त्री० [ स० अरश ] 
भाजी । वैना | मिठाई जो इष्ट मित्रो 
के यहाँ बॉटी जाती है । 

ऑसू-पज्ञा पु० [ स० अश्रु ) वह 
जल जो आँखों से शोक, पीड़ा या 
हर्पातिरेक के समय निकलता है । 


डोरी । 


,सुद्दा०-भाँसू गिराना या ढालन, रोना | 


जआॉपू पीकर रह जानान्भीतर ही 
मीतर राकर रह जाना । भाँस पुँछना- 
स्भाश्वापन मिलना । ढारस बँवना । 
आस पोछना> ढारस बेधाना | दिला- 
सा देना। 

आँसू-गेस--तज। स्त्री ० [ हिं० ऑँधू 
+ ओ० गैस] एक प्रकारी गेंस जिसके 
स्पक्णञ से भुंह सूज जाता है और आँखों से 
आँसू बहने लगते हैं। 


आंहड्--सशा पु० [ स० भाड ] 


आईनावंदी 
बरतन | 
शझहॉ--अव्य० [हिं० ना+हों ] 


अस्वीकार या निपेध सूचक एक शब्द | 
नही | 

करा >अब्य [ स० ] एक अव्यय 
जिसका प्रयोग सीमा, अभिव्याप्ति, 
ईपत्‌ ओर अतिक्रमण के अर्थों मे 
होता है। जेते-- ( के ) सीमा-- 
आसमसुद्र-समुद्र तक । आजन्म > जन्म 
भर। ( ख ) अभिव्याप्ति--- आपा- 
ताल्न्याताल के अतर्भाग तक | ( ग ) 
इंपत्‌ ( थोढ़ा, कुछ )--भार्पिंगल 
कुछ कुछ पीछा | ( घर) अतिक्रमए-- 
आकालिक ८ वेमीसिम का | 
उप० [स० ] एक उपसग जो प्रायः 
गत्यर्थक धातुओं के पहले लगता है 
ओर उनके अर्थों में थोड़ी-सी विशे- 
पता कर देता हे, जैसे, श्रारोहण, 
आाकंपन । जब यह गम! ( जाना ), 
धया? ( जाना ) दा? (देना) तथा नी? 
( ले जाना ) घाठुओ के पहले लगता 
है, तब उनके अथों को उल्ठ देता है, 
जैसे गमन? से आगमन?, 'नयन? से 
अआनयन?, दान? से “आदान? । 

अझाइ४#+-सशा सत्री० [स० आयु |] 
जीवन । 

ग्राइना-सज्ञा १० दे० “आईना” । 

ध्याई--संशा स्री० [ 6िं० जाना |] 
मृत्यु | मौत । 
नशा सत्री० दे” “आइ”? | 

आईन--सज्ञा पु० [ फा०) १ 
नियम । कायदा। जाबता। २ 
कानून | राजनियम | 

आरईना--सज्ा पु० [ फा० ] १ आरसी। 
दपंण | गीणा । २ किवाड़ का दिलहा। 

मुहा०--भाईना होनाज्सपष्ट होनां। 

' आईने में मुँह देखना-भपनी योग्यता 
को जॉचना | 

शाईमावद्रो--उकज्ञा ज्जी० [ फा० ] 


अआईनासाज़ 


१ झाइ-फानूस भ दि को सन्ावट । २ 
फर्श में पत्थर या ईद को छुड़ाई। 
अदैनासाज़--सजा पु० [ फा० ] 

आईन बायानेगाटा | 
आईनासाज़ी--सन्ना स्री० | फा० ] 
कॉच की चहर के ठुको पर कलई 
करने का काम । 
आईनी--वि० [फ'० अ ईन] कानूनी । 
राजनियम के अनुक्रुछ | 
आाउ४--सज्ञा स्री [स० आयु ] 
१ जीवन | २ उम्र । 
आउज् , आउमक+--सज्ा ए० [ स० 
वाद्य ) ताशा नास का बाजा | 
शझाउवाउ४%--5४जा पु० [स» वायु] 
अडबर बत | अ्रसवद्ध प्रछाप | 
आउस--पक्षा पु० [ सें० भाश्जु, वग० 
आउगच्न ] धान का एक भेद | भदई | 
ओसहन । 
अआ्रकंपन-- सजा पु० [स०] कॉपना | 
झाक--रजञ,. पु० [स० अई ] 
मढ,र | अफ्रीआ | अकबर । 
अाकढ़ा [--छ्त्रा पु० दे० “आऊ” | 
अाकवाक३+ --6जा स्त्रा० [०] मरने 
के पीछे की अवस्था | परलोक । 
शझाकवाक--सजा पु० [स० वाक्य | 
अकब्रक | अडबड बात। ऊथ्पर्टॉंग 
बात । 
आकर--सश्ा पु०| स० ]१ खन। 
उत्रत्तिस्थान । २ खज,ना । भइर। 
३ भेद | किस्म | जाति। ४ तल्वार 
चलाने का एक भेद । 
अाकरकरहा-सज्ञा पु० [ अ० ] 
दे० “अकरकरा? | 
आाकरखना++--क्रि ० 
“८ आक्पना? | 
आकर अंथ--सजा पु० वह ग्रथ 
जिससे था के लिये, प्रमाण के लिये 
' काम लिया जाय ।एकप्रकार का को | 
आकररिक-दपज्ञा पु० [ सुं०; ख़ून 


दे० 


स० 


हु 


हा 


5 


१०० 


रे 


खोदनेबाला | 

छाकर भाषा- सज्ञा स्री० [ स० ] 
वह मूल प्राचीन भप। जिसमे कोई 
नई भाषा शआ्रावध्यस्तानुसार नये नये 

- घब्द ले । 

आाकरी--सज्ा स्त्री० [ स० अ कर ] 
सकन खोदने का काम | 

आकर्ण--वि० [स० ] कान तक 
फेज हुआ | है 

आकपे-सज्ञा पु० [ स० ]१ एक 
जगह के पदार्थ रा बल से दूसरी जगह 
जाना | विचाब | २ पासे का खेल | 
३ तिसात। चोपड़। ४ इद्रिय।५ 
धुुप चटाने का अम्पुस | ६ कतोयी। 
७ खुछक | 

आाकपक--वि० [स०] आक्पंग करने- 
बाला। खींचने वाल्य | 

आकपण-सजा पुं० [स०][वि०भ कष्ट] 
१ कसी वस्तु का दूसरी वस्तु के पास 
उसकी थक्तिया प्रेरणा से छाया जाना | 
२ खिंचाव | ३ एक प्रयाग जिसके 
द्व रा दूर देशस्थ पुरुष या पदार्थ पास 
मेझ्ाजत, है। ( तत्र ) - 





आकर्षण शक्ति--सज्ञा स्त्री० [ स० ] 
भौतिक पढार्था की वह भक्ति जिससे 
वे अन्य पढार्थों को अपनी ओर 
खीचते हैं । 

आकपना#--क्रि० स० [ स० भर क- 
पंग ] खींचना । 

झराकलन-सजा पु० [ स० ] [ वि० 
आकालछ ये, आऊलित ] १ ग्रहण । 
लेना । ३ सग्रह। सचय। इकदूठा 
करना | ३ गिनती करना | ४ अझनु- 
प्ठान | सम्रादन | '* अनुसधान | 
अआकली[- सज्ञ, स्त्री० [स० भ॒ कुछ ] 
आकुलत। । बचेनी । 

शझाकस्मिक--वि० [स०] १ जो बिना 
किसो कारण के हो | २,,जो अचानक 


आाकाशगंगा 


हैं। | सहसा होनेबाला | 
आकांक्षक--व्रि० दे० “क्षात़क्षी” | 
आकांत्ता-सजा सरे० ['स०] १, 
टच्छा । अमिलापा | वालछु। | चाह। 
२ श्रपेता। ३ अनुसवान। ४ 
वाक्यारथ के ठीक ज्ञान के लिए. एक 
अब्ठ का दूसरे गब्द पर आश्रित होना | 
( न्याय ) 
आरकांजित--वि० [ स० ] १ इ्ठ | 
अभिवपित् | वाछित | २ अपेक्षित | 
आकांत्ती--वि० [ स० आकऊाक्षिन्‌ ] 
[ स्त्री० आकालिगी ] इच्छा करने- 
बाछा | टच्छुक । 
आाकार--सजा पु० [ स० ] १ रत- 
रूप | भाहृृति | यूरत । ९ टील डोछ | 
कद | ३ बनावट | सबच्न। ४ 
निग्।न | चिह । ५ चेष्टग्र। ६ 
वर्ण | ७ बुत्तवा । 
आझाकारीः--वि० [ स० ] [ स्त्री० 
अ्रकारिगी | आाहान -करनेताला | 
बुल।नेवाल्य । 
अआकाश--रुश। पु० [स० ] १ 
रिक्ष | आसभमान। २ वह स्थान जहाँ 
वायु के अतिरिक्त ओर कुछ न हो । 
(पच्रभूतो मे से एक। ) ३ अश्नक। 
अवरक | 
मुहा०--आकाश छूना या चूसना: 
चहुत ऊँचा होना। आाकाग पाताल 
एक करना 5 ! भारी उद्योग करना। 
२ आदोलन करना | हरूचल़ क्रना। 
आकशण पाताल का अन्तर - बड़ा 
अन्तर । बहुत फक | आकाश से बातें 
करना-- बहुत ऊँचा होना । 
आकाशकुसुम--सज्ञा पु० [ प्त ] 
१ आकाश का फूछ। खपुष्प। २ 
अनहानी बात | असम्भव बात | 
आकाशगंगा--सजा स्त्री० [ स० | 
१ बहुत से छोटेछोटे तारों का एक 
"विस्तृत समूह,जो आकाश में फैला है | 


सत- 


श्ोकाशचांरी 


१०१ 


आऊागजनेऊ | डहर । पुराणानुमार आकाशलोचन--प्तजा पु० [ स० ] 


आऊाश से की गगा । सदाकिनी । 
आकाशचारी--वि० [ स० आाकाश- 
चारिन्‌ ] [ स्त्रो० आकाणचारिणी | 
आकाश मे किरनेबाल, | आकागगांमी। 
सजा पु० १ सृथ्य दिग्रद - नक्षत्र | 
२ वायु । ३ पश्ली । ४ देवता। 
अकाश-जल--पज्ञा पु+ [ स० ] १ 
वर्षा का जल| २ ओस | 


आकाश-दीप--सज्ञा पु०  दे० 
“आकाश दीया? | 
आकाशदोया--छज्ञ। पु० [_ ० 


आकश+हिं० दीया ] वह ठीपक जा 
कार्तिक में हिन्दू छाग 4डीलछ में रखकर 
एक ऊच बोल के सिरे पर बॉबकर 
जलाते हैं | 

अाकाशधुरी-सज्ञा सत्री० [ स० 
भाकाग् +घुरी ] खगोछ का खस्ुब। 
आकाश अब । 

आकाशनीम सज्ञा स्त्री० [ स० 
आकराश+रिं० नीम ] नीस का बॉटा । 
आकाशपुष्प--पन्ना पु० [ स० |] १ 
ख्राफाश का फूछ। आकाशकुसुम । 
खपुपप | २ असभवर वस्तु ॥ अनहोनी 
बात। 

आकाशवेल--सन्न, स्त्री ० दे० “अमर 
बेल? | 

आकाशमापित--सज्ञा घु० [ स० ] 
नाठक के अभिनय में वक्ता का ऊाए 
की ओर देखकर किसी प्रथ्न का दस 
तरह कहना मानों वह मुझसे किया 
जा रहा हैं ओर फिर उसका उत्तर 
देना । 

आकाशमंडल--छज्ञा पु० [ स० ] 
खगाल |... 
>काशमुर्खी--सजा पु० 

. ओआक,श् +हिं० मुखी | एक प्रकार के 
सघ्रु जा आकऊ़ाग का आर झेुंह करके 
तप करते हैं | 22 «१ 


[ सअ 


वह स्थान जहा से ग्रे की स्थिति या 
गति देसी जाती हैं। वेघन्ाल। | अब- 
ज/वेगरी । 

ऋाकाशवाणी--फजा स्त्री: [ स० ] 
१ वह अब्द या वक्‍य जा आकाश से 
दव॒ता लाग व ले | देववागा | २ दे० 
“रेडिया ? | 

आकाशद्वुत्ति--पजञञ स्त्री० [ स० ] 
अनि+5त जीविक। | एसा भामदनी 
जो बेंधा न हो । 

अकाशी--सना स्त्री० [ * ० आऊक,अ- 
न इ ( प्रत्य० ) ] वह चोदनी जा धूप 
आदि से बचने के दिए तानी ज,ती ह। 

ऋाकाशीय--वि० [ स० ] १. आकाश 
सत्रधा | आकश को। २ आकण 
में रहने या होने व।छा | ३ देपागत | 
आकस्मिक । 

छाकिल-- वि० [ भ० ] बुडिम,न्‌ | 

आकिलखानी--सजा पु० [ अ० + 
फ ० ] एक रग जो काछापन लिए 
लाल हा है ! 

आाकीणु--बि० [ स० ] ब्य तह पूर्ण । 

आहकुचन -सभ। पु०[ स० ] [वि० 
अञदुचित, अकुचनीय ] सिकुड़ना। 
समिसट्ना | सकाचन | 
आकुंचित-वि० [ स० ] १ निकुड़ा 
दुआ । सिमटा हुआ। २ टेढा। 
कुटिल । 
आकुंठव--सज्ा पु० [ स० | [ बि० 
आकुठित] १ गुठला य' कुद हाना। 
२ लज्जा | झर्म । 
छकुल--विर[स० |] [तज्ञ, आकुलता] 
१ ब्यग्र | बबर य। हुआ। उद्देग्न | 
२ विहल | क,तर | ३ व्य,प्त | सकुछ | 
अकुलता -सज्ञा स्लरी० [स० ] १ 

, व्याकुछता | त्रवराहठ2। २ व्याप्ति। 
आकुलि--सज्ञा पु० [ स० | भसुरो के 
एक पुराहित का नाम । 


आक्तेप 


अाकुलित--वि० दे० “आकुल? | 
अ।कृति-सज्ञा स्लरी० [स० ] १ 
उत्ताह | २ आशय | ३ सठाचार | 
अआकृति-सज्ा सत्री० [स०] १ बना- 
बट | गढन | ढॉँचा | २ मूर्ति | रूप । 
३ मुख | चेहरा | ४. मुख का भाव। 
चेष्ण ।४ २२ अक्षरों की एक वर्णंवृत्ति। 
शक्ृष्ट--ति ० | स० ] खोचा हुआ। 
आक्रेदन--सज्ञा पु० [स०] १ रोना | 
२ चित्छक,ना | 

आक्रम#--तज। पु० दे० “पर।क्रम” | 
आक्रमणु--सज्ञा पु० [ स० ],१ बल- 
प्रवंक्े सीमा का उल्लंघन करना । 
चढई। २ आबत पहुच ने के छिए. 
किसी पर झययना | हमलछ, | ३ घेरना। 
छेंफना। ४ आश्षे। | निंदा । 
आक्रसित--वि० [ स०] [ख्त्रो० 
आक्रमिता | जिसपर आव्रमण क्या 
गया हो | 

आक्रमिता (नायिका)--संज्ञा स्री० 
[स० ] वह प्रीढ़्ा नायिका जो 
मनसा, बाचा, कर्मणा अपने मित्र को 
वच् करे | । 
आक्रति--वि० [ स० _] १ जिसपर 
आक्रमण हो । जिसार हमला हो | २ 
वबिरा हुआ। अद्ृत्त | ३. वश्ीमृत । 
पराजित | विवश | ४. व्य,प्त | आ्कार्ण | 
आक्रीड़--प्ज्ञा पु० [ स० ] १ क्रीड़ा 
करने कास्थन। २ केलि-कानन | 
१ उपवन । बागू । ४, विहार । '३ दे० 
“क्रील” | 

आक्रोश--सज्ञा पु० [स०] कोसना । 
शाय दना | ग,छी देना । 
आज्िप्त--वि० [सं० |] १ फतवा 
हुआ । गिराया हुमा | २ दूषित । हे 

' विंदित | 

आक्तेप--पन्ञा पु० [स०] १ फेंकना । 

' गिराना | २ दाप छगाना। अपब्राद । 
इलजाम छगाना |, ३ कद्दक्ति। ताना। 


आक्षेपक 


४ एक वातरोग जिसमे अ्ग में. क- 
केंगी होती है| ५. ध्यनि | ब्य॑ग्य | 

आक्तेपक--वि० [स०] [ छ्री० आश्षे- 
गिरा ] ! फेंकनेवाछा | २ खीचने- 
बाला | ३ आलेव करनेयाला * निंदक | 

आखंडल -सभ, पु० [ स० ] इंद्र | 

आखतका -सना पु० | स० अभ्षत ] 
१ अचछ्त। विना द्वता चावछ | २ 
चंदन या केसर में (ग। च.वल १; मूर्ति 
या दूल्ह, दुल॒हिन के मारे मे छगय 
जाता है | 

छाखता--वि० [ फ ० ] जसके अड- 
कात्र चारकर निकल लिए गए हा। 
जैसे, ध्राड का | 

अआखन#--क्रि० बि० [ त० था + 
क्षण | यति शक्षग | दर घड़ा | 
श्राखवा# “क्र स० [6० आख्यान ] 
कहना | 
क्रि०ग्स० [ स० भक्ाकषा ] चाहना | 
क्रि०् स० [ हिं० भाँतव | देखना । 
ताकना | 

आखर# --उज। पु० [| स० अ्रक्षर ] 
अखुर | 

आखा--तज्चा पु० [ स० आक्षरण ] 
झने काडे से मढी हुई मेंदा चलने 
' की चलनी | 

'बि० [ स० अक्षत्र ] कुछ। पूरा। 
समून्रा | 

आखा तीज--पच्ञा ज्री० [स० अक्षय- 
वृताया] वंभाख सुदों तांज | ( ख्िया- 
द्वारा बट का पूजन ओर ठान ) 
झाखिर--वि० [ फा० ] अतिम | 
पीछे का | 

' सज्ञा पु० १ जत। २ परिणाम | फल। 
क्रि० वि० [ फा० ] अत मे । श्रत को | 
आखिरकार--क्रिग्वि|[फा०]अत में । 
अआाखिरी-ब० [फ०]भातिम | पिछुछ | 
आखु--उच्चा पृ० [ उ०,] १, मृता | 


१०२ 


चूटा। २ देवताछ। देवताड़। ३ 
सूभर | 
आखुपापाणु-मसज्ञा पु० [ स० ] १. 
चुम्पक पत्थर | ? सखिया | 
आाखेट--पत्ञा पु० [ स० ] भअहेर | 
जभिक्रार | 
आखेटक-पज्ञा पु० [स०] भिकरार | 
अहेर । 
वि० [ स० ] शिक्रारी । अहेरी । 
आखेटी --सजा पु० [ स० आखेटिन्‌ | 
! ज्रो०्आखंथिनी ] भिरारो | अहेगी । 
आखादट--सज्ञा पु० दे० “अबराट”! | 
आखोर -सजा पु० [फ ०]१ जानवरों 
के खाने से बची हुई ब्रास या चारा | 
२ कूड़ा-करफ्ट | ३ निकम्मी वस्तु | 
विं० [ फ.० ] १ निकम्मा। वेकाम । 
२ सड़, गछा। रद्दी | ३ मेला कु्चेला | 
आ।ख्या--*जशा त्री० [ स० ] १ 
नम | २ की | यज्ञ । ३ व्याख्या | 
थ्राख्यात -बि० [ स० ] १ प्रसिद्ध । 
विख्यात । २. कहा हुभा । ३ राजबग 
के लागी का बचात | 
आदख्याति--पजञ्ा ज्लो० [ स० ]१ 
नामवरां ख्य ति। शुसरत | २ कथन। 
आदख्यान--सजा ४० [स०] १.वणन | 
वृचात । बबान | २ कथा। कहानी | 
किक्षा | ३ उउन्‍्यास के नो भेटो मे से 
एक | बह कथा जिसे स्वय॑ कवि ही #हे। 
अआाख्यानक--तजा पु० [ स० |१ 
वणुन | इचात | बयान | २ कथा। 
किस्सा | कहानी | ३ पूर्व इचात | 
कथानक | 
आख्यानिकी--सन्षा ल्ली० [ स० ] 
ढड+ बच का एक भेद | 
आख्यायिका-सना ल्ली० [स०] १ 
कथा | कहानी । किरुषा | २ वह 


अगतपलतिका 


आगंतुक-वि० [ स० ] १५ को 
आवे। आगमनभ्भञाल । २ जो इघर- 
उधर से घृमता-फिरता आा जाय | 
आग--सजा ख्री० [ स० अग्नि ]१ 
तेज भोर प्रकाशन का पुज जो ऊष्णुता 
की पराक्राष्टा पर पहुँची हुई वस्तु तो में 
देवा ज ता है | अग्वि | बमुढर | 
मुहा०--अगत्रवृत्य( बरगृत्य ) होना 
या बननालक्रोव के भआविश् में होना। 
बत्यत कुृपित होना। आग बरसना८ 
बहुत गरमी पपरडना। आग बरसा।नार 
छत पर खूछ गोलियों चलाना । आग 
लगना 5१, आग से किसी वस्तु का 
जलना | २ क्रोध उत्तन्न होना। 
कुढन होना। ३. मेँदगी फीछना । 
गिरानी होना। श्रांग लगेनथुरा हो | 
नाग हो।, ज्री०_) आंग ठगानाऊ 
१, आग से किसी वस्तु को जलाना | 
२ गरमी करना | जलन पैदा करना। 
३ उद्देग बढ़ाना | जोंग वढाना। भड़- 
काना। ४ क्रोध उत्तन्न करना। * 
चुगली खाना ६ विगाडना। नष्ट करना | 
आग हांना ८ १. अहुत गे होना। 
२ क्रुदइ होना। रोय में भरना। पानी 
में आग छग।ना-१ - अनहोनीं बातें 
कहना | २ असभव काय करना | ३ 
जहाँ लड़ाई की कोई बात न हो वहाँ मी 
लड़ाई छगा देना । पेट की आगनन्‍्भूख | 
२ जलन | तातथ। गरसी | ३ कासा- 
ग्नि। काम का वेग । ४ वाश्सत्य | 
प्रेम । ५ डाह। ईरष्या। 
वि० १ जल्ता हुआ | बहुत गरम | 
२ जाोगुण में ऊण हो | 
आगत--वि० [सं०] [ स्त्री० भागता | 
जाया हुआ | प्राप्त । उपस्थित । 


कल्यित ऊथा जिससे कुछ शिक्षा निकले । आगवपतिका--सज्ञ। स्त्री० [ स० ] 


३ एक प्रकार का आख्यान जिसमे 
पात्र भी श्रयने अपने चरित्र अपने मुँह 


वह नायिका जिसका पति परदेश से 
लांठा हो । ; 


आगत स्वागत 


अआरगत स्थागत--सज्ञा पु० [ स० 
अ गत + स्ररागत | आए हुए व्यक्ते 
का छादर | जाव-मगत | आदर- 
सत्कार | 
झागम--सक्षा पु० [स०] १ अवाई। 
आगमन | आमद । २ भविष्य काछ। 
आनेवाला समय | ३ होनहार | 
मुहा०--आंगम करना ८ ठिकाना 
करना । उपक्रम बॉधघना । छाभ का 
डोल करमा। उपाय रचना। आगम 
जनानाल्‍होनहार की सूचना देना । 
भआागम बॉधना 5 आनेबाली बात का 
निश्चय करना | 
४ सममागस | संगम | ५ आमठनी | 
आय। ६ व्याकरण में किसी शब्द- 
साधन में वह वर्ण जो बाहर से छाया 
जाय | ७ उत्चि। ८ घब्द-प्रमाण | 
६ वेद | १० गरत्र | ११ ततन्भ,त्र। 
१२ नीतिगाश्र | नीति । 
वि० [ स० ] आनेवाला। आगामी । 
आगमजानी--वि० [ स० आमम- 
शानी ] आगमजानी | होनहार का 
जाननेवाला | 
आगमजझानी--वि० [ स० ] भविष्य 
का जाननेवाला | आगमजानी । 
आगमन--सज्ा पु० [स०]१ अवाई। 
जाना | २ प्राप्ति | आाय | लाभ | 
अगसचाणी--छजा सत्री०[ स० ] 
भविष्यवाणी । 
शागमदबिद्या--सक्षा स्री० [स०] वेद- 
विद्या।.. 
आंगमसोची--वि० [ स० आगम +- 
हिं० सोचना ] दूरदर्शी | अग्रमाची । 
आगमी--सजा पु० [. स० आगमस 
भविष्य ] आगम विचारनेवाल्य । 
ज्योतिषी । 
आगर--सज्ञा पुं० [| स० आकर ] 
[ ज्री० आगरी ] १ खान | आकर | 
२. समूह । ढेर। :३ कोष । निधि। 
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खजाना | ४ वह गड्ढा जिसमें नमक 
जमाय। जाता है। 
सजा पु० [ स० आगार] १ घर | शह। 
२ छाजन | छुप्पर । 
बि० [ स० अग्र ] १ श्रेष्ठ उत्तम | 
ग्ढठका | २ चतुरग | होशियार | दक्ष | 
कुशल | 
झागरी--सन्ा पु० [4० आगर] नमक 
बनानेवाला पुरुष । लेनिया | 
आगल--पसन्ना पु+ [ स० अर्गल ] 
अगरी | व्योडा | वेंबड़ा । 
क्रि>० [टिं० अगला ]सामने । आगे। 
वि० अगला | 
अआरागला*---क्रि०"्वि०्दे० “अगलछ”? | 
क्रागवन%+--सजा पु०दे० “आगमन? | 
आगा--सज्ञा पु० [ स० अग्र ] * 
किसी चीज के आगे का भाग । अगाड़ी । 
२ शरीर का अगछा भाग | ३ छाती। 
वक्षस्थल | ४ मुख | ५ ललट। 
माथा। ६ लिंगेंट्रेय । ७ भेंगरखे या 
कुरते आदि की काट में आगे का 
डुकडा | ८ सेना वा फोज का अगछा 
भाग | रावरू | ६ घर के साम्ने का 
मेदान | १० पेंशखीम | आगड़ा। 
१८ आगे आनेवाला सम्य । भविष्य । 
स>। पु० [ व॒ु० आगा ] १ मालिक ।| 
सरदार | २ कबुछा | अफग न | 
कआरागान/--सजा पु० [स० थ्ा+गान ] 
बात | प्रमग | आख्यान | वृत्तान्त | 
आगा-पीछा--सज्ञा पु० [ढिं० भागा 
+ पीछा| १, हिचक। सोच-विचार । 
दुविधा | २ परिणाम | नतीजा । ३ 
शरीर का अगछा ओर पिछछा भाग | 
आगामि,आगामी-वि० [स० भागा- 
मिन्‌ ] [ छ्ली० आागामिनी | भावी । 
होनहार । आनेवाला ) 
आगार--सजशा पु० [ स०_] १ घर | 
मकान | २ स्थान | जगह, | ३ 
खजाना । 


मुहा०--भागे आनाऊू१ 


ता ये 


आगाह-वि० [ फा० ] जानकार | 


वाकिफ | हे 


सजा पु० [हिं० आगः+ भाह (प्रत्य०)] 
आंगम । हानहार । 


आगाही--सजा स्री० [ फा० ] जान- 


कार | 


आझागि-सज्षा स्री० दे० “अग”? | 
आगिल%#--व्रि० दे० “अगल[* | 


आगिवत्तं/--सज्ञा पु० दे० “अग्नि- 
बत्तं? । 
अरागी#--सजा ज्ी० दे० “आग?” | 
आगू(--क्रि० वि० दे० ' आगे? | 
आगे-हक्रि० वि० [स० श्रग्न] १ और 
दूर पर। और बढकर। थीछे? का 
उलछठया | २ समक्ष । सम्मुख 
सामने । 
सामने 
अ.ना । २ सामने पड़ना ! मिलना । 
३ सामना करना | भिड़ना | ४ 
प्रथित हाना | घटना | आगे करना 
१ उपस्थित करना। प्रस्तुत करना | 
२ अभुभा बनाना | मुखिया बनाना | 
आगे को व्शञ्रागे। भविष्य में | आगे 
चलकर य, श्रागे जाकर-भविष्य मे | 
इसके बाद | भागे निकलनान्चढ - 
जाना । आगे पीछे-१ एक के पीछे 
एक | एक के बाद दूसरा | क्रम से | 
२ अस-पास । किसी के भागे पीछे 
होनार-किसी के वच्च में किसी प्राणी का 
होना । आगे से ८ १ सामने से | २ 
आइदा से | भविष्य में | ३ पहले से । 
पूर्व से | बहुत दिनो से। आगे से 
लेनासथभ्यथना करना | आगे होनार 
१ आगे बढना। अग्रसर होना | २ 
बढ जाना | ३ सामने आना | ४ 
मुकाविक्ा करना | भिड़ना । २ 
मुखिया बनना । 
३ जीवनकाल में | जीते-जी । ४ इसके 
पीछे । इसके बाद । _५ भविष्य में | 


हर 
आगान 


आगे को | ६ अनतर | गद | ७ 
पूर्व | पहले | ८ अतिरिक्त । अधिक । 
६ गोद मे छालन प,छन म। जेसे, 
उसके आगे एक लड़का है। 
आर गौन% -सजा पु०दे० “आगमन? | 
आरनीध्र--सशा पु० [ स०]१ यज्ञ 
के सोलह ऋतिजों में से एक । २. 
वह यजमान जे साग्निक हो या अग्निददोत्र 
करता हो।३ यजमडप | 
आग्लेय--बि० [०] [स्त्री० भारनेयी ] 
१ अग्नि-सबंधी । अग्नि का | २ 
जिनका देवता अग्नि हो | ३, अग्नि 
से उत्तन्न | ४ जिससे आग निकले। 


जलानेब्राछ। | 
सत्ना पु० १, सुवर्ण । सोना । 
२ रक्त | झधिर | ३ ऋकृचिका 


नक्षत्र | ४ अग्नि के पुत्र कार्सिकेय 
५, दीपन भापथ | ६ ज्यालामुग्दी 
पर्बत | ७ प्रतिपदा | ८ दक्षिण का 
एक देश जिसकी प्रधान नगरी माहि- 
प्मती थी | ६ वह पदार्थ जिससे अ,ग 
भड़क उठे | जैसे बारूद | १० द्राह्मण | 
११ अग्निकांग | 
यौ०--आर्नेयन्नान ८ भरुम पोतना | 
आगो#+--क्रि० वि० [स० अग्र ] ढे० 
“आगे” | 
आग्नेयास्त्र--सजा पु० [ स०]प्र चीन 
काल के अस्त्री का एक भेद जिनसे आग 
निकल्ती या ग्यूसती थी | 
आग्नेयी--वरि० स्त्री० [स०] १ 
अग्नि को ठीवन करनेवाछी आपध | 
२ पूर्व ओर दक्षिण के वीच की दिद्या। | 
आश्रह--सशा पु० [स० ] १ अनु- 
रोव | हठ | जिद । २ ततरता । 
परायगता | ३ बल | जार | आव्वेत् | 
शाश्रह्ायणु--सज्ञा पु० [स०] १ 
अगदन । मार्गन्ीर्ष मास | २ सूग- 
शथिरा नक्षत्र | 
आपयग्रही--वि० [स० आाग्रहिन ] १ 
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आग्रह य्गनेबात्य । २ हटठी |,जिही । 

शआध%--पत्ञा पु० [ स० भर्व ] मृत्य | 
कीमत | 

खझाघात-तज्ञा पु० [ स०_ ] १ बरका। 
ठाफऊर । २ मार | प्रहार | चोट | ३ 
बब स्थान | वृचड्खाना | 

आधूर्ण--त्रि० [०] १ घूमता हुआ | 
फिरता हुआ | २ हिलता हुआ, | 

आधूर्शित--वि० [स०] इधर उधर 
फिरता हुआ | चकर,या हुआ | 

आव्राएण--छतञ्ञा पु० [स० | वि० 
आव्ात, आतधरेय ]। ” सँवना। वास 
लन। | २ अबाना | तृप्ति । 

आाचमन--वा पु० [स> ][ वि० 
आचमनीय, थाचमित ] १ जल पाना | 
२ पूजा या वर्म्म-सबंधी कर्म्म के झार भ 
में दाह्नि हाथ मे थाड्रा-्सा जल छेकर 
मन्प्रवंक पीना । 

आचसनी--सजा ज्री० [ 6० बचम- 
नीय ] एक छोटा चम्मच जिससे अ,च - 
मन करते है। 

अआबच्वरज#+--!ना पु० दे० अचरज?। 

आचरण--सन्ना पु" [स० | [ बि० 
आचरणाव ब,चरित |] १ अनषठ्ठ न। 
२ व्यवहार | वर्ताव | चाल-चलन | 
३ आचार छुद्धि [सफाई | ४ रथ | ५ 
चिह्न | लक्षण | 

अआचरणीय - बि- [ स० ] व्यवहार 
करने योग्य । करने योग्य । 

आच -न#- हे पु० दे० “आचरण? । 

आचरनॉ#--क्रि० अ० [ स० आच- 
रण | चरण करन। । व्यवहार करना | 

आाजचरित वि० [स० ] किया आ। 

आचान#--क्रि” विं० दे “अचानक” | 

आचार--सजा पु० [ स० ] १ व्यंब- 
हार | चलन | रहदन-सहन | २ चरित्र | 

झील | ४ शुद्धि | 


+ 


चाल्ढ ले | हे 
सफाई । 
अचारजव-सना पु०दे०“आत्राय्य”! | 


मु 


आचछादित 


आव्ारजी#--सजा सत्री० [ स० 
आचार्य ] पुराहिताई । आबचार्य्य 
होने का भव। 
आश्वारवान--वि० [स० ] [स्त्री० 
अच रबती ] पवित्रता से रहनेब,ला | 
बुद्धा ग्रचार का । 
शझाचार-विचार--सजा पु० [स० ] 
आचार ओर विचार | रहने की 
सफाई | शौच । 

आचारी--तबि० [स० आचारिन] 
[स्त्री० आचारिणी | आचारवाब्‌ । 
चरित्रवान्‌ | 

सजा पु० रामानुज-सग्रदाय का वैष्णव । 
आचास्ये--सजा पु० [ स०] स्त्री 
आचार्य्याणी |] १ उपनयन के समय 
गायत्री मत्र का उपदेश करनेवातल्य | 
गुरु। २ वेद पढानेवाछा | ३ यज्ञ के 
समय कर्मायदेशक । ४ पुरोहित । ५ 
अध्यापक | ६ ब्रह्मसत्र के प्रधान 
भाष्यकार शकर- रामनुज, मध्य और 
वत्ल्माचारय्य । ७, वेद का साध्यकार । 
विशेष--स्वय आचार्य्यंका काम करने- 
बली स्त्री आवचार्य्या कहलाती हैं। 
अचार्य की पत्नी को आचार्ब्यागी 
बहते हैं, 

गआचित्य वि० [?० ] सब प्रकार 
से चितन करने के याग्य | 

सजा पु० [ स० अनित्य ) ईश्वर जो 
चिंतन में नहीं भा सकता | 

आउछमत्ल व० [स०] * ढका 
हुआ * आबृत | १ छिप। हुआ | 

आचछादक--सना पघु० [४8०] 
ढकिनव ल, | 

आाचउछादून--०ना पु० [स० ] [वि० 
भाञ्छाटित, भाच्ठन्न ] १ ढकना। 


२ बचस्र। काड़ा। ३ छाजन | 
छुवाई । 


झाचछादित--वि० [ स० ] १ 'दका 
हुआ। आाइत। २ छिपा' हुआ। 


आहुत 


तिरोहित | 
आहछतक#/--क्रि> वि० [ क्रि० अ० 
भाछना का कृदत रूप ] १ होते हुए। 
रहते हुए. विद्यमानता में | मोजुदगी 
में। सामने । २ अतिरिक्त | सिव्राय | 
छोड़कर । 
आहछुना#--क्रिण अ० [ स० असूर 
होना ] १ होना | २ रहना। विद्य- 
मान होना | 
आछा#--वि० दे० “अच्छा” | 
आहलि४--क्रि० वि० [ हिं० अच्छा ] 
अच्छी तरह । 
आलेप/--सज्ञा पु० दे० “कक्ष” | 
आज-क्रि० वि० [ स० अय ] १ 
, वर्तमान दिन में | जो दिन बीत रहा है, 
उसमे | २ इन ठिनो | वत्तमान समय 
में | ३ इस वक्त | अब | 
आज-कल--क्रि० वि० [ दिं० आज+ 
ऊैल ] इन दिनो । दस समय | वर्तत- 
मान दिनो मे । 
मुहा०--आज-कल करना ८ टारू मेल 
, फैरना | हीछा हवाला करना | आज- 
कल लगना -> भव तक लगना | मरण- 
काल निकट आना | 
आजगव--सगा पु० | स० ] भिव का 
धनुप | पिनाक | 
आजन्म--क्रि० वि० [ स० ] जीवन 
भर | जन्म भर | जिंदगी भर | 
आजमाइश--सज्ञा त्री० [ फा० ] 
परीक्षा | 
आजुमाना--क्रि” स० [फा० आज्- 
साइग | परीक्षा करना | परखना । 
आजमूदा--वि० [ फा० आजमूदः-] 
भाजमाया हुआ | परीक्षित | 
आजा--सना पु० [स० आय] [ल्लरी० 
आजी] पितामह। ढादा । बाय का 
बाप । 
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गुर | गुरु का गुरु । 
आजाद--बि० [ फा० ] [ सजा 
आजादी, आजादगी ] १ जो वद्ध न 
हो। छूटा हुआ। मुक्त । बरी। २ 
वेफिक्र | वेपरवाह | ३ ख्तत्र | स्वा- 
धीन। ८ निडर। निर्मम । ५ स्पष्ट- 
वक्ता । हाज़िर-जबात्र | ६ उड्धत 
७ सूफीसप्रदाय के फकीर जो स्वतत्र 
विचार के होते हैं । 
आजादोी-सजा सत्री० [ फू० ] १ 
स्वतत्रता | स्थाधीनता । २ रिहाई । 
छुटकारा | 
आजानु-वि० [ स० | जोंब या 
घुग्ने तक लबा | 
आजानुवाहु--वि० [ स० | जिमके 
वाहु जान तक लब्र हो । जिसके हाथ 
बुय्ने तऊ पहुँचे । ( वीरो का छन्नण ) 
आजार -सना पु० [फा०] १ शरेग। 
बीमारी | २ दु,ख। तकलीऊक। 
आझजिज--बिए [ अ० ]१ दीन। 
विनीत | ९ हेरान | तग | 
आजिजी--सज्ञा स्री० [ अ० ] 
दीनता | 
आजीवन--क्रि० वि० [स० ] जीवन- 
पर्य्यंत | जिंदगी भर | 
आजीधविका-सज्ा स्री० [ स० ] 
वृत्ति | रोजी | 
आश्षा-सज  स्त्री० [स०] १ बड़ों का 
छोटठो को किमी काम के लिये कहना । 
आदेश | हुक्म | २. अनुमति । 
आज्ञाकारी--वि० [ स० आशज्ञाका- 
रिन्‌ |] [ स्लरी० आज्ञाकारिगी | १ 
आजा माननेवाला। हुक्म माननेवाला | 
२ सेव्रक | दास | 
आशापक-वि० [ स० ] [ स्त्री० 
आज्ञापिका ] १ आजन्ना _ देनेवाल्य । 
२ प्रश्च। स्वामी | 


आजागुरू--सजा पु० [ हिं० भागा * आज्ञापत्र--सज्ञा पु० [स० ]|ब६ लेख 
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आठ 


जिसके अनुसार किसी आजा का प्रचार 
किया जाय । हुक्मनासा | 
आज्ञापन--सज्ञा पु० [ स० ][ वि० 
साज्ञ पित ] पुचित करना । जताना | 

आज्ञापालक--वि०'[ उ० ] [ आऋो० 
आनप लिफ़ा | १ जज्ञा का पांल 
करनेव/,ल, । आज्ञाफ़ारी । २ दास 
ठहलछुआ | 

आजापित -वि० [सं० ] सूचित 
किया हुआ | जताया हुआ, | 

आज्ञापालन--सज्ञा ३० [स० ] 
आजा के अनुसार काम करना | फरे- 
मॉवरद री | 

अजल्ाभंग--सज्ञा पु० [स०] आज्ञा न 
मानन। | 

अाज्य--सजा पु० [ स० ] १ थी। 
२ वे वस्तुएं जिनकी आाहुति दी जाय | 
ह्वि। 

आझाटना--क्रि० स० [ स० अदूठ ] 
तोपना । ढोंकना | दबाना । 

आझाटा--पजा पु० [स० अटन-वूमना | 
१ किसी अन्न का चूर्ण । पिसान। 
चून | 

मुहा०--भाटे दाल का भाव मास 
हाना  ससार के व्यवहार का जान 
होना । आदे दाल की फिक्र"जीविका 
की चिता । | 

२ फ़िसी वस्तु का चूर । बुकनी | 

आदोप--पत्ा पु० [ स० ] १ आ- 


च्छादन | फेडाव। २ भझ्आाइँवबर। 
विभव | 

आठ--वि० [स० अछ ] चार का 
दूना । ॥ 


महा०--आठ जाठ आस रोनान्यहुत 
अधिक बिलाप करना। जारठों गॉठ 
कुम्मेत 5१ सर्वगुण-सपन्न | २ चतुर। 
छुँगा हुआ । घूर्च । आठो पहरन्-देन- 
रात । के 


0७॥॥: 


ला 


आउठें--सजा सत्री० [ हिं० भाट ] 
अएमी । 

झआाडंवर--सज्ञा पु० [ सं० ] [ वि० 
आइवरी ] १ गभीर अब्द। २ 
तुरही का छब्द | ३ हाथी की चिस्पा- 
ड्। ४ ऊपरी बनावद। तड़क- 
भड़क | टीम-ठाम | ढोग | ५ भा- 
च्छादन | ६ तबू | ७ बढ़ा ढोल जो 
युद्ध में बजाया जाता है। पयह | 


आउडंवरी--वि० [ स० _] आइबर 
करनेवाला । ऊपरी बनावट रखने- 
बाला। ढोगी | 


आड़--सशा स््री० [ स० अल्म्रोंक ] 
१ ओदठ | परढा | २. गरण | पनांह | 
सहारा | आश्रय | ३. रोक | अड़ान | 
४. थूनी | टेक | 


१०६ आतशबाज़ी 
समय में सहायक होना | भाडे द्वाथा. सबयी | 
लेना > किसी को व्यसयोक्ति द्वारा आतंक--प्तना १० [ स० ] १ रोब। 
लज्ित करना । आदे समय >कठि- दबदबा । प्रताप | २ भय। आशका। 
नाई के समय | ३ रोग। 
आड़ी-सजा स्री० [६० भाड़ा ] आततायी--सजा पु० [ स॑० ज्ञात- 
१ तब्रला, 'मृदग आदि बजाने का तागिन ]; स्त्री० आततायिनी ] १ 
एक ढग | २ चमार की छुट्टी ।३ आग छगानेबाला | ३ विप दनेवाल। 
ओर | तरफू। दे० 'आरी।? ४ ३ वधाोद्यत शस्त्रधारी | ४ जमीन, 
सहायक | अपने पश्ष का | धन या म््री दरनेबाला | ः 
आडू->सना (० [ स० भाड़ ] एक आतप-सज्ा पु० [ स० ] [ भाव० 
प्रकार का फल जिसका स्थाद खस्मीठा आ्राततता ] १ धूत्र | घाम | २ गर्मी। 
होता है । उष्णता | ३. सम का प्रऊाश | 
आढ्--तना पु० [ 3० आढक़ ] चार आतपन्न--सजा पु० [ स० ] छाता | 
प्रस्थ अथात्‌ चार सेर की एक तोछढल। आतपपति-सज्ा पु० [स०] सर्य । 
अगजा सत्री० [ 5० भाड़] १ श्रोट। ऋातपी-सज्ा घु० [ स० ] सूर्य । 
पनाह । #२.अतर ।बीच। ३ नाग़ा। बि० घूर का | घूय सबधी । 


सजा पुं० [ स० अल्ण्डक़ | विच्छू वि० [ स० आब्य> सत्न्न | कृुशछ। अआतम--वि० ढे० “आत्म” | 


या भिड़ आठि का इक | 

सन्ना ज्लनी० [ स० आलि> रेखा ] १ 
लबी टव्किली जिसे स्लरियाँ माथे पर 
लगाती हैं। २ स्तलियो के मस्तक 


पर का आड़ा तिलक | माथे पर 


द्क्ष। आझानतमा--सज्ञा ख्री० दे०“आत्मा? | 
आढ़क--सना पु० [ स० ] १ चर ततश+-खतन्रा स्री० [ फा० ] भाग | 

सेर की एक तोल । २, इतना अ्षन्न भेग्नि। 

नापने का काठ का एक वरतन। ३ आतशक--सज्ञा पु ० [ फा०] [ वि० 

अरहर | आतंकी ] फिरग रोग । उपद्ण | 


पहनने का ख्िशो का एक गहना | टीका | ्रदृत--सश्ञा स्त्री [ हिं० आइना ८ गर्मी | 


आड्न--9ना ऊत्री० [ हिं० भाड़ना ] 
ढाल । 

आड़ना--क्रि० स० [+स० अलजबारण 
करना ] १ रोकना। छेंकना २ 
बॉधना । ३. भना करना। न वरने 
देना | ४. गिरवी या रेहन रखना । 
गहने रखना | 

आड़ा--सना पु० [सं० अलि ] ! एक 
धारीदार कपड़ा। २ ल्ट्ठा। 
शहतीर | 

वि०.१ आँखों के समानातर दाहिनी 
से बाई ओर को या बाई से दाहिनी 
ओर को गया हुआ | २. वार से पार 
तक रखा हुआ | 

मुहा०--लक्षाडें आना >१५ झुकावद 


ज़मानत देना ] १. किसी अन्य आतशखाना--सज्ा घु० [फा०] १ 
व्यापारी के माल की बिक्री करा देने स्थान जहों कमरा गम करने के 
का व्यवसाय | २ वह स्थान जहाँ लिये आग रखते हैं। २ वह स्थान 
आढत का माल रहता हो। ३ वह जहाँ पारसियों की अग्नि स्थापित हो । 
धन जो इस प्रकार विक्री करने के आतशदान--खज्ना घु० [. फा० 
बढले मे मिलता है | ४ वेश्यालय | मेगीठी । 
आढ़तिया-सज्ञा पु० दे” “अढ- आवशपरस्त-छना पु० [ फा० | 
तिया” । अग्नि की पूजा करनेवाला | अग्नि- 


आ्य--वि० [स० ] १ सपन्न। | पारसी | 
॥ श्रातशवाज-सना पु० | फा० | वह 
पूर्ण । २ युक्त | विभिष्ट | ३ उचम | र॒ [ पु० [ फा० ] 


बलिया लीला 6 अेतनाम] जो आतशणबाजी के खिलेने और 
त्रार हि बन 2 + 
व पं रवाओ सामान बनाता है। 
आतशवाजी--सना स््री० [फा०] ! 
आशणक--सज्ञा पु० [ स० ) एक वारूद के बने हुए खिलौनों के जलने 
रुपए का सोल्हवॉ भाग | भाना | का दृश्य । २ बारूद के बने हुए खिलोने 


ढालना | बाधक होना । २. कठिन अझणुविक--वि० [ स० ] अणु- जो जलाने से कई आकार और रग- 


का. 5७ 
हि 

ड 

् 


आँतशी 


विरग की चिनगारियोंँ छोड़ते हैं । 
आतशी--वि० [ फा० ] १ अग्नि- 
सबवो | १ भग्निउतादक | ३ जे। 
आग मे तयाने से न फूटे, न तड़के । 
आतशी शाशा--वह गीजा जिस पर 
; सूत्र की किरण केंद्रित करने से आग 
निकलती है । 
आतापी -सजा पु० [ स० ]१ एक 
अमुर जिसे अगस्त्थ मुनि ने अपने पेट 
में पचा डाछा था । २ चील पक्षी । 
आतिथेय--सशा पु० [ स० ] [माव० 
आतियेयत्व] १ अतिथि की सेवा 
करनेवाल/ । २ अतिथिन्तेवा की 
सामग्रो | 
आतिथ्य--सज्ञा (० [ स० |] अतिथि 
का सत्कार | पहुनाई । मेहमानदारी | 
आतठिश--शा सत्री० दे० “आतश” | 
आतिशय्य--पजा पु० [ ४० ] अति- 
शय होने का भाव । आधिक्य। बहु- 
तायत | ज्यादती | 
झाती-पाती--पज्ञा त्री० [६० पाती] 
लड़को का एक प्रकार का खेल | 
पहाड्वा | 
झातुर--वि० [ सं० ] [ शा आतठु- 
रता ] १ व्याकुल। व्यग्र | घवराया 
हुआ | उतावछा । २ अधीर। उद्विग्न। 
बेचेन | २ उत्सुक। £ दुःख। ५ रोगी। 
_क्रि० वि० शीघ्र! जच्दी | 
आतुरता--पराम स्री०[ स० ]१ 
घबराहट | बेचेनी | व्याकुछता |) २. 
जल्दी । शीघ्रता । 
अआतुरताई४--सना र्नी० दे० “भआतु- 
रता?। 
शआातुरसंन्याख--सज्ञा पु० [स० | 
वह सनन्‍्यास जो मरने के कुछ ,पंहले 
लिया जाता है । 
आंतुरान[#---क्रि ० ० दे० “अतु- 
राना” | 
आंतुरो#--सशा स्ञ्नी० [स॒० भातुसकई 
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(प्रत्यय ) ] १ घ्रवराहद । व्याकुछता | 
२ गीघ्रता | 

आत्म---वै० [स० आत्मन्‌] अपना | 

आत्मक-वि० [स०][स्नरी० भात्मिका] 
सय | युक्त । ( यौगिक शब्दों |के 
अत में ) 

आत्मगत--वि० [ सं० ] १ अपने 
मे आया या छगा हुआ २ स्वगत ३ 

आत्मगोरब--सज्ा पु० [ स० ] 
अयनी बड़ाई या प्रतिष्ठा का ध्यान। 
आत्म-सम्मान । 

आत्मघात--पन्ा पु+ [ स० ] भउने 
हाथो अपने को मार डाछने का काम | 
भात्महत्या । 

आत्मघातक,आत्मधाती -वि०[स०] 
अपने हाथो अपने को मारडालनेवाला | 

आत्मज--पनज्ना पु* [ स० ] [ स््री० 
आत्मजा | १ पृत्र| छड़का | २ 
कामदेव | 

आत्मक्ष--प्ता पु० [ स० ] जो अपने 
को जान गया हा। जिसे निज स्परूपका 
भान हो | 

ग्रात्मकज्ञान--पजा पु० [स०] १, 
जीवात्मा श्रोर परमात्मा के विपय में 
जानकारी | २ ब्रह्म का साक्षात्कार | 

आत्मजश्ञानी--सज्ञा पु० [स०] भात्मा 
ओर परमात्मा के सबंध मे जानकारी 
रखनेवाला | 

आत्मतुष्टि--सज्ञा स्री ० [स०] भत्म- 
शान स उत्रन्न सत्तोष या आनदढ | 

आत्मत्याग--छज्ञा पु०[ स | दूसरों 
के द्वित के लिए, अपना स्वार्थ छोड़ना | 

आत्मनिवेदन--एज्ञा पु०,[स० ] 
अपने आपको या अपना स्वस्त अपने 
इष्टदेव पर चढा देना | आत्मसमपंण। 
( नवधा भक्ति में ) 
आत्मनीय--सज्ञा पु० [स० ] १, 
पुत्र । २ साला | ३ विदृषक | 
आत्मप्रशंधा--सत्मा स्लो० [ स० ] 


आत्मविस्मृति 


अपन॑ मुंह से अपनी बढ़ाई । 
अत्मबल--मसज्ञा पु० [ स० ] अपना 
अथवा अपनी श्रात्मा का बरू | 

आत्मबोध--पज्ञा पु० दे० “आत्म- 
जान? | 

आत्मभू--वि० [सं० ] १ 
शरीर से उद्मन्न | २ 
उतन्न | 

सजा पु० ३ पुत्र! २ कामदेव । ३ 
ब्रह्मा | ४ विष्णु |५ शिव । 

आत्मरक्ता--सज्ञ त्री० [ स०_] अपनी 
रा या बचाव | 

अआत्मरत--वि० [स० ] [ सजा 
आत्मर॒ति ] जिसे आत्मज्ञान हुआ हो । 
ब्रह्मज[नप्रात्त । 

आत्मरति--तज्ञा त्री० [ स० ] ब्रह्म- 
शान | 

आत्मवाद--सज्चा पु० [ स० ]) वह 
सिद्धात जिसमे श्रात्मा और परमात्मा 
का जान ही सबसे बटकर माना जाता 
हो | अध्यात्मवाद | 

आत्मबादी--7जश्ञा पु० [ स० आत्म- 
वादिन्‌ ] वह जो श्रात्मत्राद को मुख्य 
मानता हो | 

आत्मविक्रम--सज्ञा पृ० [ स० ] 
[ वि० आत्मविक्रयी ] अपने को आप 
बेच डालना । 

आत्मविक्रेता--सश्ा पु० [स»० | 
वह जो अपने श्राप को वेचकर दास 
बना हो | 

आत्मविदू--छज्ा पु० [ स० ] वह 
जो आत्मा ओर परमात्मा का खंरूप 
पहचानता हो । ब्रह्मविद्‌ । 

आत्मविद्या--पज्ञा स्ली० [स० ]१ 
वह विद्या जिससे आत्मा और परमार 
त्मा का ज्ञान हो। ब्रह्मविद्या। अध्या 
त्म विद्या ' २ सिस्मरिज्म । 

आत्मविस्मुति--पज्ञा ्ली० | ७०7] 
अपने को भूछ जाना | अयव। भ्यान 


अपने 
आप ही आप 


आत्मश्छार्घा 


न रखना ! 

आत्मश्लाघा---तना स्त्री० [ स० ] 
[ वि० आक्रमब्छात्री ] अपनी तारीफ 
करना | 

आत्मश्ल्ञाघी-वि० [ सं०_] अयउनी 
प्रशंसा आय करने वाल | 

आत्मर्संयस---सजा पु० [ स० ] 
अपने मन को रोकना | इच्छाओभो को 
बच मे रखना | 

आत्मब्सस्मान--तजा पु० दे० “आ- 
त्मगोरव” । 

आत्मसिद्धि--र्तज्ञा स्ली० [स० ] 
माक्ष | 

झात्महंता--वि० 
'हतू] अव्मघाती । 

आत्महत्या--पंजा स््री० [ स० ] 
बने श्राप की मर इ छता। खुद- 
कुभी | 

आत्महन्‌--वि० दें० “आत्महत,” | 

आत्मा--छज्ञ। त्रो० [ स० | [ वि० 
भात्रमिकत अत्माय | १. मनया अतः 
करण से परे उत्तके ब्याव,रों का लाने 
करनेत्राली सच; | द्रष्टा | रूह | जोव | 
जीवात्मा | चेतन्य | २ मन। चिच | 
३, हृदय । दिल । 

मुहा०--आत्मा ठडी होना ८ १ 
तुष्टि हाना । तृष्ति होना। सतोष 
होना | प्रसन्नत। हाना | २ पेट भरना। 
३ भूख मिटना । 

४ देह । गरीर | ५ सूर्य्य | ६ ०ग्नि 
७ वायु | ८ स्वभाव । धम्म । 

आत्मानंद सजा पु० [स०] ! 
आत्मा का जान । २ बात्माम लीन 
हाने का सुख । 

आत्मामिमान --पतता पु० [सं० ] 
[ बि० आत्मामिमानी ] अपनी इज्ज़त 
या प्रतिष्ठा का खयांल | मान जवउ- 
भान का ध्यान | 

आत्माराम--शा पुँ० [ स० ] १ 


[स॑ं० आत्म- 


श्ण्द 


आत्मजान से तृप्त योगी | २? जीव | 
3. ब्रह्म | ४ तोता । झुग्गा | ( प्यार 
का शब्द ) 
आत्मावलंबी--तजा पु० [ स० | जो 
सब काम अयने बल पर करे | 
आत्मिक--वि० [ स० ] [ ज्ली० 
भात्मिका ] १. आत्मा-सबधी | २ 
अयना । ३ मानसिक | 
आत्मीय--वि० [स० ] [ सख््री० 
अआत्मीया ] नित्र का । अउना । 
[ सज्ञा पु० ]१ अपना सबथी । रिस्ते- 
दार | 
आत्मीयता-पउना स्री० [स० ] 
अयउनायव । स्नेह-पबब | मेत्रा | 
आत्मोत्लगं--सजा पु० [स० ] 
दूसर का मताई के लिए. आने हित - 
हित का ब्ययन छाड़ना | 
आत्माद्धार-पज्मा पु० [सं० ] १ 
अयना आत्मा को समर के दु,ख से 
छुड़ाना या ब्रह्म मे मिलाना। माक्ष । 
२ बयना उद्गर या छु्क रा | 
आत्मान्नति--जजा त्रो० [ ० ] १ 
बात्मा की उबति | २ अयनो उन्नति | 
आत्यंतिक-विं० [ त०] [ह्ली० 
मात्वतिकी ] ज, वदुतायत से है। । 
ग्रानेय--विं०ग [6 आज | १ 
बआजसवबा | २ भाव गात्रवाला | 
सज्ञा पु० १ अभि के पुत्र दत;दुर्वासा, 
चन्द्रमा । २ आवजेयी नदीके तट का 
देश जा दीनाजपुर जिले के अतगंत हे | 
आज्रेयी--छजा स्री० [ स० ] एक 
तप्रस्तिनी जा वंदान्त में बड़ी नि- 
प्यात थी | 
आझाध/--सज्ञा पु० ढे० “अथ”? | 
आधन+#--क्रि० अ० [स० अस्त ] 


, अस्त हाना | छिपना । 


आाधथना#-क्रि० अ० [ स० अस्ति ] 
- होना । ' 


आधथर्ंणु--छन्तना० पु० [स० ] १ 


आर्दान-प्रदान 


अथव वेद का जाननेवाल | ब्राह्मण | २ 
अथव-वेद-विहित कर्म | 
आधि#-संजा स्त्री० [ स० अस्ति ] 
२. स्थिरता । २ यूंजी। जमा ॥ 
आदत--पत'ा स््री०[ भ० ] १ स्व 
भाव | प्रकृति | २ अभ्यास | टेव। 
वान | 
आदम--पना पु० [ अ० ] इबरानीं 
भोर अरबी मतो के अनुसार मनुष्पों 
का बादि प्रजापति । 
आदमक़द--वि० [ भ० आदम+का० 
कद ] आदमी के ऊँचाई के वरावर 
( चित्र, मूति या ओर कोई चीज ) | 
आदमज़ाद--पजा पु० [ भ० आादम 
#फो? जाद _] १ भआंदम की सतान | 
२ मनुष्य | 
आदभी--छजा पु० [ अ० ] १ आ- 
ठम की सतान | सन॒ष्य | मानव जाति। 
मुद्दा०भादमी वनना>सभ्यता सीखना । 
अच्छा व्यवद्यर सीखना | 
२ नोकर | सेवक | 
आदमीयत--उजा ज्री० [ अ० ] १ 
मनुष्यत्व | इ सानियत | २ सम्बता । 
आदर--पज्ञा पु० [स० | सम्मान | 
सत्कार | प्रतिष्ठा | इज्जत | 
आदरणीप्र--वि० [ स० |] [ स्री० 
आदरणा।या | आदर के योग्य । 
आदरना*+--+क्रि० स० [ स० भादर | 
आदर करना,। सम्मान करना। 
मानना | 0: 
आदर भाव--पत्ना पु० [ स० आदर 
+ भाव | सत्कार। सम्मान । कदर। 
प्रतिष्ठा | 
आदुश--पता पु० [स०] १ दांण | 
शीभा | भाईना। २ टीका | व्याख्या । 
३ वह जिसके रूप ओर गुण आदि 
का अनुकरण किया जाय | नमूना | 
आदान प्रदान--सजा पु० [ स० | 
लेना-देना। , न्‍ 


बन लक 


अआर्दाव 


आदाव--सशा पु० [ अ०] १ नियम 


' कायदे | २ लिहाज | आन | ३ नम- 

' स्क्ार | सलाम | 

आदद्-वि० [ स०] १ प्रथम | पहला। 

शुरू का | आारम्म का | २ निलकुछ | 
नितात । 

सज्ञा पु० [ स० ]१ आरभ। बुनि- 

' याद | मूठ कारण। २ परमेश्वर । 

| अव्य० वर्गेरह। आदिक। (इस 
गब्द से यह सूचित होता है कि इसी 
प्रकार और भी समझो | ) 

आदिक--अव्य० [स० ] आदि। 
'वगैरह । 

आदिकचि--प्तजा पु० [स० ] १ 
वाल्मीकि ऋषि। २ झु॒क्राचार्य्य | 

आदि कारण--पसज्ा पु० [स० ] 
पहला कारण जिससे सश्टि के सब व्या- 
पार उत्तन्‍न हुए। मूल कारण | जेसे 
इश्वर या प्रकृति | 

आदित+--प्ना पु० दे० “आदित्य” | 

आवदित्य--सज्ञ पु० [स०] १ 
अदिति के पुत्र | ९ देवता | ३ यूय । 
४ इंद्र ।४५ वासन | ६ बसु | ७ 
विश्वेदेवा। ८ बारह मात्राओं के 
छठो की सज्ञा । € मदार का पौधा । 

श्रादित्यवार--पजा पु० [ स० ] 
एतवार | 

आदिनाथ--पजा पु० [ सं० ] भिव/ 
महादेव | 

आदिपुरुप--सज्ञा पु० [ स०» ] 
परमेश्वर । 

आदिम--वि० [स० ] पहले का। 
पहला | 

आदिल--वि० [_ फा० ] न्यायी | 
न्यायवांन | 

आदिबिपुला--छजञ्ञा त्री० [ स० ] 
साय्या छुद कां एक भेद । 

आदिए--वि० [ स० ] ज्िसि आदेश 
सिला हो | 
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आश्ो-वि० [ अ० ] अम्यस्त । 
सजा स्त्री० [ स० आदर क ] अठरक। 
आहत--वि० [ स० ] जिसका आदर 
किया गया हो | सम्मानित | 
आदेश--वि० [ स॒० ] ल्ने के यांग्य | 
अआअधदेश--सज्ा पु० [स० | [ बि० 
आदेशक, आदिश ] १ आज्ञा | २ 
उपदेश | ३ प्रणाम। नमस्फार। 
( साधु ) £ ज्यातिष शास्त्र में ग्रहों 
का फल | * व्याकरण में एक अज्षर 
के स्थान पर दूसरे अक्षर का आना। 
अनर परिवत्त न । 
आदेख# -सजा पु० द० “आदेश” | 
आदंत-क्रि० वि: [ स० | भादि से 
अत तक | झुरू से आखार तक। 
आद्य--वि० [स० ] आदि का। पहला | 
आदा--सजा स्रा० [स० | १ दुर्गा। 
२ दस महाविद्यानो मे से एक | 
आधोपांत--क्रि वि [4०| आरभ 
से अत तक। 
आद्वा-सक्षा स्री० द० “आार्द्रा? | 
आाद्रत-वि० दे? “आहत” । 
आध--ब० [ ० आधा | दा वरा 
बर भागी म से एक | आधा | , 
यो० -एक आधन्थ।ब स | 
आधा--वि> [ श०अभद्ध | | ह्ला० 
आया | दा वरातर हेस्सा म से एक | 
भुहा० आवबा आधर ८। बराबर भागों 
म। नाधा तातर आधा ब<२-कुछ एक 
तरह का ओर कुछ दूसरा तरह का | 
वजा$ | बेनछ | अडग्ड | आधा, हाना 
८ दुबछा हना | आप आधर दा बरा- 
चर हिस्सों मे बेड हुआ। आभाधां बात 
प्जरा सा भी अपमानसूचक बात | 
आधान-सशा पु०[स० | १ स्था 
पन । रखना । २ गरवो या बंधक 
एखना | 
आधार -सजा पु० [स०] १ आश्रय | 
सहारा | मवलब । २ व्याकरण मे 'अधि- 


आधेय 


ऋरण कारक | 3२ थाला। भालव्राल | 
४ पातव। '* नींव । बुनियाद | मूल | 
& योगगजास्त्र में एक चक | मूलाघार | 
७ आश्रय देनेवाला। पालन करनेवाल! 
यो० प्राणाघार-जिसके आधार पर प्राण 
हो | परम प्रिय | 

ख्राधारित--वि० [ स० आधार ] 
किसा के आघार पर ठहरा हुआ ॥ अव- 
लंबित | 

आचधचारी -वि० [ स० आधारिन ] 
[ स्रोः आधारिणो ] १ सहारा रखने- 
वाल | सहारे पर रहनेवाला | २ साधुओं 
को ठेव को या अडड के आकर को 
एक ली | 

आधालासी-पजा सत्री०[ स० बद्ध 
+शीप ] अधक्याली | आधे सिर को 
पीड़ा। 

आधि-सज्ञा सत्री- [6०] १ मसान- 
सिक्र व्यथा। चिंता । २ रहनवन्धक | 

आईधिक-वि० [ हिं>? आधाकणक| 
आधा | 

क्रि० वि० आधे के छूगभग । थोड़ा | 

आधिकारिक--नसज्ञा पु० [स० ] 
दृ-य काव्य में मूछ कथावस्तु । 

आपधिकय -सन्ना पु० [ स० ] बहुतायत | 
अधिकता । ज्यादती | 

आदशिदेधिक -वि० [स० ] देवता, 
भूत आदि हारा होनेवाला। देवताकृत | 
(दुख ) ै 

आधिपत्य-ण्शा पु०[ ० | प्रभुत्न 
स्वामित्व । 

आाधिमोतिक-वि० [ ० | व्याघर, 
सर्पादि जांवों कृत | जोचों या शरीर- 
धारियो द्वारा प्राप्त  ( दुःख ) 

आधीन+--वि० अश्युद्ध प्रयोग दे० 
४“ आधीन” | / 
आधुनिक -वि० [स० ] वत्तेमान 
समय का | हाल का | आाज-कल का | 
आधेय--सज्ञा पु० [ स०] १ हि्सी 


आष्यात्मिक 


सहारे पर टिकी हुई धवीज | २. ठह- 
राने योग्य । रखने योग्य | ३. गिरो 
रखने योग्य । 
आध्यात्मिक-वि० (सि० |] १, आत्मा- 
सवधी | २. ब्रह्म ओर जीव-सबधी । 
आऋरानंद--सजा पु०[ स० ][वि० आन- 
दित, आनदी ] हुं | प्रसन्नता | खुची | 
सुख । 
यौ०--भानदमगल | 
आनंद्ना#--क्रि० अ० [ स० आनदन- 
ना (प्रत्य० ) ] आनदित या प्रसन्न 
होना | 
आनंद-बधाई--सशा स्त्री० [ स० 
आनद+हिं० बधाई ]१ मगल-उत्सव | 
२ मगल-अवसर |] 
आनंदवन--सना पु० [ स० ] काशी | 
आनंदमत्ता--तजा जत्री ०दे० आनद- 
सम्मोहिता” | 
आनंद्सम्मोहिता--सज्ञा स्त्री ० [स०] 
वह प्रोढा नायिका जो रति के आनद 
में अत्यत निमग्न होने के कारण मुग्ध 
हो रही हो। 
आनंदित--वि० [स० ] हर्पित | प्रसन्‍न | 
अरनंदी--वि० [स०] १ हर्षित। 
प्रसन्न । २ खुशमिज़ाज | प्रसन्न रहने- 
बाला | 
आन -सशा सत्री० [स० आणि-मर्य्यादा, 
सीमा ] १ मर्यादा! २ शपथ | सोगद। 
कसम | ३ विजय-श्रोषणा । दुह्टाई | 
४ ढग | तज | ५ क्षण | लहमा । 
मुद्दा०-भान की आन मन््शीघ्र ही। 
चदपट | तुरत | 
६ अकड़ ! एंठ | ठउसक | ७ अदब | 
लिहाजु | ८ प्रति | प्रण | टेक | 
#विं० [ स० अन्य ] दूसरा | और | 
आनक--संजा पु० [ स० _| १, डका | 
भेरी | दुददुभी। २ गरजता हुआ 
बादल | ह द 
आनकदु दुमी--तत्या घु०[ स० ] 
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१ बड़ा नगाड़ा। २ कृष्ण के पिठ' 
वसुदेव । 

आनत--वि० [ स० ] १ कुछ झुका 
हुआ। २. नम्र | 

आन तान--म्जा ज्री० [ हिं० आन ] 
१ ठसक। शेखी । २ जिद । बड़ | 
३ वें सिर पैर की वात | 

आनद्ध-वि? [ स० ] १. कसा हआ | 
२ मढा हुआ | 

सजा पु० वह वाजा जो चमदे से भढा 
हो | जेसे--ढोलछ, म्दग भादि। 

आानन--सनभा पु०[स० ]१ मुख । 
मुंह। २ चेहरा | मुखड्ा । 

आनन फ़ानन--क्रि० वि० [ अ० ] 
अति तज्रीघ्र | फौरन | झटपट | 

आनना|#--क्रि० स० [० आनयन] 
छाना । 

आझान वान--सकज्ञा त्नी० [ हिं० आन+ 
बान |] १ सज-धज । ठाठ-बाठ । तड़क- 
भड़क | ? ठसक | अदा.। 
आनयन--सना पु० [स०] १, छाना | 
२ उपनयन सस्कार | 

आनरेबुल--वि० [ भ० ] प्रतिष्ित | 
मान्य | ( हाईकोर्ट के जजो भादि 
की उपाधि ) 

आनरेरी -वि० [ म० ] अवैतनिक | 
कुछ वेतन न लेकर केबल प्रतिष्ठा के 
हेतु काम करनेवाला | जेसे,--भानरेरी 
मजिस्ट्र ८ । आनरेरी सेक्रेटरी । 
आनत्तं-स्या पु+ [स० ] [ बि० 
आनतचंक ] १ द्वारका | २ आानच देश 
का निवासी | ३ ऋत्यशाढा | नाच- 
घर | ४ युद्ध । 

आना--सभना यु० [ स० आणक ] १ 
एक रुपए का सोलहवाँ दिस्सा। २ किसी 
वस्तु का सालहवाँ अ्रश | ह 
क्रि० अ० [ स० आगमन | १. आंग- 
मन करना | वक्ता के स्थान की ओर 
चलना या उसरर प्राप्त होना। २ 


आनुवंशिक 


जाकर छोटना । ३ काल प्रारभ होना | 
४ फलना | फूलना | फल फूल लगना। 
५ किसी भाव का उलन्न होना । 
जुंसे--भ,नद आना | 
मुद्दा'--भाए दिन प्रतिदिन । 
राज-रोज | आता जाता 5 भाने जाने- 
वाल | पयथिक | बश्ेह्दी । आ धमकना 
स्एकबारगी आ पहुँचना | आ 
पढ़ना ,5 १ सहसा गिरना । 
एकत्रारगी गिरना । २ आक्रमण 
करना | ( अनिष्ट घटना का ) घटित 
होना । आया गया 5 अतियि । 
अभ्यागत | आ रहनाल्‍ऋगिर ; पड़ना । 
भा लेना+१ पास पहुंच ज्ञाना | पकड़ 
लेना। २ आक्रमण करना। टूट 
पड़ना । (किंसी की) आ बननाल्‍लछाभ 
उठने का मच्छा अत्र सर हाथ भाना ) 
किसी को कुछ आाना>किसी को कुछ ज्ञान 
होना। (किसी वस्तु)मे,आनार१ ऊपरसे 
ठीक या जसकर बैठना ।- २ भीतर 
अठना | समाना | , 
आनाकानी--पजा र्री० [ स० अना- 
कर्णन ] १ सुनी अनसुनी करने का 
काय्य । न ध्यान देने का कार्य्य | २ 
ठॉल मद्ुल | हीला-हवाछा । ३, काना- 
फूसी । । 
आनाह--सजा पु० [ सं० ] मल्मृत्र 
रुकने से पेट फूलनी । 
आनि+--एजा स्त्री० दे” “आन” | 
आजुगत्य--पना पु० [स०] १ 
अनुगत होने की क्रिया या भाव | २ 
अनुकण | हे 
आज॒पूर्यी-वि० [ सं० आनुपूर्वीय ] 
क्रमानुसार | एक के बाद दूसरा | 
आलुमनिक--वि० [ स०] अनुमान- 
सवधां | खयाली । | 
आजलुवशिक--वि० [ स० | जो किसी 
वश में बरावर होता भोया हो । वशा- 


5» 


आचुभाविक 


नुक्रमिक 


आनुश्राविक--वि० [ स० ] जिसको 


पर॒परा से सुनते चले आए हो | 


आनुपंगिक--वि० [स० | जिसका 


साधन किसी दूसरे प्रधान काय्य को 
करते समय बहुत थो " प्रयास में हो 
जाय । गौण | अप्रधान । प्रासगिक | 


आन्वी क्षिकी--सजा स््री० [ स० ] 


१ आत्मविद्या । २ तबविद्या | न्याय । 


आप--सवबं ० [स० आत्मन्‌] १ स्वय। 


खुद । ( तीनो पुरुषों में ) 
श्राप+--सना पु० [ स० |] जछ। 
यो ०--आपकाज>अपना काम |जैसे--- 
भआपकाज महाकाल । आपकाजीऊ 
स्वार्थी । मतलबी । आपचीती < घटना 
जो अपने ऊपर बीत चुकी हो। आप- 
रूप “ स्वय | भात्र । 
मुहा०--भाप आपकी पड़ना > अपने 
अपने काम में +फेंसना। अपनी 
अपनी रक्षा या छाम का ध्यान 
रना। भाप आपको 5 अलूग 
अलग। न्यारे न्यारे | आउको भलना+ 
१ किसी मनोवेग के कारण बेसुध होना। 
२ मदाध होना । घमड मे चूर होना । 
आप से>स्वय | खुद | आप से आप 
स्वय | खुद-ब-खुद | आप हीजस्‍वय। 
आप से आप । आप ही आप-१ बिना 
किसी ओर की प्रेरणा के | आउसे आप । 
२ मन ही सन में | किसी को सवोधन 
करके नहीं | स्वगत | २ “तुम” और 
“वे” के स्थान में आदराथंक प्रयोग | 
३ इंश्वर | भगवान्‌ | 
सन्ना पु० [ स० आपरजछ ] जछू | 
पानी । 2 
आपगा-सज्ञा क्री० [ स० ] नदी। 
आपत्काल--सज्ञा पु० [स० ] १ 
विपत्ति | दुर्दिन । २ दुष्काछ | कुसमय | 
आपक्ति-सज्ञा सर्री० [6०] १ 
दुःख | क्लेश | विध्न | २ विपति।) 


१११ 

सकट । आफृत | ३ कष्ट का समय । 
४ जीविका-कष्ट । ५ दोषारोगपण । 
३ उचञ्र | एतराज़ । 

असपत्य-वि० [स० | अपत्य या 
सतान संच्रधी । भोलाद का | 

अ्रपताव+# >दे० “आफताब” | 

आपदू--पन्ना स्तत्री० [स०] १ वियत्ति। 
आपत्ति २ दःख | कष्ट | विष्न 

आपदा -सनजा सत्री० [ स० ]१ दुःख 
क्लेश |] २ विपचि। भाफत | ३ कष्ट 
का समय | 

आपछर्म-सज्ञा पृ० [ स० ] १ वह 
धर्म जिसका विधान केवल आपत्काल 
के लिए. हों। ० किसी वर्ण के लिए 
वह व्यवसाय या काम जिसकी भाज्ञा 
और कोई जीवनोपाय न होने की अव- 
स्‍्था में ही हो । जेंसे, ब्राह्मण के लिए 
बाणिः्य | ( स्मृति ) 

आापन+[--सर्व ०-दे « “अपना”? । 

आपनफो|--सजा पु० दे० “अयनपो”? 

आपना॥--सव ० दे० “अपना” | 

अआपन्‍न-वि०[ स० ]१ आयदुगस्त 
दुःखी | * प्राप्त। 
यो०- शरणापन्न । 

शापया--सन्ञा ञ्नी [ स० आपगा ] 
नदी । 

आपरूप--वि० [हिं० आप+स< रूप ] 
अपने रूप से युक्त । मूर्तिमान्‌ | साआ- 
त्‌ । ( महापुरुषों के लिए. ) 
सर्व ० साक्षात्‌ आप | आय महापुरुष | 
हजरत | ( व्यर्थ ) 
आपरेशन--सजा पु० [ अ० ] फोर्डो 
आदि की चीरफाड़ | अंसत्र-चिकित्सा । 


आपखस--भव्य० [हिंन्भात +से ] 


१ सबंध । नाता । भाई-चारा । जेंसे -- 
आउसवार्ल में, आयस के छोग। २ 
एक दसरे का साथ | एक दूसरे का 
सबंध । ( केवछ सबध और अधिकरण 
कारक में ) 


ग्रपातत+ 


सहा्‌०--आउस का+?१. इष्ट मित्र या 
भाई ब्घु के बीच का | २ पारस्परिक | 
एक दूसरे का | परस्पर का | आउस में- 
परस्पर | एक दूसरे से | 
याो०-आउसदारीज-परस्तर का ध्यवहार। 
भाईचारा | 
आपसी-वि० [ हिं० आपस | भायउस 
का | पारस्परिक | 
आपस्तंब--सज्ञा पु० [सं० ] [वि० 
भापस्तबीय ]) १ एक ऋषि जो कृष्ण- 
यजुर्वेंद की एक शाखा के प्रव्चंक थे ! 
२ आउस्तव शाखा के कल्प सूत्रकार 
जिनके बनाए तीन सूत्रग्रथ हैं ।३ 
एक स्मृतिकार। 
आपा सजा पु०[हिंभात]१ अपनी 
सत्ता | अपना अस्तित्व । २ अपनी 
असलियत । ३ अहकार । घसंड | 
गव | ४ होग-हवास । सुध बुध । 
महा०--आपा खोना>१. भअहकार 
त्यागना । नम्न होना। २ मस्यादा 
नष्ट करना | अपना गौख छोड़ना | 
आपा तजना5१ अपनी सच्ता को 
भूलना । आत्ममाव का स्थाग | २ 
अहकार छोड़ना | निरभिमान होना । 
३ प्राण छोड़ना। मरना | आपे में 
आनान्होश हृवास में होना। चेत में 
होना । आपे में न रहना 5 १ आपे से 
बाहर होना । वकाबू होना । अपने ऊपर 
वग न रखना । ? घबराना | बदहवास 
होना | ३ अत्यत क्राध में हाना। भापे 
से बाहर होना+ १ क्राध या हर्ष 
के आवेश में सुध-बुध खाना। क्षब्ध 
होना | २ घबराना | उश्ग्नि हाना । 
सज्ञा स्त्री० [ दिं० आप ] बड़ी वहिन | 
( भंसल० ) 


आपात--सज्ञा पु० [स०]१ गिराव। 


पतन | २ किसी घटना का अचानक 
हो जाना । ३ भारभ]।४ अत । 


झापातत+-क्रि० वि० [०] १. 


शआपाततिका 


अक्त्मात्‌ | अचानक | २ अत को | 
आखिरकार | ३. आरम में | पहले | 

अआपतरलिका--8ज्ञा ल्‍्ली० [स० ] 
एक छद॒ | 

आपाधापी-सचक्ा ज्री० [ हिं० आउक 
घात ] १ जयनी अयनी चिंता | 
बयनी अपनी घुन। २ खींच-तान | 
लाग-डाँद | 

आपाच--उज्षा पु०[ स० ] १. सद्यपान 
का स्थान । २ हराजियों की मंडली । 

आपापंधी--वि० [ हिं. आयकस० 
पथिन्‌ ]|मनमाने सार्ग पर चलनेवाल्य। 
कुमार्गी | कुपथी । 

अआापीर--सज्य॒पु० [ सं० जाप्य ] 
पूर्वापाढ नक्षत्र | 
क्रि० वि० [ हिं० ) आउही। स्वयं । 

आपोड़--छंछा पुं० [स० ] १ सिर 
पर पहनने की चीज, बजेंसे--प्रगडी, 
सिरपेच, इत्यादि | २ पिंगल मे एक 
विपम इत | 

श्रापुन--सव ० दे० “आय! । 
आपुनश्य॑- सर्व दें० “मबयना ?, 
ध्ञ्ाया | है 
आपुसस॑--अब्य० दे० “बाउत7 | 
आपूरना#--क्रि० अ० [ स० बापू 
रण | मरना । 

आपेक्तिक-वि० [सं5] १ सायेंक 
अपेक्षा रखनेवाला | २ दूपतरी वल्लु के 
अवलवन पर रहनेवाल । निर्भर रहने- 
वार । 

झापत--वि० [स०| १ जाम । ल्क्य | 
( बोगिक में ) २. कुचल | दक्ष । ३. 
विपय को ठीक तौर ले जाननेवाल्य | 
सालात्ट्तधर्मा। ४ प्रामागिक | पूर्ण 
तच्छज्ञ का कहा हुआा | 
सज्ञापु०+[ च० ]१ ऋषि। २ चअब्द 
प्रमाग । ३ भाग का रूब्घ । 
आज्तकाम--वि० [ स० ] जिसेी 
सत्र कामना ऐ पर्री हा गई हो। पूर्ण- 


शहर 


काम | 

आपि--मजा न्नरी० [ सं० ] प्रातति। 
ल्ग्म्म 

ऊगप्यायन--संज्ा पूँ> [ सं० | [ वि 
जाप्यायित ] १ बृद्धि। वर्धन। २. 
तृप्ति; त्पंग। ३ एक अज्स्था से 
दूसरी अच्स्था को प्राप्त हना | ४. झूत 
धाठु के जगाना या जीवित करना | 

आिपीवन--मंतज्ा पु० [ सठ ]) हू चवि० 
आप्लावित | इत्नना | जेरना । 

आफनत--सजा न्री० [ अ० ] ?. आा- 
पति | वितचि । र कष्ट। दु,ख। ३ 
सुर्सीवत्त के दिन। 

मुहा०--आऊत उठारा>? दुख सह- 
ना। वितत्ति सोगना। २ ऊघस 
सचानदा | इल्चल सचारा। आफत कज्ञ॒ 
परक्नला-? किसी काम हो बडी तेजी 
से क्रनेवाला | पठु | कुझल । २ घोर 
उद्योगी । आआन्यातारू एक क्रने- 








गलू। $ हलचल मचानेवाला । 
उपठ़वी ! आफत खड़ी करना ८ 


वियद्‌ उपस्थित करना | आफत ढानाऊ+ 
१ ऊधघधस.उपठ्रव या हलचल सचाना। 
२ तकलीफ देना। दुलख पतँचाना। 
रे अन्‍्दृनी बाव कहना | आफ्त 
मचाना 5 १ हलचल करना ऊधम 
मचाना | दगा करना | २ ग्रुडु ग वह 
करना । ३ जनदी सचादा। उतावली 
करना | आफत छाना 5 १ विद 
उपस्थित करना २ चखेड़ा खडा 
करना । सन्नठ पैदा करना । 

आफ़ताव-उछ्ा पु [ फा० ] [ बि० 
आफ्ताओी ] दव्य । 

आफ़ताबा सेंजा पु०[ फा० |हाथ 
मुह छुलाने वा एक प्रकार का गडुआा | 

आफ़ताबवी--सरंना नत्री० [फा० ] १- 
पान के आकार क्ा॒पखा जितपर सूब्य 
कम चिह्न वदा रहता है ओर जो राजाओो 


के साथ वा जरात आदे में झडे के कातिमान्‌ | बचरुतिमान्‌ । 


आवदार 


साथ चलता है। २ एक ग्रकार की 
भातश्गजी । ३ दरवाजे या खिडकी 
के सामने का छोटा सायत्रान या 
ओसारी । 

वि० [ फा० ] १ गाल) २ सूर्य्य- 
संतरंधों । 

यो०--आफ्ताबी गुरूफद वह शुल- 
कद जो धूप में तैयार किया जाय । 
आफू-तसज्ा ज्री० [ हिं० अफीम, 
मि० सरा० आफू ] अफीम | 
आव-सजा ज्ली० [फा० सं० आए ] 


१ चसक | तडक भड़क! आमा। 
काति। यानी । २ ज्ञोमा। रौनक । 
छवि | 


सज्ञा पु पानी । जरू। 

आवकार -पजा पु० [ फ़ा० ] झराव 
बनानेवाला, क्लवार । 

आबकारी-सजा त्री० [ फा० ] १ 
वह स्थान जहाँ शराब चुआई या 
वेची जाती हो । होली । शराह्ष्खस्ना। 
क्ल्वरिया | भदठी । २ मादक वस्तुओं 
से सठघ रखनेवाला | सरकारी मुहकऊसा | 

आवखोरा-सज्ञा पुं० [फा० ] १ 
पानी पीने का चरतन | गिलास । 
२ छकप्रेरा। 

आवजोश--सनजा पुं० [ फा० ] गरम 
पानी के साथ उबाल्य हुआ मुनक्का । 

आवताव--उज्षा ज्वी ० [ फा० | तड़क- 
भडइक | चसक-दसऊ | द्ुति । 

आवदस्त-पन्ा पुं० [फा०_] मल त्याग के 
पीछे शुदेदिय धोना। सीचना । पानी 
छूना | 

आवदाना+तज्ञा पुं> [फा० |] १. 
अन-पानी । दानासानी ) अन्नन्जल | 
२ जीविका | ३ रहने का सयोग | 
मुदह्ा7--आब दाना उठनाजीविका 
न रहना | सयोग य्छना | 

आझावदार--वि० [ फा] चमकीला। 


आवदारी 
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सश्ञा पु० वह आदमी जो पुरानी तोपो आवादी-सजा ऊ््री० [फा०]१ बस्ती। 


में सुवा और पानी का पुचारा देता है। 
आवदारी -सजा स्री० [फा० ]चमक। 
काति | 
आव-दोज -वि० [फा० ]१ पानी 
में ड्वा हुआ | २ पानी के बदर ड्रत्र 
कर चलनेवाला । (जहाज या नाव) 
सशा पु० दे० “पनडुब्बी” | 
झाबद्ध--वि० [ स० ]१ बधा हआ। 
२ कैद । 
अआवनू ल-सजा पु० [ फा० ] [ विं० 
आवबनूमी ] एक जंगली पेड़ जिसके 
हीर की लकडी काली होती है। 
मुहा०-भावनूस का कुदा 5 अत्यत 
काले रग का मनुष्य | 
आवनूसी--वि० [ फा० ]१ आबनूस 
का सा काला | गहरा काछ।। २ आाव- 
नूस का बना हुआ | 
आवपाशी-सजा सत्री० [फा० ] 
सिंचाई । 
आवरवथाँ--सज्ञा ख्री० [फा० ] एक 
' प्रकार की बहुत महीन मलपम्ल | 
आवरू -सका खत्री० [ फा० | इज्जत | 
प्रतिष्ठा | बड़प्पन | मान । 
आवला -सना पु० [ फा० ] छाछा | 
फफोछा | 
आव-हवा--सज्ञा त्ली० [फा०] सरदी- 
गरमी, स्वास्थ्य आदि के विचार से 
किसी देश की प्राकृतिक स्थिति | जरू- 
वायु । 
आवाद--वि० [ फा० ] १ बसा हुआ। 
२ प्रसन्न | कुशलपूवंक | ३े उपजाऊ। 
जोतने बोने योग्य (जमीन) । 
आवादकार--सज्ञा पु० [ फा० ] वे 
काश्तकार जो जगर काटकर आावाद 
हुए हों । 
आवादानी--सक्ञा 
“अबादानी” । 
* श्र 


ज््नी ० दे ० 


२ जनभख्या | मदुमशुमारी | ३ वह 
भूमि जिसपर खेती हो | 
आवी -वि० [फा०] १ पानी-सबधी । 
पानी का । २ पानी में रहनेवाला। 
३ रग में हलका | फीका | ४ पानी 
के रग का | हलका नीला या आास्मानी। 
५ जलतटनिवासी । 
सन्ना पु० समुद्र-छवण | सॉँभर नमक | 
सजा सत्री० वह भूमि जिसमें किसी प्रकार 
की भावगगी होती हो । ( खांकी का 
उल्टा |) 
आपव्दिक--वि० 
सालाना | 
झाभ--सजा ज्री० दे० “आभा”?। 
सज्ञा पु० छ्री० दे” “आब” | 
आभरणु--सकश्ञा पु० [ स० | [ वि० 
आमरित | १ गहना। आशभूषण। 
जेवर। अलकार | इनकी गणना १२ 
हं--( १ ) नूपुर। ( १) किंकिणी । 
(३ ) चूड़ी । (४) भयगूठी। (५) 
ककण | (६) विजायठ। (७ ) 
हार । ( ८ ) कठश्री । ( ६ ) वेसर | 
(१० ) विरिया। (११) टीका | 
( १२ ) सीसफूछ | २ पोपण । पर- 
वरिश । पालन | 
आभरन+-सज्ञा पु० दे० “आभ- 
रण?! | 
आभा--सशा स्री० [स०] १. चमक। 
दमक । काति | दीसि। २ झलक । 
, प्रतिर्विं | छाया । 
आभार--तज्ञा पु० [स० ] १ बोझ। 
२ गहस्थी का बोझ । खशह-प्रबध को 
; देख भाल की जिम्मेदारी । ३, एक 
वर्णवृत्त । ४ एहसान | उपकार। 
आभारी--वि० [ स० आमभारिन्‌ -] 
जिसके साथ कोई उपकार किया गया 
हो | उपझकंत | । 


[स० ] वार्पिक। 


जे 


> शाम 


आमभोस--सन्ना पु० [ स० ] १ प्रति- 
बिंव। छाया | झछक । २ पता । सकेत। 
३ मिथ्या ज्ञान। जैंसे--रस्सी मे संप 
का। ४ वह जो ठीक या असल न हो। 
वह जिसमें असछ की कुछ झलक भर 
हो । जैंसे, रसामास, हेत्वामास । 
आभासीन--वि० [स० आभास ] 
आमास रूप में दिखाई देनेवाला | 
आभिजात्य-सजा पु० [ स० | कु- 
लीनो के लक्षण और गुण । कुछ-सस्कार। 
ख्राभीर-सज्ा पु० [ स० ] [ स््री० 
आभीरी ] १ अहीर | ग्वाछ । गोप | 
एक देश | ३ ११ मात्रा का 
एक छद | ४ एक रोग | 
ऋाभीरी-सज्ञा स्री० [स०] १ 
एक सकर रागिनी। अंबीरी। २. 
प्राकृत का एक भेद । 
आाभूषण-सकज्ा पु० [स० ][ वि० 


; आमूपषित] गहना | जेबर | आभरण। 


अलकार | 
आभूषन॥--सशा पु० दे? “मामूः 
षण” | हे 


आभोग--सका पु० [ म़ृ०] १. रूप 
में कोई कसर न रहना। २ 
वस्तु को लक्षित करनेवाली सब बातों 
की विद्यमानता | पूर्ण लक्षण | ३. किसी 
पद्य के बीच कवि के नाम का उल्लेख | 
आश्यंतर--वि० [ स० ] भीतरी । 
आभ्यंतरिक--वि० [ स० ] भीतरी | 
आश्युद्यिक-वि० | स० | अभ्यु- 
दय, मगछ या कस्याण-सबधी । 
सज्ञा पु० [ स० ] नादीमुख श्राद्ध । 
आमंत्रणश--सशा पु० [ स# ै|[ वि० 
आमनत्रित ] बुछाना | आाह्यान | निस- 
त्रण | न्योता । 
आमंत्रित--वि० [ स० ]१ बुलाया 
हुआ | २ निमत्रित । न्‍्योता। 
झाम--सज्ञा पु० [स० आंम्र ] १ 


प्न ्ब्उ न्ड ४ 


:आमड़ा 


, एक बड़ा पेड़ जिसका फल हिंदुस्तान 
' का प्रधान फल है | साल ॥२५ इस 
/ पेड़ का फल |, 
थो०--अमचूर। अमहर | 
“ वि० [स०] कच्चा । अपक्व | असिद्ध । 
सजा पु० १. खाए हुए अन्न का 
कच्चा , न पचा हुआ मल जो सफेद 
ओर ल्सीला होता हैं| आाँव | २ वह 
रोग जिसमे आँव गिरती है । 
वि० [ अ० ] १ साधारण | मामूली । 
' २ जन-साधारण | जनता । 
यो०--भाम खास-महलो के भीतर का 
/ वह भाग जहा राजा या बादशाह बैठते 
हैं | दरवार आमन्‍वह राजसभा जिसमे 
सब छोग जा सके | 
३ ,प्रसिद्ध । विख्यात | (वस्तु या वात ) 
शझामड़ा--सना पु० [ स० आम्रात |] 
एक बड़ा पेड़ जिसके फल आम को 
,तरहख़द्दे और बडे बेर के वरावर होते हैँ ! 
आमद--सकज्षा त्नी० | फा० ] १. 
अवाई | आगमन । जाना | 
यौं०-आमसद-रफ्त 5 आना-जाना । 
आवागमन | 
२ जाय | आमदनी | 
आमदनी--सज्ञा र्लरी०[ फा० ]१ 
आय | प्राप्ति। आनेवाला धन | २ 
व्यापार की वस्ठु जो ओर देशों से 
अपने देश में जावे | रफ्तनी का उल्ठा। 
, आयात | 
श्रामन--सज्ञा सत्री० [देश०] वह भूमि 
जिसमे साल में एक ही फसल हो | २ 
, जाडे में होनेवाल! धान । 
आामनाय--सज्ा ५० दे०जमाम्नायः! 
अामना सामना--सजा पु० [, हिं० 
सामना ] मुकाबिला | भेंट । ., 
आमने सामने--क्रि० वि० [ हिं० 
स,मने ] एक दूसरे के समक्ष या मुका- 
'बिले में। | 
आामय--सक्षा पुं० [ स० ] रोग | 
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बीमारी | 

आमरकक्‍तातिसार--सजा पु ०[स०] 
आँव ओर लहू के साथ दस्त होने का 
रोग | 

आमरख#-सजा पु० दे०“आसप? 

आमरखना#---क्रिग भ०[ स० 
आमप॑ ] क्रद्ध होना। टुःखपवंक 
क्रोध करना | 

आमरणु-क्रि० वि० [ स० ! मरण- 
काल तक | जिंदगी भर | 

आम (स--सज्ञा पु० दे० “असरस” | 

आमदन-सज्ा पुं० [ स० ] [ वि० 
आमर्दित |] जोर से मलना, पीसना 
या रगड़ना | 

आमपे--सज्ञा पु० [ स० ] १ क्रोघ। 
गुस्सा । २ असहनणीछता | ( रस में 
एक सचारी भाव ) 

आमलक-सझज्ञा पु० [ स० ] [ स््री० 
अब्प० आमलकी | आाँवला। धात्री- 
फछ | 

आमलकी--सना ज्री० [ स० ] छोटी 
जाति का ऑवला | माँवली | 
झआमला[|--स्ा पु० दे० “आंवला” | 
आमवात-सना पु० [स० | एक 
रोग जिसमे ओॉव गिरती है ओर शरीर 
सूजकर पीछा पढ़ जाता है। 

आमशूल्ल--सजझ्य पु० [ स० ] भाँव 
के कारण पेट मे मरोड़ होने का रोग । 

आमातिसार--सशा ५० [स०] मॉँव 
के कारण अधिक दरस्तो का होना। 

आमात्य--सज्ा पु० दे० “अमात्य” | 

आमादगी-सज्चा स्री० [ फा० ] 
तैयारी । मुस्तैदी | तलरता | 

आमादा-वि० [ फा० ] ड्यत। 
तत्पर | उतारू | तैयार | सनन्‍्नद्ध । 

आमन्न--सज्ञा पु० [ स० ] कच्चा 
ओर विना पकाया हुआ अन्न सीधा। 
रसद | 

अमाल--सजा पु० [ अ० ] कम 


आमोरता 


करनी | , 
असमालनामा--सज्ञा घु० [ अ० ] 
वह रजिप्टर जिसमे नोकरों के घाढ़- 
चलन ओर योग्यता भादि का विवरग 
रद्दता है । 
आमाशय--सज्ञा पु०[ स० ] पेट के 
भीतर की वह थैली जिसमें भोजन किए. 
हुए पदा् इकरट ठे होते और पचते हैं | 
अआमाहत्दी --सणा स्त्री ० [ स०] ,भा- 
प्रहरिद्रा ] एक पौधा जिसकी जड़ रग 
में हल्दी की तरह भोर गध में कचूर 
की तरह होत॑। है | 
आमिख--सज्ा पु० दे० “आमिष” | 
आमिर#-सज्ञा पु० दे० “आमिछ” 
आमिल--सज्ञा पु० [ अ० ] १, काम 
करनेवाला | २ वर्च॑ब्य-परायण | ३ 
अमछा | कर्मचारी । ४ हाकिम | 
अधिकारी | ५ भोझा | सयाना | ६ 
पहुँचा हुआ फकीर | सिद्ध | 
वि० [ सज्ञा अम्ल ] खट्टा | अम्ल | 
आाधमिष--पजा पु० [ स० ]१ मास। 
गोब्त । २ भोग्य वस्छ। ३ लोम। 
लालच । 
आमिषप्रिय--वि० [ स० ]जिसे मास 
प्यारा हो | 
आमिषाशी -वि० [ स० आमिपा- 
शिन्‌ | [ स्लरी० आमिपाशिनी ] मास- 
भक्षक | मास खानेवाल्य | 
अगमी--सना स्त्री० [ हिं० जाम | १! 
छोटा कच्चा आम | मँबिया | २ एक 
पहाडी पेड़ । 
सजा स्त्री० [स० आमन्‍-कच्चा ] जो 
और गेहूँ की भूनी हुई हरी वाल | 
आमुख-सज्ञा पु० [ स० | नांव्क 
की प्रस्तावना | 
अमेजना#--क्रि० स० [ फा० भेज] 
मिलाना[ | सानना | 
आमोखझ्ता-सज्ञा पु० [ फ़ा० आमों- 
खत: ] पढें हुए पाठ की आइत्ति। 


आमीद॑ 


उद्धरणी । 

शझामोद--सज्ञा पु० [ सं० )[ वि० 
आमोदित, आमोदोी ] १ आानढ। 
हर्ष | खुभी। प्रसन्नता | २. दिल्बह- 
ल्यव | तफरीह | 

झामीद एमोद--सजा पु० [२० ] 
भोगव्रिछ,स | हंती-खुशी । 

आमोदित -वि० [स०] १ प्रसन्न | 
खुश | २ ठिल लगा हुआ | जी वहला 
हुआं। 

आमोदी--वि० [ स० ] [ ज्ली० आा- 
मादिनां | प्रसन्न रहनेबाल, | खुश 
रहनेवाला । 

अस्ताय--सजा पु० [ स० ] १ अ- 
भ्यास | २ परपरा। 

यो०--5 क्राम्नायल्चणुमाला । कुला- 
म्नाय #ऊुछरर परा । कुल की रोति । 

३ वेद आदि का पाठ भौर अभ्यास | 
४ वेद । 

आम्र--पना पु० [स० ] भास का 
पेड़ या फल | 

आत्रकूट--संज्ञा पु० [ स० ] एक 
पवत [जसे अमर कठक कहते हूं । 

आयेती पायंती|--सज्षा ज्री ० [ स० 
अगस्पक+का० पयताना | पिरहाना | 
पायताना । 

आय--सजा जस्री० [सं० ] भामदनी। 
जभामद | छाम | प्राप्ति । धनागम । 
यो०-आयब्यय-अ/|मदनी भार खर्च । 
आयत--वि० [ स०| विस्तृत । लबा- 
चोड़ा | दीर्ब । विशाल । 
सज्ञा ज्री० | भ० ] इजीलछ या कुरान 
की वाक्य | 

ओयत्तन--सज्ञा पु० [ स०] १ मझा- 
न। घर।|मदिर | २ ठहरने की जगह । 
३ देवताओं की वढना की जगह। 
किसी पदार्थ का बह आकार या वि- 
स्तार जिसके कारण वह थ्रुछ स्थान 
घेरता है। 


| 
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आयक्त--वि० [ स० | अघीन | 
आयक्ति--सज्ञा ज्ञी ० [स०] अधीनता। 
आयद--वि० [ अ० ] १ आरोपित। 
लगाया हुआ । २ घटित। घय्ता हुआ । 
आझायस -सजा पु० [ स० ] | वि० 
आयसी |] १ छोहा। २ छोहे का 
कबच । 
आझायसी --वि० 
लोहे फा | 
संज। पु० [स०] कवच | जिरहवक्तर | 
आयखु#-सज्ञा स्री० [ स० भादेश ] 
आजा | हुक्म | 
अपज्ञ स्त्री० दे० श्ायुष्यः | 
आया --क्रि० अ० [ हिं० आना ] 
आना का भूतकालिक रूप । 
सजा जी० [ पुत्ं०] अ्रंगरेजी के बच्चो 
को दूध पिलाने ओर उनकी रक्षा करने 
वाली जी | घाय ; धात्री । 
अव्य० [फा०]क्या । कि। (बज० कैघो? 
के सम न ) जैसे, आया तुम जाभोगे 
या नर्षों | 
आयपएपत--सज्ञा पु० [ स० ] देश में 
बाहर से थ्राया हुआ माल । 
आझायाम--छज्ञा पु० [स०] १ छत्राई। 
विस्तार । २ नियमित करने की 
क्रिया । नियमन । जेसे, प्राणा वाम | 
अआझायास--सशा पु० [ स०] परिश्रम | 
मेहनः। । 
आयु--सक्ा सत्री० [स०] वय | उम्र । 
जिंदगी | जीवन-काल । 
मुद्द०- भायु खुशना ७ आयु कम 
होना । 
आयुद्य -सना पु० [सं०] हथियार | 
श्र । 
आयुरवल्ल--सशा पु० [स०] आयुष्य | 
उप्र ॥ गे 
आखुचदू--सजा पु० [ स० ] ['वि० 
आयु»दीय |] आयु सवधी जाह्न। 
चिकिसा-शाज्र | वेध-विद्या । 


[ स० आयसीय ] 


आरक्त 


आयुप्मान--वि० [स०] [ख्री० 
आयुष्मती] दीघजीवी । चिरजीवी । 
आयप्य---सशा पु० | स० ] जाय' 
उम्र । 

आयोगव--संजा पुं० [ स० ] वेश्य 
वर्ण की स्त्री और शुद्र पुरुष से उसन्‍्न 
एक सकर जाति | बढई। ( स्मृति ) 
आयोजन--सज्ञापु०[स०] [स््री०श्रायो- 
जना।| वि० आयोजित] १ क़िसीकार्य में 
लगाना | नियुक्ति | २ प्रबध। इत- 
जाम | तेयारी । ३ उद्योग। ४. 
सामग्री | सामान | 

आयोजना -संज्ञात्नी ०दे ० “आयोजन ?”| 

आरंभ--संज्ञा पु० [ स॑० ] १ किसी 
कारय्य की प्रथमावस्था का सपादन | 
अनुष्ठान | उत्थान। शुरू | २ किपी वस्तु 
का आदि । ३ उत्तचि। अदि। 
शुरू का हिस्सा | है ह 

शारभना--क्रि० भ० [ सं० आर- 
भण | झुरू होना । " 
क्रि० स० भारम करना | 

आर--सकज्ञा पुं० [सं०] १ एक 
प्रकार का बिना साफ किया निक्ृष्ट 
लोहा | २. पीतछ | ३ किनारा (४ 
कोना | ५ पहिए, का आरा। ६ हरताल। 
सज्ञा ज्री०[ सं० अल 5 डंक ] £. 
लोहे की पतली कील जो साँठे या पैने 
में लगी रहती है। अनी | पैनी। २. 
नर मुर्गें के पजे के ऊपर का काँठा। ३ 
बिच्छू, भिड़ या मधुमक्खी आदि 
फा डक | 

सज्ञा ज्नी० [सं० आरा ] खंमड़ों 
छेदने का सूआ या टेकुभा | सुतारी । 
'सज्ञा पु० [ हिं० अड ] जिंद | हठ | 
'सज्ञा त्ली० [ अ० ] १ तिरस्क्रार 
छूणा | २ अदावत | बेर । ३ शम | 
ल्ज्जा | 

अपरक्त--वि० [स० ] १ लल्‍लाई' 
लिए हुए | कुछ लाल | २, छछ | 
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आरग्वध 


आरपग्वध--सपंज्ञा पु० [ स० ] अ्रमि- 
लतास | 

आरज#--वि० दे० “मय? | 

आरजा--सउज्ञा पु० [ अ० आररिज़ः| 
रोग | त्रीमारी | 

शारजू--तन्ा स्री० [फा०]१ 
इच्छा ] वाछा | २ अनुनय | विनय | 
विनती | 

क्रा रएय--वि ० 
वन का | 

आरणयक--वि० [स० ] [ जह्ली०- 
आरण्यकी | वन का। जगली | 
सक्ञा पु० [स० ] वेढों की शाखा 
का वह भाग जिसमें वानप्रस्थों के झृत्यो 
का विवरण ओर उनके लिये उपयोगी 
उपदेश हैं | 

आरत+--वि० दे० “भा” | 

झारति--पजा जत्ली० [स० |] १. 
विरक्ति | २ दे० “आर्ति ” | 

झारती--मजा ज्ली० [स० आरात्रिक] 
१ किसी मूचि के ऊपर ठीपक़ को 
घुमाना | नीराजन । ( पोडशोपचार 
पूजन में) २ «वह पात्र जिसमे कपूर या 
थां की बची रखकर आरती को जाती 
है। ३, वह स्तोत्र जो आरती के समय 
पढ़ा जाताहै।,. - -. > 

आरसन#--सज्ञा पु० [ स» श्ररण्य ] 
जंगल | वन | ... हि 

आर-पार-सशा पु०.[स०आर०किनारा 
#पार 5 दूसरा किनारा ] यह 
किनारा भौर वह किनारा | यह छोर 
जोर वह छोर | 
क्रि० वि० [स०] एक किनारे से वृसरे 
किनारे तक । एक तल से दूसरे तल तक 
जुसे, आर-पार जाना या छेद होना | 
आरवल+,आरवला--संज्ञा पु० दे० 
“आयुर्वठ?? | 

आरब्ध--वि० [ स० ] आरभ किया 
हुआ | 


[सं० ] जगली। 
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अ्रारसटी--प्षा त्री० [ स० ] १ 
क्राधादिक उग्र भावों की चेष्टा। २ 
नाटक में एक वृत्ति जिसमे यमक का 
प्रयोग अधिक होता है ओर जिसका 
व्यवहार इं्रजाछ, सम्राम, क्रोध, 
आधात, प्रतिघात, रो, भय।नक और 
बीमत्स रस आदि में होता है| 
आरव--एजा पु०दू१ [| स० ] १ 
आवाज | २ जाहृठ | 
झरपी#--वि० ज्ली० [ स० आप ] 
आप । ऋषियों की ) 
आरस*--सना पु० दे० “आहल्स्य” | 
सजा स्त्री० दे० “भारसी?। 
आरसी--तत्ञा स्री०[ स० आदशं ] 
१ शी | आईना। दर्पण। २ 
शीणा जड़ा कथेरीगर छल्छ। जिसे 
स्त्रियों दाहिने हाथ के अेँगूठे मे पह- 
नती हैं । 

आरा--सजा पु० [ सं० | [ल्री० 
अल्पया भारी ] १ छह्दे की दाँतीदार 
पटरी जिससे रेतकर लकड़ी चीरी 
जाती है। २ चमड़ा सीने का टेकुआ 
या सूजा | सुतारी | 
सज्ञा पु० [ स० आर ] लकड़ी की 
चौड़ी पथरी जो पहिए की गड़ारी ओर 
पुदठी के बीच जड़ी रहती है। 

आराइश-सना ज्री० [फा०]सजावद । 
यो०--भआारायशी सामान ८ कमरे 
की- सजाव5 का -सामान जेंसे मेज, 
क्रसी आदि । 

आराकश--संज्ञा पुं० [ हिं० आरा+ 
फा० क्य ] वह जो भआरे से लकड़ी 
चीरता हो । 

आराजी--शज्ा स्री० | अ० ] ६१. 
भूमि | जमीन | २ खेत । 
आराति--छज्ञा पु० [ स० ] 
बरी । 
आराधक -वि० [ स० ] [ स््री० 

आराधिका ] उप्रासक। पूजा करने 


गब्द | 


गन्ु । 


आरिं 


वाला | 
आराधन--पतज्ञा पु० [| स० ][ वि० 
आराघक,आराबित,आराधनीय, भरा- 
ध्य | १ सेवा | पूजा। उपासना! 
२ तोपण | प्रसन्न करना | 
आराधना -सना स्त्री० [स०] पूजा। 
उपासना | 
#क्रि० स० [ स० आराधन ] १ उप्रा- 
सना करना | पूजना | २ सतुष्ट करना 
प्रसन्न करना | 
आराधनीय--वि० [ स० ] भारा- 
धना करने के योग्ण | पूज्य | उपास्य | 
आराधिव--ति० [ स० ] जिसकी 
आराधना की गई हो | 
आाराध्य--वि० [ स० ] १ जिसकी 
आराधना की जाय । २ आराधना करने 
के योग्य | पूज्य | उपास्य | 
आाराम--सकज्ञा पु० [| स० ] बाग | 
उपवन | 
सजा पु० [फा०] १ चेन | सुख | २ 
चगापन | सेहत । स्वास्थ्य | ३ विश्राम 
थकावट मिटाना | ठ्म लेना | 
मुहा०--भाराम करनान्सोना | आराम 
में होना जतोना । आराम लेना>-विश्राम 
करना। आराम से > फुरसत मे । धीरे 
धीरे । 
वि० [फा०] चगा। तदुरुस्‍्त | स्वस्थ | 
आराम-कुरसी--सजा ज्री० [ फा०्क 
अ० _] एक प्रकार की लगी कुरसी । 
आरामगाह--सना स्री ० [ फा० ] १. 
विश्राम करने का स्थान । २ सोने की 
जगह | 
आराम-तलब--वि० [ फा० ] [| सभा 
आराम-तल्बी ] १ सुख चाहनेवाला | 
सुकुमार | २ सुम्त | आल्सी | 
आरास्ता--वि० | फा० | सजा 
हुआ। 
आारि#--सज्ा स््री० [ हिं० अड़ ] 
-जिंद | हठ | 


आरी-- 


११७ 


€ 
, आप 


आरी--सज्ञा स्त्री० [हिं० आरा का पण ] १ छगाना | २. स्थापित करना । आत्तव--वि० [स०] [ल्त्री: भारत्त॑वी] 
अव्या- ] १ छकड़ी- चौरने का बढई आरोपित--वि० [ स० ] १ छगाया 


का एक ओोज़ार | छोग आरा। २ 
लेहे की, एक कील जो बेल हॉकने के 


हुआ । स्थापित किया हुआ । २. रोया 


हुआ | 


पैने की नोक में छगी रहती है। ३ आरोह--सश्ा पु० [ ध्ष० ] [ वि० 


जूता सीने का सूजा | सुतारी । 

#सशा स्त्री० [ स० आर किनारा | 
१ ओर | तरफ। २ कोर। अर्वेठ | 
आरुएय--सज्ञा पु० [ स० ] “भरुण 

का भाव | अ्रुणता | छाली । 
आरूढ़--वि० [ स० ][ भाव० आरू- 
ढता ]१ चढा हुआ। सब र। २ 
हृढ | स्थिर | किसी बात पर जमा हुआ। 
३ सन्नद्ध | तत्पर | उतारू | 
आरूढ्योौचना--सश्ा स््री० [स० ] 
मध्या नायिका के चार भेदो में से एक। 
आरो#--सज्ञा पु० दे” “आरव” | 
आरोगना#-क्रि० स० [ स० आ + 
रोगना ( रुज >हिंसा )] भोजन 
'करना | खाना । 


आराही ] १ ऊरर की ओर गमन | 
चढाव | २ जआक्रमण | चढाई। ३ 
घोडे हाथी आदि पर चढना। सवारी । 
४ वेदात में क्रमानुसार जीवात्मा की 
ऊध्य॑ गति या क्रमणगः उतचमोचम 
योनियो की प्राप्ति | ५ कारण से कार्य्य 
का प्रादुर्भाव या पदार्थों की एक अवब- 
स्था से वूसरी अवस्था की प्राप्ति । 
जैसे--त्रीज से अकुर। ६ क्षुद्र भोर 
अल्य चेतनावाले जीबों से क्रमानुसार 
उन्नत प्राणियों की उद्मचि । आंविर्भाव | 
विकास । (आधुनिक ) ७ नितव। 
८ सगीत में स्वरो का चढाव या नीचे 
स्वर के बाद क्रमशः ऊंचा ख्वर 
निकालना । 


आरोग्य- सजा पु० नीरोग रहने का आरोहरणु-सज्ञा पु० [स०] [वि० भारो- 


का भाव | स्वास्थ्य । तन्दुरुस्ती | ' 


हित ] चढना | सत्रार होना। 


आरोधना# *-क्रि० स० [ स० आ+ आरोद्दी--वि० [स० आराहिन ] [सत्री० 


रु धन ] रोकना । छेकना । आड़ना । 
आरोप--सज्ञा पु० [स० ] १ स्था- 
पित करना | छगाना | मढना | जेसे 
दोषारोप | २ एक पेड़ को एक जगह 
से उल्लाड़कर दूसरी जगह लगाना | 


आरोहिणी | चढ़नेवछा । ऊपर जाने- 
वाला । | 

सज्ञा पु० १ सगीत में वह स्वर-साधन 
जो षड़ज से लेकर निषाध तक उच्रों- 
तर चढ़ता जाय । २ सवार । 


रोपना। बेठाना। ३ झठी कल्पना। आर्जव--8ज्ञा पु० [स० ] १ सीधा: 
४ एक पदाथ में दूसरे पदार्थ के धर्म- पन। ऋजुता | २ सरलता । सुगमता | 
की कल्पना | (साहित्य ) ३ व्यवहार की सरलता। 
आरोपणु--सज्ञा पु० [ स० ] [ वि० आतक्तै-वि० [ स० ]१ पीड़ित। 
आरोपित, भारोष्य | १ ल्गाना। चोट खाया हुआ । २ दुखी । कातर। 
स्थापित करना | सढना। २ पौधे को ३ अस्वस्थ। 

एक जगह से उखाड़कर दूसरी जगह आत्तेता-छकज्ा त्नी०[ ७० ] १ 
लगाना | रोपना | बेठाना । ३ किसी पीड़ा | ढ्द | २ दुःख | क्लेश | 
वस्तु मे स्थित गुण को दूसरी वस्तु में आतेनाद--तजा पु० [ स० ] दुलख- 
मानना । ४ मिथ्या-शान । सूचक शब्द। पीड़ा में निकछी हुई 
झारोपना#--क्रि० स० [ स० आरो- ध्वनि। 


ऋतु मे उत्तन्न | मोध्िसी । सामग्रिक | 

आत्त स्वर -सज्ञा पु० [ स० ] दुःख- 
सूचक शब्द | 

अआराथिक--वि० [ स० ] धन-सबवो | 
द्रव्य-सबंधी | रुपए पेसे का । म.ली | 

आर्थी--तजा स्त्री०दे० “केतवापहुति”?। 

आद्रे--वि० [ स० ] [ सज्ञा आता ] 
१ गीला | भोदा | तर। २ सना | 
लथपथ । 

आद्रा--पज्ञा क्री० [ स० ] १ सच्ता- 
इस नक्षत्रों में छठा नक्षत्र | २ बह 
समय जन्न सूच्य आर्द्रा नक्षत्र का होता 
है| आपाढ के आरभ का काल | ३ 
ग्यारह अक्षरों वी एक वर्ण-दत्ति। ४. 
अदरक | 

आयखय्य--वि० [ स० ] [ल््री० आर्य्पा] 
१ श्रेष्ठ । उचम | २ बढ़ा। पूज्य । 
३ श्रेष्ठ कुल में उत्तन्न | मान्य | 
सजा पु० [ स० ] १. श्रष्ठ पुरुष | 
श्रष्ट कुल में उत्तन्न। २ मनुष्यों की 
एक जाति जियने ससार में बहुत पहले 
स्म्यता प्राप्त की थी । 

आय्यपुत्न-सज्ा पु० [ स० ] पते का 
सवोधन करने काब्द | प्राचीन ) 

आपय्येत्व--सज्ञा पु० [स० ] आय्य॑ 
या श्रेष्ठ कुल में उत्ान्‍न होने का भाव। 
आर्ययन | 

आय्यसमाज--पछज्ञा पु० [ स० ] एक 
धामिक तथा सामाजिक सुधार की सस्था 
जिसके सस्थापक स्व,मी दयानद थे | 

आएरय्या--पछन्रा ज्ली० [स०] १ पाव॑ंती। 
२ घास । ३ ढाठी। पितामही | ४. 
एक अद्ध-सात्रिक छुठ | 

आरय्या गीत--पजा सत्री० [ स० ] 
आय्या छुट का एक भेद ! 

आएरययाचत--सज्चा पु० [ स० ] [वि० 
आय्यावर्तीय] उच्ती भारत | 

झापे--वि० [ स० ] १ ऋषि-संबंती । 


आप प्रयोग 
२ ऋषि-प्रणीत | ऋषि-कृत | ३ बेटठिक | 
आप प्रयोग--सन्ष पु० [स०] शब्दो 
का वह व्यवहार जो व्याकरण के नियम 
के पिरुद्ध हो,पर प्राचीन अ्रथो मे मिले। 
आप चिचाह--सज्ञा पु० [ स० ] आठ 
प्रकार के विवाहों में तीसरा, जिसमे 
वर से कन्या का पिता दो बैल शुल्क में 
लेता था | कन्या | 
आलंकारिक--वि० [ स० ] १ अ्ररू- 
कारसब्वी | २ अलकार॒यक्त | ३ अल- 
कार जाननेवाला | 
आलंग--सज्ञ। पु [ देश० | घोडियो 
की मस्ती | 
आलंव--सजा पु० [ स० ] १ अवलब। 
अधश्रय | सहार[ | २ गति | भरण | 
आलंवन-सज्ञा पु० [स०][वि० आाल- 
बित] १ सहारा। आश्रय | अवलब | 
२ रस मे वह वस्तु जिसके अवलब से 
रस की उतत्ति होती है| वह जिसके 
[प्रति किसी भाव का होना कहा जाय | 
जेसे,--श्य्गार रस में नायक और 
नायिका, रौंद्र रस में बन्रु | ३ बौद्ध 
मत मे किसी पस्नु का ध्यान-जनित 
भान | ४ साधन | करण | 
झलंभ, आलंभन--08ना पु० [स०] 
१, छुना।२ पकक्‍ड़ना। ३ मारण। 
वध | 
आल-संज्ञा पु+ [स०] दरताल | 
सुज्षा त्री० [स० अलू ८ भूपित करना] 
१. एक पीधा जिसकी छाछ और जड 
से छाल र॒ग निकलता हैं| २ इस पोधे 
'से बना हुआ रग | 
नसज्ञा पु० [अनु०] मक्षट | बखेडा | 
सज्षा पु० [स० आद्र ] १ गीछापन | 
तरी । २ जाँदू । 
सजा सत्री० [भ०] १ वेटी की सतति। 
यों०--भाछ-श्रोछाद | गल-|च्चे | 
२ सतान | ३ वबच्च | कुल।ख नदान। 
झालकस।[--सशापु० दे० “आल्स्य” | 


११८ 
आलतल्-जाल--वबि० [ दिं०ग आाल ८ 
झञझ़द ] व्यर्थ का | ऊग्पथाँग । 
आलथी पालथी--पन्ना त्री ० [ हिं० 
पालथी ] बैठने का एक भासन जिसमे 
ढटहिनी एड़ी दाएँ जघे पर ओर बाई 
ऐंड़ी दाहिने जघे पर रखते हैं | 
आलन-नसज्वा पुं० [४] १ दीवार 
की मिट्टी मे मिलाया बानेवराछ्ा घास- 
सूसा | साग में मिलाया जानेवाछा आय 
या बेसन | 
आलपीन--सजा स्त्री० [ पुर्ते० आल- 
फिनेट |एक घु डीढार सूई जिसते कागज 
आदि के टुकड़े जाड़तें या नत्थी करते हैं। 
अलवबाल--तज्ञा पु० दे० “आल्यालढ”?| 
आलम--पना पु० [भ०] १ दुनिया। 
ससार | २ अवस्था | दश। | ३ जन- 
समूह | 
आलमारी-पजा ज्री "दे ० “अलमारी” | 
आलय--सज्ञा पु० [स०] १ घर। 
मकान | २ स्थान | 
आलवबाल-सजा पु० [सं०] थाला | 
अचार | 
झलखस--वि० [स०] आल्सी । सुस्त । 
बंशंसजा पु० दे० “आल्स्य” | 
अलसी -वि० [ ढिं० आल ] सुस्त। 
काहिल | 
अआालस्य--सशा पु० [स०] कार्थ्य करने 
में अनुत्ताह । सुध्ष्ती | काहिछी । 
अआला--पना पुँं० [स० आालय ] ताक। 
ताखा । अभरवा। 
वि० [अ०_] सत्से बढिया । श्रेष्ठ | 
सजा पु० [ अ० आल, ] ओन र। 
हथियार | 
#[वि० [ स० आठ ] गीछा। ओदा | 
अलाइशर--सश। जत्री० [ फा० ] गदी 
वस्तु | मल | गलछीज | 
आलान-सज्ञा पु० [ स० ] १ 
बाँवने का खूँटा, रस्सा या जजीर | 
२ बंधन | 


हाथी ' 


आलूचा 


आल्ाप--छज्ञा पु० [स०] [ बि० 
आलापक, आालापित ] १ कथापक्रथन | 
सम,पणण | बात-चीत | २ सगीत के 
सात स्परो का साधन | तान ! 
अलापक--वि० [स० ] १ वत-चीत 
करनेवाछा | २ ग.नेवाल्य | ह 
आलापचा री-पज्चा ज्री ० [ 6० आलाप+ 
च,री ] स्रोी को साधना या तान 
लड़ाना। 
आलापना-क्रि० स० [ स० ] गाना | 
सुर खींचना | तान छड़ाना। 
आलापिनी-पंजा स्त्री० [स० ]बॉधुरी । 
झालापी--वि० [स० माल।पिन्‌ | स्त्रो० 
आलापिनी ) १ बोहढनेत्राछ/ | २ 
अलाप लेनेवाला | तन लग नेवाल | 
गानेवाला | 
आलारासी--वि० [११ छपरवाह | 
२ जिप्रमे या जहाँ व्य-परवाही हो | 
आलिगन--सपज्ञा पु० [ स० ] [ बि० 
आलिंगित ] गले से छगाना। परिर भग। 
आलिगना#--क्रि० स० [ स० आर्लि- 
गन ] भेठना । छयठना । गले लगाना | 
आलि--छज्ञा स्री० [ स० ] £ सखी। 
सहेली | २ बिच्छ । ३ भ्रमरी | ४. 
पंक्ति। अवछी । 
आजतलिम--वि० [अ०] विद्यान्‌ | पंडित | 
आली--पज्ञा ज्री० [स० श्रालि | सली। 
४|वि० सत्री० [ स० आद्र ]भीगी हुई । 
वि० [अ०] बड़ा | उच्च | ेडठ । 
अलीजाह--वि० [अ्र०) बढुत ऊँचे 
पद या मर्यादावाला । 
आलीशान - वि० [भर /] भव्य | भड़- 
कीछ; । जानदार | विशाल । 
आलू--छज्या पु० [० जाड़] एक 
प्रकार का प्रसिद्ध कद जो बहुत खया 
जाता है। के 
आलूचा-उतज्ञ। पु० [फ।० आदचः] 
६ एक पेड़ जिधका फल पजाब इत्यादि 
में बहुत खाया जाता है। २. पेड़ का 


आलूबुखारा 


फल | भोटठिया बदाम | गर्दादू | 
आलूलुखारा -सज्ञा पु०[फ/०] भालूचा 
नामक बृअ्ष का सुख,या हुआ फल | 
आलेख-संजशा पु० [स०|[वि० भ,लेख्य ] 
लिख वट | लिपि | 
आलेखन--सश्ञ। पु० [स०|१ लिखना। 
लिखाई। २ चित्र अकित करना | 
आलेख्य--सज्ञा पु० [स०] चित्र | 
तसवीर | 
यो०--भालेख्य विद्या 5 चित्रकारी । 
वि० लिखने योग्य । 
आलेप--छज्ञा पु० [स० |] छे।। 
पलस्तर। , 
आलोकर-सजश्ा पु० [ स० ] [ वि० 
आलोक्य, अाकित ] १ प्रकाश | 
चॉँदनी | उज,छा | रोशनी | २ चमक 
ज्योति | 
आलोकन--पज्ञा पु० [स०] १ 
प्रकाश “डालना | २ चसऊाना | रे, 
दिख़छाना । 
आलोकित--वि० [ स० ]१ जिप्त 
पर प्रकाश पड़ रहा हो । २ चमकता 
हुआ । 
आजलोचक-वि० [स० ] [ ह्ली० 
आलोचिका ] १ देखनेवाछा | २ जो 
भालोचना करे। 
आलोचन-सज्ञा पु० [स्० ] १: 
दशन | २ गुण दोष का विचार । 
विवेचन । 
आलोचना--सज्ञा स्त्री ० [ स० ] [वि० 
आलोछित ] किसी वस्तु के गुण-दोष 
का विचार | 
आलोड़न--9क्षा पु० [ स० ] [ वि० 
आलोड़ित ] १. मथना | हिलारना | 
२ विचार। 
आलोड्ना#--क्रि० स० [ स० आलो- 
डून ] १, मथना | २ हिलोरना। ३ 
खूब सोचना-विचारना | ऊद्मपोह 
करना | 


११६ 


आह्हा--सना पु० [ देश० ] १ ३१ 
मात्रार्थों का एक छुद | वीर छुद । २ 
महोवे के एक वीर का नाम जो पृथ्वी - 
राज के समय-म था । ३. बहुत लवा- 
चोड़ा वर्णन | 

आव#--सजा स्री० [स० आयु | 
आयु | 

आवज , आवक -सज्ञा पु० [ स० 
वाद्य ])जाशा नाम का वाजा | 

आवटना#-सजा पु० [ स० आवच ] 
१ हलचल | उथरू-पुथलू | अस्थिरता 
सकट्प-विकतल्य । ऊह,पोह | 

आधवन#--संजश्ञा पु० [ स० आगमन] 
आगमन | आना। 
आवभगत--पत्ञा स्री० [हिं० श्रवना 
न॑ भक्ति ] आदर-सत्कर । 
आवरण-सन्ा पु० [ सं> ] [ वि० 
जआावरित, भावत ] १ आचछादन | 
ढकना | २ वह कपड़ा जो किसी वस्तु 
के ऊपर लपेठा हो | बेठन | ३ परदा | 
४ ढ।छ।५ दोवार इत्यादि का घेरा | ६ 
चलाए हुए श्रत्न-शत्र को निष्फल 
करनेवाला अख्तर । 
आवरणु-पत्चन--सना पु० [-स०] बह 
कागज जो किसी पुस्तक के ऊपर लगा 
रहता है, और जिस पर पुस्तक का नाम 

, रहता है। 

आवरण-पृछ--सतक्षा पु० दे० “आव- 
रण-पत्र”? | 

आवजन--पत्ञा० पुं० [ स० ] [वि० 
आवर्जित] छोड़ देना | परित्याग | 

आवजना--सकज्ञा त्नी० दे” “आव- 
जन”? | 

आवकच्त सजा पु० [ स० ] १ पानी 
का भव | २ वह बादरू जिससे 
पानी न वरसे। ३ एक प्रकर 
का रत्न | राजावत' | छाजवद | ४ 
सोच-विचार | चिंता | 
वि० घूमा हुआ। मुड़ा हुआ। 


आवाज़ 


आवज्तन--पजा घु० [ स० ] [ वि० 
आवत्तनीय, आवर्चित ] १ चक्कर 
देना। फिराव। घुमाव। मथना। 
हिलाना | 

आवर्दा-बि० [ फा3 ] १ छाया 
हुआ। २ क्ृपापात्र | 

आवजलि--सजा स्त्री० [ स० ] पक्ति | 
श्रेणी । 

आवली--तगा जत्री० [स० ] १ 
पक्ति | श्रणी । २ वहयुक्ति या विधि 
जिसके द्वारा विस्वे की उपज्ञ का 
भदाज होता है। 

अवश्यक--वि० [ स० १९ जिसे 
अवश्य होना चाहिए। जरूरी | २ 
प्रयोजनीय | जिसके बिना काम न चलि। 

आवश्यकता-ससजा स्त्री०[ स० |] १५ 
जरूरत । अपेश्ना । २. प्रयोजन । 
मतलब । 

आवश्यकीय--वि० [ स० ] जरूरी | 
आवस#--सज्ञा स्री० [ हि अवस < 
ओस |] तरेल | 

आवाँ--सभा पु० [ स० आपाक ] 
गड्ढा जिसमे कुम्हार मिट्टी के बरतन 
पकाते हैं | 

आवागमन--सना पु० [ हिं० आवा 
न्‍ आना +स० गमन ]१ आना- 
जाना । २ बार बार मरना ओर 
जन्म लेना | 

यो०--जआवागमन से रहित > मुक्त । 

अवाशगवना+--सश्ञा पु० दे० भावा- 
गमन?” | 

आवाज़-सज्ञा क्ली _[ फा०,मिलाओ स० 
'श्रावाद्य ] १. शब्द | ध्वनि | नाद। 
२ बोली, | वाणी । त्वर | 

मुहा०--आवाज उठाना > विदुद्ध 
कहना । आवाज देना > जोर से पुका- 
रना । आवाज बैठना> कफ के करग 
स्वर साफ ने निकलना | गल्ण बैठना | 
आवाज्ञ भारी होना कफ के कारण 


अआचाज़ा 


कठ का स्रर विक्नत होना | 

अआवाज़ा--सजा पु० [ फा० ] बोली 
ठोली । ताना | व्यग्य | 

आदवाजादही[--पज्ञा स्री० [दिं० आना 
+ जाना | ] अ,ना-जाना । 

आवारगी--सन्ना स्री० दे? “आवा- 
रापन” | 

आवारजा--तज्ञा पु० दे० “अवा- 
रजा? | 

आवारा--वि० [फा०] १ व्यर्थ 
इधर-ठघर फिरनेवाला | निकम्मा | 
२. वेठौर ठिकाने का। उठल्लू। ३ 
बदमाञ | छन्ना | 

शआरवारागद--वि० [ फा० ] व्यर्थ 
इधर-उघर घूमनेवाला | उठल्दू । 
निक्म्मा | 

आवारापन--सना पु० [फा० भावारा 
+हिं० पन ] आवारा हाने का भाव | 
शुहृदापन | 

आवासख--सभा पु० [ स० ] १ रहने 
की जगह | निवास-स्थान | २ मकान। 
घर | 

आवाहन--प्तज्ञा पु० [स०] १ मन्न- 
द्वारा किसी देवता को बुछाने का कार्य्य 
२ निमत्रित करना | बुल्यना | 
आदविछ--वि० [ स० ] १ छिदा 
हुआ | भेंठा हुआ | २ फेंका हुभा | 
सजा पु० तब्वार के ३२ हाथो में से 
एक | 

आविभाच--समा पु० | स० ] [वि० 
आविभूंत ] १ प्रकाश | प्राक्स्य | २ 
उलचि | ३ अविश | सचार | 
आविभूत--वि० [ स० ] १ प्रका- 
शित | प्रकटित | २ उद्यन्न | 
आविल--वि० [स० ] १ भल्नि | 
गदल्य | २ अश्ुद्ध | अवावत्र | ३ 
काले, या घूमिल रम का | 
आविष्कत्तों--वि० [स० आविष्फर्चा] 
[ श्रानिष्करत्री ] भाविष्फार करनेवाल। | 
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आविष्कार--सजा पु० [स० ] [वि० 
श्राविष्कफार्क, आविष्कर्ता, अविष्कृत] 
१ प्राकस्य | प्रकाश | २ कोई वस्तु 
तैयार करना जिसके बनाने की युक्ति 
पहले किसी को न मालूभ रही हो। 
इंजाद | ३ किसी बात का पहले-पहल 
पता लगाना | 
आविपफ्काारक- वि० 
ष्कता?? | 
आविष्कृत--वि० [ स० ] .१ प्रका- 
जशित। प्रकट्रित । २ पता छगाया 
हुआ। जाना हुआ । ३. ईजाद किया 
हुआ | 
अरविफ्क्रिया --सन्ना स्री० दे० “आवि- 
प्कूर! | 
आदयूत--वि० [| स० ] [स्री० भाद्ता] 
१ छिपा हुआ। ढका हुआ। २. 
लपेय या घिरा हुआ | 
आदृत्ति-सशा ल्ली ० [स० ] १. बार 
बार किसी बात का अभ्यास। २ 
पढना | ३ किसी पुस्तक का पहली 
बार या फिर से ज्यो का त्यों छपना । 
सस्क़रण । 
आवेग--8ज्ञा पु० [ स० ] १ चित्त 
की प्रवल बचि | मन का झोक | जोर । 
जोश | २ रस के सचारी भावों मे से 
एक। अकरस्मात्‌ इष्ट या अनिष्ठ के 
याप्त होने से चिच की भाठुरता ! 
घबराहट | ३ मनोविकार | 
आवेदक--वि० [ स० ] निवेदन 
करनेवाला | 
आवेदन--सज्ञा पु० [ स० ] [ वि० 
आवेदनीय, भावेड्त, मावेदी, भावेद्य] 
अपनी दशा को सूचित करना | निवे- 
ढन । आर्जी | | 
आवेदनपत्न- सशा पु० [ स० ] वह 
पत्र य। कागव जिसपर कोई अपनी 
ढशा लिखकर सूचित करें| अरजी | 
आवेश--संज्ञा पु० [०] १. व्यात्ति। 


दे० “आवि- 


आशिकाना 


सचार | दौरा | २ प्रवेश । ३. चित | 
प्रेरणा | झोक | वेग | जोश | ४ भूत- 
प्रेत की बाधा । ५ मगी रोग | 
आवेषन--सजा पु० [ स० ] [ वि० 
आवेष्टित ] १. छिपाने या ढेक्ने का 
कार्य्य | २. छिपाने, लगने या दँँकने 
की वस्तु । 
आशंका--सज्ञा स्री० [ स० ] [ वि० 
ग्राशकित ] १ डर | मय | ३ शक | 
सदेह । ३ अनिष्ट की भावना | 
आशसा--सजा सत्री० [ स० ] [वि 
आशसित ] १ आशणा। २ इच्छा। 
कामना | ३े सभावना। ४ सदेह। 
हक | ५ प्रशसा | तारीफ | ६ अभ्य- 
यंग | आादर-सत्कार । 
आशता-सजा उम० [फा० आइना] 
१ जिससे जान-पहचान हो | २, 
चाहनेवाला | प्रेमी । 
आशनाई--सज्ञा स्री० [फा० आइनाई] 
१ जान-पहचान | २ प्रेम | ग्रीति। 
दोस्ती । ३ श्रनुचित सबंध | 
आशय--सज्ञा पु० [ स० ] १ अमभि- 
प्राय ।मतलब | तात्पय्य | २ वासना । 
इच्छा | ३ उद्द श्य | नीयत । 
अाशा--सना ज्री० [ स० ] १ अगप्रत्त 
के पाने की इच्छा और थोड़ा बहुत 
निश्चय | उम्मीद । २ अमिलषित 
वस्तु की प्राप्ति के कुछ निश्चय से 
'उत्तन्न सतोप। ३ दिशा॥ ४ दक्ष 
प्रजापति की एक कन्या । , 
आशातीत--वि०[ स० आशा + 
अतीत ] भाशा से बढकर | बहुत 
अधिक | ४ 
आशिक-शा पु [ श्र० ] [ भाव० 
आशिक़ी, आशिकाना ] प्रेम करने- 
वाला मनुष्य | अनुरक्त पुरुष | 
भासक्त । ह 
आशिकाना--वि० [श्र० भाशिकानः | 
१, आश्निकों का सा | २. प्रेम-पूर्ण | 


झाशिकी 


आशिकी-सज्ञा त्नी०[ भ० ] १ 
प्रेम का व्यवहार | १ आशिक या 
आसक्त होना | आसक्ति । 

आशिष--एश्'सत्री [स०] १ आशझी- 
वाद । आसीस | दुआ | २ एक अल- 
कार जितमें अप्राप्त वस्तु के लिये 
प्रार्थना होती है | - 

झाशिषाक्षिप--सज्ञा पु० [ स० ] वह 
काव्यालकार जिसमें दूसरे का हित 
'दिखलाते हुए ऐसी बार्तों के करने की 
शिक्षा दी जाती है जिनसे वास्तव में 
अपने ही दुश्ख की निवृत्ति हो । 
( केशव ) | 

आशो-वि० [ स० आशिन्‌ ] [स्री० 
'आशिनी ] खानेवाल्ा | मश्नक | 
झाशीवादू--सज्ञा पु० [स०]' कल्याण 
या मगलकामना-सूचक- वाक्य | 
आशिष [दुआ | 

आशीविष--सज्ञा पु० [ स० ] साँप | 
झाशु -क्रि० वि० [ स० ] शीघ्र । 
जल्द । । 

आशु कवि--तज्ञा पु०[ स« |] वह 
जो तत्क्षण कविता कर सके | 
आशुग--वि० [ स० ] जल्दी चलने- 
वाछा | 

'बि० १ वायु | हृवा। २.बाण । तीर | 
आशुतोष--वि० [ सं० "] शीघ्र सतुष्ट 
होनेवाल । जल्दी प्रसन्न होनेवाला । 
सज्ञा पु० शिव | महादेव । ' 
आश्यय्य -सज्ञा पु० [ स० ] [ बि० 
'आश्चर्ग्यित ] १ वह मनोविकार जो 
' किसी नई अभूतपूर्व, या असाधारण 
बात को सुनने या ध्यान में आने से 
उत्न्न होता है। अचभा। विस्मय | 


तश्नज्जुत्र | २ रस के नो स्थायी भावों 
से एक | 
अआपएशचर्थश्यित--वि० [ स० ] चकित | 
आश्रम-सज्ञा पु० | स० ] [ वि० 
के ) १ ऋषियों और सुनियो 
/ ' रद 
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का निवास-स्थान | तपोवन | २. साघु- 
संत के रहने की जगह। १ विश्वाम- 
स्थान | ठहरने की जगह | ४ स्मृति 
में कही हुई हिंदुओं के जीवन की चार 
अवस्थाएँ--.ब्रह्म चय, गाहस्थ्य, वान- 
प्रस्थ और सन्‍्यास |, 
आश्रमी-वि० [ स० ] १., आभ्रम- 
संत्रधी। २ आश्रम में रहनेवाला। 
३ ब्रह्मचय्यांदि चार आश्रमों में से 
किसी को धारण करनेवाला । 
आश्रय--सज्ञा पु० [ स० ] [ वि० 
आश्रयी,आश्रित] १ आधार | सहारा । 
अवलब | २ आधार वस्तु | वह वस्तु 


जिसके सहारे पर कोई वस्तु हो। ३.- 


शरण | पनाह | ४ जीवन-निर्वाह का 
हितु | भरोसा | सहारा । ५ घर | 
आश्रयी--वि० [ स० आश्रयिन्‌ ] 
आश्रय लेने या पानेवाछा। सहारा 
लेने या पानेवाछा । 
आश्रित--वि० [ स० ] १ सहारे पर 
टिका हुआ | ठहृरा हुआ। २ भरोसे 
! पर रहनेवाला । अधीन । ३ सेवक | 
आश्लेषण--छज्ा पु० [ स० ] 
मिलावट । . ॥ 
आश्लेषा--उशा पु० [ स० ]] इलेषा 
नक्षत्र । 
आश्यरुत--वि० [स०] जिसे आश्वा- 
सन मिला हो। जिसे तसल्ली 
"गई हो । शी - 
खआश्वास, ,आश्वासन--सकज्ञा पु० 
, [ स० ][ वि० आश्वासनीय, आश्वा- 
सित, आश्वास्य ] दिलासा | ततल्ली । 
सालना | , ह 
आशिवन--सज्चा पु०[ स० ] व्रह 
महीना जिसकी पूर्णिमा अरिवनी नक्षत्र 
में पडे | कुवार का महीना | 
आपषाढ्--सशा पु० [ स० ] १. वह 
चाद्र मास जिसकी पूर्णिमा को पूर्वा- 
' षाढ़ नक्षत्र हो। भापाढ । २. ब्रह्म- 


आसन 


चारी का .दड | - 
आपादढ़्ा--सशा पु० [ स० ] 
पाढा ओर उत्तरापाढा नक्षत्र | 
आपाढ़ी--सज्ञा ख्री० [ स० | जाषाढ 
मास की पूर्णिमा | गुरुषुजा । 
आखसंग “सच्चा पु० [ स० ] १, साथ | 
सग | २ रूगाव | सबंध | ३ आसक्ति। 
अआसंदी--सज्ा क्ली० [ स० ] काठ 
की छोटी चोंकी | 
आख--सज्ञा स्री० [ स० आशा | १ 
आशा, उम्मेद | २ छाछसा | कामना। 
'१ सहारा। आधार। भरोसा। 
आखकत--संजशञ ज्री० [स० आसक्ति] 
[ वि० आसकती, क्रि० आसकताना] 
सस्ती | आल्स्य । 
धासकती -वि० दे० -“झाल्सी ? | - 
आखक्तर--वि० [ स० :] | सकज्ञा आस- 
क्ति | १ अनुरक्‍्त। छीन। लिप्तित 
२ मोहित । छब्ध । मुग्घ | 
आसक्ति-सज्ञा स्री० [ स० | १ अनु 
रक्ति | छिप्तता । २ छगन | चाह | 
प्रेस । 
असते#--क्रि० वि०दे०“आहिस्ता” | 
आखत्ति--सज्ञा ज्नी० [स०] १. 
'सामीष्य | निकटता | २ अर्थ-बोधष के 
लिये बिना व्यवधान के एक दूसरे से 
सबंध रखनेवाले दो पदों या शब्दों का 
, पास पास रहना । 
अखसन--संज्ञा पु० [स०] १ स्थिति । 
- बैठने की विधि | बैठने का ढव। बैठक 
हठयोग की क्रिया । | 
मुहा०---भासन उखड़ना ८ अपनी 
- जगह से हिल जाना । घोडे की पीठ पर 
रान न जमना। जासन कसना 


अगो को तोड मरोड़ कर बैठना। 
आसन छोड़ना ८ उठ जाना ( आद- 
रार्थ) | आासन जमना ८ जिस स्थान 
पर जिस रीति से बैठे, उसी स्थान पर 
उसी रीति से स्थिर रहना। बेठने 


पूर्वा- 


आखसतना 


में स्थिर भाव आऔना।, आसन 
।'डिगना या डोलना 5१ बैठने में स्थिर 
भाव न रहना। २. चिच चला* 
यमान होना | मन डोलना | आसन 
डिगाना 5 १ जगह से विचलित 
करना ।२ चित को चलायमान करना:। 
लोभ या इच्छा उत्तन्न करना । आंसन 
देना + सत्काराथ बैठने के लिये कोई 
वस्तु रख देना या वतला देना । 
२ वह वस्तु जिसपर वे5। ३ ठिकाना । 
निवास । डेरा | ४ चूतड़ । ५ हाथी 
का कधा जिसपर भहावत ब्रैठता है। 
& सेना का शत्रु के सामने डे रहना। 
आसना#--क्रि० अ० [ स० असू 
होना ! होना । 
अआसनी--संजा सजी ० [ स० आसन ] 
-छोठा आसन | छोटा बिछोना,। 
शा सन्‍न--वि० [ स० ) निकट जाया 
हुआ | समीपस्थ | प्राप्त | 
आसन्नभूत--सशा पु० [ स० ] भूत- 
“ कालिक क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया 
की पर्णता और वच्तमान से 'उसकी 
। समीपता पाई जाय । जेसे- मैं रहा हूँ। 
आखपास--क्रि० वि० [ अनु० आस 
: +स० पाण्व ] चारों ओर । निकट | 
इधर-उधर | ' पे 
अआसमान--सजा पु० [ फा० ][ वि० 
आसमानी ] १ आकाश | गगन | 
। २ स्वर्ग | देवल्लोक | 
भुहा०--भासमान के' तारे' तोड़ना ८ 
कोई कठिन या भसमव काम करना | 
“ आसमान दृट पड़ना 5 किसी विपत्ति 
'का 'अचानक आ पड़ना। वज्ञपात 
होना | आसमान पर उड़ना> १, इत- 
' राना | गूरूर करना ।२ बहुत ऊँचे 
ऊँचे 'सकल्य बॉँधना । आसमान पर 
, चढनाञगृरूर करना | घमड दिखाना | 
भासमान पर चढ़ाना ८१ अत्यत 
प्रशला करना । २ अत्यत प्रशसा 
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करके मिजाज़ बिगाड़ देना | आसमान 
में थिगली छगाना 5 विकेट कार्य्स 
करना | आसमान सिर पर उठाना # 
१ ऊंधम मचाना | उप्र मनज्नाना | 
२ हलचल मचाना । खूब आदोलन 
करना | दिमाग आसमान पर होना 5 
बहुत अभिमान होना । 
आझासमानी- वि० [फा०] १ आकाग 
सबधी | भाकाशीय । आसमान का | 
२ आकाश के रग का | हलका नीछा | 
३ दैवीं।| ईश्वरीय | 
सजा छ्लरी० ताड़ के पेड़ से निकाला 
हुआ मग्म |] ताड़ी। 
आसमुद्र--क्रि० वि० [ स० ] समुद्र- 
पर्यंत | समुद्र के तठ तक। 
आसय+#-सज्ना पु० दे० “आगय” | 
अआसरना#--क्रि० स० [हिं० आसरा] 
आश्रय लेना | सहारा लेना | , 
अआसरा--सज्ञा पु० [स० आश्रय] १ 
सहारा | भाधार । अवलब। २ भरण- 
'पोपण की आशा। भरोसा । आसरा | 
३ किसी से सहायता पाने का निश्चय | 
।४ मीवन या कार्य्य-निर्वाह का हेतु । 
सआभ्रयदाता । सहायक | ५ . गरण | 
पनाह । ६ प्रतीक्षा | प्रत्याशा) इतजार। 
७ आशा | | 
झासव-सजा पु० [ स० ]१ वह 
' सद्र जो भमके से,न चुआया जाय 
केवल फर्लों के खमीर को निचोड़ कर 
बनाया जाय । २ द्वव्यों का खमीर 
छानकर बनी हुई जोपध । ३. अक,। 
अआासवी--सज्ञा पु [ स० आसविन्‌ ] 
शराब पीनेवाछा । मद्यप | ; 
वि० आसव-सब्धी । 
आखसा--सश्ञा सत्री० दे० “आशा” | 
सज्ञापु० [ अ० असा ] सोने या 
चाँदी का*डडा जिसे केवल सजावट 
के लिए. राजा :महाराजाओों अथवा 
बरात भोर छुदस के आगे चोबदार 


आसुरी 


लेकर चलते हैं । हा 
यो०“-आसा-बब्छलम | भासा-सोंग | 
आखसाइश--स्गा छ्री० [ फा० ] 
आराम | सुख) चैन | : है 
आशसान-वि० [ फा० ][ उजा 
भासानी ] सहज | सरल | 

आसानी--सजा स्त्री० [ फा०] [वि९ 


आसान | सरलता । सुगमता । 
सुबीता । है 
आसामी--सजा पु०दे० “असामी” | 


वि० [ 6िं० आसाम ] आसास ,देशु 
का । आसाम, देश-सबधी | 
सजा पुं० आसाम देश का निवासी। 
राजा सत्री० आासाम देश की भाषा | 
आसार --सजा पु० [ ज० | चिह। 
लक्षण | | 
आसावरी -सजा स्त्री०-[१] श्री 
राग की एक रागिनी। ,; 
'सज्ञा पु० एक प्रकार का कबूतर | * 
आसखिख#--सजा चल्ली० दे० “आ- 
भिप” । 
अभाखिन -सना पु० दे० “आश्विन” | 
आसिरवचन -सजा पु० दे? “आ- 
शीवांद”? | “४ 
आसी#--वि० दे० “आजशी ? | 
आखीन--वि० [ स० ] बैठा हुआ। 
विराजमान । 
झासीखा--सन्ना स्री० दे" भा 
शिप!। -, 
अआाखु#-क्रि० वि० दे० “भाशु”। * 
आ्राखुगक--सझा पु० दे० “आशुय”। 
आखुर--वि० [ स० ] असुर-सबधी | 
यों० -भासुर-विवाह ८ वह विवाह 
| जो कन्या के माता-पिता ,को द्वव्य देकर 
हो । ! 
धसज्ञा पु० दे० “असुर” | | 
आखुरी--वि० [ स०_] असुरे-सबधी.[ 
असुरो का । राक्षसी । "कप 
यो०-भासुरी-चिकित्सा ऊ. शस्र- 


आसेब॑, 


चिकित्सा | चीर-फाड़ । आसुरी माया 
“ चक्कर में डालनेवालो राश्षतो की 
चाल | 
सज्ञासत्री० रास को स्त्री | जन 
आखसेब--तज्ञा पु० [ फा० ] ['विं० 
सासेत्री | भूत-प्रेत की बाधा । 
आसोज[--सजा पु० [ स० अश्वथुज] 
(आश्विन मास | क्‍्वार का मसहीना। 
आखसों#--क्रि०_ वि० [ स० इह+ 
संवत्‌] इस वर्ष | इस साछ।.. 7 
आस्तरशणु--सज्ा पु० [स०] १ 
शय्या। २. बिछोता। बिस्तर | ३ 
दुपट्टा | 
आस्तव--सक्ञा पुं० [ सं० ] उबलते 
हुए चावल का फेन । २ पनाछा | 
३ कष्ट | पीड़ा । ४ इब्विय-द्वार | 
आरस्तिक--वि० [ स० ] [ संज्ञा 
आस्तिकता ] १ वेद, ईश्वर और 
परलोक इत्यादि पर विश्वास करने- 
वाला । २ ईश्वर के अस्तित्व को 
माननेवाला । 
आस्तिकतो--सज्ञा स्री०[ स० ] 
--वेद, ईश्वर और परलोक में विश्वास | 
आस्तीक--सज्ञा पु० [6०] एक 
ऋषि जिन्होंने जनमेजय-के सपंसत्र में 
तक्षक का- प्राण बचाया था। 
आस्तोन--सज्ञा त्री० [ फा० ]पह- 
* नने के कपड़े का वह, भाग जो चाँद 
- को ढकता है। बाँह । 
मुहा०--आस्तीन का साँप ८ वह 
: व्यक्ति जी मित्र होकर शत्रुता करे। 
झआसथा--पज्ञा क्ली० ,[स०] १ पूज्य 
“बुद्धि ।भश्रद्धा। / समा। बैठक | 
+% | आलबन । अपेक्षा | 
आस्थान--सज्ञा -पु०- [स०] १ 
चैठने की जगह । बैठक । २ समा । 
, दरबार । 
' आस्पद--छत्चा पु० [स० |] १ 
स्थान | जगह । २ जाधार। अधि- 
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छान | ३ काय्य | कृत्य । ४ पद | 
प्रतिष्ठा । ५ अब्ल | वश | ६ कुलछ। 


7 ह* पा 


जाति 
आस्फालन--सज्ञा पु० [सं० ] [वि० 
आस्फालिते ] १ ऑन्म-छांव्रों | डींग। 
२ सप्रषं | ३ शब्द करना। 
आरंय--सशां पु० [ स० ] मुख | 
मुह । । ः 
आस्वादू--छज्ञा पु० [ स०»] रस- 
स्वाद! जायका | सजा । &ृ 
ऋआास्वादंन--सज्षा पु० [ सं> ][ वि० 
आस्वादनीय, आस्वादित ]_ चखना' । 
स्वाद लेना । 
आहर--भव्य० [ स० अहह | पीड़ा, 
शोक, दुःख, खेद और ग्लानि-सचक 
अव्यय | 
सज्ञा क्ली० कराहना । दुःख या क्लेशझ्न- 
सूचक शब्द | ठढी साँस | उसास | 
मुदह्दा० - आह पड़ना शाप पड़ना। 
किसी को दुश्ख पहुँचाने का फछ 
मिलना । आह भरना 5 ठडी साँस 
- खीचना | .भाह लेना >किसी को 
, इतना सताना कि उसके छुृदय से आह 
निकले | 
सजा पु० [ स० साहस | १ साहस । 
हियाव | २ बढ। जोर। - 
आहठ--सज्ञा त्री० [हिं० भा 5 आना 
+हठ (प्रत्य०) | १ वह;शब्द णो 
चलने में पैर तथा दूसरे अग्रो से होता 
, है| माने का शब्द | पाँव की चाप । 
खड़का |” २ “वह आवाज जिससे 
किसी स्थान पर-किसी के रहने का 
- अ्रनुमान हो । ३ पता । ठोह | 
अपहत--व० [ स० ] [ सज्ञा आ- 
हति ]१ चोट खाया हुआ | घायल | 
जख्मी । २ जिस सख्या ' को गुणित 
का | गुण्य | ३ व्याण्तत-दोष-युक्त 
( वाक्य ) [| 
यो०--हताइ। > मारे हुए. और 


. सेमर्य। 


आंदि - 


20) 
+ 
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अआाहर#--सशा पुँं० [ स० अहः | 


। 


संज्ञा पुं> [सै० आहव ] .यंद्ध 
लड़ाइ | 
आहरखणु--सश्ञा पु० [ स० ] [ वि० 
आहरणीय, आहत ) १ छीनना। 
हर लेना । २ किसी पदार्थ को एफ 
स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। 
३ ग्रहण | लेना। 
आहरन->सशा पु० [-आहनन ] 
छोहारो ओर सुनारों की निहाई | 
आहवन--पत्श्ञा पु० [ स० ) | वि० 
आहवनीय ] यज्ञ करना | होम करना | 
आहॉ--सजा स््रीं० [ स० आहामन ] 
१, हाँक | दुह्वाई । घोषणा | २ पुकार। 
बुलावा । 
आहा-- अव्य० [ स० श्रहृह | भाइच- 
य्यं और हर्ष-सचक अव्यव | 
आहार--तक्ञा पु० [सं०] १ भोजन। 
खाना | २ खाने की वस्तु । 
आहार-विटद्दार-सज्ञा पु० [[स० ]] 
खाना; पीना, सोना आदि शारीरिक 
व्यवहार | रहन“सहन | है 
आहारी-वि० [ स० आहारित्‌ 
[ श्री० :भाहारिणी | ,खानेवाल़ा | 
भक्षक॥ - 
आहाययो--विं० - [ स० ] १. ग्रहण 
किया हुआ | २. घनावठी । ३ खाने 
योग्य। , 
सज्ञा पु० [स०] चार प्रकार के 
अनुभावों -म चोथा। नायक आर 
नायिका का एक दूसरे का वेष धारण 


* फेरना। ह 


आहाय्याभिनय--संजा पु० [ स० ] 
बिना छुछ बोले।या चेष्या क्यि केवल 
रूप-ओर बेप द्वारा नाटक का अभिनय 
करना | _ 

आईि--क्रि/ झ० [स० अज ] 


श्राहित 
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सना? का वत्तमान-कालिक रूप । आहुत-सन्ना पुण[स०] १ आतिथ्य- 


है। 

आहित--वि० [सं० ] १. 
हुआ | स्थापित | २ धरोहर या गिर्रों 
रखा हुआ | 

सन्ना पु० [ स० ] १ पंद्रह प्रकार 
के दासाो मे से एक, जो अपने स्वामी 
से इकट्ठा धन लेकर उसझओी सेवा में 


लत्कार | २ भूतयज्ञ | बलिबेशवदेव । 


रखा आहुति--सज्ा स्त्री० [ सं० ] १ 


मत्र पढकर देवता के छिए द्रव्य को 
अग्नि में डाल्ण | होम | हवन । २, 
हवन में डालने की सामग्री | ३ होम- 
द्रव्य वी वह मात्रा जी एक बार यज्ञ- 
कुंड मे डाली जाय | 


इंडहर 
आहिक--वि० [सं० ] रोजाना | 
दनिक | 
आह लादू--रुंजा पु० [ स॑० ] [ वि० 
आहादक, भाहादित] आनंद । 
हर्ष || प्रसन्‍नता | 
क्र।हय--तज्ना घु० [स०]१., नाम | 
सजा | २ तीतर, बरेर , मंढे आदि 
जीवा की लड़ार्ट की बाजी | प्राणिद्रत | 


रेहकर उसे पश्ञता हो। २ गिरवी आहत--वि० [ स० ] बुलण हुमा । आएवान--सन्ा पुर्भूस ०]१ बुढाना। 


रखा हआ माल | , 


आह्वान किया हुआ। निमत्रित | 


बुलावा | पुकार । २ ग़ाजा की भोर से 


झाहिस्ता--क्रि०ग् वि० [फा०] धीरे आहै#-क्रि० अ० [सन्ञ्स्‌] 'आासना बुलावे का पत्र | समन | ३ यज्र मे मंत्र 


से । धीरे धीरे | झने; शने; । 


॥।| 


का वच मान-करालिक रूप | ह | 


न्ण्प 


इू--वणमाछा में स्वर के अतर्गत तीधरशा इंगित--सज्ञा पु० [ स० ] अभिप्राय 


; वर्ण । इसका स्थान तालु ओर प्रयत्न 
विवृत है | ई इसका दी्घ रूप है | 
इंग--सज्ञा पु० [ स० इद्धन्सकेत ] 
।१ चछना |, हिलना। २ सकेत। 
इशारा । ३ हाथी का दाँत | 
इंगनी--सज्ञा स्री० [[ अ० मेंगनीज़ ] 
एक प्रकार का धातु का मोर्चा जो 
कॉच या शीशे का हरापन ; दूर करने 
केकाम मे आता है। 
इंग्राला-सना सत्री ० [ स० इडा ] इड़ा 
, नाम की नाड़ी । ( हृठयोग ) 
इगलिश--वि० [ अ० ]१ इंग्लैंड 
| सबधी । अँगरेजी | 
» सज्ञा स्री० अगरेजी भाषा | 
'इगलिस्तान--सज्ञा पु०[ अ० हैँ ग- 
लिण+फा० स्तान] [वि० इंगलिस्तान] 
प्ेंगरेजी का देश | इँगलेंड। 


को किसी चेष््र-द्वारा प्रकट करना | 
इआारा। चेष्टा | । 
वि० १. हदिल्ता हुआ। चढित | २ 
इबारा किया हुआ ) ह 
गुदी--सज्ा सत्री० [ स० | १ हिंगोंठ 
का पेड़ | २ ज्यातिप्मती वन | माल- 
केंगनी | | 
इंगुर#/--सज्ञा पु० दे० (इतर! 2] 
इंसुरौंटी-सजा स्त्री० [हिं० ईंगुर + 
ओटी (प्रत्य० ) ] वह डिविया जिसमे 
सौमाग्यवती स्त्रियाँ ईगुर था सिंदूर 
रखती हैं,। सिंधोरा | 
इंच-तसजा स्त्री० | अ०] एक फुट का 
वारहबों हिस्सा | तस्सू | , 
इँचनाअ्औ--क्रि० अ०:दे० “खिचना? 
इंजन--सजा पु० [| अ०»' एज़िन ]१ 


, कल [ पेंच । २ भा+ या बिजली से . 


'इंडआ--सन्ना पुँ० [ सं० 


द्वारा देवताओं को;बुलाना | 


चलनेवाला | यंत्र | ३ रेलवे ट्रेनः में 
वह गाड़ी जो भाव के जोर से सब 
गाड़ियों को खीचती हैं। 
इंजीनियर--सजशा पु०[ अ० एजी- 
नियर] १ बत्र की विद्या जाननेवाल। 
कलो का बनाने या चलानेबालढा | २. 
भशिल्यविद्या म निपुण । ६ वह अफसर 
जिनके निरीक्षण में सड़कें, इमारते और 
पुल इत्यादि बनते हैं | 
इंजील--सज्ञा स्त्री [ यू० ] ईसाइयों 
की धमं-पुस्तक | को 
कु डल_] कपडे 
की वनी हुई छोटी गोल गद्दी जिसे वरीझ्ष 
उठाते समय सिर के उपर रखे लेते हैं | 


' गेंडुरी | 


इडुटीआं--सना स्त्री० द० “इंडिमा?। 
इईंडहर--सन्ा पु० [.? | उद की दाल 
में बना हुआ एक प्रकार का, साल्म | 


इंतक़ाल 


इंतक़ाल-- सशा पु० [अ०]१. 
मृत्यु । मौत । २ किसी संपत्ति का एक 
के अधिकार से दूसरे के अधिकार में 
जाना । ! 

इंतखाव--संना पुं० [अ०] १ चुनाव | 
निर्वाचन । २ पत्तद । ३ पय्वारी के 
खाते की नकल । 

इंतज़ाम--सन्ना पु० [ अ० ] प्रतष । 
व्दोबस्त | व्यवस्था | 

इंतजार--सजा पु०[ अ० ] प्रतीक्षा । 

इंतद्दा--तजा स्री० [ अ० इन्तिहा ] 
१ चरम सीमा । २ अत । समाप्ति । 
३ परिणास | फल | 

इंदूव-- सजा पुं० [ स० एड़व ] एक 

द। चद्रभा | 

इृद्रि--पज्ञा स्त्री० [ स० ] रक्ष्मी । 

इदीवर--सजा पु० [ स० ] १ नीछो- 
सतह | नीछ कमल | २ कमल | 
इंदु-सशा पुं० [स० ] १ चंद्रमा। 
२ कपूर | ३ एक की सख्या। 
इंदुमाणि--सना ६० दे० “खचढद्रकात- 
भणि” | 

इंदुर--सजा पु० [ स० इदूर | चूहा। 
इदुबदना +-पन्मा सत्री० [ स० | एक 
वर्णबुत्त | । 

हृद्र-वि० [स०]१ ऐण्वयवान। 
'विभूति-सपन्‍न | २ श्रेष्ठ । बढ़ा । जैसे 
नरेद्र। 

' सकज्ञा पु० 4, एक वेदिक देवता जिसका 

स्थान आअंतरिल है और जे। पानी बर- 

साता है। २ देवताओं का 'राजा | 

यो०--इद्र का अंखाड़ा १ इठ्र की 

सभा जिसमे अप्सराएँ ना्चती हैं।२ 

बहुत सजी हुईं सभा जिसमें खूब नाच- 

रग होता हो | इद्र की परी-१! अप्सरा । 
२ बहुत सुदरी स्री। ३. बारह 
आदित्यों में से एक। सूख्य | ४ 

बिजली । ५ मालिक | स्वामी | ६ 

ज्येष्ठा नक्षत्र । ७ चौंदद की सख्या | 


१२४ 


८ छप्पय छुद के भेदों में से एक | ६ 
जीव | प्राण । 0५ 

इंद्रकील--सज्ा पुं० [ स० ] मदरा- 
चल। ; ; 

इंद्रगोप--सजा पुं० [ स० ] बीरचहूटी 
नाम का कीडा ॥ 

इंद्रचाप--सन्ञा पु० दे० ४डट्रधनुप? । 

इंद्रजच-सुज्ा पुण [स० इद्रण्ब | 
कुड़ा । कारेया का त्रीज । 

इंद्रजाल-सजा पु० [सत० ][ वि० 
इद्रजाछिक ] मायाकम | जादूगरी | 
तिलस्म । 

इंद्रजाली--बि० [ स० इद्रजालिन ] 
[ ह्ली० इद्रजालिनी ] इृद्रजाल करने- 
वाला । जादूगर । 

इंद्रज़ित्‌-वि० [ स० ] इद्ग को जीतने 
वाला | 
सज्ञा पु० राबण का पुत्र, मेबनाठ । 

इंद्रजीत-सता पु० ठे ० “इद्रजित्‌” | 
इंद्रदमन--तजा पु० [ स० ]१ वाढ 
के समय नदी के जल का किसी नि- 
श्चित कुड,ताल अथबा वद् या पीपल 
के बृक्ष तक पहुंचना जो एक पर्व 
समझा जाता हैं। २ मेबनाद का एक 
नाम | 

इृंद्वधनुप--सजा ' पु० [ स० ] सात 
रगो का बना हुआ एक अर््धवत्त जो 
वर्षा-काल मे सूर्य के विषद्ध दिशा मे 
आकाञ में देख पड़ता है । । 

इंद्रधनुपी वि०[|स० इद्रधनुष्र + 
ई (९ प्रत्य० ) | इद्रधनुप की तरह सात 
रगोबाला | ह 

इंद्रनील -सभा पु० [सं० |] नीलम | 

इंद्रपस्थ--सशा पु० [ स० ] एक 
नगरः जिसे पाडवों ने खाडव वन ज़ला- 
कर बसाया था । ; 

इृद्वलोक--सश्ा पु० [०] स्वर्ग । 

इंद्रवंशा+-मसज्या पु० [स०] १२ वर्णो 
का छक इत। 


इंपीस्यिल 


इंद्रवद्ञा--सशा पु० [स०] ११ वर्ण 
का एफ बृत | 
इंद्रवधू--सज्ञा स्री० [स०] बीरवहूदी । 
इंद्रा, इंद्राणी--छश्ा स्त्री० [स०] १. 
इंद्र की पत्नी, शर्ची । २ बड़ी,इलायची | 
३ इढ्रायन | ४ दुर्गा देवी । 
इंद्रायन--सजा पु० [स० इढ्राणी] एक 
लता जिसका छाल फल देखने में सुद॒र, 
पर खाने में बहुत कड्वा होता है। 
इनारू । 
इंद्रायुघ--सज्ञा पु० [स०] १ बच्र | 
रे इद्रथनुप | 
इंद्रासन--सजा पु० [स०]१ इंद्र का 
सिंहासन । २ राजर्सिहासन | 
इंद्धिय--सजा सत्री० [स०]१ वह भक्ति 
जिससे बाहरी विषयों का ज्ञान प्राप्त 
होता हैं। २ भरीर के वे अवयव जिनके 
द्वारा यह भक्ति विपयों का ज्ञान्न प्राप्त 
करती है। पदार्थों के रूप, रस, गध 
आदि के अनुभव में सहायक अग, जो 
पॉच हँ--चक्ष, श्रोत्र, रसना, नासिका 
' ओर त्चा | झानेंद्रिय | ३, वें अग 
या अवयब जिनसे भिन्न भिन्न करन किए, 
' जाते हैं और जो प्राँच ईं--बराणी, हाथ, 
पैर, शुदा, उपस्थ | क्मेंद्रिय, | ४. 
लिंगेड़िय | ५ पाँन्न की सख्या | 
इंद्रियजित्‌ू--वि० [स०]जो इद्वियों 
का जीत ले। जा विषयासक्त , न, हो । 
इंद्रियनिम्रह+सशा पु० [स०] इद्वियो 
, के वग का राकना | ; 
इंद्रियरामी-सज्ञा पु० [:स० इद्विय 
+ हिं० रामी ] इद्रियो के सुख में 
रमने व,छा | विछासी। अशरामतलब 4 
इंद्री#--सजा सत्री० दे० “इड्रिय” । 
इंघन -सज्ञा पु० दे० “ई धन” । 
इद्ीजुलाव--सशा पु० [: 6० इंठ्रिय 
+ फ ० जुलाव )'वे ओपधियाँ जिनसे 
पेगाब अधिक जाता हैं। + « 
इंपीरियल -वि० [ अ० ॥ साम्नाज्य 


इर्साफ़ 


संबंधी । 
इंसाफ़--8शा पु० [ अभ्र० ] [ बि० 
मुसिफ ] १ न्याय | श्रदल | फैसला । 
निर्णय | 
सना पुं० [ स० ] कामदेव | 


'रैरद 'ईखेंदे 


 इकवाल्--समा पु० [अ० इकबाल ] जिसको एक ही सतान हुईं हो। काकः- 
१ प्रताप । २ भाग्य | सोभागस्य | ,१ वध्या | ५ खो 
स्वीकार | ' इकोना--ब्रि० ;[ हिं० एक ] [ छ्ली० 

' इकराम--सज्ा पु० | अ० १ पारि- इकोनी ] अनुपम | बेजोड़ | |; 5: 


तोपिक | इनाम | २. इज्जत | आठर ।' इकोसी%१--वि० [स० एक+ आाधास] 


इंस्पेक्टर-सजा पु० [ अ० ] निरी- इकरार-सज्ञा पु० [ अ० इकरार ] एकांत | 


क्ञक | 
इकग#--वि० दे० “एकाग” | 
इकंत# --वि० दे० “एकात” | इकला# -वि० दे० “अकेल।” | 
इक%# -वि० दे० “एक? | , इकलाई-सज्ञा स्री० [ हिं० एक + 
इकजोर#-क्रि० वि० [ स० एक +, लाईया छाई “पर्च ] १ एक पाट 
हिं० जार 5 जोड़ना ] इकद्ठा | एक का महीन दुपट्टा या चादर | २. एक 
साथ | साड़ी। ३ भअकेलापन। 
इकट्ठा--वि० [ स० एक्स्थ ] एकत्र इकलोता -सक्षा पु० [ हिं० इकछा + 
जमा | पु० हिं० ऊत ( स० पुत्र )] वह 
इकतर#--वि० दे० “एकत्र” | लड़का जा अपने माँ-बाप का अकेला 
इकतरा--सत्ञापु० दे० “मँतरिया? । हो । हा 


करने की स्वीकृति | 


१. प्रतिना | वादा | २ कोई काम , इकक्रा-वि० [स० एक] १ एकाकी | 


हर 


अकेला । २ अनुपम | बजोड़ | - , £ 
सजा पु० १ एक प्रकार की कान की 
बाली जिसमें एक मोती होता है। २* 
वह योद्धा जो लड़ाई में अक्रेछा छडे |, 
३ वह पश्ुु जो अयना झुड छोड़कर 
अलग हो जाय | ४ एक प्रकार की 
दो पहिए की घाड़ा गाड़ी जिसमें:एक 
ही घोड़ा जोता जाता।है। ५ ताश 
का वह पत्ता जिसमें किसी रग की एक- 
ही बूटी हो। 5. हल 


इकता*--8ज्ञा ््री० दे० “एकता? | इकढ्ला--बि० [हिं० एक+अ (प्रत्य०)) इक्करा-दुकक्का-वि० [ हिं० इक्का +क 


इकता ई#--सन्ञा स्रां० [फू० यकता | ,१ एकहरा | एक पत्च का। ॥#[२ 
१ एक हाने का भाव [एकल । २ अकेलछा। .. , ।॒ । 


अकेले रहने की इच्छा, स्वभाव या डुकसठ--वि० [ स० एकपष्ठि ] साठ 


बान |एकात-सेविता [३ अद्वितीयवा। और एक। *+, 
इकतान#--वि० [ €िं० एक # तान ] सज्ञा पु० वह अक जिससे साठ और एक 
एक रस | एक सा | स्थिर | अनन्य । क्कावोघ हो | ६१ |; 


इकचार--वि० , [ हिं० एक + तार ] पृक्लसर#--वि० [ हिं० एक + सर 
वरावर | एक रस | समान | (प्रत्य०) ] अकेला | एकाकी 
क्रि० वि० छगातार | इकसार#+--वि० [ .हिं० एक+सर 
इकतारा -सत्ा घु० [हिं० एक + (सब) ] सदा एक सा रहनेवालय । 
तार |१ सितार क ढग का एक वाजा इक स्तृत#--वि० [ स० एक + सूत्र ] 
जिसम कवछ एक हा तार रहता है। एक साथ [ इकट्ठा एकत्र |. 
२ एक प्रकार का द्वाथ से बुना जाने- हकहरा--वि० दे० “एकहरा” । 
वाला कपड़ा | इकहाई#-क्रि० वि० [ हिं० एक + 
इकतीख--वि० [ स० एकर्निशत्‌, पा" हाई (प्रत्य०)] १ एक साथ | फ्ौरन। 
एकतांस |] तीस ओर एक | २ अचानक | 
सना पु० तीस आर एक की सख्या। इृकांत#--वि० दे० 'एकात” | 
इकतास का अक | ३१। , , इकेला--वि० दे० “अकेला” | 
इकत्न+ --क्रि० वि० दे० “एकत्र? | इकेठ#--वि० [स० एकस्थ] इकद्ठा | 
इकवा रंगों -क्रि० वि० दे० “एक इकौंज--सजा ज्री० [ स० एक (इक) 
बारगां? | 


3 


दुक्‍का ] अकेला दुकेठा। * (7, 
इककीस -विं० [ स० एकर्विद्ात्‌ ] 
बीस और एक | दर पे 
सज्ञा पु० बीस ओर एक की सख्या था 
भक जो इस तरह लिखा जाता है,२१] 
इक्याचन--वि० [ स० एकपचाशत््‌, 
प्रा० एक्क्रावन ] पचास ओरः-एक | 
' सज्ञा पु० पचास और एक की, सख्या 
या अक जो इस तरह लिखा जांता 
है- ५१ । ट 
इकयासी--प्रि ० [स० एकाशीति, प्र[० 
एक्क्रासि ] अस्सी ओर एक | , 
सशा पु० अस्सी और एक की ,सख्या 
या अक जो इस तरह-लिखा जाता 
है--८१। , ् 
इस्तु--सज्ञा पुं० [ स० ] ईख। गन्ना | 
इच्छा । + 
इच्चाकु-सक्ञा पु० [ स०] १ सूड्य- 
वश के एक प्रधान राजा । २ कदुवी 
छोकी | । 


+ वृध्या अथवा काकवध्या ] बह स्री इंखदू॥--विं० दे" “ईपत्‌”। 


श्सराज़ , 


इखराज--सजा पु० [ अ०] निकास। 
'ख़च्च | 

इखलास--सज्ञा पुं० [ अ० ] १, मेल- 
मिलाप। मित्रता | २ प्रेम। भक्ति। 
प्रीति। 

इखु#--सजा पु० दे० “इपु” | 

हृव्तलाफ़ “सना पु० [ आअ० ]१ 
विरोध । २ बिगाड़ । अनचन | 

इख्तियार--सज्ञा पु० [अ०]१ अधि- 
कार | २ अधिकारुत्षेत्र ।३ सामथ्य। 
कावू | ४ प्रभुत्व | स्वत्व । 

इच्छना४/--क्रि० स० [ स० इच्छन ] 
इच्छा करना । चाहना । 

इच्छा--सज्ञा ल्ली० [ स० ] [ वि० 
इच्छित, इच्छुक ] एक मनोबृत्ति जो 
किसी सुखद वस्तु की प्राप्ति की ओर 
ध्यान ले जाती है। कामना | छालसा | 
अभिलापा । चाह । 
इछाचारो-वि० [स० इच्छाचारिन्‌] 
[ स्री० इच्छाचारिणो ] अपनी इच्छा 
के अतुसार सब काम करनेवाल्ा | 
स्वतत्र-प्रकृति | 

इच्छाभोजन--सश्ञा पु० [ स० ] जिन 
जिन वस्तुओं की इच्छा हो, उनको 
खाना । 

इृच्िछित--वि० [ स० ] जिसकी इच्छा 
की जाय | चाह्या हुमा। वाछित | 
इंच #-नसना. पु० दे० “इक्षु”। 
वि० ,[स०] चाहनेवाद्य । (यौगिक में) 
इच्छुक--वि० [ स० ] चाहनेवाला | 
इजमाल--सज्ञा पु० [ अ० ] [ वि० 
ध्इजमाली.] १ कुछ- समिष्ट। २ 
| किसी वस्तु पर कुछ छोगों का सयुक्त 
सख्त | साझा | 

श्जमाली:--वि० [भ०] शिरकत का | 
सयुक्त | साझे का | . 

इज राय--सज्ञा पु० [ अ० ]$ जारी 
करना | प्रचार करना | २. ब्यवृहर । 
“अ्रमछ | ; 


श्र 


यो०--इजराय डिगरी 5 डिगरी का 
अमलदरामद होना । 
इजलाख--सज्ञा पु० [ श्र० |] १. 
वैठक | २ वह जगह जहाँ हाकिस 
बैठकर मुकदमे का फेसला करता हे। 
कचहरी । न्यायालय । 
इज़हार--सन्ना पु० [अ०] १ जाहिर 
करना | प्रकाशन | प्रकट करना । २ 
अदालत के सामने बयान | गवाही | 
साक्षी । 
इजाज़न-सजा छ्री० [ भ० ] ! 
अनुमति | २ परवानगी | मजूरी । 
इज़ाफ़ा--सजा पु० [ अ० ] १. 
बढती । इद्धि | २. व्यय से बचा हुआ 
घन | बचत | 
इज़ार-सना स्त्री० [अ०] पायजामा | 
सूथन । 
इज़ारवद--सजा पु० | फा० | सूत 
या रेशम का बना हुआ जाछीदार 
बेंघना जो पायजामे या लगे के नेफे 
में उस कमर से बाँधने के लिये पढ़ा 
रहता दै । नारा। । 
इजारदार इजारेदार--वि० [फा०] 
किसी पदार्थ को इजारे या ठेके पर 
लेनेवाला | ठेकेदार । अधिकारी । 
इजारा--सजा पु० [अ० इजारः ] १. 
किसी पदार्थ को उजरत या किराये पर 
देना। २ ठेका। ३ अधिकार । 
इखितियार | खत्य । 
इज्ज़्त--सणा स्ली० [ अ० ] मान | 
“मर्यादा | प्रतिष्ठा | आदर । 
मुहा०--इज्जत उतारना # मर्य्यादा 
नष्ट करना । इज्जत रखना 5 प्रतिष्ठा 
की रक्षा करना । 
इज्ज़तदार--बि० [ फा० ] प्रतिष्ठित । 
इज्या--सजा. स्री० [ स० ] यज्ञ | 
इठलाना--क्रिग अ० [ हिं० एऐंठ + 
लाना ] १. इतराना | ठसक दिखाना। 
' श्ं-सूच्क चेष्टा करनां | २ मठकना। 


श्तराहदर 


३ नखरा करना | 

इठलाहट--पश्ा स्री० [हिं० इठलाना] 
इठलाने का भाव | ठसक | 

इठाई॥--प्तजा स्त्री० [ स० इष्ट + आई 
(प्रत्य ०) ] १ रचि। चाह। प्रीति। 
२ मित्रता । 

इड़ा--छजा स्री० [ स० ] १ पृथ्वी । 
भूमि | २ गाय | ३ वाणी । ४ र्ठ॒ति। 
५ अन्न हवि। ६. नभदेवता। ७ 
ढठुर्गा । अविका । ८. पावती | ६ कं- 
इयय ऋषि की एक पत्नी जो दक्ष की 
एऊ पुत्री थी । १० स्वरगं। ११ हृठ- 
योग की साधना के लिये कब्पित बाई 
भोर की नाड़ी | १२ वैवस्वत सनु की 
दूसरी पत्नी का नाम | 

इत*शं-क्रि० वि० [स० इतः] इधर । 
इस ओर । यहाँ। 

इतकादू--7ना पु० दे० “एतकाद” | 

इतना--वि० [स० एतावदू अथवा 
पु० हिं० ई (यह)+तना (प्रत्य०) ] 
[ स््री० इतनी ] इस मात्रा का। .इस 

कदर। ४ 

मुहा०--इतने मे > इसी बीच । 

इतना - वि० दे० इतना” | 

इतमामर/--सज्ञा पु० [ भ० इहति- 
माम _| इतजास | बदोबसुत | प्रबंध ।- 

इतमीनान--सज्ञा पु० [ भ० ] [ वि० 
इतमीनानी ] विश्वास । दिलजमई 
सतोष । ० 

इतर--वि० [स०] १ दूसरा'।। अपर। 
और | अन्य | २ नीच | पामर। ३६ 
साधारण । हे 
सज्ना पु० दे० “अतर” | 

इतराजी#--सज्ञा ज्नी० [भ० एतराज़] 
विरंध | बिपड़ । नाराज़ी | 

इतराना -क्रि० अ० [ स० उत्तरण | 
१. घमड करना । २ ठसक दिखाना:। 
इठछाता | । न 


इतराहुट#--सन्ा ख्री०--[ हिं?इफ | 


इतरेतर 


राना ] दर्प | घमंठ। गये। 

इतरेतर--क्रि० वि० [ स० ] परस्पर | 

इतरेतराभाव--सजा पु०[ स० ] 
न्यायशात्ञ मे एक के गुणों का दूसरे 
में न होना | अन्योन्‍्यामाव । 

इतरेतराश्रय--9ज्ञा पु० [ स० ] तर 
में एक प्रकार का दोष जा वहाँ होता 
है जहाँ एक वस्तु की सिद्धि दूसरी वस्तु 
की सिद्धि पर निर्भर हं,ती ह, और 
उस दूसरी वस्तु की सिद्धि भी पहली 
वस्तु की सिद्धि पर निर्भर होती है । 

इतरोंहॉ+--वि० [ हि० इतराना + 
भोहों (प्रत्य०) ] जिससे इतराने का 
भाव प्रकट हा । इतराना सूचित 
करनेवाला | .' 

इतवार--सन्ा पु० [ स० आदित्य- 
वार ] शनि और सोमवार के बीच का 
'दिन | रविवार । 

इतस्तत;--क्रि० वि० [ स० ] दघर 
धर | 

इतात्ि#--सज्ञा श्री ० दे० इताभत” | 

इति--अव्य० [ स० ] समाप्तिएचक 
अव्यय । 

सना ख््री० [ स० ] समाप्ति । पूर्णता । 
यो०--इतिश्री >समातति | अत | 

इतिकच्व्यता -सन्ना र्री० [ स० ] 

» किसी कास के करने की विधि | प्रस्थाटी। 

इतिव्ुत्त-सज्ञा पु० [ स० ] १ पुरा- 
बृत्त। पुरानी कथा। कहानी। २, 
वर्णन | द्वाल | 

इतिहाख-सज्ञा पु० [ स० ] [ वि० 
ऐतिहासिक ] बीती हुई प्रसिद्ध घट- 
नाओ ओर उसमे सबंध रखनेवाले 
युरुपी का काल-क्रम से वर्गन | 
इततेकौ--वि० [ हिं० इत+एक ] 
इतना | 

'इतोॉ॥--वि० [ स० इयत्‌ ८ इतना ] 
[ज्री० इती] इतना | इस मात्रा का | 


इत्तफ़ाक्त--8जशा घु० [ अ० ] [ वि० 


श्श्द 


इत्तफाकिया; क्रि० वि० इत्तफाकन्‌ ] 
१ मेल।| मिलाय!।। एका। सहमति | 
२ सयाग | मोका | अवसर | 

मुद्दा०- टत्तफाक पड़ना ८ सबोग 
उपस्थित हाना | मौका पड़ना | इच- 
पाक से > सयोगवश | ' 

इचला -सजा स्री० [ अ० दृत्तड़ाभ] 
सचता | ख़बर | 
यो० -टत्तलछानामा र यचनापत्र | 

इत्ता, इत्तो#--व्रि> दे” “इतो” | 

इत्यं-क्रि० वि० [ स० ] ऐसे | यो | 

इत्थंभूत--वि० [ स० | एगा। 

इनस्यमब-त्रि० [ स० ] एसा दी | 
क्रि० वि० इसी प्रकार से | 

इत्यादि--अव्य० [ स० ] श्सी प्रकार 
अन्य । इसी तरह ओर दूसरे ) व्गेरद। 
थादि | 

इत्यादिक--बि० [ स० ] इसी प्रकार 
के अन्य और | ऐसे ही ओर दूमरें। 
बर्गेरद | 

इचत्च--सजा पु० दे० “अतर”? | 

इत्नीफल - सज्ञा पु० [ स० निफत्ण ] 
शहद में बनाया हुआ अबरिफलछा का 
अवलेह | 

इदस--सब ० [ स० ] यह | 

इद्मित्थं-पद [ स० ] ऐसा ही दहै। 
ठीक हैं । 

इंचर-क्रि० वि० [ स० टतर |] इस 
ओर | यहां । दस तरफ । 

मुहा०-इघर-ठंघधर ८१ यहाँ वहाँ। 
इतस्तत:। २ आस पास। इनारे- 
किनारे । ३ चारों ओर | सब ओर | 
इधर उघर करना 5१ टालमटूल 
करना | हीला-हवाला करना। ३ 

' उलट पलट करना | क्रम भग करना | 
३ तितर बितर करना । ४ हृटाना। 
भिन्न भिन्न स्थानों पर कर देना । इधर 

; उधर की बात 5१५ अफ्वाह। सुनी 
सुनाई बात | २. गेठिकाने ,की बाव । 


इयरामी 


असबद्ध बात | इधर की उधर फ्गना 
या लगकन्य्न 5 चुगल्खोरी करना। 
झगड़ा लगाना | ह्थर की दुनिया: 
उधर द्वाना > सनहींनी बात का 
हना। इधर उधर में रहना व्यर्थ 
समय खाना | धर उधर होना ८१. 
उलट पुलट होना । बिगढ़ना। २ 
भाग जाना। तितर-वितर होना | 
इन--सर्व ० [ ६० इस ] इस? का 
बरहवचन | 

इनकमंटेक्स--सभा ग्रु० [ भ० ] 
आमदनी पर लगनेतराद्य टैक्स या 
कर | 

इनकार--सज्ञा पुं० [ अ० ] अस्वी- 
कार | नामजूरी | 7क्रार' का उल्स | 
इनफ्लुएंजा--सजा पु० [अर० ] सर्दी 
के कारण होनेवात्य एक प्रकार का 
ज्यर | 

इनसान--पजा पु० [ अ० ] मनुष्य | 

इनसानियत-सजा ल्ली० [ अ० ] 
१ मनुष्यत्त | आादमियत | २ दुढ्धि। 
शऊर | ३ भलमनसी | सजनता | 

इनाम--सभ्ा घु० [ अ० इनभम | 
पुरस्फार | उपहार । 

यों०--इनाम इकैशम ८ इनाम जो 
कृपापूव क दिया जाय | 

इनायत-सजा ज्री० [ अ० ]१ 
कृपा | दया | अनुग्रह | २ एह्सान | 

मुद्दा०--इनायत करना > कृपा करके 
देना । 

इनारा>सज्ञा पु० दे० “कूमां” | 

इने-गिने--वि० [ अनु० इन + हिं० 
गिनना ] कतियय | कुछ | थोड़े से । 
चुने चुनाए। 

इुन्हशतं--सर्व दे० * “इन? | 

इफरात-सज्ञा क्ली० [ अ० ] अधि- 
क॒ता | 

इवरानी--वि० [ भ० ] यंहूदी। 
सज्ञा स्री० फिल्स्तीन देश की प्राचीन 


उबादत 
भाषा । 
इबादत--पज्ञा सत्री०[ अ० |] पूजा। 
अर्चा। 
इबारत--सज्षा त्री० [ अ० ] [ वि० 
'इबारती | १ लेख॥ २ लेख-शैली | 
इमरती--सशा स्री० [ स० अम्रत ] 
एक प्रकार की मिठाई। - 
इमली--सज्ञा स्री० .[ स० अम्ल + 
(अत्य० ) ] १ 
जिसकी यूदेदार छब्ची फलियाँ ख़दाई 
की तरह खाई जाती हैं। २ इस पेड़ 
का फल [ 
इमाम--सज्ञा पु० [म०] १ अगुभा। 
२ मुसलमानों का धमिक कृत्य कराने 
वाला मनुष्य | ३. अछी के बेटे की 
उपाधि | ' 
इमामदरता--सज्ञा पु० [फा० हांव॑ंन 
न॑ दसता | छोहे या पीतछ का खल 
और बच्चा । 
इमामबाड़ा---तज़ा पु० [ ० इमाम 
+ हिं०-वाड़ा] वह हाता जिसमें गीया' 
मुसछम्नान ताजिया रखते और उसे 
दफन करते हैं। 
श्मारत--सज्ञा ज्री४ [ अ० ] बड़ा 
ओर पक्का' मकान | भवन । 
शमि+--क्रि० वि० [ स० एवम्‌ ] इस 
प्रकार । 
इस्तद्ान--सज्ञा पु० | अ०' ] परीक्षा । 
जाँच | 
इयत्ता--सज्ञा स्री० | स० ] सीमा | 
हद । 
इरशाद--सज्ञा पु०५[ अ० ] जाज्ञा। 
हुक्म । 
इरपा# --सक्षा ज्ञी० दे० “ईर्ष्या? । 
इर घिंत#--जि० [ स० ईष्यां ] जिससे 
श्ष्या की ज|य | 
इरा--सना सत्री० [ स० ]१ कवब्यप 


की बह स्री जिससे बृहस्पति और जद 


श्छ 


बड़ा पेड़ . 


११६ 


मिज उत्तन्न हुए थे। २ भूमि | घृथ्वी | 
रे वाणी) “८ 
इराक -सज्ञा पु० [ अ० ] अरब का 
एक प्रदेश | 8 
इराक़ी--वि०[अ०]रराक प्रदेश की | 
सज्ञा पुं० घोड़ों की एक जाति । ' 


इरादे-सज्ञा पु० [ अ० ] विचार |” 


सकलया। ड़ 
इंद गिद -क्रि० वि० [ अनु० इंद + 
फा० गिद ] १ चारो ओर। २ आस- 


पास | हे ः 


इपीका 


इलावत्त--छज्ा पु० दे० “इलावुत्त” | 
इलाचुत#--सन्ञा पु० [ स०]-जबूद्वीप 
के नो खडो में से एक,। 


' इलाही--सना पुं० [ अ० | ईश्वर। 


खुदा | ह 
वि० देवी | ईश्वरीय | 

इलादी गजू--सज्ञा. पु० [भ० ] 
अकबर का चलाया हुआ एक प्रकार 
का गज जो ४१ भंगुल ( ३३६ इ च ) 
का होता है. और इमारत भादि में 
नापने के काम में आता है। 


इपना#--तज्ञा ख्री० [स० एपणा ] इलिका-सशा स््री० [ स०] प्थिवी। 


॥ 
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प्रबल-३उर्छा | | 
इसजाम--तनज्ञा पु० [ श्र० इल्जाम ] 

१ दोप। अप॑राध। २. अभियोग | 

दोषारोपण । | ह 


इलहाम -सज्ञा पु० [ अ० ] इंश्वर का इहलत--सज्ञा 


शब्द | देववागी । ः 
इला--सजा ज्री० [ सं० ] १. पृथ्वी | 


भमि | ह 
इल्तिजा-सज्ञो स्री० [ अ० ] निवे- 
दन | 


इत्म--संर्ञा पु० ह [स०] विद्या | ज्ञान । | 


० [अ०] १. रोग । 
बीमारी. २. झझटठ | बखेड़ा। ३. दोष। 
अपराध । 


२ पावती | ३ सरस्वती |वाणी | ४. इल्ला--सश्ञा पु० [ सं० कीछ ] छोटा 


गो। 


- इलाकॉ--सजा १० [भ०] १ सबंध । 


उमरा कड़ा दाना जो चमडे के ऊपर 
निकलता है। हि 


लगाव | २ कई मौजो की जमींदारी | इह्ली--सज्ञा ञ्री० [ देश० ] चींटी 


इलाज़/--तंशा पुँ० [अ०] १ दवा | 
ओऔषध । २ चिकित्सा । ३. उपाय | 
युक्ति 

इलाम+#--सज्ञा पुं० [ अ० ऐलान ] 
१ इच्चलछानामा। २. हुकक्‍्म। जाज्ञा। 

इलायची--मजा जत्री० [ स० एछा + 
ची ( फा० प्रत्य० व? ) ] एक सदा- 
बहार पेड जिसके फल के बीजो में बड़ी 


आदि के बच्चों का वह रूप जो अडे से 
निकलते ही होता है।' हु 


इच--अव्य ० [सं०_]] उपमावाचक शब्द | 


समान । तरह। 


इशारा--सजश्ा पु० | अ० इशारः ] १. 


सैन | सकेत | २ सक्षिपत कथन । ३ 
बारीक सहारा | यृक्ष्म आधार | ४ गुप्त 
प्रेरणा । 


तीक्ष्ण सुगध होती है। बीज मसाले में इशिका--सजा स््री० दे० “इपीका ? | 
पड़ते हैं और मुख सुगधित करने के हृश्कू--सज्ञा पु० [ अ० इश्क] [वि० 


लिये खाए भी जाते हैं। के 
इतसायचीदाना--सज्ञा पु० [ हिं० इल।- 


आशिक, माश्चक ] मुहब्बत | चाह। 
प्रेम । 


यची + दाना]! इलायची का बीज | इश्तद्वार-सज्ञा पु० [अ०] विज्ञापन | 
२ चीनी में पगा हुआ इलायची का इंघणु#--सन्ा ज्ली० दे० “एपणा” | 


दाना। 


पु 


- इषीका--र्सज्ा त्ली० [०] बाण । 


दपु १३० 


तीर | 
ईंपु“-सज्ञा पु० दे० “व्पीको” | ' * 
इंप्ड--विं० [ स० ] १. अभिलपित | 
चाहा हुआ। वाछित॑ ।२ पूजित। 
सज्ञी पु० १, अग्निहोत्रादि शुभ कर्म्म | 
२ इश्देव | कुलदेव | ३ अधिकार | 
दवता की छाया था कृपा | ४. मित्र | 
इष्टका -- संभा स्री० [ स० ] 
इष्टताा--सभा स्त्री० ['स० ] इष्ट का 
भाव | 
इंप्टदेव;इष्टदेवता--सज| पु० [स०] 
आराध्य देव । पूज्य देवता | 
इण्टापत्ति--सज्ञा स््री० [ सं० ] वादी 
के कथन में दिखाई हुई ऐसी आप 


इलपात--पजा १० [ स० अयस्तत्र 
अथवा पुत्त० स्पेड | एक प्रकार का 
कड़ा लोहा | 

इसबंगोल--पजा पु० [ फा० ] फारस 
की एक झाड़ी या पौधा जिसके गोल 
बीज हकीमी दवा मे काम अते हैं| 

इसराज--सज्ञा पु० [? ] सारगी की 
तरह का एफ प्रकार का बाजा | 

इसरार--पजा पु० [ अ०] हक | 
ज़िद | 

इसलाम--सजा पु० [ अ०] [ वि० 
इसलामिया ] मुसल्मानी धर्म | 

इसलाह--8जा स्त्री० [ अ० ] संझो- 
घन । 


जिसे वादी स्वीकृत कर ले | इसारत<+--समा स्री० [ अ० इशारा ] 
इष्टि--सजा ज्री० [त०]१ इच्छा। संकेत | इशारा । 
अभमिलापा। २ यन | इसे--सर्व ० [स० एपः ] “यह! का 


कर्मकारक और सप्रदानकारक का 
रूप । 
इस्तमरारी--वि० [ अ० ] सब दिन 
रहनेवाला | नित्य | अविच्छिन्न | 
यो ०--इस्तमरारी बदोबस्त-ज़्मीन का 
वह वदोबस्त जिसमे माल्गुज,री सदा 
के लिये मुकरर कर दी जाती है । 
इस्तिजा--सना यु० [ श्र० ] पेशाव 


इस--सव ० [ स० एपः ] यह! थे 
का विभक्ति के पहले आदिष्ट रूप 
जेसे, इसको में “इस? | ' 
इसपज--सजन्ा घु० [ अ० स्पञञ ] 
समुद्र म॑ एक प्रकार के छोटे जीवों की 
मुलायम ठठरी जो पीले रग की होती है 
ओर रूई की तरह पानी खूब सोखती 
| मुदां बादल | 


हज + 


हिंदी-वर्णमाला का चौथा अक्षर 
भर “? का दीर्घ रूप जिसके उच्चा- 
का स्थान ताड है। शा ट 
ईगुर--सजा घपु० [ स० हिंगुल प्रा० 
इ गुल | गधषक और आकसिजन से” 


घटित एक खनिज पदार्थ जिसकी 
ललाई बहुत चटकीली ओर सुदर होती 
हैं | इसकी बुकनी स्रियाँ शुगार के काम 
में लाती हैं | ओपधि बनाने के काम 
में भी आता है। सिंग़रफ | 


डर 

करने के बाद मिट्टी के ढेले से मूत्रेंट्रिय 
की गुद्धि | ( मुसछ० ) 

इस्तिरी--सजा स्री० [ स० 
करनेवाली ] कपड़े की तह 
धोवियों या दरज़ियो का 
लोहा । 

इस्ती फ़ा--सजा पुं० [ अ० इस्तैफा ) 
नोकरी छोड़ने की दरख्यास्त | त्यागपरत्र | 

इस्तेमाल--सजा पु० [अ०] प्रयोग । 
उपयोग । 

इस्म--सजा पु० [ अ० ] नाम। 
सजा | 

इस्म-नवीसी-सजा स्री० [ अ०्+ 
फा० ]१ लोगों के नाम लिखना या 
लिखाना । २. अदालत में अपने 
गवाहों की यूज्री पेश करना | 

इस्मशररीफ़ -नाम | 

इद्ध--क्रि० वि० [ स० ] इस जगह। 
इस लोक में | इस का में | यहॉ | ' 
सजा पु० यह ससार | यह छोक | 

इद्द लीज्ञा-सना स्री० [ स० ] इस 
लोक की लीछा या जीवन | जिंदगी | 

इहॉ--क्रि० बि० दे० “यहाँ? | 


स्तरीजतह 
त्रैठाने का 
आज़ार | 


ईचना--क्रि० स० टे० “खींचना” | 
ई'ट--सजा स्री० [ स० इश्क़ ] ! 
सोचे में ढाछा हुआ मिद्थी का , 
चोखूँडा लवा ढुकड़ा जिसे जोड़कर 
दीवार उठाई जाती है | 


ईंढाँ १३६ 'इंश। 


ना कई 
/ केक, कह: #7+ ++ % 


महा०-ईट से ई८ बजना ० किसी चीज का बनाना ॥ नया निर्माण। ।अभमिकपित| * .' 2 “कप 


नंगर या घर का ढह जाना या घ्वल आविष्फार | इंबी सीबी---पज्ञा ल्री.० [अनु०_] सिस- 
होना | ई सेइंट बजाना ७ किसी ईंठ#--उक्ञा(पु० [सण०्दर्श] सित्र | सखा। कारी' का शब्द सी सी? का गब्द जो 
नगर या घर को ढाना वां घ्वस्तें करना १ठना#--क्रि० स० [स० 'इष्ट] आनद या पीड़ा के समय मुह सें, 
ई ० चुनना ८ दीवार उठाने के छिये _ करना। निकलता है। 


ई ८ पर ई 2 वैठाना | जोड़ाई करना | इंठि-सक्ञा स्री० [स० इष्टि, प्रा० इठ्धि] #सान-सजापु०[अ०] ९ घम-विज्व॑सि [ 
डेढ या ढाई ई ८ की मंसजिंद अलग १. मित्रता । दोस्ती | प्रीति। २'चेश। आस्तिक्य बुद्धि | २ जिच की सदृ़ति | . 


बनाना 5 जो सत्र छोंग कहते या करते यत्न । | अंच्छी नीयत | ३ धैम | ४ सत्य! 
हो , उसके ' विरुद्ध कहना यां करना । ईड्ा-सज्ञां व्ली० [स०] स्तुति | प्रससा । ईइमानद।ए-वि० [फा०] £ विश्वास 
ईंट पत्थर ८ कुछ नहीं । इंढू#--म्ज्ञा ्ली० [स० इष्ठ प्रा० इठ्)। रखनेवाढां | २ विश्वासत्रात्र | ३.५ 
र॑ धातु का चोखूंग ढला हुआ [वि० ईढी] जिंद। हठ । सच्चा | ४ दियानतदार । जो लेन-देन 
टुकड़ा । ३ ताश का एक छाल रग। ईतर#--वि० [हिं० “इतराना] १ इत- या व्यवहार में सच्चा हो |४ सत्य का 
इंटा-सज्ञा पु० दे०४ ६? रानेवाछा | ढीठ | शोख | गुस्ताख।. पनपाती | 
इंडरी--सजा' स्री० [ स० कुंडली ] वि० [स० इतर] निम्न श्रेणी का । ईरखा*--सशा ख््री० दे० “ईर्प” | 


कपडे की कुडलाकार गद्दी जिसे भरा- ईति--पज्ञा स्री० [स०] १ खेती को ईरणु+-सज्ञा पु० [स०] [वि० ईरित] 
घड़ा या बेझ उठाते समय' सिर पर हानि पहुँचानेवाले उपद्रव जो छः प्रकार . १ आगे बढाना | चढाना। २ उच्च- 
रंख लेते हैं । गेंडुरी । : के हें-(क) अतिद्ृष्टि । (ख) भनाइष्टि। ख्वर से कहना | घोषणा करना। 
इईंधन-सज्ञा पु० [स० ई धन] जलाने. (ग) थ्ड्डी पढ़ना | (व) चुहे छगना । ईरान--तशा पु० [फा०] [वि० ईरानी] 
की लकड़ी या कडा । जलावन | जरनी | (च)पक्षियो की अधिकता । (छ) दूसरे फारस देश । 


ई--सज्ञा स्री० [ स० ] छुक्ष्मी | राजा की चढाई। २. बाधा। ३. पीढ़ा। ईरानी--सश्ञा पु '[फा०] ईरान देश का 
#_सव० [स० ईूूनिकट का सकेत ] दुश्ख। निवासी | 
यह | ईथर--सज्ञा पु० [अ०] १. एक प्रकार सश्ञा सत्री० ईरान देश की भाषा | 
अव्य० [स० हिं०] जोर देने का का हवा से भी पतछा अति सूक्ष्म द्रव्य॒वि० ईरान का। हरान-सबधी | 
शब्द | ही | या पदार्थ जो समस्त शन्य स्थल में ईषेणा#--संज्ञा श्री [स० इंष्यंण॑| 


ईक्तणु-सज्ञा पु० [ स० ] [वि० ईक्ष- व्याप्त है। आकाशद्रब्य । २ एक राता- ईर्षा | डाह | 
णीय, ईक्षित, ईक्ष्य ] १ दर्शन। यनिक द्वव पदार्थ जो अलक्ोहछ और ईषाौ--सज्ा स्त्री० [सं० ईर्ष्या] [वि० 
देखना । २ आँख । ३ विवेचन। गधऊ के तेजाब से बनता है। ईर्पाछ, ईर्षित, ईघु] दूसरे का उत्कर्प 
विचार | जाँच । ईद--सज्ञा स््री० [अ०] मुसलमानों का न'संहन होने की दत्ति | डाइ | हसद | 
ईख--सज्ञा त्ी० [स० इछक्कु] शर एक त्योहार जो रोज़ा खतम होने पर ईबोलु--वि० [सै०] 'ईर्पा करनेवाछा। 
जाति की एक घास जिसके डठल में होता है । ! '.. दूसरं की बढ़ती देखकर जलनेवाल।' 
'भीठा रस भरा रहता है। इसी:रस से थयो०-+ईदगाह 5 पह स्थॉन जहाँ ईप्या-सज्ञा ह्ली० दे० ईर्पो?। 
गुड़ ओर चीनी बनती है। गन्ना। मुसलमान ईद के दिन इकद्ठे होकर इवानिंग पार्टी--सज्ञा त्री [अ०] संध्या 


ऊख | ः नमाज़ पढते हैं। * समय दीजानेवाली जरू-पान की दावत। 
ईखना#-क्रि० सं ० [सं० ईक्षण | देखना। इंडश--+क्रि० वि० [स०] [जी० ईहइशी] साध्य भोज | ह ; 
इेछुन॥--सनक्ञा पु० [स० ईक्षण | माँख। इस प्रकार | इस तरह | ऐसे | ईशू--संरा पु [स०] [स्ली० ईगा, ईशी_] 
इछुना#--क्रि० स० [स० इच्छा] इच्छा वि० इस प्रकार का | ऐसा। :' १ स्वामी | मोलिक । २ राजा। ३ 

करना | चाहना |.» /. ईपशा-सज्ञा स्री० [०] [वि०ईष्सितं, ईश्वेर'। परमेश्वर | ४ महादेव | शिव । 
ईछाऋ--सज्ञा ख्री ० “इच्छा” | इंप्पु] इच्छा | वाछा । अभिलाषा । रुद्र | ५. ग्यारह की सख्या । ६ आद्रा 


इज़ाद---संशा स्री० [भ०] किसी नई ईप्लित--वि० [स०] चाहा हुआ। नक्षत्र | ७, एक उपनिपद्‌ । 5. पारा | 


ब्शता 


ईशता--छजा सत्री० [5०] स्वामिल्र | 
प्रभुत्त | 

ईशान--सच्ञा पुं/[सं०] [श्री० ईशानी] 
१ स्वामी | अधिपति। २ शिव | महा- 
देव | ३ ग्यारह की सख्या | ४ ग्यारह 
झंढ़ों में से एक | ५ पूरब ओर उत्तर के 
चीच का कोना । 

ईशिता--सज्ञा स्ली ० [स०] भाठ प्रकार 
की सिद्धियो में से एक जिससे साधक 
सब पर शासन कर सकता है। 
ईशित्व--कशा पु० दे० “ईणशिता” | 
ईश्वर--सना पु० [स०] [स््री० ईश्वरी] 
१ मालिक | स्वामी | २ क्लेश, कर्म, 
विपाक और आशय से पृथक पुरुष 
विशेष । परमेश्वर । भगवान्‌ | ३ 
महादेव | शिंव | 

ईश्वरता-“सजा .त्ली० [स०] ईश्वर का 
गुण, धर्म या भाव । इग्वरपन | 


उ---हिंदी वर्णमाछा का पॉचवों अक्षर 
जिसका उच्चारण-स्थान ओप्ठ है। 
उ--अव्य० एक प्रायः अव्यक्त गब्द जो 


प्रशन, अवज्ञा या कोध ध्रचित करने के 


लिये व्यवद्यत्‌ होता है ।-- - 

उंगल--सज्ञा सत्री० -दे० “अगुल? 

डँगली--संजा ख्री० [ स० अगुलि, | 
हथेली के छोरो से निकले हुए. फलियों 
के आकार के पॉच अवयव जो मिलकर 
बस्तुओं को अहण करते हैं और जिनके 
छोरो पर स्य शान की शक्ति अधिक 
द्ोती है । 


१३२८ 


क्र 


ईश्वरप्रशिधान--र्तशझ् पु० [स०] 
योगबास्त्र के पॉच नियमों में से 
अतिम | ईश्वर में अत्यत श्रद्धा और 
भक्ति रखना । 

ईंश्यचरीय-वि० [स०] १ ईथ्वर-सवधी | 
२ ईश्वर का। 

ईंपत्‌ू- वि० [स० ] थोड़ा । कुछ । कम | 
इंपेत्स्पूए--सना पु० [स०] वर्ण के 
उच्चारण में एक प्रकार का आम्यतर 
प्रयत्न जिसमे जिह्ा, ताल, मूद्धा ओर 
दत को तथा दाँत ओष्ठ को कम स्पर्ग 
करता है | ( य?, (२, ले), व! ईप- 
त्पृष् वर्ण हैं ।) , 

ईंपदू--वि ०दे० “ईपतू ? । 
इईंपना#-सज्ञा स्री० [स० एपणा] 
प्रबल इच्छा । 

ईस+%- संजा पु० दे० “ईशा” | 
इंसन+-- ठेशा पु० [स० इंगान ] 


८] 


4 


मद्दधा०-- ( झिसी की ओर ) 
उठना 5( किसी का ) छोगो की निदा 
का व्क्ष्य होना | निंदा होना | ब्द- 
नामी होना । (किसी की औ्जोर) उँगली 
डठाना-# १ निंदा का छटय बनाना । 
लाछित करना | दोर्प। बताना [२ 
तनिक भी हानि पहुँचाना | टेढी नजर 
से देखना | डँगली पकड़ते पहुचा पक- 
डूना थोड़ा सा सद्यारा णकर विशेष 
कीप्राप्ति के लिये उत्साहित होना | डेग- 
लियो पर नवाना 5 १ जेसे चाहे वेसा 
कराना । २ अयनी इच्छा के अनुसार 


उगली -. 


रैबता 


हर 


ईशान कोण | 
ईसर#--संगा पुँ० [स० ऐव्य्त्र ] 
ऐड्वर्थ । 
ईसरगोल--तशा पुं० दे० “इसब 
गोल” | ह 
ईसवी--वि० [ फा० ] ईसा से सवध 
रखनेवात्य । दसा का ) 
यों०-ईसवी सन-ईसा मसीह के जस्म- 
काल ये चव्य हुआ सवत्‌ | 
ईसा--संजा पुं० [अ०] १ ईसाई धर्म 
के प्रवर्चंऊ | ईसा मसीह । २ (ईशा ) 
मह ठेव्र | है 
ईसाई--वि० [फा० ] ईसा को 
माननेशलछ् | ईसा के बताएं धर्म पर 
चलनेवाला । 
इहा--सना स््री० [स०] [ वि०ईहित] 
१ चष्ण | उद्योग ।२ इच्छा। ३.लोम | 
ईहास्ुग-सज्ञा पु० [ स० | रूपक का 
एक भेद जिसमे चार अ्रक होते हूं | 


ले चलना । कानी उंगंली*कनिप्ठिका 
या सबसे छोटी उंगली |; कानों मे 
उँगली देना ८ किसी/ वात से निरक्त या 
उठासीन द्ोकर उसकी चर्चा बचानान 
पॉचो उंगलियों घी में होना ८ सब्र 
प्रकार से छाम ही छाभ होना |! 

डेंघाई--सजा स्री० दे० “ऊब”) 
“४ आधाई” । 

उंचन--सना स््री० [ स० उदझचनन 
ऊपर खींचना या उठाना] अदवायन | 
अदवान | 

उंचना--क्रिं० स० [स० उदज्चुन || 


क्चाई १३३ डकोरनां : 


अदवान तानना .. उचन कसना गयाहो-] -.,: - « - एक प्रकार का चम्म्-रोग जिसमें दाने 
अदवान खींचना-। ' उचकन--तज्ञा पु० [ स० मुचकुद ] निकलते हैं, खाज होती है ओर चेप 
डेंचाई--सकशा स्री० दे” “ऊँचाई? |... मुचकु द का फूल । |, बहता है| 

उँचान[#+--क्रि० स० [ हिं० ऊंची ] उचकना#-+क्रि० अ० [ स० उत्तष ] उकखना-क्रि० अ० [ स० उत्कपण 
ऊँचा करना | उठाना। - -- १ उखब्ना। अलग होना २ पत्ते से या उत्सुक ]१ उभरना | ऊपर उठना। 
डउँचावश्+--सज्ञा पु० [,स० उच्च ]) अछग होना -। उचड़ना। ३ उठ २ निकलना। अकुरिंत होना। ३ 
ऊँचाई । भागना | के उधड़ना । 


उचास#--सज्ञा पु ०दे० “ऊँचाई”?। उकटना--क्रि० स० दे० “उघवना” | उकसनि#--सज्ञा र््री ० [हिं० उकसना] 

डंछ--सजा सत्री० [ स० ] मालिक के उकदा-वि० [ हिं० उकटना ] [स्लरी० उठने की क्रिया या भाव | उमाड़ | 
ले जाने के पीछे खेत मे पडे हुए अन्न उकटी]) उकथ्नेवाठा | एहसान उकखाना--क्रि० स० [हिं० 'उकसना! 
के दाने जीविका के लिये चुनना ।सीला जतानेवाल्य | + - , का प्रे० रूप ] १ ऊपर उठाना | २ 

बीनना | सजा पु० किसी के किए हुए. अपराध उभाड़ना । उत्तेजित करना | ३ उठा 

उचुबुत्ति-सक्ञा स्री० [स०] खेत मेगिरे या अपने उपकार को वार बार जताना । देना । हट देना | ४ (दिए की बत्ती) 
हुए दानो को चुनकर जीवन निर्वाह यो०-उकटा -पुरान> गई बीती ओर बढाना या खसकाना। 


करना।. - दबी दबाई बातों का विस्तायूवक उकसाहट--सजा स्री० [ हिं० उक- 
उछशील--विं० [ स०_] उछवृत्ति से कथन | साना + दृठ (प्रत्य०) ] उ+साने की 

जीवन-निर्वाह करनेवारू । डकठना--क्रि> भु० [स० अब>बुरा किया या भाव | उत्तेजना । 
उजियार--वि० दे० “उजाब?। - + काष्ठ | सूखना | सूखकर कड़ा हाना। डकक्षोहॉ--वि० [ हिं० उकसना + 
डँजेला--तज्ञा पु० दे० ,“उज्ाल” | उकठा--वि० [ हिं० उठकना | श॒ुष्क। ओह (प्रत्य०) ] [ ज्जी० उकसोंही | 
उंडेरना-क्रि०स० दे० “उडेलना”। रुखा।  - , - _. उभड़ता हुआ। 


उंडिेलना--क्रि० स० [ स० उद्धारण ] उकड़्‌ -सज्ञा पु० [ स० उत्कृतोद ) उकाब-छक्षा सु० [ अ०., | -बढ़ी 
१ तरल पदार्थ को दूसरे बरतन में घुठन मोड़कर बैठने की एक मुद्रा जाति का एक गिंद्ध | गयड़-। 
डालना | ढालना | २. तरल - पदार्थ जिसमें दानों तलवे-जमीम पर पूरे उकालना#--क्रि०स०दे ०“उकेलना” 


को गिराना या फ्रेंकना । बैठते हैं और चूतड़ एड़ियो से छगे उकाखना#--क्रि०- स० [. हिं> -डकः 
उद्दुर--पज्ञा पु० [स०] चूहा | मूसा । रहत ह। - - साना | १. उमाड़ना। २ खोदकर 
उद्द--अव्य० [अनु०| _ अस्वीकार,, उकत -सज्ञा ज्री० दे० (डक्ति”। ऊपर फंकना,। ३ उधारना | खोलना-ै - 
घृणा या उपेक्षा सूचित करनेवाछा उकताना--क्रि०अ० [ स० आकुछ ]- डकाखी--पंना स्री० [ हिं० उकसना] 
शब्द | < वेदना-सूचक शब्द | करा- ,£ ऊबना | ९ जल्दा मचाना। - परदा आदि हट जाने से सामने भाना | 
हने-का शब्द | -.. .- - डकाति#-स्शा ज्रां० दे० “उक्ति?। - सजा सत्री० [स० अवकाश | अवकाश | 
उ--पज्ञा पु० | स० ]-१ ब्रक्मा। २ उकलना--क्रि० अ० [ स० उलक्ककन-  छुंद्दी । उपाय 
नर। - , ह 5 > खुलना | १, तह ;से भल़ग होना।- उकुरति#--ञज्ञा स्री० दे० “उक्ति?. | - 
#अव्यण् भी । उचडना। २ छिपी हुई चीज का उकुसना#--क्रिं" स० [हिं०्डकसना/] 
उश्चना#--क्रि० अ० दे० “उगना?। खुलना | उधड़नी । उजाडइ़ना । उधड़ना । कल 
उ्लाना#-+क्रि० स० दे० “उगाना”। उकल्ाई--पन्ना स्री० [हिं० उगलना] डक्रेलना-+क्रिं० स० [ हिं० उकलना-] 
अर्मक्रि० स० [ स० उद्गुरण ] किसी के।उछटी। वमन | म छी | १ तह या पचसे अलग करना । उजा* 
-े मारने के छिये हाथ या हथियार छकलाना-क्रि० अ> [हिं० उकलाई] ड़ना |, २ छिउणी हुई चीज़ को 
तानना । उलट करना । वस्नन करना । के छुडाना या अछूग करना | उधेड़ना ॥ 
उऋणु--वि० [ स० उत्‌ + ऋण | करना । उकोना--सज्ञ पु० [ हिं० आकाई | 


ऋणमुक्त | जिसका ऋण से उद्धार हा डकवथ--छक्षा पुं०[ स० उत्तोथ || गमवती की भिन्न-भिन्न वस्तुमो की 


उक्त 


इच्छा | दोहद | 

उक्त--वि० [ स० ] कथित | कहा 
हुआ | 

उक्ति--संत्रा त्ली० [ स० ] १ कथन | 
बचन | २ अनोखा वाक्य । चमत्कार- 
पूर्ण कथन । 

उखडना--क्रि० अ० [ स० उत्खिदन 
या उत्कर्पण ] १ किसी जमी यथा गड्डी 
हुई वस्तु का अपने स्थान से अलग हो 
जाना | जड़-सहित अछग हाना | 
खुदना | “जमना” का उठठा। २ 
किसी दृढ स्थिति से अछग होना । 
जमा या सदा न रूना | ३ जोड़ से 
हट जाना | ४, (बोड़े के वास्ते) चाल 
में भेद पढ़ना | गति सम न रहना | 
५ सगीत में बेत,छ भर बेसुर होना | 
६ एकत्र या जमा न रहना। तितर- 
बितर हो जाना । ७ हृतना। अछग 
होना | ८ दृट जाना । 

मुद्दा०-उखड़ी उखड़ी' बातें करना ८ 
उदासीनता दिखाते हुए बात करना । 
विरक्ति-सुचक बात करना। पैर था 
पाँच उखड़ना & ठहर न सकना | एक 
स्थान पर जमा न रदह्दना । लड़ने के लिये 
सामने न खड़ा रहना | ! 

डखड़वाना--क्रि० स० [ हिं० उख- 
ड़ना का प्रे० रूप ) कसी को उखा- 
ड़ने मे प्रवत्त करना | 

ड्म+#--सज्ञा पु० [स० ऊष्म] गरमी | 
डखमज॑#--पन्ा पु० दे० “ऊपष्मज? | 

डखरना|कऋ--क्रि० अ० दे० “उख- 
ड्ना? | 

उखली--पज्ञा स्री० [ स॑० उत्खल ] 
पत्थर या छकड़ी का एक पात्र जिसमे 
टाछकर भूसीबाले अनाजो की भूसी 
मूसछो से कूव्कर अछग की, जाती 
है। कॉढ़ी-। । 
उस्ला।--पन्ना ज्ली० दे० 'उपा” | 
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१ उखाड़ने की क्रिया । उत्माव्न | 
२ वह युक्ति जिससे कोई पेंच रद्द 
किया जाता है | तोड़ । 
एखाड़ना--क्रि० स० [ हिं० उखड़ना 
का स० रूप ] १ किसी 'जमी, गड़ी 


या बैठी हुई वस्तु को स्थान से प्रथकू 


करना | जमा न रहने देना । २ अग 
को जोढ़ से अछग करना । ३ मड़- 
काना | विचकाना | ४ तितर-त्रितर 
कर देना | ५, हटाना | गढना | ६ 
नष्ट करना । व्स्त करना। 

मुहा०-गढ़े मुर्दे उखाड़ना> पुरानी 
बातो को फिर से छेइना | गई बीती 
बात उभाड़ना। पैर उखाड़ देना 
स्थान से विचलित करना | हटाना | 
भगाना | । 

डउखाड़ू--वि० [ हिं० उखाड़ना ] १ 
उखाड़नेवाल । ९ चुगली खानेवाद्य। 

उखिलता--सजा ज्री०[ ६० उखिल 
न+- ता ) मजनबवीपन | उणाता | 

डखिलताई--एजा स्त्री० दे” “उखि- 
लता? | 

उखारना[#श॑--क्रि० स० 'दे० “उखा 
ड्ना ?। 

उखारी।--पना स्री० [हिं० ऊख ] 
ईंख का खेत | 

प्रखालिया--संन्ा पु० [ स6 उपः + 
काल |बहुत सब्रेरे का भोजन | सरगही। 

ड्खेलना#--क्रि० स० [सं० डब्लेंखन] 
उरहना | लिखना। खींचना । (तस्वीर) 

उगटना+--क्रि० अ० [ स० उदवाथ्न 
या उत्तथन | १ उधटना। वार बार 
कहना । २. ताना मारना, बोली 
बोलना | 

उगना-+क्रि० अ० [ स० उदगसन ] 
१ निकलना। उदय होना ।“ प्रकट 
होना । (सव्यं-चद्र आदि ग्रह ) २ 
जमना | अकुरित होना । ३. उपजना। 


उच्घादृन--उशा १० | हिं४ उखाइना ] <तन्न होना। , 


डर्गालदीन 


डउगरना#--क्रि० अ० '[स० उद्गरणो 
१ भरा हुआ पानी आदि निकलनों | 
२ भरा हुआ पानी आदि निकल जाने 
से खाली होना | 

उगलना--क्रि० स० [ स० उद्‌गिल्न, 
पा० उग्गिलन] १ पेट में गई हुई वस्तु 
को मुँह से ब्राहर निकालना | के करना | 
२ मुंदद में गई हुई वस्तु को बाहर थूक 
देना । ३ पचाया माछ विवश होकर 
वायस करना | ४ जो बात छिपाने के 
लिये कही जाय, उसे प्रक्रट कर देना । _ 

मुहा०--उठगल पड़ना> तलवार का. 
स्थान से बाहर निर्केछ पड़ना । बाहर 
निकलना | जहर उगठलना 5 ऐसी बात 
मेंह से निकालना जो दूसरे को बहुत 
बुरी लगे या हानि पहुँचावे । 

उगलवाना-क्रि०स०4० “उगढाना” | 

उगलाना--क्रि" स० [ हिं० उगलना 
का प्रे ० रूप] १ मुख से निर्केल्वाना | 
२ इकत्राछ कराना । दोप को स्वीकार 
कराना | ३ पचे हुए. माल को निकल- 
वाना | ' 

उगवना#--क्रि० स० दे० “उगाना”| 

उगसाना#--क्रि० स० दे० “उक- 
साना” | 

डगसारना#--क्रि० स० [ हिं० उक- 
साना ] बयान करना । कहना | प्रंकृद्र 
करना। 

उगाना-+क्रि० स० [ हिं० उगंनां को 
स० रूप] १, जमाना | अकुरित कर॑ना। 
उत्तन्न करना | (पौधा था अन्न भादि) 
२ उदय करना। प्रकट, करना | 

उगार, उगाल#--5नगा पु० [ स० 
'उद्गार, पा० डगराल | पीक। थूक। 
खखार ] १७ 

डगालदान--पज्ञा पु० [हिं० उगाढल 
+ फ्रा० दान (प्रत्य०) ] धथूकने'या 
खखार भादि गिराने का भैरतन । 
पीकदान | के 


उगाइना 


डउगाहना--क्रि० स० [स० उद्‌ग्रहण] 
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फूट्ना । 


, $ *नियमानुसार अलग भरूग अन्न, उघरना#--क्रि०्भ०दे०“उघड़ना” | 


' धरम भादि लेकर इकट्ठा करना । वसूल 

, करना । '२ कहीं से प्रयत्नपूर्षक कुछ 

प्राप्त करना । । 

उगाही--पज्ञा स्री० [ हिं० उगाहना | 
१, रुपया पैसा वसूल करने का कास | 
वसूली । २ वसूल किया हुआ रुपया- 
पैसा | 

उगिलनाए-क्रिण्स० दे०“उगलना”। 

उग्गाहय--सशा,ल््री० [ स० उद्‌गाथा, 
प्रा० उग्गाह्या ] आर्य्या छद के भेदों 
में से एक | 

उभ्बन--वि०, [ स० ] प्रचड। उत्कट। 
तेज्ञ । 

सज्ञा पु० १ महादेव। २ वत्सनाग- 
विष। वच्छनाग जहर। ३. क्षत्रिय 
पिता झूद्रा माता से उत्पन्न एक सकर 
जाति | ४ केरल देश | ५ सूयथ्य |, 
उम्रता--सज्ञा स्री० [ स० ] तेजी। 
प्रचडता। 

उधटना--क्रि० अ० [ स० उत्कथन | 
१६ ताल देना | सम पर तान तोड़ना । 
२. दबी-दबाई बात को उमाड़ना । 
३ कभी के किए! हुए अपने उपकार 
ण दूससे, के अपराध को बार-बार कह- 
कर ताना देना। ४ किसो को भला 
बुरा कहते कहते उसके बाप-दादे को 
भी भर बुरा कहने छगना। 


उघटा--वि० [ हिं० उघटना ] किए - 


हुए उपकार को वार बार कहनेवाला | 
एह्सान | जतानेवाछा | उघटनेवाला | 
सज्ञा पु० [ स० ] उघटने.का कार्य्य । 
उघड़ना--क्रि० अ० [स० उद्घाटन] 
१ खुलना । आवरण का हटना । 
( आवरण के सबंध में) २ खुलना | 
भावरणरहित होना । ( आइत के 


उधराराश|7-वि० [ हिं० उघरना ] 
[[ ज्लनी० उघरारी ] खुला हुआ । 
उघाड़ना+--क्रि० स० [हिं० उघड़ना 
का स० रूप ] १ खोलना। आवरण 
का हटाना । ( आवरण के सबंध में ) 
,२ खोलना। आवरण-रहित करना। 
( आवुत के सबध में )। ३ नगा 
करना ४ प्रकट करना। प्रकाशित 
करना । ५ गुप्त बात को खोलना | 
भडा फोड़ना | 
उघाड़ा--वि० [हिं० उघड़ना] जिसके 
ऊपर कोई आवरण न हो | 
उघारना#£--क्रि०स०दे ० “उघाड़ना” | 
उघेखना#--क्रि० स० [हिं० उघारना] 
खोलना । | 
उचंत--वि० दे० “उचित” | 
उचंतधन--वह रकम जो किसी कार्य 
के लिये पेशगी रखी जाय | 
उच्रकन-सज्ञा पु०[स० उच्च+करण] 
ई >-पत्थर आदि का वह डुकड़ा जिसे 
नीचे देकर किसी चीज को एक' ओर 
ऊना करते हैं । 
उचकना--क्रि०ण अ० [ स० उच्च ८ 
ऊंचा +करण>करना |] १ ऊँचा 
होने के लिये पैर के पजों के बल एँड़ी 
उठाकर खडा, होना । २. उछल्ना। 
कूदना । - 
क्रि०ण्स० उछलछकर लेना। छप्रककर 
छीनना । ४ है 
उचका#--क्रि० वि० [ हिं० अचाका ] 
अचानक | सहसा | 
उचकाना--क्रि० स० [हिं० उचकना 
का स० रूप ] उठाना । ऊपर करना । 
उचकका- सज्ञा पु० [ हिं० उचकना ] 
[ ज्नी० उचक्की ] १ उचककर चीज 


उचाडना' 


उचटना--क्रि० अ० [ सं० उच्चाटन ] 
१ जमी हुई वस्तु का उचखडना। उच 
डुना | चिपका या जमा न रहना | २ 
अछग होना। एथक्‌ होना। छूटना। 
३ भड़कना। बिचकना । ४ विरक्त 
होना | 

डउचटाना#--क्रि० स० [स० उच्चाटन] 
१, उचाड़ना । नोचना । २, अछग 
करना । छुड़ाना | ३ उदासीन करना | 
विरक्त करना । ४ भड़काना | बिचकाना | 

उचड़ना--क्रि० अ० [ स० उच्चाटन ] 
१ संटी या छगी हुईं चीज का अलग 
होना | पृथक होना | २ किसी स्थान 
से हटना या अछग होना। जाना। 
भागना ) 

उचना#-क्रि० अ० [ स० उच्च ] १ 
ऊंचा होना। ऊपर उठना। उच- 
कना | २. उठना। 
क्रि० स० ऊंचा करना | उठाना | 

उचलनि*--सशा स््री० [ स० उच्च ] 
उभाड़। 

उचरंग[--सजा पु० [ हिं० उछलना 
+ अग | उड़नेवाला । कीड़ा! | पतग | 
पर्तिंगा। , ध 

उचरना#--क्रि० स० [ स० उच्चारण ] 
उच्चारण करना | बोलना | 

क्रि० अ० मुह से गब्द निकलना | 
#क्रि० अ० दे० “उचड़ना” | 

डचाट--सशा पु० [ स० उच्चाठ ] 
मन का लगना | विरक्ति | उदासीनता ।- 

उचाटन#--पजा पु० दे० “उच्चाटन”, * 

उचाटना-क्रि० स० [ स० उच्चायन ]] 
उद्यायन करना | जी हटाना। विरक्त- 
करना | 

उचाटी#--सज्ञा स्री० [ स० उच्चाद ] 
उदासीनता । अनमनापन | विरक्ति | 

उचाडुना--क्रि० स० [हिं० उचड़ना_] 


सबंध में ) ३ नगा होना | ४ प्रकट ले भागनेबाला | आदमी | चाई ।- १ छगी या स्ी हुई चीज को अलग 


होना । प्रकाशित होना |.५ भडा 


दंग । २. बदमाश | 


- करना। नोचना । २ उखाइना। . 


उचाना : 


उचानात्श--क्रि० स० [ स० उच्च + 
करण ] ? ऊँचा करना | ऊपर 
उठाना । ३, उठाना। 

उचार४--सन्ना पु० दे० “उच्चार? | 

डउचारना/--क्रि० स० [ स# उच्चा- 
रण ] उच्चारण करना । मुंह से शब्द 
निकालना | गन हे 
क्रि० स० दे० “ड्चाड़ना? | 
ड्चिंत-ब्रि० [१] (वह दी हुई 
रकम ) जिसका हिसाव बाद में या 
खर्च होने पर मिलने को हो | 
उंचित--वि० [ स० ] [ सज्ञा ओचि 
त्य ]योग्य | टीक । मुनासित्र | वाजित्र | 
उचेलना|--क्रि० स० दे ० “उकेलना?| 
डचोंहाँ।--वि० [ हिं० ऊंचा+भौहों 
(प्र्य०) ] [ स्री० ऊँचोही ] ऊँचा 
उठा हुआ | 

उच्च--वि० [ स० ]१. 
श्रेष्ठ | बढ़ा | 

उच्चतम- वि० [स०] सबसे ऊँचा | 
डच्चता--सन्ना त्री०[ स०, | १ 
ऊचाई। २ श्रेष्वा। बढ़ाई। ३ 
उच्तमता | 
उच्चरणु-सन्ना पु० [ स० ” [ वि० 
उच्चरगीय, उच्चरित ] कठ, ता, 
जिह्ना आदि से गब्द निकलना | मुह 
से शब्द फूटना । 
डच्चरना#--क्रि० स० [ स० उच्चा- 
रण _ उच्चारण करना | बोल्ना | 
डउच्चरित--वि० [ स० ] १ जिसका 
उच्चारण हुआ हो । २ जिसका उल्लेख 
या कथन हुआ हो | 
उच्चाकांक्ता-सन्ञा न्ली० | स० ] 
[ वि० उच्चाकाक्षी ] बड़ी या महत्व की 
भाकाक्षा। , 
उच्चाट--सज्ञा पु० [ स० ] १. उखा- 
ढ़ने वा नोचने की क्रिया। २ अ्षन- 
मनापन | > 


ऊंचा । 


उच्चाटन--सज्ञा मु [ स० ] [वि० उच्छुच/-सन्ा पुं० दे उत्सव” | 


> श्रवस्‌ | खबरें कान और सात मुंह का 


- की क्रिया | उछाल | 


“ १३६ डचुल-कूक 
उच्चाय्नीय, उच्चाटित ] छगी या सटी ड'च्छाव#--सजा पु० ढे० “उत्साह” | 
हुई चीज को अलग करना-।-विश्लेपण |. <चछाह३--सजा पुँ० दे6 “उछाई”। 
२ उचाडना | उखाइना। नोचना डच्छुन्त--वि० [स०] १ कटा हुआ। 
३ किसी के चित्त को कहीं से हञाना। खडित | २ उखाडा हुआ | 3. नष्ट | 
( तत्र के छः अमिचारो था प्रयोगो में डच्छिछप्ट--वि० [ स० ] १. किसी के 
से एक ) | ४ अनमनापन | विरक्त | _खाने से बचा हुआ | जूठा ।- २. दूसरे 
उठासीनता | का वंती हुआ | न 

उच्चार--सजा पु० [ स० ] मुंह से उुनापु० १ जूठी वस्तु । ३२ शहद । 
घब्द निकालना | बोना | कथन | उच्छू--सना ल््ी० [ म० उत्पान, प॑० 

डर्च्चारण--सजा पु० [ स० ] वि० उत्थू ] एक प्रकार की खाँसी जो गछे 
उच्चारणीय, उच्चारित, उच्चाय्यं,उच्चा- मे पानी इत्यादि रुकने से आने छगती 
व्यमाण ] १ कठ, ओ5, विह्या थादि हैं| सुनसुनी। ०, 3 
के प्रयत्न द्वारा. मनुष्यो का व्यक्त और, डच्छूछुल--वि० [ स० ] १ जो 
विभक्त ध्वनि निकालना | मुह से स्वर» खछाबद्ध न हो | क्रमविदहदीन | अड- 
भर व्यजनयुक्त ऋव्द निकाठना | बढ। २ निरकुआ। स्वेच्छाचारी ! 
२ वर्णो या, शब्दों को वोठने का मनमाना काम करनेवात्य | ३९ उद्दढ | 
ढग | तलछफ्फज | अक्खड़ | नर 
डच्चारना#---क्रि० स० [ स० उच्च- डच्छेद्‌, उच्छेदन-सज्ञा पु० [स०] 
रण ]( अब्द ) मेंह से निकालना। [ बि० उच्छिन्न १ उखाड़-पखाढ़ । 
बोलना। |, | खडन | २ नाझ | 
उच्चारित- बि० [ स० | जिसका उच्छवखित-वि० [स० ]:१, ड्च्छ्‌- 
उच्चारण किया अया हो | बोछा था कहा वासयुक्त ] २. जिस पर उच्छवास का: 
800 के .  » प्रमाव पड़ाहो। ३ विक्रसित। प्रफुल्छ। 
डच्चाय्य--विं० [स० | उच्चारण के ४ जीवित | -  -, 
योग्य | ६ अल हे डच्छवा ल--सजा पु? [ स० ] [ वि० 
डच्चाशा-सता स्त्री० [स० ] बड़ी उच्छवरसित,उच्छवासित, उच्छुवार्सी ] 
या ऊंची जाबा। १ ऊपर खींची हुई सॉस | उसास | 
उच्चःअ्रवा- सना पु० [स० उच्चै: २ साँस। ब्वास | ३ ग्रथ का विभाग | 

प्रकरण | हा ह 
इद्रया सर्य का सफेद घोड़ा जो उछंग#-सजा पु० [ सं० उत्संग ]2 
समुद्र-मथन के समय निकला था | १ क्रोड़। गोद | २, हृदय | छाती | 

वि० ऊँचा सुननेवात्य | बहरा | उछुकना --क्रि० अ० [ हिं० छर्कना ] 


2 । 


। ] 4 


बज 


न्‍ 


॥. # ॒ 


उच्छुन्न--वि० [ स० ] दवा हुआ। नशा हटना | चेत में आना।. 
छ्प्त] डछुरनाकॉ--क्रि०ग अ० दे०: /उछ-- 
डच्छुलन--सना पु० [स० ] [बिं० लछना” | 


उच्छलित ] ऊपर उठने था उछलने - डछुल,कृद--सज्ञा ज्री० [ हिं० उछ 
लना+कृदना ] १. ख्वेल्-कूद। २ 
अधीस्ता, असताप भादि व्यक्त करने 
के छिए उछलने-कूदने का प्रयत्न | ० 


मन कई # हि पट 
उच्छलनाः-क्रिं० भ०दे ० उचछ्छना? | 


उछलखना 


उछुलना--क्रि० अ० [सं० उच्छलन] 
१ बेंग से ऊपर उठना और गिरना | 
२. -झथ्के के साथ एक बारगी शरीर 
को क्षण भर के लिये इस , प्रकार ऊपर 
उठ। लेना जिसमें प्रथ्वी का लगाव छूट 
जाय | कूदना। ३े “अत्यत प्रसन्न 
होना | खुशी से फूलना | ४ रेखा या 
चिह्न का साफ दिखाई -पड़ना;! चिह्न 
पड़ना। उपटना। उभड़ना। ९.० 
ज़ठराना | तरना | , 
उछुलवाना--क्रि4 स० [ हिं० 'उछ- 
लना का प्रे० रूप ] उछलतने में प्रदनत्त 
करना | ध 
उछुलाना-+क्रिः स० [हिं० उछाल्ता 
का प्रे० रूप | उछालने में प्रश्नत 
करना | 
उछॉटना--क्रि० स० [हिं० उचाटना] 
उचाटना । उदासीन करना। विरक्त 
करना | 
[ऋक्रि० स० | हिं० छाँटना' ] छॉटना |. 
चुनना | 
उद्धारना#ऋ(--क्रि० स० दे० “उछा- 
लना? | । 
उछाल--पत्ा ज्री०  [स० उच्छालन] 
१. सहसा ऊपर उठने, की क्रिया | २ 
। फलॉग | घौक्ढ़ी। कुदान। ३ “ऊँचाई 
जहाँ तक कोई वस्तु उछल, सकती.है। 
१.४ उल्टी | के। वमनः५ पातन्नी/का 
छींटा | « ,. «४ 
उछालना--क्रि० स० , [ स० ;उच्छा- 
“छन | १ ऊपर की ओर फेंकना। 
| उचकाना । २ प्रकट करना | प्रकाशित 
“करना । ल्‍् 
उछाह#--सज्ञा पु" [ स० उत्सह ] 
[.वि० उछाही ] १ “उत्साह | उम्रग । 
हष | २ उत्सव | आनंद की. धूम | 
। ३ जन छोर्गों कीरथ-यात्रा | ४, इच्छा। 
उछाला--सशा पु० [ हिं० उछाल ] 
+ 2 श्षद । ; 


१३७ 


१ जोश | उच्चालछ। ,२, वमन-। को | 
उल्टी । ३१ उछलने की क्रिया। ४५ 


किसी चीज का भाव एक दम से बढ- 


जाना | 

उछाद्वीक--वि०[ हिं० उछाह+ई 
( प्रत्य> ) ] उत्साह करनेवाला । 
भआनद मनानेवाला । 

उछीनना$४--क्रि० स० [ स० उच्छि 
तन्न ] उच्छिन्न करना | उखाड़ना | नष्ट 
करना । 

उछीर::-सज्ञा पु० [ हिं०- छीर ८ 
किनारा ] अवकाश | जगह | 

उजडना -क्रि० अ० [स० अव--उ् 


नहीं + जड़ना > जमाना ] [ वि०- 


उजाढ़ ] १ उखइना-पुखड़ना । 
उच्छिन्न होना। ध्वस्त होना ३ गिर-पड 
जाना | तितर-बितर होना | -३ बरबाद 
होना । नष्ट होना । 

उजड़वाना -क्रि० स० [ हिं० उजा- 
ड़ना का प्रे० रूप ] किसी,को उजाड़ने 
में प्रद्नत क रना । 
डजडड--वि० [ स० उद्दंड ] १. वच्र 
मूख | अशिष्ट । भयभ्य | २' उद्दड | 
निःकुश | | 
उजडडपन-- सना पु ण[हिं० उजडुकयन 
( प्रत्य० ) ] उद्दंडता | अशिष्टता । 
जसमभ्यता | - ।- है 
उज़बक--सन्ना पु० [ त० ] १ ताता- 
रियो की एक जाति। २ उजड्डु। 
मूख | ' 
उजरत--सशा ज्री०[अ०] १. बदला। 
एज । २ मजदुरी। पारिश्रमिक | 
उज़रना+#:«-क्रि० झ० दे० “उज- 
डुना”? | | 
उज़रा#--वि० दे० “उजला” | 
उजराई--सजा ज्री० दे०! “उज 
लॉपन? |. 7? ४ /त 
उजराना[#---क्रि० स० [स० उज्ज्वछू] 


न &: «| रा 


उजाल्ना - 


उज्ज्वल कराना । साफ कराना । 
क्रि० अ० सफ द या साफ होना | - 
उजलत--सज्ञा ज्री० | अ० ] जल्दी | 
उजलवाना--क्रि० स० [ हिं० उजा- 
लना का प्रे० रूप.] गहने या अभद्र 
आदि का साफकवाना | «० 
डजला--वि० [स० उज्ज्वल ] [ स््री० 
उजली ] [ भाव०- उजलापन ] १४- 
खेत। धोछा | सफ़ेद | २ स्वच्छ | 
साफ | निमृछ | ् 
उजलापन--सना पु० [ हिं० उजला + 
पन ] सफेद या स्वच्छ होने का भाव | 
उजागर--थि/ [सं० उद्-ऊपर,अच्छी- 
तरह+जागर-जागना, प्रकाशित होना] 
स्री० उजागरी_| १ प्रकाशित | जाज्व- 
ल्यमान । जगमगाता ह्ुआ। -२ 
प्रसिद्ध । विख्यात | " 
उजाड़--सजा पु० [ स० उज़द ] -१+ 
उजड़ा हुआ स्थान | गिरी-पड़ी जगह 
, २; निर्जन स्थान-। वह स्थान जहाँ: 
बस्ती न हो । ३ जगढ। त्रियाबान'+ 
वि० १ ध्वस्त |,उच्छिन्न। गिरा पढ़ा । 
२. जो आबाद न, हो | निजन |, 
उजाड़ना--क्रि० स० [हिं० ड्जड़ना:] 
१ ध्वस्त करना। गिराना पडाना। 
, उघेड़ना| २ . उच्छिन्न या नष्ट करना। 
उज्ञान--क्रि० वि० दे० “उजल”?+क< 
उजार%#--सशा पु० दे० “उजाड़” ।- 
उजारना+--+क्रि? स०-१, दे० “उजा- 
डूना/ | २ दें० “उजाल़ना?।- 
उज़ारा#--सँशा एुं० [-हिं० उजाला | 
उजाला | . ४*- 
। वि० प्रकाशवान्‌ | कातिसान्‌ |, 
डजारी--सज्ञा ज्री० दे० “उजाली”? 4 
डउजालना--क्रि०- , स० | स० उज्ज्व- 
लगन] ८ गहने या हथियार भादि 
साफ करना | चमकाना। निखारना। 
२ प्रकाशित करना। हे वाढनाच 


+ ॥। 


कल 


उजाला - 


जलाना | 
उजाला>-सज्ञा पु० [ सं० उज्ज्वल] 
[स्री० उजाली ] *. प्रकाण | 
चाँदनी | रोद्यनी | २. अपने कुल और 
जाति में श्रेष्ठ व्यक्ति ।' 


वि० [स्री५ उजछी] प्रकाशवान | 


(द्ँचेरा' का उल्य । 
डउजाली--सज्ञा स्री० [हिं० उजाला | 
चाँदनी । चचढ़िका | । 
उज़ास--सज्ञा ५० [ हिं०, उनाल्य+स 
( प्रत्य० ) ] चमक। प्रकाश । 
उजाला | 
उजासना--क्रि० अ० [हिं० उजास + 
ना (प्रत्य० )] प्रकाशित होना। 
ध्चवमकना | 
क्रि० स० प्रकाशित करना | चमकाना | 
उजियर#--वि० दे० “उजलछा” | 
उजियरिया[--सज्ा 'स्री० 
/““उजाडछी” | 
उजियार%--सज्ञा पु० दे० “उजाला? | 
उजियारना--क्रि० स० ['हिं० उजि- 
यारा+ ना (प्रत्य० ) | १ प्रकाशित 
करना'। २ जलाना। 
उजियाराह--संत्ञा 
'“उजाला? | 
उजियाला-सज्ञा पु० दें* “उजाला” | 
उजीर%--सशा ५० दे० “वजीर” | 
उज्भुर--सज्ञां पु० दे “उज्र” | 
उजेर#&--सज्ञा पुं० दे० “उजाछा” | 
उज़ेलां--सज्ञा पु [क्त० उज्ज्यल ] 
प्रकाश | चॉदनी |रोशनी | « ० 
वि० [ त्री० उजेली | प्रकागवान्‌ ! 
उज्जरा#*-वि० दे० + उज्ज्वल? | 
उज्जल--क्रि० वि० [सं० उद््‌रूऊपर+ 
-जल-यानी ] बहाव से उल्ली ओर] 
नदी के चढाव की ओर । उजान | 
, अवि० दे» “उज्ज्वल? | 
उंज्जयिनी--सज्ा सक्लरी० | स9 ] 
मालवा देश की प्राचीन राजधानी जो 


दे० 
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श्ष्द्द 


सिप्रा ' नदी के  तटःपर है। ( सप्तपु- 
रियो में से एक ) 
उज्जेन--सजा पुं० दे० “उज़्जयिनी” | 
उज्यारा+--सज्ञा पु० दे० “उजाला” 
उद्ध--सना पुं० [० उम्र] १. 
त्राधा। विरोध। श्राषचि। विरुद्ध 
वक्तव्य | २ किसी वात के विशद्ध 
विनय-पू्वक कुछ कथन | 
उजज्जदारी-सज्ञा स्री० [अ०उपच्र+का० 
दारी ( प्रत्य० )] किसी ऐसे मामले में 
उज्र पेश करना जिसके विपय में अदा- 
लत से किसी ने कोई जाशा प्रात की 
ही या प्राप्त करना चाहताहो। 
उज्वल--बि० [स० उज्ज्वछ ] [ सज्ञा 
उज्वलता ] १ दीप्तिमान्‌ | प्रकाश- 
मान्‌ | २. झ्श्र | स्वच्छ | निर्मल | 
३ वेढठाग | ४ ड्वेत | सफोद | 
उज्वलता-सज्ञा त्नी० [ स० उज्ज्व- 
लता ] १ कांति। द्ीपि। चमक । 
३२ स्वच्छता । निर्मेखता । ३ सफेंदी | 
उज्वलन--सशा पु० [ स० उज्ज्य 
लन ],[ वि० उज्बलित ],१. प्रकाश | 
दीप्ति | २ जलछना |ब्लना | ३ स्वच्छ 
करने का काय्य | 
उज़्न्रला--उज्ञा छ्लनी० [२० उज्ज्वला] 
बारह अक्षरों,की एक दइृत्ति | , 
उभ्कना#--फ्रि० अ० [ हिं० उच- 
कना ]१ उचकना | कूदना | २ 
| ऊपर उठना | उभड़ना | उमड़ना । ३. 
ताकने के लिये ऊँचा होना । देखंने के 
लिये सिर उठाना | ४ चॉंकना। - 
उभ्करना--क्रि० भ० [ स० उत्सरण, 
प्रा० उच्छरणण ) ऊपर की श्रोर 
उठना | 
डउभलनि--सजा ज्ञी० [ स० उत्‌ + 
झरनि :|] वर्षा-| 
उभलना--क्रि० स० [ स०उज्ञझरण ] 
! किसी द्रव पदार्थ को ऊपर से ग़िराना। 
ढालना | उंडिलना | 


उठता 


#क्रि० ज० उमड़ना । बढना:। 
उफ्लॉकना--क्रि० स० दे०“झोँऊना ” | 
उम्िला--संजा पु० [हिं० उश्लिकना ] 

उम्ग्न बनाने के लिये उद्राछी हुई 

सरसा। | 

वि? कम गहरा | छिछला | 
उटंग--वि० [ स० उचग ] पहनने में 

ऊँचा य। छोटा (कपढ़ा ) | . 
उर्टंगन--पंज्ञा पु० [ स० उठ घास ] 

एक घास जिसका साग खाया जाता है | 

चौंरतिया | गुठ॒वा | सुसना | 
डउ'टकना#+--क्रि० स० [ स० उत्कलन ] 

अनुमान करना | अठकल लगाना | 
उटज्ञ-सउज्ना पु० [ स० ) झोपड़ी । 
उट्ठी-सशा ज्री० [ देश० ] खेल 

यालागडाट मेंवुरी तरह हार मानना | 
उठेंगन--सश्ञा पु० [ स० उत्य + श्रग | 

१. भाड़ | 2१ २ बैठने में पीठ को 

सहारा देनेवाली वस्तु । 
उरठेंगना--क्रि० भ० [ स० उत्य + मग ] 

१. किसी ऊंची वस्तु का कुछ सहरा 

लेना | टेक लगाना | २ लेटना | पढ़ 

रहना | ; 
ठेंगाना--क्रि० स० [,हिं० उठगना ] 

१ खड़ा करने में किसी वस्तु से छगाना | 

भिड़ाना । २ ( किवाड़ ) भिड़ानां या 

बद करना | 
डठना--क्रि० अ5 [ सं» उत्थान ] १. 
किसी वस्तु का ऐसी स्थिति में होना 
जिसमें उसको विस्तार पहले की अपेक्षां 
' अधिक उंचाई तक पहुँचे। ऊँचा 
होना। बेंड़ी से खड़ी स्थिति में होना । 
मुहा०--उठ जाना ८ दुनिया से चछा 
जाना। मर जाना । उठती- जबानी 

युवावस्था का आर भ | उठते बैठते 5 
; प्रत्येक अवसंथा में | हर घड़ी । प्रति- 

क्षण | उठना'बैठना 5 अाना-जाना | 

सगनसाथ।,. ४ 

२, ऊँचा होना। ओर ऊँचाई तक 


उठेर्टलँ, 


चढ जाना । जेसे--+छहर उठना | ३ 


ऊपर जाना | ऊर, चढना | आकाश : 


में छाना । ४ कूदना | उछलना । ५. 
'विश्तर छोड़ना | ज गना । # ६ निक- 
लना ! उदय होना । ७ उत्तन्न होना । 
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१. उठना। उठने की क्रिया । २. बाढ। 
बढने का ढग | इृद्धि-क्रम । ३ गति 
को प्रर॒भिक अवस्था | ४ कोई बात 
आरम करने का प्रसग या ढग। आरभ। 
५ खच | व्यय | ख़त। 


पैदा होना। जेसे--वचार ,उठना |“ डउठाना--क्रि० स० [ ६िं० उठना का 


८ सहसा आरभ होना । एक ब रगी 
(शरू हाना | जसे--र॒द उठना | ९ 
तैतार होना । उयत होना । १० ऊ़ित्ती 
अक या चिह्न का स्पष्प्र होना । उम- 
ड़ना ।११ पॉँस बनना खमार भाना । 
सड़कर उफाना। १२ किसी दूकान या 
कार्य्पातय के-कार्थ्य का समय, पूरा 
होना । १३. किसी दूकान या कारखाने 
का काम बइ होना । (४ चल पड़ना[। 
प्रस्थान करना । ६१५ किसा प्रथा का 
दूर होना । १६ खुर्च होना | काम में 
-छागना। जेसे, रुपया उठना। १७ 
बरिकना या भाड़े पर जाना | १८ याद 
आना | ध्यान पर चढना । १९ किसी 
वस्तु का क्रमशः जुड़-जुड़कर परी 
ऊँचाई पर पहुंचना | २० गाय, मैंस 
या घोड़ी भादि का मसस्ताना। या 
'अलग पर माना ।_* जा 
उठदलु-वि० [:हिं०  उठना + 
(प्रत्य० ) ]१ एक स्थान पर न 
रहनेताला | आासनफ्रोपी। २, भावारा | 
बेठिकने का।.... ५, 
मुद्दोी०--उछव्ल का चुत या उठस्लू 
चुल्हा > बेकाम इधर उधर फिरनेव,लछा। 
निकम्मा । 
उठवाना--क्रि० ० ,[ 4० उठाना 
(क्रिया का प्रे० रूप ] उठाने का काम 
'दूसरे से कराना । > 
उठाईगीर---वि० [दिं० उठाना +फ़्ा० 
गीर ]१ माँव बचाकर चीकज्ञों को 
चुरा लेनेवाला | उचकफ़ा | चाई , २ 
बदसाश | उच्च! | 
उठान--सशा प्ली० [ स० उद्यान | 


स० रूप ] १. बेड़ी 'स्थिति से खड़ी 
स्थिति में करना । जेसे, लेटे हुए. प्राणी 
को बैठना । २ नीचे से ऊ़र छे 
जाना । ३ धारण करना [४. बुछ 
काल तक ऊपर लिये रहना । ५ जगाना। 
६ निक्रालना। उद्तन्न करना। ७ 
आरभे करना । शुरू करना । छेड़ना । 
जेसे--त्रात उठाना। ८ तैयार करना । 
उद्यत करना । ९ ,मक़ान या, दीवार 
आदि तैयार करना। १० नियमित 
समय 7र किसी दृकान या कार्याल्य को 
बंद करना । ११ किसी प्रथा का बद 
,फेरना | १९ खर्च करना | लगाना | 
१३ भाडे या किराये पर देना | १४ 
भोग करना | अनुमभयय करना । १५ 
शिरोधाय करना। मानना | १६, फ़िसी 
वस्तु को हाथ में छेकर कूसम खाना | 
मह[०--उठ। रखना 5 बाकी रखना | 
कसर छोड़ना | हे 
उठाव--सज्ञा पुं० दे० “उठान” | 
उठोआ--वि० दे० “उठोवा” | 
डठोनी--छज्षा ज्री [ हिं० उठाना ]१ 
,डठाने की क्रिया | २, उठ़ाने की मज़- 
,वूरी या पुरस्कार । ३ वह झवया जो 
किसी ,फसल की पैदावार या और 
किसी वस्तु'के लिये पेशगी दिया जाय। 
अगोहा | दादनी | ४. बनियों, या 
दृकानदारो के साथ, उधार का लेन-देन । 
५ वह धन जो छोटी , जातियो में वर 
'की ओर से कन्या ,के,घर विवाह हृढ 
करने के छिये मेजा जाता है | रूगन- 
धरौआा | ६. वह धन या अन्न ज़ो 
पक पड़ने पर किसी देवता की पूजा 


उड़नां 


के उद्देश से भल्ग -रखा-ज/य | ७ 
एक रीति जिसमें किसी के -मरने के 
दूसरे या तीसरे दिन बिरादरी के छोग 
इकट्ठे होकर म्तक के परिवार के 
छोगो को कुछ झुय्या देते हैं ओर 
पुरुषो को पगड़ी बाँधते हैं'। 
उठावचा--ति० [ हिं० उठाना ] १६८ 
'जिसका कोई स्थान नियत न हो । जो 
नियत स्थान पर न रहता हो । २ जो 
उठाया जाता हो, | 

उड़क--वि० [हिं० उड़ना + भकू 
(प्रत्य०-) | १ उड़नेवाछ।। जो 
उड़ सके। २ चलने फिरतेवाला | 
डोलनेवाला । 

उठल+#--सज्ञा पु० दे० (६ ड्डु? । 

उड़न--सज्ञा स्री० [ हिं० उड़ना ] 
[ उड़ने की क्रिया | उड़ान । 

वि० उड़नेवाछ। । ( यौगिक शब्दों के 
आरभमे ) 

उड्नखटोला--सज्ञा पु० [ हिं० उड़ना 
+ खठोला ] उदड़नेवाला खथोछा। 
विमान । 

उड्नगोला--संशा पुं० दे० “उद्धत- 
बम? 

उड़नछू--वि० [ हिं० ,उड़ना | चंपत। 
गायब । 

डड़नभाँई--सशा ज्जी० [हिं० उड़ना 
+ भाँई ].चकमा | बुचा | बहाली |- 

उड्चधनफल--संशा पु० [ हिं० छड़ना 
+ फूल ] वह फल जिसके खाने से 
उड़ने की शक्ति उत्पन्नहो | - , 

उड़्नवम--सज्ञा पु०,[ हिं० उड़ना + 
अ० बाब ] एक प्रकार का बम जो 
बहुत दूर | से चलाये जाने, पर, बुत 
,उच्चे आकाश पर से होता, हुआ, झन्रु के, 
देश या उसकी सेना पर अ7ना विध्वस- 
कारी प्रभाव प्रकट करता है।__ “८ 


उडना--क्रि० अ4 [ स० उड्ड्यन ,] 


१, चिड़ियों का शाकाश में या हवा 


उड़नी मछली 


में होकर एक स्थान से' दूसरे स्थान पर 
जाना। २ आकांगसार्ग से एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर जाना | रे हवा में 
ऊपर उठना | जैसे--गुड़ी उड़ रही 
है। ४ हवा में फैलना। जेसे--छींठा 
उड़ना। ५ इधर-उधर हो जाना। 
छितराना | फैलना। ६ फहराना | 
फरकराना | जेसे--प्रतोका उड़ना। 
७, तेज चलना | भागना | ८ अय्के 
के साथ अछग होना | कथ्कर दूर जा 
प्रड़नां। ९ पएथक्‌ होना | उधड़ना | 
छितराना। १०, जाता रहना | गायब 
होना । छापता होना। ११ खर्च 
होना । १९, किसी भोग्य वस्तु का 
भागा जाना | १३ आमोद<प्रमोद की 
वस्तु का व्यवहार होना | १४ रग 
आदि का फीका पड़ना । धीमा पड़ना । 
१५ किसी पर मार. पढ़ना | छगना | 
१६ बातों में बहलाना । ध्ुुलावा देना। 
कमा देना । १७ घोडे का चौफोल 
कूदना । १८ छलाग भारना । कूदना 
( कुम्ती ) 
क्रि०् स० छलाँग मारकर किसी वस्तु 
को लॉबना | कूदकर पार करना | 
मुद्दा० “उड़ चढना-१ तेज़ दौंड़ना 
सरपट भागना। २ शोमित होना। 
फबना | ३, मज़ेदार होना | स्वरादिष्ठ 
बनना | ४ कुमार्ग स्वीकार करना। 
बदराह बनना। ५ इतराना। घमड 
करना | उड़ती खबर> बाजारू खबर | 
किंवदती | उड़कर खाना ८ १' उड़- 
उड़कर काठना | २ अग्रिय छूगना | 
बुरा लगना | ह 

वि० उड़नेवाढा | उड़ाका | 

उड़नी मछली--मज्ा रक्लरी० [ हिं० 
उड़ना *+ सछली | एक प्रकार की 
सछली जो पनी से निकलकर कुछ दर 
तक उदड़ती भी हे | 

उड़प--छकशा पु० [हिं० 'उड़ना ] 
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ह्त्य को एक भेद | 
सज्ञा पु० दे० “उड़प” | 
उड़ब--सज्ञा फु० (सं० ओोड़व ] रासो 
की एक जाति। वह राग जिसमें केउ्छ 
पॉच स्वर छगें भोर कोई दो स्वर न 
ट्गें। 
डड़वाना--क्रि० स० [ हिं० डडाना? 
का प्रे० रूप । | उड़ाने मे प्रव्नच करना । 
उड़्सना -क्रि० अ० [ उप० उ + 
डासन # विछोना ] १ विस्तर या 
चारपाई उठाना। २ भगः होना । नष्ट 
होना | 
डउड़ाऊ--वि० '[ हिं० उड़ना ] १ 
अडनेवाला | उड़कू | २ खर्च करने- 
वाला | खर्चीछला। 
डड़ाका,उडाकु--वि० [हिं० उद्ना] 
,उडनेवाला | जो उड़ सकता हो | 
उड़ान--तशा ज्री० [ स० उड्डयन ] 
१ उड़ने की क्रिया। ? छलाँग | 
कुदान | ३ उतनी दूरी लितनी एक 
ढौंड़ मे तब कर सके | #४ कलाई | 
गद्टा | पहुँचा | 
उड़ाना--क्रि० स० [ हिं० उड़ना ] 
१, किसी डड़नेवालो वस्तु को उड़ने 
में प्रदत्त करना | १ हवा में फैलाना | 
जेंसे--धूछ उदढ़ाना | ३ उड़नेवाले 
जीवो को भगाना या हटाना३' ४ 
झटके के साथ अलग करना | काटकर 
- दूर फेकना 4 ५ हटाना | दूर करना | 
६ चुराना ।हजम करना। ७ मिटना। 
नष्ट करना । ८ ख़्च करना | वरभाद 
करना । ९ खाने-पीने की चीज़ को 
खूब खाना-पीना | चंद करना | १० 
भोग्य वस्तु को भोगना [| ११५ आभोद- 
प्रमोठ की वस्तु का व्यवहार करना। 
१२ प्रहार करना | छगाना | मारना | 
१३ भुछावा देना । बात ठालूना | १४ 
झूठ-मूठ दोप छगाना। १५ किसी 
विद्या को ' इस प्रकार सीख लेना कि 


उड़ैमी 


उसके आचार्य्य को खबर न हो | 
उड़ायक#-वि० [ हिं० उडान + के 

(प्रत्य० ) |] उड़ानेवाछा |। * , 
उड़ास#--सन्ा ज्ी० [ स० उद्धास ] 

रहने का स्थान । वास-स्थान | महरू | 


: उडासना--क्रि० स० [ स०उद्बासन ] 


विछोने को समेटना | बिस्तर उठाना। 
॥#२/ किसी चीज की तहस-नहस करना। 
उजाडना ।/३ ब्रैठने या सोने. में विष्न 
डाल्ना । । ८४ 
उड़िया --वि० [ हिंग्डडीसा ] उदीता 
का। ४ 
सज्ञा पु० उड़ीसा देश काःनिवार्सी' 
सजा स्मी० उड़ीसा देश की भाषा | 
उड़ियाना-- सत्रा 'पु० [१] २२ 
मात्राओं का एक छुद'। *: 
उड़ी-सशा स्री० [ हिं० उड़ना | ! 
माल खभ की एक "कसरत | २, कला- 
बाज़ी |. ' । 
उड़ीसा-सज्ञा पु० [सं० ,ओोड ] 
उत्कल देश | 
उड्वर -सशा घु० [स० ] गूलर | 
ऊमर। ते ५ 
उड़-सझज्ञा ज्री० [स० ]१ नक्षत्र । 
तारा | २ पक्षी | चिड़िया | ३ केवर्ट 
मल्लछाह | ४ जल | पानी | ' 
उड़प -सन्ञा पु० [ स० ] १ चद्रमा। 
२ नाव। ३ घड़नई था घडई+ ४. 
मिलाँवा । ५ बढ़ा गरड़। “ 
'सजां पु०| हिं० उड़ना एक प्रकोर 
का नृत्य । 
उड़पति--शज्ञा पु० [ स॑० ] चंद्रमा | 
उड्राज़--सशज्ञा पु० [ स० '] चढ़मा | 
डडुस --सशा पु०' [: सं6 उर्द्धश ] 
खब्मल | ४ पु 
उडेरना, उडेलेना--क्रिग स० दे७० 
“उडेलना? | 5 
उड़े नी+-सज्ञा स्त्री ० [ हिं४ उड़ना | 
जुगुनूं।॥4 


कक 


ज़डौदों . 


उड़ोहाँ।-“वि० [ हिं० उड़ना + भोहों 
( प्रत्य० ) ] उड़नेवाला । है 
उडडयनं-- संज्ञा पु० [स०] उड़ना । 

उर्डेड्यन-चिभाग-सश्ञा पु० [ स० ] 
राज्य की वह विभांग' जिसके 'जिम्मे 
।सबः्तरंह के हवाई जहाजों आदि को 
व्यवस्था हो | | ' :' 


उडडीयमान--विंग[ स०उद्धीयमत्‌ | 


ह्नी०उड्डीयमती] उड़नेवाल । उड़ता 
हुआ । । 
उद़कना--क्रि० अ० [ हिं० अड़ना | 
१ अड़ना । ठोकर खाना । ३ झुंकना॥ 
“ठहंरना | ३. सहारा छेना | टेक रूगाना। 
उढ़काना--क्रि० सं० हिं० [उढ़कना ] 
किसी के सहारे खड़ा करना | भिड़ाना । 
उदढ़रना|--क्रि> अ० [ सं० ऊढा ] 
विवाहिता स्त्री का पर-पुरुष के साथ 
निकल जाना । ' 
उढ़री--सज्ञा त्ली० [हिं उढरना] 
'रखेली ज्ञी। सुरैतिन | 
उढ़ाना--क्रि० से० दे “ओढाना?। 
उद़ारना--क्रि० 'स० [ हिं० उढरना ] 
बूसरे की र्री को ले भागना। 
उढ़ायनी#-सशा स्नी० दे ०“भोदनी” | 
उतंक--सज्ञा 'पु० [ स० उत्तक ] १ 
' एक ऋषि जो वेद मुनि के शिष्य थे। २. 
' एक ऋषि जो गौतम के शिष्य थे | 
वि०क्ष [ स० उत्तुग ] 'जँचा। 
उतंग#--वि० [स०' उचद्ध ] १ 
'ऊॉँच[। चबलद | २ श्रेष्ठ । उल्च | 


$: “हु | 


उत्तत#-वि० [सं॑०'उद्नन्न] उतन्न 


पैदा 
उस्तू---उप० दे+ ५ उद्‌” 

त#-हक्रि० वि० [ स० उत्तर ] वहाँ। 
उधर | उस ओर।.' 


उतन#--क्रि० विं० [ हिं० उ + तनु ] 


उस तरफ़ | उस और! 


उत्तता--वि० [हिं० उस + तन हिं७ 
( भत्य० स० »तावान! से )] उस 


“१४६ 


मात्रा क। | उस कंदर । 
उत्तपात--सज्ञा पु०'दे० “उत्पात” | 
उतपानना' -क्रि+ स० ['स० उसन्न ] 
उत्पन्न करना । उपजाना । 
क्रि० अ० उलंन्न “होना । | 
उतमग#--संज्ञा पु० [ स० उत्तमांग ] 
सिर | ' । 
उतर/--सज्ञा पु०दे5./उच्चर” | ' 
उतेरनं--सज्ञा स्री० [ हिं० उतरेना | 
पहने हुए पुराने कपड | 


उत्तरना--क्रि० भ० [ स०अवतरंण ) 


१ ऊँचे स्थान से सैंमलकर नीचे भाना | 
मुंद्दों०-चित से उतरना ८ १. विस्तृत 
हाना । भलजाना । २. नीजा जेंचना | 
अप्रिय लगना | । 
(२, ढलना | अ्रवनति पर होना । 
मुहा०--उतरकर > निम्न श्रेणी का । 
नाचे दरजे का । घघचकर |... 


५३ शरीर में किसी जोड़ या हड्डी का 


अपनी जगह से हट जाना | ४. काति 
'या ख्वर का फ़ीका ' पढ़नो । ५. उग्र 
प्रभाव या:उद्देग का दुर हाना। .' 
मुहा०--चेहरा उतरना 5 मुख मछीन 
हाना । मुख पर उदासी छाना )॥ 
& व सास या नक्षत्र विशेष का समा- 
प्त होना। ७ श्रोडेन्थोडे “अश की 
बैठाकर किया जानेव/छा काम पूरा 
होना । जेसे-मोजा उतरना| ८ 
ऐसी वस्तु का तैयार होना जो खराद 
' था साँचे पर चंढाकर बनाई जाय | ९ 
भाव का कम होना [१० डेरा करना । 
ठहरना । ठिकना | ११८ नकल होना । 
खिंचना । अकित होना-। १२ बच्चों 
' की मर ज.ना | १३ भर आना । सचा- 
रित होना । जेसे--थन में दुध उत- 
रना । १४ भभके में खिंचक्‍र तैयार 
होना । १५. सफाई के साथ कथ्ना। 
१६. उचड़ना | उधड़ना | १७. धारण 
की हुई वस्तु का अलग होना | १८६ 


उतायल्ली 


तौंल मे ठहरना,। १९, किसी बाजे- 
की कसन का ढीलछा होना जिससे 
उसका स्व॒र/विकृत हो जाता है | २० 
जन्म लेना। श्रवतार छेना। २१ 
आदर के निमित्त किसी वस्तु का गरीर के 
चारों भोर घुमाया जाना | वसूल होना । 
क्रि० स० [ स॑ं० उत्तरण ] नदी, 
नाले यां पुल का पार करना । 
उंतरवाना--क्रि० स० [हिं० उतरनों 
का प्रे० रूप ] उतारने का काम कराना । 
उतराई--सज्ञा स्री० [ हिं० उतरना ] 
'१, ऊपर से नीचे ' आने की क्रिया | 
२. नदी के पार उतारने का महसूल | 
३, नीचे की ओर ढलती हुई जमीन | 
ढाल जमीन । 
'सज्ञा ज्ली० [स० उत्तर] उत्तर दिशा 
से आनेवाली हवा | ४ 
उत्तराना--क्रि० अं० [ स० उत्तरण ] 
१ पानी के ऊपर आना॥ पानी की 
सतह पर तैरना । २ उबलना । उफान 
खाना । हे प्रकट होना | हर जगह 
दिखाई देना | ४ उद्धार पाना । 
क्रि० स० दे० “उततवानों? | 
उ'तरायल--वि० [हिं० उतरना] किसी 
के द्वारा पहनकर उतारा हुआ। (कपड़ा)। 
डउतरारी-सज्ञा स््री० [ सं० उत्तर ] 
उत्तर दिशा से आनेयाठी हवा | 
उंतराव--पज्ञा पु० दे० “उत्तार” | 
उतराष््राँ।--क्रि० वि० [ स० उतर 
+ हा ( प्रत्य०) | उत्तर की मोर । 
उत्तारिन--वि० दे० “उऋण?” | 
उतलाना।#--क्रि० भ० [ हिं० भातुर ] 
जल्दो करना | 
उतवग -सज्ञा पु० दे० “उतमग” | 
उतसहकठा+#-सज्ञात्री ०दे ० “उत्तठा? 


उतान--न॑वै० [ स० उच्चान ] पीठ को 
जमीन पर लगाए हुए | चित । 


उतायल्ल/--वि० [ स० उत्‌ + त्वरा | 
१, जल्दी । २. उतावछा जल्दबाज | 
उतायली-सरा जी ० दे० 'उतावली ? | 


छरतार 7 7१४२ 
उतार--संजा, पुं० [हिं० उतरना | उतारा--सन्ञा [पु० [ हिं०,उत्तरना ] 
१ उतर्ने की क्रिया। २ क्रमदाः नीचे की १, डेरा डालने या ठिकाने का कार्थ्य । 
ओर ग्रवृत्ति। ३ उतरने योग्य स्थान । २ उतरने का स्थान | पड़ाव,। ३े नदी 
४ किसी वस्तु की मोटाई या घेरे का पार क्रना। ,, ; 
काम क्रमञझ: कम होना ।५ घटाव। सज्ञा पु० [ हिं? उतारना ]. ! प्रेत- 
कमी । ६ नद्वी में हल्कर पार करने बाधा या रोग की श्ञाति के लिये किमी 
योग्य स्थान | हिलान | ७ समुद्र का व्यक्ति के शरीर के चारों भोर। कुछ 
भाठा | ८. उतारन। निउृष्ट ।- ९- सामझ्ा घुमाकर चौराहे श्रादि पर 
उत्तारा | स्योछावर । १० वह वस्तु या: रखना | 2 उतारे की सामग्री या 
प्रयोग जिससे नशे, विप आदि का वस्तु । | । 
दोप दुर हो। परिहार | 
उतारन--जञ ज्री० [हिं० उतारना] तलर।, | .;:.।, , । ४ 
१ वह पहनावा जा पहनने से पुराना डतालऋ?-क्रि० वि०, [ स० डद्‌ + 
हो गया ह।२ निछावर | उतारा।३ ल्वर ] जददी | झीघ्र | ६ 
निह्ृष्ट वस्त्र | ' । सज्ञा स्री० गीत्रता | ज़ब्दी |. । , 
उतारना--क्रि०्स० [ स० अवतरण ] उत्ता्नी#--सज्ञा स्नर/० [ हिं० उतार ] 
१ ऊँचे स्थानसे नीचे स्थान में ठाना। शआां्रता | जढ़दी | उतावछी | - 
(२. प्रति रू बनाना । (चित्र) खीचना । क्रि० बि० शजीघ्रतापूवंक | जल्दी से | 
३ लिखावृटड की नक़छ करना | डतावल+#--क्रि० , विं० [ स० उद्ध+ 
४ लगी या लिपगी हुई वस्तु को ,त्वर ] जक़दी जल्दी ।शीघ्रता से | 
अछग करना | उचाइना | उधेड़ना | उतावल्ा--वि० [ स०, उद्‌+ त्वर | 
५ ,किसी धारण की हुई वस्तु [बज्ली०.उतावली | १ जब्दी मचाने 
को दूर करना। पहनी हुई चीज .वाछा |जबद्दबाज़ | २ व्यग्र | घश्रराया 
को अल्ग कस्ना। ६-5हराना | हुआ॥ ,, , -:»/  '-;) 
ठिकाना , | डेरा देना | ७. उतारा उतावली-सझ्ञा।स्री० |; सं+ उद्‌ + 
करना । किसी वस्तु कामनुष्य के चारों” तर ]:१ जल्‍्दी। जीघ्रता। जहूद- 
भार घ्रुमाकर भूत प्रेत की मेंठ के रूप बाज़ी। २ व्यग्रता। चच्॒छता | - 
में।चौरादे आदिपर रखना ।-८ निछा- डताहत्र--क्रि० वि० [स० उद + चर] 
वर करना | वारना | ९. वसूल करना । जल्दी से। . + 
११ किसी उम्र प्रभाव का दूर करना । उताहिल--क्रि वि० दे० “उताहरू” | 
११. पीना । घृथ्ना । १२ ऐसी वस्तु उदठणु--वि० ॥ स० उत््‌ + ऋण ] १ 
तैयार करना जा मशीन,खराद;, सॉचे' ऋण से मुक्त। उऋण। २ जिसने 
आदिपर चढ़ाकर बनाइ जाय | ११ वजे उपकार का बढल्ा चुकादिया हो | , 
आदि की क्सन का ढोछा करना | १५ उत्तेश्--क्रि० वि० [हिंठ उत] वहाँ। 
भभक्े से खींचकर तेयार करना या उधर | 
खोलते पानी में ज्िसी वस्तु का सार डलेला3--वि> दे० “उतावछा” | 
निकालना | “संज्ञा ५० [ देश० ]उ(द। ,: 
क्रि० स० [ स॑ं० ,उचुरण | पार, ले उत्कंठ--वि० [स* ] जिसे उत्तठा 
,गाना | नडी-नाले के पार पएुचाना। .हो। उत्तठित | 


उतारू--वि० [ हिं०, उतरना |] ज़द्यत |, 


उत्कत्राँ 


उंत्कँठा “ता स्री, [ स० ] ,[ वि० 
उत्तठित |, १ “प्रतरढन- इच्छा | तीज्र 
अभिलाषा २ किसी कास्य के - करने 
में विकय न सहकर्‌-उसे चुट्पट करने 
की अभिलापा | रस में एक सचारी । 
उत्क॑ंठित--व्रि० [स० ] उत्कठायुक्त | 
चाव से मरा हुआ। , 
उत्क॑ंठिता--सजा ज्री० [ सं० -] सकेत- 
स्थान ,में प्रिय के न, श्राने पर तके- 
वितक करनेतराी नायिका । |+ - 
उत्कद--वि« [स०-] [सज्ञा उत्तट्ता] 
तीत्र | विकट् | उग्र |” | --- 
उत्कणं--वि/ [ स० ] [ भाव० उल्क- 
णंता | सुनने के छिए कान खडे- किए 
[हुए । ,॥, 
डत्कष--सज्ञा पु० [ स०. ] [ वि० 
उत्कृष्ट | १. बड़ाई।' प्रशसा | २ 
श्रेन्‍्तत। उत्तमता। ३. समृद्धि: 
अधिकता | अचुरता , -; 
उत्कपंता--सज्ञा ख्री० दे» ,“उत़्ष” | 
उत्कत्न--संजा पु० [स०] उड़ीसा देश | 
उत्कलिका--सक्ञा ज्री? [_स० ]! 
तरग | छहर | २. कली | ३ उतक्तठा। 
४ मन का उद्देंग || _ 
उत्कलित--वि० [स० | १ तरगों 
से युक्त। लहरोता हुआ । २ खिल 
हुमा । ३ उत्तठित | ४. उद्दिग्न | 
अनमना | 
उत्कीर्य-- वि० [ स॑ं० ]६१ लिखा 
हुआ खुदा हुआ |; २. छिदा हुआ | 
डत्कुण--सज्ा पु० [स०] १. मत्कुण | 
खटमल | २ बालों का कीड़ा | जूं | 
उत्कृति--पज्ञा स्री० [२० | १. २६ 
'वर्णो के इततो का नास |... २ छब्बीस 
की सख्या | 
उत्कृष्ट-वि० [ स० ] उत्तम । श्रेष्ठ 
अच्छा | ः 
उत्कृष्टता--सक्षा सत्री० [सं०] भ्रेश्ता,। 
, जैच्छापन | चंदणन | «५ ,, 9? 


हे 


इत्कोच 


डत्कोच--सक्ञा पुं० [ स० ] घूस । 
रिशवत । | 
उत्कांत--वि० [ स० ] १ ऊपर की 
भोर चढनेवाला | २ उत्न्न | रे. 
जिसका उल्लघन या अतिक्रमण किया 
ग़या हो । न्‍ 
उत्कांति--सज्ञा ज्री० [ स० ] क्रमशः 
उत्तमता श्र पूर्णता की ओर प्रव्नत्ति 
उत्सनन--सक्ञा पु० [ सं० ] [ वि० 
उत्लात ] खोद॑ने की क्रियां | खोदाई । 
उत्खाता--वि० [ स० उत्खातृ ] 
खोदनेवाला। 
उशंग;--वि० दे० “उत्त ग? । 
उत्तंस#--सज्ञा पु० दे० “अवतस” |_ 
उत्त#+-सज्ञा पु०[ स० उत्‌ ] १ 
' आश्चर्य । २ सदेह | 
उत्तप्त--वि० [ स० ] १. खूब तपा 
हैआ । बहुत गरम। २. ढुशखी । 
पीड़ित | संतप्त । 
उत्तम--वि- [स० ] [सत्री० उत्तमा] 
(सजा उच्तमता | श्रेष्ठ | श्रच्छा ।_ 
सबसे भला | 
उचप्तमतया--क्रि० वि० [स०] अच्छी 
तरह से । भछी भाँति से । 
उत्तमता-सजा स्री० [स०] श्रेष्ठता । 
उत्कृश्ता | खूची | मलाई |. 
उत्तमत्थ-सज्ञा पु० [स०] अच्छांपन | 
उत्तम पुरुष--सज्ञा पु० [ स० | व्या- 
करण में वह सर्वराम जा' बोल्नेवाले 
' पुरुष को सूचित करता है । जैसे “मैं”, 
6 । । 
उत्तमण-संश पुं० [ स० ;:ऋण 


' देनेवाला व्यक्ति महाजन |. | 
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मीठी बातों से सर्मझा-बुझाकर मना 
लावे। ः 
उत्तमा नायिका -सजा सत्री० [स०] 
वह स्वकीया नायिका जो पति के प्रति- 
कूल होने पर॒भी स्वयं अनुकूल बनी 
रहे | ४ 
उत्तमोत्तम--वि० [स० _] अच्छे 
अच्छा। | हर 
उत्तर--सज्ञा पु०- [ स० | १ दक्षिण 
दिश्या के सामने की दिशा | उद्यीची । 
,२ किसी प्रश्न या बात को सुनकर 
,डसके समाधान के लिए, कही हुई बात । 
जवाब | ३१ बनाया हुआ जवाब। 
' बहाना | मिस | हीला । ४ प्रतिकार | 
बदला | ५ एक काव्यालकार जिसमें 
उच्दर के सुनते ही प्रव्न का अनुमान 
किया जाता है, अथवा प्रथ्नी का ऐसा 
उत्तर- दिया जाता है जो अप्रसिद्ध 
हो । ६ एक काव्यालकार जिसमें प्रश्न 
' के वाक्यों ही में उतर भी हं,ता है 
अथवा ब़हुत से प्रश्नो का एक ही उत्तर 
होता है | ५ 8 
वि० १ पिछला | बाद का। २ ऊपर 
; का । ३ बढकर | श्रेष्ठ ),४ ,गोण | 
क्रिवि० पीछे | बाद । |, 
उत्तर-कोशल-सशा पु० .[ स० ] 
अयोध्या के आस-पास का देश | अवध। 
उत्तरक्रिया-सजशा स्री० [ स० ८] 
. सत्येष्टि क्रिया । हे द 
उत्तरदाता- सत्रा पुथ [ स० उत्तर- 
दातू ][ न्री० उत्तरदान्नी ] ।१ - वह 
(व्यक्ति) जो उचर दे ॥२ दे० “उत्तर- 
दायी? (., ॥-77 0५ 7 


से 


॥॥ 


उचराषाढ़ा 


ताछ की जाय । जवात्र देह | जिम्मेदार | 
उत्तर पक्त-सज्ञा पु० [स०! शाज्तार्थ 
में वह सिद्धात जिससे पूर्व पक्ष अर्थात्‌ 
पहले किए. हुए. निरूपण या प्रश्न का 
खडन या समाधान हो। जवात्र की 
दलील | ' 
उत्तरपथ--पन्ञा पु० [स०] देवयान | 
उत्तरपद- सज्ञा पु० [ स० ] किसी 
योगिक शब्द का अंतिम शब्द. ' 
उत्तरमीभांसा--उक्षा क्ली० [' स० ] 
वेदात | 
उत्तरा- -सज्षा र्री० [ स० ] अमिमन्यु 
की स्त्री जिससे परीक्षित उत्न्न हुए थे। 
उत्तराखंड--सज्ञा पु० [स० उच्तरा + 
खड ] भारतवर्ष का हिमालय के - पास 
का उच्चरी भाग | 
उत्तराधिकार-स्शा पु०' [ स० ] 
क्षिसी के मरने पर उसके 'धनादि का 
स्वत्व | वरासत | हु 
उत्तराधिकारी--सज्ञा पु० [सं० उत्तरा- 
धिकारिन | [ स्त्री० उत्तराधिकारिणी ] 
' वह जो किसी के मरने पर: उसकी 
सपत्ति का मालिक हो | ' ह 
उत्तराफात्मुनी -सशा ज्जी० [ सं० ] 
' बारहवों नक्षत्र। *. ' 
'उत्तरामाद्रपदू--मज्ञा स्री० ['स० ] 
छब्बीसवाँ नक्षत्र । । 
उत्तराभास--सज्ञा पु० [ सं० :]झठा 
जवाव | अडबंड जवाब | (स्मृति) ' 
'उत्तरायणु--सज्ञा पु० [ स० ] १ 
* सुय्य की, मकर रेखा से उत्तर कक 
रेखा की ओर, गति | २ वह 
| छः सहीने का समय जिसके 


उष्समश्लोक- वि० [ स० ] यशस्वी | उत्तरदायित्वु--सश्ा पु०-[ स०.“] बीच सूर्य मर्कर रेखा से चछकर बरा- 


' वीर्तिशाली | / : 


। जवाबदेही । ज़िम्मेदारी | | 


क८ 


। बर उत्तर की भर बढता रहता हैं-। 


सशा यु० १ यश | कीर्ति। २ विश्यु। उप्तरदायी--सज्ञो पु०' [ स० उचर- उत्तराहज-सशा पु०| स० ] पिछला 


उत्तमांगं--सक्ञा पु० [ स० ] सिर ' 


दायिन्‌ ]ः [ स्री० उत्तर्दायिनी ] १ 


भाघा | पीछे का भद्ध भागे । 


उत्तमा दुती--सज्ञा, त्री० .[ स० ]। दे०' “उत्तरदाता” | २ ,वह जिंससे उत्तराषाढ्ा-0शा स्त्री० | स०.. | 


; वह दूती जो" नायक या नायिका (को _ किसी कार्य के बनने बिंगेंड़ने पर पूछ- इक्कीसवाँ: नक्षत्र । 


4: | 5 


[| 


उत्तरीय 


उत्तरीय-ससना पुं० [ स० ] उपरना | 
दुपट्टा । चदर। ओढना | 
वि० १ ऊपर का। ऊपरवाण | २ 
उचर दिशा का | उत्तर दि्या-पबधी | 
उत्तरोत्तर--क्रि० वि० [ स० ,] १. 
एक के पीछे एक। एक के अनतर 
[दूसरा ।२ क्रमशः । लगातार । बराबर । 
उत्ता--वि० दे० “उत्तना” | 
वि० द्वे० ८ उत?! 
उत्तान- वि० [स०] पीठ को जमीन 
प्र लगाए, हुए । चित | सीधा । 
उत्तानपाद-+पज्ा पु० [ स० |] एक 
राजा जो स्वायभुव मनु के पुत्र भोर 
. प्रसिद्ध भक्त ब्रुव के पिता थे । 
उप्ताप--संगा पु० | स० ] वि० 
उत्तप्त, उचापित ] १ गर्मी। तपन। 
२ कष्ट | वबेदना | ३ दुशः्ख। शोक। 
। ४ क्षोभ | 
उत्तीणं--वि० [ स० ] ! पार गया 
हुआ । पारगत । २ मुक्त । ३ परीक्षा 
में कृत कार्य | पास-झुदई | 
उत्त ग--वि० [ स० ] बहुत ऊँचा। 
उत्त--सज्ञा पु०[ पा० ] १ वह 
“ औजार जिसको गरम करके कपडे पर 
बेल-बूटो या चुनट के निगान डाछते 
| हैं॥२ बेल-बूटे का काम जो इस 
भौ-र से बनता है। 
-महा०--उच करना > बहुत मारना। 
वि० बद्दवास | नसे सें चूर । 
उत्तेजक -वि० [ स० ] १ उभाड़ने 
बढाने या उकसानेवाला | प्रेरक। २. 
- वेंगों को तीव्र करनेवाल। | 
:उत्तेजन+-सज्ञा पु० दे० /डचेजना”। 
उप्तेजना--सना स््री० [स ] [ वि० 
| उत्तेजित, - उत्तेजक |] १. प्रेरणा | 
;- बढ़ावा । ओ्रोत्साहन । २. वेगो को तीत्र 
करने की क्रिया । 


4 


उत्तोलत़--सज्ञापु० [ स० ],१ झॉचा, 


करना | तानना ) २ तौलना. | 
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उत्थवना--क्रि० स० [ सं० उत्था- 
पन | अनुष्ठान करना । आारभ करना । 
उत्थान-सणा पु० [ स० ] १ उठने 


का काव्य | २ उठान। श्रारभ | ३ 
उन्नति | समृद्धि | बढती । ' 
उत्था नि*+-वश्ञा स्त्री० दे०उत्मान” | 
उत्थापन--सज्ञा पु० [स०] १ ऊपर 
उठाना । तानना | २ हिलाना। 
डुलाना । ३ जगाना। /' : 
उत्पत्ति--संना स्त्री० [ स_ [ वि० 
उत्न्न ] १ उदगम ।पैदाइश | जन्म। 
उद्भव | २ सुष्टरि | ३ भारभ | झुरू। 
उत्पन्त--वि० [स०] [स्त्री० उत्न्न'] 
जन्मा हुआ। पैदा | 
उत्पल--सजा पु० [ स० ] कमछ) 
उत्पाटन - संजा पु० [ स० | [ वि० 
उत्पमाठित ] उखाड़ना । 
उत्पात--सशा पु० [ सं०] १ कष्ट 
पहुँचानेवाली आकस्मिक घटना | उप- 
द्रव | आफ्त |३ अगाति | हलूचरू। 
३ ऊथधम | दगा | घरारत | 


उत्सादिश्न 


एक श्रथालकार जिसमें किसी एक वस्तु 
के शुण का बह॒तों में पाया जाना वर्णन 
किया जाता है | (केशव) 
उत्फुरटल--बि० [ स० ] [ सज्ञा उत्फु 
ह्लता ]१ विकसित खिला हुआ | 
२, उचान | चित | 
उत्संग--सजा पु० [ स० ] १ गोद | 
क्रोढ़।| अक। २ मच्य भाग | बीच | 
३, ऊपर का भाग | है 
वि० निर्दित | विस्त |, 
उत्सग--सज्ञा पु० [ स० ] [ वि० 
'उल्सर्गी, ओत्सर्गीय, उत्सग्य | १ 
त्याग । छोड़ना | २, दान। न्योछा- 
वर । ३. समाप्ति ॥ द 
उत्सर्गोकरृत--वि० [ सं० ]जो'या 
जिसका उत्सर्ग किया जा चुका हो। 
दिया या छोड़ा हुआं | /! 
उत्सजन-सजा पु० [ स० ] [ वि० 
उत्सजित, उत्सुष्ट] १ त्याग । छोड़ना। 
२ दान। 
उत्सपंणु--संज्ञा पु० [स०] १ , ऊर 


असर 


उत्पाती-सजा पु० [ स० उध्वातिन्‌ ] चढना | चढाव। २ उल्लधन। 


[ झ्री० हिं० उत्पातिन ] उसात 
मचानेवाला || उपद्रवी । नव्खट। 
गरारती | 

उत्पादक - वि० [स०] [ ज्री० उता- 
दिका ] उल्न्न करनेवाछा । , 


'डत्पादन--सज्ञा पु० [ सं० ] [ वि० 


उत्मादित ] उत्तन्न करना । पैदा करना। 
उत्पीड़क--सजा पु० [ स० ] कष्ट पहुँ- 
चानेवाल। | 

उत्पीड़न--सशा पु० [ स० ] [ वि० 
उदत्मीड़ित ] तकलीफ देना। सताना। 


,उत्प्रेज्ञा--्संशा स्त्री० [ स० ] [; बि० 


उद्येश्त्र ] ,१ उदभावना | आरोप । 
,२ एक मर्थालकार जिंसमें भेद-ज्ञान- 
पूर्वक उपमेय में उपमान की प्रतीति 


लाघना । 

उत्सपिणी--सजा स्त्री० [ स० ] काल 
की वह गति या अवस्था, जिसमें रूप, 
रस, गध, स्पौञ की क्रम से वृद्धि' होती 
है। (जैन) ह 

उत्सव--सज्ञा पु? [सं०] १, उछाह | 
मगलकार्य्य | धूम-धाम | .२. मगल- 
समय | तेहवार। पव | ३. _भानद | 
विहार । 
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'उत्साह--सज्ञा पु० [ सं०.] [ वि० 


उत्साहित, उत्साही ] १, उमग। 


, उछाह। जोश ।हौसलछा | २ हिम्मृत- 


साहस की उमग। ( वीर, रस, का 
स्थायी भाव ) न 
उत्साही--वि० [ स़० ..उत्साहिन:-] 


होती है। जेसे,'मुख मानो चद्गमा है? |, उत्साहयुक्त | हौसलेवाला। 


उद्प्रेन्ञीपमा--सजा- स्त्री० [ स० ] 


उत्साहिल#--वि० दे० “उत्साहदी” | 


उत्छुक 


उत्सुक--वि० [ 'सं० ] '[  ज्री० 
उत्सुका ] १. उत्कठित | . अत्यंत 
“इच्छुक | २ चाही हुई बात, में देर न 
सहकर उसके उद्योग'में तर | ; 
उत्सुकता-सन्षा स्त्री० [, स० ]४९१ 
| आकुल | इच्छा ।! २ किसी कार्य में 
' विल्लत्र न सहकर उसमें- तसर होनो। 
(एक सचारी साव ) 4 
उत्सूत्र--वि० [स० उंत्‌+ सूत्र] सुच्र के 
विरुद्ध | 
उत्सए्ू--वि० [ सं० ] छोड़ा ; हुआ । 
स़्यक्त । 
उत्सेघ--संज्ञा पु० [स०] १. उन्नति । 
छरद्धि । २ ऊँचाई। 
घि० १ ऊँचा । २ श्रेष्ठ | उत्तम । 
उथपना#--क्रि० स० [स० उत्थापन | 
१, उठाना।२ उखाड़ना । ३ 
- जजाड़ना । 
उधराई--सजा स्त्री० [-£ |] कुछ 
उठान ।,, .., । 
उथलना+-क्रि०ण अ० [; स० उत्‌ + 
स्थल ] १. डगमगाना | डॉवाडोल 
होना | चलायमान होना। २. , उल- 
ठना | उलय-पुलट होनी। हे पाती 
।' का उथछा या कम होना | ' / 5 
क्रि० स्० नीचे-ऊपर करना | इधर- 
' उधर करना ॥ 3 ; 
उथल-परुथल--सशा स्त्री ० [ हिं०)उथ- 
लना ] उल्य-पुलद | /विपय्यंय 
, कैमन्मंग ।, ड़ 
वि० उल>-पुल्ट ।अड,का बड | 
उथला--वि० [ स० उत्‌ +स्थलछः | 
' कम गहरा | छिछलछा | 
उथापन#--सजश्ा [ उ० उद्यापन ] 
देखो “उथपना” | 
डद्त-घथि० [ स० अ+दत ] जिसके 
दाँत न जमे हो । अदत | ( चौपायो 
के लिये ) | 
डउद्‌-उप० [ सं४ ] एक उपसर्ग जो 
१६ 
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शब्दों के पहले लगकरः उनमें इन अर्थो 
, की विशेषता करेता है। ऊपर, जैसे-- 
उद्‌गमन। अतिक्रमण,जेसे--उच्तीर्ण | 
उत्तष, जेसे--उद्वोधन । प्राबंल्य, 
' जेसे-उद्देंग । प्रांधान्य; जेसे-उ्द शा । 
अभाव, जेसे|--उत्तथ । प्रकाश, जेसे; 
उच्चारण | दोष, जेसे-उन्मार्ग । 
उदक--तज्ञा पु० [स०],जर। पानी । 
उदकआअद्वि-संशा पु० दे० “उद- 
गद्गिएश| , , ' 


उदकक्रिया- सजा स्त्री० [ स० ८] 


वन्य 
अ 


तिलांजलि [| 7 .,., 
उदकना४--क्रि? अ# [देश ०]कूदना। 
उदफपरीक्ष--संज़ा स्त्री० [ स्० १] 
प्राचीन, कार की शपथ का एक भेद 
। जिसमें शपश्न करनेवाले को भपने वचन 
की सत्यता प्रमाणित करने के ढ़ियेः जल 
में डूबना पड़ता था।| 
उद्गद्वि-सज्ञा पुं० [स्०] हिमालय ॥ 
उद्गरना|--क्रि० भं० [स० उद्‌गरण] 
१! निकलना | बाहर होना । २ ;प्रका- 
'शित्र होना. प्रकट होना | ३ उखड़ना। 
उदगग ल--सज्ञा पु० [ सं० ].वह 
विद्या जिससे यह शान प्राप्त हो क्रि 
अमुक स्थान में इतने हाथ की दूरी पर 
जलदै।| | -। 
उदगार%#--सज्ञा! पु० दे० उद्गार?। 
उद्गारना#--क्रि० स9 [ स० उद्‌ः 
गार ];१ बाहर निकाढछना। बाहर 
फेकना |, २ ज्माइना । भड़काना | 
'उचेजित करना । , /  : । 


उद्गारी#--वि० [ स० उदगार ] 


।९ ठगल्नेवंछा। २. बाहर निक- 
लनेवाठा ३ *।*: 

उद्ग्ग#--वि० [ स० उद्गम ]९१ 
'ऊचा। उन्नत। २ प्रचड। उग्र। 
उद्धत।: - ] 

उद्मग्म--वि० [स०] १ उच्च | ऊँचा। 
२ विशाल | बड़ा । ३ उदड | ४ 


उप्दयमिरि: 


विकट | ५ तीत्र | तेज। 
उद्घटना#-क्रि० स० [ स० उदूब- 
टन ] प्रकट होना | उदय, होना । 
उद्घाटना#-क्रि० स० [ स० उद्‌- 
घायन ] प्रकट करना । प्रकाशित 
करना | खोलना [ 


' उदथ#-संशा पुँ० [ सं० उद्गीथ ८ 


सूय ] सूय । 

उदधि--सत्ञा पु० [ सं० ] १ समुद्र। 
२ घड़ा'। ३ मेघ | री 
उद्धिखुत--सर्ा यु० [ सं० ]१ 
समुद्र से उत्तन्न पदाथ। २ चद्रमा। 
३, अम्ृत। ४ शख | ५, कमल' | 


उदधिसुता--पज्ा ज्री ० [स० ] लक्ष्मी 
उदपान--सज्ञा पु० | स० ] १ कुछ 
के पास का गडंढा। खाता। २ कमडरू। 
उदबस-वि० [हिं० उद्घासन | १ 
उजाड़। धूना । २ एकस्थान पर न रहने 
वाला | खानात्रदोश | हे 
"८दबासना-+क्रि० स० [ स९ उद्धा- 
सन | १ तग करके स्थान से दृटाना। 
रहने में विष्नडालना ।भगा देना | २ 
उजाड़ना. 5, ,? ' 
उदमदना#--क्रि० अ० [ स० उद न 
।मद | पागल होना | उन्मच् होना | 
उदमाद%--सज्ञा पु०, दे? “डन्माद!] 
उदमादी#--वि० दे०; “उन्मच” | , 
उद्मानना#-+क्रि/ अ० [ स« उन्मच ] 
उन्मच होना | पागल होना | ।  * 
उदय--सशा। पु०[सं० ][ वि० उदित ]7 
१, ऊपर आना। निकरछना । प्रकट 
होना । ( विशेषत: ग्रहों के लिए ) 
मुद्दा०-उदय से अस्त तक-पृथ्वी के एकः 
छोर से दूसरे छोर तक । सारी इघ्वीं 


मं। २ बइृद्धि | उन्नति | बढ़ती ॥ ३ 
निकलने का स्थान | उद्गम | ४. 3द- 
याचलू। 


उद्यगिरि--सक्ा पु० [ से० ] उद्या- 


“जैदपनों 


घल।|.. कि, 
उदयना॥--क्रि० अ० [ स० उदय ] 
उदय,होना । ।, ' 
पदयाचल--सज्ञा पु० [ स« ] पुराणा- 
'सुसार 'पूर्व| दिशा का एक पर्व॑त जहाँ से 
सूर्य निकलता है । 
छउदयाद्वि--सशा पु० [ स० ] उद- 
याचल।॥ 
उद्दरभर--वि० [स० उदरभीर ] केवल 
अपना पेट भरनेवाला । पेट्ट । 
उद्बर--तज्ञा पु० [स० ]१ पेट। जठर।. 
९. किसी वस्तु 'के बीच का भाग | मध्य | 
पेट, | ३ भीतर का भाग | 
उदरना॥#--क्रि० अ० दे० “भोदरना” 
उद्वना॥--क्रि० अ० दे० “उगना” । 
उद्खना#--क्रि० अ० [ स० उदसन 
था उद्घासन ] १ उजड़ना | २ तिंतर- 
बिंतर होना | 
उदाच--वि० [ २० ] १. ऊँचे स्वर से 
उच्चारण किया हुआ | २ दयावान्‌' । 
कृपाड | ३ दाता | उदार | ४ श्रेष्ठ | 
बढ़ा। ५ स्पष्ट | विशद्‌ | ६. « समर्थ | 
योग॑य | न्‍ 
सज्ञा पु० [ स० ] १. वेद के स्तर के 
उच्चारण का एक भेद जिसमें ताड आदि 
के ऊपरी भाग से उच्चारण होता है । 
2 उदात्त स्वर 7३ एक काव्यालंकार 
जिसमें समाव्य विभूति का वर्णन, खूब 
बढा चढा कर क्रिया जाता है ॥ ४ 
दान । | 0 हि 
उंदाने--सशज्ा पुं० [ स० | प्राण वायु, 
का एक भेद जिसका स्थान कठ है.और 
जिससे डकार और छींक जाती है ।, 


उदाम-शवि० दे०,“उद्दाम्र? | ,.. , 


उदायन--शसना पु [ स० उद्यान ] 
ब्राग़॥, |! > ०2०१) 

उद्ार--वि० [ स०“] [ संज्ञा उदारता; 
भोदाय ] १. द्वाता | दानशील | २ 


बढ़ा । »8 | १, ऊँचे दिल की ]४ 
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परल | सीधा | 
दारचरित--वि० '[ सं० ] जिसका 
चरित्र उदार हो । उँचे दिछ का। 
शीलवान, | ' 
डउदारचेता--वि० [ स5 उदारचेतम्‌ ] 
जिसका चिच उदार हो | 
उदारता--सन्ना स्री० [ स० ] /. 
,दानशीलता। फैयाजी। २ उच्च विचार | 
उद्दारना--क्रि० स# [ स० उद्धारण ] 
१, दे० “ओदारना” | २ गिरात्ा | 
तोड़ना | 
उदाराशय--वि० [स०] जिसके विचार 
श्रौर उद्देश्य उच्च हों | महापुरुष । 
उदावतं--सशा पु० [स०] गुदा का एक 
रोग जिसमें काँच निकल भाती है और 
मल मूत्र दक जाता है । गुदग्रह । 
फाच | 
उदास--वि० [स०] १ जिसका 
चिच किसी पदाथ से हट गया हो। 
'विरक्त | १ झगडे से भलूग । निर- 
प्रेश्न । तय्स्थ | ३ दुःखी रजीठा । ' 
उदासना॥+-फ्रि० अ० [हिं० उदास ] 
उदास होना | * 
क्रि० स० [ स० उदसन |] १. उजा- 
»इना । २. तितर-वितर करना। 
उदासी--उशा पु० [ स० छदास + 
हिं० ई ( प्रत्य० ) ]१ विरक्त पुरुष। 
त्यागी पुरुष 4 सन्‍्यासी । २. नानक- 
शाही साधुओं का एक भेद | | 
सता क्ली० [[स० उदास + हिं०ई 
( प्रत्य० ) ] १ खिन्नता | २ दुःख । 
उदाखीन--वि० [;स० ]( ज्री०,उदा- 
सीना, सज्ञा उदासीतता ] १ विरक्त। 
जिसकां चित्त हट गया-हो ) २ झग़डे- 
बखेडे से अलग । ३ 'जोःपरस्पर विरोधी 
प्रक्षों, में,से किसी ;की , ओर न, हो..। 
निष्पक्ष | तवस्थ| ४ रूखा | उपेक्षायुक्त | 
प्रेमशत्य | /+ - ही 
डदासींनता--संज्ञा स्ली० [ सं०"] १ 


श्दोव 


“विरक्ति!| बद्याग | २५ निरपेक्षता | 
नमिद्व द्वृता ] ३, उठासी |खिन्नता । 
उदाहरणु--सन्ना पु० [ स० ] १ दृर्शत 
मिसाक् | २ न्याय में तर्क के पाच 
अवयबो मे से तीसरा -जिसके साथ्र 
साध्य का साधम्य या वैधम्य होता है | 
उदियाना#--क्रि० अ० [सं० उद्विस्व] 
उद्वग्न द्वोना | घवराना । हैरान दोना। 
डद्ति--वि+,[ स० ] [ज्री० उद्दिता] 
१, जो उदय हुआ हो | निकढ़ा हुआ | 
२, प्रक.)े। ज्ञाहिर | ३. उज्ज्वल] 
स्वच्छ | ४ प्रसन्न | ५ कहा हुआ । 
डउद्तियोबना--तजा स्री० [ स०) 
मुग्धा नाग्रिक्रा के सात भेदों में से एंक 
जिसमें तीम-हिस्सा .यौवत और एक 
हिस्सा लड़कयन दो | हे 
उदीची--सना. स्री० [ स० ] उत्तर 

दिशा | 
डउदीउय--वि० [ स० ].$- उत्तर का 
रहनेवाला । २ उत्तर दिशा का 
सजा पु० [ स० ] वेताली छुद का 
एक भेद | 7 + 
उदीयमान-- वि० [ स० ]| ज्री० 
उदीयमाना ] १. जउका उदय डी 
रहा हो । २ उठता या उमड़ता-हुआा। 
उद्दु बर--छज्ञा पु० [स० ] [ वि० 
ओऔोदुबर ] १ गृलर। २, देहली। 
ड्योढी । ३ नपुसक | ४ एक प्रकार 
का कोढ। , 
डउद्लहुक्मी--सना ख््री० [ फार | 
आना न मानना |; भागा का उल्कघन 


_करना | नर हड ७७४, रज 
डदेग#--प्ज्ञा, पु० [स्० उद्देग ] 
उद्दगय].  _ * 


डदो*६- सज्ञा पु० ,दे० “उदय” 
उपीत#--सन्ञा पु० [ स० उद्योंत ॥ 
प्रकाश | * ) ई 
वि०.६ प्रकाशित | दीत्त२ अन्न - 
डर ज्त्त्म। पु 


न्डाी 


९. 


उदोती ; १४७ इद्धे१श-चिंह - 


उदोती--विं० [स०-उद्योत -] [ स्री5: उद्घात-+सन्ञा-पु०[,स«] € ठोकर। उद्दीत्त--वि० [ सं० ]'जिसेका उद्दीपमे 
उदातिनी ] प्रकाश करनेवाला | ,/ - धक्का | आघात | २९ आजम ।:7. '* हुआ हो। उमड़ा, " बढ! था जागा: 

उदोी#--सज्ञा पु०दे० “उदय” |. ,डर्देघातके-वि०८[ स० ] सत्री० हुआ | उचेजित । 

उद्गत-वि? [स० ) १ निकला छद्धातिका ] १ :घकका मारनेवाछा। उद्देशं-सज्ा,घु० [ सं० | [ वि० 
हुआ | ,उत्तन्न | २ प्रकट|।- जाहिर,। ठोकर,लगानेवाछा | २. भारभ करने- उद्दिष्ट, उच्दे ध्य, उद्देशित | १. भमि 
३ फैला हुआ | व्यात। ;, - , वहा । पक . लापा | चाह। मशा। २ -हेतु।- 

उद्गम -सका पु० [स्लं०,.],१ डदय। > सशा पु० नार्टक़| में प्रस्तावनो का एक : कारण । ३ साय में प्रतिशा। 
आविर्माव। २ उतत्ति का स्थाज़। भेद 'जिसमें|सून्रधार ओर नटी आदि उद्देश्य--वि० [ स« ] ल्नक्ष्य। इृष्ट | 
उद्मवस्थान। निकास | मृखरज +-३ की कोई बात सुनकर उसका, और अर्थ सृज्ञा पु० १ वह वस्तु जिसपर ध्यान,- 
वह स्थान जहाँ से कोई नदी निकलती छगाता हुआ कोई-पात्रोआता,या नेपथ्य. रखकर कोई बात कही या की जाय। 
हो। - - 5: सेचोलछता है।, , |, , /, अभिप्रेत अर्थ | इष्ट | २ वह जिसके 
उद्गाता-सज्ञा पु० [ सं० ]यज्ष में उदंड-वि०[स० |[सशा उछूडता ] सबध में कुछ कहा जाय। विशेष्य ।- 
चार प्रधान ऋतिजो : में से एक जो जिसे.दंड' इत्यादि का कुछ-भ्नी भूय न * विधेय का -उलठों। ३ मतलब | 


सामबेद के मन्रो का गान करता है।, हो,। अक्खड़ | प्रचड | उद्धत। मंशा | । 
डउद्गाथा--सक्ञा त्री० [ सं० ] आर्या उद्दाम--वि० [स० ]१ बधनरहित | उद्दोत#-सशा पु० [ स० उद्योत ] 
छुंद को एक भेद । कि २ निरकुश | उग्र | उद्दड। बे-कह्। प्रकाश | 
डउद्गार--सज्ञा पुं० [ स० ] [वि० ३ स्वतन्न।४. महान) ग॒भीर । वि०. १. चम्रकीत्ा | २, ऊदित ।5 
उद्गारी, उद्गारित,] १ उबारू। पेश पु० [स० ]१ वरुण |, २. दडक उलन्न | 82०2 
उफान । २ वमन | कै। ३४ ध्रुक। टेंत का एक भेद | । उद्दोतिताई#--सत्ा ज्ली० दे०- 
कफ | ४ डकोर,। ५ बांढ | आधिक्य। उद्दित#-वि० १. दे? “उदित”? | २.- “उद्दोत” । 
६ घोर शब्द। ७ किसी ,फे विरद्ध हें? “उद्धत?। ३ दे० “उद्यत!-] , उद्धा--क्रि० पि० दे० ऊर्ख? |. - 
बहुत “दिनो, से मृन में रखी हुई बात उद्दिम।--सच्ञा पु० दे? “उद्यम”? | - उद्धत--वि० [ सं०] [सज्ञा औद्धत्य] 
एकब्ारगी कहना । |, उदिष्द-वि० [ स० ] १. दिखाया १.-उग्र | प्रचड। २. भक्खड़ । प्रगल्भ । 
उदृगांरी >वि०  स० उद्गारिन्‌ ] डेंभा । इंगित किया हुआ 4-२ लक्ष्य। - संज्ञा पु० चार मात्राओं का एक;छद । 
हस्री ०उद्‌गारिणी ] १. .उगलछनेवाला। अ्रमित्रेत | - हा उस्धना# “क्ति० अ० [ स० उद्धरण |: 
बाहर निकालनेवाला । २ प्रकट करने- संशा पु० पिंगछ, ,में वह क्रिया जिससे, १ ऊपर उठना। २  उड़मा या 
पाला |... : बतल,या जाता द्वै कि दिया. हुआ फ़ैल़ना।. | -: 
उद्गीत--वि० [ स० ] जो ऊँचे स्वर छद मात्रृअस्तार का 'कोन-सा मेद है। उद्धतपन--सशा यु० [सस० उद्धत क 
सेगाया गया हो। )। . उद्दौीपक--वि० [ स० ] [ ज्री० उद्दी- हिं० पन- ( प्रत्य० ) ], उजडडयन | 
उद्दुगीति--संश्ा स््री० [ स० | आार्या पिका ] उत्तेजित करनेवाला | उसाड़ने- उम्रता। 
छद का एक भेद | ४ बाला। | -« /-“(. 'उद्धरणु-तक्ा पु० [स० |. वि०- 
उदगीथ--सज्ा पु० [ स० ]'१. साम- उद्दीपन--सशा पुं० [स०-] [विं० उद्धरणीय, उद्घृत] १ ऊपर ड्ठना। 
ग़ीन,। २ प्रणव । उद्दोपनीय, , उद्दीपित, , उद्दीम, २: मुक्त होने,की क्रिया । हेः छुरी श्रव- 
उद्प्रीव--वि० [ स० || १ जो गरदन उद्दीपष्प ) १., उत्तेजित , करने स्थातसे अच्छी-अवस्था में आना। 
ऊपर उठाये हो | २.'उत्सुक |, ,- की क्रिया। उभाड़ना |, बढाना। ४ पढे हुए पिछले पाठ को श्रभ्यात के 


उद्घाटत--सज्ञा पूं० [ स० ] [ वि०: जगाना। २.. डढद्दीपगन या उत्तेजित लिये फिर फिर पढना। ५ क्सिी लेख 
उद्घावक, , उद्घाय्नीय, उद्घाटित ] फेरनेवाछा पदा्थ। ३, -काब्य में वे के क्सी अश्ञ को दूसरे लेख में ज्यों का 
१. खोलना | उघाड़नां । २, प्रक८_्या विभाग जा रसको उचेजित-करते हैं। त्यों रखना | ६. उन्मूलन | - , ८ 
प्रकाशित: करना । , 5 नेसे। ऋत, पषन भादि-। ,- ,.. उद्धरण-धिद्धनउका पु० [सं ] देश 


उद्धरण . 

#“अवतरण-चविह” | 

उद्धरणी--सशा स््री० [ सं० उद्ध- 
स्ण + हिं० ई (प्रत्य० ) ] १ पढ़े 
हुए. पिछले पाठ को अम्यास के लिये 
वार बार पढ़ना | २ दे० “उद्धरण” । 

उहेरन[#--क्रि० स० [ स० उद्धरण ] 
उद्धार करना । उबारना । 
क्रि० अ० बचना | छूँटना | 
उद्धव॑--सना पु० [ स॑०] १ 5त्सव | 
२ यन की अग्नि। हे कृष्ण के एक 
संखा । 

डद्धांर--5ज्ञा पुं० [ सं० ] १ मुक्ति। 
छुव्कारा। निस्तार। २ ' सुधार। 
उन्नति | दुरुस्ती | ३ कर्ज से छुट- 
काश | ४ वह ऋण, जिसपर व्याज 
न लंगे। 

उद्धांरना#--क्रिं० स० ['सं० उद/६ '] 
उद्धार करना । छुटकारा देना । * 


उद्धध्चरस्त--वि० [ स० ] द्वटा-फूण |. 


ध्वस्त | 


उद्धत' -वि० उंगछा' 


[स० | १ 


हुआ । २ ऊपर उठाया हुआ। ३. 


अन्य स्थान से ज्यों का त्यों लिया 
हुआ | । 
उद्वुछध-वि० | स० ] १. विकसित | 
फूछा हुआँ। २ प्रबुद्ध। चेतन्य | 
जिसे ज्ञान हो गया हो । ३ जागा हुआ | 
उद्वुद्धां--तना क्री ० ( स० ] अपनी 
दी इच्छा से ; उपपति से प्रेम करने- 
वाली परकीया नायिका | ' 
डदवोध-संजा ,पु० [ सं० ] थोड़ा 
ज्ञान । 
उद्वोधक-वि० [ स॑ं० ] [ ज्ली० 
उद्वोधिका | १ बोध करनेवाला | 
चतानेवाला | २ प्रकाशित, प्रकट या 
घूचित करनेवाला'। हे उत्तेजित कर- 
नेवाला । ४. जँगानेवाल | 
उद्वोधन-“सरा पु० [ सं० |/ वि० 
उद्वोधनीय, उद्वोधित ] १. बोध 


(१४ 


कंराना | चेताना। २. उत्तेजित करना। 
३ जगाना। ' 

डद्वोधिता--संना० स्त्री० [सं० ] 
वह परकीया नायिका जो उपपति के 
चतुराई-द्वारा प्रकट किए. हुए प्रेम को 
समझकर प्रेम करे । ह 
डद्भट -वि० [ स० ] [ संभा उद्भ- 
दता | १. प्रबल | प्रचंड | श्रेष्ठ । २ 
उच्चाशय ।' 

डद्भव-वि० [ स० ] [ बि० उद्‌- 
भूत ]१ उत्रत्ति । जन्म । २ बृद्धि। 
बढती | 


उद्भाधषना-सज्ञा स्री० [स० ] १ ' 


कव्पनां | मन की उपज | २ उतत्ति। 
उदभाख--मर्ा पु० [ स० ] [ वि० 
उद्भासनीय, उद्भासित, उद्भासुर ] 
१ प्रकाश । द्ीष्ति। आंभा। २. 
हृव्य मे। किसी बात का उदय। 
प्रतीति । रा 
डद्भासित-वि० [ सं० ] [ ज्ी० 
उद्धांसता ] १. उत्ते जित। उद्दीष्त | 
२ प्रकाशित |] ३. विदित | 
उद्भिज्ञ-सज्ञा पुं० दे० “उद॒भिज” | 
डद्‌(भज्ज-नसंशा पु० [ स० ] इक, 
लता, गुल्म आदि जो भूमि! फोड़कर 
निकलते हैँ | वनस्तति। पेड़-पौंधे। 
उद्मिदू--तञ्षा प० दे० “उद भेज्ज” | 
उद्भूत-वि | स० ] उत्तन्न। 
उद्भूति-सज्ना ज्रीग [स०] १ 
डत्यत्ति | २ उन्‍नति | ३. विभूति । 
उद्भेदू--तन्ा पु० [ स० ] ! “फोड़- 
कर निकलना | ( पौधों के समान ) | 
२ प्रकाशन “उद्घाटन । ३ प्राचीनों 
के मत से एक कीॉब्यालकार 'जिसमें 
कीशल से छिपाई हुई किसी बात का 
किसी छेतु से प्रकाशित या-छक्षित होना 
धर्णन क्रिया जाय | 
डद्भेदन--सशा पु० [ स० उद्मेद- 
नीय, उद्मिन्त ] ९,  तोड़ना। 


गे 
उद्रेक 


फोड़ना ।२ फोड़कर निकलना | छेद- 
कर पार जाना | श 
उद्भ्रम सना पुं० [ स० ] १ ऊपर 
की ओर भ्रमण करना] २ इंद्धि 
का विनाग | विश्रम । ३ उद्देंग। 
व्याकुलता | हि 
उद्भ्रांत--वि० [स० ] १ घृसता 
हुआ | चक्‍करमारता हुआ | भूला हुआओ:। 
भटठका हुआ। ३ चकित। भोौचक्का ।४ 
उन्मच | पागल | ५. विकल | विहल | 
सज्ना पु० तलवार के ३२ हाथो में 
से एक | 
डउद्यत--वि० [स० ] १ तैयार। 
ततर। प्रस्तुत। मुस्तैद। २. उठाया 
हुआ | ताना हुआ। * 
डच्यम--सश्ा पुं० [सं०] [ वि० 
उद्यमी, उद्यत | १ प्रयास | प्रयत | 
उद्योग । मेहनत २, फाम-धधा | 
रोजगार | 
उद्यमी -वि० [ सं० उद्यमिन्‌ | उद्यम 
करने वाल | उद्योगी | प्रवत्नशील । 
उद्यान-सना पु० ,[8०],बगीचा | 
बाग़ । । 
उद्यापन--सना पुं० [ 3० | ऊिठी 
व्रत की समाप्ति पर किया। जानेवाल् 
कत्य। जेसे हवन, गोदान इत्यादि । 
उद्युकत--वि० [ स० ] उद्योग में 
रत। तलर । 
उद्योग -सज्ञा पु० ,[स॑ं०] वि० 
उद्योगी, उद्युक्त ] १ अबल। 
प्रयास | कोशिश | मेहनत] २ उद्यम | 
काम-धधा । 
उद्योगी--त्रिग [ स० _ उद्योगिन | 
[ ज्रो० उद्यागिनी ]' उद्योग करने 
वाला | मेहनती |: 
उद्योतत -सच्ञा पु० [स०] १. प्रकाश | 
उजाला | २. चमक | झलक | आभा | 
उद्बेक--सक्ञा पुँ० [सं०]] [ वि० 
उद्रिक्त ] २. इद्धि | ,बढ़ती | /अधि- 


& - 
उद्धत्तत् 


१४६ 


कता | ज्यादती | २ एक काव्यालकार बिखरना । २. छलक्‍ना | छलछलीना | बिखराना | (३ 


जिसमें वस्तु के कई शुणों या दोषो का 
किसी एक गुण या दोष के अध्गे सद 
पढ़ जाना वर्णन किया जाता है-। 


उद्धचंन--सशा पु०[ स० ] १. गरीर ' 


मेंतेल, चंदन या उबठन “भादि 
मलना । २ उबय्न | बठना । | 

उद्दद--सशा, पु० [स० | [खस्त्री० 
उद्दद्द ]]. १. पुत्र | बठ। जैसे, रघू: 


तृतीय संघ पर है।.' 


उद्धादन-सशा पु० [ सं० ].१ ऊपर/ 


खिचना । उठना । २ विवाह | 
उद्धालन--सश्ा पु० [ ४० | [ वि० 
उद्दासनीय, _उद्धासक; - उद्ध।सित, 
उद्धस्प ] १. स्थान छुड़ाना । भगाना। 
खंदेड़ना । २ उजांड़नां। वासस्थान 
नष्ट करना | ३ मारनां | बंध । 
उद्घाह--सज्ञा पु० [ स० ] विवाह। 
उद्धाइन--सज्ञा पु० [ रं० ] [ वि० 
उद्दाइननीय,. उद्दाही, उद्बाहित 
उद्दाह्म।! १ ऊपर ले जाना। उठाना। 
२ ले जाना। हटाना | '३ विधाह। 


उद्धिंग्न--वि० [स० ] १५ उद्देश-० 


युक्त। भाकुल।, 
व्यंग्र । 

उद्विम्नंतॉ--तक्ञा जह्लीण[ स०:-) १ 
आकुलता | घन्रणाहद । २ ्यग्रता | 


घबराग्रा हुआ। 


उद्ध लित-वि० [ स० ] १ सीमा 
के बाहर फैलता हुआ। २ छल्छ- 
लाता या छलकता हुआ ॥, 

उच डूना--क्रि०“अ० [ सें० उद्धरण | 
१ खुलना । उख़ड़ना। २ सिल्ना, 
जमा या ज्वगा न रहना ।,३ उजड़ना । 

उधम-सज्ञा पु? दे” “ऊघमः” | 


' डउर--क्रि० वि० | स॑० उत्तर अथवा 
इृह।.२ सात वायुओ मे से एक जो ' 


पु० हिं० ऊ (वह )+घर ( प्रत्य० ) ] 
उस ओर । उस 'तरफ १ .दूसरी तरफ । 
उधरना#--क्रि० स० [ ख़० उद्धरण ] 
१ मुक्त होना। २ दे० “उधड़ना” | 
क्रि०्स० उद्धार या सुक्त ० करना | . 


- उधराना-क्रि० अ० [उ० उद्घरण] 


१ हवा के कारण छितराना। तितर- 
वितर होना । २ ऊधम मचाना।' 
उधार--संज्ञा पु० [ स० उद्धार | १ 
कज | ऋण। । 
महा०-उधार खाए. बैठना८ १ 
किसी भारी आसरे पर दिन! काे्ते 
रहना | २ हर समय तैयार रहना। 
२ किसी एककी वस्तु का दूसरे के 
पास केवल कुछ दिनों के व्यवहार के 
लिये जाना |. मेंगनी | #+३ उद्धार | 
छुटकारा) ' 
उधोरक+ -वि० दे०<८उद्धारक 
उद्यचारन#-वि० दे० “उद्धारक” | 


उधेड़-बुन--सशा | सत्री० [,हि० उचे- 
डुना +बुनना ] १९ सोच-विचार। 
ऊहा-पोह | २. युक्ति बॉवना | ! 
उनत+#--वि० [ स० अवनत | झुका 
हुआ.। ह 
डउन--सव ० “उस”. का बहुवचन। 
उनका--सज्ञा पु० [ अ० उनका ] एक 
कल्पित पक्षी जिसे आज तक किसी , ने 
नहीं देखा हैं। ., 
उन्नचन--सश्ा ज््री० [ हिं० ऐचना ] 
वह रस्सी जा ,चारपाई के पायताने की 
ओर बुनावग को, खींचकर कड़ा रखने 
के लिये लगी रहती है। .., 
उन्तचना--क्रि० स० [ ६० ऐचना ] 
चारपाई के पायताने की खाछी रंगह 
की रस्सी को बुनावठ कड़ी रखने के 
लिए. खींचना | 
उनचास--वि० [स० ए.्ोनपंचागत्‌ | 
चाछास और नो । । 
सशा पु० चालीस और नो की 
सख्या | ४६ ।। ४ 
उन्ततोस--वि० [ स० एकोनत्रिशत्‌ ] 
एक कम तास |/बीस भोर नो । 
सजा पु० बास ओर नो की सख्या |२६॥ 
उनदा#--वि० दे ० “उन्नींदा” | 
उनदाद्दाँ 4० दे० “उनींदा”। 
उनमद्‌#--वि० [ स० उद्‌ +मत |] 


उद्धेग--सरा पु०| [ सं०] [ब्वि० उद्चि- उधारना-क्रि०्स० [स०उद्घरण] उद्धार उन्मच । 


सन ]१ चित्त की आकुछता |! घतर- 


त्रेरना | मुक्त:क्स्नोी | ' 


उन्तम ना॥--वि० दे० “अनमना” | 


राइट | (सचारी भावों में से एक ) ड्थारी#-वि० [, स० उद्धारिग्‌] उनमाथना#-हक्रि० स० [ स० डउन्मे- 


२ मनोवेग। चित की तीत्र बृत्ति। 
आवेश | जोश। ३ झोंक। 7 
उद्धुजक--संज्ञा पु० [स० ] .उद्विग्न 
करनेवाल[ | ] ३० 


[ ज्न० उंधारिंणी "उद्धार करनेवालू। 
डउघेड़--सुज्ञा स्त्री० [ हिं० उधेड़ना ] 
उधेड़ने की क्रिया या भाव | * 
यो ०--उधेड-बुन |! 


थन |[. व० 
विलांड्न करना । 


साथी ] मथना | 


उनमाथी+--वि० [ हिं० उनमाथना[] 


मथनेवाला | विछोड़न करनेवाला । 


उद्धेजन--संज्ञा पुं० | स॒ु०, ] उद्विग्न उधेड्ना--क्र ० स० [ सं०उद्घरण ] उनमाद -सज्या पु० दे० उन्पाद” [ 
१ मिली हुईं पते का अछग अमल्ग उनमान॥--सना पु० दे० “अनुमान”? | 


करना | $ ्। रे 
उद्धल्ल--सक्ा पुं० [ स० ] १. किसी 
चीज में भर जाने के कारण इधर-उधर 


करना | उचाड़ना | २. टाँकां खोलना | 
सिलाई खोलना । ३. 'छितराना | 


सज्ञा पु० [स० उद्‌ # मान] १. परिः 
साण | नाप | तौछ । थाह | २. शक्ति। 


“ उन्माननां 


सामर्थ्य | | 
2विं० तुल्य | समान | 
उनमानना--क्रि० स० [ हिं० उन- 


मान | झनुमान करना। खबारक 


करना | 

डउनम॒ना#- वि० [ हिं० अनमना ] 
[ त्री० उनमुनी ] मोन । चुपचाप | 

उनमुनी--सक्ञा लह्ली० दे० “उन्मनी” 

उनमुलना#-क्रि० स० [ सं० उन्मू: 
लना ] उखाड़न । 

उ्मेख#--र्सज्ञा पु० [ स० उन्मेष ] 
१. जाँख का खुलना | ३. फूल 
ख़िलना । ३ प्रकाग | 

उनमेखना#--म्रि० स० [स० उन्मेष] 
१. आँख का खुलना । उन्‍्मीढित 
होना । २: विऊसित होना ( फूछ 
आदि का )।| 

उनमेद--६शा पु० [?] श्रसात के 
सारभ-में हंनेवाला जल का जहरीछा 
फेन [ मॉजा।  ,, 

उनयना--क्रिं० अ० दे० “उनवना” | 

उनरना#--क्रि० भ० [ स० उन्नरण८ 
ऊंपर जाना] १. उठना | उभड़ना । 
२, कूदते हुए चलना | 
उन्नवना#--क्रि० अ० [त० उन्नमन] 
१, धुकना | लठकना | २. छाना। 


घिर आना | ३. द्वव्ना । ऊपर 
पड़ना | 
उन्नवर--धवि० | स० ऊन ] कम | 
न्यून | 


डउनवान४--सना पु ४ दे० “अनुमान” | 
उनसठ#-+वि० [ स० एकानपण्ठि ] 
पचास और नौो। ; 
सज्ञा पु० पचास और नो की सख्या 
या अक । ५९ | 
उन्नद्त्तर--वि० | स० एकोनसप्तति ] 
साठ और नो । 
उशा ३० साठ और नी की संख्या या 
भक | ६७ । , :! 
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उन्मादर्न 


उनहानि+--सज्ञा ज्री० [ हि० अनु- उन्निद्गध+-वि० [स०] १ निद्रारद्ित। 


हारि ] समता | बराबरी |, 


उनहार%&--वि० | स० अनुभार ] भाई हो | ३ विकसित | खिला हुआ | , 


सच्ण | सभान | 

डउनहारि#--सज्ा स्त्री० [ स० अनु- 
सार | समानता । नाइश्य | एकरूपता | 

उनाना#-क्रि० स० [स० उन्नमन] 
१ झुकाना। २. छगाना। प्रवृत्त 
करना | 
क्रि० अ० आज्ञा मानना | 

उनारना|--क्रि० स० [स० उन्नयन ] 

उठाना | २ बढाना। दे० 

(४उनाना” | 

उर्नीदा--वि० [ सं० उन्निद्र ][ स्त्री० 
उनींदी ] बहुत नागने के कारण अल- 
साया हुमा | नींद से भरा हुआ। 
ऊचता हुआ | 

उल्नइस#--वि० दे० “उन्नीस” | 

उन्‍नत-विं० [ स० ]॥ ऊेँचा। 
ऊपर उठा हुमा। २, बढ़ा हुआ | 
समृद्ध | ३. श्रेष्ठ 

उन्‍नति-सज्ञा स्री० [ संग] १ 
ऊंच ई | चढ़ाव । २ ,इृद्धि | समृद्धि | 
तरक्की | 

उननतोद्र-सरुज्ा पुं० [[स० ] १, 
चाप या इचखड के ऊपर का तलू। 
२ वह वस्तु निसकरा इत्तखड ऊरर को 
उठा हो । 

डउन्नाव--सक्ञा पु० [अ०] एक प्रकार 
का वेर जो हकीमी नुसखों में पढ़ता है। 


उल्नावी--वि० [अ० उन्नाव] उन्नाव 


के रग का कालापन छिए| हुए, छाल | 
उन्‍नायक--वि० [ सं० ];[ स्त्री० 
उन्नायिका |] १ ऊँचा करनेवाढा। 
उन्नत करनेवाला |, २ बढ़ानेवाला | 
उन्‍नासी--वि० [ सं० ऊनाशिति ] 
सचर और नो । एक कम अरपी | 
सज्ञा पु० सत्तर ओर नो की सख्या था 
भक | ७५६।| | | 


- जैसे--उन्निद्र रोग | २ जिसे नींद न 


उनन्‍्तीस--वि० | ० एकोनविशति ] 

“एक कम वीस | दश और नौ | 
सजा पु० दस और नो की सख्या या 
अक | १९ | । ४ ।]॒ 
मुह्ा०-उन्नीस त्रिस्वे ८ १ अधिक- 
तर | २ अधिकाश | प्रायः | उन्नीस 
हंना १ मांत्र में कुछ कम होना । 
थोड़ा घटना | २ गुण में घ्रट्कर होना। 
( दो वस्तुश्रना का परस्पर ) उन्नीस-बीस 
होना & एक का दूसरी से कुछ अच्छा 
द्वना । 

उन्मत--वि० [ सं० ][ संशा उन्म- 
चता ] १. मतवाला | मदाप्र | २, जो 
जापे में न हो। बेसुध । ३. | पागल | 
बावला | 


उनन्‍्मचता--सजा ज्री० [ सं० ]-मत- 


वालापत | पागढ़पन | है 
उन्मद-सज्ञा पु [स० ] १ उन्मत। 
प्रमत्त ।॥ २ पागल। बावढा | ३. 
उनन्‍्माद | पागलप्नन | हि 
डल्मन--वि० [स०] १. जिसमें उद्ंग 
या व्याकुलता हो | २,। अन्य-मनस्क | 
उन्मनी--सपंज्ञा क्ली० [ स० ] हठयोग 
में नाक की नोक पर दृष्टि गड़ाना |, 
उन्माद--सन्ा प्रु० [ सं०;] [ वि० 


उन्मादक, उन्मादी,] १ वह रोग ' 


जिसमें मन ओर बुद्धि' का कार्य्यक्रम 
बिगड़ जाता है। पागरूपन | विक्षि- 
तता। चित्त-विश्रम । २.) रस के, ३३ 
संचारी भावों में से एक जिसमें; वियोग 
के कारण चित ठिकाने नहीं रहता | 
उन्मादक--वि० [ सं० ] ।१, पागल 
क्रनेवाला | २ ज़शा करनेवाला । 
उन्मादन--संरा पु० [ स० |] ६. 


उन्मत या मतवार्ली करने की क्रिया। ? 


२, कामदेव फ्रे पाँच बाणों में से-एक | 


र हल्मादो उडे.2८ 


ः 


मादी--वि० [' स० उम्सादिन ] 
[ ञ्ली० उन्मांदिनी ] उन्मत्त पागढ। 
बावरा । कम की, 
उन्माग--सक्ञा० पु। स०! ] | वि० 
उस्म्रार्गी | १ कुमार्ग | बुरा रास्ता 
२.घुराढ्ग ।'. | « 
उन्मीलन--सज्ञा पु० [ स०'] | वि० 
उन्मीलक, उन्मील्नीय, 'उन्मीलित -] 
१ खुलना ( नेत्र का )। २ विकसित 
होना | खिलना | 
उन्मीलना#--क्रि> स« [ स० उनमी 
लन | खोलना । | 
उनन्‍्मीलित--वि० [स०] खा हुआ ! 
संज्ञा पु० एक काव्यालकार जिसमें दो 
वस्तुर्थों के बीच इतना अधिक साइश्य 
पर्णन' किया जाय कि केवल एक ही 
' बात' के कारण उनमें मेद दिखाई पढ़ें। 
उन्मुक्त--व्ि० [. स० ] १ जिसके 
बंधन खुल गए हों | छूटा हुमा । २ 
खुला हुआ । ३ उदार | - 
उन्मुंखत--वि? [स०] [स््री० उन्मुखा] 
[सज्ञा उन्मुखता] १ ऊपर मुँह किए. । 
२ उत्केठित। उच्सुक+ रे उद्यत। 
तैयार। 7. »: 
डन्‍्मूंलक--वि० [- स॒० ] समूल नष्ट 
 क्रनेवाला | बर्बाद करनेवाला, | 
उन्मूल्तन--सश्ा पु? [ स० ] [.वि० 
उन्मूलनीय, उन्मूलित ] १ जड़ से 
उखाड़ना | २ समूल नष्ट करना। . 
उन्मूलना॥--क्रि० स० [ स० उन्समू: 
छन ] जड़ से उखाड़ फेंकना । 
उन्हा नि--सजा० स््री० दे०। “उन- 
हानि? | | 
उन्हों रि--सशा स्त्री ० दे० “उनहारि? 
उन्मेष--सज्ञा पु० [ स० ]| वि० 
; उन्मिषित ] १ खुलना (जाँख का)। 
२. विकाश| खिलना.। ३२ थोड़ा 
"प्रकाश | , , -, 
उपंग--पक्षा पुं० [ स० उपान्न ] .३. 


4 
4 
! 
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नसतरंग नामक बाजा | जलतरंग | २ 
उद्धव के पिता का नाम | 
उप--छप» [.स० ] एक उपपर्ग ) यह 
' जिन शब्दों के पहले छगता है, उनमें 
इन अर्थां की विशेषता करता है, समी- 
! पता । जैसे--उपकूछ, उपनयन । साम-* 
थ्ये ( वास्तव में आधिक्य ) ; जेसे-- 
उपकार | गौणता थ न्यूनता, जैंसे -- 
उपमंत्री , उपसभाषपति। व्यासि 
जैसे+-उपकीण । 
उपकरणु--सज्ञा पुं० [ स० ]१ 
-साम्ग्री । २ राजाओं के छत्र, चँवर 
भादि राजचिह | 
उपकरना#--+क्रि० स० [ स०» उप- 
“कार ] उपकार करना । भलाई करना ! 
उपकर्त्ता--सज्ञा पु दे० “उपकोरक”?। 
उपकार--सँज्ञा पु" | स० ] १ हित 
साधन । भछाई | नेक्नी। २ छाम। 
फायंदा |. 
उपकारक--वि० [ स० ] [ स््री० 
उपकारि/ ] 
उपकार करनैवाछ्ला | भंलाई करनेवाला। 
उपकारिता--सक्षे स््री ० [सं०]भलाई। 
उपकारी--वि० [ स० उपकारिन्‌ ] 
[ ज्री० उपकारिणी ] १ उपकार करने 
' वाला | भलाई करनेवाला | २ छाम 
पहुँचानेत्राला । 
डउपकृत- वि० [ स० ] [ ज्ली० उप- 
कृता ] १ . जिसके साथ उपकार किया 
गया हो | २ छृतज्ञ | ' 
उपकृति+-सशा स्त्री० [स० ] उपकार ! 
डपक्रम-सजक्ञा पुन [स०] १ कार्य्या- 
। रभ की पहली अवस्था। अनुष्ठान । 
उठान | २ किसी ' काय्य को ऑरभ 
करने के पहले का आशय्रोजन | तैयारी | 
३ भूमिका ।, 
'उपक्रमशिका--सज्ञा स्त्री ० [स०] किसी 
पुस्तक के भादि में दी हुई विषय-सूची । 


: उपचार 


नय के भारंभ में नाटक के समस्त बत्तांते 
का सक्तेप में कथन । २ जाक्षेत् । 
उपखानौ--सजा पुं० दे० 'उपाख्यान! | 
उपगत -वि० [ सं० ] १ प्रांध्त। उँप- 
स्थित | २ ज्ञात। जाना हुआ | ३- स्वरी- 
कृत | 
उपगति--संज्ञा स्री० [ सं० ] १ प्रांतिं। 
स्वीकार | २ ज्ञान | 
उपगीत--सज्ञा स्री० [ स० ] भाग्यी 
छंद का एक भेद | जा 
उपग्रह - सज्ञा पु० [ सं० ] १ मिर- 
फ्तारी । केद | ३ बँंघुभा | केंदी | $. 
अप्रधान ग्रह | छोट ग्रह। ५ राहु और 
केतु । वह छोटा ग्रह जो अपने बढ़े ग्रह 
के चारो ओोर घमता है। जेसे--प्थ्वी 
का' उपग्रह घद्रमा है । (आधुनिक) 
उपघात--सज्ञा पु० [ स० | [ कर्तती० 
उपधातक, - उपघाती ] १ नाश -रेंने 
की क्रिया | २ इढ्रियों का अपने अपने 
काम में असमथ होना | अशक्ति। है 
रोग । व्याधि। ४ इन पाँचः पातको 
का समह-उपपातक, जातिगश्रशीकरण, 
सकरी 7रण, अपात्रीकरण, मलिनीकरण | 
( स्टृति ) - 
उपचय--संज्ञा पु० [ सं० ] *. वृद्धि 
उन्नति । बढती । २ संचय | जमा 


' 'क्रना। 


$ 
+ 


'डपक्षेप--संज्ञा पु०' [ स० ] १, अमि- * 


उपचयौ--सन्ञा त्नी ० [ सं० ] * सेवा- 
शुश्रूषा । २, चिकित्सा | इलाज | - 
उपचार--सज्ञा पुं० [ स० ] १ ब्यव- 
हार । प्रयोग। विधान | २ चिकित्सा | 
दवा | इल्ञज | ३. सेया | तीमारदारी । 
४ धर्म्मानुष्ठान। % पूजन के अग 
या विधान जो प्रधानतः सोलह -माने 
गए. हैं | जेसे, पोडशोपचार | ६ खुशा- 

सद | ७ घस। रिवत। ८. एक 
प्रकार की सधि जिसमें विसग के स्थान 


' प्रशया स हो जाता है। जेसे, 


निःछल से निःछल।| _ 


उपचारक 


उपचारक--वि० [ सं० )] [स्त्री०] उप 
चारिका ] १ उपचार य' सेवा करने 
धाला। २ विधान, करनेवाछा 4 ३ 
चिकित्सा क्शनैवाला । * 
उपचा रछल--सना पु० [ स० | बादी 
के कहे वाक्य में जान-बूझ कर अभि- 
प्रेत अर्थ से मिन्न अथ की कल्यना करके 
दुधण निकालना । हज यो 
उपचारन[#-क्रि० स० [ स० उप 
चार |] १ व्यवहार में छाना। २ 
विधान करना । 
डउपचारात्‌ू--क्रि० - वि* [० ] 
केवल व्यवहार, दिखावे या रसम अठा 
करने के रूप में । 
उपचारी-वि० [ स० उपचारिन्‌ ] 
[ छ्ली० उपचारिणी ] उपचार करने- 
वाला | 
उपचितन्न-सजा पु० [सं० ] एक 
वर्णाद्ध/ समवृत्त । 
उपचित्रा -सशा स्त्री० [ सं०-] *६ 
, सात्राओं का एक छद॒ | - 
उपज--सत्ञ स्री० [ हिं० उपजना ] 
। १ उत्मचि। उद्मव । पैदावार | जैसे, 
खेत की उपज | २ नई उक्ति | उद्‌- 
भावना |सझ | १ मन गढत वात | 
गाने में राग की सुद॒रता के लिये उसमें 
बेंधघी हुई तानो के सिवा कुछ तानें 
अपनी ओर से मिला देना.। 
उपजना- कि० 'अ० [ स० उलचते, 
प्रा० उप्पज्जते | उत्यन्न द्ोना । पैदा 
होना | उगना | 
, डउपजाऊ-वि० [-हिं०-उपज,+ आऊ 
( प्रत्य० ) ] जिसमें अच्छी उपज हो । 
उबर | ( भूमि) - 


वद्या भीर वश्नैस्थ के मेल से बनते हैं । 
डपञञाना -- क्रि० स०| हिं> ,उपजना 
का स० रूप || उत्तन्न करना | यैदा 
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0 औओ यू 
उपजीवन--सन्ञा पु० [ स० ][ वि० 
उपजीवी, _ उपजीवक ] ?, 'जीविका | 
रोज़ी । २ निर्वाह के लिये दूसरे का 
सअवल्यन | 
डउपजीबी--वि० [स० उपजीविन ] 
( स्री० उपृजीविनी ] दूसरे के सहारे 
पर शुजर करनेवाल। | 
डपटन-सना पु० दे० “उबतन? । 
सभा पृ० [ स० उत्ततन 5 ऊपर 
उठना_] अक या चिह्न जो आघात,दवाने 
या लिखने से पढ़ जाय ।निशान | सॉट। 
डपटना-क्रि० अ० [ स० उपट < पट 
के ऊपर |! आधात, दाब या लिखने का 
चिह पड़ना | निशान पडढ़ना। २ उख- 
'ड़ना । हु 
उपटा--सज्ञा पु० [ स० उत्ततन ] १. 
' पानी की वाढ २ ठोकर | 
उपटाना# क्रि० स० [ हिं० उतयना 
का प्रेद रूप ] उवटठन छगवाना | 
क्रि ० स० [ २० उत्पाथ्न ],१ उख- 
ड्वाना । २ उखाडना | ८ 
उपटारना#--क्रि० स० [ स० उत्त- 
। थन -] उच्चाटन करना। उठाना+ 
हटाना | - प हर 
डपड़ना -क्रि० अ० [ स० उसयन ] 
१ उखडना। २ उपय्ना। अंकित 
- होना।- । | हे 
'उपत्यका--सज्ञा ,ज्री०.[ स० ] पवत 
के पास की भूमि, तराई |, , 
(!उपदंश--सजा पुँ० [स० ] १ एक 
रोग जिसमें - दाँत या नांखन छगने के 
। कारण छिंगेद्विय पर घाव हो ज़ाता है| 


-'२ गरमी |: आतझ्मक | फिरग रोग | 
डउपजाति-सभा स्त्री० [ स० ] वे चृत्त 
जो इद्रवज़ा ओर उर्पेद्रवज्ा तथा इद्र- 


/ है गजक | चाट | 

डपद्शा--सजा ज्ली० [ सं० ]दो 
दिद्ाभो के बीच की दिशा । कोण | 

/ विदिशा हा 
उपदिष्द--वि० [० ] १ जिसे उप- 


उपबधा, 


देश दिया गया हो । जञापित |: ....... 
उपदेश--सज्ञा पुँ० स० ] १- हित 
की बात का कथन | शिक्षा ] सीख | 
नसीहत । २ दीक्षा | गुझुमत्र | 
उपदेशक--सरशा पु० [ स० ] [ ज्री० 
उपदेशिका ] उपदेश करनेव्राछ ै शिक्षा 
देनेवाला | हे 
डउपदेश्य--वि० [ स॒० १ उपदेश के 
योग्य / २ * सिखाने योग्य-(-बात )। 
डपदेप्टा -सजा पु०. स०-उप्रदेष्ट ] 
[ ल्ली० - उपदेष्ठी | उपदेश देनेवालछा॥ 
विक्षक | 
उपदेखना--क्रि० स० [ स० उपदेश $ 
ना ( प्रत्य० ) ] उपदेश करना । 
उपद्रव-सज्ञा घु० -स० | [ वि 
'उपग्रवी | १ उत्तात | हलचल। पप्लव्‌ | 
२. ऊधम 5 दगा-फसाद |, र* 
किसी प्रधान रोग के बीच में होनेत्राले 
दूसरे विकार या पीढ़ाएँ। 7 : 
उपद्रवी--वि० [ सं उपद्रविन्‌ ] $ 
उपद्रव था ऊधम सचानेवाछा । २ 
नट्खद | । 
उपधरना#४--क्रि० अ० [ सं० उपघ- 
रण |] अगीकार करना | अपनाना | 
उपधा--सजा स््री० [ स॑ं० ] १ छछ ॥ 
कृपट' | २ व्याकरण में किसी शब्द के 
' अतिम अमर के पहले का अश्षर। 
३उपाधि। , गे 
उपधातु -सज्य सत्रो० [; स० | भप्र- 
- घानधाठु, जो या तो लोहे, ताँव भादि 
धातठ॒ुभो के योग से बनती हैं| अथवा 
खानों “से निकलती हैं ।जेसे, काँसा; 
सोनामुखी । ! 
उंपधान--सर्जा “पु० [ स०  [ वि० 
“ उपबृत्त] १ ऊपर रखना या ठहरांना। 
। २ सहारे की चीज] ३. :तकियां | 


ने न्‍न्‍मलक फल 


गेड़णा। ४, विशेषता।। + + 
उपनना#--क्रि० ज० [ स० ] पैदा 
देनो। | 


उपनय : 


- १४३ 


उपमित5 


उपनय--सज्ञा पुं० [ स० ] १ समीप [ ज्री० उपनेत्री ] १ छानेवाला .। डपभोग--सज्ञा पु० [ स० १. किसी 


छे जाना । २ बालक को गुरु के पास 


के जानां। ३ उपनयन-सस्कार | ४“ 


तक में कोई उदाहरण देकर उस उदाह- 


पहुँचानेवाछा । २ उपनयन' कराने” 


वाला | आचाय्य | गुर | 


उपन्यास -सशा पु० [ 6० ]|[ वि० 


बरतु के व्यतरह्र/ का सुख।मजा लेना। 
२ कोम में छाना'। वतना। रे सुख: 
की सामग्री । 


रण के -धर्मं को फिर उंपसहार रूप से” उपन्यस्त ] १ वाक्य 'का उपक्रम |? उपभोग्य--वि० [ स० ] उपभोग या? 


साथ्य में घटाना । 
उपनयन--सज्ञा पु० [ स० ][ वि० 
उपनीत, उपनेता, उपनेतब्य, ] यशो- 
पवीत सस्कार। ध 
उपनागरिका--सज्ञा ज्ली० [ स० ] 
भछकार में वृत्ति'अनुप्रास का एक भेद 
जिसमें कान को मधुर लगनेवाले' वर्ण- 
आते हैं। '. ' 
उपनाना#--क्रि०्स ० [ स० उत्तादन ] 
उत्पन्न या पैदा-करना 
उपनाम्-पश्ा पु० [ स० ] १. दुसरा 
नाम। प्रचलछित नाम। २ पदवी। 
तखल्लस | 
उपनायक--सन्ना पुं० [ स० ] नाथ्कों 
में प्रधान नायक का साथी या सहकारी | 
उंपनिधि--सज्ञा 'स्री० [ सं० ] धरो 
हर। अमानत | थाती ।.' 
उपनिविष्ट--वि० [ स० ] दूसरे 
स्थान से आकर बसा हुआ। 
उपनिवेश - सज्ञा पु० [ स०]१ एक 
स्थान से दसरे स्थान पर जा बसना | 
२ अन्य स्थान से आये हुए छोगो फी 
बस्ती 
उपनिषद्‌्ू--सकज्ञा स्री० [स०]१ 
पास बैठना । २ ब्रक्म-विद्या की प्राप्ति 
कि लिये गुरु के पास बैठना | ३ वेद 
की '' शाखाओं के ब्राह्मणों के वे अतिम 
भाग जिनमें जात्मा, परमात्मा आदि 
'का निरु्षण है. | '. 
डउपनीत--वि०[ स० ] १ १!स छाया 
हुआ | २ पास बैठा हुआ । ३ 
जिसका उपनयन सस्कार हो ग्या हो | 
उपनेता-सश्ा पुं०[ स० उपनेतृ ] 
न्‌० <८ गि + ४ 


॥ ] 


बधान । २ कल्नयित. आख्यायिका। 
कथा । नावेलू । । 5 
उपपति सज्ञा पु० [ स०] वह पुरुष 
जिससे किसी दूसरे की स्त्री प्रेम करे। 
धार) 3 5 नर 

उपपत्ति--सज्ञा स््रीः [स० ]१ 
हेतु द्वारा किसी वस्तु की स्थिति का 
निश्चय | २ चरितार्थ होना | मर 
मिलाना.। सगति | ३ धुक्ति । हेतु । . 


« उपपत्तिसंस--सज्ञा पु० | उ० ] बिना 


वादी के कारण और निगमन भादि 
का खडन (किए हुए.प्रतिवादी का अन्य 
कारण उपस्थित करके विरुद्ध विषय का 
प्रतिगादन | कट:  /2 की 
उपपन्‍न .वि० [ स० ] १ पास या 
शरण में भाया हुआ | २ प्रात्त। मिला 
हुआ;। ३ ुक्त। सम्रन्न ।४ उपयुक्त । 
डउपपातक,-सज्ञा पु० [ स० ] छोग' 
'पाप | जैसे, परस्रीगमन | - 
उपपादन--सज्ा पु० | स० ][ वि०० 
उपपादित, उपपन्न, उपप्रादनीय, उप- 
पाद्य ] १. सिद्ध करना । साबित करना | 
ठहराना | २ 'कार्य्य को पूरा- करना |/ 
सपादन। !' 
उपपुराण--सज्ञा पु० [स०] १८ 
मुख्य पुराणों के अतिरिक्त ओर , छोटे 
'पुराण | ये भी सख्या में १८ हैं ।_ - 
डपबरहन+# -- सज्ञा पु० [ स० उपव- 
हंण ]तकिया | . | 
डपश्लुक्त--वि० [ स० ] १ काम में 
छाय। हुआ | २ जूठा | उच्छिष्ट | 
उपभोक्ता--वि० [ स० “उपमोक्‍्तू ] 
[ स्ली० उपमोक्त्री | उपभोग करनेवाढा| 


ढ फस 


बट 


व्यवहार करने के योग्य । 
उपमंत्री--संज्ञा पु० [ स० _] वह मत्री, 
जा प्रधानमत्री के नीचे हो | + 
उपमद--सज्ञा पु० दे” “उपमदन” | 
उपमदन--सश्ञा पु० [| स०!] [ वि० 
उपमर्दित, उपमग्य ] १ बुसी तरह से 
दबाना या रौंदना । २ उपेक्षा ।और 
तिरस्कार करना । 
उपमा--सज्ञा त्ली० [ स० ]-१., किसी: 
वस्तु, व्यापार या गुण को दूसरी वस्तु, 
व्याप्रार या गुण के समान प्रकट करने, 
की क्रिया | तुलना । मिलन | जोड़ -। 
एक अर्थालकार जिसमें दो वस्तुओं 
( उपमेय और उपमान ) के बीच भेद' 
रहते हुए. भी उन्हें, समान बतलाया 
जाता है। , 
उपमाता--सज्ञा पु० [ स० उपमातृ.] 
 ज्री० उपमात्री ] उपमा, देनेवाल्ा 4 
सज्ञाः स्नी० [ स० उप + सात ] वृध 
पिलाने वाली दाई | 272 * , २ 
डपमान---सन्ञा पुं० [ स० ] १. वह 
वस्तु जिससे उपमा दी जाय । वह 
जिसके समान कोई दूसरी वस्तु बताई 
जाय। २ न्याय में चार प्रकार के 
प्रमाणों में से एक । किसी उसिद्ध' पदार्थ 
के साधम्य से साथ्य का साधन | ३. २३ 
मात्राओं का एक छुद | 
उपमाना#+--क्रि० स० [ स०उठपमा ] 
उपमा देना | 
उपमित--वि० [ स० |'जिसकी उपमा 
दी गई हो । 
सज्ञा पु० कमधारय के अतर्गंत एक 
समास जा दो दब्दो के बीच उपमा 


तट 


| के 


है 


उप्रभितति 


वाचक “॑ब्द;का' छोप करने - से वनता 
है | जेसे--पुरुपसिंह । 
उप्रमिति--सज्ञा छ्ली० [ स० ] उपमा 
था साहथ्य से होनेवाला जान । 
डप्रमेय-+वि० [ स० ] ज्ञिसकी डंपमा 
दी जाय । वर्ण्य | वर्णनीय । 
डपमेयोपमा- सज्ञा सत्री० [सं० ] 
वह उपमा अलफऊार जिसमें उपसेय की 
(उंपमा उपमान हो और उपमान की 
उपमेंय । 
डपयना४--क्रि० अ० [_ स॒० उद्म- 
याण |] चछा जाना | न रह जाना । 
उड़ जाना | 
डपयुक्त--वि० [सं०]योग्य | उचित । 
“वाजिव | मुनासित्र | 
उप्रयुक्तता-सना स्त्री _[स ०] ठीक उतरने 
।या होने का माव | यथाथथता। भौचित्य | 
उपयोग -- सज्ञा पु० [ स०, ] 
,  वि० उपयोगी , उपयुक्त | १ 
'काम,। व्यवहार | इस्तेमाल | प्रयोग, २ 
योग्यता । ३ फायदा। छाभ। ४ 
' प्रयोजन | आवश्यकता | 
डपयोग्रिता-+सज्ञा स्त्री० [-स० ] 
काम, में आने की योग्यता। “ छाम- 
कारिता | 
ड्पयोगिता-बाद--सज्ञा पु० [स०], 
वह; सिद्भधात जिसमें पस्तु और 
“बात का विचार केवछ उसकी उप- 
योगिता की दृष्टि से किया जाता है | 
उपयोगी -- बिं०ग, ,[ स० उप- 
ग्रोगिन्‌ | [ स्त्री० उपयोगिनी ] 
१ काम में आनेवाला | 'प्रयोजनीय | 
/मसरफ का | २. छामकारी । फायदे- 
मंद । ३ अनुकूछ | मुवाफिक। 
ड्रपस्त--वि०_ | २० ] १, विरकत |, 
उदासीन | २ मरा हुआ। . ... 
टपरतिं-सर्ज्ञा ; स्त्री: “[स० ] 
/१::विप्रय से विराग-] विरति |;त्याग्र । 
२. उदासीनता | उदासी । ३ झत्यु । 


२४५७४ 
मौत | 


उपरत्न--सज्ञा' पुँ० [स० |] कम 
दाम के रत्न) घटिया रत्न। जेसे 
सीप, मरकत मणि | 

डउपरना--सशा यु० [ हिं० ऊपर 4 
ना (प्रत्य० ) | दुपद्दा | चर । 
उत्तरीय । 
क्रि ० 
उखड़ना | 

डपरफट, उपरफट्ट-वि० [ से ० 
उपरि + स्फुट ] १ ऊररी | 
बालाई। नियमित के अतिरिक्त | 
२ बरेठिकाने का | व्यर्थ का | 
डउपरख--सज्ा पु० [ स० |] वेवक में 
पारे का सा गुण. करनेवाले पदाथ। 
जेसे, गधक | 

उपरांत--क्रिग वि० [ स० |] श्रन- 
,तर । बाद | 

डउपराग--सना पु० [स०]१.र२ग। 
२ किसी वस्तु पर,उसके पास की वस्नु 
का आमा[स | ३ विपय में अनुरक्ति। 
वासना | ४ चढ़ या सू्य-अहण ,। 

उपराम--सज्ञा पु० [स० ]१ त्याग। 
२ उदासीनता | ३ विरास | विश्राम । 

उपरा-चढ़ी--उना स्त्री० [ हिं० ऊ- 
परक चढना ] चढा-ऊपरी । प्रतिद्द्वि 
ता। स्पर्दा । 

उजपराज--सक्ञा घ० | स० | राजप्र- 
तिनिधि | वाइसराय | गवर्मर-जनरछ | 
#सज्ञा स्त्री ० दे० “उपज” | 

डउपराजना*+-क्रि० स० [स॒० उपार्ज- 
न १ पैदा करना | उल्नन्न करना | 
२ रचना | बनाना। ३ - उपार्जन 
करना | कमाना | 

डपराना'--क्रि० अ० [ स० उपरि] 
१ ऊपर आना। २ प्रकट होना। 
'ह उत्तराना 

!क्रि० स० ऊपर करना | उठाना | हू 

उपरातल्या--सज्ञा पु० [हिं० ऊपर + 


अ० [ स० उद्चव्न | 


उपलक्षक: 


छा (प्रत्य०) ] पक्ष ग्रहण | सहायता |, 
रक्षा | 
उपरावचटा#--वि० [स०्उडपरि+आवत] 
जो गय से सिर उँचा स्िए दो । 
उपराहना#--+क्रि० अ० [ १ ) प्रशता 
करना | 
उपराह्यी॥--क्रि० वि० दे० “ऊार” 
वि० बढकर | श्रेष्ठ । 
उपरि--क्रि० बि० [ स० ] ऊरर। 
डउपरी-डपरा--सज्ञा पु० [हिं० ऊपर 
प्रतिद्दद्ठिता । चढा-ऊपरी । 
डपरूपक--सज्ा पु० [ स० ] छोय 
नाठक जिसके १८ भेद हैं । 
उरपरेना--सन्ना पु० दे० “उपरना” | 
उपरेनी--सज्ञा स््ी० [ ६िं० उपरना ] 
भोदनी । । 
उपरोक्त--वि० [ दिं० ऊपर # स० 
उक्त ] ऊपर कद हुआ | पहले कहा 
हुआ । ( झुद्ध रूप “उपयु क्त” ) 
डपरोध-सज्ञा पु० [स०] १ 
अय्काव । रुकावट | २ आच्छादन। 
ढकना | 
डपरोधक--सकज्ञा पु० [स०] ! 
रोकने या वधा डालनेवाला। ३ 
भीतर की कोठरी | 
डउपरोटा--सज्ञा पुं० [ हिं० ऊपर + 
-पठ ) ( किसी वस्तु के ) -ऊर की 
पद्ला | 
डपयुक्त--वि० -| स० ] ऊपर कह्ठ 
हुआ | 
उपल--सज्ञा पु० [ स० ] ९, पत्थर । 
२ भोछा। ३ रत! ४. मेष । 
चादल | ु 
उपलक्षक--वि०: [ स० _] अनुमान 
क्रनेवाला । ताड़नेवाला | 
सजा पु० वह शब्द जो उपादान 
लक्षणा से अपने वाच्याथ-द्वारा निर्दिष्ट 
वस्तु केअनिरिक्त प्रायः उसी कोटि 
की और भोर वस्तुओं का मी बोध 


उंपलक्तरो? ९४५ डप्र्स्थित॑ 
करांबे। 7 “| 7 भोजनेछोड़ दिया जातों कै हा रक्ो अध्याय जिसमें उद्देश्य थ्रा पर्रिणाक्र 
डउपलक्षणए--सज्ञो पु० [ स० ] [-वि० उपवासी--वि० [ स० उपवासिन, | सक्षेप में बतछाया गया, हो ४ 
उपलक्षक, उगलक्षित | १ बोध कराने- | स्री० उपवांसिनी ) उपवास करने सारॉश। 7 ४7 ना ५, £ 
बाला चिहं | सकेत। २ शब्द की वाढल्। ' ' । *... ' उपसा-नसज्षा स्लीग [ स० उप कर्वात्त 
_वह शक्ति जिससे उसके अथ से निर्दिष्ट उपविष--सज्ञा पु० [ स०] हलका “ महँक ] दुर्गेध। बदबू ।- प्राय 
(वस्तु .के अंतिरिक्त प्रायः उसी विष। कम तेज जहर । जैसे, भेफीर्म उएसना[+-क्रि० अ० [स० उपक- 
की कोटि की और भोर' वस्तुओं या घवूरा | 2 वास > महँक ] १. हुगं घित होंना। 
(कामभी बोध होता है । उपविष्ट-वि० [ स० ] बैठी हुआं। सड़ना। , (० अटल हे 
उपलद्य--संज्ञा पु० [ स० ] १ डउपवीत-सना पुं० [ स० ]' [वि० उपश्गं--सज्ञा पुं० [ स०  ]:१ वह 
संकेत | चिह | २ दृष्टि। उद्देश्य । उपवीती ]१ जनेऊ | यज्ञसूत्र । * शब्द या अव्यय जो किसी हब्द्र के 


| यौ०-उपलक्ष्य में>दष्टि से | विचारसे। | उपनयन। ..* है “ पहले छूगता है-ओर उसमें ,किसी अर्थ 
उपलब्ध -वि० [ स० ] १. पाया उपवेद--सज्ञा पु० [ स० ] वे विद्याएँ की विशेषता करता है जेसे, अनु, 
। हुआ ॥आंत्त "२ जाना हुआ | : जो वेदों से निकली हुई कही जाती हैं। भव, उप, उद्‌ इत्यादि | २ अशकुत्र | 
उपलब्धि--पक्ञा स्नो०[ स॑० ]१ जेसे, पनुरवेंद, भायुवैंद | . ३ देवी उत्नात। , ४ 

“प्रोर्ति । २ बुद्धि] ज्ञान । उपवेशन--संशा। पु० [ सें० |] [वि० उपसागर--संज्ञा पुं० [ सं० ] छीश 


उपला-सज्ञा पु० | स० उसे ] उपवेशित , 'उपवेशी, उपवेश्य, 'उप- समुद्र | समुद्र करा एक भाग | खाडी | 
[ ज्रो०, अल्या० उपली ] ईघन के * विष्ट ] १ बैठना । २ स्थित होना | 'उपसाना--क्रि० स० [ हिं० उयसना ] 


लिये गोचर का सुखाया हुओ ठुकड़ा । जमना | ' * *.. वासी करना । सड़ांना। 
डां।गोहरा। ' '. उपशम-खैज्ञा ० [स०].१ वास- 'डपखुंद--सत्ा पु० [ स० ] सुद नि 


डंपलेप -सज्ञा पुं० [स०.] १ लेप नोाओं को दवाना । इ-द्विय-निम्रह | २ » के दैत्य का छोटा भा 
| लगाना | छोपना । २ वह 'वस्तु जिससे निद्गत्ति। शाति । '३. निवारण का डपसेचन--पंत्रा पु० [स० ],१ 
लैपकें। - उपाय  इलाज। ८ पानी से सींचना या मिगोना ।- पांनी 
पउपलेपन---संशां पुं०'[ स० ] [वि० उपशमन--सशा पु? [सं० ]. [वि० छिड़कना। २ गीली चीज । रसा। 
£ उपलेपित, उपलेप्य, उपकित |] ठीपना उपशमनीय, उपशमितं, उपशांम्य | १. शोरबा'। 
या लेप छगाना ।_' ' शात रखना | दबाना। '२ उपायसे 'उपस्थ--संज्ञा पुं० [सं० ] नीचे 
'डपतला -सज्ञा पु० [ हिं० ऊपर + छा ' दूर करना । निवारण | मध्य का 'साग। २ पेड़। ३ पुरुष- 
(प्रत्य०) ] [ ज्री०, भद्या० उपली ] डपशाला-सश्ञा स््री० [ स० ] मकान' चिहृ। लिंग । ४ स्री-चिह | भंग | 
'किसी वस्तु का ऊरखाल्ि भाग, पंच के पास का उठने बैठने के छिए दाछ्यन ५:णोद | 


या-तह। .. है या छोटा कमरा | बैठक | ' वि० निकट बैठा हुआ | ! 
डउपवंन--सज्ञा घु० | स० ] १. बार्ग। उपशिष्य--सजा पु० [ स० ] शिष्य उपस्थान--सन्ा पु० [ स० ] [ बि० 

बगीचा । फुलवारी ।६ छोटा जगल। का शिष्य | उपस्थानीय, उपस्थित ] १ निकंद 
उपंचन|॥ -क्रि० अ० -[स० उद्रयाण] ' डपसंपादक--उना पु०[ स० ] [स्ली० ' आना। सामने माना | ९. अभ्यर्थना 
| गायब होना | २ उदय होता । उपसपादिका ] किसी काय्य में मुख्य थ पूजा के लिये निकट आना । है. खडे 


उपवसथ--सज्ञा पु० | स० ] १. कर्ता का सहायक या उसकी अनु-' होकर स्तुति करना | ४ एजा का 
| ,तवि | बस्ती | २ यज्ञ करने के पहले ' पतस्थिति में उसका कार्य्य करनेवाछा स्थान | ५ सभा। समाज। 
का दिन जिसमें त्रत आदि करने का व्यक्ति | /! ' / 'डउपस्थित--वि० [स० ] १ सप्तीप 
विधान है |. . हपसंदार-सज्ञा पुं० [ सं० ] $., बैठा हुआ। सासने या पास आया 
उपवास--सजा पु० [ स॑० ] १ भोजन ' हरण | परिहार | २ समात्ति | खांतमा। छुआ । विद्यमान | मौजूद | हाजिर । 


: का छूट । फारकी । २, वह जब्त शिससें. निराकरण । ३. किसी पुत्तक के अंत ' २. ध्यान में आया-छुआ | याद | 
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डउपस्थिता--पजा ज्री० [ संण] एक समीपवाला | श्रतिम-्से पहले का | 
चर्णयूचि । उपाउ३--सज्ञा पु० दे० “उपाय” । 
उपस्थिति--सज्ञा स्री० [ स० ] डपाकम--सन्ञा पु० [ स० ] १ विधि 
'विद्यमानता । मौजूदयी | हाजिरी । पूर्वक वेदों का अध्ययन करना । २. 
उपस्वत्व--सजा पु० [ स० ] जमीन यज्ञोपवीत सस्कार । 

-या किसी जायदाद की आमदनी का उपाख़्यान--सन्ना शु० [ स० | 
हक | पुरानी कथा। पुराना दइत्तात | २ किसी 
डउपहत--वि० [ स० ]१ नष्ट या कथा के अतगत कोई ओर कथा। 
“बरबीद किया हुओ । २ विगाड़ा हुमा। ३ इतात । 
दूषित । ३. सकठ में पड़ा हुआ। डपाटना#-क्रि ०स०दे० “उखाड़ना? | 
उपहसित (हास)-- सजा पु० [स०] डपाति#-संन्ा स्री० दे० “उल्त्ति?। 

हास के छः भेदों में से एक चोथा। उपादान-सरुजा पु० [ सं० ] [भाव० 
नाक फुछाकर आँखें ठेढी करते ओर उपादानता] १ प्राप्ति। ग्रहण | स्वी- 
गदन हिलछाते हुए हँसना । कार | २ ज्ञान | वोध | ३ विपयों से 
उपहार -न्सना पु० [ स० ]-१ मभेंट्। इद्रियों की निश्वत्ति। ४ वह कारण 
नजर | नजराना | २ शैवों की 'उपा- जो स्वय कार्य्य रूप में परिणत हो जाय। 
/ सना के छः नियम--हसित, गीत, सामग्री जिससे कोई वस्तु तैयार हो। 
सत्य, डुडुक्‍्कार, नमस्कार जोर जप|। ० साख्य की चार आध्यात्मिक तुष्टियों 
उपहास--सजा पु० [सं० ] [वि० मे सेंएक जिसमें मनुष्य एक ही बातसे 
उपहास्थ ] १ हँसी। दिल्‍लगी। २  पूर फछ की आजा करके और प्रयत्न 
' निंदा | बुराई | ४ छोड़ देता है । 
उपहासास्पद--वि० [ स० ] १ डपादि#--सन्ा ञ्री० दे० “उपाधि”? | 

' उपहास के योग्य । हँसी उड़ाने के उपादेय वि० [ स० ] [भाव० उपा- 

लायक | २ निंदनीय | खराब | बुरा । देवता] १ अहण करने योग्य । लेने 

“डर्पहासी#--सज्चा ज्री० [ स० उप- योग्य। २ उचम। ओेष्ठ । 

- हास ] हँसी । ठट्ठा । निंदा । डउपाधि--सना ज्री० [ ० ] १ भोर 
उपहास्य--वि० दे० “उपहासास्तद” |- बस्त को ओर बतलछाने का छछ। 
उपही+#---सज्ञा पु० [ हिं? ऊपर + हा कपठ | २ वह जिसके सयोग से कोई 

( प्रत्य ०) | अपरिचित, बाहरी या वस्तु और की. ओर अथवा “किसी 

विदेशी आदमी | - ै ु 
डपांग--संज्ा पु० [ स० ]५ अंग 

का भाग | अवयव ।२ वह वस्तु जिससे धर्मचिता | ५. प्रतिष्ठासचक पद । 
“ किसी वस्तु के अगो की पूर्चि हो। खिताब॑। 

, जसे--वेद के उपाग। ३, तितक। ड्पाधिधारी--सशा पु० [ स० उपा- 

टीका।, ८ घिधारिन ] वह जिसे कोई उपाधि या 

-डपांत--सशा पु० [ स० ] [वि० खिताब मिला हो । 

उपात्य ] १ अत के समीप का भाग । डपाची--वि० [स० उपाधिन] [स््री० 

' १ आस-पास का हिस्सा | छोटा किनारा उपाधिनी] उपद्रवी । उद्मात करने- 

इपांत्य--वि० - [ 7० | भतवाले के , बाला । 


उद्यात | ४ कतंव्य का विचार | 


विशेष रूप में दिखाई दे । ३ उपद्रव | , 


उपालंभन 


डउपाध्याय--सन्ा पुं० [ सं० ] [स्री० 
उपाध्याया, उपाध्यायानी, उपाध्यायी] 
१ बेंद बंदाग का पटानेवाला | २ 
अध्यायक | शिक्षक | गुर । ३ ब्राह्मणों 
का एक भेद । 

उपाध्याया--उज्ना क्री० [ ०] 
अध्यायिका । हे 

उपाध्यायानी--रुशझ्ा स्ली० [ स० ] 
उपाध्याय को स्त्री | शुरुपत्नी । 
डपाध्यायी--सक्षा क्री ० [ ० ] १ 
उपाध्याय की स्त्री | गुरुपत्नी । 
२ अध्यापिका। े 
डपानह--सज्ञा पु० [२० ] जूता। 
पनही | 

डउपोना#-क्रि० स०[ स० उत्तादन ] 
उल्नन्न करना। पैदा करना। २ 
सोचना । 

डपाय--ठज्ा पु० [स० ] [ वि? 
उपायी, उपेय ] १ पास पहुँचना। 
निकट आना । २ वह जिससे अर्भाष्ठ 
तक पहुँचें | साधन | युक्ति | तदबीर | 
३ राजनीति में शत्रु पर विजय पाने 
की चार युक्तियाँ--सताम, भेद, दढ, 
ओर दान । ४ श्ट गार के दो साधन, 
साम ओर दाम | 

उपायन--सशा घु० [स० ] मैँद। 
उपहार | 

उपा(ना#--क्रि० सं० दे० “उस 
डना? | 

डपजिन--सक्ञा-पु० [स० | [ वि? 
उपाजनीय, उपार्णित ] छाभ करना | 
कमाना | आकर 

उपाजित--वि० [स० ] कमायों 
हुआ | प्राप्त किया हुआ। संग्रहीत | 

डपालंभ--सज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० 
उपालब्ध ]) ओलाहना | शिकायत | 
निंदा | 

डपालंभन - सज्ञा पु० [ स० ] | वि? 
उपालभनीय; 'उपालमित, उपालंग्य, 


डर्पांव - 


उपालब्ध ] ओलाहना देना। निंदा 
करना | 

उपावशक्ञ--सज्ञा पु० दे० “उपाय”? | 

उपास#-सन्ञा पु० दे० “उम्रास?। 

उपासक--विं० [स० ] [ स््री० 
उपासिका ] पूजा या आराधना करने 
:वाछा । भक्त । 

उपासना--सजा स्त्री०[ स० उपा- 
'सन ] १ पास बैठने की क्रिया। 
२ आराधना ।- पूजा । ठहल | परि- 
चर्य्या । 

'शक्रि० स० [ सँ० उपवास ] उपा- 
-सना, पूजा या सेवा करना । भजना । 

;क्रिग अ०. [सं० उपवास | १ 
उयवात करना। भूखा रहना। २ 

, निराहार त्रत रहना । हे 
डपाशनीय--वि० [. स० ] सेवा 
करने यवग्य । आराधनीय । पूजनीय | 
उपाली --वि० [स० उपासिन्‌ ] [स्री० 
अउपासिनी ] - उपासना करनेवालढूा | 
सेवक | भक्त | वि 

डउपास्य - वि० [ स० ] पूजा के योग्य । 
जिपकी सेवा की जाती हो। आराध्य। 
उपंद्र--तशा पुं० [ स० | इंद्र के 
छाटे भाई, वामन या विष्णु भगवान्‌ | 
उपेद्रवदच्धा--तश्ा स्री०_ [स० ] 
ग्यारह वर्णा की एक द्त्ति | 

उपेक्तण -सशा पु० [सं० ] [ वि० 
उपेक्षणीय, उपेक्षित, उपेक्ष्य ] १ 
विरक्त होना। उदासीन हाना। 

- -किनारा खींचना। २ छुणा करना। 
तिरस्कार करना । पा 

' डपेक्षणीय--विं० दे० “उपेक्ष्य” | 
उपेक्षा--सज्ञा स््नी० [ स०] १ उदा- 
सीनता । लापरवाही | विरक्ति। २ 
घुगा | तिरकार | 

उपेक्षित-वि० [ स० ] जिसकी 
उपेक्षा की गई हो । तिरस्कृत | 
'डपेएय--वि० [सं० ] उपेा के 
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योग्य - ' 
डपेत--वि० [ स० ]१ बीता हुआ। 
गत २. मिला हुआ । प्राप्त । ३ 
सयुक्त । 
उपैन#--वि० [ सं० उ + पहव ] 
[ स्नी० उर्रेनी |] खुला हुआ | नगा । 
क्रिग भ० [१ | छत हो जाना। 
उड़ना । 
उपोद्घात-संज्ञा पुं० [स० ] १. 
पुस्तक के भारभ का वक्तव्य । प्रस्ता- 
वना। भूमिका | २. सामान्य कथन 
से भिन्न विशेष वस्तु के विषय में 
कथन । ( न्याय ) । 
उपोषणु--सज्ञा पु० [ स० ] [वि० 
उपाषणीय, उयाषित, उपाष्य | उप- 
वास । निराहार ब्रत | 
उपोसखथ--सज्ा पु० [ स० उपवसथ 
प्रा० उपासथ ] निराह्वर ब्रत। उप- 
वास । ( जेन, बौद्ध ) 
उफ--भव्य० [ अ० उफ |] आह। 
भोह। अफसोस | 
उफड़ना#--क्रि० भ० दे० “उफ- 
ननाटश।. 
उफनना#--क्रि० अ० [ स०  उत्‌ 
+ फेन ] १ उबलकर उठना। जोश 


खाना। (दूध भादि का) २. 


उमड़ना | 

उफनाना--क्रि० अ० [ सै० उत्‌ + 
फेन ]१ उब्॑ना। र॑ं. उमड़ना। 
उफान--सज्ञां पु० [ उत्‌ +फेन | 
गरसी पाकर फेन के सहित ऊपर 


उठंना | उबाल | 7 


उफाले--सशा र्री० [हिं० फाछ |] 


लबा डग | 

उबकना-क्रि० अ० [ हिं० उबाक ] 
के करना| 

उबकाई+--[ सज्ञा स््री० ] [ हिं*० 
ओकाई ] मतली । कै | 

उबठ#--सशा पु० [ सं० उद्घाद -] 


नउशांलर 


अटपट या बुरा रास्ता | विकट सा ! 
वि० ऊबड़-खाबड़ । ऊँचा-नीचा। * 

उबटन--सज्ञा पु० [ स० उद्धत्तन ] 
शरीर पर मरने के लिये सरसो, तिल 
ओर चिरोंजी भादि का लेप | बय्ना । 
अभ्यग । 

उबटना--क्रि० अ० [३४० उद्दधतन ] 
लगाना । उबयन मलना । 

उबना।--क्रि० अ० १ दे० “उगना?। 
२ दे० “ऊबना”। 


उबरना--क्रिग अ० स॑० ] उद्धा- 
रण ] १ उद्धार पाना। ।निस्तार 
पाना। सुक्त होना। छूथ्ना। २, 


दोष रहना । बाकी बचना । 
उबलना--क्रि० अ्र० [ स० छद्पऊपर 
+वलछन 5 जाना] १ आँच या गरमी 
पाकर तरल पदार्थों का फेन के साथ 
ऊपर उठना। उफनना। २. उम्र- 
बना । वेग से निकलना | 
उबहना#--क्रि० स० [ स० उद्दहन, 
पा० ऊब्बहन ८ ऊपर उठना ] १ 
हथियार खीचना । (हथियार) म्यान से 
निकालना । शस्त्र उठाना | २ पानी 
फेंकना । उठीचना । ३. ऊपर की ओर 
: उठना। उभरना। 
क्रि० स० [ सं० उद्द॒हन ] जोतना । 


_(बि० [ सं० उपाहन ] बिना जूते का । 


नगा । 

डउर्बोत्त--पसरा जल्ली० [ स० उद्घात ;] 
वमन | कै। 

उबार-सज्ञा पुं० | स० उद्घधारण ] १ 
निस्तार। छुप्कारा। उद्धार। २ 
ओोद्दार | 

उदारन[-क्रि० स० [ उ० उद्दारण ] 
उद्धार करना । छुड़ाना । मुक्त करना | 
बचाना | ह 

उवाल--पज्ञा पुं० [ हिं० उचलना ] 
१ आँच पाकर फेन के सहित ऊपर 
उठना। डफान | २. जोश | उद्देग | 


उविलिनों 


क्षेभ] हर ह 
उबालना-क्रि० स० [ स० उद्ध।लन ] 
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जाना । ७ जवानी पर आना। 
»य,मैंस आदि का मस्त होना। 


पल 


डमंदना 


उमे#--बि० दे८ उमबक... 7 
डमंग -सजा स्री० [स० उद्‌रऊपर+ 


१ तरल पढार्थ को आग पर रखकर उभना#-क्रि० अ० [स० उद्मरण ] मग>चढता"] ₹ चिच का उमाड़ । 


इतना गरम करना कि वह फेन के 
साथ ऊपर उठ आवे। खौलाना। 
चुराना । जोश देना । २ पानी के 
साथ आग पर चढाकर गस्‍्म करना (- 
जोश देना | उसिनना । 
उवासी-छजा सत्रो० [ स० उच्बास ] 
जेभाई | 
उदबाहना३६--क्रि० स० दे० 
हना?!| 

उ्बीठना--क्रि०ण स० [ स० भव + 
इष्ट | जी भर जाने पर अच्छान 
लगना | 


' पक्रिी० अ० ऊबना | घबरानों | 
डचीचना#%-क्रि० अं० [ स० उद्धि- 
दूध | १ फेवना। उल्झना। २ 
घेंसना | गड़ना | | ९2, 
उ्बीच--वि० [ सं० उद्विद्ध | [ स्री० 
उबाघी | १. धेंसा हुआ। गड़ा 
' छुआ २ काँगे से भरा हुआ। 
' झाड़-कखाड़वाल | 
“डबेनअॉ-वि० [ ६०3 £ नहीं +स० 
उपाहन | नगे पर । बिना जूते का। 
उदेरना#--क्रि ० स० दे० “उबारना” | 
उवेहदना--क्रें० स० [ स० उद्वधन ] 
१ जढ़ना | वेठाना | ६ पिराना । 
उभ्टना।--क्र० अ० [ ६िं०उभरना | 
१ अहकार क्रना। शा करना । 
२ दे० “उर्भइना” | 
डउमड़ना--क्रि० अ० [ स० उद्मरण ] 
१, कसी तल या सतह का ' आस-4स 
वी सतह से कुछ ऊँचा हाना | उक- 
सना । फूलना | २ ऊपर निकलना । 
उठना | जैसे, अकुर उर्मइना | ३. 
उत्लनन्न हाना। पँंदा हाना। ४ 
: खुलना । प्रकाशित हाना | ५ बढ्ढना। 
। अधिक या मबर्लत द्वाना || ६. हृठ 


।३] 
उब- 


४ उठना। २ उमड़ना | 

डउभय--वि० [ सं० ] दोनों । 

उभयतः-क्रि० वि० [ स० ] दोनो 
आर से | 

उभयतोमुख--वि० [स० ] दोनों 
थार मुंहवाला | 

यो० -उमयनोमुखी गी >व्याती हुई 
गाय जिसके गम से बच्चे का मुँह 

हर निकछ आया हा | ( इसके दान 

का बढ़ा माहात्य है| ) 
डभयनिषप्ट->व० [स०] १ जो 
दानों में निष्ठा रखता हा। २ जो 
दोना मे सम्मिलित हा | 
उभस्रयचिपुला >सना ज्जी० [ स० ] 
जाय्या छद का एक भेट | 
उभरना#-क्रि०ण भ० दे 

' ड़ना! | 

डभ्रोद्धा+--वि० [ हिं>' उभरना + 
मोह ( प्रत्य० ) | उमौीर पर -आया 
हुआ | उमरा हुला। ' 

उभाड़-४ना पु० [ स० ठदुमिदन] 
१ उठान | ऊँचातउन। ऊेँचाई। २ 
ओज। | दृद्धि | ॥ 


उभा डना--क्र० स० [हिं० उभडना] 
१ भारा वंतछु को धीर-घोरं॑ उठाना । 
उक्साना। २ उचेजित करना। 
- बहकाना।. 


उभाड़दार--वि० [ 6० उमाड+फा० 


दार | १ उठाया उभरा-हुमा । २ 
भमड़वीला | । 

डमाना३४ >क्रिण अ० दे० “अमु- 
आना? | ॥ 


डैमभार-संजा पु० दे०“उमाड़” | 
डमिटना#-+क्तिग अ० _ देश» _] 
“ ठठकना | हिचैकना । मिव्कना | 


डमड़ाना >किं० 


_ सुखदायक मनोवेग | भोज । लहर । 


उल्छास | २ उमाड़। ३ अधिकता | 
पूर्णता | है 
उमंगना#--क्रि०ण भ० दे० “उम्र 
गना? | है 


उमंडना--क्रि० अ० दे० “उमड़ना? | 
उमग%--पञज्ञा त्री> दे० “उमग” | 
उमगनक -सज्ञा स्री० दे० उमर्ग! [| 
उमगना-कि० अ० [ ६» उम्रग + 


ना] उभड़ना । उमड़ना । भरफर 
ऊरर उठना | २' उल्लार्स में होना । 
हलछपतना | हे 


उमगाना -क्रि० 'स० [हिं० उमगनां ] 
१, उभइना । २, उदल्लसित करना | 
उमचनाऋ--क्वि० अ० [ स० उन्मचे ] 
१ किसों वस्तु पर तलवों से अधिक 
दाव पहुँचाने के लिये कूदना। हुम- 
चना ।२ चोकज़न्ना 'दोना '। सजग 
' होना। 
उमड़--संज्ञा र्री० [ स० उन्मंडन ] १ 
बाढ़ । वरढाव-। भराव | २. पिराव। 
(३ घाबाव _ 
डमडूना--क्रि० अ० [ हिं० उमंग | १ 
ठढ्रवः बसु का बहुतायत के कारण ऊपर 
उठना-। उतराकर बह चलना । २ 
उठकर फैलना । छाना । घेरना । जैसे- 
बादल उमंड़ना । _ 
यो ०--उमर्ड़ना घुमड़नारः धुंस-घुमकर 
फैठना या छाना | (बादल ) 
३ आवेश में भरना। जो में आना | 
अ० दे० “उम- 


! 
$ 


ड्ना” । 

क्रि० स० “उमद़नां” कां प्रेरणाथक 
रूप. 7. ः 
डम्रदूना+#--क्रि० अ० [ स० उन्मद| 
१. उमंग में मरना'। मस्त होना | २ 


उम्दा, : , 


उमगना | उमड़ना । 

उमदा--वि० दे० “उम्दा” । 

उमदाना४-क्वि० अ० [ स० उन्मद ] 
१, मतवाला होना। मद में भरना | 
मस्त होना | २. उम्रग या आवेश में 
आाना। 

उमर--सजा स्री० [भण्.उम्र |! 
अवस्था | वय । २. जीवनकाल। आयु । 
मुसलमानों के एक खलीफा । (राजा ) 

उमरती--सज्ा री [/] एक प्रकार का 
बाजा। ॥ 

उम्रराब*#-नसतज्ा पु० जअ० उमरा 
( अमीर-का ख़हु० )] प्रतिष्ठित छोग | 
सरदार । 

उमस-सज्ञा कली ० [स०ऊष्म ] वह गरमी 
जो हवा न. चलने पर होती है । 
उमसना#--क्वि० अ० [ हिं० उसत ] 
उमस होना, ! 
उमहना#--क्रि० 
इतना? |, 
उमहाना#-+क्रि० स० दे० | “उमा- 
हना? | 

उमा--सज्ञा जी० [स०,] १. शिव की 
/त्री, पावती | २ दुर्गा।३ हलदी। 
४ अलसी । ५ कीर्ति ।६ काति। 
उमाकना#--क्रि"ग अ० [स०उऊ++ 
नहीं + मक ] खोदकर फेंक देना। 
नष्ट करना । , 

उमाफिनी #|-वि० स्त्री० [ हिं० उमा- 
कना ] उखाड़नेवाली | खोदकर फेंक 
देनेवाली । ; 

उमचना#॥॑ क्रि० स० [स० उ>मचन | 

[१ उमाड़ना । ऊपर उठाना। २ 
निकालना । 

उमाद#--सज्ञा पु० दे० “उन्माद” | 

उमाधव--सज्ञा पु [ स० ] महादेव | 

उमापति--सज्ञा पु० [ स०] शिव । 

डउमाह--सज्चा पु० [ हिं० उमहना ] 

| उच्ताह ॥” उसग | जोश | चिच का 


षृ 


अ० दे० “#उम- 


हश६ 


उद्गार । हू 

उमाहना--क्रि० अ० दे० उसड़ना” | 
क्रि० स० उसड़ाना। उसगाना । 

उम्ाहल#--वि० [ हिं० उमाह | 
उसग से भरा हुआ | उत्साहित । 

डमेठन--सज्ञा स्री० [ स० उद्देशन ] 
ऐंठन । मरोड़ | पेंच | बल । 

उमेठना -क्वि० स० [ स०!|उद्दे '्टन - ] 
ऐंटना । मरोडना । 

उमेठबाँ--वि० [ हिं० उमेठना ] एऐँठ- 
दार | ऐठनदार | घुमावदार । 

उमेडना#--क्रि ० स० दे० “उमेठना” । 
उमेलना"--क्रि'स० [ स० उन्मीलन ] 
खोलना | प्रकट करना । २ वर्णन करना । 

उमेना#-क्रि० अ० [ हिं० उसग ] 
सनमाना आचरण करना । 

उम्दगी--सशा स्नी० [ फा० ] अच्छा- 
पन | भलापन | खूबी,। 

उस्दा--वि० [ आ० ] अच्छा ॥ भला | 

उम्मत-ससज्ञा क्ली० [ अ० ] १ किसी 
मत के अनयायियों की मड़छी। २ 
जमाअत | समिति ) समाज । ३ 
ओऔलाद | सतान | (परिहास) ४. पैरो- 
कार | अनुयायी | 

उम्मीद, उम्मेद--सक्ञा सत्री० [फा? ] 
आशा ॥ भरोसा | ,आसरा। ' 

उस्मंदवार--सज्ञा युं० [| फा० ] १ 
आशा या आसरा रखनेवाला । २ 
काम सीखने या नौकरी पाने की आशा 
से किसी दफ्तर में बिना तनखाह काम 
क्रनेवाला आदमी | ३. किसी प्रद पर 
चुत्ते जाने) लिये खड़ा होनेवाला आदमी। 

डस्मेद्वारी--संज्ा सत्री०[ फा] १ 
। भाज्ञा । आसरा। २ काम सीखने या 
नोंकरी पाने की आशा से ब्रिना तन- 
खाह कास करना | 

उम्न--सज्ञा जी [| अ० ] १ अवस्था | 
, वेयस | २ जीवनकाल | आयु | 
ड्रग, उरंगा-सजा पु० दे०“उरग? 


'डरमी: 


उर--संज्ञा पु० [ स० उरस ] १ वक्ष-: 
स्थल | छाती। २ हृदय। मन। 
चित्ते। 

उरई -सन्ना स्री० [ स० उच्चीर ] 
उश्ीर | खण । के 
उश्कना३:--क्रि० भ० दे० “इकना? | 
उरग--छज्ञा पु० [ सं० ] साँप । 
उरगना४--क्रि० स० _[ स० उरगी- 
करण ] १. स्वीकार करना । २, 
सहना | 

उरगारि--तना पु० [ सं० ] गरुढ़ । 
उरशिनी+--सज्ञा ज्ली० [स० उरगी] 
सपिगी | 

उरज, उरजात#--संशा पु०- दे०' 
“उरोज” | 

उरक्ता#--क्रि० अ ०दे ० “उलसखता?। 
उरभेर%--सज्ञा पु+* [१] हवा का 
झकोरा | 

डरफरेरी#-सश्ञा स्री०दे ० “उल्सेड़ा 
उरण--सज्ा पु० [ स० ] १, भेड़ा-] 
मेढा | २ युरेनस नामक ग्रह । 
उरदू-सज्ञा पु० [ स० ऋद्ध, पार 
उद्ध ] [ ज्ली० अल्पा० उरदी ] एक- 
प्रकार का पोधा जिसकी फलियों के 
बीजया दाने की दारू होती है |. 
माष। , - 

डउरध#-+क्रि० वि० दे० /ऊध्व” | - 

उरधारना--क्रि्स#दे ० “उधेड़ना?॥ 

उरबसी--सज्ञा ल्री० दे० “उबशी”॥। 

उरबी$--सज्ञा लली० दे० डर्वी? | ५ 

उरमनाहआ-क्रि०ण अ० [ स० अव- 
लबन, प्रा० ओलबन ] ढठकना। « 
डउरमंडनस,-सशा पु० [स० उरकमडत॥) 
हृदय के भूषण । प्रिय । ७. 

उरमसाना#आ-क्रि" स० [ हि० उर: 
मना ] छटकाना । 

उरमाल#--सन्ञा पु ० द्वे० “रूताल:: | 

उरसी+-सज्ञा त्री० [ स० ऊरमे 3 
१, लददर | २ दुःख । पीढ़ा। क्रेष्ट | 


उररना 


उररना--क्रि० अ० [?] बलूपूर्वक 
अदर घुसना । 

उरविज--सज्ा पु० [ स० 
ज ४ उत्न्न:] भोम | सगल | 

उरला--वि० [ व० अपर, श्रवर +- 


हा 


उर्वी + 


हिं छा (प्रत्य० ) पिछछा। पीछे" 


का । उत्तर | इस तरक का | 

वि० [हिं० विरलू ]- विरला। 
निराष्ा ! | 
उरस--वि० [ स० कुरस ] फीका। 
नीरसत। - 

सज्ञा पु० [ स० उरस्‌] १ छाती। 
वक्षस्थल | २ हृदय | चित | 
उरखंना--क्रि० अ० [ हिं० उड़सना] 
ऊपर नीचे करना। उथलरू-पुथल 
करना | | - 
उरखिज--सन्ञा पु० [ स० | स्तन | 


उरहना#--सज्ञा पु८ दे० “उल्य- 
हना? | 

उरा#-सज्ञा ज्री० [स० अर्वी ] 
५थिवी | | 


उराय-सज्ञा पु० दे० “उराव” | 
उरारां४--वि० [ स० उरू ] विस्तृत | 
विद्याल | 
उराबव-सशे पु० [स० उरस+क 
भाव (प्रत्म० )] चाव। चाह। 
उमग | उत्साह | हाॉसलछा | 
उराहना--शज्ष पुं० दे० “उलाहना? 
डरिण, डरिन--वि० दे० “उऋण?| 
उरू--वि० [ ० ]१ छत्ा चोंड़ा। 
-२ बड़ा । 
धसशा पु० | स० 
उरुजना#--क्रि० श्र० 
झना? | 
उरूबा*--सन्ना पु० [ स० उलक, 
प्रा० उदूथ ] उच्कू जाति को 
एक चिड़िया | रुख्या । 
उरूज#--सशा पु० [ अ० ] बढती | 
वृद्धि | * हर | 


ऊरु ] जघीा | जाब॑। 
दे० “#उल- 


 उरेखना#--क्रि० स० [ स० आहलि- 
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डरे॥/- क्रि० वि० [ स० अवर ] १: डर्वीजा--सजा री० [ स० ] प्ंथ्बी से 
परे। आगे। २ बूर ।३ इधर।- उत्तन्न, सीतो। - 

इस तंरफ | उर्वीधर--सज्ञा पु० [ स० ] १ शेष। 
२. पवत | 

खन ] १ चित्र अकित करना। २ उसे--सज्ञा पु० [ अ० ] १ मुसल- 


दे० “अवरेखना” 2 मार्नों में पीर आादि के मरने के दिन 
' उरेह--तश्ा पु० [सं० उल्लेख] का कृत्य | २. मुसलमान सांधु्भों” की? 
चित्रकारी | निर्वाण तिथि | 25 जा 2 लड़ 


उरेहना--क्रि० स० [ स० उल्लेखन ] उलंंग#--वि० [ स० उन्नम ] नगा- 
खींचना | ल्खिनां। रचना । (चित्र) उल्घन#--मशा पु० दे० “उल्लघन”]2 
डरोज-संज्ञा पु० [स०] सर्तन। डउलंघना, उलेंघना#- क्रि०स० [ सें० 
कुच।. - - उब्लघन ] १. नॉबना | डाकना |” 
उद+सजा पु० दे० “उरद? |. उल्लघन करना | २ न मांनना । 
ड्दपर्णी--सज्ञा स्री० [हिं० डदं + अवज्ञा करना | के 
'स० पर्णी ] माषा-पर्णी |- वंनन्ठरदी ! उलका#--सश्ञा त्री० दे” “उल्का? [/ 
उठ >सज्ञा ज्री० [ तु० ] वह हिंदी उचलना--क्रि० स० दे० “उलीचना”। 
जिसमें अरबी, फाग्सी के शब्द अधिक उल्लछनाक्रां--क्रि० स० [ हिं० उल- 
हों ओर जे। फारसी लिपि में लिखी चना |१. हाथ से छितराना। विखराना | 
जाय | “» २ उलीचना। “८ 0 आज १०० ०28 
डदू वाजार- सज्ञ। पु० [ हिं० उदू- उसछारनाक क्रि० स० दे० ' “उछा- 
+वाजार ] १. लशंक्र या छावनी छना“| “5 ६ 7 हे 
का बाजार । २ वह बाजार जहाँ सत्र उत्लकन--सन्ञा त्री० [स० अवरु'धन | 
चीजें मिलें | १ भठ्काव | फेंसान । गिरहं । गाँठ 
डर्थॉ- वि० [ स० |] ऊध्व । “२ बाधा | ३ पेंच | चकक्‍कर। समस्या | 
उफ--मसशा पु० | अ० ]चल्तू नाम। ४ व्यग्रता | चिंग | तरदूदुद | 
पुकारने का नाम | उपनाम | उलभ्भना--क्रि० अ० [सब्भवरु धन | 
डर्मित--सजा ज्री० दे० “ऊमि? | 5 १६ फेसना। अख्कना । जैसे काटे में 
उरमिला--सना स्त्री० [ स० ऊर्मित। ] उल्झना | ( 'उल्झना? का उलंट सुल- 
सीता जी की छोटी बहिन जो लक्ष्मण झना? है ।) २ ल्पेट में पड़नां | बहुत- 
जीसेव्याही गई थी। - : से घुमावों के कारण फेंस जाना | रे 
उचरा--“शा सत्री० [ स० ] १ उप- लिपटना। ४ काम में लिप्त' या छीन 
जाऊ भूमि | ३ पृथ्वी | भूमि [३ होना | ५. तकरार करना । लड़ना: 
एक भअप्सरा | 2 झगड़ना। & कठिनाई में-पढ़नां। 
वि० स्री० उपजाऊ | जरखेज | अ्रढ़चन में पड़ना | ७ अठकेना | 
( जमीन ) रुकना । ८ बल खाना | टेढो होना 4 
डउ्वंशी--सकशा स्तरी० [ स० ] एक उल्लमकाक--संज्ञा -पु० दे० “उलझन” | 
अप्सरा । :.  उलमाना--+क्रि० स०[ हिं० उल्झना ] 
डर्विजञाझअ--सजाखत्री ० दे० “उर्बीजा”। ' १ फेंसाना | अय्काना | 'र छगाए 
उर्ची--तशा जी० | स० ] पृथ्वी | < रखना | छिप्त रखना | ३. ठेढ़ा करना | 


उल फकाव 


#क्रि० आर० उलझना । फेंसना । 
उलभाव--प्तज्ञा ० [ हिं० उल्झना ] 
१ अटठकाव । फेंसान । २ झगड़ा । 
वखेड़ा | ३ चक्कर | फेर । 
उलभोंहाँ -वि० [ हिं० उल्झना ] १. 
अव्काने या फेंसानेव॑ंछा । २ छुमाने- 
वाला। - ! 
उल्टना--क्रि०भ० [स०उल्लोठन] १ 
ऊपर का नीचे भो र नीचे का ऊपर होना |: 
आधा होना | पछटना । २ पीछे मुडना । 
घमना | पलठना | ३ उमडना | टूट 
पड़ना | ४ अडबड होना । अस्त- 
व्यस्त होना । ५ विपरीत होना । 
विरुद्ध होना। ६ क्रुद्ध होना | चिढना। 
७ बराद द्ोना। नष्ट होना। ८ बेहोश 
होना । वेसुध होना | ९ गिरना। १०, 
घमड करना | इतराना | ११ चोंपायो 
का एक बार जोड़ा खाकर गर्भ धारण 
न करना और फिर जोड़ा खाना । 
क्रि० स० १ नीचे का भाग ऊपर और 
ऊपर का भाग नीचे करना | आधा 
करना | पलटना । फेरना | २ औधा 
'गिराना | ३ पटकना | गिरा देना | ४ 
छंटकती हुईं वस्तु को समेगकर ऊपर 
चढाना | ५ अडबड करना | अस्तव्यस्त 
करना | ६. विपरीत करना । ओर का 
श्रीर करना | ७ उत्तर-प्रत्युत्तर करना। 
बात दोहराना | खोदकर फेंकना,। 
“उसाड़ें डालना । £ बीज मारे जाने 
(पर फिर से बोने के लिये खेत जोतना । 
१० बेसुध करना | बेहोश करना | ११, 
करवा | वसन.करना । १२ डेंडेलना। 
 श्रच्छी तरह ,डालना ॥ १३ बरबाद 
करना । नष्ट करना। १४ रखठना। 
“जपना .| बार-बार कहना। 
उलट पुलट ( पुलट )--सज्ञा स्त्री० 
[[हिं० ] भदल-बदल । अव्यवस्था । 
' गड़बड़ी | 


हु ), ४4 ह्। 0 


4 


2 
)/2 
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उलटफेर--सज्ञा पुं० [ हिं० उल्य + 
फेर ] १. परिवर्तन | अदल बदल | 


उलद्‌, ; 


तोर से | वेठिकाने | अडबंड | २ जेसा 
होना चाहिए उससे भर ही प्रकार से। 


हेस्‍्फेर। २ जीवन की भछी-बुरी सज्ञा पु० बेसन से बननेवाला एक 


द्ञा | ' 
उल्लदटा--वि० [ हिं० उल्टना ] [ स्री० 
उलटी-] १ जिसके ऊपर का भाग 
नीचे और नीचे का भाग ऊपर हो। 
ओंधा | 
मुहा०-उलटी साँस चलन'नसॉस का 
जल्दी-जल्दी बाहर निकलना | दम उख- 
ड़ना ( मरने का छक्षण )। उंछटी सॉस 
लेना - जल्दी- जल्दी सॉस खींचना। 
मरने के निकट होना | उलटे मुँह 
गिरना “दूसरे, को नीचा दिखाने के 
बदले स्वय नीचा देखना | 
२, जिसका आगे का भाग पीछे अथवा 
दहिनी ओर का भाग बाई ओर 
हो। इधर काउंधर | क्रम-विरद्ध।  * 
मुहा०--उंल्य फिरना या लोटना ८ 
तुरत लौट पढ़ना । बिना क्षण भर ठहरे 
पलटना । उल्थ'हाथ >वायों हाथ । 
उल्टी गगा बहना ८ अनहोनी बात 
होना | उछटी माला फेरना ८ बुरा 
मनाना | अहित चाहना | उछटे छुरे से 
मूड़ना & उद्छू बनाकर काम निकालना | 
भेंसना | उलटे पॉव फिरना 5 हठुरेत 
लौट पढड़ना। /. ' '' 
३ काल्क्रम मेंजो आगे का पीछे 
और पीछेका आगे हों। जो समय से 
भागे पीछे हो। ४. विरुद्ध | विपरीत । ५. 
' उचित के विरुद्ध । अडबड ।'भयुक्त | 
जुहा०--उलटा जमानाम्वह समय जब 
भी बात बुरी समझी जाय । अंघेर का 
* समय ।“उलछगा सीधा > बिना क्रम का। 
अडबड । अव्यवस्थित | उलगी खोपड़ी 
का जड़ । मूर्ख । उल्टी सीधी 


पकवान | 
उलटाना#--क्रि० स० [ हिं? उल्यना ] 
१ ,पल्टाना। छोटाना | पीछे फेरना । 
२ और का और करना या कहना। 
अन्यथा करना या कहना। ३ फेरना | 
दूसरे पक्ष में करना । ४ उल्ठा करना । 
उल्टा पलटा ( पुलटा )--वि० 
[हिं० उल्या+पलटठना | इधर-का उधर | 
ग्रडबड । वे सिर पैर का । वेतरतीब । 
उलठटा पत्नटा-सज्ञा ज्ली० [ हिं० 
उल्टना -] फेस्फार | भदल-बदुल | 
उलटाव--पछजा पु० [ हिं० उल्टना | 
(१ परूणव । फेर। २ घुमाव। चक्कर। 
उलटी--छज्ञा ज्ली० [ हिं० उलवना ] 
१ वसन। कै। २ कलैया. | कलावाजी। 
उलटी सरसो--सज्षा स्री० [ हिं० 
उल्टी + सरसो ], वह सरसो ,जिसकी 
। फलियो का' मुँह नीचे होता है। यह 
जादू थेने के काम में आती .है । ठेरो। 
उल्रटे--क्रि० वि०, [ हिं० उल्या ] १. 
विरुद्ध क्रम से | ब्रेठिकाने । २. बिप- 
, रीत व्यवस्थानुसार | विरुद्ध न्याय-से | 
उलथना#-क्रि० भ० [ स4 उद्‌ ८ 
| नहीं + स्थल ८ जमना _]. ऊपर-नीचे 
होना | उथलू-पुयछ' होना |.उलठना । 
क्रि० स०,ऊपर-नीचे करना | उल्ठना 
पुलणना | 
(उल्रथा--सक्ञा पु० [ हिं० उल्यना ,] 
१, नाचने के, समय ताछ के अनुसार 
उछलतऩा' ।,२ कछाबाजी ,| कलेया | ३. 
कलाबाजी के साथ पानी में कूदना । 
उल्ण , उड़ी | ४. करवट, बदुलना | 


“सुनाना ८ खरी-खोटी सुनाना | भछा- |7 ( चौपायो के लिये ) । 


बुरा कहना | फटकारना । 
«क्रि० वि० १, विरुद्ध क्र से |-उल्दे 


के ० गा न्‍ कं ॥ 


ना 


, वर्षो की झड़ी |-वर्षण । 


उलद#--सज्ञा त्री० [.हिं० उलदना ] 


बनी 


कक ता जी आए लत *. ८2 


| + प ला 


;॑ उलदनां 


उलदना॥--क्रि० स० [ दिं० उठटना | 
डंडेलना | उल्टना | दालना । 

क्रि० अ० सूत्र अरसना | 

उलफत-सभा स्री० [ अ० उन्पत ] 
प्रेम। - 

उल्लमना॥--क्रि० अ० [ स० अप- 
छग्यन ] लग्कना | शफना | 

उत्तरना #--क्रि० अ० [ स॑० उच्लल्न ] 
१, उछलना। २. नीचे-ऊार शाना। 
हे झपटनी । ; 

उललना* --क्रि०् झ० [ हिं० उछ्- 
लगा ] १ ढरकना। दलनां । रुधर- 
उधर होना | 

उलसना#--क्रि०अ० [ स० उरठसन ] 
शोमित होना । सोहना । 
उलहना--क्रि० अ० [स० उनज़मन ] 
१, उभड़ना। निकलना। प्रस्कृट्ित 


'होना | २ उमड़ना। हल्सना | 
फूलना | ४ 


संत्रा पु० दे० “उलाहना? | 
उलद्वी॥#--क्रि ० ० दे० 
उलॉघना!।/--क्रि० अ० [ सं० उल्ल- 
' घन ] १ लॉबना | हॉकना । फाँठना । 
२ अवज्ञा करना | “न मानना | ३. 
' पहले पहल घोड़े पर चटना। (चाबुक 
सवार) | : ध 
'उलाटना--क्रि०्भ०दे ० “उल्टना” | 
उलार--वि० [हिं० भोलरना-लेटना] 
जो पीछे की ओर झ॒क्रा हो | जिसके पीछे 
की ओर बोझ अधिक हो । (गाड़ी) 
उल्ारना--ऊक्रि० स० [हिं० उल्रना] 
उछालठना। नीचे ऊपर फेंकना | 
' क्रि० स०दे० “भोलारना” | 
' उस्लाहना+सगा पु० [ स० उपा- 
/ लभन | १. किसी की भूल या अपराध 
को उसे दुःखंपूवक जताना | शिकायत। 
» २ किसी-के. दोप था अपराध को 
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वरक्रिग्स० ९, उशाएना देना | ३ 
दोप ठेना | निंदा करना | 
उ्लाए-ाजा पुर [ संत उत्तर ] 
उत्वार | उमग | 
उलीबनॉ--धि० स० [स० डाएनन] 
हावया बर्तन से पानी 
पक्ना । 
उलदका-गना पुं ० [ सुर ] $ उल्दू 
निदिया । ३ इ०। ३ दुर्शायन का 
एक दूत । ४ उगादि मुनि या ए। 
नांस | 
यौ०--डदउदमनलभिवित दर्शन | 
सजा पुं० [ स० ठागा ) छा । लग] 
उलघल-तण पु० [ र्‌० ] १ 
भोसदी । २ पल | रारण। सदद् । 
३ गुग्गुल । 
उलेडना० -फक्रि० स० [० उ>शना] 
दरताना | उ'ल्ता | दाएना । 


उ 7 गठिार 


ध्जज 


मै 


हु उलेल०--सपन्ना भ्ी० [ हि० सुणल ] 


, * उमंग । जोश। २. 
9 बाट़ | 

, बि० बेपस्वार । अरढ | 
उस्का-सशा सत्री० [ स॑ंनू ] ६. 

_प्रऊाश | तेज | २. छत। खबादा | 
३ मगाल। दस्ती | ४ दाया। 
चिराग ।५ वह पिंद जो उमी कभी 
रात कों आगादा में एफ ओर से दूसरी 
ओर को वेग से जाते हुए अथवा 
पृथ्वी पर गिरते हुए दिसाईं पड़ते ई । 
'श्नके गिरने फो "तारा हटना? 
कहते हैं । 

डल्कापत-स्शा घु० [ स० )१ 
तारा दृथ्ना | डक गिरना | २. उ्तात। 
विष्न। , 

,उल्कापाती --वि० [स० उल्कापातिन] 
[ ज्ली० उल्कापातिनी ] दगा मचाने- 
बाला | उद्माती। |: 


उट्टट-कूद । 


उससे सबंध, रंखनेवांलि किसी भोर -उल्कासुख--सशा पु० [ स० ] [ज्लरी० 


भादमी से कहना | शिकायत | 


उल्कामुखी ] १. गीदद | २ एक 


एट्सिगरिन 


प्रकार का प्रेत जिसके मेंह ने प्रकश 
या लॉग विकाणयी £ | लगिए गैर) 
43487 33 200 /// 77, - 
इह्था>-ाजा प० [ हिंए उतहयमा ] 
भपतिर । सनयाद । तरउमा । 
टल्मथन-7र्ित पृ० [ सं ] १ 
सना । टॉतना। ३ सतिन्मम | 
३, ४ मानना) पालन ने फरना ) 
उस्लंघनाद:--फि सम ८४० इसपसाश 
उल्लसन-मण घर [ सें० ] [ ५ 
डाखिसिन, उरपसी |] १ एप मरदा। 
गशी मनाशआा । २ सेमांच । 
डस्लमसित--ही० [ से ] [ हर 
उस सनप] प्रसक्ष। सुस । 
उस्लाप्य- हज पुं० [ सं० | ६. 
उ्पद्र णा एक भेद | ९, सात 
प्रगार े गीनो मं सै एम... - 
डउसलाल-र्सशा १० [ म्॑० | एड 
माफ कदसम छंद । 
उछ्लाला-नश पु० [ सब्डल्या | 
एड भाविफ छंद । 
उल्लास--मणश्य पु० [ स० ] [ ५ 
उल्दसत, उत्ननित ) १३ प्रसण | 
चमक | झलत। ३२ एपं। आनंद) 
3 अंथ का एक भाग-। पर्व | ४, एड 
शलफार शिसमे एम के गुण या दोष 
से दूसरे में गुण या दोप वा होना। 
'डिग्यलाया जाता है | 
उटलासक-वि० [स० ] [ री९ 
,डल्छ,सिक्ा ] आनद फरनेबाला-। 
आनदी । ; * 
उल्लासन--सज्ञा पु० [ सं० | है 
प्रस्थ गरना । प्रकाशित करना। ३ 
, एपित होना ।। 
उल्लासनाः-क्रि०् स० [ स# उच्ल- 
सन ] प्रकट करना । २ प्रसन्न राय 
उल्लासी-वि० [ स० उल्लासिन, | 
[ त्ली० उन्लासिनी ] आनद्ी-। खुखी | 
डब्लिखित--वि० [8० ] १. खोदा 


रॉ 


इलैलु। 2 
हुआ | उत्कीण।- २. छीला हुआ | 
[खर;दा हुमा | ३ ऊपर लिखा हुआ | 
'खीचा हुआ | चित्रित |-५ लिखा 
हुआं । लिखित ॥ ' | '_ | 
उल्लूर-सज्ा पु० [ स० उछक | १ 
दिन में न देखनेवाला एक प्रतिद्ध पनी | 
मुहा०-कहीं उल्लू बोलना > उजाड़ 
होना । 
२ बेवकूफ | मूर्ख । 
उह्लेख--सशा ६० [ स० ] १ छेख। 
२ वर्णन। चर्चा | जिक्र | ३ चित्र । 
४ एक काव्याल॒कार जिसमें एक ही 
वस्तु का अनेक रूपो में दिखाई पड़ना 
वर्णन किया जाय | 
उदलेखन--सशा पु० [ स० ] १ 
लिखना । २ चित्र खीचना।  ; 
उल्लेखनीय-वि० [ स॒० ] लिखने 
के योग्य | वर्णन के योग्य | 
उल्व->सशा पु० [ त०] १ झिल्ली 
>जिससें-बच्चा बँधा, हुआ पैदा होता 
। आऑँवठ | झँंवरी | २ गर्भाशय । 
डवना॥-क्रि० अ० दे० “उगना? | 
उशबा-सज्ञा पु० [अ० ] एक पेड़ 
जिसकी जड़ रक्तशोधक है। प 
उंशीर--संश्ञा पु० [ स०, ] गाँड़र की 
'जड़ | खस | , ५ + ] 
उषा--सशा स्न्री4 [ सं० !] १ प्रभात,। 
[िड़का । ब्राक्मवेछा। २ अरुणोदय 
की छालिसा | ३ बाणासुर की; कन्या 
“नो अनिरुद्ध को ब्याही गई थी-। 
उपाकाल -सज्ञा पु०[ सु० ] भोर। 
प्रभात | तड़का | | '. 
उषापति--सज्ञा पुं० [ सं० ] अत्ि- 
रुद्ध । सूथ । ह 
उष्टू -सज्ा पु० | स० |] ऊँट। 
जष्णु--वि० | स० ] १, तप्त । गरम । 
२ फुतीला |तेज। -++5, 
'संज्ञा पु० १ ग्रीष्म ऋतु ।२ प्याज। 
है एक नरक का ज्ञाम | 
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उष्णुक--म्शु पु० [स० ] १, शीष्म 
काल | २. ज्वर | बुखार | ३ सूथ्य । 
(विं० १ गरम। तप्त ॥ २ ज्वस्युक्त । 
३ तेज | फुरतीला | : 
उष्णु कटिवंधू-सका पु०-| सं० ] 
पृथ्वी का वह भाग जो कक और मकर 
रेखाओं के बीच पड़ता है। 
उष्णुता--सक्ञा स्नरी० [ स० | गरमी । 
ताप । 
उष्ण्त्व--सज्ञा पु० [ स० ] गरमी | 
उष्णीष-सज्ञा पु० | स० ]१ पगड़ी। 
साफा | २ मुकुट | ताज । 
उष्म--सशा पु० [ स० ] १ गरमी। 
ताप। २ धूप | ३ गरमी की ऋत॒। 
उपष्मज--सज्ञा पु० [ स० ] छोटे कीडे 
जो, पसीने ओर भैल आदि; से पैदा 
होते हैं | जेसे, खथमछ, जू, ।चीलर 
आदि) १, वर कर अप 
उष्मा--सक्ञा स्री१ [ स० ]१ गरमी। 
२ धूप। हे (गुरता। क्रोध | रिस । 7 
डस--सर्वे० उम०-_ हिं० वह -] विह! 
शब्द का वह रूप है:जो विभक्ति छुगने 
पर होता है। जेसे---उसने; उसको । 


3 ५) 


- उसकने -संशा [पु० [सुँ०, उत्कपंण ] 


/घासप्पार्त या पयाल का वह पोटा जिंसँ+ 
से वरतन माँजते हैं। उबसन । 
उसकत्ना--क्रि०ण अ० दे० “उकर 
सना? । ३ 
उस्रकाना[--क्रि० ,स० दे० /“उक- 
साना? | ॥ / 
डउसनत्ता--क्रिं० स०.[ स० उष्ण ]१ 
उबालना | पानी के साथ आग पर 
चढाकर गरम करना | २ पुकाना । 
उंसनाऩा--क्रिं० स० [ हिंण उसनना 
का प्रे० रूप ] उबलवाना | . पकवाना | 


उसतनीस+--सज्ञा पु० दे० “उष्णीप? | 


उसमा[7-सज्ा पु० [ अ० - वस़मा ] 
उब्चदन । * ५ 
उसरता -क्रि० जअ॒० [सं० उद्‌क 


उस्ताद. 


सरण- जानी] € हृट्नी। टलना । दूर 
होना। स्थानातरित होना । २ बीतना ॥ 
गुजरना । छिन्न-मिंत्र होना. ।-३ भूलना |: 
विस्म्ृत :होना । विसरना | ४. “बनकर 
खड़ा होना)  * ” ,| 
उसलना#--क्रि० | अ० दे० “उस- 
रना?। 
उससना#--क्रि० स० [ स० उत्‌ + 
सरण |खिसकना । ठलना। स्थानातरित 
होना । 
क्रि० स७० 
लेना | 
डसाँस#--सज्ञा पुं० दे८ “उसास” | 
उसारना#--क्रि० स० [ हिं० उसा- 
रना ]१ उखाड़ना | उघाड़ना | २ 
/हठाना। टालनां । ३? बताकर खड़ाः 
करना। 7, 
उसारा|--सशा पु० दे० “भोसारा” | 
उसालना%-+क्रि ० स०; [स० उत्‌क 
सारण ] ? उंखाइना | २ झलना ४ 
३ भगाना | हल मो 
उसास--सशा! सत्री०, [ स० -लत्‌ + 
[श्वास ]। १ ।लबी सॉर्त /ऊारुको 
खींची हुई साँस | २ -साँध ।। श्वास | 
३ दुख या शोकयूचक श्वास-7ठडी 
साँस | 8! 
उसासी--सनज्ञा ज्जी० [ हिं०-उस।त्त | 
दम, लेने; की फुसत | 'अपकाश | 
छुद्दी । 
उसिनना।--क्रि० स० दे०“उसनना? | 
उसीर->सज्ञा पु० दे० ४उम्नीर* | * 
उसीस[--सेश्ञा पु० [,स6! उत क॑ 
शीर्ष ] १ सिरहानी | २. तकिया | 
डउसूल--सन्ा पुं०,[. अ5 ] सिद्धात । 
उदरुतरा--सज्ञा पु० दे० “४उस्तुराए।« 
उस्ताद--सज्ञा पु० [ फा० |] शुरू । 
शिक्षक । अध्यायक | , है 
वि० १, चालाक | छली | धूर्त। २, 
-निपुण | प्रवीण | देक्ष। «5 


[ हिं० उसास ] साँस 
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डस्तादजी--वब्रेम्याओओं को सगीत की उस्दानी--सन्ा ख्ली० [ फा० )शः 
शिक्षा देनेवाला | गुबआानी | गुरुापत्नी । २ वह ख््री 


डस्तादी-सज्ा ञ्री० [फा०]१ जो विक्षादे।,३ चाठाक ज्री। 
शिक्षक की इृत्ति। गुदआई। २ ठगिन। उस्ताद का स््रीलिंग | 


चतुराई | निपुणता | ३ विजता | ४ उस्तुरा-सन्ा पु० [ फा० | वाल 
चाछाकी । धूर्तता | मूड़ने का आजार। छुरा | अस्तुग | 


ह ऊ 
ऊ-सस्कृत था हिंदी वर्णमाढा का 
छठा अक्षर या वर्ण जिसका उच्चारण- 
स्‍थान थओोष्ठ हे । 
ऊँग- सजा ज्री० दे० “ऊँब”। 
ऊँगा--संज्ञा पु० [ स० अपामार्ग ] 


खाबड़ | जो समथरू न हो [ २ नत्य- 
बुरा । हानि-छाम | ३ जिसका छर 
बहुत नीचे तक न हो | जिसका छट- 
काव कम हो | जेंसे, ऊँचा कुरता। 
हे श्रेष्ठ । बढ़ा | महान्‌ | 


चित्रढ़ा | मुद्दा -ऊँचा नीचा या ऊँची नीची 
ऊँघ--उज्ञ बत्री० [स० अवाद- सुनाना> खोटी-खरी उुनाना। भा 
नीचे मुँह |] डेँबाई। निद्रागम | बुरा कहना | 


झपक्री | अद्ध-निद्रा | 
ऊँघन--सक्ञा ज्री० [दिं० ऊँत] ऊँव | 
झपकी | 
ऊँघ ना--क्रि० अ० [ ४० -अवाइ्‌ < 
नीचे मुंद /] झपकी लेना। नींद में 
झूसना | 
ऊँच#--विं० दे० “ऊँचा” । 
थो०-ऊँच नीच 5 १. छोटा-बढ़ा 4 
मालठाभदना | २. छोथी-जाति का 
ओर बड़ी जाति का।३१ हानि 
भीर छ|भ, भव्य और बुरा | 
उंचा--वि० [ स० उच्च्च ] [ त््री० 
'ऊँची ] १ जो दूर तक ऊपर की 
जोर गया हो | उठा हुआ |, उन्नत | 
,तुलद 
मुद्दा०--ऊचा नीचार८ १. 


, ४. जोर का (शब्द) | तीघत्र (स्वर)॥ 

मुद्दा/ऊंचा सुनना केबछ जोर 
की आवाज सुनना । कम सुनना | 

ऊँचाई--सजा ज्री० [ हिं० ऊंचा + 
ई (प्रत्य०)] १ ऊपर की ओोर का 
विस्तार | उठान | उच्चता | बुलदी | 
२ गौरव | बड़ाई। 

ऊँचे#--क्रि० वि० [६० ऊंचा ] 
१ ऊँचे पर। ऊपर की ओर। २. 
जोर से ( शब्द करना ) | 

मुद्दा०-ऊंचे नीचे पैर पड़ना > बुरे 
काम में फेंसना | ' 

ऊँछ--घना धु० [ देश० ]एक राग। 

ऊँछना--क्रि०ण अ० [ स० उच्छन 
बीनना] क्री करना | 


ऊबड़- ऊँट -सज्चा पु० [ त० उट्ट, पा० उद्द-] 


उश्रार्त्नः 


डस्वास--सन्ना पैं० दे० “उसाँस” | 
उहटना#--क्रि ० अ्र० ढे० “हटना? | 
उहदा।--सन्ना पु० ढे० “ओ्रोइदा” । 
उद्दवाॉ[--क्रि० वि० दे० “बहाँ?। 
उहा--क्रि० वि० दे० “वहाँ? ।_ 
उद्दार-सूज्य पु० ढे० “ओहार”? | 
उहै।---सब्र ० दे० “वही” | 


हे ल्‍ह 


नल 


[ ज्ली० ऊँटनी ] एक उँचा चौपाबा 
जो सवारी और वा छादने के काम 
में जाता है । | 
ऊँटकटाश--ज पु० [स० उद्टम्से 
एक केटीली झाड़ी जो जमीन पर 
फलती है । 
ऊँटवान--तशा पुँ० [ हिं० छेट+क 
वान ( प्रत्य०)] ऊँट चलानेवाल)- 
ऊंड़ाशं--सज्ञा पु० [ स० कुड | 
वह वरतन जिसमें धन रखकर भूमि में 
गाडढ़ दें। २ चहबच्चा | तहखाना। 
वि० गहरा । गमीर | की . 
ऊँद्र/--तंना पुं० [संः ईंदुर 
चूहा | 
ऊँहं--भव्य० [ अनु० ] नहीं। कभी 
नहीं | हर्गिज नही | ( उचर में ) - 
ऊ-सजा पु० [स०] १. महदिव। 
२ चंद्रमा | ह 
#लभव्य० भी | ;क्‍ 
ंतर्व० वह । 57 
ऊञनाक/--क्रि० अ० [सं० उदयन) 
उगना | उदय द्वोना | * 
ऊश्मावाई--वि० [ हिं० आव वाव ) 
अडबड | निरथक | व्यर्थ | 


ऊक#-सज्ञा पुं० [ स० उल्को ]१ 
उल्का। हृट्ता हुआ तारा। छक् । 
लुआठा | ३ दाह | जलन | ताप । 
तन | क 
सज्ञा त्री० [हिं० चूक का अनु० ] 
भूल | चूक। गलती |: 
ऊकनाह/--क्रि० अ० [ 6िं० चुकना 
का सनु० ] १. चूकना। खाली 
जाना। लक्ष्य पर न पहुँचन।। २ 
भूछ करना | गलती करना । 
क्रि० स० १ - भूल जाना। २. छोड़ 
देना। उपेक्षा करना [ 
क्रिग्स० [दिं० उक |] जलाना। 
_ दाइना । भस्म करना । 
ऊख--सत्ञा पु० |. स० दक्ष] ईख । 
गन्ना 
#सज्ञा पु० 
ऊमस | 
वि० तपा हुआ | गरमी से व्याकुछ १ 
ऊखम--पज्ञा पुं० दे० “उष्म”? 
ऊखल--सज्ञा पु० [ स० डदखल,] 
काठ या पत्थर का गहरा बरतन 
जिसमें धान आदि की भूसी अल्य 
करने के ,ल्यि, मूसू से कूट्ते हैं। 
ओखली | कोंड़ी | हवन | 
ऊद्लिल् - [वि० [ ? ]] पराया | अपरि- 
चित । 00 
ऊगना--क्रि० अ० दे० “उगना” ।- 
ऊज+- संशय पु० (| स० उद्घन्‌ ] 
उपद्रव | ऊधमभ | अँधेर । -. 
ऊजडढ़-वि० दे० “उजाड़? | , - 
ऊजर+०--वि० दे० “उजला” | 
, वि० [हिं० उजड़ना ] उजाड़। 
ऊजरा#--वि० दे० “उजल्म”?। - 
ऊटक नाठक--सजा पु० /[ स० 
उत्कट +# नाटक ] १ व्यथ का काम। 
फजूछ इधर-उघर करना । २ इधर 
उधर का काम । मु 
ऊद्ना#-क्रि० भ्र० [ हिं० श्रोय्ना ] 


[सं० ऊष्म ] गरसमी 


नं 
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१ उत्साहित होना। हौसला करना | 
उम्रम में आना। २ तक-वितक 
करना । सोच-विचार करना |, 
ऊटपटॉग--वि० [ हिं* अटपठ + 
अग ] १ ,अठ्यट |, टेढामेढा। 
बेढगा | बम । २ निरथक। व्यथ । 
वाहियात । 
ऊठ--सज्ञा 
उत्साह | उठान | - 
ऊड़ना# -क्रि० रु० दे० “ऊढना” | 
ऊड़ा -सशा पु० [6० ऊन] १. कमी | 
टोटा | घाठा । २ गिरानी । अकाल | 
३ नाश | छोप | 
ऊड़ी--सज्ञा ज्री० [पहं० चूड़ना ] 
इ॒ब्बी । गोता । 

ऊढ़--वि० [ स० ] [ स्री० ऊढा ] 
विवाहित । 
ऊढ़ना*--प्रि० अ. [स० ऊह ] 
तक करना । सोच-विचार क़रना॥ 

क्रि० अ० [ स० ऊढ ] विवाह करना । 
ऊढ़ा--छज्ञा ज्नी० [ स० ] १ विवा- 
हिता ज्नी ।२ वह व्याही ञ्त्री जो 


[४] उम्रगा 


अपने पति को छोड़कर दूसरे से प्रेम, 


कर॑ | । 
ऊत--वि० [ स०» अपुत्र ] १ पिना 
पुत्र का | निःसंतान,। निपूदा । २. 
! उजडु । बेवकूफ । 

सशा पु० वह जो निश्सतान मरने के 
कारण पिंड अदि न पाकर भूत 
होता है| 

ऊतर+# -सज्ञा पु०दे०१ “उच्चतर” | २ 
दे०“बहाना?।  , . + 


» ऊतलाक#-वि० [ हिं० उताबंला] १ 


चंचल |।,२ वेगवानू । | -- 
ऊतिम+#--वि० दे० “उत्तम” | 
ऊद-च्सशा पु०/[ अ० ] अगर का पेड़ 


या लकड़ी | 
संजा पु० [ स० उद | ऊदबरिलाव | 


ऊद्बत्तो-सरुज्षा ज्ञी० [ भ०, उद+ 


ऊपर: 


हिं० ब्रत्ती ] अगर की बची जिसे सुगध 
के लिये जलाते हैं | 
ऊद्विज्ञाव--सज्ञा पु० [ स० उदवि- 
डाल ] नेतले के आकार का, पर उससे 
बढ़ा, एक जतु जो जछ और स्थल 
दो में रहता हैं । है 
ऊद्ल--तकज्षा पृ० [ उदयसिंह का 
सक्षिप्त रूप | महोने के सजा परमार 
'के मुख्य सामतों में से एक वीर | 
ऊदा--वि० [ अ० ऊद अथवा फ्रा० 
कबूद ] लल,ई लिए हुए काले रग का 
चेगनी | 
संज्ञा पु० ऊदे रण का घोड़ा । 
ऊधम- सशा प० [ स« उद्धम ] उप- 
द्रव | उस्ात | धूम | हुच्लड़ ॥ 
ऊधमी-वि० [ हिं० ऊधम ] [ स्री० 
ऊधमिन्न] ऊधम करनेवाछा | उस्ाती। 
उपद्रवी | 
ऊधो--पज्ञा पु० दे० “उद्धव” | 
ऊन--छत्ा धु० [ स० जहुर्ण ] मेड. 
बकरी अदि का, रोयों जिससे कबल 
, ओर पहनने के गरम कपड़े बनते हैं। 
वि० [ स० ऊन ]| स््री० ऊनी ] १. 
कम | थोढ़ा । छोगा | २ ठच्छु । 
सजा पु० स्रियों के व्यवहार के लिये 
, एक प्रकार की छोटी तलवार | 
ऊनता--छज्ञा क्ली० [ स० ऊन ] 
कमी । न्यूनत।.। 
ऊना--वि० [ स० ] १. क्रम | त्यून। 
थोड़ा । २ तुच्छ | ह्दीन । 
सज्ञा पु० खेद । दुःख | रज । 
ऊनी--वि० [ स० ऊन ] कम | न्यून। 
संशा स्लरी. उदासी | रज | खेद । 
, वि० [ हिं० ऊन+ई (ग्रत्व०) |] 
ऊन,का बना हुआ वजल्न भादि। 
सज्ञा त्री० दे० “ओप” |- सु 
ऊपर--क्रि० वि० [ स० उपरि-][ वि० 
'ऊररी] १. ऊँचे स्थान में । ऊँचाई पर [ 
आकाश को ओर | २. आधार पर | 


ऊपरी 


सहारे पर । ३ ऊँची श्रेणी म॑ | उच्च 
कोटि म । ४ ( लेख भें ) पहले | ५ 
अधिक | ज्यादा | ३ प्रकट में | देखने 
में। ७ तट पर | किनारे पर | “प्य 
अतिरिक्त | परे | प्रतिकूल । ॥ 
मुहा०--ऊपर ऊ(र-बिना ओर किसी 
“के जताएं | चुतके से | ऊपर की आम- 
“दनी 5१ वह गराप्ति जो वतन के अति- 
रिक्त-हों | २. इधर उधर से फव्कारी 
हुई रकम | ऊपर तले८१, ऊपर नीचे | 
“२ एफक्रे पीछे एक । आगे परीछे। 
क्रमणः | ऊपर तले के 5 वे दो भाई 
या बहनें जिनके बीच में और कोई 
-भाई या बहन ने हुई हा | ऊपर लेना ++ 
( किसी काय्य॑ का ) जिम्मे लेना। हाथ 
में लना | ऊपर से5१॒ बलदी से । ऊँचे 
से । २ इसके अतिरिक्त | सिवा इसके 
३ वेतन से अधिक | घूस के रूप में । 
४. प्रत्यक्ष म |दिखान के छिय। ० 
ऊपरी--वि० [ हिं० ऊप्र ) १ ऊपर 
का | २, बाहर का | बाहरी | ३ वें 
[हुए के सिवा। ४ दिखाभा | नुमाइनी। 
ऊंब--सशा त्रौ० [ हि० ऊत्ना | कुछ 
काठ तक,एक दी. अवस्था मे रहने से 
चिंचकी व्याकुछता। उद्वंग। धवराइट | 
संज्ञा द्ली० [ हिं. ऊम ] उत्साह। 
उमग | . शक 
ऊबट-सना पु [ सं० उद्‌ «बुरा + 
'वक़्; प्रा० बद्ध > माग;काटन मांग | 
अवथ्पग् रास्ता । | + 
वि० ऊब्नड़-खाबड़। ऊँचा-नीचा । ' 
ऊबड़-खावड़--वि० [ अनु० | ऊँचा- 
नीचा जा समथरू न हा | सरठपठ | 
ऊंवना--क्रि० अ० [ स० उद्देजनः ] 
उक्ताना | घवराना | अकुछाना । - 
ऊथयरना--क्रि० अ० दे० “उबरना” | 
ऊभश--व्रि० “[ हिं० ऊमना >खड़ा 
इाना ऊँचा | उभरा हुआ। उठा 
/हैंभा 
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सभ। स्री० [ हिं० ऊब | १. व्याकु- 
लता | २ उम्स । गरमी ।३ होसलछा। 
उमग ।' | । 
ऊभद -क्रि० भ० दे० “ऊबट! | ? 
ऊंभना#--क्रिंग्भ० [ स० उद्भवन ] 
उठना । 
ऊमक+--सन्रा त्ली० [ स० उमग ] 
झोंक | उठान | वग | ४ 
ऊमना#--क्रि० अ० दे० “उनढ़ना?? | 
ऊरज--वि० सना पु० दे० “ऊर्ज” | 
ऊरघध#-बि० दे० “ऊर्ब”।., 
ऊदर--सज्ञा पु० [ स० ) जातु । जँबा। 
ऊदरुस्तम-सन्ना पु०[ स० | वात का 
एंक रोग जिसम्‌ पर जकड़ जाते हैं| 
ऊर्ज--वि० [ स० ] बल्यान्‌ ॥ शक्ति 
सान्‌| ? ; 
सजा पुर्णूस० ] [वि०ऊजस्र॒छ,ऊजंस्पी 
(१ बल | शक्ति । २ कार्तिक मास,। 
३. एक काव्यालकार जिसमें सहावकों 
के घटने पर भी अहृकार का न छाड़ना 
वणन किया जाता ६ । 
ऊजंस्वल--वि० दे० “ऊज़स्वी”? | 
ऊर्जास्घत--4० [ स० | १ ऊार 
का आर चढ़ा हुआ | २ बहुत। बढा 
हुआ। , _«४* हर 
ऊजस्थवी--वि०,[ स०.,? १ , बलवान | 
गाक्तमान्‌ | २ तजप्रान | हे प्रतापा। 
सज्ञा पु०,[ स० ] एक काब्यालकार 
जा वहाँ माना ,जाता ह्‌ जहाँ रखाभास 
या भावासास स्थाया भाव का अथवा 
भाव का श्रग हा | 
ऊर्जिव--ब० [ स्री० ऊंजता | दे० 
११4 ऊज”! | ० पर 
ऊर्यपू--सन्ना पु० [०] भेड़ या 
बकरा के बार | ऊन हल 2 


शा 


औ५>+ 


ते 


ऊद्ध्घं-नांक्र० वि० [ स० ] ऊपर | 
वि० € उचा। २ खड़ा | 
दृध्यंगति--सना ज्रीं० [ स० 
झक्त | . ०. अमल 


ऊंमिल 


ऊंद्ध्यंगामी--वि० [ 6० ] ६. ऊपर 
' को जानेवाला |।!२ मुक्त । निर्वाण- 
प्राप्त 
ऊद्ध्वंचरण--सजा पु० [ स० ] एफ 
प्रकार के तयस्त्री जो सिर के बल खेंड़े 
होकर तत करतें हैं। » + 7 
ऊद्ध्चद्धाए---ठशा पु० [6 ] हम 
सतह 
ऊंद्ध्वेपु ड--सज्ञा पु० [ स० ] खड़ा 
तिलक | थष्णुव्री तिततक । 
ऊद्ध्यवाहु--सज्षा पुँ० | स० ] एक 
प्रकार के तबस्वी थो अपनी: एंक ब्रांहु 
“ऊपर की ओर उठाए रहते हैं। ० + 
ऊद्ध्य रेखा--सजा ज््री०' [ सं० ] 
(पुराणानुसार राम-कंण्ण आदि विष्णु के 
भवत,रो के ४८ चरणनिहो मंसे एक 
चिह्न। _. 7 
दूध्य रेता--त्रि० [ १० ] जो अपने 
वांय्य का गिरने न दे। ब्रह्मचारी | 
सज्ना पु० १. महादेव, । ३, भीष्यः 
पितामह | ३ हनुमान | ४ सनकादि। 
५- सनन्‍्यासी । 5 
ऊंद्ध्चलोक-सशा पु० [ स०] १ 
'आकाश | २ बेकुठ। स्वग '| 
ऊद्ध्वश्वास--उक्षा घु० [ ० ] १. 
ऊपर का बढती हुई साँस | ३ श्वास 
की कमी या तगी । ०. 
ऊं्धघे--क्रि० विव;विंठ दे० “ऊर्दध्यश[ 
ऊच्चं>-क्रि० वि० वि० दे० “ऊद्ला?। 
ऊर्मि--सजा स््नी० [[स० ] १ लद॒॑र। 
तरग | २. पीड़ा | दुःख | १ छः को 
सख्या | £ शिकन | कपडे की सलवर्टा 
ऊरस--वि० [स० कुरत_[दि० “उरसं?। 
ऊलजलुल--बं० [ देश०7 १ भरत 
बद्ध । वे सिर पेर का] अडबड' “२४ 
अनाढ़ी । नास्मझ । ३. अबेश्रंदेत्र । 
अभिष्ट | * ८ पक 
ऊर्मिमाली--छजा पु० [ स० ] समुद्र । 


पे | पे 


' ऊर्मिश-वि० [5० ] “जिसमें « लहरें 


ऊर्मों ' १६७ 'खतुम्रती 


उठती हो | तरंगित | २ भाष | ३ गरमी का सौसिम।__ ऊह-अव्य० [ स० ] १, क्छेश या 
ऊर्मी - सजा र्ली० दे० 'ऊर्मि”? | वि० गरम | - दुःख-यूचक शब्द | ओोह। २ विस्मय- 
किला हे (तर १ 97 ही ॥ शब्द गम ट ० 
हक स हा 50 ऊप्मवर्श--सज्ञा पु० [सं०] कश, आल आह 
ऊचट+*--सज्ञा पु० दे० “ऊबठ” । प, स, हद” ये अक्षर । | सजा पु० [ स० ]१ अनुमान ।_ 


ऊपा--सजा खर्ी० [| स० ] १ सत्रेरा | ह ४ 
२ झरुणोदय | पौ फटने की छूछी। है तरस खत्री० [.स० ] २ ग्रीष्म 25% | ।अ ; दलील | ३ किंवर 
दती | भ 
३ बाणासुर की कन्या जो अनिदद्ध से | ४ तने गरमी । ३. भार । 


ऊहा-ससश्ा स्नी० दे० “ऊह” | 


ब्याही थी। - ऊसर--मज्ा पु० [ स० ऊसर ] वह 
ऊपाकाल--सच्ञा पुं० [ सं० ] सत्रेरा' भूमि जिसमें रेह अधिक हो और कुछ ऊहापोह--संज्ञा पु० [ स० ऊह+ 
ऊष्म--सक्षा पु० [ सं० ] १ गरमी। उल्न्न नहों। अपोह | तक-वितक | सोच-विचार। 
न 


पफ्रू--वह स्वर जो वणमाला का सातवाँ कऋग्वेद्यी-वि० [ स० ऋग्वेदिन ] हुआ रुपया चुकता करना । 
वर्ण हे। इसका उच्चारण-स्थान मूर्दा ऋग्वेद का जानने या प्टनेबाछा। ऋणी-वि० [ स* ऋणिन्‌ ] १. 


हदै। ऋचा--सजा ल्ली० [ स० ] १ वेद- जिसने ऋण लिया हो। कर्जदार | 
सज्ञास्नी०[ स० ]१ देवमाता। मत्र जो पद्म में हो। २ वेदमत्र । देनदार | अधमण्ण । २. उपकार मानने- 
अदिति | २ निंदा | बुराई काडिका । ३ स्तोत्र | वाला | भनुग्द्दीत । 

फ्राकू-सन[ स्री० [ सं० ] ऋचा। कऋच्छु--सजा पुं० दे “ऋत्ष? | फातु-सना स्री० [स०| १ प्राकृतिक 
वेठमत्र | ऋाजु--वि० [ स० ] [ल्‍्ली० ऋज्वी ] अवस्थाओं के अनुसार वर्ष के दो दो“ 
सज्ञा पु० दे० “ऋग्वेद! । १ जो टेढा न हो | सीधा। २ संरठछ। महीनों के विभाग जो ६ हैं--बसत, 


फऋक्ष-उता पु०[स०] [लजी० ऋली] सुगम । सहज । ३ सरल चिच का। भीष्म, वर्षा, शरद, हेमत, शिक्षिर। 
१ भालू । २ तारा। नक्षत्र | ३ मेप, साफ व्यवहार रखनेवुल्य। सज्जन। २. रजोदशन के उपरात वह” काल 


कप भादि राशियाँ । ' ४ अनुकूल | प्रसन्न । जिसमे स्त्रियाँ गर्भ घारण के योग्य“ 
फ्रप्तपति--सजा पुं०, [ स० ]१. ऋजुता-सजा स्नी० [ स० ] १. छोतीहें। - ' 

चद्रमा | २. जाववान्‌ | ..... सीधापन | २ सरलता । सुगसमता। ऋतुकांत--सभा पु० [ स० ] वसत 

फऋष्षवान-सजा पु० [ स० ] ऋत्ष ३. सज्जनता | ऋतु । 

पव॑त जो नर्मदा के किनारे से गुजरात ऋषण--सज्ा पु० [ स० ] [बि० ऋणी] ऋतुचर्य्या-सकज्ञा ज्ञी० [ -सग -|” 
तक है। .. कुछ संमय के लिये द्रव्य छेना | कज। ऋतुओ के अनुसार ,भाहार-विहार की 

फऋ्वेद-सज्ञा पु० [ स॑० ] चार्रो उधार। ' ' व्यवस्था।.... 


वेदों में सबसे पहला। इसके रचना मुहा०--ऋण उतरना>कर्ज अदा ऋतुमती-वि० स्री० [ सं० ]१ 
>काल में मतभेद है किंतु संसार की -होना। ऋण चढाना> जिम्मे 'रझपया रजस्वछा। पुष्पयवती | मासिक-घर्स- 
खजसे प्राचीन पुस्तक है। ,.__ , निकालना। -ऋण-पथ्लनानउधांर लिय्रा युक्ता। २ जिस (स्त्री) के रजोदशन 


ऋषदरशज 


के उपरात के, १६ दिनन बीते हों 
भर जो गर्माधान के योग्य हो | 
फऋ्रतुराज--सज्ा पु० [ स० ] वसत 
व ! 
फऋतुचती॥--वि० स््री० दे० “ऋतु- 
मती” | 
ऋतुस्नान-सज्ञा पु० [ स० ] [वि० 
जी० ऋतुस्नाता] रजोदशन के चौंचे' 
दिन का“ज्ियों का स्नान | 
फऋत्विज- सज्ञा पु० [ स० ] [ ज्ली० 
भात्विजी ] यज्ञ करनेवाला | वह 
जिसका यज्ञ में वरण किया जाय | 
इनकी संख्या १६ होतीं है जिनमे 
चार मुख्य हँ--(क) होता, (ख) 
श्रध्वय्यु , (ग) उद्गाता और (घ) 
ब्रह्मा | 


ए--सस्कृत वर्णमाल का ग्यारहवाँ और 
नागरी वर्णमाला का आठवाँ स्वर 
वर्ण | यह अ और इ के योग से बना है, 
इसी लिये यह कठताल्व्य है। . - 

एँच-पेंचर--सज्ञा पु० [ फा० पेच ] १ 
उल्झाव | उलझन | घुमाव | २ देढी 
चाल | घात | 

एंजिन--सशा पु० दे० “इजन” | 

ऐएँडा-वेंडू--वि० [ हिं० बेंढा + अनुन 
ऐंड | ठउल्या-सीधा | अडवड | 

एँड्री--सज्ा स््री० [ स० एएड ] १. 
एक प्रकार का रेशम का कीड़ा जो 
भर्डी के पचे खाता हैं। २ इस कीड़े 


का रेशम | अडी | मूगा-। _ 
ता ज्री० दे० एड़ी? 


“श्द्द 


ऋषख--वि० [ स० ] सपन्न | समृद्ध । 

ऋछ्धि--तन्ा स्री० [स०]१ एक 
ओपधि,या लता जिसका कद दवा के 
काम में आता है | २ समृद्धि | 
बढती | ३ जाय्यां छद का एक मेंद | 

ऋद्धि सिद्धि--सच्चा [स०] गणेण्जी 
की दासियों समृद्धि ओर सफलता | 

ऋणिया--वि० [ स० ऋणी ] ऋणी | 

ऋशु--सभा पु० [ स० ]१ एक 
गण-देवता । २ देवता ।' 

ऋपभ-सन्ना पु० [ स० ] १ बैल । 
श्रेन्‍तावाचक गव्द । ३ राम की सेना 
का एक बदर | ४ बैल के आकार का 
दक्षिण का एक पर्वत | ५ सगीत के 
सात स्व॒र्रो में से दूसरा | ६ एक जढ़ी 
जो हिमालय पर होती है। 


६ 
ना 


ट् 


छ्‌ 


| 


पडुआ-सज्ञा पुं० [ हिं० ऐंडना ] 
[ ञ्ली० अल्या० एऐंडई ] गोल मेंडरा 
जिसे गद्दी की तरह सिर पर रखकर 
वोझ उठाते हैं। बिढ़आ । गेड़री | 
एंपरर--सज्ञा पु० [ अ० ] सम्राद्‌ | 
एंपायर--सजा पु० [भ०] साम्राज्य | 
एंप्रेस- सजा स््री० [अ०] सम्राजी | 
ए--सजा पु० [ स० ] विष्णु ।.. 
अव्य० एक अव्यय जिसका प्रयोग 
सवोधन या बुलने के लिये करते हैं। 
#स्व॑० [ स० एप ] यह । 5 
एकंग वि० [स० एक्+अग] अकेल। | 
एकंगा--वि० [ स० एक+ जग ] 


[ स्री० एकगी ] एक ओर का | एक- 
तरफा | ह | 


प्त्द्ः 


ऋषि--संजा पु० [ सं० ] | भाव» 
ऋषिता, ऋषित्य ) १ वेद भत्रों का 
प्रकाश करनेवाला। मभन्नद्गष्टा। २ 
आध्यात्मिक ओर भौतिक तलो का 
साक्षात्कार करनेवाछा | 
योौ०--ऋषिऋण < ऋषियों के प्रति 
कर्चंव्य | वेढ के पठन-पाठन से इससे 
उदार होता है | 


ऋषित्व--सज्ा पु० [ स० ] ऋषि 


होने की अवस्था या भाव | ऋषियने |" 


ऋपषिता | 
ऋष्यसूक---सज्ञा पु० [ स० ] दक्षिण 
भारत का एक पर्वत | 
ऋष्यसश्टंग--सजा पु० [ स० ] एक 
ऋषि जो विभाडक ऋषि के पृत्र थे। 


4 


एकत#--वि० दे० “एकात? |  _ 
एक--वि० [ स० ] [ भाव० एकता, 
एकत्व ] १ एकाइयो में सबसे छोटी 
और पहली संख्या। २ अदब्वितीय। 
बेजोड़ | अनुपम | ३ कोई। भनि- 


श्वित | ४ एक हीं प्रकार का| 


समान | ठुल्य | रकम 
मुहा०--एक अक या ऑँक- १ एक 
ही बात | श्रूव वात | पक्की बात | 
निश्चय | २ एक वार | एक भंध ८ 
थोड़ा । कमर | इक्का-दुक्‍का | एक 
श्ाँख से देखना + सबके सांथ' समान 
भाव रखना । एक ओँख न माना 
तनिक भी अच्छा न छगना'। एक 


एक ८ १, हर एक +। प्रत्येक | ३, 


ई 


एकउलत्र 
अलग बअछग | प्थर पृथर्‌। एक 
एक करके ८ एक के पीछे दूसरा । धीरे 
धीरे | एक कलम > बिलकुल । सब । 
अपनी भर विसी पी जान एक करना 
८5१ फ्िसी की और अगनी इसच्ा 
एक सी करना | २३ मारना ओर 
मर जाना । एफ्स्क>? अनि- 
मेप । स्थिर दृष्टि से। ननतर गड्डाफर । 
'२ छगातार देसते हुए। एफ्ताक८ 
समान | बरात्र | तुल्य। एकत्तार८ 
१ एक ही रूपरग का | समान। वरावर। 
“२, ससभाव से | बगपर । लगातार। 
एक तो > पहले तो । पहली बात तो 
यह #ि। एकदम भिना दफ्रे। 
लगातार | २ फारन। उम्री तमय। 
३ एक बारगी। एक साथ | एक दिल 
१ खूत मिला जुल्य | २. एक ही 
विचार का। अभिन्न छृदय। एक 
दूसरे का, को, पर,मे से >परधर । एक 
न चलना >फोई युक्ति सफल न 
होना। एक पेट के >एक ही मो से 
उसन्न । सद्दादर ( भाई ) १ एक-च- 
एक अकस्मात्‌। अचानक । एफ 
बारगी | एक बात 5५ १ दृठ प्रतिना । 
२ ठीक बात | सची बात | एक सा ८ 
समान। बराबर । एक से एक 
एक से एक बढ़कर | एक स्वर से कहना 
या बोलना ८ एक मत होकर कहना । 
एक होना 5८ १ मिलना-सुलना । मेरू 
करना। २ तद्र प हाना । 
एक-चऋ-सज्ञा पु० [स] १ सम 
का रथ। २ सर्य | 
वि० चक्रवर्ती । 
एकच्छन्न--वि० [ स० ] बिना और 
किसी के आधिपत्व का (राज्य )। 
जिसमें कहीं ओर किसी का राज्य या 
अधिकार न हो। 
क्रि० वि० एकावितत्य के साथ | 
ह शर , 


हू श्‌ ६६ 


सज्ञा पु० [ स० ] वह राज्य-प्रणाली 
जिसमे देश के शासन का सारा अधि- 
कार »केले ए.+' पुरुष को प्रात होता है। 
एकज--सश्ञा पु० [ स० ]१ जो हिज 
नहों।शझ्ूद्र । २ राजा | 
वि० [ स० एक +एन ] एक ही । 

एकजद्दी--वि० [ फा० |] जो एक ही 
पूर्वज से उलन्न हुए हो। सर्विट या 
सगोत्र । रे 

एकजन्मा--सजा पु० [ स० ] १ 
शूद्र । २ राजा | 

एकड़--पज्ञा पु० [ अं०-] पृथ्वी की 
एक माप जो १६ बीधे के बरातर 
होती है । 

पएुकडाल--सन्ना पु« [ह6िं० एक + 
डाल ] बद्र कग्तर या छु। जिसका 
फल भोर बंद एक ही छोष्टे का हो। 

एकतंत्र--प॒ञा पु० दे० “एकच्उत्र” | 

एकततः-क्रि० वि० [ स० |] एक 
ओर से । 

ए.कत/--क्रि० वि० दे० “एफत्र” | 

एकतरफा--त्रि० [फा० १ एक ओर 
का एक पक्ष का । २ जिसमे तरफदारी 
की गई हो। पत्षगतग्रस्त | ३. एक- 
रखा | एक पाये का | 

मुद्दा ०--एक तरफा डिगरी ८ वह 
टिंगरी जो मुद्ालेह के हाजिर न 
होने के कारण मुद्दई को प्राप्त हो । एक 


पक्ष में निणय। 

एकता- सजा स्त्री० [स०] १ 
ऐक्य । मेल । २ समानता। बराबरी | 
वि० [ फा० ] अद्वितीय | बेजोड़ । 
अनुपम | 

एकतान--वि० [ स० ] १ तन्मय। 
छीन । एकाग्र-चिच | २ मिलकर एक। 

ए.कतारा--छज्ञा पु० [ हिं० एक + 
तारा ] एक तार का सितार या बाजा | 

एकतारी--शज्ञा स्त्री० [ हिं० एक+ 
'तारी ] गले में पहनने की एक तार की 


एकवारमगी ' 


जाली | आभूषण विशेष | 
एकतालीस--वि० [ स० एक चल्ा- 
रिश्तू ] गिनती मे चालीस और 
एक। 
सज्ञापु० ४२ की सख्या का बोध 
करनेत्राछ्ठ अक । ४१। 
एकतीस-वि० [_ स० एकर्निंश ] 
गिनतो में तीस और एक । 
सज्ञा पु० ११ की सख्या का बोधक 
अक। ३१ । 
एकबन्र--क्रि० वि० [ स० ] इकट्ठा | 
एक जगह । 
एकत्व--प्ज्ञा पु० [स०] १ एक होने 
का भाव | एकता । २ एक ही तरह 
का या बिलकुल एक सा होना | पूरी 
समानता | 
एकदंत--सजा पु० ['स० ] गणेश | 
एकदा--+क्रिग वि० [स०] एक बार | 
एक-देशीय--वि० [ स० ] जो एक 
ही अवसर या स्थल के लिये हो । जो 
सत्र न घटे | 
एकनयन--वि० [ स० ] काना । 
एकाक्ष | 
सज्ञा पु० १ कोंबा | २ कुबेर । 
एकनिप्ट--वि० [ स० ] जिसकी निष्ठा 
एक मे हो। एक ही पर श्रद्धा रखने- 
वाला । 
एकलप्नी--सजा सत्री० [ हिं० एक + 
आना ] कम मूल्य की धातु का एक 
आने मुल्य का सिक्का ह 
एकपतक्षीय--वि० [ स० ] एक ओर 
का | एक तरफा। 
एकपत्नी-त्रत--वि० [ स० ] एक 
को छोड़ दूसरी स्त्री से विवाह या प्रेम- 
सबंध न करनेवाला । 
सजा पु० एक ही पत्नी रखने का 
नियम | 
एकवारगी-क्रि० वि० [ फा० ] श. 


पकवातल 


एक ही दफे मे । एक समय में | २० 
अचानक | अकस्मात्‌ | ३१ बिलकुल | 
सारा । 
पक्रवाल--सज्ा पु० टढे० “इकबाल? | 
एफम्ुक्त--वि० [ स० ] जो रात- 
दिन में केवछ एक बार भोजन करे | 
प्रकमत--वि ० [स०] एक यथा ससान 
मत रखनेवाले | एक राय के | 
एकमाञत्रिक--वि० [ स० ] एक 
मात्रा का | 
एकमुसखी --वि० . स० ] एक मेँह- 
बाला | ' 
यो० - एक मुखी रुद्राक्ष 5वह रुद्राक्ष 
जिसमे फाँकवाली लक्कीर एक ही हो | 
एकरग--वि० [ हिं० एक +रग ] 
१ समान। तुस्य । २ कपट घूज्य । 
साफ दिल का | ३ जो चारो ओर एक 
साहो। 
पएुकरद्न- सज्ञा पु० [ स० ] गणेग | 
एकरस--वि० [ स० ] एक ढंग का | 
समान । 
एकरार-सज्ञा पु० [ अ० ] दे० 
#इकरार” | 
यों ०--एकरारनामा ८ वह पत्र जिसमें 
दो या अधिक पुरुष परस्पर की प्रतिश्ना 
करें| प्रतिज्ञा पत्र। 
एकरूप--०ि० [ स० ] १ समान 
आकृति का। एक ही रगढग का। 
२. ज्यों का त्यो। वसा दी | कोरा । 
एकरुपता--उशा सत्रीं०ग | स० | १ 
समानता | एकता | २ स.युज्य मुक्ति । 
एकल+४--वि० [ हिं० एक ] १ 
. अकेला | २ अनुपम । बेजाड़ | 
एकलाशा-वि० दे० “अकेला? | 
एकलिंग-सन्ा पु० [ स० ] १ श्षिव 
वा एक नाम | ्ण्क शिव्रलिंग जा 
मेवाड़ के गहलछात राजपूतो के प्रधान 
बहँ। 
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एकलोता--वि० [हिं० एकछा + पुत्र] 
[ स्री० एकलौती ] अपने माँ-बापका 
एक ही (लड़का )। जिसके और 
भाई-बहन न हो । 

एकवचन--सज्ञा पु० [ स० | व्याक- 
रण में वह वचन जिससे एक का बोध 
होता हो | 

एकवॉज--सज्ा ज्लरी० [ हिं० एक + 
बॉभ ] वह स्री जिसे एक बच्चे के 
प्रीछे भोर दूसरा बच्चा न हुआ हो | 
काकवध्या | | 

एकवाकय्रता-उु्मा क्ली० [ स० ] 
ऐक्मत्य । लोग] के मत का परस्पर 
मिल जाना | 

एकवेणी--वि० [ स० ] १ जो (स्त्री) 
एक ही चोटी बनाइर बालों को किसी 
प्रद्यर समेठ ले | २ वियोगिनी । ३ 
विधवा । 

एकसठ--वि० [ स० एकपष्ठटि ] साठ 
ओर एक | 
सज्ञा पुं० वह अक जिससे एकसठ की 
सख्या का बोध होता है । ६१ | 
एकसरक#--वि० [ हिं० एक + सर 
( प्रत्य० ) ] १. अकेछा। २ 
एक पल्‍ले का। 

'वि० [ फा० |] विलकुछ | तमाम | 

एकसॉ--वि० [ फा० ] वरावर | 
समान | 

एकद्दत्तर--वि० [स० एकसप्तति ] 
सत्तर और एक | ह 
सजा पु० सचर और एक की सख्या 
का बोध क्रानेवाछा ग्रक | ७१ | 
एकदहत्था--वि० | हिं० एक. + हाथ ] 
( काम या व्यवसाय ) जो एक ही के 
हाथ मे हो । 

एकद्दरा--वि० [स०एक+हरा(प्रत्य०) | 
[स्री०एकहरी] १ एक परत का | जेसे, 
एक़दरा अगा । २ एक छड़ी का। 

यों०--एकहर/ बदन ८, दुबछा-पतछा 


एकाएकी, 


& 


गरीर । - हि 
एकाकी नाटक--दस प्रकार के रुपओं 
में से एक | 
एकाँंग---वि० [ स० ] जिसे एक ही 
अग हो | 
एकांगी--वि० [ स० एकागिन्‌ |एक 
पक्ष का। एकतरफा |२ हनीे। 
ज्द्दि। मे 
परक्कांत--वि० [ स० ] १, अत्यत। 
बिलकुछ | २ अलग । अकेंछा:। ३. 
निजन ।सूत्ता । का 
सज्ञा पु० [स० ] निराला ।॥, यूता 
स्थान | 
एकांत केवत्य--छशा पु०। [ सर. 
मुक्ति का एफ भेद | ,जीवन-मुक्ति |; 
एकांतता--सशा ज्री० [ र४ ]] 
अकेलापन | प्यार 
एकाँतबास--सशा पु० [ स० ] [ वि० 
ए.कातवासी ] निर्जन स्थान या थकेठ़े 
में रदना | 
एकांतिक--वि० [ स० ] जो एे ही 
स्थल के लिये हो | जो सर्वत्र न घटे। 
एकदेशीय |. ., 
एकांती--सज्ञा पु० [स० ] वहमभक्त 
जो भगवत्‌ प्रेम को अअने अतःकरण 
में रखता है, प्रकट नहीं करता फिरता | 
एका -सन्ा स््री० [ स० ] दुर्गा |. 
।सैज्मा पु० [स० एक |] ऐक्स | एकता । 
मेल | अमिसधि | हैः -. 5 
एकाई--सज्ना स््री० [ हिं० एक+आई 
(प्रत्य०) ] ६ एक का भाव |.. एक 
का मान | २ वह मात्रा जिसके गुणन 
या विभाग से ओर दूसरी मात्राओं का 
मान ठहराया जाता हे। -३ ,अक्ों,की 
ग्रिनती में पहले अक का स्थान | ४ 
उस स्थान पर छिखा जानेताछा अक्र | 
एकाएक--क्रि० वि० [ हिं० एक, | 
अकस्मात्‌ | अचानक | सहसा |. ; 
प॒रकाएकी इ-क्रि० वि० दे 6 ४ एकाणक' | 


एकांकोार 


विं०'[ स० एकाकी ] अकेल। । 

एकाकार--सज्ा पु० [ स० ] मिल 
मिलाकर एक होने को द्शा। एक- 
मेंय होना । 

वि० एक आकार का । समान | 

एकाककी-वि० [ स० एआफ़िन्‌ ] 
[ कर एकाविनी | अऊरेला 

एकाकीपन--तज्ा पु० [ स« एकाकी 
#- ० पन (प्रत्य०) ] अक्लायन । 

एकाक्ष -वि० [ स० ] जाना । 

यो०--एकाल उद्भराल"एक्मुखी उढ़ाक्ष । 
सत्य पुं० १ वोआा। २ झुक्ाचा्य । 

एकाक्षरी--वरि२ [ स० एमक्षरिन्‌ ] 
एक अक्ष का। जिसमे एक ही 
अक्षर हो । 

यौ०-एकक्षरी कोश ८ वह कोश 
जिसमें अक्षरों के अलग अल्ग अर्थ 
दिए हों। जेसे, “अ'“ से बामुदेव | 
“इसे कामदेव शत्यादि | 

एकागश्र -वि० [ २० ] [ त्ज एका- 
ता ] १ एक झऔ और स्थिर। चंचलता- 
रहित | २ जिसका ध्यान एक ओर 
ल्गाहदो। 

एकाग्रचित्त--वि० [ सं० ] जिसका 
“ध्यान वेंधा हो । स्थिरखित्त | 
एकाग्रता--छग्मा त्ली०[ स० १, 
चिच का स्थिर होना | भचचलता । 
एकात्मता-सन्ना स्री० [ स॑० ] १. 
एकता | भमेद | २, मिल मिलाकर 
एक होना | 

एकात्मवादू--तंशा पु०[ स० ] यह 
सिद्धात़ कि सारे ससार के प्राणियों 
आर वस्तुओं में एक ही आत्मा 
व्यप्तदे। | 

एकादश--वि० [ स० ] ग्यारह । 
-डिफाद्शाह--सन्ा पुँ० [ सं० ] मरने 
के दिन से ग्यारह दिन का कृत्य | 

. (हिं[) 

एंक्रादेशी--सशा स्ी० [स>] प्रस्थेक 
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चाद्र मास के शुक्ल ओर कृष्ण पत्र 


की ग्यारहवी तिथि | 

एकाधिकार--सजा पु० दे “एका- 
घिय्त्य? | 

एकाधिपत्थ--सज्ञा पु० [ स० ] 
शिसी वस्तु, कार्य, व्यापार या देश 
आदि पर होनेबाला एकम'त्र अधि- 
कार । पूर्ण प्रभुत्त | 

एकाथंक-वि० [स०] समानार्थक्र । 

एकावली--सन्ना ज्ली०[ स० | १, 
एक अलकार जिसमें पूषं का ओर 
पूर्व के प्रति उत्तरोत्तर वस्तुओं का 
विधेषण मत्र से स्थापन अथय्ा निपेष 
दिसलाया जाय । २ एक छुद | पकज- 
वाटिया | ३१ एक लड़ी का हार | 

एकाह--व्रि० [स० ] एक दिन में 
पूरा हं।नेवाला । जैसे--एकाह पाठ । 

एकीकरणु--सज्ञा पु० [ स० ][ वि० 
एकीकृत ] निछाऊर एक करना | 

एकीभृत--बत्रि० [ स० |] मिला हुआ | 
मिश्रित । जो मिलकर एक हो गया हो। 

एकंद्विय-सजा पुं०[ ४० ] १. 
साख्य के भनुस्तार डचित और अनु- 
चित दाना प्रकार के विपयी से इ'द्वियो 
का दृटावर उन्हें अपने मन मे छीन 
वरनेवाला | २ वह जीव जिसके 
केत्र॒ल एक ही इब्रिय श्रर्थात्‌ त्वचा 
मात्र होती हे । जैसे--जोक, केचुआ | 

एकोतरसो--वि० [स० एबोचरशत] 
एक सो एक | 

एकोइिए (श्रात्ध)--पत्ञा पुं० [स०] 
वह श्र.द्ध जा एक के उद्देश्य से किया 
जाय । 

एकोसक्र--विं० [ ० एक] भकेछा | 

पएुकक्रा--वि० [हिं० एक+का (प्रत्य०)]) 
१ एक से सबंध रखनेवाला । २ 
अकेला । ' 
यो०-णएक्का दुका ८ अकेला दुकेला। 
संशा पु० १ वह पशुया पक्षी जो 


ण्ड़ी * 


झुंड छोड़कर अकेला चरता या घूमता 
हो २ एक प्रकार की दो पहिए की गाड़ी 
जिसमे घोड़ा जोता जाता है। ३. 
वह सितराही जो अकेले बडे बडे काम 
कर सकता हो । ४ ताश या' गजीफे 
का वह पचा जिसमे एक ही बूटी हो । 
एक्फी । 

पक्‍्काबान--सजा पुं० [हिं> एक्करॉक 
वान (प्रत्य०)] एक्का हॉकनेवाला | 

पककी-सना छ्ली ० [ ६० एक ] १* 
वह बैलगाड़ी जिसमें एक ही बैल 
जोता जाय ।२ ताश या गजीफे का 
वह पत्ता जिसमे एकही बूटी हो। 
एक्फ़ा | 

एक्यानवे--वि० [ सं० एकनवतति, 
प्रा० एक्क्राउड ] नब्बे भोर एक। ' 
संज्ञा पु० नव्बे और एक की सख्या 
का बाध करानेवाला अक | ६१। 

एक्याधन--वि० [ स० एकपचाश,/ 
प्रा० एक्क्रावन्न ) पचास ओर एक । 
सजा पु० पचास ओर एफ की रुख्यां 
का बोधक अक | ५१ | ! 

एक्यासी--वि० [ स० एकाशीति, 
प्रा० एक्क्रासि ] अस्सी ओर एक) ' 
सन्ना पु० एक ओर अस्सी की सख्या 
का बोधक अक | ८१ । 

एड़--सजा ज्री० [ स० एड्डक | एड़ी | 

मुद्दा०--रड़ करना>१ एड़ लगाना | 
२, चल देना। रवाना होना। एड 
देना या लगाना> १. छात मारना | २ 
घोड़े को भागे बढाने के लिये एक एड 
से मारना । ३. उसकांना। उचेजित 
करना | ४ बाधा डालना । 

ए.डिशन--सशा पु० [ अ० ] किसी 
पुस्तक का किसी बार छपना | भादृत्ति। 
सस्क़रण | 

ड्री--संजा स््री० [स० एड्क £ हड्डी] 
टखनी के पीछे पैर की गद्दी का निकेछा 
हुआ भाग | 'एड़ | 


ण्ड्स 


मुहा०-एड़ी घितना या रगडना>१ 
एडी को मछ-मछकर घोना । २ बहुत 
दिनों से कलेश या बीमारी मे पढ़ें 
रहना | एड़ी से चोटी तक सिर से 
ऐेर तक । 

एड स--उन्न पुं० 
२ अमिनदन-पत्र | 

एणु -सज्ञ पु० [ स० | क्री मग । 

एतकाद--प्ज्ञ पु० [श्र०] विश्वास | 

एतद््थ--क्रि० वि० [स०] इसलिए | 

एतदू--पर्ब ० [ स० ] यह । 

एतह शोय--वि० [ स० ] इस देश 
से सवध रखनेत्राठा । इस देश का | 

एतवार- सन्ना पु० [अ०] विश्वास | 
प्रतीति। 

एतराज--उन्ा पु० [ अ० ] विरोध । 
आपचि | 

एतवार--पजा पु० दें० “इतवार” | 
एता#--वि० [ स० इयत्‌ ] [ स्त्री० 
एती | इस मात्रा का | इतना । 
एताहश--वि० [ स० ] ऐसा | 
एतिक#--वि० ज्री० [ हिं० एती + 
“एक | इतनी | 
एतिहात--रुज्षा स्लरी० दे० 
तियात” | 


गआर० | १ पता | 


4६. छः हू इन 


ऐे--पस्कृत वर्णमाछा का बारहवोंँ ओर 


हिंदी या देवनागरी वर्णमाव्य का नवॉ 


स्वस-वर्ण जिसका उच्चारण-स्थान कठ 
चोर ताड है | 


ऐ--अव्य० [ अनु० ] १ एक अव्यय 


श्जर्‌ 


एमच--छन्ना पु० [ स० यवन, फा० 
यमन ] सूर्ण जाति का एक राग | 
एरंड -पछजा पु० [स०] रेड । रेंड्ी | 
एराक--9जा पु० [ अ० ] [ वि० 
एराफ़ी ] अख का एफ प्रदेश जहाँ 
का घोड़ा अच्छा होता है | 
एराकी--वि० [ फ० ] एराक का | 
सजा पु० वह घोड़ा जिप्तकी नरूछ 
एटशाक देश की हो | 
एलची -तज्ा पु० [ बु० ] वह जो 
एक राज्य का सद्देश्ा लेकर दसरे राज्य 
म जाता है | दूत | राजदत | 
एला-सज्ञा त्नी० [ स० ] इलाबची | 
एलुवा-सज्ञा पु० [ झआ० .एले ] 
मुसव्बर | हे 
एचं--क्रि० वि [ स० ] ऐसाही। 
इसी प्रकार | 
यं०--एवमस्त्रु ऐसा ही हो। 
अव्य० ऐसे ही और । इसी प्रकार 
आर । 
एव--अव्य० [ स० ] १ एक निश्च- 
याथक गब्द | ही | भी | 
एचज्ञ-सज्ञा पु० [ब०] १ प्रतिकछ। 
प्रतिकार | २ परिवर्चन | बदत्थ | ३ 
दूसरे की जगह पर कुछ काल तक के 


हि च् 


जिसका प्रयोग अच्छी तरह न सुनी या 


समझी हुई वात का फिर से कहत्यन के 
लिये हांता है । 
सव्यय | 


एक जास्वय॑-सूचक ए चा--सजन्ञा 3० ६ 


£ 0, 
ए चाताना- 


लिये काम करनेवाला । 
पुद्प | 


स्थानापतन्न 

एवजी--घजा ज्री८ [भ० एव ज] दूसरे 
का जगह पर कुछ काल के लिये काम 
करनेत्राल्ल | आदमी । स्थानाम्रन्न 
पुरुष | 

एचमस्तु--अव्य० [० ] ऐसा ही 
हो । (झुभाशीर्वाद) 

एपणु--5जा पु० इच्छा | अमिल,प, | 

एपणा--संजा स्त्री? [ सं० ] इच्छा, 
अभिद्यपरा | 

पह#--सब० [ स० एप+ ] यह | 
वि० यह | 

एद्रतियात -सना स्री० [ अ० ] १ 
सावध।नी | होशियारी | २ परहेज । 

एद्सान--छश्ञा पु० [_अ० ] उपकार। 
'ऊतनता | निहोरा | 

एहलानमंद्‌ू--वि० [ अ० ] निहोरा 
था उपकार माननेवाल। । कृतज्ञ | 


एहि--उर्ब० [हिं०_ एह] “एह” 
का वह रूए जो उसे विभक्ति के पहले 
प्राप्त होता है | इसको | 


एहो - अव्य० सब्ोधन झब्द | हे । ऐ 


खींचना | तानना | २ दसरे का कब्र 
अपने जिम्मे लेना | ओढना | 
दे० 


ताना? | २ दे० “अकुड़ा” | 


(६ ण्चा 


पे चन--क्रि० स० [हिं० खीचना] १  एचाताना--वि० [ हिं० ऐचनाक 


ऐं चातानी 


तानना ] जिपकी पुतली ताकने मे 
दसरी ओर रो सप्िचती हो। भेंगा । 

ऐ चातानी--छन्ना सी [हिं० ऐचना+ 
तानना ] सीचा-खींची । अयने अपने 
पक्ष का आग्रह । 

ऐ छुनार*--क्रि० स० [ स० उछन्‌ ८ 
चुनना ] १ झाइना। साफ करना । २ 
(बाली में ) करी करना | ऊँटना | 

ऐठ-सन्ा ख्री० [६० एऐटन ]१ 
अकड़ | ठसक । २ गय॑ | घमड । ३ 
कुटिल भार | दवेप | विरोध | दुर्भाव | 

ऐेटन--उशा छी० [स० बवेश्न ] 
१, घुमाव । लपेट । पेच | मरोड़ | बल | 
२ खिंचाव | अफ्ड़ाव | तनाव । 

ऐंटना--क्रि> स० [ स० आवेश्न ] 
१ घुमाव देना-। बछ देन।। मरो- 
ड्ना । २ दवाव डालफर या धासा 
देकर लेना । भँसना । 

क्रि० भ० १ बल खाना। घुमाव के 
साथ तनना। २ तनना। खिंचना | 
अकइना | ३. मरना | ४ अऊफदड़ 
दिखाना | घ्रमड करना । ५ डेढी बातें 
करना । ट्रॉना । 

पे ठघाना--क्रि० रा० [हिं० एंठना 
का प्रे० रूप ] ऐंटने का काम दूसरे 
से करवाना । 

ऐड्--सजा पु० [ हिं० ऐंट ] ठसक। 
गवं। २ पानी का भँवर । 

वि० निकम्मा | नष्ट । हु 

ऐड्दार-वि० [ हिं० ऐँड़ + फा० 
दार] १. ठसकवाला। गर्बछा | घमटी | 
२, शानदार | बॉका । तिरछा । 

ऐंड्ना-क्रि० अ० [ हिं० ऐंठन ] १. 
ऐंठना। बल खाना | २ श्रेंगड़ाना । 
मंगड़ाइ-लेना । ३ इंतराना | घमड 
करना | 
क्रि० स० १ एंठना] व देना । २ 
' बदन तोड़ना | भँगडाना । 


ऐं डुबेंदू#--वि० [ हिं० बेंड़ी+एऐंडरी 


/ १७३१ 


(अनु०) ] टेढा । तिरछा | दे० “एडा- ह 


त्रेड़ा? | 

ऐ डा--वि० [ हिं० ऐंडना ]| ज्ी० 
ऐंड्री ] दढा | ऐंठा हुआ । 

मुहा ०--भग ऐंड्रा करना ८ 
दिखाना | 

ऐडाना--क्रिग अ० [हिं० एड्रना ] 
१. अंगढ़ाना | अगड़ाई लेना । बदन 
तोड़ना। २ इठलाना | भकड़ दिखाना । 

ऐद्रजआालिक--वि० [ स० ] इद्रजाल 
करनेवाला । मायावी । 

ए'द्री--छजा स्नी० [ स० ] १ इद्राणी। 
गची | २ टुर्गा | ३ इद्रबारुणी | ४ 
इलायची | 

ऐ--सज्ा पु० [ स० ] शिव | 
अव्य० [ स> अग्रि या है ] एक सब्रो- 
घन | 


हि." 


ऐठ 


ऐकमत्य--उज्मा पु ० [ स० ] एक्मत 


होने जा भाव । 


ऐक्य--सजा पु० [ स० ] १ एक का 


भाव | एक्त्व ।२ एका | मेल । 
ऐगुन/ --पज्ञा पु० दे० “अबगुण” । 
ऐबच्छिक-वि० [स० ] जा अगनी 
इच्छा पर हो । 
ऐज्न--अव्य० [-भ०-ऐ.जुन ] तथा । 
तथंव । वही | 
ऐत4: -वि० दे० “इतना” | 
पेतरेय--पंज्रा पु० [ स० ] १ ऋग्वेद 
का एक ब्राहग । २ एक उपनिपद्‌ । 
ऐतिहासिक वि० [स० ] १ 
हास सव॒धी । जो इति धस में हो। २ 
जो इतिहास जानता हो । 
ऐतिदा सिकता--सज[ स्त्री० [ स० ] 
ऐतिहासिक होने का भाव | 
ऐतिहा--सशा पुं०[स०] परपरा-प्रसिद्ध 
प्रमाण | यह प्रमाण कि लोक में बरा- 


ऐल 

सश्ीक । २ बिंलकुछ | पूरा पूरा । 

ऐनक-सजा ख्री ० [ अ० ऐन 5 आँख ] 
चब्मा । 

ऐपन--सज्ञा पु० [ स० लेयन ] ' हल्शी 
के साथ गीला विसा चावल जिससे देव- 
ताओ की पूजा में थातरा छगाते हं। 

ऐव-सजा पु०,[ भ० ][ वि० ऐथी ] 
१ दोप | दूपग। नुक्त | २ अवगुण | 
कलक | 

ऐबी-वि० [ अ० ] १ खोदय | बुरा । 
२ नव्खट | दुश | ३१ विकछाग, 
विशेषतः काना । 

ऐया|--सजा स्री० [ स० आर्य्या प्र|० 
अज्जा ]१ बड़ी बृढी स्लनी। २ दादी। 

ऐयार -सजा पु० [ अ० ] [ स््री० 
ऐयारा ] चाछाक । धूत्त | उस्ताद । 
धोखेब्राज | छली । 

ऐयारी--पजा सत्री ० [_ अ० ] चालाक़ी। 
धूर्तता | 

ऐयाश--वि० [अ०] [सजा ऐयाशी ] 
१ बहुत ऐग़ या आराम करनेवालछा। 
२ विपयी | लप॒ठ । इद्वियलोलप । 

ऐयाशी--पतजा स्लनी० [ अ० ] विपया- 
सक्ति। भोग-विछत |. - 

ऐसा गेरा--बि० [अ० गैर ] १ 
ब्रेग ना। अजनबी | ( आदमी ) २८ 
तुच्छ । हीन | 

ऐराक शा पु० दे० “एराक” | 

ऐरापति*---पज्ञा ६० दे “ऐरावव”। 

एरावद -सुज्ञा पु० [ स० ] [ स््री० 
ऐराबती ] १ बिजली सेन्‍चमकता हुआ 
बादल । २ इद्र का हाथी जो पूर्व 
दिया का दिग्गज है | 

ऐराचती --सज्ा स्री० [स०] १ 
ऐराबत हाथी को हथनी | २ बिजकी | 
३ रावी नदी | 


बर बहुत दिनों में ऐसा सुनते भाए हैं। ऐल--सज्ञा पु० [ स० ] इला की पुत्र 


ऐन--सजा पु० दे० “भयन” । 
वि० [ भ० ] १. ठीक । उपयुक्त | 


पुरुरवा । 
कसज्ञा पु० [ हिं० भहिला ] १. बाढ़। 


ऐश * 


< ६७४ 


+ थ्रौछ॑ 


बूढ़ा । २ अधिकता ।बंहुतावत ।३१ ऐश्वय्यचानू--वि० [ स० ] [ ज्री० मुद्दा०--ऐसा-तैसा या ऐसा वैसा >साथो- 


कोछाहल | 
ऐश -सज्ञा पु० [ अ० ] आराम। चैन। 
भोग-विलास | 


ऐश्वर्यव्ती ] वैभव।ली | सपत्तिवान्‌ | 
सप्न्न | 


ऐस[--वि० दे० “ऐम,? | 


ऐश्वयं--सजा पु० [स०] १ विभूति। ऐश्ला--वि० [स० ईहश] [ स््री० ऐसी ] 


धन-सपतच्ि | २ अणिमादिक सिद्धियाँ। 
३ प्रश्ुुत | आधिपत्य | 


आझो--0स्क्ृत वर्णशमालछा का तेरहवॉँ और 
हिंदी वर्णगाछ्ला का दसवों ' स्वर-बर्ण 
जिसका उच्चारण-स्थान भोष्ठ और क 
हँ। * 
झा--अव्य० [ अनु० ] १ अद्धांगी- 
कार या स्वरीकृतिसचक शब्द। हों। 
अच्छा | तथास्तु । २  परब्रह्च-बाचक 
शब्द जो प्रणव मत्र कहलाता हैं | 
आदइछना--क्रि० स० [ स० अचन ] 
वारना । निछावर करना |». , 
आकना -क्रि० अ० [ अनु० ] हट या 
फिर जाना । (मन को )। 
क्रि० अ०, दे० “ओकना” ॥ 
झौकार--संज्ञा पु० [ स० ] १ पर- 
'मात्मा का संज्क “ओ” शब्द । २ 
सोहन चिड़िया । 
आगना--क्रिं० स० [ सं० अजन | गाड़ी 
की धुरी में चिकनाई लगाना जिससे 
पहिया आसानी से फिरे । 
शझोठ -सबग्ञा पु० [ स० ओएछ्ड, प्रा० 
आदठ ] मुँह की बाहरी उभरी हुई कोर 
' जिनसे दाँत ढके रहते हैं |लब्र | होठ | 
मुदा०--भोठ चबानाल्‍्कोध और इुश्ख 
'प्रक८ 'करना । भोंठ चायना । ऊिसी वस्तु 


इस प्रकार का | इस ढंग का । इसक्रे 
समान|... «८ 


ओं 


को खा चुकने पर स्वाद के रूलच से 
भोर्ठों पर जीम.फेरना। ओठ फड़कना< 
क्रोध के कारण ओठ- कॉपनों । 


आड़ा#--वि० [ स० कुड ] गहरा. 


सजा पु० १ गड॒ढ़ा। गढा। २ चोरों 
की खोदी हुई सेंघ। ' ह 
अआझो-सज्ञा पु० ब्रह्म! '" 
अव्य० १ एक सवोधन-सूचेक शब्द | 


२ विस्मय या भाश्चय-सूचक शब्द |. 


भोह। ३ एक स्मरण-सूचक शब्द | * 
ओक--संज्ञा पु० [सं० ] १. घर। 
निवासंस्थान | आर्श्रय । ठिकाना | 
२, नक्षत्रो या ग्रहो का समूहं। * * 
संशा स्नी० [ अनु० ] मतली । के | 

' सश्ा घपु० [ हिं० बूक ] अजली | 

ओकना-क्रि० भ० ['भनु० ] !« 
के करना | २ भैंस की तरह चिस्छाना। 

आंकपति-सज्ञा पूँ० [सं० ] १. 
सूय | २ चद्रमा। ' 

ओकाई--स ज्ञा स्री० [हिं० ओकना ] 
वमन | के । 

शाकारांद--वि० [ स० ] जिमके श्रत 
में “भो” अक्षर हो । जेसे, फोटो 

झोसखद्‌[-- उच्ा व० दे” “औषध” | 


रण ) तुड्छ | बदना | , 
ऐसे--क्रि० वि० [ हिं० ऐसा ] इस ढव ' 
से | इस ढग से | इस तरह से । ह 
ऐट्विक--बि० [स० ] इस छोऊ से, 
सबंध स्खनेवाला | सासारिक | दुनिम्ात्री 


अखली -सभा स्री० [ स० उलूखछ | 
ऊंखेले] 5 ४: 
मुहा०--ओोखलढ्ली में सिर देना 
कष्ट सहने पर उतारू होनां । 
आोखा#+--पश पु० [ स॒० ओोख ] 
मित्र | बहाना । हीला। ' 

वि० [स० 'ओख'-सूर्खना ) १ 
रूखा सूत्रा । २ कंठिन । 'विकद | 
टेढां । ३ खोद्य। जी शुद्दे या खालित 
न हो | चोख। का उल्या | ४ झीना। 
विरल । । 
ओआखा शो--सशा एुं० [सं० उर्पख्यान] 
कहानी | कथा । कहावत । “पर 


2 ओग+--छज्ञा पु० ['हिं” उग्हना ] 


कर!चदा। «० 
ओपघऊ+--संजा पुं० [ स० ] १ समूह 
ढेर'। २ किसी वस्तु का घनल। ३, 
बहाव | घाग | ४ “काल पें(के सब 
' काम आप ही हो जायगा” इस प्रकार 
सतोष | काल्तुष्टि । ( साख्य ) 
कझाछा--वि० [ स० तुच्छ ॥१ 
गभीर यो उच्चाशय न हो। ऋछे। 
क्षुद्र । छिछोरा। २ जो गहरा न दी 4 
छिछलछा | ३, इछका | जोर का नहीं | 


झोताई 


+ 


४ छोटा । कम। 

ओछाई--सभज[ ल्ली० दे० “ओछायन”! 

श्रोल्ापन--पज्ञा पु० [ हिं० ओोछा + 
पन ( प्रत्य० ) ] नीचता। शक्षुद्रता | 
डिलोराकिओ, 

ओजर-सज्ञा पुं० [ स० ओजस ]१ 
चर । -प्रतोप। तेन। २ उजाछा। 
प्रबा | ३े कविता का वह गुण जिससे 
स्ननेवाले के चिच में वीरता आादि 
का गावेश उतन्न हो । ४ गझरीर के 
भीतर के रसो। का सार भाग। ५ 
साहित्य के तीन शुणे में से एक 
जिससे शक्ति प्रदर्शित हो । 
झोजन[[--क्रि० स० [ स० अवबरु - 
धन ] अपने ऊरर लेना । सहना | 
झोज स्विता--सजा  त्री० [स० ] 
तेज | काति | दीघि | प्रभाव । 
झोजस्वी-वबि० [ स० ओजस्वन्‌ ) 
सत्री० भोजस्श्नी ] शक्तिवान्‌ । प्रभा- 
बाली । 

झोभ -सना पु० [सं० उदर, दिं० 


भोझल ] १, पे4 की थैली | पे: । 
२ आऑॉत। 

झोकर--सज़ा पु० [ स० उदर ] 
पेट । 


झोभफल--सजा ए० [ स० अवरु धन 
प्रा० ओरुज्कन ] ओट | भाड़ । 

ओमा--एज्ञा पु० [ स० उपाध्याय ] 
१ सरजूपारी, मैथिक् और गुजराती 
ब्राह्षणो की एक जाति। २ भूत प्रेत 
झाड़नेवाला | सयाना । 

ओफताई--एशा स्त्री० [ हिं० भोझा ] 
ओक्का की बृत्ति। भूत प्रेत झाड़ने 
का काम | 

ओट--पन्ना स्री० [ स० उठ + घास 
फूस ] १, रोक जिससे सामने की वस्तु 
दिखाई न पड़े | व्यवधान | आाड़ | 
मुद्दा०--भोट मेंन्चहाने से ।हीलेसे । 
२, आाड़ करनेवाली वस्तु। ३ 
€ः धर 


१५५ 


शरण । पताह । रक्षा । 
श्रोटपाय#--सज्ञा पुं० 
उत्तात ] उद्भव | झगड़ा | 
ओटना--क्रि० स० [ स० जावत॑न ] 
१ कपास को चरखी से दबाकर 
रू ओर बिनौंछो को अलग करना। 
२ अपनी ही बात कहते जाना । 
क्रि० स० [ 6िं० ओट ]_अपने ऊपर 
सहना | । 
ओटनी,ओगी-छश सख्री० [_ हिं० 
ओटना ] ओय्ने की चरखी। बेलनी। 
ओटेंगनां--क्रि० भ० [ स० अव- 
स्थान + अग ] १ किसी वस्तु से 
टिककर बैठना | सद्दारा लेना। टेक 
लगाया | २ थोड़ा आराम करना। 
कमर सीधी करना । 
ओटेंग[ना[--क्रि० स० [ हिं० भोठ- 
गना ] १. सहारे से ट्काना। 
भिड़ाना । २ फिवाड़ बद करना । 
ओड़--सज्ा पु० [१] हरियाने की 
एफ मुसल्मान जाति जो भेड़ बकरियो 
का व्यायार करती है। 
ओड़्नां--सर्गा पु० [ 6ि०' आोड़ना ] 
१ ओढ़ने की वस्तु। बार रोकने 
की चीज | २ ढाल | फरी | 
ओड़ना--क्रि०ण स० [६िं० ओट ] 
१ रशोकना। वारण करना। ऊपर 
लेना। २ (कुछ हेने के छिये) 
फेछाना | पसारना | 
आझोड़थच-सज्ञा पु० [ स० ] रागो की 
एक जाति। वहं जिस में पंच ही 
स्वर हो | 
आओड़्ा--सजञा पु० १ दे० “ओड़ा”। 
२ बढ़ा टोकरा | खाँचा। 
सज्ञा पु० कमी | ठोठा | 
आओड- सन्ना पु० [ स० ]१ उड़ीसा 
देश | २' उस देश का निर्वांसी | 
ओढ़--सज्ञा पु० दे० “ओड़” | 
ओढ़ना--क्रि० स० [ स० उपवेधन | 


[ रु० 


॥ 


ओनते 


१. शरीर के किसी भाग को वस्त्र आदि 
से आच्छादित करन। | २ अपने सिर 
लेना। अपने ऊपर लेना। ज़िम्मे 
लेना | हू 
सजा पु० भोदने का वस्त्र । 
ओडढ़नी--सज्ा स्री० [ हिं० ओढना ] 
स्ियों के ओढने का वद्ध | उपरेनी । 
फरिया | 
ओड्र/त॑--मसशा पु० [हिं० ओोढना] 
बहाना )] 
ओडढ़ाना--क्रि० स० [ हि० ओढना ] 
ढाकना | कादे से आच्छादित करना | 
ओोत-- ज्ञा क्ली० [ स० अपधि ] 
१ आराम। चैन।।२ आालरुत्य | 
३े क्रिफायत। 
सका [ ज्री० हिं० आभावत ] प्राप्ति। 
लाभ | 
वि० [ स० | बुना हुआ । 
ओत-प्रोत--वि० [ स० ] बहुत 
मिल[-जुला | इतना मिला हुआ कि 
उसका अछग करना असभव सा हो | 
सज्ञा पु० ताना-बाना | 
गता#।--वि० दे० “उत्ता” | 
झोद्‌-सजा पु० [ स० आद्र ] नमी। 
तरी। 
वि० गीछ। | तर । नम 
आझोद्न--सजा पुं० [ स० ] पक्रा हुआ 
चावल | 
अोद्र४#--सशा पु० दे” “उदर??। 
ओद्रना -क्रि० अ० [ हिं० ओदा- 
रना ] १ विद्ोणं होना | फटना | २ 
छिन्न-भिन्न होना । नष्ट होना | 
ओदा--वि० [ स० उद 5 जल ] गीला। 
नम । 
ग्रोदारना--क्रि० स० [ स० अवदा- 
रण ] १ विदीर्ण करना | फाड़ना | २ 
छिन्न-भिन्न करना | नष्ट करना | 
झ्रोनंत#---वि ० [ स० अनुननत ] झुका 
हुआ । 


झोनचन 


झोनचन--सज्रा जी ० ठे० “उनचन” | 

शोनचना--क्रि० स० ढे०“उनचना/” | 

शझोानवना]--क्रि० अ० दे०  उन- 
बना । 

ओना|-सना पुर्णुस०्डद्गमन] तालाबों 
में पानी के निकलने का मार्ग । निकास | 

आओनामासी-सजा स्त्री० [ स० ऊँ 
नमः सिद्धम्‌ | अक्षरारभ | २. 
प्रारत | झुरू | 

ओंप-सजा ख्री० [ हिं० ओपना ] १ 
चमक | दीमि | आभा । काति ।झोभा। 
२ जिन्य | पालिग | मॉँजा । 

श्रोपची -सजा पु० [स० ओर] कबच- 
'घारी बोदा । रक्षक योद्धा । 

कोपना--#ि० स० [ स० आबपन ] 
जिला देना | चमफाना। पाछिश करना 
क्रि० अ० चमकना। 

झोपनिः/--प्त्षा स्री० दे” ओप”। 

शझोपनी--सना स््लरी० [ ६० ओपना ] 
£ यद्यत्र या अड्रीक पत्थर का वह 
टुकठा जिससे रगड़कर चित्र पर सोना 
या चॉटी चमकाते हैं। मोहरा | २ 
रगटकर चमऊ लाने की कोर्ट चीज | 
बदटी । 

ओ्रोफ--भव्य० [ अनु० ] पीढा, खेद, 
गोक और शआाधश्यय्यंसचक णब्द | 
भाद | 

आझोवरी।-सजा स्त्री? [ स० पिवर ] 
छोटा घर | 

ओम -सज्ा पुं० [ त० ] प्रणय मत्र | 
आगार | 

श्ोर-संगा स्वी० [ स० अबार ] १ 
सी नियत स्थान के अतिरिक्त थेप 
विन्तःर जिसे दाहिना, बॉया, ऊपर, 
नीचे आदि शब्दों से निचित करते हू 
तरफ | दिशा । १ पक्ष | 

संज्ञा पु० सिरसा | छार | किनागा | 
रहा०--भोर निभाना या निवाइना ८ 
अंत तक रिर्सी का साथ देना | बरा- 


श्ज्द 
वर फ़िसी की सहायता 'करते रहना । 
२, आदि | आरभ | 
ओरती-सना न्त्री० दे० “ओल्ती” | 
ओरना#/--क्रि० अ० [6िं० श्रोर 
(नच्गंत )कना ( प्रत्य० ) ] 
ओरना? का अकर्स रूगय। समात्त 
होना | 
ओोरमना--क्रि० भ० [ स० अवछ 
म्बन | लटकना | ! 
शोरहा--सज्ञा पु० दे० “होरहा”। 
ओराना--क्रिग अ० [हिं० ओर 
अत + आना _] समाप्त होना | खतम 
होना | 
शोराहना।--सज्ञा 
४ उलाहना?? | 
ओरी--सन्ना स्त्री० [ हिं० भोरोता ] 
भोल्ती । 
शोलंदेज, ओलंदेजी--वि० [ हार्लेंड 
देश ] हलेंड देश सब्धी | हालैंड 
देश का | 
ओलंबा, ओलंभा--सज्ञा घु० [ स॑० 
उपाल्म |] उछाहना। भिकायत | 
गिला | 
ओल--संजा पुं० [स०] परन। 
जिमी कद | 
त्रिी० गीला | भोद | ४ 
संज्ञा ख्री० [ स० क्रोड़ ] १ गोंद। 
२ आड़ | श्रोट | ३ “जरण | पनाह। 
४ किसी वस्तु था प्राणी का किसी 
दूसरे के पास जमानत में उस समय 
तऊ के लिये रहता, जब्र तक उस 
व्यक्ति को कुछ झरायया न विया 
जाब या उसका कोई झार्त न पूरी 
की जाय | जमानत | ५ वह वस्तु 
या व्यक्ति जे दूसरे के पास इस प्रकार 
जमानत मे रहे | ६ ब्रहाना। मिस | 
ओलती -सजा स््री० [हिं० भोल्मना] 
ढालयोँ छप्पर का वह किनारा जहाँ से 
वर्षा का पानी- नीचे गरता है। 


पु०  दे४ 


ओष्ट्य 


भोरी | हं 
ओलना--क्रि० स० [ हिं० ओल ] 
१ परदा करना | ओट में करना | २ 
आडढ़ना | रोकना। ३, ऊपर लेना । 
सहना | कु 
क्रिण्स० [स० घूल हिं०हूल | घुसाना [ 
ओला--पना पु० [ स० उपछ ] १ 
गिरते हुए मेंह के! जमे हुएए गोले। 
पत्थर !'त्रिनोडी | २, सिस्खी का बना 
हुआ लडड | है 
वि० ओले के ऐसा ठडा । बहुत सर्द | 
सना पु० [ हिंए ओल ] १. परदा | 
ओड । २ भेद | गुप्त वात । 
ओलियाना--क्रिण स० ' 
ओल > गोद ] गोद में भरना | 
क्रि०् स० [ हिं+ हूलना ] खुसाना | 
देसना | 
ओली--सना सत्री० [ हिं० औछ ] १ 
गोद | २ अचल | पल्ला | 
मुहा०--ओभोली . ओोड़ना ८ आँचल 
'फैछाकर कुछ माँगना । *'. * * 
३. झोली | 
ओलू--सजा अ० [? ] विरहजन्य- 
स्ट्रति | जुदाई की याद | 
ओवर-कोट--पन्ञा पु० [ अं० |] 
'जाड़े में पहनने का एक प्रकार का 
बढ़ा कीट । हल 
ग्ोपधि--छशा सत्री० [स० | १: 
वनस्पति। जड़ी-बूदी जो »दवा में 
काम आवे | २ पौधे जो एक बार 
फलफर सूख जाते हैं | 
ओपधिपति,ओपधीप--सज्ा . पु० 
[ स० ] १ चद्रमा | २ कपूर | 
ओप्ठ--छज्ञा पु० [स० ] होॉंठ। 
जआीँंठ । 
श्रीप्ट्य--बिं० [स० ] १ अंडठि 
सबवी । २ जिसका उच्चारण भोठि 
में ही |' 
यो०--भोष्द्यवर्ण उ, ऊ, प, फ, 4, 


[ हि० 


झोस . . _ 


झोस--सशा सत्री० [ स० अवध्याय ]) ओसाई--सज्ा स्री० [हिं० ओसाना]) ओह--भअव्य० [स० अहह] भाश्वस्य:- 


भ, म | । 
हवा में मिली हुई भाष जो रात की 
सरदी से जमकर जलबिंदु के रूप में 
पदार्थों पर छूग जाती है। जीत । 
शबनम । 

सुद्दा०--भोस पड़ना या पड़ जाना 
१. कुम्दलाना । वे रोनक हो जाना । 
२ उमग बुझ जाना। ३ छलज्जित 
होना । शरंमाना | 


ओसर|--सज्ञा स्री० [ स० उपसर्या ] 


कु 


बिना व्याई हुई जवान भेस । 


झोसरी[-सज्षा तह्ञी० [ स० अवे- 


|. 


॥ । ब 


झौ--सस्कृत भ्वर्णमाला का. चौदहवॉँ 
भोर हिंदी वर्णमाला का ग्यारहवाँ 
सर-वर्ण । इसके उच्चारण का , स्थान 
कठ भौर ओए है।' यह भ+भो के 
संयोग से बना है। 
आगाू--वि० [ सं० अवाक्‌ | गूगा। 
मूक । | 
आओंगी--सनभा स्री० [ स० अवाक ] 
चुस्ी | गे गांपन | ) 
गैना--क्रि०्स० [ स० अजन ]) 
' शाड़ी :के पहिए. की धुरी में तेल 
देना । ः 
ऑंघना,ओऑघाना--क्रि० झ० [स० 
अवाड_] ऊँघना । झपकी लेना । 
आधाई!--पक्ञा ख्री० [सं० अवाड_- 


नीचे मुँह ] इलकी नीद। झपंकी | 
ऊँधं। _ 


पट ग २३ पु 28% 8.९ & 


' १७७ आंघाया:. 


सर ] पारी । की-छाजन । सश्त्रान | ४ | ;-* 


हे 72 ७ 


का] 


१ ओसाने का काम । २ ओोसलने के दुःख या बेपरवाही का-सूचक शब्द |: 

काम की मजदूरी । ; ओहटश--सना ज्री० दे० _भोट” | _- 
ओसाना--क्रि०,स० [सं० आवपंण] ओहदा--सशा पु० [,भण० ]- पंद। 

दा हुए गल्‍्ले को हवा -म उड़ाना स्थान! 3६ 

जिससे दांना और भूसा अछग' हो ओहदेदार-सजा पु० [ फा० ] पदा“ 

जाय | बरसाना | डाली देना । घिकरारी | हाकिम | अधिकारी ।_ * 
झोसार-संजा पुं० [ सं० अवसार5 ओहार-सज्ञा झु ० [ स० अवधार |. 

फैलाव ].फैलाव | विस्तार | चौढ़ाई-।. रथ या पालकीनके ऊपर पड़ा हुआ 
ओोसारा--नजा पु० [स०; उप- कपड़ा | परदा। । ; 

गाल ] [ ज्ली०-अल्या० ओसारी ] ओहो--शभव्य० [ स० अहो।.] आहशचर 

१ द्वाढान | वरसद्ा । २, ओसारे अय््यया आनंद सूचक शब्दः। 


ह 


ब 


पा $ पर ५ ८ ७ 


ओजनशल--क्रिण अ० [ सं० भावे- ऑदाना॥£-क्रि० अ० [स० उछिग्न] 
जन ] ऊबना। व्यकुछ _होना।  ऊबना |व्याकुछ होना । दम घुटने के 


अकुछाना | जा कारण घबराना | 
क्रिग स० [ देश० ]. ढालना। आऑँधना--क्रि० अ० [ हिं० औौघा ] 
उडेलना | उल्य जना | उल्टा होना | 


पा! 
अआंठ-सजा सत्री० [ स० भोष्ठ ] उठा क्रि० स० उल्टा कर देना | ' .. 


या.उभड़ा हुआ किनारा | बारी । . ऑधा-्‌वि० [ स० अधोमुख ] 
ओऑड्::-सशा पुं० [ स० कुड ] [स्त्री० आधी ] १ जिसका सह 
मिट्टी खोदने या उठानेवाला | मजदूर। , नीचें की ओर हो | उलदा| २ पेद 
बेलदार | । केबल लेठा हुआ ।पठ। 
ओँड़ा -विं०_[ स० कुड ] [ज्री० मुद्दा०--भौंधी खोपड़ी का रु मूख ! 
भोड़ी ] गहरा | गमीर। , जड़ | आंधी समझ < उलंठी समझ। 
वि* [ हिं? उसड़ना ,| उमड़ा हुआ | । जड़बुद्धि | औंधे मुँह गिरना - बेतंरह 
ओदना[--क्रि० अ० [ स० उन्माद धोखा खाना । 

या उद्दिग्न] १. उन्मच द्ोना | बेसुध « ३ नीचा | रा 
- होना २ व्याकुल होना। घबराना।. सजा पुउलछटा या चिलड़ा नामक पकवान 
अकुलाना । ऑंधाता-क्रि० स० [स० अघः ] 


[7 
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आधिापन 


९, उल्टना । उलट देना। मुँह नीचे 
की ओर करना (वरतन ) | २. 
नीचा कंरम[ | छठकाना | 
आऑँधापन--पना पु० [ हिं० आधा + 
पन] आधे होने का भाव | 
झआौंखसना/--क्रि० अ० [ हिं० उमर ] 
उमस होना । 
ओ३४-भव्य० दे० “भौर” | 
झोकात--7शा पु० वहु० [ अ० वक्त 
का बहु० ] समग्र | वक्त | 
सजा ज्लरी० एक० । १, वक्त । समय । 
हैसियत। त्रिसात | विधारत | वित्त । 
झोगत+--पज्ञा स्री० [ स० श्रव+- 
गति | दुदशा | दुगति | 
वि० दे० “भवगत” | 
झोगाहना#--क्रि ० स० दे० “अवगा- 
हना?? । 
ओगी--सज्ञा स्री० [ देश० ] १ 
रस्सी वटकर बनाया हुआ कोड़ा | २ 
चैल दाँकने की छड़ी । पैना । 
सज्ञा स्री० [ स० अवगर्च ] जानवर्रो 
क्रो फँहाने का गडढ़ा जो घास-फूस से 
ढका रहता हैं | 
झॉगुन#--पज्ञा पु० दे० “अवगुण”। 
अोधघटऊ/--वि० दे० “अवधट” | 


आओऔधेड़--संज्ञा पु० [ स० अघोर | ' 


[ त्री० औषड़िन ] १ अनभोर मत 
, की पुरुत | अघोरी। २ काम में 
 सोच-विच,र न॑ करनेवाल। | 
वि० अड वड | उल्टा पलटा | 
शोघर--वि० [ स० अव+ घट ] १ 
अटपठ | अनगढ | अड बड़। 'सुधर* 
का प्रतिकूल । २ अनोखा । विल्क्षण। 
अचक--क्रि० वि० [ स० अब के 
चक > भ्राति ) अचानक | एकाएक | 
सहसा | 
ओचट--रजा सत्री० [ स० भर नहीं 
,. + हिं० उचठना ] अडस। सकद | 
» कठिनता | 
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क्रि०ण वि० १ अचानक। अकस्मात्‌ | 
२ अनचौते में | भूछ से । 
शौचित:+--वि० [स० भव + चिंता] 
१ निश्चित | २. वेखबर | 
झचित्य--सज्ा पु० [ स० ] उचित 
का भाव | उपयुक्तता । 
ओऔज--सशा पु ० दे०,ओज” | 
ओजार-सजा पु० [ अ० ] वे यत्र 
जिनसे छोहार, बढ़ई आदि कारीगर 
अपना काम करते दढूँ। हथियार । 
राछ | 
ओभकड़, ओफमरर--क्रि० वि० [ स० 
अत्र +हिं० झड़ी] लगातार । निरतर | 
ओदटन--सज। स््री० [हिं० औदना ] 
ओटने की क्रिया या भाव | 
झऔदटना--क्रि० स० [ स० भवन ] 
* दूधया किसी पतली चीज को 
आंच पर चढाकर गाढा वरना | 
खोलाना ।# २ व्यर्थ घूमना | 
क्रि० अ० किसी तरल वस्तु का आँच 
या गरमी खाकर गाठा होना । 
ओटाना-+क्रि० स० दे० “ज्ीटना” | 
आओठपाव--संना पु० दे० “अठपाव” | 
ढ़र--वि० [ स० अब + हिं० ढार 
या ढाल] जिस ओर मन में आववे, 
उसी ओर ढल पड़नेवाछठा | मनमोजी । 


_ऑतरना#-क्रि०्भ “दे ० “भवतरना” । 


आतार०#--सज[पु० दे० “अवतार” | 

ओऔत्तापिक--वि० [ स० ] उच्चाप- 
सबधी | || 

ओत्पकत्तिक- वि० [ स० ] उद्मचि- 
सब्रधी | 

अोत्सुकय--सज्ञा पु० [स०_] उत्घुकता। 

आधथरा#--वि० दे० “उथरा” | 
ओआंदररिक--वबि० [स० ]१ उदर- 
सबधी | २ बहुत खानेवाछा । पेट । 

ओदसा5भ॑-संज्ञा स्री ०दे ० “अवदद्या?) 

ओदाय--सना पु० [०] १ उदा- 
रता। २ साहल्तविक नायक का एक 


ओझोपनिषदिक ' 


गुण । 

ओदास्य--संजा पु० [स० ] उद्ा- 
सीनता | , 

ओदुम्बर--वि० [ स० ] १ उद्दुच्र 
या यूलर' का बना हुआ। २. ताँवे 
का बना हुआ | 5. 


सज्ञा पु० ? गूलर की छफ़ड़ी का 
बना हुआ यनपात्र | २. एक प्रकार 
केमुनि]। ' है: १. हे 


ओद्धत्य-सज्ञा पुं० [ स० ] ६ 
अ्क्खड़पन | उजड्डघन | २ ध्रष्टता | 
ढिठाई । 

ओऔद्योगिक-वि० [ स० ] उद्योग 
सबधी । 
ओऔध+--सशा पु० दे० “अवध” | 
सजा स्री० दे” “अवधि” | 
ओऔधारना-क्रि० स० दे० “अब- 
धारना” | 
ओआधि३ः -सना स््री० दे० “अवधि” | 

ओोनि#--सश्ा त्री० दे० “अवनि” | 

ओऔरनिप॥--सना पु० [सं० अवनिप] 
राजा | 8. 

आने पोने-क्रि० वि० [हिं० ऊन 
(कम) + पीना ($ भाग) || आधी 
तीही पर | थोड़ी-बहुत पर | कमती- 
बढती पर।... 
महा?--ओोने पोने १रना ८जितना 
दाम मिले उतने पर बेच डालना | 


ऑपचारिक--वि० [ स० ] १ उप 


चार-सबधी । २ जो केवछ कहने सुनने 
के ल्यि हो | जो वास्तत्रिक न हो ! 
ओपनिवेशिक--वि० [स०] १ उप- 
निवेश-सब्धी | २ उपनिवेशों का सा | 
यो०--ओऔपनिवेशिक स्वराज्य ८ कुछ 
विशिष्ट अधिकारों से युक्त एक _ प्रकार 
का स्वराज्य, जो, ब्रिटिश साम्राज्य में 
आःस्ट्रेलिया और कनाडा आदि उप॑- 
निवेशा को प्राप्त है । | 
ओपनिपद्कि--वि० [ स० | उप- 


ओझौपन्यासिक 


निपद्‌ तबधी । उपनिपद्‌ के समान । 
ओपन्‍्यासिक--वि० [ स० ) १ 
उपन्यास-विपयक | उपन्यास-सब्धी । 
२ उपन्यास में वर्णन करने योग्य । 
३, अद्भुत । 
संज्ञा पुं० उपन्यास लेखक । 
श्ोपपतक्तिक-वि० [ स० ] तर्क या 
युक्ति के द्वारा सिद्ध धोनेवाल । 
आंपपत्तिक शरीर--सज्ञा पु० [स«] 
देवलोक ओर नरफ के जीवो का नेस- 
गिंक या सहज छरीर | लिंग घरीर । 
ओऑंपसर्रगिक--वि० [ सं० ] उपसर्ग- 
संत्रधी । 
ओपश्लेपिक (झआधार)--सज्ञा पु० 
[० ] व्याकरण में अधिक्रण कारक 
के अ्रतगंत वह आधार जिसके कसी 
'श्रञ्न ही से दूसरी वस्तु का लगाव हो । 
झोम%-सना स्लरी० [ स० अवम ] 
अबम तिथि | 
ओर--भव्य० [स० क्षपर] एक सयो- 
जक गब्द । दो शब्दों या वाक्यों को 
जेड़नेवाल घ5 
वि० १ दूसरा। अन्य । २. मिन्न | 
मुहा० -भोर का ओर ८ कुछ 
। विपरीत । श्रड्वड । और क्या 
'हो। एस ही है। (उत्तर मे) उत्साह- 
बद्धक वाक्य | मोर तो और दूधरो 
का ऐसा करना तो उतने आश्चय की 


क--हिदी वर्णमाल्ता का पहला व्यंजन 
वर्ण | इसका उल््चारण कठ से होता 
। है । इसे सर्प वर्ण भी कहते-हैं । 

कं--तज्ा पु० [ स> कम्‌ ] १ जल | 
२ मस्तक। ३. सुख | ४ भगि। 
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वात नहीं। ओर ही कुछ होना 
सब्रसे निराला होना । विलक्षण होना । 
ओर तो क्या >भोर बातो का तो 
जिक ही कया । २ अधिक | ज्यादा । 

आओआरत--सजा स्री० [ अ० ] १ त्री। 
२ जोरू। 

ओरस--प््ञा पु० [स०] १२ प्रकार 
के पुत्री मे सबसे श्रेष्ठ । धर्मात्नी से 
उत्तन्न पुत्र । 

वि० जो अपनी विवाहिता स्त्री से 
उत्तत्न हो | 

झोरसना४-क्वि० अ० [ स० अव>् 
बुरा + रस ] विरस होना | अनखाना | 
रुए्ट होना। 

ओरेव--सजा पु० [ स० भव + रेव 
गति ] ६ वक्र गति। तिरछी चाल | 
२ वपड़े की तिरछी वा? । ३ पेंच । 
उछझन । ४. पेंच की बात। चाल 
की बात | 

ओलना-क्रि० अ० [ स० उल + 
जलना ] १ जलना। गरम होना। 
२, गरमी पड़ना । 

झोलादू--छज्षा व्जी० [ अ० ]१ 
सतान । संतति । २ वंश-परपयरा। 
नस्ल । 

ओला मौला- वि० [ देश० ] मन- 
मोजी । 

ओलिया--पज्ञा पु० [ भ० वली का 


“। 


! 
५ वाम | 

कंक-सज्ञा पु० [ स० ] [स्ली० कंका, 
कको (हिं० )]१ सफेद चीछ। 
काँक । २ एक प्रकार का बढ़ा आम | 
३ यस | ४, क्षत्रिय | ५ युधिष्ठिर का 


'ककेर्ड, 
बहु० ] मुसल्मान सिद्ध | पहुँचे हुए 
फकीर | हे 

ओवल--बि० [ भ० ]१ पहला | 
२ प्रधान। सुख्य । ३ सर्वश्रेष्ठ । 
सर्वोच्म । 
संज्ञा पु० आरभ । झुरू | रे 
ओऔशि+६-क्रि० वि० दे० “अवश्य” | 
ओपचधर-प्जा पु० स्ली० [ स० ] रोग 
दूर करनेवाली वस्तु | दवा | 
अझोसत--सशा पु० [ अ० ] वरावर 
का परता | समष्टि का सम-विभाग | 
सामान्य | 
वि० साध्यमिक | 
साधारण | 
झोसना।--क्रि० भ० [ हिं० ऊमत्त + 
ना ]१ गरमी पड़ना | ऊमस होना। 
२ खाने की चीजों का बांसी होकर 
सइना | ३ गरमी से व्याकुछ होना। 
आखसर॥/--पछजा पु० दे० “अव्रसर” | 
ओलान-सजा [ स० अवतान ] १, 
अत। २. परिणाम | हे 
सजा पु० [ फा० ] सुध-बुध । होग- 
हवास । 
ओसि/ क्रि० वि० दे० “अवश्य? | 
ओखसेर-सशा स््री० दे० '“अवसेर” | 
ओहत--संशा स्री० [स० अपवांत ] 
१ अपमृत्यु। २ हुगंति। दुर्दभा। 
ओद्याती-सन! ख्री०दे० “अहिवाती?। 


दरमियानी । 


उस समय का कल्यित नाम जब वे 

विराट के यहाँ रहे थे । 
कंकड़--सज्ञा पु० [ स० कर ] [स्री० 

अल्पा० ककड़ी] | वि० कैकड़ीला ] 
, $ ,चिकनी मिट्दी और , चूने के योग 


कॉकड़ीलां 


से बने रोडे जो सड़क बनाने के ' काम 
में आते हैं। २ पत्थर का छोटा 
टुकड़ा | ३ किसी वस्तु का वह ठुकड़ा 


जो आसानी से न पिस सके | अँकड़ा। केंगनी--सजा स्त्री० [हिं० कंगना ] १ 


४ सूखा या सेंका हुआ तमाकू | 
फॉकड़ीला--वि० [हिं० 'ककड़ + ईछा 

(प्रत्य०) ] [ ञ्लरी० क़कड़ीली ] ककड़ 

मित्य हुआ । ह॒ 
फंकण--सभा पु० [स० ],१ - कलाई 


पक : 27“ कैजे? 


[स्री० केंगनी ] १ दे? / कैकग? | ३ एक पौधा जिसकी जड़,,पची आदि 
२ वह गीत जो ककण बाँधते समय दवा के काम में आती है। अतिबला | 

गाया,जाता है। , - केंघेरा - सजा पु० [ हिं० कप्रा + एरा 
( प्रत्य० ) ] [ स्ली० फेघेरिन | कपा 
छोटा कगन । २ छत या छाजन के बनानेवाला। । 

नीचे दोवार मे उभड़ी हुई लकीर, जो कंचन-सुजश्ञा पु०[ स॒० कातच्नन ] १ 

खूबसूरती के .लिये अनाई जाती हैं। सोना। खुब्ण | | है 
कंगर | कानिस | ३. गोल चक्कर 


मुद्दा०+-कचन चरतना5 ( किसी 
जिसके बाहरी किनारे पर दॉत था स्थान का ) समृद्धि और शोभा से युक्त 


में पहनने का एक भाभूपषण ।--कंगन |: तुकीले केंग्रे हो-| 7: 

कड़[। २ वह धागा जो ' विवाह से सज्ञा ज्जी० [स० कयु] एक अन्न जिसके 
पहले दुलहेया दुलहिन के हाथ में चावर खए- ज!ते हैँ | काकुन | 
रक्षार्य बाँधते हैं। 5:-. टॉँगुन । 
कंकरीट-सशा स््री० [अ० क्ाक्रीउ] कंगला-वि० दे० “कगाल” | 

4 चूना, ककंड़, चारू”-इत्यादि से क्ंगाल--वि०« [ स०_ ककाल ] १; 


मिलकर बना हुआ गच- बनाने का 
मसाठा | छर्र || बजरी । २. छोटी 
छोटी ककड़ी जो सड़को में, बिछाई 
ओर कूटी जाती है। +- 
केकरेत--वि० दे० “क्रकडीला”?-। 
फंफकाल--सशा पु4 [स० ] ठठ़री | 
पंजर| +ूु - - पडा 


भुक्खड़ | अकाल का मारा । २ निधन | 


हाना । न्‍ 

२ धन | - सप़त्ति] ३१ धवूरा। 
४ एक प्रकार का :कचनार ॥ रक्त" 
काचन | ५ [ स्री० कचनी ] एक 
जाति का नाम जिसमें '््रियाँ प्राय; 
वेब्या का काम करती हैं |” «दर; 
वि० १ नीरोग। स्वस्थ | २ ख्रच्छ | 


दरिद्र । ! :; कर ह 
कंगाली--सजा स््री० [ हिं० कगाल-] 


कंचनवान -सन्ञा पु० दे० “धनवान” 
कंचनी--सज्ञा सत्री० , [ हिं. कचन _] 


निधनता | | वेश्या । । प्र 
केंग्ररी--तशा ल्री० [ हिं०- कानी + कंचु, केंचुआ--संशी : पु०- देर 
उँगली ] सबसे छोटी उँगली | 7 कुचुका | , ।/ : कक 


केगूरा--सशा घु०'[फा» केंगुगा ] कंचुक--सज्ा पु० [स० [ स्री० 


फंकालिनी--सशा स्री० [ स॒०, ] १ 
दुर्गा+२४उम्रर ओर दुष्ट: स्वभाव की. २८ किले की दीवार में थोढ़ी थोड़ी -दूर 
स्त्री ।ककंशाज , ,7८ ,: पर बने हुए. ऊँचे स्थान जहाँ खडे हो 

फंफाली--सश्ञा| त्ली० [स०- कंकाल ]- कर-सिपाही ढड़ेते हैं। बुरजु।। ३ केंगूरे के 
एक नीच जाति॥ - |“ 5 “< झाकार का छोटा रवा | ( गहनों में ) 
सज़ा स्री० दे०*ककालियी?। /+ कंघा--सक्ञा-पुं० [ स० कक-] | ह्ली० 

फंकोल-सश्ञा पुं० [ स० ] शीतछू- अद्या० कघी ] १ छऊड़ी, सींग था 
चीनी के वक्ष का एक मेद जिसके फल धातु की वनी हुई चीज जिसमें लबे 
शीतल चीनी से बडे और कडे होते हैं। लबे पतले दाँत होते हैं ,गर जिससे 
कँखवारी--सज्षञा स्नी० [ हिं० कॉख सिर के बाल झाडे या साफ किये जाते 
+वारी ] बह फोड़िया जो काँख में हैं।२ जुलाहो का एक ओऔजार जिससे 
होती है । वे करघे में भरनी के तागो को करते हैं | 


[ बि० केंगूरेदार .] १ झिखर | चोगी 


कंसखोरी--सशा स्री [(हिं० कॉल ] बय। बौल। । 
१ काँख | २. दे० “केंखवारी?।. कंघी--संजशा स््री० ['स० कंकती ] १ 
कंगन--पशों पुं० | सं० ककण ] १.' छोंग कब्ा। 


ककण | २ हाथ में पहनने का गहनाँ । पमुद्दां०--ऊर्बी' चोटी > बनाव- धिंगार। 
कँगंता-उशा पु० [ सं४ ककण | 7३. शुलाहों का'कंघी नामक ' औंजार | 


कंज -सज्ञा पु० [ स० ] १ 


कचुकी ,] १ जामा। ,चपकन ।' अचैे- 
कन | २-घोली | अँगिया। ३ वल्न | 
-४ बकतर | कवच | ६ केचुल | 


कंचुकी-रसरा ज्री ० [ स5 ] भेंगिया। 


'चोली- | ही 
सज्ञा पु० [ स० कंचुकिन ,] १ रनि 
वास के दास-दासियों का अध्यक्ष । 
अतःपुर-रक्षक । २ द्वारपाल | ३ साँव। 


कंचुरि+॥--सज्ञा ज्री० दे” “केंचुल”, 


“केंचुली” | 


कचेरा--सज्ञा पु० [हिं० काँच ] 


[ ञ्लरी० केंचेरिन ] काँच का काम करने 
वाला | 

ब्रह्म | 
२ कमल | ३ चरण की एक रेखां। 
कमल । पद्म | ४, अमृत | ५. पिरे के 
बाल | केश | | 


कंज ् - रुप कंडरों 


कंजई--वि० [हिं० कंजा ] कंज के गराब ओर सुगध आादि रखे जाते हैं): से मिलकर हो । 'ए? और 'ऐ? बर्ण |: 
रंग का | धूएँ के रण का । खाकी कंटाइन-सन्ना सत्री० [० कात्यायनी] कंठम्ाला-सना स्त्री० [ स० ] गले 
सजा पु० १ खाक़ी रग। १वहघोड़ा १ चुड़ेल | ड|इन | २ ह़ढ़ाती खी। का एफ रोग जिसमें रोगी के गले में 
जिसकी आँख कजई रग की हो । कंटाय-सजशा स्री० [हि० काँठा]) छगातार छोटी -छोगी फुड़िया निक- 
कंजड, कंज़र--संज्ञा पुँं० [ देशण या एक केंटीज़ा पेड़ जिसकी लकड़ी के यग- छठी हैं। ह॒ 
कालजर |] ज्ञी० कंजड़िन ] १ एक पात्र बनते हैं। पे कंठस्थ -वि० [स०] १ गले में मदका 
घूमनेवाली जाति | २ रस्ती बय्ने केंटिया-छजा सत्री० [ हिं०? काँटी ] हुआ । कठगत । २ जुबानी। कठांग्र | 
सिरकी बनाने का काम करनेवाछी एक १ कॉटी | छोटी कीछठ । २ मछली कंठा--पजा पु० [ हि० कठ ] [ स्त्री० 


जाति। मारने की पतली नोकदार अँकुती । ३ 
कंजा--सशा पु० [से० कर ज ] एक ऑअंकुसियों का गुच्छा जिससे -कुए में 
केंटीली झाड़ी जिसकी फली के दाने गिरी हुई चीजें निकालते हूँ ।-४ सिर 
औपध के काम में आते हैं | करजुब[। पर का एक गहना | 
वि० [स्री० कजी ]१ कजे-के रग कँटोला-वि० [ दिं० काँगा+ 
का । गहरा खाक़ी ।-२ जिसकी जाल. ( प्रत्म० ) ] [ स््री० फेंटीली ) फाँटे 
क्जे के रग की दो । द्वार | जिसमे काटे हो ।_- 
कंजावलि--पन्ता ज्री० [ सं० ] एक क्ंदोप--सश्। पु०[टिं० कान +तोपन ] 
वणबत्त । ४ टोपी जिसते सिर ओर कान ढके 
कंजूस-वि० [स० क्ण+६6ि० चूस|- रहते हू । े 
[ सजा क्जूमी ] जो धन का भोग न कंठ--संशा पुं० [ स० ] [ वि० ऊठ्प 
कुर | कृपण । सूम् भाव० कठता] १ गला। व्ठुआ। २ 
केंजियाना--क्रि"ण अ० [ १:११. गले की वे नलियाँ जिनसे भोचन पेट 
अगारा का ठंढा पड़ना। २.- काछा में उतरता है भौर आवाज निकछती 
पड़ना । ३. भाँत्ो का कजा होना। है। बाँटी। - न 
कंटक--छशा पु० [० | [वि० मुहा० -कठ फूट्ता-? वर्णोंकेसष्ट 
कटकित ] १ कॉँटा ।...२.- सुई की ।उचद्चारण का आारभ होना । २ मुँह'से 
नोक। ३ छुद्र शरत्र। न विष्त । दब्द निकलना | ३: घाँशी फूँग्ना । 
बाधा ।-बखेड़ा | ५ रोमाच। ६. युवावस्था आरभ होने- पर आवाज का 
बाधक | विध्नकतो | ७ कृपच । बदलना'। कठ करना या रखेना> 
फुटकारी-सरजा ल्ली० - [ स० ] ६ जानी याद करना या रखना । 
भय्कटेया | कटेरी | छोटी कठाई | २ ३ स्वर आवाज | शब्द | ४ तोते, पहुक 
सेमल | | हे आदि के गछे की रेखा |: हँसली | ५ 
कंटकित --वि०।[ सं० ] [ क्ली० कंठ- किनारा | तट | तीर | काँठा । 
किता ] १ रोमाचिते | पुलकित । २ कंटगत--वि० [ स० ] गले में आया 
कॉटेदार । हुआ | गले में. भयका हुआ । 
कंटकी--वि० [ स० कटकिन्‌ ] काठे- मझुद्दा०--प्राण कठगत होना प्राण 
दार। ' (निकलने पर होना | मृत्यु का निक्रंट 
सज्ञा स्री० [ स० ] भय्कठेया | आना । ! । 
कटर >संशा पु० [ श्र० डिकेटर ] केठतालठ्य--वि० [स० ] (वर्ण ) 
शीशे कौ धनी हुई सुदर सुराही जिसमें. जिनका उच्चारण कठ और ताड-स्थनों 


अध्या० कटी ] १ वह भिन्न-भिन्न रगो 
की रेखा जो तोते आदि पक्षियों के 
चारो ओर निकल आती है। हँसली । 
२ गले का एक गहना जिसमे बडे-बढ़े 
मनके होते हैँ । ३ कुरते या अ्रँगरखे 
का वह भर्वचद्राकार भाग जो गले पर 
रहता है । 
कंठाग्र--वि० [ स० ] ऊठस्थे। जवानी | 
कंठी-सशा ल्ली० [हिं०  कठा का 
अल्पा० रूप | १ छोटी गुरियो का 
कठा | २ तुलसी भादि की मनियो की 
माला ।वेष्णब) न्‍ 
सुद्दा० “कंठी देनाया बॉँधनार चेलछा 
करना या चेला बनाना ।कठी लेना- 
घेणाव होना | भक्त होना । २ म्द्य- 
मास छाड़ना | 2 का 
३ तोते - भादि पक्षियों के गले की 
रेखा । हँसली । कंठी । े 
कंठोष्ठ्य- वि० [ सं ] जो एक साथ 
कठ और आओठ के सहारे से बोछा जाय। 
ओो? और 'भो! वर्ण | के 
कंट्य-वि० [स०] १ गले से 
उत्नन्न। २ जितका उच्चारण क3 से 
हो | ३ गले या स्वर के लिये हित- 
कारी । 
सजा पु० १ वह वर्ण जिनका उच्चारण 
कठ से होता है। अ, क, ख, ग, घ, ड, 
ह और विसग | २ गले के लिये उप॑- 
कारी श्रीपधे ।' ., 
कंडेय -सज्ञा स्नी० [ स० ] रक्त की 
मोणी नाड़ी ) 


कंडा--मना पु० [6० स्फदन ] [ स्री० 
अल्या० कठी ] १ जछाने का खड़ा 
गावर | 
हा० -ऊंदा द्ाना5- १ सखना | 
दुर्बठ हं। जाना | २. मर जाना । 

२ लब्े आकार मे पाथा हुआ सूखा 
गोत्र जा जलने के काम मे आता दे | 
उप! ।३. सूखा मल | गोद । सुद्दा | 

कंडाल--तज्ञा पु० [स० करनाल ] 
नरसिद्ा | तुरदी | तूरी । 

सजा पु० [स० कटोछ ] पानी रखने 
का छाद्दे, पीतछ आदि का बड़ा बरतन | 

कंडी--सज्ा ज्लो० [4० कटा ] 
छादा कडा | गोहरी | उपदी | २ 
दूख। मल | गादठा | 

क॑डील -संज्ञा स्नी० [ अ० कील ] 
मिट्टी, अबरक या कागज की बनी हुई 
लालटन जिमका मुँद ऊरर हाता है । 

कंह--सना स्री० [स०] खुजढी | खाज | 

फंडारा--सशा पु० [हि० कडा + भोरा 
( प्रत्य० ) ] बह स्थान जहाँ कंडा पथा 
या रखा जाय | 

कंत,कंथ/--पृना पु० दे० “कात” | 

कंथा--सशा स्री० [स« | गुदड़ी | 
कथर्डा | 

फंथी--सशा १० [हिं० कथा] गुदड़ी- 
वाढ्ा । जांगी | साधु | 

कद्‌ू--प्तना पु० [सं० ] १, बह जड़ 
जा गूदेवार ओर बिना रेशे की हां, 
जैसे सूरन, शाकरकद इत्यादि। ३२, 
सूरन । ओोल | ३ बादल | ४, तेरद 
अक्षरों का एक वर्णबूच | ५ प्पय के 
७१ भेद में से एक । 
सजा पु० [ फ़ा० ] जमाई हुई चीनी । 
मिश्री | 

कंदन-साज्ा पु० [स०] नाथ | खद | 
कंद्रा-ता जल्ली० [सं० | शुफा। 
रहा | | 
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कँदर्प--एजा पु० [सं> ] कामदेव | 
कंद्खा-- शा पु० [ सं० कदछ « 
सोना ] १ चोंढी की वह गुत्ली या 
लब्रा छड़ जिससे तारकश तार बनाने 
है| पासा।रैनी | गुल्णी | २. सोने या 
चॉदी का पतछ। तार | 

कंदा -सज्ञा पुं० [स० कई ] १ दे० 
#क्दए | २ शकरफंद | गजी |3. 
घुदयाँ | अरुई । 

कंदील--3 शा स्री० दे० “कडीढ” | 

कंदहुक--7जा पु. [स० ] £ गेंद। 
२ गाल तकिया | गलूझताकया | 
गेंडुलजा । ३. सवारी | पुगीफछ | ४, 
एक ब्णगत्त । 

फंदेला--वि० [ हिं० काँदा, पू० हिं० 
केंदई + वा (प्रत्य० ) ] मलिन । 
गदला | मल्युक्त । 

फेंदीरा--सजा पु० [ हिं०, कश्टि + 
डारा | कमर मे पहनने का एक तागा । 
करघनाी । 

कंध+--पता पु० [सं० स्कंध ] १ 
डाली । ३२ दे०कघ।” | 
कंघनी--एछशा सत्री० दे? +रबनी * । 
कंचर--सच्चा पु० [ स० ] १ गरठन। 
ग्रीवा | २ बादछ | ३ मुस्ता। मोया | 
कंचरा--सशा ज्लञी० दे० “कपर” | 
कंघा--तशा पुँ> [० स्क्प | १. 
मनुष्य के शरीर का वह भाग जा गले 
ओर मांढ़े के बात में हता है | २, 
बाहुमूल । मोढ़ा । 

कंधार--सज्ञा पु० [ सं० कर्णवार ]:१. 


केत्रट | २. पार छूगानेव छा | 
संज्ञा पु० [ 6० गाव्यार ) अफगानि- 
स्तान का एक नगर और प्रदेश: | 
कंधारी --वि० [ हिं०कधार'] जो कथार 
देश में उस्न्न हुआ हा | कवर का | 
सशा पु० घबोढड की एक जाति। 
केंधापयर--तञा त्री० [६० कंथ। + 
जावर (प्रत्व०)] १. जृए का वह भांग 


कौचु,कंत्रुक 
जो बेढ के के के ऊपर रद्दता है| २ 
बह चदर या दुपद्मा नो कब्र पर झाठा 
जाता दे | 
कंघेला--पगा पु० [दिं० कथा + 
एछा (प्रत्य० ) ] स्तियो की साढ़ी का 
वह भाग जो ऊे पर पडता इ | 
कंप-उछ्य पु० [स० ] कँपकेंदी । 
कॉना | ( साचिक अनुभावों में से 
एक) 
सभा पु० [ अ० कैंप ] पड़ाव | छमकर। 
कँपकें पी--सजा स्त्री० [ हिं० काँगना ] 
थर-थराहट | फॉना। स॑चलन । 
कपन--पज् पु० [त०] [वि० कव्रित ] 
कॉपना | थरथराहुट । ऊँयकेंपी । 
केंपना -क्रि" अ० [ स० कपन ] !. 
हिलना । टोछना | काँतना । २ भय- 
भीत होना । 
कंपमान--वि०दे ०“कवायमान” । 
कपा--8४ंग पु० [िं० कँँगना ] बॉस 
की पतली तीलियोँ जिनमे बहेलिए, छासा 
लगाफर चिड़ियो को फेंसाते हैं । 
केंपाना--क्रि० स० [ 6िं० कगना का 
प्रे० रूत| १ हिलाना-डुलाना | २. भय 
दिखाना | 
कपायमान--विर्भूस०] हिलता हुआ । 
कंपास--सज्ा पु० [मं०| १, एक सत्र 
जिससे दिश् भो का शान होता है| 
- २ परकार | 
कंपित--बि* [स०] १. काँगता हुआ। 
चंचल | २ भयमोत | डरा हुआ | 
कंपू--पंशा पु [ भ० कैंप ] १, 
वह स्थान ,जहाँ फाज रहती था ठह- 
रती दो | छावनी। पढ़ाव | जनस्थान | 
२ डेरा | खेमा | ल्‍. 
कथवल--ठजा पु० [8० ] [(स्ली० 
अत्या० कमली ] ऊन का बना हुभा 
माटा ,कपढ़ा जिसे गरीब, ठोंग ओढते 
हैं| एक वरसाती कीमा | कमला । 
कंकु, प/जुक-पंशा पु५ [स० ४, 


कंबोत 


ग़ख | २ शंख की चूड़ी | घोया | ४ 
हाथी।  - 
कंबोज-सन्ा पुं० [स० ] [ वि० 
काबोज ) अफगानिस्तान के एक भाग 
का प्राचीन नाम जो गाघार के पाव 
पडता था | 
कैवल--सज्ञा पु० दे> “कमल” | 
केंचलगट्टा--सज्ञा पु० [ स० कमल + 
हिं० गद्म ] कमल का त्रीन । 
कस--सजा पु० [स०] १ कॉत। २ 
प्याला । कग्रेरा | ३ रुरादी। ४ 
मेंजीरा | झाँस । ५ कॉसे का बना हुआा 
बतंन या चीज | ६ मथुरा के राजा 
उग्रसेन का लड़का जो श्रीकृष्ण का 
मामा था भोर जिसज्ञे श्रीकृष्ण ने 
मारा था | 
केंसताज्ल--सज्ञा पु० [ स० कांस्पताल ] 
शाँस । 
क--संत्रा पु० [ स० ] १. ब्रक्मा। २ 
विष्णु ।३ कामदेव । ४ सूय | ५ 
प्रकाश । ६ प्रजापति | ७ दक्ष | ८ 
अग्नि । ९ वायु। १० राजा। ११. 
यम | १२ आत्मा | १३ सन। १४ 
गशरीर। १५ काल | १६ धन । !१७ 
शब्द | 
कर--वि० [ स० कति प्रा० कई ] 
एक से अधिक | अनेक | 
ककड़ी--छन्ना स्ली० [ सं० ककंटी ] 
एक बेंढ जिसमें लवबे छवबे फल छगते 
हैं । इसी का फल जो पतल। लबा होता 
है। गर्मी के दिनों में उपजता है। 
फकनी---पजञ स्री० दे० “कगन” | 
ककनू--सजञा ५० दे० 'कुकनू?” | 
ककटहरा--संज्ञा पु० [ क+क+ह + 
रा (प्रत्य० )] 'क' से है? तक वर्ण 
माला । 
ककद्दी!--सज्ञा स्नी० दे० ८ क्री” | 
ककुद--सज्ञा पृु० [ स० ]१ बैल के 
कंधे का कुब्नढ़ | डिल्‍्छा | . २ राज- 


८ १ घर 


चिह्द । 

फकुभ--7ज्ञा पु० [ स० ] १ अजुन 
का पेढ़। ९ एक राग। ३ एक 
छद॒। ४ दिया। 

ककुमा--0ना ज्री० [ स० ] दिद्या। 

फकोड़ा -मज्ञा पु० दे० “खेखमा” | 

ककोरना[--क्रि० स० [१ ] १ खँरो- 
चना | २ माड़ना । ३ सिकोड़ना | 

फफकड़--पन्ना पु० [ स० ककर] सूखी 
या सेंकी हुई सुरती का भुरभुरा चूर 
जिसे छोटी चिलम पर रखकर पीते हैं । 
खत्रिया की एक उपन्ाति | 

ककका--सज्ञा पु* [ सं० केक्य ] 
केफय देश | 
सज्ञा पु० [ स० ] नगाड़ा। दुदुभी | 
सज्ञा पु० दे० “काका” | 

कत्त--सज। पु० [ स० ]! कॉख। 
बरगल। २ काछ। कछोठ | छाँग | 
३े कछार। कच्छ | ४ कास | ५. 
जगल । ६ सखी घास | ७ सूखा वन | 
८ भूमि | ६ घर | कमरा | कोठरी | 
१० पाप।, दोप। ११ काँख का 
फोड़ा | कखरवार । १२ दर्जा । श्रेणी। 
१३ सेना के अगल बगल का भाग | 
१४ | कमरबद | पदुका। 

कक्ता--सजा ज्जी० [ स० ] १ परिधि। 

! २ ग्रह के श्रमण करने का मार्ग | ३ 
ठुलना । समता । बराबरी । ४ श्रेणी । 
दर्जा। ५ ड्योंढडी। देहली। ६ 
कॉल | ७. कखवार। फोड़ा । ८ 
किसी घर की दीवार या पाख | ६ 
काँछ | कछोट | 

कसख्नोरी[--सजा ज्री० [ हिं० काँख ] 
१ दे० “काँख”? | २ काँखका फोड़ा । 

कगर--तज्ञा पु० [ स० क ८ जल + 
अग्र | १ कुछ ऊँचा किनारा। २ 
बाढ। जोंठ। बारी। ३ मेंड़ | 


' डॉड़ | ४ छत य। छाजन के नीचे 


दीवार में रीढ़-सी उभड़ी हुई छकीर | 


कचपच 


कार्निस । केंगनी । 

क्रि० वि० १ किनारे पर | २ समीप। 

कगरी--पन्ना व्जी० दे० “कगार” | 

कमगार--सन्ञा पु० [हिं० कगर ] १ 
ऊँचा किनारा । २ नदी का करारा। 
३ टीछा | 

फच--सज्ञा पु० [ सं० ] १ बाढ। 
२. यहा | फोड़ा या जख्म । पपड़ी | 
३. झुड ]४ बादछ। ५ बृहस्पति का 
पुत्र | 

सभा पु० [ अनु० ] १ पघँसने या 
चुभने का गव्द । २ कुचले जाने का 
शब्द | 

वि० “कच्चा? का अत्या० रूपए जिसका 
व्यवहार समास में होता हे, जेसे, 
कचलहू | 

कचका--संज्ञा स््री२ [ हि? कच ] वह 
चोट जो दवने से रंगे | कुचल जाने 
की चोद | 

फलकच--पज्ञा ञ्री० [ अनु० ] वक- 
वाद | झकझक | किचकिच | 

कचकचोना[ू--क्रि/ अ० [ अनु० 
कचकच ] १ कचकच शब्द करना | 
२ दॉत पीसना। 

कचकड़ा- संज्ञा पु० रासायनिक विधि से 
कई वस्तुओं से मिलाकर बनायी एक 
हतकी वस्तु जिससे खिलोना, गिल|स, 
तगतरी आदि बनाते हैं। 

कचकोल --सन्ना पु० [फा० कशक्ोल] 
दरियाई नारियछ का भिक्षापात्र | 
कपाल । 

फचदि्ला-वि० [ हिं० कच्चाकफा० 
दिल ] कच्चे दिल का | जिसे किसी 
प्रकार के कए, पीड़ा आदि सहने का 
साहस न हो | 

कचनार--सज्ञा पु० [स० काचनार॑| 
एक छोथ पेड़ जिसमें सुदर फूछ 
लगते हैं। 


कचपच--सज्ञा पुं० [ अनु० ॥१ 


कचपलथिया, फचपची 


थोडे से स्थान में बहुत सी चीजों या 
लोगों का भर जाना | गिचपिच। २ 
दे० “कनकच” | « 
कचपतचिया, कचपची--पज्ञा न्त्री० 
([ हिं० कचाच ] १ कृत्तिका नश्नत्र । 
२ चमकीले बु दे जो ख्रियाँ माथे पर 
लगाती है। छ । फ 
कचपेदिया--वि० [ हिं० फच्चा + 
पेंदी ] १ पेंदी का कमजोर। २ 
अस्थिर विचार का | बात का कच्चा | 
आोछा | शा 
कचर-कचर---पन्ना पु० [ अनु० ] 
१ कच्चे फल के खाने का ऋब्द | २ 
बकवाद | 
कचरकूट--सज्ञा पुण [ 6० कचरना 
+ कूटना ] १ खूब पीटना और लति- 
याना । मारकूटे । 
, ।२, खूब पेंट भर भोनन । इच्छा 
भोजन | - 
-कचरनाजेंग--क्रि० स० | स० कब्च+ 
रण ] १ पैर से कुचछना | रोदना | 
/ २ खूब खाना | 
'फचरा->सज्ा पु० [ हिं० क्या | १ 
कच्चा खरबूजा। २ फूट का कच्चा 
फुछ । ककड़ी। ३ कूड़ा-करकद | 
, रही चीज | -४ उरद या चने -की 
८ पीठी ।५ समुद्र का सेवार । ६ कतवार | 
कचरी--सक्षा स्री० [ हि० कच्चा | 
- १ ककड़ी की जाति की एक बेल़ 
. जिसके फेल खाये जाते हैं। पेदटा । 
२ कचरी या कच्चे पेहेंठे के खुखाए 
८ हुए टुकड़े |; ३ कचरी के फल के तले 
हुए ठुकंडे । ४ काय्कर सुखाए हुए 
, फुंछ मूल आदि जो तरकारी के लिये 
रखे जाते हैं । ५ छिलकेदार दाल | 
कचलोदा--सजा पु० [ 6िं० कच्चा +- 
लोदा ] कच्चे आ्राटे का पेड़ा | छोई | 





कचलोन--छना पु० [हिं० काँच + 


लोन ] एक प्रकार का ल्वण जो काँच 


7 कचलाह--सज्ना ५० [ हिं० ऊच्चा + 


श्ध्छ कच्चा: 


की भद्ठियों में जमे हुए क्षार से पीवना। हे 


बनता है | कचूर--सजा पु० [सं० कचू२र] इन्दी 
की जाति का एक पौधा जिसकी जड़ 
में कपूर की सी कड़ी महक होती है। 
नर क्चूर । 
कचोटना--क्रि० अ० [ हिं* कोच- 
ना _] मन में पीड़ा अनुभव करना | 
फचोना--क्रि०ण स० [ दिं० कच> 
धंस,ने का अब्द ] चुमाना । धँसाना | 
कचोरा+--सजा पृ० [ हिं० काँसा+ 
थोरा ( प्रत्य० ) ] [ स्त्री० कचोरी ] 
कशेरा | प्याला | ४... ६४०५ 
कचोड़ी, फचोरी--सशा स्तव्री० 
,( हिं० कचरी ] एक प्रकार की पूरी 
जिसके भीतर उरद आदि की पीठी भरी 
-जाती है । - . , « 
कच्चा-वि० [ स० कपण ] १, जो 
पका न हो । हरा ओर बिना रस का। 
अपक्य | २, जो आँच पर पका न हो | जे 
कच्चा घड़ा | ३ जो पुष्ट न,हो | अ- 
परिपुष्ठ । ४ जिसके तैयर, होने में 
कसर हो । ५ अदुढ । कमजोर | 
मुद्दा ---ऊच्चा जी या दिल विचल्ति 
होनेवाला चिच। पचैय्य॑च्युत होनेवाला 
चित्त | कच्चा करना-डर,ना । भयभीत 
_ करना। ह 
६ जो प्रसाणो से पुष्ट न हो-। बे-ठीक । 
मुहा०--ऋच्चा करना ८१ अप्रामाणिक 
ठहराना | झछठा सात्रित करना । २ 
लज्जित करना । शरमाना | ३.पक्की सिलाई 
करने के पहले कपडे पर ठाका लगाना | 
कच्चा पड़ना ८ १ >अप्रामाणिक 
या-झठा ठहरुना | २ सिटपियना | 


लाह ) वह पनछा या परागी जो खुले 
जख्म से थोड़ा थोड़ा निक्‍्लता हे। 
रस घातु । 
फचहरी--सजा स्री ० [ हि० क्‍्चकच 
न्वाद विवाद + हरी (प्रत्य०) | १ 
गोष्ठी | जमावड़ा | २ दरबार | राज- 
सभा । ३ न्यायालय | अदालत । ४, 
दफ्तर । हि 
कचाई - सजा त्ली० [ हिं० कच्चा + 
_ई (प्रत्य>)-] १, कच्चापन ।- २ ना- 
तजुब कारी | 
कचाना[- क्रि० अ० [ हिं० कच्चा ] 
१ पीछे हटना । हिम्मत हारना । २ 
डरना | - 
कचारयंघच--सत्ना ल्ली० [ हिं० कच्चा+ 
गध ] कच्चेपन की सहक। 
फचारना--क्रि० स० [हिं० पछारना] 
| कपड़ा धोना | 
फचालू--सकज्ञा पु० [ हिं० कच्चा + 
आलू] १ एक प्रकार की अरुई। 
बडा | २ उबाले आादू तथा खद्यई 
वी बनी चाठ। हू 
फचिया --सज्ञा पुं०दे०“काचलवण” | 
काचियाना।--क्रि श्र ०दे ० “कचाना? | 
| क्लि० स० 'किचना? का स० रूप | 
कचोची३ः-सन्ा त्री० [अनु० कच < 
कुत्नने क। शब्द | जब्रड़ा | दाढ | 
मुहा ०--ऊर्चीची बेधना-दाँत बैठना । 
(मरने का समय) , ; 
कचुर्ला। -सक्ञा पु० दे० “कठोरा? | 
कचूमर -सजा पु० [ हिं० कुचछना ] 
१ कुचलछकर बनाया हुआ अचार। सक्ुन्नित होना । कच्ची पक्‍करीज्अली 
कुचछा । २ कुचली हुई वस्तु । बुरी । उल्टी-सीधी । दुवंचन | गाली | 
| मुहा० --कम्नूमर करना या निक्ालना5 । कच्ची बात-"अ्रग्लील वर्त | लज्जाजनंक 
१ खूतब्र कूटना। चुर चूर, करना। बात॥ (८४: ह 
कुचलना । २; नष्ट करना। खूब . ७. जो. प्रमाणिक तौल,या' माप से 


“कच्चाचिट्ठा 


'कम हो । जेसे, कच्चा सेर। ८ कच्ची 
या गीली मिट्टी का बना हुआ | £ अप 
'रिक्त्र। अपटु। अनाड़ी । 
तज्ञा पु० $ चह दर दुर पर पडा हुआ 
तागे का डोम जिस पर दरजी चखिया 
करते हैं ।२. ढोंचा | खाका। ढड्ढा । ३ 
' ससंविदा 4 ४ जबड़ा | दाढ।५ बहुत 
छोटा ताँबे का सिक्का ,जिसका चलन 
सत्र जगह न हो । कच्चा पैसा | : 
कच्चा थिटठा सज्ञा प०[ हिं० कचा+ 
“ चिंदुठा ।१ वह इत्तात जे ज्यो का यो 
' कहा जाय ।२ गुप्त भेद | रहस्य | 
'कैंडचा माल-+सजा पु०[ हिं० क- 
| ज्चा+प्राल,] वह द्रध्य जिससे व्यवहार 
की चीजें बनती हो। । सामग्री । जैसे, 
रूई, तिल | 
कच्चा हाथ--छज्ञा पु० वह हाथ 
जो किसी काम भे बैठा न हो। अन- 
भ्यस्त हाथ | 
“कच्ची-वि० “कच्चा” का स्वीलिंग | 
'कच्ची चीनी--सज्ञा स्री० [ हिं० 
कच्ची + चीनी ] वह चीनी जा स्वूत्र 
, साफन की गई हो । , 
कच्ची वही--सज! ल्री० [ ६० कच्ची 
: + चही ] वह बही पिसमें ऐसा हिसात्र 
लिखा हो जो पूर्ण रूप से निश्चित 
नहो। 
' कच्ची रसोई -सशा स््री० [हिं० कच्ची 
+ रसोई] केवल पानी में पकाया हुआ , 
- अन्न | अन्न-जो दूध या घी में न पाया 
गया हो | जेसे, रोटी, ढाल, भात | 
फच्चीसड़क--सज्ा ,स्री० [ हिं०! 
। कच्ची + सड़क] वह सढ़क जिसमें 
। ' कंकड़ आदि न पिठा हो |, 
' कच्ची सिला£ई--पमा-सत्री० [ हिं०' 
। कच्ची + छिछाई ] दूर दूर पर पढ़ा 
हुआ डोभम. या थका और छगर | 
“। कोका ॥ 
॥ 5 


4 


। . छैछे: 


श्प्श 


कचछ्चू--छना पु० [ स० कचु '] २ 
अरुईं | घुद्या । २ बडा | 

कच्चे पक्के विन--सन्ञा ,पु० १ 
, चार या गच महीने का गर्भ-कारू। 
२ दो ऋतुओ की सधि के दिन |- 

कच्चे वच्चे--सज्ञा पु० [+० कच्चान- 
बच्चा ] बहुत छोटे छोटे बच्चे | बहुत 
से लड़के-ब,ले | 

कछछ--सजा पु० [ स० ] १ जल्प्राय 
देश। भनूत्र देश । २ नदी आदि के 
किनारे की भूसि। कछार। ३ छात्य 
का एक भेद | 

[ बि० कच्छी ] ४ गुजरात के समीप 
एफ प्रदेश | ५ इस देश का घोड़ा । 
सन्ना पु० [स० कक्ष] घोती की लॉग | 
# सजा पु० [ स० कच्छप ] कछुआ | 

कच्छुप- सज। पु० [ स० | [ ज्ी० 
कच्छपी ] १ कछुआ। २ विष्णु के 
२४ अवतारों में से एक,। ३ कुत्रेर को 
नो निधियों में सं एक। ४ दाहे का 
एक भेद । 

कच्छपी - सजा स्री० [स०] १ कच्छप 
वी र्ी। कछुई। २ सरस्वती की 
वीणा | 

कच्छा--सज्ञा पु० [ स० कच्छ | १, 
दो पतवोरों को बढ़ी नाव जिसके 
छोर चिउटे ओर बडे होते हैं। २ कई 
नावों को मिछाकर वनाया- हुआ बड़ा 
बेड़ा । 

कच्छी--वि० [ हिं० कच्छ,] १; 
कच्छ देग का | २ कच्छ देश में उत्तन्न । 
सज्ञा पु० [६०. कच्छ |] घोड़े की। 
एक जाति | 


। कच्छा--सज्ञा पु० [कच्छप ],कछुआ । 


कछनी--सन्ना स्री०,[ हिं० काछना ]१ 
घुटने के ऊपर चढाकर पहनी हुई घोती | 
२ छोणी धोती। ३ वह ,वस्तु जिससे 

, कोई चीज काछी जाम |, 


2  । 


। और गधक की ह्ुकनी । ३ 


, कंजली 


फछुवाहा--सज्ञा प्रु० [सं० कच्छ] राज- 
पूतो की एक जाति। 

फछान, फछाना--संजा पु० [ हिं० 
काछना | घोती पहनने का बह प्रकार 
जिसमें वह घुटनों के ऊपर चढाकर कसी 
जाती है | 

फछ्छार-सज्ञा पु० [ स० कच्छ | समुद्र 
या नदी के किनारे की तर ओर नीची 
भूमि। 

कछु%--वि० दे० “कुछ” | 

फकछुआ-सज्ञा पु» [ स० कच्छप ] 
[ स्री० कछुई ] एक जल जतु जिसके 
ऊपर बड़ी कड़ी ढाल की तरह खोपड़ी 
होती है । 

कछुक+% -वि० [हिं० कछु+ एक | कुछ। 

कछोटा, फछोटा-सजश्ा पु० [ हिं० 
काछ | [ख्री० अत्या० कठोटी ] १ 
स्त्रियो के धोती पहनने का वह ढग जिसमें. 
पीछे छाँग खोसी जाती है। २. कछनी । 

कज--प्शा पु० [फा० ] १ टेढायन | 
२. ऐव । 


'कजरा[--संज्ञा पु० [ हिं० काजल ] १. 


दे० “काजल” | २ कालठी भॉखोबाला 


, बैल। 


कजराई१: सना ल्री० [ 6िं०काजल ] 
काछापन | 
कंजरारा[-वि०[ हिं०' काजर + आरा 
(प्रत्य० ) ] [सत्री० कभरारी] १ काजल 
वाल। । जिसमें काजलू,छगा हो | अजन 
युक्त । २ काजल के समान्‌ काला | 
कजरी--सजा स्त्री ० दे०! “कजली” | 
कजरोटा--सजा पु ० दे० “कजलौट?! 
कजलाना--क्रि० अ० [[हिं० काज़ल | 
१ काला पड़ना । २ भाग का बुझना। 
क्रि० स० काजल लगाना । औजना | 
कजली--सन्ना स्री/[ हिं० काजछ] १ 
कालिख | २ एक साथ पिसे हुए पारे 
रस॑ फूँकने 
|. 78  /* (६. ४ 


क्रंजलो 2 


में धातु का वह भ्रण जो आँच से 

ऊपर चढकर पात्र में लग जाता हे। ४. 
' गन्ने की एक जाति । ५ वहगाय जिसकी 

आँखो के किनारे काला घेरा हो | ६ 
“एक बरसाती त्योहार । ७ एक प्रकार 


श्८द 


कड़ा | ४ पर्वत का मध्य भाग । ५ 
नितत। चुतड़। ६ घास फूस की 
चटाई | गोंदरी । सथरी | ७ हाथी के 
दाँतो पर जड़े हुए पीतल के बद या 
सामी | ८ समू | 


का गीत जो बरसात में गाया जाताहै। कटकई#--सश्ा स््ली० [स० कटक + ई 


कजलोटा--सप्मा पु० [ हिं० काजल+ 


( प्रत्य० ) ] कक | फोज | लग्कर | 


, ओऔद्य (प्रत्य० ) ] [स्ली० अव्पा०कज- कटकट--सज्ञा ञ्री० [ भनु० ] १ 


छोटी ] काजल रखने की छोहे की 
डडीदार डिबिया | 


दाँतो के बनने का शब्द | २ छड़ाई- 
झगड़ा | 


किजा-सश्ा स््री० [अ०] मौत | सत्य । कटकटाना--क्रि० अ० [ दिं० कट- 


'फजाक#--प्शा पु० [ तु० ] ड॒टेरा । 


डाकू । 
फजाफकफी--सशा सक्री० [फा०] १ 


कद |] दाँत पीसना | 


फटफा३५-- सशा सत्री ० [ 6० कटक +- 


ञआ्ाई ( प्रत्य० ) ]सेना | फोज। 


' छुट्रेशापन।] लूठमार | २ छछ कपट । फटखना-वि० [दिं० काटना +खाना ] 


धोखेबाजी | 
क्रजावा--सना पु० [ फा० ] ऊेंठ की 
* काठी | 


काठ खानेवाला | दाँत से का व्नेत्राला | 
सज्ञा पु० युक्ति | च।छ | हथकडा । 


फटघरा--सशा पु० [हिं० काठ + पर] 


(कजिया--सशा पु० [ भ० ] झगड़ा । , १ काठ का बह घर जिसमें जगा 


छड़ाइ | 
फजी-सज्ञा सञ्री० [ फा० ]१ टेढा- 


लगा हो । २ बढ़ा भारी पिंघड़ा | ३ 
जेल। 


पन | ठेढ़ाई । २ दोप़ | ऐब | कसर। कटजीरा)-सशा पु० दे० “काला- 


ऋज्ज़ल-सज्ञा पु० [स० ] [ वि० 


जीरा”? | 


कज्जलित, भाव ० कज्जलता] १ भजन। कटड़ा - सज्ञा पु० [ स० कठार ] मैंस 


. फाजल | २ सुरमा | ३ कालिख | ४ 
बादल | ५ एक छुद | 
« फज्ञाऋ--सज्ञा पु० दे० /कज़ाक” | 


कटती-संज्ञा स्री० 


का पड़वा | 


[ हिं० कटना' ) 
बिक्री । 


कट--सशा पु० [ स० ] १ हाथी का कटना--क्रि० अ० [ स० कर्चन ] १ 


गडस्थलू | २ गडसरभल | ३ नरसल। 
. नरकठ | ४ नरकट की चटाई । दरमा | 


कियी धारदार चीज की दाब से दो 
टुकड़े होना । 


५ ट्ट्टी ।! ६ खस, सरकडा भादि मुदहा०--कठ्ती कहना &म्मभेदी बात 


' घास | ७ - शव | लाश | ६, भरथी | 
६ व्मशान् | 
सज्ञा पु०[ हिं० कटना ] १. एकप्रकार' 
का कालछा रग | २, 'कांट! का सक्षित्त 
रूप जिसका व्यवहार योगिक शब्दों में 
होता हैं | जैसे, कटखना कुचा | 

कटक- सज्ञा पु० [ ७० ] १, सेना। 
फोज]) २ राज-शिविर | ३. ककण | 


कहना | कय गये ८ लज्जित हो गये। 
२ पिसना। महीन चूर होना। ३ 
किसी धारदार चीज से घाव होना। 
४ किसी भाग का अलग हो जाना। 
५ छड़ाई में मरना | ६, कतरा जाना | 
ब्योता जाना। ७. छीजना । नष्ट होना | 
८. समय का वीतना । ६ रास्ता खतम 
होना | १०. धोखा देकर साथ छोड़ 


फरइत 
देना। खिप्तरर जाना ) ११, लज्जित 
होना | झेपना । १२ जलना। डाह 


करना । १३ मोहित होना । भासक्त 
होना । १४ ब्रिक्ना। खन्‍ना। १५, 
प्राप्ति होना | श्राय होना। जैसेस- 
साल कठना। १६ कलम की लकीर 
से किसी लिखावदट का रद होना। 
मिटना । खारिज होना | १७, एक 
संख्या के साथ दसरीं संख्या का ऐसा 
भाग लगना कि शेप कुछ न बचे। . 

कटनांसा--सज्ञा पुँ७ [ देद्व०, या स० 
कीट +नाग ]नीलकठ | चाप पक्षी। 

कटनि#--सन्ना स्री० [ ६० फटना-] 
१ कांट। २ प्रीति। भासक््ति। 
रीझ | 

कटनी--सजा र्री० [ हिं० कयना ]१ 
काटने का औजार। २ काटने. का 
काम | 

कटर--सज्ा पु० [ अ० ] १ एक 
प्रकार की बडी नाव जो चरखियों के 
सहारे चलती हैं | २ पनसुइया ।छोटी 
नाव । 

कटरा--तशा पु० [ 6िं० कठ्हरा ] 
छोटा चौकोर बाजार | । 
सशा 4० [४० कठाह ] मेँत् का.नर 
बच्चा । 

फटवाँ--वि०[हिं० कटना + वाँ 
(प्रत्य० ) ] जो काठ कर बना हो। 
कथा हुआ | 

कटसरैया--सशा ज्री० [ से० कय्सा- 
रिका ] अड़से की तरह का एक काटे 
दार पौधा | | 

कटदर॥#--सज्ञा पु० दे० “कटहछ” | 

कटद्दरा--सजा यु० दे० “कठघरा” | 

कटहल--सज्ञा पु० [ स० कटकिफल | 
१ एक सदाबहार घना पेड़ जिममें 
हाथ सवा हाथ के मोदे और भारी फछ 
लगते हैँ । फल का छिलका मोदया और 
खुरखुरा होता है। २, इस पेड़ की 


कररहां - १६७ कहही 


फल जिसकी तरकारी बनती है, पकने (ग्रत्य> ) ] जिसपर खोदया काटकर रसों में से एक। चरपरा। 
पर लोग खाते भी हैं । चित्र ओर वेल बूटे बनाए गए हो। कड़ू आ। २ बुरा हछगनेवाला। 
कटहा#--वि० [ हिं० काय्ना +हा कटावना--सजा पु० [ढिं० कठना] अने?ट | ३ काव्य में रस के दिस 

( प्रत्य० ) ] [ त्ली० कटही ] काट १ कटाई करने का काम | २ किसी वर्णों की योजना । 

खानेत्राल। । वस्तु का कय हुआ डकफड़ा | कतरन। कटठुता--पत्ा ज्री० [ स० ] कड़ वा- 
कटा#--सज्ञा पु० [ हिं० काटना ] कठाख--तज्ञा पु० [टिं० काठना ] पन। 

मार-काठ | वघ । हत्या । कत्लआम | एफ प्रकार का बनव्रिछाव | कठार। कडुत्य--सशा पु० [ ० ] क्षवापन | 
कटा इक वि ० दे० “ऋटायक! | खीखर | कंट्टक्ति -सज्ञा स्री० [ स० ] भतिय 
कटाई--सजा स्ली० [ हिं० काटना ] फटाह- सना पुं० [स०]१ कडाह। बतें। 

१ काटने का काम | २. फसछ काटने चढड़ी कडाही | २. कछुए, की खोउड़ी | फटेरी--सन्ञा स्री० [ हिं० कॉटा न्‍] 

का काम । ३ फसल काठने की मज- ३० कुआँ।४. नरक |५ झोतड़ी। भटकरेया। 


दूरी । ६ भैंस का बच्चा। ७ हूइ। ऊँचा फट्ेया--सशा पु० [ टिं० काटना ] 
कटाकट--सज्ञा पु० [ हिं० कट ] १ टीला। कायनेबाला । जो काट डाले | 
कय्कट शब्द | २ लड़ाई | कटि-सश। स््री० [स०] १ शरीर कठोरदान--सज्ञा पु० [ हिं० कथेरा 
, किं० वि० कग्कठ शब्द के साथ । का मध्य भाग जो पेट और पीठ के + दान ( प्रत्य० ) ] पीतर्ू का'एक 
कटाकटी-सशा स््री० [हिं० काटना] नीचे पढ़ता हे । कमर | २ हाथी का ढक्कनदार बरतन जिसमे तैयार भोजन 
१. मार काट | २. घोर वेमनस्थ॒ |. गडस्थल | अदि रखते हैं । 


कटाक्ष सभा पु०[ स० | १ तिरछी फटिजेघ--सजा स्री० [ कि +हिं० कटोरा--संज्ञा पु० [ हिं० कॉसा + 
चितवन | तिरछी नजर। २ व्यग्य। जेव रस्सी |] क्रिकिगी | करधघनी।  ओरा ( प्रत्य० )>केंसोरा ] खुलेमु ह, 
भाक्षेत । फटिवंध--5जश्ञा पु०. [स०] १ नीची दीवार और चौड़ी पेंदी का 
कटारिन-सशा ज्री० [ स० ] घास- कमरत्रद | २ गरमी-सरदी के विचार एक छोटा बरतन। 
फूस की आग जिसमें लोग जछ मरते से करिए हुए. पृथ्वी के पॉच भागों में कूटोरी--संज्ञा क्री० [ हिं० कयोरा का 
ये। से कोई एक | अल्या० ] १ छोटा कथेरा | बेल्या | 
कटाछनी -सज्ञा स्री दे ०*फटाकटी2। करटिवद्ध --वि० [स० ] १ कमर प्यली। २ अँगरिया का बह जुड़ा हुआ 

[कटान--सज्ञा स््री० [हिं० काटना ] बेचे हुए। २. तैय र। तत्यर | उद्यत। भाग जिसके भीतर स्तन रहते हैं. | ३६ 
-काटने की क्रिया,भाव या ढग | कआव। कटियाना#--क्रिण अ० [हिं० तलवार की मूठ के ऊपर का गे छ भाग । 
कटाना--क्रि० स० [ ० काठना का काँठा ] रोओ का खड़ा हो जाना। ४ फूल के सींके का चौड़ा सिरा जिस- 


_प्रे० रूप ] काव्ने वा काम दूसरे से ,कटकित होना। | पर दल रहते हैं 

' कराना | कटिखूत्र--पज्ञा पु० [सं० ] कमर कठौती-सशा ज्जी० [ हिं० क्रथना ] 

कूटायक#--वि० [हिं० काव्ना] काटने- में पहनने का टोरा। मेखछा | सूत कसी रकम को देते हुए उसमें से कुछ 
बला कगार | की करधनी । , बँधा हक या धर्साथथ द्रव्य निकाल लेना। 


' कटार,कठारी-सज्ञा सत्रीश[र्स० कद्दा]र कटीला--वि० [ हिं० फाटना ] कट्दर--वि० [ हिं० काटना ] १ काट 
[त्री० भत्य।० कथारी ] एक बालिश्त म्री० कटीली ] १ काठ करनेवाहू।  ख नेवाला | क्ठहा | २. अपने विश्वास 
» का छोटा तिशेना और दुधारा हथि- तीर्ण | चोखा | २ बहुत तीत्र प्रभाव के प्रतिकूल बात को न सहनेवाला । 


यार। डालनेचाला | १ मोहित करनेवाछा | अध-विश्वासी | ३ हटी । इुराग्रही । 
' कटाव--ंश्ां पु० [हिं० कावना ] ४ नोकनझोक का। ., ह्ढ । ; 
१ काठ । काट - छाँठ | कतर ब्योत । _ वि० [६० काँटठा )]९१ कॉटेदार। कट्ृह्य--तश्ा पु० [ स० कट 5 शव के 
२ काय्कर बनाए, हुए वेल-बूटे । कॉटों से भरा हुआ | २ नुकीछा। तेज। हा ( मत्य० ) ] महात्राक्षण | कह्चिया | 


कटायदार--वि० [ हिं० कदाव + दार कटु,कटुक--वि० [ स० | १, छः महदपात्र। 


ही] 


कद्दा श्यद 
कट्टा--वि० [ हिं० काठ ] १, मोट- वघन ] काठ की बह बेड़ी जो हाथी: 
ताजा [हद्धा-कद्दा। ? बलवान |बली। के पैर मे डाली जाती-है। अेंदुआ । 
सज्ञा पु० जबड़ा | कच्चा । कठबाप -संजा पु० [ हिं० काठ +बाध ] 
मुद्दा “--कर्ढें छगाना 5 किसी दूसरे के सौतेछा बाय। ; 
कारण अपनी वस्तु का नष्ट होना या कठमलिया--सन्ञा पु० [ ६० काठ + 
उस दुसरे के हाथ लगना | 
कट्ठा--85जञ्ञा पु० [िं० काठ | १. पहननेवाला बेप्णव | २ झठ-मूठ कठी 
जमीन की एक नाप जो पाँच हाथ पहननेवाला | बनावटी साधु | झूठा 
चार अगुल की होती है । २ मोटा या सत |* न 
खराब गेहूँ। - कठमस्त--वि० [ हिं० कठ + फ्ला० 
कठ--सजा पु० [ स० ] १ एक ऋषि। 'मस्त ] १ सड-मुसड | २ 'व्यमिचारी | 
२. एक यजुर्वेदीय उपनिपद्‌। ३ कृष्ण कठमस्ती--सज्ञा 'ज्ी० [ हिं5, कढ- 
यजुवंद की एक शाखा । मस्त | मुसडढापन | वदमस्ती | शरारत | 
सजा पु० [ स॒० काए ] १ (केवल कठरा--सका पुं० [हिं० काठ + करा ] 
समस्त पदों में ) काठ | लकड़ी । जेसे, . १. दे ० “कठहरा” या “कठघर।?” | २ 
कठपुतली, क्रवकीली | २ (समस्त काठ का सदूक | ३ काठ का बरतन। 
पदों में फल भादि के लिये ) जगली। कठौता | 
-निकृष्ट जाति का जैसे, कठकेछा | कठ- कठला--8शञ्चा प्रु० [स० कठ +# छा 
जामुन | + । ( प्रत्य० ) ] बच्चों के पहनने की एक 
क़ठकेला--सजा पु० [हिं० क/ठ+ प्रकार की माल । 
केला ] एक प्रकार का केंछा जिसका कठवत-तसजा ख्री० दे० “कठौता” । 
; फल़ रूखा और फीका होता है। _._ कठवर्रल्ली--सजा पु० [स० ] कृष्ण 
कठताल -सज्ञा पु० दे० “करताढ”?। यजुवेंद की कठशाखा का एक, उपनि- 
क्रठधरा-+सज्ञा पुं०दे० “कठ्घरा?| प्रद। 
कठपुतली--सजा स्त्री० [ हिं० काठ + कठिन--वि० [ स० ]१ कड़ा ।सख्त | 
। पुतली | १, काठकी गुड़िया या मूर्ति जिस- , कठार | ३ मुश्किल | दुष्कर। दु।स ध्य। 
को तार द्वारा नचाते हैं । २ वहृव्यक्ति कठिनता-सज़ा स्री० [ स० कठिन | 
जो केवल दूसरे के कहने पर काम करे। १ कठोरुता । कढ़ाई | कड़ापन | सख्ती | 
'कठड़ा--सना पु० [ हिंन्‍ कठघरा ]१. २, मुश्किल | असाध्यता। ३ निर्दयता। 
- कठघरा | कठहरा । २ काठ का बड़ा - बेरहमी | ४ मजबूती | दढता । 
सदृक | ३ काठ का बड़ा वरतन | कठिनाई-सना स्त्री० ( स० कठिन + 
कठाता । थाई (प्रत्य०) ] १ कठ।रता | सख्ती । 
'कटप्रेम -सना पु० [हिं? कठ + प्रेम ] २ “मुब्किल | क्लिएता | ३ असाध्यता। 
बह प्रेम जो प्रिय केअप्रसन्न होने पर क्रिया--ब्रि? [ हिं० काठ ] जिंसका- 
« भी किया जाता हैं। छिलका मोटा और कड़ा हो ।- जैसे, 
कठफोड़वा--सजा पुँ० [ दिं० काठ + कठिया बादाम | 


जो पेड़ी की छाछ का छेदती रटती है। , जाना ( प्रत्य०) | सूख़कर कड़ा हो 
कटठवंधन--सजा पु० [हिं? काठ + , जाना। 


माछा ] १ काठ की माल्या या कटी | 


केड़कड़ ता 


कठिहार--वि० [ हिं० काढना] ९ 
काढने या निकालनेवाछा | २. उद्धार 
करनेवाला । आज 722 

कठुबाना---क्रि० आऋ ०! हिं० 'काठ + 
आना ( प्रत्य० ) ] १ सूखरकर काठ 
की तरह कड़ा होना _| १ >ठढकः से 
दाथपैर ठिठुरना | 57 । 

कठूमर--सज्ञा पुं० [हिं०* फाठ 4 
ऊमर | ज॑गली गूलर । 

कटेंठ, कठेठा।--वि० [स० काठ +एंठ 
( प्रत्य० )] [ज्ली० कठैठी ] १ 
कड़ा | कठोर | कठिन | दृढ | सख्त । 
२ कटु | अप्रिय | अधिक बल्वाल। 
तगड़ा। ' 
कठोर--वि० [ सं० ] [ स्री० कठोर] 
१ कठिन | सख्त | कड़ा । २ निर्दंय| 
निप्टिर | निठर । बेरहम | धर 

कठोरता-तजा स््री० [ स० ] १. 

' कड़ाई।सख्ती । २ निर्दय॒ता | बेरहमी | 

कठोरपन--तज्ा पु० [ हिं* कठोर + 
पन ( प्रत्य० ) ] १. कठोरता । कड़ा- 

' पन | सख्ती | २ निर्दश्रता । नि8रता | 
कठोता--सशज्ञा पु० [ टिं० कठौतें ] 
काठ का बढ़ा और छोड़ा बरतन। 

कड़क--सजा स्त्री० [6० कड़कड़ | 


। १ कड्फ्डाहट का शब्द | २ तटठप। 


ढ़ 


 दपेट । ३ गाज | बज्र | ४ धोडे की 


सरपट चाछ | ५ कपक | दर्द जो रुके 


_ रुक कर हो | ६ झुक रुक कर और 


जलन के साथ पेश्ात्र उतरने का रोग | 


| कड़कड़-+-सना पु रू अनु ] ँ ढ़ 
, वस्तुओं के आवात का कठोर द्वाब्द | 


श्रोर अब्द | २- कड़ी वस्तु के द्रथ्ने या 
फूटने का शब्द । 


 कड़कड़ाता--वि० [ हिं* कड़कड़ | 
फ्रोड़्ना ] खाती रग की एक चिड़िया ,कठियाना--क्रिंग अ० [ हिं* काठ क 


 [ स्री० कडकड़ाती ] १' कडकड 'ध््ई 
करता हुआ। २, कडके का | बहुत 
तेज । घोर । प्रचद्ध । 


कडेकेडॉर्ना 


कंड़कड़ीना-+क्रि० अ० [सं० कड़ | 
१ कक्‍डकड शब्द होना । २ कडकडे? 
शब्द के साथ टूथ्ना। ३ घी, तेल 
आदि के आंच पर बहुत ततकर कड- 
कड़ बोलना ।_ 
'क्रि_ स० १ कडकड शब्द के साथ 
तोडना । २ घी, तेल आदि को खूत्र 
तपाना ।: ्््। " 
कड़कड़ाहट--सना स्त्री० [ हि कंड 
केंड |] कडकइड शब्द | गरज। घोर 
“नाद | 
कडकना-+क्रि० अ० [ हिं० कड़कड ] 
८१ कंडकड़ शब्द होना । २ चिटकने 
का झह़्द होना ।'३ दपेटना। डाँटना | 
/ ७४ चिटकना | फथ्नां | दरकना । 
यो०४-बिजली की कड़क | 
कडकनाल--पकज्ञा स्त्री ० [(हिं० कड़क +- 
- नाल ] चोडें मुँह की तोप | 
फड्क बिजली-सशा ख्री० [ हिं० 
कड़क + बिजली | १ कान का एक 
गहना | चॉठबाला । २ तोडेदार बदूक | 
कफड्खा--0शा पु० [ हि० कड़क ] 
- लड़ाई के समय गाया जानेवाछा गीत । 
कड्खैत-संज्ञा पु० [ हिं० कड़ेखा + 
' ऐत ( प्रत्यम० )] १ कदखा गाने- 
वाल । २ भाद। चारण | 
कड़बड़[--वि० [8० कर्बर ऊ क्त्ररा ] 
जिसके कुछ बाल सफेद ओरकुछ वाले 
, काछे,हो | 5, पर 
कड़वी--सज्ञा सत्री० [ स० काड,हिं० 
| कीट] जह्यार का पेड जिसके शु्झे 


)# कांट लिये गए; हो औोर जो चारे के _ 


लिये छोड हो | | 
: कड़ा--सिज्ञा पु० | सन्क्टक ] [ स्त्री० 
“कड़ी | १. हाथ या पाँव में पहनने का 


+ चूड़ा । २ छोहे या और किसी धातु “ 


' का छल्छा या कुड़ा | ३, 
7 का कबूतर। 


वि०[ स० कइड | [ः ल्ली०- कड़ी ] 


एक प्रकार 


श्द्द६ ये 


१ जो 'दवाने से जल्दी न दबे दार। 
कठोर |- कठिन | सख्त | ठोस। २, कड़ आ--वि० [ स० कठुक ]( स्त्री 
जिसकी प्रकृति कोमल न हों। रुूखा। कढ़३ | १, स्वाद में उम्र ओर अप्रिय ।' 
३ उग्र | दृढ़ | ४ कसा हुआ | चुस्त। क़टु | जंसे--नीस, चिरायता आदि 
५ जो गीलान हो | कम गीला | ६ हृष्ट का । २ तीछो प्रकृति,का। गुस्से ॥। 
पुष्ट | तगढ़ा'! दइढ4 ,७. जोश का। अकखड़। ३. अप्रिय । जो भरा नः 
प्रचड | तेज । जेंसे--कड़ी चोट । ८. मालूम हो । 
सहनेवाठा । झेलनेवाछा | घीर | ६ * मुद्दी० -कड्‌ भा करना ८ १ 
दुष्कर । दुश्साध्य | मुश्किल़ | १० तीत्र 
प्रभाव डालनेवाछा । ११. असह्य | 
बुरा रूगनेवाछा | १२ कर्कश । , 
कड़ाई--संजश्ञा स्री० [ हि० कड़ा का होना > बुरा बनना | 
भाव० ] कठोरता । कड़ापन | सख्ती... ४ विकटठ | ठेढा । कठिन | हे 
कड़ाका--ए0जा पु० [ढिं० कड़कड॒ .] सुह्ा०--ऊद्ए कसेले दिन ८ १ बुर 
१ किसी कढ़ी वस्तु के दुट्ने का शब्द | दिन । कष्ट के दिन | २. दो-रसे दिन 
मुहा०--ऋड,के का > जोर का,] तेज । जिनमे रोग फेलता' हैं] कड़ भा घू ८ 
२ उपवास | छघन । पाका | न कठिन काम | 
कड़ाबीन -सशा स्री० [ठु० कराबीन] कड़आ तेल--शा पुं० [हिं०कड़ भा+ 
१ चौडईे मुँह की, बदक। २. छोटी तेंठ ] सरसो का तेल जिसमें बहुत॑ 
दूक| । झाल होती है। । 
कड़ाह[--छज्ञा पु० [ स० कठाइ, प्रा» कड्डे आना--कि० अ० [हिं० कड़ू आ ] 
कढड़ाह | [सत्री० अल्पा० कड़ाही ] १ कड़्भा छगना। २ भिगड़ना। 
, आँच पर चटाने का लोहे 'का बड़ा खीझना। ३ आाँख में किरकिरी पड़ने 
गोल बर्तन | का-सा दर्द होना | ्ः 
कड़ाही -सजा स््री० [ हिं० कड़ाइ ] कड़आहट-सशा , ख्री० [ हिं० 
छोटा कढ़ाहा | ' कड़ आ।+ हट ( प्रत्य+ ) ] कड़ आ- 
कड़ियला--वि० [ हिं० कड़ा ] कड्टा। नि। ' ' 
'कड़िहार--वि० दे० /कढिहार? |  कढ़ना--क्रि० अ० [ स० कषणं, | १६ 
फड़ी-सशा स््री० [हिं० कड़ा ]१  निकलना। कहर क्षाना। खिचना। 
जजीर या! सिक्रही की छलडी का एक ' २ उदय होना। हे बढ जाना | ४ 
छब्छा | :२ छोठा छल्ला जो किसी ' (प्रतिदृद्विताम ) आगे निकल जानी | 
वस्तु को अथ्काने या लठकानें, के लियि. ५ सत्री का उपयति के साथ,घर छोड़- 
, लगाया जाय | ३ छगाम। ४ गीत ' कर चला जाना। 
का एक पद | धघरन। 7 / क्रि० अ० [ हिं० गाढा ] दूध का 
सश्ञा सत्री० [ स० काड ] छीटी धरन।/ ओऔदाया जाकर गाढा होना । ' 
सजा स्री० [ हिं० कड़ा 5 कठिन ] कढ़रांना, फढ़ल्लानादेशं--क्रि० से० 
अडस | सकट | दुःख | मुमीच्रत [ स० काहुना + छाना ] 'घसीटना | 
| कड़ीदार--वि० [ हिं? कड़ी + दार घसीटकर बाहर करना | 
( प्रत्य० ) ] जिसमें कड़ी हो | छल्ले: कढ़[ई--सज्ञा स्ली० दे? “कड़ाही! | 


(कढ़ाई 


धन 
(बिगाड़ना | रुसये छगाना। २ कुछ 
दास खड़ा करना । कड़वा मुह वह 
भुंह भिससे कट शब्द निकले । कड़भा 


कीढे[नां, फढ़ेवाना 


सजा स्त्री० [ हिं० काढना ] कढने की 
क्रिया।॥ : 
फंढ़ाना,कफढ़वाना--क्रि० स० [ हि० 
काढना का प्रे० रूप |] निकलवाना । 
बाहर कराना | 
कढ़ाव--पश्ञा। पु० [ हिं० काढना |] 
१ बूटे कशीदे का काम | २. बेल- 
बूर्शं का उभारं। ४ हि 
कॉढ़ि राना#न॑-क्रि०्स ०दे० “'कढयना” | 
फ़िदाएई--वि० [ हिं० काढना ] ! 
काहने ग्रा-निकालतेवाठा । २ उद्धार 
करनेवाला । 
फढ़ी--सत्षा ज्ली० [ हिं० कढना ८ 
“गाढ़ा हेना ) एक प्रकर का सालन 
जो पीनी में घाले हुए बेसन को आँउ 
.परु-गाढ़ा करने से बनता है। 
मुहा०--कढी का सा उबाल ८ शीघ्र 
-ह घट जानेवाला जोश॥ , 
फ्रढ़ेया[-+-सशा स्त्री ० दे० “कड़ाही?? । 
[श्षा पु० [ हिं० काढुमा] १ निकाल- 
[ नेवाज़ा-। २ उद्धार करैनेवाला।। बचा- 
! भेवाला:। न्‍ 
केढ़ोरेन३४--क _ैंस० [स9कर्षण ] 
ख।चना | घसीय्ना । 
कऋरषणु--सशा पु० [ स० ] १ किनका + 
रचा। अत छोटा 'टकडा | २ चावल 
का बारीक हुकड़ा। कना । ३. श्रन्न 
के कुछ दाते | ४ मिन्नाल - 
करणाद-सजा पु०[स«] वशेपिक शास्त्र 
केरप़्नितकाएक: मुनि | उल्लक भुनि । 
।कशसिका-सिक्षे सत्री० [ स० |] किनका। 
टुकड़ा | पय 
कराव--सज्ा पु०, [ स०-| १ एक 
« मचकार, ऋषि | ३.' कश्यप- गोत्र में 


फ्>. 


जी! 


- १६७० 


क्यो । किस लिये | कहे की | 
कतई--भव्य० [ भ० ] बिलकुल | 
एकदम | 
कतकक--भव्य० [ स० कुतः ]] किस- 
लिये | क्यो । 
अव्य०[ ६० 
कितना । 
फकतवना--+क्रि० अ० [ हिं० कातना ] 
काता जाना । 
कत्तरन--सजा स्री० [ हिं० कत्तरना ] 
कपड़, कागज आदि के वे छोटे रद्दी 
टुकडे जो कॉट-छाँट के पीछे बच रहते 
हर 
फुृतरना--क्रि०व स॒० [सं० कत्त न ] 
केची या उसी ओऔजार से काथ्ना । 
फतरनी -सक्ञा स्री० [ हिं० कतरना ] 
१ बाल, कपड़े आदि काथ्ने का एक 
भओोजार । कैंची । २ धातुर्भो की चचर 
आदि काटने का, सड़सी के आकार 
का, एक ओजार | काती । 
कतरच्यात--सक्ा ज्रा०[ हिं० कत- 
रना + ब्योत ] १, का्छॉोट | २. 
- उल्ट फेर । इधर का उधर करना। 
३ उधेड़नुन | सोचविचार | ४ दसरे 
 क्रेसादे-सुरुफें में से कुछ रकम अपने 
लिये निकाल लेना । ५ युक्ति। जोड़ 
तोड़ | ढंग । ढर्रा | 
कत्तरवाना-+क्रि०्स ० दे ०“कृतराना” | 
कतरा--सशा १० [ हिं० कतरना ] 
कण हुआ टुकड़ा | खड । 
सशा पु० [ अ० ] बूंद। बिंदु । 


कितना के एक | 


कतराई--सजा स्रां० [ हिं० कतराना ] - 


१ कतरने का काम ॥ २ कतरने-, की 
मजदरी | , रे 


उत्पत एक ऋषि जिन्होंने शकुतला ' कतराना--सज्ञा ज्री० [ हिं० कत- 


बटकी आल था।, ४ 
| कत-सुशा पु० [ अ०.] देशी कछम 
की नोख की भआाड़ी काट | 


, अभव्य० [सं० कुतः पा० कुतो | 


' रना ] किसी वस्तु या व्यक्ति को बचा- 


कर किनारे से निकछ जाना। 
, क्रि० स० [हिं० कतरना का प्रे० रूप ] 
कठाना | कट्वाना | छँट्वाना। / 


कैतारना 


कतरी--सक्षा स्नी० [ सं० कच री ८ 
चक्र ] १ कोल्दू का पाठ जिसपर 
आदमी बैठकर वैल्यी को हाँकता, है। 
कातर | २ हाथ में पहनने का पीतल 
का एक जेवर | के 

फतल--पश्ञा पु० [ अ० कत्ल ] वध | 
ह्दया | 

कतलसवाज--पंण पुं० [ भ० कत्ठ के 
फा० बाज ] वधिक | जल्ल्यद | 

कफतलाम--सज्ञा पु० [ ज० क्ल्ले- 
श्राम ) सर्व-साधारण वा वध | सर्व- 

सहार | न 
कंतली--छजा सत्री० [ फा० बतरा ] 
सिठाई आदि का चोकोर टुकड़ा ।- 

कतवचाना--क्रि० स० [ हिं० कातना 
का प्रे० रूप ) दूसरे से कताने का 
काम लेना | 

कतवचार--सज्ा पु०[ ६ि० पतवार ८ 
पताई ) कूडा-करकट ।वचेकाम घास- 
फ्स | 
.०--फ्तवा रखाना 
जगह । 
हर्मसज्ञा पु० [ हिं० कातना ] फातने- 
वाला | 

कत्तहँ,कर्तहूँ-- अव्य०  [ हिं० कत 
+ हैं ] कहीं | किसी .स्थान पर | किधी 
जगह १ बेल. 

कता--सशा ज्ली० [+म९क्‍्तभ ] १५ 
बनावट | आकार | २ ढग | बजा | 
हे कपडे की का<-छाँट | हु 

कताई-सज्ञा स््री० [हिं० कातना ] 
१ कातने की क्रिया। २कातने को 
सजदरी | 

कतान--सज्ञा- पुं० [ फा० ]१ अंल्सी 
की छाछ का बना एक बढ़िया-कपडा 
जो पहले बनता थागे २ बढ़िया बुना- 
व का एक प्रकार का रेशमी कपड़ा | 

कताना--क्रि० स० [ हिं० फातना का 


कूडा फेकने की 


! 'प्रे० रूप ] किसी अन्‍य से ' कताने का 


कैंलार 


काम कराना । 


कतार-सक्षास्नी० [अ०]१ पंक्ति। काढः जो पान में खाया जाता है| २ “पौराणिक आख्यान |. 2 : 


पाँति | श्रेणी । २ समूह । झुड | 
कतारा--सज्ञा पु० [स० कातार ] 
[रूी० अव्या० कतारी ]), छाल रग 
का मोदा गन्ना | ' 
कतारी#[--संना सत्री ० दे० “कतार” | 
| सश्ञा स्त्री० [ ६० ।कतारां ] कतारे कीः 
।ज्ञाति की छोदी भौर पतली -ईख । 
कति#+--वि० [ स० ] १ (गिनती में) 
. कितने। २ क्ितज्ञा (तीछ या माप में) । 
हे कौन | ४ बहुत से | अगणित | / 
कतिकशशं--वि० [ स०» कृति + एक ] 
१ कितना | २ बहुत | गनेऊ। 
कतिपय--वि० [स०] -१ ,कितने ही । 
"कई एक । २ कुछ थोडे से। 
कतीरा-सज्ञा पु०,[ देश० ] गुल्‌ 
नामक वृक्ष का गोंद जो दवा के क'म 
मेआता है। ४ ६ -. 
।कतेक#--वि० दे० “कितने” | 
कतेब#-सज्ञा पु० [१] कुरान । 
'कतोना-सज्ञा स्त्री० [ हिं० कातना ] 


१६१ 
खेर की लकड़ियाँ को जलाकर सुखाया 


खेर का पेड । 
कत्ल- सजा पु० दे० “कतलछ”? | 
कर्थंचित्‌-क्रि० वि० [ स० ] शायद । 
कथक--मंजश्ञा पु० [स० ] १. कथा 
या किस्सा कहनेतर छा। २ पुराण बॉच- 
नेवाला | पौराणिक | ३ कत्थक | 
कथकीकर--सज्ञा पु० [ हिं० कत्या 
+ कीकरे ] खेर का पेड । 
कथककड़ं--सज्ञा पु०[ स० कथा +- 
कड ( प्रत्य० ) ] बहुत कथा कहने- 
वाला | पल 
फथन--सशा पुं० | स० |] १ कथना। 
. बखानें। ? गत | उक्ति | 
कथना#-+क्रि० स० [ स० कथन ] १ 
' कहना। बोलना। २ निंदा करना। 
“बुराई करना । 
कंथनी#-सज्ञा ज्जी० [ सं० कथन + 
ई( प्रत्य० ) ] १ बात। कथन।] २ 


; हुज्जत। बकवाद | “ ५.3 


कथनीय--वि० [ स० ] [ स्त्री» कथ- 


“१ कातने का क्रम या मजदूरी । २ ' न्ीया] १ कहने योग्य) वर्णनीय । २ 


। कोई काम करने के लिये देर तक बेठे 
रना। , , हें है 


निंदनीय | बुरां। «५ 7 
कथरी -सज्ञा स््री० [सें० कथा +री 


फंदमी 


१ अनेक प्रकारकी बातचीत । २. 


कलज+ का 


कथित--वि० [ स० ] कहाँहुआ/३6' 


“ क्थीर--सश्ा पु० [ स० कर्तीरं] 
रॉगा। हा 3 
कथील, कथीला--सेशा पुं० दे० 


ब 


धकथीर?) «- व 
कथोंद्घातं--सश्ना पु० [ स० ] १ 
प्रस्तावना | कथा-प्रारंभ । २ (नायक 
में ) सूत्रधार की बात, अथरां उसके 
' मर्म को लेकर पहले पहिल पात्र, का रुंग- 
भूमि में प्रवेश “और अभिनयः का 
भभारभ | हि 
फथोपकथन--संजशा पु० [ स० ] १. 
बातचीत | २ वाद-विवांद | - 7४४ « 
कथ्य-विं०, [ स० ] १ कहने के 
योग्य | कथनीय | २ साधारणः/#बोल- 
| चाह की भाषा में प्रचलित | ३-जो 
कहा जाता हो | कहलानेवाला । 
कद्ब--सज्ञा पुज / [सं०:7] १ एँक 
प्रसिद्ध इक्ष | कदम | समूह । ढेर । 
झुड। « +»+ 7, ह#क 
कद्‌-प्षा स्री० [भ० कद-]/(मि० 
' कद्ठी |] ! 'दुंष॥ शेज्ुता:%२ [हुलल 
' जिद |; 


्‌।+ पई | (६75 


कत्ता--सज्ा पु० [ स०कर्तरी ] १ ; ( प्रत्य० )/]'पुराने चिथडो को जोड- ८ 'मेव्य०[स० कद] कब ।-किसं-ससक्त। 
बॉस चीरने का एक औजार॥ बाँका | जाडकर बनाया हुआ त्रिछावन | गुदडी। फद- सेज्ञा ३० [ अ० कद १:ँन्नाई 


बाँसा । ९ छोटी टेढी तलबार। *- 


चाकू | छुरी । २ छोगी तंलवार । ३ 


कथा-सुज्ञा स्री० [ स० ]-१ - वह « ( भाणियों कें लिये ) - 
! कत्ती--सज्ञा स््री०। [ स० क्री ] १ ' जो कहा जाय | बात ।!२ धर्म-विष- 


यक व्याख्यान । ३ चर्चा ।* जिक्र । 


न 
०--कद आदम कामानव शरीर के 
बराबर ऊँचा । कै ने 


| “कठारी | पेशकब्ज। '४ सोनारों की. ७४. समाचार | हाल] ५- बाद-विवाद | फेंद्यव३--सज्ा पु०[ स०:कद्॒ा ] 
कतरनी । ५ वह पगडी जो बची के कहा सुनी। | /!'' 


। समान बय्कर बाँधी जाती है। 


। कत्थई--वि० [ हिं०-कत्या ] खैर के 


६ र्‌ ( का्‌ | 4 +क्‍ 


4.० 


२ छोटी कथा | कहानी । , 


खोटा साग॑ | कुअथ । बुरा रास्ता । 


' कथानंक--सक्षा पु०-[स० | €,,कथा ।- कृदन:-सज्ञा पु० [ स० ]१ मरण। 


विनास। २ मारना | वध | िंसा। 


/ फैथामुख--संज्ञा पु० *[ सं० ] आ- ३ युद्ध | सग्राम। ४ पाप,) & दुःख | 


कत्थक-+-सशों पु०, [स० कथक ) ख्यान था कथा-ग्रथ की प्रस्तावनना। कद्न्न-उसज्ञा/ पु० ,[ 6० | कुत्पित 
एक'जाति जिसका काम गाना-बजाना कथावस्तु--सश् स्त्री०[ स० ] उप- 


जि 


»  और,नाचना है। _ 


न्यास या कहानी का ढॉचा | प्लाट | 


अन्न | बुरा अन्न। मोदा अन्न। जेसे, 
"कोदो | छ४+ 7 कप 


। कत्था-रपज्ञा, पु० [स० क्वाथ-] १. कथा; घातो--मज्ु, ज्री० , [ स9 ]» कदुम-8तत्चा , पु: _ स5 कर्दंब | १ 


कदम: १६२ 


एक सदाबहार बदा पेड- जिसमे बरसात - -रता। - ६ 

में गोल फल लगते हैं। २- एक घास । कदराना#/--क्रि० अ०-[ हिं० कादर ] 
कदम--सकज्षा पु० [ अ० ] १ पैर। कायर होना | डरना | भयभीत -होना | 
पाँव | कदरो --सज्ा स्त्री० [ स० ऊद ८ बुरा + 
मुहा०-- कदम उठाना 5 १ तेन रब 5 बब्द ] एक पक्षी जो डील-डोछ 
अचलना | २ उन्नति करना | कदम में मैना के बराबर होता है । 

चूमना ८ अत्यत आदर करना | कदम कदर्थ -सज्ञा पु« [स० ] निकम्मी 

छुना ८ ?. प्रणाम करना । २ शय्थ॒ वस्तु | कृदा करकट । 

खाना । कदम बंढदाना या कदम आगे वि» कुत्सित | बुरा । 

, बढ्वन[ + * तेज चलना | २ उन्नति क्दर्थना--पत्ञा सत्री०[ स० कदर्थन ] 

करना । कदम रखना 5 प्रवेश करना। [ वि० 'कदर्थित ] दुर्गति । दुदशा। 


दाखिल होना। आना | बुरी दगा। 
२ धूल या कीचड में बना पैर का कदथित--वि० [ स० ] जिसकी दुर्दझा 
चिंह | - ेु की गई हो | दुर्गति-प्राप्त 


सुहा०--क मे पर कंदस रखना प्ले कदय--वि० [स० ] | सज्ञा कदयता ] 
ठीक पीछे पीछे चलना । २ अनुकरण  कजूस | 
फरना | ३ चलने में एक पैर से दसरे कदली--सज्ञा स्री० [ स० ]*१ केछा। 
पैर तऊ़ का अतर | पैड | पग | फाल | एफ पेड जिसकी लकडी जहाज बनाने 
४ घोडे की एक चाल जिसमे केवल में काम आती है।३ एक तरह 
पैरो में गति होती है ओर बदन नहीं हिरन | 


हिलता । कदा -क्रि० वि० [ स० ] कब | किस 
कद्मवाज्ञ--वि० [ अ० ] कदस की समय । 
चाल चलनेवराला | (घोडा) । मुद्दा ०--यदा कठाजकरमी कभी | जबतव। 


कदर-सन्ा सत्री०  अ० ] ! मान। कदाकार-वि० [ स०] बुरे आकार 
मात्रा ।२ मान | प्रतिष्ठा | बड़ाई। का | चदसरत | वदशकछ । भद्दया | 
कद्रई#--सजा स््री० [ हिं० कादर ] कदाच#--क्रि० वि० [ स० कदाचन ] 


कायरता | शायद | कदाचित । 
कद्रज--सजा पु० [ स० क्रदर्य्य ] कदाचार-सजा पु० [स० ] [ वि० 
» एक प्रसिद्ध पापी | बढाचारी ] बुरी चाल | दुरा आचरण | 
वि० दे० “कदर? | वबदचलनी | 
'कद्रदरेन-वि० [ फा० ] कदर कर-| कदाचित्‌--क्रिग वि० [ स०] १, 
नेवाला। | गुणप्राही | शुणग्राहक | कभी । २ गायद । 
'कद्रदानी--5च्चा त्री० [ फा£] गुण- कदापि-क्रि० वि० [ स० ], कमी | 
। आहऊता | , ; किसी समय भी | 


' कद्रमंस॥:--सज्ञा त्लवी० [ स० कदन कद्दी--वि० [ अ० कद्द ] हठी। जिद्दी। 


४ +हिं० मस ( प्रत्य० ) ] मार-पीट। कदी-क्रि० वि०,.दे० “कधी”, “कमी”? |, 
« लड्ाई। का कदीम--वि० [अ० ] पुराना“ | 


कद्राई--सज्ञा स््री० [६० कादर + ई , याचांन | 
“ ( प्रत्य० )-] कायरपन | मीसता, | काथ- क॒दीमी--वि० [-अ० कदीम ] पुराना । 


कनककली: 


बहुत दिनो से चला आता हुआ | -. 

कदुप्ण -वि० [ स० _ थोडा गर्म 4-- 

कदूरत-सजा सत्री० [ अ० ] रनिश्व | 
मन-मोटाव । कीना | ५ 
द्ावर--वि० [ फा० ] बडे -टील- 
डाल का | 

कद्दी--वि० दे० 'क्दी? | , 

कद्गरज-संशा पु० [ स॑> ] सप॑। सॉध। 

कदूदु--छजा पु०[ फा० क्दू ] लाग़ी। 
विया । 

कद्दुकश--सज्ञा पु० [ फा० | छोड, 
पीतल आ।दि की छेददार चौकी जिस- 
पर कददू को रगइकर उसके महोन 
टुकड़े करते हैं । 

फद्दूदाना--पन्ना पु० [ फा० ] पेट 
के भीतर के छोटे छोटे सफेद कीडे जो 
मल के साथ गिरते हैं । 

क्धी--क्रि० वि ८ दे० “कभी” |. 

कन--8जा पु० [ स० केश ] १ अहुत 
छोटा दुकडा । २ अन्न का एक दाना। 
३ अनाज के दाने का टुकड्ढा ) ४, 
प्रसाद | जूठहन । ५ भीख | मिक्षान्न | 
६ चावलो की घूल | कना । ७ वाद, 
या रेत के कण;। ८ झारीरिक शक्ति । 
सज्ना पु० कान! का सक्षित्त, रूप जो 
यौगिक शब्दों में आाता हैं। जेसे-कन- 
परी | - 

कनई|-+सज्ना ज्री: [स० काडया 
कदल] कनखा | नई शाखा । कब्ला | 
कॉपल | । 
सजा स्री० [हिं०काँदव] गीली मिद्ठी । 
कनडउड़+--वि८ दे०“कनोड़ा” | 
कनक--उज्ञा पु० [ स० ] १ सोना। 
सुवर्ण | २. धवूरा । ३ पलांश | टेय | 
ढाक | ४, नागकेसर । ५ खजूर | ६ 
छप्पय छद ,का एक भेद | 

' सज्ञा -पु० [ सं० कणिक ] गेहूँ | 
कनककली--सर्जा .पु० [ स० फनक 
हिं० कली] कान में पहनने का फूंछ | 


कणकशिपु ५ १६३ 
कनकफशिपए्‌--उक्षा पु० दे० /हिरण्य- कृत ] खेत में ख़ड़ी-फंसल़ की उपज 
कशिपु” | ८65 ८ का अनुमान । » का 


कनकचंपा--पज्ञा क्नरी० [ स० कनक + कनकोवा--सज्ञा पु० [ [6० कन्ना+ 
हिं० चपा ] मध्यम आकार का एक ओकोवा] कागज की बड़ी 'पतय.] गुड्डी । 
पेड़ | कर्णिकार । कनियारी । कनखजूरा--सज्ञा पु० [ हिं० कान + 
कनकटा--वि० [ हिं० कान #कटना ] ख़जु # एक कीड़ा ] एक जहरीला 
१ , जिसका कान कय हो | बूचा | २- छोटा कीड़ा जिसके बहुत से-पैर ,होते 
कान काट लेनवाला । हैं । गोजर | है 
कनकना- वि० [ अनु० ]| जरा से कूनखा[-रसज्ञा पु० [८स० काइक | 
आध्रात से दूय्नेवाछा । 'चीमड़' का क़ोपल|- 
उल्लठा) , कनखियाना--क्रि० स० [ हिं० कनखी ] 
कनकना -वि० [ हिं० कनकनाना ] ११ क़नखी'या तिरछी नजर से देखना। 
[ ज्लरी० कनकनी ,] १ जिससे कनक-- २, आँख से इबजारा करना । 
नाहट उतन्न हो । २ चुनचुनानेवाला। कनखी--सज्ञा स्री०- [ हिं० कोन + 
३ अरुचिकर | नागवार.। चिड चिडा ।- आँख] पुतली को भॉँख के कोने पर 
कनकनाना--क्रि० अ० [ हिं० कॉद, लिेजा कर ताकने की मुद्रा | दूसरो की 
घु० हिं० कान ] | सज्ञा कनकाहट ] १, दृष्टि बचाकर देखना । २ आंख का 
सरन, अखी आदि वस्तुओों केस्प्ण से इश्चरा। ८ 2 
अंगों में चुनचुनोहट होना | चुनचुनाना। मुहा०--कनखी मारना 
२ चुनचुनाइट या कनकनाहट ,उत्रन्न इशारा या मना करना | ु 
करना | गछा काठना । ३ अरुचिकर कनखेया#-सश्ञा,त्री ० दे०“कनर्खा” | 
लगना ; नागवार माढूम होनां।_,- कनखोद्नी--छज्ञा सत्री० [ हिं०-कान+ 
क्रि० ज्र० [ हिं० कना ] १ चौकन्ना खोदढनी ] कान की मैल निकालते की 
होना । २ रोमाचित होना । सलाई | 
कनकन्ताहट -सज्ञा ल्ली? [हिं० कनक- कनग्ुरिया--पज्ञा सत्री ० [ हिं० कानी+ 
नाना ]कनकनाने का भाव | कनकनी। ,अँग़ुरी |सबसे छोटी उँगडी | 
कनफफल->्सशा पु० [स० ] १ कनछेद्न+-सज्ञा पु० [ हिं० कान + 
धृतरे का फल | २ जमालूगेय | छिदना] हिंदुओं का एक संस्कार जिस- 
कनका--सज्ञा पु० [ स०कणिक ] १ में बच्चों का कान छेद्वा, जाता है। कर्ण- 
भन्न के दूटे फूटे दाने। २ छोठा कण।। वेध। 
कनकाचल--सज्ा पु० | [ स० ] / कनटोप-सर पु०, [हिं० कान+ टोप 
छोने का पर्वत | २ सुमेर पर्ब॑त । या तोपना | कानों को ेंकनेवाली 
कनकानी --सशा पु० [.देश० ]] ,घोडे ,ठापी । पर 
की एक जाति -। - “ कनतूतुर--सशा पु० [ हिं० कान तू तू 
फूनकोौ--सच्ञा स्त्री० [ स० कणिक ] १ ड़ब्द | छोटी जाति का एक जहरीले 
चावल के हूटे हुए. छोटे हुकडे | २ भेढक । - । 
छोट। कग । हा कनधार*+--सज्ञा पु० दे० “१र्णघार”?। 
कनकत--पजा पु० [स० कण +हिं० कनपटी--पश स्त्री० [ हिं० कान + 
*. बुर, | 3 


आँख से 


फनसंश 


स# पट ] कान और आँख के बीच का. 
स्थान | - , 

कनप्रेड़ा--सजा पु० [ हिं० कान-+ 
पेड़ा | एक रोग जिसमें -कान की जड़ 
के पास चिपटी गिल्टी निकल आती है। 
कनफ़टा--सज्ञा यु०,[हिं५ कृनक 
फठना ] गोरखपथी योगी जी कार्नो 
को फडवाकर:-जनमें बिल्लोर के #हलें 
पहनते हैं | 

कनफु का--वि०, [हिं० कान+फूकना] 
| स्त्री: कन-फुकी ] १ कान फूँकने 
वाला । दीक्षा देनेवाला । २ जिसने 
दीक्षा छी हो । 

कनफुसकी|--सशा ज्री० दे० “काना - 
फूसी? | 

कनफूल -सज्ञा पु० दे० “करनफूल??/ 

कनमनाना--क्वि० अ० [ हिं० कान १: 
मानना ] १ ,सोए हुए प्राणी का कुछ 
आहट पाकर हिलना"डोलना या सच्तेष्ट 
होना ।- २. किसी बात के विदुद्ध' कुछ - 
कहना या चेश करना | _«  ,.- 

कनमै लिय[--छज्ञा पु० [ हिं? कान;+ 
मेल ] कान की मैल निकालनेवाला | 

कनय#--स जा पु० दे० “कनक” | 

कनरस--सशा पु० [ हिं० कान + रस | 
१. गाना-बजाना, सुनने का भानद 4 
२ गाना-बजाना या बात सुनने का 
व्यसन । 

कनरसिया--सज्ञा पु० [ हिं० कान + 
रसिया | गाना-जजाना सुनने का 
शौकोन । 

कनसलाई--सज्ञा ज्ी० [ हिं० कान + 
हिं० सछाई ] कनखजूरे ,की तरह का 
एक कीड़ा] | ८ 

कनसाल--सज्ञा पु० [ 6िं० कोन + 
सालना | चारपाई के पायो के तिरछे 
पडे छेद जिनके कारण चारपाई में 
कनेव भा जाय | 
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कंनसार 


फनसार--पजा पु० [ स० कास्यकार ) 
ताम्रयत्र पर लेख खोदनेवाला | 

कनखुई--छज्ञा स्री० [ हिं० कान +: 
सुनना | भहूदय । ह। । 

मुहा०--कनछुई या कनपुइयों लेना ८ 
१ छिकए किसी को बात सुनना । २, 
मेद लेना । 

कनस्तर--पना पुं० [ अ० कनिस्यर ] 
टीन का चोंखूँ > पीपा, जिसमें घी- 
'तेल आदि रखा जाता है । 

कनहार#--पन्ञा पु० [स० क्ण॑धार ] 
मब्लाह | 

कना--5ज्ञा पु० दे० “कन” | 
कनाउड्ा#+--वि० दे० “कनोंड़ा” | 


फनागत--सन्ना पु० [ स० कन्यागत | 


१ पितृपक्ष | २ श्राद्ध | 
कनात--9कज्षा सञ्री० [ त॒ु० |] मोटे 
कपडे की वह दीवार जिसमें किसी 
स्थान को घेरकर भाड़ करते हैं । 
कनारी--सज[ स्त्री० [ हिं० कनारा + 
ई (प्रत्य० )] १ मसदरत््स प्रात के 
क्नारा नामक प्रदेश की भापा। २ 
बनारा का निवासी | ' - 
फनावड़[#--पज्ञा पु०दे ० “कनौंडा” | 
कनिश्नारी--छज्ञा ज्ली० [ स० कर्णि- 
कार | कनक-्चपा का पेड | 
कॉनिका#--सकज्ञा स्री०दे ०“ कणिका”? | 
कनिगर%-सज्ञा पु० [ हिं० कानि 
+ फा० गर ] अपनी मर्य्यादा का 
ध्यान रखनेवाला | नाम की छाज रख- 
नेवाला | 
कनियाँ& -सजा स्त्री० [हिं० काँध ] 
गोद | कोरा | उछुग | 
काॉनियाना--क्रि० अ० [हिं० कोना ] 
आँख बचाकर निकल जाना । कतराना | 
क्रि० अ० [ हिं० कन्नी , कन्ना ] पतग 
का किसी ओर, झुक जाना। कन्नी 
खाना | 


क्रि० अ० [ हिं० कनिया | गोद 
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लेना | गोद में उठाना | 
कनियार--छन्ना पु० [ स० कर्णिकार ] 
कमकचपां | ' 
कनिष्ठ--वि० [ स० ][ सत्री० कनि- 
ष्ठा]” बहुत छो5 | मतद्यत लवबु। 
सत्रसे छोदा । २ जो पीछे उत्तन्न हुआ 
हो। ३१ उमर में 'छोटा। ४ हीन | 
निकृष्ट। 
कनिष्ठा--वि० स्री० [स०] १. 
बहुत छोटी | सबसे छोटी | २. दीन । 
निक्ृष्ट | नीच | 
सजा स्री०१ दोया कई ख्तियों में 
सब्से छोदी या पीछे की विवाहिता 
स्री।२ नायिका-मेद के अनुसार दो 
या अधिक स्त्रियों में वह स्लरी जिसपर 
पतिका प्रेम 3॥म हो । ३ छोटी उँगली। 
छिंगुनी । 
कनिष्ठिका--सतज्ञा स्री० [ स० ] 
सबत्रसे छोटी उँगली । कानी उँ गली | 
छिगुनी । 
कनिहार#--पज्ञा पु०दे०“कर्णघार” | 
फनी--पश्ा स्री० [स० कण ] १ 
छोय टुकडा | २ हीरे का बहुत छोग 
टकड़ा | । 
मुहा०--कनी खाना या चाथ्ना 5 हीरे 
की कनी निगछकर प्राण देना। 
३ चावलके छोटे-छोटे टुकरे। किनकी | 
४ चावल का सध्य भाग जो कभी 
कभी नहीं गलता | ५ बुँद । 
कनीनिका--सज्ा सत्री० [ स० ]१ 
आँख की पुतली | तारा। २ कन्या | 
फनीर--मसज्ञा पु० दे० “कनेर” | 
कनूका-सनजा पु० [ स० कण ] 
अनाज का दाना | कनका | 
कने।--क्रि० वि० [ स० करणे - स्थान 
में ]१ पास। निकट | समीप । २ 
ओर । तरफ | ३ अधिकार में | कब्जे 
में। च् 
कनेक्शन--सज्ञा पु० [ अ० ] लगाव । 


/. कन्नां 


सब्ध | हे 
कनेठा+--वि० [ 6िं० काना + एठा 
( प्रत्य ० ) ] १ काना। २. भेंगा। 
ऐंचा-ताना । 
कनेठी-सज्ञा स्री० [ हिं० कान + 
एंठना ] कान मरोइने की सजा | 
कनेर--सज्य पु० [स० कणेर ] एक 
गेड जिसमे छ,ल या पीले सुदर फूल 
लगते हूँ । ज 
कनेरिया--व्रि० [ 6िं० कनेर ] कनेर 
के फूछ के रग का। कुछ श्यामता 
लिये पाल | * 
फनेवा३६--सज्ञा पु० [हिं० कोन+ एव] 
चारप ई का ठेढायन | 
कनोखी--वि० [ हिं० कनखी ] तिरही 
( भाँख या दृष्टि )। हा 
कनोंजिया--वि० [ हिं० वक्नौज+ 
इया ( प्रत्य० ) ] १ क्न्नौज-निवासी। 
२ जिसके पूर्वज कन्नौज के रहनेवाले 
रहे हो । 
संज्ञा पु० वान्यकुब्ज | 
कनोड़ा--वि० [हिं० कान + भौड़ा 
( प्रत्य० * | १. काना ।२ जिसका 
कोई अग खडित हो । अपग । खोड। 
हे क्‍लक्रित | निंदित ।४ लज्जित। 
सकुचित | व 
सजा पु० [ हिं० कीनना रू मोल लेना 
+ भोडा ( प्रत्य० ) ] १ मोल लिया 
हुआ गुलाम | क्रीत दास। २ ऊतश 
मनुष्य । एहसानमद आदमी। रे 
ठ॒च्छे मनुष्य | ं 
कनोंती--सज्ञा स््री० [ हिं० कान + 
औती ( प्रत्य० )] १ पशुओं के कान 
या उनके कानों की नोक | २ कार्नों 
के उठाए रखने का ढग । हे कोन में 
पहनने की बाली | 
कश्ना--सज्ञा पु० [ स० कर्ण, प्रा 
कण्ण ] [ ज्ली०कन्नी ] १ पतंग हीं 
वह डोरा जिसका एक छोर काँ7 कौर 


को 


ढड्डे के मेड पर भर दूर्सरा पुंछुल्ले 
के कु ऊार बपा जात, है | २ कि- 
नारा | कोर | ओंठ । 
सज्ञा पु० [ स० कण ] चावल का कन | 
सज्ञा पु० [ स० कर्गक | व्नस्पत का 
एक राग डिससे उसकी लकड़ी तथा 
फल भादि में कीडे पड़ जाते हैं | 
मदहा० कन्ने से काय्ना। किसो कार्य 
को सल से नष्ट कर देन। 
कन्नी - सशा स्री० [० कन्ना ] १ 
-पतग या कनकीवे के दानों आर, के 
किनारे । २ वह धज्जी जो पतग को 
कन्नी में इसलिये बाँधी जाती है कि वह 
सीधी उठ | ३ किनारा | हाशिया | 
सज्ञा पु० [ स० करण | र/जगीरो वा 
करनी नामक भोजार | 
कन्यका-सशा स््री० [स० ]: १ 
क्व,री लडकी | २ पुत्री | वेटी । 
कन्या--सना र्री० [ स० ] १. अवि- 
वाहिता छडकी । क्‍्वारी ल्डको | 
यो०-पचकन्या ८ पुराणो के अनुसार 
वेपाँच स्लियाँ जो बहुत पत्रित्र मानी 
गई ई--अहल्या, द्रोपदी कुन्ती, तारा 
और मदोदरी । 
२ पुत्री | बेटी । ३ बारह रांभियों में 
से छठी : राशि। ४ धीक्वार।५ 
बडी इलायची | ६ एक वर्ण-ब्ृत्त | 
कन्याकुमारी--तज्ञा स्री० [स० कन्या 
+ कुमारी ] भारत के दक्षिण में रामे- 
इवर के निकट का एक अतरीप | रास- 
कुमारी | 
कन्यादान--सज्ञा पु० [ स॑० ] विवाह 
में वर को कन्या देने की रीति | 
कन्याधन--सज्ञा पुं०-[ सं० ] वह 
खस्री-धन जो ज्रीका अविवाहिता या 
कन्या-अवस्था में मिझा हो । 
करयारासी-+वि० [स० कवन्याश- 
शिन्‌ | १ जिसके जन्म के समय चद्गरमा 
कन्याराशि में हों | २. चौपद। सत्या- 
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नाशी | 

कन्यावानी--मजा ज्री० [ स० कन्या 
+ हिं० पानी ] कन्या के सय्ब के समय 
की वर्षा । 

कन्हाई, कन्हैय[--तज्ञ पु० [ स० 
कृष्ण ] १, श्रीकृष्ण | २ अत्यत प्यारा 


आदमी | प्रिय व्यक्ति। हे. बहुत 
सुंदर लड़का । 
कपट --सजा पु० [ स० ] [ बि० 


कपडी ]१ अभिप्राव साधन के लिये 
हृव्य की चात को छिपाने की दूत्ति। 
छल | दमभ। धोखा। <. दुराव। 
छिपाव | 

फपटना--क्रि० स० [ स० कल्पन्‌ ] 
१ काट कर अलग करना | छॉटना । 
खोय्ना । २ कांव्कर अछूग निका- 
लना। 

कपटी--वि० [स०] कप5 करनेयात्य । 
छली । धोखेब्राज। धूर्त । 

कपड़छन, कंपड़छान--पशा  पु० 
[ हिं० कड़ा + छानना ] किसी पिसी 
हुई बुकनी को करड़े में छानने का 
काय्य | 

फपड़द्वार--सशा पुं० [ हिं० कपडा 
द्वार ] काड़ों का भडा र । वस्रागार | 

कपड़घूलि--छज्ञा स््री० [ हिं० कपड़ा 
धूलि | एक प्रकार का बारीक रेगमी 
कपड़ा | करेब | 

कपड़मिद्ी--सज्ञा स्री ० [ हिं० कपड़ा 

“ + भिट्ठा | धातु या भोपधि फू कने के 
सपुट पर गीली सिद्टी के छेग के साथ 
कपड़ा छपेटने की क्रिया । कपड़ोदी । 
गिल-हिकसत । ५ 
कपड़ा--सशा पुँ० [ स० कर्पठ ] १ 
रूई, रेशम, ऊन या सन के तागो से 
बना हुआ शरीर का आच्छादन। 
वस्त्र | पठ | । 
महा०-कपड़ी से होना 5 मासिक 
धम से दोना । रजस्व॒ला होना। (स्त्रीका) 


कपाली . 


२ पहनावा | पोशाक | 
यो०---ऊ़पडा रूत्ता-पहनने का सामान । 

कपड़ाथी--सज्ञा स्री० दे० “कपद 
मिट्टी” । 

कपद, कपर्दक--पशञा पु० [स०][स्ली० 
कपादिका ] १ ( शिव का ) जठाजूट । 
२ कोड़ी | 

कपदिका--सजा स्री० [ स० ]कोड़ी | 

कपदिती -छजा स्ली० [ स० ] हुगा। 

कपदी--श पु० [ स० कर्पाईन्‌ ] 
[ स्वी० क्पादनी ] १ शिव | २ 
ग्यारह रुद्टो में से एक । मि 

कपाट--सज्ा पु० [ स० | किवाड़ । 
पट । 

कपाटवद्ध-छत्वा पु० [स०|] एक प्रकार 
का चित्रकाव्य जिसके अबरो को विशेष 
रूप से लिखने से किवाड़ो का चित्र वन 
जाता है। 

कपार:भ-तज्ञ पुं० दे” “कपाल”?। 

कपाल--पज्ञा पु० [ स० ] [ बि० 
कप।ली,कपालिका |! खोपडा | खोपड़ी | 
२ छलाटठ | मस्तक | ३ अहृंष्ट | भाग्य | 
४ घड़े आदि के नीचे या ऊपर का 
भाग | खयड़ा | खपर | ५_ मिद्ठी का 
भिक्ना पात्र । खप्पर। ६ वह बतंन जिससे 
यो में देवताओं के लिये थुरोडाश 
पकाया जाता था। - 

कपालक+ --वि० दे० “कापालिक?” | 
कपालक्रिया--8जशा स्री० [ स० ] 
मृतक सस्कार के अतर्गत एक कृत्य 
जिसमे जलते हुए शब की खोपड़ी को 
बॉस या लकड़ी से फोढ़ देते हैं । 
सुहा०--ऊपार क्रिया करना रे नष्ट 
करना । हि 

कपालिका--संज्ञा ल्ली ० [सं०_] खोपड़ी । 
सजा सत्री० [ स०्कापालिका ] काली | 
रणचडी | 

कपालिनी -सना स््री०[ सं० ] ढुर्गा। 

कपाक्ी-सज्ञा पुं> [ स० कपाछिन्‌ ] 


कपार्स 
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कफैनाना 


[ ख्री० कपालिनी ] १ जिंव। मद्दा- कपिला--वि० सत्री० [ स० ] १ «भूरे कपोत्ती--संज्रा त्री०[ स० ] १, कवू: 


देव | २, भैरव । ३. ठीकरा लेकर भीख 
माँगनेवार्ली | ४ एक वर्णतकर जाति। 
कपरिया | हृठयोग का वह आसन जिकयमसें 
सिर नीचे तथा पाव ऊपर किया जाता 
है | थीर्पासन | 

कपाख--प्न्ना सत्री० [ स० कर्पास ] 
[_ बि० कपासीः ] एक पौधा जिससे रूई 
निकलती है । 

कपासी--विं० [ ६० कप्रास ] कपास 
के फूंछ फे रंग का | बहुत हलके पीले 

(रंग का | ' 

सेंशा पु० बढुत हलका | पीछा रंग | 

फकापिजल--सजा पु० [स० ] १ 
चातक | पप्रीद् । २ भीरा पक्षी | ३ 
भरदूछ | भण्द्दी | » तीतर। ०. एक 
मुन्ति ) 
वि० [ स० ] पीले रग का | 

कपि--पज्ञा पु० [ स० ]५१ बहर | २, 
हाथी। '१ करज | कज/'| ८ सूर्य | 

कंपिकचउ्छु -सभा स्त्री० [ स० ]केपाँच। 

कपिकेतु -सतज्ञा पु० [' स० ] भजुन | 

कंपिखेल्र--सत्ञा पु० दे० “ऋषिकच्छु” | 
कपित्थ--सतज्ञा पुं० [ स० ] केंथ का 
पेड़ था फलछ। 

कपिध्यज्न--तन[ पुं० [ स० ] थर्जुन । 
कपिल --वि० [ स० ] १ भूरा। मठ- 
मैछा | तामड़े रग का | २ सफेद | 
संज्ञा पुं० १ अमि।२ कुत्ता | ३ 
चूहा | ४ भिछानीत । ५ महादेव | 
६, सर्य्य | ७, विष्णु। ८ एक मुनि 
जो साख्य-गास्र के आदि- प्रवर्तक माने 
जाते हैं । ' 

फ्रपि-लता--सज्ञा स्री० [/स० ] केयाँच | 
कपिलता--5जञ सत्री० [स०] १ 

 भूरापन।। २ छछाइ | ३ पीछापन। ४ 
सफेदी | 

कपिलवस्तु -तना पु० [ सती उततम- 

| बुद्ध का जन्म स्थान | 


रग की | मव्मेले रंग की । २ सफेद । ३ 
जिसके शरीर में सफेद दाग हो |, ४ 
सीधी यादी । सोछी वाली । 
सजा सत्री० १ सफेद रंग की गाय] झ 
सीधी गाय ।३ 'पुडरीक नामक 
दिग्गज की परनी.] ४ दक्ष की एक 
कन्या | ४ 
कंपिस--वि० [ स०7] १, काछा और 
पीछारग लिये भूरे रंगका | मस्मैला। 
'र पीछा-भूरा | छाल-भूरा | 
कपिशा--सन्ा स्री० [ स० ] १ एक 
प्रकार का मद्य | २. एकनठी । कसाई। 
३ कव्यय की एक छ्री'जिससे , पिशाच 
'उत्तन्न हुए थे । 
कपीश--समज्ञा पु० [ स० ] वानरों का 
राजा | जैसे हनुमान, सुग्रीव इत्यादि | 


कंपूत-सजा पु० [ स#'क्ुपुत्र ] घुरी 


चालछ-चलन का पुत्र | बुरा लड़का । 


त्तरी | २ पेंडुकी | ३. कुमरी | 
वि० [ स० ] कप्रात के रंग का ।धूमंछ 
श्मका। ! 
कपोल--सन्ा घु० [ स० ] गाल | 
कपोलक दपना - सज्ञा ह्ली० [०] 
मनगटत या बनावटी बात । गण | 
कपोलकटिपित--वि० [ स० ] 'बना- 
बंटी | मनगढत । झठ । 
कपोल गेंदु श्रा--सर्ा पु० [स० कोल 
+हिं० गढ ] गाल के नीचे रखने का 
तकिया | गल-तर्किया | * 
कफ--पन्ञा पुं० | स० ] १. बह गाढी 
छसीली आर अठेदार वस्वु जो खाँतने 
या थूकने से मुँढ से बाहर आती है तथा 
नाक से भी निकलती है | ब्लेप्मा। बल- 
गर्भ | २ भरीर के भीतर की एके धातु ! 
(बेद्यक) 
कफकफ-सज्ञा पुं०,['अ० | कमीज या 


कपूती-तसना स्त्री० [ दिं० कपूत ]पुत्र॒कुर्च की: आस्तीन के आगे की 
के अयोग्य आचरण | नाछायफकी। , दोहरी पद्यी जिसमें बथ्न लगते हैं । 
कपूर--सज्ञा पु० [ स० कपूर ] एक «सजा पु० [ फा० ] झांग | फैन | 
सफेद रग का जमा हुआ सुगधित द्रब्य जो कफन--सन्ञा पुं० [ अ० ] वह कपड़ा 
टारचीनी की जाति के पेड़ों से निक- जिसमें मुर्दा लपेटकर गाढ़ा या पूँका 
ल़््ता है । जाता हैं| 
क्रपूरकचरी--पजा ज्री०-[हिं० कपूर +# मुद्दो०--कफन को कोड़ी न होनाः थी 
फचरी ] एक वेल जिसकी जड़ सुगवित रहना ८ अत्यत दरिढर होना | कफन को 
हंती है, आंर दवा के काम में आती :कीड़ी न रखना 5 जो कंमॉना,,वह सत्र 
है | सितरुती | १ 'खा लेना | 
फपूरी--वि/ [हिं० कपूर] १ कपूर का क्रफनखसोट--विं5 [ आ0, किफन + 
बना हुआ | २ हलके पीले रग का।. हिं* खस्तोड ] कजूम | मंकतीलूत । 
« सजा पु० १ कुछ हलऊा पीछा रग। २ - जत्यत छोमी |» 
एक प्रकार का कडुआपान | कफनखसोटी--छना ख्री/ [.हिं० 
कपोत-- सना पु० [ स० ] “| सत्री० - कफन खसोटना ] १. डोमो| का/हर जो 
कपोतिका, कप्रोती] १ कबृतुर । २, ,,वे इमशान पर मुर्दों का कफ़स फोर 
, परेवा | $ पक्षी | चिह़्िया। 6 भूरे लेते हैं ।२ इधर उबर से मैछे,.या बुरे 
रग का कच्चा सुर्मा | ,., “ ढग से धन एकत्र-करने-की व्रॉति | २ 
कपोतप्रत-सन्ना पृ० [ स० ] चुकचाव , कजूमी, | 0 
दुसरे के अत्याच,रों को सहना । कफनाना--क्लिं०;स० | अ०: बी न 


सा 





- कर्फनी 

हिं० आना ( प्रत्म० 9] गाड़ने या 
जलाने के लिये मुर्दे को कफन में लगे- 
य्ना। 

कफनी--सजा त्ली० [ हिं० कफन | १ 
वह कपड़ा जो मुठे के गले में डालते 
हैं। २ साधुओं के पहनने का घु.ने 
तक का लब् कुर्ता । 

कर्फन--तज्ञा पु० [ अ० ] १ ग्रिंजरा। 
२ काबुक | दरत्रा | ३ वदीग्रह ।केद- 
खानां। ४ बहुत तग जगह । 

फंचघच--सशा पु० [ स० ] १ पीपा। 
क्डाल। २ मेंब। ३ पेट । उदर | 
४ जल | ५ -विना सिर का घड़ । रंड 
६ एक राक्षस जिसे राम ने जीता ही 
भूमि में गाइ दिया था| ७ राहु। 

कव--क्रि० वि० [ स० कदी ] १ किस 
समय ? क्षिस वक्‍त ? ( प्रश्नसचक ) | 

मुर्दा०--ऊत्र का, कठ़ कें, कब से > देर 
से | त्रिलव से | कब्र नहीं ८ वरावर | 
सदा। 

२ कमी नहीं । नही* ।- 

“कवडडी--सजा ज्री० [देश०] १ एक 
खेल जिसे दो दल बनाकर खेलते हूँ। 
» २ कावा | कगा। 

फबर--सज्ञा त्ली? दे० “कब्र” | 


[फैवरा--वि० [ स०कवर, पा० कब्बर ] 

, [ स््री० कवरा। ] सफेद रंग पर क.ले 
लाल, पीले आदि द।गवाला ।चितत्य। 

, अबल्क | 

कवरिस्तान--तशा पु० दे० “कत्रि 
स्तान” | 


कबरी--सज्ञा सत्री० [स० कबरी ] 
“ स्त्रियों के सिंर की चोटी | 
कथवल-अच्य० [ अ०,] पहले |: 
' फैया--सज्ञा पु० [ अ० ] एक प्रकार 
का लवा ढीला पहनावा | । : 
कवाडू--छक्का पु० [ स० कपंद ] [ सज्ञा 
कब्राड़ी | १. 


काम में न खाने- ; 
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वाली वस्तु | अंगड़-खग्ड | २ झड बड 
काम | व्यर्थ का व्यापार । ३ त॒च्छ 
व्यवसाय | ' 
कवाड़ा--सजा पु० [ 6िं० कत्राड़ ] 
व्यर्थ की बात | रपट । बखेंड़ा । 
कवाड़िया--सच्ा पुं० [हिं० कबाड़] 
» टहूशी-फूटी, सड़ी- गली चीज वच- 
ने वाछा आदमी। २' ठुच्छ व्यवसाय- 
करनेवाला * पुरुष । ३ 
'आदमी । ' .. 
कवाड़ी- सजा पु० वि० दे० ! “कब्ा- 
डिया” | ' हि 
कवाब--पशा पु० [ अ० ] सीखो 
'पर भूना हुआ मात्त | 
कबावचीनी-सजा ज्री०[ अ० कवाब + 
हिं० चीनी ] १ | मिच॑-की. जाति की 


एक लिपग्नेवाली झाडी जिसके गोल 
फल खाने में कड्‌ ए. ओर ठढे मालूम 
हाते हैं। २ कवाब्रचीनी का गो 


फल या दाना | 

कवाबी -ति० ' [ अर कबात्र ] 
कब्रात्र वेचनेवाला | २ मासाहारी | 

कवार- सन्ञा पु० [ हिं० कब्राड | १ 
व्यायर । रोजगार | व्यवसाय । २ 
दे० “ कबाड” | 


उखाड़ना | 
कबाल्ा--पछन्षा पु० 
दस्त,वेज जिसके द्वारा कोई जायदाद 


झगशरलू 


“कैव्जों 
कवीरपंथी -वि०[ हिं०_ कबीर + 
पथ ] क्चीर के संयर्यय का | 
कवीला -सज्ञ पु०[अ० क्बीलः] १ 
समूह | झुंड )२ एक वद्य के सत्र 
लोगो का' वर्ग । पश्चिमोच्र प्रदेश 
बलि | । 
सजा स्री० जोरू | पत्नी | ** ' 
सज्ञा पु० दे० “कमीला” | 
कचुलचाना, कचुलाना--क्रि० “स० 


[ हिं० कबूछता का प्रे० रूप ] कबूल 


कराना । 

कवृतर-सज्ञा पु० [ फा० गिलाओं 
स० करोत ] | ज्ली० कबूतंरी ] झड 
में रहनेवाढा परेवा की जाति का 
एक प्रभिद्ध पक्षी |, 
कवृतरखाना--सज्ञा पु० [ फा० ] 
पालतू कबूतरो के रहने का दरत्रा । 
कवृतरवचाज--वि० [ फा० ] - जिसे 
, कबृतर पालने और उडाने की छेंत 
हो । शा 
कवूल--सेंशा पु० [ अ० ] स्वीकार | 
मेंजूग । क 


कवूलना --क्रि० स० ॒[ अ० कबूल + 
' ना ( प्रत्म० ) ] स्पीकर” करना । 


सकारना | मजूर चरना | 


-फेवारना[--क्रि० स० [ देश० ] फवुलियत--सज्ञा स्री ० [ अ० ] वह 


दसुवावेव जा पद्ठ। लेनेत्राछ। पद्दों की 


[ भ० ] वह | की स्त्रीकृति में ठेका या पद्ठ! देनेवलि 


को लिख दे । 


दूसरे के अधिकार में चछी जाय। कबूली--सशा, छत्री० [ फा० ] चने 


जसे--व्य नामा । 


“कबाहत--सज्ञा स्री० ,[अ०] ! 


बुराई | खरात्री | २ दिक्कत | तरदू- 
दुद | सअड़चन | ; हे 


' की टाल वी खिचड़ी । 
फष्ज-+सशा पु० [ ज० ]१ ग्रहण । 


पकड़ । २ दस्त क्र साफ-न हाना। 


, मलावरोध । 


कवीर--सज्ञा पु० [ अ० कबीर बड़ा, 'कब्जा--सक्ञा पु० [ अ० ] १ मूठ । 
श्रेष्ठ | € एक प्रसिद्धभक्त जो ,जुछाहे। दरस्तां।' रा ल्‍ 
थे। २ एक प्रकार का '्मश्छील गीत मुहा०--ऊब्जें पर हाथ डालना 


या पद जो होली में गाया जाता है। 
'बि० »ेए ।-बड़ा |: द 


तलवार, खींचने के लिए मूठ पर 
हाथ ले जाना | २. किवांड या सदृक 


कु 


निकल न 


ज्जादार 


में जड़े जाने वाले छोहे;या पीतल की 
चदर के बने हुए दो हौखूटे ढुकड़े | 
नरमादगी | पक्रड़। ३. दखछ | 
अधिकार | वश । इखियार | 
कव्जादार--सजा पु० [ फा० ] 
[ भव ० सज्ञा कब्जादारी ] १ वह 
[अधिकारी जिमका कब्जा हो। २. 
दल्लीलकार असामी | 
वि० जिसमे कब्जा छगा हो | 
करव्जियत सजा स्त्री० [ अ० ] 
पाखाने का साफ न आना। मलाब- 
रच | 
कन्न--सन्ना त्री० [अ०] १ वह 
गदढा जिप्तम मुसलमान, ईसाई आदि 
६भनने मुर्द गाड़ते हैं। २ वह चबू- 
तरा नो ऐसे गड्ढे के ऊपर बनाया 
जाता हद | 
मुद्दा०--कत्र मेंपैर था पाँव छग्फाना< 
मरने का होना। मरने के करीब होना | 
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फर्म इलु--पनज्ा पु० [सत०] सन्यासियों 
का जन्पात्र, जो धातु, मिद्दी, त॒मड़ी, 
दरिय ई नारियल आदठि का होता है | 

कमद्‌#--मजा पु०, दे० “कब्घ? | 
सनाख्री० [ फा० ]१ वह फरेदार 
रस्सी जिसे फेंकफर जगली पशग्च॒ भादि 
फैँताएं जाते हैं। फा। पाण | २ 
फरदेदार रस्सी जिसे फेंफ़कर चोर ऊँचे 
मकानों पर चढते हैं। 

कम--वि० [ फा० १ थाठा। न्यून | 
अब्य | 

सुहा०--ऊर्स से कम 5 अधिक नहीं 
तो इतना अवच्य। और नहीं तो 
इतना जरूर | २ बुरा, नेसे-कमवख्त | 
क्रि० बि० प्रायः नहीं | वहुधा नहीं। 

कमश्रसल--वि० [ फा० कम + अ० 
असछ ] वर्ण सकर | दोगला | 

कममस्राब-सणा पु० [ फा० _] एक 
प्रकार का रेशमी का्रडा जिसपर 


कनत्रिस्तान---सज्ञा पु० [ फ ० ] वह कल/बचू के वेलबूटे बने होते हैं । 
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स्थान जहाँ मु गाडे जाते हैं | 
कर्मी--क्रि० वि० [ हिं० कब +ही ] 
किसी समय | किसी अवसर पर | 
मुहां०--ऊरमी का>बहुत देर से। 
कभी न कमी>भागे चलकर सवश्य 
किसी अवसर पर | 
कभू#--क्रि० वि० दे० “कमी” | 
कफमगर-- संशा पुं० [ फा० क्मानगर ] 
१ कमान बनानेत्राछा । २ जोड़ की 
उखडी हुई हड्डी फो असछी जगह 
पर बैठानेवाछा । २ खचितेरा | मुसोवर | 
[वि० दक्ष | कुशल | निपुण । 
कमगरी--सज्ञा त्री  [फा० कमानगर | 
१ कमान बनाने का पेशा था हुनर | 
२ हड्डी बैटाने का काम | ३ मुसोवरी | 
फरमंडल-- शें पु० दे” “कमंडछ” । 
कमंडली--वि० [ सं० कमंडड +ई 
( प्रत्य> )] १ सथु। बैरागी। २ 
पाखडी | 


फमची--संज्ञा स्री० [ 0०] [स० 
कचिका ] १. पतली लचीली टहनी 
जिससे थोकरी घ्नाते हैं| तीली | २ 
पतली लचकदार छड़ी | ३. लकडी 
आदि की पतली फट्टी | 
कमच्छा--सज्ञा ज्री० दे” “कामा- 
ख्या? | 


कमजोर -वि० [ फू० ] दुर्बछ। 


अजथनकक | 

कमजोरी -सना छ्ली० [ फा० ] निर्- 
लता । दुर्बछढता | अगउ्तता | 

कमठ सज्ञा पु० [ ०] [ ज्ी० 


कमटी ]१ कछुआ। १ सधुभो का 
तुबा। ३ बाँस। 
कमठा--स् पु० [ कम धनुप | 


कमठी-सज्ञा पु० [ स० ] कछुई | 
सज्ा स््री० [ सं० कमठ ] बॉस की 
पतली लचीली घज्जी » पद्धी | 

कमती---संझा ज्ली०[ फा० कम+ती ] 


कमी | घटती | 
वि० कम | थोडा | 

कमना%॥[--क्रि०ग अ? [फ० कम ] 
कम हाना | न्यून होना | ध्थ्ना | 

कमनी--विं2 दे० “कमनीय” | 

कमनोय--त्रि० [ स० ] [ भाव० 
कमनीयता ] [ ख्री* कमनीया ] १ 
के मना फरने योग्य । २ मनोहर । 
सत्र । 

फमनेत--मज्ञा पु० [फा० कमान+हिंर 
ऐत ( प्रत्य० ) |] कमान चढानेवराल्त | 
तीर दाज | 

फमनेती--छश्ा स्री० [ फा० कमान+ 
हिं० ऐती ( प्रत्य० )] तोर चढाने 
को विद्या | 

कमबख्त--त्रि० [ फा० ] माग्यहीन | 
अमांगा | 

कमबण्ती--पत्मा क्रो [ फा० ] 
बदनसीब; । दुर्भाग्य | अमाग्य | 

कमर--सजा स््री० [ फा० ] १. शरीर 
का मन्प भाग जो पेंट और पीठ के 
नीचे और पेड तथा चूतड के ऊरर 
होता है| 

म॒ुद्दा०--3मर कसना था बॉधनार १. 
तैयार होना। उद्यत होना | २ चलने 
की तैयारी करना। कमर टदृय्नार 
निरञय हाना। उत्साद का न रहना। 
२. किसी लब्री बस्तु केब्रीच का पतला 
भाग | जैसे-कोल्हू की कमर। रै 
अँगरखे या सके आदि का वह भागे 
जो वमर पर पड़ता है | ल्पेट । 

कमरकोट, कमरकोटा--संशा ४० 
[ फा० कमर +हिं० कोट ] १ वह 
छोटी दीवार जो किलों और चार 
दीवारियों के ऊआर होती है और जिध- 
मे केंगूरे भोर छेद द्वोते हैँ। २. रक्षा 
के लिये थे हुई दीवार | 

कमरख--सशा स््री० [ स० कमर, 
पा० कम्मर्य ] १ एक पेड़ जिसके 


कंमरथी 


फाँकतालें लगे लबे फल खट होते हैं 
भौर खाए जते हैं। कमरग। कम- 
रग। २ इस पेड़ का फल। 
कमरखी--वि० [ €८िं० वसरख ] 
जिसमें क्मरख के ऐसी उभडी हुई 
फाँके हो । 
फमरबथन्द--पज्ञा पु० [फा०'] १. 
'लबा काड़ा जितसे कमर बाँधते हैं । 
पठका। २ पेटी । ३ दज ख्रद । 
नाढ़ा। 

वि० कमर कसे तैयार । मुस्तैद । 


कमरंचल्सा--उजशञ पु० [ फा० कमर 
+हिं० बलला ] ? खपड़े की छाजन 
में वह लकड़ी जो तडक के ऊपर ओर 
कोरों के नीचे लगाई जाती हैं। कमर- 
बस्ता । २ कमरशोटा | 


कमरा--सज्ञा प० [ लै० कैमेरा ] १ 
कोठरी । २ फोणेग्राफी का रह औजार 
जिसके मुंह पर लेंस या प्रतित्रिंब उता- 
रने का गोल शीज्ञा लगा रहता है | 
#सजा पु० दे० “कत्रल” | 

कमरिया-सज्ञा पु० [ फा० कमर ] 
एक प्रकार का हाथी जो डील-डौल में 
छोटा पर बहुत जबद॑स्त होता है । बोना 
हाथी । 

[संज्ञा क्नी० दे० ““कमलछी”? । 
कमरी[-- सा स््री० दे० “कमली” | 
कमल-सच्ञा पु० [ स० ]१ पानी में 

होनेवाला एक पोधा जो अपने सुदर 

फूलों के लिये प्रसिद्ध है। २ इस पौधे 
का फूछ |] ३ कमल के आकार का 
एक मास पिंड जो पेट में दाहिनी ओर 
होता है | क्लोमा | ४ जल । पानी | 

५ तोबा। ६ [ सत्री० कमछी ] एक 

प्रकार का मृग | ७ सारस | ८ मॉँख 

का कोया | डेला । £ योनि के भीतर 

'कमछाकार एक गाँठ | फूछ ) धरन। 

!१०, छः मात्राओं का एक छंद | ११ 


१६६ 


छप्यय के ७१ भेदो में से एफझ। १२ 
कौँच का एक प्रहार का गिलास 
जिसमे सोमवत्ती जलाई जाती है। १३ 
एक प्रकार का पिच रोग जिसमे आँखें 
पीली पड़ जती है। पीढू। कमता। 
कॉवर । १४ मूत्राशय | ससाना । 
कमलगद्दा -सज्ञा पु" [ स* कमल + 
हिं० गद्टा] कमल का बीज | पद्मत्रीज | 
कमलज -पत्ा पु० [ स० | ब्रह्मा | 
कमलनयन--वि० [स० ] [ ज्ली० 
कमलनयनी ] जिसकी आँखें कमल 
की पखड़ी की तरह बड़ी ओर सुदर हों। 
सजा पु० १ विष्णु। २ राम। रे 
कृष्ण | 
कमलनाभ--संज्ञा पु+ [स०] विष्णु । 
कमलनाल--सन्ञा सत्री० [स०] कमर 
की डडी जिस पर फूल रहता है। 
कमलवंध-संज्ञा पु० [ सं० |] एक 
प्रकार क चित्रकाव्य | 
फमलवाई--सज्ञा स्त्री ० [ हिं० कमल + 
बाई ] एक रोग जिसमें शरीर, विशेष- 
कर जॉँख पीली पड़ जाती है । 
कमलयोनि--सुज्ञा पु० [स०] ब्रह्म । 
कमला--सज्ञा स्री० [स०] १ लछक्ष्मी। 
२ घन। ऐड्वय्यं। ३. एक प्रकार 
की बडी नारगी। सतरा। ४ एक 
वर्णवूत् | रतिपद | 
सज्ञा पु० [ स॑० कब ] १ रोएदार 
कीड़ा जिसके दरीर में छू जाने से 
खुजलाहय होती है। झाँझों। यॉड़ी। 
२ अनाज या सड्ढे - फल भआादिम 
पड़नेवाला लबा सफेद रग का कीड़ा । 
ढोला । 
कमलाकार--सज्ञा पु० [ स० ] 
'कष्पय का एक मेद । 
कमलाक्ष--सज्ञा पु० [ स० ] [ स््री० 
कमछाक्षी ] १ कमर का बीज । २ 
दे? “कमलनयन” | 


कमान 


कमलापति--सज्ञा पु० [स०] विष्णु । 

कमलालया--म्जा ज्ली ० [स० ] लक्ष्मी | 

कमलावती--सज्ञा स्री० [स०] पद्मा- 
वती छद । 

कमलासन--सश्ञा पु० [ स० ] १, 
ब्रह्म । २ योग का एक आसन। 
पद्मासन । 

कमलिनी-सरा सत्री० [ स० ] १, 
छोटा कमल | २ वह तालाब जिसमें 
कमल हो । 

कमली-सजा पु० [ स० क्मलिनू |] 
ब्रह्मा | 
सजा स््री० छोटा कब्रलू | 

कमवाना--क्रि० स० [ हिं० कमाना 
का प्रे० रूय ] कमाने का काम दूसरे 
से कराना । 

कमसखिन--वि० [ फा० ] [ संज्ञा कम- 
सिनी ] कम उम्र का। छोटी अव- 
स्थाका। 

कमसिनी--सज्ञा त्री ० [फा०] लड़क- 
पन । 

क्माई--तजञ्ञा स््री० |[ हिं० कमाना ] 
१ कमाया हुआ घन | अजित द्वव्य । 
२ कमाने का काम | ३ व्यवसाय । 
उद्यम । धंधा | 

फर्माऊ--वि० [हिं० कमाना] कमाने 
वाला । नर 

कमाच--सक्ञा पु० [ ? ] एक प्रकार 
का रेशसी कपड़ा | 

कमाची---संज्ञा त्ली० दे०“कमची” | 
सशा स््री० [ फा० कमानचा ] कमान 
की तरह झुकाई हुई तीली । 

कमान-सजशा स््री० [ फा० ] १ 
धनुष | 

मुहा०--क्मान चढना ८१ 'दौर- 
दौरा होना । २. त्योरी चढना । क्रोध 
में होना | 
२ इद्रघनुष | ३. मेहरांव | ४ तोप | 
५. बंदुक। 

[ 
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की लचीली तीली | ३ एक प्रकार क्री 
चमडे की पेटी जिसे आँत उतरनेवबालि 
रोगी कमर में छंगाते हूँ। ४ कमान 
के आकार को कोई झुकी हुई छकडी 
जिसके दोनों सिरो के बीच में रस्सी 
तार झा बाल-बंधा हो | 


सजा स्री० [ भ० कमाइ.] ! जाज्ञा। 
हुक्म । २ फोंजी आज्ञा। ३ फोजी 
नोकरी। , 

मुहा०--कमान पर जाना ८ लडाई 
पर जाना | कमान बोलना ८ सिणही 
को नौकरी. या छडई पर जाने की 
आजा देना | 


कुमानगर-प ज्ञा पु० दे” “कमंगर”? | पूर्णता | पूगपन | २ .निषुणता। कुश- 


कमानचा--सजा पु? [ फ० ]१ छता। $ अद्भुत कर्म । अनोखा 
छोटी कम न | २ सारगी बज़ाने की कीय्य | ४, कारीगरी ।- ५_क्वीरदात 
क़मानी ॥ ३. मिहराव | डाठ । के वेट कानाम । |; 

कमाना--क्रिं० स० [हिं० काम ] १ वि० १ पूरा। संपूर्ण | सत्र | २ 


कामकाज करके रुपया पैदा करना | २ सर्वोत्तम | ३ अत्यत | बहुत ज्यादा | 
सुधारना यां काम के योग्य-बनाना । कमालियत-सज्ञा स्री० [ अ० ] १ 
यौ० -कमाई हुई इड्डा या देह5 परिपूर्णता। पूरापन। २ निषुणता। 


कम्रत से वल्ए किया हुआ गरीर। ऊकुगढता। 


कमाया साँप 5 बह ८ सात जिसके कमाखुत--वि० [ हिं० कमोना+सुत ] 
विपेले, दाँत उखाड लिए. गए.हो।. १ कमाई करनेवाला | २ उद्यमी | 


३ सेवा सवधी छोटे छोटे कम करना । कमी-सजा स््री० [ फार कम ]९१ 
जैसे--पाखाना कमाना (उठाना) ।_ न्यूनता | कोताही । अछ्यता। २ 
४ कम सचय करना। जसेल्‍्याप हानि।नुकसान। 

कि ये जात हे कमीज--पछज्ञा स्री० [ अ० कमीस ] 


फमाल--सज्ञा पु० [ अ० ] १ परि-_ 


$ 


करक 


(प्रत्य०)] ।वह जगह जहाँ, पद्म मारे! 
जाते हैं। वध स्थान | कसाईसाना | 
कमोद्कि-सज्ा पु० [ स०» कामोद | 
( राग ) गवंया,। 
कमोदिनक४-सज्ञा ज्ली० दे० “कुमु- 
दिनी”? | ; 
कमोरा-सज्ा पु० [स> कुभ+ 
ओरा- (प्रत्य० ) ] [ स््री० , कमोरी 
कमारिय| ] चांडे मुँह का मियूटी का 
एक बरतन जिसमें दूध, दही या पानी 
रखा जाता है| प्लद्ठा | कछरा | 
क्यू निज्म--9 ज्ञा पु*_ दे० “साम्य- 
बाद ? | 
कम्यू निस्ट--वि० दे ० “साम्यवादी” | 
कम्यूनीके--सज्ञा पु० [ अ० ] सर- 
कारी सचना या विवरण का पत्र | 
कथपूर्ता-सज्ञा त्ली० [ मलौ० कयु ८ 
पेड # पूती + सफेद ] एक सेंदात्रहार 
पेड' जिसकी पत्तियों से कपूर की तरह 
बा सुगधित तेल निकाल। जाता 


कया#--सज्ञा स््री० दे० “काया” | 


क्रि० अ० १, मेहनत सजदूरी करना | 
२, कसब | रना | खर्ची कमाना, | 


वह कुर्ता जिसमे की ओर चोंचगले कयाम-सज्ञा पु० [ अ० ] १ ठह- 


नहीं होते । 


क्रिः स० [ हिं० कम ] क़म्त करना । क्रमीना--वि० [फा०] [स्री० कमीनी] 
घंधना | । ६. ओंछा | नीच | छ्ुद्र । 
फंमानिया--सजा पु० [फा० कमान) फर्मीनापत्- सश्ञा पु० [फा० कमीना 
धनुष चलानेवाला | तीरदाब-7. 7: +%पन (प्रत्य०) ] नीचता। ओोछा: 
वि० धन्वाकार | मेहरागदार |, पन | छुद्गता । ह 
कंमानी-उंगा स्री० [ फा० कमान ) कमीला--सज्ा पु०_ [-स० कपिल्छ ] 
[ त्रि० क्मानीदार ] है * छेह्दे का एक छोटा पेड़ जिसके फलो पर की छाल 
तीली, तार अथवा ओर कोई छ्चीली धूल रेशम रॉगने के काम में भाती है | 
वस्तु जो इस प्रकार बंठाई हो- कि दान कम कंदर[--सजा पु० [ स« कामुंक 
पडने से दत्र जाय ओर हटने प्र फिर + दर ] धनुप तोढ़नेवाले रामचद्र | 
अपनी जगह पर भा जाय | - कमेरा--उज्ञा पु० [ हिं* काम + एरा 
यौं०--व,छ-क्मानी न्‍॑ घडी की एक. िल०) | काम करनेवौछा | सजदूर | 
बहत पतली कमानी जिसके सहारे ऑकिरए व 6 
खक्‍्कर घुमता दे । ३ झुकाई हुई लोहे कमेला--उजा पु० [ हिं० काम +एंलछा 


| 


राव | टिकान | २ ठहरने की जगह | 
विश्राम-स्थान | ३ ठोर-ठिकाना | 
निभ्चय | स्थिरता | 


कयामत--सज्ञा- स्री० [ अ० ] ! 
मुसलमानों, ईसाइयो ओर यहदियो के, 
अनुसार साष्टि का वह भतिम_ दिन जब 
सब मुर्दे उठकर खड़े-होगे ओर ईश्वर 
के सामने उनके कर्मा का लेखा रखा 
जायगा । लेखे- का श्रतिम दिन | २ 
प्रलय | ३_ हलचल | खलबली | 

कयास--सजा घु० [ भ० ] [ वि? 
क॒ग्रासी ] अनुमान | अठकल | सोच- 
विचार | ध्यान | 
करक--रुक्षा घु० [ स० ] १. मस्तक । 
२ कमडड | ३ नारियल की खोपड़ी | 


करज 


४ पजर। ठछ़री। 
करज--सशा प० [(स० ]१ कजा। 
२ एक छोटा जगली पेढ़ | ३ एक 
प्रकार की आतिशबाजी। ५ 
संशा पु० [ फा० कुलग स० कलिंग ] 
मुर्गा। .' 
करंजा--सश्ञा पु० दे० “कजा” | 
करजुचा -सशा पु० दे० “करज” | 
सजा पु० [ देश० ] एक प्रकार के 
भकुर जो बाँस या ऊख में होते ओर 
उनको हानि पहुँचाते हैं। घमोई | 
वि० [ स० करंज ] करज के रग का | 
खाकी | 
सज्ञा पु० ख़ाकी रग। करज का सा 
रग | ! 
फरड़--सज्ञा, पु० [स० ] १. शहद 
की छत्ता |: २ तलवार | ३ कार॒इव 
नाम का हस । ४ बॉस की टोकरी या 
पिटरी | डला। 
संज्ञा पु० [स० कुरविद ] कुछझछ 
पत्थर जिसपर रखकर हथियार तेज 
किये जाते हैं । 
करंतीना--सज्ा पु० [ अ० क्वारद- 
इन ] वह स्थान जहाँ ऐसे ,छोग कुछ 
दिन रखे जाते हैँ जो किसी फैलनेवाली 
बीमारी के स्थान से आते हैं। 
कर--सज्ञा-पु० | स० ] १ हाथ। २ 
हाथी की संड़। ३ सय्य या चढ़मा 
की किरण। ४ भोला | पत्थर। ५ 
माल्गुजारी | -महसछु। ६ छक। 
युक्ति | पाखड। 
वि० [ स० ] [ ज्ञी० करी ] करने- 
वाला | (यौ० के श्रत में ) 
; आप्रत्य० [स० कृत] सबंध कारक का 
चिह | का । | 
फरक--छजश् पु०[ अ० ],१ कमडछ। 
करवा | २ दाडढ़िस | अनार | ३- कच 
नार। ४ पढछास | ५ बकुलछ | -मौंल- 
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सिरी | ६ करील का पेड़ । 

सज्ञा स्लरी० [ 6िं० कडक ] १ रुक- 
रुककर होनेवाली पीडा। कसक । 
चिनक | २. रुक-रक्कर और जलन के 
साथ पेशाब होने का रोग | ३. वह 
चिह् जो गरीर पर किसी वस्तु की 
दाब, रगड या आघात से पड जाता 
है। सॉट। 

करकच+--सज्ञा पु० [ दे १० ] समुद्री 
नमक | 

करकश सजल्ना पु०[ हिं० खर + स० 
कट ] कूडा |! झाडन | बहारन । कत- 
वार | 
यों० -कूडा करकट | 

करकना -क्रि० अ० दे० “कडकना” | 
#वि० [ स० ककर ] [ स््री० करकरी ] 
जिसके कण उ गलियो में गड़ें। खुर- 
ख़ुरा | 

कफरकरा--सज्ञा पु०[ स० ककरेटु ] 
एक प्रकार का सारस | ४ 
वि० [ स० ककर ] खरखरा । 

करकराहट-सना स्त्री० [ हिं० कर 
करा + आहद ( प्रत्य० ) ] १ कडा- 
पन  खरखुराहट | २ आँख में किर- 
'किरी पडने की सी पीढ़ा । 

करकस#-्ि० दे० “ककंश” | - 
कफरका--मना स्त्री० [ स० ] आकाश 
से गिरनेवाज़ा पत्थर | ओला | 
करखना#--क्रि० अ० [ स० कपंण ] 
जोश में आना । उचेजित होना । 
फरखा--सज्ञा पु० १ दे० “कडखा”। 
२ एकप्रकार का छुद। , -, 
सशा पु० [ स० कष ] उत्तेजना। 
बढावा | ताव | 

। सज्ञा पु० दे०“कालिख? |, , 
कर-गत--विं० [ स० ] हाथ में आया 
' हुआ | हस्तगत। ., 
'क्रगता--सज्ञा' पु० [स० कठि+ 


| ४ ् । ० हु 


करण 


गता ] सोने, चाँदी या सूत की कर- 
घन | 

करगल--सज्ञा पु० [ फा० ]१ गिद्ध । 
२ तीर । 

करगह-सज्ञा पु० [फा०कारगाह] १ जु- 
लाहों के कारखाने की वह नीची जगह 
जिसमे जुलाहे पैर छटठकाकर बैठते हैं और 
कपड़ा बुनते हैं। २. कपड़ा जुनने का 
यत्र | 

करगहना--सश्ञा पु० [ स० कर+ हिं० 
गहना ] पत्थर या लकड़ी जिसे खिडकी 
या दरवाजा बनाने में चोंखटे के ऊपर 
रखकर आगे जोड़ाई करते हैं। मरेठा । 

करग्रह--म्तज्ञा पु० [ स० | ब्याह । 

करघा -सज्ञा पु० दे० “करगह” | 

करचग--सज्ञा पु० [ हिं० कर+ चग | 
१ ताल देने का एक बाजा। २. डफ। 

करछा--सजा पु० [सरं० कर + रक्षा] 
[ ज्ली० करछी ] बड़ी करछी | 

फरछात्लन--सज्ञा स्लरी० [ हिं० कर + 
उछाल ] उछाछ | छलाँग । कुदान । 

करछो--सज्ञा ज्री० दे० “कल्छी” | 

करज--सज्ञा पु० [स० ]१ नख। 
नाखून | २, उंगली | ३ नख नामक 
सुगधित द्रव्य | 

करजोड़ो--सँशा स््री० [ स० कर 4- 
हिं* जाइना ] हत्थाजोड़ी नाम की 
ओषधि । ु 

करटक--सजा पु० [ स० ]१ कौमा। 
२ हाथी की कनपटी। ३ कुसुम का 
पौधा | 

करणथी--सज्ञा पु० [ स० ] हाथी । 

करणु-ससज्ञा पु०[ स० ] १. व्याक- 
रण में वह कारक जिसके द्वारा कर्चा 

, क्रिया को सिद्ध करता है ओर जिसका 
चिह 'से? है । २ हथियार | ओजार | 
३ इृद्वबिय। ४ देह। ५ क्रिया । 
काय्यं। ६ स्थान । ७, हेतु । ८ ज्योतिष 


शरुणीय 


में तिथियो का एक विभाग | ६. वह 
सख्या जिसक पूरा पृप व्गमल न 
निकल सके। करणीगत संख्या । 
#पजा पु० ढे० “कर्ग? | 
करणीय--वि० ' [स० ] [च्ली० ] 
करने योग्य | 
फरतव-ंना पु० [ स० कत्तव्य ] 
[ बि० करतबी ] १ कर्य | काम | २ 
कला | हुनर | ३ करामात | जादू | 
कंरतवी -विं० [हिं" करतव | १ 
करनेबाला | पुरुपार्थी । २ निपुण | 
गुणी | ३ करासात दिखानेवाला | 
“वाजीगर | 
करतरी# “सना स्त्री ० दे ० “कर्चरी?। 
करतल--8न्ना पु० [ स० ][ ज्री० 
करतली ] १ हाथ की गदोंरी । हथेली | 
२ चार मात्राओं के गण ( डगण ) 
का एक रू | 
फरतली--सज्ञा स्री०- [स०] १ 
हथेली | २ इथ्रेी का गब्द्र | ताली । 
करता--सन्ना पु० ढे० “कर्ता? | 
सज्ञा पु० १ बच का नाम।| २ 
'उतनी दूरी जहाँ तक बदूक की गोली 
जाय | हि 
करतार--छज्ञा 
ईव्वर | 
+सज्ञा पु० दे० “करताल? | 
करतारी#--सजा री० दे० “कर- 
ताली” | 
वि० [ सन्ना कर्तार ] ईग्वरीय । 
करताल--ज्ञा पु० [ स० ] # इहथे- 
लियो के परस्पर आघात का शब्द] 
- ताली वजना । २ लकड़ी, कॉसे भादि 
का एक व जा जिसका एक एक जोड़ा 
हाथ में लेकर बज ते हैं | ३ झोँझ | 
/ भजीरा | 
क़रतृत--सजा पु० [ स० कतृ त्व ] १ 
, कर्म करनी | काम | है कला | गुण | 
हुनर । 


पु० [ स० कर्तार ] 
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करतूति--मना स््ली० दे० “करतृत! | 
फरद्‌ -वि०_[ स० ] १ कर डेने- 
व,छा | अधीन | २ सहारा देनेवाला | 
फरदम -सजा पु० दे० “कर्म?। 
करदा -सजा पु० [ हिं० गर्द ] १ 
विक्री की वस्तु में मिल्ला हुआ कढ़ा- 
क्रकठ या खूद-खाद । २ दाम में वह 
कमी जो फ्िसी वस्तु में व्रद्ेकरकट 
आदिका वजन निक्काल उने के 
कारण की जाय | घड़ा । कग्ेती । 
करधनी--पता स्री० [ स० फिंकिंगी ] 
१ साने या चॉदी का कमर में पहनने 
का एक गदना | २ कई लड़ो का सत 
जो कमर में पहना जाता दै | 
करघर -सजा पु० [ स० कर + वर्षो 
पल + धर |] बादल | समेत । 
करन+ -सज्ञा पु० ढें० “कण? | 
करनथार#--पन्नापु ०े ० “कण बार? | 
करनफ़्ल-सजा पु० [ स० कण + 
हिं० फूछ ] कान का एक गहना | 
तरोना | कब... 
करनवेध--सजा पुर्णूस०कर्णवेध | तो 
के कान छेदने का सस्करार या रीति । 
करना--संज्ञा पु० [ स० कर्ण ] एक 
पोदध जिसमे सफेद फूछ लगते हैं। 
सुदर्शन । 
सना पु० [ स० करुण ] विजोरे की 
तरह का एक बड़ा नीवू 4 
#सज्ा पु० [ स० करण ] किया हुआ 
काम | करनी | करतूत | 
क्रि० स० [ स० करण] १ किसी क्रिया 
को समाप्ति की ओर ले जाना | निब- 
टाना । भुगताना । अजाम देना | सपा- 
दित करना | २ पकाकर तैयार करना । 
रॉयबना | ४ ले ज,ना | पहुँचाना | 
“४ पति या पत्नी रूप से ग्रहण करना | 
५ रोजगार खोलना | व्यवसाय खे, लना | 
: ६ सवारी ठहराना | भाडे पर खबारी 
लेना | ७ रोशनी बुक ना । ८ एक 


करवंसना 


रूप से दूसरे रूव में छाना | बनाना ॥ 
९ कोई पद देना । १० उ़्सी वस्तु 
को पोतना | जैसे रग करना । 
करनाई--सजा स्त्री [ अ० करनाय ] 
तुरटी | 
करनाटठक--पजा पु० [ सं० कर्गाटक ] 
मद्र।स प्रात का एक भाग | हु 
फरनाटकी--सज। पु० [स० “क्यो- 
टकी ] १ करनाठ प्रदेश का निवासी । 
२ कल बाज | कसरत दिखानेवाल 
मनुष्प | ३ जादूगर | इ द्रजाली | 
करनाल--पशा पु० [ भअ० करवचाय ] 
१. पिया | नरतिंहा | भोतरा । धृंतू'] २ 
एक ग्रमर का बड़ ढोल] ३ एक 
प्रकार की तोत | यु 
करनी--पजा ज्ली० [ हिं० करम ] १. 
कार्य | कर्म | करतूत | अत्येष्टि कम । 
मृतकमस्कार ।३ दीवार पर पत्ना यो 
गारा छगाने का ओजार । कन्नी । ' 
कफरपर४--सन्ना त्री०_[ स० कर्रर ] 
खोपड़ी । - ५ 
वि० [ स० क्ृपण |] क्जूस | 
करपरी--सन्द स््रा० [ देश० ] पीठ 
की बरी | लीआक 
फरपलई--तञशञा स्त्री०' दे० “करा- 
ल्लवी | 
करपल्लबी--सना त््री०[ स० ] डँग- 
लियो के सकेत से शब्दों को प्रकेद 
करना | 
करपिचकी--सज्ञा स््री० [ स० कर +॑ 
हिं० पिचकी ]जल्क्रीड़ा में पिचकारी की 
तरह पानी का छींगा छोड़ने के लिये 


दोनो ह्येलियो से बनाया हुआ सपुठ। 
करपीड़न--पना ग्रु० [ स॒० “] विवाह | 
करपृण--सज्जञा पु० [ सं० ] ट्येली के 


पीछे का माग | 


करवरना-क्रि ० ञस० [ अनु० ] अर 
कुल-बुलाना | २ क़लरवं करना | चँंह- 
कना । 


>किस्बर्सा न १२०३ 7? करपना 


फरवला-स्सशञा पुँं० [ भर ] ३१ अरब केंजेंसेीं]..।. | ४€ रहना तेड़यना || ' 
का वह उंजांड मेदंर्न लहाँ हुसैन मेरे करमठ#-वि० [ स० कर्मठ ] ?., सज्ञा पु+ [ स० करत्र ) १ केरंत। 
गए थे | २ वह स्थान जंहों तोजिए. कमनिष्ठ । ? कमंकाडी | ' आरा। २ वे प्रश्चीन भारे या चंक 
दफन हों । ३ 7ह स्थोन जहाँ पानो ने करमात#--तज्ञा पु० [ सं० कर्म्म ]! जिनके नीचे छोग शुभ फल की आार्गा 
मिले |, | ' भाग्य | से प्राण देने थे | | 


करवी - सक्ञा क्ली० दे” “ऋऊड़बी”। फऑअरमाला-सज्ञा लत्ली० [ स5 ] डेंग- 'केरवंत--तत्ा पु० [स० करपत्र | 
करेंचुसे--सज्ञा पु० [: /] इथिपार लंट- 'छिय्रो के पोर जिनपर डेंगली रखफ़र भआरा। ०१ 
काने के ल्यि घड़े का जीन या चार- “माला के भम व में जयकी गिनती करते करवर#-+-सजा स््रीः [ देश० ] 


जामे में टेंकी हुई रस्सी या तंसमा । ' हैं। हु विपत्ते | भ फत | सकट | मुसीबत । 
करवोटो--संज्ञी क्ली: [ देशं० ]) एक फंरमाली-सज्ञा पुँ० [ स० ] सूंग। कर्रवस्तवा#--क्रिक अ० [ सं० क्ल॑- 
! तरंह का पश्षी | करंमी--विं० [ स० कर्मी ]) १ कम रख |] कलरव करनो | चहऊना | 


-कंरंभ-सेसा _पुंण [स० ] [ ख्री० करनेराढा | ३, करमंठ ।३ कर्मकाडी। फरवथा -सजा पु०[ स० करक | धातु 
। करणी ] १ हंथेढ्ली के पीछे का भाग । करसुखा#£ “वि [हिं० काछा + या मिट्टी का टोंटीदार छादा | वंधना । 
वरइृष्ठ । २ ऊँट का बचा | ३ हाथी मुख ][ स्मी० करमुखी ] काले भुंह-, फरवाचौथ--सज्ञा स्री० [ स० करका 


| 'का बच्चा । ४ नखे दाम को स्गधित वाह क्छकी | | * £ चतुर्थी ] कातिक कृष्ण चतुर्थी; | इस 
_ बसर्तु । ५ कटि | कमर। ६ दंहे के करेस्रहा--वि० [ ढिं० कोछा + भुंह ] दिन स्ियाँ गोरी का बत करती हैं; 
- सांतवे भेद-का नाम । १' काल मुँहेवाला । २ कलंकी । फरवानक--उत्ष प्र० [? ]४॑रैया । 
फरमोरुू--पज्ञा पु० [ स० ] हाथी के . कंरए--सज्ञा पु० [ देश5 ] १ एक चिढ़ा। .,' 
'सूँई के एस जथा । थ; जहराल् कीड़ा जिसके शरीर में बहुत' फेरबाना--कि० स० [ हिं० करना का 
वि० सुदर जाँबवली । गोंठे होती हैं २ रंग के अनुंसार ० रूप ] दूसरे को करने में प्रह्नत 
फरेमे-संज्ने पु० [ छ०कर्म | कंमे। घोदे को ऐक भेद | ३ एक प्रकार का _िना। 
काम । '"जगली कुंठुम |. '* । करवार+% - सशा ज्ञी० [स० करवाल ] 
। थौं०--करम-भोग-बह दुःख जो अपने फररना करराना#, क्रि०्भ० [अनु०] प्यार | 
7 कि हुए करें के करण ही । ६ चरमरा़र द्वप्ता | २ कर्कश शब्द फेरवास-सक्ञा ० [ स० करवाल | 
“- २ करमाका फले | मग्य | किस्मत | वरना | । ; १ नख। नाखून | २, तलवार । 


मुद्दा नरम का मांस # अभगा | फरदह-सजा पु० [ स० ] नाखूत। फेरवाली “सजा र्री- [ सं० कराल | 
५ माग्यहीन )। कैरम फूट >भाग्य मद करल--तना पु० [ सं> कठाह ] टी तलवार | क्रोली | 
होना । " कड़ाही | .- करवीर--सना पु० [ स? ] १ कनेर 
* थौ०--करमरेख »'क्स्शित में लिखी फेरला--सज्ञा पु० दे०“कल्छा? | का पेड़ | २. तंख्वार ॥ ' खड्ग। ३ 
धात | करचंट-सज्ा स््री० [ सं०, करवर्त ] इमश न। । 
सज्ञों पु०] अ० ] मिह्स्त्रानी | कंपा। हाथ के बल लेग्ने की मुद्रे | वह स्थिति क्रवील--संज्ा ६० दें० “करीढ”? | 
करेमकेल्लॉ--तक्ा पु४[ अ०करम + जो पाश्व के वछ लेव्ने से हो। : ' करवैयाहशं--वि० [ दिं० करना + वैया 
हिं० कल्छ, ] एक प्रकृर का गोभी जिस + सुह्दा०--करवट चदछना य लेना 5 ११ ( प्रत्य०) ] करनेवाला | 
। में केचछ कोमल कोमल पर्चों कांनधा, दूसरी भोर घूमकर लेटना । ९ पछठ केरेप-सजा पुर [स० क्ष] १, 
हुआ सपुदे होता है । बंद गोभी | पात- खाना | भर का और हा जाना | करबट. खिंचाव | मनमोटाव | अकस | तनाव । 


गौमी। । है ' खासा या होना 5उल्ठ जाना । फिर द्वाइ। २' ताव | लड़ाई का जोश | 
करमचेदे#[-+सज्ञा पु० [स० कर्म ] जाना | करवद न लेना किसी: कर्च॑व्य॑कंरपना# -क्रि० स० [ स> कपण | 
कम । 5।' का ध्यान न रखना । सन्नाटा खींचना।_ १ खींचना | तानना | धर्तीयना | २; 


करमट्हों#- ०! [स० कूंएण ] कंख बंदलनां ८विस्तर पर बेचैन सोख लेना; | सुवाना | ह बछुलाना। 


करसनां 


निमंत्रित करना | ४ आकर्षण करना | 
समेय्ना। 
करखसना#--क्रि० स० दे० /करपना/! | 
करसान#--सशा पु० दे० “क्रपाण”? | 
करसाथर,करसायल--पछजा पु० [स० 
कृष्णतार ] काछा मृग | काला हिरन | 
करसी--सज्ञा त्री ० [ स० करीप | १ 
उपले था कडे का ठुडड़' | २ कडा | 
उपला। , 
करहंत--सज्ञा पु० दे” “करहस” । 
करहंस--संज्ा पु० [ स० ] एक वर्ण- 
त्च। 
करह*--सशज्ञा पु० | स० करम | ऊेँद। 
सज्ञा पु० [ स० कल | फूछ की कली। 
करहाट, करहाटक--सज्ा पु० 
[ स० ] १ कमल की जढ़ | भेंसीड़ | 
| २ कमल का छत्ता | 
करॉकुल--सना पु० [स०,कलाकुर ] 
पानी के किनारे की एक बड़ी चिढ़िया। 
केज । 
करा#--सन्ना ज्जी० दे० “कला?” | 
कराइत--सज्ञा पु० [ हिं० काला ] एक 
प्रकार का काला साँप जो बहुत विषेछा 
होता है । 
कराई--सज्ञा स्त्री ० [हिं० केराना ] उद , 
। अरहर आदि के ऊपर की भूसी । 
#सज्ना स्री० [ हिं० काला ]कालापन | 
इ्यामता | 
सजा सत्री० [| ४िं०करना ] फरने या 
कराने का भाव | । 
'करात--सज्ञा पु० [ अ० कीरात ] 
चार जौ की एक तौल जो साना, चाँदी 
या दवा तौंलने के काम में आती है। 
कराना--क्रि०छ० [हिं० करना का प्रे० 
। रूप ] करने. में छलगाना |” 
करावा--सभा पु० [ अ० | शीश का 
|! बड़ा बरतन जिसमें अक आदि 
रखते हैं । 
| करामात--सका स्री० [ अ० करामत? 
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का बहु०] चमत्कार | अद्भुत व्यातार। 
करथ्मा | 

करामातो--वि० [हिं० करामात+ई 
( प्रत्य० )] निश्चय | क्रामात या कर- 
व्सा दिखानेव।ला | पिद्ध 

करार--उना पुं० [ अ० करार ] १ 
ठहरा हुआ हाने का भाव। स्थि- 
रता । २ ठद्दराने या निश्चित 
करने का माव | ठहराव | ३ घेय्य | 
धीरज। तसदली। सतोप। ४ 
आराम | चेन | ५, वादा। प्रतिज्ञा | 

करारना#--क्रि० अ० [ अनु० ] 
काँ को जब्द करना। कर्फेश स्पर 
निकालना । 

कर(रा--सशा पु०,[ स० कराल ] १ 
नदी का वह ऊँचा जिनारा जो जल के 
काठने से बने | २ शीला | दवृह । 

बि० [ हिं० कड़ा, कर्स ] में 
कठोर। कड़ा । २ दृढ़चित्त | ३ 
आँच पर इतना तला या सेका हुआ 
कि तोड़ने से कुर कुर शब्द करे। ४ 
उग्र | तेज। तीक्षा। ५ चोखा। 
खरा। ६ अधिक गहरा। घोर | ७ 
हृद्दा-कद्दठा | बलवान | 
करारापन--छतक्ा पुं० [ हिं० करारा 
न पन(प्रत्यय) ] करारा दवाने का माव । 
कड़ापन । 

कराल--वि० [ स० ] १ जिसके बड़े 
बड़े दाँत हों | २. ढरःबना। भयानक | 

कराली--पना ख्री० [ रं० ) अग्नि 
की सात जिह्ाभो में से एक । 

वि० डयवनी । भयावनी | 

कराव, कराया--पज्ञा पुँ० [ हिं० 
करना ] एक प्रकार का विवाह या 
सगाई । 

कराह--संज्ञा ० [ हिं० करना + 
आह ] कराहने का शब्द । पीड़ा का 
णब्द | 
ऋसिशा घु० दे० “कढ़ाह” | 


/. कैरीय 


कराहना--क्रि० अ० [ हिं० करना + 
आह] व्यथा सच क शब्द मुँह से निका- 
लना। आह जाह करना | 

करिंदू--छज्ञा पुं० [ स० करींद्र | १, 
उत्तम या बड़ा हाथी।२ ऐरावत 
द्वाथी | 

करि--पन्ना पु० 

थे 

#अन्य० [ सं० करण ] से। द्वारा । 
करिखा#त/--तनजा पुं० दे०“कालिख” 
करिणी--सना स्री० [ स० ] हथिनी | 
करिया#--सजा पु० [स॒० कर्ण ] 

१ पतवार। कलछवारी | २ माँश्नी। 

वेंवट | मल्ल,ह | 

८ वि० [ हिं० काढा ] काछ। 

ध्याम | 

करियाईा--तजा ज्ञी० [हिं० काल ] 
काल।पन | 

करियारी--सज। स्री० [ ? ] लगाम | 
बाग। 

करिल-सज्ञा पु० [ उ० करीर ] 
कापल | 
वि० [ हिं० वारा, काछा ] काला। 

कारिवद्न--सशा पु० [ स० ] गणेश। 

कारिहॉचा--सज्ञा सत्री० [ स० कटि 
भाग |] कमर | हे 
फरी--संजश्ा पुं० [ सं० 
[ ल्ली० करिणी | हाथी।, 
सजा स्री०८ [सण् काड ] १ छत 
पावने का गहतार | कड़ी । #२ कली | 

“३ पद्रह मात्राओं का एक छद | 
प्रत्य० [ स० ] करनेवाल्य । ( थोगिक 
शब्दो के अत में ) ' के 

करीन[#-सज्ञा पु० दे० £ ना”। 

करीना--५शा। पु० [ भ० ] १. ढग।| 
तर्ज | तरीका । चाछ। २. क्रम | 
तरतीब | ३ शऊर | सलीका- 

करीब--क्रि० वि० [ अ० ] र्‌ समीप। 
पास | निकट । २ छगभग्ग | 


॥॒ "स० करिन्‌ ] 


करिन्‌ ] 


'करौम 


यो०--करीब-करीव-"्प्रायः | लगभग | 
करीम--वि०' [ अ० |] कृपाछ। 


दाल । 
| सजा पु० ईब्वर। 
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करुणाद्र--वि० [ स० ] [ सक्ष 
करुणाद्र ता ] जिसका मन करुणा से 
पसीज गया हो । 

करुना#- सजा स्त्री० दे० “करुण।!? | 


करोदा 


काला] एक प्रकार की काली मिट्टी जो 
प्राय. त छो के किनारे मिलती है । 
सज्ञा पु० [ स० करीर ]१ बॉस.का 
नरम कल्छा । २ डोस- कौभा | 


करोर--सशा पु० [ स०] ! बाँस का करुर#--बरि० [ स० कठु ] कड़े आ। करेला -सजा पु० दे० “करेल,” 


नया कब्छा | २ करीछ का पेड़ | ३ 
घढ़ा । 


करुवा#-सज्ञा पु० दे” “करवा”? | 
, सज्ञा पुं>० दे० “कड़ जा? । 


करेली मिद्टी--सक्ा 


ज्जी० दे० 


६८ करेल 2) | 


करील--सज्ञा पुं० [ स० करीर ] एक क्रुवार-सजा पु० [ स० कर +वार फेरोटडन--सज्ञा पु० [ भण० क्रोष्न ] 


कैंटीली झाड़ी जिसमें पत्तियाँ नहीं 
होतीं। . +, 5. 


करीश - सज्ञा पु० [ स० ] गजराज। क्रूप--सज्ञा पु० [स० ] एक देश का 
नाम जो रामायण के अनुसार गगा 


करीष-सशा पु. [ स० | सूखा 

, गोत्र जो जगलछो में मिलता है। 
भरना कडा। 

'करुूआ%|--वि० दे” “कड्‌ आ? | 
करुआई+#--सजा स््री० दे० “कढ़ू - 
आपन” | 

फरुआना--क्रि० अ० दे० “कड़ 

, आना” | 

करुखी+, -्ंशा स््री० दे० “कनखी”। 

“करुण--सजा पु० [ स० ] १. दे० 

, “करंणा” | ( यह काव्य के नो रसो 


( प्रय० ) ] नाव चछाने का डॉड़ा | 
करू#-वि० दे० “कड़ भा” | 


के किनारे था । 


१ वनस्ति की एक जाति। २, एक 
प्रकार के पोचे जो अपने रग-विरग 
और विछक्षण आ्राकार के पचो के लिये 
लगाए जाते हैं | 


करोटी#४--सज्ञा स्ली० दे० “करव?। 


करूला+-सज्ा पुं० [हिं० कड़ा + पोइड--वि० [ स० कोटि ] सी छाख 


ऊल्ा ( प्रत्यः ) ] हाथ में पहनने का 


कड़ा | 

कफरेजाआश--सज्ञा पु० दे० “कलेजा” | 

करेखु--सभा पु० | स० ] हाथी | 

करेखुका-सज्ञा स्लरी० [ स० ] 
ह.थनी | 

करेव--संज्ञा ख्री० [ अ» क्रेप ] एक 
करारा झीना रेशमी कड़ा । 


का संख्या, १००२०००० | 

ड्पति--वि० [ हिं० करोड़ + 
स० पति ] वह जिसके पास करोड़ों 
रुपए, हो । बहुत बढ़ा धनी । 


करोड़ो--लशा पु० [ हिं० करोड़ ] 


१ रोकाड़या | तहसीलदार | २ मुस- 
लगमानी र,ज्य का एक अफसर जितके 
जिम्मे कुछ तहसील रहती थी | 


में से है। ) २ एक बुद्ध का नाम। कफरेसू-सकज्ञा पु०, स० कलबु ] पानी फरोद्ना--कि० स० [ स० क्षुरण ] 


३ परमेश्वर | 

वि० क्झणायुकत | दयाद्ध |: 
कदरुण[- शा स्री_[स०| १ वह सनों- 
। विकार या ठुशख जो दुसरे के द्‌ :ख॑ के ज्ञान 

से उत्पन्न होता है ओर दूसरों के दुःख 

को दूर करने की प्रेरणा: करता है । 


में का एक घास जिसका साग खाया 
जाता है । 
करेर#/--वि० [ स० कठोर ] कठोर। 
करेला-संशा पु० [ स० +रवेल्ल ] 


१ एक छोटी बल जिसके हरे कड़ए' 


फल तरकारी के काम में जाते हैं। २ 


करोंछाक्ल-वि० [<ि 


खुरचना । 
रोना[-+क्रि० स० [ ० क्षुणण ] 
खुरसचना | 


करोला#--सज्ञा पुं० [ हिं० करवः ] 


करता | गड्ढ वा | 
काला + 


दया | रहम | त्स | २ वहू दुःख जो माला या हुमेल की लबी. गुरिया जो. टी ( मत्य० ) ) [ स्री० करोंछी ] 


अपने प्रिय मिन्रादि के वियाग से 
होता है। शोक | । 


बडे दानों के बीच मे लगाई जाती हैं। 


कुछ काछा | व्याम | 


करों ज्ञी*--सच्षा ज्ञी० दे० “कर्लोजी? 


' करुणाहष्टि--सशा स्त्री० [ सं० ] करेली--छक्ता स्त्री०_ [ हिं० करेला ] करोंट# -सश्ञा स्नी० दे” “करवट? 
जगली करेला जिमके , फल छोटे' फरोंदा-पछज्ञा पु+ [ स० करंसद्द | 


दयाद्रष्ठि | ! 
!' करुणानिधान, करुणा निधि--वि० 
। [| ० ;] जसका छुदय करुणा से भरा 
' हो। बहुत बढ़ा दयाड । 
| कैरुणामय--वि० [सं० ] [ संज्ञा 
कुरुणामयता | बहुत दयावान्‌। 


होते हैं । 
करेत- सज्ञा ० [ हिं० कारा, काव्य] 

काला फनदार साँय जी बहुत विषेला 

हाता है | , 
करेश-- ज्ञा 


स्री० [ हिं० कारा, 


१ एक कटीलछा झाड़ जिसके बेर के से 
सुंदर छोटे फल खग्ाई के रूप में खाए 
जते हैं। २ एकछोटी केंटीली जगली 
झाडी जिसमें मटर के बराबर फछ 
लगते दे | 


फेरोदियों २०६ कत्तरी 


कैरॉदिया-वि० (हिंग कंरोंदा ] तक्बोर। ८7 7 ई-5 “77 कर्शनाद-सज्ा पु०-[सं० ] कार्म-में 
करेदे के समान हेलेकी स्थाही लिए ,वि> १ कठोर | कड़ा | जेसे, कक्श झनाई पढ़ती हुई गूँत। - --<- 
हुए 'खुलती छालि । ह स्वर। २ खुरखुरा। काँटेडार। ३ करणपाली -सज्ञा ख्रो* [ स०-] कान 
करोत-सज्ा पु* [स० करातत्र | तेज। तीत्र | प्रचढ | # अविक। ऊी क्ञोंग। २, कान' की वाली । मुरकी | 
[स्री० करोती | लकडी चोौरेनें का कऋर। . “ः “7 केणसपिशायी -सछा-ख्री० [- सेन ] 
आरा क्रकशतॉ-सर्जा स्ती० [संट] १ एक देवी जिसके सिद्ध होंनें पर कंहा 
सजा ल्वी० [ हिं० करना ] रखेली कठोस्ता। कढ़ापन ।* २ खुरखुरायन । जाता है क्ि मनुष्य जो चाहेसों जॉन 
पज्नी - ककेशा -वि० ल्ञा० [3० | झगढ़ादू। समता है। लः ह 
करोता--सन्ना पु० ठे० 'क्रैत?।  , ज्षगड़ा करनेवाटी । छड़ी । , कर्मृपण -सैज्ञा पु० [ स० ] कान 
' सज्ञा ६० [ हिं० फर्जी ] काँच का ककॉर्ट--छत्ना पुं> [ स०] #, वेछ में पहन ने का एक गहना । ' 
' बड़ा वर॑तन था शीणी | करावा | के पेड़ (९ खेखसा | कक़ाड़ा | कर्णुमूल--संशा पु०.[ से ] कनपेड़ी 
करौती--सन्ा सत्री ५ [ हि० करोता ] कच्चुर-नसजा पुर [सं०] १ सोदा। राग। ' ' 
कड़ी चीरने का औजार। आरी | संवण | २ कचूर | नरकचूर कणुवेध- सज्ञा गुं०[ स० ] बोलकों 
' सज्ञ ज्ञी० [ 6ि० करवा ] १" थीये क्रज, कज्ञा -सजा पुँ० [ झे० ] के कान छेटने का सरकं र । क्नेंछेदन। 
का छोटी बरतन | कराव। २ काँच ऋण उघार[ __. . / कंर्णाट->सना पुँ० [ संब्] १ देक्षिंग 
की भद्ी। मुद्दा ०-कर्ज उतारना > कर्ज चुकाना । - का एक देश | २ संपूर्ण जाति का एक 


| ले स 


फेरीला#--सशा पु० [ हिं" रोल + | उधार बेबाक करना । कर्ज-खॉनां >ऊ'|ह. राग | 
दर बहन प्् ८ 2 " ># “दर 
आर | हँकवी करनेवाल। | शिकारी । कर्ज लेना । र उपकत होंना। वश में केणोटक--प्री पु० दे० 'कर्णाद? | 


'फरोली--संत् ख्री० [ स० करबाली ]  होना।. : : ._... कर्णाटी -सना स्री० [सर] ६ सपूर् 
5 की का मत व." कर्जदार--वि० [फ० ] उध र लेने- ' जात की एक श्ुद्दे रागिनी 
कल | 800 5 कहा बह .।हझ वर्णांटदेश की जी | ६ कर्णाद देश 


२ बीरह राशियों में से चौथी राशि। फण--धन्ना पुं० [स०] कान | श्रवर्णे-: की भापा। ४ गछालकार की एक 
५ हैं काकेड्रार्िंगां। ४ अग्यि | ५ विय। २ कुती का सबसे वड़ां पुत्र , श्रृत्त जिसमें केवल कबर्ग के ही अंश्वर 


- दरपंण | । : जो बहुत दानी प्रसिद्ध ह। आते हैं। 
“क्ंकीट--सज्ञा पु० [ स० ] ['्री० मुहा० -कर्ग का पहरा<प्रेमातकाछ। कर्शिका--पंजां स्री० -. 8० -] १ 
ककंटा, कऊंण ) १ कैकढ़ा। २ दान पुए्य का समय।.. ,: + - कान का करनफूछः। २-हथ की 


« कक राशिं । ३ -ए+ प्रकार का सारंत | ३ नाव की पतवार | छ. समकोण। उँगलो | ३, हाथा की सूड़ की नोक | 


करुकरा ). करकट्यो- | ४ लोकी | - जिश्वुत में समहाण के सामने की रेखा। ४ कमलणज़्का छत्ता | ५ “सेवती | सफेद 
घींआ। ५ -क्मछ की माटी 'जड़। ४ पिंगल में डगण भर्थात्‌ चर मात्रा- ग़ुलात |, ६ कलम लेखनो | ७ 


| मीड़ ।'दे सेंद्सा। ४ ह वर्लि गर्णो की सच्ना। हे 5 बॉल ओह 
कर्काटी -सज्ञा ओीं० '[ सं० ] १ , कर्णकटु-द्वि० [ स+ ,] कान दो  कर्सिकीर--सज्ञा पु० [ स० /| कनि 
! कछई। २ कंतड़ी । ३ सेमर का फले। अप्रिय | जा सुनन म ककश छगे। यररी या कनकचपा का -पेड़ ] 5 7 
४ सा * - कर्ण-कुुम--स्ञों पु० [स० ] कान फैणी-सज्ञातघु० [-म्न० कर्मिन्‌ ] 
कंकर->सस्ञा पु० [.सं० ]१: कक | मे पहनन का करनफूंल । .' बाण | जा 
* -९ कुरज पत्यर' जिसके चूणु की सान क्कर्णकुहर--छश्ा पु० [ स० ']कान कैंचेन-+शेज्ञा पुण[सब्] १ काव्या। 
7 बनती हैं । >> का छेद | । , *_ “ * क्तरना।२ (यूत इत्याद4) *कातना | 


; वि० १ कड़ा करारा | २: खुरखुरा । क्धार--सना पुर [ स० ] १ कत्तनी-#शझा ह्लीव [सर] केची। 
-क्र्कश -सशा पु० [ स० ] १. कर्माछझे. माझी | मल्छाह। २. पतत्रार। किल- कचतेरी--सजा, स्री& [सर] १ कुँची | 
का पेड़ । २. ऊख | ईख 4 ३: खग |, बारी + ; की की ५० जुट अड कंतरनी 73 (वरुमारों की) काती- ३. 


ब्तंब्य 


कठारी'। ४ तार देने का एक बाज[ 
फत्तंदय--वि० [स०] करने के योग्य । 
सश्ञा पु० करने योग्य कार्य्य। घमम । 
फर्ज । ह हे 
यो०--कर्चंव्याकर्त्तव्य- करने और न 
करते योग्य कर्म । उचित, ओर भअनु- 
चित कम । 
कत्तव्यता--सज्ञ ज्लरी! [ स> ] १०८ 
कत्तव्य का भाव | 
यो०-इतिक्न्चव्यता 5 उद्योग या 
प्रयत्य की पराकाष्ठ । दोड़ की हद । 
२ कर्चव्य या क़मंकाड कराने की 
दक्षिणा । 
कत्त व्यमू ढु-ति० [ स० ] १ जिसे 
यह न .सुझाई दे कि क्या क्करना है। 
२ भोचकका | 
कत्तो -सज्ञा पु० [ स० ][ ज्ली० 
कर्त्नी | १ करते गला | -कास करने 
वाल | २ रचनेयाला । बनानेत्राला 
“३ ईब्बर ।४ व्याकरण के छः कारबों 
'में से पहला जिससे क्रिया के करनेवाले 
का ग्रहण होता है | 
कर्तार--सज्ञा पु० [ स० 'कतृ” की 
प्रथमा के बहु० |] १ करनेवाला | 
र॒ ईश्वर । 
कत्ते क--वि० | स० ) किया हुआ । 
सप दित | है 
फत्त त्व--सक्ञा पु० [ स० | कच्ता का 
भाव | कर्चा को धर्म |. | 
फत्त चाचक--वि० | स० | कर्ता का 
' बोध करानेताछा (व्या०्) 
कत्त वाच्य क्रिया--सन्ञा ' * ज््री० 
[ स० |] वह क्रिया जिससे कर्ता को 


' बोध प्रधान रूप से हो, जैसे--खाना, 


! प्रीनीं, मारना] 


।॒ 


कद्सम--सज्ञा पु० [स०]१५ कीचड़ | कर्म! या धर्म-सबंधी केत्य कर ने 


कीच | चहलछा | २ मास | ३, पाप | 
४ स्वायभुप्र सन्च॒तर के एक प्रजापति । 
कर्नेता--सज्ञा पु० [ देझा० ] रग के 
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अनुस,र घोड़े का एक भेद । या सोने का कार्म चमतिवात्म । ३7५ 
कर्पेट--सज्ना पु० [ स» ] गूदड़ ।: वैछ | ४ नौकर सेवक | ०-बेगार । : 
ल्त्ता। कर्मश्षेत्र-सजा पु० [ स० ] १ कर्य्य 
फपंटो--सज्ा पु० [ से कर्पटिनू ] करने का स्थान । २ भारतवष । 7 
[ ह्ली० कपरिनी ] चिथरें-गुददे पह- कर्मचारी सजा पु० [ स० कम्मः 
ननेतञाला भिखारी | 5 चारिन्‌ ] १ काम क़नेवाला। काय्य- 
फरपर--तज्ञा पु० [स० ]१ काछे) कत्ता।२ वह जिसके अधीन द्राज्य-७ 
खोपड़ी । २ रूपर। ३ कछुए की प्रवध. था और कोई काय्य हो । 

खोपरी ।४ एक अस्त | ५ कड़ाह। अमछा । । 

६ गूलर । कमठ-विंठ [ २० ] १. काम में 
कर्परी-सजा स््री० [स०] खन्‍रिया। चंतुर | २ घेम सवधीकृत्य करनेवाला। 
कर्पास-सज्ञा पु" [ स० ] कपास ।. केंमनिष्ठ। 
कपू ए--सजा पु० [ स० ] कपूर। 7 सज्ञा यु० अग्निहोत्र, सध््या आदिः 
कचु र-सजा पु० [स०] १ सोना] नित्यकर्मों को विधिपूवक कर'नेवाला । 
स्वर्ण | २, घतूरा ।३. जल | ४ पात। व्यक्ति। झ 
प्‌ रक्षत । ६ जडदृहइन धान। ७ कर्मणा--क्रि० विं० [ स०» कंमत् को? 
कचूर या ,. तृतीया ] कम्म से | कम द्वारा । जसे+- 
वि० रग बिरगा । चितकवरा ) मनसा, वाचा, कर्मणा | 
कम--संज्ञा पु० [स० कमन्‌ का प्रश्मां कमृंणय--वि० ' सं ०] खूब काम करें- 

रूप ] १ वह जो किया जाय । क्रिया। नेवाछा | उद्योगी । प्रत्यत्नभगीछ । 

कार्य्य । काम | करनी । (जैशेपिक के कमंशयता'-सजा ल्वी० [ स० ] कायर 

'छ पदार्थों मेंसे एक ) २ यज- कुशछ्ता। . 7 * 
याग आदि कर्म (मीमासा) ३ ब्या- फर्मंधारय समास--सज्ञा पु० [स०] 
कएा म वह डाव्द जिसके वाच्य पर व समःस जिसमें विशेषण ओर विशे 
'कर्ता की क्रिया का प्रभाव 'पडे |४  ष्य का समान अधिकरण हो, जेसे--- 
वह काय्यं या क्रिया जिसका करना कचलहू। 

- कर्तव्य हो | * जैसें--ब्राक्षणो' के पदू- कर्मना#--क्रि० वि० दे० “कमंणा?। 

! कम | ५ भाग्य । प्रारव्ध | किस्मते। कमनाशा>सशा ख्त्री० [ से० | एक 
६ मृतक-सस्फार । क्रियाप्कर्म्म । नदी जो चौसाके पास गगा में मिलती 

कमकर--सज्ञा पुँ० दे० “कर्मकार? ।  है। 

'कमर्कांड -संज्चा पुं/[ स«० ] १ कर्मनिष्ठू--वि० [ स० ] सध्या अस्नि- 
धम-सवधी कृत्य | यजादि कर्म [ २ होत्र श्रादि कचव्य केरनेवाला | क्रियौ- 
वह शास्त्र जिससें यज्नदि कर्मों का वानू। ते 
विधान हो | 77 : कममू-सक्ा स्री० दे० “कमक्षेतरं? । 

कमा डी--सशा पु० [स०] यज्ञाठि कममोग-सज्ञां पु० -स०7]| १ कम्म- 
फल | करनी का फ़छ]२ पूव जन्म 

वाला | । के कर्मो का परिणाम | 

कमकार--छज्ञा पु० [ स० ] १ एक कर्मम्रास--सज्ञा पु? [ स० ]7३० 
वर्णतकर जाति || कमकर। २ लोहे सावन दिनो का महीना | सावन'सास। 


कर्मयुग 


फर्मयुग--सश्ञा पु० [ स० ] कलयुग | 
कर्मयोग--सजा पु० [स०] १ 
चिच शुद्ध करनेवाला शास्त्र विरित 
कम्म | २ कत्त व्य कम्प का साधन 
जो सिद्धि ओर असिद्धि में समान भाव 
रखकर किया जय | 
कर्म रेख--सज्ञा सत्री० [ स० कम + 
रेखा ) कम की रंखा। भाग्य की 
लिखन | तकदीर । 
कमंवाच्य क्रिया-सज्ञा ख्री० [स०] 
ब्रह क्रिया जिससे कम मुख्य होकर 
कर्ता के रूप से अया हो। 
कमंवाद--सजा पु० [स०] १ 
मीमासा, जिसमे कम प्रधान है। २ 
कर्मयोग । 
फर्मवादी--सश्ा पु० [ स० कर्मवा- 
दिन्‌ ] १ कर्मकाड को प्रधान मानने- 
वाला | मीमासक्र | २ काम को प्रधान 
माननेतराला । ३ भाग्य को प्रधान 
माननेवाला | 
कर्मवान:--वि० दे० “क्म॑निष्ठ |” 
कर्मविपाक--घ ज्ञा पु० [ स० ] पूष 
, जन्म के किए हुए शुभ और अशुभ 
कर्मो का भला और बुरा फल | 
कमंशील--सजा पु० [ स० ] १. वह 
जो फल की अमिलपा छोड़कर स्व- 
/ भावतः काम करे | कमवान्‌ | २ यत्न- 
वान्‌ | उद्योगी | 
कमशूर--पतशा पु० [| स० ] वह जो 
साहस और दृढता के साथ कर्म करे | 
उद्योगी। 
कर्म संन्यास--सजा पुं० [ सं० ] १ 
कर्म का त्याग | २ कर्म के फल का 
/। त्याग। 
कम साक्ती--वि० [ स० कर्मसाक्षिन्‌ ] 
जिसके स'मने कोई काम हुआ हो । 
सज्ञा पु० वे।दिवता जो प्राणियों के 
कर्मा को देखते रहते हैं ओर उनके 
' साक्षी रहते हैं, जेसे--सर्य, चढ़, 


श्ध्ण 


अग्नि | 

कमंहीन--वि> [ स० ] १ जिससे 
शुभ कर्म न वन पड़े |? अभागा | 
भाग्यहीन | 

कर्मिप्ट--वि० [ स० ] १ कम करने-, 
वाला | काम में चतुर। २ दे०“कम्म- 
निष्ठ?? | 

कर्मी --वि० [ स० करमिन्‌ ] [ ज्नी० 
कर्मिणी ] १ कर्म करनेवाला |- २ 
फल की आकाश्षा से यज्ञादि कर्म 
करनेत्राछा | ३ बहुत काम करनेवाला | 
क्मंठ | ४ मजदूर । 

कर्मेद्रिय--सजा च्ली०- [ स० ] वह 
अग जिससे कोई क्रिया की जाती है । 
ये पाँच हैं--हाथ, पेर, वाणी, गुदा 
ओर नपस्थ | 

ब्रि० [ हिं० कडा ] १ कड़ा | सख्त | 
२ कठिन | मुश्किल । 

करो--वि० दे० “कड़ा”? | -- 
करोनाकश--क्रि० अ० [ हिं० कर्रा ] 
कडा होना ।,कठोर होना-। 
कर्ष-सज्ञा पु० [स०] १ सोलह 
माशे का एक सान। २ पुराना 
सिक्‍क्रा । ३ खिंचाव | घसीयना | ४ 
जोताई। ५ ( लकीर भादि ) खीं- 
चना | ६- जोश | 

फर्षक--सज्ञा पु० [ स० | १ खींचने 
वाल[। २ हल जोतनेवाला । किसान | 

क्षण -सशा पु० [सं० ] [ वि० 
,कपिंत, फर्षक, कर्षणीय, कर्ष्य । १ 
खींचना । २ खररोंचकर लकीर डालना । 
३ जोतना | ४ कृषिकर्म | 

कर्षना#६ -क्रि० स० [ स० क्षण ] 
खींचना | 

कलंक -सज्ञा पु० [स० ]१ दाग़,। 


घब्वा । २ चद्रमापर का कालो दाग। , 


३ कलिख।| कजली | ४  छाछन | 
बदनामी | ५ ऐव | दोप | 
कलंकित-वि० [[स० ] [ स्री० क्ल़- 


हि 


कल 


किता ] जिसे कलक छगा हो | छाछित।| 
दोपयुक्त | 5 
कलकी -वि० [स० कलकिन्‌ ] [ ज्नी० 
कलूकिनी ] जिसे कलछक छगा 'हो। 
दंपी | श्रपराधी | हु 
[सजा पु० [ स० कल्कि ] कहिक अव- 
तार । 
कलेंगा >सज्ञा पु० दे० “कलगा” | 
फलंदर -सशा पु० .[ अ० कलदर] 
१ एक प्रकार के मुसल्माने साधु जो 
ससार से विरक्त होते हैं। २ रीौछ 
भोर चदर नचानेत्राछ्ल | ३ दे० 
“क्लब्रा” | 
कलंद्रा--सज्ञा पु० [अ० ] एक 
प्रकार का रेशमी कपड़ा | गुदड़ 
कलंव -सज्ञा पु० [स० ] १ शर। 
२, शाक का डठहू। ३ कदव। 
फल्नंविका--सक्ञा स््री० [ सं० ] गले 
के पीछे की नाड़ी | सन्या |: 
कल--सज्ना पु०[ स० ] ६१ अब्यक्त 
मधुर ध्वनि | जैसे--फोयछ की क़ूक। 
र्‌ वीर्य | ५ । 
वि० * सुदर | २ मधुरत - 7, «» 
| सज्ञा र्र।० [ स० कल्य ]१ आरो- 
ग्य | तदुरुस्ती । २ आराम । सुख । 
महा०--कल से ८ १ चन _्से। 
$२ धोरे धीरे। श्राहिस्ता: भाहिस्ता | 
३ स॥प। तुष्टि “ 
क्रि० वि० [ स० कल्य :] १ आगामी 
दूसरा दिन । आनेवाछा दिन। ३ 
भविष्य में ।.३ गया दिन। बीता 
हुआ दिन | 
महा०-कल का ८ थोडे दिनों का | 
सशा स्री० [स« कदा ] १ भोर! 
बल। पहल। २ श्रग । अवयव। 
पुरजा। ३ युक्ति। ढंग ।४- पंचों 
और पुरजों से वनी,हुई वस्तु जिसे 
काम लिया जाय | यत्र | 
यो०--कढूदारर (यत्र से वना हुआ) 


फलई 


रा | ५ पेंच | पुूर्जा। ', 
मुद्दा 7-5कल ऐठना ८ किसी के चित्त 
का किस्ती मोर फेरना । 

६ बदक का घोड़ा या चाप | 

वि०[ हिं० ] “काला?* शब्द का सक्ति 

रूप-। ( योगिक भें | ) जसे--कल 

मुहाँ । स् 
कलई--प्तज्ञा ख्री० [ स० ] १ रॉगा। 
२ राँगे का पतछा छेप जो बरतन 
दत्पाद्धि पर.लगाते हैं। मुल्म्मा | ३ : 
बह लेप जो रग चढ़ाने या चमकाने 

के लिए. किसी वस्तु पर लगाया जाता है। 
हैं” बाहरी चमक दमक । तड़क-मड़ क । 

भीत पर पोता चूना । 
मुहा०->कलई खुलना>भसली मेदखुलना। 
_ख स्तविक़ रूप का प्रक८ होना | क्लई 
तर लगना > थुक्ति न चछना। 

५ चनेका लेप | सफेदी |... * 

ईगर-सश्ञा पु० [ अ०+फा० ] 

| बह्वजो बरतनों पर कछई करता हो । 
कलरेदोर--वि० [ फा० ], जिसपर 
-कूलई या रॉगे का लेप चढा हो । 
कूलकंठ-सज्ञा पु० [ स० | ज्ली० 

कलकठी |] १ कोकिल | क़ोयक | २ 
(पासवत् । परेवा | ३ है 

कि० मीठी ध्वनि करनेवाला । 
कलक--सक्ञा पु० | अ० कछक | १ 
वेचेनी |घब्राहट । -२ रज | दुःख 
शिदु.... ७ ,5 + ,,  *: 
सज्ञा। पु०,दे० “कक? । $ 
कलकना#--क्रि० अ० [हिं० कछकल]| 
-चिल्लाना । शोर करना ।, चीत्कार 
! करना- || , ऐप 
कलकल--संना पु० [स० ] ? ब्नरने 

आदि के-जल के गिरने का शब्द | २, 

कोल[हूल || 2 
'सशा ज्री० झगड़ा | वाद-विवाद-| , 
क़ल्का नि--च्सशा री ० [अ० कछक] 
| | रु, ,, हुक ५ व 


२०६ 


दिक्कत | देरानी । दुःख | 
कल्चक्ुज॒क -वि० पु० [स«]- स्त्री० 


क्ल्फूणिका ।] सधुर घाने करने- 


छा।___ 
कलगा---प्ना पु० [ तु०वलछगी ] 
मरसे की जाति का एक पौधा । ज़द- 
धारी | मुगकेश || _ - --. ८-८ 
कलगी -सज्ञा ज्वी० [ ठ० ]१ शत 
मुंग जभादि चिड़ियों, के सुदर प्॑र 
जिन्हे पगढ़ी-या ताज़ पर, लग ते हैं। 
२ सोती या सोने का बना सिर का 
एक गहना | ३ चिडियो के सिर को 
चोटी | ४ इमारत का गिखर ५ 
छावनी-का एक ढग । ! 
कलचुरि-- सजा पु० [स० ] दक्षिण 
'का एक ग्राचीन राजवश |... 
कलछा -सज्ञा पु० [ स० कर + रक्षा ] 
वड़ी डॉड़ी का चम्मच या “बडी 
कल्छी | 
कलछी-- सन्ञा त्री० [स० कर रक्षा] 
बडी डॉड़ी का चम्मच जिससे बटलोई 
;की दाल -आठि चलाते या निकालते 
4 । 
कज्नजिब्भा--वि०[हिं० कालं।+ जीम.| 
[ स््री० कलजिब्मी | १ जिसकी जीम 
काली हो। २ जिमके,मेंह से निकली 
ई अशुभ चातें प्राय; ठीक घुरट्टे । 
कूलजीहा--वि० दे० /कलूजिब्मा? । 
फलमंचॉ--विं० [हिं० कांछा +झोंई -] 
काले रगका | सॉवबछा | . +» 
कलच्न--सज्ञा पु० [स०] स्री । पत्नी 
कलदार-दब्वि० ,[ हिं० कछ + दार<] 
जिसमें कद छगी हो | पेचदार | ४ : 
सु पु० सरहारी झपया। - 7: 
कृलधूत--सज्ञा पु० [ स़० ] चाँदी । 
कलखचौत-सशा , पु५ [ स० ] १ 
सोमा । १ चाँदी। ३ सुदरं नि 7 
कल॒न--सज्ञा पु० [ स० |] | वि० 


| ये 


जन आर गा 


कल बजे 


। 4 


कल्नवृस 


कलित |] १ उत्तन्न करन |-वनाना । 
१ - धारण करना। है आधचरण-। 
४ लगाव] सब्धघ। ५ गणित की 
क्रिया । जेसे--सकलन, व्यव्॒कछन |- 
६ ग्रास | कोर | ७ ग्रहण | ८ शुक्र 
भौर शोणित के सयोग का वह विकार 
जो गर्भ की प्रथम रात्रि में होता है 
'और जिससे कुछल बनता है | 
कफकलना--सज्ञा-सत्री० [स०] १ धारण 
या ग्रहण करना | १ विशेष बातो का 
शान प्राप्त करना | ३ गणना | विचार | 
४ लेन-देन | व्यवहार | 
कल्षप--सज्ञा पु? [ स० कल्प |१ 
कलफ । २ खिजाब | ३ दे०“कृल्प” | 
कलपफना--क्रि० भ० [ स० कत्पन |; 
१ विलाप करना । बिछलखना। *२. 
कल्पना करना । 
क्रि० स० [ स॒ु०- कब्पन्‌ | बाठना। 
कतरना | 
ध्तज्ञा श्री० दे० कल्यना?! | 
फलपाना--क्रि० स० [हिं० कलपनां | 
दुःखी करना । जी दुखाना | 
फकलफ-7-छना पु० [ स० कल्य |] १ 
पतली छेई जिसे कपड़ी पर उनकी तह 
कड़ी और वराबवर करने के ढिये 
लगाते हैँ) माडी | *२ चेहरे पर का 
काला! पब्बा | आाँई। : : 
कलबल--सज्ञा पु० [स० कला + बल | 
उपाय । दॉब-पेंच -; जुर॒ुतत । | 
स० पु० [ अनु० ] शोरयुल । 
वि० अस्पष्ट (स्वर)। ..' 
कलबूृत--मश्ा पु०-[ फा० कालबुद | 
-९ ढोचा | सोचा | २ लक डी का वह 


, ढॉाँचा जिसपर चढाकर जूता सिया 


फरसा | ३ गु वदनुसा 
रखकर टोपी या पृगडी: 
जाती है। गोलवर। 


जाता है। 
ढोंचा जिसपर 
आदि बनाई 
कालिव । 


फलभ 


कल्रमं--पन्ना पएृ० [ सं० ]१ हृथ्थी 
'या उसका बच्चा | २ ऊेट का बच्चा | 
३ धरा | 

कलम--पतज्ञा १० सत्री० [ अ०, स० ] 
१ जीभ छगी हुई या कटी हुईं लकी 
का ठुकडा जिसे स्थाही में डुत्नाकर 
कागज पर लिखते हैं | लेखनी | 

मुहा०--फल्म चलना-छिखाई होना। 
कलम चल|ना 5 लिखना | कलम 
तोढ़ना 5 छिखने का हृढ वर देना | 
अनूठी उक्ति करना । 
२ किसी पेड की ठहनी जो दूसरी 
जगह बेठाने या दूसरे पेड मे पैबद 
लगाने के लिये काटी जाय | 

सुहा /--कल्म क्रनास्कराटना-छाँटना । 
१ जड़हन धान। ४ वे बाल जो 
हजामत बनवाने में क्नपटियों के पास 
छोढ' बविये जाते हैं। ५ वालो या 
गिलहरी की प्‌ छ के वालोकी वनी कूचची 
जिससे चित्रकार चित्र बनाते यारग 
भरते हैं। ६ चित्र अक्ित करने वी 
शैली | भालेखन - शौठी | ७ गीशे 
का कथ हुआ लबा ठुकढा जो झाड 
में छय्काया जाता है। ८ शोरे, नौसा- 
दर आदि का जमा हुआ छोटा लबा। 
टुकड़ा | रवा । ९ वह जीजार जिससे 
महीन चीज काटी, खोदी या नक्राभी 
जाय ॥| 

कलम कसाई--सशा पु०[ अ० ] 
वह जो कुछ लछिख-पढह़कर लोगो की 
हानि करे | 

फलमकारी--सज्ञा क्रो ० [ फा० ] 
कलम से किया हुआ काम | जेसे-- 
नक्कात्री | 

कलमख#--संना पुं० देन “कल्मप” | 

कलमतराश - सच्चा पु० [ फा० ] 
कम बनाने की छुरी | चाकू । 

कलमदान--सशा पु० | फा०,] कलम, 
दवात भादि रखने का डिब्बा या छोटा 
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बूफ़ | 

फलमना#--क्रि० स० [ हिं० कछम |] 
काटना । ठो टुकड़े करना । 

कलमलना,कलमलाना#--क्रि० अ२ 
[ अनु० ] ढाय भे पड़ने के कारण 
अगो का हिलना-डोलना | कुलबुलाना | 

कलमा--सज्ञा पु० [भ०] १ वाक्य | 
बात। २ बह वाक्य जो मुसलमान 
धर्मम का मूल भत्र है | 

मुह्दा०-ऊल्मा पढना>्मुसलम।न होना। 

कलमी--वि० [ फा० ] १ लिखा 
हुआ | लिखित । २ जो कछम लगाने 
से उत्तन्न हुआ हो | जैसे, कलछमी 
आम | ३ जिसमें कलम या रवा हो । 
जेसे, कमी गोरा । 

कलमुद्दाँ-वि० [ हिं० काला + में ] 
१ जिसंका मुँह काछा हो। २ कल- 
कित | छाछित | ३ श्रमाग/ | (गाली) 

कलरव--तन्ना पु० | स० ] [ वि० 
कुलरब्रित ) १ मधुर गब्ढ | २, 
कोकिल | ३ कबूतर | 

फलल--सजा पु० [ स० ] गर्भागय में 
रज ओर वीर्य्य के सयोग की वह 
अवस्था जिसमे एक बुल्बुछा सा बन 
जाता है । हे 

कलवबरिया--सना ज्री० [हिं० कलवार 
न इया (प्रत्य०) | शराब की दृकान | 

कलचार--सन्ञा पु० [ स० कल्यपाल ] 


कता 


सिरा । 

कलशी--मजा ख्त्री० [सं०] १ गगरी। 
छोटा कठशा | २ महठिर का होम 
केगूस | 

कलस--पजः पु० दे० “कलश” | 

फलसा--पंजा पु० [ स० कछ्श ] 
[ सत्री० अत्पा० कक्‍्लसी ] १. पानी 
रखने का बरतन। गगरा। घड़ा | २. 
मदिर का शिखर । 

कलसी--सना स्त्री० [ स० कलश | १. 
छोटा गगस । २ छोटा शिखर या 
केंगूरा | 

कलहंतारिता--सन्ा स्त्री ०दे० “बलदवा- 
तरिता?! । 

कलहस--उजा पु० [ स० ] १ हंत| 
२ राजहस | ३ श्रेष्ठ राजा | ४ पर- 
मात्मा | ब्रह्म ।५ एक वर्णाइचे। ६, 
क्षत्रियों की एक शाखा । 

कलद्द--सजा पु० [ स० ] [वि० कहेह: 
कारी, कलही ] १ विवाद | झगढ़ा। 
२ लड़ाई | 

कलहकारी--वि० [ 6० कलहका- 
रिन्‌ ] [ सत्री० कलछहकारिणी ] झ्गढ़ां 
करनेवाला | 

कल्नहप्रिय--सक्ञा पु० [सं०] नारद । 
वि० [ सत्री० कलहइप्रिया ] जिसे लड़ाई 
भछी लगे । लड़ाका | झगढ़ादू | 

फलहांतरिता--उज्ञा स्री० [, स० | 


एक जाति। वह जाति जो शराब बनाती वह नाब्रिका जो नायक था पति का 


भोर बंचती है। 

कलचिग-सज्ा पु० [ स० ] १ 
चटक | गौोरैया | २ तरबूज | ३ 
सफेद चेँवर | 

कलश--सना पु०[ स० ] [ ज्ली० 
अल्या० कल्शी ] ९. घढ़ा | गगरा | 
२. मदिर, चेत्य जादि का शिखर | 
3 मदिरोंया मकानों के शिखर पर 
का केंयूरा । ४ एक मान डो द्रोण या 
८ सेर के बराबर होता था । ५ चोटी। 


भग्मान करके पीछे पछताती है | 
कलहा+--वि० दे० “कलही” | 


, कलदह्वारी#--वि० सत्री० [ स० कलह- 


कार ] कलह करनेवाली |. लड़ाकी | 
झगड़ादू ) ककंगा । 
कलह्दी--वि० [ स० कलहिन्‌ ] [ख्री० 
कन्हिनी ] झगडाल । लड़ाका । 
कलां--वि० [फा०] बड़ा । दीर्घाकार | 
कलांकुर--सज्ञा पु० दे० “कराकुल/ | 
कल्ा--संज्ञा ख्री० [स० ] १ भक्ष | 


कलाई 


भाग । २ चद्रमा का सोलहवाँ भाग | 
३ सूख्य का बारहयाँ माग । ४ जग्नि- 
मडल के दस भागों में से ए+]) ५ 
समय जा एक विभाग जो तीस काष्ठा का 
होता हैं| ६ राशि के तीसवें अग वा 
६० वाँ भाग । ७ वृच का (६८६३० 
वॉ भाग | राशि-चक्र के एक अ्रश का 
६० वॉ भग । ८ छद॒श्गासद्र या 
विंगल में मात्रा)! ।# चिकित्सा शास्त्र 
के अनुसार गरीर की सात विशेष 
झिल्लियाँ | १० किसी कारय्य की भी 
भाँति करने का पोशल | फन | हुनर । 
(काम-शाज के अनुसार ६४ क्लाएँ 
हैं ।) ११ मनुष्य के घरीर के आध्या- 
त्मिक विभाग जो १६ हैं। पॉँच नानें- 
ठ्रियाँ, पॉच कर्मेद्रियाँ, पाँच प्राण ओर 
मन | १२ वृद्धि | यूद | १३ जिहा | 
१४ मात्रा (छद) | १५, सत्री का रज | 
१६ विभूति। तेज। १७ जोभा । 
छठ | प्रमा | १८ तेज । १६ कोतुक। 
खेल। लीला । 4२० छुछ | काठ | 
धोखा | २१, दग | युक्ति। क्रतब | 
२२ नद्े की एफ कसरत जिसमे 
खिलाड़ी सिर नीचे करके उलठता है । 
ढेकठी । कलैया। २३ य॑त्र । पेंच | 
२४ एक वर्णशृत्त | 
कलाई--छंशा स्री० [स० कछाची ] 
हाथ के पहुँचे का वह भाग जहाँ हथेली 
का जोड़ रहता है। मणितवध | गद्दा | 
' प्रकोष्ठ | 
नी स्री० [ सं० कछाप ] १. सते का 
लच्छा | करछा। कुकरी | २ हाथी 
के गले में बॉँघने का कछावा | 
कलाकंद--पना पु० [ फा० ] खोए 
और मिश्री की बनी वरफी | 
फलाकार---सनभ्ा पु० [स० ] वह 
जो कोई कल पूर्ण काय करता हों | 
फलाकारिता--मशा सत्री० वत्य+र 
का काम या भाव | 
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कल्माकोशद्--मज्ञा पु० [ स० ] १ 
किसी कछा की निपुणता। हुनर। दस्त- 
कारी। कारीगरी | १ शिल्व | 

कलादू--पछन्ना पु० [ स० ] सोनार। 

कलादा#--श्षन्ना पु० [ स० कलाप ] 
हाथी की गदन पर वह स्थान जहाँ 
महावत बैठता है | क्छावा | किलावा | 

कलाधर--सज्ञा पु० [ स० |] १ 
चद्रमा । २, दडक छ&द का एक भेद । 
३२ शिव । ४ वह जा कलछाओ का 
शाता हो ) 

कलानाथ--पन्ना पु० [ स० ]चढ्रमा । 

कलानिधि--छनज्ना पु० [ स० ] 
चंद्रमा | 

कलाप - सज्ञा पु० [ स० ] १ समूह | 
झुट। जेसे--क्रिया-कछाप । २, मोर 
की पूछ। ३ पूुछा। मुद्ठा। ४: 
तूश | तरकश [| ५ कमरबद। पेशे । 
६ करधनी | ७ चंद्रमा | ८ कलावा। 
९ कातत्र व्याकरण | १० व्यापार । 
११, आभमरण | जेगर । भूपग | 

कलापक--छश्ा पु० [स०] १ 
समूह | २ पूछा | मुट्ठा । ३ै हाथी 
के गले का रस्सा | ४ चार शछाको का 
समूह | 

कलापिनी--सकज्ञा स्री० [० ]१ 
रात्रि | २ मयूरी | मोरनी । 

कलापी--पज्ञा पु० [ स० कल्नात्रिन्‌_] 
[ त्री० कलाबिनी ) १ मोर। २ 
कोडऊिल । 
वि० १. तूणीर बाँधे हुए। तरकशबद | 
२ चघड मे रनेत्गर ला | 

कलावत्त -तशा पु० [१० कलावतुन| 
[ वि० कछ।वतूनो ) ?. सोने-चाॉँदी 
जा।दे का तार जो रेशस पर न्‍वद्यकर 
बठा जाय | २ साने-चाँदी के क्ला- 
बतू का बना हुआ पतछा फीता जो 
कपड़ो पर ठॉंका जाता है | 

फल्लावाज़--वि० [ ६० कला + फा० 


कलिंग 


- बाज ] बलाबाजी या नठ-क्रिया करने- 


वाला | 

फलावाजी--जा स्त्री० [हिं० कला+- 
फा० बाजी | सिर.नीचे करके उल्ट 
जाना | ढेहली | क्लेया | 
कलाभ्रत्‌ -सज्ा पु० [ स० | ऋद्वमा। 

कलाम--सज्ा पृ० [भ० |] १९. 
वाक्य | वचन । २. बातचीत । कथन । 
३ वादा | प्रतिज्ञा । ४ उञ्र | एतराज। 

कलामुख--सन्ा पु० [ स० ] चद्रमा। 

फलार--पज्ञा पु० दे० “कल्वार” | 

कलाल--सज्ञा पुं० [ स० कव्यप्राल | 
[ स्नी० कलाली ] वल्वार। सग्र 
बचनेवाला । 

कलावंत--सन्ा पु. [ स० कछावान्‌ ] 
१ सगीत कला में निपुण व्यक्ति। 
गवैया । २ कडठाबाजी करनेवाला | 
नव | 

वि० क्छ,ओ का जाननेवाला | 

कलावत -रशा पु० दे० “कलावत?? | 

फलावरती--वि० ज्ञी० [ स० | १ 
जिसमे कला हा। २ गाभावाली। 
छवियाली | 

कलावा--सशा पु० [ सै० कला|पक ] 
[ ल्ली० अद्या० कछाइ ] १ झूत का 
रूच्छा जो तकके पर छिपन्‍थ रहता है । 
२ लाल पीले सूत के ताभी का लच्छा 
जिसे विबाह आदि शुभ अवसरों पर 
हाथ था घोड़ो पर बाँधते हैं। ३. 
हाथी को गरदन | 

कलावान्‌ -वि० [ स० ] [ ज्ी० 
कलावती ] कला-क्रुशल । गुणी । 

करलिंग--सज्ञा पु० [ स० ]/ मठसैले 
रगकी एक चिड़िया। बुलग। २. 
कुब्ज | कुरैया। ३ इद्रजी। ४. 
सिरिस का पेड़ । ५ पाकर का पेड़ । 
६ तरबज | ७ कडछिंगड़ा राग। ८ 
एक समुद्रतदस्थ देश जिसका विस्तार 
गांदावरी और वैतरणी नदी के .बीच 
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बहन पे #न्‍क 


भथा। 
वि० कलिंग देश का | युगो में से चोथा थुग | वचंमान युग ] 
कॉलिगड़ा--सन्ना पु० | स० कर्लिंग |] कलियुगाधा--सशा 'सत्री० [ स० |] 
एक राग जो ठीउक राग का पुत्र मात्र की पूर्णिमा जत्र कलियुग का 
माना जाता है। अरम हुआ था | 
कलिदू---सजा पु० [ स० ] १ नहेड़ा। कल्ियगी-वि० [ स० ] १ कलियुग 
२ सूच्य। ३२. एक पवत जिससे यमुना की। २ कुप्रव्मचिवाला | 


कलियुग--सज्ञा स्ली० [स० ] चार | 


नदी निकलती है | 
कलिदजी-सां त्री० [स०] यमुना । 
कलिंदी#-सना स्री ० दे“ क लिंदी? 
कलि--छंजशा पु० [सं० ]१ बहेंडे 
का फल या बीज । २ क्छह ।विंवाद। 


कॉलिल--बवि० 


०. पट अटल 


[स० ] १ मितल्य 
हुआ | मिश्रित | २ घना | ३ दुर्गम | 


कलिवज्य--त्रि० [ स० ] जिसका 


करना कलियुग में निपिद्ध हो। जंसे, 
अश्वमेध । « हे 


झगड़ा | ३२: पाप । ४ चार युगो में से कल्निहारी:--सज्ञा ल्ली० दे० “कढि- 


चौथा युग जिसमें पाप और अनीति 
की प्रधानता रहती है। ५ 


गण का एक भेद। ६ सूरमा | वीर | 


यारी” | 


छंद में कर्लोदा--सैज्ञा पु [ स० कार्लिंदी ] 


तरबूज । अ 


जयॉमंद। ७ कलेन। हुःख। ८ कली-सचज्ञा ह्ली० [र्स० केंल्का ] 


सग्राम | युद्ध | 

थि० | सें० ] ब्याम | काला । 
फलिका -सजा स््री० [सण० ] १ 
व्रिना खिला फूछ ] की । २ वीणा 
'का मूछ | ३ प्राचीन काल का एक 
बाजा | ४ एक छुंद । 
कलिकाौल-पछना पु० [ स० ] 
“कलियुग |.» हर 
कलित--वि० [सं०] [ स्री० कलिता ] 
? विद्वित। ख्यात | 
३ 'सजाया हुआ। सुसज्जित] ४ 
सुन्दर | मचुर। ह 
कलिमल--सजा पु० [स० | पाप। 
कल्प | * 


प्र।प्त । गहीत । 


९ बिना खिला फूछ॥ सु ह-बँंधा पूछ | 
'बोड़ी | कलछिका | / 


सुहद[०--दिल की कंली " खिलना ८ 


आन॑दित.होना । चित्त प्रसन्न होना | 
२ चिड़ियो का नया निकला हुआ 
'पर । ३ वह तिकोना कया हुआ कपड़ा 


'जो कुर्त, अगरखे 'आदि 'में छगाया 


जाता है। ४ हुक्‍फे का नीचेवाला 


भागव - डा न्टा 
रुज्ञा ज्ी० [ अ० कलई ] पत्थर या 


-सीप जादि का फूम हुँजा हस्डा 


जिससे चूना बनाया जाता है| जंसे-- 
कली का चूना | 


कंलीट+--वि० | 6हिं० कोली )काछा 


कलिया--सज[ पुर [ अ० | मसूनकेर क्छूड | | 77 


 ससेठार पत्रावा हआ मोौस | 
कलियाना--क्रि० अ० [ हिं० कलि |] 
कली लेना | कलियों से युक्त होनी । 


कंलीरा--पंजा पु०.[ देश० ]वाड़ियाँ 


ओर छद्गारा की माला जो विधा 
दो जाती है । 7 ड़ न्‍ 


। २ चिड़ियो का नया पंख निकलछनों । केलील--सज्ा पु० [०] थोड़ों। 


कैलियारी--तना ली० [ स० कलि 


फेम | 


हारी ] एक पाधा जिसकी जढ़ मे विप कलीसिया--तक्य पु० [ यू० इकलछि- 


हर मं 


ल्‍ हाुता ह। ' 


४ सिया | इंसाइयों या यहूदियों की 


कलेजा ' 


च्न्ज » -+ ह। हक 


धर्ममंडली । 
कलुख -सजा पु० दे० “कहुप? | 
कलुवाबीर--सज्ञा पु० [ हिं० काल+ 
बांर ] थाना ठझामर का एक देंब्ता 
जिसकी दुद्दाई मत्रो में दी जाती हैं। 
कलुप---ठज्ञा पु० [स० ] [ वि० 
कल॒पित, कछुपी ]१ 'म्लिनता। २ 
पाप । ३ क्रोध | ' 
वि० [ ज्ञो० क्छ॒ुप, कडपी | "१ 


मल्नि। मैला। २ निंदित। ३ 
दोपी | पापी । हक 


कलुषाई -सशा स्री० [ स० कछप + 
आई (प्रत्य०) ] बुद्धि की मलिनता) 
चिच का विकार | 

कंलुपित--वि० [स>] [ज्री०्कडपिता] 
१ दूपित | '₹ मेला | ३. पापी [४ 
दु/खित | ५ छक्षुब्ध। ६ अंसमयथ | 
७. काछा | 5 

कलुषी---वि० ऊ्री० [-स० ] ९ 
पापनी । ढोपी । २ मलिन | गदी | 
वि० पु० [ स० कछुपिन्‌ ] १ मल्ति। 
मैल्य | गदा । २ पारी | दोपी । 

कलूटा+-वि> [ हिं*? कालकंश 
( प्रत्य० ) ] [ ज्ली० क्छूटी ) काढे 
रंग का | काछा | 

कले ऊ--सज्ञा पु० ढे० “क्लेवा” | 

कलेजा--सश्ञा-पु ४ [ म० यकृत | 
प्राणियों का एक अवयव जो छाती के 
ढाँई ओर होता है!ओर माजन के पाचन 
में सहायक होता है| दृदय | “दिल | 

महा०--क लेजा उल्दनाः& ६१ वर्मन 
करते करते जी घंवराना | २०हाश की 
जाता रहना। कलेजा बॉयना रे जी दह्- 
लन। । डर लगना | 'कलेजा जानी 
दुःख देना | कलेजा टूफ़ दूक होना 
ओोफऊ से हृदय विंदीर्ण होना ।' कलेया 
टढा करना < सतोप देना । ठ४ करना। 
कलेजा थामरर बेंठ या- रह जानान 
शोक के वेग को दबाउर रह जीना । 


कलेजी | 


सन मसोस फर रह जानें। | केलेजा घकाः 


धक्र केरना ८ भय से व्याकुछता होना । 
क्लेजा घड़कना ८ १, डर से जी कॉपना | 
भय से व्वोकुल्ती होना । २ चित्त मे 
चिंता होना । जी मा ख्कां होना। 
बलिेता निशालफर रखनाल्थत्यत प्रिय 
वस्तु समर्पण करभा] सर्वस्व दे देना। 
करेंजा पक जानी + दुःख सहते सहते 
तम था जाना | पत्थर का कलेज़ा + 
१ कड़ा जी | दु.व सहने में समथ 
हृदय । २_ कठोर चिच । कलेजा पत्थर 
का करना 5 भारी दुःख भैलने के लिये 
चित्त को दवाना । कलेज्ञा फटना ८ 
किसी के दु ख को देखकर मन में 
भर्ततत्बए होना । कले जा वॉसो, वल्ियो 
यो हाथी उछलना 5 (१ आनद से 
चित्त प्रफुछ्त होना । २, भय या जाशेका 
से जी- धके घक करना | कक्‍्लेजा बैठ 
जाना 5 क्षीणता के जशारण शरीर ओर 
“मरने वी शक्ति-का भद पडइनी | वबलेजा 
रह की या भुह तके आना 5 १ जी 
घनराना। जी उकताना। व्याकुल्ता 
होना ।९ सताव होना | दुःख से व्याकु- 
'लता होना | क्लेजा हिलना ८ क्लेजों 
कीपना | भत्येत भंये होना | क्लेजे पर 
सा लोय्ना # चित्त में किसी बात के 
स्मरण आ जाने से एक वारगी गं,क ठो 
जाना।. 
२ छाती | चैक्ष-संथल | 
मुहा०--क्लेंजे से छगाना 5 छाती या 
गले से लगाना | आलिंगन करना । 
३ जीवट | सीहस [हिम्मत | 
कलेजी--सेन्ञा स्नी० [ हिं० क्ल्जा ] 
' बकरे 'भादि के कलेजे का मास | 
कलेचर---सज्ञा पु० [ स० ] ६, शरीर। 
देह | चोछा |' 
मुहा०--क्लेवर बदलना 5८ £ एक 
_ शरीर त्यागकरं दूसरा शरीर घारेंण 
' करना | २ एक रूप से दूसरे रूप में 


>> 
न ल्डः «. 
5 ॥ 
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ज्ञाना ।३ जगन्नाथ जी की पुरानी मूर्ति 
के स्थान पर नई मूर्ति का स्थापित होना | 
२ ढाँचा | 

कलेचा--जा पु० [ स« कह्यवर्त ]१ 
वह हलका भाजन जो सब्र वासी सुंह 
किया जाता है। नहारी | + छान | 

मुहा० --+लेबवा करना 5८ १.' निगल 
जाना | खा जाना । २ मार डालना | 


- २ वहभोजनजो यात्री घर से चलते समय 


बाँध लेते हैं | पायेयः । सेब | ३ 
विवाह के अतगंत एक रीति जिसमें वर 
जझंसुराल में भोजन करने जाता हैं। 
खिचड़ी । वासी | ' 
कलेघ हसन पु० दे० ग्क्लेगा! ॥ 
कलेयो--सज्ा त्ली० [. स० कछा ] सिर 
नाचे ओर पेर ऊपर करके उछः जाने 
की क्रिया | कलाबाजी |- है 
फलोर--सजा स्त्री० [ स० कत्या ] वह 
जवान गाय जो वरठाई या ब्याई 
नहों। 
कलोल--सशा पु०?[ स० क्दछोल ] 
आमोद-प्रमोद | क्रीड़ा | केछिः | “८ 
कलोलना#--क्कि० अ० [ ६० क्लेोल ] 
क्रीड़ा करना | आमोद-प्रमाद करना । 
कलौजी--सज्ञा क्ली० [स० वालछ्य- 
जाजी ]१ एक पौवा । २ इसेको 
फंलियो के मद्दीन काले,दाने जो मसालि 
के काम में आते हैं। मैंगरैला | ३ 
एक प्रकार वी तरकारी | मरगछ । 
कलोंस--वि० | हिंब॒ काला + ऑँस 
( प्रय० ) ] कालापन लिए । सियाही- 
मायरकू | ८९ 
सश्ञा पु० ६, नाछापन | २ कलंक | 
कल्के-सज्ा पु० [ स० ] १ चूर्ण | 
बुकनी । २ पीठी | ३ गूदा ॥४ दम। 
पाखड | ५ अंठता | ६ मैल | बीट | 
७ चिष्ठा।८ पाप । ९ * गीली न्‍या 
“मभिगोई हुई ओपेधियो को' बारीक पीस- 
कर बनाई हुई चटनी | अवलेह | १० 


कल्पलता--सश छरौ० दे” “४ 
' वृक्ष? | 60 
कल्पवल्॒वी--सज्ञा ल्ली० देर “#ल्‍्प 


वही] 7 ८ वन क, 
काल्कि--सजा पु. [ स० ] विष्णु के 
दसवें अवतार का नाम जो समल ( मुरा- * 
द्र।ब्ाद ) में एक कुमांरी कन्या के गर्म 
से होगा । 
कट्प--सज| पु० [ स० ] १, विधान । 
विधि | कृत्य । जेसे, प्रथम कल्य ]7 २ 
वेढ के प्रधान छः अगो में एक जिसमें” 
यज्ञादि के करने का विधान, है.। ३ 
प्रत;फछ | ४ वे 4क के अनुसार रोग-5 
निद्ृत्ति का एक उपाय या युक्ति। ज़ेसे, 
केश-कप्प, काया-ऊंद । ५ प्रकरण | 
विभाग | ६ काल का एक विमाग जिसे 
ब्रह्म का एक दिन कहते हैं और जिस 
में १४ मच्व॒तर था ४३२००००००० 
वप होते हैं | हि 
वि० तुल्य । समान । जैसे, देवकत्य | 
कल्पक--सज्ञा पु० [ से० ] [ भाव० 
कल्यकता ] १ नाई।२ कचूर। 
पवि० १ रचनेवाला ।२ काठनेवाल़ा 3 
३ कच्यना करनेवाला | पर 
कल्पंक,र >सशा पु० [ स० ]कक्‍्ल्पः 
शास््र का रचनेवाला ब्यत्ति | 
कल्पतरु --सज्ञा पृ० [ स०-] कक्पबृक्ष। 
कल्पद्ुम- सना ५० [स० ]कव्यवक्ष। 
कल्पना--स शा स्त्री० [स०] १ 'सचना। 


बनावट | सजावट । २ वह शक्ति ज़ो 
“अतश५्करण में ऐसी वस्तुओं -,के ' सर 


उपस्थित करती है जो उसे समय इद्नियों 
के सम्मुख उपस्थित “नहीं होतीं | उंद्‌ 
भावना | अनुमान | ३ किसी एक 
वस्तु में अन्‍य वस्तु का आरोप 4अध्य> 


“ रो।। ४ मान डेना। फ़््न करना | ५ 


मन-गढत बात। न ; 


वृक्ष 2; | ह ह ही “2 चल] 


कंल्पचास--सेज्ञा' पुं० [ सं5 ] मीधस 


कल्पेदर्दो- 


महीने भर गगा तट पर संयम के साथ 
रहना | 
कल्पवृक्ष--सज्ञा पु० [| स० ] ! पुरा- 
णानुसार देवछोक का एक अविनश्वर 
वृक्ष जो सब कुछ देनेवाला माना जाता 
है । २, एक वृक्ष जो सब्र पेड़ो से बड़ा 
ओर दीघजीवी होता है। गोरख इमली | 
कट्पसूच्र- सज्ञा पुर[_ स० ] वह सूत्र- 
ग्रथ जिप्तमे यज्ञादि कमी का विधान हो | 
कव्पांत--तज्ञा पु० [ स० | प्रतूय | 
कल्पित--वि० [ स० ] १ जिसकी 
कल्पना की गई हो | २. मनमाना । 
मनगढत। फर्जी । ३ बनावटी | नकछी | 
कल्मप--सज्ञा पु० [ सं० ]१ पाप । 
“२ मैठ | मल | | ३ पीब| मवाद | 
क्माप--वि० [ स० ]१ चितकवरा। 
चित्रवर्ण । २ काला | 
कल्य -सज्ञा पु० [ स० ] *. सबेरा। 
भोर | प्रातःकाछ | मधु | भराब | 
कफदयपाल-सन्ञा पु० [ स० ] क्‍्छ- 
वार | 
कल्या--पंजा पुं० [ स० | वरदाने के 
योग्य वछिया | कछोर | 
कल्याण--सज्ञा पु० [ स० |] १. मगल। 
; शुभ | माई | २ सोना । ३२ एक 
| राग । 
वि० [ ज्री० कल्याणी ]अच्छा | मला। 
कद्याणी--वि० [ सं० ] १. क्व्याण 
क्रनेवाली। २ सुंदरी | , 
संशा सत्री० [ स० ] १, मापत्र्णी । २. 
गाय | 
कल्यानश/--सज्ञा प० दे० “कल्याण” | 
कटलर--सन्ा पु० | देश० ] १ 'नोनी 
मिट्टी । २ रेह | ३ .ऊसर | बजर ।- 
कल्लॉच--वि० [ तु० क्ट्छाच ] १ 
डच्चा | शोहदा | ग़ुडा । २ दरिद्र । 
कंगाल [ 
कटढला--ठज्ा पु० [ स० करीर ] १ 
अकुर | कलफा । किल्छा। गोंका | २. 
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हरी नितली हुई यहनी । ३ छा वा 
पिरा जिसमें वत्ती जलती है | बनर । 
सज्ञा पु० [ फा० ]१ गाल के भीतर 
का अभञ् | जबड़ा । २ जबड़े के नीचे 
गले तक का स्थान | 
कब्लातोड़--वि० [हिं० कल्छा + तोड़] 
१ मुहतोढ़ | प्रचछ | २ जोड़-तोड़ का। 
कल्लादराज--वि० [ फा० ] [ सज्ञा 
वल्लादराजी ] वढ-वढकर वातें व रने- 
वाल। | धुँहजर । 
कद्लाना--क्रि० अ० [ स० कद या 
4 लू ] चमडे के ऊपर ही ऊार कुछ जलन 
«ए हुए एक प्रकार की पीढ़ा होना । 
कट्लोल--सज्ञा पु० [8०] १ पानी की 
लहर | तरग | २ आमोद प्रमोद | 
क्रीड़ा | 
कट्लोलिनी--सशा ख्री० [स० ] 
नदी | 
करद|--क्रिं० वि० दे० “कल? | 
कल्हर--संन्ा पु० दे” “कल्लर” | 
कटद्हरना*-क्रि० अ० [ हिं० कढड़ाह 
+ ना (प्रत्य० ) ] कढ़ाह्दी में तल 
। जाना | इनना। | 
कल्हारना+--क्रि० स० [ 6िं० कड़ाह 
-,+ ना (प्रत्य० ) ] कड़ाही में भूनना 
या तल्‍ना | 
क्रि० अ० [ स० कल्ल शोर करना ] 
दुःख से वराहना | चिल्लाना | 
कवच-ठजशा पु० [ स० ] [ वि० 
कवची ]१. आवरण | छाल। छिलका | 
२ लोहे को कढ़ियों केजाल का बना 
हुआ पहनावा जिसे योद्धा छड़ाई के 
समय पहनते थे। बिरह | बकक्‍टर। 
। रुजोया | सन्नह | ३ तंत्रशास्र का 
, एक अग जिसमें सत्रो द्वारा नरीर के 
; अग्ों की रक्षा के लिये प्रार्थना की 
जाती है। ४ इस प्रवार रक्ष मत्र लिखा 
- हुआ तावीज। ५ बड़ा नग्राड़ा जो 
युद्ध' में तजता है | पटह । डका | 


कविता ८ 


कवन|--सर्व० दे० “कौन” | 
कवचर--छज्ञा पु० [ स० कवल ] ग्रास | 
कौर | 
सजा पु०[ स० ][ र्र।० क्वरी ] ३, 
केशपाण | २ गुच्ठा | 
सज्ञा पु० [ अ?] १ ढकना। £, 
पुस्तक का आवरणप्ृष्ठ | 

कचरना--क्रि० 8० दे० “कोरना” | 

कवरी-सशा स्रीः [स० | चोटी। 
2 

कवंग--उक्षा पु० 8० ] [ वि का- 
गये ] कसेढ तक के अक्षरों का 
समूह | 

कवल --पज्ञा पु० [ स० ] १ उठनी 
वस्तु जितनी एक वार में खाने के 
लिये मु ह्द में रखी जाय । कौर । ग्रास | 
गस्मा। २ उतना पानी जितना मुंदद 
साफ करने के लिये एक:ब.र मुह में 
थ्या जाय | कुब्छी | 
सज्ञा ०[ देश० ] [ स्त्री० कबली ] 
१ एक पक्षी। २ धाडे की एक जाति। 

कचलित-वत्रि० [ स० ] कौर किया 
हुआ। खाया हुआ | भन्चित | 

कवाम-पृतज्ना पृ०[ अ० ] ! पका- 
कर शहद वो तरह गाढा किया हुभा 
रख | किवास | २ चाशनी | शीरा | 

कवायद--तंशा स्री० [ भ० ] !. 
नियम | व्यवस्था | २ व्याकरण | रे. 
सेना के युद्ध करने के नियम | ४ लड़- 
तेवाले सिपाहियो के यद्ध-नियर्मों के 
अभ्यास की क्रिया । 

कवि--त्तज्ञा पुं० [स०] १. काव्य 
फरनेवाला | कविता रचनेत्रात्व | ३. 
ऋषि । ३ ब्रह्मा | ४ शक्राचाय । ५. 
सूर्य्य | 0 5 आड़े 

कविका--सज्ञा ह्ली० [स॑ं० ] ६. 
लगाम | २, केवड़ा | 5 

कविता--#ज्ञा स्री० [ स० ] मनों- 
विकारों पर प्रभाव डालनेवाल्ा रमणीय 


फविताई 


पद्ममय वर्णन | काव्य । 
फविताई#--पज्ञा स्री "दे ० “कविता”? । 
कवित्त--सज्ञा पु० [ स० कवित्व ] १ 
कविता | काव्य | २ दडक के अत- 
गंत २१ अक्षरों का एक बृत्त । 
कवित्व--सज्ञा पु० [ स० ] १ काव्य- 
रचना शक्ति | २ काव्य का गुण | 
कविनासा*--सज्ञा ह्ली० दे० “क्सम- 
नाशा? | 
कविराज--सज्ञा पु० [ स० ] £ श्रेष्ठ 
क्वि। २ भाद | ३ वगाली वैद्यो की 
उपाधि । 
कविराय--सन्ना पु०दे० “कविराज” | 
फविलाल#--सज्ञा पु० [स० कैलाण] 
८१ वैलास २. स्वगं। 
कवेला--सशा पु० [ हिं० कौआ + 
एल ( प्रत्य० ) ] कोए, का बच्चा | 
कव्य-- सजा पु० [ स० ] वह अन्न या 
्ह्रव्य जिससे पिंड, पितृ-यज्ञादि किए. 
जाय | * 
कश--संन्ा पुं० [ स० ][ ज्री० कथा ] 
चाबुक॥ _' 
-सज्ञा पु० [ फा० ] १ खिंचाव । 
०--कशञ-मकश | 
२ हुक्‍्के या चील्म का दम | फेक । 
कशकोल--सज्ञा पु० दे० “क्जकोल” | 
कश-मकश--संजा स््री० [ फा० ] १ 
खींचातानी | २ भीड़! धक्कम-घक्का | 
रे आगा-पीछा | सोच-विचार | 
कशा--सज्ञा स्नी० [ स० ]१ रस्सी। 
२ कोढ़ा। ) 
कशिश--सज्ञा सत्री० [ फा० ] आक- 
'पण | * 
कशीदा- सज्ञा पु० [ फा० ] कपड़े 
पर सूई और तागे से निकाले हुए बेल- 
बढे। 
कश्चित्‌--वि० [ स० ] कोई । कोई 
एक । ह 
सवं० [ स० ] कोई (व्यक्ति)। 


* र१५ 


केसन 


कश्ती--छन्ना सत्री०' [ फा० ] १. कष्टकट्पना--सज्ञा सत्री० [स० ] 


नौका | नाव। २ पान, मिठाई या 
बायना बॉट्ने के लिए घातु या काठ 
का बना हुआ एक छिछछा बतंन । 
३ शतरज का एक मोहणग | 
फकश्मल--सज्ञा पु० [ स० ] १ पाप । 
२ मोह | ३ मूर्च्छा | 
वि० [ ज्ली० कश्मछा ]१ पागी। २ 
मल्नि | 
कश्मीर--सजा पु० [ स० ] पजाब के 
उचर हिमालय से घिरा हुआ एक 
पहाड़ी प्रदेश जो प्राकृतिक सौदर्य्य 
ओर >वरता के लिए, मसार में प्रसिद्ध 
ह्दै। 
कश्मीरी-वि० [ ६6िं० कश्मीर +ई 
( प्रत्य० ) ) कश्मीर का। कब्मीर 
देश में उत्तन्न । 
सजा स्री० कश्मीर देश को भाषा | 
सकज्ञा पु० [ हिं० कम्मीर | [ ज्री० 
वश्मीरिन ] १, कश्मीर देश 
निवासी । २ कश्मीर देश का घोड़ा | 
कश्यप--सना पु० [स० ] १ एक 
वैदिक ऋषि । २ एक प्र जापति । ३ 
कछुभा। ४ सप्तर्पिमडल का एक 
तारा ! ; 
कप--सज्ञा पु० [ स० ]१ सान | २ 
कसोंटी । (पत्थर) ३ परीक्षा | जॉच | 
कपा--सज्ञा पु० दे० “कशा”? | 
कषाय--वि० [स० _] १. क्सैला। 
बाकठ | ( छः रो में से एक )। २ 


बहुत खींच खाँच की और कंठिनता 
से घटनेवाली युक्ति | 

कष्ट्साध्य--वि० [ स० ] जिसका 
करना कठिन हो। मुश्किल से 'होने- 
वाला । 

कृष्टी--वि० [ स० कष्ट ] पीड़ित । 

खाँ । 

कख--र्ज्ना प० [सं० कप] १ परीक्षा | 
कसोंगी। जाँच । _२ तलवार की 
लचक जिससे उसकी उत्तमता की परख 
होती है। ३ आसव । शरात्र | 

सशा पु० १ जोर। बछ। २ व | 
काबू । 

महा?--कस का ८ जिपपर अपना 
इस्तियार हो । कस में करना या रखना 
- वश में रखना | अधीन में रखना । 
३ रोक | अवरोध। 

'सज्ञा पु०[ स० कषपाय ] १ “कसाव! 
का संक्षिप्त रू । २ निकाछा हुआ 
अऊक | ३ सार। ठत्व | .' 
#-- क्रि० वि० १ कैसे। २ क्‍्यों। 

कसक--पतन्ना पु० [ स० कष्‌ | १ 
हलक' या मीठा दद | साछ | थीसः 
२ बहुत दिन का मन में रखा हुआ 
द्वेप | पुराना बेर | 

महा०--कंसक निकालना > पुराने बेर 
का बदल। लेना । 

३२ होसला | अरसान। अभिलापा। 
४ हमदर्दी | सहानुभति । 


सुगधित | खुशबूदार | ३ रँगा हुआ। कखसकना--क्रि० अ«'[ हिं० कसक ] 


“४ गेर के रग का | गैरिक | 


दद करना | सालना | गीसना । 


सज्ञा पु० [ सं० ] १. कसैली वस्तु। कसकुट-संशा पु० [ हिं०कॉस] काँत 


२ गोंद । ३ गाढा रस | ४ क्रोध । 
छोम जादि विकार (जैन )|। ५ 
कलियुग | 
कष्ट--सजा यु० [ स० ] १ क्‍्लेश। 


न कुट ० ठुकड़ा ] एक मिश्रित धातु 
जो तॉबे ओर जस्ते के बराबर भाग 
मिलाकर बनाई जाती है। 'भरत। 
कॉत। | 


री 


पीड़ा । तकलीफ ।२ सकट | आपत्ति। कसन--सज्ञा ज्री० [ हिं० कसनी ] १ 


मुसीबत | ' 


कसने की -क्रिया था ढंग । २ करनें 


फकखसना 


की रस्सी 4 कर 
सभा ज्ली० [ स० कप ] दुःख | कलेश | 
कंसना--क्रि० स़॒० [ स० कर्षण ] ? 
धन को- दृढ करने के- लिये उसकी 
- डोरी आदि का खीचना । २ बधन 
को खींचकर बँधी हुईं वस्तु को अधिक 
/ दबाना | हि > 
महा०--क्समर०१ जोर से | बलंपवक। 
२ परा परा। बहुत अधिक | कसा ८ 
परा परा। बहुत अधिक्र| जसे-- 
कसा दाम | 
३ जकड़फर बॉधना | जकडना ] ४ पुर्जो 
को दृढ़ करके वैठाना । ५ साज रखकर 
सवारी के लिये तैयार करना । 
सुद्दा० --कया कम्ताया 5 चलने के ढिये 
ब्रिछकुल तैयार | 
६ टुस ठूसकर भरना | पल 
क्रि० अ० १ ब्यन का खिंचना जिसते 
बह अंधिक जकड जाय । जकड़ जाना। 
:₹ छपेटने-या पहनने की वस्तु का तग 
होना। ३ बेंधना। ४. साज रखकर 
' सथरी का तैयार होना । ५ खूब भर 
जाना 4 , , 
क्रि०ग स० [स॒० कप्ण ] १ परखने 
के लिये सोने आदि घातुओ को कसोटी 
पर घिसना | कसौटी यर चढाना | २ 
परखना | जाँचना । आजमाना । ३ 
तल्वार को ल्चाकर उसके छोहे की 
! परीक्षा करना । ४ दूध को गाढा-करके 
खोया बनानाय॑ - है 
क्रि० स० [ स* कपण कष्ट देना | 
क्लेग देना | कष्ट पहुँचाना -। 
कखनि#+--सशा जख्री० दे० “कसन”'| 
कसनी - सज्ञा स्री० [ 6िं० कसना | 
१. रस्सी जिससे कोई वस्तु बॉधी 
'जायू,। '९. वेठन। गिछाफ | ३ 
कचुकी । ऑगिया | ४ कसोंटी । ५ 
परीक्षा  परख | जाँच | - 


कसंब>उत् ए० [ ज़० ) १ परि 
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श्रम | मेहनत । ३. -पेगा । रोजगार 
- व्यवसाद | 
कलबल-झसन्ा पु० [हिं+ कस + बल] 
१ शक्ति| बल | २ साहस | हिग्मत | 
कसवा--7ज्ञा घु०-[ अ० ] [ वि० 
कसबाती ] साधारण गाँव से बड़ी ओर 
शहर से छोटी बस्ती | बड़ा गाँव | 
कसाबिन, कसवी--छन्मा त्लरी० [भ० 
कसब्र | १ वेया। रडी। व्यमिचा- 
रिगी स्त्री | हु के. 
कसम--प्तक्ञा स्ली०[ अ० ] शपथ | 
सोंगध । पे > 
मुह[०-+ऊसम उतारना 5१ शाप का 
प्रभाव दूर करना । २ फिसी काम का 
नामसात्र के लिये करना। कठ्षम देना ; 
दिलाना या रखाना ८ किसीका किंसी 
शपथ द्वारा बान्य करना | कसम छंना> 
कसम खिलाना। प्रतिजा कराना। 
कसम खाने को ८ नाम मात्र का। 
कसमस--सजा ज्रौ० दे० “कसम 
साह2 | 
कसमसाना--क्रि०ण अ० [ भनु० ] 
१ बहुत सी बस्तुओ.या व्यक्तियों का 
एक दूसरे से रगड़ खाते हुए हिलना 
डीलना | खलबन्गना। कुल्वुलाना | 
२ उपताकर हिलना डोल | |३ घत्र- 
राना । वेचैन होना। ४ आगा-पीछा 
करना | हिचकना | 
फसमसाहट-पक्षा स्त्री ० [ हिं० कस 
मसाना] १ कुल्वुछाहट | २ बेचेनी | 
घबराहट | 
कसर-सुना छ्ली ० | भ० |] १ क्‍्मी। 
ल्यूज़ता | २ देप | वेर। मनमोटात्र | 


मुंहा ०--कंसर निकालना ८ बदला 
लेना | 
३ टोट घाणग। हानि। ४ 


नुक्स | द।प | विम्र | ५. किसी वस्तु 
के मुखने या उसमें से कूढ़ा-करकद 
निकलने से हो जानेवाडी कमी.। 


7;5कसी 


कसरत--सुज्ा जत्री० [-#र० -] |[ वि० 
कसरती | गरीर को-पुष्ठ और. बल्यान्‌ 
बनाने के लिये ८४, बैठक आदि परि. 
"श्रम का काम । व्यायास | मेहनत । 
सजा जझ्री० [ भ० ] “अधिकता; | 
ज्यादवी। - _- -- 32 कल 
कसरती--वि० [ अ० -कसस्त -|-.- 
"कसरत करनेवाला-। २. क्सस्त से'*पुष्ठ 
आर बलवान बनाया हुआ | 
ऋकछसवाना -क्रि०स _[हिं+ कसना का-प्रे 
रूप] कसने का काम दूसरे से ऊगना। 
कसहंड़ा “सजा पु० [ हिं०कॉँसा ] 
[ ज्री० कसहँड़ी ] काँसे-का एक प्रक,र 
बडा बरतन | - “६ . : 
क साई--सजा पु० -[ अ० कस्साव | 
| ल्ी5 कसाइन ] १ कथिक। घातक | 
२ बूचढ़ | ८ ० -> 
वि० निर्देय | बेरहम । नि8२। _< 
कसाना-क्रि० भ० [हिं? कस] 
स््राद में वसला हो जाना। कॉसे-के 
योग से खट्टदी चीज का बिगड़ ज़ना $ 
क्रि० स० दे० “क्सवाना”? | -- # 
कसार--सशा प्रु० [ स० -कृसर-] 
चीनी मिला हमआ आुना- आदठ्य था 
सजी-। पेजीरी | £: >८-- / 
कसाला--कशा पु० [-स« कप] १६ 


कष्ट | तकलीफ-। २, . कठिन -परि< 
श्रम | मेहनत |. ६ >>; ४ 
कसाव--सशा >पु० [स० क्पाय८] 
कसेछा।पन | शी कक पक 


कसावट--सन्ा स्री० [ हिं*? कसना] 
सने का,भाव | तनाव +- खिंचवद] 4 

कसीटना#--क्रि०्स ०दे० “कना”-। 

कसीदा--पन्ना पु०-दे० “कश्ीदा”! 

कसीदा--सजा पु० [ अ० ]- उदू -वा 
फारस। भाषा की एक प्रकार की कविता 
जिसमें प्राय. स्तुति या निंदा की जाती 
हं। 


कंसी-रछज्ष पु०- [स० ८ कासीस 


कखीसना 


लोहे का एफ तिकार जो खानों में 
मिलता है। 
कस्तीसवा३--क्रि० अ० [ स०्कर्पण ] 
आकतित करना | सींचना । 
कखु#-+कें? जि० [ ? ] खींचतान । 
कसूंमा-सजा पु० दे० 'कुछुमा”? | 
कभी -प्ि० [स० कुठुम] कुछुम के 
रगका लाल |]. - 


फघूए-छज[ पु० [ अ० ] अपराध ।- 


दोप | । 


कख्रमंद,क छू रचा ए--वि० [ फा० ] - 


दोपो । अगर धो । 

कसेरा--पजा पु० [हिं० काँसा + 
एरा | ( प्रत्य० ) ] [ स्री० कमेरिन ] 
कासे, फल आदि के त्रतन ढाढने 
भी बेचनेताला | रा 

कसेरू -सज पु० [ स० कशेरू] एक 
प्रकर के माथे की गंठीली जड़ जो 
मीठी होती है। 

कसेया३---सजा पु० [ हिं० कसना ] 
“१ कसतेताछाे | २ जऊकड़कर बॉधने 
वाल ,| परखनेवाठा | जाँचनेवाला । 

कसेला--वि० [ हिं० कसाब + ऐला 
( प्रय० ) | [ सत्री० कसैली ] ऊपाय 
स्ादवारछ । जिसमें कम्ताव हो | जेसे, 
अॉवला, हड़ आदि । 

फसेली। -सजा पु० [ हिं० कसेला ] 
सुपारी 

फश्लोरा सजा पु० [ हिं० काँतसा + 
ओरा ( प्रत्य० ) ] १ कण्ररा। २ 
>समिद्दो का प्यूला | 

कसोटठी --सज्ञा .्ली० [ स० कपपदट्टी 

: प्रां० कसवद्दी ] १ एफ प्रकार का 
काल। पत्थर जिस पर रगड़्कर सोने 
को प्ररत्त की जाती है। २ परीक्षा । 

; जोँच | परख। 


कस्टम -सन्ना पु० [ अ०] १ प्रथा। 


- राज । २ भायात और निर्यात पर 
की र्छ्ठ 


5 हा 3 


२१७ 


लगनेवाला कर | के 
कस्तूर--तश्ा पु० [ स० कस्तूरी ] 
कस्तूरी मूंग । 

कस्तूरा--सज्ा पु० [स० कस्तूरी ] 
१ कस्तूगीमृग । २ छोमड़ी की तरह 
का एक पद्म | कर 

सज्ञा पु [ देश० ] १ वह सीप 
जिससे मोती निकलता है।२ एक 
भोपधि जो पो्टब्लेयर की चद्टानों से 
खुरचफर निकली जाती और बहुत 
चलकारक होती है । - 
कस्तूरिंका-सजा स्त्री० [ सं० ] 
कर्तूरी | 


फरतूरिया -छनजा पु० दे० “कस्तूरी-- 


मृग”! [ 
वि० १ कर्तूरीवाल्-। कस्तूगी-मिश्रित। 
२ कस्तूरी के रंग का । मुस्की | 
कस्तूरी--संजा ज्ली० [ स० ]- एक, 
प्रसिद्ध सुगधित द्वव्य जो एक प्रकार 
के मृग की नाभिसे निकलता है। 
कस्तूरी-स्रग--सज्ना पु० [स० ] 
बहुत ठढे पहाड़ी स्थ नो में - होनेवाला 
एक प्रकार का हिरन, जिसकी- नामि 
से क्स्तूरी निकलछतो है। 
फहें+ -प्रत्य> [ स० कक्ष ] कर्म ओर 
:सप्रदान का चिह् को!। के -लिये | 
( अवधी ) । 
क्रि० वि० दे० “कहॉ” | 
कहरना -क्रि> अ० दे० “कहरना” | 
कहकह।॥(---सज्ञा पु० [ अ० अनु० ] 
ठठाकरहँतना, अद्दह्वस |, | - 
कहगिल--तनज्ा स्री० [ फा० काह८ 
घास + गिल ८ मिद्दी ] दीवार में 
, झंगाने का गारा | 
-कहत--ाज्ञा पु० [ अ० ] दुमिक्ष । 
' अकाल | 
यो०--कहतसाछी-दुर्भिक्ष का समय । 
कहता--वि० [,हिं० कहना ] कहने: 


६4 ४४ न 


१ | | ल्ड | 


- बोलना-। उच्चारण 


कहरवा: 


वाला । --- - मु 
कहन--स्ञा स्री० [स० कथन ] 
१, कथन | उक्ति | २ वचन | बात । 
३ कहावत | ४ कविता। _ 
कददना--क्वि० स० [ स० कथन ] १ 
करना। वर्णन 
करना | 
मुद्दा०--कह वदकर-१. प्रतिज करके | 
हृढ सकल करके | २ - ललझ्ारकर । 
दावे के साथ । कहना सुनना ८ बात- 
चीत करना। क़दने को.< १ नाम- 
मात्र को। २ भविष्य में स्मरण 
के लिये | कहने “की वात- वह बात जो 
वास्तव में न हो । 
२ प्रकट करना। खोलना। जाहिर. 
करना। ३ सचना देना। खबर 
देना | ४ - नाम रखना। पुकारना। 
५ समझाना-जुझाना । 
कहना-सुनना >समझाना । मनाना | 
६ कविता-करना | 
सजश्ञा पु० कथन | आाजश्ा | अनुरोध । 
कहनाउत# -सश्या खसत्री० दे०, 
“ केहनावत”! | 
कहनावत --सशा सत्री० [ हिं> कहना 
+ भावत (प्रत्य०) ] १ बात। कथन | 
२ कहावत 4 
कद्दनि #--8ज्षा स्री० दे० “कहन”-। 
फहनूत|- रुज्ञा स्नी० [ हिं० कहना # 
ऊत ( प्रत्य० ] कहावत | मसल | 
फहर--सज्ञा पु०-,[ अ० ] विपत्ति। 
आफत | मु 
वि० [ अ० कदहार ] भगर | घोर । 
भयकर । 
कहरना[--क्रि० भ० दे० 'कराइना”। 
फदरवा--संज्ञा पुं० [हिं० कहार ] 
१ पाँच- मात्राओं का एक ताढ। 
२ दादा गीत जो कहरवा 
ताल पर गाया जाता है। है. 


ली 


फहरी ' 


वह नाच जो कह्रवा ताल पर होता है| 
फहरी--वि० [ अ० कह] आफत 
ढामेवाला | 
फहरुवा--सकज्ञा पु० [ फा० कहरुता ] 
एक प्रक र का गोढ़ जिसे कपडे आदि. 
पंर रगढ़ कर यदि घास या तिनके के 
प।|स रखें तो उसे चुत्रक की तरह पकड़ 
लेता ह। 
फहल/+---त॑ज्ञा ० [ देश० ] १ 
ऊंमस | आस | २, ताप'। ३ वष्ट | 
फद्दलना/--क्रि० अ्र० [ हिं० कहछ ] 
१ कसर साना | अकुलाश | २ गरमी 
था ऊंगेस-से न्याकुछ होना | ३ दह- 
लना | ' 
फदलंबाना--क्रि०्स "दे ०“कहलाना” | 
कहलाना--क्रि०/ स> [ कहना का 
प्रे० रूप ]१ दूसरे के दरा। कहने 
की क्रिया कराना | २ देश भेजना। 
3 'पुकारा जाना | 
क्रि० अ० [ हिं० कहल ] ऊमस से या 
गरम से व्याकुछ या शिथिछ होना | 
फद्दवा+--क्रि० अ० दे० 'कहॉ” | 
फहवा--सन्ा पु० [ ० ] 'एक पें 
का बीज जिसके चूर को चाय की तरह 
पीने हैं । 
फहवाना#--क्रि०्स० दे ०““कहलाना” | 
फहवेया।--वि० [ हिं० क्हना+वैया 
(प्रत्य०) | कहनेवाल्य | 
फहा-क्रि० वि० [ वेदिक स०.कुहटः ] 
' किस जगह ? किस स्थान पर ? 
मुहा०--कहाँका- १ न जाने कहाँ 
का । भर्सोधारण । बड़ा। भारी | २ कहीं 
का नहीं । नटो हे | कहां का कहॉ-बहुत 
दूर | कहों की बाते >यह चात टीड 
“नहीं है । कहाँ यह कहाँ व६- इनमें 
बडा अतर है | कहाँ से 5 क्यो | व्य्थ। 
नाइक | 
कंहा!--संत्रा पु०' [/ स० कथन ] 
कथन | बात | भाज्ञा | उपदेश । 


श्श्८ 


क्रि० वि० [ स० कथप््‌ ] वैसे | क्ित 
तरह | 

आस [ स० क, ] क्या | (त्ज) 

कहाकद्दी--सजा सत्री० दे० “क्हा- 
सुनी”? | 

कहाना--क्रि० स० दे० “ऊहलाना? | 

कहानो--सश्ञा स्ली० [२० कथानिका]) 
१ कथा। किस्सा । आख्यायिक्रा | 
२ शूर्ठी बात | गढी बात |: 

यो० रामकहानीजलबा चौड़। वत्तात | 

कहार-सज्ञा पु० [ स० क “जल +- 
हार ] एक जाति जो पानी भरने और 
डोछी उठाने का काम करती है । 

कहा रा -सज्ञा पु० [ स० स््धभार ] 
टोकरा | 

कहाल-सज्ञा पु० [ देश० ] एक 
प्रकर का वाजा | 

कद्दावत--सशा स्त्री० [हिं० कहना ] 
१ ऐसा वेधा वक्‍षय जिसमे गई अनु- 
भव वी वात सक्षेप में चमत्कारिक ढग 
से कही गई हो। क्हनूत | छ,कोक्ति । 
मसल | २ कही हुई वात | उक्ति | 

कहा-सुना--सजा पु० [ हिं० कहना + 
सुनना ] अनुचित कथन और व्यव- 
हार | भूछ चूक |, 

कहा-खुनी--सज्ञा त्री० [ 6िं० कहना 
+ सुनना | वाद-विवाद । मरूंगड़ा- 
तकरार | ' 

कहिया#/--क्रि० वि० [ स० कुछ ] 
कब | 

फही--क्रि० वि० [हिं० कहॉ] १ क्रिसी 
अन्श्चित स्थान मे। ऐसे स्थान में 
जिसका टीक-ठिकाना न हो । 
मुहा०--कहीं ओर 5 दूसरी जगह। 
अन्यत्र | कहीं का १ न जने कहाँ 
का | २ बड़ा भारी । कही का न रहना 
या होना > दो पत्चो में से किसी पक्ष 
के योग्य न रहना । किसी काम का 
न_रहना । कही न कही-किसी स्थान 


काँगडा 


पर अवश्य | 
२( प्रइन रूप में और निषेधार्थक ) 
नहीं। कभी नहीं ।३ कदाचित्‌। येदि। 
अगर। ( आंग्रका और इच्छा यूचक) | 
४ वहुत अविक | बहुत वढकर ।. , 

कहुँ॥-क्रि० वि० दे० “कहीं?- 

कहुला+--बि० दे० “काला? | 

कहूँ+# क्रि० बि० दे० “कहीं” | 

काइयों -विं० [ अनु० काँव काँव॑ ] 
चाल क | धूच | 

का६%-अव्य० [ स० किम्‌ ] क्यो | 
सब» [ स० कनि ] क्या। 

फॉकर%/ -सज्ञा पु० दे० “ककड़” [ 

कॉकरी#--सच्ञां स्री० [ दिं० क़ॉकर ] 
छोटा कक्‍ण | 

मुद्दा>--कॉकरी चुनना#चिंता या 
वियोग के दुःख से किसी काम में मन 
न लगना । 

काक्षनीय--वि० [ स० ] इच्छा करने 
योग्य | चाहने लायक | 

कांक्ता--सज्ञा स्री० [ स० ], [ वि० 
'काक्षित ] इच्छा | अभिछापा;। चाह | 

कांचक्षी--वि० [ स० काक्षिन्‌ ] [ ह्ली० 
'काक्षिणी ] चाहनेवाछा । इच्छा रखने- 
वाला। 

काँख--सज्ञा स््री० [ स० कक्ष ] वाहु 
मूल के नीचे की ओर का गड॒ढा। 
बगल | 

कॉखना--क्रि० अ० [ अनु० ] १, 
श्रम या पीडा से उँह-भाँह भादि 
गब्द मुँह से निवालना। मल या मूत्र को 
निकानने के छिये पेट की वायु को 
दबाना | 


काँखासोती---सजा ज्री० [ हिं० काँख 


+स० श्रोत्र ] दाहिनी बगल के नीचे 
से ले जाकर वाएँ कथे पर दुपद्मा अल्ने 
का ढंग | 

कांगड़ा--सज्ा पु० [ देश० ] पजाब 
प्रात का एक पहाड़ी प्रदेश जिसमें एक 


काँगड़ौ हि 
छोटा ज्वालामुखी पर्वत है जो ज्वालां- 
मुखी देवी के नाम से प्रसिद्ध है 
कॉगड़ी--तसजा स््री० [ देश० | एक 
प्रक.र की छोटी अग्रीठी जिसे जाडे में 
कश्मीरी लोग गले में छग्काए रहते है | 
कॉगनी[--सज्ञा ज्जी० दे० “केंगनी”? | 
काँगुरा--सतना पुं० दे० “कैंगूरा”? । 
फाँच--सशा ज्री० [ स० कक्ष ] १ 
घोती का वह छोर जिसे दोनों जाँधों 
के बीच से ले जाकर पीछे खोसते हैं। 
लॉग |. २ गुर्देद्रिय के मोतर का भग। 
गुदाचक्र । 
मुहा० -काँच निकलना>किसी आाबात 
या परिश्रम से बुरी दशा होना | 
“सज्ञा पु० [ स० काँच ] एक मिश्र 
धातु जा बाढू ओर रेह या खारी मिट्टी 
-को गलाने से बदती और पारदर्शक 
होती है | शीक्षा | 
काँचन--सज्ञा पु० [स०] [ वि० 
काचनीय ] १ सोना । २ कचनार | 
| चपा। ४ नागक्रेसर | ५ धत्रा। 
'कांचनचंगा -सज्ञा पु० [7० काचन- 
श्वुग ] हिम,लय की एक चोटी | 
कॉचरी, कॉचली॥--पएश्षा स््री० [सं० 
कचुलिका ] सार की केंचुली | 
कॉच[#--वि० दे० “कच्चा”? | 
कांची--सशज्ञा ज्ली ० [स०] १ मेखला | 
क्षुद्रधटिका, | करधनी '। २ गोटा | 
पटठा | ३ ग्ुजा। छुँघुची। ४ 
हिंदुओ की सात पुरियों में से एक 
री। काजीवरम | ह 
फांचीपुरी-सज्ञा स्ली० [त० वाची ] 
काजीवरम । 
फॉचुरी--पज्ञा स्री० दे० “काँचली'? | 
काँछन[#--क्रि० स० दे० “काछना”। 
कॉछाक/--सजा स्त्री० दे” “काक्षा? | 
' कॉजी--सशा स््री० [ स०काजिक ] १ 
एक प्रकार वा स्द्दा रस जो पिसी, हुई 
* शई आदि को घोलकर रखने से बनता 


२१६ 


'ह। २ मटठेया दही का पानी ।छाछ | 
काँजी हाउंस- सना पु० [भ० काइन 
[उस ] वह सरकारी -मवेगीखाना 
जिसमे लोगों के छूटे हुए पद्म बद 
किए जाने हैं 
कॉट%-सज्ञा पु० दे० “काँश? | 
फॉटा--सज्ञा पु० [ स० ऊठक ] [वि० 
कंटीला ] १. किसी किसी पेड़ की 
डालियो में निकल हुई सुई वी तरह 
केनुकीले श्रकुर जो बहुन क्डे हो जाते 
हैँ | कटक | । 
मसुहा०-तॉटा निकलना 5१ वाधा 
या कष्ट दुर होना | २. खटका मिय्ना | 
रास्ते मे काँटा बिछाना ८ विध्न करना । 
बाघा डालना । कोटा बोना 5 १ दुराई 
करना | अनिष्ट करना । * अड्चन 
डालना | उपद्रव मचाना। कॉथ सा 
खथ्कना > अच्छा न लगना । (ुःख- 
दायी होना । काँठा होना & चहुते 
दुबला होना | काँगो में घसीटते हा < 
इतनी अधिक प्रणसा या आदर करते 
हा जिसके में योग्य नहों । काँटो पर 
लोठना ० दुख से तड़पना। वेचैन 
होना । 
२ वह काँगटा जो भोर, मुगगं, 
तीतर आदि पक्षियों की नर जातियों 
के पैरो में पले के ऊपर, निकलता हे | 
खोँग | ३१ वह कॉँय जो मेना आादि 
पश्चियों के गले में रोग के रूप मे निक- 
लता है | 
ओर खुरखुरी फुसियाँ जो, जीभ से 
निकलती है। ५ [ ज््री० अव्या० 
काँटी'] लोहे वी बड़ी कील । ६ ' 
मछली पव्रडने की झ॒ुक्की हुई नोकदार। 
अँकुडी या केंटिया। ७ लोहे की 


४ छोटी छोटी 'न॒कीली । 


कांडर्पि 
तराजू की” डॉडी पर वह सूह 
जिससे दोनो पलडो के बरावर होने की 
सूचना मिलती है | १० वह लोहे की 
तराजू जिसकी डॉड़ी पर काँटा होता हैए 
मुहा०--आाँटे की तौंल.->न क्मंन 
वेश | ठीक ठीक | कटे में तुलना 5 
महँगा होना | 
११ नाक में पहननेकी कील । 
लॉग | १२ पजे के आकार का 
धातु का बना हुआ एक.ओजार जिससे 
भंगरेज लोग खाना खाते हैं. | १३ 
घंड़ी की सुई | १४ गणित में गुणन- 
फल के शुद्ध/शुद्ध की जाँच की क्रिया। 
कॉटी-सज्ा स््री० [ 6िं० काँठा ] १ 
छोटा काँटा |। कील। ९ वह छोटी 
तराजू जिसकी डॉड़ी पर कॉटा छगा हो। 
२ झुक्री हुईं छोटी कील | अँकुड़ी । 
४ बेड़ी | ह 
कॉठा#--सन्ञा पु० [ स० कठ | १ 
गला । २.तोते आदि चिड़ियों के गलेकी 
रेखा | ३ किनारा | तय | ४. पाश्व । 
बगल | 
कांड--सशा पु८ [ स० ] १. बॉस या 
इस भादि का वह भश जो द्ते गाड़ो 
के वीच में हो। पोर | गाँडा | गेंडा । 
२ शर | सरकडा । ३ वृक्षों को पेड़ी । 
तना | ४ शाखा | डाली.) ड़ठल | ५ 
गुच्छा ।६ 'किसी कार्य ब्राविपंय का 
विभाग | जैंसे--कम्मकाड | ७ ऊ़िसी 
ग्रथ का वह विभाग जिसमें एक पूश 
- प्ररग ही | ८ समूह | बद्वद | 
कांडनाआ--क्रि० स० [ सं० कडन ] 
१ रोदना | कुचछना | २ चावल से 
भूसी अलछग करना | कूदइना ३ खूब 
शर्तों ८ 


झुकी हुई भँकुडियो का गुच्छा जिससे कांडर्पि--सज्ञा पु० [ सं० ] बह ऋषि 


कुए में गिरे बरतनः निकालते हैं |, ८ 
'यूइ,या कील की तरह को. कोई नकीली ; 
वस्तु| जेसे, साही का काँठा। ९ 


जिसने वेद के किसी ,काड ( कम, शान, 
उपासना ) पर विचार किया हो, जसे- 


: जेमिनि । | 


कॉडी 5 -११० काकहासींगों 


कॉड़ी-सजा सजी ० [ स०-काड ] १ कॉदोशल॑-सनज्ा पु० [कर्दम] कीचड़ | कुट | मत ।- + 
लकड़ी का बड़ा डंडा।,-२ बॉस ग्रा काँच#- सशाः पु० दे०, किया” ।*- सन्ना पुर्ण्य फा०कॉँसाः ] भीर्स ऑग्ने 
लकड़ी का कुछ पतला, सीधा लछद्ठा। काँचना#--क्रि० वि० [हिं० कॉंध ] का ठीकरा था खयर। . 

मुद्दा ०--कॉड़ी कफन ८ मुरदे की रथी १ उठाना | सिर पर छेना। समाल्ना। काँसागर--पजा पु० [ हिं* कौँग + 


का सामान | - २ ठ,नना | मचाना ।स्त्रीकोर करना। ' फा० गर ( प्रत्य० ),] काँसेकाकाम 
काँत-सजा पृ० [स० ] १. पति । अगीकार करना ४ भार लेना | करनेवाला | 
गौहर | २ श्रीक्ृष्चद्र | ३ चद्रमा। काँधर,काँधा#--8जा पु० दे० कास्य--सशा पुर _स०-]] कॉसा। 
४ विष्णु ।५ शिव | ६- कात्तिकेय । “कान्ह ? | हे कृमकुट .. ... /*+ बूटी, + 


७ बसत प्रातु । ८ कुकुम। ९ एक काँप-सजा स्री० [स० का ] १ काज््रत्य० [ स०्प्यत्य० क | सब्प/्या 
प्रकार का वढिया छोहा | कातसार। बॉ6 भादि की पतली-छचीली तीली | ' पश्ठी का चिह्न, नैसे--राम की घोड़ी | 
बि० १ खुदर | मनोहर | २ प्रिय। २. पतग था कनकीवे की 'धनुप की तरह काई--पज्ञ। सत्री० [ स० काबार २ 
कांतसार-सजा पु० [ स०_] कात झफ़ी हुई तीली ] ३ धूभर का खॉग । जल या सीड़ में होनेवाली' एक प्रकार 


लोहा | ४ हाथी का दाँत | ५ कान में पहनने | की महीन घास या, सृक्षेत -बतलति- 
कांता--सज्ञा स्री० [ स० ] १ ग्रिंया। का एक गहना,।६ एक प्रकार की जाछक।| * - ५० भर 
सदरी । स्नी ।२ मार्य्या | पत्नी | मिद्दी | कम मुद्दा०--काई छुड़ाना 5 १ मैठ दूर 


कांतार सशा पु० [स०] १ भया- कॉपना--क्रि० अ० [ स० कंपन ] १. करना ।२ दु.ख दारिद्रय दूर करना। 
नक स्थान । २ दुर्भेय और गहन वन ।  हिलना | थरथराना | २ डरसे कॉपना। कई सा कग जाना £ तितर वितर -ह 


३ एक प्रकार की इंख। ४ बॉस | - थर्रना। ८: ; जाना | छेंटजाना । , ह 
५ छेद । - 77 -- ८ - कॉँबोज--वि०.. स० ] कब्नोज देश ९ एक प्रेकार का मुचा जो ताँतरे इत्ादि 
कांताशक्ति--सजा स््री० [ स० ] भक्ति -का । ह पर जम जाता है | ३ मल | मैल | 


का एक भेद जिसमे भक्त 'ईख़र को काँय काँय, काँच कॉथ-सज्ञा पु० फाडन्सिल--सज्ञा स्त्री० [ ० ] कुछ 
अपना पति मानकर पत्नी ,भव से [ अनु० '] १ कोवे का शब्द | २ व्यर्थ विशिष्ट विपयो पर्‌ विचार करने वाली 


भक्ति करता है। मोधुय्य भाव-। का गोर | ; सभा या समिति। “5, : 
कांति +सज्ञा ज्री० [ सं »] २ दीप्ति । फाचर---प्रज्ञा ह्ली० [ हिं०) कॉय काऊशॉ--+क्रि ०- वि० ॥ स० कदा ५] 
' प्रकाश | तेज | भास्मा ।३ सँंदिय्य । आ.र(ग्रत्य5 ) ] बेंहगी।  - कमी। - : 


! शोमा | छव्रि | ३ चंद्रमा की सोलह ,फॉवराई -वि० [ प० कमला:] प्रव- सबब» [स ०-कः | १ कोई | २ कुछ। 
कछाओ में से एक । ४ चद्रमा की एक राया हुआ |- , “5. काक-सन्ना-पु० [ स० - की भा.।,# 
ली का नाम |५ खआर्थ्या छठ का कॉवरिया -सन्ना- पु० [ हि काँगरि ] ' “सजा पु०  [ अ० कर्क |; एक अकार 
एक मेद].. -- कॉवर लेकर चलनेवाला तीर्थयात्री | की नर्म लकडी- जिसकी :डाट बोतल में 

कांतिमान--वि० [स० ]] [ ह्ली० कामारथी। |. - छगाई जाती है-| करग |, -.. 
कातिमती ] कातिव,छा। दीपियुक्त | कॉवरू -सज्ञा पु० ढे० “कामरूप? | काक गोलक -सशा पु०,[ ० ] 

. सज्ञा पु०१ चद्मा। २ कामदेव । कॉवॉरथी--सजा पु० [ स०कामार्थी ]- ढौचे की आँख की -पुतली, जो एक ही 

कांतिसार-सन्ञा पु० दे० “कात ६?। वह जे जिसी तीर्थ मे किसी कामना से दोनों भाँखी में घूमती हुई कही 

कॉथरि#-सचज्ञा स्री० दे० “फथरी”। कवर लेक जाय। । जाती“है। कक मै 
काँद्सा#--क्रि० अ०“[ स० क्रदन ] काँस -सजा पृ० [ स० कःस | एक | काक जंघा-सज्ञा सत्री० _[ स० ] !. 
. रोना । प्रकारकी लब्ी घर । _ , . , चज्सेनी | ससी का पौवा ।,३ गुओआं। 

“ कॉदा--उत्ता पु० [ सं० कद ] १, एक काँखा--पजा पु० [ स०कास्प ] [_ वि० घुँअची । ३ सुगौन या मुगवंन नाम 

हम र ल्‍्म जिसमे प्यात़् की तरह गॉठ पड़ती काँसी ] एक मिश्रित धातु जो तोबे : की-छ्ता | ६ 
। ।३ प्याज | ३ दे० “काँदो”? | और जस्ते के सयोग से बनती है। कस- काकड़ाल्ीगी--सज्ञा ज्री* _ 7* 


काक्रतालीय 


ककेट्श्टे गी ै] काकडा “नासकापेड़ : में 
/छगी हुई एक प्रकार की छाही जो दवा 
के काम में आती है।- 
काकताक्षीय--वि० [ स० -]सयोग- 
वश होनेवाला | इत्तफाकिया। 7 
यों०--काऊतालीय न्याय॥ | * 
काकदंत-सज्ञा पुण [: स०/ ] कोई 
+ असभत्र वात । 7 कल 
काकपक्ष--सज्ञा पु० [ स० ] बलों के 
| पह्न जो दोनो ओर कानों मोर कन- 
पटियों के /ऊपर रहते है। कुल्लछा। 
| जुट ।: ८ ' (7 ! । 
काफ्पद्‌-सजी पु० [स० ] वह चिह्न 
-£जो छुटे हुए शब्द का स्थान जताने 
7 के ल्यि परक्ति के नीचे बनाया जाता हे। 
'काकपच्छु+ -सना १० दे० को क्ष? 
'काकवंध्य[-सशा ज्रो०[ स० ] वह 
स्री जिसे एक सतति के उ4+रात- दसरी 
नहुईहों। 


“फाकवालि- सन्ा 'स्री० [ स6 ] शद्ध , 


” केसमय भोजन का वह भाग जो कौओो 
की दिया जाता है| कागोर। 
“काकभुशंडि--सज्ञां पु० [ स०“] एक 
ः ब्राह्मण जो छामश के शाप्र से कोआ हो 
ग़ए थे ओरराम के “बड़े भक्त थे 
#काकरी#--हँज्ा ज्लरी० दें०'कफड़ी ? | 
>काकरेजा +सदा पु७ [ हिं० कौक + 
र॑जन ] काकरेजी २ग 'कोन्‍्कड़ा [ 
-फाफरेजी--सशज्ञा पु०[-फा० ॥क्रोकन्नी 
र॒ग जो छाल ओर काले के;मेल से 
ढ बनता है |- * -,; 
7,,वि काकरेजी-रग का। 
£ काकली-सक्षा ज्ी,० [ स० _ ९ मधघुर 
7 ध्यनि | कुछ नाद] २ 
5*की सतरी | ८ 


4७ 


ब्् 


। 


भाइ | चाचा | | 


“कॉर्का-कौआर-- सज्ञा पुं० दे&काका- 


संघ लंगाने। >को डाट ,जो इस पेड़ की छाल से बनती: 
। हे] | 


! काका-5 सज्ञा पु० [-फा० कोंक़ा ७ कार्गज--सजशा पु० [ अ० 


77१११ फायची 


[चूआर [५ | १०० यों०--# गज पत्र 5 १ लिखे हुए को- 
काकाक्तिगोलक न्‍्याय--7जा पु० गज।२ प्रामाणिक लेख | दस्त्तवेज । 
[ स० _ एक झब्द या वाक्य को उलट- झ्ुुह्म :--कागज काछा करना या रंगना 
फेरकर दो भिन्न भिन्न अर्था में छडगाना। >व्यर्थ कुछ लिक्षना । कागज ,की 
काकातूआ-सज्ा पु० [ मलाष् ] वह नाव क्षण भगुर वस्तु। न टिकने 
“बढ़ा तोता जिसके सिर पर टेढी चोटी बाली चीज। कागजी घोड़े दौढ़ाना 
होता है । लिखा-पढी करना । ह 
फाकिणी--सजा स््री० [स»० ] २ लिखा हुआ प्रामाणेक लेख। 
व्घेकवी। गुजा। २ पण का चतुर्थ प्रमाण-पत्र । -दस्तावेज | ३ -समाचार- 
: भाग जो -पाँच गडे कोड़ियो का होत। पत्र | अखबार | ४, प्रामितरी नोड। 
: है। -३ माणे का ज्ञोथाई भाग । ४ कागजात--सज्ञा पु० [ अ०» कागज 
-कोड़ी |. का बहु० ] कागज पत्र | 
काकी - सजा स्री० [ स० ] कोए-की फागजी-वि० [ अ०» काणगज़ ] १ 


ब्क्त ताल 


मादा | । “ कागज का बना हुआ। २ जिसका 
, सज्ञा त्ली० [ हिं० काका ]- चाची । छिलका कागज की तरह पतछा-- हो | 
चची | है जैसे--कागजी बादाम। १ लिखा 


रे 


ह्ं 


काऊु ->सज्ञा पु० [ स० ] १., छिपी _ हुआ | छिंखित ।' ० 
हुई चु॥ली छात। व्यंग्य। तनज। कागद्‌--छन्ना पृ० दें० “कागज” | 
ताना। २. अलकार में वक्रोकिति का कागशसुरुंछड--सशा पु० दे० “काक- 
एक भेद जिसमे शब्दों के अन्याथ या भुद्लीड” | 
अनेकार्थ से नहीं बत्कि ध्वनि ही से कागर॥--सआा पु» दे० कारण” | 
दूसरा अभिप्राय ग्रहण हो । सजा पु० [ ६० काग : ) चिड़्यों के 

काकुल-सनज्ा पु० [ फा०] कनयटी वे रुई के से मुझा यम पर जो झड़ जाते 
प्रर छय्व ते हुए लबे बाल। कुहले। “है । 
जुल्फे । ,, ; | । फकागरी#--वि० “ 

काकोली--सज्ञा स््री० [ स०,] सता*  तुच्छ । बा 
वर की तरह की एक ओषधि जो अब कागावासी-सना' स्त्री०- हिं० काग 
नहीं मिक्ती। , -« , + ज्रासी ] १ घेह भाँग -जो सबरे 

कागर--सजा पु० [ स० काक |] कौआ। को बोछते समय छानी जाय | २ 
सजापु० [ अ० कार्क ] १ बलत की एक प्रकार का मेती जो कुछ फारा 

- ज्जाति का एक बड़ा पेढ़ जो स्पेन, पुच्त- होता है। 


बीज 


[ हिं?- कंगज्ञ ] 


“- गाल, फ्रास तथा अफ्री ग् के उंचरीय! कांगारोल़--सैश पु० [ हिं० काग 


भागों में हाता है। २ बोतल याशीगी_ कीआ + रोर> शोर] हल्ला । हुल्लड़ 
शोर गुल | 
कार्गोर--सज्ञ पु० दे० “काकबलि” | 
[बि० काच लव॒ण--सज्ञा पु० [स० ] 


$ “बढ़ा भाई-] [| स््री० काज़ी ]):वाव कए 7क्रागजी | १ सन, रूई,पठए आदि को कचिया नोन | कछा नोन। 


सड़ाकर बनाया हुआ महीन,पत्र जिस- काची#--सज्ञा स्त्री०[ हिं* कच्चा | 
पर अक्षर लिखे या छाप्रे जते हैं। , १ कूध रखने की हाँड़ी | ,२..तीखुर, 


का 
सिंघाडे जादि का हहआ]) - : 
काछ--पन्ञा पु० [ स० कत | १ ण्ेड़, 
भोर जॉब के जोड पर का तथा उसके 
नीचे तकक्रास्थन। २ घोती का 
वह भाग जा इस स्थतन पर से दोकए 
पीछे खोसा जाता है | छॉग। ३ 
अभिनय के लिये नटों का वेप या 
बनाव | 
पुद्दा०--फछ काछना 5 वेप बनना । 
काछुना-क्रि० स० [ स० कल्ला ] १ 
कमर मे छपेटे हुए वच्नर के ल्टकते हुए. 
भाग को जतश्ों पर से ले जाकर पीछे 
कसकर बॉधना | २ बनाना | सँवारना | 
क्रि०ग स० [ स> वर्षग ] हथेली या 
चम्मच भादि से तरल पदार्थ को 
किनारे की आर खीं चकर उठाना । 
ऋाछती सभा सत्री० [ हिं० क छना ] 
१ कसकर और कुछ ऊपर चढाकर 
- पहनी हुई धोती जिसकी दोनो छाँगें 
पीछे खांसी जती हैं। कछनी। २ 
' घाबरे की तरह का एक चुननदार 
आध जचे तक का पहनावा | 
'काछा--सन्ञा पु० ढे० “काछनी” | 
फाछी--तभञा पु० [ कच्छु ८ जल्प्राय 
देश ] तरकारी बोने ओर ब्रेचनेवाला 
आदमी | 
काछू+-तना पु० दे० “क्छआ? | 
काछे--करि० वि० [ स० कक्ष | निकट । 
पास | 
काज- सना १० [स० कार्य्य ] * 
कार्य्य | | 
मुदहदा०--के काज > के हेतु । निमित्त | 
२ व्यवसाय। पेशा। रोजगर। ३ 
प्रयोगनन। मतलत्र | उच्ब्य | अर्थ । 
४ विवाह! 
छँत्ञा पु० [ अ० वायजा ] वह छेद 
जिसमें बत्न डालकर फेस,वा जाता 
'है। बटन का घर | 
कॉजरॉ--सत्ञा पु० दे” "काजछ? | 


श्र्र 


काजरो+---छन्षा ह्ली० [स० कज्जली] 
वह गाय जिसकी आँखों पर काला घेरा 
हो । द 

काजल--उना पु० [स० क्ज्जल ] 
वह कालिख जे। दीपक के घुएँ के 
जमंने से छय जाती है ओर आँखो में 
लगाई जाती है | 

मुद्दा०--ऊाजछ घुलाना; डालता, देना 
या सारना 5 ( आँखें। में ) काजल 
ल्गाना | काजल पारनां ८ दीपक के 
घुरँ की कालिख को कसी बरतन में 
जमाना | काजछ की कोठरी 5 ऐसा 
स्तान जहाँ जाने से मनुष्य को कलकऊ 
ल्गे।| 

काजी--शजा पु० [ अ० ] मुसलमानों 
के धर्म ओर रीति-नीति के अनुसार 
न्यूय की व्यवस्था करनेवराछा अधि- 
कारी | 2 ०, 

काजू--सजा पु० [कॉंक०' काज्जु] १ 
एक पेड़ जिसके फल की गिरी को 
भूनक्र लोग खाते हैं | २ इस बज 
के पछ की गुठली के भीतर की मीगी 
या गिरी | 

काजू भोजू - वि" [हिं० काज + 
भाग | एसी दिखाऊ वस्तु नो अधिक 
दिनो तक काम न आ सके | 

काट--पच् ज््रौ० [ हिं०? काथ्ना ] १ 
काटने की क्रिया या भाव | 
यों ०--काट-छॉट ? मार-काट | 
लड़ाई । २ काटने से बचाखचा 
डडड़ा | उ्तरन। ३ कैसी वस्तु में 
फ्मी-वेशी | घटाव बढाव | मार-काट 
> तलवार आद की लड़ाई | 
२ काय्ने का ढंग । क्याब | तगश । 
३ कटा हुआ स्थ,न | घाव। जख्म | 
४ कंपट। चारछजारी। विश्वासबात | 
५ कुस्ती में पेच का तोड़ | ६ क्विमी 
बुरी दस्तु के नाझ करने का उपाय ! 
७ विरोध । 


भ्ञ्ड 


कांटर्मा 
काॉटना--क्रि० स० [ स० कर्च'न ]8, 
गत्र आ,ठि की धार पँसाकर कसी 
वस्तु के दो खड करना | 
मुद्दा >--ऊाये तः -खून नहीं - एक 
ब रगी सन्न हो जाना | बिलकुल स्तब्ध 
हो जाना। - न पड 
२ पीसना। महीन चूर करना। ३ 
घाव क्रना। जख्म करना। ४ किसी 
वस्तु का कोई ऋशय - निकालना] 
किसी भाग को वम करना | 
५ युद्ध में मारना | वध ऊरना। ६ 
कतरना | ब्योतना। ७ नष्ट करना | 
८ समय बिताना। ६ रास्ता खतम 
करना | दरी तै करना। १०, भनु- 
चित प्राप्ति करना | बुरे ढग से आय 
करना। ११ कलम की : लक्कीर से 
किसी लिखाबः को रद करना | छेक्‍ना। 
मिटाना | १२ ऐसे कामों को, तैयार 
करना जो लक्रीर के रूप में कुछ दूर 
तक चले गये हों । जैसे, सड़क काटना, 
नहर काव्ना। १३ ऐसे कामों को 
तैयार करना जिनमे छूकीरो द्वारा कई 
विभाग किये गए हो, जेसे--क्यारी 
“ काटना | १४७, एक सख्या के साथ 
दूसरी सख्या का ऐसा माग छगाना 
किछेप न बचे। १५ जेल्खाने में 
दिन वित ना। १६ विपैले जतु का 
डकमारना | डसना] 7, 
सुहा०-काट्ने दोंड़ना5 चिढड़चि- 
ढ़ाना | ख॑झना | 


(७ कसी तीद्ण वस्तु का 
शरीर में ट्ग कर जलन ओर 


छरछराहट पैदा करना। श्ट एक 
रेखा का दूसरी रेखा के ऊपर से चार 
कोण बनाते हुए. निक्रछ जाना | १६ 
( किसी मत का ) खडन करनां। 
अग्रमाणित करना | २० दुःखदायी 
लगना | 

मुह।० -काटे खाना या काटने दौड़नां 


काटर 


८ 8 बुरा मलम होना। चित्त को 
ब्यथित करना । २ पूता और उजाड़ 
छगना | 
कूटटर%+-वि० [ स० कठोर | १ 
कहा | कठिन । २ कट्टर | ३ कासने- 
वाला | 
काहू--सज्ञ पुर[ि० कायना] १ काटने 
घाला। २ कग्ाऊ। डरावना। भया- 
नक। 
काठ--समज्ञा पु+ [ स० कष्ठ |१ 
पेड का कोई स्थूल अग ज। आधार से 
अलग हो गया हो | ढछफ़ठी । 
यौ०--+_ाठ कबवाइल्‍्ट्र्य फूट सामान | 
मुद्दा०--काठ का उल्लू ८ जड़ | वज्न 
मूर्ख | काठ हाना 5१ सन्ना दीन 
होना । चेतनारहित होना । स्तब्ध 
होना । २ सूख़कर कड़ा हा जाना । 
काठ की हॉड़ी ८ ऐसी दिखाऊ वस्तु 
जिसका धांखा एक वार से अधिफन 
चल सके | | 
२ ईंधन। जछाने की लकड़ी | ३ 
शहतीर | लक्फड़ | ४ लकड़ी को बनी 
हुई वेड़ी | कलदरा । 
' मुद्दा०--राठ सारना या काठ में पाँव 
देना अपराधी को काठ की बेड़ी 
' पहनाना | 
काठड़ा--स्जञा पु> दे० “कठौत।” । 
काठिन्य --सज्ञा पु० दे० “कठिनता” | 
काठी--9ज्ञा स्ली० [ 6िं० काठ ] १ 
घोड़ों या ऊँट की पाठ पर क#ने को 
जीन जिसमें नीचे काठ छगा रहता हे। 
अँगरेजी जीन । २ शरीर की गठन । 
अगलेट| ३ तलवार या कथर को 
म्यान । 
वि० [ काठियावाड़ देश | काठियां- 
वाड़ का। 
' काढ्ना--क्रि० स० [ स०» कर्पण ] 
१ किसी वस्तु के भीतर से कोई वस्तु 
' बाहर करना | निकालन[। १३ किसी 





श्श्३ 


आवरण को हयाफर कोई वस्तु प्रत्यक्ष 
करना । खोलकर दिखाना। ३ फ़िसी 
वस्तु को किसी वस्तु से अलग करना । 
४ लकड़ी, पत्थर, 'कपडे आदि पर 
बेल बूटे बनाना।' उरेहना। चित्रित 
करना | “ उधार लेना | ऋग लेना | 
६ कडाहे में से पक्राकर निकालना । 
काढ़ा--तज्ञा पु* [ हिं० काठना ] 
ओपघेयो को पानी में उबर या 
ओोद्ाकर बन,या हुआ शरबत । क्याथ | 
कातंत्र--उच्षा 'पु० [ ० ] कलछाय 
व्याकरण | 
कातना--क्रि० स० [ स० कर्चन ] 
१ रूई चट्कर तागा बनाना |» २ 
चरखा चलाना | ' 
कातर--वि० [ स० ]१ अधीर। 
व्याकुछ। चचल । २ डरा हुआ। 
भयभीत । ३ डरपोक | बुजदिल | ४ 
जात॑ । दुःखित । 
सजा स्री० [ स० कच ] कोह्हू में 
लकडी का वह तख्ता जिसपर हॉकने 
वाला बैठता हें । 
कातरता --तना स््री० [ स० ] [वि+ 
कातर | १ अधीरता | चचछता। 
२ दुःख की व्याकुछता। ३ डर- 
पोकपन | 
काता--तज्ञां पु०[ हिं> कातना ] 
काता हुआ सूत । तागा। डोरा। 
यौ०--बुढिया का कातार एक प्रकार 
' की मिठाई जो बहुत महीन सूत को 
' तरह होती है । 
कातिक -छजा पु० [ स० कार्चिक ] 
' वह महीना जो क्यार के बाद पडता 
है। कात्तिक । 
कातिब--सज्ञा पु० [ अ० ] लिखने: 
वाला | लेखक | ' 


कातिल्ल-वि० [ अ० ] घातक । 
हत्यारा | 


काती-सज्ञा स्ली० [ स० कर्त्री ] १. 


फान 


कैंची | २ सुनारों की कतरनी | ३... 
चाकू | छुरी। ४ छोटी तलवार | 
कत्ती ॥ 

फात्यायन-+पज्ञा पु० [ स० ][ख्री० 
कांत्यायनी] १ कत ऋषि के गोत्र में 
उलन्न ऋषि जिसमे तीन प्रसिद्ध हैं--- 
ए+ विद्यामित्र के वशज, दूसरे गोमिल 
के पुत्र और तीसो सोमदत्त के पुत्र 
वरदचि कात्यायन । २ -पाछी व्याकरण 
के कर्ता एक बोद्ध आचाय्य | 
कात्यायनी--उच्ञा ज्ली० [ सं० ] १: 
कृत गोत्र में उत्तन्न ञ्नी। २. कात्या- 
यन ऋषि की पत्नी। ३ कपाय वद्ध 
धारण करनेतराली अधेड विधवा स्त्री | 
४ दुर्गा | 

काथ#--5ज्ञ" पु० दे० “अत्या? | 

काथरी --पज्ञा स्री० दे० “कथरी” | 

कादंव--पज्ञा, पु० | स० ]१ एक 
तरह का हस । २ ऊख। ३६ बाण । 
वि० क्द॒ब सब्रधी | - 

कादंबरी -सजाः त्री० [. स० “१५ 
कोंकिल | कोयछ। २ सरख्वती,। 
वाणी । ३ मदिरा | शराब । ४ मैना 
५ बाणभट्ट की छिखी प्रसिद्ध आख्य- 
यिश्ञ। हु 
कादंबिनी--तज्ा स््री०ण [ स० ] 
मेघमाला | 

'कादूर--वि० [ स०कातर ]/१ डर- 
पोक | भीरझ । २ अधघीर | व्याकुल | 

कादि्री--सज्ञा ल्ली० [ भे० | एक 
प्रकार की. चोली | सीनाबद | 

'कान--सज्ञा पु० [ स» कर्ण १ ६ 
वह इद्रविय जिससे शब्द का ज्ञान 
होता है। सुनने कीः इद्रिय। श्रवण | 
श्रति। भोत्र । 

मह[०--कान 'उंठानार १. सुनने के 
लिये तैयार होना । आहद'लेना ।' २ 
चौकन्ना होना ! सचेत या सजग होना | 
कान उमेठना > १ दड देने के*द्वेतु 


काम 


फ़िसी का कान मंरोह देना । २ किसी 
काम केन्न करने की प्रतिजा करना। 
कान करना ८ सुनना | ध्यान देगा | 
कान काय्मा 5 मात करना। बढ़कर 
होना | कान का कच्च। > नो किसी 
केकहने पर बिना सोचे समझे विब्वास 
कर ले. काज़ खडे करना ८ सचेत 
करना । होशियार करना । कान खाना 
था खा जानान्त्रहुत शोर गुल करना | 
बहुत वातें करन । कान गरप करना 
या कर देना ल्‍ कान उमेठना | कान 
पूंछ दत्रा कर चला जाना ८ चुपचाप 
चला जान, । बिना विरोध किए टल 
जाना । (क्रिंसी बात पर) कान देना 
या घरसना “ध्यान देना। ध्यान से 
सुनना । कान प+डइनसा ८-१ कान 
'उमैठना | २, अपनी भूछ य, छोथई 
स्वीकार करना । (किंसी बात से) कान 
प्रकडना ८ पछत,वे के साथ किसी बात 
के फिर न करने की प्रतिज्ञा करना । 
“कान पर जूँ न रंगना ८ कुछ भी परवा 
| न होना | कुछ भी ध्य,न न होना | कान 
फुँकवानान्गुस्मत्र लेना। दीक्षा लेना। 
कान फेकना-१ दीक्षादेना। चेला बनाना। 
२ दे० “कान भरना? | कान भरनाझ 
. किसी के विरुद्ध/किसी के मन में कोई 
बात बेठा देना | खयाल खराब करना | 
“कान मलना  दे० “कान उमेठना” | 
कान्‌ में तेल"डाले बैठना > बत सुन- 
कर भी ८उस ओर कुछ ध्यान न देना-। 
कान में डाल देना ऋसुना देना। 
कानों कान खबर न द्वोना > जया भी 
- खबर न होना | किसी के सुनने में न 
| आना ;। कार्नों, पर हाथ घरनाया 
रखना ८ किसी बात के करने से एक- 

, बॉरगी इनकार करना | 5 
2२ सुनने की -शक्ति। श्रवण शक्ति | 
३. लकड़ी का एक ठुकडा जो कूँड 
अधिक-चोड़ी करने के लिये हल के 


कानन--प्त्ना पु० [स०] १ 


कर्ण ] काना फूवी । चर्चा | 


« “२२७ कानहर--: 


अगले भाग मे बाँध दिया जाता-है |- मह।०--कानी कौड़ी फूटी या- झज्ी 
कन्ना | ४ सोने का एक गरना,जो कोड़ी | 

कान में पहना जाता है। ५ चार; वि० जल्जी० [ स० कनीनी ] सबसे 
पाइईका टेटावन | कनेत्र | ६ किसी छोटी (डँगछी)। जैसे--ऊानी उँगली+ 
वस्ठु का ऐस। निकछा हुआ कोना जो कानीच--छज्ञा पु० [स० ] बहलजो 
भद्दा जान पढे | ७ तराजू का पसगा | क्रिसी कुमारी कन्या से पैदा हुआ हो । 
८ तोवय ब्यूक मे वह स्थान जहाँ कानी हाउस--उज्ञा पु० [भ० काइन-. 


रजक रखी ओर बची दी जाती है - हाउस ] वह घर जिसमें किसो की हानि 
वियाली | रजकदानी | ९ नाव को करनेवाले पद्म पकड़कर बढ़ किए 
पतत्रार। जते हैं ।_ 


सज्ञा र्री० दे० “कानि” | कानून--सन्ञा पु० [अ०, यू० केनान] 
जगल ) [ वि० कानूनी] राज्य में शाति रखते 


२ घर | कान का बहुवचन | (तजमापा) का नियम | राजनियम | छाईन-। 


काना -वि० [ स० काण ] [स्ली० विधि। _ हि 
कानी ]जिसकी जोख फूट गई हं।। मसहा०--फानून. छॉयथ्ना 5 कार्नूनी 
एकाक्ष । - बहस करना। कुतर्क या, हुज्जत 


वि०[ स० कक ]वें फल भादि करना। 

जिनका कुछ भाग कांड़ों ने खा लिया कानूनगो--तजा पु० [ फा० ] मोाढ़ 
हं। | कन्ना । का एक कमचारी जो पत्चारियों के 
सजा पु० [ स० कण ] १ शा? की काणजों की जाँच करता है। 

तज्रा जो किती अक्षर के आगे छगाई कानूनदाँ--मशा पु० [ फा०] क नून 

जाती है जोर जिसका रूप (7) हैं। जाननेवाला। विधिज्ञ । 

२ पॉसे पर की बिंदी या चिह्व । जैसे, कानूनिया--वि० [ अ» कानून ] १. 
तीन काने। कानून जाननेवला | २ हुज्जती | 
वि० [ स० कर्ण ] जिसका! कोई कोना कानूनी--वि० [ अ० कानन] १ 
या भाग निकला हो | तिरछा | टेढा। जा कानन जाने | श कानन-सब्धी | 
कानाकानी--सज्ञा त्ली० [ स०. कर्णो- ,अदालती । ३ जो कानून के मुताबिक 
। हो | नियमानुकूछ | ४ तकरार करने 
कानाफुसकी, कानाफ़ूसी--सशा वाल | हुज्जती । की 
स्री० [ हिं० कान + अनु० 'फुस! ] कान्यकुष्ज-सज्ञा पुं" [स०]१ 
वह बात जो कान के पास धारे से कही |-प्राचीन समयः का एक प्रात जो +वच - 


जाय। _ - , , मान समथ के कन्नोज के आस-पास 
कानावात्ती-ससज्षा ख्री० दे० “काना- , था। २; इस देश का निवासी | रे 
फूसी? | इस देश का ब्राह्मण | " 


कानि-सज्ञा क्री० [2] १ छोक- कान्ह#--सजा पु० [स० क्रृष्ण ] 
लज्जा | मग्रादा का ध्यान । २ लिहाज) श्रीकृष्ण | 
सकाच | , | कान्हड़ा--प5ज्ञा पु० [ रू० कर्णाद; ] 
फकानी--वि० ज्ली० [हिं० काना) एक एक राग । 
आँखवाली | जिसकी एक आँख फूटी हो। कान्हर/--सज्ञा पु०- [ हिं० वार ] 


कापर श्र 


श्रीकृष्ण जी | बुरा | ५ काफिर देश का रहनेवाला | 

कापर#--सजा पु० दे० “फपड़ा” | सज्ञा पु० [ अ० ] वि० [ काफिरी ] 

कापाल--मनच्ञा पु० [ स>,] १ एक एक देश का नास जो अक्रिक्रा में है। 
प्रकार का अस्न । २ एक प्रकार की काफिल्ला-सज्ञा पु०[ अ० ]यात्रियो 
सधि। , का दल | 

कापालिक--सज्ञा पु० [ स० ] शव काफी-वि० [अ०] १ जितना आव- 
मत के तात्रिक साधु जो मनुष्य की व्यक हो, उतना। पर्य्याप्त | पुरा । २ 
खोपड़ी लिए, रहते और मद्य मासादि एक प्रकार का पेय, कहवा | ३ एक 
खाते हैं | राग | 

कापाली--मना पु० [ स० कापाल्नि] काफ़ूर--प्ज्ञा पु० [ फा० ] कपर । 
[ स्री० कापालिनी ] १ शिव। २ महा०--ऊाफूर होना चपत होना | 
एक प्रकार का वर्णतकर । फाफूरी-वि० [हिं० काफूर ] १ 

कापिल--वि० [स० ] १ कपिल- काफूर का। २ कफूर के रग का। 
सबधी | कपिछ का । २ भूरा | सज्ञा पु० एक प्रक.र का बहुत हलका 
सज्ञा पु० [ स० ] १. साख्य दशन | 


हरा रग | 

२ कपिल के दशन का अतुयायी | ३ काम -सज्ञा स्री० [त०] बड़ी 
भूरा रग | रिक्रावी | ' 
कापी--सना स्री०ग [अ०] १ कावर--त्रि० [ स० क्ुर प्रा० कब्बुर ] 
नकल | प्रतिक्तेपि । २ लिखने की कई रगसों का | चितकवरा | 

'कोरे कागज की पुस्तक | २ प्रति। कावा सज्ञा पु० [ अ०] अख के 
'जिल्द | 


-मक्के शहर का एक स्थान जहाँ मुस- 
लमान लोग हज करने जाते हैं। 

काबविज -वि० [ अ० ]१ अधिकार 
रखनेवाला | अधिकारी । २ मल का 
अवरोध करनेव/छा। दस्त रोकनेवाला । 


कापी राइट -सना पु० [अ० ] 
कानून के अनुसार पुस्तक के , प्रकाशन 
या अनुवाद आदि का वह खत्व 
जो उसके ग्रथकार या प्रकाशक को 


प्राप्त होता है.। - काबित्न-वि* [ अज० ] [सजा 
कापुरुषप--सज्ञा पु० [ स० ] कायर। काब्रिरंयत ] १ योग्य । छायक्र। 
डरपोक-। ख २ विद्वान | पडित । 
काफिया--सशा पु० [ अ० | अत्या- काबिलीयत--सक्षा लत्री० [ अ० 
नुप्रास | तुक | सज | : १ याग्यता। लियाकत |,२ पाडित्य | 
“यौ०--क्राफियाबदी 5 तुकबदी | तुक विद्वता। 

जोड़ना । । 


काविस--सज्ञा पु० [ स० कपिश ] 
मुहा?-+काफिया ता करना >बहुत एक रग- जिससे मिट्टी के कच्चे बर्तन 
हेरान करना,। नार्कों दम करना | रेंगते हैं । 
काफिर--वि० [ अ०] १ मुसलमानों काबुक--सशा पु० [ फा० ] कबृतरों 
* के अनुसार उनसे भिन्न धर्म को मान- का दरबा। 
नेवाछा | २ ईव्वर्को न माननेवाठा। कावुल--सज्ा पु० [ स० कुभा ] 
३२ निदय | निष्ठर |वेदद | ४ दुष्ट । 
२६ 


| + 


काम 


गानिस्तान से आकर अठ्क के पास 
पिंध नदी में गिरती है। २ अफगा- 
निस्तान की राजधानी | 
कावुली--वि० [ हिं० काबुल | काबुछ 
का। 
सज्षा पु० कावुछ का निवासी । 
कावू--सच्चा पृ० [ तु० ]) वश्ञ॥ 
इख्तियार ।. ु 
काम--तज्ञा पु० [ स०] [ जि० 
कामुक, कामी | १ इच्छा। मनोरथ। २ 
महादेव | ३ कामदेव । ४ इंद्रियो 
की अपने विषयों की ओर प्रवृत्ति 
( कामशासत्र )। ५ सहवास। मेथुन 
की इच्छा। ६, चातवर्ग या चार 
पदार्थों में से एक | 
सज्ञा पु० [ उ० कर्म्म, प्रा० कम्य ] 
१ वह जो कियाईजाय । व्यापार | 
काय्य | 
मुद्दा० - काम आना > लड़ाई में मारा 
जाना | काम करना>१ प्रभाव डालना। 
असर डालना । २ फल उतन्नकरना | 
काम चलना 5 १ काम जारी रहना | 
क्रिया का सप्ादन होना | काम तमाम 
करना 5 १ काम प्रा क़रना | २. मार 
डालना । जान लेना | काम होना ८९» 
प्राण जाना । २ अत्यत कष्ट पहुँचना | 
२ कठिन शक्ति या क़ोशरू का 
क्राय्य । 
महा०--कास रखता है ८ बढ़ा कठिन 
कार्य है। मश्किल बात है। 
३ प्रयोजन | अथ | मतलब | 
महा०--कास निकलना 5 १ प्रयोजन 
सिद्ध होना। उद्देश्य परा होना | 
तलन गंठना। २ काय्य निर्वाह 
होना। आवश्यकता परी होना। 
काम पड़ना ल्‍ आवश्यक्रता होना। 
४ गरज | वास्ता। सरोकार | 


[ वि० काबुली] १ एक नदी जो अफ- मुदड्ा+--किसी के काम पड़ना किसी 


के 
भ्ड 


कामकला 


से पाला पड़ना । किसी प्रकार का व्यत्र- 
द्वार या सबंध होना। काम से कम 
रखना अपने प्रयोजन पर ध्यान 
रखना | व्यथ बातो में न पड़ना । 
५ उपयोग । व्यवहार । इस्तेमाछ । 
मुद्दा०--काम आना ८ १ व्यवहार में 
आना | उपयोगी होना। २ सहारा 
देना। सद्दायकक होना । कम का ८ 
ब्यवह्दार योग्य | उपयोगी , वम्ठु )। 
काम देना व्यवहार में आना। 
उपयोगी होना। काम भे लाना ८ 
चतंना | व्यवहार करना | 
&, कारवार | व्यवस'य | रोजगार | ७, 
कारीगरी | बनावट । रचना | ८ 
वेलबूटा या नक्काज्ी । 
फाम्रकल्ला--तज्ञा स्री० [ स० ] १. 
मैथुन | रति | २, कामदेव कीखोी। 
रति। | 
कामकाज--सशा पु० [ हिं० 
काम +काज ] १, काम घन्वा | 
कार्य्य | २ व्यातार | 
कामकाजी--वि० [ हिं० काम + 
काज़ | काम करनेवरारा | उद्योग धंधे 
में रहनेवाल। । 
क्रामग़ “सजा पु० [ स० ] १ अपनी 
इच्छा के अनुमार चढ़नेवाढा। २ 
हुरगाचारी | छपट | 
कामगार-सजा पु० १ दे० “काम- 
दार? | २ दे० “मजदूर” | 
काम-चलाऊ--वि० [ हिं० काम +- 
चलाना ] जिसे किसी प्रकार का 
काम निकल सके । जो बहुत से 
अर्थों में काम दे जाय | 
कामचारी--वि० [स०'] १ जहाँ 
' चाहे वहाँ विचरनेवाला । २ मनम ना 
काम करनेवाछा । ख्वेच्छाचारी । 
३ कामुक | 
कमचोर--वि० [ हिं० काम + चोर ] 
काम से जी चुरानेवाछा | अक्रमंण्य | 


श्र 


जाल्मी | 

कामज--वि० [स०] वासना से 
उत्तन्न | 

कामजित्‌--वि० [ ख० ] काम को 
जीतनेताला । 

सत्रा पु० [स०] १ महादेव | 
शिव । २ कार्तिकेय | ३. जिन देव । 

कामज्यर--उत्ञा पु० [ स० ] एक 
प्रकार का ज्वर जो स्लरियो भार पुरुषों 
का अ्खड ब्रह्मचय्य पालन करने 
से हो जाता है। 

कामड़िया-सजा पु० [ हिं० कामरी | 
रामदेव के मत के अनुयात्री चमार 
सावु । 

कामतरू सना पु० दे० “क्रत्पद्ृक्ष?। 

कामता++--3ना पु० [० कामद ] 
चित्रकूद | 

कामद--वि० [ त० ] [ल्री० कामदा] 
मनोरथ पूरा करनेवाला | इच्छानुसार 
फल देंनेवाला | 

कामद मणि--सज्ा पु० [स० ] 
चिंतामणि | 

कामद्द्दन---छत्ञ। पु० [ स० काम + 
दहन ] कामदेव का जलानेत्राले, 
शिव । 

कामदा--तशा जी० (स»० ] 
१ कामबितु | २ दश अक्षरों की एक 
वर्णवृत्ति | 

कामदानी -सना स्री० [ ६० काम+॑ 
दानी (प्रत्य०) ] वेल-बदा जो बादले 
के तार या सलमें सितारे से बनाया 
जाय | 

कामदार--सना पु० [ हिं० काम + 
ढार (प्रत्य० ) ] 
कार्रिंदा | अमछा | प्रवधकर्त्ता | 
वि० जिसपर कछावत आदि के बेल- 
बूटे बने हो । जेसे, कामदार टोपी । 
कामडुद्या--सना स्री० [ स० ] काम- 
बेनु | 


कामर 


कामदेव- संज्ञा पु० [ स० ] १, श्री 
पुरुष के सयोग को प्रेरणा बरनेवाल् 
देवता | २, बीव्यं। ३ सभोग की 
इच्छा | 

काम-धाम--सजा पु० [ हिं० काम + 
धाम (अनु०) |] काम-कान | धंवा। 

कामधचुक#-सना स्री० दे० “काम- 
घेनु? | 

कामधेनु--सन्ना ज्ली०[ स० ]१ 
पुराणानुसार एक गाय जिससे जो कुछ 
माँगा ज,य वही मिलता है। सुग्मी। 
२ वणिष्ठ की झछावर्त या नदिनी नाम 
की गाय जिसके कारण उनसे विश्वा- 
मित्र से युद्ध हुआा था | 

कामना--पतजा स््री०[ स० ] इच्छा | 
सनोरथ | ख्याहिश । 

काम पंचमी--सज्ञा रक्री० [यौ० (स० 
काम + पचर्मा) ] वत्तत पंचमी | 

कामबाणु--सना पु० [ स० ] कामदेव 
के व ण, जो पाँच हैँ-मोहन;, उन्मादन, 
सतपन, झोपण और निश्चेष्य्करण | 
बाणों को फूलों का मानने पर पोंच 
वाण ये हँ--छालछ कमल, अशोक, 
भाम को मजरी, चमेली ओर नौंढ 
कमल | 

कामभूरुद्द-सशा पु० [ स० ] कल- 
वृक्ष । 

कामयाव -वि० [ फा० ] जितका 
प्रयोजन सिद्ध हो गया हो | सफल। 
कृतकाय्य | 

कामयाबी -ठज्ना ञ्री० [ फा* ] 
सफलता | 

कामरिपु-सशा पु० [ सं० | शिव | 

कामरी#--सश्ञा स्री० [ स० कब ] 
कमली | 

कामरुचि --सजा स्री० [ स० ] एक 
अञ्न जिससे और अर्ख्रा को व्यर्थ 
करते थे | 

कामरू--सज्ञा पु० दे० “कासरूप” | 


कॉमरूप॑ 


कामरूप--उंज्ञा पुं० [स०] १ आसाम 
का एक जिछा जहाँ कामाख्या देवी का 
स्थान है। २ एक प्राचीन असत्र जिससे 
शत्रुके फेंके हुए अन्न व्यर्थ किए. जाते ये। 
३. र६मात्रार्थो का एक छुद | ४ 
देवता | 
वि० मनमाना रूप वनानेवाला । 
कामल--सतशा पु०[ स० ] कमल 
रोग । 
कफामता--तजशा पु० दें० “कामछ”? | 
कामली#-संशा सत्री० [ स० कंबल ] 
कमली । ' 
कामवती--सन्ा स्री० [ सं० ] काम 
या सभोग की वासना रखनेवाली स्त्री | 
कामवान--वि० | स० ][ ह्ली० 
कामबती ] कास या समोग की इच्छा 
करनेवाला । 
फामशर--सच्चा पु० दे० “कामबाण” | 
कामशास्त्र-सज्ञा पु० [स० ] वह 
विद्या या ग्रथ जिसमें स््री-पुरुषो के पर- 
स्वर समागम भादि के व्यवहारों का 
वर्णन हो । 
कामसखा--छना पु० [स० कामसख] 
बसत | 
कामांच--वि० [ स० ] जिसे काम- 
वासना मी प्रवलता में भले बुरे का 
जान न हो | 
कामा -सज्ञा सत्री० [ स० काम |] एक 
वृत्ति जिसमें दो गुरु हांते हैं | 
कामाज्षी--सज्ञा क्ली० [ स० ] तत्र के 
अनुस,र देवी की एक मूत्ति । 
कामाख्या--सकज्ञा स्री० [स० ] १ 
देवी का एक अभिग्रहद | २ कामरूप। 
कामातुर--वि० [ स० ] काम के 
वेग से व्याकुल | समागम की इच्छा 
से उद्विग्न | 
कामायनी--सजा स्त्री० [ स० ] वैव- 
स्वत मनु की पत्नी श्रद्धा का एक 
नाम । 
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कामारथी[-सज्ञापपु ०दे० कॉवारथी??। 

कामारि--सजा पु० [स०] मद्गादेव । 

कामावशायिता--पतज्ञा स्री० [स०] 
सत्यसफल्पता जा योगियो की आठ 
सिद्धियो था ऐश्वर्यों मे से एक है। 

कामित#-सशा स्््री० [ स० काम ] 
कामना । इच्छा | 

कांमिनी--सजा जत्ली० [ स० ]१ 
कामवती त्ला। २ जह्ञी। सुदरी। ३ 
मदिरा । 

कामिनीमोहन--पत्षा पु० [७०] 
खग्विणा छुद का एक नाम ।' 

कामिल-वि० [ अ० ]१ पूरा। 
पूण | कुल | समचा | २ याग्य | 
व्युत्तन्न | 

कामी--वि० [ उ० कामिन्‌ ] [ स्ली० 
कामिनी ] १ कामना रखनेवाला | 
२ विपयी । कासुऊ । 

सजा पु० [ स० ] १ चकवा। २ 
कबूतर । ३ चिड़ा। ४ सारस | ५९ 
चद्रमा । ह 

कामुक-वि० [ स० ] [ ख्ती० 
कामुका ] १ इच्छा करनेवाल्त। च हमने- 
वाला । २ [ स्त्री० कामुऊी ) कामी | 
विपयी । 

कामेश्वरी-न्सज्ा स्नी० [स० ] ! 
तत्र के अनुसार एक भरी | २ 
कामाख्या की पाँच मूचियों में से एक | 
कामोद्--तजश्ञा पु० [स०] एक राग | 
कामोद्दीपक - जि० [ स० ] जिससे 
मनुष्य का सहवास की इच्छा अधिक 
हो। 

कासोद्दीपन--सज्ञा पु० [ स० ] सह- 
वास का इच्छा का उत्तेजन। 
कास्य--वि० [ स० ] १ जिसकी 
इच्छा हो। २ जिससे कामना -की 
सिद्धि हो बी 
सज्ञा पु० [ स० ] वह यज्ञ या कम्स 
जो फिसी कामना की पिद्धि के लिये 


कॉयल 


किया जाय | जैसे--पुत्रेष्टि | 

कास्येष्टि--सशा सत्री० [ स० ] वह 
ग्रश॒ जा कामना की सिद्धि के लिये 
किया जय | 

काय--वि० [ स० ] प्रजापति सबधी | 
सजा स्त्री० [ स० ] १ शरीर। देह । 
जिस्म | २ प्रजापति तीथ । कनिष्ठा 
उंगली के नीचे का भाग (स्म्रति)। 
३ प्रजापति का 'हवि। ४ प्राजापत्य 
विवाह । ५ मूठ घन। पूँजी। ६ 
समुद।य । सघ | 

काय-कफल्प-सन्ा पु ०दे० “कायाकल्प” | 

कायचिकित्सा--सज्ञा ज्ली० [सं० ] 
चिकित्सा का वह अग जिसमें ज्वर 
आदि सर्वा गव्यापी रोगो के उपशसम 
का विधान है | 

कायजा -सशा पु० [ अ० कायंज) | 
घोडे की लगाम की डोरी, जिसे पूछ 
तक ले जाकर बॉधते है। 
कायथ-सजा पु० दे० “कायस्थ”! | 

कायदा--सशा पु० [ अ०» कायद; ] 
१ नियम २ चाल । दस्तूर | रीति। 
ढंग | ३ विधि | विधान । ४. क्रम | 
व्यवस्था । 

कायफल--सना पु० [ स० कदुफल | 
एफ वृक्ष जिसकी छाल दवा के काम में 
आती है। े 
कायम -वि० [| अ० ] १९. -ठहरा 
हुआ | स्थिर । २ स्थापित । ३ निर्धघान 
रित | निश्चित | मुक्रर | 

कायम-परुर्काम--वि० [भ० | स्थाना- 
पत्र | एबजी । ( 

कायर--वि० [ स० कातर | डरपोक। 
भीर | 

कायरता--सज्ञा सत्री० [सं० कातरता] 
डरपोकपन । भीझरता । 

कायल--वि० [ अ० ]जो तक॑-बितक 
से सिद्ध बात को मान ले। कबूल 
करनेवाला | : 


कॉयली 


कायली--पछज्ञा व्ली० [सं० श्वेलिका] 
मथानी | 
सन्ना ज्री० [ हिं० कायर ] ग्लानि | 
ट्ज्जा | 
सक्ञा त्री० | अ० कायक ] कायछ या 
तक॑ में परास्त होने की क्रिया का भाव | 
यौ०--कायली-माकूछी > तर्क करना 
ओर तक सिद्ध! बात मानना | 
कायव्यूह--सजा पु० [ स० ]१ 
शरीर में बात, पिच, कफ तथा लक, 
रक्त, मास आदि के स्थान और विभाग 
का क्रम | २ योगियों की अपने कर्म्मो 
के भोग के लिये चिच्च में एक एक 
इट्रिय और अ्रग की कल्पना करना | 
92 सैनिक घेरा | 
कायरथ--वि० [ स० ] काय में 
स्थित | भरीर में रहनेवाला ।* 
संज्ञा यु० [ स० ] १ जीवात्मा | ३, 
परमात्मा | ३ एक जाति का नाम | 
काया--पज्! स््री० [सं० काय] गरीर | 
तन॑ | है 
महा०--काया पलट जाना ८रुपा तर 
हा जाना। मोर से .और हो जाना | 
कायाकदप--सज्ञा पु० [स० ]मौषध 
के प्रभाव से वृद्ध शरीर को पुनः 
तंदशण भओोर  सभक्त करने की 
क्रिया | 
कीयां-पलदड--सज्ा श्र)० (हिं० काया 
“+पलछठना ] १ भारी हेर-फेर | बहुत 
बड़ा परिवतन | २, एंक घरीर या रूप 
-की दूसरे दरीर या रूप में बदछना | 
भोर ही रग-रूप होना | 
कायिक--विं० [ स० ] शरीर-सबधी | 
२ थरीर से किया हुआ या उत्तन्न | 


(जैसे, कायिक पाप | ३ सघ-सब्रधी | 
(वीडठ) 
कारंड, कारंडव--ठतन्ना पु० [स०] 


हंस या बचख की जाति का एक पक्षी | 
करंधमी--ंत्रा पुं० [ सं० ] श्सा- 


श्श्प 


यनी | कीमियागर | 
कार--सजञा पु० [ स० ] १ क्रिया । 
कार््य | जेसे---उपकार, स्वीकार । 
बना।नेवाला | रचनेवाल्ा । जेसे, कुंम- 
कार, गअथकार | ३ एक अब्द जो 
वर्णमाला के अक्षरों के आगे लगकर 
उनका स्तरतत्र बोध कराता है। जेसे-- 
चकार, लकार | ४ एक गब्द जा 
अनकृत ध्वनि के साथ छगकर उसका 
सजावत्‌ बोध कराता है । जेसे-- 
चीकार | 
सजा पु० [ फा० कार्य | काम | 
सजा स्त्री० [ त्र० ] मोथ्र (गाड़ी)। 
#त्रि० दे० “काछा? | 
कफारक--वि० [स०] [स्री० कारिका] 
करनेवाल | जेसे, हानिकारक, सुख- 
कारक | 
सजा पु» [ स० ] व्याकरण में सज्ञा 
या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था 
जिसके द्वारा किसी वाक्य मे उसका 
क्रिया के साथ सबध प्रकट होता है । 
कारकंदीपक--उज्ा पु०[ स० ] काव्य 
में वह अर्थलकार जिसमे कई एक 
क्रियाओं का एक ही कर्चा वर्णन किया 
जाय | 
कारकुन--सज्ा पु० [ फा० ] १ 
जाम करनेवाला । गप्रवधकर्ती । 
कारिंदा | 
कारखाना--सज्ञा पु० [ फा० ] १ 
वह स्थान जहाँ व्यापार के लिए! कोई 
वस्तु चनाई जाती है | २ कार-वार । 
व्यवसाय | ३. घटना | दृश्य | मामछा | 
& क्रिया ! 
कारगर--वि० [फा०] १ प्रभावज्नक | 
असर करनेवाला | २ उपयोगी । 
कारगुज्ञार- वि० [ फा० ] [ सेजा 
कारगुजारी ] अपना कर्च॑व्य अच्छी 
तरह पर। करनेवाला |, 
फारशगुजारौ-सशा ज्री० [ ५० | १६, 


इत- 


कारन 


पूरी तरह और आजा पर ध्यान देकर 
काम करना | कर्चव्यगालन । २६ कार्य्य॑- 
पढुता | हगिय री | ३, कमण्यता |, 
कारचोब--तज्ा पुं० [ फ्रा० |[ वि० 
सजा कारचोबी | १. लकड़ी का एक 
चोंकठा निस पर कपड़ा तानकर बरदोनी 
का काम बनाण जाता है | मड्ढा | २ 
जरदोजी या कर्सादे का काम करनेवाला | 
जरदोज । 
कारचोबी--वि० [फा०] जरदोजी का। 
सज़ा स्री० [ फा० ) जरदोनी | गुल 
कारी | 
कारजश्न॑--पतना पुं० दे० 'काय्य”। 
कारदा#--छन्रा पु० [स० कर | 
कोभा | 5 
कारण--प्जा पु० [ स० ]१ हेत॒। 
वजह । सबत्र | वह जिसके प्रभाव से 
कोई बात हो या जिमके विचार से कुछ 
किया जाय । २ वह जिससे दूसरे पदाय 
की सम्राप्ति 'हो | हेतु | निमिच | 
प्रत्यय | ३ आादि | मूठ | ४ साधन । 
५ कम | ६ प्रमाण । (7 
कारणमाला--सन्ना स्त्री ० [ स०] १. 
देतुओ की श्रेणी । २ काव्य में एक 
अर्थालकार जिंसमें किसी कारण से उतन्न 
काय्यं पुनः किसी अन्य कार्य्य का कारण 
होता हुआ वर्णन किया जाय | 
कारणशरीर--सशजा पुं० [ स० |] धपुत् 
अवस्था का वह कल्यित शरीर जिंमें 
इद्रियो का विपय-व्याआर+ तो. नहीं 
रहता ट, पर अहकार आंदि का सस्कार 
'ग्हता हैं ।( बेंदात ) 
कारतूस--सन्ना पु०[ पुर्च० काद्नश ] 
गाला-वारूद भरी एक नली ज़िसे टॉटिं- 
व,ली ओर रिवाल्व॒र बदूकों में भरकर 
चलाते हैं | ह 
कारन#---सशा पु० दे० कारण”। 
#मजा स््री० [ स० कारुण्य ] रोने का 
भार्त॑स्वर | कूँक | कदंग स्वर? 


नह 


कारनिस 


कारनिस--सज्ञा त्ली० [ अ० ] दीवार 
की केंगनी | कगर | - 7 
कारनी-सशा पु० [स० कारण | 
प्रेरक । 
सज्ञा पु० [ स० क्रीनि ] भेद वरने 
वाला | भेदक | बुद्धि पल्थनेवाला । 
कारपरदाज--वि० [ फा० ]१ काम 
करनेतराका | कारकुन | २ प्रब धकर्चा 
कारिंदा |. श 
कारपरदाज्ञी--सज्ञा ह्ली० [ फा० ] 
१ दूसरे की ओर से फिसी कार्य के 
प्रबंध करने का काम | २, काय्य करने 
की तत्तरता । 
कारबार--सश्ञा पु० [ फा० ] [ बि० 
कारबारी ] काम काज | व्याथार। पेगा। 
व्येबसाय |... 
कारवारी--वि० [ फा० ]कामकाजी। 
संज्ञा पु० कारकुन । कारिंदा । 
काररबाई--सज्ञा ह्लनी० [ फा० ] १ 
'काम | कृत्य | करतूत । २ कार्य्य-तल- 
_रता | कमण्यता। ३ गुप्त प्रयत्न | चाल। 
कारवाँ--)जा पु० [ फा० ] यात्रियों 
"का दल | ! * 
फारसाज--वि० [: फा० ] [ सज्ञा 
कारसाजी | विगडे कास को सेंभालते- 
“वाल 4 काम पूरा करने की युक्ति निका- 
“ लनेबाला | | 
फारसाजी -सज्ञा ज्ी० [ फा० |] १ 
- काम पूरा उनारने की युक्ति ॥२ गुप्त 
कार ।ई । चालबानी | कैपट-प्रयत्म । 
फारस्तानी -सज्ञा स्नी० [ फा० |१ 
''करसाजी | कारएाई । २ चालबाजी | 
कारा--सज्ञा ख्ी ० [ स० ) १ बवन। 
' कैद | $ पीडा | क्लकेश | 
वि० ## दे० “काला” | 
फारागार, काराणुह---8श पु ० [सं० 
कैदखाना | बदोण्द | 
#गरायास--सज्ञा पु० [ सं० ] कैद | 
कारिदा--तशां पु० [ फा० ) दूसरे 


श्२६ 


की ओरसे कम करनेवाला | कर्म 
चारो | गुमाइता | 

कारिका--सशा ज्री० [स० ] १. 
किसी सूत्र की इ्लोकवद्ध व्याख्या | २ 
नय्की ज्री। 

कारिख--सन्ना ज्री० दे० “कालिख” 

फारित--वि० [ सं० _] कराया हुआ। 

कारी--सज्ञा पृ० [ स० कारिन्‌ ] 
[ स्री० कारिणी ] करनेवाला । बनाने- 
बाह्य । 

वि० [ फा० ] घातक | ममंभेदी । 

कारीगर--सन्ञा पु० [ फा* | [ सक्ञा 
कारागरी ] लकड़ी, पत्थर आदि से 
सुद्र वस्तुओं को रचना करनेवाला | 
शिल्पकार । है 
वि० हाथ से काम बनाने में कुशल | 
निपुण । हुनरमद । 

कार्र्गरी-सकज्ा खी० | फ०] १ 
अच्छे अच्छे काम बनाने की कला। 
निर्माणकला । २ सुदर बना हुआ काम। 
मनोहर रचना । “ 

कारू- संज्ञा पु०[ स० ]|[भा० काझुता] 
शिल्पी । कारीगर। दस्तकार । 

काठणिक--वि० [ स० ][ सशावारः 
णिकता | कझृपाछ | दयाड | 
कारुण्य--सज्ञा पु० [ स० ) करूणा 
का भाव | दया | महरबानी [ 

कारू--सश्ञा पु० [ अ० ]हजरत मूसा 
का चचरा भाई जा बड़ा धनी या, 
पर खैरात नहीं करत, था | - 
यौं०--करू का खजाना ८ 

ज्सतत्ति | 

फारुनी--सशा'स्त्री ० [ ? ]) घोड़ों की 
एक जाति | 

कारूरा--सज्ञा पु० [ अ० ] १ फ्रैंकनी 
जीशी जिसमे रोगी का मूत्र वैद्य को 
दिखाने के लिये रखा जाता है। २ 
मृत्र | पेशाव | 

घार्रोस्--सशा ख्री० दे$ “कांकौछ?” | 


अनत 


्‌ 
फाय रूस 


कारोबार--सश्ञा पु० दे ० “कारवार”? | 

कार्ड-सज्ञा पु० [ अ० ] १ मोटे 
कागज का वह टुकड़ा जिस पर समा- 
चार या पता भादि लिखा जाता है। 
कातंचीय--सज्ञा पु० [ स० ) झतबीय 
का पुत्र सहलाजुन |: - 
कार्तिक-- ज्ञा पु० [ स० ] एक चाद्र 
मास जो क्यार ओर अगहन के बीच में 
पढ़ता है | 

काचिकेय--सज्ञा पुं० [ स० ] इत्तिका 
नक्षत्र में उत्तन्न होनेवाले स्क्रदजी | 
पडानन | । 

कापण्य--सशा पु० [ सं० ] कृपणता । 
कजूती | 

कार्पास--सज्ञा पुं [ सं० ] कपास | 

कामंण-सज्ञा पु० [ स० ] मन्र-तप्र 
आदि का प्रयांग | हु 
कामना#--उस्मा पु८ [स० कामण] १. 
मक्-तत्र का प्रयाग | झृत्या । २ सनश्न | 
तत्र। 

फासुक--पज्ा पु० [ स० ] १ घनुष। 
। २ परिधि का एक भाग | चाप | रे: 
इद्रघनुप । ४ बॉस | ५ सफेद खैर | 
६ बकायन। ७ धनु राशि। नवीं 
राशि। । 
फकाय--सजा पु० [ स०_ ] १ काम। 
कऊत्य | व्यापार | धधा। २, वह जो 
कारण का विकार हो अथवा जिसे लक्ष्य 
करके कर्चा क्रिया करे | ३ फल । परि- 
णाम | हु 

कायकर्त्ता-सशा पुं० [ सं० ] क्रा्म 
करनेवाला | कमंचारी । * 

कायय कारण भाव--सन्ञा पु० [ स* | 
कार्य ओर कारण का सबंध ः 

' कार्यसम--सशा पु०| स० ] न्याय में 
चोबीस जातियो में से एक । इंसमें 
प्रतिवादी, किसी कारण से उत्पन्न काय्व 

: के सबंध में वादी द्वारा कही हुई बात 
के खडन का प्रयप्न वैसे हौभोर काय्य 


ए७एण॑ाआरी 


कार्याधिकारी 


बताकर करता है जिनमें वह बात नहीं 
पाई जाती | 
कार्याधिकारी--पंशा पु० [ स० ] 
वह जिसके सुपुर्द किसी कार्य का प्रवध 
भादिदहदो।' 
कार्याध्यक्ष--सजा पु० [स०] भफसर। 
मुख्य कार्य्यकर्ता | 
कार्यान्वित--वि० [सं० ] १ कार्य में 
लगा हुआ | 
कार्यार्थी--वि० [ सं० ] १, कार्य की 
सिद्धि चाइनेत्राछा | २. कोई इच्छा 
रखनेवाला | 
फ़ार्याज्ूय--उन्ना पु० [स० ] वह 
स्थान जहाँ काई काम होता हो। 
दफ्तर | क रखाना | 
करा रवाई-सजा ज्री० दे० “काररवाई”। 
फार्पापण-सज्ञा पु० [स० ] एक 
प्रकार का प्राचीन सिक्का | 
क्राल-सज्ञा पु० [स० | १ वहसब॒ब-सचा 
जिसके द्वरा भूत, भविष्य, वर्तमान भादि 
की प्रतीति द्ोती दे | समय | वक्‍त । 
मुद्दा०--काछ पाकरूऊकुछ टिों पीछे | 
२ अतिम काछ। नाश का समय । 
सत्य । ३ बमराज | यमदूत | ४ उप- 
युक्त समय । अवसर | मौका | ५ 
अकाल | मेंहगी | दुर्मिक्ष। ६ [ स्री० 
, काछी ]शित्र का एक नाम | महा- 
काल | 
वि० काला | काले रंग का । 
&क्रि० वि० दे० ४२८27? ॥ 
कालकठ--सक्ा पु० [स०] १ शिव । 
महादेव | २ , मोर | मयूर । ३ नील- 
, कठ पक्षी ।४ खनन | खिड़रिच । 
कालका--पना छी० [ स० ] दम 
प्रजापति की एक कन्या जा कब्यय को 
ब्यद्दी थी। 
कालकूट--ठशा पु० [स०] १ एक 
प्रकार का अत्यत भयकर विप। 
काछा बच्छनाग | २ संगिया की 


२३० 


जाति के एक ऐेवे की जड़ जिसपर 
नित्तियाँ हाती है | 

फालकेतु-तज्ञा पु० [स०] एक 
रास | 

कालकोठरी -सजा ख्री० [हिं० काछ 
+ काठरी ] १ जेलवाने की बहुत तग 
ओर अंबेरी कोठरी निसमें कैंद-तन- 
हथ्वाले केदी रखें जातें हैं । २ कछ- 
कच के फाट विलियम नामक किले 
की एक तग कोाठरी जिममे कैठाइव 
के कथनानुसतार सिराजुद्दोला ने बहुत 
से अगर जो का केद किया था | 

कालक्षेप -सज्ञा पु० [ स० ] १ दिन 
काथ्ना । वक्त विताना । २ निर्वाह | 
गुजर-ब्रसर | 

कालखंड--सज्मा पु० [ स० ] परमे- 
ब्यर | 

कालगडेत--पन्ा पु० [ हिं० काछ + 
, गडा ] वह विपचर साध जिसके ऊपर 
काले गडे या चित्तियाँ होती हैं । 

कालचऋ--सज्ञा पु० [०] १. 
समय काहेर-फेर | जमाने की गर्टिश | 
२ एक अन्न | 

कालकछ्क -सशा पु० [ सं० | १ समय 
के टेर-फेर का जाननेवाछा | २. ज्यो- 
तिपी | 

कालक्षान-सज्ना पु० [० ) १, 
स्थित और अवस्था की जानकारी | 
२ मत्यु का सभय बान लेना । 
काहतुष्टि--तजा ज्री ० [ स० ] साख्य 
में ए+ तुष्टे । यह विचार कर सतुष्ट 
रहना कि जत्र समय जा जायगा, तब 
यह वात स्रय द्वो जायगी | 

कालदंड--सज्ञा पुृ० [ क्ञृ० ] यमराज 
का दइ | 

कालधम--सज्ा पु० [सं०] १ 
मृत्यु । विनाश । अवसान। २ वह 
व्यापार जिसवा होना किसी विशेष 
समय पर स्वाभाविक हो। समयानुतार 


कॉलराति 

धर्म | 

कालनिशा--पंजा स्त्री० [ स० ] १ 
ठिवाली की रात | २ श्रेघेरी भयावनी 
रात | 

कालनेमि--सत्मा पु० [सं०] १. 
रावण का मामा एक राक्षष । २ एक 
दानत्र जिसने देवताश्रों को परामित 
करके स्पर्ग पर अधिकार कर लिया था | 

कालपाश--सज्ञा पु० [स०] १ 
व नियम जिसके कारण भूत-प्रेत कुछ 
समय तक के लिए कुछ अनिष्ट नहीं कर 
सकते | २, यमराज का वधन ।यमपाश् | 

कालपुरुप--पंज्रा पु० ,[स० ] १, 
इंग्वर का विराद रूप | २ काछ | 

फालबंजर--छज्ाा पु०[ स० काछ + 
हिं० बजर ] वह भूमि जा बहुत दिनों 
सेबोई नहां। 

कालबुत--वक्ञा पु० [ फा० कल्युद 
१ वह कच्चा भराव जिसार महरात्र 
बनाई जाती है। छेता। ९ चमारो 
का वह काठ का सॉचा जिसतर चढ़कर 
वे जूता सीते हैं | 

कालमैरव--उज्ञा पु० [ स० ] शितर 
के मुख्य गणो में से एक | 

काल यचन--सशा पु « [ स० ] हरि- 
वश के अनुसार यत्रनों का एक राजा 
+सने जरासव के साथ मथुरा पर 
चढाई की थी | 

कालयापन-तज्ञा पु० [ स० ] काल- 
क्षेत। दिन काय्ना | गुजारा करना | 

कालर -सज्ञा पु० दे० “कह्लर”। 
सना पु० [ अ० ] १ कुचो भादि के 
गले में बाधनेत्राछा पद्दा। २ कोंदवया 
कमीज में को वह पट्टी नो गले के चारो 
आर रहती है। 

फालराति#--सज्ञा त्री० दे० /काल* 
गत्रि? | 

फालराजि--सन्ञा ज्री० [ स० ] १६ 
मंवेरी भौर मयावनी रात । २. अन्ना 


कालवाचक, कालबाची 


की रात्रि जिसमें सारी सृष्टि लय को 
प्राप्त रहती है, केवल नारायण ही रहते 
हैं। प्रढलय की रात। २ मृत्यु की रात्रि | 
४ दिव.ली की अमावस्या | ५ दुगा 
की एक मर्ति | ६ यमराज की 'बहिनि 
जो सब प्राणयों का नाश करती हे | 
७ मनुष्य को आयु में सतहत्तरवें 
वर्ष के सातवें मह्दीने की सातवीं रात 
जिसके वाद बह नित्यकर्म आादि से 
मुक्त सम्रझा जाता है। 
कालवाचक, फालवाची--वि ०[स०_] 
समय का ज्ञान करानेवाल | जिसके 
द्वारा समय का शान हो | 
काल-विपाक- सज्ञ। पु० [स० ] 
किसी काम के हाने का समय पूरा 
होना | 
कात्-सपे--उश्ञा पु० [स० ] वह 
साँ। जिसके काटने से आदमी मर जाय | 
कालाू--वि० [ स० काल ] [ स््री० 
काली ] १ काजल या वोयले के रग 
का। स्याह । 
मुद्दा०--( अपना ) मेंह काछा करना 
१ कुकम करना । पाप करना | २ 
व्यभिचार करना | अनुचित सह-गमन 
करना । ३ किसी बुरे भादमी का दूर 
होना । ( दूसरे का ) मुंह काछ। करना 
>> ९१ किसी अरुचिकर या बुरी वस्तु 
अथवा व्यक्ति को दूर करना। व्यथ 
की भक्षट दुर हटाना । २ क्लक का 
कारण होना | बदनामी का सबब होना । 
काला मुँह हाना या भुह कला होना ८ 
कलक्ति होना। बदनाम हाना। 
२ कलपित। बुरा । ३ भारी | प्रचड | 
मुद्दा० काले कार्सो 5 बहुत दृर । 
सजा पु [ स० काल | काला साँप | 
काला कलूटा--वि० [ढिं० काछा 
+ कलूटा | बहुत काछा । अत्यत इयम। 
( मनुष्य ) 
कालाक्षरी--वि० [ स० ] काले अक्षर 


२३१ 


मात्र का अथबता देनेवाला। अत्यत 
विद्वान | 

कालाश्नि--सज्ञा पु० [स०] १ प्ररुय 
काल की अग्नि। २ प्रल्याग्नि के 
अधिष्ठता रुद्र । 

काला चोर--सज्ञा ५० [ स० ] १. 
बहुत भ'री चोर। २ बुरे से बुरा 
आदमी | 

कालाजीरा--सज्ञा पु० [ हिं० काछा 
+ जीरा | स्याह जीरा । मीठा जीरा । 
पवबत जीरा । 

कालातवीत--वि० 
समय बीत गया हो । 
सुजश्ा पु० १ न्याय के प्राँच प्रकार के 
हेत्वा भासो में से वह जिसमें अथ एक 
देशकाल के ध्वस से यक्त हो और इस 

रण असत्‌ ठहरता दा। २ भाघुनिक 

न्याय में एक प्रकार का बाघ 
जिसमे साध्य के आधार में साध्य का 
अभाव निर्चित रहता है | 

काला दाना-सज्ञा पु० [ ६० काछा 
के दाना ] १ एक प्रकार की छता 
जिससे काले दाने निकलते हैं | २ इस 
लता का दाना या बीज जो अत्यत 
रेचकहोता है। 

काला नमक--सच्ञा पु० [ हिं० काला 
+ फा० नमक ] सज्जी के योग से 
बना हुआ एक प्रकार का पाचक छवण | 
सोचर | 

काला नाग--सजा पु० [ हिं० कछा 
+ नाग ] १ काला साँ॥। विपधर 
सपं। २ अत्यत कुथ्छि या खोटा 
आदमी | 

काला पहाड़--पज्ञा पु० [हिं० काछा+ 
पहाड़ | १ बहुत भारा या भयानक | 
दुस्तर ( वस्तु )। २ बहलोल ल्लोदी 
का एक भाजा जो सिकदर छोदी से 
लड़ा था। ३ मुरशिदावाद के नवान 
दाऊद का एक सेनावति जो बढ़ा 


[ स० ] जिसका 


कालिका - 


क्रर भी कट्टर मुसलमान था | 
काला पान--तज्ा पु० [ हिं० काला 
+ पान ] ताश की बटियों का वह रंग 
जो “हुकुम” कहलाता है । 
फाला पानी--सज्ञा पु० [ हिं० काला 
+ पानी ] १ बग,छ की खाड़ी के 
समुद्र में वह स्थन जहों का पानी 
अत्यत काल्य दिखाई पडता है। २ 
देश-निकाले का दड । ३ एंडमन भोर 
निकोबार आदि ही+ जहाँ देश-निकाले 
के केद्दी भेजे जाते हैं। ४. शराब | 
मदिरा। 
फाला भ्ुजंग--वि० [ हिं० काला +* 
भुजग | बहुत काछा । घोर कृष्ण वर्ण 
का।| 
कालास्च्र--सज्ञा पु० [ स० |] एक 
प्रकार का बाण जिसके प्रहार से शच्रु 
का निश्रन निश्चय समझा ज'ता था। 
कालिंग--वि० [ स० कलिंग ] करलिंग 
देश का | 
सजा पु० [ स० ] १ कलिंग देश को 
निव,सी | २ कलिंग देश का राजा | 
३ हाथी | ४ साँत। ५. तरबूज | 
कालिजर--संजा पु० [ स० कालजर | 
एक पवृ॑त जो बोदि से ३० मीछ पूर्व 
की भोर है और जिसका माहातंय 
पुराणों में है । 
फालिदी-सशा स्त्री० [सं० ) १ 
कूलिंद पवत से निकछी हुई, यथना 
नदी | २ कृष्ण की एकस्त्री। ३ एके 
वैणावसप्रदाय । 
कालि#--क्रि० वि० दे० “क्रढ” | 
कालिक -वि० [स०]१ समय सबधी। 
समय का। २ जिसका समय नियत हो । 
सक्ञा पु [ अ० कॉलिक ] एक प्रकर की 
पेट यागुर्दा की पीढ़ा । 


कालिका -सन्ञा स्त्री० [स०] १ देवी 


की एक मूर्ति | चडिका। काछी। २ 
कालापन | कालिखि | ३ विछुआ नामक 


कालिकापुराय 


पौधा। ४ मेथ | घटा | ५ स्थाही | 
मसि | ६ मदिरा। शराब | ७ आँख 
की काली पुतठी । ८ रणचडी | 

कालिकापुराण--पत्रा पु । [ स० | 
एक उपपुराण जिसमे कालिका देवी 
का साहत्म्य है। 

कालिकाला #-क्रि० विं० _[ हिं० 
कालि + काछा ] कठाचित्‌ | कमी | 
किसी समय | 

कालिस-सन्र ज्ली० [ स० कालिका ] 
वह काली बुकनी जो धुएं के जमने से 
लग जाती है। कलो& | स्याही | 
मेंझ्ा०--मह में काल्खि लगना 
बदनामी के कारण मंह दिखलाने 
छायक न रहना | 

फालिब।-सक्ञा पु० [ अऔ०]१ टीन 
-बा लकड़ी का गोल ढाँचा जिसपर 
चढ़ाकर टोपियों दुरुस्त की जाती दें । 
२ शरीर | देह। - 
फासिसा--सशजा सत्री० [स+० ] १. 
काछापन | २ कलोंछ। कालिख | ३ 
संघेरा | ४ कलक | दोष | छाछन | 
काखिय--मना पु० [ स० ] एक सप 
“जिसे कृष्ण ने वश में किया था | 
काली - सा स्री० [स ]१ चंडी। 
कालिका । दुर्गा । २. पावंती ।गिरिजा। 
३ दस, मद्दाविद्याओं में ' पहली महा- 
विद्या। ८ 

कालीघटा--सना स््री० [हि० काली + 
धदय ] घने काले बादलों का समूह 


कादबिनी | . 
कालीजवान--सशा स्री० [हिं० काली 


4 फा० जवान _] वह जिससे निकली 
हुई अशुम वातें सत्य घटा करें । 
काली जीरी--उछा ख्री० [ स० कर्ण- 
ज्ञीर, हिं० काछा + जीरा ] एक 
ओपधि जो एक पेड़े की -वोड़ी के 
“ झालदार वीन हैं | 
कासौदइ--सज्ा पु० *[ स० कालिय+ 


रबर 


हिं० दह ] दर दावन में चुना का एक 
टह या कु ड जिसमे काली नामक नाग 
रहा करता था | 

कालीन*#--वि० किसी एक काल या 
समय से सवंध रखनेवात्य | काछ था 
समय का | [कालिक का हिंदी प्रयोग] 
जेसे--प्राकृकालीन । बहुकालीन । 

कालीन--सुज्ञा पु० [ भ० ] मादे 
तागों का बुना बहत मोद्य भीर भारी 
विछावन जिसमें वेल वटे बने रहते 
गलीचा | 

फालीमिच-सज्ा सत्री० [ हिं० क ली 
+ मिर्च ] गोछ मि् । 

कालीशीतला--सजा स्लरी० [ ढिं० 
कार्ला +स० गीतत्य ) एक प्रकार 
की घीतला या चेचक जिसमें काले 
दाने निकलते हैं । 

कालॉछ-सज्ा ज्री० [ हिं* काठ + 
भोछ (प्रत्य० ) ] १ काछापन | 
स्वाही | कालिखि। २ धुएं की 
कालि्खि | रहें । 

काट्पनिक-सजा पु० [ स० ] 
कब्पना करनेवाला | 

वि० [ स० ] कल्पित | मनगढत | 

काद्दां -क्रि० वि० दे० “कल” | 

कावा--सना पु० [ फा० | घोड़े को 
'एक बच मे चक्कर देने की क्रिया | 
मुहा०-कावा काव्ना> १ दृच में 
ठौड़ना । चक्कर खाना। २ माँख 
कचाकर दूसरी ओर निकल जाना। 
कावा देना > चक्कर देना | 
काव्य--सशा पु० [स०] १ वह 
वाक्य या वाक्यरचना जिसमें चित्त 
क्सी रस - या मनोवेग- से पूर्ण हो। 
२ वह पुस्तक जिसमें कविता हो। 


काव्य का अग्रथ। ३ रोछा, छद का 
एक मेठ | 


फाब्याल्ग--सक्ना पु० [ स० एक 
अथालकार जिसमें किसी कही डुई 


काशौत्ते 


बात'का करण वब्य के अर्थ द्वारा 
या पढ के अर्थ द्वारा विखाया जाय | 
काव्यार्थापतच्ति सज्ञा पु० दे० 
धध्रश्रापत्ति? | 

काश-मज्ञा पु० [स्ृ०] १ एंकर 
प्रऊार की घास । कोस | २. साँसी। 
[ फा० ] यदि यह सभव हो | 

काशिका-वरि० स्री० [स०] १ 
प्रसाश करनेवाली। २ प्रकाशित । 
प्रदीष्त । ह 
सजा छत्री० ९, काणी पुरी। २ पाषि- 
नींय व्याकर्ण पर एक बइत्ति। 

काशी करवट-सन्ना पु० [ २० 
काशी + स० करपत्र ] काश्मीस्य एक 
तीथ॑स्थान जहाँ प्राचीन काल में ढोग 
थारे के नीचे कय्कर अपने प्राण देना 
बहत पुण्य समझते थे | * ४ 

काशीफल--सज्ञा० पु० [ स० कोश्न- 
फल ] कुम्दड़ा । ८ 

काश्त--सत्ना सत्री० [ फा० | ! 
खेती । कृषि । २ जरमींदार को कुछ 
वार्षिक ल्यान देकर उसकी जमीन 
पर खरती करने का स्वत्व | 

काश्तकार--सज्ञा न्नी०[ फा०] १ 
क्सिाल इंपक्र खेतिहर | २. वह 
जिसने जसीदार को लगान देकर उसकी 
जमीन पर खती करने का स्वत्व प्राप्त 
क्या हो। 

काश्तकारी-संज्रा ञ्री० [ फा० ] 
१ खेती वारी | किसानी। ३ कास्त- 
कार का हक | 

काश्मरी - सनम: ज्जी० [ स० ] ग़भारी 


का पंड़ | 
काश्मीर - सज्ञा पु० [ स० ] १ एक 
देश का नाम | दे० “कब्मीर” | ई 
कब्मीर का निवासी । ३ केसर | : 
काश्मीरा --सज्ा पु० [ स० कश्मीर] 
एक प्रकार का मोटा ऊनी कपड़ा। 


“काश्मीरी--वि०_ [ स« क़राइमीर+ई 


कश्यप 


( प्रत्य० ) १ कश्मीर देश सबंधी । 
२ कश्मीर देश का निवासी | 
काश्यप--वि० [ स० ] कश्यप प्रजा- 
पति के वश या गोत्र का। कश्यप- 
"सन्रधी | 
काषाय--वि० [ स० ] १ हर, वहेड़े 
जादि कसैली वस्तुओं में रंगा हुआ। 
२ गेबभा। 
काए्ठ--सज्ञा पु० [ स० ] १ काठ | 
२ ईपधन। 
काप्ठटा--सजा सत्री० [ स० ]१ हृद । 
'अवधि। २ उच्चतम चोटी या ऊंचाई | 
उत्कप | ३ अठारह पलछ का समय या 
एक कला का ३० वॉ भाग। ४ 
'चद्र्मा की एक कला | ५ दिशा। ओर | 
फकासख-सज्ञा पु० [ स० ] खाँसी | 
संज्ा पु० [ स० काश ] कॉस | 
कासनी--सज्ञा ल्ली | फ.० ]१ एक 
पीौध। जिसकी जड़, डठल और बीज 
'दवा के काम में आते ह€ैं।२ कासनी 
का बीज | ३ एक प्रकार का नीला रग 
जो कासनी के फूल के रग के ' समान 
होता है । 
कासा -उज्ञा पु० [ फा० ] १. 
प्याढा | कठोरा । २ आहार । भोजन। 
३ दरियाई नारियछ का बरतन जो 
फकीर रखते हैं। 
फाधार-सचज्ञा पु० [ स० ] १. छोटा 
ताल | तलाब।२९ २० रगण का 
एक दडफक़ वृत्त | ३ दे० “कसार” | 
कासिद--सज्ञा पु० [ अ० ] सेंदेशा 
ले जानेवाला | दरकारा । पत्रवाहक | 
काहँ+-प्रत्य० दे० “हूँ? | 
काह#--क्रि० बि० [ स० कः, को ] 
क्या £ कोन वस्तु ? 
फाहि# -स्ब ० [हिं० ( प्रत्य० ) ] 
८ किसको ३ किसे ? २ किससे ९ 
फादइिल--बि० - [ अ०_] आहछसी। 
। >» “३० + ह 


गा 
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सुस्त | ' 
काहिली--सजा ज्ली० [ अ० ] सुस्ती | 
'आलस | 
काही--वि० [ फा० काह या हिं० 
काई ] घास के'(रग का। कालापन 
लिए हुए हरा । 
काहु*+--सब ० दे० “काहू” | 
काह--पय॑० [ हिं० का+हू (प्रत्य०) ] 
किसी | 
सज्ञा पु० [ फा० ] गोभी की तरह का 
एक पौधा जिसके बीज दवा के 
काम आते हैं | 
काहे#--क्रि० वि० [ स० कथ, प्रा० 
कह ] क्यों / क्रिस लिये ९ 


किचकित्राहट 


वि० [ स० ] कमल के केशर के रग 
का । 
कितु--भव्य० [स०] १ पर । लेकिन। 
परतु । २, वरन्‌ | वल्कि | हट 
किंपुरुष--सज्ञा पु० [स०] १ किन्नर। 
२ दोगला। वर्णतक़र। ३ प्राचीन 
काल की एक मनुष्य जाति | 
किभूत--वि० [ स० ] १ किस प्रकार 
का | कैसा। २ विलक्षण। अदूभुत | 
३, भोंडा । भद्दा । 
यौं० --किंमूत किमाकार-विलक्षण और 
भद्दा या भोडा । 
किवदंती-सज्ञा त्री० [ स० ] अफ- 
वाह | उड़ती खबर । जनरव | 


यौं०--ऊ हे को >किस लिये ? क्यों? किवा--अव्य ० [स० ]या।यातो | 


कि--भव्य० दे० “किम? | 
किकर--सज्ञा पु० [ स० ]  स्री० 
किंकरी | १ दास। २ रातक्षसों की 
एक ज,ति। 
कि-कत्तंव्य-चिसूढ़ वि" [ स० ] 
'जिसे यह न सुझ पड़े कि अब क्‍या 
करना चाहिए | हक्‍्का-बक्का | भौच- 
क्का । घबर,या हुआ | 
किक्रिणी--सज्ञा ज्ली०ग [6०] १ 
क्षुद्धटिका | २. करधनी । .जेहर । 
कमरकस | 
किगरी--मज्ञा जी ० [स० किन्नरी] छोय 
चिकारा | छोटी सारगी जिसे वजाकर 
जोगी भीख मोाँगते हैं । 
किचन--सज्ञाइपु० [स०] थोड़ी वस्तु । 
किचित्‌--वि० [ स० ] कुछ । थोड़ा। 
यौ०-किंचिन्मात्र थोड़ा भी । थोड़ा 
ही। 
क्रि० वि० कुछ । थोड़ा | 
किजल्क--सज्ञा पु० [ स० ] १६ पद्म- 
केशर। कमछ का फेशर १२ कसर | 


अथवा | 
किशुक--सजा पु० [स5] १ पलाश । 
ढाक | ठेसू । २ तुन का पेड़ । 
कि--सर्व ० [ स० किम्‌ ] क्या ? किस 
प्रकार ९ 
सअव्य० [ स० किम्‌ | फ।० कि ] १ 
एक सयोजक गब्द! जो कहना, देखना 
आदि क्रियार्ओों के बाद उनके विपय- 
वर्णन के पहले आता है| २ इतने में। 
३ या | अथवा । 
किकियाना--क्रि० अ० [ अनु० ] १. 
कीं कीं या के के का शब्द करनां | २. 
रोना । ; 
किचाकिच--सज्ा स्री० [ अनु० ] १ 
व्यथ का वाद-विवाद | बकवाद | २ 
झगड़ा | ॥॒ 
किचकिचाना--+क्रि० अ० [ श्रनु० | 
१ ( क्रोध से ) दाँत पीसना । २ भर- 
प्र बल» लगाने के लिये दाँत पर दोॉत 
रखकर दबाना। रे दांत पर दांत 
दाना । 


३. कमल के फूछ का पराग | ४ नाग- किचकिचाहट--सज्ञा स्त्री० [ हिं४ 


क्रेशर । 


किचकिचाना ] किचकिचाने का भाव | 


बन बन न 


'किचकियी 


किचकिची- सन्ञा ली ० [ हिं० किच- 
किचाना ] किचकिचाहट । दाँत पीसने 
की अवस्था | 
किचडाना--क्रि० अ* [ 8ि० कीचड़ 
+ आना (प्रत्य०) ] ( भाँख का ) 
कीचड़ से भरना । 
किचर-पिचर--वि० दे० “गिच 
पिच”? | ' 
किछुक/--व्ि० दे० “कुछ?! । 
फिटकिट--सझ स््री० [अनु०] किच- 
.किच | 
किदकिटाना--क्रि० स० [स० किट- 
कियाय अनु० ] १ क्रोध से दाँत 
पीसना । २, दाँत के नीचे ककढ की 
तरह कड्ा लगना | 
किटकिना--सज। पु० [ स० क़तक ] 
-१ वह दस्तावेन जिसके द्वारा ठेकेदार 
अपने ठीके की चीज का ठेका दुसरे 
असासियों को देता ह।२ चा७। 
चालाकी | 
किटकिनादार-तजा पु० [ हिं० 
किटकिना + फा० दार (प्रत्य०)] 
वह पुरुष जो किसी वस्तु को ठेकेदार 
से ठेके पर ले | 
किट्ट--सना घु० [ स० ] १. धातु की 
मैल | २ तेल भादि में नीचे बैठी हुई 
मैल | हु 
कित#न--+क्रि० वि० [ स० कुत्र ] १ 
कहाँ। २ किस ओर। किपर। ३ 
ओर [ तरफ | 
किंतकक/--वि०, क्रि० वि० [8४० 
कियत्‌ ] कितना | किस कदर | 
कितना -वि० [स० कियत्‌ ] [ स्त्री० 
क्रितनी ] १ किस परिसाण, मात्रा या 
सख्यां का ? (प्रग्नवाचक) २. अधिक | 
बहुत | । 
क्रि० वि० १ किस परिमाण या'मात्रा 
में | कहाँ तक | २ अधिक |, 
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२ धूर्त | छठी |३, पागल | ४ दष्ट। 
क्रिता--सज्ा पु० [ श्र० ] १ सिछाई 
के लिए कपड़े की काव-छाॉँट | ब्योत | 
२ ढग | चाल | ३ सख्या | अद॒द | 
४ विस्तार का एक भाग । सतह का 
हिस्सा | ५ प्रदेश | प्रागण। भूमाग । 
किताव--सना स्री० [ अ० ] [ वि० 
किताबी ] १ पुस्तक | ग्रथ | २ रजि- 
स्टर | बही ! 
मुद्दा ०-किताबी कीड़ा वह व्यक्ति 
जो सदा पुस्तक पढ़ता रहता हो। 
कित वी चेहरा 5 वह चेहरा जिसकी 
आकऊऋति लवाई ब्थि हो | 
किताबी--वि० [अ० किताव] किताब 
के आकार का | 
कितिक+#/--वि ० 
“कितना? | 
कितेक*'--वि० [ स० कियदेक _ १. 
कितना | २. असख्य । बहुत । 
किले।#:--अव्य दे० “कित? | 
कितो#+--वि० [ स््री० किती ] दे० 
(धक्ितना?। 
क्रि० वि० कितना | 
किज्नि।-स्जा ज्री० [ र० कीर्ति ] 
यग । 
किधर-क्रि० वि० [ स० कुत्र | किस 
,ओर | किस तरफ | 
किधों+#--अव्य० [ स० किम ] १. 
अथबा | वा । २ या तो | न जाने | 
किन--तव॑ ० किस? का वहुवचन । 
क्रि० वि० [ स० किम + न ] १ क्यों 
न। चाहे । २ क्यो नहीं। 
सजा पु० [ स० किण | चिह्न | ठाग | 
किनका--सज्ञ| पु० [स० कणिक ] 
न त्री० अत्या० किनकी ] १ अन्न का 
टूटा हुआ ढना । २ चावढ आदि 
की खुरी । 
किनवानी--सज्ञा सत्री० [ स० कण + 


दे० 
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कितव--सज्ञा पु० [स०] १. जुआरी | हिं० पानी ] छोटी छोटी बूँढो की 


किन्नर 


झअड़ी | फुद्दी 

किनहा--वि० [ स० कर्णक ] (फल) 
जिसमें कीडे पड़े हो | कन्ना | 

फिनार/--सन्ञा पुं ०दे० “क्रिनारा? | 

किनारदार--वि० [ फा० किनारा + 
दार ] ( कपड़ा ) जिसमे किन,रा बना 
हदो। 

किनारा--सज्ञा पु० [फा०] १, 
'भविक छवाई ओर कम चौोड़ाईवाली 
वम्तु के वे दोनो भाग जहाँ से चौड़ाई 
समास होती हो । छवाई के वरछ की 
कोर। २, नदी या जलाशय का तट | 
तीर। 

मुहा० किनारे लगना (कसी 
कृब्य्य का ) समाप्ति पर पहुंचना | 
समाप्त होना | 
३,लवाई. चौड़ाईबाली वस्तु 
के चारो ओर का वह भशग जहाँ 
से उसके विस्तार का अत होता हो। 
प्रात । भाग | ४ [ स्त्री० किनारा ] 
कपडे आदि मे किनारे पर का वह भाग 
जो भिन्न रग या बुनावथ का होता है। 
हामिया | गोंट | ५ किसी ऐसी वस्तु 
का सिरशा या छोर जिसमे चोढ़ाईन 
हो | ६ पार्श्य | बगल । 

मुहा०--किनारा खींचना ८ दूर होना। 
हटना । किनारे न जाना छ अलग 
रहना । वचना। किनारे बैठना, रहना 
या होना ८ अल्ग होना। छोड़कर 
दुर हथ्ना । 

किनारी--संज्ञा स्री० [ फा० क्निारा] 
सुनहछा या रपहला पतला गोय जो 
कपड़ी के किनारे पर लगाया जाता है। 

किनारे--क्रि० वि० [ढिं० किनारा] १. 
कोर या बाढ पर | ३ तथ पर। है 
अलग | 

किल्लनर--सज्ा पु० [स० ] [ ली” 
किन्नरी ] १. एक प्रकार के देवता 

जिनका सुख घोडे के समान होता दे । 


किश्नेरी 


२ गाने-वजाने का पेठशा करनेवाली 
एक जाति। 
किन्नरो--पंशा स्री० [स० ] १ 
किन्नर की एक ञस्त्री।२ किन्नर जाति 
कीज्री। 
सजा सत्री० [ स० किन्नरी वीगा ) १ 
एक प्रकर का तबूरा। २ ऊफ़िंगरी। 
सररगी। 
किफायत--सज्ञा स्लरी० [ अ० ] १ 
काफी या अलम्‌ होने का माव | २ 
कमखर्ची | थोडे में काम चलाना | ३ 
बचत | 
किफायती--वि० [ भ० क्रिफायत ] 
क्मख्च करनेवाछा | सेभालकर खर्च 
क्रनेवाला | 
किवला-सजा पु० [ अ० ] १ पश्चिस 
दिगा जिस भार मुख करके मुसलमान 
लोग नमाज पढते हैं । २ मक्का | ३ 
पूज्य व्यक्ति] ४ पिता | बाउ। 
किवलानुमा--एजा पु० [ फा० ] 
'परिचिम दिशा को बतानेवाछा एक यत्र 
निधका व्यवह्र जहां पर अरब के 
मल्लाह करते थे | 
किम-वि०+सवं ० [स०] १ क्या? २. 
कौन सा? 
यो०--किमगर ८ कोई भी | कुछ भी । 
किमरिर--सन्ा पु० [ अ» कैबत्रिक ] 
एक प्रकार का चिकना सफेद कयड़ा । 
किमाकार--वि० दे० “फिमूत? । 
किमाछु -7ज्ञा पु० दे० “केवॉच” | 
किमाम--9ज्ञ पु० [ भ० क़ियाम ] 
शहद के समान गाढा किया हुआ शर- 
'बत | खमीर | 
किमाश--पज्ञा पु० [ अ० ] तर्ज | 
ढग | वजा। २ गजीफे का एक रण । 
ताज | 
किमि%# -क्रि० वि० [ स० किम्‌ ] 
कैसे ? क्रिस प्रकार १ किस तरह ? 
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१ युक्ति| होशियारी । २ बहादुरी | 
कियत्‌--वि० [ स० ] किना | 
कियारी--सज्ञ स्वी० [ स० केदार ] 

१ खेतों या वगीची मे थोडे-थोडे 

गअतर पर पतली मेटों के बीच की, 

भूम जिसमे पौधे लगाए जाते हैं। 
क्य,री | २ खेतो के वे विभाग जो 
सिंचाई के लि्यि नालियो के द्वारा 
बनाये जाते हैं। ३ वह बड़ा कड़ाह 
जिसमें समु्र का खारा पानी नमक 
नीचे बैठने के लिय भरते है | 
कियाह-सन्ञा पु० [ स० ] छाल 
घोड़ा । 

किस्टा--संज्ञा पुं० [अ० क्रिश्चियन] 
छाटे दरजे का क्रिस्तान । केरानी । 

(तुब्छ) । 
किरका-सज्ञा पु० [ स० कर्क 

ककड़ी | छोटा टुकडा । ककड़ | 

किरकिरी | 
किरकिटौ--सना स्री० दे० “किर- 
फिरी? | 
किरकफिरा--वि० [ स० करेंट ] 
केंफरीला | कंकड़दार । जिसमें महीन 
ओर कडे रवे हो | 
मुद्दा ०--किरकिरा हो जाना >रग में 
भाग हो जाना । आनद मे विष्न पड़ना । 
किरकिराना-क्रि० अ० [ ६० किर- 
किरा ]१ किरकिरी पड़ने की सी 
पीड़ा करना | २ दे० “किटकियना” | 
किरकिराहट--सज्षा त्जी० [ हिं० 
किरक्रि +हद (प्रत्य०) ] १ आँख 
में किरकिरी पड़ जाने की सी पीड़ा | 

२ दाँत के नीचे केंकरीली वस्तु के 

पड़ने का शब्द | ३ किथ्किटापन | 

कृकरीलापन | 

किरकिरी--सज्ञा स्री० [ स० कर्कर ] 

१, घूल या तिनके आदि का का जो 

आँख में पड़कर पीड़ा देता है। २ 


किस्मत[--सज्ञा सत्री० [भग्हिकमत ] अपमान | हेठी । 


किरमिजी , 


किरकिल - सज्ञा ,पु० [स० कृकछात], 
गिरगिद।..' | 
<सज्ञा ल्‍्ली० दे० “क़कल” | 
किरच--सज्ञ लत्री० [ स० कृति-+ची 
(अख्तर) ] १ एक प्रकार की सीधी 
तलवार ज्गे नोक के बछ सीधी भोडी, 
जाती है। २ छोठग नुकौछा ठुकडा 
(जैसे कॉच आादि का) | 

किरणु-सज्ञा ल्ली० [ स० ] किसन | 

किरणुमाली-सना पु० [ स० | 
सय्य । 

किरन -सज्ञा स्री० [ स० किरण ] १. 
ज्याति की अति सूक्ष्म रंखाएँ जो 
प्रवाह के रूप में सूर्य, चढ़, दीयक 
श्रदि प्रज्वयछित पदार्थों से निकलकर 
फेलती हुईं दिखाई पड़ती हँ। रोशनी 
की लछक्कीर । 

सुहा०-किरन फूटनाल्सयोदय होना । 
२ कलावतूय या बादले की बनी 
झालर | 

किरपा#|-का ज्री० दे० “क्षण? | 

किरपान#-सशज्ञा पु० दे० “कृपाण”? | 

किरम-सज्ञा पु० [ स० कृमि ] ६ 

, दे० “क्िरिमदाना? । २. कीट । 
कीड़ा । ] 

किरमाल+#--तशा पु० [ सह कर« 
वाल | तल्वार। खज्ज । 

क्िरमिच--सश्ञा पु० [ अ० कैनवस ] 
एक प्रकार का महीन टठाठ सा माा 
विलायती कपड़ा जिससे परदे, जूते, 
वेग भादि बनते हैं | 

फक्िरमिज्ञ--सजा पु० [स० इृमि+ज] 
[ वि० किरसिजी ] १ एक प्रकार का 
रंग | हिरमजी । दे० “किरिमिदाना? | 
२ मट्सैलायन लिए, करोंदिया रस 
का घाड़ा | 

किरमिजी-वि० [ 6० झमिज | 
किरासज क रंग क, | सथ्मैछ/पन लिए 
हुए. करोंदिया | बे 


किरराना 


फिरराना--किग अ० [ अनु० ] १ +#हिं० दाना ] क्रिरभिज नामक कीढ़ा. हर्षलनि | 


क्रोध से दात-पीसना। २ फिरकिर 
शब्द करना | 
किरवान::--सन्ना पु० दे० “क्रपाण” | 
किरवार४---सज्ञा पुं०दे ० ' काल”? | 
किरवाराक्र--सना पु [० कृतमालू] 
अमलतास | 
किराँची--छज्ा ख्री० [ अ० कैरेज ] 
१ वह बैलगाड़ी जिसपर अनाज, 
भूसा आदि छादा जाता है | २, माल- 
गाड़ी का डब्बा | 
किरात--सजा पु० [स० ] [ ज्ञी० 
किरातिनी, किरातिन, किराती ] १ 
एक प्राचीन जगली जाति | २ हिमा- 
लब के पूर्वीय भाग तथा उसके आस- 
पास के देश का प्राचीन नाम | 
किरात--पजा ज्री० [ अ० केरात ] 
जवाहरात की एक तोौछ जो लगभग ४ 
जो के बराबर होती है | 
किराना--सज्ञा पु० ठे० “केर ना? | 
क्रि० स० दे० “केराना” | 
किरानी--सन्ता पु० दे० 'केरानी” | 
किराया--सजा पु० [ अ० ] वह दास 
; जो दूसरे की कोई वस्तु काम में छाने 
के बदले मे उसके मालिक को दिया 
जाय | भाड़ा | 
किरायेदार--स श्ञा पु ० [फा० किराया- 
। ढार ] कुछ दाम देकर किसी दूसरे की 
वस्तु कुछ काछ तक काम में छानेवाला | 
किरावल-सना पु० [ तु० करावछ ] 
१. वह सेना जो लड़ाई का भैदान 
' ठीक करने के लिये आगे जाय | २ 
_ बड़ूक से शिकार करनेवाछा आदमी | 
किरासन--सन्ा पु० [अ० केरोसिन] 
केरोसिन तेल | मिद्दी का तेल | 
किरिच--सना स्नी० दे० “किरच? | 


किरिनां--सना ज्री० दे० “किरण? | किल्कारना--क्रि० अ० [हिं० 


किरिम--उ3नजा पु० दे० “कृमि” | 
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जो छाख की तरह थूहर के पेड़म छगता 
हैं और सुखाकर रेंगने के काम में 
आता है| 
किरियाक/--रुज् सत्री० [स० क्रिया] 


१ शपथ | सोगध | कसम | २ कर्तत- 
व्य। काम, ३ मृतव्यक्ति के हेतु 


श्राद्धादि कर्म | मृतकर्म | 

यों० -किरिया करम-क्रियाऊर्म | सृत- 
कम्म | हे 

किरीट -सज्ञा पु० [ स० ]१ एक 
प्रकार का भिरोभूषण जो माथे मे बाँधा 
जाता था। २ आठ भगण का एक 
वर्ण-इच या सवैया | 

किरीटो--उज्ञा धु० [ स० किरीटिन्‌ ] 
१ वह जो किरीठ पहने। २ इढ् । 
३ अजुन | ४ राजा | 

किरोलना --क्रि० स० ! स० कचंन ] 
करोदना | 

किचे#--सश्ञा पु० दे० “पक्रिस्त ? | 

किर्सिज--छजा घु० [ स० कृमिज ] 

“१ एक प्रकार का रग। किरमिजी। 
दे० “किरिमदाना?। २ किरमिजी 
रग का घोड़ा | 

किल--अव्य० [ स० ] निश्चय | 
सचमुच | 

किलक--5ज्ा ज्री० [हिं> किल्कना ] 
९ ऊकिलकने या हर्पप्वनि करने की 
क्रिया | २ हर्पध्वनि | किलकार | 

: सज्ञा ज््ी० [फा० किलक] एक प्रश्नर 
का नरकट जिसकी कलम बनती है। 

किलकना--क्रिग अ० [ स० क्रिल- 
किछा'] किलकार मारना। हर्पघनि 
करना | 

किलकार--सन्ञा ज्जी० [हिं० किलक] 

हपंव्यनि | 


१ हर्पप्वनि करना | २ चिल्छाना | 


किरिसदाना--सना पु०  [ स० कृमि किलकारी--सज्ञा ज्री० [ 8ं०किलक] 


किलवांर्ना 


गा 


किलकिचित- सज्ञा पु० [ स० ] 
सयोग शगार के ११ हाथों मे से एक 
जिसमे नायिका एक साथ कई भाव 
प्रकट करती हे | 
किलकिल-सल़्ा स्त्री० दे० “किन- 
किच्र? | 
किलाकिला--सज्ञा स्री० [ स० ] इंप- 
घ्वनि | आनद सुचक झब्द | किंल- 
कारी | 
सज्ञा पु० [ सं० कृकल ] मछली खाने- 
वाली एक छोटी चिड़िया | 
सत्ञा पु०[ अनु० ] समुद्र का वह 
भाग जहाँ की, लहरें भयक्तर शब्द 
करती हो | है 
किलकिलाना--क्रि० अ० [ हिं० 
दिलकिला ] १ आनदढ-सूचक झब्द 
करना । हृर्ष्षनि करना | २ 
चिल्लाना | हल्लछागुल्छा करना। ३ 
वाद-विवाद करना | झगड़ा करनों। « 
किलकिताहट--संज्ञा स्री० [ हिं० 
किलकिंलाना ] किलकिलाने का झब्द 
या भाव | जा 
किलना--क्रि० अ० [ हिं० कील | 
१. कौलन होना । वीछा जाना । रै 
वच्च में किया जाना। ३ गति का 
अबरोध होना । ४ 
फिलनी--संज्ञा त्ञी० [स5 कोट, हिं 
कीडा | पञ्चओं के शरीर में खिमटनेवालय 
एक कोडा | किल्ली | 
किलविल्ााना--क्रिं० अ०दे० “कुल- 
बुलाना? | ' श 
किललाना#--यौ० [: किछ + छाना ] 
चिल्लाना | 
किलवॉक--सरा पु० [देश०] काबुल 
देश का एक प्रकार का घो । | 


बैठक] किलबाना--क्रि० स०” [ हि० किड्ता 


का ग्रे० रूर ] ९६ कील छगवाना या 
जडवाना | २ तन्नया मत्र द्वारा किसी 


किलेवारी 


भूत-प्रेत के विष्नकारी कृत्य को रोकवा 
देना। 
किलवारी।--पज्ञा क्री० [ स« कर्ण ] 
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किसी के हाथ में होना । किल्‍्ली घुमाना 
या एठना-दोव चढलाना। थुक्ति 
लगाना । 2 


किस्मत 


किस--सब ० [ स० वस्य ] “कौन” 
और “क्या? का वह रूप जो उन्हें 
विभक्ति लगने के पहले प्राप्त होता है | 


१ पंतवार। कन्ना । २ छोथे डॉड़ा। किल्विष--सज्ञा पुं० [ स० ] १ किसनई#--सज्ञा री० दे०* किसानी”। 


किलविष--सज्ञा पु० दे “किल्विष? | 


पाप | अपराध | दोप | २ रोग । 


किसव#+--सज्ा पु० दे” “कसब” | 


किलहँटा--सज्ञा पु० दिश०] सिरोही किवॉच--सजा पु० दे० “केबाँच” | किसबत--सज्ञा स्री० [ अ० ] वह 


पक्षी. |! 
किला--सज्ञा पु० [ अ० ] छढाई के 
समय बचाव'कां एक सुदृढ स्थान । 

दुर्ग ) गंढ [7 
यों०--किलेदार-हुंगपति | गढपति। 


किवाड़--सजा पु० [स० काट ] 
_ऋ्री०किवाड़ी | लकड़ी का पल्ला जो द्वार 
चद करने के लिये चौखट में जड़ा 
रहंता है | पट । कपाट । 

किशमिश - सज्ञा स्री० [ फा० ][वि० 


थैली जिसमें नाई अपने उस्तरे, केची 
आदि रखते हैं । ? 
किसमत--सक्ञा ल्ली ० दे० “विस्मत? | ' 
किसमी+#-सजझ्ञा पु० [ अ० कसबी ] 
अ्रमजीवी | कुली | मजदूरा । 


किलात--सज्ञा पु० [ स० ] असुरों किशमिशी | सुखाया हुआ छोश फिसलय--सज्ञा पु० दे० “किशल्य?। 


'के ' एक-रपुरोहित काध्नाम 


बेदाना अगूर । 


छसान--संज्ञा पु० [स० कृपाण, प्रा० 


किलानो--क्रिं० से० दे० किल्वाना”। किशमिशी--विं० [फर० ]१ जिंससें किसान ] कृषि या खेती करनेत्राला ] 


किलाबंदी -सक्ा स्री० [ फा० ] १ 
'दुगनिर्माण ३ ६ व्यूह-रचना । / 
किलावा -+सजा पु० [ फा० कलावा ] 
हाथी के गले में पड़ा रस्सा जिसमें 
पैर फेंसाकर महवत उसे चलाता है। 
किलिक--ैशा स्री० [ फा० ] “एक 
' प्रकार का नरकठ-जिसक्री कछम बनती 
हैं, / ०.० 
किलेदार--सश्ा पु० [ अ० किला; + 
'फैा० दांर ]| भां० किलेदारी "| किले 
“कील प्रधन” अधिकारी । दुगपति। 
गढपति ।/ है 
किलिवंदी--मशा- स्री० दे० “किला- 
बंदी? | हे हे 
किंलीला--सज्ञा पु० दे० “कोल”? | 
किद्तत--सज्ञा त्री? [०] ! 
कमी । न्यूनता । २ संकोच | तगी । 
किंल्ला-सशा पुं० [हिं० कौर] _बहुत 
बड़ी कील था मेख | खूठा।' 
किद्लीं - सज्ञा ज्री०'[ हि० कील ] १ 
'कील | खे टी | मेल | २ सिटकिनी । 
बिल्ली । ३' क्सिी कल या पेंच की 
मुठिया जिसे घुमाने से वह चले | 
मधहा०--किसी की किल्‍्लो किसी के 
हाथ में होना > किसी की चाल 


तिशमिश हो | र किशमिश के रग 
का। 

सज्ञा पु० एक प्रकार का अमोआा 
रंग । 

किशलय-सज्ञा पु० [ स० ]' नया 
निकला हुआ पत्ता। कोमल पत्ता। 
कल्ला | 

किशोर--सज्ञा पु० [सं० | [ ज्ली० 
किशारो] १ ग्यारह से १५ वंष तक की 
अवस्था का बालक | २. पुत्र | बे । 

किश्त- सजा ज्री/ [ फा० ] शतरजं 
के खेल में बादशाह का किसी मोहरे 
केघात में पड़नो। शह |. * 

किश्ती--संज्ञा ख्ली०' [ फा० कश्ती ] 
१ नाव । २ एक प्रकार की छिछछा 
, थाली या तश्तरी। ३ शर्तरज्‌ का "एक 
मोहरा ।हाथी। (४ 

किश्तीजुमा-वि० [ फ्ौ० ] नाव के 
आकार का। जिसके दोनों किनारे 
धन्वाकार होकर दोनो छोरो पर कोना 
डालते हुए मिलें । 

किष्किघ--पक्षा पु० [ स०' ] मैसूर के 
आस पास के देश का प्राचीन नाम ! 

किपष्किधा -सज्ञा तह्ली० [सं०] किफिंघ 
देश की एक पवंतश्रेणी। 


खेतिहर | 

फिसानो -सज्ञा सत्री० [ हिं० किस।न] 
खेती | कृषिकर्म । किसान का काम । 
किसी-सवं० [हिं० कित्त +ही ] 
“काई/”” का वह रूप जो उसे विभक्ति 
लगने से पहले प्राप्त होता है। जेसे-- 
किसी ने । 

फिस॥--सव ०» दे० “किसी” । 
किस्त-सज्ञा स्री०[भ०] १ कईबर 
करके ऋण या देना चुकाने का ढग | 
२ किसी ऋण या देने का वह भाग 
जो किसी निश्चित समय पर दिया जाय | 

किस्तवंदी-सशा - स्लरी० [फा० ] 

थाड़ा थाड़ा करके रुपया अदा करने 
का ढग | -- पा 
किस्तवार--क्रि० वि० [ फा० ] १. 
किस्त के ढग से। शिस्त करके। २ 
हर किस्त पर | 

किस्म - रुक्षा त्री० [ ज० ] १ 
प्रक र | भेद | भाँति | तरह । २ ढग । 
तज | चार। 

किस्मत-सन्ा स्री० [भ०] १ 
प्रारव्ध | भाग्य | नसीत्र । करम | 
तकदोर | 


मुद्दा०--किस्तत आजमाना ८ किसी 


_ज्याशााा 


किस्मतवर 


श्श्८ 


कार्य को हाथ में लेकर देखना कि कीकान--तञ्ञा पु* [ स० केकाण ] 


उसमें सफलता होती है या नहीं। 
किस्मत चसकना या जागना > भाग्य 
प्रव् होना,। बहुत माग्यत्रान्‌ होना | 
किस्मत फूथ्ना > भाग्य बहुत मंद हो 
जाना | 

२ किसी प्रदेश का वह भाग जिसमें 
कई जिले हो । कमिश्नरी । 
किस्मतवर--वि० [ फा० | भाग्य- 
वान्‌ | 

किस्सा-सत्च॒ पु० [ ज० | १ 
कहानी | कथा । आख्यान | २ इचा- 


त। समाचार। हा | ३ काड। 
झगड़ा | तकरार | 
किस्साख्यॉ--तज्ञा पु० [ भ० + 


फा० ) [ भा० किस्साख्यानी ] वह 
जो विस्पे-कह्ानियाँ सुनाने का कास 
करता हो। 

किस्सागो--सज्ञा पुं० [ भा० विस्पा- 
गाई ] दे० “किस्साख्यों? | 

किहि+--सवं ० [हिं० कोन] किसका । 

की-प्रत्य० [ हिं० की ] हिंदी विमक्ति 
“का?! का स्लोलिंग रूप | 

'क्रि० स० [ स० छत, प्रा० कि ] हि 
करना?” के मृत कालिक रूप “क्रिया” 
(वा ख्ली०। 

फीोक-सझा पुं० [ अनु० ] चीतकार । 
चीख | 

कीकट--संजा पुं० [ स० ] १ सगघ 
देश का प्राचीन वैदिक नाम। 
२ घोड़ा। १ [स्री० कीकटी ] 
प्राचीन काछ की एक श्रनाय्यं जाति 
जो कीकट देश में वसती थी | 

फीक॑ना--क्रि० अ० [ अनु० ] की की 
करके चिल्छाना। चीत्कार करना | 

फोकर-हतज्ञा पु० [ स० क़िकराल ] 
चबल | 


१, पश्चिमोत्तर का एक देश जो घोड़ो 
के लिये प्रसिद्ध था। २ इस देश का 
घोड़ा। ३ घोड़ा । 

कीच -सज्ञा पुं० [स० कच्छ] कीचड़ | 
कदम | 

फीचक --सज्ञा पु० [ स० | १ बॉस 
जिसके छेद में घुसकर वायु हू हू भब्द 
करती है | २. राजा तिराद का साछा। 

कीचड़-ठउशा पु० [ ढिं० कीच + ड़ 
( प्रत्य० ) ] १ पानी मिली हुईं धूल 
या मिद्दा | कर्दम | पक। २. आँख 
का सफेद मल | 

कीट -सज। पु० [ स० हे! रंगने या | 


उड़नेवाल छुद्र जठ | काड़ा | मकेड़ा। 


सजा त्री० [स० किट्ठ ] जमी हुई 
मेल | मछ | 

कीटशृकू -सक्ा पुँं० [स० ) एक 
न्याय जिसका प्रयोग उस समय हाता 
है जत्र कई वस्तुएँ बिल्कुल एकरूप हो 
जाती हैं | 

कीड़[--छज्ना पु* [ स० कीट, प्रा० 
कीड़ ] १ छोटा उड़ने या गेंगनेवाला 
जतु । मकाढ़ा । २ कृमि। सूक्ष्म की । 
मुहा ०--करंडे काटनाववचचछता होना । 
जा उकताना | कीडे पड़ना८ १, 
( वस्तु में ) कोडे उसन्न होना। २. 
ढोप होना | ऐंज़ होनां । 

रे साँ।।४ जूँ, खट्मल आदि | 

कीड़ी-सज्ञा त्री० [ हिं० कीड़ा ] १ 
छाया कोड़ा। २ चांदी । पिपीलिका | 

फीद्हँं#+--भव्य दे ० ( किधों ?। 

कीनखाव--सज्ञा पु० दे० 
खाब? | 

कीनना[ -क्रि० स० [ स» क्रीणन ] 
खरांदना | मोल लेना [ क्रय करना । 

कीना--सज्ञा पु० [ फा० | दोष । वेर। 


#कम- 


कौलिमाबू 


लिये लगते हैं जिसमें ्रव पदार्थ उसमें 
ढालते समय बाहर न गिरे । दुच्छी | 

कीमत--पज्ञा री ०[ भ० दाम | मूल्य | 

कीमतती--वि० [ अ« ] अधिक दामों 
का | बहुमूल्य । 

कीमा--पछना पु० [ अ० ] बहुत छोटे 
छोटे टुकष्ठी में कटा हुआा गोश्त | 

कीमिया --संजा ज्री० [ फा० ] गाया- 
यनिक क्रिया | रसायन | 

कीमिया[गर--छशा पु० [ फा० ] ऱा- 
यन वनानेवाला ] रासायनिक परिवर्धन 
म प्रवीण | 

कीमुख्त--पशा पु० [ अ० ] गत या 
घोड़ का चसड़ा जो हरे रंग का और 
दानेदार होता हं। 

कीर--पछज्ञा पु० [स० ] १ शुक। 
सुग्गा । तोता | २ व्याथ | वहेलिया | 
३. कश्मीर देश | ४ कश्मीर देश- 
वासी । 

कीरति#--सज्ञा ज्री० दे० “कीपि” | 

कीण--वि० [ स० ] १ विखरा हुआ। 
२ फेला हुआ। व्यात। हे, छा 
हुआ। आच्छन्न । ; 

कीत्तन --सज्ञा पु० [ स० ]१ कपत। 
यशवर्णन | गुणकथन । २. ऋंष्णछीढॉ* 
सत्रषी भजन और कया भांदि। 

कीत्तेनिया--संश्ञा पु० [ स० कौीर्चन 

इया ( प्रत्य० ) ] क्ृष्णछीछा सबंधी 

भजन ओर कथा सुननेवाला। कीचन 
करनेत्र।ला | 

कीर्ति--सक्ा र्री० [ स० ] १ पुण्य। 
२ ख्याति | बढ़ाई । नामवरी । नेक: 
नामी | यञ्ञ। ३, राधा की साता का 
नाम। ४ आर्या छुद के भेदों में 
से एक । ५ दशा री इत्तो में से एक । 
६ एकादणाक्षरी बचतो में से एक इत्त। 
७ प्रसाद | 


कीका--ठज्ञ छु० | स० कैकाण | १. कौप-सज्ञा ्रा० [ अ० कीफ ] वह क्रीक्तिमान्‌-बि० [स०]यशस्त्री। नेक 


घाड़ा ! 
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चोगी जिसे तग मुँह के वरतन में इस 


नाम | मशहूर | विद्धात॥ , : 


'कीतिस्तंम 


कीत्तिस्तंम--सक्ञा पु० [ स० ] १ 
वह स्तम जो किसी कीर्ति को स्मरण 

कराने के लिये बनाया जाय | २ वह 
काय्य या वस्तु जिससे किसी की कीर्चि 
स्थायी हो | 

कोख--सशा स्त्री० [ स० ] १ छहहे या 
काठ की मेख । काँठा | परेग | खूँटी | 
२ वह मूढ गर्भ जो योनि में अथ्क 
जाता है | ३ नाक में पहनने का छोटा 
, आभूषण | छॉंग | ४ मुहाँसे की माल- 
कील। ५ जाते के बीचोत्रीच का 
खूँट | ६ वह खूँटी जिसपर कुम्हार 

'का चाक घूमता है| 

कोलंक - सशा पु० [ सं० ] १ खूँटी। 
कील | २ तत्र के अनुसार एक देवता। 
“ ३. वह मत्र जिससे किसी अन्य मत्र की 
' शक्ति या उसका प्रभाव नष्ट कर दिया 
जाय | 

कीलन--संशा पु० [ सं० ] १ बधन। 
रोक | झकाव5 । २ म्न्र को कील्ने का 
काम | 

कीलना--क्रि० स० [स० कीलन ] १. 
मेख जड़ना | कील लगाना | २ कील 
ठोककर मुँह बद करना ( तोप आदि 
का ) | ३ किसी मत्र या युक्ति के प्रभाव 
को नष्ट करना । ४ साँप को ऐसा 
मोहित कर देना कि वह किसी को काट 
न सके | ५ .अधीन करना | वश्ञः में 
करना | * 

कीला--सशा पु०[ स० कील ] बढ़ी 
कील | 

कीलाक्षर-सशा पु. [ स० कील + 
भक्षर | वाबुंड की एक बहुत प्राचीन 
लिपि जिसके भद्दर कीलसे लिखे जते थे। 


५ २३६ 


कौली -संज्ञा ज्ली० [ स० कील ] १ 
किसी “चक्र के ठीक मध्य के छेद में पड़ी 
हुई वह वील जिसपर वह चक्र घूमता है | 
२ दे० “कीछ” और “किल्ली? | 

कीश-सशा पु० [ स० ] १, बदर। 
वानर | 

यो०--गीशधघ्वज 5 अजु न | 
२ चिड़िया | ३ सूर्य । 

फीसा-सज्ञा पु० [फा० ] येली | 
खीसा | 

कुअर--सजश्ञा पुं० [स० कुमार ] 
[ ज्ली० कुभरि |] १ छड़का। पुत्र । 
बालक | २ राजपुत्र | राजकुमार । 

कुझर-विलाख--सज्ञा पु० [ हिं० 

' कुँअर + विछास ] एक प्रकारका ध.न 
या च,वल | 

कुअरेटा#[--सज्ञा पु० [ हि० कुँअर+ 
एटा |] [ ज्री० कुँमरेटी ] लड़का । 
बालक | 

कुआऑँ--सज्ञा पु० दे/ “कृमों” | 

कुआरा।-वि० [ स० कुमार ][ ज्री० 
कुँआारी ] जिसका व्याह न हुआ हो | 
बिन व्याहा । 

कुई---सजा सत्री० दे० “कुमुदिनी” | 

कुकुम--सज्ञा पु० [ स० ] १ केसर। 

'जाफरान । २ रोली जिसे स्त्रियाँ माथे 
में लगांती हैं | ३ कुकुमा। 

कुकुमा--सज्ञा पु० [ स* कुकुम ] 
झिल्ली की कुप्पी या ऐसा बना हुआ छाख 
का पे।छा गोढा जिसके भीतर गुलाल 
भरकर होली के दिनो में दूसरो पर 
मारते हैं। 

कुंचन--सज्ञा पु० [ स० ] सिकुड़ने या 
बढुरने की क्रिया | सिसव्ना । 


कीलाल--सच्चा पु०[ स० ]१ श्र्मृत। कुचित--वि० [ स० ] १ घूमाहुआ। 


२. जल | ३ रक्त | ४. मघु.। ५ पशु । 

कीलितं--वि० [सं० ] १ जिसमे 
'कीछ जड़ी हो | २ यत्र से स्तमित | 
कीला हुआ | 


ठेढा । २ 

( वार )। 
छकंची--सशा ज्ली० दे० “कुजी”?,। 
कुज--सकज्ा पु० [ स० ] वह स्थान जो 


घूंघरवाले | छल्लेदार 


क्‌जी 

वृक्ष, छता भादि से मय की तरह 
ढ्का हो | 
सजा पु" [ फा० कुज > कोना ] वे 
बूटे जो दुशाके के कोनों पर बनाए 
जाते हैं । 

कुजक#--सज्ञा पु० [ स० ] डेबढी 
पर का वह चोबदार जो अतःपपुर में 
भाता जाता हो | कचुकी । 

कुजकुटीर--सज्ञा स्त्री० [ स० ] कु ज- 
गह । ल्तारओं से घिरा हुआ घर । 

कुजगकी--सक्ा स्री० [ हिं० कुज + 
गछी ] १ बगीचों में लछताओं से छाया 
हुआ पथ | २ पतली तग गली । 

कुजड़ा-सज्ञा पु० [ स० कुज + डू 
( प्रत्य० ) ] [ज्री० कुज डी, कुंजड़िन | 
एक जाति जो तरकारी बोती और 
बेचती है। 

कुजर--सनजा पु० [स० ] [ख्री० 
कुजरा, कुजरी ] १ हाथी। 

मुहा०--कुंजरो वा नरो वा, कुजरों 
नरो 5 हाथी या मनुष्य । श्वेत या कृष्ण | 
अनिश्चित या दुतिधा की बात | 
२ वार | केश । ३ अजना के पिता 
और हनुमान के नाना का नाम | ४. 
छप्पय के इक्कीसवें भेद का नाम । ५ 
पॉच मात्राओं के छुंदो के प्रस्तार में 
पहला प्रस्तार। ६ आठ की सख्या | 
वि० श्रेष्ठ | उचम । जेसे--पुरुप-ऊुजर। 

क जरारि - सजा पु० [ स० ]सिंह। 

कुजल-सशा पु० दे० “कुजर” | 

कु ज़विहारी-सज्ञा घु० [ स० ] 
श्रीकृष्ण | 

कू'जित--वि० [ स० ] कुजो से युक्त | 
लता-मडपोवाल। | 

कु जी-सन्ा त्ली० [ स० कुचिका ] १. 
चाभी | ताली | व 

मुहा०--( किसी की ) कुजी द्वाथ में 
होना 5 किसी का वस में होना । 

२ वह पुस्तक जिससे कसी दूसरी 


काट 
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पुध्तक का अर्थ खुले | टीका । 
कुठ--विं० [० ]१ जो चोखा या 
तीव््ण नहीं | शुठछा । कुद | २ मूत्र । 
कु ठित--त्रिग [स० ] १ जिसकी 
घर चेखी या टीक्षा न हो | कुद | 
गुठछा | २. मंद | बेकाम । निकम्मा। 
कु ड--उच्षा पुं० [ स० ] १ चौडे मुंह 
का एक गहरा बर्तन | कुछ | २ 
प्रचीन काल का एक मान जिससे 
अनाज नापा जाता था | ३ बहुत छोटा 
तालाब | ४ एथित्री में खोदा हुआ 
'गडढ़ा अथवा घातु आदि का बना हुआ 
पात्र, जिसमे आग जछाक्र अग्निहोत्रा- 
“दि करते हैं। ५ बय्लोई | स्थ,छी | ६ 
ऐसी स्त्री का ज़ारज लड़का जिसका पति 
जीता दवा | ७ पूछा | गठठा | ८ 'छाद्दे 
का ठाप | कूद | खाद | ९ होदा। 
कु डरा--सन। पु० [ स० कुड | 
मठ्का | 
कुंडल -सजा पु [ स० ] १ सोने चॉ- 
(दा जादि का बना हुआ कान का एक 
मंडल,क,र अभभुप्रण | बाली । मुरकी | 
२ एक गोछ भआमृप्रण जिसे गोरखनाथ 
के अनुयायी कनकटे कानी में पहनते 
हैं।३ कोई मडछाकार आभूषण । 
जंसे--कड़, चूडढ़ा आदि । ४ रखती 
आदि का गोछ फदा | ५ लोहे का वह 
गोछ मेंढरा जो मठ या चरस के मुँह 


पर लगाया जाता हे | मेखलछा । मेंड़री |. 


६ किप्री कग्री लचीली वस्तु की कई 
गोछ फेरा में सिमटने की स्थिति। फेंटी। 
मडछ | ७ वह मडलछ जो कुररे या बदली 
,में चद्रमा या सथ्य के फ़िनारे दिखाई 
पड़ता है । ८ छद में बह मात्रिक गण 
. मिप्तम हो मावाएँ हो, पर एक ही अक्षर 
हो। ६, वाइस मात्राओं का एक छद | 


कुं उली--सजा स्री० 


-२2० 


मडलाकार रेखा | २ कुइलिया छद | 


कुडलिनी--तजा स्री० [ स० ] १ 


,तत्र और उसके अनुयायी ,.हृठयोग के 
अनुसार एक कव्पित वस्तु जो मृढाधार 

,मे मुपुम्ता नादी की जड़ के नीचे मानी 
गईं है । २ जलेबवी या इमरती नाम की 
मिठाई |, हे - ० 


कुंडलिया-सतना सत्री० [ स० कुंड 


छिकरा ] एक मात्रिक छद जो दोहे और 
एक रोला के योग से बनता है। 
[स० ] १. 
जलेबी । २ कुटल़िनी । ३ गुडडचि । 
गिछोय | ४ जन्मकाछ के ग्रहों की 
स्थिति बतानेब।छ। एक चक्र -जिसमें 
बारह घर होते हैं | ५. गंडरी | इंड॒वा । 
६ सॉप के बैठने की मुद्रा । 

सजा पु० [ स० कुडलिन्‌ ] १. सॉप । 
२. वरुण | ३ मोर | ४ विष्णु । 


कुंडा--सभ्ा पु० [ स० कुड, ] मिद्दी 


का चौडे मुँह का एक बहुत बड़ा गद्दरा 
बरतन । बड़ा मठका | कछरा । 

सज्ञा पु०[ स० कुडछ ] दरवाजे की 
चोंखट में लगा हुआ फॉंढा जिममें 
सॉकरछ फेसाई जाती है भोर ताछा 
लगाया ,जाता है | 


कु डिनपुर--ठत्मा पु० [स० ] एक 


प्राचीन-नगर जो विव्म देश में था | 


कुडी-सजास्री ० [स०्कुड ]7त्यर या सिद्ट 


का कणोरे के आकार का वबरतन जिसमें 
दही, चटनी आदि रखते हैं । 

सज्ना ज््री० [६िं० कुडा.] १, जमीर 
की कड़ी | २, किवाड़ में ,छगी हुई 
सॉकल | 


न्‍न गए 
कद 


जो कॉकड़ ओर बरार -केबीच में थो। 
६. वेप वदछलेवाला पुरुप | बहुरूपिया। 
कु'ता/सना ज्री० दे० कुत्ती?। 
कु तिमी ज्ञ--सन। पु० [ सं० ] एक 
राजा जिसने कुती या पथा को गोद 
लिया था। ५ 4 
कुती-सजा छ्ी० [ स० ] युधिप्टिर 
अजुन भोर भीम की माता | शूथा | | 
सन्ना स््री० [स० कु त] बरछी | माल | 
कु धना--क्रि० अ० [ हिं० कूं यना.] 
पीट जाना | ह पट 
कु द-सज्ा पु० [ स० ] ! जुद्दी की 
तरह का एक पोधा जिसमें सफेद फू 
लगते हैं। २, कनेर का पेड़ | ३ कमल | 
४ कदर नास का गाद |, ५ एक 
पर्बत का नाम | ६ कुबेर की नो निधि 
यो में से एक | ७ नो, की रुख्या। 
८ विष्णु | 
वि० [ फा० |] १. कु ठित | गुठला/| 
२ स्तब्ध | मद | प 
यौ०--कु व्जेहन ८ मदवुद्धि।, 
कु दन-सज्ा पु०-[ स० कुद | १., 
बहुत अच्छे और साफ सोने का- पतला 
पचर जिसे लगाकर जड़िये - नगीने 
जड़ते हैं। २ बढिया या खालिस 
सोना। , ४! हि 
वि० १, कुंदन के सर्मान चोखा॥ 
खालिस | स्वच्छ बढिया.। २ नीरोग:। 
कु दरू--सजा पु० [ स० ,कड्डुरा८ 
करेला] एक बेल जिसमे चार पॉच, 
अगुल छबे फल लगते हैं जिनकी 
तरकारी होती है। विंवा | 


| अर 


> कुदल्तता-सनबा स्त्री० [स०] छत्बीर 
कु त--#जा पु० [ स० | १ गवेधुक | 


अक्षरों की एक वर्णवृत्ति।  +, । 


'कोड़िछा । २ भाछा | वरछी ३ जूँ। कुदा-सशा पु० [फा० मिलाओो स० 


४ क्र भाव। अनख | 87: 25 


!स्क्रथ ],१ छकड़ी का बड़ा; मोठा भर 


कुडलाकार--वि० [स०_] वत॒छ; कु तल--सजा पु० [ स०] १ सिर के बिना चीरा हुआ ट्ुकड़ा-जो प्राय/ 


कार | गोल | मढलयकर | 
कुंडलिका-ठना स्री० [स० ] १ 


बाल | केश | २ प्याला | चुकड़। ३ 
जों,। ८ इछ | ५ एक देश का-नास 


जलाने के काम्र मे भाता डै । लकड़। 
२ लकड़ी का वह टुकड़ा; ज़ित्पर रख- 


कुदी 
कर बढई लकड़ी गढते, कु दीगर 
कपडे पर कु दी करते ओर किसान घांस 
काटते हैं| निहठा । निष्ठा । ३ बदुक 
का चोड़ा शिछला भाग | ४ वह लफ़ड़ी 
जिसमें अरराधी के पैर ठोके जाते हैं । 
काठ । ५ दस्ता। मूठ | बेठ। ६ 
लकड़ी की बड़ी मुंगरी जिससे कपड़ों 
की कु दी की जाती है। 
सज़ा पु० [ स० स्क्रद, हिं० कथा ] १ 
चिड़िया का पर। डैना। २ कुश्ती 
का एक पेंच | 
सज्ञा यु० [ स० कदन ] भुना हुमा 
दूध | खोबा, मावा। 
कुदी-सज्ा स्री० [हिं० कुदा ]! 
कपड़ों की सिकुड़न और रुखाई दूर 
करने तश्र तह जमाने के लिए. उमे 
मोगरी से कूट्ने की क्रिया। २ खूब 
मारना | ठोकपीय । 
कुदोगर --पजा पु० [ हिं० कु दी + 
गर ( प्रत्य० ) ] कु दी करनेवारू । 
कुंदुर-सज्ञा पु० [स० झ० | एक 
: प्रकार का पीछा गोद जो दवा के काम 
में श्राता है । 
कुँदेरना--क्रि० स० [ स० कु जलन ] 
१. खुत्चना | २. खरादना । 
कुदे्‌र(--पज्ञा पु० [ ढिं? कु देरना + 
'एशा ( प्रत्य०) ] [ स््री० कुदेरी ] 
खरादनेवाला । कुनेरा | 
कुभ-सजा पु०[ सं० ] १ मिद्दी का 
घड़ा | घट | कलश | २ हाथी के सिर 
« के दोनो मोर ऊपर उभडे हुए भाग | 
३. ज्योतिष में दसवीं राणि। ४. दो 
द्रोण या ६४ सेर का एक प्राचीन सान 
या तौल | ५ प्राणायाम के तीन भागों 
में से एक | कु भक् | ६. एक पव जो 
प्रति बारहवें वर्ष पड़ता है। ७ प्रह- 
लाद का पुत्र एक देत्य | 


कुभक--छज्षा पु० [ २० ] प्राण.य,म कुभीनस-सझ्ा पु० [ स० ] 


३१ 


। 


रछ४१ 


का एक अग जिसमें साँस लेकर वायु 
को शरीर के भीतर रोक रखते हैं। 

कुमकर्ण--सजा घपु० [ #० ] एक 
राक्षस जो रावण का भाई था। 

कुभकार--सजा पु० [ स० ]१ मिट्टी 
के बरतन बनानेवाला | कुम्हार। २ 
मुर्गा । 

कुभज्ञ, कुभजाव--पनज्ञा पु० [ स० ] 
१ घड़े से उत्तन्न पुरुष | २ अगस्त्य 
मुनि। ३ वशिष्ठ। ४ द्रांणाचार्य। 

कुभसमव --सज्ञा पु० [ स० ] अग- 
सत्य मुनि | 

कुमिका-सजा लती० [स०] १५ 
कुभी ) जल्कुभी। २ वेया। ३ 
कायफलछ | ४ आग की एक फुमी | 
गसुहाजनी। विछनी। ५ परवरछ का 
पेड़। ६ शक रोग | 

कुमिलाना[% -क्रि० अ» दे० “कुम्ह- 
लाना”? | 

कुभी--पत्रा पु०[ स० ] १ हाथी । 
२ मगर। ३ शुग्मुठ |] ४ एक जह 
रीछा वी. । ५ एक राक्षस जो बच्चो 
को क्लेगञ देना है। 
सज्ञा ज्ली० [ स०$] १ छोटा घड़ा। 
२ कायफल का पेड़ । ३ दती का पेड़। 
दोॉती | ४ एक वनस्पति जो जलाशर्यों 
में होती है । जलकु भी । ५ एक नरक 
का नाम । कुभीपाक् नरक | ६ खभे 
के नीचे का चोकोर पत्थर | चोकी | 
कुभीचान्य--सजा पु [ स०] घड़ा या 
'मठका भर अन्न जिसे कोई ग्रदस्थ या 
परिवार छश दिन या किसी किसी के 
मत से साल भर खा सके। ( स्मृति ) 
कुमीधान्यक--8ज्ञा पु० [ स० ] १ 
उतना अन्न रखनेवाला जितना कोई 
गहस्थ छः दिन या किसी किसी के 
मत से साल भर खा सके | 


[स््री० 


कुकटी 


कुभीनसी ] १ क्रर सॉप। २ एक 
प्रकार का जहरीला कीडा | ३ रावण | 

कुभीपाक--सजा पु० [ स०] १ 
पुराणानुसार एक नरक । २ एक प्रकार 
का सन्नियात जिसमे नाक से काछा 
खून जाता है। 

कुंभीर--सज्ा पु० [ स० ] १ नक्र या 
नाक नामक जलरू-जन्तु | २ एक प्रकार 
का कीड़ा | 

कुचर--सज्ञा पु० [स« कुमार] [सत्री० 
कुबरि | १ छडका। पुत्र| बेटा | 
? राज़पुत्र।| राजा का छड़का | 

कुँचरेटा-सज्ञा पु० [ हिं० कुबर + 
एटा (प्रत्य० ) ] बालक । छोथ 
लड़का | बच्चा । 

कु बारा--वि० हे स० कुमार ] [ स्नी० 
कु वारी ] जिसका ब्याह न हुआ हो | 
बिन व्याहा | 

कुहकुह#--सनभा पु० [ स० कु कुम ] 
केसर | | 

कु--उप० [ स० ] एक उपस्ग जो 
सज्ञ। से पहले लगकर उसके अथ में 
“तीच”', “कुत्सित”? आदि का भाव 
बढाता है। 
सभा सत्री० [ स० ] एथिवी । 

कुआाँ-सश्ा पुं० दे० कूबाँए। | 

कुआर-सज्ञा पु० [ स० कुमार, प्रा० 
कुँवार ] [ वि० कुआरी ] हिंदुस्तानी 
सातवाँ महीना । शरद्‌ ऋतु का पहला 
महीना। जाश्विन | अविवाहित_ 
( कुमार )। 

कुइयोँं--तना स्री० [ हिं० कुर्मों है 
छोटा कुआँ | 
यो०--रूठकुइयों > वह छोठा छोटथ 
कुओ जो काठ से बंधा हो । 

कुई--सज्ञ। स््री० दे० “कुइयाँ”। - 
संज्ञा ज्ली० [ स० कुव ] कुमुदिनी । 

कुकटी--सजा स्त्री० [ स० कुक्‍्कुटी ८ 


कुकड़ना 


मल ] कयप्रोस की एक जाति जिसकी 
रूई ललछाई लिए हो ती है। 
कुकड़ना---क्विं० अ० [ हिं० सिक्र- 
ड्ना ] सिकुड़कर रह जाना। सकचित 
हो जाना । 
कुकड़ी--सजा सत्री० [ स० कुक्कुठी | 
१ कच्चे सूत का लपेद्य हुआ छच्छा 
जो कातऊर तकले पर से उतारा जाता 
है।मुट्ठा | अग्ी । २ दे० ' खुब्बडी” | 
कुकनू--सजा पु० [ यू० ] एक 
कटियत पश्षी जो गाने मे विछक्षण माना 
जाता हैं। कहा जता है कि जब यह 
भगाने छगता है, तव आग निकछ पड़ती 
है जिसमें वह भस्म हो जाता है | 
कुकर--सज्ञा पु० [ अ० | एक प्रकार 


का कशोरदान जिसमे दाल, चावल, . 


तरकारी आदि एक स,थ पक्ाई जा 
सकती है । 

कुकरी#+--[सि० कुक्कुट] बन-मुर्गी ।.. 

कुकरोंघा-सन्ञा पु० [ स० कुक्कुरत्रु ] 
पालक से मिलता जुलता एक छोटा 
पौधा जिसकी पत्तियों से कड़ी गध निक- 
ल्ती है । 

कुकम-सभा पु० [स० ] बुग या 
खोद्य काम । 

कुकर्मी--वि० [ हिं० कुकर्म ] बुरा 
काम करनेव्राछा । पापी । के 

कुकुृभ--पत्ञा पु० [ स० ]एकमात्रिक 
छंद । 

कुंकुर-सज्ञा पु० [ स० ] १ 'यदुवज्ी 
क्षत्रियों की एफ गाखा | २ एक 
'प्राचीन प्रदेश | ३, एक सॉप का नाम | 
४ कुत्ता । 

कक्रसखोंसी-सरुज्ा व्री० [ हिं० 
कुक्कुर + खाँसी |] वह सूरवी खॉसी 
जिसमें कफ न गिरे | ढाँसी | दे 
ककरदंत--सन्ना पु० [ हिं० कुक्कुरन- 
दत] [ज०कुकुरदता |बह् दाँत जा किसी 
किसी का साव। रण टाँतो के अतिरिक्त 


- 'रेढर 


भर उनसे कुछ नीचे आड़ा निक्‍न्‍छता 
हैं तथा जिसके कारण होंठ कुछ उठ 
जाता है । 
कुक रमाछी--एजा स्त्री० [ ८० कुक 
कुर + मक्खी ] एक प्रकार की मक्खी 
जो पत्मुओ को काथ्ती हे । 
ककरमत्ञा--सजा पु० [ (हिं० कुक्कुर 
+मूत] एक प्रकार की ख़ुमी जिसमें से 
बुरी गध निकलती है। छत्राक। 
ककहीर४/-- सज्ञा स्ली० [ स० कु- 
क्कुभ ] वनमुर्गी | 
कककट--सन्ना पु०[स०]१ मुगों | २ 
चिनगा।री |३ छक ।४ जयधारी पोधा। 
कुककुर-- सजा पु० [ स० ][ स्त्री० 
कुक्कुरी | १ कुचा | ब्वान | २ यदुवब 
जशियो की एक गाखा | छुकुर । ३ एक 
मुनि | 
कुक्ष--सजा पु० [स०] पेट | उदर | 
कुृक्ति-तजा स्वी० [स० ]१ पेट। 
२ कोख | ३ किमी चीज के वीच का 
भाग | 
सज्ञो पु० [ स० ] १, एक दानव । २ 
राजा बलि | ३ एफ प्राचीन दे. 
कुखेत-- सजा पु० [ स० बुक्षेत्र ] बुरा 
स्थान | खराब जगह | कुठाँव | 
कूख्यात-वि० [स०]निंदित | वदनाझ | 
कुख्याति--सजा स्री० [ स० ] निंदा । 
कुगति--छज्ञा ज्ली० [ स० ] दुर्गति । 
दुदझ्ा | 
कगहनिश्श॑--सजा जल्ी० [ स० कुऊ+ 
ग्रहण ] अनुचित आग्रह | हृठ । जिद | 
कृगा्नह--सन्ा 'पु० [ स० ] बुरे ग्रह | 
कुघा” --सना र्री ० [स० कुक्षि] ठि्या १ 
ओर | त्रफ | 
कुघात -सन्ा पु० [ हिं० कु + घात] 
१ कुअवबसर | ज्मोका | २ बुरा दाँव । 
छल कप | हि 


कुच--सजा पु० [ स० ] स्तन । छाती । 


कुचकुचाना-क्रि०स० [अनु०कुचकुच] 
१ लगातार.कॉचना । वार बार नुकीली 
चीज धसाना या बींधना | २ थोड़ा 
कुचलना । ;$ 
कुचना#--क्रि० अ'* [ स० कुचन | 
सिक्ुड़ना | सिमथ्नों | ( क्य०) 
कुचक्र-सज्ञा पु० [ ४० ] दूसरों को 
ह!नि पहुँचाने वाला गुप्त प्रयत्त | पई 
यत्र |. ४ ( 
कुचक्री--सन्ना पु० [' सं० ऋचक्रिन] 
पड्यत्र रचनेवाला | गुप्त प्रयल करे 
दूसरों को हानि पहुँचानेवाल्य | 
कछुचर--सज्ना पु० [स० ] १* बुरे 
स्थानों में घप्नेवाला । आवारा। ई. 
नोच कर्म क्रनेत्राछा। ३. वह जो 
पराई निंदा' करता फ्रि।' 
कुचलना--क्रि०ण स०_[ अनु5 |! 
किसी चीज पर 'सहसा' ऐसी दांव 
पहुँचाना जिससे वह बहुत दब और 
विक्ृत हो जाय | मसतना | २ परों 
सेरोॉदना। “ -'  *« 
महा०--सिर कुचलना ८ पराजित 
करना | ही ४ 
कुचला--सशा- पु० [ स० कच्चीर ] 
एक वृक्ष जिसके 4िपले बीज “भोप 
के काम में आते हैं। ..- 
कुचली--सजा त्री० [ 6िं० कुचलना 
वे दाँत जो डार्ढों , भौर रॉजदत £ 
बीच में होते हैं। कीछा । सीत 
ढॉत । 
कुचाल--सजा सत्री० [ स० कु+ हि 
चाल ] १ बुरा आचरण। खरा 
आचरण | खराब चाल-चलने | * 
दुश्ता । पाजीपन। बद्मागी | 
कुचाली-सजा पु हिं० कुचाल | 
१ कुमार्गी | बुरे आचरणवाला।* 
कुंष्ड ह 
कुचाह#--सना स््री० [स०कुं + दि 
चाह ] वुरी खबर | अशुभ बात | 


कुचिया 


कुचिया।--छज्षा स्री० [स० कुचिका] 
छोटी टिकिया । 

कुचीलश्--बि० [ सन कुचैल ] 
मभैले वचस्चवाला । भेला कुचेला । 
मालन । मु 

कुचील्ा#-वि० दे० “कुचेढा?। 

कुचेप्ू-वि० [ स० ] बुरी चेशवाला । 

कुर्चेष्टा-सज्ञ' त्री० [स० ] [ वि० 
कुचेष्ट ] १ बुरी चेष्य । हानि पहुँ- 
चाने का यत्न | बुती चाल । २ चेहरे 
क' बुरा भाव । 


कुचेन#--पज। स््री० [स० कु + ढदिं०. 


चैन ] कष्ट | दें।ख | व्याकुलता | 
वि० वेचेन | व्याकुल | 
कुचेला--बिः [ स० कुचल ] [र्री० 
कुचेली ] १ जिसका कपड़ा मेला हो। 
मेडे कारेवाल । २ भला | गदा | 
फाच्छुत%-वि० दे० “कुत्मित”। 
क़ूछु-वरि० [स० ऊकिंचित्‌ ] थोड़ी 
“संख्या या मात्रा का । जरा। थोड़ा 
सा। | 
भुदा०-कुछ-एक + थोड़ा -सा। कुछ 
कुछ 5 थोड़ा - कुछ ऐसा <विलक्षण | 
| असाधारण । कुछ न कुछ >-थोझ़ 
बहुत | कम या. ज्यादा । ह 
सब ० [सं० कश्चित्‌| १ कोई (बरु३)। 
कुछ का कुछ 5 ओर का और । 
/ उछल | , कुछ कहना-+ - कड़ी बात 
कहना | बिगढ़ना | कुछ कर देना ८ 
। जादू थोना कर देना। मत्न-प्रयोग कर 
देना | (ज्िसी को) कुछ हो जाना ४८ 
£ कोई रोग या, भूत प्रेत की बाधा हो 
-“ जाना ।-कुछ हो ८ चहे जो हो । 
| २ बड़ी या अच्छी बात। ३ सार 
सस्ते । काम की वस्तु ॥ ४ गणमान्य 
मनुष्य | रा 
महा ०>-कुछ 'छगाना ८ (अनने को) 
। बढ़ा ,या; श्रेष्ठ समझना। कुछ हो 
जाना ०८ किसी योग्य हो जाना । गण- 


र्ष्ट३े 


मान्य हो जाना । 

कजंत्र/--सता पु० [ स* कुयत्र 
बुरा यत्र | अभिचार । ठोय्का | ठोना। 

कून्न- सज्ञा 'पु० [स> ]१ मगछ 
ग्रह। २ बृन्ष | पेड़) ३ 
जो प्ृथ्गी का पुत्र माना जाता था, 

कुजन-सजा-पु० [ स३3 |] दुप्ट | बुरा 
आदमी | 

कजा -सत्षा स््नरी० [ स० कु ८ पृथ्वी + 

जायमान ] १ जानकी। २, 

कात्यायिनी | 

कुज्ञात+सजा पु० ज्ली० दे 
जाति” । 

कुजाति--सज्ञा स्नी० [ स० ] बुरी 
जाति | नीच जाति, , ' 
सजा पु० १ बुरी जाति का आदमी | 
नीच पुरुष । २ पतित या अधम 
पुरुष । 

कुजोशशरत-उशा पुं० [ स० कुयोग] 


१ कुसग | कुमेल । बुरा मेल । २, 
पुरा अवसर |: * 
कुजोगी#-वि० [| स० कुयोगी ] 


असयमी ||, े 
कुटंत[--उत्षा त्री० [ हिं० - कूटना + 
त (प्रत्य० ) | १ कूस्ने का भाव। 
कुटाई | सर | 
कुट-सज्ञा .पु० [स०,] [ज्ली० 
कुटी।] १ घर॥ शहद । २ काठ | गढ। 
३ कछश |, 


- सज्षा र्त्री० [ ० कुष्ठ | एक बड़ी 


।॒ 


मोटी झाड़ी जिसकी जड़ सुगधित 
होती ; 
सज्ञा पु० [ स० कुट ८ कूय्ना ) कूटा 
हुआ डुस्ड़ा । छोटा: ठुकड़ा। जेसे, 
तिसकुट । एक प्रकार का चावल | 
कुटका-सशा पु० [हिं० काटना ] 
[ जरा? अद्या० कुय्की ] छोटा 
ठुकड़ा | 56 

कुदफी-पना स्नी० [-स० कहठका | ६. 


नरकासुर - 


कुटवाना - 


ए.ऊ पहाड़ी ऐेधा जिसकी जड की 
योल गोठे दवा के-काम में भाती ह। 
२ एफ जड़ी | - 
सजा सत्री० [ स० कुठका ] केंगनी | 
चना । 
सजा ज्री० [ स० क्टठु + कोट ] एक 
उड़नेवाला छोटा कीड़ा जो कुत्तों, 
त्रिल्ली आदि के रोगों में श्ुसा रहता 
ह्दै। 
कुटज-सजा पु० [ स० ] १ कुरैया। 
कर्ची | कुड्ा । ? अगस्त मुनि । 


“कु- कुटनपन-सज्ञा पु० [ स० कुद्दनी ] 


१ कुल्नी का काम । दूती-कम्म | २ 
झगड़ा लगाने का काम |- है 

कुटनपेशा-पशा पु० दे० “कुठन- 
न? । 

कुटनहारी--सज्ञा स्री० [हिं# कूटना 
+ हारी ( प्रत्य०) ] धान कृव्नेत्राढी 
स्मी। 

कुटना-सज्ना पु०[ हिं० कुय्नी ] !7 
ख्रियों को बहकाकर उन्हें. पर-पुरष 
से मिल्लनेवाला | दूत | बा 4 २ दो 
आदमियो मे झगड़ा करानेवाला | चुगे- 
ल्खोर । 
सज्ञा पुं० [हिं० कूटना ] वह हथियार 
जिससे कुआई की जाय | 
क्रिः अ० [६६० कूटना | कूय 
जाना । 

कुटनाना-क्रि० स० [ हिं० कुथ्ना-.] 
किसी क्री को बहक कर कुमागं पर 
ले जाना | , - 

कुटनापा-सश्ञा पु० दे० “कुय्नपन?.| 

कुटनी-सज्ञा स्री० [| स० कट्ठनी ] १ 
ख्त्रियो को बहक क़र उन्हें पर-पुरुष से 
मिलानेवाली स्त्री | दूती | २ दो व्य- 
जियो में झगडा कर।नेवाली | 

कटठ्वाना--क्रि० स० [,हिं० कूटना का 
प्रे० रूप ] कू ने की क्रिया दुसरे से 
कसना। गे 


जन 


ही 


कुटाई 


कुटाई--सजा स्त्री० [ हिं० कूटना ] 
१. कूट्ने का काम। २ कूटने की मजदूरी। 

कटास-सज़ा ज्ली० [ हिं० कूय्ना | 
सार-पीट | 

कुटिया--सज्ञा स्री ०[स०्कुटी |ओपडी। 

कुटिल-वि० [ स०] [ स्री० कुय्लि] 
१ बक्र | टेढा। २ कुचित। परम 
यात्रल खाया हुआ | ३ छत्लेदार। घुध- 
राछा | ४ दगात्राज | कपटी | छली | 
संज्ञा पु० [ स० ] १ शठ | खलछ | 
२ वह जिसका रंग पीछापन छिए 
सफेद ओर आँखें छाल हो | ३ चौंब्ह 
अक्षरों का एक वर्ण-वृत्त | 
कुटिलता--सज्ञा स्री० [ सं० ] १ 
टेढापन । २ खोदाई | छछ | कपट | 

कुटिलपन--सजा पु० दे० “कुटि- 
लता? | 

कूटिला-सस्वा स्ली०ण [स०] १ 
सरस्वती नदी । २ एक प्राचीन छिपि। 

कुदिताई#--सश्ञा सत्री० दे* “कुदि- 
लता!” । 

कुटी--तजा स्री० [स०]१ घास 
फूस से बनाया हुआ छाथ घर। 
पर्णम,ला | कुटिया। भोपड़ी । 
मु नामक गधद़व्य। ३ ब्वेत कुटज। 
कुटीचक -सशा पु० [स० ] चार 
प्रकार के सन्‍्यासियों में से पहला जो 
गिखा-सूत्र त्य ग॒ नहीं करता ॥ 
ऋुटीचर--सना पु० दे० “कुटीचक”?। 
सज्ञा पु० [ स० कुचर ] कपदे। 
छ्ली | 

कुटीर--सज्ञा पु० दे० “कुटी” | 
कुटुंच-सज्ञा पु० [ स० ] परिवार | 
कुनवा | खानदान | 

कुटुंची--सजा पु० [ स० कुट्धत्रिन | 
[ ह्ली० कुठतिनी ) « परिव्रारवाला | 
कुनवेब॒ला | २ कुड्त के लोग। 
सबधी । नातेदार । 

फुटुमण'श- सजा पु० दे० 'कुड ब९ । 


२४४ 


कुटेक--सजा स्लरी० [ सं० कु + हिं० 
टेक ] अनुचित हठ | बुरी जिद । 

कुटेच-ससा सत्री० [ स० कु+हिं० टेव] 
खराब आदत | बुरी बान | 

कुटझनी--सजा ज्री० दे० “कुट्नी? | 

कुट्मित--सजा पु० [ ० ] संयोग 
के समय स्त्रियां की मिथ्या दुःख-चेष्टा 
जो हांवो में है | 

कुट्टा--सशा १० [हिं० क्यना] १ 
पर-कठा कबृतर । २ पैर बॉवकर जाल 
में छोड़ा हुआ पक्षी जिसे देखकर और 
पक्षी फेसते हैं । 

कृद्टी-सजा स्त्री० [हिं० कांवना ] 
१ चारे को छोटे छोटे टुकड़ों में 
कायने की क्रिया । २ गॉँड़ासे से बारीक 
काठ हुआ चारा। ३ कूठश ओर 
सड़ाया हुआ कागज जिससे कल्मदान 
इत्यादि बनते हैं। ४ लड़को का एक 
शब्द जिसका प्रयोग वे मित्रता तोड़ने 
के समय दाँतों पर नाखून बुछाकर 
करते हैं। भेत्रीमग | ५ परकदा 
कबूतर | 

फुठला--सशा पु० [ स० कोंछ, प्रा० 
कोट्ठ +छा (प्रत्य० )] [ ज्री० 
अल्या० कुठली |] अनाज रखने का 
मिट्टी का बड़ा बरतन । 

फठॉड--सज्ञा स्री० दे० “कुठाब” | 

कृठांबश सना ज्ली० [ स० कु +ईि 
ठाँव ] बुरी ठोर | बुरी जगह । 

मुह ०---कुठाँव मारना ८ एसे स्थान पर 
मारना जहाँ बहुत कष्ट या दुर्गति हा 
फूठाट--0श्ा घु० [ स० कु+ हिं० 
ठाठट ] १ घुरा साज | बुरा सामान | 
२ थुरा प्रवव | बुरा आयोजन । खराब 
काम करने की तैयारी | 

कटठार--सज्ञा पु० [ स० ] [ स्त्री० 
कुट री | १ कुब्हाड़ी। २ परस्ु। 
फरसा | ६ नाशक। ., 

कुठाराघात--पन्ना पु० [स०] १: 


है 


कुड क 


च्ठ 


कुल्हाड़ी का आधात। २ गहरी: 
चोट | 

कुठारी-सज्ञा ज्री० [ स० ]१ 
कुल्हाड़ी | टॉगी । २ नाश करनेवाली। 

कुटाली--सशा जत्री० [सण्कु 
स्थाली ] मिट्टी की घरिया निममें 
सोना, चॉँदी गलाते हैं । 

कटठोद्दर# -सज्ञा पु० '[ स० कु + हिं० 
ठाहर ]) १ कुठौर। कुठाँव। बुरा 
स्थान | २ बे-मोका। बुरा अवसर | 

कूठिया।--सक्ञा त्री० दे” “कुठछा” 

कुठौर--सज्ा पु० [स० कु+हिं० 
ठौर ] १. कुठोव। बुरी जगह। २ 
वे मौका । । 

कड़-सशा पु० [ सं» कुष्ठ, प्रा० 
कुट्ठ ] कुठ नाम की भोपधि | 

कुड़कु ड़ाना--क्रिक अ० [ अनु० ] 
मन हां मन कुढना । कुड़वुढ़ाना | 

कड़कड़ी--सशज्ञा सत्री० [ अनु० |मभूख 
या अजीण से होनेव।ली पे: , की गुड़ 
गुड़ाहट | 

समुहा ०--कुड़कुड़ी होना 5 किसी बात 
को जानने के लिये आकुलता होना । 

कड़वुड़ौना--क्रि” भ० [ अनु० ] 
मन हा मन कुढना | कड़कड़ाना । 

कडमल--सज्ा पु० [ स० कूड्मछ ] 
कली | 

-कुड़ल- सज्ञा सत्री० [स० कुचन | 
शरीर में ऐंठन की पीड़ा जो' रक्त की 
कमी या उसके ठढे पड़ने से होती दे | 
तशन्नज | ४ 

कड़्च--पजा पृ० [ स० | अन्न नापने 
का एक पुराना मान जो चार! भगुे 
जोड़ा ओर उतना ही गहरा होता था। 

कूड़ा-सज्ञा पु० [ स० कुग्ज ] इ६/ 
3[ का तृश्ष । 

कड़क-सज्ा ज्री० [ फा० कुरक | 
भड़ा न देनेवाली मुर्गी। २ ब्यथ। 
खाली । 


लि 


| 
4५. 


क्‌डील--वि० [ स० कु +हिं० डौल ] 
बेढगा । भद्दा। भोडा । 
कुढग--स्जा पु० [सं० कु +हिं० 
ढुग ] बुरा ढग । कुच/,छ। बुरी 
रीति | 
वि० १ बुरे ढग का | बेढंगा | भदा। 
बुरा । २. बुरी तरह का। बद-बजा। 
कुढगा | 
कुढंग[--वि० [ हिं० कुढग ] [ स्ली० 
कढगी ] १. वेशऊर। उजडु। २. 
बेढगा | भद्दा । 
कढंगी--वि०[ द्विं० कुदंग ] कुमार्गी। 
बुरे चाल-चलन का | 
कृढ़न-न्सना रलरी० [स»० क्रूद्ध ] 
बह क्रोध या दुःख जो मन ही मन रहे। 
- चिढ। 
कृढ़ना--क्रि० अ० [सं० ऋद्ध] १. 
भातर ही मीतर क्रोध करना | मन ही 
मन खीझना या चिढना। बुरा 
मानना । २ डाह् करना । जलना । ३. 
- भीतर ही भीतर दुश्खी दहोना। 
मसोसना | | 
फुढव-वि० [स० झऊु+हिं० ढब ] १ 
_ बुरेढग का। बेढतबं। २ कठिन । 
दुस्तर | 
कढ़ाना-क्रि० स०'! [ हिं० कुध्ना ] 
१२ क्रोव दिलाना। चिढाना। खिआना। 
२ दुःखी करना | कल्पाना | 
फूणप-सज्ञा घु० [ स० ] १. शव। 
लाश | २ इगुदी । गोदी । ३. रॉगा। 
४ बरछा | 
कुणपाशो--सज्ञा पु० [सं० ] १ 
एक प्रकार का प्रेत जो मुर्दा खाता 
है। २ मुर्दा खानेवाल्य जतु । 
'कृतका -सज्ञा पु० [ हिं० गतका ] १. 
गतक़ा । २ मो ठडा। सोंथा। 
३ भाँग घोटने का डडा। भग-घाटना। 
' कृततना--क्रिण अ० [ हिं० कूतना ] 
कूतने का कार्य्य होना | कूता जाना । 


२४४५ 


कृतप-सज्ञा पुं० [सं० ]१ दिन 
का आठवों मुहृत्त जो सन्याह समय से 
होता है। २ श्राद्ध में आवश्यक वस्तुएं, 
जेसे - मच्याह, गैंडे के चमदे का 
पात्र, कुण, तिह आदि | ३ सूर्य । 
४ अग्नि। ५ दविज। 

कुतरना--क्रि० [ सं० कर्तन ] १ 
दात से छोटा साहुकड़ा काट लेना। 
२ बीच ही से कुछ अग उड़ा लेना । 

कुतक--सना पु० [ स० ] छुरा तके। 
वेढगी दलील | वितडा | 

कुतरकी-सशा पुं० [ स० कुतर्किन ] 
व्यर्थ तरक॑ करनेवाछा । बक़वादी | 
वितठावादी । 

कुतवार/--सज्ञा पु०दे० “कोतवाल?” | 

कुतवाला--छना पु० दे० “कोत- 
वाल” | 

कुताहदी--सच्ञा स्त्री० दे” “कोताही? | 

कुतिया--सजा स््री० [हिं० कुची ] 
कुत्ते वी मादा | कूकरी । कुची । 

कुतुक--संजा पु० [सं०] १ उत्छुकता। 
कृतूहूल | २ आनद। 

कुतुब॒--सजा पु० [ अ० ]अ्रूव तारा। 

कुतुबनुमा--सज्ञा पुं० [ भ० ] वह 
यत्र जिससे दिशा का ज्ञान होता है। 
दिग्दशंक यत्र | 

कुतूहल--सच्ञा पु [सं० ] [ वि० 
कृतृूहली ] १ किसी वस्तु के देखने या 
किसी वात के सुनने की प्रबल इच्छा | 
विनोदपूर्ण उत्कंऔं। २ वह वस्तु 
जिसके देखने की इच्छा हो। कोत॒ुक | 
३ क्रीड़ा। खिलवाड़ | ४. भाइ्चय्य । 
अचभा | 

कुतूहल्ली--वि० [ स० कृतूहल्नि ] 
१ जिसे वस्तुओं का देखने या जानने 
की अधिक उत्कठा हो । २. कौतुकी । 
खिलवाड़ी । 

कुत्ता-सज्ञा पु० [ देश० ] [स््रौ० 
कुत्ती | १. भेड़िए, गीदड़, छोमढ़ी 


कुदाँच 

आदि की जाति का पशञ्मु जो घर की 
रक्षा के लिए पाछा जाता है | ब्वान । 
कूकुर। 
यो०-कुचे-खसी ८ व्यर्थ ओर तुच्छु 
कार्य | 

मुह ०-क्या कु ने काय है क्या 
पागल हुए हैं ? कुत्तों की मौत मरना> 
बहुत बुरी तरह से मरना | कुत्ते का 
दिमाग होना या कुचे का भेज्ञा 
खाना 5 बहुत अधिक बकवाद करने 
की शक्ति होना | 
२ एक प्रकार की घास जिसकी बालें 
क।डो में लियय जाती हँ। लपटोंवों | 
३ कल का वह पुरजा जो किसी चक्कर 
को उल्टा य। पीछे की ओर घूमने से 
रोऊता है। ४ छड़ी का एक छोटा 
चोकोर टुकड़ा जिसके नीचे गिरा देने 
पर दरवाजा नहीं खुल सकता । त्रिल्ली। 
५ बबूक का घोड़ा। ६ नीच या 
तुच्छु मनुष्य | छुटद्र । 

कुत्सा -सज! स््री० [ स० ] निंदा | 

कुत्लित--वि० [सं० _] १ नीच । 
अवम | २ निंदित | गहित | खराब । 

कुदकना--+क्रि० अ० दे० “कूदना” | 

कुद्कक्रा|--सज्ञा पु० [ हिं० कूदना | 
उछल कूद | 

कुद्रत--सज्ञा स्री० [ अ० ] १ 
शक्ति । प्रश्ुख | इखितयार । २ 
प्रकृति । माया । ईश्वरी शक्ति | ३. 
कारीगरी । रचना । 

कुद्रती--वि० [ अ० ] १९ प्राकझृ- 
तिऊ | स्वाभाविक्र। २ देवी। ईश्व- 
रीय । 

कुदरा--छज्षा पु० दे० “कुदाल्ट। 

कूद्शंच--वि० [ स० ] कुरप। बद- 
सूरत | 

कुद्लाना#--क्रि० अ० [हिं० कूदना] 
कूदते हुए चलना) उछलना | कूदना | 

छुवाँच--संशा पु० [ स० कुक ्िंण् 


कुदा ई' 5 श्छद कुप्पा हे 
ढाँत ] १ बुरादोव। कुतत। २ सक्चा पु० [ स० कुल्‍बुरा + देव ] के डिये अत्यंत उपकारी माना जाता है। , 
विब्बासबत्रात | दगा | बाखा। ३ शकन्षख। कुपथ --सजा पु० [ स० कुय्य ]«& 


ओोचद | बुरी म्थिति | समय की फुद्धच--सश्ा पु० [ स० ]कोदो। वथुरा सार्य। २. निपिद्ध- माचर |- 


स्थिति | ४ बुर स्थ न | विकेट स्थन । (अन्न) | कुचाछठ | ३ बुरा मत | कुत्मित 
५ ममस्थान। सज्ञा पु० [ देश> ] तत्थार चछाने के. सिद्धाव या सप्रदाय | | 
कदाई #--वि० [हि० कुदाँव ] बुरे ३२हाथो या प्रकारों मे से एक | कुपंथी -त्रि० दे० “कुमार्गी” | 
ढग से दोँव घात करनेव,छा | छछी | कुघर-सल्चञा पु० [ स० कुम ]१ छुपढ़--ति? [स० कु+ढिं*, पढ़ना] 
विब्बासथा । | पहाड़ | पवत | २ शेपनाग | अनपढ़ | ४ 
कदान -सना यु० [स० ]१ घुरा कथातु-सज्ा त्री० [ स० ]१ बुरी कुपथ--पज्ञा पुं० [स०“]. ३ बुरा 
ढान (लेनेवाले लिये) जेसे--शब्या- धातु । ९ छोहा | ॥॒ साला। २ निपिद्र आचरण। बुर्ग 
दान, गजदान आदि। २ कुतात्रवया कृुनकेना--वि० [स० वदुष्ण] आर्घो. चाढ। । * 
भवोग्य आद्‌ का दिया जानेवाद गरम | कुछ गरम | गुनगुना | यों०--क्रप्यंगामी ८ निःपद्ठ आचरण 
ढान। कनना--क्रि० स० [ स० क्षुणन ] १ वाछा | आम  , 
सना स््री० [ हिं० कूदना ]१ कूंदने वरतन अ,दि खरादना। २ खरोचना। ' #सना पु०- [सि० छुंपब्य] वह -भोजन 
की क्रिया या भाव । २ बहुत पहुंचकर कृनप--स्षा पु० दे० कण? । - जो स्वस्थ्य के लिये हानिकारक हो । 


कहना। ३, उतनी दूरी जितनी एक कुनवा -सज्ा पु० [ सं० कुठब ] कुपथ्य--तज्ञा पु० [स०] वह भाह- 


बार कूदने भे पार की जाय | कुद्धव | विहार जो. स्वास्थ्य: को खर-बः क्रे। 
कुृदाना-+क्रि० स० [ हिं० कूदना ] कृनवी--सज्ञा पु० [ स० कुठ्ब ] दबद परहेजी। - - -: 


कृदन का प्रेरण।श्रक रूप | कूदने मे हिंदुओं की एकजाति जा प्रायः खेती कृपना#-क्रि> अ० दे० कोयना/- 
प्रश्नत करना । करती हे | कुरमी | गदस्थ । .. कुपाठ -सज्ञा पु० [8] बुरो सलाह | 
कुदाम#--3ना पु० [ स० कु+हिं० कुनवा-सना पु० [ हिं० कुनना -) कुपाच--वि? [ ,स०८ ]४१ अनधि- 
दाम | खाद्य सिक्का |. खाद दया । बतन आदि ख़रादनेवाछा | मनुष्य । करी | अवोग्य | नाछायका। २ बह 
कुदाय#-सना पु० दे० “कुदोंव? |. खरादी |: हर -. किसे दान देता आाजओोसे निषिद हो_ 
कुदाल--5ना स्री० [ स० कुद्दाछ ै] कुनह--सना ज्ी० -[ फा०-कीनेंः] कुपरार--सज्ञा पु० [ स० अकूपर ] 
[त्रा० अच्या० कुदालां | मिद्दटा खोदने [वि० कुनही ] १ बोप। मनोंमो- समुद्र । ४78 
ओर खत गोड़ने का एक आजार | लित्य । ३२ पुराना वैर। ' 'कुपित--व्रिं_, [ ० ] १. ऋुद्द 
कुदास-सझा पु० [सं० ] [ ज्ञी० कुनही-बि० [ हिं० कुनह ]-हेप ,क्रोधित | २ अग्रसन्न। नाराज । 
कुठासी | दुष्ट या बुरा सेवक | रखनेत् छा | .. छुपुटना--क्रि० स०[7? ] डुस्कीं मे 
कुद्नि--उन्ता पु० [ स० ] १ ज्ात््ति कुनाई-सना कत्री० [ हिं> कुनना ] फूठ या साग अदि तोड़ना । » 
का समय। खराब दिन। २ एक १ वह चूर या तुकनों जो किसी वस्तु कुपुन्न-सश्ञा घु० [ स5 ] वह पुत्र जो 
सर्व्यीटिय से लूकर दूसरे म॒व्भादय तक का खरादने या खुरचने पर निकछती क्रुयथगामी हो | कपत |! दुए पुत्र । 
का समय | स/वन दिन | ३ वह ठिन, हैं | बुरादा | २ खरादने की क्रिया, क्ुप्पा-उसंज्ञा” पुँ० [-स० कूत वी 
जिसमे ऋतु-विरुद्धा या कष्ट ठेनेवाछी भाव यथा मजदूरी | कुतुत ] [ल्ली०अव्या०कप्पी] चमड़े का 


ध्ंग्न।ऐँ ही । कुनाप्र--तत्चा पु० [ स० | वृदनामी। बना हुआ घड़े के :जाऊॉर का बतन 
कदिशि--पना स्थ० ८० प्रि?” | कुनित*--वि० दे० 'क्य/णत”? | जिम्तमं घी, तेल आदि रखे जति ह। 
कहाप्टि- नज्ञा अी० [ स० ।ै बुरी! कुनियॉ--संजा छक्री० दे” “कोनियोँट। मद्बरा०-कष्या होन या हो जाता 

नजर्‌ | पापदाष्ट । कुनेन-सज्य, स्रा० [ अ० क्विनिन ]. १ फछ जाता,। सजना, २ भोग 


छुदेध-+सजा पु० [. स० कु भूमि + सिं,ना नामक पेढ़ की छाछ कासत हाना। दृष्ट-पुष्ट होना | ३.7रखूठना। 
देव | भूदव | मूछुर। आदागा जो अगरेजी चिकित्सा में तबवर , मुंह फुछाना | 0० 


र 


कुप्पी 


२७४७ 


कुप्पी-संशा सत्री० [ हिं० कृपा ]) कूफी। २ चुरी सलाह | कूमत्रणा । 


छोय कुष्पा । 

कुप्रवंध--प१ञ पुर [ स० | चुरा 
प्रतैध | खराब इतजाम । 

कुफरशं -सजा पु० दे० 'कुफ्र? । 

कुफेन३-सना स्त्री० [ स० ] काबुल 
नदी का पुर।ना नाम | 

कुफ--सजा पुं० | ० ] १ मुसूू- 
मानी धम के विदद्ध बात । 

कुदंड -सज्ना पु० [ स> कोदइ ] 
धनुप | . 

रर्धत्र०_[ कु +च5> खंज | खोंटा | 
विक्वताग । 

कुबजञा-सज्ञा छी० दे० “कुब्ज,? या 
#कुबरी ? | 

कुबड़ा-मसज्ञा पु० [ स» कुंठन ] 
'[ ज्ली० कुब्रड़ी ] वह पुरुष जिसकी 
पीठ टेढी हो गई या झुक-गई हो । 
'वि० १ शझ्लु्गा हुआ। टेढा। २ 
जिसकी पीठ झुझ्की हो। 

कुयड़ी -संजा सत्री० [ हिं० कुबड़ा ] 
, १ दे०“कुबरी”। २ बह छड़ी जिसका 
सिरा झुक्का हुआ हो | टेटिया | 
कुबत५/--सज्ा छी० [स० कु के हिं० 

त]१९ बरी बात | २ निंदा। ३ 

बरी चाल। 

कुबवरी -सशा स््री० [ हिं० कुबड़ा ] 
१, क॒ की एक कुत्रड़्ी दासी नो 
' ऊँणाचढ़ पर अधिफ प्रेम रखती थी | 
' कुबना । २ वह .छटठी जिसका 
सिरा झुका हो | टेढिया । 
कुबाक#--9ज्ञा पु० दे० “कुवाक्य” 
कुबा नि--पन्ञा स्त्री० [ स० कु.+ हिं० 
चानि ] बुरी आदत । बुरी छत। 
- कुटेव । ॒ 

“कुबानी४--सज्ञा पु० [स० कुत्राणिज्य] 
बुरा व्यापार | 

कुबुद्धि-वि० [स०] दुब॒ुद्धि। मूर्ख । : 


कुचेर सजा पु० दे० “कवेर?। 
छुवेला--#ज। ल्ली० [ स० कुत्रेला ] 


१ बुरा समय । २. आअनुपयुक्त काल । 


कुबोलना--वि० [हिं० कु + बोलना] 


[त्ली० कुत्रेलनी ] बुगी वा अश्यम 


बातें कहनेवाला । 
कुष्ज--वि० [ स० ] [ स्री० कुक्जा ] 


जिसकी पोठ टेढी हो | कुब्रड़ा । 

सज्ञा ध० [ स० ) एरवायु रोग जिसमें 
छातो या पीठ ठेढी होकर ऊँची हो 
जाती है | 


कुब्ञा -सशा ज्ली० [ स० ] १ कस 


की एक कुबढ़ी दासी जा कृष्णचढ़र से 
प्रेम रखती थी। कुबरी | २ कैऊ्रेयी 
की मथरा नाम की एक दासी | 


कुब्चा -सन्ना पु० दे० “कूत्रद” | 
कुमा -सज्ा जी० [स०] १ एथ्सी 


की छाया । २ बुरी दीप्ति | ३ काबुरुू 
नदी | 


कुमंठी॥-छज्ण स्री० [ स० कमठ ८ 


बाँस ] पतल्ली छचीली 2हनी । 


कुमक-सजा स्री० [ठु० | १ सहा- 


यता | मदद | २ पन्पात । हिमायत | 
तरफदारी । 


कुमकी-वि० [ ठु० कुमर | कमक 


का | कुमऊ से सबब रखनेत्राला। 
सजा खत्री० हाथियों के पकड़ने में सहा- 
यता करने के लिए सिखाई हुई हथिनी। 


कुमकुम -सशा पु० [स० कृक्सः ] 


१ केसर | २ कुमकुमा। 


कुमकुमा -सज्ञा पु० [ तु० कुमकुम: 


१ छाख का बना हुआ एक प्रकार का 
पोछा गोला जिसमें अबीर और गुलाल 


“भरकर होछी में छोग एक दूसरे पर 


मारते हैं । २ एक प्रकार का तग मुह 
का छोटा लोटा । ३ कॉच के बने हुए. 
पोले छोटे गोले | 


सज़ा त्ली० [,स० ॥.१ मूखता,। बेव- कुमरिया--सज्ञा पु० [?]हाथियों की 


कुमारिवभद 


ट 


एक ज,ति | 
कुमरी--सजा खस्लरी० [ अ० ] पहडुंक 
की जाति की एक चिढद्िया | 
कुमाच--सज्ञा पु० [ अ० कुमाश ] 
एक प्रकार का रेशमी कपड़ा | 
सजा स्त्री० दे० “कोच” | 
कुमार-सजा पु० [स० ] [ह्ली० 
कुमारी ] १ पॉच वर्ष की अवस्था 
का बालक | २, पृत्र। बेद्ा। ३ युव- 
राज | ४ कारतिकेय] ५ धिधु नद। 
६ तोता | सुग्गा । ७ खरा सोना | 
८, सनक, सनदन, सनत्‌ ओर सुजात 
आदि कई ऋषि जो सदा चलफ ही 
रहते हैं। £ युवाबस्था या उससे 
पहले की अवस्थावाला पुरुष । १० 
एक ग्रह जिस मा उपदठ्रव बालकों पर 
होता है। 
वि० [ स० ] बिना व्याहा । कु वारा । 
कुमारगा--सजा पु० दे० “कुमार” | 
कुमारतज-सजा पु० [ स० ] वेद्यक 
का वह भाग जिसमे बच्चों के रोगो 
का निदान भ्गेर चिकित्सा हो। बाल- 
! तृत्र | 
कुमारचाज--सजा पु०[ अ० फिमार 
+- फा० वाज ] छुआरी । जुभा खेलने- 
वाला | 
कुमारभृत्य--सज्ा पु० [ स० | १ 
 गर्भिगी को सुख से प्रसव कराने की 
विद्या । २ गर्भिणी या नवप्रसूत | बाल- 


_ फो के रोगो की चिकित्सा | 


कुमारल्लत्रिता--सन्ना स्री० [स० | 
सात अझ्तरी का एक बृच ) 

कुमारलसिता-सज्ा स्त्री० [स० ] 
जआाठ अब्रो का एक बच । 

कुमारिका--संशा ज्त्री० 


[ स० | 


. कमारी | 


कुमारिल भद्द--सज्ञा पु० [ सं० | 
एक प्रसिद्ध मीससक जिन्होंने जनों 
और बोद्धों को पहास्त .करने में योग 


कुमारी २८ 


व्यि था | 

कुमारी--सत्रा ज्री० [सं०ग] १ 
बारह वर्ष तक की अवस्था की कन्या ! 
श घीकृतवार । हे नवसल्लिका। ४ 
बड़ी इछ,यची | ५ सीता जी का एक 
नाम । ६ पाग्नी | ७ दुर्गा । ८ एक 
अतरीप, जो भारतवर्ष के दक्खिन में 
ह। ९ पृथ्वी का मध्य 
वि० स्त्री० विना व्याही | 

कुमारी पुजन--तज्ना पु० [ स० ] 
एक प्रकार की देवी-पुजा-जिसमें कमारी 
बालिमओ का पूजन किया जाता ई | 
कुमाग-सज्ञा पु० [ स०] [ वि० 
कमार्गी ] १ बुरा मार्ग | बुरी राह। 
२ अपघम | 

कुमार्गो-वि>_[ स० कमार्गिन्‌ | 
[ स्री० कमार्गिनी | १ वद:चलन | 
कचाली । २ अधर्मी | धर्मद्वीन | 


होता है। छाखी | २ इस रग का 
श्रोड़ा | क 
यों०--आठो गाँठ कम्मैत < अत्यत 
चतुर | छेंटा हुआ | चालाक | धर्च 

कुम्मेद्‌#--पना पुं० दे० “कम्मैव? | 

कुम्दड़ा--सभा पु० [ स०» कृप्माड ] 
एक बेल भिसकी तरकारी ब-ती हैं। 
उसका फल | 

मुद्दा०-->ुम्हहे की वतिया ८ १ कुम्हडे 
का छोटा झब्चा फल |२ अज्ञक्त और 
निबल मन्ष्प | 
कुम्दड़ौरी--सजा स््री० [ढहिं> कुम्हड़ा 
च्बरी | एक प्रकार की बरी भो पीठी में 
कम्हडे के ठुकड़े मिलाकर बनाई जाती 
है| बरी । 

कुम्हज्लाना-क्रि०ण अ० [ स० के + 
म्छान ] १ पौधे की ताजगी का जाता 
रहना | मुरझाता | २ सूखने पर होना । 


कम ख--वि ० पु० [ स० ] [ स््री० 
कमुखी ] शिसक्रा चेहरा देखने में 
अच्छा न हो । 

कुमृदू-सजता पु० [ स०] १ कुई । 
कोका। २ छाछ कमछ | ३ चोदी। 


४ विप्णु। ५ एक वदर जो ,रम- कुम्हारी 


रावण के युद्ध में छड़।' था | ६ कपूर । 
७ दक्षिग-परश्चिम कोण का दिग्गज | 

कुमुद्वधु-सना पु० [स०] चढद्रमा । 

कुमुद्नी-सजा, त्री० [स०] कुई । 
कोई | 

कुमु दिनी पति--सश्ा पु० 
चढद्रमा | 

कुमुछती--सशा ल्ती ०दे ०“कुमुदिनी”! | 

कुमेंड--सजा पु० [स० | दशख्िणी 
शव! 

कुमोद#-सजा पु० दे० “कुमुद! । 

कुमोदिनी-सज्ञा स्त्री० दे० , “कुमु- 
दिनी?” । 

कुम्मैत--छज्ा पु० [ 5० कुमेत ] १. 
घोडे का एक रग जो स्याह्दी लिये छाल 


[स० ] 


३ काति का सलिन पढ़ना | प्रभाहीन 


होना | 
कुम्हार--पछना पु० [ स० कु भकार] 


[ स्री० कम्दारिन ] मिद्ठी के वरतन 
वनानेवाला | 

दारी--सश्ञा स्री० [ हिं० कुम्हार ] 
१ कुम्दार! का स्त्रीलिंग रूप | २ दे० 
“अजनहारी” २ | 


कुम्ही--सज्ञा ज्री० ,[ स० कमी ] 


जल्कु भी | 

कुयश--सज्ञा पु० [ स० ] बदनासी | 
अपयश्ञ | 

कुरंग--सज्ञा पुं० [स०] [ स्त्री० 


करगी, कुरगिन ] १ वाढ्मी या 
तामड़े रग का हिरन | मृग | 
हिरन | ३ बरवे छद | 

सज्ञा पु० [ स० कु +हिं० रंग ] १ 
बुरा रग-ढठग। बुरा ल्क्षण। २ 
घोड़े का एक रग जो छाह के समान 
« हि 3 - 

होता हैं| नीव्य । कुम्मैत। छखौरी | 
३. इस रग का घाद़ा | 


थी 


कुरतना-: 


वि» बुरे रग का 
कुरगसार- सज्ञा पु० [स०] कस्तरी | 
कुरंटक--सत्ञा पु० [स० ] पीछी 
कट्सरैया । है 
कुरंड--सज्ञा घु० [ स० -करूत्रिंद ] 
एक खनिज पढार्थ बिसके चूर्ण को 
ल,ख भादि में मिलाकर हयिय र तेज 
करने की सान बनाते हैं | | 
कुरकी--सना ज्री० दे० “कुर्की?। 
कुरकुटां--सजा पु०[ स० ] १. 
छोटा टुकड़ा । २ रोटी का टुकड़ा । 
कुरकुर -सज्ञा पु० [ अनु० ] खरी 
वस्तु के दवकर टूटने का शब्द | 
कुरकुरा--वि० [हिं० कुरकुर.] [त्री० 
करकरी ] खरा «तर करारा जि 
तोड़ने पर करक्र शब्द हो । 
कुरकुरी-सनच्ना स्त्री० [ भनु० ] 
पतली मुछ्यम इड़डी । जैसे, कान की। 
कुरता--छना पु० [ ठ॒० ] [ त्री० 
कुरती | एऊ पहनावा जो सिर डाढ़- 
कर पहना जाता हे। - , 
कुरना#--क्रि ०“भदे ०, कुरलना” । 
कुरवान--वि० [_अ० ] जो निछावर 
“या बलिदान किया गया हो । -- 
मह[०--कुरबान जाना रू निछावर 
होना | 
कुरवानी--छक्षा जी० [ भ० ] ब्रलि 
दान । ई 
कुरर--सजा पु० [स० | १ गिद्ध की 
जाति का एक पश्नी। २. करॉकुल | 
क्रॉंच। , 
कुररा--सजा पु० [ स कुरर | [ली* 
कुररी ] १ कराँकुछ | क्रोंच | २. टिट्ि 
हरी | 
कुररी--सन्ना व्री० [ स० | १ श्रारय्या 
छुटठ कू एक मभेद। २ 'कुररा का 
ज्रीलिंग | 


'कुरलना#--क्रि० अ० [ ० कलेरव | 


मधुर स्वर से पश्चियों का बोलना ! 


'कुरना- 


कुरसता-सक्ञा स्नी० [ १ ] क्रीड़ा । 
सज्ञा पु० दें० कुछा?। -' 
कुरव--वि० [ स०] उरी बोलो बोलने- 
वाला । 
कुरवना-+क्रि/ स० [ह#० कूरा ] 
ढेर या राशि खगाना। एक बारगी 
बहुत सा रखना | 
कुरवारना+--क्रि० स० [स० कर्चन] 
१ खोदना | २ खरोचना | क्रोदना | 
फुरावचद्‌-सजा पु० ढे० “कुरुविंद”? | 
कुरसी--सज्ञा स्नी ०[अ०]१., एक प्रकार 
की ऊँची चोडी जिसमें पीछे की ओोर 
सद्यारे के लिये पटरी छगी रहती हे। 
यो०--आराम कुरसी-एक प्रकार की 
बड़ी कुरसी जिसायर आदमी लेट 
सकता है | 
२, वह चबूतरा जिसके ऊपर इमारत 
बनाई जाती है । ३ पीढी | पुस्त । 
कुरसीनामा -सजा पु० [ फा० ] 
लिखी हुई वश पर॒परा । वशबूनष । 
कुरा--सज्ञा पु० [ अ० कुरह ] वह 
गाँठ जो पुगने जख्म मे पड़ जाती है । 
सज्ञा पु० [ स० कुस ] कव्सरेया । 
कुराइ--सशा स््री० दे * “कुराय” | 
कुरान--सज्ा पु० [ अ० ] अरख्री मापा 
की एक पुस्तक जो मुसलमानों का धर्म- 
ग्रथ है| 
' कुराय--सन्ञा ्नी० [ स० कु + फा० 
राह ] पानी से पोछी जमीन में पड़ा 
! हुआ गड्ढा। 
' कुराह--सज्ञा स्ली० [ छ० कु + फा० 
- राह ][ वि० कुराह्दी ] १ कुमारग । 


बुरी राह | २ घुरी चाल '। खोटा- 


भाचरण | : 
कुराहर४र/--सन्ना पु० दे० “कोछा- 
इल” | 
! कुराह्दी-वि० ,[ हिं० कुराह + ई 
( प्रत्य० ) ] कुमार्गी | बद चलन । 
सज्ा,स्त्री० बइ-चलनी | दुराचार | ' 
हु झ्२ 


२४६ कुलंमन 
कुरिया--सन्ञा ह्ली० [ स० कुटी ] १. २ काच लवण । ३ उरद | ४ दर्षण। 
फ्स वी झोवड़ी | कुथी । २ 'बहुत छोटा कुरूप-वि० [ स० ]|[ स्त्रीं० कुरूपा ] 
गांव | बुरी शक्ल का | वद॒धूरत | बेडौल [ 
कुरियाल--सजा ज्ञी० [स० कल्छोल] बेढगा | |. 
जिड़ियो का मौज में बैठकर पख' खुन- कुरूपता--सभा स््री० [ स०'] बद- 
"लाना | | सूरती । ट 
मुहा०-कुरियाल में आना 5! ऊफुरेदना-क्रिण स० [ स० कर्चन ] 
चिढ़ियो का आनद में होना।२ मौज * खुरचना | खरो।चना | करोदना | 


में आना | । खोदना । २ राशि या ढेर को इधर- 
कुरिहार*-समज्ा पु० दे० “कोला- उघर चलाना। , 
हल”? | र%।--सज्ञा स््री० दे० 'कुलेल”? | 


कुरी-सजा स्त्री०[ हिं० कूरा ] मिद्दी कुरेलना--क्रि० स० दे० “कुरेदना”। 
का छाग घुस या थीला | कुरैना[--क्रि० स० दे० “कुरबना”। 
सभा सत्री० [ स० कुछ ] वश्च । कुरैया--संशा स्री० [स० कुट्च ] 
घराना | ; सुदर फूछोवाला जगली पेड़ जिसके बीज 
समा स््री० [हिं० कूरा ] खड। ढुकड़ा। “इद्रजो” कहलाते हैं |_ 
कुरीति--सज्ञा स्री० [ स० ] १ बुरी ऊराना#/-क्रि० स० [ हिं० कूरा ० 
रीति । कप्रथा । २ कुचाल । - ढेर ] ढेर छगाना । कूरा रूगाना। _ 
कुरू-सञञा पु० [सं० ] १ वैदिक 'कुक-वि० [ठु० कक ] [ सका 
अर्स्यों का एक कुछ | २ हिमालय के को ] जब्त | 
उत्तर और दक्षिण का एक प्रदेश | ३. ऊँके अमीन--सज्ञा पु०[ तु० कू क + 
- एक सोमवशी राजा जिसके बश में. * अमीन ] वह सरकारी कर्म्मच-री 
पाइ और वृतराष्टू हुए थे । ४ कुछ के जो शक ज भाज्ञा से ज्ञायदाद 
अत -. कुक करता है । 
कतई गा जोक मी कुडव ] बॉस ऊफी-सज्ञा जी० [ तु० कूक कई 
या मूल की बनी हुई छोटी डलिया । ५ /ल० ) । कजदार या अपराधी की 
मौनी ! जायद्यद का ऋण या जुरमाने की 
कुरुक्षेत्र--सज्ञा पु० [ स० ] एक बहुत वसूली के लिए सरकार द्वारा जब्त किया 
प्राचीन तीर्थ जो अबाले' और दिल्ली जाना। ' र्क 
के बीच मे है | महाभारतं का युद्ध यही कुर्मी--सजा पु०दे० “कुनबी”? | : 
हआ था | ' कुर्री--सज्ञा स््नी० [ देश० ] १ हेंगा। 
कुरुखेता--छज्ञा पु० “कुरक्षेत्र” |. प्रा । २ कुरकुरी हड्डी | ३ गोछ 
कुरुख--वि० [ स० कु + फा० रुख ] टिकियां। के 
जिसके चेहरे से अप्रसन्नता झलकती हो। डैलेग--सशा पु० [फा० ] १ एक 
नाराज | « पक्षी जिसका सिर छाल और बाकी 
कुरुजांगल--सज्ञा पु० [स०] शरीर मस्सैले रग का होता है। २ 
पाचाल देश के,पश्चिम का एक देश | मुर्गा) 
कुरुम#--सशा ३० दे० “कूम्म?.।. कुलंजन-सज्ञा पु० [ 6० ] १ अद- 


ृ >> 


' कुरुचिद - सज्ञापु० [स०] १ मोथा। रक की, तरह का पौधा जिसकी जढ़ 


। 
) 


झ्ुल 


गरम और दीपन द्ोती है। २. पान 
की जड़ | 

कुल-संजशा पु० [स० _] १ बच्च। 
घराना | खानदान | २ जाति । ३. 
समूह | समुदाय | झड़ | ४ घर | 
मकान | ५, वाम मार्ग | कीछ धरम | 
६ व्यपारियों का सघ। 

वि० [ अझ० ] समस्त | सब्र | सारा | 
थी०--कुल जमा ८ १ सब मिलाकर | 
२ केवल | मात्र । 

'कुलकना -क्रि० अ० [ दिं० किल्डना ] 
भानदित होना | खुशी से उंछल्ना | 

'कुल्लक॑लंक--सज्ञा पु० [ स० ] अपने 
व की कीर्ति में धब्बा लगानेत्रांला । 

कुंलकानि-संज्ा ज्ली० [ स० कुल,+ 
6िं०_ कान ८ भर्य्यादा ] कुलकी 
मर्य्याठा | कूछ की छज्जा | 

कुलकुलाना--क्रि० अ० [ अनु० ] 
कुछ कुल शब्द करना | 

मुहा०--आाँतें. कुछकलाना भूख 
लगना | 

कुल केतु- नसन्ना पु० [ स० ] वह जो 
अगने वन्चन मे धयजा के समान हो | 
कुछ की शोभा बढानेवाला | 
कुलक्षण --सज्ञा पु० 
कुलक्षणी] १ त्रुरा छक्षण। २. कुचाल। 
बठचलनी | 
वि० [ स०] [ ज्ली० कुछक्षणा ] १ 
बुरे लक्षणवाछा | २. दराचारी । 
कुलच्छन--सना पु० दे० “कुछक्षण ?? | 


कुलच्छुनी-सन्ना स्री ० दे० “कल्क्षणी 


कुलज--सजा घपु० [स० | [ ज्ली० 


कुर्लजा ] उत्तम व में उत्मन्न पुप | , 


“ कुलटइ--वि० पु० [स० ] [ ज्री० 
कुल्ण ] १ बहुत स्लरियो से प्रेम रखने 
वाढा | व्यभिचारी | बढचलंन | २ 


ओरस के श्रतिरिक्त | और प्रकार का 


पुत्र | जेसे, क्षेतज, ठत्तक। 


कुझढा “पि० ख््री० [ स०] ऋहुत 


[ स० ख््री० , 


४४० 
पुरुषों से प्रेम रखनेवाली । छिनाछ 
(त्त्री)। 
सजा स्ी० [स०] बढ़ा फरकीया 


नायिका जो बह॒त पुरुषों से प्रेग रखती 
हो । 

कलतारन--वि ० [ स० घृछ + ० 
तारना ] [ ज्री० कुठतारनी | कुछ को 
तारनेवाछा | 

कुलथी--सजा ज्री ० [ कुलत्य वा एछ- 
दिक़रा ] एक प्रसार का मोटा अन्न । 

कुलदेव--सज्ञा पुं> [ स० ] [ ख्त्री० 
कुलदेवी ] वह देवता दिस पृन्ना 
कसी कुल में परपरा से दोती आर्ट हो । 
कुलदेवता | 

कुलदेवता--सजा पु० ढे० “छुलदेव”'। 

कुलधन्य--वि० [ स० ] शपने कुछ 
को धन्य बस्नेवाद्य । कुछ वा नाम 


वात्य 


कुंलधमं--सजा पु० [ स० ] कुछ-पर 
परा से चला थाता हुआ क्चब्य | 

कुलना--+क्रि० अ०» [ 6० कब्छाना ] 
टीस मारना । दर्द करना । 

कुलपंति--सभा पु० [स० ] १ घर 
का मालिक | २ वह जध्यापक जो 
विद्यार्थियों का भरण पोषण करता हुआ 
उन्हे शिक्षा दे | ३ वह ऋषि जो ढस 
हजार ब्रक्मचारियों को अन्न ओर 
भिक्षादे । 

कुलपुज्य--वि० [स०] जिसका भान 
कुलपरपरा से होता अ.या हो | कुछ 
का पूज्य । 

कुलफ#-सजा पु० [ अ० कुफुछ ] 
ताला | 

कुललफत-सजन्ना स्री० [ अ० ] मान- 
सिक दुःख । चिंता। 

छकुलफा--सश्ा घु० [ फा०» खुर्फा ] 
'एके साग ) बड़ी जाति की अमछोनी । 

कुलफी -सज्ञा ज्ली ० [ हिं० कुछफ ] 
१ पेंच। २ टीन आदि का चोगा 














कुलायात्य 


जिसमें दूध आदि भरकः वर्ष जमाते 
है।३ उपयुक्त प्रसार से उम्म। 
दध, मछाई या शोर्ट झअयत | 
कुलयुल-सशजा ए० [ क्षन० ] [सर 
कट बुल्यट्ट ] छाट छोटे भीरों दे 
रिल्ने-ट्रलने की आहट । 
कुलचुलाना--क्रि० क्ष० [अनु० कुछ 


ह्श्ना 


बुद्ध ] १ बहत छोठे छाट क्षीया का 
एक साथ मिलकर हल्लिगा टोल्ना | 


घर-उभर रंगना । २ चन्छ हीरा) 
आदुल कोना । 
कुलबोरना--वि० [टरिः कुल + शेगना] 
बद्य की मथ्यांदा श्रष्ट करनेदाला। दुल 
में दाग लगानेदाला । 
कुलबधू--सज्ा छी० [ स० ]ऊल्वती 
स्री।भर्व्बादा से रहनेवाली न्री । 
कुलवबंत- त्िं० [ स० ][ छी० इल- 
बती ] कुद्ीन । 
कुलवढ--सजा पु० [ सं कुछ वत्म ] 
कुल वी राह | वद्धी की परपरा। 
कुलवान्‌--वि० [ स० ] [ ज्ली० छुछ- 
वर्ती | कुछीन | भच्छे वद्ध क। | 
झुल-संस्काए--सज्ञा पु" [ स० ] 
कुलीनी के लक्षण और गुण। भाभि 
ज्जात्य | ही 
कुलह--सज्ञा र्री* [ फा० कुलाह | 
१ ठोपी। २ भित्रारी चिढ़ियों की 
आँखों पर का ढकन | अधियारी | 
कुलहा/+--सजा पु० दे० “कुलह” | 
कुलही--9न्ना स््नी० [ फा० कुलाह ] 
बच्चो के भिर पर देने की ठोपी । कम 
थोप | 
कुलांगार---तजा पु० [ स० | कुछ को 
'नांग करनेवाला । सत्य नाशी । 
कुलोंच, कुलाँट):--सज्ञा ह्ली० [ 8० 
कुछाच ] चौड़ी | छलाँग 4 उछाल | 
कुलाचल--सजा पु०दे०  कुछाबंत” | 
छुलाचाय्ये--सेश्ा पु० [ ९० ) कै 
गुरु 


#- 
कुलाच 


कुलाधि--सजश्ा स्री० [ स० कुछ + 
आधि ] पाप | 
कझुलाबा--सज्ञा पु० [ अ० ] १ लेहे 
फा जमुरका जिसके हारा किवाड़ बाजू 
से जकड़ा रहता है | पायनजा। २ मोरी। 
छुलाल--ज्ञा ज्ली० [ स० | स््री० 
कुठाली ] १ मिद्दी के बरतन बनाने- 
वा्य | ऋम्हार | ३२ जगलछी मुर्गा । ३ 
उत्लू | 
कुन्नाह--पज्ञा पु० [ स० ] भूरे रग का 
बडा जिसके पेर गाँठ से सुमो तक 
काले हो | 
सजा जस्ली० [ फा० ] एक प्रकार की 
ठापी जो अफगानिस्तान से पदनी 
जन्ती है। 
कुलाहल्ल*--सजा पु० दे० “कोला- 
हल? | 
कुलिग--सजा पु०[स०)१ एक 
प्रकार का पक्षी । २ चिड्ठा । गोरा। 
३ पक्षी । 
छुलिक--सन्ना पु० [ सं० ] १. शिल्प- 
कार | दस्तकार | कारीगर | २ उत्तम 
वश में उसन्न पुरेष। ३ कुछ का 
प्रधान पुरुष । 
कुलिश--सभा पु० [ स० ] १ दवीरा। 
२ वज्र | बिजली | गाज। ह राम, 
बृष्णादि के चरणों का एक चिह्द | ४. 
क्ठार | 
कुल्ली--सन्ना पु० [ 6० ] बोझ ढोने- 
' बाढा | सजदुर | 
यो०--ऊुछी कवारीच्छोटी जाति के 
लोग | 
कुलीन- वि० [ स० ][सन्ना कुलीदता] 
१ उत्तम कुल में उत्तन्न | अच्छे घराने 
का | खानदानी | २ पवित्र। शुद्ध । 
साफ । 


कुलुफा[--सज्वा पु० [ अ० कुफल |] 
ताला | ः 
छुलू-सज्ञा पुं० [२० 


२४१ 


कॉगढ़े के पास का देश । 

कुलूत--सज्ञा पु० [ स० |] कुलू देश | 

कुलेल--मना ल्ली० [ स० कल्छाल ] 
क्रीड़ा । कलोछ | 

कुलेबाना #--क्रि ० अ० [हिं० कुलेल'] 
क्रीड़ा करना | आमोद-प्र मोद करना | 

कुल्माप--पज्ञा प्रु० [7०].१ कुलथी। 
२ उर्द। माप । ३, बोरा वान | ४ 
वह भन्न जिससे दो भाग हो | दविद॒छ 
अत । 

कुत्या--सह्य ज्ली० [ स० ] १ इृत्रिस 
नदी | नहर। २ छोटी नदी। ३. 
नली | 

कुदला--सजा पु० [स० कवल] [म्री० 
कुलली | मुँह को साफ करने क लिये 
उसमे थानो छेफर फेंकने की क्रिया। 
गरारा । 
सशा पु०[ ? ] १ घोड़े का एक रग 
जिसमे पीठ की रीढ पर बराबर काली 
धारी होती है । २ इस रग का घोड़ा । 
सभा [ फा० काकुल |] छुढ्फ | काकुछ। 

कुल्ली--एशा स््री० दे० “कब्छा? | 

कुटहड़-सना घपु० [ स० कुल्हर ] 
[ ज० कुल्हिया ] पुरवा। चुकड़। 

कुट्हाड़ा--सन्ना पु० [ स० ] कुठार 
[ ज्ल॑० अब्या० कुह्हाडी ] एक 
ओऔजार जिससे पेड काव्ते और छकड़ी 
चीरते हैं। कुठार | 

कुल्हाड़ी-सशा क्री ० [ हिं० कुछ,डा 
का सत्री० अद्या० ] छोग कुब्हाड़ा । 
कूठारी | टॉगी। , 

कुल्हिया- सशा स्री० [ दिं० क्‌ ल्हड़ ] 
छोटा पुरवा या क्‌ ल्टड़ | चुकड़ । 
मुहा०--कुल्हिया में गुढ़ फोड़ना 
इस प्रकार कोई कार्य करना जिससे 
किसी को खत्रर न हो । 
कुचलय--सजा पु० [ स० ] [ स्री० 
कुबछूयिनी | १ नीजी कोई । कोका। 


फलूत । इ नील कमलछ।| ३, मूमडल | ४. कुशक्ष--वि० [ ० ] ज्ी० 


कुशल 


एक प्रकार के असुर। हु 

कुचलयापीड़--सजा पुण [स» ] 
कस का एक हाथी जिसे कृष्णचन्द्र ने 
मारा था । 

कुचलयाश्व--सज्ञा पु० [स० ]१ 
घुधुमर राजा । २ ऋतुष्वज राजा। 
३ एक घोडा जिसे, ऋषियों को यज्ञ 
विध्यस करनेवाले पातालकेतु को मारने- 
के लिए, सूच्य ने (थ्व्री पर भेजा था। 

कुवॉ--सशा पु० दे० “कूमाँ? | 

कुधाच्य--वि० [स० ] जो कहने 
योग्य न हो । गद। । बुरा । 

सज्ञा पु ० दुवंचन | गाली । 

कुवार--सज्ञा पु० [ स० ( अश्विनी ) 
कुमार ] [ वि० कुबारी ] आखितन 
का महीना । असोज । 
कुवियार--सुशा पु० [० ] बुरा 
विचार । 

कुविचारी--वि० [स० क्‌ विचारिन्‌] 
[ ज्ञी० कुवचारि्णा ] बुरे विचार- 
वाला | 

कुचेर--सशा पु० [ स० ] एक देवता 
जो यक्षों के राजा तथा इद्ग की नो 
'निधियों के भडारी समझे जाते हैं। 
रावण वा भाई । 

कुश-सश्ा पु० [ स० | [स्री० एशा, 
कद्यी ] १ कास की तरद्द को एक 
घास जिसका यज्ञों में उपयोग होता 
थ[। २ जछर। पानी। ३ रामचंद्र 
के एक पुत्र | ८ दे? “कुशद्बीप” । 
५ हल की फाल । कुसी । 

कुशद्दीप--सशा पु० [स० | सात 
ह्वीगे मे से एक जो चारो भोर छुत- 
समुद्र से घिरा है। 

कुशध्वज--तश्ा पु० [ स० ] सीर- 
व्वज | जनक के छोटे भाई जिनको 
कन्याएँ भरत और शनुष्न को ब्याह्दी 
थीं। 


कुशल ] 


कुशल-क्षेम 


१ चतुर। दक्ष | प्रवीण । २, श्रेष्ठ । 
अच्छा। मला | १ पुण्यशीक। ४. 
क्षेम। मगल। खेरियत। राजी। 
खुणी | 
कुशल्लन-क्ञेम--सना पु० [ त० ] राजी- 
खुशी | खैर-भाॉफियत | 
कुशलता -सना स्री० [स०] १ 
चतुराई। चालाकी। २ योग्यता। 
प्रवीणता । 
कुशलाई,कुशलात*--सन्ा स्त्री ०[हिं० 
कुशल | कल्याण | श्षेम। खैरियत | 
ऋशा--सक्ञा स्री ०दे० “कु? | /१)। 
कुशाग्र --वि० [ स० ] कुश की नोफ 
की तरह तीखा | तीत्र | तेज | जैसे-- 
कुशाग्र-बुद्धि । 
कुशादा--वि० (फा०] [ सभा कुछा- 
-दगी ]-१ खुल्य हुमा। २ विस्तृत | 
लगाचौड़ा | 
कुशा सन--5ज्ञा पु० [ स० कुश + 
आसन | कुश का बना हुआ आसन। 
कुशिक--सजा पु० [स० ]१ एक 
' प्राचीन जाय्य॑ वश । विश्वामित्र जो 
'इसो बंश केथे। २ एफ राजा जो 
'विव्वामित्र के पितामदह और गाधि के 
पिता थे | ३ फाल [ 
कुशीद -सजा पु० दे० “कुसीद” | 
कुशीनगर--सज्ञा पु० [स० कुशनगर ] 
'बह स्थान जहाँ साल दक्ष के नीचे 
गातम बुद्ध का निर्वाण हुआ था | 
कुशीलव--सनां पु० [स०] १ कवि। 
चारण | २'नाथ्क खेलनंवाला | न5 | 
३, गवत्ैया | ४ वाल्मीकि ऋषि | 
छुशल्धान्यक--संज्ञा पु० [ स० ] 
_ बह रइस्थ जिसके पास तीन वर्ष तक 
के लिये खाने मर की मनन सचित हो | 
ऋशेशय--पज्ञा पु० | स० ] कमल | 
कुश्ता--सजा पु०[ फा० ] वह भस्म 


जो धातुओ को रासायनिक क्रिया से ' 


|] 'फू ककर बनाया जाय) भस्म । 


र्५श्र 

कुश्ती “सजा ' त्री० [फा० |] दो 
आदमियों का परस्पर एक दूसरे को 
बल्पूवऊ पछाढ़ने या पथ्कने के लिये 
लड़ना | मह-युद्धा। पकड़ | ' 

सुह०-कुप्ती मारना #कब्ती में 
दसरे को पछाड़ना । कुश्ती खाना ८ 
'कुश्ती में हर जाना | 

कुश्तीबाज -वि० [फा०] कब्ती 
लड़नेवाला। लड़ ता | पहलवान | 

कुष्ठ -सोश्ा पु० [स ]१ काढ | २ 
कुट न,मऊ श्रोपधि । ३ कड़ा नामक 
वक्ष। । 

कुष्ठी- सजा पु० [ स० क्‌ प्ठिन्‌ ] 
[ स्री० कुष्ठिनी '] वह जिसे काढ 
हुआ हो। कोढी। 

कृष्मांड--छज्ञा पु० [ स० ] १. छु- 
मड़ा । २ एक प्रकार के देवता जो 
शिव के श्नुचर हैं | 

कुसग--सशा पु० दे० “कुसगति” | 

कुसगति--सना स्त्री० [० ] बुरो 
' का सग । बुरे छोगो के साथ उठना- 
बैठना । 

कुसंस्कार--पशा पु० [ स० | चित्त 
में बुरी बातों का जमना | बुरी वासना। 

कुसगुन -सजा पुं० [ स० कु + हिं० 


सगुन | बुरा सभगुन | असगुन। कुल 
' देण | 


कुसमय--म्ज्ञा पु० [ स० ] १ बुरा 
समय | २ वहसमय जा किसी काय्य 

| के लिये ठीक न हो। अशुपथुक्त अब- 
सर] ३ नियत से जागे था पीछे का 
समय | ४ सक्ठ का समय । दुःख के 
दिन। ' 

कुसलश--वि० दे०  कुगढू” | 

कुसलई#-सना स्त्री० [स० कुशछक+ई 
( प्रत्य० ) ] निपुणता | चतुराई | 


कुसलाई#--सज्ञा स्नी० [ सं० कुशछ 


+ आई ( प्रत्य० ) ] १ छुशछता | 
निपुणता | २. कुशल-क्षेम | खैरियत | 


ऊुँचुम 


कुसलानत#---संजा छ्ली ० दे० “क्श्- 
लात” | ः प 

कुसली#--वि० दे० “कुशली” | 
सजा पु० [ हिं० कसैली ] १ जाम 
की गुठली । २ गोझा | पिराक | 

कुसवा री--सज्ञा पु० [स० कोशकर] 
१ रशम का जगली कीड़ा | २ रेशम 
का कोया | 

कुसाइत-सज्ञा स्री० [ मन कु+ ० 
सभत ] १. बुरी साइत | बुरा महूत। 
कुसमय | २ 'अनुपयुक्त समय। 
वेमोका । 

कुसाखी#- सज्ञा पु० [स० कुक 
शाखी ] खरांव पेड़ । 

कुसियार--सज्ञा पु० [स० कोशकार] 
एक प्रकार की मोटी ईख जिसमें बहुत 
रस होता है। ' 

कुसी-सज्ञा सत्री० [ स० कुशी ] हृ 
का फाल। * 

कुसीदू--सज्ा पु० [. स० ] [ थि० 
कुसीदिक ] १ सूद | ब्याज | बृद्धि। 
२ व्याज पर दिया हुश्ा घन | 

कुसुंब--सना पुं> [ स०_] एक वड़ा 
बूक्ष जिसकी लकड़ी ज्ञाठ और गाढ़ियों 
बनाने के काम में आती हैं। 

कुसंभ--सश्ा पु० [ स० ] १ कुसुम | 
बरे । २ केसर | कुमकुम | 

कुसुमा--सज्ञा पु० [ स० ऊुठछुम ] 
१ कसुम का रग | २ अफॉर्स भरें 
भाँग के योग से बना हुआ एक मादक 
द्रव्य | 


कुखुंभी--वि० [ स० कुसुम ) फुपम 


के रग का | छाल | 
कुसुम--संज्ा पु० [स० | [ वि" 
कुछ्ठमेत ] १ फूछ | पुष्प | ३२६ वह 
गये जिसमें छोटे छोटे वाक्य हो। हैः 
आँख का एक रोग । ४ मासिक धर्म। 
रजोदशन | रज ]५ छद॒ में ठगय 
का छठा भेद | | 


छुसुमपुर 


सज्ञा पुं० दे० “कुसुब” | 
सज्ञा पु० [ स० कुसुम ] एक पोधा 
जिसमें पीले फूछ लगते हैं। बरें । 
कुसुमपुर-सज्ञा पु० [ स० ] पत्ना 
नगर का एक प्राचीन नाम | 
कुसुमवाण-सना पु० | स० ] 
कामदेव | 
कुसुमविचित्रा--सज्ञा क्ली ० [ स० ] 
एकवर्णद्तत | 


कुसुमस्तवबक -सन्चा पु० [ स० ] 
दडफक छद का एक भेद । 

कुसुमशर--सजा पु० [ स० |] 
कामदेव । 

कुसुर्मांनलि--स्ज। र्री० [ सं० ] 


देवता पर हाथ की ऑजुली में फूछ भर- 
कर चटाना। पुथ्या जलि। 

कुसमाकर--सज्ञा पु० [ स० |] १. 
बततत | २ छपय का एक भेद | 

कुसुमायुध--शना पु० [ २० ] 
कामदेव । 

कुसुमाचलि--पना स्लरी० [स०] फूनो 
का गुच्छा। फूठो का समृह | 
कुसुमासव -सज्या पु० [ स० |] १ 
फूर्लों का रस | मकरंद | शहद । मधु । 
कुसुमित्र--ति० [ स० ] फूछा हुआ। 
पुष्यित | 

कुसूत-पन्मा पु० [ स० कु+ सत्र, 
प्रा० सुच | १ बुरा सत। २. कुय- 
बंध | कृब्योत । 

कुसेसय+: +सज्ञा पु० दे० #कुशेशय” | 
कुदक-सज्ञा पु० [ स० ] १ भाया। 
घावा। जाल।| फरेब। २ धूत | 


ष्श्३ 


संज्ञा सत्री० कोयल | 

कुहकुहाना--क्रि० अ० दे० 'कुह- 
कना? | 

कुहना/४--क्रि० स० [स० कु + हनन] 
बरी तरह से मारना | खूब पीय्ना । 
क्रि० भ० [ अनु०] गाना | मलापना | 

कुहनी--सज्ा सत्री० [स० कफो,ण ] 
हाथ भोर वाहु के जोड़ की छुंड्डी | 

कुहप--४ंना पु० [ स० क्हू > अमा- 
वस्या +प ] रजनीचर।। राक्षस | 

कुहर--सज्ञा पु० [ स० ]१ गड्ढा। 
त्रिल | छेद | सर ख। २ गले का 
छेद । 

कुहरा--उज। पु० [ स० के ई ] जल 
के सक्षम कणो का समृह जो ठढ़क 
पाकर वायु की भा। में जमने से उत्तन्न 
होता है। 

कुद्दराम--संजा पु० [| अ० कहर + 
आम ] १, विल्लत। रोना पीग्ना। 
हलचल | है 

कुहाना#--क्रि० अ० [ हिं० को + 
ना ( प्रत्य० )_] रिसाना। नाराज 
होना । रूठना । 

कुहारा+#'-सज्ञा पु० दे० “कुल्हाड़ा”। 

कुहासा--झज्ञा पु० दे० “कुहरा” | 
कुहो--सजा सत्री० [ स० कृधि ८ एक 
पक्षी ] एक प्रकर की शिकारी 
चिडिया | कहर | 
सश। पु० [ फा० कोही 5 पहाडी ] 
धोडे की एक जाति | टाँल्‍न । 
कं वे० [ ढिं० कोह र क्राध + ई 
( प्रत्य० ) | क्राधी । 


सक्फार | ३ सुर्ग की कूक | ४ इद्र- केक सना पु० [ अनु० ] पक्षियों 


जाल जाननेवाला । 


का मधुर स्वर | वीक | 


कुदकना--क्रि० अ० [ स० कुहुक या हडकना'“क्रि०् अ> [हिं० कुहक+ 
कहू ] ५छी का मधुर स्वर में बाछता | नो ( प्रत्य० ) | पक्षियोका मधुर त्वर 


। पीकना | 


कुददकिनी--वि० [ हिं० कुहकना ] 
कृहकनेत्राठ्ली ॥ '. ' 


में वालना | 
'कुहुकवान--सश्ा पुं० [ हिं० कुहुकना 
न भांण | एक प्रकार का भराण 'जसे 


कड़ा. 
चलाते समय कुछ शब्द निकलता है। 

कुहुकिनी--सशा स्री० दे० “कुह- 
कनी?? | 

कुहट-सज्ा ्री० [स० ] १ अमा- 
वस्था, जिसमें चद्रमा त्रिड्कूठ दिश्ल- 
लाई न दे। २ मोर या कोयल 
की बोली | (इत अर्थ में “कहू” के 
साथ क ठ, मुख आदि शब्द लगाने 
से कोकिलवाची शब्द बनते हैं । ) 

कूँख-सना सत्री० दे” “फोख” | 

कूँखना--क्रि० अ० दे० “कॉलना” | 

कूँच -सजा स्री० जो एड्ी के ऊपर 
या थखने के नीचे होती है ।पे । 
दे० “बोडानस? | 

केंचना|--क्रि० स० दे० “कुचल्ना?। 

करँच[--सज। पु० [ स० कूर्च | [ल्लो० 
कूंची ] झाड, । बाह्यरी । 

करँची-सज्ा स्रो० [६४० कूँचा ] 
१ छोण कूँचा। छोय झाड | २ 
कूते हुई मूंज या बालो का गुच्छा 
जिससे चीजो की मे स,फ करते या 
उन पर रग फेरते हैं। ३ चित्रकार की 
रग भरने की कलम | 

करेंज+सशा पु० [ स० क्रॉंच ] क्रोंच 
पक्षी | 

कूड--छजा पु० [स० कुंड] ! 
छाहे की ऊँची ठोगी जिसे ल्‍ड।ई के 
समय पहनते थे | खोद | २ मिट्टी या 
लोहे का गहरा बरतन, जिससे सिंचाई 
के लिये कुएं से पानो निकालते हैं। 
३. वह नाली जो खत में हर जोतने 
से बन जाती है | कुड | 

कूँड़ा|+ सजा पुर [ स० कुड ] 
[ स्री० कूंडत) ] १ पानी रखने का 
मिद्दी क गहरा बरतन | २ छोटे पीचे 
लगाने का बरतन | गमछा । ३ रोशनी 
करने की बडी टाँडी | डोल |४ मिट्टी 
या काठ का बडा बरतन। कठौता । 
मठौता |. 


कड़ी 


कूँड़ी--सज्ञा ज्ली० [ हिं० कूंडा ] 
पत्थर की प्याली | पथरी | २. छोटी 
नॉठ | 
कूथनाकम॑--क्रि० अ० [ स० कुथन ] 
१ दुःख यथा श्रम से स्पष्ट शब्द मे ह 
से निकाठना । काॉँखना | २ कबूतरों 
गे शुदरग करना। 
क्रे० स० मारना । पीयना । 
आऑँ--सज। पु० [स« कूप । १ 
ग़नी निकालने के लिये पृथ्वी मे खोदा 
हुआ गहरा गडढा | कूप। इदारा। 
हा०-( किसी के लिए) कूमाँ 
खोदना > दृ,नि पहुँचाने का प्रयत्न 
करना । कूर्मा खोदना ८ जीविका के 
लिये प्रयत्त करना | कूएं भें गिरनार 
विपत्ति में उढ़ना । क्र में बॉस डालना 
बहुत हू ढना | कुएँ में भोग पडना< 
सती बुद्धि खराब होना। नित्य कूओं 
खोदना--प्रति दिन कार्य करके 
क्माना | 
कृई--सज्ञा स््री० - [ सं०, कुध +ई 
/त्य० ) ] जल में होनेवाछ्ा एक 
पौधा, जिसके फूले| का चाँदनी रात 
में खिलना प्रसिद्ध है । कुमदिनी । 
कोकावेली | 
कूक--पजञा सत्री० [ स० कूतन ] १ 
लब्ी सुरीली ध्यनि। १ भोर या 
'कोयछ की बोली | 
सना खत्री० [ 6िं० कुजी ) घड़ी या 
, वजि आर्गढ में कुजी देने की क्रिया | 
कृकना-क्रि० अ० [स० कृत्नन ] 
कोयछ या भोर का बोलना | 
क्रि० स० [ हिं० कुजी ] कमानी 
कसने के लिये घटी या बाजे म॒ कुजी 
भरना । 
कूकरा--सना पु० [ स० कुम्कुर ] 
[ञ्री० कूकरी ] कुचा | घ्वान । 
कूकर-कोर--सजा १० [ ढिं० कूसर+ 
कोर ] १ वह जुठा भोजन जो कुचे 


२५४ 


के आगे डाला जता है | 
२ तुच्छ वस्तु | 
कृफस--छत्चा पृ०[ ? ] भनाज को 
भूमी | 
कूका--सना पु०, [हिं० कूजनार 
चिटलाना ] सिफ्खों का एक पथ । 
कूल--सन्ा पुथ [तु० ] प्रस्थान। 
रव।नगी | 
मुंहा०--कूच कर जाया > मर जाना | 
(किसी के ) देवता कूच कर जाना#ऋ 
होश हवास जाता रहना। भय या 
किसी भोर कारण से ठह हो ज्ञाना। 
कूच बोलना 5 प्रस्थान करना । 


टुकड़ा | 


कूचा--7ज्ञा पु० [फा० |] १ छोटा 


रास्ता | गली | ३१ ढे० “कूँचा”। 
कूज-सजा ह्ली० [ हि? कूबना | 
चअनि। 
कूजन-सज्ञा पु० [स० ] [ बि० 
कूजित] मधुर शब्द बोलना | 
( पशक्षियों का ) 
कूजना--क्रि० अ० [ ० कंजन ] 
कोमल भोर मधुर शब्द करना | 
कूजा-तज्ञा पघ० [ फा० कूजा] 
१ मिद्दी का पुरवा। कुलइ | २ 
मिट्टी के पुरवें मं जमाइ हुई अद्ध 
गोलछाकार मिश्री | मिश्री की डढी। 
कूजित--वि० [स०]१ जो बाला या 
कहा गया हो । वनित। २. गूंजा 
हुआ या ध्वनिपूर्ण ( स्थान आदि )। 
३ पश्षियों के मधुर शब्दों से युक्त । 
कुंट -सज्ञा पु० [ स० ) १ पढ्ाड़ की 


ऊची चांयी। जंसे--हेमफक्रूड। २ 
सींग । ३ (अनाज आदि की) ऊँची 


ओर बढ़ी राभि | ढेरी। ४ छछ | 
घोखचा | फरेब। ५ मिथ्या। असत्य | 
झूठ | ६ गूढ भेद | गुम रहस्य | ७ 
बह जिसका अर्थ जल्दी न॒प्रकट हो | 
जैसे, सर का कूट। ८ वह हास्य या 
व्यग्य जिसका अथ गूढ़ हो । 


कड़ा 


वि० [ स० ] १, झठा | मिथ्यावादी | 
२ धाखा देनेवाछा | छलिया |३, 
कृत्रिम | बनावटी | नकछी ।४ प्रधान। 
श्रेष्ठ | 
सजा सत्री० [ स० कष्ठ ] कट नाम 
की ओपधि | 
सक्ञा स्त्री० [ हिं० कायना या कूट्ना ] 
कायने, कूय्ने या पीयने आदि की 
क्रिया | 
कूटता--9ना स््लरी० | स० ] १ कठि- 
| २ झुठाई | ३ छल। कपट | 
कूटत्व--मना पु० दे० “कृट्ता”? 
कूटना-+क्रि० स० [ स कुद्दन ]३१ 
किसी चीज को तोडने आदि के लिये 
उस पर वार बार कोई चीज पट्कना। 
जंसे, धान कूथना । 
महा०--कूट कूथ्कर भरना ८ खूब कर 
कस कर भरना । ठत्ताठस भरना। 
२ मारना। प्रीय्ना। ठोकना। ३. 
सिल, चर्कर्त भादि में थॉकी से छोटे 
छोटे गड्ढे करना | दाँत निकालना | 
कुटचीति--सज्ञा ल्ली० [ स० ] दाँव- 
पेंच की नीति या चाल | छिंय्ी हुई 
चाल । घात | 
कूटयुद्ध--तज्ञा पु० [स०] बह छड़ाई 
जिसमें शत्रु को धाखा दिया जाय | 
कूड-योजना--सन्ा छ्री० [ स० ] 
पड्यत्र । मीतरी चालवानी। 
कूटसाक्षी--सज्ञा पु० [ स० ] झूठा 
गवाह | ह 
कूटसू्थ-वि० [ स० ] १ सबोपरि 
, स्थित । आाछा दर्जे का | २ अस्छ | 
अचछ | ३ अविनाशी | विनाश- 
रहित | ४ गुप्त । छिपा हुआ | 


दकूहू-छज्ना घु० [ देश० ] एक पीधा 
।, जअिउके बीजों का आटा बत से फलडार 


के रूप में खाया जाता हैं। काफर | 
कुल्टू | काहू । काह्ट । 
कूंकू--संज्ञा पुं० [ सं5 कू:, प्रांल बूई 


छूड़ासाना 


८ ढेर ] १ जमीन पर पडी हुई गई, 
खर पत्ते आदि जिन्हें साफ करने के 


श्श्५ 


क्रि० स० उल्लबन कर जाना। छॉँव 
जाना ! ४ 


ल्यि झाड़, दिया जाता हे। कतग्रार। क्ूमना--क्रिर स० ढें० “कुनना”? | 


२ निक्म्मी चीज। 
कुृड़ाखाना +सना पु० [ दि" कू 
फा० खाना ] वह स्थन जहाँ कू 
फेंका जता हो । कतवारखाना । 


कूप--सन्ना पु०[ स० ]५९ कुओँ। 
इनाशा | २ कुपरी । ३. छेद । सुराखं | 
४ गहरा गडढह़ा | ' 

कुंपन--श्ज्मा 'पु० [| भ० | चिह्न-स्व- 


क्त्त 


वह वायु जिसके प्रभाव से पलक खुलती 
ओर बंद होती हैं| ६ विष्णु का 
दूसरा अवतार । 
कूम एुराणु--सकज्ञा पु० [ स० ] अठा- 
रह मुख्य पुराणों में से एक | 
कूल--सजा पु० [ 'स० ] १ किनारा | 
तद | तीर | २ सेना के पीछे का भाग। 


कूढ़--संजा पु० [सं० कुष्यि ] बोने की रू कांगल का वह छोटा डुकड़ा जिसे "३ समीप। पास| ४ नहर। ५ 


वह रीति जिसमे हल की गड़ारी में बीज 
डाला जाता है। छींटा का उलग॑। 
वि? [ स० कु+ ऊहँ+- 
कृध ] नासमझ | अज्ञानी । वेवकूफ । 
कूढ़मग्ज--वि० [ हिं० कूंढ + फौ० 
मग्ज | भदबुद्धि । कुदजे 
कूत--सज्ञा स््री ० [स० जाकूत<भाशय] 


दिखाने या देने पर कोई चीज मिले 
या कोई अधिफार प्राप्त हो | 


कुए में रहमेत्राल्त मेहफ़। २ वह 
मनुष्य जो अपना स्थान छोड़कर कहीं 
बाहर न'गया हो'। बहुत थोडी जान- 
कारी का मनुष्प | । 


ताछाव | 
कूलिनी--सच्ा सत्री० [ स० ] नदी | 


कूद, प्रा० कपमंड्क-सना पु० [ स० ]१ कूह्हा--सजा पु० [ स० क्रोड ] कमर 


में पेट के दोनो ओर निकली हुई 
हड्डियाँ । 
कूचत-सज्ञ सत्री० [ अ० |शक्ति। 
' बल | 


१ वस्तु की सख्या, मूल्य था परिमाण छूवड़-सजा पु० [ स० कूबर ]३१ कूवर-सज्ञा पु० [स०] १ रथ का 


का अनुमान | २ ढे० “कनकूत”? । 
कूृतना--क्रि० स० [ हिं० कृत ]१ 
*जेनुमान करना | अदाज छगांनां | २ 


पीठ का टेढागन | २ जिसी चीज का 
टेढापन । 


कूबरी--संशा स््री० दे० “कुबरी” | 


भाग जिसपर जूआ वाँधा जाता है । 
युगधर | हरसा। २ रथ में श्थी के 
बैठने का स्थान | ३' कुबडा।. ' 


बिना गिने, नापे या तौले सख्या, कूर--वि० [स० क्रर] १ दयाशरहित । कृष्मांड--संज्ञा पु० [ स० | १५ 


मुल्य या परिमाण आदि का अनुमान 
करना। ३ दे० “कनकृत? | ' 
कूद--सजा स्त्री०[ स० | दूंदने की 
क्रिया यासभाव | 
यो०--कुद-फाँद €कूंदने या उठलने 
की क्रिया । 
फ़ूद्ना+-क्रि० अं० [ स० स्कुदन ] १ 


निदय। २ भयफंर | डगबनां | 
मनहूस । अंसगुनियोँ | ४ दुष्ट | 
बुरा । ५ अकमण्य। निकम्मा। ६ 
'मर् । 

कफूरता-सेज्ञा स्री० [ हिं० कूर ] १ 
निदयता । कठोरता । बेरहमी । २ 
जडता | मंखता | ३ अंरसिक्तां | ४ 


कुम्हडा | २ पेठा | ३ वैदिक काले 
के एक ऋषि | 

कूह#-सना स्त्री० | हिं० कूंक ]१ 
चिम्वाड़ | हाथी की चिक्‍कार | २ 
चीख | चिल्लाहट 

कृकर-*“सज्ञा पु० [ स०] भस्तक की 
वायु जिसके वेग से छीक॑ जाती है 


दोनों पैरों को प_ंयिवी पर से बल्पूबंक कपपयरता'। डरभोकपन | ५ खोथर्पन | कुंकलास-सज्ञां पु० [स०] गिरगिट | 


उठाकर शरीर को किसी खोर फी+ना। 
उछलना | फॉदना । २ जान-बूझकर 
ऊपर से नीचे नी भोरे गिस्‍र्ना | ३, 
बीच में सहसा आ मिल्मा या दखलछ 
देना | ४ क्रम॑-भग करके ए.+ स्थान से 
दूसरे स्थान पर पहुँच जाना | ५ 
अत्यत प्रसन्न होगा | दे० उछल्ना?। 
६ बढंबंढकर बातें करना । 

मुहा०--किसी के बछ पर कूदना ८ 
किसी का सहारा पाकर बहुत वढवढ- 
कर बोलना | 


बुराई 

क़रपण--सज्ा पु० दे० “कूरता” | 

कूरम#-सना पु० दे० कूम” | 

कूरा-सज्ञा पु० [ सं० ] [स्त्री० कूरी] 
१ ढेर। राभि। २ भांग'। भँश | 
ह्स्सि। | । 

कूलिका-सज्ञा सत्री० [ स० ] १ 
कू ची । २ कली | ३ केजी । ४ सूई। 

कूमं--सन्रा पु० [| स० ] १ कंच्छुप | 
कछुआ | २, पएथित्री | ३ प्रजापति 
का एक अवतार |:४ एक ऋषि | ५ 


केकांट, कृंफाटक--सज्ा पु० [ स॑०] 
रीढ का वह भाग जो गले को 

 जोडता है| 
कूचछ -सन। पु० | सं० |] १. कष्ट। 
दुःख | २ पाप | ३. मृत्र-कच्छू रोग । 
४ कोई त्रत॑ जिसमे पचगव्य॑प्राशन 
कर दूसरे दिन उपवास किया जांय | 
वि० कष्ग्साध्य | सुश्किंल | 

छकूत-वि० [ स० | १ किया हुआ। 
धपादित | २ बनाया हुआ | रचित | 
सज्ञा पु० [ स० ] १ चार युगो मे से 


फ़तकाय 


पहला थुग | सतयुग। २ वह दास 
जिसने कुछ नियत काल तऊ सेवा करने 
की प्रतिजा की हो | ३ चार की 
सख्या | 

कृतकाय--वि० [स०] जिसका प्रय्ो- 

' जन सिद्ध हो चुका हो। सफल मनो- 
रथ | 

कृतकृत्य--वि० [ स० | जिसका काम 
पूरा हो चुका हो। कइृतार्थ । सफल- 
मनोरथ । 

कृतछत -वि० [ स० ] [ संजा कृत- 
ध्नता ] किए हुए उपकार को न मानने 
वाला | अकृतज | 

कृतघ्नता-सना खत्री० [ स० ] किए 
हुए उपकार को न मानने का | भाव | 
भक्ृतनता | 

फत धनी #[--वि० दे० “क्ृतब्न? | 
कऊतज्न--वि० [ स० ] [सभा कृतशता] 
“उपकार को -माननेवाला | एड्सान 
माननेवाला | 

कृतश्ता+-सज्र[ स््री० [ स॒० ] किए 
हुए उपक'र को मानना | एंद्रसानमर्द 4 
कृतयुग--सजा पु० [ स० |] सतयुग | 
कृतविद्य-वि० [ सं० |, जिसे किसी 
विद्या का अभ्यास हा । जानकार | 
पडित | 

कृतहीन--वि० दे० “कझतब्न” | 

[क्तांत--सज्ञा पु० [ स० ] १ समाप्त 

“करनेवाला | भ्रत करनंवाढा | २ यम | 
धर्मराज | ३ पूर्व जन्म में किए हुए 
शुभ और अश्यम कर्म्मो का फछ | ४ 
मृत्यु। ५, पाप | ६ देवता। ७ दो 
की सख्या | 

कछतात्मा --सश्ा पु० [ स० ] महा- 

'ह्ा। -- 

कतात्यय--सजा पु० [ स० ] साख्य 
के अनुसार भोग द्वारा कमो' का 

, नाश | 

करृताथ--वि० [ ख० ] १ जिसका 


स्श्दे 


काम सिद्ध हो चुका हो । झतऊत्य | 
सफल मनीरथ | २ तुण्ठ | ह 
कुमल | निपुण | होगियार । 

कृति -सज्ञा मस्री० [ स० ] १ कर 
तूत | करनी | २ कार्य | कास | ३ 
भात्रात | क्षति । ४ इद्र॒जाल | जददू | 
५ दो समान अको का घात | वर्ग- 
सख्या (गणित)। ६ बीस की 
सख्या | 

कृती--वि* [२० ] १ कुशल | 
निपुण। दल | २. साधु | ३ पुण्या- 
त्मा। 

कृत्ति--सजा स्री० [ स० _] १ मृग- 
चम | २ चमड़ा। खाल। ३ भोज- 
पत्र | 

कात्तिका--पनज्ञा स्नी० [स० ]१ 
सचाईस नक्षत्रों में से तीसरा नक्षत्र | 
२ छकड़ा | 

कृत्तिचास--सज्ञा पु० [ स० ] महा- 
देव | 

कझृत्य--सश्ञा पु० [ स० । १. कचेव्य- 

। फैंस | वेद विहित आवच्यक काय। 
जैसे--प्रज, सस्फार | २, करनी | कर- 
तूत | कर्म | ३ भूत, प्रेत, यक्षादि 
जिनका पूजन अभिचार के लिये 
होता 

झृत्या--सक्ञा ज्ली०ग [स० ]१ एक 

' अनुष्ठान से छात्र को नष्ट करने के 
लिए भेजते हैं। २ अभिचार | ३ 
दुष्ट या ककगा जह्री। 

कृत्रिम--वि० [ स० ] १ जो असली 
न हो | नकली | २ वह अनाथ बालक 
जिसे प/लक़र किसी ने अपना पत्र 
बनाया हो | 

कदत--सज्ञा पु० [स०] वह अब्द जो 
धातु में कृत्‌ प्रत्यय॒ लगाने _से बने | 
जेसे--पाचक, नदन | रे 
कृपण--वि० [ स० ] [साज्ञा स्ली० 


भयक्र राक्षती जिसे तात्रिक अपने 


कृशु, 


क्पगता ] १ कजूस | सूम | २ ध्षुद्र। 
नीच | 

कपणुता-सज। ज्री ० [सि 9 ] कंजूमी | 
कूपना5 #--सच्ा ज्री “दे ० काणता” | 
कपया--क्रि० वि० [ स० ] कृपा 
पक । अनुग्रहपूवक।. मिहखानी 
क्रफ्रे | 

कृपा--छज्षा स्री० [स० ] [० 
कृपाड ] १ बिना किसी प्रतिकर की 
»था के दुसरे की भछाई करने की 
इच्छा या ब्रत्ति | अनुग्रह | दया | ३. 
क्षमा | माफी | 

कृपाण--पस्ना पु० [ स०_] १ तह 
वार। २ ऊठार | ३ दड़क वृत्त ग॑ 
एफ भेद | 

कृपापान्र--सजा पु० [स०..] कह 
व्यक्ति जिसपर कृपा हो। कथा का 
अधिकारी | है 

कृपायतन--सन्ा पु० [ स० | भत्नंत 
कृपाड | हि 

कृपाल#ॉ--वि० दे० “कृपाड” | 

कृपालु--वि० [स० ] कृपा करने- 
वाला | 

क्ृपालुता--पशा स्री० [ स० | व्या 
का भाव | मेहरवानी | - _ 

कपिण+--वि० दे० #कृपण” | 

कृमि--सज्ञा पु० [ स० ] [वि 
कृमिल | १ क्षुद्र कीय | छोटा कीड़ा। 
२ हिरमजी कीड़ा या मिट्टी । फिर 
मिज । ३. छाह | 

कृमिज-वि० [ स० ]कीड़ो से उसत्र | 
सजा पु० [ स० ] [सत्री० कृमिजा ] 
रेशम | २ अगर | ३ किरमिजी | हिंए 
मिजी | 

कृमिरोग--सज्ञा पु० [ स० ] आमा- 
शय ओर पकवागय में कीडे उततन्न 
होने का रोग | 

कृश--वि० [ स० ] १ दुबला पतला | 
क्षीण | २, अल्प | छोटा | सूक्ष्म | 


हशता :. ; १४७ 


कृशाता+-मज़ा ल्ली०[ स१-] १ दुबन “कृष्णा-सना स्त्री० [ स० ] १ द्रोपढ़ी । 
लापन | दबल्ता | २ अल्यता | कमी। २ पीपल | पिप्पली | ३ दक्षिण देश 
कृशताई०--सश्ञा स्त्री० दे० “कृशता?। की एक नदी । ४- काली ठाख | ५ 
कृशर--क्षत्ा पु०. [. स० ]-[ स््री० * काला जीग | ६ काली ( देवी )। ७ 
कृणरा -- १ >तिझ ओर- चावल की अग्नि की सात जिह्ाओ में से एक | 
खिचड़ी | २ खिचड़ी-। ३ लोविया ८ काले पत्ते की तुलसी । 
मटर | केशारी | दविया | - - कृष्णा भिसारिका--सक्ञा स््री० [सं०] 
कशाज्ञु+-सजा पु०-[ स० ] अग्नि । * वह अभिसारिका नायिका जो ऑपेरी रात 
कृशित--वि० [ स० ] दवल,-पतलछा | में अपने प्रेमी के पास सकेत स्थान में 
कृशोदरी--वि० ज््ी० [ स० _] पतछी * जाय । 
कुमरवाली (स्त्री )। कृष्णा एमी - सना स्त्री० [ स० |भार्दों 
कृषक--सज्ञा पु० [ स० ] १ क्रिसान। के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जिस ठिन श्री 
खेतिहर ]-काउ्तकार। २, हल का फाछ। कृष्ण का जन्म हुआ था । 
कृपि--सज्ञा स्नी० [ स० ] [वि० कृष्प] कृष्य--वि० [ स० ] खेती करने योग्य 
खेती। काग्त | किगनी | - _ ( भूमि )। 
कृपीवल--संजा पुर [ स० ] किसोन। के के>सज्ा स्त्री [ अनु० ) १ 
कृष्ण--व्रि० [ स० -] १ ब्याम |काला। चिड़ियो का कष्टसूचक्र शब्द | २ 
स्थाइ | २ नीला या आसमानी । झगड़ा या असतोप-सूचक शब्द | 
सज्ञा पु० [ स्त्री० कृष्णा ] १, यटवजी केचली--सजा स्त्री० [ स० कचुक ] 
बसुदेव के-पुत्र ज़ो विष्णु के प्रधान सा आदि के शरीर पर झिल्लीदार चमढ़ा 
भवतारो में हैं। २ एक अछुर जिसे,इट्र ने जो हर साल गिर जाता है । 
मांस था |3 एक मज्रद्रश ऋषि | ४ केचुआ--सज पु० [ स० किंचिलिक ] 
अथव॑बेद के अतर्गत एक उपनिपद्‌। १ खत के आकार का एक वरसाती कीड़ा 
५ छपय छुद वा एक भेद | ६ चर जो एक वाल्इित लबा होता है। २ 
-अक्षरो'का एक बच | ७ वेढव्यास । कचुए के आकार का सफेद कीड़ा जो 
४. अजुन-। ९ कोयेछ | १० कौआ । मल के साथ बाहर निकलता है। 
११ कदम का पेड़ । १२ अघेरापक्ष । कफेचुली--पजा स्त्री० दे० केंचली” | 
१३, कलियुग | १४ चद्रमाकाधव्या। केद्र--सज्ा पु० [ स० यू० कोंदन ] 
कृष्णुचंद्र--सज्ञा पु० दे० “क्ृष्ण_(१)। १ किसी बृत्त के अदर का वह विंदु 
कृष्णद्देपायन--न्सज्ञा पु० [ स० ] परा- जिससे परिधि तक खीची हुई सब 
श्र के पुत्र वेदव्यास | पाराशर्य्य | रेख एं. परस्पर बराबर हो । नाभि । 
कृष्णपक्षर-सज्ञा पु० [ स० ] मास का , ठीक मध्य का बिंदु ।२ किसी निश्चित 
पश्ठ जिसमें चद्रमा, का हास हो ।  अञ से ९०, १८०, २७० और ३६० 


अंधेरा पाख | ' अञ के अतर का स्थान | ३ मुख्यया 
क्ैप्णलोह--सना [पु० [स० ] दे० प्रधान स्थन। ४ रहने का स्थान। 
5 चिबरक? |, ३. चीच का स्थान । 


कृष्णुसार--सजा पु०[ स० ]१ काछा कुद्रित--वि० [ स० ] एक ही केंद्र में 
हिरन | करसायल | २ सेहुड | थुहर। इकट्‌ठा किया हुआ । एक जगह छाया 
ही. कै रे! थर्ड 


2 
््भं 
५) 


हु 


हुआ | 


केंद्रो--वि० [ स० केंद्रिन्‌ ] बेंद्र में. 


स्थित । 
केद्रीकरणु- सज्ञा पु० [ स० ] कुछ 


चीजो, शक्तियों या अधिकारों को एक . 


केंद्र में लाने का काम | 
केंद्रीय--वि० [ स० ] केंद्र से सबंध 

रखनेवाला | मध्य-स्थानीय | 
फे--प्रत्य० [ हिं० का ] १. सबधसूचक 

“का” विभक्ति का बहुवचन रूप । 


जैसे--राम के घोडे | २ “का”विभक्ति.. 


का वह रूप जो उसे सबधवान्‌ के विभ- 
क्तियक्त होने से प्राप्त होता है। जैसे- 
राम के धघोडे पर । 
सं ० [ स० “क”;] कौन £ (अवधी) 
केड(-सब० [हिं० के + उ ] कोई | 
केउर*---सज्ञा पु० दे० “केयूर” 
केकड़ा--सश्ा पु० [ स० कर्कट | पानी 
का एक कीड़ा जिसे आठ ठॉगे ओर. 
दो पजे होते हैं । ५ 
केकय--सश्ञा पु० [ स० ] १ व्यास 
ओर शाल्मली नदी की दूसरी भोर के 
देश का प्राचीन नाम (वह अब कश्मीर 
के अतगंत है और कक्‍्का कहलाता हैं )। 
२ [ स्त्री० केकयी ] केकय देश का 
राजा या निवासी | ३ दशरथ के श्वसुर 
ओर कैकेयी के पिता | 
केकयी--सशा स्त्री० दे० “कैकेयी”? । 
केका--सक्ञा स्री० [ स# | मोर की 
बोली | 
केकी--छज्ञा पु० [ स०केक्नि ] मोर | 
मयूर । 
केचित्‌---सवं ०. [_स० ] कोई कोई । 
केड़ा-सन्ना पु० [सं० काड ] १ 
नया पौधा या अकुर | कोपल । २ 
नव युवक | 
केत--सजा पु० [स०] १ घर। भवन। 
२ स्थान | जगह । बस्ती । ३ केठ । 


फेतक 


बजा |, 
केतक--सन्ना पु० [ स० ] केवडा । 
वि० [ स० कति + एक ] १ कितने | 
क्सि कठर | २ बहुत | बहुत कुछ । 
केतकर#--सज्ञा स्री ० दे० “केतकी” | 


क्रेतकी--सश्ा स्त्री ० [स० ]एक छोटा , 


पौधा जिसमें काड के चारों ओर तल- 


वार के से छ्ने काँटिेदार पचे निकले. 


होते हैं ओर कोश में बदः मजरी के 
रूप में बहुत सुगधित फूछ छगते हैं | 

केतन--तजा पु० [ स०] १ निमत्रण। 
२, भवजा। ३ चिह्। ४ घर। ५ 
स्थान | जगह 

केता३--वि० [ स०,करियत्‌ ][ ररी० 
केति ] कितना | 

केतिक#ॉ--ब्रि० [ सं० कति + एक ] 
१ कितना | किस कदर | २ कितना ॥ 
किस सख्या में | 

केतु-सज्ा पु० [स०] १ ज्ञान॑। 
२ द॑ंप्ति। प्रक.श ३ ध्वजा | पताका। 
४ निशान | चिह्न । ५ पुराणानुसार 
एक राक्षस का कबंध | ६ एक प्रकार 
का तारा जिसके साथ प्रकाश की एक 
पूंछ सी दिखाई देती है। पृच्छल 
तारा। ७ नवग्र्हों मं से एक -ग्रह । 
( फलित )। ८ चद्रकश्ष और क्राति- 
रेखा के अध.पात का बिंद | ( गशित- 

. ज्योतिष ) _ 

केतुमती--छक्षा स्री० [ स० ] १ एक 
वर्णाद्ध समबृत्त । २ शांवण की नानी 
अर्थात्‌ सुमाली राक्षस की पत्नी | _ 
केतुमान---वि० [ स० ] १ तेजवान्‌ | 
तेश्स्वी | २. ध्वजावाला | ३ बुद्धि: 
मान्‌। _ 

फेतुवृक्त--सज्ञा पु० [ स० ] पुराणा- 

' नुसार मेंझ के चारो ओर के पर्वतो पर 
के वृक्षों का नाम | ये चार हँ--कदव, 
जामुन, पीपल ओर बरगद । 

केती#--बि० [ स० कति ] [ ल्ली० 


श्श्र्द 


- केति ] कितना । ॥ 
केदली|--सजा पु० दे० “कदली? | 


केदार--तजा पु० [ स० ] १ वह खेत 
जिसमें धान वोया या रोपा जाता हो । 
१ सिंचाई के लिए खेन में किया हुमा 
विभाग | कियारी | ३ इन के नीचे का 
थाछा | थॉवछा | ४ दे० “केदार- 
नाथ” | हे 

केदा रनाथ--सजा पु० [स०] हिमालय 
के अतर्गत एक पंत जिसके शिखर पर 
केदारनाथ नामक भिवर्लिंग है। 

केन--सक्ञा पु० '[ स० ] एक प्रसिद्ध 
उपनिपद्‌ | तव्यार का उपनिप्रद्‌ । - 

कफेबिन-सज्ञा पु० [ अ० ] ! छोर 
कमर। या घर | २ जह ज में अफसरों 
या यात्रियों के रहने की कोठरी । 

केम#--सना पु० दे० “कठबट|.. 

केयूर--तजा पु० [ स० ] वॉह में पहन 
ने का विजायठ। चजुछ।। अगृद। 
वहूँग | भुनवद | 

केयूरी--वि० [ स० ] जो केयूर पहने 
हं।। वेयूरधारी। 

केर|--प्रत्य० [स० कृत] [ख््री० केरी] 
सवध सूचक विमक्ति | का (अवधी) | 

फेरल--सज्ञा पु० [ स०] १ दक्षिण 
भरत' का एक देश | कनारा | २ 
[सत्री० केरली | केरल ठेश-वासी पुरुष [ 
३ एक प्रकार का फलित ज्योतिप | 

फ्रेराना--सज्ञा पु० [ स० क्रयण ] 
नमक, मसाला, हलदी भादि चीजें जो 
पसारियों के यहा मिल्ती हैं । 

केरानी--सज्ञा पु० [अ० क्रिश्चियन ] 
१ वह जिसके माता-पिता में से कोई 
एक यूरोपियन और दुसरा हिंदुस्तानी 
हो | किरिय | यरेशियन | २ अगरेजी 
दफ्तर में लिखने पढने का काम करने 
वाला | सुझ्ी | क्ल्क | 

केराव--सना पु० [ स० कलाय ] 
सब्र | 


केवश _ 


केरि(-प्रत्य/[ स० कृत ] दें।', 
“कैरी? | “दे नी +- 
सजा ख्री० दे० किलिए | 7-7 
केरी३--प्रत्य० , [ स०_ गे ] की 
“के! विभक्ति का खओीलिंग रूप 
सज्ञा बरी ० [ देश० ] भा का कब्चा' 
ओर छोटा नया फल | बॉबिया | 

केरोसिन--पज्ञा पुं०! [ अ«] मिट 
का तेछ। ' 
केला--सजा पु८ [ स० सद॒ल, प्रो 
कयल ] गरम जगहों में होनेत्राला एक 
पेड़ जिसके. पत्त गजसवा ' गज लैंवे 
भौर फल लंबे, गदेदार भौर मीठे 
होते हैं। उसका फल | य 
केलि--सश्ञा स्त्री०' [ स॑० ] $ खेढ। 
क्रीड़ा । २ रति। मैथुन | र्रीप्रसेंग | 
३ हसी। ठदठा। दिल्‍्लगी। ४: 
प्ृथ्त्री | सर य ५ 28 
केलिकला-सशा ज्री० [स०] ! 
सरस्वती की वीणां | २. रति | समा: 
गम | 

केवका--सज्ञा पु० [स०्कवक 5 ग्रात] 
'बह मसाला जो प्रयता ज्यों को दिया 
जाता है | हक 

केवट--सज्ञा पु० [ स० कैवेच ] एक 
'जाति जो. आजकल नाव चलते 
'तथा सिद्टी खोदने का काम करती है। 

केवटी दाल--सजा पु० [ स० केवट 
ल्‍ एक सकर जाति + दाल ] दोर्या 
अधिफ प्रकार की, एक में मिली हुईं 
दालक। | 

केचटी मीोथा--सज्ञा पु० [ स० कैव- 

' चमुम्तक ] एक प्रेकार का सुगपित 
मोथा | । 

केवडुई--वि० ' ([ हिं5 -केबढ़ा + ई 
( प्रत्य० ) ] हलका पीछा ओर हंस 
मिला हुआ सफेद | जसे 

रंग। 

केंघड़ा--सश्ञा पु० [-सं० केविका | ! 


केयल 


सफेद केतकी का पौधा जो केतऊी से 
'कुछ बड़ा होता है। ,१ इस पाधे का 
'फूक़। २ इसके फूठ से उतरा हुआ सुग- 
घित जल | 
फेचल--विं० [ स० ] १ एकमात्र | 
[अकेला | २. शुद्ध । पत्रित्र | ३. उन्क्ष्ट 
“उत्तम .। श्रेष्ठ | 
क्रि० वि० मोत्र | सिर्फ | 
सजा पु० [ बि० केवली ] वह ज्ञान 
-जो आतिशुन्य और विश्वुद्व हो। 
कफेवलात्मा-सना पु० [स. ]१ 
पाय ओर पुण्य से रहित, ईश्वर | 
शुद्ध ध्माववाला मनुष्य । 
केचली--9जा पु० [ स० केवल + ई 
( प्रत्य० ) ] म॒ुक्तित का अधिकारी 
साथ | केवल-ज्ञानी । 
फेचलव्यतरेकी--सज्ञा ,पु० [७४० 
केवलव्पतिरेक्रितू ] कार्य को प्रत्यक्ष 
देखकर कारण का अनुमान | जैसे-- 
नंद का“चढाव देखकर वृष्ट्ि होने का 
अनुमान । शेपत्रत्‌ | 
केवलान्वयी--सज्ञा पुं० [ स० केवला- 
न्वयिन्‌ ] कारण द्वारा कार्य्य का अनु- 
मान | जैसे--बादल देखकर पानी वर 
सने का अनुमान । पूर्वतत्‌ | 
केबॉच--पउच्मा ख्रो० दे ० “कॉच”? | 
केबा-सन्ा प्रु० स० कुब 5 कमल | 
१ कमछ/| २ केतकी। केवड़ा । 
सज्ञा पु० [ स० किवा ]बहाना। 
मिस | ठाछ्मटूल | 
फेवाड़।---सजा पु० द० 'किवाड़? | 
केश -सश्ञा पु० [स० ] १ रश्मि | 
किरण | २ वरुण | ॥ विश्व | ४. 
'दिष्णु | ५. सूर्ज्य | ६ सिर का वाल । 
मुद्दा० -केश न टाछ सक़ना 
का ) तनिक भी क्षति न पहुँचा 
संकना | - , 
फेशकर्म--सज्ञा पु० [ स० ] १ बाल 
ज्ाइने और गूँथनें की कला | केश- 


४ [ 


( किसी - 


- २५६ 


विन्यास | केशात नासक संस्कार | 
केशपाश--तज्ञा पु० [स> ] वालों 
की छूट | , काकुल । 
केशरंजन--छनच्चा पु० [ स०-] मेग- 
शैबा। 
केशर--सज्ञा पु० दे० “केसर” |. 
केशराज -सजा पु० [ स० ] १. एक 
प्रकार का धुजगा पक्षी | २ भेंगरैया | 
भगराज | 
केशरी -सजा पु० दे० “केसरी”? | 
केशव--सजा पु० [स० ]१ विष्णु । 
“९; कृष्णचद्र | ३ ब्रह्म । परमेश्वर । 
४ हिण्णु के २४ मूरतिसिदों में से एक । 
केशबचिन्यास--सज्ना पु० [स० ] 
बे लो फी सजावट | बालो का सँवारना | 
केशांत--सशा पु० [ स० ] १ सोलह 
सघ्कारों में से एक जिसमें यजोपवीत के 
पीछे सिर के बाल मुंडे जाते थे। 
गोदान कम | २ मुइन | ् 
फेशि--प्ना पु० [स० ] एक राक्षत 
जिसे कृष्ण ने मारा था | 
केशिनी--सज्ञा स्त्री० [ स० १ वह 
स्रीं जिसके सिर के बालू सुदर और बडे 
हो। २ एक अप्सरा । ३२ पावती की 
एक सेंदचरी | ४ रावण 'की माता 
कैकमी का एक नाम | रे 
फेशी--सज्ा पु० [स० के शन्‌,] [स्थरी० 
केशिनोी | १ प्राचीन काल के एक 
गृहपति का नाम | २ एक असुर जिसे 
कृष्ण ने मारा था। ३ घोड़ा | ४ 
सिंह। - ; हा 
वि० १ किरण या प्रकाशवलछा | २ 
गज्छे चलोबाला | , ; 
केस-सज्ञा पु० दे० “केश? । , 
सजा पु० [ अ० ] ज़िसी चीज के 
रखने का खाना या घर | २ मुकदमा । 
३ दुघंटना। . , ,, 
केसर-सजा पु० [स०] १ 
ब्रा कौ तरह पतले पतले सोंके या सूत 


जो फूलों के बीच में रहते है | २ ठढे 
देशो मे हानेवात्य एक पौषा 
जिसका; केसर स्थायी , सुगध के 
लिये प्रसिद्ध है। कुकुम | जाफरान | 
३ श्रोडे, सिंह आदि जानवरो को गर- 
ढन पर के बाल | भयारू | ४ नाग- 
केसर । ५. वकुल। मोलूसिरी | ६ 
स्यग । 
फेसरिया-वि० [ स० केसर + इया 
(प्रत्य० ) ]१ केसर के रग का । 
पीठा | जद | २ केसर मिश्रित | 
केसरी--सज्ञा पु० [ स० केसरिन ] १ 
सिंद । २ घोड़ा । १ नागकेसर | ४ 
हनुमानजी के पिता का नाम । 
केसारी--पज्ञ ज्ली० दे० “खेसारी” | 
फेसू -सज्ञा पु० दे० “देसु?। 
केहरी#--सशा पु० [ स० केसरी | १. 
सिंह | शेर । ,२ घोड़ा | 
केहा--सन्ञा पु? [ स० केका ] मोर । 
मयूर । 
के हि+--वि ० [हिं० के+हि (विभक्ति)] 
किसको । (अवधी) । 
केहूँ ॥--क्रि ० वि० [ स० वधथम्‌ ] 
किसी प्रकार । किसो भॉति। किसी 
तरह । 
केह--सर्व ० [ हिं०के ] कोई 
कैकय--सज्ञा पु० [स०] १, “किकर! 
का भाव | किंशरता। २ सेवा । 
के ॥-:प्रत्य० [ हिं० के ] के | 
केंचा--वि० [ हिं काना +एचांफड 
कनेचा ] ऐचाताना। | मेंगा । 
सजा पु० [ त॒० कै ची ] वर्ढ् के ची । 
के ची -सज ज्री० [ ठ० ] १ बाल, 
' कपडे आद काटने या कतरने का 
यत्र । कतरनी | २ दो सीधी तीलियोँ 
या छफक़ड़ियाँ जो केची की तरह एक 
दूसरी के ऊपर तिरछी रखी या भड़ी 
होँ। , । 
फेड[ -सज्ञा पुँ०[ स० कांड ॥१ 


के. 
वह यत्र, जिससे किसी चीज का नकणा 
ठीक किया जाताहै। २ पैसाना। 
मान । नपना । ३ चाल | ढग | काट- 
छॉट । ४ चालबाजी | चतुराई । 
के।--वि० [ स० कति, प्रा० कई ] 
कितना | ' 
#अव्य० [ स० क्मि ]या। वा। 
अथवा । 
सजा ज्री० [अ० को] वमन | उल्टी । 
केकेस-सजा पु० [ स० ] राक्षस । 
केफली -सजा ज्ी० [ स० ] सुमाली 


राक्षस की कन्या और रावण की माता। 


केकेयी--पत्ना त्रो ० [ स० ] १ कैकेय 
गोत्र में उसन्न ख्री । २ रजा दशरथ 
की वह रानी जिसने रामचढद्र को बन- 
वास दिल्वाया था । 

केटम--सजा पु० [ स० ]एक देत्य 
जिसे विष्णु ने मारा था | 

केटभारि--पन्ञा पु० [ स« ] विष्णु । 

केतव--सज्ा पु० [ सं० ] १ धोखा। 
छुछ | कप्रट । २ जुआ। बद्तक्रीड़ा। 

वैदय्य मणि | लहसुनियोँ । 

'वि० १ धोखेवाज | छुली | २ घूर्त । 
शठ ।'३. जुआरी । 

कंतवापह्ृति -सश्ञा सत्री०[ स० ] 
अपहृति अछकऊ,र का एक भेद, जिसमें 
वास्तविक विपय का गोपन था निषेध 
स्पष्ट शब्दों में न 'क्रके ब्याज से किया 
जाता है। ' 

फेतून--सक्ा सत्री० [ अं० ] एक 
प्रकार की वारीक लेस जो कपड़ों में 
लगाई जाती है । 

कैश, कैथा-सक्ा पु० [ स कपित्थ ] 
एक केंटीला पेड़ जिसमें वछ के आकार 
के कसले'ओर खट्टे फल लगते हैं । 

कैथिना--छज्ञा स्री० [ ६िं० कायथ ] 
कायस्थ जाति की र्री । 

कैधी-सज्ञा स््री० [ हिं० कायथ ) एक 

रीनीं 'छिपि या छिखावंद जा शीघ्र 


के कु 


२६० 


लिसी जाती है और निसमें भीर्ष रेखा 
नहीं होती । 


१ बंधन | अवरोध | २ पह़े में बंद 
स्थान में रखना | कारावास । 

मुह्ा०--कैंद काटना > कैद में दिन 
बिताना । 
३. किसी प्रकार की अर्त, अब्कया 
प्रतिग्रध जिसके पूरे होने पर ही कोई 
बात हो । ह 

केदक-संजा सत्री०[[ अ० ] कागज 
का बद या पट्टी जिसमें कागज आादि 
रखे जाते हैं। 

केद्खाना--सश्ा पुं०[ फा० ] वह 
स्थान जहाँ कैदी रखे जाते हो । कारा- 
गार | वदीशह | जेलखाना । 

केद तनहाई--सज्ञा क्लरी० [ अ० + 
फा० ] वह कैद जिसमे कैदी को तंग 
कोटठरी में अकेले रखा जाय। काछ- 
कोठरी । 

फंद्महज--संजा क्लरी० [ अ० ] वह 
कैद जिसमें केदी- को किसी प्रकार का 
कम न करना पड़े | सादी कैद | 
कींद्सख्त -सज्ञा ख्री० [ भ० केद + 
फा० सख्त “] वह बेंद जिसमें केंदी को 
कठिन परिश्रम करना पड़े | कड़ी 
कैद | 2855 

केदी-सन्ा पु० [ अ० ] वह जिसे 
कैद की सजा दी गई हो। बदी | 
बँंधुवा । 

केंचो#--भव्य० [ हिं० कै+धों '] 
या। वा | अथवा | 
केफियत--5ना ज्रीं०[ अ० ]१ 
समाचार | हाल | वणन । २ विवरण | 
ब्योरा | 

सुद्दा०--कैफियत तलब करना>नियमा- 
नुसार विवरण मॉगना । कारण पूछना । 
३ आइ्चर्यजनक या हर्पोालादक घटना । 

केबर--सर्शा जी० [ देश०:]' तीर फा 


कैयल्य 


फः श बन 9 कं डर 
_ऊ | + 5 ) हे पा 


कह ः केचा[॑ “संगा स्री० अव्ययवत्‌ 7 हिं* 
केद--तजा खत्री० [ अ० ] [वि० कैदी) 


के कितना+ बार ] १, कितनी बार | 
२ वह॒त बार | हे 
केबॉर#--पजा पु० दे० “किप्राइ”] 
केम, केमाई:--संशञ। पु०दे० “कद! | 
केमुतिक न्‍्याय--5ज्ञा पु [8०7] 
एक न्याग्रया उक्ति किसक्रा प्रयोग 
यह टिखलाने के लियें होता हे कि जंत 
उतना। बड़ा काम हो गया, तंत्र यह 
क्य। हू ॥ | । । 
करव--पंज्रा पुं० [ स॑० /][ छ्ली० 
कैरबी ] १ 'कुमुँद | २ सफेद कमल। 
३-घनचु॥। . *! हक 
केरवाली--संज्ञा स्ली० [ स० ] कैसखों 
का समूह | ० 
केरा--छंशा पु० ['स० कैरंव ] [ ख्लरी० 
करी |  भूरा (रग)। २ वह सफेदी 
जिसमें छलाई की झलक या भीमभा 
हो | ३ वह बैल जिसके सफेद रोओं 
के अदर से चमड़े! की लछलाई झलकती 
हो | सोकना | सोकन | 7 
-वि० १ केरे रंग” को। २ निर्तकी 
आँख भरी हो | कजा [7 *'. 
केलास--संशा पु०.[ स० ] € हिमा- 
लग्न की एक चोटी जो तिब्बत में रावणई 
हृद से उचर ओर है। (यहाँ शिव जी 
का निवास माना जाता है |) २ शिव- 
लछािक | _। हु 
यों ०--कैलासनाथ| कैठासपति*शिव | 
केलासवाख--मरण-। मृत्यु ।' ४ 
कैलेंडर--सज्ञा घु० दे० दिनपत्र” 
कैवर्त--सज्ञा पु० | स० ] केवर्ट 
कैवत्तमुस्तक--सश्ञा पु० *[ स॑ं० ] 
केवटी सोथा ) 
कैचल्य--सज्ञा पु" [स०] १" शुद्धता | 
वेमेलपन । निर्ल्प्तिता। एकता। २ 
मुक्ति । मोक्ष | निर्वाण | हे एक 
उपनिपदू॥ ' ! टन हे 


कि 


: डे डे | 


कैशिंकी 


फेशिकी-- संशों ज्ली० है हि स० ] नाटक 
की 'मुख्य चार दृत्तियों में से एक 
जिसमें द्वत्यगीत तथा भोग-ब्िछास 
'आंदिदहोते हैं ' 
केसंर--सशां पु० [ ले० सीजर ] 
'सम्रा4: | बादशाह |. 
केसा -वि० _[ स० कीहश ; [ ह्ली० 
"कैसी | १ किस प्रकार का ? किस ढग 
न्‍्का ? किस रूँप या सुण का ? २ (निपे- 
“प्र थेऋ प्रश्न के रूत सें) कसी प्रकार 
का नहीं । जेसे---जब हम उस मकान 
में रहते-नही। तव किरं।या कैसा ? ३ 
“सहझश | समान ऐसा | 
केसें--क्रि० वि० [ हिं० कैसा ] १ 
किस प्रकार ? किस ढंग से ! २, किस 
हेतु ( क्यो? : 
फैसो#---विं5 दे “केस? | 
फीई---पंज्षा स्री० दे” “कु? । 
कोकरण -सज्ञा पु+ [ स०.] १ दक्षिण 
भारत का एक प्रदेश । २ उक्त देश 
'का निवासी । 
कॉचनोतज्-क्रि० स० [ सं० कुच ] 
'चुभीना | गोदेना। गड़ाना। पेंसाना । 
कीचा--स्ञा पुं०दे० “क्रौच” | 
“तज्ञा पु० [ हिंड कोचंना ] बहेलियों 
की वह लवी छड़ जिसके सिरे पर वे 
+चिड़ियाँ: फेंसानं' का छासा रूगाए 
(रहते हैं | 
कोछना-+क्रि० स० दे० “कोछियाना” | 
क्रो दिये[ना-क्रि० स० [ हिं० कोंछी ] 
अआज्लियों की) साड़ी का वह भाग चुनना 
जो पहनने में पेट! के नीचे खासा ज'ता 
है ५ (5 76 न 
(क्रि० स० [ हिं० कोछ ] ( स्त्रियों के 
' अल के! कोने में कोई चीज़ भरकर 
“कमर में खोस लेना | ४ २ 
कोढ़ा--सज्ञा पु० [स० कु डंछ] [स््री० 
अत्या०“कोंढी |] धातु का वह छल्ला 
या कंदा जिसमें कोई वस्तु “अठकाई 


“२६९३१, 


जाती हे | ' 
वि० [ हिं+ कोंढा + हा ( प्रत्य० ),] 
जिसमें कोढा छगा हो। जेसे, कोढा। 
रुपया । 

फोथना--क्रि० अ० दे० “कूँथना?? । 

कोौपन+--प्ज्ञा सत्री० [ हिं* कोयलछ | 
डाली के नवजात पत्ते | कोमल पत्ते | 

कोपर-सज्ञा पु० [६6० कॉपल | 
छोआ अघरयका या डाल का पत्रा 
थाम | 

कोपला--सज्ञा स्री० [ स॒० कोमल या 
कुपल्छब ] नई और मुलायम पत्ती | 
भकुर। कच्ला । 

कोचर/भं--वि० [ स० कासल ] नरम | 
मल,यम । नाजुफ | 

कोहड़ा--सजा पु० दे० “कुम्हड़,”? । 

कोहड़ोरी।--सजा रू ० [हि० कोहड़ा 
+ बरा] कुम्हडे या पेठे फी बनाई हुई 
बरी । 

को#-सर्व» [ स० कः ] कोन 
प्रत्य० कम और सण्दान की विभक्ति 
जेसे--साँथ को मरो | 

कोआ-सना पु० [ स० कोश या 
हिं० कोसा | १ रेशम के कीडे का 
घर। कुसियारी। २. ट्सर नासक 
रेशम का कीड।। ३ महुए का पका 
फल | कोलेंदा | गोलूँदा | ४ कठहल 
के यूदेद र पक्के हुए भीजकीष । 
५ दे० “कोया? | 

कोइरी--सज्ञा पु० [ हिं० कोयर ] 
साग; तरहारी आादि वोने ओर बेचने- 
वाली जाति। काछी |, 
सश। खत्री० दे० “कोईलारी”। 
कोइला--सज्ञा पु० दे० “कोयला? | 

कोइली--सशा स््री० [ हिं. कोयल ] 
१ वह कच्चा आम जिसमें काछा दाग 
पड जाता है और एक विशेष प्रकार 
की सुगघ जाती हैं। २ जाम की 
सुठली है| । 


कोकावेरी, कफोक[चेलीं 


कोई--सर्व०, बि० '[ स० कोडपि '] १ 
ऐस। एऊ ( मनुष्य या पदाथ ) जो 
अनात है| | न जाने कोन एक |. 

सुहा०--फोई न कोई 5 एक नहीं तो 
दसरा | यह/न वह । । 

“२ बहुतो में से चाहे जो एक | अवि- 
शेष वस्तु या व्यक्ति। एफ भी 
( मनुष्य ) | 
क्रि० वि० लगभग | करीब कर्र्व | 

को उ% --सब ० दे० “कोई”? | 

के.उ+#--सव ० [ हिं० कोउ'> एक ] 
कोई ए.5 | ऊतिवय | कुछ छोग | 

फोऊ[#--सब » दे० “कोई”? | 

कोक-सशा पुं> [स० ] [ झ्लो० 
कोकी ]१ चक़त्रा पक्षी । चक्रताक। 
सुरखाव | २ विष्णु | ३ मेंढक ।' 

कोकई-वि० [ठ॒० कोक ] ऐसा 
नीला जिप्तम गुछाबी की झलक हा | 
कोडियाछ। | 

फोककल्ला--पजञ/ स््रो० [ स० ] रति- 
विद्या।। समोग-सर्बंधी विद्या। 

क्रोकदेव--सजा पु० कोक्शासत्र या 
रतिशात्र का रचर्यिता एक पडित | 

कोफनदू--सज्ञा पु० [ स० ]१' छाछ 

'क्मल | २ छाल कुमुद । 

कोकनो --सज्ञा पु० (हुई कोक ८ 

' आंसमानी ] एक प्रकार'का रंग | * 
वि० [ देश० ] ४, छोठ। ननन्‍हां। 
२ घटिया । 

कोकशास्त्र-सश्ञा पु० [ स० ] कोकर 
कृत रतिश,स्र । कामश क्र | ? 

कोका --सजा, पु [ अ० ] दक्षिणी 
अमेरिका का एक वृक्ष जिसकी सुखाई 
हुई पत्तियों चाय या कहवे की भाँति 

« शक्ति-बद्ध क समझी जातो हैं । 
सज्ञा पु० स्री० [तु० ] धाय को 
सतान | दूध-भाई या।दूध बहिन । 

, सज्ञा स्त्री० दे० “कोकावेली” | 


कोक/वेरी,कोकावेज्ञी--सणा, ज्नी० 


कोकाह 


[ स० कोकनद+ढिं० बेल ] दीली 
कुम॒दिनी । 

कोकाह संशय पुं० [ स० ] रुफेद 
घोड़ा | 

कोकिल--सजा  स्री० [ स० ) १ 
कोयल चिडिया | २ नीठम की एक 
छाय। | ३ छप्पय का १९ वा भेद | 
४ कोयला | 

कोकिला--सन्ा स्री० [स०] कीयछ | 

फोकी--सज्ञा ख्री० [ स०] भाद 
चकत्रा | 

कोकीन,कोक्रेन --सजा स्त्री० [ अ० ] 
काका नामक वृक्ष की पत्तियों से तैयर 
की हुई एक प्रकार की मादक आप ध 
या विप जिसे लगाने से गरीर सुन्न 
हो जाता है | 

कोको--ए5ज्ञा छी० [ अनु० ] काआा। 
लड़को को बहाने का शब्द | 
कोख--सजा ह्ली० [ स० छुश्चि ) १ 
उदर | जठर | पंठ5। २ पछ के दोनो 
बगल का स्थान | ३२ गर्भागव | 
यों०--कोख-जलीरजिसकी संत,न॒ मर 
गइ हा या मर जाती हा । 

मुद्दा ०-छाख उजड़ जाना 5 १ 
सतान मर जाना। २ गर्म गिर जाना । 
काख बद होना जवच्या दाना । कोख 
या कोख माँग से, ठढी या भरी पूरी 
'रहना ८ बालक, य, बारक और पति 
का सुख देखते रहना । ( आसीस ) 
कोख-बद--वि० जत्री« द० ब्रश? 
कोमी--सन्ना पु० [ देश० ] कुत्ते से 
मिलता जुलता एक शितक्रारी जानवर 
जो घुड मे रहता है । सानहा । 
फोच--सञा पु० [क्ष० |] १ एक 
प्रकार वी चोपहिया वढिया बाढ़ा- 
गाढ़ी | २. गद्दार बाटवा 
बेच या कुर्सी । 
कोचना--क्र० स० दें० 
कॉशकी--सशा ३० 


प्रछग, 


“चना? | 
5६8 ॥ एक 


२६५ 


रंग जो छलाई छिए मूरा होता दे । 
कोच्रवक्स -सज्ञा पु० [ अऋ० कोचन 
बक्स ) घोड़ा गाडी आदि में वह 
ऊँचा स्थान जिसयर हॉकनेवाला 
बंठता ६ । 

कोचवबान--जञ्ा पु० [अ० के चमेन] 
पोडागाड़ी हॉकनेवाला | 
कोचा--मजा घुँं> [हिं० कोचना ] 
१ तल्यार, कगार आदि का हलका 
बाव जा पार न छुआ हद । १ छगती 
हुई बात | दाना | 

कोजागर-पत्ना पुँं> [स०] आश्विन 
मास की पूर्णिमा। शरद पूनो। 
( ज,गरग का उत्सव ) 

कोट--उज्ञा छु० [सं० ]१ दुर्ग। 


गढ। किछठय। २ शहर पनाह | 
३ महल | रानप्रासाद | ४ विस्तार | 
लंब,ई | 


सजा पु० [ स० को दे ] समूद । यूथ । 
सज्ञा पु० [ अ० | अगरेजी ढंग का 
एक पहनावा | 

कोटपाक्-सज्ञा पु० [स० ] दुगे 
की रक्षा करनेवाला । किलेदार | 


कोटर--ठछा पु० [स०] १ पेड़ 
का खाखछा भाग | २ दुग॑ के आस- 


पास का वह कृत्रिम वन जो रक्षा के 
लिये लगाया जाता ६ | 

कोटि-सन्ना ख्री० [२० ] १ धनुप्र 
वा सिरा । २ अख्र की नोक या धार। 
३ वर्ग | श्रेगी । दरजा । ४ किसी 
वादपिवाद का प्र्व पथ । ५ उत्क्ृष्ट- 
ता | उच्मता | ६ समह | जत्वा | ७ 
किसी ९० अण के चाप के दो मार्गों 
मे से एक | ८ जिसी त्रिशुज्ञ या चतु- 
हज की भूमि ओर कर्ण से भिन्न रेखा। 
वि० [ स० ] सो छाख | कराड़। 


कोटिक--बिर [ स० वोडि +क | १ 
करोड़ | २ अनाग्रेनत | बहुत श्धिक | 


कोडिफ्रः--किं० विज [सब | छलतैक 


; “कोठी 


प्रकार से | बहुत तरह से | 
त्रि० बहत अधिक | अनेकानेक | 
कोट -सज्षा पु० दे० “कट 
कोठ[-वि० [ स० कुठ ]) खबई 
असर से जिसते कोई वस्तु कूची या 
चत्र,ई न जा सके | कु ठित ।'( दाँत ) 
कोठरी--8शा ख्री० [ हिं०? कोठ + 
ड़ी (री) (भरद्या» प्रत्म०) ] 
( मकान आदि में ) वह छोथ स्थान 
जो चारो ओर दीवारों से; घिरा भोर 
छावा हुआ हो | छोटा कमरा | 
कोठा--8ज्ञा पु० [ स० कोष्ठऊ | ! 
बडा कोठरी। चौड़ा कमरा - ९, 
भडार | ३ मान में छत या पाथ्न के 
ऊपर का कमरा | अठगी |. 
यों०--कंठेवाली ८ वेश्या | , 
४ उदर। पेड | पक्व्राशयब | 
मुहा०--कोठा विंगडना> अपच श्रादि 
राग होना,। कोेठा स फ होना # धाफ 
दस्त होना । , हु 
५ गर्भाशब। घरन। - , ६: 
खाना | घर। ७ फिसी एक अंक 
का पहाडा जो एक खाने में लिखा 
जाता हैं |८ गरीर था मस्तिष्क की 
कोई मीतरी भाग जिसमें कोई विशेष 
शक्ति या वृत्ति रहती हो । 
कोठार-संज्ञा पु० [ हिं० फोठा ] 
अन्न, धन अदि रखने का स्थान। 
कं! 
कोठारी-सजा पु० [ हिं० कोठार +ई 
( प्रत्य> ) ] बह अधिकारी जी मड़ार 
का प्रबध करता हो | भडारी । 
कोठिला--सज् पु० दे० 'कुठछा? | 
कोठी--छत्चा ' स्ली० [ हिं* / फोठा | 
» बड़ा पक्का , मकनान। हवेली | 
बंगला । २ वह भंकान जिसमें 
रुपए. का लेन-देन या कोई बडी 
करार हो। घड़ी दृकान। ४ 
झगाज रसमें का कुटला | वार | गेंष | 


कि 


कोटठौयांस 


५ इंद्या पत्थर की वह जोड़ाई जो 
कुएँ की दीवार या पुल के खभे में पानी 
के भीतर जमीन तक होती है |“ ६ 
शर्भाशय । 

संशा सत्री० [ स० कोर्टि > समूह | उन 
बसों का समूह जो एक साथ मडलछा 
कार उगते हैं । 

कोटीवालि-सज्ञा पु० [ हि० कोठी + 
वाला ] १ भहाजन | स'द्रडार। २ 
बड़ा व्यापरी । ३ महाजनी अक्षर जो 
कई प्रकार के होते हैं | कोठीतव,ली । 
सुड़िया । '. 7 है 

कोठीवाली--सज्ञा स्नी० [ हिं० कोठी ] 
१ कीठी चलाने का काम | २ कोठी- 
वाल अक्षर | 

कोडना--क्रि० स० [ स० कुड ] १ 


खेत की मिट्टी को कुछ गहराई तकः 


'खोदकर उलट देना। गोइना। २ 
खेदना | 

कोडा--पश्ा पु० [स5 कबर ] * 
डड़े में बेंधा हुआ वा सूत या चमड़े 
की डोर जिससे जानवरों को चलाने के 
लिये मारते हैं| चांबुक | सॉठा। दर्रा। 
२. उत्त जक व त। सम्मस्पर्शोी बात। 
;ह चेतावनी । 

कोड़ाई -सज्ा ज्ली० [ हिं० कोड़ना ] 
' कोड़ने की क्रिया, भाव या मजदरी | 
को ड़ी--सज्ञा स्री० [ अं० सपेर ] त्रीस 
का समूह । बसी '। 

कोढ़--सज्ञा.पु० [: स० कुष्ठ ] [ बि० 
' कोढी.] एक प्रकार का रक्त और त्वचा 
सबधी रोग जो सक्रामक ओर घिनोना 
' होता है ।'' ' 
मुदहृत०--कोढ चूना या ट्पफना > कोढ 
! कै'कारण अर्गो कागल गलकर गिरना ! 

कोढ की खाज या कोढ में खाज 

'दुश्ख परे इ/ख । हे 

कोदी--सशा पु» [हिं० कोढ] [ स्त्री० 
कोदिन | फोढ रोग से पीड़ित मनुष्य | 


'ए२६३ 


फोण--सजा पुं० [ स० ] १ एक विद 
पर मिलती या कय्ती हुई दो ऐसी 
रेखाओं के बीच का अतर जो मिलकर 
एक न हो जाती हो । कोना। २ कोठरी 
यां घर में वह स्थान जहाँ दो दीशरे 
मिली हो | कोना । ३ दो दिशाओं के 
वीच की दिया | विदिशा | कोण चार 
हैं-अग्नि, नैऋ ति,ईजान और वायब्य | 

कोत -सनत्न स्री० दे” “कुबत”। 

कोतल--पसज्ञा पु० [ ए।० ] १ सजा- 
सजाया घोडा जिसपर कोई सवार न 
हा) जलूसी घोड़ा । २ स्त्रय राजा की 
सारी का श्रोडा । ३ वह घोड़ा जो 
जरूरत के वक्त के लिये साथ रखा 
जाता है। 

कोतवाल - सन्ना पु० [ स० कोटपाल | 
१ पुल्सि का एक प्रधान कर्मचारी । 
२ पडितो की सभा, बिरादरी की पचा- 
यत अथवा साधुभो के अखादे की 
चैठऊ, भोज आदि का निमहण देने 
ओर उनका ऊारी प्रवबध करनेवाला । 
कोत॑वाली--सज्ञा स्ी० [ हिं० कोत- 
व.छ + ई ( प्रत्य० ) ] १ वह मकान 
जहाँ पुलिस के कोतवाल का कार्य्यालय 
हो। २ कोतवाल का पद या काम | 
कोताक/--वि० [ फा० कोतह ] [स्त्री० 
कोती | छोणा | कम | अल्य । 
कोताह--वबि० [ फा० ] छोटा । कम | 
कोताही--सशा स्त्री० [ फा० | त्रुटि। 
कमी । 

कोति#--छंज्ञा स्री० दे” “कोद” | 
ग्रेधल्ला-सन्ा पुं० [ हिं० गूथछ 
अथज्ा कोठला ] १ बड़ा थेछा ।२ 
पेट । 

कोथली --सज्ञा ज्जी० [ ६िं० कोथली ] 
रुपए पैसे रखने की एक प्रकार की छत्री 
शैली जिसे कमर में बॉधते हैँ । हिम- 
यानी | 

कोदंड--सज्ञा पु० [ स० ] १, धनुप । 


कोपना 


कमान | २ धवनु-राशि | ३, भौंह । 

कोद'/--पज्ञा स्त्री० [ सं० कोण अथवा 
कुत्र ] १ दिशा | ओर। तरफ। २ 
कोना । 

कोदों, फोदो--छशा पु० [स> कोद्रव] 
एफ कदन्न जो प्रायः सारे भारतवर्ष में 
होता है । 

मुदहा०-कोदो देकर पढना या सीखना: 
अधूरी था बेढगी शिक्षा पाना । छाती 
पर कोदो दछना 5 फिसी को दिखला- 
कर कोई ऐसा काम करना जो उसे 
बहुत बुरा छगे । 

कोध+:--सज्ञा स्री० दे० “कोद” | 

कोन[--सज्ञा पु० दे “कोना” | 
कोना--सज्ञा पु० [ स० कोण ] १ 
विंदु पर मिलती हुई ऐसी दो रेखाओं 
के बीच का अतर जो मिलकर एक 
रेखा नहीं हो जातीं। अतर।छ | २. 
नुकीला किनारा या छोर | नुकीला 
सिरा । ३ छोर का वह स्थान जहाँ 
लवाई चौड़ाई मिलती हो | खू ८ | ४ 
कोठरी या घर के अदर की वह सेकरी 
जगह जहाँ लत्नाई-चोड़ाई की दीवारों 
मिलती हूँ | ५ एकात और छिपा हुआ 
स्थान | 

मुद्दा०--कोना झाँकना > भय या लज्जा 
से जी चुराना या बचने का उपाय 
करना । 

कोनियाँ--सज्ञा स्त्री० [ हिं० कोना ] 

दीवार के कोने पर चीजें रखने के 

लिये बैठाई हुई पटरी या पटिया । 
पटनी । २ किसी चित्र या मूर्ति आदि 
के चारों कोनों का अछक़रण | 

कोप--मशज्ञा पु० [ स० ] [वि० कुवित] 
क्रध | रिस | गुस्सा | 

कोपन--वबि० [ स० ][ स्त्री० कोपना ] 
कोर करनेवबाला । क्रोधी । गुस्सेवर । 

कोपना#--क्रि० अ० [ स० कोप ] 
क्रोध करना । क्रुद्ध होना । नाराज 


कोपभवन 
होना । है ता (उ् 


फोपभवन --सज्ञा पु० [ स०.-] वह 
स्थान जहाँ. कोई मनुष्य रूठ कर जा 
रहे | 
कोपर--सजा पु० [.हिं० को+ल ] 
डाल का पका हुआ- आम | ट्पका | 
सीकर | 
सज्ञा पु० [ स० कपाल ] बड़ा थार | 
कोपल्त--सजा पु० [स० कोमलर या 
कुछव, | इक्ष आदि की नई मुल्ययम 
पत्ती | कब्छा । 
कोपि- सब ० [ स० ] कोई 
कोपी--वि० [ स० कोपिन्‌ ] कोप कर- 
नेवाला | क्रोधी । 
कोपीन--सना पु० ढे० “कोपीन” | 
कोफ्ता--शज्ञा पु० [ फा० ] कूठे हुए 
मास कावना हुआ एक प्रकार का 
कबाव | + 
कोबी--सजा ब्ली० दे० “गोभी” | . 
फोमल--वि० [स५] [म्री० कोसला] 
१ म्दु | मुठायम | नरस | २ सुकु- 
मार । नाजुक | ३ अपरिपक्त | कच्चा । 
४. सुदर | मनोहर | ५ स्वर का एक 
मेंद्र । ( संगीत ) 
कोमलता--सज्ा त्री० [स०] १, 


- मुदुलता । मुावयमत। नरमी । 
मध॒रता | 
कोमला--संना ज्ली० [स० ] बह 


/ बचि या अश्षर- योजना जिसमे कोमल 

; द॒हो ओर प्रसाद गुण हो । 

कोमलाई+*+-सना त्री० दे०, “कोम- 

-लता?|। 

कोय /|--सरबं ० ढें० “कोई”? | 

कोयर--5जञा पु० [ स० कोपछ |] १ 
सांगपात | सब्जी तरकारों | २ हरा 
चारा | 5! 

कोयल--मजा स्नी०_[ स० कोकिल ] 
बहुत सुदर बोलनेवाछी क्रले रग की 

- एक छोटी चिड़िया | 


२८४७ 


सजा ज्री० एक लता जिसकी पत्तियाँ 
गुलाब की पत्तियों से मिलती -जुलती 
होती हैं। अपराजिता | 

कोयला--मज्ञा पु० [ स० कोकिछ 
अगारा ] १ जछी हुई लछकडी का 
बुझा हुआ अगारा जो बहुत काला 


होता हैे। २ एक प्रजार का खनिज- 


पदार्थ जो कोयले के रूप का होता है 
ओर जलाने के काम में आता है। 
कोया -सज्ञा पु० [ स० कोण-] १४ 
ओऑख का डेला । २ जा का कोना। 
सन्ना पु० [ स० कोश ] कटहल का 
गूठेदार ब्रीजकोश जो खाया ज्ञातः हे | 
कोर--सजा स्त्रीः [स० कोण ] १ 
किनारा | सिरा | हशिया | २ कोना। 
गोशा | ३ कपडे आदि के छोर का 
(कीना | 
सुहा०--कोर ठवना > किसी प्रकार के 
दवाव या वश मे होना | 
४ द्वेप। वैर | वेमनस्थ | ५ दोप। 
ऐव | बुराई। ६ हथियार की धार | 
- वाट | ७ पक्ति | श्रेणी | कतार | 
कोरक--सजा पु० [ स० ] १ कली | 
मुकुछ | २ फूछ या कली के आधार 
के ल्प में हरी पत्तियोँ | फूछ की करी | 
, * कमल की नाल या डडी | म्रणाल | 
कोर-कसर--सज्ा स्त्री० [ हिं० कोर 
+ फा० कसर ] १ दोप और चुटि। 
' एत्र जर क्ती। २ अधिकता और 
न्यूनता | कमी-वेची | 
कोरना--क्रि० स० [हिं० कोर ] १ 
कोड़ना | २ खरोचना | ३ कुतरना | 
फीरमा--सजा पु० [ तु० ] धरना हुआ 
मास जिसमें झोरवा विलकुछ नहीं 
होता | 
कोरवा[--सन्ञा पु० दे० ,“पुरवा” | 
कोरहन--सज्ञा पु० [? ] एक प्रकर 
का धान | 
कोरा--वि० [ स०केवल ] [ ज्ी० 


कोल हा 
है ज 
नर 


जी बर्चा, नगया हो. नञ्वा | 
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कोरी] 
सछूता | 
सुहा०--कोरी धार बावाढद > हथियार 
की धार जिसपर अभी स,न रखी गई हो |, 
२( कपड़ा वा भिंद्ी का बरतन-) जेः 
धोया न गया हो। ३- जिसपर कुकर 
लिखा या नित्रितन किया हो] सादा 
मुहा०--कोर्रा जव।ब ८-साफ इन 5 
सष्ट शब्दों में अस्टीकार॥ * + 5 
४, खात्ठी । रहित | वचित | विहीम-+: 
५ आपत्ति या दोप से रक्षित । बेद़ागे | 
६ मूर्ख | अपढ | जड़ | ७ धनहींन4 
अर्िचन | ८ केबछ। सिर्फ] -.४ 
सजा पु० बिना किनरे-की-गेशमी 
घोती | #ल्डुट 
'सज्ञा पुं० [स० क्रोड़.] गोद-। उछग,| 
कोरापन--सच्ा- पु० [ हिं० क़ोरा+ 
पन ( प्रत्य+ )] नवीनता- अछुता- 
पन | हा 
कोरि--बि० दे० “कोटि” [5-- 
कोरिया।--सन्ना ,छ्ली० [हिं० कुदिया_] 
झोपड़ी। ., 
कोरी--उंशा पु० [स० कोछ + सुभर] 
[ ज्री०, कोरिन ] हिंदू जुलाह्य |: /# 
कोल--सज्ञा पु० [ स० ]१ सूंअर। 
शकर | २ गोद | , उत्सग+- ई ,वेर॥ 
बदरीफल |,४ तोले मर की एक तोल | 
-५ काली मिच। ६<दक्षिण के एक 
प्रदेश या राज्य का' प्राचीन नाम | ४७ 
एक जगली जाति | * -<++ 
कोलना--क्रि० स० [ स० क्ोदन ] 
खोदकर बीच में पोछा करना | 
कोलाहल--पछजन्ना पु०[ स० | औोर | 
हरा । जि 
कोली---संजा - र्री ० [स० क्रोड़ ] गौद | 
सज्ञा पु० हिंद जुलाद्म । कोरी | 7 
कोल्हू--सज्ञा पु० [ ढिं० कूल्दा !] 
दारनों से तेंछ या गन्ने से रस-निकाठने 


कायत्र॥ . . 


रस 


सं न [ कं 


कोविद 


सुहा०--शेल्हू का बैल « बहुत कठिन 
परिश्रम करनेवाछा | कोल्हू में डालकर 
पेरना + बहुत अधिक कष्ट पहुँचाना । 
फोवचिद--वि० [स०] [ज्री० कोविदा] 
पडित | विद्वान्‌ू | कृतविद्य । 
कोविदार--छन्ना पु० [ स० ] कच- 
नार। हे 
फोश--प्तज्ञा पु० [ स०] १ अड। 
अडा | २ सयुट। डिब्चा। गोलक | 
३ फूछो की चंघी कली | ४, पचपात्र 
नासक पूचा का वरतन | ५ तलवार, 
कणार आदि का म्यान | ६ आवरण | 
खोल | ७ वेदात में निरूपित अन्न- 
मय आदि पॉच आवरण जो प्राणियों 
में होते हैं ।८ थेली | ६€ सचित घन। 
१० वह ग्र थ जिसमें अर्थ या पर्थ्याय 
के सहित गव्द इकदठे किए गए हो | 
अमिधान। ११ समूह । १३ अड- 
कोश । १३ रेशम का कोया | कुसि- 
यारी। १४ कटहल आदि फलो का 
कोया | 
फोशकार--सज्ञा पु० [स०] १ 
म्यान बनानेवाला। २ शब्द-कोश बना- 
नेवाला | अर्थ-सहित शब्दों का क्रमा- 
नुसार सग्रह करनेवाला | ३, रेशम का 
कोड़ा | ु 
कोशकीट--पज्ञा पु०[ स० ] रेशम 
का कीड़ा | , - 
कोशपान--सज्ञा पु० [ स० ] अपराध 
की एक प्राचीन परीक्षा-विधि जिसमें 
अभियुक्त को एक दिन उपवास करने 
के बाद कुछ प्रतिष्ठित छोगो के सामने 
(तीन चुल्हू जल पीना पड़ता था । 
कोशपाल--सज्ञा पु० [ स० ] खजाने 
की रक्षा करनेवाला । 
फोशल--सज्ञा पु० [ स० ] १ सरयू 
या घाघरा नदी के दोनों, तयो पर का 
देश | ९ उपयु क्त देश में बसनेवाली 
रेड ी 3 


श्द्र 


क्षत्रिय जाति | ३ अयोध्या नगर । 

कोशबूद्धि--पन्ना स्ली० [ स० _] भड- 
वृद्धि रोग | 

कोशांवी--सज्ञा ज्ी०्दे ०“कोशाबी” | 

फोशागार--सन्ञा पु० [स०_] खजाना। 

कोशिश--सज्ञा स््नी० [फा० ] प्रयत्न । 
चेष्टा | 

कोष--सज्ञा पु० दे० “कोश”? | 

कोपाध्यक्ष--सज्ञा पु०[ स० ] खजा- 
नची | 

कोष्ठ-सश्ञा पु० [ स० ] १ उदर 
का भव्य भाग ।पेथ्का भीतरी हिस्सा। 
१ शरीर के भीतर का कोई भाग 
जिसके अदर कोई विशेष शक्ति रहती 
हो । जैसे-पक्थाशय | गर्माणय भादि | 
३ कोठा। घर का भीतरी भाग । ४ वह 
स्थान जहाँ अन्न सग्रह किया जाय | 
गोला । ५ कोश । भडार। खजाना । 
६,प्राकार।। शहरपनाह । चह्यारदीवारी । 
७ वह स्थान जो छकीर, दीवार, बाढ 
जभादि से चारो भोर से घिरा हो | 

कःषष्ठक-सज्ञा पु० [ 8० ] १ किसी 
प्रकार की दीवार, लकीर या और किसी 
वस्तु से घिरा स्थान | खाना । कोठा | 
२ किसी प्रकार का चक्र जिसमें बहुत 
से खाने या घर हो। सारिणी। ३ 
लिखने में एक प्रकार के चिह्नों का 
जोड़ा जिसके अदर कुछ वाक्य या 
अक आदि ल्खे जाते हैं | जेसे--[ ] 


का 


कोष्टबद्ध -सज्ा पु० [२० ] पेट में 
'मल का रुकना | कब्जियत। 

फोष्ठी--छज्ञा ल्ली० [ स० ]जन्मपत्री। 

कोख--सन्ा पु० [ स० क्रोश ] दूरी 
की एक नाप जो प्राचीन काल से ४००० 
या ८००० हाथ को मानी जाती थी। 
आजकल दो मिल की दूरी । 

मुध्ा? -को सो या काले कोसो ८ बहुत 





कोहिस्तान 


दूर | कोसो दूर रहना 5 अछग रहना | 
कोसना--क्रि० स० [ स० क्रोगण ] 
शाप के रूप में गालियाँ देना | 
सुहा०--पानी पी-पीकर कोसना ८ 
बहुत अधिक कोसना। कोसना काटना 
०शाप और गाली देना। 
कोसा-सज्ञा पु० [ स० कोश ] एक 
प्रकार का रेशम | 
सज्ञा पु० [स० कोश > प्याला] [स्त्री० 
कोसिया] मिट्दी का बड़ा दीया। क्सोरा। 
कोसा-फकाटी-सज्ञा स््री० [ हिं० 
कोसना + काटना ] शाप केख्प में 
गाली । बद दुआ | 
को सिला|--सज्ा ज्री०दे ० “कोशल्या?? 
को हे ड़ो री--सशा स्त्री० [ हिं० कुम्हड़ा 
+ बरी ] उर्द की पीठी ओर कुम्हडे 
के गूदे से बनाई हुईं बरी । 
फोह--सज्ञा पु० [फा०] पर्वत । पहाड। 
#सजशा पु० [ स० क्रोध ] क्रोध । 
गुस्सा। 
सज्ञा पु० [ स० ककुम ] अजुन-वृक्ष । 
कोद्दनी--सज्ञा स्री० दे० “कुहनी?। 
कोहनूर-सशा पु० [ फा० कोह क 
अ० नूर ] भारत की किसी खान से 
निकला हुआ बहुत बढ़ा, प्राचीन और 
प्रसिद्ध हीरा । 
कोहबर--सज्ञा पु० [ स० कोष्ठवर ] 
वह स्थान या घर जहाँ.डिवाह के समय 
कुल-देवता स्थापित किये जाते हैं । 
कोहरा--सन्ना पु० वे० “कुहरा” | 
कोदल--सज्ञा पु० [ स० ] एक मुनि 
' जो नाय्यशाज् के प्रणेता कहे जाते हैं | 
कोद्दान--सशा पु० [ फा० ] ऊँट की 
पीठ पर का डिल्ला या कूबढ़ । 
कोहानाआ-क्रि० अ० [ हिं० कोह ] 
१ रूठना । नाराज होना । समान फरना। 
२ गुस्सा होना | क्रोध होना । 
फोहिस्तान--सनज्चा पु० [फा० | 


। 


कोहो 


पहाड़ी देश | 
कोही--वि० [ दिं० कोह ] क्रोध उरने 
बाला | 
वि० [ फा० कोह ] पहाड़ी | 
कौं#-प्रत्य० [हिं०हो]को | के लिए | 
कॉच--सज्ञा म्न्री ० ॥ स० कच्छु ] सम 
की तरह की एक णेल जिसमें तरकारी 
के रूप में खाई जानेवाली फल्याँ ूग 
ती हैं | कपि-कच्छु | केवॉच | 
को 8--सना स््री० दे० “कांच? | 
कौंतय--सत्ना पु० [स० ]१ कुती 
के युधिष्ठिर आदि पुत्र | २ अर्जुन- 
वूश्ष | 
कौंघ--सज्ञा स्री० [हिं० धॉधना ] 
विजली की चमक | 
फॉधना--क्षि० अ० [ स० कसम ८ 
चमऊकना + भथ ] विजली का चम कना | 
फौंला >सज्ञा पु० [ ० कमला ] एक 
प्रकार का मीठा नीघू या सगतरा | 
को० -क्रि० वि० दे० “कब”? | 
काौझ--सज्ा पु० [स० काक] [ स्री० 
कोबी ] १, एक बड़ा काछा पक्षी नो 
अपने ककश स्वर जोर चालाकी के 
लिए, प्रसिद्ध है | काक | 
यों०--काौआ गुहार या कीआ रोर- १ 
ब्रहुत अविक वक्वक | २. गहरा शोर 
गुरू | 
२, बहुत धूत्त मनुष्य | काइयॉँ | ३ 
व्रह्द लकड़ी नो बडेरी के सहारे के लिए 
ल्याई जाती है| कोदा | बहुताँ। ४ 
गले के अदर ताछ की आल्र के बीच 
का लटकता हुआ मास का टुकड़ा | 
घाँटी | लगर | छलरी | ५, एक प्रकार 
की मछली जिसका मुँह वगले वी चोच 
की तरह होता है | 
कौंझआठदोठी--उन्ना क्ली० [ स० काक- 
ठुडी ] एक छता जिसके फूल सफेद 
ओर नीले ग्य के तथा आकार मे 
कीबे की चोच के समान होते है । 


श्द्द 


काकतु'डी। काकनासा | 

कोझआाना--क्रि० अआ० [ कौंभा ] ! 
भोचक्का होना। चकपक्राना। २ 
अचानक कुछ बड़ बडा उठना | 

कोटिल्य -सज्ना पु० [४०] १ 
टेढापन | ९ कप्ट | ३ चाणक्य का 
एक नाम | 

कौटुविक-विं० [5०] १ कुद्धत 
का | कुठुत्-सवत्री । २ परिवारवाल्य | 

कोड़ा-सज्ञा पु० [ स० कपर्दक ] 
बढ़ी कीड़ी | 

सना पु० [ स० कुड ] जाड़े के दिनो 
में ताथने के लिए जलाई हुई आग । 
अलछाव । 

कौड़िया--वि० [ हिं० कौंढी ] कौड़ी 
केरग का। कुछ स्याही लिए हृए 
सफेद | 

सजा पुं० कोड़िछा पक्षी । किछकिला | 

फौड़ियाल्ा--वि० [ हिं० कोड़ी ] 
कोड़ी के रंग का । ऐसा हलका नीता 
जिसमें गुठछाबी की कुछ झलक हो। 
कोकई | 

सज्ञा पु० १ कोई रग। २ एक प्रकार 
का विपेलछा साँध | ३ क्रपण धनाव्य | 
क्जूस अमीर | एक पोधा जिसमें छच्छी 
के आकार के छोटे छोटे फूछ लगते हैं। 
५, बोढ़िल्या पक्षी | किलकिला | 

को ड़ियाही->छजा स्त्री० [हिं० 
कोड़ी ] मजदूरी की एक रीति बिसमें 
प्रतिखेष कुछ कोड़ियाँ दी जाती हैं | 

को ड़िल्ला-सजा पु० [हिं० कौढ़ी ] 
मछली खानेवाली एक चिढ़िया | 
किलकिला | 

कोड़ी---जा स््री० [ स० कपर्दिका ] 
१ समुद्र काएक कीढ़ा जो घोबे की 
तरह अस्थिक्रोश के सदर रहता है 
ओर बिसकः अस्थि-फोंग सबसे कम 
मुल्य के सिक्के की तरह काम आता है। 
कपर्दिका | वराटिका | 


को तृद, कोवृहत 


मुद्दा ०--कौड़ी काम का नहीं-निकमा।| 
निक्रष्ट | कौड़ी का, था, दो कोड का 
> जिसका कुछ मूल्य न हो। तुच्छ। 
निकम्मा | २ निकृष्ट | खराब। कीढ़ी 
के तीन तीन होना 5१ बहुत सस्ता 
होना | २ तुच्छ होना। वेस्दर होमा | 
ना-चीज होना। कोड़ी कोड़ी था 
करना, चुकाना या भरना ८ सत्र ऋण 
जुका देना। कुल बेबाक कर देना। 
कीड़ी कोड़ी जोड़ना-तरहुत थोड़ा थोड़ा 
करके धन इकट्ठा करना | बडे कष्ट पे 
रुपया वगोरना। कीड़ी मर ८ ऋहुत 
थोड़ा सा। ज़रा सा। कानी या भन्नी 
कौड़ी> १ वह कौड़ी जो हूटी हो। 
२ अत्यत अव्य दब्य । चित्ती कोड़ी 

वह वोड़ी जिसकी पीठ पर उमरी हुई 

गाँठें हो (इसका व्यवह्यार बुए में होता 
है।) 
२, धन | द्रत्य | रुपया-पैसा | रे, वह 
कर जो सम्राद अपने अधीन राजाकों 
से लेता है। ४ भाँख का डेछा | ५ 
छाती के नीचे वीचोबीच की वह छोगी 
हड्डी जिसपर सबसे नीचे की दोनों पस- 
ल्थाँ मिलती हैं । ६ जघें, काँस, वां 
गले की गितव्टी । ७ कार की नोक | 

कौणुप--उत्ना पु० [०] १ एक 
राक्षस | २ पापी । अधर्मी | 

कौ तिगरध|--तजा पु० दे ० “कौठुक' 

कौंत॒क--सज्ञा पु० [स० ] [ वि 
कौठकी ] १ कुबूहूछ। २ आश्रित | 
अचभा | ३ विनोद | दिलछगी। ४ 
आनद | प्रसन्नता | ५ खेल-तमाशा | 

कौत॒किया--छज्ञापु ० दे /बीठुकी 

कातुकी--वि० [स० ]-! कोठुक 


करनेबाल्ा | विनोदशील | ९ विवा् 
सवध करनेवाला | ३ खेल तमीशी 


करनेवात्य | 
कौतूह, कॉंतृूहल--सना ४०, हें" 
#कुतूह्ल! 7 हु कं 


कौथ 
कौथ!--सश्ञा स्री० [हिं० कोन + 
तिथि] १ कौन सी तिथि १ कौन 
तारीख ? २ कोन सा संबंध ? कौन 
सा वास्ता ? 
कौथा।--वि० [ हिं० कौन+ स० स्था 
( स्थान ) ] किस सख्या का ? गणना 
में किस स्थान का | 
कोन--सर्व /[ स० कः, किम्‌ ] एक 
प्रशवानक स्वनाम जो अभिप्रेत 
व्यक्ति या वस्तु की जिशासा करता है। 
सुहा०--फोन सा ८ कोन / कोन होना 
ल्‍ ९ क्या अधिकार रखना? क्यो 
मतलब रखना 2 २ कोन सवधी होना £ 
रितते में क्या होना ? 
कौनप--सज पु० दे० “कौणयर” | 
कौपीन-सशा पु० [स० ] ब्रह्म- 
' चारियो और सन्यासियों भादि के 
पहनने की लेंगोटी। चीर। कफनी | 
कछा। 
कोम-परज्ा सज्री० [अ०] वर्ण। 
ज,ति। 
कोमार--सशा पु० [सं० ][ स्त्री० 
कोमारी ]१ कुमार अवस्था | जन्म से 
पॉच वर्ष तक की या ( तत्र के मत से ) 
६ वर्ष तक की अबस्था | २ कुमार | 
कांमारभृत्य--छत्ना पु० [स० | 
बलों के छालन-पालन और चिकि- 
ता भादि की- विद्या। धातृविद्या | 
दया गेरी । 
कोमारी--तज्ञा त्ली० [स०] १ 
किसी पुरुष की पहली र्री। २ सात 
मातृकाओं में से एक | ३ पाव॑ती | 
कोम्ती--वि० [अ० कौम ] कोम का । 
जाति-सवधी | जातीय | 
कोमुदी -खज्ञा स्री०ण [स०] १ 
ज्यात्त्ना। चॉदनी | जुन्हैया। २ 
कार्तिकी पूर्णिमा । ३ आरिवनी पूर्णिमा | 
४ दीपोत्सव की तिथि | ५, कुमुदिनी। 
कोई। 
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कौमोदी, कोमोदकी--सज्ञा स्ली० 
[ स० ] विष्णु की गदा। 

कौर--सज्ञा पु० [स० कवल ] १ 
उतना भोजन जितना एक बार मरँह में 
डाछा जाय । ग्रास | गस्‍्सा । निवाला। 

मुदह्दा०--सुह का कोर छीनना ८ देखते 
देखते किसी का अश दवा बैठना । 

२ उतना अन्न जितना एक वार चक्की में 
पीसने के लिए डाला जाय | 

कोरना|।--क्रि० स० [ हिं० कोड़ा ] 
थोड़ा भूनना | सेंकना | 

कोरव--मज्ञा पु० [स० ][ स्ली० 
कोरवी ] कुर राजा की सतान । कुछ- 
वशज | 
वि० [ स० ] [ ज्ली० फोरबी ] कुरु- 
सबधी । 

कौरवपतिं--तशा पु० [ स० ] दुर्गों- 
धन | 

कोरा--सज्ञा पु० [ स० कौंल ] द्वार 
के दोनों ओर के वें भाग जिनसे खुलने 
पर किवाडे सटे रहते हैं । कोर | वह 
भन्न जो कुत्ते या गाय के सामने डाल 
दिया जाता है। 

फौरी--पज्ञा स्री० ' [स० क्रोड़ ] 
अऊफवार | गोद । 

फोलंज -सज्ञा पु० [ यू० कूछज ] 
पसलियो के नीचे का दर्द | वायसूछ | 

कोल--सज्ञा पुं० [ स० ] १*“डत्तम 
कुछ में उत्तन्न | अच्छे खानदान का | 
२ वाम-मार्गी । 
सजा पु० [ स० कब ] कोर | ग्रास | 

कोल--सज्ञा पु० [ स० ]१ कथन | 
उक्ति | वाक्य | २ प्रतिज्ञा | प्रण | 
वाद । 
यो *--तौ 5 
प्रतिना | 

कोलटेय -सज्ञा पु० [सं० ] कुछटा 
का पुत्र | 

कोज्ा-सज्ञा पु० दे० “कौर” । 
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फौसल 


कऋरधाल--सश्ञा पुं० [ अ० ] कौवाली 
गानेवाला | जे 

कोवाली -सजच्ञा स्री० [अ०]१ एक 
प्रकार का भगव्ञेम-सवधी गीत जो 
सूफियों की मजछिसों में होता हैं। 
२ इस घुन मे गाई जानेवाली 
कोई गजल | ३ कोवा्लों का पेशा । 

फोौशत-सज्ञा पु० | स० ] १ कुश- 
झता | चतुराई | निपुगता | २ मगल। 
१ कोशछ देश का निवासी | 
कौशलेय--सज्ञा पु० [सं०] रामचद्र । 
कौशल्या--सजा स्त्री०[ स० ] कोशल 
के राजा दशरथ की प्रधान स्नी ओर 
रामचद्र को माता । 

कोशांबी--सज्ञा स्री० [स० ] एक 
बहुत प्राचीन नगरी जिसे कुश के पुत्र 
कौमाव ने बसाय। था | वत्सपट्टन | 
कोशिक--सन्ना पु० [ स० ] १ इढ्र। 
२ कुशिक राजा के पुत्र गाधि। ३ 
विश्वामित्र | ४ कोशाध्यक्ष | ५ कोश 
कार। ६ रेशमी कपड़ा । ७ श्यगार 
रस | ८ एक उपपुराण । ६ हनुसत्‌ 
के मत से छः रागो में से एक | १० 
उल्ल | 

कोशिकी-सज्ञा स्ली० [स० ] १. 
चडिका। २ राजा कुशिक की पोती 
भोर ऋचीऊ मुनि की स््री । ३ काव्य 
या नाटक में वह बृत्ति जिसमे करुण, 
हास्य ओर श्टगार रस का वर्णन हो 
और सरल वर्ण भावें | 

कोशिल्य--सज्ञा पुं० [स० ] एक 
'गोत्रप्रवर्तक ऋषि | 

कौशेय--वि० [ स० ] रेशम का। 
रेशमी | 

फोपिकी--सज्ा स्री०दे०“कोशिकी? | 

कापीतकी--छशा ज्जी० [ स* ]१ 
ऋग्वेद की एक शाखा। २ ऋग्वेद के 
अतर्गत एक ब्राह्मम और उपनिषद्‌ । 
फोसवा#--सशा पु० द्े० “क्षेशल) | 


कोसिक' 


“रद्द 


क्रांति 


कौंसिक--सज्ञा पु० ढे० “कौशिक”? | ऋदन--पंजा पघु० [ स० ] ३१ रोना। कऋ्रमशः-क्रि० वि० [ स० ]. क्रम 


कौलिलाक--सना छ्ली ० दे ०“कौश- 
ल्या?। 
कॉस्तुम--संजा पु० [स०]पुराणानुसार 
समुद्र से निकछा हुआ एक रतन जिसे 
विष्णु अपने वक्ष,स्थल पर पहने रहते हैं | 
फ्या--प्व ० [स०किम्‌ ] एक प्रग्नवाचक 
अब्द जो प्रस्तुत या अभिप्रेत वस्तु की 
जिज्ञासा करता है। कान वस्तु या बात | 
मुहा०--क्या कहना है था क्या खूब|--- 
प्रणंसामचक वाक्य | वन्य | वाह वा | 
बहत अच्छा है | क्‍या कुछ, क्या क्या 
कुछ सब कुछ | बहुत कुछ | क्या चीज 
हैं |[-ना चाज है| तुच्छ है। क्‍या 
जाता है | ८ क्या नुकसान होत। है ? 
कुछ हानि नही | क्या जानें | 5 कुछ 
नहीं जानते | नात नहीं। माद्य्म नहीं । 
क्या पढ़ी हे! > क्या आवश्यकता है ? 
कुछ जरूरत नहीं | कुछ गरज नहीं | 
थोर क्या € हाँ एसा ही है । 
वि० १ कितना $ किस कदर 2 २ बहुत 
सधिक | बहुतायत से | ३ अपूब | 
विचित्र । ४ बहुत अच्छा। कैसा 
ज्चम | 
क्रि० वि० क्यो ? किस ल्यि 2? 
अब्य० केवल प्रग्नवचक शब्द | 
फ्यार-सक्षा त्री० दे० “कियारी”? | 
क्या-क्रि०ण वि० [स० क्मि] १ 
स्सि व्यापार यथा घटना के कारग की 
जिन,सा करने का अब्द | किस कारण? 
क्सि लिए ? ऊ्रित्र वारत १ 
यो०--क्योंकि > इसलिये कि। इस 
फारग कि। 
मुद्दा “-- क्यो करर फ्सि प्रकार ? कैसे ? 
क्या नही | 5८ १ ऐसा ही दे। ठीक 
पहत हो | निःमदेह | वेद्ूक । २ हाॉँ। 
जरूर | ३ कमी नहीं। मे ऐसा कमी 
नहों वर सबता। 
,# ३ किस भाँति किस प्रवार ?  / 


विलछाप | २ युद्ध के समय वीरो का 
बआाह्वान | 


में एक अद्यम योग । २. कक्‍्रीढठ का 
पेड़] ३ भरा | करबत | एक 
नरफ । 


क्रतु+मसजा पु० [ स० ] १ निश्चय | 


सकद्य | २ इच्छा | अमिलांपा | ३ 
विवेक | प्रज्ञा | ४ इढ़्रिय | ५ जीव | 
६ विष्णु | ७, यज्र, विशेपत; अश्व- 
सेंघ्र | 

यो०--क्रत॒पति ८ विष्णु | क्रतलुफल ८ 
यज्ञ का फल, स्वर्ग भादि | 

८ भापाढ मांस। ९ ब्रह्मा के एक 
भानस पुत्र जो सप्त्पषियों में से हैं । 


क्रतुध्यंसी -सना पु० [ स० ] ( दक्ष 


प्रजापति का यज्ञ नष्ट करनेवाले ) 
शिव | 

क्रतुपक्ु-संजा पुँ० [ स० ] घोड़ा | 

क्रम--सज्चा पु० [ स० ] १ पैर रखने 
या डग मरने की क्रिया । २ वस्तुओं 
या कार्या के परस्पर आगे-पीछे आदि 
होने का नियम | पूर्वापर सबंधी व्यव- 
सथा | शैली । तरतीब ।. सिलसिला । 
३ कार्य को उचित रूप से धीरे धीरे 
करने की प्रणाली | 


मुहा० क्रम क्रम करके ८ धीरे धीरे | 


'डने; शने। । क्रम से, क्रम क्रम से ८ 
धीरे-वीरे | 

४ वेद-पाठ की एक प्रणाली | ५ कसी 
कृत्य के पीछे कोन सा कृत्य करना 
चाहिए, इसकी व्यवस्था । वैदिक 
विधान | क्ल्य।६ वह काव्यालक़ार 
जिसमे प्रथमोक्‍्त वस्तुओं का वर्णन क्रम 
से क्या जाय | 

£सशा पु० दे० कम? | 


क्रमनासा#-सज्ञा क्री० 5० “४कर्म- 


नाशा? | 


क्रमातू-क्रि०ग वि० [ स० ] १ 


से। सिलसिलेबार। २. पौरे-र्धीरें। 


थोड़ा थाड़ा करके । 


क्रकाच--सजा पु० [ स० ] १ ज्योतिष क्रमसंनन्‍्याल्ल--तजा पु० [स० ] वह 


सन्‍्यास जो क्रम से ब्रढचय्य, ग्रहस्थ 
ओर वानप्रस्थ आश्रम के बाद लिया 
जाय। ॥ 
क्रमागत--वि० [ स० |] १ क्रमश; 
जिसी रूप को प्राप्त | २ जो सदा से 
हाता आया हो | परपरागत | 
क्रम 
या सिलसिले से। यथानुक्रम | ३. क्रम- 
' क्रम से | धीरे धीरे | हे 
क्रमालुकूल, क्रमालुसार--वि०,क्रि० 
वि० [ स० ] श्रेणी के श्रनुस,र | क्रम 
से। सिलसिलेवार | तरतीब से । 
क्रमिक--वि० [ स० ] १ क्रम युक्त | 
ऋक्रमांगंत । २ परपरागत | ३, क्रम क्रम 
से होनेवाला | 
क्रमुक--सश्ा पु० [ स० ] १ सुपारी। 
नागरमोथा | ३ एक प्राचीन देश | 
क्रमेल, क्रेलक--सजा पु० [ सं० 
यूना० क्रमेल्स | ऊँट | 


क्रय--तज्ञा पु० [ स० ] मोल लेने वी 


क्रिया | खरीदने का काम । 

यों ०--क्रय-विक्रव--खरीदने और बेचने 
की क्रिया | व्यापार | 

क्रयी--सशा पु० [ स० क्रस्रिन | मोल 
लेनवाला | खरीदनेवाला । 

क्रम्य--वि० [ स० ] जो विक्री के लिए 
रखा जाय | जो चीज बेचने के लिए हो'। 


क्र्य--सना पु० [.स० | मास | 
क्रव्यादू--सन्ना पु० [ स० ] १ मास 


खानेवाला जीव | २ चिता की आंग। 


क्रांत--वि० [ स० ] १, दबा था ढफ़ा 


हुआ। २ जिस पर आक्रमण हुआ 
हा। ग्रस्त । ३ आगे बढ़ा हुआ। 
जेंगे--सीमाक्रात । 


क्रांति--सक्षा त्ली०[ स० |] ६, कदम 


क्रातिमंडल 


रखना | गति। २ खगोल में वह 
कल्पित द्वत्त, जिसपर सूर्य ,थ्वी के 
चारों ओर घूमता जान पढ़ता है। 
अपक्रम | ३ एक दशा से दूसरी ढश्ा 
से भरी परिवत्तन | फेरफार । उल्य्फेर। 
जेसे--राज्यक्राति । 
क्रांतिमंडल--सश्ा पु० [ स० ] वह 
बचत जिसपर सज्य प्ृश्वी के चारो 
भोर घूमता हुआ जान पढ़ता है। 
ऋतिदृत्त--पज्ञा पु० [ स० ] सूर्स्य 
का मार्ग | 
क्रिचयन]% --सज्ञा पु० [ स० कुच्छ- 
चाद्रायण | चाद्रायण ब्त | 
क्रिमि--सज्ञा पु० दे० “क्ृमि? | 
क्रिमिजा--सज्ञा स्री० [ स० ] छाहद । 
लाख । 
क्रियमाण -सज्ञा पु० [ स० ] १ बह 
'जो किया जा रहाहो।२ वच्तसान 
कम जिनका फछ आगशे मिलेगा। 
क्रिया--सजा स्त्री० [ स० ]१ किसी 
काम का होना या किया जाना | कर्म | 
३ गत्यत्त | चेष्ण | ३ गति | हरकत | 
हिलता डोलना | ४ अनुष्ठान | मारभ। 
/ 5 व्याकरण में शब्द का वह भेद 
जिससे- किसी व्यापार का होना या 
करना पाया जाय। जैसे--आना 
सना | ६ शौच आदि कर्म । नित्य- 
केस | ७ श्राद्ध' अ दि प्रेत कम | 
यो०--क्रिया क्रम ८ अत्वष्टि क्रिया | 
८ उपचार- चितक्तत्सा | 
क्रियाचतुर--उंज्ञा पु० [ स० ] क्रिया 
या छत में चतुर नायक ॥ 
क्रियातिपत्ति--सजा स््री० [ स० ] 
वह काव्यारू हर जिसमे प्रकृत से मिन्न 
केसना करके, किसी विपय का वर्णन 
किया जाय | यह अतिशयोक्ति का एक 
भेद है। 
फक्रियात्मक -वि० [ स०] क्रिया के रूप 
मकया हुआ जो सचमुच कर दिख- 


२६६ 


छाया गया हो। 

क्रियानिष्ठ--वि० [ स० ] सध्या 
तप्‌ण आदि नित्य कम करनेवाला | 

क्रियायोग-उन्ना धु० [स०] देवत,भो 
वी पृजा करना और मदिर आदि बन- 
वाना | 

क्रियार्थ--सज्ञा पु० [ स० ] वेद में 
यजादि कम का प्रतियादक विधि-वाक्य | 

क्रियाचान---वि० [ स० ] कर्मनिष्ठ | 

'क्मंठ। . ., 

क्रियाविदग्धा -सज्ञा ल्री० [ स० ] 
वह नायिका जो नायक पर किसी क्रिया 
द्वारा अपना माव प्रकट करे । 

क्रिया-चिशेषण -सज्ञा पु० | स० ] 
आधुनिक व्याकरण के अनुसार वह शब्द 
जिससे क्रिया के किसी विशेष भाव या 
रीति से हाने का वोध हो । जेसे-- कैसे 
धीरे, क्रमणः,,अचानक इत्यादि | 

क्रिस्तान--सजा पु० [ अ० क्रिश्चियन्‌ ] 
इसा के मत पर चलनेवाला , ईसाई | 

क्रिस्तानी--वि ० [ हिं० क्रिस्तान +ई 

। ( प्रत्य० ) ] १ इसाइयो का। २ 
इसाई-सत क अनुसार | 

क्रीट% - सजा पु० दे० “किरीठ” | 

क्रीड़न--सशा पु० दे० "क्राढ़ा? | 

क्रीड़ना-नक्र० भ० [ स० ] कीड़ा 
करना | खेलना | 

क्रोड्टा--सक्षा स्री० [ स० ] १ केछि। 
आमाद-प्रमाद | खेल-कूद | २. एक 
छुद या बच | 

क्रीड़ाचक्र-सतज्ञ। पु० [स०] छः 
यगणी का एक बच या छुद। महासा- 
दक री | 

क्रीड़ित--वि० [ स० ] जिससे क्रीड़ा 
का जाय | क्रीड़ा के काम में जाया 
हुआ। 

क्रीत--वि० [ स० ] खरीदा हुआ | 
सजा पु० [ स० ]१ दे० “क्रोतक” | 
२. पद्ह प्रकार के दारसों मे से बह जो 


क्रोचिव 


मोल लिया गया हो । 

क्रोतक-सश्ञा पु० [ सं० ] बारह 
प्रकार के पुत्री में से एक, जो मता 
पिता को धन देकर उनसे खरीदा 
ग्याहो। 

क्रुछ--वि० [| स० ] कोपयुक्त । क्रोध 
में भरा हुआ | 
क्रर--वि० [ स० ] [ ज्ली० क्ररा ] 
१ पर-पीड़क । दूसरों को कष्ट पहुचा 
नेवाल । २ निर्दय। जालिम | ३, 
कठिन | ४ तीक्ष्ण | 
क्ररकमौ--सज्ञा पुं७ [ स० ] कर 

[म करनेवाला | 

ऋरता--सशा स्री० [ स० ] १ 
निधुरता | निदयता। कठोरता। २ 
दुष्टता | 

क्रशात्मा--विं० [ स० ] दुष्ट प्रकृति- 
न्ग्। 

क्रस--सतज्ा पु० [ अ० क्रस ] ईसा- 
इयों का एक धम-चिह् जो उस सूलछी 
का सूचक है जिस पर ईसामसीह चढ,ये 
गये थे | 

क्रेता -सज्ञा पु० [स०.] खरीदने- 
वाला | मोल लेनेवाल | ' खरीदद्वार | 

क्रोड़--सज्ञा पु० [ स० ] १ आाहि- 
गन में दोर्ना बॉहो के बीच का भाग | 
भुजातर । वक्ष/स्थरू | २ गोद । श्रँक् 
वार | सेल | 

क्रोड़पञ्च--सशा पु० [ स० ] वह पत्र 
जो कसी पुस्तक या समाचारपत्र में 
उस ॥ पर्ति के लिये ऊपर से छगया 
जाय । परिशिष्ड। परक | 

क्रोध--सज्ञा पु० [स० | चिच का 
उम्र भाव जो कष्ट या हानि पहुँचानेव[लि 
अथवा अनुचित कास करनेवाले के 
प्रति होता है| कोप। रोष । गुस्सा । 

क्रोधवंत#+-वि० दे० “क्रुद्ध” | 

क्रोघित#--वि० [ हिं० क्रोध ] 
कुषित | क्रुद्ध | पे 


क्रोधी 


क्रोधी--वि० [ स० क्रोघिन्‌ ] [ स्त्री० 
क्राविनी] क्रोध उरनेव।ला । गुस्तावर। 
ऋरश-सजा पु० [ स० ] कास | 
क्रीच--सन्ना पु० [ स० ] १ बरॉकुछ 
नामक पत्नी । २ हिमालय का एक 
पर्वत । ३ पुराणानुसार सांत द्वीपो मे 
से एक । ४ एक भकार का अत । 
५ एफ वर्णाइच | 
कलव -एउचा पु० [ अ० ] सावजनिक 
विययो के विचार या आमोद-प्रमोद के 
लिए, बनी सत्या या समिति | 
घफुलकौ-सना पु० [ अ० ] कार्यालप्र 
का मुझ्ी । मुरर्रिर | 
कल्लांत--वि० [ म० |] थय्या हुआ। 
श्रात । 
कल्लांति--संज्ञा ल्ली० [ स० ] १ 
परिश्रम ' २ थर्रावद् | 
किल्प--सजा खत्री० [ अ० ] कागज 
वा व लो आदि को दबाने की कमानी | 
फिलिशित--वि०_[ स० ] दे० 
“इलशित” | 
किल्लप्ट--वि ० [स० ] १ क्लेभयुक्त । 
दुखी | दुःख से पीढ़ित। बेमेल 
( वात ) | पर्वापर विरुद्ध ( वाक्य ) | 
३ कठिन | मुश्किक | ४ जो फटिनता 
से तिद्ध हो । 
किल्लप्रता--पन्ना न्री० [स०] क्स्ष्ट 
का भाव | 
किल्एत्व--सत्ना पु० [ स० ] १ 
क्लिप्-का भाव | कठिन्ता | क्लिप्य्ता | 
२ कव्य का वह दाप जिसके पारप 
उसका भाव समझने में कठिन्ता 
होती है । 
कलीच--त्रि० पु० [ स० ] १ पढ़। 
नपुसक | नामर्द। २ ड्खाऊ। 
कायर | 
फलीचता--#ंक्ञा त्री० [ स० ] क्लीवब 
का भाव | 
कतलीपघत्व--सजा पुं० [ सं० ] नपुस- 


रड० 


फता | 
क्लंद-नसजा पु० [ स० ]* सास्य 
पन । शाद्र ता। २. पर्ताना । 
कलेदफ--सना १० [ सर] १ पसाना 
लानवाढा | २ घर्गर मे एड 
प्रकर का कफ जिससे पर्मोमा उन 
होता है। ३ घरीर मय दस प्रफुर 
की अग्नियों मे से एक | 
फकलश+--सना पुर [ स० ] # रच्य | 
कप्८ | ब्यया | बदना | २, झर 


5 


झगड़ा। 
लाए | 

क्लशित-वि० [सं० ] श्सि क्श् 
हा | हु॥खन । पाहत | 

कलव्य---सशञ्ञ। पु० [ स० ] स्तर । 

कलोम-सना ४० [सन | दाइनी 
भार का फेफ़ा | फुकस । 

क्वचचित्‌-क्रि० प्रि० [स० ] सेट 
हा । झायद हो कार। बहन फम् । 

क्रणु-सजा पु [ ख० ] १ हं पर 
का अब्द | ३२ बाण वी सफर । 

फ्त्रश्िति-बि० [०] १ अब्द 
करता हुआ। गुजर कसा हुमा। 
२ तजञ्ता हआ। 

फ्वारा--सन्ा पु० दे० “ज्वारा? | 

क्याथ सन पु० [स० | पानी में 
उत्रालकर श्रोपवरिया क्षा निमत्र 
हुआ गाढा रस | ऊदा | 

कतान- >सभत पु० द० /क्त्रण ! 

पवारपन--सजा पु० [ हि० ज्वार + 
पन । ६ प्रत्य० )] क्यासपन | उमार- 
पन । ज़्यार। का भाव | 

क्वारा--उजा पु०, वि० [स० कुमार] 
[ जञा० क्यारी | जिस विवाह न 
दुआ हा | ऊुआरा | बिन ब्यादा | 

क्वयारापन-सना पु० दें० क्या 
रन?! | 

कया रेटाइन--सज्ञा पु० [ अ्र० वह 
स्थान जहाँ बाहर से अये हुए लाग 
इसलिए कुछ सगय तक रोक रखे 


झुन हि 
गण 2507 # मे #7] 

फ्यासि-नस उप [ स० ) न्‌ के 2ै 
न वितिन्‍्पामपर रे ! 

फर्यंता गा 30२३ पं ० ह्० हक यरा | 

द्ेनम्य--विण् देह साग्य! | 

दाग -+|द्मा १० [?*] [7 ० भ्फि मर] 
£ बॉल था सग्य शा संबमे झोदा 
बाग | पट 7 भनुप पा | 

मसुहा ० था मान प८॑ थोड़ी म्र्र |] 


रह 
४ ह४] ३3 साग्मर। मा ह। ४. 


सर बा्र का दिन । 
सगप्रथा--४। [४० | 
जिज्रनी । 


क्षगाभंगुर -पि० [स० ] शामया 


५.७ 
हे 


हज 


न्द्रर० 


से दूसरे क्षत्र में नाग हों 
ज्ञान, माना जाना £। 
छ्लरिफका--5४:7 सलरी [०] ब्घिली। 
क्षणेंक-शि० [ शि० [स० क्षर+एर ] 
छलग भर । बहुत थोड़ी देर तर । 
जलत--िं० [स० ] से क्षति था 
आधात पहुँचा हो। पात्र लगा हुआ। 
सर पु० [ स० ] ! घाव । ऊम | 
३ झण | फोड़ा। हे मारना। पादना। 
४ क्षति या आपात प्ुँचाना । 
पातज -वि० [स०] १ क्षत से 
उतने । जेसे--ताज झोथ । २ छछ। 
मुर्स । 
सशा पु० [स« ] रका। झपिर | 
खून | 
घसतयोनि--सि० [स० ] ( स्री० ) 
जिसका प्रुदप के साथ समागम हो 
चुका हो । 


घत-पिदछ्तत 


ज्षत-विद्तत- वि [ स० ] बिसे 
बहुत चोट छगी हो । घायछ | लहू- 
लहान | 

क्षतव्रण-सज्ञा पु० [स० ] कठने 
या चोट लगने के बद पक्रा हुआ 
स्थान | 

कछ्ता--सना सत्री० [ सं० ] वह कन्या 
जिसका विवाह से पहले ही किसी 
पुरुष से दूषित सबंध हो चुडा हो । 

चताशोंच-सज्ा पु० [स० ] वह 
अज्योच जो छिसी मतुष्य को घायल 
या जख्मी होने के कारण छगता है | 

चति-सशा स्री० [ स० ] १ हानि। 
नुक्सान । २ क्षय | नाश | 

चत्र -सज्ञा पु० [ स० ] १ बल। २ 
राष्ट्र। ३२. धन | ४ शरीर | ५ जल | 
[ स्ली० छुत्ाणी | क्षत्रिय । 

कत्नकम--०शा पु० [ स० ] क्षत्रियो- 
चित कम | 

क्जधम--संशा पु० [ स० ] क्षत्रियों 
का धरम | यथ[--अध्ययन, दान, यज्ञ 
भोर प्रजापछन करना आदि | 
क्षत्रप--सज्ञा पु० [स० या पु० फा० ] 
ईरान के प्राचीन माडलिक राजाओों 
की उपाधि जो भारत के शक राजाओं 
ने ग्रहण की थी | 

चत्रपति--सज्ञा पु० [ स० ] राजा। 
क्षत्रयोग--सश्ा पु० [ स० ] ज्य तिप 
में राजयोग । 

कात्रवेद-सशा पु० [ स० ] घनुर्वेंद । 
६ तिय--सज्ञा पु० [ स० ] [ ज्ली० 
क्षत्रिया, क्षत्राणी | १ हिंदुओं के चार 
वर्णो में से दूसरा वर्ण | इस वर्ण के 
लोगों का काम देश का शासन ओर 
शत्रुओं से उसकी रक्षा करना है। 
२. राजा । 

क्षत्री -सज्ञा पु० दे० क्षित्रिय”। 
क्षपणुक--वि० [ स० ] निर्लज्ज | 
प्शा पुं०[ स० ] १. नगा रहनेवाला 


२७९ 


जैन यती | दिगबर यती । २ ब्रेद्ध 
सन्‍्याती । 

कज्षुपा-तशा क्री० [स० ] रात। 
रात्रि | 

ज्पाकर--सशा पु० [ स० | १: 
चंद्रमा । २ कपूर। 

क्षपाचर--सश्ा पु० [ स० ] [ स्ली० 
क्षाचरी ] निशाचर | राक्षस | 

ज्पानाथ--पन्ना पु० [स०] चद्रमा | 

क्षम- वि० [ स० ] सशक्त | योग्य | 
समर्थ। उपयुक्त । (योगिक में ) 
जेंसे - काय्यक्षम | 
सज्ञा पुं० [ स० ] शक्ति | बढ । 

क्षमणीय -वि० [ स० ] क्षमा करने 
योग्य । 

क्षमता--सज्ञा स्नी० [ स० ] योग्यता। 
सामथ्य | 

क्षमना#--क्रि० स० दे० “छमना”? | 

चमा--0ज्ञा स्नी० [ स० ] १ चित 
की एक बृचि जिससे मनुष्य दुसरे 
द्वारा पहुँचाएं हुए कष्ट को चुपचाप 
सह लेता है और उसके प्रतिकार या 
दड को इच्छा नहीं करता। 
क्षाति | माफी। २ सहिष्णुता । सहन- 
शीलता। ३१ प्ृथ्वयी। ४ एक को 
सख्या। ५ दक्ष की एक कन्या | ६ 
हुर्गो। ७ तेरह अक्षरों की एक वर्ण- 
चृत्ति। 

क्षमाई#--सशा स्त्री० [ हिं० क्षमा ] 
क्षमा करने को क्रिया | 

कमाना#--क्रि ० स० दे० “छमाना” 

क्मालु-वि० [ स० ] क्षमाशीढ । 
क्षमाव न्‌ | 

क्षमावान--वि० पु० [ स० क्षुमावत्‌ ] 
[ स्री० क्षमावती | १ क्षमा करने- 


- वाल्य | माफ करनेवाला | २ सहन- 


शील | गमखोर । 
च्माशील--वि० [ स० ] १ माफ 
करनेत्।व्य | क्षमावान्‌ | २ ज्ञात प्रकृति 


क्तरण 


चमितव्य-- वि० [ स० ] क्षमा करने 
योग्य । 

च्मी--वि० [ स० क्षमा + ई (प्रत्म०) 
१ क्षमागील | माफ करनेवाला | २. 
शांत प्रकृति । 
वि० [ स० क्षम ] समर्थ | सशक्त | 

चध्तवम्य--वि० [स०] माफ करने योग्य । 
जो क्षमा किय्रा जाय | क्ष तव्य 

क्षय--सना पु० [ स० ] [ भाव० 
क्षयित्व] ! धीरे धीरे घटना | हास | 
अपचय | २ प्रल्य | कद्यात। ३ 
नाश। ७४ घर। सकान। ५ यह्ष्मा 
नामक रोग | क्षयी ।६ हऋूत। समा- 
म्ि। ७ ज्योतिष में बहुत दिनो पर 
पड़नेव।छ, एक मांस या महीना जिममें 
दो सक्रातियाँ होती हैं और जिनके 
तीन मास पहले और तीन मास के 
पीछे एक एक अधिमास पड़ता दै। 

चाय पक्त-सजा पु० [ स० | कृष्ण 
पक्ष | 

क्थयिष्णु--वि० [ स० ] क्षय था नष्ट 
होनेवाला | 

क्षयी--वि० [ स० | १ क्षय होने- 
वाला | नष्ट होनेवाला | २ जिसे क्षय 
या यक्ष्मा रोग हो ! 
सज्ञा पु०| स० ] चद्रमा | 
सज्ञा ज्ली० [ स० क्षय ] एक प्रसिद्ध 
असाध्य रोग जिसमें रोगी का फेफड़ा 
सड़ जाता और सारा शरीर धीरे धीरे 
गल:जाता है | तपेदिक | यक्ष्मा | 

क्षयय--वि० [स०] क्षय होने के योग्य। 

क्षुर--वि० [ स० ] नाशवान्‌। नष्ट 
होनेवाला । 

सज्ञा पु० [ स० ]१ जल। २ मेव। 
३ जीवात्मा। ४ शरीर। ५ अनन | 

क्तरणु--सज्ञा पु० [ १० ]१ रस रस- 
कर चूना | खाब होना । रसना | २« 
झगड़ा । ३ नाश या क्षय होना । ४ 
छूटना । 


क्षांत 


ज्ञांत--विं० [ स० ] [ ह्ली० क्षाता ] 
१ क्षमाशील। क्षमा करनेवाला | २ 
सहनभील | 

कज्ञांति--सत्र स्री० [ स० ] १ सहि- 
प्णुता। सहनभीछता | २ श्षमा। 

क्ातज-वि० [ स० ] श्षत्रिय सब्धी | 
छुत्रियों का। 

सज्ञा पु० [ स० |] श्षत्रियत्र | क्षत्रिय 
प्न 

च्ाम-त्रिी० [ स० ][ ज्री० क्षामा ] 
१ क्षीण | कृद्य | दुबछा पतला | 
यो०--श्षामोदरी--पतली ऊमरवाली | 
(ञस्री)। 
२ दुबंढ | कमजोर [३ अत | थोड़ा | 
ज्ञार--एजा पु० [स० ]१ टाहक, 
ज,रक था विस्फोटक ओपधियों को 
जलाकर या खनिन्न पढार्था को पानी में 
घालकर रासायनिक क्रिया द्वारा साफ 
वरके तेयार की हुई राख का नमऊ। 
खार।| सारी । २ नमक | ३ सज्नी | 
खार। ४ गोरा । ५ सुहागा। ६ 
भस्म | राख | 
4० [स-] १ क्षरणशील | २ खारा | 
प्ारलवणु--सज्ञा पु० [ स० ] खारी 
नमक | 

क्षालन -सना पु० [ स० ] धोना | 
चालित--बि० [ स० ] बुछा हुआ | 
च्िति--तजा ज्ञी० [स०] १ प्रृथित्री | 
२ वरुस्थान। जगह | ३ गोराचन। 
४ क्षय | ५ प्रढय-काछ | 

ज्ञितिज--मज्ञा पु० [ स० ] १ मगर 
श्रह | २ नरकापुर। ३ केंचुआ। 
४ देक्ष। पेढ़। ५ खगांछ में वह 
तिय्य॑ंग्‌ वच जिसकी दूरी आशा के 
मध्य से ६० अगर हो । ६ दृष्टि की 
पहुँच पर वह द्त्तातार स्थान जहाँ 
आकाश ओर एथ्ब्री दोनो मिले हुए: 
जान पड़ते हैं | ; 

खिपत--वि० [स० ] १ फॉका हा. | 


२७२ चुब्घः 
क्लीरिणी--सजा ख्री० [स०] १, 
कर जाकोर्ण । २ खिरनी | 
क्षीरोद-सज्ञा पु [०] क्षीर-समद्र | 
यो०--भ्षीरोंद तनया + लथ्ष्मी | 
चुणाणु--त्रि० [स०] १ अभ्यस्त | २ 
दलित | ३ टुकरे टुकरे किया ह्आ | 
४ खत | 
चुत--सना [ ० ] भख | छुवा | 
छ्द्र बि० [स० | १. इफा। 
कजूस | २ अधम | नीच | 3 अत्य!- 
छोटा या थोड़ा | ४ क्रर। खाद्य । 
५ दग्द्रि। 
चुद्धघाटिका -- समा न्व्ी० [स०]१५ 
खुपरूदार करपनी | २ घुतरू। 
छुद्गरता--सना स्री ०[स०] १. नीचता | 
फसीनापन | २ ओछापन । 
छुद्धप्रसति--विं० [ स० ] भोछे या 
या खाद स्वभावव छा। नीच प्रद्ठति, 
का । 
लुद्बचु द्धि--वि० [ स० ] १ दुष्ट वाः 
नीच बुद्धितवराछा । २ नासमझ । मूर्ख | 
छुद्गा--तजा पु० [ स० ] १ वेश्या | 
# २ अमलोनी । लोनी । ३ मधुमक्खी | 
* ठ्रव था तरल पदार्थ | ३, जछ | जुद्गाचली-सजा स्लरी० [स० | 
पानी | ४ पेढ़ों का रस था दूध । ५ क्षुदघटिका। | 
खीर | झेद्राशय--वि० [स०] नीच-प्रकृति । 
क्षीरकाकोली--सजा ज्री० [ स० ] 


ह ह कमीना । “महाग्य” का उल्य । 
एक प्रकार की काकोशी जड़ी जो भष्ट छंघा-रुज्ञा त्री० [ स० ] [ बि० 
वग के अतगंत है। हि 


[ लुधित, क्षुबाद्ध | भोजन करने की 
पक्ीरज-सत्ा पु० [स०] १ चद्रमा। 


इच्छा। भूख | 
३२ गशख | ३, ऊमल | ४ दही । 


;। चुधातुर--.वि० [स० ] भूखा | 
प्ीरजा--सजा ज्री० [ स० ] छक्षी | छुधावंत्त--बि० दे० “क्षुबाबानू” । 


त्यागा हुआ | २ वित्रीर्ण । ३ अव- 
जात। अपमानित | ४ पतित। ५ 
वात गेग से ग्रस्त | ६ उचटा हुआ | 
चचल | 
सत्रा पु० चित्त वी पॉच अवस्थाओं मे 
से एफ | ( योग ) 
ज्षिप्र-क्रि० वि० [ स० ] १ झञीत्र। 
जल्‍दी । २ तत्लण | तुरत | 
वि० [स० ] १ तेज | जल्द | २ 
चचल | 
क्षिप्रहस्त--बि० [मस०] शीघ्र या 
तेज काम फरनेवाल | 
क्षीण--वि० [ स० !१ दुब्त्य-पतला।| 
२ सृक्ष्।| ३ कऋयणील।| ४ घटा 
हुआ । जे कम हो गया हो | 
ज्षीणच॑द्र --सजा पु०[ स० है क्ष्ण 
पक्ष की अप्ट्मी से शुक्ल पश्ष की 
अष्ट्मी तक का चंद्रमा | 
ज्ञीणता-सजा स््री० [स०] १ 
हुवंछठता | कमजोरी | २ दुबलयन | 
३ सृक्षमता | 
प्तीर--शज्ञा पु० [स०] १ दूध | पय | 
थो०--उीरसार 5 मक्खन | 


रा 


जीरधि-सश्ा पु० [ स० ] समुद्र | जुधावयान--वि० थ[ स०  [ स्त्री० 

क्षीरनिधि--सच्ञा पु० [स०] समुद्र | क्षघावती | जिसे भूस्त्र ठगी हो । मूखा। 

क्षीरखत--मज्ञापु० | स० ] केबछ क्षुचित -बि० [ स० ] भूखा | 
टुप प्रीकर रहने का त्रत | पयाहार | द् 


ई झुप-सजा पु० [ स० ] छोटी डाछि- 
न जलता सुठ | ले) पुत३  ववोलाजर्ण | पैधा | ज्षाड़ी | 

गानुसतार सात रुमृद्रा में से एक, जो क्ुब्ध--बि« [स० ] १ चंचल । 
दूध से भरा हुआ माना जाता है | अधीर | २ व्याकुछ | 'विहछ। ३ 


चुभित 


भयभीत | डरा हुआ। ४ कुपित | 
क्र्द्ध। 
जझुभित--वि० [ स० ] छुब्घ । - 
चछुर--सशा प० [० | १ छुरा। 
उस्तरा | २ पश्चुर्भों के पोव का खुर | 
चुरधार--तशा पु०[ स० ] १ एक 
नरक | २ एक प्रकार का वाण | 
क्र रपर- सभा पु० [स०| १ एक 
प्रकार का बाण | २ खुरपा | ' 
त्तुरिका-सजशा पु० [स०] १ छुरी। 
चाकू । २ एक यजुर्बेंदीय उपनिपदू | 
चुरी-सज्ञा पु० [सन्क्षरिन्‌ ] [ रवी० 
क्षुरिनी ] १ नाई। हज्ज,म | २ वह 
पशु जिसके पाँव भें खुर हो । 
सजा स्री० [ स० ] छुरी | चाकू । 
क्षेत्र-सश्ञा पु० [ स० ] १ वह स्थान 
जहाँ अन्न वोया जाता है। खेत ।- २. 
समतल मूमि | ३ उत्यत्ति स्थान | ४ 
स्थान | प्रदेश। ५ तीथ स्थान । ६ सत्र । 
जोरू। ७ शरीर | बदन । ८. अतः 
करण | ६. वह स्थान जो रेखाओं से 
घिरा हुआ हो । 
क्षेत्रगरितत-सजशा पु० [ 0० ] क्षेत्रों 
के नायने और उनका क्षेत्रफल निक छते 
कीं विधि बतानेवला गणित | _ 
क्षेत्रन-वि० [स० ] जो क्षेत्र से 
उसन्न हो | 
सज्ञा पु० [स०] वह पुत्र जो किसी मत 
या असमर्थ पुरुष की बिना सतानवाली 
ञ्रीके गर्भ से दूसरे पुरुष द्वारा उत्तन्ने 
»हो। श्र 
क्षेत्रज्ष--सज्ञा पु० [स०] १ जीवात्मा। 
२ परमात्मा | ३े किसान | खेतिहर । 
/ विं० [ स० ] जानकार | शप्ता । 
क्षेत्रपति--सज्ो पु० [ सं० ] १ खेत़ि- 
न्‍ ३२ । न्‍ 


'रेउ३े 


हर | २ जीवात्मा | ३. परमात्मा | 
क्षेत्रपाल--सज्ञा पु० [ स० ] १ खेत 
का रखवाला | क्षेत्ररक्षक | २ एक 
प्रकार के मैरव। ३ द्वारपाल़ | ४ 
किसी स्थान का प्रधान प्रबधकर्चा। 
भूमिया । 
क्षेत्रफल--संश्ञा पु० [ ० ] किसी 
क्षेत्र का वर्गात्मक परिमाण | रकवा | 
क्षेत्रविदू--सज्ा पु० [स०] जीवात्मा | 
क्षेत्री--सज्ञा पुं० [ स० क्षेत्रिन्‌ ।४९५ 
खेत का मालिक । २ नियुत्ता सत्री का 
विवाहित पति , ३ स्वामी | 


क्लेप--सशा पु० [ स० ] १ फंकना । 
२ ठोकर। वात । ३ अक्षाश | शर। 

४० निंदा | बदनामी । ५ दूरी । ६« 
बिताना । गुजारना । जेसे--क/लक्षेप | 

क्षेपक --वि० [ स० ] १ फें+नेवाला। 
२ मिलाया हुआ | सिश्रित । ३. निंद- 
नीय | 

सा पु० [ स० ] ऊरर से या पीछे 

' से मिल या हुआ-भश | ४ 

क्षेपण--छशा पु० [ स० ] १ फेंकना। 
२ गिराना। ३ जिताना। गुजारना | 

क्षेमंकरी >सजा ज्ली० [ स० ]१ एक 
प्रकार की चील जिसका गला सफेद 
होता है | २ एक.देवी। , 

ल्षिम -सशा पु० [ स० ] १ प्राप्त वस्तु 
की रक्षा | मुरक्षा । हिफाजत । 

' थौं०- योग-क्षेम । हर 
२ कुशल | मगर | ३ अम्युदय | ४. 
सुख | भआानद | ५ मुक्ति | 

क्षेशय--सज्ञा पु० [ स० | क्षीण का 
_भाव।...... 

क्ञोणि--छजश सत्री० [ स० ] १ एथ्वी। 

, ३२ एक की सख्या। 


| 


द्चे 


चोशिप--सन्ञा पु० [ स० ] राजा | 
क्ोगी सशास््री० दे० “क्षोणि? । 
क्षोम-सझा पु० [ स० ] [वि० क्षुब्ध; 
क्षुभित | ९१ विचल्ता | खल्बबी । २ 
व्याकुलता । घबराइट | हे 'भय | डर | 
४ रज | शोक | ५, क्रोध । 

ज्ञोभण -वि० [ स० ] ज्ञोमित करने- 
वाला | क्षोमऊ | 

सज्ञा पु० [ सं० ] काम के पाँच बार्णों 
में से एक। ; 

क्ञोभित#-वि० [ स० क्षीम ]१ घब- 
राया हुआ | व्याकुल | २ विचलित । 
चलायम न । ३ डराहुभा | भयभीत | 
४ क्रद्ध | 

कज्ञोभी--वि० [ स० क्षोमिन्‌ | उद्देग- 
शील | व्याकुलछ | चचल | 

क्षोम-सज्ञा पु० दे० “क्षौम” | 

क्षीरि, क्तौसी- सरशा स्त्री० [ सं० ] 
१ पृथ्वी | २ एक को सख्या | 

क्षोद्र-तजा पु० [स० ] १ छठ का 
भाव | छ्षुद्रता । २ छोटी, मकखी का 
मधु ।|३ जल | 

क्ञौम--पंशा यु० [स०] ६ सन बादि 
के रेशों से बुना हुआ कपड़ा | ९ वह्ध | 
कयड़ा । 

क्लौर--सक्ञा पु० [ स० ह हज,मेंत । 

क्षौरिक--सज्ाा पुण [स० | नाई । 
हज्जाम | 


क्ष्मा--सक्ञा स्री० [ स० | २ पृथ्वी ] 


घरती | २ एक की सख्या। 
ध्वेड़ - सश्ञा पु० [ स० ] $ अब्यक्त 
शब्द या ध्वनि | २ विषर। जहर | रै. 
शब्द | लवनि | 
वि० [ स० ] १ छिछोरा। ३ कपटी। 


(् 


ख--हिंदी वर्णमाला में धर्म व्यजनों के 
(अतर्गत कब का दूसरा अश्वर । 
खं--नसमा पु० [ स० खम्‌ ] १, झ्ृत्य 
स्थान | खली जगह | २ विछ। हिद्ग | 
3 आकाश | ४ निकलने, का मार्ग । 
५ इंड्रिय। ६ बिंदु | घूल्य' | ७ 
स्वर्ग । ८ सुख | ६ ब्रह्मा | १०, 
मोक्ष | निर्वाण | 
खंख--वि० [ स० कक ] १ छूछा । 
खाछी । २ उज़ाड़ । बीरान | 
खखरा।--सन्ना पु० .[ देश० ] ताँवे 
' का बड़ा देग जिसमें चावल आदि 
पकाया जाता है | 
'वि० [ देश० ] १, जिसमें बहुत से 
छेद हों ।/२ जिसकी बुनावट प्रनी या 
ठम न हो। झीना । 
खँखार--सजा पुं० दे० “ख़खार” | 
खंग--तजा ५० [ स० खद्ध ]१ तल- 
वार | २ गेंडा | - 
खँंगना--क्रि० ० [ स० क्षय ] 
कम होना। घट जाना। _ , 
खँग हा--पि० दे० “खेंगेल” |' 
खेंगालना---क्रि० स० [ स० क्षालन ] 
, + इलका धोना | थोड़ा घोना | २ 
“ उत्र कुछ उड़ा छे जाना | खाली कर 
देना | के 
खेंगी-सज्ञा छी० ,[ हिं० खैंगना ] 
कमी । बटी। की 
खेंगेल--वि०.| हिं० स्राग ] जिसे खाँग 
बा दोत निऊछे हों । 
खेंघारना--फि० 'स० दे० “खँगा- 
लता? | *०«० | 
खेंचना।--क्रि० झ०'[ हिं खाँचना ] 
चिह्नित दवना | निशान पटना | 
खँचानचा--क्रि० स० [ हिं५ खाँचनोा] 
(६ श्रक्रित करना। चिह «बनाना [२ 


जल्दी जल्दी लिखना | ३ दे+ 


२७४ 


ग्त्र 


्ा 


हर 


“खींचना” | 
खेंचिया-समा ज्री० दे० सपाँवी”? | 
खंज़[-संत्रा पु० | स० ] १. एक रोग 

जिसमे मनुप्य का पैर जकड़ जाता है | 

२ लेंगढ़ा । 
खंजक -सन्ना पृ० [स० ] लगड़ा | 
सजा पु० [ स० खजन ] खजन पत्ती | 
खँजड़ी-संज्रा स्री० दे० “ खँनरी” | 
खंजन-सजा पु० [ स० ] एफ प्रसिद्ध 

पक्षी जो भरत्‌ से लेजर ब्रीतकाल तक 

दिखाई देता ह | सेंदरिच । ममता | 

२. खँदरिच के रग का घोड़ा । 
खंजर--सन्ा पु० [ फा० ] कदर । 
खँजरी--सज्ञा ज्ी० [ स० खन्रीट - 

एक ताल ] इफली की तरह का एक 

छोटा बाजा | 

सजा स्री० [ फा० सजर ] १, रगीन 

कपड़ी की ल्हरिएदार धारी । २. धारी- 

दार कपड़ा | 
 खंजरीट-रसजा पु० [स«] ममोला | 
खजन | 
खंजा--सज्ा स्री० [ स० ] एफ 
' वर्णाद्ध/ समत्ृत्त | 
खड--पछजा पु०[ स० ] १ भाग। 

इक्ड़ा। हिस्सा | २ देश। वर्ष ।३. 

नो की सख्या | ४, समीकरण फी एक 
- क्रिया | (गणित) | ५ खॉड़ | चीनी | 

६ दिया |दिक | 

ध्क 

बि० १, खडित | अप्र्ण | २ छोटा । 
2० . 

ज्न्रा ५६ स० खडद्ड ] खाँड़ा | 
खडकथा--सज्ञा स्त्री ० [ स० ] कथा 

+ एक भेद जिसमें मंत्री अथवा ब्राह्मण 
, “तक होता है और चार प्रकार का 
' विरद्द रहता है |: 
खंडकाव्य--सजा, पु [ स० ] छोय 

कथाज्मक प्रत्रधकाव्य | जेसे--मेघदत | 


हुदानो 


खदन--तसज| पु० [ स० | बि० सद- 
नीय, खटित ] १ तोड़ने, पड़ने की 
क्रिया | सत्रन | छेदन । ६. कसी बात 
को अयथार्थ ठहगना | त्रष्ठ कास्ना ! 
मटन का उत्द्या | । 
खेंडना--सपा मु० [ २० खट ] एफ 
प्रकार का ममफ्रीन पहचान । 
संडनाह+-क्रि०् स० [ सन खटन ] १ 
ठुको हुक करना | तेददसा | २ बल 
पटना | 
खंडनी--सजा स्त्री ० [ स* सदन ] 
मालगुजारी की फ्च्त । कर | 
खंडनीय--संशा स्त्री ० [सं] *, तोड़ने 
फोढ़ने लायक | २. खटन करने थेग्प | 
३. यो अयुक्त ठहराया जा सके | 
संडपरणु--मशय पु० [स०] !. 
सदादेव। शिव | २ विण्यु। ३ 
परशुराम | 
खेडवाल--सजा पु [स०] इल्पाई। 
खंडपए्री--सजा स््री० [ हि० खाँड़ + 
प्ररी ]ए+ प्रकार की भरी हुई मीठी 
परी । 
खसंडप्लय--सज्ञा पु० [ स॑* ] वह 
प्रढय जो एक चतुयु गी बात जाने पर 
होता है | हि 
खंडवरा--सजा पु० [ दि० खाँड + 
वबरा | मीठा बड़ा | ( पकवान ) ८ 
खंडमेर --सज्ञा पु० [ स० ] रिंग 
में एक क्रिया | 5 
खेंडर--सजा पु० दे० “खूँडहर” | 
खंडरना--क्रि० स० दे० “ख़टन।” | 
खेंडरा--सज्ञा पु० .[ स० सखड + हिं० 
बरा] वेसन का एक प्रकार था चौंकीर 
' बड़ा। 
खेंडरिच--सज्ञा पु० [ स« खजरीद ] 
खनन पक्षो | पे य 
खेंडवानी--सज्ञा स््री० [.हिं० खाँड + 


3 
खड़सांल 


श्जर 


| पानी ] १ ,खाँड़ का रस। शरब्रत। खंधियाना*-क्रि० स» [ हिं० 


१ कन्य उक्षवाल्लों की ओर से बराति- 
“यो का जलगान या शरबत मे ने की 
| क्रिया । 
खंंड्साल --सशा सत्री० [ स० खड + 

शाला ) ] खाँढ़ या शक्कर बनाने 

का कारबाना | न 
खेंड्हर--पज्ञा पु० [ स० ख़ड + हिं० 

घर ] फिसी दृटे या गिरे हुए मकान 

! का बचा हुआ म.ग | 
खंडित-वि० [ स० ] १ द्वन्न हुआ। 

भग्न | २ जो पूरा“न हो । अपूर्ण । 
खडिता--ंज्ञ त्नी० [स॒० ] वह 

नायि| जिसका नायक रात को 

- किसी अन्य नायिका के पास रहकर 

। सबरे उसके पास आवे। 
खेंडिया--सज्ञा स्नी० [ स० खड ] 

छोट टुकड़ा । 

खेंडोरा[--सशा पु० [हिं* खॉड़ + 

भोरा (प्रत्य०) ] मिशरी का लड्डू । 

“ओला | 
खंतरा--पजञ, पु० [सं> कांतर या 

'ईि० अँतरा ]१ दरार। खोडरा। 

२ कोना | अँतरा । 
ख़ता।--सज्ञ पु० [स० खनिनत्र ] 
।[ ज्री० अल्ग० खनी ] १ कुद्दछ। 
२ फावइ। ३ गैनी। 
खेंदक -सज्ञा स्री2 [| अ० ] १ शहर 
'य किले के चरो ओर की खई। 
२ बड़ा गडढा | 

खंदाश्मं-सगजा पुं० [ हिं० खनना ] 

खोदनेवाला | 

खँघवाना -क्रि० स० [ हिं० खाली ] 

खाली कराना | 

खेंघार+/--सज्ञा पु० [ सं स्तथावार] 

'९ स््रघावार। छावनी । २ डेश। 
खेमा | , 

संशञ। पु+ [स० खडपाल ] सामत 
राजा | सरदार । पक 


खाली ] बाहर निकाछना। 
करना । ; । 
खम--छज्ञा पु० दे० “खमा? |. 
खंभा--घज्ा पु० [स० स्क्रम या स्तभ] 
[ ज्री० खेमिया | १. पत्थर या कॉंठ 
का लबा खड़ा टुकड़ा जिसके आधार 
पर छत या छाजन रहती है। सर्तभ। 
२ बडी छाद | पत्थर आदि का छछत्रा 
खडा हुकड़ा । 
खभार#[--सज्ञा पु० [स० क्षीम, प्रा० 
खोभ ]-१ अदेशा | चिंता। २ घब- 
राहट। व्याकुछता। रे डर। भय । 
४ शोक | ! 
खेभिया--सैशा ज्री० [ हिं० खभा ] 
छोटा पतला खमा | डे 
खेंसना#-क्रि० अ० दे०“ खसना” | 
ख--सक्ञा पुं० [स० ]१ गड्ढा। 
गते | २ खाली स्थान । ३ , निगम | 
निकास | ४, छेद। त्रिल | ५ इद्विय । 
६ गले की वह, नाली जिससे प्राणवायु 
भाती जाती है। ७ कुआाँ।८ तीर 
का घाव | & श्राकाश | १० स्वर | 
११ मुख | १९ कर्म । १३ बिंदु। 
सिफर | १४ ब्रह्म । १५ शब्द] 7 
खर्ईट#--सज्ञा स्री० [स० क्षयी ] 
।१ क्षय । २ लड़ाई | सुद्ध | ३ तक- 
रार || झगड़ा । । पा अर 
खकखा--सशा पु० [ अ० कहकहा ] 
जोर की हंसी । अट्टदःस | कहकहा | 
,२ अनुभवी पुरुष | ३: बड़ा ,और 
ऊँचा हाथी । 
खखस्नार -सज्ञा पु० [ अनु० ] गाढा 
थूफ़ या कफ जो खखारलने से निकले | 
कफ । 
खखारभा-क्रि० औ० [ जनु० ] थूक 
या कफ बाहर करने के लिये गले से 
शंत्द संहित वायु निकालना | 
खखेदवाॉ#-+क्वि० छ० [सं» आखेट] 


खाली 


खसं्ेना 


१९ दबाना | 2२ 'भगाना | ३१ घायछ 
करना | की 
खखेटा--सज्ञा पु० [१] १ छिद्र'। 
'छेद | २. शक्रा] खब्कां |. ' 5 
ख़गर--सज्ा पु० [ स० ] १ आकाश 

में।चलनेवाली वस्तु पया व्यक्ति | २ 

पक्षी | !'चिड़िया । ३, गधव | ४ 


है) 
ला ई घ 


बण | तीर । ५ ग्रह। तारा। ६+ 
, बादल | ७ देवता | ८ सूख्य | ९ 
चद्रमा । १० वायु | है 


खगकेतु -सज्ञा पु० [सं०] गरड़ | 

खगना#--क्रि० अ० [ हिं० खॉगर 
कोटा ] १, चुमनों। घेंसना। २ 
, चित्त में बेठना-। मन में धँसना | 9 
लग जाना । ट्प्ति होना | ४ चिह्नित 
हो जाना। उप आना ५. अव्क 
रहना | श्रड़ जाना । 

खगनाथ, खगनायक, खगपति-- 
सज्ञा पु० [सं० ] १, सत्र। २ 
गरुडढ़ | 

खगेश--सज्ञा १० [ स० ] गरुड़ । 

खगोल--सेशा पु० [ सं०] १. आका* 
'शमडल | २ ख़िगोलविद्या | + 

खगोल्लविद्य--सज्ञा ख्री० [स० ] 
बह विद्या जिससे आकाश के नक्षत्रों, 
ग्रत।ं भादि का ज्ञान प्राप्त हो। 
ज्योतिष॥॥. £ ध 

खेंगां#--पैशा पु० [ सं० खल्ल ] 
तवू्वार। '. *  ४*€ 

खग्नास--संज्ञा पु० [सं०] ऐसा 
'अहण जिसमें सूथ्य या चद्र का सारा 
मंडल ढक जाय | 

खचन-सभा पु० [ स० ] [वि 
खचित ]१ बॉघने या जड़ने .की 
क्रिया । २ अक्रित करने था होने की 
क्रिया | 

खच्ाना#---क्रि० अ० [ स० खचन ] 
१, जड़ा जाना । २ अ्रवित होना। 
चिमित होता। ३५ रस जाना | खड़े 


खंचर 


“जाना | ४ अठ्क जाना | फेसना । 
क्रिग स०१ जड़ना।२ अक्रित 
करना | प 

खचर--सन्ना पु० [ स० ] १ सप्य | 
२ मेत्र| ३ ग्रह।४ नक्षत्र | ५ 
वायु । ६ पक्षी । ७ बाण | तीर | 
बि०, आकाभ्र मे चलनेवालछा | 

खचरा-वि० [हिं० खच्चर ] १, 
वर्ण कर | दोगछा | २ दुष्ट | पाजी । 
खचाखच--क्रि० बि० [ अनु० ] 

बहुत भग हुआ | ठसाठस | 
खचित--वि० [ ० ] खींचा हुआ। 
चित्रित या लिखित | 
खचेरना#--क्रि० स० [हिं० खदेड़ना] 
दवाना | अभिनृत करना | 
खच्चर--सज्ञा पु० [ देदझा० ] गये 
ओर घोर्डी के सयोग से उत्नन्न एक 
पग्ु | 
खम)--वि० [ स० ख्य, प्रा०खज्ज] 
खाने योग्य | जो खाया जा सकें। 
भक्ष्य | 
खजला--संजा पुं० दे० “खाजा” । 
खजहजा#--सना पु० [ स० खायाद्] 
खाने योग्य उत्तम फल अ भेत्रा | 
खसजानची--सगा पु० [फा०] खजाने 
का सफसर। कोप ध्यक्ष | 
खजाना--संजा पुं० [ अ० ] १ वह 
स्थान जहाँ धनया और काई चीज 
सग्रह करके रखी जय) धनागार | 
२ राजस्व । कर। _ 
सजीना--सज्ञा पु० दे० “खजाना” | 
खजुझा[--सश पु० ४० “खाजा” | 
खजुरा|--सश्। यु० [ ६० खजूर | 
ख्त्रियो के मिर की चाटी गूँथने की 
टहोरी। 
खजुली[--सज्ञा स्री० दे० “खुजली? | 


सज्ञा स्री० [ हिं० खाजा ] खाजे की- 


तरह की एक मिठाई । 
खज्ूर--तंगा पु० ज्री० [ स॒९ 
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“खजूर ] १ ताड'की जाति का, एक 
पेड जिसके फल खाए: जाते. हैं। २, 
एक प्रकार की मिठाई। ' 

खजूरी-वि० [ हिं० खबर ] १ 
खज्र-सबंधी | खजूर क्र | २ खजुर 
के आकार का | ३ तीन टरका गूं था 
हुआ | 
खट-सज्ञा पु० [ अनु० ] दो चीजों 
के यकराने या क्रिसी कड़ी चीज के 
टग्ने से उत्नन्न शब्द । टोवने पीटने 
वी आवान | हप 

मुहा० -ख से > तुरन्त | तत्ताछ | 

खटक*--४ना स्री ० [ अनु० ] खटठका | 
चिता | बेद ना | | 

खटकना+-क्रि० भ० [ अनु० ] १ 
खिय्खट! गब्द होना | टकराने था 
। देटने का साशब्द होना २ उह रहकर 
पीड़ा होना | ३, बुरा मादम हाना | 
खलना | ४ ,विरक्त होना | उचट्मा | 
५ इरना | भय करना । ६, परस्पर 
झगड़ा देना | ७ अरनिष्ट की भावना 
या आशका होना 4 ८ ठीक न जान 
पड़ना । ९ भन्त में चिता उत्तन्न 
करना | ? 
खटका -सज्ञां पु० [ हिं० खटकना ] 

१ “खब्खट! शब्द | <कराने या पीटने 
का सा शब्द | 4 डर | भय | आभका। 
३ चिता | फिक्र |४ ज़िसी प्रकार का 
पेंच या कमानी, जिसके घुमाने, दव/मे 
आदि से कोई वस्तु खुलती या बद हाती 
हो। ५ फ़िवाइ की सिटकिनी। बिल्ली | 
६ पेड़ में त्वा बाँस का वह टुकड़ा 
जिसे हिलाकर चिड़िया उड़ाते हैं । 
ख़दक्राना - क्रि० स« [हिं० खथकना] 
१ खटखट! गब्द वरना | ठोऊता | 
हिल्ाना या वजाना | २ श॒का उत्तन्न 
करना | - 
खटकीड़ा--मना प० दे० खस्मढः | 
खटखद> उज्ता सी [ जनु० ] १- 


खंटाखिंट 


टाकने पीटने का शब्द | २ अृश्चठ | 
- झमेला | ३, छड्ाई | झगढा । रार | 
खटखटाना-+क्रिकग स० [ अनु० ] 
खट खद! गब्द करना | खडखडाना। 
खटना--क्रि० स० [?] धन कमाना | 
क्रि० अ० काम-धचे में छगमा ! 
खटपठ--सना स्त्री० [ अनु० ] १ 
अनबन । लडाई | झगड़ा | २ ठौकने- 
पीटने या 2कर ने का झब्द | 
खटपटिया-बि० [श्रनु०] झगड़ाल | 
सजा ज्री० [ भ० ] खड़ाऊँ। रे 
खटपद्‌--सज्ञा पु० दे० “पट्पद? | 
खरटपाटी--सतना ज््री० [ ढिं० खाद + 
पाणे ] खाद की पाशी । 
खटचुना--सशा पु० [ 6िं० खाट + 
बुनना | चारपई आदि बुननेत्राल्ा | 
खटमल--सना पु० [ हिं* खाद + 
मल>मैठ] उन्नावी रंग का एक वीढ़ा 
जा मैठी खाण, कुरमियों भदि में 
उस्न्न होता है । खकीड़ा | 
खटमिट्ठा--वि० [ ढिं० ख़ट्दा + 
मीठा ] कुछ खट्दा और कुछ मीठा | 
खटमुख--सच्ा पु० दे० “पटमुख”। 
खटरख-सजा पु० दे० /परदुस” | 
खटराग--सश्य पु० दे० “परद्राग” | 
(सना पु० [ स० प्रट्युग ) १ झझट। 
बखेढ़ा। २ व्यर्थ और बनावश्यक 
चीजें | 
सटवाट--सज्ञा ज्ञी ० दे० “खद्पादी”। 
खटाई--सज, स््री० [ हिं० खड़ा ] १ 
खद्दापन | तुरगी | २ खट्ठी चीन । 
मुद्दा०--खदाई में डालना 5 दुविधा में 
डालना | कुछ निर्णय न करना | 
जटाका - सना पु० [अ० ]खट/शब्द। 
क्रि० वि० जल्दी | तुरत | हें 
खटाखट-संजशा पु० [अनु०] ठोस्‍्ने, 
पीयने, चलने भादि का छगादार गब्द | 
क्रि० वि० १ खटखट शब्द के साथ । 
२ जब्दी जददी | बिना दकावट के । 


» खेटाना 


श्ज्जे 


ञ् 


खटाना--क्रि/ ज० [ हि० खट्टा] एक असत्र। ३ वह पात्र जिससे प्राय- खड़वीहड़्‌।--वि ० दे० “सड़विड़ 


- किसी वस्तु मे खट्दायनन आा जाना। 
खट्दा होना | 
क्रि०ण अ० [स० स्कब्ध -] १ निर्वाह 
' होना। गुजरा होना | निमना । २ 
ठहरना । ३ जॉच में पूरा उतरना | 
खटापदटी -सनजाख्री०दे० “खट्प<?? | 
खटापय-+सशा पु० [ हिं० खद्यना ] 
निर्वाह | गुजर । 
खटास--पत्रा पु० [ सं० खद्वास ] 
गघ-विरूव । 
सज्ञ। स्री० [ हिं० खट्टा ] खट्टापन | 
तुग्गी | 
खटिक-सज्ञा पु० [ सं> खट्टिक ] 
[ स्नी० खग्केन ] एक छोटी जाति 
जिसका काम फल, तरकारी आदि 
ब्रेचना ' है। 
खटिया--पजा स्री० [ हिं० खाद ] 
छोटी चाराई था खाट | खटोली | 
खटेटी-व० [6० खाट + एटी 
( प्रत्य० ) ] जिसपर जिछोना न हो | 
खटोलना--तश। पु० दे० “खयग्नेल” | 
खटोला--उच्ञ पु० [ हिं० खाद + 
भोला ( प्रत्य३ ) ] [ ज्ञी० अव्य|० 
खयरी ] छाथे खाद। 
खद्दा--वि० [ स० कठ्ुठ ] कच्चे अ,स, 
इमली आदि के स्वाद का। ठत॒ुश। 
अम्ल | 
मुह ०--जी खट्दा होना 5 चित्त अप्र- 
सन्न हाना | दिल फिर जाना । 
सज्ञा पु० [ 6िं० खट्टा ] नीबू की जाति 
का एक बहुत खट्दा फल। गलगढर। 
स्रद्टा मीठा -वि० दे० “खब्मिद्दा? । 
खट्टी --सज्ञा स्री० [ हिं० खट्दा ] खट्टा 
नाबू। 
खट्टू-सज्ञा पु० [ हिं० खब्ना ] 
कमानेव।लछ। 
खत्वाग--सकशा पु० [ स० |] १ चार- 
पाई का पाया या पार्टी | २, शिव का 


ज्विच करते ससय भिक्षा माँगी जाती 
है। - - 
खटवा -सशा स््री० [ स० ] खथ्या। 
खाड । शा 
खड़जा-तशा पु० [ हिं० खड़ा + 
अग ] फर्श पर ईटो की खड़ी चुनाई। 
खड़क -भज्ञा ज्लरी० दे० “खबक” | 
खड़कना -क्रि० अ० दे० “खबकना? | 
खड़खड़ा-तञा पु० [अनु०] १ दे० 
“खटखदा? । २ काठ का एक ढॉँचा 
जिसमे जोतकर गाड़ी के लिए, घोडे 
सधाए जते हैं | 
खड़खड़ामा--क्रि० अ० [ अनु० ] 
कड़ी वस्ठुओ का परस्पर भब्द के साथ 
ठफ्राना । 
क्रि० स० कई वस्तुओों को परस्थर ठक- 
सुना | 
खड़्खड़िया--सज्ञा त्ली ० [ हिं० खड़- 
खड़ाना ] पालक्ी | पीनस | 
खटड्ग३:-सज्ञा पु० दे० “खद्ग”? | 
खड़गी४--वि० [स० खश्गिन्‌ ] 
तलत्रार लिए हुए। तलवारवाल्य | 
सज्ञा पु० [ स० खड्ग | गेंडा | 
खड़जी--सशा पु० दे० “खड़गी?? | 
खड़वड़--सजा स्री० [ भन॒ु० ] १ 
खथ्खद शब्द। २ उल्ड-फेर | 
हलचल | 
खड़वड़ाना--क्रि० भ० [ भनु० ] १ 
विचलित होना | घत्रराना | २ बे-तर- 
तीब होना । 
वि० स०.,१ किसी वस्तु का उछट-पुल८2- 
कर “खड़बड़?” शब्द उत्न्न करना। 
२ उलट फेर करना | ३ घबरा देना। 


 खड़वड़ाहट--सन्ा पु०[ 5० खड़- 


बढ़ाना | “बड़चड़ाना? का भाव | 
खड़वड़ी-सज्ञा स्री० [ हिं० खड़- 
बढ़ाना ] १ व्यतिक्रम। उछट फेर। 
२, इृलचल | ४ 


खड़मंडल--सज्ञा पु० [ स० स 
मडल | गड़बड़ | घोटाला | 
वि० उलट-पुलूट | नष्ट भ्रष्ट | 
खड़ा--वि० [ स० खड़क ८ «' 
थूनों ] [ज्री० खड़ी |] १ सी 

पर को गया हुआ | ऊपर को 3 

हुआ । जसे--भडा खड़ा बरना | 
पृथ्वी पर पेर रखकर ठॉगो को सी+ 
करके अपने शरीर को ऊँचा किए 
दंडायमान | 

महा०-खडे खडे > ठुरत | झव्पट। 
खड़ा जवाब > वह इनकार जो चटठयद 
किया जाय । खड़ा हाना 5 सहायता 

, देना | सदद करना | 
३ ठहर या थिका हुआ। स्थिर । ४ 
प्रस्तुत | उपस्थित | तैयार | ५. सन्न द। 
उच्चत । ६ आरभ | जारी | ७ (घर, 
दीवार आदि ) स्थापित | निर्मित । 
उठा हुआ। ८ जो उखाड़ा या काठ 
न गया हो । जेसे--ख ड़ो फसछ | ६ 
[विना पका। अठिद्ध । कच्चा। १०. 
समूचा | पूरा। ११ ठहरा हुआ। 
सिथिरख। ४ 

खड़ाऊँ-सज्ग[ ज्ली० [ हिं० काठ + 
पॉव या खब्खद! मनु० |] काठ के 
तले का खुला जूता | पाहुका । 

, खडाका--सज्ा पु०, क्रि० बि० दे० 
घख़ट्का? | 

खड़िया - सजा स्त्री० [ स० खटिका ] 
एक प्रकार की सफेद मिद्दी | खरिया , 
खड़ी । 

खड़ी --सतजा ख्री० दे० “खड़िया” | 

खड़ीबोली--सज्ञा स्री [ हिं* खड़ी + 
बोली | पश्चिमी हिन्दी का वह भेद 
जो दिल्ली के भास-पास, बोछा “जाता 
हैं और जिसमे उदू' और दिंदी गद्य 
लिखा जाता है। 


खलखश--सरा छुं० [ संण्तें ३ एक 


खड्गकोशं 


प्रसार की तलवार | खाँडा | २ गैंडा | 

खड्गकाश--सज्ञा पु० [स० ] 
म्थान | 

खड्गपत्र--8ज्ना पु० [ स० ] यम- 
पुर का वह पेड़ जिसमें तलशर के से 
पे होते है | 

सड्गी--४रा ए० [ स० खड्गिन्‌ ] 
£ व्रह जिसके पास खड्ग हा | खड्ग- 
धार्ग । २ गैंडा। 

खड्ड,खड्ढा--सज्ञा पु० 
सात | गदटा | 

सत--ज्ञा पुं० [सं० क्षत ] घात्र | 
जख्म | 

खत--मजा घु० [ अ०] १ पत्र। 
चिद॒टी । ३ छिखावट। ३ रेखा। 
लीर | ४ दाढ़ी के बालू | हजामत | 

खतकशौो--सुज्ा ह्ली० [ अ० ख़त +- 
फा० क्शी ] चित्र बनाने के पहले 
आवश्यक रेखाएँ अफ्ित करना | रेखा- 
फ्म | टीयना । 

सतखोद--सजा ज्री० [ स० बत + 

:० खुद ] बाव के ऊर मी पपड़ी | 
खुरट 

खनना--क्रिग ० [ हिं० खाता ] 
पाते पर चढना | सतियाया जाना | 

खनना--मन। पु० [ क्ष० ] ढिंग के 
अगले भाग का बढ़ा हुआ चमड़ा 
सब्ले को सुसर्मरानी रस्म । मुन्नत | 
मुसत्म,नी | 

रसतम--7 ० [ थ० खत्म ] पूर्ण | 
समण। 

सुदहा०-ततम ज़रनाञ्मार टाल्मा | 

खतमी--सजा त्वी० [ अ० ] गुल्खैल 
# जाति जा एक वीधा | 

स्तर खतरा -ण्या पुर्म०]१ डर। 
भे्र | लौफ | २ चाश्ता | 

खनरदा--भज्ञा पु० ० ध्यत्री | 

सत्ता-नज्ा नई ० [भ० | ्र स्यूर | 

“पासभ | ३ धागा । ३ मूल । 


[ ७० 


हि 


त्पी 


श्ड्८ 


गरती | 

खता#--5ज्ञा पु० दे० “खत” | 

खतावार--बि० [ अ० खा + फ/० 
वार ] दापी | अपराधी | 

खति#--समना न्त्रो> दे० “क्षति” | 

खतियाना--क्रि० स० [ हिं० ख,ता ] 
आय व्यव और क्रय-विक्रव भाठि को 
खाते मे अछग अछग मद्द में लिखना | 

खतियोनी--5जा ज्रा० [ हिं० खति- 
वाना | १ वह वहीं जिसमें अलग 
भलग दिसाव है | खता। खतथब ने 
का सम | 

खत्ता सुना पु० [ स० खत ] [म्री० 
खत्ती ] १ गइढ़ा | २ अन्न रखने 
का स्थान | 

खत्म--वि० दे० “ख़तम” | 

खत्नी--सन्ना पु० [स० क्षत्रिय] [ स््री० 
खतरानी ] हिंदुओं मे एक काति। 

सद्वदाना--क्रिर अ० [ अनु० ] 
उत्रत्ने का दन्द होना | 

ख़दरा+--छज्ञा गु० [ उ० ख़नाय ] 
गदढ़ा | 
वि० रद्दी | निक्म्मा | 

जदान--सज ज्री० [ हिं० खोदना या 
खन ] बह गड्ढ़ा जे। कई वस्तु 
निकलने के ल्यि खादा जाय | खान। 


खद्रि--सना पूं० [ स० ]१ खेर 
हे पड़ | ३ क्त्था। $ चद्रमा | 
४ इट्र । 


खदरना -क्रि० स०, [ हिं० खटना ] 
दूर सना | 

जहईे, खददर- सज। पु० [१] कूथ 
के काते हुए सूत्र का बुना काडः | 
खादी | गाय | 

खद्योत्त “समा पु० [स०] 
२ सृत्य | 

खनल्‍व--ज्ञा पु० दे० “क्षण? | 
उच्चा धु० [ स० खण्ड ] (मान का, 
खड़ | 


१ छुगनू ।_ 


खपत, खेंपती 


खनक--सज्ञा पु« [ स० ] जमीन 
खोदनेत्राछ्ा | २ वह स्थान जहाँ कोई 
खनिज पदार्थ निकल्ता हो | खान | 
३ भूतत्त-आम्र जाननेताला | 
सभा जी ० [ अनु० ] बाठुखडो के 
व्काराने या बनने का शब्द | 
खनकना--क्रि० अ० [ अनु० ] खन- 
खनाना । घतुखडो के टकराने का 
शब्द होना | ] 
खनकाता--क्रि० स० [ अनु० ] 
ध तुखड आहि से अब्द उतलन्न करना | 
खनखनाना--क्रिग अ० [ अनु० ] 
खनऊना | ५ 
क्रि० स० [ अनु० ] खनकाना | -: 
खनना:्--क्रि० स० [ स० खनन ] 
१ खादना | २ कोइना | 
खनवाना, सनाना--क्रि० स० [ हिं० 
खनना | खनने का काम दूसरों से 
कराना | 
खनिज--वि० [ स० ] खान से खोद- 
कर निमछा हुआ | 
खनिन्न--पन्ना पु०[ स० ] गैवी । 
खता | 
खनोना+--क्रि० स० दे० “खनना? | 
खपची--सज्ञा ल्री- [ तु० कमची ] 
१ बॉध की पतनी तीला | २ कमठी। 
बॉस की पतली पररी | 
अपड़ा--सजा यु० [ स० खर्पर ] १ 
पट के आकार का मिद्ठी का पका 
इक्ड़ा जो मऊ न छाने के काम आता 
है। २ भीख मॉगने का मिद्ठी का बर- 
तन | खप्पर। ३ मिद्ठी के हुटे वतन 
>> कऊड़ा। ठीऊरा। ४ बच्ुए की 
परठ पर का कड़ा ढक्कन | ६ 
खपड़ी - सजा ज्ली० [ स० खर्पर ] 
£ नाँड » तरह का मिद्ठटी का छोटा 
सन्त | २ ढे० "सोपडी”-। 
खपड़ेल--सत्ा ज्री० दे० “व्रपरैल ? | 
जपत, सपत्नी--सल्ञ, झी० , [ हि? 





खपना 


'खपना ] १ सम ई। गु'नाइग | २ 
माल की कय्ती या बिक्री । 

खपना--क्रि० अ० [ स» क्षेयण ][सन्ना 
खपत ] १ छिसी प्रकार व्यय होना | 
काम से भ ना।| लगना। कदना | २ 
चल नाना | गुजारा होना। निभना। 
३ नष्ट होना। ४ तग होना । दिक 
होना। 

खसपरिया--पज्ा सत्री० [ स० खररी ] 
भूरे रण का एक खनिज पदार्थ । 
टर्विक्रा । रसऊ | 

खपरेल--सच्ञा 'त्री० [हिं० खय़्ड़ा ] 
“खड़े से छाई हुई छत | 

सपाना--क्रि० स/ [ स० क्षेपण ] १. 
किंसो प्रकार व्यय करना | काम में 
' छाना | 

मुद्दी०--माथा या सिर खप्राना5ंसिर 
'पच्ची करना।। सोचते सोचते हैरान 
होना । 

२ निर्वाद करना | निमना | ३ नष्ट 
करना ॥ समतप्त करना | ४ तग 
करना। 

खपुर--सज्ञा पु. [ स० ] १ गधघर्व- 
नगर। २६ पुरुणानुप्तार एक नगर जो 
भाकाश में है । ३ राना हरिश्चद्र की 
पुरी जो भाकाश में स्थित मानी 
जाती है। 

खपुष्प- सजा पु० [स०] १ आकाश- 
कुठुम ।२ अश्ववत्र वात | अनहोनी 
घय्ना | 

खप्पर--सज्ञा पु० [ स० खपर ] १ 
तसले के आकार का कोई पात्र | 
मुद्दा:-खप्पर भरना ८ खप्पर में 
मदिरा आदि भरकर देवी पर चढामा। 
'२ भिनश्चनापात्र । ३ खोपड़ी | 
खफगी--सज्ञा स्री० [ फा० ]१ 
। अप्रसन्नता | 'नाराजगी। २ क्रोध | 
भकोप- « 


खफा--बिं० [ अ9 ]१ सप्रसन्न। 
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नाराज | २ क्रुद्ध | रुष्ट । 
खफीफ-वि० [ अ० ]१ थोड़ा। 
कम | २ हलक़ा। ३ तुच्छ | छुट़ । 
४ लज्जित | 
खबर--रुज्ा ल्ली० [ अ० । १ समा- 
चार | इचात | हाल । 
मुहा०--खबर उड़ना 5 चर्चा फेडना । 
अफवाह होना | खबर लेना>-१ सहा- 
यता करना । सहानुभूति दिखलाना । 
२ सजा देना । 
२ सूचना | ज्ञान । जानकारी । ३ 
भेजा हुआ समाचार। सेदेशा | ४. 
चेत | सुधि | सज्ञा | “ पता | खोज । 
खबरगीर--वि० [ अ०+फा | [सजा 
खब्रगीरी ] देख-माल करनेवाल्य । 
खबरदार--वि० [ फा० ] दोशियार | 
सज्ञग | 
खबरदारी -सज्ा त्लरी० [ फा० ] 
सावधानी | होशियारी । 
खबरनवीस-सजा पु० [ पा० ] 
[ भाव० खबरनवीसी] वह जो राजाओं 
जांदि के पास चित्य के समाचार 
लिखकर भेजता हो। समाचार-लेखक | 
खबारि, खबरिया[।--सजा स्त्री० दे० 
अख़बर” | 
खबीस--सक्ञा पु० [ अ० ] वह जो 
दुष्ट ओर भयकर हो | 
खब्त--सछा पु० [ अ० ]|[वि० खब्ती] 
पागलपन | सनक | झकक | 
खब्ती--वि० [अ०] सनकी । पागल | 
खंभरनाक्षां--क्रि० स० [हिं० भरना | 
१ सिश्रित करना। २ उथरू-पुथरू 
मचाना | 
खमार--सन्ञा पु० दे० खिमार”? | 
खम--सज्ञा पु० [ फा० ] टेढापन | 
झुकाव | | 
मुहा ० खम खाना5१ मुदना । 
झुकना | दवना। २ हारना। परा- 
जित होना । खम ठोकना 5 १ ल्डने 


खर - 


के लिये ताल ठोकना | २ दृढता 
दिखलछाना । खम ठोककर "दृढता 
या निश्चयपृर्वक | जोर देकर । 
खमकना--क्रि० अ० [ अनु० ] खम 
खम शब्द करना | 
खम दम--सज्ञा पु०[ फा० खम + 
दम ] पुरुषा्थ | साहस | 
खमसा-सज! पु० [ श्र० खमत; ८ 
पाँच सबधी ] एक प्रकार की गजल | 
खमा#*-सज सर्त्री० दे० “क्षमा? | 
खमीर-सज्ञा पु० [ अ० ] १ गंघे 
हुए अप्ठे का सड़ाव | २ गू धकर 
उठाया हुआ आठटा। माया। ३ 
कय्हल, अनन्नास आदि का सढ़ाव 
जो तवाकू में डाला जाता है। ४ स्व- 
भाव | प्रकृति । 
खमीरा-वि० पु० [ अ० ] [ स्ली० 
खमीरी ] १ खमीर उठाकर बनाया 
या खमीर मिलाया हुआ | २ भीरे में 
| पक्राकर बनाई हुई ' ओपधि | ज़ैसे-- 
खमीरा बनफशा | 
खमोश--वि ० दे० “खामोश” | 
खम्माच -सना छ्री० [5० खभावती] 
मालकोस राग की दूसरी रामिनी | 
खय*--सज्ना स््री० दे० क्षय” | 
खया--मजशा पु० दे० “खबा” | 
खयानत--संज्ञा स्री० [ अ० ]१ 
धरोहर रखी हुईं वस्तु न देना अशथ्वा 
क्म देना | गबन | २ चोरी या बेई- 
सानी | 
खयाल--सज्ञा पु० “ख्याछ”? |, ० 
खर--सज्ा पु० [ स० ]१ गधा । २ 
खच्चर | ३ बगरा | ४ कोवा | ५. 
एक राक्षस जो रावण का भाई था। 
६ तृण। तिनका। घास। ७ साठ 
सवत्सरों में से एक। ८ छप्पय छद 
का एक भेद | 
वि०[ स० )१ कढ़ा।| सख्त | २ 
तेज | ती्ण । हानिकारक । असाग- 


जा 


खाक 


लिक | भ#से--खर मास | ४ ते 
घार का | 
खरक--मशा पु० [ स० सड़क ] १. 
होपायों को रखने के लिये लक़ड्वियाँ 
गाड़कर बनाया हुआ बेरा। डॉढा। 
बाड़ा। २ पश्ुुओ के चरने का स्वान | 
३ वाँसो की फट्टियों का केत्राड़ । 
य्द्वर | 
सन्ना छ्ली० दे० “खड़क” | 
खरकना-क्रि०्भरगभ अभनु०]१ दे०“खड़- 
कम” । २ फाँस चुभने का सा दर्द 
होना | सरऊना | चल देना | 
खरका-सजा पु० [हिं० खर] तिनका। 
महा०-खरका वरना 5भोजन के 
उपरात तिनके से खादकर दाँत साफ 
करना | 
सन्ना पु० दे० “खरक? | 
खरखरा--वि० दे० “खुरखुरा ! । 
खरख़शा-सज्ा पु० [फा०] १ 
झगड़ा | छडाई । २ भय | जाशका। 
३ झमट | बखेड़ा | 
खरखोकी#--सना स्री० [ हिं खर+ 
खाना ] खर, तृण जादि खानेवाढी 
भग्नि | 
खरण--सज्ञा पु० दे०“खदग?! | 
खरगोश--सज्ा पु०[ फा० ] खरह | 
खरच--सना पु० दे० “खच”? | 
खरचना--क्रि० स० [ फा० खर्च ] 
१ व्यय करना | खर्च करना । २ 
व्यवहार में लाना | 
खरचा--0ज्ञ पु० दे० १ “खरा? । 
२ दे० “खा? । 
खरतल--वि० [हिं० खरा ] 
खरा। सप्टवादी। २ शुद्ध हृदयत्राला | 
३ मुरोबत न करनेवाल | ४ साफ । 
स्पष्ट । ५ प्रचढ़। उम्र । 
खरतर--वि० [ स० ] भ्रधिक तीश्ण | 
बहुत तेज | 
खरतुझआ--सजा पु० ,(हिं० है खर ] 
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बधुए की तरह की एक प्ले | हमर | 
चशुन्ना | 

खरहुक--पना पुं० [,फार खुद? ] 
एक पुराना पदुनवा | 

खरदूपणु--सगा पु० [सि०] सर भार 
दपण नमक राक्षस जो राबग के खाए 
थे। 

खरधार -बि [ स| ] तेव धाराारा 
( अमर )। 

खरब--सज्ञा पु० [ स० खत ] नो 
अग्च की सख्या | 

खरबघृजा--सन्ना पु० [ पा खड ता ] 
कस्दी वी जाति का एफ प्रसिद्ध गौर 
फ्लछ। 

क्रभरा-सज्ञा पु० [ अन॒ु०] १ 
शोर | गुल । २ हलचल । गड़त्रढ़ | 
खरमरता--क्रि० अ० [ हिं० सरमर ] 
१ क्षुट्प होना २ घण्राना | 
खरभराना--क्रि० भ० [हिं० परमर] 
१ सरमर गदच्दा करना | २ शोर 
करना | ३ गड़बड़ या हलचल 
मचाना | ४ व्याकुल हाना | 

खरमंडल--वि० दे० “खसड़मइल? | 

खरमस्ती-सन्ना न्वी० [फा०] दुश्ता | 
पाजीपन | गरास्त । 

खरमास--सज्ञ पु० दे० 'खरवॉस” | 

खरमिटावॉ--संज्रा पु० [ हिं> खर + 
मिद्ना ] उल्यान | ज्लेवा | 

खरज्न - सभा पु० [ स० खल ] पत्थर 
की कु ड़ जिसमें जं,पचियों कूटी जाती 
हैं| ख़ल | हु 

खरबवाॉस-सना पु० [हि० खर + 
मास ] पूस और चेत का महीना जब 
कि सूब्य धन और मीन का होता है| 
( इनमें सागलछिक कार्य्य करना 
वाजत हैं| ) 

खरसा--धना पु० [ स० पड्स ] एक 
प्रकार का पकवान | ४ 
खरसान--सज्ञा ज््ी०, [ हिं० खर न 


ग्ारारणा 


सान ]) हैथिकर नेज इसने की एक 
प्र गर को सास । 
गरहरा -संशा घृ० | ० राम्शर्मा ] 
[स्रील क्षय: ० खराज] ? भरहर क्र 
इटलो से बना हब्ा झट | इयर । 
२ था कै रए. सद बरने # लिये 
निदार कयी 
सगदहरी-सश खरी5 [ देश० |) एए 
प्रकार वा मेगा ।  रदासिंत लजः ) | 
खरहा-+-रजा पू० ॥ ० गएर - पास 
+ दे ( प्रत्य० ) | सग्गोश जपु । 
गारांघु--मंश धु [ स० ] सूर्य | 
रागाू>ब्रि० | स० गर & सीछय ] १५ 
पेज । तीया । २ अचर्ठा | पहिया । 
विशुद्धा जिला सिल्ययदध था। ३ सेंफ़रर 
कड़ा जिया हुआ | फ्रारा। ४ चौमड़। 
कटा । ५ जिसमे किसी प्रहार फी बेई- 
मनी या धीसा न हो । साथा छल 
टिठ्र झन्य । ६ नगद (दाम ) | 
मुहा०--दाय परे है।ना ८ दयये मिलना 
या मिलने का निश्चय ईं.ना । 
७ लगी लिएदी न फहनेयादा । साष्ट- 
वत्ता। ८ ( जात के ल्यि ) वयातस्य। 
सच्चा । “ ९ बटत आधार । ज्य दा। 
खराई-सख्य न्री० [र० खरा + ई 
( प्रत्य> ) ] सर! का भाव ।/ खरा- 
पन | 
सजा स्त्री० ['देश० ] सरबेरे अधिक 
देर तऊ़ जल्पान या भोजन आदि न 
मिलने के कारण तब्रीअत खर व होना। 
खराद--सजा पु० [ फा० खरांद | 
एक जाजार जिसपर चढायर लकहां 
धातु भादि की सतह चिकनी ओर 
सुडोल की जाती है । 
सजा न्री० १ खरादने का भात्र या 
क्रिया ।२ बनावट | गठन | 
खरादना--क्रि० स० [ हिं० खराद ] 
खराद पर चढाकर किसी वस्तु को साफ 
भोर सुडील करना | २. काठ छाँटकर 





खरादी 


सुडोल बनाना | 


खरादी--सज्ा पु० [ हिं० खराद | 
खरादनेवाला । 

खरापन -सज्ञा पु० [० खरा + पन] 
१ खरा का भाव | २ सत्यता। सच्चाई | 

खराब--वि० [ अ० ] १ बुरा । 
निकृष्ट । २ -दुर्दशाग्रस्‍्त ॥ ३ पतित | 
मादा भ्रष्ट । है 

खराबी-सज्ञा तल्नी० [फा०] १ 
चुराई | दोप | भवगुण । २ दुर्दशा । 
दखस्था । ८ 

खरायंघ-सशा स््री० [ स० क्षार + 
गध ] १ क्षार की सी गध। मूत्र की 
दुर्गंध | 

खरारि--सज्ञा पु० [ स० ] १. राम- 
चद्र । २ विष्णु भगवान्‌ | ३ कृष्ण 
चद्र । 

खराश--सज्ञा ञी० [ फा० ] करोच | 
छिलन | 

खरिक--सज्ञा पु० दे० “खरक” । 
खरिया--छंज्ञा त्ली० [ हिं० खर + 
इया ( प्रत्य० )] १ घांस, भूसा 
'बाँधने की पतली रस्सी से बनी हुई 
जाली | पॉसी । २ झोली | 
सज्ञा स््री० दे० “खड़िया” | 
खरियाना--क्रि० स० [ हिं० खरिया- 
'झोली ] १ झोली में डालना । थेले में 
- भरना । २ हस्तगत करना | ले लेना । 
३ झोली में से गिराना । 
खरिहान--सज्ञा पु० दे० 
यान? | 

खरी।--सच्ञा स्त्री ० १, दे० “ खड़िया?। 
२ “खली?! | । 

खरीता--सच्ञा ५० [ भ० ] [ स्त्नी० 

' अल्या ० खरीती ] १ थैली । खांसा | 

ह जेब | ३ वह बड़ा लिफाफ। जिसमें 
आशज्ञापत्र आदि भेजे जायें | 
हद 


“खलि- 


'श्षर्‌ 


खलना' 


खरीद--सज्ञा स्री० [ फा० ] १ मोल ३. चाँदी | ३ हरताल | ४. बिच्छू | 


लेने की क्रिया। क्रय | २ खरीदी हुई 
चसींज | 
खरीदना--क्रि० स० [फा० खरीदन] 
माल लेना | क्रय करना | 
खरीदार--सक्षा पु० [ फू० ]१ मोल 
लेनेवाला | आहक । २ चाहनेवाला | 
खरीफ--ज्ञा ञ्नी० [ अ०] वह 
फसल जो आषाढ से शअ्रगहन तक में 
काटी जाय । 
खरेई--क्रि० वि० [ हिं० खरा + ही ] 
सचमुच । 
खरोंच--सज्षा र्नी० [ स० क्षुण | १ 
छिलमे का चिह्न | खराश । २ एक 
पकवान | 
खरोंचना--क्रि० स० [ स० क्षुरण ] 
'खुरचना । करोना | छीलूना। 
खरोई--सशा स्लरी० दे० “खरेई”। 
खरोट--सज्ञा स्री० दे० “खरोंच” | 
खरोटना--क्रि" स० | स० छुरण ] 
१ नाखून गढ़ाकर शरीर में घाव 
करना । २ दे० “खरोचना” । 
खराष्ट्रों, खरोष्ट्री--छज्ञा ज्ली ० [स०] 
एक प्राचीन लिपि जो फारसी की तरह 
दाहिने से बाएँ को लिखी जाती थी। 
गाघार लिपि | 
खरौंट--"जा स्री० दे० “खरोच” | 
खरोंहा--वि० [ हिं० खारा + भौंद्ा ] 
कुछ कुछ खारा | नमकीन । 
खरग--सज्ञा पु० दे० “खड्ग” । 
खर्चे--सज्ञा पु० [ अ० खज ] १ 
किसी काम में किसी वस्तु का छगना | 
व्यय | सरफा | खपत | २ वह घन जो 
किसी काम में लगाय जाय । 
खर्चा--सज्ञा पु० दे० “खर्च” | 
खर्चीला--वि० [ हिं० खर्च + ईला 
( प्रन्य० ) ] बहुत खच करनेवात्य । 
खजूर---सश्ञा पु० [ स० ]१ खजूर । 


खपर---सज्ञा पु० [ स० ] १ तसले के 
आकार का मिद्दी का वरतन | २ काछी 
देवी का वह पात्र जिसमें वे रुघिर पान 
करती हैं | ३ भिक्षापात्र | ४, खोपड़ा। 
५ खपरिया नामक उपधातु । 
खर्व--वि० [ स० ] १ जिसका अंग 
भग्न या अपूर्ण हो। न्यूनाग | २ 
छोटा | लघु | ३ वामन | बोना । 
संज्ञा पृ० [ स० ]१ सौं भरत्र की 
सख्या | खरब | २ कुबेर की नो 
निधियोें में से एक । 
खर्रा--सजा पु० [ खर खर से 
अनु० ] १ वह छत्रा कागज 
जिसमें कोई भारी हिसाब या 
विवरण छिखा हो | २ पीठ पर छोटी 
छोटी फुंसियाँ निकलने का रोग । 
खर्राच/--वि० दे० “खर्चील? | 
खर्राटा--सज्ञा पु० [ अनु० ] वह 
शब्द जो सोते समय नाक से निकलता 


है। 


मुहा०-खर्राण भरना, मारना या 
लेना ८ वेखबर सोना | 
खल--वि० [स० ] १ क्रूर। २ 


नीच | अधम । ३ दुजजन | दुष्ट । 
सशा पु० [स० ] १ रूब्य। २. 
तमाल का पेढ़। ३ धतूरा। ४ 
खलियान । ५ प्रथ्वा | ६ स्थान | ७ 
खरल | 

खलई|--सशा स्त्री० दे” “खाई” | 
खलक-सज्ञ पु० [ ० ] १. सृष्टि 
के प्राणी या जीवघारी । २ दुनिया | 
ससार । ऐे 

खलड़ी--सन्ञा स्री० दे? खाल? | 

खलता'--स० स्त्री० [ ल० ] दुश्ता । 
नीचता | 

खलना--क्रि अ० [सं० खर>-तीदेण | 
बुरा लगना | अप्रिय हाना | 


खलवत्त 


खलवल--धन्ना ऋ्ली. [ अनु? ) ! 
हलचल | २ शोर | ह्छा | ३ कुड- 
बल्ाहट । 

खल्लबल्लाता-क्रि० अ० [ दिं० खल- 
बल ] १ खलबल शब्द करना। २ 
खोलना | ३ हिलना डोलना। ४ 
विचलित होना । | 

ख़लवलीं--संता न््री० [6िं० खलबछ | 
१ ह््चल | २ घबर हृट। व्याकु- 
ढ्ता। 

खत्लल--8ंज्ा घु० [ ख० ] गेक । 
बाधा | 

खताई--सजा स्री० [ 6ि० «खल + 
श्राई ( प्रत्य० ) ] खछता | दुष्प्रता । 

खलाना/र्ँ--क्रि ० स० ॥ हि खाली | 
१ खाढ़ी करना । ? गइट करना | 
३, फुली हुई सतह को नीचे धेंस,ना | 
पिचकाना । 

खलास-व्रि० [अ० ] १ 
हुआ | मुक्त । २ समाप्त ३ च्युत। 
गिरा हुआ | 

खलाली--सजा स््री० [ हिं०खल्यस ] 
मुक्त | छुटकारा । छुट्टी 
सजा पु० [ देश० | जहाज पर का 
नीकर ! 

खलाल--हछंच्ञा पु० 
खोदने का खरका | 
खलित+---वि० [ स० स्खल्ति ] १ 
चत्ययमान। चचल | २ गिय हुआ। 
खलियान--छना पु० [ स० खल + 
न्‍्थान ]१ वह स्थान जहाँ फ़सलछ 
काट्यर रखी और वरसाई जात॑ः्है। 
२. राशि । ढेर। 

खलियाना--क्रि० स० [ हिं> खाल /] 
खाल उतारना । चमड़ा अलग करना। 
क्रि०ग्स० [हि० खाली ] खाली 
करना | 

खलिश --संत्रा ज्रौ० [ फा० ] क्सक। 
पीड़ा । 


् 


छ्था' 
3] 


([भ० ] दॉत 


हे 


श्घर्‌ 


खससरा- 


खली--सना ख्री०, [ स० खल ] तेल- की भर बह स्थान इ्हाँ खाद 


निकाल लेने पर तेल्दन वी वची 
हुई सीटी | 

खलीता-+-तज्ना पु० दे ० “खरीता” | 

खलीफा--सत्ा पु० [ झ्‌० ] १, 
अध्यक्ष | अविकरारी । ३१ कोई बृढा 
व्यक्ति | ३. खुरोंट ।४ स्व नसामों | 
बावची | ५ हज्ताम । नाई । 

खलु-भव्य०, क्रि० विए [ स० | १ 
जब्दालफ्र | २ प्रब्न। ३ प्राथना। 
४ नियम | ५ निपेव | ६ निश्चय । 

खलेल्--सजा १* [ &ि० खरी तेल ] 
खली आदि का वह मग जो फुछेछ 
मे र6 जाता है | 

खद्लड़--प््ञा पु० [० खल्‍ल ] 
१ चमदे की मदछाक या बैठा । २ 
भे,पधि कुट्ने का खछ | ३ चमड़ा। 
खल्व--सन्म पु० [ स० ] वह रोग 
जिसके करण सिर के बाल झड़ जाते 
हैं | गज | 

खद्वाट--छज्ञा पृ० [ स० ] गज्ञ रोग 
जिसमें सिर के वाल झड़ जाते हैं। 
बि० [ स० ] जिसके सिर के ब,ल झड़ 
गए हो | गज | 

खबा--सज्ा पुं> [ स० स्कथ ] का | 
धुजमूल | 

खबाना:-क्रि० स०्दे० ' खिलाना? | 
खबारा#--वि० [ फा० ख्वार ] 
बुरा | ख़ोय । 

खबास-सज्ञा पु० [भम० ] | ज्जी० 
खवासिन ] राजाओं और २ईसों का 
खास खिदमतगार | 
भज्जा स्ली० [ अ० ] १ रानियो की 
खास खिठ्मत क्रनेवाली दासी | २ 
राजाओं की रखेली | 
खबासी--सन्ना ज्रीं ० [ हिं० खबास + 
ई ( प्रत्यव० ) ] १ खवासका काम | 
श्विठसतगारी | २ चाफरी । नौकरी | 
२ दाथीके होदे या गाड़ी आदि में पीछे 


ब्रैठता दे । | 
खतेंया-- सना पु० [ हि० खाना + 
बैया ( प्रत्य० ) ] खाने गत । 
खस--मज्ा पु० [ स० )?! बच मान 
गटवबाल ओर उसके उत्तर्र्ची प्रात 
का एक प्राचीन माम | ३ इस प्रदेश ? 
में रहनेवालो ए+ प्राचीन जाति । 
सजा सत्री०[ फा० खस ]गटिर नामक 
श्वास की प्रसिद्र मुगवित जड़ । 
खसकंत--मज्ा ब्ली० | हिं9 ससस्ना 
+ अत ( प्रत्य० ) ] खसकने का काम | 
खसकना--क्रिः अ० [ भयु० ] 
धीरे धीरे एक स्थ न से द्मरे स्थान 
पर जाना | सरखना । 
खसकाना--क्रि० स० [ढ6ि० ख़म- 
कना ] १ स्थानातरित करना । इठाना। 
२ शुप्त रूप से कोई चीज दृटाना। 
खसखस--सज्य सत्री० [स० खमखबस] 
पेस्ते का दाना | 
खलखसा--ब्रि० [ भनु० ] जिसके 
कण ठवबाने से अच्ग अल्ग-हो जयें | 
भुरमुरा । 
वि० [ हिं० खसखस ] बहुत छोटे 
( बाल )। 
खसखाना*--सजा पु० [ फा० ] खत 
की टड्ठियो से घिरा हुआ घर या कोठरी | 
खलखास--सज्ञा ल्ली ०दे ० खसखस”?। 
ख़सखासी---वे० [ हिं० खसखास ] 
पोस्ते के फूछ फ्रे रंग का। नीलायउन 
लिए सफेद | | 
खसना३०--क्रि० थ० [हिं० खसकना] 
अपने स्थन से हृवना। खसऊना | 
गिरना । 
खसवो।--तज्ञ ज्ञजी० दे० “खुशबू” | 
खसम'-खन्ञा पु० [ ग० ] १ पति। 
खार्विंद | २ स्वामी | मालिक | 
खसरा--सजा पु० [अ०] १ पय्वारी 
का एक कागज जिसमें प्रत्येक खेत का 


खंसलतें 
नवर, रजत्रा आदि लिया रहता हे । 
२ हिपच-किताब का क्यों चिटठा । 
सन पु [फा० खारिग ] एफ 
प्रकार की खुनली। 
खसल्न 7-तज्ञा त्ली० [अ०] समा | 
आदत | ह 
खलाता[--क्रि ० स> [ <० ख॑सना ] 
नीचे की ओर ढकेचना या फेंकना । 
गिराना । हु 
खसिया-त्रि० [ भ० खल्मी ] * 
जिसके अडक्नीप निकाछ लिए गए हा | 
बधिय । २ नपुद्क। हिजडा। ३ 
बहा | 
खत्ी ->प्जा पु७ 
बक़ग । | 
खल्लीस -बि० [ अ० ] कजूप | सूम | 
खसोद--5जा स्त्री० [हिं> खस्तोट्ना] 
१, बुरी तरह उखाड़ने या नोचने फी 
क्रिय। * उच्कने य छौनने वी 
ह्िया । 
खसोटनॉ--क्रि० स० [ सं० कृष्ट ] 
१ बुर तरह उखाइता'या उचाड़ना | 
नोचना | २ बछपूवक लेना | छीउना । 
खतलोदी--उच्चा स्त्री० दे० “खप्तोट”। 
खस्ता-बरे० [फ० खस्त, ] बहुत 
थडी दांत से टूट जनिवाला | मुरभुरा। 
खेस्व॒रिति क--सजञा पु० [ स॑० ] वह 
कल्पित थिंदु जो सिर के ऊपर आकाश 
में माना गया है। शीषब्रिंद | पांद- 
विंदु का उल्टा | पे 
खरखसी--सजञ्ञा पु० | अ० ] बकरा । 
वि० [अ०] १ बविया। २ हिजडा। 
नपुसक। 
खहर -पज्ञा पु० [ स० ] गणित में 
वह रशि जिसका हर शृत्य हो । 
खा -तरा पु० दे० “खान” । 
खाखराॉ--वि० [हिं० खाँख] १ 
जिप्तम बहुत छेद ही | सूसखद्ाार | २. 
जिसकी बनावट दर दूर पर हो। ३ 


[ भ' खर्स्तः ] 


श्द३्‌ 


खोखला | 

खाँग।--पन्ञा पु० [ स० खंडग, प्रा० 
खगा] १ छॉगा | कठक । २ वह कॉठा 
जो तीतर,म॒र्ग आदि पक्षियों के पेरो मे 
निफलता है। ३ गेंडे के मुँह पर का 
सींग । £ जगलछी सूअर का मुँह के 
डअहर निकला हुआ दांत । 
'सज्ञासत्रो० [ हिं* खँगना ] च्रुट्धि। 
कमी | 

खॉगना[-क्रि० अ० [ स० खज> 
खाडा ] हम होना । घटना । 

खाँगड़, खाँगड़ा--वि० [ हिं० खॉग 
+ ड़ ( प्रत्य० ) ] १ जिसके खॉँग 
हो। सॉगवाला | २ हथियारबद | 
शस्त्रधारी। ३ बलवान्‌ ।४. अक्खड। 


उद्ृड | 


खोॉगी--सजा। स््री० [ 
कसी । घाटा । घुटि । 

खाँच|-सुजा स््री० [हिं० खाँचना] ! 
सधि | जोड | २ खींचकर बनागा 
हुआ निशान। ३. गठन | खचन । 

खॉचन[शॉ--+क्रि ० स० [ स० कृर्षण ] 
[ वि० खेंचैया ]: १. अकित करना | 
चिह्न बनाना। २. खींचना। जल्दी 
जल्दी निखना | 


हि० खँगना ] 


क्रि० अ० खींचा जाना या खिंचना | 
अकित होना। 

खाँचा -तजा पुं० [ हिं० खॉचना ] 
[ ञ्रा० खाँची ] पतली टहनियों भादि 
क। वना हुआ बडे बड़े छेदो का टोकरा। 
झाँता | 

खाँड़-सजा स््री [स० खड ] बिना 
ताफ की हुईं चीनी । कच्ची शक्कर | 

खॉड़ना--क्रि० स० [ स० खडन ] 
१ तोइना। २ चत्राना। कूचना | 

खॉडर- सजा पुं० [ स० खड] टुकड़ा। 

खाँड़ा -सशा पु० [सं० खड्ग ] 
सइग ( अल )। 


खाकसार 

 सशो पु [ स० खड ] भाग | हेऊेंदा। 

खाँघना#४--क्रि० स० [स० खादन ] 
खाना | ॥॒ | 

खॉसकमं--सजा प्रुं० [स० खभा ] 
खमा | 

साँवाँ-सज्ञा पु० [स० ख] चोड़ी 
खाईं। 

खाँसना--क्रि० स० [ स० फासन ] 
कफ या ओर कोई अब्की हुईं चीज 
निऊालने के लिए वायु को शब्द के सांथ 
कठ के बाहर निकालना । 

खाँसखी--सशा स्त्री [ स० काश, कास ] 
१ गले ओर ब्वास की नलियो में फेंसे 
या जमे हुए'कफ अथवा अन्य पदार्थ 
को बाहर फीफने के लिए शब्द के साथ 
हवा निकालने की क्रिया | २ अ्रविक 
खाँसने का रोग। काश रोग। ३ 
खाँसने वा शब्द | 

खाई--छज्ञा स्र|० [ स० खानि ] वह 
नहर जो फ्सी गव या महरू आदि 
के चारो ओर रक्षा के लिए; खोदी गई 
हो | खद॒क | 

खांऊ--वि० [ हिं* खाना ( खा) + 
ऊ ( प्रत्य० ) ] बहुत खानेत्र्य । 
पेट । 

खाक-सजा जस््री० [ फा० ]१ धूल | 
मिद्दी । ' 

मुद्दा०--( कही पर ) छाक उड़ना 
बरब दी होना । _उजाड़ होना । खाक 
उड़ाना या छानना 5मारा मारा 
फिरना | खाक में मिलना > निगड़ना। 
बरबदद हाना | 
२ ठुच्छ | अर्किचन । ३ कुछ नहीं । 
जेंसे--वे खाक पढ़ते लिखत॑ हैं । 
खाकसार--वि० [ फा० ] [ सा 
खानसारा ] १. घूठ म मिला हुआा। 
२ तुब्छ । अकिचन | 

सज्ञा पु० मुसलमानों का एक राजनीतिक 
दर | ( आधुनिक )। 


२ 


३ २६४ 
साकसार 


खाकसीर--सता स््री० [ फा० खाक- मोर मैला जमा करने का गड | 
गीर ] एफ भीपब जिसे खूबकलछों मी खातमा--सशा पु०[ फा० ] १ श्रत। 
कहते है | समापि | २ मृत्यु । हि 
खाका--सत्रा पु०[ फा० साकः ] १ खाता--धना पु० [म० खात] १ अब 
चित्र क्षादि का डील ढाँचा । नकंशा। रखने का गटढ़ा | बबा' | २ क्रए के 
महा०--खाक उड़ाना>डपटास करमा। पार का गइढ़ा | हे 
हे बह कागल जिसमे फ्रिसीकाम के सभा पु०[ हिं० सत ] १, बह बह 
खर्च का अतुम न छिय्रा जाय | चिट्ठ)। जिसमें मितिवार आर ब्योरेवार हिसात्र 
॥ तखमीन। | तक़दमा। ३. मसोढा । लिखा हा | 
खाकी--बि० [फा० ]१ मिद्री के रंग मुद्दा०--खाता खोलना 
का | भूरा । २ बिना सीची हुई भूमि। हार करना | 
खाय-पजा सत्री० दे० खाक? |. २ मदद | विभाग । 
खामना--क्रि० अ० [ हिं* सागर खातिर -संजा ज्री० [ अ० ] भादर । 
काँस | चुनना | गड़ना | सम्मान | ेु 
खाज -सक्ञा स््री० [ स० खजु ] एक भव्य० [ अ० ] वास्ते | लिए । 
रोग गिसमें अरीर बहुत खुजछाता हैं। खातिरखाह--अव्य ०, क्रि० 


नया ब्यव- 


बि० 


खुन॒ली [ फा० ] जैसा चाहिए, वैसा | इच्छा- 
मुद्दा ०-काढ की ख/ज-दुःख मे द,ख नुसार | यथेच्छ | 
ब्रदानेवाली वस्तु। खातिरजमा--सन्ना ञ्री० [ भ० ] 


खाज्ञा-सजा पु० [ स० खाद्य ] * 
भव्य वश्तु |[ख// । २ एक प्रकार की 
मिठाई । 

खाजी#-सन्ना त्री० [ हिं० खजा ] 
खाद्य पदाथ | भोजन की वस्तु | 

मुहा०-णाजी खानानमुँह कीखाना | 
बुरी तरह पराग्त था अक्ृतकार्य्य 
होना । 

खाट--सना स्ली० [स० खबबा ] 
चारधाई | पर्लेंगढ़ी | सटिया | माचा | 

खादटा#--बि० दे० “ख़द्द” | 

खाड़ू/--प््ञा पु० [स०खात] गइढा | 
गच | 

खाड़ब--एन्ना पु० दे० “पाइ्व”। 

खाड़ी-सजा स््री० [हिं० खाड़ ] 
समुद्रा का वह भाग जो तीन ओर स्थल 

। में थ्रिरा हो | अ|खात। खलीन | 

खात--सज पु० [स०]| १ खादना। 


घत'प। इतमीनान | तसली | 
खातिरदारी--उक्ा ज्ली० [फा० ] 
सम्मान | भादर। आवमगत | 
खातिरी--सज्ञा ल्ली ० [ फा० खातिर ] 
९ सम्मान | आदर | आवभगन | २ 
तसछी | इतमीनान । सतोष | 
खाती--ठना ज््री० [ स० खात १ 
खादी हुई भूमि । १ खी | जमीन 
खादनेवाली एक जाति | खतिया | ३ 
बंदर | 
खाद--उना ज्री० [ स० खाद्य ] वे 
सड गछ पढाथ जा खेत में उपज बढ़ने 
के लिए डाले जाते हैं | पाँस | 
जा पु० खाने याग्य पदार्थ | 
खादक-वि० [ स० ] खानेवाला | 
भक्षक 
खादन--+शमा पु० [ स० | [वि० 
ः जादठ, खाद्य, खबनीय ] भक्षण | 
4दाई | ९ तालाब ।प्रुप्रिणी | ३ 


भाइन | खाना । 
कुआँ। ४ (ह४। $. खाद, कूढ़ा खावर--सजापपु०[ हिं० खाढ़ | नी्ची 


खानक 


जमीन | बॉगर का उछगा। क्छार। 

खादित--त्रि०ग [ स० ] खया हथा । 
भन्नित । 

खादिम--सज्ञा पु० [ फा० ] सेवक | 
नॉम्र । 

खादी--्रि० [ स० खादिन्‌ ]१ खाने 
वाला | मक्षऊ २ अन्न का नाश 
वरनेवाला । रक्षक | ३ केंटीछा | 

सजा स्त्री० [ देश० ] १ गजी या और 
कोई मोदा कपड़ा | २ हाथ से काते- 
हुए यूत से हाथ के करे पर भारत का 
बना काड़ा । सहर | 

वि० [६० खादिर दोप] १ दोप 
निकालनेवात्य | छिद्रान्वेषी ॥। २ 
दप्रत। 

सादक--० [ २०] जिसकी प्रद्नत्ि 
सदा हिस। की भोर रहे । इिंस,छु 

खाद्य--वि० [ स० ] खाने योग्य | 
सजा पु० [ स॒० ]भाजन। साने वी 
वस्तु । 

खाधु#--सज्रा पु० [ सं० खाद्य ] 
भाज्य पदार्थ | 

खाधुका--वि० [ स० खादक ] खनने- 
बाल | 

खान-सता पुं० [ हिं० खाना ] १ 

खाने की क्रिया। भोजन | २, भोजन की 
सामग्रा । ३ भाजन करने का ढग वा 
भचार। 

स्षा ऋ्लरी० [स० खानि] १. वह 
स्थ।न जहां से घात पृत्थर आदि खांद- 
+र निकाले जाय। खानि। आाऊर | 
खदान | २ जहाँ कोई बस्तु बहुत सी 
हो | खजाना । 

सज्ञा पु० [ तातार या मगोल कांड # 
सरदार ]१ सरदार । २ पढानों की 
उपाधि। 

खानक--पन्ना पु० [ स० खब-] २५ 
सन खादसबाला | २ बलदर। ३ 
मेमार | राज। 


++ ०३ 


जहर करा... ४७. 





खोनकोाहं 
खानकाह--सजा स्त्री० [ अ० | मुस- 
लमान साधुओ के रहने का स्थान या 
' मठ | 
खानगी -विं० [ फा० ] निज का। 
आपस का | घरेलू । घरू | 
सज्ञा स्री० [ फा० ] केबल ऊसब करा- 
नेवाली तच्छ वेग्य | कसबी | 
खानदान--सज्ञा पु० [ फा० ] व । 
कुल । 
खानदानी--वि० [ फा० ]१ ऊचे 
वद्य का | भंच्छे कुछ का । २. वश- 
परतरा गत | पैतृक । पुश्तैनी । 
खान-पान--तज्ञा पु० [स० |] १ 
ख्रन्न-पानी । आब दान।। २ खाना- 
पीना । ३ खाने-पीने का आाचार | ४ 
ख ने-टीने वा सबघ । 
खानसामा--प्ज्ञा पु० [फा० ] 
अंगरजो, मुसल्साना अठि का भडारी 
या रसोइया | 
खाना--क्रि० स०  स० खादन-] १ 
भोजन करना । भश्ण यरना | पेट में 
डालना | 
मद्दा०--जाता कम।ता >खाने पीने 
भर को क्मानेवला | खाना कमाना 
कामघधा करके जीविका निवाह करना । 
खा-पका जाना या ड,लना ८;ख्च क्र 
- डालना। उड़ा ड,ल्‍ल्ना। खानान 
पचनाल्‍चैन न पड़ना। जी न्‌ मानना। 
२ हिंसक जन्तुओों का शिक्रार पकडना 
- ओर भक्षण 5 रना | 
सुहा०--ता जाना या कच्चा खा जाना 
मै मारडालना | प्राण ले लेना । खाने 
 दोड़ना रू चिड़चिडाना । क्रद्ध होना । 
३ विषेले कोर्डों का कायना | डसना | 
४ तग करना । दिक करना । कष्ट देना । 
, ५ नष्ट करना बरबाट करता | ६ 
जड़ा देना [और वर देदा । न रहो 
देना। ७ हज्म करन, मार ले-। | 
 इड़प जानो | < 5इसासो । रुपयः 








श्द५्‌ 
पैदा -.करना । रिशवत भादि 
लेना । ९ (आघात, प्रभाव 


आदि ) सहना । बर्दाग्त करना | 
मुहा०-- मुंह की खाना ८ नीचा 
देखना । २ पराजित होना। हार 
जाना | 
खाना--सज्ञा पु० [ फा० ]१ घर। 
मकान। जेसे -डाकखाना, दवाखाना। 
२, किर्सी चीजके रखने का घर । केस। 
- ३ विभाग। कोठा | घर । ४ सारिणी 
या चक्र का विभाग | कोष्ठक | 
खाना-खराबव --वि० [ फा० ] जिसका 
घर-बार तक न रह गया हो | दुर्दशा- 
ग्र्स्त। 
खानाजादू-वि० [ फा० ] १ घर में 
पता हुआ । २, सेवक | दास | 
खानातल्लाशी--सजा स्री० [फा०] 
क्िसा खोइ या चुराई हुई चीज के 
लिये मकान के अदर छानबीन 
करना | ह 
खानापूरी--सज्ञा स्नी० [ हिं० खोर्ना 
+ पूरना ] जिसी चक्र या सारिणी के 
कोठो में यथ,स्थान सख्या या शब्द 
आदि लिखना। नकशा भरना । 
खानावदोश--वि० [ फ़ा० ] जिसका 
घरबोर न हा | ड 
खानि--!शा ज्ञी० [स० खनि] १ दे० 
“खान?” | २ ओर | तरफ । ३ प्रकार। 
तरह | ढंग | 
खानक*[--छतक्षा ञ्ञी ० दे० “खानि”। 
खाब#[--सश्ञा पु० दे० “ख्वाब” 
खाम--सज्ष पु० [ हिं० खामना ] १ 
चिट्ठी का छिफाफा | २ सधि। 
जोड़ । ञॉका। 
#|वि०[ स० क्षाम ] घण हुआ। 
- क्षीण | 
खाम-वि- [ फा० ]१ जो पान 
ह। कच्चा ' जिसे अनुभव प हा । 
खाम-खयात्ती--त।-» स्त्र/०| फ्र, | 


खारिज 


व्यर्थ का या बिना आधार का विचार | 
खासखाह, खामखाही--क्रि० वि० 
दे० “ख्वाहमख्याह?? | 
खामना--क्रि० स० [ स० स्क्रमनन ] 
१ गीली मिट्टी या आटे से किसी पात्र 
का मुंह बद करना । २ चिद्ठी को 
लिफाफे में बद करना | 
खामी--पछत्ञा स्नी० [ फा० ] १ 
१ कच्चापन। कचाई । २ त्रुटि। 
दोप | 
खामोश--वि० [फा०] चुब। मौन । 
खामोशी--सज्ञा स्री० [फा5 ] मोन | 
चुप्पी | 
खार--सज्ञा पु० [ स० क्षार ] १ दे० 
#“क्षार? | २ सज्जी | ३ छोना। 
लोनी | कल्लर। रेह | ४, धूल | 
राख | ५, एक पौधा जिससे खार 
निकलता है | 
खार--सशा पु० [ फा० ] १ काँठा। 
कठ्क | फाँस। २ खाँग। ३ डाह। 
जलन । 
मुहा०--खार खाना >डाह करना | 
जलना । 
खारक-सज्ञा पुंः[ स» क्षारक ] 
छुद्ारा । हे 
खारा--वि० पु० [ स० क्षार ] [स्त्री० 
खारी ] १ क्षार या नमक के स्वाद 
का | २ कष्ट आ | अरुचिकर | 
सज्चा धु० [ स» कारक ]१ एक 
धरीदार कपड़ा। २ घास या सूखे 
प्त बाँधने के लिये जालदार बँधना। 
३ जालीदार थेला | ४ भावा । 
खाँचा । 
खारिक+#गं--सजा पु० [ स० क्षारक ] 
छोहारा । । 
खारिज--वि० [ अ० ] १ वाहर 
किया हुआ । निकल हुआ । त्रहिष्क्ृत | 
भिन्न । मलग | ३ जिस ( अमि- 
याग ) की सुनाई ऊरने से इन्कार 


सांरिश 


क्रिया गया हो | 
खारिश-सजा ख्री० [फा०] खुजली | 
खारी-सजा स्त्री० [ हिं० खारा | 
एफ प्रकार का क्षार लब॒ग | 
वि० क्षार-युक्त | जिपमे खार हो । 
खारुओऑ-खारुथा-सजा पु० [ स० 
क्लारक |१ आलसे बना हुआ एक 
प्रशार का रग। ३ इस रंग से रंगा 
हुआ मोटा कपड़ा | 
खाल-सजा स्त्री० [ त० क्षाठ ]१ 
मनुष्य, पद्चु आदि के मरीर का ऊररी 
आवरण | चमड़ा। तचा | 
मुहा०--खाढ उधेड़ना या खीचना> 
बहुत मारना या पीदना या कड़ा व्ड 
देना | 
१ आधा चरसा। अधोड़ी | ३ 
“धाकनी। भ,वी। ४ मृत शरीर | 
सज्ञा ज्री० [| स० खात |१ नीची 
भूमि जिसमें प्रायः बरसात का पानी 
जमा हो जाता हू | २ खाड़ी । 
खलीज | १ खाली जगह | 
खालस[-त्रि> [ अ० खालिसित्युद्ध] 
१ जिसपर फैंवछ एक का अधिकार 
हो २ शप्य का | सरकारी | 
मुद्दा०-- खाल्सा कश्ना 5 १ स्वावच 
करना । जब्त ररना । २. नष्ट क्रना। 
सशा पु० सिमखों वी एक्र विशेष 
मडली | 
खाला-वि० [ 6६० खाल ] [ स््री० 
खाली | नीचा | निम्न | 
खाला -जा त्री० [ भ० ] माता की 
बहिन । मौसी | 
मुहा०-खाल जी का घर #ूसहज 
काम | 
खाएिस--वि० [ अ० ] जिसमे कोई 
दूसरी वस्तु न मिल हो। चुद्ध । 
साली--वि० [ अ० ] जिसके भीतर 
का स्थान झत्य हा | जा भरा न हा। 
रीता | रिक्त। २ जिसवर कुछ न हो। 


श्ष्द 


३ जिसमें कोई एक विशेष वत्तु न हो | 

मुहा० -दाथ ख,ली होना हाथ मै 
रुपया पता ने होना। निधन 
होना । खाली पेट८ बिना कुछ अन्न 
खये हुए | 

३ रहित) विहीन। ८ जिसे कुछ 
काम न हो। ५ जो व्ययह्ार म न 
हो। जिसका कामन हो (बम्तु )। 
६ व्यर्थ | निष्फ | 

मुहा० -नियाना या वार खाली जाना 
ल्‍्ठीक न बैठना । ल्थ्य पर न पह़ें चना। 
वंधत खाली जाना या पड़ना ८ वचन 
निष्फल हाना | कहने के अनुस र कोई 
बात न हाना | 

क्रि० वि० कब | सिर्फ । 

खाधिद्‌-सना पु० [फा०] १ पति। 
खसम | २ सालिऊ | स्पामी | 

खास-वि० [| अ० |१ विशेष । 
मुख्य | प्रधान | आम? का उल्टा। 


मुहा० -खासकर 5 विश्पत््ः । प्रधा- 
नतः | 
२ निज का। अत्मीय। १ 


स्य | खुद | ४ ठीक | ठेठ | 
विश्युद्वा । 

सभा ल्री० [ भ० कीसा ] गांढे कपड़े 
की थैली । 

खासकलम-+- सजा पु० [ अ० ] निज 
का मुझ | प्राइवेट सेक्रेय्री | 
खासगी--वि० [ अ० खास +गी 
(प्रत्य०) ] राजा या मालिक आदि 


फा। २ व्यक्तिगत। नीजी। निज 
का। 


खासवरदार--तश्ा पु० [ क्वा० ] 
वह सिपाही जो राजा की सबरी के 
थांग चलता ह | 

खासा-सना पु० [ थ० ] १ राजा 
का भाजन । राज-भोग | २ राजा वी 
सवारा का घाड़ा या हाथी | ३ एक 
प्रकार का पतला सफेद सूती कपड़ा । 


सटा ना 


वि० पु० [ देश* ]|[ सखी ग्यामी ] 
१ अन्छा | भव्य । उत्तम । २ स्वन्थ | 
तदुरुम्न | मीराग | ? मध्यम श्रशा 
का । ४ सुदाल । सुंदर | ७. बरपूर । 
पृष्ठ प्रस | सर्वागप्रण । 


खासियत -सजा स्त्री० [ अ० ] १ 


समाव | प्रकृति । ब्ादत। २. गुण | 
सिफ्रत | 


खाहिश--पछ्ा री ० दे० ' ख्याद्धनि!! । 
खिच्चना--क्रि/ अ० [स० पंग ] 


९ प्साद्य जना। ३ हिसी कश्, 
बल बादि मे से बाहर मिकल जाना | 
३ एक बा दानो छारो का एक वा 


द ना आर बढ़ना । तनना । ४ गिसी 


ओर बब्ना या जाना। अर्पित 
हाना | प्रग्मेत द्वना। ५ साख 


जना। सना | चूलया । 5 भरे से 
भऊ या थरात्र आदि तैयर दना। 
७ गुण या तठत्त का निऊृल जाना । 


मुहा०--आीड़ा वा दर्द सिंउना रू 


( *प्रव आदि से ) दद दूर दाना । 
८, कलम आदि से बनकर तैयार 
हाना | निश्नित होना | ९ ८5 रहना | 
रःना। 


मुहा०-द्वाव छफिचना > देना बंद 


हाना | 
१० रा का चल न होना। माल 
सपना | १६१ अनुरग कम हाना | 


खिचचाना--क्रि२ स० [ हिं> सीचना 


का प्रे० ] जीचने का पास दूसरे से 
कराना | 


खिचाई--तजञ्ञा स्री० [ ८० ख्षिचमा ] 


१ खीचने की क्रिया। २ खीचमे +| 
मजदर्री । 


खिचाना-क्र० स० दे० सिंचवान | 
खिचाध -संजा पु० [ हिं० छिचना | 


“खिचना” वा भाव | 


खिंडान्ाां-क्रि०् स० [ स॑० श्रित्त 


विखराना | छितराना । 


खिर्खिध - शेष्ृड 

खिखिथा-सज्ञा पु० दे” “किष्िंधा?। उपाधि | 

खिचड्वार--सज्ञा पु० हिं० खिचड्ी+ खित्ता--सज्ञा पु० [ अ० ] पग्रात। 
वार ] सकर सक्राति | देश । 

खिचड़ी - सजा स्री० [ स० कृसर ) खिदमत-सझ्ा स्त्री० [ फा० | सेवा। 
१ एक में मिलाया या पक्रया हुआ टदल। 


दाल ओर चावल । 
सहा०--खिचड़ी पकानारणप्ा भाव से 
ई सल हू करना |, ढाई चावल नही 
खिवड़ी अल्ग पढक्ाना रूसत्रकी 
सम्पति के विरुद्ध या ससे अलग 
होकर कोई कार्य करना । 
२ वित्राह की एक रसम जिसमें बर ति- 
यो को कच्ची रसोई खिलाई ज ती है। 
३ एक ही में मिले हुए दो या अधिक 
प्रकार के पद्र थ । ४ मकर सक्राति। 
वि० १ मिला जुला | २. गढ़बड़ । 
खिज्ञमत#--सज्ञा स्री० दे० , “खिद- 
मत ? | 
खिजलाना--क्रि० अ० [हिं० खोजना] 
झुझलाना। चिढना | 
क्रि० स० [ हिं० स्लीजना का प्रे० ] 
दुखी करना । चिढाना । 
खिऊकाँ-सजा स्त्री० [ फा० ] १ इको 
के पत्ते झड़ने के दिन | हेमत ऋतु । 


खिदमतगार- सजा पु० [फा०] खिद- 
मत बरनेवाला । सेवक | य्हल॒वा । 

खिदमती--वि० [ फा० खिदमत ] 
१ जो खूब सेवा करे | २ सेवा-सबंधी 
अथवा नो सेवा के बदले में ध्राप्त 
हुआ हो | 

खिनक#/--छज्ञा पु० दे० “क्षण? । 

खिन्न--वि० [ स० ] १ उदसीन। 
चिंतित | २ अप्रसन्न | नःराज | ३ 
दीन-हीन | अतद्वाय | 

खिपना४##-क्रि० अ० [ स» क्षिप्‌ ] 
१ खपना । २, तल्लीन होना । निमग्न 
होना । 

खियाना|--क्रि० अ० [२० क्षय या 
हिं? खाना ] रगड़ से घिस जाना | 
'क्रि० वि० दे० “खिलाना”? । 
खियाल--सजा पु० दे० “ख्याछ” | 
खिरनी-सशा स््री० [ सः क्ष रिणी ] 
एक ऊँचा पेड़ ओर उसके फल जो 


२ पतझड़ | ३: हास या पतन के दिन। खाये जाते हैं। 
खिज्ाब--सज्ञा पु० [ अ० ] सफेद खिराज्--सज्ञा पु० [ अ० ] राजस्त्र । 
बालो को काला करने की भोषधि । कर | 


केश-ब्रल्य | खिरिरना#-क्रि० स० [ अनु० ] १ 
खिभ४ -सशा स्री० दे० खीझ्ष”, अनाज छानना। २. खुरचना | 
“खीज”? | खिरेटी -सज्ञा स्री० [१० खरयष्टिकरा] 


खिमना--क्रि० अ० दे० “खीजना” 
खिऊ्काना--क्रि० स० [ हिं० खीझना] 


बला | बरियारा | बवीजबद | 
खिरौरा-सज्ञा पु० [ हिं० खीर + 


' चिढाना । ओरा ] एक प्रकार का लड्ड़ | 
खिड़कना-- क्रि० अ० [ हिं० खिस- खिल्अत--सक्ञा त्री० [ अ० ] वह 
कना ] चुप-चाप बिना कहे सुने चछ वस्त्र आदि जो किसी गजा की भोर से 


देना । सम्मान-सूचनाथ किसी को दिया 
खिड़की--सज्ञा सत्री० [स० खयक्किकरा] जाता है । 

छोटा दरवाजा । दरीचा | झरोखा। खिलकत--संज्ञा स्नी० [ भ०]१ 
.खिताब--सज्ञा पु०[ अ० ] पदवी । झंष्टि | सार | २ बहुत से छोगो का 


खिकाना 


समूह | भीड़ | 

खिलकों री।--सन्ना स्त्री ० [हिं ० खेल+ 
कोरी ( प्रत्य० ) ] खेल | खिलवाड । 

खिल्लखिलाना--क्रि० अ० [ अनु० ] 
खिल-खिल गब्द करके हसनोां । जोर 
से इँसना । 

खिलत, खिलति#--सन्ा स्री० दे० 
“खिल्अत?। 

खिलना-क्रि० अ० [ स० सरुखल ] 

कली से फूल होना | विकसित होना । 

२ प्रसन्न होना | ३ शोभित होना। 
ठीक या उचित जचना | ४ बीच से 
फट जाना । ५ अलग अछ्ग हो 
जाना । 

खिलवबत--सज्ञा स्री० [भ०] एकात | 
झूत्य या निर्जन स्थान | 

खिलवतखाना--सकज्ञा पु० [फ० ] 
वह स्थान जहाँ कोई गुप्त सलाह हो । 
एकऋात मनत्रणा-स्थान | 

खिल्रवाड़--सजा पु० दे० “खेलवाड़? | 

खिलवाना-+क्रि० स० [हिं० खाना | 
दूमरे से भोजन कराना । 
क्रि० स० [ हिं० खिलाना का प्रे० ] 
प्रफुछित कराना । 
क्रि० स० दे० “खेल्वाना”? | 

खिल्लाई--सजा स्त्री० [ हिं० खाना ] 
खाने या खिलाने का काम | 
सजा स्री० [ ढिं० खेठाना ( खेल ) ] 
वह दाई या मजदूरनी जो बच्चों को 
खेलाती हो । 

खिलाड़, खिल्ला डी---सश्ञा पु० [हिं० 
खेल + आड़ी (प्रत्य० ) ] [ ल्ली० 
खिलाड़िन ] १ खेल करनेवराछा | 
खेलनेवाल[ | २ कुश्ती लड़ने, पठा 
बनेठी खेलने या ऐसे ही और काम 
करनेवाला । ३ जादूगर । 

खिलाना--क्रि० स० [ हिं० खेलना ] 
किसी को खेल में नियानित बरना। 
खेल करना । 


खिलाफ 


क्रि3 स० [ हिं० खिलना |बाना! का 
प्रेरणार्थ क रूप | मोजन कराना । 

क्रि० स० [ हिं० सखिलन ॥ ] खिलने में 
प्रबृत करना । विश्सित करना । 
फुल्मना । 

खिलाफ -विं० [ ० ] विरुद्ध । 
उल्टा । विपरीत | 

खिलौना-सना पु० [हिं० खेल + 
सोना ( प्रत्य० ) ] कोई मूतिं जिससे 
चालक खेलते हैं | 

खिहली--सजा स्त्री ० [हिं० खिलना ] 
हँसी | हास्य | दिव्लगी | मजाक । 
यो ०--खिल्लीवाज <दिल्‍्लगीवाज | 
'सज्ञा स्री० [ हिं० खील ] १ पान का 
बीढ़ा | गिलोरी | २, कील | काँठ |. 
खिधना--क्रि० अ० [ ? ] चसकना । 
प्रछाजित होना । 

खिसकना --क्रि० अ० दे० खपत- 
कना । 

खिखना#--क्रि० भ० दे० “खिस- 
कना? | 

खिलानाक| -- क्रि० अ० 
“खिसियाना” | 
खिसारा--सन्ना पु० [फा०] घाआ। 
नुऊसान । हानि 

खिसियाना--क्रि० अ० [हिं० खीस+- 
दाँत | १ छत्ाना | छज़ित होना। 
घरमाना | २ खफा हाना । क्रद्ढ 
हाना । रिसाना । हु 
खिखी॥-- ।ज् सत्री० [ हिं० खिसिं- 
याना ]१ छज्जा | भरम [२ ढिठाई। 
घुष्टता । 

खिलोहाँ:--वि० [ हिं० खिमस्ताना ] 
१ लछ.ज्वत-सा | २ कुढा या रिसाया 
सा। 

खोच--सजा ल्ली ० [ हिं० खींचना ] 
खींचना का भाव ।_ 

खीच-तान--मत्रा ज्री० [हिं० खीच + 
तान | १, दो व्यक्तियाँ का एक दूसरे 


दे० 


न्श्ध्ण 


के विरुद्ध उद्योग । खींचा्खींची | २ 
क्लिप कल्पना द्वारा फ्रिसी बब्द था 
ब'क्य आदि का अन्यथा अर्थ करना । 
खीचलना - क्रि० स० [स० कपंश| [प्रे० 


खिंचवाना | १ प्रसीटना। २ किसी 


कोण, थैले आदि में से बाहर >का- 
छठना | ३ छिसी वस्तु को छारया 
चीन से पकड़कर अयनी ओर लाना | 
४ बल-पूर्व क्र अपनी ओर बढाना | 
तानना | ऐंचना , ५ आकपित करना । 
किसी ओर ले जाना | 
सुहा--चिच खीचना > मन को 
माहत करना | 
६ सोखना | चुसना। ७, भमक्रे से 
अक,गराब आदि टपकाना । ८ फ़िसी 
वस्तु के गुण या तत्व को निकाल लेना। 
मुद्दा7-पीड़ा या दद॑ खीचना ८ 
( ओपध आदि से ) दर्द दूर करना। 
९ कलम फेरकर लफ़ीर श्रादि ठालना। 
लिखना । चित्रित करना | १० रोक 
रखना | 
मुदह्ा०--हाथ खींचना > देना या ओर 
काई काम बद करना । 
खीच।खीची,_ खीचातानी--सज्षा 
स््री० दे० “खींचतान”? | 
खीज-सजा स्त्री? [ 6० खीजना | 
१ खीजना का भाव | झुँझलहद [ २ 
वह बात जिससे कोई चिढे । 
खीजना-क्रि० अ० [ स० खियते ] 
दुखो ओर क्र ड' हाना । झँझलाना | 
खिजलाना । 
खीमकका--सजा ज्ञी० दे० “खींन”? | 
खीभनाश्|ं-क्रि० अ० दे० “खीजना”? | 
खौनफ्र -वि० [ स» क्षीण ] क्षीण । 
खीोनताई#-सं ज्ञातत्री० दे०“क्षीणता? | 
खोर--सज्ञा स्त्री० [स« क्षीर ]१ 
दूध | २ दूध में पऊकया हुआ चावल। 
मुद्दा०--खीर चदाना > बच्चे को 
पहले पहल अन्न खिलाना |' 


खुगौर 


खीरा--छनत्ना पु० [स०» क्षीरक ] 
कफकड़ी की जाति का एक लबा फछ | 
खीरी--तजा स्थी० [स० क्षीर] चौयायो 
के थन के ऊार का बह मास निममे दूध 
रहता हे | बाख । 
मन्ना स्त्री० [ स० क्षीरी | खीरनी । 
खील-सजा ज्री० [हिं० खिल्ना ] 
भूना हुआ धान | लावा । 
सजा छ्री० ढे ० “कील”? | 
खीला|--सजा पु० [हिं० कील ] 
कॉटा | मेस | कील | 
खोली -सज्ञा ञत्री० [४० खील ] 
पान का त्रीड़ा | खिल्ली | 
खीचन, सखीवनि--तजा ल्ली० [ सं० 
क्ञीचन ] मतवालापन । मस्ती | 
खीस | -वि> [ सं० विष्क ] नष्ट | 
बरबाद | 
सभा स््री० [ हिं? खोज ] १ अप्रध- 
ता । नाराजगी । २ क्रोध | राप। 
गुस्सा | 
सज़ा ज्री० [ हिं० खिसिश्राना ] 
लज्जा | गरम | , 
सजा स्री० [ स० कीश + बदर ] ओठ 
से बाहर निकले हुए, दाँत । 
खीसा सन्ना पु० [ फा० कीसा ] 
[ स्ली० अत्या० खीसी ] १. येश्य | 
२ जेब | खलीता | 
खु दाना--क्रि० स० [ स० छ्षुण्ण ८ 
रोंदा हुआ ] ( घोड़ा ) रुदाना । 
खुभी--सजा स्री० दे० “खुमी” | 
खुशझार०--वि० दे० “झतार” | 
खुदी-पशा स्त्री० दे० “खूँद” | 
खुकख--वि० | स० शुष्क या तुच्छ ] 
जिसके पास कुछ न 'हो। छूछा। 
खाली | 
खुखड़ो--8जा स्त्री ० [ देश० ] १ 
तकुए पर चढाकर ल्पेग्ा हुआ सूत 
या ऊन | कुंकड़ी । २ नैतली छुरी | 


'खुगीर>-सज्ञा पु०» [ फा०] १. कह 


खुघर,खुचुर 


ऊनी कपड़ा जो घोड़ो के चारजामे के 
नीचे रखते हैं। नमदा। २ चार- 
जामा | जीन | 

महा०--खुगीर की भरती 5 अनाव- 
श्यक और व्यर्थ के छोगो या पदार्थों 
का सग्रह | 

खचर, खुचुर--सभा खस््री० [ स० 


कुचर | झठमूठ अवगुण दिखाने का. 


काय्य | ऐवनोई। *' - 
खुजलाना--क्रि० स० [ स० खजु ] 
खुनछो मिटाने के लिये नख भादि 
को अंग पर फेरना | सहलाना । 
क्रि० अ० किसी अंग में सुरसुरी या 
'खुजली माढ्म होना। 
खुजलाहट---पज्ञा क्नी० [ हिं० खुज- 
लाना ] सुरसुरी | खुजली । 
खुज़ली--उश्या ज्जरी० [ हिं० खुज 
लाना ] १ खुनलाइटठ। सुरसुरी । २ 
एक रोग जिसमें शरीर बहुत खुतलाता 
है 
खुजाना--क्रि० स०, क्रि० अ०» दे० 
खुजलान।?? | । 
खुदद--सज्ञा स््री० दे० “कुट्दी? (४)। 
खुटक#--सज्ञा ज्ली० [हिं> खय्कना] 
>खटठका | भाशका। चिता। 
खुटकना--क्रि० स० [ स० खुद या 
खुड ] किसी वस्तु को ऊपर ऊपर से 
तोड़ था नोच.-लेना | 
खुटका--पज्ञा पु० दे० “खटका” | 
खुट्चाल#--सज्ञा स्लनी० [ हिंब खोटी 
+ चाल ] १ दुष्टता। पाजीपन ।'२ 
खैंराब चालंचलन | ३. उपद्रव | 
खुटचाली#--वि० [ हिं० खुट्चाल + 
ई ( प्रत्य० ) ] १ दुष्- | पाजी | र. 
व्दराचारी । बदचलन | ; 
खुटना#%--क्रि० अ० [ स० खुड़ ] 
खुलना । सा 
क्रि० अ० समाप्त होना। 
5० पं द: 5 2 - 
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ग्रह खदी 
खुटप न,खुटपना--सज्ञा पु० [ हिं. सहायता के | | ४ 
खोटा + पन, पना ( प्रत्म० ) ] खुदकाश्त--सज्ञा ल्ली० [ फा० ] वह 
खोदायन । दोष | ऐव | जमीन जिसे उसका मालिक स्वय जोते 


खटाना|-+क्रि० अ० [ स० खुड ८ 


बोए, पर वह सीर न हो | 


खोड़ा होना, या खोद ] समाप्त होना। खुदकुशी--छजशा ज्ली० [ फा० ] 
खतम होना। _ + “» 7 आत्महत्या । 

खुटाई--छज्ञा ख्री० [ हिं० खोदई | खुदगरंज--विं० [ फा० ] श्रपना 
खादापन | दोष | ; “2 मतलब सांघनेवांला | स्वार्थी। - | 
खुटितला---शशा-पु० [ देश० ] करन- खुदगंरजी--संश स्री०-[ फा० 7] 
फूछ नामक कान का गहना ।। + / खस्वाथपरता - |! दे 
खुद्दी| -सशा स्री० [ खुद से -अनु० ] खुदना-८क्रि०-अ० [ हिं० खोंदना ] 


् 


१ रेबड़ी नम की मिठाई। २, दे” खोदा जाना | ह 

“कुद्द? ( ४ ) | द खुदघुख्तार--वि० [ फा०-] जिसपर ' 
खुटठोंसजशा ,स्री० [ £ ] दे० किसी का दबाव न हो। स्वतत्र । 

खुरडा। .. 'सवच्छद | श् ह 


खुडुआ[-सशापु० दे० “घोधी”-। ख़ुदरा-सज्ञा पु० [ स० छुद्र ] छोटी 
खुड्डी,खुड्ढी -सशा ज्री० [ हिं>. और साधारण वस्तु | फुल्कर चीज | 
गड्ढा | १ पाखाने में पैर रखने के खुद्धाई--सजात््री० [हिं० खुदंबाना] 
पायदान । २ प्रखाना फिरने का खुदवाने की क्रिया, भाव या मजदूरी । 
डढा। 7५८ .-+, ' खुदबानां-क्रिं० स० [ हिं० खोदना 
खुतवा*-ज्ञा पु० [अ०,] १..तरीफ-। का प्रे०» ] खोदने का काम कराना । 
प्रशस। । २ स मयिक राजा की प्रणसा ख़ुदा -सशा पु० [ फा० ] 'स्वय॑ँस्‌ | 
या घोषगा | | :. इंश्वर| " ढ़ ५ 
मुद्दा ०--जिसी के जाम का, खुतबा पढा खुदाई-सज्ा स््री० [ फा० ] १ 
जानान्सवस,धारण को सूचना देने के इंश्वरता | २ सृष्टि | ४ 
लिये क्ित्ती' के सिंहासनासीन होने की ख़ुदाई--सच्ञा त्नी० [ हिं० खोदना ] 
'बोषणा होना | ( मुख्तल० ) + खोदने का भाव/कार्म या मजदूरी । 
खुत्थो, खुधी॥#/--सज्ञा ज्री० [ हिं० खुदाई खिद्मतगार--संज्ञा - .पु० 
खूँटी ] १ पौधों का वह भाग जो [ फा० | पश्चिमी भारत के एक प्रकार 
फसल काट लेने पर, प्रृथ्वी पर गडा, करे स्व॑य॑सेवक जोः्राष्ट्रिय विचारों के हैं 
रह जाता है। खूंथी। खूँटी। २ और स़्म्ज सैवा- करते हैं। 
'थाती । धरोहर,। अमानत -| , ३ वह खुदावंद्र-संज्ञा पु० /[फा०] १ 
पतली लबी थैली जिसमें रपया भरकर ईश्वर] २, भालिकि | अन्नदाता। ३ 
कमर में बॉघते हैं। बसनी | हिमयानी। 
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हुजुर | श्रीमानू |, ४ + ' । 
४ घन] दौलत । रा खुदाव--सज्ञा पु० [ हिं० खोदाब ] 
खुद--अव्य० [ फी० ] सत्रथ | आप । -१. खुदाई । २ खीदकर बनाये हुए. 
सुहा >--जुद व खुद ८ आपसे आप) वजेल-बूटे | नक्करांशी | 


बिना किसी: दूसरे के प्रयास, यत्न या खुदी--सज्ञा पु० [फा०] १ अहकार। 


| न 
$ $# +ह + बन जज ] 


जुद्द 


२ झभिमान | घमंड | शेखी । 
खुद्दी-सना स्त्री० [स०» दर | 
व्वावल, दाल भादि के बहुत छोटे 
छोटे ठुकडे | ,, 

खुनखुना--एशा पु० [ अनु० ] घुन- 
घुना | झनझुना । । 

खुनस-सना,ी० [ स० खिन्नमनस्‌ ] 
[ वि० खुनसी ] क्रोध | गुस्सा | रिस। 

खुनसाना।--क्रि० अ० [ स० खिन्न- 
मनस्‌ ] क्रोध करना । गुस्सा होना । 

खुनसी--वि० [ हिं० खुनसाना ] 
क्रोधी । 

खुफिया--वि० [ फा० ] सुप्त। 
प्रोग़ीदा। छिपा हुआ | 

खुफिया पुलिख-सजा खत्री० [ फा० 
खुफिया + भ० पुलीस| गुप्त पुलिस। 
भेदिया | जातूम | 

खुभना--क्रि० सं० [ अनु० ] चुभना । 
घुसना | घेंसना |, ,, 
खुमराना/--क्रि० अ० [स० छुब्ध] 
उपद्रव के लिये घूमना।, इतराए 
फिरना | 

खुभाना--क्रिग स० | अनु० ] दे० 
अजुभाना? । 

खुभी-सरुज्ञा ज्री० [ ६िं० खुभना ] 
कान में पहनने का छोंग। 
खमान-वि० _[ स4 आयुष्मान्‌ ] 
बड़ी आयुवाला दीर्घजीवी | ( आा- 
शीर्वाद ) , 

खमार--सच्ञा पु० दे० “खुमारी” | 
खुमारी-सश ऊी० [ अ० खुमार ] 
१ मद | नंगा ।.२ नशा उतरने,के 
समय की इलकी यकावठ | ३ बह 
शियिल्ता जो रात! भर जागने से 
दोती है। . 

खमी--उना ज्ली०,[ अ० कुमा ] पत्र- 
पुष्प-रहित क्षुद्र, उदमिद की एक 
जाति निसके अतगंत भूफोड़, - ढिंगरी 
ओर कुकुरमुचा भादि हैं। 


२६० 


खुलना 


सजा सत्री० [हिं० खुभना ]१ सोने बढ़ा थैल | 


की कील जिसे छोग दाँतो में जड़वाते 
हैं। २ धातु का पोछठा छल्ला जो 
हाथी के दाँत पर चढाया जाता है । 

खरंड-सजा स्री० [ स० क्षुर८खरो- 
चना + भड ] सूखे घाव के ऊरर वी 
पढ़ी । 

खर--सज्ञा पु० [ स० ] संंगवाले 
चौपायो ऊे पैर की ठापजो बीच से 
फटी होती है। 

खुरका--सशा स्री० [ िं० खुट्फ 
सोच। खठका | अदेगा | 

खरखर--सना स्री० [ अनु० ] बह 
शब्द जो गले में कफ आदि रहने के 
कारण साँस लेते समय होता है। घर 
घर शब्द | 

खरख़रा--वि० [ स० क्षुर >खरोच- 
ना | जिसको छूने से हाथ में कण 
या रवे गड्ढे । नाहइमवार । खुरदरा | 
खुरखराना--क्रि० अ० [ खुरखुर से 
'अनु० ] गछे में कफ के कारणा घर- 
घराहट होना | 
क्रि० अ० [ िं० खुरखुरा .] खुरखुरा 
माल्म होना । कण या रवे आदि 
गडढ़ना 

खुरखुराहट--सशा ज्री० [ हिं० खुर- 
खुर | साँस लेते समय गछे का शब्द | 
सजा स््री० [ हिं० खुरखुरा ) खरदरा- 
पन | 

खुरचन--सशा स्री० [हिं० खुरचना] 
वह वस्तु जो खुरचकर निकाली जाय | 

खुरचना--क्रि० भ० [ ० क्षुरण ] 
किसी जमी हुई वस्तु को कुरेदकर 
अलग कर लेना | करोचना । करोना | 

खुरचनी--सशा ज्री० [हिं० खुरचना]) 
खुरचने का भोजार । 

खुर॒चाल--सरा स्री०दे ० “खुटचाल”| 

खुरज़ी-सन[ स्री० [ फा9 ] घोडे, 
बेल भादि पर सामान रखने का झोला | 


खुरतारा-सजा म्ल्ी० [ हि० खुर + 
ताइना ] ठप या खुर की चोट | मुम 
का आवबात | 

खुरपका-सशा पं ० [६० खुर+पकना] 
चौंतायो का एक रोग जिसमें उनके 
मुँह भर खुरों में दाने निकल भाते हैं। 

खुरपा--सजा पु० [ स» श्षुर(प्र |स्री० 
अत्या० खुरधी | घास छीलने का 
आओजार ! 

खुरसा--छशा छी० [ भ० | १ 
छोहारा । २, एक प्रकार का पकवान 
या मिठाई । ] 

खुराक-सशा र्री० [ फा० ] भोजन | 
खाना । 

खुराकी--सज्ा ल्ली०[ फा० |] वह 
धन जो खुराक के लिये दिया जाय | 

खुराफात--सजा स्री० [ भ० ] १. 
बेहूदां, और रद्दी बात। २, गाली- 
गलोज। ३ झगड़ा । बखेड़ा | उपद्रव | 

खुरी--सजा स्री० [ हिं० खुर ] ठाप 
का चिह्न | 

खुरुक%--सछा पु० दे० “खुरक” | 

खुद--वि० [ फा० ] छोटा । लघु । 

खुदबीन-सच्ा स्ली० [ फा० ] वह 
यत्र जिससे छोटी वस्तु बहुत बड़ी देख 
पड़ती है| सृध्मदर्शक यत्र । 

खुद चुदू--क्रिक वि० [ फ,० ] नष्य- 
भ्रष्ट । 

खुर्दा--सजा पु० [ फा० ] छोटी 
मोटी चीज । 

खुरोट--वि० [ देश० ] १ बूढा। 
वृद्ध । २ अनुभवी । तजरुबेकार | ३ 
चालाक | ध्रूत । 

खुलना -क्रि: अ० [ स० खुड, खुल 
रभेदन ] १. अवरोध या आवरण 
का दूर होना | बद न रहना । जेसे -- 
किवाड़ खुलना । 

मुद्दा०--खुलकर 5 भिना सकाव के | 


खुलवाना 


२ ऐसी वस्तु का हट जाना जो छाए 
या घेरे हो। ३ दरार: होना | छेद 
होना | फटना । ४ बॉँधने या जोढ़ने- 
वाली वस्तु का हटना । ५ जारी होना । 
६ सड़क, नहर आदि तैयार होना। 
७ फिसी कारखाने, दूकान या दफ्तर 
का नित्य का कार्य्य आरम होन। | ८. 
किसी सवारी का रवाना'हो जाना। 
६ गुप्त या यूढ बात का प्रकथ हो 
जाना । 
मुहा०--खुले आम, खुले खजाने, खुले 
भेदान 5 सबके सामने | छिपाकर नहीं। 
१० मन की वात कहना | भेद बताना। 
११ देखने में अच्छा लगना | सजना। 
मुहा०--खुलता रग हल्का सोहावना 
रंग । 
खुलवाना -क्रि० स० [ हिं० खोलना 
का प्रे० ] खोलने की काम दूसरे से 
कराना | 
खुल्ला--वि० पुं० [ हिं० खुल्ना | १ 
बधन-रहित । जो बेंघा न हो। २ 
जिसे कोई रुकावट न हो। अवरोध- 
'हीन। ३ जो छिपा न हो | स्पंष्य | 
प्रकद। जाहिर। । 
खुलास(--सना पु० [भ०] साराश | 
वि [ हिं० खुलना ] १ खुला हुआ | 
२. अवरोधरहित। ३ साफ साफ। 
स्पष्ट । 
खुद्कमखुरूहत--क्कि० वि० [ हिं० 
खुल्ना | प्रकाश्य रूप से | खुले आम। 
खुबचा र&--वि० दे० “ख्वार” । 
खुश--वि० [फा०] १ प्रसन्न | मगन। 
आनदित। २ अच्छा । (योगिक में)। 
खुशकिस्मत-वि० [फा०] भाग्यवान्‌ | 
खुशाकिस्मती--सज्ञा ज्री० ['फा० ] 
सोभाग्य । 
खुशखबरी--सज्ञा ल्ली० [ फा० ] 
प्रसन्न वरनेवाला समाचार। अच्छी 
खसबर। ! | 
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खुशदिल--वि० [ फ़ा० ] १. सदा 
प्रसन्न रहनेवाला । २ हँसोड | मस- 
!खरा। * 
खशनसीब--वि० [फा०] भाग्यवान्‌ | 
खुशबू--सशा सत्री० [ फा० ] सुगधि। 
सोरभ | । । 
खुशवृदार--वि० [ फा० ] उत्तम 
। गधवाला | ' हु 
खुश मिजाज--वि० [ फा० ] सदा 
प्रसन्न रहनेवाला | हँसमुंख । 
खुशमिजाजी--सज्ञा ज्री० '[ फा०] 
१ मन का रादा प्रसन्न रहना। २, 
कुशछ समाचार | खैरियत । 
खुशहाल--वि० [फा०] सुखी | सपन्न | 
खुशामद--सजा स्त्री० [ फरा० | प्रसन्न 
करने के लिये झूठी प्रशसा | चापद्सी | 
खुशामदी--वि० [ फा० खुशामद+ई 
( प्रत्य० ) ] खुशामद करनेवालरा | 
च।पलूस 
खुशामदी टट्टू सजा पु [ हिं० 
खुशामदी +य्द्ू ] वह जिसका काम 
खुशामद करना हो | । 
खशी--सशा ज्ली० [ फा० ] भानद | 
'प्रसन्नता। _ 
खुश्क--वि० [ फा० सि० सं० शुष्क ] 
१ जा तर न हो। सूखा।' २ जिसमें 
रसिकता न हो। रूखे स्वभाव का। 
३ बिना और आमदनी के | केंत्रल | 
मात्र । 
खुश्की--सशा ऋत्री० [ फा० ] १ 
रूखापन | शुष्क्ता | ' मीरसता | २ 
स्थल या भूमि | 
खुशाल, खुस्याल्#--वि० [फा० खुश- 
हाल] आनदित | मुदित । खुश | ' 
खुसिया--सज्ञा पु [अ०] अडकोश | 
खुही-सज्ञा स्नी० दे० “घुस्घी? । 
खूँखार--वि० [ फ़ा० ] १ खून पीने- 
वाल । २ भयकर। डरावना। ३ 
' ऋर | निदय | | 


'खूटा 


खूँट--रुश्ा पु० [स० खड] १. छोर | 
कोना | २.ओर | तरफ । ३ भाग। 
हिस्सा | 

सजा स्री०[ हिं० खोट ] कान की 
॥ मैल | | । 
खूटना--क्रि० स० [ स० खडन ] १ 
पूछताछ करना। ठोकना। ३ छेड़- 
छाड़ करना । ३ कम होना । ४ दे० 
“खोयना” [/ 

खूँटा--सशा पु० [ स० क्षोडः ] पशु 
'बाँधने के लिये जमीन में गडढ़ी लकड़ी 
या भेख । 

खूँटी--सशा स्त्री० [ हिं० खूँठ | १. 
'छोदी मेख | छोटी गड़ी छकड़ी | २, 
भरहर, ज्वार आदि के पौधे की सूलरी 
पेड़ी का अश जो फसल कांद लेने पर 
खेत में खड़ा रह जाता है | ३ गुछी । 
अठी | ४. बालो के नए, निकले हुए 
कड़े अकुर। ५ सीमा | हद। ६. 
मेख के आकार की छकड़ी। 

खूंद--सशा सत्री० [ हिं० खँँदना ] 
थाड़ी जगह में घोड़े का इधर-उधर 
चलते या पैर पठकते रहना |. 

खूदना+-क्रि०ग भ० [ से० खुंडन ८ 
तोड़ना .] १ पैर उठा उठाकर जल्दी 
जल्दी भूमि पर पथ्कना। उछल कूद 
करना । २ पैरों से रोंदकर खराब करना | 
१२, कुचलना। 

खूक, खूखू॥#--सज्ञा पु० [फा० खूक] 
सूभर । 

खूफमा--सज्ा पु० | स० गुह्मय, प्रा० 
गुज्स ]१ फल के अदर का निकम्मा 
रेशेदार भाग | २ उलझा हुआ रेशे- 
दार लच्छा] : 

खूटना#वं--क्रि० भ० [स० खुडन ] 
१ रुक जाना। बद हो जाना। २ 
खतम होना | 

क्रि० स० छेडना । रोक ठोक करना । 

खूट[#--वि० दे० “खोठा” 


“खुद, खूदड़, खूद्र २६२ 

खूदड़, खूदरों-+सज्ञा पु० [मं० खुसर[-सक्ा पु०वि० दे० ““ूसट! | 
क्षुट्र ] किसी वस्तु को छान छेने या ख्ष्टठीय--वि० [हिं० खीष्ट + स० 
साफ कर लेने पर बच्चा हुआ निकम्मा (प्रत्य)' ईसाउबंबी | इसा का | 3्साई | 


भाग |... खेकस।,खेखसा[-सना मु [दिझ्य०] पर- 
खून--सजा पु० [ फा० ]१ रक्त) ।वलके श्राकोर का एक /रोएंदार फल या 
झमिर । ः कर तग्कारी | ककोड़ा । 


मुद्दा ०--खन्त उबछना था खोौलनार 
क्राध से। शरीर छाल हानां। “गुस्सा 
चढना। खून का प्यास'न्वध का 
“इच्छुक | खूत सिर-पर चढनाथा 
सवार होना ८ किसी को “मार डालने 
या किसी प्रकार का और कोई अनिष्ट 
करने पर ड्दत होना | -खून पीना ० 
१ मारडालना । २ बहुत तग करना | 
“सताना | -- 
२, वध । हत्या ) कतल | 
खून-खराब[--सशा यु०[| ६० खून+ 


खचर--<शा पु० [ स० ] १ वह जो 
आसमान मे चले। आकाशगचारी | 
२, सं चद्र भादिं ग्रह। ३ तारा- 
गण। ४ वायु ।' ५. देवता। ६ 


मभूतःप्रेत] १०- राच्ुस | 
खेचरी गुटिका--सज्ञा सत्री० [ स० ] 
'यागसतिद्ध गीली जिसझो मुद्द मे रखने 
से आकःथ में उड़ने की दाक्ति आा 
' जाती है। ( तत्र ) 
खेचरी सुद्गा-+सशा स््री० [ स० ] 


जलती ज्ली०. दे० ला सकल ३० कक 
खराब,” | है ४ आ लेजर 550 
है डा दँष्टि भस्तक पर । -- 7: 
खूनी-वि० [ फा० )8 मार डालने: ख्ेडकर-सशे पुर्ण्[ त० ] १ खेढ़ा। 
वाढा | इत्यार, | घातक । २, अल्या- कब । 


वीर रा 
खूब--विं० [ फा ] [सजा खड़ी ॥] 
अच्छा | भढ्ा | उमदा | उत्तम | 


२ सितार। ।--१ बल्द्वेवजी की गदा | 
#सशा पुं० [ स० आखेट ] शिकार | 
खेटकी----सज्ा पु० [ स० ] म्डुरी | 


क्रि० बि० [ फ।० ] अच्छी तरह से । रियो ७2० $ 
खूचकलाॉ-सज्ञा खत्री० [फा5] फारस ,सज्ञा पु० [स० आखेट -] १. शिकारी | 
का एक घास के बीन | खाकर्सार । अहदेरी | २ विक | -- 
खूबलरत--वि० [ फृ० | सुदर। खेड़ा--सशा पु० [ सं० , खेद ] 
रूपवान | 5 ठ़ा गॉब।ा ४- 
खूबसूरती -सका- त्ली० [ फ० ] सेड़ी--0शञ स्त्री०. देश० ] १ एक 
सुंदरता । ह 2 


ज्फ़ 


प्रकार का देशी छाह्य। शरकस्या 
छीष्टा । ९२ वह भासखढ् जो जरायुक 
जीवों के बच्चों को नाल के दमरे छार 
में लगा रहता है। 


खूबानी-सजा री० [फा०] जरदादू 
खूबी--उज्ञा ज्री० [फा०] १ भाई । 
स॒च्छाई ।. अच्छापन | २ गुण | 


बे विधोपत_] ; तत--सज्ना पुँं० [ स० क्षेत्र 2 
वूसट--सभा पु० [ स# फीशिक _] _ झनाज आदि की फसल उलन्न करने 
ड्ल्दू | 


» ३८ 


के आाग्य जोतनेत्रोने की जमीन [ 
वि० ट्रुष्कददय | अरुसिक | मनहस | 


सुद्दा ०--खेत करना+१ ,समथछ करना | 


विमान | ७ पक्षी | ८. बादल । १८ 


कर 


“ खसखप 


२ उदय के समय चढ्मा का पहले 
पहल प्रकाश फैछाना | ह॒ 

२ खेत मे खड़ी हुई फमछ | ३ किसी 
चीज के विध्ेपत* पशुझों आदि के 
उत्न्न होने का स्थान या देश | ४ 
समर भूमि | 
मुहा०-खेत आना था रहनान्युद्ध मे 
मारा जाना। खेत र्खनाल्समर में 
विजगय प्रास करना | 

५, तलवार का फल । 
खेतिहर--सज्ञा पु० [ स5 क्षेत्रधर ] 
खेती बरनेवाला | इृ पक | किसान | 
खेती--सजा स्री० [ हिं० - खेतकई 
( प्रत्य० ) ] १ खेत मे अनाज बोने 
का कार्य्य | कृषि | किस नी । २ खेत 
में बोई हुई फसल | 
खेतीबारो-सज्ञा त्ली० [ हिं० खंती+ 
बारी ] किसानी | कृषि-करम । 
खेद--सजा पु० [ स० ][ वि० खेदित, 


“- खिन्न ]१ अग्रसन्नता | दुःख । रंज। 


२ शिथिषछ्ठता | थकावट | 
खेद्ना|--क्रि० चस० [ स० खेद ] रै 
(मारकर हटाना । भगाना | -खदेरना | 
२ शिकार के पीछे दौड़ना । 
खेदा--सजा पु० [ हिं० खेदना ] १: 
किसी वनैले पश्मु को मारने या पकड़ने 
'के लिये घेरकर एक उपयुक्त स्थान पर 
लाने का काम । २, शिकार | अहेर | 
आखेठ | हक पर ही 
खेद्ति--वि० [स० ] १ दुःखित। 
रणीठा | ३ थक्रा हुआ | शियिलू | : 
खेना--क्रि० स० [ सं० क्षेपण | १ 
नाव के डॉरड्री को चलाना जिसमें नाव 
चले | २ कालक्षेप करना | विताना-। 
काय्ना | 7 डे 
खेप--संज्ञा त्री० [ स० क्षिप ] ८ 
उतनी वस्तु जितनी एक बार ममें लें 
जाई जाय। रूदान | २. ,भाड़ी-भादि 
की एक बार की यात्रा | 


खेपना 


खेपना--क्रि० स० [ स० क्षेपण ] 
बिताना | काटना । गुजारना । 

खेम#-+ सजा पु० दे० “क्षेम?? । 

खेमदटा--सजा ,पुं० [ देश० ] १ 
बारह मनत्रार्शों का एक ताल | २ इस 
ताल पर होनेवाल्ा गाना या नाच-। 

खेमा--छशा पु० [ अ० ] तबू। 
डेरा | 

खेरौरा'--सज्ञा पु० [? ] मिसरी का 

ड़ | भोला | 

खेल--सज्ञा पु० [ स० केलि | १. मन 
बहलाने या व्यायाम के लिये इधर-उधर 
उछल कूद, दौड़ धूप या और कोई 
मनोरजक कृत्य, जिसमें कभी-कभी हार 
जीत भी होती है | क्रीडा । 
मुंहा०--खेल खेलाना ८ बहुत तग 
करना | 


'रे मामछा। बात। दे बहुत हलका 


था तुच्छ काम५, ४ अभिनय, 
तमाशा, स्वॉँग या करतव आदि । ५ 
कोई अदूझ्ुत बात ॥ विचित्र लीला | 


खेलक॥+--सज्ञा पु० दे० “खेलाडी” | 
स्ेल्नॉा--क्रि० अ० [स० केलि, केलन ] 
[[ प्रे “खेलाना ] १ मन वहलाने या व्यो- 
याम के लिये इधर-उधर उछलना, कू- 
दना;, दोडना-अ्रादि | क्रीड करना ।२ 
'काम-क्रीडा करना | विहार करज्ञां | २ 
भूत प्रेत' के प्रभाव से सिर और हाथ 
पैर आदि हिछाना। अग्रुआना | ४ 
विचरना | ब्लना। बढना 4. :« 
क्रि०ण, स०...१- सन बहलाव का काम 
करना । 
खेलना | गा < 
सुद्दे०-जान या जी पर खेलना>"ऐसा 
काम करना ज्सिमे झत्यु या भय हो। 
२ ज्ञाय्क या अभिनय करना | 
मिचोनी--सज्ञा- स््री० 
“आँख मिचोली” | , 
स्तेलबाडू--सज्ा पुं० [ हिं* खेल 


[ 


-दे० 


जुसे-- गेंद खेलना, - ताश- 


१६३ 


वाड़ ] खेल । क्रीड़ा तमाशा | मन 
बहलाव | दिल्‍लगी | 


खेलवाड़ी--वि० [ हिं० खेलन-पार 


( प्रत्म० ) ] १ वहुत , खेलनेवाल्य | 
२ विनोद्शील | 


खेला--सरा पु० दे० “सद्दा” | 
खेलाड़ी--वि० [ हिं० खेल+भार्डी 


( प्रत्य० ) ] १. खेलनेवाला | क्रीड़ा- 
शील | २ विनोदी। 


सज्ञा पु० १ खेल मे सम्मिल्ति होने- 
वाला व्यक्ति। वह जो खेले। २: 


तमाशा करनेवाला | ३ ईइ्वर | 
खेलाना-+क्रि०ण स० [ हिं० खिलना? 
का प्रे० ] १ किसी दूसरे को खेल में 
(लगाना २ खेल में शामिल करना | 
३ उल्झाए रखना | बहल।,ना । 
खेलार+#/--सज्ञा पु० दे० “खेलाड़ी” | 
खेलोना-सशा पु० दे० '(खलोना”? | 
खेवक+--सज्ा पु० [ स० क्षेपक्र ] 
नाव खेनेवाला | मल्लाह | केवटठ | 
खेवंट--सशा 'पुं० [ हिं० खेतकबॉन | 
पव्वारी का एक कागज जिसमें हर 
एक पट्टीदार का हिस्सा ल्खा रहता है। 
सज्ञा पु० [ हिं० खेना ) मल्छाह | 
माँझी । ॥ 
खेवनान--क्रि० स० दे० 'खिना” | 
खेवा--सशा पु० [ हिं०' खेंना ] १ 
नाव का किराया। २८ नावद्द्वारा 
नदी पार करने का काम। ३ बार । 
दफा। काल | ससय | ४ बोझ से 
भरी नाव | 
खेबाई--सज्ञा स््री० [ हिं० खेना ] १ 
नाव खेने का काम । २: नाव खेने की 
री। 
खेख--सज्ञा पु० [[देश० ] बहुत मोटे 
सूत की लबी चादर | 
खेसारी--सच्ञा क्री [ स० कृसर ] 
एक प्रकार का मथ्र | दुविया मबर। 
छतरी | . । 


खोच 
खेह--सच्ञा की० [ सं० क्षार ] धूछ । 
राख | कि 


सुहा०--खेह खाना5१ घल फाँकना | 


व्यथ” समय खोना | २. दुद्॒शा-पग्रसत 


होना। ' 


खेहर/--सज्ञा स्री० दे० “खेह”। 
खेंचना--क्रि० स० दे “खीचना”? | 
खर--पन्ना पुं० [ स० खदिर ]। १ 


एक प्रकार का बबूंछ। कथ-कीकर । 
सोन कीकर | २ इस वृक्ष की छकड़ी 
को उबालकर निकाछा श्रोर जमाया 
हुआ रस जो पान में खाया जाता है। 
कत्था । ३ एक पक्षी । | 
सज्ञा स््री० [फा० खैर ] कुशल | क्षेम | 
अव्य० १ कुछ चिंता नहीं। कुछ 
परवा नहीं | २ श्रस्तु | अच्छा । 
खेरआफियत--सज्ञा जह्ली० [ फ़ा० 
खेर] कुशलमग़ल | क्षेम कुशल । 
खेरखा[ह--बि०[ फा० ][ संज्ञा 
खैरखाही ] भलाई चाहनेवाला | 
शुभमचितक |, 

खैर-मेर--तशा पु० [ अनु० ] १. 
हो-हल्ला | २ हलचल | 

खेरा--वि० [ हिं० खैर ] खैर के रग 
का | क्त्थई। 

खेरात- सज्ञा ज्री० [ अ० ] [ वि० 
खैराती | दान । पुण्य | 

खेरियत-- सज्ञा ्री० [फा> ] १ 
कुशल क्षेम । राजी-खुशी । २ मछाई । 
कल्याण | 

खेल भेल--सज्ञा पु० दे० “खैर-मैर” । 

खेलर - सका सत्री० [ स क््वेड |मथानी | 

खेला--सशज्ञा पु० दे० “खैलर” | 

खांइचा -सशा पु० [हिं० खूँद ] 
जियो की घोती का आँचल | पल्ला | 
खू८। 

खांगाह--संश्ञा ५० [ स० ] पीलापन 
लिए सफेद रंग का घोड़ा । 

खतेंच--सश्ा स्ली० [ स० कुच ] १. 


खोचा र६४ 


'किसी तुकीली चीज से छिलने का दिया गया हो | 
आ्राधात | खरोट। २ काँटे आदि मे खोगीर--तना पु० दे० “खुगीर”। 
,फैंसकर कपड़े का फट जाना | खोज--प७ ज्री० [ ६िं० खोजना ] 
खांचा--सज्ञा पु० [ स० कुच ] १ अनुसंधान | तलाश | जोध । २ 
बदेलियों का चिड़िया पॉस'ने का छल चिह्न | निशान | पता । ३ गाड़ी के 
बॉस |... पहिए की छीक अथय्रा पेर भादि का 
खो चया-- सजा पु० [ हिं०खोची ] जनिह। 
भिखारी | खोजनना--क्रि० स० [ स० खुज 
खाँची >सभा स्री० [ हिं० खूँट] चाराना] तलाश करना | पता लगाना। 
भिक्ता | भीख | ट्वेंढना । 
खांट--सना ज्री० [ हिं० खॉयना] १ ख्ोज्वाना--क्रि० स० [ हिं० खोजना 
खॉटने या नोचने की क्रिया। २ का प्रे०] पता छगवाना | डुँढवाना । 
नोचने से पड़ा हुआ दाग | खर्रेठ । खोज्ञा--उज्ञा पु० [ फा० ख्पाजा ] 
खांदना--क्रिं० स० [ स० खुड ] १ १ वह नपुसक जो मुसछ्मानी हरमो 
किसा वस्तु का ऊररी भाग तोढ़ना। में सेवक की भाँति रहता है । २ सेवक | 
कप्य्ना । नौकर । ३ माननीय व्यक्ति ।सरदार। 
खेांडर--सश्षप पु० [ स० कायर ] पेड़ खोज्ी--बि० [हिं० ] खोजने या 
का भीतरी पाछा भाग | ढे ढनेवाला। 
खांडा*-“वि० [ स० खुड ] १ जिसका खोद--पना त्री०.[सं० खोद ] १ 
काई अग भग हो । १ जिसके श्रागे दोप | ऐव | बुराई | २. किसी उत्तम 
के दो तीन दाँत टूटे हो | वस्तु में निक्ृष्ट वस्तु की मिलाबठ ) 
खोता-सरुश १० [ देश० ] चिढ़ियाँ खोटता।--सशा स्त्री० दे०“खोटाई”। 
का घोसला | नींड़ | खोटा--बवि० [स» क्षुद्र | [ छ्री० 
सोखना--क्रिग स० [स० कोश + खाठी | जिसमें ऐज हो | दुरा। “खरा”? 
ना ( प्रत्य० ) |] किसी वस्तु को कहीं का उलठा | 
स्थिः रखने के लिये उसका कुछ भाग मुदां०--जोटी खरी सुनाना 
वुसरी वस्तु में धुसेढ़ देना | झद- फटकारना | 
काना | खोटाई--सच्षा ख्री०[ हिं० खोद + 
खोआ।--पजा पु० दे० “खोया?। ९ प्रत्य० ) ] १ घुराई। दए्ता | 
खोई--सना खत्री० [ स० छुद्र ] १. छुद्रता । १ छछ | कपट | ३ ,दोप । 
रस निकाले हुए गन्ने के टुकंडे। छोई। . ऐंच । नुकक्‍्स | 
!२ धान की खीछ | लाई | २ केबल खोटापन--संज्ञा पुं० [ हिं० खोट + 
की धोधी | पन ( प्रत्य० ) | खोद्य होने का भाव | 
खोखला-वि० [ हिं० खुक्ख + छा क्षुद्रता | 
( प्रध्व० ) ] जिसके भीतर कुछ न हो । खोड़-सश्ा ज्री० [.हिं० खोट ] मत- 
पोछा । प्रेत आदि की बार्घा | 
खोखा-खसशा पु० | हिं० खुक्ख ] १. खोड़रा--सजा पु० [ स० कोटर ] 
वह कायन जिसपर हु डी लिखों जाती +पुंराने पेड़ मे खाखला भाग' या गढढा | 
है।, २. वद हु डा जिसका झपया चुका झोदू-सशा पु० [ फ/० खोद] युद्ध 


# डॉय्ना। 


सीपडी 


में पहनने का छेह्टि का ठोप | कूँड़। 
शिर्म्राण । 
खोदना--क्रि० स० [ स० जुदर्भेदन 
करना ] ६ सतह की मिद्द आदि 
हटाऊर गहरा करना | गदढ़ा करना। 
खनना । २ मिट्टी भादि उखाड़ना | 
३ खोदकर उखाइना या गिराना ) 
४ नक्काग्री करमा | ५ उँगली, छड़ी 
आदि से छूना या दब्ाना । गड़ाना। 
६ छेड़छाड़ करना। छेड़ना | ७ उत्ते- 
जित करना | उसकाना | उभाड़नां । 
खोदविनोद[--सश्ा स््री० [ हिं० 
खोद + त्रिनोद ( अनु० ) | छान- 
बीन | जाँच-पढ़ताल । 
खोदवाना--क्रि० स० [ हिं० खोदना 
का प्रे० ] खोदने का काम दुसरे से 
करवाना । 
स्ोदाई--तजा ज्जी० ( हिं० खोदना | 
१ खोदने का काम ) २ खोदने की 
मजदूरी । 
सख्लोना--क्रि० स० [ स० क्षेपण ] १. 
अपने पास की वस्तु को निकल जाने 
देना । गँवाना | २. भूल से फ़िसी तृस्तु 
को कहीं छोड़ देना | ३ खराब करना | 
बिगाढ़ना ! हे 
क्रि० अ० पात की वस्तु का निकल 
जाना | किसी वत्धु का कही. भूछ से 
छूट जाना । 


खोनचा--छशा पु० [फा० ख्वानला] 
बड़ी परात या थारू जिसमें रखकर 
फेरीवाले मिठाई आदि बेचते हैं। _ 
खोपड़ा-सशा पु० [स० खर्प र] १ 
सिर की हड्डी । क्पालछ | २ सिर | ३. 
गरी का गोला | गरी | ४ नारियछू। 
खोपड़ी -सज्ञा स्री० [ हिं० खोपड़ा ] 
१ सिर की हड्डी | कार । २ सिर । 
मुद्दा ०--अथथी या ओंपी खोपड़ी का 
नासमझ्ञ | मूख | खोपड़ी खा या चाट 
जाना 5 बहुत त्रार्तें करके दिक्र करना। 





खोपा 


२्ध्र 


खोपड़ी गजी होना मार से सिर के खोल-सज्य पु० [स० खोल-कोग या 


| 


बाल झड ज,ना | ४ 
खोपा--सश् पु० [ स० खर्पर, हिं० 
खोपड़ा ] १ छुपर'का कोना । २ 
सकान का कोना जो किसी रास्ते की 
,भोर पड़े ।३ ब्लियो की गुथी लोथी 
की तिकोनी बनावट | ४ जुड़ा। वेणी | 

५ गरी का गोला | ' ' 
खोभरा #--सशा पु० [ हिं० खुभन। ] 
खूँटी आदि चुभनेवाली चीज । 

खोमार|[--सज्ञा पु० [£ ] कूड़ा कर- 
कट पकने का गड्ढा । 

खोम#--सजा पु० [ अ० कौम ] 
समूह । 

खोय[-सज्ञा स्री० [फा० खू ] श्रादत । 

स्तोया--सज्ञा पु० [ स० क्षुद्र ] आँच 
पर चढाकर इतना गाढा क्या हुआ 
दूध कि उसकी पिंडी बॉव सकें। मावा। 
खोबा। 

स्तोर--छज्ा ज्री० [हिं० खुर ] १ 
सैंक्री गली | कूचा । २ चौपायों को 
चारा देने की नॉद | ध 

संज्ञा स्री० [ हिं० खोरना ] स्नान । 
नहान | ह ह 
खोरता।--क्रि० अ० [ स० क्षालून ] 

नहाना | 
खोरा-सज्ञा पु० [ स॒० खोछऊ, फा० 

आवखोरा ] [ ख्री० खोरिया।] १ 

कणेरा | बेछा | २. पानी पीने का 

घरतन | आबखोरा । 

१# बे० [स० खोर या खोद] लँगड़ा | 
खसोराक -सज्ञा पु० दे० “खुराक” । 
ख्तोरि॥--घजा ज्री० [हिं० खुर ] 

तग गली | 

सज्ञा ज्जी० [ स० खोय या खोर ] १ 

ऐव | दोष | २ बुराई। 
खसोरिया--सजा सत्री० [ हिं० खोरा ] 

१ छोटी कटोरी | २. सिरपर छगाने 

के चमकीले बूँदे ( स्ली० ) । 


आवरण] | १ ऊपर + से. चढा हुआ 
ढकना । गिलाफ। २ कीडो का ऊररी 
चमड़ा जिसे समय समय पर वे बदला 
करते हैं। ३ मोठा चादर | 
खोलना--क्रि० स० [ सं० खुड, खुल 
ल्‍>भेदन ] १ छिपाने या रोकनेगली 
वस्तु को' हटाना। जैसे--किवाड़ 
खोलना। २ दरार करना। छेद 
करना | शिगाफ करना | ३ वबॉघने 
या जोड़नेवाली वस्तु को अलग करना। 
बंधन तोड़ना । ४. किसी बॉधी 
हुईं वस्तु को मुक्त करना। ५ किसी 
क्रम को चलाना या जारी करना | ६ 
सड़क, नहर आदि तैयार करना। ७ 
दुआन, दफ्तर आदि का दैनिक कार्य 
आरभ करना |, ८. गुप्त या गूढ बात 
को प्रकट या स्पष्ट कर देना । 
खोल्ली--सशा ज्री० [ ६6िं० खोल ]) 
आवरण । गिलाफ । जेसे---तकिए की 
खोली । 


खोह--सशा खत्री० [स० गोद ] 
गुहा । गुफा । कदरा । 

खोददी--तज्ञा छ्ली० [ स० खोतक ] १ 
पर्तों की छतरी । २ घुग्त्री | 


खोँ--सशा स््री० [ स० खन्‌]१ खात। 
गड्ढा । २ अन्न रखने का गहरा 
गड्ढा।  !। 

खोचा--सज्ञा पुँ० [सं० पद्‌+च ] 
साढे छ का पहाडा | 

खोफ--सशा पु० [भ० ] [ वबि० 
खोफनाऊक ]] .डर। भय।, मीति। 
दहशत | | ; 
खोर-पछज्ना ज्ली० [.स० क्षोर या 
'छुर | १ चद्गन का तिलक | टीका] 
२ स्तरियों का सिर का एक गहना। 

ख्नौरना--क्रिं स० [ हिं० खौर ] खोर 
लगाना । चदन का टीका छगाना | 


खिष्टीय 


[ स्री० खौरही ] १ जिसके सिर के 
बाल झड़ गए हों । २ जिसके शरीर 
में खोरा या खुजली का रोग हो। 
( पशु ) ' 

खोरा-सज्ञा पु० [ स० क्षौर | फॉ० 
वालखोरा ] एक प्रकार की बड़ी 
खुजली । 
वि० जिसे खोरा रोग हुआ हो । 
खोलना -क्रि० अ० [ स० द्वेल ] 
( तरल पदार्थ का ) उचछना | जोश 
खाना | 

खोलाना--क्रि० स० [ हिं० खोलना ] 
जल, दूध भादि गरम करना | « 

ख्यात-वि० [ स० ] प्रसिद्ध । 
विंदित | 

ख्याति--सज्ञा स्री० [ स० ] प्रसिद्धि। 
शोहरत | 

ख्याल्-सज्ञा पु० [ अ० ] [ वि० 
ख्याली ] १ ध्यान | मनोवृत्ति । 

मुहा०-ख्याल रखनानध्यान रखना | 
देखते भाछते रहना | किसी के ख्याल 


पड़ना >किसी को दिक करने पर 
उतारू होना। 

२ स्मरण | स्मृति | याद । 

सुद्दा० झयाल से उतारना ८ भूल 


जाना | याद न रहना | 
३ विचार। भाव। सम्मति | ४ 
आदर | ५ एक प्रकार का गाना। 
#सज्ञा पु० [हिं० खेल ] खेल | 
क्रीडा | 

ख्याली--वि० [ हिं० ख्याल |ऊल्गत | 
फर्जी | ' 

सुद ०-ख्याली पुल/व प्रकाना >भस-, 
भत्र बातें सोचना । मनो-राज्य करना | 
वि०[ हिं० खेल ] खेल या कौंठुक 
करनेवाला । 

खिष्टान--छज्ञा पु० [ हिं० खिष्ट | 
ईसाई | 


खौरदहा-वि० ([हिं*खौरा+हाएप्रत्य))] खिष्टीय--बि० [_ अ० क्राइस्ट ] 


खीए 


१ ईसाई | २ ईसाई धर्म मबधी | 
खीए--सज्ञा [अ० क्राइस्ट | [वि"खिशीय] 
हजरत ईसा मसीह । , 
ख्वाजा-ससंजश्ञा घु० [फा०] १. 
मालिक ।२ सरदार।३ ऊँचे दर्ज 
का मुसलमान फकीर | ४. रनिवास का 
नपुसक भ्ृत्य | ख्वाजासरा |« 


ग>व्यजन में क वर्ग का तीसरा वर्ण 
जिसका उच्चारण-स्थान कठ है | 
गंग--उंजा पु० [ स० गगा |) एक 
मानक छठ | 
सजा ज््री० [ स० गगा ] गगा नदी | 
गंग वशार--सज्ञा पु० [ हिं० गया 4 
फा० बरार ] वह जमीन,जो किसी नदी 
की धारा के हटने से निकल जाती है,। 
गंग शिकस्त--सज्ञा पु० [हिं० गया 
+ पाौ० शिकस्त ] वह ज़मीन जिसे 


५२६६ गंजाना: 


ख्याय-संज्ञा यु० [ फा० ] १. सोने झ्वाह-झआव्य० [फा 
की अवस्था | नींद । स्वप्न | या तो। ' 
झ्वार--वि० [ फा० | [सज्ञा ख्वारी] यौ०--स्वाह-म-स्याह- १, चाहे ओई, 
९ खरात्र | सत्यानाश | २ अनाहत। पेहेयान चाहे। जबरदस्ती | २ 
जरूर । अवश्य । 
इस ख्वादिश-सज खस्ली० [फा० ][वि०, 
ख्वारी -सजा ज्री० [ फा० 


४ हे ख्वाहिश मद ] इच्छा | अमिरापा | 
खराबी | दुदंशा | २ सर्वनाश | भाकाक्षा | 


० ] या। अथवा। 


4-१. 


। 


+ 
4 


गंगोदक-नसंजा पु० [ स० ३ 
गगानलछ | २. चौबीस अन्रों का एफ 


९ वह सुराहदी या शीशी जिसमें यात्री 
“गाजर भर कर ले जाते हैं। २. धातु 


की सुराही। , वर्ण-बत्त | ' 
- अगाधर--पजा पु० [ स० ] भित्र। गॉसैटी--सजा स्त्री० [ हिं० गगा + 
गगापुच्च--सजा पु० (स०] १ भीष्म| मिट्टी] गगा के किनारे की मिद्दी | 


९ एक प्रकार के ब्राह्मण जो नदियों के 
किनारों पर दान छेते हैं। ३ एक 
वर्गसकर जाति | -ः 

गंगा थान्रा--सजा ज्री० [ स० ] १ 


“ गंज--सज्ञा पुं० [ स० कज या खज ] 
'१ सिर के बाल उड़ने का रोग। चाई' | 
चेंदलाई | खल्वाद | २. घिर मे छोटी 
छोटी फुनसियों का रोग | बालथोरा | 


मरणासन्न मनुष्य का गगा के तद पर 


कोई नदी कांठ ले गई हो। मरने के लिए. गमन | २ मृत्यु | 


सत्ता ज्रीण [फा०] [०] १ 
खजाना | कोप । २ ढेर | अवबार | 


गंगा--पजा ज्री० [ स० ] भारतवर्ष गंगाल--स शा धु० [स० गगा + राशि। भणथला | रे समूह | झड। 
की एक प्रधान और प्रसिद्धगनदी । आल्य | पानी रखने का बढ़ा-बरतन | ७ गल्‍्ले की मडी। 'गाला | हाट | 
गंगागति--सश्ा ज्री० [ स्॒० ] कंडाल | ] ; वाजार | ५ वह चीज़ जिसके भीतर 
जा 2 गंगालास -सभा पु० [स० ] सृत्यु। बहुत सी काम की चीजें हों । 

गगा जमनी--वि० [ हिं० गगा + गंगासागर “संज्ञा पु० [ हिं० गगा गंजन--सशा पु० [स० ] १ आअवशा। 


यमुना | १ मिला जुछा | सकर | दो- 
रगा। २. सोने, चॉदी, पीतल ताँवचे 
श्राठि दो धातुर्भो का बना हुआ | ३, 
कालछा-ठजछ | स्थाह-सफेद | अब्लक | 
गंगा जल--सज्ञा पुं० [ स० १ गगा, 
का पानी । २ एक,वारीक सफेद कपड़ा, 
गंंगाज़ली--पज्ञा जी ० [ स०-गगाजुरू] 


+ सागर ] १ एक तीर्थ जो उस स्थान 
पर है जहाँ गगां,समुद्र / में गिरती हैं। 
के उक प्रकार की बड़ी टोशीदार झारी। 
गंगरन -सना ज्री० [ सं० गागेसकी ] 
एक पोंधा जो चतुर्विध बछा के अत- 
गत माना-जाता है। नागबछा | ह 
गंगोक#--उज्ञा पु० दे० / गगोदुक” | 


तिरसकार | ३ पीड़ा। कष्ट। ३ 
नाथ | । | 
गंजना--क्रि० स० [ स० गजन ] १. 
अवजा करना | नाश करना |; 

गजाना--किं० स० [ स॑० ] १: 
देखिये “गजना” |,२ गजने का काम 


"दूसरे से कराना |- , ; 


क 


गंज़ा 


३ गाँलने का काम दूसरे से कराना | 

शभंजा--सज्ञा पु० [ स० खज या कज] 
गज रोग। 

वि० जिसको गज रोग हो | खंल्वाट | 

गंजी--सकशा स्त्री० [ हिं० गज ] १. 
ढेर | समूह | गॉज | [२ शक्रकद | 
कंदा | 

सज्ञा त्ली० [ अ० गुएरनेसी ७ एक 
ठापू ] बुनी हुई एक छोटी कुरती या 
बडी जो बदन में चिपकी रहती है। 
बनियायन | 

सज्ञा पु० दे० “गजेड़ी” । 

गंज्ञीफा-सशा पृ० [फा० ] एक 
खेल जो आठ रय के ६६ पत्तो से 
खेला जाता है| 

शंजेड़ी--वि० [ ६० गॉाँजा + एड़ी 
( प्रत्य० ) ] गाँजा पीनेवाला। 

गँठजोड़ा, गँठवंघन--सशो पु० [हिं० 
गाँठ + बघन ] विवाह की एक रौंति 
जिसमें वर ओर वधू के बस्र को परस्पर 
बाँध देते हैं। 

शैंड--सज्ञा पु० [ स० १ कपोछ | 
भाछ | २ कनपटी | ३ गडा जो गले 
में पहना जाता है। ४ फोड़ा | ५, 
चिह | लक्ौर | दाग | ६. गोल मड 
छाकार चिह या लकीर। गराड़ी। 
गठा। ७ गाँठ। ८ बीथी नामक 
नाव्क का एक अग। 

गडक-सस्ञा ,पु० [ ख० ]१ गले में 
' पहनने का जतर या यडा | २ गडकी 
नदी का तव्स्थ देश तथा वहाँ के 
निवासी | 
सजा ज्जी० दे० “गड़की” | 
संडकी--सज्ञा सत्री० [ ख० ] गगा में 
गिरेनेवाली उत्तर-भारत की एक नदी । 
गंडमाला--सज्ञा ह्नी० [ स० ]णएक 
रोग जिसमें गले में छोटी छोटी बहुत 
'सी फुड़ियाँ निकलती हैं। गछगड | 

झश्फ 


२६७ 


कंठमाला । 


गंडस्थल--संज्ञा पुं० [ स० ] कन- 


पी |] 

गंडा--सज्ञा पु० [ स० गडक ] गॉठ | 
सज्ञा पु० [ स० गडक ] मत्र पढंकर 
गाँठ छगाया धागा जिसे लोग रोग ओर 
भूत-प्रेत की बाधा दूर करने के लिए, 
गले में बाँधते हैं । 

मुद्दा ““-“गडा तावीजन्मत्र-यत्र गोदका | 
सजा पु० [स० गडेंक ] पैसे, कोढ़ी 
के गिनने में चार चार की संख्या का 
समूह । 

सजा पु० [ स० गड 5 चिह्न ] १. 
आदी लकीरो की पक्ति | २, तोते 
आदि चिड़ियो के गले की रगीन'धार 
कठा । हँसली । 

गड़ःखा--सना पु० [ हिं० गेंडी + स० 
असि ] [ ज्री० अब्या० गँड़ासी] 
चोवार्यों के चारे थाघास के ढुकडे 
काटने का हथियार | 

गंडूप--छशा पु० '[ सं० गद्ढपा ] १. 
चुब्ला | २, कुब्छा | 

गँंडेरी--सशा स्त्री० [ स० फाड या 
गश्ड ] ईख या गन्ने का छोटा ठुकढ़ा | 

गंता-वि० [ स० गत ] जानेवाला। 

गंदगी--सशा ज््ी० [ फा० ] १ मैला- 
पन | मलिनता। २ अपवित्रता। भशु- 
द्धता | नापकी | ३ मैला | गलीज | 
मल | 

शंदना--सज्ाा पु० [ स० गधन, या 
फा० ] लहसुन या प्याज की तरह का 
एक मसा।छा | 

गँंदला-वि० [हिं० गदा +ला (प्रेत्य०) ] 
मैला-कुचैला | गदा | मलिन | 
गंदा--वि० [ फा० ] [स्री० गदी] १ 
मैला । मढिन | २ नापाक। भश॒द्ध । 
३ घिनौना | छुणित । 

गंदुम-सशा पु०[ फा० ] गेहूँ। 


$ 


भंधर्ध नंगर 


गंदुमी--वि० [ फा० गुम ] गेहूँ के 
रंग का | 

गंध--सक्ा स्री० [स० गध] १ बास। 
महक | २ सुगघ । अच्छी महक। रे 
सुगर्धित द्रव्य जो शरीर में लगाया 
जाय | ४ छेश | अणुमात्र | सस्कार । 
सबंध । 

गेधंक--संजा स्री० [२० ][ वि० 
गधकी ] एक पीछा जलनेवाला खनिज 
पदाथ । 

गंधकी--वि० [ हिं० गधक ] गधक 
के रग का हलका पीला । 

गंधपन्न--सज्ा पु० [ स०] १ सफेद 
तुल्सी । २ मस्वा। ३ नारगी। ४. बेल 

गंधविलाव-सज्ञा पु० [ हिं० गध + 
विलाव ] नेव्े की तरह का एक जतु 
जिसको गिलटी से सुगधित चेप निक- 
लता है। 

गंधमार्जार--सज्ञा पु० [ स० ] गध- 
बिलांव | 

गंधमांदून--सशा पु० [० ] १. 
एक पुराण प्रसिद्ध पव॑त । २ भौरा । 

गंधव--सशा पु० [ स० ] [ स० स्ली० 
गधर्वी, हिं० स्री० गधर्विन ] १. देव 
ताओ का एक भेद | ये गाने में निपुण 
कहे गए. हैं। विद्याधर | २ म्ग | ३. 
घोड़ा। ४. वह आत्मा जिसने एक 
शरीर छोड़कर दुसरा ग्रहण किया हो। 
५ एक जाति जिसकी कन्याएँ 
गाती और बवेश्याइचि 
करती हैं। ६ विधवा ज्ञी का दूसरा 
पति | 

गंधर्वनगर--सज्ञा पु०[ स० ] १. 
नगर, ग्राम आदि का वह मिथ्या 
आमास जो आकाश या स्थल में 
इृष्टि-दोप से दिखाई पढ़ता है | २ 
मिथ्या ज्ञान। श्रम । ३० चंद्रमा के 
किनारे का मंडछ जो हलकी बदली में 


हम] ंधवचि द्या 


६ दिखाई पढ़ता-है। ४ सध्यां के समय 
पश्चिम दिशा में रग विरगे वादर्ल के 
| बीच 'फेली हुई छाली । ० 
शंघवेविद्या--सना सकत्री० [ स०. ] 
सगीत । 
गंधवंचिवाह--संत्रा पु० [ स० ] 
आठ प्रकार के विवाहों में ,से एक । 
० बहू सब्ध जो वर और वधू अपने मन 
उसे.कर लेते हैं । 
गंधर्वंचेद--सजा पुँ० ्‌ स० | संगीत 
: - जाद्य जो चार उपवेंदों में से एक है | 
गंधवह--सन्ञा पु० [ स० ] १, वायु | 
“ हवा । २ चदन | 
-वि०£ गष ले जाने या पहुँचाने 
-- वाल्य | २ सुगधित | खुशबूदार | 
'गंधा--ब्रि० स्री० [_ स० ] ग॑धवाली 
- (यॉगिकशब्ढों के अत में )। 
गंधाना--क्रि० स० [ हिं० गध ] 
- गध देना। वसाना। दर्ग!'घ करना |. 
गंधाविरोजा--सशा पु० [ हिं० गध 
+ विरोजा | चीर नामक वृक्ष का गोद | 
घंद्रत | 
आअधार--सन्ना पु० दे० गाघार” | 
गँधिया--सज्ना पु० [ हिं० गध ] १ 
एक प्रकार जा ,बदवृदार कीड़ा । २ 
एक तरह की घास । >र 
'गंधी--सन्ा पु० [ स० ग्रधिन्‌ ] [स्त्री० 
। गधिनी, गधिन ] १ सुगधित तेल 
ओर इत्र आदि ब्रेचनेवाछा | अचार | 
५२ गेंधिया घास | गाँधी । ३ गँधिया 
कीढ़ा । 
गंधीला--वि० [ हिं० गध ] बुरी गध- 
वाल्य | बंदेबूदार | 
गंभारी-सन्ना त्री० [ स० ] एक 
. बढ़ा पेंड | काश्मरी | 
गंभीर--विं० [स०] १ जिसकी थाह 
जब्दी न मिले । नीचा | गहरा । २ 
, घना | गहन | ३ जिसके अथ तू 
पहुँचना कठिन हो। गूढ | जटिल | 


४, घोर | भारी | ५, शात | सोम्य ) 

गँवँ।--सजा स्री० [ स० गम्य ]7१ 
घास | दाॉँव | २ मतलब | प्रयोजन +। 
३ अवसर | मौका । ८ ढग | उपाय | 
युक्ति | 

महा०-गँत से ८ ढग से | युक्ति से | 
$# धीरे से | चुपके से । 

गँवई-सशा स्त्री० [हिं० गाँव ] [वि० 

, गेवइयाँ ] गाँव की बस्ती | 

गंवर मसला--सजा पु० [हिं० गेव।र 
+ अ० मसल ] गवारों की कहबत 
या उक्ति | 

गंबाना--क्ति० स० [ स० गसन ] १ 
(समय) विताना | काट्ना | २ पास 
की वस्तु को निकल जाने देना | 
खोना | 

गँंवार--वि० [ हिं० गाँव + आर 
(प्रद्य०) ] [ स्त्री० गँवारिन | वि० 
गेंवारू, गँवारी ] £ गाँव का रहने 
वाल्य | ग्रमीण | देहाती । असम्य | 
२ वेवकूफ | मूख | १ भनाड़ी | 

गवारी--8ज्ञा स्री०[ 6० गँवार ] १ 
गेंवारपन | देहातीपन | २ मूखंता । 

, वेवकृफा | ३ गेवार स्री । 

, वि० [ हिं० गँबार +ई (प्रत्य०) ] १, 
गँवार का सा | २. भद्दया | बदसूरत । 

गंवारू--वि० दे० “गँवारी” | 

गंवेला[--वि० दे० “गंवार” | 

गंस#--सना पुं० [ सण्ग्रथि ]१ 

, गॉठ । छोप | बैर। २ मन में चुमने- 
वाली बात | ताना | चुटकी | .., 
सशा स्त्री०[ स० कषा ] तीर की 
नोक | 

गेंसना#---क्रि० स० [ स० ग्रथन॒] 
१ अच्छी तरह कसना। जकड़ना | 
गॉठना। २ बुनावट में सूतो को पर- 
सर खूब मिलाना | 
क्रि० अ० १, बुनावट में सतो का खूब 
पास पास होना। २, ठसाठस भरना | 


बा 


, गगरा 


गेंसीला--वि० [ हिं० गाँसी )[ ब्ली० 
गेसीली ] तीर के समान नोकदार | 
चुमनेत्रला | 
गंह-+क्रि० स० [ स०» ग्रहण ॥ ग्रहण 
करना | पड़ना | ठहरना | झुकना । 
ग--सभा पु० [ स० ] १ गीत। ३ 
गधव | ३ गुरु मात्रा । ४ ,गणेग | 
५ गानेवाला | ६ जानेवाला | 
गहंद#--सज्ा पु० दे० “गयद”? | 
गई करना#--क्रिर अ० [_ हिं० गई 
+करना ] तरह देना |, जाने देना । 
छोड़ देना | 
गई वहोर--वि० [ हिं० गया+बहुरि ] 
खोई हुईं वम्तु को पुनः देने अथवा 
बिगड़े हुए काम को बनानेबाला | 
गऊ--सुजा सतत्री० [स० गो ]गाय । गो | 
गकरिया--सजा स्त्री ०दे ० ज़ाकरी ? | 
गंगन--सश्ा प० [ स० ]१ आकाश | 
२ झृत्य स्थान | ३ छृप्पय छंद का 
एक भेद | 
गगनचर--सज्ा ९० [ स० ] पश्नी | 
गगनचु बी--वि० दे० “गयनसेदी”?। 
गगनधघूल--सझा स्त्री ० [ स० गगन + 
हिं० धूछ ] १ खुमी का एक भेद । 
एक प्रकार का कुकुरमुत्ता । २ केतकी 
के फूल की घूल। 
गगनवाटिका--सन्ना स्रीण [ २०, | 
आकाश की वादिक । (भसभव बात) 
गगनभेड़--सजा स्त्री० [ हिं० गगन 
+ भेड़ ] करॉकुल या कूज नाम की 
चिढ़िया | 
गगनसभेदी, गगनस्पशी--वि० [स०| 
आकाश ,तक पहुँचनेवराल्ा । बहुत 
ऊँचा | ४ 
गगनानग--सज्ञ पु० [ स० ] बच्रीत 
सात्रार्ओों का एक-सांत्रिक छद । _+.2 
गगरा---सन्षा पु० [ स० गर्गर -[ज्ी 
सत्य० गररी ] धातु का, बड़ा घड़ा,। 
कलसा | 


जन 


लत # 


+ ध्‌ रच 


गंच--संज्ञा पु० [ अजु ]१ किसी 
नरम वस्तु मे किसी कडी या पेनो वस्तु 
के घैतने का शब्द । २ चूने सरखी 


का ससाल्ा, जिससे जमीन पकड़ी की 
जाती है । ३ चूने सुरखी से पिटी हुई 


जमीन । पक्का फश । लेट | 

गचकारी--१श ज्ञी० [ हिं० गच + 
फ्‌ ० कारी ] गच का काम। चूने, 
सुरखो का काम । 

गचण्ीर--सजश्ा पु० [ हिं० गच » 
फा० गीर ] [ भाव० गचगीरी ] गच 
चनानेब।ला | 

गचनाऋ -क्रि० स० [ अ्रनु» गच ] 
१ बहुत आधिक या कत्कर भरना । 
२ दे० “गाँसना?? 

गलछुनाक[--क्रि० अ- [ सं० गच्छु ८ 
जाना | 

क्रिःस० १ चढलाना। निवाहना । 
२ अपने जिम्मे लेना। अपने ऊरर 
लेना । 

गजंद्‌।--5ज्ञा पु० दे० “गयद” | 
गज्ञ--मेंज्ञा पु० [ स० ] [स्लरी० गजी] 
१ हाथी | २ एक राक्षस । हे राम 
की सेना का एक बदर | ४ आठ की 
संख्या | 

गज़-सज्ञा पु० [ फा० ) १. छत्राई 
नापते की एक माप जो सालह गिरह 


या तीन फुट की होती है। २ लोहे * 


या लकड़ी का वह छड़ जिससे पुराने 
ढग की बदूक भरी जाती है। ३ एक 
अफार का तीर | है 

गंजइलाही -सज्ञा पु० [ फा० गज + 
इलाही ] अकबरी गज जो ४१ अगुल 
का होता है । 

गज़क--सन्न पु० [ फा० कजक ] १. 
वह चीज जो शराब पीने के बाद मदद 
का स्वाद “दल्ने के लिये खाई जाती 
हैं। चाट | जस--करबाब, पायड़। २ 
तिलपपर्ड। , तिछ शकरी । ३. नाइता । 





२६६ 
जलपान | न्‍ 
गजगति-सज्ञा स्री० [ सं० |» 
हाथी की सी मद्‌ चार | २ एक वर्ण 
तृत्त। । 
गजगमसन--सनज्ा पु० [ स० ] हाथी 
की सी सढ चाल | 
गज़गामिनी--वि० स्री० [ स० ] 
हाथी के समान मद गति से चललने- 
वाली | 
गज़गाह--सश्ञा पु० [स० गज + ग्राह | 
हाथी की झूलछ। | 
गजगौंन% -सच्ञा पु दे ० “गजगमन?”। 
गजगोंहर-मज्ञा पु०दे  “गजमुक्ता” | 
गजद्‌ंत -सजश्ा पु० [ स० ]१ हाथी 
का दाँत । २ दीवार में गड़ी खूँटी । 
३२ वह घोड़ा जिसके दाँत निकले हो | 
४ ढॉत के ऊपर निकछ हुआ दाँत | 
गैजदंती -वि० [ हिं० गज + दत ] 
हाथी दाँत का बना हुआ। 
गजदान >सज्ञा पु० '[ स० ] हाथी 
का मद | 
गशजनवी--बति० [ फा० ] 
नगर का रहनेवाला | 
४जना#--क्रि० अ०' दे ० “गाजना” | 
गजनातल्न--सज्ञा स्री० [ स० _ बडी 
तोप ' जिसे हाथी खींचते थे। 
गजपति--सशा पु०  स० ] १ बढुत 
बड़ा हथी । २ वह राजा जिसके पास 
बहुत से हाथो हों। | ' 
गजपिप्पली--सज्ञा स्ली० ['स० ] 
एक पौधा जिसक्री सजरी औपघ के 
काम जाती है।..' 
गजपीपल--सशा पु० दे० 
पिपघल” | * 
गजपुट--सज्ञा पुं० [ सं० | गडढ़े में 
धातु फूँफने की एक रीति। (वैद्यक) 
गजव“--सजा प० [ अ० ] १ कोप। 
रोप | गुस्सा , २ आपत्ति। ऑफत | 
विपक्ति। ३ घेर | अन्याय | जुल्म | 


गजनवी 


4] गज- 


क+क आपका» ०००० ब-अक-4-मवा:.3५मे- हू 2. अथा।नग-आइनमक जय पर लत एन 


- गजी' 
४ विलक्षण बात | दी 
सहा०-गजब कारविलक्षण | अंपूव । 
गजबांक, गज़बाग--पझज्ञा पु० [ स० 
गज+बेकि या वात ] हाथी का 3 
खअकुण । गे 
सजमणि, गजमु क्ता-पज्ञा ख्री ० स०] 
प्राची नों के अनुसार एक सोती जिसका 
हाथी के मस्तक से निकलना प्रसिद्ध है। 
गज़मोती --सजा पु०दे० “गजमुक्ता” | 
गजर--सज्ञा पु५ [ स० गज, हिं० 
गरज] १ पहर पहर पर घणा बजने का 
शब्द | परा। २ सबरे के समय का 
घण। 
मुहाम० -गजरदम > तड़के | सबेरे। _ 
३ चर, आठ ओर बारह बनने पर 
उतनी ही ब.र जल्दी जल्दी फिर घदा 
बजना । ु 
गजरा--सकज्ञा पु०[ हिं० गज ]१ 
फूलो की घनी गुथी हुई माछा। 
र॑ एक गहना जो कलाई में पहना- 
जाता है। ३ एक रेशमी कपड़ा। 
गजराज--सशा पु० [स०]. बड़ा 
हाथी। | 
गजल--सज्ञा स्नी०.[ फा० ] फारसी 
और उदू में एक प्रकार की कविता । 
गजवदन--सजा पु० [ स०,] गणेश। 
गजवान -सशा ५० [ हिं० गजक 
वन (प्रत्य०) ] महाबत | हाथीबान । 
गजशाला>सज्ा सत्री० [ स० | वह 
घर जिसमें हाथी बॉघे जाते हैँ | फील- 
खाना | इथिसाल | पर) 
गजा -सश्ा पु०[ फा० गज ] नयार्ढा 
बजानेवाछा डडा। | 
गजाधर--पसज्ञा पु० दे० “गदाधर”। 
गंजानन--सन्ना पु० [ स०' ] गणेश । 
गज़ी--सकज्ञा ज्त्री० [ फा० गजत्र | एक 
प्रकार का मोद देशो काड़ा | गाढ़ा । 
सल्लम | हे 


गे 


सजेन्द्र 


सज्षा स्री० [ स० ] इथिनी | 
गजेन्द्र-सज्ञा पु० [ स० | १ 
वत | २ बड़ा हाथी | गजराज | 
गज्जूह#---सज्ञा पु० [ स० गज + 
व्यूह ] हाथियों का झंड । 
गज्स्ॉ--सज्ञा पु० [ स० गज्नर 
शब्द ] दूध, पानी आढि के छोटे छोटे 
बुल्युलों का समृह | गाज | 
'सज्ञा पु० [स० गज ] १ ढेर। 
गाँज | अवार | २ खजाना । कोश | 
३ धन | 
गझ्िनां--वि० [ हिं>० गछना | १ 
सघन | घना। २ गाढ़ा। मोद। 
ठस बुनावट का | 
शूटई--सशा स््री० [ स० कठ | गढ् । 
गटकना--क्रि० स० [ गट से अनु० ] 
१ खाना | निगलना | २. हड़पना | 
दबा लेना । 
गटकीला--वि० [ हिं० गटकना ] 
गठकने या निगलनेवाला | 
गटगट--सज्ञा पु० [ अनु० ]नियलने 
या घुंट घूंठ पीने में गले से उतसन्न 
शब्द | 
गटपट--सज्ष छ्लरी० [ अनु० ] १ 
चहुत अधिक मेल | घनिष्ठता | सह- 
बांस | प्रवग | 
गरटरमाला--सशा स्री० [ अनु० गद्ट 
+ माल्य ] बड़े ठानो की माल्य | 
गटा#+सज्ञा पु० ढे० “गद्दा? | 
शटी+--सज्ञा त्लो० [ स०ग्रथि] 
१ गाँठ ।२ पकड़ | ल्पेट । 


ऐरा- 


गट्ट--उजा पु० [ अन॒० ] किसी वस्तु 
के निगलने म गले से उत्तन्न होनेवाला 


घब्द | 
धटद्टा--संभा पु० [ स« ग्रथ, प्रा० गठ, 
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की मिठाई | 

गटठर--सच्ञा पु० [ हिं० गाँठ ) बड़ी 
गठरी | 

गद्ठा-खत्ना पु० [हिं० गॉठ] [ल्ली० 
भत्या० गटठी, गठिया ] १ घास, 
लकड़ी आदि का बोझ | भार | गद- 
ठर। २ बढ़ी गठरी। बुकचा। ३ 
प्याज या लहसुन की गाँठ | 

गठन-सज्ञा रक्री० [स० अथन ] 
बनावट | 

गठना-+क्रिः अ० [ स० ग्रथन ] 
१ दो वस्तुओं का मिलकर एक होना 
लुड़ना | सटना। २ मोटी सिलाई 
होना। ३ बुनावट का दृढ होना | 
यो०--गठावदन + दृष्य्पुष्ट और कड़ा 
शरीर | 

४. किसी पद्चक्र था गुप्त विचार 
में सहमत या सम्मिलित होना | ५ 
दाँव पर चढना। अनुकूछ होना। 
सघना। ६ अच्छी तरह निर्मित 
होना | भी भाँति रचा जाना। ७ 
सभोग होना। विपय होना! ८, 
अधिक मेल-मिलाप होना । 

गठरी-सजा ज्री० [ढिं० गदठर ] 
१ काडे में गाँठ देकर वॉधा हुआ 
सामान | बड़ी पोठलछी | बुकची | २ 
अमा की हुई दोलत | 

मुद्दा०--गठरी मारना 5 अनचित रूप 
से किसी का धन ले लेना | ठगना | 

गठवाँसी-संज्ञा छ्ली० [ दिं० गदठा 
+ब] गदूठे या विस्वे का बीसवाँ 
अभ | बिस्वासी | 

गठवाना--क्रि० स० [ हिं० गाठना ] 
१ गठाना | सिल्वाना । २, जुडवाना। 
जोड़ मिल्याना | 


हिं० गाँठ ] 4 हथेली ओर पह्चे के गठाःर --सज्ञा पु० दे० भ्गठ्ा | । 


बीच का जोड | वछाई | २ 


पर की गठाव--छज्ञा पु० दे० “बठन” | 


मली और तडए के बीच की गॉठ । गठित--बि० [स० ग्रयित ] गठा 


३ गाँठ ४. वीज। ५ एक प्रकार 


धन 


ञा। 


गंडेगडाना 


गठिवंध% - सजा पु० दे० “गठबब 
घन? | 

गठिया--समा ज्लरी० [हिं० गाँठ ] 
१ बोझ लादने का बोरा या दोहरा 
यैला | खुरजी । २ बड़ी गठसी। ३. 
एक रोग जिसमें जोड़ों में सूजन और 
पीड़ा होती है | 

गठियाना[--क्रिं० स० [ हिं* गाँठ ] 
१ गाँठ देना। गाँठ छगाना | २ गाँठ 
में बाँघना | 

गठिवन--सज्ञा स््ी० [ स० अथिपर्ण ] 
मध्यम आकार का एक पेड़ | 

गठीला--वि० [ हिं० गॉठ + ईछा 
( प्रत्य० ) ] [ सत्री० गठीछी ] जिसमें 
बहुत-सी गाँठ हों । ' 
वि० [ हिं० गठना ] १ गठा हुआ। 
चुस्त | सुडौल | २ मजबूत | दृढ | 

गठोत, गठोसी--सज्ञा ज्री० [ हिं० 
गठना ] १ मे मिलाप | मित्रता | 
२ मलक्र पककी की हुई बात। 
अभिसधि | 

गड़गां--सश्ञा पु [ स० गय] [वि० 
गडगिया ]३ घमड। शेखी। डॉग 
२ सात्मइ्छाघा | बढ़ाई | 

गड़--सकज्ञा पु० [ सं० ] १ भोट। 
आड़ । २ घेरा | चद्दार दीवारी | हे 
गड्‌ढा । 

गड़कना--क्रि० क्ष० [ अ« गरक ] 
हबना | 

क्रि० आ० दे० “गरजना” | 


गड़गड़--सना स्त्री० [ अनु० । १ 
बादल गरजने, या गाढ़ी चलने का 
छाव्द | २ पेट में भरी वायु के हिलने 
का गब्द | 

गड़गड़ा- सभा पु० [ अनु० ] एक 
प्रकार कः हुक्‍्का | 

गड़गड़ाना-- क्रि० श्र० [ हिं० गड़- 
गड | गरजना। कडढकना | 

क्ि० स० गेड़गढ़ गब्द उत्मत्न करना | 





शड्गड़ो हट--सक्ञा स्री० [ हिं० गड़- 
गड़ाना ] गढ़गढ़ाने का शब्द। गड़- 
गड़ | 
गड़सड़ी--सक्षा ज्री० [ अनु० ] एक 
तरह की डुग्गी | 
गड़दार-सशा पु० [स० गड़ ज गेड़ा- 
सा+दार ] वह नौकर जो मस्त 
हाथी के साथ साथ भाला लिए हुए 
चलता है | 
गड़ना--क्रि० अ० [ उ० गत॑ ] १ 
घैंसना | घुसना ।चुभना । २ शरीर मे 
चुभने की सी पीड़ा पहुँचना । खुरखुरा 
लगना | ३ दर करना। दुखना। 
पीड़ित होना (भॉँख ओर पेट के 
लिये )। ४ मिट्टी भादि के नीचे 
दवना | दफन होना। 
मुद्दा०-गडे मुर्दे उखाड़ना ८दब्ी 
दबाई या पुरानी बतत उठाना | 
४, समाना । पेटमा। 
मुहा०-गढ़ जाना > झेंतना | लज्जित 
दोना। ६ खड़ा होना। भूमि पर 
ठहरना | ७ जमना | स्थिर होना | 
डटना | 
गड़प--सजा स्री० [ अनु० ] पानी, 
कीचड़ भादि में किसी वस्तु के सहसा 
समाने का शब्द । 
गड़पना--क्रि० स० [ अ०» शराड़प ] 
१ निगलना | खा लेना। २ इजम 
करना | अनुचित अधिकार करना | 
गडुप्पा--रज्ञा पु० [ हिं० गाड़ ] १ 
गड्ढहा । २ धोखा खाने का स्थान। 
गड़बड़ --वि० [ 6० गड़ 5 गडद्ढा + 
पड़े >पढ़ा ऊँचा ] [वि- गड़ब्िया] 
ऊँचा नीचा । मसमतर । २ अस्त- 
प्यस्त । भअडबंड | 
संज्ञा पु० १ क्रमभगं। अव्यवस्था। 
कुयबध | 
यौ०--गड़बइह्ाला ८ गोलमाल | 
सव्यवस्था। गड़बड़ाध्याय ८ दें० “गढ़ 
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बड़झाला” | 

२ उपद्रव | दगा । ३ ( रोग आदि 
का ) उपद्वव | आपचि | 

गड़बड़ाना--क्रि०ण अ० [ हिं० गड़ 
बड ] १ गड़बडी में पडना । चक्कर 
या भूल में पडना। २ क्रम भ्रष्य 
होना । अव्यवस्थित होना | ३ अस्त- 
व्यस्त होना | बिगडना | 

क्रि०ग्स० १ गडबडी में डालना। 
चकरर में डालना। २ भ्रमर्मेडालना। 
भुलवाना | २ बिगांडना | खराब | 
क्रना | 

गड़वडिया-वि० [ हिं० गढबजंड ] 
गडबड करनेत्राला। उपद्रव करने- 
वाला | 

गड़वड़ी--सज्ा सत्री० दे० “गडबड” | 

गड़्रिया--सज्ञा पु० [ स० गड्डरिक] 
[ ज्लरी० ग-रिन ] एक जाति जो भेड़ें 
पालती ओर उनके ऊन से कशल 
बुनती है। 

गड़हा-सशा पु० [ज्ली० गड़ही| दे० 
धर गड्ढा” 

गड़ा--सक्षा पु० [ स० गण ] ढेर। 
रांभि | 

गड़ाना--क्रि० स० [ 6िं० गड़ना ] 
चुभाना ।-घंसाना | मोकना । 

क्रि० स० [हिं० गाड़ना? का प्रे० रूप] 
गाड़ने का कास कराना | 

गड़ायत*--वि० [ हिं० गड़ना ] 
गड़नेवाला | चुमनेवाला | 
गड़ारी--तशा ज्ञी० [ स० कुडछ | १ 
मडलाकार रेखा | गोल छकीर । बूठ।| 
२ घेरा । 
सज्ञा स्री० [स० गड ८ चिह्न ) छगा- 
तर पास पास आड़ी धारियाँ | गडा | 
सज्ञा ज्ली० [स० कुडली | गोल 
चरखी जिस पर रस्सी चढाकर कुएँ 
से पानी खींचते हैं | घ्िरनी | 
गड़ारीदार-वि० [ हिं० ,गड़ारी + 


ग्ठू 


फा० दार | १ जिसपर गडे या 
धारियों पड़ी हों। २ घेरदार। जेसे- 
गड़ारीदार पायजामा | 

गड़ई--सज्ञा स््री० [ हि गडवा ] 
पानी पीने का ठोटीदार छोटा बरतन। 
झारी | 

गड़वा- सज्ञा पु० [हिं ०गेरना>गिराना+- 
उबा ( प्रत्य० )-गेदत्रा ]) टोथीदार 
लोठा | 

गड़ेरिया--सच्ञा पु० दे० “गढ़रिया”। 

गड़ोना--क्रि० स> दे० “गड़ाना” | 

गड़ोना-सशा पु० [हिं० गाड़ना ] 
एक प्रकार का पान | 

गड़ड-सश्ा पु० [ स० गण ][ख्री० 
गड्ढी ] एक ही आकार वी ऐसी 
वस्तुओं का समूई जो एक के ऊपर 
एक जमाकर रखी हों। गज। 
#सज्ञा पु० [२० गत ] गड्ढा । 

गडंडबड़ड, गडडमडड--सश्ञा पु० 
[ 6िं० गड्डु ] [| भाव० गड्डुमडुयन _] 
बमेल की मिलावट | घालमेल। घला। 
वि० बे-सिलसिले। मिल्य-जुछठा । भड- 
चड | 

गडडरिक--सज्ञा पु० [ स० ] गडे- 
रिया | 

वि० १, भेड़ का। २. भेड़ सर्बधी । 

गडडाम--वि० [ अशण्गो +छ्याम ] 
नीच । छत्चा | बदमाश । पाजी | 

गड़डी--सज्ञा स्री० दे० “गडु” | 

गड॒ढा-सज्ञा पु० [ स० गर्त प्रार 

गड्ड | १ जमीन में गहरा स्थान । 
ख,ता। गड़ह्ा । २ थोडे घेरे की 
गहराई | 

मुहा०--किंसी के लिये मडढ़ा खोदनकि 
किसी के अनिष्ट का प्रयत्तन करना । 
चुराई करना | 

गढ़ुंत--वि० [ हिं० गढना | कटिप 
बनावटी । ( वात ) 

गढ़--सत्ञा पुँ० [ सें० गढज>खाँई 


गर्ढृत, थढ़न ४०२ यतानुग्रातक 


[ ल्ली० अत्या० गढी ]१ खाँई | २' नेव्राला | गणिका--रुशा मर्ती० [ रा० ] वेश्या | 


जिला | कीट | 

सुहा०--गढ जीतना या तोड़ना? 

"किला जीतना । २ बहुत कठिन काम 
वरना | 

ग्रढ़त,गढ़न--सन्ना स््री०[हिं० गढना] 
गठने का क्रिया या भव। बनावट | 
गठन । 

गढ़ना--क्रि० स० [ स० घथ्न ] १. 
काट छॉट्यर काम की वस्तु बनाना। 
सुर्पा-त करना । रचना | २ सुडौल 
क्रना। दुरुस्त करमा। ३ बाव 
बनाना | कालल्‍-फल्यना करना। ४ 
मारना | पीदना | ठोकना | 
गढ़पति--सन्ा पु० [ हिं० गढ+पति ] 
१. विलेद र । २ राजा | सरदर | 
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गढ़वई, गढ़वे+-सज्ा पु० दे० 
““गढ़पति? | 

गढ़चालत्-सज्ञा पु० [ टिं० गढक 
वला | वह जिसके अधिकार में गढ़ 
हा | गढवाछा | 
सता पु० उत्तराखड का एफ प्रदेश | 
गढ़ाई-सचन्ना ज्री० [ हिं० गठना ] 
१ गढ़ने की क्रियाया भाव। २ 
गटने की मजदूरी | 

गढ़(ना--क्रि० स» [ ६० गढना का 
प्रे० रूप ] गढने का कम कराना | 
गढवाना | 
क्रि० अ० [ हिं० गाढ-तठिन ] 


केष्ूक: ग्रताव हाना। मुणिऊछ 
शुनरना | खल्ना | 
गढ़िया-सझ्य पु० [ हिं० गटना ] 


गढनेयाछा । 

गढ़ी-गशा ज्री० [ ६० गढ़ | छोटा 
कि | 

यढ़ीश -सना पु० [ हिं० गट + स० 
दर | गढ़ के द्ामा वः प्रध, । आध- 
वॉर्स | 

गड़ेया-वि० [ ६० गढना | गढि- 


गढ़ो६.-सजा पु० दे० 'गढपति ? | 
गरु--मज्ञा पु० [ स० ] १ समूह | 
शखुड। जब्या। २ श्रेणी। जाति | 
कोटि। ३ ऐसे मनुष्यों का समुदाय 
जिनमे किसी विपय॑ मे समानता ह्दो। 
४ सेना का वह भाग जिसमें तीन 
गुल्म हो । ५ छुठ्जा्र में तीन बर्णों 
का समूह | लघु, गुर के क्रम के अनु- 
सार गण आठ मने गए हँ--यगण, 
मगण, तगण, रणण, जमण, भगशा, 


नगणा, सगण। ६ व्याऊरण में घतुओं गशय - वि० 


ओर बब्दो के वे समूह जिनमें समान 
लेप, आगम आओरवर्ण विकारादि हों । 
७ शित्र के पारिपद्‌। प्रभथ | ८ 
दूत । सेवक | पारिपद । ९ परिचारऊ- 
वर्ग । अनुचरो का दल | 

गणक--6जा घु० [ स० ] ज्योतिपी । 
गणना करने वछा | 

गशुतन्न-सना पु० [ स॑० ] शचीन 
भारत का एक प्रकार का प्रजातन्न 
( ण्ज्य ) ॥ 

गणदेवता--सज्ञा पु० [ उ० ] समूद- 
चारी देपता | जैसे--विश्वेदेवा, रद । 

गशुन्न--सजा पु० [ स० ] [ बि० गण- 
नीय, गणित, गण्य ] १ गिनना [२ 
गिनती | 

गणना -सजा स्री० [ स० ] १ 
गिनती | झुमार। २ हिसाव | ३ 
सख्या | 

गरानायक -सज्ञा पु० [स०] गणेश । 


गयर्पात-सज्ा पु० [ स० ) १ 
गणेंग | २ शिव | ] 
गण राज्य--सजा पु० [ स० ] बह 


एज्य जा चुने हुए मुखिया या सरदारां 

के दएरा चल,वा जता हा। 
गणाधिप--सज। पु० [ स० 

गणणग | 


या महंत | 
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गरिद--सना पु० [ स० )१* वह 
ञ प्र जिसमें मात्रा, सख्या और परि- 
भाण का विचार हा) २ द्विसाव | 

गशणितश-त्रि० [स०] १ गणित 
शात्र जाननत्रात्मय । हिसाबी। २ ' 
ज्यातिपी | 

गरणंश--सजञा पु० [ स० ] हिंदुओं के 
एक प्रघन देवता नक्रा सरा झरीर 
मनुष्य का-सा है पर पिर हाथी 
कासाह। 

[ स० ] १ गिनने के 
यगय | २ जिसे छोग कुछ समझें । 
प्रतिछ्ठित | 
यों०-गपण्थमान्य-प्रतिग्रित | 

गत--वि० [स०][ज्ली० गता|# गया 
हुआ | बीता हुआ | २ मरा हुआ। 
३ रहित | हीन | 
सजा जो० [ स०'गत ] १ अवस्था | 
दशा | 5 

सुद्दा०--गत बनाना-दुर्दशा करना। 

३ रूप। रग। वेप। ३ काम में 
ल.ना | छुगति | उपयाग | ४ दुर्गति।_ 
दुदंश।। नाश। ५ वाजो के कुछ 
बोछो का क्रमबरद्ध मिलान | ६ न्त्य 
में शरीर का विशेष संचालन और 
मुद्रा । नाचने का ठाठ | 

गतका --सज्ञा पु० [ स० गदा ] १ 
लकड़ा खेठने का डड जिसके ऊपर 
चमडे की खाछ चटी रहती हे। २ 
वद खेठ जा फरो ओर गतके से खेला 
जाता है | ; 

गतांक - वि० [ सं ] गया बीत । 
निऊम्मा | लक 
सज। पु० समाचारव्रत्र क। पिछला 

श्र । पक त 

गताचुगतिक--बि० [8० ] १ एराने 
उदाह गण का देख#रं उसके अनुसार 
चठनेवाला | २, जनुकरण करनेवाला | 





'मति 


| आ 


गति--सन्ञा ज्ली० [स०] [मे व०्गतिता] 
१ एक स्थान से दसरे स्थानपर क्रमश: जाने 
की क्रिया । चाल | गसन | २ हिलने 
डोल्ने की क्रिया। हरकत | सदन । 
३ अवस्था | दशा | हालत | ४ रू- 
रग | वेष | ५ पहुँच |प्रवेश | पैठ । 
६ प्रयत्न की सीमा | अतिम उपाय । 
दौड़ | तदबीर | ७ सहारा | अवलब | 
शरण | <. चेश | प्रयत्न | ९ लीला | 
« माया, १० ढग। रीति। ११ खत्यु 
के उपराद जीवात्मा की दशा । श्र 
' मोक्ष । पुक्ति | (१३, लड़नेवाली के 
पैर की चाल। पेतरा | 
गत्ता-सज्ञा पु० [ देश० ] कागज के 
कई परतों को साटकर बाई हुई 
दफ्ती | कुठ | 
गत्ताल ख।ता >सज्ञा पु० [स० गत्त+ 
हिं० खता] बद्दाखाता। गई-बीती 
रक्स का लेखा । ॥॒ 
गथ+--सज्ञु पु० [स»० ग्रथ | १ 
पूंजी । जमा | ९ माल | ३ झुड । 
राथना#-+क्रि० स० [ स० ग्रथन | 
१ एक में एक जोड़ना। आपम में 
' गूँथना | २ बात गढना | बात बनाना । 
गद--सल्ज। पु० [ स० ] १ विष । २ 
रोग | श्रीकृष्णच द्र का छोटा 
भाई । ह ; 
सज्ञा पु० [ अनु० ; ] गुल्गुली वस्तु पर 
«आघात ल्गने का शब्द | 
गदका।--सज्ञा पु० दे० “गतका” | 
गदकारा-- वि० पु० [ अनु० गद+ 
कारा ( प्रत्य> ) ][ सत्री० गदकारी | 
मुछायम ओर दब जानेवाला | गुल- 
गुल | गुदग़ुदा । 
गद्गद%&-वि० दे० “गद्गद? | 
गदना#--क्रि० ,स० [ स० गदन ] 


कहना । 
ग़दर--सक्षा पु०[ अ० ]१ हलचल। 
खलबली । उपद्रेव॥। २ बल्वा | 


.. हे०३ 

बगावत | ह 

गद्राना-क्रि० अ० [ अनु० गद ] 
१ (फल आदि का ) पकने पर 
होना | २ जवानी में अगो का 
भरना ३. आँख में कीचड झादि का 
आना। 

क्रिण अ० [हिं० गदा ] गंदला 
होना | 

वि० गढर।या हुआ | 

गदहपचीसी--सजा स््री० [ हिं० 
गदद्द+ाचीसी ] १६ से २५ वष तक 
की अव्वस्था जिसमें मनुष्य को अनुभव 
कम रहता है । 

गददहपञ-सज्ञा पु० [ हिं> गदहन+ 
पन ( प्रत्य० ) | मूखता । वेवकूफी । 

गदहपूरना-सशा स्री० [_ स० गदह 
न्रोग+पुननवा | पुननवा नास का 
पींध। | 

गदहा संज्ञा पु० [ स० ] रोग 
हरनेवाला | वेद्य | लिक्त्सिक । 

सजा पु० [ स० गदम ] [ ज्लरी० 

। गदहदी ] १ घोड़े के आऊर का, पर 
उससे कुछ छोटा, एक प्रसिद्ध चौपाया । 
गधा । गर्दभ । 

महा०-गदहे पर चढाना॑चहुत बेह 
ज्जत या बदनाम करना | गददे का हल 
चलना ++ तब्िलकुल उजड़ जाना। बर- 
, बांद हो जाना | 

२ मूर्ख | बेबकूफ | नासमझ | 
गदहिला--सश्ञा पु०-| 6० गदहा ] 

बह गदहा जिस पर ईटें या मिटटी 

लादते हैं । 

गदा--सज्ञा क्नी ० [ स० ] एक प्राचीन 
अस््र जिसमें एक डडे में लद्ट_ रहता था। 
सज्ञा पु० [ फा० ] १ फकीर । २ 
दरिद्र । 

गदाई--वि० [ फा० गदा ८ फरकरीरे + 
इ ( प्र०) ] १ तुच्छ | नीच। क्ुद्र । 
वाहियात । रददी । 


| 


? 
हर 


, गद्दोनशीन 


गदाधर-सज्ञा पु०[ स०» |] विष्णु | 
नारायण । 

गदेल्ा-सज्ञा पु० [हिं० गद्दा ] 

| मोटा ओोढना या विछोना | गद्दा। छोय 
लड़का || 

गदोरी/--छजा स््री० [ हिं० गद्दी ] 
हथेली | 

गद्गद- वि० [स० ]१ अत्यधिक 
हष, प्रेम, श्रद्धा आदि के आवेग से 
पूर्ण । २ अधिक हर प्रेम आदि के 
क रण रुका हुआ, अस्पष्ट या असबद्ध 
रे प्रसन्न । ५ है 

गदह--सक्ञा पुअ [ अनु० ] १ मुलायम 
जगह पर किसी चीज के गिरने का 
शब्द | २ किसी गरिष्ठ या जल्नी न 
पचनेवाली चीज के कारण पेट का भारी 
पन | 

गदहर--वि० [ देश» ] १ जो अच्छी 
तरह पक्रा न हो। अधपका | २ मोदा 
गद्दा । 

गद्दा--3ज्ञ पु० [ हिं० गह-से अतु०] 
१ रूई, पयाछ आदि 'भरा हुआ बहुत 
ग्रीझा ओर गुदगुदा विछोना। भारी 
तोशक | गदेला। २ घास, पयाल, रूईं 
आदि मुलायम चीजों का बोझ्च | ३ 
किसी मुलायम चीज की सार। 

गद्दी-सशा स्रो० [ हिं० गद्दा का 
स्नी० ओर श्रल्पा० ] १ छोटा गद्दा | 
२ वह कपड़ा जो घोडे, ऊंट भादि की 
पीठ पर जीन आदि रखने के लिए 
डाला जाता है। ३ व्यवसायी भादि, 
के बैठने का, स्थानं। ४. किसी बडे 
अधिकारी का पद | 

महा०-गद्दी पर बैठना ८ १ तिंहा- 
सनारूढ होना। २ उचराधिकीरी 
होना। 

,५ किसी राजबश की पीढी या आचार्य 
की शिष्य-पर॒परा ।६ हथेली | 

गृददीनशीन--वि० [हिं गद्दी + फा 


अद्दी-नशीनी 


नशीन ] १. सिंहासनारूढ। जिसे राज्या- 
विक्रार मिछा हों। २ उत्तराधिकारी। 
गददी नशीनी--सना स्त्र० [ हिं० 
गद्दी + फा० नभ्ीनी ] गही पर वैउने 
का समारोह | राज्यराहग | 
गद्य--न्ञा पु० [स०] वह लेख जिसमें 
मात्रा ओर वर्ण की सख्या ओर स्थान 
आदि का कोई नियम न हो । वार्तिक | 
वचनिका | पद का उल्ठा | 
गधा--पज। पु दे० “ गदहा? | 
गन%#--सज्ञा यु० दे० “गण” | 
गनक#-सज्ञा पु० [ स० गणऊ ] 
ज्योतिप्री | 
गनगन--सज्ञा सत्री० [ अनु० ] कॉपने 
या रोमांच होने की मुद्रा । 
गधगनाना-कि० अ० [ अनु० गन- 
गन ] शीत आदि से रोमाच था कप 
होना । 
गनगोर--सज्ञा त्री० [ स० गण + 
गौरी ] चेत्र शक्ल तूतीया | इस दिन 
त्रियाँ गणेश और गौरी की पूजा करती 
हू 
शवना।--क्रि० स० दे० “गिनना? | 
शनाना#--क्रि० स० छे ० “गिनाना” । 
क्रि० अ० गिना जाना | 
गनियोरी--सज्ञा स्री० [ स० गणि- 
कारी ] शरमी की तरह का एक पौधा | 
छोटी भरनी | 
ग़नी--वि० [ अ० गनी ] धनी। धन- 
वान्‌ | 
ग्रनगीम--छा पु०[ अ० ] १ छटेरा। 
डाकू ।२ वैरी | श्रु | 
गनीमत-सन्ना स्री० [ज०]१ 
दूट का साठ | २ वहू माल जो विना 
परिश्रम मिले। मुफ्त का माल । ३ 
सतोष की वात | 
गज्ना--सजा पु० [ सं० काड़ ] ईख | 
ऊख | 


गप--उजा ज्री० [ सं० कल्म० ] [वि० 
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गप्पी ] १ इधर उघर की बात, 
जिसकी 'सत्यता का निश्चय ने हो | २. 
वह बात जो केबल जी ब्रहलाने के डिए 
की ज,य | बर्वद | 
यो०--गपठशाय"इधर उधर की बर्तें। 
३ झूठी खबर । मिथ्या सबदद | अफ- 
बाह। ४ वह भूडी बात जो बड़ाई प्रकट 
करने के लिए. की जाय । टीग | 

सज्ञा पु० [ अनु० ] १ वह झब्द जो 
झट से निगल्ने, किसी नरम अथवा 
गीली वस्तु में घुमने आदि से होता दे। 
यौ०--गय गप>जल्दी जल्दी | झटपट | 
२ निगलने या खने वी क्रिया | 
भश्चण | 

गपकना--क्रि/ अ० [ जत॒० गप + 
हिं० करना ] चव्पट निगलना | झट 
से खा लेना | 

गपड़चोथ--सजा ज्री० [ हिं० गगोेढ़ 
ल्‍ बात +चौथ ] व्यर्थ की गोप्ठी | 
व्यर्थ की बात | 

वि० छीप-पोत | अडबबह | 

गपना#--क्रि" स० [३० गप ] 
गये मारना | बक्वाद करना | वकना । 

गपोड़ा--सज्ञा पु० [हिं० गप ] 
मिथ्या बात । कोल कल्पना | गप। 

गपोड़ी--विं० दे० “गणी”। 

गपण्प--सज्ञा स्रो० दे० “गप?? | 

गष्पा -सज्ञा पु० [अनु० गप] धोखा |! 
छ्ल | 

गण्पु-वि० [ दिं० गर ] गप मारले- 
बाला | छोटी बात को बढाकर कहने- 
वाल | | 

गष्फा--सज्ञा पु०[ अनु० गप ] १. 
बहुत बड़ा आस | बड़ा कोर | २ छाम। 
फायदा | 

गफ--वि ० [ स० अप्म ८ गुच्धछ ] 
घना। ठस। गाढ़ा | घनी बुनावद 
का। 

गफलत--सज्ञा जी० [ भ० ] १. 


यम 


अमावधानी । वेषरवाई । २ भेखपरी। 
चेन या सुध का अभाव। ३ भूल | 
चूक । 

गफिलाई#--सज्ञा श्री० दे० “गफ- 
लत? | 

गवन--छत्ञा पु०[[ अ० ] बिसो दूसरे 
के सोपे हुए माल का खा लेना। 
खयानत । 

गवरा|--विं० दे० “गब्बर? | 

गवरू--तरि० [ फा० खुबरू ] १, उम- 
डती जयानी का | पद्ठा | २, भोला 
-भाला | सीधा | 
'सज्ञा पु० दल्दा । पति | 

शवरून -सशा पु० [ फा० गबहून ] 
चारखाने की तरद्द का एक मोद्य 
कपड़ा | 

शब्यर--वि० [ स० गये, पा० गव्ब ] 
१ घमडी। गर्त्नीला | अहकारी | १. 
जटदी काम न करने या बात का जल्दो 
उत्तर न देने वाढा | सदठर । सद । 
३ बहुमूल्य | कीमती | ४ मालूदार ' 
घनी । 

गभस्ति--सश्ा पु० [ स० ] १ क्रिस 
२ सूस्ये । ३ वाह | हाथ । 
सशा ज्री० अग्नि की ज्री, स्वाहा । 
गमस्तिमान--सजा पृ०[ स० गम- 
स्तिमत्‌ ]१ सय्यं। २ एकद्वीय। ३ 
एक पाताल | 

शमीर+--वि० [ स्री० गभीरा | दे० 
“गभीर” | 

रशशुआ्रर--वि० [ सं०» गर्म + भार 
( प्रत्य० ) ] १, यर्भ का (वाल ) | 
जन्म के समय का रखा हुआ (बाल) | 
२ जितके सिर के जन्म के बछ न कटे 
हो। जिसका मुंडन न हुआ हो | रे. 
नादान * अनजान | 

गम--छज्चा स्री० [ स० गम्य | (किसी 
वस्तु या विषय में ) प्रवेश | पहुँच | 
शभुजर। 


गम 


गम--सजा पु० [अ० |]! दुशख | 
शोक | 

मुद्द ०--गस खाना क्षसा करना। 
जे देना । | 

ग़मक-सज्ञा पु०- [स० ] १ जाने- 
वाला । २ बोबक। झूचक। बंतला- 
नेवाला | 

'सज्ञास्नो० १. सगीत में एक श्रुति 
या स्वर से दुसरी- श्रुति या. स्वर 
पर जाने का ढग। २ तबले की 
गमीर आवाज | ३ सुगध।, 

गमकना--क्रि० अ० [ हिं० गमक ] 
महकना | 

गमसखोर--जिं० [ फा० गमख्वार ] 
[सज्ञा गमखोरी | सहिष्णु | सहनशील । 
शमसीच--वि५ [| अ०+क फा० ] 
दुःखी । उदास । 

गमन--रज्ञा पु० [स०][ वि» गम्य ] 
'१ ज,ना- चलना। यात्रा. करना । २ 
सभोग | जैसे--वेश्यागमन । ३ राह। 
रास्ता। 

गमना#ः--क्रे० म० [ स० गमन | 
जाना | चछना | - 

#क्रि०ण श्र० [ अ० गम | १ सोच 
करना | रज करना | २ ध्यान देना । 
गमला-छजा पु०[£?]६९8 फूलो के 
पेड़ और पौधे छगाने का बर्तन । २ 
कपोड | पाखाना फिरने का वरतन | 
रशुमएनए&--क्रि* स॒० दे० “मँवाना?। 

ग्मार[--वि० दे० “गँवार” | 
गमी-खज्ञा स्ली० [अ० गम ] १ 
शोक की अवस्था यां काल । २ वह 
शोक जो किसी मनुष्य के मरने पर 
उसके सबधी करते हैं। सोग । ३ मृत्यु । 
मरनी | 
गस्य--वि० [ 8० ]१ जाने योग्य । 
गन योग्य । २. प्राप्य | छम्य | ३ 
सभोग करने योग्य | मोग्य। ४ साध्य | 
। -दे६£ , श 


देण्र 


गयंद्‌#--सशा पु० [ स० गजेन्द्र ] 
' बड़ा हाथी। कि 
शय--सज्ञा घु० [०] १ घर | संकान | 


२ अतरिक्ष)। जाकाश | ३. धन। 
४ प्राण।५ पुंत्र। अपत्य। ६ एक 


असुर । ७ गया नामक तीथ । 
धसश्ा पु० [ स०,गज ] हाथी । 
गयनाल--+ज्ञा स्त्री ० दे० “गजनाल”? | 
गयल#--सजा स््री० दे०- गेल” | 
गयशिर--सकज्ञा पुूँ० [ सं०' ] १ 
अतरिक्ष । आकाश | २ गया के प/स 
का एक परव॑त । 
गया--सज्ञा पु०[ स० ]१ बिहार 
या सगघ का एक तीर्थ जहाँ हिंदू पिंड 
दान करते हैं । २ गया में होनेवाला 
पिंडदान | 
क्रि० अ० [ स० गम ] “जाना? क्रिया 
का भूतकालिक रूप । प्रस्थानित हुआ। 
मुहा०--गया गुजरा | या गया बीता 
बुरी दशा को पहुँचा हुआ। नष्य। 
निहृष्ट । ह 
गयावात्न--सज्ञा पु० [ हिं० गया + 
वाल ] गया तीर्थ का पडा | 
ग्र--संशा पु० [ सं० ]६₹ शेग। 
बीमारी | २ विष | जहर । ३ वत्स- 
नाभ | बछनांग | 
कौसीशा पु० [ हिं० गल ] गर्ल | 
गरदन | 
प्रत्य० [ फा० ] ( किसी कास को ) 
बनाने या करनेवाझा। जेसे-- 
वाजीगर, कलरईगर ) 
गरक -वि० [ अ०-गक ]१ डूबा 
हुआ | निमग्न | २ विछत | नष्ड | 
बरबाद | 


गरगज़--सैशा पु० [हिं० गढ़ + गज] 


गरदन 


१. किले की दीवारों पर बना हुआ बुज 
जिस, पर तोप रहती हैं। २ वह हृह 
या टीछा जहाँ से शाजु"की सेना का 
' पता चलाया जाता है। ३ तख्तों से 
बनी हुई नाव की छत । ४, फॉसी की 
टिकठी | 
वि० बहुत बडा | विशाल | 
गरगरा-सज्ञा पु० [अनु०] गराड़ी । 
घिरनी । 
गरगाब--[ फा० गरकाब | 
हुआ । नीची भूमि | खलार । 
गरज-सशा ज्जी० [ स० गर्जन ) १ 
बहुत गर्भीर शब्द | २. बादल या सिंह 
का शब्द | 
गरज-सज्ञा ज्नी० [अ०] १. भाशय | 
प्रयोजन | मतलब । २ आवश्यकता । 
जरूरत | ३ चाह | इच्छा | 
अव्य० १. निदान। भाखिरकार | 
_अततोगत्वा | ,९, मतलूब यह कि | 
साराश यह कि | 
गरजना--क्रि० अ० [ स० गर्जन ] 
१ बहुत'गर्भार भौर तुप्तुठ शब्द करना। 
२ मोती का चटकना। तड़पना। 
फूय्ना | 
वि० गरजनेवाला | 
गरजमंद--वि० [ फा० ] [ सज्ञा 
गरजमदी_] १. जिसे आवश्यकता हो | 
जरूरतवाला । २ इच्छुक। चाहने- 
बाला | 


ड््तरा 


[ 
» गरजी--वि० दे० “गरजमद?? | 


गरजू।-वि० दे० “गरजमँद” । 

गरदटसज्या उु० [ सण्ग्रथ ] समूह | 
झुंड। 

गरद्‌--सशा स्त्री० दें० “गर्दे? । 

गरदन--सक्ञा सत्री० [ फा० ] १ धड़ 
और सिर को जोड़नेवार्ल अग । 
ग्रीवा । रु 

मुदद०--गरून उठाना“विरोध॑ करना | 


 गरदना 


विद्रोह क्श्नां। गरदन काठना ८ १ 
धड़ से सिर श्रल्ग करना । मार 
डालना | २, बुराई करना। हानि 
पहुँचाना । ' गरदन पर ऊपर । 


, जिम्मे.] (पाप के लिये) गरदन मारना 


ससिर काठटना । मार डालना । गरंदन में 
हाथ देना या डालना ८ गरंदन पकड़- 
; कर निकाल बाहर करना | गरदनियों 
देना | 
२, बरतन भादि का ऊपरी भाग । 
गरदना-सक्ञा पु० [ 6िं० गरदन ] 
५ भोटी गरदन। २ वह धोल जो 
- गरदन पर लगे। 
गरदनियाँ--सजा ज्री० [ हिं० गरदन 
।+ इयाँ ( प्रत्य० ) ] ( किसी को किसी 
स्थान से ) गरदन पकड़कर निकाठने 
क्रिया। * 
गरदनी-सजशा स्त्री० [हिं० गरदंन] 
। १ कुरते का गला | २, गले में पहनने 
_की हँसली । ३ घोडे की गरदन और 
पीठ पर रखने का कपड़ा । ४. कार- 
' निस | केंगनी | । 
गरदधा--सज्ञा पु० [ फा० गर्द ] धूल | 
गुवार। मिट्टी । ख्क । गठ | 
गरद्वानः-वि० [ फा० ] धूम फिरकर 
एक ही स्थान पर आनेवाला | 
उन पु० १ अर्व्दों का रूप-साधन। 
२ वह कबृतर जो धूम फिरकर सदा 
अपने स्थान पर आता हो | 


गरनाश|--क्रि० अ० १-दे० “गलना”। 


२ ढे० गड़ना?। 

क्रि० अ« [ सं० गरण ] निशुड़ना । 
गरनाल--सशा स््री० [हिं० गर+नली] 
बहुत चोडे मुंह की तोप। घननाल । 
बननाद ! 
गरव३---सजा पु० [ स० गय॑ ] १ 
दि० “गवं?| २ हाथी का सद | 


गरवई--सज! स्री० दे० “गवं? | 


३०६ 


गरव-गद्देला--वि० [हिं० गर्व + 
गद्दना ] जिसने गये धारण किया हो | 

' गर्बीला; | 

गरवना, गरवाना#--क्रि० भ० 
[ उ० गयव॑ ] घमड में आाना । अमि 
मान करना | 

गरचीला--वि० [स० गये |] जिसे 
गव हो | घमडी । अभिमानी । 

गरसम-सज्ञा पुं० दे० “गर्म” | 

गरभाना--क्रि० अ० [ हिं० गर्म ] 
१ गर्भिणी होना | गर्म से होना । २ 
धोन, गेहूँ भादि के पोधों में बाल 
लगना | 

ग़रम--वि० [ फा० गरम ] १ जलता 
हुआ । तत्त | तचा | उण । 

 यौ०--गरसागरस ८ ता | उषप्ण | 
२ ती८ण । उग्र | खरा | 

मुहा०--मिजाज गरम होना5"१ क्रोध 
आना | २ पांगल होना | गरम होना 

'>आवेश में आना क्रुद्ध होना । 

“३ तेज | प्रवछ | प्रचढड। जोर ओर 
का। ४, जिसके व्यवहार या सेवन से 
गरमी बढ़े | 
'थौं०--गरम कपढ़ा ८ शरीर गरम 
रखनेवाला कपड़ा | ऊनी कपड़ा | गरम 
मसाला-धधनियाँ, लॉग, बड़ी इलायची 
जीरा, मिच इत्यादि मसाले | ५ 
उत्साहपूण । जोथ से, भरा हुआ | 

गरमाई--सज्षा ज्ञी० दे० “गरमी” | 

गेरसागरम-वि० [ फा० गरम ] १ 
विल्कुछ गरम | २ ताजा | 

गरमागरमी --सज्ञा स्री० [हिं० गरमा 
+गरम ]१ मुस्तैदी। जोश | २ 
कहा-सुनी | 

गरमसाना--क्रि० अ० [ दिं० गरम ] 
* गरम पढ़ना। उष्ण होना। २ 
उम्ग पर आना । भस्ताना। ३ 
(आवेज् में आना। क्रोध करना | 
झल्लाना | ४. कुछ देर लगातार दौड़ने 


गढारी 


था परिश्रम बग्ने पर घोड़े आदि 
पद्मनुओं का तेजी पर आना | 
'जै क्रि० स० गरम करना। तथाना | 
भीदाना | 
गरमाहट--सज्ञा स्त्री० [ ६० गरम | 
गरमी | ह 
गरमी-सज्ञा त्लनी० [ फा० ] १ 
उष्णता । त्ाप। जब्न। २ तेजी | 
उग्रता | प्रचडता | 
मुद्दा०--गरमी निकालमा> गय॑ दूर 
करना । 
३ आवेश | क्रोध | गुस्सा | ४, 
उम्रग | जोश । ५ प्रीप्म ऋतु | कडी 
धूय के दिन | ६ एक रोग जो प्रायः 
दुष्ट मैथुन से उत्तन्न होता है । आत- 
झक । फिर ग रोग | 
गरमीदाना--सज्ञा पुं [ हिं० गरमी + 
दाना ] श्रम्हौरी । पिचि | 
गरयाना- क्रि" अ० | देश० ] 
मस्ती में झूमना | मस्त होना ।' 
गरयारा--सज्ञा पु० दे० “गलियारा?। 
गररा#-सजा पु० दे० “गर्रा?। 
गरराना-+क्रि० अ० [अनु०] भीषण 
घ्वनि करना। गभोर गरजना | 
गरल--सजा पृ० [ स० | भाव०- 
गरलता ] १ विप्र। जहर। २ साँप 
का जहर | हु 
गरवा#४--वि० [ स० शुरू ] भारी | 
सजा पु० दे० “गला? | 
गरसना-क्रि० स० दे० “ग्रसना? |.“ 
गरद्द--सज्ञा पु० दे० “अह? | 
गरहनत#ं--सज्ञा पुं० दे०; ग्रहण”? | 
गरॉव--सज्ञा पु० [ हिं० गर > गला ] 
दोहरी रस्सी जो चोगायों के गले में 
बाँधी जाती है। | 
गरा।--सज्ञा पु० दे० “गला!- 
गराज%--सज्ञा स्त्री० [ स# गजन ] 
गरज,। , ' 
गड़ारी-सजा सत्री० [.. अनु० गड़गड 


है 


“शरानों 


या स० कुडली ] काठ या छोटे का 
गोल चक्‍कर जिसके गड्ढे में रस्सी 
डालकर कुए से घठा या पखा आदि 
खोंचते हैं । चरखी । 
सजा स्त्री० [ स> गड> चिह्न ] रगड़ 
आदि से पडी हुई गहरी लकीर | 
सॉद | 
गराना[# -क्रि० स० दे० “गलाना” | 
क्रि० स० [ हिं० गारना ] १ गारने 
का काम दूसरे से कराना। २ गारना। 
गरारा--वि० [ सं० गव॑ + आर 
(प्रद्य३) ] १ गवयुक्त। २ प्रवछ | 
प्रचड | बलवान । 
सज्ञा पु० [भ० गरगरा] १. कुछी । 
२ कुल्ली करने की दवा | 
सक्ञ, पु० [ हिं० घेरा '] १, पायजामे 
को ढीली मोहरी । २ बहुत बडा यैला। 
गरास#-सशा पु० दे० “आस? | 
गरासना# -क्रि०स० दे० “असना”? । 
गरिमा -सज्ञा स््री० [स० गरिसन्‌ | १ 
गुरुत्य । भारीपन | बोझ । २. महिमा। 
मददत्व | गोरव | ३ गवे॑ | अहकार। 
घमड | ४ जआत्मश्छठाघा | शेखी ॥५ 
आउ सिद्धियो में से एक सिद्धि जिससे 
साधक अपना बोझ चाहे जितना भारी 
कर सकता दे । 
गरियाना/--क्रिं० अ० [हिं० गारी +- 
आना ( प्रत्य० ) ] गाली देना । 
गरियार--वि० [ हिं० गड़ना (एक 
जगह रुक जानो ] सुस्त । बोर्दा | 
सट्ठर ( चौपाया ) | 
गरिष्टठट-वि० [ स० ]१ अति गुर। 
अत्यत भारी । २ जो जल्दी न पचें। 
गरी -सेज्ञा सत्री० [स० गुलिका ] १ 
नास्यिल के फल के भीतर का मुलायम 
गोला | २. बीज के अदर की गूदी। 
गिरी ।मींगी । 
गरीब--वि० ,[ अर० गरीब ] १ ऋम्र। 
दोन | हीन । २ दरिद्र | निर्धन । 


कगाल | 

गरीवनिवाज्ञ “-वि० [ फा० गुरौव + 
निवाज़ ] दीनो पर दया करनेव्राछा |: 
वद्यालु । 7 

गरोबपरवर-वि० [ फ.० ] गरीबों 
को पालनेवालछा । दीन-प्रतिपालक | 

रसारीवाना--क्रि० वि० [फू० गरीबानः] 
गरीबी का सा । 

यरीबा मऊ--वि० दे० “गरीबाना” 

गरीबो--ज्ञा ल्ली०- [| अ० गरीत्र ] 
१ दीनता | अधीनता, | नम्नता। २ 
दरिद्रता । निर्धनता | कगाली | मुह- 
ताजी | 

गरोयस-वि० [ स० ] [ स्ल्री० ग़र्री- 
यसा ] १ बड़ा-भारी। गुर | २ 
सहान्‌ | प्रबल | 

गरु, गरआ#--वि० [ स० मुझे ] 
[ ज्ञा० गई ]१ भारी | वजनी । 

गोरवशालां । 

गरुआई--सज्ञा ज्री० [ हिं० गरुआ ] 
गुरुता । 

गरुआना--क्रिग अ० [ स» गुरु ] 
भारा हाना 

गरुड़--सशा ६० [ स्र०] १. विष्णु 
के वाहन जो पक्षियों :के राजा ,साने 
जाते हैं । २ बहुती केमत से 'उकाब 
पक्षा | [३ एक सफेद, रग का बढ़ा 
जल-पक्षो । पेंड़वा ढेक | ४ सेना की 
एक प्रकार की ब्यूह-रचना । ५. छपय 
छद॑ का एक भेद | , 

गरुड़गामी--संशा पु० [ स० ] १, 
विष्णु । २ श्रीकृष्ण । 

गरुड़ध्वज--सशा 
विष्णु । 

गरुड़पुराण--तक्ञ पु? [ सं० ] 
अठारह पुराणों में से एक । 

गरुड्रुत--सज्ञा पु० [| स० ] सोलह 
अक्षरों का एक वर्णबवूत्त | 

गरुड़व्यूद --उस्ा पु० [स०] रणस्थछ 


एं० [ स० | 


मद ९ 
ग्रदेखोर, गदखारा 


में सेना के जमाव या स्थापन का एक 
प्रकार | ] र 
रासरूता#--छज्ञा स्त्री० दे० 'भुस्ता”? | 
गरुबाईकमं--सज्ञा त्री० दे० “गरुट 
आई”? । 7 
गरू--वि० [ स० गुरु ]भारी।वजनी। 
गरूर--सज्या पु० [ अ० |] घमड। 
अभिमान । 
गरूरत, गरुरता--सज्ञा स्री० दे० 
“गरूर!! | 


” गरूरी!।--वि० [अ० गुरूरी ] घमडों । 


सज्ञा स्री० अ्रभिमान | घमड | 
गंरेबान -सज्ा पु० [फा०] भगे, 
कुरते आदि में गले पर का भाग | 
गरेरना--क्रि० स० [हिं० घेरना ] 
घेरना । ' । 
गरेरा--सक्ञा पु० दे० घेरा” | 
ग्रेरी[--सजा स्री० दे” “गराड़ी” | 
गरेयाँ[--सशा स्री० [हिं० गछा ] 
गराँव | हे 
गरोह--सज्ञा पु०. [फ० ] झुड । 
जत्था | 
गर्ग--सज्ञा पु० [स० ] १, एक वैदिक 
ऋषि । २ बेल | साँड़ | ३, एक पवेत 
का नाम | 
गज--सज्ञा स्नी० दे” “गरज” | 
गजन--संशा पु० [ सं० ] भीपग 
ध्वनि | गरजना । गंरज । गभीर, 
नाद । 


. यौ०-गजन-तर्जन-१ तड़प | २. डाँ5- 


डपट । 
गजना--क्रि० भ० दे० “गरजना”। 
गत्ं--सज्ञा पु० [ स०] १ गड्ढा। 
गड़द्दा । २. दरार । ३ घर। ४ रथ। 
गद-+-सशा स्लरी० [फा० ] धूल । 


 शालखल। 


यो०-गर्द गुचार ८ घूछ मिट्टी 
गदंखोर, गर्दखोरा--बि० [ फा० 
गर्दखोर ] जो गर्दे या मिट्टी आादि 


गंदन 
पड़ने से जल्दी मैला या खराब न हो । 
सज्ञा पु० पाँव पोछने का द्वाद या 
कपड़ा | 
शदल--सक्षा ज्ली० दे० “गरदन” | 
ग्दभ-तज्षा पु० [स० | गधा । 
गदहा | 


३०८ 


के भीतर किसी नाटक का दृध्य । २ 
नाटक के अक का एक भाग था दृश्य | 


गर्भाधान--सजशा पु० [स० | १. 


मनुष्य के सोलह सस्कार्रों में से पहला 
जो गर्भ में भाने। के समय ही शेता है। 
'गर्भ की स्थिति । गर्म-घारण | 


गर्दिश--सश्ा ल्ली० [फा०] १ घुमाव। गर्भाशय--सज्ा पु० [ स० ] ख्तरियो 


चक्कर | २ विपत्ति। आपत्ति । 
शरर्यीला--वि० दे० “गरत्रीला” | 


के पेट में वह स्थान जिसमें बच्चा 
रहता है | 


गर्म-स्ा पु० [स०] १ पेट के गर्भिणी--वि० स्ली० [सं०] गर्भवती | 


अदर का बच्चा | हमल | 
महा०-गर्भ गिरना 5 पेट के बच्चे का 


पूरी बाढ के पहले ही निकल जाना |, गरॉ--वि० [ स० गरहाधिक ) छाख 


गर्मपात | 

२ ज्री के पेट के भदर का वह स्थान 

जिप्में बचा रहता है। गर्भाशय | 
गर्भकेसर--संज्ञा पु० [ स० ] फूलों 

में वे पतले यूत जो गर्भनाल के अद्र, 

होते है ! है 


गर्भगृह--संशा पु० [०] १, सकह्नन गर्व-तजा पु० [स० ] अहकार । 


के बाच की कोठरी | मध्य का घर। 
२, घर का मध्य भाग | माँगन | ३ 
मदिर में वहू कोठरी जिसमें प्रतिमा 
रखी जाती है।..., 

गर्भनाल--४जा स््री० [ स० ] फूल के 
अदर की वह पतली नाछ जिसके सिरे 
पर गर्भ-केसर होता है। , 

गर्भपात---सश्ञा पुं० [ स० ] पेट में 
से बच्चे का पूरी बाढ़ के पहले निकल 
जाना । 

गभधती---विं० ज्ली० [ स० ] जिसके 
पट में बच्चा हो | गर्भिणी | युर्विणी | 


गर्भसंघि--सजा त्री० [ ० ] नाटक यग्रहेणु--सज्ञा पु० [सं० ] निंदा । , 


में पाँच प्रकार की सधियो मे से एक | 
गरभस्थ--वि० [ स॑० ] जो गर्भ 

महा । | 
गर्भस्लाव--सज्षा पृ० [ स० ] चार 

महीने के अंदर का-गर्मात | । 
गर्भाक--सशा पु० [ 7० ] १ नाव्क 


गर्मित-वि० [२० ] १. गर्भयुक्त । 


२ भरा हुआ | पूर्ण । 


के रग का | | 
सज्ञा) पु० १ ,छाह्टी रग । २. घोडे का 
एक रग जिसमें छाही वाले के साथ 
कुछ सफेद बाल मिले होते है । ३ 
इस रग का घोड़ा | ४. लाही रग का 
कबूतर | 


घमड | 

गर्वाना#--क्रि० भ० [ स० गयव॑ ] 
गय करना | ४ 

गर्विता--छन्ना ज्ली० [ सं० ] वंह 
नायिका जिसे अपने रूप, गुण या पति 
के प्रेम का घमड हो | 

शर्विप्ट--सज्ञा ६०,[ स० ] घ्रमडी । 

ग्यों--वि० [ स० गरवषिन्‌ ] [ स्त्री० 
गविंणी ],घम्डी | अहकारी । 

गर्वीला--वि० [स० गयव + इंला 
(प्रत्य० ) ] [ज्री० गर्वीली |] घमडी । 
गभिमानी | 


शिक्राथ्रत | 
गहिंत--वि० [ स० ] दूषित । बुरा । 
गहय--वि० [ स० | गहंणीय | 
गल--सना पु० | स॑० ] गला | कठ | 
गलकवल्ल--सज्ञा पु० [स०] गाय के 
गले के नीचे की झालर | लह्टर | 


शलतंस 


गलका --उजा पु० [ हिं० गलना १ 
एक प्रकार का फोड़ा जो द्वाथ की 
उंगलियों में होता है । २. एक प्रकार 
का कोड़ी या चाबुक ! 

गल्लनगंज -सज्ञा पु० [ हिं० गारू + 
गाजना ] शोर-गुछ | इल्छा | कोछा- 
इल | 

गलगरजजना--क्रि० अ० [हिं० गछगंज] 
शोर करना | हल्ला करना | 

गलरांड--सन्ञा पु० [ स० ] एक रोग 
जिसमे गछा सूजक़र लटक जाता हे। 
घेघा । 

गलगल--पज्षा ञ्री० [ देश० | १ 
मैना की जाति की एक चिड़िया । 
सिरगोटी। गछगलिय। । २ एक प्रक.र 
का बड़ा नीवू | 

गल्लगला--वि '[हिं गोला भोद्र । तर। 

गलगाज़ना--क्रि० अ० [हिं० गःलक 
गाजना ] गाल बजाना। त्रढ्बढकर 
बातें करना | 

गेलशुधना--वि० [हिं० गाल ] 
जिसका बदन खूब भरा और गाल फूले 
हों | मोठा । 

गलग्रह -सश्ा पु० [स० ]१ मछली 
का काँगा)] २ वह आपनच्ति जो कठि- 
नता से य्ले | 

गलछुट---5ना ज्री० दे० “गलफड।”| 

गलजेंदुड़ा--सक्षा पुं० [ ख० 'गल + 
यत्र, प० जंदरा ) १ वह जो कभी 
पिंड न छोडे | गले का हार। २ 
कपडे की पद्दी जो गले में, चोद छगे 
हुए हाथ को सहारा देने के लिए बॉघी 
जाती है | 

गेलऋंप--सज्ञा पु० [ हिं० गला + 
झाँपना |] हाथी के गले में पहनाने की 
लोहे की झछ या, जजीर,। 

ग़लतंस--सज्ञा पु० [ स० गछित+ब्रश] 
निस्सततान व्यक्ति की सप्त्ति | छावारित्त 
जायदाद | 


गंलते 


गर्त--वि० [ अ० _] [ सज्ा स्त्री० 
गलती | १. अश्युद्ध | भ्रममुलक | २ 
असत्य | मिथ्या। भूठ । 
गलतफिया--सज्ञा पु० [ हिं० गाल 
+ तकिया ] छोटा, गोल और मुछायम 
तकिया जो ग.छो के नीचे रखा 
जाता है | 
गलत-फहमी-सशा सत्री० [ अ० ] 
किसी बात को ओर का और समझना | 
अ्रम | 
सलसान--वि० [ फा० गस्तों |] छढ़- 
कता या लड़खड़ाता हुआ, 
सजा पु० एक प्रकार का कड़ा । 
गलतौ- सज्ञा ज्ली० [ श्र० गलत+ई ] 
१ भूल | चूफ। धोखा । २ अशुद्धि। 
भूल | 
गर्तथना-सज्ञा पु० [ स० गल्स्तन _] 
वे थैलियाँ जो कुछ बकरियो की गरदन 
में दोनों ओर लटकती रहती हैं । 
गरख्रथेक्षी--तत्ञा त्ली० [ हिं० गाल + 
थली | बदरों के गारू के नीचे की 
यली, जिसमें वे खाने की वस्तु भर 
लेते हैं । 
गल़न--सज्ञा पु० [ स० ] १ गिरना । 
पतन | २ गरूना | 
गल्नना-- क्रि० अ० [ स० गरण ] 
१ किसी पदार्थ के घनत्व का कम या 
नष्ट होना | / बिकृत होकर द्वव या 
फोमल होना। २ बहुत जीर्ण होना। 
३. शरीर का दुर्बल होना । बदन 
पूसना । ४ बहुत, अधिक सरदी 
के कारण हाथ पैर का ठिठ्धरना । 
५ बथा या निष्फल होना। बेकाम 
होना | 
गलफड़ाी -6शा पु० [ हिं० गारू + 
फव्ना ] १ जरु-जतुओं का वह अव- 
यव जिससे वे पानी मे सास लेते हैं। 
२ गाल का चसड़ा;। 
गलफाँसी -सज्ञा ज्री० [ िं० गला 


भ्झ्ू ७०& के 


+ फाँसी ] १ गले की फॉसी। १ 
कृष्य्दायक वस्तु या काय्य | जजाल | 
गलबहियाँ,गलवाँछी -सशा स्त्री ० [हिं० 
गला + बाँह ] गले में बॉह डालना | 

आलिंगन |, 

गलछूंद्री--सश्ञा ल्ली० [ ६ि० गारू 
+स० मुद्रा | १ भिवजी के पूजन के 
समय गाछ वजाने की मुद्रा। गलमसुद्रा । 
२ गाल बजाना | 

गलम्ुचछा---सज्ा पु० [ हिं० गाल 
हिं० मुछ | गाछो पर के बढाए हुए 
बछ। गलगुच्छा | 

गणामुद्रगां-छशा सत्री० दे" “गल- 
मुँंदरी | 

गलवाना-क्रि० स० [६० “गलूना? 
का प्रे० रूप | गलाने का काम दूसरे 
से कराना | 

गलशुडी-सज्ञा स्नरी० [[स०] १ 
जाभ के आकार का मास का छोटा 
टुकड़ा जो जांम की जड़ के पास होता 
ह। छोटी जबान या जीम। जीमी। 
कोभा। २ एक रोग जिसमे ताछू की 
जड़ सूज जाता है | 

गलखसुआ--सज्ञा पु० [ हिं० गाल + 
सूजना ) एक रोग जिसमे गाछ के 
नीचे का भाग झज जाता है। 

गलखुई--सज्ञा स्री०दे०'“गछतकिया? | 

गलस्तन--सश्ञा पु० [ स०] गल- 
थना। | 

गलही--णशा ज्ञी० [हिं० गला] नाव 
का अगला उठा हुआ भाग। 

गला-संजश्ञा पु० [स० गरढ ] १ 
शरीर का वह शअ्रवयव॒ जो सिर का घड़ 
से जाड़ता है | गरदन | कठ | २ गले 
की नाली जिससे शब्द निकलता और 
आहार अदर जाता हे | पका | मुछयम | 
मुहा०--“गढछा काटना> १ बड़ से सिर 
जुद। करना | २ बहुत हानि पहुँचाना। 
३ सरन, बडे आदि का गले के अदर 


सत्यारनाँ 


, एक़ प्रकोर की जलन ओर चुनचुनाहट 
उतल्नन्न करना । कनकनाना। गछा 
घुटना > दम रकना। अच्छी तरह 
सॉस न लिया जना | गला घोट्ना<+ 
१ गले को ऐसा दबान। कि सॉस रुक 
जाय। टेटुआ दबाना। २ जबर- 
दस्ती करना। जब्र करना | ३ मार 
डालना | गछा दबाकर मार डालना | 
गला छूटना ८ पीछा छूटना | छुय्कारा 
मिलना । गला दवाना> अनुचित 
दबाव डालना | गछा फाड़ना ८ इतना 
चिल्छाना कि गला दुखने छगे | गछा 
रेतना> दे० “गला काय्ना? | गछे का 
हार 5१ इतना प्यारा (व्यक्तिया 
वस्तु ) कि पास से कभी जुदा न किया 
जाय | अत्यत प्रिय । चिर सहचर | 
२ पीछा न छोड़नेवाछा। (बात ) 
गले के नीचे उतरना या गले उतरना 
+( बात ) मन में बेठना। जी में 
जँचना | ध्यान में आना | गले पडना 
+इच्छा के विरुद्ध प्राप्त होना। न 
चाहने पर भी मिल्ना। ( दुसरे के ) 
गले बाँधना या मढना > दसरे की 
इच्छा के विरुद्ध उसे देना | जत्नरदस्ती 
देना। गले लगाना 5१ भेंगना। 
मिलन[ । आलिंगन करना। ३२, दूसरे 
की इच्छा के विरुद्ध उसे देना। 
३ गले का स्वर | कठस्वर। ४ अँगरखे, 
कुरते आदि की काठ में गले पर का भाग | 
गरेबान | ५ बरतन के मुंह के नीचे 
का पतला भाग | ६ चिसना का 
कद्ला | 


गलाना--क्रि० स० [ हिं० गल्ना का 
सकरमंक रूप ] १ किसी वस्त्रु के सयो- 
जक अणु्भों का प्थक्‌ प्थक्‌ करके उसे 
नरम, गीछा या द्रव करना । नरस या 
समुठायम करना | पुलपुछा क्रना। ३ 
धीरे धीरे छुप्त करना | ३ ( रुपया ) 
खर्च कराना | 


_ फायइककन ।| 


गलानि 


गला नि#“--सज्ञा स्त्री ० दे० “ग्लानि?? | 
गलित-वि०[स०] १ गिरा हुआ | २ 
अधिक दिन का हाने के कारण नरम 
पडा हुआ | ३ गला हुआ । ४ पुराना 
पडा हुआ । जीण॑-गीण | खडित | ५ 
चुना हुआ | च्युत।६ नष्य-श्रष्ठ | 
७ परिपक्व | 
गलित कुष्ठ--सन्ना पु० [ स० ] वह 
कोढ जिसमे अग गल गरशर गिरने 
लगते हैं | 
गलितयोंचना -सज्ञा ल्ली०[ स० ] 
वह ज्री जिसका योवन ढल गया हो | 
गलियारा--सना पु० [ हिं गछो ] 
१ गला की तरह का छागा तग रास्ता । 
(२ दो कमरो, स्थानों या प्रदेशों 
भादि के बीच का अल्य, सोधा और 
सुरक्षित मार्ग । 
गल्ी--मज्ञा स्री० [स० गल ] १. 
घरो की पक्तिया के ब्रीच से हकर गया 
हुआ तग रास्ता | खारी | कूचा । पकी 
बस्तु | मुछायम | 
महा०--गली गली मारे मारे फिरना + 
४९१ इंघर उधर व्यथ घूमना। २ 
जीविका के लिय इधर से उधर भट- 
कना | ३ चार्रो ओर अधिकता से 
मिलना | सब्र जगह दिखाई पडना । 
२ महल्ला | महारू | 
गलीचा--5जा पु० [ फा० गालीच;ः ] 
एक प्रकार का थूत्र मोटा ऊन का (यूती 
भी) बुना हुआ विछोना जिस पर रग- 
बिरगके वेलवृूटे बने रहते हैं | कालीन '। 
गलीज-वि* [ अ०] १ गेब्ला। 
मैला | २ नापाक | अछुद्र | अपवित्र । 
सजा पु० १ कूड़ा-करकट। गदी वस्तु। 
मंल। | गठगा। ९ पाखाना | सहूू। 
गलीत+#--_ अ० गलीज ] मैला 
कुचेला | गछत। 
गलेवाज -वि० [ हिं० गछा + त्राज ] 
जिंसका गला अच्छा दो। अच्छा 


| द्जे £ छ 


गानेवाल । 
गलेवाजी--सज्ञा स्नी० [ हिं० गढा + 
बाजी | १ अच्छा गाना। २, बहुत 
वबढबढ7र बातें बनाना | डीग | 
गह्प-सज्ञा तो० [सं० जल्य या 
कल्प | १ मिथ्या प्रलाप। गण | 
२ छोटी कहानी | 
गल्ला--पना पुं० [ ज० गुरू ]|शोर | 
होरा | 
सजा पु० [ फा० गल्छा ] झड। 
दल | ( चोपायो के लिये ) 
गल्ला-सज्ञा पुं> [ म०] [व्रि० 
गल्‍लइ ] १ फल, फूल आदि की उपज। 
दरावार। २ अन्न। अनाज | ३ वह 


धन जो दकान पर नित्य की ब्रिक्री से 
मिलता है | गोलक | 

गर्वे--सक्ञा स्री० [ सं० गम ] १. प्रयो- 
जन सिद्ध दोने का अवसर। घात। 
२ मतलब | 

मुद्दा०-गर्वे से १ घात देखकर | 
मोका तजबीज कर | २ धोौरे से । 
चुपचाप | 

गवनक---सज्ञा पु० [ सं० गमन ] 
१, प्रस्थान | प्रयाण। चलना । जाना | 
२, गति । न का पहल पति 
के घर नाना जा क 

गवनचार--सक्ञा पु० [ 6िं० गवन + 
चार ] वर के घर वधू के जाने की 


- रस्म | 


गवनना#--क्रि० अ० [ स० गमन ] 
जाना | हि 
गवना--सशा पु० दे० “गाना” | 
गवय-उकज्षा पु० [स० ] [खस्री० 
गवयी ] १ नीलगाय |२ एक छद | 
गवाक्ष--वज्ञा पु० [ स० ] छोटी 
खिड़की | गाखा। ज्लरोखा । 
गवाख+#--सशा दे० “गवाक्ष” | 
गवाना--क्रि० स० [६० गाना ] 
ग ने का काम दूसरे से कराना । 
गवामयन--सज्ञा पु० [स० ] एक 
यंत्र | 
गयारा--वि० [ फा० ] १. मनभाता। 


गध्य 


अनुकूल | पसंद | २ सह्य। श्रगीकार 
करने के थोग्य | 

गवास#--सज्ञा पु० [ स० गवाशन | 
क्साई | 

सभा ज्ली० [ हिं० गाना ) गाने की 
ड्छ छा | 

क्रि० अ० लगना | 

गवाह--छज्ना पु० [ फा० ] [ सज्ा 
गवाही | १ वह मनुष्य जिसने किसी 
घटना को साक्षात्‌ देखा हो । २ वह 
जो किसी मामले के विपय में जान- 
कारी रखता हो | साक्षी | 

गवाही--सज्ञा ज्लीो० [ फा० ] किसी 
घटना के त्रिपय भें ऐसे मनुष्य का 
कथन निसने वह घटना देखी हो या 
जो उसके विपय में जानता हो। 
साक्षी का प्रमाण | साक्ष्य । 

गवीश--छक्चला पु० [स०] १ 
गोस्वामी | २ विष्णु | ३ साँड़ | 

गवेजा--सजा एुँ० [हिं० गप, गब ] 
गया बातचीत | 

गवेधु, गवेधुक--उश्ञा पु० [सं० ] 
कसेइ । कोड़िल्ला । 

गवेल|--वि० [ हिं० गाँव | देहाती । 

गवेपणा--सज्ञा त््री० [ सं० ] खोज । 

भन्धेपण | 

गवेषी--वि० [ स० गवेपिन्‌ ] [ स््ी० 
गवेषिणी ] खोननेवाल्ल | हढनेवात्य । 

गवेखना#--क्रि० स० [स० गवेपणा] 
दूंढना | 

गवेया--वि० [ पू० हिं० गायवन्गाना] 
गानेवालों | गायक | 

गर्षेहा-वि० [ हिं० गाँव+ऐँहा (पत्य०) | 
गाँव का रहनेवात्य | ग्रामीण। देहाती | 

रशाब्य -वि० [२० ] गो से उलने। 
जो गाय से प्रात हो। जैंसे--दूध, 
दही, घी । लि, 
सजा पुं० १ गायो का झड | है पंच- 
ग़ब्य | ४2० 73 
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शश 


गश--सज्ञा पु०[ अ० गशी' से फा० ] 
मूर्छा | वेहोगी | असशा। ताँवर | 

महा०--गश खानाज-वेहोश होना । 

गुश्त---सज्ञा पु० [ फ,० ]' [ वि० 
गश्ती ] १.८हल्‍ना | घूमना | फिरना। 
अमण | दौरा। चक्कर । २: पहरे ,के 
लिये किसी स्थान के चारों ओर 
या गली कूचो आदि में घमना | रोंद। 
गिरदावरी । दौरा । 

गश्ती--वि० [ फा० ] घूमनेवाला | 
फिरनेवाला | चलता । । 
सज्ञा स्री० व्यभिचारिणी | कुलदा | 
गसीला--वि० [ हिं० गसना ] [स््री० 
गसीली | १ जकड़ा या गठा 
हुआ | ए)$ दूसरे से खूब मिला हुआ | 


॥। 


शुथा हुआ। २ ( कपड़ा ) 
जिसके सूत, खूब मिले हों। 
गफं | | हु 
गस्सा--सशा पु० [ स०» ग्र[स |ग्रास। 
कोर ।रः । | 


गह-सक्षा ज्ली० [ स० ग्रह ] १ 
पकड़ | पकड़ने की क्रिया या भाव | 
२ हथियार आदि थामने की४जगह 
मूठ । दस्ता । 

मुहा०--गह त्रैठना>मूठ पर हाथ भर- 
पूर जमना | 


गहकना--क्रि० अ० [ सं० गद्गद |] 
१ चाह से भरना। छालसा से पूर्ण 
होना | छछकना | लहकना ) २ उमग 


से भरना । 


गहगड़- वि० [-स० गह>गहराकगडुस 
गड्ढ़ा | गहरा । भरी । घोर। ( नशे 


के लिये ) 

गहराह#- वि० [स० गद्गद | प्रफुछ । 
प्रसन्नतापूणं । उसग से भरा 
हुआ । 


क्रि० वि० घमाघम | धूम के साथ। 


( बाजे के लिये )। 
गद्दगह्दु--वि०.. [ स& गदुगद ] १ 


' ३११ 


उमग और झञानद से भरा हुआ | 
प्रदल्ठ | २, घमाघसम । घूम- 
प्रामवाल्ा । 

गद्गहाना -- क्रि० अ० [ हिं० गह 
गद्दा ] १ आनद से फूल्ना | बहुत 
प्रसन्न होना। २ पोधों का लह- 
लहाना | 

गहगहे--क्रि० वि० [ हिं० गहगहा ] 
१ बड़ी प्रफुलल्ता केसाथ | २ धूम के 
साथ | 

गहड़ोरना-- क्रि० स० [ देश० ] 
पानी को मथकर या हिला डुलाकर 
'गेंदला करना । ; 

गहन--वि० [ स० ] १९. गमीर। 


गहरा | अथाह | २ दुर्गमभ। घना | 
दुर्मभ । ३२ कठिन । दुर्ह। ४ 
निविड़ | घना । 


-संशा पु० १ गहराई। थाह।२ दुर्गम 
स्थान । ३ वन यथा कानन में गुतत 
स्थान | 
पैसज्ञा पु० [ स० अहण | १ ग्रहण । 
२' कलछक | दोष | ३ दुःख। कष्ट | 
विपत्ति | ४ बधक | रेहन | 
सज्ञा स्नी० [हिं० गहनापकड़ना ] १ 
पकडने का भांव। पकड | २ हठ | 
जिद)... 
गड़नता--सज्ञ| स्त्री ० [ स० ] गहन | 
दुगम या गभीर होने का भाव | 
गहना--सज्ञा पु० [ स० ग्रहण>धारण 
करना ] १ आभूषण । जेबवर। २ 
रेहन | बधक | 
क्रि> स० [ स०» ग्रहण ] पकड़ना । 
धरना । 
गहनि#-सज्ञा स््री० [ स० ग्रहण ] 
१ टेक | अड़। जिद | हठ | २ पकड़ | 
“ गहबरण/र्श--वि० [स० गहरर_] १ दुर्गम। 
विषम | २ व्याकुछ। उदिग्न। ३ 
आवेग से भरा हुआ। मनोवेग से 
* भाकुछ। ६ 


गहराना 


गहबरना--क्रि० अ० [ हिं० गहबर ] 
१ आवेग से भरना। मनोवेग से 
आकुल होना | २ घबराना | उद्दिग्न 
होना | 

गहर-सज्ञा ज्जी० [? ] देर | विलब। 
सशा पु० [ सं० गहर ] गहरा । 
दुर्गम | गूढ | 

गहरना--+क्रि० अ० [हिं० गहर-देर] 
देर लगाना | विलब करना । 

क्रि० अ० [ स० गहर ] १, झगढ़ना । 
उल्झना | २ कुढना | नाराज होना । 

गहरघार--सजा प० [ गहिरदेव-एक 
राजा ] एक क्षत्रिय-वश | 

गहरा--वि० [ स० गभीर ] [ ज्री० 
गहरी ]१ (पानी ) जिसकी थाह 
बहुत नीचे हो। गमीर। निम्न । 
अतल्स्श | 

मुहा०--गढरा पेट्-ऐसा पेट जिसमें 
सत्र बातें पच्र जायें। ऐसा हृदय 
जिसका मेद न मिले। 

२ जिसका विस्तार नीचे की ओर अधिक 
हो। ३ बहुत अधिक । ज्यादा | घोर | 

मुहा०--गहरा असा।मी७१ भारी 
आदमी | २ बड़ा आदमी। गहरे 
लोग>चजुर छोग | भरी उस्ताद । घोर 
धूच | गहरा हाथ"हथियार का भरपूर 
चार जिससे खूब चोट लगे । 

४ हृढ | मजबूत । भारी | कठिन। ५ 
जो हलका या पतला न हो | गाढा | 
महा०-गहरी घुटना या छमना-१ खूब 
'शाढी भग घुव्ना या पीसना । २ 
गाढी मित्रता होना । बहुत अधिक 

हेल-मेल होना ! 
गहराई--सज्ञा ज्जी० [ हिं० गहरा+ई 
( प्रत्य० ) गहरा का भाव | गहरापन | 
गहराना--क्रि० अ० [ हिं० गहरा | 
गहरा होना | 
क्रि० स० [ हिं० गहरा ]|गहरा क्रना। 
क्रि० अ» दे० “गहरना” | 


गहराच 


गदहराबा--सजा पुँ० [ ६िं० गहरा ] 
गहराई | 
गद्दरु&--सज्ञा स्री० दे० “गहरः?? | 
गदलोॉत--सज्ञा पु० [ १ ] रालपूताने 
के क्षत्रियों का एक वश | 
गहवाना--क्रि० स० [ हिं० गदहना का 
प्रे०] पकड़ने का कम कराना | पकड़ाना । 
गहबारा--सजा पु० [ टिं० गहना ] 
पालना | झूला | हिडाला । 
गद्दाई/ल--सज्ञा छ्री० [ हिं. गहना ] 
गहने का भाव | पकड़ | 
गद्दागढ्ु-4० दे० “गहगदु”? । 
गह्ाना--क्रिग स० [ हि० गदना का 
प्रे० | घराना | पक्डाना | 
गहासना#--नक्र० स० ढे० “प्रसना? | 
गद्दीला--बि० [ हिं० गद्देल्ा ] [ ज्ी० 
गहीछी ] १, गर्वयुक्त | ध्रमंह्ी | २. 
पागल | 
गडुआई-सज्ञा पु० [ हिं० गहना ] 
एक तरह की सड़सी | 
गद्देशुआं--रुजा पु० [ देश्० ] 
छू ढर | 
गददेलरा[|--वि० दे० “वहेला» | 
गहेला -वि० [ हिं० गदहना्यकड़ना+ 
एटा (ग्रत्यथ० ) ] [ज्ली० गदेली ] 
“१ दइंटी। बिद्दी। २ अदकाती । 
मानी | घ्मडी। ३ परागछ| ७ 
गेंवार। अनजान | मूर्ख । 
गहैया- वि० [ हिं० गद्दना+ऐया 
( प्रत्यध० ) ] १, पकड़नेवाढा | ग्रहण 
करनेगछा | २ अगीकार करनेवाला | 
स्वीकार करनेवाला | , 
गह॒वर-ज्ा पु० [ स० ] १, अधकार- 


मय और यूढ़ स्थान । २ जमीन में 
छोटा सराख। ब्िछ। ३. विपम 


स्थान। दुर्मेद्र स्थान। ४ गुफा । 
कंदरा | गुद्द | ५ निकुन,। ल्तागृट | 
& आाड़ी । ७ जगलछ | वन | 

वि० १ दुर्गम । विपम । २, गुप्त । 
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गांग--वि० [ स० ] गगा सब्रधी | 
गगा का | 
गांगेिय--सजा पु० ः स० ] १ भीष्म | 
२ कार्तिकेव | ३ हेल्सा मछली | ४. 
कसेरू | 
गॉज--सज्ञा पु० [ फा० गज ] राशि | 
ढेर । 
गॉजना--क्रि० स० [ हिं० गाँल, फ्रा० 
गज ] राशि छगाना । ढेर करना | ' 
गॉजा--सजा पु० [ स० गजा ] भाँग 
की जाति का एफ पीधा जिसकी कलियों 
का धूओँ पीते हैं | 
गॉठ--सशा खस्तरी० [ से» ग्रथ, पा० 
गठि ] [ बि० गँठीली ]९१ स्ससी, 
डोरी, तागे आदि में पठी उभरी हुई 
उल्झन जो खिंचकर कड़ी भोर दृढ हो 
जाती है | गिरह | ग्रथि 
मुहा०- मन या हृदय की गाँठ खो- 
ल्ना+१ जी खोलकर कोई वात 
कहना | मन में रखी हुई बात कहना | 
'ै, अपनी भीतरी इच्छा प्रगट करना | 
३ होसछा निकालना । छालसा पूरी 
करना । मन में गाँठ पड़ना > आपस 
के सबंध में भेद पढ़ना। मनमोटाव 
होना |: 
२ सचल, चहर या किसी कपडे की 
खूँट में कोई वस्तु ( जैसे, रुपया ) लपे- 
व्कर लगाई हुई गॉँठ | 
मुद्दा०--गाँठ कतरना या काथ्ना+गाँठ 
काटकर रुपया निकाल लेना। जेब 
कतरना | गाँठ कान्पास का। पहले 
का | गठ का पूरान्वनी | ग्रालदार | 
गॉँठ जोड़ना-विवाह आदि के समय 
स्त्री पुरुष के कपड़ों के प्ले को एक में 
बॉवना ।गँठजोड़ा करना | 
( कोई बात ) गाँठ में बॉवना-भच्छी 
तरह याद रखना। स्मरण रखना | 


सदा ध्यान में रखना । गाँठ से < पास 
से पतले से | 


गाँयना 


३ गठरी। बोरा। गदठा | ४ भ्रम 
का नोड़ | *द | जेसे--पैर की गाँठ | 
५ इईख, बॉस आदि मेंथोडे थोड़े 
अतर पर कुछ उमरा हुआ मद | 
पोर । पं | जोड़ | ६ गॉठ के आकार 
को जड़ | भटी | गुत्यी । ७ घास का 
बँधा हुआ बोझ | गदठा । 
गॉठसोमी --सज्ञा पु० [ ६िं० गाँठ + 
गोभी ] गोभी की एक जाति जिसकी 
जड़ में खरश्जे की सी गोल गाँठ होती 
हे । ४ 
गॉठदार--वि० [ हिं० गाँठ + दार 
( प्रत्य० ) ] जिसमें बहुन यी गाँठ हो | 
गठीला | 
गॉठना--क्रि० स० [ स० ग्र'थन प/० 
गठन ] १ गाँठ छग़ाना। सीकर, 
मुर्री छगाकर या बाँधकर मिलाना। 
साटना | २ फटी हुई चीजों को ठाँक 
ना या उनमें चकती छगाना | मरम्मत 
करना | गृूृथना। ३ मिलाना | 
जोड़ना | ४ तरतीत्र देना | 
मुद्दा०--मतलब गॉठना > काम निका- 
ललिता | 
६ अपनी ओर मिलाना । श्रनु- 
कूल करना | पक्ष में करना | ६ गहरी 
पकड़ पक्रड़ना | ७ वद्य में करना | 
वशीभूत करना | ८. बार को रोकना। 
गॉठी--सश्ञा ह्री० दे० “गॉठ” । 
गॉडर--उना ज्ली०'[ त० गद्ाली ] 
मू'ज की तरह की एक घास । गडदूर्वा | 
गॉडा--संजा घु० [स० वाड या खड़] 
[ स््री० गेंडी ] ९" किसी पेड़, पौधे 
यथा डटल का छोटा कटा खड । जैसे-- 
ईख का गॉडा | ३ ईख का छोटा कम 
डकड़ा | “गंडेरी।. ; ९ 
गांडीच--सज्ञा पु० [४० ] भजुन 
का घनुप| ; न्‍ 
गॉती--सजा स््री० 'दे० “गाती”। 
गॉथना#--क्रि? स० [स० प्रथन | 





रंधितव 


१ गूँयना । गूँधना । १ मोटी सिलाई 
करना | है 
मांध्र्ध--वि० [स०] १ गधवंसवधी । 
२ गधव॑देशोसत्न | ३ गधव जाति 
का। 
सज्ञा पु० [स० ]१ सामवेद का 
उपवेद जिसमें सामगान के स्वर, 
तालादि का वर्णन है। गधवंविद्या | 
गधववेद । २ गान-विद्या | सगीत- 
शाज् | ३ आठ प्रक्कार के विवाहों में 
से एक निसमें वर ओर कन्या परस्पर 
अपनी इच्छा से प्रेंमपू्वक मिलकर पति- 
पत्नीवत्‌ रहते हैं । । 
गांधववेद--सज्ञो पु० [स०] १ 
सामवेंद का उपवेद । २. सगीत-गात्न | 
गांधार--छजा पु०[ २०, फा० कद- 
हर ] १ विंधु नद के पश्चिम का 
देश | २ [ सत्री० गाधारी ] गाध.र 
देश का रहनेवाला | ३ सगीत में सात 
स््ररों में तीसरा स्वर । 
गंधारो-सज्ञा स्ली० [स०] १ 
गाघार देश की छ्ली या राजकन्या | २' 
धृतराष्ट्र की ज्नरी भर दुर्योधन के 
माता का नास । 
गांची--सज्ञा ज्ली० [स० |१ हरे 
रग का एक छोटा ल्‍कीड़ा । २ एक 
घास [7३ हींग। ४. गधा । ५ गुज- 
रादी वेश्यों की एक जाति। भारत के 
इस युग के सबसे बड़े नेता । 
गांभीय्य--सज्ञा पु० [ स० ] १ गह- 
राई | गभीरता । २ स्थिरता | अचच- 
लता | ३. हृ्ष, क्रोष, भय आदि मनो- 
वेगो से चचल न होने का गुण । गाति 
का भाव। घीरता। ४ गूढता। गह- 
नता | 
गाँव गॉव--सज्ञा पु० [ स» ग्रास ] 
वह स्थान जहाँ पर बहुत से किसानो 
केघर हो। छोटी बस्ती | खेड़ा । 
गॉस--सज्ञा स्री० | हिं० गॉसना ]१ 
४० - 
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रोक टोक | बंधन । २ वैर। द्वेष | 
ईंष्यां। २ हृदय की गुप्त बात । भेद 
कीबात। रहस्य | ४ गाँठ। फदा। 
गठन | ५ तीर या बरी का फल। 
[६ वश | अधिकार। शासन | ७ 
देख-रेख॥ निगरानी | ८ अड़चन | 
कठिनता | सकट । । 
गाँसना--क्रिग स० [ हिं० अ थन ] 
१ एक दुूसरेंसे छगाकर कसना। 
गूथना | २ 'सालव्ना। छेदना। 
चुमीना | ३ ताने में कसना, जिससे 
बुनावट ठस हो । ' 
मुद्दा “बात को गाँसकर रखनाल्मन 
में वैठाकर रखना । हृदय में जमाना । 
+$४ वश में रखना | शासन में रखना । 
५ पकड़ में करना। दबोचना। ६ 
ठुसना । भरना । 
गाँसी--सजा स््री० [हिं० गाँस | १ 
तीर या बरछी आदि का फल | हथि- 
य,र की नोक | २ गॉठ | गिरह। ३ 
कपठ | छलछद | ४. मनोमालिन्य | 
गाइ,. गाई--सज्ञा स्री० दे० “गाय” | 
गाकरी--णज्षा ज्ञी० [£ १, लिट्टी । 
बादी । २ रोटी । 
गागर, गागरी--सज्ञा स्री० दे० 
४गगरी”? | | 
गाच--शकज्ञा स्री०[ अ० ग[ज |] बहुत 
महीन जालीदार सूती का जिसपर 
रेशमी बेल बूटे बने रहते हैं | फुख्वर | 
गाछु-तजा पु० [ स० गच्छ ] १ 
छोगा पेड़। पौधा | २ पेड | इब्च | 
गाज--सज्ञा स्री० [ सण० गर्ज ] १ 
गर्जन | गरज। शोर । २ त्रिजली गिरने 
का शब्द । वच्ञवातध्वनि | ३ विज्ञली। 
बच्र । है, 
मुह[०--किसी पर गाज पड़ना०»भ[फत 
आना | ध्वस होना | नाश हाना | 


संजा पु० [ अनु० 'गजगज ] फेन । 
झाग। 


गाड़ो 


फ 


गाजसा--क्रि० अ० [ स० गर्जन पा० 
गज्जन ] १ शब्द करना। हु कार 
करना | गरजना। चिछाना। २ 
हर्षित होना | प्रसन्न होना । 

मुद्दा०--गछ गाजना  हर्पित होना । 

गाजर--सज्ञा झ्री० [स० गण जन ] 
एक पोंधा जिसका कद मीठा होता 
है। फल | 

सुद्दा० - गाजर मूली समभना > तुच्छ 
समझना । 

गाजा--सज्ा पु० [ फा० ] झुँह पर 
मलने का एक प्रफार का रोगन | 

गाजी--छजञा पु० [ अ० ] १ मुसल- 
मानों में व्रह वीर, पुरष जो धर्म के 
दिए विधर्मियों से युद्ध करे | २ बहा- 
दुर । वीर | 

गाड़ू--सज्ञा स्त्री० [स० गत॑ ] १ 
गड़हा । गड्ढा। २ वह गडढ़ा जिसमे 
अन्न रखा जाता है | ३ कुएँ की ढाल। 
भगाड़ | 

गाड़ना--क्रि० स० [हिं० गाड़-गड्ढा] 
१ गइढा खोदकर किसी चीज का 
उसमें डालकर ऊपर से मिट्दी डाछ 
देना । जमीन, के अभद्र दफनाना। 
तोपना । २ यड्ढा खोदकर उससें 
किसी लबी चीज का एक सिरा जमाकर 
खड़ा करना | जमाना। ३ ऊफ़िसी 
नुकीली चीज को नोक के बल किपी 
चीज, पर ठोककर जमाना । घेँताना | 
४ गुप्त रखना । छिपाना। 

गाडरा--सज्ा जी० [8० गड्ढुरी | 
भेड़ । ' 

गाड़ाह/-सज्ञा पु० [ स० शक़ठ ] 
गाड़ी । छकड़ा | बैलगाड़ी । 

संज्ञा पु० । स० गर्त प्रा० गड्डु ) वह 
गडढा जिसमें आगे छोग छिपकर बैठ 
हम झत्रु, डाकू आदि का पता 


गाड़ी--छज्ञा स्री ० [ स० शक ॥ एक 


शाडीखाना 


स्थान से दूसरे स्थान पर माल असमाव 

या आंदमियों को पहुँचाने के लिये एक 
यत्र | यान । झकठ | 

गाडीखाना--सजा पु० [हिं० गाड़ी 4: 


खाना ] बह स्थान जह्ोँ गाड़ियों , 


रहती हा। 
गाडोचान--छज्ञा पु० [ हिं० गाड़ी + 
वान ( प्रत्म०) ] १ गाड़ी हॉकने 
वाला । २ कोचवान | 
गाढ़--वि० [स० ] १ अधिक | 
बहुत | अतिगय | २ दृढ | मजब॒त। 
४ घना। गाढ़ा | जो पानी की तरह 
पतछा नहों। ४ गहरा। अथाह | 
५ विकट | कठिन | दुरूद | दुर्गम । 
सज्ञा पु० कठिनाई | आपत्ति | सकट | 
गाढ़ा--वि० [० गाढ ] [ ज्ली० 
गाढी ]१ जिसमें जल के अतिरिक्त 
ठोस अश भी मिछा हो । २ जिसके 
सूत परसर खूब मिले हो। ठस। 
मोटा | ( कपडे जादि के लिये,) ३. 
प्रनिष्ठ | गददरा | गूढा। ४ बढ़ा 
चढ़ा | घोर। कठिन | विकट | 
मुहा०--गाढे की कमाई 5 बहुत मेह- 
नत से कमाया हुआ धन। गाढ़े का 
साथी या सगी 5 सकट के समय का 
मित्र । विपचि के समय सहारा देने- 
वाला | याढ़े ठिनष्सकट केदिन। 
सज्ञा पु० [ स० गाढ ] १. एक प्रफार 
का मोठा सूती कपड़ा। गजी। ३. 


मस्त हाथी, । 
गाढ़े।#--क्रि० वि० [ हिं० ग्राढा ] १ 
इृढता से । जोर से। २ अच्छी तरह | 
गाणपत-+वि० [०] गणपति- 
सबधी | 
सज्ञा पु० एक सप्रदाय जो गणेश की 
उपासना करता है। 
गाशएपत्य--8जा पु० [ स० ] गणेश 
का उपासक | 
गात--छंजा पु० [ स० गात्र ] घरीर | 
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भग | 

गाता-वि० [ स० गात | गानेबालठा। 

गाती-सजा स्त्री ०[सण्गात्री)१ वहचद्वर 
जिसे गले मे बाँवते हैं। २ चदर था 
ऑँगोछा लपेटने का एक ढग | 

शात -सज्ञा पु० [ स० “| भग | देह 
शगीर | 

गाथ--तन्ना पु० [ स० गाथा ] यज्ञ | 
प्रशसा । 

गाथना--क्रि० स० दे० “गॉयना”? | 

गाधा--सना स्री० [ स० ] १. स्ठ॒ति। 
२ वह ब्छाक जिसमे स्वर का नियम 
नहो। ३ मराचीन कार की ऐति- 
हासिक रचना जिसमे छागो के ढान, 
यन,दि का वर्णन होता था | ४ सलार्य्या 
नाम की बृचि। ५ एक प्रकार की 
प्राचीन भापा | ६ ब्छोक | ७ गीत। 
८ कथा। दइचात | ९ पारसियों के 
धर्म-अथ का एक भेद | 

गादां--सज्ा क्षी० [ स० गाध ] १. 
तरल पदार्थ के नीचे बेठी हुई गाढी 
चीज। तलछट। २ तेछ की कीट। 
३. गाढी चीज । 

गादड़, गादुरा-वि० [ स० कातर 
या कदये, प्रा० कादर ) कायर | डर- 
पोक | भीर | 
सज्ञा पु०[ ज्री० गादढ़ी ]गीदड। 
सियार | ; 

गादा--छज्ञा पु० [ स० गांधा ८दल- 
दल | १, खेत का वह अन्न जो अच्छी 
तरह न पक्रा हो। अधपका अत्न। 
गददर। २. वे पकी फसल। कच्ची 
फसल | बरगद का, फल | 
गादी-सजा ज्री० [ हिं० गद्दी ] १ 
एक पकवान । 4२ दे० “गहदी” 
गाडहुरां--छजा पु० दे० “चमगादड़” | 
गाध-- पन्ना पु ० [ स० ] १ स्थान | 
जगह | २ जल के नीचे का स्थछ। 
थाह | ३ नदी का बह्मव | कूछ | ४. 


शाधिन, गामिनी 


लोभ | 

वि० [ ख्री० गाधा ] १ किसे 
हलऊर पार कर सके । जो बहत गहरा 
न हीं। छिछला। पायात्र | २ थोदा | 
स्वरत्प । 

गाधि--पज्ा पु० [ स० ] विश्चामित्र 
के पिता | 

गान--सता पु० ॥ स० है [ धि० गेय, 
गेतव्य ] १ गाने की क्रिया | सगीत | 
गाना | २ गाने मी चीज | गीत | 

शाना-क्रि० स० | सं० गान ]१ 
ताल, स्वर के नियम के अनुसार श्रद्य 
उच्चारण करना। आलछाप के साथ 
ध्वमि निफाठलना । २ मसघुर बनि 
करना | ३ वन करना । विस्तार के 
साथ कहना । 

मुहा० -अपनी ही गाना अपनी ही 
बात बहते जाना। अपना ही हाल 
कद्दना । 

४ स्त॒ृति करना | प्रशसा करना | 
सज्ञा यु० १ गाने की क्रिया। गान | 
२ गाने की चीज | गीत ! 

याफिल--वि० [ अ० ][ सजा गफ 
लत ] १ वेसुध | बेखबर | २. असाव- 
धान | 

गाभ--सन्ञा पु० [स० गर्भ पा० गव्भ| 
१ पश्मञुओं का सर्भ ।२ दे? “गाभा” | 
३ मच्य। 

गाभा--0जा पु० [ स० गर्म ][ वि० 
गाभमिन ]१ नया निकलता हुआ 
मेहंधा मरमस पचा। नया कल्छा। 
कोपछ | २. केले भादि के डठल के 
अदर का भाग । ३ लिहाफ, रजाई 
आदि के अदर वी निकाली हुई पुरानी 

| शुहड | ४ कच्चा अनीज। 

खडी खेती । 

गासिन, गामिनी--वि० त्री० [ स० 
गर्भिणी ] जिसके पेट में बच्चा हो । 
गर्भिणी । (चौपायों के लिये) हे 


गांभ 


गाम--संज्ञा पु० [ स० आम ] गाँव । 

गारमी--वि० [ स० गामिन्‌ | [ स्त्री० 
गामिनी | १ चलनेवाला | चाल- 
वाढा | २ गमन करनेवाछा | समोग 

' करनेवाला । 

गाय--तजशा स्री० [ स० गो ]१ 
सींगवाछा एक मादा चौपाया जो दूध 
के ल्यि प्रसिद्ध है। २ बहुत सीधा 
मनुष्य | दीन मनुष्य । 

गायक--सज्ञा पु० | स० ] [ स्लरी० 
गायिका, गायकी ] गानेवाला । गवेया । 

गायकी--सन्ना स्री० [४० |] गाने 
वाली ज्ली | 

रज्ञा ह्ली० [हिं० गाना या स०» 
गायकऊ] १ गानविद्या का पूरा शान । २ 
गान विद्या के नियमों के अनुसार 
टीक तरह से गाना । ३२ गानविद्या । 

गाय-गोठ--रुज्षा सत्री० दे० “गो- 
शात्म” | 

गायदाल--छज्ञा पुं० दे” “गत्ताल- 
खाता? | 

गायजी--सन्ना ज्री० [ स० ] १ एक 
वैदिक छुद। २ एक वेदिक मत्र जा 
हिंदू धम में सबसे अधिक महत्व का 
माना जाता है ] ३ खैर । ४ दुर्गा । 
० गगा। ६ छु अक्षरों की एक 
व्णवृत्ति | 

गायन--सस्ञा पुं० [ स० ] [ झ्री० 
गायिनी ] १ गानेवाछा | गवैया। 
गायक | २ गान । गाना । ३ कार्ति- 
केय । 

गायव--वि० [अभ०] छप्त | अश्रतर्धान । 
गीयवाना--क्रि० वि० [ अ० ] पीठ 
पीछे । अनुपस्थिति में | 
गायिनी--सश ज्री० [ स० ]१ 
गानेवाली ज्री | २ एक मात्रिक छद | 
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सजा ल्ली० दे० “गाली” | 
गारत--वि० | अ० ] नष्ट | बरबाद। 
गारद--सज्ञा स्री० [ अ० गार्ड ] 
सिपाहियो का छंड जो रक्षा के लिये 
नियत हो । पहरा | चोकी | 
गारना--क्रि० स० [स० गारन ] १ 
दबाकर पानी या रस निकालना । 
निचोडना । २ पानी'के साथ घिसना। 
जेसे-चदन गारना | ४३ निकालना | 
ग़ना । ' 
आर्तक्रि०ण स०[ स० गरू | १. गाना । 
महा०--तन या शरीर गारना ८ शरीर 
गलाना । शरीर को कष्ट देना । तप 
करना । 

श नष्य करना। बरबाद करना। 
३ किसी का अभिमान चूर्ण करना | 
ग्रारा-सक्ञा पु० [हिं० गारना] मिद्दी 
अथवा चूने, सुर्खी आदि का छूस्दार 
लेप जिससे ई 2 की जोडाई होती है। 
गारीकऋा- सच्ा पु० ल्री ०दे०“गाली? | 
गारुड--सजा पु० [० ],१ साँध 
का विप उतारने का मत्र । २ सेना को 
एक व्यूह रचना | ३ खवर्ण | सोना। 

वि० गरुडसबधी । १ 
गारुडी--सज्ञा पु० [ स० गासडिन | 
मत्र से साँप का विप उतारनेवाला । 
गारो#--सज्ञ। पु० [ स० गौरव, प्रा० 
गारव ] १ गये | घमड | अहकार | 
२ महत्त्व का भाव | बढ़प्पन | मान । 

आसाम प्रात की एक जाति । 

गारो[#--सज्ञा पु० [स० गव] घमड | 
गवे। अहकार | 

गार्गो--सज्ञा र्री० [ स० |१ गगे 
गोन्न में उत्तन्न एक प्रसिद्ध ब्रह्मगादिनी 
स्री। २ दुर्गा। १ याशवल्क्य ऋषि 
की एकर्त्री | ] 

ग़्ार्जियन--ठंज्ञा पु० [ अ० ] नाबा- 
छिगों आदि.का अभिमावक । 


गाता 


/ २ रेलगाड़ी के साथ रहनेवाला उसका 
जिम्मेदार कमचारी | «८ 
गाहंपत्याग्नि--सजा स्त्री० [ स० ] 
छ; प्रकार की अग्नियो मे से पहली 
ओर प्रवान अग्नि जिपकी रक्षा शा्रा- 
नुसार प्रत्येक ग़हस्थ को करनी चाहिए। 
गाहस्थ्य--सशा पु० [ स० ] १ रह- 
स्थाश्रम | २ ग्रहस्थ के मुख्य कृत्य | 
पचमहायज्ञ । 
गाल--पजा पु०| स० गड, गदल ] 
१ मुँह के दोनों ओर ठुड्डी ओर 
कनपटी के बीच का कोमल भाग | 
गड | कपोल | 
मुहा०--गाल फुलाना ८ रूठकर न 
बोलना | रूठना । रिसाना। गाल 
बजाना या मारना >डींग मारना | 
ब८ बढकर बातें करना | काल के गाल 
में जाना >मृत्यु के मुख में पड़ना | 
२ बकवाद करने की लत | मुँहजोरी। 
मृहा०--गाल करना 5 १ मुंह जोरी 
करना | मु ह से अडबड निकालछत़ा। 
२ बढ बढ़कर बाते करना। डींग॑ 
सारना। 
रे मध्य | बीच। ४ उतना अन्न 
जितना एक बार मुह में डाला जाय | 
फक्रा | ग्रास | 
गालगूल*#/--सजय पु० [ हिं० गाल 
+भलु ०] व्यथ बात | गपशप। अनाप- 
शनाप | 
गालमखरी--सज्ञा स्नी० [ देश० ] 
एक पकवान या मिठाई | 
गालव--छना पु० [ स० |] १ एक 
ऋषि का नाम। २ एक प्राचान 
वेयाकरण । ३ छोध का पेड़ । ४ 


ह स्मृतिकफार | 


गाला--सना पु० [हिं० गाल > ग्राप्त] 
घुनी हुई रूई का गोला जो चरखे में 


गार--सना पु० [ अ० ] १. गहरा, गार्ड--सज्ञा पु० [ अ० ] १ बह जो कातनें के छियें बनाया जाता है। 


गंडड़ा। २, गुफा । कंदरा । 


रक्षा भादि के लिए नियुक्त हो। रक्षक | , 


पूमी |. - कक य 


गालिव 


महा०-रूई का गालान्वहुत उज्ज्वल । 
(सन्ना पु०[ हिं० गारू ]१ बढ़- 
बढ़ाने की छत। अडबड बकने का 
स्वभाव । मुं हजोरी । कल्ले-दराजी। २ 
ग्रास | 
गालिव--वि० [अ०] जीतनेवाला | 
बढ जानेवाला । विजयी। श्रेष्ठ | 
' उदूं के एक विख्यात कवि | 
गालिम#--वि० दे० “गालिब”? | 
गाली--पछकशा स्री० [ स० गाछि ] १. 
निंदा या कलक सूचक वाक्य | दुवंचन । 
महा० -गाली खाना-दुवचन छुनना। 
गाली सहना । गाली देना ८ द्‌ वचन 
कहना | 
२ कलक-सचक आरोप। 
गालो गलॉज--सजा च््री० [ हिं० 
गाली + अनु० गलोंज ] परस्पर गालि- 
प्रदान । तू वू मैं मैं | -द्‌ व॑चन । 
गाल्री गुफ्ता--शज्ञा पु० दे० “गाली- 
गछोत्र” | 
गालना, गाल्हना/श॑--क्रि० अ० [सि० 
गल्य > बात ] वात करना । बोलना | 
गालू -वि० [ हिं० गाछ ]१ गाल 
बजानेवाछा | व्यथ डीग मारनेवाला | 
२ बजबादी | गषी | 
गाव--प्ज्ञा पु० [ स० गो । फा० 
गाव | गाय। 
गावकुशी--सजा स्री० [ फा०] गोवध | 
गावजवान--0जा छ्री० | फा० ]एक 
बूटी जा फारस देश मे हाती है | 
गाचतकिया--सन्ना पु० [ फा० ] 
बड़ा तस्यि जिससे कमर छगाकर छाग 
फह् पर बैठते हैं । मसनद | 
गावदी-वि० [ ढिं० गाय कसं० थी ] 
कुंठित बुद्धि का। अचोध | नासमझ | 
| बंबकूफ | | 
गाधहुम-विं० [ फोौ? ] ६ जा ऊपर 
स॑ ब्रेड का पूंछ का तरह +तला द्वांत, 
आंया ही | २ चंढाव-उततारवाला | 


/प्एँं 
#च0% 
२५ 


ढाहवों | 

गासिया--सना पुं० [ अ० गाशिया ] 
जीनपोश | 

गाह-सज्ञा पु० [स» ग्राह | १ 
ग्राहक | गाहक | २ पकड़े । घात । 
३ आह। 

गाहक -सज्ञा पु० [ स० ] अवगा- 
हन करनेवाला | 

#सज्ा पु० [ सं० ग्राहक | १ खरीद- 
दार | मोल लेनेवाला | 

मुहा०--जी या प्राण का गाहक ८ १ 
प्राण लेनिवाठा | भार डालने की ताक 
में रहनेवाला | २ दिक करनेवाछा | 
२ कदर करनेवाल्य | चाहनेवाला ) 

गाहकी--सजा सत्री० [| हिं० गाहक ] 
१ बिक्री । २ गाहक। 

गाहकताई#--सन्ना स्री० [ स० ग्राह- 
कता | कद्रदानी । चाह | 

गाहन--सजा पु० [स० |] [ वि० 
गाहित | गोता छगाना | विलाड़न । 
स्नान । 

गाहना--क्रि० स० [ स० अवगाहन ] 
१ ड्वेकर थाह लेना | अवर्गांहन 
करना ।२ मथना । विलाड़ना | हछ- 
चल मचाना | ३ धान जादि के डठल 
को झाड़ना जिसमें दाना नीचे झड़ 
जाय | जोहना । 

गाहा--सन्ना ञ्री० [ स० गाथा | १ 
कथा | वर्णन । चरित्र | इचात । २ 
आर्य्या छुँंद | 

गाही--संजा जी० [ हिं० गहना ] 
फल आदि गिनने का पॉच पॉच का 
एक मान | 

गाहू--उज्ञ स्री० [ हिं० गना ] उप- 
गांति छुद | 

गिजना--+क्रि० अर [ हिं० गीजना ] 
किसा चाज (विशेषतः कपड ) का 
उल्टे घुरूट जाने के कारण खराब हो 
जॉना | गींजा जाना । 


गिड़गिर्डाइड 


गिजाई--धनणा स्री० [ स० गुजन ] 
एक प्रकार का बरसाती कीड़ा | 
सजा स््री० [ गींजना ) गींजने का 
भाव | 

गिडरी--सजा ज्ञी० ठें० ४इडुआ” | 

गिदोड़ा,शिंदोरा--छज्ञा पु० [ हिं० 
गेंढ ] मोदी रोटी के आकार में ढाली 
हुई चीनी | 

गिश्रान#--सज्ञा पु० दे० “ज्ञान” | 

गिड#--सज्ञा पु० [स० ग्रीवा] गला । 
ररठन | 

गिच्रपिच--वरि० [ अनु० ] जो साफ 
या क्रम सेन हो। अस्पष्ट | 

गिचिर पिक्षिर--वि० दे० “ग्रिच- 
पिच? | 


“गिजगिज्ञा--वि० [ अनु० |] ! ऐसा 


गीला ओर मुलायम जो खाने में 
अच्छा न छगे ।२ जो छूने में 
मासल मसादूप हो । 

गिजा--सना ज्री० [ अ० ] भोजन | 
खुराक | 

गिटकिरी -सज्ना स््री० [ अनु० ] 
तान लेने मे विशेष प्रफार से स्वर का 
कॉयना | 

गिटविद-सज्ञा सत्री० [ अचु० ] 
निरथंक शब्द | 

मुहा०--गिटपिय करना टूटी फ्रंट 
या साधारण अँगरेजी भाषा बोलना । 

शिष्टक--सशा ह्ली० [ हिं० गिट्ढा ] 
चिल्म के नीचे रखने का ककर | 
चुगल | 

गिद्दी--सश्ञा स्री० [ हिं० गिद्द | १ 
पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े | २ मिद्टौ 
के बरतन का हटा हुमा छोटा ढुकछ | 
ठीकरी | ४ चिलम की गिट्दक | 

भिंडृगिड्ांमा--क्रि० ज० [ अँंछु० ) 
अत्दत «प्र हाकर कोई बात या प्रार्थना 
करना | 

शिड़गिडांह--सजा आऔ०'[ हिं॥ 


गिर 


“३१७ 


गिड़गिढ़ाना ] १ “विनती । २ गिड़- गिमटी--पक्ञा त्री [अ०डिमिटी ] एक 


गिड़ाने का भाव । 


प्रकार का बूटीदार मजबूत कपड़ा | 


गिद्ध--सज्ञा पु० [ स० ण््थ'] १. एक गिय#--सक्षा पु० दे० “गिठ” | 
प्रकार का बड़ा मांसाह्दारी पक्षी । २ मियाह--सशज्ञा पु० [ ? ] एक तरह 


छप्पय छुद का ५२ वॉ भेद -। 
गिद्धराज--सज्ञा पुं० [ हिं? गिद्ध + 
राज |*जटायु । 
गिधयाना-+क्रि० , स० [ देश० |] 
परचाना | परिचित करना | 
गिनसी -सज्ञा ज््री० [ हिं० गिनना + 
ती ( प्रत्य० ) ] १ सख्या निश्चित 
करने की क्रियय | गणना । शुमार | 
महा०-गिनती में जाना या होना ८ 
कुछ महत्त्व का समझा जाना । गिनती 
गिन ने के लिये 5 नाम मात्र के लिय। 
कहने सुनने भर को । 
२ सडख्या। तादाद । 
सुद०--गिनती के 5 बहुत थोड़े । 
३ उपस्थिति की जाँच । हाजिरी | 
( सिपाही )। ४ एक से सो तक की 
अकमाला | 


का घोड़ा । 
शिर-सजा पु० [स० गिरि] १, पद्दाड। 


ग्रिर्पीदारे 


मिलना । ५ शक्ति या मूल्य भादि 
का कम या म॒दा होना । ६ बहुत चाव 
या तेजी से भागे बढना | दूदना । ७ 
अपने स्थान से हट, निकल या झड़ 
जाना | ८ किसी ऐसे रोग का होना 
जिसका वेग ऊपर की ओर से नीचे 


पर्वत | २ सन्यासियों के दस भेदों में से को आता माना जाता है। जेसे-फालिज 


एक | 

गिरंदा--सश्ा पु० [ फा०] फदा 
लगाने वाला | फॉसने वाला | 

गिरई-सज्ञा स्री०[ देश०] एक प्रकार 
की मछली । 

गिरगिट--सज्ञा पु० [स० कृकछास 
या गलगति | छिपकली की जाति का 
एक जतु जो दिन में दो बार, रंग बद 
छता है | गि्गियान । 

मह[०-गिरगिट की तरह रंग बदलूना+ 
बहुत जल्दी सम्मतिं य[ सिद्धात बदल 
देना । 

गिरगिरी--सज्ञा ज्जी० [अनु०_] लड़को 
का एक खिलोना । | 


गिरना । ह सहसा उपस्थित होना | 
प्रात्त होना । १० छाई में मारा जाना | 
शिरनार---सज्ञा ए० [ स० गिरि + 
नार 5 नगर ] [ वि० गिरनारी ] 
जैनियो का एक तीय जो गुजरात में 
जूनागढ के निकट एक पर्वत पर है। 
रैबतक पर्वत । 
गिरफ्त-सजशा ज्री० [फा० ] १ 
पकडने का, भाव | पकड । २ दोष का 
पता छगाने का ढठब । 
गिरफ्तार-वि० [ फा० ] १ जो 
पकडा, कैढ किया या बॉघा गया हो । 
२ भ्रसा हुथा | ग्रस्त | 


गिरफ्तारी-सज्ञा स्री० [फ्रा० ]१ 


शिनना-+क्रि० स० [ स० गणन ] १ गिरजा--सज्ञा पु० [ पुर्त० इग्रिेजिया] गिरफ्तार होने का भाव या क्रिया। 


गणना करना या सख्या निश्चित 
करना | 

मुद्दा०--दिन गिनना १ आशा में 
समय विताना । २ क्रिती प्रकार काल- 


क्षेप करना । 
२.गणित करना | हिसाव रुगाना | ३ कुछ 


इंसाइयो का प्राथना-मदिर |! 
गिरदा--सज्ञा पु० [ फा० गिद ] १ 


शिरमिट--सज्ञा पु० [ भ० गिसलेट ] 
(लकडी में छेद करने का ) बडा 


घेरा | चक्कर | २ तकिया | गेड़आ | « बरसा । 


बालिश | ३ काठ की थाली जिसमे 
हलवाई मिठाई रखते हैं |४ ढाल | 
फ्री । 


[सशा पु० [ जअ० एग्रीमें>-इकरार- 
नासा ] १ इकरारनामा | शर्तनासा | 
२ स्वीकृति या प्रतिश | इकरार । 


महत्त्व का समझना । खातिर में छाना। गिरदाना--सशे पु० [हिं० गिरगिट] गिरबानक#ॉ-सजापु० दे० “गीर्वाण” 


गिनवाना-क्रि० स० दे० “मिनाना”। 

गिनाना-क्रि स०.[ हिई गिनना 
का प्रे० ] गिनने का कास दूसरे से 
कराना । 

गिनी-सक्षा क्नी० [ अ० ] १. सोने 
का एक सिक्का । २ एंक विव्णयती 
घास | 

गिन्नौ--सज्ञा ज्जी० दे० “गिनी”? | 
गिब्बस--सज्ञा पु० [०] एक 
प्रकार की बंदर) हर 


गिरगिट | 

गिरदावर--सज्ञा पु० दे ० “गेदावर”?। 

गिरघर--सज्ञा पु० 'दे० “गिरिघर” | 

गिरना--क्रि० अ० [ सं० गछन ] १ 
एकदम ऊरर से नीचे भा जाना। अपने 
स्थान से नांचे आ रहना। पतित हाना। 
२ खड़ां ने रह सकना। जम्नीन पर 
पड़ जाना । ३ अवनति या घटाव पर 
होना । घुरों दशा मे होना | ४ क्रिसी 


सज्ञा पुं० [ फा० गरेबान ] १ अगे 
या कुरते का वह गोल भाग जो गर्दन 
के चाये ओर रहता हैं। २ गर्दन। 
गला । 
गिरवासा--क्रि० स० [हिं० गिराना 
का प्रे० | गिराने का काम दूसरे से 
कराना । 
शिश्वी--वि० [ फा० | गिरो रखा 
बुआ | अधक | रेहन 


जलबारां का किसी बैंडे जलाशय में जा हरघोविर--संभी पै० | पा ] बंद 


गिरंद 

व्यक्ति जिसके यहाँ कोई वस्तु बबक 
रखी हो। ' 

गिरह--5च्ञा स्री० [ फा० ] १ गाँठ | 
ग्रथि ।२ जेब | कीसा | खरीता | ३ 
दो पोरो के जुड़ने का स्थान | ४ एक 
गज का सोलहवोॉ भाग | ५ कलेया | 
कलावाजी । 

गिरहकट-- वि० [ फा० गिरहल्‍ूगॉठ 
+हिं० काटना ] जेब या गाँठ में बँधा 
हुआ माल काट लेनेवाला | चाई | 
गिरहवाज- सन्ना पुर्गूफ० | एक जाति 
का कबूतर जो उड़त-उड़ते उछटफर 
कलेया खा जाता है | 

गिरहीआ# -सज्ञा पु० दे० “गही”?। 


गरों-वि० [ फा० गरों |] १ जिसका, 


दाम अधिक हो। महँगा | २ भारी । 
हलका का उल्ठा। ३ जो भला न 
मादू्म हा। अधिय | 
गिरा--सजा स्री ० [ स० ] £ वाणी 
वी शक्ति। बालने की ताकत | २ 


जिहा। जीभ । जवान | ३२१ वचन |, 


वाण।। कलछाम | ४ सरस्वती देवी । 
गिराना--क्रि० स० [ हिं० गिरना का 
स० रूप ]१ अपन स्थान स नीचे 
डाल देना | पतन बरना। २ खड़ा 
न रहने देकर जर्मान पर डाछ देना । 
हे अवनत करना | बदयना । ४ क्सिी 
जल्धारा या प्रवाह का किसी ढाछ की 
जोर ले जाना। ५ शक्ति या स्थिति 
भादि भे कम कर देना। ६ किसी 
चाज को उसके स्थान से हटा या 
निकारू देना। ७ काई ऐसा राग 
उत्पन्न करना जिसका वेग ऊपर से नीच 
को आर जाता हुआ माना जाता हो | 
८ सह्सा उपस्थित करना । ९, छडाई 
मैं मर डालना | 
गि्रानी-सज्ञा स्री० [ फा० | ? 
महँगायन । भेदेगी। ९ अकाल | 
क्रद््त | ६, कंगी | अमाव्रें | -योर्य | ४५ 


श्रप 


पेट का भारीपन | 
गिरापति-सज्ञा पुं० [ स० ] मह्मा | 
गिरापितु#--तन्ना पु० [ स० गिरा + 
पित | तरस्त्रती के पिता, ब्रह्मा । 
गिराणट--सजा स्त्री० [ हिं० गिरना ] 
गिरने की क्रिया, भाव या ढग | 
गिरास#--सजा पु० ढे० आस?! | 
गिराखना]#--क्रि ० स०दे ० “ग्रसना?!| 
गिराह%--छज्षा पु० दे० “आह” | 
गिरि--सजा पु० [ स० ] १ पवत | 
पहाड़। २ दशनामी संप्रदाय के 
अतगंत एक प्रकार के सनन्‍्य|सी | ३ 
परित्राजती की एक उपाधि | 
गिरिज्ञा-सश्ा त्ली० [ स०] १ 
पावंती | गोरी । २ गया । 
गिरिधर--सन्ना पु० [स०] श्रीकृष्ण । 
गिरिधारन-+--दे० “गिरिधर” | 
गिरिधारो--सज्ञा पु० [ स० गिरि 
घारिन्‌ ] श्रीकृष्ण | 
गशिरिनद्नी--सजा ज्ली० [ स० | १ 
पावंती । २ गगा। ३. नदां । 
गिरिनाथ--सजा पु०[ स० ] महा- 
देव | शिव | 
गिरिपथ--सज्ञा पुं० [० ] १ दो 
पर्वतो के बीच का तग रास्ता | दर्रा | 
९ पहाड़ी रास्ता | 
गिरिराज--तज्मा धु० [स० ] १ 
बड़ा पवत | २ हिमालय | ३ गोब- 
द्धन पर्वत | ४ मेरु। 
गिरिवज-सन्ा यु० [ स० ] १ 
केस्य देश की राजधानी | २ जरासघ 
की राजवानी जिसे पीछे राजगह 
वहतेथे। है 
गिरिखुत--सज्ञा पु० [ स० ] सैनाक 
पर्वत | ह 
गिरिखुता-सजा सत्री० [ स० ] 
गिरीक्षू-उना पु० [ स० ] 


प्रावती | 
बढ़ा 
पर्वत | २, हिमालय | ३; भव 


गिलम 


गिरी--सजा स्री० [हिं० गिरी] वह 
गूटा जो बीज के अदर से निक- 
ल्ता है। 
सना पु० दे० “गिरि? | 

गिरीश--सज्षा पु० [ स० ] १ महा- 
देव | शिव | २, हिमालय पव॑त | ३ 
सुमेद पत्रत । ४ कैलॉश पर्बत। ५ 
गोवद्धान पर्वत] ६ कोई बढ़ा 
पहाड़ 

गिरेयाँ।--संज्ञा त्ली० [ हिं० गेराँव ] 
छोटा था पतला गेरोंव । 

गिरो--बिं० [ फा० ] रेहन | बधक | 
गिरवी | हर 

गिर्दं--अव्य० [ फ़रा० ] आउपास। 
चारो भोर | 

यो०-- इर्द गद । 

गिर्दावर--सज्ञ पु० [ फ० ] १, 
घूमनेवाला | दौरा करनेवाला | २ 
घूम घूमकर काम की जाँच करनेवाला | 

गिल--उजा ज्ञी० [ फा० | १, मिंददी | 
गारा | 

ग्रिक्कार--छश् पु० [ फा० ] गारा 
या पलस्तर करनेवाला व्यक्ति | 

मिलकारी--छज्ञा क्ली० [ फा० ] 
गारा छगाने या पलस्तर करने का 
काम | 

मिलगिलिया--सज्षा ज्ी० [ अनु ] 
सिरोही चिड़िया । 

गिलगिली--सज्ञा पु० [ देश० | 
घोडे की एक जाति। 

गिलट--रुश्ा पु० [ अ० गिल्ड ] १० 
साना चढ़ाने का काम | २ चाँदी सी 
सफेद बहुत हलकी ओर कम मूल्य वा 
एक धातु । 

गिलटी--पज्ञा स्त्री० [ स० ग्रथि | 
३२ चेत की गोल छाटी गॉठ जा शरीर 
के भदर सधिस्थान में रहती गो 
एक रोग जिक्षमें सम्रि-स्थान की गॉँठे 


सूज जाती 
रिंगन--संज्ञा पुं० सें० ] [ वि० 





गरिन्नना 


गिलित ] निगलना | छीलता' | 
गिलना--क्रि० स० [.स० गिरण ] १ 
बिना दाँतों से तोडे गले में उतार 
जाना | निगलना | २ मन ही मन में 
रखना । प्रकट न होने देना | 
गिलबिल्लाना--क्रि० अ० [ अनु० ] 
अध्यट उच्चारण से कुछ कहना | 
गिलम--सज्ञा लह्ली० [ फाॉ० गिलीमस 
कब्र ] $ नरम और चिक्रना ऊनी 
कलोन। २ मोटा मुलायम गद्य या 
ब्रिछोना। 
वि० कोमल | नरम | ' 
गिल्मित्त-सज्ञा , पु० [ देश०-] एक 
प्रकार का काड़ा | 
गिलहरा--पज्ञा पु० [ देश० ] एक 
प्रकार का धारीदार कपड़ा। दे० 
“बेलहरा” । । 
गिल्लहरी--सज्ञा त्ली० [स० गिरि> 
चुहिया |] चूहे की तरह का मोटी रोएँ- 
दार पूंछ का जतु जो पेड़ी पर रहता 
है। गिछाईं | चेखुरा । 
गिल्ा-8ज्ञा ० [ फा० ] १ उल्ा- 
हना | २ शिकायत । निंदा | 
गिज्ञान#--सक्ञा स्री ० दे० “ग्ानि”। 
गिल्ञाफ--सज्ञा प्०[ ज० ]१ 
कपडे की बढ़ी थैली जो तकिए, 
लिहाफ आदि के ऊरर चढा दी बाती 
हे । खोछ ।.२ बढ़ी रजाई | लिह्ाफ | 
३ म्यान | 
शिज्रावा---सशा पु० [ फा०, गिल+ 
आब |) गीली मिट्टी जिससे ई“ट-पत्थर 
जोड़ते हैं | गारा। . , - 
शिनल्नास--सज्ञा, पु० [ अ» “ग्लास ] 
१ पानी पीने का एक गोलर लबोतरा 
वरतन। २ भादू-बालू या भोलर्चा 
नाम का पेड़ |, , ह 
गिलिम--सज्ञा ज्ली० दे० “गिल्म” | 
गिली--सज्ञा र््री३ दे० “गुल्ली” | 
गिलोय--सरा जी ० [ फ़ा०, गुरुच | 
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गिलोखा--सज्ञा पु० [ फा० गुऊेला ) गीतिरूपक--सज्ञा 


मिट्टी का छोगा गोला जो गुलेछ से 
फँका जाता है | 
गिल्लोरी--सज्ञा स्री० [ देश० ] 
पारनों का बीड़ा | | 
गिलोरीदान--सज्ञा पु० [ हिं० 
गिलोरी+फा० दान ] पान रखने का 
डिब्बा | पानदान | 
गिल्‍टी-सज्ञा ज्री० दे० “गिलटी” | 
गिल्यान# -सज्ञा ज्ञी ० दे० “ग्लानि”। 
गिल्लो -सजा स््री० दे० “गुल्ली” | 
गींजना-+क्रि० स० [ हिं० भींजना ] 
किसी कोसछ पद।थं, विशेषतः कपडे 
भादि को, इस प्रकार मलना कि वह 
खराब हो जाय |. 
गी--सज्ञा स्री० [स० ]१ वाणी। 
बोलने की शक्ति । २ सरस्वती देवी । 
गीउ#---7श्षा स्री० दे० “गीब”। 
गीड, यीडर--सज्ञा पु० [ स० कीट ] 
आँख का कीचड़ या मैल | हे 
गीत--सुशा पु० ,[ स० ] १ वह 
वाक्य, पद या छुंद जो गाया 
जाता हो |गानां । 
मुहा०--गीत गाना > बड़ाई करना | 
प्रणसा करना | अपना ही गीत गानाऊ 
अपनी ही बात कहना, दूसरे की न 
सुनना । 
२ बढ़ाई | यण ) द 
गीता--स'ज्ञां स्नी० [स० ] १. वह 
शानमय उपदेश जो किसी बड़े से भॉँगने 
पर मिले। २ भगवद्गीता। ३ २६ 
मात्रा का एक छुद। ४ बृचात। 
केथा-| हाल | ' 
गीति--सशा सत्री०'[ स० ] १ गान। 
गीत । २. आर्या छद के मेदों में से एक । 
गीतिका--सज्ा सत्री० [सं] १ 
एक/मसात्रिक छद।। २ गीत । गाना | 


गीति-काव्य- एक प्रकार का मुक्तक 


काव्य जो ग़ाया जा सके |: 


गगुआना 


पुृ० [ सं० | 
वह रूपक जिसमें गद्य कम और पद्च 
अधिक होता है। 

गीचड--सज्ञा पु० [ स० गृध्र, फा० 
गीदी ] सियार | श्गाल | 
यो०-गीदड़-समकी>”मन में डरते हुए. 
ऊपर से-दिखाऊ साहस या क्रोध प्रकट 
करना । 

वि० डरपोक । बुजदिल | 

गीदी-वि० [ फा० ] डरपोक!। 
कायर | 

गीध--सज्ञा पु० दे० “गिद्ध? | 

गीधना३(--क्रि० भ० [ स«» ग्रभ्न ८ 
लुब्ध ] एक बार कोई छाम उठाकर 
सदा उसका इच्छुक रहना । परचना । 

गीबत/-सज्ञा स्री० [ अ० )]१ 
अनुउस्थिति | गेर-हाजिरी | २ पिशु- 


' नता | चुगुलखोरी | 


गीर--तज्ञा सत्री० [ स० गीः ] वाणी । 


 गीदबी--छज्ञा स्री० [ स० ]सरस्वती। 


गीपंति--सजा पु० [ स० ] १ बृह- 
स्ति। २ विद्यान्‌ 

गीरबाण--एज्ञा पु ० [ स० ] देवता। - 
सुर | 

गीला--वि० [ हिं० गछता ] [ ज्जी० 
गीली ] भीगा हुमआा। तर। नम | 
भाद्र | - 

गीलापन--सशा पु० [ हिं० गीला + 
पन ( प्रत्य० ) ] गीछा होने का भाव | 
नमी ॥ तरी । 

गीच#--सज्ञा स्री० दे० “ग्रीया?। 

गीस्पति-छज्य प० [स०] £ 
बृहस्पति | २ विद्वान | पृडित । 

शुंग, सु गा--सज्ञा पुं० दे० “गूँगा” | 

मुगी-+सकज्ञा खी० [हिं० यूगा ] 
दोमुहों साँप | छुकरेड़ । 

गुंगुआना+क्रि० श्र० [ अनु०/] १ 
घुओं देना | अच्छी तरह न जलना। 
२. गूं-गू शब्द करना। गूंगे की 


गुचा्‌ 


तरह ग्रोहृना । 

गुचा-सशा पु० [ झ० हैँ १ कली | 
कोरक। ९ नाच-रग । विहार | 
जश्न । 

गुची#--सच्ा जी० दे० “घुंघची” | 

गुज--सज्ञा स्लरी० | सण्गुज )१ 
भौंगे के भनभनाने का शब्द | गुजार । 
२ आनद ध्वनि | कछख | हे दे० 
“गुजा? ॥ 

मुजन--सजा ज्जी० [ स० ] भौरों के 
गू जने की क्रिया | मनभनाइट । कोमछ 
मधुर ध्वनि | [ हिं० ] गाँठ | रहस्य । 
छिपा भेद । 

गुजना--क्रि_ अ० [स०» शुज | 
भोरों का भनभनाना। मसधुर ध्वनि 
निकालना | गुनगुनाना | 
गुजनिकेतन--सज्ञा पु० [ उ० गुज 
+ निकेतन ] भौरा | मघुकर । 

शु जरना--क्रि० अ० [ हिं० गुजार | 
१ यु जार करना । भौरो का गूजना। 
भनभनाना । २ शब्द करना । 
गरजना | 

शमुंजा--सजा ज्ी० [ स० ] घुँबची 
नाम की लता । 

गुजाइश--सभमा र्री० [ फ्ला० ] १ 
अय्ने की जगह। समाने भर को स्थान | 
अवकाण | २ समाई | स॒त्रीता | 

श॒ु जान--वि० [ फा० ] घना | अवि- 
रल | सघन | 

शु जायमान--वि० [ स० |] गु जारता 
हुआ । गू जता हुआ | 

गुंजार--सजा पु० [स० गुज+ 
आर ] भौरो की गूंज । भनेमनाहट | 
गुंजारित--वि० ठे० “गुजित” | 
गुज़ित--वि० [स० ] भौरो 'आादि 
के गु जन से युक्त | जिसमें गु जार हो। 


गुठा सजा पु० [ हिं० गठना ] एक, 


प्रकार का नाटे कद का घोड़ा | टॉगन। 
$ बि० [ देश० ] नाठा । बोना । 
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गुडई।--सज्ञा स्ली० [हिं० गुडा ] गुत्या।गूँथना | गाँठना | 


गुडापन । बदसाशी । 

ग॒ु डल्ली--सजा सत्री० [ सं० कुडली | 
१ फेश। कुडली। २ गेंडुरी। 
इंडरी । 

शुंं डा--वि० [स०गु डक] [स्री० गु डी] 
१ बढठ्चलन ) कुमार्गी | बदमाश | २ 
छेला | चिकनिया। 


गुंडापन--सज्ञा पु० [ हिं० गुडा + 
पन ( प्रत्य० ) ] बदमाशी | 

गुंथना--क्रि० अ० [ सन गुत्स, गुत्य 
न>गुच्छा ] १ तागो, वाल की छटों 
भादि का गुच्छेदार छड़ी के रूप में 
वबंधना | २ एक में उलझकर मिलना। 
उलझकर बेधना | ३ मोटे तौर पर 
सिलना । नत्थी होना । 

शुंदल्ला--तशा पु० [ स० गु डाला ] 
नागरमोथा | पर 

गुंधना--क्रि० अ०[ स० गुघन्क्रीड़ा] 
पानी में सानकर ससला जाना। मसाड़ा 
जाना | 
पैक्रि० अ० ठे० “गुथना? 

गुंधवाना--क्रि० स० [ हिं० गूधना 
का प्रे० ] गूधने का कास दूसरे से 
कराना । 

गुंधाई--सज्ञा स्री० [ हिं० यू घना ] 
१ गूधने या माड़ने की क्रिया या 
भाव। २ गूंधने या माड़ने की 
मजदूरी | 

गुधावट--सना ज्री० [ हिं० यू घना ] 
गूं धने या गूथने की क्रिया या ढग। 

गुंफ--छज्ञा पु० [स०] [ वि० 
सु फित ]१ उलझन | फेंसाव | गुल्य- 
सगुत्या | २ गुच्छा | ३ दाढी। गल- 
मुच्छा | ४ कारणमाला अलकार | 

गुंफन--सज्ञा पु० [ स० ]- [ वि० 
सु फित ] उलझाव | फेंसाव | गुत्य- 


सुंध्का 

गुंवज़--सज्ाा पु० [ फा० गुठ्द ] 
गोल ओर ऊंची छुत | 

गुंवजदार--वि० [फा० गशुब्द+ 


दार ] जिस पर गु बज हो । 
गुंबद--सजा पुं० दे० “गु बज” | 
शुंवा-सज्ञा पु० [ ४िं० गोल + झत्र 
न आभाम ] वह कड़ी गोल सूजन जो 
सिर पर चोट छगने से होती है। 
गुलमा | 
गुंभीक--सज्ञा जह्ञी० [ स० गुफ ] 
अकुर | गाम। 
गुआ-सजा पुँं० [ स० शुवाक | 
१ चिकनी सपारी | २ सुपारी | 
मुइयाँ--सजा स्त्री०, पु० [ हिं० गोहन] 
१, साथी। सखा। (ज्री०) २ 
सखी । सहचरी । 
गुग्युल्ल--सज्ञा पु० [ म॑ं० ]१ एक 
काँटेदार पेड़ जिसका गोंद सुगध के 
लिये जलाते ओर दवा के काम में 
लाते हैं | गूगल | २ सरई का पेड़ 
जिससे राल या धूप निकछती है। 
मुच्ची--तज्ञा त्री० [ अनु० ] वह 
छोटा गड़्ढा जो लड़के गोली या 
गुल्ली-डडा खेलते समय बनाते हैं । 
वि० ज््री० बहुत छोटी । नन्‍हीं | 
मुच्चीपारा,सुच्ची पाला--सज्ञा पु० 
(हिं० गुच्ची ८ गड्ढा + पारना ८ 
डालना ] एक खेल जिसमे छड़के एक 
छोटा सा गइढ़ा बनाकर उसमें कोड़ि- 
याँ फेंकते हैं । 
गुच्छ, ग्रुच्द्क--सज्ञा पु०' [ स० | 
१ एक में वंघे हुए फूलछो या पतियों 
का समूह | गुच्छा। २ घास की 
बूरी। ३े वह पौधा जिसमें, केवढ 
पत्तियों या पतली टहनियाँ फल | 
झाड़ | ४ मोर की पूंछ। 


-शुच्छा--सना पु० [ स० गुच्छ ] १ 


एक में लगे यां बेचे कई पर्चों या फल 


गच्छी 


का समूह | गुच्छा । २ एक में लग) 
या बँधी छोटी वस्तुर्भों का सभूह | 
जैसे, कुजियों का गुच्छा | ३ फुँदना | 
झब्बा | ह॒ 
गुच्छो--सज्ञा ज्वी० [स० गुच्छ ] 
१ करज | कजा। २ रीठा। ३ एक 
तरकारी । 
गुच्छेदार-वि० [ हिं० गुच्छा + 
फा० दार ( प्रत्य० ) ] जिपमें गुच्छा 
द्दो। 
गुज़र--सज्ञा पु० [फा०] १ निकास | 
गति | २ पैठ। पहुँच। प्रवेश । १ 
निर्वाह | कालक्षेप । 
गुज़रना-+क्रि०ण अ० [ फा० गुजर + 
ना (प्रत्यः ) ] १ समय व्यतीत 
होना | कय्ना । बीतना । 
मुहा०--किसी पर गुजरना किसी 
पर ( सकट या विपत्ति ) पढ़ना । 
२ किसी स्थान से होकर ' आना या 
जाना। । 
मुहा०--गुजर जाना £ मर जाना | 
३. निर्वाह होना । निपयना | निभना । 
गुजर-बसर-सज्ा पु० [ फा० ] 
निर्वाह । गुजारा । कालक्षेप | 
गुजरात--पंज्ञा पु० [ स०» सुजर + 
राष्ट्र | [ वि० गुजराती ] मारतत्रष के 
दक्षिण-पश्चिम का एक प्रात | -. 
गुजराती--वि० [ हिं० गुजरात ] १ 


गुजरात का निवासी | गुजरात देश में - 


उत्रन्न । २ गुजरात का बना हुआ | 
सज्ञा स्नी० १ गुजरात देश की भाषा। 
२ छोटी इलायची । 

गुजरान-सज्ञा पु०दे०“शुजर (३)०। 

गुजराना[#--क्रि० स० दे० “गुजा- 
रना? | 

गुजरिया--सज्ञा स््री० [ हिं० गूजर ] 
१ गूज़र जाति की ज्री। ग्वालिन | 
गोपी । 
| - ९ ६ 


श्र 


गुजरी--सजा स्त्री० [ हिं० गूजर | १ 
कलाई में पहनने की एक प्रकार की 
पहुँची । २. कान कग्य भेंड़ । ३ दे० 

गूजरी” । 

गुजरेटी--सज्ञा ज्ञी० [ हिं० गूजर, ] 
१ गूजर जाति की कन्या | २ गूजरी। 
खालिन। + -:। 

गुजश्ता-वि० [ फा० ] बीता हुआ। 
गत | व्यतीत। मूत ( काल ) | 

गुज़ारना--क्रि० स० [ फा० ] १ 
विताना । काटना । २. पहुँचाना | पेश 
करना | 

गुज़ारा -सज्चा पु० [फा० |] १ 
गुजर । गुज्रान। निवाह | २ वह 
वृत्ति जो जीवन निर्वाह के लिए दी 
जाय | ३२ महसूल लेने,का स्थान | 

गुजारिश--सज्ञा स्री ० [ फ़ा० | निवे 
दन। 

गुज्जरी--सज्ञा ,ली० [स० | १ 
गूजरी । २ एक रागिनी) ; 

गुभरोटकश/--सज्ञा पु० [ स० गुह्य + 
स० आत्रत्त ]१ कपडे की सिकुड़न | 
शिक्नत | सिल्वट। २ ्रियों की 
नामि के आसपास का भाग |। 

गुक्रिया--8जशा ज्ी० [ सं० गुह्यक ] 
१ एक प्रकार का पकवान | कुसली | 
प्राक | २. खोए, की एक मिठाई | 

गुसभोट[#--सज्ञा पुण्दे० गुझरोट”! | 


गडगुरढी 


“ गुटिका--सज्ञा क्ली० सि०] १ 


बटिका | बठी | गोली । २ एक सिद्धि 
जिसके अनुसार एंक गोछी मुंह में रख 
लेने से जहाँ चाहे, वहाँ चले जायें; 
कोई नहीं देख सकता | 

गुद--सतक्षा पु० [ स० गोष्ठ ] १५ 
समूह | झुड। २ दल | यूथ | 

गुट्डल--वि० [हिं* शुठछी] १, (फल) 
जिसमें बढ़ी गुठठी हो।२ 'जड़। 
मुख । कृढमगज । ३. गुठली के 
आकार का | 
सज्ञा पु० १ किसी वस्तु के इकट्ठा 
होकर जमने से बनी हुई गॉठ । गुलूथी 
२ गिलटी | 

गुदठी--सज्ा स्नी० [ स० गोष्ठ ] 
मोटी गॉठ | 

गुठली--सजा ख्री० [ स०» गुटिका ] 
ऐसे फल का बीज जिसमें एक ही बढ़ा 
बीज होता हो । जेसे-आम की गुठली | 

गुड़ंबा-सच्ञा पु० [ हिं० गुड़ + भाँच, 
आम ] उबालकर शीरे में डाला हुआ 
कच्चा आम। 

शुड़--सश्ा पु० | स० ] पकाकर जमाया 
हुआ ऊख या खजर का रस जो बच्दी 
या भेली के रूप में होता है । 

मुद्दा---कुल्हिया में गुड़ फूटना ८ गुप्त 
रीति से कोई काय्य होना | छिपे छिप 
सलाह होना | 


गुटकना--क्रि" अ० [ अनु० ]कबू गुड़गुड़-सशा पु० [ अनु० ] वह 


तर की तरह गुटरगू करना। 

पक्रि०ण स० १, निगलछना। २, 
खा,जाना । ; 
गुटका--सज्ञा पु० [ स० गुट्कि ) १ 
दे० “गुटिका? | २ छोटे आकार की 
पुस्तक । ३ लट्द। 
मिठ। हि 
शुटरणू --सशा सर्री० [ अनु०] कवू- 
तर्रों की बोली । | 


है ् बज न ८. 5 


शब्द जो जल में नली आादि के द्वारा 
हवा ऐँकने से होता है, जेसे हुक्के में | 


. शुड़मुड़ाना--क्रि/ अ० [ अनु० ] 


गुड़गुड़ शब्द होना | 
क्रि० स० [ अनु० ] हुका पीना | 


४ गुपचुप गुड़गुड़ाहट--सन्ा ज््री० [ हिं० गुड़- 


गुड़ाना + हट (प्रत्य० ) ) गुड़गुड़ 
शब्द होने का माव। 


गुड़गुड़ी--छज्षा जी० [ हिं० गुड़" 


गुड्च 
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गुहाना ] एक प्रकार का हुकका | पेंच शढ्ासी-संगा पु० [ स गृढ्ाअयी | 


बान | फरसणोी | 
गरच--संजा स््री० दे० गिलोव? | 


१, अपने मन में कोई गृढ आशय 
रखनेवाला | २ विषप्ल्य करने वात्य | 


शडधानो|--सना स््ी० [ हिं० गुड़न॑- गरशणु--सन्ना पुं ० [ स० ] [बि० गुणी 


धान ] बह छद॒द जो भुने हुए गेहूँ क्रो 
गुड़ में पागकर बबि जाते हैं । 
गुड़रू-सजा पुं० [ देश० ] गडुरी 
चिड़िया | 
शुड्दर--सजा पु० [ 6िं० गुड़ + हर | 
१ अड्हुछ का पेढ़ या फ़छ | जपा | 
गुड़्दल--सश्ञा पु० दे० “गुडहर” । 
शुद्ााक्ृत-सशा पु० [ दिं० गुड़ ] गुढ़ 
मिला हुश्मा पीने का तमाकू | 
गुड़ाकेश-सजा पु० [स०] १. 
भिव | महादेव | २ अजु न | 
शुट्रिया-सज्ा सत्री० [हिं० गुड़ या 
गुट्डा ] कपड़ी की बनी हई पुतल्ी 
निससे लड़कियों खेलती है | 
मुद्दा०-शुद्धियों का खलल्‍्सहज काम | 
शुड़ी--वना खत्री० [हिं० गुड्डी ] 
पतंग | चग | कनकीवा | गुडडी । 
शुट्त्री--सज्ञा सत्री० [स० ] गुरुच | 
गिछाय | 
गुड्डा--सशा पु० [स० गुड़ ८ खेलने 
की गोली | गुद्दवा | कपड़े का बना 
हुआ पुतढा | 
सुद्दा०--गुठ्ठा बॉवना ८ 
फिरना । निंदा करना | 
सज्ञा पुन [ $० गुड़ी ] बड़ी पतग। 
गुड्डी-सजा स्त्री० [ स० गुर + 
ठडट्ठीन ] पतंग | कनकीबा | चंग | 
साज्ञा छ्री० [ उ० गुण्कि ] १ इस्ने 
की हड्डी । २ एक. प्रकार का छोटा 
ह्क्का | 
शा ढूना-क्रिं० ० [ स० गूट ] १ 
छिपना । २ गृढ अर्थ समझना | 
जस-पढना-गंटना | 
गुढा--उच्ना पु० [ स० गूढ़ ] १ छिपने 
की जगद | गुप्त स्थान | ३. सत्रास | 


अपफीर्ति करते 


2, किसी वस्तु में पाई जानेवाली वह 
ब्रात जिसके द्वारा वह वस्तु दसरी वस्तु 
से पहचानी जाय | धर्म | सिफत | २, 
प्रकृति के तीन भाव--सत्व, रण ओर 
तम | ३१ नियुणता। प्रवीणता | ४ 
कोई कछा वा विद्या । हुनर | ५ असर। 
तासीर | प्रभाव | ६ अच्छा स्रभाव | 
खील | 

मुद्दा०-शुग गाना ८ प्रशसा करना | 
तारीफ करना | गुण मानना 5 एह्सान 
मानना | कृतश्ञ होना । 

७, विशेषता | खासियत | ८. तीन की 
सख्या। ९ प्रकृति। १० व्याकरण में 
अ! ए! भर 'भो!। ११ रख्सी या 
तागा | डोरा | सूत। १२, धनुप की 
ढारी | 

प्रत्य० एक प्रत्यय जो सख्यावाचक 
शब्दों के आगे छगकर उतनी ही बार 
भोर होना सूचित करता है| जेसे--- 
द्विगुण। 

गुणुक--संज्ञा पु० [ स० ] वह अक 
जिससे किसी अक को गुणा करें | 
ग्रुणकारक ( कारी )--व्रि० [ स० ] 
फायदा करनेवाठा | छामदायक | 

गुृणगोरि--तक्ना त्री० [स« ]१ 
पतित्रता ज्ली। २, सोहागिन | ३ 
स्रियो का एक ब्रत। 

गुणग्राहक--जा पु० [ स० |गुणियों 
का आदर करनेवाला मनुष्य | कदर- 
दान | 

गुशगआ्राही--वि० दे० “गुणग्राइक” | 
शुणक्त--वरि० [ स० | १- गुण को पह- 
चाननेवाला। गुण का पारखी | २. 
गुणी | 

गुणंन--5ज् छु० [ स० ] [वि० गुण्य, 


गुरय 


/(णनीय, गुणित ] १ ग़ुणा करना । 
जरब्र देना । २ गिनना। तखमीना 
करना | ३ उद्वग्गी करना | रटना | 
४ मनन करना। 
ग्रुणनफल--सज्ा पु० [स० | वह 
अक्र या सख्या जो एक श्रक को दूमरे 
अक के साथ गुणा करने से आवे | 
गुणना--क्रि०ण स० [स० गुणन ] 
जरब देना | गुगन करना | 
गुणवंत-- वि० दे० “गुगवान?” | 
गुणवाचक-त्रि० [ स० ] जो गुग 
को प्रकट करे | 
यो०--गुणवाचक सजा र व्याकरण में 
गह सशा जिससे द्रव्य का गुण सूचित 
हो । विशेपण | 
गुणवान-वरि० [स० गुणवत्‌ ] [त्री० 
गुणबती ]ग्रुगगछा | गुणी। , 
गुगांक--सजा पु० [ स० ] वह अक 
जिसको गुणा करना हो | * 
गुणा--प्त्रा पु० [ स० गुणन ] [विं० 
गुण्य, गुणित ] गणित की एक क्रिया। 
जरब | 
गुणाकर--ब्रि० [ स० ] जितमें बहुत 
सेगुण हो | गणनिवान । , 
गुणाक्य--वि० [ स० |] गुणपूर्ण ॥ 
गुणी । 
गुणालुवाद--उन्मा पु० [ प० | गुण- 
कथन | प्रशसा | तारीफ | बढ़ाई |. 
गणित--वि० [ स० |] थुणा क्या 
हथा | 
गरुणी--विं० [ स० गुणिन्‌ ] गुणवाला | 
जिसमे कोई गुण हा | 
सज्ञा पु० १ कछा-कुश छ पुरुष | ९ 
झाइ-फूंक करनेवाल्ा | भोझा। रै. 
रसी युक्त | डोरी वाला | | 
मुणीभूत व्यंग्य--सजा छु०[ स० | 
व्यू में वह व्यग्य जो प्रधान न ही । 
गणाय--सता पु० [ स० ] वह भक्त 
जिसको गुणा करना हो। २ वह जिंतर्म 


श्‌ं त्थंमर्ग तथा 


विशिष्ट गुण हो । 

भुत्यमगुत्था --सज्ञा पु० [हिं० गुथना] 
१ उल्झाव । फेंसाव | २ दाथायाई । 
भिड़त । ह 

गुत्थो--छज्ञा ल्लरी० [ हिं० गरुथना | 
वह गॉठ जो कई वस्तुओं के एकमें 
गुथने से बने | गिरह। उलझन । 

गुधना-क्रि० अ० [ स० गुत्तन ] १. 
एक छड़ी या गुच्छे में नाथा जाना | 
२ टेंकना | गाँथा जाना। ३. भद्दी 
सिलाई होना | टाँका लगना | ४ एक 
का दूसरे के साथ लड़ने के लिये खूब 
लिपट जाना | 

गुथवानां--क्वि० स० | हिं० गूथना: 
का प्रे०] गूथने का काम दूसरे से 
किरना। '- हो 
गुथुवॉ--वि० [ हिं० गुथना ] जो 
गुँथत्र बनाया गया हो। के 
गुदकार, गुदकारा--वि० [ हिं० 
'गूदा या गुदार ] १ गूदेदार | जिसमें 
गूदा हो। २ शुदशुदा । मोठा। 
मासल | । 

गुदगुदा-वि० [ हिं० गूदा ] १ 
गूदेदार। सास से भरा हुआ। २ 
मुलायम | 

गुद्गुदाना--क्रिग अ० [ हिं० गुद- 
जुदा | १ हँसाने या छेड़ने के लिये 
किसी के तलवे, काँख आदि को सह- 
छाना। २ मन-बहलाव या विनोद के 
'लिये छेडुना। ३ किसी में उत्कठा 
उत्पन्न करना । 

गुदगुदी-उशा ज्री० [ हिं० शुद- 
जुदाना ] १ वह सुग्सुराहद या मीठी 
खुजली जो मासरू स्थानों पर उगली 
आदि छू जाने से होती है। २ 
'उत्तठा । शोक । हे आइलद | 
उल्छास | उम्ग | 

शुदड़ो--उच्चा जो० [ हिं० 'गूथना ] 
"फटे पुराने ढुकड़ो को जोडकर बंमाया 
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हुआ कपड़ा | कथा । 
मुहा०--गुदडी में छाछ >तुच्छ स्थान 
में उत्तम वस्तु । 

गुदड़ी वाजार-सज्ञा पु० [ हिं० 
गुदडी + फा० बाजार ] वह बाजार 
जहाँ फ्टे पुराने कपडे या टूी-फूटी 
चीजें बिकती हों |, ' 

गुदना--सज्ञा पु० दे० “गोदना” | 
क्रि० अ० [ हिं० गोदना ] चुभना | 
धसना | 

गुदभ्न श-सजशा पु० [ स० ] कॉच 
निकलने का रोग | 

गुंद्र+--सजञा पु० दे० “गुजर” | 

मुंंद्रनाए[-क्वि० अ० [ फा० गुजर 
+हिं० ना ( प्रत्य० ) ] गुजरना । 
बीतना । 

क्रि० स० निवेदन करना । पेश 
करना | 

गुद्राननाआ--क्रि० स० [ फ्रा० गुज्- 
रान +हिं० ना ( प्रत्य० ) |, १ पेश 
करना | सामने रखना। २ निवेदन 
करना । 

गुद्रैन#--सशा स््री० [हिं० गुदरना] 
१ पढा हुआ पाठ छझुद्धतापूर्वक 
सुनाना। २ परीक्षा। इम्तहान । 

श॒ुदा--छज्ञा त्री० [ स० ] मलरुद्वार | 
गॉँड़ । । | 
गुदाना--क्रि० स० [ हिं० गोदना का 
प्रे० ] गोदने की क्रिया कराना ,| 
गुदार|-वि० [ हि० ग्रूदा | गूदे- 
दार | 

गुदारना#--क्रि०्स०दे ०“गुजारना”? | 

गुदारा॥--सश्ा पु० [ फा० गुजारा ] 
१ नाव पर नदी पार करने की क्रिया | 
उतारा | २. दे० “गुजरा” | 
गरुद्दी-सक। पु० [हिं० गूदा ] १. 
फल के बीज के भीतर का गूदा। 
मग्ज। मींगी। गिरा। २, सिर का 


श्प्तं 
पिछंछा भाग | ३ हथेली का मास | 
सुन#--सज्ञा पु० दे० “गुण” | 
गुनगुना--वि० दे० “कुनकुना” | 
गरुनशुनाना--कि० भ० [ अनु० ] १ 
गुनशुन शब्द करना। २ नाक में 
बोलना । अस्पष्ट स्वर मे गाना। 
गुनना--क्रि० स० [ स० गुणन ] १, 
गुणा करना | जरव देना | २ गिनना। 
तखमीना करना | ३ उद्धरणी करना | 
रटना | ४ सोचना | चिंतन करना | 
५, समझना | मानना | 
गुनहगार-वि० [ फा० ] १ पापी। 
२ दोपी | अपराधी | 
गुनही--सजा पु० [ फा० गुनाह ] 
गुनहगार | 
जुना--सजा पुं० | स० गुणन | १ एक 
प्रय्य जो किसी सख्या में छगकर 
किसी वस्तु का उतनी ही बार और 
होना सूचित करता है। जैसे--पाँच- 
सुना | २ गुणा | (गणित) 
सुनाह-सज्ञा पु० [ फा० ] १. पाप। 
२ दोष | कसूर | अपराध | 
गुनाहदी--सज्ञा पु० दे० 'गुनहगार” | 
गुनिया/--सजा पु० [ हिं० गुणी “] 
गुणवान्‌ | | 
गुनियाला#--वि० दे० “गुनिया” | 
गरुनी -वि० सज्ञा पु० दे० “गुणी”,। 


: गुनीतल्ा#+--वि० दे० गुनिया | 


ग्रुप-वि० दे० “घुप” | 
गुपचुप--क्रि० वि० [ हिं० गुप्त क 
खुप | बहुत गुप्त रीति से | छिपाकर | 
चुपचाप | 
सजा पु० एक प्रकार की मिठाई। 
गुपाल--सजशा पु० दे० नगोयाछ” | 
ग़ुपुत#--वि० दे० “गुप्त? | 
शुप्त--वि० [ स॒० ] [ भाव गुप्तता ] 
१ छिता हुआा। २ गूढह। जिसके 
जानने में कठिनता हो। 
संज्ञा पु० [ सं० ] चैश्यो का अल | 


गुप्तचर 


गुप्तचर--सज्ञा पु० [ स० ] वह दूत 
जो किसी वात का भेद लेता हो। 
भेदिया | जासूस | 

गुप्तदान--सजशा पु० [स०] वह दान 
निसे देते समय केवल दाता जाने | 

गुप्ता-सज्ञा स्री० [ स० ]१ वह 
नायिका जो प्रेम छिंतने का उद्योग 
करती है | २ रखी हुई स्त्री |सुरेतिन | 
रखेली | 

गुप्ति--सभा ज्ली०[ सं० ] १. छिपाने 
की क्रिया। २ रक्षा करने की क्रिया । 
३ कारागार। केठखाना। ४. गुफा । 
५ अहिसा आदि के वोग के अग। 
यम | 

गुप्ती--सना स्री० [ स० गुप्त ] वह 
छड़ी जिसके अठर क्िरच या पतली 
तलवार हो। 

शुफा--पना ह्ली० [ स० गुहय ] वह 
गहरा आँधेरा गहदढा जो जमीन या 
पहाड़ के नीचे दूर तक हो । 
गुफ्तयू--छना ज्री० [ फा० ] बात- 
चीत। , 

गुबरेला--सज्षा पु० [ हि० गोबर + 
ऐला (प्रत्य०) ] एक प्रकार का छोश् 
कीड़ा | 

शुवार--सजा पु०[ अ० ]१ गद। 
धूल। २ भन मे दबाया हुआ क्रोध, 
दःख याद्वप जादि | 
शुविद्‌+--घज्षा पु० ढे० “गोविंद? | 
शुब्यारा-प्ञ्मा पु० [ हिं० कृप्पा _] 
वह थैली जिसमे गरम हवा या हछकी 
गे भरकर आकाश मे उड़ाते हैं | 
गुभ--छना यु० [फा०]१ गण्त। 
छिपा हुआ | २ अप्रसिद्ध | ३ खोया. 
हुआ | 

गुमठा>सजा पु० [ स० गंवा + ठा 
(उत्व०) ] वह गोल सूजन जो मत्थे था 
सिर पर चोट लगने से होती है। 
गल्मी | _ 
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गुमठी--सज्ञा स्लरी० [ फा०गुबद ] 
मकान. के ऊपरी भाग में सीढी या 
कमरो आदि की छत जो सबसे ऊपर 
उठी हुईं होती है। रेल की छाइन के 
किनारे वनी कोठरी | 

शुमना|->क्ति० अ० [ फाण» गुम ] 
गुम होना । खो जाना। 

गुमनाम-वि० [ फा० ] १ अप्र* 
सिद्ध । अज्ञात | २ जिसमे नाम न 
दिया हो ! 

शुमर--सज्ञा पु० [ फा० गुमान | १ 
अभिमान | घमड | शेखी । २ मन में 
छिपाया हुआ क्रोघ या द्वेप जादि। 
गवार। १ धीरे धीरे की वात चीत | 
कानाफूसी | 

गुमराह--वि० [ फा० ] १ बुरे मार्ग 
में चलनेवाला | २ भूला भटका हुआ। 

गुमान-संजा पु० | फा० ] १ अनु- 
मान | कयास | २ घमड | अहकार | 
गव॑ | ३ छागो की बुरी घारणा | बद- 
गुमानी | 

शुमाला--+क्रि० स० दे० “गँवाना” | 
गुसानी--वि० [ हिं० गुमान | घमडी | 
अहकारी | गरूर करनेवाला | 

शुमाश्ता--छशा पु० [ फा० ] बडे 
व्यापारी की ओर से खरीदने और 
वेचने के लिए नियुक्त मनुष्य | एजेंट | 

शुम्मट-सरज्ा पु० [ फाण्शुवद |] शुबद | 
सज्ञा पु० [स० गुल्म] दे० “गुमठा” | 
गुम्मा--वि० [ फू० गुम ] चुपा | न 
बोलनेवाल । 

यू रंव, ग रंबा-सना 
“गुड़ बा”? | 

शुर--प््ा पु० [ स० शुरुमनत्र | वह 
साधन या क्रिया जिसके करते ही कोई 
काम तुरत हो जाव। मूलमत्र। भेद 
युक्ति। 

नंसजा पु० दे० “शुरु? | 

शेरगां--सर्जा पुं० [ सं ०गुरुग | ज्रौं० 


दे० 


है जाम) 


गुरगी | १. चेठा | शिष्प। २ ठहछ॒भा | 
नोकर। ३ गुप्तचर | जासूम्त | 
शुरगावी--तजा पु० [फा०] मुंडा 
जूता ) 
गुरची[-सजा ज्ली० 
सिक्कुडन | चंद | वछ । 
गुरवा--सज्ञा स्त्री० [ अनु० ] परस्पर 
धीरे धीरे बातें करना | कानाफूसी | 
ग्‌रभफन-सज्ञा क्री० उलझन। गाठ | 
गुरदा--सजा पु० [फा० स०» गोद ] 
१ रीढदार जीवो के अदर का एक अग 
जो कलेजे के निकट होता है। २ साहस | 
हिम्मत | ३, एक प्रकार की छोटी तोप | 
गुरमुख-वि० [ हिंग्गुद + मुख | 
जिसने गुरु से मत्र लिया हो। दीक्षित । 
ग्‌ रस्मर|-सझ्या पु० [ हिं० गुड़ + 
आम ] मीठे भामो का वृक्ष | 
ग्‌ रदी--वि० [ स० गय ] घमडी | 
ग रसी --सना ज्री० दे० “गोरसी” | 
गुराई।-सज्ञा स्त्री० दे० “गोराई” । 
गुराब--सशा पु० [ देश० ] तोप 
लाठने की गाड़ी | 
गुरिदा#-सज्ञा पु० [फा० गज] गदा । 
गुरिया--सन्ना स्त्री० [ स० गुटिका ] 
१ वह दाना या मनका जो माला का 
एक अञ् हो | २,चौंकोर या गोल कटा 
हुआ छोटा ढुकड़ा | ३, सछली के मास 
की वोटी | 
गुरु-वि० [ स० ] १, लबवे-चोंडे 
आकावराढा | बड़ा । २, भारी | 
वजनी । ३, कठिनता से पकने था 
पचनेवाला | ( खाद्य ) 
सज्ञा पु० [ स० ][ ज््री० गुरुआनी ] 
१ देवताओं के भाच!वय॑ बृहस्पति | २, 
वृहसति नामक ग्रह । हे पुष्य नक्षत्र | 
४ ग्रशोपवीत सरकार में गायत्री मत्र का 
उपदेष्णा। आाचार्य्य ।५ किसी मत्र का 
उपदेष्य | ६, रा गी विद्या या-कला-का 
शिक्षक-] उस्तांद | दो भांत्रामीं धारा 


[ हिंग्गुरुच ]- 


शुरुआनी 


अक्षर | (पिंगल) ८ ब्रह्म | ९ विष्णु | 
१० शिव | 
शुरुआनी--सज्षा खी० [ स० गुरु+ 
आनी (प्रत्य० )] १ गुरु की ज्री | 
२ बहल्ली जो शिक्षा देती हो। , 
गुरुआई--सरा स्त्री० [ स० गुरु+भाई 
( प्रत्य० ) ] १ गुरु का धर्म | २ गुरु 
फा काम । ३. चालाकी । धूतता । 
गुरुकुल-सज्ञा पु० [ स० ] शुरु, आचार्य 
या शिक्षक के रहने का स्थान जहा वह 
विद्यार्थयों को अपने साथ रखकर 
शिक्षा देता हो । 
गुरुच--सशा स्त्री० [ स० गुदची ] एक 
प्रकार की मोटी बेल जो पेड़ो पर चढती 
है मोर दवा के काम में भाती हैं। 
गिलोय | 
गुरुज#--सश्ञा घु० दे० “मुर्ज? | 
सुरुजन--सशा पुं० [स० ]बडे लोग। 
माता-पिता, आचाय्ये आदि | 
गुरुता--सज्ञा पु० [ स० ] १, गुरुत्व । 
भारीपन। २, महत्त्व बडुपन। ३. गुरुपन; 
गुरुताई। 
गुरुताई#-सज्ञा स््री० दे० “गुरुता” | 
गुरुतोमर---सज्ञा पु ० [ स० ] एक छद॒ | 
गुरुत्व--उत्षा पु० [स०] १ भारीपन । 
वजन | बोझ । २, महत्त्व | बड़प्पन । 
गुरुत्वकेद्र--सशा पु० [स०] कसी 
पदार्थ में वह निंदु जिसपर समस्त वस्तु 
का भार एकत्र और कार्य्य करता 
हुआ मानते हैं । 
गुरुत्वाकषेण --सजा पु० [स०] वह 
आकृषंण जिसके द्वारा भारी वस्तुएँ 
पृथ्वी पर गिरती हैं । 
गुरुदक्षिणा--सज्ञा स्री० [स ०] वह 
दक्षिणा जो विद्या पढने पर गुरु को दी 
जाय। 
गुरुद्वारा संजा पुं० [ स० गुरु+द्वार ] 
१. आचास्य या गुरु के रहने की जगह । 


२. सिक्खौ की मन्दिर | 
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गरुविनी%--सज्ञाख्री ० दे० “गुर्विणी?? | सुहा०--मुछ खिलछना ८! 


गुरुभाई--सज्ञा पु० [स० शुर्कहिं० 
भाई | एक ही गुरु के शिष्य । 

गुरुसुख-वि० [ स० गुरु+छुख ] दीक्षित 
जिसने गुरु से मत्र लिया हो | 

गरुपुखी --सकज्ञा त्ली० [ स० शुरु + 
मुखी ] गुरनायक्र की चलाई हुई एक 
प्रकर की लिपि | 

ग॒ रुवार--सज्ञा पु० [ स० ] बृहस्पति 
का दिन | बृहस्पति । बीफे | 

ग्‌ रू--सज्ञा पुं० [ स० गुरू ] गुरू 
अध्यापक | 
यो०-गुरू घटाल-बढ़ा भारी चाढछाक। 

श्‌ रेरना--क्रि० स० [ सं गुरु८ 
बढ़ा+हेरना ] भाँखें फाड़कर देखना | 
घूरना | 

ग रेरा॥--सन्ना पु० दे० “गुलेला” | 


ग॒ लगपाड़ी 


विचित्र 
घटना होना | २. बखेड़ा खड़ा होना । 
३ पश्ञुओं के शरीर में फूल के 
आकार का भिन्न रंग का गोल 
'दाग | ४ वह गड्ढा जो गाछो 
में हंसने आदि के समय पड़ता है। 
शरीर पर गरम धातु से दागने से 
पढ़ा हुआ चिह्न | दाग | छाप। ६ 
दीपक में बची का वह अश जो जलकर 
उभर आता है। 

सुहा०-( चिराग ) शुरू करना ८ 
( चिराग ) बुझाना या ठडा करना | 
७ तमाकू का जला हुआ अभग। 
जद॒ठा । ८ किसी चीज पर बना हुआ 
भिन्न रंग का कोई निशान। & 
जलता हुआ कोयला [ 


5 सज्ञा पु० कनपटी । 


ग्‌ज--तशा पु० [ फा० ] गदा। गूल-रझुझ्ा पु० [ फा० ] शोर। 


सोंदा । 

यौ०--गु्जबर्दार> गदाधारी सैनिक । 
सज्ञा पु० ददे० “बुर? | 
ग्‌ जर--सक्षा पु० [ स० | १. गुज- 
रात देश। २ गुजरात देश का 
निवासी | ३ गूजर | 

ग्‌ जरी--सक्षा स्नी० [स० ] १८ 
गुजरात देश की ञ्री । २. भैरव 
राग को ह्ली । ( रागिनी ) 
शुर्राना-क्रि० भ० [ अनु० ] १, 


हल्ला | 

ग लञब्बास--सज्ञा पु० | फा० गुल 
+ अ० श्रब्बास ] एक पोधा जिसमे 
बरसात के दिनो में लाल या पीछे 
रग के फूल लगते हैं। गुलाबोंस | 


ग्‌ लकंद--तश्ा पु० [ फा० ] मिश्री 


या चीनी में मिलाकर धूप मे सिज्ञाई हुई 
गुलाब के फूर्नों की पखरियाँ जिनका 
व्यवहार प्रायः दस्त साफ, छाने के 
लिये हंता है । 


डराने के लिये घुर घुर की तरह गरभीर ग्‌लकारी--सज्ञा स्ली० [ फा० ] बेल- 


शव्द करना ( जैसे कुत्ते, बिल्ली करते 


बूटे का कास | 


हैँ )। २ क्रोध या अमिमान में ककंश ग्‌.,लकेश-सज्ञा पु० [ फा० गुरू + 


स्वर से बोलना । 
गुर्विशी--वि० रह्री० [स०] गर्भवती । 


केश ] मुर्गकेश का पीधा या फूल। 
जयाघारी । 


गुर्वी-वि० सत्री० | स० ] १ बढ़ा। गलखेरू--सज्ञा पु० [ फा० गुल + 


भारी | २ प्रधान | मुख्य । ३. गोरव 
शाली । ४ गर्भवती । 

सन्ना स्त्री० गुरु की पत्नी | 
मुक्त “समा पु० [ फा० ] १. गुलाब 
को फूँछ | #, फूँरू | पुष्प 


खैरू | एक पीधा जिसमें नीले रग के 


फूल लगते हैं। 
ग.लगपाड़ा--सज्ञा पु० [ अ० गुलक 
गप्प | बहुत अधिक 
शीर। शुरू | 


चिल्लाहद | 


'गुलर्गुल 

ग्‌लगुज़-वि० [हिं* गुलमुंछा ] 
नरम | मुछायस । कोमछ | 

गं,लगुछा--संजा पु दे ० शिलगुल” 
सञ्ञा पु/ [ढ6िं० गोल + ग़ोला ] 
एक सीठा पकवान | ९, कनपटी। 
गडस्थल । 

ग लगलाना[--किं० स० [ हिं० गुलछ- 
५ल | गूदेदार चीज की दवा या मल- 
कर मुलायम करना 

ग लगोथना--)ञ्ञ एु० [ हिं० गुल- 

गुल +तन ] ऐस| म्रांण मोद आदमी 
जिसके गा आर अग खूब फूछे 
हुए हों । 

ग॒ त्रचना#-+क्रिक स> दे० “गुले- 
चाना” । 

ग्‌ लचा--सजा ' पुं० [ हिं० गाल ] 
धारे से प्रेमपूतंक गालो पर किया हुभों 
हाथ का आघात । 

ग॒ लचाना, गुलचियाना[#--क्रि० 
स० [ ६िं० गुरुूचा +ना | गुलूचा 
मारना । 

ग॑ लछुर्रा--पजश्ा पु० [ हिं० गोली + 
'छर्रा ] वह 'भेग विछ,स यां चैन जो 
बहुत स्वच्छदतापूवंक भौर भनुचित 
रीति से किया जाय | 

ग लजञ्ञार--सक्ा पुं० [ फा० ] बाग | 
बाटिका । 

वि० हर/-मरा । आनद और शोभा- 
चुक्त । 

ग्‌ लककटी-सजा स््री० [ हिं० गोल + 
स० भट > जमाव ] १ उल्हन की 
गाँठ। २ सिकुड़न | शिकन | 
ग्‌लथी-सशछ स््नी० [ हिं० गोल+प्० 
अआस्थ ] १ पानी ऐसा पतछी वस्तुओ्नो 
के गाढे हाकर स्थान स्थान पर जमने 


से बनी हुई गुठली या गाली | २ मास 


की गाँठ | 


ग॒लदरवा-शा पु० [ फा० | सुदर, 
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समूह । गुच्छा । 

ग॒लदाउदोी --पज्ञ, स्री० [फा० गुरू + 
दाऊदी | एक छोटा पाँधा जो सुदर 
'गुच्छेदार फूलों के लिए छगाया जाता 
है। 

गूलदान--सज्ञा पु० [ फा० | गुल- 
दस्ता रखने का पात्र | 

गलदार--सक्ञा पु० [ फा० ]१ एक 
प्रकार का कबृतर। २. एक प्रकार का 
कशीदा | 
वि० दे० “कूलदार” | 

ग्‌ लदु॒पहरिया--सशा घु० [ फा० 
गूल +हिं० दुपहरिया ] एक छोण 
सोधा पौधा जिसमें कगोरे के आकार के 
गहरे लाल रग् के सुदर फूल लगते हैं। 

ग्‌लनार-संशा पु० [फा०] १ 
अनार का फूछ। २ अनार के फूछ 
'का सा गहरा छाल रग | 
ग्‌,लवकावल्ली--सजा ख्री० /[ फा० 
गुल + स० बकरावली ] हल्दी की जाति 
का एक पोधा।जिसमें सफेद सुगधित 
फूल लगते हैं। 

गलबदन--सकज्ञा पु०[ फो० |] एक 
प्रकार का धारीदार रेशमी कपड़ा | 

ग्‌ लमेहदी -उत्ना पु० [फा० गुरू + 
हिं० मेंहदी ] एक प्रकार के फूछ का 
पौधा । 

ग्‌ लमेख--छशा पु० [ फा० ] वह 
कोल जिसका सिरा गोल हाता है। 
फुलिया | 

गुललाला--सशा घु० [फा० | १. 
एक प्रकर का पौध। ।,२ इस पोधे का 
फ़ूछ। 

ग्‌ लशन--सश्ञा पु ० [ फा० ]वाटठिक़ा | 
बाग |  ,, 

ग्‌ लशब्वो--सज्ञ सत्री० [ फा० ] छह- 
सुन से मिल्त--जुछता एक छोटा पौधा | 

जनीगवा । सुगधरा | सुगधिराज | 


फूजा आर पचया का एकम जबा ग लदजारा--सशा मु० [ फा? -] एक 


गुलिस्तों 


प्रकार का गुल्छाछा । 

गुलाव--पंज्ञा पु० [ फा०] १ एक 
झाड़ या कटीला पौवा जिसमें बहुत 
छुदर सुगधित फूल लगते हैं। २ गुरूब- 
जल | 

गुलावजामुन-छतक्ञा पु० [ हिं* 
'गुलाब+ हिं० जामुन ] १ एक मिठाई ॥ 

एक पेड़ जिसका स्वादिष्ठ फल 

नीयू के बराबर पर कुछ चपग होता 
ह्‌। 

गुलावपाश--सज्ा पुँ०[ हिं० गुलाब 
न फा० पाश ] झारी के आकार का 
एक लब्ा पात्र जिपमें गुंछाबजल भर- 
कर छिड़कते हैं| 

गुलाववाड़ी-सज्ञा ज्ली० [हिं० गुल,ब 
+ हिं० बाड़ी ] वह आमोद यां उत्तव 
जिसमें कोई स्थान गुलाब के फूर्लों से 
सजाया जाता है | 

गुलाबा--सज्ञा पु० [फा०] एक 
प्रकार का वरतन | 

गुलाबी--वि० [ फा० ] १ गुछाब के 
रंग का | २ गुलाब सत्रधी | ३ गुलाव- 
जल से बसाया हुआ । ४, थोड़ा या 
किम | हलका | इ 
सजा पु० १, एके प्रकार का हईलका 
लाल रग | ह 

गुल्लाम--सशा पुं०[ अ० | १ मोल 
लिया हुग्रा दास । खरीदा हुआ नोकरें। 
२ साधारण सेवक । नौकर । 

गुलामी-सत्ञा स्नी* [ अ० गुलढाम 
के ई० ( प्रत्य० ) ] १ गुलाम का! 
भाव | दासत्य | २ सेवा । नोकरी | ३ 
पराधीनता | परतत्रता | 

गुलाल-सज्ञा पु०[ फा०,गुल्छाला ] 
एक प्रक र की व्यल बुकनी या चूर्ण जिसे 
हिंदू होली के दिनों में एक दसरे के 
चेहरों पर मलते हैं । | 

गरुलाला--+5च्चा पुं० दे० “गुललाछा”। 

गुलिस्ताँ--सशञा घु० [ फा० [जाग 


ग़ुलूवंद 


वाटिका | 
गुलूवंद--सज्ञा पु० [ फा० ]१ लबी 
ओर प्राय; एक बाल्स्ति चाँड़ी पट्टी 
जो सरदी से बचने के लिए सिर, गले 
या कनो पर ल्पेय्ते हैं । २ गले का 
एक गहना। 
गुलेनार--सश्ञा पु० दे० “गुलनार” । 
गुलेल--सज्ञा स्री० [ फा० गिलूल ] 
वह कमान जिससे मिद्ठी की गोलियाँ 
चलाई जाती हैं । 
गुलेला--सज्ञा पुं० [ फा० गुरूला ] १ 
मिट्टी की गोली जिसको गुलेल से फेक- 
क्र चिढड़ियों का.शिकार किया जाता है। 
२ गुलेल। 
गुल्फ--छज्ना पु० [ स० -] एड़ी पर 
की गांठ | 
गुद्म--सज्ञा पु* [स० ] १ ऐसा- 
पौधा जो एक जड़ से कई होकर निकले 
और जिसमें कड़ी छकद़ी या डठछ न 
हो । जैसे, ईख, शर आदि । २. सेना 
का एक समुदाय जिसमें ९. हाथी 
६, रथ, २७ घोडे जोर ४५ पैदल होते 
हैं। ३ पेट का एक रोग | 
गुर्लक--सतक्षा त्ली० दे” “गोल्क” | 
गुरला--पक्ञा पु० [ ४० गोछा ] मिट्दी 
की बनी हुई गोली जो गुलेल से फेंक्ते 
ह। 
सज्ञा पु० [अ० गुर ] गोर | छा । 
सज्ञा पु० दे० “गुलेल” | 
गुल्लाला--सज्ा पु० [ फा० मुढ़े 
छाल; ] एक प्रकार का छारू फूल 
जिसका पौधा पोस्ते के पौथे के समान 
होता है। 


गुल्ली--सजा ख्री० [ स० गुलिका ८ 
गुठछी ] १. फल की गुठली । २ महुए 
की गुठछी । ३ किसी वस्तु का कोई 
लबोतरा छोटा टकड़ा जिसका पेटा 
गोल हो | ४. छचे में वह जगह जहाँ 
मधु होता है। 
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गललो-डंडा- सज्ञा पु० [ हिं० गल्ली 
+डडा | लड़कों का एक प्रसिद्ध खेन्ठ 
जो एक गुछी और एक डडे से खेला 
जाता हैं | 

गुवाक--सज्ञा पु०[ स० ] सुपारी | 

शुवाल-सज्ञा पु दे० “गाल” | 

गुविदश--सज्ञा पु० दे० “गोविंद? | 

गुर्सोई--सज्ञा पु० दे० “गोसाई ” | 

गुसाशं--सज्ञा पु० दे० “गस्ता” | 

गुस्ताख--वि० [फा० ] बड़ो का 
सकोच न रखनेवात्य | धृष्ट। शअशा- 
लीन । अशिष्ट | 

गुस्ताखी--सज्ञा स्री ० [फाउ] धृष्टता | 
ढिठाई ) अशिष्ट्रता | वेभदबी । 

गुसल-#सजा पु० [ अ० | स्नान | 
नह.ना। 

गुस्लखाना--सुश्ञा पु० [ अ० गुस्ल +॑ 
फा० खाना ] स्नानागार। नहाने का 
घर | 

गुस्सा--सज्ञा पु० [ अ० ] [ वि० 
[गुस्सावर, गुस्सैल | क्रोध | बोप ।रिसि | 

मसुहा०-गुस्सा उतरना या निकलना रू 
क्रोध गात होना । ( किसी पर ) गस्सा 
उतारना 5 क्रोध में जो इच्छा हो, उसे 
पूण वरना । अपने कोप का फछ 
चखाना। गस्सा चढना 5 क्रोध का 
आवेश होना । 

गुस्सेल्--वि० [ अ० गुस्सा+ हिं० 
ऐल ( प्रत्य० ) ] जिसे जब्दी क्रोध 
जावे । गुत्सावर | 

गुह--पक्ञा पु०[ स० ] १ कार्तिकेय । 
२ अश्व | घोड़ा । ३ विष्णु का एक 
नाम। ४ निषाद जाति का एक 
नायक जो राम का मित्र था । ५ गुफा। 
६ हृदय | 
'सज्ञा पु० [ स० गुह्य ] गूह । मेला । 

गुहना-क्रि० स० दे० “गूँथना” | 

गुददराना--क्रि० स० [ हिं० गृहार ] 
पुकारना | चिल्छाकर बुलाना | - 


शूजना 


गुहयाना--क्रि० स० [ हिं० गहना 
का प्रे० ] गहने का काम करवाना | 
गुधवाना | 

गुहाजनी--सशा ख्री०[ स० गह्य + 
अजन ] आँख वी पलक पर॑ होनेवाढी 
फुड़िया | बिलनीं । 

ग़ुह्द-सज्षा सत्री० [सं०] गुफा। 

५कैंदरा | 

शुह्ई-सजा स्त्री० [ दिं5 गृहाना ] 
१ गहने की क्रिया, ढंग या भाव । 
२ गहने की मजदूरी । 

शुहार--सज्ञा सत्री० [ स० गो + हार ] 
रक्षा के लिए. पुकार। दंहाई। 

गुदेरा-सशा पु० [स० गोधा] गोह । 
सज्ञा पु०' [६० गहना+एरशा (प्रत्य०) | 
चॉदी सोने की माछएं; आदि गहने 
वाला | पटंहरा | 

मुहेरी-सशा सत्री० [? ] आँख की 
पलक की फुसी | बिल्नी 

गुह्य -वि० [ स०_ १ गुप्त। छिपा 
हुआ । पोशीदा । २, गोपनीय । छिपाने 
योग्य | ३ गूढ। जिसका तालय सहज 
मेंन खुले | 

गुहाक--सशा पु० [स० ]वे यक्ष जो 
कुबेर के खजानो की रक्षा करते हैं | 

गुह्मपति--5 शा पु० [ स० ] कुवेर । 
गुंगा-वि० [ फा० गूंग 5 जो बोल 
न सके ] [ ज्री० गूगी | जो बोल न 
सके । जिसे वाणी न हो | मक । 

मुहा०-गूंगे का गुड़ ८ ऐसी बात 
जिसका अनुभव हो, प्र वर्णन न हो 
सके | | 

गूँज--सज्ञा रछी० [सं०गुज ] १. 
भौरो के गूँजने का शब्द | कल्ध्वनि । 
२ प्रतिध्वनि। व्याप्तप्वनि। रे 
लट्दू की कील] ४ क़ान को 
बालियों में छपेटा हुआ पतला तार । 

गूजना--क्रि/ग आअ० [सण»० गु जन ] 
(६ भौरों या मक्खियों का मधुर ध्वनि, 


गूथना 


करमा | गु'जारना। २ प्रतिध्वनित 
होना | अब्द से व्याप्त होना । 
गूँथना-क्रि० स० दे० “गूंधना” | 
गूँलना--क्रि० स० [स० गुध ८ क्रीड़ा] 
पानी में सानकर हाथों से दवाना या 
मलना । माड़ना |मससलना । 
क्रि० स० [ स० गुफन | गूथना। 
पिरोना । 
गूजर--उज्ञा पु० [स० गुजर ] [ स््री० 
गूजरी, ग॒जरिया ) वह्दीरों की एक 
जाति | ग्वाला । 
गूजरी--सजा स्त्री० [ स० गुजरी ]१ 
गूजर जाति की स्त्री । व्वालिन । २ पैर 
में पहनने का एक जेवर | ३ एक 
रागिनी । 
शूक्ता-सज्ञा पु० [ स9 गुह्मक || स्त्री० 
गुज्िया] १ गोझा। बडी पिराक |4 २ 
फलो के भीतर का रेशा | 
गृढ़--वि० [ स०] १ ग॒त्त। छिपा 
हुआ । २ जिसमे बहुत सा अमिप्राय 
छिपा हो | अमिप्राय-गर्मित | गमीर | 
३ जिसक्रा आशय जल्टी समझ में न 
आवे। कठिन । 
गूढ़गेह*--सश्ञा पु०दे० “यज्ञशाल्? | 
गृढ़ता--सन्ना स्री०[स ]१ गरष्तता। 
छिपराव । २ कठिनता | 
गढ़ पुरुप--सज्ा पु० [स० ] जातूस। 
गूढ़ोक्ित--सना स्त्री ० [स०] एक अछ- 
कार जिसमें कोई ग॒प्त बात किसी दूसरे के 
ऊपर छोड किसी तीसरे के प्रति कही 
जाती है | 
गूढ़ोत्तर-- सन्ना पु० [ स० ] वह काव्या- 
'लकार जिसमें प्रव्न का उत्तर कोई गूढ 
अभिप्राय या मतलब लिए हुए विया 
जाता है। 
मूथना--क्रिं० स० [ स० ग्रथन ] १, 
कई चाजों को एक गच्छे या लड़ी में 
थना | पिरोना। २ एई तागे से 


श्र्प 


टॉकना | 

गूदड़--सज्ञा पु०[ हिं० गूथना ] [ स्त्री० 
गूदड़ी ] चिथड़ा। फटा पुराना कपड़ा | 

गूदा--सज्ञा पु० [स» गुप्त ] [ स््री० 
गूदी | १ फल के भीतर का वह अश 
जिसमें रत आदि रहता है। २ भेजा । 
मग्ज | खोपड़ी का सार भाग | ३. 
मींगी | गिरी | 

गून-सशा स्जी० [ स० गुण ] वह रस्सी 
जिससे नाव खींचते हैं । 

गूनी--सज्ञा स्री० दे० “गोनी” | 

गूसा--सशा पु०[ स० कुभा ]ए 
छोटा पौधा । द्रोणपुष्पी । 

गूलर--सज्ञा पु० [-स० उद्दु वर? ] 


बटवर्ग का एक-बड़ा पेड' जिसमें रद डू- 


के से गोल फल छगते हैं। उद वर। 
ऊमर | | 

मुहा०-गूलर का फूल्-्वह जो कभी 
देखने म न आवे। दुल्मंभ व्यक्ति या 
वस्तु | न 

गूह--सज्ा पु० [ स० गह्य ] गलीन। 
मल । मैला | विष्ठा | हु 

ग्रन्न-सशा पु० [ स० | १ गरिद्ध। 
२ जठायु, सपाति आदि पौराणिक पक्षी | 

ग्रह--सज्ञा पु० [ स० ][ वि० गद्दी ] 
१, घर | मकान | निवास-स्थान | २, 
कुठ्धत् | वश | ही 

ग्रद्दधजात--सझो पु० [ स० ] वह दास 
जो घर की दासी से पैदा है। घर- 
जाया | 

भृहप, ग्रहपति--सज्ञा पु० [स० ] 
[ ज्री० गहपत्नी | १ घर का मालिक। 
२ अग्नि | 

गृह-मत्नी--सजा पु०दे०“गह-सचिव?? | 

शुहयुद्ध-सजा पु० [स० ]१ घर 
के भीतर का झगडा | २ किसी देश के 
भीतर ही आपस मे होनेवाली लडाई | 

ग्रह-लचिव--सन्ना पु० [ स० »] राज्य 
का वह मन्नी जो देश की भीतरी बातों 


गेशभा 


की व्यवस्था करता हो | 

ग्रृहस्थ--सज्ञा पु० [ स० ] १ ब्रह्मचर्य - 
के उपरात विवाह करके दूसरे आश्रम 
में रहनेवाल्ा व्यक्ति | ज्येष्ठाश्रमी | २ 
घरवारवाला | वाल्बच्चोवाला आदमी। 
३ वह जिसके यहाँ खेती होती हो। 

ग्रहस्थाश्रम--सज्ञा पु० [ स० ] चार 
आश्रमों में से दसरा आश्रम जिसमें 
लोग विवाह करके रहते और घर का 
काम-काज देखते हैं। 

ग्रहस्थी-- सज्ञा क्लनी० [ स० गहस्प+ई 
(प्रत्य०) | १.रहस्थाश्रम | ग्रहस्थ का 
कत ब्य | २ घरवार | गृह-व्यवस्था | 
रे कुठन। लडके बाले| ४ घर का 
सामान | माल असवाब | 4५ खेती 
बारी | 

गृद्दिणी--तज्ा ज्जी०-[ स० ] १३ घर 
की मालिकिन | २ भार्या | ज्री | 

गृही--सज्ञा पु० [ स० गहिन्‌ ] [ ज्ी० 
गहिणी ] १ यहस्थ | णहस्थाश्रमी | 
'२ यात्री | ( भड्डरों की बोली ) 


- शहीत--वि० [ स० ] [ स््री० गहीता ] 


१ जो अहण किया गया हो | स्त्रीकृत | 
२ लिया, पकड़ा या रखा हुआ हे. 
आश्रित। हि 

ग्रह्म---वि० [ स० |] गह-सबधी | 

गृह्यखूज--सश्ञा पु० [ स० _] वह वैदिक 
पद्धति जिसके अनुसार शहस्थ लोग 
मुडन, यशोपवीत, विवाह आदि सस्कार 
करते हैं | 

गेंठी--सश्ञा स्री० [ स० ग्रष्टि ] बौराही 
कद | 

गंड--सशा पु० [स० कांड] 
ऊख के ऊपर का पा | अगौरा | 
सज़ा पु० [ स० गोष्ठ ] घेस। भद्यता | 

गेंड़ना--क्रि० स० [ हिं० गेंड ] १. 
खेतो को मेंड़ से घेरकर हट बाँधना | 
२ अन्न रखने के लिये गेंड बनाना। 
३, घेरना । गोठडना । - - ४ 


गेडलो 


गेंड़सी--सज्ञा त्ली० [ स० कुडली ] 
कुडलछ । फेंटा | जेसे--साँप की गेंडली | 
गेंडा--सज्ञा पु० [ स० काइ ] १ ईख 
के ऊपर के प्चे | अगोरी । २ ईख। 
गन्ना । 
गेंडआ[-सज्ा पु० [ ० गडुक- 
तकिया ] १ तकिया । सिरहाना | २ 
बड़ा गेंद । 
गेंडुरी--सजा स््री० [ स० कु डली ] १ 
रस्सी का बना हुआ। मेंडरा जिसपर घड़ा 
रखते हैं | इंडुरी । बिहवा | २ फटा | 
कुडली। ३ साँपों का कु डलाकार 
बैठना । 
गेंदू--सक्ञा पु० [ स० गेंडक, कदुक ] 
१ कपड़े, रबर या चसडे का गोछा 
जिससे लड़के खेलते हैं। कदुक | २ 
कालिय । कल्ब्त | 
गेंद-तड़ी-सझ्ञा सत्री० [ हिं० गेंद+तड़ 
(अनु०) ] वह खेल जिसमें लड़के एक 
दुसरे को गेंद से मारते हैं । 
गंंद्वाई--सज्ा पु० [ स० गेंडक ] 
तकिया | 
गेंदा--सक्ञा पु० [ हिं० गेंदा ] एक 
पौधा जिसमें पीले रग के फूल लगते हैं | 
गेंदुक+--सजा पु [ स० गेंडक ] गेंद । 
गेंदुचा--सका। पु० [ स० गेंडक ] 
गेड़ आ | उसीसा। तकिया । गोल 
तकिया | 
गेड़ना--क्रि० स० [ स० गडनचिह | 
हिं० गडा ] १ छकीर से घेरना । २ 
परिक्रमा करना । चारों ओर घूमना । 
गेय--वि० [ स० गाने के छायक | 
गेरना[--क्रि" स० [स० गलन या 
गिरण] १ गिराना । नीचे डालना | २ 
ढालना । उँडेलना | ३ डालना | 
गेरुआ-वि० [हिं० गेरू+भ। (प्रत्य०) ] 
१ गेरू के र॒ग का | मट्मैलापन लिये छाछ 
रग का। २ गेरूमें रँगा हुआ । गैरिक | 
34 
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जोगिया । भगवा | 
'गेरुई--सज्ञा स्त्री० [ हिं* गेरू ] नचैत 
की फसल का एक रोग | 
गेरू -सज्ञा स््री० [ स० गवेसक | एक 
प्रकार की छाल कड़ी भिट्टी जो खानो 
' से निकलती है | गिरमाटी । गेरिक | 
गेह--सज्ञ पु० [ स० ग्रह |] घर । 
मकान | 
गेहनी#+--सज्ञा सत्री० [ हिं० गेह ] 
गृहिणी | 
गेही#--उजा पु० [ हिं० गेह ] [ स्री 
गेहिनी ] खहस्थ । 
शेहुश्नन--सजा पु« [ हिं० गेहूँ | मट- 
मैले रंग का एक अत्यत विपधर फन 
दार साँप | 
गेहुँआ--वि० [ हिं० गेहूँ।] गेहूँ के 
रग का | बादामी | 
गेह-सजा पु०[स०, गोधूम ] एक 
प्रसिद्ध अवाज जिसके चूर्ण की रोटी 
, बनती है । । 
ग्रेंड्ा--संशा पु० [ स० गडक ] मैंसे के 
आकार का एक पद्म जो ऐसे दल्दलो 
ओर कछारो में रहता है जहाँ जंगल 
+ होता है । | 
गेन#--सजा पु० [ स० गमन ] गैल | 
मार्ग । 
ऑपसज्ञा पु० दे० “गगन” | 
गेनी--सन्ना स्री० दे० “खता | 
वि स० गमन ] चलनेवाली | 
गेव--सज्ञा पु० [ अ ]परोक्ष । वह जो 
सामने न दो । परोक्ष । 
गेवर*--संज्ञा धु० [ स० गजबर ] १ 
बड़ा हाथी | २ एक प्रकार की चिड़िया। 
'गैवी--विं० [ अ० गेत्र ]१ गुप्त। 
, छिपा हुआ | २ अजनबी । अज्ञात | 
गेयर#--संज्ञा पु०[[ स० गजबर ] 
हथो'। 
गेया--सजा स्नी० [ स० गो ] गाय । 
गेर--वि० [ अ० | १ अन्य | दूसरा। 


गाँठना 


२ अजनबी | अपने कुद्धव या समाज 
से बाहर का (व्यक्ति)। पराया | ३. 
विरुद्ध अथवाची या निषेध वाचक 
शब्द | जेसे--गेर मुमकिन, गेरहाजिर | 

गेर--सज्ञा ज्ली० [ अ० ] अत्याचार । 
अधेर । 

गेरजिस्मेदार--वि० [ अ०+फा० ] 
[ सजा गेरेजिम्मेदारी | अपनी जिस्में- 
दारी न समझनेवाला | 

गेरत--सश्ा ज्ली० [ शआ्र८ ] लज्जा | 
हया | 

गेरमनकूला--वि० [ अ० ] बिसे एक 
स्थान से उठाकर दुसरे स्थान पर ले 
न जा सक॑ | स्थिर| अचल | 

गैरमामृली--वि० [ अ० ] असाधा- 
रण । 

गेर-मिसित्व--वि० [ अ० ] १ श्रनु- 
चित | २ वेसिलसिले | 

गैरमुनासिब--वि० [ अ० ] अनु- 
चित । 

गेरसुमकचिन -वि० [ अ० ] असमव | 

गेरवाजिव--वि० [ भ० ] अयोग्य | 
अनुचित | 

गेर-लरकारी--वि० [_ अ० + फा ] 
जो सरकारी न द्वो। 

गेरहाजिर--वि० [ भ० ] भनुपस्थित। 

'गैरहाजिरयी--सज्ा स्री० [ अ० ] 
अनुपस्थिति | 

गेरिक--सज्ञा पु० [ स० ] १ गेरू। 
२ सोना | 

गेल--सज्ञा ल्वी० [ हिं० गछी ] मार्ग । 
रास्ता । 

गोइ डू--सज्ा पु० [ हिं० गॉव+मेडढ़ ] 
गाँव के आसपास की जमीन । 

गोठ--सज्ञं त्री० [ रु० गोष्ठ | धोती 
की लपेट जो कमर पर रहती है। मरी। 

गॉठना--क्रिश स० [ स० कुठन ] १ 
किसी वस्तु की नोक या कोर गुठली 


गोड़ 


फर देना | २ गोले था पत्रे की कोर 
को मोद़ मोदफर उभट्ठी हे रुड़ी फे 
रूप में करना | 
क्रि० स> [ स० गोष्ठ ) घारो ओर से 
' घेरना । 
गोड--संजा पु [स० गोद ] १, 
एक जाति जो मध्य प्रदेश में पाई 
'जाती है| २ बंग श्रीर भुवनेश्वर के 
बीच का देश | 
गोडराॉ--संज्रा पु० [ स० कुटछ ] 
[ ज्ली० गोटरी ] १ हकोएे का गेंदरा 
जिसपर भोट का लगसा लट्कता हँ। 
२ कुडल के आफऊ़ार की वस्तु । 
मंडरा । ३ गोल घेग । 
गॉड़ा-सजा पूृ० [ स० गोप्ठ ] १ 
बाढ़ा | बेरा हुआ स्थान, । ( विधेपकर 
पोपायों फे लिये | ) २. पुरा | गाँव । 
खेड़ा | 
शॉद्>सभा यु० [स० कुदुर या 
हिं० गृढठा ] पेढ़ी के तने से निकल 
हुआ चिपचिग या हसदार पसेव | 
छासा | निर्यात । 
थो ०--गोददानी ८ वह बर्तन जिसमें 
गोढ मिगोकर रखा रहे । 
गॉंदपेजीरी--सज्ञा स्त्री० [ हिं० गोद 
+ पैनीरी | गोद मिली हुई पँजीरी 
जिसे ग्रयूता ज्लियो को खिलते है। 
गॉँंद्री--सज्ञा स््री० [ स० गुद्रा ] १ 
, पानी में होनेवाली एक घास | २ इस 
घास की बनी हुई चटाई । 
गोंदी--सज्ञा सत्री० [ सं० गोवदिनी ८ 
प्रियगु ] १. मौझसिरी की तरह का 
एक पेड़ | २ ड्गुदी | हिंगोट । 
गो--सन्ा खी० [ स० ] १. गाय। 
गऊ | २१ किरण | ३ वृष राशि | ४ 
इंट्रिय । ५ बोलने की शक्ति | वाणी | 
, ६ सरस्त्रती। ७ गाँख | दृष्टि । ८ 
बिजली | ९ एशथ्वी । जमीन | 
१० दिशा | ११ माता। जननी | 
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वेगेयात पशु | १३ जीभ । जयाम | 
सजा पु० [ स० ] १? भेह। २ नदी 


नामक शिवगश | ३2, घोहा | ४, 
सूर्य । ५ चद्मा। ६ बाण। सौर । 
७, आकादध | ८ स्वर्ग | £ जला | 
१० यज़ । ६१ झाब्द। १२, मी 
का कक | 


अब्य० [ फा० | यथ्रपि | 
यो०-गोहि रू यपपि | गा। 
प्रत्य ० [फा०] फानेयाल्य | (या० भें ) 
गाइईंठ--सजा पु० [सि 6० गाकमिप्टा ] 
४ धन के लिये सुखासा रक्षा गाशर | 
उपत्य | करा | गाीहरा । 
गोहंदा--सजा पृ० [ फा० |] सुम्त 
भेदिया | गुतचर । जासूस | 
गोह--सशा पू० दे० “गाय” । 
शोइयॉ--सजा प॒० ज्वी० [ हिं० गोह- 
निया ] साथ में रनेवाला | साथी । 
सहचर | 
शोई--सजा म्री० हे० गोरयों ।? 
गो-कन्या--सशा स्वी० [ स० ] काम- 
चेनु । 
गोऊ--वि० [ छहि० गोना + ऊ 
(प्रत्य०) ] चुरानेबाल्ा | छिपानेवाला । 
घशोकर--सशा ९० [ स० ]१ द्विंदों 
का एक झैव क्षेत्र जो मलाबार मे है | 
२ इस स्थान में स्थापित शिवमूर्ति । 
वि० [ स० ]गऊ के से लबे कानवान्ण | 
गोकर्णा--संज्ञा सत्री० [ स०] एक 
लता | मुरहरी | चुरनद्वार । 
गोकुल--सजा पु०[ स० ] १ गाओ 
का श्रृंट । गो- समूह । २ गोशाला | 
३ एक प्राचीन गाँव जो वर्तमान मथुरा 
से पृच-दक्षिण की ओोर है । 
गोकोस -सज्ञा पु० [ स० गो+क्रोश ] 
उतनी दरी जहाँ तक गाय के बोलने 
का गब्द सुन पडे । २ छोटा कोस | 
गोछुर--रुज्षा पु० दे० “गोखरू” | 


शोर 


गोराग--श शा पूँं० [ सं० ] म्धल मे 
र्नेया 7 पश । जानपर । 

गाौरास+न्सजा पृ० [ सण गोक्षुर ] 
एक ग्रकार या झ्षूण लिसमे लने के 
आहार के ये और बँटीड दाल लगने 
है। १ धातु के गोरा कटे ठुझ जो 
प्रा पः हाथियों मो पकने हे लिये इनके 
गस्ते में फैल दिए जाते हैं। ३. गोटे 
भरे बदल के तारे से गाँ घहर बनाया 
एक्षा एफ़साच | ४ करे के आदार 
फा एक ऋभूरण | 

शोरा--मजा घंक है शिगेग | 

गोग्रास-सजा पृ० [ सं» |] पे हुए 
अन्न फा यह सोडा सा मग जो भेो जत 
या भ्राद्वादिक के व्यारभ में गे के लिये 
निम्ाला जाता | | 

गोचर--सजा पुं०[ स० ]१ वह 
विधय लिसया जान इल्ट्रियों द्वारा हां 
सरे ।१ गीओ के चरने का स्थान | 
लरागाह। नरी | 

गोज--मज्ा पु« [ का० ] आन वायु| 
पराद | 

गोजर- सज्ञा यु०[ स० खर्ज, ] कन* 
रज़ूर। | 

गोजई--सजा स्त्री० [ हिं० गेहूँ हे _] 
एफ में मिन्य हुआ गेहें श्र जो । 

गोजी--+ शा ज्री० [स० गवाजन ] ६ 
गो हॉकने की लऊड़ी | २, बढ़ी लाठी। 
लट्ठ | 

गोभनवर्टा--सज्ञा स्वीं० [ देश ] 
झ्लियों की साड़ी का भचर | पल्ला | 

गोरा -सजा पु० [ स० गुहाक] [ सरी० 
अव्या० गोक्षिया, युझिया ] १. ग॒श्निया 
नामक पक्वचान। पिराक। २६ एक 
प्रकार की केंटीली घास। गज्ञा [२ 
जेब | खनन्‍ीता । 

गोट-सजा ख््री० [ स० गोष्ठ ] ! 
वह पट्टी या फीता जिसे कसी कपड़े 
के किनारे लगाते हैं। मगजी। * 





गोटा 


किसी प्रकार का किनारा । 

सज्ञा सत्री० [स० गोष्ठी ] मडढी। 
गोष्ठी । 

सज्ञा स्री० [ स० गुय्क ] चौंपढ़ का 
मोहरा । नरद । गोटी | 

गोटा--सशा पु०[ ढिं० गोद ] १ 
बादले का बुना हुआ पतवा फीता जो 
कपड़ों के किनारे पर लगाया जाता हैं | 
२ धनिया की सादी या भुनी हुईं गिरी । 
३ छोटे टुकड़ों में कतरी ओर एक में 
मिली इलायची, सुपारी ओर खरबूजे 
बादाम की गिरी | ४ सूखा हुआ मल | 
कडी | सुद्दा। 

गोटी--सज्ञा ज्जी० [ स० गुटिका ) 
ककड़, गेरू, पत्थर इत्यादि का छोदय गोछ 
ठुकड़ा जिससे लड़के अनेक प्रकार के 
खेल खेलते हैं। २ चोपड़ खेलने का 
मोहरा | नरद । ३ एक खेल जो गोटियो 
से खेला जाता है। ४. छाभ का जायोा- 
जन | 

मुद्द ०--गोटी जमना या बैठना १ 
युक्ति सफल होना। २ भआामदनी की 
स॒रत होना । 

गोठ--सशा स्री० [ स० गोष्ठ ] १. 
गाश।लछा | गोस्थान। २ गोष्ठी । श्राद् । 
३ सैर । 

गोड़ां--सज्ञा पु०[ स० गस, गो ] 
पैर। 

गोड़इत--ंशा पु० [ ६० गोइंड+ऐपत 
(प्रत्य०) ] गाँव में पहरा देनेवाला 
चौकीदार । 

गोड़ना--क्रि० स० [ हिं० कोड़ना ] 
मिट्ठे खोदना ओर उलठ पुलट देना 
जिसमें वह पोली और सुरभुरी हो जाय। 
कोडना। ' 

गोद [--सश्ा पु० [ हिं० गोड ] १ 
परँग आदि का पाया | २ घोडिया | 
गोडदूई--७शा पु० [ हिं० गोडना ] 
गोँउने की क्रिया या मजदरी | 
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गोड़ाना--क्रि० स० [ हिं० गोडना का 
प्रे० | गोड़ने का काम दुसरे से कर ना। 

गोड़ापाई--सब्ना स्त्री० [ हिं. गोड+ 
पाई-जुलाहों का ढाँचा] बार वार आना- 
जाना | 

गोड़ारी--सश्ञा स्री० [ हिं० गोडज्पैर 
+आरी (प्रत्य०) ] १ पलंग आदि का 
वह भाग जिधर पैर रहता है। पेताना । 
२ जूता 

गोड़ियो-सजशा ल््ी० [हिं० गोड ] 
छोटा पैर । 

गाड़ी-सज्ञा ज््नी० [ हिं गोटी ] छाम 
का आयोजन । गोटी । 
क्रि० अ० जमना। बैठना । बैठाना | 

गोणी--सक्षा स्री० [ स० ] १ ठट्का 
दोहरा बोरा । गोन । २ एक पुरानी 
माप 

गोत--सज्ञा पु० [स० गांत्र | १ कुछ। 
बंश। खादान। २ समूइ। जत्था। 
गरोह। 

योतसम--सज्ञा पु० [ स० ] एक ऋषि। 

ग[तमी--सज्ञा जौ" [ स० ] गौतम 
ऋषि की ज्नी | अहल्या। 

गोता--सजशा पु० [ अ० ] डूबने की 
क्रिया | डब्बी । 

मुद्दा०--गाता खानानधोंखे में भाना। 
फरेब में आना । गाता सारना>१ डुबकी 
लेगाना । इबना ।' '२ बीच में अनु+- 
स्थित रहना | ' 

गोताखार--सज्ञा पु०[ अ० |! 
डुबकी छगानेवाला। डुवकी मारनेवाल | 
२. डुब॒कनी नाथ | 

गोतिया--वि० दे० “गोती” । 
गोती--वि० [ स० गाज्ीय | अपने गोत्र 
का | जिसके साथ शोचाशोच का सबंध 
हो । गात्रीय | भाई-बंघु | 
गाज्र--सज्ञा पु० | स० ] १ सतति। 
सतान । २. नाम । ३ ३ क्षेत्र | वत्म | 
४, राजा का छत्त । ५, समूह | जत्था | 


गोदना 


गरोह | ६ बधु | भाई ।७ एक प्रकार 
का जाति-विभाग | ८ वश | कुछ | 
खादान | £ कुल या वण को सजन्ना जो 
उसके किसी मूछ पुझुष के अनुसार 
हांती है । 
गोतच्रखुता--सश्ञा ज्ली ० [स०] पावंती। 
गोदंती--छन्त स््री० [ स० गोदत] १. 
कच्ची या सफेद हरताल। २ एकरस्न | 
गोद--सकज्ञा स्री० [ स० क्रोड ] १ 
वह स्थान जो वक्षस्थछ के पास एक या 
दानो हाथो का घेरा बनाने से बनता 
, है ओर जिसमें प्रायः बालकों का 
लेते हैं। उत्सतग | कोरा | 
मुद्दाए-गोद का > छोटा बालक । 
बच्चा | गोद बैठना ऊ दत्तक वनना। 
२ अचल । 
मुहा०-गोद पसारकर & अत्यत अधी- 
नता से । गोद भरना ८ १ सोमाग्य- 
बती ज्ञां के अचल में नारियल आदि 
पदार्थ देना। २ सतान होना। 
ओलाद होना। गोद भरी रहे 
पुत्रवती बनी रहे | 
गोद्नशीन-सन्ना पु० [ हिं० गोद + 
फा० नशीन ] वह जिसे किसी ने गोद 
लिया हो । दचक । 
गोद-नशानी--सच्ञा ज्ञी ० [ हिं० गोद 
+ फा० नशीनी ] गोद बैठने का 
समाराह । दत्क हाना । 
गोदनदारी--सशा स्र।० [हिं० गोदना 
+ हारी ( प्रत्य० ] ] कजड या नंद 
जाति की स्नरी जो गोदना गादने का 
काम करती है । | 
गोदना-क्रि० स० [ ६िं० खादना ] 
१ चुमाना | गडाना। २ किसी कार्थ्य 
के छिए, बार बार जोर देना | ३ छुभती 
या छूगंती हुई बात कद्दगा | ताना 
देना । 
सर फुं० तिल के गाकार का ऊाढ़ी 
चिह्ठ॑ जो शरीर. में मौके थे कयिल के 


गोदा 


पानी में डरवी हुई सइयों से पाछकर 
बनता दे | 
गोदा--सजा पु० [ हिं० घोंढ ] बढ़, 
पीपल या पाकर के पक्के फल | 
गोदान--सजा पु० [स०] १ गी 
को विधिवत्‌ सकत्य करके ब्राह्मण को 
दान करने की क्रिया । २ केशात 
संस्कार । 
गोदाम--सन्ञा पृ० [ अ० गोटाउन ] 
वह स्थान जहाँ बिक्री का बहुत सा 
माल रखा जाता हो | 
गोदावरी--छना ज्री० [स०] दक्षिण 
भारत की एक नदी | 
गोदी--सज्ञा क्लौ० दे० “गोद”? | 
गोधन--उक्षा पु० [ स० ] १ गांभो 
का समूह | गोभो का झुटठ। श गो 
रूपी उपत्ति ।३ एक प्रकार का तीर | 
सज्ञा पु० [ स० गावद्धन ] 
गोवद्ध' न पर्वत । 
गोघा--सशा ल्ली ० [ स० ] गोह नामक 
जंतु | 
गोधूम--5न्ना एु० [ स० ] गेहूँ । 
गोघूलि, गोघूली--सश्चा ल्ली० [स०] 
वह समय जब जगल से चरकर लछोट्ती 
हुई गोओं के खुरो से धूल उड़ने के 
कारण थधठी छा जाय। सबध्या का 
समय | 
गोन-सज्ञा स्नी० [ स० गोणी ] १ 
टाट, करू, चमड़े आदि का बना 
दोहरा वोरा जो बैलो को पीठ पर 
लादा जाता है। २ सावारण बोरा। 
खास | 
सशा स्री० [ ४० गुण ] रस्सी जिसे 
नाव खींचने के लिये मस्तूल में बाँधते 
ह। 
गोनद-सज्ञा पु० [ स० ] १ नाग- 
रमोथा | २ सारस पक्षी । ३ एक 
प्राचीन देंश जहाँ महर्षि पतजलि का 
जन्म हुआं था | 
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गोनस--सजा घु० [ स० ] १ एक 
प्रकार का सात । २ बक्रात मणि । 

गोना /+-क्रि० स० [स० गोपन ] 
छिपाना | 

गोनिया--सना रूरी० [स कोण ] 
ठीवार या कोने आदि की सीध जाँचने 
का ओबार । 

सजा पु० [ 6हिं० गोनच्वीरा + इश्या 
( प्रत्य० ) ] स्वयं अपनी पीठ पर 
था वैद्य पर छादरर बारे दानेवाला | 

गोनी-सन्ा ल्ली० [ सं० गोगी ] १ 
थाठ का थेत्य । बारा ।२ पदआ | 
सन | पाठ | 

गोप--सजक्षा पुं० [स०] १ गोकी 
रक्ता करनेवाला | २ ग्वाला । अदीर | 
३ गोशारा का अध्यक्ष या प्रवध 
करनेवाछा | ४. भूयति | राजा । ५ 
गाँव का मुखिया । 

सजा पुं० [ स० ग़ुफ ] गले मे पहनने 
का एक आभूषण | 

शोपति--सज!| पु० [ स० ] १ शित। 
२. विष्णु । ३ श्रीकृष्ण | ४ ग्वाल। 
गोप। ४ राजा। ६ ये । 

गोपद्‌ू--सजा पु० [ स० गाष्यद ५ 
गोशाल्य। २. गा के खुर का निश्चान 
गोपदी--वि० [ हिं० गोपद ] गा के 
खुर के समान | बहुत छोटा । 
गोपन--सजा पु० [ स०] १, छिपाव। 
दुराव। २ छिपाना। छ॒काना। ३ 
रक्षा | 

गोपनाऋ/--क्रि० स० [ स० गोपन ] 
छिपाना । 

गोपनीय--वि२ [ सं० ] छिपाने 
लायक | 


गोपांगना--सज्ञा स्ली० [ स० ] गोप 
जाति की ज्री । 


गोपा--सज्ञा क्लीग [ स० ] १ गाय 
पालनेचाली, भह्दीरिन | ग्वाल्नि| २ 
इयांमां छप्ता | ३; महात्मा धुद्ध की खरौ 


झ्े 
पृ 


गोंवर 


का नाम | 
गोपाल--सजशा ए० [स० ] १ मी 
वा पालन परापग उरनेवात्य । २ अ्हीर। 
खान्य | ३, श्रीकृणच | ४ एक छुट्े | 
गोपालतापन, गोपालतापनीय-- 
सना पु० [ स० | एक उपनिषद्‌ | 
गोपाप्टमी--सज्ञा छी० [ स० ] 
कार्तिक शुक्ल अष्टमी | 
गोपिका--5जा ऊत्री० [ स० ]१ 
गा की जल्री। गागों | २. भद्दीरिन | 
खालिन | 
गोपी--5ज्ा ज्जी० [ स० ] १ खा- 
ल्नी। गोली । २ श्रीकृष्ण की 
प्रेमिका ब्् की गोप जातीय स्त्रियोँ । 
गोपीचंदन--सजा पु० [ स० ] एक 
प्रफार की पीछी मिद्ठी । 
गोपीत--हजा पु० [ स० | एक 
प्रसार का खजन पक्षी । 
योपीनाथ--उजा पु० [ स० ] श्री- 
कृष्ण | 
गोपुच्छ--सश्ा पु० [ सं० १ गो 
की पूंछ। २ एक प्रकार का गाव- 
दुमा हार । 
गोपुर-तशा पु० [ स० | १, नगर 
का द्वार । शहर का फाथक । ३. कले 
का फाव्क | ३ फाटक । दरवाजा । 
४ स्वर्ग | 
गोपद्र--छज्मा पु० [ स० ] १. श्री- 
कृष्ण | २ गोपों मे श्रेष्ठ, नद । 
गोप्ता--वि० [ स० गोप्तू ] रक्षा 
करनेवाला | रक्षक | 
गोप्य--वि० [स०] गुप्त रखने योग्य | 
गोफन, गोफना--सज्ना पुं० [ स० 
गोफण] छीके के आकार का जाल जिससे 
ढेले आदि भरकर चलाते हैं| ढेल- 
बॉस | फन्नी | 
गोफा--सन्ना पु० [ स० गुफ | नया 
निक्‍्ल्य हुआ मुंह १ पत्ता | 
गींवर--प्ञों पुं& [स४ गँमियाँ गाय 


गोवरगणेश 


की विष्ठा | गो का सर | 

गोबरगरणेश-वि० [ हिं० गोबर + 
गणेश] १ भद्दा। बदसरत । २ मूर्ख । 
बेवकूफ । 

गोवरी--सज, सत्री० [ हिं० गोवर +- 
ईं (प्रत्य०) ] १ कडा। उपछा। २. 
गोबर की लिताई । 

शोबरेला सशा पु० दे० “गुब्रैछा? । 

गोभ-तसज्ञा पुँ० [ हिं० गोफा ] पोधों 
का एक रोग | 

गोभा--सज, ज्ली० [ ? ] लहर । 

गोसा--सजा पु० [|] भ्रकुर । आख | 

गोमिल--सजा पु० [ स० ] सामवेदी 
गह्मययूत्न के रचयिता एक प्रसिद्ध 
ऋषि | 

गोसी--सक्षा कली ० [ स* गोजिहय या 
गुफ र्गुच्छा ] १ प्रकार की घास | 
गोजिया। बनगोमी । २ एक प्रकार 
का शाक | 

गोम--छज्ञा छ्ली० [ देश० ] धोड़ो की 
एक मौंररी । 

गोमती--सज्ञा स्री० [ स० ] १ एक 
नठी | वाशिष्ठी । २ एक देवी | ३ 
ग्यारह सात्राओं का एक छद | 
गोसय--सज्ञा पु० [ स० ] गो का गू। 
गोबर | 

गोसर--सजा पु० [ हिं० गौ+मारना] 
कसाई | 

गोसायु--सन्ो पु० [ स० ] गीदड़ । 
गोमुख--सश्ञा पु० [ स०] १ गौका 
सुह | 


मुहा०--गोछुख नाहर या व्याप्रन्‍-्वहद 
मनुष्य जो देखने में बहुत ही सीधा, 
पर वास्तव में बढ़ा क्रर ओर अत्याचारी 
हो | २ वह शंख जिसका आकार गौ 
के मुंह के समान होता है | ३ नरसिहा 
नाम छा बाजा । ४ दे० “गोमुखी” । 
ग़ोमुखी--सक्षा स्त्री ० स० ] १ एक 
प्रकां: कौ थैली जिसमे हाथ डांल+र॑ 
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माल फेरते हैं। जय-माली | जय-गुथली | 
२ गो के,मुंह के आकार का गगोचतरी 
का वह स्थान जहा से गगा निकलती 
हे । 

गोमूत्रिका-सज! स्त्री० [ स० ] १ 
एक प्रकार का चित्रकाव्य | २ चित्रण 
आदि में छहरियेदार वेछ। बरढ-मुतान | 
बैल-मुतनी । 

गोमेंद, गोसेद्क -सक्षा पु० [ स० ] 
एक प्रसिद्ध मणि या रत्न जा कुछ 
ललाई लिए पीला होता है। राहुरत्न | 

गोमेंध--सज्ञा पु० [ स० ] एक यजञ् 
जिसमें गो से हवत किया जाता था । 

गोयँड़--सशा पु० दे० “गोईड़” । 

गोय--सज्ञा पु० [ फा० ] गेंद । 

गोया--क्रि० वि० [ फा० | सानो | 

गोर--सज्ञा ज्ली० [ फा० ] वह गड्ढा 
निममें मत शरीर गाड़ा जाय | क्त्र । 
वि० [ स० गोर ] गोरा । 

गोरखइमली--सज्ञा त्री ० [हिं० गोरख 

इमली |] एक बहुत बड़ा पेढ़ | कद्य- 

वृक्ष । 

गोरखघंघधा--उन्ना पु० [ हिं० गोरख 
+घघा ] १ कई तारो, कड़ियों या 
लकड़ी के टुकड़ों इत्यादि का समूह 
जिनको विशेष युक्ति से परस्पर जोड़ 
(या अछग कर लेते हैं | २ कोई ऐसी 
चीज या काम जिसमें बहुत झगढ़ा या 
, उलझन हो । 

गोरखनाथ--सज्ञा पु० [ हिं० गोरक्ष- 
नाथ ] एक प्रसिद्ध अवधूत या हृठ- 
योगी । 

गोरखपंथी--वि० [ हिं० गोरखनाथ 
“पथ ] गोरखनाथ के चलाये हुए 
सप्रदायव|ढा | 

गोरखमु डी--उज्ना स्री० [ स॒ सण्डी ] 
एक प्रकार की घास जिसमें घुडी के 
समान गोल गुलावो रग के फूल लगने 


हैं । 


गोलंवर 


गोरखर--तजा पु०[फा०]गधघेकी जाति 
का एक जगर्ल' पशु | 

गोरखा--पकश्ल पृ० [ हिं* गोरख ] 
१ नैगल के भतगंत एक प्रदेश | २ 
इस देश का निवासी | 

गोरज--पस्क्ञा पु० [ स० ]गो के खुरो 
से उठी हुईं धूछ । 

गोरटा#--वि० पु० [ हिं० गोरा ] 
[ ज्ली० गोरटी | गोरे रगवालय | गोरा । 

गरख--छत्मा पुण [| स० |] १ 
दूध | दुग्ध । २ दधि | दही | ३ तक्र। 
मठा | छाकछ | ४ इद्वियों का सुख । 

गोरसा--सज्ञा पृ० [ स० गोरत ] गौ 
के दूध से पला हुआ बच्चा । 

गोरखी--सज्ञा स्री० [ स० गोरस+ई 
(अत्य०) | दूध गरम करने की भेंगीठी | 

गोरा--वि० [ स० गौर ] सफेद और 
स्त्रच्छ वर्णवाछ!/। जिसके शरीर का 
चमडा सफेद और साफ हो । (मनुष्य) 
सज्ञा पु० युरोप, अमेरिका आदि देशो 
का निवासी | फिरगी | 

गोरा ईशश--शज्ञा स्त्री० [ हिं० गोरा+ 
ईया आई ] १ गोरापन | २ खुदरता। 
सौंदय्य | 

ग्रोरिस्ला-सज्ञा पु० [ अफ्रिका ] 
बहुत बडे आकार का एक प्रकार का 
बनमानुस | 

गोरी--सज्ञा स्री०[ स० गोरी ] सुदर 
और गौर वर्ण की ज्री । रूगवती ज्री । 

गोरू --सज्ञा ० [ सं० गो ] सींगवाछा 
पशु | चौपाया | मवेशी । 

गोरोचन -सश्ञा पु० [ स० ]पीले रग 
का एक प्रकार का सुगधित द्रव्य जो गो 
के पिच में से निकलता है। 

गोलंदाज--तज्ञा पु० [फा] तोप में 
गोला रखकर चलानेवाला । तापची । 

शगोलेंदर--सज्ञा पु० [€ठवि ० गोल-+-भत्रर ] 
१ गुबद | २ गुबद क आकार का कोई 
गोल ऊँचां उठा हुआ पदाथ। ई, 


गोल 


गोलाई | ४. कलबृत | कालित | 
गोल--वि० [ स० ]१ जिसका घेरा 
या परिधि कूचाकार हो। चक्र के 
आकार का | बृचाकार । २ ऐसे घना- 
त्मक आकार का जिसके पृष्ट का प्रत्येक 
बिंदु उसके भीतर के मध्य बिंद से 
समान अतर पर हा । सर्व ल | गंद 
आदि के आकार का | 
मुह[० -गोल गोल5१ स्थूछ रूप से । 
मोटे हिसाब से। २ अस्पष्ट रूप से | 
गोल बात<एऐसी बात जिसका अर्थ स्पष्ट 
न हो। गोल होजाना ८5 गायब हो 
जाना । 
सज्ञा पु० [ स० ] १ मडलाकार क्षेत्र। 
बृत्त। २ गालाकार पिंड| गोला | वटक | 
सज्ञा पु०[ फा० गोछ ] मडली। 
झुठ । 
गोलक-सतज्ञा पुं० ['स० ] १ गोलोक। 
२ गाल पिंड । ३ विधत्रा का जारज 
पुत्र। ४ मिद्धी का बड़ा कुडा। ५ 
आँख का डेला। ६ आँख की पुतली | 
७ गुबद। ८ वह सदूक या यैली 
जिसमें धन संग्रह क्रिया जाय | ६, 
गल्ला | गुल्लक | १० वह धनजों 
किसी विशेष कार्य्य के लिये सम्रह करके 
रखा जाय | फड | ११ हाकी या फुट 
वाल के खेल में वह घेरा जिसमें गेंद 
मारने से विजय प्राप्त होती है। १९ 
'ऐसी विजय | 
गोलगप्पा--सज्ञा पुर्ण[हिं>गोल+भनु० 
गप ] एक प्रकार की महान ओर करारी 
घी में तरी फुठकों । 
गोलमाक्ष-सजा पु० [| स० गाल 
(याग ) | गढ़बड़ | अव्यवस्था । 
गोलमिचे--सजा स्री दे० “काछी 
मिच” | 
गोल्षयंत्र-कत्ा पु [ स० ] वह यत्र 
जिससे अहो, नक्षत्रों की 'गति और 
अयन-परिवत्तन आादि जाने जाते होँ। 


शेर ४, 


गोलयोग--सशा पुं० [स०] १ ज्योतिष 
में एक बुरा याग | २ गड़बहु | गोल- 
माल | 

गोला--सजा पु० [द्विं० गोल ] १, 
किसी पदार्थ का बढ़ा गोल पविंद | 
जैसे-लोदे का गोला । २ छोटे फा बह 
गोल गिंठ जिसे तोपो की सहायता से 
अन्रुओ पर फेंकने हैं। ३ वायु गोला । 
४ जगली कबृतर। ५ नारियल की 
गिरी का गोल पिंड | गरी का गोला | 
६ वहतव्ाजार या मटी जहाँ भनाज या 
किराने की बड़ी दूझाने ही । ७ लकड़ी 
का लम्बा लद॒ठा जो छाजन में लगाने 
तथा दूसरे कामी मे आता है । काँड्टी। 
बढला | ८ रस्सी, सूत आदि की गोल 
लपेटी हुई पिंडी । 

गोलाई-सशा ज्री० [६िं गोल+आई 
(प्रत्य०) ] गोल का भाव | गोल,पन | 

गोलाका र, गोलाकृति--वि० [स०] 
जिसका आकार गोल हो । गोल शक्‍छ- 
वाला | 

गोलाहइ--संशा पु० [ सं० ] एथ्वी का 
आधा भाग जो एक श्र व से दूसरे ध्ू तर 
तक उसे बीचोवीच काटने से बनता है। 

ग्ोली-सशा सत्री० [ 6िं० गोला का 
अब्या० ] १ छोटा गोलाकार पिंड | 
वटिका | बठिया। २ ओपध की वटिका | 
बटी | ३. मिद्दी, काँच आदि का छोग 
गोल पिंड जिससे बालक खेलते हैं। 
४ गोली का खेल । ५ सीसे आदि 
का ढला हुआ छोटा गोल पिंड जो 
बदुक में भरकर चलाया जाता है । 

गोलोक--संजशा पुं० [स० ] हृष्ण 
का निवासस्थान जो सब लोको से ऊपर 
माना जाता है। 

गोवना#-क्रि० स० दे० “गोना? | 

गोवद्ध न--संजञा पु० [स०] बृ दावन 
का एक पविन्न पर्वत जिसे श्रीकृष्ण ने 
भयनी उँगली पर उठाया था | 


कक, &५ 
गोसाह 


गोविंद--6शा पुँ० [ स० गोयेंद्र, पा० 
गारत्रिंद | १. श्रीकृष्ण । २ बेदातवेत्ता | 
त्त्वज्ञ | 

गोश-संजशा पृ० [ फ,० ] सुनने 
की इंट्टिय | पान | 

गोशमाली-सज्ञ खत्री० [ फा० ] १ 
कान उमेठना | २ ताड़ना। कड़ी 
चताबनी | 

गोशवारा-सजा पु० [फा०] १ 
सजन नामक पेड़ का गांद । २ कान 
काब्राला। कुदल। ३ बड़ा माती 
जा सीप में अरे द्वो । ४ कलछावत्ू 
से चुना हुआ परगईी का आचिल। ५ 
तुर्र। क्लेंगी | सि पेच। ६ जाड़। 
मीजान | ७ वह सन्षिष्ण लेखा जिसमे 
हर एक मद का आयश्ययव मलग अल्ग 
दिललाय। गया हा । 

गोशा --सजा पु० [ फा० ]१ कोना। 
अतराल | २ एकात स्थान। ३. तरफ। 
दिशा । ओर | ४ कमान की दोर्ना 
नोक | धनुपकीडि | 

गोश/नशीन --ए मत वास करने वाला | 

गोशाला--सना त्ञा० [ स० ] गोओों 
के रहने का स्थान । गाष्ठ | 
गोश्त--सरशा पु० [ फा० ] मास | 
गोष्ठ --सन्ना पु+[ स० ] १ गोशाल। 
२ परामश) सलाह। ३. दछू। मडली। 

गोप्ठी -संशा ज्ञी० [ स० ] १ बहुत 
से लोगों का समूह | समा। मंडी | 
२ वाचांलाप। बातचीत | ३ परामश। 
सलाह | ४ एक ही श्रक का एक 
ख्पक । 

गोसमावल -सशा पु$ दे० “गोश- 
वारा” | 

गोखाई--सशा पु० [स० गोस्पामी | 
१ गोओ का स्वामी या अधिकारी | 
२ ईव्वर। ३ सन्यासियों का एक 
सप्रदाय | ४ विरक्‍्त साधु। भतीत। 
भ मालिक | प्रभु | 


' गोसेयाँ 


गोसेयाँ।--सजा पुँ दे० “गोसाई ?। 
गोस्वामी--सज्ञा 7० [ स० ] १ वह 
जिसने इ द्वियो को वश में कर लिया 
हो । जिर्तेद्रिय । २ वैष्णव-सप्रदाय में 
आचार्य्यों के वशधर था उनकी गद्दी 
के अधिकारी | (८ 
गोह--सज्ञा स्ली० [ स० गोधा ] छिप- 
कली की जाति का एक जगली जतु | 
गोौहन#--सज्ञा पु० [ स० गोघन -] 
१ सग रहनेवाला | साथी। २ सग। 
साथ | 
गोहरा--सक्ञा पु० [ स० गो + ईल्ल 
या गोहल्ल ] [ सत्री० अल्या० गोहरी] 
, सुखाया हुआ गोबर | कडा | उपला | 
गोहराना[--क्रि० अ० [हिं० गोहार] 
पुकारना । बुना | आवाज देना। 
गोहार--सज्ञा स्री० [ स० गो + हार 
( दरण,) ] १ पुकार |, दुद्दाई । रक्षा 
या सहायता के लिये घिल्लाना। २ 
.हल्छा-गुल्ला | शोर । 
गोहारी।--सजा ज््री० दे० “गोहार” 
गोही#ऋ|-समा स्त्री [ स० गोपन | 
१ दुराव। छिपाव |, २. छिपी हुई 
बात | गुप्त वार्ता | 
गोहुअन--सना पु० दे० “गेहुँअन” । 
गों--सज्ञा स्त्री० [स० गम, प्रा० गये | 
१ प्रयोजन सिद्ध होने का स्थान या 
अवसर । सुयोग | सोका | घात । 
यो०--गौं घात-उपयुक्त अवसर या 
स्थिति । 


२ प्रयोजन | मतलब् | गरज | अथ | 
मुहा०--गों का यार-मतलबी । स्त्रार्थी 
गो निकलनाजकाम निकलना | स्वार्थ 
साधन होना। गो पड़नाल्‍ूगरज होना । 
३ ढग | ठब | तज | ४ पाइवे। पक्ष । 
गो--सजा स्त्री [ स० ] गाय । गैया। 
गो-क्रि० स० [हिं० गयो] चला गया | 
बीत गया है 
ग्रोख--सर्ञा स््री३ [ स> गवाक्ष ] १ 


३३५ 


'छोटी खिड़कौ | झरोखा | २ दालान 
या वरासदा | 

गोखा|>-सज्ञा पु० दे” “गोख” 
सज्ञा पु० [ हिं० गो + खाल ] गाय 
का चमड़ा । 

गोगा--सज्ञा पु० [ अ० ] १ शोर। 
गुल गपाड़ा | हल्ला । २. अफवाह । 
[ जनश्रति । 

गोचरी-सज्ञा ज्री० [हिं० गों+ 
चरना ] गाय चराने का कर | 

गोड़--सज्ञा पु० [७० ] १ वग देश 
का एक ग्राचीन विभाग | २ व्राह्मर्णो 
का एक वर्ग जिसमें सारस्वत, कान्यकुब्ज, 
उत्कल, मैथिल् और गौड़ सम्मिलित 
हैं | ३ ब्राह्मणो की एक जाति । ४ 
गौड़ देश का निवासी | ५. कायस्थों 
का एक'भेद । ६ सपूर्ण जाति का एक 
राग । 

गोड़िया।--वि० [ स० गौड़ + इया 
( प्रत्य ० ).] गौड़ देश का। गोड़ 
| देश-सबंधी । 

गोड़ी--सज्ञा स्री० [ स० | १ गुड़ से 
यनी मदिरा | २ काव्य में ।एक रीति 
या बृत्ति जिप्तमें ट्वर्गं, सयुक्त अक्षर 
अथवा समास अधिक जाते हैं । 
३ एक रागिनी। ।; 

ग़ोणु-वि० [ स० ] १ जो प्रधान या 
मुख्य न हो । २ सहायक्। सचारी । 

गोणी--वि० ज्जी०[स०] १ अप्रधान | 
साध रण । जो सुख्य न मानी जाय | . 
सजा स्री० एक कक्षण जिसमें किसी 
ए.% वस्तु का गुण लेकर दूसरे में आरो- 
पित किया जाता है। ! 
गौतम--सज्ा पु० [ स० ] १ गोतम 
ऋषि के वशन ऋषि । न्यायशाज्र के 
प्रसिद्ध आचाय्य ऋषि | ३ बुद्धदेव | 
४ सप्तर्षिमडल के तारों में से एक | 
गोतमी-सज्ञा स्त्री० [ स० ] १ 
गोतम 'ऋषि की स्त्री, अहल्या | २५ 


गोरांग 


कृपाचाय्य॑ की स्त्री। ३ गोदावरी 
नदी | ४ दुर्गा । 
गोठुमा--वि० दे० “गाबदुम” | 
शोना--सज्ञा पु० दे० “गमन” । 
गोनहाई/--वि० स्त्री० [हिं गौना+ 
हाई ( प्रत्य० ) ] जिसका गोना हाल 
में हुआ हो | 
गोनहार--सजा स्त्री० [ हिं० गौना + 
हार (प्रत्य० ) ] १ वह स्त्री जो 
दुलहिन, के साथ उसकी ससुराल 
जाय । २ दे० “गौनहारी” | 
गोनहारिन, गोनहारी--सज्ञा स्री० 
[ 6० गावना + हार ( प्रत्य० ) ] 
गाने का पेगा करनेवाली ज्त्ी | 
गोना--सज्ञा पु० [ स० गमन ] 
विवाह के बाद की एक रसम जिसमें 
वर बधू को अपने साथ घर छाता है। 
द्विरागमन । मुऊ़लावा | 
गोमुखी--सजा स्त्री० दे० “गोमुखी” | 
गोर--वि० [ स० ) १ गोरे चमदडे- 
वाला | गोरा | २ इवेत | उज्ज्वल | 
सफेद । 
सज्ञा पु० [ स० ]१ छाल रग। २ 
पीछा रग । ३ चद्रमा। ४ सोना |. ५, 
| कैसर | 
सशा पु० दे० गौड़” | , , 
गोर-सजा पु० [ अ० ] १ सोच- 
विचार | चिंतन | २ खयाल | ध्यान । 
गोरता-+पा स्री० [ स० ] १ 
गोराई । गोरापन । २ सफेदी | 
ग़ोरव--सशा पु० [ स०] १, बड़प्पन । 
महत्व । २ भारीपन | ३१ सम्मान । 
इज्जत | ४ उत्कतषं । ५ अम्युत्यान | 
गोरवान्वित --वि० [ स० ] गौरव 
या महिमा से युक्त | मान्य । सम्मानित । 
मोरधिव--वि० दे०“ गौरवान्वित” | 
गोरवी-वि० [स० गौरविन_] स्त्री “गौर 
विनी]१. गौरवानिवित । ९ अमिमानी | 
गोरांग--सक्षा पु० [स० ] २ विष्यु | 


गीरा 
२ श्रीकृष्ण | ३. चेतन्य महाप्रभु | 
मोरा--सज्ञा व््ी ० [ स० गौर ] गारे 
रग की सत्री । २ पावती। गिरिजा। 
३ हत्दी। 
गौरासार--सजा पु० दे० “जवादि” | 
गोरिया-सजा स््री० [१] १ काके 
रग का एक जलपक्षी | २ मिट्टी का 
बना हुआ एक प्रकार का छोटा हुका। 
गोंरी-सज्ञा ह्ली० [ स० ] १ गोरे 
रग की स्री | २ प'बंती । गिरेजा । 
३ आठ वर्ष की कन्या | ४ हल्दी | 
५ तुल्सी | ६ गोरोचन | ७ सफेद 
रग की गाय | ८ नफेद दूव | ९ गगा 
नदी । १०. प्रथिवी | 
गौरीशंकर--सजा पु० [स०] १ 
महादेव | शिव | २ हिमालय पव॑त 
की सबसे ऊँची चोटी का नाम | 
योरीश--उजा पु० [ स० ] महादेव | 
गोरिया।--सज्ञा स््री० दे० “गोरिया” | 
गोट्मिक--सना पु० [ स० ] एक 
गुल्म या ३० सैनिकी का नायक | 
शोहर--सज्ञा पु० [ फा० ] मोती | 
ग्याति--छत्षा स्री० ढे० “जाति? | 
स्यानां--सन्ा पु० ढे० * जान? | 
ग्यारस--संत्रा स््रीं०[ हिं० ग्यारह ] 
एकादशी | 
ग्यारह--वि० [ स० एकादण, प्रा० 
ए.ग़ारस ] ढस और एक | 
सज्ञा पु० दस ओर एक की सूचक 
सख्या ११। 
अर थ--पज्ा पु० [ स॒० ] १ पुस्तक | 
किताव। २ गॉँठ छगाना | अँथन | 
३ घन । 
ंधकर्चा, अंथकार-सज्ञा पु० 
[ स० ) प्रथ की रचना करनेबालछा । 
अंथदु बक--सन्ा पु० [ स० ग्रथ + 
चुबक र चूमनेबान्य ] जा ग्रथोी का 
केबल पाठ मात्र कर गया हो | अव्यज्ञ। 
अंथचु वन--सन्ना पु० [ सण्ग्रथ + 


श्रेदे 


चुबन ] कितात्र को सससरी तौर पर 
पढना । 

अंधन--सना पु० [ स० |] १ गोंद 
लगाकर जाड़ना। २ जोड़ना | ३ 
गूथना | 

अंथना#--फ़ि० स० दे० “प्र थन” । 

अंथसंधि--उशा सत्री० [ स०| ग्र थ का 
विभाग | जेसे--सगग, अध्याय भादि | 

अंथ साहव -सजा पु० [ हिं० ग्र थ + 
साहब ] सिक्‍्खो की धर्म पुस्तक | 

अधि--सना स्ली० [ स० ] १ गाँठ। 
२ इघन | ३ मायाजारू।| ४ एकरोग 
जिसमें गॉठो की तरह सूजन हाती है। 

अंधथित--वि० [ स० अ थन | १ गूथा 
हुआ | २. गाँठ दिया हुआ | जिसमें गाँठ 
लगी हो | 

अधिप्णी--छक्षा क्री ० | स० ] गाडर 
द्ब। 

अधिवंधन-सज्ञा पु० [स०] विवाह 
के समय बर ओर कन्या के कपड़ो के 
कोनो को गॉठ देकर बॉवना | गठबंधन | 
अंथिल--वि० [स० ] गाँठदार । 
गेंठीला | 


अधित--वि० [ स० ] १ गॉठ देकर 
बॉवा हुआ २ एक में गूंथा या 


पिरोया हुआ | 

अखसन-सन्रा पु० [ स० | १ भक्षण। 
निगलना | २ पकड | ग्रहण | ३. बुरी 
तरह पकड़ना | ४, ग्रास | ५ ग्रहण । 

असना--क्रि० स० [ स० ग्रसन ] १ 
बुरी तरह पफड़ना । २ सताना । 

अखित--वि० दे० “अस्त” | 

अस्त--वि० [ स० | [ छली० ग्रस्ता ] 
१ पकड़ा हुआ । २ पाडित | 
खाया हुआ | 

अश्रस्तास्त---छन्मा पु० [४० | ग्रहण 
लगने पर चद्रमा या सूर्य का बिना मोल 
हुए अस्त हाना | 

अस्तोद्य--सन्रा पु० [ स० ] चढ्गा 


आउड 


या सूर्य का उस अवस्था में उठय होना 
जत्र कि उनपर ग्रहण लगा हो ) 
अह--तजा पु० [स० | १ वे तारे 
जिनकी गति, उदय और अध्तकाछ 
आदि का पता प्राचीन ज्योतिपियों ने 
लगा लिया था । २, वह तारा जो 
अपने सोर जगत्‌ में सथ्य की परिक्रमा 
'करे | जेसे--पृथ्त्री, मगछ, शुक्र | ३ 
नो की सख्या | ४ ग्रहण करना । लेना। 
५ अनुग्रहद | कृपा । ६ चढ़मा या 
सूर्य का अहण | ७ राहु।८ स्कद, 
शकुनी आदि छोटे बच्चों के रोग | 
मुहा० --अच्छे ग्रह होना 5 श्रच्छा 
समय होना । फलिंत के अनुसार शुभ 
या अनुकूल ग्रह दोना । बुरे ग्रद होना< 
ग्रहों का प्रतिकूल होना | | 
| वि० बुरी तरह से पकड़ने य। तग 
करनेवाछा । दिक करनेवाला | 
अंहणु--सज्ञा पु० [ स० ] १ सूर्ज्य, 
चंद्र या किसी दूसरे आकाशचारी पिंड 
की ज्योति को आवरण जो दृष्टि भौर 
उस पिंड के मध्य में किसी दूसरे 
आकागचारी पिंड के आ जाने या 
छाया पडने से होता है| उपराग | २ 
पकड़ने या लेने की क्रिया | ३ स्त्रीवार | 
मजूरी । 
अहणीय--वि० [ स० ] ग्रहण करने के 
योग्य | 
अहदशा-सज्ञा ज्री ० [स०]१ गोचर ग्रही 
की स्थिति । २ ग्रह्म की स्थिति के अनु 
सार किसी मनुष्य क्रो मछी या बुरी 
अवस्था | ३ अमाग्य | कमबख्ती | 
अहपति--सज्ञा पु० [ स० ]१ सूर्य । 
२ शनि। ३ आक का पेड़ | 
अहवेघ--छत्चा पु० [ स० ] ग्रह की 
स्थिति आदि का जानना | 
आंडोल -वि० [ अ० ग्रौडियर ] ऊँचे 
कद का | बहुत बड़ा या ऊँचा | 
आउंड--सन्ना पु० [अ०] १ जमीन | 


+ 
३ 


' झआाम 


भूमि। २ 
आधार | 
ग्राम--छत्ना पु० [ स० ] .% छोथे 
बस्ती | गांव । ,२: मनुष्यों, के रहने 
का स्थान | बस्ती । आबादी | जन- 
पढे | ३ सम । ढेर | ४ शिव । 
५. क्रम से सात खरो का समूह | 


&7 $%+3 


सपतक | ( समीत ) _ ' है 

प्रामणी--सैज्ञ पुं० [स०, | १. 
गाँव का ,मालिक | २ प्रवान | 
अगुआ | 


ग्रामदेवता--सश्ञा पु० [स०] १ 
किसी एक गोंव में पूजा जानैवाला 
देवतां | २. गाँव का रक्षक ठेवनता | 
डीहराज। 

ग्रामर्सिंह--सजा पु० [ स6 ] कुत्ता 
ग्ामी--वि० [.. सै० “'ग्राम्न-ई 
(प्रत्य०)] गाँव का | गाव भे रहने 
वाला । स्का 
प्रोमीरण-:“वि० [ स* ] देहाती '। 
ओम्य--वि४  स०] [ छी० 
ग्राम्या | १. गाँव से सर्गंध रेखंने- 
वीला | ग्रमिण २ बेवकफ | मूठ 


दर छाह व 5॥) 


] 
| 


न 


सजी, पु०' १ काव्य में भद्दे थ 
4 गेर्वा पर राज तह, 
रू शब्द आने का दोष | २ 
अइलील शब्द या वाक्य | ३. मैथुन | 
“प्रेसग हे 00239, 
प्राम्यधर्म--सज्ञा पु० [स०] मैथुन | 
हित ॥6 के कक गा तक 
श्रोर्षे--सेंज्ञी पुं० गू संग] #, पंवत। 


चभ्च 


2, पत्थर] है) जोलाय एप: 


न न निज न+ 


$ 


जज जम 


रु 


प्रा ता 
पथ 


र ् े 4 
8३ 


खुला मैदान | ३, 


ग्ब्डा ऊँ 


7 59३७ ग्चंडा 


आस्च--पज्ञा पु० |! स० ] १ उतना ग्रेही६---०कज्ञा पु० दे० “भगहस्थ” | 
भोजन जितना एक वार मु ह मं डाला उल्ानि--पज्ञा स्नी० [स०] १ 
जाय। गछश्सा। कौर | निवाला। शारीरिकया मानसिक, शिथिल्ता | 
२. पकंडने की क्रिया । पकड़ ।'३ 
गअहणं छगना | ' 
ग्रासक--वि० [ स० ] १ पंकडने- 
वाला | २ निंगलतेवाला | )' 
आखना--क्रि० स० दे० “सना! । 
प्रासित--वि० ढे० “ग्रस्व११- 
आह---एञा पुं० [ स० ]१ मगर। 
प्रेडियाल | २ ग्रहण । उपराग । 
$ पकंडना | लेनां। | 
आईहक--सजा पु०[ से० | १ ग्रहण 
करनेवाला मोल लेनेवाला | 
खरीदनेंबालां | ' खरीदार । ई. 'छेने 
थी पाने की. 'इच्छा' रखनेबाला । 
जहनेवाला | .४' वह औषधि जिससे 
बेंधा पैखाना होने छो। 
आही--संज्ञा पु (स०] [स्त्री 
आहिणी | १ वंह जी'अहण करे। 
स्वीकर करनेवॉलली । २ मल शेकेने- प्रा० गोवाल ] १ अहीर १४० २, एफ 
| बी पदार्थ |. "| छंद का८नास | 
हा 
अ्रह्म--विं० [स० ] १ लेते थोग्ये । उद्वात्ञा--संज्ञा पु० दे० “बाल? | 
२ स््रीकार करने योग्य ई जानने योग्य । वा लिन--सरा, ली) ' [हिं० “ग्थांल] 
ग्रीखंम#(--तना ख्रौन द०४्रीष्म0 | ६ “वाले की स्री। “बाल जीति की 
आवा--छज्ञा त्री० [ स० ॥ गंदेन |  स्री।९ खार॑।. ' ' 
बला |" | "८ 7 ४5 सज्ञा स््री४ [ स० गोपाकिंकी [एक 
ग्रीषम “-सेज्ञों त्रीउ दे “औष्सेश | बंससीती कीड़ी। गिजाई । घिनोंसी । 
आीष्मे-+से ता आओ०''! [ स० ] ५ खेठनो(4--करि५ स० [ सह शु ठन, 
गरमी की' ऋतु ॥ जेठ असोढे/का हि गुमेठनाः' मरोड़नां | ऐठना । 
समय | ई,टिणं | गरम |. रा ' घुमानो। ४ ला 
ग्रेह$---मंश्ों पु० दे “रेहि? (7 ५” ब्वैंडी #--सहा पु७ दे० “गो डे? । 


8६7 3 यह हा कुज हा गा है 


ना छा >क+ल आअओन ४६ 


अनुत्ताह | खेद | २.,' अपनी गा, 
बुराई या दोपें आदि को देखंकर 
अनुत्साह, अरुचि और ' खिल्ेता ) _ 
ग्वार--सक्ा ख्री०_[ स० गोराणी ] 
एक वॉपिक पॉधो जिसको फलियो 'की 
तरकारी और बीजों 'की दाले होती 
है। कोंरे | खुरथी | | 
सजा पु [हिं०ग्वाछ ] अहीर | ' 
ग्वारनट, प्वारनेट--सर्ां | ज्री० 
[ आ० गारनेट ] एक प्रकार का 
रेशमी कपड़ा। 
रखारपाठ(-पंक्षा .पु० दे० “बरीकु 
22 बा आकर, ह 
ग्वारफली--9ज्ा स्री० [ हिं5 ग्वार+ 
फुली | गखार की फली जिंसको 
तरकारी बनती है... . . ,. 
गारी--पजा त्नी 0 दे० “ववार?। 
गाल--पज्ाा पु० _[ स० गॉकपाल, 


$+ 


है। | ४० ७७८ ए 


) ४ 


घ--दिदी वर्णमाला के ध्यजनों में से 
कवर्ग का चौथा व्यजन जिसका 
उच्चारण जिंद्दामूल, या कंठ ,से 
द्ोता है। 

उचघरा--पकज्ञा पु० दे० “घबरा” । 

घंघोलना--क्रि० स० ॒[ छिं० घन+ 
प्रोलना ] १, हिलाकर घोलना | 
पानी को हिलाकर उसमे कुछ 
मिलाना । २, पानी को हिलाकर 
मेला करना |, , 

घंट--ंज्ा पुं० [ से घठ | १ 
घढ़ा। २, झुतक की क्रिया में वह 
जलपात्र+जों पीपल में बॉधा जाता है| 
संज्ञा पु० दे? “घंटा? । 

घंटा--पंशा पु? [० ] [ सत्री० 
अल्पा० घंटी ] १, धातु का एक 
, बाजा | घड़ियाल |_२. वह घढ़ि: 
यार जो समय की €चना देने” के 
लिए बजाया जाता है,। ३. दिन राते 
का चीवीसवाँ भाग। साठ मिनट 
का समय | 


/ चंद्र व्यक्ति । 


मास की वह छोटी पिंडी जो जीम 
की जढ़ के पास छलग्कती रहती ढ | 
कोंआ | 


] 


घहई#--सशा सत्री० [ स० गभीर ] १ 


गभीर भेंवर | पानी का चकक्‍फ़र | 
२, थूनी | टेक 

वि० [स०' गभीर ] जिसकी थाह् न 
लग सके | बहत गहरा | अथाह | 


घघरवेल--सशा स्री ० दे० “बदाछ?]| 
घघरा--सज्ञा पृ० दे० “घावरा” | 
घट--संज्ञा पु० [ स० ] १. पढ़ा | 


जलपात्र | कलता । २, पिंड | गरीर | 


मुद्दा०--घट में बसना या बैठना-मन 
में बसना । ध्यान पर चढा रहना | 


विं० [ हिं० घटना ] घट हुआ। 
कम | 


घटक--संजा पु० [ छ० ]9, बीच 


| में पढ़नेवाला | मध्यस्थ | २. विवाह 
'सबंध तथ करानेवाला | बरेखिया । रे. 
दलाल | ४, काम पूरा करनेवाला | 
वश-परंपरा बत- 


घंटाघर---संशा पुं० [ हिं० घटा+घर..]। लछानेवाला | चारण। , - 
वह ऊंचा धोरहर जिसपर ऐसी बढ़ी घटकर्णा#/--सउज्ञा पु० दे० “कुभ- 


धर्मंघढ़ी छगी हो जो चारो ओर से कर्ण/। .' 


दूर तक दिखाई देती हो और 
जिसका घटा दूर तक सुनाई देता हो | 
घंटिका--ठशा ज्री० [४० ] १ 
बहुत छोटा घंधा | २ घुघुरू । 
घंटी--संशा खत्री० [ स० घटिका ] 
पीतल या फूल की छोटी छोटिया। 


सशा स्री० [ स० घद्य ] १. बहुत 
छोटा घटा | २. घटी बजने का 


पथ 
घटका--सुशा घु० [ ० * पक 
शरीर ] मरने के पहले की वह 
अवस्था जिसमें साँस रक-रक्कर घर- 
प्राहट के साथ 'निकछती है। कफ 
छंकने की अवस्था | घर्य | : 
घटती--सशा ज्री०[ हि० घटना | 
१ कमी। कसर। न्यूनता। २. 
हीनता | अप्रतिष्ठा । 


बन्द | ३. घु घुरू। चीरासी। ४५, गले घटदासी--सज्ञा स््री० [ सं० 
की हड्डी की वह गुरिया जो अधिक कुटनी। हट लक 


निकली रहती है। ५, गले के अंदर 


धटन--सज्ञा पु० [ ० ] [ वि० 


घटा 


घट्नीय, घटित ] १ 
२, उपस्थित हना । है 
घटना--क्रि० अ० [ स० पतन ] ! 
' उपस्थित होना । होना । २. छगना | 
सथ्रेक बेठनां | ३, ठीक उतरना । 
क्रि० अ० [ हिं० कटना ] 2. कम 
होना। क्षीण होना। 
संजा स्त्री० [ स० ] कोई , बात जो 
हो जाय | बाकया | वारदात | . 
घट-वढ़--सच्या स््री० [ दिं० घटना+ 
बढ़ना | कमी-बेगी । न्यूनाधिकता | 
घटयोनि--सजा  पुँ० [ स० ] 
अगस्य मुनि। .,.. 
घटवाना--क्रि० त० [ हिं० घद्चता 
का 4० ] घटाने का “काम करानों 
कम कराना । 
घटवाई--सज्ञा पुं० ,[ हिं? वात 
वाई ] बाद्ध का कर लेनेबाला | 
सजा, त्री० [ हिं? पथ्ना ] -कम 
करवाई । ले ध 
घटवार--प्ा पुँ ० [हिं ० घादक 
पाल या वाला]-१. घाट का गहसूत् 
लेनेवाला | २. मल्लाहू | केवट | 
३, घाट पर बैठकर दान लेनेवाला 
ब्राक्षण | ,घाटिया | .- -* 
घटसंभव--सज्ञा एुं० सि०| अगर 
22 
घट-स्थापन--संज्ञा पु० [सर], १ 
किसी मंगल कार्य्य या. पूजन क्रादि 
के पूर्व जल।मरा घड़ा पूजन के स्थान 
पर रखना । २. नवरात्र को पहला 
दिन | ( इस दिन से देवी की पूजा 
आरंभ होती है। ) 
घटा--सज्ञा स््री० [सिं०] मेत्ों का 
घना समूह । उमडे हुए बादल ] 


गढा जाना | 
ा १ृ * 


कब +ब 


को र-+ कई: (5 रहते रे 


घंटाई 


घटाई#-सशा स््री० [ हिं० घटना + 
ई ( प्रत्य० ) ] हीनता | अप्रतिष्ठा | 
बेइज्जती । । गे 
घटाकाश->-सज्ञा पु० [स०] घढ़ो के 
अदर की खाली जगह । 
घटाटो प--सच्चा पु० [स० ] १ 
बादलों की घटा जो चारो ओर से 
घेरे हो | २. गाड़ी या बहली को 6क॑ 
लेनेवाला ओहार | दम 
घटाना--क्रि० .स० [हि घटना ] 
स्‍' कम करना | क्षीण करना | २ 
बाकी निकालना | काटना | ३, अप्र- 
तिष्ठा करना । 
घटाव---सज्ञा पु० [हिं० घगना] १ 
कंम होने का' भाव । न्यूनता | कमी | 
२. अवनति | ३ नदो के बाढ' की 
कमी | | 
घटावना|#-- क्रि० - स० 
८“घटाना” | 20 
घटिका--सज्ञां ञ्री० 
छोटा घड़ा या नाँद । २ घटी यत्र । 
घड़ी | ३े एक प्रढ़ी' यां २४ मिनट 
का समयं|। #_। कक |।+ 
घटित-वि० [ स०' ] बना हुंआ। 
'रवा हुआ | रेचित] निर्मिवा। ' ! 
घटिताई#--पर्जा ज्लीौ० [हि ० घटी] 
घादय [किमी )' 
घटिया--वि० ['हिं० ” घट + इया 
(प्रय०)] १, जो अच्छे ' मेल का न 
-हो | ख़राब] सस्ता। “बढ़िया? को 
'उलेश । २ अंधमं | तुच्छ | 
घटिद्दा--विं० + [ हिं० घार्त+हा 
( प्रत्य9 )) ] १, घात पाकर , अपना 
'स्वाथ - साधनेवाला । २ चालछाक | 
'सदकार | "३ धोखेबाज | ४. व्यमि- 
चारी | लंतद |. ५ दुष्ट |, , 


प्र, रा, 
्ट 
नल 


ना 


पका ल5 


घटो--खज्ञा त्री० [स९] १: चौंबीस- 


मिनट का, समय । घड़ी । ,महूर्त । 


[सर ] है 


३३६ 


२ समयसूचक यत्र | घडढ़ी। 
सज्ञा स्री० [हिं० घंटना] १. कमी | 
न्यूनता | २ हानि | क्षति । नुक- 
सान | घाठा | * हे 


के 


घन 


एक बड़ा ओर हिसक जल-जतु | 
आह। हे 
घड़ियाली--सज्ञा पु० [ हिं० घढ़ि- 
याछ ] घटा बजानेवाला । 


घट्टका#---संशा ,पु० दे० “घटठोज्तच” | घड़ी--सज्ा खी० [स ० घटी | १ 


घटोत्कच--सञ्ा पु० [सं०] हिडिंबा 
से उत्पन्न मीमसेन का पुत्र।॥  __ 
घटठा---तज्ञा पु० _[स॒० घट्ट| शरीर 
पर वह उमडा ठ्आ कड़ा चिह्न जो 
किसी वस्तु की _ रगड़ छागते-लगते 
पढ़ जाता हैं। है 
घड़घड़ाना--क्रि० अ० [ अन॒० ] 
गड़गढ़ या घड़घड़ शब्द करना। 
गड़गड़ाना । 
घड़घड़ाहट---छज्ञा त्री० [अन० 
घड़घड़] घड़ंघड़ शब्द होने का 
०४2 कि 2 
घड़ना--क्रि० स० दे० “गढना? | 
घड़नई, घड़नेल--सज्ञा स्री5' [हि5 
घड़ा + नैया (नाव) ] बॉस में घड़े 
बाधकर' बनाया हुआ ' ढोचा' जिससे 
छोटी छोटी नदियों पार 'करते हैं | 
घड़ा--सज्ञा पु० [स० घट] मिद्ठी का 
पानी भरने का बरतने | ज॑छपात्र | 
बढ़ी गगरी। / “' 
मुद्दा०--घड़ों पानी पड़ जाना“अंत्य- 
न्‍्त लज्जित होना | लज्जा के मारे 
गड़ जाना | | 
घड़ानां--क्रि० स० दें० “गढाना” | 
घड़िया--पक्ा स्री० [सं० घंटिका] 
१, मिद्दी का बरतन जिससे सोनार 
सना; चॉँदी गले हैं। २. . मिद्टी 
का छोटा प्याला ।' कस + ! 
घड़ियाल--सज्ञा पु० [ स० घटि- 
कालि-्बे का समूह ] वह'घटा जो 
पूजा, में या समय की सूचना के लिए. 
वजाया जाता है ।' ४ 


सजा पुं० [ हि ० घड़ाब-आल-वबाला]. 


दिन-रात का ३१वाँ भाग | २४ मिनट 
का समय | 
मसहा०--घरढ़ी घंडीज-बार बार । थोड़ी 
थोड़ी देर पर। घड़ी गिनना> 
किसी बात का बढ़ी उत्सुकता के साथ 
'आधरा देखना | २ भरने के ' निकट- 
होना । 
२. समय | काल | ३. अवसर | उप« 
युक्त समय | ४. समय-सूंचक यत्र। 
घड़ीदिआ-सर्शा पु० [ हिं० बढ़ी +*' 
दीआ>दीपक ] वह घढ़ा और' दीया 
जो घर के किसी के मरने पर घर में 
रखा जाता है... !' 
घड़ीसाज--सशा पु० [हिं० घड़ी + 
फां० साजु] घड़ी की मरम्मत 
करनेवाला | हे 
घड़ोला--छज्ञा पुं० [हि० घड़ा ] 
ग्रेठा घड़ा|..' 
घंड़ोंची--संज्ञा स्ली० [ स०  'घव्मच, 
प्रा० घड़वच | पानी से भरा घड़ा 
रखने की तिपाई | 
घतियां--सच्ञा 'पुं० '[ हिं० 'घात+ 
इया ( प्रद्य० ) ] घात करनेवाला। 
धोखा देनेवाला |... दी 
घतियाना--क्रि० स० [ हिं० घातं ] 
१, अपनी घात या दाँव में लाना | 
मतलब पर चढाना | २. घुराना | 
छिपाना । ४. 
घन--सक्ला पु० [ स० ] १. मेघ | 
बादल | २ लोहारों काः बंढ़ां हथीड़ा 
जिससे वे गरम लोहा पीटते हैं। ३ 
समूह | झु ड॒ | ४. कपूर | ५. घंटा। 
घड़ियाल | ६ वह शुणनफल जो 


पचक 
क्रेती अक को ड्रसी अक से दा चार 
गन करने से लंब्ध ही । ७. लंबाई 
चौड़ाई और ,मोटाई ( ऊंचाइ या 
गहराई ) तीनों का विस्तार [८ ताल 
ने का बाजी |, ९ पिंड। शरीर | 
वि? १. घता । गक्षित । २ गठा 
हुआ | ठोस। ३. दंट। मजबूत। 
४, चहुतु अधिक | ज्यादा | का 
घनक --सजा स्री० [ अनु०-| गडढ़- 
शड़ाहट । _गरज | 


!. ॥] $ 
घन॒कना-नक्रि" भृ९ | अनु०. 
गरजना । हे 
घनकाखस--२०: ,[ हि. -घनक |] 
गरजनेवाला |- , - |,, ,,- 
घनकोदंड--शश,यु4.[ स९] -इ हैं- 
घतुप्र |. - । क»] 7 
घुनगरज-सना स््री० [ टिंग्य्बन +- 


गर्जन |] १ वादछ के. ग्रजते की 
स्नि-। २, एक,पकार की .खुमी ज़ो 
जाई जाती हैं| ढिगरी |.३ हे एक 
प्रकार की तोप | आल 
प्रनधनाना--#क2" भु* [| अनु१ |. 
घटे की सी ध्यनि निकलता-। लि 
कर स० [ अनु? घन घन गड़ढ़ 
काना।। .., ,+5 गो 
घनघनाइट--सज्ग स््ीग [ अनु० 
बन घन टद्ाब्द/निक़छ ते का भात्न. या. 
पात्र... -- | / -5 3 ३, - 
घनधोर-स्ज्ा पु० -. -स० बन न 
घार-], ६ भीप॒ग ध्नि | २- बादल, 
गरजे 8 ० (5 न 
(बि० ््र बहुत ख्ना ।. गहरा; -- 
२ भोपाग। 24 हद कस 
या>-उनवार व्रद्ान्बक्ी गहरी _ 
काली घटा | ;2 ,०» $ | ऊतः 
घनचककर --सज्ञ/्मु ० [,स5 ,्रनर्य- 
(चक्र | ९ ज़ह व्यक्ति (जिसकी ख़ुद्डि 
संदव, खचल, रहे।:२ मूर्ख :ब्रेवद,फ 


७ 


दा 


है 


ज्ज्का ८ | 


३४० 
मूढ़ | ३ वह जो व्यव इधर उधूर 
फिर करें | आवारागढ्र । 


घन्नता- सर ख्रोंग- दे० ४ प्रनत्व/ः | 
घनत्व---सन्ञा पु० [ $ घना 
होने का भाव | घनापन । सर्वनता । 
२. लंबाई, चाहाइ और सोडई 
तीनों का भाव। ३ ' गठाव | 


॥१] ॥ | ४ 


ठोसपन | ., 

घननाद--सजा पु० [सि०] मेब्रनाथ | 
घनफंल “सजा पु० [सं०] १ छुबा 
चौड़ाई और मोटाई (गहराई या 
ऊँचाई) तीनो का गुणनफल | २ बृह 
गुणनंफल जो किसी सख्या को उ 
परया से दी बांर गुणा करने से 


प्रात्त हो। . 705 


५ ०)। बा 
घनब्ान--सज्ञा, पु० [ हैं ०- वैन; 
वाण ] एक प्रकार का बाण ज़िससे 


बादल-छा जाते थे |. , 


, घनवेत्ल->वि०_ द्विँ. घन+वेल ] 


घनमूल->सत्रा -पु० [स० ) गणित 
किसी- घन - (राशि) का मूल अऊक | 
जमे---२७ का प्रनमृल ३ होगा | .... 
घन -बध्धन--सत्षा पुं० [ स०]-धात॒ ओ 
आदि को पीसकर ग्ढाज्ना | 
घन:वृधनीयता:-ग़॒ज्ञा त्ली० _ [स०,] 
धातुओं आदि का. बह गुण जिससे 
वेपीःनेपर बटती हैं। ,__ _ 
खिला: हा ० [ स० हा 
काल़ा बादल । २. श्रीक्षण | ३ राभ- 
ललित ः जल 
205 व छ ७5 0४] 


धन्तसार--स्ञज्ञा ९, स०,] क्पूर। 
घना--वि० [ स३ ; छत्त :- [ स््री० 
-बन्नी ]३१ ]जिसके अवग्रव- था :अश्ग- 
सासापास सब हो | ,सप्नन ॥ परश्निन | 
ख़जान 7,% ,निष्ठ;। नजदीकी, | 
निवट का | ३ बहुतु।गा> क7 7 


जिसमे वेल-जटे हो | ५ ब्रेटठार | 
[ 


का 2. 
2 5 हि 


घनाक्षरीजस्सज्ञा एु० «[स३ ३दढक 


घबराहट 
या मनहर छुद्‌ ज़िसे लग कवि 
कदते है हा ० गा पल 
धघंनांस्मक-वि० [ स० ] १ जिसकी 
लवाई, चाढ़ाह और मोटाई (ऊँचाई 
ं हक बराबर हो॥ २ जो 
लता बा ओर मांठाईं की गुणा 
करने से निकलां हो 
घनानंद--सज्ञा पु० [ सं० ] गंय- 
काव्य का एक भेद ।. | 
घनाली--तज्ञा स्री० [ स० घन + 
आअवेली ] मेब्री-की पक्ति या समह। 
घंनिष्ठ--वि० 8 ' १ गाढा। 
घना । २ पास 'का। निकट्स्थ | 
(सत्घ) 
घने--वि५९- [ स० बन बहुत से-। 
अनेक |, अड . + फट व 
घनेरा+---वि० [ हिं० घना+एरा 
५ अल्र० )] [ ज्री० -पनेसे, ],-बहुत 
अधिक | अतिशय।  ,*-..:- 
घपच्चिआना-- क्लि० अृ० देव: 
रीना? । कि 


| € | 5.3 ॥ » 
घपन्नी-स॒शा स््री४्[ हिं० प्रनकाच | 
दोनो हाथों की मजुबूत पकड़॥- 5 
धपल्ञा-सज़ा पु? [मनु ३ ]ऐसी'मिड़ाबेट 
जिसमें एक से- दूसरे को अछग करना 
'केटिन, हो, | गुड़वढ़ | -योछमाछ़ [7 
घब्राना-क्रि० अ० [|स० गहृर/या 
दि", गड़बढ़ाऩा;)। १ व्याकुछडरोजाग 
िन्नछ होना; डद्विग्न "होता | ६ 

-मेचक्का, होना -| 'किकचेत्य-विमूद 
होना ॥ ३ डतावल़ी में होना|॥,, ज़ी 
मचाना।। ४. ज़ी न लगना * ? 


अर, 


क्रि० सद क्ष व्यॉक्ुल करनी । ९ अँधीर 
करना: /१ | भोव्वक्क - करना | 
३. जल्दी मे डाछना गड़बड़ी डोलिना | 
४ हेरान॑ करना 7 ५। उचाट! करनी | 


घबराहट-सरा स्वी०! [हिं० धवसनें] 


१ व्याकुछता | क्षधीरता | उद्धिंग्नेता'| 


धमुंड 

२ किंकत्तव्य-विमूढ़ता। ३. उत्तावली। 
घमका-संशा पु० दे० “घंमंका?॥ 7 
घमंड-सज्ञा पु० [सि० गय॑| १, अमि- 
मान । शेखी । अहऋर | २ जोर! 
भरोसा हा 

घरमंडी-वि० [ हि० घमड ] [स्त्री 
घप्रमेडिन | अहकारी.] अभिमानी | 
मगरूर। ६ 


घमकना-क्रि० . ,भ० [| अनु० घम, ] 
£ “धमब्रम? याःऔर किसी,प्रकार का 
गभीर शब्द होना, । घ्हराना-। गरजना। 
करिए स० घुँवा-मारना -॥ - 5५, 
घुम्तका-सज्ञा पु० [अनु ?]१ल्‍-गदा या 
घँंसा-पड़ने, का शब्द | २. आश्रात की 
ध्वनि । । 
धंमधमाता-फ्रि०; अ5 [मनु 5]. घम, 
प्रेर्त शब्द होना ॥. । था । 


क्रिं० स० प्रहार क़रना। मारता. , 


घंसडना-क्रि० अंधदे० “घुमड़ना?? | 

घमर-सज्ञा पु० [अनु०] नगाड़े, ढोल 
आदि का भाहदी छब्द| गभीर ध्वनि” 

घपमसान-सज्ञा। पु० | अनु% घम+सान 
(प्रत्य०) ] भयकर युद्ध । घोर रण | 

द गहरी लड़ाई ॥)' पीस आप, 

'घेंमाका -सश्या, पु० [अनु० घम।] भारी 
आधात का शब्द | | - 

घम्राघम-सज्ञा; स्त्री ० [ अनु०-धम ५ 

!घम् घम की, ध्वनि | २. धूम-बाम.। 

चहलंपहल ।- ,.-+- - 


32 प्यी [| ९ 
कि विंव्घम घम्म शहद के साथ | ,८ 
घंमाना।-क्रि० | अ० |हिं ० पाम:] घास: 
लिना। गरम होने के लिए धूतर में बठना । 

घमस-सज्ञा त्री० |दे० ..“कुमस” | 
घमासान-सशा पु० दू० ॥बमसान?)। 
घमोय-सश्ा स(्रो ० (द्िश ०] केंटीलिपचो' 
/का' एक पोधा। सत्यानाशी:। मेंडमॉड़ | 
घमोरी-सच्ञा स्त्री० दे० “अ्म्होंरी? ! 
घर-सज्ञा-पु० पूंस० गहा] [बि०-घराऊ; 


हु ++ 


३२४१ घरवार 


७ - $7$, छह ३. 


घरू, घरेलू | १. मनुष्यों के-रहने का 
स्थान॑ जो दीवार भादि से घेरंकर 
बनाया जाता , है -| निवासस्थानं । 
आवास -। मकान । 


४. काय्यालूय | कारखाना | ५ कोठरी 
कमरा | ६. आड़ी खड़ी . खींची हुई 


॥ 


रेखाओों से घिरा स्थान | कोठा। 
- - खाना | ७ कोई वस्तु रखने का 
डिब्बा । कोश | खाना। ८.. प्री , 


मुहा०-धर करना १. बसना | रहना | 
आदि से घिरा हआ स्थान | खाना | 


निवास, फरना | २ समाने या अटने 
के लिए स्थान निकालना ), ३, घुना।  कीठा | ९ किसी वस्तु के ज्षट्ने या 
धेंसना । चिच मन या आँख में ,घर सेंस्राने, का स्थान। छोटा गड्ढा । 
करना-इतना पसद आना कि उसका . १०. छेद | बिल | ११ सूछ कारण। 
ध्यान सदा, बना रहे | जेंचना | अत्यत. १३. रह॑स्थी | 
प्रिय होना । . घर कार ६ निज फा | घरघराना- क्रि० अर्श[ अनु० ] कफ - 
अपना | ,२. भापस का | सत्रधियो या के -काएण गछे से सॉस लेते समय 
आत्मीय जनो के बीच का,। घर का शर घर झब्द निकलता ,। 
न घाट का+ १. जिसके रहने का कोई चरघाल्-वि० दे० “घरघालन” | 
निश्चित स्थ.न न हो | २ निक्रम्मा। चरघालन-वि० [ हि० | घर+बालन, _] 
वेकाम | घर के बाढेन्चर ही में बढ, [ स्त्रो० घरघालिनी] १. घर विगाड़ने- 
बढकर बाते करनेवाला | घर के घर वबाछा| २. कुछ मे कलक़ लगानेवाला | 
रहना5 न हानि उठाना न छाभ। घरजाया-सशा पु० [ हिं० घर+जाया 
वरावर रहना । घर घाइ-१, रग-ढग'। >> पैदा ] णहजात दास घर का 
चाल-ढाछ | गति और अवस्था | २. गुलाम | 
ढंग | ढव । प्रकृति | ३. ठोर- घरदासी-संज्ञा स्त्री० [हि० घेर + स० 
ठिकाना । घरूद्गवार ,। स्थिति। घर दासी ] णहिणी | मार्य्या । पत्नी । 
बालना>१..घर विगाड़ना। परिवार में धरद्वार-सज्ञा पुं० दें० “घरबार?। 
अञ्ञाति या दुःख फेलाना। २ कुल घरनाल-सज्ञा स्री० [ हिं० पड़ा + 
मे कर्क लगाना | ३. माहिति करके नाली _ एक प्रकार की पुरानी तोय | 
वश मे करना। धर फोड़ना के परिवार रहकला।.. ,... 
में झगड़ा लगाना | घर बसनार 
घर आवबाद होना । २ घर में ध् 
धान्‍्य होना | ३. घर॑ मस््रीया बंह 
आना | व्योह होना। घर बठे-विना 
कुछ काम किए । बिना हाथे-पैर 
डुलायें । बिना परिश्रम ( किसों री 
का किसी पुदप के ) घर बेठनो> यार । २ पति। 
क्िसी.के घर पत्नी भाव से जाना। धरबार-सश्ा-पु०-[ हिं० प्र +बास- 
घर से ० १ पास से | पल्‍ले से | २ द्वार] [,वि० घरवारी ] १ रहने का 
| पति । स्वामी । हे स्त्री |पत्नी | > स्थान | ठौरूठिकाना।- २ घर को 
२. जन्मस्थान |: जन्मभूमि- ; स्देश ]. जजालढ | गहस्थी । ३ निज् की सारी 
३ घराना-। कुछ । वृश्‌ | खातदान। स़बत्ति।, - | ; :-. 


। घ 
घरनी-सना स्त्री० ,[ स०णहिणी, प्रा० 
रणी] घरवाली । भाय्यों । शहिणी | 
घरफोरी-सज्ञा. स्व्री० ,[ हिं घर+ 
फोड़ना] परिवार मे क़लह फैलानेवार्ली | 
» घरबसा[-सजा पु० [ हि० -घरक 
बंसना |; [स्त्रों० घरवसी_] $. उपपति। 


.. अनील | 


्ृ 


घरवारी ३४२ 


घरबारी-सज्ञा पु० [ हि०्घर+चार ] (प्रत्य०) |] घरया कुट्ंच का | अत्यंत 
बीलबब्चोवाला | णशहस्थ | कुदबी । घनिष्ठ-सब्ंधी | 

घरमना-क्रि० ४० [१] प्रवाह के रू घरो#-संज्ा पु० दे० “घड़ा”? | 
मेंगिरंना। . *:' । घरौंदा, घरांधा-सशा पु० [ हि० घर 

घरवातथन-सच्या स्त्री० [ हिं०घर+' +भेदा (प्रत्य०) | १! कागज, मिट्टी 
वात (प्रत्य०) ] घर का सामान। आदि का बना हुआ छोटा घर जिससे 


पु 


ग्हस्थी । हे छोटे बच्चे खेलते हैं | २. 'छोटा-माठा 
घरवाक्षा-सश्ाा पु.[ हि “घर+बाछा घर। '' $ ' 
(प्रत्य०)] [स्त्री०्घरबाली] १, घर का चरौना-सशा पु० दे० “घरोदा?? | 


मालिक । २. पति [ स्वामी । घम-सज्ञा पु० [ स० ] घाम | धूप । 
घरखा#-संज्ञा यु० [स० धर्ष] रगढ़ा। घर्सा-सन्ञा पु० (अनु०) १, एक प्रकोर 
घरहे।ई#|-सजा स्त्री० [ हिं० घर+ का अजन | २' गछे की घरवरांहट जो 
स० घाती; (हिं० घाई ] १ घर में कफ के कारण होती है । 
विशेध करानेवार्ली त्री । '२ अपकीर्ति ? घर्राठा-सल्ञा पु० दे० “खर्राठा? | 
फैलनेवाली |, * , संज्ञा पु० [ अनु० ] घड़ घड़ गव्द | 
घराऊ- बि०॒[ हि० घरु+आऊ घर्षण-सश्ा 'पु० [ स०'] रगढ़ | 
(प्रत्य० )]१ घरसे सबंध रखने- पिं्सा | | ' 
वाला | शहस्थी-सबधी | २१ आपस” चर्षित-वि० [ सं० ][ स्री० घर्षिता ] 
का | निज का |  रगड़ा हुआ | रगड़ खाया हुआ । 
घरातो-सज्ञा पु० [ हिं० घर+भाती घलना[-क्रि०्अ० [ ६ि० घालना ] 
(प्रत्य०)] विवाह मे कन्या-यक्ष के लोग।._ *- छूँटकर गिर पड़ना । पका जानो | 
घराना-सच्ञा पु० [ हिं० घर+आना ३. चंढे हुए तीर या भरो हुई गोछी 
(पत्म०)] खानदान | वश [ कुछ | का छूट पैढ़ना। ३ मारपीट हो 
घरिया-सजा स्त्री० दे० “घढ़ियां १ | जाना | | 
घरियाना|-क्रि० स० [ हिं> घरी] घलाघल, घलाघली-सश्ञा स्त्री० [हि 
घरी या तह छगाना। धघलना_| सार-पींट आर्थात-प्रतिबात । 
घरी-संशा सत्री० [ हिं० घर-कोटो,' घलुआ-सज्ञा पु० ह [ हिं० घाल] वह 
खाना ] तह | परत॥ छपट। '” . अधिक वस्तु जो खरीदार को 'डचित 
घरीक#[-क्रि० विगृहिं०्बड़ी +एंक] तोल के अतिरिक्त दी जाय | पेलौना | 
एक घड़ी भर । थोड़ी देर। ' घाल | 
घरू-वि० [हि० घर+ऊ (प्रत्य०)-] घबरिक्ष-सज्ञा स्रो० दे० “बाद?! | 
जिसका सबंध घर-ण्हस्थी .से हो। घसखुदा-सश्ा _पु० [ हिं० घांस+ 


घर का | | खोदना ] रा 
घरेलू-वि० [ हिं० घर+ एड (प्रत्य०)] १. बात खोदनेवाछा। २ अनां्ड़ी । 
१, जो घर में आदमियो के पास रहे। मूर्ख | 905 - । 


पालतू | पाढू। २ घर का । निज घसनांक्न-क्रि० अ० दे० “प्रिसना?| 
का | घरू। ह घर का बना हुआ। घसिटना-क्रि० अ० [ स» घर्षित+ 
घरेया--विं7 [ हि० घर+ऐया ना( प्रत्य० ) ] घसीटा जाना । : 


घाटों 


घसियारा-संज्ञा पु० [हि ० घास+ 
आरा ( प्रत्य० ) ] [, स्री०_ घतियारी 
या घसियारिन ] घांस वेचनेवा्लग 
घास छीलकर छानेवाला | 
घशा्तीट-सज्ञा ज्री० [ ६० घसीथ्ना | 
१ जल्दी जल्दी लिखने का भांव। 
२ जल्दी का छिखा हुआ लेख | 
३. घसीय्ने का भाव | अर ! 
घल्तीटनां-क्रिग्स्[ स० * घृष्ठ, प्रा» 
घिंप्ट+ना ( प्रत्य० ) ] १. किसी वर 
को इस प्रकार' खींचना कि वह मृमि 
से रगढ़ खाती हुई जाय कढोरनां | २. 
जल्दी जल्गी लिश्कर चलता केरना। 
३' किसो काम में जबरदेंस्ती शामिल 
करना | 3 » 3 
घहनानाऋ-क्रि० अ० [ भनु? ] घंटे 
आदि की थनि निकालना,] घहराना | 
घद्दरना-क्रि० अ० [ अनु० | गरजने 
का सा शब्द करना। गभीरः, ध्वनि. 
निकाहना। _ ७, , 
घहरान[-क्रि० , अ०[ अनु०, ] गरबने 
कासा शब्द करना | गभीर ;शब्द , 
करना | | आते है ४ 
घहरानि[-सज्ञा स्री० [;हिं?; पह- 
राना ].' गभीर! बनि।। | खुल: 
शब्द | गरज | | . 5४7 - 
घहरारार्भु-सुशा पु० [हि ० घह॑राना] , 
घोर शब्द । गभीर ध्यनि | गरज | 
वि० घोर शब्द करनेवाला | '.. 
घट्टरारयी-संज्ञा ज्रौ० दे० ““घहरारा४ | 
घाका-संज्ञा सत्री० [स० ख या 
अ्थओोर ] १: दिशा | द्विक्‌ 
२ ओर। “तरफ | हु 
घोंघरा-संजा 'पुं० <दे० “घावरा?;| 
घाँटी।-संशा' स्रीं० [स०।घटिकों, |! 
। १, गले के अदर: की घटी.। कौआ | 
२ गा] ४, -- ये 


घाँटो-सच्ञा | पुँ० [: हि? , घट ]#एक 


.घाँह 


प्रकार का चलता गाना जो चैत 
< भे गाया जाता है। 
घाह|॥:-संज्ञा पुं० [ हिं० घॉ ] तरफ | 
ओर । 
. घा+-संत्रा त्ली०-[ स० ] ओर | 
तरफ | 
'घाइ३:-सज्ञा पुं० दे? “पाव”। 
घाइल|#-वि० दे० “प्रायल” | 
घाई ।#-सजा स््री० [हि घोया 
धरा] १, ओर | तरफ-। २. .दो 
वस्तुर्ओा के बीच का स्थान | संधि। 
बार | दफा | ४. पानी में-पडने 
बाला मवर । 
घाई-सजा स््रो० [ सं» गभस्ति- 
उँगली ] दो उं गलियो के बीच की 
' सधि | अटी 
सजा र््री० [ हिं० घाव ] १, चोट | 
आधात | प्रहार | वार | २ थोखा। 
चाल्याजी | ु 
घाऊघप-वि० [ हिं० घाऊ+गप या 
घप | चुपचार्य मांछ हजम करनेवाला| 
बाए -अव्य०, [ हिं० धो] ओर । 
तरफ | 
घाष-सना पु० १ गेंडि के .रहनेवाले 
एक बड़े चठुर ओर अनुभवी ब्यक्ति 
जिनकी बहुत सी कहावत, उत्तरीग 
भारत मगसिद्ध हैं। २ गहरा चाछाक। 
5 रा के व या पक 
घाधरा-संज्ञा पु० [ _स० घधर-शक्ष॒द्र- 
घटिका | [ स्री०-अत्या० घांघरी ] 
वह चुननदार ओर घेरदार पहनावा 
जिसंसे स्त्रियों का कमर से नीचें का 
अग ढका रहता है | लहंगा। _ - 
सक्ञा र््री० [ सं० घर यह | 
घाघस-संज्ञा - पुं० [० ) एक 
प्रकार की मुगी। .  '' 
घाट-ससज्ञा पुं० [ स० प्रद्ट ] १ किसी 
जलशय का वह स्थान जहाँ लोग 


हे ६ 


३७३ 


पानी भरते, नहाते-घोते या नाव पर 
चढते हैं । 

सुहा०--घाट घाट का पानी पीना>१. 
चारो ओर देश-देशातर में घमकर 
अनुभव प्रात करना । २. इधर-उधर 
मारे मारे फिरना | 

२, चढाव-उतारका पहाड़ों मार्ग। 
३. पद्दाड़। ४. ओर | तरफ । दिया। 
५, रग-ढंग | चाल-ढठाल। डोल 
ढव। तोरतरीका । ६, तलवार की धार। 
सजा स्री० [ स० घात या हिं० घटक 
कम ] १, धोखा | छछ | २, बुराई । 
वि० | हिं० घट ] कम | थाड़ा । 

घाटवाल-सना पु० [ हिं० घ?+बाला 
( प्रत्य० ) ] घाटिया | गंगापुत्र । 

घाटा--सेज्ञा पु० [हि घथ्ना ] 
हानि | कमी | 

घाटारोह[#+--तजा पुं० [हिं० 
घाट+स० राध ] घाद रोकना | घाद 
से जानेन देना। ' 

घाटि#! -वि० [ हिं० घटना ] कम | 
न्यून | घटकर | 

सेंज्ा ज्री० [ सं० घात ] नीच कम । 
पाप । | 

घाटिया--सज्ञा पुँं० [ सं० घाठक 
इया ( प्रत्य० ) ] घाट्याल। गगा- 
पुत्र। ४ ' 

घाटी--सज्ञा त्री० [हिं० घाट ] 
पवती के बीच का' सकरा मार्ग | 
(दर्रा। .' 

घात--सकज्ञा पुं" [स०] [ वि० 
' घाती'] १' प्रहार। चोट | मार | 
धक्का | 'जरब। २, वध | हत्या | 
३. अहित | बुराई । ४. (गणित में) 
गुणनफल | 

संज्ञा ज्री० १. कोई कार्य्य' करने के 
लिये अनुकल शस्थिति। दाँव। 
सयोग | 


 7<« 


घामड़ 


मुहा०--त्रात पर चढाना या घात में 
आनाज-अभिप्राय-साधन के अनुक छ 
होना । दांव पर चढना। हत्थे 
चढना | घात छगना>मोका मिलना | 
घात लगानाच्युक्ति भिड़ाना । घाते 
मज्मुफ्त म। नफ में। प्राप्य के 
अतिरिक्त | 
२ किसी पर आक्रमण करने या किसी 
के विरुद्ध और कोई कार्य्य करने के 
लिये अनुक,छ अवसर की खोज | 
ताक | 
महा०--घात मेच्ताक में | 
३. दॉव-पेंच | चाल | छछ | चाल- 
ब्राजी | ४, रंग-ढंग । तौर-तरीका । 
घातक--संज्ञा पु० [ स० ] [ ज्लरी० 
घातिका |] मार डालनेवाला | 
हत्यारा । २ हिसक | वधिक | 
घातकी-- संज्ञा पु० दे० “प्रातक?,| 
घातिनो-- वि० ज्त्री० [ सं०, ] 
मारनेवोली | वध करनेवाली |] 
घातिया--वि० दे० “घाती” | 
घाती--ध० [ स० घातिन्‌ ] [ स्त्री० 
'घातिनी ] १, घातक । सहारक "| 
२. नाग करनेवाछा | * ३.। धोखे- 
बाज] * 
घान--सच्मा' पुं० *[ स० घनन्समूह ] 
१, उतनी वस्तु। जितनी एक वार 
'डालफर कोल्हू में पेरी या चक्की 
से पीसी /जाय | २. ,उतनी बस्तु 
जितनी एक बार में पकाई जाय। 
'सज्ञा पु० [हिं० घन ] प्रहार। चोट | 
घाना|#--क्रि०, स० [ स० : घात ] 
मारना । ; । 
घानीं--सज्ञा ज्री० दे० “घान”? | 
घाम[--संज्ा पुं० [. सं० प्रम॑ ] धूप । 
सू्यातप |... : 
घामड़--वि० [ हिं० घाम ]१ घाम 
या धूप में व्याकुछ ( चौपाया ) | 


धघामर 


है 7 


धामर४-वि० [ हिं> प्राम ] दें० 
7 “ध्ामड़?! | हु शी 
घाया#औ--सजा पु० दे० “घाव” | 
घायक--वि० [ हिं० घातक ] विना- 
डक ] न 
घायल--बि० [ हि० घाय॑ ] ज़िसको 
घाव छगा हो] चुटेल। जख्मी। 
आहत | । 
घाला--सं० पुं४ [ हि ब्रलना ] 
ढे० “घ्रछुआ?' | 86 
मुहा०--बालढ न गिनना>तु्र्छ संमे 
झेना। | ७, 
घालक--स० पुँ० [ हि० घाछना ] 
( स्त्री० धालिक़ा, वालिनी ][ मांव० 


प्रील््ता | मोरने वा नार्ण करने 
वाला, | 


घालना[--करिं० सठ [ स० : खबन ने 


«५ ९० भीतर या ऊपर रखना | डाहना । 
रखना। “२, फंकना | चलाना-। 


छोड़ना | ३ विगाड़ना- नाश 
करना | ४. सार डालना । _._ ., 


घालमेल--सं० पु० | हिं? घालना+- 
मेंल | १. .कई भिन्न प्रकार की 
वस्तुओं की एक साथ मिल्लाव | 
; डिबड ।- २.-मेल-जोछ-। __-. 
घाव--उनजा पु० [ सं० घात; प्रा० 
श्राओ | शरीर पर-का-वह स्थान! जो 
, ऊँट या चिर गया हो | क्षत । जख्म | 
मसुहा०-काव पर नमक थी नोन 
छिड़कना>दु:ख के समय! और दुःख 
देना । जञाक पर और ओक उससे 
फ्रना । घाव पूजना या भरनों>घांव 
का अच्छाहोना/१ | / 
घाव-पंता--+हैजा पु० प्‌ हिं० घाव: 

पता ] एक लता जिसके पान के से 
पच घाव, फीडे आदि पर छेगाई 
जाते हैं। 


८ लक 


३४४ 


घावरिया [#--२ंजा पु० [| हि० 
घावकबादा ] घावों की चिकित्सा 
करनेवाला |..' 
घास---सजा स््ली० [ स० ] प्रथ्वी पर 
उगनेवाले छोटे छोटे उद्भिद्‌ जिन्हें 
व्वोपाए चरते है । बृण । जारा | 
यौ०--पास-पात॒ या , धास-फूस- 
,तृण और वनसति | २ ,खर-पतवार | 
'केडा-ककट | ४ + कक ०, 
मसुह्य०--प्रास काटना, खोदना ब्रा 
( ठिलिना5१ दुच्छ काम करना | २ 
व्यथ काम, करना ]- ., 
घाह+-सज्ञ , स््री० दे० “बाई”? | 
घिग्घी-सजा ज्रौ०[ अनु० ] ४ सॉंस 


भ वह रुकाबः जो सेते राते पढ़ने 
लगती है। हिचकी, सुबकी २ 


बोलने में वह रुकावट जो भय के मारे 
पड़ती है > 
घिघधियाना-क्रि० भ० [ हि ० घिग्घी] 
£ करुण स्वर सेः प्रार्थना, करना । 
। २ चिल्लाना | 
घिचपिच-सज्ञा, स्त्री० [स«््रष्ट 4- पिष्ट] 
* जगह की तगी। सँक़रायन .। २ 
थी डे स्थान में बहुत-सी वस्तुओं- का 
समूह | जल 
विं० असष्य | ग्रिपिच। | 
घिन-सज्ञा स््री० [ स०_ घृणा ]8 
अडाच | नफरत | घृणा । २ गदी चीज 
देखकर जी मचलाने की सी अवस्था | 
जीविगड़ना |- ,. _ 
घिनाना-फक्रि० अ० हि प्रिन ] 
दणा करना | न्ृफरत करना | 
घिनावना-वि० दे० “पिनोना?? ॥ 
[-वि० [ हिं? बिन. 
घिनोनी ] जिसे देखने से प्रिन छगें.| 
घृणित | बुरा. 
धिनश्नी-संजा स््री ० १ बिरनी 
दे 5गिन्नी? । 


पु 
पी 5 
३३7 


घिसना 


घिय-संजा पुं० दें० “री” | 
घिया -सशा ज्रीं० [ हिं० भी ] एक 


वेल जिसके फलों की तंरकारी' होती 
है | कद | 
धियाकश-संजा “ पु० दे« “केदूदू 
कण”? | | 


वघियातोरी-संज्षा स्नी०[ हि'० विंया 
+ तोरी |एक बेल जिसके फलो की 
तरकारी होती है । नेनुवी |... 

घिरन।-क्रिं5 अ० [रस ग्रहण] ? सब्र 
ओर से छेंका जाना । आंदर्त होना | 
घेरे में औना | २ बारी और इकट्ठा 
आना। _ > 

घिरनी-सश्ा. ख्रो० [सं०; धूर्णन] ? 
गराड़ी | चरखी | २ चक्कर | फेरा 
३, रस्सी बटने को चरखी 


चरखी ४. दे० 
धधगिन्नी)?' पी का, 
घिराई-संज्ञा ज्री० [ हिं०-घेरना-'[ 
घेरने की क्रिया या-भाव.। २. पश्ुओं 
को चराने का कार्म या मज़दरीं॥.. 
घिराथघ-पर्जा स्री३ दे० “खँरा4ंघ”? | 
घिराव-स० पु० !? हिं० घेरना [१ 
घेरने या घिरने की, क्रिया या भाव 
मर हा 
घिरौरां सजा एु० | 
का बिल [7 का । 
घिराना-क्रि० सं& ए अनु० ' घिर 
घिर ] १ घसीटना | २ गिर्डगिड़ीनी। 
घिसघिस-रसशा-स्री० [हिं० विस | 
5 .... कार्य्य में , शिथिल्ता । अनेचित 
वछंव | अतत्तरता_ | २. व्यथ, का 


पिसदनी हक [ हिं घसौटटनों ] 
घर्सीदा 88 । हल 
घिसना-क्रिई स8०6 [ स० है 
“एक. वस्तुको दूसरी - वस्तु पर_ रख कर 
-खूब ढब्ाते हुये इधर-उधर फिराना | 


कक 


रगड़ना । 


देश. | ग्ूस 
9 / ३7.3: 4 





घिसपिस 


क्रि० अ० रगड़ खामर कम होना । 
घिसपिस|-सज्ञा क्री० [अनु० | १. 
प्रिसविस । २, सद्दा-बद्चा। मेल-जोछ | 
घिसव[ना-किं० स० [_ हिं घिसना 
का-प्रे ० | बिसने का काम करवाना | 
रगड़वाना । 
घिसाई-सजा स्त्री० [ हिं० घिसना ] 
प्रिसते की क्रिया, भाव था मजदूरी | 
घिस्सा- सका पु० [हि० धिस्तना ]१. 
रंगड़ा । २ धक्का | ठोकर | ३, वट 
आबात जो पहलवान अपनी कुदनी 
ओर कलार्द की इड्‌डीसे देते है। 
कुढा । रद्दा । 
घोंच-सशा ख्त्री० दे “गरदन? । 
घी-सज्ञा पु० [ स० घून प्रा० घीअ | 
दूध का चिकना सार जिसमे से जलफा 
अभ तयाकर निकाल दिया गया हो। 
तथाया हुआ मक्खन । घूृत । 
मुहा०-पीके दिये जलन। ८ का मना पूरी 
होना | मनोरथ सफल होना | ३. 
ज्ञानव-मंगल होना | उतब ,होना । 
( किसी की.) पाचो डँगडिया घी मे 
हाना-खुब आराम-चैन का मौका 
मिलना | खूब लाभ होना | 
धीकुँचार-सजा पु० [स० घछतकुमारी] 
ग्तारपाठा । गोडपद्दा । 
घुँश्याँ-सज्ञा स्री० [ देश० ],अरबी 
कद । | े 
घुँगची, घुँघची-संज्ञा त्री० [गुजा] 
हक र्कॉं बेल जिसके लाल बीज 
द्ध हैं [गुजा। 
घुँधनी-संज्ञा खी० [अनु०] मिगोकर 
258 चना, मठर या ओर, कोई 
शत हे ञ न 
घुँघरारे।#-वि० दे० “घुघराले?? | 
घुँधराले-वि० [हिं०घुसरना +वाले] 


[ स्नीण बुघराली | पूमे हुए भौर बल, 


खाये हुए ( बाल )। छल्लेदार | , 
डड 


३४२ 


घुँघरू-संत्ा पु० [ अन॒०घुन घुन + स० 
रव या.रू ] १ किसी धातु की बनी 
हुई गोछ पोलो गुरिया जिसके भीतर 
घ्रन-बन! बजने के लिएः ककड भर 
देते हैं [| २ ऐसी गुरियो की छडी। 
चोरासी | मंजीर | ३ ऐसी ग़ुरियों 
का बना हुआ पैर का गहना। ४ 
गले का वह घुर घुर शब्द जो मरते 
समय कफ छेकने के कारण निकलता 
है। घटका | घटुका | 

घुँघुवारे-वि० दें० “बुब्राले!? | 

घुंडी-तज्ञा त्री० [स० प्रथ] १ कपड़े 
का गोल बय्न | गोपक | २. हाथ 
पर में पहनने के कड़े के दोनां छोरो 
पर की गॉठ । ३, कोई गोल गोंठ । 

घुर्धी-सजा स्री० [देश>० | तिकोना 
लप्रेश्ा हुआ कंचछ् आदि जिसे किसान 
या गड़रिये धूप, पानी और झीत से 
बचने के लिए. मिर पर डालते हैं। 
घोषी | खुडआ । 

घुरघू-सना पु०[ स० घूक़ | उल्दा 
पत्ती | 

घुघुआ-सना पु० दे० “धघुग्बू?? | 

घुघुआना-क्रि० अ० [ हिं० बुस्धू ]१, 
उल्दू पक्ती का बोलना | २ ब्रिल्ली 
का गुर्रना । | 

घुटकना-क्रि० स० [हिं०्घू5 +- ररना] 
१. घट घट कर, पीना । २. निगछ 
जाना | 

घुठना-सज्ा पु० [ स० घु"ठक ] पॉच 
के मध्य का भाग । ठॉग ओर जॉब 
के बीच की गॉठ | 
क्रि० अ० [ हिंब्घुंटना,या घोटना ] 

- १,सॉस का भीतर ही दब जाना, बाहर 
न निकुछना | रुकना । फेंसना | 

मुहा०-खुट घुटकर मरना-दम तोड़ते 
हुए साँसत से मरना |. 
२. उलसकर कद्ठा पड़ जाना। 


छुड़चढ़ा 


फेंसना | हे, गोठ या बंधन का दृढ़ 
होना । 

क्रि० अ० [ हिं० घोटना ] १ घोठा 
जाना | 

मुदह्दा०-बुठा हुआ>”पक्‍्का चालछाक | 
२ रगड़ खाकर चिक्रना होना | 
३ घनिष्ठता होना । मेऊ-जोल होना | 

घुटन्ा-सजा पु० [ढिं० घुश्ना ] 
पायज्ञामा | 

घुटरू-सना पु०[ स० खुद ] बुना | 

घुटवाना-कि० स० [ हिं० घाटना 
का प्रे०] १. घेटने का कास कराता | 
२ बाठ मु ड़्ाना |; 

घुटाई४ सजा स्री/ [ ६० शुट्ना ] 
प्ोटने या रगड़ने का भाव या क्रिया | 

घुटाना-क्वि० स० [ हिं० घोट्ना का 
प्रे०] घोट्ले का काम दूसरे से 
कराना | 

घुट्दरू कक्षा पु०[ हि? घुटना ] 
घुद्टना | 

छुट्टु रूमन-क्रि० बि० [ हिं० बुथ्ना'] 
घुटनों के बल | 

घुट्दी-संज्ा स्री० [टिं० घेँठ | वह 
दवा जो छोटे बच्चा को पाचन के 
लिए, पिछाईं जाती है | 

मुद्दा०-घुद्टी में पड़ना>स्वभाव में होना 

घुंड़ुकना-क्रि० स० [ स० घुर | क्र 
होकर डराने के लिए. जार, से कोई 
बात कहना | कड़ककर बोलना | 
डॉथ्ना । है 

घुड़की-सना स्त्री०[ हिं० शुडकना ] 
१, वह बात जो क्रोध में आकर डराने 
के लिए, जोर,से' कही जाव। डॉद- 
डपट | फटकार | २ घुड़कने की 
क्रिया । 

यौ०-बदरघुड्की-झटठमूठडर दिखाना । 

घुड़चढ़ा-संज्ञा पुं० [ हिं० घोड़ा 4 
चअंढना ] सवार | अश्वारोही | 


घड़चढ़ी पद घुलना 


घुड़चढ़ी-संजा स्त्री० [ हिं० घोड़ा +- से छीजना । ३, रास्ते का मोढ़ | 

चढना ] १ विवाह की एक रीति घुन्ना-वि० [ झअनु० उनथुनाना है घुमावदार--वि० [ हिं० ,बुमाव + 
जिसमें दूल्हा धोड़े पर चढफर दूछहिन .[ स््री० घुन्नी ] जो अपने क्राथ, दार | जिसमें कुछ घुमाव;फिराव हो | 
केघरजाता है। २ एक प्रकार की &प आदि मावों को मन ही मे चक्करदार | हे | 
तोप | घुड़नाल । फक्‍्खे।चुपा। ., , _ घुम्मरना;/-क्रि० अ० दे० “बुम- 

घुड़दोड़-सभा स्त्री० [ हिं० घोड़ा नः घुप--वि ० [ स॒० कूप या अनु० ] रना?? | 
दोड़ ]३१, घोडो की दौड़ ।२ एक गहरा (अँचेग) | निविड (अधकार) | घुरकना-क्रि० स० दे० धघुड़कना” | 
धार का छुए का खेल।३ थोड़े घुमेँडना-क्रि० अ० दे० “धुमडना??। घुरुघुरा--सज्ञा पु० [दिश०] झींगुर। 
टोढ़ाने का स्थान था सड़क | ४ एक घुसक्कड़--वि० [हि०घूमना+ घुरघुराना--क्रि० अ० [ अनु?, घुर- 
प्रकार की वड़ी नाव | अय्कड़ (प्रत्यम०)] बहुत घूमनेवाछा । थुर | गले से घुर घुर शब्द निकलना | 
शुड़नाल-सजा स्त्री० [ हिं० घोड़ा + घुमटा--पज्ञा पु० [ दिं० घूमना + _ घुरना#--क्रि० अ० दे० “खुलना?| 
नाल ] एक प्रकार की तोप जो घोड़ो. दा ( प्रत्य०)] सिर का चक्कर | क्रि० अ० [ स० घुर ] झब्द करना। 


पर चलती है। जी घूमना | बजना | 
घुड़वचहल-सना स््री० [ हिं० घोड़ा + जैमेड़ू--पना स्त्री० [ हिं० शुमड़ना] घुरविनिया--सजा स्त्री० [हि० 
वहल] वह रथ जिसमे घोड़े जुतते हो। *संसनेवाले ब्रावछो की घेरघार । धूरा +वीनना | घूर पर से दाना 


छड़सवार-संजा पु ० [ हिं० घोड़ा छुमड़ना--क्रिर अ० [ घूम +  दइत्यादि'बीन वीमकर एकत्र करने या 
'ब फा० सवार ] [भाव० बुड़सवारी] अथ्ना | १, बादलों का घूम घूसक़र गली-कूचो में से दृटी-कूटी चीज चुन 
वह जो बोंढे पर सवार हो। इकट्ठा होना | मेत्रों का छाना। कर एकत्र करने का काम | । 


अच्वारोहदी | र. इकट्ठा होना | छा जाना। घुरसनाक-क्रि० अ० दे: “घूमना”? |. 
बुड़साल-सज्ञा स्री० [ हिं० घोड़ा 4- घुमड़ी--धजा स््री० [ हिं० घूमना ] घुराना+--क्रिर अ० १. दे० 
गाल ] घोड़ों के बधने का स्थान रे में चक्कर जाना । _. शुमाना?'] २, दे० /घुलाना? | 
अस्तवल्ू | घुमना--वि० [ हिं० घमवा] [ स्री० घुर्मित--क्र० बि० [स० घूर्णित ] 
घुड़िया-सना स्री० दे० ८ ब्रोड़िया? | छुमनी ] घूमनेवाला । घूमता हुआ। 


घुणाक्षरन्यास्र-सत्ा पु० [ स० ] घुमरना--क्रि० आ० [ अनु ० घम घुलना--क्रि ० ञ० [ स० घूृणन प्रा०' 
ऐसी कृति या रचना जो अनजान में पम |१ घोर शब्द करना। ऊँचे घुलन | १. पानी, दूध आदि पतली 
उसी प्रकार हो जाय, जिस प्रंकार घुनो. रव्द से बजना | २. दे० ४घुम- चींजो में खूब हिल-मिल जाना | हल 
के खाते खाते लकड़ी में अक्षरसे बन॒ इ्ना? | 48 घूमना। _ होना। # ५४ 
जाते हैं । घुमराना-क्रि० अ० दे० “घुमरना?? | मुद्दा०--घुल घुलकर बाते करना> 
घुन-सना घु० [ स० थुण |] एक छुमाना--क्रि० स० [ हि० घूमना ] खूब मिल जुलफर बाते करना !' 
स रे अनाज; लकडी आादि १. चक्कर 'देना।' चारो ओर. २ द्रवित होना | गछना'। ३. पक- 
में छगता हे । फिराना | २ इधर-उधर टहछाना | 'रोग आदि 
मुदहा०-घुन ल्गना-१ उन का अनाज सैर कराना । ३१ किसी विपय की के पड सा ग दुबंल 
यथा छक़ड़ी को खाना । २., अदर॒ ओर छगाना | प्रदच करना | होना | 4 
ही अदर किसी व्रस्तु फा ज्ञीण होना | घुमाव--रसंज्ञा पु० [ हि० घुमाना ] झुहा०---8छछा हुआज्बुडढा। वृद्ध । 
जुनझुना- सज्षा पु०दे० _झुनझुना? | १ घूमने या घुसाने का भाव | २ घुल घुलकर कॉटा होना-बहुत दुब॒ला, 
झनना--क्रि० अ० [ हि उन है *्‌ फेर) चक्कर | पा “ - हो जाना | घुल घुलकर मरनों-बहुत 
उन के द्वारा छकढ़ी आदि का जाया मुहा०--छुमाव-फिराव की बात" दिनो तक कष्ट भोगकर भरना । 
जाना | ३. दोप के कारण अठर ही पेचीली बात। हेर फेर की बात| ५, (समय) बीतना | व्यतीत होना | 


घुल्ेवानां 


३४७ 


घेघा 


घुलघाना--क्रि० स० [ हिं० घुलाना घूँधरवाले-वि० [ हिं० घूँख॒र ] ठेढे काटना | मेंडराना | ५ किसी ओर 


का प्र ०] १.गलवाना । द्ववित कराना | 
२ आँख में सरमा छगवाना | , 


छल्लेदार | कुचित | झबरीले | (वाल) 


घूँधरी-सज्ञा स्री० दे० “पघुघरू? | 


को मुड़ना | ६ वापस आना या 
जाना | लछोटना | 


क्रि० स० [ हिं० घोलना का प्रे० ] घूँट-सज्ञा पु० [ अनु० घुट घुट |ढव मुहा०-घस पडनाल्सहसा। क्रद हों 
किसी द्रव पदार्थ में मिश्रित कराना | पद्यर्थ का उतना अंग जितना एक 


हल कराना | 

घुलान[--+क्रे० स० [ हि ० घुलना ] 
£ गलाना। द्ववित करना। २ 
अगर दुबल करना | ३, मुंह में रख- 
कर धौरे धीरे रस चूसना | गछाना । 


बार में गले के नीचे उतारा जाय | 
चुसकी | 


घूँटना-क्रिण स० [ 6० घँँठ ] द्रव 


पदार्थ को गले के नीचे उत्तारना | 
पीना | 


चुभलाना | ४. गरभी या दाव घूटी-सश्ञा स्री० [ हि० घँट | एफ 


पहुंचाकर नरम करना | ५ ( सुरमा 
या काजल ) लगाना | सारना | ६ 
( समय ) विताना । व्यतीत करना । 
घुलावट--घज्ञा सत्रो० [हिं" घुलना] 
घुलते का भाव या क्रिया | 


ओपब जो छोटे बच्चो को नित्य पिछाईं 
जाती है । 


, मुहा ०--जनम घूँटी-वह घूँटी जो बच्चे 


को उसका पेट साफ करने के छिए 
जन्म के दूसरे दिन दी जाती हे | 


घुंखड़ना -क्रि० झ० दे० “धधुस्ना? $ | धूँस-सशा स्नीं० द्वे० धूम?! | 
घुललना--क्रि" अ० [ स० कुण5 पूँसा-सशा पु० [हि ० धिस्सा | १, 


आलिंगन करना अथवा घर्षण ] १. 
अदर पैठना । प्रवेश करना । भीतर 
जाना । २ घँसना | चुमना । गड़ना । 


३, अनधिकार' चर्चा था काय्य घुआ-सज्ञा यु० [ देश० ] १ काँस, 


करना | ४ मनोनिवश करना | 
घुसपैठ--पज्ञा स्रो० [ हिं० घुसंना + 


पैठना ] पहुँच। गति। प्रवेश । 
राइ। : * हैं है 


घुसाना--क्रि> स० [ हि० घुसना.] धगस-सज्ञा 


१ भीतर घुसेड़ना। पैठाना। २ 
चुमभाना | धंसाना | , 


घुसेड़ना-क्रि० स० दे० “घुसाना?? | 
घूघटर-+-पत्षा पु० [ स० गुठ ] १ 


बेंधी हुई म॒ठ्ठी जो मारने के छिए 
उठाई जाय । मुक्का | डक | धमाका | 
२ चेंधी हुई मुद्ठी का प्रहार । 


मूजया सरकडे आदि का रई की 
तरह का फूछ जो लवे सीकोी में 
लगता हे | २ एक कीड़ा जिसे बुल- 
बुल आदि पक्षी खाते हैं । 
र पु० [ देंश० ] ऊँचा 
बुर्ज । | 

-सज्ञा स्त्री० [हिं० घोषी या फा० 


है. 3! 
खोद ] लोहे या पीतल की बनी टोपी । 


घूठना-क्रि० स० दे० “घूँटना? | 


ल् का वह भाग जिससे कुल्वधू का च्म्म-सज्ञा स्री० [हि ० घूमना] घूमने 


मुह ढँको रहंता है। २ परदे की; वंह 
दीवार जो वाहरी दरवाजे के सामने 
भीतर की ओर रहती है। गुलाम- 
गर्शि | ओट | हक 


घूँघर-सश्ञा पु० [हिं० घुमरनों ] 


बालो में पड़े हुए छ्स्ले या मरोड़ | 


का भाव । | 

घूमना-क्रि" अ० [ स० घूर्णन ] १ 
चारो ओर फिरना | चक्कर खाना | 
२, सैर करना [ टहेलना [| ३ देशातर 
में भ्रमण करना | सफर करना | ४. 
बत्त की परिधि मे गमन करना | कावा 


जाना | ४४७ उन्मत्त होना। मत- 
वाला होना । ं । 

घूरना-क्रि० अ० [स० घूर्णन ] १ 
बार बार आँख गद़ाकर बुरे भाव से 
देखना । २ क्रोधपूर्वक एकटक 
देखना |३ घूमना | 

घूरा-सना पु० [ स० कूटठ, हिं० 
करा ] १ कडे-करकठ का ढेर। २ 
कतवारखाना । 

घूस--संजा स्त्री० [ गुहाशय ] चूहे के 
वर्ग का एक बडा जतु | 
सज्ञा स्त्रो० [ सं० गुह्याशय ] वह द्रव्य 
जो किसी को अपने अनुकूछ कोई 
काय्यं कराने के छिए. अनुचित रूप 
से दिया जाय। रिश्वत) उल्कोच। 
लांच । | हा 
यो०--ब्रूसखे२-घरूस खानेबाला । 
घसखेोरी>घूस लेने की क्रिया | घूस, 
र्ग्बित | 

घुणा--शज्ञा स्री० [ स० ] घिन । 
नफरत | 

घ॒ुशित--वि० [ स० ] १. छुणा करने 
योन्‍्य | २, जिसे देख या सुनकर 
छ्णा पैदा हो। 

घुत--सेंज्ञा पु० [सं० | घी। 

घुतकुमारी--शक्ञा स्त्रीण [स० |. 
घीकुवार । ५ | 

घुताची--सजा स्त्रो० [ स० |] एक 
अप्सरा । 

घुनी--वि० [? | दयाड । 

शेघा--पत्ा पु० [देश० ] १. गे 
की नछी जिंससे भोजन या पानी-पेद 
में जाता है । २ गले का एक रोग 
जिसमें गछे में सूजन होकर वर्तौंडा- 


| 


क 


घर 


सा निकल आता ६ | 


जअेर--सजा ४० [िं० घेरना | 


चारों ओर का फैछाव। बेग। 


परिधि | 


घेरघार--सजा स्त्री० [हिं० घेरना ] 


चारो ओर से घेरने या छा जाने 
की क्रिया | २. चारो ओर का फैछाव | 
विस्तार। ३. खुझामठ | बिनती | 


घेरना--क्रि० स० [ सं० अहण 3५ 


चारो ओर हो जाना। चारो आर 
से छेकना | बॉवना | २ चासे ओर 
से रोकना | आक्रात करना | छेंकना | 
असना । ३, गाय आदि चौपाया को 
चराना | ४ किसी स्थान को अपने 
अधिकार मे रखना | ५, खुशामद 
करना | 

घेरा--सजा यु० [ हिं० घेरना ] १ 
चारों ओर वी सीमा | छवाई 
चाढड़ाई आदि का सारा विस्तार 
या फैछाव | परिधि। २ चारो 
ओर वी सीमा की माप का 
जाड | परिधि का भान| १ वह 
वम्ठ जो किसी स्थान के चारो ओर 
हो (जम दीवार आदि)। ४ घिरा 
हुआ स्थान] हाता | मडछ। ५ 
सना का किसी टुर्ग या गढ को चारो 
आर सं छकने का काम | मुहामरा | 

बवर-मसश्ा पु० [ हि० घी+पृर ] 
एक प्रकार की मिठाई | 

घेया-सज्ञा पु० [हि० थी या स० प्रात] 
£* ताज आर बिना मथ हए' देव के 
ऊपर उतरात हुए मक्खन को काछकर 
इकट्ठा करने कीं क्रिया । २ थन से 


छूटता हद दूध का धार जो मंह 
शापकर थी जाय | 


सजा म्त्री० [हिं० थाई या थी] ओर | 


तरफ | 
धं है रे च शे बे [वि 


४८ 


१, निदामब चर्चा। बढनामी । घोटवाना-क्रि० स० [हि० 


अपयश | २. चुगली | गुप्त शिकायत । 


प्रोड़ानस 


घोदना 
का प्रे०] घोथ्ने का काम दूसरे से 


घेला-सज्ञा पु० [ स० घट ] घढ़ा | * हिना,। 


घोंघा-सजा पु०[ देश० ] [स्त्री० 


घोधी | गंब की तरह का एक कीड़ा | 
गंबुक | 


वि० १ जिसमे कुछ सार न 
है। | २. मूर्तर | 

घोचुआ-सज्ञा पु० ढे० “घोसला”? | 
घोंटना-क्रि० स० [हिं० घूँट, पू० हिं० 


घोटा-सजा पुं० [ हि० घोटना ] १, 


वद वस्तु जिससे घोठा जाय! २, 
घुटा हुआ चमकीला कपड़ा। ३, 
रगढ़ा | घुदाई | 


घोटाई-सज्ञा स्त्री० [ हि० घोट्ना + 


आई (प्रत्य० ) ] घोव्ने का काम यथा 
मजदूरी | 


घोट| ?, घूँट घूँट करके पीना | हतवम घोटाला-सज्ञा घु० [वेश०] घपला | 


करना | 

क्रि० दे० ४ घोटना ? | 
घोपना-क्रि० स० [अनु० वष] १ 
धेसाना | चुमाना। गडाना। २, 
बुरी तरह सीना । 

घोंसला-सञ्ा पु० [ स० क्ुब्ाल्य ] 
घास; फूस आठि' से बना हथ वह 


थान जिसमे परी रहते हैँं। नीड | 
खोता । 


घोंसुआ]%-सन्ञा' पु० दे०“घोसला?!| 
घोखना-क्रि० स० [ स० घुप ] पाठ 


का वार वार चाद्वात्त करना | सय्ना। 
वाब्ना | 


घोघौ।-सज्ञा स्री० दे० “बुस्घी? । 

घोट, घोटक-सज्ञा पु० [स० घोटक] 
घोडा | 

घोटना-क्रि० स० [सं० घुट आवर्चन] 

चिकना या चमकीछा करने के 

लिए वार वार रगढ़ना | २ बारीक 
पीसने के लिए. बार बार रगड़ना | ३ 
वद्रँ जादि से रगड़फर परसर 
मिलछाना | हल करना | ४ अभ्यास 
करना | मध्क करना | ५ डॉयना | 
फटठकारना ६ (गला) इस प्रकार 
टवाना कि साँस रक जाय | 
संजा घु० [ सत्री० घोटनी ] प्ोटने का 
आजार | 


गढ़बड़। 


घोड़साल-स० स््री० दे० “बुड़साल??| 
घोड़ा-सज्ञा परु० [ स० घोटक; प्रा० 


घोड़ा | [ स्री० घोड़ी ] १, चार पैरों 
का प्रसिद्ध प्च जो सवारी भीर गाड़ी 


आदि खीचने के काम मे आता है। 
अन्य | ५ 


मुद्दा०-प्रोड़ा उठानाज्ब्रोंड को तेज 


ढोड़ाना | घोड़ा कसना>घोड़े पर 
सवारी के लिए जीन या चारजामा 
कसना | घोडा डालना>क्सी ओर 
वेग से, घोढ़ा बटाना । घोड़ा निका- 
लना>घोडे को सिखल्याकर सवारी के 
योग्य बनाना | घोड़ा फेंकनाज-वेग 
से घोड़ा दोंड़ाना। घोड़ा वेचकर 
सोना>खूब निश्चित होकर सोना । 
२ वह पेच या खदका जिसके दबाने 
से बदूक में गोछी चछती है। ३ शोदा 
जो भार सेमालने के लिए. दीवार मं 


लगाया जाता है | ४ झतरंज का 
मोहरा । 


धोड़ागाड़ी-सना ख््री० [ हिं० घोड़ा 


+गाड़ी। वह गाड़ी जो घोडे द्वारा 
चलाई जाती हे । 


घोड़ानस-सजच्ा स््री०[ हि० धोड़ा+ 


नस ] वह बड़ी मोटी नस जो एड़ी 
के पोछे ऊपर को जाती है| कूँच | मे। 


घोड़ाबच-संजशा स्री० [ हि० घोडा + सन्ना स््री० [[ सं० घुर ] शब्द | गर्जन। 
बच ]खुरासानीबच | -! वति। / हैं 
घोड़िया-सशा सत्री०[ दिं० घोड़ी + धोरना##-क्रिंः अ० [स० घोर] भारी 
इया ( प्रत्यम० ) ] १ छोटी घोडी। शब्द करना | गरजना | 

२ दीवार में गड़ी हुई 'खूँटी | ३. घोरा-सना पु०,[ हिं० घोड़ा ] १ 

छज्जे.का भार सेमालनेवाली, गोटी। धोड़ा | २. खूँद | की 
घोड़ी-सज्ञा त्ली० [ टिं० घोड़ा ] १. घोरिला#श-सजा पु० [ हि घोड़ी ] 
घोडे की मादा । २ पार्यों पर खड़ी लड़को 'के खेलने का घोड़ा । 

काठ की छबी पटरी | पाठा। ३, घोल-सजा पु० [ हिं० घोलना ] वह 
विवाह की वह रीति जिसमे दल्द्या जो घोलकर बनाया गया हो । 
घोड़ी पंर चढ़कर दुलहिन के घर घोलना-क्रिं० स० [ टिं० ,घुलना -] 
जाता ह । ४ विवाह के गीत पानी या और किसी ढ़व पदाथ मे 
घोर-वि० [ स० ] १ मयकर,| भया- किसी वस्तु को हिलाकर मिलाना। 
नक | डरावना। विक्राल[ २ संब्रन [, दल करनी | । 

घना । दुर्गम। ३ कठिन। कड़ा। घोष-सज्ञा पु० [ स० ]१ अहीरो की 
४ गहरा | गाढा | ५ बुरा। ६ बहुत वस्ती। २ अहीर। ३. गोशाला | ४ 
व््यादा । | ह '. तट | किनारा । ५, झब्द | आवाज | 


लत 


इसका , उच्चारण-स्थान| कंठ और 
नासिका है | । 


् 


इ-व्यजन वर्ण का पॉचर्वों ओर कबग का 
अतिस अक्षर | यह स्तर वर्ण हैं और ' 


व ह । 
+े 


च-संस्कृत या हिन्दी वणमाला का २२ 
भो अक्षर और-छठा व्यजन «जिसका 
उच्चारण-स्थान ताल है | 

चंक्र-बि० [ स० चक्र,]- पूरा पूरा ] 
लमृचा । सारा | समस्त ५ 


चंक्रमण-सज्ा पु० [स० ] इधर- 
उधर घृूमना | वहलना | | 

चंग-सजा सत्री० [ फा० ] डफ,के 
आक र का एक छोट बाजा -] 
सजा पु० १ ) गजीफे का एक रग। 


$ 
। भव त््ि +१| 


नाद | ६ गरजने का शब्द | ७ 
शब्दों के उच्चारण में एक प्रयत्न । 

घोपणा-सजा स्त्री० [स० ] १ 

स्पर से किती बात की सूचना | २ 
राजाजा आदि का शचार। मुनादी ! 
डुग्गी । ३ ० 802 
सो०-बोषणापत्रन्‍्वह पत्र जिसमे सर्व 
साधारण के सूचना रथ राजाशा! आदि 
लिखी हो | ३ गजन '| च्नि | शब्द | 
आवाज । | 

घोसी-सजा पु० [ स०» घोप ] अहीर | 
बग्याल। ; 

घोद, घोर-सजा पु० [ देश० | फलो 
का गुच्छा | गौढ | 

प्राणु-सज्ञा स्री० [ स० ] [ वि प्रेय | 
१, नाक | परे की शक्ति। ३ 
सुग्ध । | 


है 


ड-संज्ञा पु० [सं] १ सेँधने की 
शक्ति | २, गध । सुगध | ३ 'मैरव । 


(8 4 | 


सजा स््री० [ स० चं-च॑द्रमा | परंग | 
गुड्डदी। , , 

मुहा०--वग चढना याँ उमहनार 
बढी-चढी बात होन। ! खूब जोर होना। 
चग पर चटाना5१ इधर-उघर की 


३५० 


चचरीकी ] श्रमर | भौरा । 
संचरीकावली--सशा स्त्री० [सं० ] 
चँयना#%ऋ-क्रि० स० [हिं० चंगा या तेरद अश्वरों का एक वर्णबत्त | 
फा० तंग ] तंग करना । कसना। चंचल--वि० [ सं० ] [ल्री० चचला] 
खींचना | रु १ चलायमान | अस्थिर | हिलता- 
चंग--सना पु० [िं० चोन्चार+ ल्छता | २. अधीर | अव्यवस्थित। 
अंगुड | १ चशुढ। पजां। ९२. एक्राग्न न रहनेवाला | ३. उद्धिग्न। 


0 घबराया हुआं। ४. नंट्खठट | खुल॑- 
चंगा-विं० | स# चग |] [ स्त्री० बुला | 


ंगी स्वस्थ । तंदरुस्त। नीरोंग | 
चंगी है कर क वक मर घंचलंता---संज्ञा ज्जी० [ सण० ] १, 
आल 2: धमकी /*- अस्थिरता | चपलता । २. नय्खयी । 


आँगना 


चात कहकर अपने अनुकूल करनां | 
२ मिजाज बढा देना | 


निमेंल शुद्ध 
गज घ ै ब्कालए |. रख । 
बे ०0 0५० + 
| चंचलताई#--सना ज्नी० दे० “चच- 
चंगुल--पत्ा पुं० [ हिं० चान्चार+# छा? | । 


अगुल ] १, चिढ़ियो या पश्चुओं का ंचला--संजा ज्ली० [सं०] १, 


टेढा पजा | १ हाथ के पंजो की छद्ष्मी | २. बिजली | ३. पियली | 
वस्तु को उठाने या लेने के समय चंचलाई#---छ जल 
होती है । बकीटा | 9०7 कक कल मात 


मुहा०--चगुढरू में फेंसनान्वश या 
पकढ़ में आना । काबू में होना । 
चेंगेर, चेंगेरी--सकज्ञा सत्री० [ सं० 
लगोरिक ] १. बॉस की छिछली 
डलिया | वास की चौड़ी टोकरी | 
१ फूछ रखने को डलिया | टंगरी | 
३ चेमड का जलगत्र। मजगक | 


चंचु--पंश्ा पु० [सं० | १. एक 
प्रकार का भराक | चेंच | २. रेंड़ का 
पेड़ | ३. झूग | हिरन । 
सज्ा क्लरी० चिड़ियों की चोच | 

चंचोरना--क्रिं० स० दे० “चचो- 
ड्ना?? | 

चंट--वि० [ सं० चड ] १, चालाक | 


पखाल | ४. रस्सी म॑ बॉबकर छ2- होशियार। सयाना | , २. धूर्त । 
काई हुईं टोकरी जिसमें बच्चो को छेंटा हुआ । 


मुछाकर पालना भछते है चड 
चेंगेली--पज्ञा हो, दे० है | ड--वि० [ स० ] [ ज्ली० चडा ] 
जे वा व 2 2 लेटर १ तेज। तीक््य । उग्र। प्रखर। 
मल हल हे सके २ बलवान ! दुर्दमनीय | ३ कठोर | 
हर रह कठिन | विकेट । ४, उद्धत | क्रोधी | 
अ्रमरी | मेंबरी | २. चॉचरि | होली गुस्सावर ! 
में गाने का एक गीत | ३ हरिप्रिया सन्ना घु० पृ स० चंढ ] १, ताप। 
छठ । ४ एक वर्णशत्त। चचरा। गरमी। २ एक यमदूत । ३ एक 
चंचली | विदुधप्रिया | ५ छब्बीस . देत्य जिसे कुर्या ने 'मारा था ४ 
मात्राओं का एक छंठ | * कार्पिकेय | 
चंचरीक--सशा पुं० | स० ][ ज्रीं० चंडकर--संज्ञा पुं० [ सं० ] सूर्स्य । 


संड्साना 


चंडतां-संज्ा त्री० [सं] १. उम्रता | 
प्रचछता | वीरता | २. बहू] प्रताप | 


" चंड-मुणड--छंज्ञा पुं० [सं०] दो 


राक्षस के नाम जो देवी के हाथों से 
मारे गए थे | 

चंडरसा--पंज्ञा स्री० [ स॑० ] एक 
वर्ण-ब्वत्त | - - ८. 

चंडव॒शौिप्रपात--सज्ञा पु० [ ४ ] 
एक ंडक-वृत्र | ' 

चंडांश--संज्ञा युं० [ सं० ] सूर्य्य | 

चड़ाई#--एंशा सत्री० [ सं० चंट 
तेज ] १. झीम्रता,| जल्दी । फुरती-। 


उतावली | २, प्रवछता । जबरदस्ती #- 
ऊप॑म । अत्याचार ! 


चंडाल-संशा पुं० [सं०] [स्री० चंडा- 
लिन, चडालिनी _ चाडाल | झ्पच | 
चंडालिका--मंजा स्त्री० [स० ] 
१. दुर्गा। २, एक प्रकार की वीणा | 
चंडालिनी--छंशा स््री० [सं० ] 
१. चडाल वर्ण की स्री। २. हुणठा 
स्री।पापिनी र््नरी । ३. एक प्रकार 
का दोहा छद॒ | ( दूपित ) | 
चंडावल--पज्ञा पुं. [ स० चढ+ 
आवलि ] १ सेना के पीछे का 
भाग | हरावढरू! का उलछठा | ३, 
३ बहादुर सिपाही | ३ सतर्शी। : 
चंडिका--पन्ा स््री० '[ उ० |: १. 
दुर्गा । ? लड़ाकी त्री | ३ गायत्री 
देवी । 
चंडी--छन्ना स्री० [ 7० ] १ इर्गा 
का वह रूप जो उन्होंने महिपाठुर 
के वध के लिए. धारण किया था । 
२ कर्कगा और उम्र ञ्री। ३. तेरह 
अक्षरों का एक वर्णबवृत | ध्कः 
घंड---छना यु० [स० चड--तीक्षी £ ] 
अफीम का किवाम जिसका घुर्भो 
नशे के लिए नली के द्वारा पीते हैं | 
चंड्खाना--ठंज्ञा पु० [. हिं० चंद 





चंड्बाज ! शै४१ 


फा०खाना ] वह घर जहाँ छोय चड्ू प्रकार का लहँगा। 

पीते हैं |. ,... चंदवान--संज्ञा पु० दे० “ध्वंद्र- 
मुहा०--चड़खाने की | गपन्‍्मतवालोों बाण? । 

की झठी वकबाद। विछकुल शठ़ी चंद्राना--क्रिण स० [ स० चंद्र 
बात। , ,..,. '.. (दिखलाना ) ] १. झठछाना । 
चंड्वाज--सेंजा पु० | हिं० बहकाना । बहलछाना । २, जान- 
चंद +फा० वाज (प्रत्य० ) ]चंड़् बश्चकर अनजान बनना |... 


पीनेवाछा । _' , ।+, खसँदला-वि० [हहिं०चॉदखोपड़ी ] 
चंडल--पन्ा पुं० [ देश० |] खाकी गंजा। ' 
रंग की एक छोटी चिड़िया।. चंदवा-न्गंज्ञा पु० [ स० चद्र या 


यो०-पुरानाचंडूछ-मूर्ख । 
चंडोल--सज्ञा पु० [ सं० चद्र+ 
दोछ | एका प्रकार क्षी पाछककी । 


चद्रोदय ] 'एक प्रकार का छोटा 
मडप | चेंदोवा । 2"... 
सज्ञवा पु० [स० चंद्रक | १. 
चंदू--पंशा पुं० [सं० चढद्र ] १, गोछ आकार की चकती। मोर 
दे० “चढ़! । २. हिंदी, के एक की पूं छपर का अद्धचद्राकार चिह्न । 
अत्यत प्राचीन कवि जो दिल्ली के चंदा--सज्ञा पु० [ स० चद या चढ़] 
झतिम हिंदू सम्राद पृथ्वीराज चौहान १ ,चद्रमा | २ पीतरू आदि की 


वी समा में थे । | गोल चदर | 
विं०,[ फा० ]थोडे से | कुछ । संजा पुं० [ फा० चंदन्‍कई 
चंदक--सना पुं० [ स० चद्र ] १, एक ]१ वह थोड़ा ' थोड़ा घन 


चंद्रमा | २, चोदनी। ३. चाँद 
नाम को मछली ।_ ४. माथे पर पह-: 
मैने का अद्ध चद्राकोर गहना | ५. 
नथ में पान के आकार की बनावट । आदि का वार्पिक॑ मूल्य | . 
चंदून--सज्ा यु० [ स० ] १,' एक चंदाचल-संशा पुं० दे० “चडावछ?? | 
पेड़ जिसके हीर की सुगधित' छकड़ी चेदीआ--पंजा पु० दे० “चेंदवा??-। 
का व्यवहार देवगूजन आदि में 'चंद्का-संज्ञा स्त्री० दे० ““चंद्विका?? | 
होतां है|  श्रीख़ड । ' संदछ । ' २ चंदिनि, चंदिनी-उंज्ञा स्त्री० | स० 
चर्दन की छकड़ी या टुकड़ा ।३. चंद्र]चॉदनी। का। ह 
पिसे हुए चदन का लेप | ४ छपय चोद्या--संजा ल्ली० [ हिं० चाँद ] 
छुद का तेरहयों भेद । खोपडी । सिर 'का मध्य भाग | 
चंद्नगिरि--सज्ञा 'पु० [ स० ] चंदिर--संज्ञा पु० [ सं० ] चद्मा । 
भल्याचछ ५ ५ चेद्री--संज्ञा स्त्री० [ सं० चेंदि या 


चंद्नेहार--संजा पूं० 'दे० #च्न॑द्र- 
हार! )| ५ कि ४ 


चंदवा---उक्ता पु० दे० /्वद्रमा?? | 


जो कई आदमियों से किसी कार्य के 
छिए,, लिया जाय | वेहरी | उगाही | 


वीछियर राज्य में है। चेदि देश की 
ण्जघानी ण 


२. किसी सामयिक पत्र या पुस्तक 


हिं० चदेल ] एक प्राचीन नगर' जो , 


चंद्रश्नहण 


सेंदेल--सभा पु० [ स० ] क्षत्रियो 


की एक शाखा जो किसी समय 
कालिंजर और महोवे में राज्य 
करती थी | 

चंद्र--पज्ञा पु० [ स० ] १ चढ़मा | 
२, एक की सख्या | ३. मोर की पू छ 
की चद्रिका | ४. कपूर | ५. जछ | 
६. सोना | सुवर्ण | ७ प्रौराणिक 
भूगोल के १८ उपद्वीपो में से एक। 
८ वह बिंदी जा सानुनाश्िक वर्ण 
के ऊपर छगाई जाती है। ९. पिंगल 
में गण का दसवाँ भेद (॥७॥॥ ) | 
१०, हीरा, ११. कोई आनददायक 
वस्तु । 

विं० १, आनददायक | २, सुदर | 


चंद्रक--संना पु० [सं०]१ चद्न्‍रमा | 


२, चद्रमा के ऐसा मडछ या घेरा | 

३ चद्विका | चॉदनी | ४ मोर की 

पू छ की चंद्रिका | ५. नह | नाखूत | 
कपूर । 


चंद्रकला--सज्ा स्त्री० [स०] १. 


चंद्रमंडल का सोछहवोँ अग | २ 
चद्रमा की किरण या ज्योति | ३. एक 
वण बृत्त | ४. माथे पर पहनने का 
एक गहना | 


चंद्रकास्स--छञ्ञा पु० [स०] एक 


मणि या रत्न जिसके विपय में प्रसिद्ध 
है कि वह चद्गरमा के सामने करने से 
पसीजता है| कु 


चद्गधकांता-सज्ञा स्नी० [स०] १ 


चन्द्रमा की ज्री | २. रात्रि | रात | 
३ पद्रह अक्षरों की एक वर्णइत्ति | 


चंद्रगरुप्त-सक्षा पुं०[ स० ] १. चित्र- 


गुप्त । २ मगध देश का प्रथम मोय्य- 
वशी राजा :३, शुत्तत्नः का एक 
प्रसिद्ध राज | 


चंद्नी--सता स््री० दे० “चाँदनी? । चैदेरीपति--सशा पुं० [ संजा स॑० ] चंद्रअहण-संजा -पुं०[ स० ] चढ्षमा 


चेँद्नीता--सजा पुं७ [ देश० ] एक- शिश्वपाछ॒ | ल्‍ लत 


आप 


« ” का ग्रहण । 4 


चंद्रचूड़ 


« 3४ 


, संयर 


चंद्रचूड-संत्रा , पु? [ स०] जिव । चन्द्रलोक-सजा ६० [ स० ] चढ़मा के रंग का,] पीले रंग को 


चंद्रजात-संना०, सत्री०,[ |स० चढ़ + 
ज्योति ] अद्गमा का प्राण । चोँदनी | 
चंद्रधनु-सज्ा पु० [ ज्री० | वह इद्र- 
धनुष जो रात को चद्मा का प्रकाश , 
पड़ने के कारण दिखाई पड़ता है । 
चंद्रंधर-सज़ा पु० [ स० || शिव | 
चंद्रचधूटी-सच्ञा ८ त्री० दे। “बीर- 
बहुदीट!।,... '& 
चंद्रप्रभा-सजा 'स्त्री०[ स० | चंद्रमा, 
की ज्योति | चोंदनो | चद्वेका । 
चंद्रवाणु-सजा पु० [स० ] एक 
प्रकार का वाण जिसक्रा फू अद्भ 
चद्बाफार होता था | | 
चंद्रविदु-सजां ० [स०] भद्ध अनु 
स्वार को बिंदी | जिसका रूप यह “ह-। 
चंद्रविंव-संश्ा पु० [स०] चढ्रमा का 
मडल | (0 %/ ० 5 ७ 2 
चंद्रभाल-संजा प्रु०['७० ] शिव | 
चंद्रभ्ूषण-सजा पु० [स०] मंदादेव । 
चंद्रमणि-सत्रा पु० [स० | १//“चद्र- 
कात मणि | २. उलाछा छुद । 
चंद्रमा-सआ पु० ['सं० चंद्रसस ] रात 
का प्रकाश देनेवाला एक उपग्रह जो 
महीने में एक बार प्रथ्वी की प्रंदक्षिणा 
करता है और सूर्य से प्रकाश पाकर 


चमकता है तथा घथ्ता बढता है। 
चाँद | शशि | विधु । 


चंद्रमाललाम-सजा पु० [/सं० प्वद्रमा 
+ ललाम--भूपण ] महादेव |शेकर | 
शिव | ' 

चद्रमाला-सना स्री० [स० ] २८ 
भाषाओं का, एक छुंठ,। प्र 


ई 4 


॥ 7 


चंद्रमालि-सना; पु० [ स॒» ] शिव-)- 


चंद्ररेखा, चंद्रलेखा-सजा , स््री० 
[स] १. चंद्रमा की कृछा. 4 २ 
धट्रमा की किरण.। ३; द्वितीया -का 
चंद्रमा | ४. एक बच का नाम । 


काछ्ोक |, « ५, 
चंद्रचंश-सना पु० [ स० | श्षत्रियों के 
ढो,आहउिकुलो में से एक जो »पुरुरवा 
सेआरभ हुआ था। ,  , , 
3820 पु० [ स० ] एक़ बर्णु- 
व्नच 
चद्रवार-सजा। यु० [स०] सोमवार | 
चद्रशाला-सजा स्री० [ स० 
चॉदनी,। चंद्रमा का प्रकाश | २. घर 
के ऊपर की कोठरी | अठारी | 
चंद्रशेखर-सज्ञा पु०[ स० ] भिव | 
चद्र॒ह्मर-सजा पु० [ स० ] गले मे 
पहनने की एक प्रकार की माछा | 
नॉल्खा हार | 


चंद्रह्मयास-सजा धु० [स०] १. खँड्ग | 


तल्वार | २, रावण की तृत्वार। 
चंद्रा-सजा स्री० [ स० चद्र| | मरने के 
समय की वह अवस्था जब टकटठकी 
बध जाती ँ 
चद्रातप-सजा पु० [स०] १ चॉदनी। 
च।द्रका | २, चदवा | वितान। 
चंद्राके-सजा पु ०[ स० ] चॉदे और 
तंबि या सोने के योग से बननेवाली 
एक मिश्रित धाठु | , 
चंद्राचर्ता--उज्ञा-पु० [ स०._] 
वर्णइच | 
चंद्रिका-सजा स्त्री० [स० ] ५ | 
चद्रमा का प्रकाश | चाॉँदनी | कामुदी । 
२ मोर को पूछ के पर का गो 
चिह्न ।,३ इलायची | ४, जूही या 
चमेली | ५ 
इंच | ७, माथे पर का एक भूषण । 
बेढी | बेदा। - 
चंद्रोद्य-सज्ञा पु० [सं०,| १. चद्रमा 
का उदय | २, वेद्यक में एक रस | ३, 
चंंदवा | बंदोवा | | वितान |, 
चंपई-वि० [ हिं० चपा ] चप्रा के फूल 


एक 


॥ 


चंपक-सना पु० [ स० ] १! चपा। 
२, चया केला | ३. | सांझप में एक्र 
सिद्धि [ | ). .] 

चंपकमाला-सजा सत्री० [ स० | एक 
वर्णवृत्त | ! 

चंपत-वि०[ देश ] “चलती व 
गायब | क्षतर्धान ।| +: ४ 

चेपना-क्रि> आ०? [स० चप्‌ ] १, 
बस से 'दवना | २; उपकार आदि से 
दवना । ! 

चपा-संतरा पु० [ सृ० चपक | १. 
मझोल़े कद का एक पेड़ जिसमें हलके 
पीले रग के कड़ी महक के फूल छगते 
हैं| २. एक पूरी जो प्राचीन काल मे 
अग देश की राजधानी थी | ३, एक 

करार का सीठा केला | ४. घोडे की 

एक जाति । ५. रेशम का कीड़ा | 


चंपाकंली-सरशा' ख्री१ [ हिं० चप्रा + 
कली :] गले में पहनने का स्त्रियों का 
एक गहना | ., ' .,, * 

चपारणय-सजा पु०,[ स०;] एक 
स्थान,जिसे आजकल चपारन कहते हैं। 

चंपू-सज्ञा पु० [ सं? ] वह ,काव्य्रथ 
जिसमे गदय के, बोच बीच पदूय 
भी हो। . . , 
चंवल-सज्ञा स््री०[ सं०. चमंण्वती | 
एक नदी | २, नाछों के किनारे 
की वह लर्कड़ी जिससे पिंचाई के लिए 
पानी ऊपर चढाते हैं| _ 
सश्ा पुँ० की बाढं | 


एक देवी | ६. एक वर्ण- दँचर--सज्ञा पुं० .[ स०. चामर |] 


[ स्री० अल्या० खँवरी | १ 

में छुगा हुआ सुरागाय की पूछे 
बालों का गुच्छा जो राजाओं भा 
देवमूर्तियों के , सिरिपर डुकायां 
जाता" है ,:. , 
मुह[०--चवर + ठलछना#ऊपर / चेक 


० अर 
जे, 5 व 30 कर 








चवरढार 


दिलाया जाना | 


२. घोड़ो और हाथियों के सिर पर चकचाव%-सन्ा 


छगाने की करछेंगी। ३ 
फुदना। - 
चेंचरढा[र--सश्ञा पु० [ हिं? चवर+ 


झालर। 


शेश रे 


हिं० चाल ] चक्कर | भ्रमण । फेरा- 
पुं० [ अनु० | 


चकाचीष । 


चकचून, चकचूर-वि० [स० चक्र + 


चूर्ण | चूर किया हुआ | चकनाचूर । 


ढारना ] चेंवर डुलछानेवाला सेवक । श्वकचोंध-संशा स्त्री० दे” “चका- 
चंसर--संज्ञा पु० [ स० चद्रशर | चध?”?। 


हालो या हालिसम नाम का पाधा | 
च--झजझ्ा पु० [स० ] १ कच्छप । 

कछुआ | ? चद्रमा | ३. चोर। 

४. दुजन | ओर | | 
चउर|#--सश्ा पुं० दे० “चेवर”? | 


चकचोंघना-क्रि० अ० [सं० चल प्‌ 


+अंघ ] आँख का अत्यन्त अधिक 
प्रकाश के सामने ठटर न सकता । 
चकाचोंध होना । 

क्रि० स० चकाचोधी उत्लन्न करना । 


डहृह+--सज्ा पुं० दे० “चौहद्!। शक्चोँह-सजा सत्री० दे चका- 


चडउहा--सच्ञा पु० [ चत॒रविध ] चार 
प्रकार का। ' 
चक--पत्ञा पु० [ स० चक्र | १. 


चकचोहना-क्रि० स० [ देश 
भिरी दृष्टि से देखना । 


चोध”?? । 
चाह 


।चकई नाम का खिलौना | २. चक्र- चकचाँहाँ-वि० [ देश० ] देखने 
चाक पक्षी | चकवा । ३, चक्र नामक योग्य | सुदूर । , | 


असत्र | ४ चकका,। पहिया। ५, 
जमीन का बडा ठुकडा | पट्टी 4 ६ 
'छोथ ग्रॉव | खेड़ा | पद्दी | पुरवा | 


चकडोर-सज्ञा| स्री० [ हिं० चकई + 


डोर ] चकई नामक खिलौने में छवेंटा 


हुआ सूत | , 


७ किसी बात की निरतर अधिक्रता। चकता-संज्ञा० पुं० दे० “चकत्ता? | 


;८. अधिफ़ार | दखल । 
वि० भूर्पूर | अधिक ॥ ज्यादा । 
त्रि०, [ स० ] चक्पकाया हुआ। 
'आत | 
चकई्--सज्ञा क्ली० [ हिं० चकवा ] 
मादा चकवा । सादा सुरखाव । 
सज्ञा स्नी० [ स०,चक्र ) घिरत़ी या 
गढ़ारी के आकार का एक ख़िलोता । 
चकचकाना---क्रि० अ० [ अछ० ] 
;१ किसी दब पृदार्थ का सूक्ष्म कणों 
के रूप में किसी वश्तु के भोतृर से 
निकलना | रस रसकर ऊपर-आतना | 
३ भोग जाना । । 
चकचानाश---क्रि० अ० [ अनु० ] 
चौंधियाना । चकाचोंध छगना | 
चकचाल#-सेज्ञा पुं० [ स० चक हे 
छश ह 


) 


चकती-सशा स्त्री? [ सं० ज्वकबत्‌ | 


१ चमड़े, कपडे आदि में से काट 
हुआ, गोल या चौकोर छोटा हुकड़ा,। 


'पद्दी। २ फटे टूटे स्थान को बन्द करने 
'के छिए छगी हुई पढ़ी था पज्ञी। 
'थिगली;। , । 

मुहा०--वादरू से कती | छगानाऊ 


अनहोनी बात़ करने का प्रयत्न करना । 


चक़त्ता-संज्ञा पुं०,[ स० चक्र + वर्त ] 


१, रक्तविकार आदि के कारण शरीर 

के ऊपर का गोल दाग । २. खुजलाने 

आदि के कारण चमडे के ऊपर पड़ी 
हुई चिपर्टी सुज़न । ददोरा । ३, दाँतो 

से काठने का चिह । 

[पच्चा एुं० [ 8० चग॒ताई-] १ मोगल 

या तातार अमीर चंगताई खो जिसके 


चसकरशना 


वंश में बावर, अकबर आदि मसुगरू 
वादशाह थे | २. चगताई वंश का 
पुरुष । 
चकना%#-क्रि०ण अ० [ सं० चेक 
भ्रात ] १, चकित होना। भोचका 
होना । चकपकाना | २. चॉोकना। 
आशंकायुक्त होना । ! 
चकनाचूर-वि० [ हिं० चक- भरपूर 
+चूर ] १. जिसके दु-फूय्कर बहुत 
से छोटे छोटे टुकड़े हो गये हो | चर 
चर | खेठ खड | चर्णित । २ बहुत 
थका हुआ। 
चंक-पक,/चकवक-वि० [ स० चक्र | 
चकित | स्तभित | * 
चकपकाना-क्रि० अ० [ स० चक्र 
आत [१ आइचय्ये से इधर-उधर 
ताकना । भोचक्का होना । चौंकना । 
वकफेरी-सना ज्ली० | स० चक्र, हिं० 
चक +हिं० फेरी ] परिक्रमा | भंवरी | 
चकव॑ंदी-सना सत्री० [हिं० चक + फा० 
बदी | भूमि को कई भागों में विभक्त 
करना । । 
चकमक-सत्ा पु० | तु० ] एक प्रकार 
का कड़ा पत्थर जिसपर चोट पडने से 
' बहुत जल्दी आग निकलती है । 
चक्रमा-नसजा सु० [स० चक८ 
श्राव | १ सुछावा। धोखा। २ 
हानि । जुक़रसान ।' : 
चकर|#%-सजा यु० [ सं० चक्र ] चक्र- 
वाक पक्षी | चकवा । |... 
वकरबा-संज्ञा पु० [ स३ चक्रव्यूह | 
१ कठिनें स्थिति। असमंजस |. २ 
बखेडा | ह: 
चकरा[#-वि० [ सं० चक्र ].[ स्नी० 
चकरी ] चौड़ा विस्तृत ।,. 77 
यो ०--चोड़। चकरा | ! 
जन्नकराना-क्रिं० अ० [सं० चक्र|| १. 
(सिर का) 'चक्कर खाना । (सिर ) 


चकरी इ्श2 


घूमना | २ श्रात होना । चकित. पद्षी । 
होना | ३ चक़क़नाना | चक्तित खकाचक-वि० [ अशु० ] तराबार । 
होना | घबराना | ह लथनपव । 
क्रिं० स० आइचर्य में डालना । क्रि० वि० खूब । मरप्रर । 
अकरी-छन्ना स्त्री० [ स० चक्री ] १. चकाचोॉध-संत्रा खी० [ स० चक॑ 
क्की [| २ खऊकई नाम का खिलाना । चमर्कना+-वीरचारों ओर + अब | 
बि० चक्की के समान इधर-उवर घूमने. अत्यन्त अधिक चमक के सामने आग्वी 
वाछा | श्रमिंत | अस्थिर | चचलछ | की अपक | तिकमिछाहट। तिकसिली | 
चकलई-सजा ० स्त्री० दे० “जोढ़ाई?? । चकामना।४+-क्रि० अ० ठे ० वकपकाना!| 
त्रकला-सना पु० [ स० चक्र, हिं० चकावू-सजा उ० [ सं० अक्रव्यूद ] 
चखककछा (प्रत्य० ) ] १, पत्थर था £$ एक के वीछे एक कई मदलाकार 
काठ का गोल पाटा जिंसरर रोटी. परकितयों में सेनिका की व्थिति। २ 
बेली जाती हे | चेका | २. चक्की ।. भलप॒लैयों । 
३, इलाका। जिछा | ४. व्यमि- चकासना#-क्रि० अ०दे०“चवमकना ? 
चारिणी खिदों का अडडा | चेकित-विं० [ स० ] [छ्री० चकिता| 
वि० [ ख्री० चक़ली ] चोडा। १. चक्काया हुआ । विस्मित। ढग | 
चकली-सना ज्री० [ स० चक्र; टिं० ट्वकाबकका । ३ दरान। बबराया 
चऊ ] १,बिरनी । गडारी । २. छोटा. | है. वार्ता | गकित। इरा 
कला जिसपर चंदन घिसते है । हुआ | ४ डाक । कायर | _ 
होरसा । चकिताई#-सश्ञा स्त्री० [स० चकित] 
चकलेदार-संज्ा पु० [ देश० ] क्रिसी होने की क्रिया या साव | 
प्रदेश का आसक या कर सम्रह करने- _ 
बाला | चकुला#-ंशा पु० [ देश० ] 
चकर्ेंड्-समा पु० [ स० अक्रमर्द ] चिडिया का बच्चा | चेठवा । 
एक बरसाती पीधा | पमार | प्रवाढ़ । चक्ृत+#-वि० दे० “चकित (” 
चकवा-संता पृ० [ स० चक्रवाक ] चकेया+#-सनत्रा स्री० हम ८ब्कई? | 
[ स्त्री० चकवी, चरई | एक ज़छ-पश्षी चक्रोटना-क्रि० स० [ढिं० चिक्रोटी] 
जिसके सवध में श्रवाद है क्रि रात चुटकी से मास नोचना | चुटकी 
का जाड से अछग पड्ठ जाता 6 । टैटना। ह 
हक: मद चकोतरा-सज्ा पु० [ स० चक्र 
चकवाना]#-क्रि० अ० [ देझ० ] गोछा ] एक प्रकार का बडा जेंचीरी 
प्कपकाना | । दब 
न #कछथा क् 
3० कि. रे हक । चकोर-सुज्षा पु० [ स० ] [ स्री० 
जय ला । चकारी, चकोरिका | १, एक प्रकार 
है 2 | ३० [स० चक्र | “का वा पहाड़ी तीतर जो चद्रमा 
चका|$# संन्ा पु० [ स॑० चक्र ] १. कक ह और अगार खालनेवाला 
बिल लगा का 0 वकत [-३. एक वर्णदचत का नाम | 
 वेऊ़वा शरकोंच#-संश्ञा त्री०दे० “चकाचोध” | 


'वक्‍की 


चकक-सभा पु० [सण० चक्र | १ 
चक्रवाक | _चकवा | २ कुम्हार का 
चाक | ' 

चककर-सना पु० [ स० चक्र | १ 
पहिए' के आकार की कोई ( विशेषतः 
घूमनेवाली ) बडी गोछ वस्तु | मंद- 
लाकार पटल | चाक | २ गोल या 
मइलछाकार घेरा | महल | ३ महछा- 
कार गति| परिक्रमण ! फेरा। ४. 
परिए के ऐसा श्रमग | अक्ष पर 
घूमना | 

मसुह[०--चक्फर. काट्नाव्यरिक्रसा 
करना | मेटराना | चक्कर खानाू 
१, यादेएं की तरह धूमना,| २. 
घुमाव-फिराव के साथ ज़ाना। रे 
मठकना | श्रात होना | टैरान होना। 
४ चलते में अधिक घुसाव या दूरी | 
फेर । ५. टैरानी। असमंजस । 5. 
पेच। जरिलता | दुरूहता | 


मुद्ा०--क्िसी के चक्कर मे आना या 
पडना+फिसी के घोखे में आना या 
पडना | - 
७ सिर घूमना। बूमरी- बुमथ। 
८ पानी का मंबर ) ज॑जाल। ' 
चककवइ॥-वि० दें० “चक्रवर्ती? । 
चकका-सज्ञा पुं० [ स० चक्र, प्री० 
चकक ] १. पहिया। चाक़ा। ४३ 
पहिए. के झाकार की कोई गोल 
बखु [३ बडा चित्रत्ष कड़ी । बडा 
कतरा | ढेला | ह 
चककी--उत्ता त्री० [>सं० चक्री ] 
आग पीसने या दाल दलने का यत्र | 
जॉता | ह 
सुदह्दा०-चक्‍्की पीसनाल्‍कडा परिश्रम 
करना |, * 
चसज्ञा ज्री० [ सं० चक्रिकां हि पैर 
के घुटने की गो दहढ्ढी | £ 
बिजली | वच्र | 


हु 


| 


चकखो 


चकखी-संज्ञा स्री० [ हिं० चखना | 
खाने की ख़ादिष्य और चथ्पटी 
चीज | चाट | 

चक्र-संज्ञा पु० [ स० | १ पहिया | 
चाका | २ कुम्शर का चाक। ३. 
चक्की । जॉता । ४ तेल पेरने का 
कोल्टू। ५ पहिए' के आफ़ार की 
कोई गोछ बख़ु | ६. छोहे के एक 
अस्त का नाम जो पहिए के जाकार 
का होता है। ७ पानी का भेंवर | ८ 
वातचक्र | बवदर | ९ समूह | ससु- 
दाय | मंडी | १० एक प्रकार का 
व्यूह यथा सेना की स्थिति । ११ 
ढछ | प्रदेश। राज्य । १२. एक 
समुद्र से दूतरे समुद्र तक फैछा हुआ 
प्रदेश । आसमठ्रात भूमि | १३, 
चक्रवाक प्री । चकवा | १४ योग 
के अनुसार गरीरस्थ ६ पद्म । १५, 
फेरा | घुमाव। भ्रमण | चक्कर | १६ 
दिगा। प्रान्त | १७ एक वर्णवृत्त | 
चक्रतीर्थं-सर्ञा पु० [ सं० ] १ दक्षिण 
में वह तीथ स्वान जहाँ ऋष्यमूक 
पती के बीच 3ग्ठ्रा नठी घूमकर 
बहती है। २ नैमिषरारण्य का एक 
कुंड 

चक्रधर-वि० [ स० ] जो चक्र धारण 
करे | रे 
सज्ञा पु० १ विष्णु भगवान्‌। २ 
श्रीकृष्प ॥ ३ बाजीगर | इंह्रजारू 
करनेवाला | £ कई ग्रामो था नगरो 
का अधिपति । 

चक्रधारी-सज्ा ५० दे० “चक्रपर” | 
चक्रपाणि-सजा पुं० [ स० ] विष्णु 
चक्रपूजा-सजा स््री० [ स० | तान्रिर्को 
की एक पूजा-विधि | 

चक्रबंध-सजा पघु० [ सं० ] चक्र के 
आकार का एक चित्र-काव्य | 
चक्रमदूँ-सज्ञा पुं० [ स० ] चकवेंड । 


शेर 


चक्रमुद्रा-संज्ञा स्री० [ स० | चक्र 
आदि विष्णु के आयुधों के चिह्न जो 
वेण्णव अपने वाहु तथा और अगो 
पर उपाते हैं । 

चक्रचर्ती-वि० [ सं० चअक्रवर्सिन ] 
[स्री० चक्रवर्तिनी ] आसमुद्रात भूमि 
प्र राज्य करनेवाला | सावभीम | 

चक्रवाक-सज्ञा पु० [ स० | चकवा 
पक्षी । 

यौ०---चक्रवा कं धु<सूर्य्य । 

चक्रवात-सच्चा पु० [ स० | वेग से 
चक्कर खाती हुई वायु | बातचक्र । 
ववडर । 

चक्रवाल-सत्ञा पु० [ स० | १ 
परिधि | घेरा । २ समूह | जन- 
समाज | ३ एक पौराणिक पबंसमाला 
जो पृथ्वी के चारो ओर फैली हुई 
मानी जाती है। 

चक्रदुद्धि-सज्ञा स्री० [स० ] वह 
सूद या व्याज जिससे व्याज पर भी 
व्याज छगता जाता है | सूद दर सूद । 

चक्रव्यूह-छज्ञा पु० [| स० | प्राचीन 
काल कं युद्ध में किसी व्यक्ति या वस्तु 
की रक्षा के लिए उसके चारो ओर कई 
घेरों में सेना की चक्षरदार या कुंडला- 
कार स्थिति | 

चक्रांक-संज्ञा पु० [ स० ] [ बि० 
चक्राकित ] चक्र का चिह्न जो वैष्णव 
अपने झरीर पर दणवाते हैं। 

चक्रायुध-सश्ा पु० [ स०,] विष्णु । 

चक्रित#-वि० दे० “चकित” | 

चक्री-सज्ञा पुं० [स० चक्रित ] १ 
वह जो चक्र धारण करे, जेसे विष्णु । 

वह जो चक्र चलावे । जैसे कुम्टार | 

३ गाँव का पडित या पुरोहित। 
४ चक्रवाक | चकवा | ५ सप॑ | ६ 
जासूम । मुखबिर | चर । ७ चक्रवर्ती । 
८ चक्रमर्द | चकवेंड । 


च्चीडा 


चज्ञु-संज्ञा एुं० [सं० चक्ष प्‌] १ 
शरनेंद्रिय | ऑख । २ एक नदी जिसे 

आजकल आक्सस या जेहूँ कहते हैं । 
बन नद। 

चत्तुरिद्विय-सज्ञा स्त्री० [ स० ] 
आंख। 

चक्तुष्य-वि० [ स० ] १ जो नेऋ को 
हितकारी हो ( ओपधि आदि )। २, 
सुंदर | प्रियवर्शन ।३ नेनत्र-सबंधी । 

चख+६-सज्ः पुं० [| स० चक्लुष्‌ | 
आंख । 

सभा बुं० [ फा० | झगड़ा । तकरार | 
कलह । 

यौ०-चख-चखर-तकरार | कहा सुनी । 
चखचोध्‌#-सशा . स्रो०.. दें० 
“चकाचोध? 

चंखना-क्वि० स० [ स० चष ] स्वाद 
लगना । स्वाद लेने के छिए मुंह में 
रखना । 

चखाचखी-सजा स्त्री० [ फा० चखऊ 
झगढ़ा ] छाग-डॉ5 । वरोध | बेर। 

चखाना-क्रि० स० [ 6िं० चखना का 
प्रे० | खिल्मना । स्वाद दिलाना | 

चखु#-सशज्ा पु ० दे० “चक्षु/' । 

चखोड़ा#।-सजा पु० [६० चख + 
आड ] विठोना । डिठोना । 

चगड़-वि० [देश० |] चतुर | चाढद्यक | 

चगताई#-सज्ञा पु ० [8०] हर्कों का 
एक प्रसिद्ध वश जो चगताईख से 
चला था। 

चचा-सच्ञा पु ० [स्० तात ] | स््री० 
चची ] बाप का भाई | पितृव्य | 


चचिया--वि० [ हिं० चचा | 
चाचा के चराबर का संबंध 
रखनेवालद्य । 


यों०-चचिया सपुर-पति या पत्नी का 
चाचा | 
चचीडा-सजा यु० [ स० चिचिंड ] 


चचरए 


१, तोरई की तरह की एक तरकारी | 
२ चखिचड़ा | 
चर्च॑रा-वि० [ हिं० चचा ] चाचा से 
उत्यन्न । चाचचाजाद । जेसे---चचेरा 
भाई । द । 
घचोड़ना-क्रि० स० [ अनु० या 
देश० ] दाँत से खींच खींच या दवा 
दबाकर चूसना | 
चद्ध-क्रि० वि० [ स० चंढुछ-वचलछ ] 
जटदी से । झट। तुरत। फौरन । 
शीघ्र । 
$#/ ता यु० [स० चित्र] १ दाग। 
धव्वा । २ घाव या चकता | 
सजा स्री० | अनु० ] १, वह अब्द 
जो किसी कडी वस्तु क दृटने पर होता 
ह।२ वह शब्द जो उंगलियों को 
मोद़कर ठवाने से होता हे । 
विं० [ हिं० चाटना ] चांद पोछकर 
खाया हुआ | 
मुहा०-चद कर जाना-१, सब खा 
जाना। २ दूसरे की वस्तु लेकर न देना । 
चटक-सजा पु० | स० ] [ स्लरी० 
चटका ] गोरा पक्षी । गौरवा | 
गारया । चिडा | 
जा ल्री० [ सं० चढुछ-सुदर | 


चय्कीयायन । चमक-दमक | काति | 
जाभा | 


'गैवि० चठकीझा ।' चमकीछा | 
सज्ञा स्री० [ स० चढुल ] तेजी । 
फुरतो । क्रि० वि० चथ्पठ । तेजी से । 
बि० चटपटा | चटकारा | चरपरा | 

चटकदार-वि० दें० “टकीछा? | 

चटकना-क्रि० अ० [ अनु० चट ] 
चिट झब्द करके टुटना या फूटना | 


तड़कना। कड़कना । २ कोयले, 
गेंटीगी ठक्डी आदि का जलते 


समय च<चग करना | २, चिड्चिड्ठाना । 
छडझलाना | ४ गरज पड़ना | स्थान 


रशद्‌ 


स्थान पर फटना | ५. कछियो का. 


फूंटना या खिछना । प्रस्फुटित होना । 
६ अनबन होना |) खटठकना । 


सजा यपु० [ अनु० चट ] तमाचा | 
थप्पड़ | 


घटकनी-उज्ा सत्री० [ अनु० चट ] 
सिवकिनी |), 

चटक-मटकऋ-एंजा सत्री० [ हि० चट- 
क+म्क | वनाव-सिंगार ।।वेश- 
विन्यास ओर हाव-मांव। नाज-नखरा । 

चटका-सशझा पु०[ हिं० चट ] 
फुरती | 

चटकाना-क्रि० स« [ अनु० चट ] 
१ ऐसा करना जिसमे कोई वस्ठु च८क 
जाय | तोड़ना | २; 5 गछियो को 
स्ीचकर या मोढ़ते हुए. दबाकर चट 
चंट शब्द निकालना, | ३ बार बार 
टकराना जिससे चट चट शब्द 
निकले | ४ डक मारना | 

सुहा०-जूतियों चथ्काना-जूता घर्सीयते 
(हुए फिरना । मारा मारा फिरना। 
५ अलग क्रना। दूर करना। ६, 
चिंटाना | कुपित करना । 
चदकारा-वि० [ स० चढहुछ ] १, 
चटकीला | चमकीला | २ चचल 
पपल | तेज | 


विं० [ अनु० च८ ] स्वाद से जीम 
चथ्कात का शब्ठ | 


चटकाली-सजा स्रो० [ स० चटक + चेछा+-सार 


आलहि ] १ गोरों की पंक्ति| २, 
चिड़ियो की पंक्ति । ह 

चटकौीला-वि० [ हिं० चटक + ईला 
( प्रय० ) ] [ ज्नी० उटकीलो ३१. 
जिसका रग फीका न हो । खुछता । 
शोख | भड़कीरा | २ चमकीला | 
चमकदार | आमभायुक्त। ३ चरपरा | 
चटपटा । मजेदार | 


चटकोरा|-सना पु० [ देग० ] एक 


चटाका 


१] 


प्रकार का खिलोन, ) 
चटखना-क्रि० स०; सजा पु० दे० 
४उटठकना ?? | 
चट चट-सजच्ञा ज्री० [ अनु० ] चट- 
कने का गवद | चट च॒द गब्द | 
चटचटाना-क्रि० अ० [_ स० चट८ 
मेदन ] १ चट चट करते हुए द्वव्ना 
या फूय्ना | २ छूफड़ी कोयले आदि 
का चट चट शब्द करते हुए जलना | 
चट-चेटक-संज्ञा मु [ स० चटक ] 
इंद्रजाल । जादू | 
चटनी-संजा त्ली० [ 6िं० चाटना ] १, 
चाटने की चीज | अवलेट। २ वह 
गीली चरपरी वस्तु जो भोजन के 
साथ स्वाद बढाने को खाद जाय | 
चंटपट॑-क्रि० वि० [ अनु० ] भीत्र। 
जल्दी | 
चटपटा-वि० [ हि० चाट ] [ स््रीं० 
चटपटी |] चरपरा ।तीश्ण सख्राद का। 
मजेदार | 
चटपटाना-क्रि० अ०दे० “'छट्पटठाना!। 
चटपर्टी-सज्ञा स्री० [ हि० चंठपट ] 
[ वि० चथ्पटिया ]१ आठुरता | 
उतावछी । भीघ्रता |? घबराहट | 
व्यग्रता । 
चटवाना-क्रि० स० ढें० “चटाना?? | 
चटशाला-सज्ा स््री०दे० “चबटसार' 
चटसार%[-सजा स्त्री० [ हिं० चद्दार 
ब्शाछा ]) बच्चों के 
' पढने का स्थान | पाठशाला | मकतत | 
चटाई-संज्ञा त्ली० [ सं० कट ८ 
चुदाई ४ ] फूस, सींक, पतली फश्टियो 
'आदि का चिछावन ।'तृण का डोसने। 
साथरी ! हा 
सज्ञा स््री० [ हिं० चाटना ] चाटने 
को क्रिया । 
चटाका-संज्ञा पुं० [ अनु० ..] छड़ी 
' था और किसी कड़ी-बस्तु' के: जोर से 





चढांनां 


टूटने का शब्द । 
चटाना-क्रि० स०' [ हिं० चाट का 
प्रे० ] १. चायने का काम कराना | 
२ थोड़ा थोड़ा किसी दूसरे के मुह 
में डाछनां । खिलाना । ३. वधूस 
देना | रिश्वत देना | ४ छुरी, तरू- 
वार आदि पर सान रखना । ' 
चटापटी-संजा सत्री० [ हि० चंटपट | 
१ जभीव्रता । २ महामारी आदि 
जिसमे छोग चथ्पट मर जाते हैं । 
चटावन-संज्ञा पुं> [ हिं० चथाना ] 
बच्चे को पहले पहल अन्न चद्ाना | 
अन्नप्राशन 4 ह 
चरटरिकः-क्रि> वि० [ [६० .च८ | 
चटपट ।  - 
चंटियल-विं० [ देश० ] जिसमें 
पेड-पौथे न हों। निचाट | (सैंदान) । 
चटी-संत्ा स््री० दे० “चथ्सार!? । 
संता स्री० दे० “चद्टी” । 
चटुल-वि० [ स० ][ सत्री० चढ्धला ] 
१ चूंचबढ | चाल । चालाक। २ 
सुंदर । प्रियदू्शन । ३ मथुर-भाषी | 
चदटुला-पंज्ञा त्रो० [सं०] तिजर्ठ। | 
सज्या पु० एक प्रकार का केगविन्यास | 
चटोरा-वि० [ दिं० चा2+ औरा 
प्रय> ) ] १ जिसे अच्छी अच्छी 
चाजें खाने की छा हो | स्वाद- 
लोछा | २ लोडुप | छोभी। ' 
चटोरपन-उंज्ञा पुं०दे०““चरटॉरायन?! 
चटोरापन-पसतज्ञा पु० [ हिं> चथेरा 
' +पन (प्रत्य० ) ] अच्छी अच्छी 
चीजें खाने का व्यसन | 
चह्द[-वि० [ हिं० चाटना' ] १ 
चाट-पोछकर खाया हुआ | २ समाप्त! 
नष्य | गायब । ४ 
चदटा-संजा पुं० [ देश० ]चश्थिल 
संदान | 
संज्ा पुं> [ हिं० 'चकत्ता | शरीर 


५७ 


पर कुष्ट आदि. के कारण निकछा 
हुआ चकता। दाग। 


चटटान-संना स्त्री ० [ हिं० चट्टा ] 


पहाड़ी भूमि के अंतर्गत पत्थर को 
खिपट बडा टुकड़ा । विस्तृत शिला- 
पटल | शिद्यखंड । 


चदटा-बटुटा-सना पुँं० [ हिं० 


चह्द '+ वद्यान्गोढा | छाटे बच्चों 
के खेलने के लिए काठ के खिलेने 
वा एक समूह। २ गोले और 
गोलियों जिन्हें वाजीगर एक थेछी में 
से निकारू कर छागो को ' तमाता 
दिखात हैं । ह॒ 


मुंहा०-शुक ही थेले के चद् चंद ८ 


एक ही मेल के मनुष्य | चद्ध बच 
लाना 5 द्ववर को उधर लगाकर 
ड्राई कराना ) 
चटटी-संशा स्री० [देश० | व्किन | 
'पड़ाब । ह 
सन्ना स्री० [ हिंए चंदा या 
अनु० च८ च० | एड़ी को ओर खुला 
हुआ जूता। स्लिएर। 
चट्हू-बि० [ टिं० चाट ] स्थाद- 
छठ | चयेरा । 
संज्ञा पु० [अनु०] पत्थर का बढ़ा 
ख़रल | 
चडढी--शज्ञा स्त्री० [ हिं० चढना ] 
एक खेछ जिसमे छड़के एक दूसरे को 
पीठपर चढकर चलते हैं । 
चढ़त,चढ़न-घंजा स्त्री ० [हि० चढना] 
देवता को चढाई हुई वस्तु। देवता 
की मेंट । 
चढ़ना-क्रि० अ० [ स»० उच्च्रद्मन ] 


१ नीचे से ' ऊबर को जाना। 
ऊँचाई पर जाना | २ ऊपर 
उठना । उड़ना । ३ ऊपरर 


को ओर सिमथना ! ४ ऊपर 'से 
ऊना | मढा जाना | ५ उन्नति 


चढ़ा-उत्तरी--सश्ञा 


चढ़ौ-ऊपरी 


;ः 


करना | ' पु 


मुहा०---चढ बननाज्सुयोग ! मिछना 


६ (नदी;या पानी का) वांढ पर 
आना | ७ धावा करना | चढ़ाई 
करना | ८, बहुत से छोगो का दक 
बॉघकर किसी काम के, किए जाना | 
९ मंहगा' होना | 'माव का बढना | 
१० सुर ऊँचा होना | ११ धारा 
या बहाव के विरुद्ध चछना | १२. 
ढोल, सितार आदि की डोरी या तार 
का कप जाना | तनना |! 


मुहा०---नत चढना->नस का अपने 


स्थान से हट जाने के कारण तन जाना | 
१३ किसी देवता, महात्मा आदि 
को सेट दिया जाना | देवावित होना | 
१४, सवारी पर बेठना | सवार होना | 
१५ वर्ष, साध, नक्षत्र आदि का 
आरम्म होना | १६ ऋण होना। कर्ज 
होना । १७ बही या कागज आदि, 
पर छिखा जाना | टकना | दर्ज हो।ना | 
१८ किसी वस्तु का बुरा ओर उद्धे ग- 
जनक प्रमाव होनाह। १९ पक्ने या 
आँच खाने के लिए चुल्हे पर रखा 
जाना । २० लेप हाना | पाता जाना | 


चढ़वाना--फ्ि० स० [ हिं० चढाना 


का प्रं० ] चढाने का काम दूसरे,से 
कराना | 


चढ़ाई--सज्ञा स्त्री० [ हिं० चढना] १. 


चढने की क्रिया या भाव | २ ऊँचाई 
की ओर ले जानेवाछी भूमि। ३ 
जत्रु से ऊडने के लिए प्रस्थान । 
घावा | आक्रमण | । 

सत्री० [ हविं औ 
चढना उतरना | बार बार चढने-उतन- 
रने की क्रिया 


चढ़ा-ऊपरी-सकज्ञा स्री० [6० चढना+ 


ऊपर ] एक दूसरे के आगे होने या 
बढने का प्रयत्त | छाम-डॉट । होड़ । 


चंढ़ाचाढ़ी 


चढ़ाचढी---पज्ञा म्त्री० दें० ८“चढा- 
ऊपरी”? | 
चढ़ाना--क्रि>_स० [ हि० चढना का 
प्रं०]१ चढ़ना का, सकमक रूप | 
चढने मे प्रद्ृत्त करना | २ चढने में 
सहायता देना। ऐसा काम करना 
ज़िससे चढे | ३, पी जाना । 
चढ़ा ;--9ज्ञा शु० [ 6ि० चढना] १ 
चढने की क्रिया या भाव | उन्नति | 
यो०--चढाब- उतार > ऊँचा-नीना 
स्थान । हर 
२, वढने का भाव | ब्रद्धि | बाढ | 
यो०-चढाव-उतार-एऊ सिरेर भोटा 
और दूसरे सिरे की ओर क्रमण: पतला 
होते जाने का भाव। गावहुम 
आकृति | 
३ ढ० “चढावा” | ४ बह दिग्या 
जिवर से नर्द की धारा आई हो। 
तब्रह्यव! का उलगया | 
चढ़ाचा--म्ज्रा पु० [ ० चढना ] 
£ वह गहना जो दुल्द की ओर से 
हुलहिन को विवाह के दिन पहनाया 
जाता ८ | २ वह सामग्री जो फ्सी 
देवता को चटाई जाय। पुजापरा | 
2 बढावा | ढम | 
सुहा०--चढावा बढावा देना>उत्माह 
त्रद्टाना | उसकाना | उत्तेजित करना | 
चरणक--प्ज्ञ पु० [ स० ] चना | 
च तुरंग---पजा पु० [ स० ] १ वृह 
गाना जिसमे चार प्रकार के बोछ गठे 
हा | २ सेना के चार अः--हा थी, 
_ ब्रोडे, रथ, पैदछ। 3 चनुरगिणी 
सेना | ४ अतरज | 
चतुरंगिणी--वि० स्त्री० [स०] चार 
अ्रगोवाली ( विशेषतः सेना )। 
चतुर--त्रि० पुं० [ सं० ] | स्त्री० 
चतुरा |] १ टेढी चाल चलनेदाला | 
वक्रगामी । २ फुरतीछा | तेज | ३, 


श्ध््८ चतुप्पद 
अवीण । होजियार । निषुण | ४ धूर्त। चार थु॒जाएँ और चार कोण हो। 
चालाक | चतुभु जा--संजा स्री० [सं०] १, क्‍ 
संजा पुं० ख्यगार रस में नायक का एक देवी। २ गायत्री रुपधारिणी 
एक भेद | महागक्ति | 


चतुरई-संज्ञा स्री० द० “चतुराई” | चतुभ्ु जी--पंज्ञा पुँ० [ सं० ] चतु- 
चतुरता--छज्ा ्री० [ स० चदर+ अंज+ई ( प्रत्य० )] एक वैष्णव संप्र- 
ता ( प्रत्य० )| चतुराई | प्रवीणता | दाय | 
होगियारी | वि० चार धुज्ञाओवाला | 
जत॒रपन-सन्ना पुं०्दे० “चदुराई!। चमुर्मास--पंज्ञा पुँ० दे० “चातु- 
चतुरसखर--वि० [स० ] चौकोर | मास ? | 
पठुए्तमा--सज्ञा पु० ढे० “चतु- चतुमुंख--संज्रा पुं० [सं० ] ब्रह्मा | 
सम | वि० [ स्री० चठुम खी ] चार मुख- 
चतुराई--सज्ञा ख्री [ स० चहुर + वाछा | 
आई ( प्रत्य० )] १ होजियारी | क्रि० वि० चारों ओर | 
निषुणता | दक्षता । २, धूच ता। चतुयु गी--संज्ा स््री० [ सं० ] चारो 
चालाकी | .. थुर्गों का समय | ४३,२०; ००० वर्ष 
चतुरानन--सजा पु० [ स० ] बह्या|। का समय | चौजुगी। चौंकड़ी | 
चतुर्रिद्विय--सज्ञा पुं० [ सं० ] चार चतुर्चर्ग--संजा पु० [सं० ] अर्थ, 
इंड्रियोवाल जीव । जेसे--मक्खी, . धर्म, काम और मोक्ष | 


भौरे, सॉप आदि चतु्वर्ण--संजञा पुं० [ सं०] बाह्मण, 
पेठुयु ण--बिं० [ सं० ] १ चौंगुना। क्षत्रिय, वैष्य और झूड़। 

बे गुणोवाला | दि चत्ुवेंद---संजा पुं० [ सं० 4 5: 85 
चतठुथ --वि० [ स० ] चौथा | मेथ्वर | ईश्वर | २, चारो वें | 


चतुर्थाश--पज्ा पुं० [स०] चौथाई। चतुर्वेदी-संज्ा पुं० [ सं० चर््वेव्नि ] 
चतुर्थाश्रम-संज्ञा पुँं० [न०] संन्यास। ४, चारो वेदों का जाननेवाला पुरुष | 
पतुर्था--सजा स्लरी० [स०] ४१, २. ब्राह्मगो की एक जाति। 
किसी पक्ष की चौथी तिथि। चौथ | चतुन्‍्यू ह--संज्ञा पु० [सं०] १ चार 
| हे गंगापूजनन »।दि कर्म जो मनुष्यों अथवा पदार्थों का समूह | २ 
विवाह के चोथे दिन होता है | विष्णु |. 
चलुदशी--संज्ञा स्त्री० [ सं० किसी चतुष्कल---वि० [ सं० | चार कछा- 
पक्ष की चौदहवी तिथि। चौंद्स । ओंवालछा | जिसमे चार मात्राएँ हो। 
चतुर्दिक--संजा युँं० [ सं० चारो चतुषण्कोश---वि० [ स० | चार कोनों 
व्गा। लि वाला | चौकोर | चौंकाना । 
क्रि० बि० चारो ओर | चतुष्टय--सना युं० [ सं० ] १ चार 
चतुभु ज़--वि० [सं०] [ स्नी० चतु- का संख्या | २ चार चीजो का समूह। 
ऊंजा ] हि अजाओंवाला । जिसकी चतुष्पथ---.मंजा पुं० [सं०] चौराह्म | 
पार भुजाएँ हो। चतुष्पद--संजा पुं० [स०] १ 
कह 02 विष्णु | ३ वहक्षेत्र जिससे चौपाया | २ चौपदा नामक छंद | 





घतुष्पदा 


वि० चार पढोवात्ग | 
चतुष्पदां---प्जा स्री० [स*० ] 
चौपैया छुंद । 
चतुष्पदी-सजा स्लो० [ स० ] १ १५ 
मात्राओं का चौथाई छुंद । २ चार पद 
का गीत | 
चच््वर--प्ञ्ा पु: [ स० ] १ चौ।- 
हानी | चोरास्रा । २ चंबूतरा | बदो। 
जाहर--सजा स्त्री० [ फा० चादर ]१ 
'वादर | २ किसा धातु का हलगस्पा 
चोडा चाकोर पतर। ३' नढी आदि 
के तेज बहाव में वह अश जिसकी 
सतह कभी कभी विछुकुछ समतल हो 
जाती है| | 
चनक%-सस्जा पुं० दे० “चना” | 
चनकना।|-क्रि० अ० दे “चथ्कना!?। 
चनखना-क्रि० अ० [6० अनखना] 
खफा होना | चिढना | चिट्कना। 
चतन%#--संज्ञा पु० ढे० “चंदन” । 
चना-संजश्ा पुं० [ सं० चणक ] चेती 
फसछ का - एक प्रधान अन्न | चूट । 
छोलछा | 
मुहा०--ताको चने चबवानान्त्रहुत 
तंग करना'। बहुत दिक या हेंरान 
करना | छोहे का चनाज-भ्रत्यन्त कठिन 
काम | बिक कार्य * ' 
चपकन-संज्ञा क्री ० [ हिं० चपकना ] 
१ एक प्रकार का अंग। | अँगरखा | 
२ किवाडे, सदृक आदि के छोहे या 
पीतल | की वह साज जिसमें ताला 
लगाया जाता है। _ 
चपकेंना-क्रि ० अ० दे ० “चिपकना?! 
चपकुलिश-संज्ञा /त्री० [ तु० ] १ 
कठिन स्थिति | अड़चछ। फेर-। 
कठिनाई | झंझट । अडस | २. बहत 
भीड़ भाड़ | [ 
चपटना।-क्रि० अ० दे० “चिपकना?! 
चपटा|-विं० दे० “चिपटा? डर 


श्र्र< 


क्रि> स>[ हिं? चिद्रश्य ] ठोककर 
चिप करना | 
चपड़ा-संना पुं० [ हिं० चपट ] १ 
साफ की हुई छाख का पत्तर | २ 
लाल रग का एक कीड़ा । 
चपत--सणा पु० [ स> चर्षट ] १. 
तमाचा । थपय्ड । २ धक्का | हानि | 
चपना--क्रिः अ० [ स० चपनऊ+ 
'कूटना, कुचछना | दवना | 
कुचक जाना । २. छज्ना से गड 
जाना । छज्जित होना | 
चपनी--सजा स्त्रो० [ हि. चपना ] 
१, छिछछा कग्रेरा। कगरी। २ 
दरियाई नारियछ का कमडछ | ३ 
हॉडी का ढक्कन । 
चपरगदटु--वि० [ हि० चाप८क 
गटपट ] १ सत्यानागी | चोट । २ 
आऊत का मारा | अभागा । 
३ गुत्यसगुत्म । एक मे उलकझा 
डिआा। ४ पडड़कर दबाया हुआ। 


मूल । , 
चपरना[#---क्रि० स० [_ अनु० चत- 


च] १ दे० “बुपड़ना? | २ 
परस्थर मिलाना । ३ धोखा देना | 
क्रिग अ० [० चपल | जब्ढी 
करना । 

चपरा--अव्मृ० [6० चपरना | 
झटपट । दे० “ध्वयडा?? | 

चपरास --सच्षा त्री० [हिं० चप- 
रासी | दफ्तर या मालिक का नाम 
खुर्दी हुई पीतल आदि की छोटी पद्धी 
जिसे पेगी या परतले में छागाकर 
चोकीदार, अरदलो आदि पर॑नते 
हूँ | बल्ला | बैज | 
चपरासी--सज्ञा, पु० [ फा० चप> 
बॉया+रास्ता-दाहिना | वह नोकर 
जो चपरास पहने हो । प्यादा | अर- 
दली। ; 


कि 
नचपटना 


चपार#--क्रि> वि० [ स० चरढ ] 
फुर्तो से । 

चपल-बिः [ २ ] १ स्विरन 
रनेयाला | चचछ | चुल्बुछा | २ 
बहुत काछू तक न रहनेवाला | 
क्षणिक | १ उतावछा | जल्दबाज | 
४ चालाक। वृष्ट | 


चपलता--झंज्ञा ज्नी० [ स० | १. 
चचलता । तेजी । जल्दी । २ 
धृष्प्ता | ढिठाई । ु 

चपला--वि० ज्री० | स० ] चढ्य। 
फुरतीलो | तेज । 
संत्रा र्न।० [ स० ] १ छश््मी। २ 
बमिजलो । चचला | ३ आर्य्या छद 

का एक भेद | ४. पु-चलो सत्री | ५ 
जीभ । जिह्ला । 

चपलाई+#--सज्ञा स्री० दे० 
लता? | 

चपतल्लाना#-क्रि० अ० [स० चल ] 
चलना | हिलना | डोट्ना | 

क्रि० स० चलाना | हिलाना । 

चपलीं।--संज्ञा स्री० [ हिं० चंदा ] 
जूती । 

चपाक#-क्रि० वि० दे० “बट पट? | 

चपाती--संज्ञा सत्री० [ सं० चर्पटी ] 

'बह पतलों रोटी जा हाथ से वेलूकर॑ 
बढाईं जाती है | 

चपाना--क्रि० स० |! हहि० चना -] 
१ ठबाने का काम कराना। दब- 
वाना । २ छज्जित करना | झिपाना | 
शरमिदा करना । 

चपेट-सज्ञा स्त्री० [ हि चपाना ] 
१ झोंका। रगड़ा | धक्का | आधात | 

"२ थप्पड़ | झापड़' | तमाचा । ३ 
दवाव | सकट । 

चपेटना--क्रि० स० [ हिं० चपेट ] 
१ दबाना | दबोचना। ३. चेंड- 
पूर्वक भगानां । ३ फटकार वताना। 


(44 च्त्रृ हा 


चपेटा 


डॉय्ना । 
चपेटा--एंच्ञा पुं० दे० “चपेट” | 
चपेरन[% --संजा एुँ० [हिं० चापना] 
दवाना । 
चप्पड़--संजा पुं० दे “चिपड़” | 
चप्पन--संजा पु० [हि० चना 
दवाना ] छिछला कंयोरा | 
चप्पल-संजश्ा पुं० [हि० चत्शा | 
वह जूता जिसकों एड़ी पर दीवार 
नहों। 
चप्पा--पजा पुं० [ स० चह॒प्पाद ] 
१ चतुर्थाग ।>चौया भाग। २: 
थोड़ा माग | ३ चार अंगुरू 
जगह। ४ थोड़ी जगह। 
चप्पी--छज्ञा खोी० [ हिं० चयना- 
दवना ] धीरे धीरे हाथ-पैर दशने 
की क्रिया | चरण-्सेता | 
चप्पू-पज्ञा पु० [ ढिं० चोपना ] 
एक प्रकार का डॉड जो पतवार का भी 
काम देता हैं। किल्यारी । 
चववाना--क्रि० स० [ ६० चय्राना 
का प्रें० ] चबाने का काम कराना | 
चवा[ई--संजा “सत्री० [ हिं० चथ्राना ] 
चवाने की क्रिय्रा या माव। 
सज्षा पुं० दे० “चबाई” | 
चबाना--क्रि० स० [ स० चर्वश] 
१ दांत से कुचछना | जुगाछना | 
मुहा०--चंत्रा चवाकर बातें करना> 
एक एक झअब्द धीरे धीरे बोलछपा। 
मठार मठारकर बातें करना । चंवे 
का चंबाना #किये हुए कास को 
फिर फिर करना | पिष्टपेपण करना । 
१२, ठाँत से काठना । द्रदराना | 
चवबाब, चवावनं+---तजा पछुं० दे० 
४ ध्ववाव' ४; 
चबूतरा--उंज्ञा पुं० [ ढ॑ं चत्वाल ] 
१ चैठने'केदलिए चौरस बनाई हुई 
|जँची 'ज़्गह हु चअौतरा | ]२. कीत- 


जे 


३६० 


वाली । बड़ा थाना । 
चवेना--सक्ञः पुं० [ छहिं० चत्राना ] 
चबाकर खाने के लिए सूखा 8ना 
हुआ अनाज | चर्बंग | भू जा | 
चवेनी-सना ख्री० [ हिं० चब्राना ] 
जलागान का सामान | 
चभ।ना-क्रि० स० [ टिं० चाभना का 
प्रे ० | खिछाना | भोजन कराना | 
चमोरना--क्रि० स० [दि ० चुभकी ] 
१ डुबोना। गोता देना । २. तर 
०ऊैना | 
चमक--तता ज्ली० [ सं० चमत्कृत | 
१ प्रक्राश। ज्योति। रोशनी॥ २. 
काति | दीपिि। आमा। ३ कर्मर 
आदि का वह दर्द जो चोट छगने 
या एकवारगी अधिक बल पडने के 


कारण होता हे। लचक | चिक |! 
चमकताई*&---संशा. सत्री०  दे० 
श्रम १) । 


चसमक-दमंक --संज्ा त्रीण[हि० चमक 
+ठसमक अनु० ] १. दीप्ति | 
आभा | २१ तडक-भडक | 
चसकदार-वि० [हिं० चमक + फा० 
दार ] जिसमें चमक हो। चम- 
'कीठा । बच 
चमकना--क्रिं० अ० [ हिं० चमक ] 
१ प्रकाग था ज्योति से युक्त दिखाई 
देना । प्रकाशित होना ) जगमंगाना'। 
२ काति या आमा से युक्त होना | 
दमकना । ३. श्री-संपन्न “होना । 
उन्नति करना । ४. जोर पर होना | 
बढना | ५ चॉकना | भड़कना | 
६ फुरती से खसक जाना। ७, 
'एकवारगी दर्द हो उठना ।' ८ 
सथ्कना । डँणलछियों आदि हिलाकर 
भाव बताना । ९, कमर में चिक 
आना | छचक आना | 
चमकाना--क्रि० स० [हि 


# 


चम- 


3002: 


कना ] चमक्रोछा करना | 
चमक दाना | झंलकाना | २,उज्ज्पद्द 
करना । साफ करना | ३. भड़क़ाना | 
चोकाना । ४. चिंढ़ाना | खिह्माना ) 
५, घोडे को चंचलता के साथ 
बढाना । ६. भाव बताने के 
उंगली आदि हिलाना | सठकाना | _ 
चमकारी#-उसंना ज्ञीं० ढे० चमक! 
वि० चंमकीली । । 
चमकी--सजा स््री० [ 6िं० चमक ] 
कारचोबी में रुपहले या मुनहले तारा 
के छोटे छोटे गोछ चि7्रंट ठुकड़े। 
सितारे | तारे | ह 
चमकीला--वि० [हिं० चमक + ईछा 
( प्रत्य० ) ] [ ज्री० चमकीछी ] १ 
जिसमे चमक हो। चमकनेवाला | 
२, भड़कीका | आनदार । 
चमकौवल -संज्ञा स्री५ [हिं० चमक 
+ऑऔँवक ( प्रत्य० ) ] १, चमकाने 
की क्रिया । २ मठ्काने की क्रिया । 
चमक्को--संशा सत्री० [ हिं० चम्- 
कना ] १ चमकने मटकनेवाली 
स्री। चंचछ ओर निर्ंज्ज स्त्री ! 
२ कुछणश सत्री। ३. शझगढ़ादई 
स्त्री । | 
चमगादड़--सज्ञा पु० [ सं० चंम- 
चटक ] एक उड़नेवाला बढ़ा जँंठ 
जिसके चारों पैर परदार होते हैं । 
चमचम--संज्ञा स्त्री० [ देश० ] 
एक प्रकार की बेंगछा मिठाई । 
'क्रि० वि० दे० “चमाचम?? | 
चमचमाना--क्रिः_ अ० | हिं० 
' चमक ] चमकना । प्रकाशमान 
होना | ट्मकना | | 
(क्रि० स० चमकाना । चमक लानों | 
' चमचा--संशा ६० [फा? सि० सं० 
चमस ]_ [ स्त्री० अल्यौ० चमची || 
१, एक प्रकार की छोटी कंछछी। 


लिए 


| डा 


चमजूई 


चम्मच | डोई | २, चिसटा । 
चमजूई, चमजोई---संजा स्त्री० [सं० 
चमयूका] १ एक प्रकार की किलनी । 
२ पीछा न छोडनेवाली वस्तु । 
चमड़ा--एना पु [सं० चरम ] १ 
प्राणियों के सारे शरीर का ऊपरी 
आवरण | चम । त्वचा। जिल्‍्द । 
खाल | 
मुह०--चमढ़ा उघेडना या खींचना 
चमडे का शरीर से अलग 
करना । २. बहुत मार मारना । 
२ प्राणियों के मृत शरीर पर से 
उतार हुआ चर्म जिससे जूते, बेग 
आदि चीजें वनती हैँ | खाल । 
चरसा | 
मुहा०--चमड़ा सिज्ञानानवसमंडे को 
बबृछ की छाछ, सजी, नमक आदि 
के पानी में डाछकर मुछायम करना | 
३२ छाल, छिलका | 
चमड़ी--सजा स्त्री० दे० “चमड़ा? । 
चमत्कार---तजा पुं० [ स० ][ वि० 
चमत्कारी, चमत्कृत ] १. आश्चर्य्य | 
विस्मब | २, आच्च्य का विपय या 
विचित्र घटना | करामात | ३ 
अनूठापन । विचित्रता । 
चमत्कारी-वि० [ स० ] [ ज्न्ी० 
चमत्कारिणी | १ जिसमे विलश्षणता 
हो | अद्भुत । २ चमत्कार या करा- 
मात दिखानेवाला | ' 
चमत्कृत-वि० [ स० ] आशख्चर्यित | 
विस्मित । 
[ स० ] 


न्‍ःई, 


चमत्कृति-सज्ञा र्री० 
आश्चर्य । 
चमन-सज्ञा पु०[ फा० ] १ हरी 
क्यारी । २/ फुलवारी । छोटा 
बगीचा | | 
चमर-सज्ञा पु० [ स० ] [ खज्री० 
चमरी ] १, सुरागाय | २. सरागाय 
४६ 


श्द्र्‌ 


की पूंछ का बना चंवर | चामर | 
चमरख-सनजा स्ली० [ 6० चाम'+- 
रक्षा ] मू जया चमडे की बनी हुई 
चक्रती जिसमें से हो#र चरखे का 
तकूछा घूसता हे । 
चमरवशुआ-सज्ञा पु० दे० “खर- 
ठुआ?? | 
चमरशिखा-सज्ञा ज्नो० [ स० चाम+- 
भिखा | बाड़ों कीं कछगी,। 
चमरख-सजा पु० [हिं० चाम] जूते 
या चमडे की रगढ़से होने वाला घाव | 
चमरी-सजा ज्ली० दे० “मर” | 
चमरोधा-सज्ञा पु० दे० “चमौवा” | 
चमला-सज्ञा पु० [देश०] [ स्त्री० 
अव्या० चमली ] भीख मॉगने का 
ठीकरा या पात्र | | 
चमस-सज्ञा पु० [ स० ][ सत्री० 
अत्या० चमसी ] १, सोमगप्रान करने 
का चम्मच के माकार का यजञपानत्र । 
२ कलछा | चम्मच । 
चमाऊ#-सजा पु० [ स० चामर ] 
चंवर | 
चमाचम-वि० [ हिं. चमकना का 
है उज्ज्बल कातत के साटत। 
झलक के साथ | , 
चमार-सज्ञा पु० [ स० चमंकरार ] 
[ स्री० चमारिन,चुमारी ] एक जाति 
जी चमड़े का काम बनाती ओर झाड़ 
देतो है। 
चमारो-सशा स्त्री० [हिं० चमार] १२ 
चमार की स्री। २ चमार का काम | 
चमू-सजा स्री२ [ स० ] १ सना। 
फौज | २ नियत सख्या की सेना 
. जिसमें ७२९ हाथी, ७२९ रथ, २१८७ 
सवार ओर ३६४५ पैदल होते थे | 
चमेली-सज्ञा स्त्री० [ स० चपक 
बेलि | १. एक झाड़ी या छता जो, 
अपने सुगधित फूलों के लिए: प्रसिद्न 


चर 


है। २ इस झाड़ी का फूल जो सफेद, 
छोटा ओर सुगंधित होता हे । ४ 
चमोटा-सज्ञा पुं० [ हिं० घास -+- 
ओऔटा ( प्रत्य०”) ] मोटे चमडे का 
टुकड़ा जिसपर रगड़कर नाई छरे की 
धार तेज करते. हैं । 
चमोटी-संजा स्त्री० [ हिं. चाम+ ' 
ओंटी ( प्रत्य० ) ] १. चाबुक । 
कीडा | २ पतली छड्ी । कमची | 
बेंत | ३ चमभदे का वह टुकडा जिस- 
प्र नाई छुरे की धार घिसते हँ। 
चमोचा-सजा पुं० [हिं० चार्म] एक 
तरह का भदूदा ढेगी जूता | चमरौघा | 
चस्मच-संजा पु० [ फा० । मि०। 
स० चमस ] एक प्रकार की छोटी 
हलकी कली । । 
चय-संज्ञा पुं० [स०] १ समूह | ढेर । 
रामि। २ धृस्स | टीछा | दृह | ३ 
गढ | किला | ४ धूस | कोट । 
चहारदीवारी | प्राकार | ५ बुनि- 
याद। नींव । ६ चबृतरा | ७ 
चौकी | ऊँचा आसन । 
चयन-सना पु० [| स० ]१ इकट्ठा 
करने का कार्य्य। सग्रह | संचय। 
२ चुनने का फार्य्य। चुनाईं। ३, 
यज के लिए' अग्नि का संस्कार | ४ 
क्रम से लगाना या खुनना |. * 
# संज्ञा पुं० दे० “चैन” | 
चयना '#-क्रि० स० [ सं० चयन ] 
सचय करना । इकट्ठा करना | ' 
चर-संजा पु० [न्‍सं० | १ शाजा की 
ओर से नियुक्त किया हुआ वह मनुष्य 
जिसका कास प्रकाइ्य या शुप्त रूप से 
अपने अथवा पराये राज्यों की भीतरी 
दशा का पता लगाना हो | गूढ पुरुष | 
भेदिया | जासस । २ किसी विर्केष 
कार्य्य के लिए. भेजा हुमा आदमी' । 
दूत | ३ वह जो चले। जेसें--भन्ु- 


चअरई 


चर, खेचर | ८, खंजन पत्नी । “. 
कौड़ी | कपर्दिका | ६ मगलछ। भीम । 
७, नदियों के जिनारे था सगम-स्थान 
पर की वह गीली भूमि जे। नदी के 
साथ बद्कर आई हुई मिद्ठी कं जमने 
में बनती है । ८ दलदऊझ। कीचड़ । 
० नदियों के बीच में व्रारू का प्रना 
हुआ थ2पू । रा । 
बि० [स० ] $ भाप से आ। 
चलनेवाला | जंगम | २. एक स्थान 
पर न ठहरनवा ला | अस्थिर । ॥ 
खानेबाला | 
चरई-सता स्त्रीर [छिं० चाग ] 
प्ुओं क॑ चारा खान का गइढ़ा । 
सजा स्त्री ,० [? ] सितार भादि को 
खूटी। 
चरक-सज्ा पु+ [स० ] १ दूते । 
चर | १ गुप्तचर | भेढिया | जासूस। 
8, बेंद्यक के एक प्रधान आचार्य्य । 
/ मुसाफिर | वही | पैि्रिैक | ५ 
दे० “ज्रव्क” | ह 
चरकदा-सजा पु० [ ६6० चारा + 
कायना ] चारा काटकर छानेवाला 
आदमी | ; 
चखरकना € -क्रि? अ० दे० ६४टु7- 
कना?? | आर, 
चरका-धजा पु० [ फा० चरकः ] 
१, हलका,घाव | जख्म | २, गरम 
बाहु सर टागने का चिह्न | ३. 
हानि। ४ धोखा | हछ । 
चरख-सशा प० [ फा० चर ] 
घुमनवालढ्ा गोल चक्कर | चाक | २ 
लराद | ३, सृत कातने का चरखा। 
४ कुझार का चाक | ५, गोफन | 
वेल्वॉस | ६, वह गाडी जिसपर तोप 
न्‌्ढी रहती है.। ७ लकड़चग्घा | ८, 
एक शिकारी चिड़िया। 
चरखपूजा-सना स्त्री० [ स० चरव- 


हर 


१६९ 


एक जींद तानिक सं्रदाय के प्रना 

* ( आ 
एक प्रकार की उम्र दया प्रता जा चत 
की संक्राति को होती 5 । 


थे रखा-सजा पु० [ फा० संत ५ 


घूमनेवाला गाठ चार | चरख | २ 
लक्ड़ी का यत्र जिययी सहायता से 
ऊन; कपास या रेशम आदि का उात- 
कर सत बनाते #। रद | ३, छफ! म 
पानी निकालने फा रण । ० सृत 
लूपेटने की गराठ़ी | चरयी। सीट । 
५ गरादड़ीं | विसनी । ६5 बड़ा या 
बरटीछ पहिया । ७ गाड़ी का बह 
ढोचा जिसमे जोततर नया याद 
निकालते हू | सहसडिया | ८ 
का काम | 


श्र 


चरखी-सता स्त्रीं० [ हि० चस्खा का 


स्त्री० अन्या० ] $. पहिए की करद् 
प्रमनवालों कोश बरतू | २ ज्यादा 
चरखा | ३ उपास आध्न का 
चरखी | बेलनी | भोवनी | ४. सत 
लपटने की फिरकी । ५ कुएं से पानी 
सीचन आदि की गरादी। पविस्नी | 


चरगा-सजा पु० [ फा० चरग ] १, 


ब्राज की जाति वी एक शिकारी 
बिड़िया। चरख | २ लकडइ़बरस्था 
नामक जतु । 


चरचना-क्रि० स० [ स० चर्चन ] ? 


देह में ददन जादि का छगाना । २ 
लेपना | पोतना | ३ भॉपना । अनु- 
मान करना | 


चरचराना-क्रि० अ० [ अनु ० चर- 


चर | १. चर चर बब्द के साथ 
हग्ना वा जछना | २, घाव भादि 
का खुब्की से तनना और दर्द 
करना | चरोना । 

क्रि०ण स० चर चर झब्द के साथ 
( छकडी आाठि ) तोड़ना | 
चरचा-सभा स्त्री० दे० ध्प्यर्चा)! | 


घचर्गासन 


चरचारीः -सता पृ० [ टि० चस्चा 
नर्वा चतानयराला | ३, मिदर , 
चरजना?-किं> क्र० [ सं० ज््चन ] 
£ ब्ाकाना | सुस्ययां देना | बहाल 
देना | 2 अनुमान उरना ! अंदात 
लगाना । 
चरणु-नजा पृ० [ स० ] * पर 
॥र | पवि। ६ बढ़ा को साथिय । 
बढ़ा का तग | 5 डिसी छूद या शा र 
कादि या एज पद | ४ दिसी सॉत 
का चीवाए भाग । ७, मूठ । नह | 
6 गोत्र । ७ झम । ८ आघार * 
घुमने थी जगह ] १० सूर्य ज्ात्रि /' 


फ्ग्णि । 4१ अनुष्ठान | #£, 
गमन । जाना | ५3 आ्ण चर 
का काम | 


चररणुसप्त-सजा पुर [ स> ] छठ 
प्रकार झा निबरयाब्य | 
पघरणाचिक्ृ-सझा थु० [सर ]) * 
फ के तद्मण को रेखा | २. 
निम्यान । 

थे रणदासी-समा स्त्री० [ सर 
दासा | १. स््रा । फनी । २. 
पनही । 

चरशणुपादुका-सजा म्त्री० [ स० |: 
खड्ाऊ | पॉवड्ी । २. पत्थर भादि 
का बना हुआ चरण के झातार का 
पृजनीय चिह्द । 

अरणुपीठ-सजा पु० [ स० ] चरण 
पादुया । 

चरणुसेचा-सना स्त्री ० [ स० चरण+ 
सेवा ] १. पैर ठब्बाना । ३२ बंडो की 
संबा । 

चरणुसदस्स-सलजा पु० [ स० ] सय। 

चरणामत-सजा पु० [ स० १ 
बह पाना जिसम किसी महक्मा था 
बड़े के चरण धे। ए्‌ गयेही ।! पादो- 
ढक्‌ | २ एक में मिछा छुआ दूध 


ब हि 
पुर +ा 


चरण+क 


जता ! 


चरणायुच॑ 


दही घी;भक्कर ओर भहद जिंसमे किसी 
व्वमूर्ति को स्नान कराया गया हो | 


श्द्रे 


१ चखतुर ।' चालाक | २ शोख | 


निडर || + 


चैराचघर 
चरवचैया[-संजा पुँ० [ हिं० चरना ] 


» चरनंवार्का | '₹ चरानेबारू। । : 


अरणायुध-सना पु० | स० ] मुगा। चरवा-संजा पु० | फा* चरेब' ] चरख-सर्जा पुं७ स० चर्म ] १; 


चरणोदक-संजा पुं> [ सं० ] चर- 
णाम्त | 

चरता-संशा स्री० [ स॑० ] १ चर 
होने या चलने का भाव | २ पृथ्वी | 

चरती-उज्ञा एु० [ हि० चरनार॑ 
खाना | त्रत के दिन उपयास न कर- 
नेवाल। | 

चरन-सजा पु० दे० “रण? । 

चरना-क्रिं० स० [सं० चरच|ू”/चंठना] 
पञ्नुणा का घूम-बूमकफर घास चारा 
आदि खाना | 

क्रि० अ० [स० चर] घूसनना फिरना। 
सशा पु० [रु०चरण>पैर | काछा। 

चरनि$--सज्ञा ह्ली? [सं० चर+गमन] 
चाल | 

चरनी-तज्ा क्री० [ दिं० चरना | 
१ परशुआ के चरन का स्थान । चरी | 
चरागाह | २. वह नाठ जिसमे पद्मुओं 
का खान के छिए. चारा दिया जाता 
ह।३ पश्मओं का आहार, घ्रास, 
चारा आदि। 

चरपट-सजा १० [ स० चर्पट ] १ 
चयत | तमाचा | 4प्पड | २, चाई | 
उचक्का | ३. एक छंठ | चेपट | 


प्रतिमात्ति | नकठ | खोका । ' 
चरवी-संजा स््री० [ फा० ] सफेद या 
कुछ पीले <ग का एक चिर्कना गाढा 
पदार्थ जो प्राणियों के शरीर में और 
बहुत से पौधा और इल्ो में मी पांश 
जाता है | भढ | वसा । पीव ।' 
मुहा -+जस्त्रा चढना-माटा हाना । 


ग्त्री » बहुत मोथ हा 

जाना | गगीर में मेंद्र बट जाना । 
२ साध होना । । 

चरम-वि० [ स० ] अतिम । सबसे 


बढा हुआ । चींथ का | 
चरमकरखणु-न[सजा पु० [ स० चेरस+ 
करण | उत्तम कृत्य | पुण्य कार्य | 
रमए-सजा पु०[ अनु० ] तनी था 
चीसड बरजु ( जैसे---जूता, चारपाई ) 
के ठवने या मुडने का शब्द । 
चरमराना -क्रि० अ० [ अनु० ] चर- 
मर शब्द हाना | 
क्रि० स० चरमर अ«्द उर्लन्न करना | 
चघरमचती# सजा स्त्री० दे० “चम- 
प्यतो?? | 
चरमावतन-सजा पु० [स० चरसन- 
आवधते ] अतिम फेर | 


भेस या बेछ आदि के चमरदं का वह 
बहुत वड़ा डोल जिंससे 'खेत सीचने 
के छिए' पानी निकाह जाता हैं| 
चरसा | तरसा। पुर। माट' २, 
भूथि नापने का एक परिमाण जो 
२१०० हाथ का होता है। गोचम्म | 
३ गॉज के पेड़ 'सते मिकछा हुआ 
एक प्रकार का गौद था चेप्र, जिसका 
घुओं न के लिए 'चल्तम प्र 
पीते हैं [-. ४ 
सजा पु० | फा० चज ] आसाम् 
प्रात में होनेन्नाला एक, पतश्षी | बन* 
मोर । चीनी मोर | | 
चरसा-सजा पु० [ €िं० चरस | १, 
। भेस, बह ,आदि का चमड़ा। <२ 
चमरे का बना हुआ बड़ा थैका ॥,३ 
चरस। मोट़ | ु 
चरसी-सना ५० [ ह6िं० घरस+ई 


( प्रत्य० ) | चर्रस, द्वारा खेत 
सीचनेवाछा । ३२ बह जो चश्स 
पीता हो ।.! । 


चराई-सश्ञा स्त्री० [ हिं० चरना ] 


१ चरने को काम। २. चराने का 
काम या मजदरी | 


चरपरा-वि० [ अछु० | [| स्रा० चर- चरवाई-सजा सत्री० [ हि० चराना ], चरागाह-सज़ा ६० [ फा० ] वह 


परा | स्वाद म तीश्ण । भालदार | 
तांता | 


चराने का काम | 
मजदरी । 


चराने की 


मैदान या, भूमि जहां पश्च चरते हो । 
चरनी | चरी । 


॥ 
चरपराहट-तज्ञा स्री० [हि० चरपरा] चरवाना-क्रि० स० [हिं० चराना चराचर-वि० [सं० ] १ चर और 
स्वाद का ताक्ष्यता | | छ।॥ २ धाव काप्रे० ] चराने का काम दसरे से अचर। जड़ ओर चेतन । २ जगत्‌ । 


आदिकी जलन | ३ द्व प्‌ | डाह | इष्यां । 
चरफराना |#-क्रि० अ० द० “तड़- 
पना 7 | 
चरव-वि० [फा० चर्ब] तेज | तीखा । 
चरवन[-सज्ञा पुं० दे० “न्चेना??। 


कराना | 
चरवारा#-वि० 5० “चरवाहा” | 


' चरबवाहा-पंज्ञा पु० [ हि० चरना+ 


वाहाज्वाहक ] गाय, मैंस आदि 
चरानेवाला। 


ससार । 
चराना--क्रि” स० [ हि० चरना | 
१ पशुओं को चारा खिलाने के लिए 
खेतों या मैदानों में ले जाना। २ 
बातों में बहछाना । 


चरवॉक,चरबाक-वि० [सं० चार्बाक] व्यरवाही-संजा स्त्री० दें० “चरबाई”। चरावरांइ--मज्ञा ख्री० [ देश० | 


चरिदा 


व्यथ,की वात, । बकवाद । 
चारिंद[--संज्ञा पुं० [फा० ]) खलने- 
बाछा जीव । पञ्च | हैवान | 
परित--संज्ञा पुंण [ सं० ] १, रहन- 
सहन । आचरण | २. काम | करनी | 
करतूत । इत्य | ३, किसी के जीवन 
की विरोप घटनान या कार्यो' आदि 
का वर्णन | जीवन चरित | जीवनी । 
घरितनायक--सन्ा पु० [ स० ] वह 
प्रधान पुरुष जिसके चरित्र का आधार 
लेकर कोई पुस्तक छिखी जाय। 
चरिताथ--वि० [स० ) [ सज्ञा 
चरिताथंता ] १. जिसके उद्देध्य या 
अमिप्राय की सिद्धि हो चुकी हो | कृत- 


कृत्य | कृतार्थ । २, जो ठीक ठोक 
घटे। 


धारित्तर-सञा पुं० [स० चरित्र ] १, 
धूर्तता की चाल | नखरेबा जी । नकछ। 
घारिन्न--उजच्मा पुं० [स०] १. समाव। 
२ वह जो किया जाय। कार्व्य। ३, 
करनी | करवृत। ४. चरित । 
चारित्रनायक--छन्चा. पु० 
“चरितनावयक? । 
घारित्रवान---वि० [ सं० ] [ स्री० 
चरित्रवती ] अच्छे चरित्रवाल्ला | 
| उच्च आचरणं]वाढा | 
घरी--मज्ञा स्री० [ स० चर या हि० 
चरा] १ पशुओं के चरने की जमीन | 
! २ छोटी ज्यार के हरे पेड़ जो चारे 
के काम मे आते हैँ ।। कड़वी । 
चरु--सज्ञा पु० [स० ] [बि० चरवूय] 
१ हवत् था यज्ञ की आहुति के लिए 
पकाया हुआ अन्न | हव्याज्ष | हृथि- 
ध्यान्न | २ वह पात्र जिसमे उन्तत 
अन्न पक्रावा जाय | १ पश्चओं के 
चरने की जमीन | ४. यज्र | 
घधरुखला[--मना पु० [ हिं० चररबा |] 
सूत उतने का चरखा | 


दे० 


झे५४ 


घरुपाप्र--पंन्रा पुं० [ स॑० ] वह पात्र 
जिसमें हृवष्यात्न रखा या प्रकाया 
जाय । 

चरेरा--वि० [चरचर से अनु० ] 
[ स्नी० चरेरो ] १. कड़ा ओर खुर- 
दुरा । २. करण । 

चरेरू--सजा पु० [हि० चरना | 
चिड़िया | 

चरेया|--सना पु० [टि० चरना] १. 
चरानेव।छा | २ चरनेवाला | 

घर्चक-उजा पु० [, स० ] चर्चा 
क्रनवाला । 

चर्चन--सज्ञा पु० [ सं० ] १. चर्चा | 
२, लपन । 

च्चोरिका--प्ा रुत्री० [ स० ] 
नाटक में वह गान जो किसी एक 
विपय की सम्राप्ति ओर यवनिक्रापात 
होने पर होता है। 

चर्चरी--सजा स््री० [ सं० ] १. एक 
प्रकार का गाना जो वसत में गाया 
जाता हैं। फाग | चॉचर | २, होछी 
की धूमधाम या हुल्छड़ | ३. एक 
बबच | ४. करतलरूबनि | ताछी 
वजाने का शब्द | ५, चचरिका | ६ 
आमोद-प्रमोद । क्रीड़ा । 
चचो--सच्ा स्त्री० [ स० ] १ जिक्र। 
वर्णन । बयान | २. वार्चालाव | बात- 
चीत | ३. किंवदती । अफवाह | ४. 
छपन | पोतना | ५, गायत्रीरूपा महा- 
देवी । दुर्गा | 

चचिका--सश्ा स्री० [स०] १, 
चर्चा | जिक्र | २ दुर्गा । 
चचित--वि० [ स० ] १, छवा या 


लगाया हुआ | पाता हुआ । छेपित | 
२ जिसके चना हो | 


चरपछ--सज्ञा प० [ स० ] १. चथत। 
थप्पड़ | २ हाथ की खुली हुईं हथेली । 
चमे--सजा पुँ० [ स० ] » चमड़ा। 


चर्राना 


२ ढा5| सिंपर | 
चर्मकशा,चर्सकपा-सजा स्त्री० [स०] 
एक प्रकार का सुगधित द्रव्य। 
चमरखा | 

चर्मकार--सज्ञा पु० [ सं० ] [ल्री० 
चमकारा ] चमड़े का काम करनेवाली 
जाति। चमार ।' 

चर्मकील-सश्चा स्त्री० [स० ] ! 
बवासीर | २. एक रोग जिसमे झरीर 
में एक तुकीला मसा निकल आता है 
न्यच्छ | ' 

चर्मचचछु--सज्ा पुं० [ सं० ] साधा- 
रण चल्षु | ज्ञान-चंक्षु का उछटा | 

चर्मएचती--संशा ज्री० [ सं० |] १. 
, चँउल नटी | २. केले का पेड़ | 

चर्सदंड--संत्षा पुं० [ सं० ] चमड़े 
का बना हुआ कोढ़ा या चाबुक | 

पर्मदष्टि--सनच्चा र्री० [सं०] 
साधारण दृष्टि । आँख । शानदृषिटि 

+ का उलठा | 

धर्म-पादु।[--संशा स्त्री 
जूता। 

चर्मवसन--संजा पु० [ सं० ] गिव। 
चय्य--विं० [सं० ] जो करने 
योग्य हो । । 

'चर्य्या--संज्ञा त्री० [ सं० ] १ वह 
जो किया जाय। आंचरण। ३. 
आचार | चाल-चछन | ३. काम- 
काज | ४. बृत्ति। जीविका। ५ 
सेवा | ६. चलना | गमन | 

चराना--क्रि० अ० [ अनु० ] १. 
छक़ढ़ीं आदि का टूटने या तढ़कने 
के समय चर चर शब्द करना | २ 
घाव पर खुजली या सुरखुरी मिली 
हुई हलकी पीड़ा होना। रे. खुद्कीं 
ओर झरखाई के कारण किंसीं अंग 
में तनाव होना | ४ किसी बाव की 
वेगपूर्ण इच्छा होना । 


[ सं०] 


चर्री 


चरौं--संज्ञा त्ली० [हिं० चर्राना ] 
छगती हुई व्यंगपूर्ण बात । चुटीलीं 
बात | 

चर्चण--संज्ञा पुं० [सं० ][ वि० 
चर्व्य ] १. खबाना | २ वह वस्तु 
जो चबाई जाये। ३. भूना हुआ 
दाना जो चब्ाकर खाया जाता है। 
चबेना । बहुरी | दाना । 

चचित--वि० [ स० ] चबाया हुआ | 

चर्वितचर्वण--संज्ञा पु [सं० ] 
किसी किए; हुए. काम था कहीं हुई 
बात को फिर से करना या कहना | 
पिष्टपेबण । 

चल--वि० [सं०_] १. चचल। 
अस्थिर | २, चलता हुआ | 
सज्ञा पुं० [ स० | १. पारा। २ 
दोहा छंद का एक भेद | ३ जिव | 


४, विष्णु | 

चघलकना--क्रिग अ० दे० “चम- 
कना?? | 

चलचलाव--सच्ञा पुं० [हिं० चलना | 
१. प्रस्थान | यात्र। | चछाचली | २ 
मृत्यु । 


घल-घित्र--संज्ञा पुं० [सं० ] वे 
चित्र जा परदे पर सजीव प्राणियों 
की तरह चलते-फिरते ओर 'बोंछते 
दिखाई देते हैँ | सिनेमा । 

चलचूक-एंच्ञा ञ्री०[ स० चढ> 
चंचल 4 चुक्न्भूल | धोखा । छछ। 
कपदठ | 

चलता--ब० [ हिं० चढछना ] [स्रीं० 
चलती ] १ चलता हुआ | गमन 
करता हुआ । 

भमह[०--चछता करंना-१., हटाना । 
भगाना | भेजना | २. किंसीं प्रकर 
निपंटानां । चलता बननालल्चलछ 


देना । 
२ जिसंकां क्रममंग न हुआ हों। 


३६४५ 


जो बरावर जारीं हो। ३. जिसका 
रिवाज बहुत हो | प्रचलित | ४ काम 
करने योग्य । जो अगक्त न हुआ 
हो | ५. चालाक | 

संज्ञा पुं० [ देश० ] १ एक प्रकार 
का बहुत बड़ा सदावहार पेड़ जिसमें 


बेल के ते फाल लगते हैं। २, कवच । 
झिलम | 


सज्ञा स््री० [ सं० ] चल होने का 
भाव | चचलता | अस्थिरता । 

चलता खाता---संज्रा पुँं० [ हिं० 
चेलना + खाता ] बंक आदि का वह 
खाता जिसमें हर समय लेन-देन हो 
सकता हो | 

चलती --संज्ञा सत्री० [ हिं० चलना ] 
मान-मर्यादा । प्रभाव । अधिकार | 

चलतू--वि० दे० “चलता”? । 

चलदल--संजा पु० [ सं० ] पीपल 
का वृक्ष | 

चलन--सज्ञा पु० [हिं० चलना | 
१ चलने का भाव | गति। चार । 
२ रिवाज । रस्म | रीति | ३. किसीं 
चीज का व्यवहार, उपयोग या 
प्रचार । 
सज्ञा स्त्री ० [ स० | ज्योतिष मे विषु- 
वत्‌ की उस समय ' की गति, जब 
दिन और रात दोनो बराबर होते हैं। 
संजा पुं० [ स० | गति | भ्रमण । 

चलन कलन--सज्ञा पुं० [सं० ] 
ज्यांतष में एक प्रकार का गणित 
जिससे दिन-रात के घथ्ने-बढ़ने का 
हिसाव लगाया जाता है| एक प्रकार 
का गणित । 

चलनसार--वि० [हिं० चलन + 
सार ( अत्य० ) ] १, जिसका उप- 
योग या व्यवहार प्रचलित हो | २ 
जो अधिक दिनों तक कास में छाया 
जा सके | टिकाऊ | 


चलंनां 


चलना--क्रि० अ० [सं० चलन] १, 
एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना । 
गमन करना । प्रस्थान करना | 

मुंहा०--चलते बैल को अरई (था 
आर ) लगाना>"किसी के काम करते 


रहने पर भी ताकीद करके उसे तंग 
करना । 


२. हिलना-डोलना | 
मुहा०---पेट चछना-१ दस्त आना | 
२. निर्वाह होना | गुजर होना | मन 
चलना»इच्छा होना | छालूसा होना | 
चल बसनाज्मर जाना। अपने 
चलते-भरसक । यथाणक्ति । 
३, कार्य-निर्वाह में समय होना । 
निभना । ४. प्रवाहित होना। 
बहना | ५, वृद्धि पर होना | बढ़ना । 
६. किसो कार्थ में अग्रसर 
होना | किसी युक्तित का काम में 
आना | ७ आरम होन ॥। छिड़ना। 
८ जारी रहना | क्रम या परपरा का 
निर्वाह होना । ९ बराबर काम देना । 
टिक्‍ना । ठहरना | १० लेन देन के 
काम में आना । ११. प्रचलित होना | 
। जारी होना । १३, प्रयुक्त होना | 
व्यवहृत होना | काम में लाया जाना । 
१३ तीर, गोली आदि का छूटना | 
१४ लड़ाई-झगड़ा होना। विरोध 
होना । १५ पढा जाना | बॉचा 
जाना | १६ कारगर होना | उपाय 
छगना | वश्न चलना | १७, आचरण 
करना | व्यवहार करना | १८, निगला 
' जाना | खाया जाना । 
क्रि० स० शतरज या चौसर आदि 
खेलों में किसी मोहरे या गोटी आदि 
को अपने स्थान से बढाना या 
हटाना, अथवा ताथ या गंजीफे 
आंठि खेलो में किसी पच्चे को सत्र 
खेलनेवालो के सामने रखना | 


चलनि 


ले 
१8० 


शप् 


अश्मदीद्र 


सजा पु० [हिं० चछनी] बडी चलनी। चलान-सजा ख्री० [ हिं० उठता ] चलाव-प्जा पु० [ £० चहना ] 


चलनि३--८न्ा ख्री० दे० “चलन” | 
'बलनी।-सजा सत्री० ठे० “छलनी”? | 
चघलपचन्न-सज्ञा प० [ स० |] पीपल 
का वृक्ष । 
चलचंत-संज्ञा ५० [ हिं० चलना | 
पैदल । सिपाही | 
चलवाना-क्रि०ग स० [ हि० चढ्ना 
का प्रो० ] १, चढछाने का कार्य्य 
दूसरे से क्राना। ३२ चलाने का 
काम कराना | 
चलविचल-वि० [स० चल + <चल | 
१ जो टीक जगह से इधर-उधर हो 
गया हो। उखड़ा-पुखडा। वेठि- 
काने । २ जिसक क्रम या नियम का 
उरलघन हुआ हा | 
सकज्ञा सत्री० किसी नियम था क्रम का 
डब्छप्रन | 
चलवैया[-छत्ना पु० [ हि० चलना ] 
चलनेवाला । 
चला-संजा रत्री० [स०] १ बिजली | 
२ इथ्वीं। भूमि | ३ छद्टमी | 
चलाऊ-वि० [, 6० चलना |जो 
बहुत दिनों तक चऊे। भजबूत । 
टिकाऊ | 
चलाक-वि० ढे० “चालाक “| 
चलाका।#-सन्ा स्रीं-ग] स० चला ] 
बिजली | 
चलाचल#%-सजा स्त्री० [हि० चलन] 
2 चलाचलीं | २, गति | चाल | 
वि० [ सें० ]) १ चंचल | चपल। 
२ चल विचल | 
चलाचली-सज्ा स्री० [६० चलना] 
१ चलते के समय को घबराहट, 
धूम या तैयारी | रवारवी | २, बहुत 
से लोगो का प्रस्थान | ३े, चलने की 
तैयारों या समय | 
वि० जो चलने के लिए तैग्रार हो | 


१ भेजे जाने या चढने की क्रिया | 
२ भेजने या चलाने की क्रिया | ३, 
किसी अपराधी का पकड़ा जाकर स्वाय 
के लिए न्यायालय में भा जाना | 
४ माल का एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर भेजा जाना | % भेजा या जाया 
हुआ माल | ६ वह कागन जिसमे 
किसी की सूचना के छिए भेजी हुई 
चीज की रत्ी आदि हो | खन्ना । 

चलाना-क्रि० स० [ हि० चलना | 
२, कर्सी को चलन मे छगाना । 
चलने के लिए प्रंरित करना। २ 
गति दना | हिलाना-डुछाना । हर- 
कत देना | 

सुहा “किसी वी चलानार्ियी के 
बार म कुछ कहना । मंद चलढाना> 
खाना। मक्षण करना | हाव चलाना>ऊ 
मारने के छिए हा थ उठाना। सारना 
पीयना । 
2, क्रा्य्य-निवाह में समर्थ करना । 


१, चठने का भाव । २ यात्रा । 
घलावना--क्रि० स० ८० “चलाना! | 
चलावा--सन्ना पु० [ #० चूना ] 

१ शीति | रस्म । राज | २ आच- 

रण | चाह-चरन। 5, द्विगामन | 
गाना | मकछावा । ४ एक ग्रकार का 

| 


उतारा जा प्राय: गोवीों मे भव॑ंकर 
बीमारी फैलने के समय किया 
आता? 


चलित--बि० [ ० ) १ अरिविर । 
घत्मयमान। २ चलता हुआ | 

चलेया।--स््। गु०[_ हिं० चेलना ] 
पघल्नवाला 

चबन्नी--सज्ना सक्वी० [हिं० था ( चार 
का अतद्या० + आना +ई (प्रथ०) ] 
चार जाने मूल्य का चाँदी या 
निकक्‍छ का सिक्का । 

९ से 5 

चखवबरग- जा पु० [ खठ ] [ बि० 
चवर्मीय ] च से ज तक के अक्षर 
का समूह । 


निभाना | ८ प्रवाहित करना | बहाना । चवा#--सन्ञा स्‍्वी० [ हिं० चबाई | 


५ वृद्धि करना | उन्नति »रना | ६ 
किसा कार्य्य की अग्रसर करना | ७, 
आरम करना | छड़ना । ८, जारी 
रखना | ९ वरावर काम मे छाना | 
व्काना । १० व्यवह्र मे छाना। 
लेन-देन के काम म छाना | १५, 
प्रच।ललित करना | प्रचार करना [ १२ 
व्यवह्गत करना । प्रयुक्त करना | १३, 
तीर; गादा आदि छाड़ना | १४. 
किसा चीज से मारना | १५ कसी 
व्यवसाय की वृद्धि करना | 
चलापन---पज्ा पु० [ हिं० चला ++ 
पन | चचद्ता | * 
चलाथमान--वि० [ स० | १. 


चल्नवादा |] जा चअंटता हा। २, 
चचल | ३. विचलित । 


एक साथ सत्र दिशाओं से वहन" 
वाली वायु । 

चवाई--सज्ा पु० [ हिं० चबाव | 
[ स्त्री० चवाइन ] १ बढनामी ऊा 
चर्चा फैलानेवाल्ा । निदक | छुगल- 
खोर | 

वाव--सज्ञा पु० [हिं* चौंबार्ट | 
१ चारो ओर फैलनेवाली चर्चा। 


प्रयाद । अफवाह । २ चंढनामी | 
निन्‍्दा की चर्चा । 
चव्य--सज्ञा पु० [से | तब 


आओपवि । 

चग्मदीदू--वि० [ फा० ]जों आँखों 
से देखा हुआ हो | 
थो०---चबच्मदीद गवाह-नचह सांभी 
जो अपनी आँवो से देस्बीं त्रटना उद्दे | 


चेए्म-लुमाई 


चश्म-सुमाई--सज । रुत्री० [ फा० ] 
ओआखे दिखाना | घुडकना | 
चश्मा--सजा पु० [ फा ]१ कमानीं 
में जड़ा हुआ शीशे या पारदर्शी 
प्त्वैर के ताछो का जोडा, जो आँखों 
पर दृष्टि बढाने या ठढक रखने के 
लिए. पहना जाता है। ऐनक। २ 
पानी का सोता । सात । 
चप+--सजा पु० [ स०» चक्ष॒ ] 
आंख । 
चपक--छंजा ७० [ स० | ? 
मदय पीने का पात्र) २ मधु | 
शहद | 
चपचोल%--मश्ञ। पु० [हिं चप+ 
चोल > वस्त्र | आँख की पंकक। 
चसक--सजा म्त्री० [ देश० ] 
हलका दर्द | 
ईमज्ञा घु० दे० पक! । 
चसकना--क्रि० अ० [ हि चसक | 
हलकी पींडा होना | टीसना । 
चसक--पज्जा पु० [ स० चपण ] 
१ क्रिस, बसतु या काय से सिला 
हुआ आनठ, जो उमर चीज के 
पुन) पाने था उस काम के पुनः 
करने कीं इच्छा 'उत्तन्न करता है। 
मो | 'चाद | २ आव्त | छत । 


चसनए--क्रि० अ० [ हिं० चागनी ], 


दो चींजी का एक मे संथ्ना । 
लगना | चिपकना || 
यो०--चमजाना>मरजाना । 
चसम+#६--सज्ञा स्त्री० ढे० “धचश्स!? | 
चसमा #--दे० चम्मा | ,., 
चस्पॉ--विं० [ फा० ] चिपकाया 
हुआ। 

चह--सज्ञा पुं० [ स० चय ] नदी 
के किनारे नाव पर चढ़ने के लिए! 
चबतरा | पाठ | 


, अहरना।॥--क्रि० 
ैंगे--संज्ञा रत्री० [ फा० चाह ] 


५७ 
१९8 
(् 


गइढ़ा | 
चहक--सन्ना रुत्रीं० [ टिं० वहकना ] 
पक्षियों का मधुर शब्द! | चिडिया का 
चह चह 

चहकना--क्रि० अ० [ अनु० | 
१ पक्षियों का आनदित होकर 
सथुर शब्द करना। चहचहाना। 
२, उमंग या प्रसन्नता से अधिफ 
बोलना । 

र--सज्ञा रत्न, ० दे० “चहक” | 
पघहकारना [श्र अ० 
“जहकक्‍्ना? | 





, चहचहा--सजा यु० [ हि० चह- 


चहाना ] १ “चहचहाना? का भाव | 
चदक | २ हँसी-दिल्छगों । ठट्ठा । 
वि० १ जिसमे चह्चह झआब्द हों। 
उल्लास | गब्द-युक्त | २ आनदढ 
ओर उमग उल्मतय | करनेवाला | 
बहुत मनोहर । ३, ताजा | 
चहचहाना--क्रिं० अ० [ अनु० ] 
पक्षियों का चहचह शब्द 
चहकना । 
घहनना।|--क्रि०ण स० [ अनु० ] 
अच्छी तरह खाना । 
चहना+----क्रि० स० दे ० “व्वाहना”? । 
चहनि।॥--सना स्त्री ० दे० “चाह?! । 
चहवच्चा--सना पु० [ फा० चाह 
ञ कुओ+बच्चा ] १ पानी भर 
रखने का छोटा गड़ढा या होंज। 
२ धन गा ड्ने या छिपा रखने का 
छोटा तहखाना | 5 
चअहर|5:--सना स्त्री० [ हि० चहल | 
१ आन॑ंढ की धूम। रौनक | 
शोर-गुल | हल्ला | 
वि० १ 
चुलबुला | 


॥ 
झ० [ हि० 
चहल | आनदित होना। प्सन्न 


दे० 


करना | 


चहारना 


होना | 
चहल-सना स्रीं० [ अनु० ] कीचड़ । 
कीच । 
सश। स्त्री० [ हिं० चहचहाना'] 
आनंद की धूम । आनदोत्सव 
रोनक । 
चहलकदमी-सश्या स्त्री० [ हि० 
चहल +फा० कदम ] धीरे धीरे 
टहछना या घूमना | 
चहल-पहल-सना सज्री० | भनु० ] 
१ किसी स्थान पर बहुत से दोगो 
के आने-जाने की धूम | अवादानी । 
२. रानक | 
चहला[-सजा पु० [ स० चिक्लि ] 
कीचड | 
चहारदीवारी-सनजा, स्री० [ फा८ ] 


किसी स्थान के चारों आर की दीवार | 
प्राचीर | 


चहारुम-वि० [ फा० ] किसी वस्तु 
के चार भागों मेंसे एक भाग | 
चतुर्थी । 

चही, चहा-क्रिग अ० [?] छक- 
छिपकर देखना | 

चहु5ः:-वि० [हिं० चार ] चार | 
चारो । 

चहुँवान-सज्ा पु० ढे० “चोहान । 

चहूँ-बि० दे० “जहुँ?! + 

चहँँटना [-क्रि० अ० [टिं० चिमथ्ना] 
सय्ना | छूगना | मिलना । 

चहेटना-क्रि०् स० [ ? ] गारना | 
निचाडना | २ दढे० “चपेटना?। 

चहेता-वि० [ िं० चाहना+ण्ता 
( प्रत्य० ) ] [ सत्री० चहेती ] जिसे 
चाहा जाय | प्यार | 


बढिया । उत्तम | २? चहोरना(-क्रिं० अ० [ देश० | ! 


पौधे को एक जगह से उखाड़कर 
दूसरी जगह छगाना । रोपना 
ब्रैठाना | २ सदेजना | सेमालना ।, 


#प5७ 


चाँ 
चॉई-वबि० [ दशा» ] १ ठग। उच- 
क्क्रा 4२ हाणियार | छुलीं | चालाक | 
चॉँक -सना पु० [ हिं० चौं०चार+ 
अकल्‍्चिह्न ] काठ की वह थादों 
जिससे खलित्रान मे अन्न क राति 
पर ठप्या छगाते हूँ । 
चॉकना-क्रि> स० [ हि० चोक ] ? 
खलियान मे अनान की राशि पर 
मिट्टी, राख या 5प५ से छापा लगाना 
जिसमे यू अनाज निंकाछा जाय, 
ता मालूम हा जाय । २ सीमा बेरना। 
हद खीचना | 'हृठ बॉबना | १ पह- 
चान के छिए| किसी वस्तु पर चिह 
टालना | 
यॉबला|-विं० [ स० चग, हिं० 
चगा | २, स्वस्थ। तदुरक | हस्द- 
पुषण्ट | २, चतुर। 
सना पुं० थोढ़ा का एक रग | 
चॉचर, चाँचरि-संत्रा स्री०[ स० 
च्चंरी ] वसत ऋतु में गाया जाने- 


वाला एफ प्रकार का राग | चर्चरी 
राग | 


चॉँचु&-सजा पुं० ढे० “चांच?? | 

चाँटा।-संजा यु० [ हिं० चिमटना ] 
[ स्री० चोटी | बढ़ी आूटी। 
चि्ठेंटा । 

सजा पु०[ अनु» चाट ] थपड़। 
तमाचा | 

चॉटी-सज्ा ज्री० दे० “चीर्ट” | 

चाँडू-विं० [ स० चड़ ] १ प्रवछत । 
वरल्वान्‌। २ उग्र | उद्धत | बयोख। ३ 
बरढ़ाचढ़ा | श्रेष्ठ | ४. तृप्त | सतुष्ट | 
संज्ञा ज्रो० [ स० चूडर प्रवकत ] १ 

भार समाछले का खभा | टेक | थूनी | 
२ किसी अभावपूर्ति के निमित्त 
भाकुलता। मारी जहूरत। गहरी 
चाह | | 

हा ०---चाँड़ सरना-इच्छा. पूरी 


हीना | 
3, ठबाव। सकट। ४ 
लता | अधिकता | बटती | 


चॉड़ना-क्रि० स० [ ? ] १. खादना , 


खादकर गिराना । २ उखाड़ना | 
उजाड़ना । ३ जार से दवाना | 


चांडाल-सजा यु० [स० ] [ स््री० 


चाटाली, चाटालिन ) £१. एक 
अत्यत नीच जाति | ठोम | व्वपच | 
२ पतित मनुष्य | ( गाल ) 


चांडिलाध॑-वि० [स० चंट] [स्त्री० 


चाटिली | १. प्रचंड | प्रवलछू | उग्र | 
२. उदधत। नठ्खट | गोख | ३, बहुत 
अधिक | 


चॉँद-सज्ञा पु० [ स० चढद्र ] १ 


चन्द्रमा | 
मुहा०--चॉद को ठुकड़ा-भ्रत्यत 
मुन्दर मनुष्य | चॉढट पर थृूकना> 
किसी महात्मा पर कक लगाना, 
जिसके कारण स्रथ अपमानित होना 
पड़े | क्िधर चॉद निक्छा है *-भाज 
क्या अनहोनी बात हुईं जा आप 
दिखाई पढ़े १ 
२. चाद्र मास | भहीना। 
१ द्ितीया के चढ़मा के 
आकार का एक आभूपग | ४ चॉद- 
मारी का काला दाग जिसपर निग्ाना 
लगाया जाता ह | 
सजा ज्ञी० खापड़ी का मध्य भाग | 
चाँद्तारा-सना पुर्गृहिं० चॉद+तारा] 
९ एक प्रकार की बारीक मर्मरूू 
जिसपर चमफ्रीलो बूट्यों होती ६। 
२, एक प्रकार की पतग, था कन- 
कौआ । 
चाँदना-सज। पु० [ हिं० चॉद हद 
प्रकाश | उजाछा | २ चोदना | 


चाँदनी--सज्ञा स्त्री० [ हिं० चढ़ ] 


३ चन्द्रमा का प्रकाश | चंद्रमा का 


चॉँप 


उजञ्ञाला | चन्द्रिका | 


प्रघ- मुहा०--वाँदनी का खेत - चढ्मा 


का चार्रो ओर फैला हुआ ग्रकाथ । 
च,र दिन की चाँदनी >थोदे दिन 
रहनेवाल्ता मुखया आनंद । 

२ बिछाने की बढ़ी सफेद चददर । 
सफेद फर्श। ३ ऊपर तानने वा 
सफेद कपड़ा । 


चॉदवाला--संजा पु० [हिं० चॉद 


+ बाला ] कान में पहनने का रत्न 
गहना | 


चाँद्मारी--सजा स्थ्री० [ हिं० चोद 


प मारना ] दोवार या कृपड़ पर बने 
हुण चिह्दो को छत््य करके गाली 
चलाने का अभ्यास | 


चॉदी--संजा स्त्री० [ हिं० चॉँद |] 


एक सफेद' चमक्रील्ों धातु जिसके 
सिक्‍्फ्े, आभूषण ओर बरतन इत्यादि 
बनते हैं | रलत । 


मुहा०--चॉदा का जूता ८ घूस । 


रिव्वत । चाँदी काठना ८ खूब रुपया 
पैदा करना | 


चांद्व-बि० [ सं० ] चद्रमा-सबधी | 


सजा पु० [स०] १. चाह़ायण 


मत | ३२. चन्द्रकाव मणि | ३. 
अदरख | 


चांद्र मास--मंज्ा पुँ० [ स० ] 


उतना काल जितना चंद्रमा के 
पृथ्यों की एक परिक्रमा करने मे 
छगता हे। पूर्णिमा से पूर्णिमा या 


अमावस्या से अमावस्या तक का 
कम | 


चांद्रायण--सजा पुँ० [स० ] १ 


महाँने भर का एक कठिन ब्त जिसमें 
चन्द्रमा के घथ्ने-बढने के अनुसार 
आहार घठाना-बढाना पड़ता है। 
२. एक मात्रिक छद | ; 


चॉप--संज्ञा स्त्रो० [हिं० चपना 


चाॉँपना ३६६ 
१, चेंप या ,दब जाने का माव। २ खलित्रान मम अनाज क 
दबाव। २. रेल-पेल । धक्का | 
३, किसी बलतन्‌ को प्रेरणा । 
४. बंदूक का वह पुरजा जिसके 


राशि 
पर मिद्दो या राख से छापा छगाना 
जिसमें यदि अवाज, निकाला जाय, 


ता माढ्स हो जाय। ३, पहचान 
द्वारा कुद से नर्छ| जुडी रहती के छिए. किसी वस्तु पर, चिह्न 
हे । डालना | 


कमा पु [हिं० चपा |] चपा चाकर-ससजा पुं० [फा०] [ स्त्री० 
का फूल | 
चॉपना--क्रि> स० [ स> चयन ] नोकर। 
ढवाना ! चाकरी--संजा ,स्त्रो० 
चॉयें चॉरयें--सज्ञा स्त्री० [ अनु० ]। सेवा | नौकरी |. 
व्यर्थ की चरबाद | वकत्रक । चाकसू--सजा पु० [ स० चल्षुष्या ] 
चाइ,चाउ४---सना पु० दे०धवाव'। १ बनकुछथी | २. निर्मती । 
चाक--ज्ञा *पु० [ स० चक्र ,, १. चाकी--संत्रा स्त्री० ढे० “चक्की! | 
गैल पर-घूसता हुआ वह मडछाकरार  संजा स्त्री० [ सं० चक्र ] विजल्ी । 
पत्थर जिसपर मिझे का छोठा रख- तेज । 
। कर कुम्हार बरतन बनाते है| कुलाछ- चाकू-सजा ३९ [ त॒ु० ] छुरी । 
' चक्र | २, पहिया | 


| 


[| फा० | 


खींचने की चरखी । गराड़ी | २- जिसका बोध नेत्रो से हो । 
घिरनी | [४ थापा जिससे खलियान  चेंकषग्राह्म 
की राशि पर छापा छगाते हैं। ५ सना पु० 


प्रमाण जिसका बोध नेत्रों द्वारा हो। 
छठे मनु का नाम | ., 


मडलाकार चिह्न की रेखा । 
सज्ञा पुं० [ फ्ा्‌० ] ठरार |] चार॥। 


चाकरानी ] दास। रूत्य | सेवक। चाटना--क्रि० स॒० [ अनु० 


चातर 


बार किसी वस्तु का आनन्द लेकर: 
[फिर उसी क़ा आनन्द लेने की चाह | 
चसका || शोक | छाछूसा | ३- प्रव्नह्य. 
इच्छा । कड़ी चाह। लछोडप॑ती. 
४ छत | आदत | बान। डेब- ८ 


“चेरपरी और नमकीन खाने--की. 


चीजे । गंजक | 5 

नव 
चट ] १. खान या स्वाढ लेने क 
लिए किसी वस्तु को जीम से उठाना | 
जीभ लगाकर खाना | २: पोछक़र 
'खा लेना। चंद कर. जाना। 

( प्यार से ) किसी वस्तु पुर जीभ 
फेरना | , ! 
यो०--चूमना चाटना>प्यार करत्ता । 


४ कीड़ी का किसी वबस्सु को खा 
जाना | 


कुएँ से पानी चाक्षुप-वि० [स०] १ चक्षु-सवधी | चाछु--सजा पुं० [ स० ] १. मीठी 


बात। प्रिय बात। २. खणाम॑द | 
चापदूसी । पे 


न्याय मे एंसा प्रयक्ष ,चाहुकार--संजा पुं० | सं० | खुशा 


मद करनेवाला | चाप्दस | खुशा- 
सदी । । - 


ै 


वि० [ ठ॒ु० चाक | दृल। मजबूत। चाखना| +क्रि० स० दे० “चस़न्ा?। चाहुकारी--ज्ञा त्नी० [ स० चाह- 


पुष्ट | २. हृए7 पुण्य । रदुरुस्‍सत। चाचर, चाचारि---सज्ञा स्री० [ स० 


, कार,#ई ( प्रत्य० ), |] झठी प्रशसा 


यो०---वाक चोबंद८१ हृष्ड-पुष्ट | , 
चालाक |, 


तगडा। २ चजुस्त || 
फुरतीला। तत्यर। 


चाकचक्र--वि०'[ ठु० चाक+ भ्नु० , 


चक ] चारो ओर से रुरक्षित | दृढ। 
मजबत | 
चाकचक्य---संज्ा, स्त्री० [ स० ] 
१ चम॒क-दमक। 
उज्ज्वछता | २, शोमा | सुन्दरता । 
' चाकना--क्रिं०>स० [!हिं० वॉक ] 


१ सीमा, बधने के लिए किसी वस्तु, चोट--संज्षा स्री० [ हिं० चादुना ] चातक--पतज्ञा पुर [ स9 


- को , रेखा या> चिह्न ,खीचकर चार्रो 
४, मोर-से घेरना ।- हुद खींचना। 
४७ ३ 


,चच्चरी] १ होलो में गाया जानेवाछा , या खुशामद | | 
एक प्रकार का, गीत ।, चर्चरी राग। चाड़%-#सज्ा ख्री० दे० “(वॉड?? । 
२. होली में हानेवाले, खेल-तमारो । चाढ़ाह/--छज्ना पु० [ हिं० चाढ़ ] 


घमसचमाहटय | | 


ह लो की धमार:। ३ उपद्रव | दगा | 
हलचल | हदला-गुल्ला | 


| सत्री० चाढी | ग्रेमपात्र | प्यारा | 
प्रिय । 


चाचरी--सज्ञा, स्त्री० [ सं० चर्चरी ] पौणक्य--सज्ञा पु० | स० ] राज- 


योग की एक मुद्रा। 
घाचा--संज्ञा पुं० [स० तात ] 


[ स्ली० चाची |. काका। पितृव्य । 
ढाप का भाई । 


१, चथ्पटी चीजों के खाने या 


नीति के आचाय्यं एक मुनि जो 
पायलिपुत्र के सम्रार्ट चद्रगुप्त -के 
मत्री थे ओर कोडेल्य नाम से भी 
प्रसिद्ध हैं । ॥ 

][ स्री० 
चातकी | पपीहा नामक पक्षी | - 


चाटने की प्रजक्त इच्छ,। , र्‌ एक चातर|-वि० दे० “चातुर? 7 र १४ 


चतुर 


चंतुर--वि० [ स० ] १ नेत्रगोचर | 
२, चठु॒र | ३. खुशामदी। चापदूस | 
चातुरी--छज्ा ज्री4 [सं०] १. 


चतुरता | चतुराई। व्यवहार-दक्षता | 
२, चालाकी | 


चातुर्भद्र, चातुर्भद्रक-संज्ञा पु० 
[ स० ] चार पदा्थ--भर्थ, धर्म, 
काम ओर मोक्ष | 

चातुर्माखिक--वि० [ स० ] चार 
मद्दीने में होनेवाला ( यज्ञ, कर्म 
आदि )। ; 

चातुर्मास्य--सज्ञा पु० [ स० ] १, 
चार महीने में होनेवाला एक वैदिक 


यश | २ चार महीने का एक पौरा- 
णिक ब्रत जो वर्पाकाल में होता है | 
चातुय्य--सजा पु० [ स० ] चठ॒ु- 
राई । 
चातुर्वेएयं---.छत्मा पु० [ उ० ] 
त्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य ओर झद्ठ के चारों 
वर्ण । ' 
चाप्िकक#/--सजा पुं० दे» 
“चातक?? | 
चादर--सक्षा ज्री० [फ्रा०] १, 
कपडे का लवा-चोड़ा हुकड़ा जो 
बिछाने या 'ओढने के काम में आता 
है। २. इलका ओढना। चौढ़ा 
हुपद्ठा | पिछोरी | ३. किसी धाठु का 
बढ़ा चौरूँटा पचर। चदर। ४. 
पानी की चौड़ी धार जो कुछ ऊपर 
से ग्रिरती हो । ५. फूछो की राशि 
जो किसी पूज्य स्थान पर चढ़ाई 
जाती है | ( मुसछ० ) 


चोन+---सज्षा पु० दे” ध्चद्रमा?? 
चानक%#---क्रि० वि० दे० “अचा- 
नक?? | ' 


चानन३--एंना पु० दे० “चदन?? | 
चानना#---क्रि० अ० [ हिं० चाव+ 
ना ( प्र्य० ) ] चाव में जाना । 


३७० सार 


उमग में आना | 
चाप--सजा घु० [ स० ] १. घनुप | 
कमान। २, गणित में भाघा बृत- 


इंटर | सोंटा । २ जोश दिलानेवाली 
बात | ! 

चाइुकसवार--तज्षा छ० [ फा० ] 
क्षेत्र। ३. बच की परिधि का कोई [सिज्ञा चाबुऊुसवारी] घोडे को चलना 
भाग | ४ धनु राशि | सिखाने वाला | 
सा स्त्री० [ स० चाप-धनुप ] १, चाभना-क्रि०ग स० 
दवाव | २ पैर की आहट | खाना | 

चापट, चापड़--वि० [हिं० चिपटा] चाभी-सज्ा बल्री० दे० ध्ावबी?! | 
९ दबाया या कुचछा हुआ। २. चाम-सज्षा पुं० [ स० चर्म ] चमढ़ा 


चौपट | ॥। मुद्दा०-चाम के दाम चलाना--अपनी 


चापना।-क्रिग स० [ स० चाप८ चलती में अन्याय करना । अधेर 
धनुप | दवाना | करना | 

चापल+#---वि० दे० /“तचपल?! | अमरचाता पुं० [ जार ] १, चीर | 

चापलता#--सज्ञा स्त्री० दे० “चप- "| चोरी । २. मोरछल | ३, एक 
लता?! | वर्णवृत् | 

चापलूख--बि० [ फु० ] खुशा- पघामिल? सजा ज्री० दे० ८४ चत्रल?? | 

मदी । छल्छो-चप्ो करनेवाल्य | चाह- चामीकर-सज्ञा पु० [स०] १. सोना | 
लेप स्वर्ण । २. धवूरा । ह 


[ हिं० चायना ] 


चापलूसी--छज्षा स्त्री० [फ्ा०] बि० स्वर्णमय। सुनहरा । 
खुशामद | चामुंडा-तज्ञा ज्री० [स० ] एफ 
चापत्य--संज्ञा स्त्री० [ स० | चप- देवी जिन्होंने चड मु ड नामक दैत्या 
लता । 


का वध किया था । 
चाव--पजा स्त्री० [ स० चब्य / १. | चाय--सजा स्री ० (चीनी चा] १ एक 
' गजपिप्पछी की जाति का एक पौधा पौधा जिसकी पत्तियों का काढा चीमी 
बे छड़ी व जड़ ओपध के साथ पीने की चाल अब प्राय, 
गम में जाती है। चाब्य |, सबंत्र है। २ चाय उद्ाला हुआपानो | 
२. इध पौधे का फल | यो०-चाय पानी-जछूपान | 
पा ज्री० [हिं० चाबना] १, वे # सजा पु० दे० “चाव”?? | 
चोखूँटे दोँत जिनसे भोजन उचलछ कर चायक+--पज्ा पु० [ हिं० चाय ] 
जाया जाता है।डाढ। चोंमढ़। चाहनेवाला | | 


२ बच्चे के जन्मोत्सव की एक रीति। चचार-वि० ([स० चतुर ] १ का 
चावना-क्रि० स० [ स० चर्वण ] , गिनती में दो और दो हो । तीन से 
६ चत्राना | २, खूब भोजन करना | , एक अधिक | 


साना। श 7 मुद्दा०-चार आँखें होना-नजर से 
323 स्री० [हिं० चाप] कुजी | नजर मिलना 4 देखा-देखो होना । 
ताली | 


साक्षात्फार होना । चार चाँद लगना+ 


चाइक-सस्ञा पुं० [फ्ा०] १. कोढ़ा । ३ चौगुनी प्रतिष्ठा होना। २ चौगुनी 





चॉर-आंदइनां 


शोमा होना । सदिय्य॑ बढ़ना 
(स्री०)। चारो फूय्नानचारे भोगें 
( दो हिए की, दो ऊपर की) फूयना | 
कई एक। बहुत से । ३ थोड़ा 

बहुत । कुछ । 

सैज्ञा पु० _चार का अंक जो इस 
प्रकार लिखा जाता है---४ | 

सज्ञा पुं० [ स० ] | वि० चरित, 
चारी ]१ गति। चाछ। गमन। 
२. बंधन | कारागार | ३. गुप्तदूत | 
चर | जासूस | ४. दास | सेवक । ५. 
चिरोंजी का पेड़ | पियार। अचार | 
६, भाचार । रीति । रस्म | 

चार-आइना-संजा पुं० [ फी० एक 
प्रकार का कवच या चक्तर | 

चार काने-सज्ञा पुं० [ हिं० चार+ 
कानान्मात्रा ] चौसर या पासे का 
एक दॉँव । 

चारखाना-संज्ा पु० [फा०] एक 
प्रकार फा कपड़ा जिसमें रगीन 
धारियो के द्वारा चोर्खेट घर बने 
रहते है । 


चारजामा-संशा पु० [फा० ] जीन | 
पत्ान | 


भारण-सज्ञा पु० [ २०] १. वंश की 
कीर्ति गानेवाछा | भाठ | बदीजन | 
२ राजपूताने की एक जाति। ३ 
अमणकारी | 

चारदीवारी--संज्ा स्त्री० [ फा० ] 


है. घेरा | हाता | २, शहर-पनाह | 
 ग्राचीर | ह 


चारना#'-क्रि० स० [ स० चारण ] 
चराना | 


सारपाई-संजा स््री० [हिं० चार + 
पाया ] छोटा पलंग | खाट | खटिया 
सजी |, ' । 
मुहव०-चारपाई धरना; पकड़ना या 
, छैन्ास-द्डतनां बीमार होना कि चार- 
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पाई से न उठ सके | अत्यत रुग्ण 


होना । चारपाई से छगना>-ब्रीमारी 
के कारण उठ न सकना | 


चारपाया-सझ्ञा पु० दे० “चौपाया?! 

चारवाग-संजा पुं० [फा०] १ 
चौंखूँट बगीचा | २, चार धरातर 
खानो में से बेटा हुआ रुमाल । | 

चारयारी-ठंना स्ली० [ हिं० चार 
फा० यार | १ चार मित्रो की 
मडली । २ मुसलमानों में सुन्नी 
संप्रदाय की एक मडली । । ३. चॉदी 
का एक चोकोर सिक्का जिसपर 
खलोफाओं केनाम या कलमा छिखा 
रहता हूं | 

चारा-सजा पुं० [हिं० चरना] पश्चुओ 
के खा की घास, पत्ती, डंडल आदि | 
सजा पुं० [फा०] उपाय। तदबीर। 


चारिणी--वि० ज्री० [| स० ] आच- 
रण करनेवाली । चलनेवाली । 
चारित--वि० [स०] चलाथा हुआ | 
चारित्र--सजा पु० [ सं० ] १ कुलछ- 
क्रमागत आचार | २ चालज्वलन | 
व्यवहार | स्वभाव | ३ सन्यास। (जैन) 
चारिच्र॒य--सज्ञा पुं० [सं०] चरित्र । 
चारी--विं० [ स० चारिन्‌ [च््री० 


चारिणी] १ चलनेवाला | २, आच- 
रण करनेवाला | 


सज्ञा पु० १, पदाति सैन्य। पैदल 
सिपाही | २ सचारी भाव। 
चारु--वि० [ स० | सुदर | मनोहर । 
चारुता-सश्ञा स्त्री० [सं०] सुदरता। 
चारुहसिनी--वि० स्त्री० [,स० ] 

सुदर हँसनेवाली | मनोहर, मुसकान- 
बाली | 

संज्ञा स्री० वेताली छुद का एक भेद | 
चावोक-संज्ञा पु० [स० ] एक अनी- 

श्वरवादी और नास्तिक तार्किक । 
चाल-सच्चा ज्री० [ हिं० चलना ] १ 


चालनां 


गति | गमने | चलने की क्रिया | २ 
चलने का ढंग। गमन-प्रकार। ३. - 
आचरण | वर्ताव। व्यवहार| ४. 
आकार-प्रकार | चनावठट | गढन । ५, 
रीति। रवाज | रक्ष्म । प्रथा। परिपाठी | 
६. गमनमुहत्त | चलने को सायत।॥ 
चाला | ७ काय्य करने की युक्ति। 
ढंग | तदबीर | ढच | ८ कपंठट | छल | 
धूर्चता | ९. ढंग। प्रकार। तरह । 
१०, शतरज, ताग आदि के खेल में 
गोटी को एक घर से दूसरे घर में ले: 
जाने अथवा पतच् था पासे को दाव पर 
डालने की क्रिया | ११, हलचल | 
धूम | आदोलन | १२ हिलने डोलने 
का शब्द । आहट | खय्का | 

चालक-वि० [स० | चलानेवाला | 
सचालक | 

सजा पु० [हिं० चाल]धूर्त | छली। 

चालचलन-सज्ञा पुं० [ हिं० चाल + 
चल्न_] भाचरण । वप्यवंहार । चरित्र | 
शील | 

चालढाल--संज्ञा ल्ली० [ हिं० चाह 
न ढाल ] १. आचरक्य | व्यवहार | 

तौर-तरीका । 
चालन--समंज्ञा पुं. [ स० ] १. चछाने 


की क्रिया | २. चलने की क्रिया | 
गति | 


सझ्ञा पु० [ हिं० चाढना ] भूसी या 
चोफर जो आटा चांलने के पीछे रह 
जाता है। ह 
चालना#-क्रि० स० [ स० चालन ] 
१, चढाना। परिचालित करना | 
२ एक स्थान से दूसरे स्थान काले 
जाना । ३. (बहू ) विदा 'करेंके ले 
आना | ४ दिलना | डोलछना ।7 ५. 
कार्य्य निर्वाह करना । हर्गताना | ६. 
बात उंठाना। प्रसंग छेड़ना। ७, 
आंटे को छलनी में रखकर छानना | 


चालंनी 
क्रिं$ अं० [ सं० चलन ] चलना | 
चालं॑नी---संजां त्रॉ० दे० ““चलनी!! 
चोलवाज--वि० [ हिं० चार + फा० 
बाज ] [सजा चालवाजी ] धू्त। 
छली। ॥. [४ हे 
चालाऊ-संज्ञा पु० [ हि० चाछ ] १ 
प्रस्यनि। इचच॥ रखानगी। २ नई 
बह का पहल-पहल मायके से समु- 
गाल या ससुराल से मायके जाना। 
है, द्रात्रा क। मुह ॥ 
चालाक--वि० [ फ्रा० ] १. ब्यव- 
हार-कुगछ | चतर | वक्ष 4 २. धूच । 
चालवाज । 
चीौलाकी--छज्ा खी० [ फा० ] १. 
चतुराई | व्यवह्ार-कुण ता । दक्षता | 
'पटता । २, धूत्तता। चाठव्राजी | ३, 
युक्ति | 
चालोन-संत्रा पु० दे० चलान”! | 
चांलिया-विं० ,ढे० “चालव्राज्ञ?? | 
चघाली-वि० [हिं० चाढ] १. चाट्या। 
धूच । चाल्याज। २. चँचछ | 
नटखट | 
चाौलीस--वि४ [ स० चलत्वास्थितू ] 
जा मिनती में बीस और बीस हा । 
सेज्ञा पु० बीस और बीस की संख्या 
था अंक | | 
चालीसा---मंना युं० [ हि० चार्छ।स] 
द्धी० चाठीसी] १, चालीस बरतुओं 
का समुह। ३, चालीस दिन का 
समय | चिल्ला | ॥. 
चाट्ह--सना स्त्री० [दिग० | चल्हधा' 
मछली । कर 
चार्चे चार्च--संश्ा स्री० दे० “चॉयेँ 
नाग 7? ] 
चाँव-संश्ा प० [ हि० चांद ],१ प्रबल 
इच्छा) अमिलापा 4 छात्सा | अर- 
मान8 प्रेम) अनुराग । चाह,] ३, 
ज्रार। उत्कठा | ४. छाड़ु-प्यार | 
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डुलार। नखरा | ५ उमंग। उद्साट। 
आनद | 
चावना--क्रि० स० दे० “चाइना”? | 
चावल--पएंज्रा पु० [ स०. तंडुल ] 
१, एक य्रसिद् अब । थान के 
दाने की गुठछी । तहुछ । २. 
पक्राया चावल) भाव) ३, चावल 
के आकार के दान । ४ एक रची 
का आठवाँ भाग या उसके वराच॑र 
की तोल | , 
चासनी--सना स्त्री० | फा० | १ 
चीनी, मिश्री या गुड़ को आँच पर 
चढाकर गाढ़ा ओर मधु के समान 
लगींछा किया हुआ रस | २ चसका । 
मजा। ३ नमूने का सोना जो 
सुनार को गहने बनाने के लिए 
सोना देनेवाला गाहक अपने पास 
रखता ह। 
चाप--सशा पु० [ स॑० ] १. नील- 
'केठ पक्षी ! २ चाहा पत्नी | 
मन्ना पु० [स० चक्ष] ऑँख | नेत्र । 
चासा--सनञ्ना पु० [ देश० ] १, 
हल्वाहा | हल जोतनेवाछा | २ 
क्रिंसान | खतिहर । 
चाह-सज्ा स्त्री० [ स० उच्छा | 
अथवा स० उत्ताह ] १,दच्छा | 
अभिलठापा | २ ग्रंम। अनुराग । 
प्रीति । ३, आदर | कदर | ४ मॉग ] 
जरुरत। ५ चाय | 
औसंना स्त्री० [हि० चालज्थआाहट ] 
१ खब्रर ! समाचार । २ गुप्सद । 
मर्म | 
“क्रि० अ० देखना । 
चाहक#---रज्षा पु० [ हि० चाहना ] 
'चाहनेवाला | प्रेम करनेवाल्य | 
चाहत--मजा स्त्री० [ हिं० चाह ] 
चाह | प्रेम | : 
चआाहना---क्रि० स० [ छि० चाह] 


4 


+ 
चिगना 
2, इच्छा 


करना | 


फरनां । अभिलापा 
प्रेम करना! | प्यार 
फैगना । मॉगना । ४. प्रयत्न 
करना | केंशिग करना । #९, 
देसना | ताऊना | ६, हटना । 


सम्रा स्त्री० [ हिं० चाहना ] चांह। 
जख्ग्त 


चाहा--प्त्रा पुँंग [ सं० चार्प ] 
बंगले की तरह का एक जरू-यक्षी | 
चाहि#-अव्य [सं० चैब-ओर भी ?] 
अपेक्षाकृत ( अधिक ) | बनित्वत । 
चाहिए%--अव्य० [ हिं० चाहमा ] 
उचित हे । उपयुक्त दे। मुना- 
सित्र ६ । ु 
चाही--वि० स्त्री० [६० चाह ] 
चद्देती | प्यारी । 
वि० [ फा० चाह > कूओं ] 
से सीची जानेबाली (जमीन )। 
चाह--अव्य० [हिं० चाहना 
१ जी चाहे। इच्छा हो । मन में 
आवे। २ यदि जी चाहे तो | जैसा 
जी चाहे । ३ होना चाहता हो। 
होनेवाछा हो । ह 
चिआँ--सज्चा पु० [ सं० च्िचा | 
श्मली का बीज । 
घिजेंटा--सज्ञा पुं० [ हिं० चिम 
थ्ना ] एक कीड़ा जो मीठे के पास 
बहुत जाता है । 
चिडेंटी--तजा स्त्री० [ हिं० चिंम- 
टाना ] एक बहुत छोटा कीडा जो 
मीठे के पास बहुंत जाता है। चीटी। 
पिपीछिका । 
मुहा०--चिउटी की चाल र बहुत 
सुस्त चाछ | मठ गति। चिउं,थीं 
के पर निकलना ८ ऐसा काम करना 
जिससे #स्यु हो | मरने पर होना) 
खिगना>-सजा घु० [. देझ० | 
१ किसी पक्षी का, विशेषता शुरगी 


हा 
३० 
छ 
न 
५० 


कं 


किक 


चिघाड़ 

का, छोटा बच्चा । “२. छोटा 
घबारूक । बच्चा | 

चिघाड---मन्ना स्त्रो० [ स० चीत्कार | 
१, सीख मारने का ग॒ब्द । २ किसी 
जतु का घोर जब्ठ । चिल्काहट। 
'३ हाथी की बोछी। 
चिंघाड़ना--क्रि& अ० [_ स० 
चीत्कार | १ चीखना | चिल्काना । 
-२ हाथी का बालना या चिल्लाना । 
सिंचिनी--संजा. स्त्री [_ सें० 
जितड़ी ) १ इमली का पेड़। 
० इमढठी का फ्रेछ 

चिज्ञ, चिजा+[-++प्क्ञा पु [ स० 


'चिरंजीब॑ ] स्त्री० चिजी] वूडका | 
पुत्र्‌। चंदा । 


चिंड--पज्ञा पु० [2] नाच का 
एक प्रकार । 

चिंत--पज्ञा स्त्री० दे० “चिंता? 

चितक--वि० [ स० ] [ संजा 
,चितकता ]३ चिंतन क्रनेवादा | 
व्यान करनेबाल , २ सोचने बाला | 

चितन--छन्मों पु० [ ६० ]१. आर 
बार स्मरण। व्यान। २ बिचार | 
विवेचना । गोर | 

चिंतना ४--क्रि० स० [ स० चितन ] 


४2 ध्यान करना। स्मरण करना। 
साचना | 


“्सुझशी स्त्री० [सं० चिंतन] ४, ध्यान ॥ 
स्मरण | भावना । २, चिंता । साच | 
खितनीय--वि० [स० ] १, चिंतन 
"यथा ध्यान करने योग्य । भावनीय | 
१ जिसकी फिक्र करना ' उचित हो । 
“३१ विचार करने 'थोग्य । ४ 
| संदिग्ध | 
चितवन*-संज्ञा पु/ दे० “चिंतन!” | 
चिता-सशा र्री० [ स० ] १ ध्यान । 
भावना । ९ सोच 4 फिक्र | खुय्का | 
लितामणि-सत्ना पु० [ स० ]2 .एक 


 इ३ 


फल्यित रन जिंसके विपय में प्रसिद्ध 


है कि उससे जो अमिलापा कीं जाय, 
वह पूर्ण कर देता है। २ ब्रह्मा | ३ 
परमेश्चर । ४ सरस्वती का मंत्र जिसे 
विद्या आने के लिए लड़के की जीम 
पर लिखते हैं ।' 

चितित-वि० [स०] [स्त्री० चितिता] 
जिसे चिता हो । चितायुक्त | फिक्रमद | 

खित्य-वि० [सं॑> ] १. भावनीय। 
विचारणीय । विचार करते योग्य । 
२ सबिग्धि। 

चिंदी-सजा सत्री० [ देश० ] ठुकड़ा । 

मुहा०-टहिटी की चिंदां निकालना+ 
अत्यत तुच्छ भूछ निकारूता । कुतक 
करना । 

चिंपांजी-सना पु० [ अ० ] एक 
प्रकार का बनन्‍मान॒ुप । ' 
चिडड़[-सज्ञा पुं दे० “चिड़वा”? । 
चिक-सन्ा ज्री० [ 5० चिक ] बॉस 
या सरकंडे की तीलियो का बना हुआ 
झंझरीदार परदा । चिलमन । 
सजा पूँं० पश्चुणओ को मारकर उनका 


मास वेचनेवाछा । बचर। बकर- 
क्साई। 


सजा स्त्री० [ देश० ] कमर का वहं 
ढठठ जो एकबारगी अधिक बल पढ़ने 


के कारण होता हैं| चमक। चिलफक | 
झगदका | 


चिकट-वि० [ स० चिल्किद १ 
' चिकना और 'मैल से गंदा। मैला- 
कुचैला । २ छूसीछा ! 

चिकटना-क्रि० अ० [ हि० 'खिकट 
या चिकर्ऊंड ] जमी हुई मेछ के कारण 
चिपचिपा होना । 

वचिकन-सज्ञा पु० | फां० ] महीन सूती 
कपड़ा जिसपर उभडे हुए बे बने 
रहते हैं । ' 

खिकूना-वि० [ मं० चिक्फर्ण ] स्तरीं० 


वचिंकरना 


चिकनी |] १. जो छूने में खुरहुरों न. 
हो । जो साफ भोर बराबर हो | २. 
जिसपर पैर आदि फिसले १ * जिसमे 
तेल छगा हो। 
मुहा०--चिकना घड़ार्निरूंज्ज॑ | 
बेहया । ॥ 

४. साफ-सुथरा | संवारा हुआ । सुंदर । 
मुहा०--चिकनी-चुपड़ी बातेच्चना- 


वी स्नेह से भरी बातें | कृत्रिम 
मधुर भाषण। 


५ लप्पोन्चप्यों करनेरवाला | चाहुकार । 
खुशामदी ।' ६. स्नेही । अनुशगी | 
'प्रेमी । 
सजा पु० तेल; घी, चरत्री आदि 
चिकने पदार्थ 
चिकना ई-सज्ा स्री० [ हिं० चिकना+ 
ई ( प्रत्य० ) | १, चिकना होने का 


भाव | चिकनापन । चिकनाहठ | २. 
स्निग्बवा | सरसता 4 


चिकनानइ-क्रि०स० [६० चिऊनाकता 
(प्रत्य०) ] १, चिकना करना | स्निग्ध 
करना | २. साफ करना । सवारना | 


क्रिण आअ० ३१. घखिकना ' होना | 
२, स्निग्ध होना। ३. चस्त्री से 
युक्त होना । ह्य-्पुष्ट "होना ) 


मोटाना । ४. स्नेहे-्युक्त होना । .' 
चिकना पनं-सज्ञा पुं० [हि० चिकेना+ 

पन ( प्त्य० ) |] चिकना होने का 

भाव। घखिकनाई | चिंकनाहट | 


चिकनाहट-सज्चा सत्री० दे» “ चिक- 
नापन?? | 


चिकनिया-वि० [ .हिं० खिकनां | 
छैछा | शौकीन बॉका | वना-ठना । 

चिंकनी खुपारी-सर्शां स्त्री० [ स० 
चिक्फणी ] एक प्रैकार की डबाडी 
हुई सुपारी । 

चिकरना-क्रि० अ०5 [ सं० चीत्कार ] 
चीस्फार क्रर्ता | चिंघाड़ना । चींखन 


बिका 


चिकवा/-संज्ञा पुं० [हिं* चिक ] 
मास वेचनेवाला । बृचढ़ -। 
सज्ञा पुं० £ ] एक प्रकार का रेशमी 
कपड़ा | ५ 
चिकार-संज्ञा पुं० दे० “चिंघाड़? | 
चिकारना-क्रि० अ० दे० /चिघा- 
डुना?? | 
चिकारा--संज्ञा पुं० [ हिं० चिकार ] 
[ स््री० भव्य ० चिकारी ] १, सारगी 
की तरह का एक बाजा | २. हिरन 
की जाति का एक जानवर | 
चिकित्सक-सज्ञा ए«. [ सं० ] रोग 
दूर करने का उपाय करनेवाल्ला | 
वेद्य | "जी 
चिकित्सा-सज्ञा स्रीं० [ सं० ] [वि० 
चिकित्सक, चिकित्स्य + १. राग दूर 
करने की युक्ति या क्रिया | इलाज | 
२. वेदूय का व्यवताय या काम | 
चिक्रित्सालय---संज्ञा 9० [ स० ] 


वह स्थान जहाँ रोगियों की दवा 
हो। अस्पताल | । 


चिकियाना-सजा ३० [ हिं० चिक> चिटः 


पड़ + इयाना ( गनवाचक्ष प्रत्य०) 
चिक्रो या वचढ़ों का महच्छा | 
#-सेना ज्री०दे० “चिकोी??| 
चिकुर-संजा पुं० [ सं० ] १. फिर के 
वाल | केश | २, पर्वत | ३२. साँप 


चिकोटी-संज्ञा स्री० दे० “चुटकी?। 

चिक्कट-सजा पु० [ हिं० चिकना + 
कीट या काट ] गर्द, तेल भादि की 
मैल जो कहीं जम गई हो | कीट | 
वि० मैला-कुचैला | गंदा । 

विक्कश-वि० [ स० _| चिकना | 

चिकरना-क्रि० अ० दे० “चिंघा- 
ड्ना? | 

चिकार-सन्ना पुं० दे० “चिंग्वाड़४ | 


३७४ 


चिखुरी-संज्ञा स्री० दे० “गिल्हरी?। 
चिचड़ा-संज्ञा पुं० | देश० ] १. डेढ, 
दो ,हाथ ऊँचा एक पौधा जो 
दवा के काम में आता है। अपा- 
मार्ग | ओगा | अक्षाझार | लट्जीरा | 
२. दे” “चिचर्ढ़ी” | 
चिचड़ी-सज्ञा ज्री० [ ? | एक कीड़ा 
जो चोपायों के शरीर में चिमट रहता 
है और उनका खून पीता है। किलनी | 
किल्ली 
चिचान#-संज्ञा पु० [ सं० सचान ] 
बाज पक्षी। 
चिचिडा-सज्ञा पुं० दे० “चचीड़ा?? | 
चिचियाना|-क्रि/ग झअ० दे० 
“चिल्लाना! है | | 
चिच्चुकना-क्रि अ० दे० “बचुचु- 
कना! हि । 
चिचोड़ना|-क्रि० स० दे० “चचो- 
डूना?? | 
चिजारा-सच्ञा प० [ फा० चीदन- 
डुनना ] कारीगर | भमेमार । राज । 
पा ज्री० [हिं० चौडना ] 
९ कागज, कपड़े आदि का हुकड़ा | 
२. पुरजा | छोटा पत्र | 
चिटकना-क्रिग अ० [ अनु० ] १ 
सूखकर जगह जगह पर फटना | २ 
लकड़ी का जछ्ते समय “चिट चिट? 
शब्द करना | ३. चिढ़ना | 
खिटकाना-क्रि० स० [ अनु० ] १ 
किसी सूखी हुईं चीज को तोड़ना या 
तड़काना । २ खिझाना | चिढ़ाना | 
चितनवीस-संज्ञा पुँ० [ हिं० चिट+ 
फा० नवीस ] लेखक । 
कारिंदा | 
लिटझ्धा-वि० [० सित ] सफेद । 
श्वेत | 
पता पु | है आज जहा । 
चिट॒ठा-सज्ञा ए० [ हिं० चिट ]१ 


चिड़वां 


हिसाब की बही | खाता । लेखा |.२, 
वह कागज जिसपर वर्ष भर का हिसात्र 
जोचकर नफा-तुकसान दिखाया जाता 
है । ३. किसो रकम की सिलसिलेवार 
फिहरिस्त | सूची | ४ वह रुपया जो 
प्रतिदिन, प्रति4्ताह या प्रतिमास 


मजदूरी या तनख्याह के रूप में बॉटा 


'जाय | ५ खर्च की फिहरिस्त | 
सुहा०--+च्चा चिह्दा-ऐसा सबविस्तर- 


देसात जिसमें कोई बात छिपाई न 
गई हो | 


चिट्ठी--छंज्ञा स्री० [ हिं० चिट ] १, 
है कागज जिसपर कही. भेजने के 
लिए सभाचार आदि लिखा हो। 
तर | खत | २. कोई छोटा पुरजा 
था कागज जिसपर कुछ लिखा हो | 
रे. एक क्रिया जिसके द्वारा यह 

निश्चय क्िया जाता है कि कोई माछू 
पाने या कोई काम करने का अधि- 

कारी कोन हो | ४, 
आश्ञापत्र 

चिट्‌ठीपन्नी--सज्ञा स्री०-[ हिं०- 
चिट्ठी + पत्नी ] १, पत्र | खत | २. 
पत्र-व्यवहार | 

चिट॒टीरसाँ--सज्ञा पु० [ हिं० चिट्ठी 

, + फो० रसॉ + चिट्ठी बॉब्नेवाल्ा | 
डाकिया | 

चिड़चिड्ा--सज्ञा पुँं०.. दे० 
“चिचढ़ा ? | 
विं० [ हिं० चिड़चिढ़ाना ] शीघ्र 


वा | जल्दी अप्रसन्न हो 
जानेवाला | 


भुहारिर | चिड़चिड्ाना--क्रि० अ० [ अनु० ] 


१ जलने में चिड़चिड़ शब्द होना । 

$ सूखकर जगह जगह से फटना | 

ज़रा होकर दरकना | ३, चिढना 
विगड़ना | झझलाना | 


किसी बात का 
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चिड़वा--संज्ञा ० | स० चिव्रिट ] | 


चिड़ा 


हरे, भिगोए या कुछ उच्राके हुए 
धान को भाड़ में भूनकर और फिर 
कूथकर बनाया हुआ चिपठा दाना | 
चिउड़ा | 
चिड़ा-उक्ञा पुं० [सं० चय्क] गौरा पक्षी । 
चिड़िया--छंशा झ्री० [6० चव्क] १. 


पक्षी । पखेरू | पंछी । 
मुहा०--चिढ़िया. का दूध ८ 
अप्राप्य वस्तु । सोने की चिढ़िया-घन 
देनेवाला असामी। 


२ चिड़िया के आकार का गढ़ा या 
काठ हुआ डुकढ़ा। ३. ताभ का 
एफ रग | 
वचिड़ियाखाना--सज्ञा पुं० [: हिं० 
चिड़िया + फ़ा० खाना ] ब्रह स्थान 
या घर जिसमें अनेक प्रकार के पक्षी 
ओऔर पश्चु देखने के लिए रखे जाते हैं। 


चिड़िहार|।#-सना पु० ढे० “'चिढ़ी- 
मार २22 || 


चिड़ी-संजा स्त्री० दे० #चिड़िया?? । 
चिड़ीमार-सज्ञा पु० [ हिं० चिडी+ 


मारना ) चिड़िया पकड़नेवाछा | बहे- 
छिया।  , 


चिढ़--पक्ा स्त्री० [हिं०, चिड़- 
चिड़ाना ] १. चिढत का भाव। 
अप्रम्नन्नता । कुढन | खिनलाहट | 
२. नफरत | घृणा | 
चिढ़ना--क्रि" अ० [ हिं० चिढ़- 
चिड़ाना ] अभूसत्र होना। 
नाराज हाना । विगड़ना । कुढना । 
२. €ं प्‌ रखना | बुरा सानना | 
चिढ़ाना---क्रि० स० [ हिं० चिढना ] 
१ अप्रसन्न करता | नाराज करना । 
खिशाना । कुढ़ाना । २. किसी को 
कुढाने के लिए. मुँह बनाना; या 
' इसी. प्रकार की और कोई चेष्टा 
करना । ३ उपहास करना |. 
' चित---पंज्ञा स्त्री० [ सं० ] चेतना । 


३७५ 
ज्ञान | 
चित--संश्ा पुं० [सं० चित्त 
चित | मन | 


#सरा पु० [ 6० चितवन ) चित- 
वन | हष्टि । 
वि० [ स० चित-ढेर किया हुआ ] 
पीठ के बल पड़ा हुआ | “पट”! का 
उल्यश । 

चितउन%--सजा ज्री० दें० “चित- 
वन”? | 

चितकवरा--वि० [स० चित्र क 
कबु र ] [ ज्री० चितकत्ररी ] किसी 
एक रंग पर दूसरे रग के दागवाला । 
रग-विरगा | कबरा | चितला | 

चितचोर--सच्ञा पुं० [ हिं० चित +- 
चोर ] चिच को घुरानेवाला । प्यारा | 
भ्रिय। 

चितभ्ंग--छज्ञा पु० [ सं० चित + 
भग ] १. ध्यास न रंगना | उचाद | 
उदासी । २ होग का ठिकाने न 

, ना । मति-श्र॒म । 

चितरना#-क्रि० स० [ स० चित्र 
चित्रित करना | चित्र बनाना | 

चितरोख --सज्ा ल्ली० [ स० चित्र+ 
फ़ा० रुख | एक प्रकार की चिड़िया । 
चितरवा । 

बितला--वि० [ सं० चित्रछ ] 
कवर। | चितकबरा | रंग-विरगा | 
सभा पुँ० १; छखनऊ का एक प्रकार 


का खरबजा । २ एक प्रकार की 
, बढ़ी मछली । 
खचितवन--सं० र्री० [ हिं० चेतना ] 
' ताकने का भाव या ढंग। अब- 
लोकन । दृष्टि | 
चितवना|#--क्रिर स० [_ हिं० 


' चेतना ] देखना । 


चितवाना]#-क्रि० स० [हिं० चित- . 


वना का प्रे० ] तकाना । दिखाना । 


चिज्ञि 


चिता--सज्ा जी ० [ स० चित्या ] 
१ चुनकर रखी हुई लकड़ियों का 
ढेर जिंसपर मुरंदा जलाया जाता है । 
२. इमशान | मरघट | 
चिताना--क्रि० स० [हिं० चेतना ] 
१. सावधान करना। होशियार 
करना | २. स्मरण कराना । याद 
दिलाना | ३. आत्मबोध कराना | 
शानोपदेश कराना | ४. ( आग ) 
जछाना | उुछूगाना। 
चितावनी--छशा सत्री० [ हिं० 
चिताना ] १. चिताने की क्रिया। 
सतके या सावधान करने की क्रिया | 
२. वह बात जो सावधान करने के 
छिए, कही जाय। 
चितारना--क्रि/ ज० [ स० 
चित्रण ] चित्रित करना। अक्रित 
करना | 
चिति--छज्षा ज्री० [सं०] १: 
चिता | २, समूह | ढेर। ३ छुनने 
या इकट्ठा करने को क्रिया | 
चुनाई । ४. चेतन्य | ५. दुर्गा । 
चितेरा--सज्ा पु० [ स० चित्रकार ] 
[ ञा० चितेरिन ] चित्र॒ुकार | चित्र 
बनानेवाला | 
चिते--देखकर । 
चितौन--पंशा स्री० देण “चित- 
चन* | 
चितौनी--संज्ञा ज्री० दे० “चेता- 
बनी? | ; | 
चित्त--पतक्षा पु० [ सं० _] अत+करण 
की अनुसधानात्मक बृतचि | २ अतः- 
करण | जी | मन | दिछ। 
सुहा०--चिंच चढ़ना>दे० “चित्त पर 
चढ़ना?? । चिच चुरानाल्‍मन 
मोहना | मोहित करना | चिच 
देना-ध्यान देना। मन छगाना। 
चित पर चढ़नार१. मन में बसना | 


चित्तना 


बार बार, व्यान मे आना , २ 
स्मरण होना । याद , पड़ना | चित 
 बेंट्ना>चित्त एकाग्र न रहना । चित 
में धैँसना, जमना नया वेठेना-४, 
हृठय मठ दाना । 'मन-में ,ध्स्नना | 
२, समझ मं] थाना । असर करना | 
चित से , ठतरना-१, ब्वान। |म्ें न 
रहना | बल जाना | २. हप्टि से 
/ गिरना | या 
चित्तता--मन सख्री० [ स० ] चित्त 
का भाव | चिचपन | चित्त्म | 
चित्तभूमि--पत्ना ख्री० ,[ स०,] 
याग में चित्त की अवस्थाएं, जो पॉच 
ह--आित, मूढ, विक्षिग्त, एकांग्र 
और निमड्ध |... ु 
चित्तर--सजा पु० ढे० “चित्र? | 
चित्तरसारी--तजा ख्त्री० दे: 
“चित्रणाठा ? | ह 
चित्त की चचलता या अस्विरता | 
चित्तविश्रम-सन्ता पुं ० [ स० ] १ 
श्राति। श्रम .. भाचकापने ] 
उन्माद | 


चचच्बृत्ति-सनजा सत्री० [ स० ] चिच 


की गति | निच की अवस्था । 


चित्ती-सजा स्री० [ स० चित्र ] 


छोटा दाग या चिह्न | छोटा धब्चा। 
बुढठकी | | 


सज्ना स््री० [ हिं० चित ] वह कोड़ी 
जिसकी पीठ चित्रये ओह खुरदरी 
“और जिससे . जुए के दॉव 


होती है 


चित्तोर+सजा ;पु [ ० चित्रडूठ ] 


इ्जद चित्नसारी 
हुआ चिह्न | तिलक | २. किंसो,वस्तु चोद यमराजों में से एक जो प्राणियों 
का खरूप' या आकार जो -करूम, के प्राप,और युएुय का लेखा रखते है। 
ओऔर रग आदि के द्वारा बना हो | प्रित्रजत्प-सन्ञा ,पु० [ स० ] वह 


मुहा०-चित्र उतारना 


चित्तविक्षेप--उत्रा पु० [स० ] ' 


चित्रक-सच्ञा पु [ स० ] १ 


तसवीर/।। 0 ७7 

१० चित्र 
बनाना | तसवोर खींचना | २ वर्णन 
थाठि के द्वारा ठीक ठीक दृथ्य सामने 
उपस्थित कर ठेना | ३ काच्य के 
तीन भेदों में से एक जिसमे व्यग्थ की. 
प्रधानता नदी रहतो। अछकार | ४ 
काव्य मे एक प्रकार की * रंचना 
जिसमे पदयो के अश्षर इस 'क्रम से 


'छिखे जाते है कि हाथी, घोड़े, 


खड्ग, रथ, कमर जादि'के आकार 
बन जाते हैं । ५ एक वर्णबत्त | ६४ 


आकाश | ७ एक प्रकार का कोंढ 


जिसमे शरीर में सफेद चितियों या 
दाग पड जाते हैं। ८ चित्रगुम | ९ 
चते का पेड | चित्रक | 
वि> १ अद्युत । विचित्र ।२ 
चितकबरा ! कबरी । ३ रग बिरंगा | 
तिलक | 
चात का पेड़ | ३, चोता । बाघ। 
४ चिरायता। ५ 'चित्रकार। * 


चित्रकला-सज्ञा स्रो० [ स० ] चित्र 


बनाने की विदया | तसबीर बनाने का 
हुनर । 


चित्रकार-संत्षा पुं०[ स० ] चित्र 


बनानेवाल। | खितेरा | 


चित्रकारी-सन्ा सत्री० [ हि० चित्र- 


कार +ई ] चित्रविद्या । चित्र बनाने 
की कला | 


वित्रकाव्य-सज्ञा १० ढ्े० “चित्र | 


एक इतेहासप्रसिद्ध प्रावीन, नगर चित्रकूट-सज्ञा पु० [ स० ] १ एक 
जो उव्यपुर के महाराणाओ की प्राचीन सिद्ध रमणीय पव॑व जह५ँ वनवास के 
राजधानी था | |; चमयर राम ओर सीता ने बहुत दिनो 
चिन्न-सक्षा पु०सि०][ विं० चित्रित] , तक निवास किया था | २. चित्तोर । 
। ९, चंदन जादि से,,माथे पर 


भावभित वाक्य जो नामक ओर 
(नायिका रूठकर एक दूसरे से कहके 
हैं।( साहित्य ) , 
चित्रना#-क्रि० स०,[ स० चित्रण | 
चित्रित करना | तसवीर बनाना | 
चिन्रपट-सश्ञा पु०[ सं० ] [ स्त्री 
चित्रपटी | १ वहु कपड़ा, कागज या 
पटरों जिसपर चित्र बनाया जाय । 
चित्राधार | २. छीट | सिनेमा | 
चित्रपदा-सजा स्री० [स०] एक 
छुद।...,  ., 
चिन्रमदू-सकज्ञा पुं [ स० ] नाटक 
आदि में किसी क्री क्ा अपने प्रर्मा 
का चित्र देखकर विरह-सूचक भाव 
दिखल्यना | जल 
चित्रस्युग-सजा पु० [स०] एक प्रकार 
'का चिचीदार हिरन | चातढद | | , 
चित्रयोग-संजा पु० [स०] बुदूदे 
को जवान ओर जवान को बुड॒ढ्ा वा 
नपुसक बना देने को विद्या था 
केला | हैं 
चित्ररथ-सजच्चा युं० [ सं० | दुय्य । 
चित्रलेखा-सज्ञा खी० [सि०] १. एए 
वर्णवत्त | २, चित्र बनाने को कलम 
या क ची |. ! 
चित्रविचित्र-वि० [ स० | * 
रग-विरगा | कर्ट रगो का | ३ वह 
बृटेदार 


'जिन्रविद्या-स्ा ज्री० [ि०] चित्र 


बनाने की विदया । 
चित्रशाला-सना स्त्री० [ स० व 4 
वह घर जहाँ चित्र बनते हो | * 
वह घुर जहाँ चित्र रखे हा या इगेः 
विरग की सजावट हो | 


बनाया (चिञ्रग़ुप्त-्सज्ञा पु० |, स० ] १. , चित्रसारो-संज्ञ « स्त्री० [स बित्रु् 


चिन्नस्थ 


गाला ] १. वह घर जहाँ: चित्र टँगे 
हो या दीवार पर ज़ने हो | २. सजा 
हुआ सोने का कमरा । विछास-मवन | 
रंगमहल | ३ चित्रकारी | 
चित्रस्थ-वि० [ स० ] १, चित्र में 
आकेत किया हुआ । २ चित्र में 
अंकित व्यक्ति के, समान निस्तव्ध । 
चित्रहस्त-सज्ञा पुं० [ स० ]वार का 
एक हाथ | हथियार चछाते का एक 
हाथ | 
वि० जिसने वार करने के छिए 
हाथ उठ या हो । 


जित्रांग-वि० [_ स० ][ ख््री० 
चित्रागी ] जिसके अंग पर चित्तियों 
घारियों जादि हा । 

स-त पु० १, चित्रक | चीता । २. एक 
प्रकार का सपे। चीतछक। रे. 
3२ । 


चित्रांगदू-स० पु० [सं०] १ “राजा 
शातनु के पत्र का नाम | २ गधब । 
विद्याधर । 


चित्रांगदा--सज्ञा सत्री० [ स०]१ 
अजुन की पत्नी का नाम | २ रावण 
को पत्नी का नास । ; 

चित्रा-सना स्त्री० [सं०] १ सताईस 
नक्षत्रों में से चोदहवाँ नक्षत्र | २ 
मूषिऊपर्णी । ३ ककड़ो या खीरा । 
४ दतो बुक्ष। ५ गडदुबा। ६ 
मजीठ | ७, बायबिडंग। ८ * मूसा- 
कानों | आखुकर्णी । ९ अजवाइन | 

० एक, रागिनी । ११. पढद्रह 
अक्षरों की एक वर्णवृत्ति। 

चिन्नाधार-सजा पु० [ स० ]व६ 
पुस्तक जिसमें अनेक प्रकार के चित्र 
एकत्र करके रखे जाते है| चित्र समग्रह। 

चित्रिणी-सजा स्त्री० [ स० ] पद्मिनीं 
आदि स्त्रियों के चार भेदों में से एक । 
चिज्रित-वि० [स०] १ चित्र में 

डेप 


१० 
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खींच। हुआ | चित्र द्वारा दिखाया 
हुआ। २, जिसप्रर वेलनबुटे आदि 
बने, हो ।३ जिंसपर चित्तिया या 
ध रिया आदि हो । 

चित्रोत्तर-सज्ञा पुं०[ स० ]एक 
काव्यालकार जिसमें प्रश्न ही के शब्दों 
में उत्तर या कई प्रश्नो | का एक ही 
उत्तर होता है |; ' 

चिथड़ा-छज्ञा पु० [ सं० चीर्ण या 
चीर | फटञ्य-पुराना कपडा | छचा | 
'छुगरा । 

चिथाइना-क्रि० स० [ सं0, चीर्ण ] 
१, चीरना । फाडना | २ अपमा- 
नित करना | 


चिदात्मा-सन। पु० [ स० ] वक्ष । 

चिदानंद-संजा पु० | स० ] वह्म | 

चिदाभास-सजा पुं० | सं० ] १ 
चैतन्यस्तरूप परवह्म का आमास या 


प्रतिबत्न जो अतःकरग पर पड़ता है। 
२ जीवात्मा । 


चिद्र॒प-संज्ञा पु० [ स० ] परमात्मा | 
चिछ्विलास-सजा पु० [ सं० ]चैतन्य- 
स्वरूप इश्चर की माया | ह 
चिनक-संजा स्त्री० [ हिं० चिनगी ] 
जलन लिए हुए पीडा | चुनचुनाहट । 
चिनगटा-सजा पु० दे० “च्िथड़ा?। 
चिनगारी-सशा स्त्री० [सं० चूर्ण, हि० 
चून + अगार ] १ जछती हुई आग 
का छोटा कण या ठुकड़ा।। २ दह- 
कती हुई आग में से फू2-फूटकर उड़- 
ने वाला कण | अग्निकण । 
मुदहा०-आओँखो से चिनगारी छूटनाऊ 
क्राध से ओँखें छाछ छाछ -हाना | 
चिनगी -संज्ञा सत्री० [ हिं० चुन+ 
अग्नि ] १ अग्निकण | चिनगारी | 
२ चुस्त और चाछाक छड़का | ३ 
वह छड़का जो नटों के साथ 
रहता है | ' 


चिपचिपाना 


चिनाना।#-क्रि० स० दे० “चुनवाना”। 


चिनिया-वि० [हिं० चींनी].१ चीनी, 


के रग का | सफेद । २ चीन देश का | 
खचिनिया केला-सज्ञा ,;पुँ० [ हिं० 
चिनिया +केछा ] छोदी जाति का 
एक केला 
चिनिया वदाम-सज्ा पु०दे ० “भू ग- 
फलो १२ | | 
चिन्मय-वि० [ 'स० "] [ ज्ली०, 
चिन्मया | ज्ञानमय | 
सजा पु० परमेश्वर | 
चिन्ह४[-सभा पु० दे० “चिह्म”? | 
चिन्हवाना|-क्रि० स०दे०“चिन्हाना। 
चिन्हाना-क्रि० स० ['हिं०! घीन्‍्हना 
का प्रं० ] पहचनवानों | परिचित 
कराना ॥« /१४ | 
चिन्हानी-सजा. स्त्री० [हिं० चिह्न ] 
१ चिन्हने की। वस्तु | पहचान | 
लक्षण । २ स्मारक | यादगार | ३ 
रेखा | धारी॥ छफीर ॥ " 
चिन्हार-वि० [हि० चीन्हना अपने 
पहटचान!का | परिचित | ॒ 
चिल्हारी -सजश्ञा स्त्री० [ हिं० चिह्न ] 
जान पहचान।| परिचय | * 
चिपकना-क्रि० अ०'.[ अनु० चिप- 
चिप "| किसी छुसीछीः वस्तु के कारण 
दो ब्रत्भु आ का परस्पर जुडना.। सटना | 
चिमय्ना | 
वचिपकाना-क्िं० स० [ हिं० चिप- 
कना | १ लंसीढ़ी वक्ठ का बीच मे 
देकर दो वस्तुओं को परस्पर जाडना । 
चिसटाना । रिछष्ट करना। चसा 
क्रना-। २ छिपद्ाना । 
चिपचिपा-वि० ,[ अनु० चिपंचिप ] 
जिसे; छूने से, हाथ चिपक्रता, हुआ, 
जान पटे | ऊप्दार | छसीला | 
लिपलचिपाना-क्रि> अ० [हिं० चिप- 
चित्र] छूने मे चिपचिपा जान पृड़नूए। 


॥ 


चिपटना हज 


लसदार मालूम होना | पर की थीशे की नली | 
चिपटना-क्रि०्भ०दे ० ““चिपकना??। विरंजीव--वि० [स० ] १. चिर- 
चिपटा-विं० [ सं० चिपिट ] जिसकी जीवी | २. आश्वीर्वाद का झब्द | 

सतह दबी और वरावरुफैली हुई हो । चिसरंतन- वि० [ सं० ] पुराना । 


बैठा याघंसा हुआ | प्राचीन । 
खिपड़ी, चिपरी[-संगा स्ी० ० चिर--विं० [ स० ] बहुत दिनों तक 
चिप्पड़ ] गोबर के पाये हुए चिप्टे रहनेवारा । 
टुकड़े | उपछी । । क्रिं० वि० बहुत दिनों तक । 
चिप्पड़-संज्ञा० पु० [ सं० चिपिट | सज्ञा पुं० तीन मात्राओं का ऐसा, गण 
१ छोटा चिंपणा छुकढ़ा | २ सूखी जिम्रक़ा प्रथम वर्ण छघु हो । 


लकड़ी आदि के ऊपर की छूटी हुई चिरई[---संज्ञा स्त्री० दे० “चिड़िया? | 
छाल का टुकढ़ा ।पपढ़ी । ३ किसी वस्ठ चिरकना-क्रि० भ० [ अनु० ] थोड़ा 
के ऊारसे छीलकर निकाछा हुआ ढुकढ़ा । थोड़ा मछ निकलना या हगना | 
खविप्पिका-सज्ञा ज्जी० [स०] एक विरकाल-संज्ञा पुँ० [स० ] दी 
प्रकार की चिड़िया । काल | वहुत समय | 
चिप्पी--छद्ष स्त्री० [6िं० चिपढ़ ] चिर-कालिक- वि० [ सं० 
१, छोटा चिप्पड़ या डुकड़ा। २ दिना का | युराना | 


,उपली । गोहँठी । चिरकीन-वि० [ फा० ] गदा | 
खचिचुक--छका :ए० [सं०] ठोड़ी । चिरकुट-सज्ा पु० ['स० चिर +कुट्ट 
चिम्नटना--क्रि० झ० [ हिं० चिप- काटना ] फ्रण पुराना कपड़ा। 
टना ] १. चिपकना | सठना | २. खिथड़ा | गूदड़ ।' 
आलिंगन करना। लिपिवना। ३. िरचिटा--संजा पुं० [ देश० ] 
हाथ-पैर ॥ सब अर्गों को छगा-. चिचढ़ा | अपामार्ग | 
कर इृढता से पकड़ना,।।| गुथना | ४. "लीस जम & 
पीछा न छोड़ना । पिंड न छोड़ना । जा] 


सदा बना रहनेवाला जीवन | अमर- 
सिसठा--पंजा पु० [ हिं० चिमटना] जीवन । 


स्त्री० अल्पा० चिमटी] एक औजार चिरज़ीवी--वि० [ स० 
जिससे उस स्थान पर की वस्तुओं को 
पकड़कर उठाते हैं, जहाँ हाथ नहीं ले 
जा सकते | दस्तपनाह | 
चिम्नटाना-क्रि० स० [हिं० चिमटना] 
१, चिपकाना । सठाना | २,लिपटाना | 
चिमटी--सज्ञा स्त्री० [ हिं० चिसठा] 
बहुत छोटा चिमय । 
चिमड्ा--वि० दे० “चीमढ़? | 
खचिमनी--सज्ा /स्त्री ० [ ० ] 5 
मकान का धू्मों बाहर निकालनेवाला 
छिद्र या नल | २, लंप या छाल्टेन 


| बहुत 


१. बहुत 
दिनो तक जीनेवाछा | २ अमर | 
सना पु० ६, विष्णु | २ कौया। ३ 
मारकंडेय ऋषि | ४. अस्वत्थासा, 
वि, व्यास, हनुमान, विभीपण, 
कृपाचाय्य और परथुराम जो चिर- 
जीवी माने गये है | 


फटना |! सीध में कटना | २ छकीर 
के पमें घाव होना | 

चिरनिद्रा--संजा स्त्री० [ सं० ] 
[ वि० चिरनिद्वित ] मृत्यु | मौत | 


चिरना--क्रि० भ० (स० चीणं ) १. 


चिरायता 


चिरमि, चिरमिटी--सजा स्त्री० 
[ देश० ] गुजा | घुघची। 
विरवाई--सज्ञा स्त्री० [ हिं० चिर- 
वाना ] चिखवाने का भाव, कार्य या 
मजदूरी | > 
चिरवाना--क्रि० स० [ ६० चौीरना 
का प्र ० ] चीरने का काम कराना | 
फड़वाना | 
चिरस्थायी--वि० [ सं० चिरस्था- 
यिन्‌ | बहुत दिनों तक रहनेवाला | 
चिरस्मरणीय--वि० [सं०] १ 
बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य। 
२. पूजनीय | ह 
घिरहटा-वंशा पुं० दे० “चिड़ी- 
मार! टू || 
विराई--संज्ञा क्री [हिं० चीरना ] 
“ीरने का भाव, क्रिया या मज़दूरों। 
चिराक#-सक्ञा पु० दे० “चिराग”?। 
चिराग--पंजा पुं० [फा० चिराग] 
दीपक । दीआ | 
चिरागदान-सज्ञा पुं० [. फा० | 
ठीयठ | शमादान | 
चिरागी-संज्ञा ज्ञी० [फा० | ! 
किसी पवित्र स्थान पर चिराग भादि 
जछाने का खर्च । २, मजारपर चढाई 


” जानेवाली ८। 


चिरातन--वि० दे० “चिरतन”” | 
चिराना-क्रि० स० [ हिं० चौरना | 
चीरने का काम दूसरे से कराना । 
'फड़वाना | कि 
वि० [ सं० चिर्रतन ] १. पुराना । 
२, जीर्ण । ५ 
चिरायंघ--संज्ञा स्री० [ सं० चर्म 
गंध ] वह हुर्गंध जो चमडे, बॉल, 
' मास आदि जलने से फैल्ती है । 
चिरायता--+श्ञ पुँ० [ सं० चिर+ 
'तिक्त या चिरातू ] एक प्रौधा जो 
बहुत कड़वा होता है और दवा के 


चिंरांयु 


काम में आता है। 

चिरायु--वि० [ सं०, चिरायुस ह 
बड़ी उम्रवाछा | बहुत दिनों तक 
जीनेवाला-। दीघायु । 

चिरारे-संज्ञा त्री० दे० /चिरौंजी?? | 
चिरिया।॥--उ5ँशा सत्री० दे० 
ध “घिड़िया 39 

चिरिहार--पजा पु० दे० “चिड़ी 
मार? 7 ॥ 

चिरी+---संजा स््री० दे० “चिड़िया? 

चिरोंजी--सज्ञा स््री० [ स० चार +- 
बीज ] पिय्राल वृक्ष के फर्को के बीज 
की गिरी । 

चिरोरी---धंजा ह्ली० 
दीनतापूर्ण प्राथना | 

चिलक--पञ्ञा स््री० [हिं० चिल- 
कना ] १ आभा। काति। दयुति। 
२. रह-रहकर उठनेवाल्ा दर्द | टीस | 
चमक | | 

चिलकना--क्रि० अ० [ हिं० चिट्ल) 
ञअविजली, या अनु० ] १: रह रहकर 
चमकना | चमसमाना | २ रह रह- 
कर दद्‌ उठना । | 

चिलकाना।|-क्रि० स० [हिं० चिछक ] 
चमकाना | झलकाना | 


[ अलु० ] 


७६ 


२. एक प्रकार का बरसाती पौधा 
जो प्रायः तालो में होता है। , 

चिलबिला, चिलबित्ला-वि० [स० 
चल+बल ] [ स्री० चिलब्रिल्ली ] 
चचल | चपल | । 

चिलम-सज्ञा ज्नी० [ फा० ] कटोरी 
के आकार का नछीदार मिट्टी का 
एक बरतन, जिसपर तंबाकू जलाकर 
घुआंँ पीते हैं। । 


चौथरनां 


चीलछा | उलठा | ३. धनुष की डोरी। 
पतचिका | 

चिल्लाना-क्रि० अ० [ हिं० चीत्कार] 
जीर से बोलना | शोर करना | हल्ला 
करना | 

चित्लाहटड--सश्ञा !स्री०' [ हि० 
चिल्लांना | १. चिल्छाने का भाव | 
२. हल्ला | शोर । 

चिलिंग-सशा सत्री० दे० “चिलक?? | 


चिलमचौ--सशा सत्री० [ फा० ] चित्ली सश्ञा स्त्री० [ सं० ] 'झिल्ली 


देग के आकार का एक बरतन 
जिसमें हाथ धोते ओर कुल्छली आदि 
करते हैं । 
चिलमन-सज्ञा रकत्री० [ फा० ] बॉस 
की फट्टियों का.परदा | चिक | 
चिलवॉस-संजशा पु० [2] चिड़िया 
फँसाने का फदा | 


( कीड़ा ) 

स्ञा स्त्री [सं०चिरिकी ]|बिजली | वज्र | 
चिल्ही |--सजा स्त्ञी० दे० “चील?? 
चिहँँकना #-क्रि०अ ०दे ०““वोंकना? ? 
चिटुँटना#-क्रि० स० ( सं० चिपिट, 

हिं० चिमठना ] १. चुठकी काटना | 
मुहा०--चिच चिहुंटनास्मम स्पर्श 


चिटलड़--सश्ञा पुं० | स० खिलल्वसत्र] करना । चित्त में चुभना | 


जू की तरह का एक बहुत छोटा सफेद 
कीड़ा | 
चिल्लर--सज्ञा घु० [ देश० ] 
दु अन्नी, चवन्नी आदि छोटे सिक्‍के | 
रेजगी । । 
सिटलपॉ-सशज्ञा स्री० [हिं० चिल्छाना 
+ अनु० पो ] चिल्छाना। शोर- 


चिल्की--सज्ञा पु०] हिं० चिलकना] शुछ। पुकार। ! 


चैंमंकता हुआ नया रुपया | 
चिलगोजा-संजशा पु० [ फ़ा० ] एक 


प्रकार का मेवा | च्ीड़ या सनोबर 
क फल | 


चिं लचिलाना-क्रि० अ० दे ० “चिल- 
कना? ! | 

चिलड़ा-सज्ञा ६० [ देश० ] 5ंछटा 
नाम का एक पकंवान | | 

चिलता--सज्ञा पुं० [ फा० चिलतः] 
एक प्रकार का कबच | 

चिंलविल-संज्ञा पु० [सं० चिलबिल्य] 


१ एक प्रकार का बड़ा जगल्ली बैक्ष | 


चिल्लवाना--क्रिः स० [_ हिं० 


२, चिपटना | लिपयना । 8 

चिहँुँटी-सज्ञा स्त्री० [ १ ] चुटकी। 
चिकाटी । 

चिहुर%-संज्ञा पुं० [ स चिकुर.] सिर 
क॑ बाल। केश। हैः 5 

चिह्व-सरा पु० [स० ] १. वह 
लक्षण जिससे किसी चीज की पहचान 
हो । निशान | २ पताका| झंडी । 
३, दाग। धब्बा। 


चिल्लाना का प्रं० ] चिद्लाने में चिह्वित--विं० [ स० ] चिह्न, किया 


दूसरे को प्रदत करन[ । , , 
चित्ला--सज्ञा पु०,[ फा०.] १ 
चालीसदिन का समय । , ,, 
मुद्दा०-चिल्ले का जाडन्‍न्‍बहुत कड़ी 
सरदी । (0 
२ चालीस दिन॑ का बधेज या किसी 
पुण्यकार्य्य का नियम | ( मुसछ० ) 
संज्ञा पुं०.[ देश० ] १. एक जंगली 
पेड़ । २. उड़द या से ग आदि की 


हुआ । जिसपर चिह् हो । रा 
वी, चीचीं--.संज्ञा ज्नी० [ अनु०, ] 
पक्षियों अथवा छोटे बच्चो का बहुत 
मंहीन शब्द || 
पी चपड़--सशा स्त्री० 
विरोध में कुछ बोलना | 
चींटवा, चींटा-संशा छुं० 
““चिउ टठा?? | 
चोंतना[#-क्रि० स० दे० “चित्रना? | 


[ अनु० ] 


दे० 


घी चुपड़ कर सेंकी हुई रोटी [चींथना-कि० स० (१) नोचकर 


बीक' 


क ५ ३ 


फीड़ना । ( कपड़ा ) 
चीक--संत्रा स्री० [ सं चीत्कार ] 
बंहत जोर से चित्काने का शब्द । 
चिल्लाहट | 
चीक़ट-संज्ञा पु० [ हिं० कीचढ़ ),१ 
तेल की मै ।| तछछठ | २ , लसार 
मिद्दी 
सज्ञा पुं०[ देश० ] चिकठ नाम का 
कपंडा |. 
वि० बहत मैछठा या गदा | 
चीकना-क्रि० अ० [ सं० चौीत्कार ] 


१, जोर से चिल्छाना | २, वहत जोर 
से बोलना | 


विं० दें० “चिकना?? । 
घीख-सज्ना सत्री० दें० “चीक?? । 
चीखेंना--क्रि० स० [ स० चपण ] 
स्वाद जानने के लिए; थोढ़ी मात्रा 
मे खाना । 


चीखर, चींखल--संज्ञा 'पुँं० दे० 
४कीचड़ ?! न, ] 
चीखुर-संशा पु० [हिं० चिखुरां ] 
गिलदरी | ५ 
चीज़-सना स्त्री० [ फा० ] १, सत्ता 
त्मक वस्तु | पंठाथ। वस्तु | ठव्य | 
२, आमपंण | गहना | ३, गाने की 
वीज । गीत ।' ४, विंलक्षण वरंवु | 
« महत्व की वस्तु]. ' 
पीठ-+-पंश्ञा स्त्री० [हिं० घीकढ़ ) 
मभला|.' 
चीटी]-सज्ञा स्त्री ० दे० “चिट'ठी?? 
सीढ़--मजा पु०[ स० चीढ़ा ] एक 
बहुत ऊँचा पेड जिसके गोद से 


गधाविरोजा आर ताडपीन तेल निक 
ह्ता सी ॥ 2 


सीत#-तसत्ा पु० [स० चित्रा 
चित्रा नक्षत्र | ; 


चीतना--क्रि०ण स० [ उ० चेत ] 
[ वि० चीसा | £ सोचना। विचा- 


इैप० 


स्तनों । २ चैतन्य होना । ३ स्मरण 
करना | ह 


क्रि० स० [ सं० चित्र ] चित्रित ' 


करना । तसवीर या वेल्-बूटे 
बनाना । ] 

पघीतल--छना पु० |! हिं० चित्ती | 
१ एक प्रकार का हिंरन जिसके 
शरीर पर सफेद रग की चित्तियाँ 
होती हँ। २ अजगर की जाति 


का एक प्रकार ॒का चित्तीदार 
सॉँप | 


चीत-छज्ना पु० [स० चित्रक ] 
१ बाघ की जाति का एक, असिद्ध 
हिंसक पश्मनु। २, एक पेड़ जिसकी 

' छाछ और जड़ 'ऑपषध के काम में 
आती है| 
सज्मा पु० | स० चित्त ]१ चिच। 
'दृदय। दिल । २, होग। सन्ना | 
वि० | हिं० चेतना | सांचा या 
विचारा हुआ | 

चीत्कार--तन्ना पुं० [ सं० ] चिह्छा- 


! हट । हृत्छा। बार। गुरू 


चीथड्ा--सज्ञा पु० द० “विथड़ा??। 

चीथना--क्रि०/ स० [ सं० चीर्ण ] 
टुकद ठुकड़े करना,।, चोथना' | 
फाडना | 

चीन--ंसजा पु० [२० ]' » झडी । 
पताका | २, सीसा नामक धातु | 
३, तागा | सूत। ४, एक प्रकार का 
रेशमी कपढ़ा।। “५, एक प्रकार का 
हिएरन | ६, एक प्रकार का सॉँवों। 
चेना । ७, एक प्रसिद्ध देश | 
सीनना(---क्रि० स० दे० “चीन्हना? 
चीनांशुक--तंच्ा ' पुँ० [ स०] १ 
एक प्रकार की !छाल बनात जो पहले 
चीन से भाती थी | २.' चीन से 
आनेवाला रेशमी कपड़ा || 

/ चीना--मज्ञा युँ० [ हिं० चीन ] १ 


[.+ 


चीर 


चीन देशवासी । २. एक तरह का 
सवा | चेना | ३. चीनी कपूर । 
वि० चीन देश का । 
चीना वदास--उशा 
“मं गफली' १] । 
चीनिया--वि० [' देश० ]' चीन 
देश का | | 
चीनी--पजा स्त्री० [चीन (देश०) 
+ई ( प्रत्य० )] मिठाई का सार 
जो सफेद चूर्ण के रूप मे होता है 
ओर ईख के रस, चुकदर, खंजूर 


आदि से निकाछा जाता है। 
शक्कर । 


वि० चीन देश का | 
चीनी पमिद्टी--संज्ञा स्त्री० [_ हिं० 
चीनी ( वि०) +मिद्दी ] एक 
प्रकार की सफेद मिट्टी जिसपर 
पालिश बहुत अच्छी होती है और 
जिसके वरतन, खिलोंने आदि 
बनते दे । 
चीन्हा-संज्ञा पु० दे० “चिह्? | 
चीन्हना--क्रि० स० [ स॑० चिह्न | 
पहचानना | 
चीप--सशा 'पु० १. दे०“विफेड़” | 
२, दे० “चेप॑?”' | 0५ * ॥! 
चीफ--एज्ञा पुं० [अ०] बढ़ा सरदार 
या शाजा | ; 
यौं०--रूछिंग. चीफ < वेह राजी 
जिसे अपने राज्य में पूरा अभिकार 
हो । 
वि०'प्रधान | मुख्य | 
चीमडू--वि० [ हिं० चमढ़ा | जा 
खींचने, मोढ़ने 'या, झुकाने आदि 
से न फटे था हूटे । 
चीयॉ--संजा पुं० दे० “चिर्योँ”? | 
चीर--सश्ा पुं० [ सं० ] १, वस्त्र | 
कपड़ा | २.' वृक्ष की छाल। रै 
चिथड़ा | छंचा। ४. गो का यमन | 


पुं० . दे० 


चीर-चरम 


मुनिर्यो, विशेषतः बोद्ध भिक्षुकों 
के पहनने का कपड़ा। ६ धूप्र का 
पेड़ । 
सका स्त्री० [ हिं० चीरना | १ 
चीरने का भाव या क्रिया । २. 
चीरकर बनाया हुआ शिगाफ या 
दरार । 
चीर-चरम[#--संज्ञा पुं० [ स० 
चीस्वर्स ] बाधंवर । सृगचर्म । 
मुगछाला | ह 
चीरना--क्रि० स० [सं० चीर्ण] विदीर्ण 
करना | फाड़ना | 
मुह०--माल ( यां रुपया आंडि ) 
चीरना ८ अनुचित रूप से बहुत धन 
कमाना । 
घीरफाइड्-सज्ञा स्त्री० [ हिं० चीर 
+फाड़ ] १ चीरने-फाडने का काम 


या भाव । २. शास्त्र-चिक्रित्सा। 
जरांही । | 

चीरा--एंशा पुं० [ हिं० चीरना | 
१ एक प्रकार का छहरिएदार 


रंगीन कपड़ा जो पगढ़ी बनाने के 
काम, म॑ आता है। २. गाँव की 
सीमा पर गाड़ा हुआ पत्थर या 
खभा । ३. चौरऊकर बनाया हुआ क्षत 
या घाव | 
चीरी।#%--सँज्ञा' पुं० दे० “(चिड़िया?? 
चौण--वि० [ सं० ] फांडा या चीरा 
हुआ। 
चील--उजा स्त्री० [ सं० चिल्लक | 
+्द्ध की जाति की एक बड़ी 
खिड़िया । 
चीलर--संज्ञा पुं० दे० “चिल्लड़??। 
चीला--सजा पुँ० दे० ४“चिछड़ा?? | 
चीटह--सश्ा ख्री० दे० “चीछ”। 
चील्ही--सरे स््रीं० [देश०]| बालकों 


| इयर 
चीवर--सज्ञा पु० [ सं० ]१ संम्या- 
सियो का भिक्षुतं' का फञ्य-पुराना 


कपडा | २ बोद्ध सन्यासियों के पहनने 
के वस्र का ऊपरी भाग + 


चीवरी--पंज्ा पु० [ स० ] १ वोद 
मिक्षुक। २. भिक्षुक। मिखमंगा। 

चीस--सज्ा स्री० दे० शथिस? | 

चुगल--सज्ञा ० [हिं० ची+अगुर] 
१, चिढ़ियो या जानवरो का पजा। 
चंगुल । २, मनुष्य के पजे की वह 
स्थिति जो किसी वस्तु को पकड़ने से 
होती है| पजा । 

मुहा०-- चगुर में फेंसनान्यग मे 
आना । 

चुगी--संजश्ा स्री० [ हिं० 'धुगल ] 
१, चुगल भर वस्तु॥ चुटकी भर 
चीज । २. वह महसूछ जो भहर के 
भीतर आतनेवाले बाहरी माल पर 
लगता हो । ह 

चु घाना--क्रि० स० [ हिं० चुसाना _] 
चुसाना।  ' 

चुडा--पज्ा पुं० [ सं० | स्री० 
'अल्या० चुडी'] छुआ | कंप। 
चुडित#--वि० [. हिं० चुडी ] 
चुटियावारा । चुडीवाला | 
चुदी--सना स्री० [ स० चूड़ा ] 
बाला की शिखा जिसे हिन्दू सिर पर 
रखते हैं | चुटैया। 

चु घलाना--क्रिण अ० [ ह० चौं> 
चार+अंध ] चोधना । चक्राचोंध 
होना। 

सु धा--वि० [हिं० चौ-चार + अंध] 
[ स्री० चुधी ] १ जिसे सुझाई न 
पडे। २. छोटी ऑँखोबाला । 

चु घियाना--क्रि० अ० दे० “चुघ- 
लाना?? | 


के कट्याणाथ एक प्रकार का तंत्रोप- छु बक-ससज्ञा पु० [ स० ] १ बह 


चार । 


जा चुन करे । २ कामुक | कामी | 


चुकरता 


३. धूर्च मनुष्य | ४. ग्रन्थों को केवल 
इधर-उधर उल्यनेवाला | ५. एक 
प्रकार का पत्थर या धातु जिसमे लोहे 
'को अपनी ओर आकर्षित करने की 
शक्ति होती है। 

चुवकत्व--सशा पु० [ स० ] चु बक 
पत्थर का वह गुण जिससे वह लोहे को 
अपनी तरफ खींचता है। 

खुचन--सज्ा पु० [स० ] [ वि० 
चुबनींय, चुबित ] प्रेम से होठो से 
( किसी के ) गाल आदि अंगों का 
सश | चुम्मा । 

चुचना--क्रि० स० दे० “चूमना”:। 

चुवित--वि० [ स० ] १ चूमा 
हुआ | २. प्यार किया हुआ। ३. 
स्रश किया हुआ | 

ची--वि० | सं० चुम्बिनू ]१ 

चूमनेवाला । २, छूने या स्पश करने 
वाला | 

चुअना#--क्रि० अ० दे० ८चूना?? | 
चुआई--सशा स््री० [ हिं० चुऑना-] 
चुआने या व्पकाने की क्रिया या 
' भाव । 

चुआन--ंसा स्री० [ हिं० चूना | 
१ लाई। नहर । २. गडढढ़ा। 

चुआना--क्रि० स० [. हिं० चूना 
ठपकना | १. अ्पकना। बू दब ढठ 
गिरना । # २. चुपड़ना । चिंक्रनाना | 
रसमंय करना | भबके से अर्क उतारना | 

खुक॑ंदर--सज्या पु० [ फ़ा० | गाजर 
की तरह की एक जड़ जो तरकारी के 
काम में आती है। 

घुक-संणश पुं० दे” “चूक! | 

चुकचुकाना--क्रि० अर्गूहिं० चूना+ 
टपकना ] १. किसी द्वव पदार्थ का 
बहुत बारीक छेदो से होकर बाहर 
आना | २. पंसीजना । 

चुकता--वि० [हिं० खुकना ] वेवाक | 


चुकती 


निःशेप | अदा | (ऋण ) , 
चुकती--वि० दे० “चुकता? | 
चुकना--क्रि० भ० [.सं० च्युत्तत ] 

१ समाप्त होना । खतम, होना । 

बाकी न रहना | २ | वेबाक होना । 

अदा होना । चुकता ,होना। ३. ते 
होना। निबयना,।,# ४.चूकना | भूल 
करना | भुटि करना || ५ #ऋखाली 
जाना। व्यर्थ होना। ६ एक 
समाणि-सूचक सयोज्य क्रिया | 
चुकाई--सज्ा स्त्री० [ हिं० चुऊता ] 
चुकने या चुकता होने का भाव | 
चुकाना--क्रि० स० [ हिं० चुकना _] 
१, किसी प्रकार का देना साफ करना | 
अठा करना | वेबाक करना ) २ ते 
करना | ठहराना | , 
चुककड़--सज्षा पुं० [ स० चपषक ] 
मिट्टी का गोल, छोटा ,बरतन जिसमे 
पानी या शराब आदि पीते हूैँ। 


पुवा। , , , 

सुक्र--पंजा पु० [ स० ] न्चूक 
नाम की खटई। चुक। महाम्ल। 
२, एक प्रकार का खट्दा शाक | चूका | 
३ कॉजों ।। 

चुगदू--पंत्रा ६० [ फा०] 
पक्षी | २ मुख | वेवकफ | 

चुगना-क्रि० सर्ण[स० चयन] चिड़ियों 
का चोच से दाना उठाकर खाना । 

चुगलखोर--स़ज्ञा पु०, [ फा० ] पीठ 
पीछे शिकायत] करनेवाला । छतरा । 

चुगलखोरी--सज्ञा सत्री० [ फा० ] 

चुगली खाने का काम | , 

चुगली--उना स्त्री० [ फा० ] दूसरे 
की निदा जो उसकी अनुपरस्थिति में 
कीजाय।[ ,  , 

चुगाई--छना, ज्री० [ हि० चुगाना 
+ई ( प्रत्य० ) ] चुग़ने या चुगाने 
का भाव या किया || 


कह, लि 
ड्ल्दू 


- देपरे 


चुगाना--क्रि० स० [ हि० चुगना] 
चिड़ियो को दाना या चारा डालना | 
चुगुल/+--पज्ञा पु० दे० “बुगल”? 
चुचकारना+--क्रिः स० [ अनु० ] 
चुमकारना | 

चुचकारो--सज्ा स्री० [ अनु० ] 


चुचकारने या चुमकारने की क्रिया 
या भाव । 


चुचाना--क्रिं० अ० [ सं० च्यवन ] 
चूना | >पकना | रसना । निचुड़ना | 
चुचकना|--+क्रिं० अ० [सं० झुप्फ + 
ना (प्रत्य०) ] ऐसा सूखना जिसमे 
झरियों पढ़ जाये । 
चुटका[--संजा पुं० [ हि० चोट ] 
काढ़ा | चाबुक | 
सता ज्री० [शवनु० चुट चुट] चुय्की । 
चुटकना--क्रि० स० [हिं० ; चोट] 
काडा या चादुक मारना | 
क्रि० स० [ हि० चुय्की है चुटकी 
से तोड़ना । २ साँध काठना | 
चुटका--छज्ञा पु० [ हि० चुट्की ] 
१ बड़ी चुटकी | २ चुटकी भर अन्न | 
चुटकी--पन्ा स्नी० [अनु० चुट्चुट ] 
२ , किसी वस्तु को पकड़ने, दवाने या 
लेने आदि के लिए ऑँगूठे और पास 
उ गछी का मेल | 
मुहा०--छुट्की बजाना>ँगूठे को 
बीच की उँगली पर रखकर जार से 
छठकाकर गव्द लना | चुथ्कीं 
वजाते-चंटपट | देखते देखतें। बात 
की बात में। चुटकी भर-बहुत 
थोड़ा | जरा सा । चुटकियों में> 
बहुत जीघ्र | धटपट | चुटकियों में या 
१२ उढ़ाना>भत्यन्त तुच्छ या सहज 
समझना | कुछ न समझना | 


२. छुठकी भर आठा। थोड़ा 
आद्रा। 
सुद्दा०--चुटकी माँगना ८ भिश्चा 


चुड़िद्यारां 


माँगना | द 
३. चुटकी बजने का भअब्द। 
४. अँगूठे और त्जनी के संग्रोग से 
किसी प्राणी के चमडे को दब्षाने या 
पीड़ित करने की क्रिया | 

मुह्ा० --चुट्की भरना ८ १, चुटकी 
काटना ।२ चुमती या छगती हुई वात 
कहना | चुटकी लेना 5१ हँसी 
उढ़ानां | दिलछगी उड़ाना । २, चुमती 
या लगती हुई बात कहना । 
५ सॉँगूठे और उगली से मोड़कर 
बनाया हुआ गोखरू, गोठा या 
लछचका | ६ बंदूक के प्याले का ढकना 
या घोड़ा | 

चुटकुला-सजा पुं० [ हिं० चोट + 
कला | १, चमत्कारपूर्ण उक्ति | मजे- _ 
दार बात | 

मुहा०--चुट्कुलछा छोड़ना ८5 १ 
दिल्लगी की वात कहना । २. कोई 
ऐसी बात कहना जिससे एक नया 
मामला खड़ा हो जाय | 
२ ठवा का कोई छोठा नुसखा जो 
बहुत गुणकारक हो | छठ्का | 
चुटफुट-संज्ा स्त्री० [ हिं० ] फु- 
कर वस्तु | फुलकर चीज | 
चुटिया-संज्ञा स्री० [ हिं० चोटी ] 
बालो की वह छट जो सिर के बीच|- 
बीच रखी जाती है | शिखा | चु दी। 

चुटीला-वि० [हिं० चोट ] जिसे 
चोट या घाव लगा हो | मु 
सजा पुं० [ हिं० चोटी ] अंगल 
बगल की पतली चोटी | मेंढी | 

वि० सिरे का | सबसे बढिया | 

चुटेल-वि० [ हिं० चोट ] ९ जिसे 
चोट छगी हो | घायछ | [२. चोट 
या आक्रमण करनेवाला | । 

चुड़्दारा-संश्ा पुं०[ हिं० चूड़ी+ 
हारा (प्रत्य०) ] [स््री० घुढ़िद्वारिन) 


चुड ल ' इदरे 
चूर्ड। बेचनेवाला । चुनने की मजदूरी | 
चुड़ेल-संशा स््री० [ स० चूड़ा +ऐल चुनाना-क्रि० स० [ हिं० चुनना का 
(प्रत्य०)] १ भूतनी | डायन | प्रेतनी। प्रे० ] चुनने का काम दूसरे से 
प्रिगाचिनी । २. कुरुपा स्त्री । ३.क्र.र. शिना | 
ध्भात्र की जी | दुष्य । चुनाव-संज्ञा पु० [हि ० चुन॑ना ] १. 
चुनचुना-वि० [ हि० चुनचुनाना ] चुनने का काम ।२ बहुर्तों में से 
जिसके छूने या खाने से जलन लिए. कुछ को किसी कार्थ्य के लिए. पसद 
हुए पीड़ा हो । या नियुक्त करना । 
सज्ञा पु० सृत की तरह के महीन सफेद चुनिदा-वि० [ हिं० चुनना + इदा 
कीडे जो पेट के मछ के साथ (प्रत्य०))] १ चुना हुआ।। छँटा 


निकलते हैं । 


हुआ | २ बढिया। 


चुनचुनाना-क्रि० अ० [ अनु० । चुनी-संज्ञा त्री० दे” “चुन्नी? | 
कुछ जलन लिए हुए चुभने की सी चुनोंटी-सज्ञा स्री० [ हिं० चूना + 


पीड़ा होना | 
चुनट-सज्ञा स्त्री० दे० “चुनन?? | 


श्रौटी (प्रत्य०) ] चुना रखने की 
डिबिया । 


चुनन-संना स्री० [ हिं० चुनना] वह चुनौती-सज्ञा स्री० [ हिं० चुनचु- 


सिकुड़न जो दाब पाकर कपडे, कागज 
आदि पर पढ़ती है। सिलूवठ | 
शिकन | चुनट । ; 

चुनना-क्रि० स० [[ स० चयन ] १. 
छोटी वस्तुओं को हाथ, चोच आदि 
से एक एक करके उठाना | २, छॉट 
छाँटकर अछूग 'करना | ३ <3आिहुर्तो 
में से कुछ को पसंद करके लेना | ४. 
तरतीब से लगाना | सजाना। ५ 
जोड़ाई करना । दीवार उठाना । 


नाना याचूना ] १ उच्चेजना । 
बढावा | चिटद्ठा । २ युद्ध के लिए 
आह्वान | छलकार । प्रचार | 


चुल्ली-सज्ञा त्री० [ स० चूर्ण ] १. 


मानिक, याकृत या और किसी रक्ष का 
बहुत छोटा ठुकड़ा | बहुत छोटा नग | 
२ अनाज का चूर। ३ लकड़ी का 


बारीक चूर | कुनाई ।४ चमकी | 
सितारा | 


चुप-वि० [ स० चुप (चोपन)-मौन ] 


मुहा०-दीवार में चुननानकिसी मनुष्य जिसके मुहं से शब्द न,,निक्रले | 


को खड़ा करके उसके ऊपर ई टो की 
जोड़ाई करना । 


अवाक | मौन | 
े 
यो०-चुपचाप-१ मौन | खामोश | 


६ कपडे में चुर्नन या सिकुड़न डालना। , * शात भाव से | बिना चंचछता के । 


चुनरो-सज्ञा स्री० [ हिं०  चुनना ] 
१ बह रंगीन कपंढ़ा जिसके बीच 
बीच बु दकियों होती हैं | २ याकूत। 
चुत्नी । । 


३ धीरे से। छिपे छिपे। ४ निरु- 
दूयोग । प्रयक्नहीन | ५, बिना विरोध 
में कुछ कहे । बिना चौीं-चपड़ के। 
सज्षा स््री०्मीलावरंबन | न वोलना | 


चुनवाना-क्रि० स० दे० “चुनाना??। छु5का-वि० [हिं० चुप ][ज्ली० 


चुनाई-संज्ञा स्रीण[ हिं० चुनना ] १ 
चुनने की क्रिया या भाव | २ दीवार 
की जोढ़ाई या उसका ढंग । ३. 


चुपकी ]मोन | खामोश | 
मुहा०-चुपके से+१ बिना कुछ कहे- 
सुने | २. गुप्त रूप से | धीरे से। 


घुस्मा 


चुपचाप-वि०, क्रि०वि० दे०“चुप?? 

चुपड़ना-क्रि० स० [ हिं० चिप- 
चिपा ] १. किसी गिछी या चिप्चिपी 
वस्तु का लेप करना । पोतना ।जैसे-- 
रोटी में घी चुपढ़ना | २. किसी दोष 
का आरोप दूर करने के लिए. इधर- 
उधर की बातें करना । ३. चिकनी 
चुपड़ीं कहना | चापतसी करना | 

चुपाना|#-क्रि०ण अ० [ हिं० चुप | 
चुप हो रहना | मोन रहना । 

चुष्पा-वि"[हिं० चुप ] [ज्री० चुप्पी] 
जो बहुत कम बोलछे। घुन्ना । 

चुष्पी-संज्ञा ख्रीं० [हिं० चुप] मौन । 

चुबलाना-क्रि० स० [ अनु० | स्वाद 
लेने के लिए मं ह में रखकर इधर- 
उधर डुछाना | 

चुभकना-क्रि० अ० [ भनु० | गोता 
खाना । 

चुभकी-पंज्ञा ज्री० [अनु०] डब्बी । 
गोता। , 

चुभना-क्रिण अ०| अनु० |] १ 
किसी नुकीछी वस्तु का दवाव पाकर 
किसी नरम वस्तु के भीतर घुसना। 
गढ़ना | घेंसना । २, हृदय में खठ- 
कना | मन में व्यथा उत्पन्न करना | 
३ मन में बेठना। , 

चुभलाना-क्रि० स० दे० “चुबलाना? 

चुसाना, चुभोना-क्रि० स० [_ हिं० 
चुभना का ग्रे ० ] धेँसाना । गड़ाना | 

चुमकार--सज्ा  स्त्री० [ हिं० 
चूमना + कार ] चूमने का सा शब्द 
जो प्यार दिखाने के लिए निकाछते 
हैं| पुचकार | 

चुमकारना--क्रिं० स० [_ हिं० चुम- 
कार ] प्यार दिखाने के छिए चूमने 
का सा शब्द निकालना । पुचका- 
रना । दुलारना | 


चुस्मा(--सज्ञा पु० दे० “चूमा? । 


चुर 
चुर-- सना पु० 
के रहने का स्थान | माँद | बेठक | 
#वि० [स० प्रचुर] बहुत। अधिक । 
खुरकना, ' चुरगना--क्रिण अ० 
[ अनु० ] १, चहकना । चीं न्‍ची 
करना ( व्यग्य या तिरस्कार )। 
4२ खंथ्कता। ट्ृटना । ; 
चुरकी--सन्ञा सत्री० [: हिं० चोरी ] 
खुटिया । 
चुरकुट, ' चुरकुस--वि० [ हिं० 
2200 3 ] 20% । चूर चूर। 
चूर्गित । 
चुरना--क्रे० अ० [ स० चूर- 
जलवा, पक्रना ] ओऑच पर 
खोलते हुए पानी के साथ किसी वस्तु 
का पत्रना । सीक्षगा । २, आवस में 
गुण सत्रगा या बातचीत होना | 
चुरमुर--सना पुं० [ अनु० ] खरी 
या कुरकुरी बखतु के दृटने का अब्द | 
चुरमुरा--बि० [ अनु० |] जो 
दवाने पर चुर' चुर “भव्द' करके 
टृट जाय | करारा | 
चुरमुराना--क्रि० , अ० ,[ अनु० ] 
चुरमुर शब्द करके टृटना | 
क्वि० स> [ भनु० ] १ चुरमुर शब्द 


करके ताड़ना | २, करारी , या खरी 
न्ीज चबाना | 


चुरवाना--क्रि० स० [ हिं० चुराना+ 
पक्राना |] पक्राले का कास कराना । 
क्रि० स० दे० “चारवाना” | 
चुरा#--छना पु० दे० “मचूरा?? | 
चुराना--क्रि० स० [ स० चुर-चोरी 
करना | १. गुप्त रूप से पराई वस्खु 
हरण करना | चोरी करना । 
मुहा०--चिच चुराना>्मन मोहित 
करना '| 
२ 


छिपाना | 


ध 


द्घ्ाछ 


सामने मुं ह ने करना | । 
३ काम के करने में कसर करना । 
क्रि० स० [ हिं० चुरना ]। खौछते 
पानी में पकाना । सिझाना | 
चुरी'भ॑ -सत्ञा स्री० दें* “चूड़ी?! । 
चुरुद--सरा पु० [ अ० शेरूट | 
तवाऊ के पत्त वा चूर की बची 
जिसका उँझा छोग पीते हू । 
सिगार | 
चुरू।।--प्ना एु० दे० “जुल्दू? | 
चुल--सना स््री० [| स० चल-वचल ] 
किसी अग के सले या सहलाएं जाने 
की इच्छा | खुजलाहट | 
चुलचुलाना--क्रि/ अ० [ हिं० 
चुल | १ ,खुजछाहट होना | २. 
दे० “चुलबुलाना?? | 
चुलचुली--छंज्ा स्री० [ हिं० चुल- 
चुलाना | चुल। खुजलाहट | 
चुलवुला--बि० [ स० चल + बल ] 
[ ज्नी० चुलबुली ] १ चचल । 
चपल | २ नट्खठ | 
चुलवचुलाना--क्रिग अ० [ हिं० 
चुलबुल | १, चुलबुरू करना | रह 
रहकर हिलना | २, चचल होना। 
चलता करना । 
चुलवुलापन---संजा पु० [ हिं० 
चुलबुला +पन ( प्रत्य० ) ] चच- 
लता | चय्रछृता | भोखी ! 
चुलचुलाहट---घन्ना ज्री० [ देश० ] 
चचलता 
चुलाना-क्रि० स० दे० “चुवाना?? । 
चुलियाला--संज्ञा एं० [ १] एक 
मात्रिक छुंद । 
चुलुक--तना पु०'[ सं० ] १, भारी 
दलदल या क्रीचड़ | चुस्ल्ू | 


चुल्बुला | पाजी | गरारती । , 


चुदचुद्दा 


चुटलू--सज्ा पु० [स० चुलुक ] 
गहरी की हुई हथेली जिसमे भरफ्रर 
पानी आदि पी सके | 

मुहा०--चुल्छू , भर पानी में हृब् 
मरान्मुह न दिखाओ। छज्जा के 
मारे भर जाओ | 

चुबना#--क्रि० अ० दे० “चूना? । 

चुवाना/--क्रि० स० [ ६० चूना 
वा प्रे० ] न ढ बु द करके गिराना | 
व्पकाना । 

चुसकी--संत्ञा स्लनी० [हि० चूपना ] 
ओठ से छगाकर थोड़ा-थोड़ा करके 
पीने की क्रिया। सुड़क। धूँट। 
ठ्म | 

चुसना--क्रि० अ० [ हिं० चूसना ] 
१ चूसा जाना । २ निचुड़ जाना। 
निकल जाना । ३. सारहीन होना। 
४ देते देते पास में कुछ नरह 
जाना | ह 

चुसनी-संभा स्लीण[ हिं० चूसना ] 
2 बच्चों का एक खिछोना जिसे वे 
मुह में डालकर चूसते हैं। २ दूध 
पिछाने की श्रीशी । , 
चुसाना-क्रि० स० [ हिं० चूसना का 

] चूसने का काम दूसरे से 

कराना | 

चुस्त-वि० [ फा० ]१ कसा हुआ, 
जो ढीछा न हो। संकुचित | तंग । 
२ जिसमें आलस्य न हो | ततर | 
फुतीला | चलता | <$., , देढ | 
मजबत | 

चुस्ती-संजा ज्री० [फा०] १. फरती। 


तेजी | २ कसावद | तगी | ३ 
दृढता । मजब ती | 


चुहँटी-सशा सर ० [ देश० .] चुटकी | 
चुहचुदा-वि० [ अनु० ) [ जह्ली" 


२. छोगो की दृष्टि से बचाना | चुबला, चुटली--वि०, [ अनु० ] चुह्चुद्दी ] १, चुहुहाता हुआ। ९ 


रसीला | शोख। 


चहचु॒हाता 


चुहचुहाता-वि० [ हिं० चुदचुहाना ] 
रसीछा । सरस | रंगीला | मजेदार । 

चुहच्ुहाना-क्रिं० अ० [ अनु० ] १. 
रस ट्पकना | चव्कीला रूगना | २. 
चिड़ियो, का. ,वोलना । चुह- 
चढहाना | 

चुदचुही-सज्ा ख्रो ० [ अनु० ] चम- 
कीले काले रंग की एक बहुत छोटी 
चिढ़िया । फुलचुहीं । ह 

चुहटना-क्रि० स० [ देश० “] 
रौंदना । कुचलना । परेशान करना | 
चिमटना | छिपयना | कसकना | 

चुहड़ा-संशा पुं> दे” “चहड़ा”। 
चुहल-संज्ञा स्रां० | अनु० चुहचुहः 
चिड़ियों की बोली | हँसी | ठठोली | 


चूकना-क्रि० अ० [ स० च्युक्ृत, प्रा० 


चूची-संज्ञा स्त्री० [ सं० चूचुक ] 


चूचक-सच्चा पु० | स० ] स्तन का 


प्र चना 


छल । प्राचीन कार का एक प्रकार का 
संजा पुं० [ सं० चूक ] १. केश-विन्यास | 
नींबू, इमली, अनार आदि खट्ट चूड़ामारि-सच्ञा पुं० [सं० | ३१, 


। फछो के रस को गाढा करके बनाया सिर में पहननने का शीशफूछ नाम 


का गहना । बीच । २. सर्वोत्कृष्य । 
सबमें श्रेष्ठ | 

चड़ी-संज्ञा त्री० [हिं० चूड़ा ] 
१, कोई मडछाकार पदार्थ। बूचा- 
चुक्कि ] १. भूछ करना । ग़लती कार पदार्थ। २. हाथ में पहनने का 
करना | २. लक्ष्य-भ्रष्ट होना। ३. एक दृत्ताकार गहना । 

सुअवसर खो देना । ' मुद्दा०--चूड़ियों ठढी करता या 


हुआ एक अत्यंत खद्दा पदार्थ । २. 
एक प्रकार का खट्टा साग। 


वि० बहुत अधिक खट्दा । 


चूका-संशा पु० [ स० चूक | एक ताड़नान्पति के मरने के समय श्री 


खेद्दा साग | जूढ़ियोँ 
का अपनी चूड़ियाँ उतारना या 


तोड़ना । चूड़ियोँ , पहननार॑र्रियो 


स्तन । कुच | हे 
का वेष धारण करना ( व्यंग्य और 


98 अगछा भाग | ५2 हे: 
चुहलबाज-वि० [ हिं० चुहल +फूा० व्यूजा-संज्ा पुं०.[ फा० ] मुसगी का ३, फोनोग्राफ या; आमो- 
बाज ( प्रत्य० ) | ठठोल | मसखरा। बच्चा | | , ; फोन बाजे का रेक़ार्ड जिसमें गाना 
दिल्‍्लगीवाज | चूड़ांत-वि० [ सं० ] चरम सीमा |. भेंरा रहता है। ह 
चुहाड़ा-वि० [ हिं० चुहछ | दुष्ट । क्रे० वि० अत्यन्त | बहुत ,अधिक|  चूड़ीदार--वि० [ हिं० चूडी+फा० 
पाजी । चूड़ा-सज्ञा स्त्री० [ सं० ] १. चोटी। ' दार।] जिसमें चूड़ी या छल्ले अथवा 


चुहिया-संज्ञा ख्री० [हिं० चूहा |, 


चूहा का स्री० और अत्या० रूप। 
चुडुँटना।#-क्रिण, स० दे० “चिस- 


टना??। 


चुहुँटनी-संशा ख्ो० दे० “चिर- 


सिटी”? | 
चूँ-सज्ञा पुं० [ अनु० ] १. छोटी 
चिड़ियो के बोलने का शब्द | २. चूँ 
शब्द । | | 
मुद्दा ०--चूँ, करना-१. कुछ कह्ना | 
२. प्रतिवाद करना | विरोध में कुछ 
कहना | 


चूँकि-क्रि० वि० [ फरा० ] द्ट्स कारण 


से कि। क्योंकि | इसलिए कि। 
चूद्री-संज्ञा स्नी० दे० “चुनरी! 2 
चूक-संशा स्त्री० [ हिं० चूकना | १, 
भूछ | गछती । २. कपट | घोखा | 
छे€ 


चुड़ापाश--सज्ञा घु० [ सं०] १. 


शिखा । चुरकी | २. मोर के लिर इसी आकार के चेरे पडे हों । | 
पर को चोदी। ३. कुआँ। ४. ' यौ०--चूडी दार । पायजामाऊ ,एक 
शगुजा। घुघची। ५. बाँह में पहनने मकर का खुस्त पायजामा | 

का एक अरलकार। ६. चूड़ाकरण चूंत-संशा पुं० [ सं० ] आम का पेड़। 
नाम का संस्कार | सजा स्त्री०[ संण्च्युति | थोनि। 
संज्ञा पुं० [ सं० चूड़ा ] १. कंकण। ! भग | । 
कड़ा। वछय। २. ह्ाथीदाँत की चुतडू-संज्ञा पुं० [[हिं० चूत +- तल ] 
चूदियों । ५ पीछे की ओर ,कमर के नीचे और 
चुड्डाकरण--संज्ञा पुं० [सं०] जाँघ, के ऊपर का मासर भाग। 
बच्चे का पहले पहछ सिर मुड़वाकर . नितेंच । 

घोटी रखवाने का संस्कार। मु'डन) चून-संश्ा पु० [ स॒० चूर्ण | आटा | 

पुड़ाकमं---संस्ा ० | [सं० - : पिसान | । 

करण | 3० [सं० | चूड़ा चूनर, चूनरी-सशा सत्री० दे० 
“चूनरी”! | | 
जियो के सिर का जूड़ा।, ९. एक चूना-संज्ा पुं० [ सं० चूर्ण | एक 
प्रकार का जनाना केश-विन्यार्ा प्रकार का तीक्ष्ण और सफेद क्षारभस्म 
चुड़ाभरण--संशा पुं० [ सं० ] जो पत्थर, ककड़) शंख, मोती आादि 


ये 


चुनादानी 


पढार्थों को भद्ठियों में फू ककर बनाया 
जाता है। 

क्रि० अ० [ सं० च्यवन ] १ किसी 
द्रव पदार्थ का व ढ व द होकर नीचे 
गिरना | ठपकना | २, किसी चीज 
का, विशेपतः फल आदि का; अचा- 
नक ऊपर से नीचे गिरना | ३ गर्भ- 
पात होना | ४, किसी चीज में ऐसा 
छेद णश॒ ठरज हो जाना जिसमें से 
होकर कोई द्रव पढठार्थ चुद बूंद 
गिरे । 
वि० [ हिं० चूना ( क्रि० अ० ) ] 
जिसमें किसी चीज के चूने योग्य छेद 
या दरज हो । 

चूनादानी-सज्ा स्री० [ हिं०चूना+ 
फ़ा० दान ] चूना रखने की डिविया। 
चुनोंटी । 

प्ूनी-संजा सत्री० [ स« चूर्णिका ] 
१, अन्न का छोटा टुकडा । सन्नक़ण | 
२, चुन्नी | 

वूमना-क्रि० स० [ स० चु बन ] होठों 
से ( किसी दूसरे के ) गा आदि 
अर्गों को अथवा फ्िसी ओर पदार्थ 
को स्पर्श करना या दवाना | चुम्मा 
लेना | 

नलुसर-सगा यु० [ स० चु बन, हिं० 
चूमना ] चूमने की क्रिया या भाव | 
चु बन। चुम्मा | 

चूर-संश्ा पुं०[ सं० चूर्ण ] किसी 
पदार्थ के बहुत छोटे छोटे या महीन 
ठऊडे जो उसे तोड़ने, काटने आदि से 

! बनते हैं। चुकनी । 
वि० १. तन्‍्मय | निमग्न तल्लीन | 
२, भद-विहछ | नशे में मस्त | 

चूरन-सज्ञा पुं० दे० (ज्ूर्णः १] 

चुूरना|#-क्रि० स०[सं० चूर्णन] 
चूर करना । हुकड़े दुकडे करना । २ 
तोड़ना । जी 


० चूल-संना पुं० [ स० ] ५ 


दे 


हित 


चूरसा-सतंजा पुं० [ स० चूण ] राश 
या पूरी को चूर चूर करके घी, चीनी 
मिलाया हुआ खादय पढाथ | 

खचूरा-सत्रा पुं० [ सं० च्चूग ] न्चूर्ण | 
बुरादा | 

चूरणे-संज्ा पुं० [सं० ] १ सूखा 
पिसा हुआ अथवा बहुत ही छोटे 
छोटे टुकडों में किया हुआ पदाथ | 
बुकनी । २ पाचक ओंपयो की बारीक 
बुऊनी | चुरन | 

यो०-चूर्णमाष्यन्पद्य से गंदूय' में 

व्याख्या करना |, 
वि० तोडा-फोड़ा या नष्ट-अश्रष्ट किया 
हुआ । | 

चूर्णक-संजा युँ० [ सं० ] १. सच, | 
सत॒ुभा । २ वह गद्य जिसमें छोटे 
छोटे शब्द हो, छँचे समासवाले दब्द 
नहां। ३. धान | 

चूर्णा-संज्ञा स्री० [ सं० ] आार्या छंद 
का दसवो भेद | 

प्यूरशित-वि० [सं०] चूर्ण किया हुआ | 

शिखा | 

२ ब्रा | ; 


संज्ञा सत्री० [ देश० ] किसी 
लकड़ी का वद पतला सिरा जो 
किसी दूसरी लकड़ी के छेद में उसे 
जोढने के लिए ठोका जाव | 
चूलिका-सजा स््री० [स०] नाटक में 
नेपथ्य से किसी घटना की सूचना | 
चूल्हा-संज्ञा पुं० [सं० चूल्ि| मिद्दी, 


ली. 
च्छ 


क्रिया | 

चूप्य-वि० [ सं० ] चूसने के योख | 

चूसना-क्रि० स> [ स० चूपण | ? 
जीम ओर हाठ के संयोग से किसी 
पदार्थ का रस पीना | २, किसी चीज 
का सार भाग ले लेना | ३. धीरे धीरे 
घन आदि लेना | 

प्यूहडू---वि० दे० “चुहाड़ा?? | 

चूहड़ा--छजा पु, [१] [ क्नी० 
चुहड़ी ] भंगी या मेहतर | चाढाल | 
ब्वप्च | 

चदर-संज। पुं० दे० ““चहड़ा?! 

चुहा--संज्ा पुं> [ अनु० चें,कद्ध 
(प्रत्यम०) ] [ त्री० अल्या० बुटिया 
चूहा आदि | एक प्रसिद्ध छोंद्वा जंतु 
जो प्रायः घरों या खेतो में वि वना- 
कर रहता और अन्न आदि खाता 
6। मूसा | 

चहादंती--सना स्त्री० [हिं० चुश+ 
दाँत | स्त्रियों के पहनने को एक प्रकार 
की पहुँचा । 

चूहादान--7ज्ञा घु० [ ६िं० चूटाक 
फा० दान ]) चूहों का फसान की 
एक प्रकार का विबड़ा 


व्यूद्रेदानी--स जा स्त्री० दें» धच्चू 


छान? । 
सों--संज्ञा ्री० [ अनु० ] चिडिया 
के बोलने का गब्ठ । चें वें | 
चेंच--संज्ञा पुं० [ सं० चचु | एक 
प्रकार का साग | 


छोद्दे आदि का वह पात्र जिस पर, थे चें--संज्ा स्लरी० [ अबु० ]£ 


नीचे आग जलाकर, भोजन पकाया 
जाता है | 


मुद्दा०--चूल्हा जलना 


<. भोजन * 


चिढड़ियो या बच्चों के बोलने का 
गव्द | थीं चीं। २. व्यर्थ की वके 
वाद | वकब्रक | 


ब्रनना | चुूल्दा' फूंकना ८भोजन चेंडुआ--संज्ञा पु [हिं० चिडिया] 
पकना | चूल्दे मं जाय या पढे ८ ! चिड़िया का बच्चा | 


नष्ट-भ्रष्ट हो | 


से पे--सत्ञा स्त्री० [ अन॒० | 
चुपणु--संज्ञा पुं० [ सं० ] चूसने की ' 


चिल्लाहट | २, असंतोष की पुकार | 


चेकितान 


बकबक। 


इ८७ 


४ परमेश्वर | 


चेकितान--संज्ञा पुं० [ स० ] चेतनता--सक्ञा स्त्री० [ स० ] चेतन 


महादेव | 


का धम | चेतन्य | सजानता | 


चेचक--र्सज्ञा स्त्री ० [ फा० ] गीतछा चेतना--सब स्त्री० [स०] १ बुद्धि । 


राग । 3 
चेचकरू--पज्ा पुं० [ फा० |] वह 
जिकक मर ह पर शीतढा के दाग हो । 
चेद--ंज्ञा , पुंण [० ] [ स््री० 
चेणे या चेटिका ] १ ठास | सेवक । 
नाकर। २. पति। नायक ओर 
नायिका का सिलानेवाला | भंडुवा | 
४. मोड़ | 
चेटक--पंजा पु० [ स] [ स्त्री० 
चेश्की ] १ सेवक | दास | नॉकर | 
२ च.क मठक। ३, दूत । ४ जादू 
या इन्द्रजाल को बिदूया | ५ कनोंडा । 
चेटकनी#-सश्ञा स्त्री० दे० “चेट्क! ' 
चेटका+:--सज्ञा स्रा० [ स० चिता ] 
१. चता । २ ब्मशान | मरघट | 
चेटकी--$श्ञा पुं० [ सं० ) १ इदू- 
जाछा | जादूगर । '२. कोठुक' करने- 
वाला | कातुका + क 
सन्ञा स्रा० “चथ्क” का स्त्री ०' | 
चेंटिका--सशा स्त्री० दे० “घटी? । 


जानात्मऊ मनोदृत्ति | 
चेतनता | 


र्‌ मन द्ृत्ति | 
४.रमृति | सुबि | याठ । 
चैतन्य | सजा | होग। 
क्रि० अ० [ हिं० चेत+ना (प्रत्य०)] 
१, सञ्ञा में हाना। हाश में आना। 
२ सावधान हाना । अकस होना । 
क्रि० स० विचारना । रामसना, । 
चेता--वि० [ सर ] (चत्तवाल्ा | 
( या० के अत में । जेंस--दृढ्चेता ।) 
चेतावनी--सजा रज्री० [६० चेतना] 
वद बात जा ऊफिसों का होगियार 


करने के लिए: कहो जाय | सतक होने 
को सूचना |, 


चेतिका।%#--संजा स्त्री ० [स० चिति] 
मुरदा जलाने की चिता। सरा | 
चेद्-सज्ञा पुं० [सं०] १ एक 
देश। २ इस देश का राजा | ३. 
इस देश का निवासी । 


चेद्रिज्ञ-सस्ा पु" [स ] शिश्षु- 
पीछे | 


चेटिया-सजा' पुं० [ स०' चेश्क | चेना--सणा ' धु४ [ स० चणऊ ] १! 


चेली | शिष्य | 
चेटी--सज्ञा स्त्री ० [ स० | दासो 
चेत्‌ु--अव्य० [ स० | १. याद । 
अगर । २ शाय॑द्‌ | कदाचत्‌' | 
चेत-धर्षा पु० [स० चेतस ] १ 
कचच का दावत्त। चेतना | सज्ञा । 
हाश। २ ज्ञान। बाध। ३ साय- 
वानी | चाऊंसी | ४ खयाल | स्म 
रण । सुध । 
चेतक-सज्ञा पु० [हिं०] जांदूमरी | 
चेतन--वि० [सं०|जिंसम॑ चेतना हो 
सज्ञा पुं० १ आत्मा । जींव। 
२ मनुष्य | ३. प्राणी । जीवघारी। 


कर्गनी या सॉँवाँ का जाति का' एक 
मा. अन्न | २ एंक प्रंकार का 
सांग | | 
चेप--उत्मा 'पुं० [ विपचिप से अनु० ] 
१ काइ गाढा चप।चव। या छसदार 


रस। २ 'चिढ़ियो का फेँसाने' का 
छासा॥ ० है 


चेपदार--वि० ' [ ६० चेष+फू० 
दार |] जिसमें चुप या छस, हो। 
चितचिया । री 

चेर, चेरा।#--सज्ञा पु० [ स० 
चेटक ] [ स्त्री० चेरी ] १ नोकर | 
सेवक ।/२. चेला | शिष्य । * 


६ हु ग कर कै 


॥।. ४ 


चेहरा . 


चेराई(%--संज्ञा स्त्री० [ हिं० चेरा 
+ई ].दासत्व | सेवा । नोकरी । 

चेरी|॥---संज्ञां स्त्री० “चेरा” का 
स्त्री० | का 

चेल--सज्ञा पु० [ स० ] कड़ा । 

चेलकाई।--संज्ञा स्री ० [ हिं० चेला ] 
चेलह्ाई | 

चेलहाई(--पत्ना स्त्री० [ हि० चेढ्म 
+हाई ( प्रत्य० ) ] चेछे का समूह 
शिष्यवर्ग । 

चेला--सज्ञा पु० [स० च:क] [ स््री० 
चे छन;, चेध्गे ] १, वह जिसने कोई 
धार्मिक उपदेश ग्रहण किय्रा हो | शिष्य | 
२ वह जिसने: शिक्षा, छी हो, ||शागिद । 
विद्यार्थी है” «| ० ६ 4% २०४ $, ३- 

चेलिन, चिली+: ज्ञा स्त्री /िला/? 
का रुत्री ० रूप । 0 को 8 

चेल्हवा- -सप्ां| स्त्री० ,[ स० , चिछ 
( मछली ) ] एक तरह को छोटी 
मछली । ५. २ कट 

चेष्टा--संणा स्त्री० [ सं० ] १ ,शरीर 
के अंगों की गति,। २ अंगों को गति 
या अवस्था जिससे सन का भाव 


प्रक: हो | ३. उद्योग | ,प्रयत्न | 
कोशिश | ४. काय्य। काम । ५ 
श्रम । परिश्रम । ६ इच्छा । 
कामना । 


चेस्टर--पंज्ञा पुं० [ अ० ] ओवर 
कोट की तरह का एक प्रकार का वंड़ो 
कोट ।  ' | 

चेदररा--पंज्ञा घुं० [फा०] १ शरीर 
के ऊपरी अंग का अग॒ला भाग 
जिसमें मे ह, भँख, आदि रहते हैं । 
' मुखड़ा । वदन | 

' यौ०--चेहरा शाहीज्चह रुपया जिंस 
पर किसी बादशाह का चेहरा बना 
हो | प्रचलित रुपया । 
सुहा०--चिहरा, उतरना > तज्जा। 


| क 7०४६ 


चेहलुम॑ 


श्ध्८ 


चीसो 


शोक; चिंता या रोग आदि के कारण चरेत्न॒--संज्ञा पु० [“सं० ]१. सबत्‌ स्तिियों के सिर के वाल। झोंठा। 


चेहरे का तेज जाता रहना | चेहरा 
होना &छ फोज में नाम छिखा 
ह_ुलाना | 
२, किसी चीज का अगला भाग | 
आगा। ३. देवता, दानव या पद्नु 
आदि की आकृति का वह सॉँचा 
जो लीला या स्वॉग आदि में 


चेहरे के ऊपर पहना या बाँधा 
जाता है। 


चेहलुम---संजशा घु० [फा०]; वह 
रसम जो मुहरस्स के चालीसर्वे दिन 
होती ढद (मुछ७०) 


चे#---संज्ञा पुँ० दे० “वचय?? | 
'चैत--सश्ञा पुं० [ सं० चैत्र ] फागुन 
के बाद ओर बैताख से पहले क। 
सहीना। चेत्र । 
चेतन्य--संज्ञा युं० [ सं० ] १६. 
चित्स्वरूप आत्मा | चेतन आत्मा | 
२. ज्ान। बोध | चतना | २, 
ब्रह्म । ४, परसेम्बर | ५. प्रकृति। 
६ एक प्रसिद्ध बंगाली महात्मा | 
चैती--संज्ञा स्त्री० [ हिं० चैंत 4५ ई 
( प्रत्य० ) ] १. वह फसल जो चैत 
में कायी जाय। रुब्ब्री। २. एक 
चलता गाना जो चेत मे गाया 
जाता है। 
वि० चेत-संबंधी | चेत का । 
चेत्य--संज्ञा घु० [२० ] १. मकान | 
वर। ३, संदिर | देवालय। ३, 
वह स्थान जहाँ यज्ञ है । यज्ञशाल्र | 
४. गाँव में वह पेढ़ जिसके नीचे 
ग्राम देवता की वेदी या चब॒तरा हा | 
८, किसो देवी देवता का चबतरा | 
बुद्र कोष्ठमू्ति। ७. अद्घ॒त्थ का 
पढ़ । ८ बोद्ध उंन्यासी या भिक्षुक। 
३ श्रोद्ध संन्‍्यासियों के रहने का मठ। 
“विद्वार | १०, चिता । 


का प्रथम मास। चैत। २, वीद्ध 
मिक्ष । ३. यज्भूमि ।&४. देवालय | 
मदिर | 

चैत्नरथ--संज्ञा पुं० [स० ] कुबेर 
के बाग का नाम । 

चैन--सज्ञा पुं० [सं० शयन] आराम | 
सुख | 

मुद्दा ०---चेन उड़ाना-आनद करना । 
चैन पढ़नासशाति मिलना | सुख 
मिलना | 

चैपला--संज्ञा पुं० [ देश० ] एक 
प्रकार का पक्षी । 

चैयाँ।--छजशा स्त्री० [? ] बॉह। 
चेल--सज्ञा पुँ० [ स० ] कपड़ा । 
वस्त्र ॥ 


चैज्ञा--संज्ञा पुं० [ हिं० छीडना ] 
[ स्त्री: अत्या० चेली ] कुल्हाड़ी से 
चीरी हुई 'छकड़ी का ढुकड़ा जो 
जलाने के काम में आता है। 
चोक--सज्ञा स्त्री० [ हिं० चोख ] 
वह चिह्न जो चु चन में दाँत छगने से 
पढ़ता है। * 
चोगा--रुज्ा पु० [£ ] कोई वस्तु 
रखने के लिए खोखलो नली । 
कागज, टीन, आदि की बनी हुई 
नली । 
वोघना#---क्रि० 
“चुगना?? | 
चोच--उज्ञा स्त्री० [ उ० च॑चु ] 
२. पक्षियों के मुंह का निकछा 
हुआ अगला भाग। थदोट। ठुड। 
३. मु ह । ( व्यग्य ) | 
मुद्दा०--दो दो चोचे होना > कहा- 
छुनी होना । छुछ छड़ाई-फंगढ़ा 
हाना | 
चोटनां---क्रि० स० दे० “खाटना?? | 
चाड़ा---ुज्ञा पृ० [ सन चूड़ा ] 


के 


दे० 


स० 


चोंडा--छजशा पु० [ स० चुडा ८ 
छोटा कुओँ ] थिचाई के लिए खोदा 
हथआ छोटा क्यों | 

चोथ--उन्ना पु० [ अनु० ] उतने 
गोबर का ढेर जितना एक वार 
गिरे | 

चोंथना।--क्रि० स० [ अनु० ] किसी 
चीज में से उसका कुछ अंग बुरी 
तरह नोचना | ' 

सोधर--वि० [ हिं० चौंधियाना ] 
१, जिसक्री ओ्खें बहुत छोटी हो। 
२, मूर्ख । 

चोझआ--ज्ना पुं० [ हिं० चुआना ] 
एक सुगधित द्रव पंदार्थ जो कई 
गंध-द्वव्यी के एक स्ाथ मिलाकर 
उनका रस टपकाने से तैयार 
होता है। 

चोई--सज्ञा स्री० [?, ] धोई हुई 
दाल का छिलका | 

चोकर--छन्मा पुं० [हिं० घूनरू 
आठा +कराई ८ छिछकां ] गेहूँ, 
जो आदि का छिलका जो भाग 
छानने के बाद बच जाता है। 

चोका--छज्ञा पु० [ हिं० चुतकना ] 
१, चसने की क्रिया या भाव। ३. 
चसने की वस्तु । 

चोख्र/-संज्ञा ज्री० [ हिं० चोखा | 
तेजी । 

चोखना॥-क्रि० स०॒[ सं० चूषण ] 
चूसना | 

चोखनी#-संशा ज्ो० |[स० चूपण] 
चूसकर पीने की क्रिया | हि 

ोखा-वि० [स० चोक्ष ] जिस्म 
किसी प्रकार की मैल, खोद या मिला- 
वंट आदि न हो । जो बुद्ध और 
उत्तम हो। २.जो सच्चा और इंमान- 
दार दो। खरां। ३. जिसती भार 


ना ४5 


चोंगां 


तेज हो । पैना | घारदार | 


शैघ६ 


पसेव जो छानने से निकछता है। चोआ। 


६ 
चारकट 


गहरी चाह | इच्छा | ख्वाहिश | २. 


संशा पुं० उबाले या भूने हुए बैंगन, चोटार|--वि० [ हिं० चोट+ आर चाव | गौंक। रुचि ।३ उत्साह। 
आलू आदि को नमकमिर्च आदि के ' (प्रद्म०)] चाद खाया हुआ | चुटेल। उमग। ४ बढावा । 
साथ मलकर तैयार किया. हुआ चोटारना[--क्रि० अ० [ हिं चोट] चोपना#--क्रि०्अ० [ हि० चोप ] 


सालन । भरता । 


चोगा-संज्ञा पूं०[6०] पैरो तक छग्कता चोटियाना--क्रि० स० [ हि० चोट] उस होना । 


हुआ एक ढीला पहनावा । छबादा । 
चोगांन-संज्ञा पुं० दे” “चौगान”? | 
चोचला-संज्ञा पुं० [ अनु० १. अंगो 

की वह गति या चेप्टा जो हृदय की * 

किसी प्रकार की; विशेषतः जवानों 


की उमंग में की जाती है। हाव-भाव। 
२ नखरा | नाज । | 


चोज़-संज्ञा पुं० [? ]१ वह चम- 
क्लार-पूर्ण उक्ति जिससे छोगो का 


मंनोविनोद हो | सुमापित | २ हँसी- ' 


ठद्ठा, विशेषतः व्यग्यपूर्ण उपहास | 
चोट-संजा स््री० [ सं० चुट्--काटना] 
१ एक वस्तु पर किसी दूसरी वस्दु का 
वेग के साथ पतन या टक्कर। 
आधात | प्रहार | 
मुद्दा ०-चोट खाना>आधातऊरर लेना | 


ए शरीस्पर आधात या प्रहारका 
अभाव | घाव । जख्म | 


ग्रौं०-चोट चपेंट-घाव । जख्म । 

9, किसी को मारने के छिए हथि- 
यार आदि चलाने की क्रिया । वार | 
आक्रमण । ४. किसी हिंसक पश्च का 
आक्रमण | हमरा | ५. द्वदय पर का 
आधात। मानसिक व्यथा । ७, 


किसी के अनिष्ट के छिए चली हुई चोड़ 


चाल | ७ आवाजा | बोछार-| ताना । 
८ विद्वासघात । धोखा । दगा। 
९ बार | दफा । मरतवा । 

चोटद्दा[-वि० [' हिं० चोट ] चोट 
खाया हुआ | चुटेरू । 

चोटेख-दे० चुटेल । 

चोटा-सज्ञा पूर्णृहिंग्चोआ] राब का 


चाट करना | 


जचोथ लगाना | । 
क्रि० ७० [ हिं० चोटी ] १. घंटी 
पकड़ना | २ वश में करना | 


चोटी--पंज्ञा स्री० [ सं० चूड़ा ] १.. 


किसी वस्तु पर मोहित हो जाना | 


चोपी+---वि० [ हि ० 
इच्छा रखनेवाछा | २, उत्साही। 
चोव--सशा स्री० [ फा० | १ 
शामियाना खड़ा करने का बड़ा 


सिर के मच्य के थोडे से कुछ बड़े बाछ खभा | २.नगाड़ा या ताशा बजाने 
जिल्हे प्रायः हिंदू नहीं कटाते | शिखा | की छक़ड़ी | ३ सोने या चाँदी से 


चुदी। 
सुहा०--चोटी दबनास्वेच्रस होना। 
लाचार होना । ( किसी की )चोटी 
( किसी के ) हाथ में होना-किसी 
प्रकार के दबाव में होना । 
२ एक मे मु थे हुए. स्रियो के सिर के 
बार। ३.सूत या ऊन आदि .का डोरा 
जिससे स्त्रियाँ बाल बॉधती हैं। ४ 
जूडे में पहनने का एक आशभूषण । 
५, कुछ पक्षियों के सिर के वे पर जो 
ऊपर उठे रहते हैँ। कछगी । शिखर । 
मुदहदा०--चोटी का नसर्वोत्तम । 
चोटी-पोटी[--वि० स््री० [ देश० ] 
१. खुशामद से भरी हुई (बात)। 
२ झूठी या बनावटी ( वात ) । 
चोट्ला--सज्मा पुं० [हिं० चोर ] 
[ ज्लौ० चोद्टी ] वह जो चोरी करता 
हो । चोर | 
डु--संज्ञा पु० [ स० ] १.उचराय 
वस्त्र | २ चोर नामक प्राचीन देश । 
चोद्क-वि० [स०] प्रेरणा करनेवाछा | 
चोदना--सना स्री० [स०] १ 
बह वाक्य जिसमें कोई काम करने का 
विधान हो। विधि-वाक्य । २.प्रेरुणा | 


मढ़ा हुआ डडा | ४ छड़ी | सोटा । 
चोवचीनी--संज्ञा स्री० [ फा० ] 
एक काष्ठोपधि जो एक छता की 
जड़ है। 
चोवदार--तजा पु० [फा० ] १. 
वह नोकर जिसके पा चांब यथा 
आसा रहता है। आसा-बरदार | 
२ प्रतोहार | द्वारपाल । / 
चोर--संशा पु० [ स० ] १ छुराने 
या चोरी करनेवाला | तस्कर । 
सुहा०--मन में चार पेठनाज्मन में 
किसी प्रकार का खठका या संदेह 
हाना | 

२ ऊपर से अच्छे हुए घाव में वह 
दूषित या विकृत अश जो भीतर ही 
भोतर पक्रता और बढता है। ३ 
वह छोटी सधि या छेद जिसमें से 
होकर कोई पदार्थ बह या निकल 
जाय या जिसके कारण कोई चुटि 
रह जाय | ४ खेल में वह छड़का 
जिससे दूसरे लड़के दाँव लेते हैं। 
५. चोरक ( गधद्वव्य ) । 

वि० जिसके वास्तविक स्वरूप का ऊपर 
से देखने से पता न चले | 


३ योग आदि के सबंध का प्रयत्न । चोरकट---श्ञा*ंपु० [ हि० चोर +- 


चोप+#>--उच्ता .पृ० [ ६० चाव ] १ 


कटन-काटनेबाला ] चार | उचक्का । 


] 


+ 


चोप ] हा । 


३६० 


चोरटा 


चोरटा:-संज्ञा पुं० दे० “चोदा? । मुहा०-- चोछा, छोड़ना € मरना |, , 

चोर-दंत--सशा पु० [ हि? चोर+/ गण त्यागना। चौढछा बदछना< 
ढत ] वह दाँत जो बीस दाँतो 'के एक शरीर परित्याग करके दूसरा 

तिरिक्त बहुत कष्ट के साथ निक- ”' गरीर धारण कस्त । ( साधु ) 

है। । . चोली--संशा जल्री० [ सं० चोल ] 

चोरद्रबाजा--सना एुँन [ हिं. अंगिया की तरह का ख्त्रियों, का 
च।र+ दरवाजा ] मकान के पीछे दनावा | 
की आर का गुप्त द्वार | मुहा०-चाली दामन का साथन्बहुत 
चोरपुष्पी--संशा स्री० [ स० ]/ अधिक साथतता घनिष्ठता | | 
अधाहुली । ' चोपणु--संझा घु० | स० | चूसना | 

चोरमहल--तजा पुँं> [ हिं० चोरन- चोष्य--वि> [ स० ]जा चूसने के 
महल ] वह महल जहाँ राजा ओर. पय हो। । 
रईस अपनी 
रखते है । 


ढ्ता 


है हक ॥ 


- चीकने की क्रिया का भाव॑ | +्4 


मिहीचनी।! ज्री० हि. पोंकना-क्रि० »अ० [ हिं०' चोक 4 दोना 
चोर्रा -संजा स्री० [ हिं [ 2 


ना' (प्रत्य० )] १. एकाएक डर 
जान या पीड़ा आदि अनुभव करने 
पर झठ ते काँप ,या हिल उठना | 
झिझकना | २. चौकन्ना होना। 
खबरदार हाना | ३ चक्रित होना | 


चार + मौचना-वँद करना | आऑँख- 
मिचोंली का खेल । 8) 
चोराचोरी#[--क्रि० वि० [ हिं० 
चार+चारा ] छिपे छिपे, चुपके 
चुपके | 
चोरी--संज्ञा स्री० [हिं० चोर] भीचकक्‍्का,हाना | ४. भय या आशंका 
< छिपकर किसी दूसर की वस्तु लेने, से,हिचकना । भड़कन।, | 
भा कास | चुराने की ,क्रिया। २. , चौंकाना->क्रि० स० [ हिं० चौकना 
चुराने का भाव । ३ चालछा | 
चोल--8ज्षा पु० [स० ] १. दक्षिण करना। मड़काना | लय 
के हक सदश का याचान नासम। चोध--सजझ्ा त्रो० | स० चक्‌>चम: 
६ उत्तत देश का वनवासी। ३. कना ,] चकचोध | तरमिछाहट | 
दिवयों के पहनने की चाछी। ४ चौंथना#--क्रि०|अ० [ हिं० चौंध ] 


ऊँष्त के ढग का एुक पहनावा। दूध प्रकार चसकना कि चकाचाँध, 
चाल्य । ५ कांच । जिरह्वक्‍तर |. उसन्न हो । 


चवालना---यन्रा पु० दे० “चोढछा??। शाौँधियाना-क्रि० अ० [ हिं० चौध] 
चोला--सना पु० [स० चार ] १. £#. अतद्यव अधिक चमक या प्रकाश 
एक प्रकार का बहुत लता ओर ढोछा- के सामने दृष्टि का स्थिर न रह 
ढाला कुरता जी प्रायः साधु , फीर सकना । चकाचाघ होना | २ आँखों 
प.नते हू | २, एक रसम जिसमें नए से सुझाई न पड़ना | 
जनम हुए बालक को पहले पहछ चौंधी-संजा ज्जी० दे० “चकचौंध” | 
पं पहनाए जातें हैं। ३. झरार। चौरु--सज्ञा घु० दे० ““चेंवर”? | 
बटन । तने । चौरानाइ--क्रे० ,स० [ सं० चायर] - 


+ 
7.3. (787 


अविवाहिता ज्री चौंक--सज्ा स्री० [हिं० चॉकना ) चोआना।#-क्रि० अ० 


, का प्रें० '] किसी को वचोंकने में प्रद्ुच्त 


पु 


चोकड़ी ; 


१ चेवचर डुलाना। चेंवर करना | 
२ झाड देना | 


चोंरी--सज्ञा स्री० [ हि० चार ] १ 


काठ की डॉड़ी में छगा हुआ घोडे 
की पूंछके बालों का गुच्छा जो 
मक्खियाँ उडाने के काम में आता 
है।२ चोटी था वेणों बॉधनेकी 
डोरी । ३ सफेद पूं छवाछी ग़ाय | 


चो-वि० [सं० चतु;] चार (संख्या) | 


( केवल योगिक में ) जेंसे, चोपहछ। 
संज्ञा पुं० मोती तोलने का एक मान। 
चोआ-संजा पुं० दे० “चोबा??। 
[ हिं० 


चीकना ]१ चकपकाना । चकित 
| २, चौंकन्ना होना | 


[ स० चतुष्क, प्रा० 
चउक्क ] १. चौकोर भूमि । चोखूँ टी 
खुलो जमीन । २ घरके वीच ,#ी 
कोठरियों और बरामदो से घिराहुभा 
चोंखू टा खुला स्थान। ऑगन, | 
सहन । ३ चोंखूँदा च़बूतरा ।॥ बढ़ी 
वेदी | ४ मंगल अवसरों पर पूजन के 
लिए आटे, अबीर, आदि की रेखाओं 
से बना हुआ : चौखूंदा ,क्षेत्र, | “५ 

शहर! के बीच का 'वड़ा बाजार | ६« 
चौराह्म । चौमुहानी । ७. चौतर 
खेलने का , कपड़ा ।' विंसात:। ८« 
सामने के चार दॉतो की पंक्ति 

चौकड़ा-सश्ञा पु० [हिं० चौं +कड़ा] 
कान मे पहनने की वह वाछियों जिनमें 
दादामोंतीहों | 

चौक॑डी-सज्ञा स्त्री० |. टिश्वीलवीर 
+स० कदान्भँग। ),१, हिरन, की 
वह दौड़ जिसमें वह,चारो पैर एक 
साथ फंकता हुआ जाता है| चौफाड | 
कुदान | फलॉग | कुछाँच। : 


+ + 


मुद्दा०-चोकड़ी भूछ जानाल्चुद़ि कीं 


क्राम नकरना-। सिल्॒पिया _ जाना, | 
7 मं रे के 


चोकन्ना ३६१ 


भंवबरा जाना। 


चोधड़ा 


चोकिया सोहागा--सज्ञा पु० [हिं० चौखानि-सज्ा स्री० [ हि० चौ> 


२. चार' आदमियों का शुद्द । मंडडी ।  चोंकी+सोहागा] छोटे छोटे चोकोर चार + खानि-जाति] अडज, पिंडज, 


यौ०-चंडार चौकडढ़ी>उपद्रवियों की टुकड़ों में कटा हुआ सोहागा । , 
मडली | 


। स्वेदज, उद्धिज आदि चार प्रकार 


चोकी--सजा स्री० [ सं० चठ॒ष्की ] के जीव | 


३. एक प्रकार का गहना । ४. चार 


युना का समूह। चठ॒युगी। 
५ पलथी । 


सजा सर्त्री० [हिं० चौ+घोड़ी ] चार 
घोडों की गाड़ी । 

चौकन्ना--वि० [हिं०  घौंनचारों 
ओर +कान ] १. सावधान | होशि- 


यार | चोंकस । सजग । २. चौका 
हुआ । आगंकित। 


चोंकल--संजा पु० [स० ] चार 
सात्राओं का समूह | 

चोकस--वि० [हिं०चौ>चार + कसर 
कसा हुआ ] १. सावधान । सचेत । 
होथियार | २ ठीक । दुरुस्त । पूरा । 

चोकसाई#[-सज्ञा स््री०दे०“चौकसा || 
चोकसी--संज्ञा स्री० [हि० वोकस] 
सावधानी । ह/|शियारी । खबरदारी । 

चौका--सज्ञा पु० [ स० चतुष्फ | १, 


सिछ | २. काठ या पत्थर का पादा 
जिसपर राटटो बेलते हैं। चकछा | ३ 
सामने के चार दॉतो की पंक्ति। ४ 
सिर का एक गहना | सीसफूछ | *« 


चौकोर आसन जिससें “चार पाए! लगे चौखूँट--सज्ञा पु० [ हिं० प्वोः न 
हो। छोटा तख्त। २. कुर्सी । ३, 5 | १. चारों दिशाएं। २. 
मंदिर में मंडप .के खंभो के बींच का है का डर 

स्थान जिसमें से होकर मंडप में प्रवेश ५, वरिं० चारो 3 । पे 

करते हैं ॥४. पड़ाव । ठहरने की चौखूटा--वि० दे० “५ | हे 

जगह | टिकान। अड्डा | ५.वह स्थान ' चॉगडडा-मता पु०दे० “धवौराहा'?| 
जहाँ आस-पास की रक्षा के लिए कम अब कक पु० ॥॒ फ्रा० ] १. 
थोड़े से सिपाही आदि रहते हो । ६. »] अल जिसमें लकड़ी के बल्ले से 
पहरा | खबरदारी । रखवाली । ७, 'ेंद मारते हैं। २ चौगान खेलते 
वह मेंठ या पूजा जो किसीं देववा या. के मैदान | ३. नगाडा बजाने को 
पीर आदि के स्थान पर चढ़ाई जाती _ कर | युद्धभूमि । ' 

है। ८ गले मे पहनने का एक गहना | चोगिदे--क्रि ० वि० [. हिं० वो + 


प्रो । ९. रोटी वेलने का छोटा ' फीा० गिद-तरफ ] चारो ओर । 


खकका | 


चारो।तरफ | 


के ह हे | । 
चौकोदार--संज्ञा पु० [हिं० चोकी+' चौगुना-वि०, [ सं० चत॒ग्रंण ] 
फ/०+दर ] १, पहरा देनेवाछा | '  ल्ॉ० चांगुनी | चार बार ओर 


२ गोंडेत । 


उतना ही | चठुगुण। 


चौकीदारी--संशा ख्री० [हिं० ] 'चोगोडिया-संत्रा ल्ली० [ हिं० चौ- 


' भैल्वर का चोकार इुकड़ा। चोलूओ २ पहरा देने का काम । रखबाली। « चार+ ग्ाड़ « पैर ] एक प्रकार की 


खत्ररदारी । २ चौकीदार का पद | 
३ वह चंदा या.कर जो चौकीदार 


, रखने के लिए लिया जाय | 


चीकोना--वि० दे० “चोकोर 4 


ऊँची चोकी । 

चौगोशिया[--वि० » [ फा० ] चार 
कोनवालक़ा | $ 3: ढं४3 
सज्ञा स्री० एक प्रकार की 2|पी | 


वह छिपा पुता स्थान जहाँ हिंदू रसोई क्नौकोर--वि० [स० चतुष्कोण ] संज्ञा पु० तुरकी घाड़ा। ,, 
बनाते या खाते हैँ। ,६. मिद्दी या जिसके' चार काने ,हो। चोखूँश | चोघड-सज्ञा पु० [हिं० सौजन्चार + 


गोबर का लेप जा सफाई के लिए. 
किसी स्थान पर किया जाय | 


चतुष्कोण । का 
चोखट--सजा स््री० [ हिं० ,चौ 


दाढ ] किनारे का वह चौड़ा चिय्रदा 
दाँत, जा आहार कुचने या चबाने के 


सुहा०--चौका रूगाना>१, छीप-पोत- चार+काठ ] १. छकड़ियो का वह काम में जाता है| चौंभर । 


कर' बराबर करना | २ सत्यानाग 
करना ॥ हक 


७ एक हो प्रकार की चार 


पस्तुओं का समूह । जैंसे--मोतियों चार ,लकड़ियो का ढॉँचा जिसमे < 


का चौका | ८. ताशका वह प्चा 
जिसमें चार बूटियाँ हों । 


ढॉचा जिसमें क्िवाड़ | के पल्‍ले लगे 
, रतें हैं । २ देहछो । डेहरी | - 
चोखटा--सज्ञा; पु०, [,हिं० चौखट ] 


में ह देखते का या तसवीर का शीशा 
जड़ा जाता है | फ्रेम' | 


चौघडा-सश्ा पु० [हिं० चौरूचार + 
घरज्खाना ] १ पान, इलायची 
रखने का डिब्बा जिसमें चार खाने 
चमे होते हैं। २, चार खानो का 
बरतन जिसमें मसाला आदि रखते 

': हैं। ३, प्चे 'की वह खोगी जिसमें 


चौधर के 


खार वीडे पान हों जाता हे | 
चौघर।--वि० [ देश० ] घोड़ो की चौतुका-वि० [हिं० चौ+ठुक ] 
एक चाल। चौफाऊक। पोश्या। जिसमें-चार ठुक हो । 
सरपट | संजा पुँं० एंक प्रकार का छद जिसके 
चोघोडी//--संज्ा स्री० [ हिं० चौ चआ्वारे चरणों की त॒ुक मिली होती हे | 
+बोड़ा | चार घोड़ी की गाढ़ी। चौथ--सच्ञा त्री० [ सं० चढर्थी ] १. 
कड़ी । पक्ष की चोथी तिथि । चतुर्थी । 
चौचंद/--संज्ा पुं० [हिं० चोथ+ मुहा०--चोथ का चॉद-्भाद्र शुक्ल 
चंद था चवाव+चड | कलूंक-सचक चतुर्थी का चढ़मा जिसके विपय में 
अपवाद। बदनामी की चर्चा। प्रसिद्ध है कि यदि कोई देख छे तो 
निंदा | शोर करना । , उसे झूठा कलक छगता है। २. चतु- 
घोचंद्हाई#--वि० सत्री० [ हिं० थॉग | चौथाई भाग । ३, मराठों का 
चौचद + हाई ( प्रतय० ) ] बदनामी उ गाया हुआ एक कर जिसमें आम- 


करनेवाली । दनी या तहसील' का चतुर्थाश के 
चोडा--वि० [ स० चिविटचिंपठा ] हल्या जाता था। न्‍ 


[ स्त्री ० चौड़ी ] व्वाई की ओर के #ा वि० चौथा । 7 


दोनों क्िनारों के बीच विस्तृत | चोधपन+-सज्ा पु० [हिं०्चोथा+पन] 


चकला | लब्ा का उलठा। 
हक हि [ हिं० चौढ़ा+ जीवन की चौथीं अवस्था | बुढापा | 
है ' चोथा--व्रि० [ स० चह्ुथ॑ ] [स्री० 


ई ( प्रत्म० ) ] चौद़ापन | फैछाव। शी ] क्रम में चार के स्थान पर 
ले | पड़नेवाला | 
चीडान-संत्रा स्त्री ६६ चौढाई”? हे रा 
रे पक द दें० भ चौढाई”? | सोथाई---संज्ञा पुं० [ हिं० चोथा +ई 
चोडोल--संज्ञा पुं० [ हिं० चडोछ ] , ( प्रत्य० ) ] चौथा भाग | चत॒ुर्थोश । 
१ एक प्रकार का बाज़ा | २. दे० चहारुम | 


“चडोल?? हु चोथिया--सज्ञा पुं० [ हिं० चौथा ] 
चौतनियाँ-- संत्रा , स्त्री०ण दे० 2१ वह ज्वर जो प्रति चौथे दिन आवे। 
, चिौतानों? | 


हक २. चौथाई का हकदार | 
“सजा स्त्री० [ हिं० चौल्‍्चार चौथी-सशा स्त्री० [ हिं० चौथा 


+तनी ८ बद ] बच्चो की वह ठोपी १ विवाह के चौथे दिन की एक रीति 


जिसमे चार बद छगे रहते हैं । लिसमें वर-कन्या के हाथ के कंगन 
चौतरा ता पुं० दे० “चबू- खोले जाते हैं । २, फसल की 


चौतही 93 ॥ वह बॉट जिसमें जमींदार चौथाई 
-पशा स्त्री० [ हिं० नौ + . लेता ह्टै | के 


तह ] खेस की घुनावट का एक मोटा चौद्ता--वि० [ 
का ए्‌ एद्ता--वि० [हिं० 


चौताल-सन्रा पु० [ हिं० चौ+ताल ] 
१. सदंग का एक ताल | २. एक 
प्रकार का गीत जो द्ोली में गाया 


चौ+दॉत ] १. 
चार दॉतोवाला ।२.उद्दंड [बदमाश | 
चोंद्स--सज्ा स्त्री० [ स० चतु- 
दंशी ] पक्षका चौदहवाँ दिन । 
चतुदशा, | 


। 


चोपदा 


चौदह--वि० [ स० चहुदश ] जो 
मिनती में दस और चार हो। 
संज्ञा पुं० ढस ओर चार के जोड़ की 
सख्या | १४ । 

चौदाँत।/--पंन्ा पु० [ हि चौं८ 
चार +टढॉत 
दो हाथियों की लड़ाई | हाथियां का 
मुठभेड़ | 

चौंधराई-सशा स्री० [हिं० चीगर्र ] 


2, चाधरी का काम | २. चौपषरी 
का पढ। 


चौधरी--सज्ञा पुं० [उस चतुर+ 
घर | किसी समाज या मंडली को 
मुखिया जिसका निर्णय उस समाजवाले 
मानते हैं | प्रधान । 
चौपः--सशा यु० दे० “चोप! | 
चौपई--संज्ञा 'ज्री० [ स० चत॒ुथी ) 
१५ मात्राओं का एक छद। 
'चीपट-विं० न्‍ ॥ हिं०चोंचार क पटेल 
किवाड़ा ] चारों ओोर से! खुहा 
हुआ | अरक्षित | ६ 
वि० नण्ट-भ्रष्ट | तबाह | वरस्वाद'। 
चौपटा--वि० [ढिं० चौपटक्ी 
( प्रद्य० ) ] चौपट करनेवाला | 
चौपड--सना ख्री० दे० “बोपरए | 
चौपत--सज्ा स्री० [ हिं? वी: 
व्यार'+- परत ] कपडे की तह या कई! 


] चौपतरना, चोपताना-हिं" 


[िं० चौपत] कपड़े की तह ढगाएं । 
चौपतिया-सक्ञा ज्ी० [हि व 
पत्ती ] १. एक अकार कौ वर्ण | 
एक साग । 
चौपथ-सख्ञा पुं० [ सं० चहल / 
चौराहा । 
चोपदऋ-संज्ञा एुँ० 
चोपदा-सज्ञा * पु० 
एक प्रकार +# छांद 
या चरण होते है । * 


दे० “चौपाया ! 


० चर 
॒ ३ में चार पद 


चॉपहल 


चोपहल-वि> [हि० चौं+ फा० 
पहलू ] जिसके चार , पहल या, पाश्व॑ 
हो | वर्गात्मक। 

चोपाई-सज्ञा स्री० [ ० चतुष्यदी ] 
१, १६ सात्राओं का एक छद। 
+ २ चारपाई। 

चोपाया-सज्ञा पु० [ स० चतुष्यद ] 
चार पैरोवाला पद्म । गाय, बैछ, मैंत 
आदि पश्ुु | 

चोपाल-सजा पु० [हिं० चौवार ] १ 
चठने उठने का वह स्थान जो ऊपर 
से छाया हो, पर चारो ओर खुला 
हो । २, बैठक | ३, दालान | ४ एक 
प्रकार की पालछकी । 


३६३ चोरी 


१ कोठे के ऊपर की खुलो वि० तलवार के वार से कटा हुआ ६ 
कोठरी | बेंगठा । बाढछाखाना । २ चौरंगा-विं० [ हिं० चौ+रंग- ] 


खुली हुई वेठऊ । 
क्रिं० विं० [ हिं० चौ>चार + बार 
दफा ] चौथी दफा | चौथी बार | 
बि-सज्ञा पु० [ स० चतुवेदी ] [स््री० 
चोवाइन ] ब्राह्मणों की एक जाति 
या जाया | 
चोवोला-सश्ञा पुं० [ हिं० चौंबोछ ] 
एक प्रकार का मात्रिक छद | 
चोभड-सज्ञा स्नी० दे० “चोबड़” । 
चोमं॑जिला-वि० [ हिं० चोन्न्चार + 
फा० मजिल ] चार मरातित्र या 
खडोबाला ( मकान आदि )। 


[ स्री० चौरंगी ] चार रंगो का» 
जिसमें चार रंग,हो | * , 
चौर-सशा ५० [ सं० ] १. दूसरो की 
वस्तु चुरानेवालछा। चोर।२ एक 
गध द्रव्य । 

वो रस-वि ०[ हिं० चौ-चार + (एक) 
रस>समान ] १ जो ऊँचा नीचा न 


हो । समतल | बरावर । २. चौपहल । - 
वर्गात्मक । 


सजा पु० एक अकार का वर्णवेच | 
चोरखसाना-क्रि० स० [ हिं० चौरस] 
चौरस करना । 


चोपुरा-सज्ञा पु० [हिं० चो + पुखट] चौमसिया-वि० [ हिं० चों+मास ] परीरस्ता, चोरहर-सजशा पुं० दे० 


वह कूओं जिस पर चारों ओर चार 
पुरवट या सोट एक साथ चल सके | 

चीपेया-सजा पु० [ सं० चतुष्यदी ] 
१ एक प्रकार का छद। २. चार- 
पाइ | खाट | 

चौफला-वि० [हिं० चौ+फछ] चार 
फछोवाछा | ( चाक आदि ) 

चोफेर--क्रि० वि. [हिं० चौ + फेरा] 
चारो तरफ । 

चावदी -सज्ञा सत्री० [ हिं० वो + वद ] 
एक प्रऊजार का छोटा चुस्त अगा। 
बगलतबदी | के 


चोयंसा-संज्ञा पु० [ देश० ] 
एक वर्णदच। 


चाबगला--सज्ञा पु० [ हिं० चो+ 
बगछ |] कुरते, भंगे इत्यादि में बरगंछ 
के नीचे ओर करी के ऊपर का माग | 
वि० चारों ओर का । 

चोजाई7-संज्ञा स्री० [ हिं० चौ + बाई 


वर्षा के चार मददीनों में होनेवाला । 
सज्ञा पु० [ हिं० चार +मागा |चार 
माे का बाद | 

चोमाग-सज्ञा पु० दे० “चीराह्ा?? | 

चोसासा-सशा पु [ स० चातुर्मास ] 
१ वर्षा काछ के चार महीने-- 
आषाढ, श्रावण, भाद्वद और 
आश्विन। चातुर्मास। २ वर्षा ऋत 
के सबध की कविता | 

चोसुख्-क्रि० वि० [ हिं० चौं>चार + 
मुख-ओर |चारों ओर। चार्रो तरफ । 

चोमुखा-वि० [ हिं चौंचार + मुख] 
[ सत्री० चामुख़ी | चारो ओर चार 

मुँहवाला । । 

चोमुहानी-सशा स््न।० [ हिं० चो 
चार फ्रा०, सुहाना |, चौराहय । 
चोरास्ता | चतुष्पथ | 


चोमेसा-वि० [ हिं० चो+मेख ] 
चार मेखोंवाछ | ॒ 


“चौराहा? । 
चोरा-सज्ञा पु० [ स० चतुर ,| [स््री० 
अत्या० चौरी ] १. चबतरा । बेदी । 
२ किसी देवता, सती, मृत महात्मा, 
भूत, प्रेत आदि का स्थान जहाँ वेदी 
या चबूतरा बना रहता है।+ ३. 
चौपाल | चोंबारा | ४ छात्रिया । 
बोढड़ा । अरवा | रॉस | 
चोराई-सशा स्री० दे० “चौछाई” | 
चौरासी-वि० [ स० चतु॒रशीति ] 
अस्सी से चार अधिक। 

संज्ञा पुं० १ अस्सी से चार अधिक 


की संख्या | ८४ | १ चौरासी 
लक्ष योनि । 


मुहा०-चौरासी में पड़ना या भरमना> 
निरतर बार नार कई प्रकार के शरीर 


धारण करना । 
३. नाचते समय पैर में ' बाँधने, का 


घुघरू। टः 


नहवा ]१ चारों ओर से बहनेवाली संशा पुण्याचीन काल का एक प्रकार चौराहा-संज्ा पुं० [ हिं* चौजचार 


हवा । (२ अफवाह | किंवदंती | 
उड़ती खबर । 


चोबारा- उजा,पु० [हिं० चौ+ चार] 
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का दण्ड या सजा | 
चोरंग-सज्ञा पु० [ 6० चॉन्न्चार + 
रगन्तकार ] तछवार का एक हाथ | 


+ राह>रास्ता ] चौरस्ता। चोमुहानी। 
चोंरी-संज्ा स्री० [ हिं० चौरा ] 


छोण चबूतरा । हे 
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डे 


सौ रेठा-संज्ञा पु० ६ हिं० चाउर + चखोौखसर-संज्ा घु० पु सं० चतुस्सारि ] बार हो । 


पीठा ]। पानी के साथ पीखा 
हुआ चावल | ' 
चौय-सश्ा पुं० [ सं० ] चोरी । 
चौलसंस्कार-संज। पु० [स०] म डन 
चौलाई-स० स्री० [ हिं० चों+राई 
दाने ) एक पौधा जिसका साग 
खाया जाता है । 


चौलुकय[-संज्ा पुं० दे०“चाडक्य”?| 


१ एक खेल जो विसात पर चार रंगो 
की चार चार गोटियों से खेला जाता 
डे हक क्त ः न 
है | चॉपढ़ | नदवाजी । २ इस स्ेंछ 
की बिसात। 
सत्रा पुं० [ चतुरंसक ] चार छड़ों 
का हार। 
चौहटद्द।#-सशा पु० दे० ८जीहद्वा? 
चोहझ-संज्ञा पुं० [ हिं० चौजचार + 


चोवर,चोवा-संजा पुर्भूहिं०्चौं>चार] हाट ] १. वह स्थान जिसके चारो 


१,हाथ की चार उ गलियों का समूह | 
२ अंगूठे को छोड़ हाथ की वाकी 
उंगलियों की पक्ति में छपेटा हुआ 
तागा। ३, चार अगुल की माप | ४, 
ताश का वह पत्ता जिसमें चार 
बूटियाँ हो | 

पसज्षा पु० दे० “धचौपाया? | 


कह 


छु-डिंदी वर्णमाछा में चवर्ग का दूसरा 


ओर दूकानें हो। चाक | २ चोमुष्टानीं। 
चोरस्ता । प 
चोहद्दी-संज्ञा जीं० [ हिं० चा +फा० 
हृद ] चारों ओर की सींमा | 
चोहरा-वि० [ हिं० चौ>चार + हरा] 
१, जिसमें चार फेरे या तह हो। चार 
परतवाछा | १२, चोगुना | जो चार 
| 


३, समूह से अंग होना | ४, चुनकर 


व्यंगन जिसके ;उच्चारण का स्थान अछग कर लिया जाना। 


ताड है। । 
छुंग॥#---संज्ञा पुँ० दे० “उछंग” | 


छेंगुनियाँ, छुँगुली॥ः--सशा स्त्री ० 
[ हिं? छेंगुली | एक प्रकार की घु घ- 


रूदार अंगूठी । 


छुछोरी--संशा स्री० [ हिं० छाछ+ 


मुद्दा०-छैटा हुआ ८ १ चुना हुआ। 
२. चालाक | चढ॒र । धूते । 
५ साफ होना | सैठ निकलना | ६, 
आ्ीण होना । हुबेल्ा होना | 
छेटवाना-क्रि० स० [ हिं० छाँटना ] 
£, कटवाना |” २, ख़ुनवाना: | ३ 


बरी ] एक पकवान जो छाछ में छिलवाना। 


बनाया' जाता है। 


छेंटाई-संशञा स््री० [ हिं० छाँटना ] 


छुंटना--क्रि० 'अ० [सं० चटन |] छॉय्ने का काम; भाव या मजदूरी । 
१. कटकर अछग होना। छिन्न छुटैल-बि० [ हिं० छेंगना ] १, छुँटा 


' होना | २. अलग होना | दूर होना। 


हुआ | ३, धू्त या चाछाक | 


चौहान-संशञा पुँ० [?] क्षत्रियरों की 
एक प्रसिद्ध गाखा | 

चौहि-क्रि०” बि० [ हिं० चौ ] 
चारो ओर। 

घउ्यवन-संजा पुं०  सं० )१, 
चूना | झरना | टपकना। ३. एक 
ऋषि का नाम | 

च्यवनप्राश-संशा पुं० [ सं० ] आयुर्वेद 
में एक प्रसिद्ध पीण्टिक अग्लेह | 

च्युत-विं० [ सं० ] १. गिरा हुआ | 
झड़ा हुआ। २ भ्रष्ट । ३ भाने 
स्थान से हटा हुआ | ४. विमुख। 
पराइमुख । 

च्यूति-संज्ञा ज्रीं० [ सं०] १ झड़ना । 
गिरना । २. गति | उपयुक्त स्थान से 
हटना । ३ चूक । कर्तव्य-विमुखता। 


छुड़ना#-क्रि० स० [ हिं० छोड़ना ] 
१, छोड़ना | त्यागना | २ अन्न को 
ओखली में डालकर कूठना । छॉँथ्ना | 
छेंडाना#/-क्रि० स० [ हिं० छुड़ाना ] 
छीनना । छुड़ाकर के लेना है 
छुद्‌-संजा पुं० [ स० छंद ] ! बेदी 
के वा्यों का वह भेद जो अक्षरों को 
गणना के अनुसार किया गया है। 
२, वेद | ३, वह वाक्य जिसमें वर्ण 
या मात्रा की गणना के अब्सारे 
विराम आदि'का नियम हो। १ढदव |! 
४. वर्ण या मात्रा की गणना के 
अनुसार पद या वाक्य रखने की ले“ 


छुदोवद्घ 


वस्था | पद्यबंध | वह । ५. पेहँ 
विद्या जिसमें छंदो के छम्षण आदि 
का विचार हो। ६ अभिवाषा | 
!इच्छा । ७, स्वेच्छाचार ॥ ८ बधन । 
(गॉठ | ९. जाछ। सघात। समूह | 
१०, फेपठट | छ़।, 
'यौ०--छल्-छदःसक़पठ । धोखेबाजी । 
।११, चाछ | युक्त | १९ रग ढग। 
आकार | चेष्डा। १३. अमिप्राय | 
मतलब | 
सजा पुं० [स० छद॒क] एक आभूषण 
जो हाथ में पहना जाता है । 
छुंदोवद्ध-वि० [ स० ] इलोकबद्ध । 
जो पद्य के रूप में हो । 
छुंदोभंग-सज्ञा पुं० [ स० ] छुद- 
स्वना का एक दांष जा | मात्रा, वर्ण 
आदि के नियम का पाछन न होने के 
कारण होता है। , 
छुः-वि० [ स० षट्‌; प्रा० छ] गिनती 
म पॉंच स एक अधिक | ' 
सज्ञा पु० १. वह सख्या जो पॉंच से 
एक अधिक हो । २. इस संख्या का 
सूचक अऊ । 
छु-सशा पु० [ स० ] १. काथ्ना। 
२ ढाँकना । आच्छादन | ३. घर | 
४, खंड । टुकड़ा | 
छिकड़ा-सज्ञा पुं० [ स० शकटठ ] बोझ 
लादने की बैलगाड़ी । सग्गड़ | लढी । 
छकड़ी-संशा स्नी० [ हिं० छः+ कड़ी ] 
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दिकहोना | ' । ८: 
छकाना-क्रि० स० 4[_ हिं० छकना |] १ 
खिला पिछाकर तृप्त करना । २ मदय 
आदि से उनन्‍्मच करना | 
क्ि० स० [ सं० चक्र > भश्रात ] १. 
अचसमे में डालना । २ दिक करना। 
छकीला-वि० [ हिं० छकना ] १ 
'छका हुआ। तृत्त | २. मस्त | मत्त । 
छक्का -सश्ञा पु० [ सं० 'पंक।] १. छः 
'का समूह या वह वस्तु जो छ. अवयवो 
से बनी हो। २. षड्दर्शन | छः 
शास्त्र | ३. जूए का एक दाँव' जिसमे 
।कोड़ी फेंकने से छः -कोड़ियों चित्त 
पड | | 
मुहा० + छक्का पजा > चाछवाजी | 
४ जुआ । ५. वह 'ताश जिसमें छः 
बूटिया हों । ६. होश हवास | सुध । 
सर । । 
मुहा०-- छक्के, छूटना<१., होश- 
इवास' जाता रहना,।, बुद्धि का क़ाम 
न|करना । २'हिम्मत दारना | साहस 
छूदना । | 
छुगड़ा--सज्ञा पु० [ स० छागल ] 
बकरा | । 
छुगन --तज्ञा पुं० , [ सं० ७गट्नएक 
छोटी मछली ] छाटा बच्चा । भिय 
| बालक | 


वि०,वच्चो के लिए एक प्यार का 
गब्द । 


छः का समूह । २.वह पाछकी जिसे छुम्रुनी-सज्ञा ज््री०[6िं० छोटी+ 
छुः कद्दार उठाते हों। ३. छ; घोड़ो ड गली | कनिष्ठिका । कान्ी उ गी। छुटाँक--पछंच्ा स्री० [हिं?छ रॉक] 


की गाड़ी । 
छकना-क्रि० अ० [ सं० चकन ] 
[ संज्ञा छाक ] १. खा-पीकर अघाना । 


छुछिआ,छछ्िया--सज्ञा स्री० [ हिं० 
छांछ] छाछ पीने या नापने का छोटा 
पात्र । | 


छुठ 


छजना--क्रि० अ० [सं० सज्जन] १, 
शोभा देना। सजना। अच्छा 
,छगना । ₹ उपयुक्त । जान पड़ना | 
ठीक जँचना । । 
छज्जा--सन्ञा पुं० [ हिं० छाजना या 
छाना ] १. छाननन या छत का वह 
भाग जो दीवार के बाहर निकछां 
रहता हैं। ओछती । र.कोढे या 
पायन का वह भाग जो कुछ दूर तक 
दीवार के बाहर निकछा रहता है। 
छुटकना--क्रि० अ० [अलु० या हिं० 
छूटना ] १. किसी वस्तु का दाब था 
पक्रड़ से वेग .के साथ “निकल जाना | 
सथकना । २. दूर रहना । अछग 
अलग फिरना । ३.-वश में से निकल 
जाना । ४. कूदना । | 
छटकाना--क्रि० अर्णूहिं० छटकना |] 
१, दाब या पकड़से बलपूर्वक निकऊ 
जौने देना । २.झटठका देकर पकड़ या 
बंधन से छुड़ाना | ३. पकड़ या 


, दबाव से रखनेवाली वस्तु को .बल 
पूवेंक अछग करना | 


छुटपटाना--क्रि० अ० [ अनु० ] 
बधन यथा पीड़ा के कारण ,हाथ-पैर' 
फटकारन्ा । तुड़फड़ाना । २. वेचेन 
होना । व्याकुल होना । ३. किसी 
वस्तु के लिए व्याकुछ होना | 

छिटपटी--संज्ञा। ख्री० [,भन॒० ] ४ 
घबराहट | बेचैनी ।.२. ,आकुछता | 
गहरी-उल्कंठा | | 


ए.+$ तो जो सेर का सोलइवों भाग 
होती है । ल्‍ 
छुटा--सज्ञा स्रीं० [ सं०-]१. दीति 


ठृत होना । २. मद्य भादि पीकर छुछूद्र-संझ्षा पुं० [सं० उछुदरी ] प्रकाश | २. शोभा । सौदर्य | २ 


नशे में चूर होना । 


क्रि० ज० [ सं० चक्र > भ्रात ] १. 


चक्राना । अचमे में आना। २९ 


१ चूहे को जाति का एक जतु। २ 
एक प्रकार का यंत्र या ताबीज । ३ 
एक आतिशबाजी । 


बिजली | 
मुहा०--छठां हुआजचवुर ) बंदभाश 
छुठ--संज्ञा स्री० [ सं० पष्ठी |] पश्ष 


'छुठा 


'की छठी तिथि | 
छुंठा--वि० [ सं० पष्ठ ] [ स्रीग्छगी] 
जो क्रम में पॉच और वस्तुओं के 
उपरात हो । 
छुटी---संज्ञा स्री० [ सं०्पष्ठी | जन्म 
से छठे दिन की पूजा या संस्कार । 
मुंद्दा --छठी का दूध याद आना> 
सब सुख भूल जाना । बहुत हैरानी 
(हीना | 
छुड़--संज्ञा सत्री० [सं० शर ] धातु 
.या लुकड़ीं भादि का छंब्रा पतला बड़ा 
छकढ़ा | 
छंडा--संज्ञा पुं० [ हिं० छढ़ ] पैर में 
पहनने का गहना | 
वि० ['हिं० छोड़ना] अकेला | एका- 
एको । 
छड़्यां--संजा पु० [ हिं० छड़ी ] 
उरवान। हु 


छुद्दी-+सन्ना स्त्री० [ हिं? छड़ी, | १. 
: पीधी पतली छड़ी | पतली छाती । 
२. भंडी जिसे- मुसलमतन पीरो की 
भजार पर चढ़ते हैं। */ 
छ्ुत---संजा श्त्री ० [ सं७ उम्न | १: घर 
की दीवारों के ऊपर चूने, ककड़ से 
बनाया हुआ फर्श | पाथन। २ ऊपर 
का खुँछा हुआ कोठा | -२' छत के 
ऊपर तांनने'की चादर । चॉदनी | 
कर्ज पुं०[संन्‍्क्षेत] घाव | | जरुम | 
| #क्रि० वि०[सं० सत्‌] होते हुए. । रहते 
हुए। आछत | | 
छुतगीर,छतगीरी--संच्रा. स्त्री० 
[ हिं० छत +फा० गीर ] ऊपर तानी 
हुई चॉदनी । ] 
छुतना#---सज्ञा छु० [ हिं> छाता ] 
पर्तों का,चना हुआ छाता | 
छुतनार|--वि० [ हिं० 'छाता या 
छतना | [ ज्री०, छतनारी -| छाते की 
तरह फेढ़ा छुआ । वूर तक फैछा 


श्६द्‌ 


हुआ | विस्तृत । (पेड़) 
छुतरी--संन्ा ज्ञी० [ स॑० छत्र ९. 
छाता । २, एक प्रकार का बहुत बड़ा 
छाता जिसके सहारे आजकल सैनिक 
लोग हवाई जहाजो 'से जमीन पर 
उतरते हैं । 
यो ०-छतरी फौज-छतरियो के सहारे 
हवाई जहाजों से उतरने वाली सेना | 
रे,मडप | ४ समाधि के स्थान पर बना 
हुआ | छज्जेदार मडप। ५,क्वूतरों 
के बैठने के लिए बॉस फी फट्टियों का 
/अटर | ६, खुमी | 
छतियाश्ुं--नज्ञा ज्ञी०्दे० “छाती?! 
छतियाना--क्रि० स० [ हिं० छाती ] 
९ छाती के पास ले जाना। २, 
वन्दूक“छोड़ने के समय कुंदे को छाती 
'कैपास छगाना |, 
छातिवन-संज्ञा पुं० [ सं॑० सप्तपर्णी ] 
एक पेढ़ | सप्तपर्णी | 
छतीसा-वि० [ हिं० छत्तीस ] [ स्त्री० 
'छतीसो ] १ चतुर। सयाना। २ 
धूत । 
छत्तर[-सत्ञा घु३ १ दे० «क्त्र” । 
२्‌ दें० ८पत्र?? | 
छत्ता--मज्ञा घु० [ स० छत्र ] ३ के, 
छाता | छतरी | २, पठाव या छत 
जिपके नीचे से रास्ता चलना हो। 
है. मधुमक्खी, मिह्ठ आदि के रहने 
का घर । ४ छाते की तरह' दूर तक 
' फेली हुई वस्तु | छतनारी 'चीज | 
! चकचा | ५, कमछ का वीजकोश | 
छत्तेदार--वि० [ हिं० छत्ता + फा० 
' दार (प्रत्य०) ] १ जिस पर पठाव या 


छत हो | २. भमधुमक्खी के छ्सेके 
भाकार का | , 


उन्न--संज्ञा पुं० [सं०] छाता | 
छतरी | २ राजाओं का रुपहलछा या 
घनटरगा छात्रा जो ,राबचिहं में से 


छुद्वेंश 


एक है | है 

यो०--छत्रछाँद,, छत्रछाया-रक्षा | 

शरण । 

३ खुमी। भूफोड़ । कुकरम॒त्ता | 
छत्चक--सजा पुं>० [सं०] १ खुमी। 
कुकुरमत्ता | छाता | २, ताल्मखाने 
की जाति का एक पौधा | ३, मंदिर | 
मडप । देवमंदिर | ४,गहद का छत्ता | 
छत्नथर--पंज्ा पु? [ सं० ] वह जो 

राजाओं पर छत्नर रूगाता हो | 
छन्नधारी-वि० [ स० छत्रधारिन्‌ ] 

जो छत्र धारण करे। जेंसे, छत्रधारी 
राजा । $ 
छत्रपति-सन्ना पुं० [ सं० ] राजा | 
छत्रपन#+--वि० [ स०» क्षत्रिय + पन ] 
क्षत्रियत्व | 
छन्नवंघु--सजा यु० [ सं० ] नीच 

कुल का क्षत्रिय । ह 
छुन्नमंग-सज्ा पु०'[ स० ] १ राजों 

का नाश | २ ज्योतिष का एक योग 

जो राजा का नाशऊ माना गया है| 

३२. अराजकता | 
छन्नी-वि० [ स० क्षत्रिन्‌ ] छत्रयुक्त | 

सभा पु० ॥॥ दे० (क्षत्रियः? | 
छुद्‌-संजा युं० [ सं० ] ९, हक लेने- 

वाली बरस्तु | आवरण | जेसे--द- 
ज्छद। २, पक्ष ।,चिड़ियों का पल 

३. पत्ता | 
छुदन-सज्ा पु० दे० “छद??॥ 
छुदाम-सजा यु० [ हिं० छः +' दाम ] 

पैसे का चौथाई भाग | 
छुझ-सज्ञा पु० [ स० छद्मन्‌ ] १. 

छिपाव। गोपन | २. ब्याज | बहाना | 
हीछा | ३. छछ | कपट। जेसे-- 
छम्मवेग | 
छुग्लवेश-संज्ञा पु० [स० ] [ बि० 
छद्मवेशी ] बदछा हुआ वेश । कृत्रिम 
* चेंड | | 


छुझो 


छुझी-वि० [ स6 छलद्चेन्‌ ][ स्री० 
छत्मिनी ] १ बनावटी वेश धारण 
करनेवाला |] २, छलछी । कपटी | 

छन-सज्ञा पुं० दे० ८क्षुणः? | , 
छनक-संज्ञा पु० [ अनु० ] छन छन 
करने का शब्द | झनझनाहट । 
झनकार | 


सज्ञा सत्री० [ अनु० ] १. छनकने फी 
क्रिया या भाव | २. किसी आशका से 
चोकऊर भागने की क्रिया । भड़क । 
[# सजा पुं० [ हिं० “छन + एक ] 
एक च्ुण । 

छनक-मनक--अज्ञा .स्रीण[ अनु० ] 
१. गहनो को झकार | २. सजघज | 
३ ठसक | ४ दे० “छगन-मगन”? | 

छनकना-क्रि० अ० [ अनु० छन + 
'छन ] १ किसी तप्ती हुई धातु पर 

से पानी आदि की व्‌ द का छन छन 

शब्द करके उड़ जाना । २. ऋमनकार 

करना । बजना | 

क्रिण अ० [ अनु० ]; चोकन्ना 

होकर भागना | , 

छनफाना-क्रि० स० [ हिं० छनकना | 
छन छन-शब्द करना । ह 
क्रि० स० [ हिं० छनकना ] चौंकाना | 
जौकन्ना करना | मड़काना। 

छनछनाना-क्रि० अ० [ अनु० ] ! 
किसी तपी हुई धातु पर पानी आदि 
पड़ने के कारण छन छन शब्द होना | 
२ खोलते हुए घी; तेल आदि में 

, किसी गीली वस्तु के पड़ने के कारण 

[ छेन छत्न शब्द होना। ३ झन- 
क्षनाना | झनक़ार होना । 

['क्रि० स० १ छन छन का शब्द उसन्न 
करना | २ झनकार करना | 
छउनछवि#-सज्ञा स्री० [ सं० क्षण- 
छवि | बिजली । 

छनद्ा#-सजा स्त्री० दे० “क्षणवा?? ) 


[ 


३६७ 


छनन्‍ना-क्रि० [ अ० [ स० क्षरण ] १. 
किसी पदार्थ का महीन छेदो मे से इस 
प्रकार नीचे गिरना कि मेल सीठी 
आदि ऊपर रह जाय । छलनो से 


साफ होना । २ किसी नशे का पिया 
जाना ने नह 


मुद्दा०-गहरी छनना ८ १ खूब मेल- 
जोर होना । गाढी मेत्री होना। 
२ लड़ाई होना। ३. बहुत से छेदो 
से युक्त होना । छछनी हो जाना । 
४, विंध जाना | अनेक स्थानों पर 
चे।८ खाना | ५. छान-बीन होना । 
निर्णय होना । ६. कड़ाह में से पूरी, 
' पकवान आदि निकलना । 

छुनाना--क्रि० स० [ हिं० छानना ] 
किसी दूसरे से छानने का काम 
कराना । भाग पिलाना [' 

छुनिक#--वि० दें० “क्षणिक? | 

संज्ञा पु० [हिं० छन+एक ] 

क्षण भर ॥ 

छुन्न-संशा पु० [| अनु० ] १ किसी 
तपी हुई चीज पर पानी आद्रि के 


पड़ने से उत्तन्न शब्द | २, झनकार | 
ठनकार | 


छुत्ना -सज्ञा पुं० [हिं० छानना ] 
वह कपड़ा जिससे कोई चीज छानी 
जाय । साफी । | ह 
छुप---9ज्ञा ज्री० [ अनु० ] १. पानी 
में किसी वस्तु के एकब्रारगी जोर से 
'गिरने का शब्द | २ पानी के छीथे 
के जोर से पडने का शब्द | 
छपफा--सज्ञा पु० [ हिं० चप्कना ] 
सिर में पहनने का एक गहना, | , 
सज्ञा पु० [ अनु० ] १ पानी का 
भरपूर छींठा । २ पानी में हाथ पैर 
| मारने की क्रिया (| 
छुपछपाना--क्रि० अ० [ अनु० ] 
'पानी पर कोई वस्तु पटककर छपछप 


छुप्पयं 


शब्द करना | 
क्रि० स० [ अनु० ] पानों में छपछप 
शब्द उत्पन्न करना |. 
छुपदू--संज्ञा पु० [ सं० षटपद ] 
भौरा । फ् 
छुपन[--वि० [ हिं० छिपना ] गुप्त 
गायब । 
सज्ञा पु० [ स० क्षपण ] नाग। 
सहार। 
छपना--क्रि० अ० [ हिं० चपर्ना: 
दबना ] १ छापा जाना | चिह् या 
दात् पढ़ना | २, चिहित होना। अकित 
'होना। ३, यंत्राछ्षय में किसी छेख 
आदि का मुद्रित होना | ४ शीतला 
का टीका छमना | 
[क्रि० अ० दे० “छिपना?? । 
छुपरखट, छुपरखाट--उसा स्त्रौ० 
[ हिं० छप्पए+खाठ ] मसइरीदार 
पलछग | ५ 
छुपरवंदू--वि० दे० /छप्परब३?! । 
छुपरी#--सज्ञा लत्री० [हिं० छप्परं] 
झोपड़ी । 
छुपवाना--क्रि० स० दे० “छपाना?!। 
छपा#--सज्ञा स््नी० दे० “क्षपा?? | 
छुपाई--सज्ञा स्रीं० [ हिं० छापना ] 
१ छापने का काम | सुद्रण | अकन। 
२ छापने का ढग। ३, छापने की 
गदूरी । 
छुपा कर--सच्ञा पुं० दे० “क्षताकर!!| 
छुपा का +उ्ा पु० [ अचु० ] १ 
पानी पर किसी वस्ठु के जोर से पड़ने 
का गढ़द | २, ज़ोर से उछाछा हुआ 
पानी का छींठा | * 
छुपाना--क्रि० स० [हिंर छापना को 
प्रे०] छापने का काम दूसरे से कराना | 
#क्रे० स> दे० “(छिपाना??, । 
छुपाना थ---सज्ञा पु० दे० श्षिपानाथ॥ 
छुप्पय--संज्ञा पु० [ स० प८पद |] 


छुपिर 


एक मात्रिक छंद जिसमें छः चरण 
होते हैं । 
छुप्पर--छशा पुं० [ हिं० छोपना | 
फूस आदि की छाजन जो मकान 
के ऊपर छाई जाती है। छाजन। 
छान | 
मुहा०--उपपर पर रखना>छोढ़ देना | 
चर्चा न करना | जिक्र न क़रना | 
छप्पर फाढकर देनानअनायास देना | 
अकस्मात्‌ देना | 
२ छोटा ताछ या गडढ़ा | पोखर | 
छुप्परवंदू--वि० [ हिं० छपर +फा० 


बंद ] १. जो छप्तर या झोपड़ा बना- 
कर रहता हो। २. छपर छाने या 
बनानेवाला | 


छब्तखती#--पत्ञा छरी० [० छवि 


न अ० तकतीअ | थरोर को सुन्दर 
ब्रनावट | 


छुवि--संज्ञा स््री० दे० “छवि? | 

छुविमान--वि० दे० “छर्व्ीछा? || 

छु्वीाला--वि० [ हिं० छवि+ईलछा 
(प्रत्य० ) | | ञ््री० छत्नींढी | 
गाभायुक्त | सुन्दर | 

छबु दा--सजा पु० [6िं० छः: +वू ढ] 
ए प्रकार का जहरीछा कीड़ा । 

छम--संत्रा ञ्री ०'[ अनु० | १. घुँत्रू 
वजने का गब्द |"२, पानी बरसने का 


गदर | 

 #संता घुृ० ठे० “क्षम? 4 

छुम्कना--क्रि० अ० [ हि० छम # 
के]? घुघरू आदि बवजाते हुए 
हदिलना ढोछना | «, गहनों की 
झनकार करना | 


छुमछम--प्त्ञा स्त्री०,[ अनु० | १ 
नूपुर, पायछ, छुं घरू आदि बजने, का 
शब्द | २. पानी बरसने का झब्द | 
क्रिं० विं० छमछम श्रन्द के साथ | 

लम्रठुमाना--क्रि० अ० [अनु०] १ 


श्ध्ध 


छमछठम द्ाब्द करना। २. छमछम 
शब्द करके चलना | ' 
मना।--क्रि० [. से० क्षमन | क्षमा 
करना । 

छमसी--दे० “छमासी”? | 

छमा; छुमाई--संज्ञा स्री० टे० 
“क्षमा” | 

छुमासी--उच्षा स््री ० [दिं० छ + मा] 
मृत्यु के छः मद्दीने चाठ होनेवाला 
श्राद्ध । 

सजा स्त्री० [हिं० छ+मांशा ] १ 

मारे की तीछ | २, छः माथे का 

बय्खरा | 

छुमाछमि--क्रि० वि० [ अनु० ] 
लगातार छमठम द्वब्द के साथ | 


छुमुख--संज्ञा पुं० [ हिं० छः+मुख ] 
प्रदहाानन । 


छुयह/--सज्ञा पुं० दे० #क्षय!? | 

छुयना#--क्रि० अ० [ हिं० छय + 
ना ] क्षय को प्राप्त होना | छीजना | 
नष्ट होना । 

छर--सज्ञा पुँं० दे० “छल? । 

, सशा पुं० दे० “द्षर? | 
छरजाना>भूत इत्यादि से डर जाना। 

छुरकना%#-क्रिं० अ० दे० “छलऊना??| 

छरछुद्‌्+-उत्चा पुं० दे० “छलझुंद?? | 

छुरछर-सज्ञा पुं० [ हिं० छर ] कणों 
या छर्रों के वेंग से निकलने और 
गिरने का अब्द । २, पतली छचीडीं 
छड़ी के छुगाने का शब्द | सटसट '| 

छरछुराना-क्रि० अ० [ सं० क्षार ] 
[ चज्ञा छरछराहुट ] नमक आदि 
लगने से भरीर के घाव या छिले हुए. 
स्थान में पीढ़ा होना |. 

छरना-क्रि० अ० [।स० क्षरण ] १ 
चूना | ठपकना | 
चुचुवाना । 
ऋफ्रिं० स० [ हिं० छलना | १ 


२. चकचकाना | 


छलकर्ना 


छुलना | धोखा देना | ठगना | २., 
मोहित करना ) 

छरभा२%-संजा (० [ सं० सार+ 
भार ] १. प्रबंध या कार्य्य का बोझ । 
काय्य-भार। २, झम्नठ | बखेंढ़ा | 

लुरहरा-वि० [ हिं० छड़े+हरा 
(प्रत्य० ) ][ स्री० छरइरी ] १. 
क्षीणाग | सुबुक | इलका। तेज । 
फुरतीला | 

छुरा-सजा पुं० [ससि० शर ] १. छड़ा | 
२ छर। छड़ी | ३.रस्ती | ४, नारा । 
इजारबंद | नीवी । 

छुरिंदा--वि० दे० “छरीदा?! । 

छुरी|::-सशा ज्री०,वि० १.दे ० छड़ी 
२, दे० “छली?। 

छरीदा-विं० [ अ० जरीद३ | १६ 
अकेला । २, जिसके पास बोझ या 
असबाब न हो । ( यात्री ) 

छुटीला-सज्ा पुँ० [स० दौलेय ] काई 


की तरह का एक पीघा | पथरकूल | 
घुढना | 


छुदन-संज्ञा पु० 
के करना | 
छुर्दि्‌->-पज्ा ,ज्ी० [ स० ] वमन | 
के.। उल्टी | 

छुर्रा-सशा पुं० [ अनु० छरछर | १. 
छोटी ककड़ी का कग | २, ठाटददि या 
सीसे के छोटे छोटे ठुकडे जो अखूक 
में चलाये जाते हैं । 

छुल-सज्ञा पु० [ सं० | £, वह 
व्यवहार जो दूसरे को धोखा देने के 
लिए; फिया जाता हैं। २. ब्यात्र | 
मिस । बहाना है। १ धूर्ता। 
बचना | ठगयन | ४. कैंप: | 


रा सं० ] वमन। 


* छुलक,छुलकन-सशा रहरी० [. ढदिं० 


छछकना ] छछमने की किया 
या भाव | 


छलकना-क्रि० अ० [ अन॒ु० | ६ 


छुलकाना 


किसी तरल चीज का बरतन से उछल 
कर बाहर गिरना। २. उमड़ना। 
बाहर होना । 

छलकाना--क्रि० स॒० [(  हिं० 
छलकना ] किसी पात्र में भरे हुए 
जल भादि को हिला-डुलाकर बाहर 
उछालना | 

छुलछुंद-तना पुं०[ हिं० छल + छद॒ ] 
[ वि? छलछुद ]कपट का जाल । 
चालबाजी | 

छुलछलाना-क्रि० अ० [ भनु० | १. 
छल छल शब्द होना । २. पानी 
आदि थोड़ा थोड़ा करके गिरना | ३. 
जल से पूर्ण होना । 

छुलछिद्ग-सजा पु० [_ स० ] कपट- 
व्यवहार | धूर्चता । धोखेब्राजी । 

'छुलना--क्रि० स० [ स० छलन ] 
धोखा देना । भ्रुछावे में डालना | 
प्रतारित करना | 
सजा म्त्री० [ स०]घोखा । छल। 
छुलनी--छज्ञा र्नी० [ हिं० चालना 
या स० क्षरम ] आठा चाहने का 
बरतन | चलनी । 

मुहा०--छछनी हो जाना-किसी वस्तु 
में बहुत से छेद हो जाना । कछेजा 
उलनी होना-दुःख सहते सहते हृदय 
जजंर हो जाना | 

छुलहाई#।-वि० सत्री० [ सं० छल + 


हा ( प्रय० ) ] छठी । कपटी । 
चालबाज | 


छुलाँग-संजा ज्री० [ हिं० उछल + 
अग ] कुदान | फलाँग । चौकड़ी | 

छुला#।-सज्ञा पु० दे० “उल्ला” | 

छुलाई#-सज्ा स्री० [ हिं० छल+- 


जाई ( प्रत्य० ) ] छछ का 
भाव | कपठ । 


छुलाना-क्रि० स० [ हिं, छछना का 
प्रे> ] धोखा दिलाना । प्रतारित 


३६६ 


कराना । 

छुलावा-पंज्ञा पुं० [ हिं० छल ] १ 
भूत प्रेत आदि की छाया जो एक 
बार दिखाई पड़कर फिर झट से 
अद्श्य हो जाती है। २. वह प्रकाश 
या लक जो दलदलों के किनारे या 
जगलों में रह रहकर दिखाई पड़ता 
और गायब हो जाता है। अगिया- 
बताल | उल्कामुख प्रेत | ३. चपल । 
चचल । शोख*। ४, इन्द्रजाल। जादू । 

छुलिया, छुली-वि० [ स० उलिन ] 
छल करनेवाला | कपटी | धोखेब्राज | 

छुटला-सज्ञा पु० [स० छल्ली-लता] 
१ मुंदरी | २ कोई मडछाकार 
वस्तु | कड़ा । वलूय । 

छुटलेदार-वि० [ हिं० छल्छा'+ फू ० 
दार ] जिसमें मडछाकार चिह या 
घेरे बने हो । 

छवना|-सज्ञा पु० [. स० शावक ] 


[ ज्री० छवनी | १.बच्चा | २.सूअर 
का बच्चा | 


छवा#/-सज्ञा पुं०[ स० शावक ] 
किसी पद्म का बच्चा | बछड़ा । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] एँडी । 
छवबाई--सज्ञा स््री०[ हिं० छाना ] 


१ छाने का काम या भाव | २. छाने 
की मजदूरी । 


छवाना-क्रि० स० [ हिं० छाना, का 


प्रें०] छाने का काम दूसरे से 
कराना । ै 


छवि-- सश्ञा स्री० [स० ] [ वि० 
छबीलछा ] १. शोभा। सौंदर्य । २, 
काति | प्रभा । 

छद्दरना$-क्रि० अ० [ सं० क्षरण ] 
छितराना । 

छहराना#--क्रि० अ० [ सं० क्षरण ] 
छिंतराना । बिखस्ना ।चारों ओर 
फैलना । 


छॉडना 

क्रि० सा० चिंखराना | छितराना | 

छहरीला+--वि० [ हिं० छरहरा ] 
[ ज्री० छहरीली ]। छितरानेवाला | 
विखरनेवाला | 

छहिया[-सज्ञा त्री० दे” छोह!??। 

छॉगना-क्रि० स० [ स० हछिल्त + 
करण ] डाल हनी आदि काट कर 
अलग करना । 

छाॉँगुर--सजा पुं० [हिं०्छ; +भगुल ] 
वह मनुष्य जिसके पजे में छः उग- 
लियाँ हो । 

छाँट-- सक्ा स््रो०[ हिं० छॉय्ना ] 
१. छॉय्ने।का ठने या कतरने की क्रिया 
या ढग | २, कतरन | ३. अलग की 
हुई निक्‍म्मी वस्तु | 
संज्ञा स््री० [. सार ]बमन। | के । 

छाॉट-छिडुका--छक्ञा पु० [ हिं० 
छीटा + छ्लिडकाव] बहुत हलकी और 
थोड़ी वर्षा । 

छाँटना--क्रि० स० [ सं० खडन:] 
१, छिन्न करना । काठकर अछग 
करना । २, किसी वस्तु को फ़िसी 
विशेष आकार में छाने के लिए काटना 
था कतरना । ३२, अनाज में से कन 
या भूसी कूट फटकारकर अलग करना | 
४. लेने के लिए चुनना या निकालने 
के लिए प्थक्‌ करना | ५. दूर करना । 
हटाना । ६ साफ करना| ७ क्रिसा 
वस्तु का कुछ “अभ् निकाबकर उसे 
छोटा या सक्षित करना। ८ हिंदी 


की चिदी निकालना | ९, अलग या 
दूर रखना | 


छाँटा--छज्ञा पुं० [ हिं० छॉयना ] १ 
छॉटने की क्रिया या भाव। २ किसी 
को छल से अछग करना | 

मुहा०-- छाँटा देना किसी छछ से 
साथ या मडली से अलग करना | 

छाँड़ुना#/-क्रि० स० दे० “छोड़ना ? | 


छाोद . 


छाँद--सश्ा स्त्री० [ सजण्छ टल्झ्वधन ] 
चौपायो के पैर बॉवने की सी | नोई। 
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हैं| दपहरिया | कलेवा | ३ नत्रा | 
मस्ती | ; 


छाती 
छोग चलते हैं | २ 


दे०:८छतरी!! | 
३ खुर्मी | 


छाँदुना--करि० स० [ स० छुंदन ] १ छाकना|#--क्रि० अ० हिंग्ठकना]) झिवी--सज्ा स्त्री० [स० छादिन] १ 


र्सी आदि से बॉधना | जकड़ना | 
कसना । २ भोडे या गये के पिछले 


पर्स क। एक दूसरे से सश्नकर ,बॉध 


देना । 
छाँदा- सजा ए० [ हि० |छाँदना ] १. 
बह भजन जो ज्य,नार आढि से 
अपने धर छाया आाय। परोसा | २, 
हिस्मा | भाग | कडाह प्रसाठ | 
छांदोग्य “सजा पुर [स० ] १. साम- 
वेद का,एक वाह्मग । २ छादोग्य 
बाह्मग का उपनिपद्‌ | 
छॉँवें-- सजा ख््री०: ठेख़ो “छोँद!? । 
छाँवडा--#उन्ना पुँ० [१० श्ावक्र] 


[ खा० छॉवड़ी, छोड़ी ] १ जानवर _ 


का बच्चा। छोना। २ छोटा 
बच्चा | बालक | 

छोँह--मजा ज्ञी० [ स० छाया ] १ 
वह स्थान जहाँ झाद़ू या रोक के 
कारण घूय वा चॉदनी न पढ़ती 
हा। छात्रा । २ ऊरर से छाया दुआ 
स्थान | शवचाव वा निर्वाह का स्थान | 
अरण | सरक्षा | ४ छाया | परछाई | 
सुहा०--ओंद न छूने देनाव्यास न 
फेटकने देना | निकट तक न जाने 
देना | छोढ वचानानदूर दूर रहना | 
पास न जाना | 

५ प्रतित्रित्र। ६ भूत-प्रेत आदि का 
प्रभाव । आलेव। बाधा | 

छॉहगीर--सजा पु० [ हिं० छोढ+ 
फ़ा० गीर | १. राजिछत्र | २.८र्षण । 
आइना | 

छार्डै-+-सजा स्री० दे० शाह! । 

छाक--सज्ञा त्री० [ दिंग्छफना ]/१ 
तृति। इच्छापूर्ति। २ वह मोजन 


१ खा-पीकर तृत्त होना । अबाना | 
अफरना । २, नञझ्मा पीकर मरा होना ! 
क्रि०ग अ० [हिं० छकना ] द्ेरान 
होना | 
छाग--सज्ञा पुं० [ सं० ] बकरा । 
छागल--मंन्ना पु० [ स० ) १६ 
बकरा । २ बकरे की खाल की बनी 
हुई चीज | ह 
सजा लली० [/हिं० सॉकल ] पेर का 
एक गहना | ऑअन | 
छाछू--सन्ञा ख्री० [ स० छब्छिका ] 
वह पनीछा दही या दूध जिसका घी 


था मक्खन निकाल छिया गया हो । 
मदट्ठा | महदी । ध 


छाज--सन्ा युं० [ स० छाद ] १ 
अनान फटकने का सीक का वरतन+ 
सा । २ छानन | छप्यर। ३ छछऊ्जा | 
सत्ञा पु० [ टिं० छजना ] १ छबजने 
की क्रिया या भाव। २ सन्नावद्र | 
सज्जा | साज | 

छाजन--नज्ञा पुं> [सं० छादन ] 
जाच्छादन | वस्र | कपड़ा | 
योौ०--भोजन-छा जन-खाना-कपड़ा | 


ट्डटी की ठठरियों का पछला, जो 


पेट के ऊपर गर्दन तक, होता है। 
सीना | वक्षःस्थल | 


मुहा०--छातीं पत्थर की करना-भारी 


दुःख सहने के छिए हृदय कठार 
करना | छात्ती पर मूंग या कोदा 
दलनाऊ किसी के सामने ही ऐप़ी 
बात करना निससे उसका थी टुखे। 

छाती पर प्रत्थर रखना-दुःख सहने 
के लिए हृदय कठोर करना | छाती 
पर सॉप राटना या फिरना+ १, दुःख 
से कछिजा दहल जाना। मानसिक 
व्यथा होना। २ ईर्ष्या से हृब्य 

व्यवित होना | जलन होना | छाती , 
पीठना-दुःख या शोक से व्याकुछ 

होकर छाती पर हाथ पटकना । छाती 
फःटना>दुःख से छुदय व्यथित हाना | 

अत्यंत सतात् हॉना। छातो से 

छगाना < आलिंगन करना | गे 

लगाना | वच्र की छाती # ऐसा 

कठोर दृठय जो दुःख सह सके। 

सहिष्णू छुदय | 

२ कलेजा। हृदय | मन। जी | 


सजा स्री० १ छपर। छान । खब- सुद्दा०--अती जछूना ८ १, अबीर्ण 


रेल ।२. छाने का काम या ढग। 
छवाई | 
छाजना--- क्रि० अ० [ सं० छाठन ] 
[वि० छाजित ] £ शोभा देना | 
सच्छा छगना। मा छगना। 
फब्नना | २ सुझ्नोमित होना | 
छाजाओ-उना पु० ढे० “छज्जा?? | 
छात+---5ज्ञा पु० दे० “छाता? | 
छाता--मन्ना पु० [ स०  छत्न ]5९. 
बड़ी छतरीं) मेद्द, घृपष आदि से 


जो काम करनेवाले दोपहर को' फरते बचने के लिए आच्छादन जिंसे लेकर 


आदि के कारण हृदय में जलन 
माठ्म होना | २ शोक से हृदय 
व्यथित होना | सताप होना | हे रद 
होना । जलन होना | छाती जुड़ाना 

+'ढें० “छाती टंडी करना? | छाती 

टंडी करना- चिच गांव और प्रकृत्ठ 

करना | मन की अमिलाषा ए् 

करना | छाती धड़कनान्खटके वीं 

डर से कलेजा जब्दी जल्दी उछछवा | . 
जीदलना। 

३ छ्तन | कुच | ४ हिम्मत | साइस 


छात्र 


छात्र--सज्ञा पु० [ स० ] शिष्य | 
चेला | 

छात्रवृत्ति--संज्ञा स्नी० [ सं० ] वह 
वृत्ति या धन जो विद्यार्थी को विद्या- 
भ्यास की दशा में सहायता मिला 
करे | 


छात्राज्लय-सश्ञा पु० [ स० ] विद्या- 


छ०१ 


जाय | आच्छादित करना | २ पानी, 


धूप आदि से बचाव के छिएः किमी 
स्थान के ऊपर कोई वस्तु तानना या 


फैलाना | ३ विछानां | फैलाना । 
४ शरण में लेना | 


क्रि० अ० १ फैकना | पसरना | बिछ 
जाना | २ डेरा डालना | रहना । 


रथियों के रहने का स्थान। बोडिंग छानी--छक्ञा स्री० [हिं० छाना ] 


हाउस | 


घास-फूस का छाजन | 


छाप्मिक--तज्ञा पु० [ स० ] १. वह छाप--पत्ञा स््री० [ हिं० छापना ] 


जो भेष बदले हो। २. मक्‍कार | 
ढोगी ! ३. बहुरुपिया | 
छादन--प्ज्ञा पु [ स० ] [ बि० 
छादित] १ छाने या ढकने का काम | 
२ वह जिससे छाया या ढक्ा जाय | 


आवरण | आच्छादन | ३ छिपाव | 
४ वस्त्र | ह॒ 


छान--छ__क्षा ० [ ० छादन ] 


छ्प्पर। 
छानना--क्रि० स० [ स० चालून या 


क्षरण ] १ चूर्ण या तरछ पदार्थ को. 


महीन कपडे य। और किसी छेददार 
वस्तु के पार निकाछना जिसमे उसका 
ऊड़ा-करकूट निकल ज्ाय। २, 
छोंटना | बिछ्गाना | *' जॉचना। 
पड़तालना | है| दूं ढना | अनुसंधान 
करना | तछाश करना | ५. भेदकर 


पार करना | ६ नशा पीना। ७, 
बनाना | 


क्रि० स० दे० “छादना?? | 
छानवीन-- सेंशा ज्री० [ हिं० 
छानना +बीनना ] १ पूर्ण अनु- 
सैधान या अन्वेषण | जॉच-पड़ताल | 
गहरी खोज। २. पूर्ण विवेचना। 
विस्तृत विचार | 
छाना--क्रि० स० [ स० छादन ] १ 
किसी वस्तु पर कोई दूसरी वस्तु इस 
प्रकार फैलाना जिसमें वह पूरी ढक 
4 ₹्‌ ड 


१ वह घिह जो छापने में पड़ता 
है। २ मुहर का चिह्न। मुद्रा। 
३, गख, चक्र आदि के चिह्न जिन्हें 
वैष्णव अपने अगो पर गरम धातु से 
अकित कराते हैं। मुद्रा । ४ वह 
अँगूठी जिसमे अक्षर आदि खुदा 


हुआ ठप्पा रहता है; ५ कवियों का 
उपनाम | , , 


छापना-क्रि० स० [ स० चपन ] १ 


स्थाही आदि पुती वस्तु को दूसरी वस्तु 
पर रखकर उसकी आकृति चिह्नित 
करना । २ किसी सॉचे को दबाकर, 
उस पर के खुदे या उभरे हुए चिह्नो 
की आक्ृति चिहित करना । ठप्पे से 
निशान डालना । मुद्रित करना ।अकित 
करना | ३ कागज आदि को छापे 
की कल में दवाकर उस पर अक्षर या 
चित्र अकित करना | मुद्रित करना | 
छापा-सत्षा पु० [ हिं० छापना ] १ 
सॉँचा जिस पर गीली स्याही आदि 
पोतकर उस पर खुदे चिहो की 
आकृति किसी वस्ठु पर उतारते हैं | 
ठप्या | २ सुहर | सुठ़ा ।३ ठप्पे 
या सुहर से दबाकर डाला हुआ चिह्न 
या अक्षर | ४ पजे का वह चिह्न जो 
जुम अवसरो पर हछदो आभादि से 
छापकर ( दीवार, कपडे आदि पर ) 
डाला जाता है । ५ रात में बेख़बर 


छायादान 


लोगो पर आक्रमण । 

छापाखाना-संज्ञा पु० [ हिं० छापा+ 
फा० खाना ] वह स्थान जहाँ पुस्तक 
आदि छापी जाती हैं। मुद्रणारूय | 
प्रेस । 

छावडी-संजा स्री० [ देश० ] वह 
दोरी आदि जिसमें खाने-पीने की 
चीजें रखकर वेची जाती हैं । 
खोनचा । 

छाबड़ीवाला-सशा पु० [हिं० छाबड़ी 
+ वाल्य | वह जो छाबड़ी या खोनचे 
में रखकर खाने-पीने की चोजें 
वेचता हो । ४ १ 

छाम--वि० दे० “क्षाम? | 

छामोदरी#+--वि० स्री०दे० “क्षामो- 
दरी? ? |] ॥ 

छायल-सज्ञा पु० [ हिं० 'छाना ] 
स्त्रियों का एक पहनावा | 
छाया-सज्ञा स्रीं० [ स॒० ] १ उजाछा 
छेकनेवाली वस्तु पढ़ जाने के कारण * 
उत्पन्न अधकार या कालिमा | साया | 
२, आड़ या आच्छादन के कारण 
धूप, मंह आदि का अमाव | साया | 
३, वह स्थान जहाँ आड़ के कारण 
किसी आलोकप्रद वस्तु का उजाला 
न पडता हो | ४ परछाई । ५, प्रति- 
विंब् | ६ तद्गुप वस्तु। प्रतिक्तति। 
अनुहार | पटतर |७ अनुकरण | 
नकक | ८ सूर्य की एक पत्नी। ९ 
काति | दीसि । १० शरण । रक्षा । 
११ अधघकार | १२ आय्यां छुद का 
एक भेद | १३१ भूत का प्रभाव | 

छायाग्राहिणी--सज्ञा ज्ञी० [ स० ] 
एक राक्षसी जिसने समुद्र फाँदते हुए 
हनुमान जी की छाया पकड़कर उन्हें 
खीच छिया था । 

छायादान--सज्ञा पु० [सं०] घी 
था तेल से भरे काँसे के कठोरे में 


छायापथ 


अपनो परछाई देखकर दिया जाने- 
वाला दान | 
छायापथ--सना पु० [सं०] १८ 
आकाशगगा | २ देवपथ। 
छायापुरुष--सन्ना घु० [ स० ] हृठ- 
योग के अनुसार मनुष्य की छायारूप 
जआाकृति जो आकाश को आर स्थिर 
दृष्टि से बहुत देर तक देखते रहने से 
दिखाई पड़ती है। 
छायाभ--विं० [ स० छाया कम 
(प्रत्य०) ]१, छाया से युक्त । २ जिस 
पर छाया पढ़ी हो | 
छायाबाद--उच्षा पुं० [ स० ] वह 
शैली या उक्ति आदि जिसमें अनजान 
या अनब के प्रति कोई जिज्ञासा या 
कथन हो | 
छायावबादी--वि० [स्त०] १ छाा- 
वाद के सिद्धात पर कविता करनेवाल्य 
कवि | २, छायावाद का पश्षपाती | 
छार---संगा पु० [ स० क्षार हक 
जली हुई वनस्पतियों या रासायनिक 
क्रिया से घुली हुई धातुओं की राख का 
नमक | क्षार | २, खारी नमक | ३ 


खारी पदार्थ | ४, भस्म । राख | 
खाक | 


थोौ०--छार चार करना-नष्ट भ्रष्ट 
करना | 


५ धूल । गद । रेणु । 
छाल--सना स्त्री०[ स० 
पेढ़ो के धढ़ आदि के 
आवरण | वृत्कछ | 
छालटी--सभा स्री० [ हिं० छाछ +- 
यी छाल या सन का बना ह्ञा 
वत्र | / 
छालना--क्रि० अ० [ 
२. छानना। २ 
छिद्रमय करना | 
छाला--संना पु०[ स० छाल हर 


झ्ल्ल ] 


ऊपर का 


सं० चालन ] 
खछ्लनी की तरह 


४०२ छितनी 
टाहया चमडा। जिटद । जेसे--- छिछुला--वि० 
ग्गछाछा | २ किसी अग पर जलने, 
रगढ़ खाने आदि से चमड़े की ऊपरी 


[ हिं० छुछा#छा 
( प्रत्य० ) ][ ज्री० छिछली (पानी 
की सतद् ) जो गहरी न हो | उथछा। 


भिल्‍्ली का उभार जिसके भीतर एक जो गभीर न हो | 
प्रकार का चेप रहता है | फफोल्ा | छिछोरपन, छिछ्लोरापन--सजा पुं० 


छोलित#--वि० [ स० प्रक्षाल्ित | [हिं० छिछोरा ] छिछोरा हेने का 
धोया हुआ | भाव | क्षुद्रता । ओछापन | नीचता | 
छात्लिया, छाल्नी--सज्ा स्त्री० [ हिं० छिछोरा--विं० [ हि. छिछछा ] 
छाला ] सुपारी । [ ज्री० छिछारी ] श्षुद्र | भोछा । 
छावनी--संज्ञा स्री० [ हिं० छाना ] छिजाना-क्रि० स० [ हिं० छीजना ] 
/, टपर | छान | २, डेरा | पढ़ाव । छीजने का काम कराना | 
३ सेना के ठहरने का स्थान |  क्रि० अ० दे० “छीजना”?? | 
छीवरा%[-सजा धु० दे० “छोना? । छिटकना--क्रि० अ० [ सं० क्षिप्ति ] 
छावा-उन्ना पु० [ सं० शावक ] १ १ इधर उधर पडकर फेछना। चारो 
वच्चा | ३ पुत्र | वेट | ३ जवान और विखरना । २ प्रकाश की किरणो 
हाथी | ,. का चारों ओर फेलना | , 
डिजेंकी--संजा ज्री० [ हिं० चिंउटो ] छिटकाना--क्रि० स० [ हिं० छिट- 
*. उक अकार की छोटी चींटी | २. केना ] चारो ओर फैछाना | 
एक छोटा उदलेवाछा कौड़ा [३ विखराना | 
चिकोयी । छिड़कना--क्रि४ स० [ हिं० छीटा + 
छिकना--क्रिं० भ० करना | द्रव पदार्थ को इस प्रकार 
छेंका या घेरा जाना ] फंक्ना। कि उसके महीन महीन छीटे 
छिंछ#सज्ञा स्री० [ अनु० ] छींगा। फेलकर इधर उधर पढ़े | 


[ हिं० छेंकना ] 


घार | छिड्कवाना--क्रि/ स० [_ हिं० 
'छिड़ाना---क्रि० स० [ हिं० छोलना | छिडकना का प्रे० ] छिडकने का 
जबरदस्ती ले लेता | छीनना । 


काम दूसरे से कराना । 
तिर॒स्कार छिड़का-सज्ञा पुं०दे० “छिड़काव” | 
छिड॒काई--सज्ा स््री० [ हिं० डिड़ 
छिक्कनी]” कना ] १. छिडकने को क्रिया या 
बने से भाव। छिडकाव | २. छिड़कने की 
| | हि 


छि--अव्य० [अनु०] धरणा, 
या अरुचिसचक शब्द | 

लिकनी--संना स्त्री० [सं० 
नकछिकनी घास जिसके फूछ 


छीक आती है। मजदूरी 

डिययुनी--सज्ञा ख्री० [ सं० चढ़ + छिड्काव--सना पु० [ हिं० छिह- 

गुल .] सबसे छोटी डेगली | कनि-  केना ] पानी आदि छिड़कने की 
ठका | 


हि क्रिया | 
छच्छु%---संज्ञा ञ्री० दे० ४छिछः? | छिड़ना--क्रि० ञ० 


छिछकारना|--क्रि छिड़ 
कना2 7 गा ० स० दे०“छिछ- 


[6० छेड़ना | 
आरंभ होना ) झुरू होना-। व्चछ 
ह पडना। , 


छिल्ड़ा--सुजा पु; दे० “छीडडा? । छित्नी- सज्ञा सतरी०[ #]] छोटी 


चितरानी 


टोकरी । 

छितरानी--क्रि० अ० [ स० क्षिप्त+ 
करण ] खडो या कणी का गिरकर 
इधर-उधर फेलना ] तितर-वितर 
होना | बिखरना । 
क्रि० स० १ ख़डो या कणों को गिरा- 
कर इधर उधर फैछाना | बिखराना | 


छींगना । २ दूर दूर करना। 
विरल करना । 


छिति#-सज्ञा स्री० दे० “क्षिति!? । 
छितिज--संजा पु० दे” /क्षितिज” 


छितिपाल#-सज्ा पुं० [ स० क्षिति + 
पाल |] राजा । 


छिंतीस#--सज्ञा पुं० [. क्षितीग ] 
राजा । 


छिंद्ना--क्रि० अ० [ हिं० छेदनी ] 
१ छेद से युक्त होना । सूराखदार 
होना । २ घायछ होना । जख्मी 
होना । ३ घुमना । 
छिद्ाना--क्रि० स० [ हिं० छेदना ] 
१, छेद कराना | २, चुभवाना । घेंस- 
वाना | ह ु 
छिद्ध-सज्ञा पु० [ स० ] [_ वि० 
छिद्वेत ] १ छेद | सूराख | २ 
गडढ़ा | विवर | बिछ । ३. अवब- 
काश | जगह | ४ दोप | बुटि | ५ 
नो की संख्या । 
छिद्गान्वेपण--छज्ञा पु० [ सं० ] 
[ बि० छिद्रान्वेषी | दोप हढना । 
खुचुर निकाछना । 
छिद्वान्वेपी--वि०[_ स० छिद्वा- 
, वैपन्‌ | [ स्त्री० छिद्रान्वेषिणी ] 
पराया दोप हॉढनेवाला | 
छिन३--सज्ञा पुं० दे० “क्षण” | 
खिनक+#--क्रि० वि० [ हिं० छिन 4- 


एक | एक क्षण | दस भर। थोड़ी 
देर] 


लछिनकना--क्रि० स० [ हिं० छिड़- 


, छिचना-+क्रि० अ० [ हिं० 
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कना ] नाफ का मलछ जोर से सॉंस 
बाहर करके निकालना । 
छिनछुवि+४+--संश्ा लत्री० [ स० क्षण+ 
छवि ] बिजली । 
छिनना ] 
छीन लिया जाना । हंरण होना ! 
छिनमभंग+६- वि० दे० “क्षण-भंगुर” | 
छिनरा--वि० दे० “छिनाल” 
छिववाना--क्रि० स० [हिं० छीनना 
का प्रे०] छीनते का काम दूसरे से 
कराना । 
छिनान[--क्रि० 
वाना?? | 
+ क्रि० स० छीनना । हरण करना । 
छिनाल--वि० [स० छिल्ना + नारी] 
(१ व्यमिचारिणी | कुछुटशा । परपुरुप- 
गामिनी ।२ व्यमिचारी | परस्री गासी। 
छिनाला[--सज्ञा पु० [ हिं० छिनाछ ] 
,ल-पुरुष का अनुचित सहवास, | 
व्यभिचार | 
छिन्न--त्रि० [ स० ) जो कब्कर 
अलग हो गया हो | खंडित । , 
छिन्न सिन्न--वि० [ स० ] १ कठा- 
कुछ | खडित। दशा फूटा । २ नष्ट- 
श्रष्ट | ३ अस्त-व्यस्त | तितर-बितर | 
छिन्नमस्ता--सना स्नी० [ सं० ] एक 
वा जो महाविद्याओं में छठी हैं. | 
छिपकली--सज्ञा ,्ली० [ द्वि० चिप- 
कना |] एक सरीसूप या ,जठ जो 


स० दे० “छिन- 


दीवारोी आदि पर प्रायः व्खिाई 
पड़ता है। पल्‍छी। ग्रहगोधिका | 
विस्तुइया । 


छिपना--क्वि० अ० [ स० क्षिप ८ 
डालना ५ ओट में होनां। ऐसी 
स्थिति में होना जहाँ से दिखाई 
न पडे। 

छिपाना--क्रि० स० [ स० क्षिप ८ 
ठालना |[ सज्ञा छिपाव ] १ आवब- 


' छीट 
रण या ओट में करना। दृष्टि से 
ओझल करना | २ प्रकट न करना | 
गुप्त रखना | 

छिपाव---पज्ञा धु० [ हिं० डिंपना ] 
छिपाने का भाव । गोपन | हुराव 

छिप्म+--क्रि० वि० दे० #क्षिप्र?? | 

छिमा#[--सज्ञा सत्री० दे० “क्षमा? | 

छिया---सज्ा ख्री० [ स० क्षिम ] १. 
घुणित वस्त। घिनोंनीं चीज । २, 
मल | गंलीज | 

मुहा०-छिया छरद करना-> छी छी 
करना | घूणित समझना । 
वि० मैछा | मलिन । घृणित | 
सन्ना छ्री० [ हिं० वचिया ] छोकरी | 
लड़की । । 

छिरकना#---क्रि० स० दे० /छिड़- 
कना? | ह पक, 

छिरेटा--पंज्ञा पु० [ स० छिछहिंड ] 
एक प्रकार की छोटी बेल;। पाताछ- 
गारुड़ी | , 

छिलका--सज्ञा पु० [हिं० छाछ ] 
एक परत की खोल जो फलो आदि 
पर होती है। 

छिलना--क्रि० अ० [ हि० छीलना. ] 
१ छिलके का अलग होना । ;२. 
ऊपरी चमडे का छुछ भाग कंटकर 
अछग हो जाना । 

छिवना/-क्रि ० अ० [ हिं० छूना | 
स्र्ग करना । 

छिहानी[-सजा स्त्री० [ ? ] मरघट | 
समान | 

छीक--छज्ना स्री० [ स० छिक्‍का ] 
नाक से शब्द के साथ सहसा निक- 
लनेवाला वायु का झौंका या स्फोट | 

छींकना-क्रि०ण अ० [ हिं० छींक ] 
नाक से वेग के साथ वायु निकालना । 

छीट--स्ा स्लरी० [ स० क्षिप्त] १. 


छींटना 


महीन बूद | जलकण | सीकर | २. 
वह कपड़ा जिसपर र॑ंग-विरंग के वेल- 
बटे छपे हा | 

छींटना-क्रि० स० दे० “(छितराना?? | 

छींटा--सच्ञा पुं० [ स० क्षिप्त, परा० 
छिप्त ] १. द्रव पदार्थ की महीन 
बूंदनो जोर से पढ़ने से इधर- 
उधर गिरे। जलूफण | सीकर | २. 
हलकी दृष्टि | ३. पढ़ी हुई बे का 
चिहं | ४ छोठा दाग | ५. मदक 
था चट्ट की एक मात्रा | ६, व्यंग्य 
पूर्ण उक्ति | 

छी--अव्य० [ अनु० ] घृणा-सूचक 
शब्द | 

मुहा०--- छी झी करना ८घिनाना | 
अरुचि या घृणा प्रकट करना | 
छीका--8ज्ञा पु० [ स० शिक्‍य ] १, 
रस्सियो का जाल जा छत में खाने- 
पीने फी चीजें रखने के लिए छटकाया 
जाता हे। सिकटर | २, जालीदार 
खिड़की या झ्रोखा | ३., बैछो के 
मुंह पर चढाया जानेवाला रस्सियों 
की जाछ | ४, रस्सियो का बना हुआ 
झूलनेवाला पुल | झुल्ा | 
छीछड़ा--सन्ना पु० [ सं० तुच्छ, 
प्रा० छुच्छ ] मास का तुच्छ और 
निकम्मा टुकड़ा | 
छीछालेदर--पंशा ज्री० [ हिं० छी 
छी ] हुर्दशा । दुर्गति | खराबी | 
छीज--पंजा स्री० [ हिं० छीजना ] 
, घाटा | कमी | । 
छीजना--क्रि० अ० [ सं> श्वयण ] 
क्षीण होना । घटना | कम होना | 


छीटि#---संज्ञा स्रीं० [ स॑ं० क्षति ] 
, *- हानि | घाटा | २ बुराई | 


' छीती छान--वि० [ स«० क्षति न- 
छिन्न ] छिन्न॑-मिन्न | तितर-चितर | 
छीन--बि० दे० “क्षीण” | 
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छीनना--क्रि० स० [ सं० छिन्नकना 
- ( प्रत्य०)] १, काटकरअलछूग करना । 
२. दूसरे की वस्तु जबरदस्ती ले 
लेना | हरण करना। ३. चक्की 
आदि को छेनी से खुरदुरा करना । 
कूटना | रेहना | 
छीना ऋपटी--सजा ज्ली० [ हिं० 
छीनना'+झण्टना ] छीनकर किसी 
वस्तु को ले लेना | 
छीना[--क्रि० स० दे० “छूना? | 
छीप--वि० [ ७० क्षिप्र ] तेज । वेग- 
बान्‌ | 
सना स््री० [ हि० छाप ] १ 
चिह्न | दाग | २, सेंहआँ 
रोग | । 
छीपी -- सज्ञा पु० [ हिं० छाप 
[ स्री० छीपिन ] कपडे पर वेल-बूटे 
या छींट छापनेबाला | 
छीवर---संत्रा स्री० [ हिं० छापना ] 
, माँयी छींड | 
छीमी--संज्ा स्री० [ सं० जिंयी ] 
फली | गाव का स्तन | 
छीर-संज्ञा एुं० दे० ६ल्लीर?? ॥ 
सजा स््री० [ हिं० छोर ] कपडे का 
! वह किनारा जहाँ छवाई समाप्त हो। 
छोर। , 
छीरप%-सजा पुं० 
दूध पीता बच्चा | 
छीलना-क्रि० अ० [ हिं० छाछ ] १ 
छिलका या छाछ उतारना | २, जमी 
हुईं वस्तु को खुरचकर अलग करना | 
छीलरः-संज्ञा पुं० [ हिं० छिछछा ] 
छिछला गड़ढा । तलैया | 
छु गना#-संज्ञा स्री० ( हिं० डँगुली ] 
एक प्रकार की घु घरूदार ऑँगूठी | 
छु गली#-सजा स्त्री ० [ हिं० छेंगुली ] 
एक ग्रकार की घुधरूदार मेंगूठी | 
छुआना।-क्रि० स० दे० “चुलाना?? | 


छाप | 
नामक 


[ स॑० क्षीरप ] 


क 


शो 


ष्प्प 


छुआक्लत-सना स्त्री० [ हिं० छूना ] 
4. अछूत को छूने कीं क्रिया | असृ- 
व्य स्र्गय । २ खूथ्ये-असृब्य का 
विचार | छूत-छात का विचार | 

छुद्टंसुई-समजा स्त्रीं० [ हिं० धूना + 
मुबना | छज्जालु | लज्जावती | लज़ा- 
घुर | 

छुमुन।-संज्ा पुं० दटे० “शुरू? 

छुच्छा-वि० दे० “छूढा?? | 

छुच्छी-फना ज्लीं० [ हिं० छृछा ] १. 
पतली पोली नढी ।२ नाऊ की 
काँछ | छोंग | 

छुच्छू-वि, [ अनु० ] ठ॒च्छ | तिर- 
स्कर्न्योग्य । 

क्रि० प्र ०--पनाना | 


॥| छुल्- मछुली-सजा स््री० [ २० सृ्म, 


हिं० छूडम +मछली ] बडे से फ्रृठ् 
हुआ मेंढक का बच्चा जिसका हम 
मछली का सा हाता है। 

छुट4-अव्य० [ हिं० घूटना ) छोड़- 
कर | सिवाय । अतिरिक्त | 

खुटकाना#-क्रि० स० [ हिं० छूटना] 
*. छाड़ना | अछग करना ।३, 
साथ न लेना | ३ मुक्त करना | छुन 
कारा देना | 

छेटकारा-सन्ना पु० [ ६िं० छुटकारा ] 
१ बंधन आदि से छूठने का भाव था 
क्रिया | मुक्ति | रिहाई। २ आपत्ति 
या चिता आदि से रक्षा । निस्तार ।/ 

छुटना&-क्रि० अ० दे० “बूटना?। 

छुटपना-सज्ञा पु०[ हिं० छोटा+ 
पन (प्रत्य०) ] १ छोथई। छछठुता। 
२ बचपन | 

छुटाना|-क्रि० स० दे० “छुड़ाना”। 

छुट्टा-वि० [ हिं० छूटना ][ जी" 
छुल्मे |१ जो वेंवा नहो। २ एंका- 
एकी | अकेला | 

छुट्टी-संजा ज्ली० [ हिं> छूट ] १ छुटः 


छुडधानां 


कारा । मुक्ति | रिहाई । २ काम से 
खाली वक्त | अवकाश । फुरसत । ३. 
काम बद रहने का दिन । तातीछ | 
४. चलने की अनुमति ।जाने को 
आज्ञा। 
छुड॒वाना - क्रि० स० [ हिं० छोड़ना 
का प्रे० ] छोड़ने का काम दूसरे से 
कराना । 
छुडाना-क्रि०्स० [ हिं० छोड़ना | १. 
बँधी, फंसी, उलझी या छगी हुई वस्तु 
को प्रथक करना । २ दूसरे के अधि- 
कार से अछग करना । ३. पुती हुई 
वस्तु को दूर करना । ४. कार्य्य या 
नोंकरी से हटाना | वरखास्त करना | 
५ किसी प्रन्नत्ति या अभ्यास को दूर 
करना । 
(छोड़ना? का प्रे ०] छोडने का काम 
कराना | 
छुत्‌#-सना ख््ी० [ स० छुत्‌ | यूख । 
छुतिहा-वि० [हिं०छूत + हा (प्रत्य०)] 
१ छूतवाला । जो छूने योग्य न हो । 
अखूध्य । २ कछकित । दूषित । 
छुद्गब-उज्ा पु० दे० छुद्र” | 
छुद्गाचलि+-सज्ञा स्ली० दे० “छ्रुद्र- 
घटिका? | 
छुधा-सन्ना स््री० दे० “क्षुधा?? । 
छुप+-सज्ञा पुं० दे० “छुप” | 
छुपना-क्रि० अ० दे० “छिपना? | 
छुमित#-वि० [ स० छ्ुमित ॥१ 
वचलछित | चचलचिच | २ घवराया 
हुआ। 
छुमिराना#-क्रि० अ० [ हिं० शोम] 
क्षुब्ध होना । चचल होना | 
छुरधार%#-सजा स्त्री ० [स० क्षुरघार] 
छुरे की धार | पतछी पैनी धार । 
छुरा-सजा पु० [ स० क्षुर ] [ स््री० 
अत्पा०छुरी ]१ बेंट में छगे हुए लवे 
घारदार टुकड़े का एक हथियार । २ 
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वह इथधियार जिससे नाई बाल मू ड़ते 
हूँ। उस्तरा | 

छुरित--संज्ञा पुं० [स० ]१ छास्य 
हत्य का एक भेद । २, बिजली की 
चमक | 

छुरी--प्ा स्त्री० [ हिं* छुरा ] १ 
चीजें काटने या चीरने फाड़ने का 
एक बेंटदार छोटा हथियार | चाक्‌ । 
२ आक्रमण करने का एक धारदार 
हथियार। 

छुलछुलाना--क्रिण अ० [ अनु० ] 
थोड़ा-थोडा | 

छुलाना-क्रि० स० [ हिं० छूना [छूना 
का प्रेरणार्थर रूप | स्पर्ण कराना | 

छुवाना|-क्रि० स० दे० “छुलाना? | 

छुहना*-क्रि० अ० [ हिं० छुवना ] 
१. छू जाना । २ रेंगाजाना । 
लिपना । 

क्रि० स० दे्‌० “चूना ?? । 

छुहारा-संज्ञा पुं० [ सं च्षुत+हार | 
१ एक प्रकार का खजूर | खुरमा। 
२ प्रिंडखजूर । 

छू छा-वि० [ स० ठ॒ुच्छ ] [ स््री० 
छू छो ] १, खाली । रीता । रिक्त | 
जेसे--छू छा घड़ा | २, जिसमें कुछ 
तत्व न हो । निःसार । ३ निर्धन। 
गरीब । । 

छू-सतज्ञा पु० [ अनु० ] मत्र पढ़कर 
फूंक मारने का शब्द | 

मुहा०-छू सतर हाना>चट्पट दूर 
होना | गायब होना । जाता रहना | 

छुछा--वि० दे० “छूछा? | 

छुट-सश्ा ज्री० [ हिं० छूटना १ 
छूने का भाव | छुट्कारा | मुक्ति | 
२ अवकाश | फुरसत। ३ वाकी 
रुपया छोड़ देना । छुडोती। ४ 
किसीं का्य्य से सबध रखनेवाली किसी 


ड्््र्त 
वह रुपया जो देनदार से न छिया 
जाय | ६ स्वतत्रता | आजादी | ७, 
गाली-गलोज । 
छूठना--क्रि० अ० [ सं० छुट ] १ 
बंधी, फंसी या पकड़ी , हुई वस्तु का 
अछग होना । दूर होना। 
मुहा०--शरोंर छूटना->समृत्यु होना। 
२ किसी बॉधते या पकड़नेवाली वस्तु 
का ढोला पडना या अलग होना। 
जैसे-बधन छूटना । ३ किसी पुती या 
छगी हुई वस्तु का अलछ्ग या दूर 
होना | ४. बंधन से मुक्त होना। 
छुटकारा होना | ५ प्रस्थान करना | 
खाना होना | ६. दूर पड़ जाना। 
वियुक्त होना । बिछुड़ना | ७ पीछे 
रह जाना । ८. दूर तक जानेवाले अख्तर 
का चल पडना। ९ वरावर होतीं 
रहनेवाली बात का बद होना। न 
रह जाना ) 
मुहा०-नाडी छूटना>नाड़ी का चलना 
चंद हो जाना। 
१० किसी नियम या परपरा का भग 
होना | जैसे-त्रत छूंटना | ११ किसी 
वस्तु में से वेग के साथ निकलना । 
१२ रस रसकर ( पानी ) निकछना। 
१३ ऐसी वस्ठु का अपनी क्रिया में 
तत्पर होना जिसमे से कीई वसर्दु कर्णों 
या छीटो के रूप में वेग से बाहर 
निकले | १४ शेप रहना । बाकी 
रहना । १५ किसी कास का या उसके 
किसी अग का भूल से न किया जाना | 
१६ किसी कार्य से हटाया जाना। 
चरखास्त होना । १७ रोजी या 
जीविका का न रह जाना | , 
छूत--सज्ञा स्त्री ० [ हिं० छुना ] १५ 
छूने का माव | ससगग | छुवाव। २, 
गदी,अशुचि या रोग-संचारक वस्दु का 
स्पर्श | अस्यश्य फा सस्ग । 


बात पर व्यान न जाने का भाव | ५. यौ०--छुत का रोगन्त्रह राग जो किसी 


छ्ूना 


रोगी से छू जाने' से हो । 

2 अश्ुचि वस्तु के छूने का दोपया 

द्पण। ४ अश्ज॒द्धि के कारण अस्पृग्यता । 

एसी अश्चद्धि कि छूने से दोप छगे। 

५ भूत आदि लगने का बुरा प्रभाव। 

छूना--क्रि० अ० [सं०छुप ] एक वस्तु 
का दूसरी के इतने पास पहुंचना कि 
दोनो एक दसरी से सर जाये। स्प्ग 
हाना | 

क्रि० स० १ किसी वस्तु तक पहुँच- 
कर उसके किसी अगको अपने किसी 
अग से सटाना या छगाना| सर्भ 
करना | 

मुहा०--आकाण छूना-बहुत ऊँचा 
हाना । 

२ हाथ वढाकर डेंगलियो के 
ससर्ग में छाना | हाथ छगाना । |३ 
दान के छिएः किसी वस्तु को सझा 
करना | ४ दोंढ़ की वाजी में किसी 
को पकड़ना | उन्नति की समान श्रेणी 
में पहुचना | ६ बहुत कम काम मे 
लाना । ७, पोतना ) 

छेंकना--क्रि० स० [ स० छुद | १ 
आच्छादित करना । स्थान घेरना | 
जगह लेना | २, रोकना । जाने न 
दना। ३ छकीरो से घेरना | ४ 
काठना | मिठाना । | 

छेक--सक्षा पु० [हिं० छेढ] १. छेढ । 
सूराख | २ कठाव । विभाग । 

छेकानुप्रख--छजा पु० [ सं० ] वह 
अनु५स जसमे वर्णो का साध्य्य एक 
ही बार हा । 

छेकापहुति--उज्ञा स्री० [ स० ] 
एक अलछकार जिसमें वास्तविक बात का 
अययवार्थ उक्ति से खड़न किया 
जाता है। 

छेकोक्ति--संत्ञा ख्री० [स०]) सर्थोा- 
तर-गर्भित उक्ति | 
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छेटा।--संज्ा स्री० [ सं* क्षिप्त ] 
वाघा । 

छेड़--संज्ञा स्री० [हिं० छेढ ] १ 
छू या. खोद-खादकर तग करने की 
क्रिया । २, हँसी-ठठोली करके कुढाने 
का काम | चुट्की । ३, चिढानेवाली 
बात | ४. रगडा । झगड़ा । ५ कोई 
काम आरंभ करना | पहल । 

छेड़ना--क्रि० स० [ हिं० छेदना ]१, 
खोदना-खादना । दवाना | काचना | 
२, छू या खोद-खादकर भडकाना या 
तंग करना | ३ किसी के विरुद्ध ऐसा 
कार्य्य करना जिससे वह बदला लेने 
के लिए तैयार हो। ४. हसी-ठठोली 
करके कुढाना | चुठकी ठेना । ५ 
कोई बात या कार्य्य आरंभ करना । 
उठाना | ६ वजानेःके लिए वाजे में 
हाथ छगाना। ७, नश्तर से फोड़ा 
चीरना | ] 

छेड़चाना--क्रि० स० [ हिं० छेड़ना? 
का 4० ] छेड़ने का काम दूसरे से 
कराना | 

छेत--सज्ञा पु० [ स० छेवन ] दे० 
“लंदन? | | 

छेच#--सश्ा पु० दे० धक्षेत्र? | 

छेदू--संशा पु० [स०] १ छेदन। 
कांवने का कास । २ नाश | ध्वंस | 
३ छद॒न करनेवाछा | ४ गणित मे 
भाजक | 

सका पु० [ स० छिठ्) ] १ सूराख,। 
छिठ्र | र4॥। २ बिछ। दरज । 
साखछा , विवर | ३, दाप | दूपण | 
ण्त्र। 

छेदक--वि० [ स० ] १. छेदने या 
काय्नेवाछा | २, नाश कस्नेबाढा | 
३ विभाजक। 

छेद्न--संशा पुं० | स० ] १, काटकर 
अलग करने का काम | चीर*फाड़ | 
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२. नाथ | ध्यंस। ३. काथ्ने या छेदने 
का अस्त | ४ रुकावट | ५ छिद्र । 
छेंद्ना--क्रि०ण स० [स० छेदन ] 
१ कुछ चुमा कर फ़िसी वस्तु को 
छिद्रयुक्त करना । वेधना | भेदना । 
२ क्षत करना। थाव करना | ३. 

काठना | छिन्न' करना | 
छेना--छन्ना पुं० [ स० छेदन ] खदाई 
से फाड़ा हुआ दूध जिसका पानी 
निचोड़ लिया गया हो । फटे दूध का 
खोया | पनीर । 
लेनी--संज्ञा र्री० [ हिं० छेना ] छोहे 
का वह औज्ञार जिससे पत्थर आदि 
काटे या नकाणे जाते हैं। टॉकी। 
छेम>--संज्ञा पु० दे० “क्षेम? । 
छेमक री+:-संत्रा स्री०दे०'क्षेमकरी | 
छेरवा संज्ञा पु० दे० “छोहरा?। 
छेरा+--पह् पु० दे० “छोहरा? | 
छेरी -संज्ञा स्री० [ सं० छेलिका ] 
बकरी | 
छेव--संज्ञा पु० [ स० छेद ] १, 
जख्म | घाव । 
मुहा०--छल छेव--कपट व्यवहार | 
7२. आनेवाली आपत्ति। होनद्वार 
दुःख | 
संत्रा ज्ञी० दे “टेब!? | 
छेवना+ः-संजा ख्री्ग[हिं०छेना ]ाढ़ी | 
क्रि० स० [ स० छेदन ] १ काटना | 
छिन्न करना । २ चिह्न छगाना। 
मकर स० [ स० क्षेत्रञ ] १. फेंकना । 
२ डालना | ऊपर डालना | 
सुहा०--जी पर छेवनालजी पर 
सलना | जान सकट म॑ डालना | 
छेद्द+-संज्ञा ० पु० [ हि छेव | ६: 
दे० “छेव/”? | २ खडन। नाश । 
३ परपरा भग। ४ वियोग। 
वि० १. ठुकडे टुकड़े किया हुआ । 
२ न्यून। कम | 


छेहरा 


#पंजा स्री० दे० “खेह?! | 
छेहरा#॥--पत्मा पु० दे० “छेह?? 
संज्ञा पु० संख्या ४. । 


छे।--बि० दे० छ? | 
(संज्ञा सत्री० दे० “क्षय” । । 
छैना॥--सज्ञा पु० [? ] १, करताल 


या जोडी कीं तरह का एक बाजा । 
२ लोहा काटने का एक औजार | 
#(क्रि० अ० [सं० क्षय] क्षीण होना । 

छैया।$:--तञ्ञा पुं० | हिं० छवना ] 
बच्चा | 

छैल#-- सजा पु० दे० “छैला?। 

छेल चिकनियॉ---पच्चा एु० [दिश०] 
शौकीन | बना-ठना आदमी । 

छैल छुबीला--सज्ञा पुं० [ देश० ] 
१ सजाबजा और युवा पुरुष | बॉका | 


छरीला नाम का पौधा । । 


छैला--सज्ञा पु० [ स० छवि+ इल्ल 
( प्रत्य० ) ] सुन्दर ओर बना-ठना 
आदमी । सजीछा । बॉका । शौकीन । 
छोड़ा+--सज्चा पु० [ स० छ्वे ] 
दही मथने की मथानी । 
छोई-सज्ञा स्ली० [ १ ] १. दे० 
“खोई?? । २, निस्खार वस्तु | 
छोकडा--सज्ञा पु [स० शावक ] 
[ स््री० छोकड़ी ] छढ़का | बाछक | 
छोडा । ( बुरे भाव से ) 
छीकड्ापन---सज्ञा पु [ हिं० 
छोकड़ा +पन ( प्रत्य० ) |] १. छड़क- 
पन | २ छिछोरापन । 
छोक रा (--सज्ञा 
“४“छोकडा[?? | 
छोटा--वि० [ स० क्षद्र ] [ स््री० 
छोटी | १. जो चढ़ाई या विस्तार में 
कम हो । डीछ डोर में कम । 
यो०---छोटा-मोटाज्साधारण | 
२ जो अवस्था में कम हो । थोड़ी 
उम्र का | ३. जो पद या प्रतिष्ठा में 


पुण. दे० 


छोड़्ना--क्रि० स० [ स० 
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कम हो | ४. ठुच्छ । 
ओछा । क्षुद्र । 


सामान्य | ५ 


छोटाई--सज्ञा स्ली० [ हिं० छोटा + 


ई ( प्रयय०)] १ छोटापन | छघुता। 
२ नीचता। 


छोटापन--छज्ञा पु० [ हिं० छोटा 


पन ( प्रत्य० ) ] १ छोटा होने का 


भाव | छोठाई। छघुता | २. बचपन । 


लड़कपन । 


छोटी इलायची--छज्ञा ज्ली० [ हिं० 


छोटी +इछायची ] सफेद या गुज- 
राती इलायची । 


। 


छोटी हाजिरी--सजशा स्त्री०[ हिं 


छोटी + हाजिरी ] यूरोपियनो का 
प्रात;क्ाछ का कलेवा | 


छोरण ] 
१, 'पकड़ी हुई वस्तु को पकड़ से 
अछग करना । २, किसी छगी या 
चिपकी हुई वस्तु का अछग हो जाना। 
३ बंधन आादि से मुक्त करना । 
छुटकारा देना | ४. अपराध क्षमा 
करना । मुभाफ करना । ५. न ग्रहण 
करना | न लेना | ६ प्राप्य धन न 
लेना । देना | मुआफ करना | ७ 
परित्याग करना | पास मे रखना । 
८ पड़ा रहने देना । न उठाना या 
लेना । ९ अस्थान कराना | चलाना | 


मुहा०--किसी पर किसो को छोड़ना>+ 
किसो को पकड़ने या चोट पहुँचाने के 
लिए, उसके पीछे किसी को छूगा 
देना । 
१० चलाना या फेंकना । श्षेपण 
करना । ११ किसी वरतु, व्यक्ति या 
स्थान से जागे घढ जाना | १२, हाथ 
में छिए हुए कार्य्य को त्याग देना । 
१३ किसी रोग या व्याधि का दूर 
होना । १४ वेग के साथ बाहर 


छोर 


चलाना जिसमे से कोई वस्तु कणों या 
छीटे के रूप में वेग से बाहर निकले । 
१६ बचाना | शेष रखना । 


मुहा०-छोड़कर 5 अतिरिक्त । 
सिवाय । 
१७ किसो कार्य को या उसके 


किसो अग का भूछ से न करना । 
१८ ऊपर से गिराना | 
छोड्वाना--क्रि० स० [ हिं छोडना 
का प्रे० ] छाड़ने का काम दूसरे से 
कराना। ' 
छोडाना--क्रि० स०दे० “छुडाना?! | 
छोनिष#-सश्चा पु० दे० “क्षोणिप?? | 
छोनी#-सज्ञा स्री० दे० “क्षोणी” | 
छोप--छजशा पु० [ सण्क्षेप ] १२ 
गाढी या गीलो वस्तु की मोटी तह । 
मोदा लेव । २ लेप चढाने का कार्य । 
३, आघात | बार । प्रहार | ४ 
छिपाव । बचाव । 
छोपना--क्रि० स० [ हिं० छुपाना ] 
१, गीला वस्तु को दूसरी वस्तु पर 
रखऊर फैलाना । गाढ़ा लेप करना । 
२ गीछी मिद्दी आदि का छोदा 
ऊपर रखना या फैलाना । गिलावा 
लगाना | थापना । ३े दबाकर चढ़ 
बैठना । धर दुबाना । असना । | ४ 
आच्छादित करना | ढकना । छेकना। 
५ किसी बुरी बात को छिंपाना । 
परदा डाठना । १5. वार या जाधषात 
से बचाना । 
छोभ--सज्ञा पु० दे० “क्षोम?? । 
छोमना#--क्रि० अ० [ हिं० छोम + 
ना ( प्रत्य०) | करुणा, झकरा, लछोम 
आदि के कारण चिच का चचल 
होना । क्षुल्ध होना | 
छोमित:--वि० दे० “छ्षोमित? | 
छोम+--बवि० [ स॑० क्षोम |? 
चिकना | २ कोमछ | 


निकारहना । १५ ऐसी वस्तु को छोर--ंज्ञा पु० [ हिं० छोडना | १ 


छोराना 

आयत विस्तार को सीमा । चींड्राई 
का हाशिया | 

यो०--ओर छोर>भादि अत | 

२. विस्तार की सीमा | हद | ३ 
नोक | 

छोराना+--क्रि० स० [ स० छोरण ] 
१ बंबन आहि अलग करना । 
खोलना | २ बंधन से मुफ़्त करना | 
३ हरण करना | छीनना । 

छोरा।-सज्ा पु० [ सण्मझावक ] स्री० 
छारी | छोकडा | छड़का | 

छोरा-छोरी।--सज्ा स्नी० [ हिं० 
छारना ] छीन खसोट | छीना छीनी । 
छोलना]|--कि० स० [ हिं० छाल ] 
छीलना | 

छोह--सज्ञा पु० [(हिं० क्षोम ] १ 
ममता | प्रेम । स्नेह ] २, दया | 
आअनुग्रह | कृपा | 


+ 


ज-िंदी वर्णमाढा का एक व्यंजन 
व जो चवरग का तीसरा अक्षर है | 
जंग--छंज़ा स्री० [ फा०] [ बि० 
जगी ] लड़ाई | युद्ध । समर | 

जंग--5च्ना पु० [ फ़रा० ] छाहे का 
मुर्चा | 

जंगम--वि० [ 'स० ] १ चलने- 
फिरनेवाला | चर | २. जो एक स्थल 
से दूसरे स्थछ पर छाया जा सके | 

से---जंगम सपत्ति | 
जंगरल--सज्ञा पुं० ६ चें० ] [ बि० 


१५4 ० «थे 


छोहना#--क्रि० अ० [ हिं० छोट + 
ना (प्रत्म०) ] १, विचलित, वचलछ 
या कुव्ध हाना। ३ प्रेम या दया 
करना | 

छोहरा|? -सभा पुं० ढे० छोरा” | 


छोहाना#--क्रि० ज० [ हिं० छोद ] 
१, मुहब्बत करना | प्रेम दिखाना | 
२ अनुग्रह करना। दया फरना | 

छोहिनी '--सज्ञा स्री० दे० “अन्षौ- 
ह्णि! । 

छोही- +--बरि० [ हिं० छार | ममता 
रखनेवाला । प्रेमी | ज्नेही | 
अनुगगी | 

छोंक--सजा जी० [ अनु० ] बधार। 
तड़का | 

छोॉकना--क्रि० स० [ थनु० छायें 
ठार्ये |] १ बासने के छिए हीग, 
मिरचा आदि ये मिले हुए झड़कडाते 


। ' जे 


जंगली ]१ जक्तशृत्य भूमि | रेगि- 
स्तान | २, वन। 

जेंगला--सज्ञा पु० [ पुत्त॑० जेंगिला ] 
१ खिड़की, दरवाजे, वरामदे आदि 
में छगी हुई छोद़े के छड़ो को पक्ति | 
कटहरा | बाढ़ | २ चौखट वा खिड़की 
जिसमें छड़ छगी हो । 

जंगली--वि० [ हिं० जगल ] १, 
जगलछ में मिलने या होनेवाला | 
ज॑ंगल-सबंधी । २, बिना बोए या 
लगाए उगनेवाला पौधा | ३ ज्ञगल 


जंगी 


मी का ढाल आदि में डालना । 
त्रघारना | २. मसाझे मिले हाए कड़- 
कड़ाते थी मे ऊच्ची तरकारी आदि 
भूनने के छिए डालना | तड़का देना। 

छोकना+--कि० अ० [ स० चटप्क 
जानवर का ऊूदना था झपटना | 

छांडा--शमा पु० [सं० बुद्ध] 
अनाज रसने का गदढ़ा | सा | 
सा पु० [ सं० आवक ] [ ख्री० 
छोड़ी ] ठड़फा । बच्चा । 

छोना--ंजा, पुं०[ य० झावबक ] 
[ ल्री० छीनी ] पद्म का बच्चा । 
जेगे--मग-छाोना | 

छोर _संजा पु० दे० (धार १| 

छोलदारी-सजा न्वी० [ देझ० ] 
एक प्रकार का छाटा ख्ेमा | होदा 
तब । 

छीवाना' -क्रिन्स० ठे० “छक्नाना” | 


में रहनेवाला | बनैछा | 
जंगार--सजा पु० [ फा० ] [ बि० 
जंगारी ]१ तॉवे का कसाव | तूतिया। 
२ एक रगजो तॉबे का कसाव है। 
जंगारी--वि० [ फा० जगार ] नीले 
रंग का | 
जंगाल--पन्ञा पुं० दे० “जंगार” | 
जंगो--वि० [ फा०]१ छड़ाई से 
सबंध रखनेवाला | जेंसे-जंगी जहाज | 
२ फोजी | सैनिक | सेना-संबंधी | 
है बडा। बहुत बड़ा । दीघ॑काय | ४ 


जंघा 


वीर | लछड़ाका | । 
जंघा--सज्ञा स्री० [ सं० जंघ ] १. 
पिंडली | २ 'जॉधघ' | रान | ऊछे | 
जँचन--क्रि०'अ० [हिं० जाँचना] १ 
जॉँचा जाना । देखा-भालछा जाना | २, 
पूरा जॉच में उतरना। उचित या 
अच्छा ठद्वरना॥ ३.जान - पड़ता प्रतोत 
होना । 
जचा-वि०[हिं०जचना]] १,जॉचाहुआ | 
सुपरीक्षित । २, अव्यथ | अचूक | 
जंजल+--वि०. स० जजर,] पुराना 
और कमजोर | वेकाम | - 


जंजाल--छजा पुं० [हिं० जग+- 
'जाल | १. प्रपच॥ झंगट ।' बखेड़ा' 
२. बधन | फसाव | उलभन । ३ 
पानी का भेँंवर | ४, एक प्रकार कौ 
बढ़ी पछीतेदार बदफ | ५, बडे मुह 
को त।प |।।६., बंडा जाल | 
जंज्ञाली--वि० रा हिं० ज्जाछ |झग- 
ड्राढू । बखेड़िया । 'फसादी । 
जंजीर--तज्ञा ज्री० [ फा० ] [ वि० 
जजीरी | १ 'सॉकछ ॥. सिकढ़ी. | 
कड़ियो की छड़ी | २. वेडी। ३' 
किंवाड़ की. कुडी ।:सिंकड़ी । 
जंतर--सज्ञा पु० ['सै० यंत्र ] १ 
कल | ओजार । यत्र । #. तात्रिक 
यत्र | ३. 'चौकोर या छंबी ताबीज 
' जिसमें यंत्र या कोई टोटके की वस्तु 
रहती है । ४; गले में पहनने-का एक 
गहना ॥ कहुछे | « *' 
जतर-मतर--संज्ञा 'पुं० [हिं० यत्र-न- 
मत्र ] १. यंत्र-मत्र । ठोना*ठोठका | 
जादू दोना/] २. सानमद्विर जहाँ ज्यो- 


तिषी नक्षत्रों की गति आदि का निरी- 


क्षण करते हैं। जाकाश-लोचन।, | 
-वेंधशाला ॥ [ है %, 5 > [ 


जंतारी--सर्ा (जी० सं० यत्र १ 
/छोदा, जवा 'जिसमें।सोनार तार खढ़ते 
544 


हम 


98०९, 


हैं | २१ पन्ना | तिभि-पत्र | ३ जादू 


'जभ 


२, वह भाषा जिसमें पारसियों ,का 


गर। भानमती । ४. वाजा वजानेवाला | उक्त धर्मग्रंथ है।, । 


जँतसर--सज्ञा [पु०| ढिं० जजॉता ] 
घह गीत जो मख्रियों चक्की पीसते 
समय गाती हैं । ः 

जँतसार--संज्ञा' स्री० [ 'स० यत्र- 
शाला ] जॉता गाड़ने का स्थान ॥। 

जंता--सज्ञा पु० [ स० “यत्र ] [स्त्री ० 
जतो, जतरी ]१, यत्र ] कल ॥ जेसे- 
जताधर | २, तार खींचने का 
ओऔजार। , 
वि० [स० यतृ-यंता | दंड।देनेवाला | 


शासन करने वाला । ५ 


जती-सज्ञार्त्री ० [ हिं० ज़ञता ] ,छोटा 
जता । जतरी ॥ 5 0 + 


|[सन्ना 'स््री० [ हि० जनना ] माता |. 


सा। + 
जंतु--सैज़ा पु० | सं० ] जन्म लेने- 
वाला जीव | प्राणी | जानवर॥ 


यो०--जीवजंत॒-प्राणी ।जानवर | « 


जंतुघन--वि० | स० ] जतुनागके | 
कमिब्न । | 
जंत्र-सज्ची पु% [ स० यत्र ]:५ 
कछ | 'ओजार। २ ,तात्रिक यत्रे | ३. 
ताला। || ञ्ु 
ज्ंतनना#--क्रि० स० [ हिं० जत्र ,] 
ताले के भीतर बद क़रना। जकड़बंद 
करता |, ., हे 
सजा स्त्री० दे ० “यत्रणा?? | 
जंच ना#+--संज्ञा स््री०दे० /“यंत्रणा??। 
जंच-मंत्र--संज्ञा प्रु० दे०। “जंतर- 
« मतर!? | रा 
जंज्ित--वि० ('स० यंजित ]/१ 
ददे० ““यंत्रित?। '२, बेंद। बंधा 
हुली ॥ 30% 85 कक ० का 
जंजी--संज्ञा'पुं० [स० यंत्र] बोजा । 
जंदू--संज्ा पुंण ('फा० जद ॥१ 
| पारसियों-का अत्यंत मराचीन बमग्रेथ। 


(&32% 
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जंद्रा--सना पु० [| सं० यंत्र ] यंत्र | 
कल | २, जाता | ३, ताछा |, , , 
जंपना#---क्रि० स० [ स० जल्पन ] 
बोलना | कहना |: 
जंवीर--सजा पु० [ स० | १.जँबीरी 
नीब्‌। २: मरुंचा | बन-तुलसी | 
जंबीरीनीबू->सशा पु" ॥[ स७० 
जंवीर,] एक प्रकार की खेट्टा नीचू-। 
जंचु--तजा पु० [संभीज्ञामुन। (फल) 
जंबुक--संज्ा पुं० [ स० 7] १६ 'बेद्ा 
जामुन, । फरेंदा' ।॥ २; केवड़ा | ३, 
शंगाल | गीदड़ «७ 
जंबुद्भीप--पँज्ा पुँ४ [ सं० ] पुराणा- 
नुसार सात द्वीपों में से एकः जिसमें 
हिंदुस्तान है4. (४ 
जँबुमत्‌--पज्ञा पुं०'दे० “जाववान!** 
जंबू--संशा पु० [ सं० ]*१ जामुन' । 
२ कामय्मीर राज्य ' का “एके प्रसिद्ध 
'नग़र | * धर 
जेंबुर--संज्ञा पु०( फा० ] १ 'जबूरा। 
जमुरका । २ ' ताप की' चर | ३, 
पुरानी। छोटी त्तोप जो प्रायः अर्थ 
पर छादी जाती थी | जबूरक | ' 
जँवूरकं--सक्षा। स्री०[ 'फ़ाब ] १ 
'छोटी तोप॥ . २, तोंप की उख | ३० 
भँवरकेली ।, जक 
जंबरची-संज्ञा पु" ['फा०] १ 
तोप़ची । ठुप्कची ।३ सिपाही |. 


जंवृस--सज्ञा पुं७ [ - फ़ा० ' जबुर +- 
भोंस' ] १. चर 'जिंस पर तोप चढाई 
जांती है ।!२ ' मवरकड़ी | भवरकलों | 
३ सुनारों का बारीक कार्म करेंने का 
एक' ओजार । (45 ५ हु 
जंभे--सैंशों पु० [ स० ] १. दाढ। 
चौमढड़ । २ जबड़ा । ३ एक देत्य | 


६ ० 


॥ 4 


' ४ जँवीरी नीबूं | ५ जेमाई। “ 


जँभाई 


जमभाई--सज्ञा स्री० [ स० जुभा ] 
मेँह के खुलने की' एक स्व्राभाविक 


8१० 


पराजव | १ हामि | घाटा | हे 
पराभव | छज्जा । 


क्रिया जो निद्रा या आलस्य माढ्म जकड़--सज/ सत्रीं० [ हिं० जकड़ना ] 


पढ़ने आादि के फारण द्योती दे । 
उबासी । * 
जमाना--क्रि० अ० [ स० जुभगण | 
जँभाई केना । 
जंभारि--सत्ा पु० | सं० ] १. इढ। 
२, अग्नि | ३. बजत्र | ४ विष्णु | 
ज--संज्ा पुँ० [ सं० ] १, मृत्यु जय | 
२ जन्म | ३, पिता | ४. विष्णु | ५, 
छूंदश्थास्त्रानुतार एक गण चिसके 
आंदि और अंत के वर्ण छघु और 
मध्य का गुर होता है। (।5।) | 
वि० ९. वेगवान्‌ | तेज | २, जीतते- 
बाला | 
प्रय० उत्पन्न | जात । जैसे--देशज | 
जई--पंज्ा स्री० [ हिं० जो ] १. जी 
की जाति का एक अन्‍न। २. जो का 
छोग अंकुर जो मंगल-द्रव्य के रूप में 
ब्राह्मण, पुरोद्धित मेंट करते हैं। ३. 
अंकुर। ४ उन फलेो की बतिया 
जिनमें वतिया के साथ फूछ भी रहता 
है। जैपे--कुम्हड़े की जई। 
# बि० द्दे० #८ज्ञयी?? | 
जईफ--वि० [ अ० ] बुड़ढा | इद्ध। 
जईफी--संज्ञा स्नी० [फा०] बुढापा । 
जकं॑द+--सज्षा त्ली० [फ्रा० जगंद ] 
छलाँग | चीकढ़ी | उछाछ-। ,. ,. 
ज्ञकंदू्ना--क्रि० अ० [ िं० जद] 
१८ कूदना | उछलना । २ द्वठ पढ़ना। 
जक--सशा पु० [ सं० यक्ष | १,,घन- 
रक्षक भूत-प्रेत । यक्ष | २, कंजूस 
आदमी | 
संज्ञा स्री० [हिं० झक ] [ वि० 
शक्की ] १. जिद | हृठ। अंडे | २. 
घुन | र्ट ।- , 
जक--वपंत्ञा ज्ी० [ फ़ा० ] १, द्वार | 


जकड़ने का भाव | कसकर बॉधना | 


, मसुहा०--जकड़वबंद करना>१. खूब कस 


कर बॉधना । २. पूरी तरह अपने 
अधिकार में करना | 

जकड़ना--क्रिं० स० [ सं० युक्त + 
करण ] कसकर बाँधना । कड्टा बॉवना । 
क्रि० अ० तनाव आदि के कारण 
अगी का हिलने-डुलने के योग्य न 
रह जाना | 

जकना|#--क्रि० अ० [ हिं० जक या 


चक ] १. मीचक्का होना। चक-, 


पकाना । २ झक में बोलना, | 

जकात--सशा खत्री ० [ अ० ] १.ढान। 
खैरात | २ कर | महसूल | 

ज्ञकितां#-वि० [ हिं० चकित] चकित । 
विस्मित । स्तमित | 

जखम--हज्ञा पुं० [ फ़ा जख्म ] १. 
क्षत । धाव | २, मानसिक दुःख 
का आधात।॥ 

मुहा ०-नखम ताजा था हरा हो 
सानानबीते हुए कष्ट का फिर छौंट 
या याद आना | 

जखमी--वि० [ फा० जख्मी ] 
जिसे जखम छगा हो | घायर | 

जखौरा---संन्ा पुं० [ अ० ] १. वद 
स्थान जहाँ एक ही प्रकार की बहुत 
सी चीजों का संग्रह हो। फोष | 
ख़नाना | २ संग्रह | ढेर। समूह । 
३. वह स्थान जहाँ तरह, तरह के 
पौधे और बीज विकते हों। 
जग--पउंजशा पुँं० | स॑० जगत्‌ ] १. 
संसार | विश्व | दुनिया | २. संसार 
के छोग | जन-समुदाय । छोक | , 
+#छऊंता पुं० दे० ध्य्श्? | ५ 

,जयजगन[--ब्रि० [ हिं० जगनगाना ] 


जगद्धाता 


चमकीला । प्रकाशित । जो ज्ग- 
मगाता हो। 

जगजगाना।--क्रि० अ० [ अनु० ] 
चमकना | जगमगाना | 

जगजोनि--सन्ना 
“४“जगदयोनि”? । 

जगडवाल--सना पुं० [ सं० ] 
जआडम्बर | व्यर्थ का आयोजन | 

जगणु--संज्ञा पुँं० [ सं० ] पिंगल में 
एक थण जिसमें मध्य का अक्षर गुर 
और भादि भोर अंत के रुघु होते 
हैं | जैसे--महेश । 

जगत्‌---संज्ा पुँं० [सं०] १, वायु । २ 
महादेव | ३.जंगम | ४.वित्व | संसार | 

जगत--ंज्ञा ्ली० [ स॑० जगतिल्‍पर 
की कुर्सी ] कुएं के चारों ओर बना 
हुआ चबूतरा । 

संज्ा पु० दे० “जगत” । 

ज़गतसेठ--संज्ञा एुं० .[ सं० जगत्‌ + 

श्रेष्ठ ] बहुत बढ़ा धनी या मद्दाजन | 
ज़गती--सजा सज्री० [ सं०] ९ 
संसार | भुवन | २. एथ्वी | ३. एक 
वैदिक छंद | ; 

जगदंव, जगदंवा--संश्ा त्नी० दे 
“धजगदंबिका?? । 

जगदम्वा, जगद्म्बिका-संरा ज्री० 
[सं०] १,जगत्‌ की माता। र.हुर्गा 

जगदाधार--संज्ञा धुर्ग[स०] ईखर। 

जगदीश-चंछा पु० [ ठं० ] १५२० 

मेश्वर | २, विष्णु | जगन्नाथ | 

जगदीशवर--संज्ञा पुं० [ सं० ] पए- 
मेश्वर | 

जगदीश्वरी--सज्ञा ज्ली० [ सं* | 
/भंगवती | , 

जगदूगुरु-सशा पुं० [ स० ] ६. (९ 
मेब्वर ) २ शिव | हे. नारद | ४ 


पुँं०.. दे० 


. अत्यंत पूज्य या प्रतिष्ठित पुर | “ 


जगद्धाता--उंत्ा पुं० [स० जगद्धवाद] 


डी, 


जंगद्धात्री 


[ स्री० जगद्घात्री ] १. ब्रह्मा । २. 
विष्णु | ३ महादेव । 
जगद्धान्नी--समंज्ञा क्नी० [ सं० ] १. 
दुर्गा की एक मूर्ति । २ सरस्वती । 
जगद्योनि--सक्षा पु०[ सं० | १. 
शिव । २. विष्णु। ३. ब्रह्मा । ४. पर- 
मेश्वर | ५. पृथ्वी । | 
जगद्धंध--वि० [ सं० |] जिसकी वंदना 
सारा संसार करे | संसार में पूज्य या 
श्रष्ठ | 
जगना--फ्िं० अ० [ सं० जागरण ] 
१ नींद से उठना। जागना | २. 
सचेत या सावधान होना । ३, देवी 
देवता या भूत-प्रेत आदि का अधिक 
प्रभाव दिखाना । ४, उत्तेजित होना । 
५, ( आग का ) जछूना | ६. जग- 
संगाना | चमकना | 
जगस्नाथ--सज्ञा पुं७ [सं० ] १. 
ईश्वर । २, विष्णु । ३. विष्णु की एक 
प्रसिद्ध मूर्ति जो उड़ीसा के पुरी नामक 
स्थान में है । 
जगश्नियंता--सशा पु० [ स० जग- 
नियत ] परमात्मा । ईश्वर | 
जगनन्‍्माता--सज्ञा स््रीं० | सं० ] 
दुर्गा । 
जगन्मोद्दिनी-सज्ञा स्री० [ सं० ] 
१, दुर्गा | २. महामाया । 
जगवंद्‌#--वि० दे० “जगद्द दूय!? । 
जगमग,जगमगा--वि० [ अनु० ] 
१ प्रकाशित | जिसपर प्रकाश पड़ता 
हो | २ चमकीछा | चमकदार | , 


जगरमगाना--क्रि० अ० [ अनु० ] 
खूब चमकना । झलकना | दर्मकना | 
जगंमगाहट--संज्ञा ज्री० [ हिं० 
जंगमग ] जग्मगामे का भाव । 
पवमक | 

जगर मगर--वि० दे० “जगमग” | 
जगवाना--क्रि० स० [ हिं० जगना ] 


| 


४११ 


जगाने का काम दूसरे से कराना । 


: जगदहद--8ंज्ा ज्री० [ फा० जायगाह] 


१. वह अवकाश जिसमें कोई चीज 
रह सके । स्थान | स्थल । २. मोका । 
स्थछ | अवसर । ३. पद | ओहदा । 
नोकरी | ! 

जगात।--उच्षा पुं०> | अ० ज़कात ] 
१. दान | खैरात। २ महसूछ | कर | 

जगांती।---संज्ञा पुं० [ हिं० बगात ] 
१. वह जो 'कर वसूछ करे । २ कर 
उगाहने का कॉम | '''' 

जगाना--क्रि० स० [ हिं० जागना ] 


१, “जागने' या' “जगने! का प्रेरणा थक ' 


रूप । नींद त्यागने के लिए प्रेरणा 


करना । २, चेत में छाना। होश 


दिल्‍ाना । बोध कराना । 4३१. फिर 
से ठीक स्थिति में छाना | ।४, आग 
को तेज करना । सुलगानां । 9. यंत्र- 
मंत्र आदि का साधन करना। जैसे-- 
मंत्र जगाना | 
जगार[--सज्ञा स्री० [ हिं० जागना] 
जागरण | जाग उठना। 
जगीला|--वि०[हिं० जागना_] जागने 
के कारण अछसाया हुआ । उनीदां । 
जघन--सज्ञा पु० [ सं० ]१. कदि 
क॑ नीचे आगे का भाग । पेढ़ । २ 
नितंब | चूतड़ । ह 
जघनचपला--संज्ा ज्जी० [ स० | 
आर्य्या छद का एक भेद । 
जघन्य--वि० [ सं० ] १ अतिम्न । 
चरम । २. गहित । त्याज्य | अत्यत 
बुरा ।'३ नीच । निक्षष्ट | ! 
सजा पु० १. झृद्र । २, नीच जाति। 
जचना--क्रि० अ० दे० “जुँँचना”??| 
जच्चा--रुज्ञा ञ्ली० [फ्रा० जच्चः] 
प्रसुता क्री | वह स्री जिसे हाल में 
बच्चा हुआ हो | 


५ “शिव की जदा।'..  '€ 


जर्टानां 


थों०-जज्चाखाना-सूतिकाथह । सौरी। 
जच्छा[---संज्ञा पुं० दे० ध्यक्ष?"। ' 
जज़--सशा पु० [अं०] न्यायाधीश | 
जजमान-संज्ञा पुं० दे” “यजमान??। 
जअज़िया--संज्ञा पुं० [ अ०] १. 
दंढ। २. एक प्रकार का कर जो , 
मुसलमानी राज्यकाल में अन्य धर्म 
वालों पर छमता था। 
जजी--संज्ञा ्नी० [ अ० जन ] १. 
जज का पद या काम । २. जज की 
कचहरी । 
जजीरा--मज्ञा पु० [ फा० |] »पू | 
द्वीप ॥ 
जटडना-- क्रि० : स० [ हिं० जाट ] 
धोखा देकर कुछ लेना । ठगना । 
#कि० स० [ स० जठन ] जढ़ना | 
जटल--संजशा स्त्री० [ सं० 'जठिल _] 
व्यथं और झठ , बात। गष्प + बक- 
वास । 
जदा--संज्ा स्री० [ स०!] १ एक 
' में उलझे हुए सिर के बहुत से बडे 
बडे बाछ, जैसे साधुओं के होते हैं। 
२, जड़ के पतले पतले सूत | झकरा | 
३. एक साथ बहुत से रेबश्ने आदि | ४, 
शाखा | ५ जग्मासी॥ ६' जेट | 
पाठ । ७ कोंछ | केवॉवच | ८. वेद- 
पाठ का एक मेद | "७ ' 
जटाजूट--सश् पु० [०] १ 
बहुत से छंबे वालो का' समूह। २. 
जदाधर--संज्ञा पु० [ सं० ] शिव | 
महादेव | ह 
जटाघारी--वि० [ सं० ] जो जा _ 
रखे हो | 
सज्ञा पुं० १. शिव। महादेव। २ 
मरसे की जांति का एक पोर्षा | 
मुगकेश । 
ज्ञटाना--क्रिं० सें० [ हिं* जब्ना ] 


जथ्ते, का क्राम दूसरे से कराना [; २. बुराई 'करना-।, अहित करना.।, १ जड़ने,का काम,,या भाव. ,२, । 
क्रि० क्ष० ठगा “जाना । जढ़| जमना; >छढ या स्थायी, होना-।, , जडाझ काम | : 
जटामाल्ली--8ंशा जत्री,० [ स१ जठा-, जड़ पक़ड़ुना, न्जमना ] इृढ होना | ,जड़ावर---सना , ६० [,हि० ज्राढा | 
माप्ती ] एक-सगंधित पदार्थ जो,एक हे हेठ।कारण। सबब | ४. आधार । , हाई पहनने के कपडे | गरम कपडे | 
वमस्पति क्री जड है। वबालछड। जुड़ता--खज़ा त्री [ सं०, जड़ का. जड़ित%#--वि०| [स० जटित ], 
चाछचर-। ,.,. भाव ] १. अचेतना | २. मूख़ंता |, जढ़ा हुआं। २ जिम्नम्नं, नग आदि 
जठायु--हशा पुंछ [, सं० १, ,रामा- बेवक॒फ़ी ॥ ३ स्तद्घता | चेष्ट नः जडें हों। ३. अच्छी,तरह बेंधा या 
यण का एक प्रसिद्/गिद्ध। २ करते का भाव। साहित्य में, एक जकड़ाहुआ। | , 
गुग्गुछ ) , |» ,' , ,ख़ंचारीमाब,।। : ,,, ;, जड़िम[ु--संशा,त्री० [[स०] जड़ता । 
जदिंत--बि०,[ स० ] जढ़ा हुआ |; , जड॒त्व---संज्ञा पु० | स० ] १. चेत- जड़िया--संज्ञा ३० [ हिं० जडना ] 
जटिल--बि० [स०] १, जठावाढ़ा। नता का विपरीत भाव। अचेतन॥ नंगा, के जड़ने का काम करनेवाला:| 
जदाधारी । रू. भर्त्यत। कठिन-), स्वयं हिछ डोल या | किसी प्रकार की- जड़ी--संजा, ,ल्ली१ [:हिं० जढ़ | वह 
दरूह | ठर्वोच । १ क्रर। दुष्ट। चेष्य न, कर सकने का भाव | २. वनृत्मति जिसकी जड़ ओपध,के काम 


जटिलता--संशा स्री० [स? ] १. जज्ञता | मूर्खता।  ,. , +* छाई जाय । बिरई 
जखिल होने का भाव,। २. दुरूइता। जड़ना--क्रि० स० [ स० जठन ] १,  थौंग०--जढ़ी-बूटी>जगल़ी ओोपधि,। 
पेव्वीड़ापन || एक चीज को दूसरी चीज़ में अड़ीभूत--वि० [. स० ]जजो,ब्रिलकुल 


जठर--ंज्ञा पु? [[स? ] '2, पे5।  बैठानां | परुची करना | २. एक चौज ' जड़ के समान हो गया|हो | सुनत्न | 
कुक्षि। २. एक ,उदर रोग ।- ३. को दूमरी'चीज में ठोककर बैठाना। जड़आ--वि० दे० “जद्ाऊ” । 

शरीर । जैसे--ताल जड़ना'। ३. प्रह्मर जड़ीया--संत्रा ज्री ० [: हिं० जाढ़ा+ 
वि9 ९. इद्ध॥ बढ (,२- कठिन | , करना | ४. चुंगली खाना) _' * ' ऐगय़ा (प्रत्य० )] जूडीं का बुखार । 
जठराग्नि -न्संज्ञा, स्री० [मसं० ] जड़भरत--पजा पुं० [ स ] अगरि-' जता#--विं० [ स० यत्‌ || जितना | 


पेट की; बह गरमी, जिससे अन्न , रसन्गीत्री एक 'ब्राह्ण जो जढ़वतः जिस सात्रा का | , 


जड़ |] 


पचृता दे। , : रहते ये। |! :? ४ । जतन+म--एक्ष ३० ढे० ध्यक्षा। 
जड--वि०, [ स/» ,]:१, जिसमें; चेत- जड़वा[ना--क्रि० स० [ हिं० जड़ना”]“जतनी--सज छु० [सं० यल १ 
नता न हो। भचेतन,।. २, चेष्टाहीन। जड़ने का काम दूसरे से कराना | यत्म करनेदांठा | २ चतुर | चालाक | 


स्तठव,। ३. नासमृझ-॥ मूखें। % , जडुद्वन--उत्ा ३० [ हिं०” जड़ + जतलाना--क्रि० स० दे० “जताना?! 
ठिठुरा हुआ | ५, झीतछ। ठढा | ,, देननर गादना | वह' ध(न' जिसके' जझताना--क्रि० स०;[ हिं० जानना | 
गूँगा। मूक । ७ वहरा । ८, जिसके वे एक जगह से उ्खाइकर दूसरी १ ,ज्ात कराना | बतछाना | २ पहले 
मन मं भो ह;हो | हिना ४. जगह चैठाए जाते हं'॥शालि4 ? *: सूचना देना, | न प 
सजा स्री० [ स० जठा |. १. बृक्षा, जड़ाई--संजा' स्री० [ हिं० जड़ना ]' ज़ती--संच्ा पुँ० दे? /#यती” 
ओए पीधो का खह,भाग जो. जमीन. * ज़दने,क़ा काम: या | माव-। ,२., ,जतु--सशा-पुं० [[स० ]१ दृक्ष का। 
फे अंदर दवा रहता है और जिंसके , जदने-की मजदूरी |, ,, ,,  निर्य्यास | मौठ । २ छाख | छाह-। २ 
द्वारा उन्हें जड़ ओरु जाह्र पहुँचता जडाऊ--वि० [ हिं० जड़ना ] ज़िस, शिछाजीत | 
दे मूठ | सोर। ९ नींव। बुनि- पर लग-या खुन थाहि-जडे हो |, जतुक--संज्ञा पुं० [सं9.] २, हींग. 
हज के 8 |, जड़ाना:-क्लि० स० दे०“जड़वाना?? | २,छाख | छाह ॥ , है; शरीर के चमर् 
मुहा०दु75 उखाड़ना-वा. खोदना [क्रि? अ०,: हिं७, जाड़ा - जीत, पर का ठाग जो जन्म से ही होता 
१ एसा नष्ट करना जिसमें फिर लगृना- ॥ ० ! है| लच्छन-। रु ४ 


अपनी पृथ स्थिति-तक न पहुँच सके । जड़ाच--सन्रा प्रु०[ हिं० जडना ] जतुका--पंशा ज्ञी० [सं०] १ हे पहाड़ी, ५ 


जतु॒य॒ह 


नासक.छता | ९ चमगादड़,। 
जतुश॒ह--सजा एुँ० [. सं० ] घास 
फूस आदि का बना हुआ घर। कुटी 
जतेक#--क्रि० वि० [ हिं० जितनान- 
एक ] जितना | जिस सात्रा का | 
जत्था--संत्रा .पुं० [ सं० यूथ ] १. 
चहुत से जीवो का समूह | झंडा । 
गरोह । २. वर्ग । फिरका | 
जथा#-क्रि०्वि*-दे० यथा? | , 
संज्ञा (पुं० दे० “जत्था?? | 


संज्ञा ज्ली० [ सं० गथ-] पूंजी । 


जद--क्रि० वि० [ स० यदा ] जब । 
जब कभी । मर 
अव्य० [ सं० यदि ] यदि। अगर । 
जदपि-क्रि० वि० दे० “यदयपि?? | 
जदवार--सज्ञा स्री० [ अ० ] 
निर्विषी 4 ' 
जदु॥--संज्ञा पुं० दे० “यदु? | 
जद॒पति#--सच्चा; पुं०दे ०८धयदुपति? ? 
जद॒ुपुर---संज्ञा पुं० | स० यहुपुर ] 
मथुरानगरी | 
जदुराई, जहुराज--संज्ञा पुँ० [ सं० 
यदुराज ] श्रीकृष्ण। ह 
जद्द[#--वि० | अ० ज्यादः | ज्यादा । 
विं०. प्रचंड | प्रबल । कँ 
जद्दपि!#--हक्रि० बि० दे० “यद्यपि! । 
जद-बदद--बुरा-भमरा कहना | ' 
जन--सज्ञा पु० [सं० ]१ छोक। 
लोग।,२ प्रजा | ३ गँवार। देहाती । 
४. अनुयायी । अनुचर | दास | ५. 
समूह । समुदाय | ६ भवन | ७, मज- 


दूरी | ८, सात छोको में से पॉचवो 


लछोक | 
जनक--सज्ञा- पु० | स० ] १ जन्म- 
दाता | उत्पादक। २. पिता | बाप । 
३. मिथिछा के प्राचीन राजवंश की 
उपाधि । ४..सीता के पिता | , 


४९% 


, जनकजा--संज्ञा ख्री० [सं०] सीता ॥ 


जनकता---सज्ञा स्री० [सं०] “जनक? 
होने का भाव । 

जनकनंदिनी--संज्ञा ज्री० [ सं०,] 
सीता। , 

जनकपुर---संज्ा पुं० [सं०] मिथिला 
की प्राचीन राजधानी | हा 

जनकांगजा--सज्ञा स््रीं०[ सं० ] 
सीता। , 

जनकौर---तज्ञा पुं० [ सं० जनक +- 
पुर ] १ जनकपुर | २, जनक राजा 
के भाई-बथु | ! 

जनखा--वि० [ फा० _जनकः/] १. 
जिसके हाव-भाव आदि ,औरतों के से 
हों | २. हीजडा | नपुसक । 

जनता--संज्ञा क्री ० [ सं० ]१. ज़ऩन 


का भाव, २. जन-समूह | सर्वंसा- 
धारण | 


जनन--संज्ञा पुँ० [सं०] १ उत्त्ति। 


उदमव । २, जन्म | ३. जाविभाव। 
४ तत्र के अनुसार मंत्रो के दस 
सस्कारो में से पहछा । ५, यज्ञ आदि 
में दीक्षित व्यक्ति का एक सस्कार। 
६ वंश। कुछ | ७ पिता | ८, पर- 
मेग्वर | | 
जनना/-क्रि० स? [,स० जनन ) १. 
जन्म देना | पैदा करना । २ व्याना | 
जननि#--सश्ञा स्री० दे० “जननी”? | 
जननी--संज्ञा स्नी० [ स० ].,१. 
उत्पन्न-करने वाठी । २ माता । 
मॉँ। ३ कुठकी | ४, अछता । ५ 
दया | कृपा | ६, जनी नाम का गब- 
द्र्व्य । | 
जननेंद्धिय--सशज्ञा स्त्री० [ सं० ] 
भग । योनि | 
जनपद्‌ू---सज्ञा पुं० [ सं०.-], १ 
आबाद देश | २ बस्ती | गाँव । 
जिला | 


जनवचास 


जनेभिय--वि० [,सं०, | सबसे प्रेम 
रखने वाला । स्व-प्रिय-। 

जनम--ंज्ञा पुँं० दे० “जन्म?! । 

जनमघूटी--छज्षा सत्री० [, हिं० 
जनम +घू टी ] वह घूथो जो बच्चों 
को जन्मते समय से . दो-तीन वषतक 
दी जाती है 

सुहा०--( किसी बात का )जनमघूँटी 
में पड़ना-जन्म से ही (किसी बात की) 
आदत पढ़ना | 

जनसना--क्रि० अ० [ स० जन्म |] 
पेदा होना । जन्म लेना । 

जनमसंघाती।#%---मज्ञा यु० [ हिं० 
जन्म +सेंघाती ]-१ वह जिसका 
साथ जन्म से ही हों। २. वह 
जिसका साथ जन्म भर रहे । 


जनमाना--क्रि० स० [ हिं० जनम |] 
जनमने का काम कराना | प्रसव 
कराना | ह 

जनमेजय--संज्ञा पुं० दे० “जन्मे- 
जय”? | 

जनयिता--संना पुं० [ स० जनयित ] 
पिंता। 

जनयिज्नी--सज्ञा सत्री० [सं०] माता। 

जनरखत--सज्ञा पु० [ अ० ] फौज का 
सेनापति ॥ 
वि० साधारण। आस | 

जनरब--संज्ञा पु० [ स० ] १ रकिंव- 
दती | अफवाह । २ छोकरनिंद । 
बदनामी । ३ कोंछाहछ | शोर । 

जनलोक--सज्ा पु० [स०] सात 
छोको में से एक । 

जनवाई--संज्ञा स्री ० दे० ““जनाई?? । 

जनवाना--क्रि० स० [ टिं० जनना | 
प्रसव कराना | छड़का पैदा कराना ! 
क्रि० स० [हिं० जानना | समाचार 
दिलवाना | सूचित कराना । 

जनवा[ख--संज्ा पु० [ स० जनक 


जनवांसा ४१४ जन्म-सिद्ध 


बास] १. सर्वसाधारण के ठहस्ने था जनाव--संज्ञा पुं० [० ] छ्ड़ों के जनेत--सजा स््री० [ सं०्जन + एत 
टिकने का स्थान | २. वरातियों के छिए आदरसूचक शब्द | महाशय |. (प्रत्य०) | वरवात्रा | वरात | 

ठहरने का स्थान | ३. सभा | समाज | जनाइन--सजा पु० [ सं० ] विण्पु। जनेव--्श्ा पुं० दे० “जनेऊ”! | 
जनवासा--पंज्ञा पुं० दे” “जन- जनाब--संश्ा पुं० [ हिं० जनाना ] जनैया--वि० [ द्विं० जनना + ऐसया 


बास!?? ।॥ 
जनश्वुति--संज्ञ ज्ी० [ सं० ] अफ- 
वाह । किंवढंती | ! 
जनसंख्या--सज्चा की० [ सं० ] 
बरसनेवाले मनुष्यों की गिनती या 
तादाद | जाबादी। |, 
जनस्थान--ऊंज्ञा पुँं० [ सं० ] १. 


मनुष्यो का निवास स्थान |, २. दंड- ' 


काप्य्य का एक प्रदेश 4, 
जनहरण--मंन्ा पुं० [ सं० ] एक 
ढक छत | 
जनाई--संज्ञा ल्ली० [ढिं० जनना ] १ 
जनानेवाली | दाई | २. जनाने की 
मजदूरी । 
जनाउथम/॑--संग्ा पु० दे० “ज्ञनाव” | 
जनाजा--संत्रा पूँ० [ अ० | १. 
श्र | छाश | २, भसरथी या वह 
सदूक जिसमे छाश को रखकर गाड़ने; 
जछाने आदि ले जाते हैं | 
जनानखाना--संज्ञा पुं> [ फा० ] 
त्लियों के रहने का स्थान । अंतःपुर । 
जनाना--क्रि० स० दे० “ज्ञताना?? | 
क्रि०ग्स० [ हि० जनना ] उत्न्न 
फराना | जनन का काम कराना । 
जनाना--वि० [ फरा० ] [ स््री० 
जत़ानी ] १. स्रिया का। बज्री- 


संत्रवी | २. हीजड़ा । ३. निर्वछ |, 


डरपोक | ह 
संता पुं० १, जनखा | मेहरा । २, 
अंतःपुर | जनानखाना । ३, पत्नी | 
जोरू | 

जनानापनच--ंज्चा पुँं> [ फा० 
जनाना'+ पन ( प्रत्य० ) |महरापन्र । 
स्ीच | 


५/ 


जनाने की क्रिया या भाव | सूचना ।  (अत्य०) | जाननेवाला | जानकार | 


इच्तला | | '. जनो--क्रिं० वि० [ हिं० * जानना ] 
जनावर|--संज्ञषा एुं० दे० “ज्ञान- सानो | गोया | 
वर! |! : ै '. जन्म---ंज्ञा पुं० [ सं० ] १. जीवन 


जनाश्रय--5ज्ञा पुं० [सं० ] १ धर्म, धारण करना | उल्लत्ति | पैदाइश | 
शाला | सराय | २. घर | मकान | मुहा०--जन्म लेनाूपैदा होना | 

जनि--संज्ञा त्री० [सं०] १. उत्तचि । २ अखिल में आना। आविर्भाव। 
जन्म | पैदाइश । २, नारी | स्त्री ।३, ३. जीवन । जिंदगी | । 
माता | ४. जनी नामक गधघ-द्रव्य ॥ मुहा०--जन्म हारना ८ १. व्यर्थ जन्म 
५ भाव्यों | पत्नी । ६. जन्मभूमि।  खोना | २, दूसरे का दास होकर 
कमंअव्य०्मत | नहीं । मन । ' रहना । 

जनित--वि" [ स० ] [ ज्री० ४. भायु | जीवनकाल | जैसे-जन्म मर। 
जनिता ] उच्चन्न | जन्मा हुआ । जन्मकुंडली--संशा सत्री० [ सं० ] 
जनिता--सशा पुं० [ स० जनितू | धह चक्र जिससे किसी के जन्म के 
[ ज्री० जनिंत्री | १. उल्न्न करने- उम्रय में अहों की स्थिति का पता 
बाला । २, पिता । चले | ( फछित ज्योतिंप ) 

जनिन्नी--सक्ञा स्त्री० [ स० ] साता | अन्मतिथि--सथय सत्री० दे० “जत्म- 
सा। दिन” | | 

जनियाँ#---सज्ञा सत्री० [ फ़ा० जान ] जन्मद्नि--संशा पुँ० [ सं० ] जन्म 
प्रिंयतमा । प्रिया । प्रेयसी । का दिन | वर्षगाँठ । 

जनी--सज्ञा त्री० [स० जन ]१ जन्मना--क्रिं० भ० [ स॒० जन्म के 
दासी | अनुचरी, । २. ञ्री।: ३. ना (प्रत्य०) ] १. जन्म छेना | पैदा 
माता |४ कन्या। पुत्री ।५ एक होना । २. अस्तित्व में आना | 
गध-द्रव्य | जन्मपश्च--सज्ञा पुं० ॥ सं० ] जत्म- 
वि० ल्री० उत्रन्न या पैदा की हुई. * थत्री | 

जलु--क्रि० वि० [ हिं० जानना ] जन्मपत्नी--सशा स्री० [ सं० ] वह 
मानों ।( उद्मेक्षावाचक ) पत्र या खर्रो निकषमें किसी की उत्मत्ति 
जनन--संना पुं० | अ० ] पागछ्पन। के समय के ग्रहों की स्थिति आंदि का 
उन्माद । व्योरा रहता है | 

जनूनी--संज्ञा पुं० [ अ० जनून ] जन्मभूमि--6ंशा स््री० [ त० | वह 
पागल | ] 2 स्थान या देश जहाँ किसी का जन्म 
जनेऊा--संजा। पुं० [ सं० यज्ञ ]१*“ हुआ हों। | । 

यनोपवीत | जहासूत । २ यज्ञोपीत जन्म-खिद्ध-[ सं० ] जिसकी सिद्धि 

संस्कार । जन्म से ही हो | जन्म मात्र से प्रात | 


जन्मस्थान 


जम्सस्थान--सत्षा पुं० [ थं० ] 
जन्मभूमि ।' 

जन्मांतर--संज्ञा पुँं० [ सं० | दूसरा 
जनन्‍म। 

जन्मा--४शा पुं० [ सं० जन्मन | 
बह जिसका जन्म हो | ( समास के 
अन्त-में )। 
वि० जो पैदा हुआ हो | उत्न्न । 
जल्माना--क्रि० स० [हिं० जन्मना | 
उत्पन्न करना । जन्म देना | 


जन्माप्ठसी--संज्ञा स्री० [ सं० ) माछा जिसे छेकर छोग जप करते हैं। 
भादो की कृष्णाष्टसी, जिस दिन भग- जपा--तंज्ञा स्ली० [सं० ] जवा। 


वान्‌ श्रीकृष्णचद्र का जन्म हुआ था | 
ज्न्मेजय--पक्ा पुं० [ ४०] ? 


8१५ जवानवंदी 


किसी वाक्य या शब्द को धीरे-धीरे जवरदस्त--वि० [ फा० ][ सज्ञा 
देर तक कहना या दोहराना | २. जबरदस्ती ] १. बलवान | बली | 
संध्या, यश या पूजा आदि के समय गक्तिवाछा। २. हढ। मजबूत | 
संख्यानुतार बार बार उच्चारण जवरद्रती--संज्ञा स्री० [ फ़ा० ] 
करना | ३. खा जाना | ले लेना। अत्याचार | सीनाजोरी | जियादती । 
जपनी-सज्ञ। स्री० [ हिं० जपना ]१३  अन्‍न्याव। 
माला | २. गोसुखी । गुप्ती । क्रिं० वि० बल्पूर्वक | दबाव डालकर । 
जपनीय--वि० [ सं० ] जप करने जवरनू--क्रि० वि० [ अ० जत्रन्‌ ] 
योग्य | वछातू | जबरदस्ती | बल्पूबंक | 
जपमाला--ज्ञा स्री० [ सं० ] वह जवरा--वि० [ हिं० जबर ] बलू- 
वान्‌ | वी | 
संत्रा पुं० [ अ० जेबरा ] घोडे और 
गदहेंके मध्य का एक बहुत सुदर 
जंगली जानवर | 


अड़्हुल । 
संज्ञा पुं०[ सं० जापक ] जपनेवाला | 


विश्णु। २ राजा परीक्षित के पुत्र का ज़पिया,जपी--वि० [हिं० जप] जप जवेद्दं-र्तशी पुं० [ अ० ] गछा 


नाम किन्‍्होंने उर्पयश किया था । 


जन्मोत्सव--संज्ा पुं० [ सं० ])|किसी जप्त--वि० दे० “जब्त? | 


करनेवाला | काटकर प्राण लेने की क्रिया | हिंसा | 


जवहा--सशा पुं०[ (हिं० जीव ] 


के जन्म के स्मरण का उत्सव तथा जफा--संज्ञा स््री० [ फ़ा० ] सख्ती | , जीवट | साहस । 


पूजन | 
जन्य--शक्ा पुं० [ सं० ॥| [ जी० 


जन्या | १ साधारण मनुष्य | जन- 
साधारण । २. किंवदंती । अफवाह । 
३ राष्ट्र । किसी एक देश के वासी । 
४. लड़ाई | युद्ध । ४ पुत्र। वेट । जब--क्रि० वि० [ स० यावत्‌ ] जिस 


६ पिता । ७. जन्म | 
वि० १ 


हुआ हो। उद्भूत । 
जनहु--४ंना पुं० दे० “जहू ?? । 


जप--3ज्ञा पुं० [ सं० ] १. किसी हृडिडयाँ जिनमें डाढें जड़ी रहती हैं । 
मंत्र या वाक्य का बार-बार धीरे-पीरे कैल्लो | 


जनसंबंधी । २. किसी मुहा०--जनब्र जबजकभी | जिस जिस 
जाति;देश या राष्ट्र से सबंध रखनेवाला | 
रा्ट्री 3 जातीय | ४ जो उल्मन्न देखे तबजसदा | सर्वदा । हमेशा | 


जुल्म । 8 जवान--छंज्ञा स्नी० [फा० ]१ 
जफील--मंना स्रीं० [ अ० जफीर ] , जीम,। जिहा। 

[ क्रि० जफीलता ] १, सीठी का झुहा०--जवान खींचना-वृष्टतापूर्ण 

शब्द | २, वह जिससे सीटी बजाई वांतें करने के लिए कठोर दड देना। 

जाय | सीटी । जवान पकड़ना-बोलने न देना | 
कहने से रोकना । जबान पर आना- 
मु ह से निकछना । जबान में छगाम 
न होना>सोच-समझ कर बोलने के 
अयोग्य हाना | जवान हिलाना>मुं ह 
से शब्द निकालना | दबी जत्नान से 
बोलना या कहना> अस्पष्ट रुप से 
बोलना | साफ-साफ न कहना । 
योौ०-बर-जबान--कंठस्थ | उपस्थित | 
वेजचान-न्बहुत सींधा । 


समय | जिस वक्‍त | 
समय | जब तबन्‍-कमी-कमी | जब 


जबडा--चज्ञा पु० [ सण्ज़्भ ४] मेह 
में दोनो ओर ऊपर नीचे की 


पाठ करना । २. पूजा आदि में मंत्र जबर--वि० [ फा० जबर ] १ बल- 
का सख्यापू्वक पाठ | वान्‌ | बली । ताकतवर | २ हृढ़ | 
जप-तप--संज्ञा पुं० [ हिंग्जप+तप ] मजबुत। ' 
संध्या, पूज, जप और पाठ आदि । जवरई--सज्ञा स्री० [हिं० जबर ] 
पूजा-पाठ । अन्याययुक्त अत्याचार | सख्ती । 
जपना--क्रि० स०_ [ सं० जपन ]१. . ज्यादती। 


२ वात बोल | ३ प्रतिना | वादा | 
कील | ४ भाषा | बोल-चाल | 
जवानद्राज--वि० [ फा० | [ संज्ञा 
जवानदराजी ] धघृष्टता-पूर्वक अनुचित 
बातें करनेवाल्ा । 
जवानवंदी--संज्ञा त्री० [ फा० ] १ 


'जबानी 


किसी घटना के सं में छिखा जाने 
वाला इजहार या गवाही । २ मौन | 
चुप्पी | ' रे । 
जवानी--वि० [_ हिं० जब्रान,] १. 
जो केवल जवान से कहा जाय, किया 
न जाय | मौखिक | २, जो लिखित न 
'हो | भीखिफ । मुह से कद्दा हुआ | 
जवबाला--संशा स्री० [ सं०] जाबाल 
ऋषि की माता जा एक दासी थी । 
जवून--वि० [त० | बुरा | खराब । 
जब्त--सत्ा पुं० [ अ० ] १. किसी 
अपराध में राज्य के द्वारा हरण किया 
हुआ । सरकार से छीना हुआ । जेसे- 
रियासत जब्त होना। २. अपनाया 
हा । 
जब्ती--सज्ञा स्री०[ भ० जब्त ] 
जब्त होने की क्रिया । 
जन्न-सन्ा पु०[ अ० | ज्यादती । 
सख्ती । 
जन्नन,ज ब्रिया-- क्रि० दे० 
/जबस्न? ”। । 
जभी--क्रि० वि० [ हिंण्जब +ही 
(प्रत्य०)) ] १ जिस समय ही २. 
ज्योह्दी । 
जम--सजा पुं० दे० “यम?? | 
जमकात;जमकातर[*--संज्ञा पुं० 
[ स० थम +हिं० कातर ] पानी का 
भंवर | 
संभा स्री० [ सं० यम + फ्री ]38, 
यम्र का छुरा या खॉाढ़ा । २, खॉड़ा | 
जमंघट--सश्ा पु० दे० “यमघट? | 
जमघदट--सशा धु० [ *हिं०जमना 4- 


पट्ट | मनुष्यों को भीड़ । ठट्टठ। 
जमावडा | 


जमज--वि० दे० “यूमज? १ 


वि० 


कि] 


१४१६ 


जमदर्नि-- सशा पुं० [सं] एक 
प्राचीन ऋषि । 
मधर--संज्ञा  पुं० दे०“जमठाढ??| 
ज़मन॥१ --संज्ञा पु० द्वे० “सवन”? | 
जमना--क्रि० अ० [ सं० यमन ] 
तरल पदाथ का ठोस या गाठा हो 
जाना | जसे--बरफ जमाना | २ 
हृढ्ताएवंक बेठना | अच्छी तरदद 
स्थित होना। ३ स्थिर होना। 
निश्चल ह।ना | ४ एकत्र होना, इफट्ठा 
होना | ५, हाथ से होने वाछे काम 
का पूरा पूरा अभ्यास होना ,। 
६ बहुत से आदमियों 'के सामने 
होनेकले किसी काम का उत्तमता से 
होना | जेसे-गादा जसना | खेर 
जमना। ७,क्सी व्यवस्था या कास 
का अच्छो तरह चछने योग्य हो 
दा | ! ८,उगना, जेसे-पेड़-पीर्धों, का 
क्रि० आ० [ प्ष॑० जन्मांना (प्रत्य०) ] 
डउगना । उपजना । उत्न्न होना 
सशा स्त्री० दे० “यमुना ?? 
जमनिका#--सशा स्त्री० ([ स० 
यवानका | १' यवनिका । परदा ।'२ 
काइ | ३ भैल | 


'जमराज--सज्ञा पुं० दे० 
राज?! | , 


ट्रघ यम॑- 


जमवढ---संज्ञा स्त्री० [ हिं० जमना ] 
छकड़ी का वह गोल चक्कर जो 
कुआं बनाने, में भगाड़ में श्खा 
जाता है॥। +- 

जमवार#--सना पुं० [ स० यमद्वार ] 
यम. का द्वार | ' 

'जिमा--वि० [ अ० ] १, संग्रह किया 
डुआ । एकत्र | इकट्ठा | २, सब 


/ जअमामार 


पूंजी | २. धन | रुपया-पैसा | ३ 
भूमि-कर । भा लगुजारी । छगाम । 
'४, 'जोड़ | (गणित ) | 
जमाई--त भा पु० [ स० जामातृ ] 
(दामाद | जंवाई | जामाता | * 
सभा चज्री० [ (हि० जमना ] जमने 
या जमाने की क्रिया या भाव । 
जमाखचें--सशा पुं० [ फरा० जमा + 
खर्च | आय भोौर व्यय । ,* 
जमात--संश्ञा स््री० [भ० जमानत] 
१ 'मनुष्या का संमूह । शरोह' या 
जत्या । २, कक्षा । श्रेणी | दर्जा | 
जमादार---सज्ञा पुं० | फा० |[सज्ञा 
जमादारी ] सिपाहियो या पहरेदारों 
'आदि का प्रवान । ' * रे 
जमानत--पंत्ा स्ली० [ अ० '] वह 
जिम्मेदारी जो जब्रानी, कोई कायल 
लिखांकर अथवा कुछ रुपया जमा 
करके लो जाती है | जामिनी । 
जमानत॑नामा --सश्ा पु० [ फा० + 
अ० ] वह कांगरज जो जमानत करते 
' समय लिखा जाता है |." 
जमाना--क्रि० 'स० [ हिं? जसना | 
“जमना” का सकर्मक | जमते में 
सहायक होना | 
जमाना--सजा पुं० [ फा* ] 
समय | कार | वक्त | २ बहुत आपक 
समय । मुदुदूत | ३. प्रताप या सौमाग्य 
का समय | ४ दुनिया । सर | 
जगत्‌ | 
जमानासाज--वि० ([ फा० ] [शा 
जमानासाजी ] जो ढीगों का रगें 


' 'ढग देखकर व्यवहार करता हो | 


जमावंदी--पैज्ञा ज्री०.[ फा० | पंट- 
बारी की एक कागज जिसमें अंगा- 


जमडाढ़---संज्ा स्त्री०'[ सं० 'यम-+ मिछाफ़र | ३ जो अमानत के तौर मियों के लंगान की रकमें ' लिखी 


डाढ ] कठारी की' 
हथियारं। ,, :  , 


रह ड़ 


तरह का ' एक | १र'या किसी खाते. में रखा गया हो । 


सज्ञा स्त्री] अ० ] ( मधरन । 


जाती हैं। ह 
जमामार--वि० [ हिं? हमार | 


जमालगोटा 


मारना ] दूसरा का धन,दवा रुखने 
या ले लेनेवाला । 
जमालगोटा--सज्ा पुं० [ से० जय- 
पाल ] एफ पौधे का बीज जो अत्यंत 
रेचक होता है | जयूपाल । ढतीफछ | 
जमाव--सजा पु० [ हिं० जमाना | 
१ जमने का भाव | २, ,जमाने का 
भाव | 


जमावट--सच्ञा स्री० [हिं० जमाना] 
जमने का भाव | 


जञ्ञमावड़ा--सज्ञा पु ० [ हिं० जमना+ 
एकत्र द्वोना | बहुत से छोंगो का 
समूह | भीड़। _ 

जमींकंद--सज्ञा पुं० [ फा० जमीन+ 
कूद ]सुस्‍्न | ओछ |. ', 
जमीदार--सज्ञा पु० [ फा० ] जमीन 
का मालिक | भूमि का स्वामी | 

जमींदारी--र्ंज्ञा त्नी० [ फा० ] १. 
जमींदार की वह जमीन जिसका वह 
मालिक हो । २. जमींदार का पद | 
जमीदोज--वि० [ फा० ]जो तोड़- 
फोडकर जमीन के बराबर कर दिया 
गया हो.। विनष्ट | 

जमीन--सज्ञा स्नी० [ फरू० ] १ 
पृथ्वी ( ग्रह )। २ प्रथ्वीं का वह ऊपरी 
ठोस भाग जिसपर छोग रहते हैं । 
भूमि | धरती । ह 

मुहा०--जमीन आसमान एक करना८ 
बहुत बंढे बडे उपाय करना | जमीन 
आसमान का फरकन्बहुत अधिक 
अतर | बहुत बड़ा फरक |, जमीन 


देखना-१. गिर पड़ना । पका 
जाना । ३, नीचा देखना | 


हे के्॑डे आदि की वह सतह जिस पर 
'वेल-बूटे आदि बने हो | ४. वह 
सामग्री जिसका व्यवहार ' किंसी द्रव्य 
फे प्रस्तुत करते में आधार रूप से 


४१७, 


लिए मसाले से तैयार की हुई ,सतह । 
६ डोल | भूमिका | आयोजन | , 
सुहा ०--जमी न बॉवनानअस्तर या 


मसाला लगाकर चित्र के लिए सतह 
तैयार करना । 


जमुकना+--क्रिं० अ० [ ? _] पास 
पास हाना | सर्थ्ना | 

जसुरंद--सजा  पु० [| फा० ] पत्ना 
(रत्न )। 

जमुद्दाना|-क्रि० अ० दे० “जँभाना?? | 

जमूरक, जमू र[/--सज्ञा पु० [ फरा० 
जब॒रक ] एक प्रकार की छोटी तोप | 

जमूड़ा--एक प्रकार की सडसी | 

जमोंग|--सज्ञा ० [ हि० जमोंगना] 
जमागने अर्थात्‌ स्वीकार कराने की 
क्रिया | ] 3! 


जमोगवा।--क्रि० स० [: अ० जमा+ 


योग ] १ हिसाव-किताव की जाँच 
करना | २ स्रय उत्तरदायित्तर से मुक्त 
हाने फे लिए दूसरे को मारं सौना । 
सरेखना । ३ तसदीक कराना । ४ 
बात की जींच कराना । 
जमोआ---वि० [हिं० जमाना] जमा- 


कर बनाया हुआ । जैते--जमोंआ 
कबछ |. । 


जम्हाना--क्रि० अ० दे० “जमाना” | 
जस्हाई-पजा स््री० दे० “जँमाई” | 
जयंत--वि० [ सं० ] [ल्री० जय॑ती] 
१ विजयी 4 २ 'बहुरूपिया । | 
सज्ञा पुं० [ स० ] १ रुद्र ।२ इन्द्र 
के पुत्र उर्पेंद्र का नाम | ३ स्कंद। 
कात्तिकेय | 6 

जयंती--छंच्ञा स्री० [ स० ] १ 
विजय करनेवाला | विजयिनी । २ 
च्वजा । पताका | ३ हलदी,| ४ 
ढुगां। ५. पावंती | ६, किसी की 
जन्मतिथि पर होनेवाछा उत्सव । 


किया जाय | ५ चित्र छिखने के -वर्षगॉठ “का उत्सव | .७.,एक बड़ा 


हे हे 3 (४ 


मरे 


ज्यमाल 


पेड़ | ज॑त या जैंता | ८, बेज॑ती का 
पौधा । ९, जो के छोटे पौधे जि 
विजयादश्षमी के, दिन ब्राह्मण यजमानों 
को मेंट करते हैं | जई ह 
जय+-5छघन्ना' स्न्नो [ स० रे 7१७ पृद्ध, 
विवाद आदि में विपक्षियों का,प्ररा- 
भव। जी ; 
मुहा०-जयु मनाना>विजय की कामना 
करना । समृद्धि चाहना।| ५ 
(२., त्षिष्णु के, एक पार्षद का, नाम | 
(है. मद्गासारत॒ का पूछने नास |- 
४. जयती । जँत का पेड़ |।५ ।छाम । 
६, अयन ,। 
जयकरी--प्ना ज्री० [स०] चौपाई 
छद। 
जयज़यकार---शश्ञा | ज्जी० [,स० ] 
किसी की ज़य! मनाने का घोष ॥।, 
जयजीव#-+-सश  पु० [ हिं० जग्न + 
जी ] एक प्रकार का अभिवादत्र था 
प्रणाम जिसका अर्थ है--जय हो और 
जिओ। | ः 
जयति--प्षव्य० [,स० ] जय:हो ।... 
जयद्रथ-सत्ना पु० [ सं9,]  सिंधु- 
सोचीर का राजा जो दुर्योधन,का (बह, 
(नाई या। ७, | (६; 
जयना#--क्रि०६ अ० [ सं४॑ जयन: ] 
जीतना। ' . ५- 
जयपन्न--छज्ञा पु० [सं३ ] बह पन्न 
जा पराजित पुरुष अपने : पराजय'के 
प्रमाण में विजयी को! लिख देता है |? 
विजय-पत्र | है 
जयपाक--संश पुं० [' सं० ]१: 
जमालछगोठा | २ विष्णु |, ३. राजा।। 
जयमंगल--संज्ञा पु० [ सं? ] राजा, 
को सवारी का हाथी । 
ज़यमाल--पश्चा स्नी० [सं०जयमाला] 
१ वह माला जो विजयणी को।विनय 
'पाने पर पहनाई जाय। २. वह,माह्य 


६३४ + 


4४ 


जयस्तंभ 


जिसे स्वयंवर के समय कन्या अपने वरे 
हुए पुरुष के गले में डालती थी ।! 
जयस्तंस--संजशा पु० | सं० ] विजय 
का स्मारक स्तभ या घरहरा | 
जया--सज्ञा ख्री० [ सं० ] १. दुर्गा । 
२. पार्वती । ३ हरी दूध । ४ अरणी 
वृक्ष | ५ जैंत का पेड़ | ६, हरीतकी । 
हड | ७ पताका | ध्वजा | ८ शुद- 
हल का फूल । ' 
वि० जय दिलानेवाली | जयकारिणी । 
जयी--वि० [ सं० जयिन्‌ ] विजयी | 
जयशीछ | | 


जर#--सज्ञा पुं० [ सं० जरा ] इडा- 
वस्था | 


जर--सज्ञा पुँं० [ फा० ] १. सोना | 
स्वर्ण | २. घन । दोलत | रुपया । 

जरकटी--सज्ञा पु० [ देश० ] एक 
प्रकार का शिकारी पक्षी | 

जरकस, जरकसी#--वि० [ फा० 
जरकश ] जिस पर सोने के तार आदि 
ल्गेहों। | 


जरखेज--विर्भफ्रा ०] सिंज्ञा जरखेजी ] 
उपजाऊ | उव॑र | ( जमीन ) . 
जरठ--ब्रि० , [ सं० ] १. ककश । 


कठिन | २ बृद्ध | बुड॒ढा । ३ जीर्ण। 
पुराना | : 


जरतार#ऋ--सझ्ञा [ फा ०जर + 
हिं० तार ] सोने या चाँदी आदि का 
तार क । ,जुरी | के हा ) $ 


जरतुश्त--संज्ञा पुं०दे० “जरदुद्त” | 
जरत्‌--वि० [ सं० ] [ सत्री० जरती ] 
१. बुडढा । वृद्ध | २. पुराना । बहुत 
दिनों का | , कु 
जरत्कारुू--संक्ता पु० [स० ] एक 
फ्षि | | का 
जरद--वि० ['फा० जद] पीछा। 
पीत | * 
जरदा--म्ंछा पु० [ फ्रा० ] १ 


छष८ 


चावल का एक व्यजन | २ पान में 
खाने की सुगंधित सुरती। ३. पीले 
रग का घोडा | 

जरदालू--ठंशा पु० [फा०] खूबानी ! 

जरदी--उज्ा सत्री० [ फा० ]१ 
पिछाई | पीलापन । २ अंडे के भीतर 
का पीला चेप | 

जरदुश्त--सज्षा पु० [ फा० ] फारस 


देश के पारसी धरम का प्रतिष्ठाता 
आचार्य | 


जरदोज--सश्ञा पु० [फा०] जरदोजी 
का काम करनेवाला | 

जरदोजी---संज्ा ज््री० [ फा० ] वह 
दस्तकारी जो कपड़ी पर सल्मे-सितारे 
आदि से की जाती है । 


जरन[#--सज्ञा स्री० दे० “जलन”? |, 


जरनल--सज्ञा पु० [ अं० ] सास- 
यिक पत्र । 

जरना|#--क्रि० अ० दे० “जलना??| 
क्रि०ग्स० दे० ४जड़ना?! | 

जरनि#--संज्ञा त्री ० दे” “जरून?? । 

जरनेल--सज्चा धु० दे० , “जन- 
रल?? ] 

जरवब--सना स्त्री०ग [ अ० | १ 
आधात | चोट | 

सुहा०--जरब देना 5 चोद छुगाना । 
पीयना | २. गुणा । ( गणित ) 

जरवफ्त---संशा पघुं० [ फ्रा० | वह 
रेशमी कपड़ा जिसमें कलछावत के वेल- 
बूटे हो | 
रवाफी--वि० [फा०] [ कच्ता:जर- 


वाफ | जिस पर नरबाफ का काम 
बना हो | 


संज्ञा छ्री० जरदोजी । 
जरचीलाकवं--वि० [ फा० जरब + 
ईला (प्रत्य०) '] भड़कीछा और 
: सुंदर । ! 

जरमन--सच्ञा 'एु०-[ अं० ] जर्मनी 


जरिया 


का निवासी । 
संज्ञा न्ली० जरमनी की भाषा | 
विं० जर्मनी देश का | 

जरमन सिलवर--सज्ञा पुं० [ अ० ] 
एक प्रसिद्धा सफेद और चमकीछी 
घातु । 

जरर---४ंगा पु० [ अ० ] १. हानि। 
नुकसान | क्षति । २.आधात | चोट | 

जरयांकुश--संना पुं० [ सं० यज्ञकुश ] 
मू ज के ग्रक़ार की एक सुगधित घास । 

जरवारा#--वि० [ फा० जर + हिं 
वाला ] धनी । संपन्न । 

ज़रा--संज्ञा स्ली० [ सं० | बुढापा | 

जरा--वि० [ अ० ज़र्स ] थोडा | 
कम | 
क्रि० वि० थोड़ा | कम । 

जराअत--संज्ञा स्री० [ अ० ] [वि० 
जराणती ] जराअत-पेशा । खेती- 
बारी । 

जराग्रस्त--वि० [ सं० ] चुडढा | 

जल अप स० दे० “जलाना”?!। 

जरायु--पज्ञा पुँ० [ सं० ] १ वह 
भिल्‍्लो, जिसमें बच्चा बेंधा हुआ 
उत्नन्न होता हैं। ऑवल । खेढ़ी | 
उल्ब । २ गर्भाशय । 

जरायुज--संशा घु० [. से० ) वह 
प्राणी जो ऑवल या खेडी में लिपंटा 


हुआ गर्म से उत्पन्न हो। पिंडज की 
एक सेद । 

जरावकन--वि० दे० “जढ़ाऊ । 

जरासंघ--सज्ञा पुँ० [ सं० ] मंगप 
देश का एक प्राचीन प्रतिद्ध राजा 

जरियाआ-संज्ञा पुं० दे० “जढ़िया”। 
वि० [ हिं० जलना ] जो जलाकः 
बनाया गया हो । जैसे--जरिया 
नमक । 


जरिया--संज्ञा पुँ० [ अ० 355 


जंरी 


संबध। लगाव [टंद्वार। २. हेठ। 
कारण | सबब ! 

जरी---संज्ञा ्नी० [ फा० |] १. ताश 
नामक कपड़ा जो बादले से बुना 
'जाता है । २ सोने के तारों आदि से 
बना हुआ काम | 

जरीब--संज्ञा क्नी०[ फा० ] वह 
जंजीर जिससे भूमि नापी जाती है । 
जरीवबाना।--सशा पुं० दे० “जुर- 
माना?! | 

जरूर--क्रि० वि० [ अ० ] अवश्य । 
निःसदेह | 


जरूरत--संज्ञा जछ्ली० [ अ० ] भाव॑- « 


श्यकता | प्रयोजन | । 
जरूरी--वि० [ फा० ] १. जिसके 
बिना काम न चले | प्रयोजनीय | २ 


जो अवश्य होना चाहिए। आव- 
श्यक | 


जरोंट%--वि० [ हिं० जड़ना ] 
जढ़ाऊ | 

6 

जक बक--वि० [ फा० ] तड़क- 


भड़कवाछा | भड़की छा | चमकीला | 
भड़कदार | 


जजर--वि० [सं० ] १. जीर्ण । 


जो पुराना होने के कारण वेकाम हो 


गया हो | २ द्ृटा-फूटा । खडित | 
३ वृद्ध | बुडूढा । 


जजरित--वि० दे० “जर्जर”? | 
जद्‌--वि० [ फा० ] पीछा | पीत । 
; जदों--सच्ञा पु० दे० “जरदा» | 
जदौ--सशा त्री० [फा०] पीलापन | 
जनेल---सज्ञा पु० दे्‌० “ज्रनल?? | 
जरो--सज्ञा पु० [ अ० ] १, अणु। 
२. बहुत छोटा टुकड़ा या खड | 
जरोइ--सज्ञा पुं० [ अ० ] [ सज्ञा 
जर्राही ] फोड़ों आदि को चीरकर 
चिकित्साहै करतेवाछा । शज्ल-चिकि- 
तक) , पक थे 


४१६ 


जलघा राद्ठ 


जलंघर--सशा पु० [ स ] एक राक्षस! प्रवाह"। 


जिसका वध विष्णु के उसकी स्त्री को 
घोखा देने पर हुआ था । : 
संशा पुं० दे० “जलोदर” | 
जल--सज्ञा पु० [ स० ] १. पानी । 
२. उशीर। खस। ३. पूर्वाषाढ़ा 
नक्षत्र । 
जल-अलि--संजशा पुं० [ स० जल + 
अछि ] एक काछा कीड़ा जो पानी 
पर तैरा करता है पैरौवा | भौंठ॒वा । 
जलकर--सज्ञा पुं० [ हिं० जल+कर _] 
(१. जलाशर्यों की उपज। ताल में 
होनेवाछा पदार्थ | जेसे--मछलीं, 
सिंघाढड़ा आदि। २. इस प्रकार के 
: पदार्थों' पर का कर । 
जल-कल--संज्ा स््री०[ स० जरू + 
हिं० कछ ] १. नगर के सब घरो में 
नरू या कछ के द्वारा पानी पहुँचाने 
की व्यवस्था करनेवाला विमाग | २ 
पानी देनेवाछा कल | ३. आग बुझा- 
नेवाला दमकल | 
जलक्रीड़ा--छशा सत्री० [ स० ] वह 
' क्रीड़ा जो जलाशय में की जाय। 
जलछू-विहार । 
जलखावा[--संज्ञा पुं० दें० “जलू- 
पान! | 
जलघड़ी--संशा स््री०[हिं०जछ+घढ़ी] 
समय जानने का एक प्राचीन यत्र 
जिसमें नाँद में भरे जल के ऊपर एक 
: महीन छेद की कटोरी पढ़ी रहती थी। 
जलचर--संजशा पु० [स० ][ ज्ी० 
जलछचरी ] पानी में रहनेवाले जंतु । 
जलचरी--सज्ञा स्री० [सं०] मछली। 
संज्ञा स्री० | हिं. जर्चरक+इई 
, ( प्रत्य०,) ] जलूचर होने की क्रिया 
या भाव | ह 
जल-चोद्र---संज्ञा स्री० [हिंग्जल+ 
चादर ] जल का फैला हुआ पतला 


जलचारी---संज्ञा पु० दे० “जलूचर”” 
जलज--वि० [सं० ] जो जल में 
उन्न्न हो । ; 
संता (पु० [सं०] १ कमल | २, शख | 
३ मछली | ४. जल-जतु | ५ मोती | 
जलजला--संज्ञा पुं० [ फा०] भूकप | 
जलजात--वि० दे० “जलरूज?? | 
सज्ञा 4० [,स० ] पत्म | कमल | 
जल-डमरूमध्य--सज्ञा पुं० [ सं० ] 
दो,बडे समुद्रो के बीच का उन्हें 
जोड़नेवाछा पतला समुद्र | (भूगोछ)। 
जलतरंग--सज्या प०| स० ] एक 
बाजा जो जल से भरी कठोरियो को 
एक क्रम से रखकर बजाया जाता-है। 
जलन्रास---संज्ञा पु० [ल्‍सं० ] वह 
भय जो कुत्ते, श्यगाल आदि ज़ीबी के 
! काटने पर जर देखने से उत्पन्न होता 
है। जलातक | 
जलथंभ--सच्ञा पु० दे० “जलस्त॑भ?। 
जलदू--वि० [. सं० ] जल देनेवाला। 
संज्ञा पु० [स«] १ मेध । बादरक। 
२. मोथा । ३. कपूर। ' 
जलदागम--सज्ञा पुँ० [स० ] १ 
वर्षा ऋत का आगमन या आरभ। 
२. आकाश भें बादली का घिरना । 
जलघर--सशा पुं०[ सं० | १ 
बादछ | २ मुस्ता | ३ समुद्र | 
जल्धरमाला---ज्ञा स््री० [ स० | 
बारह अक्षरों की एक इत्ति । 
जलाघरी--संशा स्री० [स० ] वह 


! अर्घा जिसमें ,शिवलिंग रहता है। 


जलछूहरी । 


जलघारा--उज्ञा स्री० [ सं० ) १. 


पानी का प्रवाह | पानी को घार। २. 
जलघारा के नीचे बैठे रहने की 
- तपस्या । ५ 

संशा पु० बादल । मेध । 


जलधि 


जलधि--संज्ा पुँ० [स० ] १. 
समुद्र। २. दस छांख की संख्या । 
जलन---संज्ञा स्त्री० [ हिं० ललकना ] 
१. जलने की पीड़ा या दुःख । ठाह। 
२ बहुत अधिक टंर्प्यवा | डाह | 
जलना--क्रि० अ० [ स० ज्वलछन] 
अग्नि के संबोग से अगारे या छप८ के 
रूपमें है जाना । वग्व होना । बरूना। 
२ आऑच के कारण माप, था कोयले 
थ्वादि के रुप में हो जाना । ४ आऑँच 
छगने के सारण उिसी अग का पी डित 
शिना । झुलसना | 
मुद्दा “जले पर नमक डिद्कना< 
किसी हुडखी था व्यथित मनुप्य की 
आर दूुःस देना । 
७, इप्या था द्वोप आदि के कारण 
ख्ट्मा 
मुछा०--नली-कटी था जलछी-मुनी 
बात-छगती ह॒ईई बात | ऊठ्ठ बात नो 
है पे, दाह या क्रोध जादि के फारण 
कटी नाथ । 
जलनिधि--सन्ा धु० [स०] समुद्र । 
जलपन्ली--ठंशा पुं० [ सं० चढछ- 
पिन | बंद पक्षी लो जछ के आस- 
पास रहता ?ए। | 
जलपना--क्रि० अ० [ स० जब्यन ] 
सब घीड़ी बातें करना। बस्चाद 
प्ग्मा । 
जलपाटल--संणा पुं 9 [ दि ० शद्ध 4- 
प्रा | राहुल । 
जलपान--मंदा पूर्ण नं०] सोड़ा और 
ध्टका साजन | ऋन्‍्दाग। नाघ्ता। 
जलपीपल--#जश नदी [ सब हछ- 
पिपटी ) प्रीयद्ठ रू आजा णी एक 
प्रहार यो पोषधि । 
सल्लप्रपात--४या हु [ट्रेम० ] कमी 
“3 आाटिया छासे प्रदान पर से 
मरना । 


नीच 


2२० 
जलप्रवाह--सज्ना युं० [सं० ]१ 
पानी का बहाव । २ नही में बहा 


देने की क्रिया | 

जलप्लाचन--सजा यु० [ स> ] १. 
पानी की बाद जिससे आस-पाव की 
भूमि जल मे दव्व जाब। २ एक 
प्रकार का प्रत्य | ' 

जलवेंत--साज्ञा पुं० [ स० जलवेत्र '] 
जलाणयो के पास होनेवाला बेत | 

जलर्भवरा--संज्ञा पु० [ हि० जछ + 
भवरा ] एक काछा कीडा जो पानी 
पर झीत्रता से दोडता है | भीतुवा | 
जलमाजुप--चज। पुँ० [ स० ] [स्री० 
जल्मानुप्री | परीरू नाम॑क कल्यित 
जलनवु जिसको नाभि से ऊपरका भाग 
मनष्य का सा आर नीचे का मछली 
के ऐसा होता हैं। 

जलयान--संज्ना' पुं> [ उ०] वह 
सवारी जो जल भ काम जाती हो। 
जसे--नाव | 

जलराश--सज्ञा पु० [ स० ] समुद्र 

जलरुूह--सज्ञा पृ० [ स॑० ] कमछ | 

जलचतें---संजा पुँ० दे० “जल्यव्त?? 
जलबाना--क्रि० स० [हिं० जलाना] 
जल्यन का काम दूसर से कराना | 
जलशायी--संज्ञा पु० [ स० जल 
भायिन्‌ | विष्णु । 

जलसा--उन्नी पु० [ अ० | ४£, 
उत्सव या समाराह जिस्म खाना, 
प्रना, नाना, वबजाना आदि हो | २ 
सभा-समिति आदि का बढ़ा अधि- 
बय्यन | 

जलासह--सन्ा पु०[ सं० ] सीछ 
मा तरट का एक समदरी जतु | 
जलसना--सन्ना म्त्री० [ ८० ] 
समुद्र म॑ जहानो 
पय । 
जलस्तम्थ--सपा पृ [ सं ]] एक 


पर लडनवाली 


जलाना 


'औतिक घटना जिसमे जछाशयों था 
समुद्र के ऊपर एक मोठा स्तम्म-सा 
'वन जाता है| उड़ी । 
जलस्वम्धन---संज़्ा मु० [ सछ9 | 
* मत्राहि से जछ की गति रोकना | 
पानी बॉधना | 
जलहर--विं० [ हिं० जल ] जल से 
भद्य हुआ | जलूमबर | 
जलहरगणु---मंज्रा पु० | स० ] बत्तीस 
अक्षरों की एक वर्णवृत्ति या टडक | 
जलहरी---सगा सत्री० [सं० नरूघरी ] 
2 अबब्रां जिसमे भिवरिंग स्थाप्रित 
किया,जाता हैं। २ “मिट्टी का जल 
भरा बडा जो छेढ़ करके ,भिवर्लिंग के 
ऊपर टॉगा जाता है। 
जलांजलि--संच्ञा त्रौ० [ स० ] मृत 
का दी जानेंवाली जल की अनलि | 
जलाक--सतय्ा पुं० [ हिं० जलना ] 


' 2 पेड को ज्वाछा | २ दू। 


जलाजल--पछन्ना पु ० [हि०, झल्ाक्ष् ) 
गार्ट आदि की झालर | झलाझअल | 
##>विं० दि० “झछाझलछ?। 

जलादीन---म्ज्ञा पु० ढें० “जिला- 
थिन! । 

जलातंक--ठना 58० दे० “जल- 
बरस“: | 

जलातन--वि० [हिं० जलना +तन] 
2 क्रांधी | विगौल | २ ईर्प्याड । 
'डाही | 

जलाद्‌# --सन्ना पुं०दे०““जज्लाद” | 

जलाधिप--सत्ना 'पुं० [ भ ०] व्रदण | 

जलाना--क्रि० स० [ हिं० जता | 

| £ अग्नि के संयोग से अंगारे था 
लपट के रुप में कर देना । प्रस्मद्वि 
करना | भक्षम उरना | २ किसी पाये 
का आँच से माप या कोयले आदि 
के रूप मे करना | 3, आँच के द्वारा 
सिउत या पीड़ित करना | झलसाता। 


* ज्ञलापा हि २१ जवेथा 


४ किसी के मन में सताप या ईर्ष्या तेजीसे। .,. जवानी+--सन्ना, स्री० [ स०,] अजब 
उत्तन्न करना । , जल्दी--सज्ञा ल्वी०/[अ० ] शीघ्रता। ने । 
जलापा--सज्ञा पुं० [हि० जलूना+ ,फुती। , , | 'सज्ञा स्री० [फा०] यौवन । तरुणाई । 
- भापा (प्रत्य० ) ; ] डाह या इंष्यों की पक्रि० बि० दे “जल्द? !| सुहा०--जवानी उतरना या दलना८ 
जलन । जरूप---सजा पु० [स०] १ कथन | | जेमिर ढलछना | बुढापा आना । 
जलावन--सज्ा पु० [हिं० जछाना | «र्ना | २ बकवाद । व्यर्थ कीबात! वानी चढनाव्यौवन क्रा आगमन 


१. इंधघन | २ क़िसी वस्तु का वह ग्रलाप | ह होना [ | 
अशथ जो तपाए या जलाए जाने पर जल्पक--वि० [ स० ] बकवाद़ी । जवाव--सज्ञा पुं० | अ० ] १ किसी 
जल जाता है । जलता । वाचाल | प्रश्न या बात के समाधान के लिए 


जलावत्ते--सज्ञा पुँ० [ स० _] १ जल्पन--सजा पुँ० [ स० ].१. बक- कही हुई बात | उत्तर। २. बदला । 
' पानी का भैंवर | नाल | २, एक वाद। प्रछ्ाप | व्यर्थ की बात | २, र२ भकावले की चींज | जोड़ | ४. 


प्रकार का मेघ | डीगय | । नाकरी छूमने की आजा | 
जलाशय--संज्रा पु० [ स० ] वह जल्पता--क्रि० अ? [स० जतल्यत्‌] जवाबदार--वि० दे० “जवाबदेह”?। 
स्थान जहाँ पानी एकत्र हो । जैसे-- व्यर्थ वकरबाद करना | डीग मारना । जवाबदेंह--वि० [ फा ] [ सन्ना 
तालाब, नदी । | सोटना | जवाबदे ही | उत्तरदाता । जिम्मेदार | 


जलाहल--वि० [ हिं० जलाजल ) जबलादू--संजशा पु. [ अ० ] १ ,जवाची--वि० [ फ्रा० | जवाब का। 
जलमब । प्रागदड पाए हुए अपराधियों का जिसका जवाव देना हा | 


जल्लोल--वि० [ अ०] १ हच्छ । जबावी पोस्टकार्ड--एक़ स/थ ढगे 
वध करने पर नियुक्त पुरुष | घातक। >“पर्षों पोस्टकाइ--एक़ स। 
२ जिसने नीचा देखा हो | अप- हे 


मामिती/ बधिक | २ क्र्र व्यक्ति |, , ; दो गे । का 
जवनिका--सज्ञा स्री० दे० “थव- जवार४--सजा पु० दे० “जवाल??। 

जलूख--सज्ञा पु० [ अ० | बहुत से निका”?। जवारा--पना पु० [ हिं० जो ] जो 

लागां का सज-धजकर फिसो सवारी के जवाँमद--वि० [ फा० ] [ संज्ञा के हरे अकुर | जई । 

साथ प्रस्थान । पका । जवॉमर्दी ] शूरबीर | बहादुर | जवारी---सज्ञा स्री० [ हि जो्‌ ] जौ 
जलेचर--वि० द्‌० “जरूचर? | ज्ब-सज्ञा पु० दे? “जौ? | , छुद्दारे ओर मोतियो आदि से गुधा 
जलेबी--सज्चा स्रो० [ ६० जलाव ] जवा--सन्ना स्रां० दे० “जपा?? 5 हुआ हार | 

(5 एकप्रकार की सिठाई जो कुडछा- ,सज्ा पु० [स० यव,] रूहसुन का चाल-सश्ञा पुं० [ अ० ज़वाल ] 

कार होती , गोर घेरा | दाना । १ अवनति। उत्तार। घटाव। २, 

कुड ली । रुपेट ।-३, एक , प्रकार की जवाई--सश्ा ऊ््री० [ हिं० जाना ] जजाछ | आफत | 

बआातगवाजी । जान का क्रिया ' या भाव | गुमन । ज़बाख, जवासा-पज। प्रु० [ स० 
जलूश--सज्ञा, पु० [| स० | १ जवाख्रार--पन्मा पु० [स० यवक्षार) यवासक ] एक प्रकार का केंटीछा 
३. मे कल २ समुद्र | ३. जलाधप । एक नमक जो जो के क्षार से वमता है । पौधा जिसके प्च सूख जाते है । 


जलोदुर--उज्ञा पु०[ स० | एक जवादि--सज्ञा ५० [ अ० जब्बाद ) जवाहरी-सज्ञा पु० दे० “जाोहरी? । 
राग जिसमे पेट के चमडे के नीचे की एक सुगंवित दृव्य जो गधन्रिताव के जबाहर--सज्ञा पु० [ अ० ] रतन | 


तह में पान्ती एकत्र होने से पेंट फूल शरीर से निकछता है। गौरासार | सणि । 
जाता हूं। , ह जवान--वि० [ फा० ].१ युवा। बाहर-जकट्न्सदरी | 
जलोंका--सुा स्त्री० [ स० ] जोक । “तरुण | २ वीर। वहादुर | जवाहहिर--- सज्ञा ६० दे> “जवा- 


जलूदू--क्रि० वि० [ अ० | [ सन्ना। सजा पु० १ मनुष्य। पुरय। २. हेर?। हि 
जल्दी ] * शीघर। चटपट |२  सिपाही।॥ ह जवैया। -वि*० [ हि" चाना+ ऐसा 


जश्न 


( प्रत्य० ) ] जानेवाछा | गमन- 
शील | ह 
जशन--ऊंशा पुँ० [फा० ] १, 
उत्सव | जलसा | २ आनद | हे | 
जसक्ष्य--क्रि० वि०[स० यथा] जैसा | 
| सन्ना पु० ठे० “यद्ा?? | 
जसोदा--तज्षा ज्ञी ० दे० “यश्योदा??| 
जसोवे#---संन्ा सत्री० दे०“यद्ोदा?)। 
जस्ता-हज्ना थरु० [ स० जसढ ] 
खारकी रग की एक प्रसिद्ध धातु | 
जहँ--क्रि० वि० दे० “जहाँ?” | 
जहेंड़ना, जहँड़ाना--क्रि० _ञ० 
घादा उठाना | २, धोखे में 
आना | 
जहततिया।--संन्ना पु० [हिं० जगात॑] 
जगात या छगान वसुल करनेवारा | 
जहत्स्वार्था--संज्ञा त्री० [ स० 
वह लक्षणा जिसमें पद था वाक्य अपने 
वाच्यार्थ को विछ्कुछ छोडे हुए हों। 
लक्षण-लक्षणा । 
जहदजहरलक्षणा--संज्ञा स्री० [स ०] 
लक्षणा का वह प्रफार जिसमें वक्ता के 
अब्दी के ऊई भावों मे से केवछ एक 
भाव ग्रहण किया जाता है | 
जहदना--क्रि० अ० [;हिं० जहृटा ] 
2 कीचढ़ होना । २ थक्र जाना | 
जहदा--सज्ञा पु० [१ |] इछदछ | 
जदृद्वम#--सब्ना पु० दे० ४ जदब्ुुम??| 
जहनादम--क्रि० अ० _£, त्वागना | 
छोट्ना | २ नाश करना | 
जहनुम--चसन्ञा पु० [अ० ] नरक |, 
मुहा०--नहन्तुम में जाय-चूत्दें मे 
जाय | हमसे कोई सर्वव नहीं | 
जहमत--सन्ा ज्री० [ अ* ]१ 
आपतचि | मुसीबत | आफत। २, 
अंभट | बखेढ़ा | 
जहर--संजा जी०[ अ० 
विप | गरल। 


| 9 
4 
5 


परह् | १, 


टर२ 


मुहा०--जहर डगलना>मममेदी या 

' कठ्ठ बात कहना | जहर का घूँट पीना+ 
किसी अनुचित वात को देखकर क्रो४ 
को मन ही मन ठवा रखना | जहर 
का बुझाया हुआनबहुत अधिक उप- 
ठ्रवी या दुष्ट | 
२ अग्रिय वात यथा काम । 

मुहा०--जहर करना या कर देना- 
बहुत अधिक अप्रिय या असह कर 


देना | जहर लगनान्बहुत अग्रिय 
जान पढ़ना । 


वि० १. घातक | मार डालनेवाला | 
३ बहुत अधिक हानि पहुँचानेवाला। 
सजा पुं० दे० “जोहर । 

जदहरवाद--उना पु० [ फा० ] एक 
प्रकार का बहुत भयंकर और विपैछा 
फोढ़ा | 

जहरमोहरा--सच्ञा पु० [,फा० जह- 
मुहरा | १, एक काछा पत्थर जिसमे 
सॉप का विप दूर करने का गुण माना 


जाता है। ३. हरे रग का ' एक विषब्न 
पत्थर | 


जहरी,जदररीला--बि० [ अ० जहर 
+इछा (प्रत्य०) ] जिसमे जहर हो | 
विपेलछा | 

जहरलक्षणा--संज्ञा ल्ली० दे० “जह- 
त्वार्था?? | क 

जहॉ--क्रि० वि० [ स० यत्र जिस 
स्थान पर। जिस जगह | 
मुहा०--जहों का तहॉ-जिस जगह 
पर हो, उसी जगह पर | जहाँ तहॉ- 


१ इतस्तत: | इघर-उघर | २, सच 
जगह | सब स्थानों पर | 


जहागीरी--उत्म/ ज्री० [ फा० ] १ 
हाथ में पहनने का एक जड़ाऊ 
उतना | २. एक प्रकार की चूडी । । 

जद्दॉपनाइ--सज्ा यु० [ फा० ] 
सवार का रक्षक। ( बादशाहों का 


जॉगढ़ा 


' संबोधन ) 
जहाज--सशा पुं० [ अ० ] समुद्र में 
चलनेवाली बड़ी नाव । 
मुहा०--जहाज का कोवा या काग 
> दे० “जहाजी कीवा? | ' 
जद्दाजी--वि० [ भ० ] जहाज हे 
संबंध रखनेवाला | 
यो०-जहाजी कौआ+> १, वह कौथा 
जो किसी जह्यज के छूटने के समय 
उसपर बैठ जाता है और जहाज के 
बहुत दूर समुद्र में निकल जाने पर 
और कहीं शरण न पाकर उड़-उड़कर 
फिर उसी जहाज पर आता है | २, 
ऐसा मनुष्य जिसे एक को छोड़कर 
दूसरा ठिकाना न हो । 
जद्दान--पत्ञा घु० [ फा० ] संसार | 
लाक | जगत | 
जहालत--सश्ञा स्री० [अ०] अज्ञान | 
जहिया#[--फ्रिं० वि० [ स० यदू ] 
जिस समय | जत्र | 
जद्दीऋा--अव्य० [स॒० यत्र] जहाँ ही | 
जस स्थान पर | 
अव्य० दे० “ज्यों ही? | 
जहाीन--वि० [ अ० ] १ बुद्धिमाद्‌। 
समझदार | २, धारणा शक्तिवाला । 
जहूर--संज्ञा पु० [ अ० ] प्रकाश | 
जहु---सक्ता पु० [ स० ] १. विष्णु । 
२ एक राजर्मि। जब मागीरथ गंगा को 
लेकर आ रहे थे, तब इन्होंने 
गया को पी छिय्रा था और फिर 
'कान से निकाल दिया था | तमी से 
गंगा का नाम जाह्ववी पढ़ा | 
जह्ुुतनया, जहुनंद्नी--मरञा स्री० 
[ सं० ] गगा | भसागीरथी | 
जॉग--सज्ञा पु० [ट्देश० | घोड़ों 
की एक जाति । 
जॉगड़ा--संज्ञा पुं० विद्य॒०] मा | 
बंदी 4 


जॉगर 


जाँगर--उत्चा पुं० [ हिं० जान या 
जॉघ ] शरीर का बल | बृता । 
जॉगल--छना पुं० [ स० ] १. 
तीतर | २ मास । ३ ऊसर देश । 
वि० जगरू-स्वंधी । जंगली । 
जांगलू-वि० फ्ा० जंगल | गंवार | 
जंगली । 
जाँघध--संज्ञा त्नी० [स० जाँघ 5 
पिंडडी ] घुटने और कमर के बीच 
का अग | ऊरू | 
जाँघिया--छज्ा पुँं० [ हिं० जॉध+ 
इया ( प्रत्य० ) _] पायजामे की तरह 
का घुट्ने तक का एक पहनावा । 
काछा | 
जाँघिल--सज्ञा पु० [ देग० ] एक 
प्रकार की चिढ़िया । 
वि० [ हिं० जॉघ ] जिसका पैर चलने 
में छच खाता हो । 
जाँच--सश्ञा स््री० [ हिं० जॉचना ] 
१, जाँचने की क्रिया या भाव | 
परीक्षा | परख | २. गवेषणा | ' 
जॉचक+%४-सज्ञा पुं० दे० “जाचक??| 
जॉचना--क्रि० स० [ स० याचन ] 
१, सत्यासत्य आदि का अनुसधान 
करना । परोक्षा करना | ॥२ प्रार्थना 
फरना । मॉगना । 
जॉजरा#--वि० दे० “जाजरा?? । 
जॉमक#--सज्ञा स्री० [ स० झंझा ] 
वह वर्षा जिसके साथ तेज हवा भी हो । 
जाँत, जाँता--संजा पुं० [ स० यत्र] 
१ आटा पीसने की बड़ी चक्‍की । 
२ दे० “जॉता?? । 
जांतव--वि० [ उ० जातव ] १ जंत॒- 
संत्रधी । जोव-जन्तुरओं का । २. जीव- 
जतुओ से उत्पन्न या मिलनेवाला । 
जॉवका--संज्ञा पुं० दे० “जामुन”? । 
जॉबचंत--सशा पु० दे० “जाब- 
बान!? । 
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जॉाँबव्ती--सना स्री० [ स० जाब- 
बती ] जाववान्‌ की कन्या जिसके 
साथ श्रीकृष्ण ने विवाह किया था | 
जाँववान---सजा ए० [स०] सुग्रीव का 
मंत्री एक भालू जो राम की सेना में 
लड़ा था| 
जांचुबवान--संशा पु० दे० “जाब- 
वान”” | 
जाँवत+--अव्य० दे० “यावत्‌? । 
जॉवर+#[--सना पु० [ हिं० जाना ] 
गमन । जाना । 
जा--सन्ना त्री० [ स० ] १. माता | 
मा । २ देवरानी | देवर की ज्री । 
विं० स्री० उलनन्‍न । संभूत । 
#सर्व० [ हिं० जो ] जिस | 
वि० [ फ़ा० ] मुनासित्र । उचित । 
जाइ#*--वि० [ हिं० जाना ] व्यर्थ । 
वृथा | 
वि० [ फा० जा ] उचित | वाजिब । 
जाई--सजा [ स० जा ] बेटी । पुत्री । 


जाउनि#--संज्ञा स्री० दे० 
“जामुन”? | 


जाक%---संन्ना पु [ स० यक्ष ] यक्ष । 

जाकड़--सना पुं०,[ हिं० जाकर ] 
माल इस शर्ते पर ले आना कि यदि 
वह पसद न होगा; तो फेर दिया 
जायगा | पक्का का उछठा | 

जाकेट--संज्ञा स्री० [_ अं० जैकेट: ] 
१. एक प्रकार कीं कुरती या सदरो । 
२ कोय। 

जाखिनी---सज्ञा 
“यक्षिणी?? । 

जाग--सशा पुं० [ स० यश्ञ ] यश । 
मर । च 


[संज्ञा स्नी० [ हिं० जगह ] जगह । 
स्थान। , 


सज्ञा स््री० [ हिं० जगह ] जागने की 
क्रिया या भाव | जागरण । 


स्री०ण ' दे ० 


जागीर 


ज्ञागती जोत--सन्ना त्ली० [ हिं० 
जागना +ज्योति ] किसी देवता 
विशेषतः देवी की प्रत्यक्ष महिंमा या 
चमत्कार | 

जागना--क्रिं० अ० [सं० जागरण ] 
१ सोकर उठना | नींद त्यागना । २ 
निद्रा-रहित रहना । जाग्रत अवस्था 
में होना । ३ सजग होना |: सावधान 
होना। ४ उदित होना । चमए 
उठना । 

मुहा०--जागता>१. पत्यक्ष । साक्षात्‌। 
२, प्रकाशित । भासमान । 

५, समृद्ध' होना । बढ़-चढ़कर होना । 
६ प्रसिद्ध होना। विख्यात होना । 
जोर-शोर से उठना । ७ प्रज्वछित 
होना । जलना । 
जागबलिक[#--संजा. एुं० 
“याज्ञवल्क्य?? । 

जागर,जागरण--संज्ञा पुँ० [ स० ] 
१ निद्रा का अभाव। जागना। २ 
किसी पर्व के उपलक्ष में सारी रात 
जागना । 

जागरित--सशा पु० [ सं० | १ 
नींद का न होना | जागरण । २ 
वह अवस्था जिसमें मनुष्य को इद्ठियों 
द्वारा सब प्रकार के कार्य्यों का अनु- 
भव होता रहे | 

जागरूक--सत्रा पु० [स०]१. वह जो 
जाग्रत अवस्था में हो । २ रख- 
वाला | पहरेदार । 

जागरूप--वि० [हिं? जागना + रूप] 
जो बिलकुल स्पष्ट और प्रत्यक्ष हो । 
जागच्ि--सक्ञा खी० [ स० ] १ 
जागरण । जाग्रति | २ चेतनता .। 

जागी[#-संज्ा पु० [सं० यत्र | 
माद। , 

जगीर--सत्ा स्री० [ क्ला० | बि० 
जागीदी ]राज्य की ओर से मिली 


+ 
दे० 
|| 


ज्ञार्गारदार 


भूमि या प्रदेश । 
जागीरदार--सकज्ञा पु० [ फा० ] १. 

वह जिसे ज़ागीर मिली हो ।, जागार 

का मालिक । २ अमोरी | रईसी | 


ध८४ 


जाड़ा--सज्ना पुं>० [ स़० जढ | १, 
वह ऋठ जिसमे बहुत ठंढफ पढती 
है| शीतकाछ | २ सरदठी | जीत। 
पाला | ठढ | 


जादूगर 


के बिचार से किया जाय। कोटि । 
वर्ग | ५, सामान्य सचा | ६, वर्ण | 
७ कल | व | ८, गोनत्र। ९ मात्रिक 


द| 


जाग्रत--वि०“['स० ) १ जो जागता, जाडय---संजा पुृ० [ स० | जड़ता । जातिच्युत--त्रि4 [ स० ] जाति से 


हा। १२; वह अवस्था जिसमें सब 
बातो: का। प्रस्नानः हो | 
जाम्नति-+तश्षा खी० [ स» जाग्मत ] 
जागरण। ज़ागने की क्रिया | , 
जाचक[#--संज्ा पु० [ स० याचक]) 
2? मॉगनेवाछ[ । २. भीख मॉगने- 
वाला | मिखमगा |, 
जाचकता[#--सन्ना स्त्री० [ स० 
वबाचकत्य ] १ मॉग्ने का भाव। २. 
भीख साँगने की क्रिया । मिखसगी । 
जाचना+[--क्रि० स० [स० याचन] 
मॉगना। , 
जाजरा |#--वि० [ सं 
जर्जर | जीप । 
जाजिम--ना स््री० [ ठ॒ु० जाजम ] 
१ बिछाने की छपी हुई चाढर या 
फश । २ गलींचा । कालीन | , 
जाज्वत्य--विं० [ स० ] प्रज्वद्धित |, 
प्रकाशयुकत | 
जाज्वल्यमान -विं० [ ,स० ] १. 
प्रज्वलछित | गैण्तिमानू। २ तेजसखी | 
तेजवान | । 
जाठद--सज्ञा पु० [१] भारतवर्ष की 
एक प्रसिद्ध जाति जो पूर्वी पर्जाव॑, 
सिंघ ओर राजपूताने, मे फैछी हुई 
2 कह आल । 
#वि० ग़ेँवार | उजजु ।....,] 
जाठ--मशज्ञा पु० [| सं० यष्टि ]8 बहु 
बड़ालट्ठा ;जी पत्थर ,के कोल्ड की 
क डी के बीच पढ़ा रहता है । 
जाठर--वि० [ स० ] १, , जढठर 
संबधी।। २ जठ्र से उत्तन्न | ;, . , 
सश पु० २,,जठर |, पेट | २; भूख । 


जज॑र || 


जात--संज्ा पु० [_ सं० ] १, जन्म | 
२ पुत्र | वेश | ३१ जीव। प्राणी । 
वि० १ उत्तन्न | जन्मा हआ। २ 
व्यक्त | प्रक-। ३ प्रगस्त | अच्छा | 
४, जिसने जन्म लिया हो ॥,पैदा | 
जते--नवजात । 
सजा स््री० 5० “जाति! । | 
जात--सउा ख्री० [ अ० ] गरार। 
द्ह। 
सन्ना स्त्रीं० दे० “जाति ? । 
जातक-सज्ा पु० [ सं० ]१ बच्चा | 
२ बचख़। हे भिक्षु ॥ ४ फाछित 
ज्योतिप का एक भेद | ५. वे बाद्ध 
थाएँ जिनमें महात्म। बुद्ददेव के पूर्व 
जन्मा,की बाते हैं। , 
जातकर्स्म-सज्ा पु० [ त० ] हिन्दुओं 
के दस सस्कारों में से चाथा सत्कार 
जा बालऊ के जन्म के समय होता हे। 
जातना, जातनाई३--सशा स्री० 
दे० ध्यातना? | ,7 
जात पाँत--सश्ञा स्ली० [ ० जाति 
+ पक्ति | जाति। विरादरी | 
जाता--छना ज्री० [ स॒० ] कन्या । 
। ही 
वि० खत्री० उसन्न | 
जाति---सचन्ना स्री ० [ स० ] १. जन्म | 
पदाइश | २ हिन्दुओं मे समाज का 
वह विभाग जो पहले पहछ कर्म्मा- 
नुसार किया गया था, पर पौछे से 
| जन्पानुसार- हो गया । ३. निवास- 
स्थान या वश परंपरा के ब्रिचार से 
सनुष्य-ससाजु का विभाग।४ बह विमाग 


गिरा या निकाला हुआ | जाति 
ब्रहिप्क्रृत | 
जाति पॉति-संजा ख्री० [ स० जाति 
+हिं० पॉति ( पक्ति ) ] जातिया 
पक्तित । वर्ण और उसके उपविभाग | 
जाती--छजा सनी ० [ सं ] १ चमेढी 
की जाति करा एक फ़्छ । जाही | ज्ञाई । 
ग्रेटा ऑबला | ३ मालती | 
जाती-वि० [ अ० जात ] * ब्यक्ति- 
गत [२, अपना । निज का । 
जातीय--जि० [.स० ] जाति-सबधी | 
जातीयता--४ंजा सी? [ स॑० | जाति 
का चाव | जाति की ममता। जातित | 
जातुधान--सन्ा पु० [ स० |गनस | 
जावधा7-+-मन्ना स्री० दे ० “यात्रा! | 
जादव#/(-सजा पु० दे? “यादव” | 
जादवपतिक्ष>-सना पु० [ सर 
यादवपति | श्रीकृणचम्द्र । 
जाद्सपति& (-सज्ञा पु० [ स० याद- 
सापति | जरू-बतुण का स्वरामी,वरुण | 
जादा४-बि० दे० “ज्यादा” | 
जादा--वि० [ फा० जाद; ] [ ज्री२ 
जादी ] उतनन्‍न । जन्मा हुआ। 
( या० के अन्त में जैवे शाहजादा ) 
जाद--पन्ना घु० [-फा०] १ वृह 
आश्वय्यंजनक कृत्य जिसे, छग 
अलोकिक ओर अमानवी समझते हे। 
इन्द्रजाछ। २ वह अदूसुत खेल था. 
कृत्य जो दर्शको की ,दृष्टि और बुद्धि 
को घोखा देकर किया जाग़। 
टोना | टोटका | ४ दूसरे को ओोह़ित 
करने की शक्ति | मोहिन्ती ! है 


जो धम्म, झाकृति आदि की समानता जादुगर--सज्ञा पुं० [ फ्रा० ] [ल्ली० 


जोदूगरी 


जादूगरनी ] बह जो जादू करता हो) 
जादूगरी--सेजा लो० [ फा० | 
जादू करने की क्रियां । जादूगर 
का काम ] 
जादो+#८-संझ्ञों पु० दे० यादव” | 
जादौराय+/-संशा पु० [ स० यादर्व ] 
श्रीकृष्णचद्र । ' 
जान--सज्ञा स्री० [र्त० ज्ञान ॥४१ 
शान । जानकारी ॥ ,२. खथाल। 
अनुमान । 
यौ०-- जान पहचानन-परिचय । 
वि० सुजान | जानकार | चतुर | 
सज्ञा मुं० दे” “यान”? | 
संज्ञा ज्री० [ फा०] १. प्राण | जीव | 
प्राणवायु । दम | 
मुहर०--जान के छाले पड़नाऊूप्राण- 
बेचना कठिन दिखाई देना । जी पर 
आ बनना | जान को , जान,न संम- 
झना>अत्यंत अधिक कष्ट या परिश्रम 
सहना | जान खाना>तंग करना | 
बार,चार घेरकर दठिक करना | जान 
छुड़ाना या बचाना १,प्राण बचाना | 
२, किसी झंझट से छुटकारा करना । 
सकट टालना। (किसी पर)जान जाना< 
किसी पर अत्यंत अधिक प्रेम होना | 
जान जोंखॉं>प्राणयहानि की आशका ] 
प्राण जाने का डर | जान निकर्ना< 
१ प्राण निकलना । मरना | २ भय 
के मारे प्राण सूखना | जान पर 
खेलना>य्रार्णों को भंय में, डालना । 
जान को जोखो में डालना । जाने से 
जाना-प्रोण खींना' | मरना [ 
२. बढ । शक्ति | बूतों ।सा्मथ्य | 
दर्म । श.सार। तंत्व । ४. अच्छा या 
सुदर करनेवाली वर्तु | शोमा बंढाने- 


लो' वस्तु | जान॑ जांनोज्शोमा 
बढ़ना -। 75६. 


जानकार--वि० [ हिं० जानना+ 
ष्ध्छे 


४२५४ 


कोर ( प्रत्य० ) ][ सजा जानकीरी ] 


-जीनी 


१, दूसरे के स्थान या पे पर ब्रठने- 


१, जानने वाला | अमिज्ञ | २, विंश। वाला। २ उचराधिकारी। 


चतुर | 

जानकी--सश स््री०[ से० ] जनक 
की पुत्री, सीता। 

जांनकी-जानि--्सज्ञा पुँ० [ से० *] 
रामचद्र । 

जानकी-जीवन--छज्ञा पुं० [ सं० ] 
रामनचद्र । वि 

ज[ूनकीनाथ--सश्ञा पु० (स० ] 
श्रीराम) वि 

जानंदार--वि० [ फा० ] , जिसमें 
जान हो । सजीव । जीवधारी । 

जाननहा[र+%:--बि० [ €िं० जानना ] 
जाननेवाछा | 

जानना--क्रि"ण स० | स० ज्ञान ] 
, शझ्ञान प्राप्त करना | अभिज्ञ होना । 
परिचित होना | माल्म करना। २ 
सूचना पाना । खत्रर रखना। २ 
अनुमान करना | सोचना । 

जानपद्‌ू--संजा एु० [ सं० ] १. जन- 
पद-सेंब्रैंधी वस्तु | २, जनपद का 
निवासी | छोक | मनुष्य । ३. देश | 
४ माछगुजारी | हु 

जानपना#---संज्ञा पु० |[ हिं० 
जान+पन ( प्रत्य०, ) ] बुद्धिमर्ता । 
चहुराश | ; )+ & 

जानपनी#+--पज्ञा पुं० [हिं०,जांने + 
पन (प्रत्य०) ]बुद्धिमानी | चतुराई 

जानमनि#---संज्ञा १० [हिं० जोन + 
मणि ] श्ानियों में श्र ८ | बंडा ज्ञानी 
पुरुष |. 

जानराय--संज्ञा पु० [ हि जोन 
राय] जानकीरों में श्र ठ | बढ़ा 
मान | 

जानवैरं--सज्ञा पुं० [ फी० ] १ 
प्राणी । जीव | २ पश्चुं। जठ | 
जां-नशीने-विं०[ फू | [सं०जामशीनी ] 


ज्ञानह[र%--विं० दे०“जाननंहौर!! । 
जानहु#--अंव्य० [ हिं० जानना ] 
मानो | ! 
ज्ञार्ना-क्रि० अं० [सें० यानस्जानों ] 
१. एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रात्त 
होने के लिए गति में होना | गमन 
करना । बढना | २. हँटनों । प्रस्थान 
करना | 
सुद।०-+जाने दो८१. क्षमा करो | 
भाफ करो। २; चर्चा छोड़ो । प्रसंग 
छोड़ो । किसी बात पर जाना*किसी 
बात के “अनुसार कुछ अनुमान ,या 
निश्चय करना । ॥ 
३ अंग होना ।'वूर होना ४- हये 
या अधिकार से निकलनीं । हानि 
होना | ५. खो जानों। गयित्र 
होना | गुम दोना । ६: बीतंनां । 
गुजरना । ७) नष्ट होना ।' क्‍ 
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मुहदा०-गयी घर-ठुदशा प्रात घराना | 


गया-बीता-१ , दुर्दशाप्राप्त | 
निक्ृष्प | 
८, भेहना । जारी होना 
|] अप) ३५ 

#क्रि० स० [ सं० जनने ] उत्तन्न 
करना | जन्म देना । पैदा करना । 

“संज्ञा ज्री० [सं० |] जी। 
भायां। 


कै विं०[ सु० ज्ञानी ] जानकार ।. 


जानिब--उजा स्री० [ अ० ] तरफ | 


ओर | 


योौ०--जानिबंदारन्पक्षपादी।.... 


जानी-'वि० [फा०] जांन से संबंध 


रखनेवाल ्न् हर 


[| 
यौ०--जानी ढुंश्मन>जान लेने को 


तैयारि दु्मन । जानी दोस्त-दिली 


दोस्त | 
"सज्ञा श्री० [फा० जान] प्राणप्यारी । 


जालु 


जाजु--संशा ए० [स०] जाँच ओर 
पिंदली के मध्य का भाग । छुटनां | 


मंजा' पुं० [फ़ाण्जानू ] जाँच | रान । जाम--णा पुं० 


जाज्ञुपा णि--मिं० वि० [ स॒० ] घुड- 
दो । वैयोँ यैयाँ । छुद्नों ओर हाथो 
के बछ ( जैसे बच्चे चलते है ) ) 
जानु--उंशा प० [फा० ) जबा | 
जाँघ | । 
जानो।--अव्य० [ टिं० जानना | 
मानो | जेंसे । 
जाप--संजा पुं० [ सं० ]१. नाम 
आदि जपने की क्रिया। जप। २, 
जपने कीं थेंली या माला । 
जापक--संज्ञा पु० [ सं० ] जप कर- 
नेवाला | 
ज्ञापा--ठंशा पुं० [ सं० जनन ] 
सोरी । प्रसृतिका-णह । 
जापी--मंज्ा पुँ० दे० “ज्ञापफ? । 
जाफा--उंज्ञा पूं० [ अ० जाए ] 
१, वेहोशी । २ घुमरी । ३. मूर्च्ण । 
थकावट | 
जाफत--संत्रा ज्जी० [ अ० ज़िया- 
फ़त ] भोज । दावत । 
जाफरान---संज्ञा पु० [भ० ] [ वि० 


ज।फरानी ] केसर | 
जावाल--संशा पु० [ सं० |] एक 
मुनि जिनकी माता का नाम 


जाबाला था| * 
जावालि---संज्ञा पुं० [ सं०] :कंश्यप- 
वंशीय एक फ्रपि जो राजा दश्मभरथ 
के गुरु ये । ह 
जाविर--वि० [ फ्रा०] जब्र या 
ज्यादती करनेवाला । अत्यानारी | 
जाव्ता--उंशा पुँं० [ अ० ] नियम । 
कायदा । व्यवस्था | कानून | 
यो०--जाव्ता दीवानी-सर्व साधा- 
रण के परस्पर आर्थिक व्यवहार से 
संबंध रखनेवाछा कानूत।, जाब्ता 


४नद 


प्रीजदारीमदंइनीय अपराधा से सबंध 
रफनेवाला कानून । 
[ स॑ं० याम ] 
पहर। प्रहर। ७६ घ्रद्दी वा तीन 
घटे का समय | 
सा पु० [फा० ] प्याछा | कटोरा | 
सजा पुँ० ढे० “जामुन” । 
जामगी--सजा पं० [ ? | ब्दूफ या 
ताप का फलीता । 
जामदानी--ंजा सी भूफा ० जाम;- 
टानी] एक प्रकार वा कटा एुओआ 
फूछठार कपड़ा । 
जामन--सगा पु० [८० जमाना ] 
वह थोढ़ा सा दष्टी या सट्टा पदार्थ 
जो दूध में उसे जमाकर दही बनाने 
के छिए डाला जाता दे । 
जामना--क्रि० अ«दे० “जमना?! । 
जामनी--वि० दे० “बावनी? | 
जामघंत-सझा पुँ० दे०“ज्ञागरवान'? | 
जामा--ंगा <पुं० [ फा० १ 
पहनावा । कपड़ा | वल्र । २, घुनन- 
दार घेरे का एक (प्रकार का 
पहनावा । 
मुहा०--जामे से बाहर होनाज्भापे 
से बाहर होना। अत्यंत क्रोध 
करना | न्‍ 
जामाता--संज्ा पुं० [स० जामातृ] 
दामाद | 
जामिक१-संज्ञा पुं० [ स० यामिक ] 
पहरुआ । पहरा देनेवाला | रक्षक । 
जामिन, जामिनदार--सज्ञा पु० 


[ अ० ] जमानत करनेवाला । जिम्मे- 
ढार। प्रतिमू । 


जामिनी-सशा ज्री० दे० “यामिनी ?? । 
संजा स्री० दे० “जमानत”? । 

जामी #--उंशा खत्री० दे० “जमीन” । 

जामुन--सज्ञा पुंण [ सं० जबु ] एक 
सदा-बद्दार पेड़ जिसके फल बैंगनी या, 


जाया 


, पदुत काले द्वोते है जार साये जात हू । 

जामुनी--वि० [ ४£ि० जामुन ] जामुन 
के रंग का । बैंगनी या पाला | 

जझामेवार--र्यञ्ञा पुं० [फा० छागा 
+चार ] १. एक प्रकार का दब्षाला 
जिसकी सारी जमीन पर बढ़े रहते 
ए।२ इसी प्रकार की छींट । 

जाये--बि० दे० ज्यय” | 

जाय'४--अवच्य० [प्रा० जा | गृथा | 
निष्फल | 
पि० उचित | बानिय | ठीफ । 

जायका--छंशा पुं० [ छा है [ चि० 
जायतेदार ] साने-पीने वी घोजों का 
मजा | स्थाद। 

जायज--गि० [ अ० ] उचित । 
मुनासित्र । 

जायजा-संशा पूँ० [ अ० ] $. 
जाँच-पढ़ताछ । २ हाजिरी। गिनती । 

जायदादू-समंज्ञा छी० [ फ्रा० | गृमि, 
धन या सामान थादि जिसरू किसी 
फा अधिकार दो [ संपत्ति । 

जायनमाज--सशा ऊ्री० [ पा | 
छोटी बरी या प्रिद्ठीना जिस पर बैठ- 
कर मुसलमान नमाजपदते हू । 

जायपन्नी--एंशा ख्री “दे ०“जावित्री”? । 

जायफल-संगा पुं० [ स॑० जातीफल | 
अखरोट की तरद्द का पर उठसे छोटा 
एफ सुगंधित फ़छ जिसका व्यवरह्र 
आऔपध और मसाछे आदि में होता है । 

जायल--बि० [ अ० ] विनष्ड। 
बरबाद | 

जायस--संभा पुँ० रायबरेली जिले 
का एक प्राचोंन नगर | 

जायसी-; वि० [ दिं० जायत ]जायड 
नगर का रहनेवाला | 

जाया--संशा स््री० [रुं० ] १. विवा- 
हिता स्री | पी । जोरू। ३. उप" 
जाति बच फा सातवाँ मेद । 


ग 


जाया ४२७ जाहिरा 


जाया--विं० [ फरा०] खराब। नष्द। २. एक में ओतप्रोत बुने या युये हुए. आदि में बना हुआ बहुत से छोटे 
जार--संज्ञा ६० [ सं० ] पराई स्री बहुत से तारों अथवा रेशों का समूह। छोटे छेदो का समूह । २. कसीदे का 
से प्रेम क्रनेवाला पुरुष। उपपति। ३. किसी को फँसाने या वश में करते एक प्रकार का काम। भरना। ३ 


यार | आशना | को युक्ति| ४; मकड़ी का ' जाछा। » एक प्रकार का कपड़ा जिसमें क्वछ 
वि० मारने या नाश करनेवाला । ५ समूह। ६. इंद्रजाल। ७, एक बहुत से छोटे-छोटे छेद ही होते हैं. । 
जारकर्म--संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रकार की तोप। ४. कच्चे आम के अदर गुठली के 
व्यभिचार । संज्ञा पु० [ अ० जभलरू | मि० स०» ऊपर का ततु-समूह | 


जहरज--संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी ्ली जाल] फरेव। घोखा | झठी काररवाई। वि० [ अ० जञछ ] नकली | ' 
की वह संतान जो उसके उपपति से जालदार--वि० [ सं० जाछ+ हिं० ज्ञावकश्रा--संज्ञा पु० [ सं० यावक ] 
उत्पन्न हुईं हो । दार] जिसमें जाल की तरह पासमास छाह से बना हुआ पैरों में 'छगाने 
जारज योग-संश्ञा पुं० [ सं० ] फरछित बहुत ,से छेद हो । का छाल रंग |-अछता | महावर । 
ज्योतिष ' में एक योग जिससे यह जालना%-क्रि० स० दे० “जलाना? । ज्ञाचत#--अव्य० दे० “यावत्‌ । 
सिद्धान्त निकाछा जाता है कि बारूक जालरंध--सशा पुं० [स०] झरोखा। जावन%#--संशा पुँ० दे० “जामन”? । 
अपनी माता के जार या उपपति के जालसाज--संजश्ा पुं० [अ० जभछ+ जावरॉ--सज्ञा घु० [ देश० ] एक 


वीय्ये से उत्पन्न है। ' फ्रा० साज़ञ] वह जो दूसरों को धोखा प्रकार की खीर। 
जारणु--सज्ञा पुं० [ सं० ] जछाना | देने के लिए किसी प्रकार की झठी जाविच्नी--संज्षा ज्री० [ स० जाति- 
भस्म करना । कारवाई करे । पत्री ] जायफल के ऊपर का सुग्ंधित॑ 


जाश्न|--सज्ञा पु० [ हिं० जलाना ] जालसाजी--सशा ज्री० [ फ़रा०] छिछका जो औषध॑ के काम में आता 
ईंधन । २. जाने की क्रिया या. फरेव या जाछ करने का काम। है। ६, , ' 

भाव। ' दगाबाजी। , जाएनीआर्श--संश्ा स्री०. दे० 
जारना।--क्रि० स० दे० “जलाना? | जाला--संशा पुं०[ स० जाल ] १. “यक्षिणी?!। «, , 

जारिणी--संज्ा स््री० [ सं० ] दुश्च- मकडी का बना हुआ पतले तारो का जाखु|३४--वि० [ हिं० जो] जिसका | 
रित्रा स्री । बदचूकून औरत | वह जाल जिसमें वह मक्खियों और  जासूस--संज्ञा पु० [ अ० ] गुप्त 
जारी--वि० [ अ० |] १. बहता -मकोढ़ो को फेसाती है। २. रूप से किसी बात, विशेषतः अपराध 
हुआ | प्रवाहित | २. चछता हुआ। खि का एक रोग जिसमें पुतछी के आदि, का पता ,छगानेवाढा |? 


प्रचलित | ऊपर एक सफेद झिल्ली पढ़ जाती, भेदिया | 

सज्ञा स्त्री० [ स० जार +-ई (प्रत्य०)| है। ३ वह जाछ जिसमें घास-सूसा जासूसी--संज्ञा ज्ली० [ हिं० जासूस ] ' 
परस्री-गमन | छिनाला | आठि बाँचे जाते हैं। ४. पानी रखने गुप्त रूप से किसी -बात का पता 
जालंधर--सजञा पु० दे० “जरूघर'” | , की एक प्रकार का मिद्दी का बढ़ा छगाना । जासूस का काम करना । . 
जालंधरी विद्या--संज्ा सत्री० [ सं० तन । जाद्विर--वि० [ अ० ] १. जो सबके 
जालघर ( देत्य ) ] मायिक विद्या | [# सत्ा ज्री० दे० “ज्वाला? | सामने हो -। प्रकर्ट । प्रकाशित | 
माया । इृद्रजाल | , जालिका--तंज्ञा सत्री० [ सं० ] १ खुला हुआ । (२. विदित ॥' जाना 
जाल्ंधभ--संज्ञा पुं० [ स० ] झरोखे जाली | २ समूह | दक । * हुआ | 

की जाली |, जालिम--वि० [ अ० ] जुल्म करने- जाहिरदारी--र्सज्षा खी० [ अ० ] 
जाल--सच्जा पुं० [ स॑० ]३ तारया वाला । । वह बात या काम जो केवल दिखावे 


सेत आदि का पट जिसका व्यवहार जालिया--वि० दे० “जालसाज”ः। के लिए हो | 
मछलियो और चिड़ियों आदि को जाली--संज्ञा ज्री० [ हिं० जाल ] १. जाहिरा--क्रि० वि० [ अ० ] देखने 
पकड़ने में होता है। लकड़ी, पत्थर या घातु की चादर में। प्रकट रूप में। प्रत्यक्ष में । 


जज 


जादिरी--वि० [+भ० ] जो जाहिर जिशआन्ना।ऋ-क्रिग्स१दे०जिछाना?|। स्ोजी,। 

हो | प्रकट | जिड[---5ज्ञा पुं? दे? “जीव” | जित--वि० [सं० ] जीतनेवाला। 
जाहिल--वि०,[ अ० ] १. मूर्ख । जिडका।-सजा स्रौ? दे०“जीविका” जेत | 

अज्ञान |;नासमझ. | २. अनपढ़ । जिडकिया-संना एुं० [ हिं/जीविका)] जित--वि० [ सं० ] ज़ीता हुआ।। 
विद्‌याहीन | १ जीविका करनेवाछा | रोज़गारी | सजा छ९ [ सं० ] जीत | विजय । 
जाही--संज; ज्जी० [सं० जाति ] २, पहाड़ी छोग जो जंगढ़ो से अतेक हि? 3.० /जित्‌? । 

चमेली की जाति का.एक प्रकार का प्रकार की वस्तुएँ छाकर नगरों में #क्रि० वि० [ सं० यत्र | जिघर;। 


जाहिरी, ४5८. ज़्तो 


सु्गंधित फूछ | बेचते हैं. जिस ओर | - 
जाहवची सजा श्र | न््री 0 [ सं ० है जह्द जिउतिया- प्र संत्रा स््री ० दे ०९ ६ जिता- _ज्ञतक# +-वि० 9 क्रि ० वि दे० 
घ्््पि सं उत् त्पन्न गग़ा | छः मी 9१! १ जितना 9) 


जितवना--वि० [. हिं० जिस +तना 
जिक्र--संज्ञा पुर [ श्र०] चर्चा। ( अत्य० ) ] [ जी. जितनी ] जि 
जिशनी, जिगिनी--पृंज्ञा स्ली [संग] । मात्रा का-। जिस परिमांण का | 

जिगिन का. पेंड़ जिंगर--सज्ञा पुं० [फू० मि० सं० क्रि० वि? जिस मात्रा में | जिस परि 
जिदू--संजश्ञा पघु० [अ० ] भूत । प्रेत | यक्चत्‌ ] [ वि० जिगरी ] १ माण में । 


जिक पुं० | अं० ] जस्ते का 


जिन । | कंलेजा | २. चिचू| मन | जीव | ३ जितवना#मं-क्रिग्स० दे०“बताता” 
संज्ञा: पुं० दे० (जद? । ” साइस | हिम्मत | ४. गूदा । सच। ज़ितवाना-क्रि० स० दे०“जिताना/ 
जिंदृगानी--संशात्त्री दे ०८ का जितवार|--वि०, [ हिं० जीतना ] 
जिंदृगी--संज्ञ बा हा ( जियरा-संचा एँ० [. हिं> जिगर | कल न 

ज़ीवन । २. जीवन-काछ । आयु |, ०. ० अप कक जितचैया--वि० [ हिं० जौतनों + 


भुदद०--जिंदगी के दिन पूरे करना. या हे 2 कक 20 । रा वेया ( पू० प्रत्य० ) ] जीतनेवाला । 
भरना+१ दिन, काटनी । जीतने हंदय। जितात्मा--वि० दे० “जितेंदरिय”! । 


बिताना |,२.मरने को होना-। थायन्त जिगीपा--संशा ज्ञी० [सं० ] १ जिताना--क्रिन, स० [ हिं* जीतना, 


ख्युहाना,, , » जोतने की इच्छा । २ उदयोग | ”-मे० | जीतने में सहायता करना | 
ज़िदा--ब्रि० [;फा० ] जीवित | जीता. प्रयान |; ; जिताष्टमी--सज्या ज्री० [ सं० | 
प जिच्,जिच्च--फंज्ञ ज्री . [7 ],१. हिंडुओ का एक ब्रत जिसे पुत्रवती 


जिदादिल:-वि०, [; फर० ];[सुद्ा. वेवुसी | तगी। मजदरी २ अतरंज में. जियो. आख़ित. ऋइष्णाष्य्मी के 
लिंदादिली |-खुश-मिजाज | हँसोढ़। खेल,की, वह अवस्था जिसमें'किसी एक दिन करती हैं | जिउतिया। 
दिल्लग्रीव्ाज । पक्ष को. कोई, मोहरा चलने की जगह ज़ितेंद्विय:--घ्वि? [[स० ] १. विसने 

जिवाना।-ऋक्रिश्स० दे०“जिमाना?। नहो। :,... अपनी इद्नियों। को-वशु, में कुर लिया 

जिस--मज्ञा ख्री० [. फा० |, १. वि» व्रिवश,। मजबर |, तंग | हो,] २. सम्र बृच्चिवाक्ा | शांत | 
7 (कस | भाँति॥२, चीज। जिजिया-साज्षा पुं० दे०“बजिया?। जिते#--वि० वहु० [ हिं* जिस+ते.] 
पस्त । द्रव्य | ३. पामग्री | सामान | जिजश्सा--संज्ञा स्री० [ स० ], १. ज़ितने,। (/संख्या-सूचक,) | 


/& अनाज गछा। रद |, जानने की. इच्छा । शान प्राप्त करने, जितेऋ--क्रि० वि. [ सं० यज्न, प्रा० 
ज़िसवार-यंना पुं> [क्रा० ] की कामना | २ पूछ-ताछ | प्रशन। बच ] जिधरर। जिस| ओर । 
पटवारया का वह कागज जिसमें तहकीआऊात-। जितैय़ा>-वि० [; हिं० जीतना ] 


खेत में , वो हुए. अन्न का.-न्राम जिशखु-वि० [ स» 3 जानने, की; ज्ञीतनेवाल़ा |, 5 
लिखते, हैं. ] इच्दा रखनेवाल़ा ।,जो जिज्ञासा करे। जितोंक्र--वि० [/हिं० 'जिय] जितना 


ज़ित्वर 


( परिमाण-सचक ) । 
क्रि० वि जिस म्रात्रा, में | जितना । 


जित्वर--विः [ स० | जेता । । 


विजयी । 
जित्वरी-लुशा पु? [ स॒० ] काशी 
का एक प्राचीन नाम । 
जिदु--सज्ञा ज्री० [भ० ] [ वि० 
जिददीं ] १. बर | शत्रुता | २. हठ। 
अड़ | दुस्गअह | 
जिद्दी--वि० [ फा० ] १. जिद करने: 
वाला | हठी । २ दूसरे की बातू ,न 
माननेवाला । दुराग्रही |! 
ज्िघर--क्रि० विं० [ हिं०, जिस+घर। 
(प्र्य 9), | जिस ओर । जहाँ । 
जिन--सज्ञा पुं० [[ स० १. विष्ण । 
२. सूर्य । ३. बुद्ध । ४. जेनों के 
तीयकर | ; 
वि० सर्व० [ संथ्यानि'] “जिस! 
का वहु०। 
संज्ञा पु० [ अ० ] मुसलमान भूत । 
जिना---संज्ञा पु० [अ०] व्यमिचार । 
ज़िनाकार--वि० [ फा!० ] [संता 
जिनकारी ] व्यमिचारी | ' ' 
जिनि (“--अव्य ० प्र हिं० जनि ] मत। 
नही । 
जिनिस--सज्ञा स्नी० दे० “जिस?? | 
जिन्हा#--सर्व० दे० “जिन?! । 
ज़िबह---संज्ञा पुं० दे” /जबह” ॥ 
जिब्मा, जिभ्या#--सश्ा स्नी० दे० 
#जिह्दा?? | 
जिमनास्टिक--सशा पुँ० [ अ० 
एक प्रकार की जँगरेजी कसरत,। 
जिमाना--क्रि० स०, [ हिं० जीमना ] 
ख़ाना खिदाना । भोजन,कराना । 
जिमि#---क्रि० वि० [ हिं० जिसके 
इमि. ] जिस-प्रकार।से-। जैसे | यथा । 
ज़्यो.। , 
जिम्मा--मंज्ा पुं० [ अ० ]१ इस 


(४३२६ 


बात का भार>ग्रहण कि कोई बात या 
कोई काम अवश्य होगा, और यदि 
न होगा तो उसका दोष, भार ग्रहण 
करनेवाले पर होगा । दायिल्वपूर्ण 
प्रतिज्ञा । जवा बदिही । । 
मुद्दा>-क्सी के जिम्मे| रपया आना; 
निकलछना या होना-किसी के ऊपर 
रुपया ऋण स्वरूप होना | देना ठह- 
रना | 

२. सपुदगी | देख-रेख । संरक्षा । 

जिश्मादार-संजा पुं? दे०,“जिम्मा- 
वार” | 

जिस्मावार--सज्ञा पुं० [ फ़ा०] वह 
जो किसी बात के लिए जिम्मा ले। 
जवाबदेह | उत्रदाता । 

जिम्मावारी--संज्ञा त्ली० [ 'हिं० 
जिम्मावार'] १, किसी बात के करने 
या. किए. जाने का भार । उत्तुर- 
दायित्व । जवाबदिही ।,२. सपुर्दगी । 
रख्ा।; ., 

जिस्मेवाए--सज्ञा पु० दे० “जिम्मा: 
वार” | 

जिय[--सझ्ा पुं० [ सं० जीव ] मन, | 
चित । 

जियन--पछंज्ञा पुं० [ हिं० जीवन ] 
जीवन। ' 

जियवचा-संज्ञ पुं० दे० “जंल्छाद” | 

जियरा#[--संज्ञा 'पुं० [ हिं० जीव॑ ] 
जीव | कट ० १ 723] 

जियान--संजशा॒ ० [अ० ] घाटा । 
दोठा | 

कक [#--क्रि० स० [हिं० जीना] 
१. जिलानां। जीवित रखना। २ 
पड | 


जिल्ांदांर 


)4+5|] 
दर्शन | ३ तीये दर्शन |. 
सुहा ५-जियारत, छगना--भीड़ छग़ना। 
जियारी।#%--संज्ा स्री० ,[ हिं० 


जीना ]१ जीवन । जिंदगी । २. 
जीविका ,। ३ हृदय की ह्ढ्वता । 
जीवृद । जिग़रा । 


जिर्ाउनसज्ञा पुँ० [फा० /] १. 
झुड-। गरोह। २. मडली। दल । 
जिरह--संज्ञा स्री१ [ अ० जुरह ] 
१ ऐसी पूछ-ताछ जो- किसी, से उसकी 
कही हुईं बातों को सत्यता की जोंच 

के लिए. की जाय। 
जिरह--सज्ञा स्री० [फ्रा०] लोहे की 
कड़ियें। से बना हुआ कब्नच-। वर्म | 
बकतर | 
यो ०-जिरह-पोश>जो बकतरः पहले 
हो । 
जिरही:-वि० ,[ हिंह जिरह ] जो 
ज़िरह- पहने हो । कव्चधारी | 
जिराफा--संशा- पुँ० दे०“जुराफा?। 
जिला--संज्ञा सत्री ० [_ अ० ] १ चमक 
दमक: | 
सुहा०--जिला देनान्माँजक़र तथा 


रोगन- आदि चढ़ाकर चंमकाना । 
सिकली करना | 


' यो०--जिलाकारःसिकलीगर। 


२ मॉजकर या रोगन आदि चंढांकर 
चमकाने का कार्य | 
जिला--सश्ा पुं० [ अ० ] १ प्रात 
प्रदेश | ₹. भारतवर्ष में किसी प्रात 
का वह भाग जो एक कलक्टर या 
डिप्टी कमिश्नर के प्रबंध में हो ।३ 
किसी इलाके का छोटों विभाग या 
अंश । 


जियाफत--सज्ञा स्री०[ अ०]-१. जिलाटीन--दें०---जैलाटिन । 
आतिथ्य ।मेहसानदारी, २, भोज | जिलादार--संत्ञा पुं० [ फ्रा०] १ 


दावत | । 
जियारत-+संज्ञा- ली" [ भ्र० )१६ 


वह अफसर जिसे जमोंदार अपने 
इलाके के किसी, मांग में छगान वसूल 


जिलाना 


करने के लिए नियत करता है। २, 
वह अफपर जो नहर, अफ्षीम आदि 
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जिवारी#--- सजा स््री० [ हिं० 
जिलछाने+हारी ] जिलानेवाली | 


जो 


जबानी याद करना | ' 
जिहचामूल-तंज्ञा पुँ० [सं०] [ वि० 


सर््वी किसी हलके में काम करने जिष्यटु--वि० [ सं०'] सदा 'जीतने जिह्मामूछीय, ] जीम की जड़ या 


के छिए. नियत हो । 
ज्ञिज्ञाना--क्रि० स० [ हिं० जीना 
का स० ] १. जीवन देना। जिंदा 
करना | जीवित करना | ।२.पालना | 
पोसना | ३ भरने से बचाना | 
प्राण-रक्षा करना | 
जिलासाज-- उंज्ञा पुं० [ फ़ा० ] 
हथियारों आदिं पर ओप घढ़ाने- 
वाला | सिकलीगर | ' 
जिलाहः-संज्ञा पुँ० [ अ० जल्छाद ] 
अत्याचारी | 
जिलेदार--संच्चा पुं० दे० “जिछा- 
दार?। 
जिल्दू--उन्ा ख्री० [ अ० ] ['वि० 
जिल्‍दी |! खाल ॥ चमढ़ा | 
खलड़ी | २. ऊपर का घमड़ा | 
सचा।] ३ वह पट्टा या दफती जो 
किसी किताब के ऊपर उसकी र्ता 
के लिए छगाई जाती है.। ४ पुस्तक 
की एक प्रति | ५ पुस्तक का वह भाग 
जो पथक्‌ सिला हो | माग । खंड । 
जिल्दवंदू--पज्ञा छु० [ फा० ] वह 
जा किताबों की जिल्‍द वाँधता हो 
जिल्द बॉयनेवाला | 
जिल्द्साज--संज्ञा पु० दे० “जिटद- 
द्‌ःः| 
जिब्लत--संज्ा स्री० [ अ०,] १. 
अनादर | अपमान । तिरस्कार | 
बइजती । 


मुहा०--जिल्कत उठाना या पाना> 


१ अपमानित होना। 

ठहरना । 

२, दुर्गति | हुदंशा | दीन दया | 
जिवां--सक्ा पु० दे० “जीव” | 
जिवाना-भक्रि० स० दे० “जिलछाना?| 


२ तुच्छ 
है 


वाछा । विजयी | 
सज्ञा पु० १ विष्य | २, कृष्ण। ३ 
इंद्र | ४ सूय | ५, अजुन | 
जिस--वि० [ स० य यस्‌ ] 
का वह रूप जो उसे विभक्तियुक्त 
/ विशेष्य के साथ आने से प्राप्त होता 
है | जैसे--जिस पुरुष ने। '' 
सर्व० 'जो?का वह रूप जो उसे विभ 
क्ति लगने के पहले प्राप्त होता है । 
जिस्ता--सक्ञा पुं० १ दे० “#जस्ता?? | 
| २ दे० ८दस्ता?? । 
५3 कि पुँं> | फा० ] शरीर। 
। 
जिह#--पंज्षा ज्ली० [ फा० जद 


“ स० ज्या ] धनुष 'का चिल्छा। 
रोदा | ज्या | कट 
जिहन-संज्ञा पु० [ ज० ] उमझ। 
बुद्धि | 

मुद्दा०--जिहन खुलना > बुद्धि का 
विकास होना | जिहन छडाना-खूब 
सोचना | 


जिहादू--मंशा पुं० [ ज० ] मज-* 


हवो छड़ाई | वह छड़ाई जो सपल- 


मान छोग अन्य धर्मावरूंवियो से 
अपने वर्म के प्रचार आदि के छिए* 


करते थे | 


जिह्म--वि० [ सं० ] वक्र | ठेढ़ा। “' 


जिह्मग--संज्ञा पुं० [सं० ] १' वह 
जो टेढा या तिरछा चछता ' हो | २ 
सर्प | सॉप | 

जिहवा-संत्ा स्री० [सं० ] जीम | 
जवान । ' 

जिदवाप्र-संजा पुं० [सं०] जीम 
की नोक | 

मुहा०-जिह्ाग्र करना»कंठस्थ करना । 


पिछला स्थान | 
जिहवामूलीय-संज्ञा पुँ० [सं० ] वह 
वर्ण जिसका उच्चारण जिह्यामछ से 
हा | क और ख के पहले विसर्ग थाने 
से व जिद्ामछीय हो जाते हैं। कोई 
कोई कवर्ग मात्र को जिह्वामलीय 

मानते हैं । 

जींगना-संज्ञा पुँ० [ सं० जगण ] 

जुगन्‌ । 
जी--उन्ना पुँं० [ सं० जीव ] १ 
मन | दिल । तबीयत | चिच | २ 


हिम्मत | दम | जीवट | ३, संकल। 
विचार | 


मुहा०5 जी अच्छा होना # चित्र 
स्वस्थ होना | नीरोग होना | किती 
पर जी आना््-किसी से प्रेम होना | 
जी उचटठ्ना+चिच न छंगना | मन 
हय्ना । जी उड़ जाना 5 भय; 
आशंका भादि से चित्त सहसा व्यग्र 
हो जाना। जी करनाल १ हिम्मत 
करना | साहस करनां। २. इच्छा 
होना | जी का बुखार निकेछनांल 
क्रोध, शोक, दुःख आदि के वेग को , 
रो-कू्पकर या वकन्झककर शर्ते 
करना । (किसी के) जी को जी, 
समझना-फिंसी के विषय में यह सम- 
झना कि वह भी जीव है, उसे भी 
कष्ट होगा | जी खट्टा होना मन 
फिर जाना या विरक्त होना। थुणा 
होना | जी ,खोछकर ८ १ , बिना 
किसी / सकोच के। वेघड़क | $ 
जितना जी चादे। ययेष्ट | जी 
चलछना-जी चाहना | इच्छा होना 4 
जी चुराना>हीका हवाली करना। 
क्रिसी काम से भागना। जी छोटा 


जीक्ष, ज़ीड 


करना“? मन 'उदास करना | 
२, उदारता छोडना | कंजूसी करना । 
जी 2गा रहना या होना-चिच में 
व्यान या चिंता रहना । चित्त चिंतत 
रहना । जी ड्रवना>चित्त स्थिर न 
रहना । चित्त व्याकुडल होना । जी 
दुखना“चित्त को कष्ट पहुँचना | जी 
देना १. मरना । २, अत्यत प्रेस 
करना । जी धसा जानानूदे० “जी 
बैठा जाना?? | जी घड़कना-भय या 
आजगका से चिच स्थिर न रहना । 
कलेजा घक-धघक करना | जी, निढाल 
होना>चिच का स्थिर न रहना । चित्त 


ठिकाने न रहना | जी पर आ बनना 
न्माण बचाना कठिन हो जाना । जी 
पर खेलनाजजान को आफत में 
डालना । जान पर जो्खों उठाना । 
जी बहलना>चित्त का आनन्दपूर्वक 
लीन होना | मनोरजन होना । जी 
विगडना>जी मचछाना । के करने 
की इच्छा होना | ( किसी की ओर 
वे ) जी बुरा करना>किसी के प्रति 
अच्छा भाव न रखना । किसी के प्रति 


घृणा या क्रोध करना। जी भरना 
( क्रि० अ० ) 5चित संतुष्ट होना । 
तृप्ति होना । जी भरना ( क्रि० 
स० ) ऋ-दूसरे का संदेह दूर करना । 
खटका मिटाना । जी मरकर बऋमन- 
माना | यथेष्ट | जी मर आना>चित्त 
में दुख या करुणा का उद्रेक होना । 
दुःख या दया उमड़ना । जी मच- 
लाना या मतढानाल्‍ूउछटी या के 
करने की इच्छा होना | वमन करने 
को जी चाइना । जी में आना-चित्त 
में विचार उत्तनन्‍न होना | जी चाहना | 
(किसी का ) जी रखना ८ मन 
रखना । इच्छा पूरी करना । प्रसन्न 
करना | संतुष्ट करना । जी छगना ८ 
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मन का किसी विपय में योग देना | चित 
प्रदत्त होना । ( किसी से ) जी छगना+> 
किसी से प्रेम होना । जी सेच्जी 
लगाकर | ध्यान देकर । जी से उतर 
जानाम्दृष्टि से गिर जाना। मछा न 
जँचना | जी से जाना>मर जाना । 
अव्य० [सण्जित्‌ू, या (श्री ) थुत ] 
एक सम्मानसचक छब्द जो किसी के 
नाम के जागे छगाया जाता है 
अथवा किसी बडे के कथन, प्रश्न या 
संबोधन के उत्तर में संक्षिप्त प्रति- 
सबोधन के रूप में प्रयुक्त 
होता है। । 
जीअ, जीउ%--सशा पुं० दे० “जी?? 
४झीव”! ] |[ 
ज्ञीअन%---संशा पु० दे” “जीवन”? । 
जीगन#--सश्ञा पुं० दे० “जुगनू??। 
जीजा--संज्ञा पुं० [ हिं० जीजी ] 
बडी बहिन का पति। बढ़ा बह- 
नोई। | 
जीजी--सज्ञा स्री० [ स०» देवी ] 
बड़ी बहिन । 
जीत-सज्ञा ज्री० [ सं० जिति ] १, 
युद्ध या लड़ाई में विपक्षी के विरुद्ध 
सफलता | जय | विजय | फतह | २ 
किसी ऐसे कार्य में सफछूता , जिसमें 
दो या अधिक विरुद्ध पन्न हों । ३. 
छाम | फायदा । 
जीतना--क्रि० स० [ हिं० जीतना 
( प्र्य ० ) ] १ युद्ध या छड़ाई में 
विपक्षी के विरुद्ध सफलछता प्राप्त 
करना । विजय प्राप्त करना । 
२. किसी ऐसे कार्य में सफ- 
लता प्राप्त करना जिसमें दो या 
अधिक परस्पर विरुद्ध पक्त हों । 
जीता--वि० [ हिं० जीना ] १. 
जीवित | जो मरा न हो । २, तौर 


जीम 


या नाप में ठीक से कुछ बढा हुआ | 

जीन%--वि०, [सं० जीर्ण] १. जजर । 
कठा फठा | २, बृद्ध | बुड्ढा। 
जीन--सक्ञ। युं० [फ़ा० ], १ घोड़े 
की पीठ पर रखने की गद्दी । चार- 
जामसा | काठी । २. पछान । कजावा | 
३, एक प्रकार का बहुत मोटा सूती 
कपड़ा । 

जीनपोश--संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] जीन 
के ऊपर ढकने का कपड़ा । 

जीनसवारी--सच्ञा स्री० [ फा० ] 
घोडे पर जीन रख कर चढने 
का कार्य्य । 

जीना--क्रिं० अ० [ सं० जीवन ] 
१. जीवित रहना । जिंदा रहना । 

मुहा०--जीता-जागता>जीवित और 
सचेत | भछा चगा । जीती मक्‍सखी 
निगलना>-जान बूझकर कोई अन्याय 
या अनुचित कर्म करना। जीते जीं 
मर जानानजीवन में हीं मृत्यु से वढ- 
कर कष्ट भोगना । जीना भारी हो 
जाना-जीवन का आनंद जाता 
रहना | । 


२ प्रसन्न होना | प्रफुल्छ होना । 
सज्ञा पु० [ फा० जीन ] सीढ़ी । 
जीनी#--वि० दे० “झीनी?? । 
जीभ--सना स्त्री० [ सं० जिहा ] ! 
में ह के भीतर रहनेवाछी लंबे चिपटे 
मास-पिंड की वह इ द्विय जिंससे रसों 
का अनुभव भोर शब्दों का उच्चारण 
होता है। जबान | जिह्मा | रसना । 


मुहा०-जीम चढना>मिन्न मित्र वस्तु- 


ओभो का स्वाद लेने के लिए जीम का 
हिलना डोलना । घटोरेपन की इच्छा 
होना । जीम निकालना>जीम 
खींचना | जीम उखाड़ लेना | जीभ 
पकड़ना--बोलकने न देना | बालते से 
रोकना । जीभ बंद करनानबोलना 


जीभी 


बंद करनां | चुप रहना | बी 
लड़ानान्व्रकब्रक फरेनी || बहुत 
बोलना, जीभ हिछानार्म हूँ से कुछ 
बोलना |, छोटी ।चीम-आंलश्ु डी. | 
क्रिसी की जीमे के नीचे जीम होना+ 
किसी का|अवनी क्री हुई वात को 
बठल जाना | ' 
२ जीभ के आकार की कोई वस्तें; 
जैसे-निव ।' 
जीमी--उत् ज्ली० [ हिं० जीम ] १ 
वातु की बनी एके' पंतेली धर्नुपाकार 
वस्तु जिससे जीम छींडकर साफ करते 
हैं| २. निव | ३. छोटी जीम | ग्े- 
झुडी। , 
जीमना--किं० ० [ स० मन _] 
भाजन करना | » 
जीसूत--#्ंज्ञा पु० [, स० ] १, पर्वत | 
२ वादछ | ३. इद्र | ४ सर्व्य| ५ 
शाल्मदी द्वीप के एर्क वर्ष का नाम | 
5 एक प्रकार का दंठक बच जिसके 
प्रत्येक चरण में दो नगण और ग्यारह 
रगण हंंतें हैं। यह प्रचित के अत 
गंत है। 
जीमूतवाहन--सन्ना पु० [०] इ'द्र 
जीया|#--सज्ञा पुं७ दे० “जी? | 
जीयट--संज्ा पु० दे८ “जीवट” | 
जीयति[+---8ज्ञा ञ््ी6 [हिं० जीना] 
जीवन |. , 
जीयदान--सना पु० [सं०, जीवदान] 
आणदान | जीवनदान | पग्राणरक्षा, 
जीर---सज्ना पु०[ स० ] १. जीरा । 
फूल का जीरा | केचर। ३ खड़ग | 
तलवार | 
+असज्ञा पु० [| फ्री० जिरह ] जिरह। 
कवच). 5 -+ 
#वि० [ सं० जीण ]जीर्ण |“पुराना। 
जीरणु&#--ब्रि5. दे० “ज्रीण? | 
जीरन--विं० दे० “जीर्ण! | * ! 


ब्श्र 


अं | म॑ं० जीर्ण ] 
२ कुम्हलाना | ३, 


जीरेनां#--क्रि० 
१' ज़ीणें होना । 
फ्‌टठना | (५. 
जीरा--सश्ञा पुं०[ स० सीरक ] १ 
दो हाथ ऊँचा एक पौधा जिसके सुग 
धिव छोटे फूले के गुच्छो को सुखाकर 
मसाले के काम में छाते हैं। इसके 
दो मुख्य भेद ह-सफेद और काला | 
२ जीरे के आकार के छाटे, महीनः 
लंवे बीज | ३. फूलों का केसर | 
जीरी--उजा प० [ हिं० जीरा ] एक 
प्रकार का अगहनी घान जो कई वर्षो' 
तक रह सकता है। ]' 
जीणु--वि० [सं० ] १ बुढापे से 
जजेर | २ टूट फूटा और पुराना | 
ब्रहुत दिनो का | 
योौ०--जीर्ण-शीर्ण-फटा युराना ! 
३ पट मे अच्छी तरह पचा हुआ | 
जीणु-ज्वर--सज्ञा पु* ["सं० | बह 
ज्वर जिसे रहते वारंह दिंन से अधिक 
हो गये हों | पुराना बुखार | 
जीणुता--संतजा ज््री० [ स॑ं० ]४५ 
बुढापा | बुढाई | २ पुरानापन | 
जीण[दर्धार---पंना पु [ सं० _] 
फर्टी पुर्रानी था टूटी फूटी वेस्तुओं की 
फिर से सुधीर । पुंन॑: संस्कार | मरम्मत | 
जीला[%--विं० [सं० झिल्ली] [स्री० 
जीली] १ झीना । पंतछा ।' २, महीन | 
जीवंत--वि० [सं०] जीता-जागतां । 
जीवंती--संज्ञा' नरीं८ [०] * (एक 
रूता जिसकी' पत्तियाँ औषध के कीम 
में जाती हैं। २, एंक॑ छेता जिसके 
फूलों में मीठा मं या मंकरद' होता 
| ३, एक प्रकार की बढ़ियां पीली 
हँढे | ४. वादा । ५. गुंढची । 
जीव--सर्जा पुं० [ सं० ] ६. प्राणियी 
का चेतर्न तत्त | जीवार्ता । आता] 
२ प्राण | जीबनितत्व | जान। ३, 


जोघंनबूटी 


प्राणी | जीवर्धारी | 
'यो०-जीवंज॑ठु-१, 
२, कीड़ा-मकोड़ा | 
जीवक--तंशा पुं० [ सं० ) १. प्राय 
धार करनेर्वीला । २ श्व्रणक | 
संपेरा | ४. सेवर्क | ५, व्याज लेकर 
जीविका करनेवाला | संदखोर | ६ 
पीतसाल वृक्ष | ७, अपंवर्ग के अंतर्गत 
एक जढ़ी या पौधा । 
जीवट-संज्ा पुं. | सं० जीवय्य॑ ] 
दृदव की दृता | जिंगरा | छाहस | 
हिम्मत | 
जीवेंदान--संज्ञा पुं४ [ सं० ] ने 
वत्त में आए हुए झंच्रुं या अपराधी 
को न. मारने या। छोड़ें देने कां 
कार्य | प्राणदानं । प्रेणरक्ी | 
जीव“धंन--त्ञा एुँ०[' सं० ] १ 
जीवों और पशुओ के रूँप में उम्मत्ति| 
२: जीवमें-घन । ४५ 
जीवधारी--संज्ञा पुं5 [सं०] प्राणी | 
जानवर | 
जीवंन--संशी ६० [ सँ४ ] [ वि० 
जीवित ] $.. जन्म भोर मृत्यु के 
बीच का काछ | जिंदगी। रं:जीविंते 
रहते का मांव | ,प्राण-धारणं ।३, 
जीवित रखनेंवाली वस्तु | ४, परम 
थ्रिये | प्यार | ६. जीविका । ६, 
पानी | ७ वायु | 
जीवन-चरित>-संज्ञां पुंढ [४ ] 
जीवन, में किये हुए कोर्य्यो आदि 
का वर्णन । जिंदगी की हाछ । 
जीवनघन--ंना पुँ [सं ] * 
सबसे प्रिय व्धु या ब्यकिति। रे 
प्राणाघार | प्राणग्रिय्र। 


जानवर | प्राणो | 


जीवैनिवूटी--संशास्री८ [ हसै० 
जीवन +'हिं०_ बूटी ] एक पीधा थी 
बैठी जिसके विषय में प्रेसिद्र है कि 


/४,/॥2 


वेह मरे हुएं। आदमी को मीं. जिंढी 


जोवनमूरि 


सकती है। संजीवनी । 

जीवनसूरि---संज्ञा स्री० [सं० जीवन 
+मूल ] १. जीवन बूटी । २, अत्यंत 
प्रिय वस्तु । 

जीवनवृत्त--संज्ञा पुं० दे” “जीव- 
नचरित” | । 

जीवना।#--क्रि०्भ०दे# “जीना” | 

जीवनी--संना स्नी० [ जीवन+ई० 
(उत्य०) ] जीवन भर का बचाच | 
जीवनचरित । 

संजा सत्रीं० जीवन | जिंदगी । 

वि० जीवन देनेवाली | ' ' 

जीवनोपाय--संजशा पुँ०[ स० ] 
जीविका | 

जीवन्मुफ्त--वि० [ सं०] जो 
जीवित दा में ही भात्मशान द्वारा 
सासारिक मायाबंधन से छूट गया 
हो। 

जीवन्मृत--वि० [ सं० | जिसका 
जीवन साथक या सुखमय न हो 
जीव-प्रभा--संशा स्त्री० [सं० ] 
आत्मा। 

जीव वंद्‌%&--वि० दे० “जीवबंधु?? । 
जीववंघु--ंजा पुँ० [ सं० ] गुर 
दुपहरिया । चंधूक । 
जीवयोनि--सज्ञा स्री० [ सं० ] 
जीव-जंतु । ह 
जीवरा#[--संजा युं० [ हिं०जीव ] 
जीव | प्राण । 

जीवरि[--संज्ञा पु० [ सं० जीव या 
' जीवन ] जीवन | प्राण-धारण की 
शक्ति 


जीवलोक--संज्ञा पुं० [ सं० ] 
भूछाक | घथ्वी । ॥ 
जीवद्व॒त्या,जीवहििंसा--दंक्षा स््री० 
[ सं० ] १. प्राणियों का;बंघ। २. 
प्राणियों ,के वध का दोष | 


8रे३े 


हत्या करनेवारा | 
जीवाजून|--संज्ञा पु० [ सं० जीव- 
योनि ] पश्च, पश्ची, कीट, पतंग आदि 
जीव | | ४२ 
जीवाणु --संज्ञा पुं० [ सं० ] जीव- 
युक्त अणु जो प्रायः अनेक प्रकार के 
रोग उसन्न करते हैं। ! 
जीवात्मा--छंज्ञा पुं. [ स॑ं० ] 
प्राणियों की चेतन बचि का कारण- 
स्रूप पदार्थ | जीव । आत्मा । प्रत्य- 
गात्मा | 
जीवालुज--सजशा पुं० [ स० ] गर्गा- 
चारय॑ मुनि जो इहस्पति के वश में 
हुए हैं । 
जीविका--उच्षा स्नी० [ सं० ] वह 
व्यापार जिससे जीवन का निर्वाह हो | 
जीवनोपाय । रोजी । वृत्ति । 
जीवित--वि० [_ स० ] जीता हुआ । 
जिंदा । 
जीवितेश--सशा पु० [ सं० ] १, 
जीता जागता और प्रत्यक्ष ईश्वर । २, 
स्वामी | पति । 
जीवी--वि० [ स० जीविन्‌ ] १. 
जीनेवाछा | प्राभधारी । २: जीविका 
करते वाला | जैसे--अश्रमजींवी । 
जीवेश--सज्ञा पुं० [सं०] परमात्मा । 
जीह,जीहि#-सज्ञा त्री०दे०“जीम”? | 
जु विशु--संज्ञा ज्री० [फा० ] चाछ | 
गति । हरकत । हिलना-डोलना । 
मुहा०--जबिश खाना र हिलना- 
डोलना । 
जु#--वि०, क्रि० वि० दे० “जो?? | 
जुऑ---सच्षा स्री० दे० “जूं?? | 
जुआ--सच्ञा घुं० [ सं० दूयूत ] रुपये- 
पैसे की बाजी छगाकर खेला जाने- 
वाला खेल |, 
जुआचोर--संज्ञा पु० [ हिं० जुआा'+ 


जीबांतक-वि० [[ सं० ] जीव | की घोर ] धोखेबाज | ठग। 'नैचक | 
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''जुगल 


जुआठा--त॑ज्ञा पुं० दे०४ जूआ?? | 
जुआरी---संज्ञा पु० [ हिं० जुआ ] 
जुआ खेलनेवाला | 
जुट -सज्ञा ज्री० [ हिं० जू] छोटी 
जुआँ। । 
जुकाम--पज्ञा पुं० सरदी से, होने- 
वाली एक बीमारी, जिसमें नाक 
ओर मुह से कफ निकलता है। 
सरदी । 
मुहा०--मेंढकी को जुकाम होना- 
किसी छोटे भनुष्य का कोई बढ़ा 
काम करना । 
जुग--संज्ञा पुं० [ सं॑० युग | १. युग । 
२. जोड़ा | युग्म | ३, चौसर के खेल 
में दो गोटियों का एक ही कोठे में 
इकट्ठा होना । ४, पुर्त । पीढ़ी । 
जुगजुगाना--क्रिग अ० [_ हिं० 
जगना ] १. मंद ज्योति से चमकना | 
टिमटिमाना | २, अवनत दशा से 
कुछ उन्नत दशा को प्राप्त -होना । 
उभरना । | 
जुगत--तंज्ञा त्री ० [ सं० युक्ति ] १. 
युक्ति | उपाय । तदबीर | ढंग । २, 
व्यवह्र-कुशछता | चहुराई । हथ- 
कंड। | 
जुगती--छत्ना पु० [ हिं०५ जुगत;] 
अनेक प्रकार की युक्तियोँ निकालने 
या ऊगरानेवाला। चतुर | चालढाक | 
सज्ञा स्री० दे० “जुगत”??। 
जुगनी--संज्ञा ररी० दे० “जुगन? | 
जुगनू--सशा पु० [ हिं० जुगजुगाना | 
१, एक बरसाती कीड़ा जिसका पिछला 
भाग चिनगारी की तरह चमकता है | 
खद्योत । पठ्बीजना । २. पान के 
आकार का गले का एक गहना | 
रामनामी | 
जुगम#--वि० दे० “युग्स?? | 
जुगल--वि० दे० “युगल”? | 


४ 


जुगवना 


जुगवना--क्रि० , स० [ सं० योग + 
वन (प्रत्य०) ].१ सचित रखना | 
एकत्र करना |; 

जुगाना!--क्रि० स० दे० “जुगवना??| 

जुगारा--संज्ा स््री०दे० “जुगाली” | 

जुगालना--क्रि० अ० [ सं० उद्‌- 
गिलन | चौपायो 'का प.गुर करना | 
जुगाली-नसज्ञा स्री० [हिं० जुगा- 
लना ] सी गवाले चोपार्यों की निगले 
हुए चारे को गले से थोढ़ा थोडा 
निकालकर फिर से घ़बाने की क्रिया | 
पागुर | रोसंथ | | 
जुम॒ृत--सज्ञा स्री० ढे० “जुगत?? |, 
जुगुप्सा--सज्ञा ज्री० [ स० ] [ वि० 
जुगुग्तित ] १ निंदा। बुराई । २ 
उश्नद्धा । घगा।.. ,' 
जुज्ञ--सना पु० [ फा० मि० सं० 
इज ]कागज के ८या १६ प्रढ्ठो का 


$ है 


समूह | फारम | 
शुज्क|--रखंभा स््री० दे० #युद्धू 02 | 
| सभवानाई/---क्रिग स० , [ हिं० 


जूझना | छडा देना। 
ट 
सक्राऊ--वि० [ हिं० जूझ + आऊ 
(त्य०) | छड़ाई में काम भानेव, ला। 
युद्ध-संबधी | 
जुभाराॉ<--बि० [:हिं० 
(पत्थ०)] 
लड़ाई |, / 
झुढ-सज्ा स्री०[ स७ युक्त८| १ दो 
परश्सर मिली हुई वस्तुएं | जोड़ी । ्र 
थुग | २. जत्था | दछ | , 
झुटना-<क्रि०ग ० [स० 
(प्त्व०) ] १, दो या, अधिक वस्तुओं 
श इस अकार ,मिढ़ना कि. एक का 
क़ीई अंग दूसरी क़े किसी; अग के साथ 
इट्तापूवंक छगा रहे | धबद्च होना,। 
संश्छिप्ट होना? जुड़ना ।, २ लिप- , 


ना 


जुज्ल + आर 2 
४,जड़ाका | बीर,] २ युद्ध | 


5 


जी 


युक्त+ना 


ना । इयना। ३ समोग करना ४, , जुड़ंचॉ---वि४ [>हिं० 


जुटली--बि० [ सं० जूट ] जूडेवाछा | 


झुटाना--क्रि० |स० [ हिं जुब्ना ] ,जुड़वाना[--क्रि० स० [ हिं० 


» अटिया | जरो,। २ सूरन , आदि के 


रे वि ० 


_ जुन्हरी 


एकत्र होना । ५, कार्य में सम्मिलित 
होना | ६. मिलना | 


काल से ही एक में सटे हुए | जुडे 
हुए | यमरू | जेसे--जुड़वा बच्चे | 
संता पुं० एक ही साथ उसत्न दी 
बच्चे | 


लंबे बालो की लग्वाला | । 


जूड़ ] 


जुटना का सफसक रूप | .जुटने में ? ठंढा करना। २. शत करना; 
प्रदत्त करना | ' सुखी करना | ह 


ज्ञुटाव--संज्ञा युं०[ हिं० जुटना ] क्रि> स० ढे०  “जोड़वाना” | ः 
?, जुटते की क्रिया या भाव। २ जुड़ाई--संज्ञा जी ० दे० “जोढ़ाई” | 
50 + / / शक जुड़ानाई--क्रि० अ० [ हिं० जूड़ ] 
जुद्दी--सना खत्री० [ हि० जुटना ] १, 


१ ठंढा होना। २ ज्ञात होना। 
बांस, वा टृहनियों का छोटा पूव्य। वतृत होना | 
क्रि० स० १, ठडा करना | २ ग्ांत 


ओर संतुष्ट करना । तृप्त करना | 
जुड़ावना|-क्रि० स० दे० “जुड़ाना?। 
जुड़ीशल--वि० [ भ्र० ] दीवानी या 
फोजदारी सवधी | न्याय सबधी | 
जुत%---वि० दे० ध्युक्त” | 
जुतना--क्रि० अ० [हिं० युक्त ] ! 
बेल, घोड़े आदि' का गाढ़ी, . हल 
आदि में छगना | नधना | २. क्रिमी 
काम में परिश्रम पूर्वक्ात छग॒ना | ३, 
हल से जोता जाना । 
जुतवाना--क्रि० स० [ हिं० जोतना] 
दूसरे से जोतने का काम वराना | 
जुताई--ठंच्ञा त्री० दे० “जोताई” | 
जुतियाना--क्रि० स० [ हिं० बूता+ 
इयाना (प्रत्य०) ] १ जूता मारना । 
जूते छगाना । २, अत्यंत निरादर 


॥$॒ 


नए कल्ले जो वँधे हुए निकलते है | 
३ तड़े-ऊपर ,रखी हुईं वस्तुओं का 
समूह | गेड्टी | 
जुटी या मिली हुईं | , , 
जुदारना--क्रि० स० [ हिं० जूठा ] 
खाने-पीने की वस्तु का कुछ खाकर 
छोड देना | जूठा करना | उच्छिष्ट 
करना | हे 
जटठिहारा--संज्ञा पु० [ हिं० जूठा + 
द्वारा | [ स्री० जुठिहारी ] जूठा 
खानेवाला | । 
जुड़ना---क्रि० ,अ० [-हिं० जुटना ] 
१. कई वस्तुओं का इस थकार मिलना 
कि एक का अग दूसरी के साथ छगा 
रहे | संत्रद्ध, होना,। सयुक्त होना,। 
२ सभोग करना । प्रसंग करना ॥ ३. 
इकट्ठा, होना | ४ एकत्र /होना । किसी, करना | ः 
कार्य में योग देने के लिए. उपस्थित 
होता | ५ “प्रात होना | मिलना | ६, 
टंढा हीना [*७,-दे० “जुतना?? । अलग | २ भिन्‍न | निरोला । 
जुडपिची-सतंज्ञा स्री० [हिं> जड़ +.. जुदाई--संज्ञा स्री०[ फु।४ ] जुदा 
पिच ] एक रोग जिसमे शरीर में हानें का भाव | 'विछोह् | वियोग |: 
खुजली उठती है और बड़े बडे चकचे जुद!धक+--उंज्ञा पुं० दे० “अुद्ध?। ! 
पढ़ जाते रू ।4 4 इक 22 जुन्हरी---संज्ञा ज्री० [ स० पयग्नाल | 
बढ़ना |.गर्भड ज्यार (अन्न )॥ , ० ४ ०: 


८ ( 


सुत्थ#--हंजी पुं० दे० ध्यूथ??॥ 
जुद्या--वि० [ फ़ा० "१ एयर । 


श्ग 
जज 


जुन्हाई 


जुन्हाई--सशा स्त्रीं० | सं० ज्योत्स्ना, 
प्रा० जोन्हा ] १ चॉदनी। चंद्रविका । 
२ चढ्मा । 

जुन्हेया[--संजा स्त्री० दे०जुन्हाई? । 

जुपना(+-+क्रिं० अ० [ हिं० जुडना /| 
( चिराय का ) बुझना । 

जुबली--संन्ा त्री० [ अं> | किसी 
बडी बट्ना का स्मारक महोत्सव । 
जयंती' 

जुबान--पंजा स्त्री० दे० “जब्रान? | 

जुमला--वि० [ फा० | सत्र | कुछ । 
सज्ना पुं० पूरा वाक्य | 

जुमा--प्जा पुं० [ अ० ] शुक्रवार । 
जुमिल--संज्ा पुं० [ ? ] एक प्रकार 
का घोड़ा | 

जुमेरात--सजा स्ली० [ अ० ] बृह- 
स्तिवार । 

जुरअत-+ज्ञा त्री० [ फा० ] साहस । 
हिम्मत | 

जुरफना#--क्रि० स० [ हिं० जलना ] 
जलना | फुकना | 


जुरकुरी-सज्ा ज्री० [स० ज्यरया 
जूत्ति +5० झरझराना ] १ ज्यरात | 
हरारत | २, ज्यर के आदि की केँप- 
कैपी | 

जुरनाऋ -क्रि० स० दे० “जुड़ना”? 

जझुरमाना--सज्ञा पुं० [ फा०] वह 
दड जिसके अनुसार अपराधी को कुछ 
धन देना पड़े | अर्थ-ब्ड | 

जुरा% -पजा जस््री० दे० “जरा”? | 

जुरान[%--क्रि० अ०दे० “जुड़ाना?! 
क्रे० स० दे० “जोड़ना?? | 

जुराफा-सरंज्ञा पुं> [ झ० जर्राफा ] 
अफरोका का, एक बहुत ऊंचा जग्रली 
पद्ु जिसकी टाँगे और गदन ऊँट की 
स्रीछी होती हैं ॥ कुछ हिंदी कवियों 
ने इसे भूलकर पक्षी समझ लिया-है | 


जुम--संज्ञा.पु० | अ० ] वह कार्य 


जिसके दंड का विधान राजनियम में के लिए. आकृतियो को यथास्थान 


हो। अपराध। । 
जुरा--सज्ञा पु० [ फा० ] नर बाज । 
जुर्राव--सजा ल्वी० [तु० ] मेजा | 
पायताबा । ( ज 
जुल--सजा पुं० [सं० छछ ?] धोखा । 
ढ्म। 


जूठन 


बेठाना | संयोजन । 
जुहार--सशज्ञा स्री० [ स० अवहार ? | 
क्षत्रियों में प्रचकित एक प्रकार का 
बरणाम | सलाम | । 
जुहारना--क्रि०्स० [सं>अवहार] १ 
सहायता मॉगना । २ ए.हसान लेना | 


जुलाई#+--बि० [ हि० जुरू+ आई जुद्दी--सज्ञा स्त्री० दे० “जूही”? | 


(प्रत्य०) ] धोखा देने बाला | धूत्‌ । 
संता स््री० दे० “जूलाई)। । 

जुलाव--संजश्ञा पुं० [फा० ]१ 
रेचन | दस्त । २ रेचक आओपब । 
दस्त लानेवाली दवा | । 

जुलाहा--संजा पुं० [ फा०'जीलाह ] 
१. कपड़ा बुननेवाला। तहुबाय | 
ततुआर | २. पानी पर तैरनेवाल्ा एक 
वीढ़ा | 

जुल्फ--संजा स्लरी' [ फा० ] सिर के 
लवे बाल जो पीछे को भोर लग्कते 
हैं | पट्टा । कुल्छा । 

जुल्फी -सजा स््री० दे० “जुत्क? | 

जुल्म--सना पु० [ अ० ] अत्याचार 
अन्याय । 

मुहा०--जुल्म दृव्नाल्आफत आ 
पडना । जुल्म ढाना+१ अत्याचार 
करना । २ कोई अद्भुत काम करना | 

जुलूस--छना पु० [ अ० ] १ सिंहा- 
सनाराह्ण । २ किसी उत्सव का 
समारोह । ३ उत्सव ओर समारोह 
की यात्रा | धूमधाम की सवारी | : 

जुल्लावं--मज्ञा पु० दे० “जुछाब”? | 

जुस्तजू+-सना स्त्री० [फा०]'तलाश | 
खोज । 

जुद्याना।-+क्रि ० स> [ स० यूथ- 
आना ( प्रत्य०) ] ९ एकन्न करना | 
सचित करना | २. ! इमारत के काम 
में पत्थर जादि यथास्थान बेठाना । 
३.चित्र में प्रभाव या रमर्णीयता लाने 


जू->तजा सत्री० [ स० यूका ] एक 
छाया स्वेदज कीडा जो बालो में पड़ 
जाता है। । | 
मुहा०-ऊकाना पर जू रेगना>स्थिति का 
ज्ञान होना | होश होना ॥ है 
जू--अव्य० [ स० (आओ) युक्त ] ए 
आदरसूचक शब्द जो ब्रज' बु देल- 
खड भादि मचड़ी के नाम के साथ 
छगाया जाता है । जी | 
जूआ--सज्ञा पुं> ' [ स० युग ] १. 
गाड़ी के आगे जडी हुई वह छकड़ी 
जे बेलो के कधे पर रहती हे | .२, 
जुआठा | ३. चक्की में छगी हुई ब्रह 
लकड़ी जिसे पकड़ कर वह फिराई 
जाती है। | या 
सज्ञा पुं० [ स० दूयूत, प्रा० जूझ ] 
वह खेल जिससे जीतनेवाले को हार- 
नेवाले से कुछ धन।मिलता है.। हाए- 
जीत का खेल | दूयूत।॥ 
जूजू--छज्ा पु० [अनु०] एक कल्पितः 
जांब जिपके नाम से छड़को को 
डराते हैं । दहाऊ । 
जूक#-सजा| स्त्री० [सं०्युद्ध] लड़ाई । 
जूकरना/#--क्रि० अ० '[ स० युद्ध ॥ 
१ छड़ना | २ छड़कर मर जाना । 
जूट--पतञ्ञा पु० [ स० ] १. ज़दा की 
गाँठ | जूड़ा। ९. छग। जञ |३४ 
एक प्रकार का रेशेवाछा पौधा जिसके 
रेजे से बोरे बनते हैं । ५ | ॥' 
जूठन--संश॥ ख्री० [हिं० जहां | 


् 


| 


जूठा 


वह खानेपीने फी वस्तु जिसे किसी ने जूती-संजश्ा स्त्री० 


खाकर छोड़ दी हो । उच्छिष्य 
भोजन | २. वह पदार्थ जिधका व्यव- 
द्वार छिसी ने एक-दो बार कर लिया 
हो | भक्त पदार्थ । ' 
जूठा-वि० [ सं० छुष्ठ ] [ स्त्री० 
जूठो [ क्रि० जुठारना ] १, किसी के 
खाने से चचा हुआ | उल्छिष्ट | ३. 
जिसे फिसी ने भोग करके अपविन्र कर 
दिया हो । भ्ुक्‍्त | 
संज्ञा पु० दे० “जुठन? | , 
जूडा--संजगा पुं० [सं० जूठ ] /. 
सिर के बालों वी वह यॉठ जिसे स्त्रियां 
बाली की एक साथ लपेटकर ऊपर 
बॉधती हैं। २ घोटी | कछगी | ३ 
मूंज भादि का पूछा। ४. घडे के 
नीचे रखने की गेडुरी | 
जूड़ी--उच्चा स्री० [ हिं० जूड़ ] वह 
ज्वर जिसमे ज्वर जाने के पहले रोगी 
को जाड़ा मादू्म होता है | 
जूता--सन्ना पुं० [ स० युक्त ] चमडे 
आईदद का बना हुआ वह ढाँचा जिसे 
छोग कॉट भादि से बचने के लिए 
पैरों मं पहनते हैं। जोडा | पादत्राण | 
उपानद | 
मुह ०--( किसी का ) जूता उठाना 
१, फिसी का दासत्व करना। २, 
खुशामद (फरना । चापदसी करना । 
जूता ,उछछना या चलनान-मारपीट 
"होना | झगढ़ा होना | जूता खाना> 
१ जूता वी मार खाना। २, बुरा- 
भला सुनना | तिरस्कृत होना | जूते 
से खन्नर लेना या वात क्रना-जूते से 
मारना । जूतों दाल चैंटना-आपस में 
छड़ाई-झगढ़ा होना | 
जूतांखोरं--वि० [ हिं० चूता + फा० 
खोर ] जो मार या गारछ की कुछ 
परत ने करे | निलज्ज | बेहवा । 


४३६' 


[ हिं० जूता ] 
स्त्रियों का जूता | | 

जूती पैजार-- सज्ञा छी० [ हिं० 
जूती + फा० पैज्ञार] १. जूतों की मार- 
पीट | २. लड़ाई | दगा । 

जूथ#---संशा घु० दे० “यूथ?! | 

जूनां--ज्वा पु० [सं० दूयूवन] समय | 
काल | 
सज्ना पु० [ सं० जूर्ण || तृग | घास | 
सज्ञा पु० [ अ० ] मई के बाद का 
अँगरेजी छठा महीना | 

जूनियर--वि० [ अं० ] काल-क्रम 
स॒ बाद का | छोटा | 

जूप--संज्ञा पु० [ सं० द्यूत ] १, 


ज॑वानाँ 


संजा पुं० [ फा० जुफ्त, सं० युक्त | - 
युग्म संख्या । सम संख्या । 

जूस ताक--संनरा पुँ० [ हिं० जूस + 
फा० ताक ] एक प्रकार का जूआा 
जिसमें कोढ़ियाँ हाथ में लेकर पूछा 
जाता है कि ये जूस हैँ या ताक | 

जूसी--ंज्ा स्री० [ हिं० जूस ] वह 
गाढा लसीछा रस जो ईख के पकते 
हुए सर में से छूटता दै। खॉड़ का 
प्सेव | चोदा | 

जूह#---४ंत्रा पुं० ढे० “बूथ”? | 

जूहर#--सजा पुं० दे० ' जीदर”। 

जूही--संश्ा ज्रीं० [सं० यूथी | १. 
एक प्रसिद्ध झाड़ या पौधा । इसके 


लूआ । दूयूत । २, विवाह में एक रीति फूल चमेली से मिलते-जुलते, पर छोटे 


जिसमें वर और वधू परस्पर जुआ 
खेलते है | पासा । 
संज्ञा यु० दे० ध्यूप? | 
जूमना#--क्रि० अ० [ अ० जमा ] 
इकट्ठा होना । जुटना | एकत्र होना | 
जूर#--संना पुं० [ हिं० जुरना ] 
जीड़ | सचय | 
जूरना#--क्रि० स० दे० “जोड़ना?! | 
जूरा--सज्ा पु० दे० “जुड़ा?? | 
जूरी--उज्षा स्री० [ हिं० छुरना ] १. 
बीस या पचे का छोटा पूछा | जुद्दी | 
२ सूरन भादि के नए. क्लले जो बंधे 
हुए निकलते हैं| ३. एक प्रकार का 
पकवान | । 
सना घु० [ अ० जूरी ) एक प्रकार 
के पच जो जज के साथ बेठकर मुक- 
दमा मुनते जोर राय देते हूँ | 
जूलाई--पछंज्ञा ज्ली० [ अं० ] जूत के 
बाद का अँगरेजी सातवोँ महाना | 
जूस--उंत्ञा पुं० [ स० जूप |] १ पक्री 
हुद दाल का पानीं जो रोगियों को 
पथ्य जप में दिया जाता है। २, 
उब्रार्छी हुई चीज का रस | रस्य | 


हाते हैं । २. एक प्रकार की आतथ- 
बाजी | 

जु भ-तंजा पुं० [ सं०] [ल्रीं० भा | 
वि० जुभक | १. जेंमाई | ३. 
आडुस्य | | 

जु भक--विं० [ स्॑० ] बँभाई लेने- 
बोला | 

संश्ा पु० १. रुठ्रगणों में से 
एक | २. एक अखत्र॒ जिंसके चलाने 
से झत्रु जेंमाई लेने छगते थे, या सो 
जाते थे। : । 

जु भणु--चंत्ञा पुं० [ सं० ] जेभाई ' 
लंना | 

जु भा--सक्ञा स्री० [ स० ]४१. 
सुभाई । ९ आहछतस्य या अमाद से 
उत्तन्न जड़ता | ५ 

जँगना|+--संजा पु० दे०“जुगन ” | 

जैना--क्रि० सं० दे० “जेंवना?? | 

जैवन--संजा पुं० [ हिं० जेंबना | 
माजन | 

जैवना--क्रिं० स० [_ सं० जेमन ।| 
खाना | 

जेंवाना--क्रि० स० [ छिं० जेंघना ॥ 


खिलाना । 

जे#+--सर्व० [सं० ये ] 'जो? का बहु- 
वचन । 

जेइ, जेड, जेऊ#--सर्व०दे०जो? | 

जेटी--संजा सत्री० [ अ० | वह स्थान 
जहाँ जहाजो पर माल चढता या 
उतरता है। 

जेठ-संज्ञा पु० [ सं० जेष्ठ ] १. 
ग्राष्प ऋतु का वह मास जो बेसाख 
भोर असाढ के बीख में पढ़ता दे । 
ज्येष्ठ । २, [ स्त्री० जेठानी ] पति 
का बड़ा भाई | भछुर। 

वि० अग्रज | बड़ा । 

जेठरां--वि० दे० “जेठ”? | 

जेठा--वि० [ सं» ज्येष्ठ ] [ स्री० 
जठी ] १ अग्रज । बढ़ा | २ सबसे 
थच्छा । 

जेठाई--सन्ा स्री० [ हिं० जेठ ] 
बड़ाई | जेठापन | 

जेटानी--सच्ञा स्री० [ हिं० जेठ ] 
जठ या पति के बडे भाई की स्त्री | 

जेढी--वि० [हिं० जेठ +ई (प्रत्य०) ] 
जठ सबंबी | जठ का | 
जेटीमघु--सज्ञा स्ली० [सं० यप्ग्मिषु] 
धुलठा । 

जेढोत, जेटोता[--सम्ञा पुँ० [ स० 
ज्यगप्ड +पुत्र | [ ज्नी० जेठाती ] 
जेट या पाते क बड़े भाई का पुत्र। 
जेता--पज्ञा ३०[सं० जेतू] १,जीतने- 
बाला | विजयी । २. विष्णु । 
वि० दे० “जितना?! 
जेतिक%--क्रि ० वि० [ सुं० ये ] 
(जतना | 

जेतेश/--वि० [ सं० यः, यस ] 
जितने । 

ज्ञेतो॥१--क्रि० वि०«[ सं० थर;; यस ] 
जितना । । 
ज़ेब--सन्ना पु० [ फा० ] पहनने के 
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कपड़ो के बगछ में या सामने कौ 
ओर हगी हुई वह छोटी यैली जिसमें 
चीजें रखते हैं | खीसा | खरीता । 
पाकेट । 
संज्ञा क्री० [ फा० जेब ] शोभा 
सोंदर्य्य | 

जेवकट--सज्ञा पुं० [ फा० जेब +- 
हिं० कावना ] वह जा दूसरों के जेब 
से रुपया पेसा लेने के लिए जेब काटठता 
हो | जेबक्तरा | गिरहकट |. * 

जेबखर्च--सज्ञा पु० [ फा० ] वह 
घन जा किसी को निज के खर्च के 
छिए, मिले । 

जेवघडी--सं । स्री० [ फा० जेब + 
घड़ा | छोथीं घड़ी जो जेब म॑ रखी 
जाता हे। जेबी घड़ी | वाच | 

जेबी--वि० [ फ्रा० ] १, जो जेब में 
रखा जा सके ।२ जिसका आकार प्रकार 
नियमित या साधारण से चहुत छोटा 
हो | बहुत छोटा | 
जेय--वि० [ स० ] जीतने योग्य | 

जेर--संजा स्त्री० [ देश० ] वह 
्षल्ली जिसमें गर्भगत बालक रहता 
हूं | आवक । 
वि० [ फा० ज़ेर |] [ संजा ज्ेरबारी ] 
१. परास्त | पराजित । २. जों बहुत 
तग किया जाय । 

जेरपाई--सज्ञा स््री० [ फा० ] जियो 
की जूता । 

जेरबार--वि० [ फुा० ] १. जो किसी 
आपत्ति के कारण बहुत दुखी हो | २. 
जिंसती बहुत हानि हुई हा । 

जेरबारी-संज्ञा स्री० [ फु०] १ 
आर्पाति या क्षति के कारण बहुत दुखी 
हॉनां । ठगी। २. हैरानी । परे 
शानी | 

जेरी--सना स्त्री० [ £ ] १ द्वे० 
“जर'? | २ वह  छाठी जे| चरवाददे 


जेहि, 


केंटीली झाड़ियाँ इत्यादि हटाने के 
लिए रखते हूँ । 

जेल--संज्ञा पुं० [ अ० ] वह स्थान 
जहाँ राज्य द्वारा दंडित अयराधी 
आदि निश्चित समय के लिए रखे 
जाते हैं| कारागार । बंदीणह । 

सशा पुं० [ फा० जेर _] जजाल | 
हेरानी या परेशानी का काम । 

जेलखाना-संज्ञा पु० [अ०+फा०] 
कारागार | 

जेलाटिन जेलाटीन-सज्ञा पु० 
[ अ० ] सरेस की तरह का एक 
पदार्थ जो मास, हडडी और खाक 
से निकलता है। 

जेवना--क्रि० स० दे० “ज्ञीमना”?? | 

जेवनार-सज्ञा स्री० [ हि० जेत्रना ] 
१, बहुत से मनुष्यों का एक साथ 
बेंठकर भोजन करना। भोज | २. 
रसाई | भाजन | | 

जेवर--सज्ञा पु० [ फा० ] गहना। 

भूषग | 

जेवरी--संजश्ञा स्री० [ स» जीवा ] 
सस्ता । 

जेह-सज्ञ सत्री० [ फा० जिह-चिल्लछा ] 
१ कमान की डोरी में वह स्थान जो 
आँख के पास छगाया जाता है ऑर . 
जिसकी सीध में निशान रहता हें। 
चिल्ला । २, दीवार में नीचे की ओर 
पलस्तर आदि की मोटा और उभड़ा 
हुआ लेप | 

जेहन--छज्ञा पु. [अ० ] [ बि० 
ज़हीन | बुद्धि। धारणाशक्ति । 

जेहर/-सज्ञा स््री० [१] पाजेप 
( जेबर ) | 

जेहल--संज्ञा घु० दे० “जेल”? | 

जेहलखाना[-संज्ञा पुं० दे० “जेछ”। 

जेटि॥--सव० [ सं० यस्‌ ] १ 
जिसका । २, जिससे। ' 


झे' ध्र८: जोगड़ा 


जै--सज्ञा ख्ी० दे० “जय” |. * का भाग रे पक्ित। सेफ ॥। हैं; वाचक सर्वनाम जिसके द्वारा कहीं हुई 
[वि० [स० यावत्‌ ] जितने | जिस इलाका 5 | हक संत्रा या. स्नाम के वर्णन में कुछ 
कदर | । ' जेलदार--सना पु० [ अ० जेू+ ओर वर्णन की योजना की जाती हे । 
अझजकार-- सज्ञा स््री० दें० “जय- फ्रा० दार ] बह सरकारी ओहदेदार' जेसे--जो घोड़ा आपने भेजा था, 
लय ऑॉ2 ? जिसके अधिकार में. कई |गोॉंवो का वहमर गया। 6, 
जैता---संत्ना ख्री० '[ सं० जयति ]. प्रबंध हो । #अव्य० [ सं० यंद ] बदि | अगर | 
विजय | ०2 जैसा--वि० ['सं० यांहणश ] [ स्री०ण जोअना#]-क्रि० स० दे० “जोबना? | 
सजा पु० [ २० जयती ] अगस्त की जेसी ] १, जिस प्रकार | का। जिस, जोइक्ष--संजा सत्री० [ सं० 'जाया ] * 
तरद का एक पेड़ | ॒ स्प-रंग या गुण का | | ' जोरू | पत्नी | स्त्री | 
जैतपन्न4--सजा पुं० [स० 'जयति+ मुहा०--जैते का तैसा>ज्यो का वयो। [(सर्व० दे० “जो? । । 
पत्र ] जयपत्र | 2८ जैसा पहले था;, वेसा ही जैता जोइसी%#-संज्ञा पुं० दे० /ज्योतिषी”। 
अतवार»न--सजा पु० [ हिं० जैंत-. चोहिए-<उपयुक्त | जोड--मर्ब० दे० “जो?? | 
कयार ] जीतने वाद्य । विजबी। ३ जितना | जिस परिमाण या मात्रा जोखना--क्रि० स० [_ 'सं० जुप" 
विजेता | । का | ( केब्रछ विशेषण के साथ ), जॉचना ] १. तौलना | वजन करना | 
जतृन--सन्ा पुं० [ अ० ] एक ऊँचा ” 7३ समान | सह | ठ॒ल्य | २ जॉचना | , ह 
सदात्रहर पेढ़ , जिसे पश्चिम की ” क्रि० )वि० जितना । जिस परि- जोखा--्सज्ा पुँ० [ हिं० जोखना ] 
प्राचीन जातियाँ पवित्र मानती थी। माण मं । र, :” लेखा | हिसाव | ह 
इसके फल'ओर बीज दवा के कास में जैसे--क्रि० बि० [ हिं० जैमा ] जिस जोखिता#--पंजा 'सत्री० दें 
आते ह्‌ 4इतका तेल भी हाता € जो प्रकार से | जिस ढग से [ * ध्योपिता?? | 
ने के काम आाता ह€ । “मुद्दा --जैसेतैसे-फिसी प्रकार। बड़ी जोखिम--सन्ा छ्ली० [ हिं० झोंका | 
जन-पत्मा पु० [स० |] १ भारत का कटिनता से। + , . , 5 / १ भारी अमिष्ट या विपत्ि की 
एक धर्म संप्रदाय जिसमे अ्दिसा 'जैसो।-वि० 3 क्रि० वि० दे० चजैता?|, आशंका अथबा संभावना । भोकी | * 
परम बच्म माना जाता ह और। कोई ज्ो#--क्रि० वि० दे० “ज्यो” |. ' म्ुहा०--नोखिम उठाना या सहनार , 


ईश्वर या संप्टिकर्ता नहीं माना “जोक-संजा सत्री० [ स० जल्ोका ] ऐसा कास करना जिसमें भारी अनिष्ट 
जाता | ३ जैनी | १ पानी में रइनेवाछा एक, प्रसिद्र/ की आशका हो। जान जोखिम होना हे 
जनी-सन्ा पु० [हिं० जैन ] जैन- कीड़ा जो जीवो के शरीर में चिपट-. हमरने,का मय होना, । 
_मताव्ंबी । कर उनका रक्त चूपता है | २ “वह र वढ पदार्थ जिसके, कारय भारी 
जला “समा घु० [ हिं० चेवना ] मलुप्य जो अपना काम निकालने के ” विपत्ि आने की संभावनाहों | 
सन । लिए वेतरह पीछे पढ़ जाय |. ज्ञोखों--पंत्रा 'स्री ० दे० “जोखिम”! | 
ज़बो[-करि० अ्र० दे० “बाना?।_ जोकी--प॑शा स्री०.[ हिं० जोक ]१ ' जोगंघर--पंजा पु० [ सं० योगधर | 
जमाल-छज्ा आी० दें० “जयमाछ?? | , छाहे का बह कॉगथा जा दो तख्तों' को. एक युक्ति जिसके द्वारा शत्रु के चलाए 
जामान--छना पृ० [ सं० ] पूर्व जोड़ता है।२ दे० कज्ञोका |. * हुए “अख्र से अपना बचाव किया 
ममता के प्रवचक एक ऋषि जो व्यास :जेघरी--सजा त्री० [ उ० ,जूर्श ] » जाता था । हट 

जी के ४ मुख्य शिप्योी मे से एक थे। 2१. छोटी ज्वार। २, वाजरा | जोग--मंज्ञा पु० दे० “थाग” । हि 


जयद--ब्ि० [ सण० जदुद- दादा ] ( क्वचित्‌ ) 2) | अव्य० [ सं० योग्य ] को । के निकट । है 


१ बड़ा भागे। बहुत घढ़ा। २, जाधेया-संन्ा स््री० [ सं० ज्योत््ना] के वास्ते | ('पुरा० हिं० ) 
बहुत प्नी | ; “ खॉदनी । चढ़िका | हि “जोगड़ा--पन्ा [ हिं० जोग कड़ा 


जल--आना युँं> | अ० ] १. नीच जो-सर्व० [सं या ] एक संबध- (प्त्य०)] बना हुआ योगी |परा्खंडी | 


ज़ोगवना 


जोगवना---क्रि० स०[ स० योग + 
अवना ( प्रत्य० ) ] १. यत्न से 
रखना । रक्षित रखना | २, संचित 
करना | एकत्र करना । ३, छिहाज 
रखना । आदर करना | ४. जाने 
देना | ख्याल न करना। “., पूरा 
करना | 

जोगानल--सज्ञा स्री० [ सं० योगा- 
नल ]योग से उत्पन्न आग | 
जोगिद--सन्ना पु० दे० “जोगी” | 

जोगिन--संज्ञा सत्री० [ स० योगिनी ] 
१. जोगी की त्री ।२ साधुनी। ३ 
परिग्ञाचिनी । 

जोगिनी-संज्ञा स्री ० दे० “योगिनी?! । 
जोगिया--वि० [ हिं० जोगी +इया 
( प्रय० ) ] १ जोगी-संबंबी । जोगी 
का | २, गेरु के रग में रंगा'हुआ | 
गेरिक । 
जोगींद्र&-संज्ञा पु०'[ स० योगींद्र ] 
१ बड़ा योगी | २ शिव | 
जोगी--संजा पुं० [ सं० बोगी ] १ 
वह जो योग करता * हो | योगी | २ 
एक प्रकार के भिक्षुक जो सारंगी पर 
गाते फिरते हैं । 
जोगीड़ा--संज्ञा पु० [ हि० योगी + 
ड़ा ( प्रत्य० ) ] १, एक प्रकार का 
र्ीन या चलता गाना । २ गाने 
तजानबालो का एक छोटा समाज | 
जोगेश्वर-संजा पुं० [ स० ये।गेश्वर " 

१ श्रीकृष्ण | २, जिव | ३. सिद्ध 
योगी | 

जोजन#-]-सज्ञा पुं० दे० “योजन?? | 
जोट+--संज्ञा पुं० [ स० योठक॑ ] १ 
जोड़ी । २ साथी | ३. प्रतिपक्षी | 
जोटा+(--संज्ञा पु० [ स० योटक ] 

जाड़े। | युग | 
जोटिंग--सन्ना पुं७ [ स०,] शिव । 
ज़ोटी/--सजा स्रो० [ हिं० जोट ] 


/ रे 


१, जोड़ी । युग्मक | २ वरात्ररी का। 
समान । ३ प्रतिपक्षी । 
जोड--सश्ञा पुं० | सं० योग ] १, कई 
संख्याओका योग । जोड़ने की क्रिया । 
२ वह सख्या जो कई सख्याभों को 
जोडने से निकले | ठीक | गोठू । ३. 
वह स्थान जहाँ दो या अधिक पदाथे 
मिले हो | ४. वह टुकडा जो किसी 
चीज में जोडा जाय | ५ वह चिह 
जो दो चीजो के एक मे मिलने के 
कारण सघि-स्थान पर पडता है। ६ 
गरीर के दो अवयवों का सधि-स्थान । 
गॉठ | ७. मेल-मिलाप | ८. एक ही 
तरह की अथवा साथ साथ काम में 
आनेवाली दो चीजें। जोड़ा। 
९ बराचरी | समानता | १०, वह जो 
बगवरी का हो । जोड़ा । ११ पहनने 
के सत्र कपडे पूरी पो्ञाक । १२ 
छल । दॉव | 
यो०--जोड-तोट ८१ दाँव-पेच । 
छल-ऊ्पट । २ विशेष युक्ति | ढंग । 
जोड्ती।--सशा स््री० [ हिं० जोड + 
ती ( प्रत्य० ) ] गणित में कई 
संख्यांओ का योग । जोड़ । 
जोड्न--संज्ञा स्री० [ हिं० जोड ] 
वह पदार्थ जो दही जमाने के लिए. 
दूध में डाछा जाता है। जावन | 
जामन । 2 
जोडना--क्रि० स० [ हिं० जुड- 
बॉधना या सं० युक्त ]१. दो वस्तुओं 
को किसी उपाय से एक करना | दा 
चीजी को मजबृती से एक करना । 
२ किसी टूटी हुई चीज के टुकड़ो को 
सिलाकर एक करना ।३ द्रव्य या 
सामग्रीं को क्रम से रखना या लगाना । 
४ एकत्र करना। इकट्ठा करना। 
७ कई सख्याओं का योगफल निका- 
छूना । ६ वाक्यों या पर्दा आदि की 


जोतना 


योजना करना | ७ प्रज्वलित करना | 
जलाना । ८ संबंध स्था।पत्र करना | 


जोड़वाँ--वि० [ हिं० जोडा+वाँ 


( प्रत्य० ) ] वे दो बच्चे जो एक ही 
गर्भ से साथ (उत्न्न हुए हो । यमज । 


जोड्वाना---क्रि० स० [हिं० जोड़ना 


का प्रे० ] जोड़ने का काम दूसरे से 
कराना | 

जोडा--सन्ा पु० [ हिं० जोडना ] 
[स्त्री० जोडी] १ दो स॑मान पदार्थ | 
एक ही सी दो चीजें। २ जूते। 
उपानह | ३. ,पहनने के सब्र कपड़े । 
पूरी पोशाक | ४. स्त्री और पुरुष या 
नर और मादा । ५ वह जो वराव॑री 
का हो | जोड़ | 


जोडाई--सज्ञा स्री० [ हिं० जोड़ना+ 


आई (प्रत्य० ) ] १ बख्ठुंओं को 
जोड़ने की क्रिया या भाव । २ 
जोड़ने की मजदूरी । 


जोड़ी--सज्ञा स्री० [ हिं० जोड़ा ] १ 


एक ही सी दो चीजें। जोड़ा। २ 
दो घोड़ो था दो बेलों की गाडी | ३ 
दोनां मुगदर जिससे कसरत करते है | 
४, भजीरा 


जोत--सना स्त्री० [ ४० जोतंनो ] 


चमंडे का तस्मा या रस्सी जिसका 
एक सिरा जोते जानेवाले जानवरों के 
गैले में और दूसरा उस चौज में बँधा 
रहता हे जिसमें वे जोते जाते हैं । 
२ वह रस्सो जिसमें तराजू में पल्‍्ले 
लबय्कत रहते ह | 


पसन्ा ज्ञी दे० “ज्योति” | 


जोतना--क्रि ० स० [ सं० योजना या 


युक्त]१. गाड़ी कोल्ह आदि को चला 
ने के लिए उसके आगे बेल, घड़े आदि 
पञ्य बॉघना | २ किसी को जबरदस्ती 
किसी काम सें छयगाना | ह खेती के 
छिए. हल चढाना | 


जोता 


जोता--सन्ा घु० [ हिं० जोतना ] 
१. जुआठे में बँधी हुईं वह पतली 
रस्सी जियमें बलों की गरदन फेसाई 
जाती है। २. वहुत बड़ी शहतौर | ३, 


वह जो हल जोतता हो | 


जोताईं--सना स््री० [हिं० जोतना+ 


आई ( प्रत्य० ] १. जोतने का काम 
या भाव | २ जोतने की मजदूरी । 
जोति, जोती--संज्रा स्री० [ सं० 
ज्योति ] १. घी का द्ीआ जो किसी 
देवी-देवता के आगे जलाया जाता 
है। २. दे० “ज्योति” । 
#[-संण खस््री० [ हिं० जोतना ] 
जोतने-बोने योग्य भूमि | 
जोतिक+[--क्रि० वि० [/] जैसा | 
जोधा#--संज्ञा पुं० दे० “योद्धा” | 
जोनि--संजा स्नी० दे” ध्योनि”। 
जोन्ह, जोन्हाई#।--संज्ञा ज्री० दे० 
“जुन्हाई? । 
जोपै/-प्त्य० [ हिं० जो +पर ]१ 
यदि। अगर। ' २. यद्यपि | अगर्चे | 
जोफ--उज्ञा पु० [अ०] १. बुढ़ापा | 
इद्वावस्था। २. निर्बंछता | कमजोरी | 
जोवन--सज्ञा पु० [ स० यौवन ]१. 
झवा होने का' भाव। यौवन | २, 
सुदरता | खूबसूरती | ३. रौनक। वहार | 
जोम-सज्ञा पुं० [अ०] १, उम्रग | 
उलाह। २, जोश | जावेश। ३, 
अभेमान । 
जोय#--संत्रा स्री० 


[ स० जाया ] 
जोरू | स््री० | सर्व॑० 


पृ० जे | जिस | 


जोयना#---क्रि० स० [हिं० जोड़ना] जोरू 


बालना | जछाना | 

क्रि० स० दे० “जोवना??। 
जोयसी#--सज्ञा पु० दे० “ज्यो- 

तिपो! 7 | 
जोर--सज्ञा पु० [ 


फा० ] १ बल | 
ग्रक्ति | ४; गा 
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मुहा०--(किसो बात पर) जोर देना- 
किसी बात को बहुत ही जावध्यक्र 
या महत््वपूणं चतढाना | ( किसी 
बात के छिए.) जोर देना-किसी बात 
के लिए. आग्रह करना | जोर मारना 
या छगाना-१, घल का प्रयोग करना | 
२. बहुत प्रयत्ष करमा | 
यो०--जोर-जुल्म-अत्याचार | 
२ प्रवछता | तेजी | बढती | 
सुहा०--जोरों पर होना-१, पूरे बछ 
पर होना | बहुत तेज होना | २, खूतब 
उन्नत होना | ३: वश | अधिकार | 
काबू | ४ वेग | आवेश | झोंक | 
सुहा०-जोरो पर-बडे वेग से | तेजी से | 
५ भरोसा । आसरा | सहारा । 
सुहा०--किसी के जोर पर कूदना- 
किसी को अपनी सहायता पर देखकर 
अपना बल दिखाना | 
६. परिश्रम | मेहनत | ७; व्यायाम | 
जोरदार--बि० [ फा० ] जिसमें 
बहुत जोर हो | जोरवाला | 
जोरना|--क्रि० स० दे० “जोड़ना” | 
जोरशोर--सज्ञा पुं० [ क्षा० बहुर्द 
अधिक जोर। * 
जोराजोरी।%#--संश्ा स्री० [ फा० 
जोर ] जबरदस्ती | 
क्रि० वि० जबरदस्ती से | वल्पूर्वक | 
जोरावर--वि० [ फरा० ] '[ संज्ञा 
जोरावरी | बलवान्‌ | ताकतवर | 
जोरी|#---.ज्ञा स््री० दे० “जड़ी? | 
सजा, ज्री० [फा० जो२] जबरदस्ती | 
-+संज्ञा 'स्री० [ हिं० जोड़ा ] 
ज्री। पत्नी | 
जोलाहल|#--संज्ञा पञ्री० [ सं० 
वाला | ज्वाछा | अग्नि। आग | 
जोली[#--संश्ञा स्री० [ हिं० जोड़ी ] 
बराबरी | 


जोवन(#--क्रिधस०..[ सं० जुबण- 


जोदना 


सेवन] १, जोहना | देखना | २ इँटना 
तलाश करना । ३, भासरा देखना | 
जोश--तंज्ञा पुं० [ फा० ] १. ऑँच 
या गरमी *“के' कारण उदत्रलना | 
उफान | उंब्ाल | 

मुहा०--जोश खाना>उयलन। | उफ- 
नना | जोश देनाज्पानी के साथ 
उबाछना | 
२. चिच की तीत्र वृत्ति | मनोवेग | 

मुहा०--खून का जोश>्प्रेम का वह 
वेग जो अपने वंश के किसी मनुष्य के 
लिए हो | 

जोशन--संज्ञा पुँ० [ फु/० ] भुजाओं 
पर पहनने का गहना। २. जिरह- 
वक्तर | कवच | 

जोशॉदा--संज्य पु० [फा०] पानी में 
उबालो हुई जड़ या पत्तियाँ भादि। 
क्वाथ | काढा | 

जोशी---संज्ञ ० दे० “जोषी” | 

जोशीला--वि० [ फा० जोश'+ ईल्ा 
( प्रत्य० ) ] [ञ्री० जोशीली ] जिसमें 
खूब जोश हो | आवेगपूर्ण । 

जोप--संज्ञा स्री० [ सं० योपा ] ज्री। 
नारी | 

सजा ज्री० दे० “जोख?? | 

जोषिता---संज्ञा >ख्री० [ सं० | ्॑री। 
नारी । 

जोषी--सच्ञा घुं० [ सं०्ज्योतिषी | १. 
गुजराती । महाराष्ट्र और पहाड़ी 
ब्राह्मणों में एक जाति | २, ज्योतिषी | 
गणक | ( क्च० ) 

जोह|+--सज्ञा स््री० [ हिं० जोहना ] 
१. खोज | तलछाश। २, इतजार | 
अतीक्षा | खोज | ३. क्ृपा-दृष्टि |. , , 

जोहन|#--संज्ञा ञ्री० [हिं० जोहना | 
१. देखने या जोहने की क्रिया | २. 
तलाथ्॥ ३. प्रतीक्षा इतजार | 

जोहना--क्रि० ख० [ सं० जुपश्> 


ज्ोद्दार 


सेवन ] १. देखना । ताकना । 
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संज्ञा पुं० दे० “यवन” । 


२,हँढना । पता लगाना | ३. प्रतीक्षा जोपै#/--अव्य० [ हिं० जो +पे ] 


फरना | 


अगर | यदि | 


जोहार-संजशञा ल्री० [ स० जुपण- जोवति#-संना स्री० दे० “युवती” | 
छेवन ] अमिवादन । वंदन | प्रणाम । जीहर--संशा पुं० [ फा० गौहर का 


पा पुं० दे० “जौहर” । 
जोहारना--क्रिं? अ० [_ हिं० 
जोहार ] जोहार या अभिवादन 
करना । 
जॉ--भव्य० [ सं० यदि ] यदि । 
जो। 
क्रि० वि० दे० “ज्यों? । 
जारा-भौरा--संज्ा पुं० [ हिं० भुईँ- 
घर, भुद्वेंा ] किले या महछो का 
वह तहखाना जिसमें गुप्त खजाना 
आदि रहता है। 
सजा पुँ० [ हिं० जोढ़ा +भोरा ] दो 
बालकों का जोड़ा । 
जोरि[--क्रि० वि० [ फ़ा० जवार ] 
पास | निकट । 
जौ--संज्ञा पुं० [ सं० यव ] १. गेहूँ 
की तरह का एक प्रसिद्ध पौधा जिसके 
बीज या दाने की गिनती अनाजो में 
है। २, एक पौधा जिसकी छूचीली 
टहनियों से टोकरे, झाड़ आदि बनते 
हैँ। ३, छः राई (खरदल) के बरावर 
एक तौछ। 
अव्य० [ स० यद्‌ ] यदि। अगर । 
# क्रि० वि० जब | 
जीख--संज्ञा पु० [5० जूक ] १. 
झुड।जत्या | २, फौज । सेना । ३. 
पक्षियों की श्र णी | 
जोज्ञा--संज्ञा स्री० [ अ० ज्ौजः ] 
जोरू | 
जोघिक--सजा पुं० [सं० ] तलवार 
रख खड्ग के ३२ हार्थों में से एक । 
#-सर्व० [सं० या ] जो । _ 
वि० जो | ््ि 
८ 


भरती रूप ] १. रत | बहुमूल्य 
पत्थर | २. सार वस्तु । साराश | 
तत्व | ३. हथियार की ओप । ४. 
विशेषता | उच्तमता । खूबी | 
संश्ा पुं० [हिं० जीव+हर ] १. 
शजपूतो में युद्ध-समय की एक प्रथा 
जिसके अनुसार नगर या गढ़ में शत्र्‌ - 
प्रवेश का निश्चय होने पर उनकी 
झ्तरियाँ ओर बच्चे दहकती हुईं चिता 
में जल जाते थे। २. वह चिता जो 
दुर्ग म स्त्रियों के जलने फे लिए बनाई 
जाती है। ३. आत्महत्या । 
जोहरी--संशा पुं० [फा० ] १. रक्ष 
परखने या बेचनेवाला । रक्त-विक्रोता । 
२, किसी वस्तु के शुण-दोप की पह- 
चान रखनेवाला | पारखी। जेचवैया । 
ज्ष-सशा पुँ० | सं० ] १. ज और ज 
के संयोग से बना हुआ संयुक्त अक्षर। 
२, ज्ञान ) बोध । ३, शानी । जानने- 
वाला । जैसे, शासत्रन | ४, तह्मा | ५, 
बुध ग्रह | 
ज्ञुप्त--वि० [ सं० ] जाना हुआ । 
प्लप्ति--पकज्ञा स्री० [ ६० ] १. जान- 
कारी | २ बुद्धि'। 
ज्ञात--वि० '[ हं० ] जाना हुआ। 
विदित । 
ज्ञात-यौचना--संशा स््री०'[ रं० ] 
वह मुग्धा नायिका जिसे अपने योवन 
का ज्ञान हो । 
जञातव्य--वि० [ सं० ] जो जाना जा 
सके | शेय । वोधगम्य । 
ज्ञाता--वि० [ सं० शातृ, जाता ] 
[ ज्ली० शात्री ] जानने था शान 


ज्ञापन 


रखनेवाला । जानकार । 
जाति--संजा 'पुँ० [सं० ] १. एक 
ही गोत्र या वंश का मनुष्य। गोती | 
२, भाई-बघु |. ह 
संज्ञा ज्री० दे० “जाति??। | 
ज्ात्त्व--संज्ञा पुँ० [सं०] जानकारी । 
ज्ञान--संना पुँ० [ सं० ] १. वस्तुओं 
और विपयो की वह भावना जो सन 
या आत्मा की हो। बोध | जानकारी । 
प्रतीति । 
मुहा०--शान छाँटनावभपनी विदूया 
या जानकारी जताने के लिए ,लंबी- 
चौड़ी बातें करना। २. ययाथ या 
सम्यक्‌ ज्ञान । तत्त्तज्ञान । 
जञानकांड--सश्ा पु० [ सं० ] वेद का 
वह क्राड या विभाग जिसमें ब्रह्म आदि 
सूक्ष्म विषयों का विचार है। ज्ेसे--- 
उपनिषद्‌ |... 


शानगम्य--सज्षा पु० [स०] जो 
जाना जा सके | शय । 
जानगोचर--वि० दे० “ज्ञानगम्य?? । 
ज्ानयोग--सज्चा पु० [ सं० ] ज्ञान 
की प्राप्ति द्वारा मोक्ष का साधन | 
शानवान--वि० [ सं० ] शानी । 
शानतुद्धू--वि० [ सं० ] जिसकी 
जानकारी अधिक हो । | 
शानी--वि० [ सं० शानिन्‌ ] १. जिसे 
ज्ञान हो | शानवान्‌। जानकार। २. 
आत्मशानी । श्रद्मानी । 
शानद्विय--संशा सत्री० [सं० ] वे 
पाँच इ"द्वियाँ जिनसे जीवों को विषयों 
का बोध होता है। यया--दर्शनेंद्रिय, 
अवर्णेद्रिय, मार्णेद्रिय, रखना और 
स्पशेद्रिय । 
ज्ञापक--वि० [ सँ० _] जतानेवाला | 
सूचक । 
ज्ञापन--संज्ञा पुँ० [सं० ] [ वि० 
जञापित, शाप्य ] जताने या 'बताने का 


ध्पित 


कायय्य। + : 

ज्ापित+-व्रि० ! ः स॑० '] / जताया 

हुआ, सचित |, ' । 
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छेय--वि० [ सं० |) १. जिसका 
जानना योग्य या कर्चव्य हो | जानने 
थोग्य | २. जो, जानो जा सके | , 
ज्या--ठंज्ञा ्री० [ सं० ] १, धनुप 
की ढोरी॥ २. वह रेखा।जो किसी 
चाप के एक सिरे'से दूसरे! सिरे तक 
हो | ३. वह रेखा जो किसी चाप के 
एक सिरें से,उस . व्यास + पर लंब्र-रूप 
से गिरी,हो जो चाप के दूसरे सिरे से 
होकरगवा हो | ४. पृथ्वी | , : 
ज्यादती--संज्षा ञ्री० [का०] १ 
अधिकता | “बहुतायत | २. सत्या- 
चार | 
ज्यादा-+विं० ' [: 'फा० ] अधिक | 
बहुत | 
ज्यान#--संज्ञा पुं० [| फा० नियान 2] 
हानि। 0 
ज्याना#-क्रि? स० दे० “जिछाना? | 
ज्याफत--सज्ञा .स्री० [ अ० ज़िया- 
कत | १. दावत। भोज । २९ भेह- 
माज़ी | आातिथ्य | हि 
ज्यामिति--सज्ञा ज्ली०.. सं० ] वह 
गणित विद्या निससे भूमि के परिमाण 


तथा रखा, कोण, तलू जादि का, 


,विन्ञार किया ज़ाता है | क्षेत्रगगित | 
रखागणित] 
ज्यारना|४--क्रि० , झअ० _ ३० 
“जिक्ाना? | । ढ 
ज्यावना$--क्रिग ० , दे० 
“जिलाना2 |, ' 
ज्यू ई--अव्य० ढे० “ज्वो? | 
ज्येप्ट--बि० [ सं० ] .२ बढ़ा | 
जेठा | २, वृद्ध | बड़ा-बृढा || 
तंत्रा मु० ६.' जेह का महीना । र्‌ 
असमेख्ररव,. | | 


हैः 
डे 
॥ ५ 


व्यप्ठता--संना स््री०* [सं० | १, 
ज्येष्ठ। होने का भाव | । बढ़ाई , 


ज्येप्ठा-सना सत्री० [* सं० ] 
भठारहब्राँ नक्षत्र ,जों तीन तारों से 
बना ओर।कुंहछ के आकार का, है, 
२ वह जञ्री जो ओरो की। अपेक्षा 
अपने पति को अधिक, प्यारी हो | 
३, छिपकली, ४, 'मध्यमा डेगली | 


ज्योहः--क्रि० वि० [ सं० य;+इब ] 
१० जिस प्रकार । जैसे | जिस ढंग'से । 
सुहा०--ज्यो' ' तो>क्सी न किसी 


२ जिम्न क्षण । जैसे ही 
मुहा०--म्त्रो ज्यो-१, जिस क्रम से | 
२. जिस मात्रा से |,जितना | 
अव्य० मानों | जिसे । 
ज्योतिःशिखा--छजा .स्री ०, [स० ] 
विपम वर्शंव््तों , का, एक 'भेद ; जिसके 
(पहले दछ मे, ३२ छठ और दूसरे दल 
मे १६ गुरु हाते हैं | 
ज्योति--सज्ञा त्री०[[ स० ज्योति 
उजाल्य | दयुति | २ 
छुपट।| छो | ३८ अग्नि। ४ सूर्य | 
5. नक्षत्र | ६, ऑँख की ।पुतली के 
मक्षक़ा विंदु | ७, इृष्टि॥ ८. विग्णु | 


। ०० पु 3 
ज्याततक-सज्ञा पु० | दे० “ज्योतिषी” | 
| ज्योतित--वि०[ [ स० . ज्योति ] 
ज्योति से भरा हुआ। प्रकाशमान | 


ज्योतिम्नय--वि० [ ज््री० ज्योति- 
मयी | दे० “ज्योतिर्मथ्र! प्रजा 5 
ज्योतिमान--बि० -दे० 


»' ज्योतिरिंगण--सक्चा 


ज्योतिष्यान्‌ 


ज्योतिमय-+वि० [ सं० | प्रशाश्न- 
भय | 'जगमगाता हुआ | 
ज्योतिर्मांन--वि० दे० “ज्योति 
मय! 9 | 
ज्योतिर्लिंग---संत्रा [सं० ]१ महा- 
देग | भिव। २. भारतवर्ष में प्रतिष्ठित 
सित्र के प्रधान लिंग जो-बार्॒‌ह हैं | 
ज्योतिर्लोकि---सब्ा पुं० [ स० /] श्रव 
लांक | 
ज्योतिर्विद्‌--मंतरा। पु० .[, सं०',] 
ज्यातिपी | 
ज्योतिर्विद्या--संज्ञा ख्री० [ सं० ] 
ज्यातिप् | ह 
ज्योतिस्वक्र---संश्ा पुदः [स०] नव्त्रं 
-ऑओर-राश्ियों का मंडल | 
ज्योतिप--सन्ा पु० [ स० ] १., वह 
विदुया-जिससे अंतरिक्ष में-स््थित, ग्रह, 
नक्षत्री आदि की पारस्तरिक दूरी, 
गति, परिमाण आदि का निश्चय 
किया जाता है। २, अद्नों का एक 
सहार या/रोक | 
ज़्योतिपी-सज्ञा पुं० [रू ज्योतिषित] 
ज्योतिष शास्त्र का- जाननेवाछा 
4 मनुष्य | ज्योतिर्विद्‌ | दैवज्ञ | गणक | 
ज्योतिष्क--संत्रा पुँ० [सं०] ! 
ग्रह, तारा, नक्षत्र आदि का समह । 
२ मेरी | ३, चित्रक वृक्ष | चीता | 
४. गनिगय्रारी । 
ज्योतिंप्टोम--पत्ञा पु० ['सं० ] एक 
प्रकाड का यज्ञ। 
ज्योतिष्पथ--संज्ञा- पुं० -[/8९.) 
आकाञण | 
ज़्योतिष्पुज--सज्यु-पुँ> [ १९ । 
नक्षत्रसमूद । ; 
ज़्योतिष्मती---मंज्ञा ्री ० [ ९. 
मालऊँगनी । २. राति । 


१ मं ः 3 0 [ सं० [| प्रकाश" 
डक ” 
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ज्योत्स्ना ४४३ भंभनानों : 


सज्ञा पुं० सूर्य की एक औषध। २ एक सुगंधित सज्ञा पुं> दे० “ज्वोछ” | का 
ज्योत्स्ना-+सज्ञा/ त्री० ' ( स०7]] १. ' घा। | । ज्वारंभादा--संज्ञा पु० [ हिं० ज्वार - 
चद्रमे की परकाश” | चॉदनी'। २ उवरा--सजा। पु० [ सं० जरा ]) +भाटा ] समुद्र के जछ का-चढाव' 
चाँदनी रात | मृत्यु । उतार या छहर का बढना और- 


ज्योनार---संज्ञा खी ० ['स० जेमन 5८ उ्वरो॥---सज्ञा पु० दे० “जरी?,  प्र्दना जो चद्रसा और सूर्य्य के आक- ८ 
खाना] १. पका हुआ भोजन ।रसोई'। , ज्वलंतत--वि० [स०] १. प्रकाशमार्न।  र्षण से द्वोता है। इसके चढने को 


१२ भोज | दावत । ज्याफत दीप्त | २. अत्यत स्पष्ट । ' ज्वारे और उतरने को भांठा- कहते हैं। 
ज्योरी--छज्ञा ज्ी० [ सं० जीवा ] उ्वलन--संज्ा पुं० [ स०.] १ जलने' ज्वाद्य--र्ज्ा पुर्गूसंण] छो [ लपठ | 
स्पीन का कार्य्य या भाव। जलन | दाह। #व्मज्ञा स््री० दे० “ज्वाला”? | 


ज्योहत,ज्योहर:/---संज्ञा पु० [स०_ २ अग्नि | आग। ३, छूट | ज्वाछा। उवाला--सज्ञा, स््री० ,[ स० ]& - 


जीव+हत ] आत्महत्या । जाहर । उ्वलित-वि० [ स० ] १ जछा अग्निश्विखा | छपट | २. विष आदि 
ज्यो--भव्य० [सं० यदि] जो | यदि। हुआ। २ चमकता या झलछऊकता की गरमी | ३. गरमी | ताप। जून । 


स्ञा पुं० ढे० “जी? । ह हुआ । उज्ज्वल । उ्वालादेवी--छंशा सत्री०- [-स० ] - 
#सजा पु० [ स० जीव ] आत्मा। ज्वाना--वि० दे० “जवान”। शारदा पीठ में स्थित ,एक देवी ,।: 
ज्योतिप्र--वि० [ सं० ] ज्योतिप- ज्यार--सज्ञा त्ली० [ स० यवनार ] इनका स्थान कॉगड़ा जिले मे है। .. 
संत्रधी ।- १. एक प्रजार की घास जिसकी वाल' ज्वालामुखी पर्चत--सेज्ञा पुं० ,[सं०] 


ज्वर--पज्ा पु० [ स० ] शरीर की के दाने मोटे अनाजो में गिने जाते वह पर्वत जिसकी चोटी में से घुआँ, . 
वह गरमी जो अस्वस्थता प्रकट करे। 6 । जोनन्‍हरी। छुडो। २. समुद्र के'” राख तथा पिघले या जले हुए. पदार्थ 


ताप । बुखार । क्‍ जुडे को तरग का उढाव । हर की 33000 00 पर निकला 
ज्वरां ं ०] १ उठान | भाठा का उछठा | करते ' 
उ्यराकुश--संज्ञा पु० [सं०] १ ज्वर । ० ० 
जाई है जा 
भ् 


॥ 


| ः 


| + ८ हि 
कझे-हिंदी व्यंजन वर्णमाछा का नवॉ “झनझन?! शब्द उत्न्न करना | 


। $ ४ 


! 2! (, | | ॥| 
झड़ गए हो। ३. व्यर्थ की और रदंदी: 


ओर चवर्ग का चौथा वर्ण .जिसक्रा क्रि० अ० झनझन शब्द होना ।_,, चीजो का समूह | । 
उच्चारण-स्थान ताल, है । भंकृत--वि० [ स० ] जिसमें झनकार मेंगा--सशा यु० दे० “झगा?। । 
भेंकना--क्रि० अ० दे० “झीखना”। हुई हो । , , मेंगुलीऋ--संचा स््री दे० /झगा?? १८० 


भोकार--संज्ञा -ख्री० ,[ स० ] १, भंकृति--संजा खत्री० दे० “फकार?। फंसद-सक्ा स्री० [ अन्ु० ] व्यर्थ 
सप्मनाहठ का गब्द | झनकार+- २ मभंखना--क्रि० अ० दे० “झीखना?? | का झगड़ा | टंटा | बखेंडा | प्रपच ।. 
झागुर आदि छोटे जानवरों के बोलने भंखाड़--सच्ञा पुं० , [ हिं० झाड़ का मेमसबाना--क्रिण अ० [ अनु० / 
का भब्द । > अनु० ] १. घनी और कॉठेदार झाड़ी “ शनझन शब्द होना 4 भकारना । 
'.. भकोरना---क्रि० स० [स& संकार ] था पौधा । २ बह दक्ष जिम्के-पचो, - क्रि० स० झनझन शब्द करना.) "- 


4 


भमसरर 


भंभर--संजा स्री० दे० “झज्झर?? । 
भेभरा--वि० [अनु०] [ज्ी० भंझरी] 
जिसमें बहुत से॥ छोटे छोटे छेद 
रहो । 
मेमरी--सज्ञा स्री० [ हिं०झर झर से 
अनु० | १. किसो चीज में बहुत से 
छोटे-छोटे छेदों का समूह। जाली । 
२, दीवारों आदि में बनी हुई छोटी 
*जालीदार खिड़की | 
भेभा--सका पुं० | स० ] १. वह 
तेज आँधी जिसके साथ वर्षा भी हो | 
२. तेज आधी | । 
भंकानिल, भंफावात--सज्ञा पुं० 
दे० ८पंसा?? | 
भंकी--सज्ा ज्री० [ देश० ) फूट 
कोड़ी । 
भेफोड़ना--क्रि० स० [ स० झंसीन] 
१. किसी चीज को बहुत वेग और 
झटके के साथ हिलाना जिसमें बह 
हृट-फूट जाय. या नष्ड हो' ज्ञाय | 
झकझोरना । २ किसी जानवर का 
अपने से छोटे जानवर को मार 
डांडने के लिए दाँतों से पकड़कर खूब 
झटका देना | 
भंडा--संज्ञा पु० [स० जयंत | [स्त्री ० 
अल्या० भीडी ] तिकोने या चोकोर 
कयडे का हुकड़ा जिसका एक सिरा 
लकड़ी आर के इंडों में गा रहता 
है और जिसका व्यवहार चिह प्रकट 
करने, संकेत करने और उत्सव आदि 
सूचित करने के छिए “होता है। 
पताका | निशान | फरहरा | वजा | 
मुहा०--पंडा सड़ा करना ८ 
१,सैनिक आदि एकत्र करने के छिए 
झा स्थापित करके सकेत करना १३ 
आउत्रर करना | झडा गाढ़ना या 
अंदराना-१., किसी स्थान विश्ेषतः 
मगर या फ़िले आदि पर अयना 
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अधिकार करके उसके चिह्-स्वरूप 
झडा स्थापित करना | २ पूर्णरूप से 
अपना अधिकार जमाना | 
२. ज्वार, वाजरे आदि पौधों के ऊपर 
का नर-फूछ | जीरा। 

भंडी--सज्ञा स्री० [हिं० झडा] छोटा 
झडा | ' 

भडूला--वि० [ हिं० झंडे 4 ऊंछा 
( प्रत्य० ) ] १. जिसके सिर पर गर्भ 
के वाल हों। जिसका मु'डन संस्कार 
नहुआ हो (बालक )। २. मु'डन 
संस्कार से पहले का | गर्भ का (वाल) | 
रे. घनी पत्तियोंवाछा | सघन । 
( इक्ष )। 

भंप--संज्ञा पुं० [ स० |] उछाल | 
फरलॉग | 

सुहा०--झंप देनाणकूदना । 
संशा पुँ० [ देश० 
का एक आभूषण | 

भॉपकना, सँपना--करि० अ० [ स० 
झंप | १ ढँकना । छिपना। आड़ में 
होना | २ उछछना | कदना। रूप- 
कता | हे छूट पड़ना | एकदम से भा 
डिना | ४ झेंपना | छज्जित होना । 

भॉपरी--संज्ञा त्रीं० [ हिं० झोपना+- 
उकना | पाछक्की को ढोकने की 
खोली | ओहार । 

भेपान--सज्ञा पु० [स० झप] पहाड़ी 
सवारी के लिए एक प्रकार की खटोली | 
झप्पान | | ' 

भेपित+--वि० 
छिपाया हुआ । 
मेंपोल्ा-सजा एुं० [ हिं० झौँपा + 
ओछ। ( प्रत्थ० ) 3 [ स्री० अल्पा० 
झेप/ली या झँपोलिया छोटा झाँपा 
या झाबा। छाबड़ा | 

संव--संज्ञा पुँ० [ देश० ] गुंच्छा | 

भेंवकार+---वि० [ हिं० झोवला +- 


+ घोढ़ों के गे 


[ स० झंप ] ढका था 


भकमेलना 


काला ] झाँवले रंग का | काछा | 
भोवराना--क्रि० अ० [ हिं० झाँवर ] . 
१. कुछ काला पड़ना | २, कुछ- 
लाना | फीका पढ़ना | 
भेंवा--सच्ञा पु० दे० “झाँवा” । 
भेवाना--क्रि० भ० [ हिं० झाँग्ा ] 
१ झोाँवे के रंग का हो जानां। कुछ 
काला पढ़ जाना | २, भग्नि का मंद 
हो जाना | ३. घट जाना | ४. कुरू- 
लाना । मुरझाना | ५, झाँवे से राढ़ा 
जाना | 
कि० स० १ झोँवे के रग का कर 
देना | कुछ काछा कर देना | ३, 
आग ठढी करना | ३, घटना | ४. 
कुम्हछा देना। मुरझा देना। ५, 
झोँवे से रगडना या रगढ़वाना | 


. ऑॉसना--क्रि० स० [अनु०] १. ऐिए 


या तडुए भादि में कोई चिकना 
पदार्थ लगाकर हथेछी से उसे बार 
वार रगढ़ना | २. किसी को बहकाकर 
उसका घन भादि ले लेना | 
भे--पंजा। पु० [ स० ] १. झंज्नावात। 
वर्षा मिलो,हुईं तेज आँधी। २. बह 
सति । ३. देत्ययाज। ४. ध्वनि | 
भाई ---सत्ञा स्रीं० दे० ८“झाई'?? | 
भेडआ---सज्ञा पु० दे० #झावा” | 
भेक---तंज्ञा ज्री० [ अनु० ] उधक। 
घुन 
संज्ञा ज्री० दे० “झल! | 
वि० चमकीछा | साफ [ 
भफेकभाक---संज्ञा स्री० [ अंनु० | £ 
व्यर्थ की हुज्जत | फजूल तकरार | ९ 
बंकबक | 
भक॑भका-वि० [भिनु०] चमकीला | 
मेककरकाहर--सज्ञा स्री० [ अव॒० ] 
चमक | * 


भकभ्ेलना--क्रि० स० दे० 


#झक* 
झोरना ?? | पा, 


अफकभीर 


भकभोर--संज्ञा पुं० [अनु०] झटका। 
' वि० झोंकेदार । तेज | 
भकमतोरना--क्रिग स० [ अनु० ] 
किसी जीज को पकड़कर खूब हिलाना । 
झटका देना । 
भकभफ्रोरा--संज्ञा पुं० [ अनु० ] 
झगठका | 
भाकमोलना--क्रि० स० दे० “झक- 
झोरना”? | 
#क्रि० अ० [ हिं० झकझोरना ] झक- 
झीोरा जाना । जोर से हिलना-डुरूना | 
भंकना।--क्रि० अ० [ अनु० ] १. 
त्रकवाद करना | व्यथ की बातें करना। 
२ क्रीघ में जाकर अनुचित ,बचन 
कहना | 
भऋका#--वि० [हिं० झक] चमकीला | 
साफ | 
भकाक्रक--वि० [ अगु० ]खूब साफ 
ओ_र चमकता हुआ | झजछाझलछ | 
उज्ज्वल | 
भाकुराना--क्रि० भ० [हिं० झकोरा] 
झूमना | 
क्रि० स० झमने में प्रद्न॑त करना । 
भकोर४/---संज्ञा पुं० [ अनु० | १. 
हवा का झोका | २, झठका । झोका | 
भकोरनॉ--क्रि० अ० [अनु०] हवा 
का झोका मारना | 
भाफोरा--सशा पुं० [ अनु० ] हथा 
का झोका । 
भकोल+%-संज्ञा पुं० दे० “झकोर?? | 
मंक्‍क--वि० [ अ० ] साफ ओर 
चमकता हुआ | 
सज्ञा ज्ञी० दे० “झक” | 
भंककड़--संज्ञा पुं० [ अञु० ] तेज 
आँधी । 
वि० दें० “झक्की” | 
भैफकी--वि० [ अनु० ] १ बहुत 
नभकबक करनेवाला | २, जो अपनी 
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धुन के सामने किसी की न सुने । 
सनकी । 
भाफखना%#--क्रि ० 
“झींखना?? | 
भख--पंजा स्री० [ हिं० झीखना ] 
झीखने का भाव या क्रिया | मछली । 


दे० 


जण 


मुद्दा ०--जक्षत्र मारता>१, व्यर्थ समय ऋमभफकनका--संता. खस्री० 
नष्ट करना । २. अपनी मिट्टी खराब 


करना । 
भाखना#-क्रि० अ० दे० “झीखना?? । 
भखो*---संज्ञा स्री० [ सं० झष ] 
मछली । 


भटका 


१ झझकने की क्रिया या भाव! 
भड़क। २. कुछ क्रोध से बोलने की 
क्रिया या-भाव । झे झलाहट । ३ रह 
रहकर निकलनेवाली अप्रिय गध । ४. 
रह रहकर होनेवाला पागलपन का 
हलका दौरा । 

दे० 


(झझक”” ॥ ; 
अऋमकना--क्रि० अ० | अनु० ] १. 


भय की आशंका से अकस्मात्‌ रुक 
जाना | अचानक डरकर ठिठकना | 
विदकना । चमकना । भड़कना । २. 


भगड़ना--कि० अ० [ हिं० झकझक झेझलछाना । खिजलाना । ३. चौक 


से अनु० ] परस्पर विवाद करना | 
झगड़ा करना । 


पढ़ना । 


भेभककाना--क्रि० स० [ हिं० झश्कना 


भंगड़ा--सज्ञा पु० [ हिं० झकझक से. की प्रे० ] १. भय की आशंका कराके 


अनु० | परस्पर आवेशपूर्ण विवाद | 
छडाई | हुज्जत | तकरार | 


किसी काम से रोक देना । भड़काना | 
२. चौंका देना । 


भूगड़ालू--वि० [ हिं० झगड़ा + आछू भेमफकारना--क्रिग स० [ अनु० ] 


(प्रत्य> ) ] जो बात बात में झगड़ा 
करता हो | कछूह प्रिय । 


[ स० झझकार ] १. डपण्ना । 
डॉट्ना । २., दुरखुराना | हे तुच्छ 


भमगड्डी#-सता खत्री० दे० झगड़ादू? ।' मेज्ञना । ' । 
भगर---संज्ञा पुं० | देश० ] एक प्रकार भाठ--कि० वि० [ स० झटिति ] तुरंत । 


की चिड़िया । 


उसी समय | ; 


भगराकन-सश्ञा पुं० दे० “झगड़ा?। भेटकना--क्रि० स० [ हिं० झट ] १ 


भेगराऊजन-वि० दे० “झगड़ालू?? | 

मंगरी+|---संक्ञा स््री० दे्‌० 
#अगड़ाल?? | 

भगला/--सज्ञा पुं० दे० “झगा” | 

भेगा--सजा पु० [ £ ] छोटे बच्चों के 
पहनने का कुछ ढीला कुरता | 

भंगुली#--सजा ज्री० दे० “झगा?? | 

भेज्क्‌र---संज्ञा स्लरी ० [| स० अलिंजर ] 


५: 


किसी चीज को झ्ञोंके से हिलाना जिसमें 
उसपर पढ़ी हुईं दूसरी चीज गिर पडे। 
झठका देना । २. जोर, से हिलाना | 
झोका देना | 8 


ए। 


सुहा०--क्षव्ककर-झोके से । तेजी से | 


३. चालाकी से या' जबरदरुती किसी 


की चीज लेना | एऐठना । 
क्रि०्भ० रोग या दुःख से क्षीण होना | 


कुछ चौंडे मुंह का पानी रखने का भेटका--संशा पुं० [ अनु० ] १, 


मिद्दी का एक प्रकार का बंरतन | 
भेज्की --सज्ञा स्री० [ देश० ] फूटी 
कौड़ी ! 


झठकने की क्रिया | हलका धक्का । 
झोका | २ झटके का भांव | ३ पश्चु- 
वध का वह प्रकार जिसमें पद्चु/हृथियारं 


भफक--संज्ञा स्रीं० [ हि० झझकना ] के एक ही आघात से काद डाल 


भेटकारंना '४४६ भापसना 


जाता है। ४. आपत्ति, रोग था शोक तार ! झेवना।।। . , . -; 
आदि का आधात | भडी--संजा स््री० [ हिं० झड़ना] १ भपकाना--क्रि4 !स०| [६ अनु० » ] 
भदकारना--कि०_' स० ' दे० डछगातार झडने की क्रिया | २. छोटी” पलछक़ो को वार बार-बंद करना । 
“अझटकना ?? | ' व्‌ दो की लगातार वषा | ३. छगातार' ऋपकी--सज्ञा -स्री० , [ अनु०-] १ 
भंटपृट--अव्य० [ हिं० झट+ अनु" बहुत सी वादे कहते जाना या चीजे हल्की नींद । २. आँख, अपकने की 
पड | अति झीज | तुरंत | फौरन | रखते जाना | ४ ताले के भीतर का. क्रिया | ३ धोखा | कमा | बह--. 
भाटिति+-क्रि० वि० [ सें० | १, झट |5 खटका । ः हे कावा । | 
चय्पट | २. बिना समझे वुझे । भन--सना स्त्री०[ अनु० ] धात१ के भपकौंहा॥/--वि० [ हि० झपनाः ] 
भड़-सना ज्री० दे० “झड़ी? ॥ टुकड़े के बजने की व्यनि | [ ्लरी० झपकोही ] १. नीद से भरा- 
भड़कनाइ;--क्रि/ स० दे० झनक-सजा स्री० [ अनु० ] झनझन हुआ ' (नेत्र))| भपकता हुआ |२ 
“अअडकना?? | शब्द | ., मस्त। नशे में चूर ।' ' ' 


भफेड़फकूदाना--क्रि०ग्म स० १, दे० है. 3300 %000 अ० [ अनु० १ है भापट--सच्ञा स्री०; [ सँ० झप-] 'झप- 
प्ड़कना?? | २, दे० “झग्मोडना?? | की बह आरता॥ 5 काध-- ते की क्रियाया भाव। 
भटून--सजा स््री० [ हिं० झअडना ] आदि में हाथ पैर पटकना,। रे, दे० भपटना-+क्रि० अ०7[ सं० झंप ] 


६ ज़ी हुई चीज | २. झड़ने की “झीखना” | ' '.. आक्रमण करने के लिए' बेंग से बढना | 
क्रया या भाव | भनकवात--सज्ञा स्री०[ हिं० दूट्ना 


भड़ना-+क्रि० अ० [ स० क्षरण ]. +वात ] एक प्रकार का वायु रोग । भेपटान--सश्ञा स्त्री० [हिं० झपठना ] 
किसी चीज से उसके छोट-छोट भेनकार--उजा सज््री० दे० “#झकार! | झपठने की क्रिया/ या भाव-- झपद।) 
गा मी हटकर गिरना। ९. अधिक 'सनकनाना--क्रि० अ० [ अउ० ] क्लपहाना--क्रितस० [ हिं० झपटना 
मान या संख्या में गिरना | ३. झनझन राब्द होना | का प्रे० ] किसी को झपटने।में प्रदनेच 
भीड़ा या साफ़ किया जाना | क्रि० स० झनझन शब्द उत्पन्न करना | करना | | 
भट़ूप--तंशा ज्ी० [ अनु० ] १ कनस--संना+ पु० [१] एक प्रकार भमपटानी--संज्ा पु० [ हि० झपंटना] 


स्वमड़ | लाई । २ क्रोध | गुत्सा । का पुराना बाजा | एक प्रकार का छड़ाई का हवाई 
थावेश । '. भेनाकन--सज्ञा ज्वरी० [| अनु० ] बहाज। 
भदपना--क्रि० अ० [ अनु» ] १ , झकार | झनझन अद्द | भापट्ा--सज्ञा, पुं० देश झपट! । 
आक्रसय करना | बैग से किसी पर क्रि० वि० झनझन झब्द सहित। . क्पताक्न--संज्ञा ६० [ देश» ]] संगीत 
गिरना | ३, लड़ना | झगढ़ना । ३ भनिया--वि० दे० “झीन।?? | में एक ताल | 
पंत्ररदर्ग्ती ।कर्सी से कुछ। छीन लेना । भनाहट---सच्ञा स्री० [ अनु० ] झन- भापना--क्रि० *अ० [ अनु० ]. १६ 
पटकना | । कार | अनझनाहइट।। ( पलछको का ) गिरना | २, आँखें 
भद्वर--तना ल्लौ०[ हि० झाइक भोप--म्रि० वि०, [ स० मप्र ) जल्दी झपकना। ३, झुकना | ४. शझेंपनां | 
र॒ | जग बर। सम । तुरत । भपलेय#-सशा ल्ली० दे  “झगोला?॥” 
भड्वाना--न#० उ० [-हिं० झाड़ना भपक-समा ज्री० [ हिं० अपकना ] क्रपवाना--क्रि० स० झपना का प्रेर॑० 
मप्र] सादने का काम दएरेस पलक गिरने भर का समय | बहुत * रूप | 
_्गना । वाड़ा समय | २ पछके का गिरना । ऋपस--पना स््री०-[ दिं० क्पसना ] 
सद्ाका--उत्चा पु० [ अनु० ] घुठ- हछतवी नींद | झपकी | गु जान हाने का भाव | 
भड़ | सद़प | मेपकना--क्रि० अ० [ स० झंप, ]१ #पसना--क्रि० अ० [ 6िं० झेंपनान 
(7० बि० शट से ) खब्पट | पलक का गिरना | २, झपकी लेना । देंकना ] छता था पेढ़ की ढालियों: 


भेडाभडु--क्ि० वि० [अनुज] ठगा- छँघना। ( क्च० ) ३. झपयटठना | ७, का खूब घना हाकर, फीलना। 


भरूपाका 


भपाका--संशा '-पु० [ हि० झप्त ] 
शीघ्नता | 
क्रि० वि० झप से | जल्दी । 
भाषादा-ससज्ञा पुँ० [ हि०ः झपठ ] 
चपेट | आक्रमण। 
भपाना--क्रि० सं० [ हिं० 'झपना ] 
१ मूं दना | बंद करना ('जोर्खों या 
पलक का ) | २.' झुकाना '। 
भपित--वि* [हिं० झपना ] १ 
अपा हुआ | में दा हुआ । २, जिसमें 
नींद भरी हो | उर्नीदा (नेत्र)। 
छज्जित | लज्जायुक्त | | 
भपेट--संज्ा स्री० दे० “झपट??। 
भपेटना--क्रि० स० [अनु०] आक्र- 
मण करके दवा लेना। दवोचना। 
छोप लेना | 
भपेटा संज्ञा पुं० .[ अतु०, ] १ 
चपेट । झपट। २. भूत-प्रेतादिक्ृत 
बाधा या आक्रमण । 
भप्पान--संज्ञा पु० दे० “अंपान!/ । 
भावरा--वि० [ अनु० ] [ स्त्री० 
भबरी '] जिसके बहुत के लंबे विखरे 


हुए बाल हो | 
भवरोला--वि० [!हिं०झवरा ,+इंला ] 


कुछ बढ़ा, चारो तरफ विखरा आर 
“घृूमा हुआ (बाछ)। । 
भावरेरा[#--वि० दे० “झबरीला । 
भंवा--अशक्षा छु० दे ० “झ्नव्बा?? | 
भवार; मवारि-- सज्षा * स्त्री० 
[ अनु» ] टंठा | बखेड़ा 4९ झगढ़ा । 
फ्राविया]--सन्ना स्री० [ हिं० झव्बा] 
छोटा झब्बा | छोठा फँदना | 
ऋवकना/-- क्रिग/ अ० [ 'अनु> ] 
स्मस करा | झझकना | चॉकना | 
मेब्वा--सच्ञा पुं० अनु० ] १:-तारों 
का गुच्छा जो कपड़ों या गइनों में 
“शोभा! के (छिए। रूव्काया जाता-है | 
२ एक में छगी हुई छोटे चीजो का 
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समहे । मुंच्छा । 

भामक--संज्ञा स्री० [ अनु० ] १. 
चमक का अनुकरण। २. प्रकाश | 
उजेला | ३, झमझम शब्द | ४ 
'नखरे की चाल | 

भामकना--क्रि० अ० [ हिं० झमक ] 
१ रह रहकर चमकना | दमकना |) 
२, झपक्ना। छाना। ३ अमझम 
जव्द होना । झअनकार होना | ४. 
लड़ाई में हथियारों का चमकना ओर 
खनकना । ५ अकड़ दिखलाना | 
६. झमझम दाब्द करना | 

ममकाना--क्रि० स० [ हिं० झस- 
कना का स० रूप ] १ चमकाना | 

' चमक पैदा करना । २. आमूपण या 
हथियार , आदि बजाना, और घम- 
। काना | 

भमकारा--वि० [ छिं०' क्षमझ्षस ] 
बरसनेवाका ( बादल )। 

भमकीला--वि० [ हिं० झमकना ] 

चपकफीला । २ चचल। 

भमभकम--तंजा 'त्री० [ अनु० ] १ 
घु घरभों आदि के बजने का झम- 
झम गब्द | छमठछठम । २ पानी बर- 
सने का शब्द | 

: वि० जो खूब चमके | चमकता हुआ | 
क्रि० वि० १. झमझम शब्द के साथ । 

, २. चमक-दसमक के साथ | झसा- 
झम। 

भमना--क्रि० अ० [अनु०] झकना । 
दबना | 

भमा#--सज्ञा पुं० दे० “झाँवों?? | 
समाका--सजा पुं४ [ अनु० ] १, 
' पानी बरसने या गहनों के बजने का 

' झमझस शब्द | २ ठसक | नखरा | 
भमाभम--क्रि० वि० [ अनु० ] १ 
उज्ज्वल काति के सहित | ढमक के 

। साथ | २' झमझ्नम शब्द सहित | 


भरना 


” फमाह+-सज्ञा यु० न अनु० | , झर- 


मुठ । 

भमाना-क्रि०ग्अ० [ अनु० ] छामा। 
घेरना | 

क्रि०ण्ञ० दे० “झवाना” | ' 

भमार--सज्ा पुं० [£] वर्षा का 
झोका। ' 

समेला--सज्ञा 'पुँ. [ अनु० झाँव 
झाँव ']' १ बखेडा | अझठ । २, भीड- 
भाड़। 

भमेलिया--सज्ञा पुं० [ हिं० झमेला 

इया .( प्रत्य० ) ] झमेला करने 

'वाला | झगड़ालू । + 

भर--सशा स्री० [ सं० ] १. पानी 
गिरने का स्थान | निश्चर । २. झरना | 
सोता । चश्मा | ३, समूह | ४. तेजी । 
वेग। ५. झड़ी। छगातार दृष्टि | 
६ # ताप | 

भरक#-- सज्ञा स्रीं० दे०“झलऊक?? | 

भरकंना#-- क्रि० अ० १. दे० 
“झलकना?? | २, दे० “झिड़कना??। 
भरभर--संजशा स्री ० [ अनु० ] जछू 
के बहने, बरसने या हवा के चलने 
आदि का शब्द | 

भरभफराना--क्रि०ण स० [, हिं० झर- 


झर ] १. झरझर शब्द के साथ 
' गिरानां | २; दे० “झड़झडाना” | 
क्रि०ण अ० झरक्षर शब्द के साथ 
जलना । 


भरंन--सन्ा स्री० [ हिं० झरना ] 
१ झरने की क्रिया | २ वह जो कुछ 
अरकर निकला हो। ३. दे० “झड़न”? । 

मरना|#--क्रि० अ० [ सं० क्षरण ] 
१, दे० “झड़ना? | २ ऊँची जगह 
से सोते का गिरना | 
संज्ञा पु० [ स० झर ] ऊँचे स्थान से 
गिरनेवाछा जरू-प्रवाह|। सोता। 
चद्मा | 


भरनि 


संज्ञा पुं०. [ सं० क्षरण | १. एक 
प्रकार की छलनी जिसमें रखकर अनाज 
, छामा जाता है। २. लंबी डॉडी की 
छेददार चिपटी करछी | पोौना । 
वि० [ क्ी० झण्नी ] झरनेवाला । 
जो ,शरता,हो । 
झरनि#'-संज्ा छ्री० दे० “झरन? | 
भरपा#-सज्ञा स्री० [ अजबव०] १ 
झाँका । झकोर | २, वेग | तेजी | ३ 
चॉड़ | ठेक । ४ चिक। चिलमन। 
परद्रा |;५. दे० “झड़प?” | 
भरपनाक--क्रि० अ० [ अनु० ],१. 
, झोका देना। ब्रौछार मारना । २. 
दे० “झड़पना |? 
भरसना%#-- क्रि० अ० दे० “छुल- 
सना?! , , 
फरहर हे -क्रि०, अआं० [ अउ० ] 
अरझर “इकरना। 
भरहरा।| --वि० दे०“झझरा? | 
भरहराना--क्रि० अ० [ अञु० ] 
हवा के झेंके से पर्चों का शब्द 
करना । 
क्रि० स० झटकना । झाड़ना । 
भराभमर-क्रि०वि० | अनु० ]१, 
झरझर शब्द सहित । २, छगातार | 
बरावर | हे वेग सहित | * “* 
सारिफ#--पंज्ञा पु० [ हिं० झरप ] 
चिलमन | चिक | 
भरी -संज्ञा ज्नी० | हिं० झरना ] १ 
पानी का झरना । खोत | चद्सा | २ 
वह किराया या कर जो किसी बाजार 
या रष्टी, में जाकर सौदा वेचनेवाछों 
से प्रतिदिन छिया जाता है | ३, दे० 
ध्झड़ी?? | ५ 
भरोखा--सज्ञा पुं० [ अनु० झरझर+ 
गोख ] हवा या रोशनी के लिए 
दीवारों में बनी हुई झँझरीदार छोटी 
| खिड़की । गवाक्ष । 


जि 


है; 7१8 


शहद 


भल--ंना पुं० [स० ज्वल्ल्ताप| १, 
दाह | जलन | आँच । २, किसी 
[विपय की उत्केट इच्छा | उम्र कामना ! 
३, क्रोध | गुस्सा | ४. समूह । 

भलक--उंज्ा छ्ली० [ स० झट्लिका ] 
१ चमक। दमक । आभा | २, 

! आकृति का आभास। ग्रतिबिंत्। ३. 
वह प्रधान रगत या आभा जो किसी 
समूचे चित्र में व्याप्त हो । 

भलंकदार--वि० [ हिं० झलकन- 
फा० दार ] चमकीछा | 
सालकना(---क्रि० अ० [सं० झल्लिका] 


१ घमकना। दसकना | २, कुछ कुछ 


प्रकद होना । भ्राभास होना । 
भअऋलकतनि# -सज्षा स््री० दे० “झलक?! | 
अभलका--सज्ञा पुं० [ सं० ज्वलू८ 
जलना ] शरीर में पड़ा हुआ ,छाला | 
फफोछा ।_, 
भलकाना--क्रि० स० [ हिं० झलकना 
का स० ]१ चमकाना | दमकाना। 
२ दरसाना | कुछ आभास देना। 
भलभाल--सजाय स्री० [ हिं० झल- 
कना | चमक | दसक। 
क्रि० वि० रह रहकर निकलनेवाली 
आभा के साथ |. 
भलमलाना--क्रि० अ० [ अनु० ] 
चमकना | 
क्रि० स० चमकाना | च॑मचमाना | 
भलमसलाहट--सुज्षा त्री० [ अनु० ] 
चसक | दमक । है 
मेलना--क्रि० स० [ हिं* शल्झल 
( हिंछना ) ] हवा करने के छिए. कोई 
चीज हिलाना |, 
क्रि० अ० १ इधर-उधर हिलता ।॥+ 
| शेखी बघारना । ,डींग हॉँकना । 
३२ “झालना” का अ० रूप | ४ दे० 
#झेलना? 
भालमल-- सज्ञा एुं० [ज्वलू-्द्दीप्ति ] 


. भेद 


१, जंपेरे के बीच थोड़ा थोढ़ा 
उजाला | २, चमक-दमक | 
क्रि० वि० दे० “झलझल” | 
भलमला--वि० [हिं० झछमछाना ] 
चमकीका। |; ह 
भलमलाना--क्रि० अ० [ हिं० झछ- 
मल ] १. रह रह कर चघमकना । 
चमचमाना । २. निकलते हुए प्रकाश 
का हिलना डोलना । 
क्रि० स० किसी स्थिर ज्योति या छो 
को हिकाना-डुछाना | 
भलयणा।|--ऊंज्ञा ए० [ हिं० झालर ] 
एक प्रकार का पकवान जिसे झालर 
भी कहते है । 
भालरानाक्र--क्रि० अ० 
झालर ] फैलकर छाना | 
भालवाना--क्रि० स० [ हिं० झलना | 
झलने या झालने का फाम दूसरे से 
कराना |: 
भला#(--ठंशा पुँ० [ हिं० झढ़ | १. 
हलकी वर्षा। २. झालर; तोरण या 
बंदनवार आदि। हे. पंखा | वेना | 
४. समूह । 
भलाभल--वि० [ अनु० ] खूब चम*- 
चमाता हुआ | घमाचस | 
भलाभूली--वि० [ अनु० ] घमक- 
दार | 
सज्ञा स्री० झलाझल का भाव | 
भलावोर--सश्चा पु० [ हिंब झल- 
सल ] १. कछाबतून का बुना हुआ 
साड़ी आदि का चौड़ा भचछ | ३, 
कारचोबी | 
वि० चमकीक़ा | चमकदार | 
सलामलाॉ--संशा ज्री० [ हिं० झल- 
झल-चमक | चम्रक | दमक | 
वि० चमकीला | 
भलल--सच्ञा, स्री ० [ अतु० | पागल- 
प्न[ 7: 


हि 


भस्ला छठ६ भाग 


भटला--संज्ञा पुं० [ देश० ] १ बढ़ा जते हैं वह जो झाँझ बजाता हो । _ 
टोकरा | २. वर्षो । दृष्टि । ३ सीक--संजा स्ी० [ स० मोकना | क्ॉप--संशा स्त्री० [ हिंल्‍्झोपना ] १ 
बौछार । भोकिने की क्रिया या भाव । वह जिससे कोई चीज ढॉकी, जाये। 
[ ढिं झब्लाना ] १. पागल । ३ भाँकना--क्रि० अ० [सं० अध्यक्ष ] २. नींद | झपड़ी । ३. पर्दा । चिक | 


बेवकू ऊ १, ओट की बगल में से देखना | सजा पूँ० [ से० कप ] उछलन्कूठ | 
भऋल्लाना--क्रि० अ० [ दिंग् शछ ].. ; है एठचर छककर देखना | मॉपना--क्रि० स० [ स० उत्थापन,] 
चिढना । खिजलाना । कनी[३४--संता त्लौ० दे० पढ़कर दवा लेना । छोप लेना | 
किं० स० चिढाना | सिद्चाना । “फॉर? । भोपना--क्रि० स० [ सं०उत्थापन ,] 
फवा#--उंशा पु० दे? “झोँवा! |... सॉका--संजा पुं० दे० “मरोखा?। ९१. ढॉकना । आड़ में करना ॥ ४ 
झूप--पजा पुं० [ स० ] १. मत््य। ऑिकी- सजा ल्ी० [ हिं० झोंकना ] झंपना। छजाना | शरमाना | 
मठली | २.सकर | मगर | ३, ताप | श्माजने की क्रिया या भाव | दर्शन। झोपी!  संशा स््री० [ हिं० झोँपनों'] 
गत कवर कै माफ राय हैं अवलोकन । २, दृश्य । ३. भरोखा । १. ढॉकने की ठोकरो | २. मूज की 
दे० “झख” | भोंख--हंगा पुं० [ देश० ]एक पिशरी। ' 
भेपकेतु--/शा पु० [ स० अपकेतन] अल का हिरन | भाविना--क्रि० स० [हिं० झाँवाँ ] 
कामदेव | सोखना|$-क्रि०्भदे० “आखना?। _ झाँवे से रगड़कर ( हाथ पैर आदि ) 
भसना--क्ति० स० दे० “झँसना?? । मॉसर-संशा पुं० दे? “ऋरखाड?। . पोना। 


महनना४--क्रि० अ०[ जनु० ] भाँगला--वि [ देश० ] ढीला भेविरॉ--वि० [ सं० इयामंल | १ 


१ झत्नाटे या सन्नाटे में आना | २, ढाछा (कपड़ा )। झाँवें के रंग का | कुछ काछा ।२ 
( राए का ) खड़ा होना । ३, झन- भोंगा[--सशा पु० दे० “क्गा?? | मलिन | ३, मुरझाया या कुम्हराया 
झन शब्द होना । भझाँम--पंगा खी० [ झनझ्न से डगी। ४. शिथिल | मंद | सुस्त | 
भहनाना--क्रि० स०[ अनु० ] १. अनु०] १.मबीरे की तरह के कॉसे से कॉवली--संज्ञा जी० [ हिंण छोवन 
झहनना का सकर्मम्म रूप। रझन- उंटे हुए दो बड़े गोछाकार ठुकड़ो ,छाया] १. भलक। २, आभोख की 
कार करना | का जोड़ा जिन्हें पूजन आदि के कनखी। 50 
भदरना#--क्रि० अ० [ अनु० ] १, उमय बजाते हैं। झाल । २. क्रोष। काँवाँ--सज्ञा पु [सं० झासक ] 
झड़ने का सा था झरझर गब्द करना | गुद्सा | ३. पाजीपन । शरारत | ४, जल हुई हट जिससे रगढ़कर मैल 


| ३. झिथिल पढ़ना | ढीला होना । झोर। ५. दे० “झॉँझन”? | छुड़ाते हैं। 
क्रि० स० झिड़कना | झल्लाना | भॉमड़ी |/-सुशा ज्रीगदे०"झआाँसन। भोसना--क्रि०् स० [ हिं० आाँगा ] 


भहराना--क्रि० अ० [ अनु० ] १, भॉमकेन-सशा ज्ी० [ अनु० ] पैर में धोखा देना । ठगना ॥ 
शिथिल होकर या झरझर शब्द के पहनने का एक प्रकार का गहना । ऋषता-संशा पु० [सं० अभ्यास] वहकाने 
* साथ । २. झल्छाना | खिज-. पेजनी | पायछ । “ '”' कीक़िया | धोखा-धड़ी | दुम-बुत्ता। 


लाना | ३. हिलाना | मॉकर[१--पजा जी ० [ भनु० ] १ थो ०--झॉसा-पद्टी-घो खा-धड़ी- | 
मआई--सशा स््री० [ सै० छाया ]१, झाँझन | पैंजनी | २, छलनीं॥' ''. क्ला--संशा पु० [ स० उपाध्याय ] 
। परछाई" |।'छाया | झलछक | २ अधघ- वि० १. पुराना। जर्जर | २, छेद- मेथिछ और गुनराती, ब्राह्मणों की एक 
कार | अँबेरा । ३. धोखा | छछ। . वबॉाला। /* ' ' ८।७. उपाधि।' 


मुद्दा०--झई वताना>पोखा देना। ऋॉम्ररी--संज्ञा ज्री० |[ देश० ] १, कोऊ--सशा पुँ० [ स6 झांबुक ] एक 
४. प्रतिशव |! प्रतिघ्चनि | ५. एक झोाँक्ष बाजा। झाल्‍हू। २. झोक्षन | प्रकार का छोटा झाड़ । 

* प्रकार के इलके काछे धव्बे जो रक्‍त-* नामक गहना | ' '. ४! भाग--संजञा पुं० [ दिं० गाज .| पानी 
विकार से मनुष्यों के शरीर पर' पढ़ ! काँमिया--सश् (० [हिं०' झाँझ ]  भादि का फेन | गाज |! ० 


8 * हु + 
। ! ४६ ॥॥ 44 + |; 


|] 
40] है. 


रे 


भागड़ 


मागडुक-तैंज्रा पुं०'दे० “झगड़ा” | 
मकाइ--संशा पुं० [सं० झाद ] 
वह छोटा पेड़ या पीधा जिसकी डालियाँ 
जड़ या ज॑मीन के बहुत पास से निकल 
कर चारो ओर खूब छिंतराई हुईं हों | 


९. झाढ़ के आकार का वह रोशनी काड 


करने का सामान जो छत में लठकाया 
था जमीन पर बैठकी की तरह रखा: 
जाता हैं| ६ 06 


यो०--आढ़-फ़ानस-शीशे के झाड़ू, 
इंडिया और गिछास आदि | * :* 
संज्ञा स्री० [६० झादुना ] १, झाडने 
की क्रिया | २, फटकार | डॉटन्डपट | 
३. मंत्र से झाढ़ने की क्रिया | 
०->क्षाढ़ फूऊन्मंत्रोपचार | ' 
भाडूखंड--सज्षा एुं० [ हिं 
खंड ] ज॑गछ | धन-| ः 
भाड़ सजाडु--तंशी पुँ० [ हि० 
आढ़+झंजाड़ | १, कॉटेदार झाढ़ियों 
का समूह । २. निकम्मी चीर्स 
दार--बे० [ हिं० झाड़ +फ्ा० 
दार | ३, सघन | घना |'३, कँटीछा | 
कॉठेदार | 
भाडन--संज्ा ज्ञी०[ हिं० झाड़ना:] 
१. बंद जो ' झाड़ने पर -निकले | २ 


वह कपड़ा ज़िससे कोई चीज ड़ी 
5४ हा ५ 


$,2 


हैरी 


० 


फ़॒ 
माडना--क्रि० 'स॑० [सं० “शरण या ' 


शायन- ] २, (निकालना | दूर करना | 
। इठाना | छुंढ़ानां | २ अपनी योग्यता 


शा हर 


थे फरना: । हे ल्ना 


_क्रि० स० [ सं० ' क्षरण | १: किसी 
चीज पूर पढ़ी हुईं ग़र्द आदि ' 
'करने के लिए उसको उठाकर झटका 

. देना | झटकारना | फटकारना | २ 


से किर्सी चीज पर पड़ी यां छ्ग़ी 


हुई दूसरी चीज ग्रिराना वा हटाना |“ 


भा डुवुद्दार-संच्ञा स्री० [ हिं० झाइना 
भझाड़ा--छंज्ञा पुं० [ हिं० झाड़ना 
? झड़ +  भाडी-संज्ञा ज्री० 


ढ़ियों भाड़ 


गाड़ चरदार--वि० [ हिं० झांढ़ + 


फापडु--ठंज्ञा पुं० [ सं> 
यपढ़ | तमाचा | ' 
दिखाने के छिए' गढ़-गढ़कर बातें 2 के 


फीचा[--संज्ञा पुं० [हिं० झाँपना /-९.,, माल 


मामा#---संज्ञा युं० 


44४० ' मात 


बल या युक्ति-पूर्वक किसी से धन मकामर:-संजा पुं० दे० धलमर? | - 


एटना | झटकना | ( क्ब्र० ) ४. रोग कामरॉ#--वि० [ : हिं० “झोंवका,] 
या प्रेत बाधा आदि दूर करने के लिए... मैछा | मलिन | १ 
किसी को मत्र आदि से ऊूँकना | ५ मासी--संज्ा , भु० [ हिं? न्ञाम,] 
फैटकारना | डॉटना | धोखेब्राज | | 


कक-सत्ा ज्री० [(हिं० झाड़ना क्रार्य॑ भाय--उंज्ा ज्री० [ भहु२] 
#कना | सृत-प्रेत आदि की बाघाओं १ झनकार | झव्‌, झन्‌: शब्द | २ 


अथवा रोगों को दूर करने के लिए शढ्द जो किसी सुनसान - स्थान में 


मंत्र आदि पढ़कर झाड़ना फँकना | दा ।हवा का दब्द |, ,- +; 


काव फ्राब--संज्ञा ज्रीं०;, [ अनुज ] 
'४: वेकेब्राद' | बकबक |, २; ,हुज्जत | 
0५0 ० 3 
4 कार|--वि [ सं० स्व ] १, एक 
मात्र | निर्पट ।' केवल |२४१ कुछ । 


/ वुहारना | क्षाड़ना भर बुहारना | 
सफाइ। +:! 


१, झाडढ़ फूक। २, तलाशी | ३ महल 
गुदद | मेछा | ४. पाखाना | वी | 


सब्र | समस्त | ) 
[हिं० झाड़ू ] १, संज्ञा पुं० समूह | छुड। --,.५ /: 
छोटा झाड़। पौधा ॥ २, छोटे पेड़ों सता ज्री० [ सं० 'काछा ताप ३ 
कह ही 30 दाद! बढ़त कई इंब्या डाह | 
एुं० [ 6िं० झाड़ना ] ५ ज्वाा || छपद | आंच | /४ 


सीरकों आदि का समूह “जिससे क्लाछ | चरपरापन |. : । 
जमीन या फर्श झाड़ते ६ै। कचा। मारखंड-ससंज्ञा युं० [ हिं० झाड़ + 
बोहारी | सोहनी | खड़ ]।१. एक: पहाड़ जो वैद्यनाथ 
उुद्दा०-ज्षाड़ फिरना-कुछ न रहना। से हाता हुआ जगन्नायपुरी तक चका 
मान मारनान्चुणा था निरादर “गया है। २: दे० #झाड़ख॑ड? ।' 
करना | २. पुच्छलतारा | केतु | भारना--क्रि० सं०_[ 8० झर ] १ 
चाछ साफ करने के लिए' कँघी कर॑ना | 
२. छॉटना । अछग करना । ३, दे० 
 धआड़नाश। ह॒ 
चपट ] भारा--संजा पुं० [ हिं० झाड़ना / 
सूप | २, झरनों | ३, दे० 


उेरदार, | झाड़ू ' देनेवाढा। 


के 
न्‍्जं री 


चमार | 


आावदार[---विं० परिषृण | “झाड़ा? # | । हि द कर 
अरापुरा। * अं रीता ञ्री० [ हिं? झरना ] 
आओीवर---संज्ञा यु० दे० धकफ्ाजा? | एक प्रकार का लंबोतरा टॉटीदार पात्र। 


शा यु? [ सं० शझब्छक ] 
टोकरा.। खोँचा | २. ,दे० “मत्जा? | - झाँश नामक बाजा |. : , 
[ देश० ] १, -. सशा पूँ० [ देश०-:] झालने की किया 


| डॉ2| . या-भाव | ६: , का 
उपट | $, धोखा | छछ | संज्ञा ज्ली० [ स॑० झाला ] १. वरख- 


भाखना 


राहट ) तीतापन | तींक््गता । २. 
तरग। लहर। , ,, , 
संश्ा ज्ली० [ हिं० झढ़ ] पानी की 
झढ़ी | ह 
वि०, सज्ञा ज्ली० दे० “आर!”। 
मालना-क्रि० स० [१ ] १. धाठ 
की बनी हुई वस्तुओं में रक्षा देकर 
जोढ़ लगाना। २, पीने की चीजों 
को ठंढा करने के लिए ब्रफ या थोरे 
मे रखना | 
फालर--सज्ञा स््री०[ सं० भल्लरी ] 
१, किसी चीज के किनारे पर शोभा 
के लिए बनाया या लगाया हुआ वह 
हाशिया जो छगथ्कता रहता है। २ 
झालर या किनारे के आकार की लट- 
कती हुई कोई चीज | ३. झाँसा । 
संज्ञा पु० [ * ] एक प्रकार का पक- 
वान जिसे कछरा भी कहते हैं .) 
मालरना-क्रि० अ० दे० 'झलराना? | 
माला--सज्ञा पुं० [अनु०] १. सितार 
या बीन बजाते समय बीच में पैदा की 
जानेवाली एक प्रकार की सुदरझकार | 
२. इस अकार फी झंकार के साथ 
चजाया जानेवाछा ठुकड़ा | 
मालि|-- उंगा स्री०[ हिं० झड़ ] 
पानी फी झड़ी। 
मितवा--पश्ञा सत्री०[ स० चिंगठ ] 
एक प्रकार की छोटी मछली । , 
मिंगुलीऋ#-सज्ञा स्रो० दे० “झगा??। 
मिचिया--सजा स्री० [ अनु० |] 
छेदावाला वह घढ़ा जिसमें दीआभा 
बालकर कुआर के महीने में लड़कियां 
घुमाती हैं । । 
मिंफोटी--सक्ा सत्री० - [देश०] एंक 
ण्गिनी । ह 56 5 की 
मिमकना-क्रि अ० दे०“झझकना?। 
मिमकारना--क्रिण स४ १. -दे० 


भेझकारना?? | २. दे० “झटकना?? |. 


छश्र . 


मिटका-सज्ा पु० दे० “कगय्का? | 
मिडकना--क्रि० स० ( अनु० ) १ 
अवज्ञा या तिरस्फारपूर्वफक: बिगड़कर 
कोई बात कहना । २ अछग फेंक 


- देना | झठकना । 


मिड॒की--सशा ल्ी० [ हि० झिड़- 
कना | वह बात जो मिड़ककर कही 
जाय | डॉट ।,फंठकार | ह 

मिनवॉ--प्तंजा पुं० [ देश० ) महीन 
चावल का घान | 

मिंपन[--क्रि० अ० दे० “झेंपना?? । 

मिपाना--क्रि० स« [ हिं झेंग्ना का 


स० रूप ] छज्जित करना | शर्मिंदा, 


चपरना | 
मिशमिरा--वि० [ हिं० झशना ] 
झंझरा | हीना । पतला । बारीक 
(कपड़ा )| , । : टेक 
मिरना-;--क्रि० अ० दे० “झरना?? | 
मिरहर[--वि० दे० “झँझरा”? | 
फिरनो-+क्रि० अ० दे० “पुराना” | 


मिरी --छन्ना स्त्री० [ हिं० झरना ] 
१, छोटा छेठा जिसमें से कोई चीज 
निकछ जाय॥ २, पानी का छोटा 
सोता ।,३ पराक्ा | तुपार | 
मिलेंगा- +सजा ५० [ हिं० ढीछा + 
अग ] ऐसी खाद जिसकी खुनावट 
ढीली पड़ गई हो । . + ।; 


सभा पु०दे० “मींगा?| | ॥,' 


मिलना--क्रि० | अ९'[? ] १ बह- 
पूत्षक प्रवेश करन। । धैंसना | घुसना ।: 
२. तृत होना । अघा जाना । ३. 
मग्न होना | तल्लीन होत़ा । ४. झेला 


, जाना | सहा जाना || - 


मिलम--उन्ा स््री०, [ हिं० झिल- 
मिलीं ] छोह्टे का बना एक झँसरी दार' 


पहनावा जो कढ़ाई में सिर और मुह, 


पर पहना जाता था | ठोप | खोद। 
मिल्लमिल्--संज सत्री० [ अनु० ] १. 


॥क्‍ 


हिलता हुआ, प्रकाश । २, रह रहकर 
प्रकाश के घटने बढ़ने की क्रिया | ३ 
एक प्रकार का बढ़िया बारीक ओर 
मुछायम कपड़ा, | ४. युद्ध में पहनने 
का छोहे का कवच | झिलम | 

यें० रह रहकर चसकेता हुआ । 
मिलमिला--वि० [. अनु० ] १. जो 
गफ ,या गाढ़ा न,हो। झँकरा । 
झीना। २, चमकता हुआ। ३, जो 
बहत सष्य न हो । 


१ 


मिलमिंलाना-क्रि० भ० ,[ अनु० ] हे 


[, भाव० झिलमिलाहट | १. रह 
रटकर चमकना | २. प्रकाश का 
हिलमा । ,। , | 
क्रि०्,स० १, कोई चीज़ 
प्रकार हिलाना 
कर चमके । २, हिछाना । 


.॥। 


"इस द््स 


भर 


कि वह रह रह-, 


धि] 


फमिलमिली--सज्ञा ज्ली० [ हिं०|पझिल- 


मिल ] १. बहुत सी आड़ी पटरियों ' 


का ढॉचा जो किवाड़ो आदि ,में,, 


प्रकाश या वायु आने के लिए. जड़ा 
रहता, है। खड़ख़ड़िया | २, चिक | 
चिलमन |, |, + [। । । 
मिलाना--क्रि० स/ [ हिं० |सेलनां 


१३ 
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भीख , 


54 


का'प्रेर० ] दूसरे को झेलने, के लिए? « 


बाब्य करना]. (४० 


। | $क्‍ है! 


, मिदलड--वि० [ हिं० झिल्ली] पतला 


और झेझरा | गफ का! उलठा, ] 
(कपड़ा) , , : ॥॒ 
मिल्ली--संशा पु० [ ० ],झीसुर । 
सज्ञा ््री० [ स०|चैल, | ऐसी पतली 
तह जिसके नीचे फी चीज [दिखाई 
पडे। || ६ *+ नकल, 
मीकना--क्रि० अ० दे०“झींखना?? । | 
भीका--संशा पुं० [ देश० | उतना! 


न 


अन्न, जितना एक बार चक्की में डाला - 


५33509.4 
पे [ १7 


जाता है। । 
भीख---तंज्ञा स्री० [ हिं०, खीज ] 


मीखना (5 


झींखने का भाव | कुढ़न । 


भुनमुनी 


हे डे 
छश्र 


फुकंना--क्रि० अ० [ स० थुज्‌ ] १: ' कुछ प्रकाश हो | झकमुख | ' 


भींखना--क्रिं० अ० [ हिं० खीजना ] ऊपरी भाग का नीचे को ओर छट-' भर्टेग--वि० [ हिं० झोठा | निसके 


बहुत' पंछताना' और कुढ़ना । 


कना । निहुरना | नवना । खडे खडे ओर 'बिखरे 'हुए बाल हों । 


खीज॑ना । २, दुखढ़ा रोना | विपत्ति मुद्दा०--झुक झुक पढ़नारनशे या नींद झोंदेवाला । 


का हाल सुनाना 
संज्ञा पुं०१ झींखने की क्रिया थी 
भाध ।'२: दुःख का वर्णन | दुखढ़ा । 
मआंगा-संज्ञा' पुं० [ सं० चिंगट | १ 
एक प्रकार की मछली | २. एक प्रकार 
का धान | जग 2 
भींशुर--संशा पु० [ अनु०“झीं + कर| 
एक प्रसिद्ध छोटा बरसाती कीड़ा जो 
अंधेरे घरो, खेतो और मेदानों में 
होता है | इनकी आवाज बहुंत तेज 
ञींझीहोती है। घुरघुरा | ज॑जीरा | 
झिल्ली | '.. ' 
भीसी--संशा खत्री० [ अनु० था हिं० 
झीना ,| छीटी छोटी 
फुहार | , , ; ५ 
भीखना--क्रि० अ० दे ० “#ीखना?? 
भीना--वि०: [ उु० क्षीण ] १. बहुत 
महीन | बारीक | पतला | २, जिसमें 
ब्रहुत से छेद हो | झेंझरा । ३.!दुवला | 
हुर्घल । [ ज्री०झीनी ] /,. 3,/. 
भील--संजा, स्री० [ सं० , क्षीर (] १] 
किसी बडे भेदान में बड़ा प्राकृतिक 
जंदागय | २, ,बहुत बढ़ा तालाब॥ 
ताल। सर । : ; 


भीलर--पंज्ञा पुं० [ हिं० झील ] 
छोटी झील। ! | * 


5 ला 


भीघर--्न्ना पुं० [ स॑ं०| धीवर ] ४ 


मल्छलाह।| . । + 2 हु 

भुमलाना--क्रि० अ० [ अनु 7] 
[भवि० झुंझल्यहट /] खिजलाना | 
क्रियकिदाना | ्रिड़चिढ़ाना | - 


झकुड-मज्ञा पुं० | स० यूथ ] बहुत से क्रुगिया#--संशा स्री० दे० “झुग्गी”? | 
मनुष्या या पश्चुओं आदि का|समूह। क्रुठपुटा--॑ज्ञा पुं०' [ अनु० 


6 . गरोह ॥ , ४ 


मुकसुखा--संज्ञा पु० दे० “झुट- 


भ्ुकवाना--क्रि० स० [ हिं० झकना ] 
की वर्षा), 


क्ुकामुखी--पना ' ज्री० दे० /#ुट-- 


के कारण अच्छी तरह खड़ा ने रह भ्ुठकाना--क्रि० स०'[ हिं० झूठ | 
सकना | २. किसी' पदार्थ के एक था * झटठी बात कहकर विश्वास दिलाना | 


' दोनो सिरो का किसी ओर ग्रइनत भठलाना--क्रिग स० [ हिं० शठ+ 


होना । ३ किसी खड़े या सीधे पदार्थ छाना (प्रत्म०) ] १. झूठा ठहरानां'। 

का किसी ओर प्रद्नत्त होना | ४ प्रद्नत , झठा बंनाना । २, झठ कहकर धोखा 

होना | दच-चिच होना ।५., नम्र देना। | 

होना | विनीत होना । ६. क्रझ ऊुठाई#--संश्ा/सत्री० [ हिं० झठ+ 

होना । रिपाना | - '. आई ] झठ का भाव। शठापन | 
असत्यता | हे कर 

भ्ुठाना--क्रि० स०[[ हिं० शृठ+भआना 


पुठा” 


फुकराना--क्रि० भ० [हिं०झोंका | , ( प्रत्य० ) ] झूठा ठदृराना । 


झीका खाना । | | ऊुनक--सज्ञा पु० [ अनु० ] जपुर का 
शब्द | ; 


झुकाने फा काम दूसरे से कराना | 'कुनकना--क्रि० अ० [ अनु० ;] झन- 


भुकाना--क्रि० स० [ हिं० झुकना ] ” झन शब्द करना। 


९ किसी खड़ी चीज के ऊपरी भाग ”ऊझुनकार[--वि० [_ हिं० झीना ] 
को टेढ़ा करके नीचे की ओर छामा | , [ स्री० झुनकारी ] पतला । महीन | 
निहुराना | नवाना | ५, किसी पदार्थ वारीक। रे 
के, एक या दोनो सिरो को किसी ओर कुनझुन--सज्ा पु० [ अनु० ] चधुर 


: प्रदत्त करना | ३ प्रदत्त करना। रुजू आदि के वजने का शब्द । 


करना । ४. 'नम्न करना | तज़िनीत ,मुनऊुना--संशा पु० [ हिं० झनहन 
बनाना | ,' , से अनु० ] एक प्रकार' फा खिलोना 
जिसे हिलाने से |झन झुन शब्द होता 
पुदा?। | .,' -: है। घुनघुना | 


कुकाव--संज्ञा पुं० [ हिं० झज़ना ] ऊझुनकुनाना--क्रि०ण अ० [ अनु० | 


' १, किसी ओर छटकाने, प्रव्नत होने. झन झन भब्द होना | 
या झुकने की क्रिया या भाव! २, क्रि० स० झुन झुन शब्द उतने 
ढाल | उतार 4 ३.मन का किसी ओर करना। हु 


लगना | प्रद्तचि ।' ' मुनमुनी--संज्ञा सत्री० [ हिं०_ झन- 
फुग्गी--सशा स्त्री ० | देश० ] फोपड़ी। » छनाना ] १ हाथ या पैर के बहुत देर 
कुटिया । तक एक स्थिति में रहने के! कारण 


उसमें होनेवाली सनसनाहट | २ एक 
प्रकार का रोग जिसमे ऐसी सनठता- 


7 ; 


ऐसा 
समग्र | जब्र कि कुछ अंधकार “और: / हृटहोती है। 


5 


मझ्ुपरी 


मुपरी।-संज्ञा ल्री० दे० “झोपड़ी” । 

ऊुबमुची--संश खऊ्री० [ देश० | 
कान में पहनने का एक गहना । 

मुमका--संजा पु० [हिं० शमसना ] 
छोटी गोर कयोरी के आकार का 
काम का एक गहना | 

मुमाना-- क्रि० स० [ हिं० झमना 
का स० रूप ] किसी को झमने में 
प्रद्देत करना । 

ऊरमुरी--8ंशा स्जी० [अनु०] केप- 
केंपी । ह 

ऊकुरना--क्रि० अ० [हिं० धूल था 
चूर ] १ चूखना । दे० “टुराना”? । 
२, चरहुत अधिक दुशखी होनाया 
शोक करना | ३. अधिक चिंता, रास 
या परिश्रम आदि के कारण हुं 
हीना । घुलना । 

मुरमुट--सना पुँ० [सं० झुठ्+ 
झाड़ो ] १ एक दही में मिले हुए 
या पास पास कई झाड़ या क्षुप॥ २ 
बहुत से छोगों का समुह। गराह | 
३, चा।ढर आठि से घरीर को चारो 
ओर से ढक छते की क्रिया | 
कुरवाना--क्रि० स० [ हिं० शुरना ] 
सैखाने का काम दूसरे से कराना | 
मुरसनाऋ्--क्रि० अ० दे० “बझुल- 
सना” । 

ऊुराना।--कि० स० [ हिं० झुरना ] 
सुखाना । 
क्रि० अ० १, सूखनां । २. दुश्ख या 
भेय से घबरा जाना। ३. छुबछा 
होना | 

ऊररावना--संश्ञा पु० [ हिं०' झुराना] 
घूखने के कारण कम 'होनेवाला 
अंश | ।$ 

मुरो--सक्षा जी ० [हिं० झुरमा] सिकु- 
डन | सिल्॑बट | शिकन | 
म्रंंकेना।---संज्ञा पुं० दे०,“झुला?ः | 
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वि० [ दिं० झलना ] झलनेवारा । 
ऊुलनी--छंज्ञा ज्ली० [[ हिं० झललना ] 
१, तार में गुथा हुआ छोटे मोतियो 
का गुच्छा जिसे स्रियाँ नाक की नथ 
में लव्काती हैँ । २. दे० “झमर?? | 
मुलमुला।+--वि० दे० “झिलमिल??। 
मुलस--संगा खत्री० दे० “झुलसन” | 


भ्ूनो 


मूक -- सज्ञा पुं० दे० /झोका? | 
संज्ञा त्री० दे० “झोंक” | 

मूँकना--क्रि_ स० १ दे० 
“झोकना? | ३, दे० “झखना”। ३. 
दे० “झुकना?? । 

भूँखना%-क्रि० अ० दे ०“झीँखना” | 

भेफिल--सशा सत्री० द० “झु झला- 


भुलसन--सज्ञा त्वी० [ हिं० झुलसना] हट! । 


१. झुलछसने की क्रिया या भाव | २ 
शरीर घझुल्सनेवाली गरमी | 
ऊुलसना-क्रि० अ० [ स॑० ज्यल+ 
अथ ] १ ऊपरी माग का: इस प्रकार 
अदय्यत: जछू जाना कि उसका रगे 
काला पड जाय। झोसना । २ 
अधिक गरमी के कारण किसी चीज 
के ऊपरी भाग का सुख्नकर काला पड़ 
जाना |, 
क्रि० स० ३१, ऊररी भाग या तल को 
इस प्रकार अंशतः जलाना कि उसका 
रंग काला पड़ जाब | झोसना | २ 
किसी प्रदार्थ' के ऊपरी भाग को झुखा- 
कर अधजला कर देना | . 
ऊुलसवाना--क्रि०्स० [हिं० झुलसना 
का प्रे० ] झुठसने का काम दूसरे से 
कराना | * न 
मऊुलसाना--क्रि० स० १, दे० “झरल- 
सना?? | २, दे० “झलसवाना”?? | 
ऊुलाना--क्रि० स० [ हिं० झलना ] 
१. किसी को झलने में प्रदत्त करमा । 
२ कोई चींज देने या कोई काम 
करने के लिए. बहुत अधिक समय तक 
आसरे में रखना | ' 
अुदला--संज्ञा पु० [ देश० | ] एक 
प्रकार का कुरता। . '€ 
भझुलावना /--. क्रि० दे० 
#ध्झुलाना? |, 
अऋंहिस्ना(-क्रि० स० [ ? ] रूदना । 
लादा जाना । 


स० 


भेसना।--क्रिग भ० और स० दे० 
४८ झलसना | 

भोकटी--संशा स्री० [ हिं० शद् 4- 
काठ ] छोटी झाड़ी । 
सूूकना#--क्रि० अ० [हिं० झोकना] 
गिरना । झोका जाना । 
भोका।त॑--संज्ञा पुं० दे०' “झोंका?? | 
भमकना--क्रि० अ० दे० “जूझना”? | 
भाठ--8ंजा पुँ० [ सं० अयुकत, प्रा० 
अयुच ] वह बात जो यथार्थ न हो । 
असत्य । सच का उलछठझा | ' 
मुहा०--शठ सच कहना या छगाना> 
शूठो निंदा फरना । शिकायत करना । 
भूठमूठ--क्रि० वि० [ हिं० छठ + 
मूृउ' ( अनु० )] विना' किसी 
वास्तविक आधार के। यों ही। 
व्यथं। ' ' 
भाठा-वि० [.हिं० छठ ] १. जो 
सत्य ने हो । मिथ्या | असत्य | २ 
झूठ बोलनेवाला ।मिथ्यावादी। रे. 
जो केवल रूप-रंग आदि में असछ 
चीज के समान हो, पर गुण आदि में 
नहीं | नकली । ४. जो ( पुरजा या 
अंग आदि ) बिगड़ . जाने के कारण 
ठीक ठीक काम न दे सके । 

वि० दे० “जूडा?? | 

फझूठो--क्रि० वि० [हिं० शंठा ] १ 
क्षुठ-मूठ। थो ही । २. नाममात्र के 
लिए । 

ऋूुना|-- वि दें० “झीना? । 


अमर--सज्ञा ज्ञी० [ हिं० झुमना ] २ 
असने की क्रिया या स्ाव । २. ऊँघ | 
भपकी | (क्व१,.) .-, _, 

भूमक़--संज्ा पुं० [ (हिं० झुमना ] 
१, एक प्रकार का गीत ज़ो होछी के 
दिनो. में स्लियोँ-झम झम॒कर .एक घेरे 
में नाचती हुई गातीं हैं । झमर । 
झमसकरा । २ इस गीत के साथ, होने 
वाला बत्य । ३. अमर, नामक , पूरबी 
गीत। «.गुच्छा । ५ चॉदी;सोने भा्दि 
के छांटे झमकों या मोतियों आदि: 
के गुच्छों की वह कतार जो | साढ़ी 
आदि में सिर पर पड़नेवाले भाग में 

लगी रहती है। ६. दे० “झुमका?? | 
भूमक़साडी--ंन्ा स्री० | हिं० 
क्म्क+साड़ां ] वह साढ़ी जिसमें 
झूमक या मांती आदि के गुच्छे टंके 
ह। का 8 
भूमका-संज्ञ. पुं० १ दे० “झमका? | 
९ ढूँ० “झुक? | _ - 
भूमडू-उ्ा एुं० दे “आंसर? ।, 
भूमडु फामडु---संज्ञा, पु० [ हिं० 
श्सड़ | ढकासला ॥ चठा अपच । 
फकूसना--क्रि० अ० [-सं० मत ] १ 
वार बार जागे-पीछे, नीचे-ऊुधए था 
इधर-उधर हिलना । झोंके खाना । 
सुहा०-वादढ झमनान्वादछो का 
एकत्र होकर झंकना |, 
२. सिर ओर धड़ को बार बार आगे- 
पीछ और इधर-उधर हिलाना _ 
( मस्ती, प्रसन्नता, नींद था नशे शे म। ) 
सूमर---संज़ा ए० [हिं"छमना] १,सिर 
में पहनने ,का एक प्रकार का- ग्रहना । 
२ कान में पहनने का झमका 4 ३ 
शमक नाम का गीत ।-४ इस गीत के 
साथ होनेवाला नाच ।.५., बहत से 
लोगों का साथ मिलकर गोल घेरे में 
घूम-घूमकर नाचना | ६, झमरा 
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जे #$ 


नामक ताल । ७. एक-प्रकार का क़ाठ॒ ३७ माघाएँ और संत में यगण होता - 


का खिलाना | , , 
भूर्--वि०, [ हिं० चूर ]. सूखा । 
खुशक | , 3 तो 
वि०, [ हिं० शृठ ] १, खाली । २ 
व्य्थ। , 

सुज्ञा ्नी० ९, जलन | दाह | २ 
दुख | ., 

भझरा[--वि० [ हिं० झूर |] १, सखा। 
खुत्क | २. खाली | 

उश्य 3० १. जल्वृष्टि का अुभाव,-| 
अवपण | शन्यूजता | क्री | | ., 
भ्रे(--क्रि० वि०, [ हि० झूर ] व्यू | 
निष्रयोजन | झूठम़ठ | 
वि० द्रे० ८ और? - । 
कूल--सज्ञा पुं4 [ हिं० झछना ] १ 


रा! 


- है।३ हिंदोछा | झूछा | *- .. 
भूलरि---सज्ञा ञ्री० [ हिं० झूछना ] 
शूलता-डुआ छोटा गुच्छा या झमका | 
भूला--म़जा पुंद [ सं: / दोछा ] १ 
पेड़ की डाल या छत आदि में छट- 
काई हुई दोहरी वा ,चौहरी रस्ती.. 
आदि से वँधी पटरी जिस पर व्रेठकर 
शूल्ते हैं। हिंडोछा | २, बडे रत्तों, 
जजीरो या तारों, _भादि का. वना 
हुआ झलनेवालछा पुछ । ३ वह विस्तर' 
जिसके दोनों सिरे रस्सियों. में वॉधकर . 
द्ानो ओर दो, ऊँची खूटियो आदि 
में वॉध दिए ,गए हो | ४.. देहाती 
त्रियों का ढीछा-ढाला कुरता | -५ 
झोंका |. झटका | 


वह कपड़ा जो शोभा के लिए चौपायों के पता, फेपना--क्रि० अ० [ हिं० 


पर डाह्ा,जाता; है । २. वह; कपड़ी 
जी पहनने पर भव्‌द्रा जान पडे | 
(व्यन्यू ) # २, [दे० “झुछा?? | 
मेलन--संज्ञा पुँ० [हिं०, झलना ] 
वर्षा ऋतु का एक उत्सव जिसमें 
शिवयो को झूले पर- वेठाकर , झुछाते 
है ।हिंडोला | - ८ ] 
भूलता--क्रि० अ० 
१ किसी छठकी, हुई वस्तु के सहारे 
नोचे की ओर छटककर ,वार ' थार 
(आगे पीछे या इधर-उधर होना । 
0 आर «बोर इधर- 
उधर हिलछना | २.- झूले पर बंठकर 
पंग लेना । ३ किसी कार्य्य के ,होने 
की आशा में अधिक समय तक. पढ़े 
हिना । - , 
वि० झलनेवाला | जो धूलता हो ,] 
पश्ा ०-१ एक्र छुंद जिसके प्रत्येक 
चरण में २६ मात्राएँ और अत - भें 
गुरु लघु होते ह-। २. इसी छ्द का 
दूसरा भेद जिसके प्रत्येक चरण मेँ 


बे 


[ सं० दोलन' ] 


झिपना ,] शरमाना |. छज़ाना । 
लज्जित होना | हि 
भेरें#---संज्ञा स्री० [ फा० देर ] 
१ विलंब | देर,] २, -बखेड़ा। 
झगड़ा । .,... 
मेरना#धृ-क्रि० स० 
सेलना | हि 
क्रि० स० [हिं9 छेड़न,] झुरू करना। 
मेरा-सक्ञा पु० .[ १] अंझद। 
बखेड़ा | 
भेल--संज्ञा स्री० ( हिं* झेलना..] 
१, तैरने आदि में हाथ-पैर ,से पानी 
हटाने की क्रिया | २ हलका धक्का 
या हिलोरा ,| ३. झेलने की क्रिया 
या भाव। 
संज्ञा स्री? विलंब । देर | 
मेलना:--क्रि० स० १, ऊपर लेना:। 
सहना । बरदाइत करना । २, ऐैरने में 
हाथःपेर ,से पानी; हटाना 4 ३, पानी 
में पेठना | देलना |, -४ ठेक्ना । 
ढकेलना | ५,प्रचाना । हज॒स करना ।' 


[ हिं० ह झेलना_] 


रे 


2 6 
0 


फ्रोक 


६ ग्रहर्ण करना' । मानना |] ७. 
क्रीड़ा करना] "/ * *' ' 
भझोक--सजा स्री० [' हिं्झुकना ]१, 


झुकाव | प्रद्नत्ति । २, धोझ | 'भार ।' 


३ प्रचंड गति । वेग | तेजी । “रव | 
४. किप्ती। काम का धूमधाम से उठान 
५, ठाद | सजावद | 
यो०--नोक झोंक-१. “ठाट-बाद ॥ 
धूम-घाम । रं, प्रतिद्वं द्विता। विरोध । 
8. पानी का हिलोरा | ७, दे० 
#झुोका?? | 
भोकना--क्रि० स० [ हिं० 'झींक ] 
१. किसी वच्छु को आन में फेंकना । 
मुहर०--माढ़ झेंकिनांन्तुन्छ काम 

' कैरंना। २, जबरदस्ती आगे की ओर 
बढाना । ढकेलना ।, ठेल्ना.। ३. 
अंधाइंध खर्च करना | ४. जापत्ति, 
दुःख या मय के स्थान में कर देना | 
बुरी जगह ठेलना । ५. बहुत ज्यादा 
काम ऊपर डालना। ६, बिना 
विचारे दोष आदे मढना | 

भकोकपघाना--क्रि० स० [ हिं०कोकना 
का प्रे० ] झाँकने का काम दूसरे से 
कराना । 

'कोका-+रुश पुं० , [ हिं? , कोक ] 
१, झटका | धक्का । रेछा | राद्टा | 
२, हवा का भेथका या धक्का | ३, 
हवा का बहाव । झकोरा | ४, पानी 
का हिलोरा ।५, इधर से उधर 
झुकने या हिलने की क्रिया | ६ठाठ। 
सजावट | 

मोकाई--संज्ञा स्री० [हिं० झोंकना] 
मकने की क्रिया; भाव या मजदूरी । 

आोकी--सश्ञा (जी [ हिं? कोंक ] 
१, उत्तरदायित्व । जवाबंदेही | २ 
अनिष्ट या हानि की आंशका । 

' 'जोखो |जोखिम | ' हा 
भझोझू--संज्ा पुं० [देश०' ]१ 


4 | 4 रे 


छरर 


फ्ोलां' 


खोता | घोसलछा । २, कुछ पक्षियों कोरीह/--सज्ञा स्री० [ हिं० झोली _| 


( जैसे ढेक, गीध') के गले की थेंछीं : 


या लटकता हुआ मांस | ३, खुजली 
सुरसुराहद + *' ८ 


शक हे 
+ १ हर 


भोभल--संशा स्री० [हिं० झेभ' 
छाता || झछ कलाहँट । क्रोध | कुढन |, 


भोटा--संज्ा पुं०|[ स० जूद | बडे- 
बढ़े बालों "का ,समुह । २, : पतली 
लंबी वस्तुओं;का वह समृह जो एक 
वार हाथ में आ सक्रे | जुद्दा | 
संज्ञा पु० [ हिं० झोका।] वह | धक्का 
जो झले-को इधर-उधर हिलाने के 
लिए दिया जाता है। भोका । पेंग । 


भोटी+--संज्ञा ज्लनी० दे6 “झोटा?? | 
मोपडा---संज्ञा पु९ [ हिं० -छोपना ]* 


'त्री० अद्या० "झोपड़ी ] वह ,बहुत 
छोटा सा घर जो गाँवों या जगलो में 
कच्ची मिट्टी की छोटीं दीवारें उठाकर 
और घास-फूस से छाकर बना छेते 
हैं| कुटी । पर्णशाला । 


मुहा०--अधा झोंपड़ा-पेट । उदर | 


भोपडी--सज्ञा स्री० [हिं० कोपड़ा] 
छोटा भोपड़ा | कुटिया । 

भोपा--संज्ञा पुं [ हिं० झमब्ब्रा ] 
झब्बा | गुच्छा | 5, - , , 

भोटिंग--वि० [_ हिं० झोंटा ] जिसके 
सिर पर वडे बडे और खडे वाल हो। 


झोटेवाला | 


१, झोली ।।, २९, पेट ॥ झोझर ॥ 
ओझर। १, एक प्रकार की रोटी |. 
भोल--संश्ा पु० [ हिं० झालि | १. 
तरकारी आदि! का गाढा रसा ॥ 
शोरबा | कढ़ी आदि की तरह पक्राई 
हुई पतली: लेई । ३. 'मॉड़। ' पीच,॥ 
४. धातु पर का मुछम्मा | 
संज्ञा पु०, [ हिं० 'शलना'] १. पहने 
था ताने हुए. कपड़ों भादि में वह अग 
जो ढीला होने के कारण छल या 
ऊंठक जाता है। २, इस प्रफार झलने 
था छटकने, का भाव या क्रिया | तनाव 
या कसाव का उलूया। ३, पदछा | 
'आँचल | ४,परदा । ओोद | आड़" | 
वि० १, जो कसा या तना न हो। 
ढीछा । २.निकम्मा । खराब । घुशा |. 
सज्ञा पुं० १,.गलती | भूछ । २. चुटि । 
कमी | 
संज्ञा पुं० [ हिं० झिद्ली ] १. वह 
झिल्ली या येली जिसमें गर्भ से निकले 
हुए बच्चे या अडे रहते हैं। २. गर्म | 
सज्ञा पुं० [ सं० ज्वाल ] १. राख । 
भस्म | खाक। २, दाह। जलन । 


भोल़दार-+वि० [ हिं० झोलछ +फा० 


दार | १. जिसमें रसा हो। २, जिस 
पर गिलट या मुलम्मा किया हो । ३. 
झोल-सबधी । ४ ढीला-ढाला | 


सज्ञा पु० भूत-प्रेत या पिशाच आदि। क्लोज्ना|--सज्ञा पुं> [ हिं० शलूना ] 


मोरई।--वि० [ हिं० झोल ] रसेदार । 
( तरकारी ) 

भोरना|+--क्रि० स० [_ स० दोूून ] 
१, झठका देकर हिलाना या कँपाना | 
२. किसी चीन को इस प्रकार झटका 
देकर हिलाना जिसमें उसके साथ छगी 
हुई दूंसरी चीजें गिर पढ़ें | ३. इंकट्ठा 
करना | एकंत्र करना | 

भोर#[--संशा जी० दे० “कोली? । 


रच 


झोंका | झकोरा । हिलोर | 

सजा पु० [ हिं० कझुलछना ] [ख्जी० 
अल्या० झोली ]१ कपडे' की बड़ी 
झोली या थेली | २, ढींबा-ढाला 
गिलाफ-। खोली .। ३. साधुओं का 
ढीला कुरता | चोछा । ४. वात का 
एक रोग जिसमें कोई अंग ढीला पूड़- 
कर वेकाम हो जांतां है । छकवा | ५ 
पेढ़ो का पाछा, लू आदि के कारण 


मोलीं हि “2 र्टंक 


एकवारगी कुम्हला जाने या सृख चुकने पर पीछे उसे करने चलना | ' क्रि० भ० [ हिं० झाँत्ररा ] १ ऑँवले 
जाने का रोग। ६. झठका,। आधात। भोलना%#--क्रि० स० [स० ज्वालन ), रग का हो जाना | ,क्राछा पड़ 


घकक़ा | ७, बाधा ।आपत्ति। ८ ज़काना।| | .. ४» » जात्ा। ३. मुरकझ्ान। | कुम्हहाना | 

सकेत | इड्ारा। |» ' » भौंद--संजा पु०[ हिं* जोश ] भौँसत़ता--कि? से? दे० “हढ़पना”! 
रु |... बन ऐ०-# 

भोली--सशा; सत्री ० [ हिं० शलूना )) पेट | उदर। ,... , , ॥&४ मीर--जशा पुं० [ अनु० झाँव झाँव ] 


१.कपडे को मोड़कर बनाई हुई थेढी । क्रौंर#--सशा पुं० [ सं० युग्म, ,प्रा०. १ हेज्जत । तकरार। हौरा | विवाद | 
घोक़री | :२ घास बॉधने का जाछ। जुम्म, [ हिं० झमर ]१, झड।/ २ डॉ:-फट्कार | कहा-सुमी ॥ - 
१, मोट ।दचरसा | पुर ४., 'वह समूह | २, फूर्लो पत्तियों या छोटे फर्लों सोरना--क्रि० स० [, हिं० झपरना ] 
कपड़ा जिससे खलिह्न में अनाज का गुच्छा | ३. एक प्रकार का गहना |. छिप लेना । दवा लेना | अपटकर 
ओसाया ,जाता है।५, कुश्तो का झव्बा | ४, पेडो वा झाड़ियो का घना. पर्केडना | । 
एक पेंच | बँवरा | ६, सफरी बिस्तर समूह | झापस || कुंन |, '” !। भौरे--कि० वि० [ हिं० घोरे ) ४. 
ज़ो चारो कोनो पर छगी हुई रस्सियों फ्लीरना--क्रि० अ० [ अनु०,] १. समीप | पास | निकद | २. साथ । 
क्वारा ख्रमे में बॉपकर फैठाया खगूँलना। | गुजारना। २, दे० झसग।,. , | , | 
ज्ञाता है। ह “झोरना” | 5 8) फऋरोवा[--४शञा (पुं० .[हिं० झाबा] ग्हठे 
संशा स्री० [ स०, ज्वाछ |] राख । फौंरा--सज्ा पुँं० [2] छड। की बनी हुई छोटा ,दौरी |खचिया | 
भत्म | , ». ऑराना#+-क्रि० *श्र०'[हिं० श्षना] क्लोद्ाना--क्रिग अ० [ अनु" ) $. 
मुदहा०-क्षेली-बुझान|5 सब काम हो. इधर-उधर हिलना | झ्मना । *. .युर्सना | २, जोरसे चिडुचिडाना | 

] रि | ! । । | 3 ४ ०५ ४ कस 


| ४४ ॥/2 है $, + बट । हा ४ + । 4 [| 7 


लक ६. 32. 5 4 घन + | ) + 9. ही. 
4 


रा ३ ह। + । ् । ४ | न है] $ 


आू--हिंटी वर्णमाला का दसब्रोँ. व्यंजन जो चवर्ग का पॉँचवाँ वर्ण है | सका उच्चारण-स्थान.ताल और नातिका है! 


रा ४ ४० । ४ )3 रु १... + ७ 


6 4 | 4 2 । है ते 4 


+ छ हर 3 हू 
रह रे ५ हर । | 4 ॥ । $ रह रा 


..संस्क्रत |] ४ है) ३. 397४, 
ट--उंस्कत या हिंदी वर्णमाला' में टंक--संजा पु० “[ सं० ] ९, चार ' छेनीं। ५. कुंल्होड़ी। फरता | $. 
ग्यारहवाँ व्यंजन जो ट्यगे का पहिला माशे की एंक तौछ | २. सिक्का । * कुदाल ।७, तलवार | ८. ठंगे। $ 
वर्ण है। इसका उच्चारण-स्थान ३- २१३ रची की मोती कौ तौ् | ४, . क्रोध | १०, अमिमाने। ११ ककया | 
मूरडोंदें। , ,,., | ्प्॑रगढ़ने का औौजार। ठॉकी । श्र. कोषु॥ |, ;, ,० 

ली आम आम आम अल 


) 4 ह। डक कह 
37 4 हैं ४४ ! | है ५ 3 


टंकरण 


संज्ञा पु० [ अ० टेक ] एक प्रकार 
की बख्तरदार गाड़ी जिसपर तोपें चढ़ी 
रहती हैं 
टंकणु--संशा पु० [ 5०, ] १. सुहागा | 
२ धातु की लीज में टॉके से जोड 
छगाने का काय्यं। रे, घोडे की एक 
जाति। ४, एक प्राचीन देश जो कदा- 
चित दक्षिण में था । ५. हाथ से दुबा- 
कर अबक्षरो का छापना । द्ाइप 
करना । 
डेकना--क्रि० अ० [ सं० टंकण )९ 
ठॉंका जाना । *२. सीकर ,अठकाया 
जाना | सिलना । ३. रेतीं के दॉतो 
का नुक्रीला होना । ४. लिखा जाना | 
दर्ज क्रिया जाना | ५, सिछ, चक्की 
'भादि का खुरुरा किया जाना। रेता 
जाना । कुय्ना | 
टकवाना-क्रि० स०' दे० “देकाना?? | 
टंकशाला--संज्ञा त्ली० [ स० | दक- 
साऊ़ | सा ५ 
टंका--छंज्ञा पु० [ स० टठक ] १. 
एक तोले की तौल। २ तोॉबे' का 
एक पुराना सिक्का । हक 
टेंकाई--पछतज्ञा स्री० [ हिं० टॉकना ] 
ठॉकने को क्रिया, भाव - या मजदूरी । 
टेंकाना--क्रि० स० [ हिं० टाँकना ] 
9१, टॉर्का से जोडवाना या सिंलवाना | 
२ सिलाकर छगवाना | ३ (सिल, 
जॉता,' चक्‍की आदि को ) खुरदुरा 
कराना । कुठाना । 
टंकार--संज्ञा स्री० [ स० ] १. ठन 
उन शब्द जो 'किसी कसे हुए तोर 
आदि पर उ गले मारने से होता है। 
२ वह शब्द जो धनुष की कसी हुई 
डोरी ' पंर बाण रखकर॑ खींचने से 
होता है। ३ धाठु-खंड' पर भाघात 
लगने का शब्द | ठनाका | झनकांरं | 
हे टका रना--क्रि ० स० [ सं० दंकार ] 


श्ष्प 


]8 


04% 


धनुष की डोरी खीचकर शब्द करना । 
चिह्ला खींच कर बजाना | 

टंकी -संक्षा ज्री० [ ,.सं*० दकल्‍्खड्ड 
या गडढ़ा ] पानी भरने का बनाया 
हुआ छोटा सा कुंड या बढ़ा बरतन | 
टॉका । 

टंकोर--सज्ञा पुं० दे” “टकार । 

टंकोरना--क्रि० स० दे० “८का- 
स्नाश व 

टंगडी--संना स््री० दे० “टॉग” | 

टेंगना--क्रे० अ० [ सं० व्गण | १ 
किसी वस्तु का किसी ऊँचे आधार 
पर इस प्रकार अटठकना कि उसका 
प्राय; सब भाग नीचे की ओर गया 
हो | छठकना | २. फॉसी पर चढना 
या लथकना । 
संज्ञा पुं० वह रस्सी जिसपर कपडे 
आदि ठॉंगे या रखे जाते हैं । अल- 
गनी | 

टेगारी--सज्ञा स्री० [ सं० टंग ] 
कुल्हाड़ी । 

टंच[--वि० [ सं० घंड ] १. सूंम। 
कंजूस । कृपणं। २. कठोर-दृदय | 
निष्टुर । 
वि० [ हिं० टिचन ] तैयार । मुस्तैद । 

टंट घंट--संज्ञा पुं० [ अनु० टन ठन 
+्ंठ ] १. घडी-घंटा आदि बजाकर 
पूजा करने का ,मिथ्या प्रपंच। २ 
काठ-कबाड | शी 

टंटा--संशा पुं० [ जनु० ठन टन ] 
१ लंबी चोडी प्रक्रिया | आडबर। 
खटराग । २, उपद्रव। दंगा | फसाद। 
३, झगडा | ि 

टंडल, टंडेल--सज्ञा पुं० [ अ० जन- 
रल '] मजदूरों का सरदार । 

ट--छना पु० [ स० ] १. नारियर 
का खोपड़ा ॥ २ वामन ॥ ३ चौथाई 
भाग । ४ शब्द | रे 


टक़राना 


टई--सज्ञा स्री० दे० “ही” | 

टक--संज्ञा स्नी० [ स० टकया 
त्रायक ] १. ऐसा ताकना जिंसमें बडी 
देर तक पछक न गिरे। २. स्थिर 
दृष्टि 

सुहा०--टक बॉधना-स्थिर दृष्टि से 
देखना | <क ठक देखना<ब्निा पलक 
गिराये लंगातार कुछ काल तक देखते 
रहना | ठक छगाना>भासरा देखते 
रहना | । 

टकटकाश--सज्ञा पु० [ हिं० ठक ] 
| स््री० ठकटकी | स्थिर दृष्टि । ठक- 
य्की । ता 
वि० स्थिर या बेँधी, हुई ( दृष्टि )। 

टकटकाना[--कि० स० [ हिं० ठक] 
१, एकटक ताकना | स्थिर दृष्टि से 
देखना, २. टकटठक शब्द उत्न्न 
करना। . 

टकटकी--संशा स््री० ['हिं० वक ] 
ऐसी. तकाई जिसमें देर ,तक पलक न 
गिरे । अनिमेष या स्थिर दृष्टि | गड़ी 
हुई नजर । ,. , 6 

सुहा०---2कटकी बॉधना:5 स्थिर दृष्टि 
से देखना | 

टकटोना; , दकठोर्ना---क्रिर स० 
| स० त्वक्‌ +तोजढ़न ] १ व्टोलना। 
२. हू ढना। | ,: ु 

टकटोलना--क्रि ० स० दे० “व्टो- 
लना? | ह ह 

टकटोहस--संशा[ पु० [_ हिं० ठक- 
दोज्ञा ] व्योलकर देखने की क्रिया । 

टकटोहना#-क्रि० स० दे० ४व्टो- 
लना?? | । 

टकराना--क्रि० अ० [ हिं० टक्कर] 
१ जोर से मिड़ना। धक्का या 
ठोकर लेना । २ मारा-मारा फिरना । 
डाँवाडोल घूमना । 

क्रिं० स० एक वस्तु को दूसरी पर जोर 


टकसातत्त 


छ्श्ट 


। 
नबी 


से मारना | जोर से भिड्ाना | पट- टकोर--सजा ख्री० [ स० टंफार ] गुत्फ। 


कना । 
टकंसाल--सज्ञा क्ली० [ सं० टंक- 
शाला ] १. वह स्थान जहाँ सिक्‍के 
बनाए जाते है। 
मुहा०--व्कसालछ बाहर १. (सिक्का) 
जिसका चलन न हो । २ (वाक्य या 
शब्द ) जिसका प्रयोग शिष्ट न माना 
जाय | ' - 
२. ज॑ची या प्रामाणिक वस्तु । 
ठकसाली-- वि० [ हिं० टकसाल ] 
'१, कसाछ का | टकसाछ संबंधी । 
२. खरा | चोंखा | ३ अधिकारियों 
या विज्ञो द्वाग माना हुआ।| सर्व- 
सम्मत |,४ जेंचा हुआ,| 
सजा पु० टकसारू का अधिकारी । 
टका--सज्ञा पुँं० [ स० टक के, 
चोटी का एक पुराना सिक्‍का। 
रुपया | २, तोबे का एक सिक्का जो 
दो पैसे के बराबर होता है। अधतन्ना | 
“ो पैसे | - 
मुहा०--टका सा जवाब देना ८ साफ 
इनकार करना | कोरा जवाब देना | 


व्का सा मुह लेकर रह जाना 


'लज्जित हो जाना.। खिसिया जाना | 
“वके गज की चालजमोटी चाल। 
थोड़े खच्च में निर्वाह । ' 

'३ घन। द्वव्य | रुपया-मैसा। ४ 
तीन तोले की तौछ | ( वैद्य ) 


टंकासी--सत्ा स्री० [हिं० थका ] 


टके या दो पैसे फरी रुपए का सूद 4 


टकाही--वि० ज्री० [ हिं० ठका 
नीच और दुश्चरित्रा ( ज््री )। 


टकुआ--छजच्चा घु० [स० तकुक ] 
'बरखे में को तकछा जिस पर सूत 


| काता जाता है। हि 


टकेत--वि० [ हिं० ठका ] घनी। 


सपन्न | ' 


१ हलकी चोट | प्रहार । आघात | 
ठेस | थपेढ़ | २. नगाडे पर का 
आध्रात] ३ इके था नगाड़े की 
आवाज | ४. धनुप की टारी खींचने 
का शब्द | टंकार | ५ ढवा भरी हुई 
गरम पोटली को किसी अग पर रह 
रहकर छुछाने की क्रिया। सेंक। 
द झाल। परपराहट | 
टकोरना--क्रि० स० [ हिं० टकोर ] 
£ हलऊा आघात पहुँचाना। २ 
डक आदि पर चोंट छगाना | दवा 
भरी हुई गरम पेवछी को किसी अंग 
पर रद्द रहकर छुलाना | सेंकना '। 
टकोरी--संत्रा ल्ली० [ सं० <कार ] 
आधात | चोद | 
टककर--तंजा स्लरी० [ भनु० ठक ] 


१ वह आधात जो दो 'बस्तुओ के 


वेग के साथ एक दूसरी से भिड्ने से 
लगता है | ठाकर | 


मुहा०---टक्कर खना-१ किसी कटी 
वस्तु के साथ इतने वेग से भिड़ना या 
छू जाना कि गंहरा आधात पहुँचे। 
२, मारा सारा फिरना। 

२ मुकाबिला ,मुठभेड | छड़ाई | 
सुहा:-- कार काल्चरावरी का | 
समान | तुल्य। टक्कर खाना-१, 
मुकाबिछा करना। भिड़ना |।)२ समान 
होना | त॒ल्य होना | टक्कर छेना- 
,वरे संहना | चोट सहना | 

३ जोर से सिर मारने का धक्का । 


4 मुहा०--टकर मारना>ऐसा प्रयत्न 


करना जिसका फल श्ात्र दिखाई न 
दे | माथा मारना | टक्कर लड़ाना+- 
दूसरे के सिर पर सिर सारकर लड़ना । 
४ घाटा | हानि। नुकसान | 
टखना--संजा पुँ० [ स० टक ] एड़ी 
के ऊपर निली हुई हड्डी की गाँठ । 


टगः(--तंश्ञा स्लो ० दे० /टफक!! | 

टगणु--संजा पुं० [स०] छ; मात्राक्षों 
का एक गण | 

टघरना।--क्रि० अ० दे० “पिब- 
लगना? | 

ट्चटच--क्रि० व्रिं० [ हिं० ट्वना ] 
धॉय घाँय। घक घक । ( भाग की 
लपट का शब्द ) 


टटका-वि० [ सं० तत्ताछ ] १ 
तुरत का प्रस्तुत। हाल का | ताजा | 
२. नया | कोरा। 

टटल चटला--वि० [ अनु० ] भ॑ंद- 
बड। ऊथ्पर्थंग | 

टटीवा--संज्ञा पुं० [ अनु० ] बिरनी। 
चक्कर । 
टटोना, ठटटोरना[--क्रि० स० दे० 
“टटोलना? | 
टटोल--सप्ञा ज्री० [हिं० व्योल्ना ] 
ट्योलने का भाव या क्रिया | गूट 
स् । 

टटोलना-- क्रि० स० [सं० लक + 
तोलन | १, माह्म करने के लिए 
उ गलियों से छूना या दबाना | गृढ 
स्र्थ करना | २. दहूँढने या पता 
लगाने के लिए इधर-उधर हाय 
रखना | ३. बातों ही बाता में किमी 
फे हृदय का भाव जानना। थाह 
लेना | थहाना | ४ जोँंच करना। 
परखना । ट्ज 

टटोहना३+--क्रि० स० दे० /ड्ठो- 
लना??॥ ॥ 

टट्टर--सज्ञा ' पुँं० [ स॒० तट सम 
स्थाता ] बॉस की फट्टियों; सरक्टा 
आदि को जोड़कर बनाया हुआ 
ढॉँचा जो ओट या रक्षा के लिए द्र- 
वाजे' आदि. में छगाया जाता हैं। 
टट्टी-संशा सत्री० [ सं० तटी थीं 


य्ट्ट 


पु 


स्थात्री ] १, बॉस की फष्टियों आदि 
को जोड़कर आड़ या रक्षा के लिए, 
बनाया हुआ ढॉँचा | 

मुहा०-<द्दी की आड़ (या ओट ) 
से शिकार खेलना5१. किसी के 
विरुद्ध छिपकर कोई चालू चलना । 
२ छिप्राकर बुरा काम करना । धोखे 
की व्ट्वी-ऐसी नस्तु या बात जिसके 


कारण छोग धोखा खाकर हानि 
उठावें । 

२, चिक। चिछ्मन | ३ पतली 
दीवार | ४ पाखाना | ५ 


बॉस की फट्टियों आदि की दीवार 
और छाजन जिस पर वेलें चढाई 
जाती हैं। ६ खस को सकी की 
चनी पतली दीवार या परदा जिसे 
गरमियों में दरवाजे पर लगाते है 
और ठडा रखने के लिए पानी से 
भिगाते हूँ । 
टट॒ट--छच्चा पु० [ अनु० ] छोटे 
कद का घोड़ा | ठॉगन । 
सुहा०--भाड़े का टट्टूलखपया लेकर 
दूसरे की ओर से काम करनेवाला 
आदमी । 
टन--सजा स्नी० [ अनु० ] किसी 
घधातुखड पर आधात पढ़ने से उत्चन्न 
दान्द-। वनकार | जे 
टनंकना--क्रि० अ० [ अनु० वन ] 
१, टन टन बजना । २. धूप या 
गरमी छगने के कारण सिर में दर्द 
होना | 
टनटन--सज्ञा .स्री० [ अनु० ] घंटे 
का शब्द | 
टनटनाना---क्रि० स० [ हिं० टना- 
टन ] धातुखंड प्र आधात करके 
टनटन' शब्द निकालना । 
क्रि० अ० टनटन बजना । 
सनमन--सत्षा पुं० दे० “ठदोना?। 


४४६ 


बि० दे० “टनमना?? | 
टनमना--वि० [ सं० तन्मनस | 
जिसकी तबीभत हरी हो । स्वस्थ | 
घगा । “भनमना”? का उछदठा। : 
टनाका--संज्ञा यु० [ अचु० वन ] 
घटा बनने का शब्द | ' 
वि० बहुत कड़ी ( धूप )। 
टनाटन--सज्ञा ञ्री [ अनु० ] रूगा- 
तार होनेवाला ठनटगन शब्द । ' 
टप--सज्ञा पु० [ हिं० टोप ] १. खुली 
गाड़ियों में छगा हुआ ओहार या 
सायबान | क्छंदरा । २ छथ्कानेवाले 
लूंप के ऊपर की'छतरी | 
सन्ना पु० [ आं० टब ]१ नॉदके 
आकार का पानी रखने का खुला 
बरतन । टॉका । २, कान में पहनने 
का अगरेजी ढंग का फूछ । 
सज्ञा स्री० [ अनु० ] बंद व द टप- 
कने का शब्द । २ किसी वस्तु के एक- 
बारगी ऊपर से गिर पड़ने का शब्द'। 
टपक--४ज्षा स्रीं० [ हिं० थपकना ] 
१ ट्पकने का भाव। २ बुदबूँद 
'गिरने का शब्द | ३ झुक झरुकफर 
'होनेवाला दर्द । 
टपकना--क्रि० अ० [ अनु० टप ठप ] 
१ बूंद बूंद गिरना । चूना | रसना। 
(२, फल का पेढ़ से गिरना | ३ ऊपर 
से सहसा आना | ४, अधिकता से 
कोई भाव प्रकट: होना | जाहिर होना । 
'झलछकना ॥५ घाव आदि के कारण 


रह रहकर दर्द करना । चिकना | 
टीस मारना । । 


टपका--सज्ञा पु० [ हिं० टपकना ] 
१ चंद बद गिरने का भाव। २ 
ट्पकी हई वंस्तु | रसाव | ३१ पककर 


(5 टबत्र 


ट्पंकना ] १ बुँदा बेदी | (मेंह 
की) हलकी झड़ी । फुहार । २.' फलो 
का लगातार गिरना । धर 
टपकाना--क्रि० स० [ हिं० टपकना] 
१, बंद बूंद करके गिराना , 
चुआना ॥ २ भबके से अर खींचना । 
चुआना । त 
टपना--क्रि० अ० [ हिं० तपना |] १. 
बिना कुछ खाए, पीए। पढ़ा रहना । 
'२ व्यर्थ आसरे में बैठा रहना । 
टपरना--क्रि० स० [ अंनु० ठप ]१ 
ठाँको की चोट से पत्थर की सतह 
खुदुरी करना । २, जमीन या दीवार 
पर नया मसाछा छगाने से पहले उसे 
थोड़ा थोड़ा खोदना या तोड़ना । 
टंपाटप--क्रि० वि०[ अनु० | १. 
लगातार ठप उप शब्द के साथ या 
बंद बे द करके ( गिरना )। २, एक 
एक करके शीघ्रता से | 
टपाना--क्रिग स० [ हिं० तपाना ] 
१, बिना खिलाए. पिछाए पड़ा. रहने 
देना । २. व्यय आसरे में रखना । 
(क्रि० स० [ हिं० ठपना ] फेंदाना। 
टप्पर|--पंज्चा पु० दे० /छपर?। 
टप्पा--सकज्ञा पुं० [हिं० ठाप ] १. 
उछल उछलकर जाती हुई. वस्तु की 
बीच बीच में टिकान। २. उतनी 
दूरी जितनी दूरी पर कोई फेकी हुई 
वस्तु जाकर पडे ।'३ उछाल | कूद | 
फर्कग । ४. नियत दूरी । मुकरर 
फासलछा | ५, दो स्थानों के बीच में 
पड़नेवाला मेंदान। ६' जमीन का 
छोटा हिस्सा । ७ अतर'। बीच । 
फर्क | ८. एक प्रकार का चलता 
गाना । अत 


आपसे ,आप ग्रिरा हुआ फछ। टव--संझा पुं० [; अं० ] पानी रखने 


४ रह रहकर उठनेवाला। दद | रीस | 
डटपका टपकी- संज्ञा स्री० [हिं० 


के छिए नाँद के आकार का एक 
खुला बढ़ा बरतन। 


य्मय्म 


संज्ञा पुं० [ हिं० थप ] एक प्रकार वा 
लंप । 
टमंटम--5ंच्ना 
थो ऊँचे ऊँचे 
हलरी गाड़ी । 
स्मटी-उहा स्री० [ देश० ] एक 
प्रकार दा बरतन । | 
टमाटर--हजा पु० [ अ० ठेमेंटे ] 
एफ प्रहार का सट्दा विछायती बैंगन । 
टर--सक्षा स्री० [ अनु० ] १. कऊंझश 
या रपट झब्द। कहुद बोली ! 
मुह्ा०--:र दर करना या लगानाझ 
द्विद्ाई से बोलते जाना | जनानथराजी 
फग्मा । 
२. मेंदक की बोली। १, 
सविनीत उचन भीर चेप्टा | ऐंठ ) 
अम्द | ४ हठ | जिद । 
टरफना--किर अ० [ हिं० टरना ] 
१, गिसम्ना । १ उठ जाना। हट 
जाना । 


टरकाना--+० उ० [ दिं० रफना ] 
१, ऐटाना | सिसकाना। २, टाछ 
देना ) चछाा फरना । धता अझताना | 

टरकुल--पमि० [ ६० ट्ग्काना ] 
बहुत हो मामूली लीर निकम्मा । 

टरटराना--२० अ० [ ६िं० टर 
२, ६ बह परना ॥ २. द्विठाई 
में पोडना । 

टरना (--०० क्ष० दे० शछवमा? | 


8] 


ख्त्री० [ अ० टेंटम ] 
पद्ियो वी एक खुली 


कं जिहट रा श््ना | हटाना । 
शरमि--ह)त प्र८ [ ट्ि य्श्ना ] 


रस कई भात मा एंस। 


का की 
दरा-ताह [ शहर वश श्र ]१ 
शपन ते न कल पर 5० न" है 
बुन हू आई फडाोर झपर » उच्च 
श्य #.. त 
पदरदााःल | वशनाआगा | २ भ्रष्ट! 


कह 
फपटयादा | 


टरानान-ीि बे [ ४० हर ] 


त्ऊ :- +-ह जप 
मन 
ना पे 3 2३६४ 


कि: च.. 
(दर पर से उच्ता 


2६० 


देना । 

टर्रापन-सज्ञा पुं० [ हिं० टर्रा ] बात- 
चीत में अविनीत माव। कट्ठबाठिता । 

टलना--क्रि० अ० [ स० टलन ] १ 
हटना । खिसकना | सरकना | , 

मुद्दा ०--अपनी बात से टलना>प्रतित्रा 
न पूरी करना । मुकरना | 
२. मिटना | न रह जाना | ३. ( किसी 
कार्य के लिए. ) निश्चित समय से 
श्र आगे का समय स्थिर होना ! 
४ ( किसी बात का ) अन्यथा होना । 
टीक न ठहरना | ५, ( किसी आदेश 
या अनुरोध का ) न माना जाना। 
उच्ल॑ंघित होना | ६. समय, व्यतीत 
होना | चीतना | 

टलदा--वि० [ देश० ] खोटा | 
खराब । 


टला-टली-सजा. ज्री०.. दे० 
ध्टाल्मटोलः?? | 
टसलेनचीसी--ठजा स्री०  दे० 


८४टिल्लनबीसी?? | 

टवाई--छंज्ा ज्री० [ सं० अदन० 
घूमना ] व्यर्थ घूमना । आवारगी। 

टस--सजा सत्री ० [ अनु०] किसी भारी 
चीन के सिसकने था टसकने का गब्द | 

भुद्दी०--व्स से मस न होना-१, किसी 
भारी चीज का कुछ भी न खिसकना। 
२, कहने मुनने का कुछ भी प्रभाव 
अनुभा ने करना | 

टसक-रंशा स्री० [ अनु० व्सकना ] 
रह रहरर उठनेवाली पीढ़ा | कसक | 
टीस। चसऊ | 

ट्सकना--क्वि० क्ष० १. जगद से 
इव्सा | रिसक्ना | २, रट्ट रहयर दर्द 
परगना | टॉस मारना | ३, हृदय में 
पाने सुनने रा ग्रमात्र क्तुमप करना । 
बात सामने मे नेयार होना 

ट्सकाना--क्रिब स० [हिं० इसझना] 


ट्होका 


हटाना | खितकामा । ठरकाना | 

टसर--हंज्ा पुं० [ सं० घसर | एक 
प्रकार का घटिया; कढ़ा और भोग 
रेशम । 

टखुआ--हंज्ञा पुं० [ हिं* अँसुभा ] 
ओऑंसू।,..., 

टहकना-क्रि० अ० [ अनु० ] १. रह 
रहकर दद करना ।२ पिघलना | 

टहना--संज्ञा पुं० [ सं० तनु। ] वृक्ष 
की डाल | का 

टहनी--सच्ञा स्री० [ हिं० ठहना | दक्ष 
की पतली शाखा | डाली । , 

टहल--संज्ञा स््री० [;हिं० टहलना ] 
१. सेवा | झुश्रुप्रा । खिदमत | 
यो०-टहल 2ई य। टहछ ठकोर-सेवा | 
२ नोकरी-चाकरी | काम धंधा | 

टदलना--क्रि० अ० [ सं० तत्‌ + 
चलन ] १, धीरे धीरे चलना । मंद 
गति से चलना | 

मुह ०--<हल जानाऋखिसक बाना | 
२ जी जहलाने के लिए धोरे भीरें 
चलना था घूमना | सैर करना | हवा 
खाना | 

टदलनी--संछ्ा स्री० [ हिं० हक ) 
१, दासी | मजदूरनी। २. चिराग की 
बत्ती उकसानेवाली छफ़डौी | 

टदलाना--क्रि० स० [ हिं० टदृठना 
१, धीरे धीरे चलाना । २. रेर 
कराना | घुमाना | फिरानों | है 
करना । 

टहलुआ--संशा पुँ० [ हि? टहह | 
[ज्री० व्हडई, व्हलनी ] सेत्रक | 
खिदमतगार । 

टहलू---संज्ञा पु० है० विदुलभा | 

टही--वंज्रा स्री० [ हिं० घाट, पात | 
मतछब निकालने की धरात | प्रगीजन- 
सिद्धि वा दंग । जोड़ तोड़ | 

ट्द्ोका--्ना १० [ ट्िं० ठाका 


(4 


टठाक : 


हाथ या पैर से दिया हुआ धक्का । 
झटका । | 
मुहा०- व्होका देना-झ्वटकना । ढके- 
लना। य्होका खाना-धकक्‍का खाना | 
ठोकर सहना । 
टॉक--सज्ा स्री० [सं० ठटक ] १ 
तीन या चार साशे की एक तोंछ। 
(जोहरी ) २. कृत | अदाज | ऑक | 
संज्ञा त्री० [ हिं० ठॉकना ]'१ 
लिखावट | लिखन | २. कलछम 
की नोक | 
टॉकना-क्रि० स० [ सं० टंकन ] १. 
एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को 
कील आदि जड़कर जोड़ना। 
२ सिलाई के द्वारा जोड़ना । 
सीना | ३ सीकर अटकाना | 
४. सिल, चक्‍की आदि को टोंकी 
से गड्ढे करके खुरदुरा करना। 
कूटना । रेहना | ५. रेती तेज करना । 
६ - स्मरण रखने के छिए| लिखना । 
दर्ज करना | चढाना | + ७ लिखकर 
पेश करना | दाखिक करना। ८. 
चट कर , जाना। उड़ा जाना। 
खाना | ९ अनुचित रूप से ले लेना। 
सार लेना | 
टॉका--सज्षा पुं० [ हिं० टॉकना ] 
,*« जोड़ मिलानेवाली. कीछ ,या 
[ठा । २ सिलाई का प्रथक अश | 
डोभम| ३ सिलाई। सीवन। ४, 
टेकी हुई चकती | थिगली । चिपीं । 
५ शरीर पर के घाव की -सिल।ई। 
६. धातुओं को जांड़ने का मसाला | 
सज्ञा पु० [ सं० टंक ] [ ख््री० 
अल्या० टॉकी] पत्थर काटने की चोंड़ी 
छेनी]. ., 
संशा पु० [ स० व्क ] १ पानी 
इकट्ठा रखने का छोण सा कुड। 
होज | चहवच्चा । २, पानी रखने 
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का बडा बग्तन | कंडाल | 

टठाँकी--संजा स्री० [ सं० वक ] १. 
पत्थर गेढ़ने का ओजार। छेनी। 
२. काट कर बनाया हुआ छेद | पानी 
रखने का छोटा होज । 
संशा सत्री०[ सं० टैंक ] छोठा थॉका | 

टॉग--सस्ञा ल्ली० [ सं० टंग ] शरीर 
का वह निचला भाग जिससे प्राणी 
चलते या दोंड़ते हैं। जीवो के चलने 
का अवयतब | 

मुहा०--यँग अडाना-१.बिना अधि- 
कार के किसी काम में योग देना । 
फजूल दखल देना | २. विष्न डालना | 
टॉग तले से ( या नीचे से ) निक- 
लना>हार मानना । परास्त होना । 
ठाँग पसार ' कर सोना निश्चित 
सोना । 

टॉगन--छंज्ञा पु. [_ सं» तुरंगम ] 
छोटा तोड़ा | य्दूटू । 

टॉँगना--क्रि० स० [ हिं० टगना ] 
१. किसी वस्तु को दूसरी वस्तु से 
इस प्रकार बाँधना या उस, पर ठह- 
राना कि उसका सब या बहुत सा 
भाग नीचे छटठकता रहे.। लथ्काना | 
२, फॉसो पर चढाना। 

टॉगा--संज्ञा पुं० [ सं० ठग ]) 'बडी 
कुल्दाड़ी |. ' 
सश्ञा पुं० [ हिं० “गना ] एक प्रकार 
की गाड़ी जिसका ढाँचा इतना ढीला 
होता है कि वह पीछे की ओर कुछ 
झुका रहता है | 

टॉगी[--संभ्ा त्लो० [_ हिं० टॉगा ] 
कुल्हाड़ी। ' 

टॉच--सज्ञा ञ्री० [ हिं० टॉकी ] 
दूसरे का काम बिगाड़नेवाली बात या 
क्चन । जी | 
संज्ञा ज्री० [ हिं० ठॉका ] १ टाँका। 
सिलाई। डोभ । २. टेंकी हुई चकती। 


दांश्म॑ 

थिगली | 
टाँचना--क्रि० स० [. हिं० टॉच ] 
१, ठॉकना । डोम छगाना। २ 


काटना | तराशना । 

टॉट--ंज्ञा पुँ०[ हिं० व्ट्टी ] 
खे।पढ़ी | कपाल। 

टॉठ, टॉठा--वि० [ अनु० ठंनठन ] 
१, करारा। कड़ा | कठोर । २ दृढ। 
बली | ह 

टॉड्---सज्ञा स्री० [ सं० स्थाणु ] १ 
लकड़ी के खंभो पर बनाई हुई पावन 
जिस पर चीज असबाब रखते हैं । पर- 
छत्ती । २, सचान जिस पर बेठकर 
खेत की रखवाली करते हैं। 
संज्ञा [ स० ताड़ ] बाहु में ,पहनने 
का स्रियो का एक गहना | टंडिया | 

टॉड्ा--संशा एै० [ हिं० टॉइ-समृह ] 
१ अनञ्न आदि व्यापार की वस्तुओों 
से छदे हुए पशुओं का झड ज़िसे 
व्यापारी लेकर व्वछते हैं | वरदी । २, 
मिक्री के माल का खेप | ३ बनजारोँं 
का झुड | ४. कुट् व | परिवार | 

टॉडी--सज्ञा स्री० दे० “ब्डिडी? । 

टाँय टाँय--संज्ञा त्री० [ अनु० ] 
१ ककश शब्द | | २. बक- 
वाद | 

मुहा०-ठॉय ठाँय फिस & बंकवाद 
बहुत, पर फल कुछ भी नहीं | 

टाइटिल--सज्ञा पु० [ अं०६] पुस्तक 
का आवरणप्ृष्ठ | मुख-प्रृष्ठ | पदवी ! 

टाइप--तन्ना पु० [ अं० ] छापने के 
लिए सीसे के ढले हुए अक्षर । 

टाइप-राइटर--संज्ञा पुँ० [ अं० ] 
एक कुछ जिससे टाइप के से अक्षर 
छापे जाति हैं । 

टाइम--संज्ा पुं० [ अं? | समय । 
वक्‍त | 

यो०--दाइम-पीस-एक प्रकार की 


टाइमटेबुल 


छोटी घढ़ी । | 
टाइमटेबुल--र्ज्ञा पुं० [ ज॑० ] १ 
वह सारिणी जिसमें भिन्न कार्यों का 
समय लिखा रहता है। २. वह पुस्तक 
जिसमें रेछ-गाडियो के पहुँचने ओर 
छूटने का समय रहता है। , 
टाट--8ंज्ञा पु० [ सं० ततु ] १ सन 
या पहुए की रस्सियों का बुना हुआ 
मोटा कपडा | ! 
मुहा०--याठट में पा० की बखिया> 
चीज तो मद्‌दी और सस्ती, पर उसमें 
छगी हुई सामग्री बढिया और बहु- 
मूल्य | वेमेछठ का साज | २ बिरा- 
दरी या उसका अग। ३. महाजनी 
गद्दी | 
सुहा०--यठ उछवना>दिवा छा , निका- 
लना | ह | 
टादर--सश्ञा पुं० [ सं»; स्थातृ>जो 
हो।] १. व्टूर। व््ठी । २. 
सिर की हडड। | खोपडी | कपारू। 
टाटेक, टाटीऋ--सज्ञा जऋ्री० दे०, 
ध्ट्ट्टी ० । । 
टाइ--सज्ञा स्नी० दे० “लड़? । 


डान--सशा सत्री० [स० तान] तनाव |, 


टानना---क्रि० स० दे० “तानना?? | 
जितना एक बार में छापा जाय | 

टाप--घना स्री० [ सं० स्थापन ] १ 
धोडे के पैर का सबसे निचलछा भाग 
जो जमीन पर पड़ता है। सुम | २ 
बाडे के पैरों के जमीन पर पढ़ने का 
शब्द | ३, मछली पकड़ने का झावा | 
४ मुरगियो के बद करने का झावबा | 
५ कान में पहनने का एक अलंकार | 

टापना--क्रि० अ० [ हिं० टाप+ना 
(प्रत्य०) ]१ घोड़ों का पैर पठकना | 
२ किसी वस्तु के छिए. इधर-उधर 
हेरान फिरना । ३ कैछलछना । कूदना | 
क्रि० स० कूदना | फॉदना | 
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क्रि० अ० दे० “टपना?? । ] 

ठापा--पंझ्ञा पुं० [ सं० स्थापन ] १ 
उजाड़ मैदान | २ उछाछक। ३, 
किसी ,वस्तु को ढकने या वबंठ करने 
का टोकरा | राबा | 

टापू--संच्ञा पुर्[हिं० ठापा या टप्पा ] 
१ स्थल का वह भाग जिसके चारो 
ओर जछ हो | द्वीप ।$ २, य्प्पा | 
याया । 

टावर|--न्ना पु० [ पजाबी टव्बर] 
१ बालक। छड़का | २, परिवार। 

टामक[--सश्ञा पुं० [ अनु० ] हिंम- 
डिमा | 

टामन--सन्ञा पुं० दे० “टोटका”? | 

टारना--क्रि० स० दे० “टालना?? | 
टाल--सज्ञा स्री० [ स० अट्टाल ] १ 
ऊँचा ढेर | भारी राभि। अठाला | 
गंज । २ छकडी, भुस आदि की 
दूकान | । 


सता स्री०[ हिं० ठालना ] थलने , 


का भाव | ल्‍ 
संजा पुं० [ स० ठार ] स्री और 
पुरुष का समागम कराने वाल्ला । 
कुटना | भड़भा | 
टालटूल--पज्ञा, ज्ली० दे० #ठाल- 
भट्ुल? । हे 
टालना--क्रि/ ७० [ हिं० टलना ] 
१ हटाना | खिसकाना,। सरकाना। 
२ दूर करना | भगा देना। ३ मिठाना | 
न, रहने देना । ४, किसी कार्य्य के 
लिए दूसरा समय स्थिर करना | ५, 
समय बिताना ]६ ( आदेश या 
अनुरोध ) न मानना। ७ बहाना 
करके पीछा छुड़ाना | हीला-हवाछी 
करना | ८ जूठा वादा करना | ९, 
धता ब्रताना । य्रकाना | १० पल- 
ट्ना | फेरना । ११ इधर-उधर 
हिलाना ] गति देना | 


टिकरी 


टालमटुल---तजा स्त्री० [हिंग्यालना] 
बहाना | 

टाली--तंजा स्त्री० [ देश» ] १, 
ग़ाय, बेल आदि के गले में बॉयने 
की घटी | २ चंचल जवान गाय या 
बछिया | 

टावर-ससजा पु० [ अभ० ] मोनार | 

टाहली।--)गा पु०दे० “2हछआ?? 

टिंड---पज्रा ख्री: [ सं० िंडिश ] 
एक बेल जिमके गोल फर्लो की तर- 
कारों होती है। 

टिकट--छजा पु०[ अ० ] १, वह 
कागज का टुकड़ा जो किसी प्रकार 
का महसूछ या फीस चुकाने वालो 
को प्रमाण-पत्र के रूप्र में दिया जाय | 
२ वह कर या महसूछ जो किती काम 
के करनेवालो।पर लगाया जाय | 

टिकटिकी-सज्ञा स्री०दै० (टिकओ?। 

टिकटी---संज्ञा ज्री० [ 'स० त्रिकाष्ठ] 
१ तोन तिरछी खड़ी की हुई छक- 
ढ़ियो का एक ।ढॉँचा जिससे अपरा- 
घिया;के हाथ पैर बॉधकर, उनके शरीर 
पर बेंत या कोडे छगाये जाते हैं 
या उनके गले में फॉसी का फंदा 
लगाया जाता है ]२ तियराई । ३ 


बडे 


वह रत्थी जिस पर जब ले जाते हैं। 


टिकड़ा---प्ंजा घु० [ हिं० टिकिया ] 
[ सत्रा० अल्या० टिकड़ी ] १, कोई 
चिप गोल दुकड़ा। २. भाँच पर 
सेंकी हुई रोटी | बायी । अगाकड़ी । 
टिकना--क्रिः अ० [ सं० स्थित ] 
१ कुछ काल तक के लिए रहना | 
ठहरना । २ घुली हुई वस्तु का नीचे 
बैठना | तल में जमना । ३, कुछ 
दिना तक काम देना ।|४ 'स्थित 
रहना | अड़ा रहना | , 
टिकरी--छक्षा सत्री० [हिं० टिकिया] 
१ एक प्रकार का नमकीन पकवान | 


'ठिकली : 


२ टिक्षियां | ह 
दिकली--सज्ञा स््री० [हिं० टिकिया ] 
१ छोटी टिकिया । २, पन्नी या कॉँच 
की ऋहुत छोटी बिंदी | सितारा । 
चमकी । 
टिकस--सज्ञा पुँं? [[ अ० 
महसूल | ण 
टिकाई!--छँज्ञा पु० '[ हिं० टीका ] 
युवराज | 
सज्ञा स्री० [ हिं० टिकना '] टिकने 
का भाव | * 
टिकांऊ--वि० [_ हिं० टिकना ] 
थिकने या कुछ दिनों तक काम देने- 
वाला | मजबूत । ' 
टिकान--सज्ञा स्री० [ हिं० टिकना ] 
१, टिकने या ठहरने का भाव । २, 
पड़ाव । चद्दा | 
दिकाना--नक्रे० स० [ हिं० टिकना ] 
१ रहने के लिए. जगह देना ५ २ 
उठहराना | ३, बोझ उठने में 
सहायता देना | 
टिकाच--6ज्ञा पु [ हिं० टिकना ] 
१ स्थिति | ठहराव । २ स्थिरता । 
स्थायित्व । ३, ठहरने' की जगह । 
पड़ाव | 
टिकिया--पंज्ञा स्नौ० [सं० वटिका ] 
3 » गोछ और चिफ्टा छोटा टुकड़ा । 
से दवा की टिकिया । २. कार्यले की 
बुकनी से बनाया हुआ चिप्टा गोल 
ठुकड़ा जिससे चिरूस पर आंग सुलछ- 
गाते हैं । ३. उक्त आकार की एक 
'गोरू मिठाई |  , 
टिकुली--सरशां स्री० दे० “टिकली?) 
टि्कित--संज्ञा पुं०[ हिं० टीका + ऐत 
(प्रत्य ० ) ]१ राजा का उत्तरा- 
'घिकारी कुमार | युवराज । २. अधि- 
ष्ठाता | ३. सरदार | 
ट्कोरा।--सझ्ञा पु० [ स० वटिका, 


थ्क्स | 
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हि० टिकिया ] आम का छोटा और 
कच्चा फल | 

टिककड़--संज्ञा पु० [ हिं० टिकिया ] 
१ बढ़ी ठिकिया | २. सेंकी हुई छोटी 
मोरी रोटी। बाटी । छिट्ठी | अँगाकडी । 

टिक्का--सज्ञा पु० दे० “टीका” | 

टिक्की--सज्ञा स्री० [ हिं० टिकिया'“] 
१. गोल और चिपटा छोटा ढुकड़ा । 
टिकिया | २ अंगाकड़ी | बाटी । 


टिब्लेनवीसी 


या सुरखी से गहरी रेखा बनाना । 

टिप टिप--सशा सत्री०[ अनु० ] 
बूंद बूँद करके गिरने या टपकने का 
छब्द | ..' 

टिपवाना--क्रि० स० [ हिं? ठीपना ] 
टीपने का काम दूसरे से कराना । 

टिपारा--सज्ञा पुं> [ हिं० तीनक+ 
फा० पारः-टुकड़ा ] मुकुट के आकार 
की एक ठोपी । 


संज्ञा 'त्री० [ हिं० टीका ] १. माथे टिप्पणी-सश्ञा सत्री० दे० /टठिप्पनी?? । 


पर की बिंदी । २ तांश की बूटी । 

टिपघलना--क्रि० अ० दे० प्रिघ- 
लना?? | 

टिचन---व० [ अं० अरटेंगन ]' १ 
तैयार । प्रस्तुत | दुरुस्त | '२, उद्यत। 
मुस्तंद । ' 

टिटकारना--क्रि० स० [ अनु० ] 
[ सज्ञा टिटकारी ] टिक शिक! कह- 
कर हॉकना । 

टिटिह, दिटिहा--सच्चा पु० [ सं० 
शिष्टिम ] ठिथिहरी चिड़िया का नर | 

टिटिहरी--संजशा स््नी० [ सं० विष्टिम, 
हिं? थिटिह ] पानी के पास रहते- 
वाली एक छोटी चिड़िया। कुररी । 

टिट्विम--सन्चा पु० [ सं० ] [ स््री० 
टिट्टिमी ] १. टिथ्हिरी। कुररी | २ 

श्ड्डी । 

टिड्डा--8ंज्ञा पु० [ स० टिष्टिम ] 
एक प्रकार का छोटा परदार कीड़ा । 
टिडडी--सशा स्त्री० [ सं० टिप्टिम ] 
एक प्रकार का उड़नेवाला कीड़ा जो 
बढ़ा दल बॉध कर चलता ओर पेड़ 
पौधों को बड़ी हानि पहुँचाता है। 
टिढ़विड़ ग--वि० [ हिं० ठढेढा + 
सं० वक ] टेढा मेंढा । 

टिपकाक्[--सक्ा पु० [ हिं० टिप- 
कना ] बू द। 

टिपकारी--ई टो की जोड़ पर सिर्मेट 


टिप्पन--संज्ञा पुं० [सं० ] १ टीका | 
व्याख्या । २. जन्मकुडली । 'जन्म- 
पत्री । 

टिप्पनी--सज्ञा स्री० [ सं० ] १. 
किसो वाक्य या प्रसग का अथ सूचित 
करनेवाछा विवरण | २ टीका । 
व्याख्या । 

टिफिन--सुशा पु० [अं०] दोपहर का 
भोजन या जलूपान | 
यो ०“-टिफिन-कैरियर-कटोरदान | 
टिसटिसाना--क्रि० अ० [स० तिम८ 
ठढा होना ] १ ( दीपक का ) मद 
मद जलना । क्षीण प्रकाश देना | २ 
बुझने पर हो होकर जलना | मिल- 
'मिलाना । ३. मरने के निकट होना । 

दिमाक--सज्ञा यु० [ देश० ] बनाव- 
सिंगार । 

टिर--संज्ञा स्नी० दे” “दर? | 

टिरफिस--सज्ञा त्री० [ हिं० टिर+ 
फिस ]बात न मानने की ढिठाई । 
चीं-चपड । विरोध । 

टिरोचा[--क्रि ० आ० दे० “टराना?? | 

टिल्ला--शशा यु० [ हिं० देलना | 
धक्का | 

टिट्लेनवीसी--सशा सऊत्री० [. हि 
टिल्छा + फ़ा० नवीसी ] १. निठल्छा- 
पन । २ हीलछाहवाली | बहाना | ईं. 
कुटनापन । 


ते 


टिखुशा ४६४ 
टिसखुआ[--संज्ञा पुं० [ सं० अश्र ] टीकाकार---संजा पु [सं०] किसी 
आँसू । ग्रथ का अर्थ या टीका लिखनेवाला | 
टिहुनी।--संज्ञा स्ली० [ सं० घुठ, 
हिं० घुटना ] १. घुव्ना । २ कोहनी । 
टिह॒का-सब्ञा स््री० [ देश० ] चौकने 
की क्रिया या भाव | चौंक | झझक | 
टीड्खी--पंज्ञा ख्री० दे० “टिंड? | 
टींड्ी--सजा स्त्री ० दे० “टठिड्डी”? । 
टीक--सज्ञा ज्री० [ सं० तिलक ] १. 
गले में पहनने का गहना | २. माथे 
में पहनने का गहना | 
टीकना--क्रि० स० [ हिं० टीका ] १, 
टीका या ति॒क छगाना। २ चिह्न 
या रेखा बनाना | न 
टीका--घंज्ञा पु० [सं० तिलक] १ 
वह चिह्न जो चंदन, रोलो, केसर 
आदि से मस्तक, वाहु आदि पर 
साप्रदाथिक सकेत के लिए छगाया 
जाता हे | तिकक | २, विवाह स्थिर 
होने की एक रीति जिसमें कन्या-पक्ष 


रॉगा | २. रॉगे की कछई की हुई 


चद्दर का बना डिब्बा | 


भाव। दबाव| दाब। पे गच 


शब्द। ४ गाने में जोर की तान। 
५, स्मरण के लिए किसी बात को 


लेने का काम | ६, दस्तावेज । ७, 
जन्मपत्री । कुंडली | * 


१ वनाव-सिंगार | २. आडंबर [ 
टीपन--सज्ञा सत्री० [ हिं० टींपंनां ] 
जन्मपत्री | ह 
टीपना--क्रि० स० [ स० टेषन ] १. 


टीन---सज्ञा पु० [ अंँं० टिन है| १, 


ठीप--संज्ञा स्री० [हिं० ,ीपना] १. 
दवाने या ठोकने की क्रिया या डुक;-वि० [ स० स्तोक ] थोड़ा | 


झठ्पट लिख लेने की क्रिया | टॉक 


के छोग वर के माथे में तिछक लगाते 


ओर वर-पक्ष के छाोगो करो द्रव्य देते 


हैं। तिलक । ३ “दोनों मौंह के बीच 
माथे का सच्य भाग। ४ ( किसी 
पसुदाव का) शिरोमणि। श्रेष्ठ पुरुष 
5 राजसिंहासन या गददी पर बैठने 
का झत्य | राज्यतिक॒क |' ६. राज्य 
“7 उत्तराधिकारी | युवराज | 
७, आधिपत्य का चिह। ८ एक 
गहना जिसे छ्लत्रियाँ माथे पर पहनती 
हैं]९ धब्बा | दाग | चिह । १०. 
किसी रोग से बचाने के लिए उस 
रोग के चेत या रस को लेकर: किसी 
के शरीर में सूइयो से चुमाकर प्रविष्ट 
करने की क्रिया | ४ 

संता त्ली० [स०] कसी पद या ब्थ 
का अर स्पष्ट क्रनेवाढ्य वाक्य या 
ग्रथ | व्याख्या | 


दवाना | चॉपना | मंसकना | २ 
धीरे धीरे ठोकना । ( ३ चित्र बनाने 
से पहले उसकी रेखाएँ खींचना | 
रेखा-कर्म | खतकभी । 

क्रि० स० [ सं० टिप्पनी ] छिखना | 
ठॉकना । 


टोवा---संज्ञा युं० दे० “टीलछा” | 
टीमटाम--सज्ञा स्री० 


ब्रनाव-सिंगार | हि 


टीला--संजा पुँ० [ स० अष्ठीला ] 


4 ९«्वी का कुछ उभरा हुआ भाग | 
हृद। भीठा । २ मिह्ठी का ऊँचा 
ढेर | घुस । ३, पहाड़ी | 


टीस--सज्ञा जऋ्री० [ अनु० ] रह रह- 


[ अनु० ] 


ड॒टपुँजिया 


ठंडी ]१. जिसकी डाल या टहनी 
भादि कट गई हो। ढूँठा। २, 
जिसक| हाथ कट गया हो | ढूढा | 
कु । 


लोहे कीं पतली चदूदर,| ३ इस टुद्॒याँ--सज्ञा ज्री० [ देश० ] छोटी 


जाति का तोता | - 
०.॥ के 
वि० ठेंगना | नाठा | बौना | 


जरा | 


कूटने का काम। ३ टकार। घोर डुकड़गदा--संज्ञा पुं० [हि० दुकड़ा+ 


फा० गदा ] भिखारी । मँगता | 
वि० १, तुच्छ | २, द्रिद्र | कंगाल । 


डंकड़गदाई--सज्ञा पुं० दे० /दुकइ़- 


गदा”? | 
सज्ञा ज्ली० टुकड़ा मॉगने का काम |, 


टीप टाप--संज्ञा स्त्री० [हिं० टीप] डुकड़तोड़--संज्ञा पु० [ हिं० ढुकड़ा 


तोड़ना ] दूसरे का दिया हुआ ढकड़ा 
खाकर रहनेवाला आदमी | 


डुकड़ा--सज्ा पुं० [ सं० स्तोक | 


[ त्री० अल्पा० टुकड़ी ] १. किसी 
वस्तु का वह भाग जो उससे कट- 
छुँटकर अछग हो गया हो | खड। 
२ चिह् आदि के द्वारा विभक्‍त 
अंश । भाग | ३. रोटी का तोड़ा 
हुआ अंश | 


सुहा०--(दूसरे का) ठुकड़ा तोढ़नाल, 


दूसरे के दिए हुए, भोजन पर निर्वाह 
करना | ठुकड़ा मॉगना-भीख माँगना | 
डुकड़ा-सा जवाब देनाल्‍नझट भोर स- 
ष्ट शब्दों में अस्वीकार करना | कोर 
जवाब देना | _ 


डुकड़ी--संज्ञा स्री० [ हिं० टुकड़ा ] 


१, छोटा डुकड़ा | खड। ३. समु- 


दाय | मडली | दल | जत्या | ३.सेनां 


कर उठनेवाला दर्द | कसक [>चसक |” का एंक अश।] - 
टीसखना--क्रि० अ० [हहिं० टीस ] डुश्या--वि० [ सं० तुच्छ | बरच्छ | 
रह रहकर दर्द: उठना। कसक होना।_ औछा | दे का 


डंटा, इंडा--बि० [सं० हुंढड] [ स्नी० ढटपुँजिया--विं०_[ हिं० , ूंी+ 


भ्+ 


टुयरू 


पू'जी] जितके पास बहुत थाड़ी पूंजी 
हो। *'' 
टुटरू --र्ज्ञा ' पु० [ अनु० ] छोणी 
पड़की | * : 
ठुठरू हू सजा स्री० [ अनु० ] 
पंडुकी या फाखझ्ता के घोलने का शब्द । 
'वि० १ अकेला | २, दुबला-पतला | 
टुनगा--संज्ञा पुं० [ सं० तनु#अग्न ] 
[ स्री० ठुनगी | ' ठहनी का अगला 
ग। 
डुपकना,ठुमकना [--क्रि० अ्‌० 
[ अनु० | १. घीरे से काटना या डक 
मारना । २ कट्ठ ग्ञा व्य॑ंग्यपूर्ण बात 
कहना | ३. चुगली खाना । 
टुरौ--संज्ञा पु० [? ] डछो | खा । 
कण | 
टूगना--क्रि० स० [हिं० ठुनगा ] 
योड़ा-सा काटकर खाना | 
दुंडू--संज्ञा पुं० [ स०, तठुड ] [ र्री० 
, अव्या० टूँढ़ी ] १. कीडो के मु ह के 
। आगे निक्‍्लो : हुई दो पतली नल्याँ 
जिन्हें धँसाकर वे रक्त आदि चूसते 
हैँ। २. जौ, गेहूँ आदि की बाल में 
दाने के कोश के सिरे पर निकला हुआ 
नुकीला अवयव । सींग । 
हू ड्वी--सज्ञा ,ज्रौ० [ स० तुड ] १ 
छोटा दूँड। २. ढोढी | नाभि। ३ 
' किसो वस्तु की दूर तक निकली हुई 
नोक । 
हुक--सज्ञा पु० [ से» स्तोक ] 
डइकड़ा । 
इकर[--सज्ञा पुं० दे० ४“इकड़ा?? | 
हुका--सशा पुं०| हिं० इक | १ 
इकड़ा | खंड। २ रोटी का चाथाई 
भाग । ३ भिक्षा। भीख | ः 
इुटा--संजशा ज्रौ० [ हिं० ट्ूय्ना, 
स० त्ूटि |] १. खंड-। दूयन । 
: इकढ़ा | २. हटने का भाव | ३ 


द्धद 
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लिखावट में वह, भूछ से छूटा हुआ 
शब्द था वाक्य जो पीछे से किनारे 
पर लिखते हैं। ४ भूछ। त्रूटि। 
,सँज्ञा'पुं० टोटा | घाटा]. 
हृटना--क्रि० अ०| सं० 'चुट ]'१, 
; टुकड़े ठुकडे होना। खंडित होना । 
'भगत 'होना'। २,' किसी अंग के जोड 
'का 'उखड़ जाना | > छगातार 
चलनेवाली वस्तु का रफ जाना। 
'सिजसिला बंद होना | ४ किसी ओर 
५ एकबारगी वेग से जाना | ५; एक- 
वारगी बहत-सा आ पड़ना | पिछ 
पढ़ना । ह 
मुहा०--दृव हृटकर,बरसना >्मूसलूधार 
बरपना । (४ 
६ एकबारगी धावा करना । ७, 
अनायास ' कही से आ जाना | .८, 
पृथक होना | अछूग होना | ९, 
- सँबंब छूटना । छगाव न रह जाना । 
१०, दुर्बल होना । क्षीण होना । ११, 
धनहीन ' होना। १२, चछता न 
रहना । बद हो जाना । १३ युद्ध में 
किले का ले लिया जाना। १४, घाटा 
होना । १५, शरोर में ऐंठन या 
तनाव छिए हुए पीड़ा होना | '* 
हूदा--वि० ['हि० हटना ] १ 
खडित | भग्न । 7 
मुहा०--हूटी फूटी बात या बोली>5 
१ असंबद्ध वाक्य | २. अस्पष्ट 
वाक्य | , | ह 
२, दुबछा या कमजोर | ३, निर्धन। 
संजा पु० दे० “टोटा? | 
हृठना#--क्रि० अ० [ सं० तुष्ट, प्रा० 
तुद्ठ |] सत॒ष्ट होना | 


| > 


ह्य पर 
४ पिणी 


मुहा०-दमठाम> १, गहना पाता, | 
'बस्नाभूहण | ३, बन्नाव-सिंगार । , 

२ ताना | व्यंग्य | बी 
हृमना[>क्रिण स०: | अनु० | हे, 
| धक्का देना । झठका देना। २, ताना 

मारना | ट 
ट्ूरनामेट--संश। पु० [ अं० ] खेलों 

की प्रतियोगिता । , |, | 
झ--संज्ञा त्ली० [| अभनु० ] तोते की 
बोली । 2 
मुहा०--2 े 5 व्यर्थ की बकवाद | 

हुज्जत | दे होना या बोलना :>चट- 

पठ भर जाना । । 
ठेंगना,टेंगरा--छज्ञा ,ल्ी० [ स० 
'खुड ] एक प्रकार को मछलछो । 
टेंट--ंज्ञा ज्री० [ हिं० तर्द क ऐंठ ] 
' घोती की 'वह मंडलाकार :एंठन जो 

कमर पर पड़ती है। मुर्री । 

सश्ा स्री० [ सं० हुंड॒ | १, 

का डोडा | २, दे० “देर? | 
टेंटर--छंज्षा ! पु० [ स० ठुड] रोग 

या चोट के कारण आँख के डेले पर 
का उभरा हुआ मास | ढेंढर । 
टेंटी--मज्ा ज्री० [हिं>० टेट] करील । 
,सज्ञा पुं० [ अनु० टेंठे ] व्यर्थ कगडा 
करनेवालछा । हुज्जती | चंचल | 
टेंटुवा-सज्षा पुं७ [ देश० ॥ १: 
गला। २ अँगूठा। . .' 
वेंटे--संज्ञा ज्नी० [ भनु० ] १, तोते 

की बाछ्ले | २.व्यर्थ की बकवाद 4 
टेंठाः--वि० [?|चचल। शरारती | 
अंडसी--सज्ञा ख्री०-दे० /टिंड” | 
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कपास 


“झेडकी--सज्ञा स््री० [ हि० टेक 7] 


किसी वस्तु को छढकने या गिरते से 


हृठनि॥#--सज्ञा स्त्री० [ हिं० दृठना ]] | बचाने के लिए. उसके' नीचे छंग्राई 


संतोष | तुष्टि । _ रा 


हज 


डुई वस्तु |] 


हम--सज्ञा, ज्री० [ अनु० छुनहुन..] टेक--तंज्ञा स््री० [हिं० टिकना | १ 


है, गहूना | आ ५ 


वह लकड़ी जो किसी भारी वक्छु को 


टेकना 


टिकाए रखने के लिए.'नीचे से छगाई 
जाती है। चाँड़ | थूत्ती ।थम ॥२, 
ढासना | सहारा ॥ ३ आश्रय। अव- 
लव । ४ बैठने का स्थान । ५, ऊँचा 
टीला | ६, मन में ठानी हुई वात | 
हठ । जिद । 

मुद्दा०--टेक निमना या रहनार 
प्रतिशा पूरी होना | टेक पकंडना या 
शहना>हठ करना | 
७चान | आदत | ८.गीत का पहला 
पद । स्थायी । 

डेकना--क्रि० स० [ हिं० टेक ] १. 
सहारे के लिए. किसी वस्तु को शरीर 
के साथ भिड़ाना । सहारा लेना । 


ढासना लेना ॥ २ ठहराना या 
रखना | 


झुहा०-माथा टेकना>प्रणाम करना । 
३ सहारे के लिए पकड़ना। हाथ 
का सहारा लेना | १# ४,55 करना | 
५, बीच में रोकना या पकड़ना । 

देकनी--संजा त्री० [ हिं० टेकना ] 
वह चीन जो किसी चीज को गिरने 
से रोकने के लिए. छगाईं जाय | 

ढेकरा--सज्ा पुं०| [हिं०टेक] [ ज्री० 
'अब्या० टेकरी ] ठीछा । छोटी 
पहाड़ी । 


टेकला(#--सकज्षा जी ([ हिं० टेक ] 


घुन | रट। 


टेक़ान---संज्ा स्री० [ हिं० टेकाना ] 
१, गिरनें वाली छत;आदि को सँभा- 
, छने के छिए, उसके नीचे खड़ी की 
हुईं.छकड़ी । ठेक | चॉड़ । २, वह 


४६६ 


टेकी-सज्ञा पुँ० [६&िं० टेक | १ 
प्रतिजा पर €ृढ रहनेवाला । २. हृठी । 
'जिद्‌दी । 
डटेकुआ।--सशझा पुं० [ सं० तकुंक ] 
चरखे का तकला | 
टेकुरी--संज्ञा स्री० [ हिं० टेकुआ ] 
१. सूत कातने या रस्सी बटने का 
तकला । २, चमारों का सूआ जिससे 
वे तागा खीचते हू | 
टेघरना|-क्रि० अ० दे०““पिघलना??। 
टेसका--संज्ञा पु० [सं० ताटंक ] 
कान का एक गहना । 
+वि० दे० “टेढा ?? | 
टेढ़--संज्ा स््री० [ हिं० 
पन | वक्ता । 
|वि० दे० “टेढा?! | 
टेढ़विडगा--वि० [ हिं० टेढा+वे- 
ढगा ] टेढा-मेंढा । , 
टेढ़ा--वि० [ स० , तिरसूलटेढ़ा ] 
[ ज्री० टेढी ] १. जो बीच में इधर- 
उधर झुका या घूमा हो | जो सीधा 
न हो | वक्र । कुटिल | २, जो समा- 
नातर न गया हो। तिरछा। ३. 
कठिन । मुश्किल | पेचीला | 
सुहा०--टेढी खीर>मुश्किल काम। 
४. ,उद्धत | उजडु | दु।शील ॥ 
मुहा०--टेढा पढ़ना या होना-"१, 
ड्ग्न रूप धारण करना । विगड़ना । 
२ अकड़ना | टरोना | ठेढ़ी सीधी 
सुनांना>भछा घुरा कहना | 
'टेढ्ाई--संज्ञा स्री० दे० “टेढापन?? । 
टेढ़ापन--संज्ञा पु० [ हिं० ठेढ़ा + 


ठेढा ] रेढा- 


, चंबूतरा ज़िस पर बोझ ढोने वाले बोझ पन ]रेढा होने का भाव | 


, झ्ड़ाकर सस्ताते हैं ॥ 
टेकाना-दक्रि० स० [ हिं० 


टेढ़े --क्रि० विं० [हिं० ठेढ़ा | घुसाव- 


टेकना ] फिराव के साथ । 


१, उठा कर ले जाने में सहारा देने म्लुद्दा०--टेढे टेढे जाभा-इतराना । | 
, के लिए थामन्ा,। २. उठने बैठने टेना--क्रि० स० [हिं* टेब+ना ' की भाँति दिखाई देते हैं। 


/ में. सहायता के,लिए पूक़ड़ना । 


( प्रत्य ०) ] १ दृथियार को ,तेज 


ट्रेव 


करने के लिए. पत्थर आदि पर रग- 
ड़ना | २, मूछ के बालो को खड़ा 
करने के लिए एऐटना | 
टैेनिस--संशा पुँ०[ अं? ] एक 
प्रकार का अँग्रेजी खेल जो बीच 
में नाल टॉंगकर रबर के पोले गेंद 
और जालदार बल्ले से खेला जाता है| 
टेचुल--संगा पुँ० [ अं० ] १. एक 
प्रकार की बढ़ी ऊँची चोकी। मेन | 
२, सारिणी जैसे, ठाइमटेबुल । 
टेम--संजञा स्री० [हिं० टिमटिमाना ] 
दीपशिखा | दिए की छो | छाठ | 
शेर--संजा स््री० [सं० तार] १. गाने 
में ऊँचा स्वर । तान। दीप। ३. 
बुलाने का ऊँचा शब्द | पुकार। 
हॉक | 
टेरना--क्रि० स० [ हिं० टेरकना 
( प्रत्यम० )] १. ऊँचे स्वर से गाना । 
२ पुफ़ारना | 
क्रि० स० [सं० तीरणक््ते करना ] 
'तै करना । वचिताना। पूरा करना | 
टलिग्राफ--सउंज्ा पुं० [ अं० | तार 
जिसके द्वारा खबरें भेजो जाती हैं । 
टेलिग्राम--संज्ञा पु० [ अं? | वार 
से भेजी हुई ख़बर ॥। 
टेलिप्रिंट र--संशा  पुं० (अं? ] एक 
प्रकार का यंत्र,जिससे तार द्वारा भागे 
हुए. समाचार टाइप-राइटर 
छपते हैं | । 
'टेलिफोन--सज्ञा पुं० [ अं? ) वह 
तार जिसके द्वारा एक स्थान पर ही 
हुई 'बात बहुत दूर के दूसरे स्थान पं 
सुनाई-देती है। - 
टेलिविजन--संशा पुं० [ भ० | 
एक प्रकार का यंत्र जिसकी प्हायता 
से रेडियो के !साथ दृश्य मी सिनेमा 


देव--संशा हआऔी० शू हिं० टेक 


टेवना 


आदत | बॉन । 
शेवना।--क्रि ० स० दे० “टेना?? | 
टेया--सक्षा पुँ० [ सं० ट्िप्यन | १ 
जन्मपत्री | जन्मकुंडडी । २. छूग्नपत्र 
जिसमें विवाह की मिति, घड़ी आदि 
लिखी रहती है। 
टेवैया!--सज्ञा पु० [ छिं० टेवना ] 
टेनेवाछा । चोखा करनेवाला | 
टेखू--उज्चा पुं० [ सं० किशक ] १. 
पलाश | ढाऊ़ । २. एक उत्सव जिसमें 
विजयादशमी के दिन बहुत से छड़के 
गाते हुए घमते हैं । 
टेंक--जज्ञा पुं० [ अँ० ]१ तालाब। 
२. पानी रखने का होज या खजांना | 
३, छोह्टे की एक प्रकार की बहुत बढ़ी 
गाड़ी जिस पर तोपें छगी रहती हैं. । 
टैक्स--संज्ञा पुं० [अ०] कर । 
महसूछ | 
यो० --इन्कम टेक्स>आमदनी पर 
लानेवोढा कर । 
टेयाँ--पंशा स्री० [ देश० ] एक 
प्रकार की चिपटी छोटी कोड़ी । 
चित्ती । 
टोका--तंज्ा पु०[[ स० स्तोकर 
थोड़ा |] १ सिरा ।' किनारा । २ 
नोक | कोना । । 
डॉचना--क्रि० स॒ठ [ सं टंकन ] 
चुभाना | 
टोटा--संज्ञा पु० [$सं० तुड' ] [स््री० 
टोंगी )पानी आदि ढालने केफछिए 
'बरतन में लगीं हुई नलछोः | ठुल्तुली । 
टोक[---संज्ञा ' सत्री० [ स० स्तोक ] 
१. टोकने की क्रिया या भाव॑। 
'घोठ-गेकन्टाकल्प्रशन आदि- द्वारा 
बाधा ।रोके-टोकन्मनाहीं । निषेघ | 


छ्दड 


कर उसे कुछ कहकर रोकना या पूछ- 
ताछ करना | २. नजर छगाना । 
संज्ञा पुं० [ £ ] स््री० टोकनी |१, 
ठोकरा | डहछा । २, एक प्रकार का 
हँंडा | 

टठोंकरा--संज्ञा पुं० [?] [ छ्लौ० 
ठाकरी ] बॉस की फंट्टियों या पतली 
टहनियों का बनाया हुआ गोल और 
गहरा चरतन | छात्रड़ा । डछा। 
झावा | खाँचा | 

टोकरी--सज्ञा सत्री० | हिं० टोकरा ] 
१ -छोटा ठोकरां | २. देगची । 
बटलोीई । 

टोकारा--संज्ञा पु०[हिं० ठोक ] 
वह बात जो किसी को कुछ चिताने' 
या स्मरण दिलाने के लिएकही जाय। 

टोटका--संज्ञा पुं० [ सं० त्नोयक ] 
काई बाधा दूर करने या मनोरथ सिद्ध 
करने के लिए. ऐसा प्रयोग जी किसी 
अछोकिक या देवी शक्ति पर विश्वास 
करके किया जाय | टोना । यंत्र-मत्र । 
लठका | 

मुहा०--टशेट्का करने आनास्भाकर 
तुरत चछा जाना । 

टोटकेद्दाई-सज्ञा स््री० [हिं० टोटका] 
ठाठकां) टोना या जांदू करनेवांली | 
ठोटा--सजा पुं० [[ स॑ं० छुड ] १ 
बचा या कथा हुआ ठुकड़ा ॥ २ 
कारतूत | 
संज्ञा पु० [ हिं० हृथ्ना )६ घादा'। 
हानि-। २, कमी [ अभाव । 

टोड्‌#--४छ पु० [हिं० तोंद ] बढ़ा 
पेट | मोटा उदर | 
दोड़िक#ं--संशा पुं०[ हिं* टोड+ 
इक | तोंद वाला । पेद्टू |- 


ै 


२ बुरी देष्टि का प्रभाव । नजर(स्री ०) दोडिस+--पंज्ञा पु० [ ? ] शरारती । 


टोकना--क्रि० सं० [हिं० रोक ].१ 
किसी को कोई फाम करते हुए. देख- 


टोडी--संज्ञा पुं० [ अ० ] १. नीच 
और ठु॒च्छ वृतच्चि का मनुष्य | कमीना 


टोमे 


और खुशामदी | 
यो ०-2ोडी बच्चा>सरकारी अफसरों 
का खुशामदी । 

टोड़ी--संज्ञा त्री० [ ० ज्ञोव्की ] 
सपूर्ण जाति की एक रागिनी । 

टोनहा--वि० [ हिं० ठोना ] [ स्री० 
टोनही ) टोनां या जादू करनेवालां । 

टोनहाया--संज्ञा पुं० [ हिं० थोनां ] 
[ स्री० गोनहाई ] टोना या जांदू 
करनेवाला मनुष्य | 

ठोना--सज्ञा पुं० [ सं० तंत्र ].१ मंत्र 
तत्र का प्रयोग | जादू। २ विवाह 
का एक प्रकार का गीत। 
सज्ञा पु० [ देश० ] एक शिकारी 
चिड़िया | 
क्रि०्स० [ स० लक #ना ] हाथ 
से य्योलना । छूना । 

ठोप-सच्ञा पुं० [ हिं० तोपना>ढाकना_] 
१, बढ़ी ठोपी । २. लड़ाई में पहननें 
की लीद्दे की टोपी । शिरस्त्रांण | खोद । 
कूं ड़। ३, खोल | ग्रिछाफ | 
सज्ञापुं०[ अनु० वप] बूँद । 
कतरा । 

टोपा--संज्ञा पैं० [ हिं० थोप ] 
बड़ी ठोपी । 
'संण्ा पुं० [ हिं० तोपना ] टोंकरा 
संज्ञा पु० [ हिं० तौपना ]'टॉका । 
डोभ | 

टोपी--सशा सत्री० [ हिं० तोपना ] १ 
सिर पर का पहनावा | २ राजमुकुठ । 
ताज |! ३. इस आकार की कोई गोऊ 
और गहरी वस्तु | ४. इस आकार का 
धाठु का गहरा ठंवकन जिसे बंदूक पर 
चढाकर घोड़ा गिराने से आग लगती 
है | बंदूक का! पंडाकों । ५. वह यैली 
जो शिकारी जानवर के मुँह पर चंढाई 


रहती है । 
ठोम-सज्ा पुं० [ हिं० डोम | 


थोर छ्द्र्पि टंढां 
टॉका । तोपा । / विशेप सभीते के छिए यथा यात्रियी व्योल | खोज | ह्नाट । २, खबर । 
टीर--मंज्ा त्री० [ देश० ] कटारी । आदि पर छगता है । बल मजितव: || ््ि 
कथार | ह टोला--तज्ना पूँ० [ स० तोछिका>+ टठोही--संजा ज्ली ० [ हिं० टोद ]-पता 
टोरना--क्रि० स० “[ स० चुट] वेरा,बाढ़ा ] [ स्ली० टोलिका ] १, लयगानेवाला ! 
तोड़ना । है आठमियों की बड़ी ग्स्ती का एक सैरना--क्रि० स० [६ रे ] 
मुद्दा०--आँख टोसना>छज्जा मादि भाग | मुरछा | ३ पत्थर था इंटर जोच करना । परखना | थाह छेना । 


से दृष्टि हटाना या अछग करना | का टुकड़ा । रोढ़ा । पता लगाना | 

टोर्रो--तंत्ा पु० [ सं» तुबर | १. टोली--सं्ना स्री० [ सं० तेलिका ] ट्रक--संजा पुँ० [ ०] कपड़ें आदि 
अरहर का छिलके सहित खड़ा दाना | १. छोटा मुहृत्छा | बस्ती का छाठा रखने का छोहे का सदृक | पेटी )। 
२, रा ] भाग | २ समूह। झुटठ। जलत्था | द्राम--सज्ञा त्री० [ आअं० ] बढ़े नगरों 

टोल--तंज्ञा ख्री० [स० तोढिका ] मंडछी | ३ पत्थर की चौकोर पटिया। 4 सड़क पर चलनेवाली एक प्रकार 
१, मडली | जत्या | झड | २ चट- सिंठ | ४ एक प्रकार का बॉस | नाठ। की बढ़ी गाडी जिसका मार्ग रेल की 
सार। पाठ्याढा | टोचना[--क्रि० स० दे० “टोना? | छाइनों की तरह दो पटरियों का 
संत्रा (० [ अं० ] वह कर जो किसी टोह--संज्ञा ज्री० [हि० टोंठी ] १, होता है। 2 


+ 
है क हे 
3 
क्रमममण्क है ९. नस न् 


'छढे 

। े ॥ थे ; दम 
5--अंजनों में वारहवाँ व्यंजन जिसके शाति। । कर कुछ न बोले। विरोध न करने- 
उच्चारण का स्थान मूर्धा है ।' , ', टंढा--बि० [सं० स्तव्य ] [स्री० बाढछा | 
ठेंह--बि० [ स॑० स्थाणु /] हूँठा। टंढी ] १, सर्द | गीत | « मुदह्दा०--ठंढे टंढेलवरिना विरोध या 
( पड़े )। । मुहा०--ठंटी सोध « दुःख से 'भरी प्रतिवाद किए। चुपचाप | « 
ट्टार--वि० [ ढिं० ठंठ.] खाढ़ी |, साँस | श्ोकोच्छुवास | भाह। ७, ठत्त | प्रसन्न | खुश । 
जीता | २. जो जर्ता या दहकता न हो। मुहा०--ढंढे ठंढे > हँसी खुगी से। 
पा ज्री० [हिं० टंढा ]श्लीत। बुझा हुआ । ३. चिसमें भावेश न ठंढा रखना>आराम-चैन से “ रखना | 


08 | हो।शांतत। | /!: ८; निरचेष्ट । जड | ९ मत | मराः 

टेढई--संशा तरी० दे० “ठढाई” | झुहा०--टंढा करना< १, क्रोध गात हुआ | 5 5 ; 

टढक--सत्ा स््री० [ हिं० टठा ] १ करना | २ 'ढारस देकर शोक कम मुहा०--ठंढा होना ८ भर जाना। 
गीत | सरठी | जाढ़ा । २ ताप,या करना | तसल्ली देनां। .., ताजिया ठंढा करनान्ताजिया "दफन 
जलन की ज्मी। तरी | ,३ सतोप। ४थीर। शात। गंभीर | ५ जिसमें उत्साह करना | ( किसी पवित्र था प्रिय वैसस्ठ 
तृमि | प्रसन्नता | तततली | // किसी. था उ+ गनहाों। सुस्त] उदासीन |? *को ) ठंढा फरना>फीकना था सोड़नो 
उपक्व या फ्रेले'हुए . रोग आदि की ६ जो कई अनुचित बात होने देख- फोदना। । 


ठंढाई , ४६६ 


ठंढाई--छज्ञा स्ली० [ हिं० ठदा ]१. वह प्रदेश जो किसी ठाकुर या सर- 
वह दवा या मसाछा जिससे शरीर की दार के अधीन हो । रियासत । 
गरमी शात होती और ठढक जाती ठकोरी--छन्ा स््री० [ हिं० देकना + 
है। २ पिसी हुईं भाग । ह ओरी ] अइडे के आकार की 
ठ--संज्ञा पुं० [ स॑ं० ]१ शिव। २. सहारा देने की वह छकड़ी जो साधु 
महाध्वनि | ३ चद्रमडछ | ४ शनन्‍्य। या पहाड़ी मज़दूर अपने साथ रखते 
ठई#--सजा खस्त्री० [£ ] स्थिति | हैं| बेरागिन । जोगिन । 
ठक--संजा ,खत्री० [ अनु० |] ठोकने -ठक्कर--सजा स्त्री० दे० “टक्कर” । 


का शब्द । ठग-सजा पु०[ स० स्थग ][ स्री० 
वि० सन्‍्नाटे में आया हुआ। ठगनी, ठग्रिन ]१. वह छटेरा जो 
चक्का | छल ओर घधूर्तता से माल रूटता हो। 


ठक-ठक--संज्ञा स्री०- [ अनु० ] २ छली। धूर्त | धोखेब्राज । 
बखेड़ा | टठा | झझय । ठगई--सज्ा स्री० दे० “ठगपना”?? । 
ठकठकाना--क्रि०ग स० [ अलनु० ] ठगणु--तज्ञा एुँं० [[ स० ) ५ 
१ -खय्खदाना । २ ठोकनानीठना ।- मांत्र। भी का एक गण | 
ठकठकिया--बि० [ अनु० ठक ठक] ठगना--क्रि०्स० [हिं० ठग ] १ 
तकरार करने वाला ।, हुज्जती-। धोखा देकर माल छूटना २ धोखा 
बखेड़ेसा । देना । छछ करना | 
ठकुरखुहाती--छक्षा स््री० [;हिं* मुहा०--ठगा साू्आश्चर्य से स्तब्ध। 
ठाकुर + सुहाना ] छब्लोचणो चकित | भीचक्का |. 
खुश[म< ॥ ँ है रे सादा बेचने में वेईमानी करना । 
ठकुरसाइन--छज्ञा ज्ली० [ हिं० ठाकुर] क्रि अ० १ धोखा खाना। प्रतारित 
१ ठाकुर की त्लो | स्वामिनी | मालि- होना। २ चक्कर में आना । चकित 
किन । २ कषत्री की स््री ।क्षत्राणी | होना | दंग रहना,। |... 
३ ज़ाई की स्री | ठगनी--छज्ञा स््रीं० [ हिं* ठग ) १ 
ठकुराई-न्सज्ञा ज्नी० [ हिं० ठाकुर ] ठग की स्रीया ठगनेवाली स्नरी।२ 
१ सरदारी | प्रघधानता | २. ठाकुर का कुथ्नी। , 
भधिफार ।३ वह प्रदेश जो किसी ठसपना--पत्ञा पु० [ हिं० ठगक 
ठाकुर या सरदार के अधिकार में पन ]१ ठंगने का भाव या काम । 
हो | रियासत | ४. बढ़पपन | महत्व । २ धूर्चता | छछ | चाछाकी । 
अंड़ाई । ह ॥$ ठंगसूरी-सजा स्री० [ हिं० ठग+ 
ठकुरानी--संज्ञा स्त्री ० [ 6िं० ठाकुर, मूरि ] वह नशीली जड़ी बूटी जिसे 
१ ठाकुर या सरदार की स्री । २. ठग पथिकों को वेहोश करके, उनका 
रानों । ३ मालिकिन-। स्वासिनी ।,.. धन छूने के लिए. खिलाते थे । 
उकुराय--संज्ञा /पु० [हिं० ठाकुर ] सुहा०-ठगमूरी खाना -ः मतवाला 
छत्रियों का प्रक सेद |: ।; होना । 
ठकुरायेतत-+सजा स्रीण [+ हिं* ठंगमीदुक-संजां पुं०दे० “ठगछाड़ 7? 
ठाकुर ] १ आधिपत्य | प्रभत्य । २. ठगलाड़ _-सजश पु० [ हिं० ठग+ 


ठठथना 


लड्ड् ] ठगों का, छड़ड़ जिसमें नशीली 
या वेहोश करनेवाली, चीज मिली 
रहती थी। , ., 
सुहा०--ठगलाडू खाना 
होना | वेसुध होना । 
ठगवाइा---संज्ञा पु० द्वे० “ठग? । 
ठगवाना--क्रि० स० [ 6िं० ठगना 
का प्रे० ] दूसरे से धोखा दिलवाना । 
ठग्रविद्या--संज्ञा स्ली ० [ हि. ठग+ 
स० विद्या ] धू््तता | धाखेब्राजी । 
ठगाना[--+क्रिं० अ० [ 6िं० ठगना ] 
धोखे में आकर हानि सहना । ठगा 
जाना | 
ठगाही।--सक्षा स्त्री "दे० ““ठगपना??। 
ठगिन, ठगिनी--एज्ञा स्री० [ हिं० 
ठग] १. धोखा देकर छूठनेवाली 
सत्री। लगेरिन | २. ठग की स्त्री । 
ठग्रिया--सक्म पुँ० दे० “ठग? । 
ठगी--सच्ञा र्री० [ हिं० ठक ] १, 
धोखा देकर मार ढूटने का काम 
या भाव | २, धूत्तताः | धोखेत्राजी । 
ठगोरी--सशा स्री० [ हिं० ठग+ 
बोौरी ] १ सुध-बुध भुलानेवाली 
शक्ति | २. ठोना । जादू । 
ठट--खंज्ञा पु० [स० स्थाता] १ एक 
स्थान पर स्थित वहुत सो वस्तुओं या 
व्यक्तियों का समूह । २ बनाव | 
रचना | सजावट । ु 
ठड्कीला--वि० [ हिं० ठाट ] सजा 
हुआ । ठाठदार । । 
ठटना--क्रि० स० [ हिं० ठाढ ] १. 
ठहराना । निश्चित करना | २. 
सजाना | सज्जित करना | 
क्रि०ग अ० १ खड़ा रहना | अड़ना | 
डग्ना | २ सजन। । सुसज्जित 
होना। ., 
क्रि० स० [ हिं० ठाठ ] आर्स्म 
करना । ( राग ) 


मतबाा 


ठंटनि 8.86 
ठटनि--संशा स््री० [हिं० ठव्नां ) मुदा०+-ठठेरे ठठेरे बदलाई-जैंसे 
बनाव | रचना । | के साथ तैसा व्यवहार। ठठेरे की 


विंड्ली-ठठेरे की बिल्ली ऐसा मनुष्य 
हडिडयों का ढाँचा | अस्थिपजरे। जो कोई विकट बात देखकर न चौके 
र्‌  घास-भूसा आदि बाँधनें का या घबराय। 

जार। खरिया। ३ किसी बस्तु का उठेरी--संज्ञा स्त्री० [हिं० ठठेरा] १. 
ढोचा | ४ मुझा उठाने की रथी । ठठेरे की त्री | २ ठठेरे का काम । 


दइटरी--सकज्ा सत्री० [ हिं० ठाट 5. 


अरथी | थौी०--ठठेरी वाजार-कपेरों का 
ठड्डा+सकशा पु० [ हिं० ठा4 | वाजार | 
वनव | रचना! ठठोल--छज्ञा पुं० [हिं० ठदठा ] 


ठ5;£--सज्ञा पु० ढे० ४“ठढ? । १, दिल्लगीबाज | मसखरा | २. दे० 


ठट्टी--सज्ञा ज्ली० [ हिं० ठाद ] ८ठढोछी? | 

ठ्रो | पँजर | ठठोली-सजशा सत्री० [ हिं० ठटठा | 
ठदठा--छंशा पुँ० [ दं० अद्दह्यत:)' हँसी दिल्लगी | 

सा | दिल्‍्लयी | । उड़ा+--वि० [ सं० स्थातृ ] खड़ा | 
यो०--ठद्ठेवान<दिल्‍लगींबा्ज ।. ! दंडायमान | ' ' 


मुहा०--ठठ्ठला उड़़ाना ८ उपहास उद्गा--विं० [स० स्थातू ] खंढ़ा | 
करना | दद्ायमान | | 
ठठ--संज्ञा पुं० दे० “उठ? | उने--संसा ज्री० [ अनु० ] घार्तु 'पर 
ठठईऋ--उंशा स्री० दे० “ठटू&? | जभाघात पढ़ने या उसके' बजने का 
ठठकना|#---क्रि० अ० [ स० स्थेंट्ट# शब्द | 

करण | १ एक-बरगी रुक या ठहर उन्तक--संज्ञा ज्री० [अनु» ठमने ठंन] 

जाना। ठिठकना। २, रुदंमितें दो ३. चमड़े से मढे बाजे पर आघात 

जाना | ठक रह जाना | पढ़ने का शब्द | २ टीस | चसक | 
ठठना--क्रि० अ० दे० “8टना?? । उत्तकना -क्रि० अं० [ अनु० ठन 
ठठरो--रचा ज्री० दे० ८ठट्री? | उन [१ ठन ठन शब्द करना | २ 
ठठाना--क्रि० स० [अनु० ठक ठक| टीस मारना । चसकना | 

मारना । पीठना | 

क्रि० अ० [ सं० भद्हात ] जोर से पैदा होना | 

हँसना | उनकाना--क्रि० स० [ हिं०्ठनकना ] 
ठठिरिनां--संज्ा ज्ली० [हिं० ठठेंरा] किसी घातुखड'या चमडे से मढ़े बाजे 
ठठेरे की जी । पर आधात करके शब्द निकालंनॉ“। 
टटेर-मंजारिका>-सना स्री० [ हि. घ॒जाना | 

ठठेरा +माजारिका ]ठठेरे की बिल्ली उनकारए--संज्ा स्री० [ अनु० ] ठन- 
जा ठएऊ ठक शब्द सेन डरे । ठन शब्ठ | 
उठेरा--संज्या पु० ( अनु० ठने टन ) उनगन--सक्ा पुं० [हिं० ठनना ] 
[ ज्रौ० ठठेरिन, ठठ- | बतंन चना- मगछ अवसरों पर नेगियों की अधिक 
नेवाला | कसेरा | पाने के लिए, हृठ | 


झुद्दा०--माथा ठनकना>गहरा खठका' 


टैमकनों 


ठनठन गोपाल--संजा पु० [ अनु० 
ठंनठन+गोपाल ] १. छूँछी ओर 
निःसार वस्तु | रें निर्धन मनुष्य | 

ठनठनाना--क्रि० स० [ अभनु० ] 
ठनठने शब्द निकालना | बजाना | 
क्रिण अ० ठनठन शब्द होना या 
बजना । 

ठनना--क्रि०ण अ० [ हिं० ठानना ] 
१ (किसी कार्य्य का ) तत्नरता के 
साथ आारम होना। अनुष्ठित होना। 
छिड़ना । २ (मन में ) ठदरना। 
पका होना । ३े ठहरना। लंगनां। 
जमना | ४, उच्चतं होना | मुस्तेद 
होना। 

ठनाका--संज्ञा पुं० [ 'अनु० ] ठन॑ 
ठन झब्द | ठनकार। 

उनाठन--क्रि० वि० [ अनु० ने 
ठन ] ठन ठन शब्द के साथ | 

ठपका।--सँशा पुं० [ देश० | घका। 
ठेस | ह 

ठप्पा--सशा पुं० [ सं० स्थांपन | १, 
लकड़ी, धातु आदि का खंड जिय पर 
कोई आकृति या बेल-बूठे आदि इं8 
प्रकार खुदे होँ कि उसे किसी दूसरी 
ब॒त्पु पर रखकर दाने से वे भाइ- 
तियाँ उभर 'आर्वे या बर्न जायेँ। 
साँचा | २ साँचे के द्वारा बनाया 
हुआ वेक-बूठा भादि | छ4 | 
नकश । ३, एक प्रकार का गोदा | 

ठमक-संशा स््री० [ हिं० ठमकना | 
१, चलते चलते ठहर जाने का 
भाव । रुकावट | २ चलने 
ठसक | छचक | 

ठमकना--क्रि० अ० [ सं० स्तम । 
१ चुलते चलते ठद्दर जाना। ठिठ* 
कना । रुकना । २. ठसक के साय 
रुक रुककर या द्वाव-भाव दिखाते 
डुए,चलना | 


ठमकाना 


ठमकाना, ठमकारना--क्रि० स० 
[ टिं० ठभकना ] चछते चलते 
रोकना | ठहराना | 
ठयना--क्रि० स० [ स० अनुष्ठान | 
१, दृढ संकल्प के साथ आरंभ करना । 
ठानना | २. कर चुकना । पूरी तरह 
से करना । ३ मन में 5हराज्ना।| 
निश्चित करना | 
क्रि० अ० दे० “ठउनना? | 
क्रि०्स० [ सं० स्थापन ] £ स्था- 
पित करना । बैठाना | ठहराना । २ 
लगाना । प्रयुक्त करना | 
क्रि० अ० १ स्थित होना । बैठना । 
जमना | २ प्रयुक्त होना | लगना । 
ठरना--क्रि/ अ० [ स० स्तव्ध | 
१,सरदी से अकड़ना या सुन्न होना | 
२ बहुत अधिक ठंड पड़ना ॥ 
ठरॉ-सज्ञा युं० [हिं० ठड़ा ] £. 
बहुत मोदा सत | २. बड़ी अधपकी 
ईट। ३. महुए की निकृष्ट गरात | 
ठलुवा--संज्ञा पु० वेकार । 
ठवना--क्रि० स० दे० ““ठयना?? | 
ठवनी--संज्ञा स्री० [ स० रुथायन ] 
१ बैठक | स्थिति। २ बेठने या 
खडे होने का ढ़ग | आसन | मुद्रा । 
ठख--वि० [ स० स्थास्न ] १ ठोस। 
कड़ा | २ जिसकी बुनावठ घनी हो । 
गफ । ३ दृढ़ | मजबूत। ४४. ख्मारीं | 
वजनी | ५ खसुस्त। आल्सी | ६ 
(रुपया) जिसकी झनकार ठीक न हो | 
७, कृपग | कजूस | - 
ठसक--सज्ञा ज्ञी० [ हिं० ठस ] १, 
गर्वीली चेश)॥ नखरा 4-२. ढप॑ ॥ 
ज्ञान ॥ 
ठेसकदार--वि० [ हिं० ठसक्र+फा० 
दार | १. घमड़ी। अभिमानी | २. 
शानदार | तड़क-मढड़कवाक्ला | 


छजर्‌ 


सूखी खाँसी जिसमें कफ न निकले । 
२. ठोकर | धक्का | 

ठउसाठख--क्रि० वि० [ हिं० ठस ! 
टूँसकर या खूब कसकर भरा हुआ। 
खचाखच | 

ठस्सा--संज्ञा पुं० [ देश० १, 
अभिमानपूर्ण हाव-माव | ठसक | २, 
घमंड | अहंकार | ३, ठाय्-बाद । 
शान | 

ठहना--क्रि० अ० [अनु०] १. घोड़ों 
का हिनहिनाना | २, घनघनाना | 
घंटे का बजना | 
क्रि० अ० [ सं० संस्था ] बनाना | 
सेवारना | 

#क्रि० स० बचाना | रक्षा करना । 

ठहरॉ--सज्ञा पुं० [ स० स्थल ] १, 
स्थान | जगह | २, रसोईं का स्थान | 
चौका । लिपाईयोताई | 

ठहरना--क्रि० अ० [ सं» स्थैर्य ] १, 
चलना बद करना । रुकना | थमना | 
२, डेरा डालना | टिकना । ३ एक 
स्थान पर चना रहना | स्थित रहना | 

मुहा०--मन ठहरना 5 चित्त की 
आकुछता दूर 'होना | 
४, नीचे न फिसछना या गिरना | 
अड़ा रहना, स्थित रहना | ५. नष्ट 
न होना | बना रहना । ६, कुछ दिन 
काम देने छायक रहना | चलना | 
७ घुली हुईं वस्तु के नीचे वेठ जाने 
पर पानी का "स्थिर और साफ होकर 
ऊपर रहना । थिराना । ८, धीरज 
रखना | ९ प्रतीक्षा करना । आसरा 
' देखना | १०, निश्चित होना | पक्का 
'होना । 

मसुहर०--किसी जात का ठहरना>किसी 
' बात्त का सकल्य होना । ठदृटराल्हे । 
जैसे, वह अपने सर्बंधी ठदरे |' 


ठाँसना 


१ ठहराने की क्रिया, भाव या मज- 
दूरी | २. कब्जा | अधिकार | 
ठहराना--क्रि० स० [ हिं० ठहरना ] 
१ चलते से रोकना । गति बंद 
करना | २, डेरा देना ) टिकाना ॥ 
३ चअड़ाना। टिकाना। ४. इधर-उधर 
न जाने देना | ५. किसी होते हुए 
काम को रोकना | ६. पक्का करना । 
ते करना | 
ठद्दराव--सज्ा पु० [ हिं० ठहरना ] 
१, ठहरने का भाव | स्थिरता । २, 
निश्चय | निर्धारण । 
ठहरौनी--सशा स्त्री० [ हिं० ठह- 
राना ] विवाह में थैके, दहेज आदि 
के लेन-देन का करार | 
ठहाका--सज्ञा पु० [ अनु? |] 
जोर की हँसी | अद्दह्यस। 
ठहियाँ[--उज्ञा स्री० दे० “ठॉव” । 
ठाँ--सज्ञा ज्री०, पुं० दे० “ठोंव”? | 
ठाई।--वंजा स्री० [हिं० ठाँव ] १, 
स्थान | जगह । २. तई | प्रति। ह. 
समीप । पास | निकट । 
ठाउ--संज्ञा पुं०, स्नौ० दे० “ठोयें?? । 
ठाँठ--वि० [ अनु० ठन उन ] १. 
जो सूखफ़र विना रस का हो गया 
हो | नीरस | २ ( गाय या मैंस ) 
जो दूध न देती हो । 
ठायं--सज्ञा ०; स्री० [ सं० स्थान] 
१. स्थान॥ जगह । २ सर्साप । 
निकट | पास | 
संज्ञा पुं० [ अनु० | बंदूक छूटने का 
शब्द | 
ठायेँ ठायें--संच्ा ज्री० [ अनु० ] १. 
बंदूक छूटने का शब्द | २. झगडा | 
ठोँव--सछा पुं०, जी० [ सं० स्थान ] 
स्थान | जगह | ठिकाना । 
ठॉसना--क्रि० स० [ सं० स्थास्तु ] 


उसका--संज्ा (पु [ अनु० ] १. ठहराई--संजा स्री० [ हिं० ठहरना ] १. जोर से घुसाना या भरना ।' 


ठाऊुर 


२, रोकना | मना करना | 

क्रि० खू० ठन ठन द्वाद्द के साथ 
खाँसना | |, 

ठाकर---वंजा पृ० [ सण 'टठवकर ] 
_ ऋज्री० ठकुराइन, ठकरानी ] 
ठेवता। देब-मूर्ति | २ ईब्वर । 
भगवान्‌ | ३. पृज्य व्यक्ति | ४ कसी 
प्रदेश का अधितति | नायक | सर- 
ठार। ५ जमीदार। ४ क्षत्रियो 
की उपाधि | ७ मालिक | स्वामी | 
८ नाइयों की उपाधि | 

ठाकुरद्वारा--संजा पुँं० ,[ हिं० 
टाहुर+ द्वार | मंदिर | ठेवाल्य | 
देवस्थान | 

ठाहुरवाड्ी--संज्ञा ञ्रीं० [ हिं० 
ठाकुर #वाडा। ] दवाल्य | भठ्िर | 
ठाहुरसेवा--संज्ञा ह्री० [ हिं 
ठाकुर + सेवा ] £, देवता का 
इंजन | २ भटठिर के नाम उत्सर्ग की 
हुई स्रत्ति । , 
टठाऊुरय--सज्ञा ज्नी० [हिं० ठाकुर] १ 
सामित्र | आविपत्य | झासन | र्‌ 
ढ० “उकुराट * | 

ठाद--पजा घरु० [ सं० स्थातृ ] 
टकंडा या बॉस की फट्टियाँ का बना 
हुआ, परटदा | २ मूल अगो ,की 
वानना जिनफे आधार पर सेव 
रचना होती द | ढांचा | ढडढा, | 
पञजार। ३ वेग-विन्यास | &'गार | 
सजाव5 | हि 

(क्र० सू०--टवना |--यनाना |. 
मुद्दा ०-52 भ्रद लगा ८२ ५ चंग 
वरदछना | २ झडमूद अधिकार या 
बरद्थन जताना | रंग बॉवना | 
८. आउबर। ऊपरी तड़क-मडक [ 
दिखावट | ५ टग। झैछी | प्रकार | 
तब । 5 जआावाजन | तथारी | ७ 
सामान | सामग्री ८ युक्त | ढंग | 


बंकर्‌ 


उपाय | 
सत्रा पु० [ ईहिं०्ठाद ] [ खस्त्री० 
ठाटोी ]१ समूह । झड।२ चहु- 
ताबत | अधिकता | > 
ठाटना#--क्रेर न० [ हि 
ठाश८ |१ निर्मित करना | रचना | 


वनाना | २ अनुाठान या आयोजन 
करना | ठानता | ३, सजाबना | 
संवारना | 
ठाद बाट--तज्ञा एु० [ हिं० ठाद | 
९ सजावट | सजबन | २, तडक 
भड़क | आइवर | 
ठादर--संज्ञा पुं० [ हिं० ठाढ ] १ 
टठाट | ट्ट्टर ।टछ्लो । २ ठटठरी | 
प्रजर। ३ ढाँचा | ४ कवृतर आदि 


के बठने की छतरी | ५ 
बनाव | सिगार | सजावठ | 
ठाल्या--सन्ना ज्ली० [ हिं० ठाट] ठठ | 
समूह 
ठाठा--सज्ञा पु० ढै० “छाद्?ः | 
ठाढ्मा#--बि० [स० स्थातृ ] १ 
खड़ा | दडायमान । २, समूचा 


टाटवाट । 


सावित | ३ उत्पन्न | पैदा | 
झछुहा०--ठाढा , ठेनान्ठहराना | 
'टिकाना |, 

वि० इृद्दा कट्दा | ह्ृष्ट पुष्ठ | 


ठाढेश्वसी--सज्ञा पु०[ हिं० ठाटा ] 
उकथ्रकार के सावु जो हिनि-रात 
खद ही रहते हैं | 
ठादरॉ--संत्रा पुं० [ देश्० ] झगड़ा | 
मुठभेड | , 

टान--सज़ा स्री०_[ स० अनुष्ठान “| 
,  कार्व्यका आयोजन | 
छिड़ना | अनुष्ठान । २ छड़ा हम 
काम | ३, हृढ निश्चय | पक्का 
टराठा | ४ अदाज | चेष्टा । मुद्रा | 

ठानना[--क्रि० स० 


* ( कार्व्य ) तस्रता के चाथ 


ठिकाना 


आरभ करना |“अनुष्टित करना ! 
छडना | २ पक्का करना | ठहराना॥ 
ठाना#आऋॉ--क्रि० स> [ सं० अनुष्ठान | 
१ ठानना | २, निश्चित करना | 
पक्झा करना |, ३ स्थापित करना । 


रखना | 
टाम#-नसज्ञा पुं>, स्री० [ स० 
थान | स्थान,। जगह । २ 


सचालन का ढंग | ठवनि | म॒दट्रा | 

ठार---सज्ञा पु० [ स० स्तब्ध | ! 

राजाड़ा ।। गहरी उरदी। २ 

पाछा | हिम, | , । 

टाला--5च्ञा पुँ० [ हिं० निठब्ला | 
2. रोजयार का न रहना । वेकारी । 
र. आमदनी, का न होना । ,, . 
वि० जिसे कुछ , काम धंघा न हो । 
निठल्व्य | 

ठाली--4० [ हिं० निठल्ला ] जिठे 
कुछ कामधंबा न हो । निठदला | 
वेकाम | खाल |... , 

ठावना#--क्रि० स० दे० “ठाना? | 

टठाहर+--उत्य पुँ०-[ सं० स्थान ], १. 
स्थान | जगह,| २. रहने या ;टिकते 
का स्थान | डरा | 

ठिंगना--वि० [ हिं० हेठ+अग ] 
[ ज्ली० टिंगर्नी ] छोटे टीछ का) 
नाथ | 

ठिगठेना#---संज्ञा घु० [हिं ठीकक 
ट्यना ] ठीक-ठाक | प्रव॑त | आयो- 
जन | 

ठिकना।-क्रि० अ० दे० (“ठहरना?। 

टकरा[-चन्ञ। पु० दढे० “ठीकरा” | 


काम का ठिकाना--संज्ञा पुँ० [ हिं० टिकान ] 


१, स्थान | जगद्द | ठो र। २ रहने 
या टहरने की जगह: ॥ निवास+स्यान ! 
निर्वाह या आश्रय: का स्थान + 


[ सं० अनुष्ठान] झुहा८५--ठिकाने आमना-१. , आपने 


स्थान पर, पहुंचना | २, घेहुत; सोच: 


'ठिकानेदार 


विचार के उपरात यथार्थ बात करना. 
-या समझना | ठिकाने की बात८ 
(ठीक या प्रामाणिक बात | २, समझ- 
दारी की वात | ठिकाने पहुँचाना या 
' छगाना*१ ठीक जगह पर पहुँचाना । 
२ नष्ट कर देना । न रहने देना। 
३ मार डालना । 
४, निश्चित अस्तित्व] दृढ स्थिति | 
स्थिरता । ठहराव | ५ प्रबंध | आया« 
[जन । बंढोव॒स्त । ६.पाराबार। अंत । 
-हृद | ७.(कुछ रियासतों मे) जागीर । 
पक्रि० स० [ हिं० ठिकना. ] १ 


ठहराना | २, अपने पास रखना .। 
( बाज़ारू ) 

ठिकानेदार--संज्ञा पुँ३ [ हिं० 
ठिकाना + फा० दार ] वह जिसे 
रियासत की ओर से ठिकाना 
(जागीर) मिला हो।.... 


ठिठकना--क्रि० अ० [ सं० स्थित + 
करण ] १, चछते चलते एकवारगी 
रुक जाना। २. स्वंभित होना | ठऊ 
रह जाना । 

ठिठरना--क्र ० अ० [ सं० स्थित ] 
सरदी से ऐठना या सिकुड़ना । 

ठिद्धस्ना | -फ्रि० अ०दे० “ठिठरना?। 

ठिनकना -क्रि० अ० [ अनु० ] बच्चो 
का बीच में संक रुककर रोना । '' 
ठिर--संज्ञा स्त्री० [ छं० स्थिर ] 
गहरी सरदी |. 
टठिस्‍ना--कि० स० | हिं० ठिर ] 
सरदी से ठिठुरना । ५ 8 

' क्रि० अ० बहुत जाड़ा पड़ना ॥ 

ठिलना--क्रि० अं० [ हिं० ठेलना ] 
१, ठेला जाना |'हकेलां जाना | २, 

' बेलपूर्वक बरढना । घुसना | घेँधना। 

ठिलाठिलें।-क्रि० वि० [दिं०ठिलना] 
एक पर एक ' गिरते'- हुए । वककरम- 


4! 


“धक्का करेंते हुए॥ 


हे 


श्र 
दु छ 
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ठिलिया--पछंजा सत्री० [ स० स्थाली ] 
छोटा घड़ा | गशगरी । 
ठिलुआ--वि० [ हिं० निठल्ला ] 
निठल्छा। निकम्मा | 
ठिहला--संज्ञा पु० [ हिं० ठिछिया ] 
स्री० ठिलिया, ठिल्ली |] 
' गगरी । घड़ी । 
ठिहारी--सज्ञा स्री० [ 6िं० ठहरनां ] 
ठहराव । निश्चय | इकरार | 
ठीक--वि० [ हिं० ठिकाना ] १. 
जैमा हो; वैसा। यथार्थ | सन्न । प्रामा- 
णिक्र । २ उपयुक्त | उचित | मुना- 
सिव । योग्य | ३ « झुद्ध। सही | ४ 
दुस्स्त | अच्छा । ५ ,जो किसी स्थान 
, प्र अच्छी तरह बैठे या जमे । ६ 
सीधा । सुष्ठु ।। ७ जिसमें, कुछ फक् 
न पढ़े | निर्दिष्ट | ८ ठह्दराया हुआ | 
निश्चित । स्थिर । पक्का । 
क्रि० वि० जैसे चाहिए वेते | उचित 
रीतिसे। ,,। 
सञ्ञा पु० १ पकक़ी बात | निश्चय । 
ठिक्राना- | 
मुहा०--ठीक देनाज्मन में पका 
करना | , रे 
२ स्थिर प्रवध। पक्का आयोजन। 
, ठहराव । ३; जोड़ । योग । 
ठीक ठाक--8ंज्ञा पु० [हिं० ठीक ] 
१; निश्चित प्रत॑ध | बदोवस्त | आयो- 
जन । २ निश्चय । ठहराव । 
पकी बात [ ह 
वि० अच्छी तरह दुरुस्त ॥ प्रस्तुत। 
ठीकरा--सज्ञा पु०'[ हिं० छुऊड़ा | 
[ स्नी० अब्या० (ठीकरी ]; १ मिट्टी 
के बरतन का फूटा टुकडढ़ा। सिठकी | 
; २, पुराना या टूटा, फूटा वरतन [,३ 
'वमीखमॉगने का बरतन । मिक्षापात्र । 
दीकरी--संजा स्त्री० |. हिं० ठीकरा ] 
। १ - मिझ के बर्तन का फूड ढुकड्ढा 


ठुकवाना 


२ ठुचछ वस्तु | र 
ठीका--सज़ा पुं० [हिं० ठीक ] *, 
| कुछ धन भादि के बदले में 'किसी के 

किसी काम को पूरा'करने का जिम्मा | 

२ आमदनी की वस्तु को कुछ काछ 

तक के लिए. इस शर्त पर दूसरे के 

सुपुर्द करना कि वह आमदनी वसूछ 
करके बराबर मालिक को देता जाय,। 
इजारा | पट्टा | ' 
ठीकेदार--संज्ञा पु० [ हिं० ठीका +- 
फा० दार ] गैक्रा लेनेवाछा |' 
टीलन[।--क्रि० स० दे० “ठेलना?? | 
टीवन%--सजा पु० [ स० ष्ठीवन ] 
थूक । खखार | 
टीहँ--सज्ञा स्री० [ अनु० ] घोड़ों 
की हिनहिनाहट । | 
ठीहा--मंजश्ञा पुं>[ स०, स्था ] १, 
जमीन में गढ़ा हुआ लकड़ी का कुदा 
'जिस पर वस्तुओं को रखकर लोहार, 
' बढई आदि उन्हें पीटते, छीछते या 
गठते हैँ । २ छऊ़ढ़ीं गढने या चीरने 
का कुदा । ३ बेठने के छिए! कुछ 

'ऊँचा किया हुआ स्थान। गद्दी। 

४ हद | सीसा | 
ठुठ-ससजशा पुं० [ स० स्थाणु | १ 

रुए्वा हुआ पेड़ | २. कटे हुए हाथ 

वाला जोव | दूला । 
ठुकना--क्रिए अ० [ अनु० ] १. 
ताढ़ित होना | ठोका जाना | पिठना । 
। २ धेसना | गड़ना । रे मार खाना। 
मारा जाना । ४., हानि होना, । नुक- 
सान होना,। ५. पैर में वेड़ी पहनना | 

कैद होना । 7 
ठुकराना--+क्रि० स० [ हिं० ठोकर ] 

१ ठाकर छगाना | छातव मारेना। 

२ तुच्छ समझ कर दूर हृठाना। " 
ठुकवचाना-ल्‍क्रि० स० [ हिं० ठोकना 

का प्रे० ] ठोकने का काम कराना | 


छ्ड्ड 
पिव्वाना | ' 
ऊुड्डी--सजा ज्रौ० [स० तुड ] 
चेहरे में होठ के नीचे का भाग-। 
चिदुक | टोडी | 
संज्ञा खी० [:हि० ठढ़ी ] वह भूतता 
हुआ दाना जो फूटकर खिछा न 
हो। ठोर्ी। 
डुमक--वि० | अनु० ] जिसमें उमंग 
के कारण थोड़ी थोडी, दूर पर पैर 
पथ्कते हुए. चलते हैं। ठसक भरी 
( चाल )॥ 
डुमकना--क्रि० , अ० [ अनु० ] १, 
बच्चो का उमग में थोड़ी थांड़ी दूर 
पर पैर पटकते;हुए चलना। २, नाचने 
में पर पटककर चलना “जिसमें: घु घरू 
बजे । 
डमका--वि०१ [ अनु० ] नाठा | 
ठेंगना । 
डुमकौ--सक् ज्रो० [ अनु० ] १. 
टिठक। रुकाबट। २. छोटी खरी पूरी ! 
वि० ज्री० नाठी | छोटे डीछ की। 
डमसी--सच्षा स्री० [देश०] एक प्रकार 
का गीत जो केवल एक स्थायी और 
एक ही अंतरे में समाप्त होता है। 
डररों--सज्ञा स््नी० -[हिं० ठड़ा>खडढ़ा] 
वह भूना हुआ दाना जो भूनने पर 
न खिले। । 
ड्सना--क्रि० अ० [ हिं» दूँसना ] 
कसकर भरा ज्ञाना।._.- 
ड्साना--क्रि०' स० [ हिं० ठूसना ] 
९. केंसकर भरवाना | २. खूब पेट भर 
। खिछाना । ( अशिष्ट ) | 
हूँग--संज्ा ज्री० [सं० 'पुंड ].१. 
'चोच | ठो*'। २ चोच से भारने की 
क्रिया] ,, .,., 
हेँढ-- दंड पु० ,[ सं० ,स्थाणु ] १. 
वहपेड जिसकी डाछ, भत्तियाँ:आदि 
कट गई हो।” सूखा पेढ़ | २ कटा 


४७४ 
' हुआ:हा थ | ठुड-। 


पाचियों ओर टहनियों का (पेड़) । सूखा 
(पेड़) । २. बिना हाथ का | छूछा | 
टुसना--क्रि० स० दे० “हूसना? || 
हखसना--क्रि० स० [ हिं० ठस ] १ 
खूब क्सफर भरना | २. घुसेड़ना | 
घुसाना । ३ खूब पेट भरकर खाना । 
टेंगना--सि० [ हिं० हेठ+अग ] 
[ ञ्री० ठेंगनी ] छोटे डील का । 
टेगा--सन्ना पुं० [ हिं० अँगूठा ] १. 
ऑँगूठा | ठोसा | २ सोटा | डडा | 
मुहा०-ठेंगा दिखाना ७ मूर्ख बनाना | 
धोखा देना | दराना। 
ठेंटी--संज्ञा ज्नीं० [ देश० ]१९, कान 
की मैठ | २ कान के छेद में उसे 
। मूं दने: के छिए छगाईं हुई रुई आदि 
की डाट | ३, डाद | काग | 
ठेपी--सच्ा त्नौ० दे० ०ठेंठी?। 
ठेक--सज्ञा स्री० [ हिं० थ्किना ] १. 
टेक | चॉड़ | २. पच्चढ़ | ३, पेंदा | 
तरूू | ४ घोड़ों की एक चाल | ५. 
छड़ी या छाठी की सामी । 
ठेकना--क्रि० स० [ हिं० टिकना, 
टेक ] १ सहारा लेना । आश्रय 


लेना | टेकना'। २, टिकना | ठहदरना | 
रहना |, 


ठेका--सच्ञा पु० [ हिं० टिकना ]४९. 
सहारे की:बस्तु | ठेक | २. ठहरने या 
रुकने की जगह | अड्डा । ३ तबला 
या ढोछ बजाने को वह क्रिया जिसमें 
केवल ताछ दिया जाय | ४ तले में 
वाया | ५ ठाकर। धक्का । 
सजा पुं० दे० “ठीका” | 

ठेकाई--छज्ञा ञ्री० [ देश० ] कपड़ों 

/ की छपाई, में काले हाशिए की 

' छपाई | 


टठेकी--सज्ञा स््री० [ हिं० टेक 


3 


| टेक। 


शकना 


सहारा | 


हूँठा--वि० [ स० श्थाणु ] १.;ब्रिना ठेगना#--क्रि० स० [ हिं० टेझना ] 


१, टेकना | सहारा लेना | २. रोकना | 
मना करना | ह 
ठेघा--संज्ञा पुँ० [ हिं० टेक ] देक। 

ड़्| 

ठेठ--वि० [देश०] १. निपट | निरा | 
विलकुछ | २. बिसमें कुछ मेल जोल 
न हो | खालिस । ३, शुद्ध | निर्मल | 
निर्लिति। ४, आारम | झुरू। 

,उैशा ,ज्ी० वह बोली जिसमें लिखने 
'पढने की ,माषा के शब्दों का मेलन 
हो | सीधीसादी वोली | 
ठेलना--क्रि० स०' [ हिं० ट्छना ] 
धका देकर जागे बढाना | रेलना | 
ढकेलना | 

ठेला--संजा घु० [ हिं० ठेलना ] १ 
घका। आधात। ट्कर। २, एक 
प्रकार की याड़ी जिसे आदमी ठेल 
या ढकेलकर चलाते हैं। ३ भीड़- 
भाड़ | धक्कम-धक्का | 

ठेलाठेल--सज्षा स्री० [ हिं० ठेलना ] 
धक्कम-धक्का ! 

ठेलुवा--संज्ञा पुँ० दे० ““ठछ्वा” | 

ठेस--सज्ञा स्री० [हिं० ठस | आपधात। 
-पांट | 

ठेन[%--सज्ञा स््री० [ उ० स्थान ] 
जगह | स्थान | 

ठोक--संज्ा स्री० [ हिं० ठोकना ] 
ठोकने की क्रिया या भाव | प्रहार। 
आधात | ु 

ठोकना--क्रिग स० [ अनु० ठक 
ठक ]१ जोर से चोट मारता | 
प्रहर करना । पीठना। २. मारना: 

' पीठना । ३, चोट छगाकर पेंसाना। 

ह ग़राढ़ना । ४. ( नाछिश, अर्जी 
आदि ) दाखिल - करना । दायर 
करना | ५, काठ में डाब्ना । वेढ़ियों 
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किसी मूल के कारण दुःख सहना | 
२ धोखे में आना। चूक जाना | 
३ दुर्गति सहना। कष्ट सहना। 
ठोकर लेना>-ठोकर खाना | 

२. वह पत्थर या कंकड] जिंसमें पेर 
रुककर चोट खाता हो । ३ वह 'कड़ा 
आघात जो पैर या जूते के पंजे से 


से जकड़ना। ६ हयेली से आधात 
पहुँचाना । थपथपाना | 
मुद्द।०--ठों कना वजाना>जोचना । 
परखना । 
७ हाथ से मारकर बजाना। 
ठोंग--संज्ञा -त्री० [सं० ठुड] १ 
सोच या उसकी मार | २ उँगली 
की ठोकर | - फ्िया जाय। ४ कडा आधघात। 
ठोंगा--संज्ञा पु० [ देश० ] कागज धक्का | ५ जूते का अगछा भाग | 
का बना हुआ एंक खास तरह का ठोठंरशा-वि० [ हिं० टूट ] खाली । 
दोना या पात्र । पोपछा | _ 
ठो[--भव्य० [ हिं० ठौर ] एक शब्द ठोड़ी--संजशा स्ली० [ सं० ठुंड॒ ] होठ 
जो संख्याव्राच््क गब्दों के आगे - के नीचे का गोछाई लिए उमरा भाग । 
छगाया जाता है। संख्या। अदद। हुंडडी | चिबुक | दांढी। .' 
( पूरवी ) ठोढ़ी--संज्ञा स्नी० दे० “ठोड़ी” । 
ठोकर--सनज्ा सत्री० [ हिं० ठोकना ] ठोर--सशा पुं० [ देश० ] एक प्रकार 
१, आधात जो चलने में कंकड; पत्थर का पकवान | 
आदि के धक्के से पैर में छगे। 'संज्ञा पु० [ सं० ठुड ]. चोच। 
ठेस । धँचु । 
मुहा०--ठोकर या ठोकरें खाना १ ठोली--सज्ञा ज्ञी० दे० “ठठोली?। 


! । 


ल्‍ “-४$४--- 


प 85 «7 ध + ! |॥ पल । + । 


ड-ध्यंजनो में तेरहवाँ और ट्वगे का डंकना-- क्रि० अ० [अनु०] भयानक 
तीसरा वर्ण । शब्द करता | गरजना |, 
डेक--सम्ज्ञा पु० [सं० दंश] १ बिच्छू, डंका--सज्ञा पु० [स० ठकक्‍्का] एक 
मधुमक्खी आदि कीड़ों के पीछे का प्रकार का नगाड़ा । 
जहरीछा काँग्रा जसि वे जीवो के मझुहा०--डंके की चोट कहना- 
शरीर' में धंसाते हैं। २ डक् मारा खुलमखुछा कहना । संत्रको सुनाकर 
डुआ स्थान ।.३ कलूम की जीम। कहना | 
निच । । डंकिनी--संज्ञा स्री०दे० “डाकिनी??| 


डेंगरी 


सज्ञा र्नी० [ देश० ] :दुश्चरित्र या 
“रखेलीसखी |... ' 
ठोस--वि० [ हिं०्ठस ]'१ जो 
पोला या खोाखला न' हो । 
हृढ । मजबूत । | 

संज्ञा पुं० [ देश० ] कुढन;। डाह। 


ठोसा--पंजा पुँ० दे० “ठेंगा? । 


ठोहना#शं--क्रि० स० [ हिं० हढ़ना ] 
पता ऊछगाना | खोजना | , 


' ठौनि#--सज्ञा स्रीं० दे० “ठवनि?? | 
ठोर--संजा पुं० [ हिं० ठोंव ] «१ 


जगह | स्थान । 


मुहा० “आर कुठोर-१, घुरे ठिक्राने। 


अंनुपयुक्त स्थान पर । २, वेमौका । 
बिना अवसर | ठोर॑ न आना>समीप 
न आना | ठोर रखना>मार डालना | 
ठोर रहना-१. जहाँ का तहाँ पढ़ 
रहना | २ मर जाना । 
३. मौका | अवसर। 


। 
7५ 


हा ( 
डे 


डकिनी बंदोबर्त--वह बंदोबस्त- 
जिसमें खेत की छगान सदा के लिए 
निश्चित हो जाय | स्थायी बदोबस्त | 


डगर--संज्ञा पुं० [दिश० ] चौप/या । 
डंगरी--संज्ञा स््री० [ हिं० डंगरा ] 


लबी ककड़ी । कि 
संज्षा त्री० [ हिं० डॉगर ] खुड़ेल। 
डाइन । 


छुगवार्ो 


डेंगवारा--सज्ञा पुं> [िं० डंगर ] 
क्सिनों की पारस्पारेंक, हृल-बेलछ 
आदि की सहायता । जिता | 

डंगू ज्वर--सज्ा पुं० [ अं० डेंगू | 
एक प्रकार का ज्वर जिसमे गरीर पर 
चकते पड़ जाते हैं । 

डेंटैया--उन्ा पुं० [ हिं० डॉय्ना ) 


डॉय्नेवाला | घुड़कनेवाला | धर्मकाने-* 


वाद्य | ह 
डंटान्सज्ञा पुं० 'दे० “डंडा? [7 
डंठल--संजशञा पु० [सं० दंड] छोटे 

पौधों की पेड़ी ओर भाखा | 
डंटी--जा स्त्री० [मं० दड] डंठल | 
डड--सज्ा पुं० [स० दंड ] 

डंडा | सोशा । २ बाहुदंड। बाँह । 

३. हाथ पैर के पंजों के बछ पट पड़कर 

की जानेवाछा एक प्रकार की कसरत | 
मुहा०--डड पेलना+खूब दंड करना | 

४. द्‌ड | सज्ञा | ५, अंर्थद्‌ड | जुर- 

माना | ६. घाटा | हानि। नुकसान | 

७ घढ़ी | दंद।'  ' 
डंडपेल--सज्ञा पुं० [ हिं० ढंड+ 

पेलना ] १.. कसरतो | पहलवान | 

२, बलवान आदमी । 
डंडवत--5ज्ञा स्री० दे० “दंडबन्‌??। 
डेडचारा--संज्ा पुं० [हिं० डॉड 

वार ] [सत्री० अल्या० डँड्वारी ] 

वह कम ऊंची दीवार जो किसी स्थान 
को घेरने के लिए उठायी जाय | 
डेड्वची|#--संज्ञा पुं० [ हिं०दंढ [दंड 
या राजकर देनेवाछा | करद । 
डडा--मंजा पु० [ 'संठ दंढ ] १ 
छफ़ढ़ी या जाँध का सीधा 'लवा डुकड़ा | 

१ मोटी छड़ी | सोटां | लाठी |३ 

चारदीवांरी | डॉँड़ । डेंड़वारा | 
डडाकरन;--मंन्ञा पुं० दे० “ढक 

बना... कि 
डंडादोली--पंचा त्रौ० [ हिं० डंडा 
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नडाली | छड़यों का एक खेंल । 


डड़िया--सन्ा >्त्र।० [ हिं० डॉड़ी- 
रेखा |.१. वह साड़ी जिसके बीच मे 


गाटे टॉककर छकीरें बनी हो | छड़ी 


दार साढ़ो 4 २ गहें के पीधे की सींक 


जिसमें बाल रहती है | 
संत्रा पु० [ हिं>० डॉड़_] कर उगा- 
हनेवाला | | 
डी--तना ज्री० [ हिं> डंडा ] १ 
छोटी लबी पतलछी लक़्ड़ी ।२ हाथ 
नेवाली वस्तु का वह छंत्रा ०त॑लछा 

- भाग जो सुद्ठी में पकड़ा जात है। 


दस्ता | हत्था | मुठिया। ३ तराजू 'मुहा० 


वी लछक़ढ़ी जिसमशलडे बाँघे जाते हैं । 
डाँड़ी | ४ छुृत्र डठल जिसमे फूल 


या फल छगा होता है| नांछ । ५.* 


-- उकरना, 


' दहाड़ ।. -+- 


डेगड्गाति_ 


डक--सज्ञा पुं० [ अण् डाक | ६१.. 
शक प्रकार का टाट जिससे जहाओं के 
पाल बनते. हैं | २, एफ प्रकार का 
मोटा कपड़ा | ३. बन्दरगाह का वह 
स्थान जहाँ जहाज ठहरती है । 

डकराना->-क्रि० ५ 
[ अनु० ] बेल या मैंसे का बोलना | 

डकार--सन्ना पु० [ अनु० ] १ 
पेट की वायु का कठ से शब्द के साथ 
निकल पड़ने _का. शारीरिक व्यापार 
जिससे पेट का भरा होना सूचित होता 


है। 
कारन लेना 5 किसी का 
धत छुपचाप हजम कर जाना. 


२ बाघ, सिंह आदि की गरनज । 


आरसी नाम के गहने का वह थैल्छा उकोरना--क्रि० अ० [हिं० डकार + 


जो डेंगली में पढ़ा रहता है। ६ 
मप्पान नाम की 'पहाडी सवारी | ७ 
ढड, धारण करनेवाल्य संन्यासी । 
ब्डी। ि 

#वि० [ स० दद्द ] चुगलखोर | 


ना ]-१ पेट की वायु को मुह से 
निकाछना | डकार लेना | २, किसी: 
पचा जाना | ३. बांघ, सिंह आदि का 
गरजना | दहाड़ना | 


ड्रीरना--क्रि० स० [अनु०] ँँढना। डकैत--सजा पुँ० [ हिं० डाका+ 


खाजना | 
डंवर---सज्ञा पु० [ स० ]१ आइडडं 


ऐत ] डाका मारने वाछा । डाकू । 
छठेरा | 


तर | ढकोसछा | २ विस्तार। ३. ड्ुकेती--सजा स््री० [ हिं० डकैत ] 


एक प्रकार का चँँदवा | चदरछत | 
यो०--मेघरबर-बढ़ा शामियाना | 
दलतादल | अथर डंबर-वह छाली 
जो संध्या के समय आकाश में दिखाई 
पड़ती है। 

डवरुआ--सज्ञा पुँ० [[ सं० उमररु ] 
वात का एक रोग | गठिया | 

डर्वॉडोल--वि० दे० “डॉबॉडोल?? 


डाका मारने का काम | छापा | 


डग--सच्ञा पु० [ हिं० डॉकना ] ! 


एक स्थान से पैर उठा कर दुसरे 
स्थान पर रखना | फाल | कदम | 


मुदह्दा०--डग देना-चलने में आगे की 


ओर पैर रखना | डग भरना या 


मारना. - कदम बढ़ामा,। टँवे पैर 
|] 
बेंढामा 3 3 


डसा- सजा छुं०. [ सं० दंश ] एक... २.-उतनी दूरी जितनी पर एंक जगह 


अकार का बढ़ा जंगली म॑ंच्छर 


से दूसरी जगह -कदमः पढे | पैंड | 


डांघ | ३ वह स्थान जहाँ विपेले डगड़गानां--क्रि० अ० ( भृत॒० 4 
कोड़ी का ढाँत या ढक चुमा हो - | - -_ इधर उघर हिलना | डगमगाना | 


डुगडोलर्ना 


डगडोलना--क्रि० अ० दे० “डग- 
मगाना?? | 

डगडोर--वि० दे० “डाँवॉडोल”” । 

डगण--संज्ञा पुँं० [ स० | पिंगल . में 
चार मात्राओं का एक गण  - 

डगना[#--क्रि० अ० [ हिं० डग ] 
१. हिल़ना ।-य्सकना । खसकना । 
जगह छोड़ना । २. चूकना । भूछ 
करना-। डिगना । ३. डगमगाना | 
लड़खड़ाना । 

डगमग--वि० [ अनु० ] १ 
खड़ाता हुआ । २. विचछित । 

डगमगाना-क्रि० अ० | हिं० डग + 
मग -| १. कभी इस बल, का उस 
बल झकना | थरथराना | छड़खडाना। 
२, विचलित हाना | दृद् न रहना | 
क्रि०स० किसी को डंगमग होने में 
प्रवृत्त करना 

डगर-संशा स्त्री० [हिं० डग ] भार्ग | 
रास्ता । - - 


डगरना#--क्रि० , भ० [ हिं० डगर ] | 


चुलना | रास्ता लेना | 
डगरा।--तज्ञा पु० [हिं० डगर ] 
रास्ता । मार्ग । 


सजा धु० [ देश० ] बॉस' की पतली 


फट्टेयो का बना छिछला बर्तन । 
डलरा | छात्ढ़ा । 

डगा|--मज्ञा पु० [हिं० डागा ] 
नगाड़ा ,बजाने की लकड़ी । 
चौब | डीगा| - , - 

डगाना--क्रिं० स० दे० “डिगाना?? | 
डटना--क्रि० अ० [ हिं०, ठाढ |] ५ 


जमकर खड़ा होना । अंडना, । 
ठैहराँ रहना । २ लग जाना । 
छूजाना। - ,. 


#क्रि० स० [ सं० दृष्टि ] देखना । 
डटाना-+क्रि! स० [हि० डटनों ] 
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लगाना । सटाना । भिड़ाना _। २. 
जोर से भिड़ाना । रे. जमाना 
खड़ा करना । 

डट्टा-सनज्ा पु० [हिं० डाटना ] 
१. हुकके का नेचा,। २. डाट | काग। 
नम बड़ी मेख | 

डडढार%[--वि० [ हिं० डाढी | १. 
बडी दाढीवाछा | १, वीर। बहादुर | 
३. साहसीं | 

डढ़ुन%-सशा स्ली० [स० व्ग्ध ] 
जलन | 

डढड़ना +- -क्रि० ० [ से० दग्ध ] 
जलना | 

डढ़ार, डढ़ारा--वि० [हिं० डाढ ] 
१, वह जिसके डाढें हो। २. वह जिसे 
दाढी हो । । 

डढ़ियल्ल--वि० [ हिं० डाढीं | डाढ़ी 
वाला | जिसे बड़ी डाढी हो । 

डढढना%--क्रि० स०., [ सं० दुग्ध ] 
जलाना | ५ 

डल्योौरा#--वि० [ हिं० डाढी ] 
डाढीवाल़ा । 

डपट--संज्ञा स्री० [ स० 
डॉ- | झ्िड़की: | घुडकी । 
सज्ञा त्री० [ हिं० रपट ] घोड़े कौ 
तेज, चाल | । 

डपटना--क्रि० स५ [ हिं० डपथ ] 
क्रोध में जोर से बोलना । डॉय्ना। 
क्रे" स० [ हिं० खथ्ना ] तेजी 
स॑ जाना । 


द्पं ] 


, डपोरसंख--पज्ञा पुं० [ अनु० डपोर 


न्बड़ा+शख ] १. जो कहें बहुत, 
पर कर कुछ न सके | डींग मारनेवाला । 
२. बड़े डीलडो का, प्र-मूर्ख । 

डफ--पना घु० [अ० दफ ] १ 


ड्व्वा 


का बाजा | चग। 

डफला--मंझ्ा एुं० दे० “डफ! । 
डफली--सज्ञा ल्ली० [ अ० दफ ] 
छोटा डफ । खँजरी । 
मुहा०--अपनी अपनी डफली, अपना 
अगना रागरजितने छोग, उतनी 
राय | 

डफार[--सज्ञा स्री०[ अनु० ] जोर 
से रोने या चिल्छाने का गब्द। 
चिग्घाड। 

उफारना--क्रि०ग अ० [ अनु० ] 
जोर से रोना या चिल्छाना | दहाड़ 
मारना | 

डफालची, डफाली--संजा . पुं० 
[ हिं० डफला ] डफछा, ताजा, 
ढोल आदि बजानेवाला | 

डफोरना--क्रि० अ० [ अनु० ] 
हाँक देना | छलफारना | 

डवब--सश्ञा पु० [ हिं० डब्बा ] जेब। 
यंछा । 

डवकना--क्रि० अ० [ अनु० ] पीड़ा 
करना | ट्पकना | थीस मारना । 

डउबकौंहॉ--वि० [ अनु० ] [ ज्ी० 
डबकोंहीं ] ऑॉस भरा हुआ । 
डबडबाया हुआ | 

उबडवाना--क्रि० अ० [ अनु० ] 
साँस से ( आँखें ) भर आना । 
अश्न्‌ पूर्ण होना । 

डवरा-संज्ञा पुं० [ स० दश्न ] [स्तरी० 
डबरी ] छिछछा गड ढा जिसमें पानी 
जमा रहे | कुंड | हौज। 

डबल--वि० [ अ०|] दोहरा । 

सज्ञा युं० अँगरेजी राज्य का पेसा | 

उबलरोटी---संज्ञा स्री ० [ अं० डर 
+हिं० रोटी ] पावरोयी । 


चमंडा मंढा हुआ एक प्रकार का डंबी#-संज्ञा स्त्री दे० “डब्बी? | 
बड़ा वाजा जो प्राय; होंठी में वजाया डबोना--क्रि० स० दे० “डुबीना? | 
१ एक. पस्तु को दूसरी वस्तु से जाता हैं। डफछा | २, लावनींबाजी उंब्चा--संशा पुं० [ स० टिंब ] १. 


्ब्बूं 


ढक्कनदार छोटा गहरा' बर्तन । 
सपुट। २. रेलगाड़ी में की एक गाड़ी । ' 
डब्वू--संज्ञा पुं० [ हिं० ह डब्बा ] 
व्यंजन परोसने का एक प्रकार का 
कटोरा | 
डभमकना--क्रि० अ० [ अंनु० डम- 
डभ ]१ पानी में छ्ूबना उतराना । 
चुभडी लेना । २ आँखों में जल भर 
आना | भाँख डबडवाना | 
डभसकौंहॉ--वि० [ हिं० डमकना 
सश्र पूर्ण ( नेत्र ) गज] 
डभकौरी--तश्ञा स्त्री ० [हिं० डभकना] 
उरठढ की पीठी की बरी | डुभकी | 
डमरू--सना पुं० [ स० डमझ ] १. 
चमढडा मढा एक वाजा जो बीच में 
पतला रहता ओर दोनो सिरो थी 
ओोर बराबर चौड़ा होता जाता है। 
२, दस आकार की कोई वच्चु। ३ 
३२ लघु वर्णा का एक दडक वृत्त | 
डमरूमध्य--संज्ा पु० [ स० डमझ+ 
मध्य ] धरती का वह तग या ' पतछा 
भाग जो जछ के दो बडे भूमि खडो 
की मिलता हा | 
थो०--जछ-डमरूमध्य-जल का वह 
तंग या पतला भाग जो जल के दो 
बडे-बडे भागो को मिलाता हो ॥ 
उमरूयंच--सन्ञा पु० [ स॑ं० डमरु+- 
यत्र | एक प्रकार का यंत्र या पात्र 
जिसम अऊ खींचे जाते तथा सिंग- - 
रफ का पारा, कपूर आदि डउड़ाए 
जाते हूं । 2 
डयन--भज्ञा ५० [ स०] १. उड़ान | 
२, पंख | * 
डयना---पंजा पुँ० पंख | डेना | 
डर--सज्ञा पु० [ सं० दर ] १, वह 
मनोवंग जो किसी अनिष्ट की 
आश्वंक्रा से उत्तन्न होता है | भय | 
भीति। त्रास | २, अनिष्ट की संमा- 


श्ज्द् 


वना का अनुमान | भाशका | 
डरना--क्रि० अ० [ हिं० डर +ना ] 
१, अनिष्ठ या हानि की आशका से 
आकुलछ होना । भयभीत होना । 
२, आशंका करना | ३. पड़े रहना | 


' डहडहा 


डली ] टुकड़ा | खंड । ह 
संजा ए० [ सं० डलूक ] [ स्त्री० 
डलिया | बाँस, बेंत आदि की पतली 
फट्टियो से बना हुआ बरतन। टोकरा | 
दौरा। .' ; 


डरपना(--क्रि० अ० दे० “इरना? | डेलिया--संज्ञा स्री० [ हिं* डला ] 


डरपाना[-क्रि० स० दे० “डराना?? | 


छोटा डला या टठोकरा | दौरी | 


डरपोक--वि० [_हिं० डरना+ डली--संजा त्ली० [ हिं० डछा ] १, 


पेकना ] बहुत डरने वाला | भीर | 

कायर | ! 
डरवाना--क्रि० स० दे० “डराना” | 
डरा#-संज्ञा पुँ० दे० “डछा? | ' 
डराडरी'-सज्ा स्त्री० दे० “डर? | 


छोटा टुकड़ा | छोटा ढेला | खंड | 
२, सुपारी | 
संज्ञा ज्री० दे० “डल्िया”! | 


डसन--संजशा स्त्री०'[ स० दर्शन ] 


ड्सने की क्रिया, भाव या ढंग | 


डराना--क्रि० स० [ हिं० डरना ] डेसना--क्रि० स० [ सं० दशन ] १ 


डर दिखाना | मयभीत करना | 
डरासोे#--वि० [ ६िं० डर ] डरा- 
वनी।  ' 


,डरावना--वि० [ हिं० डर ] जिससे 


डर छंगे | भयानक | भयकर | / ' 


विषवाले कीडे का दाँत से काटना | 
२, डइंक मारना । 


डसाना।--क्रि० स० [ हिं० डसना 


का प्रे० ] दाँत से कटवाना | ड्स- 
वाना | 


डरावा--सज्ञा पु० [ हिं० डराना ] डहकना--क्रि० स० [_ हिं० डौकां ] 


१. डराने के लिए कही हुईं बात | 
२. वह लकड़ी जो पेड़ों में चिड़िया 
उड़ाने के लिए. ५थी रहती और खट- 
ख् शब्द करती है । खटखटा | 
धड़का |, 20 पर ७ 
डरिया[-सजा स्त्री दे० “डाल”? | 
डरीला।--वि० [ हिं० डार ] 'डार- 
वाला | गाखायुक्त | यटहनीदार]* ' 


१, 'छछ करना । धोखा' देना। 
ठगना | जटना || २. छछचाकर न 
देना | 2 
क्रि० अ० [हिं० दहाड़, पाड़ ] १५ 
बिलखना | विलाप करना | २.दहांढ़ 
मारना | 

#क्रि० अ० [ देश० ] छितरानां | 
फैलना | 


ही हा 


डरेला[--वि० [ हिं० डर] डरावना । डद्वकाना--क्रि० स० [ हिं० डाका ] 


डल--संज्ञा पुं० [हिं० डलछा] टुकड़ा । 
खड । - 

संज्ञा दी सं० तल्‍लछ ] झील । 

डलना--क्रि० अ० [ हिं० डालना ] 
डाला जाना | पड़ना | 


खोना । गेँवाना | नष्ट करना | | 
क्रिण अ० धोखे में आकर पाठ का 
कुछ खोना । ठगा जाना । 

क्रि० स० ? धोखें से किसी फी धीज॑ 
ले लेना | ठगना.। जठना । २. कोई 


डलवाना--क्रि० स० [हिं०'डालना? - वष्तु दिखाकर या लल्चाकर'न देना | 
का प्रे०] डालने का काम दूसरे से ड्इडद्धा--वि० [ अनु० ][ ज्री० 


कराना | 
डला--संज्ञ ६० [ स० दल | ल्ी० 


डहडही ] १ जा यूखा या मुरझाया 
ने हो। हरा-भरा | ताजा | ३. 


डहडहाट 


प्रसन्न । आनंदित। ३. तुरंत का । 
ताजा। 

डहडहाट३-संशा स््री० [ हिं० 
डहडहा |] १, हरापन | तानगी | २. 
प्रफु लता | आनन्द । 

डहड्हाना--क्रि० अ० [ हिं० डह- 
डह्ा ] १. पढ़, पोचे का हरा-मरा 
या ताजा होना। २. प्रसन्न होना । 
आनदित हं।ना | 

डद्दन--संगा पु० [ स० डयन | पर | 
पख | 

डहना--क्रि० अ० [ सं० दहन | १ 
जल्ना | भत्म होना । २ दव प करना | 


झुग मानना | ५ 

क्रि_ स० १. जछाना | भल्‍्म 
करना। २, संतप्त करना। ढुध्ख 
पहुँचाना । ' 


डहरा--सज्ञा स््री० [ हिं० डगर ] 
९, रास्ता | माग।| पथ। २. आकाश- 
गगा । 
डहरना--क्रि० अ० [ हिं० डहर ] 
चलना |. श्लि 
डहराना--क्रि० स० [हिं० डहरना | 
चलाना | रे 
डहार--संज्षा पु० [ हिं० डाहना ] 
डाहने या तंग करनेवाला । हु 
डॉक--संज्ञा स्री० [ हिं० देमके ] 
तोवे या चाँदी का बहुत पतला पत्तर 
जो नगौनों के नीचे वैठाते हैं. । 
दे०--डाक?!? | 
सजा स्री० [हिं० डॉकना ] कै। 
बमन | 
सज्ञा पु० ३, दे० “डका? | २, दे० 
८डुक्‌?? || हर 
डॉकना[--क्रि: स० '[ स० तक 
चलना ] १. कूदकर पार करना | 
फॉदना | २, वमन करना । कै करना | 
डॉग--संशा पुं० [देश०] १, जंगल । 
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२, डका | 
संज्ञा ज्रो० बढ़ा डडा | लछ्ट्ठ । 
डॉगर--वि० [ देश० ] १. गाय, 
मैंस आदि पशु | चौपाया | २. एक 
नीच जाति | 
वि२ १.बहुत दुबबछा नतलछा । २,मूर्ख । 
डॉट--ंक्षा ज्री० [ स० दाति ] १. 
शासन | २. व | दबाव | ३. 
चुडकी | डपट | 
डॉटना--क्रि०ण स० [ हिं० डॉ5 ) 
डराने के लिए क्रोध-पूवक जोर से 
बोलना | घुडकना । 
डॉठ- लसशा पु० [सि० दंड] डंठल । 
डॉड्--सशा पु० [सं० दड | 
सीधी लकड्डी । डडा। २ गंदका । 
३. नाव खेने का ब॒ल्छा । चप्पू | ४. 
सीधी छकीर | ५. दूर तक गई हुई 
ऊँची तंग जमीन | ऊँची मेंड | ६ 
छोटा भीया या टीछा। ७, सीमा । 
' हद | ८, अर्थदंड | जुर्माना | ९. 
नुकसान का बदछा | हरजाना । 
डॉड्ना--क्रि० अ० [ हिं० डाँड़ ] 
अथ-दड देना | जुरमाना करना | 
डॉडा--सज्ञा पुं० [ हिं० डॉड़ ] १. 
' छड़ | ढंडा | २. गतका | ३. नाव 
खेने का डॉढ़। ४. हद | सीमा । 
मंड़ | 
डॉडा मेंड[--सजा पु० [ हिं० डॉड़+ 
मंड़ ] १. परस्पर अत्यन्त सामीष्य । 
छल्नव | २ अनबन । झगड़ा | 
डाँडी--रुजा सत्री० [ हिं० डॉढ़ ] १. 
लम्बी पतली छकड़ी । २. छंवा हत्था 
, वी दस्ता । ३. तराजू की डंडी | ४. 
पतली शाखा | ठहनी । ५, हिंडोले में 
वे चार सीधी छकड़ियाँ या डोरी की 
लडें जिनमें बैठने कौ पटरी लछू्कती 
रहती है | ६. टॉड़ खेनेवाला आदमी | 
७, सीधी छकीर । रेखा | ८. लीक | 


डाकगाड़ी 


मर्यादा | ९, चिढ़ियों के बेठने का 
डा | १०, डडे में बँधी हुई झोली 

के आकार की सवारी | झप्यान । 

डॉवरा--संशा पुँं० [सं० डिंब? | 
[ स्त्री० डॉवरी] छड़का । बेटा । पुत्र । 

डॉचॉडोल--वि० [ हिं* डोलना ] 
एक स्थिति मेन रहनेवाला । चंचल | 
अस्थिर । 

डॉख--छंज्ञा पु० [० दग ] १ 
बड़ा सच्छड़ | दश | २ एक प्रकार 
को मक्‍्खी । 

डाइन--संज्ञा ज्रीौ० [ सं० डाकिनी ] 
१. भूतनी | चुड़ेल। २. वह स्त्री 
जिसकी दृष्टि आदि के प्रभाव से 
बच्चे मर जाते हों। योनहाई। ३. 
कुरूगा और डरावनी स्त्री 

डाक--सज्ञा पुं> [ हिं० डॉकना ] १. 
सवारी का ऐसा प्रबंध जिसमें एक एक 
टिकान पर वरात्रर जानवर; आदि 
बदले जाते हो । 

सुहा०--डाक बैठाना या छगना 
शीघ्र यात्रा के लिए स्थान स्थान पर 
सवारों बदकने की चोकी नियत 
करना । 
यो०-डाक चौकी-सार्ग में वह स्थान 
जहाँ यात्रा के घोडे या हरकारे बढले 
जायें। २. राज्य की भोर से चिट्ठियो 
के आने जाने को व्यवस्था | ३, कागज 
पत्र आदि जो डाक से आवे |. 
संज्ञा स्रो० [ अनु० ] वमन। के । 
सज्ञा पु० [बंग०] नीछाम की बोली । 

डाकखाना--संज्ञा पु० [ हि० डाक + 
फ़ा० खाना ] वह सरकारी दफ्तर 
जहाँ छोग चिट्ठी पत्री आदि छोड़ते 
हैं और जहाँ से चिट्टियाँ मादि बॉटी 
जाती हैं । 

डाकगाडी--संशा स्री० [. हिं० 
डाक +गाड़ी ] डाक छे जानेवाली 


डाकप्रर 


रल्गाडी जो और गाड़ियों से तेज 
चलती 
डाकघर--सज्ना पु० दे० पाक- 
खाना? | बा! 
डाकना--कि० अ० [ हिं० डाक ] के 
करना | 
क्रि० स० [हिं० डॉक +ना ] फॉदना | 
लॉबना | 
डाक चेंगला--[हिं० इाक+बेंगंछा ] 
बह मकान जा सरफार की ओर से पर- 
देनियो के ठहरने के लिए बना हो । 
डाक्टर -पगा पएु० [ अ० ] £. 
किसी विपय्र का बहुत बढ़ा विद्वान 
या पाइत | २, वह जिसे ऑगरेजी 
ढंग से चिक्त्सि करने का अधिकार 
प्रात्तह्म | 
डाक्टरी--सजा स्त्री० [ अं० डाक्टर | 
डाफ्टर का काम, पढ़ था पठवी आदि। 
वि० डाक्टर सब्रधी | ठाक्टर का | 
डाका-पत्ा पु० [ हि० 'टाकना या 
स० वस्यु ] माल-असप्रात् जबरदस्ती 
छीनने के छिए ठल बॉयकर धावा । 
बटमारा | 
डाकाजनी--सशा स्री० [ हिं० 
टाक+फा० जनी ]डाक़ा मारने का 
क्रम । बट्मारी | ' 
डाकिन--5ग्चा ब्रा ० ० “टाकिनी ? | 
डाकिनी-सजा सत्री० [_ स० ] १ 
पिग्माचा नो क्राछी के गणों में है। २ 
ने। चुदल 
डाकू-हजा पु० [ ६० टाकना, स० 
द्म्यु ) डाक डालने वाला | छ्थ्या। 
डाकार--म्न्ना पु | स० टठाक्कुर ] 


ठाकुर | विष्णु मगवान्‌ | (गुजरात )। ' 


डास--सप्ा पुं० दे० ०ढाक? | 
डागा--सज्ञा पु० [ स० दंडक ] 
नगाड़ा बजाने का टंडा | चोब । 
डागुर--सश्ा पुं० [ देश० ] जायें 


ख्हल ज0 > 
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की एक जाति | | 
डाद--शज्ञा न्री० [ सं० टाति ] १, 
वह वस्तु जो बोशझ्न की ठहराने' था 
वस्तु को 'खड़ी रखने के लिए लगाई 
जाय | टेक | चॉड़ । २. छेद बढ 
करने की वस्तु | ३, ब्ोतछ, शौशी 
आदि का मुह बद करने की वस्तु '। 
ठेटी । काग । 'गद्मा । & मेहराव को 
गेक रखने के लिए ई'टो आदि की 
' भरती । ह 
सं्रा पु० ढे “डॉट? | . 
डाटना--क्रि० स० [ हिं० डाट | १, 
एक वस्तु को दूसरी वस्दु पर कसकर 
दवाना | सिद़ाकर ठेलना | २, 
टेकना । चॉड़ ढछंगाना | ३. छेद था 
मुढ्वद करना | ठेठी लगाना | ४७, 
कमकर या टूसकर भरना | ५, खूब पेट 
"मर खाना। &, ' ठाठ से कपडढ़ा- 
' गहना आदि पहनना | ७, मिलछाना | 
भिड़ाना | ' 
डाहु--संज्ञा स्री० [ सं० दष्ट्रा ] 
चबाने के चौडे ढात । चौमड़ । 
दाढ | ; 
डाढ्ना#+--क्रि० ० [ सं० दग्ध ] 
जलाना | ला 
डाढ़ा --संज्ा जऋ्री० [ स० दग्घ ] 
5 दावानछ | बन कीं आग । २, 
आग | ३. ताप | टाह | जलन | 
डाढ्ी--सैना स्री० [ हिं० डाढ ]५ 
ओठ के नीचे का उभरा हंआ. गोल 
भाग ठाडी। ठुड्डी | चिुक | २ ड्ड्डी 
' आर फ्नाटी पर के बाल | दाढी 
डावर--मंन्ञा पुं [ स० दभ्न ]१ 
नो जमीन जंहों पानी ठहरा रहे | 
२. गदद्दी | पोखरी | तढैया | ३, हाथ 
वान का पात्र | चिलछ्मची । ७. भैलठा 
वाना | 


डावा--सँज्ञ ६० दे० ध्ट्च्त्रा?ः | 


डाल 


डाभ--तंत्ा पु० [ स० दर्भ ] १, एक 
प्रकार का कुग | २ कुश | ३, आम 
की मंजरी या मौर। ४, कच्चा नारि- 
अल हक 38 
डामर--संजा 'पु०[ स० ] १; शिव- 
कथित माना जानेंवालाःएक तत्र -। 
९. हलचल | धूम | ३, आडवबर । 
ठाटबाट | ४ चमत्कार । 
सजा पु०[ देश० ] १. साल वृक्ष का 
गाद | राल | ३,  कंहरुता नामक 
गोंद | ३. एक प्रकार की मधुमक्पी 
जा रोल बनाती हैं| ११ 
डामल--संज्ा स्री ० [ अ०' दायमुढ 
दृव्स | १, उम्र भर के लिए कैद | 
(२, 'ऐशनिकाला? का दंड | 
डायेँ डाय--क्रि० वि०[ अब॒ु० | 
व्यूथं इधर से उधर ( घूमना )॥ 
डायन--संन्ा ज्री० [ सं० डाक़िनी | 
१, डाकिनी | पिशाचिनी | चुडल | 
२. कुख्पा जस्री । हि 
'डायरी--ंज्ञा स्नी० [' अं० ] रोज- 
नामचा । दैनिकीं । 
डार#--संजा त्री० दे० “डाल?” 
संज्ञा स्री० [ सं० डलक ] लिया | 
चेंगेर |. | ६ '* 
डारना|#-क्रि० स० दें०/डालना” | 
डाल-ससना स्त्री ० [ सं० दारू ] ६ 
पेड़ के धड़ से निकली हुई . वह छत्री 
लकर्डी जिसमे पत्तियोँ और कह्ले होते 
हैं | शाखा । शाख | २, फानूत 
' जलाने के छिए दीवार में छगी हुई 
एक प्रकार की खूंटी | ३. तलवार 
“ का फछ | 
सजा ख्री० [हिं० डला] १, इलिया | 
चेंगेरी | २. कपढ़ा और गईना जो 


' डलिया:रम रखकर विवाह के समय 
'बर की ओर से वधू को दिया 


“जातों हे । 


डालना 


डालना--क्रि० स० [ स० तलन | 
१, नीचे गिराना । छोड़ना | फंकना । 

मुहा०-डाल रखना>१.रख छोड़ना । 
२, रोक रखना ! देर छगाना | 
झुलाना | 
२. एक वस्तु को दूसरी वस्तु 
प्र कुछ दूर से गिराना । 
छोड़ना | ३, रखना या मिलाना | 
४प्रविष्ट करना । घुसाना | ५. खोज 
खबर न लेना | भुला देना । ६, 
अंकित करना | चिहित करना | ७, 
फेलाकर रखना । ८, गरीर पर धारण 
करना । पहनना । ९, जिम्मे करना । 
भार देना | १०. गर्भगात करना । 
( चौपायों के लिए ) ११. कै करना | 
उल्डी करना | १२. ( ह्लीको) 
पत्नी की तरह रखना | १३. छूगाना। 
उपयोग करना । १४, घटित करना | 
मचाना | १५, ब्रिछाना । 

डाली--पंज्ञा सत्री० [ हिं० डछा ] १. 
डालया | चेंगेरी। २, फल, फूलछ 
मेवे न्षो डलिया में सजा कर किसी के 
पास सम्मानाय भेजे जाते हैं । 
संता स््री० दे० “डाल?! | 

डावरा--तंज्ञा पु० [ सं० ] डिंव या 
मार० टावर 2 | | ज्ली० डाबरी |] 
लड़का | बेटा | 

डासन|--सशा पु० [ हिं० डाभ+ 
आसन ] बिछावन । बविछोना । 
चिस्तर | 

डासना$--क्रि० त० [हिं० डासन] 
बिछाना । डालना । फैलाना । 
#ॉ-क्रि० स० [हिं० डसना] डसना। 
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जलाना | सताना । तग करना | 
डाही--वि० [ हिं० डाह ] डाह था 
ईर्ष्या करनेवाला | 
डाहक-ज्ञा पुं० [ देश० |) एक 
प्रकार का पक्षी । 
डिंगर--सश्ा पुं० [ स० ] १ मांठा 
आदमी २, दुष्ट । बंढसाश | ३. 
दास । गुलाम । 
सजा पु० [ देश० ] वह काठ जो 
नथ्ख चौंपायो के गले में बाँध दिया 
जाता है। 


डिंगल--वि० [ सं० टिंगर ] नीच । 


दूपित । 

संज्ञा त्नी० राजपूताने की वह भाषा 
जिसमें भाठ और चारण काव्य और 
वभावली 'लिखते है । 


डिंड्सी-सज्ञा त्री० दे० “टिंडसी” । 
डिंडिम--सजा पु० [ स० ] डुग- 


डुगी । इुग्गी । 

डिंय--सन्ा पुं० [सं०] १. वावैछा | 
भयध्वनि | २. ढंगा । छड़ाई | ३.. 
अंडा। ८ फेफड़ा | ५. प्लीहा। 
पिछही । ६. कीडे का छोटा बच्चा | 

डिस--सन्ना' पु० [ स० ] १. छोटा 
बच्चा | मुर्स । 
[संशा पु० [ स० दम ] १. आाडबर। 
पाखंड । २. अभिमान | घमड | 

डिक्टेटर--संज्ञा पु० [अ०| विशेष 
अवसरो के लिए चुना हुआ प्रधान 
आर पूण्‌ अधिकार-प्राप्त अधिकारी । 
अधिनायक | 

डिगना--क्रि० अ० [ सं० टिक ] १ 
जगह छोड़ना । टछना । खसकना । 


, डिब्बा 


संजा स्ली० [ आं० डिक्री | दीवानी ,। 
अदालत का वह फैसला जिसमें किसी _ 
फरीक को कोई हक मिलता है। ., 
डिगरीदार--वि० [ हि? डिगरी + 
प० दार] वह जिसके पश्च में डिगरी 
या हक दाग फेसलछा हो | 
डिगलाना--क्रि० अभ० दे० “डणन- 
मगाना” | 
डिगाना--क्रि० स० [ हिं० डिगना ] 
१, जगह से ठालना । सरकाना | «५ 
खसकाना । २. बात पर स्थिर 
न रखना | विचछित करना । , _., 
डिग्गी-सशा स््री० [ सं० दीर्घिका ] 
तालाब | 
सजा स्री० [ देश० ] हिम्मत | 
साहस | 
डिज्ाइन--सश्ञा .पु०. [ भ० ] १. 
कल्पित चित्र | २, तज | ढग। तरह। 
डिटेक्टिव-संज्ञा पु० [अ०] जासूस । 
डिठार, डिठियार[--वि० [ हिं० 
डोठ-नजर | जिसे सुझाई दे | ।, 
डिटॉना--सज्ञा पुँ० [ हिं० डीठ ] 
काजल का टीका ज। लड़कों को नजर 
से बचाने के लिए लगाते हैं। 8 
डिढ्--वि० दे० “हढ?।  .' 
डिढ्या|--सज्ञा त्री० .[ देश० | 
अत्यत लालच | छालता | फामनां | - 
तृष्णा |, .. , |: 
डिनर--सज्ञा पु० [ अ० | रात का - ; 
भोजन | 
डिप्लोमा--सशा पुँ० [ अं० ] बह 
लिखित प्रमाणपत्र जो किसी ' 
विशेष, योग्यता आदि प्राप्त करने .परे 


डासनी--ंशा स्री० [ हिं० दासन ] २. किसी बात पर स्थिरन रहना। , मिलता है [..। + | 


चारपाई | 
डाह-नसज्ञा स्त्री० [ सं० दाह ] 
जलन । ईर्ष्या । । 


डाइना--क्लि० स० [[सं० दाहन ॥ . 


5१ 


विचलित होना | ' मद 
डिगरी-उतज्ञा ्नी० [ अ० ] १ 
विश्वविद्यालय की परीक्षा की पदवी | 
“२. अद्य;। कछा | 


डिविया--सच्ञा स्त्री ० [ हिं० डिब्बा ] 
छोटा ढक्‍कनदार बरतन 4 छोटा * 
डिब्बा या संपुठ | | ] 


भी) ७० 


| डिब्वा--संज्ञा पु० [ स० डिंब )१,००" 


डिभगना 


एक प्रकार का ढक्‍्कनदार छोदा 
बरतन । संपुर'। २. रेलगाड़ी की एक 
गाड़ी । ३. बच्चो की पसली के दर्द 
की ब्रीमारी | पलई | 
डिभगना--क्रिए स० [दिश०] मोद्धित 
करना | छलना' | डहकना । 
डिम--संज्ञा पु० [स०] नाटक का एक 
भेद जिसमें माया, इद्जाल, लड़ाई 
और क्रोध.आदि का समावेश होता; है|, 
डिमडिमी-संत्रा स्री० [ स० डिंडिस ] . 
डुमडुगिया या डुग्गी नाम का वाना | 
डिल्ला--संशा पु० [ स० ] १ एक 
&द जिसके प्रत्येक चरण में १६ 
मात्राएँ और अत में भगण होता ६ै। 
२, एक वर्णबवत्त जिसके प्रत्येक चरण 
में दो सगण होते हैं | तिलछफा | 
तिल्‍्छा | तित्छाना | 
संज्ञा पु० [ हिं० वैछा ] बेछों के कथे 
पर |उठा हुआ कूबढ़ा । कुब्जा | 
ककुत्य | ; 
डिसमिस--वि० [ अ० ] १, नाम- 
जूर । खारिज | २, नोकरी, से हटाग्रा 
हुआ | वरखास्त | 
डींग---संज्ञा। स्री० [ स० 
शेखी | सिद्द | , 
डीठ---संशा ज्री०' ( सं० दृष्टि हट 
दृष्टि । नजर | निगाह |:२९ देखने 
की शक्ति | ३, ज्ञान | समझ | 
डीठना#--क्रि० भअ० [ हि० डीठ है! 
दिखाई देना । दृष्टि मे आना | 
क्रि० स० १. दिखाना । २. नजर 
लगाना ॥ १.२ 5 
डीठवबंध--संजा, ए० [ उ० इृष्टियध' ] 
१. नजरबदी। इृद्र॒जाछू। २, इृट्रजाछ 
करनेवाला | जादूगर। , ..., 
डिटिसूटि#--सज्ञा त्री० [ हिं० 
ईीठि+मूठ ] नजर | टोना | जादू 
डिठोन्ना-काक़ा. विंदी जो, वारुको 


डीन ] 


पर 


के माथे, पर छगायी जाती है जिससे 
नजर न लगे | 
डीन--सज्ञा स्रो० [:स० ] पक्षियों 
को उद्धान | 
सजा पुं० [ अ० ] विश्वविद्यालय में 
किर्सी विमाग का अध्यक्ष | 
डीवुआ--सजा पु० [ देश० ] पैसा | 
डीमसडाम--संजा स््री० [ सं० डिंव ] 
१, ठाट | ऐंठ | तपाक | ठसक | २, 
टठाथनबाट | हे 
डील--सज्ञा पु० [६िं० टीछा] १. 
प्राणियों के शरीर की ऊँचार्ट। कद | 
उठान | 
यो ०--डील डोल+-१, देह की ल्वाई- 
, चोडाई | २. ,शरीर का ढोंचा। 
आकार | काठी। २, शरीर । जिस्म | 
देह । ३, व्यक्ति | प्राणी । मनुष्य, । 
डीह--तंशा पु०[ फ़ा० देह ] १. 
आबादी | बस्ती । २, उजडे हुए 
ग्रॉव का टौछा । ३. आम देवता | 
डुगा--सजा पु० [ स० ठुंग ] १. 
ढेर। अदाला [ २ टीछा। भीठ | 
पहायडी । | 
डु गर|--पंत्ा पु० दे० “डुग?? | 
डुड़(--सशा पुं० [ स० दंड ] १ 
पेड की सूखी डाल | हूँठ | २, डका | 
डुक--सज्ञा पुं० [ देश० ] घूँसा | 
मुक्‍्का | 
डुगड़गी-संना स्री० [ अनु० ] बमडाः 
मढा हुआ; एक छोटा बाजा । डोगी। 
ड्ग्गी | ' 
डुग्गी--ठज्ञा ज्री० दे० “हुगडुगी?? | 
डुपटना/--क्रि० स० [ हिं० दो+ 


पट ] (कपड़ा) चुनना | चुनियाना | - 


डुवकनी--४ंश ज्री० [ हिं० छुत्की ] 


अदर ड्ूबकर नवचलने वाली नाव। पन-- 


डुब्बी । सबमेरीन |. ' 
डुबकी--संज्ञा ज्ी० [ हिं० छवना ] 


ड्वना 


१, पानी में ड्ूबना | डुब्बी | गोता । 
' बुढ़की । २. पीठी कीः वनी हुई बिना 
तलो बरी | 
डुवाना--क्रि० स० [ हिं० हृबना ] 
2, पानी या किसी द्रव पदार्य के 
भीतर डालना | गोता देना | 2; 
चीयट या नष्ट करना । 
मुहा०--नास डुव्ाना>नाम को कर्- 
कित करना | मर्यादा खोना | ड॒टिया 
इुबाना5 महत्त्व या प्रतिण्ठा नष्ट करना । 
ड्याच--सशा पु० [ हि हछृबना ] 
पानी की डूबने भर की गहराई । 
डवोना|--क्रि> स० दे० '“दइबाना” | 
ड्ब्या--संज्ञ पुं० दे० “पन-डुब्बा”। 
डुब्बी--संज्ञा ज्री० १. दे० “डुबकी” | 
२, दे० “पन-डुब्बी ?? | 
डुभकोरी--सशा स््री० [ हिं० डुबकी+ 
वरी ] पीठी की बिना तली बरी | 
डलना#ां-क्रि० 'अ० दे० “डोल्ना”| 
डलाना--क्रि० स० [ हिं० डोंलना ] 
३, गति में लाना। हिलाना । 
चलाना । २. हटाना | भगाना | रे, 
फिराना । घुमाना । ठहलाना | 
ड्रेंगर--उंजशञा पु० [ स० ठग | १ 
टीला | भीटा | दवृह। २. छोटी पहाड़ी | 
ड्ूबना--क्रि० अ० [ अनु० डुबडुत्र 
१, पानी या और किसी द्रव पदार्य के 
भीतर समाना | गाता खाना । है 
सुद्दा०--डूब मरना-शरम के मारे मुंह 
न दिखाना | चुल्कू भर पानी में दुबे 
मरनाजदे० “डूब मरना?। इबना 
उतरानारचिता में पड जाना। जी 
डूबना-१ चित्त व्याकुछ'होना। * 
वेहोशी होना । “ 
२, यय्यं; ग्रह,, नक्षत्र आदि का अर, 
होना | ३. चौंपट होना। वस्वाद 
होना । हि 
मुद्दा०--नाम ड्डूबनाउ्प्रतिष्ठा' नष्ट 


डी 


डेंड्सी 


होना । 

७, किसी व्यवसाय , मे लगाया 
हुआ या किसी को दिया हुआ घन 
नष्ट होना । ५ चिंतन में मग्न होना। 
६. लीन होना | तनन्‍्मय होना । छिप्त 
होना | 

डेंड्सी--सजा स््री० [ स० टिंडिश | 
ककड़ी की तरह की एक तरतरी | 
टिंड । टिंडसी । 

डेक--सजा पु०[ अं० |] १. जहाज 
की छत | २ बकरम नाम का कपडा | 

डेड्द्वा--पज्ञा पुं० [स० हुडम ] 
पानां का सॉँव | 

डेढ़--वि० [ स० अध्यद्ध ] एक पूरा 
और उसका आधा | जो गिनती में 
श्ई हो । 

मुद्दा०--डेढ ई ८ की मसजिद वन।नारर 
खरेपन या अक्खड़पन के कारण सबसे 
अछग काम करना | डेंढ चावल की 
खिचड़ी पकरानान्थपनी राय, सबसे 
अलूग रखना | 

डेड्रा--वि० दे० “डेवढा” । 
सज्ञा पु० वह पहाड़ा जिसमें प्रत्येक 
सख्या की डेंद्गुनी संख्या बतलाई 
जाती हे | ह 
डेवरी--संज्ञा क्ली० दे “ढिवरी” । 
डेमरेज--संजा पु० | अ० ] बंदरगाह 
यथा रेल के स्टेशन पर उचित समय से 
अधिक तक पड़े रह जानेवाले माल का 
किराया जो माछ छुड़ानेवाले को 
देना पड़ता हैं। 

डेरा--संज्ञा पुं० [ हिं० ठहरना १ 
थाडे दिनों के छिए रहना | टिक्रान । 
पड़ाव | २ ठहरने या रहने के लिए 
फेलाया हुआ सामान | 

सुदह्दा०--डेरा ड़ाऊना>सामान फेलाकर 
टिकना । ठहरना | डेरा पड़ना>टिकान 


होना । 


इपर 


३ ठहरने का स्थान। ४ छावनी । 
खेमा | तबू | गामियाना | ५. नाचने 
गानेवार्लों का दर | मंडली | गोल | 
& मकान । घर । 
इंवि० [स० डहर 2] वाया । सव्य । 
डेराना-क्रि> अ० दे० “डरना”? । 
डेरी--संज्ञा स्री० [ अ० डेयरी ] वह 
स्थान जहाँ दूध भोर मक्खन आदि के 
लिए गोएँ ओर मैंतें रखी जाती हो । 
डेल--पश्ञा पुं० [ त० डुडुल ] उल्लू 
पी । 
सज्ञा पुं> [सं० दल] रोड़ा । ढेला । 
सज्ञा पुं० पक्षियोी को बंद करने का 
ड्ला । 
डेला-सजा पुं० [ स० दछ ] ऑँख 
का सफेद उभरा हुआ भाग जिसमें 
पुछी होती है। कोगया । रोड़ा | 
डेली!--सज्ञा स्री० [हिं० डला ] 
डल्या | बाँस फी झाँती। [ भं० ] 
दे नेक । 
डेचढ़( -वि० [हिं० डेंबढा ] डेढ- 
गुना | डेवढा | 
सजा स्त्री० मिलसिला | क्रम | तार। 
डेबढ़ा--वि०, सज्ञा पु०  दे० 
“च्योढा? 9 | 
डेबढ़ी--संज्ञा स्ली० दे “ड्योढी”। 
डहरी--सना स्त्री० दे० “दहलीज?? | 
डेन॥---नज्ञा पुं० दे० “डैना? | 
डैना॥%--सजा पु० [ सं०  ड्यन ] 
चिड़ियों का पल्च | पक्ष । पर । बाजू | 
डॉगर--सशा पुं० [ स० तुग ] [ख्री० 
अल्य/० डागरी ] पहाड़ी | टीछा। 
डोगा-संज्ञा पु० [ स० द्रोण ] १ 
त्रिना पाल की नाव । २ बड़ी नाव | 
मुहा०--डोंगा बूडना-नाश होना, 
बरबाद होना। डोंगा बोर देना>खराब 
कर देना, नष्ट कर देना |. 
डोगी--सज्ञा स्री०ण, [ हिं> डोगा ] 


ड्ोमिन 


छोटी नाव | ॥ 

डोड़ा--संज्ा पूँ० [सं० छुंड ] १ 
बड़ी इलायची । २. टठोंग | कार- 
तूस । । 

डोडी--संजा स््री० [ सं० ठुंड॒] १. 
पोस्ते का फल जिसमें से अफीम 
निकलती है। २. उमरा हुआ सुह | 
टादी । 

डोई--मंजा स्ी० [हिं० डोकी ] 
काठ की डॉड़ी की चढ़ी करछी जिससे 
वृष, चाशनी आदि चलाते हैं । 

डोकरा--संजा पु० [ सं० छुष्कर ] 
[ सत्री० डोकरी ] १, अगक्त और 
व्द्ध मनुष्य | १२, पिता । 

डोकिया, डोकी--सज्ञा स्नी० [ हि० 
डोका ] काठ का छोटा कटोरा जिसमें 
तेल, बटनां आदि रखते हैं । 

डोडो--संज्ञा पुँं०[ अ० ] बचख के 
बराबर एक चिड़िया जो अब नहीं 
मिलती । , 

डोव,डोबा--संज्ञा पुं० [हिं० डूबा] 
डुबाने का भाव | गोता । डुचकी । 

डोम--संक्षा पु० [ सं० डम ] [ स््री० 
डोमिनी, डोमनी ] १. एक जाति जो 
नाँस की दौरी, सूप्र आदि बनाती है। 
वाल्मीक । हरिजनों का, एक वर्ग! 
इमशान पर शव को आग देना, सूपर- 
डले आदि बेचना इनका क़ाम है। 
२ ढाढी । मीरासी । ह 

डीसकौआ--सश्ा ६० [हिं० डोम + 
कौंआ ] बड़ा और बहुत काछ। 
कोंआ । ' 

डोमड़ा संज्ञा पुं० दे० “डोम?? | 

डीमनी--सजा स्त्री० [ हिं० डोम ] 
*. डोम जाति की स्रो । २. ढाढी 
या मीरासी की स्त्री । 

डोमिन--सज्ञा स्री० [ हिं० छोम ] 
», डोम जाति कीं ज्लरी । २ ढाढी| 


४ 


५. 
डार ०: 


मीरासियों की स्त्री । 
डोर--संज्ञा त्ली० [ सं० ] डारा। 
मोौश तागा ।* 
मुहा०--होर पर छगाना & प्रयोजन- 
सिंद्धि के अनुकूल करना | ढवब् पर 
छलछाना। ह 
डोरा--सेजा यु० [सं० डोरक ] १. 
रई, रेशम अधदि को बव्कर बनाया 
हथआ बहुत छबा और पतछा खड । 
मांदा सूत था तागा | धागा। २. थारी | 
लकौर | ३, आँखों की महीन छाछ 
नसे जो नणे या उमग की ट्था में 
दिखाई पढ़ती ६ै। ४ तलपार की 
धार ।५ तप थी की थार। 4, एक 
प्रशर की ऊरछी | पछी | ७, स्नेह 
सत्र | श्रम का बने । 
सुद्दा "--४रा डालना 
बंद करना | पर्चाना । 
८ वह वस्तु जिससे क्रिसी वस्तु का 
पता छगे। ९, काजल था सुरमे की 
गया । ह 
डीरिया--संशा पु० [ ६० दोरा |] 
ए, बह कद जिसमें कुछ सूत की 
लंती धारियों बनी हो । एक प्रकार 
का बगछ्य | 
डीरियाना-क्रि० स० [ द्िं० 
डारी +भाना (ग्रत्य० ) ] पदश्मुऔ 
को रम्मी से बधकर ले चलना | 
डोरिहार+--मशा पुं० [ हिं० 


डर + द्वारा ] [ ज््री० 2ोरिद्ाारिन ] 
परट्मा | 


डीरी--संजा ब्ली० [ दिं० दोरा ] १, 
रस्सी | रज्य | २ पराश | बंधन | 
मुद्दा ० >-टोंगी ढीली छाड्ना-देख- 
भेख उम्र करमा | चीक़सी कम करना | 
३ टॉडीदार कद्मरा सा कछठा | 
टोग | 

छार+-+कि० विं० [ ् ० 


प्रेमसन्र में 


डोर ] 
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साथ लिए: हुए. । साथ साथ | संग 
संग | | 

डीज्ञ-समन्ना पुं० [स० टोल ] १. 
लाद्दे का गोल बरतन | २ दिदीला | 
झला। ३. टोली | पालकी | ४. दल- 
चल | ह 
वि० [ 6ि० डोछना ] चंचल | 

डीलशबरी-संन्ा स्री० [ हिंग डाल] 
छोटा डोछ | 

डालंडाल-सजा पुं० [ि० डोलना] 
१, चलना फिरना | २, पाखाने जाना | 

डोलना--क्रि० स० [ सं० दोलन ] 
१, चलायमान होना। गति में होना | 
२, चलना | फिशमा | ३. दृथ्ना । 
दूर हाना । ४. ( चित्त ) विचलित 
होना । छडिगना ।' 

डोला--संचगा पुं० [ सं० ढोल ] 
[ श्ली० डोली ] १. ब्ियों के बेठने 
की बंद सवारी जिसे कद्दार ढोते 
हूँ | मियाना | 

मुहा०--ठोछा देना>१, किंप्ती राजा 
या सरदार को भेंट की तरह पर 
अपनी बेटी देना | २, अपनी बेटी को 
वर के घर पर ल जाकर ब्याहना | 
२, श्र का झोंका । पंग | 

डोलाना -क्रि० स० [ हिं० डोलना ] 
१. टिलाना | चछाना | २, दूर करना | 
भगाना | दृटाना । 

डीली--संज्ञा ज्री० [ हिं० टठाछा ] 
एक प्रकार की सवारी जिसे कहार 
लेकर चलते हैं | 

डोही--सना सत्री० दे० “डोई? । 
डींड्ी--सशा स्त्री० [ सं० टिंटिम ] 
१, ढिंढारा | डुगडुगिया | 
मुहा०--डॉंड़ी देना १, मुनाठी 
करना | २, सयसे कद्दते किरना ॥ 
टीड़ी बनना 5१. थीपगा दोना । २, 
जयतन॑यकार हाना | 


ड्मं 


री 
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२, घोपणा | मुनादी | 
ढरू--तजा पु० दे० “डमरू? | 
डोआ--सन्ना पु० [ देश० ] काठ का 

चमसचा | । 
डील -संग्ा पु० [ ६िं० डोछ ? ] १, 

ढॉचा | ढडद्ा | 
मुद्दा ०--डोछ पर छाना>काट-छाँटकर 
सुडौल या दुरुस्त करना | 

२, बनावट का ढग | रचना-प्रकार । 

दब | ३, तरह | प्रशार | ४ युक्त । 

उपाय | 
मुहा०--डॉल पर छानाल्भामप्राय- 
साधन के अनुकूठ फरना | डोछ 
बॉवबना था लगानाबडपाय करना। 
युक्तित बरेठाना । ५ रग-ढग | लक्षण। 
सामान | ; े 
डोलियाना[--क्रि० स० [ढिं> डोढ]. 

१, प्रयाजन-सिद्धि के अनुकूल करना | 

ढग पर छाना ।' २ गढकर इुदुत्त 

करना | ' 

ड्योढ़ा--वि० [ हिं०  डेंढ |] किसी 
पढार्थ से उसका आधा ओर ज्यादा। 
डेढगुना | ; 
सन्ना पुँ० एक प्रकार का पहाड़ा 
जिसमे अंका फी डेंढगुनी संख्या बत- 

लाई जाती है | 3 
उयोढ़ी--संजा स्री० | स० देहली ] 

१ फराठक। चीखठ | दरवाजा | वह 

ब्राइरी कोटरी 'जो मकोन में घुसने 

के पहले पड़ती है। पीरी । 
ड्योढ़ीदार--सना पुँ० दे० ८उययो ढी- 

बान?? | ह 
ड्योट्रीवान-सा पुँ० [हिं० ड्योढी + 

वान ( प्रत्थ० ) ] ब्योढी पर रहने- 

बाला पहरेदार | द/रपाछ | दरवान | 
उभम--सश्ञा पुँं० [आ० ] लोदे का 
टाल के आकार का पीपा जिर्तर्म 

[ई पदार्थ भर कर कहीं भेजा जाता 


डॉइचरे 


है था रखा जाता है। 
ड॒इंचर--सन्ना एुं० [ भ० ] गाडी 
हॉकने या चलानेवाला । 


ढ--हिंदा वर्णमाछा का चोदहवाँ व्य- 
जन वर्ण और ट्वर्ग का चौथा अश्षर | 
इसका उच्चारण-स्थान मूर्दधां हे। 
ढंकना--क्रि० स० दे० “टॉकना?? | 
ढंख/नं--सज्ञा पुं० दे० “ढाक?? | 
ढंग--नसज्ञा पु० [ सं० तंग (तंगन) ] 
१, प्रणाली । जेली । ढत्। रीति। 
२ प्रकार | तरह। किस्म । ३ 
रचना । बनावट | गढन | ४ युक्ति | 
उपाय । ह 
मुहा०--ढंग पर चढना>भअमिप्राय 
साधन के अनुकूल होना | ढंग पर 
लानास-अमिप्राय साधन के अनुकूछ 
करना । 
५- चाल ढाल | आचरण । व्यवहार । 
'६ बहाना । हीला। पाखंड। ७ 
लक्षण | आभाष | 
०--रग ढंगज-लक्षण | 
“८ दशा | अबस्था | स्थिति | 
ढेंगलाना |--क्रि० स० [ हिं० ढाल ] 
छुढकाना | 7 
ढेंगी--वि० [ हिं० ढग ) चालबाज | 
चतुर | चालाक | 
ढेंढोर--संदा पु० [अनु० थायें घायें] 
'आग की रूप० | ज्वाला | छो,। 


बह 


छ्प्पर ढेँच 


[स--सज्ञा पु० [ अ०] एक अँग- डत्मा--सज्ञा पुं० [ अ० ]नाव्क | - 
रेजो तौछ जो तीन माणें के छगमग डे ख--संज्ा पुं० [ अं० ] पहनने के 
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ढेंढोरची--संजा पु० [हिं० ढेंढोरा ] 
ढढोरा या सुनाठी फेरनेवाला । 

ढेंढोरना।-क्रि० स० दे० “द्वंढना?? | 

ढेंढोरा--सज्ञा पुं० [ अनु० ढस+ 
ढोल | १ बोपगा प्रने का ढोल | 
हुगडुगी | डॉंढ़ी । २? वह घोषणा जो 
ढोछ ब्रजारर की जाय | मुनाठी | , 

ढेंढोरिया--संजा पु० [हिं० ढेंढोरा] 
ढँढोरा पीय्ने या मुनादी क्रनेवाछा ) 

ढेंपना -क्रि० अ० दे० “ढकना?? | 
+सेज्रा पु०[ स३ ]|१ बडा ढोल | 
२ कुत्ता ।३ अनि। नाद। 
ई--सज्ञा स्त्री० [ हिं० ढहना> 
गि/ना ] किसी के यहाँ किसी काम से 
पहुँचना और जब तक काम न हो 
जाय, तत्र तक वहाँ सेन हटना । 
धरना देना | 

ढकना--सज्ञा पु० [स० ढकछिपना ) 
[ सत्री० अल्प ० ढकनी ] ढॉकने की 
वस्तु ॥ ढकन | 


क्रिण आअ० किसा वस्तु के 
नीचे पड़कर दिखाई न ठेना। 
छिपना | 


अमन. के 
44 


क्रि० स० दे० “टॉँक्‍ना?? 
दकनिया-सना स््री०्दे० ढकनी!? | 


कपड़े | पोशाक | छियास | 


| 


ढेकनी--सजा स्त्री० [ हिं० ढकना ] 
टॉकने की वस्तु | ढक्कन । 
ढका#+--संज्षा पुं० [ स० ढक्का ] 
त्रढ्मा ढोल 
# संजा पुं० [ अनु० ] धक्का | व्कर | 
ढकिल/ॉ--संजा त्री० [ हिं० ढके- 
लना ] वेग के साथ घाचा | चढाई | 
आक्रमण । 
ढकेलना--क्रि० स० [ हिं० धक्का ] 
१ धक्के से ग्रिराना | ठेलकर आगे 
वी ओर गिराना | २ घक्फ़े से 
हटाना | ठेलक़र सरकाना । 
हकोसना--क्रि० स० [ अनु ०*ढक- 
ढक ] एकत्रारगी बुत सा पीना | 
ढकोसला--संजञा पु० [ हिं० ढग+ 
कौगल ]मतलब साधने का 
ढंग | आउडंबर | पाखंड | 
ढकफन--संज्ञा पु० [ स० ] ढॉकने 
की वस्तु | ढकना । 
ढकका-सजा स्त्री[सं०] बडा ढोल । 
ढगणु---संज्ञा पुं० [ स०] एक सात्रिक 
गग जो तीन मात्राओं का होता है। 
ढचर--सज्ना पुं० [ दिं० ढांचा ] १ 
टग | बखेंडा ) २, आडंयर। ढफ़ो- 
सला | क्र 


ढंडढां 


हडठहा--वि० [ देश० ] बह्दुत बढ़ा 
और वेढंगा । 
संज्ञा पु० [ हिं० ठाट ] १. ढॉचा | 
२, शुठा ठाठ-बाद | आडवर | 
ढनमनाना[--क्रि० अ० [ अनु० ] 
छुढकना | 
ढपना--सज्षा पु० [ हिं० ढॉपना ] 
ढॉक्ने की वस्तु | ढक्कन | 
क्रि० अ० [हिं० ढकना] ढका होना | 
हप्पू--वि० [ देश० ] बहुत बड़ा | 
ढ्डढा | 
ढफ[---संज्ञा पु० दे्‌० ४उफ?? | 
ढव--संज्ञा पुं० [ सं० धव>गति ] 
१ ढंग । रीति | तरीका | .प्रकार। 
तरट | किस्म | ३ बनावट | गढन । 
४. अभियुक्ति | उपाय । तदबीर । 
मुहा०--ढव पर घचढनारकिसी का 
एसी अवस्था मे होना जितसे कुछ 
मतछब निकले | ढ4 पर छगाना 
या छाना-फिसी को इस प्रकार 
प्रदृत्त करना कि उससे कुछ अर्थ 
सिद्ध हो। ५. प्रकृति। आदत। 
बान | 
ढयना--क्रि० अ० [ स० अ्यंसन ]) 
टीवार, मकान आदि का गिरना | 
चस्त होना | 
6रक--सना स्त्री० दे० “ढछऊ?? | 
ढरकना--क्रि० अ० [ हि० ढारया 
ढाल ] १, पानी आदि द्रव पदार्थ 
का नीचे गिर पढ़ना | ढल्ना | 
२, लेटना । ३ नीचे की ओर जाना । 
ढरका--खज्ा पु० [ हिं> दरकना ] 
बॉस की नली जिससे चौपार्यों के गछ 
मे दवा उतारते हूं | 
ढरकाना+--क्रि० स० [ हिं० ढर- 
-कना | पानी आदि को जआावार से 
नीचे मिराना । गिराक्वर वहाना | 
ढरकीो--7ज्ना ल्ली [ 6िं०ढदरकना |] 
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जुछाहों का एक'ओोजार जिससे वे 
लांग बाने का यूत फेंकते हैं | 

ढरकोंवा| --सज्ञा पुं०[ ढलना ] 
ढलनेवाला | 

ढरना|#-क्रि० अ० दे० “इलना[?? | 

ढरनी--संज्ञा स्री० [ हिं० ढरना ] १. 
गिरने या पड़ने की क्रिया | पतन | 
२. हिलने-डोलने की क्रिया | गति | 
२. चिच की प्रव्ृचि। झुकाव | ४. 
करुणा | दयाशीलता | कृपालता | 

टरद्वरना#[--क्रि०्थ० [हिं० दरना] 
खसकाना | सरकना | ढलना । 
झुकना | 

ढरहरी--संजा ज्री० [ देश० ] 
पकडी | 

ढंराना-क्रि० स० १, दे० “हलाना?? | 
२, दे० “दरकाना?? | 

ढरारा-वि० [ हिं० ढार,] [स््री० 
ढरारा | १. ग्रिरकर वह जानेवालछा | 
२. 'डढकनेवाछा | ३ शीत्र प्रवूत्त 
होनेबाला | 

ढरा--संज्ञा पुं० [ हिं० धरना 2 
मार्ग । रास्ता। पथ। २, शैली | 
ढंग। तरीका | ३, युक्ति | उपाय | 
तठतीर | ४, आचरण पद्धति | चाल- 
चलन | 

ढखक--संज्ञा ज्री० [ हिं० ढलंना ] 
ढलकाव | उतराश | 

ढलकना--क्रि० अ० [ हिं० ढाल ] 
१ द्रव पदार्थ का आधार से नीचे 
गिर पड़ना | ढलना | २ लड़फना | 

ढलका -सज्ञा पुं० [ हिं० ढलकना ] 
पेंह रोग जिसमें ओँख से पानी चहां 
करता है। 

डलकाना--क्रि० स० [ हिं० ढलछ- 
कना ] १, ठव पदाथ को आधार से 
नीचे गिराना | २, छुढकाना । 

ढलना--क्रिंग अ० [ हिं० ढाछ ] १५ 


ढैहानां 


द्रव पदार्थ का नीचे की ओर सरक 
जाना | दरकना | चहना | 
मुहा०--दिन, ढलना८एंध्या होना । 
सूरज या चाँद ढलना>-सूर्य या चद्रमा 
का अस्त होना | 
२. बीतना | गुजरना | ३, उँडेढा 
जाना | ४, छढकना | ५ लहर 
खाकर इधर-उधर डोलना | लहराना | 
६ किसी भोर आक्ृष्ट होना। प्रवृत् 
होना | ७, प्रसन्न होना । रीक्षना | 
८, साँचे में ढाल कर बनाया जाना। 
ढालछा जाना। 
मुहा ?--सोंचे में ढछा-बहुत सुंदर । 
ढलवॉ--वि० [ हिं० ढालना ] जो. 
साँचे में ढालकर बनाया गया.हो | 
ढलवाना--क्रि० स> [ हिं० ढालना 
का प्रे०_] ढालने का काम दूसरे 
से कराना | 
ढलाई--संज्ञा स्री० [ हिं० ढालना ] 
१ ढालने का भाव या काम। 
२ ढालने की मजदूरी । 
ढलाना-क्रि> स० दे० ““इलवाना”! | 
ढलैत--संज्ञा पुं० [ हिं० ढाल ] ढाढ 
रखनेवाला सिपाही | 
ढवरीकनं--संज्ञा ज्री० [हि ढलना] 
घुन | ढोरी | छो। रूगन । रट । 
ढहना--क्रि० अ० [ सं० श्वसन ] 
१, भमक्रान आदि का, गिर पढ़ना | 
धघ्वस्त' होना । २. नष्ट होना | 
मिट जाना | | ा 
दहरी[--सज्ञा ज्ली० दे० 'डिहरी”। 
संजा स्री० [ देश० ] मिद्दी का 
मटका | १ 
ढहवानॉ--क्रि० स० [ हिं० ढहानों 
का प्रे० ] ढहाने का काम करानां। 
गिरवाना । 
ढहाना--क्रि ० स० | स॑० ध्वसर्न है 
दीवार, मकान भादि गिराना । 


| 


| 
] 


दाँकना 


ध्वस्त कराना | 
ढाँकना--क्रि० स० [ सं० ढक 
छिपाना ] १. ऊपर से कोई वस्तु 
फैला या डालकर ( किसी वस्तु को ) 
ओट में करना । २. इस प्रकार ऊपर 
फैलाना कि नीचे की वस्तु छिप जाय | 
ढाँख--संज्ा पुं० दे० “हाक? | 
ढाँचा--सश्ा पु० [ स० स्थाता ] १. 
कसी चीज को बनाने के पहले 
जोड़ जाड़कर बेठाए हुए उसके मिन्न 
भिन्न भाग | ठाथ । ठट्टर | डोल | 
२, इस प्रकार जोडे हुए. लकड़ी 
भादि के बल्ले कि उनके बीच 
कोई बस्तु ज्षमाई या जी जा सके | 
३ पजर | ठठरी | ४ गढन | 
बनावट । ५ प्रकार । भाँति | तरह | 
ढॉपना--क्रि० स० दे० “ढॉक्ना??। 
ढॉसना--क्रि० अ० [ अनु० ] सखी 
खॉँसी खाँसना । 
ढाँसी--संशा स्री० [ हिं? ढोँसना ] 
सूर्खी खाँसी । 
ढाई--वि० [ र० अद्ध द्वितीय, हिं० 
अढाई ] दा और आधा | 
ढाक--संज्ञा पु० [ सं० आपाढक ] 
पलाश का पेड़ | छिड़छा | छीठछ। 
मुह २--ढाक के तीन पा तजसदा एक 
सा। ह 
संज्ञा पुं० [ स० ठक्‍्क़ा ] लड़ाई का, 
ढोल। 
ढाका पाटन--पज्ञा पु० [ ढाक़ा 
नगर | एक प्रकार की बूटीदार 
सल्सछ | _ ु 
ढाटा, ढाठा--छंज्ञा पुँ० [ देश० ] 
डाढां पर बॉधने की पद्धे । 
ढाड़---संज्ञा त्नी० [ अनु० ] १. 
चिस्घाड़ । गरज । दहाड़ (वाघ, सिंह 
भादि की )। २. चिल्छाहट ।- 
मुद्दोी-->दाड़ मारना॑न्तिल्लाकर 


टैप 


रोना । 
ढाढना[+क्रि- स्‌० दे ४दाढना'? । 
ढाढख - सश्या पुं० [सं० दृढ़ | १. 
चैय। आइबासन। तसल्की। २. 
हृढता | साहस | हिम्मत | 
ढाढी--पज्ञा पु० [ देश० ] [ ली० 
ढाढिन ] एक प्रकार के मुसलमान 
गवेए । 
हावा--5ंत्रा पु० [ देश० ] १ छोथीे 
अटठारी । २. ओहती । ३ रोगी दाछ 
आदि बिकने का स्थान । 
ढारना--क्रि० स० [ हिं० ढाहना ] 
१ दीवार, मकान आदि को गिराना । 
व्यस्त करना । २, गिराना | 
ढावर--वि० [ हिं० ढात्रर ] मिद्टो 
मिला हुआ । सटसेला । गँदला। 
( पानी ) । 
ढामक--संजा पु० [ अनु० ], ढ/छ 
आदि का शब्द । 
ढार%--एंज्ञा क्री० [ स० धार )१ 
ढाछ। उत्तार। २ पथ। मागं। 
प्रणाला | २ ढोंचा | स्वना | चनावट | 
ढारना[--क्रि० स० दे० “हालना”! | 
ढारस--सशा पु० दे० “ढाढस” | 
ढाल--संज्ञा ज्री० [ स० | तल्वार 
आदि का वार रोकने का गोरू अश्न 
या घातु की फरी। चरम | आड़ |. 
फलक | 
संज्ञा स्री० [ सं० धार ] १ वह 
स्थान जो क्रमश; वराबर नीचा होता 
गया हो । उत्तार। २ ढग । प्रकार। 
तराक़ा । 
ढालना--क्रि० स० [ स० धार ] १ 
पानी या और किसी द्वब पदार्थ को 
गिराना । डेंडेढना | २. शराबः 
'पीना । ३ बेचना | ४. ताना 


छोड़ना । व्यंग्य बोलना । ५ संचे में' 


ढाछकर कोई चीज बनाना | 


ढिमका 


ढाल्वाँ--वि० [ हिं० ढाल] [ ज्ली० 
ढालवी ] जो बराचर नीचा होता 
गया हो | जिसमें ढाल हो | ढाढ्‌। 

ढालुवा--वि० ढला हुआ | 

ढालु--वि० दे० “ढाल्वॉ” । 

ढास|--उत्षा पु० [ सं० दस्थु ] 
छुटेरा । डाकू । 

ढासना--सज्ञा पुं० [ स० धारण + 
आसन ] १ बह ऊँची वस्तु जिस 
पर बैठने में पीठ टिक सके ।. 
सहारा | टेक | २ तकिया 
ढाहना|--क्रि० स० दे० “ढाना”? | 

ढिढारना--क्रि० स० [ अनु० ] 
१ मथना। बिकृडना। २, हाथ 
डालकर दूं ढना । 

हिंढोरा--छंज्ञा पु० [अनु० ढस+ 
ढ।ल ] १ वह ढोछ जिसे वजाकर 
किसी बात की सूचना दी जाती है । 
डुगडुगिया | २ वह सूचना जो ढोल 
बजाकर दी जाय | घोपणा | 

डढिग--क्रि० वि० [स० दिक ] पास, 
निकट । 

सज्ञा स्री० १. पास | सामीप्य ।, २. 
तट | किनारा | छोर । ३ कपड़े का, 
क्नारा । कोर | 

ढिठाई--सशा स्त्री० [दिं० ढीठ] १ 
गुरुजनो केसमक्ष व्यवटार की अनु- 
चित स्वच्छदता | ध्ृश्ता । गुस्ताखी । 
२ निछज्जता ३. अनुचित साहस |: : 

डिबरी-सज्ञा अं.० [ दि? डिब्त्ी ] 
चह डित्रिया , जिसके मुह पर बत्ती 
लगाकर मिट्टी, का तेल जलाते हैं । 
सज्ञा स्री०[ हिं० ढपना | के 
जानेवाले पेच के सिरे पर का छोहदे 


का छल्ला'| * 

ढिसका--सर्व० [ हिं० असका का 
अनु० ][ स्री० ढिमकी ] अमुक। 
फूलों। फलछाना | * 


ढिलाई 


हिलाई--सजा ज्री० [ हिं० ढीलछा ] 
१ ढीला होने का भाव। २ शिवि- 
लता। सुस्ती | 
सना स्री० [ हिं० ढीछना ] ढालने 
की क्रिया या भाव | 
ढिलाना--क्रि० स० [ हिं> दीढना 
का प्रे०] १ ढीलने का काम कराना | 
२. टीला कराना । 
#ऑजैक्रि०ण स० ढीला करना | 
डढिल्‍्लड--वि० [ हिं० ढीछा ] सुस्त। 
आहलसी | , 
ढिसरना#[--क्रि०  म० [_ स० 
ध्वसन ] १ फिसलछ पडना | सरक 
पढ़ना । २ प्रव्नत्त होना | झुकना | 
ढींगर---छज्ा पु० [ स० डियर ] 
१२ हृट्टानद्धा आठमी। २. पतिया 
उपपति | 
ढीच[--सज्ा पु० [दिेश०] कूबढ़ | 
ढीढ़, ढींटा---संजञा पु० [स« हुंढि- 
लंबादर, गणेश] १ निकछा हुआ 
पट | २ गर्भ | हमछ || 
ढींट--सज्ञा ल्री० [ देश० 
लकीर | 
ढीट--वि० [सं० बृष्ट] १. बढ़ों वा 
संक्रोच या डर न रखनेवाछा | धृष्ट | 
शोख | २ अनुचित साहस करने- 
वाला । निडर | ३. साहसी । 
हिम्मतवर | 
ढीठक--वि० दे० “होंठ” | 
ढीठता#१--..संज्ञा स्री०दे० ८ ठिठाई! | 
ढीदयो---४ंज्ञा पुं० दे० “हीठ? | 
ढीमा--वश पु० [देश०] १. पत्थर 
का बढ़ा इकडा या ढोका। २ 
मिद्दी की पिंडी | 
ढील--सन्ना ज्री० [हिं० ढीला ]१, 
शिथिलता | अततरता | सुस्ती | २ 
चंधन को ढीला करने का भाव | 
संज्ञा पुं० बार्तम का कीढ़ा । जू । 


] रेखा । 


डेपप८ 


ढोलना---क्रि+ स० [ हिं० दीला ] 
१२, कता या तना हुआ न रखना | 
ढीला करना | २ बधन-मुक्त करना | 
छोड़ देना। ३ ( रस्सी आदि) 
इस प्रकार छोड़ना जिसमे वह आगे 
की ओर बर्टती जाय | 


ढीला--वि० [सं० शियिछ] १ जो 


कसा या तना हुआ न हो । २, जो 
हृढता से बँधा था छगा हुआ न हो. 
३ जो खूब कसकर पफ़डे हुए न 


हो | ४. खुला हुआ | ५ जो ग्राढा ' 


न हो । बहुत गीछा | ६, जो अपने 
“ सेंकल्य पर अडा नरहे | ७ धीमा | 
शात | नरम । ८, मद | सुस्त । 
शियिल | 

सुहा०--ढी छो ऑख>मद भरी चित- 
वन | 
९ सुस्त | आाल्सी 

ढीलापन--सज्ञा पुं० [हिं० ढीला + 
पन (प्रत्य० ) |] ढीछा होने का 
भाव | गिवि७ता | 

डुढ--संज्ञा पुं० [हिं० दँढना ] 
उचक्का | ठग | 

डुढपारि#--संज्ञा पु5 [ सं० दढ- 
पाणि ] २. शिव के एक गण। २ 

- दंडपाणि मैरव | 

छु ढवाना--क्रि० स० [ हिं० दूँढना 
का प्रे० ] दँढने का काम कराना। 
तलाश करना । 

डु ढा--संज्ञा स्रीण[ सं० | एक राक्षसी 
जो हिरण्यकशिपु की बहिन थी | 

छु ढिराज--सन्ा पुं० [सं०] गणेश | 

डुढी--सच्ञा स्री० [ देश० ] बॉह। 
मुग्क | 

मुहा २--डँडढियों 
बॉवना |, | 

डुकना--क्रि० अ० [ देश० ] ,2५, 
घुसना | प्रवेश करना । २, एकबारगी 


चढाना - मुच्के 


रे 


ढुलवाई 


वावा करना | टूट पड़ना | ३. कई 
बात सुनने था देखने के छिए भाड़ 
में छिपना | 


, हुटीना--सज्ञा, पु० दें० “ढोठय” | 
- छुनमुनिया--सज्ञा ज्ली० [ हिं? टन- 


सनाना | छढकने की क्रिया या माय | 


. दुरकना--क्रि०, अ० [हिं०ढर] , 


१ फिसलछकर गिरना | छुढकना | २ 
, झुकना | ह 
ढुरना--क्रि० अ० [हिं० ढार | !, 
गिरर्र बहना | हुरकना | लढकना | 
२, कभी इधर कभी उधर होना | 
ड्यमगाना | ३ सूत या रस्सी के 
रूप का वस्तु का इधर-उधर हिलना। « 
लछहराना । ४. लुढकना | फिसल 
पड़ना । ५ प्रव्ंच होना । झकना । 
६, अनुकूल होना । प्रसन्न होना । 
हुरहुरी--संजा खत्री० [ हिं० हुरना | 
१, छढकने की क्रिया या भाव। ३. 
-पगडंडी | 
ढुराना--क्रि० स० [ हिं० ढुरना ] 
१, गिराकर बहाना। ढुरकाना | 
हुलक़ाना । २. इधर-उधर हिलाना | 
/ छहराना | ३, छढकाना । न 
डुर्रो--संज्ा स्री० [ हिं० ढुसना ] पग- 
डडी | 8 * 
हुलकना-+क्रिं० स० [ हिं० ढाछ + 
कना ( प्रत्य० ) ] ऊपर नीचे चक्कर 
खाते हुए गिरना | छुढकना | 
हुलकाना--क्रि० स० दे? “छुट- - 
काना?! |, ५ 
ढुलना--क्रि० अ० [ हिं० ढांल "| १ 


- गिरकर बहना ! छुढकना] २६ 'प्रद्नत “ 


होना | झुकना । ३. प्रसन्न होना ! 
कृपा होना | ४, इधर से उधर. “ 
हिलना | छहराना | * 
डुलवाई--संज्ञा स्री० [ हिं* छोना | 


. ढोने का काम; भाव या मजदूरी व «« 


डुलबाना ४८६ 
संज्ञा ज्री० [ हिं० ढुलना ] ढुलाने ढौढर--संज्ञा पूं० [ हिं० ढेंड ] आँख 
की क्रिया, माव या मजदूरी | के डेले का निकला हआ। विकृृत मात्त | 
ढुलवाना--क्रि० ० [ हिं० ढोना बव्व्र। 
का प्रे० ] ढोने का काम दूसरे से ढेपुनी+संजा त्ली० [ हिं० ढेंप ] 
कराना । १, पच्चे या फल का वह भाग जा 
हुलाना--क्रि० स० [ हिं० ढाल ] १, टहनी से लगा रहता है । ढेंप । 
गिराकर बहाना | ढदरकोना | ढाल्ना। २, दाने की तरह उभरो हुई नोक | 
२, नीचे ढालना ।गिराना | ३. छुढ- ठोठ। ३ कुचाग्र | 
काना । दँगछाना । ४. प्रद्॒त करना | ढेबुवा[--रसज्ञा पुं० [ देश० ] पैशा। 
झुकाना | ५ अनुकूछ करना | प्रसन्न ढेमनी--संज्ा स्री० [ हिं० धीवरी 
करना । कृपा करमा । ६. इधर- (धीवर जाति की स्त्री) ] रखो 
उधर ढुलाना । ७, चलाना | फिराना। हुई ज्री | रखेली | उपपक्ती |. ' 
८, फेरना । पोतना । ढेर--संना पु० [ हिं० धरना ? ] नीचे 
क्रि० स० [हिं० ढोना ] ढोने का ऊरर रखी हुई बहुत सी वस्ठुओ का 
काम कराना | ऊपर उठा हुआ समृह। राशि । 
हूँ ढू--संशा त्री० [ हिं? हौढना ] अठाला। अंबार। 
खोज | तलाश । मुहा?--ढेर करना>मार डालना । 
हूँ ढ़ना--क्रि०ग स० [ स० छुंढन ] ढेर हो रहना या जाना ८ १. गिरकर 
खोजना । तलाश करना । मर जाना । २ यककर चूर हो जाना | 
दूसर--पंज्ा पुं० दे० “भागव? | |वि० बहत अधिक । ज्याटा । 
हूृह, दृहां--संशा पु० [ स० स्तूप ] ढेरी--संजश्ा ज्ली० [ हिं० ढेर ] ढेर । 
१, ढेर । अठाछा । २. ठीछा । राशि। 
भीठा | ढेल#--सज्ञा पु० दे० “ढेला?? । 
ढोंक--संज। सत्री० [ सं० ढेक ] पानी ढेल्वाँस--संजश्ञा स्री० [ हिं० ढेल + 
के किनारे रहनेवालो एक चिड़िगा। ससं० पाश ] रस्सी का वह फंदा जिससे 
ढेकली--संजा र्री० [ हिं० ढेंक ढेछा फोंकते हैं | गोफना। ' ' 
( चिडिया ) ] १. सिंचाई के लिए ढेला--मंजा घु० [स० दल] १, ई 2, 
कुएँ से पानी निकालने का एक यत्र | ककड़, पत्थर आदि का टुकढ़ा। 
२, धान कूय्ने की छकड़ी का एक चकक्‍का | २, ठुकड़ा । खड॒ | ३ एक 
यंत्र | धन-कुदी । ढेंकी । ३ कछा- प्रकार का धान। 
बाजी । कलैया । ढेला चोथ--संजञा स्री० [हिं० ढेला+ 
ढेंकी--संज्ञा त्री० [ हिं० ढेक+एक चौथ ] भादो सुदी चौथ। ( छोग 
पक्षी ] अनाज कूयने की ढेकलो । इस दिन दूसरों पर ढेले फेंकते हैं । 
ढेंढ[--संजशा पुं० [ देश० ] १ ढेया--संज्ञा ज्री० [ हिं० ढाई ] १ 
'कौवा । २' एक जाति। ३. मूर्ख । ,ढाई सेर तोंलने का बंटखरा | २ 
मूढ | , ढाई गुने का पहाड़ा। 
संज्ञा पु० [ स० 'तुंड ] कपास जादि ढोग--छंज्ञा पु० [!हिं० डग ] ढको- 
का डॉडा | ढोढ 4 ' । , सला|। पाखड |. ,. $;, 


दर 


| 4+ 3 


,, ढोकना 


ढोगवाजी-सज्ञा ज्री० [ हिं० 
ढोग + फा० बाजी] पा्खंड | आइ- 
चर | ह 

ढोंगी--ठि० [ हिं० ढोग ] पाखडी | 
ढकासलेबाज । 

ढोंढू-सजा पु० [स० ठुंदड, ] १. 
कपास, पोस्ते आदि का डॉडा । २ 
कली | । 

ढोंढदी--सज्ञा सत्री० [हिं० ढोढ ] 
नामि। 

ढोटा--खंजा पुँं० [ सं> दुहितृ+ 
लड़की ,] [ स्नी० ढोटी ] १. पुत्र । 
बेटा | २ छड़का | 
ढोटोना|--सज्ञा पुँ० दे० “ढोटा??। 
ढोना--क्रि० स० [ स० वोढ ] १, 
वोझ छादकर ले जाना । भार छे 
चलना । २, उठा ले जाना। ३ 
निर्वाह करना । 

ठोर-संज्ञा पुं० [हिं० ढुरना ] गाय, बेल, 
मैंस आदि पद्म | चौपाया | मवेशी । 

ढोरना# [--क्रि० स० [हिं० ढारना] 
१, ढदरकाना | ढालना | २, छढ़- 
काना | ३ साथ छगना | ४. इघर- 
उधर डुठाना |, । ; 

ढोरी--संज्ञा स्रो० [ हिं० ढोरना।] 
१ ढालने या ढरकाने की, क्रिया या 
भाव | २ रट | घुन | छों । छगन । 

ढोल--संज्ञा पु० [8० ] १. एक 
प्रकार का बाजा जिसके दोनों ओर 
चमड़ा मढा होता है। 

मुहा०--ढोल पीठना या बजानाक्त , 
चारो ओर कहते या जताते फिरना | 
२ कान का परदा | 

ढोलक --सशा स्त्री० [ स० ढोछ ] 
छाटा ढोले। ; 

ढोलकिया--वि० [ हिं० ,ढोलक ] 
ढालक बजानेवाला | 

ढोलना---तंज्ञा पुं० [हिं० ढोल] ४, 


न्‍ः भ्ज 


ढोलनी ४६० तंग 


ढोलक के आकार का छोटा जंतर । ढोलिनी--संजा स्त्री० [हिं० ढोलिया] ,ढोने की क्रिया या भाव। २, ढूद। 
२;ढोलक के आकार का बड़ा वेडन ढोछ ब्जानेवाली सत्री।डफालिन। ३ दं० “होव” । 


जिससे सड़क पीटते हैं । ढोलिया--सजा पुं० [ हिं० ढोल ] ढोहना#-क्रि० स० १. दे० ४ढोना” 
' [क्रि० स० [ सं० दोलन ] १ ढर- [ स्री० टोलिनी] ढोल बजानेवाछा। २ दे० “हूँढना/ | 

काना | ढालना । २. डुढना | ढोली-सजा ख््री० [ हिं० ढोछ] २०० ढोचा[--संशा पुँ० [ स॑ं० अर्द्+दिं० 
ढोलनी--संच्ा स्रीं० [ स॑० दोलन ] पानों की गडडी | चार ] साढे चार का पहाढ़ा। 
कच्चों का झछा | पालना |, सना स््री० [ हिं० ठठोली ] हँसी । ढोसना--क्रि० अ० [ हिं० धोंत ] 
ढोला--सज्ञा पुं० [ हिं० ढोल ] १ ठठोछी । आनदध्वनि करना ! 


एक प्रकार का छोटा कीडा जो सड़ी ढोच--संज्ञा पुँ० [ हिं० ढोवना ] वह ढोरना#--क्रि० अ» [ हिं० ढुलमा ] 
हुई वस्तुओं में पढ़ जाता है। २. पदार्थ जो मगल के अवसर पर छोग डोछना | झूमना | 
हद का निशान । ३, पिंड । शरीर। सरदार या राजा को भेंट करते हैं। ढोरी:।--संज्ा स्नी० [ देश० ] रट। 
[ देह | ४. प्यारा | दूल्हा | प्रियतम । डाली | नजर । ह घुन । 
६५ ,एक प्रकार का गीत | ढोवा--संज्ञा पुं०[ हिं० ढठोना ] १ सना पु० ढग। विधि। 


।॒ 
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णु-हिंदी या उसकृत वर्मा का णु-नसंज्ञा पु० [सं०] ३, बुद्ध। २. “णगण” | 
पद्रहवाँ व्यंजन | इसका उच्चारण- जाभूषण | ३. निर्णय । ४. ज्ञान | णुगणु--संज्ञा पु० [ सं० ] दो मात्राओं 
स्थान मूर्द्धा है। ५, शिव | ६ दान। ७, दे? का एक गण | 


हे | त्त 
ला झत या हिंदी वर्णयात्वा का तं--सज्ञा त्री० [सं०]१ नाव। वि० १ कसा |हृ ।₹ दिक। 
प्वि्ो, व्यजन वर्ण का १६वों. और नी आह विकल | हैरान । ३. सिकुद्ा हुआ | 
उच्चारग-स्यात दत हैं। . , » जीन करने का तत्मा | कसन |... मुद्दा०--तंग आना या होनानववरा 


हू रा 
रन 


तंगदरुत 


जाना | दुखी होना । तंग करना 
सताना । दुःख देना । हाथ तंग होना 
स्थनहीन होना । 
तंगदस्त--वि० [ फा० ] [िंना तंग- 
दल्ती ] १ कजूस | २. गरीत्र । 
तंगहाल--वि० [ फा० ]१. निर्धन । 
गरीब । २. विपद्ग्स्त | 


तंगा-सच्ा पु० [ देश० ] १. एक 
प्रकार का पेढ़ | २. अधन्ना । 
डब्नल पेसा | 


तंगी--सश्ा जह्ली० [ फा० ] १. तंग 
यथा सेकरे होने का भाव । संकीर्ण- 
ता | सकोच | २. दुःख | तकछीफ। 
३. निर्घनता । गरीबी | ४. कमी । 
तंजेव--संज्ञा स्री० [फा०] एक प्रकार 
की महीन और बढ़िया मरूमछू | 
तंड--संत्रा पु. [ स० ताइव ] 
नंत्य | नाच | 
तंडव--संज्ञा पु० दे० “ताडव?? | 
तंडुल--संज्रा पु० [ स० ] चावल | 
तंततॉ--सज्ञा पुं० दे० “ततुः? | 
संजा स्री० [ हिं० तुरंत ] आठुरता । 
संज्ञा पु० दे० “तत्व” | 
संज्ञा पुं० [ स० तंत्र ] १, वह बाजा' 
जिसमें बजाने के लिए तार छगे हो । 
जेंस, सितार या सारंगी | २. क्रिया । 
२, तक | झास्त्र|। ४ 
कामना | ५, दे० 'तत्र”? | 
वि० जो ताल में ठीक॑ ही । 
तंतमंत--संज्ञा पु० दे० “पतत्नमत्र?? । 
तंतरीश्--सज्ञा घु० [ स० तंत्री ] 
वह जो तारवाले बाजे बजाता हो । 
तंतु--सक्ञा पुं० [ स० तठु ] १, सत। 
डोरा । तागा | २. ग्राह | ३, सतान । 
वाल-बच्चे | ४ विस्तार | फेछाव । 
५. यूज की पर॒परा | ६ पंण-परंपरा । 
७. ताँत | ८, मकड़ी का जाछा। 


८६० ५ तर || 
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तंतुवादक--सँश्ञा पुँ [ स० ] बींन 
आदि तार के वाजे बजानेवाला | तंत्री । 

तंतुवाय-- संज्ञा पु० [ सं० ] कपडे 
बुननेवाला | ताँती । 

तंत्र--सज्ञा पु० [ सं० ] १. तठु । 
ताँत | २. सूत | ३. जुलाहा | ४. 
कपड़ा । वस्त्र | ५, कुट्ठम्त्र का मरण- 
पोषण | ६, निश्चित सिद्धात | ७, 
प्रमाण | ८ ओपध । दवा | & 
झाड़ने फूँकने का मत्र । १० कार्य्य। 
११ कारण ।१२ राजकमंचारी । 
१३ राज्य का प्रबंध (११४ सेना । 
फौज | १५, न । संपत्ति। १६, 
अघीनता । परवश्यता । १७, कुछ। 
खानदान । १८, हिंदुओं का उपासना 
संबंधी एक शभांस्र जो शिव-प्रणीत 
माना ओर गुप्त रखा जाता है। 

तंत्रणु--संज्ञा पु० ,[ सं० । शासन या 
प्र4थ आदि करने का काम । 

तंन्नी--सज्ा ल्ली० [ सं० ] १. सितार 
आठि बाजो से छगा हुआ तार । २. 
गुरुच !-३, शरीर की नस | ४. रस्सी | 
५, वह बाजा जिसमें बजाने के लिए 
तार छगे हो | ततन्न | ६, वीणा । 
संज्ञा पु० [ स० ] वह जो बाजा 
बजाता हो | 

तंद्राह--संज्ञा ज्री० दे०“तढ़ा”? | 
तंडुरुस्त--वि० [ फा० ] जिसे कोई 
रोग या बीसारी नहों। नीराग। 
स्वस्थ | 

तंडुरुस्ती--सजा स्त्रीं० [ फा० ] १. 
नाराग होने की अवस्था या भाव। 
२ स्वास्थ्य । 

तंदुलकन--संज्ञा पु० दें० “तंडुलू? । 
तंदूर--सज्ञा पु० [ फा० तनूर ] 
भटठी की तरह का रोटी पकाने का 
मिद्दी का बहुत बड़ा गोल पात्र | 

तेंदुर--वि० [ हिं० तंदूर ] तदूर में 


न ध 
दब 


त॑बूल 
बना हुआ | 

तंदेही--संज्ञा क्ली० [फा० तनदिद्दी] 
१ परिश्रम | मेहनत । २. प्रयत्न | 
कोशिश | ३ चेतावनी | ताकीद । 

तद्गा--सजा ज्री० | स० ] १ वह 
अवस्था जिसमें नींदः मालठ्म पढ़ने के 
कारण मनुष्य कुछ कुछ सो जाय | 
उँधाई | ऊँध। २. हलकी वेहोगी । 

तंद्रालस--संत्रा पु० [ सं० तंद्रा+ 
आालूस्प ] तद्ा या ऊँबने के कारण 
होनेवाछा आल्स्प | 

तंद्रालु-वि० [ उ० ] जिसे तद्वा 
आती हो । 

तंबा--तजञ्ञा पुँं० [ फा० तबान ] 
चौड़ी मोहरी का एक प्रकार का: 
पायजासा । 

तंवाकू--सना पुं० दे० “तमाकू” | 

तेंविया--प्तन्ना यु० [ हिं० तोवा + 
इया ( प्रत्य० ) ] ताँवे या और किसी 
चींज का बना हुआ छोठा तसछा |, 

तेंवियानां--क्रि" अ० [हिं० तोंबा] 
१, तॉबे के रग का होना | २. ताँवे 
के बरतन में रहने के कारण किसी 
पदाथ में तॉबे का स्वाद यां गंध आ 
जाना | 

तंवीह--संज्ञा त्नी० [अ०] १, नसी- 
हत । शिक्षा | २, ताकीद । 

तंच--संज्ञा पु० [ हिं०" तनना ] कप 
ठाठ आदि का बना हुआ बड़ा घर | 
खेमा । डेरा । शिविर | शामियाना | 

तंवर-सज्ा पु० [ फा० ]-एक 
प्रकार का छोटा ढोल | 

तंवरची--संज्ञा पु० [ फा० तबूर 
ची ( प्रत्य० ) ] तंबूर ब॑ंजानेवाछा । 

तंबुरा--संजा पुं० [ हिं० तानपूरा ] 
बीन या सितार की तरह का छक 
बाजा | तानपूरा | 

तंबूल#--सशा पुं० दे० “तावूछ?! | 


बह 
्ि 


तेवोल 


तंबोल--संजा पुं० [सं० ताबूछ] १. 
दे० “ताबूछ” | २ दे० “तमोल”! | 
तेंबोली--तज्ञा' पुँ> [ हिं० तंत्रोल ] 
वह जो,पान वेचता दो | बरई | 
तंभ, तंभन#-संत्ञा, पुँ० [ सं० 
स्तंम ] श्गार रस में स्तंम नामक 
भाव | , । 
त--संज्ञा पुँ० [ म॑० ] १. नाव। २. 
पुण्य | ३२, घोर । ४. झूठ | ५. दुम | 
६. गोद | ७. म्लेच्छ | ८, गरम । ९ 
रत | १०, बुद्ध । 
#--+क्रि० वि० [ स० तदु | तो । 
तअज्जुब--संज्ञा पु० [अ०| आइच- 
थ्य | विस्मय | अचंभा । 
तथअट्लुक:--संज्ञा पुँ० [ अ० ] बहुत 
से मोर्जी की जमींदारी | बढ़ा 
इलाका | | 
तअब्लुक/द्ार--संज्चा पुँ [ भ० ] 
इलाकेंदार | तभल्छफे का भाहिक | 
तश्नत्लुक/दारी--संज्ा ज्जी० [अ०] 
तअल्ट्कःदार का पद था भाव | 
तश्रत्लुक्ष---सज्ञा पुं [भ०] संबंध | 
तञ्नर्लुका--संज्ञा पुं० दे० #तथ- 
ल्छुक;! | ह 
तथअस्खुव--संज्ञा पुँ० [ अ० ] धर्म 
या जाति-संबधी पक्षपात | 
तइसा[--वि० दे० “वैसा” | ह 
तई४#--प्रत्य० [ हिं० तें# ] से । 
प्रत्य० [प्रा० हु तो] प्रति। को | से | 
अव्य० [ सं० तावतू ] छिए। वास्ते | 
तई--संज्ञा स्री० [ हिं० तवा की 
स्री० ] थाली के आकार की छिछली 
कड़ाही | 
तउक--अंव्य० १. दे० “तंब!! | २, 
दै० धो! | 
तऊका--अव्य० [ हिं० तब्र+ऊ 
( प्रत्य० ) ] तो भी | तथापि | तिस 
; परभी। 
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तक--अव्य० [ संग्अतकक ] एक 


विभक्ति जो जिसी वस्तु था व्यापार की 
सीमा अथवा अवधि सूचित करती 
है।पर्येत। . |, । 

सज्ञा स्त्री ० दे० ४ट्क? | 

तकदमा---्॑ज्ञा पुँ० [अ० तखमीना] 
किसी चीज की तैयारी का वह हिसाव 
जो पहले से तैयार किया जाय | तख- 
मीना | अंदाज | 

तकदीर--संज्ा त्री ० [ अ० ] भाग्य | 
प्रारव्ध | 

तकदीरबर--वि० [ अ० तकदीर + 
फरा० वर ] बिसका भाग्य अच्छा 
हो । भाग्यवान्‌ |, 

तकन--संत्रा स्री० [ हिं० * ताकना ] 
ताकने की क्रिया था भाव | देखना । 
दृष्टि | , 


4 


तकना#--क्रि० भ० [हिंग्ताकना ], 


१, देखना । निहारना । अवछोकन 
करना | २, शरण लेना | पनाह 
लेना | 

सज्ञा पुँ० [ हिं० ताकमा ] बहुत 
तातनेवाला । 
तंकमा-सन्ना पु० १, दे० “तमगा?? | 
९ दे० ८तुकमा?? | 


| तकमील--उज्ा स्री० [ ० ] पूरा 


होने की क्रिया या भाव | पूर्णता । 
तकरा२--सर्ञा स्री० [ अ० ] 
किसी बात को बार वार कहना । २. 
'हुज्जत | विवाद | झगड़ा | व्टा । 
तकरीर--ऊुज्ञा स्नी० [ अ० ] १. 
। बातचीत | २, वक्‍तृता | भाषण । 
तकला--संन्ना पुं० [ स॑० तर्क ] 
[ ज्री० अल्पा० तकलछी ] १. छरखे 
में लोहे की वह सलाई जिस पर सूत 
लिउयतां जाता है | टेकुआं । २. रस्ती 
बनाने की टिकुरी | 


| तकली--संत्ा स्त्री ० [ हि० तकला ] 


तकिया 


सूत कातने का एक छोटा यंत्र जिसमें 
काठ के एक लट्ट, में छोटा सा तकछा 
लगा रहता ह । ,.... 
तकलीफ--ँज़ा स्री० [ अ० | १. 
कष्ट | क्लेश | दुःख । २. विपत्ति | 
मुसीबत | 
तकट्लुफ--संज्ञा [ अ० ] केबल 
दिखाने के छिए कष्ट उठाकर कोई 
काम करना | शिष्टाचार । 
तकसीम-- जा सत्री० [ अ० ] १५ 
बाँट्ने की क्रिया या भाव | बँठाई | 
२ गणित में वह क्रिया जिससे कोई 
संख्या कई भागों में बाँटी जाय | 
भाग | * 
तकसीर--सचज्ञा ल्ली ० [अ०] भपराध। 
कसू३ | 
तकाई--संन्ञा त्री० [ हिं० ताकना + 
ई ( प्रत्य० ) ] ताकने की क्रिया या 
भाव | 
तकाजा--संज्ा पु [ अ० ] ३६. 
ऐसी चीज' माँगना जिसके पाने का 
अधिकार हो | तगादा | २ ऐश 
काम करने के लिए कहना जिसके लिए 
बचन मिल।,चुका हो | ३. उत्तेजना | 
प्रेरणा । 
तकाना--क्रि० स० [ हिं० ताकनों 
का प्रे० ] दूसरे को ताकने में प्रइनतत 
'क्र्ना | दिखाना | 
तकावी--ऊंजा सत्री० [ अ० | वह 
धन जो, गरीत्र खेतिहरों को बीज 
खरीदने या कुआँ आदि बनवाने के 
छिये कर्ज दिया जाय । 
तकिया--संज्ञा पूँ० [ फा० | १ 
कपडे का वह थेछा जिसमें रई, पर 
आदि भंरते हैं और जिसे लेटते 
के समय सिर के नीचे रखते हैं | 
बालिद । २. पत्थर की वह पिया 
आदि जो रोक या रददारे के,लिए 


तकिया-कलांम॑ 


लगाई जाती है | मुतकका । ३ विश्राम 
करने का स्थान । ४ आश्रय | सहारा । 
आसरा | ५. वह स्थान जहाँ कोई 
मुसलमान फकीर रहता हो । 
तकिया-कलाम--संशा पुं० 
“सखुनतकिया?? । 
तकुआ--सना पुं० दे० “तकछा?? । 
तक्र--सज्ञा पु० [सं० | १. मट्ठा। 
छाछ। 
तक्ष--पज्ञा पुं० [ स० | रामचन्द्र 
के भाई भरत का बढ़ा पुत्र । 
तक्षक--संज्ञा पुं० | स० ] १. पाताल 
के आठ नागों में से एक जिसने 
परीक्षित को काटा था । २ आज- 
क्ल के विद्वानो के अनुसार भारत में 
बसनेवाली एक प्राचीन अनार्य 
जाति। इनका जातीय चिह्न सर्प 
था | ३. साँप । सर्प | ४. विश्वकर्मा । 
५, सूतन्नधार। ६. एफ सकर जाति। 
७ बढई | 
तक्षण--सत्रा पु० [स० | छकढ़ी, 
पत्थर आदि गढकर मूर्तियों बनाना । 
तक्षशिला--सत्ञा स्ली० [ स० ] एक 
ब्रहुत प्राचीन नगरी जो भरत के पुत्र 
तक्ष की राजधानी थी । हाछ में यह 
नगर रावरूपिंडी के पास जमीन 
खोदकर निकाला गया हैं। जनमेजय 
ते यहीं सर्प-यज्ञ किया था | 
तखंफीफ--8ज्ञा स्री० [ अ० ] 
कमी | ह 
तखमीनन--क्रि० वि० [ अआ० ] 
अदाज से । 
तखमीना-संजा पुं० [ अ० ] 
अदाज । अनुमान | अटकल | 
तख्त--सज्ञा पु० [ फा० ] १, राजा 
के बेठने का आसन | सिंहासन । 
२ तख्तों, की बनी हुई बढ़ी चौकी । 
तख्त-ताऊस--सज्ञा पुं० [ फा०+ 


दे० 
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अ० ] मोर के आकार का एक प्रसिद्ध 
राजसिंहासन जिसे जाहजहों ने बन- 
वाया था । ॥ 

तख्तनशीन--वि० [ फरा० )] जो 
राज-सिंहासन पर बैठा हो । सिहास- 
नारूठ | 

तख्तपोश--संज्ञा पुं० [ फा० ] १ 
तख्न या चोकी पर बिछाने की चादर। 
२ चौकी । 

तख्तवंदी--सज्ञा स्री० [ फा० ] 
तख्नोी की बनी हुईं दीवार | 

तख्ता--छंत्ा पुं० | फा० तख्त;] १, 
लकड़ी का ला चोड़ा ओर चोकोर 
टुकड़ा । बड़ा पटरा । पल्‍्ला | 

मुहा०--तख्ना उल्टनानवना-्वनाया 
काम बिगाड़ना । तख्ता हो जाना> 
अकड़ जाना । 

२. लकड़ी की बडी चोकी | तख्त। 
५ अरथी । टिखटी । ४ कागज का 
ताव | ५ बाग की कियारी । 
तख्ती--छज्ञा ज्नी० [फा० तख्तः] १. 
छोटा तख्ता। २ काठ की प्री जिस 
पर लड़के लिखने का अभ्यास करते 
हैं । पटिया | 

तगड़ा--वि० [ हि तन+कड़ा ] 
[ ज्ली० तगढ़ी | १ सब॒छ। बलवान 
मजबूत । २. अच्छा और बड़ा । 
तगणु--सज्ञा पु० [ सं० ] तीन वर्णो 
क्। वह समूह जिसमें पहले दो गुरू 
ओर तब एक ल्घुवर्ण होता है। 
( पिंगल ) 

तयदमा--दे ० “तकदमा?? | 
तगना--क्रि० अ० [ हिं० तागना ] 
तागा जाना | 

तगमा--सज्ञा पु० दे० “तमगा?? | 
तगर--सक्ञा पु० [ सं० ] एक प्रकार 
का पेड़ जिसकी लकड़ी बहुत सगग- 
धित होती आर ओऔपध के काम में 


तर्जने 


आती है| 

तगला--मंजा पुं० दे० “तकला?? । 
तगा#/--संज्ञा पुं० दे० “तागा”? । 

तगाई--सज्ञा स्री० [ हिं० तागना | 
तागने का काम, भाव या मजदूरी । 
तगादा---संजा पु० दे” “तकाजा? | 

तगार, तगारी--संज्ञा स्री० [देश०] 
१ उखछी गाड़ने का गड॒ढा। २. 
चूना, गारा इत्यादि ढठोने का तसछा | 
३ वह स्थान जहाँ चूना, गारा आदि 
बनाया जाय। ४ वह पक्का गड॒ढा 
जिसमें जूसी आदि रखी जाय | 

तगीर+--संज्ञा पु० [ अ० तगय्युर | 
बदलने की क्रिया या भाव । परि- 
वर्तन । 

तगीरी--संज्ञा स्री० [ हिं० तगीर ] 
परिवत्तन । 

तचना|--क्रिं० अ० दे० “तपना” । 

तचा--संज्ञा स्री० [सं० त्वचा ] 
चमड़ा | खाल । 

तचाना--क्रि० स० [ हिं*. तपाना ] 
१ तपाना | तप्त करना । २ सतत 
या दुःखी करना | 

तचित--वि० [ हिं० तचना ] संतप्त | 
दुः्खी । 
तच्छुक#-संज्ञा पुं० दे० “तक्षक? | 

तच्छछुन#--क्रि० वि० [ स० तत्क्षण | 
उसी समय | तत्काल । 

तज--पशा पुं० [सं० त्वच | १ 
दारचीनी की जाति का मझोले कद 
का एक सदाबहार पेड़ । बाजारों में 
मिलने वाला तेजपता इसका पता 
और तज (छकडी) इसकी छाल है। 
२, इस पेढ़ की सुग्गंधित छाछ जो 
ओपषध के काम में आंती है | 

तजकिरा--संशा पु० [अ] चर्चा । 
जिक्र । 

तजनक--संज्ा 9० [ सँ० त्यजन: ] 


तजना 


तबने की क्रिया या भाव | त्याग' | 
परित्याग | ह 
सज़ा पुं० [ सं० तजीन ] कोढ़ा | 
चाबुक | 
तज्ना-+-क्रि० स० [ स+> द्यजन | 
त्यागना | 
तजरबा--पनजा पुं० [ अ० ] १. वह 
शान जो परीक्षा द्वारा प्राप्त किया 
जाय | अनुभव | २, वह परीक्षा जो 
जान ग्राप्त करने के छिए की जाय । 
तजरवाकार--सज्ञा पु० [ अ० 
तनरवा+फा० कार ] जिसने तजरवा 
किया हो । 
तजवीज--संज्ञा ज्री०[ अ० हे 
समस्मति | राय | २ फैसछा | निर्णय | 
यौ०-तजवीजसानी-अभियोग की 
फिर से होने वाली सुनवाई | 
१ वंदोवस्त। ' 
दज्जन्य-वि० [सं०] उससे उत्न्न | 
तजनित--[१] उससे उततन्न | 
तज्-वि० [स०] १, तत्त्व का जानने- 
वाला | तत्त्वश्ष | २ जानी !' 
तटक-सज्ञा पु० दे० “ताटक?? | 
तट--सज्ञा ध० [स० ] श क्षेत्र | 
खत । २ प्रदेश | ३, तीर | किनारा 
कूल | 
क्रि> वि० समीप | पास | निकट | 
तदका--वि० दे० “टटका? | 
तटनी#--सशा स््री० [ ० तटिनी ] 
( तय्वालो) नदी | सरिता | दरिया | 
तंडस्थ-वि० [सं०] १, तथ था 
जिनारे पर रहनेवाला | २, निकट 
रेटनेवाछा | ३ अछग रहनेवाला ] 
जो किसीका पक्ष अहण न करे | 
उदारसीन | निरपेक्ष | 
तंटिनी,तटी--सजा ज्ी० [ सं० ] 
नठी | 


तड़--श्ज्ञा पु० [ स० तट | एक ही 


जँ 


४६४ 


जाति या समाज में होनेवालछा 
विभाग | पत्र । 

सज्या पु० [ अनु० ] १ 
पकने से उल्नन्न होनेवाला शब्द । 
९ आमदनी की सूरत | ( दछाछ 


तंते 


रे 


रह 


प्रंचत्त करना | 


तड़फना-क्रि० अ० दे० “तड़पना” | 
कोई चीन तड़वदी--सन्ना स््री० [हिं० तड़ + 
फा० बंदी ] समाज या बिरादरी में 


अछ7ग-बलग तड़ या विभाग बनना | 


तड़क--पंना ज्री० [ हिं० तड़कना ] तड़ाक--सज्ना ज्री० [ अनु० ] तड़ाऊे 


१ तड़कने की क्रिया या भाव | २ 

तड़कने के कारण किसी चीज पर पड़ा 

हुआ चिह | ह 
तड़कना--क्रि० अ० [ अनु० तड़ ] 


१. “तड” शब्द के साथ फटना, फूटना 


का शब्द | 
क्रि० वि० 'तड़? या “तड़ाऊ! शब्द के 
सहित | २. जल्दी से | चटपट । 
तुरत | 
यौ०-तड़ाक पढ़ाक-चटपट | तुरत | 


। हटना | चटकना | कड़कना | २, तड़ाका--संजा पु०[ अनु० ] “तढ़” 


किसी चीज का सूखने आदि के कारण 
फट जाना | ३. जोर का शब्द करना | 


शव्द । 


क्रि० विं० चटपट | 


४ विगढ़ना | झझलछाना | ५ तड़ाग--संज्ञा पु० [ सं० ] पश्मादि- 


उछलतना । कूदना | 

तड़्क-भड़क---पंज्ञा ज्री० [ अनु० ] 
ठा<-बाट | 

तड़का--धक्षा पुं० [ हिं० तड़कना ] 
१ सवेरा | सुबह । ग्रातःकारू | र्‌, 
छोंक । वघार । 

तडुकाना--क्रि० स० [ हिं० तड़कना 


का स० रूप ] १, इस तरह से तोड़ना तड़ाना--क्रि० स० 


युक्त सर | ताछाब | सरोवर | ताल | 


पुष्कर | 


तड़ागना--क्रि० अ० [ अनु० ] १. 
डींग हॉकना | २ हाथ पैर हिलाना। 
प्रयत्त करना | 

तड़ातड--क्रि० वि० [ अनु० ] इस 
प्रकार जिसमें तड़ तड़ शब्द हो | 


[हिं० ताड़ना 


जिससे “तड़? शब्द हो। २ जोर का ग्रे० ] किसी दूसरे को ताड़ने में 


का शब्द उत्पन्न करना | 


प्रवृेत्त करना | भेंपाना | 


तड़कका--क्रि वि० दे० “तढ़ाका? | तड़ावा--सज्ञा पुँ० [ हिं० तड़ाना ] 


तड़तड़ाना--क्रि०ग अ० 
तड तड़ शब्द होना | 
क्रि०् स० तड तड़ शब्द उतन्न:करना | 

तड़प--सना स्री० [ हिं० तड़पना ॥] 


[ अनु० ] 


१ ऊपरी तड़क भड़क | २, धोखा | 
छल | ( क्च्र० ) 


तड्ित-सच्ञा स्री ० | त० 'तड़ित्‌ ] 
विजली | ह 


*- तड़पने की क्रिया या भाव | २, तड़िता--सज्ञा स्त्री० दे० #तड़ित/” | 


चमक | भड़क | 
तड़पता--कि० अ० [ अनु० | १३. 
अधिक वेदना के कारण व्याकुल 


होना | छठपटाना ।तडमछाना | २, तडीत: 


बोर अब्द करना | गरजना | 
तडूपाना--क्रि० स० [ हिं० तड़पना 
को स० रुप ] दूसरे को तढ़पने में 


तड़ी--सना स््री० [ तड़ से अंबु० ] 
२ चपत | घोंछ | २, घोखा | छल | 
( दल्यछ ) ३ चहाना। हीछा | 
डात#---संज्ञा स्री ० दे० #तड़ित”! | 
तत्‌--सजा पुं& [सं० ] १, अ्ह्म। 
परमात्मा | २, वायु | हवा | 
सर्व ० उस | जैसे -- तत्काल । तत््षण | 


तत 


तत--प््जा एु० [ स० ] १. वायु । 
२. विस्तार | ३. पिता | ४. पुत्र | ५. 
वह वाजा जिसमें बजाने के लिए! तार 
लगे हों। जेसे-सार गी, सितार आदि। 
#ग -वि० [ सं० तप्त ] तपा हुआ। 
गरम । 
$--सज्ा पु० दे० “तत्त्व” | 
ततकार-सज्ञा पुं० दे० “ततताथेई?? । 
ततखन*-क्रि० वि० दे० “तत्थषण?? । 
ततताथेई--संशा सत्री० [ अनु० ] 
तृत्य का शव्द। नाच के बोल । 
ततवाउऊ-/-संज्ञा पुंदे० “तंतुवाय” | 
ततवीर५न॑-संज्ञा ख्री० दे० “तदबीर?? 
ततसार#--संज्ञा सत्री० [ स० 
तप्तशाला ] आँच देने या तपाने 
की जगह | 
तताईःन॑--संच्षा स्ली ० [ 
गर्मी । 
ततारना--क्रि० स० [हिं० ता ] 
१ गरम जलू से घोना। २ ततेरा 
देकर धोना | 
तति--सज्ञा ज्जी० [सं० | १. श्रेणी 
पंक्ति | ताता | २ समूह । ३. 
विस्तार । 
ततुवाऊक-संन्ा पु० दे ० “ततुवाय! | 
ततोधिक--वि० [. स० ] उससे 
बढकर । । 
ततेैया--संजश्ा स्री० [सं० तिक्त ] 
बरें । भिड़ | 
तत्काल--क्रि० वि० [ स० ] ठुरंत। 
फोरन । हि 
तत्कालिक--बि० दे० “तात्कालिक??। 
तत्कालीन--वि० [ सं० ] उस 
समय का। 
तत्क्षणु--क्रि० वि० [ सं० ] उसी 
समय | तुरंत । फौरन । 
तत्त_+--सझ्ा पु० दे० “्तत््वः? | 
तत्ता#-वि० [स०तप्त] गरस | उष्ण। 


॥:% 


हिं० ता ] 
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तत्ताथेई--संज्ञा क्ली० दे” “ततता- 
भेद? ?। 

तत्तो थंबो--तन्ना पु० [ हिं० तता- 
गरम + थामना ] १. दम-दिछासा। 
बहलावा । २. लड़ते हुए आदमियो 
को समझाकर शात करना। बीच- 
बचाव | 

तक्त्व--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. वास्त- 
विक स्थिति। यथार्थता । असलियत । 
२. जगत्‌ का मूछ कारण । साख्य में 
२५ तत्त्व माने गये हैं। ३ पचभूत । 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश | 
४ परमात्मा। ब्रह्म । ५. सार वस्तु । 
साराश | 

तच्वज्ञ-सज्ञा पुं० [ स० ] १. तस्व- 
शानी । ब्रह्मजानी । २, दाशंनिक | 

तच्चशान--छज्षा पु० [ स० | ब्रह्म, 
आत्मा और सृष्टि आदि के सबंध 
का यथार्थ ज्ञान | ब्रह्म-ज्ञान । 

तक्त्वज्ञानी--एंज्ञा पुं० दे० “तत्वज्ञ”? | 

तच्त्वता--सज्ञा ज्नी० [ २० ] १. तत्त्व 
हाने का भाव या गुण। २. यथा- 
थंता ॥ ॥ 

तत्त्वद््शी--संज्ञा पु० दे० “तञबश? | 

तक््वद्ष्टि--संज्ञा ज्री० [सं० ] श्ञान- 
चक्षु | दिव्य-दृष्टि | 

तच्त्ववादू--संज्ा पु० [ सं० ] दर्शन- 
शासत्रसवंधी विचार | 

तक्ष्ववादी--संजश्ा घु० [०] १. 
तत्ववाद का ज्ञाता और समर्थक । 
२, यथार्थ और स्पष्ट बात करने- 
बाला ।[ 

तच्ववबिदु--संज्ञा पुं० [ सं० , तत्त- 
वेत्ता । 

तच्वविद्या--संज्ञा 
दशनशात्र | 
तच्व॒वेत्ता--संशा पु० [सं० ] १ 
तखज्ञ | २, दाशनिक | 


सज्री० [सं० ] 


तथा 


तत्वशाख्ख्र--सज्ञा पुं० दे” “दर्शन- 
शास्र ” | 
तत्वावचधान--छंशा पुं० [ स० ] 
जॉच-पड़ताल | देख-रेख | 
तत्थ|--वि० [ सं० तत्त्व ] मुख्य | 
प्रधान । 
संशा पु० १, शक्ति। बछ। २, 
तत्त्व | 
तत्पर-वि० [ सं० ] [ उुज्ञा तत्परता ] 
१. उद्यत। मुस्तेद | सन्नद् | २. 
निपुण | ३ चतुर | होशियार | 
तत्परता--संज्ञा क्नी० [सं० ] १ 
सन्नद्धता | मुप्तेदी । २. दक्षता। 
निपुणता | १ होशियारी | 
तत्पुरष--सज्चा पुं० [सं०] १ 
ईशबर। परमेश्वर | २. एक रुद्र का 
नाम | ३ एक प्रकार का समास 
जिसमें पहले पद में कर्ता कारक की 
विभक्ति ,की छोड़कर दूसरे कारकों 
की विभक्ति छ॒प्त हो और पिछले 
पद्‌ का अर्थ प्रधान हो। जैसे-- 
जलरूचर | , । 
तत्च--क्रि० वि० [ स० ] उस जगह। 
वहाँ। , 
तन्नभवानू---रक्ञा पुं० [सं० ] मान- 
नीय | पूज्य | 
तत्रापि---अव्य० [ सं० ] तथापि ।, 
तत्सम--हछंच्षा पुं. [ उ० ] संर्क्षत 
का वह शब्द जिसका व्यवहार भाषा 
में उसके झुद्ध रूप में या ज्यों का 
त्यों हो। किसी भाषा का, झुद्द' 
शब्द | | 
तत्सामयिक-- वि० 
समय का | 
तथा---भव्य ० [सं० ] ६१ और । 
वा । २, इसी तरह । ऐसे ही । 
यो०--तथास्ठ॒-ऐसा ही हो | एव- 
मर । 


[स० ] उस 


तथा-कथित ४६६ 
तथा-कथित--बि० [ सं० ] जो कोई से किया हुआ प्रव्र | पेशबदी । ३, 
काम करनेवाछा कहा जाय, पर सजा | दड। 
जिसके सबंध में कोई प्रमाण न हो । तदीय--सर्ब० [स ०] [संज्ञा तठीयता] 
कहा जानेवालछा | उससे सर्ंध रखनेवाला | उसका | 
तथा- कथ्य--- वि०' दे” “तथा- तददुपरांत--क्वि० गि० [ स० ] उसके 
कथित”? । पीछे । उसके बाद | 
तथागत--हंज्ञा पु० [8०] गौतम बुद्द । तद्गत--वि० [ सं० 


,] ९ उससे 
तथापि--भव्य० [ त० ] ता) भी। 


सबंध रखनेवाला | २ उसझऊे अत- 


तब भी । ' गंत | उसमे व्याप्त | 

 जचु 
तथंब--अव्य० [ स० ] वैशा ही। तदूगुण--सत्रा पु० [ स०] एक 
उसी प्रकार | | अर्थाल्कार जिसमें किसी एक वस्तु 


तथोकत--वि० दे० “तथा-कथित” | 
तथ्य-- वि० [ सं० ] सचाई। किसी दूसरे उत्तम, पदार्थ का गुण 
यथाथंता | ग्रहण कर लेना वर्णित होता है | 
तदू---वि० [ स० ] वह । (यौगिक में) ' तद्धित--संज्ञा पु० [ स० ] व्याकरण 
'क्रि० वि० [ स० तदा ] उ6 समय | में एक प्रकार का प्रत्यय जिसे संजा के 
तब । अत में छगांकर शब्द बनाते हैं। 
तदतर, तद्नंतर--क्रि० बि० [सं०]  जैसे--'मित्र! से पमित्रताः |. 
उसके पीछे । उतके बाद। उसके तद्भव--पंज्ञा धुं० [ सं० ] संस्कृत 
उपरात। । का वह शब्द जिसका रूप भाषा में 
वदजुरूप--वि० [ सं० ] उसी के कुछ परिबर्चित हों गया हों | सस्क्षत 
रूप का | उसी के समान | ! के शब्द का 'अपम्रश रूप | जैते-- 
तद्लुसार--- वि० [>सं०-] उसके: “अश्रु! का ऑ?। क्रिसी भापा के 
मुताबिक | उसके अनुकूछ |. । भुद्ध रूप से विगडकर बना हुआ शब्द | 
तद्॒पि--अव्य० [ स० ] तोमी। जैसे-..हैं2न।से छालटेन | ।! 
3 तद्यपि--अव्य० [० ] तथापि । 
तद्वीर--घजा जौ ० [ ० ] अभीष्ट तॉमीक न *% 
सिद्ध करने का साधन | उपाय । तद्गूप--वि० [ स० ] समान,। सहश | 


'फा अपना गुण त्याग करके समीपवर्ती 


युक्ति | तरकीब | | तद्बपता--सँज्ञा स्री ० [ सं० ] साह- 
गदान्त किक बिक | से गे कस १ नेता क 
समय | तब । | हे 


तद्धत्‌--वि० [ स० ] उसी के जैधा । 
उसके समान [ ज्यों का त्यो | _ 
तन--सन्ना पु० [ सं5 तनु ] शरीर |” 
देह | गात ' 
पे । 
सुद्दा०--तन को छूगना>१ हृदय 
पर प्रभाव पढ़ना । जी में वैठना | २, 
( खार्च पदार्थ का ) शरीर को पुष्ट 
करना | तन देना>व्यान देना | मन 


तदाकार--वि० [ सं० ] ९१. बैसा 
ही । उसी आकार का | ततद्रुपथ २ 
तनन्‍्मय | 

तदारुक--संज्ञा पु०.[अ० ] १, भागे 
डए अपरावी आदि की खोज या 
कित्ती डुर्बटना के. संबंध में जॉच | 
२, दुधंटना को रोकने के लिए पहले 


तनना 


लगाना | तन मन मारना-इंढ्रियों को 
वण में रखना। 
क्रि० वि० तरफ | ओर | 
#बि० द० ध्तनिक?? | 
तनकोह--सना ' ज्री० [ अ० ] १ 
जाँच | तहकीकात | २, मदालत का 
किसी मुकदमे की उन बातो का पता 
लगाना जिनका फैसला होना 
जरूरी हो | 

तंनखाह-सजा स््री० [फा० तनख्वाह] 
वेतन | तलब | 

तनगना #--क्रि० अ० दे» “तिन- 
करना? | 

तनजेव--5ंज्ा स्ली० [ फा० ] एफ 
प्रकार की बहुत महीन और बढ़िया 
मलमल | 

तनज्जुल--विं० [ अ० ] उन्नत का 
उलटा | अवनत | उतारा या घटाया 
हुआ | ० डे 

तनज्ञुली--छज्ञा स्री० [ फा० ] 
अवनति | , 

तन-तनद्वा--वि० [ हिं० तन फ़रार 
तनहां ] अकेला ।.. 

तनाई--प्ा स्ली० [ हिं० तानना ] 
तानने की क्रिया, भाव या मजदूरी | 

तनाउ--वि० दे “तनाव”? | 

तनतनाना---क्रि० अ० [ अ० तनू- 
तनः | १, गान दिखाना । २, क्रोध 
करना । 

तनत्राण--सन्ा पु० दे० “तनुत्राण”? | 

तनचर--#ंज्ञा पुं० दे० “तनुघारी ?। 

तनना---क्रि० अ० [स० तन या तनु] 
१. खिंचाव या खुइकी आदि के कारण 
किसी पदार्थ का विस्तार बढ़ना | २ 
आकर्षिक या, प्रदत्त होना | ३ अक- 
ढ़कर सीधा खड़ा होनां। ४. कुछ 

,अभिम्ानपूर्वक रुष्ट या उदासीन 
होना | ऐंठना | 


तनपात' 


तनपात--संज्ञा पुं० दे० “तनुवात? | 

तनमय--वि० दे० “#तन्मय” | 

तनय--सउंज्ञा पु० [ सं० ] वेट । पुत्र । 

तनया--सज्ा क्लना० [ सं० ] वेटी। 
पुत्री | 

तनराग--संज्ञा पुं० दे० “तनुराग” | 

तनरूद्द॥/--सज्ञा पुं० दे०“तनूरृह?? | 

तनवाना-+क्रि० स० [ हिं० _तानना 
का प्रे०] तानने का काम दूसरे से 
कराना | तनाना । 

तनखुख--संझा पुं> [ हिं० तन +- 
मुख | एक प्रकार का बढिया फ़ूलदार 
कप्रढ़ा | 

तनहा--वि० [ फा० ] जिसके संग 
कोई न हो | अकेछ, | एकाकी | 
क्रि? वि० ब्रिना किसी साथी के। 
अकेले । 

तनहाई--सजा स््री० [फा० ] १. 
तनहा होने की दक्षा या भाव । अके- 
लापन | २ एकात | 

तना--सजा पुं० [ फा०» | दक्ष का 
जमीन से ऊपर निकला हुआ वह भाग 
जिसमें डालियाँ न निकली हों। पेड़ 
का धढ़ । मंदल । 
क्रि० वि० [ हिं० तन ] श्लोर | तरफ। 
तनाकु#।-क्रि० वि० दे० “तनिक”?? । 
तनाजा-सज्ञा पुँं० [अ०] १ बखेड़ा। 
झगड़ा । २ दान्नुता | बेर | 


तनाना--क्रि० स० दे० “तनवाना” | 


| तनाव--सजा छ्री० [भ० तिनाव ] 
सेमे की रस्सी | 
तनाव---संज्ञा पुं० [ हिं० तनना ] १ 
तनने का माव या क्रिया,। २, रस्सी | 
डोरी । | 
तनि, तनिक--वि० [स० तनु>भव्य] 
१, थोड़ा | कम | २, छोठा | 
|. क्रि० वि० जरा | हुक | 
तनिमा--सजा सत्री० [स०] शरीर 


५२ 


घट 


का दुबकापन | कृशता | 

तनिया।--सज्ा स्नी० [हिं० तनी] १. 
लेंगोटी । कोपीन । २. कछनी | 
जॉधिया | ३ चोली। 

तनी--सज्ञा स्री० [हिं० तानना ] १ 
डोरी की तरह बटा हुआ वह कपड़ा 
जो अंगरखे आदि में उनका पढ्ला 
बॉधने के लिए लगाया जाता है। 
बंद | बंधन । २. दे० “ तनिया?? | 
'क्रि० वि० दे० “तनिक? | , 

तनु--वि० [सं०] १ इुबछा-पतलछा | 
२ थोड़ा। कम। ३. कोमल | 
नाजुक | ४. सुंदर | वढिया | 
सजा स््री० [स०] १ शरीर। देह। 
बदन | २ चमड़ा | खाल । ३ जस््री। 
ओरत। 

तनुक#--+क्रि० वि० दे० “तनिक??| 
सजा पु० दे० ध्तनु” | ' 

तलुज--सज्ा पुं० [ ० ] बेटा। 
पुत्र॒। ,, 

तल्ुजा--सज्ा स्री०:[ स० | लडकी । 
बेटी । 


तज्ुता-सखज्ञा ज्री० [ संग ]१ 
लघुता | छोगाई । २, दुबंबता। 
दुबलापन । 


पे । 
तनुन्नाणु--सज्ञा पु० [ सं० ] कवच | 
बखतर । 


'तनुधारी--वि० [स०] गरीर॒ धारण 


करनेवाला | देहघारी । 
तल्लुमध्या--संज्ञा स्ञी ० [सं०] चौरस 
नाम का वर्णबच |... 
ततह्नुराग--संशा पु० [ स० | केसर, 
ज़दन आदि मिला सुगधित उबठन। 
बदना। , । 
दनज#-सज्ञा युं० दे० “तनुज” | 
तनजा--सज्ञा ज्नी० [ स० तनुजा | 
लड़की । बेटी । 
तनेन्ना--वि० [ हिंण. तनना+एना 


- तप 


(प्रत्य०) ] [ ज्री० तनेनी | १. खिंचा 
हुआ | ठेढ़ा । तिरछा। २. क्रूद्ध 
नाराज | 

तने#--सज्ञा पुँ० दे० “तनय”? | 

तनेयाहम--संज्ञा स्री० [ सं० तनया ] 
वेटी । 

तनोज/%--सश्ञा पु० [सं० तनूज] १. 
राम | छाम। शरोभॉा। २. छडका। 
बेटा | 

तनोरुहद#+--सज्ा पु०दे० “तनूरुद”? | 

तन्नाना--क्रि० अ० [ हिं० तनना | 
अकड़ना | एऐंठना। अकड़ दिखाना । 

तन्नी--संशा स्री० [ स० तनिका | 
वह रस्सी जिउमें तराजू के पदड़े 
लग्कते है | जोती । 
सज्षा सत्री० दे० “तरनी” । 

तन्मय--वि० [स० | [स््री० तन्‍्मयी ] 
जो किसी काम में बहुत मग्न हो। 
लवलोन | छगा हुआ | दत्तचित्त | 


तन्‍्मयता--संज्ञा स्री० [ सं० ] 
लिप्तता। एकाग्रता | । लीनता | 
लगन । 


तन्मात्र--सना पुं० [त०] खाख्य के 
अनुसार पचभूर्तों का आदि, , अमिश्र 
ओर सूक्ष्म रूप। ये सख्या में पाँच 
ह--गब्द, स्पर्श, रूप, रस और 
गंध। , 

तन्मात्रा-संज्ञा ज्री०दे० “तन्मात्र!? | 


तनन्‍्यता--तशा स्री० [स०] धातुओं 
आदि का वह गुण जिससे उनके तार 
खींचे जाते हैं 

तन्वंग--वि० [स० तनु+अंग] [स्त्री० 
तन्‍्वंगी ] दुबले पतले अंगोवाछा । 

तनन्‍्वी--उंशा जी० [ सं० |, एक वण- 
बृत्त। ,, 
वि०-दुब॒छो या कोमल अगोंवाडी। 

तप--सज्ञा पु० [स०, तपस ] १ 
शरीर को कष्ड देनेवाले वे काय्य जो 


न 


तंपकना 


चिच को विषयों से निद्वत्त करने के तपश्चर्य्या--सजा स्ली० [ स० ] तपोधन--सज्ञा पुँ० 


लिए किये जायें | तपरुशा | २, शगैर 
याइ द्विय को वश में रखने का घर्म्म | 
३ नियम | ४ अग्नि | 

6ंज्ञा पु० [ स० | १, ताप। गरमी । 
२ ग्रीष्म ऋतु | ३ बुखार | ज्वर | 
तपकना#--क्रि० अ० [ हिं० टप- 
'कना | १ धढ़कना। उछलना | २. 
चमकना | ३ दे० ४“टपकना??,। 


तपती--उंज्ञा स्री० [ स० ] सूर्य की 
कन्या | 
तपन--सज्ञ। पुं० [सं० ]१ तपने 


की क्रिया या भाव | ताप। जलन । 
आँच | दाह | २. सूर्य । रवि। ३ 
स्ंकात मणि। ४. ओऔष्म | गरसी | 
5 एक प्रकार की अग्नि | ६. धूप | 
७ वह क्रिया या हाव-भाव आदि जो 
नायक के वियोग में नायिका करे या 
दिखलवे | 
सर्ा स्री०[ हिं० तपना ] ताप । 
गरमी । । 
तपना--क्रि० अ० [ स० तपन ] १ 
अधिक गर्मी भादि के कारण खूब 
गरम होना | तप्त होना । २. सतप्त ' 
होना । कष्ट सहना | ३ गरमी या ताप 
फैछाना | ४ भ्रमुत्व या प्रताप दिख- 
छाना | आतक फेछाना। ५ तपस्था 
करना | तप करना । ६, बुरे कार्मों में 
अधाघुंध खर्च करना । ,. 
तपनि+#--संज्ञा ज्ली ० दे० “तपनः? | 


तपनी|--सछ्य ज््री० [ हिं०' तपना ] 


१; वह स्थान जहाँ वेठकर आग तापते 
हों | कोड़ा | अछाव | २. तपस्या | 
०0 आओ 
तप-रितु--संजा स्री० [हिं० तपना'+- 
ऋतु ] गरमी का भौसिम । 
तपश्चरणं--संशा पुँ० दे० <वतप- 
'इचय्यॉर 
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छ्ध्य८ 


तपस्या | 

तपस--सतज्ञा पुं० दे० “तपस्या ??| 
तवपसा--सन्ा स्त्री० [ सं० तपस्या ] 
१, तपस्या | तप | २, तापती नदी । 

तपसाली--संजा पु० [ सं० तप:- 
शालिन्‌ ] तपस्वी । 

तपसी--सुज्ञा एुं० [ सं० तपस्पी ] 
तपस्वा | 

तपस्था--संज्ञा स्र।० [ सं० ] तप । 
व्रतचर्या । 

तपर्विता--सजा स्री० [ सं० ] 
तपस्वी होने की अवस्था या भाव | 

तपस्विनी--सजा स्त्री० [ 6०] १ 

' तपस्या करनेवाली स्री । २ तपस्घी 
की स्री | ३, पतित्रता या सती स्री | 

तपस्वी--सज्ञा पु० [ स० तपर्विन्‌ ] 
[ ज्री० तपस्विनीं ] १, वह जो तप 
करता हो | तपस्या करनेवाला | २, 
दीन । ३, दया करने योग्य | 

तपा--संज्ञा पु० [ हिं० तप ] 
तपस्ची | 

तपाक--छंजा' पु [ फा० ] १. 
आवेश।| जोश । २. वेग । तेजी | 

तपाना--क्रि० स० [ हिं० तपना ] 
३ गरस करना | तप्त करना | २.दुःख 
देना | 
तपावंत--संज्ञा पुं० [ हिं० तप+ 
वंत (प्रत्य० )] वह जो तपस्या 
करता हो । तपस्वी । 
तपित#|--वि० [ सं० 
गरम । 

तपिया--संज्ञा पुं० दे० “तपस्वी”? | 

तपिश--संज्ञा स्री० [फा०] गरमी | 
तपन . 


 तपा हुआ। 


तफरीह 


[ स्० | बड़ा 
तपस्थी । 

तपोचल--सज्ञा पुं० [ सं० ] तप का 
प्रभाव या शक्ति | 
तपोभूमि--सज्ा खी० [ स० ] तप 
करने का स्थान | तपोचन | 
तपोलोक--सज्ञा पुं७ [ २० ] 
पुराणानुसार ऊपर के सात छोकोी 
में से छठा लोक | 

तपोचन--सज्ञा पुं० [ स० ] तपस्ियों 
के रहने या तपस्या करने के योग 
वन । 

तपोद्द्ध-बि० [सं० ] जो तप्ला 
द्वाग श्रेष्ठ हो | 

तथ्त--वि० [ सं० ] १, तपाया या 
तपा हुआ | गरम | उप्ण | २, 
दुःखित | पीड़ित | 

तप्तकुंड--संज्ञा पुं०[सं०] वह प्राकृ- 
तिक जल-धारा जिसका पानी गरम 
हो । 

तप्तक्च्छु--सजा पु० [सं० ] एक 
प्रकार का अत जो प्रायब्चित्त स्वरूप 
किया जाता है | 

तप्तमाप--रुजा पु० [ स० | एक 
प्रकार की परीक्षा जिससे अपराध 
आदि के सबंध में किसी के कयन की 
सत्यता जानी जाती थी । 

तप्तमुद्गा--संज्ञा स्री० [ सं० | शंण, 
चक्रादि के छापे जो तपानर वैष्णव 
लोग अपने अगो पर दाग हेते है । 

तप्पक्षा-संज्ञा ५० दे० “तप! । 

तफरीक--तंजश्ञा स््री० [ अ० ] ! 
विभाग !।' बँँटवारा | २ अतर | 
फरक । ३. गणित में घटाने 
क्रिया। बाकी | हे 


तपी--सेजञा, पुं० [ हिं० तप ] तपखी । तफरीद--सशा 'ख्री० [अ० ] 


तपेद्कि--संज्ञा घु० [ फरा० तप+ 


“अ० दिक्क ] राजयक्ष्मा | क्षय रोग | ' 


खुशी | प्रसन्नता ॥ २, दिल्‍्छगी। है ती | 
ठट्ठा | ३, इवाखोरी | सैर ।“ 


नै 
* 


तफसील 


तफसील--संज्ञा स्नी० [ अ० ] १. 
विस्तृत वर्णन । २ टीका | तगरीह । 
३. केफियत । ब्योरा । 

तब--अव्य [ सं० तदा ] * उस 
' समय | उस वक्‍त । २. इस कारण | 
इस वजह से | 

तवक--संज्ञा पुं० [ अ० | १. 
आकाश के वे खंड जो प्रथ्ब्री के 
ऊपर भोर नीचे माने जाते हैं । 
छोक | तल | २. परत | तह । ३. 
चॉदी,' सोने के पत्तरो को पीठकर 
कागज की तरह बनाया हुआ पतछा 
वरक । ४. चौड़ी और छिछछी 
थाली। 
तव॒कगर--सना पु० [ अ० तत्रक+- 
फा० गर ] सोने, चाँदी के तबक 
बनानेवाला । तबकिया | 
तवका--पज्ञा पुँ> [ अ56 तत्रक; ] 
१ खड | विभाग । २ तह। परत। 
3, छोक | तछ | ४. आदमियों का 
गरोह । 
तवकिया-रुंजा पुँ० दे० “तब्रकगरः | 
तवदील--वि० [ अ० ] [संज्ञा तब- 
| दीली ] जो बदछा गया हो | परि- 
वचित । 
तवबर---पज्ञा पुं० [फा०] १. कुब्दाड़ । 
२. कुल्हाड़ी की तरह का एक हृथि- 
यार। 
तवल--संज्ञा पुँ> [ फ़रा० ) १. बढ़ा 
ढोछ | २ नगाड़ा | डँंका | ! 
तवलची--संज्ञा पुं० [ अ० तबल;, ] 
वह जो तबरछा बजाता हो। तब- 

लिया | 
तवल्ा--संज्ञा पु" [[अ० तबल; ] 
ताल देने का एक प्रसिद्ध बाजा | यह 

- बाजा इसी तरह के और दूसरे वार्जो 

के साथ बजाया जाता है जिसे “बायाँ?; 
क “्उेका? $ या “डुग्गी?? कहते हे | 


। ४४ 
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तवलिया-सज्ञा पु० दे० “तबरूची”? | 

तवलीग--सज्ञा पुं० [ अ० ] दूसरों 
को अपने धर्म में मिल्ाना ! 

तवादला--सज्ञा पुँ० [अ०] १ 
बदला जाना । परिवर्तन । २, किसी 
कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर भेजा जाना | 

तवाशीर--संज्ञा पुं० [ स० तबक्षीर ] 
बसलोचन। 

तवाह--वि० [ फा० ] [सजा तवाही] 
जो त्रिककुछ खराब हा गया हो। 
नष्ट । बरबाद | 

तवाही--सज्ञा स्री० [ फा० ] नाश | 
बरबादी । 

तचबीअत--संज्ञा स्री० [ अ० ] १. 
चिच | भन | जी । । 

मुद्दा०--( किसी पर) तबीभत आना 
( किसी पर प्रम ) होना । आशिक 
होना | तब्रीअत फड़क उठना>चिच 
का उत्साहपूर्ण और प्रसन्न हो जाना । 
तत्नीअत छगना>ऊ१ मन मे अनुराग 

' उत्पन्न होना | २ ध्यान लगा रहना | 
२ बुद्धि | समझ | ज्ञान | 

तवीअतदार---बि० [अ० तबीअत + 
फा० दार|] १, समझदार | २, भावुक | 

५ रसिक। हु 

तवीव--सजा पुँ० [ अ० ] वेद्य । 
हकीम | 

तवेला--संजा पुं० दे० “तवेला?? । 

तब्बर#---सज्ञा पुं० दे० “टावर”? | 

तभी--अव्य० [( हिं० 'तब+ही ] १. 
उसी समय । उसी वक्त | उसी घडी। 
२. इसी कारण | इसी वजह से | 

तंमंचा--सज्ञा पु० [ फा०] १: छोटी 
बदूक । पिस्तौलछ | २ वह छंवा पत्थर 
जो दरवाजो की बगल मे रूगायां 
जाता है| 

तम--चेंज्ञा पु० [ सं० तमस्‌ ] १, 


- समसची 


अंधकार | अंधेरा ।२ राहु। ३: 
बराह | सूअर | ४, पाप । ५ क्रोध । 
६, अज्ञान | ७ कालिख | कालिमसा । 
८ नरक | ९ मोह । १०, साख्य में 
प्रकृति का तीसरा गुण जिससे काम, 
क्रोध और हिंसा आदि होती है | 
प्रत्य ० एक प्रत्यय जो विशेषण के, अत 
मे लगाकर “सबसे वंढकर”” का 
अथ देता है। जैसे-श्रेष्ठतम ! 
तमक---सच्ञा पुँ० [ हिं० तमकना ] 
१,जोश । उद्देग। २. तेजी। 
तींत्रता | ३ क्रोध॑ । 
तमकना--क्रि० अ० [ अनु० | १. 
क्रोध का आवेश दिखलाना | २, दें० 
“४ तमतमाना?? | 
तमगा--संज्ञा पुं० [ ठु० ] पंदक | 
तमचर--सन्ना पुं० [ सं० तमीचर | 
१ राक्षस | निशाचर । २; उल्ल, | 
तमचुर%[--सज्ञा पुं०[ स० ताम्र- 
चूड़ ] मुरगा | कुक्कुट । 
तमचोर«*[--सज्ञा पु०दे० “तमचुर”” 
तमच्छुन्न--वि० दे० “तमाच्छन्न?? | 
तमतमाना--क्रि० अ० [ स० ताम्र ] 
धूप या क्रोध, आदि के कारण चेंहरां 
लाल होना । 
तमता--सत्षा स््री० [ सं०'] १, तर्म 
का भाव | २, अँधेरा । अधकांर । 
तमन्ना-संज्ञा त्नी० [ ज०] खाहिश । 
इच्छा | ' 
तमयी#--पंन्ा स्रीं० [ सं० तम+ 
मयथी ] रात | 
तसमखस+--संजा पुं० [ सं० | १, अघ- 
कार। २.अजश्ञान का अधंकार। ३. 
पाप । ४. तमसा' नदी । टोंस । * 
तमसा-संज्ञा स््री० [ सं०] टोंस नदी | 
तमस्विनी--संज्ा स्री० [स०] अँपेरी 
रात। ' 
तमस्वी--वि० [ सं०.तमखिन्‌ | अध- 


दमस्खेंक 


कारपूर्ण | 
तमस्खुक--सज्ञा पु० [ अ० ] वह 
कागज जो ऋण लेनेवाला ऋण के 
प्रमाण-स्वरूप लिखकर महाजन को 
देता हैं। दस्तावेज | 
तमदहीदू--ठंशा स्री० [अ०] भूमिका । 
तमा--संजा एुँ० [सं० तमस्‌ ] राहु। 
#सशा ज्री० रात । रात्रि | रजनी । 
संज्ञा त्री०[ अ० तमभ ] छोभ। 
तमाकू--सजा पु० [ पुर्तन उठुब्ैक़ो ] 
१ एक प्रसिद्ध पौधा जिसके पत्ते 
अनेऊ रुपो में काम में छाए जाते हैं| 
२, इस पौधे का पचा जिसका व्यवहार 
लोग अनेक प्रकार से नशे के छिए 
फरते हैं | सुरती ।३. इन पत्तों से 
तैयार की हुई एक प्रकार की, गीली 
पिंडी जिसे चिछम पर जलाकर मुँह से 
धुआ खीचते है | 
तमाखू।--पंन्ना पु० दे० “तमाकू?? | 
तमाचा--सना उु० [फा० तवानच:] 
हथेली और उेगलियो से गाल पर 
सिवा हुआ प्रहार । थषड़ | झापड़ | 
तमाच्छुन्च--वि० [ स० ] तम या 
अपकार से घिरा हुआ | 
तमाच्छादित--- बि० दे० “प्तमा- 
च्छन्नः | 
तमादी--संज्ञा त्री० [ अ० ] किसी 
वात की मुदृदत वा मियाद गुजर 
जाना | 
त्तमाम--त्रि० [ 2 है] ] १, पूरा। 
सपूग । कुछ । २ सझाप्त | खतम | 
तमामी--सन्ा छी० [ फ्रा० ] एक 
प्रकार का देणी रेशम कपड़ा 
तमारि--सज्ञा पु० [ हिं० 
« जरि ] यर्य । 
सना न्त्री० द० “तवार” | 
तमाल--मना पुं० [ सं० ] एक 
आहुत ऊंचा सुंदर सढावद्वार ॒चृश्न | 


तम +क 


परठ्े 


२, तेजपता | ३. काले खैर का वृक्ष | 
४, वरुण वृक्ष | ५. एक प्रकार को 
तलवार | 

तमाशवीन--ंज्ञा पुँं० [ अ० तमा- 
श;+फ्रा० बीन ] १. तमाशा 
देखनेवाला | २. वेग्यागामी | ऐयाश | 

तमाशा--संशा पूँ० [ अ० ] १. वह 
दृश्य जिसके देखने से मनोर॑जन हो । 
चित्त को प्रसन्न फरनेवाला दृश्य । 
२, अद्भुत व्यापार । अनोखी बात | 

तमाशाई--सज्ञा पु० [अ०] तमाशा 
देखनेवाला | 

तमिस्न--सना पुं० [ स० ] १. अंघ- 
कार | अंधेरा | २ क्रोध । गुस्स/ | 

, वि० [ सत्री० तमिस्धा ] अंधकारपूर्ण | 

तमिस्ला--संज्ञा ज्नी ० | स० ] काली 
या अधिरी रात | 

तमी--सच्ञा सत्री० [ सं० ] रात | 

तमीचर--संज्ञा पुं० [ सं० ] राक्षस | 

तमीज--8ंज्ञा स्री० [ भ० ] १. भले 
ओर बुरे को प्रहचानने की शक्ति। 
विवेक 4२ पहचान । ३. ज्ञान। 
बुद्धि ।४ अदब | कायदा | 

तमींपति, तमीश--सज्ञा पु० [ स० 
तमी + ईशा ] चद्रसा | 
तमोग्रुण--४ज्ञा पुं० [ सं० ] प्रकृति 
केतान भावों में से एक जो भारी 
आर सरुकनेवारा तथा निकृष्ट माना 
गया है | निक्ृष्ट कर्म इती के कारण 
होते है । 

तमोग्ुगी--- वि० [ सं० ] बिसकी 
वृच्चि में तमोगुण हो । अधम बृत्ति 
वाला | 

तमोघ्न--सक्ञा पुं० [ सं० ] १, 
अग्नि | २ चढ्मा | ह, सूर्य । ४. 
बुद्धा । ५ विध्यू | ६, शिव। ७, 
शान ।:८ दीपक। दीआ | 
वि० जिससे अधेरा दूर हो । ' 


तरगी 


तमोमय--वि० [ सं० ] १ तमोगुण- 
(युक्त | २, अज्ञानी। ३ क्रोधी । 
तमोरक्ष्-संज्ञा पुं० [ सं० ताबूछ ] 
परान[| ., ' 
तमोरी॥+-संज्ञा पुं० दे०-“तेंबोली?? | 
तमोल॥]--घंज्ञा पुँ० [ स० तावूल ] 
१ पान का बीड्ा। २ दे० 
ध्तबोछ? | ., 
तमोली-संज्ञा पु० दे० “तँवोली?” | 
तमोहर--सज्ञा पु० [उस० ] १ 
, चद्रमा | २ सूर्य्य । ३.अग्नि | आग | 
४ शान | , 
बि० [ स० ] १, अधकार दूर करने- 
वाला | २, अज्ञान दूर करनेवाहा | 
तय--वि० [ अ० ] १. पूरा किया 
हुआ | निबशया हुआ | समाप्त ।, २. 
निश्चित | ठहराया हुआ | मुकार। 
३निबठाया हुआ निर्णीत | फैसल | 
तयना#--क्रि० अ० दे० “तपना” | 
तथार|#--वि० दे० “तैयार” । 
तरंग--सन्ा जी ० [ सं० ] १. पानी 
की छहर | हिलोर । मौज |२, सगीत 
में स्वरों का चढाव-उतार। स्॒रलहरी | 
३. चित की उमग | मन की मौज | 
तरंगवती-- रंजशा स््री० [ सं० ] 
नदी | मर ' 
तरंगायित--वि० [ स० | १. जिसमें 
तरंगें उठती हों। तरंगित | २. त्तरगों 
की तरह का | लहरियादार | “ लहर- 
दार[, , 
तरंग्रिणी-- संशा ज्री० [ सं० ] 
नदी । 
वि० स््री० तरंगवाल्ली | 
तरंगित--वि* [ सं* ] जिसमें 
तरगें उठ रही हों। दिलोर मारता 
या छहराता हुआ। नीचे ऊपर उठता 
हुआ । 
तरंगी-वि० [ सं० तरंगिन्‌ | [ स्ली० 


त्तरें 


तरंगिणी ] १. तरंग-युक्त । जिसमे 
“ छहर हो । २. मनमौजी । 
तर--वि० [ फा० ] १. भीगा हुआ । 
जाद्र | गीला ) २ गीत | ठढा | 
३ जो सूखा न हो। हरा। ४. 
मालदार | 
पैक्रि० वि० [ सं> तछ ] तले | नीचे | 
प्र्य० [ सं० ] एक प्रत्यय. जो शुण- 
वाचक शब्दों में लगकर दूसरे की 
अपेक्षा आधिक्य (गुण में ) सूचित 
करता है| जैपे---अधिकतर, श्रेष्ठतर । 
तरई(--सज्ञा सत्री० [सं० तारा ] 
नक्षत्र । 
तरक--पज्ञा खरी० ['टिं० तड़कना ] 
दे० ४तड़क?? | | 
संज्ञा पुं० [ सं० तक ] १. सोच- 
विचार। उदेड़-बुन । ऊहापोह | २. 
मुदर उक्ति। चतुराई का बचन | 
चोज की बात ।' 
सन्ना सत्री० [सं० तरव्यथ ? | वह 
गब्द जो पृष्ठ समाप्त होने पर उसके 
' भीचे किनारे की ओर भागे के पृष्ठ 
के आरम का शब्द सूचित करने के 
लिए छिखा जाता है। 
तरकना|#--+क्रि० 
“तड़कना?? | 
क्रि० अ० [ सं० तक ] तक करना । 
सोच-विचार करना | 
! क्रि० अं० [ अनु० | उछलना | 
कूदना | 
त्तरकश--सज्चा ५० [ फा० ] तीर 
रखने का चोगा। भाथा | वूणीर। 
तरकशी--संजश्ञा खत्री० [. फा० 
तकंग ] छोटा तरकस | तृगीर । 
तरका---संज्ञा पु० [ अ० ] वह जाय- 
- दाद नो किसी मरे हुए आदमी के 
वारिस को मिले | 
तरकार्सी--संज्ञा ह्ञी० [ फा० तर: 


दे० 


अ० ' 
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सचत्ी + कारो ] ?. वह पोधा जिसकी 
पत्ती, डंठछ, फल आदि पकाकर 
खाने के काम जाते हूँ। भाजी | 
सब्जी । २ खाने के छिए पकाया 
हुआ फरू-फूलछ, पता आदि | शाक | 
भाजी । ३ खाने योग्य मास | (१०) 
तरकी--सजा स्त्री० [ सं० ताडंकी ] 
कान में पहनने का फूल के आकार 
का एक गहना । 
तरकीव--पंज्रा स्री० [अ० ] १ 
मिलान | २. बनावट | रचना | ३, 
युक्ति । उपाय । ढंग | ढब | ४. 
रनना-प्रणाली । 
तरकुली--संज्ञा ज्लौ० दे० “तरकी ?? | 
तरककी--संशा सत्री० [ अ० ] 
वृद्धि | उन्नति | 
तरखा।--संना पुँ० [ स० तरंग ] 
जल का तेज बहाव तीत्र प्रवाह । 
तरखान--सश्चा पु० [ स० तक्षण ] 
बढइ | 
तरकछानाक्ां--क्रि/ अ० [ हिं० 
तिरछा ] तिरछी आँख से इशारा 
करना | इ गित करना । 
तरजना--क्रि० अ० [ स० तर्जन ] 
१ ताड़न करना । डॉटना | डपटना | 
२. भला-बुरा कहना,। बिगड़ना । 
तरजनी--सशा ज्री० दे० “तर्जनी” | 
सज्ञा सत्री० [ स० तर्जन ] भय | डर । 
तरजीला--वि० [ सं० तर्जन ] १ 
| क्रोधपूर्ण | २ उग्र | प्रचंड । 
त्लाजीह--संज्ञा स्री० [ ० ] किसी 
को औरो से अच्छा समझना या 
प्रधानता देना । 
तरजुमा--सज्ञा ध० [,अ० ] अनु- 
, बाद । भाषातर । उल्था । 
तरजोंहाँ---वि० दे० “तरजीछा?? । 
तरणु--सज्ञा पु० [ स० | १ तरना | 
, तैरना | २ पार जाना | 


तरनिर्जा 


तरशणि--सत्ञा पु० [ सं० ] १ नदी 
आदि पार करना | २ निस्तार | 
उद्धार ! 
सज्ञा स््री० दे० “तरणी”? | 

तरशणिजञा--सेशा क्री० [ स० ] १. 
सूर्य की कन्या, यमुना । २ एक 
वर्ण-बत्त । 

तरणितनूजा--संज्ञा स्ली० [ स० | 
सूर्य की पुत्री, यमुना । 

तरणिखुत --संज्षा पुं० [स० ] १. 
सूर्य का पुत्र | २, यम। ३ शनि। 
४ कर्ण | 

तरणी--छज्षा स्री० [ स० ] नौका | 
नाव | 

तरतराना#--क्रि० अ० [ अनु० ] 
१ तड तड़ शब्द करना | तड़तड़ाना | 
२ घी आदि से बिलकुल तर करना। 
तरतीव--संजा स्लरी० [ अ० ] वस्तुओं 
का अपने ठीक स्थानों पर छगाया 
जाना | क्रम | सिलसिला | 

तरददुदू---संज्ञा पु०[ भ० ] सोच | 
फिक्र | अदेशा | चिंता । खठका । 

तरन#---सज्ञा पुं० दे० “तरण” | 
संज्ञा पुं० दे० “तरौना” | 

तरनतार--संज्ञा पु० [ स० _तरण ] 
निस्तार। मोक्ष । मुक्ति । 

तरनतारन--8ज्ञा पु० [७० तरण+ 
हिं० तरना ] १. उद्धार। निस्तार | 
मोक्ष | २ भवसागर से पार 
करनेवाला | 

तरना--क्रि० स० [ स॑ं० तरण ] 
पार करना | 

क्रि० अ० मुक्त होना | सदूगति प्राप्त 

* करना । 

कंक्रिं० भ० दें० “तछना? | 

तरनि---संज्ञा स्री० दे० “तरणि?? | 

तरनिजा#-सक्षा सत्री०. दे£ 
“तरणिजा?! | 


तरनी 


तरनी--संज्ञा स्री० [ स० तरणि ] 
१ नाव) नोका |, २, मिठाई का 
थार या खोचा रखने का छोटा 
भोढा | तन्नी । , ! 
तरपत--तंज्ञा पुँ० [ स० तृप्ति | १ 
मुत्रीता ।!२, आराम | 
तरपना--क्रि० अ» दे ० “तढ़पना?! | 
तरपर--क्रि० वि० [ हिं० तर-पर ] 
१. नीचे ऊपर। २, एक के पीछे दूसरा | 
तरपीला#--वि० [हिं० तड़प ] 
नम ऊंदार | । 
तरफ-समण्ा स्री० [ अ०] १. 
ओर | दिशा । अरूग । २, क्िनारा। 
पार्श्य | बगछ ) ३, पक्ष । पासदारी | 
तरफदार--वि० [ क्ष० तसफ+फ़ा० 
ठार | [ सना तरफढारी ] पत्र में 
गरहनेवाला | पत्षपाती | हिमायती | 
तरफराना--क्रि० अ० दे० #तड़फ- 
दाना? | 
तर-वतर--वि० [ फ़रा० ] भींगा 
हुआ। बाढ़ | 
तरवचृज--सन्ा पुँ० ['फा० तबु ज ] 
१ एफ प्रकार की वेल | २ इस बेल 
के बडे गोल फल जा 'खाने के काम में 
थाते हैं। | 
तरवोना#--क्रि० अ० [ हिं० तर ] 
तर करना | भिगाना | 
ठरमीम--सज्ञा त्री० [ अ० ] सो 
घन | । 
तरराना<“-क्रि० अ० [अनु०] मरो- 
डूना । एटना | 
तरल--वि० [ स० ] १. हिलता- 
डालना | चलायमान । अँदछ [| २ 
क्षणभगुर । ३, वहनेवाला | ड्रव | ४, 
चमकीलछा | ५. कोमछ । भद। 
तरलता--सज्ा स्री० [सं०] १ 
शंचलता | २. द्रवत्त | 
तरलनयन--संजा पु०[ सं० एक 
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वर्णवृत् | 
तरलाई#--संज्ा स्री० [ सं० तरछ + 
आई ( प्रत्य० )_] १. चंचलता | 
चयलता | २, द्रवत्व | ! 
तरवर--संज्ञा पु० [ हिं० ताड+ 
बनना _] १, कान में पहनने की तरकी | 
२. कर्णफूछ | , | 
संज्ञा पुं० दे” “तस्वर” | 
तरवरिया#--वि०।[ हि० तलवार ] 
तलवार चलानेवाला | 
तरवा--सज्ञा पुं० दे० “तलवा?? | 
तरवार----स+| स्री० दे० “तलवार” | 
सज्ञा यु० दे० “तरबर” | 
तरस--ंश्ञा पुँ० [ स० त्रस,] दया,। 
रहम |, 
भुदद। ०--( किसी पर!) तरस खाना++ 
दयाद्र होना। दया करना। रहम 
करना | ।+; | कद 
तरसना--क्रि० अ० [ सं० तपंण ] 
( किसी वस्तु को )न पाकर वेचेन 
रहना | 
क्रि० स० [,सं० त्रासन ] १. चस्त 
करना । कष्ट था पीड़ा पहुँचाना । 
२. भयभीत करना ) डराना | 
चरसाना--क्रि० स० [हिं० तरसना] 
१, कोई वस्तु न देकर उसके छिए 
वेचेन करना । २. व्यर्थ छछचाना | 
तरसोहॉ#--वि० [ हिं० तरसना ] 
तरसनेवाल। | 
तरह--संज्ञा स्री० [अ०] १९. प्रकार | 
भाँति । किस्म | २, आलंकारिक रचना- 
प्रकार | ढाँचा। डोौछ | बनावट । रूप- 
रग | ३.ढव्र | तज्ज | प्रणाली + रीति। 
ढंग । ४ युक्ति | उपाय | 
मुहा०---तरह देनांज्खयाछ न करना | 
बचा जाना । जाने देंना | 
५ हाल | दक्या । अवस्था । 
तरहटी--सजा स्त्री० [ हिं० तर ] १, 


तरारॉ 


नीची भूमि । २. पहाड़ की तराई। 
तरहदार--वि० [ फ़ा० ), [ संश 
तरहदारी ] १. सुंदर बनावट का । २. 
गोकीन.। |, 
त्रहर,तरहारि।--क्रि० वि० [ हिं० 
तर+हर ( प्रत्य० ) ] तले । नीचे | 
वि० नीचे का। २. निक्ृष्ठ | 
बुरा । 
तरहुँड#--क्रि० वि० दे० “तरहर” | 
तरदेल।--वि० [ हिं० तरहेंढ 
, ( प्रत्म० ) ] १, अधीन | निम्मस्थ | 
२. वत्र में आया हुआ | पराजित । 
तराई--संजा स््री० [ हिं० तस्-नीचे | 
१, पहाड़ के नीचे का सीढड़वाला 
मेदान | २, पहाड़ की घायी .। , 
तराजू--सज्चा पु० [ फ्रा० ] सीधी 
डॉड़ी के छोरें से बचे हुए दो पढछटें 
जिनसे वध्ठुओ की तौल माढुम करते 
है | तुला | तकड़ी । किसी वस्ठु को 
तौलने का यत्र | 
तराटकऋ#-संजा पुं० दे०तराटिका”!। 
तराना--सज्षा पुँ० [ फा० ] एक 
प्रकार का चलता गाना । 
तराप#--संज्ञा स्री० [ भनु॒० | 
बंदूक, तोप आदि का तडढ़ाक शब्द | 
तरापा।--तंज्ञा पु० [ अनु० ] हाहा- 
कार | कुहदराम | त्राहि त्राहि | 
तरावोर--वि० [_ फा० तर+हिं० 
। बोरना ] खूब भींगा हुआ । शराबोर। 
तरामर#--संशा स््रीं० [ अब॒ु० | !: 
जल्दी जल्दी, दोनेवाली कार्रवाई । २ 
घूस | ४ 
तरामीरा--संज्ञा पु० [ देश ] एक 
पौधा जिसके बींजों से तेल निर्कः 
लता है। 
तरायज्ञा--वि० [हिं० तर? ] ४ 
तर | २, चवछ!। खचक | 
तेरारा--संजा पु० [१ ] १ उछार्। 


तरावट 


छलाँग | कुछाँच | २ पानी की धार 
ओ बरातर किसी वस्तु पर गिरे । 
तरावट--सज्ञा क्री० [ फा० तरक 
आव ( ग्रत्य० ) ] १. गीछापन। 
नमी | २. ठंढक। शीतछता। ३. 
अरीर की गरमी शात करनेवाला 
आहार आदि | ४, स्निग्ध भोजन । 
तराश--संजा जञ्री० [ फ्रा०] १ 
काटने का ढग या भाव ) काट | २. 
काट-छोंट | बनावट । रचना-प्रकार | 
३, ढग | तर्ज | 
तराशना--+क्रि० 
काटना | कतरना | 
तरासना#--क्रि० स० [ स० त्रसन ] 
ज्ञास या कष्ट देना । 
तराही#--क्रि० वि० [हिं० तले] नीचे। 
तारिका--संज्ञा पुँ० [ सं० ताडक ] 
कान का एक गहना । तरकी । 
तरीना | 


सजा स्री० [स० तडित्‌ ] बिजली । 
तरिता+-सज्ा ज्री० दे० “तड़िता?? । 
तरियाना।---क्रि० स० [_ हिं० तरे-८ 
नांचे ] १. नीचे कर देना । तह में 
बैठा देना | २. ढाँकना । छिपाना । 
क्रि०गअ० तले बेठ जाना । तह मे 
जमना | 
तरिवन--संज्ञा पुं० [छिं० ताड़ ] 
१, कान में पहनने की तरकी । २. 
कर्णफूल । 
तरिवर#--संज्ञा पु० दे० “तस्यर”? । 
तरिहँत[--क्रि० वि० [ हिं० तर+- 
हँत (प्रत्म०) ] नीचे ॥ तले'। 
 तरी--उक्षा स््री० [ स० ] नाव | 
नोका | ! 
संज्ञा ' स्रो० [ फा० तर ].१ गीछा- 
पन | आद्रता । २. ' ठंढक । शीत- 
८ छता | ३, वह नीची भूमि जहाँ बर- 
- खात का पानी इकट्ठा रहता हो! 


स० [ फ्‌० ] 
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कछार | ४. तराई । तरहटी । 
हर्सश्ञा स्री०[ हिं० ताड़ ] कान का 
एक गहना । तरिवन । कर्णफूछ । 
तशीका--उंत्रा पुं० [ अ० ] ६, 
ढग। विधि। रीति | २. घचाछ | 
व्यवहार | ३ 'उपाय | तदंबीर | 
तरू-सश्ा पु० [ सं० ] १ वृक्ष । 
पेड | २, एक प्रकार का चीड | 
तरुणु--वि० [ सं० ] | सत्री० तरुणी | 
१ युवा | जवान । २. नया । नूतन | 
तरुणाई१:--सजा स्त्री० [स० तरुण 4- 
आई (प्रत्य०) ] युवावस्था | जवानी । 
तरुणाना#--क्रि० अ० | स०, तरुण+ 
आना (प्रत्य०) | जवानी पर आना | 
तरुणी--संज्ञा छ्नी० [ स० ] युवती | 
जवान स्त्री । 
तरन;*[--सजा पुँ० दें० “तरुण” | 
तरुूनई, तरुनाई॥ः--संज्ञा त्ली० [सं० 
तझुण + आई (प्रत्य०) | तरुणावस्था । 
जवानी । 
तरुनापा#--संज्ञा पुँं० दे० “तरू- 
नाई | कक 
तरुवाही+--घशा, स्त्री ० | सं० तरु + 
हिण्ब्रोंह ] पेड़ की' भ्ुजा | शाखा । 
डाल । ह 
तरेंदी--संज्ञा पु० [ स० तरंड' | पानी 
में तैरता हुआ काठ । बेड़ा | ' 
तरे।--क्रि० वि० [ स० तछ ] नीचे 
* तले | 
तरेटी--सज्ञा स्नी० दे० “प्तराई?? | 
तरेरना--क्रि० स० [ स० तर्ज +हिं० 
देरना ] दृष्टि से असम्मति या अस- 
तोष प्रकट करना । क्रोधपूर्वक देखना | 
तरेया--संज्ञा स्त्री० [ हिं० , तारा ] 
तारा | नक्षत्र |....' 
वि०,[ हिं० तरना १. तरनेवाला । 
२ तारनेबाला |. , 
तरोई--सज्ञा स्री० दे० “तुरई?? 
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तरोवर+--संरा पुँ० दे० “तरुवर!? | 
तरौंछु--संशा स्री० दे० “तलकछट?” | 
तरोंस#--संज्ञा पुँ० [ हिं० तर + 
ओंत (प्रत्य०) ] तट | तीर । किनारा | 
तरोनचा--संज्ा पुं० [ हिं० ताड़ + 
बनना ) १ कान में पहनने का एक 
गहना । तरकी | ताडंक | २. कर्ण- 
फूल | | 
तक-संशा पुं० [सं० ]१ किसी 
वस्तु के विषय में अज्ञात तत्त्व को 
कारणोपपतचि द्व/रा निश्चित करने- 
वाठी उक्ति या विचार। हेतृपूर्ण 
युक्‍्ति । विवेचना। दलील । २ चम- 
त्कार-पूर्ण उक्ति | चुहछ या चोज की 
बात | ३ व्यंग्य | ताना। «६: 
सज्ञा पु० [ अ० ] त्याग | छोड़ना । 
तकना##--क्रि० अ० [ सं० तक ] 
तक करना । 
तक वितक-संज्ञा पुँ० [ स० | १, 
ऊहापोह । सोच-विचार । २ वाद- 
! विवाद | बहस | 
तकेश--सक्ञ। पुं० [ फा० ] तीर 
रखने का 'चोगा । भाथा । तूणीर । 
तकशास््र--संज्ञा पुँ० [ स०'] १ 
विवेचना करने के नियम ओर सिद्धातो 
के' खंडन-मडन की शेली बतलानेबा्ीं 
' विद्या या झास्र | २ न्यायगात्त्र । 
'तर्कॉभास--संज्ञ पुं० [_ सं० ] ऐसा 
। तक जो ठीक न हो'। कुत्क । 
'वर्की--सश्चा पु० [स० तर्किन्‌ ] 
[ सत्री० तर्किनी ] तर्क करनेवाछा । 
तकु--सज्या पु० [ स० ] तकलछा। 
* टेकुआ। , 
तकय--वि० [ स० ] जिस पर कुछ 
सोच-विचार करना आवश्यक हो | 
विचाय । चित्य । 
तजं--सभ्मा पु० [ अआ० _ १ प्रकार | 
। किस्म | तरह । २. रीति। शली | 


८ 
ह्ज्ञन 


ढंग । ठब् | ३. रचना-प्रकार । 
बनावट |... कि 
तजन--सन्ञा पुं० [ स० तदज्जन ] 
[ वि० तर्जित ] १. धमकाने का 
कार्य्य । भय-प्रद्शन | २, क्रोध | ३. 
फटकार | डॉट-डपट । 
यौ०--वर्जन-गर्जन>क्रोध-प्रदर्शन | 
तजेना--क्रि० अ० [ ० तज्जन ] 
डॉट्ना | धमकफाना | डप्यना । 
तज्जनी--सना त्ी० [ स॑० तज्जनी ] 
अँगूठे और मच्यमा के चीच की 
उंगली । 
ठवज भा--सजा पुँ० [भि०] भाषातर | 
उत्था | अबुवाद । 
तपंण-सुज्ञा पुं० [ स० ] [ वि० 
तर्पणीय, तर्यित, तर्पी | १. तृष्व या 
संतुष्ट करने की क्रिया | २, कर्मकाड 
पी एक क्रिया जिसमें देवों, ऋषियों 
ओर पितर्ों को तुष्ट करने के लिए. 
हाथ या अरे से पानी देते हैं । 
तरयोना:--सना पुं० दे० “तकौना?। 
तल-सज्ञा पु० [सं० ]३ नीचे का 
भाग । २ पेंदा । तछा | ३, जल के 
नीचे की भूमि | ४. वह स्थान जो 
किसी वस्यु के नीचे पड़ता हो । ५ 
पैर का तल्या | ६ हथेली । ७. किसी 
वलु का बाहरी फेछाव | पृष्ठ देश | 
उत्तर | ८. घर की छत्त | पाटन | ६, 
पत्त पाताल में से पहछा | 
तलक-भब्ब० [ हिं० तक ] तक। 
पच्पत। 


तलकर---पंश्ा पुं० [ सं० ] वह कर 
था लगान ना जप्ीदार ताल की 
पन्‍्तुधो पर छगाता हे । 

तलमूह---संहा पुँ० [ ० 
राना | 

तलघर--छंडा घुं० [ सं० तछगृह ] 
जमीन के नीचे बनी हुईईकोटरी | 


/ तेह- 


०पे 


भुश्ंघरा | तहंखाना | 

तलबुट---संना स्री० [हिं० तल +- 
छेटना ] ग़व पदार्थ के नीचे, बैठी 
हुई मैछ | तलछीछ | 

तलना--क्रि० स० [ स्० तरण+ 
तिराना | कड़कड़ाते हुए घी या 
तेल भे डालकर पकाना ) 

तलप+#--संज्ञा पु० दे० “तत्प?” | 

वलप<--बि० [ देश० ] बाद । 
चोपट | 

तलफ--वि० [ ञ्० ] [चजा तलऊूफी] 
नष्ट | बाद | 

तलफना-क्रि० अ० दे० “तढ़ंपना” | 

वलब--बंचा ज्री० [म०] १ खोज | 
तेछाश | २. चाह । पाने की इच्छा । 
रे. आवश्यकता । मॉग | ४, बुढाबा । 
बुछाहइट | ५ _ तनखाह | बेतन | 

तलवबगार--वि० [ फा० ] चाहने- 
बाला | 

तलवाधा--संज्ञा पुं० [ फा० ] वह 
खर्च जो गवाहों को तछूव करने के 
लिए. अदालत में दाखिल किया 
जाता है | 

तलवी-संज्ञा श्ली० [अ०] १. बुलाहट | 
२ सॉँग | | 
तलवेली--संज्ञा स्नी० [ हिं० तल- 
फना ] घोर उस्लंठा। आातुरता | 
वेचैनी | छटपयी । 
तलमलाना--क्रि० अ० दे० “तिलछ- 
सछाना?? । 

तलवकार---संज्ा पुँ७ [ सं ] ९४१, 
सामवेद की एकंशाला | ९. उप- 
नियपद्‌ । ह 

तलवा--हंज्ञा एुं० [ सं० तछ ]ऐंडी 
और पर्ञों के वीच में पैर के नीचे . 
की ओर का भाग | पादतछ |] 7 

सुहा०--तलवा खुनलाना - तल्वे में . 
खुली होना जिसते यात्रा का शकुन * 


तलाश 
समझा जाता है | तले चाटना- 
बहुत, खुशामद करना | तछवे 


छलनी होना - चलते चलते शिथिल 
हो जाना | तल्वे थो धोकर पीमा 
अत्यंत सेवा-झश्रपा करना | तलवों से 
आग छगना>थत्यंत क्रोपष चढना | 
तलबार--संज्ञा ्नी० [ स० तर- 
वारि ] छोहे का एक रखा धारदार 
हथियार । खडग | असि । कृपाण । 
सुहां०--तछ्वार का खेत-छहाई का 
मैदान | युद्धक्षेत्र | तलवार का घाट> 
तलवार में वह स्थान' जहाँ से उसका 
टेढापन आरम होता है | तल्वार का 
पानीन्तल्वार की आमा या दसक । 
तलवारों को छह सें-ऐसे स्थान में 
जहाँ अपने ऊपर चार्रों ओर तलवार 
ही वछवार दिखाई देती हो | रण- 
क्षेत्र में । , तलवार खींचना-भाधात 
करने के छिए म्यान से तलवार बाहर 
करना | तलवार सौंतना > वार करने 
के लिए तलवार खींचना | 
तलहटी--संज्ञा ञ्री० [_ सं० तर 
घट्ट | पहाड़ के नीचे की भूमि। 
| त्तराईं | | 
तला--उंज्ञा पुं० [सं० हक] १, 
किसी वस्तु के नीचे की सतह | पेंदा | 
२ जूते के नीचे का चसड़ा। - 
चलाई--संजञा त्लो० दे० “तलैया” | 
तलाफ--उंज्ञा पु० [ अ० ] पति- 
पत्नी का विधानपूर्वक सबघ-त्याग | 
चखातल--उंत्ता पुं० [ उ० | सात 
पाताल में से एक । 
तलामली#--सज्ञा ज्ली० दे० “तल- 
वेली? ) 
तलाय--सज्ञा पुं० [ स॑० 'तंस्छ ] 
ताल | तालाब | 
तलाशु--्सतज्ञा- स्री० [ः हुढ ] 4 
खोज | हॉढ-ढाँड |... « , | भनु- 


तचतलाशना 


संघान | २. आवश्यकता | चाह | 

तलाशना[->क्रि/ग स० [ फा० 
तलाग ] हँढना | खोजना । 

तलाशी--संशा स््री० [ फा० ] गुम 
हुई या छिपाई हुई वस्तु को पाने के 
लिए देख-भाल | ॥ 

सुहा २--तलाशी लेनासयुम या छिपाई 
हुई वस्तु को निकालने क्े लिए 
संट्खि मनुष्य के घरवार जादि की 
देखभाल करना । 

ततल्ती--संज्ञा क्रोी० [ स० तल १ 
नीचे की सतह । पेंदी । २. तछछटठ । 
तलोंछ | ३, दाथ या पैर की हथेली 
या तछवा | । 

तले--क्रि० बि० [ सं० तर ] नीचे । 
ऊरर का उल्टा । 

मुहा०--तले ऊपर८१, एक के ऊपर 
दूसरा | २ उलट-पुलुट किया हुआ। 
गड्डु-मद्ु | तले ऊपर के-ऐसे दो जिनसे 
से एक दूसरे के उपरान्त हुआ हो | 

तलेटी--सजा सत्री० [ स० तल ] १, 
पेंदी | २, पहाड़ के नीचे की भूमि । 
तलहटी | 

तलेया--सशा ज्री०[ दिं० त्ताछ ] 
छोटा ताऊछ| 

तलोछु--तंजा ज्री ० [ म्न॑० तरज्नीचे] 
नीचे जमी हुई मेल आदि | तलछछटठ। 

तदख--वि० [ सं० ] [ उजा तद्खी ] 
१. केदआ । कठ्ठ। २. बुरे स्वाद का | 

तदप--सक्षा पु० [ स०|] १ 'शय्या | 
पलेंग | पेज । २. भ्रद्धालिका । 
अथारी। । 

तत्ला--सश्ा मुं० [ स० तर ] १, 
तले की परत | अस्तर | भितल्‍्छा | 
२ ढिंग । पास] सामीप्य। ३,मरातिव 

मकानो की ऊंचाई के हिसाच से खड | 
तत्लीन--वि? [ सं० ] [ संज्ञा 
तत्छीनता ] किसी, विपय में छीन। 
3 


है.१० 


निमन्न 
तव---स्व० [ स० ] तुम्हारा । 
तवक्षीर--उंज्ञा पुं० [ सं० मि० फ़ा० 
तबाशीर ] तीखुर। , , ] 
तवज्जह--नसज्ा स््रीं० [ अ० ]१. 
ध्यान | रख | २, झृपाहष्टि । 
तबना--क्रि० अ० [ स० तपन ] १ 
तपना । गरम होना। २, ताप यथा 
दुःख से पीढ़ित होना | ३. प्रताप 
फैलाना । तेज पसारना । ४. गुस्से से 
छाछ होना | कुड जाना । , 
तवा--संज्ञा पुं० [ हिं० तवना+ 
जलना ] [स्त्री० अल्पा० त्बी, तोनी] 
१, छोह्टे का वह छिछला ग्रोढ़ 
चरतन जिस पर रोटी सेंकते हैं। 
सुहा०--तवे की वू द-१, क्षणस्थायी | 
देर तक न टिकनेवाला । २. जिससे 
कुछ भी तृष्ति न हो | २, मिट्टी या 
खडे का गोछ ठिकंरा जिसे चिछम 
१९ रखकर तमाखू पीते हैं । 
तवाजा--सज्ञा झ्लरी० [ अ०] ! 
आदर | मान । आवभगत | २ 
मेहमानदारी | दावत। 
तंबायफ--सत्चा त्री० [ अ० ] 
चेध्या । रंडी । 
तवारा--सज्ञा पु०[ स० ताप, हिं० 
ताव ] जछन | दाह । ताप | 
तवारीख--संज्ञा सकत्री० [ आ० ] 
इतिहास | 
तवालत्त--संज्ञा स्री० [ अ ] १, 
ल्याई। दी्घत्व । २. अप्रिकता । 
अधिकाई। ३, बखेड़ा | झंझट, 
तवेला--संशा पु० [ अ० तेल ] 
,अश्वशालरा | घुड़साढ | अस्तबरूू | 
तशखीश--सक्ञा स्री० [ अ०] १ 
ठहराव । निश्चय | २, मर्ज की 
पहचान | रोग का निदान | 
तशसीफ--सकज्ञा ल्ली०-[ अ०- ] 


'तसद्ली 


बुजुर्गी । इज्जत | महत्व | बढ़प्पन ।_ 
मुदहा०--तशरीफ रखना>विराजना । 
बैठना ( आदर )। तशरीफ लाना: 
पदापण करना । भाना | ( आदर)। 
तश्त--सशा पु० [ फ्रा० ] बढ़ा थारू। 
तश्तरी-“सजा स्त्री० [ फ़ा० | थाड़ी 
के आकार का छिछछा हलका व्रतन। 
रिकाबी । 
तष्टा--सहझा पु० [सं०] [ खत्री० 
अल्या० तष्टी ] १. छीड-छालकर 
गठनेवाछा | २, विश्वकर्मा | 
सज्ञा पुं० [ फा० तश्त ] तॉवे की 
छोटी तश्तरी | 
तस--वि० [ सं० ताहश ] तैसा। वैसा | 
क्रि० वि० तैसा | बेसा। 
तसकीन-नसज्ञा स्री० [ भ० ]. 
तसढ्ली । ढारस। 
तस्दीक--सज्ञा स्री० [ अ० ] १५ 
सचाई | २, सचाई की परीक्षा या 
निश्चय । प्रमाणो के दरा पुष्टि । 
समर्थन | ३ साक्ष्य | गवाही | 
तसदीहक्षां--संज्ञा स्री० | भू० तस- 
दाभ | १ सिर का दद | २. तक- 
छोफ | दु!ख | 
तसबीह--सज्ञा स्री० [ अ० ] सुमि- 
रनी | जपसाछा | (मुसलू०) 
तसमा--संज्ा एुं० [ क़ा० ] चमड़े 
का चौड़ा फीता । ञ 
तखला--संज्ञा पुं० [ फा० तश्त ] 
[ ली० तसछी ] कथेरे के आकार 
का पर उससे बढ़ा और गहरा बर- 
वन। श 
तसलीम--सक्ञा ्नी० [अ०] ४. 
सलाम । प्रणाम । २, किसी बात की 
स्वीकृति । हामी | रे 
तसदली--त्ञा त्रौ०[ ञ० ]-१ 
ढारस | खात्वना। आश्वासन | २,, 
शात्ति । पैव्य | धीरज 


तखसचीर 


तसवीर--सज्ञा स्ली० [अ० ] वस्तुओं 
की आकृति जो रंग आइि के द्वारा 
कागज, पटरी आदि पर बनीं हा । 
चित्र 
वि० चित्र सा सुदर | मनोहर | 
तस्ू--संज्ञा पु० [ स« त्रि+अक /] 
इमारती गज का २४७वाँ अद् जो 
१४ इंच के लगभग होता हे । 
तस्कर--सज्ञा घु० [ स० ] १ च्ोर। 
है श्रवण। कान | ३ चोर नामक 
गधद्रव्य | 
तस्करता-संज्ञा स्नी० [स०] चोरी | 
तस्करी--सजा स््री० [ स॑ं० तस्कर ] 
? चोरी। २, चोरकी जी | ३ 
चोरज्ी। 
तस्फिया-सज्ञा पुँं० [ अ० ] फैसला | 
निर्णय। 
तस्मातू--भव्य० [ स० ] इसलिए' | 
तस्य---स्बं० [ स० | उसका | 
तरख्‌-सज्ञा एुं० दे० ध्तसू?? | 
तहें,तहँचा[-क्रि० वि० दे० #तहाँं?? | 
तह---संज्ञा स्री० 


दूपरी वस्तु के ऊपर हो 
सुद्दा०--तह करना या ढगाना-किसी 
फैली हुईं वस्तु के भागों को कई ओर 

से मोड़कर समेटना | तह कर रखो 
रहने दो | नही चाहिए | तह तोड़ना< 
£. अग्रट्ा निबटामा | २, कुएँ 
का सत्र पानी निकाल देना 
जमीन दिखाई देने छगे 


। परत | 


। ( किसी 


जिससे तहरीक-सज्ञा ज्री० [भ०] ३१, 


५०६ तदियाँ 


पहुँचना > यथार्थ रहस्य जान लेना || हुआ। छिखित | 

असली वात समझ जाना | तहलका--संजा घु० [०] १. 
रे पानी के नीचे की जमीन | तछ। मौत | खत्यु । २ बरबादी। नाग | 
थाह | ४. महीन पटक ।बरक | ३ खलबली | धूम | हलचल | 
झिल्ली | तहवील--संज्ञा स्री० [ भ० ] १ 
तहकीक-संज्ञा स्री० दे०तहकीकातः | मुपुदंगी | २. अमानत । धरोहर | रे 
तहकीकात--सच्ञा ज्री ० [ अ० तह- खजाना | जमा | 

कीक का बहु० ] किसी विपय या तहवीलदार--संजञा पुँ० [ भ्र० तह- 
वटना की ठीक ठीक बातो की खोज । बीछ +#फ्रा० दार ] कोपाध्यक्ष | 
सनुतंधान | जोंच | खजानची | | 
तहखाना---सज्ञा पु० [ फा० तहस-नहस--वि० [ देश० ] कर- 
कोठरी या घर जो जमीन के वाद | नष्ठ-अ्रष्ट | 

बना हो | भुदद ब्रा | तल्यह । तहसील--सज्ञा ज्री० [ भ० ]! 
तहजीव-तंजा स््ी० [ अ० | सम्यता,] छात्रों से रुपया वसूल करने की क्रिया | 


] वह 
नीचे 


तह-द्रज--बि० [ फा० ] (कपड़ा) वयल्ली | उगाहो | २. वद आमदनी 
जिसकी तह तक न खुली हो |।बिल- जो छूगान वसूल करने से इक्ट्ठी 
कुल नया | हो | ३ तहसीलदार का दफ्तर या 
तहना#-क्रि० अ० दे० ८तपना?? | कचहरी ' 

तहपेंच--संज्ा पुँ० [ फ़रा० | पगड़ी तहखीलदार--सज्ञा पुं० [ भ० तह- 
के नीचे फा कपड़ा | सील + फा० | १. कर वसूछ 
तहचाजारी--पंज्ञा ज्री० [ फ्रा० . करनेवाछा | २, बह अफसर जो 


वाजार या उद्दी में सोदा वेचने- 


जमीदारों से सरकारी माछ्गुजारी 
वाले से छिया जानेवाला कर । 


वसूछ करता और भाछ के छोटे मुक- 


तहमत--संज्ञा स्री० [ फा० तहमद ] दसमों का फैसछा करता है | 
कमर में छपेटा हुआ कपड़ा था तहसीलदारी-- सज्ञा स्री० [ अ० 
अंगोछा | छुगी | अचलछा | तहत्ील + फा० दार+ई ) १, तह- 
तददरी--उज्ञा न्नी० [ देश० ] १, पेंठे सीछदार का पद। २, तहसाछदार 
की बरी और चावल की खिचढ़ी। की कचहरी | , 


१ मटर की खिचड़ी | तहसीलना--क्रि० स० [ अ० तह- 


सील ] उग़ाहना | चसूल करना | 
गति देना | 


९, उसकाना | ३,झसे... कर, लगान, चंदा आदि 3 | 
जकी ) प्तह देना -- ९, इलकी लन । ४ प्रस्ताव | 23५ हि उडी का [ सं० पे न-स० 
व | है. इलका रण वहरीर--उज्ञा ्री० [ भ० ] ९, स्थान उस स्थान पर | उस जगह | 
२. किठी बरदु के नौ छिखावट | लेख | २, डेख शैक्ी। बहाँ। , ,. 
कली दि का विस्तार ! हक ् हक | ४. छिखा हुआ तदहाना--क्रि० स० [ हिं० तह ] तह 
सुद्दा०--तह की वात-नहिपी हुई बात । छिखाईं।... ,  उजरत। कि कर [ स० तदांहि ] 
भुत रहस्य | (किसी चात की) तह तक तदरीसी--व० [ फ़ा० ] ल्खिा तब | उस «ये [/ ह 


तहियाना 


तहियाना।-क्रि० स० दे० “तहाना” । 
तद्दी--क्रि० वि० [ हिं० तहों ] उसी 
जगह | उसी स्थान पर | वही | 
ता--प्रत्म० [ सं० ] एक भाववाचक 
प्रत्यय जो विशेषण ओर संज्ञा शब्दों 
के आगे लगता है | 
अव्य० [ फा०] तक पय्येंत ! 
कं --संर्व० [स० तदू ] उस । 
+#[--वि० उस | 
तॉई--फ्रि ० वि० दे० ध्ताई?? | 
तॉगा-सशा पुं० दे० “ठोंगा? | 
तांडव--सज्ञा पुं [ स० ] १, शिव 
का नृत्य। २. पुरुष का नृत्य । 
(पुरुपो के रृत्य के! ताडव और ख्रियो 
के नृत्य के लास्य कहते हैं।) ३. 
वह नाच जिसमें बरहुत उछछ-कूद हो | 
उद्धत जत्य | 
ताँत-सज्ञा स्री० [सं० ततु | १, 
भेड़, बकरी की अतड़ी, या चौवार्यों 
के पुटठों को बटकर बनाया हुआ 
सूत | २, धनुप की डोरी । ३. डोरी | 
सूत | ४. सारंगी आदि का तार | ५. 
जुलाहों को राछ | 
ताँता--सज्ञा पु० [ स० ततिन्श्रेणी ] 
श्रेणी | पक्ति | कतार | 
मुहा०--ताता छगना>एक पर एक 
बराचर चला चलना । 
ताँति।--मज्ञा ्री० दे० “तॉत” । 
तॉती--सज्ञा स्री० [हिं० ताँता || 
१. पक्ति | कतार |, २. बाल-बच्चे | 
ओलाद। 
सज्ञा पु० जुलाहा | कपड़ा बुनने- 
वाला | 
तांच्रिक--वि० [ स० ] [ छी० 
तात्रिक' तंत्र सबंधी । 
संज्ञा पु० तन्नरशासत्र का ज़ानसेवाला । 
यत्र मंत्र आदि करनेवाका | 
तॉबा--एक्षा पु० [ स० ताम्र ] छाछ 


०७ 


रग की प्रसिद्ध धातु। यह पीठने 
से त्रढ सकती है और इसका तार भी 
खीचा जा सकता है । 
ताँविया--संजशा स्री० दे० “ताँबी” । 
ताँवी--09ज्ञा स्री० [ हिं० तबा ] १. 
चौोडे मह का तॉँबे का एक छोटा 
बरतन 4 २. ताँबे की करछी । 
तांबूल--संशा पुं० [ स० ] १ पान 
या उसका बीड़ा। २. सुपारी । 
ताँसना--+क्रि० स० [सं न्रास ] 
१ डॉट्ना। धमकाना। आँख 
दिखाना | २.६/खी करना । सताना । 
ताई--भव्य० [ स० तावतू या फा० 
ता ] तक। पर्य्येत। २. पास तक। 
समीप | निकट । ३. (किसी के ) 
प्रति। समक्ष | लक्ष्य करके। ४. 
लिये । वास्‍ते । निमित्त । 
वि० दे० “तई? । 
ताई---एंच्ना त्ली० [ हिं०" ताऊ ] वात 
के घडे भाई की जी | जेटी चाची । 
संज्ञा क्री० एक प्रकार की छिछली 
कड़ादही । 


ताईद - सना स्री० [ अ० | १. पक्ष- 


पात । तरफदारी | २. अनुमोदन। 
समर्थन । ह 
ताऊ--सज्ा पु० [ सं० तात ||बाप 
का बड़ा भाई | बढ़ा चाचा | ताया। 
मुहा०--त्रछिया के ताऊन्‍मूर्ख । 
ताऊन--पज्ञा पुँ० [ ञ० ] प्लेग 
का रोग। 
ताऊस-छतज्ञा पुं० [ अ? | १६. 
मोर । मयूर | 
यो०-- तझ्व ताऊसन्शाहजहाँ का 
बहुमूल्य रत्नजठित राजसिहासन जो 
मार के आकार का था। २. सारंगी 
से मिलता-जुलता एक बाजा | 
ताक--सस्ञा त्ली० [ हिं० ताकना ] 
१ ताकने की क्रिया या भाव । 


तोकीद्‌ 


अरवछोकन । २ स्थिर दृष्टि। <कटफी। 

३. किसी अवसर की प्रतीक्षा । मौका 
देखते रहना । घात | 

मुद्दा ०--ताक में रहना>मौका देखते 

रहना | ताक रखना या छगानार 


घात में रहना | मोका देखते रहना | 


४. खोज | तछाश । 

ताक--सज्ञा पु० [ अ० | १. चीन, 
वस्तु रखने के लिए दीवार में बना 
हुआ गडढ़ा या खाली स्थान | 
आहछा | ताखा | | 

सुहा०--ताक पर धरना या रखनी 
पड़ा रहने देना | काम में न छाना | 
वि० १. जो ब्रिना खँंडित हुए दो 
बराबर भागों में न बेंट सके | विषम | 
जैसे--तीन, पाँच । 


२, जिसके जोड़का दूसरा नहों। 


अदितीय | अनुतम | 


ताक-मझाँक-सशा स््री० [ हिं० 


तामना +भाँकना ] १. रह रहकर - 


बार बार देखने की क्रिया | २. 
छिपकर देखने की क्रिया । 
ताकत--सज्ञा स्लरी०ग [ अ० ] १ 


जोर | वर । शक्ति | २ सामर्थ्य । . 


ताकतवबर--वि० [ फा० ] १. बल- 
वान्‌। बछिष्ठ |. २. शक्तिमान्‌ ।, 
सामथ्यवानू। . , | 

ताकना--क्रि० स० [.सं० तकंण | 
१ साचना । बिचारना । २. अवलो- 
कन करना । देखना | ३. ताढ़ना,। 
समझ जाना | ४. पहले से देखकर । 
स्थिर करना । तजवीज्ञ करना । ५ 
दृष्टि रखना । रखवाली करना | * 

ताका--वि० [ हिं० ताकना ] तिरछा 
ताकेने वाला । भेंगा । 

ताकि!--अव्य० [ फ्रा० ] जिसमें । 
इसलिए कि । जिससे । 


ताकीदू--5ज ख्री० [ अ० ] जोर के 


हि 


ताखों 


साथ किसी बात की थाज्ञा वा अनुरोध । 
खूब चेताकर कही हुई बात | 
ताखा--एज्ना पु [ ज० ताकः ] 
कपडे का छपेटा हुआ थान । किसी 
व॒रंतु के रखने का दीवार में स्थान । 
ताग--संज्ञा पु० [हिं० तायना ] 
तागने की क्रिया या माव। 
संज्ञा पुँ० दे० “तागा” | 
तागंड्ी--पंत्रा क्ली० [ हिं० ताग +4- 
कड़ी |! कमर में पहनने का एक 
रहना । करघनी ।क्िकेगी । २ 
कमर में पहनने का रंगीन डोरा। 
कटियत्र | करगता । 
तागना--क्रि० स० [ हिं० ताया ] 
दूरं दूर पर भोटी सिलाई करना | 
डोम या लंगर डालना | 
ताय-पोंट--संज्ञा पुं० [ हिं० तागा +- 
पाट्सरेशम ]एक प्रकार का गहना 
जो विवाह में काम जाता है | 
तागा--सच्ञा पु० [ सं० ताक॑व ] १. 
दढई, रेशम आदि का बह अंग नो 
पटने से ल॑ब्री रेखा के रूप मे निकलता 
है। दोरा । धागा | २ बह कर था 
महसुल जो प्रति मनुष्य के हिसाव 
से छग | 
ताज--सेज्ा पुं० [ अ० ] १, बाढ- 
चाह को दी । राजमुक्कुट 4 २ 
लगी | तुर । ३, मोर, मुर्ये आदि 
के सिर की चोटी । शिखा ॥४, 
दीवार की केंगनी या छ्ज्ा | ५, 
मकान के सिरे पर झोभा के छिए 
बनाई हुई बुर्जी | ६ नंजीफ़े के एक 
रंग का नाम ॥ ७, थागरे का 
ताजमहल | 
वाजक--संज्ञ पुं० [ फ्ा० ] एक 
इरानी जाति जो चलचिस्तान भे 
“देह्वार” जहृछाती ह | 
ताजगी-मच्ा स्री० फरा० ] 2५ 


ने 


्क्प 


तजापन | हरापन | २, प्रफुलछता | 
स्वस्थता | ३ नयापन | 
ताजदार--उंज्ञा पुं० [ फरा० ] 
बादझाह | 
ताजच-संत्रा पु० [ फा० तानियाना ] 
कोंढ़ा | चाबुऊ | 
ताजपोशी--छज्ञा ज्ञी० [ फा० ] 


'तांडनां 


ईत्यादि ] सम्माव प्रद्शन | 


ताजीमी सरदार---संज्ञा पुं० [फा* 


ताजीम + ज० सरठार ] वह संरदार 
जिसके आने पर राजा या बादआह 
उठकर खड हो जायें | 


ताजीर--संज्ञा ज्नी० [ अ० ][ बि० 


ताजीरी ] दड |! 


राजमुकुठ घारण करने .या राजसिंदासन वाजीरात-सजा ४० [ अ०] दंड 


पर बेठने का उत्तव | 

ताजमहइल्न-संत्रा पुं० [ अ० ] आगेरे 
का प्रसिद्ध मकत्रा जिसे शाहजहों 
बादशाह ने अपनी प्रिय वेगम मुमताज 
महू के लिए बनवाया था | 


ताजा--वि० [फरा० ] [ ञअत्री० ताजी ] 


१, जो सूखा या कुम्हछाया न हो | 
दशा भरा | २. ( फल आदि) 
जिसे पेड़ से अलश हुए. बहुत देर न 
हुईं दो । ३. जो थक्रा-मॉँदा न हो | 
: स्वस्थ | प्रफुछ प् 
यौ०--मोदा-ता जारूहृष्ट-पुष्ट । 
४ तुरंत का बना। सथः प्रस्तुत 
५ जो व्यवहार के छिए अभी निकाछा 
गया हा । ६ जो बहुत दिनों का न॑ 
हो।नया[ . ' 


ताजिया--संज्ञा पुँ० [ अ० ] बॉस 


की क्मचियों आदि का मकबरे के 
भाकार का मडप जिसमें इसाम हुसेन 
फी कब्र होती हे | मुत्रम में गाया 
सेंसछमान इसकी आराधना करत और 
तब इसे दफन करते हैं | 
तालजियाना--वंज्ञा पुँ० [ फ्ा७ ] 
कोड़ा | 
ताजी--वि० [ फा० | अरत्र का। 
सेंज्ा पु० [ फा० 3 १. अरव का 
घोड़ा । २ शिकारी कुचा | 
ताजम--तँज्ञा स्री० [ भ० 


सामन उसके आदर के लिए उठकर 


खड हा जाना, झुंककरे सत्यस करना 


सवर्वी कानूनों का संग्रह । 


ताज्ीरी--वि० [ भ० ] दंड के रूप .. 


में लगाया याँ बैठाया हुआ । लेहे 
ताजीरी * पुलिस | तानीरी कर । 

तादंक--छंज्ञा पूं० [ सं० ] १, कान 
में पहनने का करनफूछ | वरकी | २, 
छप्य के २४ वें भेद का नाम | ३. 
एक छुद जिसके श्रत्येक चरण में ३० 
मात्राएं और अत में मगण होता है | 


ताडंक-झसज्ञा पुं० [ स० ] कान की 


तरकी | क्रनफूछ | 


ताइ--समच्चा पुं० [ स० ] ६, ज्ञाखा- 


रहित एक बड़ा भौर प्रसिद्ध पे वो 
संभे के रूप में ऊपर की थोर जंढ़ता 
चला जाता है औौर केवल सिरे पर 
पत्ते धारण करता है।॥ २, ताड़न | 
पहार। ३, गब्द | ध्वनि | ४. अनाज 
के ढ॑ठल आदि की श्रैंटिवा जो मुँदरठी 
मजा नाय। जुद्दी। ५. हाथ का 
एक्र गहना | है 


ताडुका--छज्चा: स्री० [ स॑० ] एक 


शाक्षसी बिसे श्रीरासचन्द्र ने मारा थो | 


ताडुव--संज्ञा पुं० [ स० ] १, मार। 


भहार | आधात। २, डॉट-डपट | 
घुड़की | ३. शासन | दड | 


चवाइंना--प्ा ज्ञी० [ सुं० ] श्र, 


प्रहार । मार। २, डॉट-डपट | झासन | 
दंड । धर्ंकी | ३, उत्पीड़न | कष्ट | 


क्रि० स० १, मारना| पीटठना | २ 
डॉस्चा-डवंटना | मम 


ताडित 


क्रि०्सं० [ स॑० तर्कण ] १. किंसी 
ऐसी बात को जान लेना जो छिपाई 
गई हो। लक्षण से समझ लेना। 
भापना ।' लख लेना | २. मार-पीटकर 
भगाना | हैटा देना। 

ताड़ित--वि० [ सं० ] १. जिस पर 
प्रहार पडा हो । २. जो डॉटा गया 
हो | ३. दंडित । ४. मारकर मगाया 
हुआ। 

ताडी--छशा ऋ्वी० [ हिं० ताड़ | ताड़ 
के डंठलों से निकाला हुआ नशीला रस 
जिसका व्यवद्वार मद्य के रूप में 
होता है। 

तात--संजशा पुं० [ सं० ] १, पिता । 
बाप। २, पूज्य व्यक्ति | शुरू | रे. 
प्यार का एक छाब्द या संवोधन जो 
भाई या मित्र और विशेषतः छोटे के 
लिए व्यवद्धत होता है । 

वि० [सं० तप्त ] तपा हुआ | 
गरम । उप्णं । 

तातए।--वि० [ सं० तत ] | ज्ी० 
ताती ] तपा हुआ । गरस । उष्ण । 

ताताथेई--उंज्ञा क्ली० [अनु०] नाचने 
में पैर के गिस्‍ने आदि का अनुक्रण 
शब्द | 

तातर--उंक्षा पुँ० [ फा० ] मध्य 
शुभिया का एक देश जो हिंदुस्तान 
और फारस के उच्र में कैस्पियन सागर 
हे छेऋर चींन के उत्तर प्रात तक है । 
तातारी-वि० [ फा०] तातार देश- 
सर्तरधी | तातार देश का | 
संज्ञा पुं० तातोर देश का निवासी । 
तातील--रुज्ञा सत्री० [ अ० | चुद्द 
का दिन । ' 
तात्कालिक--वि० [ स० | तक्ताल 
था ठुरंत का | तत्काल-संबधी । 
तात्पय्ये--संज्ञा पु० [सं०] १. अर्थ । 
आशणयप५ मतरूब । अंभिप्रीत्र | ३४ 


पर्६ 


ततरता | - 

तारिविक--विं० [ स० |] १ तत्व- 
संबत्री । २. तं॑त्त-जान-युक्ति । ३. 
यथार्थ । 

ताथेई-संना स्री० दे” “तातायेई” | 

तादात्म्य--सज्ञा पुं० [ ख० ] एक 
वस्तु का मिलकर दूसरी वस्तु के रूप 
में हो जाना । 

तादाद--सज्ञा:जत्री० [ अ० ] संख्या । 
गिनती | 

ताहश--बि० [ स० ] [ ह्ली० 
ताहशो ] उत्तके समान | वैसा । 
ताधा--सज्ा ली० दे० ताताथेई” । 
तान--संजा ज्ली० [ स० ] १. तानने 
का भाव या क्रिया | खीच । फैलाव | 
विस्तार । २, अनेक विमाग करके 


सुर का खीचना । लय का विस्तार | 
आलाप | 


मुद्दा०--वान उडानान्गीत गाना । 
किसी पर टान ताडनां 5 क्रिसी पर 
आक्षेप करना | 
३. ऐसा पदार्थ जिसका 
इ द्रियो आदि को हो। 
विपय । 

तानना--क्रि० स० [ सं० तान ] १. 
फैठाने के लिए. जोर से खींचना । 

मुहा०--तानकरजबलपूर्वक । जोर से | 
२, +सी धिमणी या छिपटी हुई वस्तु 
को खींच कर फैलाना । 

मुह ---तानकर सोना 5 १, भाराम 
से सोना | २ निश्चित रहना ॥ 

. ३, परदे की सी वस्तु को ऊपर फैलाकर 
बाँधना | ४ एक,ऊँचे स्थान से दूसरे 
ऊँचे स्थान तक ले जाकर बाँधनभा । 
५, मारने के छिए हाथ या कोई हथि- 
यार उठाना | ६ कसी को हानि 
पहुँचाने के अमिप्राय से कोई बात 
उपस्थित कर देना | ७. कैदखाने 


बोघ 
शान का 


त नाशाही 


5 
तानपुरा--संज्ञा पुं० [सं० तान +हिं० 
पूरा ] सितार के आकार का एक 
बाजा ।“तंबूरा । 
तानबान[#+--क्षा एुं० दे” “ताना- 
बाना??। 
तानसेन--संज्ञा पुँ० अकबर वादशाह 
के समय का एक प्रसिद्ध ओर वहुत 
बड़ा गवैया । यह पहले ब्राह्मण था; 
प्र पीछे मुसलमान हो गया था । 
ताना--संज्ञा पुँ [ हिं० तानना | 
१ कपडे की बुनाव& में लंचाई के वल 
कि छत | २, दरी या कालीन बुनने 
का करघा ॥ । 
क्रि०् स० [ हिं० ताव +ना (प्रत्य०) ] 
१.ताव देना | तपाना । गरस करना | 
२, पिघलाना । ३. तपराकर परीना 
करना । ( सोना आदि धातु ।) ४. 
जाँचना । आजमाना । 
 क्रि०्स० [ हिं० तवा ] गीली 
मिट्टी आदि से चरतन का पछुँह बंद 
करना । मू दना | 
सज्ञां पुँ० | अ० | आशक्षेप-वाक्य | 
त्रोली-ठोलछी । व्यंग्य । 
ताना-पाही--तत्चा सत्री० [ छिं० 
ताना +पाई ] बार बार भाना जाना । 
ताना-बाना--उंशा पु० [| हिं० 
ताना+बाना ] कपडा बुनने में 
लवाई और चौड़ाई के बल फेलाए, 
हुए सूत । 
ताना रीरी--संशा स्त्री० [हिं० 
तान + अनु० री री ]साधारण गाना । 
, राग। अछाप ॥ 
ताना-शाह--संशा घु० | फ्ा० ] 
बह जो अपने अधिकारों का बहुत 
, »“मनमाना उपयोग करें ! 
ताना शाही--मँज्ञा स्री० [ फा० | 
१ अधिकारों का मनसाना उपयोग । 


तानी ५१० 

२, वह राज्य-व्यवस्था जिसमें सारा ततापन--संशा पु० [ सं० ] १५ ताप 
अधिकार एक ही जादमी के हाथ में. देनेवाला । २, सूर्य । ३, कामदेव के 
हो। पॉच बाणों में से एक | ४. संस्यक्रात 

तानी--उंच्चा त्री० [ हिं० ताना ] मणि | ५, मदार | ६, एक प्रकार का 
कपड़े की बुनावट में लंबाई के बछ के. “यंग जिससे शत्रु को पीढ़ा हाती 
सुन । है ।( है 

ताप--हैशा एुँ० [ सं० ]) १. एक पीपना-“हं? झ० [स० तापन ] 
प्राकृतिक शक्ति जिसका प्रभाव पदार्थों. की ओँंच से अपने को गरम 
के पिघलने, माप बनने आदि में देखा... 
जाता हे और जिसका अनुभव अग्नि, . हें? सेंट १. गरम करने के लिए 
सर्व्य की किरण आदि के रूप में होता. उठता । फू कना । २, नष्ट करना । 
है| उणता | गरमी । २, औऑॉँच । #क्रि०ण स० तवाना | गरम करना । 
हाट | ३, ज्वर | बुखार | ४ कष्ट॥ तापमान यंत्न-सक्ञा घु० [ सं० | 
दुःख | पीढ़ा | ताप तीन प्रकार का उप्तता की सात्रा भापने का यंत्र | 
माना गया दै-आध्यात्मिक, आधि- अप्मामीटर | 
देव और आधिमीतिक | ५, मान- तोपस-सज्ञा पुं० [सं० ] [ स्री० 
सिऊ कष्ट | दृदय का दु/ख | तापसी | १ तय करनेवाला। तपस्वी | 
तापक---सक्षा पुं० [ सु० ] १ ताप २, तेजपता | 


ज्वर। इ गुदा इक्ष | हिंगाट । 
ताप-चालक--सज्ञा पुं० [स० ] वह तापसी--संशा सत्री० [सं० ] १. 
पढार्थ जिसमे ताप एक सिरे से चछ- . पेपस्था करनेवाली स्त्री । तप्स्वा की 
कर दूसरे सिरे तक पहुँच सक्रता हो । ऊ्री। 
जैसे थातु । तापस्वेद्‌ू--संज्ञ' पुं० ( सं०) उप्णता 
ताप-चालकता--सन्ा स्री० [ सं० ] पहुँचा कर उत्न्न किया हुआ 
पदार्थों का वह गुण जिससे गरमी या पसीना । 
ताप उनके एक सिरे से चलफर दूसरे तापा--छज्ना [० [ हिं० तोपना १ ] 
सिरे तक पहुँचता हो । मुर्गी का दरबा | 
तापतितली--संज्ञा ज्ञी० [ हिं० तापिचछ--सन्ना धु० [ स॑० ] तमाल 
ताप+तिल्‍ली ] पिछदी बढने का बृक्ष | 
राग। प्लीहा राग । तापित--वि० [सं० ] १्जो बयां: 
वापती-संज्ञाज्ञी० | ठ॑ं० ] १, गया हवा। २ तप्त | गरम । ३. 
दृश्य की कन्या तापी । २ एक पविन्र  दु/खित । पीढ़ित । 
नठा जा सतपुड़ा पहाढ़ से निकलकर तापी--वि० [ सं० तापिन्‌ ] १, ताप 
खमात की खाढ़ी में गिरती ६ । देनेवाला । २ जिसमें ताप हो | 
तापन्नय--संन्ना पुं० [ स० ] तीन सज्ञा पु० बुद्धदेव | 
प्रसार के ताप । साध्यात्मिक, सज्ा बलों १, सूर्य की एक कन्या | 
आधिदेविक और आधिभातिक | २. वापती नदी। ३. यमुना नदी | 


तांभरस 


तापेंद्र--्ंज्ञा पुं० [ स० ] सूर्य । 
ताफ्ता--संशा पुं० | फ्रा० ] एक 
प्रकार का चमकदार रेशमी कपड़ा । 

ताव--संत्रा ए॑० [ फरा० | १, ताप । 
गरमी | २, चमक्र | जाभा। दीपि। 
३ शक्ति | सामर्थ्य। ४. मन को 
वश में रखने की शक्ति | घेर्थ । 

तावड़तोड़--क्रि० बि०[ अत० ] 
अखडित क्रम से । लगातार | बरा- 
बर | 

तावा--वि० दे० “ताबे”? | 
तावूत--रुच्षा पुं० [ भ० ] वह 
सदूऊ़ जिसमें छाश रखकर गाढ़ने को 
ले जाते हैं। 

तावे--वि० [ अ० ताबभ ] १, 
वबगीभूत । अधीन । मातइत। २ 
भज्ञामुवर्ती । हुक्म का पारब॑द | 

तावेदार--वि० [ अ० तावभ + 


उसन्न करनेवाढा । २, रजोगुण | ३. पपेसतरु,तापसद्गुम-संज्ा पु'[स०] फूा० दार ] [सज्ञा ताबेदशरी ] 


आज्ञाकारी | हुक्म का पार्बद । 
ताम--सज्ा पृ० [ स० ] १, दोष | 
विकार | २, व्याकुछता । वेचैनी | ३, 
दु/ःख | क्‍लेश | 
वि० १ भीपण | डरावना | भर्यंकर | 
२, व्याकुल । हेरान | 
सकज्ञा पु० [ स० तामस ] १ क्रोध | 
रोप | गुरसा | २. अंबकार | अपेरा | 
तोमचीनी--संज्ा [अं० ठाम चाइना 
मेक ] लोहे का बरतन जिसपर पक्की 
रंगीन क्लई रहती है | 
तामजान-सजा पुं० [हिं० थामना + 
स० यान ] एफ प्रकार की छोटी खुली 
,पालकी | 
तामड़ा--वि०[ हिं० ताबाँकड़ा 
(प्रत्य०)] तॉबे के रंग का। छलाई 
छिए हुए भुरा | एक प्रकार की ईठ जो 
, बहुत पकी होती है । 
तामरस--संज्ा पुं०[ सं० ॥ १ 


तामलूक 


क््मल | २. सोना ।३ ताबा , ४. 
धतूरा | ५. एक नगण, दो जगण 
और एक यगण का एक वणबत | 
तामलुक---संज्ञा पुं० [स० ताम्रलितत] 
वग देश का एक भूभाग जो मेदि- 
नीपुर जिले में है। ताम्रलित् । 
तामलेट--संज्ञा पु० [ भ० टंबलर ] 
लाहे का गिलास या वरतन जिसपर 
रोागन या छुक फेरा रहता है। 
तामस--वि० [स०] [ सत्री० ताससी | 
तमोगुण से युक्त | 
संज्ञा पु० १, सप॑ | सॉप | २ खछ । 
३, उल्हू | ४, क्रोध | गुस्सा । ५, 
अंधकार । अँधेरा | ६,अज्ञान | मोह | 
तामसी--वि० स्त्री० | सं० ) तमो- 
गुणवाली । 
सज्ञा स्री० [ स० ] अधिरी रात । २. 
मद्गाकाछी । ३, एक प्रकार की माया 
विद्या | 
तामिल-सज्ञा पुं० (१) [दशा ०| १. 
दक्षिण भारत की एक जाति | २. 
इस जाति की भाषा | | 
तामिस्न--संज्ञा पु० [ स० ) १. एक 
अँधेरा नरक | २ क्रोध। ३. ोप | 
४ एक अविदा का नाम । गा, 
तामीर--सन्ा स्री० [ अ० ][ बहु० 
तामीरात ] इसारत बनाने का कास | 
तामील, तामीली--सज्षा  सत्री० 
[ भ० )]( आज्ञा का ) पालन । 
तामोर#--सश्ञा पुं० दे० “ताबूछ”। 
ताम्न--सश्ञा पुं० [,स० ] ताँबा । 
ताम्नचूड़--ंशा पु० [ सं० ] मुर्गा । 
ताशब्नपट्ट, ताम्नपन्न---खन्ना पु० 
[ स० ] तोबे की चदर का वह टुकड़ा 
जिस पर प्राचीन काल में अक्षर खुद- 
वाकर दानपत्र आदि छिखते ये | 
तान्नपर्यी--सज्ञा सत्री० [सं० ] ! 
बावछी । ताछाब | २, मद्रास की 


।3 4 


एक छोटी नदी | 

ताम्न युग-सकज्ञा ६० [ सं० ] पुरातत्य 
के अनुसार किसी देश या जाति के 
इतिहास का वह समय जब वह पहले- 
पहले तॉँवे आदि धातुओं का व्वव- 
हार करने छगी थी ) यह युग प्रस्तर- 
युग के बाद और लोह-युग के पहले 
पड़ता है । 

तात्नलिप्त--संज्ञा पु० [ स० ] मेदि- 
नीपुर ( बंगाल ) जिले के तमदूक 
नामक स्थान का प्राचीन नाम । 

ताय#|--सशा पुं० [ स० ताप ] १. 
ताप | गरमी। २. जलन | ३. धूप । 
सर्व॑० दे० “ताहि?? | 

तायदाद[-संज्ञा र्ली० दे० “तादाद” | 

तायफा--संज्ञा पु०; स्री० [ फ़रा० ] 
१. वेश्याओ और समाजियो की 
मडली । २. वेश्या । 
तायना$---क्रि० स० [ हिं० ताव ] 
तय्राना | 

तायए--संजा पु० [स० तात ] 
[ त्ली० ताई ] बाप का बढ़ा भाई | 
बढ़ा चाचा | ह 

तार--सजा पु० [ स० ] १. रूपा । 
चॉदी। २ तरी हुई धातु को पीट 
और खींचुकर , बनाया हुआ तागा | 
धातु-त॑तु । ३ धाठु का बह तार या 
डोरी जिसके द्वारा ब्रिजली की सहा- 
यता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
समाचार भेजा जाता है । टेलिग्राफ | 
४ तार से आई हुईं खबर | ५ सूत। 
ताग्ा | 

मुहा०--तार तार करना> नोचकर 
सूत सूत अरूग करना । 
६. बराबर चलता हुआ क्रम | अखड 
परपरा | सिलसिला | 

मुहा०--तार बँधना ८ किसी काम का 
बराबर चछा चलना। सिंलसिछा जारी 


तारकासुर 


होना । ७, ब्योत। सुबीता। व्य- 
वस्था |, 
मुहा०--तार जमना, बैठना या बंधना 
न्‍ब्योत होना | कार्यसिद्धि का सुबीता 
होना । 
(८ ठीक माप। ९ काय्यंसिद्धि का 
योग | युक्ति | ढब | १० प्रणव। 
ओकार | ११, संगीत में एक सप्तक | 
१२, अठारह अक्षरों का एक वर्णबच। 
#संजा पु० [| स० ताढ ] १. ताल | 
मजीरा | २, करतार नामक बाजा | 
संज्ञा पु० | स० तल ] तकछ | सतह। 
#सज्ञा पु० [हिं० ताड़] कान का एक 
गहना | ताठक | तरौना । 
वि० [ स० ] निमंल | स्वच्छ । 
तारक--सज्ञा पुँं० | सं० |] १. 
नक्षत्र | तारा । २, आँख। ३. भाँख 
की पुतक्की | ४ एक असुर जिसे कार्चति- 
केय ने माराशथा। दे० “तारकासुर”?। 
५, राम का पठक्षुर मंत्र । 'भो 
रामाय नमः ,का मंत्र | ६. वह जो 
पार उतारे। ७ भवसागर से पार 
करनेवाछा | ८ एक प्रकार का 
वर्णबच । 
तारकश---सज्ञा पुं० [ हिं० तार + 
फा० कश ] [ कार्य्य-तारकशी ] धातु 
का तार खीचनेवाला । 
तारका--संज्ञा त्री० [सं० | १ 
नक्षत्र | तारा | २. जोँख की पुतलछी। 
३ नाराच नामक छंद । ४ बालि 
की ल्ली तारा । 
संज्ञा ज्नी० दे० “ताडका” | 
तारकाक्ष---छंजश्ा पुं> [ स० ] तार- 
कासुर का बढ़ा लड़का | यह उन 
तीन भाइयो में से एक था जो तीन 
पुर ( न्रिपुर ) बसाकर रहते थे । 
तारफाखुर--संज्ञा पुं० [ सं० ] एक 
असुर जिसको मारने के लिए शिव 


तारकूट ्रर 


की पार्वती से विवाद फरके कार्त्तिके। फा० वर्क ] बिजली की शक्ति द्वारा 
की उत्तन्न करना पड़ा था । समाचार पहुँचानेवाछा तार। 


तात् 


नक्षत्रो फा समूह या घेरा | , 


, तारिका#-सच्चा स्री० दे० “तारका?।| 


तारकूट--संज्ा पुं० [ सं० तार ] तारस्य--संजा पु० [ स० ] १. तरल तारिणी--वि० ज्ली० [ सं० ] तारने- 


चाँटी और पीतछ के योग से बनी या प्रवाइशील होने का धर्म । द्रवत्व | 
एक घातु । २, चंचेंलता | 


वाली | उद्धार करनेवाली | ' 
संज्ञा त्री० तारा देवी |, , 7 


तारफेश--संश्ञा पु ४ [ सं० तारकार्न- तारा--छंकज्ञा पु० | स० ] १, नक्षत्र | तारी#--संक्ा स््री० द्वे० #6ताली? | 


ईश | चद़मा | सितारा । 


#-संजा ज्ी० दे० “ताड़ी?। 


तारकेश्वर--सन्रा पु० [स०] शिव | मुहा०-तारे गिनना#चिंता 'या आसरे तारीक--वि० ['फरू० | [ सना 


तारकोल--संत्रा पु० दे० “अछक 
तेरा! | 

तारवर--संजा पुँ० [ हिं० तार+ 
पर ] वह स्थान जहाँ से तार की 
सत्र भेजी जाय। । 

तार-घाट--गन्ना पुं० [ ह&ि० तार + 
घात ] मतलब निकलने 4 मुबीता | 


का अस्त होना | तारे तोड़ छौना+ 
कोई बहुत ह्वी कठिन या 'चालछाफी का 


व्यवस्था | आयोजन । * * सबेरे। तड़के । 
तारणु--छजा घुं० [ सं० ]१ पार ३, आँख की पुतछी | ३.' सितारा । 
उतारन करा काम | ३ उद्धार। भाग्य | क्स्मित। ५ 


निशार। ३, उद्धार “करनेवाला | 
तारनेवाल्य | ४, विष्णु । 
तारतस्य--संन्ञा पुं० [ सं० | [वि० 
तार्तम्पिक ] १ एक दूसरे से कमी- 
श्रेणी फा हिसाव। न्यूनाधिक्थ | २. 
ज्मी-चेगी के हिसाश् से तरतीत्र | ३, 


गुग) परिमाण ज्ञादि का परस्पर 


मिलान । #पंजा पुं० दे० “ताला” | 


काम करना। तारों ' वी छॉह--चडे 


संज्ञा ज्री० [;सं० ] १, दस वमहा- 
विद्याओं में से एक । २, बृहस्पति की तारीफ--8ज्ञाब्त्री० [ भ० | १ 
स्रीजिसे घंद्रमा ने उसके इच्छानु- 
सार रख लिया था और जिससे बुध > 
उत्तन्न हुआ था | ३ बाकि नामक ४. विशेषता । गरुग | सिफत |! * 

बंढर की स्री और सुपेण की कन्या। तारुएय--संज्ञा पु०[ सं० ] जवानी। 
यह पंचकन्याओं में मानीःजाती है। तारेश--सज्ा एुँ० [ हिं० तारा+ईग ] 


में बेचैनी से रात काटना॥ तारा वारीकी ] १. स्थाह | काला | '३. 
टदृटना-चमकते हुए. पिंढ का आकाण 
से प्रथ्वी पर गिरते हुए दिखाई पड़ना। तारीख--पत्ना सत्री०' [ फा० ] १. 
डल्कापात होना । तारा ड्ूबना>शुक्र * 


घुघला | अँधेरा|' ७. + , 


महीते का हर एक दिन (२४ घटी 


का ) | तिथि ।' २. वह तिथि जिसमे 
पूर्ब-काल के किसी बरष में कोई विशेष 
घटना हुई हो | ३. नियत तिथि। 
किसी काम के छिए! ठहराया हुआ 
दिन | 8.६ 238 


मुदह्ा०--तारीख डालना>तारीख मुक- 


रर करना | दिन नियत करना ।' 


लक्षण | परिमापा | ९ वर्णन ।' विव- 
रण । ३. बखान | प्रशंसा | ब्लाधा । 


चंद्रमा । ) 2 43 


तास्तोडू-शजा पु० [हिं० तार ] ताराग्रह-संज्ञा एुं० [ सं० ] मंगछ, तार्किक--सज्ञा पुँ० [ सं० ] ३. तर्क- 


आग्सात्री का फाम | 
तारन--संज्ा पुं० देन “तारण?? | 


य्रह 
तारना--9ि 


* बुध, गुरु,' शक और शनि येपॉच भाज्र का जाननेवालछा | २, तत्त्ववेत्ता | 


दाशंनिक | ४ 


क्र० स० [ सं० तारण ] ताराज--सजा पुँ० [फा० ]8, छूठ- ताल--नज्ञा पुं६ [ स० ] १ कर- 


? पार लगाना। पार करना। २, 
“मार के केश थादि से 
संदगति देना । 

तारपीन--मशा पुं० [ ज्० टरपेंटा- 


पाट | २, नाश | च्यस | वरवादी | 
छुड़ाना । ताराधिप--सच्ञा पु० [स०] ३२, 
चंद्रमा | २. शिव | ३. बृह्थति | ४, 
2 बालि | ५, मुग्रीव | 

ग्न  चौड़ के पढ़ स निकडा हुआ ताराघीश --संजा पुं० दे० ध्तारा- 
वैंटा श प्रायः जोपव के काम में धिए? | /४ 
आता दे । 


« तारापथ-संत्ञा पुँं० [०] आऊाओ | 


तारबकॉ--वंशा पुं० [ टिं० तार+ तारामंडल-- संज्ञा युं० [सं०] ' 


न 


तल । हथेली । :. वह शब्द जा दोनों 
हथेलियो: को एक दूसरी पर मारने से 
उत्न्न होता है। करतलब्वनि। 
ताली । ३ नाचने गाने में उसके 
मध्यवर्ती काछ और क्रिया का परिमाण | 


मुहदा०--ताल वेताक--१, जिसका ताल 


डिकाने से, न हो । '२, अवतर श्रा 
बिना अवसर | । 








तालक 


४. जंघे या बाहु पर जोर से 
हथेली मारकर उत्तन्न किया; हुआ 
शब्द। (कुम्ती ) 
मुद्दा० --ताल, ठोकना-छड़ने के लिए 
ललकारना | 
५ भजीरा | झाँझ । ६ चम्मे के पत्थर 
या कॉच का एक पंटला | ७, दरताल | 
८, ताड़ का पेड़ या फल | ९, ताला | 
१० तलवार की मूठ । ११ पिंगल में 
ढगण का दूसरा भेढ | 
सज्ञा पु० [ सं० तल | ताछाब | 
तालकशु-सना पुं० दे० “तअछक? | 
तालकेतु--तंज्ञा पुं० [सं०] १. 
भीष्म | २. बलराम | 
तालजंघ--सजा पु० [ त० ] १. एक 
प्राचन दश | २ इस देश का 
निवासो । 
तालध्वज्ञ-सज्ञा पुं० दे ० “तालक्रेतु ? | 
तालपर्णी -सज्ञा त्री० [स० ]१ 
सौंफ । २ कपूर कचरी | ३ तालमूली | 
मुधली | 
ताल-बेताल--छजा पु० [स० ताल 
+वबेताल ] दो देवता या यक्ष | 
ऐसा प्रश्तिद्ध है कि राजा विक्रमादित्य 
से इन्हें सिद्ध किया था| 
तालमखाना--वंच्चा पु० [ ढिं० ताछ 
+ मक्खन ] १, एक पीधा जिसके बीज ' 
दमे 'के काम जाते हैं। २. दे० 
“मखाना”? | 
तालमूली-सज्ञा स्नी० [ स०] मुसली | 
ताल्मेल--सज्ञा पु० [हिं० ताछ+ 
मेल ] १ तालू-सुर का मिलान | २, , 
उपयुक्त योजना । ठीऊ ठीऊ संयोग । 
३. उपयुक्त अवसर, 
तालरख--सज्ञा पुं० [ स० ] ताड़ के 
पेड़ का मद्य | ताड़ी | 
तालपन--संज्ञा पु० ([सं०]६ 
के पेड़ों, , का, जंगल | २६ ब्रज का 
द्र 


ताड' 


प्र १ ठे 


एक वन | 

तालवब्य--वि० [ स० |] १. ताल 
सबधी । ? ताहसे उच्चारण क्रिया 
जानेवाला व । जैसे इ, ई, च. छ, 
य; ग, आदि | 

ताला--मज्ञा पुं>० [ स॑ं० तछऊ ] १ 
लोहे, पीतछ आदि की वह कर जिसे 
बढ किवाड, सदृक आदि की क्र डी में 
फेंसा देने से वह बिना कुजी के नहीं 
खुल सकता | 

मुह्ा०ए--वाला तोडनारकिसी दूसरे 
की वस्तु को चुराने के लिए; उसके ताले 
को तोढ़ना ! 
२, वह लोहे फा तवा जो याद्वा 
लोग छाती पर पहनते थे | 

तालाकुंज्ी--तजञ्ञा स्ली० [ दिं० ताला 
+ कुजो ] १. किवाड़, सदूफ़ आदि 
बंद करने का यत्र | २, छड़कों का 
एक खेल | 

तालाव--सन्ना पु० [ ढिं० ताक + 
फ्रा० भाव ] जलाशय | सराबर | 
पोखरा । 

दालिका-संशा स्री० [सं० ] १ 
ताली | कुंजी । २, नत्थी या तागा 
जिससे तालपत्र या कागज बचे हो। 
३. सूची । फेहरिस्त । 

तालिव--सज्ञा पुं० [ अ० ]१ 
हढनेवाला | तलाश करनेवाला | 
'२, चाहनेवाला । 
तालिवइल्म--संज्ञा पु० [ आ० ] 
विद्यार्थी 

तालिम#/--संज्ञा ख्री० [ स० तत्य ] 
बिस्तर | 

ताली-सज्ञा सत्री० [ सं० ] १, छोहदे 
की वह फील जिससे ताला ख,छा 
और बंद किया जाता है | ,कुजी । 
चाबी । २. ताढ़ी | ताड़ का मत्र | 
है, तालमूली | मुधछठी | ४, एक वर्ण- 


ताव 


वृत्त ।५ मेहरात्र के बीचोन्यीच का 
पत्थर या ई 5 | 
संज्ञा ल्ली० [ स॑ं० ताल ] १ दोनों 
फैली हुई हथेलियों को एक दूसरी पर 
मारने की क्रिया | थपोड़ी । ५ 
मुह्ा०--ताछी पीयना धया बजाना> 
हँसी उड़ाना | उपहास करना । 
२ ढोनों हथेलियों को फैलाकर एक 
दूमरी पर मारने से उस्न्न गब्द | 
करतल ब्यनि | । 
सजा म्त्री० | हिं० ताल | छोटा ताछ। 
तल्ेया । गढ़ही । 
ताल्ीम--मजा सत्री० | अ० ] अभ्या- 
सार्थ उपदेश | शिक्षा । 
तालीशपन्न--सन्ना पु० [ सं० ]१ 
तमाल या तेजपत्ते की जाति का एक 
पेड़। २ भूमॉवछा की जाति का 
ए.क पौधा । इसकी सूखी पत्तियाँ दवा 
के काम मे आती हैं| पनियाँ 
आँवला | 
तालु---तंन्ना पुं० [ सं० |] ताल | 
तालुका -सन्ना पुं० दे० “तभछुका? | 
तालू--ताच्चा पुं० [स० ताछ | १ 
मुँह के भीतर की ऊपरी छत | 
मुहा०--तालु में दाँत जमना-अह£2 
आना | बुरे दिन आना | तादू से जीम 
न रगना--चुपचाप न रहा जाना | बके 
जाना | 
२ खोपड़ी के नीचे का मार | 
दिमाग । हे 
तालेबर-वि०[भण्ताल; + वर] घनी | 
ताल्खुक-सज्ञा पु० दे० “तमछक”। 
तावः--संज्रा पु० [ स० ताप ] १ वह 
गरमी जो किसी वस्तु को तपाने या 
पकाने के लिए पहुँचाई जाय । 
मुद्दा०--( किसी वस्तु में) ताव' आना 
जितना चाहिए, उतना गरम हो. 
जाना । ताव खानान्आँच परे गरंम 


तावद : 


होना । ताव देनाऋआँच परखना | 
गरम करना | मूँछो पर ताव देनारः 
पराक्रम, वक आदि के धर्मंड में मूं छों 
पर हाथ फेरना | 

२, अधिकार मिले हुए क्रोध का 
आवेश। 

मुहा०-ताव दिखाना>अमिमान मिला 
हुआ कोष प्रकद करना | ताव में 
आना>अभिमान मिले हुए क्रोध के 
आवेग में होना। ३. शेखी की 
झोक | ४ ऐसी इच्छा जिसमें उत्ता- 
बलापन हो । 

मुन्दा०--ताव चढना> प्रतछ इच्छा 
होना । 

संज्ञा पुं० [ फु०ता ] कागज का 
तख्ता | 

तावत्‌ू--क्रि० वि० [[सं० ] १, उतनी 
देर तक | तब तक | २, उतनी दूर 


तक | वहाँ तक | “यावत्‌” का संबंध- 
पूरक | 


४१६ 


के भीतर रखकर पहना जाय | “२, 
धावु का चौंकोर या अठपहला संपुट 
जिसे तागे में लगाकर गले या बाँह पर 
पहनते हैं | जंतर | 

ताश--संज्ञा पुं० [ भ० तास | ९, 
एक प्रफार क जरदो जी कपड़ा | जर- 
बफ्त । २. खेलने के लिए. मोटे कागज 
के चौखूँटे ठुकंडे जिन पर रंगों की 
बूटियों या तसवीरें बनी रहती हैं। 
३. छोटी दफ़्ती जिस पर सीने का 
तागा ल्पेश् रहता है। 

ताशा-- संशा पुँ० [ अ०» तास ] 
चमढ़ा मढ़ा हुआ एक प्रकार का 
बाजा | 

तासीर--संज्ञा ज्री० [ अ० ] असर | 
प्रमाव | 

ताखु(#--सर्व० [ हिं० ता ] उसका | 

ताखु[--सर्व० दे० “तासों?? | 

तासों।#--8वं० [ हिं० ता ] उससे | 

तास्खुच--तंश्ा एुँं० [अज० |] ९, 


तावना#--क्रि० स० | सं० तापन ] पस्‍क्षयात | २, धार्मिक पश्षणात या 


१, तपाना | शर्म करना। २, 
जलाना | ३. हु/ख पहुँचाना | 
ताध भाव--संशा पुं० [हिं० ताव 
भाव ] उपयुक्त अवउर। भौज़ा | 
परिस्थिति । । 
तावरसो--संज्ञा ज्री० [ सं० ताप ] १, 
ताप। दाह। जलन। २, धृप। 
घाम। $, चुखार। ज्यर। इरारत | 
४ गरमी से जाया हुआ चक्कर | 
मू््छ । 
तावरो#]-संज्ञा धुं० दे० ध्वावरी” । 
ताबा--उंशा एुं० दे० तार | 
तायान--उंज्ञा ५० [ फरा ] वह चीज 
जो नुक्सान भरने के लिए दी या ली 
जाय | दंड | डॉड़ | हम 
ताघीज--संशा ३० [ तथवीज्ञ ] १, 
अर, मप्र या कवच जो किसी संपुट 


कह्रपन | ' 
ताहम---भव्य ० [ फा० ]] तो भी |, 
ताहि#[--सर्व० [हिं० ता ] उसको | 
उसे । | 
ताहीं[--- अव्यू० दे्‌० ध्ताई * | 
ध्त्ई 228] ; 
तितिड़ी--सशा स्री० [सं०] इमली | 
तिझा--सज्ञा स्री० दे० #तिया? | 
तिआद्वां---सज्ञा पुं० [ स० त्रिवि- 
वाह ] १. तीसरा विवाह | २. बह 
पुरुष जिसका तीसरा व्याह हो 
रहा हो । हे 
सतिकडम--संज्ञ पुं० [ स॑० त्रिक्रम 
[ कर्चा तिकड़मी ] झुक्ति | तरकीब | 
चाल। , 
तिकइमी--सश्या पुँ० [ हिं० 
वह जो तिकड़म ,लड़ान। जानता हो | 


तिखूदा 
चाल्वयान | 
तिकड़ा--सज्ञा पुँ० [६िं० तीन ] 
एक साथ बुनी हुई तीन धोतियों | 
तिकड़ी--छंज्ा स्री० [ हिं० तीन+ 
कडी | १, तीन कड़ियोंवाला | २. 
चारवाई की वह घुनावट जिसमें तीन 
रस्सियों एक साथ हो । 
तिकोन#--वि० दे “तिकोना” | 
तिकोना--वि० [_ स॑० त्रिकोण ] 
जिसमें तीन कोने हों। तीन 
कोरनों का 
संज्ञा पु० समोसा न्ञाम का पकवान | 
तिकोनिया--वि० दे० “तिकोना” | 
तिकका।--सशा एुँ० [ फा० तिकः ] 
मास की वोटी | छोय | 
तिककी--पंश ज्री० [ सं० तृ] 
गंजीफे या ताश का वह पत्ता लि 
पर दीन बूटियों हों । 
तिकख#--वि० [सं० तीक्ष ] १. 
तीखा | चोखा | तेज । २, तीत्रबुद्धि | 
चालाक | ह 
तिक्त--वि० [ स० ] बिसका स्वाद 
नीम या चिरायते आदि का सा हो | 
तीता | कड़_आ। 
तिकतता--ठंश्ा स्री० [ स० ] 
तिताई | कड़ू जापन | 
विच्षुक्नां-- वि० [ सं० त्तीक्ष्ण ) ६ 
तीक्ष्ण | तेज | २, चोखा | पैना | 
तिक्षता#-संज्ञा ज्री० [ स॑० तीक्ष्यता] 
तेजी | । ह 
तिखटी#[-संज्ञा स्री ० दे० “टिकट || 
तिख्लाई--सश्ञा स्री० [ हिं० तीखा ] 
तीखावन | 


) तिखारना।--क्रि० भ० [ स० त्रिक 


हिं० ओखर ] कोई बात पक़ी फरने 
के लिए कई बार कह्टना या कहछाना | 


तिकड़म] तिखूँटा--वि० [ हिं० तीन+चँँट |] 


जिसमें तीन कोने हों | तिकोना | 


तिग 


तिग#---संज्ञाष पु० दे० “त्रिक” | 
सिगुना--वि० [ स० ब्रिगुण ]तीन 
बार अधिक | तीन गुना | 
तिग्म--वि० [ सं० ] तीक्षम | तेज | 
संज्ञा पुं० १९. वज्र । २. पिप्पली | 
तिग्मता-सज्ञा क्ली० [स०] तीश्णता | 
तिचछ#--वि*० दे० “तीद्षण”? | 
तिचछन%--वि० दे० “तीक्ष्ए” | 
तिजरा--सज्ञा पु० दे० “तिजारी? | 
तिजहरी#--संज्ञा सत्री० [हिं० तीन+- 
पहर |] तीसरा पश्र । 
तिजारत--संज्ञा त्ली० [भ०] वाषि- 
ज्य | व्यापार | रोजगार | सौदागरी । 
तिजारी--5न्ना स्री० [हिं० तिजार] 
हर तीमरे दिन जड़ा देकर भानेवाला 
ज्वर | 
सतिजोरी--0जा स्ली० [ देश० ] वह 
छोद्दे क्न सदूक या छोटी आछूमारी 
जितमें रपए आदि रखे जाते हैं । 
तिडी--सज्ञा स्री० दे० “तिक्की?। 
तिडी विड्ी/-वि० [ देश० ] तितर- 
चितर | छितराया 'हुआ । 
तित#--क्रि० थि० [ सं० तत्र ] ३, 
तहाँ वहाँ । २. उधर | उस ओर । 
तितना(--क्रि० वि० दे० “उतना?। 
तितर वित्तर--वि० [_ हिं० तिघर+- 
अनु० ] १. जो एकत्र न हो | छित- 
राया हुआ | बिखरा हमा। २, 
अव्यवस्थित | अस्त व्यस्त । 


तितली--रसंज्ञा स्री० [ हिं० तीतर ] 
१ एक जउड़नेवाला सुंदर कीड़ा या 
फर्तिंगा जो प्रायः फूलों पर बैठा हुआ 
दिखींई पड़ता है। २. एक प्रकार की 
घास। 

तितलोकी--संज्ा ज्ली० [_ हिं० 
तीता+लोआ ] कटठतुंतबी । कहुवा 
कदूवू | 

तितारा--संज्ञा पुं० [ सं० त्रि+हिं० 


भर 


तार ] सितार की तरह का एक बाजा 
जिसमें तीन तार छगे रहते हैं । 
वि० जिससे तीन तार हो । 

तितिवा--संज्ञा पु० [अ० तितिम्मः] 
१, ढकोसछा | २ शेष | ३ पुस्तक 
का परिशिष्ट | उपसहार | 

तितिक्ष--वि० स० ] सहनशील | 

तितिक्षा--सज्ञा सत्री० [सं० ] १. 
सरदी, गरमी आदि सहने को साम- 
थ्य | सहिष्णुता | २, क्षमा | क्षांति | 

तितिक्षु--वि० [ सं० |] क्षमाशील । 

तितिम्मा--सज्ञा पुं० [ अ० ] १ 
बचा हुआ भाग। २. परिशिष्ट। 
उपसंहार | 

तिते॥/--बि० [ स० तति ] उतने । 

तितेकश--वि० [. हिं० तितो + 
एक ] उतना | 

तिते।#--क्रि० वि० [ हिं० तितो न 
ऐ; ( प्रत्य० ) ] १. वहाँ या वहीं। 
२ उघर। 

वितो#|--वि०, क्रि० वि० [ सं० 
तति ] उतना | 

तित्तरि--तज्ञा पु० [ स०] १, तीतर 
पक्षी । २. यजुर्वेद की एक शाखा । 
तैतिरीय | ३ यास्क्र मुनि के शिष्य 
जिन्‍्होने तैत्तिरीय भाखा चलाई थी । 

तिथि--शज्ा ज्ली० [ स० ] १. चाद्व 
मास के अछंग अछग दिन जिनके 
नाम सख्या के अनुसार होते हैं। 
मिति। तारीख। ( प्रत्येक पक्ष मे 

' १५ तिथियाँ होती हैं।.) २, पंद्रह 
की सख्या | ह 
तिथिक्षय---प्ज्ञा पुं० [ सं० ] किसी 
तिथि का गिनती में न आना 
( ज्यो० ) 

तिथिपतन्न--पंज्ञा पुं० [सं०] पचाग | 
जंत्री । 

तिद्री-सज्ञा स्त्री० [ हिं० तीन+ 


तिन्नी 


फा० दर ] वह कोठरी, जिसमें तीन 
दरवाजे या खिड़कियोँ हो | 
घतिधर--क्रि० वि० दे० “उधर”? | 
तिधारा--संज्ञा पुं० [ सं० त्रिधार ] 
बिना पत्रों का एक प्रकार का ूहर 
( सेहुड ) | 
तिन।--सर्व० [ स० तेन ] 'तिस? 
बहु० ) 
सेज्ञा पुं० [सं० तृण] तिनका | तृण । 
तिनकना--क्रि० अ० [ अनु० ] 
चिड्ठचिड़ानों । चिढना | झद्लातना । 
तिनका--घंजा पु० [ सं० तृण ] सूखी 
घास था डॉटी का टुकड़ा | तृण । 
सुहा०--तिनका दाँतो में पकड़ना या 
लेना>क्षमा या कृपा के लिए' दीनता- 
पूर्वक विनय करना | गिड़गिड़ाना । 
तिनका तोड़ना5१ सबंध तोड़ना, 
२ बलैथा लेना | तिनके का सहारा- 
थोडा सा सहारा । तिनके को पहाड़ 
करना>छोटी बात क्षो बढ़ी कर 
डालना | । 
तिनशना-क्रि० अ० दे०“पतिनकना”?। 
तिनगरी--संज्ञा त्री० [ देश०] एक 
प्रकार का पकवान । 
तिनपहला--वि० [_ हिं० तीन +ः 
। पहल | जिसमें तीन पहल या 
पात्य हो | । 
तिनिशर--सशा पुं० [ सं० ] सीसम 
की जाति का एक पेड़ | तिनास । 
तिनसुना । । 
तिलुका#-सज्ञा पुं० दे०“तिनका” । 
तिज्ना--संज्ञा पुं० [ सं० |], १. सती 
नामक वर्णइच। २. रोटी के साथ 
खाने की रसेहार वस्ठु । ३. तिन्नी 
धान | 
तिन्नी--संशा ऊ्री० [ सं० तृण एक 
प्रकार का जगली धाम जो तारों में 
होता है । 


का 


सिन्ह' 


संज्ञा स्री० [देश०] नीवी । फुकदी। 
तिनन्‍्ह(--सव दे० “तिन” | 
तिपति#-सज्ञा स्री० दे०“तृप्ति? | 
तिपतला--वि० [ हिं० तीन+ , 
पतला | १, जिसमें तीन पढले हो | 
२, जित्तमे तीन तागे हों । 
विपाई--सज्ञा ज्री० [ हिं० तीन + 
पाया] तीन पार्यों की बेठने या घढ़ा 
भादि रखने की छोटी ऊँची चौकी | 
टिकठी | तिगोड़िया । 
तिपाड़--संज्ञा पुँ० | हिं० तीन +- 
पाढ़ | १. जो तीन पा जोड़कर 
बना हो | २. जिसमें तीन पहले हो | 
तिवारा--वि० [ हिं० तीन + बार ] 
तीसरी बार | 
संज्ञा पुं० तीन वार खींचा हुआ 
मय | 
संता पु० [हिं० तीन'क बार<दर- 
वाजा ] वह घर 'या कोठरी जिसमें 
तीन द्वार हों । 
तिवासी--वि० [हिं० तीन 4- वासी ] 
' तीन दिन का बासी (खाद्य पदार्थ) । 
तिब्ब-सन्ना ज्ली० [ ज०] थूनानी 
चिक्त्सि-शआात्र | 
तिव्वृत-संज्ञा पुं० [ सं० त्रि+ भोट] 
एक देश जो हिमालय के उत्तर है । 
भोट देश | 4 
विव्बती--बि० [ हिं० तिब्बत | भोट 
देशी | तिब्बत का | तिब्बत में 
उत्तन्‍न | | 
: सन्ना ज्री० तिव्यत की भाषा | 
उम्मा ५० तिब्बत का रहनेंवाला | 
'तिमंजिला--वि० [ हिं० तीन + भ० 
: भजिल ][ ज्री० तिमजिली ] तीन 
खडो का | तीन मरातिब का | 
तिमिंगिल--हंज्ञा पुं० [ सं० ]«. 
समुद्र मे रनेवात्य मत्स्य के आकार 
का+एक वा भारी ज॑तु ॥ २ एक 


हु 
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द्वीप का नाम | । 
तिमि--सज्ञा पु० [ स० ] १, समुद्र मे 
हनेवाछा मछली के आकार का एक 
वडा भारी जंद ।०, ममुद्र | “३, 
रताधी का रोग जिसमे रात को दिखाई 
नहीं देता | ! 
#अव्य० [ सं० तदू +इमि ] उस 
प्रकार | वेसे | 
तिमिर--संज्ञा पु० [ स॑० ] १, अध- 
कार | अँधेरा | २, आँखों से दुँवला 
'दिखाई पड़ना, रात को न दिखाई 
'पडना आदि आओँखो के दोप | 3 
तिमिरदहदर--सन्ा युं० ['सं० ] सूर्व्य । 
तमिरारि-संज्ञा गु० [ स०] सर्व्य । 
तिमिरारी#--संज्ञा ज्री० _ स०» 
'तिमिराली |अधऊ्रर का समूह । सँधेरा | 
तिमिरावलि--सन्ञा 'स््री० [ सं० ] 
अंधकार का समूह । 9 
तिमुहानी--सक्ष स्री० [हिं० तीन + 
5० मुहाना ] वह स्थान जहाँ तीन 
ओर जाने को तीन मार्ग हां । तिर- 
मुहानी | ४ ! 
तिय»--संजा स्ली० [सं०त्त्री] १, 
 ्री। औरत | २, पत्नी | जोरू | 
तियला--सज्ञा परु० [ हिं० तिय + 
' छा | सख्रियो का एक पहनावा | 
सियय--सुज्षा पु० [ सं० तृ विक्की । 
तिढड़ी | , 
#र्तज्ञा ज्री० दे० “तिय” | 
सिरकना--क्रि० अ० [ * ] ९३१, 
ब्रा सफेद होना | २.दे०“तढ़कना?॥ 
तिरकुटा--सज्ञा पुँ० [सं० त्रिकटु ] 
सोठ, मिच, पीपल 
ओपधियों का समूह । 
तिरखा#[-सजा ल्वी० दे० ध्तृपा? | 
तिरखित#-वि० दे० “तृपित? | 
तिरखूँटा--वि० [ सं» ब्रि+ हिं० 
खूँट | जिसमें तीन खूँट या कोने हों | 


तिरपाई 
तिरकोना | के 
तिरछुई--सज्ञा स्ली० [ हिं० 'तिरछा ] 
तिरछापन । े 
तिरछा--वि० [ सं० तिरस््वीन ] १, 
जो ठीक सामने की ओर न जाकर 
दिधर-उधर हटकर गया हो। 
यो०--त्ँका तिरछा-छत्री ला | 
मुहा०--तिरछी चितवन या भजर- 
विना' सिर फेरे हुए वंगल की ओर 
डदाषप्ट | तिरछी बात या वचन>-कटठु 
वाक्य | अग्रिय भव्द | 
'२ एक प्रकार का रेशमी कपड़ा | 
तिरछाई[-संज्ञा त्रौं० [हिं० तिरछा] 
तिस्छापन | ह 
तिरछाना--क्रि० अ० [हिं० तिरछ] 
तिरछा होना । 
तिरछापन--संज्ञा पु० [ हिं० तिरछा 
+ पन | तिरछा होने का भाव | 
तिरछोहॉाँ--वि० [ हि० तिरछा + 
'औद्यों ] जो कुछ तिरछापन लिए हो। 
तिरछोहँ--क्रि० बि० ॥। हिं० तिर- 
छोहों | तिरछेयन के साथ | वक्ता से | 
तिरना--क्रि० अ० [ सं० तरण ] १. 
पानी से न छ्बकर सतह के ऊपर 
रहना | उतराना । २, तैरना । 
पैरना | ३, पार होना | ४ तरना | 
मुक्त होना । ु 
तिरनी---घंज्ञा खो० [ ? ] ६. घाव 
बाँधने की डोरी | नीबी। तिन्नी | 
फुत्रती | २, सझ्तरियो के घाघरे या घोती 
का वह भाग जो नामि के नीचे 
पड़तांहै । 


इन तीन कड़ई' तिरप--सच्ञो [सं० त्रि] रत में 


एक प्रकार की गति । त्रिसा | तिहाई। 
तिरपटा--वि० [दिेश० ] श्‌ तिरछा | 

टेढा। २ मुश्किल | कठिन | 
तिरपाई--संजा स््री० [ अ० टीपाय ] 

तीन पायो की ऊँची चौंकी । स्टूछ | 


तिरपातिं 
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तिरपाल--संज्ञा पुं० [ सं० तृण हिं० तिरहुतिया--वि० [ हि तिरहुत ] 


पातना>बिछाना ] फूस या सरकंडो 
के लबे'पूले जो छाजन में खपड़ों के 
नीचे दिए जाते हैं । म॒द्ठा । 

सज्ञा पु० [ अ० टथारपालिन _] रोगन 


: चढा हुआ कनवास या टाट | 
'तिरपित#र्म--वि० दे० “तृत्त” । 
तिरपौलिया--संज्ञा पुं० [ स० त्रि+ 


हिं० 'पोछ ] वह .स्थ.न जहाँ बराबर 
सेएसे तीन ब्रडे फाटक हों,जिनमसे 
होकर हाथी, ऊँट इत्यादि सवारियों 
निकल सकें । ह॒ 


तिरवेनी-संज्ञा स्री० दे ० “त्रिवेणी”? | 
तिरमिरा--सेज्ञा पुं० | स० तिमिर] 


4 


च 


१, दुर्बलता के कारण होनेवालछा दृष्टि 
का एक दोष जिसमे क्‍्भा अपेरा 
और कभी अनेक प्रकार के रग या 
तारे दिखाई पढ़ते, हैं । २, तेज रोशनी 


- या चमक में नजर का न ठहरना । 


तिरमिराना--क्रि? 


चकाचोंव | 

अ्‌० [ हिं० 
तिरमिरा ] तेज रोशनी या चमक 
के सामते ( आँखों का ) झपना | 
चोधना । चौंधियाना । 

तिरलोक[-संज्ञा पु० दे० “त्रिछोक”” 

तिरशल[--संशा पुं० दे० ““त्रिश्वक?। 

तिरस्कार--संज्ञा पु० [ स० | [वि० 
तिरस्कृत ] १. अनादेर | अपमान । 
२. भत्सना । फठकार । हे. अनादर- 
पूर्वक त्याग | 

तिरस्फृत--वि० [ सण० ] [ स्त्री ० 
तिरस्कृता ] १. जिसका तिरस्कार 
किया गया हो । अजनादत | २ अना- 
दरपूर्वक त्याग किया हुआ । २ परदे 
में छिपा हुआ | 

तिरहुत--संझा ४ [ सं० तीरसुक्ति ] 
मिथिला प्रदेश जिसके अंतगत आज 


तिरहुत का । 
सज्ञा पु० तिरहुत का रहनेवाला ) 
सज्ञा स्री० तिरहुत फी बोली । 
तिराना-- क्रि० स० [ हिं० तिरना ] 
१, फनी के ऊपर ठहराना या 
चलाना | तैराना | २ पार करना। 
३. उबारना |निस्तार करना। भय- 
भीत करना । 
तिराहा--सज्ञा पु० [ हिं० तीन+ 
फा० राह ] वह स्थान जहाँ से तीर 
रास्ते तीन ओर गए हो | तिरमु- 
हानी | 
तिरि|+--वि० दे० “तियंक”? | 
तिरिन|#--सश्ञा पुँ० दे० “तृण” | 
तिरिया--तक्षा सञ्री० [ सं०्खसत्री] 
ज्री। भोरत | 
योौ०--तिरिया चरित्तरू-स्त्रियो की 
चालाकी या कोशल । 
तिरीछाक्ष+--वि० दे० “तिरछा? | 
तिरेंदा--छज्ञा पु०[ १० तरंड ] 
१ समुद्र में तैरता हुआ पीपा जो 
संकेत के लिए किसी ऐसे स्थान पर 
रखा जाता है जहाँ पानी छिछछा 
होता ह था चद्दानं होती हैं।२ 
मछली मारने की धसी में की लकड़ी 
ज़िसके ड्रबने से मछली के फेसने का 
पता रूगता है। तरेंदा। 
तिरोघान--सज्ञा पु० [सं० ] अंत- 
र्द्धांन । 
तिरोभाव--उंज्ञा पुँ० [ सं० ] १ 
आतर्द्धान । अदर्शन २. गोपन | 
छिपाव | 
तिरोभूत, तिरोहित--वि० [ स० ] 
छियप्रा हुआ । अतहिंत । गायत्र । 
तिरोंछा।--वि० दे० “तिरछा”? | 
तिय ऋ--वि० [स० ] तिरछा | टेढा । 


कर मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिला है। संज्ञा पु० पशु, पक्षी आदि जीत्र । 


तिलक 


तियकता--संज्ा ज्ली० [ सं० ] 
तिरछापन | 

तियण्गति--सँज्ञा ज्रीं. [*सं० ] 
१, तिरछी या टेढी चाल | २ पद्नु- 
योनि की प्राप्ति । 

तियंग्योनि--संशञा स्त्री० [ सं० ] 
पशु, पक्नी आदि जीव । । 

तिलंगा-संज्ा पुँ० [ सं» तैलंग ] 
अँगरेजी फौज का देशी सित्राही। 
संज्ञा पुं० | हिं० तीन +छंग ] एक 
प्रकार का कनकोवा ।' 

तिलंगाना--संज्ञा पुँ० [ स॑० 
तैलंग ] तैलंग देश । 

तिलंगी--वि० [_ संँ० तेलंग ] 
तिलंगाने का निवासी | 
संजा स््री० [ हिं० तीन + ढंग ] एक 
प्रकार की पतग । 

सतिल--संशा पुं० [सं० ]१ एक 
पौधा जिसकी खेती तेल्वाले बीजी 
के लिए! होती है। तिल दो प्रकार 
का होता है--सफेद और काछा | 

मुदह्दा०-तिछ की ओठ पह्ाड़"किसी 
छोटी बात के भीतर बडी मारी बात | 
तिल का ताड़' करना > किसी छोथी 
बात को बहुत बढा देना | तिछ तिल 
थोडा थोड़ा । तिल घरने की जगह न 
होना > जरा सी भी जगह खाली न 
रहना । तिरू भर जरा सा| 
थोड़ा सा | 
२ काले रंग का बहुत छोटा 
दाग जो शरीर पर होता है। ३ 
काली बिंदी के आकार का गोदना। 
४ आँख की पुतछी के वीचोबीच 
की गोल बिंदी | 


तिलक--संज्ञा पुं० [ सं? ]१ वह 


निह जो चंदन; केसर आदि से मस्तक, 
वाहु आदि पर साअ्रदाय्रिक संकेत या 
जोभा के छिए छगाते हैँ | टीऊका । २ 


पतिलकनां 


शज्याधिषेक ] राजगद्दी | राजतिलक । 

३, विवाहरस॑बंध स्थिर करने की एक 

रीति | टीका | ४. भाथ्रे पर पहनने 

का स्त्रियों का एक गहना। टीका । 
५ शिरोमणि। श्रेष्ठ व्यक्ति | ६. 
पुन्नाग की जाति का ऐफक सुंदर पेढ़ | 
७, घोडे का एफ भेद | ८. तिवली जो 
पेट के भीतर होती है | क्लोम | ९. 
विसी ग्रंथ की अथवचक व्याख्या । 
टीका | 

संत्रा ० [ छु० तिरछोक | १. एक 
प्रशार का जनाना कुर्ता । २, 
खिलअत । 

तिलकना--क्रि० अ० [ हिं० तड़- 
कना ] १, गीठी मिद्ठी का सूखकर 
स्थान स्थान पर दरकना था फटना । 
२, फिसलना | 

तिलक सुद्गा--सशा स्री० [ स॑० ] 
चदन आदि का टीका आर शख॒ल्‍चक्र 
आदि का छापा जो भक्त छोग लगाते 
हर 

तिलकहरू--डे ० “तिलफहार? । 

तिलकद्दार-संज्ञा (० [ ६ि० तिछ॒क 4- 
हार ] वह छोग जो कन्या प्र से वर 
का तिलक चढ़ाने के लिए भेजे 
जाते हैं । 

तिलका--संज्ञा क्ली० [ २० ] एक 
वर्णवृत्त | तितछा | तित्छाना | 
डिव्ला | 

तिलकुट--संज्ा पुं० [ सं० तिलक ] 
कृटे हुए तिल जो खॉढ़ की चाशनी 
भपगेहा। 

तिलाचटा--संशा पुं० [ दि० तिल + 


चाटना ] एक प्रकार का आींगुर। 
चपढ़ा।.., 


तिल-चावला--वि० [. हिं० तिछ +- 


चवावछ ] काछा भोर सफेद मिला 
हुआ | 


५्श्प 


सिल-चावली--र्सगा ख्री० [ हिं० 
तिछू + खाबल] तिछ और चावल की 
खिचड़ी ) 

तिलछुना#--क्रि० अ० [ अनु० | 
विकलछ रहना । छटपटाना | वेचैन 
ऋद्ृना | | 

तिलड़ा--वि० [ हि० तीनकलड़ 
जिसमें तीन लड़ दी । 

तिलड़ी--संजा स्री० [ हिं० तीन 4 
लड़ ] तीन लद्दों की माला जिसके 
बीच में जुगनीं होती दे | 

तिलदानी--संजञा ज्री० [ ढिं० तिटछा 
'+स० आधान ] वह थैली जिसमें 
दरजी यई, तागा आदि रखते हैं । 

तिलपटटी--संजा सत्री० [_ हिं० तिल 
नपट्टी ] चॉढ़ में पगे हुए तिछों का 
जमाया हुआ कतरा | 

तिलपपढ़ी--ठंशा स्री० दे० “तिल- 
पट्टी”? । 

तिलपुष्प--सजा पु० [ स० ] १. 
तिल का फूल | २, व्याधनख | बध- 
नखी | 

तिलभुग्गा--र्ज्ञा पुं० दे० “तिल- 
कु” । 

सतिलमिल--संशा स्री० [ हिं० तिर- 
मिर ] चकाचोघ | तिरमिराहट | 

तिलमिल्ाना--क्रि० अ० दे० “तिर- 
मिराना” | 

तिलबा--संज्ञा पुँ० [ हिं० तिछ ] 
तिलो का लड्डू | 

सिलस्म--संजा पुँ० [ यू० टेल्स्मिा ] 
१ जादू। इद्रजाल । २. अदूधुत या 
अछोकिऊ व्यापार | करामात | चम- 
क्तार। 

घिलस्मी--विं० [ हिं० तिलस्म ] 
तिल्त्ष्मसंबंधी ॥ | 

तिलहन--मंज्ा पु० [ छिं० तेल+ 
धान्य ] थे पोधे जिनके बीजों से, 


तलौरी 


तल निकछता है । ॥ 
तिलांजली--संशा ख्ैौ० [सं० | 
मृतक-संस्कार की एक क्रिया विमर्म 
अजुली में जल और तिल लेकर मृतक 
के नाम से छोड़ते हैं । 
मुद्ा०--तिलछालठी . देनारत्रिलकुछ 
त्याग देना । जरा भी संबंध न रखना । 
तिलाक--संना पूँ० [ अ० तलाक ] 
पति-पत्नी के नाते का दूटना । 
तिली[--संशा ज्ली० १. दे०तिल” | 
२, दे० ४ तिल्ली”। 
तिलेदानी--संशा स्री० दे ० /तिल- 
दानी?? | 
तिलेगू--्सजा स््री० दे० “तेल्गू ? | 
तिलोक--संजा ४० दे० “त्रिछोक” | 
तिलोकपत्ति-- संशा ए० [ सं० 
त्रिछोकपति | विष्णु । 
तिलोकी--संज्ा पु० [ सं ० ब्रिलोकी) 
इक्कीस मात्राओं फा एक उपनाति 
छंद । 
तिलोचन--्ंशा पुँ० दे० “त्रिलो- 
सन! | 
तिलीन्मार-सज्ा ज्ली० [ सं० | 
पुराणानुसार एक परम रूपवती अप्सरा 
जिसे ब्रह्मा ने संसार भर के सत्र उत्तम 
पदाथों' में से एक एक तिल मंश 
लेकर बनाया था। 
तिलोद्क--संशा ६० दे० “तिंहां- 
जली 9) | 
सिलोरी--संशा ज्री० [ देश० ] **« 
तेलिया मैना | २ दे० “तिछीरी” | 
तिलौंछुना--क्रि० स० [ हिं० तेल + 
अछिना ] थोड़ा तेछ छगाकर चिंकर्नो 
करना । 
तिलौंछा--वि० [ हिं० तिशकभौछ 
जिसमें तेल का सा स्वाद या रंगे हो | 
तिलौरी--संज्ञा ्ली० [हिं? तिंलन 
बरी ) बह बरी जिसमें तिछ भी 


तिदला 


मिला हो । 
तित्ला--संज्ञा पुं. [ अ० तिल्य ] 
१ कल्मतत्त या बादले आदि का 
काम | २. दुपट्ट या साढ़ी आदि का 
वह अंचल जिसमें कछाबत्तू आदि का 
काम किया हो । 
संजा पुं० दे० “तिलका” ( वर्णइच)। 
तित्लाना--संज्ञा पुँ० दे” “तराना”? 
(१)। 
तित्ली--संशा ज्री० [ सं० तिलक ] 
पेट के भीतर का पोली गुठली के 
आकार का एक छोया अवयव' जो 
पसलियों के नीचे बाई” ओर होता 
है | इसका संघध पाकाशय से होता 
है। प्लीहा | पिलही । ु 
संज्ञा ज्री० [ सं० तिल ) तिछ नाम 
का अन्न | 
तिवाड़ी, तिवारी--संजश्ा पुं० दे० 
(त्रिपाठी? | 
तिवासा--संज्ञा पुं० [ सं० प्रिवा- 
सर ] तीन दिन । 
तिशना--संज्ञा पुं० [फा० तशनीय] 
ताना । मेहना | व्य्ग्य वचन | ' 
#पंशा ऊ्री० दे० “तृष्णा? | 
तिष्डना#--क्रि० स० [ सं० सुष्टि ] 
बनाना | रचना । 
तिष्ठना#--क्रि० अ० [ स॑० तिष्ठ ] 
ठहरना । 
तिष्पन#--वि० दे० “तीक्ष्ए” | 
तिखां--सर्व० [ सं० तस्मिन्‌ ] “ता? 
का एक रूप जो उसे विभक्ति छुगने 
के पूब प्राप्त होता है। 
मुद्दा०--तिपत पर*इतना होने' पर । 
ऐसी अवस्था में | 
तिखसना+#-संज्ञा त्री० दे० “तृष्णा?| 
तिसरायत--संशा सत्री० [ हिं० 
तीसरा ] तीसरा या गेर होने का 
भाव | ! 


५ 
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तिसरेत--संज्ञा ६० [ हिं० तीसरा ] 
१ झगड़ा करनेवार्लों से अछग एक 
तौसरा मनुष्य | तय्स्थ | २. तीसरे 
हिस्से का मालिक |. 
तिसाना#--+क्रि० अ० [ स० तृपा ] 
प्यासा होना । ु 
तिहरा--वि० दे० “तेहरा” ।' 
तिदराना--क्रि० स० [ हिं० तेहरा ] 
दो बार करके एक बार फिर ओर 
करना । 
तिहवार--छशा पु० दे० “त्योहार” | 
तिदाई-सज्ञा स्री० [ स० त्रि+ 
भाग ] तीसरा भाग या हिस्सा। 
तृतीयाश । 
सज्ञा ज्री० खेत की उपज | फसिल | 
तिहायत-संज्ा पु० दे० “तिसरेत” | 
तिहारा, तिहारोक्ना--सर्व० दे० 
“तुम्हारा? है | 
तिद्दाव|--छज्ञा पुं० [हिं० तेह ] 
१. क्राध। कॉप | २ बिगाड़ । 
झगढ़ा। ' ह 
तिदि--म्रव॑० दे० “तेहि? | ' 
तिहँ।--ब्रि० [ हिं० तीन ] तीनो '। 
तिहैया--सज्ञा पु० [ हिं० तिहाई ] 
१ तीसरा भाग। तृतीयाश | २' 
तबले, मृदग जआादि की वे तीन थार्पे 
जिनमें से अतिम थाप ठीक सम पर 


है। 


ती#-संज्ञा स्री० [सं० ज्री]१'' 


स्त्री । ओरत | २ जारू। पत्नी । '३ 
मनाहरण छुंद | भ्रमरावली | नलिनी | 

तीक्षण, तीक्षव४-वि० दे०“तीक्ष्ग” | 

तीक्ष्ण--वि० [ सं० ] १. तेज नोक 
या ,धाखाला | २ तेज। प्रखर । 
तीत्र | १ उग्र | प्रचंड | तीखा | ४ 
जिसका स्वाद बहुत चरपरा हो | ५. 
जो सुनने में अप्रिय हो । कर्ण-कटु । 
६. जो सहन न हो | असह्य । 


तीता 


तीह्ष्णता--संज्ञा स्ली० [ सं० ] तीक्ष्ण 
होने का भाव | तीत्रता | तेजी । 
तीक्ष्णदष्टि---वि० [ सं० ] जिसकी 
दृष्टि सूक्ष्म से सूक्ष्म बात पर पढ़ती 
हो | सूक्ष्म-दृष्टि 
तीए्ष्णधार--संज्ञा एुँ० [ सं० ] 
खडग । 
वि० जिसकी धार बहुत तेज हो । 
तीएणबुद्धिी--वि० [ सं० ] जिसको 
बुद्धि बहुत तेज हो । बुद्धिमान्‌ | 
तीख#*- |[--वि० दे० “तीखा”? | 
तीखन#[--वि० दे० “तीक्ष्ण?? । 
तीखा--वि० [सं० तीक्ष्य] १ जिसकी 
धार या नोक बहुत तेज हो । तीथ्ग । 
२ तेज | तीत्र। प्रखर। ३, उम्र । 
प्रचंड । ४ जिसका स्वभाव बहुत 
उग्र हो । ५. जिसका स्वाद बहुत तेज 
या चरपरा हो। ६ जो सुनने मे 
अप्रिय हो | ७ चोखा। बढिया | 
तीखुर--संज्ञा ६० | स॑० तवक्षीर ] 
हलदी की जाति का एक प्रकार का 
पौधा | इसकी जड़ के सच का व्यवहार 
कई तरह की मिठाइयाँ आदि बनाने 
में होता है । 
तीछन, तीछा#/-वि०दे ०“तीक्ष्य?”। 
तीज--संज्ञा त्री० [ सं० तृतीया ] १ 
पक्ष की तीसरी तिथि | २ भादों सुद्री 
तीज | 
वि० दे० “हस्तालिक्रा?? | 
तीजा--वि० [हिं० तीन ][ स््री० 
तीनी | तीसरा । तृतीय | 
तीतआऑ--वि० दे० “तीता?? । 
तीतर--संन्ना पुँ० [सं० तित्तिर ] 
एक प्रसिद्ध चंचछ ओर तेज दौइ़ने- 
वाला पश्ची जा छड़ाने के छिए पाला 
जाता है। 
तीता--वि० [सं० तिक्‍त] १. जिंधका 
स्पाद तीखा और चरपरा हो | तिक्त | 


तीतुरी 


जैते--मिर्च | २ कढ़ूआ | कट | 
तीतुरी+न॑-संज्रा स्री० दे० “तितली??| 
तीतुल#--संज पुं० दे” “तीतर” । 
तीन--वि०, [.स० त्रीणि ] जा ढा 
भोर एक हो । | । 
संत्ना पु० दो और एक का जोड़ | 
मुहा०--तीन पॉच करना-खुमाव- 
फिराव या हुज्जत की बात करना | 
सजा पुं० सरयूपारी ब्राह्मणों में तीन 
उच्तम गोत्रो का एक वर्ग | ह 
सुह।० -तीन तेरह करना>तितर-बितर 
करना। भरग अलग करना । न तीन 
में, न तेरह मेंज्जो क्रिसी गिनती में 
नहो। 
तीनि-#--संज्ा पुं० और बि० दे० 
“तीन? । 
तीमारद/री--संज्ञा ल्ली० [ फा० ] 
रागियों की सेवा-्गश्रपा का काम | , 
तीय--पंज्ञा ्री० [ स० स्त्री |ज्री। 
ओऔर्त | 
तीया #--पज्ञा स्ली० दे० “तोय” 
सत्ञा पुं० दे० “तिक्की” या “तिड़ी” | 
तीरंदाज--श्नज्ञा पुं० [ फा० ] तीर 
चलानेवाला | 
तीरंदाजी-संज्ा स्री० [ फ़ा० ] तोर 
चलाने की विद्या या क्रिया | 
तीर--पंज्ञा पुं० [ सं० ] १. नी का 
किनारा | कूछ । तट | २, पास । 
निकट | समीप । 
सजा पु० [ फा ) बाग। शर | 
सुहा०--वीर चलाता या फेंकना- 
युक्ति भिड़ाना | रग-ढंग लगाना | 
तीरथ--सज्ञा पुं० दे० “तीर्थ” । 
तोरशुक्ति-उज्ष स्री० [ स० ] 
तिरहुत देश | 
तीरचर्ता--बि० [ स० ] १, तट या 
किनारे 4र रहनेवाला | २. पास रहतने- 


वाला | पडासी | ; 
थे / 7 


| 
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तीरस्थ--सज्ञा पु० [ स० ] नदी के 
तीर पर पहुँचाया हुआ मर्णासन्न 
व्यक्ति । 
तीरा:[--तंजा ६० दे० “तीर” | 
तीर्णा--संज्ञा क्री ० [ सं० ] एक वर्ण- 
बत | सती । तिन्न | तरणिजा । 
तीर्थंकर--संजा पुँ० [ सं॑० ] जैनियो 
के उपास्य देव जो सत्र देवताओं से 
भी श्रेष्ठ ओर सत्र प्रफार के दोपो से 
रहित और मुक्तिदाता माने जाते हैं | 
इनकी संख्या २४ है | 
तीथं--संजा पुं० [ सं० ] १. वह पवित्र 
या पुण्य स्थान जहाँ धर्म-भाव से छोग 
यात्रा, पूजा या स्नान आदि के छिए 
जाते हो | २, कोई पवित्र स्थान | ३. 
हाथ में के छुछ विशिष्ट स्थान | ४, 
शासत्र | ५ यज्ञ | ६ स्थान | स्थछ । 
७ डपाय। ८, अवसर | ९ अवतार ।, 
१०. उपाध्याय | गुर | ११, दर्शन । 
१९. त्राह्ण । १३, अग्नि । १७, 
संन्यासियों की एक उपाधि | १५. 
तारनेवाला | १६, ईब्वर | १७, साता- 
पिता | ;, 
तीर्थपति-सज्ञा पुं० दे० ४तीर्थराज” | 
तीर्थयात्रा--संज्ञा स्त्री [ स ० ] पवित्र 
स्थानों में दर्शन, स्नानादि के लिए. 
जाना | तीर्थाटन । 
तीर्थराज़--संजा पुं० [सं० ] प्रयाग | 
तीरथराजी-संज्ञा स्री० [सं ०] काशी | 
वीर्थाटन-संजा पुं० [सं० ] तीथ्यात्रा 
तीथिक--चंडा एु० [ सं ] ९, तो 
का ब्राह्मण, पंडा | २ ॒बोंड धर्म का 
विद्गपी व्राह्मण | ( बौद्ध ) ३ ती्यैकर। 
तीली--सज़ा स्नी० [ फा० तौर ] १ 
बढ़ा तिनका | सींक । २, धातु आदि 
का पतला, पर कड़ा तार | ह 
तीवर--ंन्ना 'पुं० [ सं० | १. समुद्र | 
९. ध्याधा | शिकारी । ३ मछुआ | 


तु गवाह 


छा 


४. एक वर्ण-संकर अंत्यन जाति। 
तीमर--वि० [ सं० ] १, अतिगब। 
सत्मत। २, तीक्ष्य | तेज | ३, बहुत 
गरम | ४ नितात | वेद । ५, कट । 
कडुवा | ६ न सदने योग्य । असह्य।| 
७. प्रचंड | ८ तीखा | ९, बेग युक्त | 
तेज | १०, कुछ ऊँचा भौर बने 
स्थान से बढा हुआ (सर)। 
( संगीत ) | । 
तीवता--संजा खस्त्री० [सं० ] तीज 


, होने का भाव। तीक्ष्यता । तेजी । 
तीखाउन । 


तीस--वि० [ स॑० त्रिंगति ] दस का 
तिगुना | बीस और दस | 
यो०-तौसो दिन या तीस दिन-सदा | 
हमेश; । तीसमारखॉ-्त्रंडा बहादुर 
( ब्य॑ग्य ) | 
सं.। थुं० दस की तिगुनी संख्या। 


,वीसरा--वि० [ हिं० तीन ] १ क्रम ' 


मे तीन के स्थान पर पड़नेबाला | २ 
जिसका प्रस्तुत विषय से काई- संभ्रंध 
नहो। गेर। 


तीसी--सकज्ञां ल्ली० दे० “अलक्षी” | 


सज्ञा स्री० [ हिं० तीस ] फल भादि 
गिनने का तास गाहियो अर्थात्‌ एक 
सी पचास का एक मान | 
संजा पुं० दे० “तिहाई” | 


तुग--वि० [ सं० ] १, उन्नत | 


ऊँचा। २, उग्र | प्रचंड | ३. प्रधान । 
मुख्य | 

संज्ञा पु० १ पुन्नाग वृक्ष | २ पर्वत । 
पहाड़ | ३, नारियछ | ४. कमल का 
केसर | ५, शिव | ६ दो नगण और 
दो गुद का एक वणंवृत्त | 


तूंग्रता--संज्ञा स्ली० [स०] ऊँचाई । 
तूंगनाथ--पश्ा पुं० [ सं०] हिमालय 


पर एक शिवढिंग और तीरय॑ल्थान | 
तु गवाहु--सज्ञा पुं० [ सं० ] तल- 


तंगभद्र 


वार के ३२ हाथोंमें से एक । 
तुंगभद्ग--छंझ्षा पुं० [ सं० ] मत- 
वाला हाथी | 
तुंगभद्वा--6शा स्री ० [ सं० | दक्षिण 
भारत की एक नदी | । 
तंगारणय--ंज्षे पुं० [सं०] झाँसी के 
पास वेतवा के किनारे का एक ज॑गल | 
तुंगारन्नर--सँशा पुं० दे० £तुंगा- 
रण्य?? | ' 
तंड--संज्ञा पुं० [सं० ] १. ,मुख । 
मुँह । २. चंचु । चोच ।'३. निकला 
हुआ मुँह | थूथन | ४ तलवार का 
अगला हिस्पा | ५. शिव । महादेव । 
तूंडि--संशा स्री० [ सं० | १. मुंह । 
२, चोच । ३. नामि | | 
तंडी--वि० [ सं० तुंडिन | मुँह/चोंच, 
थुथन या सढ़वाछा ।. 
संज्ञा पुं० गणेश | 
संज्ञा ज्री० नामि | ढोढी । 
तंदू--उंज्ञा पुं०[ सं3 ] पेट | उदर | 
विं० [ फा० ] तेज | प्रचंड । घोर । 
तंदिलि--वि० [ सं० ] तोदवाला । 
बडे पेटवाला । 
तुँदैला--वि० [सं० छुंदिल ] तोद 
या बडे पेट्वाला | 
तेंबड़ी-संशा स्री० दे० “तू बढ़ी? 
तंबर#--संशा पुं० दे० “ुंबुर? । 
तंबा--संज्ञा पुं० दे० “तूबा”? । 
तंबुरु--संच्या पु० [सं०] १. धनिया । 
२. एक प्रकार के पोंचे का बीज जो 
धनिया के आकार का होता हैं। ३. 
एक॑ गंधर्व जो चैत के महीने में सूये 
के रथ पर रहते हैं। “ 
ठतुझऋआऑ--सव्‌० दे० “तुबः?? “व”? ॥ 
तुञ्नना#-+-क्रि० अ० | हिं० चूना ] 
१. चूना | ट्पकना । २. खड़ा न रह 
सकना | गिर पढ़ना। ३. गर्मपात 
होना । 


द्दु 


४२१ 


तुक--संशा स्री० [ हिं० दृक ] १५ 
किसी पद्म या गीत का कोई खड। 
कढ़ी । २. पद्म के दोर्नों चरणों के 
अंतिम अक्षरों का मेल । अक्षर-मेत्री । 
अंत्यानुप्रास | काफिया | 

मुहा०--तुक जोडना>भद्दी कविता 
करना | 

तुकबंदी--सज्ञा क्ली० [ हिं० तुक+क 
फा० बदी ] १. केवल तुक जींड़ने या 
भद्दी कविता करने की क्रिया । २ भद्दे 
कविता जिसमें काव्य के गुण न हो | 

तुकमा--सज्ञा पुं० [ फर० ] बडी 
फेसाने का फंदा । मुद्धी । 

तुकांत--संत्रा पुं० | हिं० तुक +सं० 
अत ] पद्य के दो चरणों के अतिम 
अक्षरों का मेल ।' अत्यानुप्राध । 
काफिया । ः 
तुका--सशा पु० दे० “तुक्का? ,। 
तुकार--संजञा स्री० [ हिं५ तू+ 
सं० कार ] “तू? का प्रयोग जो अप 
मान-जनक समझा जाता है। अशिष्ट 
संबोधन । 

तुकारना--क्रि० स० [ हिं० तुकार ] 
तू तू करके या अशिष्ट सबोधन 
करना । 
तुककल्न--संज्ञा स््री० [ फ़रा० ठुका ] 
बड़ी पतंग | 
ठुकका--सज्ञा घु० [ फा० तठुका ] 
वह तीर जिसमें गॉसी की जगह घु डी 
सी बनी होती हैं। 
ठुख--सज्ञा पु० [ सं० तुष ] १, 
भूसी । छिलका । २. अंडे के ऊपर का 
छिलका | 
ठुखार--सजच्ञा पुं० | सं० ] १. एक 
देश का प्राचीन नाम जिसकी स्थिति 
हिमालय के उतच्तर-पश्चिम होनी 
चाहिए.। यहाँ के घोड़े बहुत अच्छे 

माने जातें थे। २, इस देश का 


॥3 तु त्त र्‌ | 


निवासी । ३. इस देश का घोड़ा |, 
सजा पुं) दे० “तुपार?। 
तुख्म--संजश्ञा पु० [ अ० | बीज | 
तुच्छु--वि० | स० ] १. हीन। छ्षुद्र। 
नाचीज | २. ओछा । नीच । ३. 
अब्य । थोड़ा । 
तुच्छुता--सज्ञा क्नी० [ स० ] १. 
हीनतां । नीर्च॑तों | २. ओोछापन | 
छुद्गरता। ३े, अस्ता | 
तुच्छत्व--संज्ञा पुं० दे० /तुच्छता” | 
तुच्छातितुच्छु--वि० [ सं० ] छोटें 
से छोया | अत्यत हीन | अत्यत छ्ुद्ग | 
तर्जुक--संशा पुं० [6०] १- शोभा | 
शान २ कानून | नियम | ३ आत्म- 
चरित्र | 
तुक--सवं० [ स० तुम्यम्‌ |] “व! 
शब्द का वह रूप जो उसे प्रथमा और 
षष्ठीं के अतिरिक्त और विभक्तियाँ 
लगने के पहले प्राप्त होता हैं। 
तुके--सवं० [हिं० ठुझ] “व? का कर्म 
ओर संप्रदान रूप | तुझको । 
तुट#--वि० [ सं० चरुट | लेश मात्र | 
जरा सा | ह 
तुदठना#--क्रि० स० [ सं० तुष्य ] 
तुष्ट करना | प्रसन्न करना । राजी 
करना | 
क्रि० अ० तुष्ट होनों । प्रसन्न होना | 
तुड़वाना-क्रि० स० दे० “(ुढ़ाना” | 
तुड़ाई--संशा स्रीं ० [ हिं० ठुड़ाना ] 
१ तुड़ाने की क्रिया या भाव। २, 
तोड़ने की क्रिया, भाव या मजदूरी। 
तुड़ाना--क्रि० स० [ हिं० तोढ़ने 
का प्रे०] १. तोड़ने का काम कराना | 
ठुड़वाना | २, अलग करना | संबंध न 
रखना। ३. बड़े सिक्के को बरात्रर 
मूल्य के कई छोटे छोटे सिक्कों से 
बदलना | भुनाना | 
छुतवराक्ल॑-वि० दे०-तोतढा”? | 


तुतराना 


ठुतरानाक्न--क्रि० ज० दे० “तुत- 
छाना??। 
तुतरोहाँ#-विं० दे० ४तोतला” | 
तुतलाना--क्रि० अ० [अन॒०] बब्दों 
सौर वर्णों का अस्पश्ट उच्चारण 
करना । रुक रुककर टूठे-फूटे शब्द 
नोलना | 
तुत्थ--सज्ा पु० [ स० ] तूतिया । 
तुदच--सजा पुं० [त० ] १ व्यथा 
ठेने की क्रिया | पीडन | २ व्यथा । 
पीड़ा । 
तुन--सक्षा पुं० [स० तुन्न ] एक 
बहुत बढ़ा पेड़ जिसके फूलो से एक 
प्रकार का पीला बसंती रंग निकलता 
हे 
तुनक--वि० [ फा० ]१ दुर्वढू । 
२ नाजुक | कोमल | 
यो०--ठुनक-मिजाज-बात वात पर 
बविगढ़ने या रूठनेवाल्य । 
तुनीर--छन्ा पुं० दे० “तूणीर” | 
तुपक--सना जस्रौ० [ ठु० तोप ) १, 
छोटी तोप। २ बदूफ | कड़ाचीन | 
तुफंग--सना ज्री० [ ठु० तोप ] १ 
दवाई बदूक । २. वह छंबी नली 
जिसमें मिद्ठी की गोलियों भादि डाल- 
कर फूक के ज़ोर से चलाते हैं | 
तचुफल-संत्रा पुं० [ भ० ] १ साधन | 
वार | २, कृपा | अनुग्रह | 
तुभना--क्रि० अ० [ स० स्तोभन ] 
त्तव्च रहना । ठक रह जाना [: 
चक्ति रह जाना | 
तुम--उर्व० [ स« त्वम्‌ ] ध्तू? शब्द का 
वहुचचन रूप | वह सर्वनाम जिसका 
व्यत्हार उठ पुरप के लिए होता है, 
जिससे कुछ कहा जाता है। 
तुमड्ी-चंजा ज्ञ० [ उ० मुत्रिनी ] 
९ छाठा तू वा । हुंवी। २. सूसे कद 
का बना हुआ एक वाजा । महुवर |. 


श्र 


तसरा--सबं० दे० “'ुम्हारा??] 
तुमरू--संज्ञा पु० दे० “हुबुरु? । 
तमल#-संन्रा पुं०, बिं० दे० “तुमुछ? | 
तुमुर&--सज्ञा पुं० दे० -घुमुल? | 
तुसुल--संन्ा पुं० [ सं० ] १ सेना 
का कोछाहलछ या धूम । छडाई की 
हल्चलछ | २, सेना की गहरी मुठ- 
भेड | 
तुम्ह[--सर्व० दे० धघतुम? | 
तुम्हारा--सर्व० [ हिं० तुम ] 'हुम? 
: का संबंधकारक का रूप ] 
तुम्ह--छव० ( हिं० तुम | छुम? का 
वह विभक्ति-युक्त रूप जो उसे कम 
ओर संप्रदान में प्राप्त होता है । 
तुमको | 
तुरंग--पंजा पु०[ सं० ] १. घोड़ा । 
२ चित | ३. सात की संख्या । 


, तुरंगक--संज्ञा पु० [स०] बढ़ी 


तोरई | 
तुरंगम--सजा पुं० [ र० ] १, 
घोड़ा। २ चित | ३ ठो नगण 
आर दो गुरु का एक बृत्त | तुग । 
तुगा | ञ 
तुरंज--सज्ञा पुं० [ फा० ] १. चको- 
तरा नीबू | २, विजौरा नीवू । खट्टी | 
तुरंजवीन--सक्षा पुं० [ फा० ] १. 
एक प्रकार की चीनी जो ऊँट्कटारे 
के पौधे पर जमती है। २. नीवू के 
रस का झरबत | 
तुरंत-क्रि० वि० [-सं० तुर ] जददी 
से | अत्यत्त शीघ्र | झटपट । फोरन | 
तुरई--सज्ञा स्त्री० [ सं० तूर एक 
वर जिसके लंवे फछो की तरकारी 
बनाई जाती है | ा 
तुरक--सश्षा घु० दे० “बुर्क# | 
तरकदा--सज्ञा घु० [ फरा० तु 
हिं० दा ( प्रत्य० ) | मुसलमान | 
तरकाना--सज्ा पु० [ फ्रा० हुक ] 


तरीय॑ 


[ स््री० त॒ग्कानी ] १ हुरकों का छा । 
२ तुर्को' का देश या बस्ती | 

तुरकिन---संज्ञा स््री० [ फु० तु ) 
१ तुक जाति की ज्री ।२, मुसछमान 
की ज्नी। 

तुरकी--वि० [ फा० ] तु देश का । 
संश्ा स्री० [ फा० ] तर्फिस्तान 
की भाषा | 

तुरंग--सजा पुं० [ स० ] [ ज्ली० 
ठगी ] १ घोड़ा | २, चित्त | 

तुरत--अब्य० [ स० तुर ] शीघ्र | 
चटपट | 

तरपन--सश्ा छो० [ हिं० छुरपना 
एक प्रकार की सिलाई । वखिया का 
उल्टा | 

तुरपना-क्रि० छ० [ हि? ठुरप+ ना ] 
व्रर्पन की सिलाई करना | डुढियाना | 

तुरय#-सज्ञा पुं? [स॑० ठुरग ] घोड़ा | 

तुरही--संज्ञा स्री० [ सं० वूर ] फरँक 
कर बजाने का एक वाजा जो मुँहक्ली 
ओर पतछा औौर पीछे की ओर चौड़ा 
होता है | ह 

तुरा#---तंत्ञा ख्रा० दे० “लरा” | 
सज्ञा पुं० [ स० ठुरुग | घोड़ा । 

तुराई#--संज्ञा ज्री० [ सं० तूछिका | 
गद्दा | 

तुराना#--क्रि अ० [,स० वर | 
घबराना | आातुर होना।.. 
क्रि० स० दे० पतुड़ाना” | 

तुरावती-वि० स्नी० [ स० त्वरावती ] 

_वेंगवाली | झोंक के साथ बहनेवाी। 

तुरिया+--संज्ञा सत्री० दे० “तुरीय । 

तुरीय--वि० [ सु ] चठु4 | चौथा | 
सजा ज्री० १. वेंद में वाणी या वाक 
के चार मेदों में ह्वितीय। बेखरी। 
वह अवस्था जब वाणी मेंह मे 
आकर उच्चरित होती है। २. प्राभिया 
की चार अवस्थाओं में से अंतिम । 


तुरुंध्क 


तुरुष्क--संश्ा पु० [ स० ] १. तुक 
जाति । तुधिस्तान का रहनेवाला 
मनुष्य ।२ इस जाति का देश। 
त॒र्किस्तान । ३. ठुर्किस्तान का घोड़ा | 
तरुह्दी--संशा ल्ली० दे० “तुरही” | 
तक-सझ्ा पुं० [ सं० दुरुष्फ ]१ 
ठ॒ुर्किस्तान का निवासी। २० 
या टर्की का रहनेबाला । 
तर्कमान--सज्ञा घुं» [ फ्रा० तुक ] 
१, तुझे जाति का मनुष्य | २, 
तुर्की घोड़ा । 


तुर्की--वि० [ फा० हुक है छु कि- 


स्तान का | 

संज्ञा स्री० १, ठुर्किस्तान की भाषा | 
२ तुर्किस्तान का घोड़ा। ३. तर्क 
की सी ऐठ | अकड़ । गर्व । 

तुर्रा-सत्रा पुं० [ अ० ] १ घुघराले 
वालो की छग्न जा माथे पर हो। 
काकुछ | २, पर था फु दना जो पगडी 
में लगाया या खोसा जाता हे। 
कलगी | गांशवारा । 

मुहा०--तुर्य यह कि>ःउस पर भी इतना 
ओर | सब्रके उपरात इतना यह भी | 
३. फूर्लो की लड़ियो का गुच्छा जो 
दूल्हे के कान के पास छठ्कता रहता 
है। ४ टोपी आदि में ठगा हुआ 
फुदना । ५. पक्षियों के सिर पर निकले 
हुए परों का गुच्छा । चोटी | शिखा । 
६, कोड़ा | चाबुक | 
वि० [ फा० | अनोखा । अद्भुत । 

तथसु--सन्ना पुं० [ सं० ] देवयानी 
के गर्म से उत्तन्न राजा ययाति का 
एक पुत्र । 

तुर्श--वि० [ फा० ] खट्दा । अम्ल । 
तर्शी--मंज्ञा स्री० [ फा० ] खठाई। 
अग्ल्ता । 

'तल#--वि० दे० “हुल्य? | 

, पुलना--क्रि० अ० [ सं० घुल ] १ 


श्र्रै 


तौला जाना । तराजू पर अदाजा 
जाना। २ तौलया मान में बराबर 
उतरना | छुल्य होना । ३. आधार 
पर इस प्रकार ठहरना कि आधार के 
बाहर निकला हुआ कोई भाग अधिक 
बोझ के कारण किसी ओर को झुका 
न हो | ४. कसी अस्त्र आदि का इस 
प्रकार चलाया जाना कि वह ठीक 
लक्ष्य पर पहुँचे | सघना | ५ नियमित 
होना | वैधना । ६, गाडी के पहिए 
का ओगा जाना । ७ उद्यत होना | 
संज्ञा ह्वी० [ स० ] १ दो या अधिक 
वस्तुओं के गुण, मान आदि के एक 
दूसरी से घट बढ होने का विचार | 
मिलान । तारतम्प | २, साहश्य । 
समता । ३ उपमा | 
तलनात्मक-विं० [ सं० , जिसमें 
ओर काम केसाथसाथ तुलना भी हो। 
त॒लवाई--संज्ञा स्री० [ हिं० तोलना ] 
?, तोौलने की मजदूरी | २. पहिए को 
आगने की मजदरी | 


तुलवाना--क्रि० सः [ हिं० तौलना ] 
[ सजा तुलवाई ] १, तौलछ कराना । 
वजन कराना। २. गाड़ी के पहिए 
की घुरी में घी, तेल आदि दिलाना | 
ओंगवाना । 

तुलसी-सजा ज्ञी० [स० ], एक 
छोटा झाड़ या पौधा जिसकी पत्तियों 
से एक प्रकार की तीक्ष्ण गध निकलती 
है। इसको हिंदू अत्यन्त पवित्र मानते 
हैँ । 

ठुलसीद्ल--सज्ञा पुं० [ २० ] ठुछूसी 
के पौधे का पता जिसे अत्यंत पविच्र 
मानते है । । 

ठुलसीदास--सज्ञा प्र॑ं० उचरीय भारत 
के सर्वप्रधान भक्त कवि जिनके 'राम- 
चरितमानस” का प्रचार भारत में घर 
घर है । 


तुल्य॑य॑त्र 


तुलसीपच्र--संज्ञा, पुं० [ ७० ] तुलसी 
को पत्ती । , 

तुला--सज्ञा स्री० [ सं० ] १. साह- 
इय | तुलना | मिलान | २. गुरुत्व 
नाथने का यंत्र | तराजू | काटा | ३ 
मान | तौंल | ४. ज्योतिष की बारह 
राशियों में से सातवीं राशि जिसका 
आऊार तराजू लिए हुए भनुष्य का 
सा माना जाता है। 

तुलाई--संज्ञा स्री० [ सं० तूछ ] रूई 
से भरा दोहरा कपड़ा जो भोढने के 
काम में आता है | दुछाई । 
सश्ञा स्री० [ हिं० तुलना ] १ तौलते 
का कामया भाव | २ तौक्षते की 
मजदूरी । 

तुलादान--संजा १० [ सं० ] सोलह 
महादानो में से एक प्रकार का दान 
जिसमें किसी मनुष्य की तोल के बरा- 
बर द्रव्य या पदार्थ का दान होता है। 

तुलाधार--संज्ञा पु० [सं० ] १. 
तुला राशि। २. बनियाँ। वणिक | 
३ काशी का रहनेवाला एक वणिक 
जिसने महांषि जाजलि को उपदेश 
दिया था| ४. काशी-निब्रासी एक 
व्याध जा; सदा माता-पिता की सेवा मे 
तत्यर रहता था | 

घुलाना+--क्रि० अ० [ हिं० तुलना] 
१ आ पहुँचना।। समीप आना। 
निकट आना | २, बराबर होना । 
पूरा उतरना | 
क्रे० स० [ हिं० तुलना ] गाड़ी के 
पहियों की घुरी में चिकना दिलाना । 

तुला-परीक्षा--सैज्ञा स््री०'[ सं० ] 
अभियुक्तों की एक दिव्य परीक्षा । 
इसमें अभियुक्त को दो बार तौलतें 
ये और दोनों बार तोल बराबर होने 
पर निर्दोष मानते ये । ! : , 

तुलायंत्र--ठंच्ञा पुं० [ सं० ] तराजू। 


तुल्य॑ 


तुल्य--वि० [.सं० ] १. समान । 
बराबर । २ सब्य | 
तुल्घता--उंच्ञा स्री० [स० | १ 
बराबरी | समता । २. साहश्य । 
सुल्ययोगिता--संज्ञा स्री० [ सं० ] 
एक अछंब्मर जिसमें कई प्रस्ठुतों या 
अप्रस्तुतोी का अर्थात्‌ बहुत से उपमेयो 
या उपमानों का एक ही धर्म बत- 
लाया जाता है । 
तुब--सर्व० द्वे० ८तृव?? । 
छुबर--संजा पुं० [ सं० ] १. कपैला 
रस । २. अरहर | 
तुप--संशा पुं० [ सं० ] १. अन्न का 
छिलका । मूसी | २. अडे का छिलका । 
तुपानल--पंज्ा पुं० [ स० ] १. 
भूसी या घास-फूस की आग। २. 
ऐसी आग में भस्म होने की क्रिया 
जो प्रायश्चिच के लिए की जाती है । 
तुपार-सशा पुं०[ स० | १. हवा 
' में मिली भाष जो सरदी से, जमकर 
' गिरती है। पाला । २. हिम | वरफ। 
३, हिमालय के उत्तर का एक देश 
जहां के घोडे प्रसिद्ध थे ॥ ४. तुषार 
देश में बसमेवाली जाति जो शक 
जाति की एक शाखा थी | 
वि० छूने में वरफ की तरह ठंढा। 
तुष्दड--वि० [ सं० ] १. तोप्प्रास | 
तृत् । २. राजी | प्रसन्न | खुश | 
तु॒पण्डता--संज्ञा जी ० [ स॑० ] संतोष। 
तुप्दना#--क्रि० अ० [ सं तुष्ट ] 
प्रसन्न होना | ! 
घुष्टि--छशा सत्री० । सं० ] १ 
सतोप | ठृत्ति | २. असन्नता ) (साख्यु 
मनी प्रकार को तुष्टियाँ मानी गई 
हं, चार आध्यात्तिक गौर पॉच 
वाह्य | ) हे. कस के आंठ भाइयों 
में से एक | ' 
तुसी--मज्ञा ल्ली० [.स० तुप ] अन्न 
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के ऊपर का छिलका | भूसी ! 
तहार--सब० द्व्‌० ४तुस्हारा?? । 
तहिं--सवे० [ हिं० तू ] ठुझ्को । 
तुहिन--संजा पु० [सं०] १ पाछा। 
कुद्दरा | ठुपार। २. हिम । बरफ | 
३. चॉदनी | ४ शीतलछता। ठंढक | 
तुहिनांशु--तंच्ा पुं० | स० |चंद्रमा | 
तुहिनाचल--संशा पुँ० [ स० ] 
हिमालय | 
तू--स4० सेठ ध्तूः | 
तूँचा--संज्ञा पुं० [ सं० ठुबक ] १, 
कड़ आ गोल कद्दू | तितलौकी। २. 
कदूदू को खोखला करके बनाया हुआ 
' बरतन जिसे प्रायः साधु अपने साथ 
रखते हैं। कमबरू | घुबा। 
यो०-वे वा फेरीन्इ्धर की चीज 
उधर करना | एक की चीज दूसरे 
' को देना । ' 
तूँवी--संतज्रा ज्री० [हिं० तबा ] १, 
कड़ आा गोल कदूदू | २. कद्दू को 
खोॉखला करके बनाया हुआ वरतन | 
तु--सर्व० [ स० त्वम्‌ ] मध्यम पुरुष 
एक वचन सर्वनाम | जैसे, तू यहाँ से 
चला जा। यह दशाबव्द ईश्वर के लिए 
प्रयुक्त होता है। मतुष्य के लिए, 
अशिष्ट समझा जाता हे। 
मुद्दा०--वृ-तढ़ाक, तू पुकार, य्रा तू तू 
मेँ मैं 
विवाद करना | 
तूख--ना छुं० | स० ठुप ) तिनके 
का छुकढ़ा | सींक | खरका | _' 
तूटना#---क्लि० अ० दे० पटना? | 
तूठना#--क्रिब अ० [ सं> तुष्ट ] १ 
सतुष्य होना | तृप्त होना । २, प्रसंन्न 
होना । 
तृण--सज्ञा पुं० [ स॑ं०] १ तीर रखने 
का चामा | तरकश | २, चामर 
नामक वृत्त | 


करना>अशिष्ट दाव्दों में ' 


तूफांन 


तूरीर--संसा पुं० [स० ] तूग। 
तरकश | 

तूत--रज्ञा पुं०[ फ़ा० ] मझोले 
आकार का एक पेड जिसके फल खाए 
जाते हैं। शहतूत। 

तूतिया--छंज्ञा पुं० देश “नीछा 
थीथा?। 

तूती--सक्ा'सत्री० [ फा० ] १. छोगी 
जाति का तोता । २, कनेरी नाम की 
' छोटी सुंदर चिढ़िया। ३, मटमैले 
रग की एक छोटी चिढ़िया जो बहुत 
सुंदर बोलती है | 

मुद्दा ०--किसी की तूती बोढना>किती 
' की खूब चलती होना या प्रमाव 
'जमना | नकक्‍्कारखाने में तूंती की 
आवाज कौन सुनता है+१, भीड़-माढ़ 
या गोर-गुल में कही हुई बात नहीं 
सुनाई पढ़ती । २. बडे छोगों के 
सामने छोटों की वांत कोई नही 
सुनता । 

४, मेँह से बजाने का एक छोटा वाजा। 
तूदा--संत्रा ६० [ फा० ] १ राशि। 
'ढेर | २. सीमा का चिह्न | हृदवदी | 

३, मिद्दी का वह टीलछा जिस पर 

निशाना छगाना सीखा जाता है। 
तून--सज्ञा पु० [सं० तन्नक | ९. 
तुन का पेढ़ | २, वूल नाम की लोड 
कपड़ा | 
#सज्ञा पु० दे० “तृण?? | 
तूना-क्रि० अ० दे० “ठुअना” | 
तूनीर-संज्ञा पु० दे० “तूणीर”? | 
तूफान--सशा पुँ० [ ० | 

डुबानेवाली वाढ । २, ऐसा अंधे 
जिसमें खूब धूछ उडे, पांनी बरसे 
तथा इसी प्रकार के और उत्पात ही | 

आँधी | ३ आपति । आफत ॥ ४ 

हल्ला गुल्ला | ५, झगड़ा वसेढ़ी। 

दंगा | ६,झठ़ा दोपारोपण | तोहम्त ! 


तूफानी 


तूफानी--वि० [ फा० ] १. बखेड़ा 
करनेवाला | उपद्रवी । फसादी । २. 
झूठा कर्क लगानेवाला । ३. उम्र। 
प्रचंड | 
तूमड्ी--संज्ञा सत्री० [ दे० तेचा ] १. 
तूबी। २. तूँवी का बना हुआ एक 
प्रकार का बाजा जिसे सेंपेरे बजाया 
करते हैं 
तूम-तड़ाक--संज्ञा ज्ली० [ फा० ] 
१, तड़क-भड़क । झान-झौकत | २. 
टठसक । बनावट । 
तूमना--क्रि० स० [ स॑० स्तेम | १. 
रूई के गाले के सदे हुए रेशों को कुछ 
अलरूग अरूग करना | उधेड़ना । २. 
धज्जो धज्जी करमा । ३, हाथ से 
मसल्ना | 
तूमार--संजा पुं० [ अ० ] बात का 
व्यर्थ विस्तार । बात का चतंगद़ । 
तूर--सज्ञा पु० [ स० | १. नगाड़ा | 
२. तुरही । 
तूरज#--सन्ा पुं० दे० “तूर्य!? । 
तूरण,त्‌रन--क्रि० वि० दे० “तूर्ण??। 
तूरना -क्रि० स० दे० “तोड़ना?? | 
+ंसंज्ञा पुं० [ स० तूर ] तठरही । 
तूरा--संना पु० दे० “तुरही” | 
तूरयान--संज्ञा पु>० [ फरा० ] फारस 
के उत्तर-पूर्व पड़नेवाला मध्य एशिया 
का सारा भू-भाग जो तुक, तातारी, 
मुगछ आदि जातियो का निवास- 
स्थान है | 
तूरानी-वि० [फा०] वूरान देश का | 
सज्ञा पु० तूरान देश का निवासी । 
तूरुँ--क्रि०ग वि० [ सं० ] झीघ्र । 
जटददी | 
तूल--संजशञा पुं० [सं०] १, आकाश । 
२ शहतूत । ३. कपास, मदार; सेमर 
आदि के डोडे के मीतर का घूआा। 


रे 
सर | 


नश्2 


संज्ञा पुं० [ हिं० तून ] १, चटकीले 
लाल रग का सूती कपड़ा । २. गहरा 
लाल रग | 
#ैवि० [ सं० तुल्य ] तुल्य | समान । 
संज्ञा पुं० [ अ० ] लंबाई | विस्तार । 

मुहा०--वूलू खींचना या परकड़ना> 
किसी बात का चहुत बढ जाना । 

यो०--तूलकछास>१., लंबी चौड़ी 
बातें । २, कह्ा-सुनी । वूछ तत्रील- 
लंत्रा चोड़ा । 

तूलना--क्रि० स० [ हिं० तुलना ] 
पहिए की घुरी में तेछ या चिकना 
देना । 

तूलम-तूल--क्रि० वि० [अनु० बूछ] 
आमने-सामने | 

तृज्ञा--मन्ना स््री० [ स० ] कपास | 
तूलिका, तूली--संशा स्री० [ स० ] 
तसबीर बनानेवालों की कलम या 
कली । 

तृप्णी--वि० [ स० वृष्णीम्‌ ] मौन । 
चुप । 
सज्ञा स्री० मोन | खामोशी । चुपी। 
तूस--संज्ञा पुं० [ स॑ं० तुप ] भूसी । 
भूतता । 
संज्ञा पुं० [ तिब्बती थोग ] १. एक 
प्रकार का बहुत उत्तम ऊन जिससे 
दुआले बनते हैं | पशम ) पञ्मीना । 
२. तूस के ऊंन का जमाया हुआ 
कंबल या नमदा' । 


तूसदान--संत्रा पुं० [पुर्त॑ं० कारहशन- 
दान |] कारतूस । 
तूसना#--क्रि० स० [ सं० तुष्ट १, 
सतुष्ट करना । तृप्त करना । २ प्रसन्न 
करना । 
क्रि० भ॒० संतुष्ट या तृत्त होना । 
तुखा--सज्या सत्री० दे० “तृषा?? । 
ठतूजगऋ--वि० दे० “तिय्यंक्‌टा | 
ठुणु--सज्ञा पुं० [स०] १ वह उद्धिदू 


त्प्त 


जिसकी पेड़ी में छिलके ओर हीर 
का भेद नहीं होता और जिसकी 
पत्तियों के भीतर केवछ छंबाई के बल 
नरसें होती हैं| जैसे--कुण, दूब, सर- 
पत, बॉस, घास | 
सुहा०--तण शगहना या पंकडड़ना८ 
होनता प्रऊट करना। गिड़गिड़ाना । 
( किसी वस्तु पर ) तृण दृटना>किसी 
वस्तु का इतना सुन्दर होना कि उसे 
नजर से बचाने के छिए. उपाय करना 
पड़े । तृणबरत्‌"-भत्य॑त ठुच्छ | कुछ भी 
नहीं। तृण तोड़ना-किसी सुन्दर वस्तु 
फो देखकर उसे नजर से बचाने के 
लिए उपाय करना । तृण तोडना+ 
संबंध तोडना | ' 
तूण॒धान्य--ज्चा पुँ० [ स० ] १. 
तित्री का चावरू | मुन्यत्न | २, 
साथाँ 
तृरुमय--वि० [ सं० ] घास का बना 
हुआ | 
ठणशय्या--सज्ञा स्त्री०[सं०] चठाई | 
तणार्ण न्‍्याय--संज्ञा पु० [सं०] 
तृण ओर अरणी से अग्नि उत्पन्न होने 
की भाँति स्वतंत्र या अछग अछूग 
कारणों की व्यवस्था । 
तणावर्तत-संज्ा पुं० [सं० ] १, 
चक्रवात । वबडर | २ एक दैत्य जिसे 
कृष्ण ने मार डाछा था | 
दचृतीय--वि० [ सं० ] तीसरा । 
ठ॒तीयांश--संज्ञा पुं० [ सं० ] तीसरा 
भाग | 
ठतीया--संशा स्री० [ स० ] १, 
प्रत्येक पक्ष का तीसरा दिन) तीज। 
२. व्याकरण में करण कारक | 
तून)--संज्ञा पुँ० दे० “तृण?? | 
तपति[#--संज्ञा त्री० दे० ध्तृत्ति”। 
ठपित[%#--बि० दे० “तृत्त” | 
तप्त--वि० [ सं० ] १. जिसकी इच्छा 





तप्ति 
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तरह 


पूरी हो गई हो। तुष्ट । अधघाया तेज--सज्ञा पुं० [ स० तेजस ] १. तेज हो। २, प्रतापी | प्रभावशाली | 


हुआ | २. प्रसन्न | खुश | 
तृप्ति--सँज्ञा स्ली० [ सं० ]१ इच्छा 
पूरी होने से प्राप्त आति और भान॑द। 
संतोष | २, प्रसन्नता | खुशी | 
तृपा--४ज्ञा स्री० [ स॑० | १. प्यास | 
२, इच्छा । अमिलापा | ३ छोभ | 
छालच | 
ठपावंत--वि० [ सं» तृपावरान्‌ ] 
प्यासा | 
ठषित--वि० [सं० ] १, प्यासा | 
२, अमिलापी | इच्छुक | 
तृष्णा--ंज्ञा स्नी० [ स० ] १, प्राप्ति 
के लिए आकुल करने वाली इच्छा | 
लोभ | छाछूच | २, प्यास | 
तेऋा--प्रत्य० [ सं० तस्‌ (प्रत्य०) ] 
१ से| द्वारा | २. से (अधिक)। 
३. ( किसी काल या स्थान ) से | 
तेंदुआ--ंज्ञा ६० [ देश० ] बिल्ली 
या चौते की जाति का एक बढ़ा हिंसक 
पत्चु | 
तेंदू--संना पुं० [ स॑० तिदुका ह 3 
मन्ाल साकार का एक वृक्ष | इसकी 
लकड़ी आबनूस के नाम से बिकती है। 


दीपि | काति | चमक | आभा | २. 
पराक्रम । जोर | बल | ३ वीय॑। ४. 
सार भाग। तत्य | ५, ताप | गर्मी | 
६ पिच |। ७ 'सोना । ८ तेजी । 
प्रच॑डता | ९, प्रताप |रोब टावर | १०, 
सत्त्त गुग से उत्पन्न लिंग-गरीर | ११, 
पॉच महाभूनों में से तीसरा भूत जिसमें 
ताप ओर ग्रकाश होता है। अग्नि | 
तेज्ञ-वि० [ फा० ] *, तीथ्ण धार 
का | जिसकी घार पैनी हो। २ 
चलते में गीघ्रगामी | ३, चटपद८ काम 
करनेवाला | फुरतीछा | ४ तीध्ण । 
तीखा | झाछठार | ५ महँगा । 
गरॉ। ६ उग्र | प्रचंड | ७ चटपट 
अधिक प्रमाव डालनेवाला | ८ 
जिसकी बुद्धि बहुत तीश्ण हो | 
तैजना#--क्रि० स० दे ० “तजना” | 
तेजपत्ता--सन्ना पु० [ सं० तेजपत्र ] 
' दारचीनी की जातिका एक पेड़ | 
इसी पत्तियों सुगंधित होने के कारण 
दाल, तरकारी आहठि में मसाले की 
, पर्‌द डाली जाती हैं । 
तेजपत्च--सन्ना पुं० दे० “तेजपता? | 


२ इस पेढ़ का फल जो खाया पेजेपात--संज्ञा पु० दे० “तेजपत्ता? | 


जाता है। कु 
ते--अव्य० दे० “हें? | 
सर्व० [ स० ते ] वे। वे छोग | 
तेंड--सज्ञा पुं० दे० “पेज? | 
तेखना#--क्रि० अ० [ हिं० तेह्या ] 
वरिगढ़ना | क्रूद्ध होना | नाराज 
होना । 
तैग--संज्ा ज्लो० [ अ० ] तलवार | 
खडग || 
तेगा--संज्ञा पुं० [ थ० तेग )]३8, 
, खड़ा | खड़ग । ( अद््र )२ दर- 
बजे को पत्थर, मिट्ठी इत्यादि से 
धद करने की क्रिया | 


तेजमान, तेजवंतत--वि० दे० “तेज- 
[वाच?, |। ।+ | , 
तेजवानू--वि० [ ६० तेजोबान्‌ ] 
१ जिसमें तेज हो ।. तेजस्वी | २, 
वीयंबान्‌ | ३. बली । ताकतवाला | 
४ चसकीरा | ््णि 
तेज्लस--सज्ञा पु० दे० “तेज” | 
तेजसी#--वि० [ हिं० तेजस्वी ] 
तेन-युक्त | 
तेजस्विता--संजा स््री० [ स० ] 
तेजस्वी होने का भाव | 
तेजस्वी--वि० [6० तेजस्विन्‌_] 
१ कातिमान्‌ | तेजयुक्त । जिसमें 


तेजाव--संजा पुं [ फा० ] [ वि० 
तेजाव्रा] ओपप्र के क्राम के लिए किमी 
क्षार पदार्थ का तरल या रखें के रूप 
में तैयार किया हुआ अग्ल-सार जो 
द्रायक़ होता है। 

तेज्ञी--सुजा स्त्रीं० [ फरार ] तेज होने 
का भाव | २, तीतता । ग्रव्रछता | 
३, उग्रता | प्रचहता | ४ गीघत्ा | 
जल्दी | ५,महँगी | मदी का उल्या | 

तेज्ोमंडल--संज्ञा पुं० [ सं० ] सर्स्य, 
चढ़मा आदि आऊाशीय पिंडों के 
चारों ओर का मंडर | छटा-मंडल | 

तेजोमय--त्रि० [ सं० ] बहुत भाभा, 
'काति या ज्योतिवाला | 
तेजोहत--वि० [ सं० ] जितका 
तेज् नष्ट हो गया हो | 

तेतना--वि० दे० “तितना” । 

तेता।--वि० पु० [ सं० तावदू ] 
[ स्त्री० तेती ] उतना | उसी 'कदर | 
उसी प्रमाण का | 

तेतिक#--वि० [ हिं० तेता ] 
उतना | 

तेतो॥/--वि० दे० “पेता” । ' 

तेरस -संच्या स््रीं० [ सं० त्रयोदशी ] 
' किसी पक्ष की तेरहवीं तिथि | प्रयो- 
द्यी। 

चेरह--वि० [_ सं० त्रयोदश ] दस 
भर तीन | 
संता पुं० दस और तीन का जोड़ | 

मुहा०--तेरह बाइस करना 5 इघर- 
उधर की बातें करना | वहाना 
करना | 

तेरहीं -सच्ा स्री० [हिं० तेरह] किसी 

' के मरने के दिन से तेरहवीं तिथि, 
जिसमे पिंडदान और ब्राह्मणम्भोजन 
करके दाह क्रनेवाल्ता और मृतक के 
घर के लोग शुद्ध होते हू | 


५३ 
त्तरा 


तेरा--सर्व० [ सं० तव ] [छ्ली० तेरी] 
मसच्यम पुदपष एकवचन संवधकारक 
स्वनाम | वू का संब्ंधकारक रूप ! 
मुद्दा०--तेरी सीजतेंरे लाभ या मत- 
लब्न की वात | तेरे अनुकूल बात | 
तेरुस--संना पुं० दे० “त्योदस” | 
सजा सत्री० दे० “तेरस” | 
सेरे।--अब्य [ हिं० ते ] से । 
तेरो#--सर्व० दे० “तेरा? | 
तेल--संजा पु० [ स० तैल ] १, वह 
चिकना तरल पदार्थ जो बीजों या 
वनसतियों भादि से निकाला जाता है 
अथवा आप से आप निकलता है । 
चिकना | रोगन । २ विवाह से कुछ 
पहले को एक रस्म जिसमे वर और 
वधू को हल्दी मिला हुआ तेल लगाया 
जाता है | 
मुद्दा >-तेल उठना या चढना-विवाह 
से पहले तेल की रस्म पूरी होना। 
तेलगू--संशा पुं> [ स० तेलूग ] 
तैछग देश को भाषा 
तेलहन--संजश्ा पु० [हिं० तेल ] वे 
बीज जिनसे तेल निकलता है । ज्से 
सरसो | 
तेलहा[--वि० पु० [ हिं० ते | १. 
तेलू-युक्त | जिसमे तेल हो । २. 
तेछ संबंधों । 
तेला--सज्ा घु० [? ] तीन दिन-रात 
का उपवास | 
तेलिन--सजा स्त्री० [ हिं० तेली का 
ज्री० ] १. तेली जाति की ञ्रा । २. 
एक बरसाती कीड़ा जिसके छूने से 
शरीर में छाले पढ़ जाते हैं | 
तेलिया--वि० [ हिं* ते ] १ तेल 
की तरह चिकना और चमकीला। २. 
तेल के से रगवाला | 
सज्ञा पु५ १, काछा, चिकना और 
चमकीछझा रंग | २, ह इस रंग का 


णज्ण्७ 


घोड़ा । ३. एक प्रकार का बबूछ | ४. 
सींगिया नामक विप। 

तेलियाकंदू-संज्ा पुं० [ सं० तेलऊंद ] 
एक प्रकार का कंद | यह जहाँ होता 
हैं, वहाँ भूमि तेल से सींची हुई जान 
पड़ती हे । 

तेलियाकुमेत--संशा पुँ० [ हिं० 
तेलिया+कुमेत ] घोडे का एक 
रग जो अधिक काला या कुमेत 
होता है । 

तेलिया पखान--सज्ञा पु० [ हिं० 
तेलिया +स० पापाण ] एक प्रकार का 
चिकना ओर चमकीला पत्थर | 

घैलिया सुरंग-सज्ञा एुं० दे० “तेलिया 
कुमैत »9। 

तेली--सज्ञा पुं० [ हि० तेल ][ स््री० 
तेलिन ] हिंदुओं को एक जाति जो 
सरसो आदि पेरकर तेल निकालने का 
व्यवसाय करती है | 

मसुहा?--तेली का बैछूहर समय काम 
में लगा रहनेवाला व्यक्ति | 

तेवना-संशा पुं० [स० अतेवन ] 
१, नजरबाग । पाई बाग | २, 
आमोद-प्रमोद और क्रीड़ा का स्थान 
या वन । ३. क्रीड़ा | 

तेवर--संज्ञा पु० [ हिं० तेह-क्रोध ] 
१ कुपित दृष्टि | क्रोध भरी चितवन । 

मुदहा०--तेवर चढनाजदप्ट का ऐसा 
हो जाना जिससे क्रोध प्रकट हो। 
तेवर बदलना या बविगड़ना>१ वेमु- 
रौवत हो जाना । २ खफा हो जाना । 
२. भीद । श्रुकुटी । 

तेवाना+|--क्रि० अ० [_ देश० ] 
सोचना | चिन्ता करना | ' 

तेह+#---संज्ञा पु० [ हिं० तेखना ] १. 
क्राध | गुस्सा । २ अहंकार । घमंड | 
ताव | ३. तेजी | प्रच॑डता | ह 

तेहररा--वि० पु० [ हिं० तीन + हरा ] 


वैत्तर 


१, तीन परत किया हुआ । तोन 
लपेंट का | २, जो एक साथ तीन तीन 
हो। ३, जो दो बार होकर फिर 
तीसरी बार किया गया हो | ४. 
तिग्ुना । ( क्व० ) | 
तेहरराना--क्रि० स० [ हिं० तेहरा ] 
किसी काम को बिछकुछ ठीक करने 
के लछिए तीसरी बार करना | 
तेहवचार--सज्ञा पु० दे० “त्योहार”? । 
तेहा--सज्ञा पुं० [ हिं० तेह ] १. 
क्रोध । गुस्सा | २. अहंझार । शेखी | 
प्रभ्ंड | 
तेहिः--सर्व० [स० ते ] उसको। 
उसे । 
तेही--सज्ञा :पु० [ हिं० तेह+ई 
(प्रत्य०)] १, गुस्सा करनेवाला | क्रोधी । 
२ अभिमानी | घमंडी | 
ते।4४--क्रि० वि० [ हिं० ते ] से । 
बि० दे० ध्ते?ः | 
सर्व० [ सं० त्वम्‌ | १. तू । * २. तूने | 
तै।--क्रि० वि० [ सं० तत्‌ | उतना | 
उस कदर | उस मात्रा फा। 
सभा पुं० [ अ० ] १. निबट्रा | 
फेसला 
यो०--तै तमाम-”-भंत | समाप्ति । 
२ पूर्ति | पूरा करना । के 
वि० १, जिसका निबटेरा या फेसलछा 
हा चुका हो। २. जो पूरा हो चुका हो। 
तेजस--संशा पु० [सं० ]१ कोई 
चमकी छा पदार्थ | २. घी। ३ परा- 
क्रमी | ४ भगवान्र्‌ | ५. वह शारीरिक 
गक्ति जो आहार को र6 तथा रस को 
धाठु में परिणत करतों है। ६ राजस 
अवस्था में प्रात अहकार | 
वि० [ स० ] तेज से उल्मन्न । तेज 
सबंधी । 
तैचर--वंज्ञा पु [स० ] तीतर। 
गेंडा । ह । 
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तैत्तिरि 


तैत्तिरि--सज्ञा पुँं० [ स० ] कृष्ण- 
यजुवेद के प्रवत्तेक एक ऋषि का 
भमाम । 

तैक्चिरीय--संज्ञा सत्री० [स० ] १. 
कृष्ण यजुर्वेंद की छियासी शाखाओं 
में से एक, जो तित्तिरे नामक ऋषि 
प्रोक्त दे । २, दस शाखा का उप- 
निपद्‌ । 

तेत्तिरीयारणएयक--पछज्ञा पुँ० [ २०] 
तैचिरीय शाखा का आरण्यक अश 
जिसमें वानप्रस्थो के लिए' उपदेश हैं | 
तैनात--वि० [ अ० तथ्य्युन ] 
[ सजा तैनाती] किसी काम पर 
लगाया या नियत किया हुआ | 
बकरे | नियत । नियुक्त । 
तेयार--वि० [ अ० ] १. जो काम 
में माने के लिए विछकुछ उपयुक्त हो 
गया हो । दुरुस्त | ठीक | लेस | 
मुद्दा०--हाथ तेयार होना 5 कला 
भादि में हथ का बहुत अम्यस्त 
ओर कुशल होना । 
२ उद्यत | तलर | मुस्तैद | ३ प्रस्तुत। 
उपस्थित | मौजूद । ४ हृए-पुष्ट | 
सोयाताजा | 

तेयारी--संज्ञा स्नी० [ हिं० तैयार + 
ई (प्रत्य०) ] १ तैयार होने की 
क्रिया या भाव | दुरुस्ती | ९ तल्न- 
रता । मुल्ैदी | ३ शरीर की पुषता । 
मोटाई | ४. प्रधथ भादि.के संबंध * 
को धूम-धाम | ५, सजावट | 
तैयो--क्रि० वि० दे० "तर्क? | 
तैरना--क्रि० अ० [ सं5 तरण ] १. 
पानी के ऊपर ठहरना | उतराना । 
२. हाथ पैर या और कोई जग 
हिलाकर पानी पर चलना | पैरना | 
तरना | 

तैराई--संज्ञा स्रीं० [हिं० तैरना+आई - 
(अत्य०) ] तैरने की क्रिया या भाव | 


भ्ण्८ तोड़ना 
तेराक--वि० [हिं० तैरनान-आक बढा हो | तोदवाला | 
(प्रत्य०) ] जो' अच्छी तरह तैरना तो#--सर्व० [ सं० तब ] तेरा | 
जानता हो | अव्य० [ सं० तद्‌ ]' उस दगा में | 
तैराना--क्रिण स० [ हिं० तैरना तब । 
का प्रे०.]| १ दूसरे को तैरने में अब्य5 [ स० त॒ु० ] एक अब्यय 
प्रदत्त करना । २, घुसाना । जिसका व्यवहार किसी शब्द पर जोर 
तैलंग--सज्ञा पुँ० [ स० त्रिकछिंग | देने के छिए अथवा कमी कमी यो ही 
दक्षिण मारत का एक प्राचीन देश। किया जाता है। ' 
इस देश की भाषा तेलगू कहछाती है। #(सर्व० [ सं० तव ] तू का वह रूप 
तैलंगी--सज्ञा पुं० [ हि० तैलग+ई जो उसे विभक्ति छगने के समय 


(प्रत्य>) ] तैछग देशवासी । ' प्राप्त'होता है। तुझ | (बज०)। 
सन्ञां स्री० तैलग देश की मापा |. क्रि० आ० [हिं० हतोन्था | था। 
जे ० 
तेल--संज्ञा पुं० [ स० ] चिकना । (क्व०) 
तेल | तोइ%--संज्ञा पुं० [ स० तोय ] 
7 4 
तेलकार--संज्ञा पुं० दे” “तेली? | पानी | जछ | 


तेलचिन्न--सजशा पुं० [सं० ] एक ' तोई--सन्ना सतरो० [ देश० ] मगजी | 
प्रकार का चित्र जो प्रायः मोटे कपडे योट । 
था कागज पर तेल मिले हुए रगो से तोखकनं--संज्ञा पु० दे* “तोप” | - 
बनाया जाता है | तोटक--सश्ा पु० [ स० ] एक 
तेलत्व--सच्ञा पुं० [ सं० ] तेल का. वर्णबत्त | 
भाव था गुण | | तोटका--संज्ञा पुँ० दे० “टोटका” | 
तैलाकत--वि० [ स० ] जिसमें तेल तोड़--सन्ना पुं० [ हिं० तोड़ना ) ६ 
ल्गांहो। तोड़ने की क्रिया या माव | (क्व०) 
तैलाम्यंग--छज्ञा पुँ० [ सं० ] शरीर ३ नदी आदि के जल का तेज बहाव | 
में तेल मलने की क्रिया | तेछ की र कुश्ती मे किसी दाँव से बचने के 
मालिश | कं ' लिए किया हुआ दाँव या पेंच। ४ 
तैश--सज्ञा पु० [ अ० ] आवेश | किसी प्रभाव आदि को नष्ट करनेवाला 
क्रोध | 2 पदार्थ या. कार्य | प्रतिकार | 
तेसा--वि० [ स० ताहश ] उस भारक५ वार | दफा। झोक | 
शक का । “वैसा? का पुराना रूप | तोड्क--वि० [ हिं० तोड़ना ] तोई- 
--क्रि ० बिं० दे० “चैसे?? । नेवाल/ | 
तो#ा--क्रि० वि० दे० धो? ।.. तोड़ना--क्रि० स० [हिं? छूना] ६: 
तोअंर#[---सजा युं० दे० “तोमर? | आधात था झटके से किसी पदार्थ के 
तोद--संज्ञा स्नरी० [ स० तुंड ] पेट. खंड करना । ठुकडे करनी । २. किसी 
के थरागे का बढा :हुँआा माग | पेट” बस्ठ के अग को अयवा उसमें लगी 
3 मम | हुई किसी दूसरी' वस्तु को किसी प्रकार 
तोद्ल--वि० [ हिं० तोंद + छः. अछग करना । ३. किसी बर्थ का 
(पत्य०) ) निसका पेट आंग्रेको” 'कोई अंग किसी प्रंकार खर्डित, भरते 


तोडर 


या बेकाम करना । ४. खेत में हल 
जोतना | ५. सेंघ लगाना | ६. क्षीण, 
दुर्बंल॒या अशक्त करना। ७ 
किसी सघय्न, व्यवस्था या कार्य्य-प्षेत्र 
आदिको न रहने देना अथवा नष्ट 
कर देना ।८ निश्चय के विरुद्ध 
आचरण करना अथवा नियम को 
उल्छंधन करना । &, मिटा देना । 
बना न रहने देना | 

तोडर-सउंज्ा पुं० दे० “तोढ़ा? | 

तोड़वाना-क्रि० स० दे०“तुड़वाना? | 

तोडा--छंजा पुं० [ हिं० तोड़ना ] 
१ सोने, चाँद! आदि की छुूच्छेदार 
और चोड़ी जजीर या सिकरी जो 
हाथो या गले में पहनी जातो हूँ । 
२, रपये रखने की टाट आदि की 
थेछी जिसमे १०००) भाते ह। 

मुह।०--तोडे उल्थना या गिननार 
बहुत सा द्रव्य होना | 

३, नदी का किनारा | तट । ४. नदों 
के सगम पर बालू, मिद्दे आदि का 
मेदान । ५ घादा | घटी | ोटा । 
६ नाच का एक टुकड़ा । 

संज्ञा पु० [ स० ठुंह या हिं० थोंगा 
नारियक की जठ्ा की वह रस्सी 
जिससे पुरानी चाल की तोडेदार बंदूक 
छोड़ी जाती थी। पलोता | 
यो०--तोडेदार वबंबूऊन्‍बद् बदुक जो 
ताडा या पलीता दाग कर छोडों 
जाय | 
सक्ञा पुं० [ देश० ] वह छोहा जिसे 
सचकमक पर मारने से आग निक- 
लती है। 

तोणु#।--सज्ञा पुं० [ सं० तूण ] तर- 
कश | 

तात-सज्ञा पुं० [ फ्र० तोद$ ] ढेर । 
समूह 

तोतई--वि० [हि० तोता + ई(प्रत्य०)] 
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तोते के रंग का सा । धानी | 

तोतक--उंशा पुं० [हिं० तोता ? ] 
पपीहा । 

तोतराना#--+क्रिग् अ० दे० /तुत- 
लाना? | 

तोतला--वि० [ हिं० तुतलाना 8५ 
वह जो तुतलाकर बोलता हो | अस्पष्ट 
शगेलनेवाछ्ा । २, जिसमें उच्चा- 
रण सट्ट न हो। 

तोता--सज्ञा पुं० [ फा० ) १९, एक 
प्रसिद्ध पक्षी जिसके शरीर का रंग 
हरा भोर जोच छाल होती है। ये 
आदमियों की बोली की बरहुत अच्छी 
तरह नकल करते है | इसलिए, लोग 
इन्हें पालते हैं । कीर । सुभा । 

मुहा०-हार्थों के तोते उड़ जानार 
बहुत घबरा जाना । सिव्पिटा जाना। 
तोते की तरह जाँखें फेरना या बद- 
लना >्त्रहुत वेमुरौबत होना । तोता 
पालना>किंसी दोप, दुव्यंसन या रोग 
को जान-बूझ कर बढाना । २. वंदूफ 
का घोड़ा । 

तोताच श्म--संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] तोते 
की तरह गखें फेर लेंनेवाला । वे- 
मुरावत । 

तोद्न--सश्ञा पुं० [सं>] १ चाबुक 
काड़ा , चमोटी आदि | तान् | २ 
व्यथा । पोड़ा । 

तोद्रो--भज्ञा पुँ० [ फ्रा० ] फारत 
से हाने वाछा एक प्रकार का बड़ा 
केंटीला पेड़ जिसके बीज ओषध कें 
काम में आाते हैं । 

तोप--संज्ञा, स्री ० [6०] एक प्रकार का 
बहुत बड़ा अस्त्र जो प्राय; दो ओर 
चार पहियों का गाड़ी | पर, रखा 
रहता है और जिससे गोले, रखकर 


तोमर 


मुहा०--तोप की लनास्तोप की नाली 


में लकड़ी का कुंदा खूब कसकर ठोक 
देना जिसमें उसमें से गोला न 
चल्काया जा सके | तोप की सलामी 
उतारना+किसी प्रसिद्ध पुरुष के आग- 
मन पर अथवा किसी महत्त्वपूर्ण घटना 
के समय बिना गोले के बारूद भर 
कर गव्द करना । 


तोपखाना--संज्ञ पुँ० [अ० तोप+ 


फरा० खाना | १. वह स्थान जहाँ 
तोपें और उनका कुल सामान रहता 
हो । २. युद्ध के लिए सुसज्जित चार 
से आठ तापो तऊ का समूह । 


तोपची--संशा पुं० [भ० तोप + ची 


(प्रत्य०) |तो प चलानेवाल। | गोलदाज | 


तोपना--क्रि० स० [ स० छोपन | 


ढॉकना । 


तोपा--सश्ा पु० [ हिं* तुरपना] एक 


टॉक में की हुई सिलाई। 


तोफा--वि०, उज्या पुं० दे० 


44 तो हफा 33 | 


तोवड़ा--छजा पुँ> [ फा० तोबरा ] 


चमडे या टाट आदि की वह थैली 
जिसमें दाना भरकर घोड़े का 
खिलाते हैँ । 


मुहा०--तोबड़ा चढ़ाना> बोलने से 


राकना | 


तोवा--सज्ञा स्ली० [ अ० तोब; ] 


किसी अनुचित काय्य को भविष्य में 
न करने की शपथपूर्वक दृढ प्रतिगा । 


। . 
मुद्दा०-ताबा-तिल्छा करना या मचाना८ 


शाते; चिल्लाते या दीनता दिखलाते 
हुए ताब्रा करना | तोबा बुछवाना>॑ 
पूर्ण रूप से परास्त करना | 


तोम--छतरा १० [सं० स्तोम_] समृह्द 


ढर। | + 


युद्ध के समय शत्रुओं पर चलाये तोमर--संज्ञा एुं० [सं० | ,! 


जाति हा पे कल 


ी 


प्रकार का पुराना, अखञ्न जिप्नमें, छकृ्डी 


तोय *« 


के डंडे में आगेक़ी ओर छोहे का 
ब्रड़ा फल लगा रहता था । गपला | 
शापरा । २. एक प्रकार का छुंढ । 
३, एक प्राचीन देश का नाम | ४, 
इस देश का निवासी। ५ राजपूत 
क्षत्रियों का एक प्राचीन राजवंश । 
तोय--संशा पुं० [सं०] जछ । पानी । 
तोयघर, तोयधार---संज्ञा पुं० [सं०] 
१ मेंघ। २ मोथा | ह 
तोयधि--संजा ३०,[ सं० ] समुद्र । 
तोयनिधि--संजा पुँ० [सं०] समुद्र । 
तोरश--पंज्ञा पुं० दे० “तोड़” |, 
३४--वि० दे० “तेरा? | 
तोरई--उंज्ञा स्री० दे० “तुरई” | , 
तोरण--संजा पुं० [ सं० ], १. घर या 


नगर का बाहरी फाटक । २वे मालाएँ, 


आदि जो सजावट के छिए ख॑ंभो और 
दीवारो में छठकाई जाती हैँ | बंदनवार । 
तोरन#[--संज्ञा पुं० दे०, “तोरण” | 
तोरना--क्रि० स॒० दे० #तोड़ना? | 
तोराक्न--स्व० दे० “तेरा” | 
तोराना#्॑-क्रि० स० दे०“सुढ़ाना? | 
तोराबान्‌ (--बि० [ प० ल्रावत्‌ ] 
[ ज्री० तोरावती ] वेगवान्‌ । तेज्ञ | 
तोरी--संना स्री० दे० “पुरई” । 
तोलां--संज्ञा ज्री० दे० “तैछ” , 
ञअ० दे० ४तुल?? | 
तोलन--संज्ञा पुं० [ स० ]१ तौलने 
की क्रिया । २. उठाने की क्रिया ॥ 
तोलना--क्रि० स० दे० “तौलना» | 
तोला--उंत्ञा पुं० [ स॑० तोलक ३ 
वारह माशे की तौोल। २, इस तौंछ 
का बाट | 
तोशक--सशा स्री० [ 6० ] खोल में 
रूई आदि भरकर बनाया हुआ गुद- 
गुदा बिछोना | हलका गद्दा | 
तोशदान--रुज्ञा पुं० [ फा० तैश:- 
दान ] १, बह: येली आदि जिसमें 
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मार्ग के लिए जल्पान आदि या दूसरी 
आवद्यक चौजें रखते हैं। २ चमडे 
की वह थेछी जिसमें सिपाहियो का 
कारतूस रहता है। 
तोशा--संज्ञा पुं० [ फा०, ] १, वह 
खाद्य पदार्थ जो यात्री मार्ग के लिए 
अपने साथ,, रख लेता है | पायेय | 
२. साधारण खाने-पीने |की चीज । 
तोशाखाना-संज्ञा पुं०.[ठ० तोशक + 
फा० खाना, ] वह ,बडा कमरा या 
स्थान जहाँ राजाओं ,और अमीरों के 
पहनने के, बढ़िया, कपडे, और गहने 
आदि रहते हैं।... ., ,, 
तोष--सज्ञ' पु० [सं०] १. अघाने या 
मन, भरने का भाव । दुष्टि । संतोष । 
तृप्ति । २ प्रसन्नता | आनंद | 
वि० अल । थोड़ा । ( अनेका्श ) 
तोषक--विं० [सं० ] संतुष्ट करने- 
वाला | 
तोषणु--संज्ञा पु० [ सं० ] १, तृसि | 
संतोष २.,संतुष्ट करने की,क्रिया, या 
भाव | लक 
तोषना#--क्रि० स० [ सं? तोष ] 
संतुष्ट करना | तृप्त करना | । 
क्रि० अ० संठुए होना । तृप्त होना । 


. तोपल--संज्ञा: पुँ० [ सं० ] १..कंस 


के एक असर मब्छ का नाम जिसे 
श्रीकृष्ण ने मारा था | २, मूसछ । 
तोपित--वि? [ सं० ] जिसका तोष 
हो गया हो | तुष्ट | तृत्त । 
तोस%--संज्ञा पुं० दे० “तोप” | 
तोसलकं--संज्ञा पुं० दे० “तोषछ?। 
तोखाक्ष--संज्ञा पुं० दे० “्तोशा? । 
तोसागार#+-संज्ञा पुँ० दे० “प्तोशा- 
खाना?? | 7 
तोहदफगी--संजा ज्री० [अ० तोहफा] 
उचमता | अच्छापन । उम्दगी | 
तोहफा--रसज्ञ पुँ० [ अ० ] जैगात | 


५ 
तार 


उपहार | 
तोहमत--संज्ञा त्री० [ अ० ] दथा 
लगाया हुआ दोप । झूठा कर्क | 
तोहरा--सर्ब० दे० “तुम्द्ारा? | 
तोहि--एर्व० [हिं० तू या तेँ ] ठक्षको 
तुझे । 
तोंकना--क्रि० भ० दे० “तौंसना” | 
तौंसां-सच्चा त्री० [ हिं० ताव+ 
ऊमस ] वह प्यास जो धूप खा जाने 
के करण, छगे और किसी भाँतिन 
'बुझे । ' 
तौँसना--क्रि० ,अ० [ हिं* तौंस ] 
गरमी से झुछस जाना । गरमी ,ऐे 
संतप्त होना | 
तोंसा--ंज्ञा पुँ" [ हिं० ताव+ 
ऊमस;] अधिक ताप । कड़ी गर्मी | 
तौ[#--क्रि० वि० दे० “तो” । 
क्रि०्अ० [हिं० हतों ] या | 
तौफ--सज्ञा पुं० [ अ०] १. हँसुर्ी 
के आकार का गले में पहनने का एक 
गहना । २. इसी आकार की बहुत 
भारी वृत्ताकार पटरी 'या. मेडरा नि 
अपराधी या पागल के गले में पहना 
देते हैं! ३, इक्ी आकार का वेई 
प्राकृतिक चिह जो पक्षियों भादि के 
गले में होता हे | हँसुली | ४. पद् | 
चपरास | ५, कोई गोल घेरा या 
पदार्थ । 
तौन[--सर्व० [सं० ते ] वह। जो | 
तौनी--सश्मा स्री० [ हिं” तवा की 
ज्री० अल्या० ] रोटी सेंकने की छोठ 
-तवा । तई । तबी .। 
तौफीक--संशा स्री ० [ अ०] श्रद्धा | 
२. साम्रर्थ्य | शक्ति | 
तौचा--सज्ञा ख्री० दे? “तोबा” | 
तोर--र्सन्ञा पुं० [ अ«* ] १, वर्ल 
ढाल | चाल-चलन | 
' चौ०--तौर-तरीकानचाछ-वकन | 


र 
तारात॑ 


२. हाऊुत | दगा । अवस्था | रे. 
तरीका | ढंग। प्रकार। भांति । 
तरह । 

तोरात--सज्ञा घु० ठे० “तेरेत” । 

तोरि--संजा स्त्री० [ हिं० तॉवरि ] 
घुमेर। घुमरी । चक्कर । 

तोरेत-तजा पु० [ इब्ना० ] यहूदियों 
का प्रधान धरम्म-ग्र थ जो हजरत मूसा 
पर प्रकट हुआ था | 

तोल--संज्ञा पुं० [ स० ] १. तराजू । 
२. तुलाराशि । 

सज्ञा स्री० १. किसी पढाय के गुरुत्व 
का परिमाण। भार का समान | वजन । 
२ तोहूने की क्रिया या भाव । 

तोक्षना--क्रि० स० [ स० तोलन ] 
१, किसी पदार्थ के गुरुत्व का परिमाण 
जानने के छिए उसे तराजू या कॉटे 
आदि पर रखना | वजन करना । 
जोखना। २. किसी असत्र आदि को 
चलाने के लिए हाथ को इस प्रकार 
ठीक करना कि वह्द अत्त्र अपने लूद्ष्य 
पर पहुँच जाय | साधना | ३. तार- 
तम्य जानना । सिलान करना | ४ 
गाड़ी के पहिएः में तेल देना 
मगना । 

तोलवाना।--क्रि० स० [ हिं० 
तौलना का प्रे ०] तौलने का काम दूसरे 
से कराना । तोछाना । 
तौला--संज्ञा पुँ० [ हिं० तौलना ] 
१, अनाज तौलनेवाला मनुष्य । 
बया | २. तंबिया । 

तौलाई--संजा ञ्री० [ हिं० तौंछ + 
आई ( प्रत्य० ) ] तौलने की क्रिया, 
भाव या मजदूरी । 
तोलाना--क्रि० स० [ हिं० तौछना 
का प्रे० ] तौलने का काम दूसरे से 


कराना | 


तोलिया--संशा ली ०, पुँ४ [ अ॑ 


णरर 


त्र्यं 


टावेल ] एक विशेष प्रकार का भोदा त्यों--क्रि० वि० [सं० तत+ एवम ] 


ऑगोंछा | 
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९. उस प्रकार। उस तरह | उस 


तौसना(--क्रि० अ० [ हिं० तोस ] भाति | २. उसी समय | तत्काछ । 


गरमी से चहुत व्याकुल होना । 
क्रि० स० गरमी पहुचाकर व्याकुछ 
करना | 

तचोहीन--संज्ञा त्री० [ अ० ] अ्रप- 
मान । अप्रतिष्ठा । वेइज्न्त्ती | 

तैहीनी|#-सन्ना स््री० दे० “तोौहीन” । 

त्यकत--वि० [ स० ]| वि० त्यक्तव्य ] 
छोड़ा हुआ । त्यागा हुआ ।' जिसका 
त्याग हो | 

त्यजन--संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० 
त्यजनीय ] छोड़ने का कास | त्याग । 
त्याग--संज्ञा ६० | स० ] १ किसी 
पदा रथ पर से अपना खत्त हटा लेने 
अथवा उसे अपने पास से मलग करने 
की क्रिया | उत्मर्ग | २, किसी बात 
को छोड़ने की क्रिया | ३, सबंध या 
लगाव न रखने की क्रिया | ४. विरक्ति 
आदि के कारण सांसारिक विषयों 


और पदार्थों आदि को छोड़ने की. 


क्रिया | ५, व्याह के समय दिया 
जानेवाला दान | 

त्यागना--क्रि० स० [ सँ० त्याग ] 
छोड़ना । तजना | प्रथक्‌ फरना। 
त्याग करना | 

त्यागपत्न--सज्ञा एु० [सं० ] १, 
वष्ट पत्र जिसमें किसी प्रकार के त्याग 
का उल्लेख हो | २. इस्तीफा । 
त्यागी--वि० [ सं० त्यागिन्‌] स्वार्थ 
या सासारिक सुखो को छोड़नेवाला | 
विरक्त |: ' ' ।$ 

तव्याजना#--क्रि० ' स० दे० “त्या- 
गूना?? | , ० 

त्याज्य--वि० [सं०] त्यागने योग्य । 

त्यार(--वि० दे० “तैयार” | 

त्यू।--क्रि० वि० दे० ध्त्यों? | 


अ० तरफ | ओर | । 
त्योरस।--संज्ञा पुँं० [ हिं० ति० 
(तीन )+ बरस ]१ पिछला तीसरा' 
वध | वह व जिसे बीते दो बरस 
हो चुके हो। २, आगामी तीसरा 
वप। 
त्योरानाई--क्रिक अ० [१ ] सिर 
घूमना | । ै । 
त्योरी--सज्ञा सत्री० [ हिं० त्रिंकुर्टी ] 
अवलोकन । चितवरन | दृष्टि' | 
निगाह | ह ' 
मुहा०-तल्यारी चढना या बदलना८ः 
हृष्पि का एसी अवस्था मे हो जाना 
जिससे कुछ क्रोध झलके । आँखें 
चढना । त्थोरी में वलः पढ़ना“त्योरी 
चढना । 
त्योरस|--सझ्यां पुँ० दे० “त्योरस!! । 
त्योद्दार--संज्ञा पु० [ सं० तिथि+ 
वार ] वह दिन जिसमें 'कोई बढ़ा 
धार्मिक या जातीय 'उत्सवः मनाया 
जाय | पर्व-दिन | 
त्योहारी--संज्ञा स्नी० [हिं० त्योहार॑| 
ब्रह घन जो किसी त्ये।हार के उपलक्ष 
में छोटो; लड़कों, आश्रितों या नोकरों 
आदि को दिया जावा है |, 
त्यौ--क्रि० वि० दे० “त्यों? | ' 
त्योनार--संज्ा पुँं०'[ हिं० तेवर ] 
ढंग । तर्ज । 
त्योर--सच्चा पु० दे० “त्यौरी? । 
प्रपा--संशा स्त्री० [सं० ] | वि० 
न्रपमान्‌ ] १. लज्जा । छाज | शम। 
हया। २. छिनाल स्त्री] पुंस्चली | 
३ कीचि | यश | -, * 
वि० [ सं० ] छज्जित | शरमिंदा | 
धय--वि० [ सं० १ तीन। २ 


श्र्यी 


तीसरा । 


अयी-सश्ा स््री० [ सं० ] तीन वस्तुओं घरासक--र्सुज्षा पुं० [ सं० 


का समृह | तिंगुड्ड। 
प्रयोदशी--संजा सत्री० [ सं० ] किसी 
पक्ष की तेरहवीं तिथि | तेर्स ) 
भ्रष्टा--संत्रा पुं० दे० “त्य”?। 
( तब्तरी ) 
धपरसन--सच्चा पुं० [ स० ] १. भव। 
डर | २, उद्दग । 
घ्रसना#--क्रि ० ञ० [ सं० त्रसन ] 
भय से काँप उठना | डरना | खौफ 
खाना | 
प्रसरेश--सशा पु० [ सं०] वह चम- 
क॒ता हुआ कण जो छेद में से आती 
हुई धूप में नाचता या घूमता 
दिखाई देता है | सूक्ष्म कग । 
बसाना#/--क्रि० स० [हिं० त्रसना] 
डराना | धमकाना | भय दिखाना | 
प्रसित#--वि० [ स० न्रस्त ] १, 
भयभीत | डरा हुआ | २. पीडित | 
सताया हुआ । 
घप्रस्त--वि० [ सं० ] १, भयभीत | 
डरा हुआ | २. जिसे कष्ट पहुँचा 
हो। पीड़ित | ३. घबराया हुआ | 
व्याकुल । 
घप्राटक--ठंज्ञा पु० दे० “बराटिका”?? | 
धाटिका--र्सश्ञा त्री० [ सं० ] योग 
की मुद्रा | 
ज्ाणु--संजा पुं०[ उ० ] [ वि० 
न्रातक | १. रक्षा । बचाव | हिफा- 
जत | २, रक्षा का साधन। 3 
कवच | 
भाता, श्रातार--संज्ञा पु० [ सं० 
प्रात्‌ | रक्तलऊ । बचानेवाला | 
शायमाणु--ंज्ञा पुं० [ सं० ] बन- 
फगे की तरह की एक लता | 
वि० रक्षक । रक्षा करनेयाला | 
जआास--हंज्ा पु० [ सं० ] १. डर। 


श्ड्३ 


भय । २, कष्ट | तकछीफ | , 

| ६ स््री० 
त्रासिका ] १ डरानेदाला | भयभीत 
करनेवाला । २, निवारक । दूर करने- 
बाला | 

आखनाक्र--क्रि ० स० [ सं० आ्रासन] 
डराना | भय दिखाना | त्रास देना । 

प्रासित--वि० दे० “त्रस्त” | 

आाहि--अव्य० [ स० ] व्चाओं | 
रक्षा करो | 

ज्वि--वि० [ सं० ] तीन। जेसे, 
त्रिकाल | 

त्रिकंटक--वि० [ सं० ] जिसमें तीन 
काँटे हो | 

त्रिक-सक्ा पुं० [ सं० ] १, तीन का 
समूह | २ रीढ़ के नीचे का वह भाग 
जहाँ कूल्दे की इड्डियों मिछती हें । 
३ कमर | ४, जिफला | 

लतिककुद--संज्ञा, पुं० [ सं० ] १, 
त्रिकूट पव॑त | २, विष्णु | 
वि० जिसके तीन &ग हो । 

जिकटठु,चिकठुक--हंजा पु० [ स०] 
सोंठ, मिर्च और पीपछ ये तीन कट 
वस्तुएँ | 

ज्िकल--संज्ञा पुं० [ स० |] १, तीन 
मान्राआ का शब्द | प्छुत। २, दोहे 
का एक मेद | 
वि० जिसमें तीन कछाएँ हो । 

मिकांड--सन्ा पुं० [सं०] १ अमर- 
कोष का दूसरा नाम । २, निरुक्त का 
दूसरा नाम | 
वि० जिसमें तीन काड हों 

जिकाल--संजा पुं० [उ० ]३, 
तीनों समय-भूत, वर्चमान और भवि- 
ध्य | २. तीनों समय-प्रात:, मध्याह 
ओर साथ | ह 

त्रिकालज्ञ--संज्ञा पुँ० [ सं० ] 
सन | 


जिजग 
त्रिकालद््शंक--वि० ढे० “बत्रिका- 


ल्ज्ञ? । * ।, 
तिकालदर्शी--संज्ञा पु० [ सं० 
त्रिकालदशिन्‌ ] तीनो काछो की बातों 
को जाननेवाला व्यक्ति। त्रिकालश | 
चिकुटी--सज्षा स्त्री० [ सं० त्रिकूट ) 
दोनों भोंहों के बीच के कुछ ऊपर का 
स्थान | 
चत्रिकूट--सैज्ञा पु० [ स० ] १, वह 
पवेत जिसकी तीन चोटियों हो। २ 
वह पर्वत जिस पर छका व्सी हुई 
मानी जाती है।३ एक कलित 
पर्वत जो सुमेर्य पर्वत का पुत्र माना 
जाता हैं | ४. योग में मस्तक के छः 
चक्रों में से पहला चक्र | 
विकोणु--सज्ञा पु० [स०] १५ 
तीन कोने का क्षेत्र | त्रिश्रुजः क्षेत्र | 
२ तीन कोनेवाली कोई वस्तु | 
त्रिकोशमिति--सन्ञा सत्री० [० ] 
गणितशासत्र का वह विभाग जिसमें 
त्रिमुज के कोण, बाहु, वर्ग-विस्तार 
आदिका मान निकालने की रीति 
बतलछाई जाती है। ड 
चिखा#--सश्ा ज््री० दे” “तृपा?। 
चिगर्त-सज्ञा पुं० [सं०] उचर भारत 
के उस प्रात का प्राचीन नाम जिसमें 
आज-क्लू जालंधर और काँगढ़ा 
आदि नगर हैं । 
चिशगुश--सक्षा पुँ० [ सं० ] सल, 
रज और तम इन तीनो युर्णो को 
समूह | ी 
वि० [ सं० ] तीन गुना | तिगुना । 
प्रिशुणात्मक--वि० पुं० [सं* । 
[स्रा० त्रिगुणात्मिका | सत्य, रत और 
तम तीनों गुर्णों से युक्त । 
जिज़गकधु--सज्ञा पुं० [ सं० तिर्यक ] 
पञ्मु तथा कीडे-मकोडे । तिय्यक | 
संज्ञा पुं० [स० त्रिजगत्‌] तीनों लोक- 


जिजटः ४ 


स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल । तीन घारावाला सेंहुड़' | तिधारा। त्रिपुरा-संज्षा ख्री० [ सं० ] कामाख्या 
त्िजट--संत्ा पुं> [ स०] सहादेव । २, गंगा | देवी की एक मूर्ति । 
जिजटा--संजा स््री० [ सं० ] विभी- चिन#--संज्ञा पुँ० दे० “तृण?।  ज्िपुरारि--संज्ञा पु० [ स० ] शिव] 

षण की बहिन जो अज्ञोक वाठिका में ज्विनयन--संजा पुं०[ स० ]महादेव। जिपुराखुर--संज्षा ० दे० 'त्रिपुर!॥ 


४३३ जियुग 


जानकी जीं के पास रहा करती थी। प़रिनेन्न---संज्ञा पुं० [ सं० ] महादेव | 
चिजामसाक्मं--संजा सत्री/ [ सं० जिपथ--संजा पुँ० [ सं० ] कर्म, ज्ञान 


त्रियामा | रात्रि। 
जिज्या-सना स्री० [सं०]बृच के 


केंद्र से परिधि तक को रेखा | व्यास च्रविपथगा, 


की आधी रेखा । 

अिशुर--ठज्षा पुं० दे० “तृण” | 

चिदंड--संज्ञा पुं० [ सं० ] संन्यास 
आश्रम का चिह्न; बॉस का एक इंडा 
जिसके सिरे पर दो छोटी लकड़ियाँ 
बॉबी होती हैं । 

जिदंडी--सज्ञा पुं० [ सं ] संन्यासी । 

जिद्ल--सज्ञा पु० [ स०] बिल्वपत्न । 

जिदश--सजा पुं० | स० ] देवता | 

जिदशालय--सज्ञा पु० [ स० १ 
स्वर्ग | २, सुमेर पचत | 

जिदिनस्पुश--सन्ञा पुं० [ सं ] वह 
तिथि जिसका थोड़ा बहुत अंग तीन 
दिनों में पड़ता हो । 

जिदिव- सन्ञा पु० [ स०] १. स्वग । 
२, आकाश । 

ब्रिदेव--सज्ञा पुँं० [ स० ] ब्रह्मा; 
विष्णु और महेश ये तीनों देवता । 

भ्िंदोप--सज्ञा पु० [ सं० ]१ वात, 
पिच और कफ ये तोनों दोष । २, 
सन्निपात रोग । 

जिदोपना#--क्रि०ग अ० [_ सं० 
त्रिदोष ] १. तीनों दोर्षों के कोप सें 
पड़ना । २ काम, क्रोध भोर लोभ 
के फंदो में पड़ना । 


आजिघा--क्रिग वि० [ स० ] तीन 


तरह से।. ., 
बि० [ स० ] तीन तरह का । 
जिधारा--संज्ञा कह्री० [सं०] १ 


ओर उपासना इन तीनों मार्गो' का 
समूह । 
च्िपथगामिनी---संन्ञा 
स्त्री० [ सं० ] गंगा | 
आजिपदू--संज्ञा पुं०[स०]१.,तिपाई 
त्रिभुज | ३. वह जिसके तीन पद हो | 
च्िपदी-सखज्ा ज्ञी० [ स० |] १ 
हंसपदो | २. तियाई । ३, गायत्री 
जत्रिपा्टी--रुंजश्ा ४० [ सं० त्रिपाठिन ] 
१ तीन बेदो का जाननेवाला पुरुष । 
त्रिवेदी । २, ब्राह्मो की एक जाति | 
तिवारी | 
जिपिथ्क--सक्षा पुं० [ सं० ] भगवान्‌ 
बुद्ध के नपदेशों का सम्रद्द जिसे बोद 
छोग अपना प्रधान ध्ंग्रंथ मानते 
हैं। इसके तीन भाग ई--सूत्नपिटक, 
विनयपिट्क और अभिषम्मेपिटक । 
त्िपिताना--क्रि अ० | स०» तृप्ति 
+ आना (प्रत्प०) | वृत्त होना । 
अघा जाना । 
क्रि० स० तृप्त या संतुष्ट करना ) 
तिपुड़--संज्ा घु० [ सं० त्रिपृद्ध ] 
भस्म की तीन भाड़ा रेखाओं का 
तिलक जो छोत्र छोग लगाते हैं | 
जिपुर--संज्ञा घु० [ सं० ] १. बाणा- 
सुर का एक नाम | २, तीनों छोक | 
३ चँदेरी मगर। ४ वे तीनों नगर 
जो तारकासुर के तारकाक्ष, कमलाक्ष 
ओर विद्य न्माछी नाम के तीनो पुत्रो 
ने मय दानव से अपने लिए. बनवाए' थे। 
अिपुरदहन--सज्ञा पृ० [ स० ]] 
महादेव ! 


(१)। 
त्िफला--सज्ञा खरी / [ सं० ] आँवले 
हड़ और चद्देडे का समूह । 
त्रिवली--संज्ञा स्री० [ सं० ]वे तीन 
बल जो पेंट पर पड़ते हैं। इनकी 
गणना झ््री के सोंदय्य में होती हे । 


२, 'ज्रिवेनी--संज्ञा स्री० दे० “त्रिवेणी? | 


न्िभंग--वि० [ स॑० ] जिसमें तीन 


, जगह बल पढ़त॑ हों। 


सञ्ञा पुँं” खडे होने की एक मुद्रा 
जिसमें पेट; कमर और गरदन में कुछ 
टेढापन रहता है ) 

त्रिभंगी--वि० [ सं० | त्रिमंग | 
सश्ञा पुं० [सं० ] १ एक मात्रिक 


छठ । २. गणनात्मक दंडक का 
एक भेद | 
चतिमुज--संना पुँ० [ स० ] वह घरा- 


तल जो तीन भुजाओ या रेखाओो से 
घिरा हो | 
जिश्ुवन--संज्ञा पु० [ सं० ] तीनों 
लोक अर्थात्‌ स्त्र्ग, प्रथ्वी और 


, पाताल । 


जिमाध्षिक--वि० [ सं० ] जिसमें 
तीन मात्राएँ हों | प्छत । 

जिसूर्ति--सक्ञा पु०[ सं०] १. ब्रह्मा, 
विष्णु और शिव ये तीनो देवता | २, 
सूय्ये । | 

जिय, जियाक्ष॑--सज्ञा स्त्री० [ सँ० 
स्री] औरत! 

यो० -त्रियाचरित्र>ल्लियों का छलछ- 
कपट जिसे पुरुष सहज में नहीं समझ 
सफते। 

त्रियामा--संज्ा सत्री० [सं०] रात्रि । 

जियुग--सज्ञा पुँ० [ स० ] १ विष्णु। 


चिलोक 


२. सत्ययुग; छापर और त्रता ये 
तीनी युग । 
च्िलोक-संत्ना पु० [सं० ] स्व, 
मर्त्य भर पाताल ये तीनों लोक । 
चजिलोकनाथ--सज्ञा प॑० [ स० ] १. 
ईइ्बर | २, राम | ३, कृष्ण | 


आत्िलोकपति---सना पु० दे्‌० 
“बत्रठोकना थ? | 
चिलोकी-सन्ना स्री० दे० “त्रिलोक” 


त्िलोचन--संज्ञा पु० [ स्‌० ] शिव | 
महादेव | 

जिवर्ग-संज्ञा पुं० [ सं० ] १, अर्थ, 
धर्म आर काम | २ त्रिफछा ।३, 
चिकुटा । ४. वृद्धि, स्थिति और क्षय । 
५, सत्त, रज और तम ये तीनों गुण। 
६, ब्राह्मण, क्षत्रिय और कै ये तीनो 
प्रधान जातियों | 

जिविध-वि० [ स० ] तीन प्रकार का। 
क्रि० वि० [ सं० ] तीन प्रकार से | 

तिद्वत्करण-संज्ा एुं० [ स० ] अग्नि, 
जछ ओर एथ्वी इन तीनो तत्वों में से 
प्रत्येक में शेप दोनों तल्यो का समा- 
वेग कर के प्रत्येक फो अलग अरूग 
तीन भागों में विभक्त करने की क्रिया | 
जिवेशी--सज्ा ञत्री० [स०] १, 
तीन नदियों का सगम | २, गंगा, 
यमुना ओर सरस्पती का संगम- 
स्थान जो प्रयाग में है । ३, इड़ा, 
पिंगला और सुपुम्ना इन तीनों 

_ाड़ियों की संगम-स्थान | (हठ योग) 

जिचदूड--उञ्मा पुँं० [ सं० |] ऋक , 
यजुः और साम ये तीनों वेद | 
निवेदी । 

जिवेदी--सज्ा पुं० [ स० तिवेदिन्‌ ] 
१. ऋषफ, यजु; आर साम इन तीनो 
वेदों का जाननेवाला | २, ब्राह्मणी 
का एक भेद | जिपाठी । 

जत्रिशंकु--संज्ञा पुं० '[ ४० )]श५ 


है 


४५३४ श्रोटक 


बिछी | २ जुगनं ॥३. एक पहाड़ चिस्नोता--संज्षा स्री० [ स० त्रिलो- 
का नाम | ४ पपीहा | ५. एक प्रसिद्ध तस्‌ | गंगा | 
सूर््यवशी राजा जिन्होंने सशरीर स््रग च्रुट्धि--संज्ञा स्री० [ सं० ] १ कमी | 
जाने की कामना,से यज्ञ किया था, कसर । न्यूनता। २, अमाव । ३. 
प्र जो देवताओं के विरोध करने के भूल | चूक | ४ वचन-मंग | 
कारण स्वर्ग न पहुँच सके थे ओर आुट्ित-वि० [सं० ]१ कठाया 
बीच भाकाश में कक गए थे। ६ द्वया हुआ। २. भाहत | घायल | 
एक तारा जिसके विषश्र में प्रसिद्ध है चुटी--सज्ञा स्री० दे” “बुडि” | 
कि यह वही त्रिशकु हैं जो इृद्र के अेतायुग-संज्ञा पुं० [सं० ] चार 
ढकैलने पर आक़ाश से गिर रहे थे युग्ों में से दूसरा शुग जो १२९६००० 
ओर जिन्हें मार्ग मे द्वी विश्वामित्र ने वर्ष का होता है। इसका आरंभ 
राक दिया था | ' कार्तिकशुक्छ नवमी को हुआ था। 
निशक्ति--सज्ञा स्री० | सं० |]! जऔै-वि० [ उ० त्रय ] तीन । 
इच्छा, ज्ञान - और क्रिया रूपी तीनों जैकालिक--सज्ञा पुं० [ स० ] तीनों 
ईइवरीय शक्तियाँ। २, महत्तत्व जो कालछो में या सदा होनेबाला । 
त्रिगुणात्मक है | बुद्धितत्व । ३. चैशुर्य--तत्ना पुं० [ स० ] सच, 
गायत्री | रज और तम इत्र तीनो गुणों का 
जिशिर--तत्ञा पु० [ उ० त्रिशिरत्‌ ] धर्म या भाव । 
१ रावण का एक भाई | २. छुवेर। ब्लेमातुर--सक्ञा पु० [ सं० ] लक्ष्मण। 
वि० जिसके तीन सिर हो। तैमासिक--वि० [ सं० ] हर तीसरे 
चिशूल्ल--पसक्ञा पुं०'[ स० ] १. एक महीने होनेवाला ।जो 'हर तीसरे 
प्रकार का अज्न जिसके सिरे पर तीन महोने ही | 
फल हते है (मद्दादेव जी का अम्न)। चैराशिक--तंन्ा पुं० [ स० ] गणित 
२. देहिक, देविक और मोतिक दुःख। * की, एक. क्रिया जिसमें तीन शांत 
जतिपित#--वि० दे० “तृपित”? | राशियों की सहायता से घोर्थी अशात 
लिपष्डुसम--सज्ञा पुँ० [ स० ] एक राशि का पता छगाया जाता है | 
वैदिक छद जिसके प्रत्येक चरण में तैलोक्य--संशा पुं० [ सं०] १ 
"यारह अक्षर होते हैं । स्पर्ग, मर्त्व और पाताल ये तीनों 
जिसंगम--सब्ञ ४० [ सं० ] तीन छोक'। २ २१ मात्राओ का कोई 
नदियों का सममभ | त्रिवेणी | फगु- ८६] ः 
नियाँ । न्‍ त्रेवर्शिक---सज्ञा पुं० [सं० | ब्राह्मण, 
जिखंध्य--संज्ञा पु०, [ स० ] प्रातः, क्षत्रिय और वेदय तीनो वर्षों के 
मध्याह ओर साय॑ ये तीनो काछ।  छोग। ; 
जिसंध्या--संज्ञा ्री० [ स॑० ] प्रातः प्रौद्यार्थिक--विं० [स० ] जो हर 
भध्याह और साथ ये तीनो संध्याएँ । तीसरे वर्ष हो। तीन वर्ष संत्रंधी | 
तजिस्थली--सज्ना स्री०: [ स० ] चोटक--सज्ञा पुँ० [ स० ] नाटक 
काशी, गया और प्रयाग ये, तीन का एक भेद जिसमें ५, ७; ८ था ९ 
पुण्य-स्थान | अंक होते हैं । म 


जोण 


श्रेण 


न्नोणु-संज्ञा पु० [सं> ] तृणीर। त्वचा--संज्ा त्ली०ग [ स० ] १ 
शरीर पर का चसड़ा । २, छाछ । त्वरितगति--सक्षा पु० [ स० ] एक 


तरकश । 
प्रयंचक--४ंज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 
महादेव । 


वल्कल । ३. सॉप की केंचुली । 


त्वदीय--स्० [ सं० ] त॒म्दारा। 


इ्यंबका--संज्ञा रक्री० | सं० ]दुर्गा। त्वरा--सक्षा त्री० [ स० ] शीघ्रता | 


त्वक--संजा धुं० [सं० | १ छिलका । 


जल्दी | 


छाल। २ छचा | चमढ़ा | खालठ। त्वरालेखन--एक प्रकार के लेखन की 


३ पॉच शानेंद्रियो मे से एक जो सारे 
शरीर के ऊपर हें । 


क्रिया जिसमें अक्षरों के स्थान पर 
चिह्नो द्वारा गीत्रता से लिखा जाता है । 


त्वचकना+---+क्रि० अ० [ रु० त्वचा] त्वरावान्‌ू--वि० [ स० चरावत्‌ ] 


वृद्दावस्था मे गरीर का 


झुलना । 


चमड़ा 


दर 


थ--दिंदी वर्णमाला का सतन्नहवाँ व्य॑- 
जन वर्ण भोर तनवर्ग का दूसरा 
अक्षर | इसका उच्चारण-स्थान दंत है | 

थंडिल#--संश्ञा पुं० [ स० स्थंढिल | 
यज्ञ की वेदी । 

थंच, थंभ--ठंजा पुँ० [ सं० स्तम ] 
[ स्री० यंत्री | १. खमा | स्तंम । 
२ सहारा | ठेऊक । 

थैंभन--संझा पुं० [ सं० स्तंमन ] १. 
रुकाबठ | ठहराव। २. दे०“स्तंभन” । 

थैंसना[--क्रि० अ० दे० “थमना”? । 
थंभित#--वि० [सं० स्त॑मित ] १. 
रुका या ठंहरा हुआ। २. अचल । 
स्थिर ) हे, भय 'या आश्चये से 
निशचल | ठक | 


शीघ्रता करनेवाला | जल्दबान | 


त्वरित--वि० [ स० ] तेज | 


| 


थ--संज्ञा पुं० [ सं० ] १ रक्षण | २. 
मंगल | ३, भय | ४. पर्वत | ५ 
मश्षण | आाह्र । 

थक--सना पुं० स्त्री० दे० “थाक?” । 

थकन--संज्ञा स्री० दे० “थकान”? | 

थकना--क्रि० अ० [ स० स्था+क् ] 
१ परिश्रम करते करते हार जाना । 
शिथिल होना । क्छात होना । २ ऊदत्र 
जाना | हैरान हो जाना | ३ बुढापे 
से अगक्त होना | ४ ढील। होना 
या रुक जाना। चलता न रहना | 
५ मोहित होना | सुग्ध होना । 
थकान--संज्ञा स्री० [ हिं० थकना ] 
थकने का भाव। थकावट । शिथि- 
लता | 


थकोहाँ 
क्रि० वि० शीघत्रता से । 


वर्णवच | अमृतगति। 


त्वष्टा--संज्ञा पुं० [ स० लष्ट | १. 


विष्णु का एक नाम | विश्वकर्मा | २, 
महादेव | शिव । हे. एक प्रजापति 
का नाम | ४ बढई | ५, बारह 
आदित्यो में से ग्यारहवें आदित्य | 
६. एक वेदिक देवता । 


ल्वेप--सज्ञा पुं० [ स« ल्वेपस ] १ 


उत्साह | उग | २. मन का 
जावेग | आवेभ | 


थकाना--क्रि० स० [ हिं० थकना ] 
श्रात या शिथिल्ल करना। परिश्रम से 
अशक्त कराना । 

थका-साँदा--वि० [ हिं? थकना न 
मादा ] परिश्रम करते करते अशक्तत | 
श्रात | श्रमित 

थकावट, थकाहट--संजा ,खस््री० 
[ हिं० थक्रना ] थकने का भाव।। 
शिथिलता ) 

थकित--वि० [_ हिं० “थकना ] 
थका हुआ | श्रात | शिथिल'। २. 
मोहित | मुग्घ। 
थकौोहाँ--वि० [ हिं० थकना ] 
[ स्री० थकौहीं ] कुछ थका हुआ । 
थका-साँदा | सिथिल | 


घकका 


थधक्का--संजश्ा ए ॥॒ स० स्था+कझ | 
[ स्री० थक्की, थकिया | गाढ़ी चीज 
की जमी हुई मोटी तह | जमा हुआ 
कतरा। 
थशित--वि० ६. हिं० थक्तिव ] १. 
ठहरा हुआ | दका हुआ | शिथिलत | 
ढोला। ३ सद। 
थदि।#--छंच्षा ज्री० दे० “थाती” । 
धन--संग्ा पु० [ सं० स्तन ] गाय, 
मैं, तर इत्यादि चोपायो का 
स्तन । चोपायो की घूची। 
थर्नी--चशा स्री० [ सं० स्तन ] स्तन 
के आकार की दो थैलियाँ जा बक- 
रिया के गले के नीचे छथ्कती हैँ । 
गलन-यथना । 
थनेज्ञा-सन्ा पु० [हिं० थन +एला 
(प्रध्य० ) | एक प्रकार का फोड़ा 
जा ब्रियों के स्तन पर हाता हे | 
थनेत--उता पुं० [ हि० थान ] १, 
गाँव का मुखिया । २, वह आदमां 
जा जमींदार की ओर से गाँव का 
लगान वयूल करे । 
थपकर--ज्ञा क्री० दें० “थपकी?? | 
थपकता--क्रि” स० [ जनु० थे 
थप ] ६ प्यारस यथा आराम पहुँ- 
खाने के लिए. फिस। के शरीर पर 
भारे भीरे द्वाथ मारना । २, थोरे धीरे 
ठोकना । २. पुचकारना या दममद- 
छासाः दना | 
धपका+#--सश्मा पुं० द० “थक्का?? | 
धपकाना--क्रि० स० [हिं० थप्कना || 
१२ थवकन झा काम दसर से कराना | 
२, द० “थपक्ना? | 


थपको--छन्ना स्ली० [ हि० थयऊना ] 
१. कसी के झारीर पर (प्यार से 
थाराम पहुँचाने के छिए ५ हयली स 
भोरंघीर पहुंचाया हुआ जाधात | 
२. हाथ से धीर धीरे ठोॉकते की 


श्श्द 


क्रिया । 
थपथपी---एंज्ञा सत्री ० दे० “थपकी”” 
थपन5:--सज्ञा पुं० [ स० स्थापन | 


थलपाति 


क्रि० वि० कॉपने की पूरी मुद्रा से । 
थरथराना--क्रि० अ० [ अनु० थर- 
थर ] १. डर के मारे कॉपना। -६ 


ठहरने या जमाने का काम | स्थापन | * कॉयना | 


थपना#--क्रि० स० [ स० स्थापन ] 
स्थापित करना । बेठाना | जमाना | 
क्रि० झ० स्थापित होना । जमना | 

थपेड्ना--क्रिं० स० [ हिं० थपेड्ा ] 
थपेड़ा लगाना | 

थपेड़ा--संज्ा पु० [ जनु० थप थप | 
१ यप्यड़। २ जाघात। धक्का) 
टक्कर । है न 

थपोर्डी--ठंज्ञा ज्रो० [ अनु० थप ] 
दोनो हथेलियो का टकराकर «वरनि 
उत्रन्न करना। कर-तढ-ध्वनिं | 
ताली । 

थप्पढ़---सद्चा पु० [अचु० थप थप ] 
१, हथेलो से किया हुआ आघात | 
तमाचा। झापड़ | २ आपधात | 
धक्का | 

थम#--सज्ञा पुं० दे० “स्तंमः? | 

थमकारी#--वि० [ सं० स्तंभन ] 
स्तंमन करनेवाढ्ा | रोकनेवाल्ा । 

थमना--क्रि० अ० [ स० स्तन ] 
१, चलता न रहना | रुकफना | ठद- 
रना | २. जारी न रहना! बंद हो 
जाना। ३,घोरज धरना | सत्र करना | 
टहरा रहना | 

थर--सना स्त्री० [ सं० स्तर ] तह। 
परत | 
सजा पुं० [ स० स्थल |] १, दे० 
“थल?? । २, बात्र की माँद | 
थरकना[#--क्रि० अ० [_ अनु० थर 
थर ] डर से कॉँपना । थर्सना । 
थरकीहॉ---वि० [ हिं० थरफ्ना ] 
कॉपता या हिलता हआ | 

थरथर---उंत्ा त्रों ० [ जनु० ] डर 
से क्‍ॉपने की मुठटा । 


थरथराहट, थरथरी-- सशा ख्री० 
[ अनु० थर थर | केंपकपी | 

थरखना|%#--पजञ्ञा पु० [हिं० चूसना] 
त्र॒स्त होना | भयभीत होना | 

थरमामीटर-- रंशा पुँ? [अं० ] 
शरीर का ताप नापने का यतन्न। ताप- 
मापक यत्र | 


 थरी--संज्ञा त्री० [ सं० स्थलछी | १ 


शोर्ये आदि की मादा । २ गुफा | 
थरु#--सज्ञा पूँ० [ स० स्थछ ] 
जगह । 
थराना--क्रि० अ० [ अनु० थर थर| 
डर के मारे कॉपना । दहलना | 
थल--सना पुं० [ सं० स्थछ ] १, 
स्थान | जगह | ठिकाना | २. वह 
जमान जिस पर पानी न हा | सुखी 
धरती । जल का उछठा। ३ थल का 
मार्ग | ४ वह स्थान जहाँ बहुत-सो 
शत पड़ गई हो | भूड़ । थी | शेगि- 
स्तान | ५ बाघ की मोंद | चुर । - 
थलकना--क्रि० अ० , [ सं० स्थूछ ] 
१ झाछ पड़ने के कारण ऊपर-नीचे 
हिलना | २. मोटाई के कारण शरीर 
के मास का हिलने-डालने में हिलना। 
थलचर--ना पु० ( स० स्थछूचर| 
पृथ्वी पर रहनेवा छे जीव । 
थल्नज़--रंजा पुँ० [ 6िं० यढ | 
गुलाब | 
धलथल--वि० [_ स॑० स्थूछ ] मोद्यई 
के कारण छलता या हिंलता हुआ । 
थलथलाना--क्रि० अ० [हिं० थूछा) 
मोठाई के कारण शरीर के मांध का 
झूलऊर हिल्लना | 
धलपति--यंश्ञा पुं०_ [ सं० स्पलक 


थलरुह' 


पति ] राजा। 

थलरुूह%&-- बि० [ स० स्थरूरुह | 
धरती पर उत्पन्न होनेवाले जंतु, बम 
आदि। 

थली--संना स्रो० [ सं० स्वली ] १ 
स्थान | जगह | २. जल के नीचे का 


थछ | ३. ठहरने या बेठने की 
जगह । वेठक | ४ चादू का भेदान | 


थवई--पंज्ञा पुं० [स० स्थपति] सकान 
बनानेवाछा कारीगर । राज । 

थसरना|%--क्रि० अ० [ ? ]शियिलरू 
होना । 

थहना+--क्रि० स० [ हिं० थाह ] 
थाह लेना । 

थहराना[--क्रि० अ० [ अनु० थर 
थर ] कॉरना । 

थहाना--+क्रिं० स० [ हिं० थाह ] १. 
गहराई का पता छगाना। थाह 
लेना । २. किसी की विद्या, बुद्धि या 
भीतरी अमिप्रायः आदि का पता 
लगाना | 

थांग--संज्ञा स्री० [ हिं० थान ] १. 
चोरों या डाकुभो का गुप्त संथान। 
२, खोज | पता | सुराग । 
थाँगी--संज्ञा पुं० [ हिं० थॉग ] १ 
चोरी का माल माल लेने या अपने 
पास रखनेवाला आदसी । २. चोरों 
को चोरी के लिए. ठिकाने आदि का 
पता देनेबाला मनुष्य । ३. जासूस । 
४, चोरो के गोल का सरदार | 
थाँचला--संश्ा पुँ० [ सं> स्थल ] 
वह घेरा या गड़ढा जिसमें कोई पौधा 
लगा हो | थाला | भाल-बालू | 
थधा--क्रि० ज० [ सं०स्था ] हे! 
शब्द का भूतकालिक रूप । रहा। 
थाक--संज्ञ पुं० | सण०ण सथा ] १ 
गाँव की सीमा | २. ढेर | समूड़ 
रशशि। 


दर 


४३२७ थायी 


थाकना--क्रि० अ० दे० “थकना” | 
थात++--वि० [ स० स्थाता ] जो 
बैठा या ठहरा हो । स्थित | 
थाति--सज्ञा ज्नी० [ हिं० थात ] १. 
स्थिरता | ठहराव | टिकान | रहन। 
२, दे० “थाती? | 
थाती--उंज्ञा स्नी० [ हिं० थात ] १. 
समय पर काम आने के लिए रखी 
हुई वस्तु | २. जमा । पू जी | गथ। 
३ धरोहर । अमानत | ' 
थान--सक्ञा पुं० [ स० स्थान ] १. 
जगह । ठौर | ठिकाना । २ डेरा | 
निवासस्थान | ३. किसी देवी या पन। प्रतिष्ठा । २ 'नवगन्न मे दुर्गा- 
देवता का स्थान | ४. वह स्थान जहाँ. पूजा के छिए, घट-स्थापना । ह 
घोडे या चौपाये बॉयवे जायें। ५, थापर%--सज्ञा पु० दे” “थप्पड़” । 
कपडे, गोटे आदि का पूरा हुकड़ा थापा--सज्ञा घु० [ हिं० थाप ] १ 
जितकी छ्वाई बँधी हुई होती है। जे का छाप।। २. खलियान में 
६, संख्या | अद॒द | | अनाज की राशि पर गीली मिट्टी या 
थाना--उंज्ञा पुं० [ सं> स्थान ] १, गोत्र से डाली हुआ चिह्न । चौकी | 
टिकने या बैठने का स्थान | अडडा। _** पढें सोचा जिसमें रंग आदि पोत- 
२, वह स्थान जहाँ अपराधों की सूचना. रे कोई चिह्न अंकित किया जाय। 
दी जाती है और कुछ सरकारी' छापा | ४ ढेर।राशि। 
सिपाही रहते हैं। पुछिस की बढ़ी थापी--सज्ञा त्री० [ हिं० थापना | 
चौकी । '. ' . वह' चिपणी मुंगरी जिससे राज या 
थाउसुत+--सन्ञा पुँ० | सं० स्थाणुन कारीगर गच पीते हैं । 
सुत |] गणेशजी । ' थाम--सज्ञा पु० [ स० स्तंभ ] १ 
थानेदार-सज्ञा पुं० [ हिं० थाना + खां । स्तम | २, मस्तूछ। 
फा० दार] थाने का प्रधान अफसर।. थी स्री० [ हिं० थामना ] थामने 
थानैत--संज्ञा युं० [ हिं० थान+ऐत की क्रिया या ठग। पकड़। रोक। 
(प्रत्य ०) ] १. किसी चौकी या अडडे शामना--क्रि० स० [ सं० स्तंभन॑] 
का माछिक | '२, किठी स्थान का १ किसी चछती हुईं वस्तु को रोकना । 
'देवता | ग्राम-देवता । गति या वेग अवरुद्ध केरना। २. 
थाप--संज्ञा क्ली० [ सं० स्थापन ] १. गिरने) पड़ने या छढकने आदि न 
तबले, मदंग आदि पर पूरे पजे का देना । ३२. अहण करना। हार्थ- में 
आघात | थपकी | ठोके। २. थप्पड़। लेना | पकड़ेना | ४. ' सहारा देना । 
तमाचो । ३, निश्चान'] छाप। ४, मदद देना'। सेभाछना। ५. अपने 
स्थिति । जमाव | ५, प्रतिष्ठा | ऊपर काय्ये का भार छेना |. 
मर्य्यादा | धाक | ६, माने | कदर। थायी#--विं० दे० “स्थायी” 4. 


ध् 


प्रमाण | ७, पंचायत । ८. शपथ | 
सोगध । कसम | ह 
थापन---सज्ञा यु० [ सं० स्थापन ] 
१ स्थापित करने, जमाने या बेठाने 
की क्रिया । २, किसी स्थान पर प्रति* 
ष्ठित करना | रखना । '! 
थापना--क्रि० स० [ स० स्थापन ] 
१, स्थापित करना | जमाना | बेठाना। 
२, फिसी गीली सामग्री को हाथ या 
सोचे से पीट गअथवां दबाकर कुछ 
बनाना । ' ;$ | 
संज्ञा स्री० [ सं० स्थापना ] १. स्था- 


ठप 


थारो 


भधा[रो--वि० तुम्दारा । 


#्रेप 


$४॒ 


थित#--वि० [ स० स्थित ] १ 


धुलमा 


| 


पथ्चा | 


ते 


थास--सत्ञा पुं० [ दिं० थाली ] बडी, ठहरा हुआ। २ ,स्थापित। रखा थिराना--क्रि० स० [ हिं+ थिरना ] 


थाली । | 


हुआ 


थाला--संज्ञा पुं० [ सं० स्थल, हिं०ए थिति--संज्ञा स्नी० [ सं० स्थिति ] १ 


थल ] वह ;घेरा या गड़ढ़ा जिसके 
भीतर पौधा छगाया जाता है । 
थावेला | आलब्राल | ह 

थाली--संज्ञा ज्नी० [ सं० स्थाली ] 
वह बढ़ा छिछला बरतन जिसमें खाने 
के लिए भोजन रखा जाता है। बढ़ी 
तश्तरी | 

मुद्दा ०--धाली का वैंगन-छाभ और 
हानि देख कभी इस पक्ष में कभी 
उस पक्ष में दोनेयाला | $ 
थावर#--वि० दे० “स्थावर”? [ 

थावस-संत्रा स्री० [सं० स्थेयस ] 
स्थिरता | धीरज | 

थाह--संज्ञा स्री० [ सं० स्थान ] १ 
धरती का वह तल जिस पर पानी हो 
गहराइ का अन्त या हृद| २, कस 
गहरा पानी जिसकी थाह मिल सके। 
हे, गहराई का पता। गहराई का 
अंदाज । ४. भत | पार। सीमा | 
हद | ५. काए वस्तु कितनी या कहाँ 
तक है, इसका पता लेना | 
थाहइना--क्रि० स० [हिं० थाह ] 


थाह छेना | अंदाज लेना । पता 
लगाना। 


थाद्वरा|#--वि० [ हिं० थाह | जिसमें 
जछ गहरा न हो | छिछछा । 

थिएटर--सज्ञा पुं० [ अं०] १. संग- 
भूमि | २. नाठक | अमिनय | 

थगली--तंज्ञा स्री० [ हिं० टिकली ] 
पद डकड़ा ला फ्रिसी फटे हुए. कपडे 
भादि का छेद बंद करने के लिए, 
छगाया जाय | चकती । पैवंद। 

मुद्दा०--बरादक में थिगली छगाना- 
अत्यंत कठिन काम करना । 


ठहराव | स्थायित्व । २, ठहरने का 
स्थान | ३ रहाइश । रहन। ४ 
बने रहने का भाव | रक्षा | ५, अव- 
स्था। दशा | 


थियासोफी--संजशञा ज्ली०[ आं० ] 
१, व्रह्मविधा । २, सब पधर्मा का 


समन्वय करनेवाला एक संप्रदाय | 


थिर--वि० [ सं० स्थिर ] १, स्थिर। 


ठहरा हुआ | अचल + २. श्ात | 
भीर। ३, स्थायी | दंढ | टिकाऊ | 


थिरक--सज्ञा युं० [ हिं० थिरकना ] 


बहत्य में चरणो की चंचल गति | 


थिरकना--क्रि० भ० [ सं० अस्थिर' 


+करण ]१ नाचने में पैरों को क्षण 
क्षण पर उठाना और रखना | २. 
अंग मटकाकर नाचना | 


थिरकॉहॉ--वि० [ हिं० थिरकना ] 
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थिरकनेवाला | 


थिरजीहऋ#--सज्ञा पुं० [ स० 'स्थिर- 


जिह ] मछली । 


थिरता,थिरताई#-पज्ञा स्री० [ स० 


स्थिरत ] १, ठहरांव | “अचछत्व | 
२. स्थायित्व । ३. शाति | धीरता"। 


थिर-थानी--वि० [ सं० स्थिर+ 
स्थान | एक जगह जमकर रहनेवाला | 

थिरना--क्रि० अ० [ सं० स्थिर | 
पानी या ओर किसी द्रव पदार्थ का 
हिल्ना-डोलना बंद होना। २.जंछू के 
स्थिर होने के कारण उसमें घुली हुईं 
वस्तु का तल में बैठना । ३. भैलछ 
भादि के नीचे बेठ जाने 'के कारण 
साफ चीज का जछ के ऊंपर रह जाना। 
निथरना। 


थिरा#---संज्ञा जञौ० [ सं० स्थिर ] 


१. छुव्ध जल का स्थिर होने देना। 
२ जल को स्थिर करके उसमें घुली 
हुई वस्तु को नीचे बैठने देना। ३ 
किसो वस्तु को जल में घोछकर :और 
उसकी मैझ आदि को नीचे बेठाकर 
साफ करना | निथारना । 
क्रि० अ० दे० “थिरना?? | 
थीता#--सज्ञा पु० [ सं० स्थित | १ 
स्थिरता । झाति। २, कर | चैन । 
थीर%--वि० दे० “थिर” | 
थुकाना--क्रि० स० [ हिं० थूक्रना का 
( प्रे० ) ] १. थूकने की क्रिया दूसरे 
से कराना | २, मुँह में ली हुई वस्तु 
को गिरवाना | उगलवाना । ३, थुड्ी 
थरुड़ी कराना | निंदा कराना। 
थुकका फजीदहृत--सच्ञा स्री० [ हिं० 
थूफज+अ० फुनीहत ] १, निंदा भर 
तिरस्कार | थुड़ी थुढ़ी। २. लड़ाई- 
झगढ़ा | 
थुड्ी--सज्ञा स्री० [ अन॒० थू थू ] 
घृणा ऑर तिरस्कार-सूचक शब्द । 
घिक्कार | छानत | 
सुहा०--शुढ़ी थुड्ी करनालधिकका- 
सना | 
थुथकार--सच्ञा स्री० [ ६िं० मूक | 
थूकने की क्रिया, भाव या शब्द । 
थुथकारना--क्रि० स० [ हिं? थधुय- 
फार ]थुड़ो थुड़ी करना | परम शृगा 
प्रकट करना ।' 
थुन्नी--सज्ञा स्री० दे० “थूनी” । 
थुरद्रथा--वि० [हिं० थोड़ा +हाथ | 
[ सज्री० धुरहथी ] १. जिसके हाथ 
छोटे हों | जिसकी हयेली में कम 
चीज जविं। २. किफायत करनेवादा । 
धुलमा--सक्ा [पुं० [ देश० ] एक 
प्रकार का बढिया पहाढ़ी कम्बह | 


श्र 


शू--अव्य० [ अनु० ] १ थूकने का 
शब्द | २. घृणा और तिरस्कार-सूचक 
शब्द | घिक्‌ | छि; 
मुद्दा ०--थू थू करना>पिक्कारना | 
थूक--उंन्ना पूँ० [ अनु० थू थू | वह 
गाढा और कुछ कुछ छसीलछा रस जो 
मुँह के भीतर जीम तथा मास की 
झिल्लियों से छूटता है। ष्ठीवन । 
खखार | लार । 
सुहा --थूकों तत्त, साननान््रहुत 
थोड़ी साम्ग्रों लगाकर बढ़ा कांय्य 
पूरा करने चलना । 
थूकना--क्रि० अ० [ हि? थूक ] मुंह 
से थूक्र निकालना या फेक्ना । 
मुहा०--किसी ( व्यक्ति या वस्तु ) पर 
न थूम्ना>-अत्यंत तुल्छ समझ कर 
ध्यान तक न देना | थूककर चाटना>- 
१, कहकर मकर जाना । २ 'किसी दी 
: हुई वस्तु को छौटा लेना । 
क्रि० स० १, मुँह में छी हुई वस्तु को 
गिराना । उगलना । 
सुहा०--थूक देनारूतिरस्कार कर 
देना । 
२. बुरा कहना। धिक्कारना | निंदा 
« करना। 
धुधन--संज्ा पुँ० [ देश० | लंबा 
निकला हुआ मुँह | जैसे, सूअर या 
, ऊँथ का । 
थून--संशा स््री० [सं० स्थूणा ] 
थूनी । चॉड़ । 
थूनी--सज्ञा त्रौ० [स० ,स्थूणा | 
१, खमा । झुतम | थम, ॥। २. वह 
खँमा जो किसी बोझ को रोकने के 
लिए नीचे से छगाया जाय। चॉँई । 
थूरना[--क्रि० स० [ स० थुवर्ण ) 
कूटना । दलित करना । २ 
मारना । पीठना । हे ट्वेसना | कस- 
, कर भरना । 


| 


"शरै& 

धूल#--वि० [ सं० स्थूछ ] १. मोटा । 
भारी | २. भद्दा | 

शूला--वि० [ सं० स्थूछ ] [ स्त्री 
थूली ] मोटा | मोरा-ताजा | 

थूवा---पंजा पु० [ सं० स्वूप | १. 
हृह । २, पिंडा । लछोदा | ३. सोसा- 
सूचक सस्‍्तूप । 

थूहर--सन्रा पुं० [ सं० स्थूण ] एक 
छोटा पेड़ जिसमें गॉठों पर से डडे के 
आकार के डठल निकलते हैँ | इसका 
दूध विपेछा होता है और ओऔपध के 
काम में आता है। सेंहुड़ । 

थेई थेई--वि० [ अनु० ] थिरक 
थिरककर नाचने की मुद्रा और ताल | 

थेगली--पंजा सत्री० दे० “थिगली”??| 

धेथर--वि० [देश०] १, लस्त-पक्ष् | 
थका हुआ। २ परेणान। 
थेथरई--संज्ञा सत्री० [ हिं० येथर ] 
निर्लज्जता और उद्दंडता से भरी 
बात | 

चैज्ञा--सज्ञा पुं० [ सं० स्थल ] 
[ स्री० अल्या० थैली ] १ कपड़े 
आदि को सीकर बनाया हुआ पात्र 
जिसमें कोई वस्तु भरकर बद फर 
सकें | बड़ा बढुआ । बड़ा कीसा | 
२, रुपयों से भग हुआ थैला | 
तोड़ा । 

थैल्ली--संच्षा स्री० [ हि? यैठा ] १ 
छोटा यैछा । कोश | कीसा | बढ़भा | 
२. रुपयो से भरी हुई येली । तोड़ा । 

मुदहा०--थैली खोलनान्यथैली में से 
निकालकर रुपया देना | 

थोक--सक्ञा प० [ स० स्तोमक ] १. 
ढेर ।'राशि | २ समूह । झड। 

मुंदा०---थोक करना>ईकट्ठां करना । 
जमा करना । 
३ इकट्ठा बेचने की चीज । खुदरा 

' 'कां उठा | ४ इकट्ठी वस्तु | कुछ । 


थ्यावर्स 
ण्जु 
थोड़ा--वि० [ सं० स्तोक ] [ ज्री० 
थोड़ी ] जो मात्रा या परिमाण में 
अधिक न हो । न्यून | अल्पे | कम | 
जरा सा | 
यो०-थोडा-बहुत-कुछ कुछ । 'किसी ' 
कदर | ' ४०५ ५ 
क्रि० वि० अल्प परिमाण या मात्रा 
'में। जरा । तनिक | 
मुहा०--थोढड़ा हीजनहीं | बिलकुछ 
नहीं । 
थोथरा--वि० दे० “थोथा” | 


थोथा--वि० [ देश० ] [ स््री० 
थोथी ] १, जिसके भीतर कुछ सार 
न हाँ | खोखछा ) खाली | पोछा। 
२ जिसकी धार तेज न हो । कुंठित। 
गुठल्म | ३ व्यर्थ का | निकम्मा | 
थोपड़ी--सज्ञा स्नी० [ हिं० थोर्पनां ] 
चपत | धोल 
थोपना--क्रि० स० [ सं० स्थापन ] 
१, किसी गीली वस्तु का छोंदा योंही 
ऊपर डाल देना या जमा; देना। 
छोपना | २, भोटा लेप॑ चढाना । 
३, मत्ये मढना । छगा|ना । ४. आक्र- 
, मण आदि से रक्षा करना | बचाना। 
» दे० “छोपना” | ह 
थोवड़ा--सज्षा पुं० [ देश० ] जानू“ 
वर्से का थूथन | |, ,  ! 
थोर, थोरा+#--वि० दे० “थोड़ा” । 
थोरिकश्शं--वि० [, हिं० ,थोड़ा “] 
थोडा सा | तनिक सा, | 
थौसना, थौसजाना--अधिक थंक 
५ जाना | [| ४ ह 
थॉद्‌#--संज्वा त्री० दे० “तोंद” । 
ध्यावल[-संज्ञा पुं० [ सं० स्थेयस | 
१ स्थिरता | ठहराव | २ धीरता। 
घैय्य । 
ध्यावस-सश्ञा पुँ० शिथिलता, थकान ' 
० हे ४ हा 


दू--संस्क्ृत या हिंदी वर्णमाल्ता में 
अठारहवाँ व्यंजन जो तबवग का 
तीसरा वर्ण है | दंतमूछ में जिह्मा के 
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ढ्‌ 


के ग्रतिकार में, अपराधी को. पहुँचाई राज | २, राजा | 
हुई पीड़ा या हानि। सजा | तदारक | दुंडन--सज्ा पुं० [सं० ] [ वि 
६ अर्थदंड | जुरमाना | डॉड़ | ठडनीय, ठडित, दढ्य ] दड देने 


अगले भाग के स्प् से इसका उच्चा- झुदहा०-दड भरना-१ ,जुरमाना देना | को क्रिया | शासन | 


रण होता है। 

दग--वि० [फा०] विस्मित । चकित | 
आश्चर्यान्वित | स्तव्ध । 

संता पु० १, घबराहट | भय। डर। 
२, दें० ४दंगा?? | 

देगई--वि० [ हिं० दंगा ] १, दंगा 
'करनेवाला | उपद्रवी । झगढ़ादू। २. 
प्रचंड | उग्र | 

देंगल--संज्ञा पुं० [ फा० ] १. पह- 
लवानों कीं वह कुम्ती जो - जोड़ बढ 
कर हो और जिसमें जीतनेवाले को 
इनाम आदि मिले | २, अखाढ़ा। 


२. दूसरे के नुकसान का पूरा करना। दुडना--क्रि० स० [ सं० दडन ] दंद 
दड भोगना या भुगतनान्सजा अपने देना । शासित करना | सजा देना। 
ऊपर छेना | दंड सहनारनुऊसान दंडनायक--सज्ञा पुं० [ स॑ं०] ६, 
उठाना | घादा सहना | सेनापति । २ दद-विधान करनेवाला 
७ दमन | शासन | वश | शमन | ८. राजा या हाकिम | 

ध्वजा था पताका का बाँस | ९, तराजू दुंडनीति--उंज्ञा ञ्री० [ त० ] दंड 
की ढंडी। डॉढ़ी | १०,किसी वस्तु (जैसे-- देकर अर्थात्‌ पीड़ित करके शासन में 
करछी, चम्मच आदि ) की डंडी। रखने की राजाओं की नीति । 

११ छंवाई की एक माप जो , चार दंडनीय--वि० [ सं० ] [ ज्री० दढ- 
हाथ की होती थी | १२ (दंड देने- नीया ] दड पाने याग्य | 

वाले ) यम। १३, साठ पछ का दूडपाणि--सज्ञा पु० [ स०] !« 
काछ | २४ मिनट का समय | घड़ी | यमराज । २ भैर्र की एक मूर्ति 


भल्लथुद्ध का स्थान | ३ जमावडा | दृद्धक--संज्ञा पु० [ सं० ]!१ डडा। दंडमणाम--सन्चा पु० [ स० | दंद- 


समृह | जमात | दल | ४, बहुत 
माठा गद्य या तोशक | 
वि० बहुत बढ़ा | भारी । 
दुंगली--वि० [ फा० दंगल ] १. 
दंगल-सबंधी | २, बहुत बड़ा | 
देगा--सच्चा पु० [ फा० दंगल ] १२ 
झगढ़ा | बखेड़ा | उपद्य | २ गुल- 
गणाड़ा । हुल्लड़ | शोर-गुढू | 
दूंड--संज्ञा पुं० [स० ] १, डंडा | 
साठ | छाठी। र्वृतियों में आश्रम 
ओर वर्ण-के, अनुसार दंड -घारण 
करते की व्यवस्था है। २, डडे के 
साकार की कोई वस्त । जैसे, भुज- 
पेड, मरुदंठ।। ३. एक प्रकार की 
फ़ैसरत जो हाथ-पैर के पन्नों के बल 
आधे हार की जाती है। » भृमि 
पर, आधे लेटकर किया हुआ 
प्रयाम | वटवत्‌ | ५. किसी अपराध 


२ दंड देनेवाढा पुरुपष। शासक | वत्‌ | सादर अमिवादन। 

२, वह छंद जिसमें वर्णो' की संख्या दुडवतू--सज्ञा स्नी० [सं० ] पृथ्वी 
२६ से अधिक हो | यह दो प्रकार पर लेट्कर किया हुआ नमस्कार | 
का होता है । एक गणात्मक जिसमें साष्यग श्रणाम | 

| गूया का बंधन या नियम होता है, दंडविधि-संज्ञा स्री० [सं०] अपराधों के 
ओर दूसरा मुक्त जिसमें केवल अक्षरों दंड से संवध रखनेवाला नियम या 
को गिनती होती है। ४, दुडकारण्य | व्यवस्था [ हु 
दुंडकला--संजा स्री० [ स॑० ] एक देँडायमान--वि० [ स० ] बडे की 
कार का मात्रिक छंद | - पेरह सांघा खड़ा | खडा | 
दुंडकारण॒य--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह दंडालय--सन्ना पु० [ स० ] १. ला- 
प्राचीन बन जो विंध्य पर्वत से लेकर याढूय | २. वह स्थान जहाँ दड दिव 
गोदावरी के किनारे तक फैला था |. जाय | ३. एक छंद | दडकछा | 
दृंडदाख--सजा पुं० [ सं० ] वह जो दंडिका--छज्ञा त्री० [संग ] बी 
>ड का रुपया न दे सकते के कारण - अक्षरी की वर्णयचि | 

शत आल की दुंडित--वि० पुं० [ स० ] जिसे दंड 
वंड्घर--सब्चा पुं० [ स० ] १ यम- मिला हो | सजायाफ्ता | 

5ज। ३ शासनकर्चा। ३ सन्वासी। दृडी--संज्ञा पु० [ सं० दंडिन्‌ | !. 
दडधार--सज्ञा पुं० [ स० ] १. यम- ढड धारण करनेवाला व्यक्ति | ९ 


दंड्य 


यमराज । ३, राजा । ४ द्वारपाल। 
.. वह सम्यासी जो दंढ और कमडलछ 
धारण करे | ६. जिनदेव | ७ शिव। 
महादेव | ८. संस्कृत के प्रसिद्ध कवि 
जिनके बनाये हुए दो अंथ मिलते 
हँ--“दशकुमा रवरितः और “काव्या- 
व्गः ॥ 

दंड्य--वि० [सं०] दड पाने योग्य। 

दंत-सजा पुं० [ सं> ]१. दाँत | २ 
३२ की सख्या | 

दंतकथा--संज्ञा स्रनी० [ सं० ] ऐसी 
बात जिसे बहुत दिनों से छोग एक 
दूसरे से सुनते चले आए हो, आर 
जिसका कोई पुष्ठ प्रमाण न हो । सुनी- 
सुनाई परंपरागत बात । 

दंतच्छुदू--संज्ञा पुँं० [ सं०] ओष्ठ | 
आऑंठ । 

दुंतधावनू--संज्ञा पु० [स० ] १: 
दाँत धोने या साफ करने का काम | 
दातुन करने की क्रिक । २ दतौन | 
दातुन | 

दंतवीज--सच्ञा पुँ० [ स० ] अनार । 
दंतमूलीय--वि० [ सं० ] दंतमूल से 

उच्चारण किया जानेवाछा ( वण )। 

जैसे तवग | 

दूँतार[--वि० [. हिं० दाँत ] बड़े 
दॉतोवाला | 

देँतिया--संज्रा स्री० [ हिं० दात+ 
इया ( प्रत्य० ) ] छोटे छोटे दाँत | 


दुंती--संज्ञा स्री० [सं० ] मंडी की , 


जाति का एक पेड़ । यह दो प्रकार 
की होती है--लथुदंती ओर वृहद्व॑ती । 
दुतुरिया]॥-सज्ञा स्त्री "दे ०दतिया?? 
'देंतुला--वि० [ सं० दंतुछ ] [ स््री० 
देंतुली ] बडे बडे दॉतोवाला | 
दुंतोष्ठय--वि० [सं०] (वर्ण) जिसका 
, उच्चारण दाँत और ओठ सेहो। 
ऐसा वर्ण “व” है । 
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दृत्य--वि० [ सं० ] १. दंत-स्वंधी । 
२. ( वर्ण ) जिसका उच्चारण दांत 
की सहायता से हो । जैसे तबग। 

दुंद--संज्ञा स्री० [ स॑० दहन ] किसी 
स्थान से निकलती हुई गरमी । 

सज्ना पुं० [ सं० द्रद्व ] १. लडाई- 
झगडा । उपद्रव | २, भोरूगुरू । 

दंदन--वि० [सं० ह 6] [स्री० दंदनी] 
दसन करनेवाला | 

दंंदाना--संज्ञा पुं० [फा०] [ वि० 
दंदानेदार ] दाँत के आकार की उभरी 
हुई वस्तुओं की पंक्ति | जेसी कंघी या 
भारे आदि की | गर्म होना | 

दंदानेदार--वि० [ फा० ] जिससे 
दाँत की तरह निकले हुए केंगूरों की 
पंक्ति हो | 

दुंदी--वि० [ हिं० दढ ] झगड़ाद । 
उपढ्यी । 

दंपति, दंपती--संज्ञा पु* [ स० ] 
स्री-पुरुप का जोढ़ा। पतिनत्नी का 
जोड़ा | 

दंपा॥--ंज्षा त्री० [ 7० दमकना ] 
बिजली । 

दुभ--सज्ञा पु० [ स० ] [वि० दंभी] 
१. मह्त्य दिखाने या प्रयोजन सिद्ध 
फरने के लिए झूठा आडबर। २. 
झूठी ठसक | अभिसान । घमंड । 

दंभान॥--सज्ा पुं० दे० “दम? । 

दंभी--वि० [ स० दमिन्‌ | [ ल्ली० 
दमिनी ]१ पाखडी। ढकोसलेब्राज । 
(२ अभिमानी | घमडी । 

दंभोलि--सज्ञा|पु० [ स० ] ६ 
बज्र । 

देंवरी--सज्ञा स््री० [ स० दमन, हिं० 
दॉवना ] अनाज।| के सूखे डठलों 
में से दाने काड़ने के लिए उसे बैलों 
से रॉट्वाने का काम ,| , 

देवारि#-सजा स्त्री ० दे० “दवाग्नि? | 


द्रास्र | 


दकनी 


दृश--संज्ञा पुं० [ स॑० ] १ वह घाव 
जो दाँत कायने से हुआ हो । दत- 
क्षत। २, दाँत काटने, की क्रिया। 
दशन | ३ दाँत | ४ विपैले जतुओं 
का दक | ४. डॉस नामक विपेली 
मक्खी । 

दंशक--संज्ञा पुं [ सं० ] दाँत से 
काय्नेवाला | 

दृंशन--संज्चा पु० [स० ] [ वि० 
दंशित, दशी ] १. दोत से काटना | 
२. डसना | ३. वर्म | बकतर । 

दंशना/४--क्रि० स० [ सं० दर्शन ] 
१, दाँत से काठना । २, डसना । 

दुंष्टू---संजा पुँ० [ सं० ] दाँत | 

द्स१--संज्ा पुं० दे० “दग?! | 
दू--संज्ञा पुं० [स० ] १. पर्वत। 
पहाड़ | २, दाँत । ३. दाता । ( यौ- 
गिक में ) जेसे, करद । 
सज्ञा स्री० १. भार्या। ली । २. 
रक्षा । ३ खंडन । 

दृइत--संश्ा पु० दे० “दैत्य” । 
दुई--संज्ञा पुं० [स० देव] १ ईश्वर । 
विधाता । 
मुहा०-दई का घाला-ईदवर का मारा 
'हुआ । अमागा । कमबख्त । द्ई 
दई>हे देव, हे देव | ( रक्षा के लिए 
ईब्वर की पुकार | ) 
२. देव संयोग । अद्ृष्ट | प्रारव्ध । 


दुईमारा-वि० [ हिं० दई +मारना ] 
[ स्री० दईमारी ] जिसपर ईश्वर का 
कोप हो । अमागा | कमब्रख्त | 
दकन--सज्ञा पु० [ सं० दक्षिण ] 
दक्षिणी भारत । 
दुकनी---संज्ञा पुं० [ हि० दकन ] 
दक्षिणी भांरत का निवासी | 
वि० दक्षिण भारत का । 
सज्ञा स्रौ० १ दक्षिण मारत की भाषा। 
२, उदू' भाषा का पुराना नाम | 


देकियानूसी 
दर्कियानूसी-वि०" [ भ० ] बहुत॑ 
पुराना | ८ 
दृकीका-सज्ञा पुं० [अ०] १ कोई 
बारीऊ बात । २ युक्ति। उपाय | 
सुद्दा०--कोई दकीका त्राकी न रखना 
न्‍कोई उपा4 बाकी न रखना | सत्र 
उपाय कर चुकना । 
दक्िखिद--संता पु० [ सं० दक्षिण ] 
[ वि० दक्खिनी ) १ वह दिल्ला जो 
दय्य की ओर मुँह करके खड़े होने 
से दब्नि हाथ क्री ओर पढ़ती है। 
उत्तर के सामने की दिशा | २. भाग्त 
का वह भाग जो दक्षिण में है| 
दक्खिनी--वि० | हिं० दक्खिन ] 
१. दक्खिन का । २. जो दक्षिण के 
देश का हा | ह 
सजा पु० दक्षिग देश का निवासी । 
दक्ष--वि० [ सं० ] १. निपुण । 
ऊुशल | चतुर । होशियार । २, 
दक्षिग | दाहिना | 
सजा पु० १, एक प्रजापति का नाम 
जिनसे देवता उसन्न हुए थे । ये खष्टि के 
उत्तादक, पाछक और पोपक कछ्े गए 
हैं| पुशागानुसार शित्र की पत्नी सती 
इन्ही वी कन्या थीं। २, अत्रि ऋषि । 
३, महदेश्वर। 
वेश्धकन्या--संज्ञा त्री० [ सं० | सती, 
जी शिव की पत्नी थी | 
दक्षता-सन्ञा स्ली ० [ स० ] निपुणता । 
याग्यता । ऊमारछू | 
दृक्षिणु--वि० [ स० ] १ बायाँ का 
उलगठ । दाहिना | अपसब्ध । २, इस 
प्रकार प्रव्नंच जिससे किसी का कार्य 
सद्ध है | अनुकृछ | ३. उस ओर 
हा जिधर सर्ग्य की ओर मुंह करके 
ये हाने से दाहिना हाथ पढ़े। ४. 
निएण | दक्ष । चतुर | 
ना पुं० ९. उत्तर के सामने ऊी 
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दिया । ९ वह नायक जिसका अनु- 
राग अपनी सब नायिकराओं पर समान 
हो । ३. प्रदक्षिणा । ४. तंत्रोक्त एक 
आचार या माग । 


दक्षिणा--सज्ना स्री० [सं० ] १. 


दक्षिग दिशा | २. बह टानजों किसी 
शुभ कार्य्य आदि के समय ब्राह्मणों 
को दिया जाय। ३ पुरस्कार । मेंट | 
४ वह नायिका जो नायक के अन्य 
स्रियो से संबध करने पर भी उससे 
वरात्र वेसी ही प्रीति रखती हो । 


द्क्षिणापथ--संज्ा पुँ० [ सँ० ] विध्य 


पवेत के दछक्धि०ग आर का वह प्रदेश 
जहोँ से दक्षिण भारत के लिए रास्ते 
जाते हैं । 


दृक्षिणायन--वि० [ सं० ] भूमध्य 


रेखा से दक्षिण की ओर । जेसे, दक्षि- 
णायन सूर्य । 
सज्ञा पु० १. सूर्य की कके रेखा से 
दक्षिण मकर रेखा की ओर गति । 
२. २१ जून से २२ दिसबर तक वह 
छः महीने का समय जिसमें सूर्य कक 
रेखा से चलकर बराबर दक्षिण की 
आर बढ़ता रहता है। 
वृक्षिणावर्च--वि० [ स० ], जो 
दाहिनों ओर को घुमा हुआ हो । 
सज्ञा पु० एक प्रकार का शख जिसका 
घुमाव दाहिनी ओर को होता है।, 
वि० दक्षिण देश का। ु 
दक्षिणीय--वि० [ स० ] १, दक्षिण 
का | २. जो दक्षिणा का पात्र हो | 
दखमा--संज्ञा पु० [ ४ ) वह स्थान 
जहाँ पारती अपने मुरदे रखते है । 


देखल--सम्मा पुं० [ अ० ] १ अध्ति- 


कार | क़ठ्जा । २. हस्तक्षेप | हाथ 
डालना । ३. पहुँच । प्रवेश । 
दखल दिहानी-सक्त स्री० [ अ०+ 


, क्रा० ] अदालत से दखल दिलाने 


दृगद्गाना--क्रि ० 


दैगर, देगरा 


कीं क्रिया |, | 


के 68 


दृखिन--संत्रा पुं+ दे? “दक्षिण”? | 
द्खिनहा(-“विं० | हिं५ दक्खिन + 


हा (प्रत्यम० ) ] दक्षिणका । दक्षिणी | 


द्खील--वि० [ अ० ] जिसका दखल 


या कब्जा हो |अधिकार रखनेवाला। 


दूखीलकार--संज्ञा पुं> [अ० दखील 


।+ फा० कार ] [माव० दखीछ कारी | 
वह असासी जिसने कसी जर्मी- 

दार के खेत, या जमीन 
, पर कम से कम बारह वर्ष तक अपना 
दखल रखा हो | 


दृगड़--संज्ञा पुं० [ ? ] छड़ाई में 


बजाया जानेवाला बड़ा ढोल | 


दराद्गा--ंजा पुँ० [ अ० | १. ढर | 


भय | २. संदेह । ३, एक प्रकार की 
कंडील | 
अ० [ हिं० 


दगना, | दमदमादा | ,चमकना | 


, क्रि० स० चमकाना | चसक उतने 


करना | 


दरगद्गी--संश्ा क्ली० दे० “दग- 


दगा!?। 


दृगध[--संत्ा पुं० दे० “दाह” | 


वि० दे० ८टरघ्‌? । 


दृगधना#--क्रि० अ० [_ सं० दस्ध | 


जलता । | 
'क्रि०ग्स० ६, जलाना | २. इुध्ख 
दिना | 


दृगना--क्रि० अ०: [ सें० दग्ध+ 


'ना ( प्रत्य० ) ] १. ( बंदूक या तो 


आदि का ) छूटना | चलना | है. 


जकना | झुलस जाना | रे. दाग़ा 
जाना । दागना फा। अकर्मक | ४५ 
प्रसिद्ध होना | मशहूर होना | 

क्रि० स० दे० “दागना”। . ! 


दुंगर, दग्ररा--संश पुं० [2 ै ६: 


देर | विलंब | २, डगर | रास्ता | 


द्गल 


दगल॒--संजा पुं० दे० ““दगला” | 

दृगला--संज्ञा पुं० [ ? ] मोटे वस्त्र 
का बना हुआ या रूईदार अँगरखा | 
भारी लबादा | 

दगवाना--क्रि० स० [ हिं? दागना' 
का प्रे० ] दागने का काम दूसरे से 
कराना । 

दगहा--वि० [ हिं० दाग ] जिसमें 
दाग हो | ' 

वि० [ हिं० दाह > प्रेतकर्म +हा 
( प्रत्य०)] जिसने प्रेत-क्रिया की 'हो । 
दाह-कर्म क्रनेवाला | 

वि० [ हिं० दगना +हा ( प्रत्य० ) ] 
जोदागा हुआ हो । दग्घ किया 
हुआ | 

दुगा--संशा सत्री० [ अ० ] 
कपट | घोखा । 
दुगादार--वि० दे० “दगाबाज”?। 
दगावाज़--वि० [ फा० ] धोला 
देने बाला | छछी | कपणी । 
द्गावाजी--उऊंज्ञा क्ली० [ फा० ] 
छल | कपट | 

दुगैल--वि० [. अ० दागकएऐल 
( प्रत्य० ) ] १, दागदार । जिसमे 


छ्ल- 


दाग हो | २ निसमें कुछ खोद या, 


दोष हो। 
सन्ना पुं० | अ» दज्ञा ] दगावाज । 
उलो। 
दृग्धच--वि० [ सं० ] १, जला या 
जलाया हुआ | २. दुःखित । जिसे 
कष्ट पहुँचा हो । 
दृग्घा--ठंशा स्री०ग [ स० ] १ 
पश्चिम दिशा | २, कुछ विशिष्ट 
राशियो 48 युक्त कुछ विशिष्ट 
तिथियाँ ( अशुभ )। 
दग्धाक्षर--सश्ा पुँ० [ स० ] पिंगल 
के अनुतार झ, ह, २, भ भोर ष ये 
पाँचा अक्षर जिनका छंद के आरभ 


श्डरे 


में रखना वर्जित है । 
दृग्धित%--वि० दे० “दग्घ” | 
दचक--संज्ञा सत्री० [ हिं० दचकना ] 

दचकने की क्रिया या भाव | 
दूचकना-क्रिः अ० [ अचनु> ] 

[सज्चा दचका ] १. ठोकर या धक्का 


खाना | २, दब जाना । ३. झटका 
खाना । ' 
क्रि० स० १, ठोकर या धक्का लगाना | 
२, दबाना | ३. झट्का देना | 
द्चका--प् पुं० दे० “दचक” | 
द्चना--क्रिग अ० [ अनु० ] 
गिरना । 


दचछ-संजा पु० दे० “दक्ष” | 
दच्छुकुमारी+--सशा ऊत्री ० [_ सं० 
दक्ष +कुमारी ] दल्न प्रजापति की 
कन्या, सती | । 
दच्छुना-संज्ञा त्री० दे० “दक्षिणा” | 
दच्छुसु ता --सज्ञा स्नी० [ स० दक्ष + 
सुता | दक्ष को कन्या, सती । 
दृच्चिछुन--वि० दे० “दक्षिण” | 
दृढ़ना# >म्रि० अ० [ स॑० दहन ] 
जलना । 
दृढ़ियल्ल--वि० [ हिं० दाढी +-इयल 
( प्रत्य० ) |] दाढीवाला | जो दाढी 
रखे हो । 
दृतवन--संश्ञा ज्रो० दे० “दठुभन”? | 
दतिया--सच्ञा सत्री० [ हिं० दाँत का 
अल्पा० ज्रां० ] दाँत का, स्रोलिंग 
भीर जल्वार्थक रूप | छोद्य दाँत । 
दूतुअन, दुतुचन--सजा स्त्री० [ हिं० 
दाँत + अवन ( प्रत्य० ) ] १. नीम 
या बबूल आदि की छोटी यहनी 
जिससे दाँत साफ करते हैं। दातुू। 
२. दाँत साफ करने ओर मुँह धोने 
की क्रिया । 
दुतोन--सशा स््री० दे० “दतुबन? । 
दत्त--संजश्ञा पु० [ सं० ] १, दचा- 


दूधसार - 


त्रेय | २' जेनियो के नो वासुदेवों में 
से एक | ३ दान | ४. दत्तक | 
यो००-दत्तविधान-दचक पुत्र लेना। 
वि० दिया हुआ | 
दच्क--संज्ञा पुं० [सं० ] वह जो 
वास्तव में पुत्र न हो, पर शासत्र-विधि 
से बनकर पुत्र मान छिया गया हो | 
गोद लिया हुआ लड़का । सुतत्रन्ना। 
दचाचच--वि० [ स० ] जिसने 
किती काम में खूब जी लगाया हो । 
दत्तात्मा-संज्ञा पु० [सं० दचात्मन्‌ ] 
वह जो स्पय किघो के पास जाकर 
उसका दत्तऊ पुत्र बने । 
दचान्न य--सश्ा पुं [ (० एक 
प्रसिद्ध प्राचीन ऋषि जो पुराणानुसार , 
विष्णु के चोतीस अबतारों में से एक 
माने जाते हैं । 
दत्तोपनिषद्‌--संशा पु० [ स०, ] 
एक उपनिपद्‌ | । 
दुदा--सज्ञा पु० दे० “दादा” |, 
दृद्ओरा[--सज्ञा पु० दे० “ददि-, 
हाल!” | 
दिया सखुर--संज्ञा पुँ० [ ,हिं० 
दादा +ससुर ] [ स्री०, ददिया +- 
सास ] पत्नी या पति का दादा। 
व्यशुर का पिता | 
दृद्द्वाल--सज्ञा प० [ हिं० दादा + 
आलूय |] १. दादा का कुछ। २ 
दादा का घर | 
ददोरा--सज्ञा पु०[ हिं० दाद ] 
मच्उड़, बरें आदि के काटने, या 
खुजछाने आदि के ,कारण जमडे के 
ऊपर होतेवाली चकती की तरह थोड़ी 
सी सूजन । चकत्ता । गम 
दृध्ध-सज्ञा पुं० [ स०,] दाद रोग । 
दध।#+--४ज्ञा पु० दे” “दधि” | 
द्धसार#%--संशा पु० दे” “दधि 
सार! ) ॥ 


अं 


द श्वि ऐड 


दृधि--सज्ा पुं० [ सं० ] १. जमाया इसके चालीस पुत्र हुए ये जो सब 


हुआ दूघ। दढही,। २. वलत्नष। दानव कहलाते हैं | 

कपड़ा | दुुज--सा ४० [ सं० |] [ भाव० 
#ल्सज्ञा पुं० [ सं० उठधि | समुद्र | उनुतता, दनुजत्व | असुर | ,राक्षस | 
सागर । वृन्नुजद्ल्लननी-तंजा त्ली० [स०] दुर्गो । 


दधिकॉदो--संज्ञा पु० [ उ० दधि + 
हिं० कॉदोल्‍्नीचड ] जन्माष्टमी के 
समय होनेवाला एक प्रकार का 
उत्सव जिसमें छाग हलदी मिला हुआ 
ढह्दी एक दूसरे पर फंकते है| 

दृधिज्ञात-सन्ना पुं०" [ स० ] 


दसुज़राय--सज्ञा पु० | सं ० दनुज + 
हिं० राय ] दानवो का राजा हिरण्य- 
कशिपु | 

दुनुजेद्ू--सन्ा पुँ० [ स० ] रावण | 

दुन्ल-सज्ञा पुं० [ अनु० ] “दहन”? 
गब्दजा तोष आदि के छूटने से 


मक्‍सन । होता है। 
सत्चा पु० [ स० उदधि+जात ] दृषदना--+क्रि० अ० [ हिं० डॉटना 
व के साथ अनु० ] [ सज्ञा दपढ ] 


दृधिस्ुत-सज्ञा पु० [ सं ० उदधि- 
मत | ६, ऋमछ| २, मुक््ता । मोती | 


ट 


३ चंद्रमा | ४. जारूघर दैत्य | ५ 


(] 


डॉटना | घुड़कना | 


३] 
गली | के 


विप | जददर | दपेट--उंज्ा स्री० दे० “दपयट” | 

उत्ना पुं० [ स० ] मक्खन। नव- दृफतर--पंज्ञा पु० दे० “दफ्तर” | 

नीत | दफती--संज्ञा ल्ली० [ अ० ठफ्तीन ] 
दधिउुता-उजच्चा स्री० | स० उदधि- कागज के कई तख्तों को एक में साट- , 

सुता | सीप। 


क्र बनाया हुआ गचा। कुट। 
वसली | 

दुफच--सजा पु० [ अ० ]. किसी 
चीज को विशेषतः मुरदे को 'जमीन 
म॑ गाड़ने की क्रिया। 


दधीचि--संज्ञा पु० [सं० ] एक 
वदिक ऋषि जे बास्क्र के मत से 
ययय ऊ पृत्र थे आर इसी लिए 
दर्वीति कदछाते थे | एक बार इत्रासुर 
उठते करने पर इत्र ने अत्र देफनाना--क्रि० स० [ आ० दफन + 
मनाने के लिए दधीचि से उनकी भाना ] जमीन में दवाना । गाड़ना | 
+ “जता मांगी । द्ीचि ने इसके देफा-सन्षा सत्री० [अ०दफअः] १ बार। 
लिए अपने प्राग त्याग दिए। तभी “१र२। २. किसी कानूनी किताब का वह 
से थे बे भारी दानी प्रसिद्ध है| एक अभ्न जिसम किसी एक अउराध 
दुनदुनाना--क्रि० श्र० [ अनु० । १, ० अ्नव मे व्यवस्था हो। घारा। 
देनदन पना | २. आनंद मुहा०-दफा लगाना>अभियुक्त पर 
किसी ढफ़ा के नियम को घटना | 
वि० [अ० दफा] दूर किया हुआ | 
हटाया हुआ | तिरस्कृत | 
दफादार--तंज्ञा पुं० [ अ० दफआ,८ 
समृद्र+फ्रा० ठार ] फाज का बह, 


गब्द 
करना | 

दनादन--+० बि० [ झनु० | दन- 
टन शब्द मे साथ | 

दुु-हना ज्ा० [सं०] उशन्न की 
एक वन्य जो कब्यय को व्याही थी | 


दूपु--संज्ञा पुं० [सं० दर्य ] दर्ष। 


दवगर 


कर्मचारी जिसकी अधीनता में कुछ 
सिपाही हो। 


दफीना--संत्रा पुं०[ अ० ] गड़ा 


हुआ धन या खजाना | 

दफतर--सज्ञा पु० [ फ़ा० ] १ वह 
स्थान जहाँ किसी कारखाने आदि के 
संबंध की कुल छिखा-पढी और लेन- 
देन आदि ही | आफिस | कार्यालय | 
२. लंबी चोंडी चिट्ठी | ३. सविस्तर 
वृत्ताच | चिटठा | 

दफ्तरी--संज्ञा ६० | फा० ] १, वह 
कमचारी जो दफ्तर के कागज आदि 
दुरुस्त करता ओर रजिस्टर आदि पर 

' रूढल खीचता हो। २, किताबों की 
जिल्‍द वॉधनेवाला | जिल्दसाज | 
जिट्वबद | 

दर्वंग--वि० [हिं० दवाव या दवाना] 
प्रभावशाली | दवाववाला | 


,द्ूवक--संज्ञा स्री० [ हिं० दव॒कना ] 


१, दवने; या छिपने की क्रिया या 
भाव | २ सिकुड़न | ५ 
दूबकगर--्तंज्ञा पुं० [ हिं० दबक-+- 
गर (प्रृ्ठ०) ] व्वका (तार), 
वनानेवाल़ा | दबकेया। । ह 
दृवकना--क्रि० अ० [,हिं० दवाना | 

भय के कारण छिपना | २, छुकना 
छिपना । ु 
क्रि० स० धाठु को हथोड़ी से पीथकर 
बढाना | 
दृवका--पतश्चा | पुँ० [ हिं० दबकनाल 
तार आदि पीयना ] कामदानी का 
सुनहछा तार | 
दृवकाना--क्रि० स० [ हिं० ठवकता 
का स०रूप ]|छिपाना | आइमें करना | 
दृवकेया-संन्ा पु० दे० “दबकगर 7 | 
दृवगर-सज्ञा पु० [ देश० ] १ 
ढाल बनानेवाछा | २ चमडे के कुप्पे 
बनानेवाला | 


दवद्वा 


दवद्वा -संज्ञा पुं० [ अ० ] रोब- 
दात्र | 

दवनचा--+क्रि० अ० [ सं० दमन ] १. 
भार के नीचे जाना । वोक के नीचे 
पड़ना | २. ऐसी अवस्था में होना 
जिसमे किसी ओर से बहुत जोर पड़े । 
३. किसी भारी शक्ति के सामने अपने 
स्थान पर न ठहर सकना | पीछे 
हटना | ४, दबाव में पड़कर किसी 
के इच्छानुसार काम करने के लिए 
विवश्व होना | ५. फ़िंसी के मुझाबले 
मंठठीकया अच्छा न जेंचना। ६, 
किसी वात का जहाँ का तहाँ रह 
जाना | ७. उमड़ न सकना। शात 
रहना । ८. अपनों चीज का अनुचित 
रुप से किसी दूसरे के अधिकार में 
चला जाना । ९ ऐसे अवस्था में आा 
जाना जिसमें कुछ तरस न चल सके | 
१०, धीमा पइना | मंद पड़ना । 

मुहा०--दवी जवान से कहनाजसाफ 
साफ न कहना,व्रलिक इस प्रकार कहना 
जिससे केवल कुछ ध्वनि व्यक्त हो | 
११ संकोच करना | झेंपना | 
दववाना--क्रि० स० [ हिं० ठवना 
का प्रे० ] दबाने का काम दूसरे से 
कराना | 


दवाना--क्रि० स० [ सं० दमन ] 
[ससिंशा दात्र, दवाव] १, ऊपर से भार 
रखना ( जिसमें कोई चीजनीचे की 
ओर धेंस जाय अथवा इधर-उधर 
हट न सके )। २ किसी पदार्थ पर 
किसी ओर से बहुत जोर पहुँचाना । 
३, पीछे हटाना । ४. जमीन के नीचे 
गाड़ना | दफन करना ।५., किशक्षी 
पर इतना आतंक जमाना कि वह 
कुछ कह न सके | जोर डालकर विवग 
करना । ६. दूसरे को मद या मात 
कर देना | ७. किसी बात को उठने 


5६ 


श५ 


या फैलने न देना । ८ दमन करना | 
शात करना | ९ किसी दुसरे की चीज 
पर अनुचित अधिकार करना | १०. 
झोंक के साथ वढकर किसी चीज को 
पकड़ लेना | ११ ऐसी अवस्था मे 
ले आना जिसमें मनुष्य असहाय, 
दीनया विवश हो जाय। ' 


दवाव-- शा पुं० [हिं० दबाना ] 


१ दबाने की क्रिया | चाप । २.ढवाने 
का भाव | चॉँव । ३. रोबच | 
दूवीज्ञ--वि० [ फा०'] जिसका दल 
मोटा हो | गाढा। संगीन । 
दवेत्ञ--बि० [ हिं० दबाना +ऐल 
(प्रत्य०) ] १. जिस पर किसी का 
प्रभाव या दबाव हां । २ जो बहुत 
दत्रता या डरता हो । 
दवोचना--क्रि० स० [ हिं० दवाना ] 
१ किसी को सहसा पकड़कर दवा 
लेना | घर दवाना | २, छिपाना | 
दवोरना|[#-+क्रिण स० [_ हिं० 


“दस 


दम घुटना>हवा की कमी के कारण 
साँस रकना | दस घोटकर मारना+ 
१ गला दबाकर मारना | २. बहुत 
कष्ट देना | दम तोड़ना>भतिम साँस 
लेना । दम फूछना- १,» अधिक 
परिश्रम के कारण साँस का «जल्दी 
जल्दी चलना | हॉफना | २, दमे के 
रोग का दौरा होना | दम भरना: 
१, किसी के प्रेम अथवा मित्रता 
आदि का पक्का भरोसा रखना और 
अभिमानपूर्वक उसका वर्णन करना | 
२. परिश्रम के कारण थक जाना। 
दम मारना>१, विश्राम करना । 
सुस्ताना | २. बोलना । कुछ कहना | 
चूँ करना | दम लेना>विश्राम करना। 
सुस्ताना | दम साधनाऊ १ श्वास 
की गति को रोकना | २. चुप होना । 
मोन रहना ! 

नशें आदि के लिए' सॉँस के 
साथ धूओं खींचने की क्रिया। 


दवाना ] अपने सामने ठहरने न सुहा०--दर्म मारना या छूगाना+ः 


देना | दवाना | 
दर्मकना |:--क्रि० भ० दे० “दम- 
कना”?? | 


दम --छंच्चा पुं० | स० ] १, ' वह दड : 


जो दमन करने के लिए. दिया जाता 
है।सजा। २ इदरियो को वश में 


गाँजे आदि को चिछम पर ' रखकर 
उसका धूर्ओों खींचना | ३. सॉस खींचकर 
जोर से बाहर फेंकने यो फूँकने का - 
क्रिया | ४. उतना,समय जितना एक 
बार साध लेने में छग॒ता है । लहमा। 
पल | | 


रखनां और चिच को बुरे कामों में मुहा०--छम के दम-बंवण भर थोड़ी 


प्रवृत्त न होने देना। ३. कीचड़ | 


४ घर | ५० पुराणानुसार मद्त राजा 
के पौत्र जो बशन्न की कन्या इद्रसेना 


देर | ढम पर दम-तहुत थोड़ी थोड़ी 
देर पर। ' 
७, प्राण | जान । 'जी । 


के गर्म से उत्पन्न हुए थे। ६ बुद्ध का मुहा०--दम खुब्क होनासंदे” “दम 


एक नाम । ७ विष्णु । ८ दबाव। 
संज्ञा पु० | फा० ] १. सास | श्वास। 

मुहा०---दम अठकना या उखड़ना+ 
साँस रुकना, विशेषतः मरने के समय, 
साँस रुकना | दस खीचना-१, चुप 
रह जाना | २ साँस ऊपर चढ़ाना | 


सूखना”? | देस नाक में या नाक मे 
दर्म आनान्बहुते तग या परेशान 
होना | दम 'निकलना>मत्यु होना। 
मरना । दम सुखनाल्‍नतहुत डर के 
कारण साँस तक न लेना। प्राण * 
सूखना । गम नर 


ब्द्मक 


६, वह शक्ति 5१ जिससे- कोई 
पदार्ण अपना अस्तित्व बनाए रखता 
ओऔर काम देता है। जीवनी-शक्ति । 
७, व्यक्तित्व । 

मुद्दा०--( किसी का ) ठम गनीमत 
होना-( किसी-के2) “जीवित रहने के 
कारण कुछ न कुछ अच्छी बातो का 
होता रहना । 
८ खाद्य पदार्थ को बर्तन में रखकर 
और उसका मुँह बंद करके आग 
पुर पकाने की क्रिया | ९ घोखा। 
छल | फरेत्र ; 
यो०-दम-झाँता-छल-कपट । दमदि- 
लासा, दम-पद्टी या दमबुत्ता-वह बात 
जो केवछ फुसछाने के लिए कही जाय | 
घुठी आशा | 

मुद्दा०--दम देना-वहकाना । धोखा 
देना | हे 
१० तलवार था ,छुरी आदि की 
धार | | 
दमक--सना स्री० [ हिं० चमक का 
अनु० ] चमक | चमचमाहट | 
दूति। आमा। 

दमकना--क्रि० अ० [ हिं० चेमकना 
का अनु० ] चमकना | चमचमाना | 

दमकल--संज्ञा स्री० [ ६िं० दम + 
कछ ] १, वह यंत्र जिसमें ऐसे नछ 
लगे हों, जिनके द्वारा कोई तरढ 
पदार्थ हवा के दवाव से, ऊपर अथवा 
और किसी ओर भोक़े से फरेका जा 
सके । पप । २, वह यंत्र जिसकी सहा- 
यता से मानो में छगी हुईं आग 
बुझाई जाती है। पंप ।३, वह यंत्र 
जिसकी सहायता से कुएँ से पार्नी 
निकालते हैँ। पंप | ४, दे० ८४दम- 
कूछा?? । हु 

दुसकला--संजा पु० [ हिं० दम. 
फेछ ] १. वह बढ़ा पाच जिसमें छगी 


४४६ 


हुई पिचकारी-के द्वारा महफिलो में 
गुलाब-जलू अथवा रग आदि छिड़का 
जाता है। २ दे० “दमकल” | 
दू्समखम--सज्या पु०[ फ़ा० ] १. 
हृढता | मजबूती । २ जीवनी-शक्ति | 
प्राण | १, तचवार की धार और उसका 
झुकाव | ४ मूर्ति की सुन्दर ऑर 
सुडेछ गढ़न। ५ चित्र की वह 
गोछाई लिए लगातार चलनेवाली 
रेखाएँ जिनसे वह चित्र जानदार 
माल्म होता है | 
दम-चूट्हा--संज्ञा पुँ० [ हिं० दम+ 
चूल्हा ] एक प्रकार का छोहे का मोल 
नूल्हा | 
दमड़ी---संजा ज्री० [ स॑ं० द्रविण-- 
धन ] पैसे का आठवाँ भाग | 
सुहा०-दमढ़ी, का पूत-्बहुत ही 
558 | नगण्य | दमड़ी के तीन होना- 
बहुत सस्ता होना। कौड़ियों के मोल 
होना । 
दमद्सा--संज्ञा पुँ० [ फ़ा० ] वह 
किलेबंदी जो लड़ाई के समय यैल्ों में 
वाल भरकर की जाती है। भोरचा | 
घुस । 
वेमदार--वि० [ फ़ा० ] १, जिसमें 
जीवनी-शक्ति यथेष्ट हो । २, दृढ | 
मजबूत | ३ जिसमें दमा या साँस 
अधिक. समय तक रह सके हक 
. जिसकी धार तेज हो । चोखा | 
दमन--संज्ा पुं० [ स० ] १, दबाने 
या रोकने की क्रिया । २ दंड़। सजा | 
रे इद्नियों की च॑चछता रोकना | 
: निग्नह | दम | ४. विष्णु | ५, महा- 
देव | शिव | ६, एक ऋषि का नाम | 
द्मयती[ुइन्हीं के यहाँ उत्पन्न हुईं 
। ७, एक राक्षस | 
संज्ञा ज्री० दे ६टुमय॑ती”? | 
दमनक--संकज्ञा पुँ० [ सं० / १, एक 


द्यादष्टि 


प्रकार का छंद । २, दोना नामक 
पौधा । 
द्मनशील--वि० [ स० ] जिसकी 
प्रकृति दमन करने क्री हो। दमन 
करनेवाला | ह 
द्मनीय--वि० [ स० ] १, जो दमन 
किया जा सके | २, जो दाग्रा जा 
सके | 
दमवाज--वि० [ फ्रा० दम +बाज ] 
दम देनेवाला | फुसलानेवाला । 
द्मयंती--सज्ञा स्नी० [ स० ] 'राज्ञा 
.. नल की ञज्री जो- विदर्भ देश के राजा 
भीमसेन की कन्या थी | 
दमा-संना पु०[फ्रा०] एक प्रसिद्ध रोग 
. जिसमें सॉस छेने म॑ बहुत कष्ट होता 
है, खॉली आती है ओर कफ बड़ी 
कठिनता से निकलता है। साँस । 
 दूमादू--संज्ञा पुं० [ सं० जामात ] 
कन्या का पति |, जवाई| जामाता। 
दमानक--संजा सत्री० [देश०] तोपों 
: की बाढ | 
दर्मामा--सत्ना पुं० [फा०] नगाढड़ा | 
डँका | 
दुममारि#|--संज्ञा पु० [सं० दाबानल] 
जंगल की आग | वन की आग,।' 
 दमावति-सज्ञा स्री० दे० “दम्रय॑ती” | 
दुमैया#[--वि० [ हिं० दमन + ऐया 
( प्रत्य० )_] दमन करनेवाछा | 
दयंत[--सज्ञा पु० दे० “दैत्य!ः । 
दया--संज्ञा स्ली० [ स० ] १. मन का 
दुःखपूर्ण वेग जो दूसरे के कष्ट को 
देखकर उत्रन्न होता और ,उस कष्ट 
को दूर करने की प्रेरणा करता है। 
करुणा | रहम | २ दक्ष-प्रजापति की 
कन्या जो धमम को ब्याही गई थी | 
दयाहष्टि--संज्ञा ज््ी० [सं०] करुणा 
या अनुग्रह का भाव। मेहरबानी की 
नजर | 


दधोनत 


दयानत---संश्ा स्री० [ अ० ] सत्य- 
निष्ठा | इंसान । 

दयानतदार--वि० [ अ० दयानतन- 
फा० दार ] ईमानदार | सच्चा | 

दयान[#--क्रि० अ० [ हिं० दया + 
ना ( प्रत्य० )] दयारु होना । कृपाल 
होना | 

दया निधान--पंज्ञा पुं७ [ स॑० ] वह 
जिसमें बहुत अधिक दया हो | बहुत 
दयाल । 

दयानिधि--संजा पुं० [सं०] [माव० 
दयानिधिता ] १. चहुत दयालु पुरुष। 
२ ईश्वर | 

दयापात्र--सश्ा पुं० [ सं० ] वह 
जो दया के योग्य हो । 

दुयापर--संच्वा पु० [ सं० | दयाप- 
रायग | दया | 

दयामय--सन्ञा पुं० [ स० ] १ दया 
से पूर्ण । दयाद्ध । २. ईश्वर । 
दुयार--संज्ञा पु० [ अ० | प्रात | 
प्रदेश | 

दुयाद्वे--वि० [ स० ] [ भाव० दया- 
द्रंता | दया-पूर्ण । दयाझ । 
दयाल--वि० दे० “दयाड?? ॥ 
दयालु--वि० [ स० | बहुत दया 
करनेवाला । 


' ७ 


दूयित--वि० [ स० ] [ ल्ली० 
दयिता ] प्रिय । प्यारा । 

दूर--तस्ा पुं० [ स० ] १. 
२ गड्ढ़ा। दरार | 
कंदरा । ४. फाड़ने की क्रिया । विदा- 
रण | ५ डर | भय | 

संज्रा पु० | स० दुरू ] समूह । दल । 
सज्ना ५० [ फा० ]१. छार। दर- 
वाजा | २, मकान के अदर का 
विभाग | ३. मकान की मजिलछ । 
खंड | 

मुद्दा "--दर दर मारा मारा फिरना८ 
दुर्दंगाग्रस्त होकर घूमना । 

सजा स्री० १, भाव । नि | २ 
प्रमाण | ठ।क-ठिकाना । ३२. कदर । 
प्रतिष्ठा | 

सज्ञा स्ली० [ स० दारु ] ईख । 
ऊख | 

द्रक--सज्ञा स््री० [ हिं० दरकना ] 
१ दरकने की क्रिया या भाव | २, 
दराज | दरज | 

वि० [ सं० ] डरपोक | कायर | 

दरकना--क्रि० अ० [ सं० दर 
फाड़ना | दाव पड़ने से फटना | 
चिरना। 

द्रका--ठंज्ञा प० [ हिं० दरकना ] 


शस | 


दयालुता---संशा स्री० [ सं० ] ब्याह १. शिगाफ | दरार | २ वह चोट 


होने का भाव । 
दयावंत--वि० दे० “दयाड?? | 


जिससे कोई वस्तु दरक या फट 
जाय ! 


दयावना#--वि० पुं० [ हिं० दया+ देरकाना--क्रि० स०[ हिं० दरकना ] 


आवना ] [ स्री० दयावनी ] दया 
के योग्य | दीन । 

दयावान्‌-८वि० [ सं० ] [ल्ली० 
दयावती ] जिसके |चत में दया हो | 
दयाड । 

द्याशील--वि० [ सं० ] दयाड | 

दयासागर---छ8शा पुँं० [ स० ] 
जिसके चिच में बहुत दया हा । 


फाड्ना । 
क्रि० अ० फटना | 
द्रकार--सज्ञा त्री: [ फा० ] 
आवश्यकता । जरूरत । 
द्रकारी--वि० [ फ्ा० ]आवश्यक | 
भपेक्षित । जरूरी |. 
दर-किनार--क्रि ० वि० [ फा० ] 
अल्ग । मलहदा | एक ओर । 


डरे * शुफा | गु 


दर 


बूर। ४7 


द्रकूच--क्रि० वि० [ फा०'] बरा-- 
वर यात्री करता हुआ | मंजिल दर 


मंजिल | 
द्रखत+/-सश्ा पुं० दे० “दरख्त” | 
द्रखास्त--संशा स्री० [ फा० 


दरख्वास्त ] १: किसी बात के लिए 


प्रार्थना | २. निवेदन । प्रार्थनापत्र | 


निवेदनपत्र 

द्रख्त--सजा पुं० [ फा० | पेढ़ । 
वक्ष। ह “ 
दरगह--रुना स्री० [ फा० ] दर- 
गाह। 

मुदहा*--किंसी के दरंगह पड़ना: 
किसी के पीछे पड़ना । किसी 'को. 
लगातार बहुत तग करना | 
द्रगाह--संज्ञा स्री० [ फा०] १. 


चोखट । देहरी । २, दरबार | फच- _ 


हरी । ३ किसी सिद्ध पुरुष का समभाधि- 


स्थान | मकबरा | 

दर-मुजर--वि० [, फरू० |] १ 
अलग | वचित | २, मुआफ । क्षमा 
प्राप्त ये 
दरज--पंशा स्त्री० [ सं० दर 
दरार ] शिगाफ | दराज | दरारा | 
दुरज॒न--संज्ञा पु० दे० “दर्जन” | 
दरजा--संज्ञा पुं० दे० “दर्जा? । 
द्रजी--संज्ञा पुं० दें० “दर्जी” | 
द्रणु--संया पुं० [ सं० ] १.. दलने 
या पीसने की क्रिया । २ ध्वंस ॥ 
विनाश | 

द्रदू--संशा पुं० [ फरा० दर्द | £. 
पींढा | व्यथा | २, दया। करुणा | 
सज्ञा पु० ?, काश्मीर और हिंदूकुझ 
पर्वत के बीच के प्रदेश का याचीन 
नाम | २, एक म्लेब्छ जाति जिसका 
उल्लेख मनुस्मृति, हरिवंश भादि स्रे 
है।३ ईगुर। शिंगफ | ,, 


दरस्दर प्रटप्र 
दूर दूर--क्रि० वि० [ फरा० दर ] काठ का खानेदार सदूक | 
द्वार द्वार | स्थान स्थान पर | /दृ्‌रवान--सच्वा पुँ० [ फ्रा०, मि० सं० 
द्रद्रा--वि० [ ४० दरणरदछना ] दारवान्‌ ] ब्योडीदार | द्वारपाल | 
[ ज्जी० दरदरी ] जिसके कण स्थूल दृरबार--संझ्ञा पुं०.| फा० ] [ बि० 
हाँ । जिसके रवें महीन न हों; मोटे ,, दरबारी ] १ बह स्थान जहाँ राजा 


हो ॥ 
दरद्राना--क्रि० स० [ सं० वरश ] 


या सरठार मुसाहचो के साथ बेठते 
हैं | २ राजसभा | 


दस प्रकार पीसना या रगढ़ना कि मोटे झुह/०--दरवार खुलनाल्‍दरवार में 


मोटे रखे था टुकड़े हो जाय । थोड़ा 
पीसना | 
दरद्वंत/' द्रद्वंदू--वि० [ फा० 


जाने की आज्ञा मिछना । दरबार 
बंद होना-दरवार में जाने की रोक 
होना | ह 


दर्द +बंत ( प्रत्य० ) ] १, सहानु-.” ३ भद्दाराज | शाजा | ( रजवाड़ों में ) 


भूति रखनेवाला ) कृपाड | दयाल । 


४ दरवाजा | द्वार | 


२, जिसको पीढ़ा हो । पीड़ित । देस्वारदारी#--सज्ा त्ली० [ फा०] 


दुखी । 
दरंद--संत्रा पुँ० दे० “दरढठ” या 
४टर्ट? | । 
दरन#-वि०, 6ज्ञा 4०देै० “ठलरून? | 
दरना--क्रि स० [ सं० दरण ] १ 


दरदरा दछना | मोटा चूर्ण करना | पेंर्वारी--संना पुं० [ फा०'] दरवा 
' में बेठनेवाछा आदमी। 


२, नट्ट करना । 
दरप+[--सजा यु० दे ० “दर्प?? 7 


जिसी के यहाँ बार बार जाकर बैठना 
और खुणामद करना । 


- देश्वार-विलासी#---र्सक्षा पुं० [फा० 


दरबार + सं०:विलासी ] द्वारपाछ | 
टरवान | 


* 


वि० दरवार का । दरबार के योग्य । 


द्रपन#--संना युँं० दे० “दर्पण? | दुरवी--सश्ा ' त्री० [ स० दर्वी .] 


द्रपना:+--क्रिं० अ० [ सं० दर्पण ] 


कलछी | 


१ ताव में आना। क्रोध करना | देरभ--संज्ञा पु० दे० “दर्भ” | 


२. धर्मंड करना । 


दरपनी--संत्ा ्री० [ हिं० दरपन ] दरमा--सज्षा पुं० [ देश० ] बॉस 


मुंह देखने का छोटा शौघ्या | * -- 


संज्ञा घु० [ £ !] बंदर | 


नै 


वी चटाई । - 


दृरपेश--फक्रि० वि० [ फरा० ] आगे.4' देरमान--संज्ा बु० [ फा० ]ओोपघ। 


सामने | 


दरवंदी--संछा ज्री० [ फा० ]१ द्रमाहा--संज्ञा प्‌ 


सल्ग-अलग दर या विभाग बनाना | 


२ चीजों की दर या भाव निश्चित 


कंग्ना । 
द्रव--सजा धुं० [ सं० द्रव्य ]घन | 
दीलूत | ब 
दृरचा--सज्ञा पुं० [ फ्रा० दर ] कवू- 


तरों, मुरगियों भादि के रहने के रिए... सन्ना पुं० [ फा० ] 


ढ्वा। 


पु० [ फा० ] 
मासिऊ वतन | है 


द्रमियान--सज्ञा पु० [ फ्रा० ] 


मध्य | बीच | ! 


'क्रि० वि० बीच में | मध्य में |. 
द्रामयानी--वि० [ फरा० 


बीच 
का] कु 


3 


दो आंदमियो के 


दरसावतां 


बाच के झगडे का निवटेरा करनेवाला 
मनुष्य । 

दररना॥--क्रि० स० दे० “दरेरना?!| 

दरवाजा--संज्ञा पु० [ फा० ] १. 
द्वार | मुहाना | २. किवाड | कप: | 

दुस्वी--तंज्ञा स्लरी० [ स० दर्वी] 
१ कछछी । पीनी | २, साँप का फन | 
यों०--दरवीकर-सॉप | 

द्रवेश--संज्ञा प० [ फा० ] फकीर | 
साधु | 

दरशद--सज्ञा पुं० दे” “दर्शन” । 

दरशनी--संज्ा सत्री० [ स० दर्शन] 
दर्पण । भीन्ना | 

दरशनी हुंडी--संशा ज्री० [ ० 
दर्शन ] वह हुडी जिसके भुगतान 
की मिति की दस दिन या उससे कृम्र 
वाकी हा | 

द्रशाना--क्रि० अ०, स० दे० “दर- 
साना? | ! 

द्रस--संजा पुँ० [ सं० दश्श ] १. 
देखा-देखी | दर्शन | ढीदार | *. 
मैंट | मुलाकात | ३ रूप | छवि। 
सुंदरता | + 

दरसन--संज्ञा पुं० ठे० “दर्शन” | 

दरखसना%--क्रि० अ० [ सं० दर्शन ] 
दिखाई पढ़ना | देखने में आना। 
क्रि० स० [ सं० दर्शन ] देखना। 
लखना । ; 

दरसनिया---संज्ञा पुँ० [ सं० दर्शन ] 
वह जो शीतछा आदि की झाति की 
पूजा कराता हो |. 

द्रखाना--क्रि० स० [ स« दर्शन | 
१. दिखलाना | दृष्टिगोचर कराना | 
२. प्रकट करना । स्पष्ट करना | सर्म- 
झाना । 

अप--क्रि०:आ० दिखाई पढ़ना | 

दरसावना--क्रिं० स० दे० “दर 
साना” | ह॒ 


दरांज 


दराज़-वि० [ फ़्रा० ] बढ़ा भारी । 
दीघ | ह 
क्रि० वि० [ फा० ] बहुत । अधिक। 
संज्ञा स्री० [ हिं० दरार ] दरज। 
दरार । 
संज्ञा स्री० [ अ० द्वाभर ] मेज में 
लगा हुआ संदुकनुमा खाना | 
दरार--संज्ञा लह्ली०[ सं० दर | वह 
खाली जगह जो किसी चीज के फटने 
पर पड़ जाती है। शिगाफ । दरज | 
दरारना--क्रि० अ० [ हिं० दरार + 
ना (प्रत्य०) ] फटना । विदीर्ण होना । 
दरारा--संज्ा पुं० [ हिं० दरना ] 
टरेरा | धक्का | 
दरिंदा--तंजा ४० [ फा० ] फाड़ 
खानेवाला जँतु। मास-मक्षक वन- 
जंतु । 
द्रिद्व--वि० [ सं० ]| ज्ी० दरिद्रा] 
जिसके पास धन न हो । निर्धन। 
कंगाल | 
द्रिद्रता--संज्ा स्री० [ सं० ] 
कंगाली। निर्धनता । गरीबी । 
द्रिद्र नारायणु--संज्ञा पुं० | स० | 
दरिद्रो ओर दीन-दु।खियो के रूप में 
रहनेवाले नारायण | 
दरिंद्री--वि० दे० ४टरिद्र ?? |! 
द्रिया--संज्ञा एुं०[ फ्रा० ] १. 
नदीं।२ समुद्र । सिंधु । 
द्रियाई--वि० [ फा० ] १. नदी 
' संबंधी । २. नदी के निकट का। ३. 
समुद्र संबंधी । 
सज्ञा स्ली० [ फरा० दाराई ] एक 
प्रकार की रेशमी पतछी साथ्न। 
दूरियाई घोड़ा--संजशा पुँ० [ फरा० 
दरियाई+हिं० घोड़ा /] गेंडे की 
तरह का एक »जानवर जो अफ्रिका 
में नदियों के किनारे रहता है | हिपो 
' पोटैमस | 


५8६ 


द्रियाई नारियल--संज्ञा पुं० [फा० 
दरियाई + हिं० नारियछ ] एक प्रकार 
का बढ़ा नारियल जिसके खोपडे का 
पात्र बनता है जिसे सन्‍्यासी या 
फकीर अपने पास रखते हैं। 

दरियादासी--सकज्ञा पुं० निगुण 
उप्रासक .साधुओ का एक संप्रदाय 
जिसे दरिया साहब नामक एफ व्यक्ति 
ने चलाया था । 

दरिया-दिल--वि० [ फा० ][ल्ली० 
दरिया-दिली ] उदार | दानी। 

दुरियाफत--वि० [ फा० ] जिसका 
पता छगा हो | ज्ञात | माद्म । 

द्रिया-वरार--संज्ञा एुं० [ फा०] 
वह भूमि जो किसी नदी की धारा हट 
जाने से निकले । 

द्रियाबुद--संजा पु० [ फा० ] वह 
भूमि जिसे कोई नदी कायकर 
बहा दे। 

दरियाव-संजा पुं० दे० “दरिया”? | 

दरी--संजा स््नी० [ स० ] १. गुफा | 
खोह। २. पहाड़ के बीच का वह 
नीचा स्थान जहाँ कोई नदी 
गिरती हो । 
संज्ञा ख्रो० [ स० स्तर ] मोटे सतो 
का बुना हुआ मोटे दल का बिछोना । 
गतरंजी । ह 

द्‌रीखाना-सशा पुँ० [ फा० दर+ 
खाना _ वह घर जिसमे बहुत से द्वार 
हो । बारहदरी | ह 

द्रीचा-संज्ञा पुं० [ फा० ] [ स््री० 
, इरीची ] १. खिड़की | झराखा | २. 
खिड़की के पास बेठने की जगह । 

दुरीवा-संशा पुँ० [१] पान का 
बाजार | 

द्रेश--संज्ञा पुं/[ अ० बरेग ] कमी । 
कसर | 

दुरेरना--क्रि? स० [ सँं० दरण ] १. 


द्दे 


रगढ़ना | पीसना । २ रगढ़ते हुए 
घक्का देना । ह 

द्रेरा-संत्रा पुं० [सं० दरण ] १. 
रगढ़ा | धक्का | २ बहाव का जोर | 
तोड़ | 

दरेस--संज्ञा स्री० [ अं० दस ] १, 
एक प्रकार का फूलदार महीन कपड़ा । 
२ पोशाक । 

वि० तैयार | बना बनाया । 

द्रेसी--पंजा स्त्री० [हिं० दरेस ] 
समनल या दुरुस्त करना । 

द्रेया(--संझा पु० [सं० दरण ] १ 
दलनेवाला । जो दले | २, घातक। 
विनाशक | 

द्रोग--संज्ञा पुं [ ज० ]झठ । 
असत्य । 

द्रोगहलफी--संजा स्त्री० [ अ० ] 
सच बाढने की कसम खाकर भी झठ 
बोलना | 

दु्ज--संज्ञा ज्री ० दे० “दरज?! | 
वि० [ फरू० ] कागज पर लिखा 
हुआ | 

दूजन--सज्ञा पुँ० [ अ० डजन] 
बारह का समूह | इकट्ठी बारह 
वस्तुएं | 

दूजौ--संजा पुँं० [ अ० ] ऊँचाई- 
, निचाईं के क्रम के विचार से निश्चित 
स्थान | श्रेणी । कोटि | बर्ग | २. 
पढाई के क्रम में ऊँचा नीचा स्थान | 
३ पद। ओहदा। ४. किसी वस्खु 
का वह विभाग जो ऊपर नीचे के क्रस 
से हो | खंड । 

क्रि० वि० गुणित | गुना |, 

दर्जी--संज्ञा पु० [ फ्रा | [ ल्ी० 
दर्निन ] १ वह जो कपडे सीने , का 
व्यवसाय करे | २, कपड़ा सीनेवाली 
जाति का पुरुष | 

देद--संझ्ञा पुं० [ फ़रा० ] १. पीड़ा । 


€+ 
द्द्मद्‌ 
व्यथा | २ दुःख । तकलीफ | ३, 
कदणा | दया । 
मुद्दा०--दर्द खाना-ढया करना | 
४ हाथ से निकल जाने का कष्ट | 
दुर्दूमंद-वि० [ फा० ][ संज्ञा दर्द- 
मंदी ] १. पीड़ित | दुःखी । २ दया- 
वान्‌ | 
दर्दी--बि० दे० 6 दुर्दमंद? | 
दृद र--ंज्ञा पुं० [ सं० ] १, मेढक | 
२ बादल | ३ अमश्नरक | अबरक | 
दृठु---संत्या पुं० [ स॑० ] दाद नामक 
रोग। 
दर्प--संज्ा पु० [सं० ] १ घमड़ | 
अहंकार | अमिमान | गय॑ | २ जहं- 
कार के कारण किसी के प्रति कोप। 
मान। ३, उद्दंइता । अक्खड़पन | 
४ आतंक । रोब। 
द्षण--संझ्ा पु० [ सं ] १ मुँह 
देखने का शीक्षा | आइना । आरसी 
२ आँख । 
दर्षित--वि० [ सं० ] १.. दर्प यथा 
अमिमान से भरा हुआ। अमि- 
मानी | २ अक्खड़ | ३ 
जिस पर आतंक छाया हो | 
दृपी--छज्ना पुं० [ सं० दार्पिन्‌ ] दर्प 
से भरा हुआ | अभिमानी | घमझी | 
दूचे (--मंजा पु० [स० द्रव्य] १ द्रव्य । 
प्रन | २, थातु। ( सोना, चॉदी 
इत्यादि ) 
दूर्म--ंजा पु० [स०] १, 
प्रकार का कृण | डाम | 
३, कुभासन | 
दृर्भासन--सज्ञा पुं० [ स० ] क्ुम 
का बना हुआ विद्यवन। कुशासन | 
दृररा--सज्चा (० [ फा० ] पहाड़ों के 
बीच का सेकरा मार्ग । थार | 
दृराना--क्रि० अ० [ अनु० द्ड़ 
दढ़ ] धडवडाना । वेघड़क चला 


उद्दड । 


एक 
२. कु | 


४४० 


जाना | ह 
द्वं--संज्ञा पु० [ सं० ] १. हिंसा 
क्रनेवाला मनुष्य | २, राक्षत। १३२ 
पंजाब के उच्र की एक प्राचीन 
जाति | ४.इस जाति का उक्त देश | 


दूरवी-सत्ा त्रौ० [सं० ] १ करछी। 


चमचा | २ सॉप का फन | 
दर्वॉकर-सच्जा पुँ० [ सं० | फनवाला 
साँप | 
दर्श-5ज्ञा ५० [ ६० ] १, दर्शन । 
२ अमावास्या तिथि | ३, छितीया 
तियि। ४ वह यज्ञ या ऋृत्य जो 
अमावास्वा के दिन हो | 
दुर्शक-सन्ना पु० [ सं० ] १. दहन 
करनेवाछा । देखनेवाला | २. 
दिखानेवाला | 
दृ्शन--सज्ञा पुं० [सं०] १, बह 
बोध जो दृष्टि के द्वारा हो | साक्षा- 
सार | अवछोकन । २, भेंठ | मुला- 
कात | ३ तंत्वज्ञान सबधी विद्या या 
थार जिसमें प्रकृति, आत्मा, परमा- 
त्मा, जगतू के नियामक धर्म और 
जीवन के अतिम छद्षय आदि का 
निरूपण होता है| ४. नेत्र | ऑँख | 
5 खप्त]६ बुद्धि। ७ घम्म॑ | 
८ दर्पण | 
दर्शनी हुडी-सज्ञा 'स्री० दे० 
“दरशनी हु डी? | ह 
दर्शनीय--वि० [ सं० ] [ स्नी० दर्श॑- 
नीया ] १. देखने योग्य। देखने 
छायक | २, सुंदर | मनोहर | 
दृशोना--क्रि० स० दे० “दरसाना? | 
दृर्शी-वि+ [ सं० दर्शिन्‌ ] देखनेवाला | 
दल--संज्ञा पु० [ स०] १ किसी 
वज़ु के उन दो सम खजड्गे में से एक 
जो एक दूसरे से खभावतः' जुड़े हुए 
हों, पर जरा सा दबाव पड़ने से 
अठ्ग हो जायेँ। जैसे, दाल के दा 


द्लने 


दल | २, पीधों का पत्ता। पत्र | ३, 
तमालप्त्र | ४, फूछ की पंखड़ी | ५, 
समुह | झंड। गरोह | ६, मंडल्ली | 
गुद्द | ७, सेना । फोन ।८, परत की 
तरह फैली हुईं चीज की मोटाई । 
दुलक--संज्ञा स्नी० [ अ० दलक ] 
गुदढ़ी । 
संज्ञा त्री० [ हिं० दलकना ] १. 
आधात से उत्पन्न कप | घबराहट । 
धमक | २, रह रहकर उठनेवाला 
दर्द | टीस | चमक | 
दुलकन--उंज्ञा स््री० [ हिं० दलक ] 
१. दलकने की क्रिया या भाव | २. 
भआधात | ह 
दुलकना--क्रि० अ० [ सं० दलन ] 
१, फट जाना | दरार खाना। चिर 
जाना | २, थर्राना। कॉपगना । ३ 
चॉकना | ४ उहिग्न हो उठना । 
क्रि० स० [ स॑ं० दलन ] डराना | 
भयभीत कर देना | | 
दूलगंजन--वि० [ स० ] मारी वीर। 
दूलदुल--ंज्ञा ्ली० [ स० दलाढय | 
१ कीचढ़ | पाँक | चहला। २. वह 
गीली जमीन जिसमें पैर नीचे को 
धूँउता हो | 
सुद्दोी०--दलछदलछ में फँसना+ १ मुश्किल 
या दिक्कत में पड़ना | २. जल्दी खतम 
या तै न होना | खठाई में पढ़ना | 
दुलदुला--वि० [ हिं० दलूदल | 
[ सज्री० दछूदलछी ] जिसमें दलूदल हो। 
दलदलवबाला | हैं 
दुलदार---वि० [_ हिं० दर + फ्रा० 
दार | जिसका दल, तह या परत 
मो् हो | | 
दूलन--सज्ञा ' पुं० [सं०' ], [ वि 
दलित ] १. पीसकर द्ुझंडे ढक 
करना | २, संहार | हि 
वि० सहार या नाश करनेवाला | 


दलना 


(यो० के अत में ) 

दुल्लनना--क्रि० स० [ स० दलन ] १. 
रगड या पीसकर टुकड़े ठुकडे करना | 
चूर्ण करना | २ रौंदना | कुचलना । 
३ दवबाना । ससलना । मींड़ना | ४. 
चक्की में डालकर अनाज आदि के 
दाद्व यो दो दर्लों या कई टुकड़ों में 
क्रना | ५. नष्ट करना । ध्यस्त करना | 
६ भाटके से खडित 'करना। तोड़ना | 

दुलनि|--सक्षा त्री० [ हिं० दरूना ] 
दलतने की क्रिया या ढंग । 

दुखनीय--वि० [_ स० ][ ज्ली० 
दरूनीया ] दलन करने योग्य । 

दुलपति--संज्ञा पु० [ सं० ] १ 
मुखिया । अगुभा । सरदार।. २. 
सेनापति । । 

दल-बल--सज्चा पु०[ स० ] छाव- 
छम्कर | फोज। . ' 
दुल-बादल--संज्ञा पुं० [ हिं० दछ+ 
बादल ] ?, बादलों का समूह | २ 
भारी सेना ) ३. बहुत बढ़ा शामियाना | 
दुलमलना--क्रि० स० [:हिं० दलना 
“+ मलना ] १, मसल डालना । मींढ़ 
डाछना | २ रौंदना | कुचछना | ३, 
नष्ट करना । 

दलवाना--क्रि०ण स० [ हिं० दलना 
का प्रे० ] दछने का काम दूसरे से 
करवाना | 

दुलवाल+#४/-संज्ञा पु० [ स० दलूपाल] 

सेनापति| | 

दल्वैया--वि० [ हिं० दलना ] १ 
दलन या नाश करनेवारा | २. दलने 
या चूर्ण करनेवाला । 

दुलद्दन--सज्ञा : पुं० [ हिं० दाल + 
अन्न |] वह अन्न जिसकी! दाल बनाई 
जाती है। .... ., ., 
दरलान[--संज्ञा पुं० दे० “द्वाढान”? | 
दल्लाल्--संत्ा पूं० [-अ० ] | संज्ञा 


श्र 


दलाछी ] १, वह व्यक्ति जो सोदा 
मोल लेने या बेचने में सहायता दे । 
मध्यस्थ | २, कुटना | 

दलाली--संज्ञा स्नी० [ फा० ] १ 
दलाल का काम | २ वह द्रव्य जो 
दलाल को मिलता है। 

दुलित--वि०, [ सं० ] [स्री० दलिता] 
१, ससछा हुआ। मर्दित। २ दबाया, 
रोंदा या कुचछा हुआ | २. खंडित। 
४ विनष्ट किया हुआ। 


, दूलिया--संज्ञा पुं० [ हिं० दलना ] 


दल कर कई ठुकडे किया हुआ 
अनाज | 

दल्ी--वि० [सं० दल] १. दलवाला | 
२, पत्रोंवाला | 

दुलील--संशा स्री० [ अ० ] १. 
तक। युक्ति]| २, बहस। वाद- 
विवाद | 

दुलेल-सज्ञा स्री० [ अं० ड्रिल ] 
सिपाहियों की वह कवायद जो सजा 
की तरह पर हो । 

दवंगरा--संज्ञा पुं० [ स० दव + 
अंगार ? ] वर्षा के आरभ में होने- 
वाली झड़ी । 

दूव--संज्ा, पुं० [ ख० ] १ वन । 
जंगल | २. वद आग जो बन में 
आप से आप छग जाती है। दवा- 
ग्नि | दवारि | दावा | ३. अग्नि। 
आग । 

दवन#--सझ्ञा पुं० [, स० दमन, | 
(नाश | |, 

सज्ञा पु० [ सं० दमनक ] दौना 
पोधा । 

दूवना#--संज्ञा पुँ० दे० “दौना” | 
क्रि० स० [ सं० दव ] जलना । 
द्ृवनी--संर्ा ल्ली० [ सं० दमन ] 
फसल के सूखे डँठलों को बैलों से 
रौंदवाकर दाना। झाड़ने .का काम | 


। » दशक 


दवरी । मिसाई | 
दवरिया[-संज्ञा स्नी० दे० “दवारि?। 
दवा--संक्षा स्री० [ फा० |, १. वह 
वष्ठु जिससे कोई रोग या व्यथा दूर 
हो | औषध | २ रोग दूर करने का 
उपाय | उपचार | चिकित्सा । ३ 
दूर करने की युक्ति। मिटाने का 
उपाय | ४, दुरुस्त करने की तद- 
बीर। 
#सज्ञा स्री० [ सं० दव ] १. वन में 
लगनेवाली आग। वनाग्नि। २. 
अग्नि | आग । 
दवाई--सश्ञा स्री० दे० “दवा” । 
दवाखाना--संज्ञा पु० [ फा०] १. 
वह जगह जहाँ दवा मिलती हो । २. 
ओऔषधालय | 


दवागिन%--संज्ञा 
८दवाग्नि! ! । 

दवाण्नि--सज्ञा स्री० [स० ] वन 
में छगनेवाली आग । दावानलछ |, 

द्वातव--संशा स्नी० [ अ० दावात | 
लिखने की स्याही रखने का बरतन।, 
ससिपात्र । 

दवानल-- संशा पूँ० [ सं० ] 
दवाग्नि 

दवामी--वि० [| अ० ] जो चिरकारू 
तक के छिए हो | स्थायी । :, ' 

दवामी बंदोबस्त--संच्ञा पुं० [फ्रा०] 
जमीन का वह बदोबस्त जिसमें सर- 
कारी मालगुजारी एक ही वार सदा 
के लिए मुकरर हो । 

दवारी--संज्ञा त्ली० [ स० दवाग्नि ] 
दवाग्नि | 

दृशकंठ--संज्ञा पुं० [ सं० ] रावण। 

दृशकंठजहा--संज्ञा पुं० [ सं० ] 
ओरामचंद्र । 

दशकंचर--सज्ञा पु० [ स० ] रावण | 

दृशक--संज्ञा पुं० [ सं ] १. दस 


दे० 


द्‌ सगात्र 


बस्तुओ का समृह | २. सन-सवत्‌ 
थादि में इकाई से वहाई तक के 
ठस व | 
दशगात्र--संत्ा पुं० [ सं० ] सृतक- 
संत्रधी एक कर्म जो उसके मरने के 
पीछे दस दिनो तक होता रहता हे | 
दशनीव--एंजा एुं० [ स० ] रावण । 
दशव--सज्ना पुं> [ स० ] १. दाँत । 
२. कवच | 
दुशुना--वि० स्री० [सं० ] दशन या 
दॉतोवाली | 
दृशनाम--पत्ना पूँ० [ स० | संन्‍न्या- 
सियों के ठस भेद जो ये हँ--तीयं, 
आश्रम, वन, अरण्य, गिरि, पर्व॑त, 
सागर, सरस्वती, भारती और पुरी । 
दशनामी--संज्ञा पु० [ हि० दशन- 
नाम ] सन्यासियों का एक वर्ग जो 
अद्वेतवादी शकराचार्य के शिषप्यों से 
चछा है । 
दृशनावल्ी-- संज्ञा स्ली० [ स० ] 
ढोतो की पक्ति । 
दशमलब--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह 
भिन्न जिसके हर में दस या उसका 
कोई घात हो | ( गणित ) 
दृशमी--संज्ा स्त्रीं० [ स० ] चाद्र 
मास के किसी पक्ष की ठसवीं तिथि | 
दशमुख--सज्ा पुँ० [ सं० ] रावण | 
देशमल--पज्ञा पुं. [ स० ] विशिष्ट 
दस पे की छाल या जढ | 
( वेद्यक ) 
दृशशर्थ--संज्ञा पु [ सं० ] अयोव्या 
के इद्वाकुबशीय एक प्राचीन राजा 
जिनके पुत्र श्रीरामचढ थे | 
दशशीश#---संज्ञा पुं० [ स० दश- 
झोष | रावण | 
दृशहरा--छन्ना पुं० [ स॑० ] ४१, 
ज्येष्ठ शुक्छा दच्मी तिथि जिसे गंगा 
दशहरा भी कहते हैं।.२. _विचया 


ब्ण्र 


दब्ममी | 

दर्शांग--पंत्ना पु० [ सं० ] पूजन मे 
सुगध के निमित्त जछाने का एक्र 
धूप जो दस सुगधद़व्यों के मेल से 
बनता है । 

दशा--संना सत्री० [०] १. अवस्था | 
स्थिति | प्रकार । दव्त | २ मनुष्य के 
जीवन की अवस्था | ३. साहित्य में 
रस के अतगगंत विरही की अवस्था । 
४ फलित ज्योतिप के अनुसार मनुष्य 
के जीवन में प्रत्येक ग्रह का नियत 
भोग-फाल | 

दशानन--संज्ञा पुं० [ स० ] रावण | 

दशाण--संजा पुं० [ सं० | १ विंध्य 
पर्वत के पूर्व-दक्षिण की ओर स्थित 
उस प्रदेश का प्राचीन नाम जिससे 
होकर घसान नी बहती है | २. 
उक्त देश का निवासी या राजा | ३, 
तत्र का एक दरशाक्षर भत्र | 

दशार्णा--संज्ञा स्री० [ सं० ] धान 
नदी जो विंन्याचल से निकलकर यमुना 
में मिलती है। 

दशाशवमेध--सज्ा युं० [ सं० ] १ 
काशी के अंतर्गत एक तीर्थ। २. 
प्रयाग के अतर्गत ब्िवेणी के पास एक 
पवित्र घाट, जहाँ से यात्री जछ 
भरते हूं 

दुृशाह--सजा पुं०[सं०] १ दस दिन | 
२ म्तक के कृत्य का दसवाँ दिन। 

दूख--वि० [स० दश] १ जो गिनती 
में नो से एक अधिक हो | २ कई | 
बहुत से | रे 
संज्ञा पुं० पाँच की दूनी संख्या | 
द्सखत[-8ना पुं० दे० “दस्तखंत? | 

दूसन#--सज्ञा पुँ० दे० ८दशन?ः | 

दूसना--क्रि० अ० [ हिं० डासतना ] 
विछाया जाना | विंछना | फैलना | 
क्रि०-स० विछाना | तिस्तर फैलाना | 


दस्तगीर 


सजा पु० विछोना | बिस्तर | 
दसमाथ 7 --र्ज्षा पुं० [ हिं० दस + 
माथ | रावण | 
दूसमी---संजा स्री० दे० “दशमी”? | 
द्सचॉ--वि० [ हिं० दस ] गिनती में 
दस के स्थान पर पढ़नेवालछा | 
संज्ञा पुं० किसी को मृत्यु के दसवें दिन 
होनेवाला कृत्य । 
द्सा--सश्ञा ज्लोौ० दे० “दशा” | 
दूसाना(--क्रि० स० [  ] बिछाना | 
दूसारन--संजा पुं० दें० “दच्चार्णः ॥ 
दूसी-सज्ञा ञ्री० [ स० दग्ा ] १. 
कपडे के छोर पर का सत | छीर | २, 
थान का ऑॉँचल | 
दूसों बी-सजा पु० [ सं०्दास + बर्दी- 
भाट ] बदियों या चारणों की एक 
जाति जो अपने को ब्राह्मण क्ठती है। 
ब्रह्ममद्ट | भाद | 
द्स्तंदाजी--संज्ञा क्ली० [ फा०, ] 
हस्तक्षेप | 
दृस्त--सत्ञा पुं० [ फा० | १. पतला 
पायखाना | विरेचन | २ हग्थ । 
द्स्तक---संज्ञा ज्री० [फा० ] ६ 
हाथ से खट खट शब्द उततन्न करने 
या खट्खटानें की क्रिया | २. बुलाने 
के लिए दरवाजे की कुंडी खटखगाने 
की क्रिया। ३, माछगुजारी वयूछ 
करने के लिए गिरफ्तारी या वसली 
का परवाना | ४, माल आदि ले जाने 
का परवाना | ५, कर | महसूल । 
द्स्तकार--पंज्ञा पुं० [फा०] हाथ से 
कारीगरी का काम करनेवाला आदमी | 
दस्तकारी--संज्ञा त्री० [फा० ] हाथ 
की-कारीगरी । शिल्प । 
दस्तखत--संजा यु० [ फा० ] अपने 
हाथ का लिखा हुआ अपना नाम | 
हस्ताक्षर | ॒ 
दस्तंगीर--वि० [ फरा०] [सज्ञा दस्त- 


द्स्त-द्राज 


गीरी ] सहायक | मददगार | 
दस्त-दराज--वि० [ फा० ] | संज्ञा 
दस्तदराजी ] १. जल्दी मार बेठने- 
वाला । २. उचक्का | हाथ-लूपक | 
दस्त-वरदार--वि० [ फ्रा० ][ संज्ञा 
ठत्तत्रदारी] जो किसी वस्तु पर से 
अपना हाथ या अधिकार उठा ले । 
दस्तयाव--वि० [ फा० ] हस्तगत | 
प्राप्त | 
दस्तरखान--सज्ञा पु० [फा० ] वह 
चादर, जिस पर खाना रखा जाता 
हे ॥ ( मुसछ ० ) । 
द्स्ता--सज्ञा पु० | फा० दस्त ] १ 
बह जो हाथ में वें या रहे। २ 
किसी ओजार आउठठि का वह हिस्सा 
जो हाथ से पकडा जाता है। मूठ । 
बेंट | ३, फूर्लों का गुच्छा | गुलदस्ता | 
४ सिपाहियों का छोटा दल | सारद | 
५, किसी वस्तु का उतना गडडा या 
पूछा जितना हाथ में आ सके। ६ 
कागज के चोबीष़ या पचीस तावो की 
गडडी । 
दस्ताना--पना पु० [ फा० दस्तान; ] 
पजे ओर हथेली में पहनने का बुना 
हुआ कपड़ा | हाव का मोजा | 
द्स्तावर--वि० [ फा० ] जिससे 
दस्त भावें | विरेचक | 
द्स्तावेज--संज्ञा स््री० [ फा० ] वह 
कागज जिसमे कुछ आदमियों के 
बीच के व्यवह।र की बात लिखी हो 
ओर जिस पर व्यवहार करनेवाल के 
दस्तखत हों | व्यवहार-संवधी लेख | 
द्स्ती--वि० [ फा० दस्तज्हा्थ ] 
हाथ का | 
संज्ञा स्री० १, हाथ में लेकर चलने 
की बची | मझाल। २ छोटी मूठ । 
छोटा बेंट | ३ छोटा कलमदान | 
दुस्तुर--संज्ञा पुं० ['फा० ] १. रीत। 
० 


श्श्टे 


रखम । राज | चाल | प्रथा । २, 
नियम | कायदा | विधि। ३ पार- 
सियो का पुरोहित जो कर्म-काड 
कराता है। 

दस्तूरी-संचा ली० [ फा० दस्तूर ] 
वह द्रव्य जो नोकर अपने मालिक का 
सोंदा लेने में दूकानदारों से हक के 
तोर पर, पाते हैं । 

दस्यु--संजा पु० [ सं० ] १. डाकू । 
चोर | २ असछुर। ३. अनायये। 
म्लेचछ | ४ दास । 

दस्युज--संज्ञा पुं० [ सं० ][ स्री० 
दस्पुजा |] दस्यु की खतान | नीच। 

दस्युता-संज्ा स्री० [०] १. 
छुटेरापन | डऊती । २ दुष्टता | ऋर 
स्परभाव । 

दस्युद्धत्ति--छत्ा स्त्री० [ सं० ] १ 
डकैती | छटेगपन । २, चोरी । 

दह--संज्ञा पुं० [ ० हृद ] १. नदी 
में वह स्थान जहाँ पानी बहुत गहरा 
हो | पाछ | २ कुड | होंज । 
संजा स्वी० [ सं० दहन ] ज्वाछा | 
लपय | ! 

दहक--पंजा सत्री० [ सं० दहन ] १ 
आग दहकने की क्रिया । धधक | 
दाह । २, ज्वाला | छपठ | 

दृहकना--क्रि० अ०[स० दहन ) १: 
लो के साथ बलरूना ) धधकना । भड़- 
कना । २. गरीर का गरम होना। 
तपना | | 

दृहकान--सना पघु० [ फ्रा० ] [ वि० 
दहकानी, भाव० दहकानियत ] 
गँवार । देहाती । 

दृद्दकाना--क्रि० स० [ हिं० दहकना] 
१ ऐसा जछाना कि ही ऊपर उठे | 
२ घघकाना। ३ भड़काना । क्रोध 
दिलाना | 

दृहकानी--वि० [ फा० ] देहाती | 


'द्हल 


गँवार । 
दहड़ दृहड़---क्रि० वि० [ सं० दहन 
या अनु० ] रूपठ फेँकते हुए | धारयें 
धायें | 
दृहन--संज्ञा पुँ० [ सं० ] [ वि० 
दहनीय, दह्यसान ] १, जलने की 
क्रिया या भाव | दाह | २. अग्नि।' 
आग | ३ कछृचिका नक्षत्र | ४, तीन 
की संल्या । ५, एक रुद्ग | । 
दहना--क्रि० अ० [ सं० दहन ] १ 
जलना | बलना | भस्म होना । २ 
क्रोध से सतप्त होना । कुढना । 
क्रि०ण्स० १, जलाना । भस्म करना। 
२ सतप्त करना। हुःखी करना। 
फष्ट पहुँचाना | ३. क्रोध दिछाना | 
कुढाना । 
क्रिग अ० [ हि? दह ] धँसना। 
नीचे बेठना | 
वि० दे० “दहिना” | 
दृहनि[--सशा स््री० [हिं० दहना ] 
जलने की क्रिया | जलन । |; 
दहपट--वि [ फूा० दहजूदस + पट 
समतछ | १. ढाया हुआ । ध्वस्त । 
चौपट । नष्ट । २. रौंदा हुआ 
कुचला हुआ | दछित। ; 


दृहपटना--क्रि० स० [ हिं० दहपट ] 
१ व्यक्त करना। चोंपट करना | 
नष्ट करना | २. रौंदना | कुचलना | 

दहर--सक्षा पुं. [सं० हद ] १ 
नदी में गहरा स्थान ! दह | २. कुंड' । 
होज । 

दृहदरना#--क्रि० अ० दे० “दहन 
लूना ? | * 
क्रि० स० दे० “दहलाना?? ।: 

दहरौरा--संज्ञा पुं० [ हिं० दही + 
बढ़ा ] १ दही में पढ़ा हुआ बढ़ा । 
२ एक प्रकार का गुलगुला | 

दृहल--संज्ञा स्रीं ० [ हिं० दहलना ] 


द्हलना 


डर से एकवारगी कॉप उठने की 
क्रिया। , 
दहलना--क्रि ० स्‌० [ स० टरूच"डर 
'+ हिं० हिलना _ डर से एकवारगीं 
काँप उठना । भय से स्तभित होना | 
दहदन्ञा--सना पुँ० [ फा० दह-दस ] 
ताश या गजीफे का वह पचा जिसमें 
दस बूटियों हो । 
+संज्ञ। पुँ० [ सं० थल ] याला। 
थाँवछा | 
दृहलाना--क्रि० स० [ हि० दहलना] 
डर से केपाना | भयमीत करना | 
दृहलीज--सजा स्त्री० [ फ्रा० ] द्वार 
के चोखट की नीचेवाली लक़डी जो 
नर्मीन पर रहती हे | देहली । डेहरी | 
दृहशत्त--संज्ञा स््ी० [ फा० ] डर | 
भय | 
दृहय--संज्ञा पु० [ फा० दह ] १ 
मुहर॑म का महीना | २, मुहर्स्म की 
? से १० तारीख तक का समय | ३ 
ताजिया |. ४ 
दृहाई--सज्ञा स्री० [ फरा० दह-दस] 
१. दस का. मान या भाव। २, 
अंकों के स्थानों की गिनती में दूसरा 
स्थान जिस पर जो अक छिंखा होता 
है, उससे उतने ही गुने दस का बोध 
होता है । | 
दृह्ाइ--संजा स््री० [ अनु० ] १ 
किसी भर्यंकर जंतु का थ्रोर शब्द | 
गरज | ३, चिल्लाकर रोने की ध्वनि | 
आर्तनाद | हट 
सुहा०--दहाड़ मारना, - या दहाड़ 
मारकर रोना>चिक्ा चिल्लाकर रोना । 
दृद्दाइना--क्रि० अ० [ अनु० ] ? 
वार शब्द करना | गरजना । २ 
चिल्लाकर रोना | 
दद्दाना->संत्ञा पुँ० [ फ़ा० ] ष्र 
'चाड़ा अद्द | द्वार । २.वह स्थान जहाँ 
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एक नदी दूसरी नढीया समुद्र में 
गिरती है | मुहाना । ३, मोरी । 

दृहिना--वि० [ स० दक्षिण ] [ल्ली० 
दहिनी ] शरीर के दो पार्यों मे से 
उस पाश्य॑ का नाम जिधर के अंगों 
या पेगियों में अधिक बल होता ह। 
वायों का उलटा | अपरुब्य | 

द्हिनावत्त--वि० दे० “दक्षिणा- 
2५-०2 

दहिने--क्रि० वि० [ हिं० दहिना है 
दहिनी ओर को । 
यो०-द८हिने होना>अनुकूल होना | 
प्रसन्न होना। दहिने बाएँ-इघर- 
उधर । दोनो ओर । 

दृहदी--संज्ा पुं० [ स० दधि ] खाई 
के द्वारा जमाया हुआ दूध । 
सुहा०--दही दही करमा>किसी चीज 
को मोल लेने के लिए लोगों से कहते 
फिरना । 

दृहु#--अव्य० [ सं० अथवा ] १, 
अथवा | या | किंवा। २, स्थात्‌ | 
कदाचित्‌ | ! 
दहेंद्ी--उज्ञा ञ्री० [ हिं० दही + 
हडी ] दही रखने का मिद्दी का बर- 
तन । 

दृ्देज--सज्ञा पु० [ भ० जहेज ] 
वह धन और सामान जो विवाह के 
समय कन्या-पक्ष की ओर से वर पक्ष 
को दिया जाता है। दायजा । यौतुक। 
दृह्देला--वि० [ हि० दहला+एला 
(अत्य०) ] [ ज्जी० दहेली ] १, जछा 
हुमा | दग्ध | २ संतत्त | दुखी | 
वि० [ हिं० दलहना ][ स््री०वहेली ] 
भीगा हुआ | ठिठ्धरा हुआ | ' 
दृद्दयी&---सना यु० दे० “दही”? | 
दाँ--सज्ञा पु. [ स० दाचू ( प्रत्य० ) 
जैसे, एकठा ] दफा | बार | बासी । 
सच्चा धु० [ फा० | ज्ञाता।, जानने- 


वाला । 

दॉक--संजा स्री० [ सं० ट्राक्ष ] दहाड़ | 
गरज | 

दाँकना--क्रि० अ० [ हिं० दॉक+ 
ना (प्रत्य०) ] गरजना | दहाड़ना | 

दाँग--संजा सतरी० [फा०] १. छः रची 
की तौल | २, ठिद्या | तरफ | भोर | 
सजा पु० [हिं० ढंका ] नगाढा | 
डंका | 

सज्ञा पु०[ हिन्हूँगर ] थीलछा। 
छोटी पहाड़ी | 

दाँजा--मंत्ना ्रो० [सं० उदाहार्य्य] 
वराबरी | समता | जोड़ | ठुलना | 

दाँड़ुना--क्रि० स० [ स० ढंड ] १ 
दंड या सजा देना। २ जुरमाना 
करना | 

दाँत--सज्ञा पुँ० [सं० देत ] १. 
अकुर के रूप में निकली हुई हड्डी जो 
जीवों के मुंह, ताढू, गले या पेट में 
हाती है और आहार चत्राने; तोड़ने 
तथा आक्रमण करने, जमीन खोदने 
इत्यादि के काम में जाती है। दत। 
रद | दशन । 

मुहा०--ढॉतोी उँगली काटनानदें० 
“दाँत तले डेंगली दब्ाना?। दाँत 
काटी रोटी>भरत्यंत घनिष्ठ मित्रता | 
गहरी दोस्ती | दाँत खट्टे करना+१, 
खूब्र हैरान क्रना। २ प्रतिद्वद्विता 
या छड़ाई में परास्त फरना । पस्त 
करना । दाँत चबानासक्रोध से दाँत 
पीसना | कोप प्रकट करना । दाँत 
तले उंगली दबाना5+१. अचरज में 
आना | लकित होना | दंग रहना । 
२. खेद प्रकट करना। , अफसोस 
करना । दोत तोड़नान्परातध्त फरना | 
हैरान करना | दाँत पीसनाऋ( क्रीष 
में ) दाँत पर दोत रखकर हिलाना | 
दोत किठ्किटाना।। दोँत बजनाल 


२ 


दांत 
सरदी से दाँत के हिलनते या कॉपने के 
कारण दाँत पर दाँत पड़ना । दाँत बेठ 
जाना>ठाँत वी ऊपर नीचे वाली 
पंक्तियों का परस्पर इस प्रकार मिल 
जाना कि मुँह जल्दी न खुल सझे। 
ढाँतो में तिनका लेना>ठया के लिए 
बहुत विनती करना । दा हा खाना । 
( किसी वस्ठु पर ) दाँत रखना या 
लगाना>१. लेने की गहरी घाह 
रखना।२ वैर लेने का विचार 
रखना | ( किसी के ) ताल में ढॉत 
जमना>-वुरे दिन आना | गामत 
आना | 
२, ढाँत के आकार को निकली हुई 
वस्तु | दंदाना । दाँता । 
दांत--वि० [सं० ] १. जिसका 
दमन किया गया हो। दबाया हुआ | 
२. जिसने इ'द्वियों को वश में कर लिया 
हो। संयमी | ३. ढात का। दॉत- 
संबंधी । 
दाँता--सज्ञा पुं० [ हिं० दाँत ] दाँत 
के आकार का केंगूरा | रचा । ठठाना | 
दाताकिटकिट--सना ख्री० [ हिं० 
दाँत + किटकिट ( अनु० ) ] १ कहा- 
सुनी । झगड़ा । २. गालछी-गलोंज । 
दांति--सज्ा स्त्रौ० [ सं० | १. इ द्विय- 
निगप्रह | इद्वियो का दमन | २. अधी- 
नता | ३ विनय । नम्नता | 
दाँती--सज्ञा ल्ली० [ स० दाज्री ]१ 
हँसिया जिससे घास या फसल काट्ते 
हैं । २. काली भिड़ । । 
संज्ञा स्री० [ हिं० दाँत | १ ढाँतो को 
पक्ति। दंतावलि। बचीसमी। २, दो 
पहाड़ो के बीच की सकरी जगह । दर्रा । 
दाँना--क्रि० स० [ स० दमन ] पक्की 
फसल के डठलों को बेलो से इसलिए 
रैंदवांना जिसमें डउठलू से दाना अलग 
हो जाय | 
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दांपत्य--वि० [ स० ] पति-पत्नी 
संवधी । स्री-पुरुप का सा। 
संज्ञा पु० सत्री-पुरुष के वीच का प्रेम 
या व्यवहार । 

दाशभिक--वि० [ सं है २ पाखंडी | 
आडबर रचनेवारा । घोखेबाज । २, 
अहंकारी | घमंडी । 

दाँय--संजा झ्ली० दे० “दँवरी” । 

दाँद--संज्ञा पुं० दे० “दावे? | 

दाँवनी--संज्ञा स्री० [ सं० दामिनी ] 
दामिनी नाम का सिर का गहना | 

दाँवरी--सज्ना ह्ली० [स० दाम ] 
रस्ती । डॉरी । 

दाइ#--पज्ञा पुं० दे” “दाय” और 
“दाँव? | 

दाइज, दाइजा--संशा पएुँ० 
४दायजा”? । 

दाई--वि० स्त्री० [ हि० दायाँ] 
दाहिनी | + . । 
संज्ञा स्री० [ सं० दाचू ( प्रत्म० ), 
हिं० दॉ (प्रत्य०) ]' बारी ' दफा। 
बार। 

दाई-सज्ञा स्त्री० [सं० धात्री, सि०फा० 
दायः] दूसरे के त्रच्चे को अपना दूध 
पिछानेवाली क्री | धाय । २, बच्चे की 
देख-रेख रखनेवाली ढासी । ३ प्रयूता 
के उपचार के लिए नियुक्त र््रीं | 
मुहा०--दाई से पेट छिपाना>जानने- 
वाले से कोई बात छिपाना । 
न#ंवि० दे० “दायी” | 

दाउँ%--सन्ना पुं० दे० “दावे? | 

दाउ--सज्ञा पुं० दे० “दावे? | 

दाऊ--संज्ञा पुं० [ सं० देव ] १ बढ़ा 
भाई । २. कृष्ण के बडे भाई बलूदेव | 

दाऊद्खानी--सज्ञा पुं० [ फा० ]१ 
एक प्रकार का चावल | २, उत्तम 
प्रकार का सफेद नेहूँ। दाऊदी गेहूँ । 


द्दे० 


दृ।खिलां 


एक प्रकार का बढिया गेहूँँ। ,.,, 
दाक्षायणु--वि० [ सं० ] १. दक्ष,से 
उत्नन्न । २ दक्ष का। दक्ष-सबंधी | - 
दाक्षायणी--संज्ञा ज्री० [ स० ] १. 
दक्ष की कन्या । २. अश्विनी आदि 
नक्षत्र | ३ दुर्गा ।४ कश्यप की स्त्री, 
भदिति । 
दाक्षिणात्य-वि० [ सं० ] दक्खिनी । 
दक्षिण का | 
संज्ञा पुं> भारतवर्ष का वह भाग जो 
विद्याचल के दक्षिण पड़ता है। २. 
दक्षिण देश का निवासी | 
दाक्षिएय--संज्ञा पु० [ सं० ] १ 
अनुकूछता | प्रसन्नता | २, उदारता । 
सुशी लता । ३ दूसरे को ' प्रसन्न करने 
, का, भाव | ४. नाठक में वाक्य या 
चेष्टा द्वारा दूसरे के उदासीन या'अप्र- 
सन्न चित्त को फेरकर प्रसन्न करना । 
वि० ?, दक्षिण का। दक्षिण सबंधी । 
२. दक्षिणा सबंधी न 
दाख--सजा स््रौ० [ स० द्वाक्षा १ 
अगूर । २. मुनतका |, ३ किशमिश | 
दाखिल--वि० [ फरा० ] १ प्रविष्ठ | 
घुसा हुआ | पैठा ,हुआ। , -+' 
मुहा०-दाखिल करना>भर देना | जमा 
करना | , कफ 
२, गरीक | मिला हुआ 
हुआ | ग- 
दाखिल खारिज--सखंज्ञा पु०:[फा०_] 
किसी सरकारी कागज पर से किंसी 
जायदाद के पुराने हकदार का-नाम 
काटकर ,उसपर , उसके वारिस या 
दुसरे हकदार फा नाम लिखना । 
दाखिल दफ्तर--वि० [. फा? |] 
दफ्तर भें इस प्रकार डाल रखा हुभां 
( कागल ) जिंसपर कुछ विचार न 
किया जाग | ्ः 


।, रे पहुँचा 


>> [| 


दाऊदी--सज्ञा पुं० [ अ० दांऊद ] दाखिला--संशां पुं० [ फा० ]८ १, 


दाग 


प्रवेश । पैठ । २. संस्था थादि मं 
सम्मिलित किए जाने वा कार्य्य । 
दाग--ंशा पुं० [सं> दखख ] १. 
जलाने का फाम | दाइ। २ गुदा 
जलाने की क्रिया । ह 
भुंहा०--दाग देना>मुरदे का क्रिया- 
कर्म करना | 
३, जलन | दाह | ४, 
चिह्द । 
दांग--सैज्ा पुं०[ फ्रा० ] [ वि» 
दागी ] १. घव्पा | चिची । 
सुह्दा०--सफेद दागरएक प्रकार सा 
कोढ जिससे शर्गर पर सफेद भव्य 
पढ़ जाते हैं। फूछ। २, निद्यान | 
चिह | अंऊ। ३, फल जाट पर 
पढ़ा हुआ सढ़ने का चिद्च | ४७. 
कर्क | एच | दोप। छाठन | ५, 
जलने का चिद्द | 
दागदार--वि० [ फ्रा० ] जिस पर 
दाग या धंब्बा छगा हो। 
दागना--क्रि० स० [ हि० दाग ] १, 
जछाना | दग्ध करना | १ तपे छह 
से ऊसी के अंग को ऐसा जलाना कि 
चिह् पद जाय | ३ घातु के तपे 
हुए सोचे को छुछाऊर अंग पर उसका 
चिह डालना | तप्त मुद्रा से अजित 
केरना | ४, फोडे आादि पर ऐसी तेज 
दवा छगाना जिससे वह जछ या सूख 
व ५. भरी हुई बंदूक में बची 
देना । तोप, बंदूक आाटि छोड़ना | 
क्रि० स० [ फा० दाग ] स्ग आदि 
से चिद्द या दाग लगाना | अैकित 
करना | कट 
दागिपेल--संद्चो स्री ० [ फु० दाग धि अ 
हिं० वेलि ] भूमि पर फावडे था 
ऊँदाल से'चनाए हुए चिह् जो सडक 
बनाने, नींव खोदने भादि के लिए 
डाले जाते हैं | 


जग्न का 


दागी--पि० [ दा० टाग ] १, ज्थि 
पर टाग या क्‍7]| २ किले पर 
या वि: ४३ । १, ॥*9+१।॥ 
दोषयुक्त । शाडि। »&. व सच 
मिल सी | । 
दाघ--प्रझा ६० [ सं | १. 
तवाउ। 5, दाटू । पच्म । 
दाजन * >संश सील ९२० प>त? | 
दातज्षना *--शि« -[० [ सं० पिया 
टागमन ] १ हञन्‍्मा | २ 
करना । हाह पज्य। 
फक्ि० सण० शलारगा ॥ 


सदने 


व 
गंग्सा | 


+ न्‍ 
आकर का११७ 
श्र 4. है हु 


दासाना >संगा री० [ नन धत्न 
ज्ण्नं | 

दासाना? --;० घ6 [ सैज टहम ] 
भरना । सा ना । 
द7० स० यदाना | 


दाटनाई: --कि० क्र० [2] ब्रा; 
होना | जान पढ़ना | 
दाटिम--४शा पु० [ सं० ] क्षमार । 
दाढ़ू--संज्रा ए० [ सं० घ्द्रा था 
दाजक |] जबदे के भीतर हे मोड 
चाट दाँत | चामर | 
उञ्म स्री० [अनु०] १ धपग गउठ | 
गरज | टहाड़ | २, चिटलाएट | 
सुद्दा०-दाट मारफर रोना < ग्पूत् 
चिल्टा चिम्लाकर गेना । 
दाढ्ना#--क्रि० स० [ २० दाहन ] 
९. जछाना | आग में भस्म करना । 
२ सतत करना | दुःसी करना ॥ 
दाढ़ा।--संजा पुं० दे० “दाट! | 
संज्ञा पु० [ हिं० दा ] १ वन की 
आग। दावानल | २. ज्ञाग । 
अग्नि | ३ दाह | जलन | 
दाढ़ी--उंज्ा ज्री० [हिं० 
चिबुक | २. ठुट्ठी भीर दाट पर के 
वाछ | झश्रु | दे० ८दाढी? | 
दाढ़ीजार--संज्ञा पु० [ हिं० दाढी + 


दादनी 


सपना ] एड गाछो, टिग्े स्लिपो 

हू वापस पर पृदणा ही छेसी # | 

कह 26 किक तय 7] 
८४ | 

ध्ट्राकए । 

दानर्थ--वि० [ न ) देने पस्य । 


 आातहइ० ६१, दनेद्वा जम । दान । 


घंटा १०.7७ 


» उवैजधागाध। ददारना 


डातुन+-सद्या व ४० पटहुपना? । 


दातुसे--मंय से० दें० पदाउल | 
दाठस्थ ८-० शा ५६० [ सं6 ] दान- 
शीगतला | देंगे पं प्रदुच्ि। 
दानतान--संडा स्यो० द्ैल ।त्नुयन ?। 
दात्यूद--पना पुर | गे हु; 
पररा | चातर । २ भेत्र ।बरादरू। 
दाची-संद सती ० [ सं० ] देमे- 
वाल 
सना न्वीं० [ स्० ] ऑसिब्रा । दागी । 
दाट--संज्ा न्री० [ सं« ददु ] एक 
चमरोग जिसमे शरीर पर उमरे हुए 
ऐसे चफचे पट जाते दे जिनमे पहुत 
उुयली होती है । विनाई । 
सता स्ली० [ फ्रा० ) दसाफ! 
न्वाय। 
भसुहा०--दाद चघाहना>किसी अत्या- 
चार के प्रतीकार की प्रार्थना करना । 
दाद देना5१ न्याय करना । २. 
प्रशता करना | सराहना | 


टाठ ] १, दादनी-संज्ञा स्री० [फरा० ] ! 


वह रकम जिसे चुजाना हो | २. वह 
रकम जो कसी काम के लिए 
पेशगी दी जाय | अग॒ता | 


दाद॑रा 


दादरा--सज्ञा पु० [ £ ] 
प्रकार का चछता गाना। २. दो 
अद््ध मात्राओ का एक ताल । 
दादा--संज्ञा पुं० [ सं० तात ] [स्त्री० 
दादी ] १ पितामह। पिता का 
पिता | आजा । २ बडा भाई। ३. 
बडे-बूढो के लिए आदर-सूचक शब्द । 
दादि#न--पज्ञा त्री० [ फ्रा० दाद ] 
न्याय । इंसाफ । 
दादी--संज्ञा ल्ली० [ हि० दादा ] 
पिता की माता | दादा की क्ती। 
संज्ञा पुं० [ फ्ा० दाद ] दाठ चाहने 
वाला | न्याय का प्रार्थी | फरियाठी । 
दाहुआ-सस्ञा ल्ली०[ सं० दढद्र ] 
ढाद | दिनाई | 
दादुर /--संज्ञा पुँ० [ सं० दहुर ] 
मेढक | 
दादु“--संज्ा पु० [ अनु० दादा ] 
१ ढाढा के लिए. सबोधन या प्यार 
का झब्द। २ भाई! आदि 
के समान एक साधारण संबोधन। 
३, एक साधु जिनके नाम 
पर एक पथ चछा है । ये जाति के 
थुनिया कहे जाते हैं। इनका जन्म- 
स्थान अहमदाबाद था | ये अकबर 
के समय में हुए थे | 
दादूदयाख--संज्ञा पुं० दे० “दादू” 
(३)। 
दादूपंधी--संज्ञा यु० [ हिं० दादू+ 
पंथी ] दावू नामक साथ या उनके 
पथ का अनुयायी । 
दाधऋ--सजा सत्री० [ सं० ढाद | 
जलन | दाह । 
दाधना#--क्रि० स० [ स० दग्ध | 
जलाना | भस्म करना | 
दान--संज्ञा युँं० [ सं० ] १ देने का 
कार्य | २, वह धर्मार्थ कर्म जिसमें 
श्रद्धा या दयापूर्वक दूसरे को वन 


४४७ 
आदि दिया जाता है | खैरात] ३ 
वह वस्तु जो दान मं दी जाय | ४. 
कर | महसूल | चु गी। ५. राजनीति 
में कुछ देकर गन्न के विरुद्ध कार्य- 
साधन का नीति | ६. हाथी का मढ | 
७ छेठन । ८. युद्धि । 


दानधम्मं--पतज्ञा पुं० [ स० | दान 


देने का धर्म | दान-पुण्य । 


दानपन्न--संज्ा पुं० [ सं० ] वह 


लेख या पत्र जिसके द्वारा कोई सपत्ति 
किसी को प्रदान की जाय | 


दानपातन्र--पंज्ा पुँ० [ सं० ] वह 


व्यक्ति जो दान पाने के उपयुक्त ही । 


दावलीला--सन्ना स्री० [ स० ] १. 


क्रप्ण की वह लीला जिसमे उन्होने 
ग्वालिनो से गोरस बेचने का 
कर वसूल किया था। २, वह ग्रथ 
जिसमें इस लछीछा का वर्णन किया 
गया हो | 


दानच--सत्रा पुँं० [ स० ] [ जह्ली० 


ढानवी ] कश्यप के वे पुत्र जो दिनु? 
नाम्नी पत्नी से उत्तन्न हुए थे। 
अमुर | राक्षस | 

दान-चारि-- संज्ञा पुँ० [ सं० 
हाथी का मद | 

दानवी--सज्ञा स्री० [ सं० ] १ 
दानव की स्लनी । २ दानव ज़ाति की 
स्री। राक्षसी | 

बि० [ सें० दानवीय ] दानवो का | 
दानवसंबधी । 

दानवीर--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह 
जो दान देने से न हटे। अत्यंत 
दानी । ॒ 

दानवेद्र--सज्ञा पुं० [ सं० ] राजा 
चलि | 

दृनशील--वि० [ स० ] [ संज्ञा 
दानशीछता ] दान करनेवाला | 
दानी । 


दानी 


दाना--सन्ा पु० [ फा० दानः ] १. 


अनाज का एक बीज | अन्न का एक 
कण | कन । 

सुद्ा०--दाने दाने को तरसना>”अन्न 
का कष्ट सहना। भोजन न पाना | 
दाने दाने को सुहताज>”अत्यत दरिद्र | 
२ अनाज | अन्न | ३ सूखा भुना 
हुआ अन्न । चबेना । चर्बण | ४ 
कोई छोटा बीज जो वाल, फछी या 
गुच्छे मे छगे | ५ फू या उसऊका 
बीज। ६ कोई छोटी गोलवस्तु | जैसे- 
मोती का दाना | घुघरू का दाना। 
७, माला की गुरिया | मनका | ८, 
छोटी गोल वस्तुनमो के छिए. सख्या 
के स्थान पर आनेवाला शब्द । 
अदढ | ९, रबवा | कण। कणिका। 
१० किसी सतह पर के छोटे छोटे 
उभार जो ट्टोढलने से अछग अलग 
मालूम हों । 

वि० [ फा० दाना ] बुद्धिमान्‌ । 
अक्लसद । 

दानाई--संज्ञा ल्ली० [फू० ] अक्छ- 
मठी । 

दात्नाध्यक्ष--सज्ञा पुं० [ स० | 
राजाओ के यहाँ दान का प्रबव करने- 
वाला कमंचारी । 

दाना-पानी--संज्ञा पु० [फरा० दाना 
+ हिं० पानी ] १ खान-पान ॥ 
अन्न-जल | 

मुहा० - दाना-पानी छोड़नारूभन्न- 
जल गअहण न करना | उपधास करना । 
२ भरफ-पोपण का आयोजन ै 
जीविका | ३ रहने का सयोग | 


दानी--वि० [ स० दानिन्‌ ] [ स््री० 


दानिनी ] जो दान करे | उदार | 
संजा पु० दान करनेवाला व्यक्ति | 
दाता | 

संजा पु० [ स० दानीय ] १ कर 


दनिदार' 


संग्रह करनेवाला | भह्यूछ उगाहने-, 
वाला । २ दान लेनेवाला | 
दानेंदार--वि० [ फा० || जिसमे 
ढाने या रवे हाँ | रवादार | 
दानो|#--संजा पुँ० दे० “टानब?? | 
दाप--संभा पुँ० [ स॒० दढर्ष, आा० 
दप्प ]१ अहकार | घमंड | सपम्ति- 
मान | २ शक्ति । बछ | जोर | ३. 
उद्धाह | उमंग । ४ रोच | दबढ्या | 
आतक | ५ क्रोध | ६, जलून | ताप | 
दापक--ज्ञा पु० | स० दर्पक ] 
दवानेवाला | 
दापना+--क्रि० स० [हिं० दाप] १, 
दवाना | २, मना करना । रोकना ।' 
दावच--पत्षा सतरी० [ हि० द्ाप है 3: 
दवने या ढवाने का भाव | श्‌ क्सिी 
वर्छु का वह जोर जा नीचे की वस्तु 
पर पड़े | भार | बाझ | ३, आतक। 
रोब | आधियत । झासन ॥... 
दावद्ार--वि० [ हिं० ठाव+ फू० 
दार | आतंक रखनेवाल्य | रोबदार | 
देधवन- क्रि० स० दे० ध्टवाना? | 
दावा--संज्ञा पुं [ हिं० दावना | 
केंठम लगाने के छिए पोधे की ट्ह्नी 
मिद्दी में गाढ़ना | 
दाभ--सना पु० [ स० दर्भ ] कु | 
#दाभम | 
दास--सज्ञा पु० [ स० 
श्ज्ज्ञु ।२, साला 


]*. रस्ती | 


। हार। छड़ी | 
है समूह | राशि | ७ लोक | विश्व | 


“नी धु० [ फरू० पमिछाओ स० | 
जाल | फटा । पान | 
पच्ा ४० [ हिं* व्मढ़ी ] १ पैसे का 
चोरवीसवों या पर्चीसवाँ भाग | 
सुहा०--दाम्र दाम भर दना-काडी 
कोरी चुका देना। कुछ (ऋण) बाकी 
न रखना । 
१. वह धन जो किसी वस्तु के बदले 


दक्ष 
में वेचनेवाले को दिया जाय | 
मूत्य | कीमत | 
मुहा०--दाम खड़ा करनाजक्रीमत 


वसूलद्ल करना । ठाम चुकराना८ १ 
मूल्य दे देना | २ कीमत ठहराना | 
ते करना । 


मोछ-भाव दाम 
भरना-नुकसानी देना । डॉडू 
देना । 


हे धन | सयया-पैसा । ४, सिक्का | 
रुपया | 
मुह7०--चाम के दाम चछाना>अधि- 
कार या अवसर पाकर मनमाना अवेर 
करना | 
५. राजनीति की एक चाल 
जिसमे अत्र्‌ को धन द्वारा बच मे 
करते हैँ | दान-नीति | 
दासन--संजा पु० [ फा० ]) १ अगे, 
कोट, कुरते इत्यादि का निचला 
भाग | पक्का । २ पहाड़ी के नीचे 
फी भूमि'। | 
दामनगीर--वि० [ फा० ५१ दासन 
/ वी पा पकड़नेवाला | २, दावादार | 
दामरो--सना ज्ली० [७० दाम ] 
रस्सी । रज्जु | 
दामा*-सजा ज्री० [ स॑ं० 
ठावानछ | 
दाभादू--संजा पुं० [ फा० मिछाओ 
ध० जामातृ | पुत्री का पति | जवाई | 
जामाता | 
दामिनी--सच्ञा स्री० [ स० )९१ 
विजर्ली | विद्य्‌ त्‌। २, स्रियो का एफ 
शिरोभूषण। बेंदी । विंडिया । दॉबनी | 
दामी--सज्ञा स्री० [हिं० दाम] कर । 
माठ्युजारी | ॥ 
वि० मूल्यवान्‌ | वीमती | 


दावा ] 


दामोद्र--संज्ञा पुँं० [ स० ]९५१ 
श्रीकृष्ण | २ विष्णु | ३, एक जैन 
तीथंकर | 
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दायाँ 


दाय /#--संज्ञा पुँ० दे० ४? | 
सं्षा स्ली० [?] बराबरी । दे» 
“दॉज? | 

दाय--संज्ञा पु० [ स० ] १ बह धन 
जो किसी को देने को हा । २, दायजे, 
दःन आदि में दिया जानेवाला धन। 
रे वह पैतृक या संबंधी का धन 
जिसका उत्तरावित्ररियों में विभाग 
हो सफे | ७, दान | 
असंजा पु० दे० “टदाव?? | 

दायक--सपन्ञा पुं० [ सं० ] [ छ्नी० 
दायिक्रा ] देनेवाढा | दाता | 
दायज, दायजा--उंज्ञा पु० [ स० 
दाय ] वह धन जा विवाह में वर-पत्ष 
को दिया जाय | बौत॒क | दहेज | 

दोयभाग--सजा पुं" [स०]१ 
पैतफ़ धन का विभाग | २. बाप-ढादे 
या सबवी की सपत्ति के पुत्रो, पौंत्रों 
या सबधियों में ब्रॉटे जाने की 
व्यवस्था | यह हिंदू धमशास्र का एक 
प्रधान विषय है। इसके दो प्रधान पश्ष 
हईं---भिताक्षरा और दावभाग | 

दायम--क्रि० विं० [ अ० ] सढा | 
हमेशा । 

दायमी--वि० [ अ० ]] सदा बना 
हनेवाल्य । स्थायी | 

दायमुल्हब्ख--संज्ञा पु० [ ० | 
जीवन भर के लिए कैद | काले पानी 
की सजा | 

दायर--वि० [ फा० ] १ फिरता या 
चलता हुआ | २ चछता | जारी | 

सुहा०--दायर करनाज्मामले मुकदमे 
वगे(ह को चछाने के लिए पेश 
करना | 

दायरा---सजा पु० [ अ० ] ६६ गार्ड 
घेरा | कुंडछ | मंडल। २. इत | ३ 
कक्षा | 

दायाँ--वि० [हिं०दाहिना] ढाहिनां ! 


दाया 


दायाह।--छंज्ञा स्री० दे० “दया?! | 
संज्ञा स्री० [ फा० ] दाई । 
दायाद--वि० [स*०] [स््री० दायादा] 
जो दाय का अधिकारी हो'। जिसे 
स्सी की जायदाद में हिस्ता मिले । 
संज्ञा पुन १ वह जिसका संब्रध के 
कारण किसी की जायदाद में हिस्सा 
हो । हिस्सेदार । २ पुत्र। बेटा । हे 
सपिड कुट्ठम्पी । 
दायित्व--पंजा ५० [ स०] ! 
देनदार होने का भाव। २, जिम्मे- 
दारी | जवाबदेही | 
दायी--वि० [ स० ठायिन्‌ ][ स्री० 
दायिनी ] देनेवाला । जेसे--छुख- 
दायी । वरदायी | 
दायें--क्रि० वि० [ हिं० दायों ] 
दाहिनी ओर को । ह 
मुद्दा >--दायें होना>भनुकूछ या प्रसन्न 
होना । 
दार--पंज्ञा ल्ली० [०] पत्नी । 
भार्य्या । 
##सक्ना पुँ० दे० “दास? | 
प्रत्य० [ फा० ] रखनेवाला | 
दारक--संजशा झुं० [स० | [ स््री० 
दारिका ] १, बच्चा ) छड़का। २. 
पुत्र | वेटा | 
दारकर्म--संशा पु० [ स० विवाह | 
दारचीनी--संज्ञा स्री० [ स० दारु क 
चान ( देश ) ]) १ एक प्रकार का 
तज जो दक्षिण भारत ओर सिंहछ से 
होता है | २. इस पेड़ की सुगधित 
छाल जो ढवा ओर मसाले के काम 
में आाती दे । 
दारणु---संज्ञा पुं० [स ०_] [बि० दांरित] 
१ चौरने-फाइने का काम | चीर- 
फाड़ | २ चीरमे-फाड़ने का औजार। 
रे फोड़ा आदि चीरने का काम | 
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१ फाड़ना | विदी्ण करना। २ 
नष्ट करना | 

दारपरिभ्रह--संज्ञा पु० [ स० ] 
विवाह । 

दास-मदार--सज्ञा पु० [ फरा० ] १. 
आश्रय । ठहराव । २. किसी कार्य्य 
का किसी पर अवलब्रित रहना | 

द्ारा--संज्ञा त्ली० [ सं० दार ] पत्नी | 
भाग्यां । 

दारि%/--संज्ञा ्ली० दे० “दाल?” | 

दारिडे३--रुज्ञा पु० दे० “दाड़िस?? | 

दारिका--हज्ञा स्ली० [सं०] * 
बालिका | कन्या । २, वेटी | पुत्री । 

दारिद्‌#--सज्ञा पुँ० [ स० दारि- 
ड्य | दरिद्रता । 

दारिद्र॥--संशा पुँं० दे० “दारि- 
द्रय!? ॥ 

दारिय--संशा पुँ० [ स० ] दरि 
द्रता | निधनता । गरीबी । 

दारिम#--5ज्ञा पुं० दे० “दाड़िम!? | 
दारी-संजा ज्ली० [सं० ] वेवाई । 
खरुआ । 
संता स्री० [ सं० दारिका ] वह 
लोंडी जिसे छडाई में जीतकर छाए. 
हो। 

दारीजार--संज्ञा पुं० [ हिं० दारी + 
सं० जार] १. छोडी का पति । 
(गाली ) २. दासौपुत्र। 

दाख--संज्ञा पुं० | स॑० ] १. काठ | 
लकड़ी । २, देवदार | ३. बढई | ४. 
कारीगर | | 
दारक--संच्ञा पुं० [ सं० ] १. देव- 
ठाद। २ श्रीकृष्ण के सारथी का 
नाम. | .' ह 
दास्जोषित।--सज्चा जआौ० 
#दास्योषित” | 
दारुण--वि० [ सं० ] ६ भयंकर । 


त दे 


दृगग्ना#--क्रि० स० [ सं० दारण ] मीषण | घोर। २. कठिन ! प्रचंड । 


; दात 
विकट | 
स॑ंशा पुँ० १ चीते का पेढ़। २. भया- 
नऊ रस | ३. विष्णु । ४. शिव । ५, 
एक नरक का नाम | ६, राक्षस । 
दारुन#--वि० दे० “दादण” | 
दास्युत्षिका--सज्ञा स््री० [ सं० ] 
कठपुतली । 

दार्योपित--सज्ञा ल्ोी० [ उ० ] 
कठपुतली । 

दारुसार--संज्ञा पुं० [ सं० | चदन। 
दारुहलदी--संशा स्त्री० [सं० दारुह- 
रिद्रा ] आल की जाति का एक 
सदाबहार झाड़ । इसकी जड़ और 
डंठल दवा के काम में आते हैं । 

दारू--तंजश्ा ज्ली० [| फा० ] ६ 
दवा | औपघ । २. मद्य | शराब । 
३ बारूद । ह 

दारो5--संज्ञा पुँ० दे० “दारबो”? । 
दारोगा--संछा पु [फ्रा० ] १, 
देख-माल रखनेवाला या प्रबंध करने- 
वाला व्यक्ति | २. पुलिपम का वह 
अफसर जो किसौ थाने पर अधिकारी 
हो | थानेदार | 

दृषन्यो#--संज्ञ। पुं० [ सं० दाड़िम ] 
अनार | 

दावें--संज्ञा पु० [ सं० ] एक प्राचीन 
प्रदेश जो आधुनिक काश्मीर के अँत- 
गंत पढ़ता था । 

दाशंनिक--वि० [ सं० ] १. दर्शन 
जाननेवाला । तत्वज्ञानी | २. दर्शन- 
शास्र-संबंधी । 

दाल--संज्ञा ज्ली० [ सं० दालि ] १. 
दली हुई अरहर, मूंग आदि जिसे 
सालन की तरह खाते हैं । २ मसाले 
के साथ पानी में उचाला हुआ दला 
अन्न जो रोटी, भात आदि फेसाथ 
खाया जाता है। 

मुद्दा०--( किंसीकी ) दाल गढनां> 


दालचीनी 


( किसी का ) प्रयोजन सिद्ध होना | 

मतलब निकलना | दाल दलिया-- 

सूखा रूखा मोजन | गरीजो का सा 

खाना | दाल में कुछ काला होना 
कुछ खटके या संदेह की बात होना ! 
किसी बुरी बात का छक्षुण दिखाई 
पढ़ना | दारू रोटी>सादा खाना । 
सामान्य भोजन | जृतियों दाल वेंटना- 
भापस सें खूब छड़'ई झगड़ा होना । 
३, दाल के आकार की कोई व्सु । 
४. चेचक, फाडे, फुसी आाहि के 
ऊर का चमडा जो सख़कर छूट 
जाता हैं | खुरंड | 

दालचीनी--सन्ना ज्री० दे० “पदार- 
चीनी? | 

दालमो5-सज्ञ ज्ली० [ हिं० दाल 4 
मांठ-एक कदन्न | घी, तेछ आदि सें 
नमक, मिर्च के साथ ठली हुई 
दाल | “८ 

दालाच--पना पु० [ फा० ] मकान 
में वह छाई हुई जगह जो एक, दो 
या तीन ओोर खुली हं। | वरामदा । 
ओसारा | 

दालिम -रुज्ञा पुं० दे० “दाडिमः? | 

दाच--संछ्य घु० | सं॑० प्रत्व०-ढा 
( दाच ) जसे एकदा ]१ वार | 
टका | मरतबा | २ कमी बात का 
उमय जो 7 ज्ञाठमियरो में 
के पीछे क्रम से आवे | बारी | पी | 
डर डयुक्त समय | अनुकूल सयोग | 
अवधर | मौका । | 

सुहय ०-दार्वे करना-वात छगाना ॥ 
बात म॑ 080 | दावे छगाना>-सनु- 
कूल संयोग मिलना | मौका मिलना | 
दार्वें लेनान्बदला लेना | 

४ कार्य-साधन की युक्‍्ति | उपाय | 
चाल। 

सुंहाए--दाददें पर चटना-इस प्रकार 


एक दूसरे दाव--संज्ञा यु 


० 


व में होना कि दूसरा अपना मत- 
लब॒ निकाल ले | ५, कुब्ती या लड़ाई 
जीतने के लिए काम में छाई जाने- 
वाली युक्तित । चाल | पेच | बंद । 
६ कार्य-साधन की कुटिछ युक्ति । 
छल | कप्ट । ७ खेल मे प्रत्येक 
खेछाडी के खेलने का समय लो एक 
दूसरे के पीछे क्रम से आता ह | 
खेलने की वारी | चाल । 

मुहा०--5ढवें पर रखना वा लगाना | 
रुपया-पैसा या कोई वस्तु बाजी पर 
लगाना | | 
८. पासे, जुए को काड़ी भादि का 
इस प्रकार पड़ना जिससे जीत हो, 

सुहा०--दारवें देना-खेल में हारने पर 
नियत दंड भोगना' या परिश्रम 
करना | ( लड़के ) ' 
4९, स्थान | ठोर | जगह | 

दावना--क्रि० स9 [ सं० ठसन ] 
दाना और भूसा अलग करने के लिए 
कटी हुईं फसछ के सूखे इंठछो को 
चैलों से रौदवाना | ह 
दार्चेनी--ंजा छी० [ सं० दामिनी ] 
माथे पर पहनने का ख्तियों का एक 
गहना । बदी । 

दार्येरी-संत्रा स्री० [सं० दाम न्‍] 
रस्सी | रज्जु | 

[ स॒० ] १. वन । 
जंगल | २ वन वी जाग | ३ झाग। 
अग्नि | ४ जलन | ताप | 
संच्रा पु० [ देश० ] एक प्रफार का 
हथियार । + 

दावत--संजा ज्नी० [ अ०'दअवत ] 
*- ज्यानार | मोज। २ खाने का 
घुछ्यवा | निमत्रण | 

दावच--सत्ञा पु० [ स० दमन ] १ 
टसमन | नाश | २ हँसिया | ३, एक 
मकार का ठेढा छुरा | खुखड़ी | 


दास 


दावचना--क्रि० स० दे० “दार्वेना” | 
क्रि० स० [ हि० दावन ] दमन करना | 

दावनी--संजा ज्ली० दे० “टर्वेनी?? | 

दाचा--संन्ा ज्ली० [ सं० दाव ] वन 
मे छगनेवाली आग जो पेड़ों की 
डालियो के एक दूमरीसे रगड़ खाने से 
उत्नन्न होती है। 
संज्ञा पु० | अ० ] १, स्सी वस्तु पर 
अधिफार प्रकट करने का कार्य्य। किसी 
चीज पर हक जाहिर करना | २, 
स्त्व ) इक | ३ किसी जायदाद या 
रुपये-पैसे के छिए चलाया हुआ मुक- 
दमा । ४ नालिश | अमियोग। ५ 
अधिकार | जोर | ६ कोई बात कहने 
में वह साहस जो उसकी यथार्थता के 
निश्चय से उत्पन्न होता है। दृढता | 
७, दृढतापूर्वऊ कथन | 

दावागीर--उजा पु० [ अ० दावा + 
फा० गीर] दावा क्रनेवाला | अपना 
हक जतानेवाला | 

दावार्नि--संत्रा. स्री० 
४८दावानल” ॥ 

दावात--संज्ञा ज्ली० [ अ० ] स्याही 
रखने का चरतन | मसिपात्र। 

दावादार--संजा ३० [ भ० दावा + 
फा० दार ] दावा करनेवालछा | अपना 
हक जतानेवाला | 

दावानल-संज्ञा पुं० [ सं० ] वनाग्ि। 
दावा | 

दावनी#-संच्ञा स््री० [सं० दामिनी ] 
१ बिजली |२ दावनी नाम का 
सहना | ; 

दाशरथि--ंज्ञा पुं० [ ० ] 
दशरथ के पुत्र श्रीरामचन्द्र आदि । 

दाशाह--सज्ञा घु० [सं० ] दशरह से 
उत्तन्न याठव | कृष्ण | 

दांस--संज्ञा पु० [ सं० ] [ स्नी० 
दासी ] १. वह जो अपने को दूसरे 


दे 


दाखता 


की सेवा के लिए. समर्पित कर दे। 
सेवक | चाफर | नोकर । मनुस्मृति में 
सात प्रकार के और याजवल्क्य, भारद 
जादि में पद्रह प्रकार के दास कहे गए 
हैं। २ शझ्ृद्र। १३ धीवर ।४.एक 
उपाधि जो शूद्रो के नामों के आगे 
लगाई जाती हे | ५ व्स्यु।६ 
वृन्रासुर । 
4£मशा पुं० दे० “डासन”। 
दासता--सजा ल्ी० [ स० ] दा का 
कर्म | दाउत्व | सेवावसि | 
दासत्व--संशा पु० दे० “दासता”। 
दासन--8ंज्ञा पु० दे? “डासन” | 
दासपन- सज्ञा धु० दे ० “दासता” | 
दासा--संज्ञा पु० [ सं० दासीम-वेदी ] 
९ दीवार से सटाकर उठाया हुआ 
पुइता जो कुछ ऊँचाई तक हो और 
जिस पर चोजजस्तु भो रख सके | २ 
ओऑॉगन के चारो आर दीवार से सद्य- 
फर उठाया हुआ चबूतरा। ३ वह 
लकड़ी यथा पत्थर जो दरवाजे पर 
दीवार के आर-पार रहता है। 
दासानुदास--सज्ञा एुं० ,[ स* | 


सेवक का सेवक | अत्यत तुच्ठ सेबक।, 


(नम्नता ) 
दासी-- जा [ स० ] सेवा 
करनेवाली क्नली । य्हछनी । छोड़ी । 


दासीपुञ्--सज्ञा पुं० [ सं० ] झिसी 
की रखेली या दासी से उत्पन्न पुत्र । 

दासेय--वि० [ सं० ] [ ख्त्री० दासे- 
यी ] दास से उत्पन्न | गुलामजादा । 

दास्तान -सज्ञा ल्ली० [ फ्रा० | १. 
वृत्तात । हाल | २. कथा | किरुसा । 
३. वर्णन | 

दास्य--सत्चा पुं० [ सं०_ ]१ दासत्व। 
दासयन | सेवा | २ भक्ति के नौ भेदों 
में से एक जिसमें उपास्य देवता को 
स्वामी और अपने आपको , उनका 


धर 


श्द्र्‌ 


ठास समझते हैं। 

दाह--संज्ञा पु० [ सं० ] १. जछाने 
की क्रिया या भाव। भस्मीकरण | २, 
शव जछाने की क्रिया । सुर्दा फूँकने 
का कर्म | ३, जलन ) ताप | ४ एक 
रोग जिसमें शरीर में जलन मालूम 
होती है, प्यास छगती है और कंठ 
सूखता हे | ५,शोक | संताव | अत्यत 
दुःख । ६. डाह। ईर्ष्या । 

दाहक्‌--वि० [ सं० ] जलानेबाला । 
सज्ञा पु० १, चित्रक वृक्ष | २ अग्नि | 

दाहकता--पंज्ा स्पी० [ स० ] जलने 
का भव या गुण | 

दाहकर्म ।--सज्ञा पुं०[सं०] शवदाह- 
कर्म | मुर्दा फूँकने का का । 

दाहक्रिया--सतश्ा ल्ली० [ स० ] 
मृतक को जलाने का संस्कार । शब- 
दाह-कर्म । 

दाहनन--सजा पुं० | सं० ]१- जलाने 
का काम । २ जलवाने या भस्म कराने 
की क्रिया | 


, दाहना--क्रि० स० [ “० दाह |] १, 


भस्म करना | 
पहुँचाना | 
वि० दे० “दाहिना”? | 
दाहिना-वि० [ स० , दक्षिण ] 
[ सत्री० दादिनी ] १. उस पाब्व का 
जिसके अर्गों की पेशियों मे अधिक 
बल हाता है। “वाया का उलठा। 
दक्षिण | अपसब्य । 
मुहा०--दादिनी देना>दक्षिणावर्च परि- 
क्रमा करना | दाहिनी छाना>प्रद- 
श्षिणा करना | ( किसी का ) दाहिना 
हाथ होनाज॑च्रढ़्ा भारी सहायक 
होना | 
२. उधर पड़नेवाछा जिधर दाहिना 
हाथ हो । ३, अनुकूल । प्रसन्न | 
दाहिनावत्त #--वि० दे०, “दक्षि- 


२ जछाना । दुश्ख 


| 


द्क्लिकन्या 


णावर्त? | 

दाहिने--क्रि० वि० [ हिं० दाहिना ] 
उस तरफ जिस तरफ दाहिना हाथ 
हो | दाहिने हाथ की दिशा में । 

दाही--वि० [ सं० दाहिन्‌ ] [ ख्री० 
दाहिनी ] जलानेवाला । भस्म करने- 
वाला | 

दिड--सज्ञा पुं० [ स० ] एक प्रकार 
का नाच । 

दिडी--संज्ञा पुँ० [ सं० ] उन्नीस 
मात्राओं का एक छुँद जिसके अंत में 
दो गुर होते हैं। 

दिअना%-पंज्ञा पुं० दे० “दीया?! | 

द्अली--संझः स्री० [ हिं० दीया का 
स्री० अब्या० ] १. मिट्टी का बना 
हुआ बहुत छोठा दीया या कसोरा । 
२. दे० “€ दिउली” | ' 

दिआ--पनज्ञा पुं० दे० “दीया”? | 

दिआना-क्रि० स० दे० “दिल्ाना? | 

दिडल्ली|--संज्ञा त्री० [हिं० दिअली] 
१, सूखे घाव के ऊपर की पपड़ी | 
खुरंड | ठाल | २ दे० “दिअली”?। 
३ मछली के ऊपर से छूटने वाला 
छिलका । सेहरा। 

द्कि्‌--४ंगा स्रो० [ स० ] दिशा। 
आर। 

दिक--वि० [ अ० ] १, जिसे बहुत 
कष्ट पहुँचाया गया हो। हैरान | तग | 
२ अल्वस्थ | बीमार । ( “तबीयत! 
शब्द के साथ ) 
संज्ञा पुं० क्षय रोग । तपेदिक। 

दि्किदाह-सज्ञा पु० दे० “डिग्दाह? | 

व्िकिऋ-वि०, सज्ञा पु० दे “८दिक? | 

दिककत--सज्ञा त्री०[ अ०] १ 
दिक का भाव | परेशानी । तकलछीफ । 
तग्ी | कष्ट | २ कठिनता । सुश्किल | 

द्किकन्या--एंशा स्रीर्ण 6० ]दिशा- 
रूपी कन्या । ( पुरार्णों में दसो 


दिक्‍करी 


दिश्वए. ब्रह्मा 
गई हैं )। 
दिककरी--संज्ञा पु० दे० “डठिग्गज” | 
दिककांता-सज्ञा स्री? [ स०] 
दिक्‍्कन्या | 
दि्क्कुज़र--संज्ञा पु* वह काल्यनिक 
हाथी जिन पर दिशाएँ खड़ी है । 


श्द्र 


की कन्याएँ मानी द्िखलवाना-- क्रि० स० [ हिं० 


दिखलाना का ग्रे० ] दिखलाने का 
काम दूसरे से कराना | 
दि्खिल्ाई--संज्ञा ज्ली> [ हिं० दिख- 
छाना ] १, दिखलवाने की क्रिया 
या भाव | २ वह धन जो दिखलाने 
के बढले में दिया जाय | 


द्क्पाल--सज्ञा पु [स० ] १. दिखलाना--क्रि० स० [ हिं० देखना 


पुराणानुसार दसो दिशाओं के पालन 
करनेवाले देवता | यथा--पूर्व के ह'द्र। 
दक्षिण के यम॒ आदि। २ चौंत्रीस 
भात्राओं का एक छुद | उदू' का 
रेख्ता यही है। 

दिक्शुल्-संज्ञा पुं० [ स० ] फछित 
ज्योतिप के अनुसार कुछ विशिष्ट 
दिनों में कुछ विशिष्ट दिशाओ में काछ 
का वास | जिस दिन जिस दिखा 'मे 
दिकश्ूछ माना जाता है, उस द्नि 
उस दिशा की ओर यात्रा करना 
बहुत ही अशुभ माना जाता है। 

दिक्साधन--सज्ञा पु० [ सं० ] वह 
उपाय या विधि जिससे दिलज्ञाओो का 
शान हो | 

दिकखुन्द्‌री-संजा झ्री० दे० “दिक्‌- 
कन्या?? | 

दिखना।--क्रि० अ० [ हिं० देखना ] 
दिखाई देना । देखने में माना । 


दि्खिराना#--क्रि० स० दे० “दिख- 
लाना? | 


द्खिरावना+-.. क्रि० स० दे्‌० 
“दिखलाना? | 
दिखिरावनी+।--.संजा ज्री० पड 


दिखलाना ] दिखाने का भाव 
क्रिया | है 
द्खिलवाई-- संज्ञा 'स्त्री० [ हिं० 
दिखछाना ] १ बह धन जो दिखलछ- 
'वाने के बदले में दिया जाय । २्‌, 
दे० ४ दिखलाई? । - 


या 


का प्रे० रूप ] १. दूसरे को देखने 
में प्रद्रृव करना । दृष्टिगोचर कराना । 
दिखाना। २. अनुभव कराना | 
मालूम कराना । जताना;। 
द्खिहार&।--संज्ञा पुँ० [ हि० 
देखना +हार ( प्रत्य० )] देखने- 
वाला | ॥ 
दिखाई--सन्ा स्री० [ हि०,टिखाना 
+आई ( प्रत्य० )] १. देखने 
या दिखाने का काम | २ वह धन 
जो देखने या दिखाने के बदले में 
दिया जाय | । 
द्खाऊ--वि० [ हिं० .देखना+ 
'आऊ ( प्रत्यम० ) ] १. देखने योग्य | 
दशनीय | २ जो केवलछ देखने योग्य 
हो, पर काम में न आ सके। रे, 
दिखीआ | बनावयी | 
द्खादिखी--सच्ञा स्री० दे० “देखा 
देखी?! | । 
दिखाना--क्रि: स० दे० “दिख- 
(छाना? | 
दिखाव--संज्ञा घु० [ हिं० देखना+ 
आव ( प्रत्य०) ] १. देखने का 
भाव या क्रिया | २, दृथ्य | नज्ञारा | 
दिखावटी--वि० दे० “दिखोौआ? | 
दि्खावा--संज्ञा पुं० [हिं० देखना 
प*आवा ( प्रत्य० ) ] ऊपरी तड़क- 
भड़क | आडबर | 
दिखिया+।--संज्ञा पुं० [ हिं० देखना 
+एऐया ( प्रत्य० ) ] दिखछाने/वा 


किगज 


देखनेवाला | 

दिखोआ-- वि० [ हिं० देखना+ 
ओओआ ( प्रत्य० ) ] वह जो केबल 
देखने योग्य हो, पर काम मेंन भा 
सके | बनावटी | 

द्गिंगना--संज्ञा स्ली० [ सं० ] 
दिद्यारूपिणी स्री ! 

द्गंत--तंज्ञा पु० [ सं० ] १, दिला 
का छोर। दिया का अंत | २ 
भाकाश का छोर। क्षितिज| ३, सब 
दिशाएँ | 

सज्ञा पु० [ सं० हग्‌+#अंत ] थाख 
का कोना | 

द्गंतर--संजा पु० [ स० ] दो 
दिशाओं के बीच का स्थान | 

दिगंवर--सज्ञा पु० [ स० ] १ 
शिव । महादेव |_२. नगा रहनेवाछा 
जैन यति | दिगंत्रर यति | श्षपणक | 
रे. अंधकार | तम | ४ जैनियों की 
एक शाखा । 

वि० नंगा | नग्न । 

दि्गंवरता--सज्ञा स्ली० [ स० ] 
नंगापन | 

दिगंश--सुंज्ञा पु० [ स० ] क्षितिज 
इंच का ३६०वाँ अञझ्य | 

दिगंश यंत्र--संज्ञ। पु० [ स० ] वह 
यंत्र जिससे किसी ग्रह या नक्षत्र को 
दिगश जाना जाय | 

दिगू--सज्ञा सत्री० दे० /दिकू? । 

दि्ग्दंति#-संज्ञा ए॑० दे० “दिग्गज”! 

द्ग्पाल--संशा पु० दे० “दिक्‌: 
पाल? । 2 

द्ग्गेज--संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणा- 
नुसार वे, भाठों हाथी 'जो भाग 
दिद्याओं म॑ एथ्वी 'को दवाएं रखते 
'और उन दिश्याओं की रक्षा करने के 
छिए स्थापित हैं । 

वि० बहुत बढ़ा ।:बहुत भारी | 


ई 


॥ 


द्ष्धि 
द्ग्धः--वि० [_ सं० दी ] १ 


लंग्रा | २, बड़ा | 


४द्दे३ 
बुद्धि आदि के द्वारा देश-देशातरों में 
अपना महत्त्व स्थापित करना | 


दिग्द्शंक यंत्र--सजश्ा पु० [ सं० ] दविग्विजयी, दिग्विजेता--वि० पु० 


डित्रिया के आकार का एक प्रकार 
का यंत्र जिससे दिशाओं का ज्ञान 
होता है । कुतुबनुमा। 
द्ग्दशंन--संज्ञा पुँ० [स०] १ 
वह जो कुछ उदाह्रण-स्वरूप दिख- 
लाया जाय | नमूना । २. नमूना 
दिखाने का काम | ३ अमिज्ञता । 
जानकारी । 
द्ग्दा।ह--सज्ञा पु०[ सं० ) एक 
देवी घटना जिसमें सूर्यास्त होने पर 
भी दि्ञाएँ छाल और जलती हुईं सी 
टिखलाई पड़ती हैं।( अशुभ ) 
दिग्देवता--सज्ञा पुं० दें० “पदिक्‌- 
पालछ?? | 
द्ग्पिट--संज्ञा पु० [ सं० दिकपट ] 
१, विशारूपी वस्र। २ नगा। 
दिगंभबर | 
द्ग्पेति--संज्ञा पु० दे० “दिक- 
पाल? | 
द्ग्ध्रिम--संझ्ा ४० [ सं० ] दिशाओं 
का भ्रम होना । दिशा भूल जाना | 
दिग्मंडल--सज्ञा पु० [ सं० | 
दिशाओ का समूह । संपूर्ण दिशाएँ | 
द्ग्राज--सशा पु० दे० “दिकू- 
पाल? | 
दिप्चत्ा--सक्ञा पुं०.[ सं० ]१ 
महादेव | शिव । २. नंगा रहनेवाला 
जैन यति | 
दिग्वास--सक्ञा पुं० दे० “दिग्वस्तर?! । 
दिग्विजय--सज्ञा र्री० [ सं० ] १. 
राजाओं का अपनी वीरता दिखलाने 
भौर मह्त्व स्थापित करने के लिए 
देश-देशातरो में अपनी सेना के साथ 
जाकर युद्ध करना और विजय ग्रास 
करना | २, अपने गुण, विद्या या 


[ सं० ] [ स्री० दिग्विजयिनी ] 
जिसने दिग्विजय किया हो | 

द्ग्विभाग--सज्ञा पुं० [ ढ॑ं० ] 
विशा । ओर । 

दिग्व्यापी--वि० [ स० ] [ ज्री० 
दिग्यापिनी ] जो सब्र दिशाओं में 
व्याप्त हा | 

दिग्शुल्ल-सज्ञा पु० दे० “दिकुझ्ल?! | 

दिद्लनाग--सज्ञा पु० [स० | १ 
दिग्गज । ३,एक बोद्द नैयायिक्र ओर 
आचाय्ये, जो मछ्लिनाथ के अनुसार 
कालिदास के समय में हुए थे ओर 
उनके बडे भारी प्रतिदनन्द्दी थे | 

द्डिःमंडल-संज्ञा पुं० [स०] दिशाओं 
का समूह | 

दिच्छित;/--सज्ञा पु०, वि दे० 
“दीक्षित?! | 

दिजराजह४-संजश्ञा पु० दे० “ह्विंज- 
राज” | ु 

दिठिवन--संज्ञा स्री० दे० “देवो- 
त्थान?? | 

दिठादिठी--संज्ञा त्री ० दे० “देखा- 
देखी? | 

दिठाना--क्रि०ग अ» [ हिं० दीठ ] 
बुरी दृष्टि लगना | 
क्रि० स० बुरी दृष्टि लगाना । 

दिठोना--संज्ा पु० [ हिं० दीठ८ 
दृष्टि +ओना (प्रत्य०) ] काजछ की 
वह, तंगी जो बालकों को नजर<से 
बचाने के लिए लगाते हैं । 
दिढ़#[--वि० दे० “हिढ? । 
दिद्ाना#--क्रि० स० [ सं० हंढ+ 
आना ( प्रत्य०) ] १. पक्का करना | 
मजबूत , करना । २ निश्चित करना | 
दि्द्ाव#--सज्ञा पु० दे० “हढता?” | 


| 


दि्नि 
दिति--सज्ञा स्ली० [ सं० ] कश्यप 
ऋषि की एक ज्ली जो दक्ष प्रजापति 
की एक कन्या और दैत्यों की माता 
थी। 
दितिझुत--संज्ञा पुँ० [ सं० ] दैत्य | 
राक्षस | 


द्दार--संजा पु० दे० “दीदार”? | 

द्िन--6ंजा पु० [ स० ]१ सूत्तों- 
दय से लेकर सूर्यास्त तक का समय | 

स॒ुहा०--दिन को तारे दिखाई, देना- 
इतना अधिक मानसिक कष्ट पहुँचनां 
कि बुद्धि ठिकाने न रहे | दिन को 
दिन, रात को रात न जानना था 
समझनाजअपने सुख या विश्रार्म 
आदि का कुछ भी ध्यान न रखना | 
दिन चढना>सूर्योद्य होना | दिन 
छिपना या ड्ूबनाससब्या होना। 
दिन ढलना>सव्या का समय निकट 
भाना । दिन दहाड़े या दिन दिहाडे 
“विलछकुछ दिन के समय | दिन दूनां 
रात चोगुना होना या बढनानबहुत 
जल्दी जल्दी भोर बहुत अधिक 
बढना । खूब उन्नति पर होना। दिन 
निऊलनान्-सूर्योदि्य होना | 
यो०--दिन रात>सदा | हर वक्त । 
२, उतना समय जितने में पृथ्वी एक 
बार अपने अश्ष पर घूमती है। आठ 
पहर या चोवीस घंटे का समय | : 

मुहा०--दिन दिन या ठिन पर दिन 
नित्य प्रति | सदा । हर रोज । 

, हे समय | काल | वक्त । 

मुहा०--दिन काटना या पूरे करना> 
निर्वाह करना | समय बिताना | दिन 
विगड़ना>वबुरे दिन होना । 
४. नियत या उपयुक्त काछ-। निश्चित 
या उचित समय । 

मुद्दा०--दिन धरना>दिन _निरिचित 
करना | 


दिनअर 


५. वह समय जिसके बीच कोई 
विशेष बात हो । जैसें--गर्भ के दिन, 
बुरे दिन 
मुद्दा०--दिन चढनारकिसी स्त्री का 
गर्भवती होना । दिन फिरना-यथुरे 
दिनों के बाद अच्छे दिन आना। 
दिन भरना-लबुरे दिन काठटना । 
क्रि० वि० सदा | हमेशा । 
द्नवआर#--संज्ा पुँं० दे० “दिन- 
कर?”। 
दि्॒निकंव+--सज्ञा पुं० | स॑० दिन 
+हिं० कंत ( कात ) ] सूर्य्य | 
द्निकर--पंजा पुँ० [ सं० ] उर्स्य । 
द्निचरय्या--सज्ञा स््री० [ सं० ] दिन 
भर का काम-धंधा । दिन भर का 
कतंव्य कर्म्म | 
दिनदांनी#/--संज्ञा पुँ० [ सं० दिन 
+दानी |] प्रति दिन दान करनेवाला | 
दिननाथ--संज्ञा पुँ० [ स० ] सूर्य्य। 
दिनिपति--संज्ा पु० [ स० ] यू । 
दिनिपन्न--संज्ञा पुं० [ स० है! वह पत्र 
या पत्र-समूह जिसमें बार, तिथियाँ 
और तारीखें आदि दी रहती हँ। 
कैलेंडर | 
दि्निमणि--सजा पुं० [ स॑० ] से । 
रवि। 
द्विमान--सजा यु० [ स० ] सूर्योदय 
से लेकर सर्यास्‍्त तक के समय का 
मान | दिन का प्रमाण | 
द्निराइ+#-संज्ञा पुं० दे० “दिनराज? । 
द्निराज--ंज्ञा पुँ० [ स०] सूर्य । 
दिनांत--संज्ञा पु० [ स० दिवान्त ] 
ठिन का भत | सच्या | 
द्नांघ---6ंज्ञा पुं० [ स० ] वह जिसे 
दिन को न सूझे | 
दि्नाई--४ंजा एुँ० [ देश» 
“नामक रोग | 
दिनाई#---सज्ञा ज्री० [ सं" दिन, 


| दाद 


४द्छ 


हिं० आना ] कोई ऐसी विपाक्त वस्तु 
जितके खाने से थोड़े ही समय में 
मृत्यु हो जाय । 
दिनार४--संज्ञा पुं० दे० “दीनार”?। 
द्नियरक--संज्ञा पु० [ स० दिन- 
कर ] स्य्य | 


, द्नी-वि० [ हिं० दिन +ई (प्रत्य०) ] 


बहुत दिनों का | पुराना | प्राचीन । 
दिनेर---संज्ञा पुं० [ स० दिनकर ] 
सूय । 
द्विश--तंज्ञा पुं० [ सं० ] १, सर्स । 
२ दिन के अविपति ग्रह | 
दिनोंधी--तंज्ञा स्री० [ हिं० दिन + 
अध+ई ( प्रत्य०)] एक रोग जिसमें 
दिन के समय सूर्य की तेज किरणों के 
कारण बहुत कम दिखाई देता हे । 
द्पिति&[-एजा ज्री० दे० “दीप्ति? | 
दि्पना | -+क्रि० ० [ स० दीसि ] 
प्रकाशसान होना | चमकना। 
दिपाना-क्रि० अ० दे० “दिपना? । 
द्वि:--संज्ा पुँ० दे० “दिव्य? | 
द्माक--उज्षा पुं० दे? “दिमाग” । 
द्मिग--संज्ञा पु० [ अ० ] १. सिर 
का सूदा | भस्तिक । भेजा । 
झुदा०--दिमाग खाना या चाटना- 
व्यर्थ की बातें कहना | बहुत बक़बाद 
करना | दिमाग खाली करना-ऐसा 
कास करना जिसमें मानसिक भक्ति का 
बहुत अविक व्यय हो। भगनपत्ी 
करना | दिमाग चढना या आसमान 
पर होना-चहुत भधिक घमड होना | 
२ मानसिक शक्ति | बुद्धि | समझ | 
भुद्दा०--दिमाग लड़ाना-बहुत अच्छी 
तरह विचार करना | खूब सोचना | 
रे, अभिमान | घमड। शेखी | 
दिमागचट--..वि० [ हिं० दिमाग 4- 
चाटना ] वक बक कर सिर खाने- 
वाला | बकवादी | 


व्रिमानो 


दिमागदार--वि० [ अ० ठिमाग + 
फा० दार ( प्रत्य० ) ] १. जिसकी 
मानसिक शक्ति बहुत अच्छी ह्ो। 
बहुत बढ़ा समझदार | २, अभिमानी | 
घमटी | 

दिमागी--वि० दे० “दिमागदार”! | 
विं० दिमाग-संबंधी | 

द्मात#[--संजा पुं०, वि० [ सं० 
द्विमातृ | दो माताओंवाला। वह 
जिसकी दो माताएँ हों । 
वि०, सज्ञा पुं० [ सं० दिमात्रा ] वह 
जिसमें दो मात्राएँ हो । दो मात्राओं 
वाला | 

दिमानाः+--वि० दे० “दीवाना” | 

दियना|--संज्ञा पु० दे० “दीआ” | 
क्रिं० अ० [ स० दीप्त ] चमकना | 

द्यिरा--सनज्ा पुं० [ हिं. दीआ+ 
रा ( ग्रत्य० ) ] १, एक प्रकार का 
पकवान | २ वह लक जा शिकारी 
हिरनो को आफर्पित करने के लिए 
जछाते हैं | ३ दे० “दीया” । 

द्पा--सज्ा पुं० दे० “दीया” | 

दि्यारा--सजा पुँ० [ फ्ला० दयार- 
प्रदेश ] १, नदी के किनारे की वह 
जमीन जो नदी के हृट जाने पर 
निकल आती है | कछार | खादर | 
दरिया-बरार |२ प्रदेश। प्रात | 

दियासलाई--संज्ञा ज्लरी०  दे० 
“दीयासलछाई? | 

द्रिद&--सच्ना पुं० दे० (द्वेरद?! । 

द्रिस--सज्ञा प० [ अ० दरहम ] १. 
मिस्र देश का चॉदी का एक सिक्का | 
दिरहम | २. साढे तीन माशी की 
एक तोलछ | 

द्रिमान[-संज्ञा पुं० [ फा० दरमानः] 
चिकित्सा | इलाज | 

द्रिमानी--सज्ञा पु० [ फा० दरमान 
+ई ( प्रत्य० ) ] इलाज करनेवाला | 


द्शिनी 


चिकित्सक | 
दिरानी-संज्ञा ्नी० दे० “देवरानी”?। 
द्रिस+%।-संज्ञा पुं० दे” “हस्या? | 
द्लि--संशा पुँ० [ फा० ] १ कलेजा। 
हृदय । २. मन | चित्त | हुदय ।जी | 
मुद्दा ०--दिलछ का करना<हिस्मत 
बॉयना । साहस क्रना। दिल का 
कुँवल खिलना-चित्त प्रसन्न होना । 
मन में आनंद होना ।दिलछ का 
गवाही देनान्सन में किसी बात की 
संभावना या जीचित्य का निश्चय 
होना | दिल का बादशाह 
२. बहुत बड़ा उदार। २ 
मनमौजी । लहरी । दिल के फफोले 
फोड़ना-भली बुरी सुनाकर अपना 
जी ठठा करना । दिल जमना+१ 
किसी काम में चिच छगना | ध्यान 
या जी छगना । ३, संठ॒ुषट होना। जी 
भरना | दिल ठिकाने होनाल्‍मन में 
शाति, सतोप या चैश्य होना | चित्त 
स्थिर होना । दिल देना+आशिक 
होना । प्रेम करना | दिल बुश्ननाऊ 
चित में किसी प्रकार का उत्ताह या 
उमंग न रह जाना । दिरछू मे फरक 
आनातल्सद्धाव में अतर पढ़ना | 
मन-मोटाव होना । दिल से+१. जी 
लगाकर | अच्छी तरह | ध्यान देकर। 
२. अपने मन से । अपनी इच्छा से | 
दिल से दूर करना>भुला देना विस्म- 
रण करना | ध्यान छोड़ देना | दिंक 
थी दिल मेंन्चुपके चुपके | सन ही 
मंन । 
( शेप मुहावरों के लिए. देखो “जी”! 
और “कलेजा” के मुदांवरें | ) 
१, साहस | दम | ४ प्रवूचि। 
श्च्छा | 
दिलगीर--वि० [ फा० ][. संज्ञा 
दिरूगीरी ] १, उदास । २. हुश्खी । 


"दर 


द्॒लिचला--वि> [. फा० दिल + 
हि० चलना ] १ साहसी । हिम्मत- 
वाला । दिलेर । २, वीर। बहादुर | 

द्लिचस्प--वि० [ फा० | [ सज्ञा 
दिलचस्पी ] जिसमें जी छगे । मनो- 
हर । चित्ताकर्षक | 

दिलिज़मई--सशा स्ली० [_ फा० 
दिल+अ० जमअ+ई ( प्रत्य० ) ] 
ईतमीनान । तसल्ली । 

दिलिजला--वि० [ फा० दिल + हिं० 
जलना ] जिसके चित्त को बहुत कष्ट 
पहुँचा हो । 


दिल-जोई--सज्चा स्री० [ फा० ] 
किसी का मन रखने के लिए. उसे 
प्रसन्न करना | ' । 
द्लिदार--वि० [ फा० ] [ संज्ञा 
दिलदारी ] १. उदार। दाता । २. 
रसिक | ३ प्रेमी | प्रिय |, 
द्लिफेंक--संजा पुं० [ दिलकफेंक ] 
जिसका हृदय वश में नहों | जो 
सरलता से प्रेम-पाश में फंस जाय । 
द्॒लिदर--वि० [ फा० | प्यारा। 
प्रिय । 


द्लिवस्तगी--संजा स्री० [ फा० ] 
किसी बात में दिल छगाना। मनो- 
रंजन | 

दि॒ल्िरुवा--संज्ञा पुं>'[ फा० ] वह 
जिससे प्रेम किया जाय । प्यारा । 

दिलवाना-क्रि० स० दे०“दिलछाना? | 

द्लिशिकन--वि० [ फा० ][ सन्षा 
दिलशिकनी ] दुखी या निराश करके 
दिल तोड़नेवाला | 

दिलिहा-सज्ञा पुं० दे० “दिल्ली” । 
जोड़दार किवाडों का वह भाग जो 
बीच में होता है । 

दिलाना--क्रि० स० [हिं० देना 
का प्रे० ] दूसरे को देने में प्रदत्त 
करना । दिलूवाना । 


दिला 


दिलावर--वि० [ फु० ] [ संज्ञा 
दिलावरी ] १. झ्ूर। बहादुर | २. 
उत्साही । साहसी । 
दिलासा--तज्ञा पुं० [ फा० दिल + 
हिं० भासा ] तसल्की । ढारस । 
आइवासन | घैय्य । 

यो ०-दस-दिलासा-१ तसत्छी | चैय्य। 
२, दम-बुत्ताघोखा । फरेच । 


दिल्ली--वि० [ फा० दिलकई 
( प्रत्यम० )] १ हृदय या दिलरू-सर्बंधी । 
हार्दिक | २ अत्यंत घनिष्ठ | 


अभिन्नद्वदय । जिगरी । 
दि्लीप--संज्ञा पुं० [ सं० ] इश्वाकु- 
वशी एफ राजा जो वाल्मीकि , के 
अनुसार राजा सगर के परपोते, भगी- 
रथ के पिता और रघु के परदादा थे, 
किंतु रघुवंश के अनुसार इन्हीं राजा 
दिल्लीप की जञ्री सुदक्षिणा के गर्म से 
राजा रघु उसन्न हुए थे । 
दिलेर--वि० [ फा० ] [संच्चा दिलेरी] 
१ बहादुर | शूर। वीर । २. 
साहसी । 
द्दिल्लवंगी--सज्ञा ञ्री० [ फा० दिक + 
हिं० लगना ] १. दिल छगाने कौ 
क्रिया या भाव । २६ केवछ चित्त- 
विनोद या हंसने हँसाने की बात। 
ठट्‌ठा | ठठोछी | मजाक | मखौल | 
मुद्दा०--किसी बात की दिलूगी 
उड़ानाज( किसी बात को ) अमान्य 
और मिथ्या ठहराने के लिए. ( उसे ) 
हँसी में उड़ा देना। उपहास करना | 
दिलण्गीबाज्ञ+सज्ञा पुँ० [ हिं० 
दिल्लगी +फु!० बाज ] हँसी-दिल्लगी 
करनेवाला । मसखरा । 
द्हला--संज्ा पुं० [दिश०] किवाड के 
पल्‍ले भें छकड़ी का वह चौखआ जो 
शोभा के लिए. बना या जड़ दिया 
जाता है। आईना । । 


दिल्‍लीवाल 


द्व्लीवाल-सच्ञा पु० [ दिछी नगर] 
एक प्रदर का जूता | सलेमगाही । 
दिच--सज्ञा पुं० [ स० ] [ भाव ० 
दिवता ] १ सं । २ यझाकाग ॥ 
3 बन | ४. दिन | 
दिवराज-पंजा पु० [ मं० ] दर । 
दिवला :--संजा घु० ढे० “दीया?? | 
दि्विस--धंजा पु०[ स० ] ब्नि । 
गज | 
दिविस-अंध .-तजा पु० दे० “दिवाबः। 
दिवस-सुख--संत्ना पुँ० [ सं प्रात: 
काल | सपरा | 
दिवस्पति---जा यु० [ स० ] सूर्य्य। 
द्वांव--त्रि० [ स० ] जिसे दिन मे 
न ठु्म | जिसे ब्नोबी हो । 
सना धुं० १, दिनावी का सेग | र्‌. 
ड्ल्दू | 
दिवा--तजा १० [सं० ] १, दिन। 
धिवत | २ वाइस शअ़ब्षगे का एक 
वणबत्त | माहिनी । 
देवानच--शजा पुं० द० ०ज्वैबान | 
दिवाकर--सज्ञा पु० [ स० _यय। 
देवाना-संन्षा पुं० द० «क्ैकाना?? | 
उकि० स० दू० ४ दिल्ना? | 
दिवासिसारिका--सजा ज्रौ० [स०] 
वे नायिका जा दिन के समय अपने 
पमी स॑ मिलन ऊ लिए सकेत-स्वान 
ने जाप। 
दिचाल--.२० [ हि० देना +वारू 
( त्प० ) ] बा दता दा। देनेबाछा | 
पर्दा सा० ३० ध्दवार? | 
दिवरात्ा--क् 
अत्नाव्यखाना 


ब्न्न३ बन 
ह। | गे 


४५० [ हिं० दिया ३ 
5 पह लवस्या 
मनु वे पास अपना ऋयणु 


लिए कुछ न 


“न रह जाय। 


|... 


| 
सुद्दा “--प्द्रात 


ः 


सिर ठना>दियाला 


पाया | लियाला : ग्नाव्व्गाल्या 


श्द्द्‌ 


वन जाना | तद्ण चुकाने में असमये 
हो जाना | 
२. किसी पदार्थ का विलकुछ न रह 
जाना | 

दिवालिया--वि० [ 'हिं० विवाला न 
इया ( प्रत्य० ) ] जिसके पास ऋण 
चुज़ने के छिए कुछ न बच गया हो | 

दि्वाली--सच्ना छ्री० दे० दीवाली! | 

द्विया- वि० [ हिं० देना+वैया 
( प्रत्य० ) | देनवालछा | नो देता हो । 

दिवोदास--सज्ञा पु० चंद्रवशी राजा 
भामरथ के एक पुत्र जो काशी के राजा 
थे ओर घन्द॑तरि के भवतार माने 
जाते ह | । 

दिवोत्का--उजा ज्ञी० [स० ] दिन 
के समय आकाश से गिरनेवाछा पिंड 
या उत्फा | 

दिवोका--संज्ञा पु० [ सं० दिवोक़स्‌ ] 
*. वह जो ख्तर्ग में: रहता हो । २. 
देवता | 

द्व्य--वि० [ स० - ज्ली० दिव्या ] 
१. स्त्रग से सबंध रखनेवाला | स्व- 
गीव | २ आकागश से संंध रखने- 
वाल।। अछाकिक | ३. प्रकाशमान |, 
चमकीछा | ४, खूब साफ यथा सुंदर | 
संज्ञा पुं० [ सं० ] १, यव । जा। २ 
तखवेता । ३, तन प्रकार के केतुओं 
मे से एक | ४ आकाश में होनेवाला 
डक सरकार का उत्पात | ५. तीन प्रकार 
के नायक से से एक | बह नावक़ जा 
स्र्गीय या अलाकिक हो। जेंस--.. 
४ $, राम | ६, व्यवहार या न्यावादठ्य॑ 
मप्राचीन काछ की एक प्रकार, की 
परीक्षा जिससे किसा मनुष्य का झप- 
राधा या निरपरावध होना सिद्ध होता 
था । ये परीक्षाएँ नी प्रतार की होती 
थी--बट, अग्नि, उदक, विप » फीप, 
पड, तममापक, फूछ तथा धर्मज् | 


दिव्यांख्र 


७. शपथ, विशेषतः देवताओं आदि 
की गपथ | सोगंध | कसम | 
दिव्यचक्षु--सज्ञा पुँ० [ सं० दिव्यच- 
क्षुम्‌ | १ ज्ञानचक्षु॥ २ अंधा। ३, 
चब्मा | ऐनक | । 
द्व्यिता-संजा सत्री० [सं०] १ 
दिव्य का, भाव। २, देवमाव। ३ 
सुंदरता | उचमता । 
दि्व्यह्टि--संज्ञा स्री० [सं० ] १. 
अछॉकिक, दृष्टि जिससे गुप्त, परोक्ष 
अथवा अतरिक्ष पदार्थ दिखाई दे | २ 
जान-द्ृष्टि 
द्व्यरथ--संज्ञा पुं० [सं०] देवताओं 
का विमान | 
दि्व्यसूरि--ंज्ञा १० [सं०| रामानुज 
सप्रदाय के बारह आचाय॑ जिनफ्रे नाम 
'ये हैं ---कसार, भूत, महत्‌, मक्तिसार, 
शठारि, कुलशेखर, विष्णुचित्त, भक्ता- 
श्रिरेणु, मुनिवाह, चतुष्कवि्र, रामानुज 
, और गोदा देवा या मधुकर कवि | 
वैंदेव्यांगना--सज्ञा स्री० [ स० ] १. 
देववधू | २ अप्सरा 
द्व्या-- सन्ना स्री० [ सं० है तीन 
प्रकार को नायिकाओं में से एक। 
स्वर्गीय या अलछोकिक नायिका | 
, जेसे--पार्वती, सीता आदि । 
दि्व्यादिव्य--संज्ञा पुं० [ स० ] वीन 
प्रकार के नायकों में से एक। वह 
मनुष्य या इहलोकिफ नायक जितर्म 
देवताओ के भी गुण हो । जैसे--तर। 
अमिमन्यु | ; 
दि्कियादिव्या--स्चा स्री० [सं०] तीन 
प्रकार की नायिकार्थों में से एक | 
वह इदछौकिक नाविकों जिम 
स्वर्गीय जियो के भी गुण हों। जेपे-* 
दमर्यदी, उबंशी आदि | 
द्व्याख--सज्ञा पुँ० [ ० ) !: 
डकताओं का दिया हुआ हृथियार | 


दि्व्योदक 


२ मन्नो द्वारा चलने वाढा हथि- 
यार | 
द्वियोदक--छज्ञा पुं० [ सं० ] 
वर्षा का जल | पानी । 
दिशु--संज्ञा स््री० [ स० ] दिशा । 
दिक्‌ | 
दिशा-सन्चा )० [ स० ] १: 
नियत स्थान के अतिरिक्त शेष 
विस्तार । ओर | तरफ | २ क्षितिज 
वृत्त के किए हुए. चार करल्थित विमार्गों 
में से किसी एक विभाग की ओर का 
विस्तार | ये चार विमाग पूव॑, 
पश्चिम, उचर आर दक्षिण कहलाते 
हैं| प्रत्येक दो दिशाओं के चीच में 
एक कोण भी होता है। इनके सिवा 
एक ऊर्ध्व या सिर के ऊपर को 
आर दूसरी अधघः या पैर के नांचे की 
ओर भी मानी जाती है। ३. दप की 
सख्या | 
द्सिाश्रम--४ंज्ञा पुँ० [ स० ] 
दिल्लाओं के सबंध मे प्रम होना । 
दिकभ्रम | 
दिशाशज्व--संज्ञा पुँ० दे” “दिक्‌_ 
शूल?? | 
दिशि--सज्ञा स्री० दे० “दिशा? ॥ 
दि्श्य--वि० [ सं० ] दिशा-संवंधी । 
द्ष्ट---सज्ञा पु० [ स० |] १ भाग्य। 
२. उपदेश । ३ दारुहछूदी | ४« 
काल ॥ 
दिष्टवंधक--पसंज्ञा पुं० [ स०» 
हृष्टि+बंधक | वह रेहन जिसमें चीज 
पर झयये देने वाले का कोई कब्जा न 
हो, उसे सिर्फ सूद मिलता रहे । 
द्पष्दि॥--सझ्ा स्री० दे०. “हष्टि?? .| 
दि्खिंतर॥--छएज्ञा पु० [ सं० देशा- 
तर | देशातर | विदेश । प्रदेश । 
क्रि०ग्वि० बहुत दूर तकक. * ' 
दिस&--पंत्ञा ल्ली० दे० (दिशा? | 


हर 


द्िसिना#/-क्रि० अ० दे० “दिखना”? | 
दिसा--पंशा स््री० दे० “दिशा? | 
'सज्ञा स्री०, [ सं० दिशाज्ओर ] 
मल्त्याग | पैखाना | झाड़ा फिरना | 
दिशादाहआ--हंच्चा पु०  दे० 
“दिग्दाह?? । 
द्सावर--सज्ञा पुं० [ स० देशातर ] 
दूसरा देश । परदेश । विदेश | 
द्सिवरी--वि० [ हिं* दिसावर +- 
ई (प्रत्य> ) ] विदेश से आया 
हुआ । बाहरी ॥ ( मालछ ) 
दिसिः।-संज्ञा स्री० दे० “(दिगा?। 
दिसिद्धि--संज्ञा स्री०दे०“हरष्टि? | 


दिसिदुरद्‌%[---सज्ञा पुं०  दे० 
“वदिग्वज! । | 
द्सिनायक#[--संज्ञा पु० दे० 


“५६दकपाल?? । 

दिसिप३--सजा घु० दे० “दिक्‌- 
पाल? । । 

दि्खिराज#--सक्ञा पुँ० दे” “दिक्‌- 
पाल? | 

द्खियाक#न--वि/ [ हिं० दिसता+क 
ऐया (प्रत्थ ०) ] १. देखनेवबाला | २. 
दिखानेवाला | 

दिस्टा॥#--सज्ञा ज्री० दे० दृष्टि? | 

दि्स्टीवंच--संशा पुं० [ दृष्बिंवन्न ] 
नजरबंद | जादू | इ'द्रजालू । 

द्स्ता-- ज्ञा पुं० दे० “इस्ता? | 
द्हंदा--वि० [ फा० ] दाता, ॥ 
देनेवाला | 

दिहकान-संज्ञा पुं० दे० “दहकान? | 

दि्हा-सज्ञा पु० दे० “दिहाड़ा? | 

द्हाड़ा--सकज्षा पु० [ ढिं० दि+ 
हाड़ा ( प्रत्य० ) ] १ दुर्गत । बुरी 
हालत | २ दिन। 

दि्हात--संज्ञा ज्री० दे० “देहात” | 

दीआ--सज्ञा पु० दे० “दीया” [ 

दोक्षक--संज्ञा पुं. [ सें० ] दीक्षा 


दीठ 


देनेवाला गुरु। २. शिक्षक | 
दीक्षण--संज्ञा पुं० [ स० ] [ वि० 
दीक्षित |] दीक्षा देने की क्रिया । 
दीक्षांत--पंज्ञा पुं० [ सं० ] वह 
अपभ्ूथ यज्ञ जो किसी यज् के समा- 
पनात में उसकी त्रुटि जादि के दोप 
की शाति के लिए. हो । परीक्षोपरात 
प्रमाणपत्र देने का उत्सव | 
दीकज्षा-सज्ञा स््री० [ स० ] १ सोम- 
यागादि का सकत्यपूर्वक अनुष्ठान । 
यजन | २ गुरु या आवचाय्ये का 
नियमपूर्वक मंत्रोपदेश । मत्र की 
शिक्षा जो गुर दे ओर शिष्य ग्रहण करे | 
३. उपनयन-सस्फार जिसम आचार्य्य 
गायत्री मंत्र का उपदेग देता है। 
४ वह मंत्र जिसका उपदेश गुरु करे | 
गुरुसंत्र । 
दीक्षागुरू--संज्ा पु [ सं० ] मंत्रो- 
पदेष्टा गुरु | 
दीक्षित--वि० [स०] १ जिसने सोम- 
यागादि का संकत्यपूर्वक्ािक अनुष्ठान 
किया हो । २ जिसने आाचाये से 
दीक्षा या गुरु से मंत्र लिया हो । 
सज्ञा पु० ब्राह्मगों का एक भेद । 
दीखना --क्रि० अ० [ हिं० देखना ] 
दिखाई देना | देखने में आना । 
दृष्टिगोचर होना । 
दीघी- सजा स्त्री० [ स० दीर्घिका ] 
बावली | पोंखरा । तालाब | 
दीचउछा#--संज्ञा स्री० दे० “दीक्षा? । 
दीठ--स्ा स्त्री० [ स० दृष्टि ] १, 
देखने की दत्ति या शक्ति। दृष्टि 
२ ठक | हफ़्प्रात | नजर | निगाह । 
( मुहावरे के छिए दे० “दृष्टि” के 
मुहावरे । ) 
३ ऑख की ज्योति का प्रसार 
जिससे वस्तुओं के रूप, रंग आदि 
का बोध होता है। हकूपथ। 


दीठचंदी 


४. अच्छी वस्तु पर ऐसी दृष्टि जिसका 
प्रभाव बुरा पड़े | नजर | 
मुद्दा०-दीठ उतारना या झाड़ना 
मंत्र के द्वारा बुरी दृष्टि का प्रभाव 
दूर करना | ठीठ खा जाना/"किसी 
की बुरी दृष्टि के सामते पढ़ जाना | 
टोक में जाना। दीठ जलाना: 
नजर उतारने के लिए राई नोन या 
कपड़ा जछाना | ५ देखने के लिए 
खुली हुई आँख | ६. देख-भाल | 
देख-रेंख | निगरानी । ७ परख । 
पहचान | तमीज | ८, छृपा-धृष्टि | 
दरवानी की ननर | ९ भात्ा की 
दृष्टि | उम्मोंठ । १० विचार । 
संकट | 
दीठवंदी--एंच्ा स्री० [ हि० दीठव ब] 
इट्रजाछ की ऐसी माया जिससे छोगो 
का ओर का ओर दिखाई दे | नजर- 
वदी । जादू | 
दीठवंत-वि० [ स० दृष्टि+वंत ] 
जिपे दिखाई दे | सुझाखा । 
दीदा--हंजा पुं० | फ्रा० दीदः 9 
देष्टि | नजर | २ अख | नेत्र । 
मुहा०--टीदा लगना>नी छाना। 
धान जमता। दीदे का पानी ढलछ 
जाना>निर्लज्न हो जाना । दौदे 
निकालना>ऊोध फी दृ पट से देखना | 
दीदे फाटकर देखना>अच्छी तरह 
आँख खालफर देखना | 
२ अनुचित साइस | ढिठाई | 
दीदार--उज्ष ३० [ फर० ] वर्शन ॥ 
देखा-देखी | ठ । 
दीदौ--सच्ञा ब्नी० [ पुं० हिं० दादा- 
बड़ा भाई ] बड़ी बद्दिन को पुकारने 
का झब्द | 
दोधिति--सज्ञा ज्री० 
उृत्ये, चद्रमा आदि की 


की 


मकाश | ३, छे 


| 


[सठ ] ॥६ 


किरण । २ 


श्प्प 


दीच--वि० [सं० ] [ज्री० दीना ] 
१ जिसकी दवा हीन हो। दरिद्र | 
गरीब | २ दुःखित | सतप्त | कातर । 
३ जिसका मन मरा हुआ हो। 
उदास | खिन्न | ४ दुश्ख या भय से 
अधीन प्रकट करनेवाला। नम्न [' 
विनांत । 

संजा पु, [ अ० ] मत | मजहव | 

दीनता--संज्ञा स्लनी० [ स० ] १, 
दरिद्रता | गरीबी । २. नम्नता । 
बिनीत भाव | 

दीनताई#ः-सजा स्त्री० दे० “ढौनता” | 

दीनत्व--सज्ञा पुं० [ सं० ] दीनता । 

दीनद्यालु--वि० [ स० |],दीनों पर 
दया यरनेवाक्त | , । 
संज्ञा पुं० ईश्वर का एक नाम | 

दीनदार--वि० [ अ०। दीन + फा० 
दार | [ सन्ा दीनदारी ] अपने वर्म 
पर विश्वास रखनेवाल | धार्मिक | 

दीन-छुनिया--संजरा सत्री० [ अ० 
दीन+ दुनिया ] बह छोक और 
प्रछाक | ., , 

दीनचंघु--संज्ञा पुँ० [ स॑० 28% 
दुखिया का सहायक | २ ईव्वर का 
एक नाम । 

दीनानाथ--सज्ञा पु० [ ० दीन+- 
नाथ है १. दोनो का स्वाम्ती या रक्षक ! 
२, इद्वर | हि 

दीनार--संज्ञा पु० [ ७० ] १, ख्वर्थ- 
भूपण | सोने का गहना | २, निष्क 
की तोछ | ३, स्पर्णमुद्रा । मोहर | 
दीप--सज्ञा पुँ० [ स० ] १. दीया | 
चिराग। २ दस मात्राओं का एक छद॒ | 
सन्ना पु० दे० «द्वीप? | 
दीपक--संज्ञा पुं० [ स० ] १: दीया । 
चिराग | 
थो०--कुलदीपक-बंद को उजाला 

छा । 


$ 


दीपन 


२ एक अर्थाल्क़ार जिसमें प्रस्तुत 
( जो वर्णन का विपय हो) और 
अप्रस्तुत (जो बर्गन का उपस्थित विपय 
न हो और उपमान आदि हो ) का 
एक ही धम्म॑ कहा जाता है अथपा 
बहुत सी क्रियाओं का एक ही कारक 
होता है। ३, संगीत में छः राणों में 
से दूसरा, राग | ४. केसर | बुंकुम । 
विं० [ स० ] [ स््री० दीपिका ] १, 
प्रकाश करनेवाछा | उजाला फैछाने- 
वाला | २, पाचन की अग्नि को 
तेज करनेवाला । ३, झरीर में वेग 
या उमग छानेवाला | उचेजक | 

दीपकमाला--तन्ना स्री० [ स० ] 
१. एक वर्णवृत्त | २ दीपक अछकार 
का एक भेद, जिसमें कई दीपक एक 
साथ जाते हं। 

दीपकद्॒क्ष--संजा पुँ० [सं०] १६, 
वह बढ़ा दीयट जिममें दीएः रखने 
के छि कई शाखाएँ हों। २. 
झाड | 

दीपकाचुत्ति--पंज्ञा ज्ली० [स० ] 
दीपक अल॑क्रार का एक भेद | 

दीपत, दीपति#--छज्ञा स्त्री० [ सं० 
दोप्ति ] १. काति | चमक | प्रमा | 
२, शाभा। ३, कीर्ति। | 

दीपदान--संज्ञा पुं० [ स० ] १, 
किसी देवता के सामने दीपक जलाने 
का काम, जो पूजन का एक अंग 
समझा जाता है। २, एक कृत्य 
जिसमें मरणासन्न व्यक्ति के हाथ से 
आटे के जलते हुए दीए का संकल 
कराया जाता है। 

दीपध्चज-- संज्ञा पु० [ स॑० |] 
काजल | 

दीपन--संज्ञा पुँ० [सं०,] [ वि० 
दीपनीय, दीपित, दीप्ति, दीप्य | १ 
प्रकाश के किए. जक़ाने फ्रॉ कम | 


दीपना 


प्रकाशन | २. भूख को उमारना | 
३, आवेण उत्पन्न करना | उत्तेजन । 
वि० दीपन करनेवाला । जठराग्नि- 
वद्धक । 

संज्ञा पुं० मंत्र के उन दस संस्कारों 
में से एक जिनके बिना मत्र सिद्ध 
नहीं होता | 

दीपना#--क्रि० अ० [ सं० दीपन ] 
प्रकाशित होना। चमकना | जग- 
मगाना । 

क्रि० स० प्रकाशित करना । 
काना | 

दीपमाला--संज्ञा स्ली० [ सं० ] १ 
जलते हुए दीपो की पंक्ति। २ दीप- 
दान या आरती के छिएः जलाई हुई 
बचियो का समृह | 

दीपमालिका--सज्ञा ज्री० [ सं० ] 
१, दीपठान, भारती या शोभा के 
छिए दीयों की पंक्ति । २. दीवाली | 

दीपमाली-- सज्ञा ज्ली० दे० 
“दीवाली? | , 

दीपशिखा--संशा स्त्री० [ सं० ] दीये 
की ठेम | चिराग की छों। प्रदीप- 
ज्वाला | 

दीपावलि--सज्ञा त्री० दे० “दीप- 
मालिका??। 

दीपिका--संज्ञा ्री० [ सं० ] छोटा 
दीया | 
वि० ज््री० उजाला फैलानेवाकी | 
दीपित--वि० [ सं०] १ प्रकाशित। 
प्रज्वयकित | २०चमकता या जगमगाता 
हुआ | ३. उच्ेजितत], ५ , 
दीपोत्सव--संज्ञा पु०,[ स० ] 
दीवाली ॥ 

दीप्त--वि० [ सं० ] १. प्रज्वलित 
जलता हुआ | २ जगमगाता हुआ | 
चमकीला | 
दीप्ति--संज्ञा स्र० 


जन 


चम- 


सं० ] हु 


6 छैद्६ 


प्रकाश | उजाला । रोशनी | र.प्रभा | 
आभा | चमक | द्‌ ति। ३. काति। 
शोभा। छवि। ४. ज्ञान का 
प्रकाश । 

दीप्लिसान--वि० [; सं० दीप्तिमत्‌ ] 
[ ज्री० दीप्तिमती ] १, दीक्तियुक्त। 
चमकता हुआ | २ क़ॉँतियुक्त । 
शोभायुक्त | 

दीप्य--वि० [ स० ] १. जो जलाया 
जाने को हो | २. जो जछाने योग्य 
ह्दो। 

दीप्यसाच--वि० [ सं० ] चमकता 
हुआ। 

दीवो--संज्ञा पुँ७ दे० “देना? | 

दीमक--सज्ञा ज््री० [ फा० ] चीटी 
की तरह का एक छोटा सफेद कोड़ा | 
यह लकड़ी, कागज आदि में छगकर 
उसे खोखलछा ओर नष्ट कर देता है। 
बल्मीक | 

दीयट८--संज्ञा पुं दे० “दीवट” | 

दीया--सज्ञा पुं० ['सं० दीपक ] १. 
उजाले के लिए जलाई हुईं बत्ती । 
चिराग | दीपक | , 

सुद्दा०--दीया टंढा करनान्‍ूदीया 
बुझाना । ( किसी के घर का ) दीया 
ठढा होना “किसी के मरने से कुछ 
में अंधकार छा जाना । दीया, बढाना 
दीया बुप्ताना | दीया-बत्ती करना८ 
रोशनी का सामान करना । चिराग 
जलाना । दीया लेकर ह्व ढना-चारों 
भोर हैरान हाकर द्वॉढ़ना । बढ़ी 
छानबीन से खोजना। .. .' 
(२. [ सत्री० अल्पा० दिवली, दियली ] 
बची जलाने का छोटा कसोरा | 
दीयासलाई--संज्ञा 'त्री० [ हिं० 
दीया,+ सछाई ] छकड़ी की छोटी 

/ सछाई या सींक जिसका एक सिरा 
गधक आदि छ 7 रहने के कारण 


दीघेखूज 

रगड़ने से जल उठता है । 

दीरघ#--वि० दे० धद्दीघे!! | 

दीघ--वि० [सं०] १, भगत | लंबा | 
२ बड़ा। ( देश और काल दोनों के 
लिए ) | 
संज्ञा पुं० गुरु या द्विमात्रिक वर्ण | 
हस्व का उल्टा | जेसे--भा, ई, ऊ। 

दीर्घकाय--वि० [ स० ] बडे डील- 
डोल का। 

दीघेजीवी--वि० [ सं० दी्॑जीविन्‌ ] 
जो बहुत दिनों तक जीए. | बहुत काल 
तक जीनेवाला | 

दीघतमा-सज्ञा पुं० [स० दीर्घतमस ] 
एक जन्माघ ऋषि जो उतथ्य के पुत्र 
थे | इन्ही ने अपनी स्री के अनुचित 
व्यवहार थे अप्रसन्न होकर यह मर्यादा 
बाँधी थी कि कोई सत्रीएक के बाद' 
दूसरा पति न कर सकेगी |, , 

दीघंदर्शिता-संज्ञा ज्री० [ सं०, ] 
परिणास आदि का विचार करनेवाली 
बुद्धि | दूरदर्शिता । 

दीघेदर्शी--वि० [ स० दीघेदणशिन्‌ ] 
दूर ,तक फी वात संघचनेवाछा । 
दूरदर्शी । 

दीघेदष्टि--वि० दे० ५दीर्घ॑दर्शी?? । 

दीघ॑निद्व[--तंशा ज्री० [सं०] रुत्यु । 
मात | 

दीघेनिःशवास--संज्ञा पुँ० [.सं० ] 
लंवी सास ,जा दुःख के जावेग ,के 
कारण ली जाती है। , 

दीघेबाहु--वि० [ स० ] जिसकी 
भुजाएँ लंबी हों । 

दीघेलोचन--वि० [सं०] बड़ी आँखों- 
वाला | । 

दीघेश्रत--वि० [सं० ] १ जो दूर 
तक सुनाई पडे । २, जिसका नाम दूर 
तक विख्यात हो । | 


दीघेखुज--वि० दे० “दीप॑सूत्री” | 


3 
॥ 


- दीघंसूनता - 


७७० 


दीर्घसूच्॒वा--संज्ञा ्ली० [ उ० ] दीवाना--वि० [ फा० ] [ जल्ली० 


ग्रत्येक कार्च' में विलंब करने का स्वभाव । 


दीवानी ] पागछ | 


दीर्घसज्जी--वि० [ सं० दीर्प॑यूत्रित ] दीवानापन-संज्ञा पुं० [फा० दीवाना+ 


हर एक काम में जरूरत से ज्यादा देर 
लगानेवाला | 
दीघेस्वर--संज्ञा पुं० [ सं० ] द्विमा- 
शत्रिक ल्वर | 
दीर्घायु--वि० [सं० ] बहुत दिनों 
तक जीनेवाछा | दीर्घनीवी। चिर- 
लीवी | 
दीरपिका--उठंच्चा स्री० [सं०] बावछी । 
छोटा जलाशय | छोटा ताछाव | 
दीणु--वि० [ सं० ] १ फटा हुआ | 
विदीर्ण | २. द्वटा हुआ । भग्न । 
दीवट--संज्ञा त्लीं० [ सं० ठीपस्थ ] 
पीतल, कड़ी आदि का जञाधार जिस 
पर दीवा रखा जाता है | दीपकाधार | 
चिरागदान | 
दीवा--सच्चा पुं० [सं० दीपक] दीया । 
दीवान--उंज्ञा पुं० [ म० ] १. राजा 
या ब्राव्याह के बैठने की जगह । 
रालसभा | कचहरी | २, राज्य का 
पर्यय करनेवाछा | भन्नी | वचीर | 
अवान | हे. गजलों का संग्रह | 
दीवानआम--संद्ञा पुं० [ क्ष० ] १. 
एसा दरबार लितमें राजा वा बादशाह 
से सत्र छोग मिल सकते हाँ | २. बह 
त्यान जहाँ णाम वरवार लगता हो | 
दीवानसाना--छछ्चा पुँ० [ फा? ] 
वर का वह बाहरी हिस्सा कद्ाँ बे 
आदमी बैठते और सत्र छोगों से 
मिलते ई | बैठऊ | 
दीवानसास--सज्ञा पुं० [ फ्रा० + 
० | १, एसी समा लिसमे राजा या 
बादशाह मंत्रियों तथा चुने हुए प्रधान 
लोगों के साथ बेठता ह। खास ढर- 
वार। २, वह जगह वहाँ खास दरबार 
होता हो | 


न्‍्ट 


पन ( प्रत्य० ) ] पागलूपन | सिड्ीपन । 
चिक्षित॒ता | 
दीवानी--ह्ंज्षा क्लरी० [ फ्रा० ] १. 
ठीवान का पद | २. वह न्यायारुय 
जो सपत्ि आदि संबंधी स्लो का 
निर्णय करे | ३ पगली | 
दीवार--र्ंज्ञ त्री० [ फ्रू० ]१ 
फ्त्थर, ईटठ, मिट्टी आदि को नीचे 
ऊपर रखकर उठाया हुआ परदा 
जिससे किसी स्थान को घेरकर मकान 
आदि बनाते हैं। भीत| २, किसी 
कलु का घेरा जो ऊपर उठा हो । 
दीवारगीर--संच्ञा पुं० [फा०] दीवा 
आदि रखने का थाधार जो दीवार में 
लगाया जाता है | 
दीवाल--चंत्ा त्री० दे० “दीवार” | 
दीवाली--संचछय ज्री० [सं० दीपावली ] 
कासिक की अमावास्या को होनेवाछा 


एक उत्सव बिसमें सध्या के समय घर , 


में भीतर-बाहर बहुत से दीपक जलाकर 
पक्तियों में रखे जाते हं और हूद्ष्मी 
का पूनन होता ६। इस दिन छोग 
जूआ भी खेलते हैं | 

दीसना--क्रि०ग अ० [ सँ० हृम्म- 
देखना ] दिखाई पड़ना | दृष्टिगोचर 
होना | 

दीह#-वि० [ स० दीर्घ ]छम्बा। बढ़ा | 

डुद्‌ू--संज्षा छुं० [ स० इंद्र ] १. दो 
मनुष्यों के बीच होनेवाछा युद्ध' या 
झगड़ा | २, उत्पात | उपद्रव| ३ 
जोड़ा । युग्म । 

उच्चा पुं० [ सं० इुंदुमि ] नयाड़ा । 

डदुभ--उत्चा पुँ० [ सं० | नयाड़ा | 
#संच्ा पुं० [सं० द्वंदव] वार बार जन्म 
ठेले और मरने का कष्ट | 


दुःखप्रद 


ड्दुमि--संज्षा पुं० [सं०] १ वरुण | 
२. विप | ३.एक राक्षस जिसे बालि ने 
मारकर ऋष्यमूक पर्वत पर फेंका था| 
संच्ा त्री० [ सं० ] नयाड़ा | घोता | 
ड॒ ढुमी--संज्ञा त्री० दे० “दुदुमि? | 
डुडुहद/--संज्ञा पुं० [स० इड़म ] 
पानी का सॉप । डेड़ह्या | 
डुचा--संज्ञा पुं० [ फा० दुंबाछ; ] 
एक प्रकार का 'मेंढा, जिसकी दुम 
चक्की के पाट की तरह गोंछ और 
भारी होती है | 
डुकंत#--संज्ञा पुं० दे० “दुष्बत” | 
डुभख--सन्ना पुं० [ सं० ] १, ऐसी 
अवस्था जिससे छुटकारा पाने की 
इच्छा प्राणियों में स्वाभाविक हो। 
सुख का विपरीत भाव। तकलीफ । 
कष्ट | क्लेश | ( साख्य में ट:ख तीन 
प्रकार के माने गए हँ-आशध्यात्मिक, 
आधिमीतिक और आधिदेविफ। ) 
मुदहा०--दहुःख उठाना, पाना या 
भागना-क्ट सहना | तकलीफ 
सहना | छुःख देना या, पहुँचाना< 
कष्ट पहुँचाना | दुःख बेंटाना>सदानु- 
भूति करना | कष्ट या संकट के समय 
साथ देना । दुःख भरनान्कष्ट या 
संकट के दिन काठटना | 
, २, सकट। आपतचि | विप्रचि। ३ 
मानसिक कष्ट | खेद | रंज | ४, पीढ़ा | 
व्यथा | ददं| ५ व्याधि | रोग । 
; बीमारी । 
दुश्खलकर--सज्ञा पु० दे० “दुःखद” | 
दुखद, दुःखदाता--विं० [ 9० 
डुःखदातू ] दुःख पहुँचानेवाल्य । 
डुःखदायक--वि० [; सं" ][ त्रौ० 
दुःखदायिका ] दुःख या के 
पहुँचानेवाला | 
दुःखदायी--वि० दें०“/दुःखदायक” | 
डुःखप्रदू--संत्ा पुं० [ सं० ] इम्खर | 


गई 
* 


दुःखमर्य 


डुःखमय--वि० [ सं० ] क्लेश से 
भरा हुआ। 
डुःखवबादू--8ंश्ा पुँ० [ सं० ] वह 
सिद्धतत जिसमें सदा संसार और उसकी 
सब बातें दुःखमय मानी जाती हैं। 
:खबादी--संज्ञा एुँ० [ सं० ] वह 
जो दुःखवाद पर विश्वास करता हो | 
डुःखांत--वि० [स० ] १. जिसके 
अंत में दुःख हो । २. जिसके अंत र्म 
दुःख का वर्णन हो। जैसे, दुःखात 
नाटक | 
संज्ञा पुँं० १. दु/ख का अन्त | क्लेश 
की समाप्ति । २. दुख की पराकाष्ठा | 
दु/खित--वि० [ स० ] जिसे कष्ट या 
तकलीफ हो । पीढ़ित | क्लेगित । 
ठःखिनी--वि० स्त्री० [सं०| जिस पर 
दुःख पड़ा हो | दुखिया | 
खी--वि० [ सं० दु/खिन्‌ ] [ स्त्री० 
/ंखनी ] जिसे दुःख हो | जो कष्ट 
में हो | 
डुशला--संज्ञा स्री० [ स० ] गावारी 
के गर्म से उत्पन्न वृतराष्ट्र की कन्या, 
जो सिंधु देश के राजा जय्थ को 
ब्याही थी | 
दुशासन--वि० [ सं० ] जिस पर 
शासन करना कंठिन हो । 
संज्ञा पुं० ध्वृतराष्ट्र के सो लड़कों में से 
एक, जो दुर्योधन का अत्यंत प्रेमपात्र 
ओर मंत्री था | यह अत्यंत क्र,र स्व- 
भाव का था| पाडव छोग जब जूुए 
में हार गए थे, तब यही द्रोपंदी को 
पकड़कर समास्थल में छाया था । 
दुःशील--वि० [सं० | बुरे स्व- 
भाव का ! 
दुशीलता--संशा स््रौ० [ सं० ] 
दुष्ट ता । 
डुशसंधघान--संज्ञा पुं० [ सं० ] केशव- 
दास के अनुसार काव्य में एक रस, 


। #७ 


जो उस॑ स्थल पर होता है, जहाँ एक 
तो अनुकूल होता है ओर दूसरा प्रति- 
कूल, एक तो मेल की बात करता 
है, दूसरा बिगाड़ की । 
दुसह--वि० [ स० ] जिसका सहन 
करना कठिन हो । जो कष्ट से सहा 
जाय | 
दु/साध्य--वि० [ स॑० ] १. जिसका 
करना कठिन हो । २. जिसका उपाय 
कठिन हो । 
भसाहस--संज्ञा पुँं० [सं० | १ 
ऐसा साहस जिसका परिणाम कुछ न 
हो, या बुरा हो । व्यर्थ का साहस | 
२. ऐसी बात करने को हिम्मत जो 
अच्छी न समझी जाती हो याहोन 
सकती हो । अनुचित साहस । 
ढिठाई । ध्ृष्टता । 
'साहसी--वि० [ सं० ] दुश्साहस 
करनेवाला । 
स्वप्न--सच्ा पुं० [सं० ] ऐसा 
सपना जिसका फरक बुरा माना 
जाता हो । की, 
उुस्वभाव--संज्ञा पुं० [ स॑० ] बुरा 
स्वभाव । दुशशीलता । बदमिजाजी । 
वि० दुशशीछ | दुष्ट स्वभाव का। _' 
ठु--वि० ः हिं० दो ] ८दो?? शब्द 
का संक्षित रू जो समास बनाने के 
काम में आता है । 'जेसे-दुविधा, 
दुचिता | 
दुअन--पज्ना पुं० दे० “दुंवन!? । 
डुअन्नी--संज्ञा सत्री०[ हिं० दो+ 
आना ] दो आने का सिक्‍का | 
दुआ--सज्ञा जरी० [ ज० ]१ 
प्रार्थना । दरखास्त । विनती ] 
याचना | | ' 
मुद्दा०-दुआ माँगनात्प्रार्थना करना | 
२. आश्यीवाद | असीस । 
मुद्दा7--हुआ लछगनात-भाशीर्वाद का 


डुकड़ी 


फलीभूत होना । 

दुआदस+॥-संज्ञा पुं० दे० द्वादश?? | 

डुआवा--तंज्ा पु०[ फा० |] दो 
नदियों के बीच का प्रदेश | 

दुआर[--सज्ञा पुं० [ स० द्वार] 
द्वार | ' 

दुआरी--संज्ञा ज्ी० [ हिं० दुआर'] 
'छोटा दरवाजा | 

डुआल-पंणश स्री० [ ा०] १ 
चमढ़ा । २. चमडे का तसमा । ३. 
रिकाब का तसमा | 

दुआली--संज्ञा ्नी० [ फा० हाल: 
तसमा ] चमडे का वह तसमा जिससे 
कसेरे और बढई खराद घुमांते हैं । 

दुद्दां-वि० दे० “दो?” | 

दुइजा#--सशा स्त्री० [ सं० द्वितीय ] 
पाख की दूसरी तिथि । ह्विंतीया । 
दूज । 

सज्ञा पु० [सं० ह्विज] दूज का चाँद । 
द्वितीया का चद्रमा | कम मिलनेवाला 
व्यक्ति | 

दुई--सज्ञा स्री० [हि० दो] अंपने को 
'दूसरे'से अछग समझना । दुजांयगी ] 

दुझ#--वि० दे० “दोनों?? | 

डुकड़ह्यां--वि [ हिं० ढुकड़ा ] तुच्छ | 
नीच | 

दुकड़ा--सज्ा पुं० [ सं० हिक कड़ा 
( प्रत्य० ) || ज््री० दुकड़ी ] १. वह 
वस्तु जो एक साथ या एक में छगी 
हुई दो दो हो। जोड़ा । २. वह 
जिसमें कोई वस्तु दो दो हो या जिसमें 
किसी वस्तु का जोड़ा हो | ३. एक 
पैसे का चौथाई भाग | दो दमढ़ी । 
छदाम | 

दुकड़ी--वि० स््री० [हिं० डुंकढ़ा] 
जिसमें कोई वस्तु दो दो हो | 

संज्ञा स्री १. चारंपाई की वह बुना- 
बट जिसमें दो दो बाध एक साथ बुने 


दुकानों 


जाते हैं। २. दो बूटियोंवार्ला ताश 
का पत्ता । दुक्‍की | ३, दो धोड़ों की 
बग्घी । ' 


दुकनू_॥-+क्रि० स० |. देश० ह 


लुकना । छिपना | 

दुकान--संज्ञा ज्री०६ फा० ] वह 
स्थान जहां बेचने के लिए चीजें रखी 
हों और जहाँ आहक जाकर उन्हें 
खरीदते होँ। सौदा विकने का स्थान | 
हृद्ट | हृष्टी 

सुद्दा०--हुकान बढ़ानॉ-्दुकान बद 
करना | दुकान छगाना-१, दुकान 
का असबाब फेला कर य॑थास्थान 
विक्ी के लिए रखना । २, बहुत-सी 
चीजो को इधर-उधर फैलाकर रख' 
देना | 
डुकानदार--संज्ञा पु० | फरा०] १. 
दुकान पर बेठकर सौंदा वेचनेवाला | 
इुकानवाढा । २, वह जिसने अपनी 
जाय के छिए कोई ढोग रच 
रखा हो | हु 
दकानदारी--संज्ञा स्री० [ फरा० ] 
१. दुकान था विक्री-बद्द का कौम | 
हुकान पर साल वेचने का काम | 


२ ढोग रखकर रुपया पेदा करने का 
काम | | 


डुकाल--सज्ञा पुं० [ सं० दुष्काछ ] 
अन्न-कष्ट का समय | भकाछ | 
दुर्भिश्ष | 
डेकूल--संज्ञा घु० [ स० ] १, सम 
या तीसी के रेशे का बना कपड़ा | 
धीम वल्ल | २. महीन कपड़ा । 
वारीक कपड़ा | ३ बच्ध | कपड़ा | 
डुकूलिनी--उज्ा ज्री० [सं०] नदी । 
डुकेला-[ हिं० दुक्का 4- एडा (प्रत्य०)] 
[ ज्ञी० अकेली ] जिसके साथ कोई 
दूसरा भी हो । जो भकेछा नहो। 
यौ०--भकेला इक्लछा-जिसके साथ 


+ 
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कोई नहो 


या एक ही दो 
आदमी हों | ' 


* डुकेले--क्रि० वि० [ हिं० दुकेला ] 


किसी के साथ । दूसरे आदमी को 
साथ छिए हुए। 
डुदकड़--संज्ञा पुं० [हिं० दो +कू ड़] 
१. तबले की तरह का एक बाजा 
जो शहनाई के साथ बजाया जाता है। 
२. एक में जुड़ी हुईं या साथ परी 
हुई दो नावों का जोड़ा | 
डुक्‍का--वि० [ स॑० द्िक्‌ ] [ ल्ी० 
इक्‍की ]१, जो एक साथ दो हो। 
जिसके साथ कोई दूसरा भी हो । 
थौं०--इक्का-दुक्का-अकेला-दुफेला | 
२. जो जोडे में हो । जो एक साथ दो 
हों।( वस्तु ) ह 
संज्ञा पु० दे० “दुक्की”? | 
डंक्‍्की--संना ख्री० [ हि० हुक्का 
,शे का वह पत्ता जिस पर दो बूंटियाँ 
बनी हो 
डु्खंडा--वि० [ हिं० 
जिसमें दो खंड हो | दो 
दो-तल्ला ह ड 
डुखेंत#--संज्ञा पुं० दे० #दुष्यृत? | 
डुख--संज्ञा घु० दे० “दुख” | 
डजड्ाा--सचज्ञा पुं० [ हिं० दुःख + ढ़ा 
( प्रत्य० )] १. वह कथा जिसमें 
किसी के कष्ट या शोक का वर्णन हो । 
तकलीफ का हाल | 


सुद्दा०--ढुखड़ा रोना>अपने दु:ख का 
चत्तात कहना | 5 


९. कष्ट | विपचि | मुसीबत | 
डुखदू--वि० दे० “दु:ख” | 
डेखदाई, डुखदानि#--वि० . दे० 

“दु;खदायी ? | 
डुखड दृ#--संज्ञा पुं० [ स० दुख- 

35 | डु/ख का उपद्रव । दुःख 

और आपत्ति । 


दो + खड' ] 
मरातितर का | 


कैंगई 


दुखना--क्रि०ग अ० [ स॑० दुःख ] 
( किसी ,अग का ) पीड़ित होना। 
दर्द करना | पीड़ा युक्त होना | 
दुखरा%#--संज्ञा पुं० दे० “दुखढ़ा” | 
डुखवबना[-क्रि० स० दे० “दुखाना” | 
डुखहाया--वि० दे० “दु/खित” | 
डुखाना--क्रिं० स० [ सं० दुःख ] १, 
पीड़ा देना | कष्ट पहुँचाना | व्ययित 
करना | 
मुद्दा ०---जी दुखानाल्मानसिंक कष्ट 
पहुँचाना | मन में दु:ख उत्मन्न करना | 
२. किसी के मर्मस्थान या पके घाव 
इत्यादि का छू देना, जिससे उसमें 
पीड़ा हो । ' 
डुखांरा, दुखारी--वि० [ हिं० दुख 
+ आर ( प्रत्य० ) | दुखी | पीड़ित | 
डुखारी# -वि० दे० “दुखारा” | 
डाखत#--वि० दे० “हुःखित” | 
डुखिया--वि० [ हिं० दुख + इया 
(प्रत्य०)| जिसे किसी प्रकार का दुःख 
या कष्ट हो | दुखी | 
डुखियारा--वि० [ हिं० ढुखिया ] 
[ज्ली० ढुखियारी ] १.जिसे किसी वात 
का दु।ख हो | दुखिया | २ रोगी। 
डुखी--वि० [ सं० दुःखित, ढुःखी ] 
१. जिसे दुःख हो | जो कष्ट या दुःख 
में ह. । २. जिसके चिंच में खेद 
. उत्न्न हुआ हो । जिसके दिल में रंज 
हो। ३. रोगी | बीमार। ० 
दुखीला।--वि० [ हिं० दुख+ईलो 
(प्रत्य०) |] इुःख अनुभव करनेवाला | 
दु।खपूर्ण । 


“ झुखोहॉँ#-वि० [ हिं० दुख + भौहाँ ] 


[ स्री० दुखोहीं ] दुःखदायी । ढुःख 
देनेवाला |... 
डुगंछा--संज्ञा ज्ी० [£ ] ग्छानि। 
घच्गा | ह 
दुगई--सच्चा स्री० [ देश०] ओतारा 


हुगढुगो 


बरामदा । 
दहुगठुगी--सन्ना त्री ० [ अतु० अुक- 
घुक ] १. वह गड॒ढ़ा जो छात॑। 
ऊपर वीचोचीच होता है। घुक्थुकी | 
२. गले में पहनने का एक गहना । 
डुगना--वि० [ स० हिगुण | [ स्त्री० 
दुगनी ] किसी वस्तु से उतना और 
अधिक, जितनी कि वह हो । 
हिगुण | दूना | 
डुगड़ा--सन्ना पुं० [ हिं० दो +गाड़ 
स्गडढ़ा ] १. दुनाछी बँदुक। २. 
दोहरी गोली । 
दुगासरा--मशा पुं० [ सं० दुर्ग + 
आश्रय ] किसी दुर्ग के नीचे या चारो 
ओर बसा हुआ गाँव । 
डुगुणु/--वि० दे० “द्विगुण”? | 
डुगुनकऋॉ--वि० दे० “दुगना” | 
दुग्गऋ--संज्ञा पुं० दे्‌० ८दुगग? । 
डुग्ध--वि० [ सं० ]१ छुह्ाा हुआा। 
२, भरा हुआ। 
संज्ञा पु० दूध । पय । 
डुग्धी--सज्ञा क्ली० [ सं०_] दुधिया 
नाम की घास | दुद्ी । 
वि० | दुग्धिन्‌ | 'दूधवाला । जिसमें 
दूध हा | 
दुधांडिया--वि० [ हिं० दो + घड़ी 
दा घडी का । जैसे--हुघढ़िया। 
महत्त | 
डुधड़िया सुद्र्चोे--छंच्ञा पु० [ हिं० 
दो बड़ी +स० मुहूर्स ] दो दो घड़ियों 
के अनुसार निकाछा हुआ मुहूर्त । 
द्विंघटिका मुहूर्च । ( ऐसा मुहूर्च बहुत 
जल्दी या आवश्यकता के समय निका- 
छा जाता है; और इसमें वार आदि 
का विचार नहीं होता | ) 
दुघरी।--संज्ञा स्ली० [ हिं० दो न 
घढ़ी ] दुबढ़िया महू्च । । 
डुचंदू--वि० [ फा० दोचद ] दूना.। 
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दुगनों । 

डुचित#--वि० [ हिं० दौ+चिच | 
१, जिसका चित एक बात पर स्थिर 
न हो | अस्थिर चिच । २. चिंतित । 
फिक्रमद | ' 

दुचितई, दुचिताई/%--संज्ञा र्री० 
[ हिं० दुचित ] १, चिच की अस्थि- 
रता | दुबधा | संदेह । २, खठका । 
चिता । अशंका । 

दुचित्ता-विं० [ हिं० दो+चित्त ] 
[ स्रीं० दुचित्ती ] [संज्ञा दुचितापन ) 
१ जिसका चिच एक वात पर स्थिर 
नहों। जो दुअधे में हा । अस्थिर- 
चिच । २, सदेह में पड़ा हुआ | ३ 
जिसके चित में खथ्का हो । चिंतित । 

डुज्ञ%--संज्ञा पुं० दे० “द्विज” । 

डुजन्मा#-तत्मा पुं० दे० द्विजन्मा? | 

डुज॒पति#-संग्वा पुं० दे० 'ह्विंजाति! 

डुज्ञानू---क्रि० विं० [ हिं० दो +फू० 
जानू! ) दोनो .छुट्नों के बल । 
( बेठना )। 

दुजायगी--संज्षा ख्री० दे० “दुई”? | 

दुजीह#--संज्ञा पुं० दे० “ह्विजिह? | 

द्ुजेश-सज्ञा पुं० दे० द्वजेश” | 

दुद्दछइ--वि० [ हिं? दो+द्धक ] दो 
ठुकड़ो में किया हुआ । खडित । 

मुह *--हुद्धक वात-याडे में कही हुई 
साफ बात । बिना घुमाव-फिशव की 
स्पष्ट बात | उरी बात |, 

डुडबड़ी[--उजा ज्री० [देश०] एक 
प्रकार का बाजा | 

डुड्डी---ठत्षा सत्री० दे० ४दुकक्‍की?? | 
डुत>-भव्य० [ अनचु० ] १ एक 
शब्द जो तिरस्कारपूर्वकि हटाने के 
समय वोछा जाता है। दूर हो। २ 

' शणा था तिरस्कार सूचक शब्द | 
हुतफार--संशा स्ली० [ अनु० दुत्‌ + 
कार | वचन द्वारा किया हुआ अप- 


'डुद्धी 


मान | तिरकार। धिककार। फटकार। 
डुतकारना--क्रि० स० [ हिं० ढुत- 
कार ] १. दुत्‌ छुत शब्द करके किसी 
को अपने पास से हटाना । २६ तिर- 
स्कृत करना | घिक्कारना | 
डुतरफ़ा--वि० [हिं० दो+अ० तरफ ] 
[ स्री० दुतर्फी ] दोनों ओर का। 
जो दोनो ओर हो।' 
दृतारा--सज्ञा पुं० [हिं० दो +तार ] 
एफ बाजा जिसमें दो तार होते हैं । 
डुति--सच्ञा त्री० दे० “ब् ति?। 
ठुतिमान%#--वि० दे० द्यूतिमान? । 
दातेय#--वि० दे० “ब्विताय” | 
डुतिया--सज्ञा त्रा० [ स० द्वितीया ] 
पक्ष का दूधरी तिथि | दूज । 
दुतिचंत#--वि० [ 6िं० दुति+वबत 
( धत्य० ) ] १. आमभायुक्त। चम्र- 
काछा | २. सुन्दर | ! 
डुवीय#--वि० दे० “द्वितीय”? | 
दुत्ायाअभुं-सतश्ा ज्ली० दे० (द्वितीया? । 
डुदल--तंजा ३० [! सं० छ्विंदल ] १. 
दाल। २. एक पोधा जिसकी जड़ 
आषदव के काम में आती है। काम- 
फूल | बरन | ' 
दुदुल्लाना'-क्रि० स० दे० “दुतकारना? | 
डुदामी--संशा जत्री० [ हिं० दोक 
दाम | एक प्रकार का सूती कपड़ा जो 
मालवे में बनता था । 
डुद्लिा--वि० [ हिं० दो+#फू० 
दल | १. दुबधे में पढ़ा हुआ। 
दुचित्ा । २ खटके में पड़ा हुआ | 
चिंतित | व्यग्र | घबराया हुआ | 


डुद्धी--सश्या स्री० [ सं० हुग्घी ] १. 


जमीन पर फैलनेवाली एक घास 
जिसके डठलों में थोड़ो-थोढ़ी दूर पर 
गॉठ होती हैँ । इसका व्यवहार 
ओषफ्य में होता है। २ थूहर की 
जाति फा एक छोटा पौधा । 


दुघमुख 


संज्ञा जी० [ हिं० दूध ] १. खढ़िया 
मिद्ठटी । २, सारिवा छता ३. जँगली 
नींछ | 
डुघमुखक--वि० [ढिं० दूध +मुख] 
दूधत्रीता । दूधमुद्नों। 
दृवमुँदाँ-<वि० दे" “दूधसों? । 
डुधहॉर्ट्ी--सत्रा स्री० [ हिं० दुघन 
हॉँढ़ी ] मिद्दे का वह छोटा वरतन 
जिसमे दूध रखा था गरम ,किया 
जाता है| 
डुधॉर्डी-सज्ञा स्री० दे० “दुघहॉर्द्ी” | 
इदधार--वि० [ हि० दृूष+बार 
( ग्रत्मभ० ) | १, दूध देनेवाल | जो 
दूध देती हो | २ जिय्मे दूध हवा | 
वि०; संज्ञा ४० दे० “हघारा” | 
डदुधारा-वि० [हिं० ढा+धार ,| 
( तलवार, छुरी आदि) लिसम दानो 
भार धार दवा | 
सड्भा ४० एफ प्रकार का खॉड़ा | 
ड्बारी--वि० स्व्री० [6० दूध+आर 
(प्रय०)] दूध दने वाली | जो दूध 
देती हा | 
वि० स्री० [ हिं० दो + धार ] जिसमें 
दोनो भोर बार हो । 
दुधारू--वि० दे० “दुघार”? । 
डुधिया-वि० [दिंग्दधकइया(पत्न०)] 
4. दूव मिल्य हुआ। जिसमें द्श्र 
दा ही । २, जिसमें दूध होता हो । 


| 


हे दूध को तरद सफेद | सफेद रग 
कम 

उज्षा ती० [सं० हग्बिका ] १, इद्धी 
नाम वीं घास। २ एक प्रकार की 


जार था चसे। ३. खदिया मिद्धी । 


४ कह्ियारी री ज्ञाति का एक विंप | 
उथधिया पत्यर--रुशा पु० [ ट्वं० 


दुधिदाकपत्थर ] १, एक ग्रफार का 
मठावम सफेद पत्थर बिसमे प्याछि 


आदि बनते हैँ । २. एक प्रम्तर का 


अं , 


नग या रत्न | 


डुधिया विप--पज्ञा पुं० [. हिं० 


दुधिया+विप | कलियारी की जाति 
का एक विप जिसके सुन्दर पोवे 
काब्मीर और हिसाछय के पश्चिमी 
भाग में मिलते हैं। इसकी जह में 
विप होता है | तेलिया विंप | मीठा 
जहर | 
ड्घैल--वि० [ हिं* दूध # ऐड 
( प्रत्य०) ] बहुत दूध ढेनेवाली । 
दुधार । 
डुनरना, दुनवना|#--क्रि० ० 
[ हिं० दो + नवना>झकना] छचकर 
प्रायः दोहरा हो जाना | 
क्रि० स० छचाकर दोहरा करना | , 
दुनाली--वि० ज्री० [ हिं० दो'+ 
नाठ ] दो, नलोवाली | जैसे हुनाली 
बदुक | 
संता स्री० वह बंदूक जिसमें दो दो 
गालियों एक साथ भरी बारें | दुनाछी 
बंदूक | | | 
उुनियाँ--सन्ा त्रीं० [ भ० दुनिया ] 
,£० ससार | जुगत्‌ | 
थो०--दीन-डुनिया-त्येक-परलोक ॥ 


» मुद्दा०--हुनिया के परदे पर > सारे 


संसार मे । दुनिया की हवा छग़ना- 
ससारिक अनुमव होना | ससारी 
विपयो का अनुमब होना | दुनिया 
भर कान्त्रहुत;या बहुत अधिक | 

३. ससार के छाग । छोक | जनता | 
३. ससार का ज॑जाल । जगत्‌ का 
प्रपंच | 
डुनियाई--वि० [ अ० दुनिया'+ हिं० 
इ (प्रत्य०) ] सासारिक | 

संज्षा जी० संसार | 
डुनियादार--संज्ञा धुं> [ फु० ] 
सासारिक प्रप॑च में फँसा हुआ मनुष्य | 
ग्द्स्थ | 


ड़ 


दुबर्धी 
वि० १, ढंग र्चकर अपना काम 
निकालनेदाला | २ व्यवहार-कुशल | 
डुनियादारी--संज्ञा छ्री० [ फा० ] 
१, दुनिया का कीरवार | शहस्थी का 
ज॑जाल । २. वह व्यवहार जिससे 
अपना ग्रयोजन सिद्ध हो। स्वार्थ- 
साधन | ३. वनावटी व्यवहार | 
दुनियाखाज--वि० [ फा० ][ उज्ना 
दुनियासाजी ] १. ढंग रचकर अपना 
काम निकालनेवाला | स्वार्थंताधक । 
२. चापदूस । ह 
डुनी#--सज्ञा सत्री० [ अ० इुनिया ] 
ससार | 
टुपटा[#--संज्ञा पु० दे० “दुपट्टा? | 
डुपट्टा--संज्ञा पुँ० [ हिं० दो + पाठ | 
[स्री० अव्या० हुपट्टी | १. जोढने 
का वह कपड़ा जो दो पार्णे को जोढ़- 
कर बना हो | दो पाठ की चद्र | 
चाठर | 
मुद्दा ०--हुपट्टा तानकर सॉना निश्चित 
होकर सोना | वेखठके सोनी । 
२. कँघे या गले पर डालने का छत 
कपड़ा | 
दुपद्टी [#-सच्ा स््री० दे० “दुपट्टा” । 
टुपदू--रसंज्ञा पुँं० वि० दे० “द्विपद” । 
दुपहर--सजा स्रौ० दे० “दोपहर” | 
दुपहरिया--सत्मा ख्रौ० [ हिं० दो+ 
पहर ] १. मध्याह्न का समय । दोप- 
हर | २ एक छोटा पौधा जो छा 
के लिए ऊगाया जाता है | 
दुपहरी--संज्ञा ख्री० दें. दिप- 
हरिया!? | 
दुफसली--वि० _ हिं० दो+अं०् 
फुरछ ] वह ठौन जो रबी और खरीफ 
दोनों में हो | 
वि० ल्री० डुबधा की |, अनिम्चित । 
( बात ) |, 
दुबधा--संज्ञा ्री० [ सें० द्विविधा ] 


छुचरा 


ब 


१ दो में से किसी एक बात पर चित 
केन जमने की क्रिया या भाव । 
अन्िश्चय | चित्त क्री अस्थिरता । 
२. सशय | संदेह | ३२, असमजस | 
आगा-पीछा । पसोपेश । ४. खठका | 
चिंता | 

दुबरा|--वि० दे० “दुबछा? | 

दुबरानाक्षा--क्रि० अ० [ हिं० दुबरा 
+ना ] दुबछा होना। 'शरीर से 
क्षीण'होना । | 2 

दुबला--वि० [ स० दुर्घल ] [ स््री० 
दुबछो ] १५, जिसका बदन हलका 
और पतछा हो | क्षीण शरीर का। 
कृशः) २ अशक्त | 

डुबलापन--संज्ञा पुं० [ हिं० दुब॒ला 
+पन ] कृशता | क्षीणता । 

दुबारा-हक्रि० वि० दे० “दोबारा” | 

दुबाला--वि० दे० “दोबाला?! | , 

दुबिध#--सज्ञा पु० दे० “द्विविद” । 

दुबिघ, डुबिधा#--संज्ञा स्री० दे० 
४दुबंधघा? | ५ 

हुबे--संशञा पुं० [सं० दविवेदी] [ स्त्री० 
दुबाइन | ब्राह्मणों का एक भेद। 
दूवे । द्विवेदी । 

दुभाखी-- संच्या पु० दे० “दुभा- 
षिया” | 

डुभापिया--सक्षा पुं० [सं० द्विभाषी] 
दो भाषाओं का जाननेवाला ऐसा 
मनुष्य जो उन भाषाओं के बोलने- 

- वाले दो मनुष्यो को एक दूसरे का 
अभिप्राय समझावे । 
दुमंजिला--वि० [फा० ] [ स्री० 

: ठुमजिली ] दो मरातिब का. 
दोखडा | 

दुम--संज्ा ख्ी ० [ फा० ] १ पूछ। 
उच्छ । 

सुद्दा०--ठुम दबाकर सागना>-डरपोक 
कुत्ते की तरह डरकर भागना | दुम 


4 


हिल्ाना>कुत्ते का हुम हिलाकर प्रस- 
न्ता प्रककः करना। २. पूछ की 
तरह पीछे छगी या बँघी हुई वस्तु । 
३, पीछे पीछे छगा रहनेवाला 
आदमी .| पिछलग्यू | ४. किसी काम 
का सबसे अतिम थोड़ा सा अश । 

डुमची--संज्ा सत्री० “[ फरा० ] घोडे 
के साज में वह तम्मा जो पूछ के 
नीचे दबा रहता है । 

डुमदार--वि० [ फा०, १, ए ड़- 
वाला | २. जिसके पौछे पूछ को सी 
कोई वस्तु हो। 

डुमन, दुमना--वि० [ हिं० द्वो+ 


' मन ] दुश्खी । चिंतित | 


डुमाता--वि० [ स० दुर्मात ] १. 
बुरी माता | २, सौतेछी माँ।. 
दुमाह[--वि० [ हिं० दो + माह ] 
हर दो महीने पर पूरा होनेवाला । 
( वेतन आदि ) । 

डुम्ुहाँ--वि० दे० “दोमुहाँ? । , 
दुर्गा--वि० [ हिं० दा#रग ] 
[ ज्री० दुरंगी ] १. दो रंगों; का। 
जिसमें दो रंग दों। २ दो दरह 
का | ३. दोहरी चाल चलनेवाला | 
दुरंगी--वि० ज्ञी० दे० “दुर्गा”? | 
सृंज्ा ज्री० कुछ इस पक्ष का, कुछ 
उस पक्षु का अवर्लंबन । द्विविधा | 
दुरंत--वि० [ सं० ] १ ,अपार। 
बढ़ा भारी। २, दुर्ग |, इुस्तर। 
कठिन । ३. घोर | प्रचड' । भीषण । 
४ जिसका परिणाम . बुरा हो | 
अञश्यम | ५ दुष्ट | खछ | 
दुरंधाक--वि० [ स० हिरंध्र,] १ 
दो छिद्गोवाछा । २. आर-पार छेद 
हुआ | 
दुर--भव्य० या उप० [ स॑ं० ] एक 
अव्यय जिसका प्रयोग इन मर्थों में 
होता है--१. दूषण। ( बुरा अर्थ ) 


डुरना 


जैसे--दुरात्मा | २. निषेध | जैसे-- 
ढुबंछ | ३. दुश्ख । 

दुर--अव्य० [ हिं० दूर ] एक शब्द 
जिसका प्रयोग तिरस्कारपूर्वक्ति हटाने 
के लिए होता है ओर जिसका अर्थ 


हे ८दुर हो”?। 

मुहा०-- दुर दुर करना>तिरस्कार- 
' पूर्वक हठाना। कुत्ते की तरह 
भगाना । 


संज्ञा पुं० [ फ्ा० |] १. मोती। 
मुक्ता | २. मोती का वह छूटकन जो 
'नाक में पहना जाता है। छोलकऋ। 
३ छोटी ब्वाली। 

दुरज्नन#--सच्ञा पु० दे० “दु्जन”। 

दुरजोधन%--संज्ञा पु० दे० “दुर्यो- 
घन?” | 

दुरतिक्रम--वि० [ सं० | १, जिसका 
अतिक्रमण या उल्छघन न हो सके। 
२, प्रबछ | ३. जिसका पार पाना 
कठिन हो । अपार | । 

दुरत्यय--वि० [ सं० | [ स््री० दुर- 
त्यया ] १. जिसे पार करना बहुत 
कठिन हो । २. हुस्तर | कठिन | ३ 
दुर्दमनीय | 

दुरथल%#--संज्ञा पुं० [ स० दु) के 
स्थल |] बुरी जगह । 

दुरदू#--संशा पुं० दे० “हिरद” | 

दुरदाम# --वि० [ सं० दुर्दम ] कष्ट- 
साव्य,| 

दुरदाल%#--सज्ञा पुं० [ सं० छविरद | 
हाथी । 

डुरदुराना--क्रि० स० [ हिं०;डुर ढुर] 
तिरस्कारपूर्वक दूर करना । अपमान 
के साथ भगाना | 

दुरदए--संज्ञा पुं० [ स०,] दुर्भाग्य । 
बदकिस्मती । 

टुरना।#--क्रि० अ० [ हिं० दूर ]१. 
आँखो के आगे से दूर होना । जड़ 


हुश्पदो 


में जाना | २, न दिखलाई पडना | 
छिपना | 0200! ९ ५] 
डुरपदी[#-सज्ञा ख््री० दे० “द्रौपदी? । 
हुरभिसंधि--संज्ञा स्री० [ सं० ] 
बुरे अभिप्राय से गुट बॉघकर की हुई 
सलाह ॥ 
दुस्भेवां--संज्षा पुं० [ स० हुर्माव था 
दुर्भद |] बुरा भाव | मनमोठाव । 
मनोमालित्य | |. 
दुरसुस--संज्ञा पुं० [ सँ० दर 
(प्रत्य०) +मुस-कूठना ] गदा के 
आकार का डंडा, जिससे ककड या 
मिट्टी पीयकर बेठाई जाती है। 
डुरलभ#--वि० दे० ४दुलंभ” | 
दुरवस्था--सज्ञा स्ली० [ स० ] १, 
बुरी दशा । ख़राब हालत | २, दुःख, 
कष्ट या दरिद्रता की दशा | हीन 
द्शा | ४. 4 
डुराउ#-संजा पु दे०,“दुराव?? | 
दुरागमन--संशा यग्रु० दे० #द्विरा- 
गमन” | / 
डुराग्रद्द--तंज्ञा पुं० [ सं० ] [बि० 
डुराग्रही ] १. किसी बात पर बुरे ढग 
से अढना | हठ | जिद ॥ २, अपने 
मत के ठीऊ न सिद्ध होने पर भी उस 
पर स्थिर रहने का कास | हि 
उराचरणु--संज्ञा पु०[सं० ] बुरा 
चाल-चलन | खादा व्यवहार | 
डुराचार--संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० 
'इशाचारी ] दुए्ट भाचरण / बुरा 
चाछ-चलन | 0 
डराज--संना पु० [ सं० दुरकराज्य ] 
घुरा, राज्य | बुरा शासन | 
सना पुं० [ हिं० , दो + राज्य | ६. 
/ एक ही स्थान पर दो राजाओं का 
राज्य या झासन। २ पह स्थान 
जहाँ दो राजाओं, का राज्य हो | 
डुणजी--वि० [ ३० , हुराज्य ] 


डी 


दो 


रद 


राजाओं का] । 


दुर्गपाल 


विशेष वस्तु हो। ३,जिसके दोनों ओर 


डुरात्मा--वि? [ सं० दुगत्मन्‌ ]। दो रगहों। , 


दुष्टात्मा | नीचाशय | खोट । 
दुरादुरी--संज्ञा ञ्ली,० [ हि०दुरना८ 
छिपना ] छिपाव | गोपन | 
सुद्दा०--हुरादुरी करके-छिपे छिपे | 
डुराधपे--वि० | सं० ] जिसका 
दमन करना कठिन हो। प्रचंड | 
प्रव्ठ ॥ 2, हे 
दुराना--क्रि० , अ० [ हिं० दूर ] १, 
' दूर होना | हृटना | टढना | भागना | 
२, छिपना | । 
'क्रि० स० ३, दूर करना, | इटाना | २, 
छोड़ना । त्यागना | ३, : छिपाना | 
गुप्त रखना | * 
डुरालमा--सना स्त्री०[ सं० ] १, 
जवासा | धमासा | हिंगुवा । २, 
| कपास | ० /क्रें+ 5 
डुराच--सज्ञा पुं० [ हिं० दुराना ] 
९. अविश्वास या भय के कारण किसी 
, से बात गुप्त रखने का भाव | छिपाव | 
।भेदमाव | २, कपट | छछ | * | 
डुराशय--संज्ञा पुं०: [ सं० '] बुष्ट 
'आशय | बुरी नीयत | * 
वि० निसका आशय बुरा हो । खोदा। 
डराशा--सज्ञा ञ्री० [ सं० ] ऐसी 
आशा जो पूरी होनेवाडी नहो। 
'व्यथ की आशा। क्र 
डुराला#-संज्ञा त्री ०दे० *८ुराशा” | 
डुरित--संज्ञा पुं०, [ सं० ] १. पाप । 
पातक | २, उपयातक | छोटा पाप ॥ 
वि० [ स््री० दुरिता] पापी ।।पातकी | 
अघी। . , के न 
डुरियाना[--क्रि० ,स० [ हिं० 
दूर फ्रना | हटाना | 5 
डंखा--वि० [ हिं० द्यो+फा० 
पंख | १ जिसके दोनो भोर मुँह हों । 
“२ जिसके दोनों ओर कोई चिह्न ,य 


कु 


दूर | 


डुरुपयोग--संना पुँ० [ सं० ] फ़िसी 
/ वस्तु को घुरी तरह से काम में छाना | 
। घुरा उपयोग | 
डुरुसत--वि० [ फा० ] £श जो 
अच्छी ,ब्या मे हो। जो दूद्य-फूटा 
। या विगड्ा न हो। ठीक । २, जिसमें 
, दोष या त्रुटि न हो। ३. उचित। 
मुनासित्र | ४, यथा रथ | 
दुच्र्ती--संत्चा ज्री० [ फा० ] सुधार | 
, सश्योधन । 
दुरद्ू--वि० [ सं० ] [संज्ञा दुरूददता] 
जल्दी समझ में न आने योग्य | यूढ | 
कठिन | , 
दुरेफ--संशा पूँ० दे० “द्विरिफ? । 
डुकुल%--संज्ञा पुं० दे० “दुप्फुल”। 
डुर्गंध--उत्ना स््री० [ सं० ] बुरी गंध 
! या महक | बदबू | कुवास । 
डुग--वि० , [ सं० ] जिसमें पहुँचना 
कठिन हो । दुर्गम। 
संश्ा,पुँ० ९, पत्थर भादि की चोड़ी 
| भोर पुष्ट, दीवारों से घिरा हुआ वह 
स्थान जिसके भीतर राजा, सरदार 
'और सेना के सिपाही आदि रहते हैं | 
गढ | कोट । किल्य । २.,एक असुर 
' का नाम जिसे मारने के कारण देवी 
'का नाम दुर्गा पड़ा |, +' 
डुर्गंत--वि०, [ सं० ] १. जिसकी बुरी 
'गति हुई, हो । दुर्दशा-ग्रस्त | २ 
दरिद्र । 
-सज्ञा स््री० दे० *दुर्गीत? | 
डुर्गति--सज्ञा स्रो० [ सं०, ] १. बुरी 
गति | बुर्दशा | बुरा हाछ | जिलत | 
२. वह दुर्दशा जो परछोक में हो। 
नरक-भोग | | 
डुर्गपाल-सज्ञा पु०[ सं०] गढ़ 
की रक्षक | किलेदार | , !.. 


डुर्गंस 


दुर्गंभ--वि० [ सं० ] [संज्ञा दुर्गमता] 
१, जहाँ जाना कठिन हो । औबद । 
२, जिसे जानना कठिन हो । दु््ञ ये । 
३. दुस्तर। कठिन | विकट । 

सज्ञा पुं० १, गढ़ | दुर्ग । किलछा | 
२, विष्णु |३ वन | ४. सकेठ का 
स्थगन । | 

दुर्गरज्ञक--संज्ञा पुं० [ स० ] किले- 
दार | 

दुर्गा--संज्ञा स्री० [ स० ] १ आदि 
शक्ति। देवी । वैदिक काल में यह 
अबिका देवी के रूप में स्मरण को 
जाती थी और रुद्र की बहन मानी 
जातीं थीं। देवी भागवत के अनुसार 
ये विष्ण की माया थीं जो दक्ष प्रजा- 
पति की कन्या सती के रूप में प्रकट 
हुई थी, जिन्होंने तप करके शिव को 
पति रूप में प्राप्त किया । इनका 
अनेक असुरों का मारना प्रसिद्ध है। 
गोरी, काछी, रौद्ी, भवानी; चंडो 
अन्नपूर्णा आदि इन्हीं के नाम और 
रूप हैं। २ नील का. पौधा | ३ 
अपराजिता । कोबा-ठोंठी । ४, श्यामा 
पक्षी । ५. नौ वर्ष की कन्या। ४. 
एक संकर शगिनी | 

दुर्गाध्यक्ष--संज्ञा पुं. [सं० | गढ़ 
का प्रधान । किलेदार । 

डुग्रुण--सशा पु० [ सं०] छुरा गुण । 
दोष । ऐज । घुराई । 
दुर्गोत्सव--सज्ञा पुं० [ स० ,] झुर्गा 
पूजा का उत्सव जो नवरात्र में 
होता है । 

दुर्घेट--वि० [ सं० ] जिसका होना 
कठिन हो । कष्टसाध्य | 
डुघेटना--संज्ञा ज्ली० [ स० ] १. 
ऐसी बात जिसके होने से बहुत कष्ट, 
पीड़ा या शोक हो । अशुम घटना। 
बुरा सयोग । वारदात । २. विपद। 


"डे 


है।3332 


आफत | 

दुर्जनन--सज्ञा पु० [ स०] 
खाटदा आदमा | खछ । 

दुर्जेनता--संज्ञा स्रीं _ स० ) दुश्ता | 

डुजय--वि० [ सं० ] जिसे जितना 
बहुत कठिन हा । जो जल्दी जीता 
नजासकऊें। 

दुर्जय--वि० दे० “दुजंय” । 

दुज्ञेय--वि० [सं० ] जो जल्दी 
समझ में न आ सफे। दुर्गध। 

दुद्दम--वि० दे० “दुर्दमनीय”? । 

डुदंसनीय--वि० [सं० ] १. जिस 
का दमन करना बहुत कठिन हो | २. 
प्रचह | प्रबल |, 

दुद स्थ--वि० दे० “दुर्दमनीय” | 

दुदर+--वि० दे० “दुद्धर” | 

दुदंशा--सज्ञा स्री०. [ स॑० ] बुरी 
दशा | मद अवस्था । दुगंति | खराब 
हालत | 

दुर्दात--वि० [ स० ] जिसे दबाना 
बहुत कठिन हो । दुर्दमनीय । 

डुद्नि--सजा, पुं० [ सं० ] १, बुरा 
दिन ।२ ऐसा दिन ज़िसमें बादछ 
छाए हो और पामी बरसता हो। 
मेघराउछन्न दिन । ३ दुर्दशा, दुधख 
और कंए का संमय | 

डुर्देव--सज्ञा पु० [सं०'] १. दुर्भाग्य । 
बुरी किस्मत ।२ दिनों का बुरा 
फेर। 

डुद्धर--वि० [ सं०.] १ जिसे कठि- 
नता से पकड़। सके | २ प्रबछ। 
प्रचंड | ३ जो कठिनता से समझ में 
आवे | । 

दुद्धंघे--वि० [ स० ]. १. जिसका 
दमन करना कठिन हो। २. प्रवछ । 
प्रचंड | उम्र | 

दुर्नाम--सक्ञ। पु० [ स० दुर्नामन्‌ ] 

बुरा नाम | कुख्याति । बंदनामी । 


दुए जन। 


डुमेति 


२. गाली | बुरा धचन। ३, बवा* 
सीर। ४. सीप | 
दुर्निवार--वि० दे० “दुनिवार्य्य? | 
दुनिवारंय--वि० [ सं० ] १, जिस- 
का निवारण करना, कठिन हो । .जो 
जल्दी रोका न जा सक्रे | २ जो जल्दी 
हटाया नजा सके। ३. जिसका 
होना निश्चि हो |, 
दुर्नाति--संज्ञा, स्री० [ सं० ] 
कुनीति । कुचाछ । अन्याय | 
अयुक्त आचरण । 
दुचल--वि० [ स० ] १. जिसे बलछ 
नहों। कमजोर | अशंक्त। २, 
दुबल्ा-पतला । 
दुर्बलता--संज्ञा त्ली० [सं० ] १, 
बल की कमी | कमजोरी । २.कृशता। 
दुबलापन । 
डुबॉध--वि० [सं० ] जो जल्‍दी 
समझ में न आवबे। गूढ़। क्लिए | 
कठिन | 
दुर्भाग्य--सञ्मा पु०[ सं०] म॑द 
भाग्य | बुरा भदृश | खोटी किस्मत | 
दुर्भाव--संजा पुं० [ स॑ं० ] १, बुरा 


भाव। २. दइृष। मनमोठांव । 
मनोमालिन्य | 


दुर्भावना--सज्ञा स्री० [ सं० ] १. 
बुरी मांवनां | २, खंदका | चिंता । 
अदेशा | 
दुर्भिक्ष-सत्षा “० [सं०] ऐसा समय 
जिसमें मिक्षा या भोजन *कठिनता 
से मिले । अकाल | कहत । 
दुर्मिच्छ॥--पज्ञा एुँ० दे० “दुमिक्ष??। 
दुर्भेदू--वि० [ सं० ] १. जो जल्दी 
भेदा या छेदा न जा सके । २. जिसे 
जल्दी पार न कर सके | 
दुर्भेच्य--वि० दे० “दुमेंद” | 
डुमंति--संजशञा स््री० [सं०] बुरी बुद्धि 
वि० १ जिसकी समझ॑ ठीक न हो | 
दुबु द्धि। कमअभक्ल। २, खऊ | दृष्ट ।. 
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डर 


डुर्मद--वि० [सं० ] १. घधमंडी | 
२. मठमच | 
छुमेहिलका--सँजा खस्री० [ सं० ] 
हथ्य काव्य के “अंतर्गत चार अंको का 
एक उपरूपक जिसमें हास्य रस प्रधान 
होता है । 
डुमिंल--संज्ञा पु० [ सं० ] १, एक 
छठ, जिसके प्रत्येक चरण में ३२ 
मात्राएँ होती हैं। अंत मे एक सगण 
भर दो गुरु होते हैं। २ एक प्रकार 
का सवैया जिस प्रत्येक चरण में आठ 
सगण होते है | 
डुसुंख--सज्ा पुं० [सं०] १ घोड़ा | 
२ राम की सेना का एक बंदर | ३, 
रमचन्ह्रजी का एक गुप्तचर , जिसके 
हारा उन्होने सीता के विपय में छोका- 
पवाद सुना था | 
वि० [ स्री० दुमुंखी ] १, जिसका 
इस घुरा हो। २. क्ठमापी | अग्रिय- 
वादी | 
डयोघच--संज्ञा पुं० [०] कुस्वंशीय 
राजा धरृतराष्ट्र का ज्येष्ड युत्र जो 
अपने चचेरे भाई पांडवो से बहुत बुरा 
मॉनता था | इसी के साथ जूबा खेल- 
कर युधिष्ठिर अपना सारा शज्य भोर 


वन, यर्हाँ तक कि द्रौपदी को भी, 


हार गए आर उन्हें सब भाइयों सहित 


१२ वर्ष तक वनवास भोर १ वर्ष 


पक अज्ञातवास करना पड़ा | जब वे 
सब्मातवास से छोटे तब दुर्योधन ने 
उनका "राज्य उन्हें नहीं लैठाया 


लितके कारण महाभारत का प्रसिद्ध 
छुद्ध हुआ | ड़ 
डुरं--उंज्ा पुं० [ फ्ा० - कोढ़ा | 


चाबुऊ | 
डुर्रनी--सज्ना पुं० _क्रा०] अफगानों 
को एक जाति। 3, 


टुर्लघ्य--वि० [ छ॑ं० ] जिसे - जल्दी 


श्र 


लॉव न सकें | 
डुलेक्ष्य--वि० [ स॑० ] जो कठिनता 
से दिखाई पढे | जो प्रायः अदृश्य हो | 
डुलेक्ष्यी--वि० दे० “दुर्लक्ष्य” | 
डुलभ--वि० [ सं० ] [6ज्ञा दुर्लभता] 
१. जिसे.पाना सहज न हो | दुष्प्राप्य | 
२, अनोखा | बहुत बढिया | ३ प्रिव | 
डुबेचन--सज्ञा पुं० [ सं० ] दुर्वाक्‍्य | 
गाली । 
डुर्बह--वि० [ सं० ] जिसका वहम 
करना कठिन हो । 
डुर्वाद--संशा पुं० [ स० ] १, अप- 
वाद। निंदा | २ ख्त॒तिपूर्वक कहा 
हुआ अप्रिय वाक्य | 
डुर्वासा--सज्चा पु० [ स० दुर्वासस ] 
एक मुनि जो अत्रि के पुत्र थे। ये 
अत्यंत क्रोवी थे | 
डुबिनीत--वि० [ स० ] अविनीत | 
अनिष्ट | उद्धत | अक्खड़ । 
डुविंपाक--तज्ञा पुँ० [सं०] १. घुरा 
परिणाम । २ बुग़ संयोग | दुश्वटना | 
उच्च च--वि० [सं०] [संना इुच्च सि| 
डुथ्चरित्र | दुराचारी | 
९ ० 
इव्थवस्था--संज्ा ज्री० [ सं० ] 
कुप्रबँध । 
(९ हि 
डुब्य वहार---संजञा पु० [ चं० ] ५२, 


उप व्यवहार | छुरा बर्ताव । २ दुष्ट 
आचरण | 
( 
ड्व्यंसच--सज्ञा पुँ० [ सं० ] किसी 
ऐसी बात का अभ्यास जिससे कोई 
हानि है | री छत | खरात्र भादत | 
डब्यंसनी--वि० [ स॑० ] हुसी छत- 
वाला | 
डुलकन्ा--क्रि० ञअ० स० दे०५दल- 
खना? | ै| है ३ 


डुलकी-उत्ञा ज्री० [ हिं० 
घोडे की एक चालू निसमें 
पैर चछ्ग थलग 


दलकना | 
वह चारों 
उठाकर कुछ उछछता 


उलार 


हुआ घलता है | 
डुलखना--क्रि० स० [हि० दो+बक्षण! 
वार बार कहना या बतलाना | 
क्रि० आ० कहकर मुकरना | 
डुलडी--सशा ज्री ० [ हिं० दोकलढ़ है 
दो छड् की माला | 
डुलती--सज्ञा ञ्री० [हिं० द्वो+ 
छात | घोडे आदि चौग्ायों का पिछले 
दोनों पैरो को उठाऊर मारना | 
डुलडुल्न---संज्ञा पु० [ ञभ० | वह 
खच्चरी जो इसक॑दरिया ( मित्र ) के 
हाकिम ने मुहम्मद साहब को नजर में 
दी थी। साधारण छोग इसे घोड़ा 
समझते हू और मुहर्सम के दिनों में 
इसकी नकल निकालते है| 
दुलना--क्रि ० अ० दे० ४डुलना ” | 
डुलभ#--वि० दे० ८दुर्लम?? | 
दुलरा*-वि० दे०८ दुछारा? | 
दुलरान[॥#/--क्रि० स० [हिं० दुला- 
रना ] बच्चों को बहलाकर प्यार 
करना | छाड्ड करना | 
क्रि० अ० छुलारे बच्चों की सी चेश 
करना | ह 
डुलरी---तंज्ञा स्री० दे० “दुलढी” । 
डुलहन--संजा ज्री० [ हिं० हुलहा ] 
नवविवाहिता वधू | नई व्याही ज्री | 
डुलद्वा--संना पुँ० दे० #वदूल्हा? | 
डुलद्विया, दुलद्दी|--सश्ा स्री० दे० 
£दुलहन ?? | । 
डुलद्देटा-सज्ञा यु० [ प्रा० दुल्छह+ 
हि० बेटा | १,छाड़छा बेठा। हुलारा 
लड़का | २, दुल्हा | 
डुलाई--संज्ञा स्री० [ स॑० बूछ ] 
ओढने का दोहरा हलका कपड़ा 
“जिसके भीतर रूई भरी हो । 
डुलाना#-क्रि० स० दे० /हइुलाना” | 
डुलार---संज्ञा पुँ० [ हिं० दुलारना | 
प्रसन्न करने की वह चेष्टा जो प्रेम-के 


देलारना 


कारण लोग बच्चों था प्रेमपात्रों के 
साथ करते हैं । लाइड-प्यार । 

दुलारना--क्रि० स० [सं० दुर्लालन] 
प्रेम के कारण बच्चों या प्रेमपात्रो 
को प्रसन्न करने के छिए. उनके साथ 
अनेक प्रकार की चेष्टाएँ करना | 
लाड़' करना | 

डुलारा-वि० [ हिं० छुलार ] 
[ छ्ली० दुलारी ] जिसका बहुत दुलार 
या लाड़-प्यार हो | छाड़छा । 

ढुलीचा, दुलैचा--सजा पुँ० दे० 
“गलीचा?? | 

दुलोद्दी--संज्ञा ज्ली० [ हिं० दो +- 
लोहा ] एक प्रकार दी तलवार । 

दुल्लभ#--वि० दे० “दुर्लभ? । 

दुब--वि० [सं० हि ]दो | 

डुबन-सश्ञा पुं० [ सं० दुर्मनस्‌ ] १ 
खल | दुर्जन | बुध आदमी । २ 
शत्र । वेरी | दुश्मन । ३. राक्षस | 
दैत्य | 

दुवाज--संज्ञा पुँ० [ ? | एक प्रकार 
का घोड़ा । 

दुवादस+॥[--वि० दे० “द्वादश”? | 
दुवादस बानी#--वि० [ स॑ं० 
द्वादशन्सूर्य + वर्ण ] बारह बानी का | 


सूर्य के समान दमकता हुआ | आमा- , 


युक्त । खरा। ( विशेषतः सोने के 
लिए ) 

डुवार--संज्ञा पुँ० दे० “द्वार? | 

दुवाज्च--संज्ञा स््रीं० [ फा० ] रिकात्र 
में छंगा हुआ चमडे का चोढड़ा 
फीता । 

डुवाली--संशा ज्ञी० [ देश० ] रँगे 
या छपे हुए कपड़ों पर चमक छाने 
के लिए घोंटने का भौजार | घोठा । 
संज्ञा ज्री० [ फा० दुवाल ] चमडे 
का परतला या पेटी जिसमें बदूक, 
तलवार आदि छठकाते हैं । 


४७६ 


दुविधा[-संज्ञा ल्ली० दे० “दुबधा? | 
डुबवो#--वि० [_ हिं० दुबच्दो ] 


दोनो । 


दुशवार--वि० [ फा०] [संज्ञा दुश- 
वारी | १. कठिन । दुरूह। मुश्किल । 


२ हुसह | 


दुशाला--सज्ञा पुँ० [ संज्ञा द्विगाठ, 
फा० दोशाछा ] पञ्ममीने की चादरो 
का जीड़ा जिनके किनारे पर पशमीने 


की वेले बनी रहती हैं। । 
दुशासंन#--पज्ञा पुँ> दे० “दुशशा- 
ना? | 


दुसरिहां: 


( प्रत्य० ) ] बुरा काम करनेवाछा | 
पापी । दुराचारी | । 
दृष्काल--सत्ा पुं० [ सं० ] १.. 
बुरा वक्‍त | कुसमय | २ दुर्भिक्ष । 
अकाल | ' 
दुष्कीचि--संशा सक्री० [ सं० ] बद- 
नामी । 
दुष्ट--वि० [सं० ] [ स्री० ढुश ], 
१. जिसमें दोष या ऐज्र हो | दूषित । 
दोष-गस्त | १. पित्त आदि दोप से 
युक्त | ३. दर्जन | खल | दुराचारी |, 
पाजी । 


दुशच रित--वि० [सं० ] १. बुरे हुएता--सक्षा ञ्री० [ 4० |] १. दोप 


आचरण का | बदचछन | २. 
कठिन | .' अप 
सज्ञा पुं० बुरा आचरण | कुचाल । 

डुश्चारित्रं--वि० [ स० ] [ ज्ली० 
दुश्नरित्रा | बुरे चरिन्रवाला । बद- 
चलन । 

संज्ञा पुं० बुरी चाल । दुराचार । 

डुश्चिता--रुँज्ञा त्री० [ सं० ] 
बुरी या विकट चिता । 

डुश्चेष्दा--सज्ञा स्री० [ सं० ] 
[ वि० दुश्वेश्ति |] बुरा काम । 
कुचेष्टा । ह 

डुश्मन--रुश्ा पु० [ फा० ] शत्रु । 
वैरी । 

डुश्मनी--संज्ञा त्री० [ फरा० ] बेर । 
शत्रुता । । 

दुष्कएर--वि० [ सं० ] जिसे करना 
कठिन हो । जो मुश्किल से हो सके। 
दुशसाथ्य । 

दुष्कर्स--सज्ञा पुं० [ स० दुष्फर्मन्‌ ] 
[ वि» दुष्कर्मा ] बुरा काम । 
कुकर्म | पाप | 


ऐब । २. बुराई । खराबी । ३. 
बदमाशी | 
दृष्टपना--सज्ञा पुं० दे० “दुष्टता”। 
दुष्ाचार---पंज्ञा पुं० [सं०] कुचाल । ' 
कुकर्म । 
दुष्टात्मा--वि० [ सं०] जिसका अंत; ' 
करण बुरा हो। खोटी प्रकृति का। 
दुराशय | ' 
दुष्प्रचुक्ति--तंज्ञा ज्नी० [ स० ] बुरी 


5 प्र्ांच। 


वि० दुष्ट या बुरी प्रद्नचिवाला । 
दुष्प्राप्प--वि० [ सं० ] जो सहज में 
न मिल्क सके । जिसका मिलना 


: कठिन हो । 


दुष्मंत--सज्ञा पु० दे० “दुष्यंत? | 

दुष्यंत--संज्ञा पु० [ स० ] पुरुव॑शी ' 
एक राजा जो *ऐेति नामक राजा के 

पुत्र थे । इन्होंने कण्व मुनि के आश्रम ' 

में शकु'तछा के साथ गाघवव विवाह 
किया था । इसी से शकुतला के गर्म 
से' सवंदसन था भरत नामक पुत्र उत्न्न 
हुआ था | 


दुष्कमौ--वि० [ सं० दुष्फमंनू ) डुखराना#--क्रि० स० दे० “दोह- 


पापी । कुरर्मी । 
डुष्कमों--वि० [ सं० दुष्कर्म +ई 


राना? | 
दुसरिदृ#--वि० [ हिं० दूसर + 


दुंसह' 


हा ( प्रत्म०) ] १. साथी । संगी। झुद्ा०--हुह छेनना-१ 


२ प्रतिहवद्दी । 


० 


सार खीँच 
लेना | २. धन हर लेना | छूटना | 


दुसह#--विं० [ सं० दुशसह ] जो दुद्दनी--संजा स्त्री० [ सं० दोह़नी ] 


सहा न जाय | असह्य | कठिन | 

डुसही।--वि० [_ हिं० दुशःसह+ई 
( प्रत्य० ) ] १ जो कठिनता से सह 
सके । २ ईर्ष्या 

दुसाखा--संज्ा पुँ० [ हिं० दो+ 
शाखा ] एक प्रकार का अमादान, 
निसमें दो कनखे निकले होते हैं | 

डुसाध--संज्ञा पुं० [ स॑० दोपाद ] 
हिंदुओं में एक जाति जो सूअर 
पालती है| 

डुंसार--संज्ञा पुं० [ हिं० दो +साल- 
ना ] भार-पार किया हुआ छेद | 
क्रि० वि० एक पार से दूसरे पार तक | 


डुलाल--संजा पुं० [ ह० दो + शल ] 
भआर-पार छेद | 

दुसासन॥#--संज्ञा पु... दे० 
“पु;शासन?? | 

ड्खूती-सच्ञा स्री० [ हिं० दो + सूत ] 
एक प्रकार की मोदी चादर । 

डँसे ज्ञा--संजा पुं० [ हिं० दो न सेज ] 


बड़ी खाट | पलंग | 

डस्तर--वि० [ सं० ] [ संज्ञा दस्त 
रता ] १. जिसे पार करना कठिन 
हो | २ विक्ट | कठिन | 
डुरसह'--वि० दे ० “दु,सह? | 
उंहता--संज्ा पु० [ सं० दौहिन्न ] 
[ स््री० दुहती ] बेटी का वेटा | नाती | 
डहेत्था--वि० [ हिं० द्वो+हाथ ] 
| जी० दुहत्थी ] दोनों हाथों से 
किया हुआ | 


वह वरतन जिसमें दूध दुह्म जाता है। 
दोहनी | 
डुह्दरा--वि० पु० दे० “दोहरा” | 
डुह्मई--सन्ा सत्री० [ मवं० दि+- 
भआहाय ] १ उच्च स्वर से किसी बात 
की सूचना, जो चारो ओर ठी जाय। 
मुनादी । घोपणा | 
भुहा०--( किसी की ) दुह्दई फिरना- 
१ राजा के सिंहासन पर बैठने पर 
उसके नाम की. घोपणा होमा। र्‌, 
प्रताप फा डंका पिटना | 
२. शपथ । कसम | सौग७ | 
३. बचाव या शक्षा के लिए 
किसी का नाम छेकर चिल्लाना | 
सुहा०--हुह्ांई देना-अपने बचाव के 
लिए किसी का नाम लेकर चिह्लाना | 
सजा सत्री० [ हिं० दुह्ना ] १. गाय, 
भैँंघ आदि को हुदने का काम | २, 
कहने की मजदूरी । ह 
उहाग--सज्ा पु० [ सं० दुर्भाग्य ] १, 
हर्भाग्य | २. वैधव्य | रँड़ापा | 
डुद्यागिना-सजा स्त्री [हिं० दुढ्मगी] 
सुहगिन का उछ्य | बिववा | 
डुह्यग्िल--वि० [ हिं० डुह्यग ] १, 
अभागा। ३ अनाथ | ३ सता | 


डुहांगी--बिं० [ स० डर्भागिन्‌ ] 
[ ज्री० दुद्यगिन ] हुभांगी | अभागा। 
किस्मत | 


बद 
डुह्यना--क्रि ० स० [ हि० दहना का 


हि प्रे० ] दुहने का काम - दसरे 
28०8 स० [ स० दोहन है 2 कराना | हे इज 
रे का निचोढ़कर निकालना ! उंदावनी-सज्ञा स्री० [ हिं० दुह्यभा | 
व * दुधवाला पशु? 'केत्नों देव दुहने की मजदूरी | हुद्दाई | 
इसके कर्म हो सकते हैं । ) २, निचो- डुहिता--संजा ज्री० 


दना | तत्व था सार खींचना ! 


[ सं० दुह्वितृ ] 


कन्या | छडकी | 


€ 
दृतकम 


डुद्दिन॥--संज्ञा पुँ० [ सं० ट्रुहण ] 
ब्रह्मा | 

दुददँघों#-8जा १० [ ? ] दोनों ओर | 

डुद्देला--वि० [ सं० दुह्ेंछ ] [ त्ी० 
हुद्देी ] १, दुःखदायी | दुशसाथ। 
कठिन | २, दुखी | 

संज्ञा पुं० विकट था दुःखदायक 
कार्य |, 

डुहोतरा#--वि० [ सं० दु, दव+ 
उत्तर | दो अधिक। दो ऊपर। 

डुह्य--वि० [ सं० ] [ज्री० दुद्या ] 
दुहने योग्य | 

दुद#--सज्ञा पु० दे० “हुद”। 
दूदूना#--क्रि० अ० [ हिं० हुंद ] 
लड़ाई-फंगढ़ा या उपठ्रव करना | 
दूँदि#--सजा स््री० दे० “हुंढ” | 

दृश्जा--सच्ञा स्री० दे० “दूज” | 

दूक#--वि० [ स० दोक ] दो एक। 
कुछ | 

दूकान--संना पुं० दे० “दुकान”! | 

दूखना|%#--क्रि० स० [ स० दूपग+ 
ना ( प्रत्य० )_] दोप छगाना। ऐप 
लगाना | 

क्रि० अ० दे ० “दुखना” | 

दूज--तंना स्त्री० [ स० द्वितीया ] 
किसी पक्ष की दूधरी तिथि। दुइज। 
द्वितीया 

सुद्दा०--दूज का चाँद होनाल्‍्वहुत 
दिनों पर दिखाई पढ़ना | कम दर्शन 
देना। 

दूजाकनं--वि० [ स० द्वितीया ] 
दूसरा | 

दूत--तंज्ञा पु० [ सं० ][ ख््री० दूती] 
१. वह जो किसी विशेष कार्य के लिए 
कही भेजा जाय। चर। वसीठ | 
२, प्रेमी और प्रेमिका का सदेशा 
एक-दूसरे तक पहुँचानेवाला मनुष्य | 

दृतकमे--संजा पुं० [ सं० ] सँदेसा 


दूतता 


या खबर पहुँचाना | दूत का कांम। 
दूतत्व । 

दूतता--संज्ञा ख्री० [ सं० ] दूतत्व । 

दूतत्व--संज्ञा पु० [ 6० | दूत का 
काम । दूतता | 

दूतपन--सज्ञा पुं० दे० “दूतत्व” | 

दूत-मंडल--संज्ञा पुं० [ सं० |] किसी 
काम के छिए भेजे हुए दूतो का 
समूर या दरू| । 

दूतर#&--वि० दे० “ुघ्तए” | 

दूतिका, दूती--सज्ञा स्ली० [ सं० ] 
प्रेमी और प्रेमिका का संदेसा एक- 
दूसरे तक पहुँचानेवाली स््री | कुटनी | 
सचारिका | सारिका | 

दृत्य--संज्ञा पुं० दे० “दौलत” | 

दूध-संज्ञा पुं० [ सं० हुख | १. 
सफेद रंग का वह प्रसिद्ध ता 
पदार्थ जो स्तनपायी जीर्बों की मादा 
के स्तनों में रहता है और जिससे 
उनके बच्चों का बहुत दिनो तक 
पोषण होता है | पय । हुग्घ । 

मुहा०--दूध उतरना>छातियों में दूध 
भर जाना । दूध का दूध और पानी 
का पानी करनाझऋऐसा न्याय करना 
जिसमें किसी पक्ष के साथ तनिक भी 

अन्याय न ही | दूध की मक्‍ख्ी को 

तरह निक्राछऊना या निकालकर फेंक 
देना>किसी मनुष्य को बिलकुल तुच्छ 
ससभकर अपने साथ से एकदस 
अछग कर देना। दूध के 'दाँव न 
दृस्ना>अमीतक बचपन रहना । दूधों 
नहाओ।; पूतो फलो>घन और संतान 
की वृद्धि हो ( आशीर्वाद )। दूध 
फटना>खथाई आदि पढ़ने के कारण 
दूध का जल अहूय और सार 'मांग 
या छेना अभल्य हो जानां। दूध 
बविगढ़ना । ( स्तनों में ) दूध भर 
भाना-बच्वे की ममता या स्नेह के 


ण्दर्‌ 


कारण माता के स्तनों में दूध उतर 
आना | 
२ अनाज के हरे वीर्जों का रस। ३. 
बह सफेद तरल पदार्थ जो अनेऊ 
प्रकार के पौधों की पत्तियो और डंठर्लों 
को तोड़ने पर निकलता है। 
दृुधपिल्लाई--ठंच्ञा ज्ली ० [ हिं० दूध+- 
पछाना ] १, दूध पिछानेवाली दाई। 
२, व्याह की एक रसम जिससे बरात 
के समय माता, वर को दध पिलाने 
की सी मुद्रा करती है। 
दृण:पूत्त--संज्ा पुँ० [ हिं० दूध + 
पूत ] धन ऑर सतति |, 
दुध-फेनी-सज्ा स्रा ० ढे० “फेनी?? | 
दूध भाई--संच्ञा पुं> [ हि० दूध + 
भाई ] [ स्री०, दूध+ब्रहन ] ऐसे 
वालका में से एक जो एक ही ज्री 
का स्तन पीकर पले हों, पर दूसरे माता- 
पिता से उत्न्न हो । । ! 
दूधसु हा-+वि० [ हिं० दूध +मेँह ] 
जो अमी तक माता का दवूघ पीता 
हो । छोटा बच्चा । पा 
दुधमुख-"वि* [ हिं० दूध + सं० 
मुख | छाटा बच्चा | बालक। दूधघ- 
सु 
दुधिया--वि० [ 'हिं० दुध #इया 
( प्रत्य० ) ] १, जिसमें वूध मिला 
हो अथवा जो दूध से बना हो'। 
२ दूध के रंग का । सफेद | ' 
सज्ञा पु० १, एक प्रकार का ; सफेद 
और चमकीछा पत्थर,या रब्न | २. 
एक प्रकार का सफेद घटिया मुलायम 
पत्थरजिसकी प्यालियाँ आदि बनती हैं। 
दुन-ससज्ञा स्री० [ हि० दुना ] १. 
दूने का भाव | 
सुहा०--दुन की लेना या हॉकनार 
बहुत चढ-चढकर बातें करना | डींय 
मारना | 


ठूश्‌ 


२. जितना समय छगाकर गाना यथा 
बजाना आरभ किया जाय, उसके 
आधे समय में गाना या बजाना । 
संजा पुं० [ देश० ] तराई। घाटी । 

दुनरा++--वि० [ सं० हिनम्र ] जो 
लचकर दाहरा हो यया हो | 

दूतावास--सज्ञा युँ० [ सं० ] दूसरे 
राज्य के दूत के रहने का स्थान | 

दुना--वि० [ सं० हियुण | दुगुना । 
दो बार उतना ही । 

दूनो#गं--वि० दे० “दोनों? | 

दुब--संज्ञा स्री० [ स० दूर्ता ] एक 
बहुत प्रसिद्ध घास । यह तीन प्रकार 
को होती है, हरी, सफेद भोर गॉडर | 
वि० दे० “गॉडर | 

दु-वदू--क्रिण बि० [ हि० दो या 
फा० रूबरू ) आमने-सामने | मुफ़ा- 
बले में | 

दुवरा३$--वि० दे० “दुश्छा?? | 

दूबा।--सुजा छ्री० दे० “दूब” | 

दुवे-सज्ा पु० [ स॑० ब्िेंदी ] 
छ्वित्रेदी ब्राह्मय । 

दूभर--वि० [ सं० दुर्भर ] कठिन | 
मुशक्छ ) 

दूमना[#--क्रि० अ० [ स० द्रुस ] 
हिलना | 

दूरदेश--वि० [ फा० ][ संज्ञा दूर- 
देशा | दूर तक की वात विचारने- 
वाला । दृरदर्गी । 

दुर--क्रि० वि० [ सं० ] देश, काछ 
या संबंध आदि के विचार से बहुत 
अतर पर | बहुत फासले पर | पास 
या निकट का उछटा | 

सुदह्दा०--दूर करमना-१, अलग करना | 
जुदा करना। २. न रहने देना। 
मिठाना | दूर मागना या रहनाऊ 
बहुत बचना। पास न जाना | दूर 
होना-१ हृुट जावा | अलग हो 


दूरता 


जाना । २. मिट जाना । नष्ट होना । 
दूर की बात-१: बारीक बात | २ 
कठिन वात | 

वि० जो दूर या फासले पर हो । 
दूरता--संज्ञा ज्ली० दे० “दुगल”। 
दुर्त्व--संज्ञा पुं० [ स० ] दूर होने 
का भाव। अंतर | दूरी | फासछा | 


9 


(००4 


स्वामी | 

दूलित%#--वि० दे० “दोलित” | 
दुद्हा--संता पुँ० द्व्‌० ४दूलछ्ह? | 
दुपक-सज्षा घु० [सं० ] १ वह 
जो किसी पर दोपारोपण करें। २, 
द.प उत्नन्न करनेवाला पदार्थ । 
दुूषणु--रज्ञा धु० [ सं० | १ दाघ। 


ह्प्त 


हर्गंचल--8ंज्ञा धु० [ स॑० ] पलक। 
दृगंवु--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. भाँखों 
से [नकलनेवाला जल । २ आाँपू | 

हग#--संज्ञा पु० [ सं० हम ] १ 
आंख | | 

सुहा०-दृग डालना या देना-देखना | 
२, देखने की शक्ति | दष्टि। ३, दो 


दूरद्शक--वि० [सं०] दूर तक ऐज़। घुराई | अवगुण | २, दोप की संख्या | 


देखनेवाला । 


' » छगाने की क्रिया या भाव | ऐवं दगमिचांव“संज्ञा पुँ० [ हिं० धृग 4 


दूरदर्शक यंत्र--संज्ञा पुं० [सं० ] छगाना। ३. रावण का भाई, एक सीचना ) भाँख-मिचोंली का खेल । 


दृरीन । 

दूरद्शिता--संज्ञा स्री० [ सं० ] 
दूर को बात साचने का गुग । दूर॑- 
देगी । 

दूरदृर्शी--वि० [सं० ] बहुत दूर 
तक को बात सोचनेवाछा | अग्रशाची | 
दूदेश । 

दूरवीच--संज्ञा स्री० [ फा० ] गोल 
नछ के आऊ़ार का ए+ यंत्र जिससे दूर 
की चीजें बहुत पास, स्पष्ट या बडी 
दिखाई देती हू। 


दृरवर्ती--वि० [ सं० ] दूर का । जो 


दूर हा | 
दुरवीक्षण--संज्ञा घुं० [ सं० ] दूर- 
घीन। ” 
दुर्स्थ--व० [ सं० ] वूर का) 
इंपंगत--वि० [ सं० ] दूर से आया 
हुआ | 


दूरो--सज्ञा ज्री० [ स० दूर +ई 


राक्ष । ...' 
दुपणीय--वि० [ सं० ] दोप छगाने 
योग्य । जिसमें ऐव छूगराया जा सके । 
दुपनाक--किं० स० [ स॑० दूषण ] 
दोप लगाना | कछकित करना | 
दुषित--वि० [ सं० ] जिसमें दोप 
हो | खराब | घुरा । दोषयुक्त | 
दुष्य--वि० [ सं० ] १, दोप छगाने 
थोग्य | जिसमें दोप छगाया जा सके | 
२ निंदनीय । निंदा करने योग्य । 
३, छठुच्छ | । 
दुंसना--क्रि० स० दे० “दूपना” | 
दुशरकष--वि० दे० “दूसरा” | 
दूसरा-वि० [हिं० दो] १, जो 
क्रम में दो के स्थान पर हो | पहले के 
वाद का | द्वितीय | २ जिसका प्रस्तुत 
विषय या व्यक्ति से सवध ने हो। 
अन्य] अपर | 
दुददना--क्रि० स० दे० “हुहना? | 


(तण) ) दो वलुणों के स६० का. दुृह्ाआ--संज्ञा पुं० दे० धदेहा?? | 


“वान। दूरत । जतर | फासलछा | 
इंशक्त--वि० [ स० ] दूर किया 
हुआ। ' 
दुर्वा--संज्ञा ल्ली० [ सं० | दूध नाम 
छा 5 
थी घास। 
एलन +--चंत्रा पुँ० दे० #दोलन? | 
दुलद-व्जा युं० [ सं० दुल्म ३६. 
डेलहा |वर। नोशा | २, पति। 


इक--पंना पुं० [ स॑० ] छिद्र | छेद | 
इक्स्तेप--संज्ञा पुं० [सं०] दृष्टिपात । 
डकपथ--संज्ञा धुं० [ स० ] दृष्टि का 
मार्ग । दृष्टि की पहुँच । 
इकपात--संज्ञा पुं० [ सं० ] दृष्टि 
पात । ५ ४ 
डकशक्ति--छज्ञा स्ली० [ स० ॥:2५ 
मरकाग्मरूप | चेतन्य | २, जात्मा | 


टग्गोचर--वि० [ स॑० ] जो आँख 
से दिखाई दे। 

दृढ़--वि० [ सं० ] १. जो खूब कप- 
कर बँधा या मिला हो | प्रगाढ़ | २. 
पुष्ठ । सजबूत | कढ़ा | ठोस | ३, 
बलवान | वकिष्ठ' | ह्ृष्ट-पुष्ट | ४,जो 
जल्शे नष्ट या विचलित न हो । 
स्थायी | ५, निश्चित । अ्र्‌ व | पक्का | 
६ निडर | ढीठ | कडे दिल का | 

डढ़चेता -वि० [ स० दृढ-चेतस्‌ ] 
पक्के विचारोंवाल्ा | 

इृढ़ता--सजा ज्ी० [ ० ] १. हृढ़ 
हाने का भाव | दृढल्ल । २. मज- 
वूती | ३. स्थिरता । 

इढ़त्व--संज्ञा पु० [ सं० ] हृढ़ता | 

उढ़पदू--सज्ञा पुं० [ सं० ] तेईस 
सात्राओं का एक छुद। उपमान | 

इृढ़भ्रतिज्ञ-वि० [ सं० ] जो 
अपनी प्रतिशा से न टले | 

इढ़ांग--वि० [ स० _] जिसके अंग 
दृंढ हो | कडे बदन का | दृष्ट-पृष्ट | 

दृढ़ाई।#--संज्ञा स्री दे” “हढता” | 

इंढ़ादा--क्रि० स० [ सं० दृढ़ 4 
आना ( प्रत्य० ) | इृढ़ करना । पक्का 
या मजबूत करना । 
क्रि० अ० १. कड़ा, पुष्ट या मज- 
बूत होना | २, स्थिर या पक्का होना | 

देप्त--वि० [ स० ] १. उग्र | प्रचंड । 


झा 


२. प्रज्वलित । २ तेजयुक्त । ४. 

अभिमानी । 

इशु--संज्ञा पु० [ स० ] [ वि० 
दृश्य ] १. देखना । दशशन । २. 
दिखानेवाला | प्रदर्शक । ३. देखने- 
वाला | 

संशा स्री० १, दृष्टि | २, आँख | ३. 
दो की सख्या | ४. श्ञान। 

दशद्वती--संच्षा ज्जी० दे० 
द्वती” | 

दृश्य--वि० [ सं० ] १. जो देखने 
में आ सके । जिसे देख सके । ध्ग्गो- 
चर | २. जो देखने योग्य हो | दर्श- 
नीय | ३, सनोरम । झुंदर । ४. 
जानने योग्य । शेय। 

संज्ञा पुं० १. वह पदार्थ 'जो आँखों 
के सामने हो। देखने की वस्तु । 
२. तमाशा । हे. वह काव्य 
जो अभिनय द्वारा दर्शकों को दिखाया 
जाय | नाटक | ४. गणित में शात था 
दी हुई सख्या। 

दृश्यमान -वि० स०' | १. जो 
दिखाई पड़ रहा हो | २. चमकीछा । 
३ सुन्दर | 

हषद्व ती--सज्ञा स्नी० [ ०] एक 
नदी जिसका नाम॑ ऋग्वेद में आया 
है ।इसे आजकल घग्घर ओर राखी 
कद्दते हैं | 


हए्ट--वि० [ ० ] १. देखा हुआ । 
२ जाना हुआ । शात। प्रकट | दे 
छोकिक और गोचर | प्रत्यक्ष । 
संशा पु० १ दर्शन। २. साक्षात्कार | 
३. प्रत्यक्ष प्रसाण | ( साख्य ) 
इष्टकूट--संजश्ा पुं०[ स० ] १ 
पहेली । २ वह कविता जिसका अथ 
शब्दों के वाचकार्थ से न समझा 
जा सके, बल्कि प्रसंग या रूढ़ अर्थों" 
से जाना जाय | 


६६ हष- 


फददे 


इष्टमान#--वि० | सं० दृष्यमान | 
प्रकद । । 


दृष्टवादू--संज्ञा पुँं० [ सं० ] वह 


दाशनिक सिद्धात जो केवल प्रत्यक्ष 
ही को मानता है। । 


दृष्टव्य--वि० [ सं० ] देखने योग्य । 
इष्टांत--सज्ञा पुं० [ स॑ं० ] १. 


भज्ञात वस्तुओं या व्यापारों का 
धर्म भादि समझाने के लिए. समान 
घमंवाली किसी प्रसिद्ध या ज्ञात 
वस्तु या व्यापार का कथन, । उदा- 
हरण । मिसाछू] २ एक अर्थालंकार 
जिसमें एक ओर तो उपमेय और 
उसके साधारण धर्म का वर्णन, और 
दसरी ओर , बिंब-प्रतितरित्र-माव से 
उपमान आर उसके साधारण घर्म्म 
का वर्गन होता है। ३. शात्न। 


९ ९ हु 
दृष्टार्थें--सज्ञा पुं० [ सं० ] १. वह 


शब्द जिसका अर्थ स्पष्ट हो। २ वह 
शब्द जिसके श्रवण से झ्ोता को फ़िसी 
ऐसे अर्थ का बोध हो, जिसका प्रत्यक्ष 
इस ससार में होता हा। 
दष्धि--उज्षा ज्ली०'[ सं० ] १६: 
देखने की दि या शक्ति । आँख 
की 'ज्योति। २. अख' की पुतली 


के किसी वस्तु की सीध में 
होने को स्थिति | अवलोकन | 
नजर । निगाह | ३. आँख 


की ज्योति का प्रसार, जिससे वस्तुओं 
के रूप, रग आदि का बोध होता 
है| दृक्पथ | ४ देखने के लिए. खुली 
हुई अख । 

सुह्ा०--( किसी से ) दृष्टि जुड़ना> 
देखा-देखीं होना | साक्षात्कार होना । 
(किसी से) दृष्टि जोड़ना>भाँखे 
मिलाना। साक्षात्कार करना | दृष्टि 
मिलाना“दे ० “हष्टि जोड़ना” | दृष्टि 
रखना-देख-रेख में रखना | 


, हष्ठि-परंपरा--संज्ञ 


ऐ 


दर 


५, परख | पहचान । 'तमीज | ६ 
कृपा-दृष्टि । हित का ध्यान | मिहर- 
वानी की नजर | ७ आशा को दृष्टि। 
आस | उम्मीद | ८ ध्यान। विचार |, 
अनुमान । ९. उद्द श्य 
दष्टिकूट--संज्ञा पुं० दे० “हष्टकूट??। 
दष्टिकोणु-संजा पुँ० [सं० ] वह अग' 
या काण जिससे कोई चीज देखी या 
कोई बात सोची जाय । ह 
इष्टिक्रम--सजा पुँ० [सं० | चित्र 
आदि में वह अभिव्यक्ति जिससे' 
दर्कक को यथाक्रम एक एक वस्तु 
अपने उपथुक्त स्थान पर दिखाई पडे। 
दृष्टिगत--वि० [ सं० ]जो दिखाई 
पड़ता हो । | 
दृष्टिगोचर--वि० [ सं० ] नेन्रेंद्रिय 
द्वारा जिसका बोध हो । जो देखने में 
ञासके। , 
हष्टिपथ--संजा पुँ० [ सं० ] दृष्टि 
का फैछा । नजर की पहुँच । 


स्री०  दे० 
४हृप्टेक्रम?? | । + 
इहृष्टिपात--संज्ा पुँ. [ सं० ] दृष्टि 
डालने की क्रिया या भाव। ताकना । 
देखना । 

दष्टिवंध--संजा पुँ० [ सं० ]३. 
दीठबंदी | इद्रजाल | माया | जावू। 
२ हाथ कीं सफाई या चालाफी | 
(हस्त-छाबब | 

हृष्टिवंत--वि० [_ सं० दृष्टिकवंत 
(प्रत्य० ) ] १. दृष्टिवाछा | २ 
शानी । ज्ञानवान्‌ 

इृष्ठिवाद्‌--संज्ञा पु [सं० ] वह 
सिद्धात जिपमें दृष्टि या प्रत्यक्ष प्रमाण 
हीं की प्रधानता हो | 

दे--संज्ञा ज्री० [ सं० देवी | जियो 
के लिए एक आदर-सूचक झब्द। 
देवी | 


देई श्पछ द्ष 


देई--तंज्ञा खरौ० [सं० देवी ]१, साक्षातार। , हुआ। ' 
देवी | २. जियो के छिए एक भादर- देखराना::।--क्रि० स० दे० “दिख देव--संन्ा स्री० [ हिं०' देना ] १, 
सुत्॒क शब्द | ३, छड़की | लाना? | ' देने की क्रिया था भाव । दान । २, 
देख--संज्ञा ख्ली० [ हिं* देखना ] देखराबवा#[--क्रि० स० दे० दी हुई चीज | प्रंद वल्लु | 
देखने की क्रिया या भाव | जैसे-देख-. ““दिखल्ाना?। देनदार--संज्ञा ६० [ हिं"देना + फू 
रेख, देख-भाल | देख-रेख -सश्ञा ्ली० [हिं० देखना + दार| ऋणी | कर्जदार | 
देखन॥--संजा स्री० [हिं० देखना] धन प्रेक्षण देख भाछ | |नरीक्षण । देव-लेन--संज्ा पुँ० [ हिं० देना+ 
देखने की क्रिया, भाव या दँग। निगरानी । लेना ] देने भर लेने का व्यवहार | 
देखनद्वारा$-संज्ञा पु० [हिं"्देलना] देखाऊ--बि० [ हिं० देखना ] १. देनहारा+#/--वि० [ हिं० देना+ 
[ त्री० देखनहारी ) देखनेवाछा । जा केवछ देखने में सुंदर हो, काम हार ( प्रत्य० ) ] देनेबाल। [' 
देखना--क्रि० स० [ सं० इश्‌ ] कान हो। झा तंड़क-अड़कवाला | देना--क्रि० स० [ सं० दान ] १, 
३. किसी बसु के लस्चिस्न वा उसके २ जो ऊरर से दिखाने के लिए हो, अपने अधिफ़ार से दूसरे के अधिकार 
ज्प-रग जादि का ह्लान नेत्रों द्वारा वास्तविक न हो | बनावटी । में करना | प्रदान करना। २ सौवना। 
मात करना | अपछोकन करना । देखा देखी--सज्ञा त्वा० [ हिं० हवाले करना ।' ३, हाथ पर या पास 
मुद्दा०-देखना-पुनना-जानकारी प्राप्त देखना ] आँखों से देखने की द्गा रखनाों। थमाना | ४, रखना, लगाना 
ना । पता छगाना | देखने मे>१ या भाव । दर्शन | साक्षात्कार | म्रा।, डालना | ५, सारना। प्रहार 
वाह्म लक्षगा के अनुप्तार। साधारण. क्रि० बि० दूसरी को करते देखकर | करना। ६ अनुभव कराना । मोगाना। 
प्रहार में । २ रूपन॑ग में। देखते- दूसरों के अनुकरण पर |, । ७। उसन्न करमा | निकालना। ८ 
देखते-१, आंखों के सामने । २, देखाना “-क्रि० स० दे०“दिखाना??| वद करना | ९, भिड़ाना | ( ह््स 
ठुरंत | फोरन | चटठपट | देखते रह देखा-भाली--संसा ज्री० दे० “देख- क्रिम्ना का प्रयोग बहुत सी सकमक 


जना>हक्कान्वका रह जाना | भाछ? | ह क्रियाओं के साथ संयो० क्रि० के रू 
चकित हो जाना | देखा देखाब--सज्ञा पुं० [ हिं० देखना ] में होता हे । जैसे--कर देना, गिय 
जाथगा१, फ़िर विचार फ़िया 


जावगा | २, पीछे जो कुछ , करना. 
होगा, किया जायगा | 

२ जॉच करना | मुभायना करना | 
३. हटना | खोजना | तलाश करना | 


१. देष्टि की सीमा । नजर की पहुँच | 
२ ठाउ-वाट । तड़क-भड़क | 
देखावटः--संज्ञा स्री० [हिं० दिखना] 
१ रुपरंग दिखाने दी क्रिया, या 
भाव | चनाव | २, ठाट-बाट | तडक- 


देना ।)  । 
संज्ञा पु० उधार छिया हुआ रुपया। 
कर्न। , | 


देमान|#-संज्ञा (०, दे० “दीवान”। 


देय-वि० [सं०] देने योग्य | दातव्य | 
देयासी।-वि० [ 4 ] [खो ० देयातिन] 


पता छगाना | ४ परीक्षा करना | भड़क । 


आजमाना | परखना। ५, निगरानी देखावटी--वि० बनावटी | भरत । झाड़-फूँक़ करनेवाला | भाश्ना । 
ना | तोकते रहना | ६, समझना। जिसम तथ्य नहो। देर--संजा स्री० [का०] १. नियमित, 
सोचना । विचारना | ह ' 


उचित या आवश्यक से अधिक 
समय | अतिकाल | विलत्। २, समय | 
वक्त । $ 8 की । 


देखावना-क्रि० स० दे० “दिखादा? ] 
देग--शन्ा पु० | फा० ] खाना पकने 


का चाड़े मुँह और चोडे पेट का बड़ा 
री 


करना ) भोगना । ८ पढ़ना । बॉचना। 
९. गुण, दोप का पता छगाना | 
पराक्षा करना । जाँच | १०, ठीऊ 


करना | हर देरी[-संज्ा जरी० दे० “दिग्? | 
माल देगवा--संज्ना पुँ० [ फा० ] [ञ्री० देव--तंज्ञा पुं० [ सं० ][ल्ली० देवी| 
देख भाल-संज्ञा ब्री० [ हिं-देखना ५ च्पा० देगची | छोटा देग'। * ४ देवता | सुर २ पूज्य व्यक्ति | ३. 
भालता ]१ जचि-पढ़ता७ | निरी- ; 


देदीप्यमान--वि० [ सं० ] अत्यंत 


ब्राह्मण तथा बड़ों के छिए एक आदर 
प्रकार चम $ 
यन्ड्कष । चमकता हुआ | दमकता 


ध_षण | निगरानी ।२ देखा-देखी | सूचक शब्द | 


4[44/ डॉ 


। |] 
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द्वऋचण 


संज्ञा पु० [ फा० ] देत्य । राक्षस । 
देवकऋ्ाण--सक्ञा पु० [सं०] देवताओं 
के लिए. कर्तव्य, यज्ञादि। 
देवऋषि--तज्ञा 'पुं० [स«] देववाओं 
के लोक में रहनेवाले नारद, अति, 
मरीचि, भरद्ाज, पुलस्त्प आदि ऋषि | 
देवकन्या--संज्ञा स्री० [सं०] देवता 
की पुत्री | देवी। ' 
देवकायय--संज्ञा पुं० [ सं० ] देव- 
ताओ को असन्न करने के लिए फ़िया 
हुआ कम । होम, पूजा आदि । 
देवकी--सज्ञा सत्री० [ स० ] वसुदेव 
की क्री भौर श्रीकृष्ण की माता का 
नाम | 
देवकीनंद्न-संजा पुं० [सं०] श्रीकृष्ण । 
देवगज़--संज्ञा पुं० [ सं० |] ऐराबत | 
देवगरणु--संज्ञा पुँ० [ स० ] देवताओं 
के अछग अलूग समूह। देवताओं 
का वर्ग | । 
देवगति--संजा स्री० [ सं० ] मरनें 
के उपरात उत्तम गति | स्वर्गलाभ । 
देवगिरिं--संशा पुं० [ सं० ] १: 
रेबतक पर्वत जो गुजरात में है। गिर- 
नार। २. दक्षिण का एक प्राचीन 
नगर जो ' आजकल दौलतावबाद कह- 
लाता है। न 
देवशुरू--संज्ञा पुं० [सं०] बृहस्पति । 
देवठान--संशा पुँ० [सं० देवोत्थान] 
कार्तिक शुक्छा एकादशी | इस दिन 
विष्णु भगवान्‌ सोकर उठते हैं। दिठ- 
वन | 
देवतपेणु--संज्ञा पु० [ सं० ] ब्रह्मा, 
विष्णु आदि देवताओं के नाम॑ ले 
लेकर पानी देना । 
देवता--संशा पुँ० [ स० ] स्वर्ग में 
रहनेयाला असर थराणी | सुर । 
देवत्व--उंज्ञा पुं० [ सं० ] देवता 
होने का माव या धर्म । 
७४ 


' छज 


देवदत्त--वि० [ स० ] देवता «का 
दिया हुआ | २. देवता के निमिच 
किया हुआ । 
संज्ञा पु० १. देवता के निमित्त दान 
की हुईं सपत्ति। २ शरीर की पाँच 
वायुओं में से एक, जिससे जेंभाई 
आती है। ३. अर्जुन के शंखका 
नाम 2 
देवदार--सक्ञा पुं० [[ सं० देव॑दारु ] 
एक बहुत ,ऊँचा और सीधा पेड़ । 
इसकी अनेक 'जातियाँ संसार के अनेक 
स्थानों में पाई जाती हैं । इससे एक 
प्रकार का अलकतरा और तारपौन की 
तरह का तेल भी निकलता हे | 
देवदाली--संज्ञा त्ली० [ सं० ] एक 
लता जो देखने में तुरई की बेल से 
मिलती-जुछती होती है! घघर वेल । 
बंदाल | 3-3; 57 
देवदासी--संज्ञा स्री० [सं० ) १ 
वेश्या । २ मदिरों में रहनेबाली दासी 
या नर्तकी । 
देवदूत--सच्ञा पुँ [स० ] जो परमा- 
त्मा या किसी देवता का संदेशवाहक 
हो । पैगस्त्रर | बसीठ । फरिब्ता । 
देवदेव--सज्ञा पुं० [ सं० ] इद्र । 
देवधुनि--संज्ा सत्री० [सं० ]' गगा 
नदी | | 
देवनदी--सज्ञा स्री० [ स०।] १ 
गगा ,। २. सरस्वती ,ओर इहषद्वती 
नदियाँ। . | 
देवनागरी--संजश्ञा स्रौ० [ सं० ] 
भारतवर्ष की प्रधान ' छिपि, जिसमें 
"संस्कृत तथा हिंदी,मराठी आदि देशी 
भाषाएँ लिखी जाती है। यह प्राचीन 
ब्राह्मे छिपि “का विकसित रूप है | 
देवपथ--सज्ञा पुं० [ स० |] आकाश | 
देवपुरी--सज्ञा स्री० [ स० ]इ'द्र की 
नगरी | अमरावती |. ' 


देवरानी 


देवभाषा--सज्ञा ज्री० [ सं० ] संस्कृत 
भाषा। ' 
देवभ्ूमि--सच्ना स्री० [ सं० ]स्व। 
देवसंद्रि--संजा पुं० [ स॒० ] वह घर, 
जिसमें किसी देवता की मूर्चि स्थापित 
हो । देवालय । 
देवमाया--संज्ञा स्रौ० [ स० ] पंरमे- 
इर की माया लो अविद्या रूप होकर 
जीवों को वंधन मे डालती हैं।' 
देवमुनि--पंका पुँं० [ स० ] नारद 
ऋषि | 
देवयज्ञ--संज्ञा पु० [ सं० ] होमादि 
कर्म जो पंचयज्ञों मं से एक है । 
देवयान--सज्ञा पु० [ सं० ] उपनि- 
पर्दों के अनुसार शरीर से अछग होने 
के उपरात जीवात्मा, के जाने के लिए 
दो भार्गो' में से वह मार्ग जिससे वह 
ब्रह्मछोक को जाता है. , 
देवयानी--उंज्ञा ल्री ० [सं० ] झुक्रा- 
चाय की कन्या, जो पहले अपने पिता 
के शिष्य कच पर आसक्त हुई थी। 
पीछे राजा ययाति के साथ इसका 
विवाह हुआ था | 
देवयुग--संज्ञा पुँ० ['सं० | सत्ययुग | 
देवयोनि--रुज्षा ल्ली० [ सं० ] स्वर्ग, 
अंतरिक्ष आदि में रहनेवाले उन जीवों 
की स॒ध्टि, जो देवताओं के अँतर्गंत 
माने जाते ह। जेसे--अप्सरा, यक्ष, 
पिशाच आदि । | 
देवर--संज्ञा पुँ० [स० ] [ स््री० 
देवरानी |? पति का छोटा भाई। 
२, पति कामाई। 
देवरा--संश्ा पु० [ सं० देव ] [ स््री० 
देवरी ] छोटा-मोटा देवता । 
देवराज--संच्ा पुं० [ सं० ] इद्र। 
देवराज्य-संजा पुं० [ स० ] सर्ग । 
देवरानी--सज्ञा ख्री० [हिं० देवर ] 
देवर की ज्री | पति के छोटे भाई 


4.६ 


. देवराय पद 
कीखी। | हे 
संज्ञा स्री० [ हिं० देव + रानी ] देव- 
| राज इ'द्र की पत्नी, शची । <द्राणी । 
देवराय--संजा पुँ० दे० “देवराज”? | 
देवर्षि---सज्ञा पु० [स०] नारद, अन्रि, 
मरीचि, भरद्दाज, पुलुस्त्य, भगु इत्यादि 
जो देवताओं में ऋषि माने जाते हैं । 


जो फर्म मुनि को व्याही थी । साख्य- 
गात्न के फर्ता कपिल उन्ही के पुत्र ये। 
देवांगना--तज्ा स्री०,[.सं० ] १ 
देवताओं की स्री। खर्ग की करी । 
२, अप्सरा | 
देवा-वि० [ हि० देना ] १ ढेने- 
देवत्न--संजा पुं० [ स॑० ] १, वह जो. वाढा | जैसे-पानी-देवा | [२ देस- 
देवताओं की पूजा करके जीविका दार। ऋणी। परमात्मा | 
निर्वाह करे । पुजारी। पंडा। २, देवाच--संज्ञा धुं० [ फा० दीवान ] 
धार्मिक पुर्ष । ३ नारद मुनि।४, १ दरवार। कचहरी । राजसभा | 
एक प्रकार का पावर | २. अमात्य | मंत्री। बजीर | ३. 
सज्ञा यु०[ स० देवालय ] देवालय। अवंध-कर्चा । 
देवमंदिर। देवानां-पिय---सजा: पु० [ सं० ६8३ 
देवलोक--संज्ञा पुं० [सं० ] सखूगं। देवताओं को प्रिय । २ बकरा | 2 
देववधघू-सज्ञा स्री० [ २० ] १. देवता . मूर्ख । 
कैजी। २ देवी। ३. अप्सरा। . देवापि--सज्ा पुं० [ स० | एक 
देवचाणी--संज्ञ स्री० [सं०] १, राजा जो ऋष्टपेण के पुत्र ओर 
#इात भापा। २,किसी अह्श्य देवता. शातनु के बड़े भाई थे | 
को वचन जो अंतरिश्च में सुनाई पडे। देवायतन--संज्ञा पुं० [ सं० ] 
' भाकाशवाणी | ः स्क्मे | 
हे आर पु० [सं० ] भीष्म देवारी--संज्ञा ज्री० दे० “दीवाली०। 
तामह | । :. देवापंण--संजा पुं० [ सं० ] देवता 
दैबडनी- चंबा जी० [सं० ] देव- के निमिच किसी वस्तु का दान | 
क की कुतिया, सरमा। विशेष-... देवाल|--बि० [ हिं० ढेना । देने- 
नह इक हु ह0: लो । |, : हे 
वेद ० ' सरमा”? | ४ वाला | दाता | 
तरस भा--संज्ञा रु ७०0 पं | 
का ज्ी० [ स॑०] १. देवालय--संज्ञ पुं० 
था का समाज | २, राजयभा। स्वर्ग जिसमें 
है; से्या [. '२. वह घर जिसमें किसी 
उपस्मा नामक समा, बिसे मय ने देवता की 
आईना इधिप्टिर के बताक न जी मूर्ति रखी जाय | संद्रि | 
देवसेना--संजा ञज्री० [ 5 न्‍] पु “सजा स्री० [ च० ] १, देवता 
देवताओं की सेना २, इंजाए ! की ज्ी।देवपत्नी। २, हुर्गा। रे. 
फत्या, जो साविन्नी के गम क उसमे जग जा ली साथ 
हुई थी| पष्ठी। |“. बा हो। पटरानी | ४. 
देवस्थान-सं्ा यु० [ स॑ं०] १ देव... सशीक्ष आन उपाषि। ५. 
ताथों के ४ *. देव झुशीछा ओर सदाचारिणो ज्ी। 
के रहने की जगह | २ देवालय। देवीपुराण--पंज्ञा प॑ 
दिए । ० * 5 “तंज पुं० [ सं०] एक 
देंवद्वति रा . :*“ -.' अउपपुराण जिसमें देवी का 
रवद्ाति---दैसा ज्री० [.सं० 4 स्ा्रं-. आदि वर्णित है।, 


[ सं०' ] १ 


ै 


' झुव मनु की तीन कत्याओ से से एक, देवीभागवत--संज्ञा पु० 


देशत्न 


[ सं ] 
एक पुराण, जिसकी गणना बहुत से 
छोग उपपुराणो में आर कुछ छोग 
पुराणों में करते है | श्रीमद्भागवत के 
समान, इस पुराण में बारद स्कप और 

(१८००० छोक हैं | अत, इसका 
निर्णय कठिन है कि दोनों में कौन 
घुराण हे ओर फौन उपपुराण | 


देवद्र--सभा पुं० [ सं० ] द््ह्| 
देवेश--सजा पु० [ स० ] हृद्व। 
देवेया--वि० [ हि० देनाकया 


(प्त्य ०) ] देनेवाछा | 


देवोत्तर--संत्रा पु० [ सं० ] देवता 


को अर्पित क्रिया हुआ धन वा 
सपत्ति | 


देवोत्यान--उंद्ा पुं० [ सं० ] विणु 


का शेष की शय्या पर से उठना, 
जो कार्तिक शुक्ला एकादशी को 
होता हें । 


देवोद्यान+-सना पूं० [ सं० | देंव- 


ताओं के बगीचे, जो चार ह--नंदन, 
चेत्ररथ, वेश्राज और सर्वतोमद्र । 


देवोन्माद--रंन्ा यु० [ सं० ] एक 


प्रकार का उन्माद, जिसमें रोगी 
पविन्न रहता, सुगधित फूर्लों की माला 
पहनता ओर संस्कृत बोलता हैं । 


देश--संश्ञा पु० [ स्‌ं० ] १, विस्तार 


जिसके भीतर सब कुछ है। दिक | 
स्थान | २, पृथ्वी का वह विभाग 
जिसका कोई अछग नाम हो, और 
जिसके अंतर्गत कई प्रात; नगर आदि 
हो । ३. वह भूभाग जो एक ही राजा 
या शासक के अधीन अथवा एके 
शासन-पद्धति के अंतगत हो | श्र ! 
४. स्थान। जगह | , ५. भझरीर की 
कोई भाग | अग । 


माहात्य देशज--बि० [ सं० ;] देश में उत्तत। 


संज्ञा पुं० वह शब्द जो न संस्कृत हो | 


कह 
कि लक 


- देशनिंकाला 


न संस्कृत का अपभ्रैंश' हो, बल्कि 


किसी प्रदेश में छोगों की बोल-चाल जिंदगी। ' , 0 

' संज्ञा पुं० [ फा० ] गाँव | खेड़ी। 
मौजा। 

क॑निकाला _ देश से निक्राछ दिये देहकान--सश्ञा पुं० दे० “दहकान! १] 


देहत्याग--पछज्मा पुं> [ स० ] झत्यु। 
देशभाषा---संज्ञा स्ली० [ सं० ] किसी « मौत | 


देहधारणु--सन्चा पुँ० [ सं० ] १. 


' सेयो हीं उत्पन्न हो गया हो। 
देशनिकाला--संज्ञा पु० [ हिं० देश 


जाने का दंड'। 


देशविशेष की भाषा | जैसे--बंगला 
मराठी, गुजराती आदि। 


देशांतर--संज्ञा पुं० [ सं० ] १ देहथारी--संशा पु० [सं० देह- 


अन्य देग | विदेश | परदेश | २ 
भगोल में अ वा से होकर उत्तर-दक्षिण 


. गई हुई किसी सर्वमान्य सध्य रेखा दृहपांत--संज्ञा पुं० | स०] खझत्यु। 


' से पूर्व या पश्चिम की दुरी । लंबाग । 


देशाटन--संजशा युं० [ स० | भिन्न- देह-यात्रा--संशा खत्री० [स०] १ 


भिन्न देशों की यात्रा | देशभ्रमण । 
देशी--वि० [ स० देशीय ] १. देश 


का । देश संबंधी । २. स्रदेश का। देहरा--सजा थुं०[ हिं५ देवक#पर ] 


अपने देश में उत्पन्न या बना हुआ। 
देशीय--वि० दे० “देशी” । 
देश्य-वि०' [सं० ] देश-सबंधी । 
'देशी। 

देस--संज्ञा पु० दे ० “देश” 


देहदरी[&:-सज्ा स्री० दे० “देहली??। 


धज्ञा पुं० व्यक्ति। प्राणी'। शरीरी | 

दे हवानू--वि० [ स० ] शरीरघारी | 

देहांत-सझ्ा पु० [स० ] मृत्यु -। 
मोत। '' 

देहात--सज्ञा पुँ०' [ फा० ] [ वि० 
देहाती ] गाँव | गँवई | ग्राम |. 

देहाती--वि० [ फा० देहात ] १: 
गाँव का | २. गाँव में रहनेवाला | 
ग्रामीण । ३, गेंवार। ४ 

देहात्मवाद--संज्ञा पु० [ सं० ] देह 
या शरीर को ही आत्मा मानने का 
सिद्धात । 

देही--संज्ञा पुं० [ स० देहिन्‌ ] 
१ आत्मा | २. शरोरधारी | प्राणी । 
सज्ञा स््री० दे० “देह?” | 
दूं#--अव्य० [ अनु० ] से ।' जैसे | 
चपाक दे | 

द्वेड#[--सशा पु० दे० ८द्ैव?? | 


२. शरीर का कोई अंग। ३.जौवन | 


शरीररक्षा | जीवनरक्षा | २' जन्म | 


धारिन्‌ ])[ स्त्री० देहधारिणी | शरीर 
धारण करनेवाला | शरीरी | 


मौत । 


शरीर का खान-पान आदि व्यंवहार | 
२ मृत्यु ।' | 


देवालूय । । दवैत्य--संज्ञा पु० [ स० ] १, कश्यप के 
सज्ञा पुं० [,हिं० देह | मनुष्य का ' वे पुत्र जो दिति नाम्री स्त्रीसे पैदा 
शरीर| ' ' ;। हुए थे। असुर। राक्षस । २. लवे 


' डील या असाधारण बल का भनुष्य | 


देहल्ली--संज्ञा स्री० [ सं० ] द्वार की ३ अंति'करनेवाली आदमी । 


देसवाल--वि० [-हिं* देश +वाला] " चौखः की वह छकड़ी जो नीचे होती देत्यगुद--संश्ा पुं० [| स० ] शुक्का- 


स्वदेश का | दसरे देश का नहीं। ' है। दहलीज | ॥ 


0748 मे 
दुसावर--सज्ञा पुं० [स० देश+ 
। अपर] अन्य देग | विदेश । परदेस । 
' देशातर | रे 
देखी--वि० [सं० देशीय ] स्वदेश 

का । दूसरे देश का नहीं । ' 
देह--छजा स्त्री० [ स० ] [ बि० 

देही ] १. शरीर । तन । बदन | 
वि० दे० “शरीर?” | 


सुद्दा०--देह ' छूटना-जीवन समाप्त 


होना । मृत्यु होना | देह छोड़ना 
मरना | देह घरना८> शरीर धारण 
- करना | जन्म लेना। 


' चाय्य। 

देहल्ीदीपकर--संज्ञा, पुं० [ सं० ] १. देत्यारि-सज्ञा पु" [सं० ] १ 
देहली पर रखा हुआ दीपक जो भीतर विष्णु । २ इ द्गर। 

बाहर दोनों ओर प्रकाश फैलाता है। देनं॑दिन--वि० [ स० ] नित्य का। 
यो० --देहली दीपक न्यायच॑-देहली पर ' क्रि० वि० १ शअ्रति दिन | रोज रोज । 
रखे हुए दोनो ओर प्रकाश फैलानेवाले ' २ दिल्यो दिन | 

“दीपक के समान दोनों ओर छंगने- संज्ञा पुँ० एक प्रकार का प्रलय । 
वाली बात | देन॑ंद्नी--संत्ञा 'स््री० जो प्रति दिन 
२ एक अथाल्कार' जि२में किसी एक ' छिखी जाय । जिसमें प्रति दिन का 
मब्पस्थ शब्द का अर्थ दोनो ओर वर्णन'हो। ऐसी पुस्तक | डायरी । 
लगाया जाता है। ह दैनन--वि० [ हिं० देना ] देनेवाढ़ा । 
हवंत--वि» [ स० देहवान्‌ का दायक।( यौगिक में ) >> 
बहु० ] जिसके देह हो | जो तनुधारी देनिक--वि० [ सं० ] १. प्रति दिन 
हों।। * 4 ३. ५ | का रोज रोज का | ३२. जो' रो 


दैनिकी श्प८ 


रोज़ हो । नित्य होनेवाला। रे. जो , इत्तिफाक । 
एक दिन में हो । ४. दिन संबंधी । देववश,देववशात्‌--क्रि० वि० [सं०] 
दैनिकी-संशा स्त्री० देन॑दिनी । डायरी । [योग से | देवयोग से | अकस्मात्‌ । 
प्रति दिन छिखी जानेवाली ह्। वह देववाणी--सज्ञा ज्ली०[[सं० |१. 
, सादी .पुस्तक, जिसमें प्रति दिन छिखा , आकाशवाणी । २. सस्क्ृत | 
जाय | डायरी । हि नर्सज्ञा पु० [स०] १. 
दैन्य--संज्ञा पुं० [ स॑० ] १. दीनता । भाग्य के भरोसे रहनेवाला । २. 
, विनीत भाव | २. काव्य के संचारी आठछूसी | नि्णोगी । ह 
भावों में से एक जिसमें दुःख आदि देवविवाह--संज्ञा पुँ० [ सं० ] आठ 
से चित्त अति नम्न हो जाता है | प्रकार,के विवाहों में से एक जिसमें 
कांतरता । के यज्ञ करनेवाछा व्यक्ति ऋत्विज या 
दैयत--संज्ञा पुं० [ स० देत्य | देत्य। पुरोहित को अपनी कन्या .देता है । 
देया#[-सत्षा एुं० [ हिं० दई ] दई। दैवागत--वि० [ सं० ] देवी । आक- 


, देव । ््ि स्मिक | त 
सुहा०--दैयत कैजदई दई करके । देवात्‌-कि० वि० [ सं०,] अक- 
किसी प्रकार | कठिनता से । , , स्मात्‌ | देवयोग से | इत्तिफाक से । 


अव्य० आश्चर्य, भय या दुःखसूचक देविक--वि« [_ सं० ],.१ देवता- 
शब्द जिसे ज्रियाँ बोलती हैं । हे दई! , संबंधी । देवताओं का | २. देवताओं 


हे परमेश्वर | । का किया हुआ 
देष्य॑--सज्ा पुं० [ स० ] दीघंता । दैवी--वि० [स० ]१ देवता-सर्ब॑- 
लंबाई | घिनी ।:२ देवताओं की की हुई । 


दैव--वि० [ सं० ] [ वि० दैवी ] १. । फेवक्ृत | प्रारव्ध या संयोग से ह ने- 
देवता-सबधी । २. देवता के द्वारा वाली | ३. आकस्मिक | ४. सात््विक । 
होनेवाला । 'देवीगति--संज्ञा स्री० [ सं० है 
संज्ञा पुं० १ प्रारूघ | भदृ्ट भाग्य । । ईश्वर' की की हुई बात । २, भावी | 
२. होनेवाली बात । होनी, । ३. , होनहार | अहृष्ट | ह 
विधाता | ' ईश्वर, | ४. आकाश | देहिक--वि० [सं०] १, देह-संबधी | 
आउमान। | मा शारीरिक॥ २ देह से उत्पन्न | 
पुहा० “देव वर्तनान्पानी बरसना। दचना/--क्रि० सः [हिं० दोचन ] 
व दैवगति--सश् स्री० [ स॑ं० ] १ दबाव में डालना । 
इंश्वरीय वात । देवी । 
भाग्य | प्रारूष । । एक | ह 
हल ई० [ सं० ] ज्योतिषी । जा या' दो-चार-कुछ । 
५ ह - थीडे | दो-चार होनाूमें 
दैवत--वि० [ स॑० ] देवता सवंधी । मुलाकात होना । आर 0233 
उत्ता ई० ६. देवता की प्रतिमा होना-सामना होना | दो दिन का- 


आदि | २. देवता । 
4५ ! , , चेहुत ही थोडे समय का । 
दैवयोग--सं्ञो पुं० [ सं०'] संयोग | दो-आतशा--चि० का आल 


प्रदना । २. दो--वि० [ स< छिं. ] एक द और 


,. दोचिक्ती 


बार भभके में खींचो या चुथआया 
गया हो | 

दोआव,दो आवा--संज्ञा एुँ० [फा०] 
किसी देश का वह भाग जो दो नदियों 

| के बीच में हो | 

दोहां---संज्ञा पु०, वि० दे० “दो” । 

दोड, दोऊकण-वि० [ हिं०, दो ] 
दोनो । 

दोख#]--ंच्ञा पु० दे० “दोप” | 

दोखना#[--क्रि० स० [ 6ि० दोप+ 
ना ( प्रत्य० ) ] दोष ल्गाना। ऐव 
लगाना | 

दोखीशभध॑-सजा पुं० दे० “दोपी” | 

'दोगला--संजा पुं० [ फा० दोगछ: | 
[ स्री० दोगली ] १, वह मनुष्य जो 
अपनी माता के यार से उत्चन्न हुआ 
हो | जारज । २. वह जीव जिसके 
माता-पिता मिनन मिन्‍न जातियों 

| के हो। 

दोगा---संज्ञ पुं० [ हिं० दुक्‍्का | ६. 

| एक प्रकार का छिहाफ का कपड़ा | 
२ पानी में घोछा हुआ चूना जितते 
सफेदी की जाती हे। 

दोच॑दू--वि० [का ०] हुगना। बूना। 

[दोच-संज्ञा ्ली० [हिं० दबोच ]४. 
दुबंधा | असमंजस | २ कष्ट | दुश्ख | 
३ दबाव । दबाए जाने का भाव | 

दोचन--संज्ञा स््री० [ हिं० दवोचन, 
१, दुबंधा | असमंजस | २. दबाव । 
३. कष्ट । दुश्ख । | 

दोचना--क्रि० स० [ हिं० दोच ] 
कोई काम करने के लिए बहुत जोर 
देना | दबाव डालना | 

दोचित्ता--वि. [ हिं० दो+चिंच , 
[ स्री० दोचित्ती ] जिसका चित्त दो 
कार्मो या बातों में बेँठा हो | ६3" 
ग्न-चिच | 

दोचित्ती-संज्ञा , ख्री० [ हिं९ दोर्क 


दोज 


चित ) “दोचित्ा? 
भाव | चिचकी उहिस्नता । 
दोजा--ँच्चा छी० [ हिं० दो ] पश्च 
की छ्वितीया तिथि । दूज । 
दोजख--#क पुँ० [ फा० ] मुसल- 
मानो के अनुसार नरक जिसके सात 
विभाग £ | 
दोजसखी--वि० [ फा० ] १. दोजस- 
संबंधी | दोमय का । २. बटुत बडा 
सररा्धी या पापी | नारपी । 
दो-जानू--क्रि० बि० [ फ्रा० ] घुब्नो 
के अल । छुदने देकरर ।( बैठना ) 
दोत्तरफा--बि० [ फा० ] दोनो 
तगफ़ का । दोनो भार सर्रंघी । 
क्रि० दि दोनो तरफ। दोनों और | 
दोतला, दोतदला--बि० [रिंव्दो + 
तल ] दो संठ का।टा-मंजिल। 
सैस-दं।तस्लटा मकान | 
दोवद्यी--संणा की ० [ दिं० दो + तह] 
एफ प्रकार की माटी दोहरी चादर । 
दोतारा--सशा पुं० [ टिं० दो +तार 
(घाठु )] एफनारे की तरह का 
एफ प्रकार का बाजा | 
दोदनाई--क्वि० स० [ हिं० दो (दोह- 
राजा ) ] मत्यक्ष कटी हुई बात से 
इनकार करना । प्रत्यक्ष चात से मुक- 
सना 
दोदिला--वि० दे० “दो-चित्ता” । 
दोधक--सज्ञा पुं० [ सं० ] एक वर्ण- 
वृत्त | बंधु । 
दोधारा--वि० [ हिं० दो+घार ] 
[ ज्ञी० दोधारी | जिसके दोनों ओर 
धार या बाढ़ हो । 
सजा पुं० एक प्रकार का थूहर | 
दोन--संज्ञा पुं० [ हिं> दो ] दो 
पहादों के बीच की नीची जमीन | 
संज्ञा पुं० [हिं० दोकनद ] १ 
दो नदियों के ब्रीच की जमीन । 


होने का 


श्द्ई 


दोआवबा | २. दो नदियों का संगस- 
स्थान । हे, दो वस्ठुओं की संधि या 
मेल । 

दोनला--वि० [ हिं०.दो +'नल ] 
जिसमें टा नाले ही | ऊैसे--दोनली 
बंदूक । 

दोनां--संशा पुँं० [ सं० टड्रोण ] 
| स्री० दोनी ] पा का बना हुआ 
करोरे के आकार का छोटा गहरा 
पात्र 

दोनिया, दोवी[--उन्ना क्ी० [ हि० 
दोना का स्त्री० अब्पा० | छोटा 
दोना। 

दोनो--वि० [ हि० दो क नो 
( प्रथ० ) | ऐसे विशिष्ट दो ( मनुष्य 
या पदायथे ) जिनका पहले वर्णन हो 
चुका हो ओर जिनमे से कोई छोड़ा 
न जा सऊता हो | एक ओर दुसरा । 
डभमप । 

दोपलिया--वि०, संज्ञा ज्री० दे ० 
“ध्टापसली ?? | 

दोपदली--वि० [ ि० दो + पल्ला+ 
ई(प्रत्य० ) ] दो पललेबालछा | 
जिसमे दो पसले हो । 
संजा स्ी० एक प्रकार की ठोपी जिसमे 
कपओे के दो ठुकड़े एक साथ सिले 
होते हैं । 

दोपद्दर--सज्ञा र्री० [हिं० दो+ 
पहर ] वह समय जब सूच्य मच्य 
आकाश में रहता हे। मव्याह-फाल | 
दोपद्रिया।--सजा स्लरी० दे०“दोप- 
हर” । 

दोपीठा--बि० [ हिं० दो + पीठ ] 
दोनो ओर समान रंग-रूप का । 
दोरखा | ह 

दोफसली--वि० [ हिं० दो+क 
अ० फूसछ ] १. ठोनों फर्सल्ो के 
संत्रंध का । २ जो दोनो ओर छूग 


दोरसा 


सके | दोनो ओर काम देने योग्य । 

दोवल--संज्ञा पु० [ 2 ] दोष। 
अपराध । 

दोवा ५--संज्ञा पुं० दे० 6दुबंधा ? | 

दोवारा--क्रि० वि० [ फा० ] एक 
बार हो चुकने के उपरात फिर एक 
बार । दूसरी बार । 

दोवाला--वि० [ फा० ] दुगना । 
दुना । 

दोभापिया--संज्रा पु० दे» ५दुभा- 
पिय्रा? | 

दोमंजिला--बि० [ फरा० ] जिसमें 
टो खड या मंजिल हो । ( मकान ) 
दोमहला--वि० दे० “दोमजिलछा” | 
दोमु हा-वि० [ हिं० दो+सुँह ] 
१, जिसे दा मुंह हो । २. दोहरी 
चाल चलने या बात करनेवाला। 
कपयी । 

दोसु हा साँप--संज्ञा , पुँ० [ हिं० 
दा + मुँहा + सॉय५] १, एक प्रकार 
का साँप जिसकी दम मो्ी होने के 
कारण मुँह के समान दी जान पड़ती 
है । २. कुछिछ | कपरी | 

दोय+न॑--वि०, सझा पुँ० १३, दे० 
“टो?? | २. दे ० “४दोनो?? | 

दोयम--वि० [ फा० ] दुसरा । 
द्वितीय । 

दोरंगा--वि० [ हि० दो क+रंग ] १. 
दो र॒ग का। जिसमे दो रग हों | २. 
जो दानों ओर छूग था चल सके । 

दोरंगी--सशा ज्री [ हिं० दो+रग +- 
ई ( प्रत्य० ) |] १. दोरगे था दो- 
मुँहे होने का भाव | २. छल | 
कपट | 

दोरदं ड#%--बि० दे० “दु्दुड” | का 

दोरसा--वि० [ हिं० दो +रस ] 
दो प्रकार के स्वाद या श्सवाला | 
जिसमें दो तरह के रस या स्वाद हो | 


दीशहं। 


थौ०- दोस्से दिनरगर्भावस्‍्था के दिन । 
संज्ञा पुँ० एक प्रकार का पीने का 
तमाकू । 

दोराहय--संजा युँ० [ हिं० दो +राह] 
वह स्थान जहोँ से भागे की भोर दो 
मार्ग जाते हों । 

दोरुखा--वि० [ फ्रू० ] १. जिसके 
' दोनों ओर समान रंग या वेल-बूटे 


हो। २ जिसके एक और एफरंग 


ओर दूसरी ओर दूसरा रंग हो । ८ 
दोल--४॑जा पु० [ स॑० ] २. झला । 
हिंडाला | २ डोली | चंडोलछ | 
दोला--संज्ा स्री० [ सं० ] १ 
हिोछा | झूछा | २,डोली या चँडोल। 


दोलायंच्र--संज्ा पुँ० [ स॑० ] वैश्ो 
का एक यंत्र जिसकी सहायता से वे 


आपधियो के अर्झ उतारते हूं । 


दोलायमान--वि० [ स० ] हिछता 


हुआ । 


दोलित--वि० 46०] [सत्री० दोलिता] 


हठ्ता या झछनता हआ | 
दाशाया-संज्ञा 


सराती | अवगुण | एंत्र | नुक्स | 


भुह्य ०--दाप ऊगाना-किसी के संबंध 
गे यह कहना कि उसमे अमुऊ दोप हे। 


३ छगाया हुआ अपराध ।| अम्ि 


योग | लाउन । क्लक | 
या०--दापारोपगजटोप देना 
लगाना । 


३, 


(फा०] गमादान 
था दावारगीर जिसमें दा बत्तियाँ ही | * 
दोप--सजा पु० [ सं० ]१ बुरापन | 


या ' 


अतिव्याप्ति | (न्याय ) ७, साहित्य में 
'वे बातें जिनसे काव्य के शुण में कमी 
हो जाती ढै। यहद्द पॉच प्रकार 'का 
होता है-पढ-दोप, पदाश-दोप, वाक्य- 
दोष, अर्थ-दोष और रस-दोष | ८ 
प्रदाप । | 
, सज्ञा पु० [सं० द्वष] देष । गन्ुता। 
दोपता--छंन्ा , स्त्री० [ सं० ] दोप 
का भात्र | 
दोपचन#[--उत्ना पुँं० [ स० 'दषण ] 
दोप | दपण | अपराध । , 
दोषनाऋं--क्रि० स० [ सं० दपण +- 
ना (प्रत्य०) ] दोप लगाना | अपराध 
छगाना।  , ; 9५ 
दोपानोपणु--्तज्ञा पुं० [सं० दोप + 
, आरोपग ] किसी पर कोई दोप 
* लगाना | । 8:::5 
दोपित+६--वि० द्वे० “दूषित? | 
दोषिन[--सज्ना स््री० [ हिं० दोपी | 
१. अपराधिनी | २ पा करनेवाली 
स्‍त्री । ३ दुष्ट स्वमावंवाली स्री | 
दोपी--संज्ञा पु० [ सं० दोपिन-] १. 
अपराबी | कसरबार | २. पापी | ३ 
मुजरिंम । अभियुक्त | ४, जिममें 
दोप हो । ५ दुष्ट स्वभाववाला | 
दोस#[--वंत्रा पुं० दे० “दोप” | 
दोसदारीक--सज्ञा ज्ीं० [ फा० 
दोस्तदारी ] मित्रता | दोस्ती | *«' 
दोसाला+--वि० [_ हिं० दो + साक्ष- 
वध ] टो व का। दा वर्ष का 
पुराना | > ! ] 


व । कयर। जुमे । ४, पाप । दोखती-संज्ा ख्री० [६० .दो+ 


पत्क। ५ शरीर में के बात, पिच सती] दोतही या दुदती नाम की बिछाने 


भार फफ 


मे व्याधि उत्न्न होती है। 


भले या बुर कार्मा में प्रबृचत होता 


जिनके कुपित होने से शरीर की मोटी चादर | “शक 


वह भान- दोस्त--सज्ञा एुँ० [ फा० 
सिक भाव जो मिथ्या ज्ञान से उत्तन्न 


टाता € और जिसकी य्रेरणा से मनुष्य दोस्ताना--सज्ञा प० ॥ 


] मित्र | 
धेही | ह 
फा० ]१ 
दास्ता | मित्रता | २ मित्रता का व्य 


दोदनी 


'बहार[.. *' 
वि० दोस्ती का | भिन्रता का | ! 
दोस्ती--संज्ञा ज्री० [फा०] मित्रता | 

स्नेह | ० 
दीह#--संजा पुं० दे० “द्रोह!! । 
दोहग---सच्चा पुं० दे० “दोहाग” | 
दोहगां--ठज्षा ज्रीं० [ सं० हुर्भगा ] 

रखनी | सुरेतिन | उपपत्नी । 
दीहता--संज्ञा पुँ० [ सं० दौहित्र ] 

[ ज्री० दोहती ] छड़की का लड़का | 

नाती | नवासा | 
दोहत्यड्‌--संज्ञा पु० [ हिं० दो + 
' हाथ ] दोनों हार्थों से सारा हुआ 
थप्पड़ । । 
दोहत्था--क्रि० विं० [ हिं० दो+ 
हाथ | दोनों हाथो से । दोनों हाथो 
के द्वारा | 

वि० जो दोनों ह्वार्थों से हो । 
दोहद्‌--्ंज्ा ज्री० [स० ]१ गर्म- 
'वाली स्त्री की इच्छा । उकोना। ३ 
' गर्भवती त्री की मतली इत्यादि | रे, 
/ गर्भावस्‍था | ४ गर्भ का चिह्न | ५. 

गर्भ | ६. एक प्राचीन विश्वास जिसके 
अनुसार सुन्दर स्री के स्पश से प्रियंगु, 
पान की पीक थूकने से मौलसिरी, 
चरणाधात से अशोक, दृष्टिपात से 
तिछ॒क, मधुर गान से आम और 

'माचने "से कचनार श्त्यादि दक्ष 

फूछते हैं |! । * 
दोहद्वती--र्सशा सत्री० [ 5० | गम 

वती त्री। *', व 
दोहन--संशा एुँ० [ सं० ] १. गाव; 

स्‌ इत्यादि के स्तनों से दूध निका- 
लना | दुहना । २ दोहनी । 
दोहना#-क्रि० स० [ सँं० ्पग ] 

१ दोप छगाना | २६ ठ॒ुच्छ ठहराना | 
दोहनी--संज्ञा स्री०' [सं०] ! मिद्ट 

का वह बरतन जिसमें दूध ढहेते ६ | 


दोहर 


२. दूध दुहने का काम | | 
दोहर--संशा स्री० [हि० दोकघडी 
तह | एक प्रकार की चादर जो कपड़े 
की दो परतो को एक में सीकर बनाई 
जाती है। 
दोहरना--क्रि० अ० [ हिं० दोहरा ] 
१ दो बार होना | ८ुसरी आदूत्ति 
होना | २, दोहरा होना । 
क्रि० स० दोहरा करना । 
दोहरा--वि० घु० [हिं० दो+हरा 
( प्रत्य० ) ] [ स्री०- दोहरी.] १ दो 
परत या तह का | २ दुगना। 
सज्ञा पुँ० १. एक ही पत्ते में लपेटे हुए 
पान के दो बीडे। (तबोली ) २ 
दोहा नाम का छंद ।, |, 
दोहराना--क्रि० स० [हिं० दोहरा ] 
१ किसी बात को दूसरी बार कहना 
या करना | पुनराजत्ति करना ।]२ 
किसी कपडे या कागज आदि की दो 
तहें करना | दोहरा करना। ., 
दोहा--सना “पु० [* हिं० दोकहा 
( प्रत्य० ) ] एक प्रसिद्ध हिंदी छंद। 
इसी को उलछ देने से सोरठा हो 
जाता है। । 
दोहाई--संजशा सत्री० दे० “दुद्ाई” | 
दोहाक, दांद्यग%-सज्ञा एुं० [ स० 
दौर्माग्य ] दुर्भाग्य ।, वदकिस्मती | 
अमाग्य | | , 
दोहागा।--संज्ञा पु [ हिं० दोहाग ] 
[ स्लरी० दोहागिन, ] अमभागा । 
बदकिपस्मत | | , 
दोद्धिता--सश्ा पुं० [ सं० दौहितृ ] 
बेटी का बेटा ।-नाती ॥ .. 
दोद्दी--संज्ञा पुं० [ हिं० दो ] दोहे 
की तरह का एक छंद । 
: सज्ञा पु० [ सं० दोहिन ] १.६ूघ 
दुइनेवाला | २. ग्वात्य ।, 
सजा ज्री० दुहाई । पुकार। , 


ध्६र्‌ 


दोहय--ब्रि० [ स० ] दुदने योग्य । 

दो#--भव्य० १, दे० “धो? ] २ दे० 
६ब्द्वैं? | शक 

दोकना&४-क्रि० अ० दे० “दमकना? | 

दौचना#--क्रि० स० [ हिं० दबो- 
चना ]१ दबाव डालकर लेना | २ 
लेने के लिए. अड़ना । , । 

दौंरी!--संज्ञा स्री० [ हिं० दाना या 
दाँवना] १ बैलों का झु'ड जो कटी हुई 
फसल 'के डंठला पर दाना 'झाडने के 
लिए' फिराया 'जाता है। २ वह रस्सी 
जिससे बेल बचे होते हैं। .३ फसल 
के डंठलों से दाने झाड़ने की क्रिया | 
४. झुड | 

दो%--संज्ञा ख्ी० [सं० दव ] १. 
(जंगल की आग | २. सताप | ताप । 
जलन | ' | । 


- दौड़-सज्ञा स्री० [!हिं० दौड़ना ] १ 


दौडने की,क्रिया या भाव | द्रुतगमन । 
घावा । ! 
मुहा०--दौड़ मारना या पछगाना>१ 
वेग के साथ जाना.। २. दूर तक पहुँ- 
चना । लबी यात्रा करना । ह 
२ वेगपूर्वक आक्रमण।। घावा । 
चढाई। ३, उद्योग में इधर-ठघर 
फिरने की क्रिया ॥, प्रयत्न |४. ह्रत- 
गति | बेग | « 
सुहा०--मन की दौड़ऋचिच की सझ | 
कल्पना । , ह 
५, गति की सीमा | पहुँच । ६. उद्योग 
की सीमा | प्रयत्नों की, पहुँच | ७ 
बुद्धि की गति | अक्छ ,की पहुँच | ८, 
विस्तार | 'लंचाई। आयतत्त| ९. सिपा: 
हियों का दछ जो अपराधियों को एक 
बारगी कही पकड़ने के छिए' जाय । 
दोड़-घूप--्संश्ा त्री० [ हिं० दौड़+- 
धूप] परिश्रम | प्रयत्न | उद्योग । 
दोडना--क्रि० झ० [ सं० घोरण ] १ 


ध् । । 


बोर 


मामूछी चछते से ज्यादा तेज चलना | 
सुद्दा ०---चढ दोड़ना-चढाई करना। 
आक्रमण करना | दौड़ दोड़कर भाना 
न्‍ंजलदी जद्दी या बार बार आना | 
२ सहसा प्रवृत्त होना | झुऊ पड़ना | 
३ किसी प्रयत्न में इधर-उधर फिरना | 
४. फलना । ज््याप्त होना | छा जाना । 
दोडादोड्‌--क्रि० वि० [ हिं० दौढ़+- 
दोढ़ ] [ सज्ञा दौड़ादौड़ी ] बिना 
कही रुके हुए. | अविश्रात। वेतहाशा | 
दोड़ादोड़ी-संज्ञा स्री० [ हिं० दोड़ना] 
दौड़घूप | २. बहुत से छोयों के 
साथ इधर-उधर दौड़ने की क्रिया । 
३ आतुरता | हृड़बढ़ी । ' 
दोड़ान-संज्ञा स्री० [ हिं० दोड़ना ] 
दोड़ने की क्रिया या भाव। द्रत- 
गमन । २ वेंग | झोऊक | ३,सिलसिला। 
दौड़ाबा--क्रि० स० [ हिं० दौड़ना 
का सकमंक रूप ] १. दौड़ने की क्रिया 
कराना | जद्द जद चलाना। २ 
वार बार आमे-जाने के छिए. कहना 
या विवश करना | ३, किसी वस्तु को 
एक जगह से खीचकर दूसरी जगह ले 
जाना | ४. फेछाना | पोतना। ५, 
चलाना $ जेसे---कछूस दांड़ाना । 
दौत्य#--सच्ञा पुं० [सं० ] दूत का 
कास | | 
दोन#---छंज्ञा पुँ० दे” “दमन” | 
दोना--सशा पुं० [ सं० दमसनक ] 
एक पींधा जिसकी पत्तियों में तेज ; पर 
[कुछ कडई सुगंध आती है।, 
[संज्ञा पुं० दे० “दोना?? | 
#क्रि० स9 [ सं० दमन --]), दमन 
करना । 
दोनाग्रिरि----संज्ञा पुँ दे० +द्रोण- 
गिरि? | « 
दौर--संश्ा पुँ०,[ अ० ] १. चककर। 
अ्रमण | फेरा । २. (दिनों का फेर | 
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दोरना 
काठ्यक्र ॥ ३. अभ्युव्य-कांढ ॥ 
बढती का समय । 


यौ०-दौरदौरा-प्रधानता | प्रतरछता । 
४. प्रताव। प्रमाव। हकूमत। ५ 
बारी | पारी | ६ बार | ठफा। ७. 
ढे० “दोरा?? | 

दोरचा#-क्रि० अ० 5० “दोडना”? | 

दोरा--संज्ञा पुं०[ अ० ठौर | 
चक्कर | भ्रमण | २, इधर-उधर जाने 
वा घूमने की क्रिया | फेरा | गण्त | 
३ अफसर का इलाऊे में जॉच-परताल 
के लिए. घूमना | 

मुद्दा०- असामी यथा सुकदमा ) 
दौरा सुपुर्द करनाज्( असामी या 
मुऊ़ठमे का ) फैसले के लिए सेशन- 
जज के पास भेजना | 

४ सामविक आगमन । फेरा | ५ किसी 
एसे रोग का छक्षण प्रकट होना जो 
समय-समय पर होता हो । आवर्सन | 
संज्ञा पुं० [सं० द्राण ] [ स््री० 
अद्या० दोरी ] बॉस की फट्टियो या 
मूँ ज़ आदि का टोकरा । 

दीरात्म्य--संशा पुँ० [ सं०] १. 
दुरात्मा का भाव | इुर्जनता | २, 
दुष्त्ता । 

दोरान--संजा पुं० [फ्रा०] १. दौरा | 
चक्र | २ दिनो का फेर | ३ फेस | 
पारी । 

दोराना(३४-क्रि०स० 5०८“दोढाना?” | 

दौरी।--संज्ञा ल्ली० [ हिं० दौरा ] 
बॉस या मूज की छोटी टोकरी | 
चगेरी | डछिया । 

दोज॑न्य--सह्ा ६० | सं० | दुर्जनता | 

दोवंत्य--सन्ना पु० [सं०] डुबंलता | 

दाभसाब्य----घत्ा छु० द० ४ टमाग्यू? 

दामनस्य----सन्ा पु ० [ स० ] ध्र्प्म- 
नस? होने का भाव | दुजनता | 
दोय--ंज्ञा पुं० [ स़० ] दस । 


भ््ध्र 


दोलत--संत्ा स्री० [ अ० ] घन | 
सपचि | 

दौलतखाना--संज्ञा पु० [ फा० ] 
निवासस्थान | घर | ( आदरार्थ ) | 

दोलतमंदू--वि० [ फा० ] घना । 
सपन्न । 

दोयारिक--उंच्ा पु० [ सं० | द्वार 
पाल | 

दाहिन्र--स्ा पु०, [ सं० ] [ ऋौ० 
टोदित्री |छड़की का छड़का | नाती | 

चाना,यावना) --क्रि० स० दे० 
“दिल्वना?? | 

द्य--संजा पु० [ सं० | १, दिन:। २ 
आकाश । ३. स्वग | ४ अग्नि | ५ 
सूव्यंछाक | 

द्यदि--संजा ख्री० [स०] १ ठीसि। 
काति | वमक। २. शोभा | छवि। 
३. छावण्य | ४, रश्मि | किरण । 

चतिमंत--वि० दे० “श्र तिमान? | 

द्युतिमा-सना स्री० [ सं० ब्य तिन+ 
मा ( प्रत्य० ) |] प्रकाश । तेज । 

दयू तिमान--वि०' [ स० श्र तिमत्‌,] 
[ स्री० द्य्‌ तिमती ] जिसमें चमक या 
आमा हो | 

ध॑ मणि--संजा पुँ० [ स० ] दर्थ्य। 


' यू सत्सेन--संज्रा पुं० [ सं० ] शाल्व 


दश के एक राजा जो 'सत्यवान्‌ के 
पिता थे | 

दू लोक--संज्ञा पुं० [सं०] स्वर्गलोक | 
दयत--उंन्ना पुँ० '[ सं० ] वह खेल 
जिसमें दाँव बदकर हार-जीत की 
जाब। जूआ | 

योतक--वि० [ स० ] १. प्रकाश 
करनेवा ला | प्रकाशक | २, बतठाने- 
वाला | ] । 

द्योतन--सज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० 
द्योतित ] १. दशन | २ प्रकाशित 
करने या'जछाने का काम । ३, दिखानें 


द्र्व्य 


का काम | 
चोहरा#--सज्ना पुं० दे० “देवपरा”। 
दयोस#--पच्ना पुं० [स दिवस] दिन । 
द्रम्म--छंत्रा पु० [ सें० मि० फुा० 
दिरम ] सोल्ट पण मूल्य की एक 
मुद्रा । ( छींलावती ) 
द्रव-सज्मा पुँ० | सं० ] १ (ट्रवण। 
२, बहाव | ३, पलायन | ढौड़ | ४ 
वेग | ५ आसव। ६. रख। ७, 
ठ्रवत्य । 
वि० १. पानी कीतरद् पतला | तरल | 
२ गीछा | ३, पिवला हुआ । 
द्रवणु--ंज्ञा पुं० [स०] [वि० ठरवित] 
१२, गमन | गति। २. क्षरण | बहाव | 
३, पिघलने या पसीजने की क्रिया 
या भाव | ४. चित्त के कामल होने 
की वृचि | 
द्रवणुशील--वि० [ सं० ] जो पिप- 
लता या पत्तीनता हो । 
द्रवता--्ज्ञा छ्नी० [ सं० ] द्रवत्व | 
द्रवत्व--संज्ा 'पुं० [ सं० ] पानी मी 
तरह पतला होने या वहने का माव | 
द्रवना#--क्रि०ण अ० [ सं० द्वग ] 
१. प्रवाहित होना | बहना | २. पिंप- 
छना | ३. पर्तीजना | दयाद्व होना | 
द्वविड़--संजा पुँ० [ सं० तिरमिक ] 
१ दक्षिण भारत का एक देश | २ 
इस देश का रहनेवाला | ३ ब्राह्मणों 
का एक वर्ग जिसके अंतर्गत पाँच 
विभाग हँ--आंध्र, कर्णाटक, गुर्नर, 
द्रविड़ और महाराष्ट्र । 
द्रवित--वि० दे० “द्रवीमूत”! | 
द्रवीभूत--वि० [सं० ]१ जा पानी 
की तरह पतला या द्रव हो गया हीं | 
२ पिघछा हुआ । # दबाढ़ | 
दया | ह 
द्रव्य--संज्ञा पुँ०[ सं० 
पदार्थ | चीज | २, वह 


] ? वस्तु । 
पदार्य जियों 


द्र्व्यत्व 


केवल गुण और' क्रिया अथवा केवर 
गुण हो और जो उमवायि कारण 
हो। वैशेषिक में द्रव्य नो कहे'गये 
हैं -- पृथ्वी, जल, तेज, वायु; 
आकाश, काछ, दिक्‌, आत्मा और 
मन | वास्तव में द्रव्य उस मूल तत्व 
को कहते हैं जिसमें ओर कोई द्रव्य न 
मिला हो। वेनानिको ने पता 
ल्याया है कि जर भौर वायु आदि 
कई और मूल द्वव्यों के योग से बने 
हैं | उन्होने लगमग ७५ ऐसे मूल 
द्रव्य या तत्व द्ँढ निकाले हैं जिनके 
योग से भिन्न मित्र 'पदार्थ बने हैं । 
३ सामग्री । सामान । ,उपादान | ४ 
घन | दोलत | 
द्रव्यत्व--संज्ञा पुं० [ स० | द्रव्य का 
माव | 
द्रव्यवान--वि० [_ सं० दव्यवत्‌ | 
[ ञ्ली० द्रव्यवती ] धनवान धनी | 
द्रष्टव्य--वि० [सं०,] १. देखने 
योग्य । दर्शनीय । २ जो दिखाया 
जानेवाला हो । 
द्रष्टा--वि० [ सं०,] १. देखनेवाला । 
२. साक्षात्‌ करनेवाला,। ३. दर्शक | 
प्रकाशक । 
संजा पुं० साख्य के अनुसार पुरुष 
भोर योग के अनुसार आत्मा । 
द्राक्षा--संज्ञा स्लरी० [ सं० ] दाख । 
अंगूर । 
द्राधिमा--संज्षा पुँ० [ सं०, द्राधि- 
मन्‌ ] १ दीघंता । लंबाई । २ 
अक्षाश सूचित करनेवाली वें कल्पित 
रेखाएँ, जो भूमध्य रेखा के समानातर 
पूर्व-पश्चिम को मानी गई हैं। 
द्वाव--संशा पु० ,[ सं० || १. गमसन | 
२. क्षरण | ३. बहने या पठीजने की 
क्रिया । 
द्रायक--वि० [सं०] [ज्री० द्राविका] 


७२ 


श्ध्रे 


१ ठोस चीजको पानी की तरह पतला 
करनेवाला | २. बहानेवाला | ३. 
गरानेवाला ।४. पिघछानेवाला | ५, 
हृदय पर प्रभाव डालनेवाला । 

द्रावशु--संज्ञा पुं० [ स० ] गछाने 
या पिघछाने की क्रिया या भाव | 

द्वाविड़--वि० [ सं० ] [ स््री० 
द्राविढ्ी ] द्रविड़ देशवासी । 

द्वावि्वी--वि० [_ स॑० ] द्वविड़- 
संबंधी । 

मुहा०--द्वाविड़्ी  प्राणायाम-कोई 
सीधी तरह होनेवाली बात घुमाव- 
फिराव के साथ करना । 

द्रत--वि० [सं० ] १. द्रवीभूत। 
गला हुआ | २, शीघ्रगामी । तेज। 
३: भागा हुआ॥ 
संज्ञा पुं० १, वृक्ष । २ ताल की एक 
मात्रा का,आधा | बिंदु । व्यंजन । ३, 
वह लय जो मध्यम से कुछ तेज हो। 
द्न। 

द्रतगामी--वि० [ सं० द्वतगामिन्‌ ] 
[ स््री० द्रतगामिनी ] शीघ्रगामी | 
तेज चलनेवाला । 


द्रुतपद्‌--संशा पु० [सं० | बारह 
- अक्षरों का एक छुँंद,। 


द्रतमध्या--संज्ञा ' ज्री० [ स० | एक 
अद्ध-समवृत्ति | ७ 

द्रतविलंबित--सज्ञा ,पुँं०, [ स० ] 
एक वणबूत्त, जिसके प्रत्येक चरण में 
एक नगण, ,.दो भगण और एक रगण 
होता है। सुदरी | , , । 

द्रति--सश्ा स्री० [ स० ] १. द्वव॥ 
२ गति। 

द्रपदुू-संशा एुं० [ स० ] उत्तर 
पाचाल के एक राजा जो महामारत 
के-युद्ध' में मारे गए ये । धृष्टथ म्न और 
शिखंडी इनके पुत्र और कृष्णा इनकी 
कन्या थी | 


द्रोणी 


द्रुम--संज्ञा पुं० [ सं० ] इक्ष ।, 

द्रमिला--सश्ा स्री० [सं० ]एक 
छंदनिसके प्रत्येक चरण में ३२ मात्राएँ 
होती है । 

द्रहययु--संशा पुँ० | सं० ] १, प्राचीन 
आय्यों का एक वंश था जनससूह ॥ 
२. शर्मिष्ठा के गर्भ से उसन्न 

ययाति राजा का ज्येष्ठ पुत्र जिसने- 

ययातति का बुढापा लेना ,अस्वीकृत 
किया था । ह 

द्रोणु--8ंज्ञा पुं० [[ सं० १, छकड़ी 
का एःक बरतन जिसमें वैदिक काल में 
सोम रखा जाता था 4 २. जरू आदि 
रखने का लकड़ी का बरतन॥ कठवत॥ 
३. चार आढक था १६ सेर की एक 
प्राचीन माप | ४ पत्तों का दोना। 
५, नाव | डोगा | ६, अरणी ,की 
लकफ़़ी | ७, लकड़ी का रथ , | ८, 
डोम कोवा । काछा कौवा । ९, द्रोण- 
गिरि नाम का पहाड़ | १०. ; दे० 
८ “द्रोणाचार्य्य॑? 

द्रोगकाक--संशा पुं० [सं० ] डोम 
कौोवा। .., 

द्रोणगिरि-संज पुँ० [-सं०|] एक 
पर्वव जिसे वाल्मीकीय रामाग्रण में , 
क्षीरोद समुद्र लिखा है। 


द्रोणाचाय्य--संज्ञा पुँ० [सं० -] 
महाभारत में प्रसिद्ध ब्राह्मण वीर जो 
भरद्गाज ऋषि के पुत्र थे । शरद्वान. की 
कन्या कृपी के साथ इनका विवाह 
हुआ था जिससे , अश्वत्यामा नामक 
वीर पुत्र उत्तन्‍न हुआ था। 

द्वोणी--संज्षा ल्ली० [सं० ] १. ढोंगी | 
२. छोटा दोना। ३. काठ का प्याछा। 
कठवत | |डोकिया | ४. दो परव्वतों के 
बीच की भूमि | दून। ५ दर्रो । ६. 
द्रोण की सत्री, कृपी | ७. एक परि- 
माण जो,दो सूर्प था १२८ सेर का 


द्रोन 


है के 


होता था। 
दोन#[--ंशा, ६० दे० /ढ्रोण” । 
द्वोह--संज्ञा पुं०[ सं० ]| ख्री० 
द्रोह्ी ] दुसरे का अहितचिंतन । 
बैर ।हष।. 5 ह 
द्वोह्दी--वि० [ स॑० ट्रोहिन्‌ ][ स्री० 
ड्रोहिणी ] द्रोह करनेवाला | बुराई 
चाहनेवाला | ह 
द्रोपदी--संज्ा ख्री० [सं०] राजा 
द्रपद की कन्या कृष्णा जो' पॉचों 


पाइवों को व्याही गई थी। जूए में , 


युधिष्ठिर का सर्वस्व॒ जीत लेने पर 
दुर्योधन ने दुःशासन द्वारा इसे भरी 
सभा में बुल्वाकर इसका वस्त्र खिंच- 
वाना चाहा था, पर वह वद्ध न खिंच 
सका | हसी पर भीम ने बदलछा 
चुकाने के लिए. दुशशासन के कलेजे 
का रक्त-पान करने की प्रतिज्ञा की थी 
जो उन्होने कुरुक्षेत्र के युद्ध में पूरी 
कीथी। , ) 
छुंदू--तंज्ा पुं० [ सं० ] १. थुस्म। 
मिथुन | जोड़ा। २, जोड। प्रति- 
दृद्दी।३ दो आदमियों की परसर 
लड़ाई। द्वइयुद्ध |४, झगड़ा | 
फलह । बखेढ़ा । ५, दो परस्पर विरुद्ध 
वस्तुओं का जोड़ा । जैते--राग-द्वो प, 


इश्ज-मुख इल्ादि। ६. उलझन, .| , 


भेमद | ज॑जाल | ७, कष्ट | दुख | 
८. उपठ्व । झगड़ा | ऊघम | ९, 
इत्रथा | सशय। । 
उँचा छ्री० [ उ० दुंदुमि ] दुदुमी, । 
छद्र४--वि० [ सं० इदवा ] झग- 
ड्ादु | ह पे 


दंद्ध-न्यंशा छु० [ सं० ]ध्दो 


बलएँ जो एक साथ हों। थुग्म | 
जोदा | २.. जरी-पुदष , या नर-मादा 
का जोड़ा । ३, ' दो परस्पर विद्द्ध 
_पलु्यों का जझोढ़ा | ४, नुप्त बात । 


ब्द्ड 


रहस्य | ५ दो आदमियों की रूडाई। 
६ झगड़ा । बखेडा |, कछह ॥ ७, 


एक प्रकार का समास जिसमें मिलने-- 


वाले सब॒' पद प्रधान रहते हैं. और 


- उनका अन्चय एक ही क्रिया के साथ 


होता है | जैसे--रोटी-दाल पकाओ | 
दंखयुद्ध-उंसा 'पु०| सं> ] वह 
लडाई जो दो पुरुषों के ब्रीच' होः। 
कुश्ती । 
दृय--वि० [ स० ]दो। !' 
द॒यता--संज्ा ' ल्ली० [ स० *द्ूय + 
ता (प्रत्य ० ) ] १ दो का भाव | 
द्वौत । २. अपनेपर्न और परायेपन 
का भाव | भेद-भाव | दुजायगी | 
दादश--वि० [ सं० ] १, जो संख्या 
मेंदस और दो हो। बारह | २ 
बारहवाँ । सा । 
संज्ञा पु० बारह की संख्या या अक | 
१५२] , 


' द्वादंशवानी--संजा, पुँ० दे० “बारह 


बानी”? | । 


ःः छादशाक्षर--संज्ञा पुं० [ सं० ] 


विष्णु का एक मंत्र जिसमें बारह 
सक्षर हैं | वह मंत्र यह है-ओऑं नमो 
भगवते वासुदेवाय” | 
डादशाह--सच्चा पुँ० [ स० 2 
वारह दिनों का समुदाय । २, वह 
शआद्ध जो किसी के निर्मिच उसके 
मरने से बारहवें दिन हो । . « ' 
दादशी--संशा स््री० | सं० ) किसी 
पक्ष की बारहवीं तिथि .' 
दाद्सवानी#--वि० ' दे०! #ब्ारह- 
बानी? | ; 
छापर--संजा पुं० [-सं० ] चार 
य॒गों में से तीसरा युग । पुराणों में 
यह युय ८६४००० व का माना 
गयाहै। , ५ 
छार---संशा पुं० [ सं० ] १. दीवार, 


द्वारा 


परदे आदि में वह खुला स्थान जिससे 
होकर कोई वस्तु भीतर-बाहर आजा 
सके | मुख | मुहाना । मुहड़ा । २, 
घर में आने-जाने के लिए दीवार भें 
खुला हुआ. स्थान | दरवाजा | ३. 
इद्वियो 'के मार्ग या छेद; जैसे-- 
! आँख, कान, नाक | ४. उपाय । 
साधन ।_; ; 
द्ारका--संज्ञा ज्रीर्गू सं ]काठिया- 
वाड़-गुजरात की एक प्राचीन नगरी | 
यह सात पुरियो में से एक है | कुश- 
स्थली । द्वारावती |। ह 
द्वारकाधोश--संज्ञा पु० [सं० ]१ 


श्रीकृष्ण । २, कृष्ण की वह 'भूर्ति जो 
द्वारका में है | ' 
द्वारकानाथ--सज्ञा पुँं० दे 
४घूपरका धीश?! | 
दारचार--संज्ञा पु० 'दे० “द्वार- 
पूजा?। 


दार-पटी--संज्ञा स्री० [ सं० ] दर- 
वाजे पर टॉगने का परदा | 
दारपाल--सज्ञा पुं०[ स० ] वह 
जो दरवाजे पर रक्षा के लिए नियुक्त 
हो | दरवान । 

द्वारपूजा--संश्ा ल्ली० [ स० 
विवाह में एक कृत्य जो कन्यावाले के 
द्वार पर उस समय होता है जब बारात 
के साथ वर भाता है | 

छारवती--सज्ञा स्री० [ स० ] 
द्वाका । ' 

द्वारसमुद्र-संशा एुँ [ से? ै 
दक्षिण का एक पुराना नगर चरहाँ 
कर्नायक के राजाओं की राजधानी 


- थी। 2३ का 5 


द्वारा--संज्ञा पु०'[ सँ० 'द्वार ] १ 
द्वार | दखाजा | फादक | $ भरगे। 
राह | 
अव्य० [ स० द्वारात्‌ ] जरिए से |: 


! 
न्‍ 


दवा राचतों 


साधन से । हम 

द्वारावती--सजा स्री० [ सं० ] 
द्वारका । 

दारिका-संश ज्री० दे० “द्वारका” | 

द्वारी#--सझ्ा ज्रों० [सं० दार+ई 
( प्र्य० ) ] छोटा दार । दर- 
वाजा । 

सज्ञा पुं० दे० “द्वारपाल? | 

द्वि-वि० [ सं० ] दो । 

द्विक- वि० [ सं० ] १: जिसमें दो 
अवयव हों । २. दोहरा | 

द्विकमंक--वि० [ स० ] ( क्रिया ) 
जिसके दो कर्म हो | 

द्विकल्त--पंज्ञा पुँ० [ हिं० ,हि+ 
कला] छंदःशा्त्र में दो मात्राओं का 
समूह । । 

हिगु-संशा पुँ० [ स० ] वह कर्म 
धारय समास जिसका पूव्रपद्‌ संख्या 
धाचक हो । पाणिनि ने इसे कमंधारय 
के अंतर्गत रखा है; पर और छोगं 
इसे स्वृतत्र समास मानते हैं | 

छ्िंगुसु-वि० [ सं० ] दुगना । 
बुना । 

द्विशुणित--विं० [२० ] १ दो से 
गुणा किया हुआ । २ दूना | 
दुगना । 

द्विज--संज्ञा पुं० | सं० जिसका 
जन्म दो बार हुआ हो । 
संज्ञा पुँ० [ सं० ] १, अंडज प्राणी । 
श.पक्ठी | ३ ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्य वर्ण के पुरुष जिनको यज्ञोपवीत 
धारण करने का अधिकार है। ४ 
ब्राह्मण | ५. चंद्रमा । ६. दाँत | 
हिजन्मा--वि० [ सं० हिजन्मन्‌ ] 
जिसका दो बार जन्म हुआ हो | 
सजा पु० छविज । 


द्विजपति, छ्विजरांज---संक्षा पुं०' 


[सं] १. ब्राह्मण । २. घांद्र.। ३ 
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कपूर | ४, गरड़ |". 

द्विजाति--सज्ञा पुं० [ सं॑० ] १. 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ' ओर वैश्य, जिनको 
यज्ञोपवरीत घारण करने का अधिकार 
है। द्विज | २ ब्राह्मण। ३, अंडज | 
४, पक्षी । ५. दाँत | 

छिजिहच--वि० [ सं० ] १. जिसे 
दो जीम हो | २. चुगलखोर ॥ ३, 
खल | दुष्ट | 

संजा पु० साँप | 

हिजेंद्र, छ्िजेश--संज्ञा पुँ० दे० 
£हद्विजपति” | 

छद्वितिय[#--वि० [ सं० छितीय ] 
दसरा | 

छ्विंतीय--वि० [ सं० ] [६ ख्ली० 
ह्वितीया ] दूसरा | पे 

छ्वितीया-संज्ा त्री० [ स॑ं० ] 
प्रत्येक पक्ष की दूसरी तिथि | दुज । 

छित्व-एंजा पूँ० [ सं० ] १ दो का 
भाव । २ दोहरे होने का भाव । 

टद्विदल--वि० [ सं० ] १. जिसमें दो 
दल या पिंड हो । २. जिम्ममें दो 
पथ्छ हों । 

संज्ञा पुं० वह अन्न जिसमें दो दल 
हों | दाल | 

द्विधा--क्रि०-चि० [सं० ] १. दो 
प्रकार से | दो तरह से । २, दो खर्डों 
या टुकड़ों में । 

द्विपद्‌-वि० [ सं० ] दो पेरो 
वाला | ; 

संजा पु० भनुष्य। 

छ्विपदी--संज्ञा त्री० [ सं० ] १, वह 
छुंद या दृत्ति जिसमें दो पद हों । २ 
दो पदो का गीत । ६ एकं प्रकार का 
चित्रफाव्य जिसमें किसी दोहे आदि 
को कोष्ठो की तीन पंक्तियों में लिखते 
ह्‌। 

द्विपादँ--वि० [ से० ] १. दो पैरो- 


द्विष, द्विपत 


वाला | (पशु) २. जिसमें दो पद या 
चरण हो | 
छ्विवाहु--वि 
या हार्थों वीछा | 

द्विभापी--संज्ञा पु० [सं०,द्विभाषिन्‌ ] 
[ स्री० ध्विभाषिणी ] वह पुरुष जो 
दो भाषाएँ जानता हो | दुभाषिया । 

टिसुखी--वि० ज्ली० [ सं० ] दो 
मुंहवाली। 
संज्ञा ज्नी० वह गाय जो “बच्चा दे 
रही हो । ( ऐसी गाय के दान का 
बड़ा माहमत्म्य समझा जाता है ॥) 

हछिएद-सज्ञा पुं० [ सं० ] हाथी। 
वि० [स्त्री० द्विरदा] दो दातोवाला । 

छिरसन--वि० [ सं० ] ज्री० 
हिससना ] १ दो ।जवानंवालछा। 
द्विजिह । २ कभी कुछ ओर कमी 
कुछ कहनेवाला । , 840 “मई 
सज्ञा पुं० [ स््री० दिरसना ] सांप | 

छिरागमन--सज्ञा छु० [ स० ] वधू 
का अपने पति के घर दूसरी बार 
आना । दोगा । 

छिदक्ति--संशा सत्री० [सं० | दो 
बार कथन । 

छिरिफ--संज्ा पुँं० [ सं० | अमर । 
भौरा । 

छिविध्--वि० [सं० | दो प्रकार का | 
क्रि० वि० दो प्रकार से । 

द्विविधा#--संज्ञा पुं० [ सं० द्विविध] 
दुबधा | : 

छ्विवेदी--सशा पुँ० [सं० दविवेद्विन | 
ब्राह्मणों की एक उपजाति | दूवे । * 

दिशिर--वि० [ सं० द्वि+शिर.] दो 
सिर्रोवाला । जिंसेके दो सिर हो ।« 


[ स॑ं०] दो वॉहो 


'मुद्ा ०--कौन हिशिरें है७ किसे 


फालवू सिर हैं ? किसे अपने मरने को 
मय नहीं है ? 
द्विप, द्विपत्‌--छज्ञा पुं० [ सं० ] 


द्वींद्विय.' 


शात्र ।वरी। , 
द्वीद्विय-- शा पु२ [ सं० | वह जंतु 
जिसके दो ही इद्वियां हा | 
द्वीप--ंश्ा पुं० [ स० ] १, स्थल का 
वह, भाग जो चारों ओर जछ से घिरा 
हो। ठापू । जजीरा | ( बहुत बड़े 
द्वीप को महाद्वीप ओर छोटे छोटे 
द्वीपों के समूह को दीीपपुंञ या हीप- 
भाला कहते हैं|) २ पुराणानुसार 
पृथ्वी के सात बडे विभाग जिनके नाम 
ये हँ---जंबृद्वीप, डंकाद्वीप, शात्म- 
लिह्वी प, कुगद्वीप, क्रॉचद्वीप, शाकद्वीप 
और पुष्करद्वीप । 
हेप--संज्ञां पुं० [सं० ] चित को 
अप्रिय छगने फी बृत्ति | चिढ | 
शत्रुता । बैर | 
केपी-वि० [ सं० द्वेपिन्‌ ] [ स््ी० 
६ पिणी ] विरोधी | वैरी । चिढ रखने 


वाला | 


ध--हिंदी या संस्कृत वर्णमाढा का 
उन्नीसवाँ व्यंजन और तवर्ग-का चौथा 
वर्ण, जिसका उच्चारण-स्थान द॑त- 
मूल है।। : हु 
धैवक--उंज्ञा पुं० [हिं० धधा] काम- 
धवे का. आर्डचर | ज॑जाल | बखेडा | 
धैंधकधोरी:---संज्ञा पुं [हिं० घंधक+ 


धोरी ] हर घढ़ी काम में शुता रहने- 
वाला | 


' ४६६ 


छेप्टा--वि० दे० “इंपी?। 


हेल्‍|--वि० [ स० इय ] दो । दोनो |, 


छेज/--सज्ना सत्री० [ स० द्वितीय ] 
ट्वितीया | दुज । 

दलेत--पंश्ञा पुँ० [सं० ] १. दो का 
भाव | युग्म | युगल | २. अपने और 
पराए का भाव | भेद | संतर | भेद- 
भाव | ३, दुबधा | भ्रम | ४. अज्ञान। 

डेतवाद--संजशा (० [६ सं० ] १ वह 
दार्शनिक सिद्धात जिसमें भात्मा और 
परमात्मा अर्थात्‌ जीव और ईश्वर दो 
भिन्न पदार्थ मानकर विचार किग्रा 
जाता है | वेदात को छोड़कर शेप 
पॉर्चो दर्शन दतवादी माने जाते हैं। 
२ बह दाशनिक सिद्धात जिसमें भूत 
भोर चित्‌ शक्ति अथवा शरीर और 
आत्मा दो भिन्न पढठाथ माने जाते हैं। 
डेतचादी--वि० [ सं० दौतवादिन ] 
[ स्री० होतवादिनी ] द्वोतवाद को 


घंधरक--संज्ञा पुँ० दे० “धधकऊ!! । 
धधला--6ंजा पुं० [ हिं० धंधा ] १ 
कपठ का आइडंबर | शठा ढोंग । 
छल-छुँद । २. हीला। बहाना | 
धंधतल्ाना--क्रिण अ० [हिं० धँधला] 
छउल-छुंद करना | ढंग रचना । 
धंघा--ंज्ञा पुं० [ सं० धनधान्य ] 
धन था जीविका के लिए उद्योग | 
काम-काज | २, उद्यम | व्यवसाय । 


भवनों 


माननेवात्य | 

द्वेघ--संश्ा पुं० [ सं० ] १, विरोध | 
९, राजनीति के परदगणो में से एक 
सिसमें मुख्य उद्देश्य गुत रखकर दसरा 
उद्देश्य प्रकट किया जाता है। ३, 
आधुनिक राजनीति में वह शझासन- 
प्रगाली जिसमें कुछ विभाग सरकार के 
शाथ में और कुछ प्रजा के प्रतिनिधियों 
के हाथ में हो । 

ड्रेपायन--संजश्ा पुँ० [ सं ] १ 
व्यास नी का एक नाम ।२., एक 
हृद या ताल जिसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध 
में दुर्योधन भागकर छिपा था | 


क्ैमातुर--वि० [ सं० ] जितकी दो 
माँहददों। 
सजा पुं० १ गणेश | २. जरासध | 
छो+--वि० [.हिं० दो+ऊ, दोउ ) 
दोनों । 
बवि० दे० ८दच?? | 


कारवार | 
चंधार---संज्ञा सत्री० 
ज्वाला [| -लपट | 
घंघारी--संजा स््री० [ हिं? धंधा | 
गोरखप्रंधा । 
घेंघोर--उंज्ञा पु. [अल पार्यक्षा 
आग दहकने की ध्वनि] १. होडिकी | 
होली । २. आग की छपट़ | ज्वाढो। 
घवना#--क्रि ८ सण० द्वे० ८भ्ैंकना | 


[ हि धूयोँ ] 


चैसंन ४६७ 


हु 


धेंसन--संज्ञा स्री० [हिं० धैँसना ] क्रि० वि० अचानक, एकबारगी | 
१ घैंसने की क्रिया या ढंग। २ संज्ञा रऋ्री० [ देश० ] छोटी जूँ। 
घुसने या पैठने का ढंग । ३ गति। घक़घकाना--क्रि० अ० [अनु० घक] 
चाल । १., भय, उद्दंग आदि के कारण हृदय 
छसना--क्रि० अ०, [ स० दंशन ] का जोर जोर से था जढदी जल्दी 
१, किसी कड़ीं वस्तु का किसी नरम चलना । २. (आग का) दहकना | 


बस्तु के भीतर दाब पाकर घुसना। 
गड़ना | ह 
सुहा०--जी या मन में धँसनारचित्त 
में प्रभाव उत्पन्न करना। दिल में 
असर करना | 
२. अपने लिए जगह करते हुए 
घुसना | 
मम ३, नीचे की ओोर धीरे धीरे जाना । 
नीचे खसकना । उतरना । ४. तल के 
किसी अश का दतब्राव आदि पाकर 
नीचे हो जाना जिससे गडढ़ा सा पड 
जाय । ४ किसी खड़ी वस्तु फा जमीन 
में और नीचे तक चला जाना । बेठ 
जाना । ' 
करतक्रि० अ० [सं० ध्वंसन] नष्ट होना। 
घधर्ान--संज्ा सत्री० [ हिं० धंसना ] 
१, धंसने की क्रिया या ढंग। *. 
दलदऊ | | 


भभकना | 

घकथकी--संश स्री ० [ अनु० घक | 
१, जी धक घक करने की क्रिया या 
भाव । जी की धड़कन । २ गले और 
छाती के बीच का गडढ़ा जिसमें 
स्पदन साद्म होता हैं । घुकधुकोी 
दुगढुगी । 2 

सुहा०--छुकघुकी धड़कना>अकपस्मात्‌ 
आशका या खटका होना | छाठी 
घड़कना । 

घकना--किं० अ० [ हिं० दहकना ] 
१ सुरूगना | जछूना | २, तपना । 

धकपक-एंशा ज्ली० [अनु०] धकंधकी । 
क्रि० वि० दहलछते हुए.। डरते हुए 

चघकपकाना--क्रि० अ० [अनु० धंक] 
जी में दहलछना | दहशत खाना । 
डरना । 


घकपेल॥#--सश्ञा स््री० [अनु० धक+क 


घंसाना--क्रि० स० [ हिं० धंसना ] पेछना ] धक्कमधक्का । रेलापेल । 
१. नरम चौंज में घुसाना। गढ़ाना । द्वका]%#--संज्ञा पुँं० दे० “घकका??| 
चुमाना। २. पैठाना । प्रवेश कराना। धकाना|--क्रि० स० [हिं० दहकाना] 
३२ तलछया सतह को दबाकर नीचे दहकाना | सुरूगाना | 


की ओर करना | 
चंसाव--सश्ञा पुं० दे० “धंसान?? | 
घक--संज्ञा खी ० [ अनु० ] १. हृदय 
, के जल्दी -जल्दी चलले- का भाव या 
झब्द । ] 
सुहा०--जी धकघक करुनाम्मंय या 
उद्दग से जी घढ़कना ), जी।धक हो 
जाना-१. डर से जी दहर जाना। 
२. चौंक उठना |... 
२. उमंग | उद्देग | चोप। 


'वकारा--सज्ञा पुं० [ अनु० धंक ] 
आाशका | खठका | , 

चकियाना/-क्रि० स० [ हिं० धक्का] 
धक्का, देना ) ढकेलना ,। 

धकेलना--क्रि० स० दे० 
लना! है 

घकेत--वि० [ हिं० धक्का+ऐत 
( प्रत्म० ) ] धक्कम-घक्का करने 
वाला | 
चक्कम-घधकका---उज्ञा  एुँ० 


“ढके- 


( हि 


घज् 


घंक्का ] १. बार बार, बहुत अधिक 
या बहुत से आदमियों का परस्पर 
धक्का देने का काम | धकापेंछ | २. 
ऐसी भीड़ जिसमें छोगो के शरीर एक 
दुसरे से रगढ़ खाते, हों । 
धदका---संज्ञा पुं० [ सं० धम, हिं० 
धमक ] १ एक वस्तु का दूसरी वस्तु 
के साथ ऐस। वेग-युक्त से जिससे 
एक या दोनो पर एकबारगी मारी 
दबाव पढ़ जाय । य्कर । रेला | 
झोंका । २.ढकेलने की क्रिया । झौंका | 
चपेट । ३. ऐसी भारी भीड़ जिसमें 
लोगों के शरीर एक दुसरे से रगड़ 
खाते हो । कतमकस । ४. शोक या 


दुशः्ख का आधात । संताप ॥ ५ 
विपतच्ि | आफत | ६ हानि । ठोठा | 
नुकसान । 


धककामुक्की--सक्ष स्री० [ हिं० 
पका+सुक्का ] ऐसी लड़ाई जिसमें 
एक दसरे को ढकेले ओर घूसो से 
मारे । मुठभेड़ | मारपीट । 
घगड़ा--सज्षा पुँ० [ सं० धव«पति ] 
[ त्री० घगढ़ी | यार | उपपति | 
धगधागनाश्श--क्रि० अ० [ अनु० | 
घकधकाना | धड़कना ( छाती या 
जीका)। 

धगवरी--वि० [ हिं० घगड़ान्पति 
या यार | १. पति की दुलारी। २. 
कुलट । ह ह 
धगा३४--संशा पुं० दे० “धागा? | 

घचका--सच्ा पुं० [ अनु० | पका। 
झटका । 

घज--संज्ञा स्री० [ स॑० ध्वज ] १. 
सजावट | वनाव । सुंदर रचना । 

यो०-सजघज--तैयारी | साज-सामान | 
२. मोहित करनेवाछली चाल | सुंदर 
दंग । ३ बेठने-उठने का ढब | 
ठवन । ४ ठसक | नखरा। ५, रुूप- 


घजा 
रग | शोमा। ' ' **' 
धजा--संज्ञा ल्ली० दे० “थजा? | 
धर्जीला--वि० [ हिं. वच+ईा 
(प्रत्य०) ] [ ज्री० धजीली ] सजीछा | 
तरहदार । सुँदर | 
घज्जी--संशा स्री० [ स० घटी ] १. 
कपडे, कागन आदि की कटी हुई 
लब्री पतली पट्टी । २ छोद्दे की चद्र 
ये लकडी के पतले तख्ते की अलूग 
की हुई ली पट्टी | 
मुह “--बण्जियाँ उड़ाना5 १. ठुकडें- 
ठुकड़े करना। विदीर्ण करना | २. 
( किप्ती की ) खूब दुर्गति करना । 
वढ़'ंग--वि० [6िं० धड+मभंग ] 
नंगा। 
धढ़--संज्ा पु० [ सं० धर ] १, शरीर 
का स्थूछ भध्यमाग जिसके अंतर्गत 
छाती, पीठ भौर पेट होते हैं। २: 
पेढ़ का वह सबसे मोद्य कड़ा भाग 
जिससे निकलकर डालियों इधर-उधर 
फंली रहती हूँ | पेद़्ी । तना । 
संजा स्ली० [ अनु० ] वह झब्द जो 
कसी वच्छु के एकबारगी गिरने आदि 
से दाता हैं। श 
धंदक--संना ज्ली० | अनु० घढ़ ] 
२, दिछ के चछने या उछलने की 
क्रिया | दृदय का सदन | २ हृदय 
के सदन का भब्द | तड़प | तपाक | 
हे भय, जाशंका आादि के कारण 
देदव का अधिक स्पदन । जी धक 
थक करने की क्रिया | ४, भाशंका | 
खदका | अंदेशा | मब | 
थो०-वे-धढ़फ-ब्रिना किसी संकोच के | 
धड़ुकन--रं्या ज्ी० [ हिं० घडक ] 
देव का संदन | दिल का धक्त धऊ 
करना | 
धड़कना--क्रि” अ० [ हिं० घड़क ] 
१, छुदय का स्पदन करना । ठिलछ का 


स्ह्द 


डछलना या धक घक करना |. ' 
मुहा०--छाती, जी था दिछ घड़कना+ 
' भय या आशका से हृदय का जार 
जोर से ओर जल्दी जददी चलना | 
' २, किसी भारी वख के गिरने का सा 
धडवड़ भब्द होना | ' 
घड़का-सजा पुं० [ अन॒० पड़ ] १ 
दिल की धड़कन | २, दिल धढ़कने 
का शब्द | ३ खबका । अदेशा | 
भय | ४, पयालू का पुतला या डंडे' 
' पर रखी हुई काली हॉड्ी आदि जिसे 
चिड़ियो को डराने के लिए. खेतों में 
रखते हैं । धोखा | । 
धंडुकाना--क्रि० स०' [ हिं० धड़क ] 
'१ दिल में धढ़क पैदा 'करना। जी 
धक धक कराना । २ जी दहलाना | 
'डराना। ३ धरढ़वढ़ शब्द उसन्न 
कराना । _ , द 
चघड़्घड़ाना--क्ि० अ० [ अनु० 
धड़घड |] घड़ पड़ शब्द करना । 
भारी चीज के गिरने-पढ़ने की सी 
आवाज करना | 
सुह् ---धड़चड़ाता हुआ", घढ़ 
'वडु शब्द और वेग के साथ | २ 
विना किसी प्रकार के खके या 
सकोच के | वेघडक । 
घड़ुदला--संज्चा पु०- [ अनु०. घड ] 
वडाका [| : 
मुद्दा ०--धड़ल्ले से या- घड़ल्ले के 
साथ-१. विना किसी रुकावट के | 
झोंक से | २. घना किसी, प्रकार के 
भय या संकोच के | वेघढ़क | 
बड़ा--संज्ञा पु० [ सं० ध॑द ५ 
वह वराझ्म जो बंधी हुई तोछ का 
'दोता है और जिसे तराजू के एक 
परछड पर रखकर दूसरे पछडे पर उसी 
के वरावर चीज रखकर तौछते हू | 
त्राट | बव्खरा |। 


घतकारनों 


मुद्दा ०--घड़ा करना 5 कोई वल्ु 
रखकर तौलने के पहले तराजू के दोनों 
'पलडों को बराबर कर लेना । धड़ा 
ब्रॉधना-१, दे० “घड़ा करना” | २, 
दोपारोपण करना । कर्क छगाना । 
२, चार सेर की एक वबील | 
तराजू | 

घडाका--संशा पुँ० [ अनु० घढ़ | 
“धड़? घड़? शब्द | धमाके या गड़- 
गड़ाहट का शब्द | 

मुदह्दा०--धड़ाके से>जल्दी ते | चट- 
पट | 

घड़ाघड--क्रि० वि० [अभनु० घढ़] १ 
लगातार “घड़? 'घढ़” शब्द के साथ | 
२ लगातार | वरावर । जल्दी 
जल्दी । 

धडा-चंदी--संज्ञा क्ली० दे० /धडे 
बंदी पट | । 

धडाम--सजा युं० [ अनु" बढ़ | 
ऊपर से एकवारगी कूदने या गिंरने 
का शब्द | 

घड़ी--संना स्री०[ सं० धटिका, 
बी ] १, चार या पाँच सेर॑ की एक 
तौछ । २, वह लकीर जो मिस्सी 
, छर्यांने या पान खाने से ओठों पर 
पड़ जाती है। | ह 

घड़े-बंदी--संशा स्री० [ हिं० बढ़ा + 
बंद ]१ तौल में धंढा बॉवना। ३९ 
युद्ध के समय दोनों पक्षों का अपना 
सैनिक बल बरावर करना | 
घत्‌--अव्य० [ अतु० ]दुतकारने का 

' शब्द | तिरस्कार के साथ हटाने की 
शब्द | | 

घत--संझ्ञा स्री० [ सं० रत, दिं० 

: छत ]' खराब आंदत |. ऊुटेव | 
छत |. * 

घतकारना--क्रि० स० [ अन॒० परत ] 
१, दुतकारना | दुखुराना | ४ 


७.०० 


चता, 


लछानत-सलासत करना । धिक्कारना | 
चघता--वि० [ अउु० धत्‌ | जो दूर 
हो गया हो या किया गया। हो 


चलता | हटा हुआ | 2 


मुद्दा०--धता करना था बताना 
चलता करना | हटाना | भगाना । 
ठालना | 

चघतुर--ंज्ञा पु० [ अनु» घू+ सं० 
तूर ] नरसिंह नाम का.बाजा | ठुरही ) 
सिंहा । ; 

घतूरा--वश्ञा पुं० [ सं० घुस्तूर |दो- 
तीन दाथ ऊँचा एक पौधा ।, इसके 
फर्लो के बीज बहुत विश्वेले, होते हैं । 

मह०--धवूरा खाए. फिरना>उन्मच 
के समान ६ मना । । २ 

धत्ता-सज्ञा। पु० [ देश० ] एक 
मात्रिक छुँंद । 

घत्तानंदू--संशा पुं० [ स० ] एक 


छंद जिसकी प्रत्येक पंक्ति में ३१ 
मात्राएं और अंत मे नगण होता है । . 


धचक--5ंज्ञा स्नी० [ अनु० ,] १. 
आग की छपट के ऊपर उठने की 
क्रिया या माव। आग की ममक। 
२, आँय | छपठ | को । 
धधकना -क्रि० अ० [हिं० धघक ] 
आग का लछप॒ट के 'साथ जलना । 
दहकना | शढ़कना [' ' 


धधकाना-क्रि० स० [हिं० धघकनों ]: 


आग दहकाना । प्रज्यलित करना । 
चधाना-क्रि० अ० दे5 “घघकना?? | 
धरंजय--संशा पु० [ सं० ]१ 
अग्नि | २, चित्रक हृक्ष ।' चीता । 
३ अजुन का' एक नाम ) ४. अजुन 
इक्ष । ५ विष्णु । ६. शरीरस्थ पाँच 
वायुओ में से एक । ' 

धन--सज्ञा पुं० [सं०] १. रुपया-पैसा, 
जमीन-जायदाद इत्यादि । सँपतचि । 


द्रव्य | दौखत । २, चोपायों का ह्त'ड' 


ब््ध६; 


जो किसी के पास हो । गाय, मैंस 
भआदि। गोधन । ३ स्नेहपानत्र । 
अत्यंत प्रिय व्यक्ति । जीवनसर्व॑स्त | 
४, गणित में जोड़ी जानेवाडी संख्या 
या जोड़ का चिह्न । ऋण या क्षय 
का उछठा | ५. मूल | पूजी | ' 


#्संशा सत्री० [ सं* धनी ] युवती 


स्री।वधू। । # 
वि० ढे० धघन्य” |, , 
घनक--संज्षा पुं० [स० धनु | १. 
धनुष | कमान । २. एक प्रकार को 
आढनी । 
घनकुबेर--संज्ञा पुं० [स०] वह 
जो धन में कुबेर के समान हो। 
अत्यत धनी | । 
घनतेरख--संज्ञा जी ० [ हिं० धन + 
तेरस ] कार्तिक क्ृष्ण त्रयोदशी | इस 
दिन रात को लक्ष्मी की पूजा होती है। 
धनदू--वि० [ सं०,] धन देनेवालछा 
दाता । 
संज्ञा प० १, कुवेर । २, धनपति वायु। 
धघनधानय--संज्या घु० [ स० ] धन 
ओर अन्न आदि । सामग्री और 
सपत्ति। ,. ,. | ६; 0 
धनधाम--संज्ञा पु० [ स० ) घर-बार 
भौर रुपया-प्रेसा | "  +। . , 
धनधारी--संज्ञा: पुं० [ सं० घन+ 
घारी | १ कुबेर । २. बहुत बडा 
अमीर ॥ । 
घनपति--सज्ञा एुं० [स०] १, कुबेर ।। 
२. घनवान्‌ | सम्पन्न॥। अमीर । 
घनवंत--वि० दे० “धनवान”? । 
धनवान--वि० [ सं० ] [ ज्री० धन- 
वती,] जिसके पास धन हो'। धनी । 
दोलतमंद | .' (मे 
धनदहीन--वि० [सं०] निर्धन। दरिद्र । 
धना#--संश्षा स्री० '[ सं० घनिका, 
हिं० 'धनिया-युवती ] युवती । वधू 


_ "थद्चुक 


( ग्रीव या कविता ) 
धनाढ्य--वि० | सं० ] धनवान | 
अमीर | 
धनाभश्री--सज्ञा त्री० [सं० | एक 
रागिनी । 
धनासी--संशा स्री० दे० “घनाश्री”?। 
धनि#--सन्ना स्री० [ सं० धनी ],. 
युवती । वधू। 
वि० दे० “धन्य” | | 
घनिक--वि० [सं० ] घनी । 
संज्ञा पु० १. घनी मनुष्य | २, पति |, 
धनिया--संज्ञा पु० [ सं० घन्याक, 
धनिका ] एक छोटा पौधा जिसके , 
स॒ुगंधित फछ मसाले के काम में 
आते हैं 
न/सज्ञा सत्री० [स० धनिका] युवती स्री | 
घनिष्ठा--संज्ञा क्री० [सं०_| सत्ताईस 
नक्षत्रों में से तेईसवाँ नक्षत्र जिसमें 
पॉच तारे हैं । 
घनी--वि० [ सं० धनिन्‌ ] १. जिसके 
पास घन हो |. 
यो०-घनी धोरी-१.घन और मर्यादा- 
वाछा । २ मालिक या रक्षक। 
मुहा०--तबात का धनीज्बात का 
सच्चा | 
२ जिंसके पास फोई गुण आदि हो। 
संज्ञा पुं० १, धनवान्‌ पुरुष | मालदार 
आदमी | २ वह जिसके अधिकार में 
कोई हो । अधिपति | मालिक | 
स्वामी | ३ पति। शौहर । 
संशय स्त्री० [स०] युवती ज्री । वधू | 
घतु--संजा पुं० दे० “घनुत्‌” । 
घधत्चुआ--संज्ञा पु० [_ सं० धन्वन्‌, 
नवा ] १. धनुस | कसान । २, रूईं 
घुन॑ने की घुनकी । 
घनुईी--सशा स्त्री० [ सं० धतुकई 
( प्रत्य ० ) ] छोटा धनुस । 
घठ्ठुक--उंज्ञा पुँ० १ दे० “घनुस ?? । 
श्‌, दे० ४इन्द्रघनुष” 


धन्ुकवाई 


धलुकवाई--संज्ञा ख्री ० [हि० धनुक+- 
बाई ] लऊवे की तरह का एक वायु- 
रोग | 
धनुरूर--संज्ा पु. [सं० ] धनुष 
धारण करनेवाछा पुरुष। कमनैत | 
तीरठाज | 
धजुद्धां री--संजा पुं० दे० “घनु्धर” | 
धज्ञुयशष--सज्ञा पुँ० [ स॑० ] एक यज 
जिसमें धनुस्‌ का पूजन तथा उसके 
चलाने आदि की परीक्षा भी होती थी। 
धजुर्वात--संझ्ञा पुं० [सं०] धनुकवाई 
रोग । । 


धजुर्विद्या--संत्ा स्री० [सं०] धनु 
चलाने की विद्या | तीरंदाजी का' 
हुनर । । 


धनुर्वेद---सज्ा पु० [सं०] वह शाह 
जिसमें धनुष चछात्ते की विद्या का 
निल्मण है | “यह 'बजुर्बेंद का उपवेद 
माना जाता है | 

अनुप--सज्ञा पु० दे० धघनुस?? | 

धनुस्‌--सन्ना पुं० [स०] १. फलदार 
तौर फंकने का बह झस््र जो बॉस या 
लोद्दे के छचीछे टढे को झुकाकर और 
उसके दोनो छोरों के बीच डोरी बॉध- 
कर बनाया जाता है। कमान | २. 
ज्यातिप में धनुराशि | ३, एक छग्न | 
४« चार हाथ की एफ साप | 

वजुद्राई --संज्ञा ज्री० [ हिं- धनुन- 
दवाई ( प्रत्य० ) ] पनुस्‌ की लड़ाई | 

घनुह्दी--संत्रा ज्री० [ हिं० धनु 
हा ( प्रत्म० ) ] छूडड्जी के खेलने की 
फ्मान | 

वर्नंस--संजा पु० [ स॑ं० घनस ? ] 
व ऊसाझर की एक चिड़िया | 

धन्ना/ --वि० दे० “धन्य” | 

धन्नासेठ--मज्ञा पुं० [हि०* घन+सेठ ] 
रत धर्नी आदमी | प्रसिद्र घत्ता- 


ट्ट यू 


१ 


६७० ' धगम्मनो 


घन्नी--सश्ञा सत्री० [ सं० (गो) धन ] किसी सतह के ऊपर पढ़ा हुआ ऐसा 
१. गायों और बेलों की एक जाति| चिह्न जो देखने में बुरा लगे | दाग | 
२. घोडे की एक जाति | निशान | २. कलंफ | 
धन्य--वि० [ रस० ][ छ्वी० धन्या ] मुदह्दा०--नाम में धब्मा छगाना-कीर्द 
प्रशंसा या बढाई के योग्य | युण्य- की सिटानेवाला काम करना | 
वान्‌ | सुकृती | ब्लाध्य | / ' घम--तंजश ज्री० [ अनु० ] भारी 
धन्यवाद--सज्ञा' युँ० [सं० ] *१. चीज के गिरने का शब्द | धमाका | 
साइवाद | शावाशी । प्रशला। २ धर्मक--संज्ञा स्री० ['अनु० धम] 
किसी उपकार या अनुग्रह के अठले में १; भारी बख्ु के गिरने का शब्द। 
प्रथा ।  कृतज्तासूचक' छव्द | आधात का शब्द | २ पैर रखने की 
शुक्रिया | . . आवाज या आहट । ३, जाषात 
धन्वन्तरि---सज्ञा पुँ० [ स० ] देव- भाठि से उत्पन्न कंप प्या विचलता। 
तार्ओों के वेद्य जो | पुराणानुसार ४.। आघात | चोट । 
समुह्-मंथन के समय और सव वस्तुओं धमकना--+क्रि० अ० [ हिं० धमक ] 
के साथ समुद्र से निकले थे । ये आयु- १. 'धमः शब्द के साथ गरिरना। 
वेद के सबसे :प्रधान आचार्य्य और धमाका करना | 
सबसे वे चिकित्सऊ माने जाते हैं। मुहा०--आ धमकना>आ पहुँचना। 
धन्वा--संज्ञा पुं० [ सं० घन्चन्‌ ] १, *१ दर्द; करना। व्ययित होना। 
धनुस | कमान | ९. जल्हीन।देश | (सिर) « , ४ 
' मरुभूमि । । धमकाना--क्रि० स० [ हिं० धमक ] 
धन्वाकार--वि० [ सं० ] घनुसुया १ डराना | भय 'दिखाना | ३ 
कमान के आकार का, | गोछाई के डॉटना | घुड़कना । 
साथ झुका हुआ | ठेढा | धमकी---संना ज्री० [ हिं० ] १. दड 
धन्वी--वि० [सं० धन्विन्‌ ] ,१ धनु- देने या अनिष्ट करने का विचार जो 
धर | कमनैत । २. नियुण। चतुर |, भय दिखाने के लिए प्रकट किया 
घप--सज्ञा स्नी० [ अनु० ], किसी जाय । त्रास दिखाने की क्रिया | २ 
भारी ओर मुछायम चीज के गिरने का - घुड़की । डॉँट-द्धपट । 
शब्द | , ।  मसुहा०--धमकी में आनारडराने पे 
सजा पु० घौछ | थप्पढ़ | तमाचा | डंरकर कोई काम कर बैठना ! 
धपना--क्रि ० ० [ स॑० धावन या धमगजर---संज्ञा पुं० [ देश० है! 
हिं० धाप ] १. जोर से चछना | उपद्रव | उद्मात | 
दौढ़ना । २. झपटना | छपकना | 8, 'वसधमाना--क्रि० अ०[ अबु* धरम] 
मारना | पीय्ना | धरम धम! दाब्द करना | ., 
नप्पा-संज्ा पु० [ अनु० घप ]१. धमधूखर--वि० [ देश० ] १. मोद 
अप | तमाचा | २. घाटा | नुक-. और भद्दा । २, मूर्ख । 
कक .... घसनी--उंज्ञा ज्री० [ सं० ] ₹५ शरीर 
धपि-भ० [2] शीघ्रता से । जल्दी से॥ , के भीतर की वह छोटी या बड़ी नहीं 
सत्था-संज्ा पुं० |[, देश० ]१., जिसमें रक्त आदि का हंचार होता 
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| 


| 


| 


घमाकना 


रहता है। इनकी सख्या सुश्रुत के 
अनुसार - २४ है | इनकी सहसतो 
णाखाएँ सारे दरीर में फैली हुई हैं । 
२ वह नछी जिसमें शुद्ध छाछ रक्त 
हृदय के स्पदन द्वारा शक्षण-दक्षण पर 
जाकर सारे दरीर में फैलता रहता है। 
नाढ़ी । (जाधघुनिक ). 


घमाकना#--क्रि० भ० दे० “घम- 


कना?? 


धमाका--संशा पुँ० [ अनु० ] १. 


भारी वस्तु के गिरने का शब्द । २. बदूक 
का शब्द | ३२. आधघात। पक्काँं। ४ 
पथरकला बँदक | ५. हाथी पर छादने 
की तोप | 


धमाचोकडी--सशा स्री० [ अनु० 


धम+हिं० चौकड़ी ] २. उछछ-कूद । 
उपद्रव । ऊधम ॥ २. धींगार्धीगी | 
मार-पीट । 


घेमाधम--क्रि० वि० [ अनु० धम ] 


१ छगातार कई बार “घम?, “धम? 
शब्द के साथ। २, छगातार कई 
प्रहारशब्दों के साथ | 

सज्मा क्नी० १, कई बार गिरने से 
'उत्पन्न छगातार धम धम शब्द । २.- 
भारपीद । जद 
धमार--संशा ज्ञी० | अनु० ] १ 
'उछछ-कूद | उपद्र । उल्रात | घमा- 
'चौंकड़ी । २. नयों की उछछ-कूद। 
कलाबाजी | ३,विशेष प्रकार के साधुओं 
की दहकती आग पर कूदने की क्रिया | 
सज्ञी पुं० ए। प्रकार का गीत | 
धमारिया--संज्षा पुं० [ हिं० धमार ] 
घधमार गानेवाढरा | 


धमारी--पत्षा [हिं० घमार ] 
१. उपंद्रव | उत्तात । २. होली की 
'कीढ़ा' । + हा न्‍ 
वि० उपद्रवी | 


) धरंताआन-वि० [ हिं० घरना ] 


७९ 


दैण्रे 


पकड़नेवालां । 


धर--वि० [ सं० ] १. घारण करने- 


वाला | ऊपर लेनेवाला । २. ग्रहण 
करनेवा ला 
संज्ञा पुं० '१, पर्वत । पहाड़ ।२ 
कच्छप जो पृथ्वी को ऊपर लिए है। 
कूमराज । ३, विष्णु | ४. श्रीकृष्ण । 
५. पृथ्वी। _. ' 
सजा स््री० [ हिं० धरना ] घरने या 
पकड़ने की क्रिया | ' 
यो ०-धर-पकड़--भागते हुए. आदमिर्यों 
को पकड़ने का व्यापार । गिरफ्तारी । 
घरक।$:-संज्ञा छ्ी० दे० ““घड़क??। 
धरकेना--क्रि०. भ० दे “बड़- 
कना?2 | के 
धरणु--संज्ञा पुँ> दे० “धारणा”? | 
घराणि--संज्ञा,त्री० [ स० ] एथ्वी। 
धरणिधर--सैज्ञा पुं. [ सं० ] १, 
पृथ्वी को धारण करनेवाढा | २, 
कच्छप | ३, पर्वत । ४, विष्णु । 
५, शिव | ६. शेषनाग | ' ' 
घरणी--सज्ञा स्री० [ स० ] एप्वी। 
आधार | 
धरणीखुतां--तंजशञा स्लरी० [ स० ] 
सीता | 
धरता--संज्ञा पु० ( हिं० घर॑ना या 
दिक धतू ] १. किसी का रुपया 
घरनेंवाला | देनदार | ऋणी। कर्ज- 
दार | २, कोई कार्य आदि अपने 
ऊपर लेनेवाला । घारण करनेवाल्का | 
यो०--कर्चा धरता >सब कुछ ' करने. 
वाला | 


घरती--ज्ञा स्लनी० [ स० घरित्री ] 
पृथ्वी |. 
धरघर+#---पंज्ञा पुं० दे० “घराघर” | 


सज्ञा स्त्री० दे० “पड धड़?! | 


धरधराका---४ंज्ञा, पु० [ अनु० ] 


घड़कन | 


धरना 


धरधरानाक#ा--क्रि० भर दे ० “घड़* 
घड़ाना?? | | प 9.7४ 
धरन--सज्ञा स्री० [ हिं० धरना ॥१ 
धरने की क्रिया, भाव था ढंग ।-२., 
हंठ ।' अड़ | टेक | ३.वह लंबा छटठा: 
जो दीवारों या छटठों- पर इसलिए 
आड़ा रखा जाता है जिसमें उसके 
ऊपर पायन ( छत आदि ) यां कोई 
'बोझ ठहर सके । कड़ी। धरनी। ४. 
वह नस जो गर्भाशय को दृढता से 
जकडे रहती है | गर्भाशय का आधार | 
५, दर्भाशय | ६. टेक | हुठ। * « ४ 
सक्ञा पु० दे० “धरना? । ' ' 
संज्ञा स्री० [ स० धरणि ] धरती १ 
जमीन | | 
धरनहार#--वि० [ हिं० धरना+हार 
(प्रत्य०) ] धारण करनेवाद्य ।..' 
धरना--क्रि० स० [ स० धरण ] १ 
किसी' वस्ठु को दृढ़ता से हाथ में 
लेना । पकड़ना '। थामना । ग्रहर्ण 
करना | । 
मुदहा०--धर-पकड़कर ८ जबरदस्ती | 
बलातू |. ' ' 
२, स्थापित करना | स्थित करना | 
रखना । ठहराना । ३, पास या रक्षा 
में रखना | 
मुद्दा०--धरा रह जानां>काम न 
आना। 
४, धारण करना. | देह पर 
रखना । पहनना | ५,अवलूबन करना । 
अंगीकार करना । ६. व्यवहार के छिए 
हाथ में लेना | ग्रहण करना । ७ पल्ला 
पकड़ना । आश्रय ग्रहण करना | ८. 
किसी फैलनेवालो वस्तु का किसी दूसरी 
वस्तु में छगना या छू जाना । $ किसी 
स्री को रखना। रखेली: की तरह 
रखना । १०. गिरवी रखना । रेहन 
रखना | बंधक रखना | 


चरनी द्ण्म्‌ 


सशा .घु० कोई काम कराने के छिए, धराऊ-वि० [ हि. धरना +-आऊ 
किसी के पास अड़कर बैठना और (प्रत्य० )] १. जो साधारण से 
जब तक काम न हो, तब तक अन्न न अधिक अच्छा होने के कारण कभी 
ग्रहण क़रना । कभी केवछ विशेष अवसरों पर 
घरनी--उंज्ा ज्ली० दे” “बरणी” । निकाला जाय | बहुमूल्य । ३ बह्ठत 
संशा ख्री० [ हिं० धरना, ] इंठ । दिनो का रखा हुआ । पुराना । 
टेक। घराक/धु--सज्ञा पु० दे०/प्रढ़ाफ? | 
धरमश|ु-सज्ञा पु० दे० “धर्म?। घरातल--संज्ञा पुं० [य० | १. 


(्‌ 


धरम 
सेर की एक तोछ | 


संज्ञा त्री० [ दिं० धरना ] रसेली 


स्नरी। 
संज्ञा त्ली० [हिं० ढार ] कान में पह- 
नने का एक गदह्दना | 


धरेजा--्ंज्ञा पु० [हिं० धरा ] 


किसी स्त्री को पत्नी की तरह रखना | 
संभ्रा स््री० दे” “बरेल” | 


धुरवाना--क्रिग स० [ हिं० धरना 'श्थ्वी | धरती । , २. केब्रल लंबाई- घरेल, 'धरेली--ठंच्ा ज्री० [ हिं० 


का प्रे० ] धरने का काम दूसरे से चौड़ाई का गुणनःफछ जिसमें मोठाई 
कराना । गहराई या ऊँचाई का कुछ विज्वार 


घरवना॥--क्रि० स० [ सं० धर्षण/] न किया जायू ।, सतह। ३ छूवाई घरैया[--४ंशा पु० 


दबाना । मर्दन करना । ओर चोड़ाई का गुणन-फलछ | रकवा | 
धूरसना--क्रि० अ० [ सं० धर्षण ] धराधर--्क्षा 
१, दव जाना । २, डर जाना | सहम १, शेपनाग । ३. पर्वत । ३, विष्णु । 
ज्ञाना | '.  घराधरन+--संशा पुं० दे० “घरा- 
क्रि० स० १, दवाना | २. अपमानित घर”? । । 
करना | , धराधार--संशा पु० [ सं० ] “केप- 
धरसनी॥-संज्ञा स्री०, दे० “घर्पणी? । नाग? | ' 
धुरहरा--सज्ा ज़ी० [हिं० धरना घराधीश-खजा पुं० [स०] राजा” । 
'+हर (प्रत्य०)) ] १ गिरफ्तारी | धर- धराना--क्रि० स० [ हिं? “धरना/का 
पकड़ | २. लद़नेवालों को घर-पकइकर प्रें० | १ पकड़ाना | यमाना । २. 
लढ़ाई बंद करने का कार्य्य। बीच- स्थिर कराना ॥ रखाना । ३. स्थिर 
विचाव । ३. वचाव । रक्षा । ४. 
घैर्ग्य । धीरज । ह मुकरर कराना | 
धस्द्रना#--क्रिग अ०[ अनु० ] घरापुत्न-ंज्ा पुं० [ स० ] मगर 
घढ़ घड़ शब्द करना | ध़घड़ाना | ग्रह । ह ! 
है हक हज कर डर” चराशायी--वि० [ सं० धराशाविन] 
ऊँचा मकान का भाग जिंस पर दे रस हम ही 
के लिए मीतर ही भीतर सीढियाँ रास आह 
3 दी चराखुर--हछंशा पुं० [ स० ] 
32% हो | धौरहर | मीनार | ' ब्राह्मण | , 
अर लिह्क पुं०[ हिं० धर- घराहर--संज्ञा पुं० दे” “घरहरा” । 
हि ' वीचविचाव_ 30200 | # 0 ञ्नी० [ सं० ] धरती हे 
धरा--5ंज्ा ज्री० [ सं० ] १ प्रृथ्वी । 7 है 
जमीन । २. बार । बा ।३, पी लि कील ली 
एकवर्णबतच् | ' ! घरी--सेंशा ज्री० [: हिं० धरा ] वार 


् 


॥| 


डः 


धरना ] उपयली | रखेली | 

धरेश--पुंज्ा पुं० [ सं० ] राजा । 
[ 6िं० धरना | 
धरनेवाला । 


पु [ स० ]. घरोहर---6ंज्ञा ज्री० [ हिं० घना | 


वह वस्तु या द्रव्य जो किसी के पाठ 
इस विश्वास पर रखा हो कि उसका 
स्वामी जब माँगेगा, तब वह दे दिया 
जायगा | थाती | अभमानत | 


घर्चा--तज्ा पुं० [ सं० पढ़] ४ 


धारण करनेवाला | २ कोई कीम 
ऊपर लेनेवाला । 
यौ०-कर्चा-घर्चा-जिसे सब कुछ करे 
धरने का अधिकार हो । 


करना । ठहराना । निश्चित कराना | चर्म्--छंज्ञा पुँ० [ सं० ] ९६ कियी 


/ 


वस्तु या व्यक्ति की वह इचिंजों 
उसमें सदा रहें, उससे कमी अल 
न हो। प्रकृति। स्वमाव | नित् 
नियम । २; अलंकार शार्जे 
वह गुण या क्ृत्ति जो उपमेय भोर 
उपमान में समान रूप से हो, जैसे-- 
'क्रमल' के ऐसे कोमछ और लें 
चरण? | इस उदाइरण में फीमल6, 
और छछाई दोनों के साधारण धर 
हैं। ३. वह कृत्य या विधान मितकी 
के झुम ( स्वर्ग थ्रा उत्तम कोर्क 
प्राप्ति आदि ) बताया गया ही | ४ 
किसी जाति, कुछ, वर्ग; पद 

के लिए उचित ठहराया हुआ हर 
| ] 
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साय या व्यवहार | कर्चव्य ।' फर्ज। 
जैसे--अह्षण का धर्म, पुत्र का धर्म्म | 
५, कल्याणकारी कर्म | सुकृत | सदा- 
चार | श्रेय । पुण्य । सत्कर्म | 
मुहा०--धर्म कमाना>धर्म करके उस 
का फल संचित करना | धर्म बियगा- 
डुना5१ धर्म के विरुद्ध आचरण 
करना । धर्म भ्रष्ट कंरना ।२, स्त्री 
का सतीत्व नष्ट करना | धर्म-लगती 
कहना>टठीक ठीक कहना | सत्ये या 
उचित बात कहना | धर्म से कहदना+ 
सत्य सत्य कंहना | 
६. किसी आचार्य्य या, महांत्मो 
द्वारा प्रंवर्तित ईश्वर, परछोक 
आदि के संबंध में विशेष रूप 
का विश्वास और आराधना की 
विशेष प्रणोंली | उपासना-भेद । मत | 
सप्रदाय | पथ | मजहत्र | ७, नीति। 
न्याय-व्यवस्था |. कायदा। कानून ।' 
जैते--हिंदू-धर्मशास्र । ८ विवेक । 


ईमान । पति 

घर्म-कर्म-संज्ञा पुं> [सं० ] वह 
कर्म या विधान जिसका करना किसी 
घरमं-धरथ में' आवर्ंयक ठहराया 
गया हो। 

च्मेक्षेत्र-संज्ञा' पु० [ सं? ] १ 
कुरक्षेत्र | ' २₹' भारतवर्ष जो 
धर्म के सचय के लिए कर्मभूमि माना 
गया है। 

घर्मग्रंथ--संज्ञा पु/[सं०] वह ग्रंथ यो 
पुस्तक जिसमें किसी जंन-समाज के 
आचारं-व्यवहार और उपासना 
जादि के संबंध में शिक्षा हो ।' 
घंमघंडी--संजा स्री ० [' स०'धर्स + 
हिं० घढ़ी ] बढ़ी घढ़ी जी -ऐसे स्थाने 


पर छगी हो जिसे सब लोग देख 
सके। 


घर्मेचक्र--सज्ञा पुंछ-[ सं० ] १. घर 


हे ६० श्ठु 


का समूह । २, बुद्ध » की धर्मशिक्षा 
जिसका आरंभ काशी से हुआ था। 

धर्मेचय्यौ--सज्ञा ख्री० [ सं०' ] धर्म 
का आचरण । 

धर्मचारी--वि० [ सं० धर्मचारिन ] 
[ सत्रीं० धर्मंचारिणी ] धर्म का' आच्च- 
रंण करनेवाला | 

धर्मच्युत--वि० [ सं०][ संज्ञा 
धर्मच्युति ] अपने धर्म सेगिरा या 
हट हुआ'| 

धमेज्ञ-वि० [ सं० ] धर्म जानने 
वाला | धर्मपुत्र युधिष्ठिर ।' 

घर्मणा--क्रि० वि० [ सं० ] धर्म के 

विचार से । | 
घर्मत;--अव्य० [ सं० ;] धंम का 

' ध्यान रखते हुए | सत्य सत्य | 

धर्मंधकका--सज्ञा पुं० [ सं० धर्म+ 
हिं० धक्का] १,वह हानि या कठिनाई 
जो धर्म या परोपकार आदि के छिए 
सहनी पडे | २. व्यर्थ का कष्ट । 

धर्मध्वज--संशा पुं० [स० ].१: 
धघम का आडबर खड़ा करके स्वाथ 
साधनेवाला मनुष्य । पाखडी। २ 
मिथिला के एक जनकवंशीय राजा जो 
संन्‍्यास-धर्म और मोक्ष-धर्मं के जानने- 
वाले परम ब्रह्मशानी थे। 

धर्मध्चज्ञी -सजश्ा पु० [' सं०” धमे- 
व्वजिन्‌ ] पाखंडी।! : , 

आमेनिष्ठ--वि० [ सं० ] धर्म में 
जिसकी आस्था हो। धार्सिके। धृ्म- 

' परायण | , 

'घर्मनिष्ठा--संज्ञा त्ली० [' स॑० ] घर्म 
में आस्था ।-धर्म में श्रद्ध,- भक्ति 
और प्रद्व॑त्ति | 

धममम पत्नी-+संज्ञा- स्री०[ सं० ]-बह 
ज्री जिसके साथ धर्मशासत्र की रीति 

“ से विवाह-हुआ हो,। विवाहिता स्त्री । 

घर्म-पुस्तक--संज्ञा - ज्री० [- सँ० 


९ 


धैमव्याघे 


धर्म + पुस्तक ] वह पुस्तक जो किसी 
धर्म का मूल आधार हो । किसी धर्म 
का मुख्य ग्रंथ | 

धर्मचुद्धि--संशा स्री०सं० ] धर्म- 
“अधम का विवेक । अ्रक्ते-बुरे का 
विचार | 

धर्मभीरू--र्व०_ स० ] जिसे धर्म 
का भय हो । जो अधम करते हुए 
बहुत डरता हो | 

धर्भयुग--संशा पुं०ण [स॑० ]/सत्य- 
युग । । 

धर्मयुछ्धा--छंशा पुं० [ सं० | वह 
युद्ध जिसमें किसी प्रकार का नियम 
भंग न हो | 

धर्भरक्षित--संज्ञा पुँ० [ सं॑० ] योग 
( यवन ) देशीय एक'बोद्ध धर्मोप- 
देशक या स्थविर जिसे महाराज 
अंशौंक ने अपरातक ( बलोचिस्तान ): 
देश में उपदेश देने मेजा था'। 

धर्मराइ#--संज्ञा ' पुं० दे० “पैसे 
राज?! | 

धर्मराज--सज्ञा पु० [ स० ] १, 
धर्म का पालन' करनेवाला राजा | २, 
युधिष्ठिर । ३, यमराज ।' ४ न्यांया 
घीश । न्योयकर्चोा । * 

धर्मराय#--संत्चा पुँ० दे० “धर्म- 
। राज? । 

धर्मलुप्ता उपमा--संच्ा स्री० [स०] 
वह उपमा जिसमें घर्म अर्थात्‌ उप- 
सान और उपमेय में समान रूप से 
पाई, जानेवाली बात का कथन 
नंहो। । 

धर्मवीर--संज्ञा पुं० [-सं० ]-वह जो 
धर्म करने में साहसी हो। 

घर्मव्याघ--सज्ञा युं० [ सँ० ]मिथि- 
लापुरनिवासी एक व्याध्‌ बिसने 
कोशिक ,नामक- एक तपस्वी वेदा- 
व्यायी ब्राक्षण को धर्म का तत्व सम- 


धर्मशाला 


झाया था | , । हे 
धर्मशात्ञा--सना ख्री० [ सं० ] १. 
वह मकान जो पथिकोी या यात्रियों 
के टिकने के लिए. धर्मार्थ बना हो। 
२, अन्नसत्र | ! 
घर्शासत्र--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह 
ग्रंथ जिसमें समाज के शासन के 
निर्मिच नीति और सदाचार-संबधी 
नियम हो | 
धर्मशास्री--संज्ा ए० [ स० ] धर्म- 
शात्र के अनुसार व्यप्रस्था देनेवाला | 
धमग्ात्म जाननेवाला पदटित | 
घरमंशील--वि० [सं०] [ संता 
धर्मंशीलता ] धर्म के अनुसार आच- 
शा करनेवाला | धार्मिक | 
'वर्मसभा--संज्ञा स्तरी० [ सं० ] न्या- 
यालय् | कचइरी | अदालत | 
धमंसारी+--संजा ज्री० ढे० “धर्म- 
घाला?? | 
धर्माध--वि० [ स० ] [ भा० धर्मी-' 
पता ] जा धर्म के नाम पर अंथा हो 
रहा हो। धर्म के नाम पर घुरे से 
बुरे काम करनेवाढा | 
धर्माशु--सत्ा पुं० [ ४० ] चर्ब्य । 
धर्माचायं--संज्ञा पुं० [सं०] धर्म की 
शिक्षा देनेवाढा गुर | 
धर्मात्मा--वि० [धर्मात्मन] धर्मग्रील । 
धार्मिक | ' * 
धर्माधिकरण--पंज्रा पुं० [ कं ] 
न्यायालय | 
धर्माधिकारी--संजा हुँ० [ ० ] १. 
. पर्म-अधर्म की व्यवस्था देनेबाला | 
विचारक | न्यायाधीश | २. वह जो 
किसी राजा वी थोर से धर्मार्थ द्रव्य 
घॉय्ने थादि का प्रशरघ करता है। 
टानाध्यक्ष | 
घर्माध्यक्ष--तंत्ञा 


हक" ० 
एु० दे० धधर्माधि- 
फारो” | ५ 


०४ 


धर्माथं--क्रि० वि० [सं०] केवल धर्म 
या पुण्य के उद्देब्य से । परोपकार के 
लिए। , 

धर्मावतार--संज्ञा पु० [ सं० ] १. 
साक्षात्‌ धर्मस्वरूप | अत्यंत धर्मात्मा | 
२. न्यायाधीद् | ३, युधिष्ठिर । 

धर्मासन--सज्ञा पुं० [ सं० ] वह 
आसन यथा चौकी जिस पर न्यायाधीदझ 
बेठता हे | 

धर्मिणी--सज्ञा त्ली० [स०] पत्नी । 
वि० धर्म करनेवाली । 

धर्मिष्ठ--वि० [ सं० ] धार्मिक । 
पण्यात्मा | 

धर्मी-वि० [ स॑० धर्म्मिनू ] [ स््ी० 
धर्म्मिणी ] १, जिसमें धर्म या गुण 
हो। २. धार्सिक। पुण्पात्मा। ३, 
मद या धर्म को माननेवाछा ॥ 
संज्ञा पु०, १, धर्म का आधार | गुण 
या धर्म का आश्रय। २, धर्मात्मा 
मनुष्य | 

धर्मोपदेशक--संजा पुं० [स०] धर्म 
का उपदेश देनेवाला | 

घर्ण--सज्ा पु» दे० “धर्पण” | 
धर्णक--सज्ञा पुं. [सं० ] वह जो 
धर्षण करे | 


' धर्षण--सजा पुं० [सं०][बि०,धर्षणीग्र 


धर्षित | १. अनादर | अप्रमान | २्‌, 
दवोचना | जाक्रमण ३, दबाने या 
दमन करने का कार्य्य । ४, असहन- 
शीलता | 

धर्षणा-सज्ञा स्त्री ०[सं०] १. ,अवजा | 
' अपमान । हतक | २ टद्वाने था हराने 
' का कार्य्य | ३, सतीत्यहरण | 
धर्षो--वि० [सं० धर्पिन्‌] [ स््री० 
धर्षिणी ] १, घर्पण करनेवाल्ा | २, 
आक्रमण करनेवाछा। व्योचनेवाला | 
है हरानेवाछा । ४. नीचा दिखाने 
या अपमान करनेवाका | _ ४: 


चस॑ 


धव--संशा पुँं० [ सं०] १, एक 
ज॑गली : पेड़ जिसके कई अंगों का 
ओपधि के रुप : में व्यवहार होता है | 
२. पति। स्वामी । जैसे--मॉंधव | 
३ पुरुष | मर्द | 
धवनी--“ंज्ा स्री० दे० “धॉकनी” | 
% वि० [स० धवल्ल] सफेद | उजछा | 
धवरा[--वि० [ सं० धवछ, ] [ म्री० 
धवरी ] उजला | सफेद | 
धवरी--विं* झ्री० [ हिं० धवरा ] 
सफेद | 
संजा सत्री० सफेद रग की गाय | 
धवत्व--वि० [ स० ] *. ख्वेत। 
उजला | सफेद । २ निमल | श्षका- 
,भक | ३ सुन्दर | 
सद्चा पुं० छपय छुद का ४५ वोॉ भेद। 
धवलगिरि-सना एु०दे० 'धवलागिरिं। 
घधवलता--सज्ञा ज्री* [सं०] उफेदी | 
धचलना--क्रि० स० [ स० धय्रछ ] 
उज्ज्वल करना | चमकाना । प्रकाशित 
करना | 
धचला--वि० स्री० [ सं० ] सफेद | 
उजली। 
संज्ा स्रीं० सफेद गाय | 
धवलाई#[--सज्ञा त्ञी० [सं० धवलन 
आई (प्रत्य०) ] सफेगी | उजलापन | 
धवलागिरि--संजा पु० [सं० धवल+क 
, गिरि] हिमालय पहाड़ की एक प्रद्यात 
चोटी | 
धवबलित--वि० [सं० ] १. सफेद | 
२, उज्ज्वल | ह 
घवलिया--सज्ञा ञ्री० [सं० | ६. 
सफेदी | २, उज्ज्वछता | 
धवली-संजा ज्जी० [तं०] सफेद गाय | 
धवाना--क्रिर स० [ हिं? धाना को 
प्रे० ] दौढ़ाना | 
घधस--उंन्ना पुं० [हिं० घेंधनान्यैठना] 
नछ आदि में प्रवेश | डुबकी | गोता | 


धंसक 


घरसुक-सज्ा स्री० [ अनु० ] १. 
ठन ठर्न शब्द जो सूखी खाँसी में गठे 
से निकलता दहे। २. सूखी खाँसी । 
ढसक। 
संज्ञा ज्नी० [हिं० धसकना ] १ 
डाह | ईरष्या । २, धसकने की क्रिया 
या भाव | हे 

धसकना--क्रि० अ० [हिं० घेंसना ] 
१. नीचे को घेंसना यथा दब जाना | 
बैठ जाना। २, डाह करना। ईर्ष्या 
करना | ३ डरना | ।, 

धरसना#--क्रि० अ० [ सं०' ध्वसन ] 
ध्वस्त होना । नष्ट होना | मिय्ना | 
[क्रि० अ० दे० “धँसना? | +, 
घसनि--संज्ञा ल्लीं० दे० “घेंसनि?? । 
धसमसानाआ--क्रि/ अ० द्रे० 
“पेंसना?? | ह 
धरसान--पंज्ञा त्री० दे० “घसान? | 
सज्ञा सत्री० [ सं० दुआर्ण ] पूरवी माल- 
था ओर बुन्देलखण्ड की एक छोटी नदी । 
धाँगड़--सशा पुं० [देश०] १, अनाय॑ 
जगली जाति । २ एक जाति जो कुए, 
ओर तालाब खोदने का काम करती है। 
चॉधना--क्रि० स० [ देश० | १. बंद 
करना । भेड़ना । २. बहुत अधिक 
खो लेना । ह 

घॉधल--मंज्ञा ञ्री० [ अनु० ] १ 
ऊघम। उपद्रव | नव्खयी | २. फरेब। 
घोखा । दगा । ३. बहुत अधिक जल्दी । 
चॉधलपन-सच्ञा पुं० [ हिं० धाँधल + 
पन ( प्रत्य० ) ] १. पाजीपन। शरा- 
रत। २. धोखेबाजी । दगाबत्राजी | 
धॉधली--संशा स्रीं० [ हिं० धाँधक ++ 
'ई ( प्रत्य०') ] १. उपद्रवी | शरीर | 
पाजी । नट्खट। २ धोखेबाज। 
दगात्राज | ३. बहुत ' अधिक जल्दी । 

धाँधल । ४.स्वैच्छाचारिता | मनमानी। 
घाँस--संज्ञा ज्ञी० [ अनु० ] उसे 


द्ण्य 


तम्त्राकू या मिर्च भादि की तेल गंघ। 
घाँसना-+क्रि० अ० [ अनु० ]पश्चओं 
का खाँसना | 
भा--वि० [ सं० ] धारण-करनेवाला | 
धारक | 
प्रय० तरह। भाँति। जेसे--नवधा 
भक्ति। 
संज्ञा पुं० [सं० घैवत ] संगीत में 
“पैव्वत” दाब्द या स्वर का संकेत | ध | 
घाई#-+ंज्ा सत्री० १. दे० /दाई? । 
२ दे० ८घव? १ 
घाउ--संजश्ा पुं० | स० घाव ] नाच 
का एक भेद | 
चघाऊ--ंज्ञा पुँ० [ स० घावन ] वह 
आदमी जो आवश्यक कामों के लिए. 
दौड़ाया जाय | हरकारा |. 
धाक--उंज्ञा रत्नी० [ अनु० ] १. रोब । 
आतंक । 
मुहा०-धाक बंधनारर भर या दबदवा 
होना | आतंक छाना । धाक बॉबनाऊ 
रोब जमाना । 
२ प्रसिद्धि । गोहरत। शोर । 
धाकना--किं० अ० [ हिं० धाक ] 
धाक जमाना । शेत्॑ जमाना । 
शागा|-छज्ा पु० [ हिं० तागा ] 
बटा हुआ सूत । डोरा | तागा । 
घाड--5शा ज्लरी० १. दे० “डाढ” | 
२ दे०“दहाड़” | ३ दे० “ढाड़? | 
संज्ञा ज्ली० [ हिं० धार ] १, डाकुओ 
का आक्रमण | २. जत्या । झड। 
गरोह । ः 
धात--संज्ञा ल्ली० दे० “धातु” | 
धातकी--संज्ञा स्री० [ सं० ] धव का 
फूल । ॥ 
चातवा--संज्ञा ६० [ सं० धातृ ] १. 
ब्रह्मा । २ विष्णु | ३. शिव । महादेव | 
४ ४९ वायुओं में से एक । ५ हाष- 
नाग । ६. १२ सुर्य्यो' में से एक | ७ 


चातु॒वाद 


ब्रह्मा के एक पुत्र का नाम | ८, विधा: 
ता | विधि | ९ ट्गण के आठवें भेद' 
की संजा | 
वि० १ पाछनेवाला | पालक । २ 
रक्षा करनेवारा । रक्षक | ३. धारण 
करनेवाला | ' 
धाठु--संच्ञा स्री० [सं० ] १. वह 
खनिज मूल द्रव्य जो अपारदर्शक हो, 
जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक 
और गुरुत्व हो, जिसमें से होकर ताप 
और विद्यु त्‌ का संचार हो सके तथा 
जो पीय्ने अथवां तार के ख्प में 
खींचने से खंडित न हो | प्रसिद्ध धातुएँ: 
ये हैं--सोना, चाँदी, तॉबा, लोहा, 
सीसा ओर राँगा | २,शरीर को बनाए. 
रखनेवाले पदार्थ । वेद्यक में शरीरस्ष 
सात अस्थि, सानी गई हैं |-रस/रक्त, 
मास, मेद, धाव॒ुएँ, मज्जा और शुक्र । 
३, घुद्ध या किसी महात्मा की अस्थि 
आादि जिसे बौद्ध लोग डिब्बे में बद 
करके स्थापित करते थे । ४. शुक्र । वीर्य । 
सज्ञा पुं० १, भूत। तत्व । २. शब्द 
का वह मूल जिससे क्रियाएं, बनी या 
बनती हैं । जैसे--संस्कृत में भू, , 
छू, इत्यादि | ' 
धातुएपुए--वि० [ सं० ] (ओपधि ) 
जिससे वीर्य गाढा होकर बढे | .' 
धातुमर्म--संज्ञा पुँं० [स०] कच्ची धाठ 
को साफ करना, जो ६४ कलाओ में है । 
चातुराग--सशा पयुं० [ सं० | गेरू। 
धाठुवदछूक--वि० [ स० ] वीय्य को 
बढानेवाला । जिससे वीर्य बढे | 
धातुवादू--संज्ञा पुं० [स०] १ 
चेसिठ कलछाओ में से एक, जिसमें 
कच्ची धातु को साफ करते तथा एक 
सें मिल्ली हुई अनेक घ।तु ओ को अछूग 
अलग करते हैं । २. रसायन बनाने 
' का काम | ३ ताँबे से सोना बनाना | 


धांत्र , , 
किमियागरी|।, , 


4 


वाज्र--संस्ा पु० [| स० ];पात्र| धाना#--क्रि० 


चरतन । । 
#वि/ [ सं० धातु ] पालने या रक्षा' 
करनेवाला | 


रक 


धाजन्नी--संज्ञा स्री० [ सं० ] १. माता। घानी--संज्ञा स्नी० 


माँ । २. वह स्त्रीजो'किसो झित्नु को , 
दूध पिछावे और उसका छालन-पालन 
करे | धाय | दाई | ३ गायत्नी-स्वरू- 
पिणी मगवती | ४ गंगा | ५, आँवछा | 
4. भूमि | पृथ्वी | ७ गाय | ८, 
आर्य्या छुद का एक भेद | 
धाधीविद्या--#ंज्रा सञ्री० [सं० ] 
लड़का जनाने और उसे पालने 
आदि की विद्या | 
धात्वर्थ---सन्ञा पुं० [? सं०] धाठु से 
निक्लतेवाछा (किसी शब्द का ) 
आर्थ | मूठ और पहला अर्थ | 
धाधि--सन्ा स््री० [ हिं० धधकना ] 
ज्वाला | | 
धाज--ंतच्चा पुं० [ सं० धान्य ] तृण 
जाति का एक पोधा जिसके वीजो की 
गिनती अच्छे अर्न्नों में है। इन्हीं 
बीजों को कूटकर उनका छिलका 
निकालने से चावल बनते है | शालि | 
तरीहि। 
संता पुं० दे० “धन्य? | 
वाचक--संत्ा पुँ> [ सं० धानुष्क ] 
; * पैतुप चढानेवाला | धनुद्धारी। 
तीरंदान | कमनैत । २. रूई _ घुनने- 
वाछा | धनिया । ३. पूरब, कीएक 
पहाड़ी जाति। ह 
धानकी--उच्चा पुँ० [ हिं० 
धनुद्धर । ; 
धानपान--वि० [ हिं० धान+पान ] 
डुचला-पतला । नाजुक | 
धानमाली---संज्ञा पुं० [ ० ] किसी 
दूसरे के चलाए. हुए अजञ्न को रोकनें 


धानुक ] 


फिएन 
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की एक क्रिया | 

अ० [ सं० धावन ] 
९, तेजी से चलना । दौढ़ना। 
भागना | २.,कोशिश करना | प्रयत्न 
करना | 

[ सं० ] १. वह 
जो धारण करे | वह जिसमें कोई वस्तु 
रखी जाय | २, स्थान] जगह ।। जैसे-- 
राजधानी, । 

संता ज्ली० [ हिं० धान +-ई (प्रत्य०)/] 
धान की पी के रंग का सा हलका 
हरा रंग | 

वि० हलके हरेसंग का | 


सजा न्री० [ सं० थाना ] भूना हुआ , 


जी या गेहें | 
सज्ञा स्री ० #|॑ दे० “धान्य” | 
धाजुक--सक्षा पुं० दे० “घानक? | 
धान्‍्य--संज्ञा पुं० [ स॑० ] १ चार 
तिछ का एक परिमाणश या तौछ | २ 
धनिया | ३ छिलके समेत चावल | 
धान। ४. अन्न मात्र | ५, एक प्राचीन 
अत्त्र | | 
वाप--उंज्ञा' पुँ० [हिं० ठणा ] १ 
दूरी की एक नाप जो प्राय; एक मील 
की ओर , कहीं दो मील की मानीः 
जाती है| २, लंब्रा-चौढ़ा मैदान | ३ 
। खत की।नाप | 
सज्ञासत्री० [ हिं? धावना ] ठृतति। 
संतोप | , 
धापना#--क्रि० अ० [ स० तपप॑ण ] 
सतुष्ट होना । तृत्त होना। अधाना | 
जी भरना | 
क्रि० स० संतुष्ट करना । तृत्त करना | 
क्रि० अ० [ स॑० धावन ] दौड़ना 
मागना | 
धावा--छत्ञा पुँ० [ देशं० ] १, छत 
के ऊपर का कमरा | अंटरी । २ वह 
स्थान जहाँ पर । कच्ची या पक्की रखोई 


चार 


(मोल) मिलती हो | 
धा-भाई---संज्ञा पुं० [ हिं० धा-धाय 
+भाई ] ऐसे बालक जिनमें से एक 
तो धाय का पुत्र हो और दूसरे ने 
उस थाय का केवछ दृध पीया हो | 
दूध-भाई | 
धाम--छज्ा ए० [०घामन्‌] १. घर | 
मकान | २, देह | शरीर । ३; बागः 
ढोर | छगाम। ४ शोमा | ५ प्रमाव | 
<. देवस्थान या पुण्यस्यान | जैठे-- 
चार्रो धाम आदि । ७, जन्म | ८ 
विष्णु । ९, ज्योति | १०, ब्रह्म | ११९ 
स्वगे । 
धामक-घूमक--छंँच्चा ज्री० 
/घूमधास?? | 
धामिन--सक्ञा ज्री०[ हिं० धानार 
दोढ़ना ] एक प्रकार का बहुत छत्ा 
और तेज दौड़नेवाछ् साँप । 
घार्य--सज्ञा ज्री० [ अनु० ] किसी 
पदार्थ के जोर से गिरने या तोप, बंदूक 
आदि छूटने का शब्द | 
धाय--उंज्ञा ल्ी० [ स० घात्री ] वह 
जी'जो किसी दूसरे के बालक को दूध 
पिछाने ओर उसका पालन-पोप॑ण करने 
के छिए न्युक्त हो। धात्री | दाईं। 
सर पु० [ स० धातकी ] धव का 
पेड़ | 
धापना#--क्रि० अ० [ हिं० धाना ] 
' दौड़ना । 
धार--सज्ञा पुं० [०] १. जोर से पानी 
बरसना। जोर की वर्षा। २. इकट्ठा 
किया हुआ वर्षा का जल जो वैद्यक 
भौर डाक्टरी में. बहुत उपयोगी 
'माना जाता है। ३. ऋण | उधार । 
कर्ज ।.४. ग्रांत | प्रदेश । 
संज्ञा स्री० [स॑० धारा ], १. द्रव 
पंदार्थ की-गति-परंपरा | पानी आंदि 


दे० 


धारक 


के गिरने या चहले का तार। अखेंड चारना#--क्रिण स० [ सं० धारण] लछकीर | 


प्रवाह । 

मुद्दा०--धार घढाना>किसो देवी 
देवता या पवित्र नदी आदि पर दूध 
जल आदि चढाना। धार, देना 
दृध देना । धार निकालनान्दूध 
दृहना । धार मारना>पेशाब करना । 
२, पानी का सोता। चहुसा। रे. 
किसी काटनेवाके हथियार का वह 
तेज सिरा या किनारा जिससे कोई 
चीज काटते हैं । बाढ़ | 

मुहा०--धार बाँधनाल्‍यंत्र आदि के 
बल से किसी हथियार की धार को 
निकम्मा कर देना | | 

४, किनारा । सिरा । छोर | ५.सेना | 
फौज | ६, किसी प्रकार का डाका, 
आक्रमण या हल्छा | ७ ओर। 
तरफ । दिशा । 

धारक--वि० [ सं०] १. धारण करने- 
वाला । २. रोकनेवाछा। ३. ऋण 
लेनेवाछा | 

धारणु--तंशा पु० [ सं० ] १. 
थासना, लेना या अपने ऊपर ठहृ- 
राना । २, पहनना । ३. सेवन 
करना । खाना या पौना । ४. अँगी- 
कार करना | भरहण करना | ५. ऋण 
लेना | उधार लेना। 
घारणा--संश ख्री० [:सं० ] १. 
धारण करने की क्रिया या भाव। २ 
वह शक्ति जिससे कोई बात सन में 
धारण की जाती है। बुद्धि | अक्छ | 
समझ ॥३ दृढ निश्चय | पक्का 
विचार । ४ मय्योदा। ५. याद। 
स्मृति | ६. योग में सन की वह स्थिति 
जिसमें केवल ब्रह्म का ही ध्यान 
रहता है। 

घारणीय--वि० [ सं० ]| ज्ञी० 
धारणीया ] धारण करने योग्य । 
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१, ध्षारण करना ॥ अपने ऊपर लेना | 
२ ऋण करना, ॥ उधार लेना। 
क्रि० स० दे० “ढारना? | 


धारा--छज्ञा ज्री० [ स॑ं० | १५ घोडे 


की चाल | घोडे का' चढना, ॥ २. 
पानी आदि का बहाव यथा गिराव | 
'अख़ड प्रवाह । धार | ३. छगातार 
गिरता या बहता हुआ कोई पदार्थ । 
४, पानी का झरना । सोता ) चह्मा | 
५ काटनेवाले हथियार का तेज सिरा 
तलवार | बाढ | धार | ६ बहुत अधिक 
वर्षा । ७, समूह । झड | ८ प्राचीन 
काछ की (एक नगरी का नाम जो 
दक्षिण देश में थी ।९, छकीर। 
रेखा | १०, माछवा की प्राचीन 
राजधानी । 
धाराधर--सत्षा पुं? [सं०] वादक । 
धारा-यच्--संज्ञा, पुं० [०] १ 
पिचकारी । २, फुहारा | 
धारावाहिक, घारावाद्दी--वि० 
[ सं० ] धारा के रूप में बिना रोक- 
ठोक बढ़ने या चलनेवाला | बराबर 
कुछ समय ,तक क्रम से चलनेवाला । 
घारा-सभा-पंज्ञा ज्री० दे? “व्यव- 
स्थापिका-सभा”? | 
घारि#--संज्ञा स्री० [ सं० घारा ] 
१, दे० “बार”?। २, समूह | झड़ । 
३ एकवर्णबत्त | , 
घारिणी-सक्षा , ती० [ सं० ] 
धरणी | एथ्वी |, 
वि० स्री० धारण करनेवाली |: 
धारी--वि० [ स० धारिन्‌ ] [ स्री० 
धारिणी ], घारण, करनेवाला ) जो 
धारण करे। ., 
संज्ञा पु० धारि नामक वणबत | 
संज्ञा ज्ञी० [ सं० घारा | १, सेना । 
फौज | २. समूह । झुंड । ३. रेखा । 


धघावनि#|--सज्षा 


थावा 


घारीदार--वि० [ हिं० धारी +फा० 
दार ] जिसमें लंबी लंबी धारियाँया 
लकीर हों । 
धारोष्णु--मंशा पुँं० [सं० ] -थन 
से निकला हुआ ताजा दूध जो प्रायः 
'कुछ गर्म होता है और बहुत शुण- 
कारक माना जाता है। सा 
धातराष्ट्र--संश्ा पु० [ सं० ] घत- 
राष्ट्र के वंशन | । 
'घार्मिक--वि० [ सं० ] १. घर्म- 
शील | धर्मात्मा |, पुण्यात्मा | २, 
धम्म-सबधी । 
घार्मिकता--सज्ञा स््रौ०[ सं० ] 
धार्मिक होने का भाव | धर्मशीछता | 
धाय--वि० [ स० ] धारण करने के 
योग्य | 
धावक-सस्या पु० [ स० ] हरकारा | 
धावन--छज्ञा पु० [ स० ] १. 
बहुत जल्दी या दोढ़कर जाना। २, 
चिट्ठी या संदेशा पहुँचानेवाछा / 
दूंत। हरकारा ।३ धोने या साफ 
'करने का काम | ४ वह चीज जिस- 
से कोई चीज घोई या साफ की जाय । 


धावनाक्--क्रि० अ० [ स॑० धावन] 


जल्दी जल्दी जाना । दोड़ना | 
भागना । ' 

ज्जी० [ खस०, 
धावन>गमन_] १. जल्दी जल्दी चलने 
को क्रिया या माव। २.घावा | चढाई | 


धावरी#+--सज्ञा स्त्री ० [ सं० धवलछ ] 


सफेद गाय । धारी । 
वि० सफेद | उज्ज्वल | |; 


धावा--संज्ा पुं० [ सं० धावन ] १. 


शत्रु से लड़ने के लिए. दल बछ सहित 
तैयार होकर जाना । आक्रमण । 
हमला | चढ़ाई । २. जल्दी जल्दी 
जाना । दौड़ । 


धात्रित 


सुहा०--घावा मारनावजंधदी जब्दी 
निलना | 
घावित--वि० [४० ] ढॉढ़ता या 
भागता हुआ | 
धाह#--सजा ज्री० [ अनु० ) जोर 
से चिल्ताकर रोना । धाढ 
घाद्ीऋ#--संचा स्री० दे० “घाय | 
घिग--संजा ज्री० [ स॑० हृढ़ाग था 
धींगाधींगी अनु०  धींगाधींगी 4॥ 
ऊधम | उपद्रव । 
घिगा--संशा एु० [ सं० हृढ़ाग 
१, बदमाश | शरीर ) २, वेशर्भ । 
निरलंज्ज । 
घिगाई--संज्ञा ख्री० [ से दृढ़ागी ] 
१, शरारत | ऊधम । बद्माशी। २, 
वेश्वर्मी | ' 
धिगाना--क्रि० स० [ हिं० थिंग ] 
धीयाधींगी करना | उपद्रव था ऊपम 
मचाना | 
घिक्ना--धंजा स्री० दे० “विय”? | 
धिआन॥पु-संज्ा पु० दे० “ध्यान” | 
घिआना/# -क्रि० स०दे०प्प्यावना:) 
घिकू--अव्य० [ सं० ] १, तिरद्कार, 
थअनादर या घुगासूचक एक छाब्द | 
डानत | १, निंदा | शिकायत | 
घिक--अव्य० [सं० घिक्‌ ] घिक्‌ | 
लानत। , |, 
घिकना।--क्रिं० अ० [ स० दुग्ध ]. 
गरम होना | तप्त होता | 
घिकाना--क्रि० स० | स० दुग्ध या 


ह० ट्रह़कना ]- खूब यरम करना ॥2 


त व्‌ | त्ता है! | 2 । 


9 +क 


5: तट 


द्ण्पा 
कारना । 
विय#--भव्य० दे० पिफू? । 
घिय, धिया#--छंशा ली ० [_ सं० 
दुष्टिता ] १, कन्या | बेटी । २. 
लटकी | बालिका | 


घिरकारा--ंशा स्री०_ दे० 
४घिककार!? | 
धिरवना/ल--क्रिं० स० [ स० 


धर्षण ] धमकराना | 
घिराना#--क्रि० स० [ दिं० धिर- 
बना ) डराना । घमकाना । भव 
दिखाना । 

क्रि०ण् आ० [ सं० पीर ] १, धीमा 
होना | मठ पड़ना | २. धेथ्य॑ धारण 
करना । 

धींग, घींगड़ा--छ्ा पुँ० [ सँ० 
डिगर | हृद्दा-कद्ठा । इटाग सनुष्य । 
वि० १ मजबूत | जीराबर | २ 
शरीर | बदमाश । हे, छुमा्गां | 
पापी । 

घींगा--संशा पु० [ सै० डिंगरर 
शठ ] शझरीर। बदमाश | उपढ़वी | 
पाजी |' 
चींगारधींगी--छंज्ञा स्री० [ हिं० 
धींग | १. क्षरारत | बदमाशी। २, 
जबरदत्ती । ह 


घोंगामुश्ती--ठंशझा खस्री० . दे० 
४ धींगार्धायी?? | है 
धींमड़, घींगढ़ा--बवि० [. सं० 


डिंगर ] [जी० धींगढ़ी ] १ पानी। 
चढमाश | दुष्ट | २, इृद्धा-कट्दा ।'हृए्ट- 
पुष्ट । ३, वर्णसंकर | दोगछा | 


घीरना 


अक्छ | २, मन | ३ फर्म्म। 
संत्रा स्री०[सं० टुद्धिता | लड़को । बेटी । 
धीजना--क्रि० स० [ स॑० धृ, धार्य्य, 
पैश्य॑ | १. अहण करना । स्वीकार 
फरना | अंगीकार करना । २. घीरन 
धरना । पेय्ययुक्त होना । ३. प्रसन्न 
'या संतुष्ट होना | ४ स्थिर होना । 
घीम#--वि० दे० “धीमा? | 
घीमर--तंज्ञा ५० दे० “घीवर” | 
घधीमा--वि० [ सं० मव्यम ][ ल्ली० 
धीमी ]) १ जिसकी चाछ में बहुत 
तेनी न ही । जो भाहिन्तः चले | २, 
जो अधिक (प्रचंठ,तीत्र या उग्र न हो | 
हछका | ३, कुछ नीचा और' साधा- 
रण से कम ( स्वर ) । ४. जितकी 
तेजी कम हो गई हो । 
धीमान--संज्ञा पुं० [ सं० धीमतू ] 
[ ज्ली० धंमती |] १ बृहस्वति। २ 
बुद्धिमाम्‌ | 
घीय।--छंज्ञा ज्ली० दे० “घी!” । 
धीया--सज्ञा स्री० [ स*» दुद्धिता ] 
लड़की । 
घोर--वि० [ ४० ] १. जिममें पैय्य॑ 
हो | दृढ भौर थ्ात चिचवाला | २. 
ब्रल्वान्‌ ।' ताकतवर | ३, विनीत | 
नम्न । ४, गंभीर । ५, मनोहर । सुंदर । 
६ मद | धीमा । 
नैना पु० [ सं० बैय्य ]१. घेव्य।” 
धीरज | ढारत | २, सतोप | सत्र । 
घीरक+<-संज्ञा पु० दे० “पै्य!? | 
धीरजञ|#+-संना पुं० 'दे० “धैर्य? | 
भीरता-+संजा स्री० [ सं०] १, 


घिक्कार--उंगा ज्ी०;[ सं० ] धींद्विय--संज्ञा त्री० [स०, ] बह” चिच की स्थिरता | मन की दृढता | 
तिरतार,|सनादर: थो घुणाव्य॑जरू/ इ/ड्रिय जिससे किसी बात का ज्ञान हो। धैर्य्य | २ स्थिरता | सताप | सत्र | 


दब्द | छानत | 


जैवे-मन, आँख, कान । शानेंद्रिय | 


घिककारना--क्रि० स० [. स*» धिऊू] धींगरा--संशा पुँ० दे० “धीगड़ा?? | 
#घिक्‌ू”, कहकर 'बहुत तिरतार धींचर--संशा पुँ० दे० “धांमर? | : 
करना । छात्रत-मछामत करना | फ्रद« धी--सैशा ज्री० [ सं०:] ६. बुंढि | 


धीरना#--क्रि० 'अ० [ हिं० धीर 
( चैर्य )+ना ( प्रत्य० ) ] धैर्य धारण 
करना | धीरज घरना | ४८: 
क्रि० स० थैये धारण ' कराना |; धीरज 


धीर-ललतित 


घराना । 

घोर-ललित--सश्ञा पु० [. स० ] वह 
नायक जा सद्य खूब बना-ठना ओर 
प्रसन्नचित्त रहता हो । 

धीर-शांत--सछा पु० [स० ] वह 
नायक जा सुशोल, दयावान्‌, शुणवान्‌ 
ओर पुण्यवान्‌ हो । 

धीरा-सज्ञा क्ली० [ स० ] वह नायिका 
जो अपने नायक के शरीर पर पर-सत्री- 


रमण के चिह्न देखकर व्यग्य से कोप ' 


प्रकाशित करे । 
वि० [ स० धीर | मद । घीमा। 
सज्ञा १० [ स० घैय्यं ] धीरज | घैर्य्य । 
धीराधीरा--सज्षा स्री० | स० ] 
वह नायिका जो अपने नायक के 
शरीर पर पर स्री-रमण के चिह्न देखकर 
कुछ शुत्त और कुछ प्रकट रूप से 
अपना क्रोध जतलावे | । 
धीरे--क्रि० वि० [हिं० घीर ]१ 
आहिस्ते से | धीमी गति से | २, इस 
प्रकार जिसमें कोई सुन या देख न 
सके । चुपके से। 
धीरोदाच--सश्ञा पु० [स०]१ 
वह नायक जो निरमिमान, दयाछ, 
क्षमाशील, बलवान्‌, धीर, दृढ और 
याद्धा हो । २. वीर-रस-प्रधान नाटक 
का मुख्य नायक । 
धीरोदछूत--संज्ञा पु० [ स० ] वह 
नायक जा बहुत प्रचड और चचल हो 
और सदा अपने ही सुर्गो,का बखान 
किया करे | 
संज्ञा पु० दे० “धिरय्य? । 
भोवर--सज्ञा पु० [स० ] [ ज्नी० 
घीवरी ] एक जाति जो प्रायः मछली 
पकड़ने ओर बेचने का काम करती 
है। सछुबा | मद्लाह | | 
घु कार--संज्ञा त्ली० [ स० 'ध्वनि + 
कार | जोर का शब्द | गरज | गड़- 
७७ 


च्ण्धः 


गड़ाहट । 
घुगार--सज्ञा ख्री० [ सब्धूम्र+ 
आधार ] बधार | तड़का | छोंक । 


धघु गारना--क्रि० स० [ हिं० धुगार] , 


बघारना | छोंकना | तडका देना | 


घुजा--वि० [ हिं० धुध ] घुंधली। 


मद दृष्टि | 
घुद--सज्ञा स्ली० दे० “घुघ” । 
घुघ--सजा ज्री० [ स०्धूत्र +संँध ] 

१, वह अधेरा जो हवा में मिली 

धूल या भाष के कारण हो । २ हवा में 


उड़ती हुईं घूछ । ३ आँख का एक, 


रोग जिसमें कोई वस्तु स्पष्ट नहीं 
दिखाई देती । । 

धु'धकार--संज्ञा पु० [ हिं० घुँकार| 
१ घुकार | गरज | गढ़गढ़ाहट । २ 
अघकार | 

घुधमार--छज्ञा पु० दे० “धुघु- 
सार?! | । 

घुधर|--सज्ञा स्री० [ हि० धुंध ] १ 
हवा में उड़ती हुई घूछ | २. अघिरा । 
तारीको । ह 

घुधराना--+क्रि० 

“घुधलाना?? | 

चघु धल्ला--वि० [ हिं० घुध +छा ] १६. 
कुछ कुछ काछा । धूए के रंग का | 
२ जो साफ दिखाई न दे। अस्पष्ट 
३२ कुछ कुछ अधिरा। 

घु धल्ाई--सज्ञा 
“घुधलापन?? | ॒ 

घछु धल्ाना-क्रि० अ० [ हिं० घुँघला ] 

धला होना । 

क्रि० स० घुंधछा करना | 

चु धलापन--संज्ञा पुं> [ हिं० घुँधछा 
+पन |] १. घुंपघछे या अस्पष्ट होने 
का भाव | २, कम दिखाई देने का 
भाव | 


छु धाना--क्रि० अ० [ हिं० घुध ] १ 


दे० 


सण० 


| 


हर 


धुआँकश 


धूओं देना। २. दे० “घुँघलाना” 
घु घु--धज्ञा पु० [ स० | एफ राक्षस 
जो मधु राक्षस का पुत्र था | यह जब 
सॉस लेता था तव उसके साथ धूओँ 
ओर भगारे निकलते थे।ओर भूक॑प 
होता था। 

घुघुकार--सज्ञा पु० [ हिं० घुध+क 
कार ] १. अधकार | अँधेरा। २. 
घुंधलापन । ३. ,नगाडे का शब्द । 
घुंकार | कह 

घुघुमार--सज्चा पुं० [स०] , १, 
राजा त्रिशकु का पुत्र | २.कुबलयाश्व, 
जिसने घुधुमार को मारा था। 


 चुघुरिश--सज्ा सत्री० [ हिं० छुंध ] 


गदंगुबार या धूएँ के कौरण होनेवाछा 
अँपेरा। 

घुंधरित--वि० [हिं० घुघुर ) १ 
घुँघछा किया हुमा। घूमिक। २ 
दृष्य्हीन । घुँघली दृष्टिवाछा । 

छुंधवानाकर--क्रि० अ० [स० धूम्र, 
हिं० धूओआँ ] धूआँ देना। धूओं दे 
देकर जलना | 

घुघेरी-सज्ञा ज्री० दे० “घुघुरि?। 
घुअ#-सशा पुं० दे० “अ्रू व? | 
घुऑ--संज्ा पुं० [सं० धूम्र ] १. 
जलती हुई चीजों से निकलनेवालो 
भाप जो कुछ काछापन लिए होती 
है | धूम | 

मुद्दा०--धुर्गे का धोरहर-थोड़े ही 
काल में नष्ट होनेवाली वस्तु 
आयोजन । घुएँ के बादल उड़ाना-+ 
भारों गप हॉकना। धघुर्ओों निकालना 
या काढनाल्‍-चढ बढकर बातें कहना | 

» धठायोप उमड़ती हुई वस्तु | मारो 

समूह। ३. घुर्यो। घधज्जी । ' * , 

घुऑकश--सशा पुँ० [ हि० घुओँ +॑ 
फा० कश] भाष के जोर से चलनेवाली 
नाव या जहाज | अगिनबो | स्टीमर | 


घुर्भाधार 


घुआँधार--वि० [हिं० धुओों+धार] 
१, घुएे से भरा | धूममय | २. गहरे 
रंग का | भड़कीछा | भव्य | दे 
काछा। स्थाह। ४, घडे जोर का । 
प्रचंड | घोर | 
क्रिग वि० बहुत अधिक या। बहुत 
जोर से | । 
घुआँना--क्रि० ० [ हि० घुआाँक 
ना ( प्रत्य० ) ] अधिक थुएँ में रदने 
के कारण खाद ओर गध्‌ में विगढ़ 
जाना | ( पकवान आदि ) 
धुझआँयध--वि० [ हिं० घुआँ#गंध ] 
घुएँ की तरह महकनेवाला । 
सजा स्री० अन्न न पचने के , कारण 
आनेवाली डकार | धूम । 
घुऑँस--संज्ञा ञस््री० दे०. 'धधुवॉस” | 
घुकड़ पुकड़ू--संशा , पुँं० [ अनु० | 
१, भय आदि से. होनेवाली चिच की 
अस्यिरता । घबराहट | २ आगा- 
पीछा । पसोपेश | 
घुकधुकी--सजा स्री० ['घुकधुक से 
अनु० ] १, पेट ओर छाती के बीच 
का वह भाग जो कुछ गदरा सा *दहोता 
है। २. कलेजा । हृदय | ३. कढेजे 


की धड़कन | कंप | ४ डर। भय। 


खौफ | ५, पदिक या जुगनू नामक 
गहना । ' 
घुकना३/--क्रिण अ० [हिं० छकना] 
१. नीचे की ओर ढछना | छुकना। 
नवना | २. गिर पड़ना | ३, झपठना | 
हू 'पढ़ना। लक ड 
घुकान[--5ंज्ञा स्री० [हिं० धमकांना] 
घोर शब्द | गढ़गड़ाहट का शब्द | 
कर ! 
घुकाना4--क्रि० स०, [हिं० घुकना] 
१, झुकाना | नवाना | < गिराना | 
ढकेलना । ३. पछाड़ना | पठकना | 


5६९० 


घुकार, घुकारी--पश्ा स्री० [ छु से 
अनु० ] नगाडे का शब्द | 
घुक्कना#/-क्रि० अ० दे० /घुकना? | 
घुज, ुजा#--तजा सत्री० दे० 
८ध्यजञा?? | 
घुजिनी%--एंशा स््री० [ सं० व्वजा ] 
सेना | फौज | " 
घुड़ गा#--वि० [ हिं० धूर+अगी ] 
[ ञ्ली० इड़गी ] १. जिसके शरीर पर 
कोई वच्नर न हो, केवछ घूछ हो । २ 
जिस पर धूछ लगी हो | 
घुतकार--सज्या सत्री० दे० “हुत- 
कार!??। 
धघुताई#[-संजा स्नी० दे० “धूर्चताः । 
घुवारा&--वि० दे० “धूच? । 
धुधुकार-- सजा स्री० [ घुट्ठ से 
अन॒० ]१ धूधूभब्द का शोर । 
२ श्रोर शब्द | गरज । 
घुघुकारी--सशा ज्री० दे० “घुष्ठ- 
कार? | | 
घुन--पशा स््रौ०[ हिं० थुनना ) १ 
बिना भागा-पीछा सोचे कोई कास 
करते रहने की ग्रद्नत्ति । लगन | 
योौ०--धुन का पकान्वह जो आरंभ 
किए हुए काम को बिना पूरा किए न 
छोडे | '२, मन की तरग | मौज | ३, 
सोच | विचार | चिंता | खयाल | 
संशा त्री० [ स॑ं० ध्यनि ] १, गीत 
गाने का ढंग | गाने फा तबं। २, 
दे० “ध्वनि” । 
घुनफना--क्रि० स० दे० “घुनना” | 
घुनकी--तंशा स््री० [ स० धनुस्‌ ] 
१, धुनियों का चह धनुस के आकार 
का औजार जिससे वे रूई धुनते हैं । 
पिंजा | फथ्का | २, छड़कों के खेलने 
का छोटा धनुष | 


क्रि०ण्स० [सं० घूम +करण | धूनी शुनना--क्रि० स०[ हिं० घुनकी ] 


देना | 


£ 'घुनकी से रूई साफ करना जिसमें 


घुरपद्‌ 


उसके बिनीले निऊछ जायें | २ खूब 
मारना-पीटना | ३, बार-बार कहना | 
कहते ही जाना | ४, कोई काम बिना 
झके बराबर करना | 

धुनवाना--क्रि० स० [ हिं० घुनना 
का (प्रे०) ] धुनने का काम दूसरे 
से कराना | 

धुनि#-संजा ख्री० दे” १, “ध्वनि” । 
दे० २. “घुनी? । 

धुुनियाँ--संज्ञा एुँ० [ ढिं० छुनना ] 
वह जो रूई घुनने का काम 
करता हो | बेहना | 

घुनी--संज्ञा त्री० [ स॑० ] नदी | 

घुपना+-क्रि० अ० दें० “घुलना” | 

घुमिला--बि० दे० “घूमिल”? | 

घुमिलाना#--+क्रि० अ० [ हिं० 
धूमिक ] धूमिल होना। काला 
पढ़ना । 

घुरंधर--वि० [सं०] [संज्ञा घुरंघरता] 
१ भार उठानेवाला । २, जो सब्र भे 
बहुत बढ़ा, भारी या बली हो | ३. 
श्रेष्ठ | प्रधान | 

घुर--संशा एू० [ सं० घुर ] १ 
गाड़ी या रथ भादि का घुरा | अक्ष | 
२, शीप॑ या प्रधान स्थान | ३. भार । 
चोझ | ४. आरंभ | शुरू। ५, जमीन 
की एक माप जो विस्वे का बीसवाँ 
भाग द्वोती हे | विस्वासी । 
अव्य० [ सं० धुर ] १.  विछूछ 


ठीक | सटीक । सीधे | २. अत्यंत । 
एफदम दूर । चिलकुल दूर। 

सुद्दा०--छर॒ सिर सेल्‍विलकुल 
शुरू से | 


वि० [ सं० शव] पक्का | दृढ। 
घुरजञटी#-उंचा पु० दे० “धूर्जटी” | 
घुरना#--क्रि० स० [ स० धूवर्ण | 

१ पीठना । सारना | २, बजाना | 
घुरपदू-'संज्ञा पुं० दे० “ अआपद” | 





घुरवा 


घुरवाक्न--संशा पुं० [ सं० घुर+ 
वाह ] बादल । मेष । 
घुरा--सज्षा प॑० [ स० धुर ] [ संज्ञा 
स्री० भद्या० घुरी ] वह डंडा जिसमें 
पहिया पद्नाया रहता है और जिस 
पर बह घूमता है। अक्ष । 
घुरियाना|--क्रि० स० [ हिं० धूर 
१, किसी वस्तु पर धूछ डालना। २, 
किसी ऐज़ को युक्ति से दबा देना । 
क्रि० अ० १. किसी चीज का धूल 
से ढँका जाना | २, ऐव का दबाया 
जाना | 
घुरिया मदल्ार--एंज्ञा पुँ० [ देश० 
घुरिया +मल्छार | मल्छार । 
घुरी-सज्ञा स्री० [ हिं० घुरा ] गाड़ी 
का अक्ष । 
घुरीण--वि० [ स० ] १. बोझ सँभा- 
लनेवालछा | २, सुझ्य | प्रधान । ३, 
घुरधर । 
घुरी-राष्ट्र--सज्ञा पुँ० [ हिं० घुरीक 
सं० राष्ट्र | आधुनिक सारव्॑राष्ट्रीय 
राजनीति में जमनी, इटली और 
जापान, जिनका गुट दूसरे महायुद्ध 
के बाद टुट गया । 
घुरेटना#॥[--क्रि० स० [ हिं० घुर+ 
एटना (प्रत्य०) ] घुछ से छपेट्ना । 
धूछ लगाना | 
धुर्र--सज्ञा ६० [ हिं० धूर ] किसी 
च|ज का अत्यत छोटा भाग | कण । 
लर्रं। शुभ । 
सुद्दा०-धुर उद़ाना-१ किसी वस्तु के 
अत्यत छोटे छोटे ठुकडे कर डालना | 
२. छिन्न भिन्न कर डालना | ३. 
बहुत अधिक मारना | 
घुलनना--फ्रि० अ० [ हिं० धोना का 
अ० रूप ] पानी की सहायता से 
साफ या स्वच्छ किया जाना | धोया 
जाना । 


धर धूनी 
घुलवाना-क्रि० स० दे०“घुलाना?। हिछना । २. काँपना । 
घुलाई--सज्ञा स्त्री० [ हिं* धोना ] धूत-वि० [स०] १. हिलता या कॉपता 
१, धोने का कामया भाव ।२. हुआ। थरथराता हुआ | २. जो 
धोने की मजदूरी ! घमकाया गया हो। ३. त्यक्त। छोड़ा 
घुलाना--क्रि० स० [सं० धवरू ] हुआ। ४. सब तरफ सेझका या 


घोने का काम दूसरे से कराना। घिरा हुआ। 
घुल्वाना । [#वि० [ सं० धूर्च ] धू्त। दगा- 
घुलेंडी--सज्ञा ज्ली० [हिं० धूछक+ वाज। 


उड़ाना ] हिंदुओं का एक त्योहार छूतना#--क्रि० स० [ हिं० धूत | 
जो ह।छी जलने के दूसरे दिन होता पधूर्चता करना | धोखा देना | ठगना | 
है | इस दिन छोंग दूसरों पर अबीर- घछ्ृतपापा--संज्ञा ल्री० [ स० ] काणी 
गुछाल डालते हैं । की एक पुरानी छोटी नदी । 
घुव#[--सश्ञा पु० दे० “अब! ।. घूताई#--सज्ञा सत्री० दे० “धूर्चता?? । 
छुवाँ--संजञा पुं० दे० “धुओ? । घूती--सज्ञा ज्री५ [ देश० ] एक 
घुवाँस--संज्ञा ज्री० [हिं० धुर+ चिड़िया । 
माप, वा धूमसी | उरद का आठा शूँघुक धूतू-संशा पु० [ अनु० ] 
जिससे पापड़ या कचोड़ी बनती है। ऐरएही। 
धुवानाक--क्रि० स० दे०“घुलाना”। शश्ू-“संशा पु०[ अनु० | आग के 
छुस्स--संज्ञा पुं० [ सं० व्वस ]१ दहक़ने या जोर से जलने का शब्द । 
मिट्टी आंदि का ऊँचा ढेर। टीछा। पुनना#-क्रिः स० [ हिं० धूनी ] 
२ नदी का बाँध । बंद । किसी वस्तु को जलाकर उसका घुओँ 
घुस्सा--छत्या पु० [ स० छिशाट ]) उठाना। धूनी देना। 
मोदे ऊन की छोई जो ओढलने के क्रि० स० दे० “घुनना? | 
काम में आती हे। घूना--संज्ञा पुं० [ हिं० धूनी ] १. 
धूं ध--सज्ञा स्नी० दे० “घूध”। एक प्रकार का बढ़ा पेड़ | इसका गोद 
घूधर#-वि० दे० “घुबला” | भी धूप की तरह जछाया जाता है। 
घू#ऋ--वि० [स० आब ]स्थिर । ३. वह सुगंधित वस्तु जो आग में 
अचल | जलाइ जाय । 
संज्ञा पुं० १. ध्रूवतारा। २. राजा धूनी-संचा झ्री० [ हिंधूई' | १. 
उचानपाद का पुत्र जो भगवान्‌ का शुग्गुछ, छोबान आदि गंध-द्वव्यों या 
भक्त था | ३, घुरी । ओर किसी वस्तु को जलाकर उठाया 
घूआँ--सज्ञा पु० दे० “घुआाँ? | हुआ घुआँ | धूप । 
धूई[--सज्ञा स्री० [हिं० धूओं ] मुहा०--थूनी देनान्गंघ-मिश्रित यां 
धूनी । विशेष प्रकार का घुआँ उठाना या 
घूकना+-क्रि० अ० दे० हुकना” | पहुँचाना | 
घूजट#--सज्चा पु० [सं० धूजंटि ] २ साथुओं के तापने की आग। 
शिव । मुद्दा ०--धूनी जगाना या छगाना+१. 
घूजना--क्रि०ण अ० [ १ ] १. साधुओं का अपने सामने भांग 


धूप ' 


जछाना | २, शरीर तपाना | तप 

करना । ३, साधु होना । विरक्त 

होना । धूनी रमाना-१. सामने आग 
जलाकर शरीर तपाने बैठना | २. तप 
करना । साधु या विरक्त हो जाना । 

धूप--सशा पु० [ स० ] देवपूजन में 
या सुगध के छिए गंध-हव्या को, 
जलाकर उठाया हुआ घुआँ। सुग- 
घित धूम । 

“्सज्ञा खी० १ गध-हव्य निसे जलाने 
से सुगंधित घुआँ उठता हे ) जैसे-- 
कस्तूरो, अगर का लकड़ी | २ कृत्रिम 
भर्थात्‌ कई ठ्व्यों योग से चनाई हुई 
धूय | ३ सूझ्य का प्रकाश मौर ताव | 
घाम | 

मुद्दा०--धूप दाना>ऐसी स्थिति मे 
होना कि धूप ऊपर पड़े | धूप चटना 
या निकलना>्सुर्योदय के पाछे प्रकाश 
का बढना | दिन चढना | धूप दिखाना 
न्‍्यूप में रखना | धूप छगने देना। 
धूप में वाल या चूँ ड़ा सफेद करना+ 
बिना कुछ अनुभव प्राप्त किए जीवन 
का बहुत सा भाग विता -देना | 

घूपघड़ी--संज्या स्ली० [ हिं० धूप +, 
धढ़ी ] एक यंत्र जिससे धूप में समय 
का ज्ञान होता है। इसमे एक गोल 
चक्कर के बीच एक कील होती है। 
धूप में उसी कील की परछोंद्ी से समय 
जाना जाता है। 

घूपछॉह--संज्ञा ज्री० [ हिं० धूप + 
छोह | एक प्रकार का रंगीन कपड़ा 
जिसमें एक ही स्थान पर कभी एक 
रंग दिखाई पडता है और कभी 
दूसरा । हैं 

घूपदान--सश्ा पुं० [ सं० धूप + 
आधान | धूप या गधद्रव्य जलाने का 
डिब्च्रा | अगियारी । 

धृपदानी-सज्ञा ज्री० दे० “धूपदान?? | 


द्श्र 


घूपना#]--क्रिं० अ० [_ सं० घूपन ] 
धूप देना । गंघद्रव्य जलाना । 

क्रि० स० गंधद्व्य जाकर सुगंधित 
घुआओँ पहुँचाना। सुगरधित थुएँ से 
ब्रासना । 

क्रि० स० [ सं० धूपनस्श्रात होना ] 
टौड़ना । हरान हाना । जेसे-दो इूना- 
धूपना । 

घूपवत्ती--छंजा ख्री० [ हि० घूर+ 
बची | मसात्य छगी हुई सीकया 
बत्ती जिसे जलाने से सुगभित बु्थों 
उठकर फंलता है | 

घूपित--वि० [ सं० ] १, धूप जला- 
परे सुगगावित किया हुआ । २ थक 
हुआ | शिथिल | 

घूम--संशा ५० [ स० ] १. बुओं। 
९ अन्नीर्ण या अपन भे उठनवाली 
डकार। ३ धूमकेतु | ४ उल्क्रापात | 
सजा सत्री० [ सं० धूमचचुथों ] १. 
बहुत से छोगा के इफ़ट्टो ह्वाने और 
शार-गुल करने आदि का व्यावार | 
रेछपेल | हलचल । आदोछन | २. 
उपद्रव | उद्यात | ऊघम । 

मुद्दाी०--घधूम डालनालऊघम करना | 
मे, ठाय-बआाटद । समारोह । भारी 
आयोजन । ४. कोछाहलछ । हल्ला | 
शोर। ५ जनरव | शोहरत | प्रसिद्धि। 

घृमक घेया--सज्ा स्त्री० [ हिं* धूम ] 
उछलकूद और हल्ला-गुल्ला | उपद्रव । 
उच्पात | 

घूमकेतु-संजा पुँ० [ स० ]१ 
अग्नि । २. केतुग्रह । पुच्छछ तारा | 
३ शिव | 

धूम घड़कका--सक्ञा पु० दे० “घूम- 
घाम? [_ 

घूमघाम--संत्ञा क्लौ० [ हिं० घूम+ 
वास ( अनु० ) ] भारी तैयारी | 
ठाठट-बाट । समारोह | 


ध्ष्श 


धघूमपान--संज्ञा पुँ० [सं० ) 
विद्येप प्रसार का घुओँ जो न 
के द्वाग रोगी को सेवन कराया 
जाता है। २, तमाकृ, चुद्ट आदि 
पीने का का्य्य । 

घूमपोत--संन्ा पुं० [ स० | धुओं- 
क्द्य] 

घूमरकऑ--बि> दे० “घूमल? । 
घूमल, घूमला--वि० | सं० घूमल ] 
| स्रॉं० थूमलछी ] १ घुएँ के रंग का । 
ललाई जिए काछ्य। २. जो चद- 
कीला न हो | घुँघठा । ३. जिसकी 
काति मद हा | 

घूमावती--तंज्ा ल्ली० [ सं० ] दस 
महावियाओं में से एक देवी । 

घूमिलः+--वि० [ स० घूमल ] १. 
बुऐँ फेरग का | दुँवला | 

घूम--व्रि० [ स० ] धुएँ के रंग का । 
सजा पु० १, लाई लिए काला 
रंग । २ शिलारस नास का संध- 
द्रव्य | ३, एक असुर। ४, शित्र ! 
महादेव | ५. मेढा । 

धूमृवर्ण--वि० [लं० ] घुएँ के रंग 
का | 

धूर,भ--संज्ञा न्वी० दे० _धूछ” | 

घूरजदी#-सज्ञा पु० दे० “धूर्जटि?? । 

घूरत+वब--वरि० दे० “घूर्च” | 
घूरधान--सश्ा पुं० [ ६० धूरक 
धान | धूछ की राशि । गरद का 
ढेर | 

घूरधानी--ठंज्ञा त्री० [ हिं० धूर- 
घान | १. गद की ढेरी | धूछ की 
राशि । २ च्वँंस| विनाश | ३. पथर- 
कछा | बंदूक | 

घूरा--संजा पुं> [ हिं० धूर ] १: 
घूछ। गद । २ चूर्ण । बुकनी | 
ना | 

मुद्दा०--धूरा करना या देनाल्झीत से 





धूरि 


अँग सुन्न होने पर सोठ की बुकनी 
भआादि मलना | 
धूरि#-संज्ञा स्री० दे० “धूल” । 
धूर्जटि-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 
महादेव | 
धूत्ते--वि० [ सं० ] १. मायाबी । 
छली। चालबाज | २ धोखा देने 
वाला। दचक | 
संज्ञा पु० १. साहित्य में शठ नायक 
का एक भेद | २, विद लवण । रे 
लोहे की भैछ । ४, धतूरा। ५ दाँव- 
पेंच करनेवाला | 
धूत्त ता--संज्ञा स्री ० [ सं० ]] चाल- 
बाजी । वंचकता । ठगपना । 
चालाकी | 
घूल्न-संशा सत्री० [सँ० धघूलि | १ 
मिट्टी, रेत आदि का महीन चूर । 
शेणु । रज । गर्द | 
मुहा०--( कहीं ) धूल उड़ना>१, 
बरबादी होना । तत्राही आना । २६ 
सत्नाटा होना | रौनक न रहना । 
( किसी की ) धूछ उड़ना>१ दोर्षों 
और चुटियो का उदचेड़ा जाना । 
बदनामी होना। २ उपदहास होना । 
दिल्‍कछगी उड़ना । किसी की धूल 
उड़ाना5१ बुराइयो को प्रकट 
करना । बदनामी करना । २ उप- 
हास करना । हँसी करना । धूल की 
रस्सी बदना+१, अनहोनी बात के 
पीछे पड़ना | ९ केवल धूतंता से 
काम निकालना । धूल ' चाटना-१. 
चहुत विनती करना । २ अर््य॑त 
नम्नता दिखाना । ( किसी बात पर ) 
धूल डालना-१, फैलने न देना । 
दबाना । २ च्यानन देना । धूल 
फॉकना>सारा मारा फिरना। धूल में 
मिलना-नष्ट होना । चौपट होना । 
पैर की धूछ-अत्यंत तुच्छ वल्ठु या 
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व्यक्ति | सिर पर घूल डालनाल्‍पछ- 
ताना | सिर घुनना । 
२ घूछ के समान तुच्छ वस्तु । 

सुहा०--धूल समझनात-अत्य॑त तुच्छ 
समझना । किसी गिनती में न लाना ! 

धूला--सज्ञा पु० [ देश० ] ढकड़ा । 
खड । 

घूलि--धंच्षा त्री० [स० ] घूल । 
गदं । 

घूवाँ--संशा पुं० दे” “घुमाँ” । 

घूसर-वि० [सं०] १.घूल के रंग का | 
खाकी | मवमेछा | २ धूल छगा 
हुआ | जिसमें धघूछ छिपटी हो | धूल 
से भरा | 

यौ०--धूल घूसर-घधूछ से भरा हुआ | 

घूसरा--वि० दे० “घूसर” । 

घूसरित--वि० [ सं० ]१ जो धूल 
से मग्मैछा हुआ हो । २ धूलसे 
भरा हुआ | 

धघूसला--वि० दे ० “घसर” | 

छ्षक, ध्ुग॥--अव्य० दे ० “विरू? | 

छूत--वि० [ सं> ]|[खस््री० घृता ] १ 
धरा हुआ | पक्रड़ा हुआ | २ धारण 
किया हुआ । ग्रहण किया हुआ । ३. 
स्थिर ककेया हुआ | निश्चित । ४ 
पतित । 

घृतराष्ट्र--संज्ञा पुं० [ सं० | १. 
वह देश जो अच्छे राजा के शासन में 
हो । २. वह जिसका राज्य दृढ हों | 
३ एक कौरव राजा जो दुर्योधन के 

' पिता ओर विचित्रवीय्थ के पुत्र थे | 

घृति-संजा स्री० [ स० ] १. घरने 
या पकड़ने की क्रिया। घारण। २. 
स्थिर रहने की क्रिया या भाव | ठह- 
राव। ३ सन की दृढता। चघेर्व्य। 
घीरता | ४ सोलह मातृफाओं में से 
एक | ५ अठारह चक्षरों के बर्तों की 
' सज्ञा। ६. दक्ष की एक कन्या और 


चेलता 


धम की पत्नी | 

घती--वि० [ सँ० धृतिन्‌ ] धीर । 
घैयवान्‌ । 

कझ्षष्ट--वि० [ सं० ] [ स्त्री० धृष्टा ] 
१ संकोच या छज्जा न करनेवाला । 
निल्ज्ज | वेहया | २. ढीठ | गुस्ताख । 
उद्धत । 

धृष्टता--र्ंज्षा स्नी० [ स० ] १. 
अनुचित साहस | ढिठाईं। गुस्ताखी । 
२ निलज्जता | वेहयाई । 

पझृाष्टय स्न--संजा पु० [ सं० ] राजा 
द्रपद का पुत्र ओर द्रौपदी का भाई। 
कुरुक्षेत्र के युद्र भें जब द्रोणाचाय्य 
अपने पुत्र अबच्वत्थामा की मृत्यु की 
हूटी खबर सुनकर योग में मग्न हुए, 
तब्र इसी ने उनका सिर काटा था | 

झृष्णु--वि० [ सं० ] १. धृष्ट | ढीठ | 
२, साहसी । 

झप्य--वि० [सं० ] धषंण योग्य । 
धषणीय । ! 

घेन--संशा ह्ली० दे० “पघेनु” । 

घेनु-सना सत्री० [स०] १ वह गाय 
जिसे बच्चा जने बहुत दिनन हुए 
हों | सवत्सा गो । २ गाय । 


+ 


घेनुक--सज्ञा पुं० [ सं० ] एक राक्षस 


जिस वलूदेव जी ने मारा था । 
घेलुसुख--संज्ञा पुं० [ सं० ] गोमुख 
नामक बाजा | नरसिंद्दा। ! 
घेय--वि० [सं० ] १. धारण करने 
ग्य। घाय्य। २. पोषण करने योग्य । 

पोष्य | 

घेर--तंजश्ञा पु० [ देश० ] एक अना- 
य्यं.जाति | इस जाति के लोग गाँव 
के बाहर रहते और मरे हुए चौपायों 
का मात खाते हैं। 

घेरिया, घेरी--संशा सत्री० [ सं> 
दुह्ता | लड़की । वेटी । 

घेलचा, घेला-सज्ञा पुँं० दे० 


वेली 


(4 अवेला ला १2 | 


शेली+--संग्रा स्री० [हिं० अवेछ ] में डालना | छछना | २ अकस्मात्‌ 


अठन्नी | 

घंताला--वि०[ अनु० बै+हिं० 
ताल | १, चप्ढ्न | चंचछ। २, उज- 
टड | उद्धव | 

घेंचा--पज्ञ त्रौ० [ दि० धरना या 
धंधा ] ३. टेब | आढठत | स्वमाव | 
२, फाम-बबा | 

वैय्य-सत्रा युं० [०] १, सकट, बाधा 
थादि उपस्यित इने पर चिच की 
स्थिस्ता | धीरता । धीरज | २ उता- 
वी था भावर न होने का भाव। 
उत्र | $ चित्त में उद्देग न उल्नन्न 
! दाने का भाव | 

घेवच--संज्ञा युं० [० ] संगीत के 
सात सगे में से छठा स्वर जो मब्यम 
ऊेआढ़्कादडे। 

धोधा--संत्ञा पुँं० [२० ढुढि + गणेश्न ] 
१. छादा | वेडाल प्रिड | २ भद्धा | 

मुहा०--मिद्ठी का धोधा-१ मूर्ख | 

नाउम्रश | जड | २ निम्म्मा | 
भालयी | 

धोई--छल्या जह्ली० [ हि० धोना ] 
छिलका निक्राढी हुई उरद या मूँग 
की दाछ | 

“संज्ञा पुं० [ हि० धवई ] राजगीर | 


यबइ | 
धोकड़--वि० [ देश० ] हृष्धा-कट्ा | 
मुन्ट्टा | 


धोका--संज्ञा पुं० दे० “बोखा” | 
धोया--ंजा घुं० [ छ० धूकवा ] १. 
मिथ्या व्यपद्यार झिससे दूसरे के मन 
में मिश्या प्रतीधि उत्तन्त हो । मुछाव्रा | 
टछ | दया । ३ धूर्चता, चाछाती, झट 
शत थआा्डि से उच्न्न मिथ्या यरतीति। 
डाला हत्मा प्रम | शुब्बता | 

मुद्य ०--बाखा खानासठगा जाना | 
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प्रतारित होना | धोखा देना-१ श्रम 


मररर था नष्ट होकर दुःख पहुँचाना । 
३ श्रम | भ्राति | भूल । 


मुद्य ०--बोंखा खाना>श्रम में पडना | 


४ श्रम में डाटनेवाली बस्त | माया | 


मुहा०--धाख की व्छी॑१ वह पर्दा 


था ट्ट्टी निसकी ओद में छिपकर 
झिक़ारी झिऊ़़ार खेलते हैं| २ भ्रम 
में डाब्नेवाली च्ीवअ। ३, डिखाऊ 
चीज । धाखा खड़ा करना या रचना+ 
श्रम में डालने के छिए था्डबर 
करना । 

५ जानतारी का अमाब | अज्ञान | 
मुद्ा>--धाख में वा धोखे से>जान- 
वृझकर नहीं | भूल से | 

5 अनिष्ट की सभावना | जोखों | 


मुदद[०--धाखा उठाना>श्रम में पढ़कर 


हानि वा कष्ट उठाना। 
७ अन्यथा होने वी संमावना | 
संग्रव | 


मुद्दा०--वाखा पडना-जता समझा या 


कहा जाय, उसके विद्द्ध/ होना | 
सन्यवा होना | ८, भूछ | चूक | 
प्रमाद | चुटि | 


झुद्दा “---धंखा छूमनान्श्रुटि हहोना। 


कमी होना | धाखा ल्यानाल्‍चूक या 
कमर करना | 

६, वंद पृतठा जिसे किसान 
चिढ़िवों को डराने के छिए 
खेत में खड़ा करते हं | बिजूज्ा | 
उचलकाक | १० रस्वी छगी हुई लक्डी 
जो फलदार पेड़ो पर इसलिए वाँवी 
जाती इं कि रत्ती खीचने से खटखट 
धब्द द्वा ओर चिड़ियों दूर रह । खड- 
खा | ११ ब्सन का एक पकवान | 
धोखेबाज़--वि० [ हिं० वोखा#फुा० 
व्राज ] धोखा देनेवाला | छल्ी | 


घाम 


कपटी । धू्च | 

घोखेवा जी--उन्ना स्री० [ हं० धोखे- 
बाज | छल | कप | धूच॑ता | 

चघोदा--ठँजा घु० दे० “ढोटा? | 

धोतवी--छच्चा छ्री० ( स० अधोवस्त्र ] 
वह कपड़ा जो कटठि से लेकर घुटनों 
के नीचे तक का शरीर और ब्रियों 
का प्रायः सबवोग ढकने के छिए' कमर 
में लपटफर ओोढा जाता है | 

मुद्दा०-वोती ढीली करना-डर जाना। 
मयमीत होना | डरकर भागना । 
संज्ा स्रनी० [ सं० धीती ] १ योग की 
एम क्रिया | द० “बोति? | २, कपड़े 
की वह धज्जी जिसे हठयोग की 
८धति” क्रिया में मुँह से निगछते हैं। 

धोना--क्रि० स० [ स० धावनो] १ 
पानीसे साफ करना | प्रक्षाल्ित करना | 
पखारना | 

सुद्दा ---(किसी वस्तु से) हाथ घना 
खा देना । गंवा देना। वचित रहना | 
हाथ घोकर पीछे पडना>सत्र छाढ़ार 
छा जाना | 
२ दूर करना | हठना | मिठाना | 

मुद्दा --थो बह्ानाल्‍ून रहने देना | 

धोपा|#---संच्चा स्री० [? ] वढवार। 
खड़ | 

धोच---8ञ्ञा पुं० [ हिं० धोवना ] घोए 
जाने कीं क्रिया | घुलावट | 


धोविन--उक्ञा ज्ली० [हिं० घोदी ] 


१. थवोंबी जाति की त्री ।२ एक 
जर-पक्षी | 


धोवी--उंछा पु० [ हिं० वोचना ] 


[ ज्ञी० धाविन ] वह जो मैले कपड़ों 
को थो ओर साफ करके अपनी जीविका 
चलाता हा | कपड़ा घानवाला | रजक। 


मुद्दा०--वाबी का कुचा>व्यर्थ इधर- 


डबृर फिरनेबाला | निकम्सा आदमी। 


धोम--ठच्ञा पुं० [सं० धूम्र ] वृत् । 


धोर 


धूओं । 
पुँं० [ स० धरूकिनारा | 
१ पास | निकटता । २ किनारा | बाढ। 
धोरयी--संज्ञा पु [ सं० धौरेय ] १ 
घुरे को उठानेवाछा । भार उठाने- 
वाला | २, बल । वृषभ | ३. प्रधान । 
मुखिया । सरदार | ४, श्रेष्ठ पुरुष। 
बडा आदमी । 
धोरे।_#--क्रि० वि० [ स० धर ] पास। 
निकट । 
घोचती -संजा स्री० [ स॑० अधोवज्न ] 
घोती | 
धोवन--सशा ज्ली० [ हिं० धोना ] 
१ धोने का भाव | पछारने की क्रिया । 
२, वह पानी जिससे कोई वस्तु धोई 
गई हो । 
घोवना#--क्रि० स० दे० “घोना” | 
घोवा#-सझ्ा पु० [ हि धोना ] १. 
धोवन | २, जल | अक ॥ 
धोवाना#--क्रि० स० [ हिं० धोना ] 
घुलाना | 
क्रि० अ० घुछना। घोया जाना । 
घौकन--अव्य० [ हिं० दँव, दहुँ ] १. 
एक अव्यय जो ऐसे प्रश्नों के पहले 
लगाया जाता है जिनमें जिज्ञासा का 
भाव कम ओर सशय का भाव अधिक 
होता है। न जाने । मालूम नहीं। २, 
प्रश्न के रूप में आनेवाले दो विकत्प 
या सदेहसुचक वाक्यों में से दुसरे या 
दोनों के पहले छगनेवाला शब्द । 
कि | या । अथवा |३ एक शब्द 
जिसका प्रयोग जोर देने के छिए, ऐसे 
प्रश्नों के पहले तो? या (भला? के आर्थ 
में होता हैं जिनका उचर काकु से 
पनहीं? होता है। ४. किसी वाक्य के 
पूरेहोने पर उससे सिले हुए, प्रश्न 
वोक्य का आरभ-सूज्चक शब्द जो 
(कि! का भर्थ देता है। ५, विधि, 
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आदेश जादि वाक्यों के पहले केवल 
जोर देने के लिए आनेवाला एक शब्द । 

धौंक-संज। ज्ञ० [हिं० धोंकना ] 
१ आग दहकाने के लिए. भाथी को 
दबाकर निकाछा हुआ द्ववा का को | 
२ गरमी की लपट। वताप। छू । 

चोंकना--क्रि ० स० [ स० घम्‌ पर 
घौंफना | १ आग पर, उसे दहकाने 
के छिए, भाथी दबाकर हवा का 
झोका पहुँचाना | २ ऊरर डालना | 
भार डालना या सहन कराना | ३ 
दड भादि लगाना । 

धोॉंकनी--संज्ञा त्ली० [ दिं० घना] 
१. बाँध या धातु को एक नलो जिससे 
लोहार, सोनार आदि आग फूँकते 
हैं। २. भाथी । 

घौंका/--छग्मा स््री० [ हिं० धोकना ] 
लू 

धों किया--सश्ा पुं० [ हिं० धौंकना ] 
१, भायी चलानेवाला | भाग फूँकने 
वार | २ एक प्रकार के व्यापोरी जो 
भाथी आदि छिए घूमते ओर दूटे- 
फूठे बरतनों की मरस्मत करते हैं। 

घोंकी--सच्चा स्री० दें० “घोकनी? | 

घोंज--संज्ञा स्रो० [ हिं० धौंजना ] 
१ दोड-धूप | २. घबराहट | 
उदविग्नता | 

धोंजन--्ज्ञा ज्जी० दे० “धोज?ः । 

धौंजना(--क्रि० स० [ सं० ध्वजन ] 
दौड़ना-धूपना,। दौड़-धूप करना । 
क्रि० स० पैरों से रौदना:। 
चौंताल--बि० [ हि० घुन +ताल ] 
१,जिसे किसी बात की घुन छग जाय | 
२ शरारती। ३, फुरतीछा । चुस्त। 
चालछठाक | ४ चाहसी | दृढ। ५, 
हद्यु-कट्टा । मजबूत | हेकड़ | & 
निपुण । पढ़ | 

घौंस--संज्ञा ज्री० [स० दंश ] १ 


धौस्य 


धमकी | घुड़की | डाँ:। डपट। २, 
धाक | अधिकार। रोच्र दाव। ३ 
झोाँसा- पट्टी । सुछावा। धोखा। 
छ्छ | 

धोसना--क्रि० स॒० [ सं० ध्व॑सन ] 
१ दबाना। दमन करना। २ 
धमकी या घुड़की देना | डराना | ३, 
मारना-पी व्ना | 

धौस-पटटी--संज्ञा ल्ली ० [ हिं० धौस 
+ पद् | भुछावा । झाँठा-पद्दी | दुस- 
दिलासा | 

धौसर#--वि० दे ०५ “'धूसर” | 

धौंसा--संज्ञा पु [ हिं० धौंसना ] 
१, बड़ा नगारा | डका । २ सामर्थ्य | 
शक्ति । 

धौंखिया--सज्ञा पु० [ ६० धौंसना ] 
१ घोंस से काम चलानेवाला | २. 
झआवायट्टी देनेवाठा। ३ नगारा 
बजानेवाला । 

धघो--संज्ञा पुं० दे० “धव” | 

धौत-वि० [ स० ] १. धोया हुआ | 
साफ | २, उजला। सफेद | ३. 
नहाया हुआ । 

सज्ञा पुं० रूपा | चॉदी। 

घोति--रंज्ञा स्री० [ सं० ] १, शुद्ध । 
२. हठयोंग की एक क्रिया जो शरीर 
को भीतर ओर बाहर से शुद्ध करने 
के लिए. की जाती है। ३. भातें साफ 
करने कौ योग की एक क्रिया जिसमे 
कपड़े की एक धज्जी झुँह से पेट के 
नीचे उतारते हैं, फिर पानी पीकर 
उसे धीरे धीरे बाहर निकाछते हैं । 

धौस्य--संज्ञा पु" [० ] १. एक 
ऋषि जो देवलछ के माई और पाड्वों 
के पुरोहित थे | २, एक ऋषि जो 
मदहामारत के अनुसार व्यातप्रगद नामक 
ऋषि के पुत्र ओर बडे शिवमक्त थे । 
३, एक ऋषि जो तारा रूप में 


घोरहर 


पश्चिम दिशा में स्थित हैं । 
घोरहर४--संज्ञा पु० दवे० “(घौरा- 
हर? | 
धीरा--वि० [ सं० धवछ ] [ स्त्री 
बोरी ] १ ब्वेत। सफेद | उन्नछा | 
२, सफेद रंग का बेठ। ३ थो का 
पेढ़ । ४ एक प्रकार का पंडुक | 
धोराहर--सजा पुँ० [ हिं० धुरू- 
ऊपर +घर] ऊँची अयरी | धरहरा | 
मीनार। बुर्ज। ' 
धोरिय#--सज्ञा पुं० [ स० धोरेय ] 
वेछ। 
धोरी--संजा ज्ञी० [हिं० धौरा ] 
१, सफेद रंग की गाय| कपिता | 
२ एक प्रकार को चिड़िया | 
घारें-क्रि० बि० दे० “बारे! | 
धोल-सज्चा ञ्वी०[ जनु० ] ६, 
धरा । चॉटा | थप्पड़ | २. नुऊ़सान | 
हदानि। टोटा | 
#विं० [ स० धवकछू ] उजछा | 
सफेद | । 
सुद्दा०--धीछ धूत्त-गहरा धूर्च | 
उञ्ा ३० [ 6० धाराइर ] धरदरा। 
धाराहर | 
धाल पकका--सश्चा पुँ० [ हिं० 
वाछ + वक्‍क़ा ] आधात | चपेट | 
भाल-धप्पड़ू--धंज्ा पु० | हिं० धोछ 
फवला ] ?, मार-पीट | धका- 
इफ्रा । ३. उपद्ब | 
भोलहद्र#--संज्ञा पु० दे० “बारा- 
हर? । 
धौला--वि० [ स० धबछ ] [ ज्री० 
घाटी ] उफेद | उजलछा । ब्येत | 
वोलाई#--संज्ञा ज्ञी० [ हिं० धौछ4- 
आईं (प्रथ०) ]सफेदी । उनलापन | 
लिागिरि--धश्मा ६० दे० “घवलछ- 
गिरि? । |॒ 
ध्याच--बि० [ सु० ] विचार टुआ | 


|] 
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ध्यान किया हुआ | चितित | 

ध्याता -वि० [ सं० ध्यातृ ] [ स्री० 
ध्यात्री | १ ब्यान करनेवाला । २ 
विचार, करनेवाला | 

ध्यान--सत्या पुं० [ सं० ] १, अतः- 
करण में उपस्यित करने की क्रिया या 
भाव | मानसिक प्रत्यक्ष । 

मुद्दा०--ध्यान में ट्ुबना या मग्न 
होनाजफोई बात इतना मन में छाना 
फि और सब बातें भूल जायें । ध्यान 
धरना>मन में स्थापित करना । (किसी 
के ) ध्यान में छगना- किसी का 
विचार मन में छाऊर भग्न होना | २, 
साच विचार। चितन। मनन | ३ 
भावना | प्रत्यय । विचार | खयाल | 

सुह्या ०-ध्यान जाना>विचार उलन्न 
होना | ध्यान जमनावचार स्थिर 
होना। थान बेंधना-छगातार खयाल 
वना रहना | ध्यान रखना> विचार 
बनाएं रखना ।न भूलना । ध्यान 
लगना-बरावर खयाल बना रहना | 
४ चित की ग्रदृण-दृति | चिच | 
मन | 

सझुद्दा०--ब्ान मे न छाना> १, चिता 
नकरना | परवाहन करना। २ न 
विचारना । ५, चेतना की प्रवृत्ति । 
वेत | खयाल | , 
झुद्दा०--ध्यान जमना>चित एकाग्र 
हाना | ध्यान जानाचिच का किसी 
भार ग्रवूच होना | ध्यान दिलामा-- 
जयाल कराना, था जताना । चेताना | 
सुझाना । ध्यान देना-( अयना ) चित्त 
अबृच करना | गौर करना | व्यान पर 
चटना>मन में स्थान कर लेना | 
चिच से न हटना | ध्यान वैंटना> 
चित एकाग्र न रहना | खयाल इधर- 
उधर द्वाना । ध्यान बेंधना-किसी और 
चित्त स्थिर या जिकाग्मन होना | ध्यान 


भूष 


लगना-चित प्रवृत्त था एकाग्र 
होना | ६. बोध करनेबाली बृत्ति | 
समझ | बुद्धि । ७ धारणा । स्मृति | 
याद | 

सुद्दा०-- ध्यान आाना>त्मरण होना । 
याद होना । वाह दिलान|+स्मरण 
कराना | याद दिल्यना | ध्यान पर 
चटना>स्मरण होना | याद होना | 
ध्यान रखनान्याद रखना। ध्यान 
से उतरना-भूलना | 
८, चिच को एकाग्र करके किसी ओर 
लगाने की क्रिया | यह याग के आठ 
थर्भों में से सातवाँ अंग और धारणा 
दया समाधि के बीच की अवस्था दे । 

सुद्दाए-भयान छूटनाल्‍चित्त की 
एकाग्रता का नष्ट होना | चित इधर- 
उधर हो जाना | ध्यान करनान्यर- 
त्मचितन, आदि के लिए चित्त का 
एफाग्र करके बेठना | 

ध्यानना//-+क्रिर स० [सं० ध्यान ] 
प्यान करना | 

ध्यानयोग--उज्षा पुं० [ स० ] बह 
याग जिसमें ध्यान हीं प्रधान अग हो | 

ध्यानां॥--क्रि० ४० [ स० ध्यान ] 
१, ध्यान करना | २, स्मरण करना | 
सुमरना | 

ब्यानी--वि० [ सं० ध्यानिन्‌ ] १ 
ध्यानयुक्त। समाधिस्थ | २ ध्यान 
करनेवाला | 

ध्येय--वि० [ स० ] १, व्यान करने 
करन याग्य | २ जिसका ध्यान किया 
जाय। 

भू,पदू--सना घु० [ स० मुवपद ] 
एक प्रकार का गीत जिसके द्वारा 
देवताओो की लींछा या राजाओं के 
यज्ञादि का बथन गाया जाता है | 
एक राग | 

भेप्न--वि० [सं० ] १ सदा एक ही 


भूचता 
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स्थान पर रहनेवाला | स्थिर | अचछ। श्र बदशंक--पंश्ा पुँ० [स०] १ 


२ सदा एक ही अवस्था में रहने 
छा | नित्य | ३ निश्चित । हृढ़। 
ठीक | पक्का | 
सज्ञा पुं० $ आकाश | २. शक्क। 
कील | ३ पर्वत) ४. खभा । थून। 
५, वट | बरगद | ६. आठ वसुओं 
में से एक | ७, भुपद | ८, विष्णु । 
& ध्रूव तारा । १०. पुराणों के अनु- 
सार राजा उत्तानपाद के एक पुत्र 
जिनकी माता का नाम सुनीति था । 
विष्णु भगवान्‌ ने इनकी भक्ति से 
प्रसन्न होकर इन्हें वर दिया कि तुम 
सब छोको, ग्रहों ओर नक्षत्रों के ऊपर 
उनके आधार-स्वरूप अचल भाव से 
स्थित रहोगे। तब से ये आकाश में 
तरे के रूप में प्रायः एक ही स्थान 
पर स्थित हैं। ११. भूगोल विद्या में 
पृथ्वी के वे दोनों सिरे जिनसे होकर 
सक्षरेखा गई हुई मानी जाती है 
१२ रगण का अठारहवों भेद जिसमें 
क्रमशः एक छूघु, एक गुर और तीन 
रूघु होते हैं | 
भवषता--संज्ञा सत्री० [सं०] १ 
स्थिरता | अचलछता । २. धृढता। 
प्रक्रापन । रे. निश्चय । 


भर वतारा--संशा पुं० [सं० श्ूव 


+ तारक, हिं० तारा ] वह तारा जो 
सदा धर व आर्थातू मेरे के ऊपर रहता 
है, कभी इधर-उधर नहीं होता । 
यह उत्तानपाद का पहला पुत्र भू व 
माना,जाता है । 


सप्तर्षि-मंडल | २. कुतुबनुमा । 
भथ्रवदशंन-संज्ञा पुं० [| स० ] विवाह 
के संस्कार के अंतर्गत एक झत्य जिससें 
र्वधू को घ्रुव तारा दिखाया 
जाता है। ५ ' » 7 
भ्र वलोक--सशा पुँं० [सं०] पुराणा- 
नुसार एक छोक जो सत्यछोक के 
अत्गंत है और जिसमें ' ध्रूब 
स्थित हैं । 
ध्वंस-सज्ञा पुँ० [सं०] विनाश | नाश 
ध्वंसक--वि० [ सं० ] नाश करने 
वाला | 
ध्यंसन--सज्ञा पुं०' [ सं० ]' [ वि० 
ध्वसनीय, ध्व॑सित, घ्यस्त ) १. नाश 
करने की क्रिया। २, नाश होने का 
भाव | क्षय | विनाश । 
ध्यवंसावशेष--संजा पुँ० [ सं० ] 
किसी चीज 'के हू2-फूंट जाने पर बचा 
हुआ अंश | 


| | 


ध्यंसी--वि० [ सं० ध्यंसिन्‌ ] [ स््री० 
ध्वंसिनी ] नाश करनेवाछा । 
विनाशक | ह 


ध्वज--संशा पुं० [सं० ] १. चिह्न । 
निशान । २, वह लंबा या ऊँचा डँडा 
जिसके सिरे पर कोई चिह्न बना रहता 
है, या पताका बंधी रहती, है । 
निशान । झंडा । 
ध्वज भंग-संज्ञा पुँ० [सं ०] नपुंसकता ! 
ध्वज्ा--सज्ञा स्री० [ सं० ध्वज] १. 
पताका । झंडा । निशान । २. छंद+ 
शास्त्रानुशार ठगण का पहला भेद 


॥॥ 
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जिसमें पहले छघु फिर गुरु आता है | 
ध्वजिनी--सज्ञा सत्री० [ सं० ] सेना 
का एक मेद जितका परिमाण कुछ 
छोग वाहिनी का दूना मानते हैं । 
ध्वजी--वि० [ सं9 ध्वजिन्‌ ][ ज्रीं० 
धवजिनी ]१ ध्वजवाला | जो ब्वजा 
पताक़ा लिए हो। २., चिह्वाला | 
चिहृथुक्त । ; 
घ्यूनि--सच्चा, स््री० [ स० ] ९ वह 
विषय जिसका ग्रहण श्रवर्णेद्रिय से 
हो | शब्द | नाद | आवाज | २. शब्द 
का स्फोट | आवाज की गूँज॥ छय | 
३. वह काव्य जिसमें वाच्याश्र , की 
अपेक्षा व्यग्यार्थ अधिक विशेष्नतावाला - 
हो । ४, आशय | गूढ अर्थ | मतलछत्न | 
ध्वनित-वि० [ स९ ] [ स्री० ध्व- 
निता ] १. गव्दित। २. व्यंजित | 
प्रकट किया हुआ | ३, बजाया हुआ। 


वादित | ॥ 


ध्यन्य--सशा पुँ० [ स० ] व्यस्याथ। 
घ्वन्यात्मक--वि० [ 6० ] १ ध्वनि- 
स्वरूप या। ध्वनिसय । २. ( काव्य ) 
जिसमें व्यंग्य प्रधान हो । 
ध्वन्याथे--संज्ञा पुं० [ सं० ध्वन्यर्थ ] 
वह अथ जिसका बोध वाच्यार्थ से न 
होकर केवल ध्वनि या व्यजना से हो | 
ध्वस्त--वि० [ सं० ] १. च्युत। गिरा- 
' पढ़ा । २. खंडित। हृग-फूड । भग्न । 
३ नष्ट | भ्रष्ट । ४. परास्त | पराजित । 
ध्वांत--ंशा पु० [स० ] अंधकार । 
अंधेरा ' छः 
घध्यांतचर--सक्ञा पुं० [ सं० ] राक्षस | 


*! 


न--एक: व्यंजन जो हिंदी या संस्कृत नंदू--संज्ा ६० [ सं० ] १, आनंद | 


वर्णमाछा का बीसवॉँ और तब का 
पॉचवॉँ वर्ण है। इसका उच्चारण- 
स्थान दत है । 

नंग--सच्चा पुँ० [हि० नंगा ] १. 
नग्नता । नगापन । नगे होने का 
भाव । २ गुप्त अग । 

नंग्र-धड़ ग--वि [ हिं० नंगा4-धड़ग 
( अनु० ) ] बिलकुल नगा | दिगवर। 
विवत्न | 

नंग-मुनंगा[--व० दे०/नंग-धद़्ग?? | 
नंगा--वि० [ सं० नग्न ] १. जो कोई 
कपड़ा न पहने हो | दिगचर | विवद्ल | 
वल्नहीन । । 

यो०-नंगा मादरक्षादः-त्रिलकुल नंगा | 
२ .निर्लज्ज । वेहया | ३. छच्चा | 
'पाजी ४. जो किसी, तरह ढेंका न 
हो | खुला हुआ । 

नंगा-कोली--ंज्षा त्री० [ हिं० नंगा 
+झोरना] किसी के पहने हुए कपढ़ो 
आदि को डतरवाकर अथवा योद्दी 
थच्ठझी तरह देखना जिसमें उसकी 
छिपाई हुई चीज का पता छग जाय | 
कपड़ी की तलाशी | 

नेगाचुच्चा, नंगावूचा[--वि० ः हि ० 
नंगा+बूचा-खाली ] जिसके पास 
झछ मी न हो | बहुत दरिद्र। 

नेगा लुच्चा-वि० [ हिं० नगा+छुन्चा ] 
नीच भोर दुए । उदमाश | 
नेंग्रियाना--क्रि० स० [ हिं० नँगा + 
इयाना ( प्रत्य० ) ] १ नंगा करना । 
शरीर पर वल्ल न रहने देना | २, सब 
कुछ छीन लेना | 
नेग्याना#--क्रि० त० दे० «हैँ ग- 
याना”? | 


हप॑ । २. परमेब्बर | ३ पुराणानुसार 
नो निधियोँ से से एक | ४ विष्णु । 
० चार प्रकार की बॉसुरियों में से 
एफ | ६, पिंगल में ढगण के दूसरे 
मेंद का नाम जिसमें एकगुर ओर 
एक लघु होता है । ७, लड़का । बेटा | 
पुत्र | ८, गोकुछ के गोपी के मुखिया 
जिनके यहाँ श्रीक्ृषण को, उनके जन्म 
के उमय, वसुदेव जाकर रख आए ये । 
वाह्यावस्था से श्रीकृष्ण इन्हीं के यहाँ 
रहे थे | इनकी त्ली का नाम बच्ोदा 
था | ९, महात्मा बुद्ध के सोतेले भाई । 

लंदूक--संशा पुं०[ स० ] १ श्रीकृष्ण 
का खद्ग | २ राजा नद जिनके यहाँ 
कृष्ण वाल्यावस्था में रहते थे । 

वि० १, आनद॒दायक | २, कुछ- 
पाछक | ३. संतोष देनेवाला | 

नंद्किशोर--सज्चा पु० [ सं० ] श्री 
कृष्ण | 

नंदकी--सज्ञा सत्री० [ स० ] विष्णु । 

नंदकुमार--संछा घु० [ स० ] श्री 
कष्ग || हर 

नंदगाँव--सजा पु० [ सं० नंद्माम ] 
व दावन का एक गाँव जहाँ नद गोप 
रहते थे | 

नंद्आम--घंत्रा पुँ० [ सं० ]१ 

' नंठीगआम । २ अयोध्या के समीप का 
एक गाँव जहाँ वेठकर राम के वनवास- 
काल में भरत ने तपस्या की थी | 
नँठिग्राम । 

नंद्नंदून--संज्ञा पुं० [ सं०] श्रीकृष्ण । 

नंदनंदिनी--सशा जी ० [ सं० ] योग- 
माया | 

नंदन--सश् पुं० [ सं० ] १. इ/ढ्र के 


नंदिघोप 


उपवन का नाम जो ख्थवर्ग में माना 
जाता है। २ एक प्रकार का विप। 
३, महादेव । शिव | ४. विष्णु | ५. 
लड़का | वेटा | जेते-न॑ंव्न॑ंदन | ६. 
एक यक्रार का अख्र। ७ मेव। 
ब्रादल | ८, एक वर्णइच । 
वि० आनददाबक | प्रसन्न करनेवाला | 

नंदनवन--संत्रा पु० [3० ] इद्र 
की वाठिका | 

नदूनू[त--क्रि० झ० [ ० मंद] 
आानंदित होना | 
संता न्री० [ सं० नंदन-वेदा ] लड़की | 
बंटी | 

नंदनी--सश्चा त्री० दे” “मंदिनी!? | 

नंद्रानी--संजा त्ली० [ स० नद॒न- 
हि० रानी ] नद की स््री,, ब्श्योदा | 

नंद्लाल--सन्चा पु० [ स० नव्कहिं० 
छाल्‍ू> बेटा ] नंद के पुत्र, श्रीक्षण्ण 

नद्ा-सत्ा! स्री० [ सं० ] १, दुर्गा । 
२ गोरी । ३, एक प्रकार की काम- 
घेनु | ४, एक मातृका या वाल ग्रह | 
५ संपत्ति | सपठा । ६. पति की 
वहन | ननद | ७, बरवे छुंद का एक 
नाम | ८. प्रसन्तनता। , 

वि० १, आनंद देनेवाली | ? झुम। 

नंदि--ठंज्ञा पुं० [ सं० ] १. जानंद। 
२. वह जो जआानंदमय हो | ३. पर- 
मेश्वर | ४ शिव का द्वारपाल बेल | 
न॑दिकेश्वर | 

नंदिकेश्वर--संज्ञा पुँ० [सं० ] १ 
शिव के द्वारपाल् बेंछ का नाम | ३. 
एक उपपुराण जिसे नंदियुराण भी 
कहते है | 

नंदिधोष--सच्ञा पुं० [ स॑० ] १ 
अजुन का रथ | २. वंदीजनों की 


डे 





नंद्त 
घोषणा | 
नंदिति--धि० [ सं० ) आन॑दित | 
सुखी । 
#वि० [हिं० नादना] बजता हुंआ | 
नेदिनि--पंज्ञा ज्ञी० [ स० नंद 
वेटा | लड़की | 
नंदिनी--संज्ा स्ली० [ स० | ४, 
पुत्री । बेटी | २, रेणुका नामक 
गंघ-द्रव्य | ३ उमा । ४ गंगा। 
5 पति की बहन। ननद | ६ 
दुर्गा | ७ तेरह अक्षुरी का एक वर्ण- 
इंच । कलहस। सिंहनाद | ८ 
पसिष्ठ की कामपैंनु जो सुरभि की 
' फैनयो थी। राजा दिल्लीप ने इसी 
यौकीउतिंहसे रक्षा की थी और 
इसी की भाराधना करके उन्होंने रु 
नामक पुत्र 'प्राप्त- किया था | ९, 
पत्नी | ञ्ञी ( जोरू | 
नंद्विद्धन--सज्चा घु० [ स० ]४. 
शिव | ३, पुत्र | बेटा | ३ मित्र । 
दोस्त | ४ प्राचीन काछ' का एक 
अकार का विमान | मर 
वि० आनद बढ़ानेवाल | 
नंद्दी--संज्ञा पुं० [ स० नदिन्‌ ] १. 
धव का पेढ़ । २ बरगद का पेड़ । 
हे शिव के एक प्रकार के गण | हा 
शिव का द्वारवाल, बैल । ५, शिव 
के नाम पर दागकर उत्सर्ग किया 
हुंभा कोई बैल | ६. वह बैल जिसके 
शरीर पर गोठे हों | ऐसा बैछ खेती 
के काम के छिए. अच्छा नहीं होता | 
'७, विष्णु | 
वि० आनदयुक्त । जो प्रसन्न हो | 
नंदीगणु---पंज्ञ पु० [ हिं० नँदी +- 
गण | १ शिव के द्वारपाछ, बैक । 
१. दाशकर उत्सर्ग किया हुआ बैल | 
सौंड। 


भंदोमुख --सज्ञा पु० दे० “तादी- 
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मुख”? | 

नंदीश्वर--संज्ञा पुं० [सं०] १. 
शिव | २, शिव का एक गण | 

नंदेझ॥/--संज्ञा धु० दे० “नंदोई” | 

नंदोई--संज्ञा पु [ हिं० ननद 4- 
ओई ( प्रत्य० ) ] ननद का पति। 
पति का बहनोई। 

नंचर--वि० [ मं] संख्या | अदद | 
संज्ञा पु० १, गिनती | गणना | २, 
सासयिक पत्र की कोई संख्या ) मंक | 
हे कपड़ा नापने का ३६ इ'च का 
एक गज | 

नंबरदार--पंज्ञा पु० [ अं० सबर+- 
फा० दार ] गाँव का वह जमींदार 
जो अपनी पट्टी के' और हिस्तेदारों 
पे माल्युजारी आदि वसूछ करने में 
सहायता दे । 

नंबरवार--क्रि० वि० [ आं० नवरन- 
फ्ी० वार ] सिलसिलेवार | एक एक 
कके [क्मशड |. ]' 

नंबरी--वि० [अं० नृंबर+ई (प्रत्य०)] 
१, नबरवाल्य ('जिंस पर नंबर छगा 
हो। २ प्रसिद्ध । मशहूर । 

नंवरी गज--पंज्ञा पुँ' दे० «तचर' 
(३१ ७। | ै 

नंवरी सेर--सज्ञा पुं० [ हिं> नंबरी 
+सेर ] तौलने का सेर जो ऑगरेजी 
रुपयों से ८० भर का होता है।' 

नंस॥#--वि० [ सं० नाश ] नष्ट | 
बरबाद | ' ह | 

न--संज्ञा पुं० [ स० | १, उपमा। 
९, रतन | ३ सोना | ४, बुद्ध । प्‌ 
बंध | | 
अत्य/ १ निषेघवाचक शब्द। 
नहीं | मत | २. या नहीं। जैसे-- 
तुम वहाँ आभोगे न १ 

नई#--वि० [ सं० भय ] नीतिश | 
वि० स्री० [ सं० नव ] नया? का 
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नकतीड़ां 


सी" रूप | 
कर्सज्ञा ख्री० दे० “नदी? | 
नउजी[---संज्ञा स्री० [ हिं० लीचीं ] 
लीची नांमक फल | 
चउ॥--वि० १ दे० “नव” | २. 
दे० धनी? | ः 
नउआ--पंज्ा पुँ० दे» “#नाऊ”। 
चडउका#/-संजा ज्री० दे० “नौका” | 
नडउजऋ#--अव्य० दे० “नौज” | 
चेउत#[--वि० [ ६० नवना ] नीचे 
की भोर झुका हुआ | 
नउलि#[--वि० [ सं० नवरू ] 
नया । 
नओढू%।-संजा स्री० दे० “नवोढा”। 
नककठा--वि० [ हि. नाक+कठनो] 
[ सत्री० नककटी ] १, जिसकी नाक॑ 
कटी हो । २. जिसकी बहुत दुद्शा, 
अग्रतिष्ठा या बदनामी हुई हो। '३, 
निर्लज्ज | वेहया । 
नकधिसनी-- उज्ञा स््री० [ हिं० 
नाक+घिसना ] १. जमीन पर नाक 
रगढ़ने की क्रिया | २ बहुत अधिक 
दीनता | आजिजी । 
नचकचढ़ा--सशा पुं० | हि० नाक+- 
चढना | ['ज्री० नकचढ़ी ] चिड़- 
चिड़ा | बदमिजाज । 
नकछिकनी--सज्ञा स्त्री» [ सं» 
छिक्‍्कनी ] एक प्रकार की घास जिसके 
फूल सूँघने से छींकें आने छगती हैं। 
सेकदा-संशा पु० [ हिं० नाक 
कंदना | [ स्री० नकटी ] १ वह 
जिसकी नाक कट गई हो । २ एक 
प्रकार का गीत जो स्रियाँ विवाह 
समय गाती हैं। ' यो 
वि० १, जिसक्री नाक कटी हो। २. 
निर्ु॑ज्ज | 
न्तकतोड़ा--संशा पुँ० [ हिं० नाक+ 
तोड़ज्गति ] अमिमान-पूवक नाक- 


कली०«०->-... 


भों चढाकर नखरा करना अथवा 
कोई बात कहना | , 
नकदू--सत्ा पुं० [ अ० ] वह धन 
जो सिक्कों के रूप में हो | रुपया- 
पैसा। , 
वि० १, ( रुपया ) जो तैयार हो | 
( घन ) जो तुरंत काम में छाया जा 
सके | २ खास | ३ दे० “नगद” । 
क्रि० वि० तुरंत दिए हुए शपये के 
बदले में | “उधार? का उछठा | 
नकदी--संज्ञा स्री० दे० “नकद” | 
नकना#(--क्रि० स० [हिं० माकना ] 
९. उद्लंधघन करना । लॉधना । 
डॉकना | फाँदना | २, चलना | ३, 
त्यागना | 
क्रि० अ० [ िं० नकियाना ] नाक 
में दम होना । हैरान होना | 
#० स० नाक में दम करना | 
वंकफूल--संच्ञा पुं० [ हिं० नाक +- 


फैल ] नाक में पहनने का छौंग या 


कौ | 
धकच--संजा स््री० [ अ० 
करने के लिए दीवार में 
छेद्‌। संघ | ु 
नकचानी#-ठंज्ञा स्री० [ हिं० नाक+ 
वानी | नाक में दम । हैरानी 
“जा ज्रीं० [ हिं० नाऊ+- 
>वेसर । नाक में पहनने' की छोटी 
/ गये । वेरस। ह 
नकमोती--संश्ञा पुं० [ हिं० 
मोती | नाक में पहनने का 
, अटकन | 
नकल--सज्ञा ज्री० 
जो किसी दूसरे के 
तरह तैयार किया। 
कति | कापी | ९. एक के अनुरूप 
दूसरी वत्तु-बनाने का कार्य्य | अनु- 
ऋरण |' ३, लेख आदि की अश्व- 


] चोरी 
किया हुआ 


नाक 
मोती । 


[ भ० ] १, वह 
दँग पर या उसकी 
गया हो । अनु- 
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रंग; प्रति्ोषि। कापी। ४, किसी 
के वेष, हाव-भाव या बात-चीत 
आदि का पूरा पूरा अनुकरण | स्वाँग। 
५. अदूभुत, और हास्यजनऊ भाक्ृति | 
६ हास्य-रस की कोई छोटी-मोटी 
कहानी | चुटकुला | 


नकलनवीस--सज्ना पु० [ अ० 
नकल + फा० नवीस ] वह आदमी, 
विधेषत अदालत का मुद्र्रिर, जिसका 
काम केवछ दूसरों के लेखों की नकल 
करना होता है। 

नकल-बही--संज्ञा स्री० [ हिं० 
नकल + वही ] वह वही जिस पर 
चिट्ठियो और हु'डियों आदि की 
नकल रखी जाती है। 

नकली--वि० [ भ० ]१. जो मक॒छ 
करके बनाया गया हो । कृत्रिम । 
बनावटी ।॥ २ खोटा | जाली | झूठा | 

नकवानी#--सश्ञा ल्ली० दे० “मक- 
बानी”? | ह 

नकशु--संज्ञा पु० [ अ० नकक्‍श ] 
१, दे० “नक्‍्श?? | २ ताश से खेला 
जानेवाछा एक जूआ | | 

नकशा[--संझ्ञा युं० दे० “भकतशा?? | 

नकसीर--सज्ञा ज्री० [ हिं० नाक +- 
सं० क्षौर-जरू ] भाप से आप भाक 
से रक्त वहना | 

मुद्दा०--नकसीर भी न फूटना>जरा 
भी तंकलीफ या नुकसान न होना । 

नकाना#--क्रि० अं [ हिं० नकि- 
थाना | नाक में दम होना | बहुत 
परेशान होदा |! 
क्रिं० स० [ हिं० नकियाना ] नाक॑ में 
उस करना। बहुत परेशान करना | 

नकाच्‌--संजा पु० [ अ० ] १ वह 
कपड़ा जा मुंह छिपाने के लिए सिर पर 
पे गले तक डाल छिया जाता है | 
( मुसलमान ) 


नकेल 


थो ०--नकावपोश-चेहरे पर नकात्र 
डाले हुआ | 
२, साड़ी या चादर का वह भाग 
जिससे त्लियों का मुँह ढँका रहता है। 
घूँबट | 
नकार--संजा पुं० [सं०] १ नया 
नहीं का बोधक शब्द या वाक्य | 
नहीं | २. इनकार । अस्वीकृति | ३, 
धन? अक्षर । 
नकारना--क्रि० अ० [ हिं० नकारन- 
ना (ग्रत्य० )] इनकार करना । 
अस्वीकृत करना । 


नकारा|--वि० [ फा० नाकारः ] जो 
किसी काम का न हो | खराब । 
निकम्मा। 

नकाशना--क्रि/ स० [ अ० 
नक्काशी ] धातु, पत्थर आदि पर 
खोदकर चित्र, फ़ूछ, पत्ती आदि 
बनाना | 

नकाशी।-सज्ञा छी० दे ० “नक्काशी?॥। 
नकियाना|-क्रि० भ० [ हि० 
नाक+ आना ( प्रत्य० ) ] १. शब्दों 
का अनुनासिक-यत्‌ उच्चारण करना | 
२. बहुत दु:खी या हैरान होना | 
क्रि० स० बहुत परेशान या तग 
करना | 

नकीव--सज्ञा पु० [ अ० ] १, 
चारण | वंदीजन | भाट | २. कड़खा 
गानेवाल्य पुरुष | कड़खैत। 

नकुल--सकज्ञा पु» [ सं० ] १ 
नेवछा नामक जंतु | २ पाडु राजा के 
चौथे पुत्र का नाम जो अश्विनीकुमार 
द्वारा भाद्री के गर्भ से उतन्न हुए 
ये। ३ वेटा | पुत्र | 

नकेल--सशा ज्री० [ हिं० नाक+# 
एल ( प्रत्य० ) ] ऊँट की नाक में 

बैंधी हुईं रस्सी जो छगाम का काम 
देती.है | मुहरा | 





नकक्‍्का 


मुद्दा ०--किसी की नकेछ हाथ में 
होना>किसी पर सब प्रकार का अधि- 
कार होना | 
नकका-सज्ञा पु० [हिं० नाक ] 
सूई का वह छेद जिसमें डोरा पहनाया 
जाता है। नाका । 
नककारखाना--संज्ञा पुँ० [ फा० ] 
वह स्थान जहाँ. पर नवकारा बजता 
है। नौवतखाना । 
मुहा०--नकक्‍्कारखाने में तूती की 
आवाज कौन सुनता हैज्बडे बड़े 
लोगों के सामने छोटे आदमिर्यों की 
बात कोई नहीं सुनता । ' 
नकक्‍कारची--छंगा पु०[ फा० ] 
नगाड़ा वजानेवाला । 
नकका रा--सन्ा पुं० [फा०|नगाड़ा | 
डका | नोंबत | दुदुमी | 
नककाल--सच्चा पु०[ अ० ] १. 
अनुकरण करनेवाला । नकल करने- 
बाला | २ भांढ | 
नक्काश--छशा पु० | अ० ] वह जो 
नकक्‍्काशी करता हो । 
नककाशी--सज्ञा स्ली० [ अ० ] [वि० 
नक्काशीदार ] १ धाठु आदि पर 
खोदकर वेछ-बूटे आदि बनाने का 
काम या विद्या | २ वें वेलढ-बूटे जो 
इस प्रकार बनाए गए हो । 
नककी--वि० [ देश० ]१ पक्का | 
हृढ | २ ठीक | 
नकक्‍की-सूठ--सज्ञा पु० [हिं० नकसी+- 
मूठ ) कोड़ियो से खेला जानेवाला 
एक खेल | 
नफकू--वि० [ हिं५. नाक] १ 
जिसकी नाक बड़ी हो। २. अपने 
आपको बहुत प्रतिष्ठित समश्षनेवाला। 


है. सबसे अछग और उछटा काम 
करनेवाला | 


नक्त--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, बिलकुल 


दर 


सध्या का समय | २. रात ] ३, एक 
प्रकार का व्रत । इसमें रात को त्तारे 
देखकर भोजन किया जाता है । 
४, शिव | 

नक्र-सज्ञा पु० [ सं० ] १ नाक नामक 
जल-जठु । २, मगर । ३. घड़ियाल | 
कुंभीर । ४ नाक | नासिका । 

नकृल्ल--संज्ञा स्री० दे० “नकल? | 

नक्‌ूश--वि० [ अ० ] जो अकित या 
चित्रित किया गया हो। बनाया या 
लिखा हुआ । 

सुद्दा०--मन में नक्शा करना या कराना 
न्‍किसी के मन में कोई बात अच्छ 
तरह बैठाना। 
संज्ञा पु०ण[ अ०_] १, तसवीर | 
चित्र । २ खोदकर या कलूम 
से बनाया हुआ वेल-बूटा | ३, 
मोहर। छाप । 

मुद्दा --नक्श बेठनासभधिकार जमना | 
४ वह यत्र जो रोगो आदि को दूर 
करने के लिए. कागज आदि पर लिख- 
कर बाँह या गले में पहनाया:जाता 
है। तावीज । ५, जादू) ठोना। ६ 
द्वे० ८सकश ( २्‌ ) १ 

नकक्‍्शा-न्सश्ा पुं० [ अ० |१. 
रेखाओं द्वारा आजाकार आदि का 
निर्देश। चित्र। प्रतिमूर्ति | तस- 
वीर। २ आकृति | गकक्‍लछ | ढॉँचा । 
गठन | ३, किसी पदार्थ का स्वरूप | 
आकृति | ४. चाकू-ढठाछ | तज | 
ढंग | ५ अवस्था | दा। ६ 
ढॉँचा | ठप्पा । ७ किसी धरातल 
पर बना हुआ वह चित्र जिसमें पृथ्वी 
या खगोर का कोई भाग अपनी 
स्थिति के अनुसार अथवा ओर किसी 
विचार से चित्रित हो । ऐसे चित्रो में 
प्रायः देश; पर्वत, समुद्र, नदियाँ और 
नगर आदि दिखलाए, जाते हैं । 


नखक्षत 
नद्शानवीख--सज्ञा पु० [ अ० 
नक्शा+फ़ा० नवीस ] नक्शा 


लिखने या बनानेवाला | 
नवशाचंदू--सज्ञा पुं० [ अ०+फा०] 
वह जो साड़ियो आदि के बेल-बूटे 
के नक्शे या तर्ज तैयार करता हैं। 
नकक्‍्शी--वि० [ अ० नक्‍शकई 
( प्रत्य० ) ] जिस पर वेल-बूटे बने 
हो | नक्कागीदार । ' 
नक्षज्ष--सज्ञा पुँ० [| स० ] चढ़मा के 
पथ में पड़नेवाले तारों का वह समूह 
या गुच्छ जिसका पहचान के 
लिए. आकार निर्दिण्0 करके 
नाम रखा गया हो | ये सब 
२७ नक्षत्रों में विभक्त हैं । 
नक्षत्रनाथ-सश्या पुं० [सं०] चंद्रमा । 
नक्षत्रपथ--सशा पुं० | स० | नक्षत्रों 
के चलने का मार्ग । 
नतव्वत्नराज--ज्ञा पुँ० [सं०] चंद्रमा। 
नक्तत्न॒ललोक--संज्ञा पुं० [ सं० ] पुरा- 
णानुसार वह छोक जिसमें नक्षत्र हैं। 
नक्षत्नतुप्टि--सज्ञा स्री० [सं०] तारा 
टूट्ना । उल्कापात होना । 
नक्षत्री--संज्ञा पु० [ स० नक्तुत्रिन ] 
चंद्रमा ॥ 
वि० [सं० नक्षत्र+ई ( प्रत्य० ) ] 
भाग्यवान्‌ | 
नख--सुजा पुं० [ सं० ] १ हाथ या 
पैर का नाखून । २ नाखून के आकार 
का एक प्रसिद्ध “गधद्रव्य जो घोंघे की 
जाति के एक जानवर के मुँह का ऊपरी 
आवरण होता है | ३ खंड | हुकड़ा। 
संज्ञा ज्री० [फा० नस] गुडडी उड़ाने 
के लिए पतला रेशमी या सूती तागा। 
डोर । 
नखक्षत--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह दांग 
या चिह्न जो नाखून के गड़ने के कारण 
बना हो । 


नख्नच्छुत 


नसच्छत+।-पत्यः पुं०दे०नखक्षत! (' 
नखछोलिया/श-स्ा पुं० दे० “नख- 
छत)? ॥ 
नख्जल--पछशा पु० [ स० नख न 
जरू _] नर्तों से निक़छा जछ । गंगा | 
नखत, नखतर#[--संज्ञा पुं० दे० 
“जक्षत्र” । 
नखतराज, नखतेस#--संशा ३० 
दे० “चद्रमा”? । 
नखनु(--क्वि० भ० [ हिं० नाखना ] 
उब्लधन होना | डॉका जाना । 
क्रि० स० उद्लपन करना। पार करना | 
क्रि० स० [ सं० नष्ट | न करना । 
तखवान+ --सज्ञा पु० [ है० नख | 
नाखून | पा 
मखरा--पकज्ञा पुं० [ फ़ा० ] १. वह 
चुल्बुछापन या चेष्य जो जवाना की 
उभग में अथवा प्रिय को रिकाने के 
लिए हो । चोचछ। | नाज। २. चच- 
लता | चुलबुलापन ।' 
नखरा-तितला--संशा पु० [ फा० 
नखरा +हिं० तिल्का ( अबु० ) | 
नखरा । चोचछा | *  ' 
नखरीला[--वि० [ फा० नखरा'] 
नखरा करनेवाला | 
नखरेखा--सशा 'स्री० [ पं० | नख- 
धत। ' 
नखरेबाज--वि० [ फा० ] [ उंज्ञा 
नखरेवाजां ]जो बहुंत नखरा करे । 
नखरा करनेवाला | 8! 
नखरोट--सच्ञा स्नी० दे० 'नखक्षतः | 
नखविडु “संज्ञा पुं० ['स० ] धह 
'गोल या चद्राकार चह जो [स्तरियाँ 
नाखून के ऊपर मेहँदी या महावर से 
बनाती हूँ । 
नखशिख--सन्ना पु० [ स० ] १. 
नख स लेकर शिख तक के सब अऊंग। 
मसुददा०--नखशिख से>सिर से पैर तक। 


जप बज 


जा 


द्श्र 


२, शरीर के सब अर्गो का वर्णन । 

नखांक--सश्ञा पुँ० [ स॑० ]१ नर 
नामक गंध-दृव्य । २. नाखुन गड़ने 
का चिह्न । 

नखायुध्--उच्चा पु० [सं०] १. शेर, 
चीता आदि नखों से फाइनेवाले जान- 
वर । २ शरसिंह। ' 

नखास -ंतशा पुं० [ अ० नख्खास | 
वह बाजार जिसमें पश्च विशेषतः घोडे 
बिकते हैं । 

नखियाना#[--क्रि० स० [स० न॑ंख+ः 
इयाना ( प्रत्य० ) ] नाखून गढ़ाना। 

नंखी-संज्ा पुं० [सं० नखिन्‌ ] १ 
शेर [२ चीता। ३. वह जानवर जो 
नाखून से किसी पदार्थ को चीर या 
फाड़ सकता हो | 
सजा लली० [ स० ] नख नामक गध- 
द्रव्य । 

नखेद# -उज्ञा पुं> दे० “निपेष/! | 

नखोटना#--क्रि० स० [स० नख + 
ओसना ( प्रत्य० ) ] नाखून से खरो- 
चना था नोचना। 

नग--एंशा पुं० [स० ] १ प॑त। 
पहाड़ । २ पेढ़। इब | ३. सात की 
सख्या | ४, सर्प | सॉय | ५ सूर्य । 
सज्ञा पुं० [ फूए० नगीना, स० नग ] 
१ देह ' “नगीना” | २. अदद । 
संख्या गत 

न॑ंगज---घंजा पु० [ सं० ] हाथी | 
बि० जो पहाड़ से उत्पन्न हो । 

नगज्ञा--सज्ा स्री० [सं०] पार्वती | 

नगणु-सज्ञा पु० ['स० ] पिगल में 
तीन लबु अक्षरों का एक गण | 

नगणय--वि० [सं०] [सिज्चा नगण्यता] 
बहुत ही साधारण था गया-चीता | 
तुच्छ |... ह 

नगदुती--प्शा त्लरी० [ स॑० ] विमी- 
पण की स््री। * ं 


' नगरी 


नगद--0ंत्रा पु ० दे० (त्कद?? | 
नगधर -सजा एु० [सं०] श्रीक्षण्णच॑द्र । 
न्गाधरन+-संज्ञा पुँ० दे० “नगधर” | 
नगनंदिनी-संज्ञा ख्री० [सं०] पार्वती । 
नगन !--वि० [ सं० नग्न ] जिसके 
शरीर पर कोई वस्त्र न हो | नंगा। 
नगतिका--सशा ज्री०[? ] कीढ़ा- 
बच | जिसमें एक यगण और एक गुर 
होता है। । 
नगनी--संजा त्ली० [ सं० नग्ना ] १ 
कन्या ; पुत्री | बेटी | २.नगी ली । 
नगपति->सज्ञा पुं०[ सं० )१ 
हिसालय पर्वत । २. च॑द्गरमा। रे 
शिव | ४. सुमेद । 
नगर--सत्ा पुं० [स० ] गाँव वा 
कस्बे आदि से बढ़ी मनुष्यों की वह 
बस्ती जिसमें अनेक जातियों के छोग 
रहते हो | शहर । 
नगरकीत्तेन--संझा पुँ? [ स० ] वह 
गाना; त्रजाना या कीर्चन जो नगर 
की गलियों और संडुकों में धुम घूम- 
करहो। , 
नगरनारि-संज्ञा ल्ली० [ सँ० ] 
वेश्या । 5 
नंगरपाल--संशा “पुं० [ सं० ] वह 
'जिसका काम नगर की रक्षा करना हो | 
नगरवासी--सशा एु० [ स० | शहर 
में रहनेवाछा | नागरिक । पुरवासी । 
नगरहार--सज्ञा पु० [ स० |] 
प्राचीन भारत का एक नगर जो वर्ष 
' मान जला छात्राद के निकट बसा था | 
नगराईको--सतंज्ञा री० [ हि 
नगरकआाई० ( प्रत्य० )॥ $: 
नागरिकता | शहर/्तीपन । * चठ- 
शई | चांछाकोी | 
नगराध्यक्ष--संत्ञां एु० दे० “निगर- 
पाल? | । ह ॥ 
नगरी-- संज्ञा त्ली० [ सं० ] नगर । 








नगस्परपिणी 


शहर | 
सझ्ञा पुँ० [ सं० नगरिन्‌ ] बहर से 
रहतेवाला | 

नगस्वरूपिणी--सक्ा जी ० [ सं० ] 
एक प्रकार का वर्णवत्त। ग्रमाणी | 
प्रमाणित । 

नमाडुप-संता पुँ० दे० /नयारा? | 

नगाधिप--संज्ञा एुँ०[ सं> ]३१. 
हिमालय पर्वत | २ सुमेद पवत | 

नगारा--छनज्ञा एुँं० [ फा० ) इुग- 
डुगी या बाएं की तरह फा एक 
प्रसार का बहत बड़" बाजा | नगराडा। 
टका | धाँसा । 

नंगारि-उच्चा पु० [ स० ) इंद्र । 

सगी--संत्रा स्ली० [ स० नगन्‍्प्तरत +- 
ई (प्रत्म०)] १. रत | मत्रि। 
नगीना। नग। २, पार्वती ।३3 
पहाढ़ी री । 

नगीच।--क्रि० विं० दे०“'नजदीक? | 
नगीना -संशा स्री० [ फ्ा०] सरल । 
मणि | 

नयीनासाज--संचा पु० [ फा० ] 
वह जो नगीना वनाता या जड्ता हो | 
नगगेंद्र, नगेश--सज्ा पुं० [८० ] 
हिमालय | 

नगेसरि॥--सच्चा पु० दे० नाग- 
केशर” | 

नग्त--वि० [ स० ] १, जिसके शरीर 
पर कोई वच्ध॒ नहों | नंगा ॥ २. 
जिसके ऊपर किसी प्रकार का आवरण 
नहो। 

नग्नता--संजा ज्री० [ स० ] नगे 
होने का भाव | 

नम्मा--्ंज्षा पुं० दे० “नगमा” | 
नम्नऋा--संशा पुं० दे० “नगर” | 
नघना--क्रि० स० [ सं० लंघन ] 
लॉघना । - 


प १80 


नघाना--क्रि० स० [_ सं० लंघन ] 
बे ! हे + + 4 १ 


द्श्रे 


लेघाना | 
नचना>»--क्रि० भ० [हिं० नाचना] 
नाचना | 
वि० १, नाचनेवाला | २ 
इधर-उधर घूमनेवाला | 
नवानिः+-सना ल्री० [टिंग् नाचना | 
नाच | 

नचनिया।-सज्षा पुँ० [दिं० माचना + 
इया (पत्य० )] नाचनेवाछा । 
इृत्य ऊरनेवाला | 

नचनी--वि० स्गी० [ टिं० नाचना ] 

१ नाचनेवाला, । २. इ५र-उधर 

घमती रहनेवाली। 
नचचेया--संत्रा पुँ० [ द्विं० नाच ] 

माचने या नचानेबाली | 
नवचाना--क्िर स०» [ हि० नाचना 

का््मे० ]१ दूसरे जो नाचने गे 

प्रव्त्त करना | दृत्य कराना । २ किसी 

डी थार बार उठने-बेठने या ओर 

कोई फाम परने के लिए तंग करना | 

हेरान करना | 
मुद्दा०--नाच नचाना>वुमने-फिरन 

या और कोई काम करने के लिए. 

विवश करके तग, करता । 

३ इधर-उधर घुमाना या दिलाना । 
मुद्दा ०--भोखें ( वा.नेन ) नचाना+ 
_चंचलतापूर्वक ऑखो की पुतलियों फो 

टघर-उघर घुमाना | 

४ व्यय इधर-उधर दौड़ाना। 
नचिकेता--संशा पुं० [ सं० नि 

केनस्‌ ] १, वाजअवा ऋषि का पुत्र 

जिसने मृत्यु से ब्रह्मगान प्राप्त किया 

था। अग्नि।' ' ह 
नचीला--वि० [ हिं० नाच ] १, जो 

नाचता या इधर-उधर घूमता रहे। 

२, चंचल। न, 
नचोंद्दाह/--वि० [ हिं० नाचना+क 

जहां ( प्रत्म०') ] जो सदा नांचता 

79 रू । 


चरात्रर 


'नजरखचंद 


या इधर-उधर घूमता रहे | 
सछद्य--संज्ञा पुं० दे० “नक्षत्र? । 
नछुत्री/--वि० [ सं० नक्षत्र+ई 
(6१०) ] भागवान्‌ | भाग्यशाली | 
चजदीक- वि० [ फरा० ] | संज्ञा, वि० 
नजर्दीकी ] निकट । पास। करीब। 
समीप । 
नजस--संज्ा स्री० [| अ० नज्म ] 
कविता | 
नज़र--संज्ा स्री० [ भ० ] १. दृष्टि 
निगाह | 
मुद्दा >--नज्र आनाःटिखाई देना | 
दिखाए पढ़ना | नजर पर चढना--पसंद' 
आज़्ाना | भला मालूम धाना | नजर 
पदना-दिखाई देना | मजर बाँधना-+ 
जादू या मंत्र आदि के जोर से किसी 
को कुछ का कुछ कर दिखाना | 
२ कृपादृष्टि | मेहरत्रानी से देखना | ३. 
निगराना | देख-रेख | ४. ध्यान | 
खसपराऊ । ५, परस । पहचान | ६. 
दृष्टि का वह कव्यित प्रभाव जो फिसी 
सुन्दर मनुष्व या थच्छे पदाथ आदि 
पर पड़क्र उसे खराब कर देनेवाला 
माना जाता ६ । 


सुद्ा ---नजर उतारनानघुरी दृष्टि के 
प्रभाव को किसी मंत्र या युक्ति से हटा 
देना। नजर छलगनानचुरी दृष्टि का 
प्रभाव पड़ना | 
संजा स्री० [ अ० ] १. भेंट | उपहार। 
२. अधीनता सूचित करने की एक रस्म 
'जिसमे राजाओं आदि के सामने प्रजा- 
वर्ग के या अधीनत्थ छोग आदि नकद 
रुपया आदि हथेछी में रखकर सामने 
लाते हैं । 

सजरना#---क्रि० अ० [ अ०» नज़रक 
ना ( प्रत्य० )] १. देखना। २. 
नजर लगाना । 

नजरवँदू--वि० [ ० नज़र फा० 


सजरखबंदों 


बद ] जो किसी ऐसे स्थान पर कड़ी 
निगरानी में रखा जाय जहाँ से वह 
कही भा जा न सके । 
संज्ञा पुं० जादू या इ द्रजाल आदि का 
वह खेल जिसके विषय में ओर्गों का 
यह विश्वास रहता है कि वह छोगों की 
नजर बॉयकर किया जाता हे | 
नजरवंदी--संशा सत्री० [ अ० नज़र 
फ़ा० ब्रदी ] १. राज्य की ओर से वह 
ढड जिसमें दंडित व्यक्ति किसी सुरक्षित 
या नियत स्थान पर रखा जाता है | 
२. नजरखबद होने को दशा | ३, जादू- 
गरी । बाजीगरी । 
नजरबाग--सश्ा पुं० [ भ० ] महत्ये 
यथा बड़े बडे मकानों आदि के सामने 
था चारो ओर का बाग | । 
नजरहाया[--वि० [ अ० नजर + हाया 
( प्रत्य० ) ] [ स्री० नजरहाई ] नजर 
लगानेवाला | 
नजरानना[#--क्रि० स० [ हिं० नजर 
के आनना ( ग्रत्य० ) | १ उपहार- 
स्परुप देना | २, नजर लगाना। 
नजराना--क्रि० अ० [ हिं० नजर ] 
नजर छग जाना । बुरी दृष्टि के प्रभाव 
में आना । 
क्रि० स० नजर लगाना | उपहार | 
संज्ञा पु० [ अ० ] मेंट | उपहार | 
नजरि॥-उंज्ञा स्री० दे” “नजर” | 
नजला--मश्ा पुं० [ अ० ] १, एक 
प्रकार का रोग निसमें गरमी के कारण 
सिर का विकार-युक्त पानी ढलकर भिन्न 
भिन्न अंगों की ओर प्रदत्त होकर उन्हें 
खराब कर देता है |२ जुकाम | 
सरदी । 
नजाकत--ज्ञा ज्जी ०[ फा० ] नाजुक 
होने का भाव | सुकुमारता । कोमढता। 
नज़ात--संजा जत्री० [ “ल्‍अ० ]१ 
'मुक्ति। मोक्ष | २, छुट्कारा | रिहाई | 


दर 


नजारा--उंच्ा पुं० [ अ० ] १. दृश्य | 
'२ दृष्टि | नजर । ३, प्रिय फी छासा 
या प्रेम की दृष्टि से देखना | 

नजिकाना+ -क्रि० स० [ हिं० नजीक 
( नजदीक ) + आना (प्रत्यम०)] निकद 
पहुँचना । नजदीक पहुँचना । पास 
पहुँचना । 

नजीक|)-+क्रि० वि० [ फा० नज- 
दीक ] निकट | 

नजीर-सज्ा स्री ० [ अ० ] उदाहरण | 
हष्टात । 

नजूम--स्तकज्ञा पुं० [ अ० ] ज्योतिष 
विद्या । 

नचजूमी-सन्ञा पुं० [ अ० ] ज्योतिषी | 

नजूल--मंश पुँ० [ अ० ] शहर की 
वह जमीन जो सरकार के अधिकार 
में हो | 

नट--्ंज्ञा पुं०[ स० | १. दृदय-काव्य 
का अभिनय करनेवांला मनुष्य | वह 
जो नाव्य करता हो । २. प्रा्चीनकाल 
की एक सकर जाति | ३, एक जाति 
जो प्राय; गा बजाकर ओर खेल-तमाजे 
करके निर्वाह करती है| ४ सपूर्ण 
जाति का एक राग | 

नटई[---संज्ञा स्री० [ देश० ] १. 
गला | गरदन । २. गले की घंटी। 
'घाँटी । 

नटखट-वि० [ हिं० नट + अनु० ख् ] 
१, ऊंधमी | उपद्रदी । चंचल । 
शरीर ] २ चालछाक | धूर्च । मक्कार । 
नस्खटी--उक्त सत्री० [ हिं० नण्ख> ] 
वदमाशी | शरारत | पाजीपन | , 
नृटता--्श्ा ज्ी० [ सं०] नद का 
भाव | 

न्टन--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. छृत्य | 
नाचना । २, नादय करना | 

नटना--क्रि० जे० [ सं० नट ] १ 
नाव्य करना। २. नाचना | रुृत्य 


नटेश, नटेश्वर 


करना । ३, कहकर बदछ जाना | 
मुकरना । 
क्रि० स० [ स० नष्ट ] नष्ट करना। 
क्रि०ग् अ० नष्ट होना | 
नटनारायण--संछा पुँ० [ र॑० | 
सपूर्ण जाति का एक राग | 
नठनि:--संज्ञा स्री० [ उ० नर्चन ] 
न्त्य। 
संजा स्री० [ हिं० नटना ] इनकार। 
नटनी--छज्ञा छ्री० [ सं० नट+नी 
(प्रत्य०) ] १, नठ की ज्री। २ नट 
जाति की स्री। 

नटराज--संशा पुं० [ सं० ] महा- 
देव | शिव | 

नटवंना ४-क्रि० स० [सं० नठ ] 
नाट्य करना | अमिनय करना । 
नटठवर--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. नाट्य- 
कला में प्रवीण मनुष्य | २. श्रीक्षष्ण | 
वि० बहुत चठुर | चालाक | 
नटसार+|--४ज्ञा त्री ० दे० “नाठ्य- 
शाला? | 

नटंसारी#--सज्ञा स्री० [ ६० नट ] 
सेट का कास | 

नटसाल--पसंजा ज्ली० [१ ] १. कॉटे 
का वह भाग जो निकारू लिए जाने 
पर भी टूट्कर शरीर के भीतर रह 
जाता है। २, बाण की गाँसी जो 
शरीर के भीतर रह जाय | ३, कसक | 
पीढ़ा | 

नटिन--संज्ञा स्री० [हि० नट ] नद 
को स्त्नी। 

नटी--सशा स्री० [ सं० ] १. नट 
जाति की ज्री | २ नाचनेवाली ज्ी। 
नर्चकी । ३ अभिनय करनेवाली ज्री | 
अभिनेत्री । 

नडुआ, नह॒वा[--संश पुँ० १. दे० 
“नट? | २, दे० “तठई? ह 

नटेश, नटेश्वर--संशा पुँ० [ सं» 








नटेया 


महादेव । 

नटेया--तंश। ज्नी२ दे० “नःई” | 

नठना#-+क्रि० अ० [ सं० नष्ट ] 
नष्ट होना । 

क्रि० स० नष्ट करना । 

नढुना +क्रि० स० [ हिं० नाथना ] 
१. गूथना । पिरोना । २. चधिना । 
कसना । 

नत--वि० [ सं० ] झुका हुआ । 

नतपाल--वेंशा यु०ण [ स० नतक 
पालक ] शरणागत का पालन करने 
वाला । प्रणतवराल , 

नतर, नतरुःन--क्रि० बि० [ हिं० 
नक+तो | नहीं ता | अन्यथा | 

नतांश--संना पुं० [ स० ] ग्रह की 
स्थिति निश्चित करनेवाला वह दृत्त 
जिसका केंद्र भूऊ़ेद्र पर होता है और 
जो विपुत्रत रेखा पर छंत्र होता है। 

नति-सजा ल्ली० [ सं० ]१ म॒क़ाव। 
उतार ।.२ नमस्कार | प्रणाम । ३ 
विनय । विनती ।,४. नम्नता | खाक- 
सारी। 

नितिनी(--संज्ञा त्री० [ हिं* नाती 
का स्री० रूप ] छूड़की की लडकी | 
नातिन | 

नतीजा--सज्षा पुँ० [ फ्रा० ] परि- 
णाम | फरू | 
नतु-क्रि० वि० [ हिं० न कतो ] 
नहीं तो । 
नत॒ुवा--अव्य० [ सं० ] नहीं तो 
क्या १ 
नतेत[---संज्ञा पुं० [ हिं० नाता+ऐत 
(प्रत्य०) ] संबंधी । रिश्तेदार | नाते 
गदार। 
नतैती--संज्ञा ्री० [,हिं० नतैत ] 
रितेदारी | सर्बंघ। 
' 'नत्थधा--सज्ञा: त्री० दे० “नथ” | 
नत्थी--संज्ञा ज्जी० |[हि० नथ या 
६ 





द्श्र 


नाथ-ा ] १ कागज था कपड़े आदि 
के कई टुकढ़ो को एक साथ मिलाकर 
सब्रको एफ ही में बाँधना या फेंपाना । 
२ इस प्रकार नाथे हुए. कई कागज 
आदि । मिसल । ! 
नंथ--उंगा स्री० [ हिं० , नाथना ] 
बाली की तरह का 'नाक का एक 
गहना । ; 
नथना--संज्ञा पुं०[ सं० नप्तत | १, 
नाझ का अगला भाग | 
मुहा०--नथना फुलाना>कोध करना। 
२ नाऊ का छेद । 
क्रि०ग्अ० | हिं० नाथना फा अ० 
रूप ] १ छिसा के साथ नत्यी होना । 
एक सत्र में तँधना। २,- छिंदना । 
छेदा जाना । 
नथनी--सजा स््री० [ हि० नथ ] १. 
नाक में पहनने की छोटी नथ। २. 
बुलाऊ | | । 
नथिया, नथशुनी--संज्ञा स्ली० दे० 
(४नथ ?? । 
नदू--संज्ञा पुँ० [ 8० ] घड़ी नदी 
अथवा ऐसी नदी जिसका नाम पुंलिंग- 
वाची हो । 
नदना#--क्रि० भ० [. सं० नदन> 
शब्द करना ] १. पशुओं का शब्द 
करना । रमाना। बवाना | २.त्रजना । 
शब्द करना । 
नद्राज़--संशा पुँ० [ स० ] समुद्र । 
नदान+(--वि० दे० “तादान? | 
नंदार॒दू--वि०, [ फा० ] जो मौजूद 
न हो । गायब|। अप्रस्तुत | छ॒प्त । 
नदियाआर--सज्ञा स्री० दे० “नदी” 
'नदी--संशा स्री० [ सं०,]-१., जल 
का बह प्राकृतिक और भारी प्रवाह-जो 
किसी बड़े पर्वत या जलाशय भादि 
से निकलकर किसी निश्चित मार्ग 
से होता हुआ, प्रायः वारहों, महीने 


'मन्दां 


बहता रहता हो,। दरिया । 

मुद्दा ०--नदी नाव संयोग मन ण्सा 
संयोग जो कभी इत्तिकाक से हो 
जाय । 

फ्िसी तरल पदार्थ का बढ़ा अवाह,। 

नदीगर्भ--संज्ञा पुं० | सं० ] वह 
गड॒ढा था तल ,जिसमें से होकर नदी 
का पानी बहता हे / ह 
नदीशु--संज्ञा पुं० [सं० | समुद्र ॥ 

नदना/--क्रि० भ० दे० “नदना” | 

नद्दी [--सन्ना स्त्री०,टे० “नदी?)।। 

नद्ध--वि० [ सं० ] बेंधा हुआ । 
ब्रद्ध । । 
नघना--क्रि० ,अ० [ सं० नद्धकना 
(प्रत्य>) | १ बैछ,घोडे आदि का उस 
वस्तु के साथ जुड़ना या बेंघना जिते 
उन्हें खीचकर ले जाना हो।। जुतुना । 
२, जुड़न। । सब्रद्ध होना । ३० काम 
का ठनना | । 

'ननकारना #--क्रि० अ० ॥[_ हिं० 
न+-करना | अस्पीकार करना । संजूर 
ने करना । 

ननेंद, ननद्‌ू--संशा स्री० [स०/ननंद] 
पति की बहिन | 

ननदोई--सस्ञा पुं० [ हिं० ।ननदक 
आईं ( प्रत्य० ) ]'ननद का पति । 
पति का बहनोई । 

ननसार--ंज्ा स्री० दे० -“ननि- 
हाल?? | 

ननिआउर[--सज्ञा पुं० दे० “ननि 
हाल” 

ननिया सखुर--संजा पुँ० [ हिं० 
नानी +इया ( ,प्रत्य० -)-+,हिं० 
ससुर ] [ स््री० ननिया, सास.] स्त्री 
या पति का नाना । 

ननिद्दांस-संशा पुँ० [ हिं०/नाना+ 
आहूय ] ज़ाना का घर । ननसार | 

ननन्‍्दहा--वि० [सं० न्यंच या “न्यून ] 


नन्‍्द्ाई 


[ स््री० नन्‍हीं ] छोटा । 
ननन्‍्हाई#-संजा जी" हिं० नहा +- 


'दश्द्‌ 


बढिया | २, साफ | स्वच्छ | रे» 
सुंदर! 


ई( प्रत्म० ) ] १-८ छोटापन । नवी-सक्ठा पु० [ ० ] ईब्बर का 


छोटाई । २, अप्रतिष्ठा । हेठी । 
नन्हेया#ा--वि० दे० “ननन्‍्हा?! । 
नपाई--संशा स्री० [ हिं० नाप के 
आई ( प्रत्य० ) | नापने का काम, 
भाव या मजदुरी । | 


दूत'। पैगंवर | रसूछ | ' , 


नवेड्ना--क्रि० स० [ सं० निवारण ] 


[ १. निपटाना । ते करना । ( झगढ़ा 
आदि) समाप्त करना । २१ छुनना | 
दे० “निवेरना? । 


नपाक#--वि० [ फ़रा० नापाक ] चवेडा--सशा पु० [ हिं* नवेड़ना |] 


अपविन्र 


फैसला | न्याय | निपटारा | 


नर्पुसक--संश्ा पु० [ स० ] १/ चब्ज-संशा स्री०[ अ० ] हाथ की 


वह पुरुष जिसमें कामेच्छा न हो और 
किसी विशेष उपाय से जाग्रत हो | 
२, क्वीव । ३ दिल्ड़ा | 


वह रक्तवह्ाय नाली जिसकी चाछ से 
शेग की पहचान की जाती है । 


 ब्वाड़ी १ ] 


नपुसकता--तंशा स्री० [ स०. ] सैहा०--वठ्ज चलनार-नाड़ी में गति 


१, नपुंसक होने का भाव । २ 
नामर्दी | हिलड़ापन । 


होना । नव्ज छूटना-नाढ़ी की गति 
या प्राण न रह जाना | 


नपुसकत्धथ--संशा पुं० [ स० ] नव्वे--वि० [ स० नवति ] जो गिनती 


नामर्दी | । 
नपुआ।--संज्ञा पुं० [ हिं० नाप ] 
वह बर्तन जिससे कोई 'चींज नागी 
जाय । । 
नपुन्नीह/-वि० दे० “मिपुत्री” । 
नप्ता--संज्ञा ख्री० [ सं० नप्तू ] 
[ स्री० नप्त्री )'नाती या पोता । 
नफर--संज्षा पुं० [ फा० ] दाय । 
सेवक | २. व्यक्ति | 
“'नफरत--सश्ञा स्ली० [ अ० ] घिन । 
घुणा । | 
नफरी--संज्ा स्नी० [7 फा० ] १. 


एक मजदूर की एक दिन की मज- ' 
'दूरी या काम | २ मजदूरी का दिन | 
“ नफा--सना पु० [ जे» ] छाम । 


फायदा | 


नफासत-उत्चा ञ्री० [ अ० हु 


' ' नफीस होने का भाव | उम्दापन | 


. नफीरी--संज्ञा ज्ञी० [फ्रा०] ठरही। _ 


' नफ़ीस--वि० [ अ० ] १. उम्रदा | 


में ८० ओर १० हो । 
सज्ञा पु० ८० और १० के जोड़ की 
संख्या ९० | 
नभ--सज्ञा पुं० [स० नभस्‌ ] १. पच 
'तत्व में से एक । आकाश | आस- 
मान | गगन | व्योम | २ शृन्य स्थान | 
३, शूत्य | सुन्ना | सिफर । ४. सावन 
या भादों का महीना। ५, आश्रय | 
'आधार। धपात | निकट। नजदीक | 
७ शिव | ८, जल | ९ मभेघ्र | 
बादल |१०, वर्षा | 
नभगासी-सज्ञा पुं० [ सं॑० नभो- 
गामिन्‌ ] १. चद्रमा । (डि० ) २ 
पक्षी| ३: देवता | ४, यूर्य्य | ५, 
तारा | हि / 
नभचर--संशा पुं० दे० “पभशस्यर! | 
नभधुज#--सज्षा पुं० [ सं० नभ- 
ध्वज ] मेघ । २) 
नसभश्चर--उंज्षा पुं० [ स० | १. 
/ पक्षी | २, बादल | ३. हवा । ४. 


नमकसार 


देवता, गंधर्व और ग्रह आदि | 
वि० आकाश में चलनेवाला | 
नभस्थल्ल--सन्ना पुँ० ,[ स० ] 
आकाश । 
नभरस्थित--वि० [ स० ] भाकाश्य में 
-स्थितत। 7 
नभोमणि--सज्ा पुं० [ सं० ] सूर्स्य । 
नभोवाणी-सजा स्री० दे० “रेडियो? 
तम--वि० [ फा० ] [ संज्ा नमी | 
भीगा हुआ | गीला । तर । भादं। 
संशा “० [ स० नमस ] १ नम- 
स्कार। २. त्याग। हे. अन। ४. 
बच्र। ५, यज्ञ | 
नमक--सना पु० [ फा० ] १. एक 
प्रसिद्ध क्षार पदार्थ जिसका व्यवहार 
भोज्य पढदार्थो' में एक प्रकार की 
स्वाद उत्तन्न करने के लिए थोडे 
मान मे होता है। लवण । नोन । 


मुहा०--तमक अदा करना ८ अपने 


पालक या स्वामी के उपकार का 
बदकछा चुकाना । ( किसी का ) नमक 
खाना ८ ( किसी के द्वारा ) पालित 
होना | ( किसी का ) दिया खाना। 
नमक मिर्च मिलाना या छगाना रू 
किसी बात को बहुत बंढा-चढाकर 
कहना | नमक फूटकर निकलछनारनमक- 
हरामी की सजा मिलना। इतस्नतीं 
का दड मिलना। कटे पर नमक 
छिड़कना किसी दुख्ती को और भी 
दुःख देना । हि 

२ कुछ विशेष प्रकार का सौंदर्य्य जो 
अधिक मनोद्दर या प्रिय हो। 


ल्‍्+ 


लावण्य | 

नमकख्वार--वि० [ फा? ] नमक 

! खानेवाला । पालित होनेवाला | 

नमकसार--संझा पुँं० [ फ़ा० ] वह 
स्थान जहाँ नमक निकलता या 
धनता हो। ह 


ममकहराम 


नमकहराम--पंत्ञ पुँ० [ फा० नमक 
+-अ० हराम ][ सज्ञा नमकहरामी ] 
वह जो किसी का दिया हुआ अन्न 
खाकर उसी का ढ्रोह करे | कृतब्त | 
नमकहलाल--तंशा पु० [ फा० 
नमक + अ० हलाल | [ सजा नमक- 
हलाली ] वह जो अपने स्वामी या 
अन्नदाता का कार्य घर्मपूर्वक फरे। 
स्वामिनिष्ठ | स्वामिभमक्त । 
नम॒कीन--वि० [ फ़ा० ] १. जिसमें 
नमक का सा स्वाद ही । २ जिसमे 
नमक पढ़ा हो । ३. सुदर। खूब- 
रत | 
संज्ञा पुं० वह परवान आदि जिसमें 
नमक पड़ा हो | 
नमदा--तंज्ञा प॑० [ फ्रा० ] जमाया 
हुआ ऊनी कंत्रछ या कयड़ा | 
समन--सश्या ५० [स० | [ वि० 
भमनीय, नमित ] १, प्रगाम। नम- 
स्कार | २, झुकाव | 
नम्नना#--क्रि० अ० [ स॑० नमन ] 
१ झुऊना | ३, प्रगाम करना | नम- 
“स्कार करना | 
नमरनीय--वि० | ० ] $२ जिसे 
नमस्कार किया जाय । आदरणीय | 
पूजरनीय । माननीय । २, जो झुक 
सके | 
नमस्कार--हँक्नों पुं० [ सं० ] झुक- 
कर अभिवादन करना | प्रणाम | 
नमस्कारना#--क्रिग स० [ स० 
नमस्कार ] नमस्कार करना | 
नमस्ते स० ] एक वाक्य जिसका 
अर्थ है--भापको नमस्कार है | 
नमाज--सज्ा ज्री० [ फ़ा० मि० 
सं० नमन ] मुसछमानों की ईइ्वर- 
प्राथना जो नित्य पॉच बार होती है। 
भमाजी--सक्ञा पु० [फा०] १ 
नमाज पढनेवाला | २. वह वज्त 
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जिस पर खडे होकर नमाज पढी 
जाती है । 

लमानाका--क्रि० स० [ सं० नमन ] 
१ झुकाना। २ दबाकर अपने 
अधीन करना । 

नमित--वि० [ सं० | छ॒ुका हुआ | 

नमिस--संज्ा त्ली० [ फा० नमिश्क| 
विशेष प्रकार से तैयार किया हुआ 
दूध का फेन । 

नमी--सशा स्ली० [फ्रा०] गीलापन । 
आद्रंता । 

नेमुचि--संना पुं० [ सं० ] १. एक 
प्रहप का नाम | २. एक दानव जा 
पहले ए“द्र का सस्ता था, पर पीछे 
हट्र द्वारा सारा गया था। ३, एक 
देत्य जो शु भ भोर निश्वु भ का छाठा 
भाई था। 

नमूना -सशा पुं० [ फा० ] १. 
जावेक पदार्थ में से निकाला हुआ 
बह थोढ़ां अश् जिसका उपयोग ,उस 
मूल पदार्थ के गुण और स्वरुप आादि 
का ज्ञान कराने के लिए होता है। 
ब्रानगी | ढाँचा | ठाठ । खार्का | 

नम्न-वि० [सं० | १. विनीत । 
जिसमे नम्नता हो | २, झुका हुआ । 

नम्नता--सशा ज्री०  स० ] नम्न 
होने का भाव । विनय | 

नय--संज्ञा पुं० [ सं० |] १, “नीति । 
२, नम्नता । 
मेँ ता त्री० [ स० नद ] नदी । 
नयकारी#-सज्ञा पुँ० [ सं० नृत्य- 
कारी | १. नाचनेवालो का मुखिया । 
२, नाचनेवाढा । नचनिया । 
नयन--पंजा ० [ स० ] १. चक्षु। 
नेत्र। भाँख। २ ले जाना। 
नयनगोचर--वि० [ सं० ] जो 
आँखों के सामने हो | समक्ष ।| 
नयनपद--पंज्ञा पु० [ सं० ] ऑॉख 


नयापर्न 


, की पलक | 

नयना+---क्रि० अ० [ स० नमन ] 
१. नम्न होना । २. झुकना । छट- 
फना । 
है क्रि० स० घटाना । नीचा करना । 
मंज्ञा पुं० [ सं० नयन ] आँख । 
नेत्र । 

नयनागर--्रि० [ सं० ] नीतिश। 
नयनी--सश्ा ज्री० [सं० ] जाँख 
की पुतली। 
वि० सत्री० आाँखवाली । जैसे--मृ ग- 
नयनी | 

नयनू:-सशा पु० [ स० नवनीत ] 
१, संक्खन । २. एक प्रकार को बूटी- 
दार मलमलछ। 

नयर+---सज्ञा पुं० | स० नगर ] 
नगर | 

नयशील--वि० [ स॑० ] १.नीतिश । 
२, विनांत । 

नया--वि० [ स० नव ] १. जो थांडे 
समय से बना, चला था निकला हो। 
नवीन | हाल का | 

सुहा०--तया करना>कोई नया फल 
या अनाज, मोसिम में पहले पहल 
खाना | नया पुराना करना 
१, पुराना हिंसाव साफ करके नया 
हिसाब चलाना । ( महाजनी .) २. 
पुराने को हटाकर उसके स्थान पर 
नया करना या रखना । २ जो थोडें 
समय से मालूम हुआ हो था साभने 
आंया हो । ३ जो पहले था, उसके 
स्थान पर आनेवाला दूसरा । ४: 
जिससे पहले किसी ने काम न लिया 
हो | ५ जिसका सारम्म बहुत हार 
में हुआ हो । 

नयापन--संशा पुं० [ हिं० नया+« 
पन ( प्रत्य० ) ] नया होने का भाव | 
नवीनता | नूतनत्व । 


भर 


पनर--पंजा पुँ० [सं०] [भाव० नरता, 

नरदय ] १. विष्णु २. शित्र। महद्दा- 

देव। ३, थर्यन | ४ एफ देव- 

योनि | ५, पुरुष । मर्द । आदमी । 
६, वह खूँटी जा छाया आदि जानने 
के छिए खडे बक गाड़ी जानी है । 
झकु | लंब | ७, सेतक | ८ दोढ़े का 
एक भेद निसमें १५ गु८द और १८ 
लघु दोते ह। ९ छपय का एक 
भेंद जिसमें १० गुद आर १३ लवबु 
हाते हैं। १० 6४० (पर नारायण?” | 
वि० जो ( प्राणी ) पुदप जाति का 
हो। मादा का उछगा | 

संध्षा पु [ हिं० नछ ) पानी का 
नछ। 

नरंई -संगा सत्री० [ देश० ] १. गेहूँ 
की बालू फा ड८्छल ॥ «६. एक तरह 
की घास । 

नंरकंत# --संना पुँ० [स० नरकात ) 
शावा। 

प्तरक--8ंझ्ा पुं० [ सं० ] १. पुराणों 
आर धमगात्रों जादि क॑ अनुसार 
बह द्यान जहाँ प्रापी मनुष्यों की 
आत्मा पाप का फल भागने के छिए 
मेजी जाती ६ क्न म | २, बहुत 
दी गंदा स्थान | ३ वह स्थान जहाँ 
बहुत आधिक पीढ़ा हो | 

भरफगामी--वि० [ ४० ] नरक में 
लानेवराण | 

नरक चतुदंशी--उत्चा छी० [ सं० 
का[क छृण्या चत्ुदशों निस दि 
वर का कूढ़ा-कतवार निक्राझफ़र फेंका 
जाता है | 

सरकचुर---संत्वा पुं० दे० #कचूर?! | 

नरकरू--७ज्ञा पु० [ स० नर | बेंत 
की तरह का पाछे डंठछ का एक 
प्रसिद्ध पोधा । इसके डंठछ कलम, 
निगालियों, दा।रयोँ तथा चटाइयाँ 


ध््प 


आदि बनाने के काम में भाते ४ । 

नरकासर-- सजा यु० [ स० | एक 
प्रसिद्र भर ग्ात धनी असर, नो 
पुत्री क गर्भ से उस्तन्न हुमा था | 
विष्णु ने सुदर्शन चक्र से इसझा सिर 
काठा था | 

नरकी --वि० दे० “नारकी!! | 

नरकसरी-सशा पुं० [ सं० ] इतिंह। 

नरकेदररी--तगा पुं० दे? “मर- 
केसरी ?। 

नरगिस--सज्ा जी० [ फा० ] प्याज 
की तरह का एक पीघा जिसमे कदारी 
के साकार का सफीद रंगे ता फूछ 
लगता है फारतसी के कवि इस फूछ 
से अखि का उपमा देत £₹ 

नरजा[--सजा ६० [ ज्री० नरजी ] 
छात्र तराजू | 

नरजी[+-सतजा पुं० [_ १ ] तोलने 
बाला | 
त्री० छाटी तराजू | 

नरतक+# --गशा घु० द० त्तक”? | 
नरतात-+छश पु० | छ० | राजा | 

नरत्व--सथा पु० [ स० | नर दाने 
का भाव | 

नरदू--०ंज्ञा ह्ली० [फा० न ] 
चासर खलने की गोटों । 
सत्मा स्री० [सं० नहं ] बनि। 
नाठ। 

नरदून--संज्ञा स्री० [ सं० नईन- 
नाद | नाद करना । गरजना | 

नरद्समा, नरदा--्झ्ा पुं० [ क्ला० 
नायदान ] मैल पानी का नल | 

नरदारणश--संजश्ा पुँ० | स० नर +स॑० 
ढारा | १. हिजढ़ा | नपुँसक्र | २. 
डरपाक | कायर | 

नरदेव--0ंशा एुं० [ स० ] १,राजा । 
दाति | २. ब्राद्मग । 

नरनाथ--मकशा ४० [ सं० ]ऱजा। 


नरमाना 


नर-नारायणु--संज्ञा पुं० [४० ] 
नर और नारायण नाम के ठा ऋषि 
ज्ञा पिष्णु के अवतार माने जाते हें । 

नगनारि--संजा स्ली० [२४० ] नर 
(अर्यन) की जी, टोपी । पाचार्ली । 

नरनाह#--उंगा एुँ० [ सं० नरनाय ] 
तना | 

नग्नाहर--7ंजा एु० [सं० भरक 
६० नाहुर ] दसिद संगवान्‌ । 

नरपति--संज्षा पुँ० [ ० ] राज्ा | 

नरपाल->सश्ना पुं० [ ० हपाछ ] 
राजा । 

नरपिशाच--उंज्षा पुं० सं० ] जा 
मनुष्य हा+र भी विद्यार्थों का-सा काम 
+रे। 

नरब्दा--5ंज्ा न्वी० दे० ममंदा! | 

नरभक्षी--संत्ा पुं० [सं ० नरमश्षिन्‌ ] 
रालस | 

नरम--ब्रि० [ फा० नम ] १, मुल्- 
यम | काम । सूदु । २ रूचकदार । 
छूचाला | 8 तज का उलगा | मंदा । 
४. घामा। मद्धिम | 5. ऊुद््त। 
आल्पा। ६. जददा पननेवाला। 
लउनपाक | ७. जिसमे पोझप का 
अभाव या कमा हो। 

नरमा--छंशा रूा० [हिं० नस्म ] 
£, एक प्रकार का करास। सनवा | 
देव-कपात । राम-ऊपरास | ३, सेमर 
की रूई। ३. कान के नाचे का भाग | 
लाल | ४. एक प्रकार का रंगीन 
कपड़ा । 

नरमा ई#।-संजा त्ली० दे० नरमी ” | 

नरमाना--क्रि० स० [ हिं०? नरम + 
आना (प्रत्य०) ] १, नरम क्रना। 
मुलायम करना । २ शात करना। 
धीमा करना | 

क्रि०ण अ० १ नरम होना+। मुर्ायमं 
होना | ३, जात द्ोना | ठदा होना । 


नरमी 


नरमी--संत्ञा छली० [ फ़ा० नरम ] 
नरम होने का भाव। मुलायमियत । 
कोमलता । 

नरभेघ--संज्ञा पुँ> [ सं० ] एक 
प्रकार का यज्ञ जिसमें प्राचीन काल में 
मनुष्य फे मात की आाहुति दी जाती 
थी । 

नरलोक--संज्ा पुं० [ सं० ] ससार। 

नरवाई--पएंच्ा ल्री० दे० “नरई”। 

नरवाह, नरवाहत--तंशा . पुँ० 
[3० | वह सवारी जिसे मनुष्य 
उठाऊर ले चलते हो। नेसे पालकी 
आदि | 

नरसल--संशा पु० दे० “नरक” | 

नरसिह--संज्ञा पुं० दे” “दरसिह?? | 

नराखिघा--सशा पुँ७ [ हिं० नर-बढ़ा 
+॑सिंवा ज्सोंग का बना बात्ना ] 
तुरद्दी की तरह का एक प्रजार का नल्‍छ 
के आसार का तंबे का बड़ा वाजा जो, 
फूँफर बजाया जाता है । 


नरखिंह--सन्ना पुँ० दे० “नतसिंदा। , 


नरसो--क्रि० वि० दे० “अतरतो” | 

नरद्वरि--उंज्ञा पुं० [सं० | सिंह 
भगवान्‌ जा दस अवतारों में से चाये 
सवतार हैं] 

नरहरी--सशा पुं० [ सं० ] एक छंद 
जिसक प्रत्येक चरण में १९ मान्राएँ/ 
ओर अंत में एक नगण' और एक 
गुर हाता है | 

नरांतक-संज्ञा पुँ० [२० ] रावण 


६२६ 


नराजना#--क्रि/ स० [ फ़ा० 
नाराज़ ) अप्रसन्‍्न करना । नाराज 
करना ! 
क्रि० अ० अप्रसनन्‍्तन होना । नाराज 
होना | 

नराट/नं--उँजा एुँ० [ सं० नरराद | 
राजा 

नराधिप--संजा पुं० [ सं० ] राबा। 

नरिदऋा-+संत्ा पुँ० [सं० नरंद्र 
रशाजा। 

नरियर[-संत्ञा पुं> दे० “नारियठ” | 

नरिया--वंँजा एुँ० [ दिं० नाली ] 
एक प्रसार का अड्इृचाकार भोर 
लंप्रा मिद्दी का खबड़ा। 

नरियाना+--क्रि० भ« [ देश० ] 
जार से ।चल्लाना । 

नरी-सज्ञा लीर [ फ्रा० ] १२ 
सिज्लाया हुआ चसड़ा | मुलायम 
चमड़ा । २, ढरकी के भीतर का नली 
जिस पर तार लपेय रहता हे। नार | 
( जुल्ाह्य ) ३. एक घास । 
| संता र्वी० [ सं० नलिफा ] नछी | 
नाली | 
संजा म्मी० [ सं० नर |] छी | नारी | 

त्तरेन्द्र--संज्ञा पुं० [ स० ] १. राजा । 


ह्रग । नरेग् | २ वह जो सॉप-विच्छू 


आदि के काटने का इलाज करे | विप- 

वैद्य । ३. २८ मात्राओ का एक छुद 

जिभके अत में दो गुरु होते हैं । 
नरेली--संश्ा ऊ्री० [ हिं० नारियछ ] 


का एक पुत्र जिसे अंगद ने.मारा, *९- नारिवछ की खोपड़ी | २ नारियछ 


या। ; 

नराच--उंज्ञा पुं० [ स॑० नाराच ] १ 
तीर | बाण । शर। २, पँच-चामर 
या वनागराज नामक चृच । 


नराखिका--संजा स्री० [ सं० ] नर्त्क--संजश्ा पुं> [स० ] [खत्री० , 


वितान बच का एक भेद | 
भनराज--वि० 'दे० “नाराज?? | ; 


| हजज्न्‍जन++- 


की खोपड़ी से बना हुआ हुका । 
नरेश--सज्ञा पुं०[ स० ] राजा । हप। 
नरोचम-+जशा ६० [ सं० ] ईश्वर | 
नक#--सश्ा पुं० दे० “नरक? | 


न की | १. नाचनेव्राला । दृत्य, क़रने-; 
वाला | नट | २. नरकट | ३. चारण | 


नल 


बदीजन । ४. महादेव | ५. एक प्रकार 
की जाति। 

नचर्तकीो-संज्ञा त्री ०[सं०] नाचनेवाली | 

नत्तन-संज्ञा पुं० [ स० | दृत्य | नाच | 

नर््तंवा#/--क्रि० झ्र० [ सं० नर्चन ] 
नाचना | 

नात्तित--वि० [. छ० ] ब्त्म करता 
हुआ | नाचता हुआ । 

नदे--सज्षा ज्ञी० [ फा० ] चौसर 
की गोडी । 

नद न-संजा स्री० [ सं० ] भीपण ध्वनि। 

नर्म--संशा पुं० [सं० नर्मन्‌ ] १. 
परिदास | हँसी । ठट्ठा | दिलछगी | २. 
हंसी-ठट्ठा करनेवाल। । सखा । 
वि० दे० “नरम? | 

नमदू-संज्ञा ५० [ सं० ] मसखरा। 
भाई । 

नमंदा--संत्ा त्री० [ सं० ] मध्य 
प्रदूश का एक नदा जो अमरकंठक से 
निकलकर भडाल के पास खँभात की 
साड़ा में गिरती हे। 

नम देश्चर--8॑ज्ञा पुँ० [ सं० ] एक 
प्रकार क अडाकार शिवलिंग जो नमंदा 
नदी से निकलते हैं | 

नर्मंचु ति--संज्ा स्री० [ सं० ] प्रति- 
मुख संधि के १३ अंगों में से एक"। 
( नाख्य० ) 

नर्मसचिव--संशा पुँ० [ सं० ] 
विदृपक । 

नख--उंत्ा पुँ० [ स॑ं० ] १ नरक | 
२, पद्म | कमछ । ३ निषव देश के 
चद्रवणी राजा वीरसेन के पुत्र | विदर्भ 
देश के राजा भीम की कन्या-दमय॑ती 
के साथ इनका विवाह हुआ | था.] 
नल ओर दमय॑ती घोर कष्ट भोगने कें 
लिए प्रसिद्ध हैं | ४ राम को(सेना का 
एक बंदर जो विश्वकर्मा का पुत्र माना 
जोता है। हसी, ने,पत्थरो,-को पानी 


का 


नलकूचर २० नवरंगी 
पर पैराकर लंका विजय के समय समुद्र वली | ना दिन तक अमशथ्यः पूजा दोती दे । 
पर पुल बाधा था । | नलिनोरद्ध--सशा पुँं० [सं०]६ वया-औलओुत्री,वक्मचारिगी,चंद्र्थग, 


सजा पु० [ सं० नौछ ] १ पीछी झूणाढू | कमलछ की नाछ | ६. ब्रक्षा। झ्मादा; लंदमाता, फात्यावनी, 
लंबी चीन | २ वातु आदि का बना नल्ी-संझा ऊी० [ एिं० नल का काहगत्रि, मद्गागोग कप सिद्धिदा । 
हुआ पाला गोंठ लवा खेद | ३, वर ज्री० अद्या० ] १, छोटा या पतछा नंवथा भक्ति--सश् स्ली० [० | 
भार्ग जिसमे से टोकर गदगां थार सैदा.. नछ | छोटा चौंगा। २, नछ के आफार. नी कम भक्ति | का) 
आदि बहता दवा । पनाछा । ४ पेट के की भीतर से पाछी 7ट्डी मिसमें मजा फीचन, स्मरण, पादमवन, अचन, 
अन्दर की वह नाली जिसमे से टाकर मी होती ६। ३, घुत्मे से नीचे का. बैंदन, सख्य, दात्य और आत्मनिवे- 
पेशाब नीचे उतरता इ | नल । भाग | पैर थी पिंटली | ८ बरदृक दन । 
नल्कूवर--सत्रा पु [सं० ] ऊवर नही जिसमें होकर गोली गुजरती है नवन# गार्यश पुँ० “नमन! | 

के एक पुत्र | फहते हैं कि ये आर इनके नलुआ--छंशा एु० [ हिं० नलल्गठा ) नवना#“-्क्रि० झ० [सं० नमन | 


भाई मणित्रीव नारठ के झाप से यस-- छाटा न यथा चोगा | १, झुऊना । २ नम्र द्वाना । 

छार्जुन हुए ये । श्रीक्षप्ण ने इन सर्थ ्ब--वि० [ स० ] [ सजा नप्ता ] लबनि#--सम्रा ह्री० [हिं० नवना] 
करके छ्ाय-मुक्त किया था । नया | नवीन । नूतन । १, शुकवे थी क्रिया या भाव | २ 
नलसेतु-रंज्रा प० [ स० ] रामेम्बर व्रि० [ सं० नवन्‌ ]नी । आठ भीर  नम्नता | दीनता । 

के निकट का समुद्र पर बेंधा हुआ वह शक । नवनीत--धंन। पै०.[सं०] मक्खन | 
पुछ जो रामचन्द्र ने नल-नी जादि न्वक--सज्ञा- पु० [ सं० ] एक ही नवपदी-सशा स््री० [ सं० ] चीपई 
सं बनवाया था । तरह की ना का समूह । या जनकरी छद का एक नाम। 
चला--सज्ञा पं [ दि० नल | १ पेढदू जवकॉ+-खसय्ा ज्ली० [स० नोका ] नंवेम--वि० | स० ] जो गिनती मे 
के अंदर वी वह्द नाल जिसमे से देकर थाव | नी के न्‍्थान पर ही | नवाँ | 


पश्ात नीचे उततवा टे। नल।२ तबकुमारी-संशा सतरी० [सं०] नव- नवमदिलिका--तंशा ज्री० [ ३० | 
हाथ या वर का नछा के साकार का रात्र में पूजनीय नी कुमारियों जिनमें १० चमेली । २. नेवारी । 

स्व्ीइड । नो देवियों की कव्यना की जाती है। सवमालिका--संशा छजी० [स०| १. 
भंलिका--उज्षा स्र० [ सं० | १. नछ नवखड--संत्ा पुं० [ सं० ] पृथ्वी के. नेगण, जगण, मगण और यगण का 

के आज़ार की कोई बस्त। चोगा। जौ खंड--भारत, किंपुरप, थढ़, टरि,... एक वर्णदच | नवमाडिनी | २ नेवारी 
नछी | ३, मृ ग के आकार हा छक हिरिण्य, केतुमाल, इलावृत्त, कुश ओर की छल | 

सकार का गबनद्वव्य |३ प्राचोन कछ समय नवमी--संजा सल्रीं० [सं०] चाट मांस 

7 एक अल्र। नाल | ४. तरकक्न जवग्रद्द--संज्ञा ६० [ सं० ] कछित के किसी पक्ष वी नर्वी तिथि । 

जिसमे तीर रखते हूं | ज्योतिष मरे दर्ब, चढद्र, मगछ, बुध, “वेयुवक--उंज्ञा एुं० [ सं॑० ][ ज्री० 
नलिन--तंत्ा पु० [ ४० ] १, कमछ |, गुरु, झुक, शनि, राहु और केठु ये नौ. *चेखवती ] नोजवान | तदण । 

९. जछ | ३ सार | ४ नीछी श्रह। नवसुवा-संजा पुँं७ दे+ “नवयुव॒क!! । 

कु दिनी | नवद्वावारि&-संशा ज्ी० दे० “न्यी- नवयोंवना--मंज्ा स्ली० [ सं० ] वह 
भालना--संना स्री० | सं० ] १, कम- छावर? | स्री जिसके योव॑न का जारंम हों । 
; डिनी [कम | २.६ देश जहाँ कमछ नब-जात--वि० [सं०] जो कमी पैदा नौजवान औरत ।. 

आवकता श्रद्वत हा। ३, पुराणा- हुआ हो। नवस्ग--वि० | सं० नव+दिं० संग ] 
जुखार गगा को एक ,वारा का नाम | नवततन|#--ववि०। ससिं० नवीन] नया। , १. सुंदर । रूपवान्‌| २ नए ढंग का | 

४, नछिक्रा नामक गध-द्रव्य ) ५ नदी | नवदुर्गा--च्ञा स्री० [सि०] पुराणा- नवेछा । । 

६ एक वर्णहच। मनटरण | भ्रमरा- नुखार नी डुर्गाएँ झिनकी नवरात्र में नवरगी--वि०[* द्वि० नवरंग+ई 


नषरत्न 


( प्रत्य० ) ] १. नित्य नए आनंद 
करनेवाा । २. दँवमुख | खुशमि- 
जाज । 
नवरत्न--तंज्ञा पुं० [स०) १. मोती, 
पन्ना, मानिक, गोमेद, हीरा, मूं गा, 
लहसुनिया, पत्चराग भोर नीलम ये 
नो रत्न या जवाशिर। २ राज़ा विक्र- 
मादित्य की एक कल्यित सभा के नो 
पंडित--धर्च॑तरि, क्षपगक, अमरमिंह, 
शंकु, वेतालमद्द, घठसपर, कालिदास, 
वराहमिद्ििर ओर वरदचि । ३ गले 
मे पहरने का नो रत्नो का हार । 
नवरस--सन्ञा पुं० [ सं० ] काब्य के 
ये नी रस--४गार, कंदग, हास्य, 
रोद्र. वीर, भयानक, वीमत्स, अद्भुत 
ओर शांत । 
नवराज्म--तजा पुँ० [ स० ] चैत्र 
शुक्ला प्रतिपदा से नवमी तक जोर 
साशिन शुक्छा प्रतियदा से नवमी तक 
के नो नौ दिन जिनमें छोग नवदुर्गा 
का ब्रत, घटस्थापन तथा पूजन आदि 
करते हैं । 
नवल--वि० [ सं० ] [ल्ी० नवछा] 
१ नवीन । नया। २ सुंदर। रे. 
लवान | युवा | ४. उज्ज्वल । 
नवल-अनंगा--संज्रा स्री० [ स० | 
मुघा नायिका के चार भेदो भेसे 
एक |.( केशव ) 
नवलकिशोर-संशा पुँं० [ सं० ] 
श्रीकृष्णचढ़ | 
नवल-वधू--संत्ा ज्ली० [सं०] मुग्धा 
नायिका के चार भेदों मे से एक। 
( केशब ) 
नवला--संज्ञा स्री० [ सं० | बुबती । 
नवशिक्तित--संज्ञा पु० [स० ] १. 
वह जिसने अभी हाल में कुछ पढा 
या सीखा हो । नोसिखुआ | २, वह 
जिसे आधुनिक ढंग की शिक्षा 
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मिली हो | 
नवसत#+--संजा पुं० [ सं० नव + 
सत>्सतप्त ] नव और सात, सोलह 
वशागार।..... 
वि० सोलह | पोडश | 
नवसप्त--सशा एु० [ स० ] नो और 
सात, सोलह शा गार । 
नवसर -संजशा युं० [ हिं० नो+सं० 
खऊ ] नो छड़ का हार । 
वि० [ सं० नव+वत्सर ] नवयुत॒क । 
नवससि/--छशा पु० [ स० नव- 


शशि ] छ्वितोवा या दूज का चाँढ। 
नया चाँद । 


नवसात+#-संजा पुँ० दे० ““नवतत? | 

नवाई--सजा ल्री० [दिं० नवना ] 
विनीत होने का भाव । 
से बि० नया | नवीन | 

नवागत--वि० [ सं० ] नया आया 
हुआ । ' ु 

नवाज--वि० [ फ्रा० ] कृपा करने- 
बाला | 

नवाजना[|#--क्चि० स० [ फरा० 
नवाज |] कया करना | दया दिख- 
लाना। 

नवाजिश--छंज्ञा ख्वी० [फा० |क्ृपा । 
दया। 

नवाड्ा--संज्ञा पु० [देश०] १. एक 


प्रकार की छोटी नाव। २. नाव को , 


पीच-घारा मे ले ज्ञाऊर चक्कर देने की 
क्रीढ़ा | नावर | 

सवाना--क्रि० स० [ सं० नवन ] १ 
झुकाना | २, विनीत करना । 

नवान्न--ंज्ञा पुं० [ सं० ] १. फसलछ 
का नया अनाज | २, एक प्रकार का 
भाद्। , 

नवाव--रुक्षा पुं० [ अ०» नव्यातबर ] 
१. मुगल, सम्रा्ों के समय बादशाह 
का प्रतिनिधि जो किसी बडे प्रदेश के 


नशोढ़ा 


मासन के लिए नियुक्त होता था ) २. 
एफ उपाधि जो आजकल छोठे-मोटे 
मुसलमानी राज्यों के मालिक अपने 
नाम के साथ लगाते हैं। ३ राजा 
की उपाधि के समान एक उपाधि जो 
भारतीय मुसलमान अमीरों को अँग- 
रेजी सरकार की ओर से मिछती थी | 
वि० बहुत ज्ञान-शोकत और अमीरी 
ढग ते रहने तथा खूब खर्च करने- 
बाला । 

नवाबी--संजझ्या त्ली० [ हिं० नवाबन- 
ई (प्रत्म०) ] १. नवाब का पद। 
२. नवाब फा काम | ३, नवात होने 
की दशा | ४. नवात्रों का राजत्व- 
फाल । ५ नवात्रों की सी हुकूमत। 
६. बहुत अधिक अमीरी | 
नवासा--संश्ञा एं० [ फा० ] [ ज्ली० 
नवासी ] बेटी का बेटा । दोहिन्र । 

नवाह--संज्रा पु० [ स० | रामायण 
आदि का वह पाठ जो नी दिन में 
समाप्त हो । 

नवीन-वरि० [ त० ] १ हालढ का। 
ताजा | नया । नूतन। २, विचित्र | 
अपूर्य । ३. [ ली० नवीना |] नवयु- 
व । जवान | 

नवीनता--तज्ञा ल्ली०[ स० ] नवीन 
या नया होने का भाव । चूतनता । 

नवीस--पतञ्ञा पु० [ फरा० ] छिखने- 
वाला । छेखक | कातिय | 

नवीसी--सशा ज्ली० [ फा० ] लिखने 
की क्रिया या भाव । लिखा 

नवेदू--संना[पु० [ स० निवेदन ] १ 
निमत्रण | न्‍्याता । २, निमंत्रणपत्र | 

नवेला--वि० [ सं० नवरू ] [ ज्ली० 
नवेल्ी | १. नवीन । नया (२, 
तरुण | जवान | 

नवोढ़ा--सशा स््री० [ सं० ] १ 
नवविवादिता ञी। वधू। २. नवयौः 


क्लदय 


वना | युवती जत्री ।३. साहित्य में 
मुग्धा के अंतर्गत ज्ञातयोवना नायिका 
का एक भेद । वह नायिका जो छज्ञा 
और भय के कारण नायक के पास न 
जाना चादती हा । 
तलब्य--वि? [ स० ];[ संज्ञा नव्यता ] 
नया । नूतन । नवीन । 
नशुना#-+क्रि० अ० [ सं० नाश ] 
नष्ट हाना | 
नशा--सज्षा पु० [ फरू० था अ० 
2 ] वह अवस्था जा शरात्र, अफीम 
या गाँजा आदि सादऊ द्रव्य खाने या 
पीने से दवाती है। 
सुहा०--तशा किरफ़िरा हो जाना 
क्रो अप्रिय बात के होने के कारण 
नशे का मजा बीच में विगड़ जाना | 
( आँखों में ) नशा छामाव-नशा 
चढना | मस्ती चढना | नशा जमना+ 
अच्छी तरह नशा होना । नशा हिरन 
होना“किंसी असमावित घटना आदि 
के कारण नशे का बिलकुल उतर 
जाना। 
२. वह चीज जिससे नशा हो। मादक 
द्र्व्य। 
यो०--नश्ा-पानीरमादक द्रव्य और 
उसकी सत्र सामग्री । नशे का सामान । 
३, धन; विद्या, प्रमुत्ल॒ या रूप आदि 
का घमंड | अभिमान | मँद ।“गर्व । 
मुद्दा०--नक्षा उत्तारनानघमंड दूर 
करना । 
नशाखतोर--तशा गु० [ फा० ] वह 
जो नशे का सेवन करता हो । नशे- 
बाज | 


नशाना#--क्रि० स० [ सं० नशा ] 


नष्ट करना । 

नशावन#--वि० [ रु० नाश ] 
नाझ करना । 

नशीन--वि० [ फू ० ] 'बैठनेंबाला । 


नशोहरा--वि० [ 


नश्तर--मना पुं० [ फा० 


द्श्श 


घशीनी--हंशा स्री० [ फा०] 'वबेठने 


की क्रिया या भाव। 


नशीला--बि० [. फ्रा० नज्या +ईछा 


( प्रत्य० )] १. नशा उततन्न 
करनेयाला | मादक | २ ' जिसपर 
नशे का प्रभाव हो । 


मुह।०--नगीढी ' आँखें 5 वे अंखें 


जिनमें भस्ती छाई हो | मदसत्त 
आंखें | 


नशेवाज--संज्ञा पु० [ फ्रा०] वह 


जा बराबर किसी प्रकार के नशे का 
सेयन करता हो । 

स० नाश + 
आहर ] नाशक | 

) एक 
छोटा चाकू | 
आदि चीर॑ने में 


प्रकार का बहुत तेज 
इसका व्यवहार फोडे 
हाता है । 


नश्वर--वि० [सं०] जो नष्ट हो जाय 


' या जो नष्ट हा जाने के योग्य, हो । 
नश्वरता--संशा ज्री० [ स० ] 
“मश्वर का भाव | 


-“नप+#--संज्ञा पुं> दे० “नख? | 


नपत+#--सन्ञा पुं० दे० “नक्षत्र? | 

नष्ठ--वि०,[ स०] १. ज्ञो अद्श्य 
हो | जो दिखाई न दे। २, जिसका 
नाश हो गया हो ) जो वरबाद 'हो 
गया हो | ३. अधम | नीच | ४ 
निष्फल । व्यर्थ । 

नणष्टता--संज्ञा छ्ी० [ सं० ] १, 
नष्ट होने का भाव । २, वाहियात- 
पन | दुराचारिता | 

नष्टचुद्धि--वि० [ १० ] मूँख् 
मद । 

नष्ट-भ्रप्टड--वि० [ सं० ] जो विल- 
कुछ टूट फूट यां नष्ट ' हो गया 'हो । 


बन+ 3०० >> मे 


नसंक#--वि० [ सं० 
निर्भव । 
नस--मशा ज्री० [ स॑ं० स्नात्रु ] 
१, झरीर के भीतर दतु भों का वह वध 
या लछच्छा जो पेश्वियों के छोर पर 
उन्दें दूसरी पेशियों या अस्यि भादि 
कडे स्थानों से जोड़ने के लिए होता 
दे ( जैतें, घोड़ानव ) । साधारण 
वबोल्चाल में कोई शरीर-तंतु या 
रक्तवाहिनी नली | 
मुद्दा ०--नत चढना या नस पर नतत 
चटना-जिंचाव, दबाव या झश्के 
आदि के कारण शरीर में किसी 
स्थान की नस का अपने स्थान से 
इधर-उधर हो जाना या बल खा 
जाना | नस नस में>सारे शरीर में । 
सर्वोग में । नस नस फड़क उठनाक 
बहुत अधिक प्रसन्नता होना । 
२ वें पतले रेगे या तंतु जो पचों में 
बीच बीच में होते हैं । 
नस-तरंग--संजञा -पु० [ हिं० नस 
तरग ] शहनाई के आकार का 
 पीतछ का एक वाजा जिसको गले 
की घटी के पास की नर्सों पर रख- 
कर गले से स््रर मरकर बजाते हैं। 


निःशकफ ] 


नसतालीक--उंज्ञा पुं [ अ० ] १. 


फारसी या अरबी छिपि छिखने का 
वह -ग जिसमें अक्षर खूब साफ 
भौर झुब्र - होते हैं । “घी: या 
“शिकस्त”! का उलटा | २. वह जिसका 
रंग-ढंग बहुत अच्छा ओर .सुदर 
न्‍्ह्दो। 


नसना#र्त-क्रि० अ० [ सं०- नश्वन ] 


, ९. नष्ट होता |बरबाद होना -। -२ 
बिगड़ जाना ।,. - 


तक्रि० ० | हि० नव्ना ] भमागना | 


नष्टा--संशा स्री० [सं०] ' १. वेश्या । 'नर्सल-/तशा ख्री० '['अ० ] वंश | 


' रंडी । २, व्यमिचारिणी । कुछठा । 


नंसवार-उंशा जी०.(हिं० मास क 


नसाना 


वार (प्रत्य०)] दूँघने के छिए. तमाकू 
के पीसे हुए पत्ते | छुघनी | नास | 
नसाना#्--क्रि० अ० [ स० नाश ] 
१, नष्ट हो जाना | श२.विगढ़ जाना । 
नसावना[-क्रि० अ० दे० “तसाना?। 
नसीत+ --सशा स्व्री० दे० “मनसी- 
हत” | 
नसीनी[--धंशा 
निःश्रेणी | सीटी । 
नसीब--उंजा पुँ० [ म० ] भाग्य । 
प्रारब्ध । 
मुद्दा०--नसीब दोना््प्राप्त होना । 
मिलना । 
नसीवचर--वि० [ ञभ० ] भाग्य- 
वान्‌ 
नसीयवा--सन्ञा पुं० दे० #नसीत्र” | 
नेसीहत--सना स्लरी० [अ०] १, 
उपदेश | शिक्षा | सीख | २. अच्छी 
स्म्मति। 
नसेनी-मंशा स्री० [ हतं» श्रेणी ] 
सीढ़ी | 
नस्प--संज्ा पुँ० [ सं० ] १. नास। 
सुधनी | २. बद् दवा या चूर्ण भादि 
जिसे नाक के रास्ते दिमाग में चढाते ६। 
नस्व॒र+#--वि० दे० “नश्वर” | 
नहें[|--पंशा पुं० दे० “नाखून” | 
नहछू--संज्ञा पुं० [ सं० नखक्षीर ] 
विवाह की एक रस्म जिसमें वर की दजा- 
मत बनती है,नाखून काटे जाते हैं और 
उसे मेहंदी आदि छूगायी जाती है,। 
नहन--#त्ञा पुं०, [ देश० ] पुरवट 
खींचने की मोटी रस्सी | नार | 
नद्दना#--क्रि० स० [ हिं० नाधना ] 
नाघना | काम में छयगाना। जोतना | 
नहरं-संशा ज्री०[फ्रा० ] वद कृत्रिम 
जल/मार्ग जो खेतों 'की सिंचाई या 


यात्रा आदि के छिए; तैयार किया 
जाता है। 


त्ती ० 


[ रब 


घ्ट्छ 


देर 


नहरनी--संशा स््री० [सं० नखहरणी ] 
हजामी का एक भौजार जिससे नाखून 
काटे जाते हैं । 

नदरूआ--संसा पुं० [ देश० ] एक 
प्रकार का रोग जिसमें एक घाव में से 
ठोरी की तरद् का कीड़ा धीरे-धीरे 
निक्‍्छता है । | 

नदला--संशा पु० [ हिं* नो ] ताश 
का वह पत्ता जिस पर नी बूटियों 
होती हूं । 

नहलाई-संशा स््री० [ हिं० नहछाना ] 
नहाने की क्रिया, भाव या मजदूरी । 

नद॒लाना--क्चि० स० [ हि० नहाना 
फा सं० ] दूसरे को स्नान कराना । 
नह॒वाना । 

नह॒चाना-जि० स० दे० “नहलाना?! | 

नहसुत--क्रि० स० [ सं० नखसुत ] 
नस फी रेखा | नाखून का निशान । 

नहान--संजा पुं० [ सं० स्नान ] १. 
नहाने की क्रिया । २, स्नान का पर्व । 

नद्याना--क्रि० अ०[ सं० स्नान | १, 
शरीर का स्वच्छ करने या उसकी 
भिथिलता दूर करने के लिए उसे जकू 
से धोना । स्नान करना | 

मुद्दा? -दूधो नहाना पूता'फलना धन 
और परिवार से पूण होना । ( जाशी- 
वाद ) | 
२. क्रिसी तरछ पदार्थ से सारे शरीर 
का आव्छुत हो जाना। बिलकुछ 
तरहों जाना। *. ४: 
नहार--वि० [: फा०, मि० सं० निरा- 
हार ] जिसने सवेरे से कुछ खाया न 
हो। बासीमुह ।' 


नदायरी--सश्ा स्री० [ फ़ा० नहार ] ' 


जलपान | । 
नहि#--अव्य० दे० “नहीं?” | 
नदीीं--अव्य० [ सं० नहिं ] एक अव्यय 


. जिसका व्यवहार,निषेष या अस्वीकृति ह 


नांदीछूस 

प्रकट करने के लिए. होता है। /. 

मुद्दा०--नहीं तो>उस दशामें जब कि 
यह बात न हो । नहीं सही-यदि ऐसा 
न हो तो कोई परवा या हानि नहीं | 

नहुप--संज्ञा पु [स०] १. अयोध्या 
का एक प्राचीन इश्वाकुबंशी राजा जो 
अवरीप का पुत्र ओर ययावि का पिता 
था। २. एक नाग का माम। ३, 
विष्णु । 

नहूसत-नसंशा स्री० [ अ०] १, 
मनहूस होने का भाव | उदासीनता | 
खिन्नता | मनहूसी । २, अश्ुम छक्षण। 

नॉड--संज्ञा पुं० दे० “पाम”। 

नॉगा--वि० दे० “नंगा?! 
संशा पुं० [ हिं० नंगा ] एक प्रकार के 
साधु जो नंगे ही रहते हैं | नागा | 

नॉघना)--क्रि० स० [ सं० छंघन ] 
लॉवना | इस पार से उस पार उछल- 
कर जाना | 

नॉठना#--किं० अ० [सं० नष्ट] नष्ट 
होना | 

नॉदू--संशा स्री० [सं० नदफ] मिट्टी 
का वह बड़ा और चौड़ा बरतन जिसंमें 
पग्नुओं फो चारा-पानी भादि दिया 
जाता दे । होंदी । 

नॉद्ना//--क्रि० अ० [ सं० नाद ] 
१. शब्द करना । शोर करना। २. 
छींकना । ; 
क्रि० अ० [सं० नंदन] १. जान॑दित 
होना | २, दीपक का बुझने के पहले 
भमकना | 

नांदी--संशा सत्री० [ स॑० ] १. अम्यु- 
दय | समृद्धि । २, वह आशीर्वादा- 
त्मक'इछोक॑ या पेंच जिसका सून्रधार 
नाटक जारभ करने के पहले पाठ 
करता है | मंगलाचरण | ' 

नांदीसुस्त--संशा पुं० [ सं० | एक 
आभभ्युद॒यिक आदर 'जो/ विवाह आदि 


प्ांदीएसी 


मंगल अवसरों पर किया जाता है । 
चृद्धिभ्राद्ध 
लांदीसुखी--स््ा स््री० [ स० ] दो 
नगण, दो तगण और दो शुद्ध फा एक 
वर्णच | , । 
वार्य /[--संशा एुँ० दे? “नाम? । 
अव्य० दे० “नहीं? | 
लॉख--उन्ा पूं० दे० #_नास?? | ।, 
नोॉह#-सना पुँ० [सि० नाथ] स्वामी | 
ना--भव्य० [ सं० ] नहीं | न | 
नाइक --मजा पु० दे० “नायक! | 
नाइचिफाफी--संजा त्रीं० [ फा० 
मेल का अभाव,। फूठ। भतमेढ | 
विरोध | 955: ५8) 
वाहन--सज्ञा स्री० [ हिं० वार्ड ॥ १ 
नाई जाति की छ्ली | २. नाई की त्ली | 
बाइव#--ंजा पुँ० दे० “तायब”! | 
घाई--्क्षा.ज्री० [स० न्याग्र] समान 
द्ध्ा । | ' 
वि० स्री० समान | तुल्य । (9, 5 
नाइ--संज्ञा पु० [सं० नापित] नांझ ! 
हज्जाम | | 
नाउ] है“ सजा १० द्वे० “नाम” । 
घाउ-[--संज्ा स्री० दे० “नाव” | 
नाउनप--सजा छी० दे० नाइन” | 
नाउम्मेदू--वि० [ फ्रा० ] निराश | 
नाउम्मेदी-उत्ा ह्ली० [ फरा० ,] 
निराशा | | 
नाऊा--सज्ा पघृ० दे०-“ाई? | 
बाकदू--वि० [ फा० ना कज़ौंद; ] 
विना निक्राछय हक्षा (घोड़ा भादि)। 
अव्हढ़। अर शेद्षित । बिना सिखाया 
हमथआा । 
नाक--उज्ा ज्ी० [ सं« भक्त )]९, 
जोठो ओर जो के, बीच की सँवने 
आर रस लेने की, इ"ढ़िय | नासा | 
नासिका | 
यो०-नाक घिसनी>विनती और गिड़- 


कक: 


हक 


दरे४ 


गिड़ाह | 


सुद्या०--नाक कटनाउ्प्रतिष्ठा, नष्ट 


होना । इज्जत जाना। नाक-क्षान 
काटना>कृड़ा ठड देना । (किसी की) 
नाक का बालून्सदा साथ रहनेवाला 
पनिष्ठ मित्र या मंत्री । नाक चटला>ऊ 
क्रोध जाना | त्योरी चटना। नाकों 
चने चक्ष्वाना>खूब ' दंग करना । 
हैरान करना। नाक-भौं, चढाना था 
नाक-मीं सिफोेडना-१, अरुचि और 
अप्रसन्नता प्रकट करना । २, घिनाना 
। 
ओर चिढ़ना | नापसंद करना | नाक 
में ढम करना या नाक में दम छाना> 
जूब तग करना | बहुत देरान करना | 
बहुत सताना | नाक रगढ़नान्य्रहत 
रिढ़ग्रिढ़ाना भर ,विनती करना | 
मिन्नत करता | घार्कों, आना“हेराम 
हो जाना | बहुत तंग होना | नाक 
सिकोड़ना>भरुचि था घ्वणा प्रकट 
(फरना | घिनाना |, ,. , 
२, कपाल के केशों आदि का मल जो 
नाक से- निकलता है रेंट | मेटा | 
थ०--नाक सिनकना>जोर से हवा 
निकालकर नाक का सकल बाहर 
फेंकना | 
प्रतिष्ठा या शोभा की बस्तु 
प्रतिष्ठा | इज्जत | मान | ; , 
सुद्द०-नाक रख लेनान्प्रतिष्ठा की 
क्षाकर लेना | 
संज्ञा पुं० [सं० नक्र] मगर की जाति 
"का एक प्रसिद्ध जलज॑ंतु | ) 
सर्ा पुं० [स० ] १३. स्वर्ग । २ 
अंतरिक्ष। आाकाश | ३. भत्र का एक 
आवात ह। 0.8५. कक 
नाकड्ा--सर्जा पु० [ हिं० नाक+-ड़ा 
( प्रत्य० ) ]), एक रोग जिवर्मे नाक 
पक जाती है । 
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नाकदर--बि० [फा० नाक-झ० क्र] 


नाकेबंदी 


[ रज्षा नाकदरी ] जिसकी कद्र या 
प्रतिष्ठा नहों | |; | 
नाकना|#--क्रि० स० [ सं० रूथन ] 
१, छाचना | उल्लंघन करना। २, 
चढ जाना | मात कर देना। 
नाकघुद्धि---वि० [हिं० नाक + बुद्धि] 
क्षुद्र बुद्धिवाला । ओोछी उमझ का | 
साका--सज्ा पु० [ हिल नाकना ] 
१, रास्ते आदि,का छोर। प्रवेश- 
द्वार | मुहाना | २, गली या रास्ते का 
भाम-स्थान | ३, नगर, दुर्ग भादि 
का प्रवेश-द्वार | फाटक | 
सुहा०-नाका छुकता था बॉधवा- 
आने-जाने का मार्ग रोकना | , » 
४, वह प्रधान स्थान जहाँ निगरानी 
रखने, या महसूछ आदि वसूल करने 
के लिए सिपाही तैनात हों | ५, सई 
'का छेद | : 
नाकायंदी--ज्षा ज्ञी० [हिं० नाका+ 
फा० बदी] फिसी रास्ते से कहीं जाने 
या घुसने की दकावट |! 
नाकाविल--वि० [फ्रा०]| अयोग्य | 
/नालायक्ष | 
नारकास-वि० [फू०] [संश्ा नाकामी| 
१, विफलनमनोरथ | २, निराश | 
नाकिस--वि० [अं] ठुरा । खराब | 
नाकली--संजा सत्री० [ स० नकुछ | 
एक प्रकार का कद जो सर्प के विप 
! की दुर करता है। ,«. ॒ 
नाकेदूए--उंज्ञा पु० [ हिं० नाक+ 
फा० दार ( प्रत्य० ) |१, नाके या 
फाटक पर रहनेवाले सिपाही | २, वह 
- अफयर जो आने-जाने के प्रधान 
| सैयानों पर किसी प्रकार का कर आदि 
वयूछ-करने के छिए, तैनात हो | - 
वि० जिसमें नाका या छेद दह्वो ! 
नाकेबंदी--उज्ञा ज्ञी० दे० “#नाका- 
बंदी” 


रु: ॥ 


साक्तत 


नाक्षच--वि० [ सं० ] नक्षत्र-सवंधी । 
नाखना+--क्रि० स० [ सं० नष्ट ] 
2, नाश करना । नण्द कर देना । २ 
फेंकना | गिराना । 
क्रि० स० [ 6िं० नाकना ] उल्लंघन 
करना | 
नाखुना--सन्ना घु० [ फा० ] आँख 
का एक रोग बिसमें एक छाल 
झिल्ली सी आँख की सफेदी में पैदा 
होती है। | 
नारुश--वि० [ फ्रा० ] [ उंज्ञा 
नाखुशी |] अप्रसन्न | नाराज । 
नाखून--संजा पु+ [ फा० नाखुन ] 
१ डेंगछियो के छोर पर चिपटे 
किनारे या नोक की तरह निकली 
हुई कड्डी वस्तु । नख | नहें । २. 
चौंपायो की ठाप या खुर का बढ़ा 
हुआ किनारा । 
नाग--संज्ञा पुं० [ स० ] [ ज्ी० 
नागिन] १. सर्प | सात । 
सुहा०--नाग खेछानाजऐसा कार्य 
करना जिसमें प्राण जाने का भय हो । 
२ कहर से उत्तन्न कबथ्यप की संतान 
जिनका स्थान पाताछ लिखा गया 
है। ३. एक देश का नाम जो द्वमा- 
लय के उस पार था । ४ इस देश मे 
बसनेवाली जाति जो शक जाति की 
एक शाखा मानी जाती है । ५. एक 
पर्वत । ( महाभारत ) ६. हाथी । 
हस्ति | ७, रॉगा | ८ सीसा । (धातु) 
९, नागकेसर | १०. पुन्नाग | ११ 
पान | तंबवूछ | १९ नागवायु |१३ 
बादल | १४, आठ कीं संख्या | १५ 
दुष्ट या क्रर मनुष्य । 
नागकन्या--संज्ञा ज्वी० [ सं० ] 
नाग जाति की कन्या जो बहुत सदर 
मानी गई है। 5 
नागकेसर--संज्ञा पुं> [ सं० ] एक 


६१५ ' , मागवबंश 


सीधा सदावहार पेड़ .। इसके सुखे सझ्ा पु० १. नगर में रहनेवाला 
फूछ औपघ, मसाले और रंग बनाने मनुष्य । २. चतुर आदमी । सम्य; 


के काम में आते है | नागच॑पा । शिष्ट ओर निपुण व्यक्ति |, ३.,, 
' नागझाग३-संज्ा पुँ० [ हिं० देवर'। ४, गुजरात से रहनेवांले 
नाग +झाग ] अफीम । , ब्राक्मणो की एकजाति।. ' ४ ४ 
नागद्सन--हंशा पुँ० [ सं॑० ] माग- सागरता--संज्षा छी० [ सँ० ] १. 
दोन | नागरिकता । शहरातीयन । २. 


नागदौन--संजा पुँ० [ सं० नाग- नगर का रीति-व्यवहार । सम्यता । 
दमन ] १, छोटे आकार का एफ रे चतुराई। । 
पहाडी पेड | कहते है, इसकी छड़ी बागरवेल्--संज्ञा त्री० [ स॑० नाग- 
के पास सॉए नहीं आते। २. दे० बह्ली ] पान। 


ध्वागदोना”! । ' नागरपुस्ता--सँज्ञा क्ली० [ सं० ] 
नागनग--संज्ञा पुं० [सं० ] गज- नागरमोथा। +"० | । 
मुक्ता। ५... ' लागरपोधा--ऊंज्ञ पु" [ स० 
नागना[र--क्रि० अ० [ हिं० नागा ] नागरखुत्ता ] एक प्रकार का तृण या 
नागा करना | अँतर डालना । ' घास जिसकी 'जड़ मवाले भोर 
नागपंचमभी -संजा ज्री० [ स॑० ]' ओपषघके काम में आती है । 
सॉबन सुदी पचमी । '. नागराज--संजा पु० [३०] १, 


'नागपति--संज्ञा पु० [ सं० ] १. शेपनाग | २, ऐरावत । है. पंचा- 
सर्पो' का राजा वासुकि | २. दायियो ' मर! या त्ताराच! नामक छंद । !' ' 
' का राजा ऐरावत । ;क्‍ ' न्ागरिक-+वि० [ स० ] १, नंगर- ' 
नागपाश--सन्ना पु० [ स० ] एक संबंधी | नगर का । २. नगर में! 
अर जिससे शब्रुओ को बाँध लेते रहने वाछा । शहराती | ३.' चहुर। 
घे। * सभ्य । । )..१। 
नामफनी--पंशा ल्ली० [ हिं० नाग4- नागरिकता--संशा री० | सं० ] 
फन ] १. धूहर की जाति का एक नागरिक के अधिकारों से संपन्न होने " 
पौधा जिसके चौोडे मोटे पच्चों' पर की अवस्था | 

दरीले कोटि द्वोते ह। २. कान में ज्ञागयै-उंज्ञा त्री० [ सं० ] १, 


: पहनने का एक गहना। '' नगर की रहनेवाली ज्ञी ।:२९. चहदुर !' 
नागफॉस--सजा पुं० दे० /ताग- ज्री। प्रवीण स्री। ३. भारतत्र्ष की 
पाश? | ' '. . वह प्रधान छिपि जिसमें ससक्ृत और 
नागबला--प्रज्ञा जी [6० ]गँगे- हिंदी छिखी जाती है। देवनागरी । 
रन । खड़ी बोली | ' ! 
नायवेल्--संज्ञा स्ली० [ सं० नाग- - नागलोक--संज्ञा पुं० [5०] पाताछ | ' 
बल्ली | पान' की वे | बान | नाराचंश--उज्षा पुँ> [सं० ] शक 


नागर--वि० [ स० ]'[ स्त्री० जाति की एक शाखा, जिसका राज्य 
नागरी ] १. नगरसंत्रंधी । '९, भारत के कई स्थानों और सिहंछ 
नगर से रहनेवाला | ये भी था || ह) - कह | कं ४! 


नागधदली 
नागवटली--सँंशा ,स्री०. [ सं० | 
पान ।' ' । ५ 
भनांगधार--वि० [ फा० ] १. असहा । 
२. जो अच्छा न छगे । अग्रिय । 
लागा--सशा पुं० [ सं० नग्न उस 
सप्रदाय का शैव साधु जिसमें छोग , 
नंगे रहते हैं । 
संज्ञा पुं० [ सं० नाग ] १. आसाम 
के पूव की पहाड़ियाँ में |बंसनेवाली 
एक जंगली जाति। २. आसाम में ; 
बह पहाड़ जिसके आस-पास |नाभा, 
जाति की वस्ती है । 
संज्ञा पु० [ अ० नाग | किसी निर॑ं: 


तर या नियत समय पर'हो नेवाली वात , 


का किसी दिन या किसी नियत भव-, 
सर पर ने होना । अंतर | बीच | ; 
नांगाजु न--एंशा पुं० [ सं० ] एक 
प्राचीन बौद्ध महात्मा या बोधिसत्त्व 
जो माध्यमिक झाखा के, प्रवर्चक थे |, 
नांगाशन--संश्ा पु० [सं० ] १. 
गरड़ । २. मयूर | ३ सिंह'। 
नागिन--संशा स््री०, [ हिं० नाग, ] 
२. नाग की स्री।सॉप की मादा | 
२. रोयों की लंबी मोरी जो पीठ।पर 
होती दै। (अशुभ) , 
नाग्गंद्र--संशा पयुं० [ स॑० ] १. बढ़ा 
सप॑ । २, शेष, वासुकि आदि नाग।, 
हे, ऐरावत । 
नागेसर%---संज्ञा पुं० दे० “नाग- 
केसर” । [, 
नागोरए--संच्ञा पुं० [ हिं: नव#नगर 
मार्वाड़ के अंतर्गत एक नगर । 
नागौरी--वि० [ हिं० नागौर ] 
नागौर का, अच्छी जाति का ( बेल, 
वछद्ा आदि )। 
वि० हतली० नागौर की । अच्छी जाति 
की (गाय)। | , 
नाखव--र्क्षा पुं० [ से० नात्य | ३. 


देव ' 


अँगों वी वह गति जो दृदयोछास के 
कारण मनमानी क्षथवा संगीत के मेल 
में ताल-स्पर के अनुखार भर हांव- 
भावयुक्त हो।..... 

मुद्दा०--ताच काछना-नाखने के लिए 
तैयार होना ॥ नाच दिखानाः१. 
उछलमना, कूदना । दाथ-पैर ह्विंछाना । 
२५ विलक्षण आचरण करना । नाच 
नचाना+१, जैसा चाइना; वैसा कास 
कराना । २. दिक (करना | 


'नाजी 


घर” | ; 
नाथ-रंग--संज्ा ० [ हिं० नाच +, 
रंग |] भामोद-प्रमोद।। जलसा। | 
नावार--वि० [ फ्रा० ] | संश 
नांचारी ] विवश | छाचार। 
 नाचीज--वि० [. फा० ] ठच्छ। 
पोच। 
नांजा--संज्ा पुं० [हिं० अनाज | 
१, अन्न । अनाज | ३, खाद्य द्रव्य । 
भोज्य सामग्री । 


रे 
घ 
4 


१,उत्य | नाव्य | खेड'। रे-कत्म। कर्म। नाज--संशा एुँ०[ फा० ] १, नखरा | , 


नाच-क्ुदू--संज्ा स्री० [ हिं० नाच+ 


चोचला | 


कूद || १, नाच-तमाशा | २, आयो- मुद्दा०-नाज उठानाल्‍चोचछा सहना । 


जन | प्रयक्ष | ३. गुण, योग्यता, बढ़ाई 
आदि. प्रकट करने का उद्योग । डींग। 
४. क्रोध से उछलना |... 
नाचघरः जा 3० |, हिं० नाच + 
घर] वह स्थान जहाँ नाच हो । 
बुल्मशाला |. ह 
नाचना--क्रि० अ० [ हिं० नाच ] 
१, चिच की उम्ग से उछलना; 
_कूदना तथा इसी प्रकार की और 
चेष्टा करना। २. संगीत के मेछ में 
ताल-स्वर के अनुसार हाव-भावपूर्वक 
कूदना, फिरना तथा इसी प्रकार की 
' और चेशएँ करना 
करनां। हे, भ्रमण करना । चक्कर 
मारना । | घुमना । | 


मुद्दा “--तिर पर |नाचना०१, घेरना | 


ठ 


ग्रसना, ।, ९, पास जाना । निकट , 


आना | आँख के सामने भाचना+ 
अत;करूण में प्रत्यक्ष के समान प्रतीत 
होना । 
४, उद्योग में इधर से उधर फिरना । 
दौद़ना-घूपना । * | यरोना । कॉना । 
६, क्रोध में आकर उछलना-कूदना । 
विगड़ना।. , । 
नाच-मद्दल--्ँश्ा पुँ० दे० #नाच- 


जा 


। थिरकना | छत्य 


२, घमंड। गर्व । 

नाजनों--पंज्ा ज्री० [ फाण] सुंदरी 
खत्री।, 
नाजवरदार--संज्ञा पु० [ फा० | 
नाज या नखरे झेलनेवाला | 
नाज-वरदारी--संज्ञा ज्री० [ फरा० ] 
नाज उठाना, चोचले सहना । 
नाजायथज--वि० [ भ० ] जो जायज 
न हो | जो नियमविरुद्ध हो | भन॒“ 

* चित | 

नाजिम--वि० [ अ० ] प्रबंधकर्ता 
सशा पुँ० [ भ० ] मुतलमानी राज्य- 
काछ में वह प्रधान, कर्मचारी जिस पर 
किसी देश के प्रबंध का भार रहता 
था। 

नाजिर--संज्ञा पुं० [ अ० ] १. निरी- 
क्षक | देखमाऊ करनेवाला | २, लेखकों 
का अफसर | ३ खबाजा | मदलसरा | 

४ वेश्याओं फा दलाक। , 

नाजिल-वि० [ अ० ] ऊपर से 

उतरनेवाला | , 

नाजी--संश पुँ० १. आधुनिक,जर्मनी 
का वह बहुत बलवान दछ जो अपने' 
आपको राष्ट्रीय साम्यवादी कहता था 
और जो दूसरे मह्दायुद्ध में नष्ट हो ' 


है 


नाजुक 


गया | २ इस दल का सदस्य | 

नाजुक--वि० [ फ़ा० ] १, कोमछ । 
सुकुमार। २. पतला । महीन | बारीक | 
३. सक्षम | गृढ़ | ४. जरा से झटके 
या धक्के से दू2-फूट जानेवालछा | 
यौ०--नाजुक मिजाजन्जों थोड़ा सा 
कष्ट मी न सह सके | 
५ जिसमें हानि या अनिष्ट की आशंका 
हो | जोर्तों का। 

नाको--वि० ज्नी ० [ हिं० नाज ] १. 
दुलारी | २. परियतमा। ३, नाजनी । 

नाठ--४ंशा पु० [ सं० ] १. दल । 
नाच | २, नकल । स्वॉग-। ३, एक 
देश जो कर्माटक के पास था | ४. 

यहाँ का निवासी । 

नार्टिेंक--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. नाट्य 
या अभिनय करनेवारा | न८। २. 
रंग्शाला में नये की आकृति, हाव- 
भाव; वेष जोर वचन' आदि द्वारा 
घय्नाओ का प्रदर्शन । अमिनय । ३. 
घह ग्रंथ था काव्य जिसमे स्पॉग के 
द्वारा दिखाया जानेवाला चेरित्र हो | 
हंश्य-काव्य । अभिनय-ग्रंथ | 
नाटककार--संशा पुँ० नाठक का 
र्वयिता | 

नांउडकशाल्ा--सज्ञा ज्ञी० [ सं० ] 
वह पर या स्थान जहाँ नाटक होता हो। 
नांटकावतार---ठंच्ञा (पुं० [ सं०] 
किसी नाथ्क के अमिनय के बीच दूसरे 
नांटक का अभिनय | 


नाटकिया, नाटकी--वि० [. हिं० 
नाटक ] नाठक का अमिनय करनेवालछा | 


नाटकीय--वि [ सं० ] भनाठक- 
संबंधी । 

नाटमा--क्रिण अ० [ स० नास्यू 
बहाना ] प्रतिज्ञा आदि पर स्थिर न 
रहना | निकल जाना । - 

क्रिं० स० अस्वीकार करनी | इनकार 


दर 


करना | 9) 


नातरफदार 
जिसके आगे पीछे कोई वारिस न हो | 


नाठा-वि०[ सं० नतर्नीचा ] [ ज्ी० नाड--ंज्ञा त्री ० [ सं० नाछ | ग्रीवा / 


माटी ] जिसका डील ऊंचा न हो | 

छोटे कद का । 

नाटिफका--सज्ा ज्री० [ स॑ं० | एक 
प्रकार का दृश्य-काव्य जिसमें चार अंक 
होते है । 

नाट्य--सच्ञा पुं० [ सं० | १. नये 
का काम। हृत्य, गौत भोर वाद्य | २ 
स्वाँग के द्वारा चरित्र-प्रद्शन | अमि 
नय | ३. रोग | 

नाटयर्काए--संज्ा १० [ सं० ] माठक 
करनेवाला | नंठ | 

नाट्यमद्रि--सक्षा घु० [सं० ] 
नाट्यशांला । 

नाट्यरासक--संशञा पुं० [सं०] एक 
ही अंक का एक प्रकार फा उपरूपक 
ध्श्य-काव्य | 

नाटयशाला--उंशा ज्ञी० [सं० ] वह 
स्थान जहाँ पर अभिनय किया जाव। 

नाट्यशासत्र-संजा पुं० [ सं० ] १. 
बत्य, गीत ओर अभिनय की विद्या । 
२, भरत सुनि कृत एक प्राचीन ग्रंथ । 

नाटयालंकार--संज्ञा पु० [स०] वह 
विशेष अलूुंकार जिसके आने से 'नाथक 
का सींदर्य अधिक बढ जाता हैं। 

नादयोफित--संशा स्नी० [ स० ] वे 
विशेष विशेष संबोधन शब्द जो विशेष 
विशेष व्यक्तियों के लिए नाटको में 
आते ईं--जेसे, ब्राह्मण के छिए आरय्य। 

नाठ#--संशा पु० [सं० नष्ट | १, 
नाश । ध्वस | २, अभाव । अनस्तित्व। 

नाठना॥/--म्रि० स० [ सं० नष्ट ] नष्ट 
करना | ध्वस्त करना | ु 
क्रि० अ० नष्ट होना | ध्वस्त होना | ' 
क्रि० अ० [ छिं० नाटना | मागना। 
हटना | कक 

नाठा--संज्ञा पुं० [सं० नष्ट |] वह 





गर्दन । 

नाड़ा--संज्ञा पुं० [ स० नाढ़ी ] १. 
सूत की वह मोटी डोरी जिससे स्त्रियाँ 
घोघरा या धोती बाँघती हैं | इजारबंद। 
नीबी | २, छाल या पीछा रेगा हुआ 
गडेदार सूत जो देवताओ को चढाया 
जाता 'है। 

नाड़ी-सप्ञा ल्ली० [ ० ] १. नली । 
२, साधारणतः शरीर के भीतर की वे' 
नलियोँ जिनमें होकर रक्त बहता है | 
धमनी । 

मुहा “नाड़ी चछना-कछाई की नाड़ी 
में स्पंदन या गति होना । नाड़ी छूट 
जाना>१, नाड़ी का न चलना । २, 
प्राण न रह जाना । झत्यु हो जाना | 
३, मूच्छा आना । वेहोशी आना। 
नाडी देखनान-कलछाई फी नाढ़ी दवाकर 
रोगी की अवस्था का पंता लगाता । 
'३, हठयोग के अनुसार ज्ञानवाहिनी; 
शक्तिवाहिनी और श्वास-प्रश्वास- 
घाहिनी नाछियाँ | ४. म्रणरंत्र | नायर 
का छेद | ५, बंदूक की नली । ६, काछ 
का एक मान जो छः क्षण' का होता है। 

नाड़ीचक्र--सजा एुं० [सं०] हृठयोग 
के अनुसार नाभिदेश में एक अंडाकार 
गॉठ जिससे 'निकछकर सब नाड़ियाँ 
फैली हैं । 

नाड़ीमंडल--संज्वा पूँ० [सं०]विषुव- 
द्र्खा। 

नाडीवलय--संशा पुँ० | स॑० _] काछ 
या समय निश्चित फरने का एक य॑त्र | 

नात[--संज्ञा पुं० [ सं० ज्ञाति |] १. 
नातेदार। सबंधी । २, नाता | संबंध | 
नातरफदार--वि० [हिं० ना + फू ० 
तरफदार ] [ भाव० ना-तरफदारी ] 
जो किसी एक पक्ष की तरफ न हों। 


नातड |] 
तटस्थ |... , रु 

नाूतरझ--लव्य० | दिए नकतोक, 
अर ] ओर नहीं तो | अन्यथा । , 

नावचॉ--वि० [ फा० | [ संज्ञा नात- 
वानी ] कमजीर | हु॥छ | 
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, नाथद्वारा--संश्ञा पुं० [सं० नाथद्वार] 


उदयपुर शज्य के अत्यंत बल्छम 
संप्रदाय के वेष्णवों का एक प्रसिद्य 
स्थान जहाँ श्रीनाथ जी;की मूर्ति स्था- 
पित $ ॥५5क्‍ 


नाता--मज्ञा पुं० [स० नाति ] १. नादू--ठंशा पुं० [ सं० | १. शब्द। 


दो या कई मनुष्यों के बीच वह लगाव 
जी एक ही कुल म॑ उसन्न हाय था 
बिवाह आदि के कारण होता, ६ । 
जातिनसृंबरध। खिता। ९. उबध | 
लगाव | ह है 
नावाकंत--वि० [. फा० नाकआ० 
ताकत | जिसे ताऊत या बल न हो | 
निबंछ। ह 
नाती--सन्ना पु० [स० नप्तृ][ स्री० 
नतिनी, नातिन ) छड़की या लड़के 
का लड़का । बेटी या बटे का वेश । 
लावे--क्रि० बि० [ हिं० नाता ] १. 
सब्व से | २ छत । वास्ते | छिए | 
नावेदाए-वि० [६6० नाता#प्ला० 
(कार | [ सशा नातेदारी ] संबंवी। 
रिम्तेदार | संगा | 
तवात्सी--संजा पु० द्रे० “नाजी” | 
नाथ--सज्ा पुं० [ स० ] १ प्रथ॒। 
स्वामी ॥ अधविपति। मालिक | ह>, 
पति । २. वह सी जिसे बैल, मैंसे 
आदि की नाक छंदकर उन्हें बश में 
करने के छिए, दाल देते हैं । , 
संत्रा स्री० [हिं० नाथना] ६ नाथने 
की क्रिया या भाव। २, लानवर्से की 
नंकल ३ 
नाथना--क्रि० स० [ हि० नाथ ] १, 
बैल, भसे आदि फी नाक छेदकर 
उसमें इसलिए रस्सी दालना जिसमें वे 
वश में रहे | नकेल डालना | २, फ़िसी 
वम्तु को छेदक्र उसमे रस्सी या तागा 
डालना | ३, नत्वी करना । ४ छड़ी 
के रूप में जोड़ना | 


आवाज। २, वर्णों का अव्यक्त रूप | 
३, वर्णा के उन्चारण में एक प्रयल 
जिसमें कंठ को न तो बहुत अधिक 
फैलाकर और न संकुचित करके वायु 
सिकालनी पढ़ती है । ४ सानुनासिक 
स्वर | अडचंद्र | ५ संगीत । 
थे ०--नादवविद्यार-संगीत-दाख्र | 
लादूना[#--क्रिग स० [| स० नदन ] 
बजाना । | 
क्रि०्भ० १, वजना । शब्द करना । 
२, चिल्लाना | गरजना | 
क्रि० अ० [ २० नदन ] छहकना | 
लहलद्वाना | प्रफुल्लित होना ॥ 
नादृत्वी--छ ता ज्ी०[ अ० नाद+- 
अछो ] सगयश्ञत्र नामक पत्थर की 
चोकोर टिकिया जिसे छठ्य की रोग- 
वाधा दूर करते के लिए, यंत्र की तरह 
पहनते हैं । हौछूदिली 
नादान--वि० [फूा०] [सस्चा नादानी] 
नासमझ | अनजान | मूर्ख । 
नादार--वि० [फा०] [उच्चा नादारी) 
निधन | 
नादिम--वि० [ अ० ] लज्जित | 
नादिति-वि० [स०] डिसमें नाद था 
गब्द होता हो | शब्द्रित | 
नादिया--सक्ञा पुं० [ सं० नंदी ] १२ 
नंठी । २ वह बेक़ जिसे लेकर जोगी 
भीख सॉगते हैं | 
नाविर--वि० [ फ्रा० | अद्भुत्‌ । 
अनोखा 0. ५ 
नादिरिशाद्दी--सज्रा स्ली० [ फा० ] 


भारी अघेर या अत्याचार । 
है । 


नाना 


वि० बहुत कठोर भीर उम्र । । 
नादिहँद--बि० [फा०]न देनेवाला | 
जिससे रकम वसूछ नदों | । 
नादी--वि० [ सं० नादिन ] [ छ्ली० 
नादिती ] १. शब्द करनेवाछा | २. 
वजनेवाला | 
नाधना--क्रि० स# [ स॑ं० नद्धा ] 
१,, रस्सी था तस्मे के द्वारा 
बेल, घोडे आदि को उस वस्तु के 
साथ बाँधना निसे उन्हें खींचकर 
ले जाना द्ोता है | जोतना । २. 
जोड़ना | सबद्ध करना । ३. गूँथना | 
गुहना | ४ आरंभ करना | ठानना | 
नानक--संज्ञा, पुं> पंजाब के एक 
प्रसिद्ध महात्मा जो सिख संप्रदाय के 
आदिगुर थे। , 
नावक॒पंथी--संशा पुँ० [ हिं० 
नानक+पंथ | गुद नानक का अनु- 
थायी | सिख |, 
नानकशादही--वि० [. ६ि० नानक- 
शाह ] १ शुद् नानक से संबंध 
रखनेवाला | २, नानकशाह का 
शिष्य था अनुयायी । सिख | 
नानकीन--संत्रा पुं० [ चीनी नान- 
किट | एक प्रकार का सती कपड़ा । 
नानखताई--ऊंज्ञा स्ली० [ फा० ] 
टिकिया के आकार की एक सॉंधी 
खत्ता मिंठाई | , ; 
भनानवाई--संना पुँ० [ फु० नानवा, 
नानवाफ ] रोटियों; पाकर वेचने- 
वाला | । 
नाना--वि० [सं० ] १.. अनेक 
प्रकार के | बहुत तरद्द के | २, अनेक । 
बहुत। 
संज्ञा एुँ० [ देश० ] [ स््री० नानी ] 
मात्रा का पिता । मातामह | ; 
क्रि० स० | स० नमन | १५ झक्ाना । 
नम्न करना | २, नीचा करना | ह 


जानिहाल 


डालना । ४. घुसाना । प्रविष्ट 
करना | 

संश पुँ० [ अ० |] पुदीना । 
यौ०--अर्क नाना-सिरके के' साथ 
भव्रके में उतारा हुआ पुदीने का 
अके ] | 

नानिद्ाल--र्ज्ञा पुं० | हिं० नानी न 
आर ( आलय ) ] नाना-नानी का 
स्थान या घर ।' + 

नार्ी--संज्ञा त्री० [ देश० ] माँ की 
माँ। साता की माता । मातामद्दी । 

सुहा०--नानी याद आभाना या मर 
'जानान्भापत्ति सी जा जाना | दुश्ख 
सा पड़ जाना | 

ना-लुकर--संशा पुं० [ हिं० नक॑ 
करना ] नाहीं.। इनकार । 

नान्ह[--वि० [ त॑ं० न्यून ) १५ 
छोटा | लघु । २, नीच । छुद्र । ३, 
पतछा | महीन | 

झुद्दा--नानह कातना>१, बहुत 
बारीक कास करता | २, कृठिन या 
दुष्फर कार्य करना । 

नानह्द्रक--पंज्ा पु० दे० मानक” । 
नान्दरिया[#--वि० [ हिं० नान्ह 
'छिठा | 

नान्हा[#--वि० दे० “ननन्‍्दा?? | 
नाप--सच्चा जी० [ सं० मापन ] १ 
किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, 
कऊंचांई या गहराई जिसकी छोटाई- 
बढ़ाई निश्चय किसी निर्दिप्ट लंबाई के 
साथ मिलाने से किया जाय । परि- 
माण । माप। २. किसी वस्तु ,की 
लंबाई, चोड़ाई आदि कितनी हैं, 
इसको ठीक ठीक स्थिर करने के छि०, 
की जाने वाली क्रिया । नापने का 
' काम [ ३, वह निर्दिष्ट लंबाई जिसे 
एक मानकर किसी वस्तु का , विस्तार 
कितना है, यह स्थिर किया जाता है | 


पड 


मान | ४, मापने की व | 

नाप-जोसत, दाए तोह-संज्ञा स््री० 
[हिं* नाप+जोख या तौछ ] १. 
नापने-जोखने या तोलने की क्रिया । 
२, परिमाण या मात्रा जो नाप था 
तोलकर स्थिर की जाय । 

नापन्ना--क्रि० स० [ सं० माप ] 
२, किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, 
ऊँचाई या गहराई कितनी है, यह 
निश्चित करना | भापना। 

सुद०--सिर नापना“सिर काठना । 
२, कोई वस्तु कितनी है इसका पता 
लगाना | | 

नापसंद--वि० [ फा० ] १. जो 
पसंद न हो | जो अच्छा न लगे | 
२, अग्रिय | 

नचापाक--वि० [ फ्रा० ] [ संश्षा 
नापाकी ]१. अश्युदर । अपविन्र । 
२, मैला-कुचैला | ...' 

ना-पायदाएर--वि० ' ( फा० ] [ संज्ञा 
नावायदारी | जो मजबून या विकाऊ 
न हो । कमजोर | 

ना-पास--वि० [ हिं० ना+आँ० 
पास ] जो पास या उच्चीर्ण न हुआ 
'ही | भनुत्ती्ण । 

नापित--संजा पु [ सं० ] वह जो 
सिरके बालू मूं इन या काटने आदि 
की काम करता हो। नाइई। नाऊ। 
हज्जाम | है 
नापेदू--वि० [ फा० ना+पैदा ] १, 


जो पैदा न हुआ हो | २. विनष्ट । 
हे, अप्राप्य | ,, 


नचाफा--सश्ा पु० [ फ्रा० ] कफस्तूरी 

।की थैली जो कस्तूरी-मगों की नाभि 
में होती है। 

नावदान--संझ्ञा पुं० [ फ्ला० + नाब- 
नाली ] वह नाली जिससे मैछा पानी 
श्ाद्वि बहता है ।पनाछा । नर॒दा- | 


दाम 


नावालिग--वि० [ अ० +फा० ] 
[ संज्ञा नावाहिगी ] जो पूरा जवान 
न हुआ हो | अप्राप्ततयस्क । 
लावूदू--विं० [ फा० ] नष्ट | ध्वस्त | 
चाभ--संज्ञा स्री० [ सं० नामि ]१ 
नाभि | ढोढी। घुन्नी। २, शिव का 
एक नाम । ३. एफ सूर्यवश्ी राजा जो 
भगीर॒थ के पुत्र थे। ( भागवत ) ४५ 
अस्त का एक संद्ार । 
सनाभा--सशा पुँ० एक प्रसिद्ध भक्त 
जिनका नाम नारायणढास था। कहते 
हैँ कि ये जाति के डोम ये और दक्षिण 
देन में उसन्‍त हुए थे। ये जन्माघ 
करे जाते है । अपने गुरु अग्रदास की 
थाशा से इन्टाने भक्तमाछ” बनाया 
था। ४ 
नाभाग--संशा पुँ० [ स० ] १. 
वाल्मोकफ के अमुसार इक्ष्याकुबशीय 
एक राजा जो ययाति क पुत्र थे। 
इनके पुत्र अज ओर अज के दशरथ 
हुए। २, मार्कडेय पुराण के अनुसार 
कारूप वंश के एक राजा ।' 
नामि--संशा स्री० [ स० ] १, चक्क- 
मध्य | पहिए का मध्य भाग | नाह | 
२, जरायुज ज॑तुओ के पेट के बीचो- 
बीच वह चिह्न या गड्ढा जहाँ गर्भा- 
वस्था मे जगायुनाल 'जुड़ा रहता है। 
ढोढी | घुन्नी । ठ॒ुन्‍न्नी | ४ंदी ।३ 
कस्तूरी । 
संज्ञा पुं० १ प्रधान राजा । २, प्रधान 
व्यक्ति या वस्तु ।३, गोत्र ४, 
क्षत्रिय | | । ॥ 9) 
नामंजूर--वि० [ फा०+ज० '] 
[ सज्ञा नामंजुरी ] जो मजूर न हो | 
जो माना न गया हो । 
लाम--सशा पु० [सं० नामन ] 
[ वि० नामी |] १. वह शब्द जिससे 
किसी वस्तु, व्यक्ति था समूह का बोध 


्नास 


हो । संज्ञा | आख्या | अं; 
मदहा०--नास उछालना ८ बदमामी 
कराना | चारों ओर निंदा कराना । 
नाम उठ ज्ञाना>चिह्न मिट जाना था 
चर्चा बद हो जाना | (किसी बात का) 
नाम करना>कोई बात पूरी तरह से 
न करना, कहने भर के छिए थोढ़ा-या 
करना | नाम का5१ नामघारी | २. 
कहने-सुनने भर को, काम के लिए. 
नहीं । नाम के लिए या नाम को 

कहने सुनने भर के छिए। थोढ़ा 
सा। २, कास के लिए. नहीं। नाम 
चढना-किसी नामावछी में नाम लिखा 
जाना। नाम चलना-लोगों में नाम 
का स्मरण वना रहना | यादगार बनी 
रहना | नाम जपना-१.वार-बार नाम 
लेना । २. ईश्वर या देवता का नाम॒ 
स्मरण करना | ( किसी का ) नाम 
धरना& १. बदनाम करना ,। दोष 
लगाना | २, दोप निकालना । ऐज 
बताना | नाम घधराना-१, नामकरण 
कराना | २, वदनामी कराना | निंदा 


कराना। नाम न लेनानदूर रहना-।, 


बचना । नाम निकछजाना>-किसी,बात 
के लिए मशहूर या बदनाम हो जाना । 
किसी के नाम पर-किसयी को अर्पित 
करके । किसी के निमित | ,किसी के 
नाम पड़ना>किसी के नाम के जागे 
लिखा जाना | निस्मेदार रखा जाना | 
( किसी के) नाम पर मरना या 
मिव्ना>किसी के प्रेम में छीन होना । 
किसी के प्रेम में खपना । ( किसी के) 
नाम फ्र बेठना-किसी के भरोसे 
संतोष करके स्थिर रहना | ( किसी 
का ) नाम बद- करना 
बदनामी करना | कछूफ छगाना। 
नाम बाकी रहना> १, मरने-या कहीं 
चले जाने पर भी- कीधि का- बना 


है गुण गाना । 


६४० , 


रहना | २. केवल नाम ही नाम रह 
जाना, और कुछ न रहना | नाम 
विकना-नाम मशहूर होने, से कदर 
होना । नाम मिठना>१, नाम ,न 
रहना | स्मारक या कीर्ति का छोप 
होना | २, नाम तक शेप न रहना | 
एकदम अमाव हो जाना। नाम-मात्र 
पनाम लेने भर,को | बहुत थोढ़ा । 
अत्यंत अत्प-। ( कोई ) नाम रखूना+ 
नाम निश्चित करना । नामकरण 
करना । नाम छगाना>"किसी दोप,या 
अपराध के संत्रंध में नाम लेना | दोष 
मढ़ना | अपराध लगाना | (किसी के) 
नाम लिखना“कितसी के नाम के भागे 
छिखना । किसी के जिम्मे छिखना या 
टॉकना । ( किसी का ) नाम लेकर: 
२, किसी प्रसिद्ध या बडे आदमी 
के नास से छोगो का ध्यान आकर्षित 
करके | नाम के प्रभाव से | २ 

( किसी देवता या पूज्य पुरुष का ) 
स्मरण करके | नाम लेना|॑१, नास 
का उच्चारण करना | नाम कहना,। 
२. नाम जपना | नाम स्मरण; करना।; 
प्रशंधा करना। 

४. चर्चा करना | जिक्र करना । 

नाम व निशानन्पता | खोज । (किसी) 
नाम. से>-शब्द द्वारा निर्दिष्ट होकर या 


[करके ।( किसी के ) नाम से>१. चर्चा 


से | जिक्र से | २ ( किसी का ) सवंध 
बताकर । यह्द प्रकट करके कि कोई 
वात किसी की ओर से है। ३, (किसी 


4 
को ) हकदार या मालिक बनाकर | 


( किसी के ) उपग्नोग या उपमोग के 
लिए । नाम, से कॉपना-नाम सुनते ही 
डर जाना | बहुत भय मानना | नाम 
होना+१, दोप सढ़ा जाना | कल्ंक 
छूगना,।। २, नास प्रसिद्ध होना। 


९० प्रसिद्धि | छ्याति | यश । कीक्ति | 


माम-धात्र 


मुहा०-नाम; कमाना या करनार 
प्रसिद्धि प्राप्त करना । मशहूर।होना | 
नाम को|मरना>छुयश के लिए प्रयत्त 
करना | नाम जगानाउज्ज्वल कीर्ति 
फैलाना । नाम छुवानावयश भर 
कीर्ति का नाश करना | नाम ड्ूबना< 
यश और कीर्ति का नाश होना । नाम 
पर धब्बा ऊयानान्यश पर .छाछन 
छगाना | वंदनामी करना | नाम पाना 
व्प्रसिद्धि प्राप्त करना | मझहुर होना,। 
नाम, रह , जानाःन्‍वीर्ति ,की चार्चा 
रहना | यद्य बना रहना | 
नामक--वि० [ सं० ] नाम से प्रसिद्ध 
नाम धारण करनेवाछा । 
नामकरणु--८ंशझ्ा पुं७ [० ] १. 
नाम रखने।|का काम! २. हिंदुओं के 
सोलह सस्कारों में से पॉचवाँ जिसमें 
बच्चें का नाम रखा जाता है। ' 
नामकर्म--संशा पु० [सं० ] नाम- 
करण | * 
नामकीत्त न--संज्ञा पुं० [ सं० ] 
ईश्वर के नास फा जप] भगवात्‌ 
का भजन | 
नामज़द--वि० [ फ्रा० ] १, जिसका 
नाम किसी बात के लिए निश्चित कर 
लिया गया दो । ३. प्रसिद् । मशहूर। 
नामजक्गी--संज्ञा स्री० [ फ़्रा० ] 
किसी काम या चुनाव भादि में किसी 
का नाम निश्चित किया जाना । 
नोमदार--वि० दे० “नामवर”? | 
नामदेव--ठंशा पु० [ सं० ] १. एक 
प्रसिद्ध कृष्ण-मक्त जिनकी कया'भक्त- 
माल में है। ये वामदेवजी 'के नाती 
( दौहित्र ) थे। २/ भद्दाराष्ट्र देश के 
एक प्रसिद्ध कवि।..' 
नॉमघराई--संज्ञा स्री० [ हिं० नाम+ 
: घराना |बदनामी निंदा | अपकीर्ति । 
नाम-धाम--संशा पुं० [ हिं०' नाम 4 


नामधारी 


' धाम ] नाम और पता | पृता ठिकाना। 
नामथारी--वि० [ सण० ] नामक । 
नामघेय--सँज्ञा एू [सं०] १. नाम । 
निदशंक शब्द । २, नामकरण । 
वि० नामवाला | नाम, का | 
नामनिशान--उंज्ञा पुं० [ फा० ] 
चिह्न | पता | 
नाम-पट्ट--संगा पुं० [ सं० ] वह पद् 
जिस पर किसी व्यक्ति या संस्था आादि 
का नाम लिखा हो | साइनबोर्ड । 
नामवोला--पश्षा युं० [ हिं० नाम + 
त्रोछ़ना ] भक्तिपूर्वेक नाम स्मरण कर- 
नेवाल़ा | 
नामदं--वि० [फा०] [संज्ञा नामर्दी] 
१ नपुसक्। क्लोब | २. डरपोक | 
कायर | 
नामलेवा--सज्ञा पुं० [ हिं० नाम+ 
लेना ] १ नाम लेनेवाला | नाम स्म- 
रण करनेवाला | २, उचराधिकारी । 
संतति। वारिस | 
नामवर--वि० [ क्रा० ] [ सरुज्षा 
नामवरी ] जिसका बड़ा नाम हो। 
नामी । प्रसिद्ध । 
नामशेप--वि० [ सं० ] १. जिसका 
केवल नाम बाकी रह गया हो | नष्ट | 
“ब्वस्त | २. मत | गत | मरा हुआ | 
नामांकित--वि० [ सं० ] जिस पर 
नाम लिखा या खुदा हो | 
नामांतर--सज्ञा पुं० [ सं० ] एक ही 
वस्तु या व्यक्ति का दूसरा नाम। 
पर्याय | । 
नामाकूल--वि० [ फरू० नाक+भ० 
माकूछ ] १. अयोग्य | नाछायक | २. 
अयुक्त | अनुचित | 
नामालुम--वि० [ फ्र०+क्ष० ] १. 
बिना जाना हुत्ा | अशात । २ अप- 
| रिचित | ३, अप्रसिद्ध | 
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/ १ नामों की पंक्ति | नार्मों की 
सूची । २ वह कपड़ा जिसपर चार्से 
ओर भगवान्‌ या किसी देवता का 
नाम छपा होता है। रामनामी | 
नामी-वि० [ हिं० नाम कई 
(प्रय०) भयवा सं० नामिन्‌ ] १. 
नामघारी | नामवाला । २. प्रसिद्ध । 
विख्यात | मशहूर । 
नामुनासिव-वि० [,फ्रा० ] अनु- 
चित | 
नाम्ममकिच--वि० [ फ्ा०+अ० ] 
असंभव | 
नासूसी--उशा ज्री३ [ ज० नामूसर 
इज्जत ] वेइज्जती । अप्रतिष्ठा । 
बदनामी । या 
नास्ता--वि० [ स० ]) [ झ्ली० 
नाम्नी ] नामवाला | 
नायें]॥--संशा' पुं० दे० “नाम” | 
अव्य० दें० “नहीं? | 
नायक--ज्ञा पु० [ स० ] [स्ली० 
नायिका ] १. छोगों को अपने 
कहें. पर चलानेवाला भादमी। 
नेता। अगुभा। सरदार। २. 
अधियति। स्वामी। मालिक। ३, 
श्रेष्ठ पुरुष । जन- नायक । ४.साहित्य 
में शआागार का आहलंबन या साधघ्रक 
'रूप-यौयन-संपतन्न॒ रुप अथवा वह 
! पुदपष जिसका चरित्र किसी काब्य या 
नाठक आदि का मुख्य विपय हो ॥ 
५ संगीत-कला में निपुण पुरष । 
कुछाबंत । ६. एक वर्णवच का नाम | 
नायका--क्षशा ज्ली० [ स० नाग्रिका ] 
के १, दे० “पनायिक्ता? | २. वेश्या 
की माँ | ३. कुय्नी । दूती:। 
नायन--संज्ञा ज्ञी० [हिं० नाई ] 
नाई की खत्री।, ; ह 
नायच--सज्ञा पुँ० [ अ० ] १. किसी 


नारद 
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मुख्तार । २, सहायक | सहकारी । 
नायाव--वि० [ फ्ा० ] १. जो जल्दी 
न मिले | अप्राप्प । २ बहुत बढिया | 


नायिका-सशा स्री० [3० ] १. 


रूप-गुण-सपन्न ज्री। २. वह ज्री जो 
शगार रस का आहंत्रन हो अथवा 
किसी काव्य, नाठक आदि में जिसके 
चरित्र का वर्णन हो। ' 


नारंग--हंज्ञा पुं० [ सं० ] नारंगी । 
नारंगी-उंज्ा ज्ली० [ सं० नागरंग, 


अ० नारंज ] १. नीबू की जाति का 
एक मझोला पेड़ जिसमे मीठे, सुर्ग- 
धित ओर रसीले फल छगते हैं। २. 
नारंगी के छिछके का सा शंग॥ 
पीछायन छिए हुए; लाल रग । 

वि० पीलापन लिए हुए छाढ रग 
का। रे 


नार---संज्ञा त्री० [ सं० नाहू ] १. 


गरदन | ग्रीवा | 


मुहा० -नार नवाना या नीचा करना 


+१. गरदन झुकाना | सिर नीचे की 
ओर करना | २३, छज्जा, चिंता, संकोच 
भर मान आदि के कारण सामने न 
ताकना । दृष्टि नीचो करना । 
२ जुलाहो की ढरकी | नारू॥ ' ' 
सजा पुं० १. आाँवछे नाछ। दे० 
“नाछ? | २, नाछा | ३, बहुत मोदा 
रस्ता | ४. सूत को वह डोरी जिससे 
ल्लियाँ घापरा कृसती हैं। नारा । 
नाछा | ५. जुवा जोड़ने की रस्सी या 
तक्ष्मा | 4३ 
[सजा ज्री० दे० “नारी? | 
नारकी-वि? [ ० मारकित्‌ |] 
| नरक में जाने योग्य कर्म करनेवाछा । 
पापी॥., ,, , 
नारद--संजश्ञा पुर्ट[सं०] १,एक प्रसिद्ध 
देवषि जो ब्रह्मा के पुत्र कद्दे जाते हैं । 


नामावत्नी--सज्ञा ,्री० ,[,सं० ] की ओर से काम करनेवाला । मुनीब | , ये नहुत बडे हरिभक्त, प्रसिद्ध हैं और 


छर्‌ 


नारदपुरएाय 


ककह-प्रिय भी कहे गये हैं| पर 
आजकल केविद्वानों का मत है कि 
नारद किसी एक आदमी का नाम 
नहीं था, बल्कि साधुओं का एक 
संप्रदाय था । २, विद्वामित्र के एक 
पुत्र । ३ एक प्रजापति। ४, झंगडा 
करानेवाला आंदमी | 

नारद पुराणु-संज्ा ५० [ स॑ं० ] 
१, अठारह महद्यपुराणों में से एक | 
इसमें तीयों जोर बर्तों का माहात्मय 
है । २. बृहन्नारदीय नामक एक 
उपपुराण । | 

नारदीय--वि० [ सं० ] नारद 
संबंधी । 

नारना--क्रि० स० [ सं० शान ] थाह 
लगाना | 

नार-पेवारां--तंश्ञा पुं० [ ६० नार 
#स० विवार-फैछाव ] नाछ और 
खेढ़ी आदि । नारा-पोटी । 

नारसिह-सज्ा पु० [सं० ] १ 
नरतिंह रुपघारी विष्णु । २, एक 
तंत्र को नाम | ३, एक उपपुराण । 
तसिद-संबधी । 

सारा--संज्ञा पुँ० [ स० नाल ] १, 
इजारबंद । नीत्री। दे० धताड़ा? | 
२ छाल रँगा हुआ सूत जो पूजन में 
देवताओं को चढाया जाता है। 
मौली । कुसुंम-यूत्र। ३.हछ के जे में 
बंधी हुई रस्सी । ४. दे० “नाला?? | 
सशा पुं० [ अ० नथरः ] कोई देधा 
हुआ वाक्य लो वार बार जार से कहा 
जाय | घोप | 

भाराच---्ज्ञा पुं० [सं०| ३ लोहे का 
बाण । २. दुदिन | ऐसा दिन जिसमें 
बादल घिरा हो, अंघढ़ , चले तथा 
इसी प्रफार के और उपढ्रव हों। ३ 
एक प्रकार का वरण्णवृच् | महामा- 
लिनी | ठारका | ४ २४ भान्नाओं का 


देछर 


ः 


एक छुद | ह 
नाराज--वि० [ फा० ] [/ सजा 
नाराजगी, नाराजी ] भप्रसन्न । रृष्ट । 
नाखुश | खफा । 
नारायणु--सज्ा पु० '[सं०] १५ 
विष्णु । भगवान्‌ | ईश्वर | २, पूस का 
महीना | ३ “अ? अश्षर :का नाम | 
४, कृष्ण यजुर्वेद के अ्रतर्गत एक 
उपनिपद्‌ | ५. एक भर्र | , 
नारायणी--सज्ञा स्री० [ ७० ] १. 
दुर्गा । २ लक्ष्मी | ३, गंगा | ४. 
श्रीकृष्ण की सेना का नाम जिसे 
उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन 
की सहायता के!लिए दिया या। 
नारायणीय--वि० [ स० ] नारायण 
संबंधी | | 


॥ |] शत 
नाराशंस--वि० [ स॑० ] जिसमे 


मह्॒ष्यों की प्रशसा हो । स्त॒ुति-संबंधी | . 


सज्ञा पु० १ वेदों के वे मंत्र जिनमें 
राजाओं भादि की प्रशंसा होती है। 
प्रशस्ति। २ वह चमता जिसमें पितरों 
को सोमपान दिया जाता है। ३. 
पितर ॥ । | 
नाराशंसी--संज्ञा. ज्री० 
४ताराशध? | ० 
नारि--संज्ा ज्री० दे० “नारी” | 
नारिकेल-सज्ञा पुं० [ स० ] नारियछ | 
नारिदान#-संज्ञा पुँ०दे०“नावदान”?” | 
नारियल--सच्ञा पुं० [ सं० नारिकेल ] 
१. खजूर की जाति का एक पेढ़। 
इसके बडे गोल फर्लों के ऊपर एक 
बहुत कड़ा रेशेदार छिलका होता है 
जिसके नीचे कड़ी गुठछी आर सफेद 
गिरी होती है जो खाने में मी ठी होती 
है। २ नारियल का हुकक्‍्का | 
नारियली--संशा ज्जी० [हिं० नारि- 
“यल ] ६ नारियछ का खोपड़ा। २ 
नारियल का हुक्का | 


कई 
दे० 


नाल 


नारी--संत्रा स्नी० [ स॑० ] १. सत्री। 
भरत | २, तीन गुर वर्णो' की एक 
वृत्ति]। , 
#गसंज्ञा ज्री० १. दे० “ताढ़ी” | २, 
दे० (जाली? | 
नारीत्व---ंशा पुं० [ ० ] नारी या 
स्रीहोने का भाव। ज्रीत्व। औरतपन | 
नारू--6॑ना पुं० [ देश० ] १ जूं। 
ढील | २. नहरुआ नामक रोग। 
नालंद--संशा पुँ० बौद्धों का एक 
प्राचीन क्षेत्र और विद्यापीठ जो मगव 
में पटने से तीस कोस दक्खिन था । 
नाल--छज्ञा स्नी ० [ सं० ] १. कमछ, 
कुमुद भादि फूछो की पोछी ली 
डडी | डॉढ़ी । २ पौधे का डंठछ । 
काड | ३. गेहूँ, जो आदि की वह 
पतली छलबत्नी डडी जिसमें वाल छगती 
है। ४, नली । नल | ५, बदूक की 
नली | ६. सुनारों की फुकनी। ७, 
जुलाहों की नी | छू छा । 
सशा पुं० ९, रक्त की नलियों तथा 
एक प्रकार के मज्जात॑तु से बनी हुई 
रस्सी के आकार की वस्तु जो एक 
ओर तो गर्मस्यथ बच्चे की नाभि से 
और दूसरी ओर गर्भाशय की दीवार से 
मिली होती | है। आँवलनारू | उल्प« 
नाऊ | नारा | २, लिंग । ३. दृरताहू | 
४. जल बहने का स्थान । 
संशा पु० [| अ० ] १. छोद्दे का वह 
भर्द्धचद्राकार खंड निसे घोड़ों की दाप 
के नीचे या जूतों की एड़ी )के नीचे 
उन्हें रगड़ से बचाने के लिए जढ़ते 
हैं। २. तलवार जादि के स्थान की 
साम जो नोक पर मी होती दे । ३. 
कुडलाकार गढ़ा हुआ पत्थर का मारी 
टुकड़ा जिसके बीचोबीच पकड़कर 
उठाने के लिए एक द॒स्ता रहता है। 
इसे अम्मास के लिए कसरत करनेवाले 


ा 


नालकठाई 


'उठाते हैं। ४, छकढ़ी का वह चक्कर 
जिसे नीचे डालकर कूएँ की जोड़ाई 
की जाती है । ५ वह रुपया ज़ो 
जुआरी जुए का भड्ठा रखनेवाले को 
देता है। रहते 
नालकटाई--र्ज्ञा स्री० [ हिं> नाल 
'+कठाई ] तुरत के जनमे हुए बच्चे 
की नाभि में लगे हुए. नाल को काटने 
का काम । 
नांलकी--संज्ञा ज्ली० [ स० नाोल|॑ 
डडा ] इधर उधर से खुली ,पालछको 
जिस पर एक मिहरात्रदार छाजन 
होती हैं। 
नालबंद--सज्ञा पुं० [ अ०+%फा० ] 
जूते की एड़ी या घोडे की ठाप में नाल 
- जडनेवाला | 
नाला--सजछ्चा पुं७ [ स० नाल ] 
[ ञ्लरी० अत्या० नाली ] १. छकीर के 
रूप में दूर तक गया हुआ वह गडढ़ा 
जिससे होकर बरसाती पानी किसी 
नदी आदि में जाता है। जलप्रणाली | 
२. वक्त मार्ग से बहता हुआ जछरू । 
जल प्रवाह । ३ दे० “नाड़ी” । 
नातायक--वि" [ फा०+जभ० ] 
[ सजश्ञा नाछायकी ] अयोग्य । निक- 
म्मा । मूर्ख । 
नालिका---एंज्ञा त्नी० [ स॒० ] १. 
छोटी नाछ या डंठछ । २. नाली | ३. 
एक प्रकार का गधद्रव्य । 
नालिश--सशा स्त्री० [_ फा० ] किसी 
के द्वारा पहुँचे हुएं दुःख या हानि का 
, ऐसे मनुष्य के निकट निवेदन जो 
उसका पग्रतिकार कर सकता हो। 
फरियाद । 
नाली--सजशा ज्जी० [हिं० नाल्‍रा ] 
१ जल बहने का पतछा मार्ग | जल- 
प्रवाइ-पथ । २. गलीज आदि बहने 
का सार्ग | मोरी । ३. कोई गहरी 


!  द8रे 


नाखिक 


लमीर । ४, घोडे की पीठ का नाशन--पंश्ा पुं० [ सं० | नाश 
गड़ूढा । ५. बैल आदि चौपायों को, करना। 


दवा पिलाने का चोंगा । ढरका । 
सज्ञा्ली० [ सं० ] १८ नाड़ी । 


वि० [ स््रौ० नाशिनी | नाश करने- 
वाला | ः 


धमनो । रक्त आदि बहने की नही। नाशन्ा#-क्रिग स० दे० “नासना?। 


२ करेमू को साग। ३. घढ़ी | ४५ 
कमछ। 
नावें+%/-संज्ञा पुं० दे० “नाम” | 


नाशपाती संज्ञा ज्ली० [ ठ॑ं० | 
मझोले डीलडौल का एक पेड़ 
। जिसके फल प्रसिद्ध मेवों में मिने 


नाव--संज्ा त्री० .[ स० नौका ] जाते हैं। 


लकड़ी, छोहे आदि की बनी हुई 
जल के ऊपर , चलनेवाली सवारी । 
नोका । किश्ती । 


नाशमय--वि० [ स० नाशकसय ] 
[ ज्ली० नाशमयी | नझ्वर । नाश- 
| बान्‌ । ' 


नावक--संज्ञा पु० [ फा० ] १, एक नाशवानू-वि० [ स० ] नह्वर । 


प्रकार का छोटा बाण । २. मधघु- 
मक्खी का डँक | । 

संज्ञा पुं० [ स॑ं० नाविक ] केवठ । 
मल्लाह | ह 


अनित्य | ॒ ह 
नाशी--वि० [ सं० नाशिन्‌ ] [ स्री० 

नाशिनो ] १ नाश करनेवाछा । 

नाशक । २. नश्वर । है 


नावना|--क्रि० स० [ स० नामन ] चाश्ता-जंशा ईं०[ फा० | जक- 


१ झकाना । नवाना । २. डालना । 


पान | 


फेंकना । गिराना । ३, प्रविष्ट करना | नोख--पजशा ज्जी० [ सं० नासा ] 


घुसाना । 
नावरक--पंशा औ० [हिं० नाव] १. 
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१* वह औषध जो नाक से सँघी 
जाय | २. सु घनी । के 


। नाव। नौका | २. नाव की एक क्रीड़ा नासदान--संज्षा पुं० [ हिं? नास क॑ 


जिसमें उसे बीच में ले जाकर चक्कर दान (सं० आधान 


देते हैं। 


) ] सं घनी 
रखने की डिबिया। 


नावाकिफ--वि० [ फरू०+अ० ] नासखना#--क्रि० स० [ सं० नाशन ] 


अपरिचित । अनजान | 
नाविक--ज्षा पु० [ सं० | मल्लछाह। 
केवट | 
नाश--सजा पुं० [ सं० ]१. न रह 


| 


१. नष्ट करेना | बरच्ाद करना । २. 
मार डालना ॥ | 

नासममम--वि० [ हिं० नाकसमझक ] 
[ संशा नासमझी ] जिसे समझ न 


जाना । छोप | ध्वस । बरबादी । २. , हों। निबु द्धि । वेवकूफ । 


गायब होना | । 

नाशक--वि० [ सं० ] १. नाश करने- 
वाला | ध्वस करनेवाका । २. मारने- 
वाला | बध करनेवाछां । ३. दूर 
करनेवाला । 


नांसा--सशा स्री० [ सं० ] [ वि० 
मास्य ] १ नासिकां | नाक । २. नाक 
का छेद | नथना ।' 

नाखापुट-संश्ा पुं० [ सं० ] 
नथना । 


धर 


नाशकारी--वि० [ सं० नाशकारिन] नाखिक--सच्षा त्ली० [ सं० नासिक्य ] 


नाशक | 


महाराष्ट्र देश में एक तीर्थ जो उस 


नासिका 


६४४ 


स्थान के निकट है जहाँ से गोदावरी नाह्ठी--अव्य० दे० “नहीं? । 


निकलती है। 

धाखिका--उंज्ा ती० [ सं० ] नाक। 
मासा | 

भासी#--वि० दे० “नागशी” | 

नासीर--तशा (० [ भ० ] सेना का 
अग्रमाग | 

धासंर--ंज्ञा पुं० [ अ० ] घाव, 
फोडे आदि के भीतर दूर तक गया 
हुआ छेद जिससे बराबर भंवांद 
निकछा करता है और जिसके कारण 
घाव जल्दी अच्छा नहीं होता | 
नाढ़ीव्रण । ' 
नास्तिक--संज्ञा पुँं० [ स॑० ] वह 
जो ईश्वर या परछोक आदि को ने 
माने | 

नास्तिकतां--संशा त्री० [ सं० ] 
नास्विक होने 'का भाव | ईश्वर, 
परछाक आदि को न मानने की 
बुद्धि | ह 
नास्तिवादू--सज्चा पुं० [ स॑ं० ] 
नासिकों का तक या सत | 
नास्य--वि० | सं० ] नाक संचधी । 
नासिका। न्‍ 

नाइह#--संज्ा पुं० दे० “नाथ? | 

नाहक--क्रि० -वि० [ फा० ना + श० 
हक | बथा | व्यय । बेफायदा । 
वे-मतलब | 

ोद्द-नूइ#--संज्ञा स्री० [ हिं० 
नाहीं ] नहीं नहीं शब्द | इनकार | 
नाहइर---संज्ञा थु० [ ४० नरहारि ]३१. 
तिंह | शेर | २, बाघ । 
सता पुँ० [ £ ] टेस का फूछ | 
नाहरू--तशा पु० [ देश० ] नारू 
नाम का रोग | नहरस्वा | * 
संज्ञा पुँं० दे० ८नाहर” । | 


४256 [ हिं० नाहीं | नहीं 
ह ु 


सिंत#--क्रि० वि० दे० “नित्य” | 

निदू#+--वि० दे« ““निश्व” | 

निद्क--सक्ना पुँ० [ सं० ] निंदा 
करनेवाल्ा | 

लनिदून--सशा पुं० [सं० ] [ वि० 
निंदनीय, निंदित, निद्र | निंदा फरने 
का काम | 

निंदूना|#--क्रि० स० [स॑ निंदन ] 
निंदा करमा | बदनाम करना । 

निदनीय--वि० [सं० ] १. निंदा 
करने योग्य | २, घुरा | गह्म | 

नि द्रना--क्रि०' स० दे० ४निदना? । 

मिं द्रिया|#--हंज्ञा स्ी [४० निद्रा] 
नींद | 

निदा--उंज्चा त्री० [ सं० ] १. (किसी 
व्यक्ति या धरुठु का) दोपकफथन। 
बुराई का वर्णन | अयवाद | २, अप- 

 दीचि | वदनामी | कुख्याति । 

निंदाई--सजा स््री० [ हिं० निराना ] 
निराने की क्रिया या भाव या मजदूरी | 

निंदासा--वि० [ हिं० नींद+भासा 
( प्रत्य० ) ] जिसे नींद भा रही हो | 
उनींदा | 

निदास्तुति--ंज्ञा स्री० [ सं०] 
निंद। के बहाने स्वुति | व्याजस्तुति । 
निद्ति--वि० [सं०] [ज्ली० निंदिता] 
जिसकी छोग निंदा करते हों । दूषित | 
बुरा | 

निंदिया-मसंजशञा !स्री० [ हिं० नींद ] 
नींद | 

निद्य--वि० [ सं० ] १. निंदा करने 
योग्य | निंदनीय । २. दूषित |'छुरा। 
लनिंव--संज्ञा स्री० [ सं० ] नीम का 
पेढ़ | 


निंवकोरी-संशा ज्री० दे० “नित्रीी”। नि 


निंवाक--संशा एु० [सं०] ३. मरुणि 
या निवादित्य नामक आचार्य। २. 


निःसरण 


इनका चलाया हुआ वैष्णव संप्रदाय। 
निवू--पंशा ४० [ सं० |] नीबू । 
निः-+अव्य० [ सं० निस्‌ ] एक उप- 
सं | द्वे० ४ नि?! । 

निःशंक--वि० [ सं० ] १, निसे डर 
नहों। निडर। निर्मम | २. निसे 
किसी प्रकार का खब्का या हिचक 
नहों। 

निःशुब्द--वि० [ २० ] शब्दरदहित | 
जहाँ गव्द न दो या जो शब्द न करे | 

निःशेष--वि० [सं० ] १, जिसका 
फोई अश्य न रह गया हो | समूचा | 
सव | २ समाप्त 

निःश्र णी--उंजा ज्जी० [सं०] सीढ़ी । 

निःश्र यस--वि० [ सं० ] १. मोक्ष । 
मुक्ति। २ कल्याण । ३. भक्ति | ४, 
विज्ञान | 

निःश्वास--सज्ञा पुं० [ सं० ] ग्राण- 
वायु का नाक से निकलना या नाक 
से निकाली हुई वायु। साँस । 

निःसंकोच--क्रि० वि० [स० ] बिना 
सेक्राच के | वेघड़क | 

निःसंग--वि० [ सं० ] १, बिना मेल 
या छगाव का। २, निलिपि। ३. 
जिसमें अपने मतलब का कुछ छगाव 
न हो। ४. जिसके साथ फोई न हो | 
अकेला | 

निःसंतान--वि> [_ सं० | जिसके 
संतान न हो । निपूता या निपूती । 

निःसंदेह--वि० [स०] संदेह-रहित । 
जिसे या जिसमें कुछ संदेह न हो | 
अव्य० १, बिना किसी संदेह के | २, 
इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है। 
वेशक | 

निःसंशय--वि० [सं०] संदेह रहित । 

सक्त्त--वि० [ सं० ] जिसमें कुछ 
असलियत, तत्व या सार न हो । 

निःसरण--संशा पुँ० [ सं० ] १. 


निःसीम 


निकालना ] ३, निकलने का रास्ता+३ अव्य० अंत में | आखिर । 
निकास | ३, निर्वाण | ४, मरग | निभामत--सशा सत्री० [ अ० ] 
निशसीम--वि० [स॑ ] १. जिसकी अच्छा और बहुमूल्य पदार्थ । अछ्सम्य 


घ्ड८ 


सांसा न हो । बेहद । २. वहुत बड़ा पदा्थ। 
या अधिक | निआर्थीऋ--वि० [ हिं० न+ अर्य ] 
निधन । गरीब । 


निःख्त--वि० [सं०] निकला हुआ। 

निःस्पंदू--वि० [ स॑० ] जिसमें किसी 
प्रकार का स्पदन न हो । निश्चल । 

निःस्पूद--वि० [ स० | १. इच्छा- 
रहित | जिसे किसी बात की आकांक्षा 
नहो। २, जिसे प्राप्ति की इच्छा न 
हो | निर्लम | 

निःस्वन--वि० [ सं० ) जिसमे किसी 
प्रकार का शब्द ने हो | निःशब्द | 
संज्ञा पुं० [ सं० ] घनि | शब्द । 

नि.स्वार्थ--वि० [ स०] १, जो 
अपने छ/भ, सुख या सुभीते का ध्यान 


निकंटक+#-वि० दे० “निष्क॑ंटक | 

मिकंदन--संशा पुँ० [सं० निके 
कंदन-नाश, वध ] नाश | विनाश | 

दिकंद्ना॥--क्रि० स० [ सं० निरके- 
दन | नष्ट करना | 

निकदटू-वि० [ सं० ] १. पास का । 
समीप का । २. संबंध जिससे विशेष 
अतर न हो । 
क्रि० वि० पास | समीप | नजदीक | 

मुद्दा>--किसो के निकट-१. किसी 
से। २, किसी के लेखे में | किसी की 


समझ में | | 
न रखता हो । २. ( कोई बात ) जो सिकटता--छशा स््री० [ सं० ] समी- 
अपने अर्थताधन के निमिच न हो । पता | 


नि--अव्य० [स०] एक उपसर्ग जिसके 
छगने से शब्दों में इन अर्यों' की विशे- 
पता होती है--संघ या समूह, जैसे, 
निकर | अघोभाव, जैसे, नित्रतित | 
अत्यंत, जैसे; निणह्वीत। आदेश, 
, जैसे, निदेश | नित्य; कौशल, बंधन, 
सतभांव, समीप, दर्शन आदि | 
सज्ञा पुं० निषाद स्वर का सकेत | 
निअर[#--अव्य० [ सं० निकट ] 
निकट । 
घि० समान | उल्य। 
निअराना|#-क्रि० स० [हिं० निभर] 
निकट जाना | समीप पहुँचना । 
/ किं० अ० निकट आना। पास 
होना । निकरना/%--क्रि० अ० दे० “निक- 
निआउ[#-संज्ञा पुं० दे० “न्याय? | ऊना? | 
" निआान#--सशा पुं० [ स॑० निदान] चविकर्मा-वि० [ सं० निष्कर्ममा ] 
ऊंत | आल्सी | 


पिकट्वर्ती--वि० [सं० निकय्वर्सिन] 
[ ज्ना० निकट्वरत्तिनी ] पापवारा। 
समीपस्थ । 

निकटस्थ--वि० [ सं० )१. पास 
का। २ संबंध में जिससे बहुत अंतर 
नहो। 

निकस्मा--वि०[ सं० निष्कम्स ] 
[ ञ्ली० निकम्मी ] १, जो फोई काम- 
घंधा न करे । २. जो किसी काम का 
न हो । वेमसरफ । बुरा । 

निकर--ंज्ञा पु० [ सं० ] १, समूह । 
झंड। २ राशि | ढेर । ३. निधि | 
सज्ञा पु? [ अं० ] एक प्रकार का 
अँगरेजी जॉघिया | आधा पायजामा | 
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निकताना 


निकलंक--वि० [ सं० निष्कर्ूक ] 
दोपरहित | 

निरूलंकी--संज्ञा प० [ सं० निष्क- 
लंक ] विष्णु का दसवाँ अवतार । 
कह्कि अवतार | 

निकल--सशा स्त्री० [ अं० ]एक 
घातु जो कोयले,, गंधक भादि के 
साथ मिली हुई खारनों में मिलती 
है। साफ होने पर यह 'चाँदी की 
तरह चमकती है। 

निकलन--क्रि० अ० [ हिं० सिका- 
लना ] १. भीतर से बाहर आना | 
निर्गत होना । 

मुहा ०--निकठ जाना>5१, चला 
जाना | आगे बढ जाना |, २. ने 
रह जाना । नष्ट हो जाना । ३, घट 
जाना । कम हो जाना। »न 
पकढ़ा जाना । भाग जाना । (स्री का) 
निकल जानानकिसी पुरुष के 
साथ अनुचित सबंध करके घर छोड़ 
कर चली जाना | 
२ मिली हुई, लगी हुई या पैवस्त 
चीज का अछग होमा। ३, पार 
होना । एक ओर से दूसरी ओर 
चला जाना | 


सुद्दा०--निकल चक्ना>वित्त से बाहर 
काम करना । इतराना। अति 
करना | 

४ किसी श्रेणी आदि के पार होना । 
उत्तीण होना । ५ गमन करना। 
जाना । गुश्रना | ६, उदय होना। 
७, प्रादुभू त होना । उत्पन्न होना । 
८, उपस्थित होना । दिखाई पड़ना | 
९. किसी ओर को बढ़ा हुआ होना | 
१०, निश्चित होना । ठहराया 
जाना। ११, स्पष्ट होना । प्रकट 
होना | १२ छिड़ना । भारंभ होना | 
१३, सिद्ध होना | सरना । १४. हल 


निकलघाना 


'होना । किसी प्रइन या समस्या का 
ठीक उत्तर प्राप्त होना | १५, फैलाब 
होना | १६. प्रवलित होना | १७, 
'छिंटना | मुक्त होना | १८, जावि- 
ष्कृत होना । १९, शरीर के ऊपर 
उत्तन्न होना | २०, अपने को घचा 
जाना। बच जाना | २१, कहकर 
नहीं करना | मुकरना | नठना | २२, 
खपना | विकना | २३, प्रस्तुत होकर 
सर्वसाधारण के सामने आना | प्रका- 
शित होना । २४ हिसाप-किताब 
होने पर कोई रकम जिम्मे ठहरना। 
२५ फटकर अलग होना । उचढ़ना | 
२६ जाता रहना | दूर होना। न रह 
जाना | २७, व्यतीत हो ना | बीतना । 
गुजरना । २८, घोडे, बेल आदि का 
सवारी लेजर चलना आदि सीखना। 
निकलवाना[--क्रि/ स० [_ हिं० 
निकाल का प्रे० ] निकालने का काम 
दूसरे से कराना | 
निकप--संज्ञा पुं० [ स० ] १, 
कसौटी का पत्थर | २, तलवार की 
भ्यान | 


निकसना[--क्रि० अ० दे० “निक- 


ठना?? | 
निकाई#-संज्ञा पुं० दे० “निकाय” | 
संग ज्री० [हिं० नीक ] १. भलाई | 
अच्छापन। उम्दगी | २, खूबसूरती | 
। सुदरता | 
'निकाज़--वि० [ हिं. नि+काज ] 
/। वेकाम | निकम्मा | | 
'निकाना--क्रि० स० दे० /निराना? | 
| निकास--वि० [ हिं० नि+ काम ] 
' # निकम्मा। २, घ॒ुग | खराब | 
: क्रि० वि० व्यर्थ | निष्प्रयोजन । 
फजूल | 
*#वि० दे० (निष्फाम” | 
#वि० [ ? ] प्रचुर । बहुत अधिक | 


' सबके सामने 
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निकाय--सत्ा पुं० [ स॑ं० ] १. 
समूह | झुड | २. ढेर । राशि | ३. 
घर | ४, परमात्मा । 

निका रसा#|--क्रि ० दे० 
८“निकालना” | 

निकालना--क्रि० स० [ सं० निष्का- 
सन | १, भीतर से बाहर लाना । 
निर्गत करना | २, मिली हुई, लगी 

'हुई या पैवस्त चीज को अछग फरना | 
३, पार करना। अतिक्रमप कराना | 
४ गमन कराना | छे जाना। ५, 
किसी ओर को बढा हुआ करना । ६, 

' निश्चित करना | ठहराना | ७; उप- 
स्वित करना । मौजूद कक्‍रना। ८, 
खेलना | स्पष्ट करना | ९, छेड़ना | 
आरभ करना। घखलाना। १०, 

लाना :। देख 

में कना। ११, अछूग कक्‍्रना। 
ध्यकू करना। १२, घटाना। 
कम करना | १३, अछूग करना। 
छुड़ाना | मुक्त (करना | १४, नौकरी 

से छुड़ाना | बरखास्त करना | १ ५६ 

दूर करना | हठाना । १६, बेचना। 
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खपाना | १७, सिद्ध करना। प्राप्त 


८ करना। १८ निर्वाह करना। चलाना | 
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१९ किसी प्रश्न या समस्या का ठीक 
उत्तर निश्चित करना | इल करना,। 
२० जारी करना। फैलाना | २१, 
आविष्कृत करना | ईजाद करना। 
२२ बचाव करना | निस्तार करना | 
उद्धार करना |! २३. प्रचारित करना । 
प्रकाशित करना | २४, रकम जिममे 
ठहराना | ऊपर कण या पेना 
'निम्चित करना । २५, दूँढकर पाना | 
वरासद करना । २६. घोडे, चैछ आदि 


निकुम 


निकाला-संभा पुं० [िं० निकालना ] 
१ निकालने का फाम | २. स्सी 
स्थान से मिक्राले जाने का दंढ। 
निष्फ़ासन | 
निकास--संत्ा पुँ० [ ६िं० निकसना ] 
१. निकलने की क्रिया या भाव | २, 
निकालने की क्रिया या भाव। ३ 
निकलने के लिए खुला स्थान या छेद | 
४, दर | दरवाजा | ५, बाहर का 
खुला स्थान | मैदान । ६ उद्गम | 
मूल-स्थान | ७, वश का मूल | ८, रक्षा 
का उपाय | छुय्कारे की तदबीर | ९ 
निर्वाह का ढंग । ढर्सा | वसीला | 
सिछसिला | १०, प्राप्ति का ढंग | 
आमदनी का रास्ता | १९, आय। 
आमदनी | निकासी । 
निकासना[--क्रि० 
८पिकालना” | 


दे० 


स० 


निकासी--सज्ञा स्री ० [ हिं० निकास ] 


१, निकलने की क्रिया या भाव। 
प्रस्थान। रवानगी ।२ वह घन जो 
सरफारी माछ्युजनारी जादि देकर 
जमींदार को बचे | मुनाफा | ३« 
आय | आमदनी । छाम । ४, विक्री 
के लिए माल की खानगी | छुदाई | 
भरती | ५, बिक्री | खपत । ६ चुगी। 
७, रवन्ना | 


निकाह--संज्ञा पु० [ आ० ] मुसल- 


मानी पद्धति के अनुठार किया हुआ 
विवाह । 


निकियाना--क्रि० स० [ देश० ] 


नोचकर घंजी धजी अरूग करना | 


निकिप्ट+[--वि० दे० “निक्षष्ट? । 
निकुज--तज्ञा पुं० [ सं० ] छता-णह। 


ऐसा स्थान जो घनी लताओं से 


करों सवारी लेकर चलना या गाड़ी ! घिरा हों । 
'आदि “ खींचना सिखाना । शिक्षा ' निकुभ--संज्ञा पुं० [ सं० ] १ क्ुम- 


देना | २७ सुई से वेछ-बूटे बनाना । 


कर्ण का एक पुत्र | यह रावण का 


मिक्कु्ट 


मंत्री था । २. एक विश्वेदेव । रे 
महादेव का एक गण | ' 
निरूष्ट--वि० [ सं० ] बुरा | ज्घम | 
नीच । 
निरृष्टता-उंश्ा त्री० [ सं० ] बुराई। 
अधघमता । नीचता | मंदता । 
निकेत, निकेतन--छंशा पुँ० [ त० ] 
१ घर | मकान । २ स्थान | जगह। 
निक्षिप्त--वि० [स० ] १. फेंका 
हुआ। २, छोड़ा हुआ | त्यक्त | 
निशक्षिप--पगा पुँ० [ सं० ] १ फँकने 
वा डालने की क्रिया या माव।३ 
चलाने की क्रिया या भाव । ३. छोड़ने 
की क्रिया या भाव । त्याग | ४ पोछने 
की क्रिया या भाव ।५ धरोहर | 
अमानत। थाठी | 
निक्लेपण--संशा पुं० [सं० ] [ वि०, 
निक्षित, निक्षेप्य ] १. फेंकना | 
डाकनना । २, छोड़ना । चलाना । ३, 
त्यागना । 
निस्रंग#--सक्षा पुँं० दे” “निषग”?। 
निर््लंड--वि० [ स० निस्‌ +र्खंड ] 
ठीक मध्य में। न थोड़ा इधर न 
उधर | सदीक | ठीक। | 
निस्रद्ट--वि० [ 6िं० उ५० निः-नहीं+- 
खग्ना-कमाना ] १. जो कुछ कमाई 
न करे | इधरनउठघर मारा मारा फिर- 
नेवाला | २, निकम्मा । आछसी | 


मिख्रट्ट--वि० बेकार | जो कुछ काम, 


नकरताहो। [| 
निश्ऋरक#--अ० [ हिं० निरनहीं + 
।खरकच्खठका ] बेखयका | निर्च्चि- 
ततया । 
निस्ऋतरना--क्रि/ अ० [ सं० ,निशक्ष- 
रज्छेंटना ) १. मै , छेट्कर साफ 
होना । निर्मछ होना,। २. रंगत का 
| खुलता हीना ॥ हू । 
निखरवा ना--क्रि? स० [हिं० निखा- 


द्व्छ्ड 


रना ] साफ कराना । घुलवाना । 
निखरी--तज्ञा स्री० [ हिं०. निख- 
रना | पक्की या घी की पक्री हुई 
रसोई । छुतपक्व | सखरी का उलठा। 


निगाली 


हीन। 5 

निगड़--संज्ा स्री० [ सं० ] १. हाथी 
के पैर बाँधने की . ज॑जीर | आँदू | २ 
वेढ़ी। - | । 
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निखवं--वि० [सं० ]| दस हजार निगद, निगदन--संशा पुं०![ सं० ] 


करोड़ । है 


[ वि० निगदित | मापण | कथन । 


सशा पुं० दस हजार करोड़ की सख्या , निगरम--संश्ा ६० [ स० | १. मार्ग | 


या अंक | । 


पथ | २, बेद। ३ हाथ | बाजार,| 


निखचख+#--वि० [ स०» न्यक्षल्सारा,, ४. मेछा | ५, रोजगार | व्यापार |, 


सब ] विछकुछल । सब | और बाकी 
कुछ नहीं । 

मनिसाद--संज्ञा पुँ० दे० “निषाद?” | 

निखार--संज्ञा पुं० [ हिं? निखरना ] 
१, निर्मछता । स्वच्छता । सफाई। 
२, श्ू गार । | ४ 

निश्लारना--क्रि० स० | हिं० निख- 
रना ]१ साफ, करना | २, पवित्र 
करना । 

निखालिस[--वि०  [ हिं० नि+अ० 
खालिस ] त्विश्वुद्ध। जिसमें और किसी 
चीज का मेल न हो | | 


६ व्यापारियों का सघ | ७, निश्चय | 
निगमन--सझ्या पु० ,[ स० ] न्याय 
में अनुभान के पाँच अवयर्वों में से 
एक | साबित कीं जानेवाली बात 
साबित हो गई,,यह जताने के लिए' 
दछीछ वगेरह के पीछे उस बात को 
फिर कहना | नतीजा ।.' 
निगमागम--सच्षा पुं० [ सं० ] बेद- 
शास्त्र । 
निगर-वि०, संज्ञा पु० दे० “निकर” 
निगरा--ठंज्ञा पुं> वह ऊख का रस 
जिसमें पानी न मिला हो। | 


निखिल्ल-वि* [ ० _] संपूर्ण | सब | , निगरानी--संजझ्ा र्त्री० [ फरा० ] 


निखुटना--क्रि० भ० [? ] खतस 
होना । | (44 
निखेघ#--संज्ञा पुँ० दे० “निम्रेष!! 


देख-रेख | निरीक्षण । 
निगरु-वि० [_ स० नि+गुर ] 
हलऊका 4५ जो मारी या वजनी न हो'।' 


निखेघना#---क्रि० स० [सं० निषेध ] निगरलना--क्रि० स० [ सं० निगरण ] 


मत्ता करना ॥ 9 5:५8 
निसख्तोद--वि० [हिं० उप» निक 
खोट ] १. जिसमें कोई खोटाई था 


१ लछील जाना । गछे के नीचे उतार 
लेना।। २. दूसरे का धन ' आदि मार 
बेठनां | पी ि ह 


दोष न हो | निर्दोष | २,साफ | स्पष्ट निगददबान-संजश्ञा पुँ० [फा ०] रक्षक | 


या खुला हुआ। - ' 
क्रि० वि० बिना संकोच के | वेघड़क। 
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निगदहवानी--संज्ा स्री० [ फरा० "] 
० 


रक्षा। ६: 


निखोटनाॉ--क्रि० स० [ हिं० नख/]. निगालिका--सका 'सत्री० [ सं० ] 


नाखून से तोड़ ॥ या काठना ॥ 
निर्गद्ना--क्रि० स० [ फरा० निगद 


आठ अक्षरों की एक वर्णवत्ति । नग-! 
स्वरूपिणी | , 


बखिया ] रजाई, दुराई आदि रूई निगाल्ती--सँशा रऋरी० [ हिं० निगाल ] 


भरे कपड़ों में तागा डालना । 
निरगंघ#--वि० [ सँ० निर्गंध ] गंध- 


हुक्‍के की नली जिसे म्रंह में रखकर 
घुआँख़ींचते हैं। +. .  , ४ 


निग्रादद 


निगाह--संशा जह्ली० [ फरू०] १. 
दृष्टि । बजर । २, देखने की क्रिया या 
दंग | खितवन । तकाई । ३. कृपा- 
दृष्टि । मेहरतव्ानी | ४ ध्यान | 
विचार | ५. परख | पहचान | 

निगिभ--वि० [ उ० निगुद्य ] 
जिंसका बहुत छोम हो । बहुत प्यारा। 

निगरणु#--वि० दे० “नियु ण” | 

निग्गमनी#--वि० [ हिं० उप० नि-+- 
ग़ुनी ] नो गुणी न हो । गुण-रद्वित । 

निगरा--वि० [हिं० उप० नि+गुरु] 
जिसने गुद से मंत्र म लिय्रा हा । 
बदीक्षित । 

निंगृढू--वि० [ सं० ] अल्य॑त गत । 
निमृदीत--वि० [० ] १. धरा 
हुआ । पकड़ा हुआ | २. जिस पर 
आक्रमण किया गया हो | आक्रमित | 
आक्रांत | पीढ़ित | ४. दडित । 
निगोट़ा-वि० [हिं० निगुरा] [स्त्री० 
निगोढ़ीं |] १. जितके ऊपर काई बढ़ा 
नहों । २. जिसके आगे-पीछे काई 
नहों। क्मागा। ३, दुष्ट | बुरा । 
नीच । कमीना | 
निम्नदद--छत्म पुं० [ उ० ] १. रोक। 
अवराध | २, दसन | ३, चिकित्सा | 
रोफने का उपाय | ४. दढ। ५, 
पीडन | सताना | ६, बंधन | ७, 
भत्तन | डाँद | फव्कार | ८, सीमा | 
द्ट्‌द | 


निम्नदना#--क्रि ० स० [स० निम्रद्ण] 
१, पकड़ना। २, राकना | ३, दंड 
देना | 


निप्रहस्थान--र्खष्टा पूं० [उं०] वाद- 
विधाद या शाल्ार्य में वह अव्रयर 
जहाँ दा शास््राथ करनेवार्लो पम्रें ऐे 
कोई उछटो-पुलटी या नासमझी की 


द्दद् 


गात्नार्थ वंद कर देना'पडे | यह परा- 
जय का स्थान है। न्याय में ऐसे 
निश्रह-स्थान: २२ कहद्दे ' गए हैं । 
निश्नद्दी--वि० [सं० निग्नहिन्‌ | १. 
रोकनेवाछा | दवानेवारा |, २, दढ 
देनेवाला | 
निघंदु--सजा पुं० [ सं० ] १. वैदिक 
शब्दा का कोश | २, शब्द-संग्रह-सात्र | 
निघटना#--क्रि० अ० दे० “घटना? | 
निधर-घट--वि० [ दिं० नि>नहीं + 
घरच्घाद | १, जिसका कहीं घर-घाट 
न हो। जिसे कहीं ठिकावा न हो। 
२. मिलंज्ज | वेइया | । 
मुद्दा०--निधर-घट देना-वेहयाई से 
झूठी सफाई देना | 


निधरा--वि० [ हिं? त्रि+घर ] 
जिसके खरबार न हो। निगोड़ा | 
( गाली ) | 


निचय--संशा, पूँ० [स०] १. समूह । 
२, निश्चय । ३. संचय | 

मनिचल#--वि० दे० /“निशचरछ?? | 

निचला--वि० [ हिं० नीचे+ला 
( प्रत्म० ) || ज्ञी० निचली ] नीचे 
का | नीचेवाला | 
वि० [ सं० निशचल ] स्थिर | श्ात । 

निचाई--संशा ज्री० [ हिं० नीच ] 
१, नीचा हाने का भाव | नीचापन | 
२, नीचे की ओर दूरी था विस्तार । 
३, कमीनापन । 

निवान--उंशा ज्ी० [० नीचा ] 
१, नीचापन | २, ढाछ | दालआँपन | 
इुलाने | 

निशच्चित--वि० [सं० निश्चित] चिंता- 
रहित | वेफिक्र | सुचित | 

निचीदा#-विं० दे० धपनिर्चित? | 

निचुड़ना--क्रि० अ० [ उ॑० उप» 
नि+ अयवनन-चूना ] १. रस से मरी 


निद्धनियोँ 


कि रस या पानी ट्पककर निकछ 
जाय | गरना। २. छूटकर चूना | 
गरमा। ३.रस या सारहीन होना । ४, 
शरीर का रस था सार निकछ जाने से 
दुबला होना । 

निचे+--संज्ञा पुँ० दे० “निचय” । 

निचोड़--सेज्ञा पुं० [हिं० निचोड़ना] 
१, निचोड़ने से निकला: हुआ रस 
आदि | २, सार | सत | ३. सारांश | 
खुलासा। ' 

निचोड़ना-क्रि० स० [हिं० निचुड़ना] 
१, गीली या रसःभरी वस्तु को दवा- 
कर या एंठकर उसका पानी था रस 
वट्पकाना | गारना | २. किसी वस्तु का 
सार-भाग निकाल लेना। ३. स्वस्व 
हरण कर लेना | 

निदोना+/--क्रि० स० दे० “निचो- 
डुनाट | ., 

निचोरना#|--क्रि० स० दे० “निचो- 
ड्ुना?? | 

निचोल--छंजा पु० [2] ख्रियों की 
ओदढनी या चादर | 

निचोवना#-क्रि० स० दे० “निचो- 
ड्ना? | 

निचोहॉ--वि० [ हिं० नीचा+औ हाँ 
( प्रत्य० ) ] [ ज्नी० निचौहीं ] नीचे 
की ओर किया हुआ या झुका हुआ । 
नमित | 

निचोद्दे--क्रि० वि० [ हिं० निचौहोँ ] 
नीचे की ओर | 

निछुक्का--संशा पुँ० [ सं० निस+ 
चक्रल्‍मंडछी ] निराद्य । एकात | 
निर्जन स्थान | 

निद्धघ्न--वि० [ स० निरछमन्न |] १५ 
छत्रहान | बिना छत्न का | २. बिना 
रानचिह्द,का | 

वि० [स० निःषत्र] श्रत्रियों से हौन । 


घठ कटने ठगे ओर उसे चुप करके या गीली चीज का इस प्रकार दबना निद्धनियाँ[-क्रि०्वि०्दे० “निछान!| 


निछुल 
निछलक#-+वि० [ सं० निरछल | 


छलहीन | 
निछान(--विं० [ हिं० उप० नि+ 
'छानना ] खालिस | विशृद्ध |. * 
क्रि० वि० एकदम । बिलकुल । 
निछाधर---संज्ञा ल्ली० [ सं० न्यासा- 
वर्चे | मि० अ० निसार | १. एक 
«उपचार या ठोटका जिसमें किसी कीं 
रक्षा के लिए. कोई वस्तु. उसके सिर 
या सारे अगो के ऊपर से घुमाकर 
दान, कर देते या डाछ देते. हैं । 
उत्सर्ग | वारा-फेरा | उतारा |, ,. 
सुदहा०--( किसी का ) किसी पर 
थनिछावर होना-किसी के लिए मर- 
जाना। 
२, वह द्वव्य या वत्तु जो ऊपर घुमा- 
(कर दान की जाय या छोड़ दी जाय | 
? इनाम | नेग। ., 
निछोह, निछोद्दी--बि० [ हिं० उप० 
नि+छोह ] १. जिसे छोह या प्रेम न 
।हो । ३. निर्दय । 
निज्ञ-वि० [स०] १ अपना । 
स्कीय। « ! 


न 
मुहा०-निज का>खास अपना | 


२, खास | मुख्य। प्रधान | ३. ठीक,।. 


सही | सच्चा | ययाथ। . ,' 
अव्य० १, निश्चय | ठीक ठीक । 
मुहा०-निज करके८१/ निम्चय :। 
अवश्य । २, खासकर | विशेष करके | 
मुख्यतः । , 8 
लिजकाना[-+क्रि० अ० [ फा० नज- 
दीक ,] निकट ' पहुँचना । समीप 
आना । 

निजस्थ--संज्ञा पुं० [; सं० ] १ 
अपनापन । ,२ ,मौलिकता | 
निजाझ--संज्ञा 'पु० [; अ० ] १ 
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निजञाई--वि० [ अ० ] जिसके सबंध 


में कोई झगड़ा हो | ' 


निजाम--छज्षा पु० [ ज० ] १ 


बदोबस्त | इतजाम | २, हैदराबाद 
के नव्याबों का पदवीसचक'नाम । 


निजी--वि० [ सं० निज ] निज का :। 


अपना: । व्यक्तिगत | के 7 
निजू[--वि० दे० “निजी”? | 
निजोर[#--वि० [. हिं० निकफरा० 

जोर ] निबंछ । 
निर्करना--क्रि० अ० [ हिं०? उप० 

नि+झरना ] १. अच्छी, तरंह झड़ 


जाना | २, छुगी हुई वस्तु ,के झड़, 


ज्ञाने से खालो हो जाना | -३ सार 
वस्तु से रहित हो जाना । खुख हो 
जाना । ४, अपने को निर्दोष प्रमाणित 
करना । सफाई देना ' 
नियोल--सशा पुं० [ हिं५ उप० 
।नि+टोछा ] ठोछा | सुहल्ला | पुरा । 
बस्ती । बम 


निद्धि#--क्रि० वि० दे० “नीठि?” | , 


निठदला--वि० [ हिं० उप० निऊ> 
नहीं +टठहछ-काम ] ११ जिसके पास 
कोई काम-घंघा न हो । 'खाली। २ 


विरोजगार | वेकार। ० आम! 


निठल्लु--वि० दे० “निठल्छा? .। 


, निठाला--सश्ा पुं०![: हिं० 'नि+ 
्टहल-काम ] ,१' , ऐसा समय जब: 


'कोई काम-धृधा न हो॥ खाली वक्‍त | 
२ वह वक्त या 'हालत जिसमें कुछ 
आमदनी न हो | ' 
निद्धुर--वि० ' [ स० निष्ठुर |] जो 
पराया कष्ट न' समझे । निर्दय ! 
क्रर। 3 अं 2 

निठुरई#--संज्ञा ञ्नी० दे० “नि 
र्ता?ः | | ५ 
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नित्य 


कठोरता। , का जे 
निदुुराई#--संजा सत्री० दे० “निठ- 
रखता] «६। 
निठौर--संश्ा पु० [ हिंए नि+ठौर ] 
१, बुरी जगह । 'कुठोंव । «२. + बुरा 
दाँव । बुरी दशा | | ४! 
निडर--व० [_ हिं? उप० “ नि+ 
डर ] १. जिसे डर|न हो । निःशंक। 
निर्मम | २. साहसो | हिम्मतवाला | 
३ ढीठ | घृूष्ट। »॥.| # बह 
निडरपन, निडरपनॉ--संसा घु० 
[ हिं० “निडर+पन ( प्रत्व० ):] 
निर्मबवा | आज 
निड़ो #--क्रि० वि०[ सं० निकझ | 
निकट । पास | | '. | ६४४ 
निहाल--वि० [हिं० नि+ढारू-गिरा 
हुआ ] १, शिथिछ॥ थका-माँदा । 
अशक्त । २. सुस्त | उत्साहहींच | +। 
निढिल#--व्ि० [ हिं० , नि+ढील्य ] 
१, कसा या तना हुआ | ३ कड़ा । 
नितंत--क्रिं/ वि० दे० “नितात? | : 
नितब--संज्ा पुँ० [ सं० ] १. कमर 
का ,पिछल़ा' उभरा हुआ भाग 
चूतड़,। ( विशेषतः .स््रियों का ) “२० 
स्क्घ | केघा | 
नितंबिनी--संश्ा स्री० [सं० ] सुन्दर 
नितत्रावाली ज्री | सुदरी । 
नित--अव्य० [ स० ]१ प्रतिदिन। 
राज,। 
यो०-नित नित-प्रतिदिन । रोज रोज ॥ 
नित नया>सब दिन नया रहनेवाला | 
२. सदा | सवंदा | इमेशा |: '* * 
नितल--तंजा पुँ० [सं०] सात पाताछों 
में से एक । ३ 
नितांत--वि० [सं०] १.तहुत अधिक | 
२ बिंल्कुल। सवंथा | एकदम | 
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हर और ४ «४५ + 


सगढ़ा | तकरार /. | '२. शजन्षुता ॥ निठुरता#--संक्षा स्री० [ सं० निष्ठु- मनिति[#--भअव्व० दे० “पनित” 


बेर, ४ 6 ॥+| ' 
प्ब्न 


_+ ॥ $+ + 


रत्ना ] निदयता | क्र रता । छृदय 'की 


नित्य--वि० [ सं० ] १, जो सब दिन 


लित्यकम ६४० 


रहे | शाव्वत | अविनाशी । त्रिकाल> निथार--संग्ञा पुँ० [ छिं०. नियारना | 
व्यापी । २. प्रति दिन। रोज का।._ १ घुली हुई चीज के बैठ जाने से 
अव्य० १. प्रति दिन॥ रोज-रोज। अछग हुआ साफ पानी । २. पानी 
२, सदा । सर्वंदा । हमेद्या । के स्थिर होने से उसके तल में बेठी 
लिवत्यकर्म--संज्ञा पुँं० [सं० ]१ हुईं चीज । 
प्रति दिन का काम | २.व६ वर्म-संववी निथारना--क्रिं० स० [ हिं० निथ- 
कर्म जिसका प्रतिदिन करना आव- रना ] १. पानी या और किसी पतली 
इक ठहराया गया हो | नित्य की चीज को स्थिर करना बिससे उसमें 
क्रिया । घुली 'हुई मैं आदि.नीचे बेठ जाय। 
नित्यक्रिया--संज्ा «ख्री० [स० ] २. घुली हुईं चीज को नीचे बैठाकर 
सित्यकर्म | , खाली पानी अलग करना | 
मित्यता--संशा सत्री० [ सं० ] नित्य निद्‌ई#--विं? दे० “निर्दय”? । 
इने का माव | अनव्वर्ता, | निद्रना#--क्रि० स० [ स० निरा- 
नित्यत्व--5ंज्ञा पुं० [ सं० ]नित्यता। दर ] १. निरादर करना। अपमान 
नित्यनियम--संज्ञा पुँ०[ सं० ] करना। बेइज्नती करना । २. तिर- 
प्रतिदिन का देँधा हुआ व्यापार। स्कार करना | त्याग करना । हे. मात 
रोज का कायदा | करना | बढकर निकलना । 
नित्यनेमिचिक कर्म--सशा. पुँ० सिदर्शन--सशा पुँ०।[ स० | १: 
[० ] पर्व, आाद, प्रायक्वतत दिखाने या प्रदर्शित करने का कार्य्य | 
आदि कर्म । २, उदाहरण । 
नित्यप्रति--अव्य० [ स॑० ] हर निद््शना-“उत्चा जी० [ सं० |) एक 
राज । आर्थालकार ज़िसमें एक ब्रात किमी 
नित्यशः--अव्य० [स्॑० ] १, प्रति दूसरी बात को ठीक ठीक कर दिखाती 
,दिन। रोज | २, सदा | सर्वदा । हुई कद्दी जाती है। 
नित्यसम--संज्ञा पु० [ सं० ] न्याय निदुलन#-संज्ञा पु० दे० ४निर्दलन? । 
में वह अयुक्‍त खंडन जो इस प्रकार / निदृहना#--क्रि० स० [ स० निद- 
किया जाय कि अनित्य बखुओं में भी इन | जलाना। | 
अनित्यता नित्य, है; , अठ; धर्म के; निदाघ--संशा पुं० [ सं० ] १- 
नित्य होने से धर्मी भी नित्य हुआ।.. गरमी | ताप | २. धूप। घाम |३. 
निर्थभ#+--संज्ञा पुं०[ सं० निकः भीष्म काल | गर्मी । , 
स्तंभ ] खमा | निदान--संशा पुं० [ सं० ] १. भादि 
धरना-क्रि० भु० [हिं० नि+ कारण | २. कारण | ३. रोग-निर्णय । 
50% प्रय० ) ] १. पानीया रोग-छक्षण | रोग की पहचान। ४: 
ता कर चीज का स्थिर अत | अवसान | ५. तप के फछ की 
'जादि नीचे वेठ जाय का आम 
२. घुली हुई अव्य० अत में | आखिर | 


बीज के नीचे बंठ जाने से जलका वि० अंतिम या निम्न ओणी का | 
गकछग हो जाना | ._ निकृष्ट । | 


है: 2१ 


निधनी 


निदारुण--वि० [ त० ] १. कठिन | 
घोर। भयानक | २. दुश्सह । हे, 
निदंय । हि 

निदाह#--संच्चा पु० दे” “निदाघ” | 
निद्ध्यासन--संशा पुँ०[ स॑० ] 
फिर फिर स्मरण । बार बार ध्यान में 
लाना । 

निदेश--तशा पु० [ स॑० ] १: 
शासन। २, आज्ञा | हुक्म ॥ ३. 
कथन। ४ पास । 

निदेख#-संज्ा पुं० दे० “निदेश” | 

निदोष#-वि० दे० “निर्दोष”? । 

निद्धि--सज्ा स्री० दे० “मेधि!” | 

निद्व--संछ्ा पुँ? [ सं० ] एक उप- 
संहारक अजञ्न | 

निद्वा--सज्ा ज्री० [ सं० ] सचेष्ट 
अवस्था के चीच बीच होनेवाली 
प्राणियों की वह निरचेष्ट अवध्या 
जिसमें उनकी चेतन इत्तियाँ, ( और 
कुछ अचेतन बत्ियों भी ) रुकी रहती 
है और उसे विश्राम मिलता है| नींद | 
स्वप्न सुत्ति । न्‍ 

निद्वायमान--वि० [ स० ] जो नींद 
में हो। न 

निद्वालु--वि० [ सं० ]. निद्राशीछ 
सोनेवाला | 

निद्वधित--विं० [ सं० | सोग्रा हुआ | 

निद्वित--जो सोनेवाला हो । जिसकी 
आाखों में निद्रा छायी हो । 

निघड़क--क्रि० वि० [ हिं० निम्नदीं 
+वढ़क ].१ बे रोक | बिना किसी' 
रुकाब> के.। २ बिना भागा-पीछा 
किए | ३ बेखटके | हु 

निधन--सशा पुं० [ सं० ] १. नाश। 
२. मरण | ३, कुछ | खानदान । ४« 
कुछ का अधिपति | ५६ विध्यु । 

वि० धनद्दीन | निर्धन । दरिद्र । 

निधनी--विं० [हिं० नि+धनी / 


ब्र्ड 


निधाने 


निर्घध | ., 
निधान--सज्ञा पुं० [ स० | १. 
आधार | आश्रय | २, निधि। ३ 
वह स्थान जहाँ कोई वस्तु छोन हो | 
लयस्थान | 
निधि--सज्ञा स्री० [ सं० ] १ गड़ा 
, हुआ खज़ाना | खजाना | २ कुबेर 
के नो प्रकार के रक्त “पद्म, महापन्म, 
शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कद, 
नीरू भोर वच्च। ३. वह धन जो 
| किसी विशेष कार्य के छिए अछग 
“जमा कर दिया जाय | ४ समुद्र | ४. 
आधार | ब्र। जेसे, गुणनिधि | ६ 
विष्णु । ७. शित्र | ८' नौ की सख्या | 
निधिनाथ, निश्चिपति--सज्ना पुँ० 
- [ स० ] निधियों के स्वामी, कुबेर-। 
निनर[--विं० [ ख० नि;#निकट, प्रा० 
निनिभड़ ] स्यारा। अछग। जुदा। 
दूर । ह 
निनरआ[--वि० [ हिं० निनारा ] 
[ त्री० निनरुई | एकमात्र पुत्र । 
निना[दू--पंज्ा पुं" [ सं० |. वि० 
निनादित | शब्द । आवाज | 
निनाद्ना#--क्रिण अ० [| स० 
निनाद | निनाद या शब्द करना | 
निनादो--वि० [ 6० निनादिन्‌ ] 
[ज्री० निनादिना | शब्द करनेक्षाछा । 
निनान#--सशा पु० [ स० निदान ] 
।१ अत । २. छक्षण । 
क्रि० वि० अत में | आखिर । 
वि० २, परके सिरे का | बिल्कुल | 
एकदम । २, बुरा । निक्ृष्ट | 
निनारा--वि० [ स० निः+निकट ] 
, ९ अछग | जुदा । मित्र। २ दूर। 


हथा हुआ। ; 
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छराहट होती है 

निनौना[[--क्रि० स० [ हिं० नवना + 
झुकना ] नीचे करना । झकाना | 
नवाना । 

निन्नानवे--वि० [ सं० नवनवति ] 

नब्बे और नो । 

संज्ञा पु० नब्बे और नो की सख्या | 
९९। 

मुद्दा :--निन्नानवे के फेर में जाना ग्रा 
पडना>घन बढाने की धुन में होना । 

निम्य[रा#--विं? दे० “मिनारा”? | 

निपंग#-वि० [सं० नि+पंगु | 
जिसके हाथ पैर हृटे हो । अपाहिज । 
निकम्मा ।। 

निपजना#र्श--क्रि० अ० [ सं० निष्प- 
झते ] १ उपजना | उसन्न होना । 
उगना । २ बढना । पुष्ट होना। 
पकना । ३. बनना | । 

निपजी#--छंशा ख्री० [ 6िं० निप- 
जना ] १ छाभ | मुनाफा | ३. उपज । 

निपट--अव्य० , [ हिं० नि+ पठ ] 
१,निरा । विश्वुद्ध । केवछ । एकमात्र । 
२, सरासर | एकदम । बिल्कुल | ,; 

निपटना--क्रि०ण अ० दे० “निब- 

, व्ना?। 

निपत्तन--पज्ञा पु० [ सं० ]|[ वि० 
निपतित ] अधम्तन । गिरना । 
गिराव । 

निपत्च-वि० | सं० निष्यन्न | पत्र- 
हीन | दूँठा | ढ 
निपात--संज्ञा पुं> [ स० ] १. पतन। 
मिराव | पात । २ अधघः)पतन ।; ३ 


। विनाश ।.४. मृत्यु । क्षय | नाश | 


० शाब्दि्ं के मत से बह शब्द:जो 
व्याकरण में दिए नियमों के अनुसार 


निनावॉ--पश्ा ५० [ हि० नन्‍्हा 2, ]| न बना हो | 


मुँह के भीतरी भागों में निकलनेवाले 
सहीन महीन छाल दाने जिनमें छर- 


वि०, [ हिं० नि+पत्ता | बिना 
पर्तो का | 


मिपातन--सज्ञा पुँ० [ सं० ][ वि० 
निपातित ] १. गिराने का काय्ये। २. 
नाश । ३ वध करने का कार्य्य |, 
निपातना#ँ--क्रिं० स० [ हि निपा- 
तन ] १. नीचे गिराना । २, नष्ठ 
करना । काठकर गिराना | ३. मार 
गिराना | वध करना । ; 
निपाती--वि० [ सं० निपातिन ] १. 
गिरानेवाला । फेंकनेवाछा । २. भार- 
नेवाछा । 

संशा पुँ० शिव | महादेव ।, ., 
#वि० [ हिं० नि+पाती ) बिना पत्ते 
का । 

निपीडृन--संज्ञा पु० [ सं० | [ स््री० 
निपीड़ित, वि० निपीड़क ] १. पीड़ित 
करना । तकलीफ देना । २ मंलना* 
दलना । ३ पेरना। 

लिपीड़ना#--क्रि० स० [सं० निपी- 
डन ] १. दबाना | सलना-दलूना । 
२. कष्ट पहुँचाना । पीड़ित करना । 

निपुण--वि० [ स० ] दक्ष | कुशछू । 
प्रवीण । 

निपुणता--ठंशा त्री० [सं०] दक्षता । 
कुशलता । 

निपुराई#--सक्ा स्त्री० दे० “निंपु- 
णता?? | 

निपुत्नी--वि० [. हिं० निकपुत्री | 
निपूता | निःसंतान । 

निपुल#--वि० दे० “निषुण7 ।, 

निपुनई#--संज्ञा खो० दे० “नियु- 
णता?? 

निपूत, निपूताऋ-“[ हि? नि+# 
पूत ] [ स्त्री० निप्रुती ] अपुत्र | उंत्े- 


निपेटी--संज्षा पुं० [ हिं० निपेंटी | 
भुक्कढ़ | भूखा । 

सिफन॥#--वि० [ सं० निषन्ष | पूण । 
पूरा | ' ; 


निफरना 
क्रि० वि० पूर्ण रूप से | अच्छी तरह । 
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२ समाप्ति | ३, फैसलछा । निश्चय | 


निफरना--क्रि ० अ० [ हिं० निफा- निवंदन[#--क्रि ० आ० दे० ८ तिब- 


रना ] चुमकर या घेंसकर आर-पार 
होना। 
क्रि० अ० [ सण्नि+स्फुट ] खुलना | 
उद्वाटित होना । साफ होना । 
निफल#--वि० [ सं० निष्फल ]) निर- 
यक। थे 
निफ़ाक--उंज्ञा यु [ अ० ) १ 
विराध | द्वोह । बेर | १ फूट । 
बिगाड़ । अनवन | 
निफोट-वि० [ सं० नि+स्फुट ] 
स्रष्ट । रे 
निर्दयंघ--संजा पु० | सं० ]१ बधन। 
२. वह व्याख्या जिसमें अनेक «मर्तों 
का संग्रहहो। ३, लिखित प्रबंध । 
लेख | ४. गीत । । 
निवंधन--सश्ञा पु० [ सं० ] [ वि० 
निवद्ध |१ बघन | २. व्यवस्था । 
नियम । बंधेज | ३. कत्त व्य | वंधन | 
४, हेतु | कारण | ” 
निवकोरी(--सज्ञा झ्री० [ िं० 
नीम+-कीढ़ी '] १. नीम का फल | २« 
नीम का बीज । 
निवर्टना--क्रि० अ० [ सश्ञा निव- 
धन ] [ स० निबटेरा, नित्रद्यव ] १. 
निदत्त होना । छुट्टी पाना | फुरसत 
पाना । २ समाप्त होना । पूरा होना । 
३, निर्णत होना । ते हाना | ४, 
घुक्‍ना | खतम होना | ५. झौच 
आदि से निद्वत होना | 
निवटाना--क्रि० स० [ िं० निब- 
टना | १.पूरा करना | समाप्त करना | 
खतम करना | २ चुकाना | चेबाक 
करना । ३ ते करना । 
निवटाव-सक्षा पुं० दे” “निम्रटेरा? | 
' निवटेरा--संज्ञा पुं० [ दवि० निमट्मा ] 
१ निब्टने का भाव या क्रिया | छुट्टी । 


है 


'टना! । [ + 

निवद्ध--वि० [ सं० ] 2१, वेधा 
हुआ | २. निझद्ध | रुका हुआ | हे 
ग्रथित | गुथा हुआ | ४ बैठाया या 
जड़ा हुआ | । 

निवर] - बि० दे० “नित्रत” | * 

निवरना--क्रि० अ० [ सं० निवृत्त ] 
:१, वेंघी या लगी वस्तु का अछग 
होना | छूटना | २ मुक्त होना । 
'उद्धार पाना | ३ छुट्टी पाना । कुर- 
सत पाना | ४, ( काम ) पूरा होना | 
समाप्त होना । ५. निर्णय होना । 
फैसल होना | ६ एक में मिली-जुली 
वस्तुओं का अछग होना | ६७, उल- 
झन दूर होना | सुलझना | ८. दूर 
होना | 

निवल#--वि० [ सं० नि ] [ संशा 
निवलाई ] दुर्बल | 

निवद्दध-सज्ा पु०'[ १ ] समूह । 
झुड। 

निवहना--क्रि० अ० [ हिं० निवा- 
“हना | १, पार पोना । निकलना | 
छुट्टी पाना । २. निर्वाह होना । 
वरावबर चला चलना | ३. पूरा होना | 
सपरना | ४. निरंतर व्यवहार होना। 
पालन होना | 

निवहुर--सज्ञा घु० [ हिं० नि+बहु- 
रना ] जहाँ से कोई न छोटे । यम- 
छार | ४ 

निवहुरा--वि० [ टिं० निकबहु- 

 रना | जो चछा जाय ओर न छौटे। 
( गाली ) 

निवाह---सज्ञा पु० [ 'सं० निर्वाह ] 
१. निव्राइने की क्रिया यो भाव | 
रहन | रहायस | शुजारा | २, किसी 


बात के अनुसार निरतर व्यवद्दार |- 


निभना 


सर्वध या परपरा की रक्षा ३, पूरा 
करने का कार्य्य | पालन | ४, ,छुट- 
कारे का ढग | बचाव का रास्ता । 
निवाहना--क्रि० स० [ उ० निर्वा- 
हम ] १. ( किसी बात का ) निर्वाह 
करना | बराबर चलाए चलना | 
जारी रखना | २, ' पान करना । 
चरितार्थ करना | ३, वराबर करते 
जाना | सथराना | ९ 
निविड़--वि० दे० “निविड़” | 
निवुआ#--संना पुं० दे० “नीवू”? । 
निवुकना|#--क्रि/ अ० [/ सं० 
निर्मक्त ] १. छुटकारा पाना । २. 
छूटना । २ वधन खुलना । 
निवेड़ना--क्रि० स०, [ स० निदृत्त ] 
१, ( त्धन आदि ) छुड़ाना । उन्सुक्त 
करना । २, विलगाना | छाँग्ना। 
चुनना | ३, उलझन -दूर करना । 
सुलझाना | ४ निर्णय करना | फैसछ 
करना |, ५. दूर करना । अलग 
करना | ६ पूरा करना | नित्रदाना | 
निवेडा--संज्ञा १० [ िं० निवेड़ना ] 
१. छुटकारा । मुक्ति | २. बचाव। 
उद्धार | ३, बिछगाव | छाँट ।चुनाव। 
४ सुलझाने की क्रिया या भाव | ५, 
त्याग | ६, निश्रदेरा । समासि | ७, 
निर्णय | फैसछा । * 
निवेरना-क्रि० स« दे० “निवेड़ना”?? । 
निवेरा--ंज्ञा पु० दे० “निवेढ़ा” | 
निवेहना#-क्रि० स० दे०““निवेरना”? । 
निवोरी, निवोली--छज्ञा स्ली० [ सं० 
निंब+वचु छ ] निवक्नोरी | नीम का 
फल | ८ 
निभ्न-संज्षा पुं०[ ०] प्रकाश । प्रभा | 
वि० तुल्य | समान | 
निभना--क्रि० अ० [६० निन्रहना ] 
१ पार पाना | छुट्टी पाना | छुटकारा 
पाना | २. जारी रहना | ऊगातार बना 


निर्मरम 


रहना । ३- गुजारा होना । रहायस दिया जाय । 

होना | ४. पूरा होना । सपरना। निमंत्रना#-क्रि० स० 
आुगतना ।' ५ पलिन होना । चरि- न्योता देना । । 
ताथे होना । निर्मेन्रित--वि० [.सं० ] जिसे न्योता 
िभरम+ +-वि० [ सं० निश्नम ] जिसे दिया गया दो ] आहूत | 

या जिसमें कोई शंका न हो । श्रम- निमक[--ेज्षा ३९ दे० “नमक” । 


६४२३ 
' 


('स० निम्मत्रण | 


रहित । निमकी--र्सशा स्त्री० [ फ्रा० नमक | 
क्रि० वि० बेखटके | वेधड़क । : १ 'नीबू का आचार | २. मेंदे की 
निभरोसी#/--वि० [ हिं० निल्‍नहीं+._ मौयनदार नमकीन टिकिया । 


भरोसा] १ जिसे कोई भरोसा न रह गया निमकौडी-संझा ' स््री०' ' ' दे० 
हो | निराश | हृताश । २. जिसे किसी “(नवबोौछा” । 

का आपरा-भरोसा न हो। निराश्य। निमग्न-वि० [ सं० |[ स्ली० निमग्ना ] 
निमाजँ#--वि० [हिं? ( उप० ) नि १ डूबा हुआ | सग्न। २ तत्मय | 

+सं० भाव ] भाव रह्दित । जिसमें भाव निमगारना|#--क्रिं० अ० [४] 
नहो। का उत्तन्न करना । पैदा करना । 
निभागा--विं? [हिं" नि+भाग्य ] 'निमज्जन--संज्षा पुं० [ सं० ] छरबकर 
अभागा। किया जानेवालछा स्नान | अवगाहन। 
निभाना--क्रि० ७० [ ढिं० निबाहना ] निमज्जना#--कि० अ० [ स० निम- 

१, ( किसी वात का ) निर्वाह करना । 'ज्जन ] छ्ूबना । गोता छगाना | 
| बराबर चछाए चढना । जारी रखना। . अवगाहन-करना | '' 

२. चरितार्थ करना | पाछन करना'।  निमज्ित-वि० [सं० ] [ ह्ी० 

३. बराबर करते जाना । चढाना । निमज्जिता ] १ डूबा हुआ । मग्न | 
भुगताना । ' २ स्नात | नहाया हुआ । 
निमाव--पक्षा पुं० दे? “निवाह?। ' 'निमटना-क्रि० अ० दे० “निबटना”। 
निम्दुत-वि० '[ स० ] १. रखा हुआ। निम्रता#-वि० [ छिं० निमकमाता ] 

२ निश्चल | अय्ल | ३. गुंत । छिपा' जा उनन्‍्मच न हो। - * 
हुआ । ४ बंद किया हुआ। ५ निमात--उुज्ञा पु० [ स॑० ] राजा । 

निश्चित । स्थिर । ६' नम्न | विनीत ॥ निमा, नरदा--उक्षा पुं* [ फ़ा० | 
, ७ शात | घीर । ८ निर्जन | एकात। नाबदान। । 

९: भरा हुआ | पूर्ण । निमर्म--वि० [ सं० नि+मर्म ] जिसमें 
'निर्ञांत#---वि० दे० “निश्नोत? । मर्म न हो । मर्म-रहित । क्र,र । 
लिमंत्रणु--संज्ञा पु० [ सं० ] [ वि० 'निमाज--सक्ञा स्री० दे० “नमाज? । 

निमन्रण | १० किसी कार्य्य के लिए वि० दे० “नलवाज” । 

नियत समय पर आने का अनुरोध निमान#-सशा एुँ० [ सं» निम्न ] 

करना । बुछावा । आह्यान | २. खाने १,नीचा स्थान | गड्‌ढा। २ जछाशय | 

का बुछावा । न्योता । ' निमाना--वि० [ सं० निसन ]/ स्री० 
निर्मंत्रशपत्न--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह निमानी ] १. नीचा । ढालवाँ | 
पन्न जिसके द्वारा किसी' को निमंत्रण नीचे की ओर गया हुआ। २. नम्न | 


'निमित्तक--वि० [ सं० ] 


: निर्_ 


(बिनीत । ३ दब्बू। ४ मनचाही 
करनेवाला । 5 
निमि--सज्ञा पूं० [ सँ० ] १. महा- 
भारत के अनुसार एक ऋषि जी दत्ता- 
त्रेय के पुत्र थेन। २ राजा 'इश््वाकु 
के एक पुत्र का नाम । इन्‍्हींसे मिथिला 
का विदेह-वश चढा। आँखों का 
मिचना | निर्मेष । ज 
निमिख--सज्ञा पुं० दे” “निमिष” । 
निमित्त--संश् पुं० [ सं० १. देंत॒ । 
कारण । २. चिह्न । छक्षण | ३. 
उद्देश्य । लि 
किसी द्वेतु 
से हानेवाला । जनित । उत्न्न | 
निमिच कारण--संज्ञा पु० [ स० , 
वह जिसकी सद्दायता या कतूंत्व से 
काई वस्तु बने । ( न्याय )। विशेष- 
दे० “कारण”? | 
निमिराज#--सज्ञा पुं० [सं०] राजा 
जनक | * । 
निमिष--सज्ञा पुं० दे० “निर्मेष/? । 
निमिस--संज्ञा ज्ी० दे० “नमित” | 
निर्मीलन--वि० [स०] [ वि० निमी- 
लित ] १. बंद करना | मूँ दना । २, 
सिकोड़ना । । 
निमूदू--वि० [ हिं० मुदना ] मुँदा 
हुआ | बंद । 
निमेख--संजशा पु० दे० “निर्मेष”? । 
निमेट--वि० [ हिं० नि+ मिट्ना ] 
न भिव्नेवारा | 
निमेष-- सज्ञा पुं० [ सं० ) १. पछक 
का गिरना । आँख का झपकना | २. 
पलक मारने भर का समय । पछ। 
क्षण | ' 
निमोना--संज्ञा पुं० [ सं० नवान्न | 
चने या मटर के पिसे हुए हरे दानों 
का बनाया हुआ रसेदार व्यंजन | ५ 
निम्न--वि० [ सं० ] नीचा । 


नलिस्नगा 


निम्तगा->संशा ल्ली० [ सं० ] नदी | 

निस्‍्तोकत--विं० [ सं० ) नीचे कहा 
हुआ । 

नियंता--सज्ञा छु० [ सं० नियत | 
[ स््री० नियत्री | १. नियम वॉवने- 
बाढ्या | व्यवस्था करनेवाद्ा | २. 
'कार्य्य को चढानेबाछा | ३२. नियम 
पर चछानेंवाला | क्ासक | 
नियंत्रणु--पंत्रा पुं० [ स० ] निवम 
आटि में बॉवबना था उसके अनुसार 
चलाना | 

नियलत्रित--*विं [ स० _ नियम से 
बेंधा हुआ। काबदे का पारत्र॑द | 
प्रतिबद्ध । 

नियत--वि० [सं०] १. नियम, द्वारा 
स्थिर | बँवा हुआ | परिमित | २ 
ठीक क्रिया हुआ | निश्चित | मुऊरर | 
2, नियाजित | स्थापित | तैनात | 
संज्ञा ज्ली० दे० “नीयत! 

नियदाप्ति--उन्ना ल्ली० [स०] ना 
में अन्दर उपाया का छोड़कर एक ही 
उपाय से फल-प्राप्ति का निश्चय | 

नियति--संश्रा ल्ली० [स०] १.,, नियत 
होने का भाव | बंबेज | २ स्थिरता। 
मुऊररी न्यू | द्वेव । अदृट । 
४ चंची हुई बात । अवश्य दोनवार्ली 
ब्रात | ५, पूत्रु्षंओ फम का, निश्चित 
प्ररिणाम | 

नियम--तन्मा पु० [ स० ] १. विधि 
था निश्चय के अनुकूछ प्रतिबंध | परि- 
समिति | राक । पात्रंदी । २ दबाव | 
शासन | 5, बंधा हआ क्रम | पर॑- 
पर । दस्तूर | ४. टहराई हुई रीति। 
विधि 4 व्यवस्था । कानून | जाद्ता | 
५, गर्च | ६. संकल्प । प्रतिशा । अत | 
७. याग के आठ कआर्गो बसे एफ 
जिसमें श्ञीच, सतो०, तपत्वा, स्वा- 
ध्वाय भर इस्वस्यप्रणिधान फ़िया 


द५४ 


जाता 


विष्णु। १०, महादेव | 


नियसन--सज्ञा पूँ> [ स० ] [ वि० 
नियमित, नियस्य] १. नियमबद्ध करने 
की 


का काव्य | कायदा बाँवना | 
दासन । 


नियमव>छ--वि० [ सं० ) नियमों से 


बंधा हुआ | कायदे का पावंद | ., 


नियमित--वि० [स०] [ संज्ञा निय- 
मितता ] १, बेधा हुआ | क्रमबद्ध । 
२. कायदें था कानून के मुताबिक। 


मिवमत्रद्ध | 
लनियर[--अव्य० [सँ० 

प्रास। .., 
नियराई[--उज्ञा त्री० [हिं० नियर + 


जाई (प्रद्न०) ] निकत्ता | सामीष्य । 
नियराना--क्रि० अ० [हिं>? नियर+ 
आना ( प्रत्य० ) ] निकंद पहुचना। 


नजठीक थाना | 
नियाई#--वि० दे० “स्यायी? | 


नियाज--४ंज्ा ज्ली० [ फ्रा० ] १. 
बड़ी का 
प्रसाद | ४, झतक़ के उद्देष्य में द्रिढ्रों 
५, बढ़ों 


इच्छा । २, ठीनता | ३ 


गी दिया जानेवाढा भाजन | 
में होनेवाली भेंट | ५ 
सियान#+--सज्ा पुँ० [ सं० निदान ] 
परिणाम । 
अव्य० ऊंत में | आखिर | 
नियामक--मजा पुं० [ सं० ] [ज्ली० 
नियामिकरा] १.नियम करनेवारा | २. 
व्यवस्था या विधान करने वाला | ३, 
मारनेवालछा ॥ 
नियामत--सन्चा स्ली० [अ० नेअमत] 
१, अल्म्य पदार्थ | दुलभ पदार्थ | २. 
त्वाठिष्ठ भाजन | उच्चम व्यंजन | ३, 


निकट] समीष | 


नियोजक 


है। ८, एक अर्थालकार जिसमें घन-दौछत | 
किसी वात का एक ही स्थान पर निय्रम 
कर दिया जाय; बर्यात्‌ उसका होना 
एक हीं स्थान पर बतलाया जाब | ९, 


नियार--संत्ा एुं० [ हिं० न्यारा? ] 
जोहरी वा सुनारों की दूकान का कूढ़ा- 
कतवार | 

नियारा|--वि० [_ सं० निर्निकट ]. 
अलग | दूर |. 

नियारिया--संश पुं० [हिं* नियारा] 
१ सुनारों या जीह्रियों की राख, 
कूड़ा-करकट आदि में से माल निका- 
लनेवाला | २ चठुर मनुष्य। चालाक 
आदमी | 

निया रे#/--अव्य० दे० “म्यारे!? | 

नियाव[--8० पु० दे० “स्याय? | 

नियुक्‍्त--वि० [सं० ] १. नियो- 
नित ) छगावा हुआा। तैनात । मुक- 


' रर |] २. ततर किया हुआ । प्रेरित । 


३ स्थिर किया हुआ | 

नियुक्तित--सजा स््री० [ सं० ] मुक- 
रंरी | तेनाती | 

निशुत--वि० [ स० ] १ एक लाख। 
लक्ष । २ दस लाख | 

नियुरू--तज्ञा पुं० [ सं० ] बाहुयुद्ध । 
कुम्ती । 

नियोक्‍कता--सजा यु० [ सं० नियो- 
क्तू ] १, नियोजित करनेवाला | २ 
नियोग करनेयाता | 

नियोग--संश्षा पुं० [ सं० ] १, नियो- 
जित करने का कार्य । तैनाती | 
मुकररी | २, प्रेरणा | ३, अवधारण | 
ड-प्राचीन आर्यो की एक प्रथा जिसके 
अनुसार यदि किसी स्ली का पतिन 
दोता या उसे अपने पति से संतान भ॑ 
होती तो वद्द अपने देवर या प्रति के 
ओर किसी ग्रोन्रज से संतान 


उत्न्न करा लेती थी। ( मनु ) 
५, आजा | 


नियोजक--संज्ञा पुं० [ सं० ] क्राम 


नियोजन 


में छगानेवाला । मुकर्रर करनेवाक्ता | 

नियोजन--छज्ा पुं० | स० | [ वि० 
नियोजित, नियोज्य, नियुक्त ] किसी 
काम में रूगाना | तैनात या मुकरर 
करना । 

निरंकार#--संज्ञा पु० दे० “निरा- 
कार” | । 

निरंकुश--वि० [ उ० | [ स््री० निरं- 
कुशा, संज्ञा निरंकुशता ] जिसके लिए, 
कोई अकुश या ग्रतिबध न हो, । बिना 
डर का । 

निरंग--वि० [ सं० ] १ अग-रहित। 
२. केवछ खाली । जिसमें और कुछ 
नहो। 
सज्ञा पु० रूपक अलकार का एके 
भेद । - 
वि० [ हिं० उप० निरनहीं 4 रंग | 
२वेरग | बद्रंग | विवर्ण। २.उदास। 
वेरौनक । ह 

निरंजन-वि० [स० ] ६ अजन- 
रहित । बिना काजछ का । जैसे, 
निरजन नेत्र । २, कब्मप-झत्य । दोष- 
रहित । ३, माया से निर्लिति । (ईइ्वर 
का ए.+ विशेषण )। | 
सचझ्ञा पु० परमात्मा । 

निरंतर--वि० [ सं० ] १५ ,अंतर- 
राहत । जो बराबर चका गया हो। 
अव्विच्छिन्न । २. निविड़ । घना | 
गामिन, |.३ छगातार था बदादुर 
होनेवाला । ४« सदा रहनेवाला । 
अविचल । स्थायी । 
पक्रि० वि० बराबर | सदा । हैंमेंश । ' 
निरंतरता--उज्ञा स््री० [ सं० ] 
निरंतर या ऊगातार होनेवाला भाव । 
समंविच्छिंच्रता । ' ह 
निरंघ--वि० [ सं>] १: भारो अंधा | 
२, मद्ामूर्ख । ३. बहुत ऑँपेरा । 
निरंभ-“वि० [ उ० निरमसे ] १. 


।]) 4 0 


प्श््र 


निर्जल | २. बिना पानी पिये रह 
जानेवाला । 
निरंश--वि० [ सं०] १, जिसे उसका 
भाग न मिकछा हो | २. बिना अक्षाश 
का। .., | , 
निरक्कार#--वि० दे० “निराकार”? । 
निरकेवल|--वि० [ सं० निम्तकः 
केवल ] १. खालिस | ब्रिना मेल का । 
२, स्वच्छ । 
निरक्षदेश--संज्ञा पु" [ सं० ) 
भूमव्य, रेखा के आस-पास के देश 
जिनमें रात और दिन बराबर होते हैं । 
निरच्तुन%-संज्ञा पु०दे० “निरीक्षण? । 
निरक्षर--वि० [सं० ] १. अक्षर- 
शूत्य । २. अनपढ | मूर्ख ।, .. 
निरक्ष-रेखा--सझ्या सत्री० [सं० ) 
नाड्रोमंडछ । निरक्षद | क्रातिदत । 
निरसतना#-क्रि० स० [स० निरीक्षण 
देखना | ताकना । अवछोकन करना। 
निरग--संज पुं० दे० “बग?।, 
निरशुन%--वि० दें “निगु ण!! । 
निरु--वि० [ सं० निर्शिचत ] जिसे 
फुरसत मिछ गई हो। निश्चित | 
खाली |. 
निरच्छु#-वि०, [ स० निरक्षि ] अंधा 
निरजर--वि० [हिं० नि+ स० जरा] 
जो कभी जी या पुराना न हो । 
मिरजोस--संज्ञा पुं० [ स० निर्यास ] 
१. निचोड़ । २. निर्णय । 
निरजोसी-वि० [ हिं० निरजोस ] 
१ निचाड़ निकालनेवाला | २, निर्णय 
करनेवाका | ति दा 
निरसर#-संशा पुं० दे० “मिस? । 
निरत--वि० [स० ] किसी काम,में 


निरवहना 


निरतिशय--वि० [ स० ] हृद दर्जे 
का | सबसे बढ़कर | 
निरदई*--वि० दे० “निर्देय” । 
निरचातु--वि० [सं० निर्धाठ] शक्ति- 
हीन । 3 
निरधार#-सज्ञा (० दे० “निर्धार! । 
विं० [स० निर्धारण] ठहराया हुआ | 
निश्चित। 
द्िस्थारना--क्रिण स० [ सं? 
निर्धारण ] १ निश्चय करना । स्थिर 
करना | २. मन में घारण करना । 
समझना | ., 
निरलुनासिक--वि० [ सं० ] (वर्ण) 
जिसका उच्चारण नाक के संबंध से 
नहो। नि 
निरज्ष-वि० [ सं० ]१. अन्नरहित | 
२, निरादार | जो अन्न न खाए हो । 
निरज्ञा--वि० [ सं० निरन्न ] निरा- 
हार। , ु 
निरफप्ना#--वि० [ सं० निर+हिं० 
अपना ] १, जो अपना न हो । २. 
बेगाना । गैर | | 
निरफ्राध--वि० [ सं० ] अपराध- 
रहित | वेकछूर । निर्दोष । । 
क्रि० वि० बिना कोई कसर किए । 
निरफ्रचघी#-वि० दे० “निरफ्राप? 
निरफ्वादू--वि० [ सं० ] जिसमें 
कोई अपवाद या दोप न हो । 
निर्दोष । 
निरपेक्ष--वि० [ स० ] [ संज्ञा निर- 
पेक्षा, निरपेक्षी ] १. जिसे किसी बाते 
की अपेक्षा या चाह न हो । वेपरवा । 
२, जो किसी पर निर्भर नहो।३« 
अछग़ | तट्स्थ | 


लगा हुआ | तहर | छीन | मशगूछ । निरदंसी-वि० [ से० निर्वेश ] 


कं-पसेशा पु० दे० हत्या । 
निरतना४#--क्रि० स० [ सं० नर्चन ] 
(की 


| 


जिसे वश्य या संतान न हो । 
निरवल#--वि० दे० “चित्र? | 


निरवद्दना#ऋ--क्ि अ० दे० 


निरयेव 


८निमना ग्रे | 
निरवेद्‌#--संज्ञा पु० [ सं० निर्वेद 
१ वैराग्य | २ ताप ।' 
निरबेरा#-सश्ा 'एुं०, दे” “निवेरा”? । 
निरभिमान--वि० [ सं« ] जिसे 
अभिमान न हो | अहंकार-शन्य | , 
निरसिलाष--वि० [ स० | भभिवाषा- 
रहित । 
निरभ्र--वि० [ सं० ) विना ब्रादल 
का। ] 
निरमना#-क्रि० स० [_ सं० निर्माण 
निर्माण करना | बनाना । ' 
निरमर, मिरमल#+--वि०  दे० 
“पिमर? ) 
निरमान+-संज्ञा पुं० दे० “निर्माण” । 
निरमाना#-क्रि/ स०: [ « स०« 
निर्माण ] बनाना । तैयार ' करना - । 
रचना । 
निरमायल#--संशा. पु० * दे० 
(निर्माल्य” | ४ 
निरसूलना#+--क्रि० स० [| सँ० 
निमू ऊन ] १ निमूछ -करना | २ 
नष्ट करना [/ | है 
निरमोल, निरमोलक#---वि० [सं० 
निर+हिं० मोर ] १, अनमोल | 
अमूल्य । २' बहुत बढिय्रा | . . , 
निरमोद्दी#--वि० दे» ८निर्मोही” |; 
निरय--संज्ञा पुं० [ सं०.] नरक | 
निरयण--संज्ञा पुं० [ सं०] अयन- 
रहित गणना | ज्योतिष में गणना की, 
,एंक रीति । 
निरर्थ--वि० दे० /निरर्थयक? | 
निरथंक-वि० [ सं० ] १, अर्थग्नन्य | 
वे-मानी। २ न्याय में एक निग्नह- 
स्थान | ३. ब्रिना मतछब्र का | व्यर्थ । 
४. निष्फल | 
निरबच्छिशक्न--वि० [ सं० ] जिसका 
“क्रम न द्ूटा हो । सिछसिलेवार। « 


/ निर्णय करना | तै करना । 
निरवाह|#-संज्ञा पुं० दे० /निर्वाह?। 


द्श्द्‌ 


निरघंद्य--वि«' [सं० ] निंदा या 
दोप से रहित । 
तिरवधि--ब्रि० [ सं ०] जिसकी कोई 
अवधि न हो | 
क्रि० विं० छगातार | निरंतर | 
निरवयव--वि० [ सं० ] निराकार 4 
निरवलंब-वि० [स० १, अव्ल॑ब-हीन | 
भआधार-रहित । बिना सहारे। २, 
निराश्रय | जिसका कोई सहायक * न 
हो। ! ऐ& * (६ 
निरवार--संजश्ञा एुँ० [ हिं०' निर- 
वारना ] १, निस्तार । छुटकारा । 
बचाव । २, छुड़ाने या सुलझाने का 
काम । ३, निवटेरा.॥ 
निरवारना#--नक्र०्स ०[सं5 निवारण | 
१ टठाछना | रोकनेवाछी' वस्तु को 
हटाना | २, मुंक्त करना । छुड़ाना । 
३, छोड़ना ।“ त्यागना | ४. गाँठ 
आदि छुड़ाना । सुलझाना | ५ 


निरशन--सश्ञा पुं० [ स० ] मोजन 
करना | लंघंन | उपवास |... 
निरसंकक्षपु-वि० दे० “नि;शंक? | 
निरसन--सज्ञा पुं> [ सं० ][ वि० 
निरसनीय, निरंस्थ ] १, फेकना । दूंर 
करना | हटाना । २ खारिज करना | 
रद करना | ३. निराकरण | रिहार। 
४ निका 
निरख्--वि० [“सं० ] अँज्लहीन।' 
बिना हथियार को | ' ह 
निरहंकार--वि० [ सं०_] अमिमान- 
रहितत |. कं 
निरद्ेेतु#---वि० दे०. “निहँतु? | का 
निरा--वि० [ सं० निराभ्रय ] [ज्री० 
निरी ] १ विंशुद्ध | बिना मेछ को'। 


> ४ ०2 


खाछित | २. 'जिसके साथ और कुछ' निरानंदू--वि० 


न हो | केवछ | ३. निपट | नितात | 


जे 


निरानंद्‌ 


एकदम | त्रिलकुछ'[। : 
निराई--तंज्ञा स््री० [ हिं० निराना _] 
,१ फसछ के पीर्धो के आसपास उगने- 
वाले तृण, घास आदि दूर करना॥। 
२ निराने की मजदूरी।.. '+ 
निराकरणु-सझा पुँ० [ सं० ]|[ वि० 
निराकरणीय, निराक्ृत ] १ हाँटना | 
अलग करना।॥ २, हटाना । दूरः/करना | 
३. मिटाना | रद करना। ४. ' शमन | 
निवारण | परिहार | ५ खडन | 
युक्ति या दल्लील को काटने का काम | 
निराकाक्षा--संशा 'जत्री० [ स००] 
[ वि० निराकाक्षी ] आकाक्षा था 
कामना का अमाव। ै 
निराकार-वि० [ स० ] जिसका 
कोई आकार न हो। जिसके आकार 
की भावना न है | । 
सज्ञा पुं० १. ईश्वर | २ आंकाश | 
निराकुल-वि० [ सं० ]१. जो 
आकुछ न हो । जो! धबराया न हो ॥' 
बहुत व्याकुल | बहुत घबराया 
हुलआा। 
निराखर#|--वि० [ सं०* निरचक्षर ] 
१, जिसमें अक्॒र न हों । बिना 'अक्षर 
का | २. मौन | चुप | ३. अपढ़। 
मूढ। ' ली ज 2 
निराट--वि० [ हिं० निराल ] एक- 
मात्र | निरा । 'बिलकुंछ | निपट । 


|५ भाश | ६. ब् | निराद्र---संशा पुं० [ सं० ] आदर 


का अभाव | अपमान | बेइंज्जती । 


) ४ ध )। 
निराधार--वि० [ सं ] १. जिसे 
सहारा न, हो या जो सहारे पर न हो। 
८, जो प्रभाणों से पुष्ट न हो | अयुक्त । 
मिथ्या | झूठ | ३. जिसे था जिसमें 
जीविका आदि का सहारा न हो | ४ 
जो बिना-अन्न -जल आदि ,के हो । 
[ सं० “] भान॑द 
रहित । बिसमें आनद न दौ। 


निराना 


संज्ञा पुं० आनंद का अभाव | दुश्ख | 


निराना-क्रि० स० | स० निराकरण |' 


फसल के पौधों के आस-पास की घास 
खोदकर दूर करना जिसमें पौर्षों की 
बाढ न रुके | नींदना । निकाना । ' 
निराघइ--वि० [ सं० ] १. जिसे 
कोई आफत या डर न हो । सुरक्षित । 
२ जिससे हानि या अन थ की आशंका 
न हो। ३. जहाँ किसी वात का डर 
या खत़रा न हो | - 
निराफ्न#--वि० [ स० नि:+हिं० 
अपना ] जो अपना न हो । प़राया। 
वेगाना । 
निरापुन#-वि० दे० “निरापन” | 
निरामय--वि० [ सं० ] नीरोग । 
तदुयस्त । 
निरामिष--वि० [ सं० ] १, जिसमें 
मास न मिला हो ।; २. जो मास 
न,खाय | 
निरारा--वि० | हि० निराक्ा ] 
अछग।| एथक्‌। , 
निरालंब--वि० [सं० ] १. बिना 
जालेब या सहारे का । निराधार । २. 
निराश्रय । 
निरालस्य--वि० [ सं० ] जिसमें 
जालूस्य न हो। तत्पर। फुरतीका। 
चुस्‍्त | 
निराला--सज्ञा पु० [ सं० निरालय ] 
[ ऋ्ली० निराली ] एकात स्थांन | ऐसा 
स्थान जहाँ कोई न हो । 
वि० १. जहाँ कोई मनुष्य या बस्ती,न 
हो । एकात | निर्जन । २. बिलक्षण | 
सब से मिन्न | अद्भुत । अजीब । ३. 
अनूठा । अपूर्व । बहुत बढ़िया | 
सिरावनास्‍-क्रि० स०दे० “निराना??। 
निरावरूंब--वि० [_ संग | बिना 
सहारे का | * 
निरादुत्त--वि० [ सं० ] बिना 
प्ब्दे 


दिश्छ 


ढेँका हुआ | 
निराश--वि० [ हि. नि+आशा ] 
आजाहीन । जिसे आशा न हो। 
नाउम्मोद | 
निराशा--संज्ञा स्नी० [हिं० निर 
( उप० )+स० भाशा] नाउस्मेदी । 
निराशाबादू--संज्ञा पुँं० [ हिं० 
निराशा #+व० वाद ] [ वि० 
निराशावादी ] वह वाद या सिद्धात 
जिसमें किसी बात के परिणाम मे 
नेराइय ही प्रधान रहता हो | 
लिराशी#--वि० [ सं० निराश ] 
१, हताश | नाउम्मीद | २,,उदासीन | 
विरक्त । 
निराञक्षय--वि० [ स० ] १. आश्रय- 
रहित । बिना सहारे का। २, अस- 
हाय | अशरण | , 
निराख%--वि० दे० “निराश” | 
निरासी#--वि० [ सं० निराश ) १ 
दे० “निराशी'” | २, उदास | 
निराहार--वि० [ सं० ] १. आाहार- 
रहित | जो बिना भोजन के हो | २ 
जिसके अनुष्ठान में मोजन न किया 
जाता हो | 
निरिद्विय--वि० [ स० | इंद्विय- 
शून्य । जिसे कोई इद्विय न हो | 
निरिच्छुना#--क्रि० स० [सं० निरी- 
क्षण | देखना । 
निरीक्षक--सकज्ञा पुं० [स० ] १ 
देखनेवाल़ा | २. देख-रेख करनेवाला | 
निरीक्षणु--स्ञा पुं० [ सं० ][ वि० 
निरीक्षित, निरीक्ष्य, निरीक्ष्यम्राण |] १, 
देखना । दर्शन । २. देख-रेख । निय- 
रानी | ३. देखने की सुद्रा या ढंग | 
चितवन | 22] 
निरीक्षा-संज्ञा स्री० [, सं० ] देखना। 
निरीश्वर--वि० [ स० |] जिसमें 
ईश्वर न हो | ईश्वर से रहित । 


, निरुद्ध 


संज्ञा पु० दे० “(निरीश्वर्वादी”? | 
निरीश्वरवादू--पंज्ञा पूँः [ स० ] 
यह सिद्धात कि कोई ईव्वर नहीं है। 
निरीश्वणवादी--तंजः पु० [ स० ] 
जो ईश्वर का अस्तित्व न माने | 
नास्तिक । 
निरीह--वि० [ सं० ] [भसावव निरी- 
हता ] १. जो किसी वात के लिए' 
प्रयत्न न करे। २. जिसे किसी बात 
की चाह न हो। ३. उदासीन | 
विरक्त। ४, गातिप्रिय । 
लनिरआर[---संज्ञा पुँ० दे०“निरुवार?? 
निरुकत--वि० [ सं० ]१ निरचय 
रूप से कहा हुआ। व्याख्या किया 
हुआ । २, नियुक्त | ठहराया हुआ । 
संज्ञा पु० छः वेदागों में से एक जिसमे 
यास्क मुनि की दी हुई वेदिक शब्दों 
के निंदु की व्याख्या है। वेद का 
चौथा अँग। 


| निरक्ित-संज्ञा त्ली० [स०] १ 


किसी पद या वाक्य की ऐसी व्याख्या 
जिसमें व्युतत्ति आदि का पूरा कथन 
हो। २ एक काव्यारुंकार जिसमें किसी 
शब्द का मनसाना अर्य किया जाय, 
परतु वह अथ सयुक्तिक हो,| 
निरुज#-पवि० दे० “नीरज” | 
निरुचर--वि० | स० | १. जिसका 
कुछ उत्तर न हो | छाजवाब । २. जो 
उचर न दे सके | 
निदत्साह--वि० [सं०] उत्त।हृहदीन । 
निरुद्देश्य--वि० [स०] जिसका कोई 
उद्देश्य न हो | 
क्रि० वि० बिना किसी उद्देस्य के। 


निरुद्ध--वि० [6०] रुका या बूँधा 
हुआ। 

संज्ञा पुँ० योग में चिंच की वह अव- 
स्था जिसमें वह अपनी. कारणी भूत 
(प्रकृति को प्राप्त होकर निश्चेष्ट हो 


॥ ४8 


निरुदधम 


जाता है। 
निरुद्यम--वि० [ सं० ] [: संश्ा निरु- 
द्यमता ] जिसके पास कोई उद्यम न 
हो । उद्योगरहित | वेकाम | 
निरुच्यमी-सझ्ा पुं० [ स० निरुच- 
मिन्‌ ]जो उद्यम न करता हो। 
बेकार | निकम्मा । 
मनिदयोग--वि० सं ०] उद्योग-रहित |) 
बेकार | 
निरुपद्भव--वि० [ स० ] जिसमें कोई 
उपद्रव न हो | 
निरुपद्रची--संशा पु० [सं० निरु- 
पद्भवित्‌ ] जो उपद्रव न करे | शात | 
निरुपम--वि० [ स० ] [ ज्ली० निरु- 
प्रा ] जिसकी उपमा ने हो। उपमा- 
रहित | बेजोड़ । 
निरुपयोगी--वि० [ ० ] जो उप- 
योग में नआ सके | व्यर्थ | निरर्थक | 
निरुपाधि--वि० [ ० ] १. उपाधि- 


रहित | बाधा-रहित | २, माया-रहित | * 


संज्ञा पुं० [ सं० ] ब्रह्म | 
निरुपाय--वि० [ स० ] १ जो कुछ 
उपाय न कर सके | २ जिसका कोई 
उपाय न हो | 
निरुचरना#--क्रि० ० [ सं० 
निवारण ] कठिनता आदि का दर 
होना | सुलझना । 
निरुवार|--संज्ञ पुँ० [ स० निवारण] 
६ छुड़ाने का काम | मोचन। २ 
छुटकारा । बचाव । ३, सुलझाने का 


काम | ४. ते करना । निबटाना | 


५, निर्णय | फैसला । 

निरुषारना#--क्रि० ० [ हिं० 
निशवार ] १. छुड़ाना | मुक्त करना | 
ह सुलझ्ाना | उल्झन मिठाना । ३. 
ते करना । निव्रटाना | ४, निर्णय 
करना । फैसला करना | 


निझुड़ु--वि० [ सं० ] १, उत्तन्त | 


२, प्रसिद्ध । विख्यात । ३, अविवा- 
: निरोधक--वि० [ स० ] रोकने- 
निरुढ़-लक्षणा--संज्ञा स्री० [ स० ] 
' बह लक्षणा जिसमें शब्द का शहीत अर्थ निरोधी-वि० दे० “निरोधक” | 
रूढ हो गया हो; अर्थात्‌ वह केवल निखें--संज्ञा पु०[ फा०] भाव। 
प्रसंग या प्रयोननव् ही न ग्रहण 


निरूढा--संज्ञा स्री० दे० “निरूढ- 


निरूपित--वि० [_ स॑० ] जिंतका 
निरूपण या निर्णय हो चुका हो | 
निदझुण्य--वि० [ सं० ]) १. निरूषण सिंदुवार | 
या निर्णय करने के योग्य । २. जिसका लिगु श-सच्ञा पुं० [ सं० ] परमेश्वर । 
निरूपण होने. को हो । , / वि० [ स० ] [संज्ञा निगुगता ] 
निरेखना#ऋ--क्रि ० स० दे० “प्तिर- 


निरेठा[#--उंशा युं० [ 2 ] मस्त | 


घेर लेना | :३. नाश | 
चिच की समस्त ब्वक्तियों 
जिसमें अभ्यास और 


निधात 


आवश्यकता होतीं है | 


वाला | 


दर । 

निर्शव/मा--सज्ा यु० [फा० ] 
वह पत्र जिस पर सब चीजों का निर्खे 
या भाव लिखा हो | 


निरूप--वि० [हिं० नि+रूप ] १, निखवंदी-संजा स्री० [ फ्रा० ] 
रूप-रहित | निराकार |२ कुरूप | 


चीजों के भाव या दर निश्चित 
करना | 


निरूपक--वि० [ स० ] [ स्त्री० निरू- निर्गध--वि० [ स० ] [ संज्ञा निर्ग- 
पिका, निरूपिणी ] किसी विषय का 


धता | जिसमें किसी प्रकार की गध न 
हो। गंधहीन | 


निरूपणु--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. निर्गत--वि० [सं० ][ ज्ी० 
प्रकाश । २, किसी विपय का विवेचना- 
पूर्वक निर्णय | विचार | ३ निद- 


निगंता ]) निकछा हुआ | बाहर 
आया हुआ | ' 
निर्मम-संज्ञा पुं० [ स० ] निकास | 


निरूुपना१---क्रि० अ० [ उ० निरू- निगमना--क्रि० अ० [ स० निर्ग 
पण ] निर्णय करना । ठहराना,। 


मन ] निकलना | 

निमु डी--सशा स््री० [ सं० ]) एक 
प्रकार का क्षुव ' जिसकी जड़ है ओऔषध 
के काम में आती है। समाद। 


१. जो सत्व,| रज ओर तम तीर्नों 
गुणो। से परे हो।२ जिसमें कोई 


निरि#---सशा पुँं० [ सं० निरय ] अच्छा गुण न हो। बुरा । 


निमु शिया--वि० [ सं० नियु ण'+ 
इया ( ग्रत्य० ) ] वहजो निम॒ुण 
ब्रह्म को उपासना करता हो । 


निरोध--स॑शा पुं० [ स० ] १, रोक । लिर्मुणी-वि० [ « निगुण ] मूर्च । 
अवरोध | रुकावट | बधन । २, बेरा। निर्वे--संज्ञा पु० [ सं० ] झब्द या 
४ योग में ग्रथदची | 

को रोकना निर्घात--सक्षा पुँ० [० ] १. तेज 
वेराग्य की हवा चलने का शब्द । २, विजली 


निर्धिन 


की कड़क | ३ एक प्रकार का 
अज्न | 
निर्धिन#--वि० दे० “निश्च ण? | 
निध णु--वि० [ सं० ] १. जिसे गंदी 
वस्तुर्ओों से या बुरे कामो से घृणा या 
लज्जा न हो । २. अति नीच। 
निंदित | ३ निरदय । 
निर्धाष-सज्ञा पुं० [सं०] [वि० निर्धो- 
षित ] शब्द | जावाज । 
वि० [ स० ] शब्द-रहित । 
निछल#---विं० दे० “निःछल” । 
निर्जंन--वि० [ सं०] वह स्थान 
जहाँ कोई मनुष्य न हो । सुनसान | 
एकात । 
निर्जेल--वि० [ स० ] १. बिना जल 
का। २ जिससें जल पीने का विधान 
नहो। 
निर्जेला एकादशी--सज्ञा स््री० 
[ स० | जेठ सुदी एकादशी तिथि, 
निस दिन छोग निजंल त्रत रखते हैं । 
निर्जीच--वि० [ सं० ] १. जीव- 
रहित । बेजान | सुतक । २. अशकक्‍्त 
या उत्साहद्दीन | 
निक्रेर--छं्ा पुँ० [ सं० ] पानी का 
झरना । सोता | चद्मा । 
निर्ेरिणी--संज्ा स््री० [,सं० ] 
नदी ) दरिया । 
निर्णय--संज्ञा हुं" [ स०] १. 
आचित्य और अनौचित्य जादि का 
विचार करके किसी विषय के दो पर्शों 
में से एक पद्चठ को ठीक ठहराना। 
निश्चय | २, वादी और प्रतिवादी की 
बातों को सुनकर उनके सत्य अथवा 
असत्य होने के संबंध में कोई विचार 
स्थिर करना | फेसछा | निब्रदारा । 
मिणुयोपमा--संशा स्री० [ सं० ] 
एक जर्थालकार जिसमें उपमेय और 
| उपमान के गुणों और दोषों की विवे- 


६४६ 


चना की जाती है | 
निर्यायक--संज्ञा पुँ० [सं० ] वह 
जो निर्णय या फैसछा करे। 
निर्णात--वि० [ सं० ] निर्णय किया 
हुआ | जिसका निर्णय हो चुका हो। 
नित्ेक/-संज्ञा पु० दे० “नृत्य” | 
नितंक#[-संज्ञा पुं० दे० “नर्तेक” | 
निर्तनाकऋ--क्रि० अ० [ सं० छत्य ] 
नाचना। , , 
निर्देसअ--वि० [ सँ० ] जिसे दम या 
अभिमान न हा | 
निदई#+[--वि० दे० “निर्दय”? | 
निर्दंय--वि० [सं०] निष्ठुर | वेरहम । 
निर्द्यतों--संश्ा त्लरी० [ सं० ] 
निर्दय होने की क्रिया या भाव। 
बेर्मी | निष्ठुरता | 
निर्दंयपन-संज्ञा पु० दे० “निर्दयता! । 
निरद्यी#।-वि० दे० “निर्दंय” | 
निरदंल--वि० | सं० ] जिसमें दल या 
पत्र नहों । जो किसी दल का न हो | 
निद्हना#(--क्रि० स० [ सं० दहन] 
जलाना । 
निर्द्ष्टि--वि० [ स॑० ] १. जिसका 
निर्देश हो चुका हो। २, बतछाया 
या नियत किया हुआ । ठहराया 
'हुआ | 
निदू पण#--वि० दे० “निर्दोष” 
निर्देश--रसंज्ञा पु० [ सं० ] १ किसी 
पदार्थ को बतछाना। २, ठहराना 
या निश्चित करना । ३ आज्ञा | 
हुक्‍्स | ४, कथन । ८. उल्लेख। 
जिक्र | ६, वर्णन | ७, ऐसा उल्लेख 
जिसकी सहायता से विशेष शझ्ञातव्य 
वार्ती का पता चल सके | ८, नाम | 
निर्दोष--वि० [सं० ] १. जिसमें 
कोई दोष न हो । बे-ऐब | वे-दाग । 
२ बे-कंसूर्‌ | 
निर्देषिता--संजा स्री० [ स० निर्दोषन- 


निवल 

ता ( प्रत्म० )] निर्दोष होने को 
क्रिया या भाव | 

निर्दाषी--वि० दे० “निर्दोष? । 
निद्ध दू, निह छू--वि० [० ] १. 
जिसका कोई विरोध करनेवाठा न 
हो । २ जो राग, द्वेष, मान, अप- 
मान आदि द्वद्वो से रहित या परे 
हो । ३. स्वच्छृद । ह 

निर्धघा--वि० [ हिं० निः+घंधा 
जिसके हाथ में काम-घधा न हो । वे- 
रोजगार । 

निध्धेन--वि० [ सं० ] घनहीन । 
गरीब । मा 

निधनता-सज्ञा स्री० [सं | गरीबी। 

निर्धार--ंच्ना पुं० दे० “निर्धारण” ॥, 

निर्धारक--संशा पु० [ सं० ][ ज्री० 
निर्धारिका, निर्धारिणी ] वह जो किसी 
बात का निर्धारण या निरचय करता 
हो। 

निर्धारण--संज्ञा पुँ० [सं० ] १. 
ठहराना या निश्चित करना | २, 
निश्चय | निर्णय | ३ न्याय के अनु- 
सार किसी एक जाति के पदायथों' में 
से गुण या कर्म आंदि के विचार से 
कुछ को अछग करना । 

निर्धा रना-क्रि० स० [ सं० निर्धारण ] 
निश्चित करना । निर्धारित करना | 
ठहराना । 

निर्धारित--वि० [ सं०_] निश्चित 
किया हुआ। 

निर्मिमिष--क्रि० वि० [ स॒० ] विनां 
पलक झपकाए' । एकट्क । 

वि० १, जो पछक न गिरावे। 
२ जिसमें पलक न गिरे। 

निर्वेघच--सन्रा पुं० [ सं० ]१ झरुका- 
बट | अड़चन | २, जिद | हृठ । हे« 
आमग्रह। 

निर्वेद्--वि० [ सं० ] बलहदीन। कम- 


€& 
निवलता 


जोर | 
निर्वलता--्ँशा रक्ली० [ त॑ ) कम- 
जोरी । 
निर्वदददना--क्रि ० अआ० [ सु० निर्वहन ] 
१, पार होना । अछूग होना | दूर 
होना । २ क्रम का चलना । निमना | 
पालन होना | 
निर्वांध--व्रि० [ स० ] जिसमें ' फोई 
बाघा न हो | बाधा रहित | 
क्रि० वि० विना किसी प्रकार की 
बाधा के | 
निर्वाधित--वि० दे० “निर्वाध” | 
नियु द्धि--वि० [ सं० ] वेवकूफ | 
मूख्ध । 
जिबोध--वि० [स० ] जिसे अच्छे 
बुरे का कुछ भी ज्ञान न हो | अज्ञान । 
अनजान | 
निर्भय--वि० [ सं० ] जिसे कोई डर 
न थे | निडर | वेखीफ । 
निर्भभता-संछा ज्री० [ सं० ] 
“निडरपन | निडर होने का भाव या 
अवस्था | 
निर्भर--वि० [ सं० ] १. पूर्ण । भरा 
हुआ। २, युक्त । मिला हुआ । ३ 
अवलरूबित | आश्रित | मुनहसर । ४ 
निर + भर>विना भरा | खाली | 
निर्भीक--वि० [ सं० ] बेडर । 
निडर | 
निर्भीकता--संशा ल्ली० [ उ० ] 
निर्भाक होने की क्रिया या भाव | 
निश्व म--वि० [ सं० ] भ्रमरहित | 
शंकारहित | 
क्रि० वि० निधद्ठक । वेखटके | 
निर्भात--वि० [सं० ] १, श्रम- 
रहित । जिसमें कोई संदेह न हो । २, 
जिसको कोई भ्रम न हो । 
निर्मना#म॑-क्रि० स० दे०“निर्माना? | 
निम्रम--वि० [ सं० ] १, जिसे ममता 
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न हो । निर्माही। २. जिसको कोई 
वासना न हो | निष्काम । 
मिर्ममता--सज्चा ञरी० [ सं० ] 
निर्मम होने की अवस्था या भाव | 
निर्मम--वि० [ सं० ] जिसमें मम्मे 
नहो।मर्म-रहित । 
निमल्--वि० [ स० ] १ मल-रहित। 
साफ | ख्च्छ । २, पाप-रहित । 
शुद्ध | पवित्र | ३, निर्दोप | * कलंक- 
हीन | 
निर्मलता--संज्ञा स्री० [ सं० ] १. 
सफाई । स्वच्छता । २, निष्कछकता | 
३, शुद्धता | 
निर्मला--संज्ञा पुं० [ सं० निर्मछ ] 
नानकपँथी एक खाधु-संप्रदाय 
सिर्मली--सश्ञा स्त्री० [ सं० निर्मल ] 
१ एक प्रकार का सदावहार वृक्ष, 
जिसके पके हुए बीजों का, औषध- 
रूप में तथा गंदलछा पानी साफ ,करने 
के लिए' व्यवहार होता है।। चाकस | 
२. रीठे का वृक्ष या फल । 
निर्माण--ठंज्ञा पुं० [ सं० ] १, 
रचना। बनावट । २, बनाने का 
काम | . । 
निर्माता--संज्ञा पुं० [ र॑० ] निर्माण 
करनेव्रात्य | बनानेवाछा | जो बनावे। 
निर्मात्निक--वि० [ स॑ं० ] बिना 
मात्रा का | 
निर्मान--वि० [ हिं० नि+मान ] 
बेहद । अपार। 
सज्ञा पुं० दे० “निर्माण”?-। 
निर्माना#--क्रि० स० [ सं» निर्माण] 
बनाना । 
निर्मायलं#--संच्चा 
#निर्माल्य” | ; 
निर्माल्य--्ंज्ञा पुं० [ सं० ] वह 
पदार्थ जो किसी देवता पर चढ़ 
चुका हो | 


पुँ०. दे० 
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निर्मित--वि० [ सं० ) बनाया हुआ | 
रचित । 

निमू ल--वि० [ सं० ] १ . जिसमें 
जड़न हो | बिना जढ़ का । २. 
जढ़ से उखाद़ा हुआ । ३, वे-बुनि- 
याद | वे-णढ़ | ४. जो स्वंथा नष्ट 
हो गया हो | 

लिमू लब--संशा पुँ० [ स॑० ] 
मिमू छ होना या करना | विनाश । 

निर्मोक--संज्ञा पुं० [ स॑० ] १. साँप 
की केंचुली | २. शरीर के ऊपर की 
खाल | ३ आंकाश।॥ 

निर्माल॥--वि० [_ सँ० निःकहिं० 
मोरू ] जिसका मूल्य बहुत अधिक 
हो । अमूल्य | 

निर्माह---वि० [ सं० ] जिसके मन में 
मोहया ममता न हो । 

निर्माहिनी--वि०ज्री ० [हिं० निर्मोह्दी 
+ इनी ( प्रत्य० ) | जिक_के चित्त में 
ममता या दया न हो | निर्दय । 

निर्मांही--वि० [ रं० निर्मोह ) जिसके 
हृदय में मोह या ममता न हो | निर्दय । 

निर्यात--सत्रा पु० [सं० ] १, वह 
जो कहीं से बाहर निकले । २, देश से 
बाहर जाने की क्रिया था जानेवाला 
माल। , 

निर्यातन--संज्ञा पुँं० [ स॑ं० ] १ 
बदला चुकाना | २ प्रतीकार। ३ 
मार डालना | 

नियोस--ंज्ञा पुँ० [ सं० ] १. वृक्षों 
या पौधों में से आप से जाप अथवा 
उनका तना आदि चौरने से निकलने- 

'वाछा रस | २. गोंद | ३. वहना था 
झरना | क्षरण | 

नियु क्ति--संज्ञा पुं० [ सं० ] महा- 
त्माओं के नियु क्तिक वचन जो सूत्र के 
छिए कह्दे गये हों । 

निर्लज्ञ-वि० [ सं० ] वेशम | बेंहया | 


निलेज्जता 


निलेज्ञता--संज्ञा स्ली० -[ सं० ] 
बेशर्मी | वेहयाई । निर्ुज्ज होने 
का भाव | 

निर्लिप्त--वि० [ सं० ] १. जो किसी 
विषय में मासक्त नहो ।२ जो 
लिप्तन हो। 

निर्लेप--वि० दे० “निर्लित्त!? । 

निर्तोभि->वि० [ सं० ] जिसे छोम 
नहों। 

निर्वेस--वि० [ स० ] [ संज्ञा निर्व - 
श॒ता | जिसका वंश नष्ट हो गया हो | 

निर्चचन--संज्ञा पुँ० [ स० | निश्चित 
रुप से कोई बात कहना । निरूपण । 
वि० चुप | मौन । निर्वाक्‌ | 
निवंसन--वि० [ सं० ] [ ज्ली० 
निर्वसना ] नग्न | नंगा । 
निर्चद्वश--सज्ञा पु० [ सं० ] १. 
निवाह | गुजर। निर्वाह | २, समाप्ति । 
निवंहना//--क्रि० अ० [ स० निर्व- 
“हन ] पर॒परा का पाछन होना । 
निमना | चलना | 

निर्वाकू--वि० [ सं० | मौन । चुत । 
निवोचक--सज्ञा एुँ० [ सं० ] वह 


जो निवाचन करे या चुने | चुननेवाछा | निर्विकल्प--वि० [ सं० ] १. जो 


निर्वाचन--सज्ञा प० [ सं० ] किसी 
काम के छिए बहुतो में से एकया 
अधिक को चुनना । 
निर्वाचन-स्षेत्र--संशा एु० [ सं० ] 
वह स्थान या क्षेत्र जिसे अपना प्रति- 
निधि चुनने का अधिकार हो | 
निर्वाचित-वि० [ स० ]चुना हुआ। 
निर्वाण--वि० [ सं० ] १. बुझा हुआ 
(दीपक, अग्नि आदि )। २, अस्त । 
दबा हुआ। ३. शात | धीसा पढ़ा 
हुआ | ४. मत । 
सज्षा पुं० १, जुझना । ठंढा होना । 
२. समाप्ति | न रह जाना। 3 
अस्त। गमस । छूबना। ४, शांति | 
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५ मुक्ति | श्र 
निर्वापणु--ठंज्ञा पुँ० [ सं० | [ बि० 
निर्वापित, निर्वाप्प ] २. अंत | 
समाप्ति | २, विनाश | ३, आग का 
बुझना । ४, दान । 
निर्वासक--सन्रा पुँ० [ सं० ] १, वह 
जो निर्वाईन करता हो। २, देश- 
निकाछा देनेवालढा | 
निर्वासन--सशा एुँ० [ सं० ] १ मार 
डालना | वध | २, गाँव, शहर या देश 
आदि से द॑ड-स्वरूप बाहर निकाल 
देना । देशनिकाला। ३, निकालना। 
निर्वासित--वि० [ सं० ] बिसे देख 
निकाला मिला हो। अपने निवास 
स्थान से निकाला हुआ। 
निर्वाह--संज्ञा पु० [ सं० ] १, किसी 
क्रम या परंपरा का चला चलना। 
निर्वाह | २. किपती बात के अनुसार 
बराबर आचरण | पाजन। ३ समाप्ति। 
पूरा होना । 
निर्वाहना#--क्रि० अ० [ सं० निर्वाह 
+ना ( हिं० प्र॒त्य० )] निर्वाह 
करना | 


क्रि० वि० बिना किसी विरोध या 
झकावट के। 

निर्चिवाद--वि० [ स० ] किसमें 
कोई विवाद न हो । बिना झगड़े का। 

निर्विशेष-संज्ञा पुँ० [ सं० ] परमात्मा | 

निविषी--सज्षा स्री० [ सं० ] एक 
घास जिसकी जड़ का व्यवहार अनेक 
प्रकार के विषो का नाश करने के छिए 
होता है | जद॒वार | 

निर्चीज--वि० [ सं० ] १. वीजरहित। 
जिसमें बीनन हो। २, जो कारण 
से रहित हो | 

निर्वीय्य--वि० [ स० ] वीय्यंदीन । 
बल या तेज-रहित। कमजोर | निस्तेज। 

निर्येद-सच्चा पुं० [ सं० ] १. अपना 
अपमान । २. खेद । दुख । ३. 
वैराग्य | 

निर्वेदी--संज्ञा पुं ०[रँ० नि + बेदी ] 
वेढ से परे, त्रह्म | 

निर्वेर-वि० [ सं०] वैर याद्वेप 
से रहित | 

निव्येलीक--वि० [ स० '] निष्कपट | 

निंव्य ज़--वि० [ सं ० ] १, निष्कपट । 
छल-रहित | २ बाधानरहित | 

नि तु--वि० [ सं० ] जिसमें कोई 
हेतु नहो। 

मनिलज्ञ--वि० ढे० “'निलुज? | 

निलेज्ञता<#--संज्ञा री ० [ स० निर्ल-' 
जता ] निरूुजता । वेशर्मी | वेहयाई। 

निलज्ीश्व--वि० सत्री० [ हिं० 
निर्ंज ] निलज्ञा ) वेश्वर्म | वेहया । 
(स्त्री)। 

ल्तिलय-संजा पु० [ सं० ] १. मकान | 


विकल्प, परिक्‍र्चन या पमेदों आदि से 
रहित हो | २ स्थिर। निश्चित | 
निर्धषिकल्प समाधि--उंजझ्ा स्री० 
[ स० | एक प्रकार की समाधि जिसमें 
शंय, ज्ञान और ज्ञाता आदिका 
कोई भेद नहीं रह जाता | '. 
निर्विकार-वि० [ सं० ] निसमें क्रिसी 
प्रकार का विकार या परिवर्चन॑ न हो | 
निर्दिष्ध--वि० [ सं० ] विष्न-बाघा- 


रहित [ घर | २, स्थान | जगह । 

क्रि० विं० विना किसी प्रकार के निलहा--वि० [ हिं० नीछ ] १. 
विष्न के । नील्वाछा । जेसे--निल॒हा गोरा | 
निर्विरोध---जि० [ सं० ] जिसमें कोई २. नीछ संबंधी। 


विरोध या वाधा न हो | निवछरस#--वि० [ देझ० ] ( ऐसा 


निर्वलता 


जोर । 
निर्वलता--छंशा ख्री० [से ] कस- 
जोरी | 
निरवंहना--क्रि० अ० [ स० निर्वहन ] 
१, पार होना | अछूग होना । दूर 
होना | २ क्रम का चलना । निभना | 
पालन होना | 
निर्याध--वि० [ सं० ] जिसमें ' फोई 
घाघा न हो | बाधा रहित । 
क्रि० वि० विना किसी प्रकार की 
बाघा के । 
निर्वाघधित--वि० दे० “'निर्वाध” । 
निवु द्धि--वि० [ सं० ) बेवकूफ । 
मूर्ख । 
जिर्वोध--वि० [ स० ] जिसे अच्छे 
बुरे का कुछ भी ज्ञान न हो । अज्ञान । 
अनजान | 
निर्भय--वि० [ सं० ] जिसे कोई डर 
न हो | निडर | वेखीफ । 
निर्ममता--एंछा स्त्री० [ स॑ं० ] 
'निडरपन । निडर हाने का भाव या 
अवस्था । 
निर्मर--वि० [ सं० ] १. पूर्ण | भरा 
हुआ | २, युक्त | मिला हुआ । ३. 
अवलवबित | आश्रित | मुनहसर | ४, 
' मिर + भर-बिना भरा | खाली । 
निर्भोक--वि०[_* सं० ] वेडर । 
डर । 
निर्मीकता--संशा स्ली० [ ० ] 
निर्भीक होने की क्रिया या भाव | 
निश्ञ म--वि० [ सं० ] भ्रमरहित । 
शंकारहित | 
क्रि० वि० निधड़फ | वेखटके | 
निम्नोत--वि० [सं० ] १, अ्रम- 
रहित। जिसमें कोई संदेह न हो | २, 
जिसको कोई भ्रम न हो । 
निर्मनाकन॑-क्रि० सै० दे०“निर्माना” | 
निर्मम--वि० [ सं० ] १. जिसे ममता 


६६० निलेज्ज 
न हो । निर्मोही । २. जिसको कोई 
वासना न हो । निष्फाम | 

निर्ममता--सज्ना ज्जरी० [ सं० ] 
निर्मम होने की अवध्या या भाव। 
निर्मम--वि० [सं० ] जिसमें मर्म 


निर्मित--वि० [ सं० ] बनाया हुआ | 
रखित । 

निमू ल--वि० [ सं० ] १ . किसमें 
जड़ न हा। बत्िना जड़ का | २ 
जड़ से उखाड़ा हुआ | ३ वेनबुनि- 


न हो । मर्म-रहित । याद। वे-लढ़ | ४. जो सर्वथा नष्ट 
निर्मेल--वि० [ स० ] १ मलन्‍रहित। हो गया हो। 
साफ | खच्छ । २, पाप-रहित | सिसू लन-तंज्ञा पुँ० [ स॑० ] 
शुद्ध । पवित्र । ३, निर्दोप | करलंक- निमू छल होना या करना । विनाश । 
हीन । निर्माक--संज्ञा पु [ स॑० ] १, सॉव 


की केचुली | २. शरीर के ऊपर की 
खाल | ३ आंकाभ। 

निर्मांल;॥--वि० [ सं० निःकंहिं० 
मोल ] जिसका मूल्य बहुत अधिक 
हो । अमूल्य | 

निर्माह--वि० [ सं० ] जिसके मन में 
मोह या ममता न हो । 

निर्मोहिनी--वि०ल्ली ० [हि० निर्मोही 
+ इनी ( प्रत्य० ) ] जिकके चित्त में 
ममता या दया न हो | निर्दय । 

निर्माही--वि० [ सं० निर्मोह ] जिसके 
हृदय में मोह या ममता न हो । निर्दय । 

निर्यात--उना पुं० [सं० ] १. वह 
जो कहीं से बाहर निकले । २, देश से 
बाहर जाने की क्रिया या जानेवाला 
माल। , 

निर्यातन-संज्ञा पुँ० [ स०] १ 


निर्मेलता--संज्ञा ्री० [सं० ] १ 
सफाई । स्वच्छता । २, निष्केछकता | 
३, शुद्धता | 

निर्मला--संज्ा पुँं० [सं० निर्मल ] 
नानकपँथी एक साधु-संप्रदाय | 

निर्मली--सजा ज््ी० [ सं० निर्मल 
१, एक प्रकार का सदाबहार पघृश्च, 
जिसके पके हुए बीजों का ओपध- 
रूप में तथा गंदला पानी साफ करने 
के लिए व्यवहार होता है।। चाकस | 
२. रीठे का दृक्ष या फल | 

निर्माणु--संजशा पुं० [ सं०.] १, 
रवना | वनावट । २ बनाने का 
काम | 

निर्माता--संज्ञा पुं० [ सं० ] निर्माण 
करनेवाल्य । बनानेवाला | जो बनावे। 

निर्मात्रिक--वि० [ सं० ] बिना 


मात्रा का | बदला चुकाना | २ प्रतीकार। ३» 
निर्मान--वि० [ हिं० निकमान ] मार डालना | 
बेहद | अपार। निर्यास--संज्ञा पुँ० [ सं० ] १. दरक्षों 


सज्ञा पुं० दे० “निर्माण”?-। या पौधों में से आप से माप अथवा 


निर्माना#--क्रि० स० [ सं० निर्माण] उनका तना आदि चौरने से निकलने- 
बनाना ! वारा रस | २. गोंद | ३. बहना या 
निर्मायल४#--संशा. पुँ० दे० झरना। क्षरण। 
“पजिर्माल्य” | ' नियु क्ति--संज्ञा पुं० [ सं० ] महा- 
निर्माल्य--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह त्माओं के नियुक्तिक वचन जो यून्न के 
पदार्थ जो किसी देवता पर चढ  छिए कहे गये हों । 


चुका हो। निर्लजञ-वि० [ सं० ] वेशर्म | बेहया ! 


निलेज्जता 


निलेजता--र्सज्ञा स्त्री० -[ सं० ] 
वेशर्मी | वेहयाई । निर्लज्ज होने 
का भाव | 

निर्लिप्त--वि० [ सं० ] १. जो किसी 
विषय में आासक्त नहों ।२ जो 
लिप्तनहो। 

निर्लेप--वि० दे० निर्लित!? । 

निर्लोभ--वि० [० ] जिसे छोभ 
नहों। 

निर्चस--वि० [ स० ] [ संज्ञा निर्व - 
शता ] जिसका वंश नष्ट हो गया हो । 

निर्वचचन---ठं्षा पुं० [ स० ] निश्चित 
रूप से कोई बात कहना । निरूपण । 
वि० चुप । मौन । निर्वाक्‌ । 
निर्वंसन्त-वि० [ सं० ] [ ल्ली० 
निर्वधतना ] नग्न । नगा | 
निर्वेदणु-सज्ञा पु० [ सं० ] १. 
निवाह | गुनर। निर्वाह । २. समाप्ति । 
निर्बहना४--क्रि० अ० [ स० निर्व- 
“इन ] पर॒प्रा का पाछन होना । 
निमना | चछना | 

निर्वाकु-वि० [ सं० ]मौन | चुत । 
निर्वाचक-सस्ञा पुँ० [ सं० ] वह 


जो निर्वाचन करे वा चुने | चुननेवाछा | निर्चिकल्प--वि० [ स० ] १. 


निर्वाचन--उज्षा एु० [ सं० | कसी 
काम के छिए बहुतो में से एक या 
अधिक का चुनना | 
निवाचन-क्षेत्र--संज्ञा पुँ० [ स० ] 
वह स्थान या क्षेत्र जिसे अपना प्रति- 
निधि चुनने का अधिकार हो | 
निर्वाचित-वि० [ स० ]छुना हुआ। 
निर्वाण--वि० [ स० ] १. बुझा हुआ 
( दीपक, अग्नि आदि )। २. अस्त | 
इवा हुआ। ३ शात | धीमा पढ़ा 
हुआ | ४. मृत | 
सक्षा पुं० १, बुझना । ठढा होना । 
२. समाप्ति । न रह जाना | 3 
अस्त | गमन | छ्ूबना । ४. शाति । 


मभिकध्त्रा 


क्रि० वि० बिना किसी विरोध या 
सक्रावट के। 

निर्विवाद--वि० [ स० ] किसमें 
कोई विवाद न हो । बिना झगडे का । 

निर्विशेष-संज्ञा पुँ० [ सं० ] परमात्मा । 

निविषी--सज्ञा ल्ली० [ सं० ] एक 
घास जिसकी जड़ का व्यवहार अनेक 
प्रकार के विषो का नाश करने के लिए. 
होता हे | जदवार | 

निर्वीज--वि० [ सं० ] १. बीजरहित। 
जिसमें वीजन हो। २. जो कारण 
से रहित हो | 

निर्वीय्य--वि० [ स० ] वीय्यंदीन । 
बल या तेज-रहित। कमजोर | निस्तेज | 

निर्येदू--तज्ञा पु० [ सं० ] १ अपना 
अपमान । २. खेद । दुःख । ३. 


ह्द्शू 


५ मुक्ति | 
निर्वापणु--संशा पुँ० [ सं० | [ वि० 
निर्वापित, निर्वाप्प ] १ आंत | 
समाप्ति | २. विनाश | ३, आग का 
बुझना | ४, दान | 
निर्वासक--सजा पुँ० [ सं० ] १. वह 
जो निर्वास3 न करता हो। २ देश- 
निकाछा देनेवाला | 
निर्वासन--सन्ा पुं० [ सं० ] १ मार 
डालना | वध । २. गाव, शहर या देश 
आदि से दंड-स्वरूप बाहर निकाल 
देना | देशनिकाला। ३, निकालना | 
निर्वासित--वि० [ सं० ] जिसे देश 
निकाला मिला हो। अपने निवास 
स्थान से निकाला हुआ | 
निर्वाह--ंज्ञा पु० [ सं० ] १, किसी 


क्रम या परंपरा का चला चलना। वेराग्य | 

निर्वाह | २. किपी बात के अनुसार लिर्वेदी--संज्षा पुँ "[सं० नि + वेदी ] 

वरावर आचरण | पान | ३ समाप्ति। वेद से परे, ब्रह्म | 

पूरा होना । निर्वेट--वि० [सं० ] वैर याद्वेप 
निर्वाहना*+--क्रि० अ० [ स० निर्वाह से रहित । 


+ना ( हिं० प्रत्य० )] निर्वाह 
करना । 


निन्यल्लीक--वि० [ स० ] निष्फपट | 

निंव्योज़--वि० [ सं० ] १. निष्कपट | 
छल्न-रहित | २ बाधा-रहित । 

नि तु--वि० [ स० ] जिसमें कोई 
हेतु नहो। 

निल्लज्ञ/--वि० ढे० “निरूज” | 

निलेज्ञता*--संशा स्त्री० [ सु० नि्ल॑- * 
जता | निर्लजता । वेशर्मी | वेहयाई। 


जो 
विकत्स, परिवर्चन या प्रमेदो आदि से 
रहित हो । २ स्थिर। निश्चित । 

निर्धिकल्प समाधि--ठंजा स्री० 
[ स० | एक प्रकार की समाधि जिसमें 
जश्ञय, शान और ज्ञाता गादिका 


कोई भेद नहीं रह जाता | ' निलज्ीश्न-वि० खत्री० [ हिं० 
निर्विकार-वि० [ सं० ] जिसमें फिसी निरूज ] नि्ंजा । वेशम । वेहया | 
प्रकार का विकार या परिवर्सन नहों। (स््री)। 


निर्विष्य--वि० [ सं० ] विष्न-बाघा- सिलय-संज्ञा पु० [ सं० ] १. मकान | 


रहित ' '. घर। २, स्थान | जगह | 
क्रि० विं० विना किसी प्रकार के निलहा--विं० [ हिं० नील ] १. 
विष्न के | नीलवाछा । जेसे--निलरूहा गोरा । 
निर्विरोध--वि० [ सं० ] जिसमें कोई' २. नीछ संबंधी | | 


विरोध या वाघा न हो | निवछुस#--वि० [ देश० ] ( ऐसा 


निधवसन 


समय ) जिंसमें बहुत काम-काज न हो | 

निवयसन--संरा पु० [ सं० निसूक 
वसन ] १. गाँव । २. घर | हे वल्ल। 

निवसना--क्रिं० अ० [ स० निवसन | 
रहना | निवास करना | 

सिवह--संशञा पुं० [ सं० | १. समूह । 
यूथ । २ सात वायुओं में से एक 
वायु । 

नियाई--वि० [ सं० नव ] १. नवीन । 
नया | २, अनोखा | विलक्षण | 
मिवाज--वि० द्वे० ४नवाज” | 

निवाजना॥/--क्रि० स० दे ० “/नवा- 
जंधा? | 

निवांदा[--ंज्ा पुं० दे० “नवाड्ा? । 
निधार--सत्ना ख्ती० [ फा० नवार ] 
बहुत मोटे सूत की बनी हुई चोढ़ी 
पर्टी जिससे पलंग आदि वबुने जाते हू । 
निवाद | नेवार | 
सज्ञा पु० [स० नीवार | तिन्‍्नी 
घान | 

निवारद्ध-वि० [ रं० ] १. रोकने- 
वाला | रोधक | २. दूर करनेवाला | 
मिटानेव्राढा | ह 
निवारण--सज्ा पछु० [स० ] १, 
रोकने की क्रिया। २, इटाने या दूर 
करने की क्रिया | ३, निदृत्ति | छुट- 
कारा | 

नियारना#--क्रि० स० [ सं० निवा- 
रण ] १ रोकना | दूर करना । हटाना । 
२ वचाना । रक्षा के साथ काटना 
था बिताना | ३. निपेघ करना | सना 
करना | | , 
लिवारी--ज्ां ज्री० [४० नेपाली 


था नेमाली ] १. जूही की जाति का 


५ एक फैलनेवाला स्ाढ़ या पौधा | २ 
्र्स पींचे का फूल | 

निवाला--ँगा पुं० [ फा० ] कौर । 
आस | 


ध्द् 


निवयास--+रुछ्षा पुं० [ स॑० ] १, रहने 
की क्रिया या भाव । २, रहने का 
स्थान | ३, घर | 
निवासस्थान--संज्ञा पुं० [सं० | 
2, रहने का स्थान, २, घर । मकान | 

निवासिप--सज्ा पु०दे० “निवासी?! 

निवासी--सज्ञा पुं० [ सं० निवासिन्‌ 
[ स्री० निवासिनी ) रहनेवाला | 
बसनेचाछा | बासी | 

निविड--वि० [स०] १, घना । 
घन | घोर । २ गहरा | 

पिविष्ट--वि० [स० ) १ जिसका 
चित एकाग्र हो । २. एफाग्र | ३, 
छपेदा हुआ | ४, घुसा था घुसाया 
हुआ । ५, वाँवा हुआ | 
निदुतच्चि--सन्चा जह्ली० [ सं०] १. 
मुक्ति । छुटकारा । प्रवृत्ति का उल्टा | 
२, मोक्ष | ह 

निवेद्‌४|--संज्ञा पु० दे० “'ैवेय??। 

निवेद्क--सशझ्ञा पुं० [ सं० ] निवेदन 
करनवाला | प्रार्थी | 

निवेद्न--संजा पुँ० [ स० ] १, 
विनय । बविनती | प्राथना। २ सम- 
पंण। 

निवेद्ना+त॑--क्रि० स० [ हिं० निवे- 
दन ] १. बिनती करना । प्राथना 
करना । २, कुछ भोज्य पदार्थ आागे 
रखना । नेवेद्य चढ़ाना | ३ अर्पित 
करना | 

निवेद्ति--वि० [ स० ] १ अर्पित 
किया हुआ। २ निवेदन किया हुआ | 

निवेरनाऋ--क्रि० स० दे० निब- 
ठाना/ | 

निवेरा#--वि० [ हि० निबेरना ] 
१ चुना हुआ | छाॉटा हुआ। २. 
नवीन । अनोखा | 

निवेश--सज्मा घु० [स० ][ वि० 
निवेशित ] £, विवाह । २, डेशा | 


निशान 


खेमा | ३, प्रवेश | ४ घर | ५, ठह- 
गया या रखा जाना | स्थापन ) 
निशंक--वि० [ सं० निःशंक ] निसे 
किसी बात की शाँका या भय ने हो | 
निर्भय | निढर | 

निशंग--संशा पुं० दें० “निर्मंग? । 
निश--संशा सत्री० दे० “निम्ना” | 
निशांत--संझा घु० [ ४० ] ९. रात्रि 
का अत | २ प्रमात | तड़का | 

निशांध--वि० [ स० ] जिसे रात को 
न सूझे । 

निशा--छंशा त्री ० | स० ] १, रात्रि। 
रजनी । २ इरिद्रा | हलदी ॥३ 
दायहरिद्रा । 

निशाकर--र्ज्ञा पुं० [सं० ] १. 
चंद्रमा । चाँद | २ कुक्कुट । मुर्गा । 

निशासखातिर--उंजा स्री० [ अ० 
खातिर+फा० निमश्नों (खातिरनिशो) ] 
तसल्ठी | दिलजमई | 
निशाचर--सज्ञा पुं० [स०] १, 
रानस | २. श्वगाल । गीदढ़ ! ३. 
उल्दू | ४, सर्प | ५, चक्रवाक। ६. 
भूत । ७, चोर | ८, वह जो रात को 

। चले | 

निशाचरी--सुना स्ली० [ सं० ] १. 
राक्षती | २. कुछटा । ३ अभिशारिका 
नायिका । 

निशाधीश--एश्य घु० दे० “निश्चा- 
पति? | 

निशान--पंजा पुं० [ फ्रा० ] १ छक्षण 
जिससे कोई चीज पहचानी जाय | 
चिह | २. ऊिसी पदाथ से अकित 
किया हुआ चिह् । २ शरीर अथवा 
ओर किसी पदार्थ पर बना हुआ स्वा- 
भाविक या और किसी प्रकार का 
चिह्न, दाग या धब्बा । ४. वह चिह्न 
जो अपढ आदमी अपने हस्ताक्षर के 
बदले मे किसी कासज आदि पर 


निशानची 


बनाता है। ५, वह छक्षण या चिह्न 
जिससे किसी प्राचीन या पहले की 
घटना अथवा पदार्थ का परिचय मिले। 
योौ०--नाम निशान-१, किसी प्रकार 
का चिह्न या लक्षण । २ अस्तित्व का 
लेश | बचा हुआ थोड़ा अंश । 

६ पता | ठिकाना | 

मुद्दा०--निशान देनाज्भसामी को 
सम्मन आदि तामील करने के लिए 
पहचनवाना | 

७ समुद्र में या पहाड़ी आदि पर वना 
हुआ वह स्थान जहाँ छोगों को मार्ग 
आदि दिखाने के लिए. कोई प्रयोग 

' किया जाता हो। ८, दे० “लक्षण”। 
९, दढे० +निश्चयाना | १०, ठे० 
८निगानी?? | ११ ध्वजा। पताका। 
भंंटा | 

सुद्दा०--किसी बात का निश्ञान उठाना 
या खड़ा करना>*किसी काम में अगुभा 
या नेता बनकर छोगो को अपना 
अनुयायी बनाना । 

निशानची-संजा पुँं० [फा० निशान+ 
ची ( प्रत्य० ) ] वह जो किसी राजा, 
सेना या दल आदि के आगे भाडा 
लेकर चलता हो | निशान-वरदार । 

निशानदेद्दी--संज्ञा ली० [. फ्रा० 
निशान+हिं० देना या फा० देह 
देना ] असामी को सम्मन आदि की 
त्ामील के लिए. पहचनवाने की क्रिय्रा । 

निशापति--छंज्ञा पुं० [सं०] चंद्रमा । 

निशाना--तंज्ा पु० [ फ़रा०] १. 
वह जिस पर ताककर किसी अशञ्न या 
शस्त्र आदि का वार किया जाय | 
लक्ष्य । २, किसी पदा् को छक्ष्य 
चनाकर उसकी ओर किद्तनी प्रकार का 
वार करना । 

सुद्दा०--निशान बाँधना>वार करने, के 
लिए अत्र आदि को इस प्रकार साधना 


'इद्३े 


जिसमें ठीक लक्ष्य पर वार हो । निशान 

मारना या लगानामख्ताककर अख्तर 

आदि का वार करना । 

३, वह जिस पर छक्ष्य करके कोई 

व्यंग्य या बात कही जाय । 
निशानाथ-उछक्ञा पुं० [ स॑ ] 

चंद्रमा | 


निश्चेष्ट 


रात। 

निशुंध--संज्ञा पुं० [ 6० ] १. वध | 
२. हिंसा । ३ एक असुर जो झुंभ 
तथा निमुचि का भाई था और इुर्गा 
के हाथ से मारा गया था | 

निशुंभमर्दिती--छत्ता ज्री० [ सं० ] 
दुर्गा । 


निशानी-संज्ा [ फ़ा० ] १ रूमृति निश्चेय--संज्ञा पुं० [ सं० | १. ऐसी 


के उद्देश्य से दिया अथवा रखा हुआ 
पदार्थ | यादगार । स्मृति-चिह् | २. 
वह चिह्न जिससे कोई चीज पहचानी 
जाय । निशान | 

निशामरशि] -संशा पुं० [सं०]च॑द्रमा | 

निश्वामुख्त--छंशञा पुँ० [ सं० | संध्या 
का समय | 

निशास्ता--छंज्ा पुं० [ फ़ा० ] १. 
गेढ़ें को मिगोकर उसका निकाला 
ओर जमाया हुआ सतया गशूदा। 
२. माढ़ी । कलफ | 

निशि--संश्ा ज्री० [ सं० निशा ] 
रात । रात्रि । 

निशाकर--उंज्ञा पुं० [ हिं० निशि+ 
सं० कर ] / मे || 

निशिचर-तजा ० दे० निश्चाचर | 

मिशिचरराजः -उतंज्ञा पुं० [ हिं० 
निशिचर+सं० ज ] विभीषण । 

निशिचारी-- _ ० दे० “निशा- 
चर? है| । 

भिशित--वि० [सं०] चोखा । तेज | 
संज्ञा पुँं० छोंदा | 

निशिनाथ--संज्ञा पुं० दे० “निशा- 
नाय? | 

निशिपाल--संज्ञा “०[ १ 
ध्वद्वमा | २. एक प्रकार का छंद |' 

निशिवासर&--संज्ञा पुँ० [ स० ] 


धारणा - जिसमें कोई सदेहन हो। 
निश्सगय ज्ञान | २ विश्वास | यकीन | 
३. निर्णय | ४. पक्का विचार | हृढ 
संकल्प | पूरा इरादा | ५ एक अर्था- 
लकार जिसमें अन्य विपय का निषेध 
होकर प्रकृत या यथाथ विपय का 
स्थापन होता है। 
निश्चयात्मक--वि० [ सँ० ] जो 
बिलकुल निभ्चित हो | ठीक-ठीक | 
असंदिग्व | 
निश्चल--वि० [स०] [जह्ली० निश्चला] 
१, जो अपने स्थान से न हथे। 
अचल | अठछ | २ स्थिर | 
निश्चलता--संशा स्री० [सं० ] 
निश्चल होने का भाव । स्थिरता । 
दृढता | 
निर्श्चित--वि० [ सं० ] जिसे कोई 
चिंता या फिक्र न हो। चितारहित । 
वे-फिक्र । 
निश्चितई४#(--सज्चा. स्री० 
“निर्शचितता?? | 
निर्श्चितता--र्सज्ञा स्री० [ स० ] 
निश्चित होने का भाव | वे-फिक्री | 
निर्श्चित--वि० [ स० ] ९. जिसके 
संबंध में निश्चय द्वो ।तै किया 
हुआ। निर्णीत | २. जिसमें कोई 
फेर-बदल न हो रुके | €ढ़। पक्का | 


दे्‌० 


रात-दिन | सदा | सर्वदा | हमेशा । निश्चेतन--विं० [ स० ] १ वेसघ । 


निशीथ--सज्ञा पुं० [ सं ० ] रात | 
निशीधिनी--संशा ज्ली० [' सं० ] 


बेहोश | २ जड़ । 
निश्चेष्ट--वि० [ सं० ] १, वेहोश | 


निश्े , 


अचेत | चेशरहित | २ निद्चल | 
स्थिर | 

निश्चै#--संत्ञा पुं० दे० “निश्चय? । 

निश्छल--वि० [ स० |] छलरद्वित | 
सीघा। ! 

निश्र णी--संज्ञा सञत्री० [ सं० ] १. 
सीढी | जीना । २ म॒क्ति। 

निश्र यस--सज्ञा पुँ० [ सं० निः- 
श्रेवत | १, मोक्ष | २ दुश्ख का 
तअत्यत अभाव। ३ कच्याण | 

सिश्वास--संशा पूँ० [ सं०_] नाक 
या मुँह के बाहर निकलनेवाछा 
ब्वास | 

निएर्शंक--वि० [ सं० ] १, निडर । 
निर्मम | २ संदेह-रहित | जिसमें 
शइका न हो | 

निशशेप--विं० [स० ] जिसमें से 
कुछ भी बाकी न बचा हो | जिसका 
कुछ मी अवशिष्ट न हो | न्‍ 

निर्धण--उजा पुँ० [यं० ][ वि० 
निपंगी ] १ तृण | त्रणीर | तरकश | 
२, खबग | 

विपध--उंज्ञा ई॑० | सं० ] १, पुरा- 
णानुसार एक पर्वत जों हरिवध की 
सीमा पर है। २. हरिवंद्य के अनु- 
सार रामचद्र के प्रपोत्र और कुश्च के 
पात्र का नाम | ३, पुराणानुसार एक 
देश का प्राचीन नाम जो विंष्याचछ 
पर्वत पर था | 
सिपचाभास--ऊंज्ञा पूँ० [ ० ] 
अछकार के पाँच भेदों में से एक | 
धाक्षेप | 

निप्रघ्‌ू--ंज्ञा पुं० [ सं० ] १, एक 
त्रहुत पुरानी अनाब्य-जाति जो भारत 
में भाग्य जाति के जाने से पहले 
निवास करती थो | २ एफ प्राचीन 
दक्ष जो समवतः “४ गवेर॒पुर के चार्रो 
, मोर था । ३. संगीक्ष में सात्माँ कौर 


ऊ 


ध्द्ड 


सचसे ऊँचा स्वर | 


, निपादी--संज्ञा पु०[ सँ० निपा- 


दिन ] हार्थीव्रान | महावत | 

निपिदछ-वि० [ स० ] १ जिसका 
निषेध किया गया हो | जिसके लिए 
मनाही हो । २ खरात्र । बुग | 
दूपित । 

निपेध--पंज्ञा पुं० [ सं० ] १, वर्नन। 
मनाही | न करने का आदेश | २ 
वाघा | दकावट | 

निपेधकर--संज्ञा पुं० [ सं० ] मना 
करनेवाला । 

निषेधित--वि० दे० “निपिद्ध!ः | 

निष्कटक--वि० [_ सं० ] बिममें 
किठछी प्रकार की बाधा, आपत्ति या 
अंक्षट आदि न हो। बिना खट्के 
का | निर्विब्न | 

निष्कंप--वि० [ सं० ] जो काँगता 
था हिलता न हो | व्यिर | 

सिष्क--संशा पुँ० [ सं० ] १, वैदिक 
काल का एक प्रकार का सोने का 
सिक्‍का या भोहर, भिन्न मितन समयों 
में जिसका सान भिन्‍न भिन्‍न था। 
२, प्राचीन काछ में चाँद की, एक 
प्रकार की तोल जो चार सुवर्ण के 
बराबर होती थी। ३. वैद्यक में चार 
माशे की तौछ | “क | ४, खुबर्ण | 
५, हीरा | 

लिष्कपट--वि० [ सं० ] निरछलछ | 
छल्रहिंत | सीधा | सरल | 
निष्कपटसा--सतंजा स््री० [ स० ] 
निष्कप८ होने का भाव। सरलता | 
सीधापन । दा 

निष्कयश--वि० [ सं० ] जिसमें 
कदणा न हो । कझुणारहित | हि 

निष्कर्में--वि० [ सं० निष्कमन्‌ ] 
अकर्मा ) जो कार्मो म छित्त न हो । , 

निफ्ंर्ष--6॑का पुँ> [ सं० ] ६, 


निष्कियता 


निश्चय | २, खुलासा | तत्व | ३, 
निचोड | सार । 

निष्कलंक--वि० [ स० ] निर्दोप | 
वे-ऐश् | 

निष्काम--वि० [ र॑०-] [ संज्ञा 
निष्फरामता ] १ (वह मनुष्य ) जिसमें 
किसी प्रफ़ार की कामना, आसक्ति था 
इच्छा न हो । २ (वह काम ) जो 
बिना किसी प्रकार की कामना या 
इच्छा के किया जाय | 

निष्कारण--वि० [ सं० ] १. बिना 
कारण | वे-सबत्र | २, व्यर्थ | वृथा | 

निष्कासन--5ंजा पुँ७ [ सं० ] 
[ वि० निष्कासित ] निकाछना | 
बाहर करना | 

निष्कृत---वि० [ सं० है! [ संज्ञा नि- 
प्कृति ] १, निकला हुआ | २, छूटा 
हुआ । मुक्त | 

निष्क्षण--संत्ञा पु० [ सं० ] [ विश 
निष्कात | १ बाहर निकछना | २ 
एक संस्कार जिसमें जन्न बालक चार 
मद्दीने का होता है, तव उसे घर मे 
बाहर निकाछकर सुर्य का दर्शन 
कराया जाता है | 

निष्क्रप--सज्ा पु० [ सं० ] १५ 
वेतन | तनखाह | २. विनिमय | 
बदला | ३. बिक्री | 

लिष्कांच--चि ० [ सं० ] [ भा० 
निष्क्राति ] १ निकछा या निकाढा 
हुआ। २ छूटा हुआ। मुक्त। 

निष्क्रिय--वि० [ सं०] किसमें कोई 
क्रिया या व्यापार न दो । निश्वेष्ट । 

! यौ०--निष्किय प्रतिरोध>किसी अतु- 
चित कार्य या आज्ञा का - वह विरोध 
जिसमें विरोध करनेवाला उचित काम 
करता रहता है ओर दंढ की परवा 
नहीं करता | 

निश्कियता--स्मा प्ली०[ ४०: ] 


कह ०. 3.-&-+>+++लजीी++ “५. “४५+०“+ *++-+- 


निष्ट 
निष्किय होने का भाव या अवस्था | 
निष्ठ--वि० [स०] १ स्थित । ठहरा 
हुआ। २ तत्पर | छगा हुआ। रे 
जिसमें किसी के प्रति श्रद्धा या भक्ति 
हो । 
निष्ठा-संश्ा स्ी० [ स० ] १ 
स्थिति। अवस्था । ठहराव | २ 
निर्वाह । ३ चित का जमना | ४ 
विश्वास | निश्चय | ५. धम्मे, गुरु 
या बडे आदि के प्रति श्रद्धा-भक्ति। 
पूज्य बुद्धि। ६. नाश | ७, ज्ञान की 
वह चरमावस्था जिसमें आत्मा और 
ब्रह्म की एकता हो जाती है। 
निष्ठावानू--वि० [स० निष्ठावत्‌ || 
जिसमें निष्ठा या श्रद्धा हो | 
निष्ठीचन--सश्ाा पु० [ ० |] 
थूक्र । 
निष्ठुर-वि० [ सं० ] [ स्री० 
निष्ठुरा | १. कठिन । कड़ा | सख्त | 
२. क्र. । वे-रहम । 
निष्ठुरता--सशा ज्ली० [ सं० ] १. 
फड़ाई । सख्ती | कठोरता । २ 
निर्दयता । क्ररता । 
निष्ण, निष्णात--वि० [ सं० ] 
किसी बात का पूरा पंडित । विज्ञ । 
निपुण | 
निष्पंदू-वि० [ सं० ] जिसमें किसी 
कार का कंप न हो । ,, ., ,, 
निष्पक्ष-वि० [ सं० ] [ छज्ञा 
निषक्षता ] जो किसी के पक्ष में न 
हो । पक्षपात-रहितत । | 
निष्पत्ति--संज्ा स््री० [ ० ] १, 
समाप्ति | अंत । २ सिद्धि | परिपाक | 


३. निर्वाह । ४- मीमासा । ५ 
निश्चय । निर्धारण । 
निष्पन्न--वि०[ सं० ] जो समाप्त 
या पूरा हो चुका हो । 


निष्पाप--वि० [ सं० ] जो प्राप से 


ध्देश चिसा 
बहुत दूर हो । पापरहित । । पाना । ४ 
निष्पीडन--सशा पुं० [ सं० ] निचो- निसतारना--क्रिग स० [ .,स० 


ड़ना | 

निष्प्रभ--वि० [ सं० ] जिसमें किसी 
प्रकार की प्रभाया चमक न हो । 
प्रमाभून्य | 


निस्तार |]! निस्तार करना । मुक्त 
करना | 

निसद्योसश्ल-क्रिण ,वि० / सं० 
निशि +दिवस ] रात-दिन । नित्य | 


निष्प्रयोजन--वि० [स० ] १ जिसमें सदा। ै ४६४ का 
कोई मतलब न हो | :स्वार्थशुत्प । निसनेह्द#--संजा , सत्री० . दे० 
२, व्यर्थ | हु “निःस्नेहा । 


॥ * ६+% ५ ॥ 
निसवत--संजा स्री० [ अ० ] १. 
संबंध । लगाव | ताल्लुक | २, 
मंगनी | विवाह-सबंध की नाव । ३. 


क्रि०वि० १, बिना अर्थ या मतलब 
के। २. व्यय | फजूल।  , ', 
निष्प्राणु--वि० [ ० ] प्राण रहित | 


मत । मुरदा । तुलना | मुफाअछा |, ,, ४ « 
निष्प्रेद्दी--वि० [_ सं० निस्वह ] निस्रयाना#--वि० [ हिं४ नि+ 
निर्दृद । सयाना ] जिसके होश-हवास ठिकाने 
निष्फतत-वि० [स० ] जिया नहों। | ,  +. ' 
कोई फल न हो | व्यर्थ | निर्थक मिसरना#+--छिं० अ० दे० धनिक- 
वे-फायदा | लगना?” | | 


निसक[-+वि० दे० “निरशंक!? | 


निसर रावनं--सकज्ञा पु० ॥ स० 
है, है $ ध | 
निसग--वि० दे० ६धनस्सग?? | 


(नरघारण ] ब्राह्मण को दिया जाने- 


निर्सेट--वि० [ हिं० निकसेंठ+ वाछा असिद्ध अन्न | सीधा |. |, 
पूंजा ]|गरीब। , । निसर्ग--संज्ञा पुं० [ सं० ,] «१. 
निसंस#--वि० [ सं० हर्शंस ] स्वमाव। प्रकृति। २. रूप। आकृति । 
क्र्र। , रे दान ।४ सृष्टि । हज 
वि० [ हिं० नि+सॉंस | मुरदा सा । निसवादला[#-वि० [ सं० निःस्वाद] 
म्तकवत्‌ । | ,|, + ,चादरहित। जिसमें कोई स्वाद नहो | 
निसंसना#--क्रिः ,भ० [ सं" निसवासरक्ष॑--सज्ञा पुँ० [ सं० 
निः्वास ] हॉकना । निश्वास निशिवासर ]रात और दिन | | , 
लेना । (क्रि० वि० नित्य ||,सदा | हमेशा । 

निस+#-८; शया स्री० दे० /निशा?। निसख#--वि० [ सं? निःश्वास ] 
निसक--वि० [ स॑ं० निःशक्त ] झ्वासरहित। अचेत। वेहोश | ५ , 


अशक्त | कमजोर | दुर्बरू' | । निसरहाय--वि९? दे० ““निस्सहाय” 
निसकर|#--संजश्ा पु० दे० “निश्वा- निसशॉक[--वि० दे० “निःशंक” | 


कर” | हा निर्सोंस, ' निरॉसाओ--सजा . पुं०: 
निसत/--वि० [ सं० निश्यत्य ,] [स० नि;+झ्वास ] ठंढी साँस। 
असत्य ५ 4 | 4 लैब्नी सास |, हू । है. के 5 $.% «| 


वि० बेदम | मुतकप्राय | "' /' ! 
निस्ता--संज्ा जी? | 'निश्याखातिर £ ] 


निसतरना#/->क्रि० अ० [ सं०- 
निस्तार ] निस्तार पाना .। छुटकारा 


निसान ४ ्द्द निसस्‍पंद 


अप क *. निसीठी-वि० [सं० निः+हिं० सीठी] निस्‍्तत्त्व--वि० [ सं० ] जिसमें 
मुद्दा०--निसा भर-जी मर के । निःसार । नीसस | थोथा । ' कोई तत््वःन हो | निस्सार । 
संता ख्री० दे० ॑निशा? |. निखु#--संजशञा सत्री० दे” “निशा? । निस्तब्ध-वि० [सं०] १. जो हिलता- 
निसान--उज्चा पु० [ फा० निश्चान ] निसुका#--वि० [? सं० निस्चक | १.  दोलता न हो। २.'जढ़वत्‌ | निर्चेष्ट 
१. दे० “निशान? । २ नगाड़ा |: गरीब। २ निगोढ़ा।। * निस्तव्धता--संश सत्री० [ स० ] १. 
धौंसा | । *“ 'निसुदून--सशा पु० [स० ]हिसा स्तव्ध होने का भाव। खामोशी। 
निसानन##--संज्ञा पुँ० [सं० निशा- करना, की लत के जम की अल 


नन ] सध्या का समय | प्रदोष-नकाछ। निस्तुप्ट--वि० '[ सं० ] ९५' छोड़ा निर्तरंग--वि० [सं०] निसमें तरंग 
निसाफ#[-संज्ञा पु०दे० ““इनसाफ”| हुआ । २. मध्यस्थ | ३. भेजा हुआ। या लहर न हो | शात | 


निसार--संश्ञा पुं० [अ०] निछावर | प्रेरित ।४ दिया हुआ | दत्त ॥ .। निरुतरणु--संशा पुं० दे० “निस्तार। 
सदका । ' निखसृष्टार्थ--तंशा यपुं० [ स० ] वह निस्तरना#|--क्रि० अ० [ स० 
कंि० दे० “निस्तार?| ।'४। . दूत जो दोनों पक्षों का अभिप्राय, निस्तार,] निस्तार पाना | मुक्त होना | 


निसारना|--क्रि० स० दे० (निका- अच्छी तरह समझ कर।स्वय॑ , ही सब छूट जाना | , हि 


छना?? | प्रश्नों का, उचर दे देता और कार्य, #फक्रि स० निमस्तार करना] मुक्त 
निसास#--संज्ञा पुँ० [सं० निःध्वास] सिद्ध कर लेता है । | करना | ; ३ कं, 

गहरी या ठंढी साँस । ' ' निसेनी(--संज्ञा खी० [सं० निःश्रेणी] निर्तल--वि० [ स० ] [भा० निस्त- 
वि०.[हिं० निः+साँस] विगतश्वास,। 'सीढी हक "8 जो ,. लता | १ जिसका तलनहो। २, 
वेन्द्म । ५, निसेष#--वि० दे० ५निःशेप”। जिसके |तल की,थाह नहो। बहुत 


विसासी#--पि० [ स० निःश्वास”] निसेस#--संज्ञों पुं० [ सं० निशेश ]ः दर । हे. गोढ। इचाकार। ४. 
जिम्तका घ्वास न चछता हो | वे-दम | चेद्रमा |... */ » »... नीचा। निम्न | 

निखि--संज्ञा ज्रौ० [सं० निशि ] १, निसैनी“तशा जी दे० “निसेनी” | सिस्तार--सज्ञा पुं० [ सं० ] १५ पार 
-पै० /निशि?? | २, एक॑'वर्णबच्।. निसोग#/--वि० [ स४ निःशोक ] होने का भाव | २' छुटकारा | मोक्ष । 
निखिकर-सत्ञ पुं० दे० “निशिकर” | जिसे कोई शोक या चिंता न हो | उदार । आज हक 
निसिचर#--संश्ा पुं० दे० “निशा- निसोच#--वि० [ सं० निःशोच ] निस्तारणं-'संशा पुं& [ सं० ] ६. 


चर” । । :' चिंताशह्वित॥' '  '.. 2: '  निस्तार करना ।' बचाना | छुड़ाना | 
निसियारी#---संश्ा पुं० दे० निशा निस्ोत--वि० [ सं० निश्युक्त ] २ पार करना। 

चरः | “_. जिसमें और किसी चीज का भेछ न निस्तारन#--वि«दे० “निस्तारण” । 
निसिद्नि#--क्रि० वि० [सं० निशि-. हे । शद्ध | निंरा'। ! “ निस्तारना|#--क्रि० स० [' सँ० 
दिन ] ९ रातेंदिन॥ आाठों 'पहर। निसोथ--संज्ञा स्री० [ ४० निद्धता ] 'निस्तार#ना ( प्रत्य० ) ] छुंड़ाना। 
-र० सदा | सर्वदा | * “* *' एक ग्रकार की छता जिसकी जढ़ और गफ़ करना | उद्धार. | 


मिसि निसि--संज्ञा स्री० (स० 'डंठले अच्छे रेचक समझे जाते हैं * निस्तारा#-संज्ञा पुं>दे० “निस्तार”। 
निश्चि निशि ] अर्द्रात्रि। निशीय | निसोधुक्ं--संज्ञा श्री० [ हिं० सोध निसतीर्ण--प्नि०[सं० ] १, जो ते 


भआांघी रात | बन या सुघ ) १, सुध। ख़बर... २ या पार: कर - झुका हो | २, छुटा 
निलियर#--उज्ञा पुं० | सं० निशि-  सेंदेसा । ४... इआ। मुक्त। 
फर | चंद्रमा | 


: ' निसस्‍्केयल--वि० [ स०- निष्केवंछ.] निस्‍्तेज--वि० [ सं० “निस्तेनस द ] 
093 वि० [ सं० वेमेल | शुद्ध | निर्मक | खालिस,। तेजरहित |. 'जिसमें तेन न हो। 
अ+वासर | रातदिन | सदा । निस्तंद्व--वि० [स०] ४. जिसे तंद्रा अग्रम | मछिन॥. ,, , ४ 


सर्वदा न्‍ के मे मिस्पंद्‌ 
'सर्वदा | नित्य | , * ४ नहो[| २ जाया हुआ ै,जाग्रत |, ऊवि९ [६ उ॑ं० [-[? भां 
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निस्पृहद 


निस्पंदता ] १. जो हिलता-डोछता 
न हो | स्थिर। २. निश्चेष्टठ | स्तन्घ। 
निस्पृद--वि० [. सं० ) [ संज्ञा 
निस्ृहता ] जिसे किसी प्रकार का 
छोम न हो | लालच या कामना 
आदि से रहित | 
निस्फ--वि० [अ$] अद्ध । आधा । 
निस्वन--8ज्ञा पु० [ सं० ] ब्वनि। 
शब्द | 
निस्संकोच--वि० [ सं० ] संकोच- 
रहित | जिसमें संकोच या लछज्जा न 
हो । वेघडक | 
निससंग--वि० [ सं० ] १. जो 
किसी से कोई सबंध न रखता हो | 
२, विपषय-विकार से रहित | ३ 
निर्जत | एकात | ४. अकेला | 
निस्संतान--वि# [ सं० ] जिसे कोई 
सतान न हो | संतति-रहित । 


निस्सद्ह--क्रिग वि० [ सं० ] 
अवध्य । जरूर | ; 
वि० जिसमें संदेह न हो । 


निस्संचल--वि० [सं०] जिसका कोई 
संवल, सहारा या ठिकाना न हो । 
निस्सत्व--वि० [_ सं० ] जिसमें कुछ 
सत्य न हो | असार । 
निस्सरणु--संज्ञा पु० [स॑ं० ] १: 
निऊछने, का मार्ग । २. निकलने 
का भाव या क्रिया । ॥ 
निस्सहाय--वि० [स० ] जिसका 
कोई सहायक न हो,। असह्यय | 
निस्खार--वि० [सं० ] १. सार- 
रहित। २ जिसमें.कोई काम की वस्तु 
नहो। । 
निरुसी म--वि० [ सं॑० ] १. असीम | 
सपार। |, २, बहुत अधिक | 
>-सज्ञा पुं० [सं०- ], तलवार 
रेर हाथो में साएक |, 


ध्द्छ 


निस्स्नेह--वि० [ सु० ] जिसमें 
स्नेह या प्रेम न हो । 
संज्ञा पु० स्नेह या प्रेम का अभाव | 
निस्स्वार्थ--वि० [ सं० ] जिसमें 
स््रय॑ अपने छाम या छ्वित का कोई 
विचार न हो । 
निहग,  निहंगम--वि०[ ' स० 
निःसग | ६. एकाकी । अकेछा । २. 
स्री आदि से संबध न रखने वाला 
( साधु )। ३. नंगा | ४ वेशरम । 
निहग-ला डला-वि० | ह6िं० निःहँगक 
लाडला ] जो मातानपता के दुलार 
के कारण बहुत ही उच्द और छापर- 
वाह हा गया हो | 
निहंता--वि० [ सं० निहंत ] [ ज्री० 
निहत्री | १. नादझ करनेवचाछा । २ 
प्राण लेनिवाला |! 
निद्काम++/--वि० दे० “निष्फाम” । 
निहचयं+--संशा पुं०'दे० ““निश्चय??| 
निद्चचलक्षनं--वि० दे० ५४ निश्चछ”? 
निहचीत#--वि० दे० “निश्चित? 
निहत+-वि० [ सं० ] १. फेंका 
' हुमा | २. न४। ३, जो मार ,डाला 
गया ही । '' 
निद्वत्था-+वि० [ हि. नि+हाथ ] 
१. जिसके हाथ में फ़ोई शस्ल न हो । 
शज्रद्दीन | ? खाली हाथ । निर्धन । 
गरीब | ' । 
निहननाक्ष्त--क्रिं० स० [ सं० निंह- 
नन |मारना |मार डालना | , 
निहर्पाए(#--वि० दे० “निष्पाप?ः | 
निदंफल[$--वि० 'दे० “निष्फल?, | 
निहाई-+संज्ञा स्री० [ सं० निघाति, 
म्ि० फ्रा०' निहाली ) सोनारो 
ओर छोद्धारो, का! छोदे का एक 
चौंकोर औजार जिस पर वे धातु को 
रखकर हथोड़े से कूय्ते या पीटते हैं । 
निद्दाउ।#-संज्ञाः पुं० दे० “निदहाई??। 


(्‌ 


., चाँद 


निहायत--वि० [ भ० ] अत्यंत | 
बहुत | 

निदहार-संज्ञा पु० [ सं० ] १. 
कुहरा । पाछा । २ ओस। ३. 
हिसम | बरफ | .,, 
निहारना--क्रि० स० [_ सं० निभा- 
लनर-देखना ] ध्यानपूर्वक देखना । 
देखना । ताकना । 

निद्दाल--वि० [ फ़रा० ] जो सब 
प्रकार से सतुष्ट और प्रयत्न हो गया 
हो | पूर्णकाम । 

निहालना--क्रि० स० दे० “निदहा- 
रना? | 

निहाली:-सज्ञा ञ्री० [फा० ] १. 
गद्य । तोशक | १ ,निहाई । 
निद्वित--वि० [; सं० ] १, स्थापित। 
२. अंदर रखा हुआ। ३. छिपा 
हुआ | 

निहुरना]--क्रि० अ० [ हिं० नि+ 
होड़न ] झुकना | नवना 4, 
निहुराई--सज्ञा स्री० [ हिं० निहु- 
रना | निहुरने या झकने की ,क्रियां ।- 
# संजा स्री० दे० “निछुरता” ।, 

'निहुराना->क्रि० स० [ हिं० निहु- 
सना का प्रे० ] छंकाना | नवाना । 
निद्दोरना--क्रि० स० [ सं० मनो- 
हार ] १. प्रार्थना करना । , विनय 

। करना । २, मनाना । मनौती क्रज्ञा | 
३, कृतज्ञ होना ॥ 

निहोरा/---संज्ञा पुं० [सं मनोहार ] 
१. अनुग्रह। एहसान । कृतशता । 
उपकार । २ बिनती ॥ प्रांयना ॥ ३ 
भरोसा । आसरा। ह 


क्रि०/वि०! १, कारंण से | बदौलत । 
द्वारा । २. के लिए.। वाघ्ते | निमित्त। 
नींदू--संज्ञा ज्ली०' [: सं० निद्रा ] 
जांवन की एक नित्यप्रति द्दोनेवालों 
अवस्था जिसमें चेतन क्रियाएँ रुकी 


नींदूड़ी 


रहती दें भर शरीर तथा जैत;करण , 
दोनों विश्राम करते हैँ । सोने ' की 
सदसस्‍्था | निद्रा | ख्वप्त। .. * 
मुहा०--नींद उचटना-नींद का दूर 
होना | नींद खुलना या ट्वटना >नींद का 
छूट जाना । जाग पढ़ना | नींद पड़ना+- 
नींद आना। निद्रा की अवस्था 
होना । नींद भर सोना->जितनी इच्छा 
हो, उतना सोना । इच्छा भर सोना । 
नींद लेनाल्‍साना ।' नींद सचरना८- 
नींद थाना। नींद हराम ' होना: 
सोना छूट बाना । ४ 3: 
नीदड्ी[--पजा स््री ० दे० “नींद” | 
नीदूना४+--क्रिं०ग अ० [हिं० नींद ] 
नांद ठन। | साना । हि 
क्रि०्स० दे० “निरानमा? | * *+ 
नीक, मीका।४--वि० [सं० निक्त८ 
स्वच्छ | [ त्री० नीकी ) अच्छा। 
मुद्र। मरा । ध 
सना पु० अच्छाई। उचत्तमता। 
अंच्ठापन [| हा 
नीके--क्रि० वि० [ हिं० नीक ] 
अच्छा तरह | 
नीच--वि० [ सं० ] १, जाति, गुण; 
कस या ओर किसी बात में घटकर 
या न्यून | छुट्र | २, अधम | बुरा | 
निकृष्ट | तुन्छ । देठा | 
यो०--नांच-ऊँच-१., सच्छा-बुरा। 
२ बुराई-भलछाई | गुण-अवगुण । ३ 
च्छा ओर बुरा परिणाम। हानि- 
लाभ | ४ सुस-दुध्ख | 
नीचगामी--वि० [_ स॒० नीचगा- 
मिन्‌ ] [ज्जी० नीचगामिनी ] १ 
नीच जानंवाटा | २. जाठा । 
,नीचता--सन्चा स्ली० [ स० ] १ 
नाच दाने का भाव | २, अघमता। 
छल द्रता | कमीनायन । 
नीचा--वि० [ ७० नीच ] [ ज्री० 


द्द्द्पि 


नीची ] १. जो कुछ उतार या ,गह- , 


राई पर हो। गहरा। ऊँचाका 
उल्टा | निम्न । 
थोौ०--तीचा-ऊँचा-कहीं गहरा और 
कही उठा हुआ ।.जो समतरू न हो | 
ऊबड़-खाबड़ | हर 
2, ऊँचाई में सामान्य की ,अपेक्षा कम ॥ 
जो ऊपर की भोर दूर तक न गया हो । 
३, जो ऊपर से जमीन की ओर दुर 
(तक आया हो | अधिक छठका हुआ । 
४, झुका हुमा । नत | ५.,जो तीज्र 
था जोर का न हो | धीमा । मध्यम | 
-६. जो जाति, पद, गुण इत्यादि में 
न्यून या घटकर हो | जोछा । क्षुद्र । 
बुरा |, , हे 
मुद्दा “--नीचा-ऊँचा<१, भछा-बुरा, | 
२ भलाई-बुराई | गुण:अवगुण | अच्छा 
और चुरा परिणाम | ह्वानि-छाम । ३. 


5 व 


। संपद-विपद | सुख-दुःख | नीचा 
| खाना-१० ठुच्छ बनना । अपमानित 


होना। २. हारना। परास्त होना | 
३२ लज्जित होना। क्षिपना। नीखचा 
। दिखानार १, तुच्छ बनाना | 
अपमानित करना। २ मानमभंग 
। रना|। शेखी झाडढ़ना। ३. परास्त 
करना | दराना | ४, छज्जित करना । 
, नीचा देखना<दे० “नीचा खाना?! 
नीची दृष्टि करना-सिर झुकाना। 
सामने न ताकना | 
नीचाशय--वि० [. सं० ] [सिज्षा 
नीचाशयता | क्षुद्र | ओछा | 
नीचू-क्रिब वि० दे० “नीचे? । 
संज्ञा ज्री० दे० “लीची”?। 
नीचे--क्रि० वि० [ हिं० नीचा ] १ 
नाचे की आर | अवोभाग में | ऊपर 
का उल्टा | 
मुद्दा०--नोचे ऊपर-१., एक पर एक। 
तले-ऊपर | २, उलछ़ठन्यछट | अस्त- 


रई 


नीति 


व्यस्त | अव्यवस्थित | नीचे. गिरनार 
१ प्रतिष्ठा खोना । मांननमर्यादा 
गेवाना | २. पतित होना | अवनत 
दशा को प्राप्त होना,।। ऊपर से नीचे 
तक-१ सब भागों में , सर्वत्र | २ 
सर्वाक्ग में | सिर से पैर तक | * 
२ घटकर । कम |न्यून। ३. अघी- 
नता में | है 


नीजन#--उंना पुँ० [ सं० निर्जन ] 
निर्नन स्‍थान | + * - 
नीभर#--सशझा पुँ० [ सं० निर्झर ] 
निर्शर | भरना | साता | | 
नीठ-क्रि० वि० दे० /नीठि”। -- 
नीठि--संज्ञा क्ली० , | स० अनिष्टि ] 
अझ्झच | अनिच्छा | - 
क्रि० वि० १ ज्यों-त्यों करके | किसी 
न किसी प्रकार। २. मुश्किल से। 
कठिनता से | ,. +.,. * 
नीठो#--वि> ' [' सं० अनिष्ट ] 
अनिष्ट | अग्रिय | ; 
नीड़--सजा पुँ० [ स० ] १ चिढ़ियों 
का घोसला | २, ठहरने या रहने का 
स्थान] ” ' । 
नीडूथ, नीड़ज--संज्ञा पुँ० [सं० ] 
जिड़िया | पक्षी । 
नीत--वि० [ सं० ] १. छाया हुआ | 
पहुँचाया हुआ |२ स्थापित | ३. 
यात्र | | 


नीति-मशा स््री० [सं०] १.छे जाने या 
ले चलने की क्रिया, भाव था ढंग | 


२ “व्यवहार की रीति। आचार- 
पद्धति | ३. व्यवद्वार 'फी वह रीति 
जिससे अपना कत्याण हो और समाज 
को भी कोई बाघा न पहुँचे | ४. 
छोक या समाज के कल्याण के लिए 
उचित ठहराया हुआ आचार-व्यव- 
हार। सदाचार | अच्छी धार । 


नीतिश्न 


नय )५ राजा ओर प्रजा की रक्षा 
के लिए. निर्धारित व्यवस्था | राजविद्या | 
& राज्य की रक्षा के छिए कास 
में छाई जानेवाली यचुक्‍कति ।७ 
किम्ती कार्य्य की सिद्धि के लिए. चली 
जानेवाली चाल | युकति। उपाय । 
हिकमत | 
नीतिश--वि० [ सं० ] 
जाननेवाला । नीतिकुशलू | 
नीतिमानू--वि० [ स० नीतिमत्‌ ] 
[ ज्ञी० नीतिमती ) नीतिपरायण । 
सदाचारी | 
नीतिवादी--उत्ञा पुं> [ स० वह 
जा सत्र काम नांति-शासत्र के अनुसार 
करना चाहता हो । 
नीतिविज्ञन--संज्ञा ६० दे० “नीति- 
शात्र? | 
नीतिशास्त्र-सश्ञा पुं० [ सं० ] १, 
वह शाम जिसमें देश, काल ओर 
पात्र के अनुसार बरतने के नियम हो । 
२, वह शात्र जिसमें मनुष्य-समाज के 
हित के छिए. आचार, व्यवह्यार और 
शासन का विधान हो | 
नीदना#--क्रि० त० [ सं० निंदन ] 
निन्‍्दा करना | 
नीथना |#--वि० [सं० निर्धन ] 
दरिद्र । 
नीप--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. कदव | 
गुलहुपहरिया । रे. पहाड़ का 
निचला भाग | 
नोपना#%ऋ-क्रि० स० दे० “लीपना??। 
नीवीऋ-सज्ञा स््री० दे० “ज्ञीवी”?। 
नीबू--सशा २० [ स॒० निबूक ] 
मब्यम जाकार का एक पेड़ या झाड़ 
जिसका फल गोल, छोटा मोर खट्टा 
होता है ओर खाया जाता है। मीठे 
नीवू भी कई प्रकार के होते हैं | खट्ट 
नीब्‌ के मुख्य भेद ये हँ-करागजी, 


नीति का 
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जँवीरी, विजोरा, चकोतरा | । 
सुद्दा>--तीव्‌ निचोढ़-भारी कंजूस | 
नीम--सज्ा पु० [ सं० निंत्र ] पी 
झाड़नेवाला एक पेढ़ जिसका, प्रत्येक 
भाग कड़वा होता है। 
वि० [ फा० मि० सं० नीम ] आधा। 
अद्ध । 
नीमन[--वि० [ सं० निर्मल, ) १ 
नीरोग । चगा। २, दुरुस्त |ठीक । 
३ चबढिया। 
नीमरज़ा--वि० [ फा० ] १, थोड़ी 
बहुत रजामदां । २, कुछ तोप या 
असनता | ह 
नीमा--पज्ञा पुं० [ फा०] एक 
पहनावा जा जामे के नाचे पहना 
जाता हे । ह 
नीमावत--सज्ञा पु० [ हि० नित्र ] 
निवार्काचार्य्य का अनुयायो वेष्णव 
नीमास्तीन--सजा ,्री० [ फ्रा० 
नाम +भआास्तीन ) आधी भास्तान 
फी एक प्रकार की कुरती | 
नीयत--संझा स्ली०[ अ० ] आंत- 


रिक लरब्य। उद्दश्य | आशय । 
सकलय | €च्ठा | मंशा | 


सुद्दा०--नीयत डिगना या बद होना- 
अच्छा या उचित सकल्म दृढ न 
रहना | छुता संकल्प होना। नायत 
धदल जाना+१ सँकत्य या विचार 
ओर का और होना । इरादा दूसरा 
हो जाना । २. बुरा विचार द्वोना | 
अनुचित या बुरी बात की ओर प्रद्नत्त 
होना । नीयत बॉघधना>सकल्प करना। 
इरादा करना । नीयत भरना८- जो 
भरना | इच्छा पूरी होना | नीयत मैं 
फर्क आनासवेईमानी या छाई 
सूझना । नोयत छगी रहना“इच्छा 
बनी रहना । जी छछचाया करना। 


नीर--सशा पुं० [० | [ भाव० 


नीरा 


नीरता ] १, पानी | जू | | 
मुद्दा०--नीर , ढलना>मरते , समय 
आँख से , भाँतू बहना | किसी को 
आँख का नीर ढर जानाननिर्लज्ज 
या वेहया हो जाना | 
२. कोई द्ववा पदाथ या रस। ३. 
फफोले आदि के भीतर का चेप या 
(रस । 

नीरज--सच्नचा पुं० [ सं० ] १. जछ 
में उस्न्न वस्तु ।२. कमल । ३ 
मोती । मुक्ता । 

नीरता--सज्ा स्री० [ सं०] “नीर” 
की भाव | पानीपन । 

नीरदू-सज्ञा पुं० [ स० ] बादल । 
ब० | स० नि:+ रद ] बे-दाँत का । 
अदंत । ; 

नीरथर---सशा पुँ० [ सं० ] बादल । 
मंत्र । 

नीरशधि-संज्ञा पु० [ सं० ] समुद्र । 

नीरब--वि० [ स० ] १. जिसमें 
किसी प्रकार का शब्द नहो। २, 
जो कुछ न बोछता हो । छुप | 

नीरचता-सशा ज्ी०[ स० | निःशब्द 
या चुप होने का भाव | चुसी । 
"सन्नाटा । 

नीरखस---वि० [ स० ]१. जिमसे रस 
या गीक्षापन न हों। रसहीन | २, 
सूखा । शुष्क । ३, जिसमें कोई स्वाद 
या मजा न हो। फीका | ४. ,, जिसमें 
मन न छठो | 

नीरांजन--एंशा पुं० [स०] १ 
देवता को दोपक दिखाने को विधि | 
दोपदान | आरती ।२ हथियारों 
को चमकाने या साफ करने का 
काम । 

नीरा[%--क्रि ० वि० [ हिं० 
पास | समीप | साढ़ी । - 
संज्ञा ० दे० नीर?।, 


भियर | 
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नीराजना३--क्रि० अ० [सं० नीरों- 
जन |] भारती करना|। .' 
नीरे#-क्रि० वि० दे० “नियरे” | 
नीरुज,वीरोग--वि० [ सं० ] जिसे 
रोग न हो | स्वत्थ | चगा । तंदहु- 
स्स्त | 
नील--वि० [सं० ] नीले रंग का । 
सजा पुं० [ स०] १, नीछा रंग | 
गहरा. ' आसमानी रंग | २, एक 
प्रसिद्ध पौधा जिससे नीठा श्ग 
निकाला जाता है। , | 
मुहा०-नीरू का टीका छग्रानार 
कूलंक लेना। बदनामी उठाना | 
नीछ की सछाई फिरवा देमा-आाँखें 
फाड्वा डालना | भधाकर देना । 
३, चोट का नीले या काले 'श्ग का 
दाग्र जो, घरीर परः पड़ जाता है | ४. 
लाठन। कंक। ५, राम की सेना 
का। एक बदर।' ६, इलावृत खंड का 
एक पर्वत । ७, नव निियों में से 
टेक । ८ नीढ़ाम | ९, एक वर्णन्नत्त। 
१०, सो भरव की संख्या ॥ 
नीलक्लंट--वि० | स०7] जिम्रका कंठ 
नीला हो | । 4., 
संश्ा पुं० १, मोर। मयूर। '२;.एक 
प्रकार की चिढ़िया। किसका कंठ और 
-ैने त्ञीलि होते हू । चाष पक्षी | ३. 
महादेव । ४४. गोरा पक्षी । चटक,। 
नीलकांत---एज्चा. पुं० [ 6०] १. एक 
पहाड़ी चिढ़िया। २॥ विष्णु ।:३ 
नीछम मणि | 


रे 


नीलक्राता--एंसा ख्त्री० '[ सं० ] 
विष्णुक्राता 'छता जिसमें बडे बडे'नीलि 
'फूल छगते हैं। .' 

मीलगांय--उशा ज्ञी ० [ ४िं० नील + 
गाय ] नीछापनालिए भूरे रंग का एफ 
बढ़ा हिरन॑ जो गाय॑फे बराबर होता 
है | गवय | 


हि] 
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नीखचक्र--पंशा , पुं”' [ सं०] १. 
ज॑गन्नाथजी के भदिर के शिखर पर 
माना जानेवाला | चक्र । २, ३० 
अक्षरों का एक दंडकबृच | 

नीलता--सश्ा ज्री० [ स४० ] 
नी लापन । 

नीलम--्ंश्ा पुं० [ फा० | मि० स० 
नीलमणि ] नीलमग्ि | नीले रग का 
रत्न | एद्रनील | 

नीलमणि--संशा पुँ० [सं० ] नीलम । 

नीलमोर--उंज्ञा (० [ हिं० नीछ + 
मोर ] कुररी नामक पक्षी | 

नीललोद्ित---वि० [ स० ] नी छापन 
लिए छाऊ। चेगनी । 
संज्ञा पुंछ शिव का एक नाम | 

नीलस्वरूप, नीलस्वरूपक--सश्चा 
'पुं० [ सं० ]एक प्रकार का वर्णव्वत्त। 

नीलांजन--संज्ा पुं"० [४०] १. 
नीला !सुरमा | २. तूतिया । मीला 
थीया। |! । । 

नीलांचर--+संश्ा पुं० [सं० |] नीलेरग 
का कपड़ा ( विशेषतः रेशमों ) | 
'वि० नीले कपडे घारण करनेवाला | ' 

नीलांचुज--४ंज्ञा' पुं० [ सं० ] नील 
फम्ल | । 

नीला--वि० [ स» नील ] भाकाश के 
रंग का | नील के रंग का: 
मुद्दा०-नीछा-पीछा. होनानक्रोध 
' दिखाना-। कऋ:द्ध/ होना! भिगढ़ना । 
' चेहरा नीला पढ़ जाना+१, भाक्षति 
“से भव॑; उदहिस्नता, छज्जा आदि 
| प्रकट होना'। २, सजीवता के ' लक्षण 
' नष्ट होना । 65 
नीलाथोथा--उश्ञा पुं० [ स॑० नील- 
तुत्थ | ताँचे का नीछा। क्षार या 
लवण | तूतिया'। 
नीलाम--सज्ञा (० | पुंत्ते० छीलाम ] 
बिक्री काःएक दंगे जिसमें माल उस 
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आदमी को दिया जाता है जोः सबसे 
अधिक दाम छगाता हैं। बोली बोल- 
कर बेचना | 

नीलावती--संश जझ्री० [ सं० नीक- 
बती ] एक प्रकार का चावल | 

नीलिका--संज्ञा स्लरी० [ सं० ) १. 
नीलबरी । २. नीली निगुडी। नील 
सम्हादू वृक्ष । ३' आँख तिलमिकाने 
का रोग | ४ मुख पर का एक रोग 
लिमें सरसो के बरावर छोटे छोटे 
कड़े काले दाने निकलते हैँ | इला। 

नीलिमा--जा र्री० [ सं० नीलि- 
मन्‌ ] १.' नीलापन । २. श्यामताः। 
स्याही | 

नीली घोड़ी--०शा' स््री० [हिं० नीली 
+घोड़ी ] जामे के साथ सिंडी' हुई 
कागज की घोड़ी जिसे पहन लेने से जान 
पढ़ता दे कि आदमी घोडे पंर सवार' 
है | डफाली इसे पहनकर भीख माँगने 
निकलते हैं।.' 

नीलोत्पल्ल--सतंज्ञा पुं० [ सं० | नीछ 
कमल | 

नीलोफर--संशा पुं०। [! फा० | मि० 
स० नीछोत्लू ] १. ,नील फमम्र | 
२, कुई ।कुंगुद। , 

नीचें--संशा जी? [ स०. नेमि,, प्रा० 
नेइ ] १ घर बनाने में गहरी नाली 

| के रूप में खुदा हुआ गढढा निसके 
भीतर से दीवार, की जोड़ाई आरंभ 
होती है। 

मुहा०--नीवें देना>गडूढा खोदकर 
दांवार खड़ी करने के छिए स्थान 
बनाना | (किसी बात की) नीवें देना* 
कारण' या आधार खड़ा करना | 
जड़ खड़ी करना | उपक्रम' करनां | 

२ दीवार 'की जढ़ यथा आधार । 
मूलभिति | ' 


'मुद्दाण--तीवे ज॑साना, ढाक्षता' या 


नीय 


देनाग्दीवार उठाने के लिए नी के 
गडढ़े में इठ, पत्वर आदि जमाकर 
आधार खड़ा करना । दीवार की जडं 
जमाना | ( किसी धात की ) नीच 
जमाना या टालनालआधार दृढ 
करना | स्थिर करना । स्थापित करना । 

( किसी वस्तु या बात की ) नीवें 

पड़ना>१., घर की दीवार का आधार 

खड़ा होना । २ सुत्रपात होना । जड़ 
खंडी होना या जमना [ 

३. जड़ | मूल | स्थिति | आधार । 
नीव--सशा ज्री० दे० “नीवें? | 
नीघि--संशा ल्ली०_ [ सं० ]१ कमर 

में लपेटी हुई धोती की वह गाँठ जिसे 

जझ्रियाँ पेट के नीचे सूत को ढोरी से 
या योंही बाँधती हं। २ सूत की 
डोरी जिससे र्त्रियाँ धोती या छहँगे 
की गाँठ वॉघती हैं। कटिवस्र-्तंघ | 
फुकुदी । ३ साढ़ी । घोती । 
नीवी--सश्ा स्री० 'दे० “नीवि”? | 
नीसक#--वि० [ सं० निःशक्त | 
कमजोर | 
नोसानी--संज्ञा खी० [£ _] तेईस 
मात्राओं का एक छेद | उपमान । 
नीह[--संजश्ा म्रों० दे० “नौव? 
नीदार--संज्ञा पुं० [सं०] १. कुहंरा । 

२. पाला | हिंस | तुघार | बफ । 
नीद्वारिका--सत्ा स्री० [ ०व०' 

आकाश में धूए था कुदरें को तंरई 

फैला हुआ क्षीण प्रकाशपुंज॑ जो अधिरी 
रात में सफेद घब्बे की तरद्द केंद्ी के 
दिखाई पढ़ता है । 

चुकता--सज्ञा पुँ०,[ अ० नुकतः ] 

त्िंदु । बिंदी । 

सश्ञा पुं० [अ० नुकतः] १. चुय्कुछा | 
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जचुकती--संज्ञा ल्री० [ फ़ा० नखुदी ] 
एक प्रकार की मिठाई ] बेसन की 
महीन चुदिया। 

जुकता#--क्रि० अ० दे० छुकना? । 

चुकरा--संज्ा पुं० [अ०] १. चॉदी | 
२, घोड़ों कारसफेंद रंगे | 
वि० सफेद रग का (घोड़ा )। 

चुकसान-+सज्ञा पु० [ भ० ] १६ 
कमी । घटी । हास | छीज | २. हानि । 
घाटा | क्षति |! 

मुद्दा०-नुकसान उठानारहानि सहना । 
क्षतिग्रस्त द्वोना । नुकसान पहुँचाना+ः 
हानि करना । क्षत्तिग्रस्त करना | नुक- 
सान भरनाणद्वानि की पूर्चि करना। 
घाटा पूरा करना | 
रे दोष। अवगुण | विकार। 

सुद्द।०--( किसी को) नुकसान करना+ 
दोष उत्पन्न करना | स्वास्थ्य के प्रति- 
कूल होना । 

जुकीला--वि० [ हिं० नोक+ईला 
( प्रत्य० ) ] [ ज्ञी० नुकीली ] १ 
नोकदार। किसमें नोक निकली हो | 
२ घोंका | तिरछा । 

जुक्कड़--पच्चा पुं० [ हिं० नोक का 
अल्या० ] १. नोक। पतला सिरा। 
२. सिर | छोर | अंत | ३, निकृछां 
हुआ कोना | सड़क का छोर। 

जुक्स-सज्ञा पुं० [ अ० | १६ दोष | 
ऐल | खराबी | बुराई। २. घुदि। 
कसर | 

छुचना--क्रि० अ० [ सं० डचन |] 
'१, नोचा जाना । खिंचकर उखड़ना | 
उड़ना । २ खर्रोचा जाना।, नाखून 
आदि से.छिलना: | 

ज्ुबवानॉ--क्रि० स० [ हि० नोचना 


(सूँन 
शुक्र। २. सतति | और्ल्द 
सुनखरा, जुनखारा--वि० [ हिं० 
नून +खारा _] स्वाद में नंमक का सा 
खारा १ नमकीन |। 
चुनना---क्रि० स० [ सं० लव॒न; दत्] 
लनना । खेत काठना । 
सुनाई#--सज्ञा स््री०[हिं० बून ] 
लावण्य | सुंदरता | सलोनापन । ' 
झुनेरा-सश्ञा पु० [ हिं० नून+एशा 
( प्रत्य० ) ] १ नोनी मिट्टी आदि 
से नमक निकरालनेवाला । २. लछोनिया। 
नोनिया। ' ह 
जुमाइदा--संशा पु०[ ॥० ] प्रति- 
निधि । 


' ज्ञुमाइश--सज्षा ज्री० [ फ़ा० | १. 


दखावट। दिखाव। प्रदर्शन ।, २: 
तड़क-भड़क । ठाठ-बाठ | सजधज | 
३. नाना प्रकारकी वस्तुओं का कुतू- 
हल ओर परिचय के लिए एक स्थान 
पर दिखाया. जाना | प्रदर्शिनी । 
छुमाइशी--वि० [ फ्रा० नुमाइश ] 
जो केवल दिखावट के लिए. हो, किसी 
प्रयोजन का न हो। दिखाऊ | 
दिखोवा । पे 
उससा--सेंशा पुं. [भ०] १. छिखा 
हुआ कागज । २. कागज को वह 
चिट जिस पर हकीम या वेय रोगी 
के ,लिए. ,भौषध और सेवन-विधि 
लिखते हैं।.. . +. ! 


नूत--वि० [ सं० नूतन ] ६. नया। 
नूतन | २, अनोखा | जनूठा | ' 

नूतच--वि० [सं ०] १,नया | नवीन । 
२. हाछ का | ताजा | ३. अनोखा । 

नूतनता--सैशा ज्जी० [ स॑० | चूतन 
का भाव | नवीनता | नयापन । 


फबती | छगती हुई उक्ति | २-ऐस | 'का प्रे० ] 'नोचने का काम दूसरे से चून+-संजश्ञा पुं० [£ ] '( आछ | 
जुकताचीनी--सशा ज्जी० [ फ्रा० ] कराना। ] 
«छिद्वान्वेषण | दोष निकाछने का काम्[ जुत्फो--संज्ञा पु० [अ०] १. वीर्य्य [ सिंशा पुँ० [० छूवण ] चमक |! 


२, आह की जाति की 'एक लता | 


। 


नूनताई ६७२ ' नेजावरदार 


सुददा०--लत-तेलन्ण्दस्थी का सामान।_' नीयत ] [ संशा नेकनीयतौ ] १, 
#वि० दे० “न्यून”? | नृपति, नुपाल--संशा पुँ० [सं०] अच्छे सकलय का | शुभ संकत्यवाह्मा | 
नूनताई#-संशा स्त्री ० दे० “न्यूनता”!। राजा । ,.. २ उत्तम विचार का | 
नूपुर--संजा पुँ० [सं० | १ पैर नुमणि--सक्षा पुँ७ [| स० ] श्रेष्ठ नेकी--सशा ख्री० [ फ्रा० ] १ 
में पहनने का छ्लियों का एक गहना । पुरुष । भलाद | उत्तम व्यवहार | २ सज्जन 
पंजनी | घु घरू | २, ,नंगण के पहले घुमेध--सशा पु० [ सं० ] नरसेघध नता | भठमनयसाहत | 
भेद का नाम | , यज | ४ यौ०-नेकी ब्रदी-भंछाई-बुराई | पाप- 
जूका--सशा पुं० [? ] १४ मात्राओं जुयछ--संशा पु० [स० ] प्ंचयशो पुण्य । 
का एक छंद । कज्जल | ' में से एक जिसका करना' रदहस्थ के ३ उपकार | हित | 
नूर--संत्रा पुं० [ अ० ] १. ज्योति | किए कर्तव्य दै। अतियिपूजा । नेकु#/--वि, क्रिं० वि० दे० “नेक” | 
प्रकाश । अभ्यागत फा सत्कार। ' नेग-सना पुं० [ सं० नैयमिक ] १ 


मुद्दा० चर का तड़काध्प्राततकाल | नउशस-वि० [स० ] १कर । 


विवाह आदि श्रम अवसरों पर संबं- 
नूर बरसनात्प्रभा का अधिकता से निर्दय॥ २, अपकारी | अत्याचारी | 


घियो, आश्रितों तथा कृत्य में योग 


प्रक5 होना । | जालिम |, पे देनेवाले छोगा को कुछ दिए. जाने 
२ श्री । फीति | शोभा । चुशंसता--तठंशा सत्री० [ सं० ] निर्ट- का नियम | २ वह वल्धु या धन जो 
४ [० नूर | नूवाला | यता।, . ,। | इस प्रकार दिया जाता है | 

जत्वी | 


झछुर्सिहद--सक्ा पुं० [स० ] १, सिह- न्ेगचार-संजा पुं० दे० “लेग- 
नूह--संझ्ा पु. ज० ] (यहुदी, रूपी भगवान्‌ जा विष्णु के चौथे ज्ोग” | 
इंसाई और मुतछमान मते के, अनु- अवतार थे | इन्होंने हिरण्यकशिपु को 
सार ) एक पैगंबर जिनके सम्रत् में मारकर प्रह्मद की रक्षा की थी । 
छा हे हल गा हे । हे र्‌ हक पुरुष | गा पर संंधियों तथा काम करनेवाली को 
00 शृद्दार्-छच्चा ३० [5० | दसह | उन प्रसन्नतार्थ कुछ दिए जाने का 
शकेशरी--सेना एुं० [ सं० उकेशरिन्‌] ज्ले।--प्रत्य० [ सं० ,प्रत्यय ठा्एण ] दस्तूर | हू 
हसिंद अवतार | २ श्रेष्ठ:पुरुप । सकर्मक भूतकालिक क्रिया के 

नुतकऋ--सना पु० दे० “तने क?? | की विभक्ति । नेगटी[#--संज्ञा घु० [ हिं० नेग+ 


नेग-जोग--संज्ञा पु० [ हिं० नेगक 
जोग ] विवाह आदि मंगल अवसरों 


] 


चुचना#ऋ--क्रि०ण अ० |[ स० ब्द्य ] नेई#--सज्ा स्री० दे० नींव”? । के ( प्रत्य० रे या रीति का 
ताचना | ।॒ & है पालन करनेवाल 
केक्त-व्रि० [ फा० ] १ ,भला | गा वश दे व वगस। 
चत्य--मज्ञा छुँ० [ सं०] संगीत के उत्तम | २, शिष्ट | सज्जन | , कप 
ता और गति के अनुसार ,हाथ- #्वंवि० [हिं० न+एक] थोड़ा । अ पु० [ हिं० नेग ] नेग- 
पॉव ,हिलाने, उछछने-कूदने आदि का. तनिक | पानेवाछा | नेग पाने का हकदार। 


व्यापार | नाच | नच न | 


नेगी ज्क्रेगी--संरा पुं० [ हिं० नेग- 
दत्पकी#ा--तचा- - ख्री०. दे नेकचल्नन--वि० [ फ्रा० नेककहिंग अर 20022 
#तच की?! | चलन ][ एज्ञा नेकचलनी ] अच्छे 33 आरके * 
नृत्यशाला--णत्षा स्री० [ सं० ३३०] चालचलढम का | सदाचारी | | नेछाधर[-- संज्ञा छ्री० दे० धनिछा- 
नाचबर | , भनेकनाम--वि० [ फक्रा० ) [सज्ञा .।! हे 

ऋंदेव, सदेवता--शा ज्ली०-[ सं० ) नेकनामी ] जिसका अच्छा नाम हो। नेजा--सज्ञा | पुं० [ क्रा० ] 
१, शाज़ा | २. ब्राक्षण । , यशस्वरी | ; 'भाछा | बरछा | २, साँग.॥निशान | 
हुप-च्ंज्ा पु? | सं० ], नरपति। भैफनीयत--वि० [ फ्रा? नेक#भ० सेझ्ाबरदार--संशा पुँ० [ फू०] 


क्रि० वि० थोड़ा | जरा | तनिक । 


॒ गन 


नेज्ञाल ६७ 


भाक्ता या राजाओं का निश्ञाप्ः छेकर 


चंलनेवाला हे ] एक क्रिया” जिसमें कपडे की: धज्जी 
नेजाल|[#--सज्ञा पुं० [ फो० नेजा ] पेट में डाछकर जॉतें साफ करते हैं| 
भाला | बौतिं। धर हक 


नेटेना#-क्रिं० क० दे० “नाठना??].. नेदत्य--संज्ञा पुँ० [ सं० ] नेता होने 
नेढ्ेौ--क्रिग वि० [सं० निकट '] का' भाव, कायाया पद-। नायक ॥ 
निकटां।पाॉस। | ' ।. सरदरी | »। + ४, 
नेत--संज्ञा! पु० [ सं० नियंति ] १. नेजे"-सक्षा पुं० [ सं० ]१ ' आखे। 
ठहराव ।' निर्धारण] २१ निदचर्य ।! ९ मथानी' की र्तो॥३ एक 
संकल्प) इरादा | ३० व्यवस्था | प्रकार! का वत्ञ,| “४, वृक्षमूल |, ,प्रेंड 


प्रबंध। आयोजन। ' » की जड़ ५, रथ। ६. दो: की सख्यीः 
सक्ञा पुं०( सं» नेत्र] सथानी'की' का सूज्ञक शब्द ।- 
सस्ती । 32 * 8 जल चेर्रजल-सज्ञा पुं० [ स० ] जाय | 


संज्ा स्री० [१] एक प्रकार की नेन्रबात्ा--र्सशा, पुं?, दे० “सुगंध 


चादर । बाला | हा 
सज्ञा पुं० [* देश० 
गहना । का का-चरा | जांख का, उंला | ,, 
संश्ञा'जी० दे० “नीयत” ॥- चेच्रस्माव--संज्ञा पु० [ स० ] जाँखे 
नेतक-संशा पुँ० [देशं० ] चुँदरी। पे पानी बहता, 
चूनेर । नेन्राभिष्यंद--छंशा ४० [ स० _] 
नेता--संज्ा पुं० [ सं>'नेत्‌ | _ ज्ी० माँखु:आने का रोग | , - ,, 


बा 


- पालन । | ॥! 


नेंवर 


हिं> नेता +सं० 'घीति ]] हृठयोग॑ की चेफा-सक्षा पुँ४[7फा० ] पांयजामे 


या/छहँगें के घेर में इजार्रवंद पिरोगे 
का स्थान] [2 कक कक हर 


$ 


नेब#--सज्ञा पु० [ फराऊ सीयब) ३ 


सहायक | कांर्य्य” में* सहायता- देने: 
बाराए। २, मत्री।' '।7 (॥४ 


'5 नेम्नन्संशा पुं० स्सि० नियम] 7१ 


नियम | कायदा।। बंधेज़ें। २. बंधी 
हुई बात | ऐसी बात जो टली के हो; 
बराबर होंतो हों । ३१ शैतिं। दरस्बूरे!। 


०6 तन 
डक 


धो०--नेम-धरमपूजा-पाठ । 'बक्त। 
आदिति +।  + हक ' 


नेमत--संशा स्ली० दे० ५नियामंतः)। 
] एफ प्रकार "का नेन्नरंडल--सश्ा. पुं०. [ सं०!] जाँख.. चेमि--संजा' स्री० [ स०] ९६ पहिये: 


का घेरा या चक्र | चक्रपरिधि।॥ह. 
कूए./की' जगत ॥३. कूर्ण की ,जमवर्ठ 
४ प्रातभमाग | कम 
सज्ञा पु० ६. नेसिनाश्र तीथ कर । २, 
बज । [| ६४ +- ६ 


नेभी।] ९, अशुआा।' नार्यका। सर- ज्लेुआ) नेलुत्ा--सछ।, पुं॥, [ £ ] नेम्मी+-वि& [: स० नियम |] १ निव्सा 


एक भाजी या तरकारी । घियातरोई । 
नेपतन्चूच्त-सक्षा: पुं& [. फूरासीर्सी ॥| 


दार। २. स्वामी ।; मांछिक[ है 
कांम| चलानेवाछा | निवोहक ।- , 


का पालक कंरनेंवाछा ७४, धमकी 
दृष्टि श्रे पूजापाठ, अत आदि।/« करते- 


संज्ञा पुँ० [सं० नेत्र ] मथान्नी की सूर्य्य की परिक्रमा करनेंवाछा एक वाला? (| ।- । 


रंती।। कि | 
नेतागिरी-संज्ञा ख्री० दे०(तितृत्व?"।  थ इसे हरशेंढ भी कहते हैं 
नेति।[ उ० ] एकरसंस्क्ृत वाक्य ज्षेपथ्य--सशा पु०'[ स० ] ९: वेश- 

( नइति ) जिसका: अअ्थ है 

नह” अर्थात्‌ “अत नहीं है??,।. ,, 


अह | जिसका पता होल ने ऊगाया नेरा[--भण७ दिए नियर/॥या 
' ' तेरे--क्ति०' वि  [दि० नियर:] 


निकय | पाप्तत॥], ।।- ,+ । 


भूषा। 'संजावट'। २.| द॒त्यं। अभिनय नेब#--सच्चा पु? दे० “ले॥? 
आदिःमें परदे के' भीतर का बह स्थान नेबग#-संज्ञां /० “दे० #नेग??। 


नेती--से शा जी? [ दि? तेता:] वह' (असमें नट वेश सजते हैं। वेशेस्थान। नेद्धजन-संज्ा |पुँछा |) सं#“नैवेदं'] 


रस्पी जो मथान्री-में-छपेटी, जाती है 

ओर- जिम्के- ख़ीचने से मथानी 
फ़िरती है). .- कक “३४ देश ' _ | ४ 
संज्ञा. ज्नी० हठयोग- की .बह क्रिया नेषाली--पमि०' [:हिंण नेप्राछा १ 


तेपालू--संज्ञा' पुं० [ देश० ] हिंदु- 
स्तान के उचर में एक प्रसिद्ध ' पहाढ़ी 


खात्ते्पीने: की जह्नीज जो देवतां को 
चढाई जाय | मोग। «४५ «४ 


-प हे नेर्वेततना[--क्रि “स० *सि० निमंत्रण | 


निमत्रित करना । नेवता मेजना॥! 


निससे डोरा नाक में डालकर मुँह-से नेपाछ में रहने. या होनेवाला॥२. चेंबरेता--सज्ञा पुँ० दे० “न्योता 
निकाछते ति | | लेपा क़-संबंधी ६ सात नेवर--सच्षा पु० दे० “नूपुर? |"; 
नेती-घोचो--संज्ञा स्री० (सं? , नेत्र, सेपुर#--तत्ञा-पुं> दे? ।नूपुर”||)... [| विक्[.सृं० ननवरूगज्छा- ] बुरे॥॥ 
पड, 


नेबरना 


घोढ़ों,“बैलों आदि के पैर की रगढ़ । 
नेबरना--क्रि० अ० [ सं //निवारण ] 
१, निवारण था दूर होना । २ 
समाप्त होना । 
नेवला[--संज्ञा एुं० [ स॑० नकुछ ] एक 
मासाहारी पिंडन छोय अ॑ंठ जो देखने 
में गिजहरी के आकार का पर उससे 
बडा भर भूरा होता है। यद्द साँप 
को खा जाता दे । 
नेबाज--वि० दे० /निवाज” | 
नेबारनाऋ-क्रि० स० दे० /निवा- 
स्ा?।| 
नेवारी--सज्चा त्री० [ सं० नेपाछी ] 
जूही की जाति का एक पौधा | 
वनमलछिका | 
नेखुक४--वि० [ िं० नेकु ] तनिक | 
ज़रा। 
क्रि० वि० थोढ़ानसा, | छरान्सा | 
तनिक । 
नेद्तव+-वि० [ फा० ] जो भहो। 
यो०--नेस्त-नावूद-नए-भ्रष्ट | * 
नेस्ती-सज्ा ज्ी० [फा० ] १, न 
होना । अनस्तित | २, आंल्स्य | 
3. चाश | पु तु 
सेह-संशा पुं० [ सं० स्नेह ] १, स्नेह । 
प्रेम । प्रीति | ९.चिकना | वे या घी । 
नेद्दीऋ-वि० [ हिं० नेहकई (अत्य०).] 
स्नेह करनेवाछा | प्रेमी |. 
नै--सज्ञा स्री० दे० “तय” | 
संता ज्ली० [ सं० नदी ] नदी | , 
उंच्ा ज्री० [फा० ] १, बाँठ की 


नली । २, हुक्‍्के 
३, बॉसुरी हु क्‍ की निगाली । 


नेक्रात#--वि० » संज्ञा पुं ५ द्वे० ५ 
मिकत्य/.. - ।, 

नेक, नेकु:-वि० द्वे० - “लेक”? 
#तेकु? ] ते 


नेकठ्य--संशा पु० [सं० ] निकट्ता | 
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नैशस--वि० [ सं० ] १, निगम- 
संबंधी | २. जिसमें ब्रह्म आदि का 


प्रतिधादन हो | 
सन्ञा पुँं० १. उपनिप्रद भाग। २. 
नीति। 

नैचा--सशा पुँ० [फरा० ] हुक्फे की 
दोहरी नछी जिसके एक सिरे पर चिलम 


रखी जाती टे ओर दूसरे का छोर मुंदद 


में रखकर धूथों खींचते हैं । 


नैचार्च॑ंद--सशा पुं० [ फा० ] वह 


जो हुक्‍्के का नेचा बनाता हो । 

नैट#&--भ० [१ ] सुभवसर | अच्छ 
मौका | 

नेतिक-वि० [ स० ][ उंज्ञा नंतिक्ता] 
नीति-सबंधी । 

मेन#--संजा पुं० दे० “नयन? | 
संज्ञा पु० [ च॑० नवनीत ] मक्खन | 


नेनसुख--उत्ना पु० [ हिं० नैनर 


सुख |] एक प्रकार का चिकना यूतो 
कपड़ा | 
नेनू--सना पुं० [ हिं० नैय+आँख ] 
एक प्रकार का उभरे हुए वेलू-बूटे 
का कपड़ा। !' * ' 
सश्ना पुँं० | स॑० नवनीत ] मक्खन । 
नेपाल--वि० [ सं० ] १. नेपाल- 
सबधी | २, नेपाल में दोनेवाला । 
सज्ञा पुं० दे० नेपाल? | 


, चैपाली--वि० , [ हिं० नैपार ] १ 


नेपाछ देश का | २, नेपाऊ- में रहने 
या होनेवाला । 
उज्ञा पुँ० 
आदसी । 
नेपुराय--संज्ञा पु० [ स॑० ] निपुणता। 
चतुराई। होशियारी। दक्षता | कमाछ | 
नेमित्तिक--वि०' [ २० ] जो निमि 
उपस्थित होने पर या किसी विशेष 
प्रयोजन की सिद्धि फे लिए हो | 


। 


नपाल का रहनेवाला 


नैसिक, नेसुक 


नेमिपारशय--संज्ञा पुँ० [7० ] ए 
प्राचीन वन जो आजकल दिंदुओं का 
एफ तीर्य-त्यान माना जाता हैं | 
नीमखार | 

नेया#[-संछ्ा आओी० [ ढिं० नाव ] 
नाव । 

नेयायिफक--वि० [ सं० ] न्यायथात्् 
का जानेवाला | न्यायवेता | 

नेरंदय--सज्मा पुं०दे० “निरतरता” । 

नेर#-संज्ञा पुँ० [ सं० नगर ] १, 
शइहर। २ देश | जनपठ | 

नेराश्य--संशा पु० [ स० ] निराशा 
का भाव | नाउस्मेटी | 

नेम त--वि० [ सं० ] नेक ति- 
संबंधी 
उंज्ञा पु० ९, राक्षस | २, पश्चिम- 
दक्षिण कोण का स्वामी | 

मैक्रा ति--सज्चा स्री० [ स॑० ] दक्षिण 
भीर पश्चिम के मध्य की दिशा | 

नैर्मल्य--संत्ा पुं० [सं० ] निर्मलता। 

तैकेद्य--सजा पुँ७ [ सं० ] वह भोलन 
की सामग्री णो देवता को घढ़ाई जाय | 
देववलि | भोग । 

सैश--चवि० [ सं० ] निश्चा संबंधी । 
रात का | 

तैषध--वि० [ सं० ] निपध-देश 
स्॑ंधी | निपध देश का | 
सा पुं० १, नल जो निषध-देश्व के 
राजा ये। २. श्रीहप-रचित एक संस्कृत 
काव्य | 

नैष्ठिक--वि० [स०] लिी० नैष्ठिकी] 
निष्ठावान्‌ | निष्ठायुक्त | 

नेंसर्गिक--वि० [ 6० ] स्वाभाविक | 
प्राकृतिक | स्वभावसिद्ध | कुदरती । 

नेसा#--वि० [ सं० अनिष्ट | बुरा । 
खराब । 

नेसिक, नेखुक--वि० [ िं० नेक ] 
थोढ़ा । तनिर्क। 


कर 


नेहर 


नैहर--संगा पुं० स्त्री के पिंता का घेर | 
मायका | पीहर | 
नोइनी, नोई--सज्ञा लत्री० [ हिं० 
नोवना ] वह रस्सी जो गो दूहते 
समय उसके पिछले पैरो में बॉँधी 
जाती है । 
नोेक--संजश्ा स्री० [ फ्रा० ] [ बि० 
नुकीला | १ 'उस ओर का सिरा 
जिस ओर कोई वस्तु बराबर पतली 
पडती गई हो। सुध्ष्म अग्र भाग | 
२ किसी वस्तु के निकले हुए भाग 
का पतला सिरा॥ ३. निक्‍ला हुआ 
कोना। 
नोक भोौक--संज्ा स्री० [फा० नोक+ 
हिं० झोक ] १. बनाव-सिंगार | ठाठ- 
वाट । सजाबट | २ तप्राक | तेज । 
आतक ।'दर्प । ३ चुमनेवाली बात। 
व्यंग्य | ताना। आवाजा । ४. छेड़- 
छाड | 
नोकना--क्रि० स० [१] लरूचना । 
नोकद्ार--वि० [ फा० ] १. जिसमें 
नोक हो । २ चुमनेवाला' पेना | ३. 
चित में चुभनेवाछा | ४. शानदार । 
नोका मोकी--सच्ञा सत्री ० दे० 'नोक- 
झोक! ) ] 
नोखा(--वि० दे० अनोखा” [7 
नोच--संज्ञा स्री०.[ हिं० नोचना ] 
१, नोचने की क्रिया या भाव। २. 
छीनना | छूट हु 
नोच-खसोट--संज्ञा स्री० [ (िं० 
नोचना +खसोटना] जबरदस्ती खीच- 
खॉच करके लेना ।! छीनाझ्पटी । 
लूट । + | 
'नोचना--क्रि० ,,स० [सं० डेचन ] 
१. जमी या रूगी हुईं वस्तु को झटके 
से खींचकर अरऊूग करना | उखाड़ना । 
२ नख आदि से,विदीर्ण करना | ३ 
(कसी और दैरान ,करके माँगना या 


नोट--संज्ञा पुँ०[ आ० ] १. टॉकने 


नोद्स--संज्ञा पुं० [सं०] १, प्रेरणा । 


नोन--संज्ञा पुँं० ढे० “नमक” | 
नोनचा--सश्ा एुं० [हिं० नोन] १, 


। नमकीन अचार । , 
नोन-दरामी--वि० 


। उंदर। 


६७४६ नोकरीपेशा 
लेना | । ८ एक जाति । 
लॉचू---वि० [ हिं० नोचना ] नोचने [संज्ञा त्री० [ हिं० नोन ] छोनिया । 
खसोटने या छीनने झपटनेवाला । असलोनी । 


नोनी|---संन्ञा सत्री० [ स० लवण ग 
लोनी मिट्टी | २, छोनिया | अम- 
लछोनी का पौधा | 
नोनो|[#--वि० दे० नोना/?| 
नोर, नोल#--वि० दे० “नेवछ” | 
नोंवना--क्रि० स० [ सं० नद्य ] 
दुहते समय रस्सी से गाय -के पैर 
बॉँधना | 
नोहर[--बि० [ सं० नोपलभ्य ] १ 
अल्भ्य | दुर्लभ | जल्दी न मिलने- 
वाला | २ 'अनोखा | अदभुत | 
लो--वि० [ सं० नव ] एक कम दस । 
मुहा०--नों दो ग्यारह होना>-देखते 
देखते भाग जाना | चेछ देना | 
नोकर--सश्ञा पुं० [ फ्रा० ] [ स्री० 
नौकरानी | १. मत्य । चाकर | टह- 
छुआ | खिठमतगार । २ कोई काम 
करने के लिएः वेतन भादि पर नियुक्त 
) मनुष्य | बेतनिक कर्मचारी । 
नोकरशाही-संशा स््री० [ फा० 
नोकर+शाही ] वह शासन-प्रणाली 
जिसमें सारी राजसत्ता केवछ बडे' बड़े 


या छिखने का काम । ध्यान रहने के 
लिए छिख लेने का काम | २, छिखा 
हुआ परचा। पत्र। चिद॒ठी। ३ 
आशय या अथ प्रकद करनेवाला 
लेख टिप्पणी । ४. सरकार की ओर 
से जारी किया हुआ वह कागज ,जिस 
पर कुछ रुपयों कीं सख्या रहती है 
और यह लिखा रहता है कि सरकार 
से उतना रुपया मिल जायगा | सर- 
कारी हुडी । 


चलाने या हॉकने का काम | २, बैलछो 
को हॉमने की छड़ी या को डा । पैना | 
भोगी ॥ 


नमक मिली हुई,आम की फॉँके | २, 

| दै०.. धनिमक- 
हराम? | 

नोना--ंज्ञा पुं० [सं० 'छवण] [ स्री० 


नोनां ] १ नमक का वह अंश ज़ो राजकर्म्मचारियो के हाथ में रहती है। 
! 'पुरानी दीवारों तथा सीड़ की जमीन न्ीकराना“-संज्षा पुं० [ हिं० नौकर ] 
में छगा मिलता है। २ लोनी मिद्दी । . नौकरों को मिलनेवालीं दस्तूरी | 


१३. शरीफा | सीताफछ |, 
पवि० [ज्री० नोनी] १. नमक सिला। 
खारा। २. छावण्यमय | -सलछोना | 


नोकरानी--सशा स्त्री० [फ़ां० नौकर+ 
आनी ( प्रत्य० ) ] घर का काम धघंंघा 
' करनेवाली ज्ली | दासी । मजदूरनी । 
नोकरी--संशा ज्ी० [ फ़ा० नौकर+ 
( ई ( प्रत्य० ) ] १. नौकर का काम | 
सेवा | हल | २.'कोई काम जिसके 


क्रि० स० दे० “नोवना?? | । 
लोना उसारी--सक्षा : स्री० एक 

प्रसिद्ध जादूगरनी जिसकी दोहाई मत्नो « छिए तनखाह मिलती हो । 

में दी जाती है। , नोकरीपेशां--छशा पुँ० [ फ्रा० ] 
नोनिय६--सज्ञा युँं० [ हिं० नोना ]। वह जिसकी जीविका नौकरी से 

लछोनी मिद्दी से नमक निकालनेवाली / चलती हो। 


नोका का 
नोफा--संशा स््री० [सं] नाव। 
क्स्ती। ०0 
सौगर,नोगिरदी#-- संता ली ० दे० 
ब्क्षोग्रह!! | | ।, 
नोग्रही-तवगा ख्री० [6० नो,+ 
ग्रह ] हाथ में पहनते एका “एक 
शहना | हु 
नोछांचर[--संत्षा: अर ० -दे ० /पनिछा- 
(वर? |] बे 
नोज--अव्य० [ सं० नव, :म्रा० 
नवज्ज ] १. ऐसा न हो ॥ईश्वर,न 
करें (स्जनिच्छा-सचऊ ) २ जे दोत 
टी । ( विप्रस्वाही .) ( ज्लि० 
नोजमातन्न-वि० [ फ्र० ] नवयुवक' 
तन्ाज़ा--संशा पुँ० [ फ्रा०लीज-] १ 
घातम, २, चिछगोजा | ., 
नोजी-संशा की ० दे ०.४न्योजी?? 


घोतनें#-वि० दे ० प्नूतत? | :, 


धॉतम॥वि ० [सं० नवतस | १ 
भत्यंतनव्रीन।। ,.विव्कुल नया.4 २, 


ताज्ना 4 । ड़ 

संज्ञा ० | दिं> नवना ] | नम्नता । 

पबिनय | 
मातता-चवब० [मस० नव ] भया। 
“ न्ताजा 4 -* 
नीघा#-वि० (दे० “धनवध्ा??-॥ 
(नन्रभा-ससड्ा गु० ,[हिं० जी +नर-] 

वाहु पर-पहनने-का -नो नर्गों [का एक 

गहसा |-  + - 2 
सोना-क्रि०-अ० दे० वना?? 
'नोचुढ्र-+वि० “| स& नया“ हिं० 

वृढना ,|-जिसे' हीन दद्मा से ":अच्छी 


/ देशा भे॑ आए योड़े द्वी दिन हुए हों। 
“झछ मेंजढा हुआ। ,__, 
नोचत--तंज्ा ।जी5 ॥क्ा० ] “१, 
! बारी,| प्रारी । -२. गति ,द्शा | 
हालत; ३ (उप्नस्थित दा नीसंयोग | 
४. वैभव या मंगलसज्नक -वाद्य, 


० 


द्छ्द 


विशेषक्कत शटनाई और नगाड़ा ज्रों नोशा--संज्ञा पूं० 


दिवम॑दिरों था बंडे आदमियों के द्वार 
पर।वजता है । 
मुद्दा ०-+नीवत झडना-नीवत बजना । 
भॉबत बजना-१, आनद-उत्सव 
होना । २. प्रताप या ,ऐड्वय को 
तोपष्रणा, होना । 
नीवतखाना--सज्ञा पु०[फा० ] 
पा्रर्क केऊपर बना, हुआ वह स्थान 
जहाँ वेठऋर नोचत बजाए "जाती है। 
नक्कारखाना ॥ 
तींबती---संशा .पुं० [ फा० नोबतक 
-६ ( प्रय० ) ] १, नोबत बजाने- 
वाला | नक्कारची । २, फाटक पर 
'पहुरशाःदेनेवांला | पहरेदार 4-३,)निना 
सवार का शजो हुआ बोढ़ा ।&४ 
' बढ़ा खेमा या तंवू | 
नोवतीदार-सन्ञा पु० दे०“नोब॑ती” | 
नोमि#--किं० ख० [ स० नमामि] 
“एंक वाक्य जिसका अर्थ है “प्म मप्त« 
'स्कार करता हूँ? | 
नोमी--8शा ज्री०' [-सं० * नवमी ] 
पक्ष की नचरीं तिथि। नवमी ॥ 
नोरंग[#-संशा पु०औरग (और॑गजेत्र) 
का स्पातर | 
भोरंसी।-सँशा ज्री० दे० “सारंगी। 
लनौरतन--संशा/ घु० 'दे० “नम्नर्म” | 
सक्ञा-पुं७ [- सं> | सबस्त्त ] सोनया 
गहना | 
« सना ल्ली० एक प्रकौर की वचय्नी ] 
नोरहिनि--संशा पुं० [फरा०] -१ 
पारसियों में नए वर्ष का पहछा“दिन | 
इस दिन बहुत आनंद-उंतस्व सर्नाया 
जाता-था। २: त्योहार ३ 5 
लोल#--बि० दि०, “नंवल??-। 
नोलसखा--वि० [ हिं० जोक छाख ] 
जिसका अल्य ' नो छाख दो ॥ जड़ाऊ 
':ओर बहुमूल्य । 


न + 


स्यांप 


[ फ्रा० ]दृर्द्वा । 
बर | 
नोसत+-उक्षा पु० [ हिं० शौक 
सात ]सोलहो श८गार | सिंगार:! 
नोसर--संजा ५० [ हिं० मौ+सर ] 
१, धूर्दता । चाल्याबी |, ३, नाछ- 
साजी।। 
नासरसा-सज्ञा ४० [ हिं० ,नौ+सर] 
का लड़ों का हर। _ 
नोसरिस़ा--वि० ([दिं० नौतर ] 
“*« धूर्ण | चालव्रात़ |-२ जख्बसाज | 
नासाद्र--संज्ञा ६०,[ फरा० नंश्ा- 
दर | एक ताँक्ण झालदार खार >्या 
नमक |, 
नोसिखिया:नोसिखुआ-वि० [ सं० 
नवशिक्षित] जियने। काई-काम हाल-में 
'सीख़ा-दहो | ,जो दक्ष याकुक्तल -न 
हुआ हो । 
नोसेन--ज्ञा स्री०[सं० ] जचढ- 
सेना 4 जल भें ।लड़नेवाली .सेना-। 
नोडड़--सच्ञा सुं० [ सं०. नवन्‍्तवा+ 
'हिं०क्षंड़ी ]मिट्ठी-की नई दोंढ़ी ।- 
्यग्रोध--संज्ा यु», [सं० ]-न्नद- 
-बक्ष।। बरगद 4 2 _शमी-ईक्ष । “हे, 
बाहु । ४ विष्णु | ५, मद्ादेव4 : 
न्यस्त++वि० [ ह०,३ -९ “रुसी 
। हुआ-4 धरा; हुआ।॥ २--स्थाज्ित 4 


न्वैठाया उया ज्जसावा हुआ । 
३, चुनकर सजाया हुआ <_४. 


डालो हुआ । फेंका :दुथा 4 ५ 
“्यक्त ) छोड़ा हुआ ॥ 7 /अमानत 
' रखा छुल्ना । 

न्‍्याउ--सश्ञा पुँ० दे० “न्याया! 4 

न्‍्यांति#--संशा सती ० त-सं5 क्षति | 
सोतिंव 

स्यानालित--वि० | सें० खजाने | 
अनजान ।नॉसमिञ्ा 


स्याय--संशा पुं० [6० १. '४ंचित 


अयायकर्ता 


बात । नियम के अनुकूल झात । हक 
बात | इंसाफ । २. किसी मामले सुक- 
दम में दोषी और निर्दोष, अधिकारी 
और अनधिकारी आदि का “निर्धारणः। 
३ -बृढ' शाज्ल जिसमें: किसी वस्तु के 
यथार्थ ज्ञान क़े लिए विचारों की 
'उचितायोजता का निरूपण होता है। 
यह-छ; दशनों में :है।ओर सके प्रव- 
संक मिथिला के गौतम फषि कहे 
जाते | ४, ऐसा दृष्टात-वाक्य जिसका 
व्यवहार छोक में कोई प्रसंग आ पढ़ने 
पर होता है ओर ज़ो क़िसो उपस्थित 
बात पर घंयती है | कहावत ।' जैसे-- 
काकवाल्ीय न्याय, -काकाक्षिगालक 
न्याय | 
न्‍्ययकर्ता--8ंशा पुं० [ सं० | न्याय 
या. फैसला करनेवाला हाकिम । ' 
स्पायतः--क्रि० विं० | सलं०]) 
न्याय से | ईमान से | २, छौक-ठीक । 
न्‍्यायपरंता--सज्ञा ल्ली ० .[ सं० -] 
न्यायशी लता । न्‍्यायी होने का भाव | 
न्यायवान--एंगा यु० [8० 
न्यायबुत्‌ || |[ ज्ली० न्यायंवती ] 
न्याय पुर चुछनवाछा । न्यायी । 
न्‍्यायसभा-सज्ञा सत्री० दे८ “ज्याया- 
छय! 7 । 
स्याय[घरीश--संशा -पु०-.. .सं० .| 
खुकदमे का -फैसछा करनेवालछा -अंधि 
कारों । न्याप्नकर्चा, ह हर 
न्याय्रालय-_सज्ा पुं० [-सं ] "वह 
“जग ह-जुहाँ मुकदमो-का फैसला होता 


हक है । 


“६७०७ 


हो | अदालत;। कचदरी । 
स्याथी--सच्चा पुं० [ सं० न्यायित्‌ | 
न्‍्यायपर चलनेवाला । उचित पक्ष 
ग्रहण करनेवाला  , , 
स्याय्य-वि० [ सं०  न्यायेसगत ॥ 
उचित । । 
न्याए(>वि० -_ ,सं० ,उतिर्निकट ] 
[ स््री० -न्यारी |] १, जो पास-न;हो । 
दूर 4+२ अलग | थक | जुदा ।+हे 
और ही | अन्य | मित्र | ४ नियाल्ता । 
अनोखा;।-विलक्षण-। , , 
स्थारिया-संजा -पुं० [हिं० न्थारा ] 
सुनारों के नियार (-राख .इत्यादि>) 
को धोकर साज्ना-चाँदी , एकत्र करने- 
वाला | 7 
न्‍्यारे--क्रि० वि>.[ हिं० न्‍्यारा ] 
१ पास नहीं | दूर || २. | अछग । 
प्रथक | ०, 
स्थाह--सत्ता पु००[-सं० ज़्याय ] १ 
नियम-नीति । आचरण-पद्धति |। २ 
उचित पक्ष,। वाजिब बात ।.३. विवेक | 
४. इसाफ | न्याब। , | 
न्‍्यांस--पश्चा पुं० [ स० ]-[...वि० 
न्यस्त | १, स्थापन | रखना । -२. 
धरोहर ।, थाती,। ३. अपंण | त्याग । 
है सस्यास । ५ देवता के | मिन्न 
मिन्न अंगों का ध्यान करते हुए -मत्र 
प्रढकर उनपर विशेष वर्णों का स्थापन | 
( तंत्र ) 
स्थृूत््-5वि० [ स॑० ] १, क्रम '। 


थोंडा ।-अब्य,। , २७घठकर | नीचा | 


न्द्ाना 


न्वूनवा--पँजा छ्नी० [ सं० ] १. 
कमी । २, हीनता । 
न्योछावर--संत्ा ज्री० दे० “निछा- 
अवर?? । || पा 
स्योज्ञी--धंशा स्री० [ ? ]'१. लीची 
नामक फछ । २० चिंलगींजा । नेजा। 
न्योकाग्म-+क्रि० स० [ हिं० न्योता 
'ना (' अत्य० )"]" आनद' उद्सव 
आदि में सम्मिलित होने के छिए बंघु- 
बाधव आदि को ल्ुलठाना | निर्मात्रत 
करना | 


न्योवद्दरी--संज्ञा पुं० [ हिं० न्योता | 
निमंत्रित । न्योते में आया हुंओ 
आदमी । 
स्योता--संछा पु० [ स० निमत्रण ] 
१ आनंद-उत्सव आदि में सम्मिलित तत्‌ 
होने के लिए ज़ंधु-बाघव आदि का 
आह्वान । बुलांवा । .निर्मत्रण । २. 
वह भोजन जो दूसरे को अपने यहाँ 
कराया 'जाथ यो दूसरे के यहाँ ( उसकी 
प्राथना पर ) किया जाय। .दावत,। 
३ वह भेंट या धन जो इृष्ट-मित्र,या 
संवधी इत्यादि के यहाँ क्रिसी श॒ुम -था 
अश्जुभ कार्य्य के समय मेजा-लाता।है | 
न्‍्योल्ा+-सजा धुँ>-दे० /नेबछा”।। 
स्थोत्ीः--संज्ा स्री० [.स० ,'नली, ] 
' हृठयोगर की एक, क्रिया जिसमें सेट के 
' अ्््ों ।को पानी से साफ करते हैं।। 
स्थेनी१--र्सचा स्वी ० “दे-० “नोइनी?? | 
र्हानी कलकरिए भ० दे० “नहाना?? | 


तो 


0: 5 ह७ |, ॥ 


४. ३० 


प-दिंदी वर्णमाला में सश व्यंजनों के 
अंतिम वग का पहला | वर्ण । इसका 
उच्चारण भोठ से होता है | 
पंद--तंश्ञा पु० | स० | १. कीचड़ । 
कीच | २. पानी के साथ मिला हुआ 
पोतने योग्य पदार्थ | लेप । , 
पंकज--संज्ञा पु० [ च० | कमर । 
पंकजयोलि--उत्चा पुं० [ स० ] 
व्रह्मा | ह 
पंकजराश--सक्जा पुं० [ सं० ] पद्म- 
राय मणि । ह 
पंकज्याटिका--सज्ञा स्त्री० [ सं० 
तेरह अक्षरों का एक वंणंबृत्च | एका- 
वी | 
पंकजात--घजा पुं० [ सं० ] कम | 
पंकजासनच--संज्ञा ६० [ सं० ] ब्रह्मा | 
पंकरूह--सजा पुं० | सं० ] कमर | 
पंकिस-वि० [ स० ] [ स््री० 
पंकिला ] १, जिसमे कीचड़ हो | २ 
भलिन। मेला | 
पाक्त--सज्षा त्री० [ सं०] ९१ ऐसा 
समूह जिसमें एक ही प्रकार की वहत 
सी वस्तुएँ एक दूसरी के उपरात एक 
सीघ में हो। ' श्रेणी | पॉती ।,२/ 
चालीस अक्षरों का.एक वैदिक छुद । 
३२. एक, वर्णबूत्च | ४, दस की सख्पा | 
।% सेना में दस दस योद्धाओं की 
श्रेणी | ६, कुछीन ब्राह्मगा की। श्रेणी । 
७, भ्रज में एक साथ बैठकर खाने- 
वाछों की श्रेणी | 
पंच्रितपावन--सज्ञा पु० [ स॑० ] वह 
ब्राह्मण जिसको यश्चञादि मे बुलाना, 
भोजन कराना और दान देना श्रेष्ठ 
माना गया है। 


पक्तिवद्ध--वि ० [ स० ]) श्रेणीघद्ध | 


कतार में बंधा या श्सा हुआ । 

पंखत--उच्चा एु० [ सं० पक्ष ) पर। 
डेना | । 

मुहा०--पंख जमना> १, न रहने वा 
लक्षण उत्तन्न होना | २. बहूकने या 
बुरे रास्ते पर जाने का *ग-ढंग दिखाई 
पड़ना | ३, प्राण खोने का छश्षण 
दिखाई देना | शामत थाना | पैस 

' छगनाण्यक्षी के समान वेगवान्‌ होना | 

एंसट्री--संज्ञा स्री० दे० “पसड़ी?? । 

पंखा--संजा पुं> [ हिं० पंख ] [ज्ली० 
अल्पा० पखी ] वह वस्तु जिसे हिला- 
कर हवा का 'झोंका किसी मोर ले 
'जाते है। बेना | 

पंखा-कुल्ली--संजा पु० [ हिं० पंखा 
+ कुछी | वह कुछी जो पा खींचता 
हो ॥। 

पैसापोश--एंजश्ञा ६० [ह० पंखाक 
फ़रा० पोश ] पंखे के ऊपर का 
गिछाफ़ । ! 

एंखी--सज्ञा पुं०[ हि० पंख ] १, 
' पक्षी चिड़िया | २. पाँखी । फर्तिंगा । 
'३ पंख | पर | ४ एंक प्रकार की 
'ऊनी चादर | ' ॥ 
संज्ञा स्री० [हिं० प॑खा] छोटा 
पंखा । 

पेंखुडा[--उंशा ५० [ सं० पक्ष ] कंधे 
हि बॉँह का जोढ़ | पखोरा | 

पखुडी#[--संज्ञा ल्ली० [ हिं० प॑ख ] 
फूछ का दल | पखडढ़ी | 

पंग--वि० [ ४० पंगु ] १ छगढ़ा | 
२, सरतब्व । 
सन्ना पुं० [ देश० | एक प्रकार का 
नमक | 

पंगत, पंगति--सच्चा स्री० [ सं० 


पंक्ति | १, पॉती | प॑क्ति। २, भोज 
के समय भोजन करनेवार्लों की पंक्ति। 
३, भोज | ४, समाज | सभा | 
पंगा-वि० [ स० पंगु] [ लह्ली० 
पंगी | १ छेँगड़ा । २. स्तब्ध । 
वेकाम | 

पंगु--वि० [ सं० ] जो पैर से चल मे 
सकता हो । छँगड़ा । 
संजा पुं० [ स॑० ]१ बनेइचर | २ 
एफ वातरोग जो मनुष्य की जाँत में 
होता है। इसमें रोगी चछ फिर नहीं 
सकता | 

पंशुगति--संन्ा सत्री० [ सं० ] वर्णिक 
छंदो का एक दोष जो किसी वर्णिक 
छंद में ल्पु के स्थान में गुद था गुरु के 
स्थान में लघु आ जाने से होता है। 

पंसुलल--वि० [सं० पंगु | पंगु | 
लेंगड़ा | 

पंच--वि० [४० ] जो संख्या में 
चार से एक अधिक हो | पॉच । 
संश पुं० १, पांच की संख्या या 
अंक | २ समुदाय । समाज । ३ 
जनता । छोक । 

सुहा०--पच॒ की भीख--सर्वसाधारण 
की कृपा | सबका आशीर्वाद । पंच 
की दुह्दाई >सब छोगगों से अन्याय दूर 
करने या सहायता करने की पुकार । 
पंच परमेश्वर-द्स आदमियो का 
कहना ईश्वर-वाक्य के त॒ल्य हे | 

४, पाँच या अधिक आदमियों का 
समाज जो किसी झग्रड़े या मामले को 
निपटने के लिए. एकत्र हो। न्याय 
करनेवाली सभा । 

मुद्दा०-- किसी को ) पँच मानना 
या बदना>झगड़ा निपटाने के छिए. 


पंचक 


किसी को नियत करना । 

५ वह जो फोजदारी के दौरे के मुक- 

दे में दोरा जज की अदालत में फेसले 

में जज की सहायता के लिए नियत हो । 
पंचक-संशा पुँ० [ सं० ] १० पाँच 

का समूह | पाँच का सग्रह | २ वह 

जिसके पॉच अवयवब या भाग हो | 


३, धनिष्ठा। आदि पॉच नक्षत्र जिनसे, 


किसी नये कार्य्य का आरंभ निपिद्ध है । 
पचखा । ( फछित ) ४ गकुनशाद्ध | 


५, पंचायत | ६. दान, छाम, भोग, , 


उपभोग, वीर्य | 

पंचकन्या--संज्ञा जञ्वी० [ सं? ] 
पुराणानुसार अहल्या, द्रौपदी, कुती, 
तारा औौर मंदोदरी ये पाँच स्तरियाँ 
जो सदा कन्या ही रहीं अर्थात्‌ विवाह 
आदि करने पर भी जिनका कौमार्य 
नष्ट नहीं हुआ | 

पंचकर्याणु---स॑ज्ञा पुँ> [ सं० ] वह 
घोड़ा जिसका सिर ( माथा ) और 
चारों पैर सफेद 'होँ और शेष शरीर 
छाल या काला हो | 

पंचकवल--सज्ा पुं० [सं० ] पाँच 
ग्रास अन्न जो रुद्वति के अनुसार खाने 
के पूर्व कुत्ते, पतित, कोढ़ी, रोगी, कोए 
आदि के लिए. अकग निकारू दिया 
जाता है। अग्राशन | 6 

पंचफोणु--वि० [ स० ] जिसमें पॉच 
कोने हों । 3 

पंचकोश--सज्ञा पुँ० [ सं० | उप- 
निषद्‌ और वेदांत के अनुसार शरीर 
संघटित करनेवाले पाँच कोश ( स्तर ) 
जिनके नाम ये हें-अन्नमय कोश, 
प्राणमय कोश, मदो मय कोश, विश्ञान- 
मय कोश और जानंदमय कोश | 


ह्३६ पंचपरमेप्छी 
काशी की पवित्र भूमि । 
पंचकोसी--सच्ञा त्ली० [ हिं* पच- 
कोस ) काशी की परिक्रमा । 
पंचक्रोश--संज्ञा पुँ० [सं० ] पंच- तापनेवाछा | ' 
कोस | काणी । ' पंचता--उच्चा स्लरी० [ सं० ] १४ 
पंचगंग--सच्चा सत्री० [ सं० |] पाँच, पॉच का भाव | २. मत्यु । विनाश | 
नदियों का समूह--रंगा, यमुना; सर- पंचतिकृत--संग्ञा पुँ० [ स॑० | जायु- 
स्व॒ती, किरणा और घूतपापा | पचनद। वेद में इन पाँच कड़ई भोषधियों का 
पंचगव्य--सज्ञा पुं० [ सं० ] गाय से समूह--गिलोय ( गुरुच .), कंठकारि 
प्रात्त होनेवाले पॉच द्वव्य-दूध, दही, ( भटकदैया ), सोठ, कुछ और चिरा- 
थी, गोवर और गोमूत्र, जो बहुत: यता ( चक्रदत्त )। 


पंचतपा-पंज्ञा पु०[ सं० पचतपस ] 
चारो ओर आग जहछाकर, धूप में 
बैठकर तप करनेवाला । पंचारिन 


पविन्न माने जाते, और प्रायक्चिच पंचतोलिया--संज्ञा पुं० [ हिं० पॉच 
आदि में खिलाए' जाते हैं। क+तोछा 2,] एक प्रकार का झीना 
पंचगोड़--सजा पु० [सं० ] देशा- मदहीन कपड़ा | 


नुसार विंध्य ' के उत्तर बसनेवाले पंचत्व--सश्ा पुं० [ सं० ] १. पॉच 
ब्राह्मणों के पॉच भेद--सारस्वत, कान्य- का भाव । २. झत्यु | मरण। सोंत । 
कुब्ज, गोढ़, मैथिल और उक्तछक। पंचदेख--सशज्ा ५० [ त॑० ] पाँच 
पंचचामर-ंज्ञा पुं० [ स॑० ] एक प्रधान देवता जिनकी उपासना आज- 
छंद | नाराच । गिरिराज | , कल हिंदुओ में प्रचलित हे--आदित्य, 
पंचजच--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. पाँच, 8 विष्णु, गणेश और देवी । , 
या पाँच प्रकार के जनों कासमूह। पचेद्रचिडड-संज्ा ६० [ सं० ] उन 
२ गंधर्ब, पितर, देव, असुर और “गी के पाँच खेद जो विध्याचछ के 
राक्षत । ३, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दक्षिण बसते हँ--महाराष्ट्र, तैलग, 
श्र, और निपाद | ४. मनुष्य | जने- कर्णाठ, गुजर ओर द्रविड़ । 
समुदाय । ५, पुरुष | ६. मनुष्य, जीय पएंचचदू-सशा पु० [ स० |] १: 
और शरीर से सर्बध रखनेवाले . ैजाब की बे पाँच प्रधान नदियाँ ज़ो 
प्राण आदि ॥| । ,, सिंधु में मिछती हँ--सतछज, व्यास, 
पंचजन्य--सज्ञा पुं० [स०] एक. वी) चनाव और झेलम । २. पजात 
प्रसिद्ध शख जिसे भीकृष्णचन्द्र बजाया. देश । $ काशी के अंतर्गत एक 
करते थे | , ,, . तीथ जिसे पंचगंगा कहते हैं। , 
पंचतस्थ--संशा पुं० [ सं० ] पृथ्वी, पवना्थ--संत्ा पु० [सं० पचक, 
जल, तेज, वायु' और आकाश | "थे ] बदरीनाथ , द्वारकानाथ,जग- 
पंचभूत। ' न्नाथ, रगनाथ और श्रीनाथ । 
पंचतल्मात्ञ--संज्ञा पु० [ सं० ] पंचनामा--संज्षा पु० [ हिं० पंच+- 
साख्य में पाँच स्थूछ' महाभूतों के फ्रा० नामा ] वह कागज जिस पर 


पंचकोस--सज्ञा पुं०'[ स० पंचक्रोश ]कारण-रूप सूक्ष्म महाभूत जो अतीद्रिय पँच ' 'लोगों ने अपना निर्णय या 
[ सशा पंचकोसी ] पॉच कोस की माने गए हैं। इनके नाम हैं शब्द, फैसला लिखा हो | 


लंबाई और चौड़ाई के बीच बसी हुई 


सन, रूप, रत और गंध। ' पंचएरमेप्टी--संज्ञा पुं० [ सं० ] जेन 


पंचपट्लन द्० 


आवश्यक्र है। इत्य ये ईं-«१, 
अध्यापन झोर संध्यावंदन | २. पितृ- 


शास्र के अंनुतार' अरिएंत, ,पिद्ठ, 
आचार्य, उपाध्याय” भौर-उाघु; इन 
पॉच का समूह ॥ *। । 
पंचपरलद--संज्ञा पुं० [ सं० ] इन 
पाँच बू्धों के परछव-आस; जामुन, 
कैथ।-विजीरा (बीजपूरक) और बेल ।' पंचमद्दाबत-+-सशा पुं०- [ सं ] 
पंचपात्र--संशा पुँ७ [सं०.]) १, योगज्षात्न के अनुमार वे, पॉँच आच- 
गमिंछास के भाकार का चौडे मुँह का रण-मद्विसा) सद्नता,, बत्तेय, ब्द्म- 
एक बरतनव्जो पूजा/में काम आता चर्य्य,,और अपरिगिह, । इल्हे ,पर्तंज- 
ह। २, पावंण ओद्ध १ लिली ने यम? माना है [[, ।; 
पचपीरिया--रंशा पु [ हिं०पाँचक' पंचमी-ससंज्रा छ्ी० [,सं० ].१, घक्क 
फा० पीर ] मुसलमानों के पॉँचों था कृष्ण |पक्ष;की पाँचज़ी तिथि । , २, 
पीरो की पूजा करनेवाला की द्रोपद | व्याकरण में अपादात़ 
पंचख्ाणु--सह्ठा पु० [सि० ] पांच ऊरिक।| | 
प्राण या वायु-प्रण;/ अपान,उमोन; पंचसुस्ती--वि०' [ सँ० पचमुखिन्‌ ] 
व्यान और उदोन [: । प्रीच[ मुसनालदा || । 
पंचसचोरी--संज्ञार त्ली० [ उ० 'पंचसूलं--ससंज्ों। पुं० [०7] बेथक 
पंचम-मर्तार || ढोपदी | » , | ४ 
पचभृद--तज्ा पु० दे०'“पचतत्त”! । पघियो को जड़ से" बनती है). , 
पंचम--वि० [ उ० ] (ज्री० पंचमी] पंचग्रेल--वि०-[। दि? प्राँचन-सेल या 
१. पंच: | ३१, खझाविर। सुंदर । ३: / मिराना।] १/ जिसमें पॉच- प्रकार की 
दक्ष निपुण । ०, # /+ चीनें मिक्नो ह्ो। २ जिसमें, सब्र 
संज्ञी पुं० [/स० ] सात ख्रों /में से प्रकार को चीजें मिली हो ।- | |- 
पाचवा स्वर | यह! ख्वर कोक़िद्ध / के पेचरग,: पंचरंगा--वि० [. द्विए 
स्वर के, अनुरूप माना गया है ।,. पाँचकरच,] ३. पंच रंगों का ।- २ 
२, एक राग जो छः प्रधनि राग्रो में स्नेक स्गों का। ., । 
तीसरा है। - ,,. ९७ ' पंचरत्तन--तत्षा युं० [;सं०,] प्राँच 
पंचमकार--संज्ञां पुक' [ सं०:] वास प्रकार, के रत्त-सोना; हीरा, नीलम) 
मार्ग में मद्र, मास, मत्स्य; सुद्गा/ऑर. छाह-जॉस्मोती | ,. -। ; £- 
बैन 6 | 3 756 , पंचराशिक--पँज्ा पुं० [सं०]गणित 
फंचमद्दापातकं--मज्ञा, पुं०- [.सं०]० में एक प्रकार का हिसाव. जिमर॒में 
मनुस्दृति के' अनुसार थे।पॉच महा- चार ज्ञात राशियों के छारा“ पाँचवीं 
पातक ई-+मअद्धदत्या; सुरापान: चोरी, अचश्यात राशि का पता , छगाया 
ग्रुद की स्री, से व्यभिचार और इनः जाताल्‍हे। ,. ड 
पातकों के करतेवा्लों का संस्ग | पंचलडा--वि० [ ६०, पॉच 4-छढ़] 
पंचमद्दायज्ञ-संद्रा सुं०, [सं०  ] पाँच रूड़ॉ., का; ॥- , जैसे--पन्चछड़ा 
स्वृतियों के अनुसार पाँच कृत्य जिन हार] _... :०- 


पर ४6 


का" नित्य करता, जइस्‍्थीं के छिए पंचलबरण---छंछ्या,पुँ2 4 से० ] अद्यक 


यज्ञ । ४. व़िवेश्वदेवाय यृतयज्ञ | 


४8 ५: 


 अआ ( 


तपंण या पितृयश ।! हे होम, या देव-- 


५ ,अतिथिपुजन-नयश या'मनुष्यय॑ंत,| 


में एक पाचन ओपध थी - पॉच कौप- , 


पंचहजारी/ 


शाज्ानुसार पाँच। प्रकार के: छब्षण+-- 
कॉँच, सेंधा, समिद्र,विद आर-सोचर | 
पंचंबदी-+-संशा स्री० [ सं० ]राम्रा* 
वण के अर्तुसार दंडकारप्य के अंतर्गत 
नासिक के प्रास[एक स्थान जहाँ राम- 
चद्रजी वनवा8 में रहे थे । सीताइरण 
यही हुआ था | हे 
पंचबॉसा--संशा एुँ० [ हिं० पाँच 4 
' मास ] एक रीति जो। गर्भ रहने से 
पाँचवें महीने में की जाती हैः। 
पंचधाण -नवंज्ञा ० .[ ० ):१ 
कामदेव के पाँच बराथ जिनके नाम ये 
हईँ--हवण,| शोषण, त्तापत,, मोहन 
और उन्माद,| कामदेव -के पाँच पुथ- 
वाणे के नाम ये हं--कमल, अशोक; 
भआम्न, नवमल्छिफ़रा- और- नीलोत्पछ॥ 
२, कामदेव । शक * 
एंचवान--संझा पुँ० [ /-]- रानपू्तों 
की एक जाति ॥, , हः 
पंचशुच्दू-स्ा पुं० | स० ), १ 
पॉच-मगलसुत्व#-बाले जो मंगनकार्यों 
में बजाए जाते हँ--हंत्री; ताक; झाँम, 
नगाढ़ा और बुरददी ।-२. ब्याकरण के 
अनुसार सूत्र, वार्सिक, 'भाष्य, कीष 
भोर मश्चकवियों के प्रयाग॥- 
पचशर--सतजा पु०[ सं० | १६ काम- 
देव के पाँच बाण। २.. कामदेव | 
पंचशिस्र--सज्ञा पुंढ [, ० ॥: 
तिंघा बाजा | २, एक मुनि जो कपिकू 
के पुत्रथे | । 
पंचरूनो-संजा सनी» [ स० | मनु 
के अतुसार ये पाँच प्रंकार की हिंसाएँ 
तो: शहंस्थी से- यूहकारय्थ” फरने में 
होती ई--चूद्ा लक्वनी;' जाँदों आदि 
पीसनों; झाड्ि देनी, कूटना और पीनी 
का घढ़ा रखना'।७. + ,. 
पंचदज्ञांरी>-पर्शां पुं> दे० #पैजे- 
हनजारी?? छा कं! 205 अर 


-पंचाँग 


पंचांगां--संशा पु० [ स० | १. 
पाँच अंग या पाँच अगो से युक्त 
वस्तु । २. इंक्त फे पाँच अंग--बड़, 
छाल, पची, फूल और फर (वैद्यक) | 
३. ज्योतिष के अनुसार वह तिथिपन्र; 
जिसमे किसी सवत्‌ के वार, तिथि, 
नक्षत्र, योग और करण ब्योरेबार दिए 
गए हों। पत्रा | ४. प्रणाम का एक 
भेद जिसमें घुटना, हाथ और माथा 
पृथ्वी पर टेककर आँख देवता की 
मोर करके मुँह से प्रणामसूचक गब्द 
कहा जाता है। 
पंचाक्षर--वि० [ सं० ] जिसमें पॉँच 
अक्षर हो | 
संज्ञा पुं० १, प्रतिष्ठा नामक दचि । 
२. शिव का एक मंत्र जिसमें पाँच 
भक्षर हैं---5# नमः शिवाय । 
पँचाग्ति-संशा स्री० [सं०] १. 
अत्वाहाय्य, पचन, ' गाहपत्य, आह- 
वनीय, आधवसथ्य भोर सम्य नाम 
की पाँच अग्नियाँ। २. छादोग्य 
उपनिषद्‌ के अनुसार सुर््य, पर्जन्य, 
पृथ्वी, पुछणष और योपित्‌ | ३ एक 
प्रकार का तप जिसमें तप करनेवाला 
अपने चार्रो ओर अग्नि जलाकर 
दिन में धूत्र में बेठा रहता है। 
वि० १. प॑चाग्नि की उपासना करने- 
वाछा | २. पंचाग्नि विद्या जानने- 
वाह | ३. पैचाग्नि तापनेवाला । 
पंचानन--वि० [ सं० ] जिसके पाँच 
मुँह हो । 
सज्ञा पुं० १, शिव | २. सिंह | 
पंचाम्रुत--सशा पुं० [ सं० ] एक 
प्रकार का द्वब्य जो वुध, दही, घी, 
चीनी और मधु मिछाकर देवताओं 
के स्नान के छिए बनाया जाता दै। 
पच्रायत--तंज्ञा क्ली० [ सँ० पंचा- 
यतन | १, किसी विवाद या झगडे 
पद 


'दैे८१ 


पर विचार करने के लिए चुने हुए 
छोगों का समाज | पँचो की बैठक 
या सभा । कमेटी । २ एक साथ 
बहुत से लोगों की बकवाद । 
पंचायतन-संज्ञा (० [ सं० ] पाँच 
देवताओं की मूर्तियों का समूह । जैसे, 
राम-पचायतन । 
पंचायती--वि० [' हिं० पंचायत ] १. 
पँचायत का किया हुआ । पंचायत 
का | २, पचायत-संबंधी । रे. बहुत 
से लोगों का मिला-जुला । साझे का | 
४. सब्र छोगो फा । ' 
पंचाल--पंशा एु० [ सं० ] एक देश 
का बहुत प्राचीन नाम । यह देश 
हिमालय और चत्रछ के बीच गया के 
दोनों ओर था। २ [ स््री० प॑चाछी | 
पचाछ देशवासी | ३ पँचाल देश 
का राजा | ४. महादेव | शिव । ५ 
एक प्रकार का छंद । मं 
पंचालिका--सशा ल्बी० [ स० ] १. 
पुतली । गुड़िया । २. नटी | .नच की । 
पंचाक्षी-सजशा सत्री० [ सं० | १६. 
पुतछ्वी । गुड़िया । २. द्रौपदी ॥' ३. 
एक गीत । 
पंचाशिका--सैशा स््री० [ स० ] 
' एक ही प्रकार की पचास चीर्जो का 
| समूह |] ) 
पंचीकरणु-सज्ञा पुं० [ सं० ] वेदात 
" में पचभूतों का विभाग विशेष । ' 
पंछा--संशा एुँ० [हिं० पानी + छाछा] 
१ स्ाव जो प्राणियों के शरीर से या 
पेड़ पौधों के अंगों से निकलता है। 
२ छाके आदि के भीतर मरा हुआ 
पानी । 
पंछाला--संज्ा पु० [ हिं० पानी + 
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।+ पंज बं 


पक्ी। .' कर 
पंजर--संश्ञा पु० [स०] १. इंडिंडर्यों 
का ठट्टर या ढाँचा जो शरीर के 
कोमल भागों को अपने ऊपर ठद्दराए 
रहता है अथवा ब्वैद या रक्षित रखता 
है | ठटरी ।'अस्थिसमुच्चय | कंकाछ। 
२ ऊपरी पड़ ( छाती ) का इडिडयो 
का चेरा। पाश्व, वक्ष/स्थल, आदि 
की अस्थिपंक्ति। २, शरीर। देह। 
४, पिंजड़ा । 
पँजरना#--कि० भ० दे० “पज- 
रना!? । । । 
पंजदहजारी--संज्ञा पुं० [ फा० ] एक 
उपाधि जो सुसञठमान राजाओं के समः 
में सरदारों और दरबारियों व॑ 
मिलती थी । | 
पंजा--संशा पु० [ फा० मि० से 
पचक ] १. पॉच 'का समूह । गाही 
२ हाथया पैर की पाँचों उँगलिः 
का समूह । 
मुद्दा०--पंजे झाड़कर पीछे पढ़ना: 
चिमटनाल्‍्हाथ धोकर 'पीछे पढ़ना 
जी-जान से छगना या तसर होन 
पंजे में-१, पकड़ में। 'मुदूठी मे 
ग्रहण में । २. अधिकार में। रे. प॑ 
लड़ाने की कसरत या बलपरीक्षा | 
उँगलियो के सहित हथेली का संपुर 
चंगुल'] ५० जूते का अगला भ 
जिसमें उँगलिंयाँ रहती हैं। ६ मर 
के प॑जे फे आकार का कटा हुं 
किसी धातु का ठुकड़ा जिसे ल॑बे'« 
आदि में बाँधकर झंडे था निशान 
तरद ताजिये के साथ लेकर चलते 
७. ताश का वह, पचा जिसमें ' 
चिह्न या बूटियाँ हों । - 


छाल़ा] १ फफोला। २. फफोले का मुद्दा०-उकका-पजाल्‍दाँव-पेच । व 


पानी || , , |, 
'पछी--छंशा पु० 


बाजी । । 


[सं० पद्ची] व्िड्िया |, पजाब--संशा एुं० [क्ा०,) [. 


पजावी 


पंजाबी ] भारत के उत्तर-पश्चिम का 


, दिफर 


१, पंडित की ख्री। २. त्राह्मणी । 


प्रदेश जहाँ सतलून, व्यास, राबी, पंड--वि० [ सं०, ] १. पीछापन लिए 
चनाव और झेलम नाम की पाँच हुए मट्मेछा । २, शवेत। सफेद | 


नदियाँ बहती हैं। प्राचीन पचनद | 

पंजावी--वि० [ फ्० ] पत्माव का | 
संज्ञा पु० [ स्ली० प॑जाबिन ] पजाब 
निवासी | 

पंजारा--संज्ञा पु० [ स० पजिकार ] 
घुनिया । । 

पंजिका--संजशा स्री० [सं०] पंचाग | 

पजीरी--संशा स्री० [ ६० पाँच + 
जीरा ] एक प्रकार की मिठाई जो 
आटे के चूर्ण को घी में भूनकर बनाई 
जाती है। 

पेंजेरा--संज्ञा पुं० [ हिं० पॉजना ] 
बरतन में ठाँके आदि देकर जोड़ 
छागानेवाला | 

पंडल--बवि० [ स० पाडुर ] पाडु वर्ण 
का | पीछा । 
सज्ञा पुं० [स० पिंड] पिंड | शरीर। 


पंतीजी--छंच्ञा स्ली० [सं० 


३, पीला | 


पंडुक-संत्ञा पुं० [ सं० पाइ | [ स्त्री० 
पडुकी ] कपरोत या कबूतर की जाति 
का एक प्रसिद्ध पनी | पिडुक । 
पेंडकी | फाख्ता | 

पंडर--संजा पुँ० [ देश० ] पानी में 


रहनेवाला साँप । डेड्द्दा । 


पंतीजना--क्रि० स० [ स० विजन ] 


रूई ओटना | पींज़ना | 
पिंजक | 
रूई घुनने की धुनकी | 


पत्यारी#-संज्ञा स्री० दे० “पक्ति” | 
पंथ--संज्ा पु० [ सं० पथ ] १ मार्ग । 


रास्ता। राह । २, आचार-पद्धति | 
चाल | रीति | 


सुहा०--प्रथ गहना>१, रास्ता पक- 


ड्ना । चलना । २. चाल पकड़ना | 


पंडवा--सज्ञा पु० [?] मेंस का बच्चा । , आचरण ग्रहण करना | पथ दिखाना> 


पडा--तंझ्चा पु० [ सं० पंडित ] [ल्ली० 
पंडाइन ] किसी तीथ या मदिर का 
पुजारी | पुजारी | 

पंडाल--सच्चा पुं० [*.]] समा के 
अधिवेशन के किए. बनाया , हुआ 
मंडप | 

पंडित--वि० [ स० ] [ ज्री० पंढिता, 
पंडिताइन, पंडितानी ],१. विद्वान । 
शाज्त्र | ज्ञानी । २, कुशल । ध्रवीण। 
'चतुर | 
संज्ञा पु० शात्नज्ञ | २, त्राह्मण | 
पंडिताई--संज्ञा ज्ी० [ हिं० प॑डित+ 


१ रास्ता बताना । २, उपदेश देना। 
पथ देखना या निहारना उप्प्रतीक्षा 
करना | इतजार करना | पंथ में या 
पथ पर पाँव देना ८ १ चलना | २. 
आचरण ग्रहण करना | पथ पर छगना 
४5१. रास्ते पर होना | २. चाल ग्रहण 
करना | किसी के पंथ लगनारर 
किसी के पीछे होना । अनुयायी 
होना । २ किसी के पीछे पड़ना। 
बराबर तंग करना । पथ सेनान्ओाट 
जोहना | आसरा देखना | 

३. धर्ममार्ग | सप्रदाय | मत | 


(अ्त्य० )] विदा | पाडित्य। पंधान#--उंश्ञा पुँ० [ स० पंथ] 


पडिताऊ--वि० [ हिं० पडित ] 


सारा | न्‍ 


पंडितों के ढहग का। जैसे, पंडिताऊ पंथकी#--संझा एुँ० [ सं० पथिक | 


हिंदी | 


राही | पथिक | मुखाफिर । , 


पंडितानी-संशा ज्लरी० [ हिं० पंडित] पंथिक#--उंज्ञा पुँ० दे “पथिक” | 


पेंचाड़ा 


धी--सश्ा पु० [ स० पथिन्‌ ] १, 
राही | बटोही | पथिक | २, किसी 
संप्रदाय या पथ का अनुयायी । जैसे, 
कबीरपंथी । 

पंदू--सत्ना ज्ञी० [ फा० ] शिक्षा 
उपदेश । 

पंद्रद्--वि० [ सं० पचदश ] दस 
भीर पाँच | 
संजा पुं० दस ओर प्राँच की सूचक 
सख्या | १५ | 

पंप--छंजा पु० [ अ० प्र ] १ वह 
नल बिसके द्वारा पानी या हवा एक 
तरफ से दूसरी तरफ पहुँचाई जाती 
है | २ एक प्रकार का जूता | 
पंपा--्ंजछा स्रीं.० [ स० ] दक्षिण 
देश की एक नदी ओर उसी से छूगा 
हुआ एक ताल ओर नगर ज्ितका 

उल्लेख रामायग् में है| 

पंपाल--वि० [ हिं० पाप? ] १. 
पापी । २ दुष्ट । 

पंपासर--पजा पु० दे० “पंपरा? | 

पेंचर--छत्मा पुं० [१] सामान । 
सामग्री । 

पँचरना+--क्रि० अ० [ स० प्लवन ] 
१, तैरना । २ थाह लेना । पता 
लगाना | 

पँवरि--सज्ञा स्त्री० [ स० पुरूूधर ] 
प्रवेशद्वार या गह। ड्योढी | 

पेंवरिया--्ंश्ञा ५० [. हिं० पँवरी, 
पीरि ] १. दारपाछ। दरवान | ड्यो- 
ढींदार। २. मगर अवधर पर द्वार पर 
बेठकर मंगछ गीत गानेवाला याचेक | 

पेंचरी--छज्ञा स्री० दे० ““ँव्ररि??। 
सज्ञा ज्री० [ हिं० पाँव ] खड़ाऊँ | 
पाँवरी । 

पंवाडा--सज्चा पु [ सण प्रवाद ] 

लंबी-चौड़ी कथा जिसे सुनते सनते 

जी ऊवे। दास्तान । २. व्यर्थ विस्तार 


पंवार 


केसाथ कही हुई बात। ३. एक 
प्रकार का गीत । 
पँचार--सज्ञा पु० दे० परमार” । 


पँवारना(--क्रि० स० [ सं० प्रवारण] 


हटाना । दूर करना | फेंकना । 
पंसारी--सज्ञा पुँ० [ सं० पण्यशाली ] 
मसाले और जढ़ी-बूटी बेचनेवाला 
बनिया | ' 
पंसासार--सज्ञा पु० [ स० पाशक 
+सं० सारि-्गोटी ] पासे का खेल । 
पसेरी--संज्ञा स्री० [ हिं० पोच + 
सेर ] पॉठ सेर की तोल या बाट | 
पइटठना#--क्रि० अ० दे० “पैठना? | 
पइता--संज्ञा पुं० [४] एक छुद 
जिसे पाईता भी कहते है | 
पहसना[--क्रि० भ० दे० “पैठना?? | 
पहसारा--सज्ञा पुं० [ हिं० पहसना ] 
पंठ। प्रवेश | 
पडेरि, पउरी--संज्ञा 
“पोरि? । 
पकड़-सत्षा स्री० [ स० प्रकृष्ट ] १ 
पकड़ने की क्रिया या भाव । ग्रहण | 
२ पकड़ने का ढंग | ३. छड़ाई में 
एक एक बार आकर परस्पर गुथना। 
मिड़त। हाथापाई ।४ दोप, भूल 
आदि दूँढ निकालना | 
पकड़ धकड़--सज्ञा त्ली० दे० “घर- 
पकड़? | 
पेकड़ना--क्रि० स» [ सं» प्रकृष् ] 
१. किसी वस्तु को इस प्रकार हाथ सें 
लेना कि वह जल्‍दी छूट न सके । 
'घरना यामना । ग्रहण करना । २. 
कायू में करना । गिरफ्तार करना | 
है कुछ करने से रोक रखना | ठह- 
राना | ४ द्ूँढ निकाछना । पता 
झंगाना | ५. रोकना | टोकना। ६, 
दौड़ने, चछने या और किसी बात में 
बढ़े हुए के बराबर हो जाना | ७, 


स्री० दे० 
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द्ष्ध्रे 


किसी फेलनेवाली वस्तु में रंगकर 
उसका अपने में सचार करना | ८, 
लगकर फैलना या मिलना | सचार 
करना । ९. अपने स्वभाव या दृत्ति के 
अतर्गंत करना | १०. आाक्रात करना | 
ग्रसना । घेरना ! 
पकडवबाना--क्रि० स० [ हिं० पक- 
ड़ना का प्रे० ] पकड़ने का काम 
दूसरे से कराना । 
पकड़ाना--क्रि० स० [ हिं० पकड़ना 
का प्रे०] १ किसी के हाथ में देना 
या रखना । थर्माना । २. पकड़ने का 
काम कराना । ' 
पकना--क्रि० अ० [ सं० पक्‍व ] १. 
फल आदि का पुष्ठ होकर खाने के 
योग्य होना । 
मुहा०--त्रा्ल पकनाज( बुढापे के 
कारण ) बाल सफेद होना | 
२, आँच खाकर गलना या तैयार 
होना । सिद्ध होना | सीझना | 
सुद्दा०--कलेजा पकना>जी जलूना | 
३. फोडे आदि का इस अवध्या में 
पहुँचना कि उसमें मवाद आा जाय । 
पीबर से भरना । ४, पक्का होना | 
पकरना|#--क्रि० स० दे० “यक- 
ड्ना?? | 
पकवान--प्त शा पुं० [ सं० पकवान्न | 
घी में तलठकर बनाई हुई खाने की 
वस्तु । जैते, पूरी । 


पकवाना--क्रि० स० [ हिं० पकाना 
फा प्रं० ] पकाने का काम दूसरे से 
कराना । 

पकाई--संज्ञा सत्री० [ हिं० पकाना ] 
१ पकाने की क्रिया या माव | २. 
पकाने की मजदूरी । 


पकाना--क्रि० स० [ हिं० पकना ] 
१ फरू आदि को पुष्ट और तैयार 
करना । २, आच या गरमी के द्वारा 


पंक्चे 


गछाना या तैयार, करना । रींधमा | ' 
सिझाना । ३ फोडे, फुसी, घाव 
आदि को इस अवस्था में पहुँचाना 
कि उसमें पीब या मवाद जा जाय | 
४. पक्का करना | न 
पकावन-संज्ञा पुं० दे० “पकवान?” | 
पकोड़ा--संज्षा पु० [ हिं० पका+ 
बरी, बढ़ी ][ ज्ञी० अल्या० पकौड़ी ] 
घी या तेल में पकाकर फुछाईं हुई 
वेसन या पोठी की बड़ी । 
पकका--वि० [ स० पक्‍व ] [ ज्री० 
पक्की ] १. अनाज या फछ जो पुहष्ट 
होकर खाने के योग्य हो गया हो। 
२ पक्रा हुआ। जिसमें पूर्णता :आ 
गई हो । पूरा | ३ जो अपनी पूरी 
बाढ़ या प्रौढता को पहुँच गया हो । 
पुष्ट | ४, साफ और दुरुक्ष । तैयार । 
५. जा आँच पर कड़ा या मजबूत हो 
गया हो | ६ जिसे अभ्यास हो | ७. 
जो अभ्वस्त या निपुण व्यक्ति के द्वारा 
बता हो । ८, तजयवेकार | निपुण । 
होशियार | ९ आँच 'पर पका हुआ। 
सुहा०-पक्‍का खाना या पक्की 
रसोई-घी में पका हुआ मोजन । 
पक्का पानी+१ औठाया हुआ पानी | 
२ स्वास्थ्यकर जरू। ह 
हंढ | मजबूत। टिकाऊं। 
११.! स्थिर । हृढ | ने टलनें- 
वाला। निश्चि । १२. प्रमाणो 
से पुष्ट । प्रामाणिक | नपा-त्ुढा । 
सुहा०--सक्‍्का काोगनन्वह कागज 
जिस पर छिखी हुई बात कानून से 
हृढ समझी जांती है । 
१३. जिसका मान प्रामाणिक हो । 
पकखर%#-सजश्ा स्री० दे० “पाखर”?। 
वि० [ सं० पकव | पकका। पुख्ता। 
पकव--वि० [_ स० ] १. पता हुआ। 
२. पक्‍का । ३ परिपुष्ठ । दृढ़ । 


१०, 


पंकंधतीा 


पक्चता--उच्चा सत्री० [ सं० ] पक्का- 
पन | न्‍ 
पक्चान्न-सशा पुँ० [ सं० ] १. पका 
हुआ अन्न । २, घी, पानी भादि के 
साथ आंग पर पकाकर बनाई हुई 
खाने की चीज | , 
पक्वाशय--संज्ञा पुँ० [ सं० | पेट 
में वह स्थान जहाँ अन्न जाता ,है 
और यक्वत्‌ तथा छोमग्रथियों से आए 
हुए रस से मिलता दे | 
पक्त--पज्षा पुं० [ स० ] १, किसी 
विशेष स्थिति से दाहिने ओर वबाएँ 
पड़नेवाढे भाग । ओर । पार्क 
तरफ | २. किसी विषय के दो. या 
अधिक परस्पर मिन्न अंगो में से एक। 
पहलू । ३, वह बात जिसे कोई सिद्ध 
करना चाहता ;हो और जो किसी 
दूसरे की बात के विरुद्ध पढ़ती हो । 
मुद्दा०--पश्ष गिरना>मत का युक्तिय्यों 
द्वारा सिद्ध न हो सकना | 
४. अनुकूछ भत या प्रवृति | ५, 
झगढ़ा या विवाद करनेवाले ,में 
से कसी के अनुकूल स्थिति । 
मुद्दा०--+ किसी का ) पक्ष करना" 
दे० “पक्षपात करना??। ( किसी का ) 
पश्च लेना+१ ( भंगडे में ) किसी की 
,भोर होना । सहायक होना । २ पश्च- 
प्रात करना | तरफदारी करना | 
६,४निर्मिच । छगाव | सर्बंध | ७, वह 
वल्त॒ जिसमें साध्य की- प्रतिशञा 
करते .हैं । जैसे-/धर्वत, वहि- 
मानू. है? | यहाँ पर्वत 
पक्ष है लिसमें साध्य :वहिमान्‌, की 
प्रतिज्ञा पी गई है।( न्याय ) ८, 
फौज । सेना | बल । ९. सददायकों 
वा सवर्गो का दल | १०, सहायक | 
सखा | खाथी । ११५८वादियाँ प्रति- 


द्पठ 


पस्ेरू 


चिड़ियों का डैना | पंख | पर। १३ पस्तराना--क्निग स० [ हिं० पसा- 
शरपक्ष । तीर में छगा हुआ पर। रना का प्रें०] घुल्वाना | पखारने 
१४, चाद्र मास के पद़ह पद्रह दिनो का काम कराना । 

के दो विमाग | पद | १५. ग्रह। पस्नरी-सँज्ञा जी० १. दे० “पाखर”| 
घर | । २, दे० “प्खड़ी” | , 


'पक्तपाच--संशा पुं० [ सं० ] बिना, पसरैत--खंच्ा पु. [ हिं० पाऋ+ 


उचित अनुचित के विचार के किसी ऐस् ( ग्रत्य० ) ] वह घोड़ा; बेड या 


के अनुकूछ प्रद्नत्ति या स्थिति | तरफ- 
दारी || $। 

पक्तपाती-संज्ञा पुं० [स० | तरफ- 
दार। 

पक्षाघात--संज्ञा एुै० [ सं० ] 
अर्धोंग रोग जिसमें: थरीर के दहिने 
या बाएँ किसी, पार्श्व के सत्र अंग 
क्रियाहद्दीन हो जाते हैं। आधे अंग 
का ऊछकवा [;फालिन | |, 

पक्षिराज़ञ--संज्ञा पुँ० [सं०] १. 
गदड़ २ जठ्ययुद्रं, ३, एक प्रकार 
काधान।  ., 

पक्षी--संज्ञा पुं० [सं०] १. चिड़िया । 
२. तरफदार | 

पछ्म--संज्ञा पैं० [ सं० ] आँख की 
बरोनी । 

पक्षिल--वि० [ स॑ं० ] बिसमें 
वगैनी हो । स 

पर्खंडी--संना पुं० [ ६० पाखंडी ] 
१, पा्खंडी | २, वह जो कठपुतलियाँ 
'नचाता हो | 

पख--संज्ञा स्री० [ स० पश्च ] १,ऊपर 
से व्यर्थ बढ़ाई हुई बात | छुर्य । २. 
ऊपर से वंढाई हुई शर्त | बाधक 
नियम | अडंगा ॥३., झमड़ा। 
बखेढ़ा | ४. दोष । च्रुटि । 

पखड़ी--संज्ञा स्त्री०,[ सं० पक्ष्म ] 
फूलों का रंगीन पटक जो खिलने के 
पढ़ले गर्भ था परागकेसर को चारों 
भोर से बंद ४फेए रहता है और 


हाथी लिस पर लोहे की पाखर 
पड़ी हो । 
पखतवाड़ा(-संशा पुं० दे०“पस्थाण? 
पखबारा--संज्ञा पुँ० [ सं० पश्चक 
वार ] १. महीने के पंद्रह पंद्रह दिनों 
के दो विमागी में से कोई एक। २ 
पढ़ह् दिन का काछ | 
पस्ानऋ#--ंज्ञा पुँ० दे० /पापाण? | 


पस्नामा---संत्ञा पुं० [सं० उपाख्यान]] 
कहावत | कहनूत | कया | मसल | 
हज पुँ० दे० “पाखाना? | ' 

परस्लारता--क्रि० अ० [ सं० प्रश्षा- 
लछन ] पानी से घोकर साफ करना | 
धोना । ह 

पस्तलाल--संज्ञा त्ली० [ सं० पयू 
पानी +हिं० खाल ] १ बैल के चमडे 
की वनी हुई बड़ी मश॒क जिसमें पानी 
भरा जाता है| २. धौंकनी | 

पखाली--संत्ा पुं० [ हिं० पखाल | 
पखाल या मशक से पानी भरनेवाला | 
माशकी । भिश्ती | 

पसावज--5ंच्ा स्त्री० [ सँ० पक्ष + 
वाद्य ] एक वाजा जो. मझुदंग से कुछ 
छोटा होता है। 

पस्नावजी-संज्ञा पूं० [ हिं० पञल्लावज+ 
ई ] पखावज बजानेवाला | 

पस्त्री  पखी री॥---संशा 
८पत्षी ?? | 

पाख्ररी-संज्ञा छ्ली० दे० “पखढ़ी”? | 

पस्तेझ--सश्ञा पु०[ सँ० पक्षाल ] 


पु० दे 6 


वादियों के अछग(भलग समूह | १९, . खिंलने पंर फैल्य रहता है । पुपमदल । पक्षी | चिढ़िया | 


पसल्नोटा 


पस्नौटा--्संज्ञा पुं० [ हिं* पंख | १ 
डेना | पर । २, मछली का पर। - 
पग--संक्ा पुँ० [सं० पदक ] १ 
पैर | पाँव । २ चलने में एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर पैर रखने की क्रिया 
की समाप्ति । डग। फाल | 
पगडंडी--उच्चा स्री०[ हिं० पाक 
इंडी ] ज॑गल या मंदान में वह पतला 
रात्ता जो छोगो के चछते चरूते बन 
गया हो | 
पगड़ी--छंजा स्री० [ सं० पत्क ] 
१ वह लछब्रा कपड़ा जो सिर पर छपेंट 
कर बॉधा जाता है | पाग। चीरा। 
साफा। उप्णीष। 
सुद्दा०--( किसी से ) पगड़ी अठ- 
कना>बराबरी होना । सुकावलछा 
होना | पगड़ी उछारूना>१, वेइ- 
उज़ती करना। दुर्दशा करना। २ 
उपहास करना । हंसी उड़ाना। 
पंगढ़ी उतारना-१, मान या प्रतिष्ठा 
भंग करना । वेइज्जती करना । २. 
वद्मोचन करना | ठगना। दूटना। 
(किसी को) पगडी बैंधना>१, उत्तरा- 
घिक्रार सिलना । वरासत मिलना । २. 
उच्च पद या स्थान प्रास होना । ३. 
प्रतिष्ठा ,मिछना । सम्मान प्राप्त 
होना । ( किसी कें साथ ) (पगड़ी 
बदलनास-भाई-चारे का नाता जोड़ना । 
मेत्री करना । 
२, मकान डुकानगका किरायेदार की 
ओर से दिया गया नजराना । भेंट । 
एक प्रकार की रिश्वत । 
पग्रतसी|--तंज्ञा ज्ञी० [ हिं० पग + 
तल ] जूता | । 
पंगदासी--संज्ञा त्री० [ हिं० | पैंग-- 
दासी | १. जूता । २, खड़ाऊँ । 
पंगना--क्रि० अ० [ सं० पाक ] १. 
; शत या शौरे में इस प्रकार 


द्दर 


जे 


पकना कि शरबत या शीरा चारो ओर 
लिपट और घुस जाय | २. रस आादि 
के साथ ओतप्रोत होना। सनना | 
३. किसी के प्रेम में ड्ूबना । 
पगनियाँ[--सज्ा स्री० [ सं० पग | 
जूती। , 
प्गराक्षा-सज्ञ पुँं० [ हिं० पगकरा 
( प्रत्य> ) ] पग । डंग । कदम । 
संज्ञा पुँ० [ फा० पगाह ] यात्रा 
आरंभ करने का समय । प्रभात । 
सबेरा | तड़का | 
पगला--वि० पुं० दे० “पागल?! | 
पगहा--छंज्ञा ६६० [ स० प्रग्नह ] 
[ स््री० पगही ] वह रस्सी जिससे पञ्च 
बॉधा जाता है | गिरोंव । पधा । 
पगा।-उंज्ञा पुं० [ हिं० पांग |दुपट्टा । 
ज्ञा पुं० दे० ध्यत्रा? । 
पर्मना--क्रि० स० [ स० पकय या 
पाक ] १. पागने का काम कराना। 
२. अनुरक्त करना । मग्न करना । 
पगार%--सज्ञा पुं० [ सँ० प्रकार ] 
चद्दारदीवारी । 
संज्ञा पुं० [ हिं० पप्+गारता ] १ 
पैरों से कुचछी हुई मिट्टी, कीचड़ या 
गारा । २ ऐसी वस्तु जिसे पेरो से 
कुचल सके | ३. वहं पानी या नदी 
जिसे पेंदछ चलकर पार कर सफऊें। 
पणाद्द--संज्ञा र्ली० [ फ्ला० ] यात्रा 
आरंभ करने का समय। प्रभात । 
भोर | तडका । हे 
पत्तिआनाक्आऑ-क्रि०दू स० दे० 
ध्यगाना? | | > ' 
प्मियाइ/-संज्ञा सत्री० दे० “पगढ़ी”? । 
पशुराना-क्रि० अ० [ हिं० पागुर 
१, पागुर या जुगाली करना। २ 
हजम करना।.. 
पघा--संज्ञा पु० [ स० प्रग्नह,| ढोरो 
को बॉधने की मोटी रस्सी | पगहा । 


 पचद्भा--संज्ञा 


पचष्छा, 

पचकना-क्रि० अ० दे० “४पिचकना”? | 

पएयकल्यान--सशा . पएुँ० दवे० 
“पच्चऊल्याण? | 


पचखा[--सज्ञा पु० दे० “पचक” । 

पचंगना--वि० [ सं० पंचगुण ]पॉच 
बार अधिक । पाँच गुना । 

पु० [ हिं० पांच 
( प्रपच )+#ड्ा ( प्रत्य> ) ]१. झंझठ। 
बखेड़ा, | पंवाडा । : प्रगच | २. एक 
प्रकार कः गीत जिसे प्रायः ओझा 
लोग देवी आदि के सामने गाते हैं। 
३. छावनी के ढंग का एक गीत | 

पचन--संश्ा पुं० [ सं० | १. पचाने 
को क्रिया या भाव । पाक | २. पकने 
की क्रिया या भाव | ३, अग्नि | 

फ्वना--क्वि० अ० [ सं० पचन ] १ 
खाई हुई वस्तु का अठराग्नि की सहा- 
यता से रसादि में परिणत होना । 
हजम होना। २३, क्षय होना । समाप्त 
या नष्ट होना 4 ३, पराया साल, इस 
प्रकार अपने हाथ में ,आ जाना कि 
फिर वापस न हो सके | हजम 
हो जाना । ४. ऐसा: परिश्रम होना 
जिससे शरीर क्षोण हो | वहुत हैरान 
होना | 

मुद्दा०--अच मरना>किसी कांम के 
लए बहुत अधिक परिश्रम करना । 
हैरान होना । 

५. एक पदाथ का दूसरे पदार्थ में 
' पूर्ण रूप से लीन होना | खपना। 
पंचपनच--वि० [ सं० पंचपंचाश ] 

पचास और पाँच | » 

सँज्ञा पुं० पचास और पाँच की सूचक 
संख्या | ५५ | | 
पचपनसातला--तरकारी नोकरी से 
अवकाश ग्रहण करने की अवस्था | 
पचमेल--वि० दे० “पेंचमेकू”? ,। 
एचरग--संज्ञा पु० [ हिं० पॉच + 





पचर्या' 


रर्ग] चोऊ पूरने की सामग्री--मेदँदी 
का चूरा, अवीर-बुस्का, हृददी आर 
सुखारी के बीन | ' 
परचरंगा--4० [हिं० पॉच+रंग ] 
[ जी० पचरगी ] १ जिसमें मिन्र 
भिन्न पाँच रंगे हो | २, कई रंगों स 
गंजित | 
संझा पुं० मवग्रह आदि की पूजा के 
निर्मित पूरा जानेबाढा चोक । 
पचलदी--संगा स्री० [ ६० पॉँच + 
लदी ] माला को तरह का एक 
आभूषण | 
पचलोना--संश्ञा स्री० [ दि० पॉच+ 
ठोन (लवण ) | १. जिसमे पॉँच 
प्रकार के नमक्र मिले हाँ । २. दे० 
“प्चत्तत्रण” | ' 
पचचाई--सज्ञा ज्री० [ ६० पॉच ] 
एक प्रकार की देशी गराब | 
पत्नहृरा--वि० [ हिं० पॉच+द्दरा ] 
१. पाँच परतों या तहोंवाला | २, 
पॉच बार किया हुआ | ( अप्रयुक्त ) 
पचाना--फ्रि० स० [ हिं० पचना ] 
१ परच्नना का सक्मक रूप | पकाना | 
आँच पर गछाना | २, जीर्ण करना | 
हजम फरना । ३, समाप्त, नष्ट या श्वय 
करना | ८ प्राए माल का अपना 
कर लेना | इजम कर जाना | ५. 
अत्यविक परिश्रम लेकर था क्छेश 
देकर शरीर, मस्तिष्क आदि का क्षश्र 
फरना | ६, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ 
का अपने आप में पूर्ण रत से छीन 
कर लगा | खपाना |. ' 
पचारना|--क्रिं० स्० [सं० प्रचारण] 
दलफारना | ५ 
पचास--वबि० [स० पंचात्मत, प्रा० 
पजाधा ] चाछीम और दस | 


सश्ञा पुं० चालीय भोर दस की संख्या ।| 
पचासा--सतन्ना [पुं० [ ६० पचास ]' 


घ्पद 


एक ही प्रकार की पचास बरतुओं का 
समूद | ; 

पकच्कित--वि० [ स० प्रचितम्पचा 
हुआ |] पच्ची किया हुआ | जदा या 
बैंठाया हुआ | ' 

पचीस--वि० [ सं० प॑चर्विगति ] 
पाँच और बीस | 

संजा पु० ५ और २० का संख्या था 
अंक | २५ | 

पचीसी--संज्ञा छ्ली० [ छिं० पीस 
१, एक ही प्रकार की २५ वस्तुओं का 
समूह | २. किसी की आयु के पहले 
२५ वर्ष | ३, एक विशेष गशना 


लिसका सैकंढ़ा पच्रीस गायों अर्थात्‌ 


१२९५ का मानाजाता है। ४ एक 
प्रकार का खेल जा चोसर की विसात 
पर पासे के बदले ७ कांदिया से खेला 
जाता है। ! 

एचोतर सो--सशा पुं० [ सं० पंचो- 
त्त्थत ] एक सा पोच की संख्या का 
अक | 

पचानी -उंज्ञा ञ्री० [ हिं० पचना ] 
पेट के अंदर की वह थैली जिसमें 
भावन पचता € | 

पचोर, पचचोली[-सज्ा एुँ० [ &० 
पंच |] गांव का मुखिया | सरदार | 
पंच | 

परचोधर--वि० ' [ ६० पॉच+स० 
आवरत ]' पीँच तह था परत किया 
हुआ | परच्चददरा | 

पच्चडू, पच्चर-संत्रा एुँ० [ सं» 
पच्ित या पच्ची ] छ+दी की वह्द 
गुल्ली जिसे छकड़ी को बनी चीर्जों में 
साल ' या जोड़ का कसने के छिए 
टॉकते हैँ | काठ का पेश्द | 

पच्ची--उंच्षा ज्ली० [सं० 'पत्चित] १, 
'एसा जड़ाब जिसमें जड़ी था जमाई 
जानेवाली वन्तु उच्' वस्तु के तिलकुछ 


पछठलना 


समतछ हो जाय जिसमें वह जढ़ी या 
जमाई जाय | २. किसी धांतु-निर्मित 
पदार्थ पर किसी अन्य धाठु के पत्तर 
का जद़ाव | 

मुह ०--(किसी में) पच्ची हो जाना+ 
त्रिंठकुल मिकछ जाना । टीन हो 
जाना। । 

पच्चीकारी-सब्चा स्री० [हिं० पथ्ची+ 
फा० कारी ] पच्ची करने की क्रिया 
या भाव | 

पच्छु#--र्शा पुं० दे० ४ पक्ष? | 

पच्छुताई#--संज्रा क्ली० दे० /पश्च- 
प्रात” | 

पच्छिम--सशज्ञा पु० दे० “पश्चिम” | 

पच्छी--संशा पुं० [ ज्री० पब्छिनी 
दे० “पक्षी” | 

पछड़्ना--क्रि० अ० [ ६०' पीछा ] 
१, ऊेड़ने में पठका जाना | २, दे० 
(पिछड़ना?? | 

पछुताना#--क्रि० भ० [हिं० पछताव| 
किसी किए हुए अनुचित कार्य के 
सर्बंध मे पीछे से दुखी होना । पह्चा- 
ताप करना | 

पछुतानि#]--ठंश। ज्ञी० दे० पछ- 
तावा?। | 

पछुताधना--क्रि०ण अ० दे० “पछ- 
'ताना है । है | 

पथ्वाचा--ठंच्चा धु० [सं० पत्चात्ताप] 
पत्चात्ताप | 

पैछुना--क्रि०् आ० [ हिं० पाछना ] 
पाछा जाना | 
संद्ा पुं० १, वह अज्नञ जिससे कोई 
चीज पाछी जाय | २ फरुद | 

पदछुमन#--क्रि० वि० [ ६० पीछा ] 
पीठे। 

पछुलंगा--वि* दें० “पिछलंगा”? | 

पछलत्त--एंशा स्ली० दे० पिछलती! | 

पछलना--संश्ा एु०दे० “पिछछना? | 


पछवाँ 


पछवाँ-वि० [स०पक्ष्चस ] पच्छिम का । 
पछाँदद--एक्ञा पुं [ सं० पश्चिम ] 
पच्छिम की ओर का देश । 
पछाँद्विया, पछाँही--वि" [ हिं० 
पठछाँह+-इया ( प्रत्य० ) ] परछोह का | 
पश्चिमी प्रदेश का | 
पछाड़--सशा स्री० [ हिं० पीछा ] 
अचेत होकर गिरना | मूर्च्छित होकर 
गिरना || 
मुद्दा०--पछाड खानाज-खडे खडे अचा- 
नक बेसुध होकर गिर पड़ना । 
पछाइना--क्रि० स० [ हिं० पछाड़ ] 
कुश्ती या छड़ाई में पटकना | गिराना | 
क्रि० स० [स॑० प्रक्षाछन ] धोने के 
लिए. कपडे को जोर से पटकना । 
पछानना#--क्रि० स० दे० “पहचा- 
नना” | 
पद्चारदा$--क्रि० स० दे० अपछा- 
डूना? | , 
पछावरि#[--संशा ज्ली० [ देश० ] 
१. एक प्रकार का सिखरन या शर- 
बत | २, छाछ का बना एक पेय 
पदार्थ | 
पछाद्दी--वि० [ हिं० पछाहँ ] पछाहँ 
फा। 
पछिआना|--क्रि० ' स० [ हिं० पीछे 
“जाना ] पीछे पीछे चछना । पीछा 
करना । 
पछिताव--सज्ञा पु० दे० '४पछ- 
तावा? | 
पछुवाँ--वि० [हिं० पच्छिंम ] पच्छिम 
की ( हवा )। । 
पछेली(--संज्ञा स््री० [ हिं० पीछे + 
एली (प्रत्य०) ] [पुं> पछेला] हाथ में 
'प्हनने का स्लरियों का एक अकार का 
कड़ा | 
पद्ोड़ना(--क्रिः स० [ स० प्रक्षा- 
लन |] सुप जादि में रखकर ( अन्न 


जख 


द्प् 


ब 


आदि के दानों को ) साफ करना। 
फथ्कना । 
पछयावर|--संज्ञा ज्ली० [ देश० ] 
एक प्रकार का सिखरन या शरबत | 
पजञजरज्ञा#--क्रि० अ०, [ सं० प्रज्व- 
लन |] जलना | ह 
पजारना#--+क्रिग स० [ हिं० पज- 
, रेना | जछाना | | 
पञ्ञावा--संजा पु० [ फा० पज्ञाव; ] 
भावों | ई'ट पकाने का भद्ठा | 
पजोखा।--संज्ञा , पु [१ ] सातम- 
पुरसी । 
पत्ञ--छतञ्ा पुं० [ सं० पद्य ] झूद्ग 
पज्कटिका--सज्षा ज्ली०[ सं० पद 
धटिका ],१६ मात्राओ का एक, प्रकार 
, भा छुंद । , ; 
पतठबर%[--संज्ञा पुं० [ सं० पाठ्य 
अंबर ] रेशमी कपड़ा | कोपषेय । 


पट-जसँता पुं० [सं०] १. वस्त्र । 


कपड़ा | २ कोई आड़, करनेवाली 
वस्तु। पर्दा। चिक । ३.घातु आदि का 
वह चिप्रद्ा (ठुकड़ा ,बा पट्टी जिस पर 
कोई चित्र या लेख खुदा हुआ हो । 
४. कागन का:वह टुकड़ा जिस पर 
चित्र खीचा या उतारा जाय । चित्र- 
पट | ५, वह चित्र जो जगन्नाथ, 
बद्रिकाश्रम आदि मंदिरों से दर्शन- 
प्राप्त याश्नियों को मिलता है । ६ 

, छपर | छान | ७, कपास | 

' संज्ञा ६० [सं० पट्ट ] १. साधारण 
दरवार्जो के किवाड़ | 

मुद्दा०--पट उघड़ना या खुरूना+ 
मांद्र का दरवाजा इसलिए खुलना 
कि छीग दशन करें। 

२ पालको' के दरवाजे के किवाड़ 
जो सरकाने से' खुलते ' 'और 
बंद होते हैं। ३. सिंहासन । 
४. चिपटी और चौरतस सूमि | 


पटतर 


वि० ऐसी स्थिति जिसमें पेट भूमि को 
ओर हो | चित का उछठ । आधा । 

सुद्दा०--पट पड़ना-संद पढ़ना | न 
चलना | ' 
क्रि० वि० प्वट का अनुकरण | तुरंत । 

पठइन--सज्ञा स््री० [ हि० पण्वा ] 
पुय्वा जाति की जी ।... 

पदुकन#--सत्ञा स््री [ हिं० पृठ- 
कना ] १. पठकने कौ क्रिया या भाव। 
२, चपत | तमाचा । ३, छोठा डा । 
छ्ड़ी | 

पटकना--क्रि० स० [ स० पतन +- 
करण |१ झंके के साथ नीचे की 
ओर गिराना । २, किसी खडे या बेठे 
हुए व्यक्ति को उठाकर, जोर से नीचे 
गिराना। दे मारना | 

मुद्दा ०--( किसी पर ) पटकनारकोई 


. ऐसा काम किसी के सुपुर्द करना जिसे 


करने की उसफी इच्छा न हो । 
३, कुश्ती में प्रतिदृद्दी को पछाड़ना । 
[क्रि० अ० १. सूजन बेठना या पच 
, कैना । २. पठ झब्द के साथ किसी 
रच गज का दरक या फट जाना | 
पटठकनिया, पदकनी--सक्षा स्री० 
[ हिं० पठकना ]१ पकने या पके 
जाने की क्रिया या भाव | २, भूमि 
पर ग्रिकर लछोटने या पछाड़ खाने की 
क्रिया या अवस्था | 
पटका--संज्ा पुं० [ स० पद्क | वह 
दुपट्टा या रूमार जिससे कमर बॉधी 


' जाय | कमरबद | कमरपेच | 


पटकान-संशा ज्री ० दे० “पटकनी ?? | 
पटकार--सज्ञा पुं० [ सं० ] जुछाहा । 
पटभोले#--संशा पुँ० [ हिं० पट+- 
झोछ ] अंचछ । ऑचल। 
पटतर#--संश्ा पुं० [ स० पद्ट +तल | 
१, समता | बरावबरो | समानता | २ 
उपमा । तशवीह 5, कप 


ह ॥। 4 


४ 


पदतरना 


' +बि० चौरस | समतल । बराबर । 
पटतरमा--क्रि० अ० [ हिं० पटतर ] 
उपमा देना | 
पटतारना--क्रि० स० [ हिं० पटा++ 
तारना-भअदानना ] खाँडे, भाले आदि 
शर्तन्रों को किसी पर चलाने के लिये 
पकंद़ना या खींचना | सभालना | 
क्रि० स० [ हिं० पठ्तर | ऊँची-नीची 
जमीन को चौरस करना । पडतारना | 
पद्चारी--वि० पुँ० [सं०] जो कपड़ा 
पहने हो । 
पदनया--क्रि० स० [ हि० पृ८८जमीन 
- की सतह के वरावर ] १, किसी गडढे 
या नीचे स्थान का भरकर आसपास की 
सतह के बराबर हो जाना | समतल 
होना । २ की स्थान में किसी 
वस्तु की इतनी अधिकता होना कि 
उससे शृत्य स्थान न दिखाई पडे। 
परिपूर्ण होना। ३. मकान, कूएँ 
आदि के ऊपर कच्ची या पक्क्री छत 
बनना | ४, | सींचा जाना । सेराव 
होना | ५, दो मनुष्यो के विचार या 
खभाव से समानता होना | मन 
मिलना | बनना । ६, लेन-देन आदि 
में उमय पद्च का मूल्य या शर्तों" आदि 
पर सहमत हो जाना | ते हो जाना । 
७ ( ऋण ) छुकना | 
उज्जा पुं० दे० “पराठछिपुत्र? | 
पठनी--छंज्चा सत्री० [ हिं० पटना 
ते दोना ] वद॒ जमीन जो किसी को 
इस्तमरारी पद्दे के द्वारा मिली हो | 
पटठपट--संज्ञा ज्री० [ अनु० पट ] 
इलकी वस्तु के गिरने से उत्पन्न शब्द 
की आन्वति । 
क्रि० वि० बराबर पट थनि करता 
हुआ । 


परठपटाना--क्रि०ण जअ० [ हिं० पढ- 


का ] १. मूख-प्यास या सरदी- 


द्प्य्पि 


गरमी के मारे बहुत कष्ट पाना | २ 
किसी चीज से पठ्पट ध्वनिं निक- 
लना |! 
क्रि०ग्स० १, पथ्पट? शब्द उत्पन्न 
करना | २, खेद करना । शोक 
करना | 


पटपर--वि० [हिं० पठ+ अनु० पर] 


समतछ | बरावर | चौरस | हमवार | 
सज्ञा पुँ० १, नदी के आस-पास की 
वह भूमि जो बरसात के दिनो में प्राय: 
'सदा डूबी रहती' है। २. अत्यंत 
उजाड़ स्थान | | 


पट्वंघक--सैज्ञा पुँ० [ हिं० पठना+ 


सं० बधक ] एक प्रकार का रेहन 
चिसमें रेहनदार रेहन रखी हुई संपत्ति 
के छाभ में से सूद लेने के ' वाद बचा 
हुआ धन मूछ ऋण में मिनहा करता 
जाता हैं. ' 


पठथीजना।-संत्ञा पु०दे० “जुगनू ?” | 
पटठमंजरी--सक्षा ज्नी० [ सं० ] एक 


रागिनी | 


पदमेंडप--पक्षा पुं० [ स॑० | तंबू। 
। खभा। * 4 
पटरा--संश्या पु० [ स० पटल | 


[ ज्ञी० अल्या० पटरी ] १. काठ का 
लंबा चोकोर औौर चौरस' ठुकड़ा | 
'तख्ता | पत्छा | 


मुद्दा०--यटरा कर देमा१, मार- 


काटकर फैछा देना या बिछा देना। 
२, चोप5 कर देना। 
रधोत्री का घाद | ३ हैेंगा | पाठा | 
पटरानी--संज्ञा स्री० [ सं० पट + 
रानी ] वह रानी जो राजा के साथ 
सिंहासन पर बैठने की अधिकारिणी 
हो | पाठ्महिपी । 
पटरी--उंज्ञा ज्री० [हिं० पटरा ] 
१ काठ का पतछा और लंबोतरा 
तल्हा | | 


फ्ट्वारो 


मुदा ०--पटरी जमना या बेठना>मन 
मिलना । मे होना | पटना । 
२ लिखने की तख्ती | पटिया | ३ 

' सडक के दोनों किनारों का वह भाग 
जो पैदल चलनेवालों के लिए होता 
है। ४. बगीचे में क्यारियों के इधर- 

| उधर के पतले पतले रास्ते | ५. सुन- 
हरे या झपहले तारों से बना हुआ वह 
फीता जिसे कपडे की कोर पर छगाते 
हैं। ६. हाथ में पहनने की एक 
प्रकार की चूढड़ी। 

पठल--संज्ा पुं०[ उ० | १. छपर। 
छान | छत। २, आवरण | पर्दा । 
३. परत | तह । तबक | ४. पहल | 
पार््व [५ आँख की बनावट की तहें। 
आँख के पर्द | ६ छकड़ी आदिका 
चौरस ठुकड़ा | पथ्रा | तख्ता | ७ 
पुस्तक का भाग या अशञ्य विशेष । 
परिच्छेद | ८, विंढक | थीका। ९, 
समूह । ढेर। अबार । 

फटलता--ंच्वा ञ्री० [० ] १, 
पटक का भाव या धम्म। २. 'अधि- 
कवा | 

पटठवा--संज्ञा पुँ० [_ सं० पाठ + वाह 
( प्रत्य० ) ] [ स्ली० पद्इन ] ६: 
रेशम या सूत में गइने गुथनेवारू। 
पटदार | २, पंट्सन | पाठ | 

पट्याना--क्रि० स० [ हिं० पाटना 
का प्रे० ] पढने या पायने का काम 
दूसरे से कराना | 

पठवा रगरी--ज्ा स्री० [ हिं० पट- 
वारी + फ्रा० गरी ] पटवारी का काम 
या पद । हे | 

पटवारी--संज्ञा पुं०- [ सं० पह्ट न 
हिं० वार] गाँव की जमीन और उसके 
लगान का हिसाब-किताब रखनेवाला 
एक छोटा सरकारी फमचारी । 

संता ज्री० [सं० पट + वास (फ्र्य०) | 


परवास 


कपडे पहनानेवाली दासी | 

पटवास--संज्ञा पुं० [ सं० |] १. 
शिविर | तबू। २. वह वस्तु जिससे 
वस्र सुगन्बित "किया जाय | रे 
लहँगा | 

पटखसन--संझ्ञा पुं० [ सं० पाट+हिं० 
सन ] १. एक प्रसिद्ध पौधा जिसके 
रेशे से रस्सी, बोरे, ठाट और बस्त' 
बनाए जाते हैं। २, पटसन के रेरी | 
पाठ | जूट। 

पटठहा--पंज्ञा पुं [ सं० ] ढुढ्ुभी । 
नगाड़ा | 

पटठद्वार, पटहारा--उंज्ञा पुंर्ण स्री० 
पटहारिन ] दे० “पय्वा” | ' 

पढा--सज्ञा पुं० [ उ० पठ ] छोहे की 
वह फट्ठी जिससे तलवार की काट और 
बचाव सीखे जांते हैं । ४ 
#सज्ञा पुं० [सं० पट्ट | पीढा | पथ्रा। 

मुद्दा०--पठञ-फेर-विवाह की एक 
एस्‍म जिसमें वर-वधू के आसन प्रस्पर 
बदल दिए जाते हैं। पटा बॉधना+ 
पय्रानी बनाना । 
#सशा पुं० ([सं० पद्ट) अधिकारपत्र । 
सनद । पट्टा । 
ऋ#ंसंशा पुं० [ हिं० पटना ] १, लेन- 
देन । क्रय-विक्रय | सौदा । २. चौढ़ी 
लकीर । घारी । ३. दे० “पद्दा?? | 
पटाई--तंज्ञा ज्ली ० [ हिं० पठाना ] 
पायने या पटाने की क्रिया;भाव यो 
मजदूरी । ह 
पदाकर-[ अनु० ] किसी छोटी चीज 
' के गिरने का शब्द | जैसे, वह पटाक 
से,गिरा। 

पटाका-संच्ञा पु० [ हिं० पट (अनु०) ] 
२. प८ या पाक शब्द | २, पठ या 
पठाक शब्द करके छूटनेवाली एक 
प्रकार की आतशवाजी | ३. कोडे या 
पटाके की आवाज | ४, तमाचा | 


णष्ज 
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थप्पड़ | 

पटाना--क्रि० स० [ हिं० पृ८८सम- 
तलू ] १, पाटने का काम कराना | 
२, छत को पीटकर बराबर कराना। 
3 पाटन बनवाना | छत बनवाना । 
४ ऋण चुका देना। ५ मूल्य ते कर 
लेना | 5 

क्रि० अ० शांत होकर बेठना | 

पटापदऋ--क्रि० वि० [ अनु० पट '] 
लगातार बार बार पृ” घ्वनि के 
साथ | ' 
संज्ञा स्नी० निरतर पथ्पट शब्द की 
आावृत्ति। 

पटापटी--छशा ज्री० [ अनु० ] वह 
वस्तु जिसमें अनेक,रंगों के फूल-पत्ते 
बने हों । ' 

पठाव--तंज्ञा पुं० [ हिं* पाटना | 
१ पाटने की क्रिया या भाव । २. 
पाथ्कर चौरस किग्रा हुआ स्थान । 
३२, छत की पाठटन | 

पटासन-सज्ञा पु० [ सं० ] बेठने 
के लिए. कपडे का बना आसन | 

पदटिया--सज्ञा स््री० [ स० पट्टिका | 
१ पत्थर का प्रायः चौकोर और 
चोरस कटा हुआ. ढुकड़ा | फरूक । 
२. खाद या पढंग की पट्टी | पाटी । 
१ मॉग। पद्धी। ४. हँगा। पाठा | 
,५ लिखने की पट्टी | तख्ती | 

पटी#--5ंज्ञा त्री० [ सं० पट ] १. 
%# कपडे का पतला लंबा टुकढ़ा । 
पट्टी । २, पटका | कमरबद । हे. 
नाठक का पर्दा | । 

पटठीर--संशा पुँं० [सं० ] १, एक 
प्रकार का चदन । '२, खैर का वृक्ष। 
हे व्वृक्ष | | 

पटीलना--क्रि० अ० [ हिं० पठाना ] 
१,किसी को उलटी सीधी बातें समझा- 
, बुलाकर अपने अनुकूल करना। दंग 


पटेला 
पर! छामा | २, अर्जित करना | * 
कमाना | ३, ठगना । छछना | ४, 
सफलतापूर्वक किप्ती काम को समाप्त' 
करना । कर 
पडु+वि० [ स० ] १ प्रवीण । 
निपुण | कुशछ | दक्ष ।' २, चतुर 
चाछलाक | होशियार | ३. 'भत्यँत 
कठोर हृदयवाला | ४, तदुरुस्‍त । 
स्वस्थ | ५, तीक्ण । तीखा | ,तेजें'। 
६ उग्र | प्रचढ | 
पद़्भा--छज्ञा पु० दे० “पटुवा” | 
पहुका--पंशा पु० [ स० पटिका ] १. 
दे० धप्का? | २, चादर | ४. ' 
पद्चता--संज्ञा स्ली० [ सं० ] पढु होने 
का भाव | निपुणता । होशियारी। 
पटुत्व--संज्ञा पुं० [ सं० ] पढुंता | " 
पहुल्ली---उंच्ञा स्ली० [ स०'पद्ध ] १५ 
काठ की पठरी जो झुले के रस्सों, पर" 
रखी जाती है। २, चौकी । पीढी । 
पहुचा--तज्ञा पु० [ सं० पाठ, ] १, * 
पत्सन | जुट | २. करेमू। ।/ , +, 
पह्ुकाऋ--संज्ञा पु० दे० /प्रत्का?? | 
पंठेबाज--उंज्ा , पु० [ हिं० पटा+ 
फा० बाज ] १. पञ खेलनेवाला | 
पटे से छड़नेवाछा | पटेत | २. व्यभि- 
चारी ओर धूच ॥ 
पटेश--सच्ञा पुं०[ सं० पटेरक ] पानी 
में, हो नेवाली एक घास । गेंदपटेर | 
पटेल--संज्ञा पुं० [हिं० पद्चा+वाला] 
५, गाँव का नंबरदार.। '( म० प्र० ) 
२. गाँव का मुखिया | गाँव का चौधरी। 
३. एक प्रजार की [उपाधि | ( दक्षिण 
मारत )। 
पटेला--सशा पुँ० [हिं० ,पाय्ना 
[ ज्री० अव्या० पटेली ] १. वह नाव 
जिसका मध्य भाग पटा हो । ? दे०, 
“पटेर? | ३ हेँगा। ४ पिल । 
पदटिया । ।ा 


पटेल 


प्रटेत--संशा पुं० दे० “पटे बाज” । , 

पटेला--रुशा पुँ० [ हिं० पय्रा ] १. 
क्रिवाड़ बंद करने का डड्ा । ब्यॉड़ा | 
२, दे० “पटेल?” | 

घपटोर--सज्ा पुँ० [ सं० परोल ] १. 
पठोल | परवलछ | २, एक रेशसी 
कपड़ा। , 

पटोरी---संज्ञा, स्री० [ सं० पाट+ 
भरी (प्रत्य०) ] रेशमी ,साढ़ी या 
धोती । 


पटोल--संज्ा पुं० [०] १ एक 
प्रकार का रेशमी कपड़ा | २, परवल । 

पटोतन--सका पुँ० [ हि० पटना ] 
ऋण भादि का परिशोध। कर्ज 
चुकना ] 

पटोनी--संशा स्री० [ हिं० पटना ] 
पट्ने या पटाने की क्रिया या भाव | 
पटोद्दो[---छंज्ञा पु [ हिं. पटना ] 
६, पटा हुआ स्थान | २, पठ-बंधक | 
पट्द, पहुक--सँज्ा घु० [| सं० )] १, 
पीढा। पाठा। २., पट्टी | तख्ती | 
लिखने की पटिया | ३. तौँचे आदि 
धाठ॒ुओ की वह चिपटी पट्टी जिस पर 
राजकीय आज्ञा या दान भादि की 
सनद खोदी जाती थी । ४. किसी वस्तु 
का चिपटा या चौरत तछ या भाग | 
५ शिलछा | पटिया | ६. वह भूमि- 
संबंधी अधिकारपत्र जो भूमिस्वामी 


की ओर से अखामी को दिया जाता* 


है।पटद्ठा | ७ ढाछ | ८ पगढ़ी ।.९. 
डुपटा । १० ,नगर । ११५, चौराहा | 
१२. राजसिहयम्तन । १३, रेशस | १५, 
पंठटसन । 
वि० [ सं० ] मुख्य | प्रघन । 
वि० अनु० दे०, “पट? | । 
पट्टदेवी--सशा ; स्री० [ स॑० ] पट- 
रानी | 
पद्दन--्ंज्ञा यूं० [ सं० |] नगर | 
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पद्मद्दधिषी--संज्ा स्री० [ सं० ] पट- 


रानी । 


पट्टा--संज्ञा पु० [ सं० पट्ट | १, किसी 


स्थावर धपसि विशेषता भूमि के उप- 
योग का अधिकारपत्र जो स्वामी की 
ओर से जअसामी यथा ठेकेदार को 
दिया जाय । २. कोई अधिकारपन्न | 
सनद्‌ | ३ चमडे या वनात आदि 
की वद्धी जो .कुत्तों, विह्लियो के गले 
में पहनाई जाती है । ४ पीढ़ा | ५ 
पुरुषी के सिर के बाल जो पीछे की 
ओर गिरे भोर वरात्रर कटे होते हैं । 
६, चपरास | ७, चमडे का क्मरच॑द। 
पट्टी | ८, एक प्रकार की तलवार | 


पट्टिका--सशा ज्री० [ सं० ] १, 


छोटी ठझ्ती । पटिया | २ कपडे की 
छोगी पट्टी । 


पट्टी--तज्ा स््री० [ सं० पट्टिका ] १. 


लकडी की वह घोरस , और चिपटी 
पटरी जिस पर आरमिक छात्रों को 
लिखना सिखाया जाता है| पाये । 
पटिया | तख्ती । ३, पाठ | सत्रक | 
३. उपदेश । शिक्षा । सिखावन | ४, 
वह शिक्षा जो बुरी नीयत से दी जाय। 
बहकावा |; भुदावा | ५. छकड़ी की 
वह बल्ली| जो खाट के ढॉवे की लंबाई 
में छगाई जाती है| पाटी । ६. घाह, 
कागज या कपडे की घज्जी | ७, छकड़ी 
वी छबी बल्ली जो छुत या छाजन के 
ठाठ में छगाई जाती है | ८, सन की 
म्रनी हुई धज्नियाँ जिनके जोड़ने से ठाठ 
तैयार होते हैं । ९, कपडे की कोर या 
किनारी | १०, एक प्रकार की मिठाई । 
११, कपडे की. धज्ी जिसे सर्दी और 


पट्टा 
दिखाई पड़ते हैं | पाटी । पटिया। 
१४, किसी वस्तु विशेषतः किसी संपत्ति 


का एक भाग | हिस्सा । भाग'| 
विभाग | पत्ती । १५, #बह अतिरिक्त 
कर जो जमींदार किसी विशेष प्रयोजन 
के लिए. असामियों पर लगाता है। 
मेंग | अबवाब | 

पश्चीदार--ंज्ञा पुँ० [ हिं० पट्ी + 
फा० दार | ९, वह व्यक्ति जिसका 
किसी संपत्ति में हिस्सा हो ! हिस्सेदार। 
२ बराबर का अविकारी | 

पट्टीदारी--छत्ा त्ली० [ हिं० पट्टी- 
दार | १. पट्टी या बहुत से हिंस्से 
होना । २. पट्टीदार होने का माव | 

मुद्दा ०--सद्दी दारी करना5१, किसी के 
बराबर अधिकार जताना । २, परावरी 
करना । 

रे, वेह जर्मीदारी जिसके बहुत 
से मालिक होने पर भी जो भवि- 
भक्त सपत्ति समझी जाती हो। भाई- 
चारा | 

पट्टू--्ज्ा पुं० [ हिं० पद्दी ] एक 
खून गरम ऊनी घज्र जो पट्टी के रूप 
में होता है | 


पट्ठसान#--वि० [ उ० पठयमान ] 


पढने योग्य |, 
पटठा---सत्जा पुं० [ सँ० पुष्ट, प्रा० 
पठ्ठ | [ज्ी० पठियां ] १, जवान। 
तरुण | पाठा | २, कुश्तीबाज | 
लड़ाका ।३ ऐसा पत्ता जो लबा,दलदार 
, या मोदा हो । ४. वे तंतु जो मासपे- 
शिर्यों को परस्पर और इड्िडियों के 
साथ बाँघे रखते हैं। मोटी नस । 
स्‍्नाथु । 


थकावट से बचने के लिए टॉँगों में मुह ०--पहा चढ़ना-किंसी नस का 


बाँधते हैं | १२, पंक्ति | पाँती | कतार | 
१३ माँग के दोनों ओर के, कंघी से 
खूब बेठाएं हुए, बाल जो पह्टी से 


तन जाना | नस पर नस चढना । 
५, एक प्रकार का चौड़ा गोठा । ६. 
पेढ़ के नीचे कमर और जाँघ के जोड़ 


ब्नै 


पट्टी 


का वह स्थान जहाँ छूने से गिल्टियाँ 
माद्म होती हैं। 
पदुठी--संजा स्री० दे० “पदठिया?? | 
पठन--सज्ञा पुँं० [ सं० ].पढना | 
पठनीय--वि० [ स० ] पढ़ने योग्य | 
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२. पढा लिखा। शिक्षित । ( यह अर्थ 
ठीक नहीं है ) । 
पठिया--संज्ञा स्नी० [ हिं० पटूठा + 
इया ( प्रत्य० ) ] जवान और तयढ़ी 
स्त्री । 


पठनेटा-सज्ा पुं० [ हिं० पठान+ पढोची--उंज्ञा क्री ०दे० “पठावनी?? 
एटान्बेटा ( प्रत्य० ) ] पठान का पठयमान--वि० [ सं० पादय +मान 


लड़का | 
पठवना#---क्रिः स० [स० प्रस्थान] 
भेजना । 
पठवाना[#--क्रि० स० [ हिं० पठाना 
का प्रे० ] भेजने का काम दूसरे से 
कराना | भेजवाना । 
पंठान--रुज्ञा पुं० [पब्तो० पुख्ताना] 
एक मुसलमान जाति जो अफगानि- 
स्तान के अधिकाश्य और भारत के 
सीमात प्रदेश आदि में बसती है । 
पठाना#--क्रि० स०- [ सं० प्रस्थान ] 
मेजना | 
पठानी--संज्ञा ज्ली० [ हिं० पठान ] 
१, पठान जाति की स्री। २. पठान 
होने का भाव | ३. क्र.रता, शरता, 
रक्तपात-प्रियता आदि पठानेंके गुण | 
पठानपन | 
वि० [ हिं० पठान ] पठानों का । 
पठानी लोध--संज्ञा स्ली० [ स० 
पह्चिका छोध्र] एक जंगली वृक्ष जिसकी 
लकड़ी और फूछ औपधघ के काम में 
आते हैं। 
पठावन--संज्ञा पुँ० [ हिं० पठाना ] 
दूत | 
पठावनि, पठाचनी--संशा ज्री० 
[हिं० पठाना ] १ किसी को कहीं 
कोई वस्तु या संदेश पहुँचाने के लिए. 
भेजना । २. इस प्रकार भेजने की 
मजदूरी । 
पठित--वि० [ सं० ] १, पढा हुआ । 
( ग्रथ )। जिसे पढ चुके हों | अधीत । 


( प्रत्य० ) ] पढा जाने के योग्य । 
सुपाठय | 

पड़छुती, पडछुत्ती-्ंज्ञा स्री० [ सं० 
पटूछदि ] १, भीत की रक्षा के लिए. 
लगाया जानेवाला छप्पर या व्झी। 
२, कमरे आदि के बीच की पाटन 
जिस पर चीज असवाब रखते हैँ। 
टॉड़ । 

पडत%--पंतज्ञा छ्री० दे० “पड़ता” | 

पड़ता--सज्ञा पु०[ हिं० पड़ना ] १, 
किसी वस्तु की खरीद या तैयारी का 
दाम । सर्फ की कीमत | छागत | 

मुद्दा०-पढ़ता खाना या पढ़ना 
लागत और अमीश्ट काम मिल जाना। 
खर्च और मुनाफा निकल आना | 
पड़ता फैलाना या बेठाना>”किसी 
चोज के तैयार करने, खरीदने ओर 
मेंगाने आदि में जो ख् पढ़ा हो, 
उसे देखते हुए उसका भाव निश्चित 


करना | २ दर | शरह। हे भूनकर' 


की दर । रंगान की शरह । ४. सामा- 
न्‍्य दर । ओंसत । 

पड़ताल-सज्ञा स्री ० [सं०परितोछन_|१. 
पड़तालना क्रिया का भाव । किसी 
वस्तु की सूक्ष्म छान-बीन । अन्ची- 
क्षण | अनुसंघान | २. गाँव अथवा 
शहर के पटवारी द्वारा खेतों की एक 
प्रकार की जाँच । 

पड़तालना--क्रि० स० [ हिं० पड़- 
ताल+ना ( प्रत्य० )] पड़तारू 
करना | जाँचना | 


पड़ना 
पड़ती--पंज्ञा ज्ी० [ हिं० पड़ना ] 
वह भूमि जिस पर कुछ काल से 
खेती न की गई हो । 
मसुहा०-पड़ती उठनाल्पड़ती का 
जीता जाना । पड़ती पर खेती होना । 
पडती छोड़ना-किसी खेत को कुछ 
समय तक योंही छोड़ना, उसे 
जोतना नहीं, जिसमें उसकी उवंरा 
शक्ति बढे । 
पड़ुना--क्रि० अ० [ स० पतन ] १. 
प्रायः ऊँचे स्थान से नीचे आना । 


गिरना । पतित होना | २. ( दुधखद 


घटना ) घटित होना । जैसे--पुसी- 
बत पेड़ना | 


सुहा०-( किसी पर ) पड़ना>विपत्ति 


या मुसीबत आना । सकट या कठि- 
नाई प्राप्त होना । 

३. बिछाया जाना । फैलछाया 
जाना । ४ पहुंचना या पहुंचाया 
जाना । दाखिल 
होना । ५. हस्तक्षेप करना। दखछ 
देना | ६, ठहंरना । टिकना । 
मुहा२--पद्ा होना5१, एक स्थान 
में कुछ समय तक स्थित रहना । 


| 


एंक ही जगह पर बने रहना। २. 


रखा रहना । घरा रहना। ३. बाकी 
रहना । शेष रहना | 

७, विश्राम के छिए सोना या 
कछेटना । आराम करना | ! 
सुद्दा०--पडे रहना या पढ़ा रहना 
बिना कुछ काम किए लेटे रहना। 
निकम्मे रहना। 
८, बीमार होना'। खाट पर पढ़ना । 
९, मिलना | प्राप्त होना | १०. पढ़ता 
खोना । ११. जाय, प्राप्ति' आदि की 
ओंसत होना । पढ़ता होना ।१२. रास्ते 
में मिऊना। मार्ग में मिलना | १३. 
उत्पन्न होना। पैदा होना । १४. स्थित 


होना । प्रविष्ट 


हि 


-पहपडाता 
होना | १ 


स्थित होना । १६, जोंच या विचार 
करने पर ठहरना। पाया जाना । १७ 
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संयोगवद्य, होना | 5प- पऱुत--संज्ञा छी० [ हिं० पढ़ना ] 


१, पढने की क्रिया या भाव | २. 
निरंतर पढना | 


,देशातर या अवस्थातर होना । १८, पढ़ ता--वि० [ छिं० पढ़ना ] पटने 


अत्यंत इच्छा होना। धन होना। 
मुहा०-क्या पढ़ी 
लव है। 

पडपडाना--क्रिव अ० [ अनु० ] 


वाला | 


क्या मत- पढ़त--पतंशा स्लरी० [ ६० पटना ॥4- 


अत ( प्रत्य० ) ] १ पढने की क्रिया 
या भाव | २, मंत्र | 


१. पढ़पढ़ शब्द होना |, २ अर्स्यंत पढ़ना--क्रि० स० [ स० पठन ] १, 


कढ़ वे पदार्थ के भक्षण या स्पश से 
जीम पर किंचित्‌ दुःखद तीदण अनु- 
भूति होना | चरपराना । 

पड़पोता-सशा पुँ० [ सं० प्रपीत्र ] 
[ ज्ी० पड़पोती ] पुत्र का पोता। 
पोते का पुत्र | 

पंड्धा--6ंज्ा ज्ी० [ सं० प्रतिपदा, 

प्रा० पड़िवआ ] प्रत्येक पक्ष की 

प्रथम तिथि | 

पड़ाना--क्रि० स० [हिं० पढ़ना 
का सक० | गिराना । छुकाना | 

पदाव--8ंशा पुँं० [ हिं० पड़ना + 
आव ( प्त्य० ) ] श्.यात्री-समूह का 
यात्रा के बीच में अवस्थान | २. वह 
स्थान जहाँ यात्री ठहरते हों । 


किसी पुस्तक, लेख आदि को इस 
प्रकार देखना कि उसमें लिखी 
बात मातल्म हो जाय | २ ऊ़िसी 
लिखावद के झन्दों का उच्चारण 
क़रना। बॉँचना | ३. उच्चारण 
करना | मध्यम या धीमे स्वर से 
कहना | ४. स्मरण रखने के लिए 
किसी विपय का वार बार उच्चारण 
करना | रटना | ५, मन्रफूफना | 
जादू करना | ६ तोते, मैना आदि 
का मनुष्यों के सिखाए हुए शब्द 
उच्चारण करना । ७, विद्या पढ़ना । 
शिक्षा प्राप्त करना । अध्ययन करना । 
यो ०--पढना-लिखना>शिक्षा पाना । 
पढना-पढाना । पढा-लिखा-भिश्षित | 


पडिया--संश्ा ज्ी० [ हिं० पँँडढ़वा, पढ़वाई--संज्ा ज्ौ० [हिं० पढवाना] 


पंड़वा ] भेस का भादा घच्चा | 


पढवाने की क्रिया, भाव, पारिश्रसिक । 


पडिंधा-संज्ञा स्री० दे० “पढ़वा” | पढ़चाना--क्रिग स० [ हिं० पटना 


पड़ोस--संज्ञा पुं० [ सं० प्रतिवेश 
या अतिवास ] १. किसी के घर के 
आसन्यास के घर। , 

यो०-पास पढ़ोस-समीपवर्ची स्थान | 


तथा पढाना का प्रे० ] १. किसी को 
पढने में प्रदत्त करना | बचवाना | २ 
किसी के द्वारा किसी को शिक्षा 
दिल्लना | 


भुद्दा०-पढ़ोस करना>पढ़ोस में बसना। पढ़वेया--वि० [ हि० पढना ] पढने 


२, किसी स्थान के भास-पास के 
स्थान। .., ४ 
पडोसी--संज्ञा पूँ० [ हिं०-पढ़ोस+- 
ई ( प्रत्य० ) ] [ ज्री०, , पढ़ोसिन ] 
वह मनुष्य जिसका घर प्रढ़ो]स-में हो । 


पढ़ोस में रहनेवाछा | ,, 


पढानेवाछा । , ; 
पढ़ाई--उंज्ञा त्ली० [ हिं० पढना + 
आई ( प्रत्य०)| १ पढने का काम | 
विद्याभ्यास | अध्ययन | पठन | 
२. पढने, का भाव | 
संज्ञा ज्जी० [ हिं०, पढाना + आई 


परयभृत्रि 


( प्रत्य० ) ] १. पढाने का काम | 
अध्यापन | पाठन | पढीनी | २, 
पढाने का भाव | ३, पटाने का ढंग | 
अध्यापन-शेली | 

पढ़ाना--क्रि० स० [ दहिं० पटना का 
प्रे० ] १. शिक्षा देना। अध्यापन 
करना | २. कोई करा या हनर 
सिखाना । ३. तोते,गैना आदि पक्षियों 
को बोलने सिखाना । ४. सिखाना | 
समझाना | 

पढ़िना--रसंशा पुं० [ सं० पाठीन ] 
एक प्रकार की बिना सेद्दरे फी बढ़ी 
मछली | पहिना । 

पढ़ीया--संशा पु० [हिं० पढना ] 
पढनेवाला | 

पण--सशा पुं० [ स० _] १. कोई 
कार्य जिसमें वाजी बदी गई हो । 
जूआ | य,त । २, प्रतिशा । शर्तें | 
मुआहिदा । ३. वह वस्तु जिसके देने 
का करार यथा जर्च हो | जैसे, किराया । 
४. मोल । कीमत | मूल्य | ५ फीस | 
शतक | ६. धन | संपत्ति | जायदाद | 
१ क्रय विक्रय की वस्तु | सोदा | ८ 
व्यवह्यर | व्यापार | व्यवसाय | ९ 
स्तुति । प्रशंसा | १०, प्राचीन काछ 
का तावे का डुकड़ा जिसका व्यवहार 
सिक्के की भाँति किया जाताथा । 
११, पाचीन काऊझ की एक विशेष 
नाप | 

परयेच--संश्ा पुं० [ स॑० ] १, छोटा 
नगाड़ा या ढोल | २. चौपाई की 
तरह का,एक वर्णबत्त । 

पराय--वि० [ सं० ] १, खरीदने या 
बेचने योग्य | २. प्रशसा करने योग्य | 
सज्ना पु० १ सोदा | मार । २ 
व्यापार । रोजगार | ३, बाजार | ४. 
दुकान | 

परयभूमि--संशा स््री० [ सं० ] वह 


परायधीधी 


स्थान जहाँ माल या सोदा जमा किया 
जाता हो। कोठी | गोदाम | गोला । 

पशयवीथी--संज्ञा जी० [ सं० ] 
बाजार | 

परायशाला--संशा ज्ली० [ सं० ] 
दुकान | 

पतंग--संजश्ञा पुं० [सं० ] १, पक्षी । 
चिडिया | २. झलम | टिडिटी । ३. 
मुनगा | फतिगा । ४ उद़नेवाला 
कीढ़ा । ५, संय | 5६. एक प्रकार 
का धान | जड़हन | ७. जलठमहुआ | 
८. कंदुक । गेंद | ९. झरीर । 
( अने० ) १०. नौका । नाव | 
( अने० ) 

सन्ना पुं० [ सं० पत्रंग | एक प्रकार 
का बड़ा वृक्ष । इसकी लकड़ी से बहुत 
वढिया लछाछ रंग निकलता हैं । 
सज्ञा पुं० [ सं० पतंगरूउड़नेवाली | 
इवा में ऊपर उड़ाने का एक खिलोना 
जो चाँस की तीलियो के ढोंचे पर 
चौकोना कागज मढ़कर बनाया जाता 
है। गुड़ी ! कनकोवा । 

पतंगवाज--ठंज्ञा "० [ हिं> पतग+ 
फा० वाज़ ] वट जिसको पतंग उडाने 
का व्यसन हो । 

पतंगवाजी--संज्ञा ज्जी० [ 6िं० पतंग- 
वाज ] पतंग ठंड़ाने की कला, क्रिया 
या भाव | 

पत्ंतंगम#--संज्ञा पु० [ स॑० पतग ] 
१. पक्षी | २ फर्तिंगा | 
पत्तंगसुत--संशा पुँ० 
अश्विनीकुमार | 
पतंगा--ंज्ञा पुं० [ सं० पतग ] १. 
पतंग | कोई उड़नेवाला कीड़ा- 
मकोड़ा। २. एक कीढ़ा जो घांसो 
अथवा वृक्ष की पत्तियों पर होता है। 
फर्तिगा | ३. चिनगारी । 
पतंचिका--संज्ञा स्री० [ सं० ] धनुष 


[ सं० ] 
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की डोरी । कमान की तॉत | चिल्ला । 
पठंजलि--संज्ञा पु० [ स० ] $. 
एक प्रसिद्ध ऋषि जिन्‍्होने योग-शाक्ल 
की रचना की। २, एक प्रसिद्ध मुनि 
जिन्होंने पाणिनीय सूज्नों ओर कात्या- 
यन-कृत उनके वार्तिक पर “महाभाष्य? 
की रचना की थी | 
पतकने--संजझ्ञा पुँ [ स० पति ] १ 
पति | खसम | २. मालिक । स्वामी | 
सन्ना स्री०[ सं० प्रतिष्ठा १] १, 
कानि । लण्जा | आबरू | २. 
प्रतिष्ठा | इज्जत । 
यो०--प्रत-पानीजलज्जा | आबरू । 
सुहा०--पत उतारना या छेना८" 
वेइज्जती करना | पत रखना-इज्जत 
बनाना | 
पतमभड़--संश्ा जत्ली० [ हिं० पत८ 
पत्ता +झड़ना ] १. वह ऋत जिसमें 
पेष्ठों की पत्तियाँ झड जाती हैं। 
शिशिर फतु | माघ और फाल्युन के 
महीने । २ अवनति-काछ | 
पतभार--छंथा ज्री० दे० “पतझड़?” | 
पत्मार[--संज्ञा स्री०दे ० “पतझ्नड?। 
पततप्रकर्प--संज्ञा पु० [ सं० ] काव्य 
में एक प्रकार का रस-दोप । 
पतन--स्ंज्ञा पु० [ स० ] १. गिरने 
या नीचे थाने की क्रिया या भाव | 
गिरना | २ बैठना या डइ्बना। ३. 
अवनति । अधोगति। जवाछू | 


तबाही | ४. नाश । मृत्यु | ५. पाप |, 


पातक। ६ जातिच्युति। जाति से 
बहिष्कृत होना। ७, जड़ान। 
उड़ना | 
पतनशील--वि० [ सं० ] जो बिना 
गिरे न रह सके | गिरनेवाला | 
पतना#--क्रि० अ० [ सं० पतन ] 
गिरना | 
पतनीय--वि० [ सं० ] गिरनेवाला | 


पतचार, पतघारी 


पतनोन्मुख्-- वि० [ स० ] जो 
गिरने की ओर प्रदत्त हो। जिसका 
पतन, अधोगति या विनाश निकट 
भाता जाता हो | 

पत-पानी--सश्ञा पुँं> [ हि० पतक 
पानी ] १. प्रतिष्ठा | मान । इज्जत | 
२ छाज | आवबरू। 

पतरअ्षा-वि० [ स० पत्र ] १. 
पतला | कृश | २ पचा। पर्ण। ३, 
पत्तल | 

पतरा।--वि० दे० “पतला” | 

पतरी।--सज्ा ज्री० दे० “पत्तल” | 
पतला--वि० [ स० पात्नट ] [ स््री० 
पतली ] १. जिसका घेरा, छपेट 
अथवा चौड़ाई कम हो | जो मोदा न 
हो। २, जिसकी देह का घेरा कम 
हो। जो स्थूछ या मोद्या न हो। 
कश | ३. जिसका दल मोटा नहो। 
झीना। हलका। ४, गाढे का 
उल्या | अधिक तरछ | ५, असक्त | 
असमर्थ । 

मुद्दा०--सतछा पड़ना ८ दुददशाग्रस्त' 
होना | पतला दालरदुःख जौर कष्ट 
की अवध्या । 

पतलापन-पज्ञा प० [ हिं० पतला + 
पन ( प्रत्य० ) ] पतला होने का 
भाव । 

पतलूच--संज्ञा पु० [ आ० पेंव्दून ] 
वह पाजामा जिसमें मियानी नहीं 
लगाई जाती और पार्यचा सीधा 
गिरता है। ऑगरेजी पाजामा । 
पतलो--संज्ञा त्री० [ देश० ] सर- 
कंडा । सरपत | 

पतवर[--क्रि० वि० [ सं० पक्ति ] 


पक्तिवार । पक्तिक्रम से। बराबर 
बराबर । ॥ ४ 
पदवार, पतवारी-- उच्चया ज्री० 


[ स०  पात्रपा्क ] नाव का वंह 


पता 


त्रिकोषाकार मुख्य अग जो पीछे की 
ओर आधा जल में ओर आधा बाहर 
होता है | इसी के द्वारा नाव मोड़ी 
या घुमाई जाती है| कन्हर | कण | 
पता--छंज्ञा पुं० [ स॒० प्रत्यय ] १, 
किसी का स्थान सूचित करनेवालछी 
बात जिससे उसको पा सके । 
यो०-- पता-ठिकाना ८ किसी वस्तु 
का स्थान और उसका परिचय | 
२ खोज । अनुसंधान । गोद । 
यौ०-पता-निशानर ६ वे वातें 
बलिनसे किसी के संबध में कुछ जान 
सकें । २, अख्तिलयूचक चिह | नाम- 
निशान | 
३ अभिनता। जानकारी | खबर। 
४ गूढ़ तत्व | रहस्य | मेद । , 
मुद्दा ०--पते की या पते की बात" 
भेद प्रकट करनेवाली वात। रहस्य 
खोलनेवाल्ला कथन | 
पवाई--सज्ञा स्नी० [ सं० पत्र ] झड़ी 
हुई पत्तियों का ढेर | 
पताका-सज्ञा ज्ली० [ स० ] १. 
लऊडी जादि के डंडे के एक सिरे पर 
पहनाया हुआ तिकोना था चौकोना 
काडा | झंडा । मंडी । फरहरा | 
सुद्दा०-- ( किसी स्थान में अथवा 
किसी स्थान पर ) पताका उदड्नार 
१. अधिकार होना | राज्य होना। 
२. सर्वश्रधान होना। सबमें श्रेष्ठ 
माना जाना | ( किसी .वस्तु की ) 
पताका उड़ानान्ग्रसिद्धि होना । धूस 
होना । पताका उडाना 5 अधिकार 
करना | विजयी होना। पताका 
गिरना>द्वार होना | पराजय होना | 


विजय की पताका ८ विजयसूचक/ 
पताका | 
२, वह डंडा जिसमें पताका 


पहनाई हुई होती है। ध्वज । ३. 
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सोभाग्य |, ४. दस खर्व की संख्या | 
५, नाटक में वह स्थरू जहाँ एक पात्र 
एक विपय में कोई बात सोच रहा 
हो और दूसरा पात्र आकर दूसरे 
के संत्रंधघ में कोई बात कह्दे। ६, 
पिंगल के नी प्रत्ययों में से आठवा 
जिसके द्वारा किी निश्चित गुरु-लघु 
वर्ण के छुंद का स्थान जाना जाय | 

पवाका-स्थाव--संज्ञा. पुूँ०  दे० 
धपताका? ५ | 

पताकिनी--सज्ा स्री० [ सं० ] 
सेना | 

पतार#--संज्ञा पुँ० [ स० पाताल ] 
१, दे० “पाताल?” | २, जंगल। 
सघन वन | 

पताल--तंज्ा पु० दे० “पराताछ” | 

पताल आँवत्ला---मज्ा पुँ० [ ४० 
पाताछ आमछकी ] ओऔषध ,के काम 
में आनेवाला एक पौधा या क्षुप । 

पताल कुम्दडा--उंशा पुँ० [ हिं० 
पताछ + कुम्दहडा |) एक प्रकार का 
जंगली पौधा जिसकी गाँठों से शकर- 
कद की तरह कंद फूट्ते हैं । 

पतासा[--8ंच्ा पुं० दे- 4वितासा” | 

पतिग--उश् पुँ० [ सं० पतंग ] 
पतंग | फर्तिगा | 

पर्तिवरा--वि० ज्री० [सं० ] जो 
अपना पति स्वर्य चुने । खर्य॑बरा। 
(स्त्री) | 

पति--तंच्ा पुं० [२० ][ स््री० 
पत्नी ] १ मालिक । स्वामी । अधि: 
पति ! २. ञ्री विशेष का विवाहित 
पुरुष | दूल्हा | ३, गिव या इंब्वर | 
४, मर्यादा | प्रतिष्ठा । 
पतिआना|--क्रि० स० [ स० प्रत्यय 
+-भआना (प्रत्य०) ] विब्वास या एत- 

' बार करना | 

पतिआरक्षत--संज्ा पुं० [ हिं० पति- 


पतियानां 


आना ] १, विश्वांच। साख | एए- 
बार ] २. विश्वसनीय | 
पतिकामा--वि० ज्री० [ सं० ] पति 
की कामना रखनेवाली ज्रौ। 
पतित--बि० [ ० ] [ ज्री० पतिता] 
१ गिरा हुआ | ऊपर से नोचे जाया 
हुआ | २, आचार, नीति या धर्म से 
गिरा हुआ। नीतिग्रष्ट ३, महा- 
पापी | अति पातकी | ४ जाति से 
निकाछा हुआ | समाज-त्रहिष्क्ृत | 
०, अत्वंत्त मलीन | महा अपावन। 
६. भति नीच | अधम | 
पतित-डधारन%#--वि० [ स.- पतित 
+हिं० उधारना ] जो पतित का 
उद्धार करे | 
संशा पुँ० ईव्वर या उनका अवतार। 
पतितता--छंजश्ञा ज्री० [स० ]१ 
पतित होने का भाव | २ नीचता | 
पतितपावन--विं० [ स० | [ब्ली० 
पतितपावनी ] पतित को पवित्र करने- 
वाला | 
संशा पुं० १. ईझर । २. सगुण 
ईदइवर | । 
पतितेस%#--सश्ञा पु० [ सं० पतित 
+ईंश ) पतितों का मुखिया या सर- 
दार | बहुत बड़ा पतित । 
पतित्व--ंश्ा पुं० [ सं० ] १, स्वामी, 
ग्रभुया मालिक होने का भाव | 
स्वामित्व । प्रभुल | २, पति होने का ' 
भाव | 
पति-देखता--संन्ना स्नी० [ सं० ] 
पति को देवता के समान माननेवाली 
ञ्री। 
पतिदेवा--सज्ञा त्री० [ स० ] पति- 
ब्रता। 
पतिनी#--संज्ा सत्री० दे० “पत्नी” | 
पतियाना|--क्रि० स० [ स० यत्यय 
'+हिं० आना (प्रत्य०) | विश्वास 


पतियारा 


करना | 
पतियारा#--सज्ञा पुं० [ दिं० पति- 
याना ] पतियाने का भाव । चिझ्वास । 
एतत्रार । 
पतविलोक--सज्ञा पु० [ सं० ] पति- 
ब्रता र्ली को मिलतेवाला वह स्वर्ग 
जिसमें उसका पति रहता है । 
पतिघती--वि० झ्ली० [ सं० पति+ 
बती (प्रत्य०) ] सधवा । सौमाग्यवती । 
(ली) हि 
पतिब्रत--छंज्ा पुं० [ सं० ] पति में 
(ज्री की ) अनन्य प्रीति और भक्ति | 
पातित्रत्य | 
पतित्रता--वि० [. उ० ] पति में 
अनन्य अनुराग रखनेवग्ली और यया- 
विधि पतिसेवा करनेबाली |' सती | 
साथ्वी । (स्त्री) 
पतीजन, पतीजना#--क्रि० अ० 
[ हिं० प्रतीत+ना (प्रत्य०) ] पति- 
आना । एतव्रार करना | 
पतील[--वि० दे० “पतला? | 
पतीली--संश्ा त्री० [ सं० पातिली- 
हॉढ़ी ] ताँवे या पीतक की एक प्रकार 
की बठलोई | 
पतुकी+--संशा सत्री० दे० “पतीछी” | 
पठुरिया--संज्ञा सत्नी० [ सं० पातिली ] 
चेंश्या | 
पतोखा--संका पु० [ हिं० पता ] 
[अल्या० पतोखी] पत्ते का बना पात्र | 
दोना | 
संज्ञा पुँ० [ देश० ] एक प्रकार का 
। बंगला | 
पतोखी--संछ्ा स््री० [ हिं० पतोखा ] 
१, एक पत्ते का दोना। छोठा दोना। 
२, प्तों का बना छोटा छाता । 
घोघी । 
पतोद्द, पतोट्ट[--सज्ञा स्नी० [ स० 
'उतवघू ] बेटे की ज्री | पुत्रवधू । 


ध्ध्श 


पतोआ#[--सैज्ञा पुँ० [ सं० पत्र ] 
पत्ता | पर्ण | 

पक्तन--ंक्ना पु० [ सं० ) नणण। 
शहर । 

पत्तर--संज्ञा पुं०[ स० पत्र ] धातु 
का ऐसा चिप छल्वोतरा टुकड़ा जो 
पीय्कर तैयार किया गया हो | धातु 
की चादर | 

पतचल--तंज्ा स्री० [ सं० पत्र ] १. 
पर्तों को जोड़कर बनाया हुआ एक 
पात्र जिससे याली का काम छिया 
जाता है | 
मुहा “--एक पचल में खानेवाले- 
परस्पर रोटी -वेटी का व्यवहार करने 
वाले | किसी की पचल में खाना- 
किसी के साथ खान-पान भादि का 

, सर्वंध करना या रखना।। जिस पचलछ 
मे खाना, उसी में छेद करनारजिंससे 
लाभ उठाना; उसी की हानि करना | 
कृतव्मता करना | 
२. पत्चकछ में परती हुई भोजन- 
सामग्री। ३, एक आदमी के खाने 
भर भोजन-सामग्री । 

पत्ता--सशा एुं० [ सं० पत्र ] [ल्ली० 
पत्ती ] १, पेड़ या पीधे के शरीर का 
वह हरे रंग का फैला हुआ अवयव 
जो काड या टहनी से निकलता है | 
पकास । पत्रके | पणे | 

मुद्दा पत्ता खड़फना>कुछ खठका 
या आशका होना | पचा न हिहना- 
हवा का बिछकुछ बंद होना | हृव्स 
होना | 
२. कान में पहनने का एक गहना। 
३. मोटे कागज का गोछ या व्वौकोर 
खंड | 

पत्ति--सज्ञा पु० [ सं० ] १ पैदल 
सिपाही | प्यादा | पदातिक | २.झ३्‌- 
वीर पुरुष | योद्धा । बहादुर । ३. 


। पत्थर 


प्राचीन काल में सेना का सबसे छोटा 
विभाग जिसमे १ रथ, १ हाथी; 
३ घोडे और ५ पैदल दोते थे । 
पक्तिक--तंज्ञा पु० [ सं० ]१: 
प्राचीन काल में सेना का एक विशेष 
विभाग जिसमें १० घोडे, १० हाथी, 
१० रथ ओर १० प्यादे होते थे। २, 
उपथु क्त विभाग का अफसर । 
वि० पैदल चलनेवाला | 
पतच्ची--संज्ञा ज्री० [हिं० पत्ता+ई 
( प्र्य० ) ] १ छोटा पचा । २, 
भाग | हिस्सा | साझे का अंश। ३, 
फूल की पेंखड़ी | दल | ४. भाँग | ५. 
पत्ती के आकार की लकड़ी, धातु आदि 
का कठा हुआ कोई ठुकड़ा | पद्धी | 
संजा स्री० [? ] राजपूतो की एक 
जाति। 
पत्तीदार--संज्ञा पु०[ 6िं० पत्ती + 
फा० दार ] साझीदार। हिस्सेदार | 
पत्थ#-सन्ना पुँ० दे० धपथ्य!? | 
पत्थर--संजश्ञा पु० [ सं» प्रस्तर | 
[ वि० पथरीली, क्रि० पथराना | १ 
पृथ्वी के कड़े स्तर करू पिड या 
खंड | भूड़व्य का कड़ा पिंड । 
मुद्दा०--अत्यर का कलेजा, दिल या 
हृदय-्बह हृदय जिसमें दया, करुणा 
आदि कोमछ वृत्तियों का स्थान न 
हो । पत्थर की छातीव्बबान्‌ ओर 
दृढ हृदय | मजबूत दिल | पक्की तबी- 
/यत | पत्थर की लकीर-सदा सर्वेदा 
“बनी रहनेवाली (वस्तु )। सावव॑- 
काढिक | अमिठ | पकक्‍की। स्थायी । 
पत्थर चठाना>्पत्थर पर घिसकर धार 
तेज करना पत्थर तले.हाथ आना या 
दबना>ऐसे संकट में फेंस जाना 
जिससे छूट्ते का उपाय न दिखाई 
पढ़ता हो | बुरी तरह फस जाना। 
पत्थर तक़े से हाथ निकालना> संकट 


पतव्यर्कला 


या मुसीवत से छूटना 
दूव जमनाजअनहोनी वात या असंमत्र 
काम होना । फत्थर ' पसीजना या 
'पिव्रलमान्‍भत्ववः कठोर चित्त में 
नरसी या कृपण के मन में दानेच्छा 
भादि होना | पत्थर से सिर फोड़ना 
या ' मारना-भसंभव बात के लिए 
प्रयत्न करना | 
२ सढ़क की नाप सूचित 
करनेवाल्ला पत्थर | ' मील का 
प्रत्थर | ३ ओोछा | बिनोली । इंद्रों- 
पल । ढ ' 
मुहा०-पत्यर पहनानलवॉपट हो 
जाना | नष्ट-म्रष्ठ हो जाना | पत्थर- 
पानीरआँधां-पानी आदि का' काल | 
तूफानी समय | ; | 
४. रत्न | जवाहिर | हीरा, छाल; 
पन्ना आदि | ५, पत्थर की तरह 
कठोर, भारी अथवा हटने, गछते 
आदि के अयोग्व॒ वस्तु | ६, छुछ 
नहीं | विलकुक नहीं | खाक | (तिर- 
स्फार के साथ अमाव का झुष्वक ) 
पत्थरकला--सतज्ला पु०:| हिं० 
पत्थर+कल ॥ पुरानी चाछ की 
/अवृक लिसमें बारूद सुछगाने के लिए. 
चकमक पत्थर छगा रहता था | तोड़े- 
दार या पलीतेदार व्दूक | 
पत्थरचटा--मज्ञा यु० [ हिं० 
पत्थर +हि० चाटना | १. एक प्रकार 
को घास।२ एक प्रकार का सॉप। 
हे एक प्रकार की मछछी ॥४. 
कजूस | मक्खीचूस । एक प्रकार का 
कीढ़ा । 
पत्थरफूल--सतच्चा पुँ० 
फूछ ] छरीला | शैलाख्य4 
पत्थरफोड--तज्ञा पुं० [ हिं० पत्थर 
क+फोड़ना ] पत्थरों की संधि में 
दोनेवाली एक वनस्पति । 


[ पत्थर+ 


द्ध्द 


| पत्थर पर पत्नी--संज्चा क्री० [. सं० ] विधि- 


पूर्वक विवाहिता स्त्री | भार्या | वधू। 
धमिणी । 
पत्नीत्रत--उज्ञा पुं० [ स० ] अपनी 
विवाहिता ल्‍्ली के अतिरिक्त और 
क्सिी त्री से गमन न करने का 
सकलप या, नियम | 
पत्य--सज्नञा युँ> [ ध० ] पति होने 
का भाव| ' *, 
पत्यानाह्श॑--क्रि० स० दे० “पति- 
'आना? | । । 
पत्याय--ह४शा पुँ० दे० 
आरा??॥ 
पत्थारी#--सज्ञा' त्ली ० [स० पंक्ति ] 
पंक्ति | हर आते. 
पतन्न--सच्ा पुं० [: स॑० *] १. किसी 
बक्ष का पचा।। पची । दल | पर्ण | 
२ ,वढह वस्तु जिस पर कुछ 'छिखा 
हो। छिखा हुआ कागज | ३. वह 
कागज जिस पर किसी खास मामले 
की सनद्‌ या 'सबवृत के छिए; कुछ 
लिखा होः। ! ४. वसीक्रा, पट्धा या 
दस्तावेज | ५, चिट्‌ठी'। पत्री । खत | 
६. समाचार पत्र । खबर का कागज | 
अखबार। ७ पुस्तक या लेख का 
एक पन्ना | प्रृष्ठ । सफा | पत्रों | <८« 
धातु की चद्दर | वरक। ९, तीर या 
पक्षी के पख [पक्ष ।' 
पश्रक--सज्चा 'पुं० [ सं० ] किसी 
विपय की छोटी' पुस्तिका या कुछ 
'बढ़ा सूचनापन्र | 
पन्चकार----संज्ञा पु० [स० ] सर्मांचार 
पत्र का संपादक | पत्रों में छिखकर 
जिसकी जीविका चलती हो | 
पत्रकृचछ -संशा एुं० [ सं० ] एक 
ब्त जिसमें पतों का काढा पीकर .रद्दा 
जाता है। .,, 
पत्र-पुष्प--संज्ञा पुं० [,स० ] १. 


“पृति- 


पथद्शुक,पथपम्रदर्शक 


सत्कार या पूजा की बहुत मामूली 
सामग्री | २ छघु उपहार | 
पत्चभंग--सज्ा पुँ० [ स० ] चित्र 
या रेखाएं जो सोंदर्य्य-इृद्धि के किए 
स्त्रियों माछ, कपोल आदि पर 
बनाती हैं | 

प्रवाह, पत्रवाहक-- संज्ञा पुं० 
[ सं ० :] पत्र ले जानेवाछा | चिद्ठी- 
रसाँ | दरकारा । 

पन्न व्यवहार--पंज्ञा पुँं० [ स॑० ] 
चिट ठी आने-जाने का क्रम | छिखा- 
पढ़ी । खत-किताबत | 

पत्ना--संजश्ञा पुं० [ स॑० पत्र ] १ 
तिथिपत्र । ज॑त्नी | पंचाग | २, पन्ना | 
व | पृष्ठ | 

पश्चनाचार--संज्ञा पु० [ स॑ं० |] 
चिटिठयों का आना-जाना | पत्र- 
व्यवहार | 

पन्नावली--तंज्ञा ज्री० दे० पत्र- 
भंग??। , 

पत्रिका-सज्ा स्री० [ स०] १५ 
चिट्ठी | खत | २. कोई छोटा लेख 
या लिपि । ३. कोई सामविक पत्र या 
पुरुतक | समाचारपत्र | 

पन्नी--संश्चा स््री० [सं०] १. चिट॒ठी। 
खत | २, कोई छोठा लेख या छिपि- 
पृन्निका | 

वि० [ स॑० पत्रिन्‌ ] जिसमें पत्ते हों! 
संज्ञा पु० १, व्राण | तीर | २, पक्षी । 
चिड़िया । ३, श्येन) वाज | ४. 
वृक्ष । पेड़। 

पथ--लशा पु० [सं० ] १. मार्ग | 
रास्ता | राह |, २.- व्यवहार आदि 
'क़ीरीति। , 

| संज्ञा, पु० दे० ध्यथ्यः? | 

पथगामी--सज्ञा पुँं० [ स०' पय- 
गामिन्‌ ]] पथिक। 

पथद्शंक, पथप्रद्शक-- संज्ञा पुं० 


पथरकलत्ा 


[ सं० ] मार्गद्शक । रास्ता दिखाने- 
वाला । 
पथरकला--सश्या पु० [ हिं० पत्थर 
या पथरी +कछ ] एक प्रकार की 
बंदूक या कड़ाबीन जो चकमक पत्थर 
के द्वारा अग्नि उत्तन्‍नन करके चलाई 
जाती थी । 
पथरचटा--संज्ञा पुं० | हिं० पत्थर 
+ चाटना ] पाषाणमभेद या पखानभेद 
नाम की ओषधि | एक प्रक्नार का 
कीड़ा । 
पथराना--क्रि० अ० [ हिं० पत्थर 
+भआाना ( ग्रत्य० )] १. सूखकर 
पत्थर की तरह कड़ा हो जाना। २. 
ताजगी न रहना | नीरस ओर कठोर 
हो जाना | ३ स्तब्ब हो जाना। 
सजीव न रहना | 
पथरी--सज्षा ज्ञी० [ हिं० पत्थर+ई 
( प्रस्य० ) ] १. कयोरे या कटोरी के 
आकार का पत्थर का बना हुआ कोई 
पात्र | २, एक प्रकार का रोग जिसमें 
मूत्राशय में पत्थर के छोटे-बडे कई 
टुकड़े उत्पन्न हो जाते हैं। ३. चकमक 
पत्यथर। ४ पत्थर का वह ठुकडा, 
जिस पर रगढ़कर उत्तरे आदि की 
धार तेज करते हैं| सिल्ली । ५. कुरंड 
पत्थर जिससे औजार तेज करने की 
सान बनाते हूँ । 
पथरीला--वि० [ हिं० पत्थर +ईला 
( प्रत्य० ) ] [ ज्ञी० पथरीडी ] 
पत्थरों से युक्त । 
पथरोटा--संशञा पुं० [ हिं० पत्थर ] 
'[ ज्री० अल्पा० पथरौटी | पत्थर का 
कटोरा | 


पथिक--संज्ञा पुं० [ सं० ] [ ज्री० 
पथिका ] मार्ग चलनेवाला । यात्री । 
घुसाफिर | 
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यात्री । पथिक्र । 

पथुक्रा--सक्चा पुर [ सं० पथ ]पथ | 
मार्ग | 

पथेरा--पंज्ञा पुँ [हिं० पाथना ] 
१ पाथने का काम करनेवाला । 
२, कुम्हार । 

पथौरा--तज्ञा पु० [ हिं० पाथना/] 
वह स्थान जहाँ कडे पाथे जाते है । 

पथ्य--संज्ञा पुं> [स०] १. वह हल्का 
ओर जल्‍दी पचनेवाला खाना जो 
रोगी के लिए. छामदायक हो | उप- 
युक्त आह्यार | 

सुद्दा०--प्रथ्य से रहना-सयम से रहना । 
२, हित | मगछ | कल्याण | 

पथ्या--संज्ञा ख्ी० [ स० ] |आर्य्या 
छद॒ का भेद | 

पदू-संशा पुं० [ स० ] १. व्यवसाय | 
काम । २. त्राण । रक्षा | ३, योग्यता 
के अनुसार नियत स्थान | दर्जा | ४. 
चिह्न । निशान । ५ पैर | पॉव | ६, 
वस्तु | चीज । ७ शब्द । ८. प्रदेश | 
९, पैर का निशान | १०, किसी श्छोक 
या छद का चतुर्थाश । इलोकपाद । 
।११. उपाधि । १२. सोक्ष | निर्वाण । 
१३, ईइवर-भक्ति संबंधी गीत,। भजन | 
१४ पुर/णानुसार दान के छिए जूते, 
छाते, कपडे, अँगूठी, कमंडल, 
आसन, बरतन ओर' मोजन॑ का 
(समूह । ] हे 

पदूक--सशा पुँ० [ सं० ] १. पूजन 
भादि के लिए किसी देवता के पैरो के 
बनाए हुए. चिह्न । २. सोने, चाँदी या 
किसी और धाठु का बना हुआ सिक्के 
की तरह का गोल था, चौकोर टुकड़ा 
जो किसी व्यक्ति अथवा जनसमूह को 
कोई विशेष अच्छा कार्य करने के 
उपलक्ष में दिया जाता दे । तमगा । 


पथी--संझा पुं० [ सं० पयिन्‌ ] परदुग--वि० ,[ सं० ] पैदरू चलने- 


णष्ब्ल 


पद्योजना 


बाला | 4 5 
पद्चतुरद्ध--संजा पुं० [ सं० ] 
विषम इ्तों का एक मेद |. 
पद्चर--र्ंक्ञा पु० [ सं० ] पैदल | 
पद्चार--संशा पुँं० दे०। (पृद- 
चारण?? | 
परदचारणु--संज्ा पु [ स॑० ] १, 
चना | २, 2<हलूना | 
पद्चारी--संज्ञा पु० [ सं० पद+ 
चारिन्‌ ] [ स्री० पदचारिणी ] पेदछ 
चलनेवाला । 
संज्ञा स््री० दे० “पदचारण” । , , 
पद्च्छेदू--छंज्ञा पुं० [ सं० ] संधि 
और समासयुक्त किसी वाक्य के 
प्रत्येक पृ को व्याकरण के नियर्मो , के 
अनुवार मठग करने की क्रिया, ।, 
पद्च्युत--वि० [ स० ] [.संज्ञा पद-' 
च्युति ] जो अपने पद या स्थान से' 
हट गया हो | 
पद्तल--सशा पुं० [सं० ] पेर का 
तलवा । 
पद्याण--सज्ञा पुँ० [ सं» ],जूता । 
पद्दृलित--वि० [ ४० ] १. पेरों, से 
रौंदा हुआ | २. जो दनाकर बहुत 
हीन कर दिया गया हो | 
पदुन्याख--सज्ञा एं० [ स॑ं० ] १. 
पेर रखना | चलना । गमन करना | 
२ पेर रखने की एक , मुद्रा । ३. 


चलन | ढंग | ४ पद रचने का 
काम | 


पद्म--ंज्ञा पुं० दे० “पद्म? । 

संज्ञा पुँ० [ स० पद्मकाष्ठ | बादाम 
, की जाति का एक जंगली पेढ़ । 
, पद्माख । शी 
पद्मिनी-सशा स्त्री० दे० “पद्मिनी”। 
पद्मैच्नी--संज्ञा त्ली० [ सं० ] अनु- 
प्रास | | 
पद्योजना--संज्षा ज्ली० [ स॑ं० ] 


पंदरिएु 


कविता के लिए. पदों का जोड़ना । 

पद्रिपु--संज्ञा पुँ० [ सं पद+ 
रिपु ] कॉटा । 

पदची--तंशा स्री० [ सं० ] १. पथ । 
रास्ता | २, पद्धति । परिपादी ॥ 
तरीका । ३ वह प्रतिष्ठा या मान- 
सुचक पद जो राज्य अथवा किसी 
संस्था आदि की भोर से किसी योग्य 
व्यक्ति को मिछता है | उपाधि । 
खिताब | ४, भोहदा | दरजा । 
पदाक्रांत--वि० [ सं० ] पैरों तले 
कुचला या रोंदा हुआ | 

पदाति, पदातिक--संज्ञा . पु० 
[ सं० ] १, वह जो पेदछ चलता 
हो | प्यादा। २. पैदल सिपाही | 
३, नोकर । सेवक । 
पदाधिकारी--संशञा पुं० [ सँ० |] 
वह जो किसी पद पर नियुक्त दो | 
ओहदेदार | 

पदाना--क्रि० स० [ हिं० पादना का 
प्रे० ] बहुत अधिक दिक करना । तंग 
करना। : _ 

पदाए--संज्ञा पुं० [ स० ] पैरो, की 
के 

पदार्थ--संज्ञा ए० [स॑० ] १ पद 
का आर्थ | शब्द का विषय ॥ वह 
(जिसका कोई नाम हो और जिसका 
शान प्राप्त किया जा सके | २? उन 
विषयों में कोई विधय जिनका किसी 
दर्शन में प्रतिपादन हो और जिनके 


संबंध में यह माना जाता हो कि' 


उनके शान द्वारा मोक्ष की प्राप्ति 
होती है । ३. पुराणानुसार धम्म॑, 
अर्थ, काम ओर मोक्ष । ४, वैद्यक 
'में रत, गुण, वीयर्य, विपाक और 
शक्ति।५. चीन | वस्तु | - ,०८ 
पदार्थवाद-+-सश्ा पुं० [ सं० ] वह 
सिद्धांत जिसमें मौतिक पदार्थों: को. ही 


द्द्प 


सब्र कुछ माना जाता हो और #त्मा 
अथवा ईश्वर का अस्तित्व स्पीफार न 
होता हो । 

पदार्थविशान--्शा एुँ० [ सं० ] 
बह विद्या जिसके द्वारा भौतिक पदार्थों 
ओऔर व्यावारों का शान हो । विज्ञान- 
शास्त्र । 

पदार्थविद्या-संज्ञा स्री० दे ०“पढाथ्थ- 
विज्ञान? | 

पद्षापंण--सच्चा पु० [ सं० | किसी 
स्थान में पैर रखने या जाने की क्रिया | 
( प्रतिष्ठित व्यक्तियों के संबंध में ) 

पदावली--संजा ज्री० [ स० ] १. 
वा्यों की श्रेणी। २. भजर्नों का 
संग्रह । 

पदिक--संज्ञा पु. [स०] पैदछ 
सेना 
शंंसंश्ञा . पुं० [स० पदक |] १. 
गले में पहनने का जुगनू नाम का 
गहना । २ हींरा | 
यो०-पदिकद्ार-रत्नहार | मणिमाल | 

पदी#--संज्ञा पुं० [ सं० पद ] पैदल । 
प्यादा | |, 

पदुमिनी#-संज्ञा स्री ० दे०““पद्मिनी | 

पद्धटिका--ठंज्ा ज्ली० [ सं० ] एक 
मातृक छुंद | पद्धरि । पज्ञटिका | 

पद्धति---छंज्ञा ज्ली० [२०] १. राह । 
पथ। मांग | सड़क २ पंक्ति। 
कतार | ३. रीति | रस्म । राज | 
४. कर्म, या सरका र॒ विधि की पोथी । 
५, वह पुस्तक जिससे किसी दूसरी 
पुस्तक का अर्थ या तालये समझा 
जाय | ६. ढंग | तरीका । ७ कार्य- 
प्रणात्य | विधि। विधान । 
पद्धरी--संजश्ञा पुं० दे० “पद्धटिका?? | 
पद्म--ठंज्ञा पुं० [ सं० ]१ कमछ का 
फूछ या पौघा । २. सामुद्रिक के झनु- 
सार पैर में का एक विशेष आकार का 


पश्मालया 


चिह्द जो भाग्यसूचक माना जाता है। 
३ विष्णु का एक आयुध। ४ कुबेर 
की नी निधियों में से एक | ५. शरीर 
पर के सफेद दाग। ६, पदम या 
पद्माख वृक्ष | ७. गणिद में सोलहवें 
स्थान की सख्या ( १०० नील ) | 
८, पुराणानुसार एक नरक का नाम | 
९, पुराणानुसार जं॑बू द्वीप के दक्षिण- 
पर्चिम का एक देश | १०, एक 
पुराण का नाम | ११, एक वर्णइच | 

पद्मक॑दू--संक्षा पुं० [सं० ] कमल 
की जड | मुरार | मिस्सा | भतीड़ |, 

पद्मज, पह्मनाभ---४ंत्षा पुं० [ सं० ] 
विष्णु। , 

प्मपाणि--संज्ञा पु० [सं० ] १. 
ब्रह्मा | २. बुद्ध की एक विशेष मुर्ति। 
३, सूर्य । 

पद्मवंध--छशा पुँ० [सं०] एक प्रकार 
का चित्रकाव्य जिसमें अक्षरों को ऐसे 
क्रम से लिखते हैँ. जिससे एक पक्न 
था कमलछ का आकार बन जाता हैं। 

प्मययोनि--संज्ञा पुँ० [ से० | ब्रह्मा। 

प्झ्मराग-सक्षा पुं० [. सं० ] मानिक। 
लाल | 

पञ्मयीज--सच्ञा पुं० [ सं० | कमठ- 
गद्दा । 

पद्मव्यूद्--संज्ा पुं० [ सं० ] प्राचीन 
काल में युद्ध के समय किसी वस्ठ या 
व्यक्ति की रक्षा के लिए सेना रखने 
की एक स्थिति | 

पद्मा--संजा स््री० [सं०] १. रक्ष्मी। 
२. भादो सुदी एकादशी तिथि | 

पद्माकर--संज्ा पुँं० [ 3० | बढ़ा 
तालाब या झील जिसमें कमल पैदा 
होते है ।  , ४ ४ 

पह्माख--सज्ञा' पु० दे० “पदम” | 

प्मालय--छज्ञा पु०[ ० | बहा | 

प्मालया--संत्ञा त्री० [सं०] लक्ष्मी,। 


ना 


पद्मावती 


पह्मावती--सज्ञा सञ्री० [स॑ं० ] १. 
पथना नगर का प्राचीन नाम | २ 
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२. किसी को आंदरपूर्वक ले जाकर 
बेठाने की क्रिया । 


पन्ना नगर का प्राचीन नाम | ३े, पचारना--क्रि०ण अ० [ हिं० पग + 


उज्जयिनी का एक प्राचीन नाम । ४. 
एक मात्रिक छुंद। ५. म्रनसादेवी | 
६ छोकप्रचलित कथा के अनुसार 
सिंहल की एक राजकुमारी जिससे 
चित्तौर के राजा र्नसेन ब्याहे थे | 
प्मासन--सक्ञा एँ० [स०| १ योग- 
साधन का एक आसन जिसमें पालथी 
मारकर सीचे बेठते हैं । २, ब्रह्मा । ३ 
शिव । 
फंश्मित्ी >सशा स्त्री ० [ 6० ] १. कम- 
छिनी । छोटा कमलछ। 
चौं०- पद्मिनीवल्लम-स्सूर्य्य | 
२ वह तालाब या जलाशय जिसमें 
कमर हों । ३, कोकशास्र के अनुसार 
स्त्रियों की चार जातियों में से सर्वोत्तम 
जाति। ४. लक्ष्मी । 
पद्मेशय--संश्ञा पु० [सं० ] विष्णु । 
पच्चय--वि० [ स० ] १. जिसका संबंध 
पैरो से हो। २. जिसमें कविता के 
पद हो | 


संजा पुं० [ सं० ] पिंगछ के नियमों है 


के अनुसार नियमित मात्रा या वर्ण का 
चार चरणोंवाछा छद | कविता | गद्य 
का उलछगा | 
पद्यात्मक--वि० [ सं» ] जो छंदो- 
चद्ध हो | |" 
पधरना--क्रि० अ० [ हिं० फ्वारना] 
किसी बड़े, प्रतिष्ठित या पूज्य का 
आगमन । 
पधराना---क्रिग स० [सं० प्र०+ 
धारण ] १, आदरपूर्वक ले जाना। 
इज्जत से बैठाना । २ प्रतिष्ठित 
करना | स्थापित करना । 
पधरायनी--संज्ञा ज्ी० [ हिं० पध- 
राना ] १, किसी देवता की स्थापना | 


धारना ] १. जाना | घला जाना। 
गमन करना। २, आ पहुँचना । 
आना । ३ चछना | 

क्रि० स० आदसपूर्बकक बैठाना । पघ- 
राना । 

पन--उंज्ञा पु० [ स० पण | प्रतिज्ञा । 
सकलप । 
संज्ञा [ सं॑० पवन विशेष 
अवस्था ] आयु के चार भागों में से 
एक । 

प्रत्य ० एक प्रत्यय जिसे नामवाचक 
या गुणवाचक सज्ञार्ओों में लगाकर 
भाववाचक सज्ञा बनाते हैं। जैसे, 
लड़कपन । 

पनकपद्ा--सज्चा पुं० [ हिं० पानी 
'+ कपड़ा ] वह गीला कपड़ा जो शरीर 
के किसी अंग में चोट छगने पर बाँधा 
जाता है। 

पन्रकाल--एंजा पुं० [ हिं० पानी + 
अकाऊ ] अति बृष्टि के कारण होने- 
वाला अकाल | 

फग#--सछशा पुँ० | स० पन्‍नग | 
[ त्री० पनणगिन, पनगनि ] सॉन । 

प्रनधदइ--सज्ञा पु०[ हिं० पानी + 
घाट ] वह घाद जहाँ से छोग पानी 
भरते हो । 

पन्नंच--संज्ञा त्ली०/| स० पत॑चिका ] 
घनुष का रोदा या डोरी | प्रत्यचा । 

पचचक्की--उज्ा स््री० [ हिं? पानी+ 
चकी ] पानी के जोर से चलनेवाली 
चक्की या कछ | 

फ्ष-डब्बा--सज्ञा पुं० [ हिं० फान+- 


डब्ब्रा |[ स्ली० अब्या० पनडब्बी | 
पक्तदान । , 


पनडुब्बा--पंसा पुँ० [ हि० पानी 


पनसेरी 


छबना ] १. पानी में गोता छगाने+ 
वाला । गोताखोर । २. वह पक्षी जो 
पानी में गोता लगाकर मुछलियाँ पक- 
ड्ता हो । ३. गुरयात्री | ४. एक 
प्रकार का कल्यित भूत । 
पनडब्बी--हंशा स्ली०[ हि० ,पानी+ 
छूबना ] एक प्रकार की नाव जो प्रायः 
आनी के अदर ड्ूबऊर चछती है। 
सब्-मेरीन । 
पन्रपना--क्रि० अ० [ स॑० पर्णय८ 
हरा होना ] १. पानी पाने के कारण 
फिर से हरा हो जाना। २. फिर से 
तंदुरुस्त होना | 
पनवद्या--सज्ञा पुं० [ ६० पान+बद्दा 
(डिव्चा ) ] पान रखने का छोटा 
डिब्बा । ) 
पनक्रर--तंजशा पु० दे० “पनहरा”?!। 
पनव+#---संज्ञा पु० दे० “प्रणव” । 
पनदाड़ी-संशा पुँ० [ हिं० पान+ 
वाला |] पान वेचनेवाला | तमोकी । 
पन्रधा रा--संज्ञा पु० [ हिं? पान + 
वार (प्रत्य०) ]१ पत्ती की बनी हुई 
पत्तत । २ एक पचल भर भोजन जा 
एक मनुष्य के खाने भर को हो | 
पनस--पंज्ञा पुं> [ स॑० ] कट्हल । 
पनसाखा--संशा पु० [ हिं० पाँच + 
शाखा ] एक प्रकार की मशारू जिसमें 
तीन या पॉच बचियोँ एक साथ जलती 
हूं।, ु 
पनसारी--सश्ा पु० दे० “पसारी? | 
पनसाल--पंज्ञा त्लो० [ हिं० पानी + 
शाला ] वह स्थान जहाँ सर्व-साधारण 
को पानी पिछाया जाता हो । पीसरा । 
संशा स्ली० पानी को गहराई नापने 
का उपकरण | 
पनसखुश्या -सज्ा ज्लो० [ हिं० पानी 
+सूई ] एक प्रकार की छोटो नाव। 
पनसेरी--संजा ज्री० दे० “पसेरी?॥ 


व 


पनंह ' 


पनह४--पंज्ञा ज्री* दे० “पनाह? | 
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पनिया--वि० दे० “पनिदहा?? । 


पनहरा--संशा पुँ० [ हिं? पानी + परनियाना(--क्रि० अ० [हिं० पानी] 


हारा (प्रत्य०) ][ सत्री० पनद्वारन, 
पनहारिन, पनद्वारी ]वह जो पानी 
भरने का काम करता हो | पमभरा | । 

पनद्ा--सकज्षा ६० [ सं० परिणाह |] 
१, कपड़े या दीवार आदि की 

' चोढ़ाई | २. गूढ भाशय या तालय। 


संशा पुं० [ सं० पण ] चोरी का ,पता 
लगानेवाला | 
पन॑द्धारा--संशा पुं० दे० “पनहर।?? | 
पनहियाभ्रद्ध--छंक्षा पुं० [ ६० पनहददी 
+भद्र-मुडन ] सिर पर इतने ,जूते 
पढ़ना कि बाल उड़ जायें। |, 
पनद्वी|--छशा ज्ो० [ सं० उपानह ] , 
जूता | + 
पैन्नां--छंजझ्ा पु० [ स॑० प्रपानक या 
पानीय ] आम, इमली जादि के रस 
से बनाया जानेवाला एक प्रकार का ; 
शरबत | प्रपानक | पन्ना | , 
पनाती--धंशा एुँ० [ स० प्रनप्तृ ] 
[ ज्री० पनातिन ] पोते अथवा नाती 
कापुत्र। ' ; 
पनाक्षा--पंत्रां पुँ० दे० “परनाछा?। 
पनासना(--क्रि० स० [ स» पाना- 
शन ] पोपण करना। परवरिश 
करना | 
पनाह--सशा ज्री० [ फक्वरा० ] १. 
गन्र्‌ ; संकट या कष्ठ से ब्चावः या 
'शक्षा पाने को क्रिया या भाव ) त्राण | 
बचाव | 
 मुद्द।०--( किसी से ) पत्राह मॉगनार 
' किसी से बहुत बचने की इच्छा 
करना | 
२. रक्षा' पाने का स्थान । शरण। 
आड़ । ' 
' परमि्#--तंजश्ा पुं७ दे० “परनच” | 


पानी देना | सींचना | 


पनियासोत।--वि० [ 6० पानी 4 


सोत ] ( ताछाब, खाई" आदि ) 
जिसमें पानी' का सोता निकला 
हो । अत्यंत गददरा | 


पनिद्य-- वि० [ हिं० पानी कद्दा 
मम । भेद । | । 


( प्रत्य०) | १९. पानी में रहनेवाला । 
२, जिसमें पानी मिला हो | ३, पानी 
संबंधी । 

सज्ञा पुं० भेदिंया । जातूस | 


पनिहार--सशा पुँ० [ स््री० पनि- 


दारिन ] दे० “पनद्वार?? । 


पनची[#--सुत्ा पुं० [ स० पण ] प्रण 


फरनेवाला | प्रतिज्ञा करनेवाला | 

पनीर--संच्ा पुं० [ फा० ] १. फाड़- 
कर जमाया हुआ दूध | छेना। २ 
वह दही जिसका पानी निचोढ़ लिया 
गया हो । 

पनीरी--संज्ञा ज्री० [ देश० ] १, 
फूल-पत्तो के वे छोटे पीघे जो दूसरी 
जगह ले जाकर रोपने के लिए उगाए 
गए हो। फूल-पर्ता के बेहन। २, 
वह क्यारी जिसमें पनीरी जमाई गई 
हो । वेहन की क्यारी । ह 

पनीला--वि० [ ६० पानी + इछा 
( प्रत्य० )] पानी मिला हुआ। 
जल्युक्त | 

पन्नुऑ--वि० [हिं० पानी | फीका | 
नीरस | 

पनेला--सश्ञा पु० [6िं० पनीछा८ 
एक प्रकार का सन | एक प्रकार का 
गाढ्ा चिकना ओर चमकीला कपड़ा | 
परमटा | 
वि० [ हिं० पानी ] १. जिसमें पानी 
मिला हो | २, जो पानी में रहता या 

'दोता हो | 


पपड़ियाना 


पन्न-वि० [ सं० ] १. गिरा हुआ। 
पड़ा हुआ | जैछे, शरणापन्‍न। २, 
नष्ट | गत । 

पप्चनग--सल्ञा पुं० [ सं०] [ स््री० 
पन्‍नगी ] १, सप। साौंप। २, 
प्माख | 

# [ हिं० पन्ना ] पन्‍ना । मरकत | 

पन्नगपति--सं॑ना पुं० [ सं० ] शेप- 
नाग | 

पनक्षगारि--संशा पुं० [ स०] गढढ़ | 
पन्ना--सज्ञा पु० [ स० पर्ण? ] 
पिरोजे की जाति का हरे रंग का एक 
रत्न | मरकत | 
सशज्ञा ० [ हिं० पान ] पृष्ठ | वरक। 
पत्र। , 

पत्नी --संशा ज्री० [ हिं० पन्ना 
पत्रा ] १, रॉगे या पीतछ के कागज 
की तरह पतले पत्तर निन्हें' शोभा के 
लिए अन्य वस्तुओों पर चिपकाते हैं। 
२ साने या चॉदी के पानी में रगा 
हुआ कागन या चमढ़ा। 
संश ज्री० [दिं० पना ] एक भोज्य 
पदा थ॑। 
संशा ज्री० [ देश० | बारूद की 
एक ताछ | 

पन्नीसाज--संशा ० [ ६िं८ पतन्नी+ 
फ़ा० साज़ ] पत्नी बनाने का काम 
करनेवाला | 

पन्द्दाना|-क्रि० अ० दे०(पिन्हाना?। 
क्रि०ण्स० १ दे० #पिन्हाना” | २, 
दे० “पहनाना?? | 

पपडा--संझ्ा पुँं> [ सं० पर्पट ] 
[ स्ली० अत्या० पपड़ी ] १. छकड़ी 
का रूखा क्रकरा भोर पतला छिलका। 
२, रोटी का छिलका । 

पपडियाना--क्रि० अ० [ हिं० पपढ़ी 
+आना (प्र॒त्य० )] १ किसी 
चीज की परत का यूखकर सिकुड़ 


पपड़ी 


जाना | २, इतना सुख जाना कि 
ऊपर पपडी जम जाय | 
पपडी--सज्ञा स्नी० [ हिं० पपड़ा का 
अल्पा० ] किसी वस्तु की ऊपरी परत 
जो तरी या चिकनाई के अभाव के 
कारण कड़ी ओर सिक्ुडकर जगह- 
जगह से चिदक गई हो। २. घाव 
के ऊपर मवाद के सूख जाने , से चना 
हुआ आवरण या परत | खुरड। 
३ सोहन पपढ़ी नामक सिठाई । 
पपड़ीला-वि० [ हिं० पपड़ी ] 
जिस पर पपडी जमी हो। पपड़ी- 
दार | 
पपीता--सज्ञा पु० [ देश० ] एक 
प्रसिद्ध वृक्ष जिसके फछ खाए जाते 
हैं | पपैया | भंड खरबूजा | 
पपीलि#--संज्ञा ल्ली० [ स० पिपी- 
लिऊा | अ्यूं थे | चींटी । 
पपीहरा--सज्ञा पुं० दे० “पपीहा?। 
पर्पीह्य--छंज्ञा पु० [ देश० | एक 
पक्षी जो वसंत ओर वर्पा में बई 
सुरीली ननि में बोलता है। चातक। 
पपोटा--छंच्ञा पुं० [ स० प्र+पठ ] 
आँख के ऊपर का चमडे का परदा। 
पलक | हगचल । 
पपोरना+--क्रि० स० [ देश० |] बाँहें 
ऐंठना ओर उनका भराव या पुष्टता 
देखना । ( बछामिमान का संच्चक ) 
पवारन[--क्रि० स० दे० “पँवा- 
सना? । 
पद्वय#--संज्ञा पुं. [२० पर्वत ] 
पहाढ़ । 


पव्चि+--छज्चा सत्री० [ स० पवि ] 
वच्र । 


पब्छिक--संज्ञा क्ली० [ अ० ] जन 
साधारण | जनता । 
वि० जन साधारण का | सावंजनिक | 
प्मानाऋ--क्वि० अ० [2] डींग 
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हाँकना | 

पमार--संज्ञा पुं० दे० “परमार”? | 

पय+#--संज्ञा पु० [ स० पयस | १. 
दूध । २ जछ | पानी । ३ अन्न | 

पयद#--संज्ञा पुं० दे० “पयोद” | 

पयवि#--संज्ञा ६० दे० “पयोधि”? | 

पयनिदधि#--छछा पु० दे० “पयो- 
निधि! । 

पयस्विनी--संज्ा स्ली० [ सं० ] १. 
दूध देनेवालीं गाय | २, बकरी | ३. 
नदी | 

पयस्वथी--वि० [ सं० पयस्विन्‌ ] 
[ स्लरी० पयस्विनी ) पानीवालछा | 
जिसमें जल हो । 

पयद्दारी---सज्ञा पुं० [ सं० पयत्‌ + 
जाहारा ) दूध पीकर रह जानेवाछा 
तपस्त्री या साघु। 

पयान--प््ना पुँ० [स० प्रयाण ] 
गमन । जाना | 

प्यार, पयाल--सकज्षा ६० [ स० 
ण्छाल ] घान, कोर्दो आदि के सूखे 
डंठछ जिनके दाने झाड़ लिए गए 
हाँ । पुराल | 

मुद्दोा०--पयाल गाहना .या झादूना> 
व्यर्थ मिहनत या सेवा करना | 

पयोज--घज्ञा पुं० [ स॑ं० ] कमरू। 

पयोद्‌--उंच्रा पुं. [ स० ] बादल | 
मेष। 

पयोचरं--छक्ञा पुं० [स०] १. 
स्तन | २ बादछ। ३, नागरमांथा | 
४. केसेरू । ५ तालाब | तडाग। 
६ गाय का अयन। ७, पर्व॑त। 
पहाड़ | ८, दोहा छुद का शश्वाँ 
भेद | ९. उपय छुद का २७ वाँ 
मेंद । 

पयोचि--संज्ञा पुं० [ सं० ] समुद्र । 
पयोनिधि-संज्ञा पु० [ सं० ] समुद्र । 

परंच--अव्य० [ सं» ] १, और भी। 


हु पर 


२. तो भी । परतु । छेकिन | 
परंतप--वि० [ स० ] १. वैरियो 
को दुःख देनेवाला | २. जितेद्रिय । 
परंतु--अव्य० [ सं० पर +ठे ] पर। 
तो भी । फिन्छ | लेकिन | समगर। 
परपरा --संच्या स्त्री० [ सं० | १. 
एक के पीछे दूसरा, ऐसा क्रम 
[ विशेषतः काछक्रम ]। अनुक्रम । 
पूर्वापरक्रम | २ वशपरंपरा । संतति। 

औाद । 

परंपरागत--विं० [ सं० _] परपरा 
से चछा आता हुआ | जो सदा से 
होता हो । ह 

पर--वि० [सं० ] १. अपने को 
छोड़कर शेष । गैर | दूसरा | अन्य । 
और । २ पराया | दूसरे का। ३ 
मिन्न | जुदा | अतिरिक्त | ४ पीछे 
का | बाद का | ५ दूर। अछग। 
तय्स्थ | ६, सबके ऊपर | श्रेष्ठ | ७ 
प्बृत् | लीन | ततलर | ( समास में ) 
प्रत्य० [ स० उपरि ] सप्तमी या 
अधिकरण का चिह्न । जेसे--उस 
पर | तुम पर | 

अव्य० [ सं० परम्‌ ] १ पश्चात्‌ । 
पीछे | २. परठु । किंठ॒। लेकिन । 
तो भी | 

सज्या पु० [ फा० ] चिड़ियो का 
डैना और उस पर के घुए या रोएँ। 
पंख | पक्ष | 

सुदा० - पर कद जानान्शक्ति यां 
बल का आधार न «रह जाना। 
अगशक्त हो जाना | पर जमना+॑१ 
पर निकलना | २ जो पहले सीधा- 
सांदा रह्य हो, उसे शरारत सूझना | 
( कहों जाते हुए ) पर जलना-१ 
हिम्मत न होना । साहस न होना | 
२. गति न होना | पहुँच न हाना । 
पर न मारना>पैर न रख सकना | 


प्रई 


पर६--संज्ा स्ली० [ सं० पार-फठोरा, 
प्याला |! दीए के आकार का पर 
उससे बड्ठा मिद्दी का वरतन । 

परकटा#+--वि० [ फ़ा० पर+दिं० 
कटना ] बिसके पर या पंख कटे हों । 
परकनाकॉ--क्रिं० अ० [ हि? पर- 
चना |] १ परचना ।॥ हिलना। 
मिलना । २ घड़क खुलना | अभ्यास 
पढ़ना । चत्का लगना। 
परकसना#--क्रि० अ० [ हि० पर- 
कामना ) १ प्रकाशित होना । 
जगमगाना | २ प्रकृट होना । 
परकाजी --वि० [ हिं० परककाॉज ] 
प्रोपफ़ारी । 

परकाना[--वि० स० [ हिं० पर- 
फेना | १, परुचाना | २. चसका 
लगाना । 

परकार--संज्ञा पुं० [ फ्ा० ] बच 
वा गोलाई खींचने का एक भौजार | 
#] संज्ञा पु० दे० “प्रकार? | 

परकारता--क्रि०ग स० [ 6िं० पर- 
कार ] ९, परकार से बच ' बनाना | 

२. घारो भोर फेरना | ' 

परकाल-संज्ञा पुं० दे० “परकार” | 

परकाला--सज्ञा पु० [ ल० प्राकार 
था प्रकोष्ठ | १ सीढी जीना | 

' २,/चोंखट | देशढीज ।' 

'संश्ञा प६० [ फा० परग्राछू ] १, 
हकड़ा | खंड | २, भीशे का टुकड़ा | 
३. चिनगारी । 

भुद्दा>भाफत का परकालामण्गजब 
करनेवाला | प्रचंड या भर्यकर मनुष्य । 

घरकास--ऊंज्ञा पु० दे० “प्रकाश” । 

परकासना#--क्रि० स० [ सं» प्रका- 
शन | १ प्रकाशित करना। “२, 
प्रकट करना । 

परक्तिति+[--सना 

“प्रकृति? । | 


छ्ली०. दे० 
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परकीय--वि० [ सं० ] पराया | 
दूसरे का । 

परकीया--संशा ख्री ० [ स० ] पति 
को छोड़ दूसरे पुरुष से प्रीति-संर्बंध 
रखनेवाली सत्री । 

परफोद्धा--स॑श्ा पुँ० [ सं० परिकोट ] 
१ किसी गढया स्थान की रक्षा के 
लिए चारों ओर उठाई हुई दीवार। 
“२, धुस | धाँध | चह । 

परख--संज्ञा ज्री० [ सं० परीक्षा ] १. 
गुण-दोप स्थिर करने के लिए अच्छी 
तरह देख भा | जाँच । परीक्षा | २ 
गुण-दोप का ठीक पता छगानेवाली 
धृष्टि | पहचान । 

परखना--क्रि० स० [ सं० परीक्षण ] 
१. गुग-दोष स्थिर करने क॑ लिए 
अच्छी तरह देखना-भालना । परोक्षा 
करना | जॉच करना | २, भलछा भीर 
घुरा पहचानना । 

क्रि०् स० [ हिं० परेखना ] प्रतीक्षा 
करना | इतजार करना । आसरा 
देखना । 

परखवबैया--उज्ञा पु० [ दिं० परख + 
वैया ( प्रतद्म० ) ] परखनेवाला। 
जॉचनेवाला | 

परखाना--क्रि० स+ [ 6िं० 'परखना! 
का प्रे० ]१ परखने का काम दूसरे 
से कराना । परीक्षा कराना | जेंचवाना | 
, २ सदेजवाना | सेभल्याना | '* 
परखिया -सश्ा ५० दे० “परखवैया” | 


परग--सश्चा पुँ० [ र० पदक ] पय। , 


। कदम | '* 

परगटना#--क्रि० अ०[ हि० प्रगठ ] 
प्रझय हांना । खुलना । जाहिर होना | 
क्रि० स० प्रऊुट या जाहिर करना । 

परगन--संझा पुँ० दें० “परगना” | 

परगना--संज्ञा पु० [ फा० | मि० 

) श्षु० परिगण-बर ] बह भूभाग जिसके 


परद्धत्ती 


अंतर्गत बहुत ते ग्राम हो । 
परगसता८--क्षि० भ० [ सु प्रका- 
शान | प्रकाशित होना । प्रकट होना । 
परगाह्ा-सज्ञा पुँं० [ हिं० पर 
दूसरा + गाछ>पेड़ ] एफ प्रकार के 
पोधे जो प्रावः गरम देझ्ों में दूसरे 
पेद्दी पर उगते हैं | 
परगास+#-संशा पु० दे० “अकाश्च? | 
परघट्#--वि० दे० “पक! | 
प्रचंड%--वि० दे० “प्रचढ” | 
परचत+#--संजझ्ञा स््री० [ स० परि- 
चित ] जान-पहचान । जानकारी | 
परचना--क्रि० अ० [ सं० परिचयन ] 
१, हिलना-मिलना | घनिष्ठता प्राप्त 
फरना | २, चसका छंगना। घड़क 
छुलना । । 
परचा--यंत्रा पुं० [ फ्रा० ] १. कायव॑ 
का टुकड़ा । चिट | कागज । पत्र । 
२, पुरजा | खत | चिट्ठी । ३. परीक्षा 
में आनेवाला प्रग्न-पत्र | 
सज्ञा पुं० [ सं०, परिचय | १ परि- 
चय | जानकारी | २ परख। परीक्षा | 
जाँच । ३. प्रमाण ) सबूत । | 
परचाना--क्रि” स० [ हिं० परचना ] 
१ हिलाना-मिछाना । आकर्षित 
करना | २. धड़क खोछना। चसका' 
ठागाना | टेव डालता । 
क्रि० स० [ स० प्रज्वलन ] जलाना | 
परचार#--सझ्ञा पुँ० दे० “प्रचार? 
परचारना#-क्रिण स०  दे० 
ध्यचारना? | 
परचून--सजा पु० [ स० परक चूर्ण ] 
आठा; दाल, मसाछा आदि भोजन 
का सामान | 
परचूनी--संशा पुं० [ दि० परचून | 
आटा, दाल आदि ' वेचनेवाल 
बनिया । मोदी । 
पंरछुत्ती--संज्ञा ज्जी० [ सं० परि_ः 


परछन 


छत ] १. घर या कोठरी के भीतर 
दीवार से छगाकर कुछ दूर तक बनाई 
हुई पाटन जिस पर सासान रखते हैं। 
टठॉड़। पादठा | २. फूस आदि की 
छाजन । 
परछुन--सँज्ञा क्ली० [ सं० परि+ 
अर्चन ] विवाह की एक रीति जिसमें 
बारात द्वार पर आने पर कव््या-पक्ष 
दी ज्ियाँ वर की आरती करती तथा 
उसके ऊपर से मूसछ, वृद्दा आदि 
घुमाती हैं । 
परछुना--क्रि० स० [ हिं० परछन ] 
_परछन की क्रिया करना | 
प्रछाई'--सज्ञा स्ली० [ स० प्रति- 
उछाया ] १, किसी वस्तु की आकृति 
के अनुरूप छाया जो 'प्रकाश के अव- 
रोध के कारण पढ़ती है | छायाक्ृति । 
सुद्दा०--परछाई' से डस्ना या भागना> 
१, बहुत डरना । भत्यंत भयभीत 
होना । २. पास तक आते से डरना | 
२. जर, दर्पण आदि पर पढ़ा हुआ 
किसी पदार्थ का पूरा प्रतिरृप । प्रति- 
बिंब | अक्स | 
परछालतना#--क्रि० 
,प्रक्षाऊन ] घोना । 
परजंक#--संज्ा पु० दे० ,“पर्यक”? | 
परज--उंज्ञा स्री० [ सं० पराजिका ] 
एक संकर रागिनी | ; 
वि० [ स० ] पर-जात । दूसरे से 
उत्पन्न । ; 
परजन#--संशा पु० दे० “परिजन” | 
परजन्य4---संज्ञा पुं० दे ० #पर्जन्य?? 
परजरना, परज्वलना[%#--क्रि० भ० 
[ सं० प्रज्वछन ] १. जछना । दह- 
ऊना | सुलगना (२. कऋरद्ध होना । 
- कैंढना । ३. डाह करना । 
परजलना#--क्रि० अ० दे० , “पर- 
॥ आरना!। 


स० [ सं । 
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परज्ञा--उंजश् सत्री० [ स० प्रजा ) १. 


प्रजा | सेयत | २. आश्रित जन | 
काम-धघा करनेवाला । ३. जमीदार 
को जमीन पर खेती आदि करनेवाल्ा । 
असामी | 
परजात--संज्ञा त्ली० [ संर पर+ 
जाति ] दूसरी जाति । 
वि० दुसरी जाति का | 
परजाता-ससश्ा पुं० [ सं० पारि- 
जात | मझोले आकार का एक पेढ़ 
जिसमे गुन्छो में फूछ लगते हैँ | परि- 
जात | 
परज्ञाय#--संज्ञा पु० दे० “पर्याय” । 
परजोट--संज्ा १० [ हिं० परजा+- 
ओऔत ( प्रत्य० ) |) घर बनाने के 
लिए. सालाना किराए, पर « जमीन 
लेने-देने का नियम । 
प्रणुना/+-क्रि० स० [ सें० परिण- 
यन | व्याइना । विवाह करना । 
परतंचा--पछतन्ना त्री० दे० “पत- 
चिका?? | | 
प्रतंतन्र-वि० [ स० ] पराधीन 
प्रवश | । 
परतंत्रता--पत्चा ० [ स० ] 
प्राधीनता । । 
परत+--भव्य० [ स० परतस ] १. 
"दूसरे से | अन्य से। २, पश्चात्‌ । 
पीछे । ३, परे | जागे | 
परत--ंच्ञा स्री० [ सं० पत्र ] १. 
मोटाई का फैछठाव जो किसी सतह 
के ऊपर हो | स्तर | तह। २ छपेटी 
जा सकनेवाली फेछाबव की वस्तुओं 
का इस प्रकार का मोढ़ जिससे उनके 
मित्र मिन्न भाग ऊपर-नीचे हो जायें । 
तह । 
परतच्छु#--वि० दे० “प्रत्यक्ष” | 
परतल--सज्ञा पुं० [ स० पटठ्ञवस्ञ+- 
तलू-नीचे, ] छादने वाले घोड़ी , की 


। रद 


पीठ पर रखने का वोरा या गून | 
परतत्ना--ऊंच्ञा पु० [ सं१ परितन ] 
चमडे या सोटे कपडे की चौड़ी 
पद्दी जो कंधे से कमर तक छाती 
ओर पीठ पर से तिरछी होती हुई 
आती है भौर जिसमें तलवार या 
चपरास, आदि लठकाई जाती है। 
परता--सज्ञा पु० दे० “पड़ता? | 
परताप%--सज्ञा धु० दे० “प्रताप” | 
परतिया[#--छज्षा त्लनी० दे० “पत- 
चिका?? | 
परतिग्या#-संज्ञा ज्ञी०दे०५प्रतिज्ञा? 
परती--सज्ा त्री० [ हिं०: परना८ 
पड़ना ] वह खेत या जमीन जो 
बिना जोती हुई छोड़ दी गई हो । 
परतीव+#-सज्ञा ज्री० दे० “प्रतीति”? | 
परतेज्नना[%--क्रिं० स० [ सं० परित्य- 
जन | परित्याग करना । छोड़ना । 
परत्व--सज्ञा पुं० [ सं० ] भर होने 
का भाव | पहले या पूर्वा होने का 
भाव । 
परथनाॉ--संज्ञा पुँ० दे० “पलेथन??- 
परदू#--संज्चा पु० दे० “परदा” | 
परदच्छिनाअ्[ृं--संज्चा त्री० दे० 
<ध्रदक्षिणा?? । 
परदूनी#+--संश्ा स्री० [ क्श० ] १, 
घोती | २ दान-दक्षिगा | , 
एरदा--संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] १. बाढ़ 
करने के काम में आनेवाछा कपड़ा; 
चिक आदि । पट | 


मुद्दा "-सरदा उठाना या खोलनाक 
छिपी वात प्रकट करना । सेद का 
उद्धाटन करना | परदा डाकूना या 
रखना-छिपाना । प्रकट न होने देना | 
आँख पर परदा पढ़नान्सुझाई न 
देना | ढँका परदा5१ छिपा हुआ 
दोष या कल्क २ बनी हुई प्रतिड्ञ 
या मर्यादा | 


प्रदाज 


१ आढ़ करनेवाठी कोई वस्त | 
व्यवधान | ३. लोगो की हृष्टि के 
सामने न होने की स्थिति। आड़। 
ओट | छिपाव | 
मुहा०--परदा रखना>१., परदे के 
भीतर रहना | सामने न होना । २ 
छिपाव रखना | दुराव रखना | प्रदा 
होना-+१  स्तरियो को सामने न होने 
देने का नियम होना। २. ,टछिपाव 
होना | दुराव होना । परदे में रखना+ 
१. क्लियो को घर के भीतर रखना, 
'बाइर छोगो के सामने न होने देना | 
२. छिपा रखना । प्रकट न होने देना । 
४ स्त्रियों को बाहर निकलफर छोरगों 
के सामने न होने देने की चाछ। 
५, वह दीवार जो विभाग करने या 
ओट करने के लिए उठाई जाय | 
६. तह | परत | तल | ७, वह झिल्ली 
या चमड़ा आदि जो कही पर जाड़ 
या व्यवधान के रूप में हो | 
परदाज--संज्ञा पुँ० [फा०] [ भाव० 
परठाजी | १, सजाना। २. चित्र 
आदि.,के चारो ओर वेल-वबूटे बनाना | 
३, चित्नां में अभीष्ट संगत छाने के 
लिए. बहुत पास पास भहींन, बिन्दु 
-छ्गाना | _ | 
परदादा--सना यु० [ सं० प्र०+ 
हिं० दादा ] | स्त्री० परदादी ] प्रपि- 
तामह । दादा का बाप | 
परदानशीन--वि० [ फा० ] परदे 
-में रहनेवाली | अंतःपुरवासिनी । 
(ऋ्री)।, 
परदुम्भ#---पंज्ञा युं*दे० ध्रद्य मन! | 
परदेश--र्सज्ञा पुं० [ सं० ] विदेश | 
हिंदूसरा देश | पराया शहर । 
परदेशी--वि० [सं०] विदेशी । दूसरे 
देश का |, अन्य देशनिवासी । 
परदोस#---संत्षा पुं० दे० “प्रदोषः | 
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परधान#--वि० दे० “प्रधान?” | 
सभा (० दे० “परिधान”? | 

परधाम--स्षा पुं० [ सं० ] बेकुंठ 
घाम | 

परन--संत्ञा पु ० [सं० प्रण] प्रतिजा । 
टेक | 

संज्ञा त्री० [६० पड़ना ] बान। 
आदत | 

#संजा पुं० दे० “पर्ण?? | 

परना#[--क्रि० अ० दे० “पढ़ना?ः | 

परनाना--सश्या पु० [ स० पर+हिं० 
नाना ] [ सत्री० परनानी ] नाना का 
ब्राप | 

परनाम--हंत्ञा पुं० दे० “प्रणाम? | 

परनातला--पसज्ञा पु० [ सं० प्रणाली ] 
[ ज्री० अला० परनाली ] पनाव्य | 
नावदान | मोरी | 

परमि#--संशा सत्री० [ ६ि० पढ़ना ] 
चान | आदत | ठेव । 

परनोंत#--8॑जा ज्ली० [ हिं० परन- 
बना | प्रणाम | 

परपंचका--सश्ा पुं० दे० “प्रप॑च” | 

परपंचक#--वि० दे० “परपंची” । 

परपंचीक--वि० [ सं० प्रप्च ] १. 
बखेढ़िया | फसादी | २, पूर्च | 
मायावी । | 

परपठ---छजन्षा एुँ० [ हिं० पर +सं० 
पटन्‍-चादर ] चोरस मैदान | सम्रतलू 
भूमि । , | | 

परपरा--वि० [ अनु० ] १. जो पर- 
पराता हो । २, पर पर शब्द के साथ 
दृव्नेवाला | 

परपराना--क्रि” अ० [ देश० ] 
मिर्च आादि कद़ई चीजों का जीम में 
विशेष प्रकार का उम्र संवेदन उत्पन्न 
करना | चुनचुनाना । 
परपार---संशा यु० » [ सं०] उस 
ओर का तट | दूसरी तरफ 'का 


परभाद 


किनारा | 
परपीड्क--छंशा पु० [०] १. 

दूसरे को पीढ़ा या दुःस पहुँचाने- 

वाला | २. पराई थीड़ा को समझ्ने- 
वाछा | 

पर-पुरुए--संशा (६० [ सं० ] त्ियों 

के लिए अपने पति के अतिरिक्त दूसरे 

लोग । 

परपूठना#--क्रि० स० [सं० परिपुष्ट) 

परिपुष्ट या पक्का करना | 
परपूठा#--वि० [ स॑० परिपुष्ड ] 

पक्का | 

परपोता--छंज्ञा पुँ० [ स० प्रपीत्र ] 

पोते का बेटा । पुत्र के पुत्र का पुत्र। 
परफुटल+#--वि० दे० “प्रफुल्छ” | 
परव--संना पुँ० दे० “पर्व!?। 
परबत--संशा पुं० दे० /परव॑त? | 
परवल्#--वि० दे० “अ्रवरलछ” | 
परवस--वि० [हिं० पर+वश्] दूसरे 

के वश्च में पढ़ा हुआ | पर-तंत्र । 
परवसताई#--घछंना द््ी० [सं० पर- 
वश्यता ] पराधीनता । परतंत्रता | 
परवाल--संज्ञा पुँ० [ हिं० पर 
दूसरा + वाल्रोयों ] भाँख की पलक 
प्र का वह फालतू वार जितके कारण 
बहुत पीढ़ा होती दे । 
#संशा पुँ० दे० “प्रवाह? | 
परदीय#--ति० 'दे० “प्रवीण” | 
परवेस#--ंज्ा पु० दे० “प्रवेश” | 
परवोध--संच्ञा पुं० दे० “प्रबोध” | 
परवोधना#--क्रि० स० [_ सं० ग्रवो- 
घन ] १. जगाना। २. ज्ञानोपदेश 
करना | ३. दिलासा देना | तसली 
देना । 

परत्रह्म--संशा पुँ० [ सं० ] ब्रह्म जो 
जगत से परे है। निमगुण और निद* 
पाधि ब्रह्म । 

परभाइ+#--संज्ञा ६० दे० “प्रभाव? | 


प्रमात 


परभात#--संज्ञा पुं० दे० “प्रभात? | 
परभाव#--सच्ञा पुं०दे० “प्रमाव? | 
परम--वि० [ सं० )|[ ज्ली० पस्मा ] 
१, सबसे बढा-चढा | अत्यंत। २ 
जो बढ़-चढ़कर हो। उत्कृष्ट ॥। ३. 
प्रधान | मुख्य । ४. आद्य । आदिम। 
संशा पुँ० १. शिव | २ विष्णु । 
परमगति - जंज्ा स्री० [सं०] मोक्ष । 
मृक्ति। 
परमटा--ऊंज्ञा पुं० दे० “पनैला? । 
परम तत्त्व--संशा एुं० [ सं० | मूल 
तत्त जिससे संपूर्ण विश्व का विकाश हैं। 
परम घाम-संजा पु० [ सं०] वेझठ | 
परम पद्‌--सच्ञा १० [ सं०] मोक्ष | 
मुक्ति । 
परम-पुरुष--उंज्षा पुं० [ स॑ं० ] 
परमात्मा 4 
परम भरद्दारक---ठंज्ञा ५० [सं० ] 
[ ज्ञी० परम-मद्टारिका | एकछत्र 
राजाओं की एक प्राचीन उपाधि। 
प्रसमल--सत्ा पुं० [ सं० परिसछ ] 
ज्वार या' गेहूँ का एक प्रकार का भुना 
हुआ दाना | 
परमईस-सर्ा पुं० [स० ]१. 
; वह संन्यासी जो ज्ञान की परमावस्था 
को पहुँच गया हो । २. परमात्मा | 
परमा--संजशा स्री ० [ सं० ] शोभा | 
छवि। 
परमारणु--पंज्ञा पुं [ सं० ]एथ्वी, 
जरू, तेज सौर वायु इन चार भूर्तो 
का वद्द छोटे से, छोटा भाग जिसके 
फिर और विभाग नहीं दो सकते। 
अत्यंत यूक्षा मणु। ' 
परमाणुयादू--उंज्ञा पुँ० [ सं० 
न्याय और वेशेषिक् का यंह सिद्धांत 
कि परमाणुओं से' जगत्‌ की युष्टि 
हुई है| रु 
'परमात्मां--उंशा पुं० [ सें० प्र- 
छह 


छ्ण्र 


मात्मन्‌ ] ईश्वर । 

परमानंदू-सक्ा घु० [स० | १ 
ब्रह्म के अनुभव का सुख । ब्रह्मानद । 
२. आनंद-स्वरुप ब्रह्म | 

परमानो-सश्ञा पुँ० [ सं० प्रमाण ] 
१, प्रमाण | सबूत । २. यथार्थ बात | 
सत्य बात। ३. सीमा | अवधि 4 हृद । 

प्रसानना#-क्रि० स० [सं० प्रमाण] 
१ प्रमाण मानना | ठीक समझना । 
२, स्वीकार करना । 

परसायु--पंज्ञा स्त्री० [ सं० परमा- 
युस्‌ ] अधिक से अधिक आयु। 
जीवित काल की क्षीमा ज़ो १००भमथवा 
१२० वर्ष मानी जाती है। 

परमार--उंत्ा युं/ [ सं० परननशन्नु 
' मं हिं० मारना ] राजपूतो का एक 
कुछ जो अग्नि कुछ के अतर्गत है | 
पँचार । 

परमारथ#-संज्ञा पुं०दे० “परमार्थ | 

परमाध--उंशा पुँ० [ झ्ल॑० ] १ 
सबसे बढ़कर वह | २. वास्तव, सचा 
नाम; रूपादि से परे यया्थ तत्व । 
३. मोक्ष । ु 

परमा्थेवादी--संशा पुँ० [ सं० पर- 
मार्यवादिन्‌ ] शानी । वेदाती । 
तत््वश्ञ । 

परमार्थी--विं० [ सं० परमार्थिन्‌ ] 
१. यथाथ तत्त्व को हू ढनेवाला। 
तत्त्त-जिज्ञासु | २, मोक्ष चाहनेवाला | 
मुमक्षु । 

परमिति#--संशा स्री० [ 4 परम ] 
चरम सीमा या मर्यादा | 

परप्तुस्त#--वि० [ सं» पराडमुख ] 
१.विमुख । पीछे फिरा हुआ । २. जो 
प्रतिकूल आचरण करे। 

परमेश, परमेशवर--सशा पुँ० 
[स० ] १. ससार का कर्चा ओर 
परिचालक सगुण ब्रह्म । ३. विष्णु । 


३. शिव । 
परमेश्वरी-संज्ञा ज्नी० [ सँ० ] हुर्गा। 
परसेए--वि० [ सं० परम+इृष्ट ] जो 
परम इष्ट या प्रिय हो | 
परमेष्ठो--छज्ना पुँ० [ सं० परमे 


ष्ठिन्‌ ] १. ब्रह्मा, अग्नि. आादि 
देवता । २, विध्यु । ३. शिव । 

। 
परमेसर/र्मु-सजा +पु०  दे० 
“परमेश्वर” 


परमोक--उंशां पुं० [ परम+ओक ] 
परम धाम | मोक्ष | स्वच्छुदता। 
परमोद्‌्ऋ--संज्ञा पुं० दे० “प्रमोद? 
परमोद्नाक्ा--क्रि०ण स०॒[_ स॑ं० 
प्रमोदन ] १. दे” “परबोधना? | २, 
मीठी मीठी बातें करके अप्रत्ती 
तरफ मिछाना |. 
परयंक#--छज्षा पुं० दे० “परयक? ै। 
परलउ, परलय#--सज़ा ज्री० 
[ स० अछय ] सृष्टि का नाश या 
अंत | प्रछ॒य | 
परतज्ञा--वि? [ स॑० परू्उघरकला 
(प्रत्य०) ] [स््री० परछी | उस भर 
का । उधर का | 
मुंद्दा--+रले दरजे या सिरे क़ा»हृद 
दरजे का | अत्यंत | बहुत अधिक । 
परल्ते#--्संज्ञा ख्री० दे० “प्रछय” | 
परलोक--सज्ञा पुं० [ सं ] ३, वह 
स्थान' जो शरीर छोड़ने पर आत्मा 
को प्राप्त होता है ॥ जैसे, स्वग्रं 
बैकुंठ जादि । _े 
यो०-परक्षो कवासी-म्त । मरा हुआ । 
मुहा०--प_रकोक सिधारना-मर॒ना । 
२. मृत्यु के उपरात आत्मा की दूसरी 
स्थिति की प्राप्ति | 
परलोकगरमन--सज्ञा पु० [ २० ] 
ग्टेत्यु | 
परघर#--मज्ञा -पूँ> [० पठञेक्त ] 
प्रवछ | ह । 


; 


परवंरद्गार 


परवरद्गार--सज्ञा पु० [ फरा० ] 
ईश्वर | 

परवरिश--संशा स््री० [ फरा० ] 
पालन पोषण | ' 

परवल--सज्ञा पुं० [ सं० पशेल ] 
एक लता' जिसके फर्लछों की तरकारी 
होती है । 

परवश--वि० [ स० ] [ भाव० पर- 
वशता ] पराधीन | 

परवश्य--वि० [ भाव० परवद्यता ] 
दे० धपरवश? | ' ' 
परचस्तीअ्यूं--संज्ञा स्नी० दे० 
“परवरिश? | 

परवा--संज्ञा ज्जी० [ सं० प्रतिपदा ] 
पक्ष की पहली तिथि | पढ़वा | परिवा । 
सशा स्री [ फा० ] १. चिंता। 
खका। आशका | २, ध्यान | 
सयाल | ३, आसरा | 
परणाई*--सश्ा ज्री० दे० :पर- 
वाह?! । 

परवान#--तंज्ञा पु० [ स० प्रमाण ] 
३. प्रमाण | सबूत | २, यथार्थ बात | 
पत्म घात |३, सीमा | मिति। 
सवधि । हृद | 

परवानगी--संज्ञा स्रौ० [ फ़रा० 
श्जाजत। जाज्ञा | मनुमति | 
परवाचना#--क्रिण स० [_ सं० 
प्रमाण ] ठीक समझना । 
परयाना--संज्ा पुं० [ फा०] १, 
आज्ञापत्र । २, फतिंगा | पंखी। 
पतंग । ३. बरी चूना आदि नापने 
का एक मान या पात्र | 
परवचाल#-सैशा यु० दे० “प्रवाह” | 
परवाय--संज्ञा प॑ं० [ 2] आउछा- 
बन |, .- । 


परवादह्द---संज्षा ज्ी० दे० “परवा» | 
पसंज्ा पुं० दे० धप्रवाहण | 2 
परधी--तंद्ञा ज्जी० [स० पर्व ] 


७ण०्द््‌ 


पर्व-काछ | 
परवीन#-वि० दे० “प्रवीण” | 
परवेखः*--संज्ञा पुं० [ सं० परिवेश ] 
हलकी वबदकी के समय दिखाई पड़ने- 
वाला चद्रमा के चारों ओर का घेरा । 
चाँद की अथाई | मंडठ । 
परचेश#-संज्ञा पुं० दे० “प्रवेश”? | 
परश--संत्रा पु० [ सं० ] पारस 
पत्थर | 
संशा पु० [स० सर्ग] सत्र | 
छुना । 
परगणशु--संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार 
की कुल्हाड़ी जो छड्ठाई में काम 
थाती थी | तबर | भलवा | 
परशुराम--र्ज्ञा पुं० [ सं० ] जम- 
दग्नि ऋषि के एक पुत्र जिन्होंने २१ 
'बार क्षत्रियों का नाश किया था| 
परसंग+-संज्ञा पुँं० दे० “अ्रतग” | 
परसंसा#-संज्ञा स्ली० दे० “प्रशंसा? 
परख--उंज्ञा पुं० [सं० सर्ग] छूना । 
स्पश | 
संज्ञा पुं० [ सं० परश ] पारस पत्थर | 
परसन#--ठंग्चा पृ० [ सं० स्पर्शन ] 
१ छूना। छूने का काम | २ छूने का 
भाव | ; 
वि० [ सं» प्रसन्न ] प्रसतन | खुश | 
परखना#--क्रि० स० [सं० स्पर्शन ] 
९. छूना' | स्पर्श करना।'२. स्प् 
कराना | 
क्रि० स० [सं० परिवेषण ] परो- 
सना । - ' 
परसम्न%-वि० दे० “प्रसन्न” | 
परस पस्तान--संज्ञा पुं० 
ध “पीरस?? | 
परखा--संज्ञा ६० [ हि० परसना ] 
एक मनुष्य के खाने भर का भोजन | 
पचल | 
परखादृशधृं-संज्ञा पुं० दे० स' द”। 


दे० 


परहेजगार 


परखाना#--क्रि० स«» [ हिं० पर- 
सना ] छुछाना । 
क्रि० स० [ हिं० परसना ] मोजन 
वेंटवाला | 

परसाल--अव्य० [ स० परकफु० 
साल ] १, गत वर्ष | पिछले साऊू। 
२ आगामी वष। 

परसिद्ध#--वि० दे० “प्रसिद्ध”? । 

परझखु%--संज्ञा पुं० दे० “परञु”| 

परखूत#[--वि० त । सनज्ञा० पुं० दे्‌० 
८प्रसृत?? | 

परसेद्‌%-संशा पु० दे० “स्वेद!? | 

परसॉो--अव्य० [ सं० परग्ः ] १, 
गत दिन से ठीक पहले का दिन । 
बीते हुए कल से एक दिन पहले | 
२. आगामी दिन के वाद का दिन ।| 

परसोतम+[--संशा पुँ० दे* /पुर- 
पोत्तम” | 

परसोदॉ--वि० [ स० स्पर्श ] छूते- 
वाला |. 

परस्पर--क्रि० वि० [ स०] एक 
दूसरे के साथ | आपस में । 

परस्परोपमा--सज्षा तज्री ० [०] एक 
अर्थालकार जिसमें उपमान की उपमा 
डउपमेय को और उपमेय की ,उपमा 
उपमान को दी जाती है। उप- 
मेबोपमा। 

परददरना&--क्रि० स० [_ सं० परि+ 
हरण |] त्यागना। 

परद्दार[-संज्ञा पुं० १, दे० “प्रहार”?। 
२ दे० “परिहार? | - 

परद्देज--संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] १. 
स्वास्थ्य को हानि पहुँचानेवाली बातों 
से बचना । खाने पीने आदि का 
संयम । २, दोषों' और बुराइयों से 
दूर रहना | ; 

परद्देजगार--वि० [ फ्रा० ] [ उंशा 
परद्देनयारी ] १, परददेज करनेंवाला । 


परहेलना, 


संयमी । २, दोपों से दूर रहनेवाला। 

परहेलना#--क्रि० स० [_ सं० प्रहे- 
लन ] निरादर करना । तिरस्कार 
करना । 

परॉाठा--संज्ा पुं० [ हिं० पछटणना ] 
घी लगाकर तवे पर सेंकी हुई चपाती । 
परौठा | 

परा--संज्ञा त्री० [ सं० ] १. चार 
प्रकार की वाणियों में पहछी वाणी | 
२. वह विद्या जो ऐसी वस्तु का ज्ञान 
कराती है जो सत्र गोचर पदार्थों” से 
परे हो । ब्रह्मविद्या । उपनिषद्‌ विद्या । 
संज्ञा पु० [? ] पक्ति | कतार | 

पराकाष्ठा--संज्ञा स्ली० [ ४० ] 
चरम सीमा । सीमात । हृद। अंत ; 

पराक्रम--तंज्ा पुं० [ सं० ] [ वि० 
पराक्रमी ] १. वछ | २, शक्ति । पुरु- 
घाय॑ | उद्योग । 

पराक्रमी--वि० [ सं० पराक्रमिन्‌ ] 
१, बलवान्‌ |, बलिष्ठ | २. बहादुर । 
३. उद्योगी | । 

पराग--संज्ञा ,पु० [ सं० ] १ वह 
रज या धूछि जो फूर्छों के बीच; छंवे 
केसरों पर जमा रहतो है। पुष्परज । 
२. धूल | रज | ३, एक प्रकार का 
स॒ुगधित चूर्ण जिसे लगाकर स्नान 
किया जाता हैं | ४, चदन । ५. 
उपराग । या 
पराग-कफेखर--संशा पुँ० [ सं०] 
फूर्लों के बीच में वे पतले छूंवे सूत 
8083 नोक पर पराग छगा रहता 
हद! 

परागना#--क्रि० अ०, [ सं० उप- 
राग ] अनुरक्त होना । 

पराडःमुख--वि० [ सं० ] १ मुंह 
फेरे हुए। विमुख | २. जो ध्यानन 
दे। उदासीन । ३ विरुद्ध । 

पराजय--संज्ञा ज्ञी० [ सं० ] विजय 


७०७ हर परि 
का उलदा । हार । शिकछ्त । _ उपकार । 
पराजित--वि० [ उ० ] परास्त । वि जो दूसरे के अथथ हो । पर-निमि- 
हारा हुआ | त्तक | 


परात--संज्ञा क्ली० [ सं० पात्र |] पराहछू--उंज्ञा पुं० [सं० ] १. एक 
थाछी के आकार का एक बढ़ा बर- शख्र की संख्या । २, ब्रह्मा की जायु 
तन | का आधा काछ | 
परात्पर--वि० [ सं० ] सर्वश्रेष्ठ। परालब्ध-संज्ञा स्री० दे० /प्रारब्ध” । 
सज्ञा पुं० १, परसात्मा । २, विष्णु | » पराचधि#--संज्ञा त्ली० [_ सं० 
पराधीन--वि० [सं० ] जो दूसरे पराकाष्ठा | सीमा | हद । ' 
के, अधीन हो । परतंत्र | पपवश। . परावन--सज्चा ४० [ दिं० पंराना ] 
पराधीनता--संज्ा ज्री० [ सं०] एक साथ बहुत से, छोगों का भांगना । 


परतंत्रता । दूसरे की अधीनता | भगंदढ़ । 0) 
परान--सन्ञा पुं० दे० “प्राण” । सज्ञा पुँ० [ सं० पर्व ] पुण्यकाल । 
पराना+%--क्रि०, अ? [ स० पका- पवें। 


परावतन--पछंज्ञा पु० [ स॑० ] [ बिं० 
पराव्तित, पराबइच ] पछटना'। छौटनां । 
पीछे फिरना । 


यन ] भांगना। 
पराज्न--सज्ञा पुं० [ सं० ] पराया. 
अन्न या धान्य | दूसरे का दिया हुआ 
भोजन | । पराचह---संशा एं० [ स० ] वायु के 
पराभव--संज्ञा पुं० [[ सं०,] १. सात भेदा में से एक । हे 
पराजय । हार | २ तिरस्कार | मान- परावा--सज्ञा ४० दे० “पराया? | 
प्यख। ३२. विनाश |. ; परादृत्त--वि० | स० ] [ संज्ञा परा- 
पराभूत--वि० [ सं० ] १, पराजित। टैंचि | १ लोटठा या लौठाया हुआ। 
हारा हुआ | २, धस्त | नष्ट |, २ बदला हुआ | परिवा्ित | ३. भागा 
परामशे-ंज्ञा पुं०,[ स०] १. डैंगा। 
पक़ना | खींचना । २. विवेचन | पराशरए--खज्ञा पु० [सं० | १. एक 
विचार । ३ युक्ति । ४७, सढाह। गोत्राकर ऋषि जो पुराणानुसार वसिष्ठ 
मत्रणा। , ,!.,. है ओर शक्ति के पुत्र थे । २. एक प्रसिद्ध 
परायण--वि० [ सं० [] [,भाव०  र्प्टतिकार। 
परायणता ] [सत्री० परायणा] १. गत। परास”'--शा ३० दे० “पछाश? | 
गया हुआ | २. प्रदृतत। छूगा हुआ,। परास्त--वि३ [ स० | १. पराजित । 
पराया--वि& पुँ० [सं० पर ] [स्नी० हारा हुआ। २ विजित | ध्वस्त | 
पराई ] १. दूसरे का। अन्य का। परास्तता--उत्ता स्री० [ सं० |] परा- 
२. जो आत्मीय न हो | गैर | बिराना। जय | हार |... (, 
परार#--विं० दे० “पराया? |... पराहु-वि० , [ सं०_] अपराह | 
परारध#--संज्ञ पु० दे० “पराद्ध/श दोपहर के बाद का समय, । तीसेरा 
परारब्घध--संशा ज्जी० दे० “प्रारब्ध”| पहर | । 
पराथ--वि० [ स० ] [ उऊंशा परा- परि--उप० [ सं० ] एक. संस्कृत उप« 
र्थता ] दूसरे का काम | दूसरे, का सगे जिसके छगने से शब्द में इन 


न्ड है 
परिकर प्क् 


अर्थो' की बृद्धि होती दै-चारों ओर- 
जैसे, परिक्रमण । अच्छी तरंह-जैसे 
परिपूर्ण । अतिशय--जैठे, परिवद्धन | 
पूर्णता-जैसे, परित्याग । दोषाख्यान- 
जैसे, परिहास | नियम, था क्रम-जैसे 
(परिच्छेद |, 

परिकर--छंच्चा पुँं० [ सं० ] १. 


पर्यक | पलेंगे। २ परिवार। ३» 


| बन्द | समूह | ४. अनुयायियों का, 


“दल| अनुचरवर्ग । ५ समारंभ। 
तैयारी | ६. कटिधंध | कमरबंद | ७, 
एक अर्थालंकार जिसमें अमि 
प्राययुक्त विशेषणी के साथ विशभेष्य 
आता है। है 

परिकरंमा#--संजा छी० दे० “परि- 
क्रमां? | 

परिफररांकुर-- उंज्ञा पुँ० [ सं० ] 
एक अर्थालंकार जिसमें किसी विदेष्य 
या शब्द का प्रयोग विशेष अभिप्राय 
लिए हुए होता है। ेृ 

पंरिकंमंय--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. 
म॑ने बहलाने के लिए. घुमंना। ट8- 

'छनो। २. पंरिक्रमा | 

परिक्रमा--र्च्षा ल्नी० [ सं० परि 
क्रम | १. चारों ओर घुमना | फेरी । 

“चेंक्कर | २. किंसी तीय या मंदिर के 
चारो ओर धूर्मने के लिए वना हुआ 
भाग । 

परिध्वा--संज्ञा क्नी० दे० “परीक्षा” 

परिद्धित-+-संच्रा पुं० देन धवरी- 
छ्ितः।| ' 

पंरिखन--वि० [ हिं० परिखना है| 
रखवाली करनेवाछा | रक्षक | 

परिंशना।--क्रि० स० दवे० #प्र- 

' खना? |' 
क्रि० अ० [ सं० प्रतीक्षा ] १.आसरा 
देखना | प्रतीक्षा कंरना। २. रख 
बाकी करना | 


श्र 


छ०८ 


परिशक्षा--रँशा ्त्ना० [ स॑०] खंदक । 
खाई | 

परिण्यात--वि० [ स० ] प्रसिद्ध | 
मशहूर । 

परिगंणन--सश्ा पुं० [ सं०] [ वि० 
परिगणित, परिगणनीय, परिगण्य ] 
गणना' करना । गिन॑ना । 
परिगणित--वि० [ स० ] गिना 
हुआ | 

परिगतं--वि० [सं० ] १. बीता 
हुआ। गत। २. मरा छुओों। 
मृत | ३ भूला हुआ । विस्मृत | ४ 
जाना हुआ | ज्ञात 

पंरिशह--सेंज्ा पुँ० [ सं० परिंग्रह ] 
सगी-साथी या आश्रित जन | 

पेरिमृंद्दीत--वि० [२० ] १. मंजूर 
किया हुआ। स्वीकृत | २. ग्रहण 
किया हुआ | लिया हुआ | ३ मिला 
हुंआ। प्रात्त 

परिंग्रद--संश्ा- पुं० [ सें० | [ वि० 
परिग्राह्म | १. प्रतिग्रह । दान लेना | 
२, पाना। ३. धनादि का संग्रेंह | ४. 
भादरपूर्वक कोई वस्तु लेना। ५, 
विवाह । ६. पत्नी । भार्या । ७, परि- 
बोर । 

परिघ-उंजा पुं० [सं० ] १. अर्गला | 
अगड़ी। २, भाला | वर्छी | ३, घोड़ा । 
४, फाटक | ५, घर। ६ तीर। ७, 
वाघा | प्रतिबंध | 

परिघोष-- संज्ञा पु० [सं० ] १. 
तेज या भारी आवाज । २, ब्रोदछ 
का गंरलना | 

परिचना#-क्रि० अ० दे० “पर- 
चना? | 

परिचियं--ज्ञा पुँ० [ स॑ं० ] १ 
जॉनकारी | शान | अर्मिज्ञवा | २ 
प्रमाण | रुक्षण | ३ किसी व्यक्ति के 
नाम-धाम या गुण-कर्म आार्दि के 


परिझाखने 


संबंध की जानंकारी। ४. जान 
पहचान | 

परिंचर--सज्ञा पुं० [ सं० ] १ 
सेवक | खिदमतगार | २. रोगी की 
सेवा करनेवाला | 
परिचरजा#--संशा ज्री० दे४ “परि- 


चर्या” | 
परिचरी--संज्ञा स्नरी० [ ४०] 
दासी। 
परिचर्या--एंशा स्री० [ सं० ] १. 
सेवां। ट्टलछ। २. रोगी की सेवा- 
सुश्रपा | 


परिचायक--ंशा पु० [स॑० ] १. 
परिचय या जान॑ पहचान कंरानेवाल्ा ) 
२, सूचित करनेवाल | सूचक | 

परिचार--ंशा पुँ० [ सें० | १. 
सेवा [ टहल । २. “ंहलने या घूमने 
फिरने का स्थान । 

परिचारक--उंज्ञा पुं० [सं०] १ 
सेवक | नौकर | २ रोगी की सेवा 
करनेवाला | 

परिचारण--घंश् मुँ० [ सं* |] ६, 
सेवा करना | खिदमत करना। # 
सग करना या रहना | 

परिचारंना#--क्रिं/ स० [ सं० 
परिचारण | सेवा करना'। खिदमत 
करना | 

परिचारिक--संशा पुं० [ सेँ० | 
सेवक | 

परिचारिका--तशा जीं० [ 7२ ] 
दासी । 

परिचालक--ंजा पु० [ स॑० ] 
चेलानेंवाला। 

परिचालन-दंज्ञां पुं० [ सें०] [ वि० 
परिचाकित ] १ चलने कें दिए 
प्रेरित करना 4 चलाना | २. कार्य्य- 

क्रम को जारी रखना | ३. हिलाना | 
गति देना । 


फ्रिचोंलित 
परिचालित--वि० [. स॑० | १. 


चलाया हुआ | २. बराबर जारी 
रखा दुआ । है. हिलाया हुआ | 
परिचितं--विं० ['सं० ] १. जाना- 
बूझा | ज्ञात । माद्म । २ जिसका 
परिचय हो! चुका हो । अभिज्ञ । 
वाकिफ | ३ जान-पहुचांन रखने 
वाछा | घुलाकाती | 
परिचिति--सेंशा ज्री० दे० “परि 
चयां? | 
परिचो[--संशा पुं० दे० “परिचय”?। 
परिंच्छुदू-सेंशा पुँ० [स० | १ 
ढकने का कपड़ा । आचछादन । पट । 
२. पहनावा | पोशाक | ३. राजचिह् । 
४, सजा का अनुचर । ५ परिवार | 
कु | 
परिघछुन्न--विं० [० ] १. ढका 
हुआ । छिंपा हुंआा। २. जो कपडे 
पहने हो । वस्रयुक्त | ३े- साफ किया 
हुआ ) 
पंरिच्छो#-संशा ० दे० (परीक्षा! 
परिछिछेज्ञ--वि* [ सं० १. सीमा- 
युक्ते । परिमित। मयांदित | २:विभक्त । 
पंरिच्छेदू-संशा एुँ० [स० | १- 
खँंढ या टुकडे करना । विभाजन। 
२, ग्रथ का कोई ख्वर्तत्न विभाग । 
अध्याय । प्रकेरण | 
परिछुन--संशा पुं० दे० “परछन” | 
परिंछादवी-संजशा खी०दे०/परछाई ? 
परिज्ंक#--6शा पु० दे० “पर्यक! 
परिजन--नसंज्ञा पुं० १. [सं०] आश्रित 
या पोष्य' वर्ग । परिवार। २. सदा 
साथ रहनेवाले सेवक । 
परिज्ञा--संज्ञा स्री० [ सं० ] शान | 
परिक्षात--वि० [०] जाना हुआ । 
पंरिश्ान--संज्षा पुँ० [सं०] पूर्ण शान। 
परिणित--वि० [ सं० ] [ संझ्ा परि- 
णति ] १. झुका हुआ। २ बंदका 
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हुआ। खझुपांतरित' ३. पंका हुआ | 
४ पचा हुआ | 

परिरंतिं--उज्ञा ज्ली० [ सं० ) १ 
बदलना । खझूपांतर होना | २ पकनां 
या पचना । परिपाक | ३. प्रौढता [ 
पुष्टि | ४, अत । 

परिंणंय--संज्ञा पुँ०[ सं० ] ब्याह। 
विवाह । 

परिणयन--सज्ञा पुं०[ सं० | व्या- 
हना | 

परिणाम--सज्ञा पुं० [सं०] १. बद- 
लने का भाव या काये। बदलना। 
रझु्पातर-प्राप्ति। २.' स्वाभाविक रीति 
से रूप-परिवेचन या अवस्थतार-प्रासि। 
( साख्य ) हे. विक्षति। विकार ।' 
रुपातर | ४. एक स्थिति से दूसरी 
स्थिति में प्राप्ति। (योग ) ५. एक 
संर्थाल्कार जिंसमें उपमेय के कार्य का 
उपमान द्वारा किया जाना अथवा 
अप्रकृत ( उपमान ) का प्रकृत ( उप- 
भेव ) से एकरूप होकर कोई कार्य 
करना कद्दा जाता है। ६. विकास | 
वृद्धि । परिपुष्टि। ७, समाप्त होनां। 
बीतना | ८, नतीजा । फल । 

परिणामद््शी--वि० [ सं० प्रिणाम- 
दर्शिन्‌ ] परिणाम या फछ को सोच- 
कर कार्य करनेवाछा | सुक्ष्मदर्शी | 
दूरदर्शी | 

परिणाम-दष्टि--सैंशा स्ली० [सं० | 
किसी कार्य 'के परिणाम को जान लेने 
की शक्ति | 

परिणाोमवादू-संज्ञा पु० [सं० ] 
साझ्य मत जिसमें जर्गत्‌ की उत्मत्ति, 
नाश आदि नित्य परिणाम के रूप में 
माने जाते हैं। मं 

परिणामी--वि० [ सं० परिणामिन्‌ ] 
[ स्री० परिणामिनी ] जो बराबर बद- 
लता रहे | 


परिधार्ता' 


परिंणीतत--वि० [ सं० ] १, जिसका _ 
ब्याह हो चुका हो । विवाहित | २ 
समाप्त । पूर्ण । 

परितच्छु#--संच्षा पुं० दे०प्रत्यक्ष?। 

परितेप्त-वि० [स०] १ तपा हुंथ | 
उत्तत्त | २.जिसे हुःख पहुँचों हो | ३ 
पछतानेवीला ! ' 

परिताप+-संज्ञा पु० [ सं०]) १९. 
गरमी | आँच | ताव । २ दुषख। 
क्लेश | पीड़ा । ३. संताप | र॑ंज। ४. 
पश्चात्ताप | पछतावां | 

परितापी-वि० [ स० परितापिन ] 
१ जिसको परिताप हो | दुःखित या 
व्यथित | २ पीड़ा देनेवाला । सताने- 
वाला | 

परितुष्ट--वि० [ सं० ] [ संज्ञा परि- 
तुष्टि | १ खूब सैेंतुष्ट | २, प्रसन्न । 
खुश | 

परितृप्त--वि० [सं०] [सच्ञा परितृत्ति] 
जिसका अच्छी तरह परितोष हो गया 
हो । भली भाँति तृप्त । 

प॑रितोष--संशा पु० [ स०] १ 
संतोष । तृप्ति । २. प्रसन्नता । खुशी ॥ 

परितोस#-संच्ा पुं० दे० “परितोष?॥ 

परित्यक्त--वि० [ स० ] [ ज्जी० 
परित्यक्ता ] छोढ़ा; फेंका या दूर किया 
हुआ । 

परित्याग--सज्ा ६० [ सं० ][ वि० 
परित्यागी ] निकालना । अछग कर 
देना | छोड़ना । 

परित्यागन[#--क्रिक स० [. स० 
परित्याग ) छोड़ देना । त्यागना । 

परित्याज्य--वि० [ स० ] छोड़ने या 
त्यागने योग्य । 

परिनत्नाणु--तशा पुँ० [सं०] बचाव | 
हिंफाजत । रक्षा | * 

परिपन्नाता--संच्ञा पुँ० [सं० परिध्रात| 
परिच्राण या रक्षा करनेवाल्य | 


परिध ,, 


परिध-सशा पुं० दे” “परिधि! । 

परिद्शेन--संज्ञा .पुं० [सं०] १, 
घूम घूमकर देखना। २, निरीक्षण । 
मुभायना । ' 

परिदाह--र्तश्ञा पुँ० [ सं० ] बहुत 
अधिक मानसिक कष्ट | 

परिधन#+--संजश्ा पुँ० [सं० परिधान] 
नीचे पहनने का कपड़ा । धोती 
आदि | 

परिधान--एंज्ञा पुँ० ,[सं०] १ 
शरीर को कपडे से लपेंटना | कपढ़ा 
पहनना । २, वल्ल | कपड़ा । पोशाक | 
परिधि--संज्ञा ज्ली० [ सं० ] १ वह 
रेखा जो किसी गोछ पदार्थ के चार्रो 
ओर खीचने से बने । घेरा । २ थे, 

चन्द्र आदि के आस-पास देख पढ़ने- 

वाला घेरा | परिवेश । मंडल। ३, 
चार्रो ओर की सीमा | ४, बाड़ा;, 


२ धान था चहार-दीवारी | ५. नियत , 


था नियमित भागे । कक्षा | ६ 
कपड़ा | वस्र | पोशाक | 
परिधेय--वि० [ सं० ] पहनने योग्य । 
संत्रा (० वस्र | कपड़ा | 
परिनय+#-संज्ञां पु दे० “परिणय”? । 
परिनिर्वा ए--संज्ञा पुं० [ स० ] पूर्ण 
निर्वाण । 
परिन्यास--संज्ञा पुं० [स०] १ 


काव्य में वह स्थक जहाँ कोई विशेष, 


अर्थ पूरा ही । २. नाठक में मुख्य 
कया को मूछभूत घटना की सकेत से 
सूचना करना | 

परिपक्घ--वि० [ स० ] [ संज्ञा परि: 
पकवता ] १, अच्छी तरह पका हआ | 
पूर्ण पक्व | २. जो विछकुछ हजम हो 
गया हो । ३. पूर्ण विकसित | प्रोढ । 
४. बहुदर्शी | तजरवेकार | ५, निपुण | 
कृशलू | प्रवीण | 

पारेपन्न--सज्ञा पुँ० [ स॑० ] किसी 


। १ छ, 3, 


, विषय का, सूचना-पत्र | 


परिपाक--संज्ञा पुँ० [ स॑ं० ] १. 
पकना या पकाया जाना | २, पचना | 
३. प्रौढ़ता । पूर्णता | ४ बहुदर्शिता । 
५ कुशलता | निमुणता | 

परिपाटी--उंजा स्री० [ स॑० ] १. 
क्रम | श्रेणी | सिछसिला | २, प्रणाली | 
शैली | ढंग | ३. पद्धति | रीति | ४. 
अंकगणित । 

परिपार--संशा एुँ० [ स० पालछि ] 
मर्य्यादा | 

परिपालन--संज्ञा पुं० [स०] [ वि० 
परिपाल्य, , परिपालित, ] १. रक्षा 
करना । बचाना | २. रक्षा | बचाव | 

परिपालना+-संत्रा .छ्ली०  दे० 
“परिपालन?? | 

परिपालित-वि० [ 8० |] १. ज़िधका 
परिपालन किया गया हो । २. पाछा- 
पोसा हुआ | 

परिपुए--विं० [ स० | १, जिसका 
पोषण भी भाँति किया गया हो। 
२, पूर्ण पृष्ठ । 

परिपृरक-वि० [ सं० ] प्ररिपूर्ण 
करनेवाला । 

परिपूत:--वि० [ सं० ] १. पवित्र । 
२, साफ किया हुआ । विशुद्ध । 

परिपूरन--वि०, दे” “परिपूर्ण”? । 

परिपूर्ण--वि० [ सं० | [ वि० परि- 
पूरित | [ सज्ञा परिपूर्णता ] १, खूब 
भरा हुआ | २. पूर्ण तृत्त । अघाया 
हुआ | ३ समाप्त किया हुआ । 
परिपोपण--छशा पुं० [ ख० ] [ वि० 
परिषुष्ट ] १ पाऊन | परवरिश करना। 
पुष्ट करना । 


परिप्रोत--वि० [सं० |] पूरी तरह से 
भरा हुआ | भरपूर । 


परिशञ्भप्ट 


जुल्म | ४, नाव | 
परिप्लाबवित-वि० दे० “परिप्छुत'? | 
परिप्लुत--वि० [ स॑० ] १. प्लावित | 
हुवा हुआ | २, गीलछा | भीगा 
हुआ। आद्र। ॥ 
परियूंहयु--संशा पु० [स० ] १, 
उन्नति | तरक्की । २, परिशिष्ठ | 
परिभव, परिभाध-उंत्ञा पुं० [ तं० ] 
अनादर | तिरस्कार | अपमान | 
परिभावना--संज्ा की० [ उ० ] १. 
चिंता । सोच | फिक्र | २. साहित्य 
में वह वाक्य या पद, जिससे कुतूहल 
या उत्सुकता सूचित अथवा उतब्न हो। 
परिभाषा--ंशा जह्ली० [सं०] १ 
स्पष्ट कथन । संशय-रहित कथन या 
बात । २, किसी शब्द का इस प्रकार 
अर्थ करना जिसमें उसकी ,विशेषता 
और व्याप्ति पूर्ण रीति से निश्चित हो 
जाय,। लक्षण | ,तारीफ । रे, ऐस 
शब्द जो किसी शास्त्र, व्यवसाय या 
वर्ग आदि में कियी निर्दिष्ट अर्थ या 
भाव का संकेत मान छिया गया हो | 
जैठे, गणित की परिमाषा, छोहार्से 
की परिभाषा । ४. ऐसी बोल-चाक 
जिसमें बका अपना आशय पारिभा- 
पिक अब्दो में प्रकट करे। 
परिभाषित--वि० [ सं० ]१ जो 
अच्छी तरह कष्टा गया हो | २, ( वह 
शब्द ) जिसकी परिभाषा की गई हो, 
परिभू---एंगा पुं० [ सं० ] ईइवर। 
परिभूत--वि० [ सँ० ] १, हारा या 
हराया हुआ | पराजित | २« 
अपमानित | 
परिश्रमण-उक्षा पुं० [संग] २ 
घूमना । चक्कर , खाना | २. परिधि, 
घेरा | ३. टहलना | घूमना-फिरना ॥ 


पतित | 


परिष्लव्‌--छंशा पुं० [सं० |] १, परिश्रए्ट--वि० ['सं० | गिरा हुआ | / 


तैरना । २ बाढ़ | ३ अत्याचार | 


पंरिमंडल 


परिमंडल--संत्षां पुं० [ सं० ] 
चक्कर। घेरा | 

परिमल--शज्ञा पु० [सं० ] [:वि० 
परिमलित ] १. सुवास | उचम गंध | 
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छोड़ना । | 


परिमोक्षण--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, 


मुक्त करना या होना । २ परित्याग 
करना | 


खुशबू । २, मलछना । उबठना। ३. परियकक#--संज्ञा पुं० दे” “पयंक”। 


मेथुन | संभोग | 


परियंत्तॉ--अव्य० दे० “परयंत” | 


परिमाण--संशा पु० [ सं० ] [ वि० परिया-सज्ञा घु० [ तामिल परयान ] 


प्रिमित, परिमेय,] १, वह मान जो' 


नाप या तौछ के द्वारा जाना जाय। परिरभ, परिर्मणु--पत्षा 


२ घेरा। 
पड़ियाप--संझ्ा पुं० [ सं० ] [ वि० 
पर्रिमापक | १. नापने की क्रिया या 
भाव। २, वह पदार्थ या' आदश 
जिससे दूसरे पदार्थों" का साप किया 
जाय। मानददध | मानक | 
परिमाजंक--पंज्ञा पुं० [ सं० ] धोने 
या मॉजनेवाक्ा | परिशाधक | परि- 
ष्कारक | 
परिमाजन--संज्ञा एँ०[ स॑ं०'] 
[ वि०परिमा गत, परिसृज्य, परिमृष्ट ] 
१, धोने या मॉजने का कार्य । २ 
परिशोधन । परिष्करण । 
रिमाजित--वि० [ सं०] ६५ धोया 
या माँजा हुआ । २,साफ किया हुआ। 
परिमित--वि« [ सं० ] १ जिसकी 
नाप, तोल की गई हो या माद्म हो। 
सीमा, संख्या आदि से बद्ध । २ न 
अधिक न कम | उचित परिमाण में । 
३, कम | थोड़ा । शत 
परिमिति--संज्ञा र्ली० [ सं० ] ९१. 
नाप, तोछ, सीमा आदि | २. मर्यादा। 
इज्जत | ५ । 
परिमेय--वि० [ सं० ] १. जो नापा 
या तोछा जा सके | २, ससीम | संकु- 
चित | ३. जिसे नाप्रना या तौरूना 
हो | । रु 
परिमोक्ष--संज्ञा पु० [सं० ] १. 
- पूँण मोक्ष । निर्वाण । २, परित्याग । 


दक्षिण भारत की एक अस्एश्य जाति । 
पुं ० 
[ सं० ][ वि० परिरम्य, परिर्मी ] 
गले या छाती से छगाकर मिलना | 
आलिंगन | 
परिरंभना--क्रि० स० [_ सं०, परि- 
रंमकना ( प्रत्यण ) | आलिगन 
करना | गले छऊगाना | , ,, 
परिलंवन--संज्ञा पुं० [ सं» ] भाचक्र 
का २७ विषुवद्रेखा से एक ओोर हिंडोछे 
की तरह जाकर फिर कोट आना ओर 
इसी प्रकार दूसरी ओर २७ तक पेंग 
लेकर पुनः अपने स्थान पर चला 
भाना | ; 
परिल्ेख-उसंच्ा पु० [, संग ] १ 
चित्र का स्थूछरूप जिसमें केवल रेखाएं 
हों । ढॉँचा | खाका। २. चित्र | तस- 
वीर | ३ कॉंची या कलम जिपसे 
रेखा या चित्र खींचा जाय | ४ 
उल्लेख । वर्णन । ह 
परित्ेखन--संज्ञा पुं० [सं० ] १ 
किसी वस्तु के चारों, भोर ' रेखाएँ 
बनाना । २, विंच्र अकत करना । 
३ वर्णन या उल्लेख करना । 
परिल्ेखना--क्रि० स० [ सं० परि- 
लेखक+ना ( प्रत्य० ) ] समझना । 
मानना । 
परिवर्जन--सज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० 
परिवर्जनीय ] मना करना । 
परिवत--तंज्ञा पु [ सं० ] १: 
फेरा ) घुमाव | चक्कर ।|। ,२. बदरछा। 


परिषादी 


विनिमय | ३, जो बदले मे छिया 
या दिया जाय | बदल | 

परिवर्तक--सश्ञा पुं०[[ स॑० ] १ 
घूमने, फिरने या चक्कर खानेवाला | 
२, घुमाने, फिराने या चक्कर  देने- 
बाला | उलटने-पलटनेवाला | ३. 
बदलनेवाला । ४, जो बदला जा 
सके | ४ 

परिवतन-रसज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० 
परिवर्तनीय, परिवर्तित, परिवर्ती ) १. 
घुमाव | फेरा | चक्कर | आवततंन ॥ 
२, दो वस्तुओं का परस्पर अदछ- 
बदल | विनिमय | तबादला, | ३ 
जो किसी वस्तु के बदुले में लिया या 
दिया जाय । ४. एक रूप छोड़ 
कर दूसरा रूप धारण करना | ५, 
रूपातर । 

परिवर्तित--वि० [ सं० _] १. बदला 
हुआ | ख्यातरित। २. जो। बदले में 
मिला हो | 

परिवर्ती--वि० [ सं० परिवर्तिनी ] 
१ परिवर्तनशीछ | बार बार बदलकने- 
, वाला | २, बदछा करनेवाल | ३. 
जो बरावर घृमे। 

परिवद्धेन-सज्ञा घु० [ सं० ] [ वि० 
परिवर्धित ] सख्या, गुण आदि में 
किसी वस्ठु की खूब छुद्धि करना या 
होना | परिद्ृद्धि |; ह 
परिवर्द्धित--वि० [ स० ] बढा या 


बढाया हुआ । 

परिवह--9शा. [स॑० ]१. सात 
पवनो में से छठा पवन | २. अग्नि 
की एक जीम,। 


परिवा--संझज्ञा स्री० [ सं० प्रतिपदा ] 
किसी पक्ष को पहली तिथि। पढ़िवा । 

परिवाद--संज्ञा पुं? [ सं० ] निंदा । 
अपवाद | ह 


परिवादी--वि० [ सं० ] निंदा 


परिवार 


करनेवाला | 

परिवार-तंज्ञा पुं० [सं०] ९१. 
ढकने वाली चीज | आवरण ] दकना | 
२ तछवार की खोली । म्वान । कोष । 
३. वे छोग जो किसी राजा या रईस 
की उवारी में उसके पीछे उसे घेरे 
हुए चलते हैं परिषद | ४. कुंडम्व | 
कुनवा | खानदान । ५. एक मकार, 
स्वमाव या धर्म की वस्तुओं का समूह । 
कुछ। 

परिवास-तंछा पुं० [ सं० ] १ 
ठहस्ना । टिकना | २. घर | सकान | 
३ सुगंध । 

परिवाह--संज्ञा पुं० [ सं० ] जछू का 
बाँध, भें या दीवार के ऊपर से 
उछछकर बहना | 

परित्रुत--वि० [ स० ] ढका, 
छियावा या घिरा छुआ | वेटित | 
भाइत । 

परिद्रुति--संज्ञा त्री० [ रं०] दकने, 
वेरने या छिपानेवाली बच्ठु। 
वष्ठन | 

परितुत्त--विं० [उं० ] १, उछठा 
पलटा हुआ । २. थेरी हुआ । 
वेष्टित | ३, समाप्त । 
परिद्वक्ति-तंछा ऋी० [४०] १ 
शुमाव। चक्कर | गरदिश | २. 
घेरा | वेष्डन | ३. विनिमय । 
ब॒दक़्ा | ४. समाप्ति | अंतव «५, 
ऐसा झवठ्द-परिवर्ततन लिसमें अर्थ में 
कोई अंतर न आने पावे] ( ब्या- 
करण ) 
ठंशा पुं० एक अर्थाल्कार जिसमें 
एक वस्तु को देकर दूसरी के >ढेने 
अर्थात्‌ लेन-देन था अदछ-बदरू का 
कथन होता हे | पद 8५ 
परिवृद्धि--सक्षा छी० दे० ध्प्रि, 
चंद्ध न? । के कह 


छज्र 


परिवेद्‌--संया पुं०[ स॑ं० | पूरा 
ज्ञान | 

परिवेदून--संशा पुँ० [सं०] १. 
पूरा ज्ञान | सम्पक शान । २. विच- 
रण | ३, छाम | ४ विद्यमानता | ५, 
बहस | ६. मारी दुख या कष्ट | ७, 
बडे भाई के पहले छोटे भाई का 
व्याह होना | 

परिवेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] घेस | 

परिवेष,परिवेषण--ंच्चा पु० [सं०] 
[ वि० परिवेष्य्व्य, परिवेष्य ] १. 
( खाना ) परचना | परोसना । २. 
'वेरा | परिधि । वेष्टन | ३. दूर्स्य या 
चंद्र आदि के चारों जोर का मढ़ल | 
४, परकोटा | फीट | शहर-पनाह | 

परिवेष्टन--संता पुँ० [ ठ॑ं० ] 
[ बि० परिवष्य्ति ] १, चार्रो मोर 
से घेरना या वेणष्टन करना । २. 
आच्छादन | आवरण | ३. परिधि । 
घेरा । दायरा | 

परिब्रज्या--छंशा.ज्री० [ स॑० ] १. 
' इघर-उधर श्रमण | २, तप्तवा । ३. 
मिल्लुक की भाँति जीवन विताना। 


परित्राज़्,परिवराजक--संच्रा. यु० 
[स० ] १. वह सँनन्‍यासी जो उदा 
अ्रमण करता रहे। २. उंन्यासी | 
युती | ३, परमहंस 

परिन्राट-स्च्ञा यूँ० दे० “परिव्राज”? | 

परिशिष्ट-वि० [ सं०] बचा हुआ। 
संच्ा पुं० | स॑० ] १. किसी पुस्तक 
या लेख का वह माग जिसमें वे बातें 
दी गई ह जो कियी कारण यथा- 
स्थान न जा सकी दो” और जिनके 
पुस्तक में न जाने से वह अपूर्ण रह 
जाती दो। २. किसी युच्तक का मद 
अतिरिक्त अंश जिधमे कुछ ऐंटी बातें 

» दी डाई हों बिनसे उसकी उपयोगिता 
था महत्व बढ़ता ही | जमीमा | ' 


परिभ्कार 


परिशीलन--ठंशा पु [ सं० ][वि० 
परिशीलित ] १, विषय को खूब 
सोचते हुए पटना | मननपूर्वक सध्य- 
यन 4 २. सत्य | 

परिशेष-वि० [ सं० ] बचा हुआ । 
संज्ञा पुं० १ जो कुछ बच रह्य हो। 
2, परिशिष्ट | ३. समाप्ति | अत । 
परिशोध, परिशोधन--उंक्ा पु 
[६०] [ वि० परिशुद्ध, परिशोघनीय, 
परिश्योधित]१,पूरी तरह साफ या बुद्ध 
करना । २. ऋण या कर्ज की वेव्ाकी | 
चुकता | 

परिश्रम--संज्ञा पुं० [सृं०] ३९, 
उद्यम 4 आयास | ३२, श्रम। मेह- 
नत | मशक्कत | ३. यकाबद। 
श्राति | माँदगी | 

परिश्रभी--वि० [ सं० परिश्रमिन्‌ ] 
जो बहुत श्रम करे | उद्यमी | मेह- 
नती | ॥ 

परिश्रय--संज्ञा पुँ० [ हं० ) १. 
साश्रय | पनाह की जगह 4 २. कमा | 
परिषद्‌ । 

परिश्रांत-वि० [ २ ] अका हुआ | 

परिश्र॒त--वि० [ सं० ] विख्यात । 
प्रसिद्ध न्‍ 

परिपत्‌--संछा ज्ञी० दे? “परिषद्‌” | 

परिषद<द्‌---ंश्ा जी० [ से० ] 4] 
प्राचीन काछू की विद्वान ब्राह्मणों की 
बढ सभा जिसे राजा किठी विषय पर 
ब्यवस्था देने के लिए बुलाता ग्ा 
और जिसका निर्णय सर्वसान्य शोता 
था | २, सभा [| मजलिस | 3३. समूह | 
समाज  मीढ़ 4 

पघरिषद्--ठंशा पुँ० [ सं० | १. उंद- 
स्य | सभासदव २, ग्रुधाइव | झर- 
बारी | ३. दे० “परिषद्‌? | 

परिष्कार--संशा युँ० [४० 3 १- 
संस्कार । झुद्धि | सफाई 4 २ :सस्छ- 


'परिक्षिया 


ता। निर्मलता | ३, गहना । जेवर | 
४, शोभा । ५. सजावट । सिंगार । 

परिष्क्रिया--एशा सत्री० [ स० ] १. 
शुद्ध करना। शोधन | २ सॉजना- 
धोना । ३. सेंवारना | सजाना । 

परिष्छृत--वि० [स० ] १. साफ 
या छुद्ध किया हुआ। २. माँजा या 
धोया हुआ। ३ सँवारा या सजाया 
हुआ | 

परिसंण्या--संज्ञा क्नी० [ स० | १ 
गणना । ग्रिनती । २. एक अर्थार्लकार 
जिसमें पूछी या बिना पूछी हुई बात 
उसी के सदश दूसरी बात को व्यंग्य 
या वाच्य से वर्जित करने के अभिप्राय 
से कही जाय। यह दो प्रकार का 
होता है--प्रश्नपूवंक और बिना प्रश्न 
का ।' 

परिसर--सज्ञा पुं० [ सं०] १. भास- 
पास की जमीन । २, मैदान । ३. 
पड़ास | ४, स्थिति | ५, मृत्यु । 

परिसपं--सज्ञा पुं० [ स० ] १ परि- 
क्रिया | परिक्रमण । २,घूमना-फिरना | 
३. किसी की खाज में जाना | ४. 
साहित्यदपंण फे अनुसार नाठक में 
किसी का किसी की खोज में मार्ग के 
चिह्ो के सहारे भठकना। ५. सुश्रत 
के अनुसार ११ छुद्र कुष्टों में से एक । 

परिसेवना, परिसेवा--सज्ञा स््री० 
दे? “सेवा” | 

परिस्तान--छज्ञा पु० [ फ्रा० ] १. 
वह कल्पित लछोक या स्थान जहाँ 
परियों रहती हो । २, वह, स्थान ज़हाँ 
सुंदर मनुष्यो विशेषतः स्लरियों का जम- 
घट हा। 

परिस्फुट--वि० [ स० ] १, त्रिलकुल 
प्रकेद या खुला हुआ | २. व्यक्त | 
प्रकाशित । प्रक८ । ३. खूब खिला 
हुआ। .. , | 


्् $ (्‌ रब ४ 
 ] 


ज्श्रे 


परिस्यंदू--तशा पुँ० [ स० ] झरना। 
धरण। : 

परिहँस#-संशा पु० दे० “परिहस” | 

परिहत--वि० [ सं० ] मत । मरा 
हुआ । 

परिहरण--सक्ा एुं० [ सं० ] [ वि० 
परिदरणीय, परिहर्त॑व्य, परिद्यत ] १. 
। जबरदस्ती ले लेना | छीन लेना। २ 
परित्याग । छोड़ना । तजना | ३. 
दोष, अनिष्टादि का उपचार या 
उपाय करना । निवारण । निराकरण । 

परिहरना+---क्रि०ण स० [ सं० परि- 
हरण | त्यागना । छोड़ना | तज 
देना | 

परिहस्त#--सश्ा पु० [ स० परिह्यास] 
१, परिहास । हँसी। दिछूगी | २ 
ईर्ष्य | डाह॥, , (52) 

संज्ञा पु० र॑ज | खेद |.दुःख | ' 

परिद्दा-सज्ञा पु० [१ | एक प्रक्कार 
का छुद | ., 

परिद्यार--सस्चा पु० [ सं० ] [ वि० 
प्रिद्दारक ] १, दोप, अनिष्ट, खरात्री 
जआादि का निवारण या निराकरण | २ 
दोषादि के दूर करने की युक्ति या 
उपाय | इलाज ।' उपचार । ३, परि- 
त्याग । तजने या त्यागने का कार्य । 
४ पशुओं ' फे चरने , फे लिए परती 
छोड़ी हुई सावंजनिक भूमि | चरहा । 
५ लड्ठाई में जीता हुआ धनादि। 
'द कर ग्रा छगान की साफी | छूट । 
७ खडन । तरदीद । ८. नाठक में 
किसी अनुचित या अविधेय कम का 
प्रायश्चित्त करता । (। साहित्यदर्पण ) 
९, तिरस्क्रार | १०. उपेक्षा | 

संज्ञा पुं० [ सं० ] राजपूर्तों का.एक 
वंश जो अग्निकुल ,के अतर्गत माना 
जाता है कम लिन 
परिद्वाना#--क्ि० स? [ सं० प्रह्मर 


५ परीक्षा 


प्रह्दर करना । 
परिहारना--क्रि० स०[ सं० परि- 
हार + ना (प्रत्य०) ] १. परिद्दार 
करना । दूर, करना । २, दे० “परि- 
हरना? | 
परिहारी->सज्ा पुं० [ सं० परि- 
दारिन्‌ ] निवारण, त्याग, दोषक्ालन, 
हरण या गोपन करनेवाछा । , 
परिहाय--वि० [ सं० _] १. जिसका 
परिहार किया जा सके। जिससे बचा 
जा सके । जो दूर किया जा सके | २, 
जिसका निवारण, त्याग था 'उपचार 
करना उचित हो | ० 
परिद्दाना--संज्ञा पुं० [सं०] १ 
हँसी । दिलगी | सजाक। २. क्रीड़ा | 
खेल । 
परिद्दित--वि० [स० ] £$ चारों 
ओर से छिपा या ढका हुआ ॥ २, 
पहना हुआ । ही 
परी--सच्ञा स्री० [ फ्रा० ] १. फारस 
की प्राचीन कथाओ के अनुसार काफ 
नामक पहाड़ पर वसनेवाली कल्पित 
| खुदरी और परवालोी ब्तरियाँ।,२., परम 
सुदरी । अत्यत रूपबती | | 
परीक्षकू--सझय पुँं० [ स० ] [ज्री? 
; परीक्षिका ] परीक्षा करने या लेनेवाला:। 
इम्तहान करने या लेनेवाला । 
परीक्षण--पंत्रा पु० दे० “परीक्षा?? | 
परीक्षा--संशा ञ्री० [ सं० ,] $- 
गुण, दोष आदि जानने के लिए 
अच्छी तरह से देखने भालने का 
| समीक्षा | समालोचना | २.वह 
कार्य जिससे किसी की योग्यता; 
सामथ्य आदि जाने जायें । इम्तहान। 
३ अनुभवाय प्रयोग | ४ निरीक्षण। 
जाच-पड़ताछ। ५. वह , विधान 
जिससे प्राचीन न्यायालय , किसी 


... अभियुक्त अथवा साक्षी के, सच्चे 


परीक्षित 


या झठे होने का निश्चय करते ये | 
परीक्षित--वि० [ सं० ] जिसकी 
परीक्षा या जाँच की गई हो | 
संश्ा पु० अर्जुन के पोते और अभि- 
मन्यु के पुत्र, पाइु-कुछ' के' एक 
प्रसिद्ध राजा । कहते हैं कि जब तक्षक 
: के काटने से इनकी मृत्यु हो गई, 
तब फलियुग का आरंभ हुआ था । 
परीदंय--वि० [ रं० ] परीक्षा करने 
योग्य । 


'परीसना#--क्रि० स० दे०  “पर- 
खना??। 

परीछ्धत#--संज्ञ पुं० दे” & परी- 
४ क्षित” | हा | 


परीक्षा--संशा स््री० दे० ,“परीक्षा” | 
परीछित७--क्रि० वि० [ स० परी- 
छित.] अवश्य ही ः 
'परीज्ञादू-वि० [ फा० ] अत्यंत 
सुंदर । । ६ 
परीत#--संज्ञा पुं० दे० प्रेत” | 
परीशान--वि० दे० “परेशान” | 
परीषद्द--संज्ञा पु० [ सं० ] जैन 
शार्जों क अनुसार त्याग या सहन। 
ये २२ प्रकार के कह्दे गये हैं । 
परुेख#--वि० दे० “पसष”? |] « 
पठसख्ताई#--सज्ञा ज्री० [ हिं०' परुष +- 
भाई ( प्रत्य० ) ] परूषता | कठो- 
रेता। - 
परुष---वि०, [ सं» ] [ स्त्री० परुषा -] 
* ९. कठोर | कड़ा | सख्त ।/ २, बुरा 
 छगनेवाला ( शब्द, वचन, आदि')। 
हे, निष्टुर । निर्दय | वेरहम | 
परुषता--सज्ा ज्री० [स०] १. 
| कठोरता:। कढ़ाई । २. ( वचन या 
शब्द की ) ककंशता | ३, निर्दयता | 


पदपत्ध----ठंज्ञ घु० [ ० ] पद- 
षता | ५५३ 
बदपा--संशा' ज्री० 6०.-] ९१, 


ध्श्ष 


' काव्य में वह बचि, रीति या शब्द- 


योजना की प्रणाक्षी जिसमें: ट्वर्गीय, 
छ्विच, संयुक्त, रेफ और श, ष आदि 
वर्ण तथा लवे 'लंवे समास अधिक 
आए हों। २. रावी नदी । 
परे--अव्य० [ सं० पर ] १. उस 
» ओर। उधर । २ बाहर |, अलग | 
३२, ऊपर |, बढ़कर | ४.,. वाद। 
पीछे। ' ' डर 
परेई--सज्ञा जी० [ हिं० परेवा ] 
। १, ५हुकी | फाखता। २. मादा 
कबृतर। . ; 
परेखना--क्रिं० स० [ स० प्रेक्षण 
१ परखना | जॉचना। २. जांसरा 
देखना । ;॥ “ 
एरेख[#--संशा पु० [ स० परीक्षा ] 
१. परीक्षा । जाँच | |२, -विश्वास | 
प्रतीति। ३, पछतावा। अफसोस। 
खेद। , «7 शी 


है 


व 


' परेग--संशा जत्री० [ अ० पेग ] 


छोटा,कॉटा | पे 
परेड--संशा ज्री०' [-भं० ] सैनिकों 
“आदि की कवायद | प्रदर्शन | 
परेत---संज्ञा पु० दे० “प्रेत” | 
परेता--तसज्ञा पु० [ सं० परितः ] १ 
जुढाहों का एक औजार जिस पर वे 
' सूत छपेंटते हैं । २. प्रतंग की डोर 
लपेटने का बेलन | 
परेर[---संज्ञा पुं० [ स० परूनदूर, 
ऊँचा +एर ] आकाश | आसमान | 
परेवा--छंज्ञा पु [ सं० पारावत ] 
[ ज्री० परेई ] १. पंडुक पक्षी। 
पेंडुकी | फाखता | २. कबूतर । ३. 
तेज उढ़नेवाल्ा पक्षी । ४. चिट्ठी- 
रसाँ | हरुकारा । - ; 
परेश--सझ्ा पुं० [ सं० ] इंडवर । 
परेशान--वि० [फ्रा० ] व्यप्न। 
. व्योकुल | उहिंग्न |... ७ +०० «>> 


ए्‌ 
/ पजन्य 


परेशानी--सड्का, ज्नौ० [ फ़ा० ] 
व्याकुछता | उद्विब्नता । व्यग्रता | 
परोक्ता--क्रि० वि० दे० “परसों” |, ' 
परोक्ष--उंज्ञा पुँ० [ स० ] १ अनु 
पस्थिति । अभाव । :गेरहाजिरो | २, 
परम श्ञानी |, २... 
वि० [ सं० ] १ जो देख न पडे। 
२, गुप्त | छिपा हुआ | 
परोजन--संझ्ा पुँं० दे० “प्रयो- 
लन?? | कु न्‍ 
परोना--क्रि? उ० दे० “पिरोना”। 
परोपकार--्ज्ञा पुं० [ सं० ] वह 
काम जिससे दूसरों का मला हो । 
दूसरे के हित का काम | 
परोपकारी--उक्षा पुँ० [ उ० परोप- 
कारिन्‌ ] [ स््री० परोपकारिणी | 
दूसरों की भलाई करनेवाला | ' 


परोरना[--क्रि० स० [ १ ] मत्र' 
पढकर फूकना"।  '* 
परोरा--संज्ञा पुं० [सं० पोल ] 
प्रवल | 9 
परोल--संज्ञा पु० [अं०पेरोछ] सेनिर्को 
का सकेत का अब्द जिसके बोहते 
से पहरे पर के. सिपाही बोलनेवाले को 
आने या जाने से नहीं रोकते। 
परोल पर छूटना > किसी बंदी का 
अवधि के भीतर कुछ दिनों के छिए 
जेल से छुटना। , ७» «' */ 
परोसना।-क्रि० स० दे० “परसना”। 
परोसा|--ठंज्ञा पु० [ हिं परोसना ] 
एक मनुष्य के खाने मर का मोजन 
जो कहीं मेजा जाता है। ; 
परोद्दन--संज्ञा 'पुँ७ [ सं०: प्ररोह्ण ] 
वह [जस पर कोई सवार हो, था कोई 
चीज छादी.जाय | ' ८“ « 
पर्जक#(--छत्चा पुँ० दे० “पर्यक” | 
पर्जन्य--सशा पुं० [ सं० ] १. बादक। 
मेघ | २. विष्णु । ३. ईद | 


के, 


गे 
पशु 


७१५ 


पर्णु-संज्ञा पुँ० [ स॑० ] बढ़ का पचा। पर्याप्त--वि०. [ सं० ] ९ पूरा। 
पर्णुकुटी--संज्ञा ज्ली० [ सं० ] केवल काफी। यथेष्ट २. प्राप्त । मिक्ा 


पर्तों की बनी हुई कुटी | पर्णशाल्ा ।, 


झोपड़ी 
परणंशाला--सज्चा ज्ी० दे० “पर्ण- 
कुटी”? | 
पर्णी--तंज्ञा पु० [ सं० पर्णिन्‌ ] इश्च । 
पेड़ । 0७४ 
सजा ज््री० एक प्रकार की अप्सराएँ | 
पर्त--संज्ञा स्ली० ढे० “परत” | 
पर्दा--संज्ञा पुं० दे० “परदा” | 


हुआ | ३. समय । 


पर्याय--उच्ना पुँ० [ स० ] १, समा- 


ना्थवाची शब्द | जेंसे, “विष! का 
पर्याय 'हलाहछ? है। २. क्रम | सिल्ल- 
सिला | ३, वह अर्थांकार जिसमें 
एक वस्तु का क्रम से अनेक आश्रय 
लेना वर्णित हो या अनेक वस्तुर्मों का 
एक ही के आश्रित होने का वर्णन 
हो। | 


पर्पठ--सज्ञा पुं [ स० ] १. पिच- पर्यायोक्ति--सच्ञा ज्री० [ सं० ] वह 


पापड़ा | २ पापड़ | 
पर्पषटी--सज्ञा ज्री० [ सं० ] १. 
सोराष्ट्र देश की मिट्टी | गोपीचदन । 
२, पानड़ी | ३ पपढ़ी । ४. ख्वर्ण- 
पर्पणी नामक औषध । 


शब्दालंकार निसमें कोई बात साफ 
न कहकर घुमाव-फिराव से कही 
जाय, अथवा जिसमें किसी रमणीय 
मिस या व्याज से काये साधन किए 
जाने का वर्णन हो । 


पेंटी रख--संज्ञा पुं० [ सं० ] वैद्यक पर्यालोचना--ठंज्ञा स्री० [ सं० ] 


में एक प्रकार का रस | ु 
पर्य क--संज्ञा पु० [. सं० ] पलेँंग । 
पर्येत--अव्य० [ सं० ] तक | छो । 


प्री जाँच-पढ़ताल | समीक्षा | 


पयु पासक--संज्ञा पुं० [ स॑०-] 


पिवक | दास | । 


पर्यटन--संशा पुँ० [ सं० ] भ्रमण | पयु पासन--संज्ञा पु० [ सं० ] 


घुसना-फिरना | 


सेवा | 


की 


पर्यवसान--संत्ञा पुं० [ सं० ] [वि० पर्च--सज्ञा “« [ स॑ं० पर्वनू ] १. 


पर्य्यृवसित | १, अंत । समाप्ति । २ 
शासिल हो जाना । ३ ठीक ठीक 
अर्थ निश्चित करना | [॥ 
पय वेक्षय--संशा पुं० [ सं० ] [ वि० 
पर्यवेक्षित ] अच्छी, तरह देखना । 
निरीक्षण | | 
पर्यलन--संज्ञा पुं० [ सं० _] [ वि० 
पर्यत्त ] १. दूर करना । हृठाना । २. 
फेंकना,। ३, नष्ट करना । 


धमम, पुण्यकार्ग्य अथवा उत्सव आदि 
करने का समग्र | युण्यकाल | २, 
चातुर्मास्य । ३, प्रतियदा से लेकर 
पूर्णमा अथवा अमावस्या तक का 
समय । पश्च | ४. दिन | ५, क्षण । 
६, अवसर | मौका | ७ उत्सव | ८ 
संधिस्थान | ९, भाग । डुकढड़ा । 
हिस्ता। ' 


पर्व-काल--संज्ञा पुं० [ सं० '] वह 


पर्यस्तापह्न ति--संज्ञा स्री०' [सं० ] समय जब कि कोई पर्व हो। पुण्य- 


कि 


वह अआर्थालकार जिसमें वह्ु का गुण- काल | 


हे 


गोपन करके उस गुण का किसी दूसरे पर्वणी--संज्ञा लली० [ सं० ] पूर्णिमा । 


में आरोपित किया जाना वर्णन किया पचेत--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. जमीन 


जाय | 


+ 





के ऊपर आस-पास की जमीन से. बहुत 


पैलँकी - 


अधिक उठा हुआ प्राकृतिक भाग जो 


प्राय; पत्थर ही द्ोता है | पहाड़ ॥ २- - 
किसी चीज का बहुत ऊँचा ढेर | ३. 
वृक्ष । पेढ़ | ४. दशनाभी संप्रदाय के 
एक प्रकार के संन्यासी । ४ 
परव॑ंतनंद्नी--सझा खत्री० [ सं० ] 
पावंती । 
पर्ववराज--सल्ञा पुँ० [ ,स० ] १. 
बहुत बडा पहाड़ । २. हिमालय 
पव॑त । 
पर्ववारि--सश्ञा पुं० [ सं० ] इद्र । 
पर्धवास्शअ--सत्ा पु० [ सं० ] प्राचीन 
कार का एक अम््र जिसके फेंकते ही 
शन्नु की सेना पर बडे बडे पत्थर बर- 
सने छंगते थे, अयवा अपना सेना के 
चारों आर पंहांद॑ खडे हो नाते ये । 
परवेती--वि० दे० “पर्वतीय?! | 
पर्वतीय -वि० [ स० ] १. पहाड़ी । 
पहाड़ संबंधी । २. पहाड़ पर रहने, 
होने या बसनेवाछा । ., 
पर्वतेश्वर--संज्ञा पु० [ सं० ] हिमा- 
लय । आय अमर 
पर्वेर--सशा पुं० दे० “परवछ” ;। 
वि० दे० “परवर”? | ह 
परवेरिश--सज्ञा स्री० [्रा०] पाछन- 
पाषण | पाक्तना-पोसना । 0. « “8 
पर्वसंधि--संज्ञा जी१ [स० ] १, 
पूणिमा अथवा अमावस्या और प्रति- 
पदा के बीच. का समय । २. इडुर्स्य 
अथवा चंद्रमा को, अहण छगने का, 
समय । | ; 
पर्वाह--सज्ञा जी ० दे” “परवाह? | 
पर्चिणी--संज्ञा ज्री० दे० “पर्व? | 
पहँज--र्सज्षा पु० [ फ़ा० ] १ रोग 
आदि के समय अपथ्य वछ्छु का 
स्याग । २ अछग रहना । दूर रहना । 
पलंका|--सेंशा स्री० [ हिं० पर+ 
लका | बहुत दूर का द्यान ३. 


+>+ 


पलंग 


परलंय--वंन्चा पुं० [स० पल्यक] [ सत्री० 
अब्पा० पढेंगढ़ी ] अच्छी और बड़ी 
पारपाड | प्यंक । 
पलंगपोश--सँज्ञा पूँ० [ हिं० पढंग+ 
फा० पाश्च ] पलंग पर विछाने फी 
खादर | 
पर्लेगिया(--5ज्ञा त्ली० [हिं० पछग+- 
शया (ग्रत्य० )] छोटा पढछंग॑ । 
खटिया | 
पल--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. समय का 
एक प्राचीन विभाग जो है मिनट या 
२४ सेकंड के बराबर होता है। घड़ी 
या दंड का ६०.वाँ भाग । २ चार 
कर्पष की एक तीछ। ३, मास | ४, 
धान का पयाल। ५, घोखेबाजी। 
प्रतारणा | ६, तराजू | तुला | 
संज्ञा पुं० [ सँ० पलक ] “१, पलक | 
धृगंचल | ; 
झुद्दा०--पक् मारते या पछ मारने में- 
बहुत हो जल्दी। आँख झपकते | 
तुरंत । 
२. समय का अत्यंत छोटा विभाग | 
छण | लहनजा | 
सुद्दा०--पछ के पछ में>चहुत ही अत्प- 
काल में | क्षण भर में | 
पतल्क--(6ना ज्ली० [ सं० 'पछ+#क ] 
१, क्षण | पछ। लट्टमा | २. आँख 
के ऊपर का चमडे का परदा | पपोटा 
तथा बरानी | 
मुद्दा०--पढछक झपकते-भत्यंत अत्य 
समय भ। बात कहते । किसी के रास्ते 
में था किसी के छिए. पलक बिछाना- 
कसी का अत्यंत प्रेम से स्वागत करना | 
पलक मॉलना-पछक गिराना था 
हिछाना | पछक मारना> १, आँखों 
से संकेत या इद्यारा करना ्‌ 
पलक झपकाना या गिराना | पछक 
लगना>? आँखें मुँदना | पलक 
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झपकना । २. नींद आना। झ्षपकी 
लगना |, पलक से पलछक न रकूगना ४८ 
१ टकटकी बंधी रहना । २, नींद'न 
आना | 

पतल्रक-दरिया।--वि० [हिं० पछक+- 
फा० दरिया ] बहुत बड़ा दानी। 
थभति उदार | , 

पलकनेवाज[--वि० दे० “पछक- 
दरिया? | 

पलका#--संज्ञा पु० ,[ सं० पर्यक ] 


' [ ज्री० पछकी ] पछग | चारपाई । 


पलचर--सचश्ञ पुं० [ सं० पछ+चर ] 
एक उपदेवता जिसका वर्णन राजपूतों 
की कथाओ में है | 

पलटन--संजा स्त्री० [ अं० प्लैद्नन ] 

अँगरेजी पैदल सेना का एक 

विभाग जिसमें २०० के लगभग सैनिक 
होते हैं | २, दछ | समुदाय | झुड | 

पलठदना--क्रि० अ०-[ सं० प्रछोठन | 
१, उलट जाना । (क्व०) २६ अवस्था 
या दा बढलना | परिवर्चन होना | 
काया-पछट हो जाना | हे, अच्छी 
स्थिति था द्आ प्राप्त होना । ४. 
मुदना | घूमना । पीछे फिरना | ५ 
लोटना | वापस होना | 
क्रि० स० १ उलटना | अंधाना | २० 
अवनत को उन्नत या उन्नत को अब- 
नत करना | काया पछट देना | ३ 
फिरना । वार बार उछटना । ४ बंद- 
लना | एक वस्ठ को त्यागकर दूसरी 
को ग्रहण कख्हा । ५ बदले में लेना 
बदला करना | ( अग्रयुक्त ) ६. एक 
बात से मुकरकर दूसरी कहना | #% ७. 
लौटाना । फेरना | धापस करना | 
पलटनिया--शा ४६० [ हिं० पल- 
टन ] पछूटन में काम करनेवाला | 
सिपाही । सैनिक । 

पलटा--संज्ञा पुँ०[ हिं० पकुटना ] 


पलवैया - 


१ पछटने की क्रिया या भाव। परि - 
वर्चन | 

मुदह्दा०--पछटा 'खाना<दशा या स्थिति 
का उछट जाना | 
२ ब्रदला। प्रतिफलछ | ३, गाने में 
जद्दी जल्दी थोडे से स्परों पर चक्कर 
छगाना या उनका उच्चारण करना | 
पलटाना--क्रि० ० [ हिं० पछटना] 
१ छोटाना | फेरना । वापस करना | 
२ बदलना | (क्व०) 

पलटी--संशा स्री० [ हिं० पटना | 
१ पलटे या पढटे जाने की क्रिया या 
भाव | २ बदली | तबादला | 

पलटे।--क्रि० वि० [ हिं० पछठटा ] 
बदले में | एवज में। प्रतिफल-स्प- 
ख्प। 

पलड़ा-एल्ना पुं० [ सं० पटल ] 
तराजू का पलला | तुलापट ।.' 

पल्रथी--संज्ञा स्री० [ सं० पर्य्य॑त्त ] 
वह आसन जिसमें दाहिने पेर का 
प॑जा वाएँ और बाएँ पैर का प॑जा 
दाहिने पटठे के नीचे दबाकर बैठते 
हैं | स्वस्तिकासन । पालथी । 

पलना--क्रि० अ० [ स० पाछन ] 
पालने का अकर्मक रुप | परवरिश 
पाना | पाछापोसा जाना | ३२. खा 
पीकर हृ्-पुष्ट होना । तैयार होना | 
#र्सज्ञा पु० दे० “पालना”? | 

पलनाना]#--क्रि० उ० [ हिं० पछात 
#जीन+ना (प्रत्य०) ] घोडे पर जीन 
कसकर उसे चलने के 'लछिए तैयार 
करना | 

पलवाश्त--संज्ञा पुं० [ सं० पल्लव | 
अजुली | चुल्दू । 

पलचाना--क्रि० स० [ हिं* पालना 
का प्रेरणा० रूप ] किसी से पालन 
कराना | 

पल्वैया--ठंशा पुँ० [हिं० पालताक 


पलस्तर- 


वैया (प्रत्य०) | पालन करनेवाक्ता | 
पालक । 
पलस्तर--संज्ञा पुँ० [ भ॑० प्लास्टर ] 
दीवार आदि प्रका मिद्दी, चूने 
आदि के गारे का लेप | लेट । 
मुहा०--पलस्तर ढीला होना, बिगढ़ना 
या बिगड़ जाना- बहुत परेशान 
होना | नर्से ढीली हो जाना । 
पलहना# -क्रि० अ० [ सं० पतलव ] 
पृरछवित होना | पह्लव फ़ूट्ना | पस- 
पना | रृदरद्ाना । 
पलद[#---संज्ञा पुं० [ सं० पललव ] 
कोसल पचे | कॉपल । 
पतलांड--संश्ञा पुं० [ सं० ] प्याज । 
पतल्ञां--्शा पुं० [ स॑० पलछ ] पढक | 
निर्मिप | 
#संशा पुं० [ स० पटल ] १ तराजू 
का पलड़ा । पहला | #२. पह्का। 
आचल | ३, पाशव | किनारा । 
पलाद--पंज्ञा पुं० [ सं० ] राक्षस | 
पलान---उंशा पु० [सं० पतल्याण] वह 
गद्दी या चारजामा जो जानवरों की 
पीठ पर छादने या चढने के लिए 
कसा जाता है| 
पत्लानन[#--क्रि० स० [ हिं० पलान 
+ना (प्रत्य०) | १, घोडे आदि पर 
पछान कसभना । २. चढ़ाई की तैयारी 
करना | 
पतल्धाना#---क्रि० अ०[ सं० पछा- 
यन | भागना | पकायन करना | 
क्रि० स० पछायन कराना | भगाना । 
पत्नानी--संज्ञा ज्जी० [हिं० पछान | 
१. उप्पर | २. दे० “पछान?? | एक 
अलंकार | 
पत्तलायक-सश्या पुँ० [ सं० ] भागने- 
वाला । भग्यू | 
पत्लायन--नसंशा पुं० [ सं० |भागने 
की क्रिया या भाव | भागना । 
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पतलायमान--वि० [ सं० ] भागता 
हुआ | 

पलायित--वि० [ सं० ] भागा 
हुआ । 

पलाशं-सज्ञा पु० | र० |] १. 
पछास | ढाक । ठेसू। २. पत्र । पत्ता | 
३, राक्षत । ४ कचूर | ५. मगध 
देश । 

वि० १. मासाहारी । २. निर्दय | 

पतल्लाशी-वि० [ सं० पताशिन्‌ ] १. 
मासाहारी | २, पत्र-विशिष्ट | पत्रयुक्त | 
संज्ञा पुं० राक्षस । 

पतलास--तंज्ञा पु०[ रं० पछाश | 
१, एक प्रसिद्ध ब्ृन जो तीन रूपी में 
पाया जाता है--इक्ष रूप में, क्षुप्र रूप 
में और छता रूप में | इसके फूछ को 
प्रायः ठेसु कहते हैं । पछास | ढाक । 
टेसू | केसू | २, गीध की जाति का 
एक मासाहारी पक्षी । 

पत्नास--र्श्ा पु० [ आं० छ्लायसं- ] 
एक प्रकार की सड़सी । 

पतलिका#--तंज्ञा पुं० दे० “पतला”? | 

पत्नित-वि० [ सं० |[ ञ्ली० पछिता ] 
१ इद्ध । बुडढा। २ पका हुमा 
या सफेद ( बाल )। 
सज्ञा पु० १, सिर के वालों का उनका 
होना | बार पकना | २,ताप | ग्रमी ! 

पत्नी -रुशा स्री [स० पलिघ ] तेल, 
घी आदि द्वव पदार्थों को बडे बरतन 
से निकालने का लोहे का एक उप- 
करण । 

सुहा०--पछी पछी जोड़ना ८ थोड़ा 
थाढ़ा करके सचय या संग्रह करना । 

पत्ीता--संज्ञा पुं० [ फा० फलीत; ] 
[ स्नी० अल्पा० पछीती ] १, बची के 
आकार में लूपेटा हुआ वह कागज 
जिस पर कोई यंत्र लिखा हो | २, वह 
बत्ती जिससे बंदूक या तोप के र॑जक में 


पलोसनां 


आग लगाई जाती है । ३. कपडे की 
वह 4ची जिसे पनशाखे पर रखकर 
जछाते हैं। 
वि० बहुत क्र्‌ & | आग-बबूला । 

पत्लीदू--वि० [ फ्रा० ] ९, अपविद्र | 
गदा | २, घ्रगास्तद । ३, नीच । 
दुट | ; 
संज्ञा पु० [हिं० पलीत] भूत । प्रेत | 

पलुआ[--संज्ञा पु० [ हिं० पलछना |] 
पालतू | पाला हुआ | , 

पलुद्दना#--क्रि/ग अ० [ हिं० 
पदलव ] पदलवित होना । हरा-भरा 
होना | 

पलुद्दावा#[--क्रि० स० [ हिं० पदु- 
हना ] पलकवित करना | हरा-भरा 
करना । ह 

पलेडना#--क्रि० स० [ सं० प्रेरण ] 
ढकलना । धक्का देना | 

पलेथन --सप्ञा पु० [ स० परिस्तरण ], 
१, वह सूल्ा आटा जिसे रोटी वेलने 
के समय छोई पर लपेटते हैँ। परथन | 

मुद्दा -यलेथन निकालना>१, खूब 
मार पड़ना या खाना । २, परेशान 
होना | तग होना । ह 
२. किसी हानि या अपकार के पश्चात्‌ 
उसी के संबंध से होनेव्राला अनावश्यक 
व्यय । 

पलोदना --क्रि० स० [ सं० प्रछोठन ] 
१, पैर दबाना | २. दे “पलटना?? | 
क्रि० अ० [ हिं० पलगनां ] कष्ट से 
लोटना-पोटना | तड़फड़ाना । 

पतल्नोथन--सज्ञा पुं० दे० “पलेयन”? | 

पलोवना#--क्रि० स० [ सं० प्रछो- 
ठन | १. पैर दबाना | पैर मलना | 
२. सेवा करना | 

पलोसना#--क्रि० स० [_ हिं० पर- 
सना ] १. घोना । २. मीठी भीठी 
बातें करके दंग पर छाना | 


पहंदां 


पदटा--संज्ा पुँ० दे० “पलटा? | 

परलध॑--उत्ना पुँ० [सं० ] १, नए 
निकले हुए। कोमछ पर्चों का समूह 
था गुच्छा | कोपछ | कहला | २, 
हाथ में पहनने का कड़ा या ककण | 
३ विस्तार | ४, बल । ५ पहछव 
देश | ६, दक्षिण का एक प्राचीम 


छश्८- 


सशा (० [ सं० पछ ] तराजू में एक 

ओर का टोकरा या डलिया | पलड़ा । 
झुद्दा-पल्ला झुकना या भारी होना० 

पक्ष बलवान होना । 

संज्ञा एु० [ स॑० फल ] कैंची के 

भार्यों में से एक भाग | 

वि० दे० “परछा” | 


पंवमान' 


'पच्रन-अस्च्र--तंज्ञा पुँं० दे० (पव्‌- 
नाज्न? | 

पचन-कुमार--संज्ञा पुं० [ र॑० ] १, 
हनुमान्‌ | २, भीमसेन | 

प्रच-चककौ---संज्ञा ज्ली० [ हं० 
पवन+हिं० चक्की ] वह चक्की या 
कल जो हवा के जोर से चण्ती हो। 


राजवंश जिसका राज्य उड़ीसा से पतलली--सज्य स्री० [ स॑० ] १, छोटा पवन-चक्र--सज्ञा पुँ० [ स० [ ब्व- 


घगमद़ा नदी तक था। 

परलवश्राद्वी--वि० [_ छ० ] केवल 
ऊपर ऊपर से ज्ञान प्राप्त करनेवाला | 

परलवन--संजा युं० [ स॑० ] ६१, 
पल्लव उच्चन्न करना या निकालना | 
२. किसी बात था विपय का | विस्तार 
करना | 

परलवना#-क्रि० अ० [ २० पछव + 
ना ( प्रत्य० 
पर्च फेंकना | पनपना | 
पल्लवित--वि० [ स० ) [ स्री०' 
पस्लविता ] ३, जिसमें नए नए. पत्तों 
हों। २, हरा-मरा | ३, डंबा-चीड़ा | 
४. निसके रोगटे खडे हा । 
पत्ला--क्रि० वि० [ सं० पर या पार] 
दूर। । 
सना पुं० दूरी | । 
सजा पुं० [2] १, कपडे का छोर | 
आँचछ | दामन | 

सद्दा ०--मब्ला चूटना-यीछा चूटना । 
छुटफारा मिलना | पढ्छा पसारना+ 
किसी से कुछ माँगना | पल्‍ले पढ़ना- 
पास होना । मिलना | ( किसी के ) 
पल्ले बॉधना-जिम्मे किया जाना | 
२ दूरी । ३. पास । अधिकार में । 
४. तरफ | * 
संज्ञा पु० [ सं० पटल ) १ दुपल्छी 
टोपी का आधा भाग । २. किवाड़ | 
पटऊ | है पहछ | ४. तीन - मन का 
बीौक्ष। , 


[८ 


) ] पल्छवित होना । 


गाँव | पुरवा | खेड़ा | २, कुगी । 
पर्लीओर--दूसरी ओर |. ,, 
पएतल्लु+--संजा पुं० [ हिं० पलला ]१. 
आऑचछ | छोर | दामन | २ चौड़ी 
गोट | पा । 
पतले।#---वि० दे० १,“परलय?? 
दे० ८पद्छा?? । 
परलेदार--संज्ञा पुं० [ हिं० पल्छा+- 
फा० दार ] १, अनाज ढोनेवाला 
मजदूर । २. गलल्‍्छा तौल्नेवाछा 
आदमी | बया। . ' 
पललेदारी--तंज्ञा'ज्री० [ हिं० पलले- 
दार +#ई ( ग्रत्य० ) ] पल्लेदार का 
काम | | 
पतलो(--वंज्ञा पुं० [ स॑० पलछव ] 
पललछव | 
सज्ञा पु० वह चदर या गोन जिसमें 
अनान बाँघते हैँ | पल्छा | ? 
परवस्--संज्ञा पुं० [सं०] छोटा 
ताछाव या गढ़ढा । 
पचंगा--सच्चा पु० [ ? ] एक प्रकार 
का छुंद | 
पवन--संज्ञा पु० [ सं० ] १. वायु । 
हवा | 
झुद्धौ०--पवन का भूसा होना*उड़ 
जाना | कुछ न रहना | ; 
२' कुम्हार का आँवाँ। ३, 'जरू ! 
पानी | ४ द्वास | साँछ' | ५, ग्राण- 
वायु । 
#सेशा पुं० देन पावन”? | 


| २. 


| 


डर | 
पवन-तनय--संज्ञा पूं० [२४० | १, 
हचुमान्‌। २, भीमसेन । 
पवन-पति--तंक्त पुँ० [सं० ] वायु ” 
: के अधिष्ठाता देवता | 
एचच-परीक्षा--संत्रा क्ली० [ सं॑०] 
एक क्रिया जिसके“अनुसार अपाढ ' 
शुक्ल पूर्णिमा के दिन वायु की दिद्या 
को देखकर ऋतु का भविष्य कहते हैं। 
पवन-पुञ्न-संज्ञा पुं० [सं० ] १. 
हनुमान । २. भीमसेन । 
पचन-बाणु--संश्ा पुं० [ स॑ं० ] वह * 
बाण जिसके चल्मने से हवा वेग से ' 
चलने छगे | 
पचन-सुत--खंचा ० [सं० ]९, 
हनुमान । २ भीमसेन | 
पवनाशन-सज्ञा यु० [ सं० ] साँप । ' 
पवनाशा--संज्ञा पु०  [ झरं० पव* 
नाशिन्‌] १. बह जो हवा खाकर 
रहता हो | २ साँप | 
पवनास्शन्न--सज्ञा पुँ० [सं० ] एक" 
अञ्र | कहते हैं कि इसके चलने से 
तेन हवा चलने छगती थी। 
पवनी|---संज्ञा,स्ली०[ 6० पानाऊ ? 
स्राप्त करना | याँवों में रहनेवाली 
वह छोटी प्रजा जो अपने निर्वाह के 
झसिए गाँववालों से कुछ पाती है। 
जेसे, नाऊ, बारी, घोबी ॥ 
पवमान--छंच्चा थु० [स० | २. 
पवन | वायु | हवा 4 २, गाहंपत्य 


पवर, पवरी 


अग्नि । 
बि० पविन्न करनेवाला | 
पवर, पवरी--संश्ञा 
#पवरि? | 
पचरगं--संज्षा पु० [ सं०] वर्णमाला का 
पाँचर्वाँ बर्ग जिसमें पे, फ, वें; भ; से 
ये पाँच अक्षर हैं। 
पवॉर--संजञा पुं० दे० “परमार”? | 
परवाँसना|--क्रि० स० [ सं० प्रवा- 
रण ] फँकना । गिराना | 
पवाई--छजा ज्री० [ हिं० पाँव ] १ 
एक पैर का जूता । २. चक्की का 
एक पाट | 
पवाड़ा-सश्ञा पुं० दे* “पँवाड़ा?? | 
पवाना--क्रि० छ० [ 6िं० पाना, 
मोजन करना का सकर्मक ] 
खिकाना । भोजन कराना। 
पवार--सशा पु० एक प्रकार का 
छंद | 
पवि--संज्ञा पु० [ सं० ] १ बज । 
२, बिजली । गाज ।, ३, वाक्य । 
पविताईइ#--वि० ज्जी० दे० “पवि- 
जता? | 
पवित्तर|--वि० दे० “पविन्न? 
पविन्न--वि२ ! सं०] जो गंदा, 
मेला या चरान हो। शुद्ध । 
निर्मम । साफ । 
संज्ञा पुं० [ सं०] १. मेंह । बारिश । 
वर्षा। २. [ कैशा | ३ तोंब्रा | ४. 
जछ। ५. दूध। ६. यशोपवीत | 
'जनेऊ । ७. -घी | ८. शहद । 
९. कुशा की, वनी हुई पविन्नी जिसे 
श्राद्धादि में उँगलियों में पहनते हैं । 
१०, विष्णु | ११, महादेव | 
पविषन्नता--संज्ञा ज्नी० [ सं० ] पवित्र 
, नी शुद्ध होने का माव। खच्छता | 
सफाई, गा 
प्रधिन्ना-संशा एजी९ . ६ सं० १ हि! दि 


स्री० दे० 


(७१६ 


तुलसी । २. हल्दी । ३. पीपल | ४ 
रेशमी माला जो कुछ धार्मिक इत्यों 
के समय पहनी जाती है 

पविन्नात्मा--वि० [सं० पवित्रात्मन्‌ | 
जिसकी भात्मा पवित्र हो। शुद्ध अतई- 
करणवाला | 

पविचित--वि० [ स० ] छुद्ध या 
निर्मल किया हुआ । 

पविज्नी--संजश्ञा ज्ली० [ स० पवित्र ] 
कुश का बना छल्ला जो कमंकाड के 
रुमय अनामिका में पहना जाता है। 

पशम--सज्ञा स्री० [ फ़ा० पद्म ] १. 
बढिया मुलायम ऊन जिससे दुश्याले 
और पशमीने आदि बनते हैँं। २ 
उपस्थ पर के बाल | द्ाष्य। ३. बहुत 
ही ठुच्छ वस्तु । 

पशमीनचा--सँश्ा पुँ० [क्रा० ] १. 
पशम | २ पश्मम का बना हुआ 
कपड़ा । 

पशु--सत्षा पुं० [सं० ] १. चार पैरों 
से चलनेवाला कोई जंतु जिसके शरीर 
का भार खडे होने पर पैरों पर रहता 
हो | जैसे, कुत्ता, बिल्छी, घो़ा 
इत्यादि । २. जीव मात्र । प्राणी | ३. 
' देवता | 

पशुता--संज्ञा स्नी० [ सं० ] १. पश्ष 
का भाव | जानवरपन । २. मूर्खता 
भोर मोद्त्य । 

पशुत्व--संज्ञा पुं० दे० “पशुता”? | 
पशुचमें--उंशा पु० [ सं० ] पशुर्मों 
का सा जाचरण। मनुष्य के छिए 
निंद्य व्यवहार | 
पशुपतास्श्र--सश्ा पुं० [स०] महा- 
देव का शुलास्र । 

पशुपति--सज्ञा पुं० [स०] १. शिव । 
महादेव | २, अग्नि | ३ ओषधि । 
पशुपाल--सचन्ना पु० [ ६० | पश्चुओं 
| मे पाछन्रेवाला । पद्चुओं का रुक, । 


पश्यतोशर 


पशुभाव--्ंशा पुँ० [ स० ] १ पशु- 
त्व | जानवरपन । २. तंत्र में मत्र के 
साधन के तीन प्रकारों में से एक | 

पशुराज--सज्ञा पुँ० [ सं० ] सिंह । 

पश्चात--भव्य० [सं०] पीछे । पीछे 
से | बाद | फिर | अनतर | 

पश्चात्चाप--संच्ञा पु० [ सँ० ] अनु- 
ताप | अफसोस | पछतावा । 

पश्चात्तापी--छत्चा ० [स० पश्चा- 
चापिन्‌ ] पछतावा करनेवाला | 

पएश्चाचुताप--संच्चा पु० [ स० ] 
पर्चा ताप | 

पश्चिम--सशा पुं० [ स० ] वह 
दिशा जिसमें सूर्य अस्त होता है। 
प्रतीची । पच्छिम । 

पश्चिमवा द्विनी-वि० [सं०] पश्चिम 
की ओर बहनेवाली | (नदी आदि) | 
पश्चिमा--सज्ञा स्री० [स०] पब्छिम 
दिशा । 

पश्चिमाचल--सज्ना पुं« [०] 
अप्ताचल | 

पश्चिमी--वि० [स० ] १ पश्चिम 
की ओर का। ,२. पर्चिम-संब्धी | 
पश्चिम का । ह ह 

परश्चिमोतच्तर--सश्चा पुँ>० [स० ] 
पश्चिम और उचर के बीच का कोना | 
वायुकीण । । 

पश्तो--सचत्चा ज्री० [ देश० ] 
पर्चिमोत्तर-मारत की एक आर्य्य 
भाषा जिसमें फारसी जादि के बहुत 
से शब्द मिल गए' हैं । 

पश्म--सच्ञा ज्ञी० दे० “परशम” | 

पश्मीना--्ंज्ञा पुँ? दे० (पश्चमीना? 

पश्यती--संज्ा ज्ली० [ स० ] नाद 
की दूसरी ,अवस्था या स्वरूप जब कि 
वह मूलाघार से उठकर द्वदय 
जाता है। । 

पश्यतोद्दर---तंज्ञा पु० [.सं० | वह 


पश्वाचार 


जो आंखों के ' सामने से चीज चुरा 
ले | जेसे, सुनार आदि । 
पश्वाचार--ठंज्ञा पुं० [ सं० ] [वि० 
पश्वाचारी ] तात्रिकों के अनुसार 
कामना और संउत्यपूर्वक वैदिक रीति 
से देवी का पूजन । वैदिकाचार | 
पप+त--संक्षा पु० [ सुं० पक्ष ] १, 
पंख | डैना | २. तरफ । ओऔर। ३, 
पक्ष | पाख | 
पपा--संज्ञा पुँ० [ स० पक्ष ] दाढी । 
ब्मश्र | है 
पपाच--घज्ञा पुं० दे० “परापाण” | 
पपारनाश्श--क्रि० स० [ सं० प्रक्षा- 
लन ] धोना | ः 
पसंघा।--सश्चा पुँ० [ फा० पासंग ] 
वह बोझ जिसे तराजू के पलकों का 
वोझ वरावर करने छिए हलके प्ले 
की तरफ बाँध देते हैँ ॥ पासग |: 
वि० बहुत ही थोड़ा या कम | 
सुहा?-परसंघा भी न होना>-कुछ भी 
न होना | बहुत ही तुच्छ होना । 
परंततो#+--सच्ञा ज्री०दे० “पद्यती? | 
पसंदू--वि० [ फ़ा० ] रुचि के भनु- 
कूछ | मनोनीत । जो अच्छा छगे | 
: पैशा सत्री०- अच्छा छगने की वृत्ति । 
अमिरुचि | ; 
पसनी[---संज्ञा स्ली० [ सं० प्राशम ] 
अन्नग्राशन नामक संस्कार [ 
पसर--सज्षा युं० [ सं० प्रसर ] 
गहरी की हुईं हथेली। करतलपुट | 
भआाधी अजली | 
]र्सज्ञा पुं० [ सं० प्रसार ] विस्तार 
फैलाव | हा 
पंसरना--क्रि० अ० [ स० प्रसरण ] 
१. आगे की ओर बढना | फैलना | 
२ विस्तृत होना | बढना। ३, पैर 
फैलाकर लेटना | 
“पँंसरहट्टा3-संज्ा ५० [हिं० पसारी + 
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हाट ) वह बाजार जिसमें पंसारियो 
भादि की दूकानें हो । 
पसराना--क्रि० स० [ स० प्रसारण ] 
दूसरे को पसारने में प्रवृत्त करना | 
पसरोंदॉकतं--वि० [_ हिं० प्रस- 
रना+ओहाँ ( प्रत्य० ) ] जो पस- 
रता हो | फैलनेवाला | 
पसली--रुचा स्री० [ सं० प्ुंका ] 
मनुष्यों ओर पश्चुओं आदि के शरीर 
में छाती पर के पंजर की आडी और 
गोल्कार इड्डियो में से कोई हड्डी। 
सुद्दा०--पंछी फड़कना या फड़क 
उठनान-मन में उत्साह होना | जोश 
आना । हड्डी पसली तोड़ना-बहुत 
मारना-पीटना | के 
पराउ[#--8ज्ञ पु० [स० प्रसाद ] 
''प्रसाद | प्रसन्नता । कृपा | 
पसाना--क्रि० स० [ सं० स्ावण ] 
९ भात में से सॉँढ़ निकाछना | २. 
' प्सेव निकालना या' ग्रिरना | 
[#क्रि०ण ज० [ स» प्रसन्न | प्रसन्‍न 
होना | | 
पंसार--र्सज्ा पु० [सं० प्रसार ] 
९. “पसरने की क्रिया या भाव। 
पंखार । फैछाव। २. विस्तार। 
लंबराई-चोंड्ाई | ४ 
परसारना--क्रि० स० [ स० प्रसा- 
रण ] आगे की ओर बढानां। 
फैलाना |... हा 
पसारा-सच्ञा पुं० दे० “प्रसार? |. 
पसारी-संज्ञा पु० दे० “पंसारी” | 
पसाव--तंज्ञा पु [ हिं० पताना ] 
पसाने पर “निकलनेवाछा पदार्य। 
मॉड़ | पीच | 
पसाचन-एंज्ञा पुं७ दे० ८परसाव? का 
पसाहइन#--तंज्ञा पु. [ सं० प्रसा- 
' घन |] अंगराग | डक 
प/सज़र---ठंशो पु [ स॑ं० पैंसिंजर है! 


पस्सी यवृत्र 


रेल या जह्यज आदि का यात्री । 
संज्ञा ज्री० मुसाफिरों के लिए वह 
गाड़ी जो हर स्टेशन पर ठहस्ती 
चलता है | 

पसित#--वि० [ स० पतस ] बेधा 
हुआ | 

पसीजना--क्रिं० अ० [सं० प्र+ 
स्विद्‌ ] १. घन पदार्थ में मिले हुए 
ट्रव अश का रस रसकर बाहर निक- 
छना | रसना । २, चिंच में दया 
उत्यन्त होना । दयाद्रं होना । 
पसीना---सज्ञा पुं० [ सं० प्रस्वेदन ] 
वह जल जो परिश्रम करने भयवा 
गरमी छगने पर शरीर से निकलने 
'लगता है। प्रस्वेद | स्वेद | श्रम- 
वारि | 

पसुरो#-ंसज्ा ज्री० दे० “पतली” | 

पएसुज़--संज्ञा ज््ी० [ देश० ) वह 
सिलाई जिसमें सीधे तोपे भरे 
जाते हैं । 

पखूजना--क्रि० स० | देझ० ] 
सीना | सिलाई करना | 
पस्ेड-संशञा १० दे० “पर्व” | 
पसेरी--5ज्ा ज्री० [ हिं० पाँच+ 
सेर+ई ( प्रत्य० ) | पॉच सेर का 
वाट | पंसेरी | 

पसेव--सज्ञा पुँ० [ स० प्रखाब ] १ 
किसी चीज में से रसकर निकला 
हुआ जल | २, पसीना । 

प॑सोंपेश--संजश्ञा पुँ० [ फा० पस व 
पेश ] १, आगा-पीछा | सोच-विचार । 
हिचक | दुविधा | २, हानि-छाम। 
ऊँच-नीच | 

पस्त--वि« [ फा० ] १. हारा हुआ | 
२, थका' हुआ | ३, दबा हुआ | 

पंस्तद्विम्मत--वि० [ फ्रा० ] भीरं। 
डरपोक | कायर | ः 

पस्सी यबूत्र--संझ्ञा युं७ [ पससी £ + 


पहेँ 


हिं> बबूल ] एक प्रकार का पहाड़ी 
बबूल । 
पहँ#--अव्य० [ सं० पाश्व ] १ 
निकट | पास | २. से । 
पहँखुल--सज्ञा स्री० [ स० प्रहत्झ॒का 
हुआ +झूछ ] हँसिया के आकार का 
तरकारी काटने का एक औज़ार | 
पह+त--संज्ञा स्री० दे० “पो” । 
पहचनवाता--क्रि० स० [ हिं० पह- 
'चानना का प्रे० ] पहचानने का 
काम कराना । 
पहचान--संज्ञा स्री० [ सं० प्रत्य- 
मिन्ञान ) १ पहचानने ;की क्रिया या 
भाव । २, किसी का गुण, मूल्य या 
योग्यता जानने की क्रिया या भाव | 
३, लक्षण । निशानी । ४ पहचानने या 
सेद समझने की शक्ति। ५, जान- 
पहचान । परिचय | ( क्‍्व० ) 
पहचानना--क्रि० स० [ हिं० पह- 
चान,] १, देखते ही जान लेना कि 
यह कौन व्यक्ति, था क्‍या वस्तु है । 
चीन्हना । २, किसी वस्तु के रूप-रग 
या शक्‍ल-सूरत से परिचित होना ॥ 
३, अंतर समझना या करना। बिल- 
गाना | ४. योग्यता या विशेषता से 
अभिज्ञ होना । 
पहटडना[--क्रिंग स० [ रं० प्रखेट ) 
पीछा करना । खदेड़ना । 
पद्दन#-उंज्ञा पु० दे० “पाहन? । 
पददनना--क्रि० स० [ स० परिधान ] 
शरीर पर घारण करना। परिधान 
करना | 
पहनवाना--क्रि० स० [ हिं० 'पह- 
नना? का प्रे० ] किसी और के द्वारा 
किसौ को कुछ पहनाना । 
पद्चमाई--सशा सत्री० [ हिं० पहनना ] 
१. पहनने की क्रिया या भाव। २ 
' पहनाने की मजदूरी या;/उजरत | 


श्र 


डर 


पददनान--क्रि० स० [ हिं० पहनना ] 
दूसरे को कपडे, आभूषण आदि घारण 
कराना | ॥ 
पहनावा--संञ्ञा पुँ० [| हिं० पहनना ] 
१, पहनने के सुख्य मुख्य कपडे | 
परिच्छद | परिचेय | पोशाक । २. 
विशेष अवस्था, स्थान अथवा समाज 
में ऊपर पहने जानेवाले कपडे। ३. 
कपडे, पहनने का ढंगू या चाल | 
पहपट--संज्ञा स्री० [ देश० ] १. 
एक प्रकार का गीत जो द्रियाँ गाया 
करती हैँं।२. शोरगुल | हल्ला। 
कोलाहल | ३. बदनामी या अपवाद 
का शोर । ४, छल । धोखा । फरेब । 
पदहपटवाज--सशा पुं० [ हिं० पहपट 
+फ्रा० बाज ] [ सज्ञा पहपटबाजी ] 
शरारती । झगढ़ाढ | २. ठग । 
धोखेत्राज । हर 
पहपटद्वाई--सज्ञा स्री० [ हिं० 
पहपठ +हाई (प्रत्य०) ] झगढा कराने 
, या छगानेत्ाली । 
पदर--तंक्षा पुं० [ स० प्रहर ] १, एक 
दिन का चवत॒र्थोश | तीन घंटे, का 
समय । २ समय | जमाना | युग | 
पद्दरना[--क्रि० स० दे० “पहनना”! | 
पहरा--संशा ,पुं०? [ हिं० पहर ] १ 
किसी वस्तु या व्यक्ति के छिए'' आाद- 
मियों का यह देखने के छिएः बेठना 
कि वह निर्दिष्ट स्थान से हटने या 
भागने न पावे । रक्षक-निथुक्ति । रघ्षा 
अथवा निगहवानी का प्रबंध । 


चौकी | जल । 


मुद्दा०--।हरा' बदलना>नया रक्षक , 


नियुक्त करके पुराने को छुट्टी देना । 
रक्षक बदलना । पहरा बेठना"किसी 
वस्तु या व्यक्ति के आस-पास रक्षक 


' बैठाया, जाना ॥ 


२, किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में 


पहरेदार 


यह देखते रहने की क्रिया कि वह 
निर्दिष्ट स्थान से हट न सके। रख- 
वाली | दिफाजत | निगहवथानी । 

मुद्दा०--पहरा देना-रखवाली करना । 
३. उतना समय जितने में एक रक्षक 
अथवा रक्षक्र-दल को रक्षाकरर्य्य करना 
पड़ता है | तैनाती । नियुक्ति | ४. वे 
रक्षक या चौकीदार जो एक समय में 
काम कर रहे हो | रक्षकदल | गारद। 
. (क्ब्र०) ५, चौकीदार का“गदहत या 
फेरा । ६. चौकीदार की आवाज | ७, 
पहरे में रहने की स्थिति। हिरासत | 
हवालात | नजरबंदी । 
मुहा०--पहरे में देना या रखनाकऋ 
हिरासत में देना | हवालात भेजना ! 
पहरे में होना छहिरासत में होना। 
नजरबंद होना । 
क#ँ ८, समय | युग | जमाना | , 
सज्ञा पुं० [हिं० पाँव +रा, पौरा ] 
आ जाने का झुभ या अशुम प्रभाव | 
पौरा । 

पहराइत+%--संज्ञा पुँ० [ हिं& पहरा] 
पहरेदार | 

पहराना(-क्रिर स० दे० “पह- 
नाना!।, , , 

पहरावन--संज्ञा पुं० [ छिं० पहराना] 
१ पहनावा । पोशाक | २, दे० 
“पहरावनी?? | ढ। 

पद्दरावनी--संशा ज्जी० [ हिं० पह- 
राना ] वह पोशाक जो कोई बढ़ा 
छोटे को.दे | खिलभत | , 

पहरी--सज्ञा पुं० [ सं० प्रह्दरी ] पहरे. 
दार | चोकीदार । रक्षक | पहरा देने- 
वाला | 

पद्ददआ, पहरू--संशा पुं० दे० 
८प्हरेदार?? | 

पहरेदार--संज्ञा पुँ० [ हिं० पहरा + 
दार (प्रत्य०) ] पहरा देनेवाला। 


प्र्द्दल 


चौकीदार | रक्षक । 
पदल--सश्ञा पुं० [ फ्रा० पहल, मि० 
सं०;पटलछ] १. किसी घन पदार्थ के तीन 
या अधिक कोरों अथवा कोनों के 
बीच की समतछ भूमि | बगरू । 
पहल | बाजू | तरफ । २, जमी ! हुई 
रूई अथवा ऊन | ३ रजाई, तोशक 
आदि से निकाली हुई पुरानी रूई । 
#४. तह | परत | 
संज्ञा पुं० [ हिं० पहला: ] किसी 
- कार्य्य का अपनी ओर से - आरंभ । 
छेड़ । 
पदइलदार--वि० [ हिं० पहल-+ फा० 
दांर | जिसमें पहल हाँ । पहदूदार | 
पदलचान--संज्ञ पुं० [ फ्रा० ] 
[संज्ञा पहलवानी ] १, कुश्ती लड़ने- 
वाला बी पुरुष | कुश्तीबान | मल्छ | 
२, बलवान्‌ तथा डीक-डौलवाहां' | 
पद्दल्यानी--संजश्ा ज्री० [ फ्ला० ] 
पहलवान होने का भाव, काम या 
पेशा । ज् 
पहलवी--संज्ञा पुं० दे० “पहवी” । 
पद्दला--वि० [ सं० प्रथम ] [ स्रौ० 
पहली ] जो क्रम के विचार से आदि 
में हो | भारंभ का | प्रथा |. ' 
पहलू--सच्ञा पुं० [ फा० ] १,“ बगल 
भर कमर के श्रीच का वह भाग जहाँ 
पसलियाँ होती हैँ | पाश्व॑ | पॉजर । 
२, दायाँ अयवा वाया भाग । पार 
भाग | वाजू | बगछ | ३, करवट । 
बछ | दिशा | तरफ | ४. [ वि० 
पहददार ] किसी वस्तु के पृष्ठदेश 
पर का समतलू कटाव | पहछ | ५, 
गुण, दोष आदि की दृष्टि से किसी 
' वस्तु के भिन्न भिन्न अंग | पक्ष | 
पहले--अव्य० [ हि० पहला ] १ 
जारभ में | सर्व-प्रथम | आदि में । 
“शुरू में । २. देशक्रम में प्रथम । स्थिति 


उर्र 


में पूर्व । ३. भागे | पेइतर। ४. बीत 
समय में | पूर्व काल में | 
पहले-पह्दल--भव्य ० [ हिं० पहले ] 
पहली बार | सबसे पहले | सर्व-प्थम | 
पद्दलौठा--वि० [_हिं० पहछ+जौठा 
( प्रत्य० ) ] [ स्त्री पहलोठी ] 
पहली वार के गर्भ से उलनन्‍न | 
( लड़का ) म 
पहलोदी--सशा खस्री० [ हिं० पह- 
' छीठा ] पहले-पहलछ बच्चा जनना | 
! प्रथम प्रसव | 
पहॉटना--क्रि०'उ० [ 2 ] तेज 
करना । 
पहद्दाइ---तश्ञा पु० [ सं० पराषाण ] 
[ ज्नी० अब्पा० पहाढ़ी ] १. पत्थर, 
चुने, मिष्टी आदि की चट्टानों का 
ऊँचा और बड़ा समूह जो प्राकृतिक 
रीति से बना हो | पर्वत । गिरि । 
मुद्दा ---पहाड़ उठानाजभारी काम 
सिर पर लेना । पहाड़ दूटना या टूट 
पड़ना>भचानक कोई भारी झापति 
आ पड़ना | महान्‌ संकट उपस्थित 
होना । पहाड़ से टक्कर लेना-जवर- 
दस्त से मुकात्रिका करना | 
| २, बहुत भारी ढेर | ऊँची राशि । 
“१, बहुत भारी चीज | ४ वह्द जिसको 
समाप्त या शेष न कर सके | ५, जति 
/ कठिन कार्थ्य | दुष्कर काम | 
पद्दाइा--उण्या पुं० [ सं० प्रस्तार ] 
, किसी, अक के गुणनफलछों की क्रमागत 
सुची या नक्शा ,| गुगन सूची । , 
वह्दाड़ी--वि० [ हिं० पहाड़,+ई 
( प्रत्य० ) ] १ जो पहाड़ पर रहता 
या होता दहो। २. जिसका संबंध पहाड़ 
से हो | ५ । ही हर 
संशा स्री०, [ हिं०- पहाड़ +ई 
( प्रत्य० ) ] १. छोटा पहाड़ । २. 
पहाड़ के छोगों : की गाने की एक 


पह्ुँचना 


घुन | 
पद्दार, पद्दार--संझ्ा पुँं० [ हिं० 
पहरा | पहरेदार । - 
पहिचान--ठंशा शस्री० दे० “पहू- 
चान”? | । | 
पद्दिचा नि#--ंज्ञा ज्री० दे० “पह- 
चान? | ] ; 
पहित, पद्दितीऋं-संज्ञा स्री० [ सं० 
पहित | पकी हुई दाछ | 
पहिनना-क्रि० स० दे० “पहनना”?। 
पहिय्गे#[--भव्य० दे० “पहुँ” |. 
पद्चिया--छश्ा पुं० [ सं० परिधि १] 
गाढ़ी अथवा कछ में छगा हुआ वह 
चक्कर जो अपनी धुरी पर घूमता है 
और जिसके घूमने पर गार्ड़ी या कछ 
भी चलती हे | चक्का । चक्र.। चक्र | 
पहिरना[-क्रि० स० दे० “पहनना ?| 
पद्दिरावनी--सक्ा ज्ञी० दे* “पह- 
नावा?| : क 
पद्दिल्ला-वि० [ हिं० पहला ] [ ज्री० 
पहिला ] १. दे० “पहला?! | २. प्रथम 
प्रसुता | पहले पहल ब्याई हुई । 
पद्दिले--भब्य ० दे० ४पूहले?? | 
पद्दीवऋ#|-सच्ञा स्री० दे० “पहिती”! | 
पहुँच--संजश्ा ज्ी० [ स॑० प्रभूत | 
१, किसो स्थान तक अपने को छे 
जाने की क्रिया या शक्ति ।.२ किसी 
स्थान तक लगातार फैछाव | रे. 
गुजर | पैठ | प्रवेश । रसाई | ४, पहुँट 
चने की सूचना । रसीद । ५, किसी 
विषय को समझने या ग्रहण करने की 
शक्ति | पकड़ | दोड़ | ६, अभिशता 
की सौमा । परिचय । प्रवेश | दखक | 
पहुँचना--क्रि० अ० [ स० प्रभूत ] 
१. एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान 
में प्रस्तुत या प्राप्त होना | है 
मुद्दोी०--पहुँचा हुआरईइवर के निकट 
पहुँचा हुआ। सिद्ध। « 
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२, (किसी स्थान तक छगातार फैछना | 
३, एक हालत से दूसरी हालत में 
जाना | ४. घुसना । पैठना। प्रविष्ट 
होना । ५. किसी के --अमिप्राय या 
आशय को' जान छेना। ताढ़ना | 
समझना | ६. समझने में समर्थ 
'होना । ह 
सुद्दा०-पहुँचनेवाछा-जानकार । सेद 
या रहस्य जानने में समर्थ | पहुँचा 
हुआ<-१, जिसे सत्र कुछ मादूम हो । 
अभिज्ञ । पता रखनेवाला । २ दक्ष ॥ 
'निपुण । उस्ताद | ' 
७ आई अथवा भेजी हुई चीज किसी 
को मिलना | प्राप्त होना । मिछलता। 
८ अनुभव में आाना | अनुभूत होना । 
९ समकक्ष होना | तुल्थ होना । 
पहुँचा--संजा पु० [स० प्रकोष्ठ] हाथ 
की कुदनी के नीचे का भाग | कछाई। 
गद्दया । मणितंघ।  ,, , 
पहुँचाना--क्रि० स० [ हिं० पहुँचना 
का सकमेक ] १. किसी वस्ठु या 
व्यक्ति को ,एक स्थान से ले ,जाकर 
दूसरे स्थान पर प्राप्त या प्रस्तुत कराना। 
घुसाना । उपस्थित कराना ।>छे 
(जाना । २ किसी के साथ इसलिए, 
जाना जिसमें वह अकेला न पड़े । ३ 
किसी का विशेष अवस्या तक छे 
'जाना । ४. प्रविष्ट कराना | ५, कोई 
चीज लाकर या ले जाकर किसी को 
प्रात कराना | ६, “अनुभव कराना | 
७. समान" बना देना। 
पहुँची --संज्ञा त्ली० [ हिं० पहुँचा ] 
१. कछाई पर पहनने का एक आभू- 
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पहुनाई--सपंज्ञा ल्ली० [हिं० पहुना + 
ई ( प्रत्य० ) ] -१. पाहुना होने का 
भाव | अतिथयि-रूप में कहीं जाना या 
आना। २ अतियिसत्कार | मेहमान- 
दारी | 

पहुपक--संशा पुं० दे० “पुष्प । 

पहुमी --5ंज्ञा स्नी० दे० “पुदमी” । 

पहुला--संज्ञा पुं० [,स० प्रफुल्छा ] 
कुमुदिनी । , 

पद्देली--संज्ञा ज्ली० [सं० प्रदेलिका ] 
१, किसी वस्तु या विषय का ऐसा 
वर्णन जो वूमरी वस्तु या विषय का 
वर्णन जान पड़े (और बहुत सोच- 
विचार से उस पर घटाया जा सके। 
बुझोवल । २..घुमाव-फिराब की बात। 
समस्या । , जा 
मुहा० -पहेली बुच्चानाअपने मतलत्र 
का घुमा-फिराकर कहना | चक्‍्करदार 
बात करना | ) 

पह लव--सज्ा पुँ० [ स० ] १. एक 
प्राचीन जाति। प्रायः प्राचीन पारसी 

या ईरानी । २. एक प्राचीन देश जो 
पहव जाति का निवास-स्थान था। 
वर्तमान पारस या ईरान का अधि- 
काश | 

पहल्वी--सज्ञा त्री० [ फराू० अथवा 
स० पहनत्र ] अति प्राचीन पारसी या 
जँँद अवस्ता की भाषा और आधुनिक 
फारत के मध्यवर्ती कार की फारस 
की भाषा । 
पाँ, पाँइ#--सज्ञा पुं० [ सं० पाद ] 
पाँव । 
पॉइता+--्ंक्ञा ६० दे० “पॉयता?? | 


षण || २ खुद्ध में कछाई पर पहना पॉइंबाग--सच्चा पुं० [ फरा० ] महल्ों 


जानेवाला एक आवरण | 
पहु+--संज्ञा स्रो० दे० “पौ” | 


के चारो आर का छोठ बाग जिसमें 
राजमहल की स्त्रियों सैर करने जाती हैं। 


पहुड्ना--किन अ० दे० “पौढनो”। पॉडेश-सज्ञा पुँ० [ स० पाद ] 


पहुना।--संज्ञा पुं० दे० “पाहुना? | 


पाव,। पर | 


पांचाली 


पॉक--संशा पु. [ सं० पंक ] 
कीचढ़ । पैक । 


पाँतख़--संशा पुँ० [ सं० पक्ष ] 
पख | पर । 

संज्ञा जी० [ स॑ं० पक्ष्म ] फूर्लों की 
पँखड़ी । पुष्पदल। 


पॉखटडी-संज्ञा त्ली० दे० “पंखड़ी” | 
पाँखीका--संज्षा ल्ली० [ सं० पक्षी ] 
१, पर्तिगा । २, पक्षी | चिड़िया । 
पॉखुरी|-संज्ञा स्री० दे० “पखड़'? |, 
पॉँगा, पॉँगा नोन-सज्ञा पुं० [ सं० 
पंक | समुद्री नान । 
पाँच--वि० [ स०, पंच ] जो गिन्नती 
में चार ओर एक हो। ु 
मुहा०--पाँचों उँगलियाँ पीं में होना८ 
सन्न तरह का छाम या आराम होना। 
खूब बन आना । पोचों सवारों में 
नाम लिखाना ८ ओर्स के साथ अपने 
को भी श्रेष्ठ गिनाना | 
संज्ञा पु० [ स० पंच | १. पंच की 
संख्या या अंक । ५। २. कई,एक 
आदमी । बहुत से लोग । ३. जाति 
या त्रिरादरी के सुखिया लोग | पच | 
पांचजन्य--पंज्ञा पुँ० [ सं० ] १, 
कृष्ण के बजाने का शंख । २, विष्णु के 
शंख का नाम | ३, अग्नि । 
पांचभीतिक--छंज्ञा पुं०, [ सं० ] 
पाँचो भूतों या तत्वों से बना हुआ 
शरीर । ' 
पांचाह्न--संज्ञा पूँ० दे० “पंचाल? | 
वि० [ स० ] १. पाचाछ देश का 
रहनेवाला । २. पाचाछ देश सबधी। 
यपांचाली -संश्ा ज्री० [सं० | १. 
गुड़िया | कपडे की पुतछी | २. साहित्य 
में एक प्रकार की रीति या वाक्य- 
रचना-प्रणालो जिसमें बड़े बडे पॉँच-छ 
समासो से युक्त और कातिपूर्ण पदावली 
होती दै। ३. पाडवों की जी द्रौपदी। 


£्ल्ड 7 
पाथय ' 


मं 
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पाई 


पाँचें!--सशा स्री० (हिं० पंचमी | संज्ञा पुँ० [ सं० ]१ धो का पेढ़.। पॉवरी--तंज्ञा' क्ली० [ हिं० पाँव+री 


किसी पश्च की पाँचवीं तिथि । पंचमी । 
पॉजना--क्रि० , स० [ सं० प्रणद्ध! ] 
घातु के ठुक़ी को के लगाकर 
जोड़ना । झालना । टॉका छगाना । 
पॉजर--संज्ञा पु० ![ सं० पंजर ] १ 
बगल और कमर के बीच का वह भाग 
जिसमें पसलियाँ होती हैं | २. पसछी | 
३. पार्र्व | पास | चगछू। 
पॉजी--सश्ञां स्नी० [ सं० पदाति£ ] 
नदी का इतना सूख जाना किसे 
हलकर पार कर सके | 
पॉक--वि० दे० “पाँजी!! | ' 
पांडब-सज्ञा पुं० [सं० ] १. कझुंती 
ओर भाद्री के गर्म से उत्पन्न राजा 
पाह के पाँचो पुत्र--युधिष्ठिर, भीम; 
अजुन, नकुछ, सहदेव । २. एक 
प्राचीन प्रदेश जो वितस्ता ( झेलम ) 
नदी के तीर पर था । 
पांडवनगर-संश्ञा पुं० [ स० ] दिल्ली । 
पांडित्य--सज्ञा पुं० [ स० .] पंडित 
होने का भाव | विद्वत्ता | पडिताई | 
पाड-संज्ञा पु० | स० ] १. पाइफली। 
पारी । २. परमलू | ३ कुछ छाली 
लिए पीछा रंग | ४. सफेद हाथी । 
५, सफेद रग। ६, एक रोग का नाम 
जिसमें रक्त के दूषित हो) जाने से 
शरीर का चमढ़ा पीले रंग का हो 
जाता है। ७, प्राचीन काल के एक 


राजा का नाम जो पाठव वंश के' 


जादि पुरुष थे, । युधिण्ठिर, भीम; 
अजुन, नकुछ और सहदेव इनके पुत्र 
थे जो पॉडव कहलछाषए | 
पांडुता--छंशा ज्री० [स०] पाडु 
होने का भाव, धर्म था क्रिया | 
पाइुत्व | पीछापन । 

पांडर--वि० [ 6०] [भाव० पाडुशता] 
१, पीछा । २ सफेद । 


२ कबूतर ।.३. बगछा | ४ सफेद 
खड़िया | ५, कामला रोग | ६ 
सफेद कोढ ।' 

पांडलिपि--सशा स्री० [ सं० ] लेख 
आदि का' वह पहला रूप जो घटाने 
बढाने आदि के लिए तैयार किया 
जाय | मसौदा । 

पांडलेख-पछंशा पुं० दे० “पाडुलिपि!? 

पॉडे--संज्ञा पु० [सं० पंडित ] १ 
सरयूपारी, कान्‍्यकुब्ज और गुजराती 
आदि ब्राह्मणों की एक शाखा |'२ 


' कायस्थों की एक शाखा ।'३े प॑ंडित। 


विद्यन्‌ | ४. श्यगाल | गील्ड | 
पॉंडिय--संशा पु० दे० “पाँडेश | 
पॉति--पज्षा र्ली० [ सं० पंक्ति ] १. 
कतार'। पंगत। २, समूह। ३. एक 
साथ ' भोजन करनेवाले बिरादरी के 
छोग | विद शी 
पांध--वि० [ स० ] १.' पिथिक | २ 
धियोगी | बिरही । . ' 
पांथनिवास--संज्ञा पुँ० [_ स॑० 
सराय । चद्टी | ' 
पांथशाला--सशा स््री० [ सं० ] 
सराय । चद्ठी । 
पॉ्य#--संज्ञा पुं० [सं०पाद| चरण । 
पैर। ह 
पॉयंचा--उंज्ञा 'पु० [ फा०-] १ 
पाखानों आदि में बना हुआ वह 
थान जिस पर पैर रखकर शौच से 
निवच होने के लिए बेठते हैं। २ 
पायजासे की मोहरी जिससे पैर ढका 
जाता है। 
पॉयंता--सज्चा पुं० [ हिं० पॉय#तल ] 
पढेंग, खाट या विस्तर 'का वद्द भाग 
जिसकी ओर पैर' 'किए जाते हैं। 
पताना | + >> 
पॉचरक--थि० दे० “पाम्र?? | ' 


(अत्य०) ] १. दे० “पाँवढ़ी” । २. 
सोपान | सीढ़ी । ३. पैर रखने का 
स्थान | ४ जूता । 
सज्ञा ञ्ली० [हि पौरि ] १. पौरी । 
ब्योढी | २, बेठक | दाढान | 
पांशु--सद्ा ज्री० [ सं० ] १. धूछि। 
रज | २ बाद्‌। ३. गोबर की खाद | 
पांशुज्ञ--संज्ञा' पुं० [ सं० ] नोनी 
मिट्टी से निकाछा हुआ नमक | 
पांझुल--वि० [ सं०, ] [स््री० पाशुदा] 
१ लंपट | व्यमिचारी | २, मलिन। 
मैठा।... 
पाँस--संजश्ञा | त्री० [ सं« पाग् ] १. 
सढ़ी गली चीजें जो खेतों को उप- 
जाऊ, करने के लिए उनमें डाली जाती 
हैं। खाद | २. किसी वस्वु को सढ़ाने 
पर उठा हुआ खमीर | 
पॉसना/--क्रि० स० [[ हिं० पाँसक#ना 
(प्रत्यव०) ] खेत में खाद देना | 
पॉसा--सश्ा पु० [ स० पाशक ] 
पार-पाचि संगुर छंवे बची के आकार 
के चोपहल टुकडे जिनसे चोसर का 
खेल खेलते हैं | - ' 
मुद्दा०--पॉसा उलटना>किसी प्रयक्ष 
का उल्टा फल होना । 
पॉसुरी|--्ँज्ञा ज्री० दे० “पसलछी”? । 
पॉहीआां--+क्रि० वि० [ ६िं० पँह ] 
निकट | पास | समीप । 
पांइ%--संशा पु० दे० “पाद”। 
पाइक#--सैज्ञा  पुं० दे ० ' “पायक” | 
पाइतरीक---8शा ज्री० [ सं०.पाद- 
स्थली ] पलंग का वह भाग जहाँ सोने 
वाले के पैर रहते हैं। पैताना। ' 
पाइल#--संज्ञा ज्री० दे० “प्रायछ? | 
पाई--संज्ञा 'ज्जी० [ स० पाद, हि० 
।पाय ]/१.' एक ही घेरे'में नाखने-या 
नलने-की क्रिया | मदछ | घुमना । 


पांउ 


२, एक छोटा सिक्का जो एक पैसे का 
तीसरा भाग होता है । ३ एक पैसा। 
(क्वच०) ४. वह छोटी सीधी छकीर जो 
किसी सख्या के आगे छगाने से 
एकाई का चत॒र्थाश प्रकट करती है । 
'जैसे, ४), अर्थात्‌ सवा चार । ५, दीघ 
आकार-संचक मात्रा । पूर्ण विराम 
सूचित करनेवाली खढ़ी रेखा । 
संशा सत्री० [ हिं० पापानपाई, कीड़ा ] 
एक छोटग हछंबा कीड़ा जो घान को 
खराब कर देता है। .' 
पाउं#--संज्ञा पु० दे० “पाँव” । 
पाउडर--ठंशा पुं० [ अं० ] १ 
चूर्ण । बुकनी । २, चेहरे या' शरीर 
पर लगाने का चूर्ण । 
पाक--संशा पुं० [स० ] १. पकाने 
की क्रिया । रींघना | २. पकने या 
पकाने की क्रिया या भाव | ३. रसोई | 
'पकवान । ४. वह भौषध जो चाशनी 
में मिलाकर बनाई जाय | ५. खाए 
हुए पदार्थ के पचने की क्रिया । 
' पचन | ६, वह खीर जो श्राद्ध में 
पिंडदान के छिएः पकाई जाती है। 
वि० [ फ्वरा० ] १० पवित्र | शुद्ध | 
२. पापरहित । ' निर्म । निर्दोष । ३. 
समाप्त । 
झुदा०--झगड़ा पाक करना5६ किसी 
भारी कार्य को समाप्त कर डालना | 
२. झगड़ा तै करना'। बाघा दूर 
करना | ३. सार डालना | ४ साफ । 
शुद्ध । ' 
पाकठ[--वि० [हिं० पकना ] १. 
पका हुआ । २, तजरबेकार | ३.वली । 
मजबूत | | 
पाकड़--संज्ञा पुं>० दे० “पाकर” । 
पाकदामन--वि० [ फ्ा० ][ संज्ञा 
पाकदामनी ] सच्चरित्र | सदाचारी | 
( विशेषतः स्त्रियों के लिए; ) 
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पाकना--क्रि० अ० दे० ' पकना? ।' 


पाफयश्चय--सश्ा ' पुं० [ सं० ]| वि० 
पाकयाशिक ] १ शहप्रतिष्ठा 'आदि के 
समय किया जानेवाला होम जिसमें 
खीर की जाहुति दी जाती ' है। २ 
पंच महायशो 'में ब्रह्मयश् के अतिरिक्त 
अन्य चार यज्ञ--वैश्वदेव '' होम 
बलि-कम, नित्य' आद्ध ओर अतिथि- 
भोजन | 

पाकर-संज्ञा पुं० [ सं० पकंटी ].एक 
प्रसिद्ध वृक्ष जो पंचवर्सों में माना जाता 
'है | पाखर | पलखन | 

पाकरी--संज्ञा त्री० दे० “पाकर”? । 

पाकशाल्ा--संज्ञा त्री० [ सं० ] 
रसोई बनाने का घर । बाबरची- 
खाना।'* 

पाकशासन-संज्ञा पुँ० [ 'सं० ] 
इ्द्र। 

पाकस्थली--सशा र्री० दे० “पक्वा- 
शय?? | | 

पाका+--वि० दे० “पक्का? | 

पाकागार--ंज्ञा पुं० [ स० ] रसेई- 
घर | 

पाकिस्तान--छंज्ञा पुं० [ 'फा० ] 
[ वि० पाकिस्ताना | पूर्वी और पश्चिमी 
भारत का वह खंड जा उन प्रान्तों को 
मिलाकर 'बनाया 'गया है जिनमें 
' मुसलमानों की बस्ती अधिक है। 

पाकेट--सशा पु० [अं० ] जेब । 

« खीसा । 
यौ०--पाकेट्मो २>गिरहकट ॥ 

'पाक्य--वि०'[ स० ] पचने योग्य | 

पाक्षिक--वि० [ सं० ] १. पक्ष या 
पखवाडे से संबंध रखनेवाला । २. 
पक्षवाही । तरफदार | ३. दो मात्राओं 
का (छंद )। 

'पाखेड--संज्षा पुं० [ त० पाषंड ] १. 
वेदविरद्ध आचार | २, ढोंग | जाड़॑- 


'पाग 


बर | ढकोंसछा। ३. छल | धोखा | 
४, नीचता | शरारत | 
मुद्दा---पाखंड फैछाना 5 किसी को 
ठगने के लिए उपाय रचना। मकर 
फैलाना | ' 
पाखंडी--वि० [ स० पार्षडिन |] १ 
वेद-विरद्ध आचार करनेवाला । २. 
बनावटी धार्मिकता दिखानेवाका । 
कपटाचारी । बगलाभगत । ३. धोखे- 
बाज | धूत । 
पाख--सज्ञा पु० [ स० पक्ष | १. 
पद्रह दिन | पखवाड़ा । २, मकान 
की चौड़ाई की दीवारों के वे भाग 
जो लबाई की दीवारों से त्रिकोण के 
भाकार में अधिक ऊँचे होते हैं ओर 
' जिन पर “बँडेर” रखते हैं । ३ पख। 
प्र । | 
पाखर--संशा स्री० [ स० प्रक्षर ] 
लोदे की वह श्र जो लड़ाई में हाथी 
या घोडे पर डाली जाती है । चार 
आईना । 
सज्ञा पु० दे० “पाकर” | 
पाखा--संज्ञा १० [ स० पक्ष ] १८ 
कोना | छोर । २ दे० “प्राख” (२) । 
पास्रान#-संरा पुं० दे० “पाषाण” | 
पासखाना--8ँन्ञा 'पुं० [ फा० ] $- 
वह स्थान जहाँ 'मल त्याग किया 
जाय | २. मरू || गू । गलीब । 
पुरीष। 
पाग--संज्ञा ज्जी० [ छिं० पग ] 
पगड़ी | 
संज्ञा पुं० [ सं० पाक ] १. दे० 
ध८पाक?ः | २ वह शीरा या चाशनी 
जिसमें मिठाइयाँ भादि डुत्नाकर रखी 
जाती हैं। ३, चीनी के शीरे में 
पकाया हुआ फल आदि | ४. वह 
दवा या पुष्टर जो शीरे में पकाकर 
बनाई जाय । ' 


पांगनां | ७श्द 


पाटमंदिपी 


पागना--क्रि० स० [ स॑ं० पाक ] पायना#--क्रि० स० [ स॑० पाचन ]। दार, अरबी, क्छ्लीदार, पेशावरीः 


मीठी चाशनी में सानना या छपेटना । 
क्रि० अ० अत्यत अनुरक्त होना | 
पागल--वि० [? | [ ज्ञी० पगछी, 
पागलिनी |१, जिसका दिमाग ठीक न 
हो। बावलछा | सिड़ी | विक्षित्त, | २ 
बिके होश-हवास दुरुस्त न हों । आपे 


अच्छी तरह पकाना | परिपक्व करना | 
पाचनीय--वि ० [ स० ] पत्नाने या 
पकाने योग्य । पाच्य | 
पाचिका-संज्ञा स्री० [ सं० ] रसोई- 
दारिन | रसाईं करनेवाली | 
पाचछाइ[-रंत्षा पूं०दे० “बादशाह?! 
से बाहर । ३. मूर्ख | वेबकूफ ,|। पाच्य--वि० [ सं० ] पचाने या 
पागलक्षाना--ठंशा पुँ> [ हिं० पकाने योग्य | पचनीय । 
पागछ +फा० खान; ] वह स्थान जहाँ पाछ--संज्ञा ज्लो० [ हिं० पाछना ] 
पागलों का इलाज किया जाता है । १, जतु या पौधे के शरीर पर छुरी 
पागलपन-ससंच्या पु० [ हिं० की धार आदि भारकर किया हुआ 
पागछू >पन ( प्रत्य० ) ] १. वह ,हलका घाव । २. पोस्ते के डोडे पर 
मानसिक रोग जिससे मनुष्य की बुद्धि नहरनी ये लगाया हुआ चीरा जिस 
और इच्छा-शक्ति आदि में अनेक अफीम निकलती है। ३, किसी वृक्ष 
'अकार के विकार होते हैं | ,उनन्‍्माद | पर उसका रस निकालने के लिए. 


विक्षितता । चिच-विश्रम ।, २, छगाया हुआचीरा | |, 
मूखता | [संज्ञा पुं० [ सं० पश्चात्‌ ] पीछा । 
पाशुरा--संज्ञा पुं० दे० /जुग़ाकी” । पिछलछा भाग | , ह 
पाचक--वि० [ सं०, ] पचाने या क्रि० वि० पीछे | 


पकानेवाला | 

उज्ञा पुं० [ स॑० ] १, वद ओोपषध जो 
पाचनशक्ति को बढाने के छिए! खाई 
जाती ई | २, [ स्त्री० पाचिका ] 
रसोइया | वावर्चा | ३ पॉच प्रकार 
के पिछी में से एक पिच | ४, पाचक 
पित्त में रहनेवाली अग्नि। 
पाचन-सज्ञा पुं० [ सं० ] १ पचाना 
या पकाना । २ खाए हुए आहार का , “पीछे” | | 

पेट में जाकर शरीर के घातुओ के रू पाजञ--सज्ञा पुँ० [ सं० पाजस्य ] 
में परिवर्तन | ३, वह ओपधि जो पॉाँजर । 

आम अथवा अपक्य दोप को पचावे। सन्ना पुं० (४ )१ पंक्ति। कतार । 
४. प्रायश्चित्त | ५ खट्दा रस । ६. २ दीवार | बाघ। , 

भग्नि | पाजामा--उक्षा पुँ० [ फ्रा० ] पैर 
वि' पचानेवाला | हाजिम । में पदनने का एक प्रकार का सिला 
पाचन्शक्ति--संज्ञा ज्ञी ० [ सं०, ] हुआ वज्न जिससे टखने से कमर तक 
वह शक्ति जो मोजन को पचावे । का भाग दँँका रहता: है । इसके कई 
हाजमा | मेद हैं---सुथना, तमान, इजार, चूड़ी 


पाछुना--क्रिग्, स० [ ६िं० पछा ] 
छुरे था नदरनी आादि से रक्त, पंछा 

* था रस निकालने के लिए हलका चीरा 
लगाना | चीरना |, 

पाछल--वि० दे० “पिछला” । 

पाछाऋ--पज्ञा पु दे० “पीछा” | 

पा छिल#--वि० दे० “पिछला”? | 

पाछी, पाछु#--क्रि/ वि० दे० 


नेपाली आदि | 

पाजा#--संज्ञा पुं० [ सं० पदाति ] 
१, पैदल सेना का सिपाही | प्यादा | 
२. रक्षक | चौकीदार | 
वि० [ सं॑० पाय्य ] दुष्ट | छुब्चा | 
पाजीपन--सज्ञा पुं० [ हिं० पाजी + 
पन ( प्रत्य० ) | दुष्टता । कमीना- 
पन | नीचता | 

पाजेव--तंज्ञा ह्ली० [फु०] स्तियों का 
एक गहना जो पैरों में पहना जाता 
है। मंजीर | नूपुर । 

पाट्वर--संज्ञा पुं० [ सं० ] रेशमी 
वस्त्र | 

पाट--संज्ञा पुँ० [सं० पद्द] १, रेशम | 
२. बठा हुआ रेशम । नख। ३ 
रेशम के कीडे का एक मेद | ४, पट- 
सन के रेशे । ५, राज्यासन | पिंहा- 
सन | गद्दी । ६. चौड़ाई | फैलाव | 
७, पढछा | पीढा | ८. वह शिला निम 
पर धोवी कपड़ा घोता है | ९, चक्की 
के एक ओर का भाग। १०, वत्न | 
कयढा | 

पाटन--ंज्ञा त्री० [ हिं०? पाठना ] 

, १; "पाठने की, क्रिया या भाव | 
पठाव। २ वह जो पाटठकर बनाया 
जाय | ३. मकान की पहली म॒जिल 
से ऊपर की मजिले । ४. सर्प का विष 
उतारने का एक मत्र जो रोगी के 
कान के पास चिल्छाकर पढा जाता है। 

पाटना--क्रि० स० [हिं० पाद ] १ 
किसी गहराई को मिट्टी, कूडे आदि 
से भर देना। २. दो दीवारों के बीच 
में या किसी गहरे स्थान के आर-पार 
बब्ले आदि बचिछाकर आधार बनाना | 
छत बनाना | ३. ठृप्त करना | सींचना | 


पाटमद्विषी--सजशा स््री० दे* “पट- 


रानी” । क .प४ 


4 न्‍ रन 


पादरानी 


पाटरानी-संच्ा ज्जी०' दे० पटरानी!। 

पाटल--पंत्ञा पुं० [ सं० ] पाडर या 
पाठर का पेड़ । 

पादला--संज्ञा ज्ञी० [सं०] १ पाडर 
का वृक्ष । २, छाल लोघ १ ३. दुर्गा । 
४, एक विशेष कारखाने का तैयार 
किया सोना । 

संज्ञा पुं० [ देश० ] एक 'प्रकार फा 
बढिया सोना | 

पाटलिपुत्र, पाटलीपुज्न--सज्ञा पु० 
[ सं० | मगध का एक प्रसिद्ध ऐति- 
हासिक 'नगर जो इस समय भी बिहार 
का मुख्य नगर है| पटना । 

पाटवल्वी--उंज्ञा त्री० [ सं० ] १. 
प्राडर | २ पांडुफछी । ३. पयने की 
अधिष्ठात्री देवी | , । 

पाटव--संज्ञा पुँ० [सं०] १. पढ़ता | 
कुशलता । २. दृढता । मजबूती | ३. 
भारोग्य | । 
पाट्वी--वि० [ हिं० पाठ ] १. पढ- 
रानी से उत्पन्न ( राजकुमार )। २ 
रेशमी | कीषिय | ( वस्त्र ) 
पाटसन--संज्षा युँ० दे० “पट्सन” । 
प्रादा--संज्ञा पु० [हिं० पाठ] छकड़ी 
का पीढा । 

पाटी--सश्ञा स्री० [ सं० ] १. परि- 
पाटी | भनुक्रम | रीति। २. जोड़, 
बाकी, गुणा आदि का क्रम। रे 
श्रेणी । पंक्ति । ह 


संज्ञा पु० [ हिं० पाद ]' 


' छ१७ 


ओर की पढद्धी। ५. चटाई | ६. 
शिला | चद्दान । ७., खपरेछ की 
नरिया का प्रत्येक आधा भाग |! * 
पाटीर-+संज्ञा 'पु० [ सं० ] एक 
प्रकार का चदन | ' 
पाठ--संज्ञा ' ए० ['सं० |] १. पढने 
की क्रियाया भाव || पढाई। २. 
किसी पुस्तक विशेषतः धर्मपुस्तक को 
नियमपूर्वक पढने की क्रिया या भाव। 
३, वह जो कुछ पढा या पढाया 
जाय | ४. उतना अंश जो एक बार 
पढ़ा जाय | सबक | संथा | 
मुहा०--पाठ पढानाल्‍अपने मतलब 
के लिए. किसी को बहकाना ।॥ पद्दी 
पढ़ाना | उलछठा पाठ पढाना>कुछ 
का कुछ समझा देना । , बहका 
देना | ह ४ 
५ परिच्छेद | अध्याय | ६. शब्दो 
या वाक्यों का क्रम या योजना । 
पाठक--उंज्ञा पुं० [ सं० ] १ पढने- 
वाकह्ता | वाचक । २, पढानेवाला। 
अध्यापक। ३ पर्मोगदेशक | ४ 
गोढ़, सारस्वत, सरयूपारीण, गुज- 
राती आदि ब्राह्मणो का एक वग | 
पाठदोष--संज्ञा पुं०, [स०] पढने का 
- वह ढंग जो निद्च, और ,बजित है | जैसे 
कठोर स्वर से पढ़ना, या ठहर ठहर 
कर उच्चारण करना | 
पाठन--सस्ञा पु० [ सं० ] पढ़ाने की 
क्रिया.या भाव । पढ़ाना । अध्यापन | 


लकड़ी , की वह पट्टी जिस पर छात्र पाठना#-क्रि० स० दे० “पढाना” | 
लिखने का अम्यास करते हैं | तर्ती। पाठभेद्‌--संशा पुं०दे० “पाठातरः। 


, पटिया | २. पाठ | सबक । 


-सुद्दा०--शर्ठी पढ़नाजपाठ पढ़ना । 


शिक्षा पाना |, 
है माँग के, दोनों ओर, कंघी द्वारा 
बेठाएं हुए बाल । पट्टी । पटिया । 
। ४ चारपाई के दाँचे में लंबाई की 


पाठशाला--उंज्षा त्री० [ सं० ] वह 
स्थान जहाँ पढाय' जाय। मदरसा | 
विद्यालय | चदसाछ॒ ॥ - ] 
पाठांतर--+उंज्ञा पुं० [ सं० ] एक ही 
पुस्तक ५ की दो ०प्रतियों के लेख में 
किसी विशेष. स्थक प्र मित्र शब्द, 


थे 
। (६; 


पपाढ़त 


वाक्य अथवा क्रम |ददूसरा पाठ । 
पाठभेद | ' 
पाठा--हज्ञा स्री० [सं० ] पाढ 
नाम की छता। यह दो , प्रकार की 
होती है-छोटी और बड़ी । 
संशा पुं०' [सं० पुष्ट |][ छह्ली? 
पाठी ] १ जवान और परिपुष्ट। 
हष्ट-पुष्ट। मोटठा-तगढ़ा। २, जवान 
बेल, भेँता या बकरा | 
पाठालय--8ंज्ञा पुँ० [ सँ० ] पाठ- 
शाला | . | , «८ 
पाठादली--छजा ज्री० [ सं० ] १. 
पाठो का समूह । २. पाठो की 
उस्तक। 
पाठी सज्ञा पुं० [ सं० पाठिन | १ 
पाठ करनेवाछा | पाठक। पढ़ने- 
वाला | २ चीता | चित्रक इक्ष । 


पाठय--वि० [ स० ]१. पढ़ने 
योग्य | पठनीय | २, जो पढ़ाया 
जाय। ६ पं 


पाइ--संशा पुं० [हिं० पाठ ] १ 
घोती आदि का किनारा | २, मच्चान | 
पराथठ। ३ वह जाली जो. कुएँ के 
मुँह पर रखी रहती है। कठकर | 

 चह। ४ बाँध। पुरुता |५ वह 

 तख्ता जिस पर खड़ा करके फॉँसी दी 
जाती है,। तिकठी । 

पाइ३-सज्चा स्त्री० [ सं०, पादछ |] 
पाठल नासक बृश्च । 

पाहा--6ंज्षा “पुँ० [ सँ० पहन ] 
महदलदवा। _ । 

पाढ़सशा पुं० [ सं० पाठा | १ 

| पाटा । २., वह मचान « जिस पर 
फसछ की रखवाली के लिए खेत- 
वाला बठता है। 

पाढ़तऋ--उंज्ञा स्ली० [ हिं० पढना ] 
१ जो कुछ पढ़ा जाय | २ , मंत्र | 

जादू । ३, पढ़ने की किया या, भा . 


पाढर, पाढल 


पांढर, पाढल--सश्ञा पु० [ स० 
पाटक |पाइर का पेड़ । 

पाढ़ा--धंश पु०[ देश० ] एक 
प्रकार का हिरन | चित्रस्ूग | 

संज्ञा स्री० दे० “बाठा? | 

पाणि--सश्ञा पुँ० [ स० ] हाथ । 
कर | 

पाणिगप्रहण--संशा पुँ० [[स० ] १ 
विवाह की एक रीति जिसमे कन्या 
का पिता उतका हाथ वर के हाथ में 
देता है। २, विवाह । व्याह | 

पाणिग्राहक-संज्ञा पुं० [सं०'] पति | 
पाणखिज्ञ-रँज्ञा पुँ० [सं० ]१ 
डेंगली | २ नख | नाखून 
पाणिनि-सश्ञा पुं० [ स० ] एक प्रसिद्ध 
मुनि जो ईसा से प्रायः तीन चार सो 
वर्ष पूर्व हुए ये और जिन्होंने भष्टा- 
घ्यायी नामक प्र सिद्ध व्याकरण ग्रंथ न्‍की 
सचना की थी | 5 
पाणिनीय--वि० [ सं० ] १. 
पाणिनि-कृत ( ,ग्रथ आदि )। २. 
पाणिनि का कहा हुआ | 

पाणिनीय दुर्शन--सद्ञा पुँ०[ सं० ] 
पाणिनि का अष्टाध्यायी व्याकरण | 
पारिपीड्न--छक्षा 'पुं० [ सं० ] 
१, पाणिग्रहण | विवाह। २ क्रोध, 
पशचाचाप आदि के कारण हाथ 
सलना | 

पाणो--उंज्ञा पु० दे० “पाणि”? | 
पातंजल--वि० [ सं० ] पतंजलि का 
बनाया हुआ ( योगसुत्र या व्याकरण 
महाभाष्य ) | 
संज्ञा पुं० १, पत॑जलि-कृत योगयूत्र । 
२, पर्तजछि-प्रणीत महामाष्य । 
पातजर दृशेन--संज्ञा पुँ० [;सं० ] 
योगदरशन । 

पातंजल भाष्य---संज्ञा पुं० [ सं० ] 
सहाभाष्य नामक प्रदिद्ध व्याकरण 


जर्द् 


कं 


ग्रंथः | 

पातजल-खुन्न--सुझः घु० [स० ] 
यागसूत्र | 

पात--छज्ञा पुं>० [सं० ] १. गिरने 
या गिराने को क्रिया या भाव | पतन | 
२ नाथ | च्वंस | मृत्यु | ३ पड़ना । 
जा छगना |, ४. खगोल में वह 
स्थान, जहाँ नक्षत्रों की कक्षाएँ. क्राति- 
बच को काटकर ऊपर चढती या नीचे 
आती हैं। ५. राहु | 
#सशा पुं० ,[ सं० पत्र | पचा | 
पत्र | 

पावक--तना पुं० [ स० | वह कर्म 
जिसके करने से नरक जाना पडे | 
पाप | गुनाह | 


पातकी--वि० [_'सं० पातकिन | 
पातक करनेवाछा । पापी । कुकर्म्मी । 
पातन--सशा पुँ० ['स० ] गिराने 
की क्रिया । 
पातरक्रा--पंशा स्री० [ स० पत्र | 
पचल | 
संज्ञा त्री० [ छ० पातली ] वेश्या | 
रडी | 
कऋ-विं० [ स० पान्नट्न्पतछा ] १. 
पतला | सूद्टम ) २. क्षीण । वारीक | 
#-वि० [ हिं० पतला: ] १. दुबंतछ 
शरीर का | पतछा ।' २, नीचकुछ 
का | अप्रतिष्ठित | ' 
पातले--पंज्ा ज्री० दे* “पातर” | 
पावव्य--वि* [ सं० ] १ रक्षा 
करने योग्य | २, पीने योग्य । 
पातशाह--संशा पुँ० दे० “बाद॑- 
शाह”? | ना 
पाता#---ठंज्ञा पुं० दे० “पत्ता”'। 
पातावा--सज्ञा घपुं० दे० पायताबा । 
पातारऋ-संज्ञा पुं० दे० “पाताछ?? | 
पाताल--तंशा पुँ० [ सं० ] १. 
पुराणानुसखार पृथ्वी के नीचे के सात 


/ पात्रता 


छोको में से सातबाँ। २, प्रथ्वी से 
नीचे के लोक । अघोलोक। नाग- 
लोक | ३, विवर। गुफा | बिछ | 
४, बढ़वानल | छुदाशात्र में वह 
चक्र निकके द्वारा मात्रिक छुंद को 
सख्या, लघु, गुर, कछा आदि का 
ज्ञान होता है। 
पाताल-यंत्र---ंच्ञा पुं* [ स॑० | एक 
प्रकार का यंत्र जिसके द्वारा कह़ी 
ओपधियाँ पिघछाई जाती दे या 
उनका तेकू बनाया जाता है। . 
पातासखता-सज्ञा पु० [ हिं० पात + 
भाखत ] पत्र ओर अक्वत। वुच्छ 
मेंट | 


पाति[--स्जा ञ्री० [सं० पत्र | १ 
पची । दल | २, चिट्टी | पत्र। 
पातित्य--सश्ञा पु० [ सं० ] १, 
पतित होने का भाव | गिरावट | २, 
अधघश्पतन | 

पातित्रत, 'पातिब्रत्य--संजशा प्रु० 
[ सं० ] पतित्रता होने का भाव । 


पातिखाद्वि--एंशा पु० दे? _“बाद- 
शाह? | 

पाती#--सज्ञा स्ली० [ स॑० प्री] 
१, चिदठी। पत्र। २. इृक्ष के 
पंच | 

संज्ञा जी ० [हिं० पति ] इजंजत। 
प्रतिष्ठा | 

पातुर|---संशा ज्ी० [ सं० पातली ] 
वेश्या । '' 

पान्न--र्ज्ञा पु० [ सं० ] १. जिममें 
कुछ रखा जा सके। आधार । पर- 
तन | भाजन | २. वह जो किसी 


' विषय का अधिकारी हो। जैसे, दान- 


पात्र । ३. नाठक के नायक; नायिका 
आदि | ४. अभिनेता । नढठ। ५, 
, पत्ता | पत्र। 

परान्नताू--संशा स्री० [ सं* |] पात्र 


पाभत््व 


होने का भाव । योग्यता । 
पात्रत्व--संज्ञा पुँ दे० “पात्रता”? | 
पात्रदुष्ट रस-संत्रा एु० [ स० ] 
केशवदास के मत से एक प्रकार का 
रस-दोष जिसमें, कवि जिस वस्तु को 
जेसा समझता है, रचना में उसके 
विरुद्ध कह, जाता है । 
पाऔ--सज्ञा र्री० [ सं० ] छोटा 
'मरतत | 
पाप्नीय--वि० [ स० ] पात्र-संवधी ! 
पान्न का |, 
पाधथ--सज्ञा पु० [ सं० पाथत्‌ ] १ 
जर । २ स्। ३. अग्नि | ४. अब । 
५, आकाश | ६. वायु । । 
सज्ञा पुं० [ सं० पथ ] मार्ग । राह । 
पाथना--क्रि० स० [ सं० प्रथन ] १ 
सुडोछ करना । गढ़ना। वनाना। २ 
थोप, पीट या दबाकर बड़ी बड़ी 
टिकिया या पटरी बनाना । ३, पीय्ना | 
ठोंकना । मारना । 
पाथनिधि--उशा दे० 
४परायोधि”? | 
पाथरऋ--संज्ञा पुंब दे० “पत्वर” | 
पायेय--उच्ा पु० [ सं० ] १. रास्ते 
का कलेवा | २, पथिक का राहखच | 
संभल | राहखच । द 
पाथोज़ --सक्षा पु? [ स ] कमल | 
पाथोघधि - संज्ञा पु० [ सं० ] समुद्र । 
पादू--संज्षा पुं० [ सं० ]१. चरण। 
पैर ।पॉव | २ इलोक या पद्य, का 
चतुर्योश | पद । चरण । ३. चौथा 
भाग | चौथाई | ४. पुस्तक क़ा विशेष 
अंश। ५ वृक्ष का मुठ । ६ नीचे का 
माग़ | तछू | ७,चडे पव॑त के समीप में 
छोटा पव॑त | ८, चछना | गमन | 
संडा पु० [ स॑० पद ] वह वायु जो 
गुदा के सार्ग से निकले | अपान वायु। 
अधोचायु | 


पुं० 


व 


शक 


3 


धादक--वि० [ सं० ] पघलनेवाला | 
२ चोयाई | चतुर्थाश । 

पादग्नददए--संज्ञा पुं० [ सं० ] पैर 
छूफर प्रणाम करना | 

पादज--ि० [ सं० ] पैर से उतन्न | 
सज्ञा पुं७ शृद्र | 

पादटीका--छंश्ञा क्री० [सं० ] वह 
टिपणो जो किसी ग्रथ के ४५5 के नीचे 
लिखी गईं हो | फुग्नोट |. - 

पादतल--सज्ञा पुं० [ सं० ] पैर का 
तझवा | 

पादत्, पादत्राणु--संज्ञा पु० [ सं० ] 
१. खढ़ाऊँ | २, जूता । 

पादना--कि० अ» [ हिं० पाद ] वायु 
छोड़ना | अपान वायु का ह्याग 
करना | 

पादप--संज्ञा पुं० [ ७० ] ९. इक्ष । 
पेड़ । २ बैठने का पीढा |, 
पादपषीठ5--सज्ञा पु० [ सं० ] पीढ़ा । 

पाद्पूरण--संजशञा, पुं० [सं०| १ 
'ईलोक या कविता के किसी चरण को 
पूरा करना । २ वह अक्षर या शब्द 
जो किसी पद को पूरा करने के लिए 
उसमें रखा जाय। 

पाद्प्रच्नालन-८ंज्ञा पुं० [ “० ]पैर 
घोना । 

पादप्रणाम--संज्ञा पुं० |[ सं० 
साष्टाग दडबत्‌ | पृव पडना | 
पादभरहार--संज्ञा पु. [ सं० |] छात 
मारना | ठोकर मारना | , 

पादरक्ष, पाद्रक्षक--संज्षा ,.पुँ० 
[ उं० ] वह जिससे परों की रक्षा हो। 
जैसे, जूता |... 

पाद्री-सज्ञा पुं० [ पूर्च० पेड़, ] 
ईसाई घ्म क पुरोहित जो अन्य 
ईसाइयो का जातकर्म आदि संस्कार 
ओर उपासना कराता है। .- 
पाद्वंदून--दंज्षा पुं० [० ] 


प्रा 


पकड़कर प्रणाम करना |, ॥ 
पादशाह-संजा पुं० दे० “बादशाह” । 
पादहीन--वि० [ सं० ]१ जिसके 
तीन ही चरण हों। २, - जिसके चरण 
नहा। 
पादाकुलक-संज्ञा पुं० [ सं ] 
चौपाइ । ह 
पादाक्रांत--बि० [ स० _] पददलित-। 
पेर से कुचछा हुआ । पामाल। 
पादाति, पादातिक--संज्ञा पुँ० 
[स० ] पैदछ सिपाही । |, , 
पादारघ#-संज्ञा पुं० दे? “पाद्ा्” 
पादी--सज्ञा पु० [ स० पादिन ] पेर- 
वाले जल-जंतु | जैसे-गोह, घड़ियाल 
आदि । े 
पादीय वि० [ संछ ] पृदवाला | 
मर्यादावाला । जैसे, कुमारपादीय । 
पादुका--सज्ञा क्री० [से० ] १ 
खड़ाऊ । २, जूता । 
पादोद्क--सश्ञा पुँ> [ सं० ] १. वह 
जल जिसमें पर धोया गया हो । २, 
चरणामृत । 
पाद्य--तत्ता पु० [ स० ] वह जछ 
जिससे पूजनीय व्यक्ति या देवता के 
पर धोए. जाय । | 
पाद्रक्ृ--संज्ञा पु० [ सं० ] पाय देते 
का एक भेद | 
पाद्यार्घ--संज्ञा पुं० [ स० ] १. पैर 
तथा हाथ धोने या घुलाने का जछ | 
२. पूजा की सामग्री | ३. पूजा में 
मेंट या नजर। 
पाचा--उंच्ञा पुं७ [ स॑० उपाध्याय ] 
१. जाचाये | उपाध्याय | २,,पेडित। 
पाच--संश्ञा पुं० [ उ॑ं० ] १.: किसी 
द्रव पदार्थ को गछे के नीचे घूँट घूँट 
करके उतारना । पीज़ा । २. मद्यपान] 
शराब पीना । ३, पीने का पदार्थ । 
पेयु हुत़़ । ४. मय | ५, प्रानी.&« 


'पॉौनगोष्टी 


कथयोरा | प्याछा।. 
'कमंशो पुं० [ सं० 'प्राग ] प्राण । * 
सजा 'पुं० [ स० पर्ण | १. पचा'। २: 
एक प्रसिद्ध छवा जिंसके पर्चो का बीड़ा 
बनाकर खाते हैँ | गबूल वल्ली । 
मुर्दा०-यान देनाछदे० “बरीड़ा- 
देना? | पान-पत्ता> १ लगा या बना 
हुआ पान ॥ ३ ठुच्छ पूजा या भेंट । 
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उठाना । ८, समर्थ होना | सकना'। 


( संयाज्य क्रिया में ) ९ पास तक 
पहुँचनी । १०, किसी ब्रात में क्िसा के 
बराबर पर्ट्चना | बगन्रर हाना । ११ 
भोजन करना / खाना । (साधु) १२, 
जानना । समझना । 

वि० जिसे पाने का हक हो। प्रारतंव्य । 
पाधघना। ' 


पान फूल पाने ''फूछ>१, सामास्य पानागार-“सजा पुं० [ सं० ] वह 


रश्या भय । २,* अत्यत कामल 
वस्तु । पान बनाना#१, पान मे चूना, 


स्थान जों बहुत से 'छाग मिलकर 
शराब पाते हो । । 


'कत्था, सुपारी आदि रखकर बीड़ा' पार्नात्यय--पंज्ञा पुँं७ [ स० ]/ एक 


तैयार करना । २. पान छगाना | पान 
लेनादे०“प्रीड़ा लिना! | 


एक प्रकार की (राग! जो बहुत मश्र 


पाने से होता है | ' है हक. 


३. पान के आकार की कोई चीज । पानि[--6ंझा पु० [ सं० पाणि -] 


४ ताशथ के पत्ते के चार भेदो* मे से 
एक । #मंशा पुं० दे० पराणि!? । 


हाथ | 
# सत्ञा पु० दे ४धानी!! | ५ 


पानगोप्ठी->संशा स््री० [ सं“ ]वह पानिन्रद्वणु--तश्ा पु० दे० “वराषि- 


सभा या मडली जा शरात्र पाने के 
लिए बैठी है । ' ' ' ह 
पॉनड़ी--तशा ज्री: [ हिं० पानकडी 
(प्रत्य०) | एक प्रकार की सुंगाधित 
पंच का जज "पक 
पानदान--सशा “पुं० [ ढिं० पाने + 
फरा० दान (प्रत्य०) | बह “डिब्बा 
किसमें पान और उसके छगाने की 
समग्र रखी जाती हे | पनडब्बा | 

पानशा--रंज्ञा पुं० दे० “पारा?! 
पानहो--संज्ञा' त्री० दे” “पनही?? । 


लक 


» ? पामनिप--रुजझ्षा पुं० [ हि० ' पानी+प 


(अत्य७० )!] १, आप | बघूति। 
काति | चमक । आब | २. पार्ना | 


“ पानी--वर्शों पु० [ स० पानीय | १. 


एक प्रसिद्ध यौगिक द्रव द्रव्य जो पीने, 
स्नान 'कंरन, और खेत आदि: सोचने 
के काम अता है। यह सुद्रो, नदियों 


और कुओं में मिछता- दे और' 


आकाश! से बरसता है । जल ( *जु। 
तीब| ४ | 


दघाना--क्रि० 'स० [ सं० प्रॉपण ] श्र झुद्दा०--पान। का भचतासा या बुढल- 


अपने पस या अधिकार में करना | 
ध्ठपलब्ध करना | प्राप्त-करना । ट्ांसिक् 
फेंस्ना। २. मक्ता या बुरा परिणाम 
'मभोगना। ३ दी आा-खाइ हुई चीन 
वापस [मल्ना 4 ४, “पता पाना । भेद 
पाना | समझना । ५४ 'छुछे -सुम्र या 
जान लेना । ६ देखना । साक्षात्‌ 


घुछा-क्षण मगुर "वस्तु | पानी का तरह 
वह्ाना-अपाधुध खच करना। उड़ाना 
या छुग्यमगा । पानी के  माठज्जरहुत 


- पानी 


गिराना | तर्पण करना । पानी 
पढ़नान्मंत्र पढ़कर पाना फ्रेँजना ।! 
पाना परारना -पानी पढना ये पूँकना । 
पाती पानी 'हाना#लब्जित होना । 
छज्जा से कटे जाना [' पाना फूँ+ना+ 
गत्र पठार वानी पर ईक मारना 7 
( किसी पर ) पानी फेशशा या *फेर 
देनाल्‍चोयदट कर *देता। मेडियामेट् 
कर देना । ( किसी के सामने ) पानो 
भरन २ ( किसी से तुलना में.) 
अत्यंत तुच्छ प्रतात द्वाना। | फीफा 
पड़ना ॥ पानी भरी खालल्‍#भनित्य यां 
क्षार्भगुर शरीर । पानी में भाग 
लगाना>जहाँ झगड़ा होनां असंमव हो, 
वहाँ झगड़ा करा देना । यानी में फेकना 
यरा.बहाना-नष्ट करना । बरत्राद.करना। 
सूखे नी में छूबरना-श्रम में पड़ना | 
धोखा खाना। मुँह में पानी आना 
या छूटना-१ स्वाद लेने का गहरा 

,लव होना । २, गहरा छोभहोना। 
२, वह पानी का सा पदाय॑ ज़ो जीए। 
आँख, ल्चा, घाव आदि से रखकर 
निकले । ३, मेंह | वर्षो। हृष्टि | ४. 
पानी जैसी पतढ़ी बस्ठु | ५. किशी' 
वस्तु का सार अंश 'जो जल के रूप 
में हो। रख। अके | जूत- 'ई, 
चमक | आज | कातिं। छत्रि। ४४ 
धारदार हथियारों के छोदे -का वह 
हलका स्थाह रंग जिससे उसकी डँच* 
मता की पहचान होती है | आंब /। 
'जौहर | ८, मान | प्रतिष्ठा | इज्जत। 
आब्ररू] ८ 


| है हि हे 


मुद्दा०--पानी ४ उतारना>अपभमानित 


सर््तों (पानी द्वग्ना#कुएँ,' तार करना | इज्जत उतारना | पाना जाने७ 


आदि में इतना कम पाना रह जाना 
कि निक्रालां न जा सके । पानां देना- 
१ पाना से मरना | साचना | ' २, 


प्रतिष्ठा नष्ठ द्वोना । इज्जत जाना। 
९, चर्ष | ाछ-। जेते,,पाँच पानों की 
सूअर। १० मुलम्मा। ११, मरदा- 


करना | ७, .भनुभव वरना | भागना । 'पिंतरें 'के >नाम- अंजछि में लेक नगी। जीवट | हम्मत | ११ पद्मुभों 


ह्ड्र 


पानीदार 


की वशग़त विशेषत्रा या कुडीनता | 
१३ पानी को- तरह ठढा पदार्थ । 
मुद्दा ०--गनी करना या कर देना> 
किसी के चिच को ठड्ठा कर देना । 
किसी का गुस्सा उतार देना | 
१४, पानी को तरह फीफा या स्वाद- 
हीन पदार्थ | १५. लड़ाई या दृद- 
युद्ध । १६ बार | वेर। दफा । १७, 
जल-वबायु | आब-हवा | 2 » 
मुद्दों ०--॥ानी' छगनाउस्थान विशेष 
के जेंलयायु के कारण स्वास्थ्य त्रिग- 
'ढ़ना था राग होना | 
कंज़ज्ञा पु० देह “पाणिए । 
पानीदाए--वि० [ हि० पानी +फ्‌० 
दार (4त्य०) | ६. आबदार ! चमक- 
दार। २. इज्जतदार। माननीय । 
, ३. जीव॑य्वाला ।। मरदाना । साइसी | 
पानीदेवा--वि> [हिं० पानी + देवा> 
, देनवाक्ता | तपंग या पिडदान करने- 
वाला | बशन |... _ दे 
पानीफल--5ज्जञा पुं> [ हिं० पानी + 
स॒० फल | सित्राड़ा | 
पानोय--मज्ञा पु० [ स० ) जछू | 
वि? १ पाने योग्य | जा पीया जा 
सके । २. रक्षा करने योग्य । रक्षा- 
: संबधी | 
पानूल#-सजा पुं० दे० ४फानूस”? । 
पानाोरा(--४ंज्षा पुं० [ हि० पान+ 
बरा | पान के पच का पढडोड़ी | 
पान्यो#-संज्ञा पुं० दे० “धाना?? | 
पाप--8शा पु० [ ० | १ बह 
कम जिधका फल इस छाक और प९- 
: छाक म॑ अशम हां | घम या पुण्य 
का उछद | बुर काम। गुनाह। 
, ,अध | पातेक । 
झुद्दा-_गप_ उदय होना-मचित 
पौप॑ का फूछ मिलना | पिछले जन्म 
के पाप का बेदलका .मिकतमा । पाप 


। 


७३१ 


कटनाल्‍पाप का नाश होना | पाप 


कमाना या बटोरनाज-पाप कम करना । 
[पाप्‌ लगनानपाप हाना । दाष होना। 


अपराध । कसूर । जुम । ३ वध ।- 


हत्या | ४, पाप-बुद्धि । घुरी नीयत। 
बुराई ।५,अनिष्ट । भहित । खराबी । 
६. झंकर | ज॑जाल | 7 
मुद्दा०--तप कट्नाञ्झगड़ा दूर 
होना | जज्ञाल , छूग्ना । पाप मोल 
लेनाल्‍भान बूझकर किसी बखेड़े के 
काम में फँसना | पाप पढ़ना %>मु श्किल 
पड़ जाना। कठिन हो जाना | 
७ पापग्रर | अश्जम ग्रह । 
पापकर्म-संज्ा पु० [सं०:] बह 
काम जसऊे करने में पाप हो | 
पापकर्मा-वि० दे० (पापी? | 
पापगणु--सन्ञा पु० [ सं० | छंद:- 
शात्र क ,अनुसार ठगण का आठवाँ 
भेद | ॥ 
पापग्रह--मंझा पुँं> [ स० ] शनि, 
 राषु, क़तु आदि अश्यचुभ फल देते- 
, वाले ग्रह । ( फलित ) 
पापछ्त--वि० [ सं> |] जिससे 
पार नष्य हो । , , ड़ 
परापाचारी--वि० [ ० पापचारिन | 


[ ली पापचारिणों ) पारी | पाप 


केनेवाला। ' । 


पापडू--ठश्षा पुँ७ [सं/ (पर्षठ ] 
- उ्द अथवा -मुंग़ की धाई के, आटे 
से बनाई ,हुई मसालेदार पतर्ली 


पे 


चाती |. । से , 
मुहा?-तापड़ वेलना*१. , बड़ी 


। [ 


पापोश 


खराद की चीजें बनाई जाती हैं। २६ 
दि० /पिचयापढ़ा? | हि 
पापदष्टि---वि० [ सं० ] १. जिसकी 
हाष्ट्र पापमय हा । २, जिस) इष्टि 
पड़ने से हानि पहुँचे। . . ,.+ 7 
पापनाशक, पापनाशन--सश्ा पुं० 
[ स०| १. पाप का नाश करनेवाला | 
पापनाशी ॥ २. प्रायश्चिच | ३,विष्ण । 
४. शित्र | कर 
पापयानि--संक्षा ज्जी० [ सं० ] पाप 
से प्राप्त द्वानेवालां मनुष्य के अतिरिक्त 
अन्य पशु, पश्षी,। दक्ष: भादि की 
यानि। का 
पापराग--सज्ञा . पुं० [ ख॑० ) ३ 
बह राग जा काई विशेष पाप करने 
से होता है। धर्मशास्रानुसार , कुछ, 
यक्ष्मा, पानस, खवेंतकुष्ठ, मूकता 
उन्माद, |अपस्मार, अधल,। काणत्व 
आदि राग पायराग , माने गए हैं ॥ 
२ वसत राग | छाटी माता | 
पापल्ोक--्ञा पु० [ सं० | नरक। 
पापद्दर --विं ० पु० [ चपि० ] | पाप 
नाशक । (८८, " 
पापाचार--सन्ा पुँ/ [स०] [ वि० 
पपाचारी | पार का भाचरण। 
5:40 5002 हा ६8६ ४2 
पापात्मा -वि० [ स» पापात्मन््‌ | 
प+ मे अनुरक्त | पाप[ ॥ दुशात्मा | 
पापिष्ठ वर [, ० ] ,,अतिशय 
पारी | बहुत बड़ा-पापा ।._ ., , (४ 
पापी--वि० [ सं० पापिन्‌ ] [ स्री० 
पापनी ]) ६१. | प्राप, करनेवाल़ा ॥ 


है जप 


महनत करना |।२ कठिनाई या ' ञथी । पाती | २ कर। निर्दगु॥ 
दुःख से दिन काटना ।_ बहुत से दर्शाते | पर-पीड़क। 
पापड़, वेलनाजचहुतु तरह के काम पापीयख-वि० [सं? :]-.[ जी 
कर चुकना | ०. १8 पावायूसों | पापी । पातछो ।,. 
पापड्ाा--संज्ञा पुं) [सं> पर्दट ] १. पापोश--धंशा खसत्री० ,[ ,क्ला००-] 
एक पेड़ जिसका छक़ड़ी से कषी जौर जूता । 


| 87 कि )ई 


पीचेद 


पा्यंदू--वि३ [ फ़ा* ] [संज्ञा जी० पार्यतरुत--सश्ा पु० [ फ़ा० ]' राज- 


पावदी ] १, वेंधा हुआ। बद्ध | 
अख्वाधीन। केद | :२, किसी वाते 
का-नियमित रूप से अनुसरण करने- 
वाछा | ३. नियम; प्रतिज्ञा, विधि 
आदेश आदि का पाक्नन करने के 
लिए विवश [| 
पाव॑दी--संज्ञा ल्ली० [ फ़ा० ] पाब॑द 
हाने का भाव | 


पॉमेडा--संज्ञा पुं० दे” “पावड़ा” ।॥  पायदार--वि० [ फ्रा० ] [ संज्ञा 


पाम्रर+-वि० [ स० ] [' संज्ञा 'पाम- 
रंता ]१, खल । (दुष्ट | कमीना | 
२, पापी | अधम | ३. नीच कुछ 


या वश में उत्पन्न ।' ४. मूंख।' पायेरा--संज्ञ। पुँ० [ ४िं० पाय+रा'] 


निबुद्धि || ०] 


पंरमेरो--सज्ा स्री० ['सं० प्रावार ] पायक्ष-सैशा ल्रीं० [(हिं० पायं+छ 


दुपट्टा | * | 
संज्ञा त्री० दे० “पाँवढ़ी! | 
पंसाल--वि० [ फ्रा० पा +माल- 
रोदना: ]|[ संज्ञा पामाली ] '£ पैर 
से भछा या रौंदा हुआ । पर्द-दलित | 
२. तत्राह । बर््राद | चौपट | 
पार्य+--संज्ञा पुं० दे० “पावें?? | 
पी्यजेद्रि#-- 'संशा ख्री० दे 
| ४पजेतर?? | | 
पार्यंता--उंच्चा पूँ० [ हिं० 'पार्ये+ 
' स० स्थान | पेंग या ' चारपाई' का 
वह भाग जिंघर पैर रहता है। सिर- 
हामे'का ठलया | पैताना | -  '* 
पायती--ज्ञा ज्जी० दे० “्पार्य॑ता” | 
पायदाज--छंशा पुं० ![ क्वा० पैर 
। पोंछने का बिछावन 4 
पाँय#- संज्ञा पुं० [ सं० पाद ] पैर । 
पॉव | 
पायक--छ्ञा पुं० [ सं० पादातिकं, 
पायिक| १ घावन | दुन | दर॒कारा | 
' २ दास | सेवक अनुचर | ६, पैद्‌छ 
सिपाददी | 


पायतन+#-संज्ञा ' पुँ० दे० “पायता”?। 
पायंताबी--संशा पुं० [ फरु० ] १. 


७१२' चार 


पारंगत--वि० [ सं ] [ जी० पाएं 
गता ] १, पार गया हुआ | ३. पूर्ण 
पद्धित | पूरा जानकार । | 
पारंपरीणु--वि० [ स० ] पंरपरा से 
चछा जाया हुआ | परंपरा-गत | 
पारपश्य--सज्षा पुं० [ सं० ] १. पर- 
परा का भाव। २. परपराक्रम | रे 
वंशपर॑परा | 
पार---तंजशा पुँं० [सं० ], १. नदी, 
झील , आदि जलाशर्यों के आमने- 
सामने के दोनों किनारों में उत्त 
किनारे से मिन्‍न किनारा जहाँ ( या 
/जिसकी , ओर ) अपनी स्थिति हो। 
-दूसरी ओर का किनारा । 
यौ०--आर-पार-१ यह किनारा और 
वह किनारा | २, इस किनारे से उस 
किनारे तक । हक 
मुद्दा०--पार उंतरना-१, किसी काम 
से छुट्टो पाना | २ सिद्धि या सफलता 
प्रात्त करना । ३.' संमाते करना | 
ठिकाने छूग्राना | मार डारूना । (नदी 
आदि ) पार करना-१ ज॑लछ आदि का 
मार्ग तै करना | २ पूरा करना । समाप्ति 
पर पहुँचाना । ३.निव्राहना | बिताना | 
पार छगनारननदी आदि के बीच॑ से 
होते हुए उसके दूसरे किनारे परे पहुं- 
चना | किसी से पार छंगनो्पूँरा हो 
सकेना | हो सकना। पार रुगानार१. 
किसी वत्तु के बीच से ले जाकर उसके 
दूसरे किनारे पर पहुँचाना। २. कैंट 
या दुःख से बाहर कैरना । उद्धार 
करना । ३ पूरा करना | खतम करना | 
पार होना5१. किसी दूर तक फैली 
हुई वस्ठु के बीच से होते हुए उसके 
जो पैदक चछकर पार कियो जा दूसरे किनारे पर पहुँचना । २. किसी 
सके | | |» काम को पूरा कर लुकनो | 
पीयी*वि् [6 पार्यिन ] पीनिवाक्ा । २. सामनेवाद्षा ' दूसरा पाश्व । दूंसरौ 


हैं ३ 


धानी | 


पेर का एक पहनावा बिसंसे डँगलियों 
से'लेकरे पूरी आधी टॉगें' ढको रंइती 
हैं | मोजा | जुर्राब | २, जूते के मौतर 
तले के' बंराचर बिछा हुआ चमडे 
आदि का टुरूड़ा | | सुखतरा | 


पायदारी |'बहुत'दिनों तक टिकने 
वाला | टिकाऊ | दृढ | मजवूत | 
पायमाल--वि० दे० “पामाछ” | 


रकाबा! | + 


( प्रत्य० )') १ बूपुरं। पाजेब । २६ 
'तेन' चलनेवाली हथनी | ३. वह 
बच्चा, जन्म के समय जिसके पेर 
पहले बाहर हो | ह | 
पायस-खज्षा ज्री० [ सें० ] १५ 
खार | २ सरल-निर्यात । सरूई का 
गादं। - हक 
पायसाक#-छंज्ञा पु० | सं० पाश्व॑ ] 
[० पायठ या,परासा ] ज्यीनार। 
पड़ोस | _ 
पाया--सद्धा पु [सं०पाद] १ 
परेंग, चौकी आदि में खंडे ढंडे यो 
खंभे के जाकार का वह भाग' “जिसके 
सद्दोरे उसका 'ढाँचा ऊपर ठहरा रहता 
है। गोड़ा। पावा। २ खैमा। 
'स्तम | ३, पद। दरजा। ओहदा। 
४. सौंढी । जीना | 
पायाब-वि० [ फा०' ] [ संज्ञा 
पायाबी |] इतना कम गहरा ( जल ) 


पारई 


' छरेरे 


पारणजा 


ओर । दूसरी तरफ । '३. आमने- पारथिव--उा एुँ० दे० “यार्थिव””। पारमार्थिक--वि* [सं० ] ३. पर- 


सामने के दोनों 'किनार्रों में से एक 
दूसरे की अपेक्षा से कोई एक । ओर । 
तरफ । ४, छोर। अत । अखीर। 
हृद । परिमिति । 
मुद्दा०--पार पाना>ंत तक पहुँचना। 
समाप्ति तक पहुँचना । ( किसी से ) 
पार पाना»किसी के विरुद्ध सफकता 
प्राप्त करना । जीतना | 
अव्य० परे। आगे | दूर । 
पारई(--संजों जी० दे० “पारा”? । 
पारेस्त#--सशा 'खजौ० दे० 
८४पारिख”? । २ दे० “परख” | ३. 
दे० “पारखी” | (3 
पारंस्रद्‌+--संज्ञा पुं० दे० “पाषदे?। 
पारंखी--उशा पुँं७ [ हिं० पारख +-ई 
(प्र्य ०) ] १. वह जिसे परंख या 
पहचान हो | २, परखनेवाला | परी 
क्षके । 
पारग--वि० [ सं० ]१. पार जाने- 
वाला । २. कांम को पूरा करनेवाले । 
समंथ । ३. पूरा जानकार । 
पारचा--पंज्ञा पु० [ फाू० |] १. 
_ ढुकड़ा | खड | धज्जी (विशेषतः कपडे, 
कागज आदि की ) । २. कपढ़ा । 
पठ | वसछ्र | ३, एक प्रकार का रेशमी 
कंतड़ा | ४. पहनावा | 
पारजात#--ठंज्ञा पुँ० दे० “पारि- 
जात” | - 
पारण--उश्ञा पु० [ ४० ] १. किसी 
प्र या उपवास के'दूधरे दिनें किया 
जानेवाछ्ा पहला भोंजन और तत्संबधी 
झत्य । २, तृप्त' करने की क्रिया या 
भाव । ३ मेघ | बादक। ४ समासि | 
पार॑तंत्य--संज्ञा पुँ० [ सं० ] 'पर- 
तैंत्रता | 
पोरधिक--वि० दे० “पारलठोकिक!? | 
पारथ--उंज्ञा पुं० दे० “पाय”!। 


पारदू--ठंज्ञा पृं० [ स॑० | १. पारा। 
२ पारस देश की प्राचीन जाति । 

पारद्शक--वि० [. स॑० ] जिसमें 
आर-पार दिखाई पडे। जेसे-शीशा 
पारदर्शक पदार्थ है। 

पारदर्शिता--संज्ञा स्री० [ स॑० ] 
प्रदर्शी होने का भाव | 

पारदर्शी--वि० [ सं० पारदर्शिन्‌ ] 
[ ज्ी० पारदशिनी ] १. उस पार 
तक देखनेवाला | २ दूरदर्शी | चतुर । 
बुद्धिमान | ३ जो पूरा पूंरा देख 
चुका हो । 

पारधी--सुशा पुँं० [्स० परिधान ] 
१ बहेलिया | ब्याघ । २. शिकारी | 
३, हत्यारा । 

पारन-नज्ञा पुं० दे० “पारण? १ 
पारनो--क्रि० से० [ हिं» पारना 
(पड़ना) का स०' रुप ] १ डाछना। 
गिराना | २, जमीन पैर लछत्ना डालना | 
३, लेद्राना | ४ कुश्ती या लड़ाई में 
गिराना । पछाड़ना | ५, किसी वंस्तु 
को दूसरी वष्ठ में रखने, ' ठह्दराने या 
मिछाने के छिए. उसमें गिराना या 
रखना । ६. रखना। ' 
यौ०--पिंडा. 'पारना ८ पिंड-दान 

करना ।' । १४ 

'७, किसी के अतरगगंत करना । 
शामिल .करना | ८ शरीरें पर 
घारण करना । पहनाना | & 
बुरी बात ' घटित करना 4 उललोंत 
मचाना | १०. साँचे आदि सें ढालेकर 
या किसी वस्तु पर जमाकर कोई वैस्तु 

« तैयार करना ॥ काजल पारनाजकाजऊ 
दीपक, से बनाना | 
ऑरक्रि० अ० [ हिं०पार छगना ] 
सकना | समर्थ होना | 
#ुक्रि०ण स० दे० पालना? । 


'पारंसा--बि० [ फू० 


मार्य स्बंधी । जिससे परमार्थ सिद्ध 
हो । २. सदा ज्यो का त्यों रहनेवारा ! 
वास्तविक । 
पारत्तीकिक--वि० [ स० ] १, पर- 
'लोक-सबधी । २, परलोक में शुम फल 
देनेवाला । 
पारवश्य--सशा पुँ० 
परवशता । 
पारशध--संशा पुं० [सं० ] १ पराई 
स्री से उसन्न पुरुष | २ एक वर्णसकर 
जाति ।३ छोह्य | ४ एक प्राचीन 
देश जहाँ मोती निकछते ये। 
पारषद्‌#--संशा पुँ० दे० “पाषंद” | 
पारख-सज्ञा पुं० [ सं० स्पर्श ] १. 
ए.क कल्पित प्रत्यर जिसके विषय में 
प्रसिद्ध है कि यदि छाह्या उससे छुछाया 
जाय तो सोना हो जाता है। स्पर्श 
मणि | २. अत्यत छामदायक ओर 
उपयागी वस्तु । ३ बंद जो दूसरे को 
अपने समान कर ले |, ' 
वि० १, पारस पत्थर के समान स्वच्छ 
और उत्तम | २. चगा । नोराग। 
तदुरुस्त | 
संज्ञा पुं० [ हि० परसना ] १. खाने 
के लिए छगाया हुआ भोजन | परसा 
हुआ खाना । २ पचक जिसमें खाने 
के लिए पकवान; मिठाई आदि हो । 
#सज्ा पुं० [ स० पाश्वे ] पास। 
निकट | 
रुशा पुँं० | स० पारस्य ] अफगानि- 
स्तान के आगे का प्राचीन काबोज 
“ओर वाह्लीक के पश्चिम का देश | , 
पॉरसनाथ--पतज्ञा पुं० दे०, “पार्व- 
नाथ” | 
पारसव#-सज्ञा पुं० दे० “पारशव”? | 
] [ संज्ञा पार- 
साइ | धर्म-निष्ठ । सदाचारी । 


[ सं० ] 


वारसी 


पारसखी--वि० [ फा० फारस ] पारस 
देश का | पारस देझ्-सरबंधी । 
संज्ञा ६० १, पारस देश का रहनेवाला 
आदमी | २. दिंदुस्तान में बबई और 
गुजरात की ओर हजारों वर्ष से, बसे हुए. 
वे फारस-निवासी जिनके पूर्वज सुसल- 
मान हाने के डर से पारस छोड़कर 
यहाँ आाए थे । ;| 
पारसीक--उंज्रा पुं० [ रु० ] १. 
पारस देश [ २. पारस देश का निवासी | 
रे पारस देश का घाड़ा | 
पारस्कर-सशा पु० [ सं० ] १, एक 
देश का प्राचीन नाम | २, गहयसत्न- 
कार मुनि | ह 
पारस्परिक-वि० [ सं० ] [ भावण 
पारसारकता | परस्पर, होनेवाला | 
आपस का | मे 
पारस्थ-संशञा पुं० [ सं० ] पारस देश । 
पारा--पंज्ञा पुं० [[ छ० पारद | चाँदी 
का तरह सफेद और चमकीली एक 
धातु जो साधारण गरमी या सरदो में 
,/ द्रव अवस्था में रहती है। 
'सुद्दा पारा पिल्यन।>'कसी वस्घु को 
इतना भारी करना मार्नों, उसम पारा 
, भरा हो | 8 ं 
संशा पुं० [ सं० पारिण्प्याला ] दीये 
: के भाकार का पर उससे बड़ा मिद्दी 
का बर्तन | परई। 
संच्चा एुं० [ फू.० पार; ] १. टुकड़ा । 
२, वह छा दीवार जो केवल पत्थरो 
के टुकडे एक दूसरे पर रखकर बनाई 
गई हा | ; च 
पारायण--उंश्ञा पुं०[ सं० ] १. पूरा 
करने का कार्य | समाप्ति। २, समय 
बॉँधकर क्सी ग्रंथ का आद्योपात पाठ | 
पारावत--संज्ञा, प० [ सं० ] १, 
परेया । पंडुक । २, कबूनर | कपात । 
३. बंदर | ४, गिरि। पर्वत । 


७४ 


पारावार--संज्ञा पुँ० [सं० ) १. 
आर-पर | दोनों तट | २,सीमा | हृद। 
३ समुद्र । 

पाराशर--संज्ञा पु० [ सं० ]१. 
पराश्र का पुत्र या वंशन | २ व्यास। 
वि० १. पराशर-सत्रधी | २. पराशर 
का बनाया हुआ । 

पारि#--संज्ञा कली० [ छिं० फर ] १ 

' इंद | सीमा । २, ओर । तरफ । दिश्या । 
देश | ३, जलाशय का तठ। , 

पारिखऋ-संजा स्रां० दे० “परख” | 

पारजात-सशा पुं० [०])१ 
एक दंवद्चक्ष जो स्वर्गलाक म इृढ के 
नदन कानन म॑ है | यह समुद्र मथन 
के समय निय्ला था । २ परजाता | 
हरसिगार । ३, कोविदार | कचनार | 
४, पारिभमद्र,। फरहद । 

पारितो।पक--9ज्ञा पुं० [ स० ] वह 
घन .ा वस्तु जा किसी पर परतुष्ड 
या प्रसन्न होकर उसे दी जाय । 
इनाम | 

परारपानच-स्ा ६० [ सं० ) सप्त- 
कुछ पवता में से एक जां वध्य के 
अतगत है । 

पारिपा श्बं--सशा (० [ सं० ] पारि- 

; पदू। अनुचर | अरदला | 
पारिपाशिवक--सज्ञा ६० [ स० | 
९ सब+ | गारपद्‌ । अरदलछा | २, 
नाटक के आभनय मे एक विशेष नट 

>जो स्थापक का अ्नुचर दवाता-ई |, 

पारिभद्व--8श्ा ३९ [स० | १ 
फरदद्‌ + पेड़ । २, देवदार ,। 

पारिभाषक--वि० | सं० ] जिसका 
व्यवद्वार [कसा विशेष अर्थ के सक्रेत 
के रूप में किया जाय । जैसे, पारिमा- 
पिक्र शब्द | > हे 

पारिषद्‌ू--हँझ्ा पुँ० [सं० ] १, परि- 
घधद्‌ मे चुंठनेवाला | समासद | सभ्य | 


पार्बतीय 


२ अनुयायिवर्ग । गण |. - 
पारी--8ंजा ल्ली० [हिं० बार, बारी] 
किंती बात का अवसर जो कुछ अतर 
देकर क्रम से ग्राप्त हो । बारी । 
पारुष्य--सश्ञा पुँ० [ स० ] १. वचन 
को कठोरता | बात का कड़वापन | 
२, इंद्र का वन । 
पाक॑--उठंज्ा पु० [ अं ] उद्यान | 
बाग । है 
पार्टी--उठंज्ञा र्री० [ स० ] १, दछू | 
२, व३ सम्मिलन जिसमें छोगों को 
बुछाकर जल्पान या भोजन कराया, 
जाता है | ; 
पार्थ--संज्ञा पं [सं० ) १, प्थ्वी 
पति | २. ( एथा का पुत्र ) अर्जुन । 
२,यूथधिण्टिर और भीम [४,अजुन दृक्ष | 
पार्थक्य--संज्ञा पु० [स०| १. प्रयक््‌ 
दान का मातर। सेद । २. छुदाई। 
विपोग। ह 
पाविव--वि०, [सं० ] १. एयिवी 
संचव[। २. ६ थय्री से उसन्न । मिद्दी 
भादि का बंना हुआ। ३ राजा के 
योग्य [ राबसी । 
' संज्ञा पु० मिट्टी का शितलिग जिसके 
पूजन का ब्रड्ढो। फल माना जाता है। 
पार्थी --0ज्ञा पु० वि० दे० पाविव | 
पावेण--8जश्ञा ६० [ ख० ] वह श्राद्ध 
जा कसा पर्व म॑ किया जाय [| , 
पार्वेत --बि० [१०] १. पर्वत सबंधी | 
पवत पर होनवाला । | 
पार्वती--भंज्ञा त्री० [8०] १. हिमा- 
लय पवत की कन्या, शिव वी अर्दों 
' गिनी देवी जो गांरो, डुर्गा आदि 
अनेक नामी से पूजी जाता हैं। शिवा । 
भवानी । उमा । गिरिजा । गौरी | 
२. गोपीच॑दन | 
पार्वतीय--संज्ञा पु० [ सं० ] पहाड़ 
का | पदाड़ी । ; 


रू आम 


' पार्थतेय 


पार्वतेय--वि० [ स० ] पृवत पर 
होनवाला । । ; 
पाश्वं-उत्ञा पु. [ “० ]९' छाती 
के दादिन या वायें का भाग | बतक। 
२ अगलन्बगछ वी जगह | पास | 
'निकटता । समीयता | .' 
'यो०--पार्श्ववर्तीजसाथी या सुमाहित । 
पाश्वंग- संज्ञा पुं० [ स० ] सदचर | 
पोश्वनाथ---मंज्ञा पुं० [ सं० | जैनों 
के तेईसवें  तीथंकर जो वाराणसी के 
'इंद्याकुव वीय राजा अश्वसेन के 
प्युन्न ये । । 
पाश्ववर्ती--छंशा पुँ० [ सं० पार्वे- 
'वर्तिन | [ ज्री० पाइ्वंवर्तिन! | पांस 
रेहनेवाला | मुसाहब। 
पाश्वस्थ--व०' [ स*> ] पास खड़ा 
'शहनेवाला | (300 अआक शा! 
सज्ञा पुं० अभिनय ऊे नर्थे में से एके। 
पार्षद्--संज्ञा पुं० [ स० ] १, पास 
रहनेवाछा . सेवक'|' पारिपद | २ 
मुसाइतर । मंत्री । 
पालंक--ठ6ंज्ञा पुं [ स० पल्‍्यक ] १, 
पालंक' शक | 'पालकी | २." बाज 
पक्षी । ३ एक रत्न जो काछा; हरा 
भोर लाल होता है । ४ 
पालग--संज्ञा ' पु" ६५ “परूग?? | ४ 
पाल--सज्ञा पुं० [ सं०"] १५ पालन- 
कर्चा | पाछंक । '२, चीते का पेड़ । ३. 
बंगाल का एक प्रसिद्ध राजवश जिसने 
'साढे तीन' सौ वर्ष तक वंग ओर मंगघ 
मेंराज्य किया था|. « 
सश ज्जी० [ हिं० पाठना ] फंछो को 
गरमी पहुँचाकर' पंफाने के 'लिए पत्ते 
बिछाकर रखने की विधि । 
सश्षा पु० [ सं० पट या पा5'] १ 
बह लंचा-चौड़ा कपड़ा जिसे नाव के 
मस्तूछ से' लंगाकर इसलिए तानते हैं 
“जिस्म हवो भरे ओर नाव को ढकेंके | 


दा 
44 || 
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२. टंबू | शामियाना | चँदोत्रा | ३, 
गांदी यां पाछकी आदि ढाँकने का 
कपड़ा | ओहार | ' & 
संजा श्री: [ स० ' पालि ] १. पानी 
'को रोकनवाल्ा बाँध यथा किनारा | 
भेड़ २. ऊँचा किनारा । कगार | 
३ कुएँ के भीतर की दावार,गिर जाने 
की अवस्था । '' 
पालक--गज्ञा ' पुं> [ ० |) १, 


पालनकचा | २ अचछ्वरक्षकः । 
साइस | ३२, पाला हुआ छड्ेका। 
दत्तक पुत्र ।' हि 


संज्ञा पुं० ['सं० पालक ] एक प्रकार 
(का साग | ! ' 
'संज्ञा पुं>[' हिंए पछग'] पछग। 
पर्यक | 
पालकी--सक्ञा स्ी० [ स॑० पल्यंक ] 
एक प्रकार की सवारो जिसे आदमों 
'कंथे पर ' लेकर चलते हैं । म्याना । 
खड़खड़िया | ' 
सज्ञा ज्जी०[ सं४ पालंक ] पालक का 
शाक | '' ! 
पालकी गाड्दी-संश्ञा ज्री० [ हिं० 
'पालकी+गाड़ा'] वह गाड़ा' जिस 
।पर पालकी के समान छत हा | * 
पालट--छंसा गुं०[ स० पालन ] 
दतक पुत्र" * , 
पालतू--वि० [ सं० पालना ] पाछा 
' हुआ | पासा हुआ ।' 
पातल्थी-पंज्ञा ज्रा०' दे० “परी” | 
पासन--सज्ञा पु० [ सं० ] [ वि० 
'पालनाय, पाक्ित; पाल्य ]१ भाजन, 
वच्न आदि देकर जीवनरक्षा'। भरण- 
'पाषण | ' परवरिश ॥ ३२ अनुकूल 
आचरण द्वारा किसी बात को रक्षा या 
निर्वाह भग न करना । न ठाकछना | 
पालना--क्रि० स० [ सं० पालन | 
१. भाजन, बस्न आदि देकर जीवन- 
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पाक्षागन 


रक्षा करना। भरण पोषण करना | 
परवरिश करना | '२ पद्म पक्षी आदि 
को रखना | ३ भंग न करना | ने 
टठालना | । रे 
संज्ञा पुं० [ स० पल्य॑ंक़ ] एक प्रकार 
का' झला' या हिंडोल्य । पिंगूरा । 
गला) 7 ७८ कस 
पालनीय--वि० [ सं० ]' पाछन 
करने योग्य । पाल्‍्य | | 
पालव[--छ४ंज्ञा पु० [ स० पल्लव ] 
१ पल्‍लव।| पत्ता | २ कोमल पत्ता | 
पाला--सज्ञा '० [ सै प्रालेय ] १५ 
हवा में मिली हुई भाष के' अत्यंत 
सक्षम अणुओों की तह जी प्रथ्वी के 
'बहुत ठंडे हा जाने पर उस पर सफेद 
'सफेद जम जाती है | हिम। ..' 
मुद्दा ०-पाछा मार जानान्यौवे या 
'फसकछ' का पाला गिरने से नष्ट हो 
जाना | । 
२ हिम | बफ । ३ ठंढ। सरदी। 
सज्ञा पपुं० [ हिं० पढला _ व्यवहार 
'करने का संये ग । वास्ता । साबिका | 
मुद्दा *--( छिसी से )' पाछा पड़नाः 
व्यवहार करने का सयाग होना। 
वास्ता पड़ना | काम पड़ना । ( किसी 
के ) पाले पड़नान्वश्च में हाना। 
कांबू में आना | पकड़ में आना | 
'संशा « [ सं पढ्ट, हिं पाड़ा ] १. 
प्रधान स्थान। सदर मुकाम | २. 
सीमा निर्टि५" करने के लग मिट्टी 
की उठाई हुई मेड़ या छाठा भाठा । 
घुस'। ३ " अनाज भरने का बड़ा 
बरतन जा प्रात; कच्ची मिट्टी का 
गाछ दीवार केरूप में ह्वाता है। 
'डेइरो | ४ कुश्ती छड़ने या कसरत 
करने की जगह , अखाड़ा। 
पालागत--सतज्ञा स्री ० [ हि० पाँय + 
कछगना | प्रणाम ।<दंदवतू | नमः 


पणालि, 


स्कार |, 
पालि -सज्ञा सत्री० [ सं० ]१. कान 
की।छी | २, कोना ।ै.ह., , पंक्ति । 


श्रेणी । कतार | ४, किनारा | ५ 
सीमा। हद | ६. मेढ़ | बाँध | ७. 
करार | कगार | भीटा | ८, अक | 
गोद | ९, परिधि । १०, चिह् । , 
पालिका--सज्ा सत्री० [ सं० ] 
पालन करनेवाली | 
पालित--वि० [ सं० ] [: स््ी० 
पालिता ] पाला हुआ | रक्षित । 
पालिनी--वि० स््ली० [ सं० ] पान 
करनेवाली | 5:30. 
पाली--वि० [ सं० पालित्‌ ] [ स््री० 
पालिनी ] १,पाकन करनेवाला | 
पोषण करनेवादा | २, रखनेवाला । 
रक्षा करनेवाला |; | 
संज्ञा ्री० | स० पाछि-पक्ति ] एक 
प्राचीन भाषा जिसमें बौद्धों के धर्म- 
ग्रैेथ छिखे हुए. हैं, और लिमका 
पठन-पाठन स्थाम, बरमा, सिंहक 
आदि देशों ,में उसी प्रकार होता 
६ जिस प्रकार भारतवर्ष में 
संस्कृत का। 
३ खेलकूद, ,पढ़ाई भादि के विभा- 
जित भांग | ह 
पालु-वि० [ हिं० पालना ] पालतू | 
पात्य--व० [ सं०] पालन के 
योग्य | 
पावच--उशा पु०[सं० पाद ] वह 
अंग्र जिससे चलते हैं । पैर | 
मुद्दा०--( फिती फार्म था बात-में ) 
पाव अदड्भे।ना>किसी वात में व्यर्थ 
सम्मिक्ति होना । फजूछ दखछ 
देना । पावैँ उखड़ जाना-ठहरने की 
शक्ति या साइस न रह जाना । छड़ाई 
में न ठृदरना। पाव उठाना-१ चलने के 
लिए फदूम बढ़ाना | २, जल्दी-जढ़दी 
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पैर आगे रखना । पार्वँ घिसना> 
चलते-चलते पर यकऊना । पार्वे जमना+ 
१ पेर ठहरना । स्थिर भाव से खड़ा 
होना | २, दढता रहना | इथ्ने था 
विच॒लित होने की अवस्था न आना । 
पार्वे तछे, की मिट्टी निकछ जाना८ 
( फिंसी भयकर वात को सुनकर ) 
स्तथ्य सा हां जाना । होश उड़ 
जाना । ठऊ हो जाना | पाव तोड़ना+ 
१, बहुत वककर पेर थकाना | २ 
बहुत दोड़-धूप करना ।, इधर-उधर 
बहुत हैरान होना । घोर प्रयत्न 
करना । पावें ताड़कर बैठना-१., कहीं 
न जाना | अचल होना | स्थिर हो 
जाना। २, द्वारवर बेठना। किसी के 
पार्वे घरना-१, पेर छूकर प्रणाम 


करना । २, दीनता से विनय करना | 


हा हां खाना | बुरे पथ पर पाव 
धरनानबुरे काम में प्रवतत होना । पार्व॑ं 
पकड़ना+१, विनती करके किसी को 
कहीं जाने से रोकना | ३, पेर छना | 
बढ़ी दीनता और विनय करना | ६ 
हा खाना । ३. पर छूकर नमस्कार 
करना | पार्व॑ पखारना>पैर घोना । 
पावँ पृढ़ना5१. पैरों पर गिरना । 
साप्टाय दडवत्‌ करना । २, अत्यंत 
दीनता से विनय करना । पार्वें, पर 
गिरनानदे० “पा, पड़ना? | पाव॑ेँ 
पधारना ८ १, पैर फैलाना | २, 
आराम से,.पड़ना या सोना | ३ 
मरना [ ४, आउइबर बढाना | ठाठ- 
बाट करना । पार्वे पाव चलना--पैरों से 
चलना |, पैदछ चछना। पार्वे पूजना+ 
१, बढ़ा आदर सत्कार करना । बहुत 
पूज्य मानना । २ विवाह में कन्या- 
दान के समय कन्याकुछ के छार्गो का 
वर का पूजन करना और कन्यादान 
में चांग देना। पार्व फ्रेंक फूँफ कर 


'पाद 


रखतन्नाल्वहुत वचाकर काम करना | 
बहुत सावधानी से चलना | पार्द 
फ़ैकाना+१, अधिक पाने, के लिए हाथ 
बढाना । मुँह बान। | पाकर भी अधिक 
का लोभ करना । ३; बच्चों की 
तरह अद़ना | जिद करना | मचलना | 
'पार्वें बढाना>१ चलने में पैर आगे 
रखना | २, अधिक बढ़ना । अत्ति- 
क्रमण करना । पार्वे भर जाना-थका- 
बट से पैर में बोझ सा मादूम होना | 
पैर थक्रना । पायें भारो, होनाव्यार्म 
रहना | हमल होना | पार्वे रोपना€ 
प्रण करना । प्रतिशा करना । पार्वें 
,छूगना-१, अरणाम करना | २, विनती 
करना । पा्वें से पार्वें बाँधकर रखना+ 
१. बराबर अपने पास रखना । पास, 
से अछ्ग न होने देना ।, २, बढ़ी 
चौकसी रखना । पावे सो जाना+१ 
पैर सुन्‍्न हो जाना | स्तब्घ हो जाना । 
९. पैर झन्‍्ना उठना । ( किसी के ) 
पा न होनारठइरने की शक्ति था 
साहस न होना | हृढ़ता न होना |, 
घरती पर पूर्वे न रखन[-१,हुत घमड 
करना । २., फूले अंग न समाना ! 
पावेडए--पशा पुँं० [ हिं० प्रावकड्टा 
( प्रत्य० ) | वह कपड़ा या बिछोना 
जा आदर के ब्िए किती के मार्ग में 
बिछाया जाता है। पायंदाज । 
पावड़ी--संशा स्री० [ हिं० पाव+ढ़ी 
( प्रत्य० ) | १५ पादत्राण | खड़ाऊ । 
रे, जूद् | ६: 
पावर#--वि० [ स० पामर ] १ 
व॒ुच्छ | खबर | नीच । छढुष्ट ॥ ३. 
मूख । निबु द्धि | 
संज्ञा पुं० दे० “पावड़ा? | , 
-सर्ा र्ली० दे० “पावँड़ी?। 
सज्ञा पुं [ ० ]शक्ति | ; 
प्रावू--सुज्ा पु० [ सं? पद | !- 


पायक 


_ चौथाई । चतुर्थ भाग । २. एक सेर 
का चौंथाई भाग। चार छठाँक का 


३३७ 


का एक प्राचीन गाँव जो बैशालछो से 


पश्चिम है। 


मान । पासा खेलने का वह दाँव जिसे पाश--सश्ञा पु० [ स० ] १. रस्सी, 


पौचारह कहते हैं । 
पावक--संज्ञा पुं> [5०] १ अन्नि । 
आग | तेज | ताप | २, सदाचार । 
अग्निमंथ वृक्ष । अगेथू का पेड़ | ४, 
वरुण । ५. संय्य । 
वि० शुद्ध या पवित्र करनेवाका । 
पावकुलक--संज्ञा पुं० [ सं० पादा- 
कुलक ] पादाकुरूक छुंद । चौपराई | 


तार आदि से सरकनेवालो गाँठों आदि 
के द्वारा बनाया हुआ घेरा जिपके 
बीच में पड़ने से जीव बेंघ जाता हे 
और कभी कभी बधन के अधिक कस- 
कर बेठ जाने से मर भी जाता है। 
फदा | फाँस । २, पश्चु पक्षियों को 
फँसाने का जाल या फंदा | ३. बंधन । 
फँसानेवाली वस्तु । 


पावती--रुचा ज्री० [ हिं* पाना ] पाशक--छञज्चा पु० [ स० ] पासा। 


रुपये पाने का सूचक पत्र | रसीद । 


चोपड़ । ँ 


पावदान--सक्ञा ६० [ हिं० पाँव+ पाशकेरत्ञी-सश्ा ल्ली० [ स० पाश 


दान ( प्रत्य० ) ] १. .पैर रखने के 
लिए बना हुआ स्थान या वस्तु | २, 
इक्के, गाढ़ी आदि में लोहे की पयरी 
लिस पर पैर रखकर चढ्ते हैं । 
पावन--वि० [स०] [ स्री० पावनी ] 


+करक ( देश० ) ] ज्योतिष को 
एक गणना जो पासे फेंककर की 
जाती है। 


पाशव--व० [ स० ) १, पश्ुु सबंबी । 


पग्चुओं का । २, पशुर्भों का जैसा । 


१, पवित्र करनेवाला । २, पवित्र । पाशवता--सशा ज्रीं० दे० “पश्मता? | 


शुद्ध । पाक १7 

संशा पुं० १, अग्नि। २. प्रायश्चित । 
शुद्धि । ३. जछ | ४. गोबर | ५. 
रुद्राक्ष । ६, व्यास का एक नास | ७. 
विष्णु । 

परावनता--संज्ञा स््री० [ सं० ] 
पवित्रता | हु 
पावना(#--क्रि० स० [ सं» प्रापण ] 


पाशा-सज्ञा पुं० [ठु०, फा० पादशाह]| 


तर्क सरदारों की उपाधि | 


पाशुपत्त--वि० [ स० ] १. पशुपति- 


सब घा | शिव-संबंधो | २ पशुप्ति का। 
सज्ञा पु० १ पश्ञपति या शिव का 
उपास% | एक प्रकार का होव। २. 
शिव का कहा हुआ तत्रशास्र । ३. 
अथ वेद का एक उपनिषद्‌ । 


ए 


१, पाना । प्राप्त करना । २ अनुभव पौछुपत दश्शन--सद्ठा पुं०, [सं० ] 


करना | जानना | समझना | ३ 
भोजन करना | ४. दे० “पाना”? । 


संज्ञा पुं. १. दूसरे से रुपया आदि 


एक, साथरदायिक दर्शन जिसका उल्लेख 
सर्वदर्शन-संग्रह में है। नकुलीश पाशु- 
पत दशन । 


पाने का हक | छटना | २ वह रुपया पाशुप्ताख--संज्ञा पु० [ सं० ]शिव 


जो दूसरे से पाना दा । 


का शुकछा त्र जा बड़ा प्रचंड था | 


पावस[--संज्ञा ज्जी० [ सं० प्रा्ष ] पाश्यात्य--वि० [ सं० ] १. पीछे 


वर्षाफारू | बरसात । 
पाया[--उच्ञा पु० दे० “पाया?? | 


का । पिछला । २, परिचम दिशा का । 
पश्चिम | ' 


संशा ६० [ देश० ] गोरखपुर जिले पाश्यात्यीकरणु-+संझ्या *घुँ० [ स० 


५्द्रे 


पाश्त 


पाइ्चात्य +करण ] किसी देश या 
जाति आदि को पाश्चात्य सम्यता के 
सोचे में ढालना । पाश्चात्य ढग 
का बनाना । 

पाषंड-सज्ञा पुं० [ सं० ] १ वेद- 
विरुद्ध आचरण करनेवाला | झूठा मत 
माननेवाछा । २ छोगों को ठगने के 
लिए साधुओं का सा रूप-रंग बनाने- 
वाढा | धमंध्वजी । ढोंगी । 

पाषंडी--वि० [ सं० पाषडिन्‌ ] १. 
वेदविरुद्ध मत और आचरण ग्रहण 
करनेवाला | २. धर्म आदि का झठा 
आडबर खड़ा करनेवाला । ढोंगी। घूर्च । 

पाषर--सच्ञा त्री० दे” “पाखए?। 

पापाण--संज्ञा पु [ स० ] पत्थर । 
प्रस्तर । 

वि० [ ज्लो० पाषाणी ] निदय । 
हृदयहीन | 

पाषाणसेर्‌--सच्ञां पुं> [ सं० ] एक 
पौधा जो अपनी पत्तियों की सुंदरता 
के लिए बगीचो में लगाया जाता है। 
पानमेद । पथरचठ । 

पाषाणी--वि० ज्लरी० [ सं० ] पत्थर 
को तरह कठोर हृदयवाला | 

पाषाणीय--वि० [ सं० ] पत्थर का | 

पासग--र्सज्ञा पुं० [ फृ।० ]१. तराजू 
को डडी को बराबर करने के लिए: उठे 
हुए पछडे पर रखा हुआं कोई बोझ । 
पसधा । 

मुहा०--( किती का ) पा्ंग भीन 
होना ८ फ़िसों के मुक़ाबिले में बहुत 
कम दोना। २, तराजू की डॉड़ी बरा- 
बर न हाना । 

पास--तज्ञा पुँ> [सं० पार्श ] १. 
बगक । आर । तरफ । २. सामीष्य । 
निकटता | समांतता | ३. अधिकार | 
कब्जा । रक्षा । पल्ला ( केवछ के), 
कम? और 'से? विभक्तियों के साथ । ) 


पासनी 


अव्य० १ निफ्र | समीप | नजदीक । 
यौं०--भास-परास-१, अगल त्रगछ | 
समीप । १ लगभग । क्रीत्र। 
हदा०--+ ज़िसी के ) पास बैठना८ 
संगत में रहना | पास फेंटकनाल्‍निकंट 
जाना | 

२, अधिकार में | ऊब्जे में । रक्षा में | 
पतले | ३. निकट जाकर, सब्राधन 
फरके | किसी के प्रति। किसी से । 
#मज्ञा पु० दे० पाश?? | 

४7 मजा पुँ० दे० £ध८प,सा?? | ४ 
वि० [ अ० | परीक्षा आदि में सफछ। 
उच्चारण | 

संज्ञा पुं०[ अं० ] वद कागज, 


५्श 


जियमें किसी के कही बराक़टरोक आाने-. 


जाने की इजाजत हा | 
पासनी-उत्ष छ्ञा० [ स० ध्राभन | 
पच्च को 4द्ठ पहछ अनाज चथान 
की रात | अन्नप्राश्न | 
पासवाद-पंजा प्रुं० [ फु० । १. 
चोकादार । पदरदार । २, रक्षक | 
रखवाला | 
सत्चा छओ० रखी हुई न्नी। रखेली। 
रखनी । ( राजपूताना )। 
पासवाना--5त्मा ्लॉ० [फू० | १ 
चौकी ग|२ रक्षा | ,इकाजत | 
प्रासमान%--सत्ञा पुं० [ द&विं० प्रास+ 
मान ( ग्रत्य० )_] पा रहनेवाल 
दास | पाश्ववता । 
पासचर्ता# बि० दे० ५व्र्गबर्ती! । 
पासा--8श्ञा पुं० [ स० पाशक, प्रा० 
पाया | १ द्वाथादाँत या इड्डी के छ+- 
पहले टुकंड जिनके पदक पर बतिदियाँ 
बनी दाती हैं और जिनसे च,सर 
खेल्ते हैं । | 
मुद्दा०-- (किसी का ) पाशा पढड़नानर 
भाग्य अनुकूल दाना । ।कसमन जोर 
करना । पाता पत्ठ:८ना-१, अच्छे से 


७द्ृद 


मदर भाग्य होना ।२, युक्तिया 
तदबीर का उल्ठा फल होना | 


पिंजरा 


मेह्मान औरत | २, आातिथ्य | 
मेहमानदारी | 


२, वह खेल जो पासी से खेला जाता पाहर)--सबज्ञा पुं० [स» प्राम्ृत 


है | चौसर का खेछ । ३ मोटी क्ची 


१, मेंट | नजर | २. सौगात | 


के आकार में छाइ हुई वध्तु | कामी। पिश--वि० [सं०] १, पीछा |। 


गुल्ली | , 
पाखि, पंसिक#--संज्ञा ६० [ सं० 
पाद्य | ९, फंढदा | २, बंधन | 


'पाछापन लिए भूरा। २. भूरापन 
लिए. लाल | तामड़ा | ३, छुँधनी 
र्ग का | 


पासी-सजा पु० .[ स० पाशिऩ्‌ ] १. पिंगल-वि० [ सं० ] १. पीछा | 


जाछ या फठा डालकर ढिया 
पऊडनेवाला | २ एक जाति नो ताढ़ी 
चुवान का व्यवसाय करती है। , 
सत्ञा स्री० [ सं० पाश, हिं०पाठ न 
ई ( प्रत्म० )/| १, फदा | फाँस । 
पाश | फॉसा । २, घाडे के पैर 
बाँधने की रस्सा | पिछाड़ी । 
पासुरा#-सजा ज्री० दे” पसठी?। 
पादईं#--भव्य० [ सं० पाश्व | १. 
निकट । समाप,। प्रा | २. ककर्सी के 
प्रति । किस से | >५ ४ 
पाइद्ृन%--सज्ञा पु० [ स॑० पाषाण, 
धर पादाण | पर । 
पाद्ृद#।-0शा १५०)[ हिं० पढरा ] 
प्रदरषादनवाला |,4हरंदार । ,, 
पाद्दाणगऋ-सस्चा पु० दे० धपाहन”?। 
प्राइऋ--अव्य> [ ७० पादइ्व | १. 


प्रास | ।नकेठ | सर्मीय | २, कसा के 
प्रात | किसी से | 
पाद्धि--एक संस्कृत पद, जिसका 


आअथ ह (कक्षा करा), या “बचाओ”? | 
पाद्दीई#+--अब्य ० द० “आह? | 
पाइंच [-0ज्या सत्रा० दे८ “हुँ?! 
पीडुचा--क्षज्षा ३० [ स» प्राधुर्ण | 
[आ० पाहुनी ] १ अतिय। 
मदमान | अभ्यागत | २, दामाद | 
जामाता | 


पाहुगा--8ज्ञा ल०[ हि पाहुना, ] 


पीत,। 2, भूरापन लिए छाछ |/ 
तामड़ा | ३, भूगपन लिए पीला | 
संत्रनी रग का | / 
संजा पु० १ एक प्राचीन मुनि जो 
छदः-शामत्र क भादि आनचार्य्य माने 
जाते हैं | २, छंदाशामस्र ! ३, साठ 
संवत्सरों में से एक | ४, एक निधि का 
नाम | ५. बदर | की | ६, अग्नि | 
७, पीतल | <, उल्लू प्री | | 


पिगला-सज्ा स्लरी० [ सं० ] १. 


हठ याग ओर तन्न में जो तीन 
प्रधान नाड़ियाँ म नी गई हैं, उनमें 
से एक । २ लक्ष्म का नाम | ३. 
गारोचन | ४, शीमम का पेड़ । ५ 
राजनीति | ६, दक्षिण के दिग्गन की 
स्त्री। 


पिग-पांग--सजा पुं० [ अँ० ] एक | 


प्रकार का अग्रेजी खेल जो मेज पर 
छोटा सा जाल ठागकर छाटे पे गेंद) 
और छाटे में बल्ले ऐ खेला जाता है । 


पिजडा-+सज्ञा पु० दे० जरा” । 
पिजर-ब्रि० [ स० ] २, पीला।। 


पीतवण का | २, भूरापन लिए छाह 

रग का | 

सज्ञा पु० १, पिंजड़ा। २ शरीर के 

भीतर का हड्डियों का ठट्धर | पंजर [. 
३, सोना । ४, भूरापन लिए छाक् रंग 

का घड़ा | - ! ! 


६ जरा भतिवि। अभ्यागत ज्री। पिंजरा--पश्ञा पुं; [ सं० पंजर .] 


“टी 


पिजरापोल 


लोहे, बाँस आादि की तीलियों की 
बना हुआ | झावा जिसमें पक्षी 
पाले जाते हैं। 
पिजरापोत्र--संज्ञा पुँं७ [ हिं० 
पिंजरा-+ पोल#फाटक ] वह स्थान 
जहाँ पालने के लिए गाय, बैल आदि 
चोपाये ?खे जाते हो । पशुशाला । 
गोशाला । । 
पिड--मज्ञा पुँ> [ स॑० _] १ गोल- 
मठालरू, टुकड़ा । गोला। २. ठोस 
ठुकड़ा । छुगदा'। ' ३ ढेर:। 
राशि | ४ पके हुए चावल 
आदि का गोछू छोदा जो श्राद्ध -में 
पितरो को अर्यित किया जाता है । ५. 
भोजन । आह्वार । ६. शरीर । देह । 
७, नक्षत्र । ग्रद । 
महा०--पिंड छोड़नाउसाथ न छगा 


रहना या सवबव न रखना | तग न सुथनां | पिडिया |, २, एक प्रकार 


करना | रे 
पिंडखजूर--संशा स्ली० [ सं० पिड 
खजूर । एक प्रहार की खजूर जिसके 
फल मीठे होते हैं। 
पिडज़--संज्ा पुं३ [सं० ] गर्म से 
सजीव्‌ निकलनेवाला जंतु । जैसे 
मनुष्य, कुत्त, तिछी | ! 
पिड़दानं--संज्ञा पु [ स॑० ] पितरों 
का पिड देने का कर्म जा श्राद्ध में 
किया जाता है।  .« 
पिडरी#-संज्ञा क्ली० -दे० “डी! 
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प्रकार का कपड़ा | 

पिंडा-संश्ा पुँ० [ स॑० पिंड ] 
[ ज्रा० अल्या० पिंडी '| १* ठोस या 
गीली वस्तु का हुकड़ा। २. गाल 
मटठोकछ ठुकड़ा । छुगदां। ३ मधु, 
तिली मिली हुई खीर आदि का 
गाल लॉदा जो श्राद्ध में पितरो को 
अआपित किया जाता है। 

मुद्दा --पिंडा पानी देना>क्षाद् और 
तपण करना | ] 
४'शरार | देह | |. ८ 

पिंडारो--सजा पुं० [ देश> ] दक्षिण 
का एक जाति जा पहले खेती ' करती 
थी, पाछे अवसर पाकर दूर मार 
करने लगी और मुसलमान हां गईं | 

पिडालुू-सज्ञा स्री० [ स० पिड+ 
आलू | १, एक प्रकार का सकरक॑द 


का शफतादू या रतादू । ' 
पिडिका--8ंज्ञा त्री० [ सं०'] १५ 
छोटा ग्िड । पिंडी। २ पिंडली । 
३. वह पिडी जिस पर देवमाति स्था- 
प्रित की जाती है । बेदी । ' 
पिंडिया--र्खज्षा '्ली ० [ सं० पिंडिक ] 
१. गीली भुरभुरी वख्ठु का मुट्ठी से 
बाँधा हुआ लं॑बोतरा' ठुकड़ा १ लंग्ोतरी 
विंडी । २ गुड़ की लछत्रोतरी भेछी । 


मुदठा। ३ हलूपेटे हुए. सूत, सुतलो' 


या रश्ती का छोटा गाढा |. 


विचुक्कां 


पिअराई#|- संज्ञा स्ली० [ सं०्पीत] 
पीलापन । ै 

पित्ररी--संज्ञा स््री० [ हिं० पीली ] 
हल्दा के रंग से रँगी हुई वह धोती ' 
जा विवाह के समय में वर या बधू 
को पहनाई जाती है, या ब््रियाँ गंगा 
जी को चढाती हैं। 

वि० ज्र० दे० 'ीली” । रे 

पिउ--संज्ञा पु० [ स० प्रिय ] पति | 

पिक --सश्ञा पु [ स० | [खतरों पिक्री] 
[ भाव० पिक्रा | कोबछ | 

पिथलना -क्रि०ण अ० [ सं> प्रक 
गलन | १, गरमा से फिसी चीज का 
गलफर पानी सा हो जाना | द्वगंभूत 
होना । २ चित्त में दवा उतसनन्‍्त 
होना । पीजना । 

पिघलाना-क्रि० स> [ हिं० पिन्र- 
लना का प्रे० ] १. रिसी चीज को 
गरमी पहुँचाकर पानी के रूप में 
छाना | २ किपी के मन में दया 
उत्पस्त करना | | 

पिचकना --कि० अ० [ स» पिच्चऊ 
दब्ना | किसा फूले या उभरे हुए तल ' 
का दत्र जाना | 

पिचकाना-+-क्रि० स० [ हिं० पिच- 
कना का प्रे०'] फूले या उभरे हुए 
तल को दब्राना |! 

पिचकारी--सज्ञा ज्जी० [ हिं० पिच-' 
कना | एक! प्रकार का नलदार यत्र 


पिडरांग--छंज्ञा पु+ [सं० | १ पिंडी-सजा सत्री० [ स० ] १. छोटा जिसका व्यवहार जल य, किसी दूसरे 


वह रोग जो शरीर में घर किए हो । 
२ कोढ। । 

पिड़रोगी--वि० [ सं० ] रूग्ण 
शरीर का | ४ 

पिडली--पंज्ञा स्री० [ स॑० पिंड ] 
टाँग का ऊपरी, पिछकछा भाग जो 
मासल होता है। की 


ढेला'या'छोदा | छंगदी । २. गीली 
या भुग्भुरी वस्तु का ठुकंड़ा। ३. 


तरल पदार्थ को जोर से किसी ओर' 
फेंकने में होता है। 


घीया। कदूदु । ४. पिंड खंजूर ।५ पिचकी#--सज्ा ल्ली० दे० “पिच-' 


बेदी जिस पर ब.रूदान 'किया जाता, 


कारी”? । 


है। ६. सूत, रस्सी आदि का गोल पिचपिचा--वि० [ अनु० ] १ छस 


लच्छा | 


पिडरीआ#ॉ-सज्ञा ज्जी० ३ें० “पिंडली”॥ 


दार। चिक्रचिया। २, दवा हुआ 
और गुल्गुला | 


पिडवाद्दी-सज्ञा ज्ली० [? ] एक पिआ--वि०, सका पुँ० दे० “प्रिय? |, पिचुकका--संशा पुँ० [ हिं० पिच 


पिछित 


काज्ना] १, पिचकारी | २, गोछाणा । 

पिछिचत--वि० [ सं० पिच्च-दत्ना, 
पिचकना] पिचका हुआ। दबा हुआ। 

पिछ्ची--वि० दे० “पिच्चित”? [ 

पिच्छु-त शा पुं० [ सँ० ] १, पशु 
की पूं छ | छागूल | २ मोर की पूं छ। 
मयूरपुच्छ । ३ मोर की चोटी। 
चूड़ा । 

पिच्छुल--संज्ञा पुं० [ स० ] १ 
मोचरस | २ भकासवेल | ३. शीशम | 
वि० रपटनेवाछा | चिकना | 
वि० दे० “पिछला” | | 
पिचिछुल-वि० [सं० ][ खस््री० 
पिच्छिल। | १, गीला और चिकना । 
२ फिसलनेवाला | जिस पर पढ़ने से 
पैर पपटे | ३ चूड़ायुक्त ( पक्षी )। 
४. खट्टा, कोमछ, फूछा हुआ थरोर 
कफकारी ( पदार्थ ) | 
पिछड़ना--क्रि० अ० [हिं०पिछाड़ी+ 
ना (प्रत्य० )] पीछे रह जाना। 
साथ साथ, बराबर था आगेन 
रना। मु 
पिछलगा---सँक्षा पुं ० [ हिं० पीछे + 
लगना |१ वह मनुष्य जो किसी के 
प्रीछे चले | अघीन । भाश्रित | २ 
अनुवर्ती। अनुगामी | शिष्य | ३ 
सेवक | नौकर। 

पिछलगी--संज्ञा स्री० [ हिं० पिछ- 
लगा ] पिछलगा होने का भाव | 
अनुयायी होना | अनुगमन करना । 
पिछुलस्गु[--ठंशा पु० दे० “मिछ 
लगा? | 


पिछलप्ती--संज्ञा स्री० [ हिंब्पीछा+ 
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अनतर का | पहला का उलट । ३. 
अत की ओर का | 
मुद्दा ०--पिछला पहरू॑ूदो पहुर -या 
आधी रात के बाद का समय | , 
४ बीता ,हुआ । गत। पुराना। 
गुजरा हुआा। ५ गत बार्तों में से 
जंतिम | 
पिछवाई--छज्ञा छ्ली० [ हिं० पीछा ] 
पीछे की ओर छथ्काने का प्रदा | 
पिछवाडा-संज्ञा प५ु० [ हिं० पीछा + 
वाड़ा ( प्रत्य० ) ] १. किसी मकान 


का पीछे का भाग। घर का पृष्ठ 


भाग | २ घर के पीछे का स्थान या 
जमीन । 
पिछवा रऋ--संशा पु० दे० “पिछ- 
वाड़ा?? | 
पिछाड़ी--)शा सत्री० [ हिं० पीछा ] 
१, पिछला भाग | पीछे का हिस्सा | 
२, वह रस्सी जिससे घोडे के पिछले 
पैर बाँधते 
पिछानन 
चानना? | 
पिछेलना--क्रि० स० [ हिं० पीछे ] 
१, धक्का , देकर पीछे हटठाना। २. 
पीछे छोड़ना | । 
पिछौंद/ंक - क्रि०,वि० [ हिं० पीछा] 
पीछे की ओर | पीछे का ओर से । 
पिछोरा।--छच्चा पु० [स० पक्ष- 
पट | [ ज्वी० पिछौरी | ओोढ़ने का 
दुपट्टा या चादर |. 
पिटत--संज्ञा स्री० [ छिं० पीटना + 
अत ( प्रत्य० ) ] पीटते की क्रिया 
या भाव | 


प्राक्रिं० सृ०दे० “पह- 


लात  घोड़ों आदि का पिछले पैरों पिद्धक--..हज्ञ पुँ० [ सं० ), १. 


से मारना | 
पिछुला--वि० [ हिं० पीछा ] [ स्लौ० 
पिछछी | १ पीछे की ओर का। 


८४अगला? का उलटा | २. बाद का | 


पिठारा । २. फुड़िया । फुसी | ३ 
किसी ग्रथ' का एक भाग | गंथ- 
विशभ्वाग | खड । हिस्सा । 

प्रिड्ना--क्रि० अ० [ हिं० पीयना ] 


पिहोरौ 


१. मार खाना | ठोंका जाना। २, 
बजना । जआधात पाकर भावाज 
करना | 
शा पु० [ हिं० पीटना ] चूने 
भादि की छत पीयने का भौबार। 
थापी | 

पिटरी#-संज्ञा सत्री० दे० *पिदरी"?| 

पिठवाना--क्रि० स० [ हिं० पीटना] 
पीठने का काम दूसरे से कराना। 

पिटाई--संज्ा सत्री० [ हिं० पीयना ] 
१, पीटने का काम या भाव। २, 
प्रहर। मार | ३. पीटने की मब- 
दूरी । 

पिदारा--सज्ञा एुँ० [ म्ै० पिटक ] 
[ ज्जी० अव्या ० पिठारी ) बाँस, बेंत, 
मूंज आदि के नरम छिलर्को से बत्ता 
हुआ एक प्रकार का बढ़ा दकनेदार 
पात्र | ', 

पिठारी--संज्ा ज्री० [ ६िं० पिदारा 


, का ज्री० और अल्या० ] १. छोणग 


पियारा | झाँगी । २ पान रखने का 
चरतन | पानदान | 
पिझ्स--संज्ञाःसत्री० [ हिं० पीटना | 
शाक के समय छाती पीटना ॥ 
पिटटठी-सज्ञा ज्नी० देन - “पीठी” 
पिदुढ--संज्ञा पु०[ हिं०- पिठकऊ 
( प्रत्य० ) ] १--पीछे चलनेवाल्ा | 
अनुयायी । २, सहायक | मददगार | 
हिसमायती । ३. किसी खिकाड़ी का 
वह कल्पित साथी जिसकी बारी में , 
वह स्वय खेलता है।, 
पिठवन-संज्ञा ज्री० [ सं० एृष्ठ- 
प्रणी ] एक प्रसिद्ध छता जो औषध 
के काम जाती है ।. पिठोनी | 
पृष्ठिपर्णी | ! 
पिठोरी--संज्ञा स्री०' [:हिं० पिट्ठी + 
ओऔरी (प्रत्य० )]] पीठी की बनी 
हुई बरी या पकोढ़ी). ! 


'पिलंग्रर 


पितंबर-संज्ञा पु० दे”? “पीताबर” | 

पितपापडा--संज्ञा पुं० [ सं० पर्षट] 
एक झाड़ या छ्ुप जिसका उपयोग 
ओषध के रूप में होता है । दवन- 
पापड़ा । 

पितर--संज्ञा पुँ० [ सं० पितृ ] मत 
पूर्वपुरप । मरे हुए. पुरखे जिनका 
श्राद्ध किया जाता है। 

पितरायँथ[--संज्ञा स्री० [ हिं० 
पीतछ +गध ] खाद्य वस्तु में पीतल 
का कसाव । 

पिता--छ॑ज्ञा : पु [ सं० पितृ का 
कर्तां० ] जन्म देकर पालन-पोषण 
करनेवाला | बाप | जनक | 
पितामद्द--संज्ञा पु० [ सं० ] [स्त्री० 
पितामही ] १. पिता का पिता। 
दादा । २.भीष्म । ३,ब्रह्मा | ४ शिव । 
पितिया--छंशा पुँ> [ स० पितृव्थ] 
[ स्लरी० पितियानी ] चाचा । 
वि० चाचा के स्थान का | जैपे 
पितिया ससुर । 

पितु#--उंच्ञा पुं० दे० “पिता? | 
पितू-संज्ञा पुं० [सं०] १, दे० 


“पता” | २, किसी व्यक्ति के 
ऋत बाप, था दादा; परदादा 
आदि | ३ किसी व्यक्ति का 


ऐसा म्लत पूर्वपुरुष जिसका प्रेतत्व छूट 
चुका हो | ४ एक प्रकार के देवता 
जो सब्र जीवो के आदि पूर्वज 'माने 
गए हैं । 

पिदऋण--संज्ञा पुं० [ सं० ] धर्म- 
शास्रानुसार मनुष्य के तीन ऋंणों में 
से एक | पुत्र उत्तनन करने से इस 
ऋण से मुक्ति होती है। 

पित्कम-संज्ञा पुं० [ सं ० पितृकरमन्‌ ] 
श्राद्ध, तपंण आदि कर्म जो पितरों के 
उद्देश्य से होते हैं । 

पिठद्कुछ-सज्ञा पुँ७ [सं० ] बाप, 


डर 


दादा या उनके भाई-बँधुओं भादि 
का कुल | 

पिठृमह--सक्ञा पुं० [ स॑० ] बाप का 
घर। नैहर। मायका ( ब्रिर्यो 
के लिए ) 

पितृतपंणु--सज्ञा पुं० [ सं० ] पितरां 
के उद्देश्य से किया जानेवाला जल- 
दान | तपण। 

पितृतीर्थ--सज्ञा पु [सं० ] १ 
गया तीथ । २. अँगूठझे और तजंनी 
के त्रीच का भाग | 

पितृत्व--संज्ञा पु० [ सं० ] पिता या 
पितृ होने का भाव । 

पिठपक्ष-संज्ञा पुं० [ स० ] १. 
कुमार की कृष्ण प्रतिपदा 'से अमा- 
वास्या तक का समय | २ पिता के 
संबंधी | पितृ कुछ । 

पितृपद्‌--6ंज्ञा पु० [ २० ] पितरों 
कालछोक। , 

पित॒मेध -छंशा पु० [ त० ] वैदिक 
काल के अस्ये,ष्टे कर्म का एक भेंद जो 
श्राद्ध से भिन्‍न होता था | 

पिहलयज्ञ-सत्ा पुं० [सं० ] पितृ- 
तपण । 

, पिठ्याणु--पंज्ञा पुं० [ सं० ] झृत्यु 
के अनतर जीव के जाने का वह मार्ग 
जिससे वह &चँद्रमा को प्राप्त 
होता है। 

पिठ्लोक--रकज्षा पुं० [ सं० ] पितरों 
का छोक | वह स्थान जहाँ पितृगण 
रहते हैं । 

पित्वन--संज्ञा पु० [ सं०] श्मशान । 

पितृव्य--संज्षा पु० [ स॑ं० ) चचा। 
चाचा। 

पित्त--ँशा एुँ० [ सं० _] एक तरलछ 
पंदार्थ जो शरीर के अनगंत यक्वत्‌ में 
बनता है | यह चिकनाई के पाचन में 
सहायक होता है। 


'पित्ती 


मुद्दा --पिच उबछना या खौलना+ 
दे० “पपित्ता उबरबना या खोलना” | 
पिच गरम होनान्शीध्र क्र द्ध होने का 
स्रभाव होना । 

पिन्चध्न--वि० [ सं० ] पिचनाशक | 

पित्तज्वर--छज्ञा पुं० [ सं० ] वह 
ज्वर जो पिच के प्रकोप से उत्नन्‍्न 
हो । पैत्तिक ज्वर | 

पित्तपापड़ा--सज्ञा पुँ० दे० “पित- 
पापड़ा? | 

पिनच्चप्रर्ति--वि० [ स॑० ] जिसके 
शरीर में वात और कक की आपेक्षा 
पिच की अधिकता दो। 

पिन्नप्रकोपी--वि० [ स० पिचप्रको- 
पिन्‌ | ( वस्तु ) जिसके भोजन से 
पिच को वृद्धि हो । 

पित्तल्ल--वि० [ सं० पिच ], जिससे 
फ्चिदाष बढे | पिचकरारी | (द्रव्य ) 
सज्ञा पुं० १ भोजपत्र | २ हरताल। 
३, पीतल धातु । 

पिच[ए--पज्ञा ६० [ स० पिच ] १. 
जिगर में वह थैली जिसमें पिच रहता 
है। पिताशय। 

मुद्दी०--पिचा उब्चलना या खोलना८ 
बड़ा क्रीव आना । सिज्ञाज भड़क 
उठना । पिचा निक्छना[[न्चहुत 
अधिक परिश्रम का काम करना। 
पिचा पानी करना>बहुत परिश्रम 
करना । जान लड़ारर काम करना | 
विचा मरनान्गुध्धा न रह जाना । 
पिचा मसारना> १. क्रोध दबाना। 
जब्त करना | २, कोई अरुचिकर या 
कठिन काम करने में न ऊदत्रत्ना। 
२ हिम्मत | साहस | हौसला | 

पित्ताशय--संज्ञा पुं० [ स० ] पितत 
की थैली जो जिगर में पीछे और 
नीचे की ओर होती है । 

पिच्ची--संज्ञा क्री० [ सं ० पिचकई ] 


डर 


प्श्नी-सजा सत्री० [ देश० ] एक 
छोटे-छाटे ददोरे पढ़ जाते हैं। २. प्रऊार की मिठाई, जो आटे में चीनी 
लाल महीन दाने जा गर्मी के दिनो मिलाकर बनाई जाती है । 
में शरीर पर निकक भाते हूँ | पिन्दा ना।-क्रि ० स०दे5 “पहनाना ?| 
अभीरी । गर्मी दाना । पिपरमेंट--संज्ञा (० [ श्रै० पेपरमिंट ] 
।[ संश्ा पु० पितृव्य। चचा।, £ पु्दीने की तरह का एक पींधा। 
काका । ही २. इस पौधे का प्रसिद्ध रच जो दवा 
पिन्नय-वि० [ सं० ] पितृ-सबंधी । के काम आता है। , 
पिथोरा--सजा ४० दिल्ली,के महारान पिपरासूल--सना पुं० [ से> पिण- 
पृथ्वीराज चोहान | लीमूल | पीपल की जड़ । 
पिदड़ी--संशा छी० दे० “पिद्दी? । पिपासा--सश्ा छी० [ सं० ] [ वि० 
पिद्दा >सत्रा ६० दे० “पिद्दी!? | पिधासित ] १ | तृषा। प्यास। २ 
पिद्दी--सजा सत्री० [ अनु> ] १, छालूच | छाभ। । 
बया की जाति 4 एक सुन्दर छाटी पिपासु-वि० [ स॑ं० ] १. तृषित | 
चिड़िया । २ बहुत द्वी घुच्छ और प्यासा। २ उम्र इच्छा रखनेवाला | 
नगण्य जांव | लालनी । 
पिचान, पिधानक-संज्ा पु- [०]) पिपीक्षिका-ससंत्रा स्री० [ सं० ] 
१, भावरण । पर्दा | ग्रठाफ । २.दकन। आू८। 
ढऊना | ३. तलवार की म्यान। ४. पिप्पल--संजा ६० [ सं० ] पीपल | 
किवाद्ठा ,... अश्वत्य | | 
पिनकना--क्रि० भ० [ दिं० पीनक ] पिप्पली--सश्ञा सत्री० [ स० ] पीपछ । 
१, अफरोम के नहे में सिर का झुक पष्पलासूल--सशा, पुं० [ सँ० 


पिध्य' 


१, एक शेग जिसमें शरीर भर में 


पड़ना ।पीनक लेना । २. नींद में आगे पिपरामूछ | 
को झुऊना | ऊँबना । , पिय#--सेजशा पुँ० [ स॑> प्रिय ] 
पति | स्वामा | 


पिचपिनां--सजा स्त्री० [ अनु० ] १ 
बच्चा का अनुनासिक ओर स्पष्ट खर पियराई--सज्ञा[ स्त्री० [ हि० प,यर 
में रोना | २, घीमी जौर अनुनासिक ( प्रत्य० ) | पीलापन । जर्दी । 
आवाज में रोना! ., पियराना#--क्रि० अ०; [ हिं० 

पिनपिनाना|-क्रि० अ० [ हिं० पिन- पिग्ररा | पालछा पढ़ना । पीला होना । 
पिन | १ रोते समय नाऊ से स्वर पियरी-वि० ज्री० देन “पीछे”? | 
निकालना | २, रोगी अथवा कमजोर सँसा सत्री० [ हिं० पियर ] १. पीली 
बच्चे का रोना | रँगी हुईं घाती | पियरी | २ पीछापन | 

पिनाक--8ंज्ञा पै+ [सं० ] १. शिव पियह्ला(--संशा पुँ० [ [ह० पीना | 
का धनुष ,बिसे श्रीगामचन्द्र जीने दृध पीनवाछा बच्चा । 
जनकपुर में तोड़ाथा । अजगब 8२. , पिया#--उंज्ञा पुँ० दे० /पियर!? 


घनुष | ३ विश्वदल | । पयावॉसा-संशा  पुं० दे० 
पिनाकी--संज्ञा पुं० [ स० पिनाक्नि ] “कटसरेया” | 
थझिव। , 2 / वियार--प्ज्ञा पु०,[ सं० पियालरू ] 


पिश्कुओं 
महुए की तरंद्द का मझोले आकार का 
एक पेड़ जिसके बीर्जों की गिरी 
जिर्राजी कहलाती है । 
वि० दे० “प्यारा?” | 
मजा पुँ० दे० प्यार! |. ., 
पियाल--संजझ् पुं० [ सं ] चिरोजी 
का पेड । दे० “पियार” | 
पियाला--सँजा पुँ० दे० “प्याढ्ा» | 
पियासाल-संजा पु० [ स० पंतत/छ, 
प्रियसालक | बहद्देड की जाति का एक 
बढ़ा पेड़ । 
पियूख - संज्ञा पुं> दे० ४५ यूप” | 
पिरफी---तजा त्री० | स० पिड़क ] 
फाइया ।फुसी। 
पिरथों[#--मंजा स्त्री० दे “पृथ्वी” | 
पिराई[ऋ-संज्ञा ,सत्री०.. दे० 
6 पयराई?? | 
पिराक--सजा पुँ० [सं० पिंटक ] 
एक प्रशार का पकवान । गोझा। 
गाझियां । 
पिराना|#क्रि० अ० [ सं० पीड़न ] 
१, पाड़ित होना | दर्द करना । 
दुलना । २. पीड़ा अनुभव करना | 


दु,व समझना | ५ 
पिरारा (#-संज्ञा पुं० दे० “प्रिंडारा” | 
पिरीतम;%#--संशा.. एुँ७.. दे० 

४6 (प्रयततम ?? | 


पिरोता#--वि० [सं० प्रीत ] प्रिय । 
प्यारा । , 

पिशरोज्ञा -रुशा पुँ० दे० “फीरोजा”?। 

पिरोना--+क्रि० स> [ स॑० प्रोत | १५ 
छेद -के सहारे सूत, तागे आदि में 
फँसाना | यूथना । पोहना | २, तागे 
आदि को छेद [में डाछना । 

पिरोहना#-क्रि० अ० दे० “गिराना”। , 

पिलकना#-क्रि० अ० [ देश० ] 
गिरना, शुलना या छंटक्नना | 

पिल्कुआँ---तंजा पु० [ देश० ] एक; 


प्िलना 


प्रकार का देशी जूता | , .' 
पिलना--क्रि&ग अ० [_ सं० पिल- 
प्रेरण ] १. कसी ओर को एकबारगी 
टूट पड़ना | ढल पढ़ना | झुऊ पड़ना | 
२, एक बारणी प्रद्ृत ग्ेना। लिपट 
जाना । भिड़ जाना | ३, पेग जाना | 
तेल निकालने के लिए दब'या जाना | 
पिलपिला--वि० [ अनु० | मीतर से 
गाला ओर नरम । 
पिल्पिलाना--क्रि० स० [ 6िं० पिल- 
पछा | रसदार या गूदेदार वस्ठु को 
दबाना जिससे रस या गूदा ढीला 
होकर बाहर निकले 
पिलबाना-क्रिग ,स० [ हिं० 
४ पिलाना?? का प्रे० ]पिछाने का काम 
दुसरे से कराना |. 
क्रि०् स० [ दि० पेलना ] पेलने .या 
पेरने का काम दूसरे ,से कराना | 
पेरवाना । थे 
पिलाना--क्रि० स> [ हि० प्रीना ] 
१, पान का कास दूसर से कराना । 
पान कराना ।.२. पीते का देना । ३. 
भीतर भरना । ह 
पिल्ला--तश्ञा पुं [ देश० | कुचे का 
बच्चा । 3 
पिल्लु---संशा पु० [ स० .पीदूक्मि ] 
एक सफेद छव्रा कीड़ा जो सड़े हुए 
फल था घाव आद म “देखा जाता 
है | ढोछा । ] 
पिव#--छंज्ञा पुं० दे० ४पिय” | 
पिवाना|-क्रि० 3० दे० “पप्रेछाना?? | 
पिंशाच--सज्ा पु० [ सं० ] [ ह्ली० 
पिशाचिनी, पिशाचो ] एक हीन देव- 
योनि | भूत । 
पिशुन--संशा पुँ० | स० .] चुगल- 
खार,। "' ४. 
पिए--वि० [ सं० ] पिसा हुआ। 
पिष्क--सज्ञा पुं० [ स० ] १, पिष्ट | 
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पीठी । पिट्टठी॥ २ कचौरी या पूआ। 
गेट । 
पिएपेषणु-संशा पु० [सर ] १ 
पिसे हुए को पासना। २. कह्दी हुईं 
बात को फिर फिर कहना | | 
पिसनहा री-सज्ञा त्री ०, [हि० पीसना 
+द्वारी (प्रत्य०) ] वह स्रो जिसकी 
जीविका आटा पीसने से चलती हो। 
पिसना--क्रि० अ० [ हिं० पंसना ] 
१, चूर्ण होना ।चूर होकर घूल सा 
हा जाना । २ पसकर तैथार हाना । 
३ दत्र जाना कुचला जाना। ४. 
घार कष्ट, दुःख या हानि उठाना । 
पीड़ित होना | ५. थककर वेदम 
हाना । | 
पिसचाज#->सशा ज्ली० दे० “पेश- 
बाज? | । 
पिखवाना--क्रि० स० [ हिं० पीसना 
का प्र०_| पासन का काम दूसरे से 
कराना । 
पिसाई--संज्ञा सञ्री० [ हि० पीसना ] 
१. पौसन की क्रिया ' या भाव | २६ 
पीसत का काम था व्यवसाय। ३ 
पीसने की मजदूरी | ४. अत्यत अधिक 
अ्रम । बढ़ी कहा मिहनत । ५ 
पिसाच#-सज्ञा पु० दे० ४पेशाच? | 
पिखान[--्सशा। पु० [ दिं० पिसना, 
पिखा+अनञ्न ] अन्न का बारांक पिधा 
हुआ चूण । आय | ;। 
पिसाना --क्रि० स० [ हिं० पीसना ] 
पीसने का काम दूसरे से कराना । 
 क्रि० अ० दे० “पिसना? | 
पिसुनऋ--संजश्ञा पु० दे० “पपिश्ुव” | 
पिसानी।--संज्ञा क्री ० [:हिं० पीसना | 
१ पीसने का काम | २, कठिन काम | 


(पीच 


यु 


एफ छोटा पेड़ जिसके फल की गिरी 
अच्छे मेों में दे । 

पिस्तोल्ल--संन्ञा स्री३ [ अ० पिष्टछ ] 
तमचा । छोटी बंदूक । 

पिस्खु--सज्ञा पुं० [ फा> पर्दा] 
एक छोटा उड़नेवाका कीड़ा: जो 
काटता ओर रक्त पीता द्वै | कुटकी .॥ 

पिदहकना--क्रिग भर [ अनु० ] 
कोयल, पर्पीहे आदि पक्षियों का 
बालना । 

पिछह्ित--वि० [ सं० ] छिपा हुआ। 
सज्ञा पु० एक अर्थालकार जिसमें किसी 
के मन का कोइ भाव जानकर क्रिया 
द्वारा अपना, भाव प्रकट करना वन 
किया जाय | 

पींजना--करि० स० [ सं० पिजन ] 
रूइ घुतना | 

पींजर।#--सश्ा पुृ० दे० /परिंजड़ा” | 

पडि--तज्ञा ६० [स० पिंड ] १. 
शरार । देह | पिड। २. दन्न का पड़ | 
तना | पेड़ी । ३. गीछा वस्तु का 
गाछा | पिंड | पिंडा | ४. दे० “पर? | 
५ विड खजूर । , 

पीडरी#--तशा ज्ली० दे० “पिडली”। 

पी#--्झ्षा पु० दे० “प्रिय!!।, 
सज्ञा पु०[ अनु० | पपाददे पी बाली। 

पीक--5शा ज्जी० [ ४० पिच्च | थूक 
स मिला हुआ पान का रस। 

पीकदान--सुज्ञा पु० [ हिं० पीकक 
फा० दान | एक वशेष प्रकार का 
घना हुआ बरतन जिसमें पान को पीक 
थू# जाती है | उगालदान । 

पीकना--क्रिर अ० [ सं० पिक ] 
पेहकना । पर्दे या कोयछ का 
बोलना | 


पिस्तई--वि० [ फ० पिस्त) ] पिस्ते पीका--छज्ञा पु० [ देश० ] नया 


के रंग का | पीलापन छिए हरा । 


कामल पत्ता । कीपल । पल्लत | 


पिस्ता--धड़ा पुं० | फ्रा० पिल्त; ] पीच--संझा स्ली० [ सं पिज्च ] 


पीछा 


माँढ़ । 
पीछा--संश पुं० [ ठं० फचात्‌ ] १. 
किमी व्यक्ति था वल्तु के पीछे को 
ओर का भाग | पश्चात्‌ भाग | पुश्त। 
८आया? का उलटा | 
मुहा०--परीछा दिखाना-१. भागना | 
पीठ दिखाना । २ दे० “पीछा- 
देना?? | पीछा देना+क्रिंती काम में 
पहले साथ देकर फिर किनारा करना। 
पीछे हट जाना | 
२. किसी घटना के बाद का समय | 
३, पीछे पीछे चछऊक़र फिसी के साथ 
लगे रहना । | 
मुद्दा०--सीछा करना>१, किम्ती बात 
के लिए, किसी को तंग या दिक 
करना | गछे पढ़ना । २ किसी को 
पकड़ने, मारने या भगाने आदि के 
किए उसके पीछे पीछे चलना । सदे- 
दुना | पीछा छुड्दाना-१, पीछा 
करनेवाले व्यक्ति से जान छुड़ाना । 
२, अप्रिय या इच्छाविदद्ध सबंघ का 
अंत करना | पोछा छूटना-१, पीछा 
करनेवाले से छुटकारा मिलना । पिंड 
छूम्ना | जान छूटना । २. अग्निय 
कार्य या संबध से छुटकारा मिलना | 
पीछा छोड़ना-१, तग न करना । परे- 
शान न करना [ २, जिस बात में बहुत 
देर से छगे है उसे छाड़ देना | पीछा 
पढ़ना (या लेना ) + आश्रय का 
भाकाक्षी बनना | सद्दारा बनाना | 
पीछू#--क्रि० वि० दे० /परछे? | 
पीछे-अब्य० [ हि पीछा | १ पीठ 
की आर | जागे या सामने का 
उछया ३ प<वात्‌। 
मुद्दा०--( किसी के ) पीछे चलना८> 
१. ऊिसी विषय में किसी को पथ- 
दर्शक, नेता यां गुर, मानना । २ 
'जयुकरण करना, | नकछ करना । 
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( किसी के) पीछे छोड़ना या मेजना&छ 
गिसी मा पौझा करने के लिए भस्सी 
को भेजना । ( धन ) पीछे डालना+ 
आगे के लिए बद्ोरना | रंचय 
करना | ( फ्िसी काम के ) पीछे 
पड़मा>किसी काम को कर टालने पर 
तुल जाना । किसी कार्य के लिए 
अविराम उद्योग क्स्ना | ( किंसो 
ब्यक्ति के ) पीछे पद़ना5१ कोई 
काम करने के लिए. फिसी से बार«ब्रार 
कहना । घेरना । तंग करना | २. 
माका या सबि द्वोंढ हूं ढकर किसी 
की घुराई करते रदना । पीछे लगना 
१, पीछे पीछे घूमना । पीछा करना । 
२, दुःखजनऊ वस्तु का साथ हो 
जाना | ( अपने ) पीछे रूगाना+१५ 
आश्रय देना | साथ कर लेना । २ 
सःनष्ट वस्तु से संबंध कर लेना । 
( क्िसा और के ) पीछे छगानार१. 
अनिष्ट या अप्रिय वत्तु ते सबंध करा 
देना | मढ देना । २ भेद लेने या 
निगाह रखने के लिए किसी फो साथ 
कर देना। 
२ पीछे की ओर कुछ दूर पर । 
मुद्दा०-पीछे छूटना, पड़ना या होना+ 
१ किवी विपय में फ़िसी व्यक्ति की 
अपेक्षा ब्रटकर होना । पिछड़ा 
होना । २ किसी विपय में किसी ऐसे 
आदमी से घट नाना जिछते किसी 
समय बरात्ररी रही द्वा | पिछड़ा 
जाना | (किसी को) पीछे छोड़ना+१, 
किसी विषय में किसो से चढकर या 
अधिक होना | २. क्सो विपय में 
किसी से आगे निक्‍छ जाना ] 
३, पश्चात्‌ । उपरात। अनतर | ४, 
अंत मे । आखिर में । ( क्व० ) ५, 
किसी को अनुपस्थिति या अमाब में । 
पीठ पीछे | ६. मर जाने पर | ७. 


पौद 


छिए | वात्ते | ८ कारण । निमित्त | 
बदीलत | 
पीटना--क्रि० स० [ उस॑० पीढ़न ] १. 
चोट पहुँचाना | मारना । 
मुद्दा०--छती पीटना*दुःख या शोक 
प्रकट परने के छिए छाती पर द्वाथ 
से आधात करना | कसी व्यक्ति को 
या के छिए पीटना>भिसो के मरने पर * 
छाती पीटना । मातम करना | 
२ चोट से खिपदा या चौड़ा करना । 
३ मोरना। प्रद्दार करना | ठजिना | 
४. भले या बुरे प्रकार से कर डालना | 
५, किसी न किसी प्रकार प्राप्त कर 
टेना । फटकार लेना | * 
संज्ञा पुं० १. झत्युशोक | मातम | २, 
मुसीतत | आफत | 
पीठ--हंशा पु० [ सं० ] [ स्री० 
पीठका | १. छकड़ी, पत्थर भादि 
का बेठने का आधार या आसन । 
पीढ़ा । चीकी २ विद्यायियों आदि 
के बेठने का आसन | ३. किसी मूर्ति 
के नीचे का आधार-पिंड । ४. किसी 
बलुके रहने की जगह । अधिष्ठान | 
५, सिंहासन | राजासन | तहत । 
६ वेंदी | देवपीठ । ७ वह स्थान 
जहाँ पुराणानुयार दक्षपुत्री सती का , 
कोई अंग या आभूषण विष्णु के चक्र 
से कठकर गिरा ई | भिन्‍न भिन्‍न 
पुराणों में इनकी संख्या ५१, ५३, ७७ 
या १०८ कही गई दै। ८ प्रदेश । 
प्रात । ९, बठने का एक आठउन । 
१०, बवृत् के किसी अश, का, 
पूरक । ह 
सज्ञा स््री० [ सं० पृष्ठ | १. पेट की 
दूसरी ओर का भाग जो मनुष्य में, 
पीछे की ओर और पद्मुओ, पक्षियों 
आदि के शरीर, में ऊपर की ओर, 
पढ़ता है | पृष्ठ । पुद्त | , , , ४ 


पीठना 


मुहा०-पीठ का>दे० “पीठ पर का” | 
पीठ चारपाई से छग, जानाज-बीमारी 
के 'कारण अत्यत दुच्चछा और कम जोर 
हो चाना | पीठ ठौंकना> १. किसी 
कार्य की प्रशशा करना। शाबासी 
देना। २, हिम्मत बढाना । प्रोत्ताहित 
करना । पाठ दिखानाल्युद्ध' या मुका- 
बिले से भाग जाना | पीछा दिखाना। 
पीठ दिखाकर जाना>सनेह तोड़कर या 
ममता छोड़कर जाना । पीठ देना 
१, विदा होना । रखसत होना । २, 
विमुख होना । मूह मोड़ना | ३, भाग 
जाना पीठ दिखाना। ४. लेग्ना। 
, आराम करना | पीठ पररएक ही 
माता द्वारा जन्मक्रम में पीछे | पीठ पर 
कालजन्मक्रम में अपने सहोदर के अन* 
तर का | पीठ मींजना या पीठ पर 
हाथ फेरना>दे० “पीठ ठौंकना” | 
पीठ पर होनान्मदद पर होना | 
ह्विमायत्‌ पर होना । पीठ पीछे>किसी 
के पीछे । अनुपस्थिति में । परोक्ष में । 
पीठ फेरना-१., बिदा होना | चला 
जाना | २. भाग जाना | पीठ 
दिखाना। ३. झूँह फेर लेना । ४ 
अरुचि या अनिच्छा प्रकट करना | 
( घोडे, बेल आदि क़ी ) पीठ छगनार 
पीठ पर घाव हो जाना। पीठ पक 
जाना । ( चारपाई आदि छ्े ) पीठ 
लगानालेटना | सोना | पढ़ना । २ 


किसी वस्तु की बनावट का ऊपरी, 


भाग | पृष्ठ भाग | 
'पीठनाऋ--क्रि० स० दे० “पीसना? | 
पीठमद--संशा पुं० [ सं० ] १. 
नायक के चार सखारओँ में से एक जो 
, बचन-चातुरी से नायिका का मान- 
मोचन करने में समय हो। २. वह 
नायक जो _ कुृपित नायिका को प्रसन्न 
कर सके । 


ईढे 


उडर 


पीठस्थान--संज्ञा पुँ० दे० पीठ (७)! 

पीठा--5जा पुं० दे० “परीढा?? | 
संज्ञा पुं० [ स॑० पिष्टक ] एक प्रकार 
का पक्रवान | 

पीठि#%--संज्ञा ल्ली० दे० “पीठ” । 

पीठिका--सत्मा ज्जी० [सं० | १ 
आधार | २, आसन। ३. छोटा 
पोढा । ४. परिच्छेद | ५. दे० 
“पृष्टिका?? | 

पीठी#--संच्रा स्ली० [स० पिष्टक ] 
पानी में मिगोकर पीसी हुईं दाकू |, 

पीड़--छज्चा स्री० [स० आपीढ़ ] 
सिर या बालों पर बाँधा जानेवाला 
एक आभूषण | 

पीड़क--सशा पुँ० [ स० ] १. पीढ़ा 
देनवाला । दु/खदायी । २, सताने- 
वाला । 

पीड़न--सज्ञा पु० [सं० ] [ वि० 
पीड़क, पाड़नीय, पीड़ित | १, दबाना । 
चापना । २, पेरना | पेंछना | ३ 
दुःख देना । यत्रणा पहुँचाना | ४. 
अत्याचार करना | ५ भर्ती भाँति 
पकंड़ना । दबोचना । ६. उच्छेद। 
नाश | 

पीड़ा--सज्ा स्री० [ सं० ] १. वेदना | 
व्यया | तकछीफ । ददं | २, रोग । 
व्याधि | 

पीडित---वि० [ स० ] १. पीडायुक्त | 
दुशंखत। क्लेशयुक्त | २. रोगो । 
बीमार | ३. दवाया हुआ । ४. नष्ट 
किया हुआ | 

पीड्री#-सज्ञा स्री० दे०/“पिडली? | 

पीढ़ा--ठंजश्ञा पु० [ सं० पाठक ] 
चोकी के आकार का छोटा और कम 
ऊँचा आसन | पाटा | पीठ । पीठक। 

पोढ़ी--छज्ञा ज्ञ० [ स० पीठिका ] 
१. कुलपरपरा में किसी विशेषव्यक्ति 
से आरभ करके बाप; दादे, परदादे 


पीतशाल 


आदि अथवा वेठे, पोते, परपोते 
भादि के क्रम से पहला दूसरा आदि 
कोई स्थान | पुइत | २. किसी विशेष 
व्यक्ति अथवा प्राणी का ,संतति-समु- 
दाय | ३. किसी विशेष समय में वर्ग- 
विशेष के व्यक्तियों की समष्टि | संतति, 
संतान । नस्ल | 
घंशा स्री० [हिं० पीढा ] छोदा 
पीढा । 
पीद#-वि० [ सं० ][ छ्ली० पीता ] 
पीछा | पीतवर्ण-युक्त । २. भूरा । 
पल वर्ण । ह 
वि० [ सं० पान | पिया हुआ । 
संज्ञा पुँं० [ सं० ] १. पीछा रग । २, 
भूरा रंग। रे. हरताल | ४ इरिचंदन | 
५ कुसुम । ६, पुखराज | ७, मृ गा। 
पीतक--संश्ा ७० [स०] १. हरताढ | 
२, केशर | ३. अगर । ४. पीतक । 
५, पीलाचदन | ६ शहद। 


» | वि० पीला। पीले रंग का । 


पीतचद्न--सशा पुं० [ सं० द्वविद्- 
देशीय पीले रण का चदन। हरि- 
चंदन | 

पीवता--उक्ञा स्री० [ 5० ] पीत का 
भाव । पीलापन । जर्दी । 


, पीवघातु#--संज्या ख्ली० [ स० पीतक 


धातु | रामरज | गोपीचंदन । ' 

पीतपुष्प--सशा, पुं० [: सं० ]१६ 
कनेर । २, घियान्तरोई। ३. पीले फूल 
की कट्सरया। ४. चँंपा। 


पीतम#--वि० दे० “/प्रियतम”। 
पीतमणि-सज्ञा पुं० [स० | पुखराज | 
पीतल--तशा पुँं० [ सं० पिचल | एक 


प्रसिद्ध पीछी उपधातु जो ताँवे और 
जस्ते के सयाग से बनती है । 


पीतवास-संशा पुं० [ सं० | श्रीकृष्ण । 
पीतशाल--सजशा एपुँ० [ सं० ] 


विजयसार | 


पीतसार 


पीतसार--संज्ा पुँ० '[? सं० ] १ 
पीतचदन । हरिचदन । २. सफेद 
चंदन । ३, गोमेद मणि । ४, 
शिलारस | ; 
पीतांबर--संज्ञा पुं० [ स॑ं० ]'१, 
पीछा कपड़ा | २ मरदानी रेशमी 
घोती जिसे छोग पूजा पाठ आदे के 
समय पहनते हैं । ३ श्रौऊष्ण | 
पीदड़ी--उंज्ञा त्री० दे० “4पिद्दी”।। 
पीच--वि० ([स० ]१ स्थूल | मोटा । 
है, छुष्ठ । प्रवृद्ध। ३.संपन्‍न । भरा-पूरा | 
पीनक--सज्ञा ल्ली० [ हि पिनकना ] 
१. नशे की हालत में अफीमची का 
भागे की भोर झुक झुक पड़ना | 
“ २ ऊँपना। | 
पीनता--संज्ञा ल्ली ० [ सं० ] मोटाई | 
पीनख--सज्ञा पु० [ स० ] नाऊ करा 
एक' रोग जिसमें उसकी प्राण-शक्ति 
नष्ट हो.जाती है। 
संज्ञा ज्ली० [ फु० फीमस | पाछकी । 
“पीना--क्रि० स० [ सं० पान | , १. 
/ तरल वस्तु को घूँठ घूँट करे गले के 
चे उतारना | घूँ“ना | पान करना | 
२ किसी-बात का दबा देना | उपेक्षा 
केरना | ३, क्राघ या उत्तेजना न 
+ प्रक्र० करना | सह जाना। », किसी 
मनोविकार को भीतर ही भीतर दबा 
« देना मार॒ना'। ५, क्रिसी मनोविकार 


सी कुछ भी. अनुभत्र न काना ।६ ) 
<- बि० [ फा० 


शराब पीना | ७.. हुक्फे, चुसट आदि 
का घुर्भों भीतर खींचना । धूम्रपान 
४ औअरना | ८ साखना | शोषण | 
पीप--संज्ञा स्री० [ सं० पूय ] फोडे 
:» दा घाव के मीतर से “निऊलनेवाला 
सफेद छस़दार पदार्थ | पीच | मवाद | 
पीपर---संज्ञा पुर दे० धपरीपछ?? |, 
+ पीपरप्रं+--3ज्ञा पु० [.हिं० 


+पर्ननपत्ता |कान में पइनने का 


पीयछ , 


।024.] 


एक आभूषण 
पीपल--मज्ा पुँ० [ सं० फिंपछ ] 
घरगद की जाति का एक प्रसिद्ध वृक्ष 
जो हिंदुओं में बहुत पवित्र माना 
जाता है | 
संज्ञा ज्री० [ स॑० पिपली ] एक लता 
जिसती कल़ियाँ प्रसिद्ध ओपधि हैं । 
पीपलामूख-संजा पूँं० [ सं० पिघली- 
मूल | एफ प्रसिद्ध भोपधि जो पीयछ 
लता की जड़ है । 
पीपा--उंजा पु० [१] बड़े ढोल के 
जाकार का काठ था लेहे का पत्र 
' जिसमें मद्य, तेछ आदि तरल पदार्थ 
रखेजाते हैें। |! 
पीव--उजा ज््री० दे० “पीप”? | 
पीय#--सशा पु० दे० “पिय!? | 
पीयर#%#--वि० दे० “पीला”? | 
पीयूख--मंज्ञा त्ली० दे० “पायूष” | 
'पीयूप---0श्ञा पु० ( स० ] १. अमृत। 
सुधा | २. दृध । ३, उस गाय का दूध 
जिसे व्याएं सात दिन से अधिक्रन 
हुआ हो । 
'पीयूपभाजु-संज्ञा पु० [ सं० ] चंद्रमा। 
पीयूपवर्ष--संज्ञा पु [ स॑ं० | १, 
चंद्रमा | २: कपूर। ३, एक प्रकार 
का मात्रिक छुंद | भानंद-वर्द्धऊ। 
पीर--सज्ञा ज्री० [ स० पीड़ा 33] 
“पीड़ा | दु,ख | दर्द | २ सहानुभूति । 
हमदर्दी। . _ " 
] [ संज्ञा पीरी ] १, 
ददछ्ू । बूढ़ा | बड़ा। बुजुर्ग | २ 
महात्मा | सिद्ध | 


4 


पीरक#--सश्ा पुं० दे० प्पीड़क? | « 


प्रीरना#--क्रि० स० दे० “पेरना? | 


| पीरा--सज्ञा स्त्री० दे० “वीढ़ा? | 
. वि० दे०-बीछा?? । 


पीरी--रंज्ञा स्री० [ फा० -] ३१, 
: बढ्राप्रा | इद्धावस्था | २ चेहा मूड़ने 


पीलू 


का धंधा या पेशा। गुर्याई | ३, 
इजारा । ठेका | हुकूमत । 
पील--मजा घुं> । द्वा० ] १, हाथी | 
गज | इस्ति। २ झातरंज का एक 
मोह | फील | ऊँट | 
पीलपाल#ं--सज्ञा. पुँ० 
“फोलबान” | 
पीशपाँच--संशा पु० [ फरा० फोल्षां ] 
ए प्रसिद्ध राग | फीलपा । ब्लीयद | 
पीलवान-संजा ६० दे० “फीलवब्रान” | 
पीलसाज्ञ--संज्ञा पु० '[ फा० फरती- 
स्सखा | दीया जलाने की दीयट। 
चिरागदान | 
पीला--वि० [ स० पीत ] [ स्नी० 
पीर्ली ] १, हल्दी, सोने वा केसर के 
रंग का ( पदाय ) | जर्द | २. काति- 
दीन | निस्तेज | है 
मुद्दा०--पीला पड़ना या ट्वोना-१, 
वामारी के कारण चेहरे या शर्रर से 
रक्त का अभाव सूचित हाना। 
२ भय से चेदरे पर सफेदी आना। 
उज्ञा पुं० इल्दी यासाने के रंग से 
मिलता-जुलता एक प्रकार का रंग | 
पीलापन--सपंज्ञा पु० [ हिं० पीछा + 
पन ( प्रत्य० ) | पीछा होने का 
भाव | पीतता | जर्दी । 
पीलिया--8ज्ञा पुँ० [ हिं० पीला ] 
कमल रोग | 
पीलु--मंज्ञा पुं० [सं०] १ एक फछ- 
दार इश्ध | पीलू। २, फूछ | पुष। 
रे परमाणु ४ हाथी ।५, इड्डी 
का टुकड़ा | अस्थिखंड | ह 
पीलू--सज्ञा पुँ० [ सं>र्प.छु ] १, 
एक प्रकार का काँटेदार वृश्ष जिसका 
'फल दवा के काम में जाता है २. 
वे सफेद लबे कीडे जो सड़ने पर 
 फल्ने आदि में पड़ जाते हैं | 
सज्ञा पुं० एक प्रकार का राग । 


जी 


दे० 


पौषनां 


पीवना#-क्रि० स० दे० “पीना? | 

पीव--संज्ञा पुँ० [ हिं० पिय ] पिण | 
पति | 

पीवर--वि० [ स० ] [ स््री०पीवरा ] 
[ संज्ञा पोबरता ] १. मोठा । 
स्थूछ। २ भारी | गुरु। 

पीवरी --छंन्ना स्नी० [ सैं० ] २ 
सतावर | २, सरिवन । ३. युवनी 
ज्नी। ४. गाय। 

पीसना--क्रि० स० [ सं० पेषण ] १ 
कसी वस्तु को आटे, बुकनी था धूल 
के रूप में करना । २, झिसी वस्तु को 
जल की सहायता से रगड़ कर घारगीक 
करना | ३, कुचछ देना। दबाकर 
भुग्कुम कर देना | 

सुद्दा०--किसी आदमी को पौसनार 
घहुत भारी अपकरार करना या हानि 
पहुँचना | नष्टप्राय कर देना। 
चोपट कर देना | 
४. कटी मिहनत करना । जान 
लड़ाना | 

संज्ञा पु० १ पीसी जानेब्राली वस्तु। 
२ उतनी वस्तु जो किसी एफ आंदमी 
को पोसने को दी जाय । 
पीदहर--सश्ञा पु० [ सं० पितृ+णद, 
हिं० घर ] ख्रियो का मायका। स्तरियो 
के माता पिता का घर । मैक़ा । 
पुंख--ंशञा पुं० [सं० ] वाण का 
पिछला भाग जिसमें पर खोँसे 
रहते थे। * 

पुंगव -छंजा पुँ० [ सं० ] बैल । 
वृष | 
वि> श्रेष्ठ | उत्तम | 


पुंगीफल-- संज्ञा पुं० दे० “पूंगी- 


+ 


"फूल?! । 


पुछार#[--संज्ञा ६० [हिं० पछ ] 
मयूर | मोर । 


; , ७४७ 

पुंज--संज्ञा पुँं> [सं० ] समहद। 
ढेर | 

पुजीक--संशा ज्री० दे० “पं जी” | 

पुड--संजा पुं० [स० ] तिलक | 
टीका | 

पुंडरी--संज्ञा पुँ० [ सं० पुँदरिन्‌ ] 
स्थलपग्म । । 

पुडरीक--पंजा पुँ० [ स० ] १ 
इवेत फमछ। २, कमर | ३, रेशम का 
कीड़ा । ४. शेर | बाघ । ५, तिलक | 
६, सफेद रंग का हाथी। ७ खेत 
कुष्ठ | सफेद कीढ | ८ अग्निकोण के 
दिग्गज का नाम | ९. अग्नि | आग। 
१०, बाण । शर। ( अनेक थे ) ११. 
आमाश । ( अनेकार्थ )। 

पुंडरीकाक्ष- संजशा पुं० [ सं० ] 
वष्णु । 
वि० जिसके नेत्र कमल के समान हो। 

पुंडु-सकशा पु० [ सं० ] ९, गन्‍ना। 
पींढा । २ श्वेत कमछ | ३, तिलक | 
टीका | ४. भारतके एक भाग का 
प्राचीन नाम | ' 

पुंडबद्धंन--संजश्ञा पु० [ सं० ] पुंद्र 
देश को प्राचीन राजधानी । 

पुंलिग--8ंशा पु० [ सं० ] १. पुरुष 
का चिह्य। २ शिव्न। ३. पुरुष 
वाचक शब्द | ( व्या०) 

पुंश्चली--वि० स्री० [ सं० | व्यमि 
चारिणी | कुलय | छिनालू । 

पुंस#[--सश्ञा पु० [ सं> |, पुरुष । 
मद । 

पुंसवन्न-शा पु० [ स० ].१ 
दुग्ब | दूध | २. द्विजातियों के सारूह 
सस्फारो मसे दूसरा जो गामिणी का 
पुत्र प्रसव कराने के अमभिप्राय से 
गर्भाषान से तीहरे महीने 'होतो है। 
३ वैष्णो का एक अत | ' ' 


४ ॥ ! 


पध॑कांरनां 


पुरुष की स्त्री-सहवास की शक्ति । 
३, शुक्र । वीय्य । 

पुआ --संज्ञा पु० [ सं० पूप, | मीठे के 
रस में सने हुए. आटे की मोर पूरी 
या टिक्रिया । 

पुआल - सजा पुं० दे० “पयाक्ष” । 

पुकार--संज्ञा स्री० [ हि० पुकारना | 
१, किसी का नाम छेकर बुलाने की 
क्रिया या भाव [ हाँक | ठेर। २ रखा 
या सह्यायता के लिए चित्लाहट । 
दुद्दाई | ३ प्रतिकार के लिए चिल्छा- 
हट | फरियाद । नालिश । ४. गहरी 
माँग | 

पुकारना--क्रि० स० [ स० प्रकुश॑ल 
पुकारना ] १. नाम लेकर बुलाना। 
टेरना । आवाज छगाना | २, नाम॑ 
का उच्चारण फरना। रठना। घुन 
गाना | ३ चिल्लाकर कहना । 
घोषित करना | ४ चिल्लाकर माँगना | 
५ रक्षा के लिए चिल्छाना । गोहार 
लगाना । ६, फरियाद करना | नालिश-: 
करना | । 

पुककस--सजा पुं० [ सँ० ] १. 
चादाल | २, अभधम | नीच ।- -: 

पुख[#--संज्ञा पुं० दे० पुष्य” | 

पुखर--सजा पुँ० [-स० पुष्फर ] 
तालाब |, 

पुखराज--ंशा पुं० [सं० पुष्पराग] 
एक प्रकार का पीला रक्ष। - 

पुख्य-सज्ञा पुं० दे० “पुष्य! ।- - 

पुझता--वि० [ फ़ा० पुझ्तः ] [ संज्ञा 
पुरूनगी |] पक्का । हृढ । मजबूत ॥ 

पुगना-क्रि० अ० दे० “पूजना” | 


पुगाना--क्रि० स०-[( हिं०-पुजाना | 


कक 


पूरा कुग ना | ॥. 7 सं $_हैं 


पुचकार--संज्ञा सत्री० [ हिं० पुचका- 
रना | दे० “पुच॒कारी? ।  ए 


पुद्धाज्ञा--प॑ज्ञा पुँ० दे० #पुछल्छा?? | पुसत्व-सश्ञा पु० [8०] १. पुरंषल | २ पुचकारना-+क्रि० स० [ अनु« पुच्र- 


'पृथकारी 


से+हिं० कार+ना (प्रत्य०) ] चूम॑ने 
का सा शब्द निक्राछकर प्यार जताना । 
चुमकारना | 
पुचकारो--संज्ञ छ्री० [ हिं० पुचका- 
रना | प्यार जताने के लिए. ओदों 


से निकाला हुआ चूमने का सा 


शब्द । चुमकार | 

पुत्लारा--ंज्ञा १० [ अनु० खपुचपुच 
था पुतारा | भींगे कपडे से पोंछने का 
काम। २ पतला लेप करने का काम | 
रे. पोता | हलका लेप | ४, वह गीला 
फपड़। जिससे पोतते या पुचारा देते 
हैं। ५, लेप करने था प तने के लिए 
पानी में घोली हुई कोई वस्तु | ६. 
दगी हुईं तोप या बंदूक की गरम नली 
की ठढा करने के छिए. उस पर गीला 
कपड़ा फेरने की क्रिया । ७ प्रसन्न 
करनेवाले वचन | ८, घुठी प्रशंसा | 
' चापदूसी । खुशामद | ९, 'उत्साह 
वैंढानेवाला वचन। बढावा । 

पुरछु--संज्ञा ज्ली० [ स० ] १, दुम | 


पूंछ। २, किसी तस्तु का पिछला 
भाग | * 


७८ 


आदर करनेवाला | पुछनेवाला । 


पुजंता--वि० [ हिं० पूजना ] ' पूजा 


करनेवाला | पूजक। 


पुजना--क्रि” अ० [ हिं० पूजना ] 


१, पूजा जाना । आराधना का विषय 
'होना ॥ २ सम्मानित होना | 


पुजबना|#--क्रिग स० [ हिं० 


पूजना ] १, पुजाना। भरना। २, 
।पूरा करना | हे सफल करना। 


पुजवाना--क्रि० स० [ हिं० पुजना 


का प्रे० ] १. पूजन कराना ।पजा 
० ० 
करने में प्रवृच करना | २, अपनी 
पूजा कराना । ३ अपनी सेवा या 
सम्मान कराना | 7 


पुजाई--ंजा सत्री० [ हिं०, पूजना ] 


, पुजने का भाव, क्रिया या पुरस्कार । 


पुजाना--करि० “स० [ हिं० ,पुजना 


का्रं०] १.पूजा में प्रत्ृत या 
नियुक्त करना ]२ “अपनी पुजा- 
प्रतिष्ठा कराज़ा | मेंठ चढवाना ॥३ 
,धन वसूल करना | , 

क्रि० स० [हिं० पूजनानपूरा होना ] 
१ भर देना | २. पूरा करना | पूर्ति 


प्थै 


ध्ज 


मेल करने के लिए डाला हुआ छींटा। 
इलका छिड़काव | २, रंग या हलका 
मेल देने के लिए. घुले हुए रंग या 
और किसी पतली चोज में छुबाना | 
'बोर। ३. बहुत हलका भेल। 
भावना | 
संज्षा पुं० [ सं० ] १,  आच्छादन | 
ढॉकनेवाली वस्तु | २. गोल गहरा 
पान्न | कटोरा । ३, दोने के आकार 
की वस्तु | ४. औषध पकाने का में ह- 
बंद बरतन। ५ दो वरावर बरतनों 
को मुँह मिलाकर जोढ़ने से बना 
हुआ बंद घेरा | संपुट | ६, घोडे की 
टाप | ७ अंतःपट। ऑँतरोदा | ८ 
दो नगण, एक मगण ओर एक रगण 
का एक वर्णबूच | 
पुटकी--सज्ञा स्री० [ स० पुठक ] 
पोटली । गठरी | 
सज्ञा स्री० [ हिं० पठ्पठाना>मरना ] 
१, आकस्मिक खत्यु। २. देवी 
आपतच्ि | आफत | 
संशा स््री० [,हिं० पुट-हछका मेल | 
वेसन या आटा जो तरकारी के रसे 


उ5छल--ि० [हिं० पुच्छ] हुमदार | 
पू छदार | 
'यौ० -पुच्छछ तारा-दे० “केतु? | 
पुलृदला--संशा पु० [हिं० पूँछ+छा 
( प्रत्य० ) | १ बढ़ी पूछ । लंबी 
इुम | २. पूँछ की तरह जोड़ी हुई 
वस्तु | २. बराबर पीछे लगा रहने- 
वाछा | 'साथ “न छोड़नेवाला | ४ 


करना | सफूल करना | 
पुजापा--संशा थु०[ सं० पूजा+ 
पात्र ] देवपूजन की सामग्री । पूजा 
कासामान | , , 
पुजारी--संजश्ञा पुँं० [ सं० पूजा+ 
कारी ] देवमूर्ति, की पूजा करने- 
वाला |, 


पुजेरी--संश्ञा पु० दे० “पुजारी? | 


में उसे गादा फरने के लिए. मिछाते 
हैं| आलन | 

पुटपाक--सझ्ा पु० [ स० | १. पर्च 
के दाने में रखकर औषध पकाने का 
विधान | ( वैद्यक ) २. मे हबंद बर- 
तन में दवा रखकर उसे गडढे के 
भीतर पकाने का विधान | 

पुटरी, पुटली-- सत्षा ज्री० दे० 


साथ में लगी हुईं वस्तु या व्यक्ति पजैया--संज्ा पुं० [ हि० पूजना ] “पोटछा” | 
जिसकी उतनी आवश्यकता न हो। पूजा करनेवाल्ा |. , पुटियाना--क्रि० स० [£] फुस- 
५. पिछलग्गू | चापदूस | आश्रित ।  सँझ्ा पुँ० [ हिं० पूजनान्भरना ]) छाना। 


पुछचैया--वि० [ हिं० पूछना ]१. 
पूछनेवाछा | २, खोज खबर लेने- 


चाला। 
पुछार:ऋ--सत्षा पुं० [हिं० पूछना ] 


पूरा करनेवाला | मरनेवासतरा | 

सज्ञा ज््री० दे० “पूजा? | 
पुट--संज्ञा पुं० [ अनु० ] १. किसी 

वस्तु से तर करने या उसका हल्का 


पुटी--संज्ा स्री० [ सं० पुठ ] १: 
छाटा दोना। छोठा कग्ोेरा। ३२: 
खाली स्थान निसमें कोई वस्त रखी 
जा सके | ३, पुढ़िया। ४. कोपीन । 


पुटीन 


लेंगोटी । 

पुटीन--ंक्षा पुं० [ आँ० पुटी ] 
किवाड़ों में शीशे बैठाने या छकद्ी 
के जोड़ आादि भरने में काम आने- 
वाला एक मसाला । 

पुटठा--संशा ० [ सं० पुथ या 
पृष्ठ ] १. चूतड़ का ऊारी कुछ कड़ा 
भाग | २ चौपार्यों का विशेषत: घोडों 
का चूतड़ । ३ घोड़ों की सख्या के 
लिए. शब्द। ४. किसी पुस्तक की 
जिल्द का पिछला भाग। 

पुठवार--क्रि० वि० [ हिं० पुद्ठा ] 
पीछे | बगल में । 

पुठवाल--संत्ञा पुं० [ 6िं० पुद्ठा+ 
वाला | मददगार । इछस्क्षक | 

पुडा--संत्ञा पुं० [ ० पुद )[ छ्ली० 
अव्या० पुड़ी, पुढ़िया | बढ़ी घुडढ़िया 
या त्रढझ । 

पुड़िया--सछ स्त्री० [ स० पुटिका ] 
१, सोड़ या छपेट कर सपुठ के आकार 
का किया हुआ कागज जिसके भीतर 
कोई वस्तु रखी जाय। २. पुढ़िया 
में लपेटी हुई दवा की एक खुराक या 
मात्रा । ३. आधार-स्थान | खान। 
भंडार | घर । 

पुदाई#--छगा ख्री० दे० “औढता? । 
पुरय--वि० [ सं० ] पवित्र । शुभ | 
अच्छा। 
संज्ञा पु० १. वह कर्म जिसका फल 
शुभ हा । धर्म का काय्य। २. शुभ 
कर्म का संचय | 

पुणयकाल--छशा एुँ० [ से० ] १: 
दान-पुण्य करने का समय। ३. 
पवित्र समय | 

परयक्षेत्र--संशा पुँ० [सं० ] वह 
“स्थान जहाँ जाने से पुण्य हो। 
तीर्थ। 
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आरयावर्च । 

पुएयवान्‌ू--वि० [ स० पुण्यव्रत्‌ ] 
| स्री० पुण्यवती ] पुण्य करनेवाला | 
धर्मात्मा । 

पुरएयश्लोक--वि० [ स० ] [ ल्ली० 
पुण्यश्छाका | पवित्र चरित्र या आच- 
रणवाला | 

पुएयस्थान--ंज्ञा पु० [ स०] तीर्थ- 
स्थान | 

पुरायाई--सज्ञा सत्री० [ हिं० पुण्य + 
आइ ( प्रत्य० )| पुण्य का फलछ था 
प्रभाव | 

पुणयात्मा--वि० [ स॑० पुण्यात्मन ] 
जिसकी प्रव्नत्ति पुण्य की ओर हो। 
घर्मात्मा । 

पुरयाहवाचन--पजा पुं० [ सं० ] 
दवकाथ्ये के अनुष्ठान के पहले मंगल 
के लिए (पुण्याह? शब्द का तीन, बार 
कथन | 

पुतना--क्रि० अ० [ हिं० पोतना ] 
पाता जाना | पुताई हाना | 

पुतरा--छंज्ञा पुं० [ स्त्री० पुतरी | 
दे० “पुतला? | 

पुतल्ला--सना पुं० | सं» पुत्रक ] 
[ स्री० पुतली ] लकड़ी, मिद्दी कपड़े 
आदि का बना हुआ पुरुष का वह 
आकार या मूर्ति जो विनोद या क्रीडा 
( खेल ) के लिए हो। 

सुद्दा०--किसी का पुतला बाँधनाऊ 
किसी की निंदा करते फिरना | बद- 
नामी करना | 

पुतली--सज्ञा स्री० [ हिं० पुतछा ] 
१, लकड़ी, मिट्टी, धातु, कपडे आदि 
की बनी हुई स्त्री की आक्ृति या मूर्ति 
जो विनोद या क्रीड़ा (खेल) के लिए 
हो। गुड़िया ।२ आँख के ब्रीच 
का काला माग | 


पुरयभूमि--8ंशा ऊ्री० [. सँ० ] मुद्दा०--धुतछी फिर जानाूमँखें 


पुदीना 


पथरा जाना ; नेत्र स्तव्ध होना । 
( मरण चिह्न ) ३. कपडा बुनने की 
कल या मशीन । 
यो ०--पुतलीघर ८ कल-कारखाना, 
विशेषत+ कपड़ा बुनने का कारखाना। 
पुताई--संज्ञा स्नी० [ हिं० पोतना +- 
आई ( प्रत्य० ) ] पोतने को क्रिया, 
भाव या मजदूरी । 
पुतारा--उंज्ञा पु० दे० “पुचारा” । 
पुत्त+-सुश्चा पुं० दे० “पुत्र? | 
पुचरीश--सज्ञा स्न्री० दे० “पुत्री” | 
पुत्तलिका, पुत्तत्वी--सशा ऊ्री० 
[ सं० ]१ पुतलछी। २, गुड़िया । 
पुज्--8जा ५० [ स० ] ज्री० 
पुत्री | लड़का | वेटा | 
पुश्नजीव--सज्ञा पुँं० [ स० ] इंगुदी 
से मिलता-जुलता एक बढ़ा भर 
सुदर पेढ़, जिसका छाल और बीज 
ढवा के काम आते हैं। 
पुत्नरवती--ंजशा स्नौ० [ सं० ] जिसके 
पुत्र हो | पुत्रवाली | पूती । ( त्री ) 
पुञ्रवधू-संशा स््री० [ सं० | पुत्र को 
स््रो। 
पुत्रवानू--वि० पुं० [ सं० ][ ज्ी० 
पुत्रवती | जियके पुत्र हो । 
पुत्रिका-सज्ञा स्री० [ सं० ] १ 
लड़की । वेटी । २, पुत्र के स्थान पर 
मानी हुई कन्या | १ गुड़िया । 
मूर्ति | पुतछी | ४. जाँख की 
पुतछी | ५, स्री का चित्र | 
पुञ्नी--संज्ञा ज्री० [ सं० ] कन्या । 
बेटी । 
पुञ्रेप्टि--सज्ञा स्री० [ सं० ] एक 
प्रकार का यज्ञ जो पुत्र की इच्छा से 
किया जाता है । 
पुदीवा--सज्ञा पुं० [ क्रा० पोदीनः ] 
एक छोटा पौधा जिसकी पत्तियों में 
बहुत अच्छी गंध होती है । इससे 
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लोग चटनी भादि बनाते हैं | पुनयत्थान--संज्रा पु० | सं० ] ९, पुपत्नी--मंज्षा ल्ली० [ हि० पोपणा ] 
पुदूगल--संज्ञा पुं० [ स० ]१ स्र्श, फिर से उठना' ' २, पतन हाने के बाँस + पतली पोछी नली। 
रस और वर्णवाला पदार्थ । (जैन) बाद फिर से उठना या उन्नति पुमान-संज्ञा एुं० [ सं० ] मर्द। 


*« शरीर। देह | (बौद्ध) ३. करना। । नर। 
परमाणु | ४. आत्मा । पुनर्जन्म -पंज्ञा पु० [ स० ] मरने पुरद्र--पछा पुं० [स०] १ पुर, 
वि० सुदर | प्रिय | । '.. कंबाद फिर दूसरे शरीर में उ्नति । नगर या घर को 'तोढ़नेवाला | २, 
पुन;-अव्य० [ स० पुनर ] १.फिर। एक शरीर छूटने पर दूसरा शरीर इंद्र । ३. विष्णु । | 
दोबारा | दूसरी वार | २. उपरात। धारण | पुरंधी--सज्ञा स््री० [ सं० पुरन्ती ] 
पीछे | अनतर । पुनर्जींवच--पंश पुं० १. दे० “पुन- १ पत्नी । भार्या। जी। २, वाल- 
पुन -सज्ञा पुं> दे० “पुण्य” । रुज्गावन”'। २ पुनर्जन्म । ' बच्चोवाली ज्री । 
पुनरपि-क्रि० वि० | स० ] फिर पुनर्नेबता--ढंडा ०१, नया होना | घुरः--अब्य० [ सं० पुरत्‌ ] १. 
भी। ै ] २ बलवान | | आगे । २. पहले | 


ुनरवसु॥[-उंच्ञा पु. दे० “पुन- घुनर्नवा--उंशा'ल्री० [ स० ) एक पुर।सर--वि० [ सं० ] १, अग्र- 


वंतु? । छाटा पौधा जो फूर्ों क रंग के मेद से गता । अगुआ । २ संगी। साथी । 
पुनरागमन--तंज्ञा पु० [ सं० ] १. तीन प्रकार का होता है--ड्वेत, रक्त ३. समन्वित | सहित । 

फिरसे आना | दोबारा आना | २. भोर नील | गदहपुरना | पुर--ंज्ञा पु० [ स० ] ज्री० पुरी], 
फिर जन्म छेना | | ' पुनभू- सशा स्ली० [ स० ] वह २१. नगर। झद्दर । कसबा । २. 


गनरावत्त न--छ्चा पृ० [ स० ] ववत्रा ल्वा जिसका विवाह दूसरे पुरुष आगार | घर | ३ कोठा | अग्री | 
कर्ता पुनरावर्ती | १, बार बार लौठ- से दो । । ४. लोत | भुवन | ५, नक्षत्र । पुंञ |” 
कर आना | २ बार बार संहार में पुनवसु “स्ा पुं० [ सं० ] १ सचा- राशि। ६ देह |शरीर | ७, दुर्ग | 


जन्म लेना । ' '. इस नक्षत्रो में से सातबाँ नक्षत्र ।२. किला | गढ | , 

पुनरावुत्ति-सत्चा ज्ञी० '[ सं० ] विष्णु। ३." शिव | ४, कात्यायन  वि० [ अ० ]पुर्ण | भरा हुआ । 

| वि० पुनराव्च | १ फिर से सनि।५. एकछोक। ' संज्ञा पु० [ देश० ] कूएँ से पानी 
बसना | फिर से घुसकर आना । २. पुनि|#--क्रि० वि० [ सं० पुना ] निकाछने का चमडे का डोछ। 
किए हुए काम को फिर करना | फर | फिर से । दावारा | ! चरसा। है 
दोहराना । ३. एक बार पढ़कर फिर पुनी#--मज्षा पुँ० [सं> पुण्य ] पुरइन#--उज्ञा ह्री० [ सं० पुठे- 
न जा कक 2 कक किना | १. कमल का पचा | २, . 


पुनरुक्तवदाभास-संज्ञा पु० [सं०] संच्ा ज्ल्ी० [सं० पूर्ण पूर्णिमा । पूनो। कमछ | । 
वह शब्दालंकार जिसमें शब्द' सुनने क्रिं०.वि० [ सं० पुनः | पुनः । फिर। पुरशया+>सजा पुं०[ देश० ] १, 
से पुनरुक्ति सी जान पडे, परन्तु यथार्थ पुनीत --वि० [ स० | [खत्री० पुनीता] तकछीः। २ बुनाई में कातना ! 
में नहो। पवित्र । पाक | ' पुरखा -पंज्ञा धुं० [सं० पुरुष | 
पुनरुकित--सज्ञा स्ली० [ सं० ] पुत्न- संज्ञा पु० दे० “पुण्य? | ४ [ ज्ी० पुरुखन | १ पूर्वज | पूर्व- 
[ व० पुनदक्त ] एक बार कही हुई छुन्नाग--5झ्ा थुं० [ ० ] १ सुछू- पुरुष'। बाप, दादा, परदादा आदि | 
बात को फिर कहना | कह्दे हुए वचन पान खतरा । २ दवेत' कमछ | ३. मुद्दा >--प'खे तर जाना-ययू व॑-पुरु्षो 
को फिर कहना | जायफल |. * ' का (पुत्र आदि के कृत्य से ) पर- 
धुनेसज्जीवन--तंत्ञा पुं० [-स० ] पुन्यता, पुन्यताई#--संज्ञा ज्ञी० छोऊफ़ में उत्तम गतिं प्राप्त देना | 
[ सज्ञा पुनरज्जीवित] फिर से जीवित [स० पुण्य | १. धर्मशीठता | २ बड़ा भारी पुण्य या फल होना । २ 
४ होना। । पवित्रता । 9 4 5 घर का बढ़ा-बूढ़ा। 


हज 


'पुरचक 


पुरचक--संज्ञा ह्ली० [ हिं० पुच- 
कार |] १, चुमकार। पुच्मार। २, 
बढावा | उत्गह-दान । ३ प्रेरणा । 
'उसकावा | ४, समर्थन | हिमायन । 
पुरजा-सज्ा पुं०[ फा० ]१. 
डक्‍ड़ा | खंड | । 
मुद्दा >-पुरजे पुरजे करना या उड़ानाऊ 
खड खड॒ करना । टृुक ट्वक करना | 
२, कतरन । घज्जी | कद्य टुकड़ा । 
केचछ | ३२. अवयव | अंग | अश | 
भाग | 
यो०-चलता पुरजा>चालाक 
पुरद--सत्चा पु० [स० ] 
साना | 
परन्नाणु--उंज्ा पुं० [ सं० ] शहर- 
' पनाइ । प्राकार । कोट | परकोट | 
परवला, पुरवुल्ला-वि० [ उ० 
पूर्च+ छा ( अत्थ० ) ]| स्रा० पुर- 
चली, पुरचुछी | १ पूर्व का | पहले 
का | २. पूर्वजन्म का । 
पुरविया--वि० [ हि० पूरत्र | [म्री० 
पुराबनी ] पूवदेश में उत्तन्न या 
रहनेवालछा । पूरच का | 
पुरवर्डा--सज्ञा पुं० [सं० पूर] 
: चमडे का बहुत धड़ा डाल जिसे कुएँ 
' में डालकर “बेलों की सहायता से 
सिंचाई के छिए पानी खींचते हैं। 
चरसा | माट | 
पुरवना#(---क्रि० स० [ हिं० प्रना] 
९. पूरना ।भरना | पुजाना। २, 
पूरा करना | 
उुद्दा०--साथ पुरवना >साथ देना | 
[० अ० १. पूरा होना । २ ययथैष्ट 
५ होना । ३. उपयाग क याग्य होना । 
' प्रचा--पंज्ञा ५० [ सन्‍० पुर 4 छाटा 
' गाँव | पुरा । खेड़ा । 


|. 


सज्ञा ६० [ स० पर्ब+वाव ] पूर्व 


९ 


दिशा से चलछनवाछा वायु । 


स्वर्ण | 


कक: कर २२ “बज ८ पक 52 


23 अअक->-झपाक व्गान-क+०+०७०फपकंफम पथ का ७३9 ७... 


“उण१ 


संज्ञा पु० [ स» पुटक ] मिट्टी का 
कुल्हड़ | 

पुरवाई, पुरवेया--ुज्ञा ज्जी० [ सं 
पूर्व +वायु | वह वायु जो पूव से 
चलती है | 

एशश्चरणु--ठ6ज्षा पुं७ [ सं०] १ 
कसी काय की सद्धि के लिए पहले 
से ही उपाय सोचना और ' अनुष्ठान 
करना | २ कसी सत्र, स्तान्न आदि 
को किसा अभौष्ठ कार्य की विद्धि के 
लिए नियमपृ्र॑ंक जपना । प्रयोग | 


आदमी | «रपघा-सज्ञा पु० दे० “पुरखा"॥ 
० 


प्रसा--सशा पु० [ सं० पुरुष | सह 
चार या पाँच हाथ की एकनाप | 
पुरस्कार---तंज्ञा पु० [ सं० | [ वि- 
युरत्कृतत | १ आगे करने की क्रिया । 
' २. जादर | पूजा २, प्रधानता | 
४. स्वीकार | ५, पारितांषिक | उप- 
हार | इनाम | 
प्रस्कृत--वि० [सं० ] १. आगे 
किया हुआ | २ आहत '] पत्नित | 
है. स्वरांकृत। ४, जिसे इनाम या 
पुरस्कार मिल्य हो | । 
पुरस्सर-वि० दे० “पुर।सर? ।' 
'प्रदत#-उज्ञा ६० दे० “पुरुदूत” | 
पुरागना--सज्ञा ज्ञौ० [ स० | नगर 


में रहनेवाली ज्ञा | नगर-निवासिनी | ' 


पुरा--भव्य० [ सं० ] १, पुराने 
समय में । 
वि० २. प्राचीन । पुराना । ' 

: सशा १० [स० पुर| गाँव । बस्ती | 


' उराकरप--शज्ञा पुं० [ स०] ४१. 


पूर्व ऊल्प | पहले का कल्य । २.प्राचोन 
काछ | ३, एक प्रकार का अथवराद 
जिममें प्राचीन का का इतिहास 
कहकर किसी विध के करने की ओर 
प्रद्नेतत किया 'जाता है | 
पुराद्धा--वि० [ सं० ] १ पूर्वकारू 


पुराना 


में किया हुआ। २. पूर्व-जन्म में 
किया हुआ । 
पुराण-विं० [ स॑० ] पुरातन । 
याचान | ! 
सजा पुं० १. सृष्टि, मनुष्य, , देवों, 
दानव आदि के ऐसे इचात जो पुरुष 
परपरा से चले आते हों । २ हिंदुओं 
के धर्म सबधो आख्यान-प्रंथ जिनमें 
खष्ट, छय और प्राचीन ऋषियों 
आदि के दचात रहते हैं | ये 'भठारह 
हैं।३ अठारह की संख्या | ४, 
शिव । ५ कार्पापग । 
पुरातर्व--सश्ञा पु० [ स॑०] प्राचीन 
काल संबर्धा विद्या | प्रत्नग्ात्न | 
पुरातच--वि० [ ६० ] प्राचीन । 
पुराना | 
सच्चा एृ० विष्णु | 
उरपातनता-संज्ा सत्री० [ सं० ] 
मप्राचानता । पुरानापन | 
पुरान|--वि० दे० “धुराना? | 
सञ्ञा पुं० दे० “पुराण” | 
इराना--त्रि० [ (० पुराण | [ त्ली० 
पुराना | १. जिसे उत्तन्‍्न हुए या 
बने बहुत काछ हो गया हो । बहुत 
दिनो का। प्राचीन | पुरातन | २, 
जो वहुत दिनों का होने के कारण 
अच्छी दशा में न हो | जी | ३. 
जिघका अनुभव बहुत दिनों का हो। 
परिपक्व | ' ; 
घुद्दा०--पुगना खुर्रोइ>१ बूढ़ा | २, 
बहुत दि्नांका अनुभवी । पुराना 
धाषन्‍-बहुत बड़ा चालाक | 
४. अगरे समय का। प्राचीन । 
अतीत । ५ बहुत काछ या समय 
का। ६. जिसका चलन अत्र न हो । 
क्रि० स० [हिं० पूरना का प्रे० ] १. 
पूरा कराना। पुजवाना। भराना। 
२. पाछन कराना | अनुकूल कराना | 


पुलकना 


पुलकना--क्रि० अ० [ स० पुछक + 
ना ( प्रत्य० ) ] पुचछ्कित होना। 
प्रेम, हप आदि से प्रफुल्ल दोना। 
गद्गद होना । 

पुलकाई#--संज्ा जी ० [ हिं० पुल- 
कना ] पुलकित होने का भाव। 
गद््‌गद होना | 
पुलकालि, पुलकावखि--तज्मा स्री० 
[ स० ] पुलकावलि । हृ॒प से प्रफुछ 
रोमाबली [ 

पत्लकित -वि० [स॑० ] प्रेम या दर्ष 
के वेग से जिसके रोएँ उभर आए 
हों । गद्गद | 

पुलटाॉ--संग्रा स्री० दे० “पलट? | 


पलटिस--मंज्ञा ज्री० [अं> पा्य्स |, 


फोडे, धाव आदि को पकाने के लिए 


उस पर चढाया हुआ दवाओं का, 


मोटा छेप। ] 

पतलपुला--वि० [ अनु « ] जो भीतर 
इतना ढीछठा और मृछायम हो 
दबाने से घेँसे । 

पलपलाना[-क्रि० स० [वि पुलपुछा] 
१, किसा मुठायम चीज को दवाना । 
२. मुह में छेकर इवाना । चूसना । 

पुत्तस्त्य--सज्ञा पुं० [ स॑ं० ] १. एक 
ऋषि जिनकी गिनती सप्तार्षियों और 
प्रजापतियों में है | ये श्रह्मा के मानस- 
पुत्रों में थे । २, शिव | 

पुलद्द--संशा पुं० [ सं० ] १ सप्तार्षियों 
में एक ऋषि जो ब्रक्षा के मानसनपुत्र 
भौर प्रजापति थे | २. शिव | 
पत्हना#-क्रि० अ० दे० “पछुदना” | 
पत्राक--संज्ा पुं० [ सं० ] १, एक 
कंदन् | करा | २, उबाछा हुआ 


चाबल | भात | ३, भात का माँड़ । 


प्रीच | ४. पुछाव |" ,, 
पुलाव--संझ्या पुँ० [ सं> पुरछाक 
मि० फ्रा०, पुराव ] एक, व्यंजन जो 
९४ 


जरे 


मास और चावल को एक साथ पकाने' 
से बनता है| मासोदन | 
पलिदू-संज्ञा पु० [ सं० ] १ मारतवष 
की एक प्राचीन असम्य जाति | २ वह 
देश जहाँ पुलिद जाति बसती थी॥' 
पतलिदा-संशा पुँ० [ हिं०- पूछा ] 
लपेंटे हुए कपडे, 'कागन आदि का 
छोटा मुद्ठा | गड्डी । बडल़ । 
पतलिन--तंज्ञा पुँ० [ सं० ] १ पानी 
के भीतर से हाल की निकली हुई 
जमान | चर | २, तट किनारा । ' 
पुलिस--संडा स्नी० [ सं० पुरुष, अं० 
लस ] प्रजा की जान ओर,माल 
की हिफाजत के लिए मुकरर सिपाही 
या अफतर | क 
पुलिद्दोरा--0ञ्ञा पुं० [ देश० ] 
एक पकवान | 
पुलोमज्ञा--संशा स्री० [ सं० ] 
इृद्गाणी । शची । 
पुलोमा-सज्ञा ' स्नी० [ सं० ] भयु 
को पत्नी का नाम | । 
पुवा+--ज्शा पुं० दे० “मालपूवा?? । 
पुएत--संझ्ञा स्त्री० [ फ्रा० ] १. पृष्ठ । 
पांठ । पीछा । २. वंश-परंपरा में कोई 
ए% स्थान । पिता, पितामह, प्रपि- 
तामह, आदि या पुत्र, 'पौन्न, प्रपोत्र, 
आदि का पूर्वापर स्थान । पीढी । 
यो०-पुष्त दर पुश्त-वशपरपरा में | 
पुश्तहा पुश्तन्कई पी यों तक 
पुशतक--संज्ञा ज्ली० [ फ्रा० पुरुत ] 
घोडे, गधे आद का' पीछे के दोनो 
पैरो से छात मारना | दोलची | 
पुश्तनामा--सश्ञा पुं० [फा०] वंशा- 
वली | पीढीनामा । कुरसीनामा | ' 
पुश्ता--संच्ञा' पु० [ फ्रा० पुइंत | १. 
' पानी की राक या! मजबूती के लिए 


पष्ट 


श्य 


आदि का दढालवाँ टीछा । २. बाँध । 
ऊँची मेंढ़ । ३. किताब 'फी जिल्द 
के पीछे का च्मढ़ा 4 ' पुदूठा' | 
पुश्ती---तज्ञा जी ० [ फ्रा० ] १. टेक । 
सहारा । आश्रय । थाम | २, सहा- 
यता | पृष्ठरक्षा । मदद । रे, पक्ष । 
तरफदारी | ८४. बढ़ा तकिया | गाव- 
तकिया । | 
पुश्तेनी-वि० [हिं० पुश्त] १, जो कई 
पुर्तों से चछा आता हो | दादा, पर- 
दादा के समय का पुराना । २, भागे 
की पीढियो तक चछनेवाछा | 
पुष्कर--सछशा पुं० [ सं० ]।१. जछू। 
२, जलाशय | तारू। ३, कमकछ । ४, 
करछी का कटोरा | ५. हाथी की सूँड़ 
का अगछा भाग । ६, आकाह | ७, 
बाण | तीर। ८. सर्प ॥ ९, युद्ध 
१०, भाग । अश | ६१: पुष्करमूल | 
१२, सूर्य । १३, एक दिग्गन। १४., 
सारस पश्ची । '१५, , विष्णु | १६, 
शिव ।, १७, , बुद। १८ « पुराणों में 
कहे गए सात द्वीपो में से एक | १९, 
एक तीय जो अजमेर के पास'है। | : 
पुष्करमूल--संशा पुं०' [ स॑० ] एक 
ओपधि का मूल या जड़ ,जो आज- 
कल नहीं मिलती | 


पुष्करिणी--संशा त्री [ स*'] छोटा 
वालाबं| ' ''/' 
पुष्कक्ष--संछा पुं० [ से० ] २१२, चार 
ग्रास की भिंधा। २. अनाज नापने 
का एक प्राचीन मान | ३. रास के 
भाई मरत के'दो पुत्रों में से एक। 
४ शिव | 

वि० १. बहुत।। अधिक। ढेर सा । 
प्रचुर। २. मरा-पूरा ! परिपूर्ण । ३ 
श्रेष्ठ | ४ उपस्थित | ५. पवित्र | 


[। कट । 


किसी दीवार | से छगातार "कुछ ऊपर पष्ट-वि० [ सं० ] £६ पोषण किया 
तक जमाया दुआ मिट्ठी; ई'ट; पत्थर हुआ | पाछा' हुआ | ' २,' तैयार | 


पष्ठई 


च्् 


मोटान्ताजा | बढिष्ठे | ३. मोदय- 
ठाजाः करनेवाला | बलवद्धक | ४ 
हृढ । मजघृत। पक्का | 

पुप्र|--संशा स्ली० [ स० पुष्ट+ई 
( प्रत्य० ) ] वलवीय्यवर््धक औपध | 
ताकत की दवा । , 

पृष्टता--सत्ञा ज्ली० [सं०] मजबूती । 
पोढापन | दृढता । 

पृष्टि--सशा र्त्री० [ सं० ] १. पोपण | 
२, मोठा-ताजापन | बलिष्ठता | ३ 
वृद्धि | उतति की बटती । ४ दृढता,। 
मजबूती | ५. वात का समर्थन ॥। 
पक्‍्कापन | 

पष्टिकर, पष्टिकारक--विं० [ सं०] 
पुष्टि करनेवाछा | वछवीर्थक्रारक | 
पुष्टिमागं--8ज्ञा पुर [सं०] वद्लभ 
संप्रदाय, वल्लमाचार्य्य |के मतानुकूछ 
वैणव भक्ति-मार्ग |  थ 
पुष्प--संज्ञा युँं> [ स० ]. १. पौ्षों 
का फूल | २, ऋतुमती स्रीफा रज | 
१, आँख का एक रोग | फूछी'। ४ 
कुवेर का विमान | पु्पक | ५. मास | 
( वाममार्गी )| पे 
पुष्पक--सच्चा पुं० [ सं० ] १ फूछ। 
२ कुबेर का विमान जिसे उनसे रावण 
ने छीना था और राम ने रावण से 
छीनकर फिर कुबेर को दे दिया था | 
३. जाँख का एक रोग | फूछा | फूछी । 
पृष्पद्त--सेज्ञा पु० [सं०| १ वाययु- 
कोण;का दिग्गज | २, शिव का अनु- 
चर एक गधव | 

पुष्पधन्वा--संशा पु० [ सै० पुण- 
धन्वन्‌ ] कामदेव | 


पृष्पषध्यज--संज्ञा पुं० [ सं० ] काम- 


पृष्पपुर---सज्ञा पु० [ स० ] प्राचीन 


ध्श्ड 


मित्र”? । 

पुष्परज-सशा पुँ० [ स० पुष्परजस ] 
तराग | फूलों फी धूछ ) 

पुषप्पराग-न्सजा पुँ० [ सं० .| पुख- 
राज | 

पुष्परेरु--उक्षा पुं० [ ० ] पराग | 
पुष्पवती--वि० स्लरी० [ सं० | १ 
फ़ल्वाली | फूछी हुई,। २. रजोवती । 
रजस्वला । ऋतुमती | 

पुष्पवाटिकां--संश्ा सत्री० [ सं० ] 
फुलवारी । फूलों का अगीचा | 
उद्यान | 

पृष्पवा णु--संत्रा पुं० [,सं० ] काम- 
देव | 

पष्पवुष्टि--संशा स्ली० [ सं० ] फूलों 
की वर्षा | ऊपर से फूछ गिरना या 
मिराना। । 
पष्पशर--संशा पुं० [ सं० ] काम- 
बदे- 

पष्पांजलि--संज्ञा ऊत्री० [ स० ] फूलों 
से मरी अंजलि | अजबलि भरकर फूछ 
जो किसी देवता या पृज्य पुरुष पर 
चढाए जाय॑ )। 

पष्पागम---संशा, पु० [ स॑० ] वर्सत 
प्रद््ठ । ] 

पष्पिका-संशा स््री० [ सं० ] अध्याय 
के अत में वह वाक्य जिसमें कहे हुए 
प्रसंग की समासि सूचित की जाती, है 
भोर जो प्राय; “इति श्री”? से आरंम 
होता है और इसमें प्रायः गग्य, 
अन्थंकार और रचना-काछ आदि का 
उल्लेख रहता दै। 

पुष्पित--वि० [ सं० ] पुष्षों से युक्त । 

फूछा हुआ | 

पुष्पिताआ--संच्ा स्लरी० [ २० ,] 
एक अद्धंसमबृत्त |, 


|| 


पाटिपुन्र ३ पटना ) का एक नाम ।, पष्पोद्यान 
! >सजा ए० [ स० ] फुलछ- 
पुष्पम्ित्र--संशा घुं० दे० “पुष्य- बारी । पुष्यवादिका | 


पूँगी 


एष्प--संश्ा पुं० [ सं० ] १. पुष्टि । 
पोपण | २, मूल या सार वस्ठ | हे, 
भआाठवाँ नक्षत्र जिसकी भाकृति बाण 
की सी दे। तिष्य | ४. पूस का 
महीना | 

पप्यमिशत्न--संज्ा पुँ० [ स० ] मौयों 
के पीछे मगध में झुंग वंश का राज्य 
प्रतिष्ठित करनेवाछा एक प्रतापी 
राजा। | , 

पस्कर%--उंजा पु० दे० /पुष्कर? | 

पसाना#न--क्रि० अ० [ हिं० ' 
पोसना ] १. पूरा पढ़ना | बन पढ़ना | 
२, अच्छा छगना । शोभा देना | 

परुतऋ--पंना ख्री० दे” “पुश्त” | 

पस्तक--घंज्ा ज्ी० [ सं० ] [ खत्री० 
अल्या» पुरुतिका ] पोयी | किताब । 

पस्तकाकार--वि० [ सं० ] पोथी के 
रूप का । पुस्तक के आकार का । 

पसतकालय--छंशा पु० [ स० ] 
बह मत्नन, या घर जिसमें पुस्तकों का 
संग्रह हो । 

पर्तिका--उक्षा स््री० [ सं० ], छोटी 
पुस्तक | 

पहकर#--संजा एु० दे० “पुष्कर! | 

पदना--क्रि० अ० [ हिं* पोहना का 
अ० ] पोहा जाना । पिरोया यां यूथा 
जाना, | 

पुद्दप, पुहुप--संशा एुँ० 
पुष्प ] फूछ | 

पहुमी+--ंशा स््री० [ सं० भूमि | 
पृथ्वी । 

पहरेनु#--संशा पुँ० [ सं० पुष्परेणु | 
पराग । 

पहुपराय#--सज्ा पु० दे० “पुख- 
राज” | , 

पुहुची#--संज्ञा ख्ली० [ स० शथिवी ) 
भूमि | 
पूंगी--संत्ञा ज्री० [ देश ० ] एक 


[ झ० 


रं 
फ्छ 
प्रकार की बॉँसुरी । 
पूँछ---संच्रा ज्ली० [ “० पुच्छ ] १. 
जतुर्भों, पक्षियों, कीड़ों आदि के 
शरीर में सबसे अतिम या पिछला 
भाग | पुच्छ | छागूल | दुम | २, 
किसी यदाय के पीछे का भाग | ३, 
पिछलग्यू । पुछल्लछा । 
पूँजी-ंज्ा स््नी० [ सं० पुंज ] १. 
संचितवन | सवत्ति | जमा | २, व 
घन जो किसी व्यापार में छगाया 
गया हो । ३. धन | झयया-पैसा | ४ 
किसी विशेष विपय में किसी की 
योग्यता | ५, समूह | ढेर । 
पूँजीदार--छंज्ञा पुं० [ हिं० पूंजो न 
फ़रा० दार ] पूं जीपति। । 
पूँज्ीदारी-संशा स्री० [ हिं० पूं जी+ 
फा० दारी ] ऐसी आर्थिक व्यवस्था 
जिसमें प्जीदारो का स्थान प्रधान 
ओर सबसे चढकर दो | 
पूँजीपति--उत्चा पुं० [ हिं० प्‌ जी+ 
स० पति | वह जिसके पास पूंजी हो 
या जो किसी काम में प्‌ जी छगावे। 
प्‌ जीदार | है 
पूँजीवाद--४ंशा पुँ० [ 6िं० पूं जीक 
स० वाद] वह सिद्धात जिसमे आर्थिक 
क्षेत्र में पू जीदारो का स्थान आवश्यक 
रूप से प्रमुख माना जाता दो ॥, 
पूँजीवादी--छ्चा पु० [ हिं० पं जी+- 
स० वांदन्‌ ] वह जा पजीवाद के 
सिद्धात मानता हो | 
पूंठ[--सना ज्जी० [ सं० एृ्ठ ] पीठ । 
पूआ-न्सज्ञा ५० [ स० पप, अपूप ] 
एक प्रकार की पूरी जो आटे को गुड़ 
या चीनी,के रस में घोलकर घी में 
छानी जाती है| माल्पआ | 
पूस्तनन#--संज्ञा पुँ० दे० “पोपण?? | 
पूण--र्सज्ञा प॑० [ सं० )-. सुपारी 
का पेढ़या फछ। २, ढेरा | ३ 


७५४ 


छद | ४ समूह । ढेर ! ५ किसी 
विशेष काझ्प के छिए बना हुआ सघ। 
कपनी । 

पूगना--क्रि० अ० [ हिं० पूजना ] 
पुरा होना | पूजना | ' 

पूणी >सशा ह्ली० | सं० पूगफल ] 
सुपारी । 

पूगीफल-- संजा पुं० 
सुपारी । 

पूछु--छजच्ा ज्ली० [ हिं० पूछना,] १ 
पूछने .का भाव, जिज्ञाछा। २ 
खोज। चाह । जरूरत। तलतन | 
३२. आदर | इज्जत । 

पूछ-ताछु--छज्ञा ज्जी० [ हिं पूछना] 
किसो वात का पता छगाने के ,छिए 
बार बार पूछना । जिज्ञासा,। 

पूछुना--क्रि० 'स० [ स॑० प्ृच्छण |] १. 
कुछ जानने के /लिए किसी से प्रश्न 
करना । दरियाफ्त * करना | जिज्ञासा 
करना | ९, खोज-खत्रर लेवा। ३, 
किसी के प्रति सक्कार का भ्ल प्रकट 
करना । 

म॒द्दा०--भात न पूछनाऊ १६., छुच्छ 
जानकर व्यान न देना । २, आदर 
न करना | 
४ आदए करना। गुण, या मूल्य 
जानना । ५ ध्यान देना । ठोकना | 

पूछ-पाछु-संज्ञा ,ल्ली० दे० “पुछ- 
ताछ” | 

पूछरीक्ा--छजा स्री० [हिं०पृ,छ |] 
१ दुम | पृ छ | २ पीछे का भांग | 

पूछाताछी, पूछापाछ्ी--संशा ,्ली० 
दे० “पछ-ताछ??! | , 
पूज़क--8शञा पुँं० [ सं० ] प्र॑जा-करने 
वाला । 

पूज़न-सन्षा प्रु० [ स० ] [ वि० 
पूजक, पूज़नीय, पूजितव्य, पृज्य ] 
१. पूजा की क्रिया । देवता की सेवा 


[ ,सं3 


पूज्य 


ओर वंदना । अर्चना । आराध॑नाा। 
२, आदर | सम्मान || (! ' ४ 
पूजन[--क्रि० 'स० , [ सं० पूजन | 
१, देवीःदेवता को प्रसन्न करने के 
लिए कोई अनुष्ठान या कर्म करना,। 
अचेना' करना |. आराधन करनां। 
२ आदर-नसत्कार करना। ३. सिर 
झुऊफ़ाना । सम्मान करना | ४. घूस 
देना॥ रिशवत देना 4 ,, 
क्रि०्भ० [ सं" पूर्यते ] १. प्रा 
होना। भरना | २. ( क्षिसी: की' ) 
तुलना में आना या वराबगी 'को प्रहुँ- 
चना। ३. गहराई का भरना ग्रा 
बरावर हो जाना | , ४ ,पदना १ 
।चुकता द्ोना | ५, बीतना»। समाप्त 
होना |, ४, - 
#£क्रि० स० ( किसी वस्तु की कमी को) 
प्रा करना । 
पूजनीय--वि० [ स॑० ] १. पूजने 
योग्य.) अर्चनीय | २ भादरणाय । 
सम्मान योग्य। 
पूजमान--वि० दे० “प्रज्य” | 
पूजा--सज्ा ली०,[ सं० ] १, ईश्वर 
या देवी-देवता के प्रति श्रद्धा और 
समर्पण का 'भाव प्रकट करनेवाला 
कार््य । अचना ,। आराधन ।] २. वह 
घार्मिक कृत्य जो ,जरू, फूछ आदि 
किसी देवी-देवता पर चढाकर .यां 
उसके निमिच्ध रखकर किया जाता है। 
आराघन | , आर्चा। ३. आदर 
सत्कार | खातिर | ४. किसी को प्रसन्न 
करने, के लिए. कुछ देना | ५; दंड । 
ताडना | , ये 
पूजाह--ज़ि० [ सं० ] पूज्य | " 
पूजित-वि० | स०? ] [ त्री० पूजिता_] 
जिसकी पूजा की गई हो। आराधित | 
अचित | 
पूज्य--वि० [ स॑० ] [| स््री० पूज्या ] 


पृष्यपाद्‌ परद 


१, पजा के योग्य |, पुजनीय | ९, पूप--रज्षा पुँ० [ स॑ं० | पूआ। 
आदर के योग्य | , ,, , ,. साल्पूओआ | । 

पूज्यपादू--वि०| [ स० जिसके पैर पूय--सना पुं० [ सं० ] पीप। मवाद | 
पजनीय हों | अत्यंत पज्य |, अत्यंत पूर--वि० [ .सं० पूर्ण १. दें० 
मान्य । ! . । के 


पूरा 


क्षेत्र आादि बनाना | चौक बनाना | 
५ बना । जैसे, तागा प्रना। ६, 
फूकना | बजाना | 

क्रि० अ० पूर्ण होना | मर जाना | 


“पूर्ण”? | २, वे मसाले या दूसरे पदार्थ पूरव--संघा एुं० [ स॑० पूर्व [] वह 


पूठि#[--ंशा स्त्री०, [ सं० पृष्ठ.) जो किपरी पकवान के भीतर भरे दिलख्या जिसमें सूर्य का उदय होता है । 


पीठ । जाते हैं । ' 


पूदा--संज्ञा पु० दे० #पृञआञा?। 


पूरक--वि० [ सं० ]पूरा करनैवाला |, 


पर्व । प्राची । 
#वि०, क्रि० वि० दे० "पूर्व? | 


पूृढ़ी-सज्ञा ज्री० दे०/प्री” 
पूत--वि० [ सं० ] [उतद्चा पूतता ] 
पवित्र शुद्ध । ' ) 
संज्ञा पुं० [सं० ] १, सत्य ॥, २« 
शंख | ३, सफेद कुश। ४. पलास | 
५, तिल वृक्ष । ॥.. ४ 
'सकज्ञा पुं० [ सं० पुत्र | वेटा। 'पुश्र। 
पूतन्ा--ज्ञा स्नी० [ स० ] १. एक 
दानवी शो कंस के भेजने से 'बालक 
श्रीकृष्ण को मारने के छिए गोकुक 
आई थी उसे कृष्ण ने मार ,डालछा 
था । २, एक प्रकार का बालग्रह या 
बालरोग | 


संज्ञा पु० [ सं० ] १. प्राणायाम विधि पूरवल#[--सज्ञा पुं० [ हिं० पुरबछ्ा ] 
के तौन मांगों में से पहछा जिसमें इवास १ पुराना जमाना | २, पूर्वनन्म ।8- 
के नाक से खींचते हुए भीतर की ओर पूरवलाऋ--वि० पुँ० [ स« पूर्व + 


छि,जाते हैं। २. |वजोरा नीचू।,३ 
वे दस डिजा हिंदुर्थों में किसी के 
मरने पर उसके मरने की तिथि से 


हिं० व्य (प्रत्य०) | [त्ली० परत्रछी |१ 
प्राचीनफाल का | पुराना । २, पहले 
जेन्म का। 


दसवें दिन ,तक नित्य दिए जाते हूँ। पूर्वी-वि० दे० “पूर्वीट) “5 


४. वह अक जिसके द्वारा शुणा किया 
जाता है [ गुगक अक | - , 


पूरणाय || १. - भरने ,कां, क्रिया | २ 
समाप्त वा तमाम , करना | ३ आँको 
का गुणा करना । अम्गुणन | ४. 


पूरक पिंड । दक्षाह-पिंड । ५, मेह | 


घूतनारि-पंशा पुं० [ सं०] श्रीकृष्ण | 
” ल्राष्ट | ६, समुद्र | 7 ,*'5- 7 


पृतरा(--सश्चा पुं० दे० “पुतला? | 
संज्ञा पु० [ स० पुत्र ] वेटा | पुत्र | 
पूक्तिं-ठंज्ञा ज्री० [सं० ] १. पवित्रता । 
शुर्चिता | २. दुर्ग घ॒ बंदवू । पूरन परव#&(--संज्या. पुँ०  दे० 
पूती--छ्चा ज्री० [ सं० पोत 'पृणसार्स?!। , ह 
'गंद्ठ! | १, वह जढ़ जो गाँठ के रूप में पूरनपूरी:सज्ञा ज्री० [सं० पृर्ण +हिं० 
| हो | '२, लहसुन की गाँठ । पूरा | एक प्रकार का मांठी: कचौरा | 
पून--पज्चा पु० दे० “पुण्य” | ' ,.. पूरनमासी--संझे . खस््री०  दे० 
#यंज्ों पुं० दे० “पणणए | । 'पूणमासो?? 5 
पूनिड#--संज्ञा स्ली० दे० “प्रनो” | पूरना|--क्रि० स०,[ सं० पप्रण] १, 
पूनी--छंज्ञा ्री० [ सं० पिंजिका ] 
घुनी हुई रू की वह बत्ती जो चेरखे 
पर घूत कांतेने के लिए तैयार क्री 


पूरनऋ--वे० दे० “पूर्ण? ।- 


! जाती ह्टै [।+ * * करना | सिद्ध करना ]४ मंगल अव- 
पूर्नें, पूनो[#--संज्ञा सत्री० 'दे० : सर्रों पर जाठे,अतन्रीर आदि से देव- 
! “वूर्तिमार । 33 &, (क५ , हल, नह 


सज्ञा, पु० एक मरकार का दादरा। 
( विहार ) हि 


पूरण-सज्ञा ,पु० [ स०,] [ वि० पूँरा--वि० पुं० [ सं० पूर्ण ][ स्री० 


परी |] १. जो खाली न हो' | भरा। 
परिपृण | २: समूचा । समग्र | सम: 
स्त। ३, जिसमें कोई कमी या कतर 


'न हा । पूर्ण | कामिल [७ “भप्पुर। 


यथेच्छ | काफी । बहुत ।' 


वि० [ स० | पूरक | पूरा करनेवाला । भमद्टा०--किंसी यात का परात््र, 


जिसके पास कोई अ:वस्तु यथेष्ट “यो 


'प्रचुर है! । २, पक्का [' दृढ। सज 


बूत । किसी को परा पेड़ना-कार्य पर्ण 
हा जाना | सार्मग्री न घटना | ऋप रा - 
पाना>काय'की सिद्धि! तक पहुँचना। 
प्रयत्न या उद्देश्य की सिद्धि में सफछ 


|! होना । रा ध के 


५ संपन्न | पर्ण संपादित | ऊंत | 


कमी या घुटि को पूरा, करना | पूर्ति झुद्दांग--( कोई काम ) परा उत्रनाऊ 
करना | / २ आच्छादित -करना, | ! अच्छी तरह होना । जैर्सा चोहिए, 
ढाँकना | ३ ( मनोरथ )/उुफल वबेंसा ही शोनों | बात परी'उतरना- 


ठीक निर्कंलना | सत्य ठहरना। दिन 
परे करना--समय बितामा '। किसी 


' ताओ के पूर्जन भादि के लिए चौखेँटे प्रकार कालक्षे करना | ( दिन ) परे 


पूरित 


होनाजभ॑तिम समय निकट जाना | 
६, तुष्ट । पूर्ण । 
पूरित--वि० [ सं० ] [ ज्री० पूरिता] 
१, भरा हुआ। परिपूर्ण। २, तृ् । 
गुणा किया हुआ । शुणित। 
पूरी--सच्ञा ऋ्ली० [ सं० पूछिका ] १, 
एक प्रसिद्ध पकवान जिसे रोटी की 
तरह बेलकर खोलते घी में छान लेते 
हैं। २. मृदग, ढोल आादि के मूँह 
पर मढ़ा हुआ गोल चमड़ा | 
पूर्णो-वि० [सं० ] १. पूरा । भरा 
हुआ । परिपूर्ण । २, जिसे कोई इच्छा 
या अपेक्षा महों । अभावशत्य | 
३. जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो। 
परितृत्त | ४. भरपूर । यथेणष्ट । काफी | 
५, समृचा । अखंडित | सकक्‍छ | ६. 
समस्त | सारा | ७. सिद्ध। सफछू | 
८, जो पूरा हो चुका हो। समाप्त |, 
पूर्रकाम--वि० [सं० ] १. जिसकी 
सारी दृच्छाएँ तृप्त हो चुकी हों। २. 
निष्काम | कामनाश्ज्य | 
पूराचंद्र--सज्ञा पुँ० [ सं० | पूर्णिमा 
का चद्गमा | ह 
पूर्णतया,पूर्ण॑तः--क्रि० वि० [ से० ] 
पूरी तरह से । पूर्ण रूप से । 
पूर्णगता--संशा जी० [ स० ] पूर्ण का 
भाव | पूर्ण होना ।. 
पूरुप्रक्च--वि० [ स० ] पूर्ण ज्ञानी । 
'सझ्ञा पुं० पूर्णप्रश दर्शन के कर्चा मध्वा- 
चार्य |, ' 
पूर्णप्रश्ष दृर्शत-सश्चा पुं० [सं० ] 
वेदातयूत्र के आंधारः पर बना हुआ 
एक दर्शन | ५ ! 
पूर्णंमासौ--संज्ञा क्री० [ सं० ] चाँद्र 
मीस की अंतिम' तिथि, जिसमें चद्गरमा 
अपनी बारी कलार्भों से पूर्ण होता है। 
पूर्णिमा [ ला ।. ४#। 


पूर्णविराम--संज्ञा पुं० [सं०] छिपि- 
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प्रणाली में वह चिह जो वाक्य के पूर्ण 
हो जाने पर लगाया जाता.है | 

पूर्णायु--संशा स््री० [ सं० पूर्णायुस्‌ ] 
१, सो वर्ष की आयु। २. पुरी भायु । 
वि० सो वर्ष तक जीनेवाला | 

पूर्णावतार--सशा एुँ० [ सं० ] ईश्वर 
या किसी देवता का संपर्ण ,कलाओं 
से युक्त अवतार | | 

पूर्ण ह॒ति--ह्ज्ञा स्नी० [स०])१ 
वह आहुति जिसे देकर होम समास 
करते हं। २. किसी कर्म की समाप्ति 
की क्रिया |, 

पूर्णिमा-सज्ञा स्री० [ सं० ],पुर्ण- 
मारा | 

पूर्णापमा--सत्ा स्नी० [सं०] उपमा 
अलंकार का वह भेद जिसमें उसके 
चारों अग--आर्थात्‌ उपमेय, उपसान, 
वाचक और घर्म--प्रकट रूप से 
प्रस्तुत ही | ! । 

पू्त--सज्ञा पुं० [ सं० ] १. पालन | 
२, वावबली, देवगह, आराम 
( बगीन्ना ), सड़क, जादि बनाने का 
काम | ' के 
वि० १ प्रित। २. ढका हुआ। 

पूतंविभाग--सज्ञां पुं० [ स० प्त्तेक 
विभाग |] वह सरकारी ' महकसा 
खिसका काम सड़क, पुर आदि बन- 
वाना है। तामीर का महकसा | । 


पूर्ति---संज्ञा स्लौ०- [ सं० ] १, किसी , 


न्यारम किए द्ुए कार्य की समाप्ति | 
२. पूर्णता | .पूरापन ।, ३े किसी काम 
में जो वस्तु चाहिए, उसकी कमी को 
पूरा करने की क्रिया । ४. वापी, कूप 
वया तड़ाग आदि का उत्तग। ५ 
भरने का ,माव। प्रण(। ६. गुणा 
करने का भाव | गुणन । . ,,"' 
पूचें--सज्ञां पुं० [ सं० ] वह दिशा 


लाई देता है। पश्चिम के सामने की 
दिशा।। +* ) 
वि० [ स० ] १. पहले का | २, भागे 
का | अगला । ३. पुराना | ४. 
पिछला | *., ] 3 
क्रि० वि० पहले | पेइ्तर । हु 
पूर्वकफ-क्रि० वि० [ स० ] साथ । 
सहित | ' 2 ६-.:॥ 
पूवंकालिक--वि० , [ सं० ] ६४८ 
जिसकी उत्तति या जन्म पूर्वकाल में 
हुआ हो । २ पर्वकाछीन । प॒र्वकाछ- 
सर्बंधी । , 


हज 


पूचंकालिक क्रिया--ंशा ,ख्री० 


[ सं० ] वह अपर्ण क्रिया जिसका 
काल़ किसी दुसरी प॒र्ण क्रिया के पहले 
पड़ता हो । 


पूवंज--उशा पुं० [ स॑० | १. बढ़ा 


भाई । अग्रज । २ बाप, दादा, पर- 
दादा आदि | पूर्व पुरुष | पुरखा । 


पूवजन्म-सश्या .पुँ० [ सं० पूर्व 


जन्मन्‌] वर्चमान से पहले का ,जन्म | 
पिछला जन्म | | 


पूवपक्ष--सज्ञा पु० [ सं० ] १ 


शास्रीय विषय के स॑बंध में उठाई 
हुई बात, प्रश्न या शंका । २. कृष्ण 
पक्ष | ३. मुद्ई का दावा | ३8 


पूर्वपक्षी-संज्ा पु. [सं० पूर्वपक्षिन्‌ ] 


१. वह जो पृवपद्ध उपस्थित करे। 
२. वह जो दावा दायर करे | हे 


$ 


पूर्वफाल्युनी--सश्या सत्री० [ सं० ] 


२७ नक्षत्रों में ग्यारहवाँ नक्षत्र |- 


पूर्वभाद्रपदू--सज्ञा पु? [ सं० ,] २७ 


नक्षत्रों में पचीसवाँ "नक्षत्र । लए 


पू्वमीमांसा--संज्ञा ज्ञी०,[ सं० -] 


हिंदुओं का जेमिनि-कृत एक; दशन 
लिसमें [कर्म काड-संबँधी बातो का निर्णय 
किया गया है| है 7 


जिस ओर सूर्य निकलता छुआ दिख- पूर्चरंग--संज्ञा पुं० [ सं० ,] व६ 


पूचराण छ्श्च 
संगीत या स्तुति आदि जो नाठक पूर्वार्द्ध--संज्ञा, पुं० [ सं०,] पहला 
आरम होने से पहले विब्नों की शाति आधा भाग | शुरू का जाधा हिर्ता | 
या दर्शकों, को सावधान करने के लिए, पूर्वापाह्ा--संजा स्री० [सं० ] २७ 
होती हे । नक्षत्रों में बीसवॉ नक्षत्र जिसमें चार 
पू्वराग--सत्चा पुं० [ सं० ] साहित्य तारे हैं । ! 

में नायक अथवा नायिका की एक पृू्वानह्य-उंज्ञा | पुं० [ स०-] ; सवेरे से 


अवस्था जो दोनों का सयोग होने से 
पहले प्रेम के कारण होती है। प्रथमा- 
नुराग | पूर्वानुराग ।, । 
पूर्चरूप--उज्ञा पु० [>व॑० ] १. बह 
आकार जिसमें कोई वस्तु पहले रही 
हो । ३२ किसी वस्तु का वह चिह्न या 


छक्षण जो उस वरुतु के ,उपस्थितः होने ' 


हुपहर तक का समय | 

पूर्वी--वि० [ स० पूर्वी ] पूर्व दिशा 
से सर्वध रखनेवाछा | पूरव का। , 
प्ंजा पुं० १, पूरब में होनेवाला एक 
प्रकार. का चावकू | २, एक प्रकार का 
दादरा जिसकी भाषा बिहारी होती है। 
३, सपूर्ण जाति का एक'राग | 


के पहले ही प्रकट हो । आगमसचक पूर्बोक्त--बि० [ स० ] पहले कहा 


लक्षण । यासार। 


हुआ ॥ जिसका, जिक्र पहले आ 


पृवंचत--क्रि० वि० [सं० ] पहले चुका हो। , 
की तरह | जेता पहले था, वेसा ही | पूला--सच्चा युँ० '[स० पूछक] [स्ली० 
संज्ञा पुं० किसी कार्य का वह अनुमान अल्या० पूछी ] मेज आदि का वबेंधा 
जो उसके कारण को देखकर उसके हुआ मुटठा । 


होने से पहले ही किया जाय॥ ' 


पूपण--संज्ञा [पुं० [ स० ] १,.सर्ज्य । 


पूव॑ंधर्ती--वि० [ सं० पूववरत्तितु ]) #. पुराणानुसार बारह आदित्यो 
पहले का। जो पहले हो या रह में से एक। ३. एक गैदिक देवता जो 


चुका हो | 


, ' कही सुथ्य के रूप में और कही पद्मर्थो 
पूर्वचुत्त--संज्ञा पुं० [स०] इतिहास 4 


के पापक फे रूप में पाए जाते हैं । 


पूवान्लराग--सज्ा पु० [ स० | वह पूप्ता--संशा,पुं० दे० पूपण”?। 
प्रेम जो किसी के गुण सुनकर अथवा पूख--सशा। पुँ० [सं० पौष ] वह 
उसका चित्र या रूप देखकर उत्पन्न चाद्र मात जो /अगहन के वाद पढ़ता 


होता है | पूवेराग | 


है। प्रोष | ु 
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प्रुवापर--क्रि० वि० [ सं॑० | आगे- प्रृकका--सश्यस््री० [सं०] भसवरा | 


पीछे । 


वि० आगे का ओर पीछे का | असलछा 


सीर पिछला । ; 


पुृछछक--वि० [ प्ल॑ं० ] $, पूछने- 
वाल्य . | प्रश्न करनेव्राछाः । २, 
जिश्ासु |, 


पूर्धोपय--पंशा पुं० [ सं० ] पूर्वापर पृतना--संज्ञा ल्ली० [ सं० ] १ सेना 


का माव। 


पूर्वोफाल्युनी--सज्ञा छी० [ सं० ] 


२७ नक्षत्रा में ग्यारह नक्षत्र | 


* का एक विमाग जिसमें २४३ हाथी, 


ए४३ रथ, ७२९ ! घुड़सवार और 
१२१५८ पेदल सिपाही। होते थे । २ 


पूर्याभाद्वपदू--छंज्ञा पुँ> [सं०] छेना। फौज । ३ युद्ध । 


२०७ नक्षत्रों में पचीसवाँ नश्षत्र । 


पृथक-+वि० [ तं० ] [संक्षा प्थक्ता] 


पृश्िनि 


मिन्‍न | अछग)। जुदा [* 
पृथकता-सज्ञा ज्री० दे० “एथंक्ता” | 
प्रथफक्करणुं--संज्ञा पुं० [ सं० ] 
अछग, करने 'का काम | 
पृथक्ता--उन्ना स्री० [ सं० ] भलग 
होने का भाव | पार्थक्य। अछगाव ! 
पृथा--संशा स्री० [ सं० ] कँतिमोज 
की कन्या कुंती का दूसरा नाम । 
पृथिवी--सँशा ज्जी० दे० ४एथत्री 
थु--वि० [. त॑० ] १. चोड़ा । 
विस्तृत,। २. बड़ा | महान्‌ | ३. अग्र- 
णित | असंख्य | ४ चतुर | प्रवीण । 
संशा पुं०[ सं० | १ अग्नि। २. 
विष्णु | ३. (शिव | ४. एक 'विश्वेदेव | 
५, सजा वेणु के युत्र का नाम । 
वि० जिसकी कीर्ति बहुत अधिक हो | 
पृथुता--ंच्चा, ज्री० [ सं० ] १. शथु 
होने का भाव | २, विस्तार | फैछाव। 
पूछुल्ल-त्रि० [सं० ] (संज्ञा पथुछा] 
४. स्थूछ । बड़ा |; २. विशाक। ३. 
विस्तृत |_ , 
पृथ्वी--सशा ज्री ० [ स॑ं० ] १. ग्रोर- 
जगतू का वह ग्रह जिस पर हम सत्र 
कोग रहते हैं। अवनी | इसा 
धरा । २ पंच भूतों या त्तों में से 
एक, जिसका , प्रधान गुण गंध है । ३. 
पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जो 
म्िद्दी और पत्थर, भादि का हैं. और 
.लिस,पर हम सब्र लोग जलते-फिरते 
हैं| भूमि | जमौन | धरती | ( मुद्दा० 
के लिए दे» “जमीन”? ) ४ मिट्टी । 
५ सत्रह अक्षरों का एक वर्ण | 
पृथ्वीतत्न-सक्ा घु० [' सं० ] $. 
जुमीन की सतह | वह . घरातढछ जिस 
पर हम छोग चलते-फिरते देँ।' 
संसार । दुनिया |, ; 
पृथ्वीनाथ--संज्ञा पुं० [सं०] राजा । 
पूश्नि--उल्चा ज्ी० [ ४० 3 १. सुपव 


पृष्ट जरर 


'पेट 


नामक राजा की रानी का नाम । २ पेडसी]--संज्ञा स्री० [ सं० पीयूष ], दार पेच, जिससे बोतछ का काग 


चितले रंग की गाय | चितकत्ररी, 
गाय | हे, पिठवन | ४ रश्मि | 
किरण | 

पृष्ट--वि० [सं० ] पूछा हुआ । 


पकवान | इंदर | 


देखनेवाला | | 


१, दे० “पेवस” | २ एक प्रकार: का 


निकाला जाता है| हा 


पेच-ताव--संज्ञा पुं० [ फा० ] वह 
पेख़क#--सश्ञा पुँ० [स० प्रेक्षक ] गुस्सा जो मन ही भन में रहे और 


निकाका न जा सके | 


पुष्ठ--संज्ञा पुँ> [सं० ] १. पीठ । पेश्नना#|--क्रि० स० [सं प्रेक्षण | पेचदार--वि० [ फा० ] १. जिसमें 


२ किसी वस्तु का ऊपरी तछ।३ देखना | शी 
पीछे का भाग | पीछा । ४, पुस्तक के . पेच--र्ज्ञा पु० [ फ्रा० ] १, घुमाव | 
पत्र के एक ओर का तल । ५. पुस्तक 
का पत्रा | पन्ना । 
पृष्ठपोषक--संज्ा पु० [सं० ]१.' 
पीठ ठोकनेवाल्ा | २, सहायक । 
मददगार | ' 


झझट | बखेढ़ा | ३, चाछाकी । 
चालबाजी | ,धूत॑ता | ४. पगढ़ी की 
लपे० | ५ कछ | यंत्र | मंशीन। ६. 
मशीन का पुरजा | 


फिराबव | चक्कर । २. उलझन ।, पेचवान--संज्ञ पु० 


कोई पेचया कछहो | २ दे० 
“पेचीला??| 

[ फ़ा० ] ६. 
बड़ी सठक जो फर्शी था गुड़रुड़ी में 
लगाई जाती है। २, बढ़ा हुका | 


, पेचा|---संज्ञा पुं० [सं० पेचक] [ स्री० 


पेच्ी ] उर्दू पक्षी । 


पृष्ठभाग--छंज्ञा 'पुं० [ सं०] १. सुद्दा०-पेच घुमाना>, ऐसी युक्ति, पेचिश--सज्ञा स््री० [ फ्ा० ] पेट की 


करना जिससे . किसी के विचार बदल 


पीठ । पुष्त | २, पिछछा भाग | न 
जाये । 


पृष्ठ-भूमि-संशा ज्री०दें० “पृष्ठिका” | 
पृष्ठचंशं--संज्ा पुं० [ सं० ] रीढ़ । : 
पूृष्ठिका--सशा स्री० [सं०] १, 
पिछछा भाग | २ मूर्ति, चित्र, विवरण 
आदि में वह सत्से पीछे का भाग, जो 
अकित दृश्य या घटना का जाश्रय 
होता है| पृष्ठ-भूमि । 
पेंग--संज्ञा स््री० [ हिं० परेंग ] शले 
का झलछते समय एक ओर से दूसरी 
भोर को जाना | [ 
मुद्दा०-पेंग ' मारनाशझले पर झलते 
समय उस पर इस प्रकार जोर पहुँ-' 
चाना जिसमें उसका वेग बढ़ जाय 
और दोनों ओर वह दूर तक झले । 
पेंच--संज्ञा यु० दे० “पेच? | 
पेंडुकी--सशों" क्री०. [ छ० प्रड़क ] हुए तागे की गोली या गुच्छी। ' 
९ पंडुकपक्षो । फाखता | २. सुनारों 
की फु कनी | १, उल्लू पक्षी | २, जू । ३ बादछ | 
संज्ञा ज्री० दे० “गुझिया” | , ४. पछग | + * ' 
पेंदा--संज्ञा पुं० [ सं० पिंड. ] [ ज्री० पेचकश--संज्ञा पुँ० 
जत्पा० पेंदी ] फिसी वस्तु का निचछा बढ़इयों और छोहारों भादि का वह 
भाग जिंसके आधार पर वह ;ठहरती औजार जिससे वे छोग' पेच जड़ते 
हो | तछझा | , «. अयवा निकाछते हैं | २. वह घुमाव- 


बनी होती हैं और जो ,घुमाकर जड़ा 
जाता है। रक्र, | ८, पतंग छड़ने के 


कुग्ती में दूसरे को पछाड़ने क्री युक्ति। 


का आभूषण जो ठोपी था पड़ी में 
सामने की ओर, खोसा या छगाया 


है। गोशपेच | '., , 


७, वह कील या कॉगय जिसके नुक्रीले पेचीदा--वि० [ फरा० 
आधे भाग पर , चक्करदार गड़ारियों 


जाता है। सिर-पेच | १२. एक प्रकार उदर |, । 
का आशूपण जो कानों में पहना जाता मुहा०-प्रेट 


' पेचक-फंज्ञा ज्री० [ फा० ] १. बटे 


संज्ञा पु० [ सँ० है॥| सज्री० पेचिका' ॥। 


[ फरा० ] १ | 


वह पीड़ा जा आँव होने के कारण 
होती है । मरोढ़ । 

।[ संज्ञा 
पेचीदगी ] १ जिसमें पेच हो । पेच- 
दार | २. जो टेढा-मेढा और कठिन 


हो | मुश्किल | | 


समय दो या अधिक पतंगों की डोरो पेचील्ञा--बि० दे० “पेचीदा?? | 
का एक दूसरी में फंस जाना | ९ प्रेज-सज्ञा खी० [ सं० पेय ] रबड़ी । 


वर्सोंधी । पुस्तक के पन्‍मे का एक पृष्ठ 


१०. युक्ति | तरकीब | ११, एक प्रकार, पेट---संज्ञा पुं० [ स० पेट्मयै्ा ] १, 


शरीर में थैले के आकार का वह भाग 
जिसमे पहुँच कर भोजन पचता है। 


'काटना>जान-बूझकर 
कस खाना जिसमें कुछ बचत हो 
जाय | पेट का धंधा>रोजी-रोजगार 
हँढनेका प्रबंध | जीविका का उपाय 
पेट का पानी न पचनाल्‍्रहा ने 
जाना। रह न सकना। पेट का 


: हलका-आ्षुद्र प्रकृति का। ओछे स्व- 


भाव का | पेट की ' आगरभूख | पेट 
की बात-गुप्त मेद । भेद की! बात | 
पेट , खल्ाना-१, अत्यंत दीनता, 
दिखछाना | २, ,भूख़े ; होने का सकेत 


पेहक 


करना । पेट चलना-दस्त होना | बार- 


घार पाखाना होना | पेट जलना८ 


अत्यंत भूख छगना । | पेट देना- 
अपने मन की बात वतलाना | 
पेट पालता ८ जीयन निर्वाह 
करना | पेंट फूछना ८ १- 
किसी बात के लिए. बहुत अधिक 
उत्सुक होना | २ बहुत अधिक हंसने 
के कारण पेट में इवा भर जाना | रे 
पेट में, वायु का प्रकोप दोना | पेद 
मारकर मर जानाम्भात्मघात करना | 
पे८ में दाढी होनाल्‍्व्वपन ही,में 
६त चतुर होना | पेट में डालना+ 
खा जाना | पेट में पाँव होन>बत्यत 
छली या कपटी दहोना। चालबाज 
होना । ( कोई वस्तु ) पेट में होना 
गुप्त रूप से पास में होना। प्रेठ से 
पाँव निकाकृना+१, कुमार में रूगना | 
२, बहुत इतराना । 
३. गर्म | इमछ | | 
मुद्दा ०--पेट गिरना>यगर्भगात होना । 
पेट रहना>गर्भ रहना | इमरू रहना। 
पेटवाली-गर्भवती । पेट से होना॑ 
ग्भवती होना । ॥ 
३. पेंट के अदर की बह थेली 
लिसमें- खाद्य पद्वार्थ रहता ओर 
पचता है | पचौनी । जोझर। 
४, अंतःफरण- मन | दिख] "४ 
सुद्दा०-नपेट में घुसना या पैठनार॑ 
रहस्य जानने के छिए मेल बढाना । 
पेट में होनानमन में होना | शान में 
होना । कि 
५, पोली वध के बीच का या!भीतरी 
भाय ॥ ६. सुजाइदश | समाई | 
पेशक-सज्ञा पुँ० [ सं०] १. पिठारा। 
मंजूपा | २, उमह। ढेर । 
पेठकैया[---क्रि० वि० [ हिं० पेट + 
ड्ैया ( प्रत्य० ) ] पेट के,चछू | 


जद्० 


पेडा--0ज्चा पुँ० [ ईिं० पेट )१ 


पेकला 
की लोई | 


किसी पदार्थ का मध्य भाग । बीच पेड़ी--संशा स्रौ० [ सं० पिंइ ] १ 


का हिस्सा । २, तफसील। ब्यीरा | 
पूरा विवरण | ३, सीमा | हृद। ४ 
घेरा | बृत्त । ' 
पेटाशि#--सज्ञा ह्ली० [ सं० पेट+ 
अग्नि ) भूख । 
पेटारा-सज्ञ पुं० दे० ॥पिटारा” । 
पेटार्थी,पेटाथू --वि० [ सं० पेट+ 
अर्थिन्‌ ) जो पेट भरने को दी सब्र 
कुछ समझता हो | शुक्खड़ । पेंट । 
पेटिका--घंज्ा सतत्री० [सं० ] १. 
सबृक | पेटी | २. छोटी पिदारी । 
पेटी--छज्ना ज्ली० [ सं० पेटिका | १ 
संदूकची | छोटा संदुक । २, छाती 
मोर पेड़ के बीच का स्थान । 


 मुद्दा०-पेशे पड़नान्तोंद निकलना | 


४३, कमर में बॉवने का चौड़ा 
तसमा | कमरत्रंद | ४, चपरास | ५ 
हज्जामों की किसवत जिसमें वे केची, 
छृूरा भादि रखते हैं । 

पेट्ट--वि० [ हिं० पेड ] जो बहुत 
अधिक खाता हो। भुक्खड़ | 

पेट्रोल--संश्ञा पुं० [ भं० ] मिट्टी के 
तेल की तरद्द का एक प्रसिद्ध खनिन 
तरल पदार्थ ' जिसके ताप से मोटरें 
आदि चलती हैं | 


.. , संश्ा पुं० [ अं० पैट्रोल ] १. सैनिक 


रक्षा के लिए. घुम घुमकर पहरा देना। 
२, वह, सिपाही जो इस प्रकार 
पहरा देता-हो। 

पेठा--उज्षा .पुं० [ देश० ] सफेद 
कुम्दड़ा | ; 

पेड़--सज्ा पुं० [ स० पिंड ] बृश्ष,। 
दरख्त ।०। ८ 

पेढ़ा--संज्ञा पु [सं० पिंड ] १ 
खावे की एक, प्रसिद्ध गोरू ओर 
चिपटी मिठाई । २, गुँघे धुए/आदे 


ड़ जन 
| + 
+ 


का तना | धढ़। काढ। २ 
मनुष्य का पढ़। हे, पान का पुराना 
पाचा । ४. पुराने पौवे के पान। ५६ 
वह कर जो प्रति बृक्ष पर छगाया 
जाय | ह 

पेड़-संता पुँ० [हिंब पे5 ] १ 
नाभि ओर मत्रोंद्विय के बीच का 
स्थान | उपस्य [| २, गमाशव | 

पेन्शन--स््रा ज्ली० [ अ० ] वह - 
वृत्ति जा किती को उसको ,पिछडी 
सेवाओं के कारण मिछती है। 

पेन्खिल--४ंजा स्री० [ अं० ] एक 
तरह की कछम जिससे बिना स्याही 
के लिखा जाता है | 
पेन्द्ाना-+क्रिश उे० 
नाना?! | 
क्रि० अ० [ सं० पयःखत्रन ] दुहते 
समय गाय, भेत्त आदि के थन में 
दूध उतरना | 

पेपर--संज्ञा पुं० [अं०] १. कागज । 
२ समानआआार पत्र | मा 

पेमआ-संशा पुँ० दे० “प्रेमः? | 

पेम्चा--उंज्ञा पूं० [ देश० ] एक 
प्रकार का रेशमी कपड़ा । 

पेय-वि० [सं० | पोने योग्य । . , 
संज्ञा पुं० [ सं० ] १, पीने की वस्तु । 
२ जल। पानी । ३, दुध। 

पेरना--क्रि० स० [ सं० प्रीड़न ]-१ 
किसी वस्तु को इस प्रकार दबाना: कि 
उसका रस निकर आवे। २, कहे 
देना । बहुत सताना । ३, किसी काम 
में बहुत देर छगाना । है 


दे० ५पहू- 


, क्रिं० स०_ [सं० प्रेरण ] १. प्रेरणा 


करना: |: चछाना | २, भेजना | 
पठाना. | ॥ 
पेहना--क्रि० स० [ झ॑० प्रेरणा | १ 


'पेल्ा 


७६१ 


कि 
पड़ा 


दबाकर भीतर घुसाना। घँसाना। पेशगी-उंज्ञा ल्ली० [ फ़ा० ] वह धन पेशाबखाना -सश्ञा पुँ० [ फा० ] 


, दबाना | २, ढकेलना । धक्का देना। 
| ३, ठाछ देना। अवज्ञा करना | ४. 
स्यागना, | हठाना | फेकना । ५. चबर- 
 दस्ती करना । बल-प्रयोग करना'। ६, 
 प्रविष्ट करना | छुसेड़ना | ७. दे० 
(पेरना”? । : 


4 रे 


'क्रि० स० ;[ स«०  प्रेरण ] आक्रमण 


'करने ' के, छिएः सामने छोड़ना । 
जागे बढ़ाना | ' 
पेला--संज्ञा पु० [ हिं० पेलना ] १, 
तकरार । झगड़ा । २ अपराध । 
कसर | ३, आक्रमण | धावा । चढाई। 
४,'पेंलने क्री क्रिया या भाव] । 
पेवें[--वंशा पुँ० [ स« प्रेम | प्रेम । 
स्नेह। ... 
पेबस--(ंद्जा पुं० [ सं० पीयूष ] हाल 
की व्याई गाय या भैंस का दूध जो 
. रंग में कुछ पीछा और हानिकारक 
होता है । 
पेश--क्रे० वि० [फ्रा० ] सामने,। 
। भागे। & 
सुद्दोी०--पेश भाना>१, वर्ताव करना | 
व्यवद्यार करना'। २. घटित होना। 
« सामने आना | पेश करना>१, सामने 
' रखना । दिखलाना। २, भेंद करना । 
नजर करना | पेश जाना या, चवलना+ 
वश चलना | जोर चछना |, 
पेशकश -संशा,, पुँ० [ क्ला० ] भेंट, 
“उपहार | ' ५ घ५ 
पेशकार--सज्ञा एुँ० [ फ़रा० ] हाकिम 
के सामने कागज-पंत्र पेश करनेवाला 
फम्मचारी। ५. ५) + ६ 
पेशल्षेमा--8श्ा पुँ० [ फ्रा० ] १. 
फौज का वह सामान जो पहले, से ही 
' आगे भेज दिया जाय | २. फोज का 
« अगरा .हिस्सा । :हरावल | ३ किसी 
बात या घटना (का पूर्व छक्षण:। 


६६ 


4 .॥ 


जो क्िंसी को ! कोई काम #रने के 


छिए. पहले ही दे दिया. जाय ।, करते हो। , « । 


अगोड़ी। भगाऊ। ... «६: 
पेशतर--क्रि ०, वि० [ फ्रा० ] पहले । 
पूर्व । ' 
पेशबंदी-सजा ज्री० [ फा०/] पहले 
से किया हुआ प्रबंध या बचाव 
की युक्ति | | 


'पेशराज-8ज्ञा पुं० [ फा० पेशकहिं० 


राजज्मकान/ बनानेवा ला ] पत्थर, ढोने- 
पारा मजदूर | 
पेशवा--मँशा पुं० [फ्ा० ] १. नेता। 
| सरदार । अग्रगण्य । २. महाराष्ट्र 
साम्राज्य के, ,प्रधान मंत्रियों की 
उपाधि [5५५ ६) 
पेशवाई--संज्ा त्ली० [ फृ!० '] किसी 
साननीय पुरुष के आने पर कुछ दूर 
आगे चलकर उसका स्व्रागत करना। 
अगवानी | + ,७, 
सश्ञा र्ली० [ हिं० पेशवा+ई (प्रत्य०) ] 
१. पेशवाओं की झासन-कछा | २, 
पेशवा का पद या कार्य्य । , , 
पेशवाज्ञ-उत्ञा ज्री० [ फा०] 
वेश्याओं या नर्त्तकियों का वह घाघरा 
जो वे नाचते समय पहनती हैं।, |» 
पेशा संज्ा,पु० [फा०]१.।वह कार्स्य 
जो जीविका उपार्जित करने के लिए 
किया जाय, कार्य | उद्यम । व्यव- 
साय। २ वेश्याइति।, ह 
पेशानी--संज्ञा ज्री०, [-फा०.] १ 


| छछाद। | माश्रा। ,२. किस्मत्‌। , 


भाग्य। ,,, 
पेशाब-रंज्ञा पु [ फा५ | मूत। मूत्र 
मुह०-पेशात्र करना-१, मुतना ॥ २« 
! भरत्य॑त तुब्छ समझना । ( किसी के ) 
पेशाब से चिराग जलनान-भत्यत 
प्रतापी होना । ,,.. ७। ।.,:.॥४ 


वह स्थान जहाँ छोग 'मूत्र त्याग 
| | 
पेशाबर--सज्ञा पुँ० [* फा० ]] किसी 

प्रकार का पेशा करनेवा छा | ज्यवसायी। 


' पेशी--सच्ञा त्ली० [ फा० ] १. दहाकिस 
। । के सामने “किसी मुकदमे के पेश होने 


[$ की क्रिया । मुकदमे -की सुनवाई ।*२, 
। सामने: होने की पक्रिया या भाव । 
'संज्ञा ज्ली० [ सं०'] १६ बज्र | २. तल- 
' बार की 'म्यान ।३.' चमडे की वह 
। 'चैछी जिसमें गर्भ रहता 'है। ४ शरीर 
के भीतर मास की'गुल्यी या गाँठ । 
पेश्तर--क्रि० वि० [-फ्रा०] पहले । 
पू्े | ' ण ॥5 ८ ! । 
पेपणुः-सैज्ञा पुँ० [ स० ] पीसना । 
पेषना--क्रि० (स० दे० “पेखना?। 
पेसऋ--क्रि० वि० दे० “पेश”? । 
पेहंटा।--छश पुं० [ देश० ] फचरी 
नाम की छता का फछल। कचरी | 
पे #-भव्य» [ हिं० पास, पहँ ] पास । 
' निकेट | ' | ४ +* 
पैंग-सशा ज्ी० दे० “पेंग” | . 
पेजनी-संशा ख्ली० [ हिं० पार्य+ 
अनु० झन) झन ] झन अ्नः बजने- 
वाला एक गइना जो पिर में पहना 
। जाता है।।.' ४... ५४ 
पैंढ--संशा 'त्री० [ सं० पप्यस्थांन:“] 
५१. हाठ-। बाजार २. दुकान |. हे. 
वह दिन जिस दिन हाट छगती हो- । 
पेंठीर[(--सच्मा पुँ० [: हिं० पैठ+ 
ठोर ,] दुकान ,। ' . 0 
पेंडू-सशा , पुँ० [ हिं० पाय+ढ़ 
( प्रत्य०)] १. डग | कदम । २ पथ । 
मार्ग । रास्ता । ४ 
पेंडा-तक्ा पुं० [हिं० पैड ] १, 
रास्ता। ॥॥* | 
मुद्दा०-पै दे परनाश्यीछे पढ़ेंना”। 


चर 


। पंत पेरवी 


दर 


ब्रार, बार तग करना | '..  थो०--जूती पैचार-१, जूते सेमार- उत्त्ति | जन्म | 
५ ० वड़साल। अस्तगछ | ३, प्रणाठी । प्रीद | जूता चलना | २, लड़ाई- पैदाइशी--वि० [फा० ] १. जन्म 


पेत++--संश्ञा ज्री० [ स॑० पणझ्भत ] 

५ रव । बाजी | 

पे ती--संशा ज्ली० [ सं० पवित्र ] कुश 
का छउल्हा जो श्राद्धदि कर्म करते 
समय उँगली में पहनते हूँ । पवित्नी । 

पैक[---अव्य० [ सं० पर ]8१, पर | 
परंतु । लेकिन । २, निश्चय | अवश्य | 
जरूर। ३, पीछे । अन॑तर | बाद । 
यो०--जो पैन्यदि । अगर । तो पै- 
तो। फिर। उस अवस्था में। 
[हिं० पहूँ ] १, पास। समीप । 
निकेट | २. प्रति। ओर | तरफ | ; 
प्रत्य० [ स० उपरि ] १, अधिकरण- 
, अपक एक विभक्ति | पर | ऊपर । २, 
करण-सूत्क विभक्ति | से । द्वारा | 
तंज्ञा ज्री० [ सब भापत्ति ] दोप । 

, ऐसे | नुक्स | 
संज्ञा पु० दे० “प्रश्न? | 

,.. पैंशा स्री० दे० #घोड़ानस”? | 
पैकरमा#---पंज्ञा स्री० दे० “र- 
क्रेमा?? | ; 

पेकाए--संज्ञा पु० [ फां० ] छोटा 
व्यापारी | फेरीवाछा । फुट्कर सोदा 

, वेचनेवाछा |... 
पेखाना-संशा पुं० दे० “पाखाना? | 

'पैग--संज्ञा जरी० दे०पेंग? |... 
पेगंबर--सज्ञा ४० [ फूा० ] मनु- 

' ष्यों के पास ईइबर का संदेसा लेकर 
आनेवाला | जैसे, ईसा, मुहस्मद | 


पेज#--संश्ञा ज्री० [ सँ० प्रतिज्ञा ] पे 


१. प्रतिज्ञा | ,प्रण | टेक | हठ । र्‌, 
प्रतिदंद्िता | होढ़ | 
पैजामा--संशा पुं०, दे०, “पाय- 
जार १ 
[२--संज्ञा ज्री० 


[ फरा० ] जूता । 
| जोड़ा ,। ४ 


«४ 7 ) ] 
दे हे 


झगड़ा । का | जब से जन्म हुआ, तभी का । 
पेट--संशा ज्री० [ सं० प्रविष्ट )] १, २ स्वाभाविक | प्राकृतिक । 

घुसने का भाव | प्रवेश । दखल । २, पैदाधार--एंशा ज्री० [ फूा० ] 

गति | पहुँच । अन्न आदि नो खेत में बोने से प्राप्त 
पैठना--क्रि० अ० [ हिं० पैठकना हो। उपज | फसछ | 

( प्रत्य० ),] घुसना | प्रविष्ट दोना। पेना--वि० [ सं० पैण ] [ स्री० पैनी] 

प्रवेश करना | जिसकी घार बहुत पतकछी या काटने- 
पैठाना--क्रि० स० [ (हिं* पैठना ] वाली हा | धारदार । तेज | 

प्रवेश कराना | घुसाना । मीतर ले सज्ञा पु० १, एलवाहदों की बेछ दाँकने 

जाना । की छोटी छढ़ी । २, छोद्दे का नुकीला 
पैठारा#--संज्ञा पु० [ हिं० पैठ+. छड़ । 

आर ( प्रत्य० ) ] ३. पैठ । प्रवेश । पेमाइश--छंज्ा त्ी० [ फा० ] मापने 

२. फाठक | दरवाजा | की क्रिया या भाव | माप | 
पेठारी--संज्ा स्री० [ हिं. पैठार ] पेमाना--्तशा ३० [ फा० ] मापने 
! १. पैठ | प्रवेश । २. गति । पहुँच। का भौजार या साधन। मानदंद | 
पैदी-सजा स्री० [ हिं० पैर ] सीढी । पेमाल#पं--वि० दे० “वरामाल” | 
'पैतरा--संशा पुं० [ सं० पदातर ] पेयॉ[--छशा ख््री० [ ६० पायें] 

तलवार चछाने या कुश्ती छड़ने में पार्व । पैर। 

घूम-फिरकर पैर रखने की मुद्दा | बार पेया--पशा ० [ सं० पाय्य5 

करने का ठाट | निकृष्ट | १, त्रिना सत का अनाज 
पैताना--सजशा एुं० दे० “पायँता” | ।का दाना। खोखछा दाना । २, 
पेठक--वि० [सं० ] पितृ-संबदी | खुम्फ । दीन-हीन । 
/ पुदतैनी | पुरखों का । पैर--सशा पुं० [ पुं० पद+दंढ ] १. 
पैश्रिक--वि० दे० “पैतृक” | वह अग जिससे प्राणी चलते-फिरते 
पैदल--वि० [ सं० पादतल ] जो हें | २. धूछ आदि पर पढ़ा हुआ पैर 

पाँवों से चले | पैरों से चछनेवाक्न। का चिह | 

क्रि० वि० पाव पा्वें। पैरों से | पेर-गाड़ी--संजशा सत्री० [ हिं० पैर+ 

संज्ञा पु० १, पावें पार्वें चलना | पाद-. गाढ़ी | वह हलकी गांढ़ी जो बैठे बेठे 
चारण'| २ |पैदल सिपाही | पदाति| पैर दवाने से चछूती है। जैसे, बाइ- 


पैदा--वि० [ फा० १, उत्पन्न | सिकिल, ट्राइसिकिल | 
जन्मा हुआ । प्रसूत। २. प्रकट | पेरना--क्रि० अ« [ सं० प्छवन | 
आप्रिभूत | घटित । ३. प्राप्त । तैरना। 


अर्जित | कमाया हुआ। , पेरवी--संज्ा स्री० [ फा० ] ३. अब 
संशा ज्री०, आय । जामदनी | गमन। अनुसरण | २, आशापाशछ्नन | 
'छाभ | , ,, '. ,३, पक्ष का मदन | पक्ष लेना। ४« 
पैदाइश-उंज्ञा स्री० [ फ्रा० ].कोशिग्न । दौढ़-धूप । 


पे्‌रवीकार 


पे्‌रवीकार--तंज्ञा पुं० [फा० पैरवी 
करनेवाला | 

पैरा--संज्ञा एुँ० [ हिं० पैर ] १, पडे 
हुए चरण | पौरा । २, किसी ऊँची 
जगह चढने के छिए छकड़ियो के बल्ले 
भआादि रखकर बनाया हुआ रास्ता । 
संज्ञा पुं० [ जँ० ] किसी गद्य 
लेख/|का वह छोटा अंश जिसमें एक 
विचारधारा हो । 

पैराई--संज्ञा सत्री० [हिं० पैरना ] 
पैरने या तैरने की क्रिया या माव । 

पेराक--संज्ञा पुं० [हिं० पैरना ] 
तैरनेवाला । तैराक । 

पैराव--संज्ञा पुँ [ हिं० पैरना ] 
इतना पानी जिसे केवल तैरकर ही 
पार कर सकें | डुत्राव | 

पेराशुट--संशा पु० दे० “छतरी” | 

पैसी--8ंज्म ज्री० १ दे० /पीढो”? | 
२, दे० “पेड़! ?| । 

पेरेश्नना#ए--क्रि०ग स० दे० ५परे- 
खना?? | 

पेरोकॉर--संशा पूँ० दे० “पैस्बी- 
कार?” | । 

पेज्ना|--संज्ञा पुं०[ सं० पातिली ] 
[ स्री० अल्या० पैली ] मिद्दी का वह 
बरतंन जिससे दूध, दही ढोंकते हैं । 

..तढ़ी पैली। 

पेवंद---उज्षा पुँ> [ फा० ] १, कपड़े 
आदि का छेद बंद करने का छोटा 
ढुकड़ा । चकती । थिगली | जोड़ ।२ 
किसी प्रेढ़' की ठहनी काटकर 'उसी 
जांति के दूसरे पेड' की यहनी में जोड़- 
कर बाँधना जिससे फुल बढ़ जायें या 
उनमें नया स्वाद आ जाय | 

पैचंदी--वि० [ फ्० ] पैवंद छूगाकर 
पैदा किया हुआ | ( फल भादि ) 
पंवस्त--वि० [ फा० पैवस्तः ] ( द्रव 
पदाय ) जो मीतर घुसकर सब भागों 


६३ 


में फेल गया हो। सोखा 'हुआ । 
समाया. हुआ । 

पेशाच--वि० [ सं० ] १. पिशाच- 
संचधी । २ पिशाच देश का | 

पेशाच विधाह--संज्ञा 'पुँ० [ सं० ] 
आठ प्रकार के विवाहों में से एक 
जो सोई हुई-कन्या का हरण करके या 
मदोन्मत कन्या को फुसछाकर छल से 
किया गया-हो | ' 

घेशाचिक--वि० [सं० ] पिशा्ों 
का । राक्षसी । घोर और बीमत्स | 

पैशायी--संशा स्री० [ स० ] एक 
ग्रकार की प्राकृत भाषा । 

पेशुल्य--संश्ा पुँ० [ सं० ] चुगुल- 
खोरी । । 

पेसना|#--क्रि० अ० [ सं० प्रविश ] 
घुमना ।पैठना । प्रवेश करना । 

पैसरा--सज्ा पुं०[ सं०! परिश्रम ] 
१. झझट। बखेड़ा '। २, प्रयत्न । 
ब्यापार । 

पखा---छंज्ञा 'पुं० [ र० पाद या 
पणाश ] १. ताँबे का सबसे अधिक 
चलता सिक्का जो 'आाने| का चौथा 
भाग होता है। २. घन । 

पैसार[--संज्ञा 'पुं० [ हिं० पैसना ] 
पैठ । प्रवेश । ' 

पैद्ारीः--वि० [ स० पयस्‌ + भाह्ारी ] 
केवल दूध पीकर' रहनेवाका (साधु) | 

पॉकना--क्रि० अ०' [ अनु० ] १ 
पतला पाखाना फिरना | २ बहुत डर 
जाना | 

पोका--संज्ञा पुं० [' देशं० ] वह 
फर्तिंगा जो पौधो। पर उड़ता फिरता 
है।बोंका | ' 

पोगा--संज्ञा पुं० [ स्० पुठक ] [ज्री० 
अल्या० पोंगी ] १ बाँस या धाठु की 
नली | चोंगा । २. पाँव की नछी,। 
वि० १. पोछा | २, मूर्ख । 


पोची 


पोछ[--्ँर्शा स्नी०,दे३ पूछ? । 

पोछुन--तंज्ञा ज्जी० [। हिं० पॉछना ] हे 
लगी हुई वस्तु का वह बचा भश जो 
पोछने से निकले । | 

पौछना--क्रि० स० [ स० प्रोल्छुन ] , 
१ छगी हुई वस्तु को जोर से हाथ 
आदि फेरकर उठाना या हटाना। 
काठना। २, रगड़कर साफ करना | ,' 
संशा पुं० [ स्री० पॉछनी ] पोठने' 
काकपढ़ा । ' ] 

पोआ--सश्ा पुं० [ सं० पुत्रक ] सा 
का बच्चा | ' हे 

पोआना--क्रि० स० [ हिं० पोना का 
प्रे० ] पोने का काम दूसरे से कराना | 

पोहया--्षा स्ली०' [ क्ला० पोय; ] 
घोडे की दो दो पैर फकते हुए दौड़ । 
सरपण चाल । 

पोइहस--संज्षा श्री ० [ फू० पोय३, छिं० 
पोइ्या ] सरपट दौढ़ | 
अव्य० [ फा० पोर्ण ] देखों। हटों। 
बच्चो । 

पोई--संजा स्री० [ सं० पोदकी ] एक 
बरसाती छूता जिसकी; पत्तियाँ का साग 
ओर पकरोड़ियाँ बनती हैं | 

पोख--सज्ञा पुं० दे” “पोस” | 

पोखन[#--क्रि० स० दे० “पोसना”?। 

पोखरा--संशा ४० [ स॑ं० पुष्कर | 
(ज्ी० अल्या० पोखरी| वह जलाशय 
जी खोदकर , बनाया गया हो। 
तालाब |... 

पोगंड--सशा पुं० [ स॑० ] १, पाँच 
से दस वर्ष तक की अवस्था|का बालक । 
२. वृह जिसका कोई अंग छोञ, बढ़ा 
या अधिक हो । 

पोच--वि० [ फ्रा० पूच | १. हुन्छ | 
क्षुद्र । निक्ृष्ट | २. अशक्त । क्षीण । 
दीन। ४ 

पोची#--संज्ञा'ख्री० ![ हिं० .पोच ] 


पड" 

निचाई- [दैेठापन | बुराई।  ,,, 
पोट--सशा ज्ली०र्ज.सं० पोट ] ९, 
गठरी । पोरलछी,। बकुचा:। २, ढेर | 
अटाला | 


पोटना#--क्रि० स० [ हिं० पुट ] १. 


७६४ दा चोल 
,.पोदना--संश पुँ० [अनु०- फुदकणा] , 
संज्ञा पु० [ हिं० पोतना ] १, पोतने १. एक छोटी चिड़िया | २, ,नाठा 
की ,्रिया या भाव | पुताई | २, , भाद्मी। . ., 

कपडे काबू गुण जिससे वह पतला, पोद्दार--संशा पुँ० दे० ४पोतदार” | 
मोटा या गफ आदि मादूम होता है | , पोना--क्रिग स० [हिं० पूवाकना 


काछान |, |: ॥7 


धमेटना । बटोरना॥ २. फुसलछाना | पोतड्रा--संश्ा पु० [ ] छोटे बच्चों 


/ बात में छाना | 


के नीचे बिछाने का कपड़े का ढुकढ़ा | 


पोटरी#/-संजा स्री० दे० “पोटली? | पोतदार--संशा, पुं० ,[ हि० पोत + 


पोटली--सज्ञा स्री ० [ सं० पोय्लिका ) 
छोटी गठरी | छोटा बकुचा । 


दार ] १. खजानची | २, पारखी। 
खजाने में रपया परखनेवाला | 


पोटा--सज्ा पु० [ सं० पुस्म्थेली ] पोतना--क्रि" स० [. उ० पोतनः 


[ ज्री० अतद्या० पोटी ] १, पेट की 
शैछी,। उदराशय | २, साहस । साम- 
,व्य | पिचा | ३. समाई। औकात | 
'बिसात | ४, आँख की पकक | ५, 
'डँगली का छोर । , , 

संता पु० [ सं० पोत ] चिड़िया 
को बच्चा । 


पविन्न ].१. यीली तह चढ़ाना । चुप- 
डूना । २ किसी पदार्थ को किसी वस्तु 
प्र ऐसा कृगाना कि 'वह उस पर जम 
जाय । ३ मिद्दी; गोबर, चूने, आदि 
से छीपना । 

सज्ञा ,पुँ० बह कपड़ा जिससे कोई 
चीज पोती जाय ।थोता। 


पोटी-सज्ञा ज्जी० [ हिं० पोटा ] पोतत्ला--संछा पु? [ हिं० पोतना ] 


कुलिजा | 


प्राठा। 


पोढ़ा-वि० [ सं० प्रौढ ] [ ञ्री० पोता--संजञा पुँ० [ सं० पौत्र] वेटे का 


 प्रौढ़ी | १. पुष्ट । दृढ़ | मजबूत | २, 
“कड़ा | कठिन | कठोर | 
पोढ़ाना।--क्रि० अ० [ हिं० पोढ ] 
१. दृढ़ होना। मन्बूत होना। २. 
| पक्का पढ़ना । 
क्रि० स० हृढ़ काना । पक्का करना ॥ 
पोतत--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. पश्च, पक्षी 


बटा | पुत्र का पुत्र |, 

सजा _पुं० [ फा० फाता ] १.; पोत | 
छगान | भूमिकर । २. अडकोप ।॥ 
सशा .पु० दे० “पोटय” 

सज्ञा पु० [ हिं० पोतना ] १. पोतने 
का कपड़ा। २. घुली हुई मिट्टी जिसका 
लेप दीवार पर करते हैं | ' 


आदि का छोया बच्चा | २, छोटा पोताई---ठंजश्ञा ज्जी० दे” “पुताई” । 
पौधा । ३ गर्भस्थ पिंड जिस पर झिल्ली "ोी--सशा ज्री० [ हिं० पोता, | पुत्र 


न चंढी हो । ४, फपडे की बुनावट | 
| (,नीका । नाव। 
* संज्ञा र(्री० [ सं० इप्रोता ] १, माला 


की पुत्री । 
संज्ञा स्नी० [ हिं० पोतना ] पुतारा 


| देने की क्रिया | 


( प्रत्य>6 ) ] १ गीले जाटे की छोई 
को ह्वाथ, से दबाकर - घुमाते हुए रोदी 
के आकार में बढ़ाना । २ ( रोटी ) 
काना | 

क्रि० स०. [ स० प्रोत ] पिरोना । 
गूयना । 

पोप--संज्ञा पुँ० [अं०] ईसाई घम के 
एक समुदाय का सबसे बढ़ा प्रधान 
या पुरोहित । 

पोपल्ला--वि० [ हिं० पुछपुला ] १ 
प्चफा और ,सिकुड़ा हुआ | २. 
जिसमें दाँत न हों । ३. जिसके मुँह में. 
दाँत न हों । ; 

पोपलाना--क्रि० अ०, [हिं० पोपछा] 
पापला होना । ४ 

पोया--तंज्ञा पुँ० [सं० पोत ] १ 
वृक्ष का नरम पौधा । २. बच्चा; | 
३ साँप का बच्चा | 

पोर-सक्ा ज्री० [० पं ]), १. 
उँगछी की गाँठ,या जोड़ जहाँ:से वह 
झुऊ सकती है । २ उँगदशी का वह 
भाग जो दो थॉँठों के बीच हो रे 
ईख, वाँस आदि का वह भाग जो दो 
गाँठों के बीच में हो । ४. रीढ | 
पीठ। , हर 

पोल--संज्ञा पुं० [हिं० पोछा] १-धत्य 
स्थान | , अवकाश | खादी जगह 
२, खोखकापन । सार-हीनता ,,। 


या गुरिया का छोटा दाना | २. काँच पोधा--सज्ञा पु« [ हि पोथी ] १. मुद्दा०-(क्सी की) पोल खुढना-छिपां 


की गुरिया । 


कागर्जो को गढडी | -२.- बढ़ी पोयी । 


/ संशा पुं०' [ सं० अ्ज्षत्ति |१ ढंग । । बढ़ी पुस्तक । 
ढत्र| प्रवृत्ति | २. वारी | दाँव। पारी। पोथी--संज्ा र्री० [ सं० - पुस्तिका ] सा पु० [सं० प्रतोछी] १. फ्राटक। 


खंजशा पमुं० [ फरा० फरोत। ] जमीन 


पुस्तक | 


हुआ दोष या बुराई प्रकट हो ज़ाना। 
भंडा फूटना | कक आप ४ 


प्रवेशद्वार । २. भाँगन | सहन । | 


पोलशा 


पोला--वि० [ सं० पोल>फुछका ] 
[सत्री० पोली ] १. जिसके भीतर खाणी 
लगह हो | २. जो ठोस नहो। 
खोखला | निःसार | तक्तद्दीन । 
खुक्स । ३, जो भीतर से कड़ा न द्वो | 
पुलपुर्ा । 
पोलिया--सच्ञा पूँं० दे० “पौरिया” | 
पोलो--सज्ञा पु० [ अं० ] घोडे पर 
चढफर खेला जानेवाला चौगान | 
पोशाक--सशा ज्री० [ फ्रा० पोश ] 
पहनने के कपड़े । वस्त्र | परिधान । 
पनावा | 
पोष--उंज्ा पुँ० [ 6० ] १. पोषण । 
पुष्टि | २, अभ्युदय । उन्‍नति। ३, 
पद्धि | चढती | ४ घन | ५, तुष्टि | 
सताष | ; 
पोषक--वि० [ सं० ] १ पाछकक। 
पाह्ननेवाला | २ वर्द्धऊ | बढ़ानेवालछा। 
में सहायक| | | 
पोषण--संज्ञा पुँ० [सं० ] [ वि० 
पोषित, पुष्ट, पोषणीय; पोष्य | ३५ 
पॉडन | २. वरद्धन। बढती। रे' 
पुष्टि | ४, सहायता. । 
पोषना--क्रि० स० [सं० पोषण ] 
पालना । 
पोषित--वि० [ स० ] पाछा हुआ | 
पोष्य+-वि० [ सं० ] [स्त्री० पोष्या] 
पाने योग्य | पालनीय | ' 
पोष्यपुन्न--संज्ञा पुँ० [ सं० ] १. पुत्र 
के सप्तान पाछा हुआ छड़का । 
पालक | २, दत्तक | ' 
पोख--संज्ञा पुं० [सं० पोषण] पालने- 
वाले के साथ प्रेम या देल-मेल । 
पोसन--सशा 'पुँ० [ सं० पोषण ] 
पालन [रक्षा । , 
पोखना--क्रि० स० [ सं० पोषण ] 
| १; पालना या रक्षा करना | २, शरण 
आदि देकर अपनी रक्षा में रखना । 


जप जलन, नन्‍न्‍न- 
अननननत-+>++क 


छद्र 


/ 


३ दे ८वॉंछना?? | 

पोस्ट आफिस-सच्ा पुं० [ अं० ] 
डाकखाना | 

पोस्ठ माठ्स--सन्ा पुँ" [ अ० ] 
मृत्यु का कारण जानने के छिए 
शव की चीर-फ़ाड़ । 

पोस्ट-मास्टर--सज्ची पुँं० [ आं० | 
किसो डाकखाने का प्रधान अधिकारी | 

पास्टमैन--सच्ञा पु० [अ०]डाकिया | 
चिट टीरसाँ । 

पोस्टर--सज्मा पुं० [ अ० ] बहुत 
मोटे अक्षरों -में छपा हुआ बड़ा 
विज्ञापन । 

पोस्त-संशञा पु० [फ्रा०] १. छिलका | 
ब्रकला । २ खाछ। चमड़ा। ३ 
अफीम के पौधे का डोडा या ढोढ। 
४ अफीम का पोधघा | पास्ता । 

पोर्ता--संज्ञा पु० [फु० पोस्त] एक 
पाधा जिसमें से अफांम निकछती है। 

पोस्ती--संज्ञा प॑० [ फरा ] १. वह 
जो नशे «के; लिए पोस्ते के डोडे 
सर पीता हा। २. भआल्सी 
आदमा। « ' 

पोस्तीन--संज्ा पुँ०[ फा० ] १. गरस 
ओर मुछायम रोएँवाले समूर आदि 
कुछ जानवरों की खाक का बना हुआ 
पहनावा | २." खाछ का बना हुआ 
फोट जिसमें नीचे की ओर बाल होते 
हैं | ३ जिल्दबंदी में काम आनेवाला 
पमड़ा | । 
ग्ह््वा--क्रि० स० [ सं० प्रोत ] १ 
पिराना । गूँथना | २. छेद्मा । ३ 
लगाना | पोतना । ४. जड़ना-। 
घुसाना | घेंसाना | ५ पीसना । 
घिसना । ६, दे० “पोना? | ! 
वि० [ ज्ली० पोहनी ] घुसनेवारा ,। 
मेदनेबाला | 

पोदमी#---ठंज्ञा त्ली ० दे० “पुहमी? | 


पौढ़ाना 


पौंचार-पज्ञा पुँ० [सं० पौंड्रक ] साढ़े 
पाँच का पहाड़ा । 


- पौँठा--र्ज्षा पुँ> [ सं» पॉड्रक ] 


एक प्रकार की बडी और मोटी जाति 
की ईंख या! गन्ना । ] 
पाँडक--छज्ञा पुं ० [ स० | १, एक 
प्रकार का मोटा गन्ना | पौंडा । २. 
एक पतित जाति | पुंड्र । ३ पुद्ध देश 
“का एक राजा जो जरासंध का 
संत्रबी था और श्रीकृष्ण के हाथ से 
मारा गया था। 
पौंढ़ना--क्रि० स० दे० “वौढ़ना” । 
पौंरना(--क्रि० अ० [ सं० प्छवन ] 
तैरना । 
पौंरि--संज्ञा 
“बरी? |, 
पौं--संशा ज्री० [ सं० प्रपा, , प्रॉ० 
पवा, ] पीसाछा । पौसछा । प्याऊ |, 
सज्ञा स्ली० [ स० पाद ] किरण-प्रकाश 
की रेखा | ज्योति । ह 
मुद्दा ०--पौ फटनालसवेरे का उजाछा 
दिखाई पड़ना । सवेरा होना । 
सज्ञा पु० [ सं० पाद | १ पैर । २. 
जड़ । । 
सज्षा स्री० [ स० पद ] पाँसे की एक 
चाल या दाव | 
मुद्दा ०--ग बारह होना>१, जीत का' 
दाँव पड़ना । २, बन जाना | छाम 
का अबधर मिलना। 
पोझा---सद्ञा पु० दे० “पौवा” 
पौगंड--संश्ा पु० [ स० ] पॉच वर्ष 
से दस वर्ष तक को अवस्था | 
पीौड़ना--क्रि० अ० दे० “तैरना?। 
पौढ़ना--क्रि० अ० [ स० प्छवन ] 
झूलना । भागें-पीछे हिंलना | 
क्रि०ण अ० [ स० ग्रछोठन ? |लेटना। 
सोना | 
फैड़ाना--क्रि० स० [ हिं० पौढ़ना 


स्जी० दें० ४ पौरि 7, 


पोष 


का ग्रे० ] १. इलाना | छुठाना । 
इधर से उधर हिठाना | 
३, सुलाना | 


५६६ 


का तीन चौथाई | , 


२. छेटना | पोमान--रज्ञा पुं० [ सं० , पवमान ] 


2 दें» धप्रवमान”? | २, जलाशब । 


पौधच्र--संझा पुँ० [ सं० ] [ छी० पौर--वि० [ सं० ] युर-सर्वधी । मगर 


पात्री ] छड़के का छड़का | पोता | 
पौद--सना ख्री० [सं० पंत ] ! 


का। : |! 
सत्ना स्री० दे० “धीरि?, “परी” | 


छोटा पाबा । २, वह छोटा पीधा जो पौरजन--संज्ञा ६० [ सं० ] नगर- 


एक स्थान से उखाडकर दूसरे स्थान 


पर छगाया जा सके | ३,उउ्ज ।प्रीढी | पौरच--सज्चना पुँ० [सं० ] 5. 


संत्रा ह्ली० दे० “परॉवड़ा?? | 

पौदर--छजा स्रौ० [ हिं० पॉव-न 
डालना ] १. पैर का चिह् | ३, पय- 
ड्डी | 

पौध-सख्ना ब्ली० दे० “पीद?? | 
पौधा--तज्ञा पुं० [ छ० परत ] 
नया निऊछता हुआ पेड़ । २. छोटा 
पढ़ । क्षुत। 

पीधि--संज्ञा स्ली० दे० “पीद” । 
पीन;/पुनिक--वि० [ उ० ै) पुनः 
पुना या बार बार द्वोनवाल्या | | 
पान--एज्जा पुं० क्लरी० [ स० पवन, | 

वा। २, प्राण । जांबात्मा | ३ 

प्रेत | भूत । 


वि० [ स० पाठ'+ ऊन ] एक में से 


चीयाई कम | तीन चोथाई । 
संशा पु० ढगण का एक मेद | 


पीना--संज्ा पुं० [ सं० पाद+-ऊत़ ] 


पान का पहाड़ा। 


संज्ञा यु० [ ६० पोना ] काठ था 
लोदे की एक प्रकार की बढ़ी करछी , 
पोॉनार--पछ त्री० [ सं० पद्मनाक् | 


कमल के फूछ को नाल या हंटछ | 


पानी--छछाः सत्री० [ढिं० परावना ] पौरुपेय--व्ि० '[ सं० ] १« 
जो विवाह 


बागी; धोत्री आदि 
आदि उत्सवों पर इनाम पाते हैं | 


निवासी | नागरिक | 
पुर 
का वच्चज | पुय की संतति। २. उचर- 
पूर्व का. एक ठेश | (महामारत ) 
पारा+--उजच्ञा ६० [ हिं० पैर ] आाया 
हुआ कदम | पडे हुए चरण | पैरा | 
पोराणखिक--ब्रि० [सं० ] [ ज्ली० 
पौराणिको ] $ युराणवेचा | २. 
एराग-पराठो । ३. पुराण-संबंधी | ४, 
प्रार्चीन काछ का | 
सज्ा पु० अठारद मात्रा के छंदो की 
सन्चा। 
पोरि--्श-ज्रौ० दे० “तीरी” ।॥ 
पॉरिया--सश पु० [ दिं० पौरि ] 
द्वारग|ल | दरवान | 
पोरी--सशा स्ली० [र० प्रतोछी | 
ज््याडों, | 
संजा स्री० [ दिं* पैर ]छीढी । पैड़ी । 
ठग त्री० [ढिं० पॉर्वरि ) खड़ाऊँ। 
पोरख+#-संशा पुं० दे० “पौरुप” । 
पीछरप--संज्ञा पुँं० [ 3० ] १. पुरुष 
का भाव। पुरुष | २. पुरुष का 
कर्म | पुरुषार्थ | ३. पराक्रम | साहस | 
उद्योग | उद्यम | 
वि० पुरुप-सर्वनी । 
पुरुप- 
स्ंवो । २, आदमी का किया 
हुआ | ३ आध्यात्मिक | 


तंज्ञाल्नी० [ हिं० पीना ] छोण पोरोद्दधित्य--संछा पुँ० [ स्० 


प्राना | 


पुरोह्ििताई | पुरोद्दित का कर्म | 


पोनि--बि० [ दिंग पीन ] किती संख्या पौर्णमास--प्रशा ४६०.[ सं० ] एक 


प्याऊ 


याग | 

पोर्ण्मासी-छंग्ा छ्ली* [ स॑०] 
पर्णमासी | 

पोर्दापर्य--छंज्ञा पुं० [ सं० ] पूर्वा 
पर का भाव|। गे पीछे होने का 
क्रम । 

पील--संशा ज्रौ० [सं० प्रतोली ] 
बढ़ा दरवाजा। फाठक | 

पंलनाऋ-क्रि० स० [?_] काठना। 

पोलस्त्य--सजा पु० [ ० ] [ स्री० 
पीछठस्थी |।१. पुछस्तप के वंश का 
पुरुष | २ कुबे(। ३, रावण, झुँम- 
क़र्ण ओ< विमीपत्र | ४, चंद्र | 

पौला--सज्ञा पुं० [ हि. पाव#छा 
( प्रत्य० ) ] एक प्रकार की खड़ाऊ | 

पं।लिया-सज्ञा पु० ढे० “पौरिया? | 

पंली--सक्छा स्री० [ स० प्रतोरी ] 
पारी । ब्योढ़ी । ; 

पीलोमी-उजा मज्री० [सं० ] १. 
१, इद्राणी | २. भ्गु महर्पि की पत्नी 
का नाम | 

पौचा[--संज्ञा पुं० [ सं० पाद ] १. 
एक सेर का च्ीथाई भाग | २. वह 
बरतन जिसमें पाव मर पानी, दूध 
आदि आ जाव। 

पॉप--पज्ञा पुं० [ सं* ] बह. महीना 
जिसमें पूर्णमासी पुष्य नक्षत्र में हो | 


पोष्टिक--वि्०[ ० | पुण्टिकारक | 
बलवब्रीश्यदायक | 

पासरा, पोसला--्ंश्ा पु० [ सं० 
प्रयशश्माला | वह , स्थान जहाँ पर 
लोगों को पानी पिछाया जाता दे | 


पोहारी--र्संज्ञा पुूँ० [ सं० परयतूल 
दूध + आहार ]) वह जो केव् दूर्ष 
ही पीकर रद्दे (अन्न आदि न खाय) | 

प्याऊ--संज्ञा पुूँ० [ ४० प्रपा है 
पौसछा | खबील।. * 


प्याज 


प्याज--सज्ञा पुँ० [ फ़ा० ] गोछ 
गॉठ के आकार का एक प्रसिद्ध कंद | 
, इसकी गंध बहुत उग्र और अप्रिय 
होती है। ' 
प्याजी--वि० [ क्रा० 
गुछाबी रग । 
प्यादा--संजश्ा पुँं०।[ फ्रा० |३१. 
पद्वाति | पेदछ | २ दूत । हरकारा । 
प्य(र--संज्ञा पुं० [ सं० प्रीति ) १. 
' मुहब्बत | प्रेम | चाह ।॥ स्नेह । २ 
प्रेम जताने की क्रिया । 
ध्याय--वि० [ सं० प्रिय ] [ ज्ी० 
प्यारी ] १. जिसे प्यार करे। प्रेम- 
पात्र । प्रिय । २, जो महा मालूम हो। 
प्याला--संज्ञा पु० [ सं० पयक् 
जालय |[ स्त्री०, अब्पा० ,प्याढी ] 
, ह एक प्रकार का छोटा कठोरा | 
बेछा | जाम | २. तोप या बंदूक 
आदि में वद गडढ़ा जिसमें र॑ंजक 
रखते हैं 4 & ये 
प्यावना|#--क्कि०ण स०  दे० 
। “पिछाना?? | ! 
प्याख--संज्ञा स्री० [[स० पिपासा ,] 
१, जछू पीने की इच्छा । दृषा। 
तृष्णा | पिपासा | २. प्रबंध कासना | 
प्यासा--वि० [ सं० पित्रासत ' | 
जिसे प्यास रूगी हो।। तृषित। 
पिपासा-युक्त । 
प्यूनी#-सशा र््री० दे० “पूनी”? । 
प्योक--सज्ञा पुं० [ हिं० पिय ] पति। 
स्वामी | 
प्योसर--हंज्ञा पुं० [ स० पीयूष ] 
हाल को ब्याई ई गो का दूध । 
प्योसार[--संज्ञा पुं० [सं० पितृ- 
शाला ] ञ्ली के छिए पिता का णह। 
पीहर। मायका | 
प्योर#---संज्ञा पुं० [ स० प्रिय ] १, 
पति । स्वामी । २. प्रियंतम । 


| इलका 
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प्रकंप, प्रकंपन--सज्ञा पुं० [ स० ] 
[ वि० प्रकंपित ] काँपना । केंपकेपी । 

प्रकट--वि० [ सं० ] १. जो प्रत्यक्ष 
हुआ हो । जाहिर।,२. उत्तत्र। 
आविभू त। हे स्पष्ट | व्यक्त । 

प्रकटटनना#--क्रि० अ० दे० “प्रग- 
टना? ॥ 

प्रकटाना#--क्रि० स० दे० “प्रग- 
टाना”? | 

प्रकंद्धित--वि० [ सं० ] प्रकट किया 


हुआ । | 
प्रकरण--संशा घु० [ स॑० ]३१. 
उत्नन्न॒ करना । २ जिक्र करना । 


वत्तात | ३. प्रसरण | विषय । ४. 
किसी ग्रथ के छोटे छोटे भागों में से 
कोई भाग । अध्याय | ५, दृश्य 
काव्य के अतगत रूपक का एक भेद | 
प्रकरी--संज्ञा ज्जी०| सं० ] १. एक 
प्रकार का यान | २, नाठक में प्रयो- 
जन-विद्धि के पाँच साधनों में से एक | 
३ वह कथा[वश्ठु जो थोडे काछ तक 
चलकर रुक जाय। 
प्रकरष-संशञा पुं० [ *० ] १, उत्कर्ष । 
उत्तमता | २ अधिकता | बहुतायत | 
प्रकल्ला--छत्षा स्री० [सं०] एक 
कछा (समय ) का साठवाँ भाग | 
प्रकांड--वि० [ सं० ] १.बहुत बढ़ा । 
२.बहुत विस्तृत । 
प्रकास--वि० [ स० ] १. प्रचुर । 
बहुत अधिक। २. यथेष्ट | काफी । 
प्रकास्य--वि० दे० “प्राकास्य? | 
प्रकार--सज्ञा पुं० [ स० | १. भेद 
किस्म | २. तरह । भाँति । 
#संज्ञा ऋ्ली० [ सं० प्राकार ]पर- 
कोटा | घेरा | 
प्रकाश-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. वह 
जिसके द्वारा वस्चुओ का रूप नेत्रो को 
, गोचर होता है। दीति। भाछोक | 


भप्रकाखसना 


ज्योति | २, विकाश | स्फुटन | अमि- 
व्यक्ति | ३. प्रकट होना । ग्रोचर 
होना | ४. प्रसिद्धि | ख्याति | ५ 
किसी ग्रथ या पुस्तक का विभाग | ६, 
धूप | घाम | 

प्रकाशक--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, वह 
जो प्रकाश करे । २. वह जो प्रकट 
करे | प्रसिद्ध करनेवाला । 

प्रकाशगृदद--सरा पु० [ स० ] वह 
ऊँची इमारत, विशेषत; समुद्र में वनी 
हुईं इमारत जहाँ से बहुत प्रबल प्रकाश 
निकलकर चारों ओर फैलता हो । 

प्रकाशध्रृष्ट--सशा पुं० [ ४० ] वह 
घृष्ट नायक जो प्रकट रूप से घ्रृष्टता 
करे | 

प्रकाशन--स्म ० [सं०] ९. 
विष्णु | २. प्रकाशित करने का कास। 
३, वे ग्रथ आदि जो प्रकाशित किए 
जाये | प्रकाशित पुस्तक | 

प्रकाशमान--वि० [ सं० ] १. चम- 
कता हुआ | चमक्रांला | २. प्रसिद्ध । 
मशहूर | 

प्रकाश वियोग--सज्ञा पुं० [स० ] 
केशव के अनुसार वह वियोग जो सच 
प्र प्रकट द्वो जाय | 

कः 'योग--सशा पु० [ सं० ] 
केशव के अनुसार वह सयोग जो सच 
पर प्रकट हो जाय । 

प्रकाशित--बि० [० ] १ जिस 
पर या जिसमें प्रकाश हो। चमकता 
हुआ | २. प्रकट | 

प्रकाश्य--वि० [ स० ] १, प्रकट 
करने योग्य | 

क्रि० वि० प्रकट रूप से। सप्टतया । 
#ल्वगत?? का उछटा | (नाटक) 

प्रकासः-संज्ञा पुं० दे० “प्रकाश? | 

प्रखकासवा+--क्रि० स० [सं« प्रकाश] 
प्रक: करना | 


'प्रकीर्ण - 


प्रकीणं--वि० [ सं० ] १, बिखरा 
हुआ | २, मिछा हुआ । मिश्रित | 
प्रकी्णंक -संगा पुँ० ['सं- १, 
अध्याय | प्रकरण | २.वह जिसमें तरह 
तरह को चीजें मिली हों | फुटकर | 
प्रकुपित--वि० [ स॑ं० | जिसका 
प्रकोप बहुत बढ गया हो । 
प्रकृत---विं० '[ स॑० ][ संज्ञा प्रक्न- 
तता, प्रक्ृतत्व ] १. ययाय॑ |, भसली । 
सच्चा | २ ,जिसमें किसी प्रकार का 
विकार न हुआ हो । 
संज्ञा पु० इलेप अलकार का एक मेद | 
प्रकृति--पंजश्ञा ज्ञी० [ सं० ] १५ मूल 
था प्रधान गुण | तासीर | स्वभाव | 
३. प्रार्णी की प्रधान प्रद्गत्ति | स्वभाव । 
मजाज | ३ वह भूल दाक्ति, अनेक 
रूपात्मक जगत्‌ जिसका विकाश है। 
कुदरत । 
प्रकृति भाव -उंज्ञा पुं० [:सं० ] १. 
स्वभाव | २, स॑ंधि का, वह नियस 
जिसमें दो पदों के मिलने से कोई 
विक्रार नहीं होता । 
प्रक्ति शास््र--संज्ञा - पुँ० [ सं० ] 
वह शात्र जिसमें प्राकृतिक बातो 
( जैसे, पश्चु, वनस्पति, भूग़र्भ आदि ) 
का विचार जिया ज्ञाय ।. 
प्रकतिसिद्ध--वि० [ स॑० ] स्वरा- 
भाविक | प्राकृतिक | मैसर्गिक | 
प्रकृतिस्थ--वि०; [ सं० ] १, जो 
'अपनी प्राकृतिक अवस्था में हो । २ 
स्वाभाविक | 
प्रकृष्ड->वि० [ सै० ] १. उचम॥। 
श्रेष्ठ / २, खिचा हुआ।$३ जोता 
हुआ खेत । 


। 42 शा 
प्रकोप--पंज्ञा पुँ० [ सं० ]'१ बहुत 
/ अधिक कोप-] २, क्षोभ । ३, चंच- 
'छता,। -चपुलता, | ४ बीमारी का 
अधिक जोर तेज होना ॥ ५, घरीर 


ड्द्द्ध 


के बात, पिच आदि का बिगड़ जाना 
लिक्से रोग उत्तन्न होता है | 


प्रकोष्ठ--संजा पुं० [ सं० ] १, सदर 


' फाटक के था की कोठरी । २; बढ़ा 
आँगन । 

प्रक्म-उंगा ६० [ सं० ] १. क्रम । 
सिलूसका । २, उपक्रम | * 

प्रक्रमर्भंग--संजा पुं० [ सं० ] साद्ित्य 
में एक दोप | किसी वर्णन में आरम 
किए हुए क्रम आदि का ठीक ठीऊ 
पालन न द्वोना | 

प्रक्रि]--स्ा “खत्री० [सं०] १५ 
प्रकरण | २, क्रिया | युक्ति | तरीका । 

प्रच्/--+वि० [ सं० एच्छक ] पूछने- 
वाद्धा | 

प्रक्षालन-+संशा पुं० [ सं० ] [ वि० 
प्रक्षाछत ] जरू से साफ करने की 
क्रिया । धोना | ४ 

प्रक्षिप्त--संज्ञा पूं० [ सं० ] १. फका 
हुआ | २.' ऊपर से बढ़ाया हुआ | 
पीछे से मिलाया हुआ 

प्रक्षेप, पक्षेपण--सज्ञा पु० [ सं० ] 
!१, फेंदना | डालना (२, छितराना | 
।बिखराना । शे, मिलछाना | बढ़ाना | 

प्रखर--वि० [ सं० ] [संज्ञा प्रखरता] 
१. भतीदेश' | प्रचंड । "२, धारदार | 
पिना [/ /।  |' 

भखरता--सशा ज्री० [ स॑० ] प्रखर 
होने का भाव | 

प्रख्यात--वि० [ सं० ] प्रसिद्ध | 
मशहूर.|॥ * 2 । 

प्रधट--वि6 दे० “प्रकट” [ 

प्रगटना+--क्रि० अ० [ सं० 'प्रकटन ] 
प्रकट होना | सामने आना | जाहिर 
होना | | 2 

सगटाना।-+-क्रे० स० [ सं० प्रकटन ] 
सकट करना । जाहिर करना-| * 

प्रयत--वि० [ सं० ] १, मरा दुआ । 


4 ये 


अचंड 
मत। २, छूटा हुआ। 
प्रगति -संशा स््री० [ स॑० प्र०+ 
गति ] १ आागे की ओर बढ़ना | 
अग्रवर होना | २, उन्‍नवि | 
प्रगतिवाद--सज्ञा पुँ० [ सं० ] वह 
सिद्धान्त जिसमें यह माना ब्ञाता है 
£ कि समान, साहित्य आदि को सदा 
आंगे की ओर बढाते रहना ही हित- 
कर है । 
प्रगतिवादी --संश, पुँ० [ सं० प्रगति 
वादिन्‌ ] प्रगग़॒तिवाद का अनुयायी | 
प्रगतिशील--सज्ञा पुँ० [ द्िं० प्रगति+ 
सं० शील | वह जो बराबर भागे की 
: ओर बढता हो | 
प्रगदभ>-वि० [ सं० ] [ संशा प्रग- 
ल्मता ] १. चठर। होशियार | २, 
प्रतिभाशाली | ३, उत्साही | साहसी | 
४ हाजिर-जवाब |, ५ निर्मय | 
निडर | ६ उद्धघ | उद्दढ । 
प्रगत्भवचना --संज्ञा ज्ली० [ स॑० | 
बह मध्या नायिका-जो बातों द्वी बातों 
में अपना दुःख और क्रोध प्रकट करे। 
प्रगसलनाऋ--क्रि० अ० दे० “प्रय- 
य्ना?? | 
प्रगाढ़--वि० [सं०] १. बहुत अधिक । 
२ बहुत गाढा या गहरा । हे, कड़ा | 
; केटोर | 
प्रश्नद्द -सह्ा पुँ० [ सं० ] ग्रहण करने 
या पकड़ने का भाव या ढग | धारण | 
प्रघट#--वि० दे० “प्रकट” | 
प्रघटना#--क्रि० भ० दे० 
टना?? | ॥ 
प्रघट्ट ##[---वि० [ सं० प्रकट ] प्रकर्ट 
या प्रकाद करनेवाॉछा | खोलनेवाला | 
प्रचड--वि० [ सं० ] [ संशा प्रश॑- 
डता ] १; बहुत अधिक तीज | बहुत 
तेन | उग्र | प्रख/4 ३. भंर्यकर | ३ 
“कठिन | 'कठार'। ४. दुशतद | असझ।| 
५, बढ़ा | मारी । ' / 


८प्रग- 


प्रचंडा ७द्द९ प्रणमन 


प्रचंडा--संश स््री० [सं०-] हुर्गा। लछन ] घोना | * राजस्चात्मक! का उछटा । 
नी | प्रजंतक्ाँ--भव्य० दे० “पर्यत”? । प्रजुरना#-क्रि० अ० [ सं० प्रज्वलन ], 


प्रचरनाश|--क्रि० अ० [सं० प्रचार] प्रज़नन--सशा पु० [ सं० ] १. संतान १. प्रज्वलित होना | २, चमकना | 
प्रचारित होना | चलना | फैकना --.. उत्तन्त करने का काम | २. जन्म | प्रजुल्ित#--वि० दे० “अज्यक्तित?? | 
प्रचलन--सश्ा पु० [ सं० ] प्रचार। ३ दाई का काम । धात्री-कर्म । प्रजोग--संज्ञा पुं० दे० “प्रयोग? | , 
प्रचक्षित--बि० [स०] जारी | /चछता . ( सुश्रुत )। प्रज्काटिका--सज्षा ज्री० [ स० ] १६ 
हुआ (जितका चकछन हो । - प्रज़रना#--क्रि० अ० ,[.सं० प्रत्य० मात्राओं [का एक छुंद । पदरी |, 
प्रचार---ठत्षा पुं०. [ ० | १, किसी प्र+हिं० जरना ] अच्छी तरद्र पद्धटिका। 
वस्तु का निरंतर व्यवहार या उययोग | जलूना | , भ्रज्लू--संज्ञा पुं० [ स॑० ] विद्यान 8. 
चलन | रवाज | २. प्रकाश । -_: प्रजा--संज्ञा क्नी ० [ सं० ] १. संतान | जानकार | ह 
प्रचारक--वि० [ सं० ] [जौ० प्रचा- औंछाद | २ वह जनसमूह जो किसी प्रज्ञप्ति--संज्ञा ज्ी० [ २० ] १. बताने, 
रिणी ] फैलानेवाला । प्रचार -करने- एक राज्य में रहता 'हो॥ रिआया। का भाव। २. सूचना | ३. सकेत। 
वाला | - रेयत | इशारा | ट 
प्रचारणा--सत्ञा ल्ली० [२० ]१ प्रज्ञातंत्न-तंज्ञा पुं० [स०]) वह शासन- प्रशा--संज्षा स्री० [ सं० ] १. बुद्धि।, 
प्रकट करना। फैलाना | २, चढछाना। प्रणाली जिसमें कोई राजा नहीं होता 


ज्ञान | २. सरस्पती । - 
प्रचारनाक--करि० स० [ सं० प्रचा- प्रजा ही समय समय पर अपना प्रधान प्रन्नाचच्ु--संशा एुं० [ सं० प्रद्धा+ 
रण ] १. प्रचार करना | फैकाना | ९. शासक चुन लेती है। . * ... चछ्ुस | १. बृतराष्ट्र | २, ज्ञानी । ३. 
सामना करने के लिए छछकारना ।  प्नज्ञातंत्री--वि० [ स० ] १. प्रजा- अघा है ( व्यग्य ) कै शी 


प्रचारित--वि* [ स० |] फैठाया दन्र संबंधी । २. प्रजातंत्र के सिद्धातो 
हुआ | प्रचार किया हुआ । के अनुसार हो । < 
प्रचुर--वि० [ सं० ] बहुत। अधिक | प्रज्ञापति--स्ा पु० [ स० ] १. सृष्टि 
प्रचुरता--पंजश्ञा ज्री० [ सं० | प्रचुर॒को उतन्न करनेवाला | सृष्टिकर्ता | २ 
होने का भाव | ज्यादती | अधिकता । ब्रह्मा । ३ मनु | ४. राजा । ५. स्य॑ 
प्रचेता--छंशा पुं० [| स० प्रचेतन | ६ आग | ७, पिता | बाप | ८, घर 


प्रज्यल्लनन-संशा पु० [ सं॑० | [ वि० 
प्रज्वलनीय , प्रज्वयलित ] जलने को 
क्रिया | जलना | न 
प्रज्वालित--वि० [ सं० ] १, जलता 
हुआ । घघकता हुआ । २, बहुत 


| स्पष्ट 
१ एक प्राचीन ऋषि | २.वरुण | ३. का माछिक या बढ़ा । ९. दे० प्रज्युलिया--संज्ञा पुं० . दे» 
पुराणानुसार परथु के परपोते और “प्राजापत्य'? । “प्रज्ञटिका” | ह 


प्राचीन बाई के दस पुत्र । प्रज्ञारना#[--क्रि० स० [ स० प्रत्य०. प्रणु--सक्ा पुं० [ स॑० पण ] अदछः 
प्रचोदन--संश्ा पुं० [ सं० ] १ प्र०+हि० जारना ] अच्छी तरह ।नदचय। प्रतिज्ञा | 
प्रेरणा । उत्तेनना । २, भाज्ञा | जलाना | फ्रीए इ--वि० [ सं० ]१, झुका हुआ | 
प्रदछछुक--वि० [ सं० ] पूछनेवाला ।  प्रज्ञावती--सज्ञा सत्री०[ सं० | १. २ प्रणाम करता हुआ। ह. नम्र ।- 
प्रच्छुन्च--वि० [ सँ० | ढका हुआ। कई बच्चो की माता। २. गर्मवती |. दान । 
लपेटा हुआ | छिपा हुआ । ३, बढ़ी भीजाई | प्रशतपाल--सच्चा पु० [ सं० | दीनो 
प्रचछादुन--पंश्ा पुं० [ स० ] [वि० , प्रजाबानू-वि० [सं० ] [ ज्ली० दाशेया भक्तजनों का पालन करने- 
प्रब्छादित] १. ढाँकना | २ छिपाना। प्रजावती | जिसके जागे बाल बच्चे हों। वाला । दीनरक्षक | 


का 


>> भनक 


३ उत्तरीय वच्र । प्रजासचा-सज्ञा स्रा० दे०“प्रजातत्र० प्रण्ति-संशा स्रीण [ सं० ].६ 
प्रच्छाप--संशा पुं० [सं० ] घनी प्नाखतचात्मक--वि० [ स० ] (वह अणाम | दंडबत ॥२. नम्नता। 
छाया | शासनप्रणाली ) जिसमें प्रजा या देश विनती। 


भच्छालना#--क्रिं० स० [ स० प्रक्षा- के प्रतिनिधियों की सा प्रधान हो। प्रणुसन--संज्ञा पु० [ स॑ं० ||, । रह 
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'प्रणुस्प 


झुकना । २ प्रणाम फरना । 
प्रस॒स्य--वि० [ सं० ] प्रणाम करने 
के योग्य । 
प्रणय--संशा एुं० [ सं* ] १ प्रीतियुक्त 
प्रार्था | २ प्रेम | ३ विश्वास । 
भरासा । ४. निर्वाण । मोक्ष । 
धरणयनज--संशा पुं० सं० ] सना | 
बनाना । 
प्रणशयिनी-संशा सत्री० [सं०]९ 
प्रियतमा । प्रेमिका । २ ज्री। पत्नी। 
प्रणयी--संशा पुँ० [ सं० प्रणयिन्‌ ] 
[ ज्री० प्रणयिनी ] १.प्रेम करनेवालां । 
प्रेमी। २. स्वामी । पति । 
प्रणशघ--संज्षा पुं०[ सं० ] १. ४४फार | 
ऑकार मत्र | २. परमेश्वर | 
प्रण॒वना--क्रि० स० [ सं० प्रणमन ] 
प्रणाम करना | नमस्कार करना । 
ध्रयाम--संशा पुं० [ सं० ] झककर 
अभिवादन करना | नमस्कार | दंडवत्‌। 
प्रणाली--संज्ा स््री० [ सं० ] १. पानी 
निकलने का मार्ग। २. रीति | चाछू। 
प्रथा । ३, ढंग | तरीका | कायदा। 
४, वह छोटा जल्मा ग॑ जो जल के दो 
घंडे भागों को मिलाता हो | ५. बरतन 
में छगी हुई टॉंटी । 
प्रशिधान--संशा पुँ० [ स० ]१ रखा 
ज्ञाना | २, प्रयत्न |। हे समाधि। 
( थोग )) ४. अत्यंत 'भक्ति | ५. 
ध्यान | चिद्ध की एकाग्रता । 
प्रशिधि--तंज्ञा पूं० [ स॑० _] १: राज- 
दूत । २. प्रार्थना । निवेदन | ३. मन 
की एकाग्रता | ४ तत्परता। 
प्रशणिपात--संश  पुं>० [ सं० ] 
प्रणाम | हट 
प्रणीत--संशा पुं० [-सं० ] १ रचित । 
बनाया हुआ | २. सुधारा हुआ | 


सशोधित | ३, भेजा हुआ | छाया 
डुआ | ! 
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प्रणेता--सँज्ञा एुं० [ सँ० 'प्रणेत्‌ ] 
[ स्री० प्रणेत्री ] स्वय्रिता | बनाने- 
वाला | कर्चा । 
प्रतंचा#+-सन्ा स््री०दे० “प्रत्यंचा” | 
प्रतचछु#--वि० दे० “प्रस्नक्ष? | 
प्रतति-संशा स्री० [ सं० ] १. टँबाई- 
धौड़ाई '। विस्तार | २, डंब्ी चौड़ी 
भर बड़ी छता | 
प्रतलु-वि० [स० ] १. इलके या 
छोटे शरीर बाला | २ दुबला -पतछा | 
रे, सृक्ष्म | 
प्रत्त--वि० [ सं० ] तपा हुआ | 
प्रतदेंच-संश्षा पुँ० [ सं० ] १. काशी 
का एक प्रख्यात राजा जो राजा दित्रो- 
दास का पुत्र था। २. एक प्राचीन 
ऋषि | ३ विष्णु । 
प्रतत्ल-संज्ञा पुं० [ स॑० ] पाताल के 
सातवें भाग का नाम | 
प्रताप-संज्ञा पु० [ सं० ] १. पौरुष। 
मरदानगी । वीरता । २. बछ, पराक्रम 
आदि का ऐसा प्रभाव जिसके कारण 
विरोधी शात रहें । तेज | इकबाल | 
'३, ताथ । 'गरमी । ह 
प्रतापी--वि० “[ सं० प्रतापिन्‌ ] १. 
इकवालमंद | जिसका प्रताप हो । २. 
सतानेवाला | ' 
प्रतारक--संज्ञा ० [ स॑ंण ]१ 
वंचक । ठग। २ धूर्च | चाछाक | 
प्रतारणा -संशा स्री० [ स॑०]वचना। 
ठगी । पा 
प्रतारित -वि० [सं० ]जो ठगा 
गया हो । जिसे घोखा दिया गया हो । 
प्रतिचा---संज्ञा स्री० [ सं० प॒त॑- 
चिक्रा ] धनुष ' की, ढोरी | ज्या । 
चिल्छा | 
प्रति--अव्य० [ स०] एक उपसर्ग जो 
शब्दों के आरंभ में लगकर नीचे लिखे 
अर्थ देता दै--विपरीठ, जैसे, प्रति- 
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प्रतिघाती 


कूछ | सामने, जैसे, प्रत्यक्ष | बदले 
में; जैसे, प्रत्युपफार | इर एक; जैसे, 
प्रत्येऊ । समान, जेसे, प्रतिनिधि। 
मुकाबले का; जेसे, प्रतिबादी । 
अव्य० १, सामने | मुझाबिले में | २, 
ओर । तरफ । 
संज्ञा ज्री० [ स० ] नकल । कापी | 
प्रतिकार-सन्ना पुं? [ सें० ] बदछा। 
जवाब । 
प्रतिकूल--वि० [ स॑० ] [ उश 
प्रतिकूलता ]जो अनुकूल न हो । 
खिलाफ | उल्तठा | विरुद्ध | विपरीत ! 
प्रतिकृति-सशा ज्री० [ सं० ] १ 
प्रतिमा । प्रतिमूर्ति | २. तसवीर । 
चित्र । ३ प्रतित्रिब | छाया | ४ 
बदला | प्रतिकार । 
प्रतिक्रिया--सना स््री० [ सं० | १. 
प्रतिकार | बदला । २. एक 
कोई क्रिया होने पर परिणाम-खरू 
दूसरी भोर द्वोनेवाली क्रिया | 
प्रतिगृद्वीता--संशा स््री० [ सं ] 
बह स्त्री जिसका पाणिग्रहण किया 
गया हो | धम्मंयत्नी । 
प्रतिग्या#-संशञ ज्री०दे० /प्रतिशा? | 
प्रतिग्रह -संजा पुं० [ ० | 
स्वीकार | ग्रहण । २, उस दान की 
छेना जो ब्राह्मण को विधिपूर्वक दिया 
जाय | ३, पकड़ना । अधिकार में 
छाना | ४. पाणिग्रहण | विवाह । ६ 
ग्रहण ।,उपराग । 
प्रतिग्राद्दी--संश पु० [ सँ० ] वह, 
जो दान ले | 
प्रतिघात--संशा पुँ० [ ० | ६९५ 
वह आघात जो किसी दूसरे के आधात 
के करने पर किया जाय | २. टकर | 
३, रुकावट । बाघा । 
प्रतिघाती--्ंडा पु० [सं मति-_ 
घातिन्‌ ] [ ज्जी० प्रतिघातिनी | - *. 


प्रतिदछधथि 


शत्रु । वेरी । दुर्मन | २. मुकाबला 
करनेवाला | 
प्रतिच्छुवि--संशा ज्जी० [ सं० ] प्रति- 
ब्िंच | परछाई । 
प्रतिच्छाक्न-सश्या स्री० दे० 
धप्रतिक्षा?? | । 
प्रतिच्छाया--संज्ञा ज्री ० [ स० ] १ 
चित्र | तसवीर | २. परछाई' | प्रति- 
न्रिंत्र | | 
प्रतिउ्ञायित--वि० [ स० |] १. 
जिस 5 परछाई' पढ़ी हो । २. जिस 
पर कसी की परछाई” पढ़ी हो | 
प्रतिछाँई, प्रतिलाँद्द-संज्ञा त्री० 
दे० “प्रतिब्छाया २? । 
प्रतिछाया--संशा स्री० दे० “प्रति- 
उछाया?? | 
प्रतिज्ञांतर--संज्ञा पुं० [ स॒० 
में एक निग्रह-स्यान । 
प्रतिशञा--संशा सत्री० [ स॑० ] १, कोई 
कास करने या न करने आादि के 
संबंध में दृढ़ निश्चय । प्रयथ । २॥ 
शपथ । सीगंद । कसम । ३, अभि- 
याग। दावा | ४. न्याय में उस बात 
का कथन जिसे सिद्ध करना हो । 
प्रतिज्ञात-वि० [ सं० ] जिसके 
विषय में प्रतिशा की गई शो । 
प्रतिशञापन्चन--संशा ६० [ स० ] वह 
पत्र जिस पर काई प्रतिज्ञा या शर्ते 
लिखी गई हों। इक्रारनामा | 
प्रतिशाहानि--संज्ञा ज्री० [ सं० ] 
तके में एक प्रकार का निग्नह-स्थान । 
प्रतिदान--सशा पु० [ सं० ] [ वि० 
प्रतिदच] १, लोदाना | वापस करना । 
२. परिवतेन | बदला | 
प्रतिदंद्द-संज्ञा पुं० [ सं० ] बरा- 
बरीवार्ला का विरोध | टक्कर । 
प्रतिद्दंद्धेता--संज्ञा स्नी० [ सं० ] 
घरावर वालों की लड़ाई या विरोध | 


ठ्क 


3१ 


प्रतिदंद्दी--संत्ञा पुं० [ सं० प्रतिद्दं- 
द्विन्‌ | [ भाव» प्रतिद्द द्विता ] मुका- 
बले का ऊड़नेवाला | शत्रु | 

प्रतिध्वनि-सना जस््री० [सं०] १ अपनी 
उत्तत्ति के स्थान पर फिर से टकराकर 
सुनाई पड़नेवाला शब्द | प्रतिशव्द। 
गूँज | २. शब्द से व्याप्त होना । 
गूँजना । ३. दूसरों के विचारों भादि 
का दोहराया जाना | 

प्रतिनाद--तंज्ञा पुं[ सं० ] प्रति- 
ध्वनि । 

प्रतिना--संजा स्त्री० दे० “प्ृतना? | 

प्रतिध्चनित--वि० [ सं० ] प्रति- 
घ्वनि से व्याप्त | गूँजा हुआ। 

प्रतिनायक--सज्ञा घु० [ सं० ] 
नाटकों और काव्यों आदि में नायक 
का प्रतिद्वद्वी पात्र । 

प्रतिनिधि-सज्ञा पुं० [ स० ][ भाव० 
प्रतिनिधित्व ] १, प्रतिमा । प्रतिमूर्ति | 

दे व्यक्ति जो किसी दूसरे को 

ओर से काई काम करने के छिए 
नियुक्त हो । 

प्रतिनिधित्व--संज्ञा पु० [ सं> ] 
प्रातनिधि हाने की क्रिया या भाव | 
प्रतिनिधि सचात्मक-वि० [ सं० | 
( वह शासनप्रणाली ) जिसमें प्रजा के 
चुने हुए. प्रतिनिधियों की सचा प्रधान 
हो | 'रान-सचात्मकः का उलछटा | 

प्रतिपक्षी--सज्ञा पु० [ सं० प्रति« 
पक्षिन्‌ | विपक्षी | विरोधी । शब्रु । 

प्रतिपत्चि--सशा ज्री० [ तं० | १. 
प्राप्ति । गाना । २. शान | ३, 
अनुमान । ४ देना । दान । ५, 
कार्य्यरूप में छाना | ६. प्रतिपादन । 
निरूपण | ७ जी में बेठाना । ८, 
मानना | स्वीकृति | 

प्रतिपदा--संज्ञा हली० [ सं० ] किसी 
पक्ष की पहली तिथि | प्रातद्‌ । 


प्रतियंघ 


परिवा | 
प्रतिपन्न--वि० [ सं० ] १. अवगत । 
जाना हुआ | २. अगीक्त । स्वी- 


कृत । ३, प्रमाणित] ४ साधित | 
निश्चित | ५, भरापूरा | ६. शरणा- 
गत । ७ प्राप्त। 
प्रतिपादक--पत्ञा पुं० [सं० |] [त्री० 
प्रतिपादिका ] प्रतियादन करने- 
वाला | 
प्रतिपादन--सजा पुँ० [सं० ] 
[वि० प्रतिपादित ] १. अच्छी 
तरह समझाना | प्रतिपचि । २, किसी 
ब्रात का प्रसाणपुर्वक्त कथन । रे. 
प्रमाण | सबूत । 
प्रतिपार#-सशा पुं० दे० “प्रति- 
पाल” | 
प्रतिपाल, प्रतिपालक--पज्ञा पुँ० 
([ स० |[ ज्वा० प्रतिपालिका ] १. 
पालन-पषण करनेवाला । पोषक | 
रक्ष>॥ । २ राजा। 
पतिपारना#--दे० “प्रतिपाकना” | 
प्रतिपालन--छज्ञा पुं० [ सं० ] 
[ वि० प्रतिपाछित ] १. पाक्न करने 
को क्रिया या भाव। २. रक्षण। 
निर्वाह | तामील ॥ 
प्रतिपालनना#ऋ--क्रि० स० [ स॒० 
प्रतिपालन ] १. पालन करना । २. 
रक्षा करना | बचाना । 
सज्ञा स्री० दे० “प्रतिपालन”? | 
प्रतिफल--सज्ञा पुं० [सं०] १५ 
प्रतित्रिवच । छाया | २, परिणाम | 
नतीजा । ३. त्रदला । 
प्रतिफलक--उंत्ना ६५० [सं०] वह यंत्र 
जो काई वस्तु प्रतित्रिंव करके उसे 
दूसरी वस्तु या पठ पर ढालता हो । 
प्रतिफलित--वि० [ सं० ] तिते 
प्रतिफल या चंदा मिला हो | 
प्रतिबंध--संशा पुं० [ स॑० ] [ वि० 
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प्रतिबद्ध ) १ रोक। रुकावट | अदठ- 
काब । २, विन्न | चाघा | 
पतिवंधक--संशझा एुँ० [स० ] १. 
शेक्तेवाला । २, बाघा डालनेवाठा । 
प्रतिवद्ध--वि० [ सं० ] जिसमें कोई 
प्रतिबंध हो | 
पतिविव--संज्ञा पुं० [ सं० ][ वि० 
प्रतित्रिंबित ]) १. परछाई” | छाया 4 
२ मूर्ति | प्रतिमा | ३. चित्र | तस- 
वीर । ४. शीघ्या | दर्पण | 
प्रतिविववाद--संज्ा पुँ०[ स० ] 
चेठात का यह सिद्धात कि जीव 
वास्तव में ईब्वर का ग्रतिर्विव है । 
प्रतिभा--संश्ञा ह्ली० [सं०] १ 
चबुद्धि। समझ | २. वह असाधारण 
मानतिक शक्ति जिससे मनुष्य किसी 
काम म बहुत अधिक योग्यता प्राप्त 
कर लेता है | असाधारण बुद्धिबरछा। 
३ दीपि | चमक | ( क्‍्व० ) 
पधतिभात--वि० [ सं० ] १. चम- 
क्ता हुआ | प्रकाशित | ग्रदीत्त। २. 
जिंसका प्रादुर्माक हुआ हो । सामने 
आया हुआ,।] ३. ग्रतीत। ४. 
'ज्ञात | 
भतिभावान्‌, घतिभाशाली--वि० 
“[ सं» | निसमें प्रतिभा हो । प्रतिभा- 
बाला । 
पतिभू--संज्ञा पुं० [ सं० ] जमा- 
नत भे पदनेवाछा । ज्ञामिन 3 
प्रतिभ[#--उंज्ञा पुं० [सं० प्रतिमा २] 
दरीर का चछ ओर तेज | 
पतिस--अब्य० [ स०] समान। 
सह्द |. .-. 
चंतिमा--उशा ज्ी० [ सं० _] 4 
कसी री आहृति के अनुसार बनाई 
हुई मूर्ति या चित्र आदि | अनु- 
उति। २. मिट्टी, पत्थर आदि की 
देपताओं “ की मूर्ति | 3, प्रतिचिंत | 


है] 


छाया | ४. एक अलंकार जिसमें 
किसी ,मुख्य पदार्थ याबव्यक्ति के 
अभाव में उसी के सदश किसी और 
पदार्थ या व्यक्ति की स्थापना का 
वर्णन होता है | 

प्रतिमान--संजा पुं० [स० ] १. 
ग्रतिवित्र | परछाहीं | २. समानता | 
बरावरी,॥ ३. दृष्ठात"। उदाहरण | 

प्रतिसुख --सना पुं० | सं० ] नाटक 
की पाँच अंग-संधियों में से एक। 

घपतिसूर्ति--सज्ञा स्लरी० [ सं० ] 
पतिमा | 

प्रतिमोक्षण--संज्ञा' पु० [ सँ०] मोक्ष 
की प्राप्ति। 

प्रतियोग--ँज्ञा पुं० [२० ] १. 
शत्रुता | विरोध | २. विरुद्ध संयोग । 

प्रतियोगिता--४ज्ञा ज्नी०[ उ० ] 
प्रतिद्रद्धेता |,चढा-ऊपरी | सुका- 
'बछा । विरोध | 

पतियोगी--तंज्ञा पु० [ सं॑० ] १. 
हिस्सेदार | झरीक । २, शत्रु | विरोधी 
वेरी २३ सह्दायक | मददगार । 

प्रतिर्प--सत्ञा पुं० (सं०] १ 
प्रतिमा । मूर्ति ।२ तसवीर | चित्र | 
३. प्रतिनिधि | 

प्रतिरोध--संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० 
प्रतिरोधक ] १, विरोध | २, रुका- 
बट | रोक । बाघा । 
भतिलिपि--संज्ञा क्ली० [ स० ] लेख 
की नकछ | किसी लिखी हुई चीज 
की नकल | 

भतिलोम--वि० [ सं० ] ९. प्रति- 
जल | विपरीत । ? जो नीचे से ऊपर 
की ओर गया हो | उछय। अनु- 
लोम का उलया | 

प्रतिलोम विवाइ--सछा ० 
[ सं० ] वद विवाह जिसमें पुरुष 
नीच वर्ण का और ज्री उच्च वर्ण 


प्रतिश्याय 


की हो । 
प्रतिवचन--संज्ञा पुं० [ स० ] १, 
उत्तर ( जवाव )। प्रतिध्वनि। 
प्रतिवत्त न--सझ्ञा पुँ० [सं०] [ वि० 
प्रतिवर्तित ] चक्कर काटना। फेरा 
छगाना | घूमना | 
प्रतिवस्तृूपमा--संज्ञा ज्नौ० [ सं० ] 
वह काव्यालक्रार जिसमें उपमेय और 
डपमान के साधारण धर्म का वर्णन 
अलग अछग वाकक्थों में किया जाय । 
प्रतिवाद--सज्ञा पुँ० [ सं० ] १. वह 
कथन जो किसी मंत को मिथ्या ठह- 
राने के लिए. हो | विरोध | खंडन | 
२ विवाद | बहस | 
प्रतिवादी--संज्ञा पु० [ सं* प्रति- 
वादिन्‌ ] १. प्रतिवाद या खंडन करने- 
वाला | २. वह जो वादी की बात का 
उत्चर दे । प्रतिपक्षी | 
प्रतिवास--सश्ा पुं० [ सं० | पढ़ी 
समोप का निवास | 
प्रतिवासी--ँशा पुँ> [ सं० प्रति- 
वासिन्‌ _] पड़ोस में रहनेवाला । 
पढ़ोसी | 
प्रतिविधान--सज्ा पु० [ सं० ] 
किसी विघान के मुकाब्रिले में किया 
जानेवाला विघान । प्रतिकार | 
प्रतिवेश--ंज्ञा पुँ० [ सें० ,] पढ़ोव। 
प्रतिवेशी--संशा पुँ० [ संँ० प्रति 
वेशिन_] पढ़ोस में रहनेवाला | पड़ोसी | 
प्रतिशव्द--संशा पुँ० [सं० ] < 
प्रतिथनि । २. पर्यायवाची झन्द। 
समानार्थक । है 
पतिशोघ-उठजश्ा ४० [ सं० प्रतिक 
शोध ] वह काम जो किछी बात़ का 
बदला चुकाने के लिए किया जाय । 
बदला ॥ 
पतिश्याय--संज्ञा पुँ० [ ढं* | 
जुकाम | ४ 


प्रतिश्रुति 


प्रतिश्नति--सशा स््री० [ उं० ] [वि० 
प्रतिश्रुत ] १. प्रतिध्वनि | २. प्रतिशा । 
३. मंजूरी । स्वीकृति । 

प्रतिषेधच--संज्ञा पुँ० [ सँ० ][ वि० 
प्रतिषिद्ध, प्रतिषेघषक ] १. निपेध। 
मनाए । २ खंडन । ३. एक प्रकार 
का सर्थालुकार जिसमें किसी प्रसिद्ध 
निषेध या अन्तर का ,इस प्रकार 
उल्लेख किया जाय जिससे उसका कुछ 
विशेष अर्थ निकले 
प्रतिष्ठा--छंज्ञा स्नी० [ सं० ] 
स्थापना । रखा जाना । २. देवता: 
की प्रतिमा की स्थापना । ३, मान- 


मर्यादा । गोरव | ४. यज्ञ | कीर्ति । 


५, आदर॥ सतक्तार। इज्जत | % 
ब्रत का उद्यापन | ७, एक प्रकार फा 
छंद | <. चार वर्णा' का दूत । 
प्रतिष्ठान--छँशा पुं० [सं० ] १. 
स्थापित या ,प्रतिष्ठित करना । रखना । 
चैठाना | २, देवसूर्ति की स्थापना । 
३, प्रतिष्ठा नपुर । 
प्रतिष्ठानपुर--संज्ञा पु० [स॒० ] 
१, एक प्राचीन नगर 'जो गंगा-्यघुना 
के संगस पर वर्चमान झसी नामक 
स्थान -के पास था । २. गोदावरी के 
तट का एक प्राचीन नगर 
प्रतिष्ठापन्च--पञ्ञा पुँं० [ ० ] 
प्रतिष्ठा करने के छिए. दिया जानेबाला 
पश्न | सम्मानपंत्र । 
प्रतिष्छित--वि० [ सं० ] १. जिसकी 
अतिष्ठा हुई हो । आदर-प्रात् । इजत- 
दार। २. जो स्थापित किया गया 
ह्दोन 
प्रतिस्पद्धों>-संश्ञा स्री० [ सं० ] किसी 
काम में दुसरे से बढ़ जाने का उद्योग | 
छागडाट | चढा-ऊपरी । । 
भतिस्पद्धों-संज्ञा पुं०[सं०प्रतिस्पर्दधिन ] 
बह जो प्रतिस्पर्दा करे । मुकाबला या 


उध्दे 


बराबरी करनेवाला । । 
प्रतिदहत--वि०' [ सं० ] जिसे कोई 
ठोकर या आधात छगा हो। चोट 
खाया हुआ। ' । 
पतिहार--संज्ञा पुँ० [ सं० ] १. 
द्वारपाल '। दरबान । ड्योढीदार | २, 
द्वार । दखाजा | ३. ग्राचीन काल 
का एक राजकर्मचारी जो राजाओं को 
समाचार आदि सुनाया करता था। 
४. चोवबदार | नकीब |, ,& 


१, प्रतिद्ाारी--संशा ली ० [ स॑० ] जी 


द्वारपार | ब्योदीदार | 

प्रतिद्दिला--छज्ञा स््री० [स० ] बेर 
चुकाना । बदला लेना ) 

प्रतीक--तशा १६०[ सं० ] ५, पता | 
चिह्न | निशान । २. मुख | मुँह । ३ 
आकृति । रूप । सूरत | ४. प्रतिरूप । 
स्थानापन्न वरतु । ५. प्रतिमा । मूर्ति । 

प्रतोकार--उंत्ा पुं० [ स० ] प्रति* 
कार । 

भतीकोपासना--संज्ञा ख्री ० [ ४० ] 
फिसी विशेष पदार्थ में ब्रह्म की भावना 
करके उसे पूजना | 

प्रतीक्षा--तशा सत्री० [ सं० ] किपी 
कार्य्य के होने या किसी के जाने की 
भाशा में रहना । आसरा | इंतजार । 
प्रत्याशा ॥ 

भतीध्य--वि० [ स० |] १. प्रतीक्षा 
करने योग्य | २, जिसकी प्रतीक्षा की 
जाय | 

प्रतीत्षी--सज्ञा जी०:[ |से० ] पश्चिम 
दिद्या | 

प्रतीच्य--वि9 . सं० ] पश्चिमी | 
प्रतीत--वि* [ स॑ं० ], १. ज्ञात। 
विदित | जाना हुआ। २. प्रसिद्ध । 


प्रध्यक्षवादे 


प्रसन्नता | 
प्रतीप--संज्ञा पुं० [सं० ] १. पति 
कूछ घटना । आाश्ञा के विरुद्ध फल ॥ 
२. वह अर्था्ूंकार जिसमें उपंमान को 
ही उपमेय के समान कहते हैं अथवा 
उपमेय द्वारा उपमान का तविरकार 
वर्णन करते हैं। ३. पत्तिकूंछ ।/ 
विरुद्ध | ४ विस्ुख | । 
प्रतीयमान--वि० [. सं० ] जान 
पड़ता हुआ। 
प्रतीह्ार-संज्ञा पु० दे० “प्रतिहार? । 
प्रतीद्दा री-संश पुं० दे० “प्रतिहारी” | 
प्रतुद--४ंज्ा पुं० [ सं० | वे पक्षी जो 
अपना भक्ष्य चोंच से तोड़कर खाते हैं । 
भतोद्‌- संज्ञा ६० [ सं० ] १, चाबुक। 
कीड़ा | २. अंकुश | । 
प्रतोल्ली-सज्ञा स्री० [ स॑० ] १. चोड़ी 
सड़क | शाहराहए २ गछी। कूचा | 
दुग का द्वार । 
प्रस्त-वि० [ स॑० ] पुराना । प्राचीन | 
प्रत्वतच्च--छंशा पुं०' दे० पयुरा- 
तत्व'! | , ; ; 
प्रत्यंचा[-संज्ञा स्री० [ सं० पतचिका ] 
धनुष की डोरी जिसमें रूगाकर बाण, 
छोड़ा ज्ञाता है ॥ चिल्ला | । 
प्रत्यक्ष--वि> [सं०] [संशा प्रत्यक्षता ] 
१ जोदेखा जा सके । जो आँखों के 
सामत्ते हो । २ जिसका ज्ञान इद्वियो 
से हो सके । 
संशा प० चार प्रकार केप्रमाणों में 
से एक | 
क्रि० वि० आँखों के आगे | सामने १ 
प्रत्यक्षद्शी--संज्ञा पुँ० [ (सं० प्रत्यक्ष- 
दर्शिनू ]१.वह जिसने प्रत्यक्ष रूप से कोई 
घटना देखी हो । २. साक्षी । गवाह । 


भरहूर | ३. आनंद | प्रसन्न । खुश |, भत्यक्षबादू--संजश्ञा यु०, ,[ सं० ]चह 


पतीति--8॑शा त्री० [,सं० ] १, 
शान | जानकारी | २. विश्वास | ३, 


सिद्धात जिसमें केवल प्रत्यक्ष को ही 
प्रधान मानते हैं । 


प्रत्यक्षया दी 


प्रत्यक्षवादी--संत्रा एु० [सं० प्रत्यक्ष- 
वादिन्‌ | [ त्री० प्रतरक्षवादिनी | वह 
जो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण माने | 
पत्यक्षीकरणु--सकज्ञ। पुं० [ स० ] 
किसी वस्तु या विषय का प्रत्यक्ष नान 
करना | 
धत्यलीक--संज्ञा पुं० [ सं* ] १. वह 
अथॉलकार बिसमें किसी के पक्ष में 
रहनेवाले या सब्धी के प्रति किसी 
हित या अद्वित का किया जाना वर्णन 
किया जाय | २, शत्रु | दुश्मन | ३ 
प्रतिपक्षी | विरोधी । 
प्रत्यपकार--संज्ञा पु० [ स० ] अप- 
कार के बदले में किया जाने धाला 
अपकार | 
प्रत्यभिनज्ना--संज्ञा ज्री० [ सं० ] स्मृति 
की सहायता से उततन्‍्न हानेवाल। ज्ञान। 
प्रत्यभिज्ञा दशन--संज्ञा पु० [ सं० 
माहेदवर सत4दाय का एक दर्शन 
लिसके अनुसार महेश्वर ही परमेश्वर 
भाने जाते ह । 
पत्यभिज्ञान-सज्ञा पुं० [ स० ] स्मृति 
की सद्गायता से हानवाछा शान । 
भैत्यय-संज्ञा पुं० | स० ,| १, विश्वास | 
एक्वार | ३, प्रमाण | उबत | ३ 
विचार | खयाल | ४. बुद्धि | समझ । 
+व्याख्या | शरह | ६.कारण | हेठु । 
७.आवश्यकता | जरूरत | ८ प्रख्याति | 
प्रसिद्धि। ९ चिह्ृ। छश्षण | १०, 
निर्णय | फैठछा । ११, सम्मति । 
राय | १२. वे नी रीतियाँ जिनके द्वारा 
छंदों के भेद और उनकी संख्या 
जानी जाय । १३ 
अक्षर था अक्षर-समूद जो किसी धाठु 
था मूठ शब्द के भत में, उसके जर्थ 
में कोई विशेषता उत्तन्‍्न करने के उद्दे: 
श्य से लगाया जाय। जैसे, मूर्खता 
में “ता? प्रत्यय है |; . 


व्याकरण में वह 


७७४ 


प्रत्यवाय--छञशा पुँ० [ सं० ] [ बि० 
प्रत्यवायी ] १, पाय। दुष्कर्म । २. 
विरोध । ३ अपकार | हानि। ४, 
बाधा | ५, निरागा | 

प्रत्याख्यान--संज्ञा पुँ० [ सं० ] १. 
खंडन। २.निराकरण । ३.निरादग्पूर्वऊ 
लोटाना | ४ अहण या मान्य न करना | 

प्रत्यागत--वि० [ सं० ] जो छोट 
भआाया हो | 

प्रत्यागमन--संज्ञा पुं० [ सं ] १. 
लेट आना । वापसी। २ दोबारा 
आना । ' । 

प्रत्याल्लीढ़--संजश्ा पुं० [ सं० ] धनुप 
चहनेवा् के वेठने फा एक प्रकार । 

प्रत्यावर्तन--र्खशा पुं० [सं० ] छोट 
आना। 

प्रत्याशा--सच्चा स्री० [ सं० ][ वि० 
प्रद्याशित ] आशझ्या | उम्मेद | 

प्रत्याह्ार--संज्ा पुं० [सं०] १. योग 
के आठ अर्गों में से एकटअग जिसमें 
इंद्रियों को उनके विपयों से हटाकर 
चिच का अनुत्रण किया जाता है। 
इद्वियनिग्रह | २ प्रतिकार | ३, किसी 
काम,को न दोने के बरा३र करना । 

प्रत्युतू--अव्य० [ स० ] वल्कि। 
बरन्‌ | इसके विरुद्ध | ] 

प्रत्युच्तर--वशा पु० [ ०] उत्तर 
मिलने पर दिया हुआ उचर | जवाब 
का जवाब | « 

प्रत्युत्पन्न--वि० [ सं० | १. जो फिर 


से उत्नन्न दो | २, जो ठीक समय पर - 


उलनन्‍्न हो । 
थी०--अत्युसन्नमतिल्‍जों तुरत ही 
काई उपयुक्त बात या काम सोर्च ले। 
ततरबुद्धिवाला | 

प्रत्युपकार--सशा पुँ० [ सं० ] वह 
उपकार जो किसी उपक्रार के घदले में 
किया जाय । । 


प्रंदर्शक 


प्रत्यूष--तंज्ञा पुं० [ सं० ] प्रमात | 
तड़का | ' 

प्रत्येक--वि० [ सं० ] समूह अथवा 
बहुता में से हर एक | अछगगछूग | 

प्रथम--वि० [ सं० ] १. जो गिनती 
में सत्रते पहले आवे। पहछा । 
अव्वछ | २, सर्वश्रेष्ठ | सबसे भच्छा। 
क्रि० वि० [ सं० ] पहले । पेश्तर । 
आगे। | 

प्रथम फारक--संशा पु० [ स॑० ] 
व्याकरण में “कर्ता? ( कारक )।॥ 

प्रथम पुरुष--सशा पुं० दे० “उत्तम 
पुरुष? । 

प्रथमा--संशा ज्ली० [ रं० ] १. 
मर्दिंरा | शरात्र । ( ताब्रिक ) ३. 
व्याकरण का कर्चा कारक | 

प्रथमी[--पंशा स्री० दे० ृथ्बी” । 

प्रथा--संज्ञा ल्ली० [ सं॑० | रीति । 
रिवाज | चाल [ प्रणाली | नियम । 

प्रथित--वि० [ र० ] [ ज्री० 
प्रथिता ] १. लंवा-चीड़ा | विस्तृत । 
२, प्रसिद्ध । मशहूर । 

प्रथी|--सकज्ञा त्ली० दे० पृथ्वी” । 

प्रथु--संशा पु० द्े्‌० ८धपुथु?? | 

प्रदू--वि० [ सं० ] देनेवाला । जो 
दे | दाता । ( यौगिक में ) जेते, 
भान॑दप्रद । : 

प्रदृक्षिए--सज्ा पुं० [ उ॑० | देव- 
मूर्ति आदि क चारो भोर घूमना । 
परिक्रमा, । है 

प्रदद्धिएा--छजशा ,सत्री० दे० “प्रद- 
क्षिण?? | ' 

प्रदूच--वरि० [ सं० ] दिया छुआ | 

प्रद्र--उकशा स्री० [ स० |] ज्यों का 
एक रोग जिधमें, उनके ग्रमशिय से 
सफेद या छाल रंग का लसीदार पानी 
सा बहता दे । 

प्रदर्शक--संज्ञा पूं० [सं० ] [ ह्ली० 


प्रदर्शन 


प्रदर्शिका ] १, दिखछानेवाला | वह 
ज़ो कोई चीज दिखल्लावे। २, दर्शक । 

प्रदर्शन --सशा पु० [स०] १. दिख- 
छा का काम। २, दे० “प्रदशनी”। 

प्रदूशनी--संशा स्री० [ सं० | वह 
स्थान जहाँ तरह तरद की चीजें लोगों 
को दिखाने के किए. रखी जायें । 
नुमाइथ । ' 

प्रदर्शिव--वि० [ सं० ] जो दिख- 
लाया गया हो | दिखलया हुआ । 
प्रदता-वि० [ सं० प्रदात ] दाता । 
देनेवाला । 

प्रदाून-संशा पुं० [० ] १. देने 
की क्रिया | २, दान | वखशिश | ३. 
विवाह | शादी । 

प्रदायक--उंशा पुं० [ ०] [ ज्नी० 
प्रदायिका | देनेवारा । जो दे ( 


प्रदायी--संज्ञा पु० दे० “अदायको! | 


प्रदाह्द--ंज्ञा पुं० [ सं० ] ज्वर 
आदि के कारण अथवा ओर किसी 
कारण दरीर में होनेवाली जछून । 


दाह । 
प्रदिशा--उंत्ता जी० [ सं० ] दो 
दिऔ्याओ के ब्रीच की दिल्या | फोण | 
प्रदीप- ध्डा पुं० [ सं० ] १. दीपक | 
दीआ। चिराग । २,' रोशनी। 
प्रकाश 


प्रदीपक-सक्षा पुं० [ सं० ][ स्त्री० 
प्रदीपिका ] प्रकाश में छानेवाछा , | 
प्रकाशक । 

प्रदीपति#|--संशा. स््री० 
“प्रद्मेप्ति)? | ; 5 ज्‌ 

प्रदीपन -संशा पुँ० [ स॑० ] ! 
उजाला करना | २, उज्ज्वकहू करना | 
चमकाना | 

प्रदीष्त--वि० [ सं४४] १, जगमगाता 
हुआ | प्रकाशवान्‌ | १. उज्ज्वल । 
चमकीला | ' ५ 


दे० 
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छठ 
प्रदीष्ति--पंशा ञ्रीं० [ सं० ] १. 
रोशनी । प्रकाश । २, चमक। 
ञाभा | 


प्रदुसन%#-संज्ञा पुं० के० “प्रद्य म्र!। 
प्रदेय--वि० [ सं० ] प्रदान करने के 
योग्य | 
प्रदेश -सब्या पुं० [ सं० ] १. . किसी 
देश का वह बड़ा विभाग जिसकी 
भाषा, रीतिब्यवहार, शासन-पद्धति 
आदि उसी देश के अन्य विभागों 
की इन सत्र वार्तों से मिन्न हों। प्रात | 
सूत्रा । २ स्थान । जगह । मसुकास । 
३ अंग। अवयव | 
प्रदोप -संज्ञा पुं० [ सं० ] १, सध्या- 
काल । सर्य्य के अस्त होने का समय। 
२, त्रयोदशी का व्रत जिसमें संध्या 
समय शिव का पूजन करके भोजन करते 
हैं। ३ बड़ा दोप | भारी अपराध । 
भच्च रव--पझा पुं० [ सं० ] १, काम- 
देव | कंदप | २. श्रीक्षष्ण के बडे पुत्र 
का नाम | 
प्रधोत--र्सज्ञा पु० [ स॑० ] १ किरण | 
रश्मि। २. दौसपि। आभा | चमक | 
प्रधान--त्रि० [ सं० ] मुख्य । खा6 | 
संज्चा पुं० [ सं० | १. मुखिया | सर“ 
दार | २. सचिव | मंत्री । वजीर । 
३, सभापति | 
प्रधानता--सँज्ञा स्री० [ उ० '] 
प्रधान होने का भाव, धर्म, कार्य्य या' 
पद | । 
प्रधानीकर्न--संज्ञा सत्री० [ हिं० 
प्रधान +ई ( प्रत्य० )] प्रधान का 
पद या कर्म | ' । 
प्रष्दंस---संशा पुँ० [ स॑० | नाश | 
विनाश | ' हि + 
प्रनक्नां--संज्ञा: पुँ० दे० “प्रण”? । , 
प्रनतिकन॑-सज्ञा स्ी० दे० “प्रणति??| 
प्रनवन२#[--क्रि० छ० दे० | /“प्रण- 


प्रपीड़न 


मना?” | 

प्रनामीक#--्ँझ्ा पु० [ 3» प्रणा- 
मिन्‌ ] प्रणाम करनेवाला । जो 
प्रणाम करे | ६ 
सज्ञा स््री० [ सं० प्रणाम+ई (प्रत्य०)] 
वह दक्षिणा जो गुरु, ब्राह्ण आदि को 

भक्त छोग प्रणाम करने के समय देते 

ह। 

प्रनिपात#[--संज्ञा पुं० दे० “पणि: 
पात?” | 

प्रपंच--संच्चा पु [ सं० ] १.संसार | 
खष्टि। भव-जालछ । २, विस्तार । 
फैलाव । ३, दुनिया का जजारू | ४, 
झगड़ा | झमेछा | ५,आडबर | ढोँग | 
६. छक । घोखा । । 

प्रपंची --वि० [ सं» प्रपंचिन ] १. 
प्रपच रचनेवाला । २,छली । कयटी | 
ढोंगी । 

प्रपत्ति--सज्ञा स्नी० [ स० ] अनन्य 
शरणागत होने की भावना। अनन्य , 
भक्ति। 

प्यपन्न-वि० [ सं ] १ प्राप्त। भाया 
हुआ | २, धरणागत। आश्रित । 

प्रपा-सज्ञा जी० [सं० ] पौसरणा। 
प्याऊ | 

प्रपाठक--संश्ञा पु० [ स० ] वेद के 
अध्यायों ओर श्रीत ग्रंथों का एक 
अथग्च। | 

प्रपात--मंज्ञा. पु० [ सं० ] १. पहाड़ 
या चद्धान का ऐसा किनारा जिसके 
नीचे कोई रोक न हो । २. एकत्रारगी 
नीचे गिरना | ३ ऊँचे से गिरती हुई 
जलधारा | झरना । दरी । 

प्रपितामद्द--छँज्ञा पुँ० [ सं० ] [स्री० 
प्रपितामहदी ] १, परदादा | दादा का 
बाप | २. पर्नह्ष | ै 

प्रपीड़न--सज्ञा पु० [ सं० | [ वि० 
प्रपीड़ित ] बहुत अधिक कष्ट देना | 


प्रषुंज 


प्रपुंज--स॑ज्ञा पुं० [सं० ] भारी झु ढ़ | 

प्रपुज्च--संशा पुं० [सं० ] [ ज्री० 
प्रपुत्नी ] पुत्र का युत्र | पोता | 

पपूर्श--वि० [ सं० ] [ संज्ञा प्रपूर्णता] 
अच्छी तरह भरा हुआ | 

प्रपोत्र-उज्षा पुं० [सं०] [ स्री० 
प्रपोच्री ] पढ़पोता । पुत्र का पीता | 
पोते का पुत्र | 

भफुडना--क्रि/ अ० दे० “प्रफु- 
लना?? | 


भऊुलना#--क्रि० ,भ० [सं० प्रफुल्छ ], 


फूछना | 

सऊुला#--सज्ा ज्री० [ सं० प्रफुल्छ ] 
१. कुमुदिनी | कई” । २, कम्छिनी | 
कमल | 

मऊुलित#--बि० [ ६० श्रफुल्छ ]३६. 
खिला हुआ | कुसुमित | २. प्रफुल्छ | 
भन॑दित | 

सऊल्ल--वि० [सं० ] १, खिला 
5आ | विकसित | २. जिसमें फूछ लगे 
हों | ३ खुला हुआ | ४, प्रसन्न । 
भानंदितत_..| | 

पऊुल्लित--वि० [ ०, प्रकछ का 
अथ्ुद्ध रूप ] दे० “प्रफुलछः? | 

सवध--छ्या पुं० [ सं० ] १, बाँधने' 
की ढोरी आदि । 'रे, बघान | 
योजना | ३. बेंधा हुआ सिछुसिला | 
४. लेख या अनेक संत्रद्ध पदों में पूरा 
होनेवाढा काव्य, | निबंध | ५, 
सायोजन | उपाय [ ६. व्यवस्था | 
वंदोबस्त | इतजाम | 

भचंध कल्पना--संज्ञा ज्री० [ सं० ] 
ऐसा प्रवध जिसमें थोढ़ी सी, सत्यःकथा 
में बहुत सी बातें ऊपर से मिल्ाई 
गई हों। डॉ ४ 

अचंध-कारिणी--सड ज्ी० [ दं० ] 

: 'ह समिति जो किसी सभा, समाज था 
आयोजन के सब प्रबंध करती हो ।. 


: है समझाना-बुझाना | ४ सिखाना। , 


:मर्भजन--सूंशा पु० [ सं० ] १ तोढ़- 


+' ७७६ प्रभास 
भवल--बि० [ ७० ] [ ज्री० प्रशछा 4 ्भविष्णु--वि० [स॑ं० ] [ ध्श्म 

६. तैल्वान्‌ | प्रचंह । २, जार का | प्रमविष्णुता ] १, प्रमावश्चाली |२ 

तेज । उग्र । ३, घोर | महान्‌ | बलवान | 
संचला--छंश्ञा स्री० [ सं० ] त्रह्ठुत प्रभा--संज्ञा ह्री० [ तं० ] १. प्रकाश | 

बलवती | आभा | चमक | २, सूर्य की एक 

सदुद्ध--वि० [ स॑ं० ] ३४. ,जागा पत्नी | ३. एक द्वादशाक्षरा दृत्ति, | 
डआ | ३, होश में|आया हुआ | 8, मंदाकिनी | | 
पढित | शानी | ४, खिला डुआ। प्रभाउु#--सत्चा पुं० दे० “प्रमाव”? | 
प्रबोध--सज्ा पु० [ स० | [ वि० सभाकर--्ज्ञा पुं०, [ ०] १, 
प्रवोधक ] २. जागना | नींद का सूर्य। २, चंद्रमा | ३, भसि |४ 
इंटना | २. ययाथ ज्ञान | पूर्णवोध। समुद्र | 

रै, दारस | तसलली | दिछासा | ४, भभातव--ंज्ञा घु० [ स॑० ] खबेरा | 

चेतावनी । तड़का | 
प्रवोधन--संछा पु० [ छ॑० ] १. प्रभात फेरी--उशा ज्री० [ स० 

जागरण । जागना | २, जगाना। प्रमात+ हिं० फेरी ] प्रचार आदि के 

नींद से उठाना | ३. ययायथ ज्ञान । लिए बहुत सवेरे दल वॉधकर शहर, , 

बोध | चेत | ४, जताना | ज्ञान देना। का चक्कर छगाना | 

५. साच्ना | .. अभाती--उंजश्ञो ज्ौ० [ सं० प्रमात ]- 
प्रवोधनाऋ--क्रिः स० [ स०,मत्री- * एक प्रकार का 'गीत जो प्रातकाढ़ 

वन |१ जग़ाना। नींद से उठाना । गाया बाता है. 

२ सचेत करना | होशियार। करना। पभाव--संज्ा घुं० [ स॑० ] १, उद्‌- 
भव | प्राडुर्माव | २, सामथ्य॑ । शक्ति। 
रे. असर | ४, महिमा। माहात्म्य | 
५, इतना मान या अधिकार कि जो 
बात चाहे, कर या करा सके | साख 


पाठ पढाना | पद्दी पढ़ाना | ५ 
देना | तसलली देना। 
भरवोधिता--उत्ष ज्री० [ सं० ] एक 
वर्णइचि | सुनंदिनी | मजुभाविणी। था दबाव | । 
प्रवोधिची--संशा ज्री० [ सं० |देवो- प्रभावक--वि० [ सं० ] प्रभाव करने 
स्थान,या कात्तिक छछ्ला एकादशी | - था डालनेवाछ | ः 
प्रभावती--संशा ज्री० [ स॑० ]९. 
रुव्यं की पत्नी । २. तेरह अक्षरों का 


ढारस 


फोढ़। नाश |३, प्रचट वायु । 
आाँवी । एक छुंद | रचिरा | 
सभद्षक--संशा पुं० दे० “अ्रभद्विका? | सि० स्री० प्रमाववाद्नी | । 
प्रभद्विका--उंज्ञा ज्रौ०[ 8० 4 एक अभावान्वित--वि० [ सं० 4 जिस - 
वर्णबचि।] |, पर प्रभाव पड़ा हो | प्रभावित | 
सभव--पज्ञा पु० [ स॑० ] १. उसचि- प्र्माधित---वि० [ स॑० प्रमाव ] जिस 
रण | २, उ्चत्ति स्थान | आकर,। पर प्रभाव पढ़ा ;हो |  * 
३े. जन्म। उत्तत्ि |४, सष्टि |. भभास---उंश्ा,पुं०.[ ० ] १. दौपति | 
ससार। . . .,,. ,5 :£ ज्योति। २, एक प्राचीन तीर्थ । 


प्रभासना : 


सोमतीर्थ । " 
प्रभोस्सेना#+--कि० अ० [ सं० प्रमा- 
सन ] मासित होना । दिखाई पड़ना । 


हक 


रोदना'। | 
वि० खूब मर्दन करनेवाछा | 
प्रमा--संशा जी०.[ स० ] १. शुद्ध 


प्रशु--संज्ञा पुं० [सं० ] १. अधिपति। बोध । यथार्थ ज्ञान |, (न्याय) 


नायक | २. स्वामौ | मालिक | ३» 
ईश्वर। भगवान । 

प्रभुता-संज्ञा स्री० [ सं० ] १. बढ़ाई। 
'महत्त्व २, हुकूमत। शासनाधिकार। 
३. चैमव | ४. सादहित्री । माकछिकपन | 

प्रंभुताई--संशा त्ी० दे० “प्रभुता” | 

प्रसुत्य--संज्ञा पु० [ घं० ] प्रजुता | 

प्रसु&--संशा पु दे० “प्रभु? । 

प्रभूत--वि० [ सं० *] १. निकछा 
छुआ । उत्तन्न । २. उन्‍मत। ३. 
प्रचुर | बहुत ।' 

संज्ञा पुं० पँचेंभूत | तत्व । 

प्रदुति-+भव्य० ['सं० ] इत्यादि। 
वगैरह । 

प्रभेद--संशा पुं० [ सं० ] भेद । 
चविभिन्‍नता | 

प्रभेघ#--संज्ञा पु० दे० “प्रभेद” | 

प्रमत्त--वि० [ सं० ] [ संज्ञा प्रम- 
ता ] १, मध्ष। नशेमें चूर।'२ 
पागल] बावलछा | ३. जिसकी छुद्धि 
ठिकाने न हो | 

प्रमथ--संज्ञा “० [ सं० ] १. मथन 
था पीड़ित॑ करंनेवांठा | २. शिव के 
एक प्रकार के गण या पारिषद | 
प्रमथन--ंज्ञा पुं० [ सं० ] १ 
मयना ।.२ दुश्ख प चाना। ३.. वध 
या नाशं'फरना । हे 
'प्रमथनाथ---संज्ञा पूं० [सं०:] शिव । 
प्रमद--संशा पुं० [ सं० |- १६ मंत- 
 वालापन । २. ह | भानंद॥। ' - 
वि० मच | मतवाल्ा॥ : ! 
अमदा-संज्ञा स्त्री ० [ सं०, | युवती स््री।। 
प्रमदंन--संज्ञा पुँ० [ सं5:] १; अच्छी 
तरह मलना दलना ॥२. कुचखना। 
श््ट 


२, माप,। 
प्रमाणु--संज्ञा पूं० [ ०] १. बह 
बात जिससे कोई दुसरी बात सिद्ध हो | 
सबूते । २. एक अलंकार बिसमें आठ 
प्रमाणोी में से किसी (एक का कथन 
होता है; | ३ सत्यता | 'सचाई | ४ 
निशुचय । प्रतीति .। यक्रीन .।५, 
मर्य्यादा | सान | आदर, 5, प्रामा- 
मिक्र बात या वस्तु | मानने की बात । 
७, इयेचा | हृद। मान, ८. प्रमाणपत्र । 
वि० १, प्रमाणित|। चरिताथ । ठीक 
। घठ्ता हुआ | २ माना जानेवाला | 
ठीक | ३ बढ़ाई जादि में बरावर। 
अव्य० पय्येत । तक | हे 
प्रमाणकोद्धि-- शा हप्ली० [ स० ] 
प्रमाण: मानी जानेवाली बातो, या 
कस्तुर्तों का घेरा |, 
प्रमाणना-क्रि० स० दे००प्रमानना? | 
प्रमाणपत्र--सज्ञा ०, [सं० ] वह 
कागज जिस पर का लेख क़िसी बात 
का प्रमाण हो। सर्टिफिकेट ।' 
प्रमाणिक--वि० दे०, “प्रामाणिक? | 
प्रमाणिका--४ंज्ञा स्त्री ० | सं०,] नग- 
'स्वरूपिणी दृत्त का-दूसरा नाम | ,, 
प्रमाणित--वि० [ सं०] प्रम्नाण द्वारा 
; सिद्ध । साबित | निश्चित | ' 
प्रमांता--छच्ना पुं० [; स० प्रमा |] 
| १, वह जिसे प्रमा का. शान: हो।२ 
ज्ञानकर्ता आत्मा-या चेतन: पुरुष |: ३ 
'ब्रष्टा | साक्षी | - , 6 ' । 
संज्ञा |सत्री०. [ सं० ] दादी, । पिता 
की माता | पे 
प्रमाद--एछंज्ञा पुं० [: सं० ] १. भूल | 
चूक । श्रम | भ्राति। २, अंतःकंरण 


परमेय 
की दुर्बछता । ३. समाधि के साधर्नों 
की भावना न करना या*उन्हें ठीकन 
समझना । (योग ) ही 
प्रमादी--वि० [ 'सं० 'प्रमादिन्‌ _] 
[ स्लरी० प्रमादिनी| प्रमादयुक्त । भूछे- 
चूक ,करंनेवाला । ह> के था 
प्रमान#%--संज्ञी पु० दे” “प्रमाण? 
प्रमानना#-+क्रि०: स० [_  ख्ें० 
प्रमाण+ना ( प्रत्य० ) | १. प्रमांण 
मानना |ठीक समेझना। २. प्रमार 
णित करना ।ै। सात्रित करना | ३. 
स्थिर करना। निश्चित करना । 
प्रसानी#--वि० *[ सं० प्रामाणिक | 
मानने योग्य । प्रमाण योग्य | मार्नें- 
नीय 
प्रभित--वि० [ सं० ] १, परिमित। 
२, निश्चित | ३. अल्प । थोड़ा । 
प्रमिताक्षरा---संर्शां ज्री० [ सं० ] 
एक द्वादशाक्षरा वर्णवृत्ति। 
प्रमीला--उँज्ा ज्नी० [ सं० ]९१, 
तंद्रा। २. थकावट | शैयिल्य | 
ग्लानि | 28. 
प्रेप्ुस्--वि० [ सं० ] १, प्रथम | 
पहछा । २. प्रधान । भ्रेष्ठः| ३. 
मान्य प्रतिष्ठित । 
'अव्य० इत्यादि: । 'वगेरह । ।' 
प्रसुद--वि० दे० “प्रमुदित'” | ० 
' संज्ञा पुँ० दे० “प्रमोद”?। ',. . ८ 
प्रछुदनए--क्रि० अ० [ सं० : प्रमोद ] 
प्रमुदित होना | प्रसन्ञ होनां। ' 
प्रसुद्िति-विः [ सं०] हर्षित। 
प्रसन्‍त | , की !. 
प्रसुदितिवदूना--संज्ञा र्री० [ सं० ] 
बाग्ह अक्षरों की एक वण॑बूत्ति। 
मंदाकिनी।॥ , ४ * ।४ 
प्रमेय--वि० [सं० ] १, जो « प्रमाण 
का विषय दो सके | २. जिसको नाम 
, बताया जा 'सकें॥ ३, जिसको निर्षा- 
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हि ५ 


प्रमोद 


एण कर सके । 
सशा पुँ० बह जिसका वोध प्रमाण 
द्वारा करा सके । 
प्रमेद--संज्ञा पुँं० [ स० ] एक रोग 
जिसमें म॒त्नमार्ग से। शुक्र तथा शरीर 
की और धातुएँ निक्‍छा करती .हैं। 
प्रमोद--संशा पुँ० [सं० ] १ हप। 
जानंद । प्रसन्नता ।२. सुख । ३. 
दे० प्रमोदा? |. , । 
प्रमोदा--6॑शा जी० [ सं०:] साख्य 
में आठ प्रकार की सिद्धिरयों में से 
एक । ' है 
प्रयंकक--संज्ञा पुं० दे० “८पर्यंक”? । 
प्रयंतऋ-अव्य० दे० “पर्यत” । 
प्रयत्न--संशा पुं० [ स॑० ] १; किसी 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाने- 
वाली क्रिया | प्रयास | चेष्टा । 
कोशिश | २. ग्राणियाँ ,की क्रिया । 
जीवों का , व्यापार । ( न्याय ) ३. 
वर्णों के उच्चारण में होनेवाली 
क्रिया | ( व्याकरण ) । 
प्रयत्तवान-वि० [ स० प्रयत्नवत्‌ ] 
[ स्ली० प्रवत्नवती ] प्रयत्त में छगा 
, हुआ | रा । धर 
प्रयाग-छंज्ञा पुं० [सं०) एक 
प्रसिद् तीथ जो गगा-जमुना के संगम 
पर है। इलाहाबाद । 
अयागबाल--संशा पु० [ हिं० 
प्रयाग +वाला ( प्रत्य०)] प्रयाग तीर्थ 
का पंडा । हु 
प्रयाय॒ संज्ञा पुं०[ सं० ] १, 
गमन । प्रस्थान | यात्रा । २. युद्ध- 
यात्रा। चढ़ाई | - - ४ 
प्रधा[स---ठंसा। पु० : [ सं० )]६४. 
प्रयत्न | उद्योग । कोशिश -। २. 
श्रम | मेहनत | / ,. - - 
भ्रयुक्त--वि०  [ ४० ] १' अच्छी 
दरइ जोड़ा, या ,मिलाया डुआ । 
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जप 


सम्मिल्ति । २, जो खूब काम में 
छाया गया हो। 

प्रयुत--संगा ४० [ सं॑० ] दस छाख 
की संख्या |, 

प्रयोक्ता--संज्ञा पु० [ सं» प्रयोक्‍तृ | 
१. प्रयोग या व्यवद्टार करनेवाला । २, 
ऋण देनेवाला | 

प्रयोग--तंशा पुं० [ सं० ] १. किसी 
काम में छगना । आयोजन | साधन | 
२. व्यवद्दार । इस्तेमाल । घरता 
जाना। ३, क्रिया का साधन । 
विधान | अमछ | ४, मारण, मोहन 
'भादि तातब्रिफ उपचार या साधन जो 
बारह पद्दे जाते हैं। ५. अभिनग्र | 
नाटक का खेल | ६. यज्ञादि फर्मो' के 
अनुष्ठान का बोध क्रानेवाली विधि | 
पद्धति | ७ दृष्ठात | निदर्न। 

प्रयोगातिशय--संड्ा पु० [ स० ] 
नाठक में प्रस्तावना का एक भेद | 

प्रयोगी, प्रयोजक--छंशा पुं० [स०] 
१ प्रयोगकर्ता | अनुष्ठान करने- 
वाला | २. काम में लगानेवाला | 
प्रेरक । ३. प्रद्शक । 

प्रयोजन--उठंशा पुँ० [सं०] १. 
कार्य्य | काम | अर्थ । २. उद्देश्य | 
अभिप्राय | मतलब | आशय ॥ ३. 
उपयोग । व्यवह्र । 

प्रयोजनवती लक्षणा--सर्य ज्ी० 
[सं० | वह छक्षणा जो प्रयोजन द्वारा 
वाच्यायथ से मिन्‍न अर्थ प्रकट करे | 
( शब्दर्शाक्त) 

प्रयोजनीय--वि० [ सं० ] काम का। 
मतलब का | 

प्रयोज्य--वि० [ सं० _] प्रयोग के 
योग्य | काम में छाने छायक [| 
प्ररोचना--8ड्डा सत्री० [सं०] १.चाह 
' या रुचि , उत्तन्न करना । २, >ठते- 
' बना। / ] ३. नाठक के अभि- 


प्रतोभ, प्रलोभग 


नय में प्रस्तावना के बीच में सृत्रघार, 
नट/आदि का माठक और नाठक- 
फार की प्रशसा में कुछ कहना | 

प्ररोहण--संशा पुं० [ स॑ं० ] १ 

भारोह | चढाव | २, उगना | जमना। 

प्रलंच--वि० [ स० ] १. नीचे की 
भोर दूर तक छलव्कता हुआ। २, 
लवा | ३, टँगा हुआ। ठिका हुआ। 
४, निकछा हुआ । 

प्रलंचन--संडा पुं० [स्सब] अवर्ंबन । 
सहारा। 

प्रलंची--वि० [ स॑० प्रलंबिन ] [जी० 
प्रलबिनी | १, दूर तक छटकनेवाला। 
२, सहागा लेनेवाला । 

प्रलयंकर--वि० [ सं० ] [ स्री० प्रठ- 
यकरी |] प्रठ्यकारी | सर्वनाशकारी | 

प्रलय--तशा पुँ० [ ०] १ वब्य 
को प्राप्त होना । न रह जाना | २ 
जगत्‌ के नाना रूपों का प्रकृति में 
लीन होकर मिट जाना । संसार का 
तिरोभाव । ३ साहित्य में एक 
सात्िक भाव जिसमें किंसी वस्तु में 
तन्मय होने से पूर्व स्मृति का छोप हो 
जाता है। ४, मृच्छों। वेहोशी । 

प्रलयकर--वि ० दे० “प्रछुर्यंकर” । 

प्रलाप--संशा पुं० [उं० ] [ वि* 
प्रछापी ] १. कहना । बकना | रे. 
ब्यर्थ की चकवाद। पागर्लों की सी 
बढ़ने । 

प्रलेप--संशा पुँ० [ सं० ] अंग पर 
कोई गीली दवा छोपना या रखना | 
' लेप | ,पुल्टिस | 

प्रलेपन--सशा पुं० [ सं* ] [ वि० 
प्रछेयक, प्रलेष्य | छेप करने की क्रिया । 
पोतने का काम |: 

प्रलोभ, प्रलोभन--संझ्ा पुं० :[सं०] 

,[ वि प्रलोभक ] छोम दिखाना। : 

' छाऊूच दिखाना | 


प्रधंचन 


प्रवंचन--छंत्ा पुँ० दे० “प्रव॑चना? | 
भवंचना--संशा जी० [ सं० ][ वि० 
प्रव॑ंचक | छछे | ठगपना । घूत॑ता । 
प्रचवचित--वि० [ सं० ] [ ज्ञी० प्रवं- 
चिता ] जो ठग्ा गया हो। 
प्रवकता--सज्ञा पुं० [ सं» प्रवक्तू ] 
१ 'अच्छी तरह बोलने या कहने- 
वाला | २. वेदादि का उपदेश देने- 
वाला | 
अधचन--तंज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० 
प्रवचनीय | १. अच्छी तरह समझ्ाकर 
कहना । २, व्याख्या | ३ वेदाग | 
भंचए--संज्ञा पुं> [ सं० ] [ भाव० 
प्रवणता ] १. क्रमशः नीची होती हुई 
भूमि | ढाछू | उत्तार ॥ २ चौराहा । 
३ उदर। पेट । ४ दबश्व । निपुण | 
५ समयं। 
वि० [ भाव» प्रवणता ] १. ढालबाँ। 
जो क्रमशः नीचा होता गया हो। २, 
झुका हुआ | नत। ३. प्रद्नत | रत | 
४ नम्न |“विनीत | ५, उदार । ६ 
दक्ष । निषुण | 
भवत्स्यत्पतिका--संज्ञा ज्ली ० [ सं० ] 
वह नायिका जिसका पति विदेश 
जानेवाला हो। 
भवस्स्यत्मेयसी, प्रव॒त्स्यदूभदुका- 
सज्ञा ज्री० [ स०] प्रवत्त्यत्पातका । 
अधरं--वि ० [ सैं० ] श्रेष्ठ । बंड़ा। 
मुख्य । 
संज्ञा पु० १. किसी गोन्न के अतर्गत 
विशेष प्रवर्चक मुनि | २. संतति। 
प्रवरललिता-संशा स््री० [ स॑० न 
एक बैर्णदच | 
प्रधतं--सशा पुं० [ सँ० ] १. कार्य्या- 
स्म। ठानना। २ एक प्रकार के 
भेघ | 


प्रवस्तेंक--छंशा पुं० [ सं० ] १. किसी . 


काम को चलानेवाला | संचालक । 
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२. आरम करनेवाला | जारी करने- प्रंबाहक-वि० [. सं० ] [ स्ली० 
वाछा | ३ काम में लगानेवाला | प्रद्नत्त प्रवाहिका ]१. अच्छी तरह वहन 


करनेवाछा । ४ उभारनेवाल्ा । 
उसकानेवालक्य | ५. निकालनेवाछा | 


करनेवाछा । २. जोर से चलने या; 
बहनेवाला | 


ईजाद करनेवाछा | ६ नाग्क में प्रवाद्दित--वि० [ सं० ] [,ख्री० 


प्रस्तावना का वह भेद जिसमें सूत्नधार 
वर्तमान समय का वर्णन करता हो 
भोर उसी का संबंध छिए पात्र का 
प्रवेश हो । 

प्रवत्तन--संज्ञा पुँ० [.सं० ][ वि० 


प्रवाहिता ] बहता हुआ । 
प्रवाद्दी-वि० [ स॑ं० प्रवाहिन ] 
।[[ सत्री० प्रवाहिनी ] १. बहानेवाढा। 


२. बहनेवाला | ३, तरल । द्रव । 


प्रविष्ट--वि० [ सै० ] जिसका प्रवेश 


प्रवर्चित, प्रवर्चनीय, प्रवर्त्य ] १. कार्य्य. हुआ हो । घुसा हुआ | 


आरंभ करना | ठानना | २. काम 
को चलाना | ३. प्रचार करना । जारी 
करना | । 

प्रवर्षण--संज्ञा पुँ० [ सं० ] १. वर्षा। 
वारिश | २. किष्किधा के समीप का 
एक पर्व॑त । 

प्रवह्व--संजशा पुं० [ सं० ] १. खूब 
घहाव। २. सात वायुर्थों में से एक 
वायु । 

प्रंवहमान--वि* [ सं० प्रवहमत्‌ ] 
जोरों से बहता या चलता हुआ | 

प्रवादू--संजशञा पुं० [ सं० ] १. बात- 
चीत | २ जनश्रुति | जनरव | अफ- 
वाह | ३/ झुठी बदनामी । अपंवाद | 

प्रवान#--संज्ञा पु० दे० “प्रमाण” | 

प्रवाल--संज्ञा पुँ> [ स॑० ] मेगा। 
विद्वम । 

प्रवास--संज्ञा' पु० ['सं० ] १. अपना 
देश छोड़कर दूसरे देश में रहना। 
२. विदेश | 

प्रचासी--वि० [ सं० प्रवासिन्‌ ] पर- 
' देश में रहनेवाला ६ परदेसी | 

प्रयाह---संशा पुं० [ सं० ] १, जर 
का खीत । बहाव । २. बहता हुआ 
पानी | धारा । ३ काम 'का जारी 
रहना । ४. चलता हुआ क्रम | तार। 
सिलसिला | पा 


प्रचुछू-वि० [ स० ] १ 


प्रविसता--क्रि० अ० [ सं० प्रविश ] 
घुसना । [ 
प्रवीणु--वि० [ स॑० ] [ सश्ञा प्रवी- 


णता ] निपुण। कुशछ। दक्ष | चतुर। 


होशियार । 

प्रचीर--वि० [ स० ] भारी योदध | 
बहादुर । 

प्रवृत्त--वि० [ स० ] १. किसी बात 
का ओभोर छुका हुआ। २. तत्पर । 
उद्यत । तैयार । 

' प्रवृकत्ति-सच्ञा स्री० [ स० ] १. 


प्रवाह | बद्याव। २, मन का लगाव | 
लगन । ३ न्याय में एक यत्विशेष .। 


'४ प्रवत्तन | काम का चलना | ५६ 


सासारिक विषयों का ग्रहण । निबृत्ति 
का उछठा |, ॒ 2 
खूब बढ़ा 
हुआ। २ ग्रोढ़। खूब पक्का । 
सज्ञा पु० तलवार के १२ हाथों में से 
एक । 


अवेश--सज्ञा पुं० [ स॑० ] १. भीतर 
जाना | घुसना | पैठना। २. गति। 
पहुँच । रसाई। ३. किसी विषय की 


जानकारी | : 


भंवेशक--संज्ञा पुँ [सं०] १. प्रवेश 
करानेवाल्ता । २, नाठकों में वह जंश 
जिसमें बीच की किसी घटना का परि- 


भ्रवेशिका 


ध्वय केवल बात-चीतःसे कराया जाता' दर्शन पर पदार्थ-घर्म-संग्रह 'नामक 
है | ४५ «पे + ॥ रथ है | 
प्रधेशिका--संशा जी ० [ स॑० ) १. प्रशस्ति--सज्ा ज्ली० [ स० ] १ 
वह पत्र या चिह्न जिसे दिखाकर कहीं ,प्रशंम्ना | स्ठुति.। २. राजा की 'ओरसे 
प्रवेश करने पाएँ । २. प्रवेश के लिए. एक प्रकार के आज्ञापत्र जो चट्टानों 
दिया जानेवाछा धन | दाखिलछा,।  प्या;ताम्रपत्नादि पर खोदे जाते ये | 
प्रवज्या-संज्ञा स्री० [ सं० || संन्यास) ,३।,प्राचीन पुस्तकों के आदि और 
प्रशंस#-संशा ,ज्ी ० दे० “प्रशसा?”। _,ञत की कुछ पाक़याँ जिनसे पुस्तक के 
वि०'[ स० मश॑स्य] प्रशसा के योग्य । वर्ता, विषय, काछादि छा परिचय 
प्रशंशधक्त--वि०, [ स०|] १. प्रगठा ,पिलता हो ॥ 
करनेवाला । २. खुशामदी ॥ प्रशांत--वि० [ सं० | १, तचलकूता- 
पअशंसन--संरा पु०/[ सं०,] [ वि० , रहित'। स्थिर | '२. श्ात | ,निः्चछ 
प्रशसनीय, प्रशंसित, प्रशस्य, || ,गुण- “चृचिवाला | 
कीर्तन | स्तुति करना ।-सराहना | सज्ञा पुं० एक महासायर जो एशिया 
'तारीफ करना | । | और, भम्रीका के बीच है। 
प्रशंसना४/--क्रि० स० [ स० अशंसन ] प्रशांत्ि--सश्ञा स्त्री ० स०] प्रशात या 
! सराहना | गुणानुवाद, करना | तारीफ निम्च॒छ होने का भाव | पूर्ण शाति। 
करना | प्रशाखा--संशा ज्जी० [ स० ] शाखा 
धरशंखनीय--वि० ['सं०,], प्रशंसा के की शाखा | <हनी | पतृछी शाखा | 
| योग्य । बहुत! अच्छा ॥ प्रश्न-संज्ञा पु० [ सं० ] १. पृछताछ | 
भशुसा--संश्ा स्री० [,स० ], [वि० जिज्ञासा | सवाल । २ ,पूछने की 
“प्रशसित ?] गुण वर्णन । स्तुति | वढ़ाई.। . वात,। ३. विचारणीय विषय । ४. एक 
। तारीफ | बल । उपनिषद्‌ | , 
'भशुखित--वि० [ स॑ं० 7] [ ज्ली० -प्रश्नोत्तर--संश्ा पु०[ सं० :] १ 
'प्रंशंसिता ] जिसकी प्रशसा की » गई । सवाल-जब्नाब़ |-प्रइन और उत्तर । 
हो। | '€ ।.. , 'संवाद | २. वह, काव्यालकार- जिसमें 
प्रशंशोपसा--संज्ञा त्ली० [ सं० ] ' ।प्रश्न और ,उचर रहते।हं। 
'“प्वह' उपमाहुंकार- जिसमें उपसेय की प्रश्नोत्तरी--उंज्षा त्री० [ सह, प्रशनो- 
अधिक ग्रशंसा | करके डपमान की ,,/त्र ] किसी विषय के प्रश्नों और 
अंशता द्योतित क्री-ज्ाती है । ! । उनके .उत्तरों का संग्रह 
भशुस्य--वि० [ स० ] प्रशसत्तीय ।  प्रश्नय-सज्ञा पुं० [ सं० ].१ जआश्रय- 
>अशमन्न--तंज्ञा !पु० [ सं० "] २. स्थान ।१: टेक सहारा) आधार | 
| शासन | शाति | २. ; नाशन । ध्यंस ध्श्वास--संज्ञा पु० ([.सं० ] वह चायु 
/ करना | ३.मीएण | वघ। , - जो भथने से वाहर निक़लती है ,। 
भशस्त--वि० [ सं० ] १. प्रशंसनीय | , अष्टव्य--वि० [ -सं० _] 7१, एछने 
सुन्दर | २. श्रेष्ठ । उत्तम-।,३, भरन्य। योग्य | २,पूछने का । जिसे पूछना.हो। 
मशस्तपादू--र्खज्ञा पुं० [.स० ] एक ' प्रशा--वि०, [ स० _] - पूछने था प्रश्न 
पाचीन आचार्य्य: जिनका वेशेषिक करनेवाला | 
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| रा 


प्रसाद 


प्रसंग--सश्ा पूं० [ ० '] १. संबंध । 
लगाव | सेंगति ॥ २. विषय का 
लगाव | भर्थ की संगति | ३, स्ली- 
पुरुष का संयोग” ४. +बात ।,वार्ता | 
विषय | ५. उपयुक्त सयोग | अवसर 
मौका | ६. हेतु | कारण | ७, विचया- 
नुक्रम | प्रस्ताव | प्रकरण | ८.विस्तार। 
-फैछाव | 
परसंसना#--क्रि० स० दे० “प्रश- 
सना? | 
प्रसन्न--वि० [ स० ] १, संदुष्ट 
तुष्ट | २ खुश । हर्पित | प्रफुल्छ | ३. 
अनुकूछ | 
वि० [फा०,पंद] मनोनीत | पसंद। 
प्रसन्नता--छ॑ज्ञा -ज्लरी० [ सं० ] १ 
व॒ुष्टि | संतोष | २ प्रफुल्लता | हप॑ | 
आनंद । हे कृपा। 
प्रसल्नितक|ं--वि० -दे० “प्रसस्त!? । 
प्रसरणु-सआ्ना पुं० [ सँ० ] [ वि० 
। असरणीय, अयरित ] १ भागे बढ़ना। 
खिसकना । सरकता । २. फेलना | 
फुलाव । हे. व्यात्ति | ४. विस्तार । 
प्रसव--सज्चा ,पुँं०[ सं०] १, वद्चा 
चनने की क्रिया । ज़नन | प्रसूति | २. 
जन्म | उत्तचि | ३, बच्चा ।। संतान । 


-प्रसधना[#--क्रि० स०, [ सं० प्रसव ] 
, उलनन्‍न करना | जन्म देना | 


प्रसवा,; प्रसयिनी--वि० स््री० ([सं?] 
प्रसव करनेवाली । जननेवाल़ी-। 

प्रसाद--संशा-पुं० [ सं० | १६६ प्स- 
न्नृता | २. अनुग्रह | कृपा | मिहर- 
बानी । |. वह वस्तु जी देवता -को 
चढाई जाय। ४. वह -पदार्थ जिसे 


, देवता-या ,बडे ,छोग ; प्रसन्न ' होकर 


अपने भक्तो या सेवर्कों को ,दे | ५. 
देवता, गुरुजन आदि को देने पर 
बची हुईं वस्तु जो काम में छाई जाय । 
६ भोजन । 


प्रसावनां, 


झुद्द०->प्रसाद पानाल्‍भोजन करना 
७ काव्य का एक गुण । जिसकी भाषा 
स्वच्छ और साधु हो और सुनने के 
साथ ही! जिसका भाव समझ में आ 
जाय | ,८, शब्दालकार के अतगत 
एक घुसि । कोमछा हति 4 #-९. 
दे० “प्रासाद”? । 
प्रसादबा#--क्रि० स० [ सं० प्रसा- 
दन ] प्रसन्न करना । 
प्रसादनीय%-विं० [ स० ] प्रसन्न 
करने सोग्य । 
प्रसादी--सज्ञा क्ली० [ हिं० प्रसाद ] 
१, देवताओं को चढ़.वा हुआ 
पदार्थ | २. नेवेद्य | ३ बह पदार्थ 
जो पूज्य ओर बडे लोग छोटे को दें। 
प्रसाधक-रुशा पुं० [ सं० |[ स्त्री० 
प्रधशाधिका ) १. बह जो किसी 'कार्य 
'का निवाह करे | संपादक |, श सजा- 
प्वृट का कास करनेवाछा |, ३. दूसरे 
के शरीर या अंगों का शंगार करने 
“बाला, । 
प्रसाधन--दंशा (पुं० ([ सं० | ९, 
अल्ूुकार आदि से युक्त करना:। 
[&गार करना ॥-सजाना 4 २. ख्टूगार 
| की सामग्री | , सनावट का सामान'| 
३ कार्य का संपादन | ४.कंघी से बा 
आइना।... ५ - 
प्रसाधिका--संज्ञा जी०,[ छं०, | वह 
' द्वासी जो,रनिरयों का, *गार करती 
हदोौ। री 
प्रसार-संशा ५० [ सं० | १.विस्तार,। 
फैछाव | पसार ॥ २. संचार | “३ 
शंमन | ४. निर्मम । निकास | 
प्रसारशु--हंज्ञा पुँ० [ सं० ॥ चि० 
प्रसारित, प्रचाय्ये ] १ फैछाना | ३, 
बढ़ाना | 
ससारिणयी--संशा स्री ० [ सं ] १ 
गंध प्रसारिणी छूता | २ ल्जालू । 


घर 


लाजवंती । 
प्रसारित--वि० [ / से० ] फैलाया 
हुआ | । 
प्रसिद्ध--वि० [ सं० ] १. भूषित। 
अलकृृत । १. ख्यात,। विख्यात | 
मशहूर । 
प्रसिद्धि--सक्ञाःखी० [ स० )]१. 
ख्याति | शोहरत । 6. भूपा | बनाव- 
सिंगार | ' 
प्रसुप्त--व्ि० [ सं० ] सोया हुआ | 
प्रसुप्ति--सज्ञा सत्री० [सं० ] नींद । 
प्रस--श्ञा स्री० [ स० ] जननेवाली । 
उत्पन्न करनेवाली । 
प्रसतत-वि० [ सं० ] [ ज्ली० प्रयूता 
९ उलनन्‍न । ,संजात ] गैदा, | २ 
निकेछा हुंभा । ३ उत्पादक | 
संश। पु० एक प्रकार का रोग जो 
स्त्रियों फो प्रसव के पीछे होता है । 
प्रसता-चज्ञा ,स्री० | सं० ] बच्चा 
जननेवाली स््री। जच्चा। 
प्रसूसि--सज्ञा ख्री० [ स० |] १. 
[प्रसवद। जनन. | २. 'उद॒भव)। «हे 
कारण | प्रकृति। 
प्रसठिका--प॑ंझ् जी ०दे० “प्रस्ता? 
प्रखून-एंश्ा | पुँ० [ स॑०, ] १. फूछ'। 
/२ फने ; 
प्रद्भुति--संशा र्री० [ स०.] [वि० 
प्रख्त ] १ ।फैछाब |, विस्तार , | २, 
सर्तात.] संतान]... ४ 
प्रसेक--संज्ञा पु०.[ स० ] १.सेचन | 
सींचना | २, निचोढ़ । ३. छिड़काव | 
४ एक असाध्य,रोग | जिरियान | 
( सुश्रत ) 
प्रसेद#--संज्ञा पुं० '[ स० .प्रस्वेद्:] 
पसीना । ; 
प्रस्तर--तंजा पुँ० [सं०] १. पत्थर 
२, त्रिछात्नन । ३ चौढ़ी सतर्‌,| ४. 
भ्रस्तार । , " 


' प्रस्तुत 


प्रस्तर-युग--र्सश्षा पुं०.[-सं० || [वि० 


प्रस्तर-युगीन ) पुरातत्व के अनुसार 
किसी देश यथा जाति की संस्कृति के 
इतिहास में वह समय नब अख्र-शर्त्र 
ओर ओजार,आदि केवल पत्थर के 
ही बनते थे | यह सम्यता का 
बिलकुछ आरभिक काल था और 
इसमें छोगों को घाठुर्भों का पता नहीं 
था। 


प्रस्तार«न्‍सछा पुं० [सं] १.फैलाब । 
विस्तार । २, आधिक्य | वृद्धि । ३. 
परत | तह | ४ छुद/शासत्र के अनुसार 
नो प्रत्यवों में से'पहला जिससे छ॑दों के 
भेद की सख्याओ ओर रूपों का शान 
होता है। | 

प्रस्ताव--संशा' पुं० [ स॑० |] १६. 
प्रसंग | छिड्ढी हुई वात । २, अवसर 
पर कही हुई वात | जिक्र'। चर्चा । ३. 
सभा के सामने उपस्थित मंतब्य। 
(आधुनिक) ४. प्रावकथन | भूमिका | 
विषय-परिचय | 


प्रस्तावक--प्ँशा पुँं० | स० | प्रस्ताव 
करनेवाछा | तजवीन करनेवाला | 

प्रस्तावकर्ता--संज्ञा. पु० 
“प्रस्तावक?॥ 


पस्तावना--संज्ञा ज्ली०[ छं० ],१. 
आरंभ | २, प्रार्वक्यन ) भूमिका। 
उपोद्घात,। ३ नाटक में अमिनय के 
पूर्ण विषय का परिचय देने के लिए, 
उठाया, हुआ प्रव॑ग। 
प्रस्तावित--वि० [ स॑० ] बियके 
लिए. या ,जिसका प्रस्ताव किया 
गया हो, 

प्रस्तुत--बि० [' सं०] १. जिसकी 
, स्तुति या प्रशंसा की गईं हो। २५जो 
कहा गया हो । उक्त | कथित ३, ; 
,उप्स्थित । सामने जाया, हुत्रा। 


दे» 


प्रस्तुतालंकार 


मोजूद | ४ उद्यत। तैयार | 
प्रसतुतालंकार--ह४ँशा पुँं० [ सं० ] 
एक सलऊकार जिसमें एक प्रस्तुत के 
संबंध में कोई बात कहकर उसका 
अमिप्राय दूसरे प्रस्तुत के प्रति घटाया 
जाता है। 
प्रस्तोता-संच्ा पुँ० [ सँ० श्रस्तोत ] 
प्रस्ताव करनेवाला | प्रस्तावक | 
प्रस्थ--पंत्ञा पुं० [ स० | १ पहाष्ठ के 
ऊपर की चोरस भूमि | २., प्राचीन | 
काल का एक मान | 
पस्थान--हंजश्ा पुँं" [ स० ] १ 
गमन । यात्रा | रवानगी। २, पहनने 
के कपड़े आदि जिसे छोग यात्रा के 
मुहूर्त पर घर से निकालकर यात्रा की 
दिशा में ऊद्दीं पर रखवा देते हैं । 
प्रस्थानिक--वि० [० ] जिसने 
प्रस्थान किया हो। जो चछ। गया हो। 
प्रस्थानी--वि० [_ हिं० प्रस्थान ] 
जानेवाला | 
भरथापन--हंज्ञा पुं० [ सं० ] [वि० 
पस्थावित, अस्थाप्य ] ३, प्रध्थान 
कराना। भेजना । २, ग्रेरण । ३ 
स्थापन | 
भस्थित--वि० [ 3० ] १, ठद्दराया 
हुआ । टिका हुआ । २, दृढ़ | ३. जा 
गया ही | गत | 
भस्फूटन--सश्ा ४० [स०] १. फटना 
या खुलना । २ खिलना | 
प्रस्कृदित--वि० [ स० ] १. फूठा 
वा खुला हुआ | २. खिला हुआ | 
विकसित | ! 
भस्फुरण--संज्ञा पुं० [ स॑० ] १. निक- 
लना । २ प्रकाशित होना | 
स्फोटन--संज्ञा पु० [ सं० ] एक- 
वरगा जोर से खुलना या फूटना | 
फोट | 
पस्नयणु--संज्ञा पुं० [ स० ]६. 


ए८र 


जरू आदि का टपक था गिर कर 
बहना । २, “सोता | ३. प्रपात। 
झरना | निभोर | | 
प्रद्धाव--छंशा पुं० [ ४० ] १, जछ 
भादि का ठपकना था रसना। २. 
पेशाव | 
प्रस्थेद्‌ सँज्ञा पु० [ सं० ] पत्तीना। 
प्रह--तंज्ा पुं० दे० “प्रातःकाछ?? | 
प्रहर--संज्ञा पु० [ स॑० ) दिन-रात 
के आठ सम भार्गों'में से एक भाग | 
पहर | ! झ् 


« प्रहरखना#--क्रि० अ०» [ सं० प्रह- 


पंण ] इर्पित होना । आनंदित 
होना | ' 
प्रदरणुकलिका--संज्ञा स्री० [ सं० /] 
चींदह, अक्कूरों की एक वर्णब्रुत्ति | 
प्रद्दरी--वि० [ स० प्रहरिन्‌ ] १ 
पहर पहर पर घंटा बनानेवाला | 
घड़ियाढी । २, पहरा देनेवाला । 
प्रद्दपं--सश्ा पुं० [स०] दर्प। 
"आनंद | | 
प्रहपंण--सन्ञा पुं० [सं०] १ आनंद | 
२, एक अछकार | नियमें, "बिना 
उद्योग के अनायस किसी के वाछित 
पदाथ की प्राप्ति का वर्णन होता: है | 
प्रदपंणी--सश्ा त्री० [ सं० ] एक 
वणश्ञच | 
प्रहद्यन--र्सशा , पु० , [ स० ] १, 
हेंय[| इदिल्‍लगी | परिहास | २. 
चुहकू | खिलल्‍्ली | ३, हास्य-रस- 
| प्रधान एक प्रकार का काव्य-मिश्र 
नाथ्य ज़ो। रूपक के दस मेदों में 
से हैं । ्ओ 
प्रद्दस्ित--विं० [ सं० ] १, हँसी 
भरा हुआ। २. जिसकी इसी 
उड़ाई जाय | उपह्ास्यास्यद | 
प्रद्दान#--उज्ञा पुं० [ स० प्रह्मण ] 
१, परित्याग । २.चिच की एकाग्रता । 


प्रांतीयता - 
ध्यान | 
प्रद्दार--संज्ञा पुं० [ सं० ] भाधात [' 
वार | चोट | मार | 
प्रद्दारक--वि ० [ स० ] [ ज्री० 
प्रद्यरिका ] प्रद्मार करनेवाला | 
प्रद्ा रन[#--क्रि० अ० [ सं० प्रह्दर] 
१, मारना | आधात करना। २, 
मारने के लिए ' चछाना | ३, नष्ट 
करना | मिठ्ाना: | 
प्रद्ारिती#--वि “[ स० प्रहार ,] 
निस पर ग्रद्दार हो | प्रताड़ित । 
प्रहारी--व० [ सं० प्रह्मरिन्‌ ] [स्री० 
प्रहारिणी ] १, मारनेवाला | प्रद्मर 
करनेवाद्ता | २, चलानेवाला | 
छोड़नेबाठा | ३, नाशक | 
प्रदेलिका-सश ख्री० [स० | पहेली | 
प्रदलादू-संशा घु० [ उ०| १, 
आमोद | आनंद ।२ एक भक्त 
दैत्व जो राजा हिर्यकशिपु का 
पुत्र था। (५ 
प्रांगणु--छंच्चा पु? [ सैँ० ] मकान के 
घीच का खुढ़ा हुआ भाग | भॉँगन | 
सहन । 
पॉजल--वि० [सं०,] १. सरढू। 
साधा,। २, सच्चा | ,३े, बरावर। 
समान | 420८४: 
प्रांत--संज्ञा पूं० [सं०] [वि० प्रातिक] 
१, अंत शेष | सीमा | २. किनारा। 
छोर |, सिरा। ३. ओर । दिशा । 
तरफ | ४. खंढ | प्रदेश | ' 
प्रांतर--संशा पुं० [स० ] १. वह 
प्रदेश जिसमें जलया वृक्ष न हों। 
उजाड़।। २, ज॑गल | वन। ३. देश 
या कोटर | , * 
प्रांतिक, प्रांतीय--वि० [सं०] छिंसी 
एक प्रात से संबंध रखनेवाला | 
प्रांत्तीयता--संशा ज्री[सं०]१.मातीय 
होने का साव। २, अपने प्रांव का 


प्राइमर 


विशेष पक्षपात या मोह । 
प्राइमर--संज्ञा र्ली० [ अं० ] प्रारं- 
भिक पाख्य-पुस्तक । 
प्राइवेट--वि० [ अ« ] व्यक्तिगत । 
निजी। 
प्राकाम्य--४घँशा पुं० [ सं० ] आठ 
प्रकार के ऐश्वर्यो' या सिद्धियों में से 
फ्क है 
प्राकार--संशा पुँं० दे० “प्राचीर” | 
प्राकृत--वि० [सं० ] १. प्रकृति से 
उत्न्न या प्रकृतिब्स॑बधी । २. स्वाभा- 
विक। नैेहर्गिक। ३. भोतिक | ४ 
सहज । 
संज्ञा जी० १ जोछचाल की भाषा 
जिसका प्रचार किसी समय किसी प्रात 
में दो अथवा रहा हो। २. एक 
प्राचीन भारतीय भाषा । भारत को 
बोलचाल की आर्थ्य भापाएँ जो वोल- 
चाछ की प्रक्तो से बनी हैँ 
प्रातिक-वि० [ स० ] १. जो 
प्रकृति से उसन्न हुआ हो । २ प्रकृति 
संबंधी | प्रकृति का | ३, स्वाभाविक | 
सददण | 
प्राउतिक भूगोल--संज्ञा पु० [स०] 
भूगोलूविद्या का वह “ग जिसमें पृथ्वी 
का वर्तमान स्थिति तथा मिर मिन्‍न 
प्राकृतिक अवस्थाओं' का वर्णन 
होता है। 
प्राक--वि० [ स> ] पहले का। 
अगछा | 
सज्ञा पुं० पूर्व | पूरब । 
प्राखय--संशा पुं० [स०] अखरता । 
प्रागेतिद्वासिक--वि० [ सं० ] जिस 
समय का निश्चित और पूरा इतिद्दास 
मिलता हो, उससे पहले का | इतिद्वास 
पूवेकाकहू का | ! 
भाग्माव---संद्आा पुं० [सं०] १. किसी 
विशेष समय “के पूर्व न होना। २. 


प्राग्ज्योतिष--संझज्ा पुँ० 


/' जदरे 


“वह पदाथ जिसका ञादि न हो, पर 
अंत हो । 

[ ७० ] 
महाभारत भादि के अनुसार कासरूप 
देश। 


प्राग्ज्योतिषपुर--संज्ञा युं० [ सं० ] 


'प्राग्ज्योतिष देश की राजधानी । आधु- 
निक गोहाटी | 


प्राह मुख--वि० [ सं० ] जिसका 


मुँह पूर्व दिशा फी ओर हो | पूर्वा- 
भिम्मुख | 
प्राची--संछ ज्री० [सं०] पूत्र दिशा। 
पूरच । 
प्राचीन--वि० [ रुं० ] १, पूरब का। 
२, पिछले जमाने का। पुराना। 
पुरातन | ३. दद्ध । 
सज्ञा ६० दे० “धआाचीर”? | 
प्राचीनता--संशा स्री० ['सं० ] 
प्राचीन होने का भाव | पुरानापन | 
प्राचीर--छगा पुँ० [ स० ] चहार- 
दीवारी | शहरपनाह । परकोटा | 
प्राचुस्ये--संशा पुं०. [ स० ] प्रचुर 
टोने का भाव । अधिकता। बहुतायत। 
प्राउछत#--सशा पुं० दे० “प्राय- 
क्विचःः |. |, 
प्राच्य--वि० [ सं० ] १. पूर्व देश या 
दिशा में उत्तन्न | पूब का। २ 
पूर्वीय | पूर्वसंबंधी । ३. पुराना । 
प्राचीन । । 
प्राउयच्ुचि--उंज्चा ज्ली० [ सं० 
साहित्य में वेताली बृचि का एक भेद | 
प्राजापत्य--वि० [ सं० ] १. प्रजा- 
प।ठ सन्रघी ।३२. प्रजापति से उत्पत्न। 
सज्ञा पुं० १, आठ प्रकार के विवाहों 
में से चोथा | इसमें कन्या का पिता 
घर ओर कन्या को एकत्र' कर उनसे 
यह प्रतिज्ञा कराता है कि हम दोनों 
मिलकर गाहस्थ धर्म का पालन 


भाखय 


करंगे | २, यज्ञ । 
प्राज्ुझूवि० [ सं० ] [ ज््री० प्रानज्ञा, 
प्राश्ी ] १. बुद्धमान्‌। समझदार। 
चतुर | २, पंडित । विद्वान । 
प्राइविचाक--संज्ञा पुं० [ स॑० ] १. 
न्याय करनेवारा | न्यायाधीश | २, 
वकीस | 
प्राण--संज्ञा पुँं० [ स॑० ] १. वायु | 
हवा। २, शरीर की वह वायु जिससे 
मनुष्य जीवित रहता है। ३ श्वास । 
साँस | ४ काल का वह विभाग जिसमें 
दस दी मात्राओं का उच्चारण हो 
सके | ५. बल शक्ति | ६. जीवन। 
जान । 
मुद्दा ०-प्राण उड़' जाना5१., बहुत 
घत्रराहट हो जाना। हकक्‍का-बकका हो 
जाना | २, डर जाना | भयभीत होना | 
प्राण का गले तक आनाम-मरने पर 
होना। मरणासन्न होना । प्राण या 
प्राणो का मुँह को आना या चले 
आना+-१ मरने पर होना | २, अत्यंत 
दुःख होना | बहुत अधिक कष्ट होना | 
प्राण जाना, छूटना या निकलछना> 
जीवन का अंत हाना | मरना | प्राण 
डाल्ना-जीवन प्रदान करना | प्राण 
त्यागना, तजना या छोड़ना 
मरना | प्राण देनान-मरना|' किसी 
पर या किसी के ऊपर प्राण देनाछ 
१. किसी के किसी काम से बहुत 
दुःखी या रृष्ट होकर मरना। २, 
किसी को बहुत अधिक चाहना। 
प्राणो से मी ,बढकर घचाहना । ग्राण 


निककता->१, मर जाना। मरना | 
२ बहुत घबरा जाना। भयमीत 
होना | प्राय पयान दोना-प्रांण 


निकलना । प्राण था प्रा्णों पर ब्ीतना< 
१. जीवन संकट में पड़ना। २, मर 
चाना । प्राय , रखवना+१. लजिछाना*| 


परायश्रधार 


जीवन देना। २,! जान यचाना | 
जीवन की रक्षा | करना | प्राण छेना 
/या हरनान्मार डालना | प्राण 
हारना5१, मर। जाना | २, ' साहस 


भर ट्ट्ध जाना | 
७, परस प्रिय | ८. ब्रह्म | ९ विष्णु | 
१० अग्नि | आग | 


प्रायअधारक्“॑--संझो पुँं७ [ स॑० 
प्राय +आाघार ) १. बहुत प्रिय 
व्यक्ति। २ पति | स्वामी | 

प्रायघात-संज्ञा पुं० [० ]हत्या। 
बच । 

प्र/युज्णीवच--सश्ा पुं० [ स॑० ] १, 
प्राणाघार । २, परम प्रिय व्यक्ति । 
प्राणुता--उंशञा जी०;[ स॒० ] प्राण! 
का भाव | जीवन | ह 

मायत्ात्रा--सज्ला पुं० [ स० | मर 
जाना | 

प्रायदंइ--संशा पु० [ सं० ) हत्या 
आदि अपराध केबदले में मार 
डालना | 

प्राएद--वि० [सं० ]१ जो प्राण 
दे | २. प्रार्यों की रक्षा करनेवारा | 

भाणुदान--संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी 
को मरने या मारे जाने से बचाना | 

आशधन--बि« [ सं० ] अल्य॑त 
भ्रिय |, 

पधायुधारी--वि० [ स० प्राणधारिन ] 
१. जीवित । ग्राणयुक्त | २, जो साँस 
, लेता हो | चेतन । 

' सेंच्ाा पु० प्राणी | जतु । जीव | 
प्रायन।थ--संज्षा पुँ० [ स० ] [स्री० 
; अणनाथा | १. प्रियव्यक्ति। प्यारा। 
प्रियत्तम | २० पति । स्वामी | ३. एक 
' सग्रदाय के प्रवर्तक> चाचार्य्य जो 
क्षत्रिय ये भौर ओर॑ंगजेब- के समय 
में हुए थे । - रे 
प्राशुनाथी---संज्ञा पुं० [ सं०;-प्राण- 
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नाथ ] १. प्राणनाथ के संप्रदाय का 
पुरुप । २, स्वामी प्राणनाथ का 
चलाया हुआ सप्रदाय | 
प्राणनाश--संज्ञा पुं० [ सं० ] दत्वा 
या मृत्यु | 
प्राणपति--संज्ञा पुं>० [ रं० ] ६. 
पति | स्वामी । :२,ग्रिय व्यक्ति | 
प्यारा | 
प्राणप्यारा--संज्ञां पुं० [[ ६िं० प्राण+ 
प्यारा ] [ ज्ली० प्राणप्यारी ] १ 
प्रियतम । अत्यत प्रिय व्यक्ति | २ 
पति | खामी । 
प्राणप्रतिष्ठा--संज्ञा सत्री० [ सं० ] 
'किसी नई मूर्ति को मंदिर आदि में 
स्थापित |करते समझ मंत्रों द्वारा 
उसमें प्राण का आरोप | 
प्राशप्रदू+वि० [ सं० ] १, प्राण- 
दातो। जो:प्राण दे।२ स्वास्थ्य- 
। वर्धक | 
प्राणभिय--वि० [सं० ] [ ज्री० 
प्राणप्रिया ] जो प्राण के समान प्रिय 
हो। प्रियक्‍म | । 
धाणमय--वि० [ सं० ] जिसमें 
ग्राण' हा । 
प्रांटमय कोश--सजशा पुं० [ स० ] 
वेदात के अनुसार' पाँच कोश्यो में - से 
दूसरा | यह पाँच प्रार्णो से बना हुआ 
।माना जाता है। , 
प्राणवद्लभ--संज्ञा पु० [ ० ] 
। $- अत्यत प्रिय | २, स्वामी । पति। 
प्राशुयायु-सज्ा स्री० [ सं० ] प्राण | 
आशणविशान--उज्षा पु० दे० “प्राणि- 
। विद्या?” | 
प्राणशरीर--सज्ा पुं० ,[ सं० ] एक 
सूह्मः सरीर जो मंज्ञोमय ,माना 
गया *है। पर 
प्राणांत--संज्ञा पुं० [ सं० ]; मरण ! 


दा 


मृत्यु है। जम है... 3 के: 


ग्राउःकोश 


आखातक--वि० [ सं« ] श्राणं ठेने- 
वाह्वा | जान लेनेवाडा | घातक | 
माणाधार,प्रायाघिक--वि* [स०] 
अंत प्रिय | बहुत प्यारा | 
सज्ञा पुं० पति | स्रामी || 
भायायाम--सतज्ञा पुं० [ सं ] 
योग घाख्रानुसार योग के आठ 
अंगों में चौथा | ब्वास और प्रश्यास। 
इन दोनो प्रकार की वायुओं की 
गतियों को धीरे घीरे फम- करना । 
पाणशिद्य त--४ंच्ा पुं० [ सं० ] वह 
बाजी जो मेढे, तीतर आदि दीवों 
की छड़ाइ आदि पर छगाई जाय। 
प्राणिविद्या-संज्ञा ल्ली० [ स० ] १३ 
शास्त्र अयवा विद्या जिसमें जछचर, यद्च- 
चर, नमचर सभी जीवषारियों का 
अध्यग्रन हो। प्राणिश्यासतत्र | प्राप- 
विशान[ « 


प्राणी--वि० [ सं०  प्राणिन्‌ ] प्राण- 
घारी | 
संज्ञा पु० १. जतु। जीव | २. 
, मनुष्य । 


३ उंशा ज्री०, पुं? पुरुष या र्त्री० । 
प्राणेश, प्राणेश्वर-संश्ञा पुं० [ सं०-] 
[ ज्रो० प्राणेश्वरी | १ पति | स्वामी | 
२. चहुत प्यारा | 
प्रात--अव्य० [ सं० प्रातः ] सबेरे । 
तड़के । 
सक्ञा पुं० सबेरा | प्राठ/काछ | - 
प्रातः--संज्ञा पु० [ सं» ,प्रातर | 
सवेरा | प्रभात । न 
प्रातःकर्म-संज्ा पुँ० [ सं ] वह 
, कम |जो प्रातःकाऊर किया जाता हो; 
जेसे---स्नान । 
प्रातःकें।लं--संज्ञा पुँ० [ खं० ] [ वि० 
प्रातःकाछ्ीन ] १. रात के अंत मैं 
सझेदिय के पूर्व का कार । यह तीन 
मुद्ूर्त : का माना ,भंगा है। २. सबेरे 


भआतस्मरख 


0/॑ ++> 


का समय | ५ 
परातःस्मरणु-सज्ञा पुं० , [सं० ] 
खबेरे के समय ईश्वर का भजन करना | 
प्रातःस्मरणीय--वि० ['स० ] जो 
प्रातःकाल स्मरण करने--के योग्य हो । 
श्रेष्ठ | पूज्य । हे 
प्रातनाथ--संजा' पुँं० [स० ग्रातःक 
नाथ | यूथ्य। 5  - 
प्रातिकूल्य--सज्ञा पुँ० दे” “प्रति- 
कृछ्ता?? | 


का 
रे 


प्रातिपदिक--संशा पुँ० [ सं० ]१. . 


झग्नि । २. संस्कृत व्याकरण के अनु- 
सार वह अथवान्‌ शब्द जो धातु न 
हो और -न, उसकी सिद्धि :विभक्ति 
छगने से हुईं दो | जैसे, पेड़, अच्छा 
आदि]: :; ; 

प्रातिलोमिक--वि० [ सं० ];प्रति- 
कोम संबधी | प्रतिकोम का|। , । 

प्रातिदेशिक--संज्ा पुँह [ सं० ] 
पड़ोसी | 


प्राथमिक--वि० [ सं० ] १. पहले 


का | प्रथम॑-संचंधी | २. आरंभ का । 
प्रारंभिक । । 

प्रादुर्भाच--संडा पुँ० [२० ].१ 
आविर्भाब | प्रकट होना] २. उत्तत्ति | 
प्रादुभू त--वि० |[ सं० ] १, निसका 


है: 
प्राध्यापक-ज्संशा पुं० , [सं० प्रक प्रमाण का भाव | २,/ मान-मर्यादा। 
अध्यायक् | महाविद्यालय या कालेज प्राय--मंज्ञा पुँ>,[ स० ] १. समान । 
का अध्यापक । प्रोफेसर | / व॒ल्य | जसे, मृतप्राय | २, छगरभगे-) 
प्रान--संज्ञा पुं> दे० “प्राण”? |... जेसे,प्रायद्रीप । |) .. ८& 
प्रापण--संझ्ा पुं० [ स्न० ] [ वि० प्राय+--वि? [ उ० ].१. विशेषकर-। 
प्रापक, प्राप्य, प्राप्त ] १. प्राप्ति । बहुत | अकसर | २, छगमग:। करीब 
मिलना । २. प्र रण | करीन | ६ 082 
प्रापतिऋ--सशा स््री० दे० “प्रात्ि!। प्रायद्वीप--सश्षा पुं० [स० प्रायोद्दीप ] 
प्रापनक--क्रि० स० [ स॑० प्रापप ]) स्थल का वह भाग जो तीन आर पानी | 
प्राप्त द्ना | मिलना | | , सेविरहों। ,. .., ही 
प्राप्त--वि० [ स० ] १. पाया हुआ। प्रायशः--क्रि० वि० [ सं० ] प्रायः 
जो मिला हो | २, समुपस्थित । ,  बहुधा। (7 ५५ । 
प्राप्तकाल--सज्ञा, पुं० [ स० ] १, प्रायश्चित्त--सज्ा प्ुुँ> [ सँ ]: 
उपयुक्त काल | उचित समय |-२. शाज्ानुसार वह कृत्य जिसके करने से 
मरण योग्य काल | हा मनुष्य के पाप छूट जाते हैं। ,,., : 
वि० जिसका काल भा गया हो | , प्रायश्यित्तिक--वि० ([स०] १ 
प्राप्तव्य--वि० दे० “प्राप्य”। प्रायश्चिच के योग्य | २, प्रायस्चित्-' - 
प्राप्ति--सज्ञा जी० [ सं० ] १, उप , संत्रंधी | ' हि 
लब्धि। मिलना । २., पहुँच । ३. प्रायश्चित्ती--वि० [ सं०' प्रायर्चि 
भ्रणिमादि आठ प्रकार के ऐडवर्यो' में चिन्‌ | १ प्रायश्चिंच के योग्य | २.,.2 
से एक जिससे सत्र इच्छाएं पूर्ण हो प्रायश्चिच करनेवाला | [7 
जाती,हैं | ४. आय 4 ५. छाम ,। _ प्रायिक-वि० [सं० ] प्रायः होनेवाछा |: 
फायदा | ६. नाठक का सुखद उप़- प्रायोगिकू--वि० [ सं० ] १. प्रयोग 
संहार।) ६, /:; सबंधी । २ प्रयांग' के रूप में किया: 
प्राप्तिसम--छंतजा पु० [ सं० ] न्याय. जानेवालछा । 
में वह आपत्ति जो देतु ओर:साध्य धारंभ--सुज्षा पुँ० 


| 
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प्रांदुभोव हुआ हो.। प्रकटित |.२... को, ऐसी अवस्था में जत्र कि दोनों आरंभ | छरू | २. भादि। . ,..,.2 


उतलनन । हि । 
प्राइभू तमनोभवा--सँ्ा स््री० 
[सं> ) केशव के अनुसार मध्या के 
चार भेदों में से एक। + 
प्रादेशिक--वि० [_ सें० ] प्रदेश 
सबधी | किसी एक प्रदेश का] 
प्रतिक । ४8 ;: 
संज्ञा पुं० सामंत | जमींदार या सर- 
दार।| - | 
प्राधान्य--संजश्ञा पुँ० [ सं० ] प्रधी- 
सता [? : 


0 आप 
॥॒ ले हु 


श्र 


के > हू अलओ 
> 


है 


प्राप्प हों, अविशिष्ट ब्रतछाकर की :प्राशभिक--वि० [ सं» | '१. प्रारंभ 
जाग्म ।. का। २, आदिम | ३, प्राथमिक। | ,- 
प्रॉप्ये--वि० [ सं० ] १. पाने योग्य। - प्रारब्ध्‌ू-वि० पूँ स॑० ] 'भारम्म:£ 
प्राप्त करने योग्य । प्रातव्य | २.गम्य। किया हुआ। , + 22 
३. जो मिक सके | मिलने योग्य । स॑ंशञा पुँ० १ तीन प्रकार के कंर्मो' में 
प्रवल्य--संशा पु० [-सं०' ] प्रबछता / से वह जिसका फरू-मोग आरंम हो 
प्रामारिक-“वि० /[सं० | १. जो जेका हो। ३. माग्य | किल्सतू |.” /:।३ 
प्रत्यक्ष आदि प्रमार्णों द्वारा सिद्ध हो | प्रोरक्थ--वि" [“स० प्रारन्धित्‌ ] 


२ माननीय । मानने याग्य । ३.ठीक॥८ भग्यवान्‌ | 04 
सत्य। . |. , , -, ; प्रारप-उ्संज्ञा पूँ० [“सं०]] किद्ती 
प्रामाप्य--सशा युँ० .[ 'संस्ट-] १, विधानःअथवा, नियम का ग्रार॑स्तिक कृप 


प्री र्थना 


भी विचार करने के लिए उपस्थित 
किया जाय । मसविदा | 

प्रार्थना--संशा ज्री ४ [ सं० ] १. किसी 
से कुछ माँगना । यांचना । २ 
विनती | विनय । निवेदन | 

#क्रि० स० प्रार्थना या विनती करना । 

प्रार्थनापन्न--संशा पुँं० [ सं०] वह 
पत्र जिसमें किसी प्रकार की प्रार्थना 
लिखी हो | निवेदनपत्र । अर्जी । 

प्रार्थनालमाज--संशा पुँ० ['सं० ] 
ब्रौह्न समाज की तरह का एक नवीन 
सम्ताज या संप्रदाय | 

प्रार्थनीय--वि० /[ सं० ] प्रार्थना 
करने योग्य । 

प्रार्थित--वि० [ स० ] जिएके लिए 
प्राथना की गई हो | 

आर्धी--वि० [ सं० प्राथिन ] [ स््री० 
प्रार्थीनी ] प्रार्था या निवेदन 
करनेवाछा | 

आलंब्ध-सज्ञा स्री०५दे० “ग्रारव्ध” | 

प्राल्येय--सज्ञा पुं०[ स॑० ] १ हिम। 
तुधार | २; बफ ! 

प्रावणु--संज्षा पुँ० [ स॑० ] १, उचम 
आवरण | २ उच्तरीय | उपरना | 
दुपट्टा । ह 
पावृद--उश्ा पुं० [सं० ]बर्षा ऋत । 

भाशन-संज्ञा' पुं० [ सं० ]२, खाना' 


७्पदे 
पका था पत्थर का घर। विद्या 
भवने | महछ ) 
प्रिंटर-संजञा पु० [ अँ० ] छापनेवा छा । 
मुद्रक । 
प्रिटिग--उज्ञा ज्री० [ अं० 
का कॉम । मुद्रण | 
परिंस--संज्ञा पु० [ भं० ] राजकुमार | 
सिंसिपल्ल--संशा पुँ० [ अंन | १. 
किसी विद्यालय का प्रधान अध्यापक | 
२. मूल घन | पूजी | 


छ्पा रू 


प्रियंगु--संशा जी० [ स० ] केंगनी 


नामक अन्न । $ 

प्रियंबद--वि० [ सं० ] [ ज्ली० पिव- 
वदा ] प्रिय वचन कद्दनेवाला | 
प्रियम पी | 

प्रियंचबदो--सज्ञा 'त्री० [ स॑० ) एक 
वणबूच | ह 

प्रिय--संशा पु० [स॑ं० ] [ ज्री० 
ग्रिया ] स्वामी | पति। 
बि० १. जिससे प्रेम हो । प्यारा । २. 
मनोहर । सुन्दर ॥ 


प्रियतस--तव्रि० | उ० | [ ज्री० प्रिय- 


तमा | प्राणी से मी अढकर प्रिय । 
संज्ञा पु० स्वामी | पति । 

प्रियद्शेन--वि० [ सं० ] [ स्त्री० 
प्रियदर्शना | जो देखने में प्रिय छगे। 
सुन्दर 


भोजन । .२. चख्नों । जैसे, अन्न- 'प्रियद्र्शी--बि० [ स० ] सम्नको प्रिय 


आशन। 
प्राश--संशा पुं० दे० शन” | 


समझने या सबसे स्नेह करनेवाद्षा | 
प्रियभाषी--जि० [,स० प्रियमापित्‌ ] 


प्रशशी-वि० [सं० प्राशिन्‌ | [ स्री० [ आ० प्रियमाषिणा | मथुर वचन 


प्राशिनी ]प्राशन कर्नेवाछा । खाने- 


वाला | भक्षक्र | 


4 


भासंशिकं--वि० [ स० ] १. प्रसंग- 
संत्रंधो | प्रसंग का। २ प्रसंग द्वारा 


प्रात्त ॥ हि 


बोल्नेवाला 4 े 

भियवर--वि० [ स० | अति प्रिय। 
खबसे प्यारा । ( पत्रों आदि में 
संबोधन ) 


प्रियवादी-संज्ञा पु० दे०“प्रियमाबी”? | 


अआखसादू--ठशा -पुँ० [ स॑० ] लंत्री प्रिया--संशा सख्री० [ सं० ] १, नारी | 


चांढ़ा, ऊच। 


भर कई भूमियों का 


ज्री। २, भागा | पंती । जोरू । ३ 


अम 


द 


प्रेमिका जी | ४, एक द का नाम | 
मगी | ५. सोलह मात्राओं का 
एक छुंद । 

प्रियाल--संशा पु० [ सं० ] चिरोजी । 
प्रिवीकाउंसिल--्ंज्ञा त्री० [ भं० ] 
हँग्लेंड की एक ससस्‍्या जिसके एक 
विभाग मे न्याय के सर्वप्र धान अधिकारी 
होते हैं ओर दूसरा विभाग श्ासन- 
संत्रंधी कार्यो" में सम्राद्‌ को परामर्श 
देता है। 

प्रीती--वि० [ ४० ] प्रीतियुक्त । 
ऋमजञा पुं० दे० “प्रीति? | 

प्रीतम--सैशा पुं० [ सँ० प्रियतम १. 
पति | भ ।। स्गमी | २. प्यारा। 

प्रीति--संजा सत्री० [ स० ] १. 
सतष। तृप्ति ।२, हप॑ | आनंद। 
प्रसन्नता | ३ प्रेम । प्यार । 

प्रीतिकर, प्रीतिकीरक--वि० [स०]| 
प्रसन्‍नता । उत्तन्‍्न करनेवाछा | प्रेम- 
जनऊ । 

प्रीतिपात्र--संज्ञा पुं० [ सें० | निछके 
साथ प्रीति की जाय | प्रममाजन । 
प्रेमी । 

प्रीतिमोज--संज्ञा पूं० [ स० ] वह 
खान-पान , जिसमें मित्र, बंघु आदि 
प्रेग्पूगेक सम्मिलित हों । - 

प्रीत्यर्थ--अव्य० [ स० |] १. प्रीति के 
कारण | प्रसन्‍्त करने के वास्ते | २ 
छिए । वास्ते | ह 

प्रीमियम-+संशा पूँ० [ अ० | जान- 
बीमें की किस्त। 

प्रीमियर--सशा पुँ० [ आं० || प्रधान 
मत्री | 

प्रफ--सजा पुँ० [ अ० ] १. प्रमाण | 
सबूत | २. छपनेवाली चीज का वह 
कृपा हुआ नमूना जिसमें अश्मुद्धियाँ 
ठीक की जाती हैं | 

प्मसशा पुं० [2] सीएे भादिं का, 


प्रेख्नण 
30 $ 


बना हुआ छट्टू के आकार का वह 
यत्र जिसे सदर में डुबाकर उसकी 
गहराई नापते हैं । 
प्रंखण--संजा, पु० [सं० ]१ अच्छी 
तरह हिछना या झूलना | २, अठा- 
रह प्रकार के रूपको में से एक | 
प्रेत्चक--संशा पुँ० [ स० ] देखने- 
वाला | दर्शक | 5 
प्रक्षण--संज्ञा पुं० [ स॑० ] १. आँख । 
“२ देखने की क्रिया |, 
प्रेत्चा--छंशा स्री० [ स०] १, देखना | 
९ नाच-तमाशा देखना | ३. दृष्ट । 
निगाह | ४. प्रज्ञा | बुद्धि । 
प्रेक्षागार, | प्रच्ताग॒द्धद--संशा पुँ० 
[सं० ] १. राज़ार्भों भादि के मत्रणा 
करने का स्थान । भन्नगागह | २. 
नाय्यशाला | 
प्रत--संशा पुँ० [ स० ]. १ मरा 
हुआ मनुष्य । झतक प्राणी! २ 
पुराणानुसार वह कल्पित्‌ शरांर जो 
मनुष्य को, मसने के, उपरात प्राप्त 
होता है। ३. नरक “में रहनेवाला 
प्राणी | ४ पिज्ञार्चों की तरह की एक 
कल्पित देवयोनि । ७, ; 
पेतकर्म--संज्ञा पुं० [ सं० प्रेतकर्म्मन्‌ ] 
हिंदुओं में मुतदाइ आदि से लेकर 
सपिंड़ी तक का कम | प्रेतकास्य)  ., 
प्रेतकार्य-सज्ञा पुं०, दे० “प्रेतकर्म!? । 
प्रतशह--एंशा पुँं०[ सं० ] ! 
उमशान | मरघट, २. कब्रिस्तान | 
प्रेतगेह#--उज्ञा गु० दे०,५प्र तगूह”? | 


प्रतत्व--सतज्ञा पूं०७ [सं ]] प्रेत का. 


भाव या धम्म । प्रंतता। 
भेतदाह--संश्ञा पुं० [ स॑० || झ्तक 
को जलाने आदि का कार्य्य। 
प्रेतदेदद-सज्ञा पुं० [ सं० ] मृतक 
का वह क़ल्वित शरीर जो उसके मरने 
के समय से सर्डी तक उसकी आत्मा 


ुपछ 


को प्रात रहता दै | ु 
प्रेतनी--संज्ा त्लरी० [, स० प्रेत+नी 
( प्रत्य० ) | भूतनी । चुडल। 
प्रेतयज्न--र्संज्ञा पुं> [ सं०, | एक 
प्रकार का यज्ञ जिसके करने से प्र त- 
योनि प्राप्त होती है । आओ 
प्रेतलेक--संशा पुं० [ सं० ) अम- 
घुरक 
प्रतेचिधि -संज्ञा त्री० [ सं०_ ] 
मृतक का दाह आदि करना | 
प्रेता--संशा स्री० [ संग ] १ 
पिगाची | २ भगवती कात्याचिन्ती । 
प्रेताशिनी--संज्ञा स्री० [. सं० ] 
मगवती | 
प्रताशोच--संज्ञा पुं [ सं० ] वह 
अशोच जो हिंदुओं में किसी के मरने 
पर उसके संबंधियों आदि को होता 
है। 
प्रेती-संज्ञा पुं० सँ० प्रेत +ई (प्रत्य०)| 
प्रेत का उपासना करनेवाला। प्रेत 
पूत्ञक |: 
प्रेतोन्मादू--संज्ञा पुं० [ सं* ] एक 
प्रकार का उन्‍माद् या परागछपन । 
प्रेम--संशा पुं० [ स० ] १. स्नेह | 
मुहब्बत | भनुराग । प्रीति | २, 
पारस्परिक स्तेह जो वहुधा रूप, गुण 
अथवा काम-वबासना के कारण होता 
है | प्यार । मुहब्बत । प्रीति | ३.केशव 
के अनुसार एक अलछकार । 
प्रेमगर्विता--शा स्लरी० [ सं० ] 
साहित्य में वह नायिका ज़ो अपने 
पति के अनुराग का अहंक़ार रखती 
हो।, पा 
प्रेमजल-सत्ञा पुं० दे० “प्रेमाश्न” । 
प्रेमपात्र---सँज्ञा पु० [ स० ] वह 
जिससे प्र म॒ किया जाय | माश्चूक ! 
प्रमवंच--वि० .[ सं» प्रम्म क बंत 
( प्रत्य० ) | १. प्र म से मरा हुआ। 


प्रेरणार्थक क्रिया 


मी। 
प्रमवारि--संज्ञा, पुं० दे० “प्रेमाश्ु!] 
प्रमा--संज्ञा पुँ० [ स॑०|प्रेमत्‌ ] १. 
स्नेह | २ इंद्र।॥ ३, उपनाति, दत्त 
का ग्यारहवाँ भेद ॥ 
प्रेमाक्षेप--मंज्ञा पु० [ सं० ] केशव 
के अनुसार, आशक्षेप अछकार का एक 
मेंद जिसमें प्रम'का वर्णन करने में 
(ही उसमें बाधा पढ़ती हुई दिखाई 
जाती है । कप लि 
प्रेमालाप---संज्ा पुं० [ सं० ] बह 
बातन्नीतः जो प्रेमपवक हो,। मुहब्बत 
की बातचीत । 
प्रेसालिगन--संज्ञु पुं० [ सं० ] प्रेम- 
पूर्वक गछे छगाना ।. ' | 
प्रेमाञ्र --संज्ञा पुँं७ [सं० | वे आँसू जो 
प्रेम के कारण आँखों से निकलते हैं । 
प्रमिक--उंज्ञा पूँ० दे० “परमी”? | , 
भेमी--संज्ञा पु० [ सं० प्रेमिन ] १ 
प्र क्रनेताछा । २. आशिक ॥ 
भआसक्त | ह र 
प्रेय--संश्ञा पुँ० [ सं० ] एक प्रकार 
का अलंकार जिसमें कोई. भाव किसी 
दूसरे भाव अथव[ स्थायी का अंग 
होता है। 
वि? प्रिय | प्यारा । | 
प्रयसी--संज्ञा क्री० [ सं० |] प्रेमिका । 
प्रेरक--सशा पु० [ सं० | किसी काम 
में प्रदत्त था प्रेरणा करनेवाछा ) 
प्रेरण--संज्ञा पु० दे० “प्रेरणा” | 
प्ररणा--पजा ज्ी० [ सं० ] १. कार्य 
में प्रदृत या नियुक्त करना । उत्तेजना 
देना । २. दबाव । जोर । 
प्रेर्णाथंक क्रिया--उन्ञा ख़ी ० (सं०] 
क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के 
व्यापार के संबंध में यह सूचित हो 
है कि वह किसी की प्रेरणा से को 
द्वारा हुआ है। जैठे, लिखता का प्रेर* 


५0 डे को, 
4355 8 न जन्नत 
प्रेर्ना ०: 


णार्थक लिखवाना । ह 
प्रेरनाऋ-क्रि० स० [सं० परणा ] 
(मत करना । प्रेरणा करनो । 
पेरित--वि० [ स॑० ] १३. भेजा हुआ। 
&म पत | २, जिसे दूसरे से प्रेरणा 

मिली हो | 
प्रेपक--संशा पुं० [सं०] मेजनेवालय | 
प्रेपण--संशा पु० [ ० ] [ वि० 

प्रोपत| १.प्रेरणा करना | २ भेजना । 

रवाना करना | ० 
प्रेस--सश्ञा पु० [अ०] १,छापाखाना । 

२, छापने की कल । ३, समाचारपत्रों 

का वर्ग | 

प्रेसिरेंट--उच्चा पुँ० [ आँ० ]९५ 

सभापति | २, राष्ट्रयति | 
पोक्त-वि० [सं० ] कहा हुआ । 

/ फैथित | 
प्रोत्षणं--उक्षा पुृ० [ सं० ] १, पानी 

छिड़कना | २ पानी का छींटा । 
प्ोझ्राम-सज्ञा पुं० [ अं० ] कार्य- 

क्रम । । 
प्रेत्च--वि० [सं०] १, किसी में अच्छी 

तरइ'मिला हुआ | २, छिपा हुआ । 
भोत्वाइ--तंज्ञा पुं& [ हं० 

अधिक उत्साह या उमंग | 
मोत्खाइन--स्ा पु० [ सं० ] [ वि० 


ह 


4 बहुत 


प्रत्ताहित..] खूब उत्साह बढ़ाना [. 


इम्मत॑ वैधाना | ' 
भोत्सा ट्वित--वि० 4 3० ] (जिसका). 
पाए वेढाया गंया, हो । ( लिसकी ) 
हिश्मत खूब बधाई गई हो । 
भोफेसर-/संज्ञा एु७ ([अं०] १. कसी 
विषय का बड़ा विंद्यान्‌। २ काछिज 
या भझंविद्यालय का ६ 
प्राध्यापक | ' आह 
भोफेसरी---पंशा ञ्री० [ ज॑० ऑफ, 
सर+हिं० ई ( प्रत्य७ ] प्रोफेसर का 
कार्यया पद। * ४४78 7, ०7 


का अध्यापक -॥: 


#, *+4 


४८८ पलीरकार्म 
प्रोषित--वि० [ स० ] जो विदेश में. हेतु नहीं है, वद रेत कल्पित किया 
गया ही। प्रवासी | ; जाय | : 
पोषित नायक या पत्ति -संज्ञा 'प॑० प्लक्ष--संडा पूँ० [ सं० ] १ पाकर 
[ सं० _| व६ 'नायक जो विदेश्व में इश्च | पिलखा | २, पुरागानुसार सात 
अपनी पत्नी के वियोग से विकल हो | कल्पित द्वीयों में से एक | ३. अख- 
विरही नायक । | त्य | पीपल | ह 
भोपितपतिका ( नायिका )--संज्ञा प्लर्वंग--संझ्ा पुँ० [8० | १, वानर | 
ज्री० [सं० | (वह नायिका )जो वंदर। २, सृग | हिरन। ३, प्कश्न | 
अपने पति के परदेश में होने के कारण. पाकर | हि 
दुखी हो | प्रवस्यत्मेयत्ती | . प्चवंगम--संज्ा पूँ० [ सं० ] एक 
मापितभत्‌ का--धज्ञा ज्ञी० दे० मात्रिक छंद | | 
धप्रोपनयतिकाश | । प्लवन--तझ्ा पुँ>० [ स० ] ! उछ- 
पोपितभास्ये--संज्ञा पुं० [ स॑० ]. बना | कूदनां । २. तैरना । 
वह नायक जो अपनी भार्या के विदेश प्लांचेट--सैज्ञा पुं० [ श्र० “] पान के 
जाने के काग्ण दुखी हो । आकार की एक ठझ्ती निसस्ते मेस्मेरि- 
प्रोढ़---विं० [3० ] [ स््री* प्रीढा ] ज्मवाक्े प्रेतात्माओं कौ बात 
१ अच्छी तरह बढ़ा हुआ। २. जानते हैं। ४ 
जिसकी युवावस्या सम्राप्ति पर हो | ३, प्ल्वाट--संशा पुँ० [ आं० ] १, कथा- 
पक्का | मजबूत | इंढ | ४. यंभीर । वस्तु | २ पढ़यंत्र | ३, जमीन का 
गूढ ।'५, चत॒र | बड़ा ठुकढ़ा । 
प्रोदृता--उंज्ञा ज्री० [ त॑० ] प्रीठ प्लाचन--ठंझ्जा पूं० [ सं०*] १. बाढ। 
होने का भाव | श्रौद्त्त | सैलाब | २,खूब अच्छी तरह धोना। 
प्रौद्धा-ठ डा रूी० [सं०,.]१ अधिक रैपैरना |  '€ ' 
वयसवाली छ्ली। २, साहित्य में वह प्लापित--वि० [० ] जो ऋरछ 
नायिका जो काम-कलछा भादि अच्छी छूत्र गया हो | पानी में डबरा 
तरह जानती हो। साधारणतः ३० ह । 


हुआ। ०" पर हि 
वर्ष से ५० वर्ष तक॑ की अवस्थावाली प्लीद्वा--संशा जी० देन “तिस्क्री” | 
तञ्नी । ) ] ६ 


जी प्युत--वंक “०. [४० ] (ही 
महढ्ा अधीरया--उज्ञा ज्री० [सं० ]., चाल।' उछाष् । २. म्वर का एक 
'चह प्रीढ़ा जिसमें अधीरा नायिका के भेद जो दी ते भी बढ़ा भौर तीन, 


क्षण हों । न मात्राओं कीहोता'है।। 
भोढ़ा घीरा--तंत्ा जरौ&[ स० ] प्लेग-“सश्ञा पुँ० [अंग] १ मद्दा- 
ताना देकर काप प्रकट करनेवाली मारी | २. एक भीषण संक्रामक रोग | 
प्रीढा। (57.57 “, ज्ंऊँय | ७ 25 कार 


पौड़ा 'धीरी जीरा“ का जौ प्लौटफार्म -उश पे (अ० ] ६. 
नह ओढा जिसमें धीराधीरी,के गुणहों |... संच। चबूनरा। २. वह बड़ा चरूतरा 

प्रौ़ोक्ति--संशा >ज्री० ; [ 8 ]] “एक जो मुशाकिरों के रे कक चढ़ने उतरने 
* मंलंकार जिसमें जिसके उत्कर्ष का जो के लिए होता डर १ ० ० १ /+ 


फ--६िंदी वर्णमाला में ब्राईसवाँ स्य॑बन 
और पवर्ग का दूसरा वर्ण | इसके 
उच्चारण का स्थान भोष्ठ दे । 
फंका#--छञ्ना ६० [ हिं>० फॉँकना ) 
[ ज्ी० फंकी ] १. उतनी साप्रा 
जितनी एक बार फाँक जा सके। २ 
कृतरा | ठुकढ़ा । 
फंकी--उंज्ञा ल्ली० [ हिं> फका ] १. 
फाँकने की दवा । २. उतनी दवा 
जितनी एकबार में फॉगी जाय | 
[संज्ञा छौ० [ हिं> फॉक | छोटी 
फाँक । 
कंग+--संज्ञा पुं० [ सं० बंध ] १ 
वंघन | फंदा | २ राग | अनुराग | 
फूंदू--संज्ञा पुँ०, [ सं० बध) हिं० 
फंदा ] १. बंध | वैधन । २ फंदा। 
जाल | फाँस | ३. छंबर | धोखा | ४, 
रहस्य | मम ।५ दुःख | कष्ट । ६ 
नथ को काटी फैसाने का फदा । 
गूँज। 
फूंदुनाऋ--क्रि० अ० [ बं० बंधन 
या पैदा ] फंदे में पढ़ना । फँसना | 
क्रि० स० [ हिं० फाँदना | फाँदना | 
क्पना | 
फेद्दार--वि० [हिं० फदा ] फंदा 
लंगानेवाला | 
फंदा--सशा पुं० [स०, पाश या बंध ] 
१. रस्सी, तागे भांदि कां वह “घेरा 
जो किसी को फंसाने के छिए, बनाया 
गग्ना दो । फनी | फाँद । २. क्रश | 
फाँस । जाछझ । 
मुद्दा ०--फैदा छगाना>१. किसी को 
फसाने के लिए जाक बगाना | 
धोखा देना | फदे में पढ़ना-, घे|खे 


“जद 


फ 
में पढ़ना । २. किसी के वच्य में होना | 
२. चंधघन | ४ दुश्ख । कष्ट । 
फँदाई#--संजा स्री० दे० “फँँदा” | 
फेंदाना--क्रि० स० [ हिं० फँदना ) 
फंदे में लाना | जाल में फैसाना | 
क्रि> स० [ ४० स्पदन ] पाँदने का 
काम दूसरे से कराना | कुदाना। .' 
फँसौरी--संजा स्ली० [ ६० फाँसी ] 
फॉसी की रस्सी ।२ नाल | फंदा | 
फेंफाना--क्रिग अ० [ भन॒० ] 
शब्द-उच्चारण के समय जिह्ा का 
कॉपना । हृकछाना | 
फँसना--क्रि० स० [ हिं० फाँस ] १. 
बंधन या फंदे में पढ़ना | २,अठकना। 
उल्सना | ' 
मुद्दा२-बुरा फँसना>भ।पत्ति में पड़ना | 
फेंसाना--क्रिं० स० [ हि० फँसना ] 
१, फदे में लाना या अधठ्काना। 
बझाना । २, वशीभूत करना । अपने 
चालया वश में छाना | ३, अद- 
काना | बक्चाना | 
फेंसिदारा--वि० [ हि० फाँस+ 
हारा ( प्रत्म०) ][ स्री० फेंसि- 
हारिन | फेंसानेवाला । 
फ--हशा पु०[ सं० ] १. वहुवाक्य | 
रूज्ला वचन | ,२. फुंककार | 
फुफ्कार | ३, निष्फल भाषण | | 
क-वि० [४० स्फटिक ] १. स्तर 
5छ | सफेद | २. बदर॑ग | 
मुर्ठा०--रग फक हो जाना था फेक 
पं जानौ>प्रवरा जाना। चेहरे का 
रंग फीका पढ़ जाना | 
फकड़ी--सँशा ज्ली० [ हिं० फैंकक्‍्कड़+ 
ई ( प्रत्य० ) ] दु्दंशा । दुर्गति | 


'फैगुनइक 


फकत--वबि० [ अ० ] , १. च्न्स | 
अलम्‌ | पर्य्यात | २. केवछ | सि्फ । 
फकीर-सज्ञा पुं० [ अ० ] [ज्ी० 


फरकीरन, फकीरनी ] १. भीख धाँगने- , 


वाछा | मिखमगा ॥ै भिक्षुक । ३. 
साधु | सवारत्यागी ।३., निर्धन 
मनुष्य । 

फकोरी--सना स्री० [ हिं० फक्ीर क 
ई | मिखसगापन । २. साधुता । ३. 
निर्धनता | 

फक्कड़ू--संशा ५० | सं० फक्षिका ] 
गाछीगलोजन | गंदी बातें | २. सदा 
दरिद्र परंतु मस्त रहनेवाला। रे. 
वाहियात ओर उद्दंड आदमी । ' 
फवकबकृबाजी--यंजा स््री० [ हिं० 
फकड़ +फ्रा० “बाजी (प्रत्य० )] 
गंदी ओर वाहियात बातें बकना | 
फक्फिका--क्षश्ा ज्वा ० [ स॑० |] १६: 
कूठ प्रशन | २. अनुचित व्यवहार। 
१ धोखेबाजी | 

फखर--संज्ञा पुँ० ' फ़रा० फंख ] 
गोरव । गव॑। 

फग*#-संग्ा पुँ० दे० “फगछ |. «| 

फगुआ--संज्ञा पुँ० [ हिं० फासुन ] 
१, होली ।हो|लकोत्सव का दिन। 
२. फांगुनाके महीने में छोगों का 
आमोद-प्रमोद। फाग | ] 

सुहा०--फयुआ खेलना या मनानाझ 
हाल के उत्सव में रंग, गुलाक आदि. 
एक दूसरे पर डालना |. - 
३, फागुन में गाए जानेबवाले, भरलीफ 
गीत | ४, फगुआ खेलने के उपक्षष्च में 
दिया जानेवाछा ५ उपहार। 

फग्मुनहृद--सं्जा ज्जी० [ हिं० फागुन: 


न 


फंशुदारा 


ह2 ( प्रत्य० ) | फागुन में चलनेवाली 
तेज हवा | 

फ्ुद्धारा--#शा (० [हिं० फगुआ+ 
हारा ( प्रत्य ० ) [ सत्रा० पगुद्ारी, 
फगुहारिन ] बह जो फाग खेलने लिए 
होलो में किसी के यहाँ जाय । 

फरज्र--छ शा ज्री० [ अ० ] सवेरा । 

फन्नल--ंता पु० [ अ० फ़ज्छ ] 
अनुप्रटः । कृपा | । 2! 

फजीद्त--पंज्ञा त्री० [अ०; | दुर्दशा । 
दुर्गति । + 
फजूल--बि० [ अ० फजूछ,] जो 
किता काम कान द्वा। व्यर्थ निर- 
क्र | 

फजूलखच-बि० [फा० ] [ जज्ञा 
फजूलबर्चा | आवब्यत्रा,। वृहुत खर्च 
करनवाला | 

फट--ंजा ज्ञा [ अनु० | १ इलछकी 
पतछ। चौज के हिछने या गिरने- 
पढ़ने का शब्द | २ एक तात्रक मत्र | 
अत्र-मत्र | । 

फद्रक--छश्चा पुं० [ सं० झुफटिक ] 
विल्छ[र | । 
क्रि० वि० [ अनु० ] तत्क्षण | झट । 
फटडकन--8ज्ञा ह्रं० [दिं० फठकना | 
वह भूता जा अन्न का फटकने पर 
निकले | 

फटकना--क्रि० ,स० [,अल॒ु० फट ] 

हिछाक्वर फूट फट आझब्द्र करना | 

फटफटाना । २. पटकना | झटठकना,। 
३. फेकना । चलाता | मारना | ४. 
सूत्र पर अन्न भादि को , हिकाकर 
साफ़ करना | ' ' 
मुद्दा ०--फटकना, पछोरना-१ सूप था 
छाज पर हिछाकर साफ करना ॥ २. 
अच्छी तरह जाँचना | प्रस्तना | 
५ रूई आदि को फथ्के से घुनना | 


क्रि० अ० [ अनु० | १. जाना । पहुँ- - 
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चना | २. दूर होना | अलग होना । 
३, तड़फड़ाना | हाथ-पैर पटकना | 
४, श्रम करना । हाथ-पैर द्विलाना | 
फडका[--ठंशा पुँ० [ अनु० ] १ 
रूई धुनने, की घुनकी | २. कारी तुक- 
बदी ।रस और गुण से दीन कविता । 
सज्चा ६० दे' “फाटक” | 
फटकाना--क्रि० ([स० [ ६९ फढ- 
कना। | १ अक्ृग करना। फेकना | 
२ फटकने का काम दूसरे से कराना । 
फटकार--ठंशा स्त्री० [हिं० फट- 
कारना ]१ फशथ्कारने की क्रिया या 
भाव | झिड़की | दुतकार | २ दे० 
४फिटकार?? | ह 
फट्कारना--क्रि० स०, [ भनु० ] 
१ (अन्न आदि ) मारना | चछाना | 
२. बहुत सी चोजों को एक साथ 
झटका मारना जिसमें वे छितरा जाये । 
३ लेना | लाभ उठाना | ४ अच्छी 
तरह पटक पठककर घोना | ५. झटका 
देकर दूर फेंकना | ६. खरी भोर कड़ी 
बात कहकर चुप कराना । 
फटना--क्रिग अ० [ हिं० फाइना 
का अ०रूप ] १. किसा पोछी चीज में 
इस प्रकार दरार पढ़ जाना निसमें 
भातर की चाजें बाहर निक पड़ेँ 
अथवा दिखाई देने छगें | 
मुद्द०-छाती फथ्ना>भसह्य दुश्ख 
हाना | तरहुत अधिक दु.ख पहुँचना । 
पा से ) मन या चिंच फटनार 
क्ति होना । संबंध रखने को जी न 
चाइना | फटेह्दा ल्म्न्बहुत ही दुरवस्था 
में | । 
२ किसी वस्घु का कोई भाग बीच से 
अछ्ग हो जाना। बीच से कटकर 
हिन्न-मिन्‍न हो जाना | ३ अछग हो 
जाना ै। प्रथक्‌ हो जाना. । ४, द्रव 
पदार्थ | में ण्स़ा है विकार होना जिससे 


फऱकना 


उसका पानी ओर सार भाग दोनों 
अलग अलग हो जायें |५ किसी 
बात का बहुत अधिक होना । 
मुद्दा०--फ<र पड़नानथचानक जा 
पहुँचना | 
६ बहुत अधिक पीड़ा होना | 
फटफटाना--क्रि० स० [ अनु० ] 
व्यय बऊवराद करना । २. फ्व्फ 
शब्द करना | फडफड़ाना | १ हाथ- 
पैर मारना | प्रयास करना | ४, इवर- 
उधर टक्कर मारना | 
क्रि० अ० फट फट शब्द होना | 
फटठदा--वि० [ हिं० फदना | १. 
फठ हुआ । २. गाली-गलछौन बकने- 
वाला | ' 
फटा--छा पु० [ हिं० फठ्ना | 
छिद्र | छेद । 
मुद्दा०--किों के फटे में प्रार्थे देना 
दूसरे कं आयचि बने ऊपर लेना | 
फटिक़--ठंज्ञा पुं? [ स० स्कटिक [ 
१, बल्छ|र । स्फटिक | २, मस्मर 
पत्थर | सग-मरमर | 
फट्टा--सञ्ा पुँ७ [६छिं० फठना | 
[ स्रा० फट्टा | बाँठ को चांरकर 
बनाया हुआ हट्ठा | फछण | 
फडु--छतज्ा पु० [ सं० पण ] १. 
जूए का दाँव जिसपर जुआरी बाजी 
लगाते हैं । दाँव। २. जूआखाना। 
जूए का भड्डा | ३. वह स्थान जहाँ 
दूकानदार वेठकर माल खरीदता या 
बचता हो | ४, पत्ष | दछ | 
संज्ञा पुं? [ स॑० पटल या फछ | वह 
गाड़ी जिस पर ताप चढ़ाई जातो है। 
चरख। .. .. . .., 
फड़क, फड़कन-ंणा , सज्री० 
[ अनु० | फड़कने की क्रिया या 
भाव | 
फड़कना--क्रिं० अ० [ भनु० ] १५ 


फड़काना 


बार बार नीचे ऊपर या इघर-उघर 
हिलना | फड़फड़ाना | उछछना | 
मुद्दा०--फड़क उठना या जाना 
आनदित होना | प्रसन्न होना । सुग्ध- 
होना । 
२, किसी अंग में अचानक स्फुरण 
होना | ३. हिलना-डोलना | गति 
होना। 
मुहा०--तोटी फड़कना>-भरत्यत चंच- 
लता होना | 
४. चंचल होना । किसी क्रिया के 
लिए उद्यत होना । 
फड़काना--क्रि० स० [ हिं० फढ़- 
कना का प्रे० ] दूसरे को फड़कने में 
प्रशृत्त करना | 
फड़नवीस--संज्ञा पुं० [ क्लरा० फर्दन- 
वीस ] मराठो के राजल-क्रार का 
एक राजपद । 
फडफड़ाना--क्रि० ०) अ० दे० 
४ फटफटाना? | 
फड़वाज़--सज्षा पुं० [ हिं० फड़ + 
फ़ा० बाज़ ] वह जो लोगों को अपने 
यहाँ जूआ खेलाता हो । 
फड़्या--पछंज्ञा पुं० [ हिं० फड़ ] 
१ खुदग अन्न वेचनेवाला | २ 
फड्बचान | , 
फणु--संज्ञा 'पुं०( सं? ][ जी० 
अल्पा० फणा ] १. साँप का फन | २, 
रस्सी का फंदा । सुद्धी । 
फणधचर--छंजा पुं० [ सं० ,, साँप । 
फर्णिक--ंज्ञा पु० [, स॑० फ़णा | 
'सॉप । नाग । 
फरशणिपात-संज्ञा पुं दे० “फर्णीद्र” | 
फर्णिमुकता--संज्ञा स्री०,[ 'स० ॥| 
साँप कीं,/मणि। 
फर्यीद्ध-संजा पुं० [ सं० | १. 'ोप । 
२. वासुकि | ३. बड़ा साँप | .., 
फणी--संजशा पुँ०। [[* प्रं०, फणित्‌ ] 
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साँप । 
फरणीश--संशा पुं० दे० “फर्णीद्र” | 
फतवा--छंज्ञा पुँ० [ अ० ] सुसल- 
सानों के धम्मशाज्रानुसार व्यवस्था 
जो मोऊवी आदि किसी कर्म के अनु 
कूल था प्रतिकूल होने के विपय में 
देते हैं । 
फतद्द--उंशा ज्री० [ भ०] १. 
विजय । जीत | २. सफछता । कृत- 
फार्य्यता | 
फतहमंदू---वि० 
विजयी । विजेता । 
फतिंगा--संज्ञा पु» [[ सं० पतंग ] 
[ छ्लरी० फर्तिगी ] १. किसी प्रकार का 
उड़नेवाला कीड़ा | २, पतिंगा। 
पतग | 
फत्तीलसोज--संशा पु० [ फा० ]१ 
धातु की दीवट जिपतमें एक या अनेक 
दीए ऊपर-नीचे घने होते हैँ | चौमुखा। 
२, दीवट | चिरागदान-। 
फतीला--सचज्ञा पुँ> दे० “पलीता” | 
फतूर--संशा पुं० [ अ० ] १ विकार | 
दाध | २. हानि । नुकसान । ३, विष्न | 
बाघा | ४. उपद्रव | खुराफात । 
फतूरिया--वि० [ अ० फवसकइया 
( प्रत्य० )|| खुराफात करनेवाछा, 
उपद्रवी ॥ 
फतृद्दी--संशा स्री० [ अ० ] ६. बिना 
आस्तीन की एक प्रकार फी पह्॒ठनने 
फी कुरतों | सदरी | २, छडाई या छूट 
में मछा हुआ माल । , । 
फते+#--8ंजा ज्नौ० दे० “फतह”? | 
फतेद्द-सशा, र्री०,[ भ० फतह, || 
विजय | जीत | 
फदकना--क्रिग अ० [ अनु० ] १. 
फद फद शब्द करना ,। २. दे० 
४कुदकना?? | | , 
फद्फदाना--क्रि० 'भ० [ अनु० _] 


[ अण्कफा० ] 


है # 


ना फफ़ू दी 


१, शरीर का फुसियाँ आदि से भर 
जाना | २, वृक्ष का शाखाओं में 
भरना | 
फन--संज्ञा पु० [ स० फण ] साँप का 
सिर'उस समय जच वह उसे फैलाकर 
छत्त के आकार का बना लेता है। 
फण | 
फन--संशा पु० [ फ़ा० ] १. गुण । 
खूबी । २. विद्या | ३. दस्तकारी | ४. 
छलने का ढंग | मकर | 
फनकना--क्रि० अ० [ अनु० ] इवा 
में सन सन करते हुए छिलना या 
चलना । 
फनकार--छज्ञा स्ली० [ अनु० ] सॉप 
के फूकने या बेल आदि के साँस लेने 
से उत्तत्न फनफन शब्द | । 
फू्नगा--मँश्ञा पुं० दे० “फ्तिगा?? | 
फनफनाना--क्रिण अ० [ अनु० ] 
१. फन फन छाव्द उत्तन्‍्त करना | २६ 
चचलता के कारण हिलना | 
फनाना#॥--क्रि० स० [ ? | १. तैयार 
करना । २, तैयार कराना | 
फर्निंग#--8ंशा ज्री० [ सं०|फर्णीद्र ] 
साव॥ । 
फर्निद्श॑--सझ्ा पुं० दे० “फर्णीद्र?? | 
फनि#--संज्ञा ६० ६. दे० “फणी” | 
२्‌ दे०, ८फ्‌ण”? | 
फनिग--पँ्ञा पुँ० दे० “फ्तिया?? । 
फनिराज--संज् पुं० दे० “फर्णीद्र”? | 
फनी#--संज्ञा पुं>० दे० “फर्णी”? | 
फनूल#-सश्ञा पु० दे० “फानूम” | 
फन्नी-सक्षा स्त्री ० [सं० फग | लकड़ी 
आदि का वह ठुकड़ा जो किती ढीली 


| * चीज की जड़ में उसे कमने के लिए, 


ग्रेका जाता है। पच्चर । 

दी#--संज्ञा स्त्री ० [हिं० फुतरती ,] 
सझ्रियों की साड़ी का बंधन । नींभी। 
संज्ञा जी० [;हिं०८रूई का फाद्दा |] 


“फफ़ाला ७६२ | फप्मार 


काई की तरह की, पर सफेद, तह जो पार्थक्य | अछगाव। २. घीच का .गई हो | २. एक ही करद के अथवा 


बरसात में फू, छकड़ी आदि पर अतर | दूरी। ; कं एक साथ काम में आनैवाल़े कंपड्डी 
छगती है | भुकड़ी । ,  सुद्दा०--फरक फरक होना>दूर हो! केजोड मेंसे एक कपड़ा | पल्का | 
फफोला--संशा: पुं० [० ग्रस्फोट ] या 'राह छोढ़ो! की आवाब होना । रै* रजाई-या दुाई का ऊपरी 
चसड पर का पोछा उभार बज्रिसके “हो बच्रो” होना। पक्का (४. दो पदों की कविता । 


'मीतर पानी भरा रहता है | छाछा,। ,३ मेद | मंतर | ४ दुराब | पराया- वि० अनुपम | मो] 
झलका । पत्र| अन्यता |५ कमी ॥कसर । फरना#--क्रि० अ० [ सं« ,फढ ] 
मुद्दा०-“दिल के फफोछे फोड़नाज/ फरकन--संग्ा स्नी० [ हि० फरकनां ) फलना | 
अप्रेनें दिल्ल की जछन या क्रोध प्रकक. $, फड़कने की क्रिया या भाव | दे” फरफॉदू--सज्ञा - पु०.[ हिं. फर+ 
करना | ! “फड़क” | २, फरकने की क्रियाया भनु० फंदा ( ज्ञाक )][ वि: 
फ़वती--संज्ञा ज्ली० [हिं० फबना )? भाव | फरक | » फरफदी ], १. दॉव-पेच.। छड- 
१, वह बात ज। श्मय के अनुकूल हो। फरकना#--क्रिं० अ० [च०:सफुरण ] कपट | माया । २, नखरा | चोचढा | 
ह्सी की वात जो किसी पर घव्ती ्ि दे० “फड़कना”? | २,.. जाप से फरफर---एगशा पुं० [ भनु० ] किसी 


हे 


हो। व्यंग्य | हुट्की | , » आप वबाहर' आना। उमढ़ना | ३, पदाय के उड़ने या फड़कने से उत्श्न 
मुद्दा०--फत्रती उड़ाना>ईसी उड़ाना। उड़ना, । ; .. औब्द। 

फवती कहना-चुभती हुईपर हँसी की फरका--संश्ा पु० [ सं० फछक ],९. फरफराना--क्रि० ब०, अ० दे० 
बात कहना । - *. :, ! वह छपरजो अकृग छा कर बंडेर पर; घिढ़फड़ाना? | ,.- , 
फबन--संरा ज्री० [हि०, फन्नता ]/ चढायाज़ाता है |-२. बेंडेर, केएक फरफुदाआ--सज्ञा ,पुँ७- दे० 
फत्रने का भाव-। शोभा | छवि। ओर ,क़ी-छाजन। पक्का ।३, दरवाजे /“फर्तिगाए।, . >.0ह.. म्ग 
सुंदरता । » का टट्टर | .” फरमॉ-वरदार-वि० ' [ फा० '] 


फ्वचा--क्रि० अ० “[ सं० प्रभवन ]? फरकाना-क्रि० स०|[ हिं० फरकना ]2 [संज्ञा फरमॉ-बरदारी ] भाशकारी ।' 
सुदर या भा जान पड़ना 4 खिछना। १. फरकने का सकमक रूप | हिकाना ).2 फरसा--सज्ञा यु०-[ अं० फ्रेम ] १ 
सोहना। » ' : “/ संचालित करना। २. फड़फड़ाना।. छड़ी आदि का ढाँचा यासाँचा 

फ्वाना--क्रि० स० [ हिं० फश्ना का. क्रि० स० [हिं० फरक ] अछग करना । जिस पुर रखकर चमार जूता, बनाते, 
उक० रुप ] ऐवी जगह लगाया, नहों? फरचा[--वि> [ सं० सत्य | [क्रि०० हैं। क़ाबूत । २. वह. दोंचा, चित 


मच »« ४ फरचाना | १. जो जूठा न हो। फोई चीज दाली जाय | , |“! 
फविकं--संज्ा त्ली० दे० “फबन” | शुद्ध | पवित्त | २, साफ-सुथरा । -  संश पुं० [ अं० फार्म ] कायज का? 
फवीजञा--वि० [ हिं०' फत्रि+ईलों” फरजेंदर-पक्ा पुं०- [फ्रा« ] पुत्र /? ,पूरा तझ़ता जो पक बार प्रेस में छापा 
( प्रत्य०.) ] (स््री० फबीछी ] जो” वेटा। , ०»: । जाता है। 4 ५४-०7 ७० 
फत्रता या भद्ा जान पड़ता हो।! फरजी--छंश्ा पुँ* [ फा० ] शतरंज फरमाशश-संश्ा ८ ज्ली० -[ फ्रा० ]? 
भा देनेवाल्ता | सुन्द्र | :? का एक मोहरा' जिसे रानी या वजीर॒ आशा, विशेषतः वह जाइ् नो कोई 
फर%#[--संज्ञा पुं० दे० “फल”| » भी कंदते हैं। ०० -. ' हु चीज लाने या बनाने आदि,क्रे लिए. 
संशा पु० [४ ] '१, सामना | मुका- वि» नकली | बत़ावंटी | कल्यित | 7 'दीजाय। “ »' , » 
विदा ) २. विछावन | विछीना। फरजीवंद--सश्ञा पुं० [ फ़ा« ] शत- फरमाइशी--वि० [ फ्रा०.] विशेष 
फरक--संझा ह्ली० [िं० फरकना ] रंजके-्ज़ेल में एक योग। _,  ,2 ऊफुप से जाशा देकर मेंग्राया या तैयार 

१. फरकने की क्रिया या भाव | २.? फरद--संज्ञा स््री० [अं० फ्रदं]१, कराबाहुला।- . , -(, ४? 
007 छेखा वा वस्तुओं की धूची आदि जो फरमान-+संडा पुँ5 [ फ्रा*] राज- 


“+पंड्ा पुं० [ अ« फ्रक ] १. <स्मरार्थ किसी कागल पर भछग लिखी? कीय, आशापनन | अनुशासतपंथ-। . ८? 


फरभमाना 


फरमाना--क्रि० स* [ फा० ] 
आज्ञा देना | कहना | (आदरसूचक) 
फरराना--क्रि० अ० दे० “फह- 
राना?? | 
फरलांग--संज्ञा पुं० [ भँ० ] एक 
मील का आठवाँ माग | 
फरवधी--उंच्चा ज्जी० [ सं० स्फुरण ] 
एक प्रकार का भूना हुआ चावल | 
मुरमुरा । छाई। 
फरशु--संज्ञा पु० [ अ० फझ ] १. 
बेठने के लिए विछाने का वच्र। 
विछावन । २, घरातछ। समतल 
भूमि | ३. पक्की बनी हुई जमीन । 
गच । 
फरशवंद-सश्ा पु० दे०« फरण?? | 
फरशी--छत्ना स्री० [ फा० ] धातु 
का वह बरतन जिस पर नचा, सट्फ 
आदि लगाकर लोग तमाऊू पीते हैं | 
गुड़गुड़ी | २, इस प्रकार बना हुआ 
हुका । ; 
फरख#-संज्ञा पुं० दे० “फरश” | 
#पंशा पुं० दे० “फरसा? | 
फरसा--पसशा पुं० [ सं० परशु ]१ 
पैनी ओर छोड़ी घार की कुब्हाड़ी,। 
२, फावड़ा । 
फरदइदू--संत्ञा पुं० [ स॑० पारिभद्र, ] 
एक प्रकार का पेड़ निंत्की छाल 
ओर फूलों से रंग निकलता है । 
फरदरना(--क्रि० अ० [ अनु० फर- 
फर | ९, फरफराना | फरकना | २ 
फहराना | 
फरदरा--सज्ञा पुं० | हिं० फहराना | 
पताका ॥ झंडा । 
फरहरी#--एशा ह्ली० दे०, “फल- 
हरी? | ।( 
फराक#+--संशा पुं० [; फ़ा9 फराख]) 
मेदान | 
वि० हबा-चौड़ा । विस्तृत |- 
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संज्ञा ख्री० [ आ० फ्राक ] प्िर्यों 
ओर बच्चो का एक पहनावा १ 
कवि० दे० “फराख” | 

फराकत--वि० [ फा० फराख ] 
लंत्रा-वौड़ा और समतल । विस्तृत । 
वि» संज्ञा पुं० दे” “फरागत” | 

फराख-वि० [ फा०] हंबा-चौड़ा । 

फरास्ती--संज्ञा ज्री० [ फा० ] १ 
चौड़ाई | विस्तार | आदयता । संप- 
ज़्ता। 

फरागत-सच्चा सत्री ० [अ०] १. छुट- 
कारा । छुट्टी | मुक्ति | २.निर्श्चितता | 
वेफिक्री | ३, मरू-त्याग । पाखाना 
फिरना | 

फराना#-क्रि० स० दे० /फरछाना? | 

फरामोश--वि० [ फा० ] भूछा 
हुआ | विस्मृत | 

फरामोशी--संज्ञा स्त्री० [ फा० ] 
भूल जाना । विस्मृति | 

फरार--वि० [ अ० ] भागा हुआ । 

फरःरी--संज्ञा क्री ० [ अ० ] भागने 
की क्रिया या भाव | 

फरास+#-तंज्ञा पुं० दे ०फर्राश” | 
फरासीस--तंज्ञा पुं> [ फा० ] १. 
फ्राथ देश । ३, फ्रास का रहने- 
वाला | ३ एक प्रकार की छाल छींट | 

फरासखीसी--वि० [ हिं० ,फरासीस ] 
१ फ्रास का रहनेवाला | २. 
",फ्राशयका। 

फरिया--5ज्ञा स्त्री० [ हिं० फरना ] 
वह छहँगा जो सामने की भोर से 
सिछा नहीं रहता | 023 
फरियाद--संज्ञा ख्ी०. [ फा० ]। १ 
दुःख से, बचाए, जाने के छिए-पुकार। 
शिकायत, । नाछिश | २: विनती | 
प्राथना | 

फरियादी--बि० [फार ] फरि- 
याद करनवाह्ा | 


फरोश 


फरियाना--क्रि० स० [ सं० फछी- 
करण] १ छॉटकर अछग करना । “२ 
साफ करना । ३.निपटाना । ते करना । 
क्रि०ण अ० ९ छेंटकर अछग होना | 
२. साफ होना । ३. ते होना |; निब्र- 
ठना | ४. समझ पड़ना | ह 
फरिश्ता--संज्ञा पुं०, [ फ़ा० ] १. 
ईश्वर का. वह दूत जो उसकी थाज्ञा 
के अनुसार कोई काम करता हो। 
( मुसछ० ) २, देवता । 
फरी।--सक्ञा सत्री० [ सं० फल | १. 
फाछ |“कुशी | २. गाड़ी का हरसा । 
। फड़ | रे. चमडे की गोल छोटी ढाल 
जिससे गतके की माए रोकते हैं । 
फरीक--संज्ञा पुं० [ अ० ] १. मुका- 
बछा करनेवाला। प्रतिदँद्ी । विरोधी । 
विपक्षी । २, दो पक्षों में से किसी पक्ष 
का मनुष्य | । 
यो०--फरीक सानी. घन 
(कानून ) , 
फरुही[--संच्ञा त्री० [ हिं* फावड़ा ] 
१, छोटा फावड़ा | २. छकड़ी का एक 
| औौजार जिससे क्‍्यारी बनाने के लिए 
खेत की मिट्टी इदाई जाती है 
मथानी | छाई,। 
सजा ज्रौ० दे० ,“फरवी” | । 
फरेदा--छंदा पु० [ स फरलेंद्र ] 
[ ज्ली० फरेदी ] एक प्रकार का बढिया 
/ जामुन्न । हम 
फरेव--छच्चा पु० [ फ्रा? ] छछ। 
कपट |. 
फरेदी-ंज्ञा पुं० [ फ़ा० ] कपटी । 
फरेरी--संशा सत्री० [हिं० फलक 
री (प्रग्म० ) ]| जगल के फलछा। 
जगली मेवा | 
फरोख्त-संशा,खत्री० [फ़ा०]-विक्रये | 


प्रतिवादी | 


। ५३ । |] ५ व१ 


_ किक्की,। जय 


फरोश--संश'ज्जी ० :फा०] [ संज्ञ 


३ 


फ्‌फ - 


फरोशी ] वेचनेवाछा । (यौ० के 
अंत में ) ' 
फके--हँजा पुं० दे० “फरक”” | 
फरजद--संज्ञा पुँ० [ फा०] वेटा । 
पुत्र | कक के 
फर्ज--संज्ञा पूँ० [ भ० ] १. कर 
कम | २, कल्पना | मान लेना | * 
फर्जी--विं० ६ फ्रा० ] १. कल्पित । 
'माना हुआ । २, नाम मात्र का। 
सचाहीन | ४ 
संता पुं० दे० “फरजी? |: *» 
फर्--सज्षा स्री० [ फ़ा०'] १. कागज 
या कपडे आदि का अछूग टुकड़ा। 
२, कागज का वह टुकड़ा जिस पर 
' किसी वस्तु का विवरण, लेखा, सूची 
आदि लिखी गई हो। ३ रजाई, 
शाछ आदि का ऊपरी पल्‍ला जो 
अछा बनता है। चदर | पल्ला | 
फर्राश--संज्ञा' पु० [ अनु० ] १, 
वेग । तेजी। क्षिप्रता | “२, दे० 
- वखर्गटा” | 
फर्रोश--संज्ञा पुँ० [ अं> ] १. वह 
नोकर जिसका काम डेरा गाढ़ना; फर्श 
विछाना और दीपक जलाना आदि 
होता है | २, नोकर।| खिदमतगार । 
फरोशी--वि० [फा०] फर्श या फर्राश 
के कार्मो से संबंध रखनेवाला | ४? 
यौ०--फर्सशीपंखा-बड़ा पँ॑खा जिससे 
फर्श भर पर हवा की जा सकती हो। 
सजा स्री० फर्राश का काम या पद 
फश--उंज्ञा पुं> [ मं० ] ५ ब्रिछा- 
वन | .बिछाने: का कपड़ा | २, दे० 
- फर्श? |. 7 हा 
फर्शी--छंज्ञा जौ० [ अ० ] एक प्रकार 
का बढ़ा हुक्‍्का | | 
वि० फर्श-संबंधी | फर्श का |.» 
मुह ०--फर्शी सदाम-जमीन पर झुक- 
/ कर किया जानेवाछा सलाम | ४ 
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संज्ञा पुं० ['फा० फलक ] आकाश | 
फल--सच्चा पुं० [ सं० ] १. वनरुगति 
में दोनेवाछा वह बीज या गूदे से 
परिपूर्ण 'बीर्ज-कोश जो किसी विशिष्ट 
ऋत' में फूर्लो 'के आने के बाद उलनन 
'होता है। २, छाम | ३, प्रयत्न या 
क्रिया का परिमाण | नतीजा । ४. धर्म 
या परछोक की दृष्टि से कर्म का परि- 
णास जो सुख भोर दुभ्ख है! कम- 
मोग। ५: शुण | प्रभाव। ६, शुभ 
'कर्मो' के परिणाम जो सख्या में चार 
माने जाते हैं--भर्थ, घर्म, काम और 
मोक्ष । ७, प्रतिफल । बदछा। प्रती- 
कार | ८, बाण, भाले, छुरी आदि 
'का चह' तेज अगछा भाग जिससे 
आधात किया जाता है। ९. इल की 
फाले| १०, फछक | ११.ढाल | १२. 
उद्देश्य की सिद्धि'। १३. न्यायशांस्तर 
के अनुसार वह अर्थ जो प्रवृत्ति और 
दोप से. उत्तन्न होता है | १४ गणित 
की किसी क्रिया का परिणाम। १५ 
त्रैराशिक' की तीसरी राशि या निष्यत्ति 
में प्रथम निष्पच्चि का ह्वितीय पंद | 
१६. फलितं ज्योतिष में ग्रहों के योग 
! का परिणाम जो सुख-हु।ख आदि के 
। रूप में होता है। है 
फलक--5ंज्ञा पु० [ स० ] १. पटल | 
तखता | पट्टी | २, चादर। ३, वरक | 
तबक | ४ पत्र | वरक। एष्ठ । ५, 
इयेक्की । ६, फल । ..' ' 
फलक--संजश्षा पुँ० [ अ०* )१ 
आकाश | २. स्वर्ग |... हे 
फलकना--क्रि०ग अ० [ अनु० ] १. 
छक्कना | उसगना | २, दे० 
“फरकना?? | 
फलंकर--- संज्ञा पुँ० [ हिं० फल+कर ] 
वह कर जो वृक्षों के फकू पर गाया 


फक्ञां 


फलंक#--संत्ञा पुँ० दे० “फूलॉग” । जाय | 


फलका--छंशा पुँ० [ स० स्फोटक ] 
फफोला | छाला | झलका | «2 : 
फलतः--अव्य ० [ सं० ] फल-खरूप। 
परिणामत; | इसलिए | 
फलद--वि० [ सं० ] फल देनेवाला | 
फलदान--संत्ञा पुं [ हिं० फछ+ 
दान ] हिंदुओं में विवाह पक्का करने 
की एक रीति | वरक्षा | 
फलदार--वि० [ हिं० फछकदार 
( फा० प्रत्य० ) ] १. जिसमें फक ढगे 
हो | २ जिसमें फल लगे। 
फ्लना--क्रि० अ० [ सं० फक्नन ] 
१ फक से युक्त होना। फल लाना | 
२, फछ देना | छामदायक होना | 
मुद्दा०--फलना फूलना>छुखी: ओर 
संपन्न होना । 7, 
३, शरीर में छोटे-छोटे दानों का 
निकल आना जिससे पीड़ा होती है । 
फलयोग--ह8 जा पुं" [ सं० | नाठक 
में वह स्थान जिसमे फल को प्राप्ति या 
उसके नायक के उद्देदय “क्री सिर्दधि 
होती है.। , 
फललक्षणा--संण् स्री० [ सं | एक 
प्रकार की लश्षणा | $ 
फलवान--वि० [ सं० ] १ फर्ठों से 
- युक्त । २. सफल । 
फलद्दरी।--छंशा स्ली० [ दिंण फल + 
हरी ( प्रत्य० ) ] १. वन के बृक्षों के 
फल | मेवा ) वनफल | २. फछ। 
मेंवरा | | धर 
फलद्वार--रसच्चा पुं० दे“/“फलाहार”? | 
फलद्दारी--वि० [ हिं०. फरूदार + रू 
- ( प्रध्य० ) ] जिसमें अन्न न पड़ा दर 
अथवा जो अन्न से न बना हो, व्कि 
फलों से बना हो। ' 
फलाँ--वि० [ फा० ] अग्रुक | 
फलछाना|' * ' “€ | 


१4 
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फॉटनो 


फलाँग---पउन्ा स्त्री० [सं० प्ररँधघन॑]  फरलाहार स्ंधी ।जों केषल फलों से फस्दू-संज्ञा ' ्री० [ अ० ] नस को 


१, एक स्थान से उछछकर दूसरे 
स्थान पर जाना । कुदान | चोौकड़ी । 
२. वह दूरी जो फराँग से 'तै की जाय। 
फर्लांगना--क्रि० भ० [ हिं* फलाँग 
क+ना (प्रत्य> ) ] एक स्थान से 


बना हो। 

फलित--विं० [ उ० ] १. ' फछा 
हुआ | २ संपन्न । पूर्ण । 
यो०--फलित ज्योतिप-ज्योतिष का 
वह: अंग जिसमें ग्रहों के योग से 


छेदकर शरीर का दूषित रक्त निकालने 
कीक्रिया। 

सुहा०--फरुद खुलवाना थां लेना5१._ 
शरीर का दूषित रक्त निकलवाना। 
२. होश की दवा कराना । 


उछलफ़र दूसरे स्थान पर जाना । झुमाशुम फल 'का निरूपण किया फहस--एशा ज््ौ० [[ अ० | ज्ञान | 


कुंदना | फाँदना । 

फलांश--छंशा पुँ० [ उ० ] तात्प॑य ! 
साराश | 

फलाकना#--क्रि०ण. स०  दे० 
“४फल्ागना”? | ५ 

फलागम--संजा पुं० [ सं० ] १, फल 
छगने की फ्तु या मौसिम । २, 
शरद ऋतु । 

फलादेश--सश्ञा पुँ० [ सं० ] जन्म- 
कुंडली आदि देखकर ग्रहों आदि का 
फल कहना । ( ज्योतिष ) 
फल्ाना--पंजा पुं० [ अ० फ़ल्क 


जाता है। 

फली--संजा ज्री० [ हि. फल+ई 
( प्रत्य० ) ] छोटे पौधों में लगनेवाले 
लंवे और चित्रदे फल जिनमें छोटे 
छोटे बीज होते हैं । 

फलीता--संज्ञा पुं> [ अ० फतीला | 
१ बढ़ आदि के रेशो से बंदी हुई 
रस्पी जिपमें तोडेदार बंदक दागने के 


लिए आग छगाकर रखी जाती है। 


पलीता | २ बत्ती । है 
फलीभूत--विं० [ स॑० ] फलदायक | 
जिसका फल या परिणाम निकले | 


ई 


समझ | 

फहरना--क्रि० अं० [स० प्रसरण | 
[फदराना का अकर्मक रूप ] वायु में 
लड़ना । 
हरान--सज्ा स््री० [ हिं० फह- 
राना ) फहराने 'का ' भाव या 
क्रिया । 

फहराना--क्रि० स० [ सं० प्रसारण] 
कोई चीज इस प्रकार खुली छोड़ देना 
जिसमें वह हवा में हिले ओर उडे। 
उड़ाना। 
क्रि० अ० हवा में रह रहकर हिलना 


ना (प्रयू०)] [ छ्री० फठानी ) फलेदा--प्तज्ा एु० [ सं०्पलेंद्रा ] एकल “ उद्दना। फहरना । 


अमृक | कोई अनिश्चित । 
है| क्रि० स० [ 8० फलछना का 
प्रेरणा ० ] किसी को फलने में प्रद्धत 
करना | 
फलालीन, फलालेन--छशा पुँ० 
[ अं० फ्छानेल ] एक प्रकार करा 
ऊनी वच्च । 
फलाथी--संजश्ञा पुँं० [ स॑० फला- 
थिन्‌ ] वह जो फल की कामना करे। 
फलफामी | ' 
फलाशोौ--वि* [सँ० फलाशिन्‌ ] 
फंल खानेबाला ।' _ 
फलाहार--ञ्ञा पुं० [ सै० ] केवछ 
फल खाना | फल-भोजन | 
फलाहारी--र्तज्ञा पु [ स॑० 'फला- 
हारिन्‌ ] [| ज्ञी० फलाहारिणी ] जो 
फल खाकर निर्वाह करता हो | 
वि० [ हिं० फछाहार +ई एप्रत्य॑०)] 


प्रकार का जामुन । फरेंदा । 

फसकड़ा--छज्ना पुँं० [ अनु० ] 
पछयी ( तिर०) 

फसल+--संज्ञा ज्नी ० [ अ० फसल ] १ 
भहतु | मौसम | २, समय । काल | 
३, शस्य | खेत की उपज | अन्न | 

फसली--वि० [ सं० ] ऋतु का । 
सजा पु० १, अफर का घंलाया 
हुआ एक सबत्‌ | इसका प्रचार उत्त 


फहरानि#--संज्ञा ली ० दे० “फंह* 
रान!” ॥ 

फद्दश--वि० [ अ०» फ़ंहश ] फहड़ |, 
अश्डील | 

फॉकर--तंच्ा हक्ली० [सं० फलक | 
१, किसी गोल या पिंडाकार वस्तु का 
काटान्‍या चीरा हुआ हुकड़ोड़ं ९, 
खंड | हुकड़ा । 

फॉकना--क्रि० त०'[ हिं० फकी* ] 


रीय भारत में खेती-बारी आदि के. दे या बुकनी के रूप की वस्त॒ु/ुकों 


कामो में होता है। २. हैजा । 


फसाद-संजा पुँं० [ ० ] [ बि० 


फसादी ) १. ब्रिगाड़ | विकार। २ 


बलवा। विद्रोह | ३. ऊ्धंम । उप- 


द्रव । ४. भंगंड़ा | लड़ाई । 
फसादी--वि० [ फा० ] १ 


* खड़ा करनेवाला । उपद्रंवी | २ 


रैंप । 


झगड़ाल | 


दर से मुँह में डालना | 
मुद्दा ०--धूल फॉकना-दुदशा मोगना | 
फाँग, फाँगी--संज्ञा ज्ी० [८ ] एक 
प्रकार का साग | 
फॉट--संजा पुं० [ देश० ] काढा: 


द क्वाथ। 


फॉटना--क्रि० स० [ हिं०, फॉट-] 
काढा बनाना । 
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फॉड , 


है । 


फॉड्कं--संत्षा पुं७ दे० “फाड़? 
फॉड--तशा पुँ० [,सं० फॉढ़"्पेट ] 
दुपषट्ट या धोती का कमर में बँधा 
हुआ हिस्सा | 
फॉद्--पंज्षा ञ्री० [हिं० पफॉँदना | 
उछलते या फाँदने का भाव | उछाल | 
संशा ज्री०; पुं० [ हिं० फंदा ] फंदा | 
पाश | ५ 
फॉदना--क्रि० अ० [ स० फणन ] 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूदना | 
उछलना | 
क्रि० स० कूदकर लाधना | 
क्रि० स॒० [ हिं० फदा ] फदे 
फेसाना | 
| फॉफी--संज्ञा स्री० [सं० पर्पटी ] 
९ बहुत महीन झिल्ली । २ माँडा,। 
जाला | ( रोग ) 
फॉस--सज्ञा ज्री० [ सं० पाश ] १ 
पाश। बधन | फंदा। २ वह फूदा 
जिसमें शिकारी छोग पश्ञ-पक्षी 
फॉपते हैँ । 
सत्ता ज्ञौ० [ स० पनस ] १, बाँस, 
सूखी छकढ़ी आदि का कड़ा तंतु जो 
शरीर में चुभ जाता हैं। २ पतली 
तीली या कमाची | 
फॉसना--क्रिं० स० [ सं० पाश ] १ 
पाश में बॉंधना | जाल में फेंसाना ।२ 
धोंखा देकर अपने अधिकार में करना । 
फ़ॉसी--छंज्ञा स्री० [ सं० पाश ] १ 
फंसानें का फंदा |, पाश | २ वह 
रस्सी की फदा जिंसमें गला फेसने से 
घुठ जाता है और फंसनेवाला मर 
ताहै। . 
मुद्दा ०--फॉसी 
प्राणुदंड' पाना । 
रे. वह दंड जो अपराधी को फंदे के 
द्वारा मार कर दिया जाय | 
सुद्दा०--फाँसी देंनान्नाले में फंदा 


॥| 


चढना-पाश द्वारा 
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डालकर सार डालना | 

फाइल--सज्ञा स्री० [ जं० ] १ 
!ग़जो आदि की नत्थी | २, कागज- 
पत्रों का समूह | मिसिल | 

फाका--संजशा पुँ० [ श्र० फाकः ] 
उपवास | 

फाकामस्त, फाकेमस्त--वि० 
[ फा० ] जो खाने पीने का कष्ट 
उठाकर भी कुछ चिता न करता हो । 

फाखता--संज्ञा स्नी० [ अ० ] पंडुक | 
धर्वेरखा । 

फाग--सशा पु० [ हिं० फाणुन ] १ 
फागुन में होनेवाला उत्सव जिसमें 
एक दूसरे पर रंग या गुछाल डालते 
हँं। २ वह गीत जो फाग के उत्सव 
में गाया जाता है। 

फागसुन--र्सज्ञा पुं० [ सं० फाब्युन ] 
माघ के वाद का महीना | फाब्गुन । 

फाजिल--वि० [ अ० ] १. आवब- 
इ्यकता से अधिक | २, विद्वान | 

फाठटक--सन्ा पु० [ सं० कपाट ] १ 
बढ़ा 6२ | बर्ढ़ा दरवाजा | तोरण | 
२| मवेशीखाना । कॉजी हौस ।. 
संज्ञा पुं० [ हिं० फटकना ],भूसी जो 
अनाज 'फठ्कत से धची हो। पछो 
डुंन | फटकन । 

फाटना--क्रि० अ० दे० “फटना? | 

फाइसांफऊ--विं० [ हिं० फाड़ना + 

। जाना | फाड़ खानेवाला'| हिंसक | 

फाइन--उंज्ञा ज्री० [ हिं० फाढ़ना ] 
कागज, कपडे आदि का हुकड़ा जो 
फाड़ने से निकले | 

फाइना--क्रि० स० [:सं० स्फाठन ]- 
१. चीरना | विदीण॑-करना | २.,टुकडे 
करना | धज्जियाँ उद्ाना, ३ सँधि- 


फारसी 


हो जाये । 

फातंद्दा--संज्ञा पु० [ ० ] १ 
साथना | २ वह चढावा जो भरे हुए 
लोगो के नाम पर दिया जाय। 
(मुसल०) 

फानूख--संज्ञा पुं० [ फा० ] १. एक 
प्रकार की उड़ी कंदीऊ | २, एक दंड 
में छगे हुए शीशे के कमल या ग्रिलास 
आदि जिनमें बत्तियाँ नलाई जाती हैं। 

फाफर--सज्ञा पु० दे० “कृह” | 

फाव# -संज्ञा त्ली० दे० “फत्रन” | 

फावना#-क्रि० अ० दे० “फवना” | 

फायदा--संजा पुं० [ अ० ] १, 
लाभ। नफा | प्राप्ति। २, प्रयोजन- 
सिद्धि। मतलब पूरा होना । ३. 
अच्छा फछ। भला परिणाम ।-४, 
उत्तम प्रभाव | अच्छा असर | 

फायदेमंदू--वि० [ क्रा० ] छाम- 
दायक | 

फारक्ं--सशा पुं० दे० /“फाल” | 

फारखती--सज्ञा स्री० [ अ० फारिग 
+खती ] वह लेख जो इस बात 
का सबूत हो कि फिसी के जिम्मे भो 
कुछ था, कह अदा हो गया । चुकती। 
वेबराकी । 

फारनाऋ-क्रि० स० दे० “फाइना?। 

फारम--सशा पुं० [ अं० फाम- ]१५ 
दरखास्तो ओर रसीदों आदि- के वे 
नमूने जिनमें यह लिखा- रहता है.कि- 
कहाँ क्या छिखना चाहिए | २ दे० 
४फरमा??. |; 

संश्ा पुं० [ अं० फार्म ] जमीन का 
वह, बढ़ा 'टुकढ़ा जिसमें-, बहुत से खेत 
होते हैं ओर , जिनमें व्यवस्थित रूप से 
बडे पेमाने पर खेतीनब्रारी होती है-। 


या जोड़ फैछाकर खोलना | ४ किसी. फासख--संशा ,पुं०- दे० “पारस” | 
याढे द्वव पदार्थ को इंस प्रकार करना फारसी--उंज्ञा ज्री० [?फ़ा० ] फारस 


कि पानी ओर सार पदार्थ अछय अछूग 


देश की भाषा | " 


फारा 


फारा+-संज्ञा पुँं० [ सँ० फाछ | १. 
फाल | कतरा | कठी हुई फाँक | २, 
दे० ८6काछ?? | 

फारिंग--वि० [ अ० ] १. जो कोई 
काम करके छुट्टी पा गया हो। २. 
मुक्त । संघतंत्र । 

फार्म--संज्ञा ६० १, दे० “फारम” | 
२, दे० “फरमा”? । 

फाल--सना ज्री० [ सं० ) छोटे का 
चौकोर लंबा छड़ जो हल के नीचे 
लगा रहता है | जमीन इसी से खुदती 
है। कुस । कुसी 
संज्ञा ज्री० [ सं० फलक ] १. काठा 
या कतरा हुआ पतले दल का टुकड़ा | 
२. कटी हुई सुपारी | छालिया | 
सज्ञो पुं० [ स॑० प्छव ] १. डग। 
फछाग | 

मुद्दा०-फाल्वॉधना-उछलफर लॉधना ) 
२ कदम भर का फासला। पेंड। 

फॉलतू--वि० [ 6िं० फारलू-ठुकड्ा+ 
तू (प्रत्य०) ] १. भावश्यतता से 
अधिक | अतिरिक्त | २ व्यर्थ | 
निकम्मा । 

फालसई--वि० [ फा० फाछसा ] 
फाल्से के रग का | छछाई लिए हुए 
इलका ऊदा | 
फालसा--संज्ञा पु० [ फा०; सँ० 
परूषक ] एक छोटा पेड़ जिसमें मोती 
के दाने के बराबर छोटे छोटे खट्मीठे 

फल छगते हैं। 

फालिज--संज्ञा पुं० [ अ० ] एके 
रोग जिसमें आधा अंग सुन्न हो जातों 
है। अर्धाग | पक्षाघात । 

फालुंदा-न्संर्शा पुं० [ फा० ]पीने के 
लिए गेहूँ के सर्च से बनाई, हुई एक 
चीज | ( भुसछ० ) 

फाल्गुन-संज्ञा पुं० [ स॑० ] १ एक 
चाद्रसास। दे०“फागुन” | २, अज्जुन 


७९७ 


का एक नाम है 
फशण्गिनी--संज्ञा जी० [ सं ] पूर्वा 

फाब्गुनी और उत्तरा फाब्गुनी नक्षत्र | 
फावडा--ज्ञा पुं० [ सं० फाल ] 


[ छ्ली० अंसा० फावढ़ी ] मिद्दी 


खोदने ओर ठाकने का एक ओजार । 
फरसा । फरसी | 

फाश--वि० [ फा० |] खुला । प्रकट । 

फासला--संजशा एु० [ अ० ] दूरी | 
अंतर । 

फाहा--संशा पु० [ सं० फाल ] तेल, 
घी या मरहम आदि में तर की हुई 
कपडे की पट्टी या रूई | फाया । 

फाधिशा--वि" स्री० छिनारू । 
पुंस्चली । 

फिकरा--सँजश्ा पुँ० [ अ० ]१ 
वाक्य । २ झाँसा .पद्दी । ३ व्यंग्य । 

फिकर:फिकिर--सज्ञा स््री० दे० 
८फि्क्रि! | 

फिकेत--संज्ञा पुं० [हिं० फेंकना ] 
वह जो फरी गदका चलाता हो | 

फिक्र-उंशय स््री०[ अ० ] १. चिता। 
सोच । खेठका | २. ध्यान | विचार | 
३. उपाय का विचार । यत्न । 
तठबीर । ह 

फिक्रमंदू--वि%६ [ अ०+फा० ] 
चिताग्रस्त 

फिचकुर--पंशा पुँ० [ सँ० पिछ-+ 
लार ] फेन जो मूरछा या वेहोशी आने 
पर मुँह से निकर्लता हे। 

फिट-अव्य० [ अनु० ] घिक्‌ | छी । 
थुड़ी । ( धिकारने का शब्द ) [अं०] 
ठीक। उचित | 


फिटकार---संज्ञा क्री० [ हिं० फियके 


कार ]१ घिक्‍कार । लानत | २. 
शाप, कोसना | बद-दुआ । 
फिटंकिरी--संह् सक्री० [सं० स्फ- 


दिका | एक मिश्रे खनिज पदार्थ जो 


फिर 


स्फंटिक के समान श्वेत होता है । ' 
फिडन--संजा ह्री० [ आअं० ] चार 


पहिये की एक प्रकार की खुली गाड़ी । 
फिदांना--क्रि० स* [ देश० ] 
हंटाना | दूर करना। 


फिद्ठा--वि० [ हिं० फिठ ] फटकार 
खाया हुआ | अपमानित | श्रीहत। 

फितना--संशा पुं० [ अ० ]१. 
झगड़ा । दंगा-फसाद | उत्लात करने- 
वाला | २, एक प्रकार का इच्र | 
फितूर--संज्ञा पु [ अ० फुवूरं ] 
वि० फितूरी ] १. विकार | विपय्यंय।' 
खराबी | २. झगड़ा । बखेड़ा | 
उपद्रव । 

फिद्‌वी -वि० [ अ56 फिदाई से फा० ] 
स्वामिभक्त | आजाकारी | 

सज्ञा पु० [ स्री० फिदविया ] दास । 

फिनियो--पैज्ञा क्नी० [ देश० ] एक 
प्रशरार का गहना जो कान में पहना 
जाता है । 

फिरंग--सज्ञा पुं० [ अं० फ्राक ] १. 
युगेप का एक देश | गोरो का सुढ्क | 
फिरगिस्तान । २ गरमी | आतशक | 
( रोग ) 

फिरंग्री--वि० [ हिं० फिरेंग॑े ] १. 
फिरंग देश में उत्पन्न | २ फिर्ग' 
देश में रहनेवाला । गोरा । ३, फिरंग 
देश का | 

सज्ञा स्नी० विलायंती तलवार | 

फिरंट--विं० [ हिं० फिंरना या आँ० 
फ्रद ] १. फिर हुआ ॥ विरुद्ध | 
खिलाफ | रें,' विरोध या छड्ठाई पर 
उद्यत । 

फिरं--क्रि० वि० [ हिं० फिरना ] १, 
एक बोर और । दोबारा । पुनः । 
यौ०-फिर फिरनवार बॉर। कई 
दफा । 
२. भविष्य में किसी समय । और 


फिरफा ७ध्द 


वक्त | ३ पीछे। अनंतर। उपरांत | ९, उलछ्ठा होना। विपरीत होना। 
४. तव | उस अवस्था में।  - मुद्दा०--सिर फिरनान्युद्धि भ्रष्ट 
मुद्दाी०--फिर क्‍या है |ज्तव्र क्या होना | ः 

पूछना दे | तत्र तो कोई अड़चन ही १०, चात पर हृल न रहना । 


नहीं है। ! ११, झुकना | टेढा होना। १२ 
५, और चलछकर | आगे और दूरी चारो ओर अचारित होना | घोषित 
पर। ६ इसके अतिरिक्त | , होना । ११, किसी वस्तु के ऊपर पोता 


फिरका--संज्रा पुं० [ अ०] १, जाना | चढ़ाया जाना | 
जाति | २, जत्या | ३. पंथ | फिरनी--हँज्ञा ्ञी० दे० “फीरनी” | 
संप्रदाय | ,। फिरवाना--क्रि० स० [ हिं० 'फेरना! 
फिरकी--संज्ा स्री० [ हिं० फिरना ] का प्रे० ] फेरने या फिरने का काम 
१ वह गोल था चक्राकार पदार्थ लो राना | । 
बीच की कौछी को एक स्थान पर फिराऊ--वि० [ हि० फिरना ] १, 
टिकाकर घूसता हो | २ छडकों का फिरनेवाछा | २, जाकड़ | 
एक ख़िलोना जिसे,वे नवाते हैं। फिराक--संज्ञा पु० [ झ० ] 0४8, 
फिरहरां | ३, चऊ़ई नाम का विय्रोग | विछोह | ३ चिंता | सोच | 
खिलोना | ४, चमडे का गोल,हुकड़ा. २. खोज | ट 
जो चरखे के तफ़ले में छगाया फिरना--क्रि० स० [ हि० फिरना ] 
जाता हे | , १, कभी इस ओर, कभी उस भोर ले 
फिरगानाई-संज्ञा. पुं७& दे० जाना | ३ ट्हछाना ३, चक्कर देना। 
“किरगी”? | ; , वार बार फेरे खिलाना | ४, ऐंठना | 
फिरता--सच्ञा पुं० [ हिं० फिरना ) भरोड़ना | ५ छोठाना। पलटाना | 
[ज्री० फिरती ] १ वापती | २, ६ सामना एक ओर से दूसरी ओर 
अस््रीकार | । करना | ७, दे० “फेरना? |, 
>विटे वापस छोंटाया हुआ | - ,,. , फिरार--संज्ञा पुं० [ अ० ] [ वि० 
फिरना--क्रि० अ० [ हिं० फेरना का फिरारी ] भागना | भाग जाना | 
अऊर्मक रूप ] १, इधर-उधर चछता। फिरि।#ऋ--क्रि० वि० दे० “फिर” | 
अमण करना। २. टहछना | विचरना। फिरियाद[--संज्ञा ज्ली० दे० “फरि- 
पर करना । हे चक्कर छगाना | वार याद” |, , 
वार फेरे खाना |४ ऐँठा जाना। फिल्ली--संज्ञा स्रो० [देश०] पिडली | 
मरोढ़ा जाना | ५, छोटना | वापस ( अंग ) ह 
होना | ६. सामना | दूसरी तरफ हो सफिस--वि० ( अनु० ] कुछ नहीं । 
जाना । ७, भमुड़ना | । ( हास्य ) 
मुदा०--किसी ओर फिस्मा5प्रवृत्त मुद्दा०--टठाँय तो फिस-थी तो बढ़ी 
हाना। जी फिरमा+चित उचट धूम, पर हुआ कुछ नहीं | ह 
जाना | विरक्त हो जाना | फिसड॒डी--वि० [ अनु० फिस ] १, 
८. लड़ने था मुकाबला करने जिससे कुछ करते-घरते न बने | २, 
के लिए तैयार हो जाना। , जो काम में सबसे पीछे रहे , 


हे 


फीलपाया 


फिसलन--संशा ज््री० [ हिं० फिस- 
लना] १.फिसकने की क्रिया या भाव | 
रपटन । २. चिक्रनी जगह जहाँ पैर 

/ फिसले | 

फिसलना--क्रिक भ० [स॑० प्र+ 
सरण | १, चिकनाहट » और गीलेपन 
के कारण पैर आदि का ने 'जमना। 
रपटना | २ प्रतृत्त होना | झुकना | 

फिहरिस्त--संज्ञा ज्री० [ फा० ] 
तालिफा | सूची । 

फी--भव्य० [ अ० ] प्रति एक | हर 
एक | - 

फीका--वि० [ सं०' अपक्व ] १. स्रा- 
दहन | सीठा | नीरस । वे-जायका | 
२, जो चथ्कीका नहों। धूमला। 
मॉलन | ३, बिना तेज का | काति: 
हीन | वे-रौनक | ४. प्रभावहीन । 
व्यर्थ | निष्फल | 

फीता--उंज़ा पुं० [ फा० ] पतली 


धज्जी, चूत आदि जो किसी वस्तु को - 


लपेटने या बाँधने के काम में भाता दे | 
फीरनी--संशा स्त्री० [ फा० फिरनी ] 
एक प्रकार की खीर | 


फीरोजा--6झ्ञा पुं> [ फा० ] हरा- ' 


पन छिए नीले रंग का एक नग॑ या 
बहुमूल्य पत्थर | 

फीरोजी--वि० [ फा० ] हरापन छिए, 
नीछा ! - 

फील--संज्ञा पुँ० [ फा० | हाथी | 

फीलखाना--संतजा पुँ० [ फा० ] वह 


“ घर जहाँ हाथी बाँधा जाता हो | हस्ि- 


शाला | - | 
फीलपा--पंजा पुँ०, [ फा० ] एक 
रोग जिसमें -पैर या और कोई अंग; 


फूलकर हाथी के पैर की तरह मोदा हो । 


जाता है | 
फीलपाया--ंज्ञा, पुँ० [ फा० ] १«' 
खंमा | २, कमरकोट | कमरवल्ला |, 


फि 


'कोश्बान 


फीलवान--घना पुँं० [ फ़्रा० ] 
हाथीवान । 

फीली--संजा जी० [ सं०पिड ] 
पिंडली ) 

फु कना--क्रि० अ० [ हिं* फूरकना ] 


७६६ 
जो छगाव में 
अलग | 
सन्मा पुं० [ अ० फुड ] लंबाई 
चौड़ाई नापने की एकमाप जो १२ 
इंच या ३६ जो के बराबर होती है। 


न हो। एयक । 


१. फूँंकने का अकर्मक रूप॥ २. फुटकर, फुटकल--वि० [ सँ० 


जलना | भश्म होन। । ३, नष्ट होना। 
बरबाद होना । 

सज्ञा पुं० १ दे० “फुक्नी!। २. 
प्राणियों के शरीर का वह अवयव 
'जिसमें मूत्र रहता है । 

फु कनी -संज्ञा ल्ली० [हिं> फूँकना] 
१, वह नली जिसे मुँद् से फू ककर 
जाग सुलगाते ६ । २. भायी । 

फुकरना--क्रि० अ० [ हिं० फुँकार ] 
फूत्कार छोड़ना | फू फू शब्द करना | 

फुकवाना, फुफकाना--क्ति० स० 
([हि० 'फूंकना? का प्रे० ] फ्ँकने 
का काम दूसरे से कराना । 

फु कार--संज्ा पुं० दे० फूलार? | 

फु द्ना--संज्ञा' पुं० [ हिं* फूल+ 
फुंद ] फूल के आकार की गाँठ जो 
बंद, डोरी, झालर आदि के छोर पर 
शोभा के लिए बनाते हूँ | फुलरा । 
झब्बा | 

फु दिया--सजा ज्ली ० दे० “फुँदना” 
फु दी--संज्ञा ज्री० [ हिं० फदा ] 
फँदा | गाँठ । 
संशा स्री०, [ हि० बिंदी ] बिंदी। 
टीका । 


स्कुड+कर ( प्रत्य० ) ] १, विषम । 
फुट | एकाकी | अक्रेछा | २, अछग। 
पृथक । ३, कई प्रकार का । कई सेल 
का | ४. थोड़ा थोड़ा | इफट्ठा नहीं । 
थोक का उलटा | 

फुटका--संज्ञा पु [ सं० स्फोटक ] 
फफोला | ' 

फुटकी--संना स्ली० [ सं० पुटक ] 
१. किसी वस्तु के जमे हुए. कण जो 
पानी, दूध आदि में अरूण अलग 
दिखाई पड़ते हैं. | २. खून, पीत्र 
आदि का छींटा जो किसी वस्तु में 
दिखाई दे | 

फुटेहरा--र्सज्ञा पुं० [ हिं० फूटना + 
हराजज्फ्ल | मदर या चने का दाना 
जो भुनने से खिल गया हो। 

फुद्द--वि० दे० “फुट”। 

फुद्टल--वि० [ सं० स्फुड ] जोडे, 
झुड या समूह से अछूग | 

वि० [ हिं० फूब्ना ] फूढे भाग्य का | 
अभागा | 

फुतकार#-संज्ञा पु० दे “फूरकार”। 
फुद्कना--क्रिर अ० [ अनु०:] १ 
उछ्छ-उछलकर कूदना । २. उमंग 


फु सी--ठंजशा ज्जी० [ सं० पनसिका ] में जाना । 


छोटी फोड़िया । 
फुकना-क्रि० अ० दे० “फुकना? । 
फुचडा--संज्ञा पुं० [ देश० ] कपडे 


फुद्की--संज्ञा स्री० [ ढिं० फुदकना ] 
एक प्रकार की छोटी चिड़िया | 
फुनंग--पंक्षा 'स्री ० दे० “कुनगी” | 


आदि की बनी हुई वस्तुओं में बाहर फुना--भव्य० [सं० पुना ] पुनः | 


निकला हुआ सूत या रेशा | 


फिर ' 


फुट--वि० [ सं० स्कुट ] १. जिसका फुनगी--संज्ञा स्री० [ स॑ं० पुछक ] 


- जोड़ा न हो | एकाकी | अकेरा | २ 


बुध्ध या पाँधे की शाखाओं का अग्र- 


फुरफुराना 


भाग | अंकुर | 

फुप्फुस-संज्ञा स्री० [ सँ० ] फेफड़ा । 
फुफेदों--संज्ा स्री० [ हि० फूल+ 
फंद ] लहंगे के इजारबंद या ख्रियों 
की घोती कपने की डोरी की गाँठ । 
नीत्री। 

फुफकाना--क्रि० अ० दे० “#फुफ- 
कारना”? | 

फुफकार--सँशा पुं० [ अनु० ] सांद 
के मुँह से निकली हुईं हवा का शब्द । 
फुकार | 

फफकारना--क्रि० अ० [ हिं० फुफ- 
कार ] सप का मुँह से फूूँक निका- 
लना । फूऱार करना | 

फुफू#--संज्ञा जी० दे० “फूफी? | 

फुफेर(/--वि० [ हि० फूफाकरा ] 
[ स््री० फुफेरी ] फ़ूफा से उत्तत्त | 
जैसे, फुफेरा भाई । 

फुर्या--विं० [हिं० फुरना ] सत्य । 
सच्चा | 

सजा स्री० [ अनु० ] उड़ने में परों 
का शब्द | 

फुश्कत-सच्चा स्री० [ अ० ] वियोग। 
जुदाई | 

फुरती--संज्ञा ज्री० [सं०  स्फूर्ति ] 
शीघ्रता । तेजी । ह॒ 

फुरतीला--वि० [ हिं० फुरती + 
ईला ] [ ज्ञी० फुरतीछी ] जिसमें 
फुरती हो | तेज । 

फूरना#--मक्रि० अ० '[ सं० स्कुरण | 
१. निकलना | उद्भूत होना । प्रकद 
होना | प्रकाशित होना | चमक 
उठना। ३. फड़फना | फड़फड़ाना | 
४. उच्चरित द्ोना | मुँह से शब्द 
निकलना | ५, पूरा उतरना । सत्य 
ठहरना | ६, प्रभाव उसन्त करना । 


फुरफ्राना--क्रि० स० [ अनु० फुर- 
फुर ] १, “फुर फुर” करना । उड़- 


फुरकुरी 


कर परो का शब्द करना | २, हवा 
में छहराना | 
क्रि" अ० किसी हल्की वस्तु का 
हिलना जिससे फुरफुर शब्द हो । 
फुरफुरी--संशा स्री० [ सनु०, फुर- 
कर ] 'फुरफुर! झब्द होने था पसख 
फड़फड़ाने का भाव | | 
फुरमान-संज्ञा पुं० दे० /फ्रमान” | 
फुरसाना[--क्रि० स० दे० #फर- 
माना?? | 
फुरखत--पंशा ज्री० [ ज० ] १, 
झवसर | समय | २, अवकाश | 
निशृत्ति | छुट्टी । ३. रोग से मुक्ति । 
आराम । ; 
फुरहरसा|-क्रि० भ० [ सं० स्फुरण ] 
स्फुरित होना । मिकछना । प्रादुमू'त 
होना | ह ह 
फुरहरी--हंशा स्री० [ अनु०.] १, 
पर को फुछाकर फड़फड़ाना | २,फड़- 
फड़ाहट | फड़कना । ३, कपडे' आदि 
के हवा में हिलने की क्रिया या 
शव्द | फरफराहट | ४. केंपकेंपी | 
५, दे० “फुरेरी? | 
फुरानाइ--क्रि० स० [ हिं०, फुर | 
१. सच्चा ठहराना | ठीक उतारना । 
२. प्रमाणित करना। , 
क्रि० अ० दे० “फुना? । 
फुरेरी--संज्ञा ज्जी ० [ हिं० फुरफुराना] 
९. वह सींक जिसके सिरे पर हलकी 
रूई लपेटी हो, और जो इन्र, दवा 
भादि में छुवाकर, काम में लायी 
जाय। २. रोमाच-युक्त कंप | 
सुद्दा०-छरेरी लेना>१, सरदी, भय 
भादि के कारण कॉपना । थरथराना | 
२, फड़फड़ाना | फड़कना | हिल्‍ना | 
ऊलका--संजश्ञा पुं० [ हिं० फूलना ] 
१. फफोला। छालछा। २, हलको 
( भौर पतल़ी रोटी | चपाती | - _ 
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नमकती 


फुलखुद्दी--तंजा स््री० [ हिं? 
चूसना ] काले रंग की एक 
हुईं चिढ़िया | 

फुलमड़ी--संज्ञा ज्री० [:6िं० फूछक 
शड़ना | १, एक प्रकार की आतश- 
त्राजी | २, उपद्रव खड़ा करनेवाली 
बात| 

ऊुलवर-रसंज्ञा पुँ० [ हि. फूल+ 
वार ] एक अकार का रेशमी बूटी का 
कपड़ा | | 

फुल्वाई#--संजशा ज्री० दे० ४फुल- 
बारी? | 

ऊुलवार---बि० [ सं॑० फुल्छ] प्रफुछ | 
प्रसक्ष | श् 

फुलवारी--सज्ञा स्री० [ हिं० फूल + 
वारी ] १, पुष्यवाटिका| उद्यान | 
बगीचा | २, कागज के बने हुए 
फूछ और दृक्षादि जो वरात के साथ 
निकाले जाते हैं । 

ऊुलख धनी--घंज्ञा स्री० दे #फुछ- 
चुद्दी? । । 

ऊँलदारा--तंज्ञा पुं० [ ० फरूछ + 
हारा ( प्रत्य० ) [ ज्री० फुलह्ारी ] 
माली। - , 

ऊुलान[--क्रि० स० [ हिं० फूछना ] 
१. किसी- वस्तु के विस्तार को 
उसके भीतर वायु आदि का दवाव 
पहुँचाकर बढाना | 

मुह।०--मुँह फुछाना-मान , करना | 
रूठना | २, किसी को पुलकित या 
आनंदित कर देना | ३. किसी में गर्व 
उस्रत्र करना | ४. कुसुमित करना, । 
फूलों से युक्त करना । ह 
क्रि०् भ० दे०, #फूलना” | 

ऊलायल-संज्ञा पुं० दे० “फुलेछ? | 

ऊलाब--उंज्ञा पुं० [ हिं० फूछना ] 
फूलने की क्रिया या भाव | उमार या 
सूजन | ः 


फुद्दर 


फुलिग#--संज्ञा पु० [ सं० स्फु, 
छिंग ] चिनगारी | 
फुलिया---संज्ञा र्री० [ हि० पूछ ] 
१, किसी कील या छढ़ के आकार 
की वस्तु का फूछ की तरह का गोल 
सिरा | २. वह कीछ या काँटा जिसका 
सिरा फूछ की तरह हो। ३, एक 
प्रकार का छोंग। ( गहना ) 
फुलेल--सज्ञा पुँ० [ हिं० फूछ+ 
तेल ] फूलों की महक से बासा हुआ 
सिर में लगाने, का तेल | सुगंधयुक्त 
तेल । , 
फुलेहरा]--सज्ञा पुं० [ हिं? फूछ+ 
हार ] सूत, रेशम आदि के बदनवार 
जो उत्सवों में द्वार पर छगाए 
जाते हैं । ' 
फूलोरी--सज्ञा ज्जी० [ हि० फूल+ 
बरी ] चने या मटर आदि के बेसन 
की पकौड़ी । 
फुलल--वि० [ सं० ] [ संच्ा फुछता] 
फूछा हुआ । विकसित | सती 
फुबलदामस--संज्ञा पुं. [ स० फुल- 
दामन्‌ ] उन्लीस वर्णा की एक बृत्ति। 
फुस-्संत्षा ज्री० [ अनु० | धीमी 
आवाज | 
फुसकारना#न--क्रिः भ० शिव 
फूँक मारना । फूत्कार छोड़ना । 
फुसफुसा--वि० [ । हिं० फूस या 
अनु० फुस ] १ जो दबाने से बहुत 
जल्दी चूर चूर हो जाय | २, कम- 
जोर | ३. मदा | मद्धिम | _ ह 
फुसफुसाना--क्रि० स०[ अनु० 7] 
बहुत ही दवे हुए स्वर से बोलना | 
फुसलाना->क्रि० स० [ हिं०  फिस- 
छाना ] भनुकूल या संतुष्ट करने के 
लिए मीठी म्रीठी- बातें कहना । 
चकमा देना | बहकाना | 
फुद्दार--संज्ञा ज्ञी० [सं० ,फूटकार ] 


फुहारा 


१, पानी का महीन छींटा । जलकण | 
२ महीन बूदों की झड़ी | झींसी । 
फुहारा--संशा पुं० [हिं० फुद्दार 
१, जरू का महीन छींटा । २. .जछ 
की वह टोंटी जिसमें से दवाव के 
कारण जऊ.की मह्दीन धार या.छींटे 
वेग से ऊपर की ओर उठकर गिरा 

करते हैं । जलय॑ंत्र । 
फुद्दी-संशा स्नी० दे० “फुहार”। 
फू क--सजा सत्री० [ अनु० फू फू ] 
१. मुँह को वठोरकर वेग के साथ 
छोड़ी हुई हवा | २. साँस | मुँह की 
हवा | 
मुद्दा०--फ्रैँक. निकछ जानाउप्राण 
निकल जाना । 
३. मंत्र पठकर मु ह से छोड़ी हुई वायु । 
यो०--झाढ़-फूंकल्मंत्र-्तत्च का 
उपचार। 
फू कना--क्रि० स० [ हिं० फूँक ] १ 
मु ह.को वठोरकर वेग के साथ हवा 
छोड़ना । 
मुद्ा०--फ्क फूँककर पैर रखना या 
घलनानब्हुत सावधानी से कोई काम 
करना । २, मंत्र आदि पढकर किसी 
पर फूँक मारना | ३, शंख; बाँसुरी 
आदि मे हसे बजाए जानेत्राले वाजो 
को फूँककर बजाना । ४ फ्रेककर प्रज्व- 
छित करना । ५. जछाना । भस्म 
करना । ६. फजुछ खर्च कर देना | 
उड़ाना । 
यो०--फ्ँकना तापनाल्‍-व्य्थ खर्चे 
५ कर<देना | 
फूँका--संजा पुँ० [हिं० फूक ] १ 
बाँस की नही में जलन पैदा करनेवाली 
ओपषधियाँ भरकर और उन्हें स्तन में 
छूगाकर फूँकना ,जिससे ,गार्यों का 
सारा दूध बाहर निकल जावे। २ 
बाँस आदि. की वह नकली जिससे फूँका 
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घ्घण्र्‌ 


मारा जाता है। ३. फफोछा । 

फूँदू--संशा ज्जी० दे० “कु दना?,। 

फूंदा#+-संज्ञा पुं० १. दे० “कफुदना?। 
यो०--फरद फुदारा-फुँदनेवाला। '२ 
फुफुदी । 

फूट--संज्ञा स्री० [ हिं० फूटना ] १ 
फूटने की क्रिया या भाव | २. वैर। 
विरोध । विगाड़ | ३. एक प्रकार की 
बड़ी ककड़ी। , 

फूटन-ससंज्ञा ज्ली ० [ हिं० फूटना ] १. 
फूटकर अलय होनेवाला अंश | २ 
हड्डियों का दर्द । 

फूटना--क्रि० अ० [ सं० स्फुडन ] १. 
खरी या करारी वस्तुओँ का आघात 
पाकर दृव्ना । करकना । दरकना '। 
२ ऐसी वस्तुओं का फटना जिनके 
भीतर या तो पोछा हो अथवा मुठायम्र 
या पतछी चीज भरी हो। ३, नष्ट 
होना । विगड़ना । 

मुहा०-फ़टी भाँलो न भाना>तनिक 
भी न सुहाना | बहुत बुरा छगना | 
फूटी आँखों न देख सकतानूशथुरा 
मानना । जछकना । कुढना । 
४,भीतरसे .झोंक के साथ बाहर, आना । 
५ शरीर पर दाने या घाव के रूप 
में प्रकट होना | ६.कछी का खिलना । 
प्रसकुटित होना,। ७, अकुर, शाखा 
आदि का निकलना । ८ शाखा के 
रूप में अछग होकर किसी सीध में 
जाना । ९ बिखरना। फैछना | 
व्याप्त होना | १०, पक्ष छोड़ना । 
दूसरे पक्ष में हो ,जाना | ११, शब्द 
करा मुह से निकलना | | 
मुद्दा ०-फ्ूट फूटकर रोना--विलापकरना, | 
१२, व्यक्त होना ॥ प्रकट 
होना । "प्रकाशित, होना | १३.८गुह्म 
बात,का प्रकट, हो - जाना। १४. बाँव, 
मेड़>आादि का हूट जाना | ,१५. 


फूलगोभी 


जोड़ों में दर्द होना | 
फ्त्कार--सज्ञा पु० [स॑ं० ] सह 
से हवा छोड़ने का शब्द । फ़्रूक | 
फुफकार । 
फूफा--संज्ञा पुं० [ज्री० फूफी | फूफी 
का पति | बाप का बहनोई । 
फूफी--सज्ञा स्नी० [ अनु० ] बाप की 
बहिन | बूआ। 
फ़ूल-सज्ा पु० [ सं० फुछ ] १ 
गर्भाघानवाले पौधों में वह ग्ंथि जिसमें 
फल उत्पन्न करने की शक्ति होती है 
और जिसे उद्भिदों की जननेंद्विय 
कह सकते हैं। पुष्प | कुसुम | सुमन | 
मुद्दा०--फूछ झड़ना>मु ह से प्रिय 
और मधुर बातें निकछना | फूल सा 
अत्यत सुकुमार, हलका या सुंदर | 
फूछ सू घकर रहनाम्चहुत कम खाना । 
( ह्ली० व्यग्य ) पान फूछ साम-अत्यंत 
सुकुमार । 
२, कूछ के आकार के वेल-बूटे या 
नक्काशी ।,३, फूल के आकार का कोई 
गहना । जैसे, करनफूछ | सीसफूल | 
४. पीतठ आदि की गोल गाँठ या 
-घु डी । फुलिया | ५, सफेद या छाल 
धव्बा जो कुष्ठ रोग के- कारण 
शरीर पर पड़ जाता है | सफेद दाग । 
इेत कुष्ठ। ६. ज्लियो का मासिक 
रज | पुष्य । ७. वह हड्डी जो शव 
जलाने के,पीछे बच रहती है। (हिंदू) 
८, एक मिश्रधातु जो ताँवे ओर राँगे 
के मेल से बनती है। 
संज्ञा स्री० [ हि० फूलना ] १. फूलने, 
की क्रिया या भाव | २, ,उत्साह । 
उमंग | ३. आनंद | प्रसन्नता | , 
फूलगोभी--पंग्ा स््री० [ हिं० फूल: 
गोमी ] गोभी क़ी एक जाति जिसमें 
पत्तों का.बेंधा हुआ ठोस पिंड होता 
है। गाँठगोभी | 


फूछदान' 


फूलदान--एंना पुँ० [ हिं० फूल+ 
दान ( प्रत्य० )] गुछरता रखने 
का काँच, पीतल आदि का बरतन । 
ग़ुलदान । ह 
फूलदार---वि० [ हिं० फूछ + दार 
( प्ररय० ) ] जिस पर फूल-पते और 
बेल-बूटे बने हो | 
फूलना -क्रि० अ० [ हिं० फूल #+ना 
(प्रत्य०-) ] १, फूर्लों से युक्त होना | 
पुष्यित होना | 
सुहा०-फूलना ' फछना< सुखी और 
संपन्‍्न होना। उनन्‍मति करना | 
फूछना फालना-उल्लास में रहना | 
प्रसन्न होना | । 
२, फूल का संपुट 'खुलगा जिससे 
उसकी पँलडढ़ियाँ फैठ जाय'। विकसित 
होना | खिलना । ३, भीतर क्रिसी 
वस्तु के भर जाने के' कारण अधिक 
फैल या चढ़ जाना। ४, शगीर के 
किसी माग का सूजनमा | ५ मोटा 
होना | स्थूछ होना | ६ ग' करना | 
'घर्मंड करना | इतराना | ७, भान॑- 
दित होना | बहुत खुश होना । 
झुद्दा०--फूछा फूछा फ़िरना> प्रसन्न 
घूमना | आनंद में रहना। फूले अग 
ने समाना>अत्यत भानदित होना । 
८. मुंह फुछाना | रूठटना। मान 
करना | 
फूलमती--सश। ल्ली० [ हिं० फूल+ 
मती ( प्रत्म० )] एफ देवी का 
नाम | 
फूल्ा--र्सज्ञा ज्ली० [ हि० फूल ] वह 
सफ़ेद“दाग जो माँख की पुतली पर 
पड जाता है। की, 
फूस-संज्ा ५० [ स० तुष ) £ वह 
सूखी लब्तबी घास जो छप्पर भादि 
छाने के काम में भाती है । २, सूखा 
दृुण | खर | तिनका | ० 


#ै $ + $ 


ध्०२ 


फूदड़--वि० [ सं० पव८ गोबर + घट 
स्गढना ] जिसे कुछ करने का 

) ढँग ने हो | बे-शऊर | :२ . 'वेढगा | 
भहा | 

फूही--सज्ा स्री० दे० “फुदर” | 
फौकना--क्रि० स० [ सं० प्रेषण ] 
' १. झोंक के साथ एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर डालना | २, एक स्थान से 
ले जाकर और स्थान पर डालना | 
३. असावधानी या भूछ से इधर- 
उधर छोड़ना, गिराना था रखना। 
४. तिरस्फार के साथ त्यागना | 
'छोड़ना । ५ अपव्यय करना | फजूछ 
खर्च कना।.. ह 

फेंकरना#--क्रि अ० [ अनु» फें 
फे+ करना ] चिलछा चिल्लाकर रोना | 

फोट-सना स्री० [हिं० पेट या पेटी ] 
१, कमर का घेरा | कटि का मडल | 
२, धोती का वह भाग जो कमर में 
लपेटकर बाधा गया हो | ३ कमर में 
बॉँधा हुआ कोई कपड़ा। पढुक़ा | 
कमरबद । ह 

मुद्दा०--फेंट धरना या पकड़ना+इस 
प्रकार पकड़ना कि भागने ने पावे। 
फॉट कसना या वाँधना-कमर कसकर 
तैयार होना | 

४ फेरा | छपेद | घुसाव । 

संज्ञा स्ज्नी० [ हि० फेयना ] फटने की 
क्रिया या भाव | 

फेटना--क्रि० स० [सं० पिष्ट ] १ 
गांढे द्रव 'पदाथ को उँगली थुमा 
घुमाकर हिलाना | २. गड्डी के ताझों 
को उल्ट-पुरुत्कर अच्छी तरह से 
मिछान। | ३. किसी बात को बार बार 
डुहराना | 

फेटो---संज्ञा पुं० [दि फट ] १, 
दे० “फंड” | २, छोटी पगड़ी | 
फेकरना--क्रि० भ० [ हिं७ फेका- 


: कर 


रना ]( तिरका ) खुलना | नंगा 
होना। 
क्रि० अ० दे० फॉकना?| ८ 
फेकेत--सज्ा पुँ० [ हिं* फेंकना ] 
१, वह लो फेंकता हो। २, पहल* 
वान। ३. दे० “फिकैत?! |... 
फेन--संज्ञा पु० [ सं० ] [ वि 
फेनिल ] मह्दीन महीन' बुल्वुर्ली का 
गठा हुआ समृह | झाग | रा 
फेना+--सत्रा पु० दे० “फेन” | 
फेनिल--वि० [ सं० ] फैन या झाग 
से भरा हुआ | 
फेनी--सज्ञा स््री०- [ सं० फेनिका ] 
१ सूत के छच्छे के आकार की, एक 
मिठाई । २ दे० “फेन”? | 
फेफड़ा--संजश्ा पु० [ ठ॑ं० फुफुसत+ 
डा ( प्रत्य० ) ] वक्ष/प्थल के भीतर 
का वह अवयब जिसकी क्रिया से जौत 
साँस लेते हैं | फप्फुस । क 
फेफड़ी--संज्ञा स्री० [ ६िं० पड़ी ] 
फाके या गरमी में सूखे हुए होंठ पर 
का चमड़ा | पपड़ी | 
फेफरी--सशा ज््री० दे० “फेफड़ी”? । 
फेर--सज्ञा १० [हिं० फेरना ] १. 
वक्‍कर । धुमावे । घुसने की क्रिया, 
दर्शाया भाव]. . 
मुद्द ०--फेर खानालसीत्रा [न जाकर 
इधर उधर घूमकर अधिक चलना । 
२,.मोडढ़ । झुकाव। ३ परिवर्तन | 
उलठ-पलठट | रद-बदक्ल । 
सुद्दा०--दिनों का फेए-एक दष्शा से 
दूसरी दशा की प्रासि ( विशेषता 
अच्छी से बुरी दश्शा की ) | कुफेर्ल 
बुरे दिन । बुरी दश्था '। सुफेरटर, 
'अच्छी दशा | २, अच्छा अवसर। 
४. अतर | फर्क | मेंद। ५. अतम॑गत। 
उल्तग्नन | दुनधा | 
मुद०-फरेट में पढ़ना-असमंजस में 


न री 


फेरना 


होना । 
६.अ्रम | सशय | घोखा। ७.पदचक्र | 
चालवाजी। ८, बखेडढ़ा। झझरट । 
मुद्दा०--निन्‍नानवे का फेरनिन्‍्नानवे 
रुपए पाकर सो झपये पूरे करने की 
घुन | रुपया बढाने का चधका | 
९ युक्ति | उप्राय । ढंग | १०. 
अदला-बदला | एवज | ! 
यो०--हेर फेर-लेन-देन | व्यवसाय | 
११ हानि। ठोटा। घादा ॥ १२. 
भूत-प्रेत का प्रभाव । #१३. भोर | 
दिशा । 
#अव्य० फिर| पुना । एक वार 
और। 
फेरना--क्रि० स० [ सं» प्रेरण, प्रा० 
पेरन ] १. एक ओर से दूसरी ओर छे 
जाना | घुमाना | मोड़ना । २ पीछे 
चलाना | छोठटाना | वापस करना । 
३. जिसने दिया हो, उसी को फिर 
देना | छोंटाना | वापस करना | ४. 
चापध्त लेना | छोटा लेना | ५, चक्कर 
देना | घुमाना | ६, एऐंठना। मरो- 
डूना । ७ , रखकर इधर-उधर स्पर्श 
करादा । ८ पोतना । तद्द चढाना | 
मुद्द। ०--आानी फेरनान-नष्ट करना | 
&६ उलगट-परकूंट या इधर-उधर करनो | 
१०. चाये ओर सबके सामने ले 
जाना। घुमाना । ११, प्रचारित 
करना । घोषित करना। १२. घोडे 
आदि को ठोक तरह से चलने की 
शिक्षा देना । निकालना | 
फेरफार--संज्ञा पु० [ हिं० फेर ] १ 
परिबच न । उछद-फेर । २. अतर। 
पके , ३, टालमदूंछ | बहाना | ४ 
घुमाव-फिराव | पेच। चक्कर । 
फेश्चट--संज्ञा ज्जी ० [हिं० फेरना ] 
१. फिरने का भाव। २. घुमाव- 
फिराव | पेच | चक्कर । 


फेरि#-अव्य० [ हिं० फिर ] फिर । 


फेरी४+--सज्ा आओो० [ ढिं० फेरना ] 


फेल-पज्ा पुँ” [ अ०] कम्म (६काम। 


फेला-सशा पु० [ अ० ] सम्य। 


फैसला 


घ्य्ण्डे 


फ्लेरा--संज्ञा पुं० [हिं० फेरना ] १, फैल+[--संज्ञा पुँ० [ अ० फेक ] १. 


कीलो के चारों ओर गमन । परि- काम | कार्य्य | २ क्रीड़ा | खे । 
क्रमण | चक्कर | २, लपेटने में एक ३ नखरा। 
एक बार का घुमाव | लपेठ | माड़। फेलना--क्रि० अ० [ सं» प्रखुत ] १ 
बल | ३ बार बार आना-जाना | ४, कुछ दूर तऊ स्थान घेरना | २ विस्तृत 
घूमते-फरते आ जाना या जा पहूँ- होना। पसरना । अधिक बड़ा या 
चना | ५, छोटकर फिर आना। हूप्पा-चौड़ा होना । ३ मोटा होना । 
पंछटकर आना | ६. आवत्त' | घेरा। स्थूछ होना। ४. बढती होना। इद्धि 
मडल | होना । ५, छितराना। बिखरना | ६, 
तनकर किसी ओर बढना | ७. प्रचार 
पाना | बहुतायत से मिलना । ८.प्रसिद्ध 
होना | मशहूर होना ।९., आम्रह 
करना | हठ करना । जिद करना । 
१ दे० फिर? । २, दे०“फेर!! ३. १०, भाग का ठीक ठीक छगे जाना | 
परिक्रमा । ग्रदक्षिणा | ४, योगी या फेलसुफ--वि> [ यू० फिल्सफ | 
फर्कर का ऊक्रिसी बस्ती में मिक्षा के फजूलखन । 
लिए, बराबर आना। ५, कई बार फेलखुफौ--संज्ञा स्नी० [ हिं० फे 
आना-जाना | चक्कर | सूफ ] फजूलखर्ची । अपव्यय । 
फेरोचालक्ना--स्मा पु० [ दिं० फेरी+ फेलाना--करि० स० [ हिं० फैलना ] 
वाछा | धूमकर झोंदा वेचनेवाल्ा १. लगातार कुछ दूर तक स्थान 
व्यापारा घिरवाना । २ विस्तृत करना । पसा- 
रा । विस्तार बढाना ! ३ व्यापक 
करना । छा देना। भर देना । ४.बिखें- 
रना | अछूग अलग दूर तक कर देना । 
५, बढती करना | वृद्धि करना | ६. , 
तानकर किसी ओर बढाना । ७, प्रच-, 
, छित करना । जारी फरना | ८. इघर३ 
उपर दूर तक पहुँचाना | ,९, प्रसिद्ध! 
कस्ना | चारों ओर प्रकट करना | 
१० हिसाब किताब करना। छेखा | 
सी--वि० [ अ० ] अच्छी काठ- छगाना। ११ शुणा-भाग के ठीक 
छाँट का । देखने में सुदर। होने की परीक्षा करना । __. 
फेक्टरी--संज्ञा ज्री० [ अज॑ं० ] कार- फैलाब--संशा'पुं० [ हि फैलाना | 
खाना । १. विस्तार | प्रसार || २. प्रचार | - 
फैज--छंज्ञा पु० [ श्रं०] १. उप- फेशन--संजशा पुँ० [अं० ] १. ढँग । 
कार । २, फायदा | तर्ज । २. रीति। प्रथा । 
फैयाज--वि० [अ०] [संशा फैयाजी] फैसला--संशा *पुँ० [ अ० ] १. दो 
बहुत अधिक उदार और दानी। पढ्षों में से किसकी बात ठीक है, इसका 


पुनः | 
सझ्ञा पु० [ हिं० फेर | अतर । फर्क । 


वि० [भ०] १, जो पराक्षा मे पूरा न 
उतरे । अनुच्तीर्ण । २, जो समय पर 
टीकया पूरा काम न दे। 


सदस्य । व्यक्ति, धायो | ह 
फेट्ड--सश्ा पुँ० [ अ० ] नमदा | 
फेद्दरिस्त--घंज्ञा ्री० दे० ५ (फिह- 

रिस्त? | 


फैसिंज्स 


घण्डे 


प्रो 


निबटेरा | २. किसी मुकदमे में जदा- फोटोग्राफ़ों--संशा 'सत्री० [ अँ० ] देते हैं। ग्रामोफोन | 


छत की आखिरी राय | 
ः श्र च 
फैसिज्म--उंज्ञा पुँ० [ अ० ] फेसिस्ट 
दल का संघटन और सिद्धात'। 


फेसिस्ट--उंज्ञा पुं७ [अ०] १. इटछी फोडनाॉ--क्रि० स० [ स० स्फोटन ] 


के राष्ट्रवादियों का एक आाधुनिर्क दल 
जो 'वोल्हेविकों का विरोध करने के 
लिए बना था और निसने देश के 
वाकी सव दलों का नाश कर डांला 
था २, वह जो भनमानी करे ओर 
अपने सामने किसी की चलने न दे | 
फौर्क-सज्ा पुँ० [ सं० 'पुंख ] तीर 
के पीछे की नोक जिसके पास प्र 
लगाये जाते हैं | 


फोदा#--संज्ञा पु दे० /फुँदना” | ' 


फ्रोक--संज्ा पुँ० [ हिं० फोकछा ] 
१ सार निकर जाने पर बचा हुआ 


अंश | सीठी | २. भूसी |” छुष। ३. फोड--संज्ञा ६० [ सं० स्फोटक ] 


फीकी यां नीरस चीज | | * * 
फोकट--वि० [ हिं० फोक ] जिसका 


कुछ मूल्य न हो । निःसार | व्यर्थ | ' 


मुहा०--फोकट में-मुफ्त से | थोंही । 
फोकला[--संज्ञा पुँ० [ सं० वह्कछ ] 
छिलका ॥ 
फोका[--वि० 
निस्सार | 
संज्ञा पुँ० दे० ४फोकलछा?? | 
फोट--उंज्ञा पुं० दे० #स्फोट?? | 
फोटक+#--वि० दे० “फोकट?? 


फोटा--छंजशा पुँ० [ सं० स्फोट ] फोतेदार--संज्ञा पुं० [ फा०] १ 


बिंदी | थीौका | 


' फोता--चंज्ञा पुं& [ फा० ] १८ 


प्रकाश की किरणो' द्वारा रासायनिक फोरनाश-क्रि० स० दे० “फोड़ना | 

पदार्थो' की सद्दायदा से” आकृति या फौआ(रा-संज्ञा पुं० दे० “फुहारा” | 
४पेयार करने की क्रिया फौज-सज्ञा स्री० [ भ० ] १, घुढ | 

जत्या | २, सेना | रुशकर | 

१ खरी वस्तुओ-को खंड खंड करना। फोजदार--संशा पुं० [ फा० ] सेना- 

भग्न करना। विदीण करना | २, पति। 

केवछ आधात या दवाव से,मेदन फौजदारी--सजा जी० [फा० ] १ 

करना। ३ शरीर में ऐसा -विकार लछड्डाईनझगड़ा | मार-पीद | २ वह 

उतसनन्‍न करना जिससे घाव या फोडे अदालत जहाँ ऐसे मुकदमों का निर्णय 

हो जायें | ४. अंकुर, कनखे,न्‍शाखा होता हो जिनमें अपराधी को दंड 


आदि निकालना | ५. शाखा के रूप मिलता है | 
में अछग होकर किसी सीध में जाना। ६. फौजी--वि० [ फा० ] फौज संबंधी | 
दूसरे पक्ष से अछूग करके अपने पक्ष. ैनिफक । 


में कर लेना । ७, भैदमाव उत्पन्न 
करना | ८, फूट डालकर अछग 
करना | ९, एकबारगी भेद खोलना | 


फौत--वि० [ अ० ] मृत | गत । 

फौती--संज्ञा ल्लीग [ अ० फौत ] 
मरने की वह सूचना जो सरकारी 
कांगर्जों में छिखाई जाती है। 

फौरन-क्रि० वि० [ अ० ] ठुरव | 
चटपट | 

फौलाद--संजञा पुं> [ फा० पोछाद ] 
एक प्रकार का- कड़ा और अच्छा 
लोहा । खेढ़ी । 


[ ज्री० अब्पा० फोढ़िया ] वह शोय 
जो शरौर में कहीं पर कोई [दोष 
संचित होने से उत्मन्न होता है और 
जिसमें रक्त सड़कर पीज्र के रूप में हो 


जांता है। त्रण । 


[हिं० फॉकला] थोथा। फोर्डिया-संश्ा ज्ी० [ हिं० फोड़ा ] फौचारा--संज्ञा पुँ० दे० “फुहारा”| 
छोटा 


फोड़ा। ' ' ' फ्रांसीसी--वि० [ फ्रास ] १. फ्रात' 
देश का | २. फ्रास देशवासी | 


भूमिकर । पोत । २. थैली । कोष-।' फ्रॉक--र्सज्ञा.पुं० [ अं० ] ख्ियों 


थैला ।'३, अंडकोष | ओर बच्चों का एक प्रकार का कुरता | 
म--तन्ा पु० [ अज० ] चौखां 
खजांची । कोषाध्यक्ष । २. रोकेढ़िया। जिसमें चित्र या दपंण छगाये जाते हैं। 


फोटो--संज्ञा एुं० [ अ० ] १, फोये- फोनोआफ--संज्ञा पुं० [ औ० ] एक प*मे की कमानी | 
ग्राफी के'द्वास उतरा हुआ चिर् |” यत्र जिसमें कही हुई बातें या गाये' फ्रेंच--वि० [ अं० ] क्रास देश का। 


छायाचित्र | २, प्रतिविंब । 


हुए गाने बाद में ज्यों के त्यों सुनाई. संज्ञा छी० फ्रास देश की भाषा | 


जाििनल- 


ब--हिंदी का तेईसवाँ व्यंनन और 
पवर्ग का तीसरा वर्ग। यह ओष्ख्य 
वर्ण है । 

यंक--वि० [ सं० वक्र, वक ] १. 
ठेढा | तिरछा | २ पुरुषार्थी | विक्रम- 
शाछी | ३, दुगंम । जिस तक पहुँच 
न हो सके | 
संज्ञा पुं० [ भं० वक ] वह संस्था जो 
लोगो का रुपया अपने यहाँ जमाः 
करती अथवा छोगो फो ऋण देती है । 


चंकंराज़--संज्ञा पुं० [ स० वंकराज ] 


एक प्रकार का सर्प | 

घंकां--वि० [ सं० वंक ] १ देड़ा। 
तिंस्छा । २, वाँका । ३ पराक्रम । 

चंकाई--संशा ज्री० दे० वबकु- 
रता?? | 

चंकुरता॥--संज्ञा ल्ली० [सं० वक्रता] 
ठेढाई | टेढापन । 

चंग--संज्ञा पुं० दे० “वग”? | 


ऋवि० [ सं० वक्र ] १, ठेढा। २. 


उद्दडे | ३, अभिमानी । 
चेंगला--वि० [ हि० बगारू ] बगार॑ 

देश को | बगांल सबधी । 

संज्ञा पुँ० ९ वह चारों ओर से 

खुछा हुआ एक मंजिल का मकान 

जिसके चारों। ओर बरामदे हों । २. 

वह छोटा हवादार फमरा जो प्रायः 

ऊपरवाली छत 'पर घनाया जाता है। 

३, बगालछ देश का पान ) 

संज्ञां ञ्री० बंगाल देश की भाषा | 


चंगली--संजशा स््री० [सं० बंग ] १ 


एक प्रकार का पान | २, एक प्रकार 
का गहना। 


घ्ण्श्‌ 


सशा झ्ली० बंगालिका नाम की 
रामिनी । 

चंगाली--संशा पु० [ 6िं० वगाल + 
ई ( प्रत्य० 9 ] बंगाछ देश का 
निवासी ॥।.., 
संशा स्री० [हि० बंग ] बंग देश 
की भाषा | 

चंचक--सजशा पुं० [सं० वंचक ] 
धूर्त । ठग | 

चचकृता,वंचकताई#(--संशा स््री० 
[सं० वंचकता | छछ। धघूर्तता 
चालबाजी। 

वंचनता--सज्ञा स्त्री० [० वँचकता ] 
ठगी। सजा 

चंचना--तशा ज्री० [ स० वचना ] 
ठयी । 
क#ंगं-क्रि०ण स० | स० वचन ] ठगना । 
छछना । 


चचवाना--क्रि० स० [ हिं० बॉचना] 


पढवाना । | 
चंछुना#--क्रि० स० [ स० वाछा ] 
८अमिलापधा करना | इच्छा करना । 
चाहना |. 
बंछित+[-वि० दे० “वाछित? | 


चंज|-पुं दे० “ध्रनिजा! | 
१75०४ + + 

चजर--सश्षा पुं> [ सं० वनं+ 

ऊजड़ ]ऊतर।' / ' ' 


चंजारा-पज्ञा पुं० दे०/बनजारा? | 
चंज़ुल--संशा पुं० [ स० वजुल ] १. 
अशोक वृक्ष | २, बेंत | ' 
वक्का-वि०,उंज्ञा ज्री० दे० “बाँक्ष?। 
चंठडना--क्रि० अ० ' [ स॑० विंतरण ] 
विभाग ' होना | अछगे ' अछग 


धंगाक्षा--सज्ञा पुं० [ हिं०  बंगारू ] हिस्सा होना | २. कई व्यक्तियों को 


बंगाछ प्रांत | 


अलग अछग दिया जानां | 


न ; बंद 


चेंटबाना[--क्रि० स० [ २० वितरण ] 
बाँट्ने का काम दूसरे से कराना । 

चेंटंवार्रा--सज्ञा पुं० [ हिं० बॉठना ] 
बॉटने को क्रिया । विभाग । तक- 
सीम। 


' चंट[--संज्ञा पुँ० [ सं० वटक ] [स्त्री ० 


अल्पा० बंटी] गोल या चौकोर छोठा 
डब्चा | 

चेंटाई-+संज्ञा स्री० [ हिं* वाँटना ] 
१ बाँटने का काम या भीव। २, 
खेती का वह प्रकार जिसमें! खेत 
जोतनेवाले से मालिक को छगान के 
रूप में फललछ का कुछ अँश मिलता है। 

चंदाधार--वि० [' देश ] विनष्टं | 
बरबाद | ह 


चेंटाना-क्रि० स ० [ हिं० बॉदना ] १; ' 


बेंटवाना | २, दूसरे का बोझ हलका' 


करने के लिए. शामिछ होना । 
वटायन#--वि० [ हिं० वढठाना ] 
बंठानेवाला । 


चंडल--उंज्ञा पुं० [ अ० ] पुढछिंदा | 


| 


' चंडा-“संज्ञा पुं० ' [ हिं० बट ] एक 


प्रकार का कच्चू या | अंदेई। 
चंडी--सज्ञा ह्ली० [ हिं* वॉडास्कटा 

हुआ ], १. फठ॒ही | छुरती। २८ 

बंगलबदी । । ! 


चेंडेरी--संज्ञा ज्री[सं० वरदंड ] 


वह लकड़ी जो खपरेक की छान ' 


में मँँगरे पर छगती है। 

बंदू-संज्ञा पुँं०[ फा० मि०' सं० 
बंध ] १. वह पदाथ जिससे कोई 
वस्तु बाँबी जाय ।' २. पुश्ता | मेंढ़ 
बाँध । ३, 'शरीर के अँगो का फोई 
जोड़ | ४. फीता । तनी। ५. कागज 


न्‍ 


(६ 


चंद्र्यी 


का डंबा और बहुत कम चोड़ा 
टठुल्ड्ठा | ६ बंबन | कैद | 
वि० [ एा० ] १ जिशके चारो ओर 
कोर्ट अवराघ हा | २ जिसके मुँह 
अथया मार्ग पर दकना या ताला 
थादि लगा हों ।३ जो खुलान 
हो । ४, क्वाढ़, ढकऊना आजादि जो 
ऐसी न्यिति में हो लिससे काई वस्तु 
भीतरस बाहर न जा सके और 
चादर की चीन अदर न भा सफ्रे। 
८५, जिसका काय्ये दका हुआ या स्य- 
गिंठ ही ॥६ झमा हुआ। थमा 
हवा | ७, जो फ़िसी तरह की केंठ 
मेंशा। 
घंद्गी-सता ज्री० [फा०] ५, 
मक्तियक ईख्बर सी बंदना ॥२ 
सेशा। सिदमत | ३, आदाब | 
प्रगाम | सलाम | 
वंद्गोभी-सना ख्री० [ दिश्बंद 4 
गाभा | ऊरमकठा | पातगोभी । 
चबदन-99॥ पु० दे० धर्वदन)? | 
संड्ा एु० [स० वंदनीवन्गोरोचन ] 
राठी । २. ई'गुर । 


अर. चित 


रोचन | 
सदर | 

पंद्नता--पंद्ा स्री० [ सं० धदनता] 
चदनायता | झादर था बदना किए 
जाने यो याग्यता | 

चंद्नधार--संझ्ा ५० [ सं० येदन- 
साहा | फल या पता को सालर जो 

इलनाथ दांत्राने थादि में 
प्रथा लाती 4 | तोरण | 

पंदना--ाठ्य ऋो० दे० “घटना?! | 
लिए छ० [ छ० बदन ] प्रणाम 
न्म्मा | 

गपरदुना# +- +6 देह एपट्ीय! | 
घरनामाल--संडा स्री० [ ४० ददन- 
ग्मए |य३ मे मप्था शा गस 


दाग 4:०५ 


3 # ४८ 
गम रुके > ४7, पृ || 


घ्ण्पि 


चंद्र--पंश्ा पुं० [ उ० वानर ] एक 
प्रतिद्ध स्तनवावी चोपाया जा मनुष्य 
से बहुत मिल्ता-जुछुता होता है। 
कि | मर्कट | 

मुद्दा “तर व र-बुड़की या बंदर-भव्तीर 
एस। धमकी या डोट-डपट जो केवल 
डराने या धमकाने के लिए ही हो 
सज्ञा युं० दे० “बंदरगाह” | 

चंद्रगाह--छजश्ा पुँं०ण [ फा० ] 

मुद्र क जिसारे का व 

जद्दाज ठह्रते हैं । ! 

चंद्वान--संझा पुं० [ सं० वंदी+ 
वान |] वदीयद का रक्षक | केंदखाने 
का अफसर | 

चंद्सालां--6ंता पुँ० [ सं० वंदी- 
ग्राढा ] फैदखाना । जेल | 

बंदा->तसा ए६०[ फा० ] सेवक | 
दास | + 
सज्ञा पुं० [ सं० वदी ] वदी | 
केदी | 

चंद।द--वि० [ सं० बदार ]१ वद- 
नीय | २. पूजनीव | आदरणीय । 

चंदाल--सबा पुँं६ [ ] देवदाली | 

चंद्--छचञ्चा ज्री० [सं० वंदिनू ] 

दर 

चेंदिया।--संशा स्री० [ ६िं० वंदनी ] 
बंदा। ( आभूषण ) 

चद्िशि-संज्षा त्री० [ फा०] १, 


बंधन का क्रिया या भाव। २, 
प्रवध | सवना | बोचना | ३, पडु- 


बन । 
चंदी--सन्मा पु० [ सं० ] एक जाति 


थी गज्ाथा का कीर्तियान करता 
थी । भाट | चारण | 

घष्ठा ल्लीं० [ ६० बदनी ] एक प्रकार 
जा आनूयग जिसे स्लियों सिर पर 
पष्टनवों ६। 

पडा ० [ प्या० ] बंदी । 


च्ज्ट 
स्थान जहां 


बंधक 


चंदीसाना-- संज्ञा पुं> [ फा० ] 
केदख ना | 

चंदोीछो रक्नं--रुना पु० [ फा० बंदी 
+हिं० छोर ] कैद या बंधन से 
छघुड़ानेवाला । 

वंदीवान#--उज्ञा पुं० [ सं० बंदिन्‌] 
कंदी | 

वंदुक--6॑जञा स्री० [ भ० ] नछी के 
रूप का एक प्रसिद्ध अजञ्न लिसमें 
गोली रखकर बारूद वी सहायता से 
चलाई जाती है 


चंदूकची--संज्ञा पुं० [ फा० ] बदुक 
चलानेवाला सिपाही | 
चेंदेशा#--संत्रा पु० [ सं० दी] 
[ स्री० बंदेरी ] १. बंदी। कैंदी। 
२ सेय्क्र । दास | 
वदोवस्त--संश्ञा पु० [ प्रा० ] १. 
प्रबव । इतजाम | २. खेती के लिए 
भूमि को नापकर उसका राज्यंकर 
निर्धारित करने का काम। ३ वह 
महकमा था विभाग जिसके सपुद 
खेता आदि को नाप+र उनको कर 
निश्चित करने का काम हो । 


चंचध--संश्ां ६० [ सं० ] ९, वंघन। 
२. गांठ । गिरह। ३, कैंद। ४. 
पार्नी रोकने का घुस्थ। बाँध। ५. 
कोकगान्ने के अनुपार रति का 
आसन | ६, बोगश्ात्र के अभनुवार 
योग-लाधन की कोई मुद्रा। ७. 
निवध-रचना | गद्य वा प्र छेख 
तैयार करना । ८, चित्रकाव्य में छंद 
की ऐसी रचना जिससे किसी विद्ञेष 
प्रकार की आकृति या चित्र बन जाय | 
९ वह जिसे कारई वस्तु चाँधी जाय। 
बंद। १० छगावब। फेसाव। १६. 
घरगर। । 
चंघक--संडा पुँ७ [ सं० ] १. वह 
बन्ठु ना छिए हुए ऋण के बदले में 


वंधन 


' घनी के यहाँ रख दी जाय । रेहन | 
'२, बॉवनेवाला । ' 
संज्ञा पुं० [ स० बंध ] ज्री-संभोग 
का कोई भासन | बंध।.. 
बंधेन--संज्ञा पु० [ सं० ] १. बाँधने 
की क्रिया । २ वह जिससे कोई चीज 
बाघी जाय |. ३. वह जो किसी की 
स्रतत्नता आदि में बाघक हो। 
प्रतिबंध। ४, वध | इत्या। ४ 
रस्सी | ६ कारागार | कैदखाना | ७ 
शरीर का सधिस्थान ; जोड़ | 
चैंघना-क्रिग्भ० [सं० बधन] १, वंधन 
में आना । बद्ध होना । बाँधा जाना । 
' २, केद होना ।' बंदी होना । ३.प्रति- 
बध में रहना । फंसना। अटकना । 
४, प्रतिश्ञाया वचन आदि से वंद्ध 
होना | ५. ठीक होना दुरुत्त होना। 
६ क्रम निर्धारित होना | स्थिर होना | 
“७ प्रेमपाश में बद्ध या मुग्ब होना। 
संज्ञा पुं० [ स० बंधत ] वह वसंत 
जिससे किसी चीज को बाँधें। बाँधने 
का साधन |. 
बंधनि[--संज्ञा त्ली ० [ स० बधघ॑न, हिं० 
'बंधनों | १. बंधन | जिसमे कोई चीज 
बैंधी हुई हो । २. उलझने या फँसाने 
वाली चीज | 
बेंघबाना--क्रि० स० [ हि० बाँधना 
का प्रे० ] बाँधने का काम दूसरे से 
कराना | 
घंधान--सज्ा पुँ० [हि० बंधना ] 
१, लेन-देन या व्यव॒ह्यर आदि की 
नियत परिपाटी | २ वह पदाथ या 
घन जो इस परिपःटी के अनुसार दिया 
या लिया जाय । ३. पानी रोकने का 
घुस्स ।+वाध ।४ ताल का सम | 
(संगीत ) ' | 
बधाना--क्रि ० स० [ हिं० बंधन ] ३ 
भारण कराना | २. दे० “बँघवाना?? | 


ष्प्०9 


बंघी--संशा पुँ० [ सं० वंघिन्‌ ] वँधा 
हुआ । 
नस॑ज्ञा स्री० [ हिं० बैधना-नियत 
होना ] वह कार्यक्रम जिसका नित्य 
होना निश्चित हो। बंघधेन |. ._ 
बंघचु--संज्ञा पु० [ सं० ] १ भाई। 
पश्राता | २ सहायक | मददगार | हे 
मित्र । दोस्त। ४. एक वर्णइच। 
दोधक। ५ बंधूक पुष्य । 
बंधचुआ--संज्ञा पुं० [हिं० बंधना ] 
कैदी | बदी | 
चधुक, चंघुजीव--संज्ञा पुं० [ स॑० ] 
दुपहरिया का फूल | 
बंघुता-संशा स्त्री० दे० “ब॑धघुल्ल” । 
बंधुत्व-सशा पुं० [ स० ] १. बंधु 
हाने का भाव | बघुता । २. भाई 
चारा | ३. मित्रता । दोस्ती। 


बंधूक्‌-संज्ा पु० [ सं० वध्तु | १६ 


दे #अंघुक? | २, दोबक नामक 
वृत्त। बंध। 
बंधेज--उंज्ञा पूं० [ 6िं० बंधना+एज 
( प्रत्य० ) १, नियत समय पर और 
नियत रूप से मिलने या' दियां जाने- 
वाका पदार्थ या 'द्रव्य | २. किसी 
वस्तु को रोकने या बाँघने की क्रिया 
या युक्ति। ३. रुकावट | प्रतिबंध | 
बँंचोद्य--संज्ञा पुं० [ सं० ] कर्मफछ 
प्राप्ति का प्रदृत्तिकाल | ध 
बंध्या-वि०* स्ली० [ स० ] ( वह 
र्री)जो संतान नपैदा कर सके | 
बाँस | ' 
चध्यापन-संज्ञा पुं० दे० “जॉझ्पन” | 
चध्यापुत्नु--मंशा ० [सं० ] ठीक 
बेंसा हा असंभव भाव या पदार्थ जैसे 
बध्या का पुत्र | कभी न शोनेवाली 
चीज । 
बंपुलिख-संज्ञा ज्री० मलत्याग के छिए 
: म्यूनिसिपैछिटी आदि का बनवाया 


' बँद्दगी 


' हुआ सार्वजनिक स्थान | 

बंब--सजा स््री० [ अनु० ] १, थुद्धा- 
'रम में वीरों का उत्साहवद्धकऊ नाद | 
रणनाद | 'हछ्ला । २, नग्रारा | 
दुंदुभी | डंका | 
संज्ञा पुं० दे० “ब्रम” | 

चंबा-तशा पु० [ अ» मत्रा |१ 
जछ-कल | पानी की कल। पंप। २, 
सोता । खोत | ह 

बंबाना--क्रि० अ० [ अनु० ] गौ 
आदि पशुओं का वाँ बॉ शब्द करना | 
रभाना | , 

चंचू--सञ्ञा पुँ« [ मलाया “वें बू-बाँस ] 
चड्ढू पीने की बाँस की छोटी पतली 
नलछी। 
भनाई--संज्ञा स्री ० [ हिं० ब्राह्मण ] 
ब्राह्मणत्त | 

बंस--उंज्ञा पुं० दे० “वंश? | 

चंसकार--सज्ञा पुं० [ स० वंश ] 
बॉसुरी । पु 

वंसलोचन --ंज्ञा 'पुं० [ स० वंश- 
लोचन ] बॉस का सार भाग जो सफेद 
रग के छाठे ढुकड़ो के रूप में पाया 
जाता है । बसकपूर । 

वेंसबाड्ी-छरा सत्री० [ हिं० बाँत ] 
बाँसो का छुरसुठ | 

बंसी--सश्ञा स्नी० [ सं० वंशी ] १. 
बाँत की नछो का बना हुआ एक 
प्रकार का बाजा | बाँधुरी। वँण्ी। 
मुरली । २, मछछी फँसाने का एक 
ओजार। ३, विष्णु, कृष्ण और रामजी 
के चरणो का रेखा-चिह |. 

चंसीधर --४ंशा पुं० [ स० वंशीधर ] 
श्रीकृष्ण । 

बेंद्रगी--सक्ञा स्री० [ स० वह ] भार 
ढाने का वह उपकरण जिसमें एक 
लवे भाँस के दोनो सिरो पर रस्सिया के 
बडे बडे छींके लवका दिए जाते हैं | 


वहोलनी 


वें होलनी--संशा ख्री०. [- हिं० वाद ] 
आस्तीन । 
घ-सश्ा पुं८ [ सं० ] १ * चरण | र्‌, 
सिंघु । ३ जरू | ४ सुगंधि । 
चहठना#--क्रि ० ञअ० दे० “बैठना” | 
चडर|#--संज्ञा युं०,दे० “बौर” या 
“मोर” | 
घडरा[#--वि० दे० “बावला” | 
चक्च--पाज्चा मु० [ स॒० ..वक ] १, 
बंगला | २, अगस्त्थ नामक पुष्प का 
वृक्ष । ३ कुबेर | ४. वकासुर । 
वि० बगले सा सफेद | 
संज्ञा छी० [ बकना | प्रछाप | बक- 
वाद । 
वकतर--संश पुं० [ फा० ]एक 
प्रफार की जिरह था कवच जिसे योद्ध। 
छड़ाई में पहनते हैं | सन्‍्ताह |, 
बकता, वकतार&--वि० . दे० 
धद्रक्ता?? । 
चकध्यान--सज्ञा पु० [स० वकृध्यान] 
ऐसी चेष्टा या ढंग जो देखने में.-तो 
बहुत साधु जान पड़े, पर जिसका 
वास्तविक उद्देश्य दुष्ट हो | बनावटी 
साधु भाव । 
चकना--क्रि० स० [ स॑० वचन ] १ 
ऊबथ्पर्टग बात कहना । व्यर्थ बहुत 
चोछना | २. प्रछाप करना । बढ़- 
बढ़ाना | 
चकव्रक---सज्ञा ज्ी० [ हिं० बकना ] 
बकने की क्रिया या भाव | 
घकमोन--संशा पुं० [ स॑० वकक 
मौन ] दुए उद्देश्य सिद्ध करने के लिए 
घगले की तरह रीघे बनकर चुपचाप 
रहना | 
वि० चुपचाप काम साधनेवाला | 
चकर-कसाव--उचय पु ० [ हिं० बकरी 
+भ० कस्सात्र-कर्साई ] ब्रकर्सो का 
मात बेचनेवाल्ा पुदष | चिक | 


घ्घ०्घ 


चकरतना--क्रि० स०9 [ द्वि० चकना. ] 
१ आपसे आप बकना | बढ़बड़ाना | 
२ अपना दोष या करतूत आपसे 
आप ,कद्दना । 

वकरम--संजशा पुं” [ आअं० ) एक 
प्रकार का मोठा. कपढ़ा जो कपड़ों के 
भीवर कोई माग कड़ा करने के लिए 
दिया जाता है। 

चकरा--संज्ञा पुँ० [ स$ वकार ] 
[ स्नी० बकरी ] एक प्रसिद्ध चत॒ुष्ाद 
पञ्णु जिसके सींग पीछे झुके हुए, पूंछ 
छोटी ओर खुर फटे होते हैं । 

चकलस--संशा ४० [ अँं० बकल्स ] 
एक प्रकार की विछायती अंकुसी जो 
किसी, बंघन के दो छोरों को मिलाए 
रखने या कसने के काम में आती. है। 
बकछुआ । 

चकला-->संशा पु० [ सं ० वसकल ] 
१. पेड़ की छाछ | २. फल का 
छिछका । 

चकवबादू--छज्चञा ज्री० [ फा० बक- 
-वास ] व्यर्थ की वात | वकब॒क | 

वकबादी--वि० , [ -हिं* बकवाद ] 
बहुत बकवक -करनेवाला । वक्की-। 

चकवास--संज्ा क्ली० दे" “बक- 
बाद? | 

चक-ब्बुत्चि--तंज्ञा स्ली० [ सं० ] बक- 
ध्यान ल्गानेवार्ं की बति | 
वि० बक-ध्यान छगानेवाछा |. , 

चवकस--ठ्ज्षा पुं० [आं० बाक्स | 
१. कपड़े आदि रखने का चौकोर 
सदूक | २. छोटा डिब्वा | खाना । 

चकसना#--क्रि०_ स० [ फा० बख्श 
+हिं० ना ] १. कहृपापूर्वक देना। 
प्रदान करना । २ क्षमा,करना | माफ 
करना । 
वचकसाना[#र-क्रि/ स०[ ईिं 
वख्यना | क्षमा कराना, | माफ कराना | 


ज़्कुधो 


यकसी#--संश -पुं० दे० “बख्शी” | 
वकसोस#--संज्ञा ल्ली० [ फ़ा० बख- 
शझिश | १. दान | २, इनाम, | पारि 
तोपिक । 

चकसुआ--तंज्ञा पु० दे० “बकछस?!| 
वकाउर--उंशा ज्री० दे० “बका- 
,वली”? | 

वकाना--क्रि० स० [ हिं० बकना का 
प्रेरणा० रूप ] १, बकबक कराना। 
' २, रटाना। 

यकायन--संज्ञा झ्री० [ हिंब बड़का 
+नीम ? ] नीम की जाति का एक 
पेड़ | 

चकाया--संज्ञा पुं० [ अ० ] १. बचा 
हुआ । बाकी |.२. बचत | 

वकारी--संज्ञा ल्ली० [ सं० व” कार 
(या वाक्य ] मुँह से निकहनेवारा 
(शब्द | ह 

वकावर--तज्ञा -जी० दे? “गुब- 
बकावली”? 

वकावली--संशा ख्ली० दे० “गुल- 
बकावली!” | ह 

चकाखुर--संज्ञा पुं० [ स॑० वकाधुर | 
एक देत्य का नाम जिसे श्रीकृष्ण ने 
मारा या | 

चकिनव#--संझछा पु० दे० “बका- 
यन” | 
की--संज्ञा त्नी० [ सं॑० वकी ] वक़ा- 
सुर की वहिन पूतना का एक नाम जो 
अपने स्तन में विष छगाकर कृष्ण 
को मारने गई थी | 

यकुचना%--क्रि० अ० [ सं० विकु- 
चन ] सिमठना । सिकुड़ना । संकु- 
चित होना | 

बकुचा--सशा पु० [ हिं० बकुचना ] 
[ ज्री० बकुची ] छोटी ग्रठरी ॥ 
बकचा | 


बकुच्ी--पंजा ज्री०.[ सं०.वाऊुबी,.] 


हर 


'बकुचौहों 


एक पौधा जो ओषध के काम में 
आता है। 
संशा स्री० [ हिं० बकुचा ]' छोटी 
गठरी | 
बकुयोहा[--वि० [ हिं० बकुचा + 
भोहाँ ( प्रत्य० )] [जी० ब्कुचौदी ] 
बकुचे की माति। । 
सकुरमा#--क्रि० स० दे० “बरू 
करना”? | | 
चकुल--संज्ा पुं० [सं०  मौलसिरी । 
बकुसा।--संजशा पुं० दे” “बगुला?। 
बकेन, बकेना|--संज्ञा स्री० [ सं० 
वष्कयणी ] वह गाय यः भैंस जिसे बच्चा 


दिए साल भर से अधिक हो गया 


हो और जो दुध देती हो | छवाई 
का उलठा | 

बफेयाँ--संज्ञा पुं० [ सं« वक्र+ऐपे 
(प्रत्य० ) ] बर्च्चों का घु््नों' के 
बल चलना । 

भकोट--संशा ज्जी० [ स० प्रकोष्ठ 
या अभिकोष्ठ ] बकोटने कीं मुद्रा, 
क्रिया थे माव। 

बकोटना--क्रि० स० [ हिं० बकोटठ _] 
नाखूनों से नॉचना । पँजा मारना | 
निकोटना । 

बकोरो#--संशा स्री० दे० “गुल 
बफावली? | 

बक्कम--संशा पुँ>[ अ० बकम ] 
एक छोटा कैंटीला वृक्ष | इसकी छकड़ी, 
छिलके और फंलों से छाल रग निक- 
छता है। पतंग | 

यकल--संजश्ञा ६० [ सं० वल्कछ ]*१ 
छिछका। २. छाछ । 
बक्राल--उंज्ञा पुं७ [ अ० ] वणिक | 
बनिया | ! * 
बक्को-वि० [ .हिं० बकना ] बहुत 
बोछने या सकत्रक करनेवालछा | 


संड्ा स्री० [ देश ०] एक प्रकार का“ सूमः | 


१०३ 


|] 


घ्च्ण्९् 
घान । ' 
बकखर-मँशा ६० द्वे० #ब्राखर” | 
चक्‍स-संज्ञा पुं० दे० “बरकस” | 
बखत--संज्ञा पुं० १ दे०' “वक्त? । 
२ फ़ै “धबड्त!? । हद 
बखतर-सज्ञा पुं०:दे० “बक्रतर”? ।' 
बखर--संज्ञा पूँ० १. दे० “बाखर”?| 
२, दे० “अतक्खर” । 
वबखरा--संश्ा पुं० [ फा० ऋबखरः ] 
१, भाग । हिस्सा ।बाँठ। २. दे० 
“बाखर”। ! 2 
बखरी[--उठंशा र्री० [ हिं० बखारः ] 
मिद्दी, ईंट भादि 'का बना हुआ 
मकान | ( गाँव /) 
बखसीस#/--संशा सत्री० दे० 
(अकर्सीस!/ | ' । 4 + ६४ 
वबखान--उंज्ञा पुँ० [ स० व्याख्यान ] 
१. “वर्णन | कथन | २, प्रशंसा | 
स्तुति | बढ़ाई। .' 
बखानना--क्रि० स० [ हिं० बखान+ 
ना |१. 
२, प्रशंसा करना | 
गाली-गलोज देना । 
बस्तार--संज्ा पुं० [ सं० प्राकार'] 
[ ज्री०' अल्या० 'बखारी ] दीवार 
भादि से घिरा हुआ गोल घेरा जिसमें 
गाँवों में अन्न रखा जाता है । 
बखिया-संज्षा ' पुं० [ फ़ा० |“एक 
प्रकार की मंहीन भोर मजबत 
सिलाई। ' ' 
बखियाना--क्रि० सः [हिं? बखिय ] 


है. +$ 


सराहना | ३, 


4 


त्त 


किसी चीज पर बखिया को ' सिलाई 


करना। ' , 

बर्खार|--संज्ञा त्ली० [ हिं० खीर का 
अनु० | मीठे रस में उच्चाछा हुआ 
नव । (08 


यसखील--वि० _[ अ० ]' कृपण । 


् 


वर्णन) करना | कहना |- 


उंमेरेनो 


चखूबी--क्रि० वि० फा० 4 
अच्छे प्रकार से | भली भाँति ॥ 
पूर्ण रूप से | 2 

बख्नड़ा--संज्ञा पुँ० [ ६५ श्खेरना ॥| 
१, उल्झाव | झझट | उलझने।/- ४ 
२, झगड़ा | व्या। विवाद 4 #$ 
फटठिनता । मुश्किल । व्यर्थ विस्तार 
आइउंचर | 6. & | 7 >,३४ ॥ ०४०४ 

बखेड़िया--वि०'' [ हि” घखेड़ा। 
इया' ( प्रत्म० ) | बखेड़ा करने? 
बाला । झगड़ादू। | >> 

बखेरना--क्रि० स० [ सं० विकिरण /|” 
चीजों को इघर उधर या" दूर दूर 
फैलाना | छितराना । कक) 2 ता 

गखोरना|--क्रि० स० [हिं० अक्कुर] 

छेड़ना | 32008 

बख्त--संज्ञा पु [ फ्रा० ] भाग्य 
किस्मत | ' 

बख्तर-सज्ञा पु० दे० “त्रकतर” | 

बख्शना--क्रि० स० [ फ़ा० बझुंश | 
१, देना ।पदान करता। २. त्यागना ॥' 
छोड़ना । ३, क्षमा करना। माफ 
करना | ४ ला 


' बख्शवाना, बखर्शाना--क्रि० स० 


[ हि० बख्शना का प्रे० | “किसी को 
बख्छने में प्रदच करना | ' 
बसण्शिशं--सश्षा सक्रौ०[ फ़ा० ] १८ 
उदारता | २, दान । ३ क्षमा । 
बग-संजा पुं०['सं० वक | | बगुंला 4“ 
बगई[-सक्ा सत्री० [ देश० |. १४ 
एक प्रकार वी मक्खी जो कु्चों पर/” 
बहुत बैठती है। बुकुर्माछी। २, 
एक अकार की से. ५ 7 
बगछुट चंगढ्ुुट--क्रि० वि० * [ हिं० 
बाग+दुटना या टूटना ) सरपठ। 
बेतहागा'। बडे वेग से।.. «० ६ 
बगदना[--क्रि० ' भ० [ ६ि०( भिंरे- 


८ £ छना | १४बिगड़ना । खराब होनी 


अराुदर : 


४६०४ ४ 


२. भ्रम, में पढ़ना | रे छढ़कना। 
ग्रिस्ना । । 
घगदर--सज्ञा पुँं० दे” “मह़्छड़ | 
( बु देढ० )” । 
घगद्द्वा+[--वि० [ 
हा ( प्रत्य०) ] [ ज्री० वग्ृदही | 
सौंकने या वरिगड़नेवाला | बिगड़े । 
घगदाना(--क्रिं० उ० [हिं० चगदना | 
१. वियाड़ना । ख़राब करना। २. 


ठीक रास्ते ते हटाना । हे. भशुछाना । मुहा०--बगें , झाँक़ना--इृघर:उघर 


भटठकाना | ४ । 

चग्रदा#---क्रिग जअ० [२० वक ] 
घूमना फिशना | ु ु 

बगनी--सता ज्री० [ देश० ] बगई । 
( घास ) 


9, 
पड नै 


मूल के नीचे की ओर का गडढ़ा॥ ( प्रृत्य० ) ].बगुछ से सब्नंध ,रखते- 
काँख | २ छाती के दोनों किनारों का वार | बगल का। कुश्वी - का एक 
भाग | पाछ्व |, - - दाँव | 


ह्यीचा 


ड 
; न हर ) +. ४ 


हे 


झुद्दा 7-रभ्रगल में द्रवाना, या घरना> मुद्दा०--त्रगछों धुँसान्व्रइ वारः जो 
० ब्रगदना + अधिकार करना | ले लेना॥ वगलें आड़ में छिपकर।या धे।खे से किया 


वजानान्बहुत प्रसन्नता प्रकट करना । जाय । ड 

ख़ब खुशी मज़ाना | *, , सजा स्त्री० १. वह यैछी जिसमें दर्ज 

३. इधर-उधर का: भाग |,किनारेका सूई तागा रखते हैं । तिछादानी । २. 

हिस्ता। , ., कुरते आदि में कपडे का वह, ढुकड़ा 
जो कंधे के नीचे छगाया जाता है। 

मागने का यल्त करना | , "4 _*  व़गछ । 

४, कपूडे का वह, ठकड़ा जो कुर्ते बगलेंदी-एछंशा-ल्रीर [ हिं”बगढ़ा | 

आदि में कंधे के जोढ़ के नीचे लगाया एऋप्रकार का पक्षी । - , - 

जाता हैं। ५. समोप, का | स्थान । बगलोदॉ[-वि० [६० वगर्+ भौदोँ] 

प्रा करी ज़गह | ;. _- ,., , [जी० व्रगछोदीं | बगल की ओर 


जग नह 


हू 


घग्रमेल--संज्ञा पुँ० [ हिं० (वग+ बगलगंध-उसंज्ा ४६० [हिं० बगलक झुका हुआ। तिरछा | .- 


मेक | १. दूसरे के घाड़े के साथ बाग 
मिलाकर चलना | वरात्रर: बरावर 


पेलना | २, बराबरी । समानता । 


ब्रढना । 


। 


गंध] २. बढ फोड़ा जो वगल,में वगसनाओ[-क्रि० स० देव “बख्शना?| 
ता,दै। कैंखबार। २. एक प्रकार वगाह्ुनं--पंशा पुँ० [हिं९ बंगा ] 

का रोग जिसमें वगछ से बहुत बदवू- जामा। बागा | न्‍ 

दार, पसीना निकलता,है । #संज्ञा पुं० [ स० वक ] बंगला | 


क्रि० वि० बाग मिलाए. हुए | साथ द वगत्रवुंंदी :सबा ज््री१[ दिं० वगल+ वगानाश्रं--क्रि० स० [ ६०९. वेगना 


साथ | 
घगर#---संज्ञा पु० [ सं० प्रघण ] 


१. भ्रहढ । प्राखाद, | २. वड़ा मकान । चगरल्ा--संज्ञा पुंण [सं०,--वक ऋछा 


घर | ३. कोठरी;। ४. सहन । 
सॉगन | ५. वह स्थान जहाँ गोएँ 
बाँधी जाती, हैं | बगार;। घाटी. | 
संज्ञा सी दे० ८४ चगल” | 
संगरना#--क्रि० अ० [ सं० विकि- 
रण ] फैलना | बिखरना । छितराना। 
घयराना[--करि० स- [ हिं० बगरना 


का प्रे० | व्हछाना | सैर कराना। 
घुसाना | फिरामा। 

क्रि० अ० भागना । जुददी जढ्दी 
( प्रत्य० ) ] | ज्नी०,वगलो ] ,सफेद जाना । ह 

रंग का एक असिद्ध.पक्षो -जिसकी ठाँगें, चगार--सशा पु० [देश०] वह स्थान 
चोंच ओर गलछा छंत्रा होता है| जहाँ गौए बाघी जाती हैँ | घाटी | 
मुद्दा०--बग़छ, भगत-१.' घर ध्वजी | चगारना--:क्रि० स» [,सं० विकिरण, 
२. कपटी ।-घोखेबाज । - हिं० बगरना ] १. फ्ेलाना। छिंट- 
वगलामुस्ती--संशा त्री० [:देश०“] काना | विखेरना | २. दे* य- 
तात्रिकों की एक देवी -। राना? | 


वंद,] एक प्रकार की मिरनई, या 
कुरती । 


7 बम 


र्र 


जल 


फा सृक० रूप ] फैलाना | छितराना। वगलियाना-पक्रि० अ० [ हिं? व़्रलू+ बगावत-उसंशा स्री० [अ०] ! 


छिटकाना | 


क्रि० अ० बगरना । फैलना | बिख-.. ज्ञाना | अछय हटकर चलना- या, राजद्रोह | 


रा | 
बरगारी--संशा स््ी० द्धे० #सखरी?? 


बग़रूरा#--संज्ञा पुं७ दे० “बगूला?। . बगल में छात्रा या करना, ॥ ५ 


इयाना (प्रत्य० ) ] वंगछ से होकर बागी होने का भाव-। २. ख़छ़वा | हे 


निकलना. | 89.7 यगियाकआऑ--सँशां स्रीं० [फा०बा़ा+ 
क्रि० स० १. अछग करनान २. हिंव या -( अत्यू० ) ] , बागीडा+ 


- “ उपवन:| छोटास्बागू-॥ , , /, 


बमरू--्ंडा रऋरी० [ फ्रा० ] ३. बाहु- बगज्ञी-नव० .[ हिं० बगछ+ई- ययीचा--संझा पु० [ क्रा/ बाग 4 


(/ १) 


् 


“चंगुल 


(८ ८१है 


[ज्री० अंत्या० 'बगीवी ] वाटिका । बधारना-+क्रि० स० [ सं०. अव- 


छोटा बाग) ' 
बंगुला--सशा 'पु० दें० “बंगेछा” । 
चगूला--उच्चा युं० [ हिं० ,ब्ाउ+ 


धारणज्जधारंण ] ' १. छोंकना । 
दागना। तड़का देना । २. ' अपनी 
योग्यता ,से अधिक | बोलना । 


गालछा ] वह वायु जो, एक ही ,रुथान चघूरा--संशा एु० दे० “बगूला” | 
(पर ,मैंबर सी घूमती हुई ,दिखाई बचऋ--संज्ञा -पुं० [- स० वचः /] 


“देती, है । बवहर। वातचक्र | 
बगेद्ना-लेकि? स़॒० -[ हिं० बग- 
9 देना |१ धक्का देकर गिराना- या 
“हटाना । २ विच॒लित करना | ; 
बगेरी--सशा स्री० [ देश ०, ].खाकी 
[ रंग की, एक छोटी चिड़िया। बचेरी। 
भरुदी | । # 
बगैर--अब्य० [[ ० ] बिना.-। , , 
बग्गी,: बग्घी-उसक्ञा, स्री० [ आं० 
बोगी | चारं पहियों की, पाटनदार 


घोड़ा-गाढ़ी |“ ,; ,.; 


बधबर-पसंश्ा पुं० [ स० व्यापार | 
बाघ की खाल जिस पर साध्नू छीग 
िव्तेहं4 | ३ 2 
वघडाला--सश्ञा ल्ली० ,देण “बर्घ- 
एए! | नर दा [4 / 
बच्चनख; बंधनखा---संज्ञा युं० [- हिं० 
बराधघ+नहं-नाखून |/[ स्त्री? अल्पा० 
बघनहीं |] १ एक.प्रकोर का ; हथियार 
(लिसमें,बाघ के नहँ के समान चिपटे,ठेढ़े 
काँटे निकले रहते हैं | ,शेरपंजा । २, 
एक आभूषण जिसमें बराध|के नाखूत 


चाँदी .या सोने में मे होते हैं-। - , - 
बधनहॉ--संज्ञा पुँ“(दे० “बघनखा”? | 
बघनहियाँकत--संज्ञा स्री०, ,-दे 
धघनखा।/(२)”? | ।  ,, 


चघना#-संशा- पुँ७ दे० ८“बघ: 
नया (२) ह। | 2 


बंधरूरा[--एं्ा पु? दे० “बगूलछा”, | 
वधार--सजश्ञा पुं० [ हिं० बघारना,] 


वचन | वाक्य॥ ' 5 |: 
संज्ञा स्ली४ [ सं० बचा एक प्रकार 


का पौधा जिसकी जड़' ओर ,पत्तियाँ 


दवा के कामः में' आती हैं।, * 
बचका--संशा पु० [!! देश० ,] एक 
प्रकार;का प्रकवान ) « 
बचकाना|--वि० [., ६० -बदवा+- 
काना, ( प्रत्य० ,)-] [ ज्ली० वचकानी ] 
१.बच्चो क़े योग्य | २.बच्चों का सा। 
वचत--संज्ञा ज्ञी० [ ढहिं० बचना, ) 
१, बचने का भाव | बचाव। रक्षा । 
२.!बचा हुआ ,अंश । शेष ,। ३३. 
कछाम | मुनाफा। , 
बचन+#ं--सकज्ञा' एुं> [[सं० वचन ] 
१ वाणी। वाक्‌ू | २. वचन |, 


मुहा 7बंचन डालनान्माँगना ' । 
याच्रना- करना बचन तोड़ना या, 


छोड़ना>प्रतिज्ञा से विचछित होना । 
कहकर नश्केरना | प्रतिज्ञा -भंग क़रना | 
बचन बाँधना-प्रतिज्ञा कराना । वचन- 
बद्ध करना । बचन हारना>प्नतिज्ञा- 
ब्रद्ध होना बात हारना ।-[,. 
बचना--क्रि० , अ० [,, सं० व॑चनम्-न 
पाना ]१ कष्ट या विपत्ति, आदि 
से अछग रहना, । रक्षित रहना । ,२. 
किसी बुरी ब्लात से अछूग रहना | ३. 


छूट जाना ॥ 'रह जाना | ४. काम में, 


आने पर शेष रह जाना,। बाकी 
रहना | ५. दूर या अछग रहना | 
क्रि० 6० [ सं० वचन ] कहना । 


तह मसाछा जो बघारते समय, घी, में बचपन--सच्ञा ६० [ हिं० बच्चा+ 


हढॉला जाय | तड़का | छौंक ॥ 


है 


पन.( प्रत्य० ) ] १. छड़कपन । २. , 


। बे 


बच्चा होने का भाव | 

बचवबेयाका--सश्वा पुँ० [ हिं० 
बचाना+वैया ( प्रत्य० ) ] बचाने- 
बाला । रक्षक । 

वबचा[#--संज्ञा पुँ० [ फ़ा० बच्चड। 
सं० वत्स ] [ स्री० बच्ची ] छड़का। 
बालक।  !' 

बचाना--क्रि० स० [ हिं० बचेनों ] 
१ आपत्ति या कष्ट आदि में न पंढ़ेंने 
देना । रक्षा करना | २, प्रभावित में 
होने देना | अछग रखना । ३; खंचे 
ना होने: देना!। ४. छिपारना ,॥ 
चुराना । ५, अलग रखना । दूर 
रखना । ' । 
यचाव--संच्षों पुँ> [ हिं० बंचाना /] 
बचने का भाव । रक्षा) च्ाण । 

चदठचा--संज्ा पुँ० [? फ्रा० | मि० 
स० वत्स ][ सत्री० बच्ची ] १. किसी 
प्राणी का नवजात शिक्ष । २, छड़का | 
बालक। 

मुदा+--ब्च्चो का खेंड-घहज काम;। 
वि० अज्ञान | अनज्ञान | 

बच्चादान, बच्चादानी---संरा पुं० 
[ फा०.] गर्भाशय । 

बच्ची-उंज्ञा ्ली० [? ] पाजेब आदि 
का घु घरू। 

बच्छु--संज्ञा पुं> [ सं० वत्स | १, 
बच्चा | वेट । २ गाय का बच्चा | 
बछड़ा । 

चचउ्छल#न--वि० [ सं०., वत्सल ४] 
माता-पिता ,के समान प्यार करंने-, 
वाछा । वत्सर | 

वच्छुसऋं--उंज्ञा पुं० [ सं० वक्षस्‌ | 
छाती। , 


- बचछा।--उंज्ञा एुँ० [[[ सं० -वत्स)] 


[ त्री० वछिया ] गाय (का वच्चा। 
बछछ़ा। बछवा | 
चछुआ--संज्ञा पुं० दे० “बछढ़ा? | 


ड्छड़ा 


7ऊती 


(76 


; कई 


पछुड--संज्ा पुं> [ हि० बच्छ+-ड्ा वज्ञमाराश--विर्भहिं* बच्र +मारा] स्थान जहाँ बजार्जों की दूकानें हों । 


८६ मत्त० ) || ज्री० बछढ़ी, बछिया | 
गाव का बच्चा | 
चछुनाग--सश्ञा पुं० [ स० वत्सनाभ ] 
; एक स्थावर त्रिप । यह,नेपाल में होने- 
/ घाले एक पौवे की जद दे | सीगिया । 
तेलिया | मीठा विष । । 
घछुरा#-संरा पु० दे० “बरढदढ़ा?? | 
चछुरू-सं्ा पुं० दे० “बछडढ़।” । 
चछुल्लश्रम--वे० दे० “अत््वछ ? | 
वछुबा[--रुज्षा पु? दे० “बछेड़ा?? | 
चछु दा -सज्ा पु० [ स० वत्स | घाड़े 
को बच्चा | ॥52 
चछेरू॥+-सज्ञा पुन दे० धवछड़ा? | 
चजन्ना -सत्चा पु० [ हिं* बाना ] 
बाजा वजानेवाला । बननियाँ | , 
घजकता--क्रिर अ० ; 
“बजबजानाए | |, 
चजद--समा पुं० [ अ॑० ] आयन-व्यय 
का अनुमान-पत्र । 
चबजदू--सभा १४ दे० “बजरा” | 
सभा १० ढ5 “जाजरा? | रथ 
चजना--क्रि7,क्० [ हिं० बाजा ] १, 
किस प्रकार क आधात या वाजे 
आदि म: से शब्द उस्न्न होना। 
वोछना | ९, किसी वस्तु का दूसरी 
तृस्तु प्र इस प्रकार पड़ना कि शब्द, 


दे्‌ 0 


उत्तत्त हा। ३ शर्ज़ों का चलना | चजवैय[[--वि० [ हिं० बजाना ]) अठकाव | 


४. अड़ना | हठ करना | जिद करना। 


५ प्रख्य॥त-पाना | असिद्ध होना |: बज्ञा --वि० [ फा* ] उचित । ठीक। चम्तावंना#॥-- क्रि० 
वर्नानेयाँ[--ंज्ञा पुं० स्री० [हिं० मुद्दां०-त्रजा छाना5१, पूरा करना। ध्वाझाना/।| 5 


बजाना +इया ( प्रत्य० ) बाजा 
जजानेवालां]) , १3 .. 

घजनी-वि० [ हिं० बनना] जो 
चेज़ता दोन। 2१ ०. नि 


तरल पदार्थ का 


ला ह सढड़कर बुलतुले 
छाइना | डर हे 


[ ज्ली? बजमारी | वज्ज से मारा हुआ । 
,जिस पर वबच्र पड़ा द्वो । 


वजाज्ञी--ठंशा ज्री० [ फा० ] कपड़ा 
बेचने का व्यापार | बजाज का काम | 


चजरंग#--वि० [ सं० वज्ञाद़ ] बज बज़ाना--क्रि० स० [६० बादा ] 


क समान दृढ़ थरारवाला | | 
चजरगवर्ली--सश्ा पु० [ सं० बच्नाजू 
'+ बला | इनूमान्‌। महावार | 
चज़रऋ#--त१शा पुं० दे० “वनद्र”? | 
चजरवदहू -संज्ञा पु० [ हिं० बज + 
बंद्द | ५+ दक्ष के फू का दाना या 
बीज जिसका माला बच्चा का नजर 
से बचान के लिए पहनाते हैं । 
वजरा--सज्ञा पुं० [ स० वज्रा | एक 
प्रकार' कां बड़ी और पटी हुई नाथ | 
'स॑शा पुं० दे० “धबाजरा?? | 
वजराशि#--संशा ्री० 
धंत्रजल[? [| , 
चजरी[--6ंज्ञा सत्री० [ सं० वच्र -] १. 
ककड़ के छोटे दुकड़े |; कंकड़ी | २, 


0 


ओझा | ३., किले आदि की दीवारों 


के ऊपर छाठा नुमायश्ञी कैंगूग | ४, 
दे० “बाजराटश। 
यज्ञवाई--सश्ा ज्री० [६6िं० बब- 
वात्ा | बजवाने की मजदूरी । 
बजवाना--क्रि० स० [ हिं० _बजाना 
का प्रे० ] किसी को बजाने में प्रदत्त 
करना । | । 


बजानेवाल। | जो बनाता हो | 5. 


पालन करना | २, करना | 


“बजागि#[--सजशा ज्री० [ हिं० वजन 


आगे |वच्र की भाग | विद्य त। 


हे '" -“ चजाज--तंज्ञा पुं०'[ अ० बजाज] व॑स्तु। ५ 
बर्जधजानों--क्रि० , ० [ अनु० ] [ स्वी० वेजाजिन_] कपड़े काब्या- बाट | बट्खर्त । ६. रस्सी की ऐंठन | 
,. 7 बठाई बे] 6. हा ह 
, _ घजाजा-+्ँशा पुं० [ फ्ा० ] बह संझ्षा पुं७ [ हिं० बाट ] ' मोर्ग) 


पारी | कपड़ा वेचनेत्राछा | 


१ किसी ब्राजे आदि पर जआाधात 
पहुँचाकर अथवा हवा कां जोर पहुँचा- 
कर उससे शब्द उसनन्‍न करना | २, 
चोट पहुचाकर आवाज निकालना: | 
मुद्दा ०-वजाकर-४डं का पीटकर | खुछम 
खुला । ठोकना वजाना-देख म्छि- 
कर भछी भाँवि नॉँचाा | _* ' 
३, किसी चीब से मारना। आपात 
पहुँचाना । | 
क्रि०स० पूरा करना | हे 
यजाय--भव्य० [फ्रा०]' स्ंथान-पर १ 
बदले में। ' ' ह 
यजारश्प---र्सशा पुँ० दे० “बाबार” | 
यजूखा--संशा पुं०' दे० “विजूसा” | 
वज्जर%*--सशा पु दे० “बज” | 
बभना#--क्रि० अ० [सं* बद्ध | 
१, बधन में पड़ना। बंधनी | २; 
उलझना | पफँसना | ३, हठ करना | 
बस्कानाआऑ--कि८ से०. [हिं० बना 
का सकर्मक रूप ] बंधन में छाना। 
उस्झानां। पँसाना | है 
बसाव--संजशा पुँ० * हिं० बना ] 
फूँसने की' क्रिया' या भार्व | उम्धप्ताव 


ग 


' यमावटं-सँशा स््री० दे० 'बक्राव” | 

स० 5 ५दै 
यट---संशा पुँ० [ सं० बट] १. दे 
धंवट/? | २, बढ़ा नाम का 'पक- 
वान। बरा। ३. गोछां| गोरु 
५, बट्टां। छोठिया | ५९४ 


हब 


(गई । ई३ 


रास्ता । बटा#--संझा पुं० [ सँँ० बव्क ] 
घटई--सैशा ज्जी० [ सं० वर्तक ) [ छ्ली० अत्या० बटिया ] १. गोल । 
बटेर चिड़िया.। वत्त छाकार वस्तु ॥ २. गेंद। रे. 
बटखरा--संशा पुं० [ स० वठक |] ढोंका । रोड़ा | ढेला। ४. बटाही | 
पत्थर, लोहे आदि का -वह टुकड़ा जो परथिक | ४ 
वस्तुओं (के तौबमे के काम में आता बूटाई-सशा स्त्री० [ हिं० बढना ] 
है।बाट।--- - ' ने की क्रिया, भाव या मजदूरो । 
बटन-+-संज्ञा क्री० [हिं० बदना ] 'सस्ा स्री० दे० “ब्रटाई?? ॥ 
(बहने या. ऐएंठने की क्रिया या भाव। बंढदाऊ-छत्ा ई० [ हिं० बाद+ 
“सेंटन | बल। हि जाऊ ( प्रत्य०),] बाद चलनेवाला। 
संज्ञा पुं० [ अ० ] पहनने :के कपड़ों पृथिक । मुसाफिर । 
में चिस्टे आकार की; कड्ढी गोल सैंदा०-ह्ाऊ होना-चलता होना। 
घुद्दी)। .+ चल देना।. , ., 
बटना--क्रि० स० [ सं० वटल्चटना ] चेंठाक[क्र-“वि० [हहिं? बढ़ #क £ | 
कई तागो या तारों को एक साथ , दी। ऊँचा। 
मिलाकर घुमाना जिसमें वे. मिलकर चटा[ना।-क्रि० अ० [ पू० हिं० पठाना 
'एकडो जाये । हा स्बंद होना ] बद हो जाना। जारी 
क्रि० अ० [ हिं० वष्टा ] सि, पर हएहना । 
इखकरः पीसा जाना ।-पिसना। बटिया--संज्ञा ज्ञी० [ हिं० बटा८ 
संज्ा (ुं० [ सं० उद्दतन, प्रा० उन्ब- गांड ]१ छोटा गोछा | २, छोटा 
टन ] सरसों, चिर्रोजी आदि,का बेंद्दा | लोढ़िया । 
लेप-जो शरीर पर, मछा जाता है। बटी--र्सज्ञा -स्री* [सं० वटी ] १ 
उबयन । कप गालछी |, २. बड़ा नाम का पकवान | 
घटपरा]#-सशा एुं०/ दे०, “बट- #पंशा ज्री० [ सं० वाटी | वाटिका। 
मार” | * उपवन | | ,, , * , , | ; 
बटप्र--सज्ञा पुँ० दे० “बटमार?,। बढुआ--संशा ३० दे० “बढुवा” | 
बढमा र--संज्ञा, पु [ हिं०. वाट के पर ३० [ हिं० बदना ]:सिक्ष आदि 
मारना ] मार्ग में मारकर छीन ,छेने- 7९ पीसा हुआ । के 
वाछा | ठग | ढाकू |. * , चढुक--संज्ञा पुं० दे० ,“बवढुक” ।8 
बटला--संक्ता - (०, [ सै० वतुल ] बटुरना|--क्रिण अ० [ सं० वतुल+ 
बढ़ी बृटछोई | देग । देंगचा-॥ 
बटली, बटलोई--संज्ञा जी ०, [ हि. थोडे, स्थान'में, होना । २. इकट्ठा 
बटला | दाल; चावछ आदि पकाने- होना । एकत्र होना,। / ,-,)£ 
का चौड़े, मुँह का बरतन। देग। चटुवा--संशा पुँ० [ सं० वर्हुल |] १ 
दैगवी-।पतीली ।, , ,: 7: एक प्रकार की “गोल थैली” जिसके 
बठबार--संश्ा पुँ० [ -हिं० बाद भीतर फई खाने होते ६।.२. बढ़ी 
बीली ] १, पहरेदार । २. रास्ते का कर बदलोई या देग। ' 
डैगाइनेवाला 45%+ # * | यटेरं--सजा स्री० [ स॑० वर्क ] 


+ 4 


, बंद्ढी 


$ 


लंवा की तरह की एक छोटी चिड़िया। 
बटेरबाज़--सज्ञा पुं० [ हिं» बढेर+ 
फा० बाज़ ] बटेर पालने या छड़ाने- 
वाला । 


बटोर--संज्ञा पुं० [ हिं० बठोरना ] 
१, बहुत से आदमियों का इकट्ठा 
होना । जमावड़ा । २. वस्तुओं का 
ढेर। 
बटोरना--क्रि० स० [ हिं० बद्धरना, ] 
१. तिंखरी हुईं वह्छुओ को समेठकर 
एक स्थान पर करना । समेथ्ना | २. 
चुनकर एकत्र करना | जुटाना | 
बटोद्दी-ंज्ञां पुं० [ हिं० बाटक 
वाह ( प्रत्य०७ ):] सस्ता “ चलने- 
ब्राला | पिथिक । मुसाफिर । 
बद्द-सक्ञा पुं [ हिं० बढ़ा | १. बा । 
ग्राछा | २, गेंद । ,., क 
बद्दा-स्ा धु० [ सं० वार्च, प्रां० 
वाह्नज्बानयाई ] १. ,वह कमी जो 
व्यवहार या लेन-देन में किसी ब्रस्तु के 
मुल्य में हो जाती है । २. दछालो । 
दस्तूरा ॥ ३. खोटे सिक्के, धातु आदि.- 
के बचने, में वह कमा जा उसके पूरे 
मूल्य में हो जाता है। हे 
मुद्दा०--बेद्या छगनारूदाग या कलक 
कगना । हम 
४. ठटाठा | घाटा । नुऊसान | हानि ॥- 
सज्ञा पु० [ सं० वटठक ] [ ज्री० 
अह्या० बद्दी, बटिया | १. कूयने या 
पीसने का पत्थर | छोढ़ा । २, पत्थर- 


ना, (प्रत्य०) ] १, सिमटना । सरककर- भीदि का गोछ ढुकड़ा । ३. «छोटा 


गाल डिब्बा । 


बटद्दाख्रांता--संक्ञा पुं० [ हिं० घट्दा क 
खाता | छूत्रो हुई रकस का लेखा या 
बही | 

चद्दादाल--वि० ,[. हि? बद्दा क- 


- ढालछना | खूब समतलऊल और चिकना। 


बद्ठी-+सज्ञा ज्री० [ हिं० बद्धा ] २:7० 


। चैर्ट्‌ट्‌ 


छोटा बट्ढां । गोल छोटा हुकढ़ा | २. 
कूटने-पीसने का पत्थर | लीढिया । 
३, बढ़ी टिकिया | ' 
चटठु--तना पुं० दे० “बजरबरहू? | 
संज्ञा पुं० [ स०' बर्बठ ) बोड़ा । 
लोबिया ' 
वह्ेवाज--वि० [_ हिं० 'बट्दा'+ फ़ा० 
वाज | [संज्ञा वष्टे बाजी | १. 'जादू- 
गर । २ धूर्त॥ नालाफ | '* 
चड--सज्ञा ज्नी ० [ अनु० 'वढ़बड़ ] 
बकवाद | 73 ] 
सज्ञा ५० [ स॑० वट ] बरगद का 
पेड़ । ] 5. 
“वि दे० “बढ़ा? | 
पैंडूक--संज्ञा' त्री० [ हिं० बढ़े ] १ 
डीग | शेत्बी | २. दे० खड़ए |. 
चड़प्पन--संश्ञा पुं० ['हिं० 'बढ़ा + 


हा ४ + वे 


पन |वबड़ाई।। श्रेष्ठ था बढ़ा होने 'का' 


भाव | महत्व ' 
वड्चडु--संज्ञा स्री5 [ अनु० ] धक- 
वाद | अछाप |. ४ * 
पेंड्बड़ाना--क्रि० ओ४ [' अनु८ बढ़- 
बड़ ] १, चक बक करना' | बकवांद 
केरना। २, कोई 'बात घुरी छूगने 
पर मुँह में ही कुछ ' बोलनो । बुंड़- 
बुढ़ाना | कर 
चड्बडिया-वि० ['हिं० बढ़ ] ब्यर्थ 
की बातें. करनेवाछा ।चकबांदी | 
घडवेरी-संज्ञा सनी: दे० *झड़वेरी” | 
बंडुबील, बड़चोलां--वि०' [' हिं० 
पड़ा +चोल' |] बढ बढकर बातें करने- 
वाला | सीयनेवाछा | ? /* मे 
चर्डभाग, वड़भागी-+विल [; हिट 
वढ़ा+भाग्य] बडे भाग्यवाला | भाग्य- 
वान्‌ | 


चड्रा#--विं४ ['हि०' बढ़ा ][(न्लीर 


बढ़री विड़ा।विशेल- + ,, 


चश्वाग्नि-न्‍संज्ञा पुं०. [ सं, ]- 


है 


८६१४ 


समुद्रांग्नि | समुद्र के भीतर की और 


१ 
॥ 


दे० ' “बढ़- 


या ताप । 
वचंड्यानल--सशा ४० 
वांग्नि? | 
चड़वार।--वि० दे० “बड़ा” | 
चड्हन|--पशा पुँं० [ हिं० बड़ी +- 
घान' ] एक प्रकार का घान | * 
चड़हल--पैशा (६० [ हि० बढ़ा+ 
फल | एक बड़ा 'पेढ़ जिसके फल 
(पकने पर अमरूठ के बराबर गेदंए 
रग के पर बडे वेडौल होते हैं । 
चड़्हार--रंज्ञा पु० [ हिं>० ब२+- 


आहार ] विवाह के पीछे वरातियो 


की पक्की ज्योनार |, । 

चड़ा--वि० [ सं० वर्द्धन ) १, सृब 
लवा-चौड़ा । अधिक विस्तार “का | 
विशाल | बृहत्‌'। महान्‌ ।* * 

सुहा? -वढड़ा घर-कैदखाना | कारा- 
गार। 
२ जिसकी उम्र ज्यादा हो | 
अधिक वयस्‌ का । ३; अधिक परि- 
भाण,' विस्तार या 'अवस्था को | 
मानें; माप या वयस्‌ का | ४, गुंझ। 
श्रेष्ठ ।' बुजुर्ग | ५. महत्व का ' | 
भारी | ६. बढ़कर | ज्यादा | 


संज्ञा पुं०( स॑० वटक ] [ 'ञ्री०' 


अवत्या०' बड़ी '] एक ' पकवान जो 
मसाला मिली हुई उद की पीठी की 
गोले टिकियों को तलकर बनाया 
जाता है| ० है 
वड़ोई--सज्ञा ञ्री० [(हिं० बढ़ा।॥/ई 
(>मत्ये० ) ] १ बड़े होने का! भाव । 
परिमाण या विस्तार का - आंधिक्य | 
९ बढ़पन | श्रेष्ठता | बुजुर्गी॥ ३१ 
परिमाण ; यां विस्तार] ४, महिसा-। 
प्रशसा। तारीफकं। , , +:” 

सुहा०--बढ़ाई देना*आदर करना--। 
[सम्मीन करना ॥| बढ़ाई मारना->शेखी 


+ ० हु 


) ॥ 89) / 


उन हक पक 


हॉफना । 
बड़ा दिन--संज्ञा पुँ० [हिं० बढ़ा + 
दिन | २५ दिसंबर का दिन जो ईता- 
'इयों का त्योहार है । इसी तिथि को 
ईसा मत्तीह का जन्म हुआ था । 
चड़ी--वि० स्री० दे० “बढ़ा?! |: 
सशार्त्री० [ हिं० बढ़ा ] भादू, 
"पेठा भादि मिली हुई पीठी ही 
'छोटी छोटी' सुखाई हुईं टिकिया | 
बगी | कुम्हड़ीरी। , ४: 
चड़ीमाता--संशा ज्री०, [ एिं० 
'बड़ी माता ] शीतलों | चैचेक। 
बड़े रर-सज्ञा पुं० [ देश० ] बर्वडर। 
चक्रवात | ५ 
चढ़ेरा#--वि० [हिं० बढ़ा+एरा 
( प्रत्म० ) ] [ ज्री० बडेरी ]१, 
बढ़ा | बृहत्‌ | महान्‌ । २. प्रघान। 
मुख्य | कि, 
संज्ञा धु+ [सं बंडमि ] ' [ जी» 
अल्पा० घडेरी ] छाजन में बीच 
लकड़ी !' है 
वडीनां $--संज्ञा पुँ० 
प्रशंसा | 
चढ़ें--सशे जस्री०' दे० “बढती [| 
चढ़ई--सज्ञा पुँ० [ सं० वरद्धंकिं, प्रा० 
बढडई ] काठ 'को गठकर अंनेक 
प्रकोरें के सामान बनानेवाला।.. 
यढ़ती--तंशा स्री० [ हिंग 'बढेनो+ 
ती ( प्रत्य० ) ) १.तैछं या गिनती 
में'अधिंकता | मात्रा का आओपषिंक्य | 
२. धर्म-संपत्ति ' आदि का बंढ़नों। 
उन्नति।! 5 हु 


[हिंः बंड्रापन] 


बढ़ना--क्रिं: जे० [ सं> बद्धन |, 


विस्तार या पेरिमांणे में अधिक होना | 
वृद्धि को प्राप्त होनां | मिंनती या 
नाप-तोल:में ज्योदक होना '।३ मर्यादा; 
अधिकाई- विद्या बुंद्धि।। सुख-संपत्ति 
आदि में अधिक होना। तरकी 


बढ़नी 


करता । हा 

मुद्दा०--बंढकर चलना इतराना । 
घमड करता-। 

४, किसी - स्थान से आगे जाना । 
अग्रसर होना । चलना । ५, ,किसी से 
,किसी बात में अधिक हो जाना ! ६ 
लाभ होना । मुनाफे में मिलना | ७ 
दुकान आदि का समेठा जानू! ॥ बंद 
होना | ८. चिराग का बुझना | 

क्रि० सं० [6० ] बढ़ाना । विस्तृत 
करना | 

चढ़नी।--छ्षश्ा जी० [ सं० वद्धनी ] 
झाड़। ., 

बढ़ाई--सँशा स्ली० [ ६िं० बढाना ] 
१. बढ़ाने की क्रिया या भाव। २ 
बढाने की मजदूरी | 5 

वढ़ाना--क्लि० स२ , [ हिं. चंढना | 
१, विस्तार या परिमाण में अधिक 
करना । विस्तृत करना | २. गिनती 
या नाप-तॉल आदि में ज्याद। करना । 
३, फैलाना। छवा करना। ४. 
अधिक व्यापक, प्रवंछ या तीम करना | 
५ जउन्नत' करना | तरक्की देना। ६ 
ञागे गमन कराना | चढ़ाना | ७ 
सस्ता वेचना । ८..विस्तार करना। 
फैठाना | ९ दृकान आदि वंद 
करना । १०. दीपक । निवात्त करना | 
चिराग बुनझ्नाना | 
क्रि० अ० चुकना । समाप्त होना । 
वढ़ाच--सझा पु० [ हिं* बढ़ना + 
[वि ( प्रत्य० ) | बढ़ने की क्रिया 
या भाव । 

बढ़ावा--सज्ञा पुं० [ 6ि० बढाव ]१ 
किसी काम की ओर मन बढ़ानेवाली 
बातु। प्रोत्साहन । उत्तेजना । २ 
अंइढ यो. हिसव: हिलतेवोली 


बढ़िया--वि० [ हिं० बढ़ना | उत्तम 


प्र 


रह 


अच्छा | ह 
बढ़ेया(--वि० [हिं० बढाना, बढ़ना] 
१. बढानेवाछा । २, बढनेवाला | 

|सज्ञा पुं० दे० “बढ़ई” 

बढ़ोतरी--संज्ञा स्नी० [ हिं० बाढ़ +- 
उत्तर ] १ उत्तरोत्तर वृद्धि | बढ़ती । 
२, उन्नति, ! 

चणिक्‌--संज्ञा पुँ० [ सं० ] १. व्या- 
पार, व्यवसाय करनेवाछा । वनिया। 
सोदागर | २. वेचनेवाल्ा । 
(विक्र ता । 

वरणिज-संज्ञा पु० दे० “बणिक?? 

चतकदाव--संज्ञा पुं७ दे० “बत- 
कही ?? | 

चतकद्दी--संज्ञा स्री० [ ६िं० बात+- 
[कहता ]१ बातचीत) वार्चाछाप। 
२, बाद-विवाद |, 

चतख--संन्ा ख्ली० [ अ० बत ] हंस 
की जाति की पानी की एक सफेद 
प्रसिद्ध चिड़िया | , 

चतचल॒-वि० [,हिं० बात+च़लाना ] 
बकवादी । 

वतचढ़ाव--हंज्ा, पुँ० [ हिं० बात + 
बढाव | व्यथ वात बढाना । झगड़ा- 
बखेड़ा न्ढाना । 

वतवाती#+--उंज्ञा ज्जी० [ ? ] बेचात 
को बात, छेड़छाड़ । 

चतरस---सशा पुँ० [ हिं० वात + 
रस ] बातचीत का आनंद । बातों का 
मजा । पा 

बतर#--वि० दे० “बदतर” । 

बतरान#--संज्ञा 'ल्ली० [ हिं० बात ] 
१. बातचीत | २. बोली । 

बतराना|--क्रि० अ० [ 8िं० बात + 
आना ( प्रत्य० ) ] बातचीत करना | 

बतरीौंद्वाँअई--वि० [ हि० बात ] 
[ आ्री० बतरोहीं ] ब्रातचीत की ओर 


प्रदृच । वार्चाडाप का इच्चुक । 
# 8 घ कं 0३ न [ |! 


बत्ती 
/६ ६ 
बतलाना-क्रि० स० दे० “बताना? | 
बताना--क्रि० स० [ हिं० बात + 
ना ( प्रत्य० ) ] १. कहना । अभिशज्ञ 
करना । जताना | २, समझाना 
घुझाना | हृदयगम कराना | ३, 
निर्देश करना । दिखाना। प्रदर्शित 
करना | ४. नाचने-गाने में हाथ 
उठाकर भाव प्रकट करना । भाव 
वंताना | ५, ठीक करना । मार-पीद- 
कर दुरुस्त करना । 
चताशा--सज्ञा पु० दे० “बतासा?? | 
चतास[--सज्ा ज्री० [ सं० वातासह ] 
१ वात का रोग । गठिया। २. 
वायु । हवा । 
वतासा--सश्ञा पुं० [ हिं० बतास ८ 
हवा ] १. एक प्रकार की मिठाई जो 
चीनी की चाशनी को टपकाकर बनाई 
जाती हैं। २ एक प्रऊार की आतश॑- 
वानी । ३ बुलबुला। बुदूबुद ।' 
बतियां--सन्ना स््री० [ सं० वर्चिका, 
प्रा० बंचिभा-बत्ती | छोठा, कोमछ 
ओर कच्चा फढक [ 
चतियाना--क्रि० अ० [ हिं० बात ] 
बातचीत करना । 
बतियार--संश्ञां स्री० [ हिं०» बात ] 
बातचीत । | 
चतीसी--संशा जी० दे०““बतीसी”। 
चतू--सज्ञा पुं० दे० “कलाबचु?”? | 
चतोर--क्रि० वि० [ अ० ] १. तरह 
पर | रीति से | तरीके पर। २. सह । 
'समान | ! ॥ 
बतौरी--संज्ञा स्ली० [स० बात ] 
मास का उमड़ा ' हुआ अंश | गुम्मड़ | 
बचक-शा जी० दे० “बतख?। 
चतच्तिस[|--वि० दे ० “बीस”? । 
बत्तीौ--संज्ञा ज्री० [ सं० वर्च्ति, प्रा० 
बांच ] १ चिराग 'जंलाने के लिए. 
रूई या सूत का- बा हुआ छच्छा'| 


(हें | । 


यर्चौस 

३. मोमबची । ३. दीपफ | चिराग | 
रोशनी | प्रकाश । ४. फीता । 
पलीता । ५, पतले छड़ या सल्गई के 
आकर में लाई हुई कोई वस्तु | ६. 
फूस 'का पूछा जो छ जन में लगाते हू । 
मूठा । ७, कपड़े फी वह्द लंवी पब्जी 
जो घाव में मवाद साफ करने फे छिए 
भरते है । 

चचीस--वि० [ स॑० द्वात्रिश्त्‌ प्रा० 
बचीसा ] जो गिनती में तीस से दो 
ज्यादा हो | हर 

संशा पु० तीख से ढो अधिक की 
सख्या या अक | ३२। 
यत्तीसा--सशा पु० [ हिं० बचीस ] 
पुष्टई के बत्तीध मसालें का एक 
प्रकार का छडडू । 

चर्चीसी--+ंशा ज्री ० [ हिं> बतचीस ] 
१. वचीस का समूह । २, भनुष्य के 
नीचे ऊपर के दॉतों की पक्ति| 
वथुआ--संजश्ा पुं० [ सं० वांस्तुक ] 
एक छोटा पाधा जिसके पर्चे का साग 
खाते हैं । 

चद्‌ू--उक्षा ल्ली० [सं० वध्म*गिल्टी] 
गोहिया । बाघी रोग | 
वि० [ फा० ] १. बुरा। खरात्र | 
निक्ृष्ट । २. दुष्ट | खल । नीच | 


सज्ञा ज्जी* [,सं० वर्च ] पछटा पु 


बदला | 
मुद्दा में-एवज में | चदले में। 
घद्‌-अमली---संझा जी० [ फा० बदक 
अ०, अमछ, ] राज्य फा कुप्रतंध । 
अशाति | हलचल | 
बद्‌-धत जाम्री --संज्ा ज्री० [ अ०+ 
फ्रा० | कृप्रबच्च । अन्यवस्था । 
यदकार--वि० [ फ़ा० | १, कुर्कर्मी । 
भिचारी | का 
धद्किस्मत--व्रि० [फ़ा० बद+ अ० 
किस्मत] बुरी किस्मत का | मंदभारय | 


परैई 


अभागा | 
चद्‌ खत-वि० [ श्र२+फा० ] 
लिपने में जिसके अक्षर अच्छे न हाँ । 

यद्‌ ख्वाह--वि० [| पफा० ] [ संशा 
बदख्याद्दी] बुस चाहनेबाला | अशुम- 
खिलक । 

धद्‌ गुमान--वि« [ फ़ा० ] संशा 


बदगुमानी ] संदेह वी दृष्टि से देख- 


नेवाला ।' 

चद-गो-वि० [ फा० ] [ संज्ञा बद- 
गई ] १. बुरी बातें कट्नैयाला । २, 
निंदकक |] 

चद्चलन--वि० [ फ़ा० ] कुमार्गी 
लपरड | 

वद-जवान--बति० [ फा० ] [ संशा 
बदजयानी ] गाली -गर्ल।ज बकनेवाला | 

चदजात-वि० | फा० बद+भ«० 
जात | सोश | नीच | 

चद्तर--वि० [फा०] भीर भी जुरा । 
किसी की अपेक्षा दुरा | 

बददुआ--चज्ञा स्ली० [फ्रा०कभ०] 
शाप | 

घधन--रंशा पुँ७ [ फ़ा० ] छरीर। 
देह। 

यदनसीव--वि० [ फ्राब्+अ० ] 
अमागा | ँ 
चद्ना#--क्रि० स० [सं० वद+कदना] 
१ कहना | वर्णन फरता | २, माने 
लेना | स्वीकार करना | ३ नियत 
फ्रना | ठद्दराना । निद्िचत करना । 

मुहा “--बदा होना>भाग्य में लिखा 
होना । बदकर ( कोई काम करना ) 
5१, जानबूझकर | पूरे हठ के साथ | 
२, छलकारकर | 

४. बाजी लगाना । शर्त छगाना। ५, कुछ 
समझना | बढ़ा या मद्दत्व का मानना । 
धृद्नाम--वि० , [ फ्रा० ] जिसकी 
निदा हो रही हो | कर्षकित |: 


बद्रिकाशर 


बद्नामी--ऱा हरी [ फ्रा* ] 
खछो!कतिटा | 

यद-परदेज--वि* [ फ्रा* ] [| तंबा* 
बदफदेती ] जो ठीक तरह से परहे३ 
नफरे| 

वदबू--रँज्ा ख्री० [ फ़ा० ] दुर्ग | 
बुरी गध | 

यद्‌-मस्त--वि* [ फ्रा० ] [ संश 
बदमली ] नहीं में चूर।| सच्त | 
यदमाश--वि« [ फ्रा० बद+अ* 
मआश्ज्जीविरा ] १. बुरे कर्म ते 
जीविका फरनेवाओआ | दुशूच। ३, 
दुष्ट । पानी | ड्च्ना | ३, दुगचारी | 

बदमाशी--सडा र्री० [ फ़ा० जद + 
भ० मआाश ] १, दुष्फम । खोथई। 
२ दुष्ठता | पाजी+न | ३, ब्यभिनार | 

यवृमि जाज--वि* [ फ्रा० ] दुःख- 
भाव । 

यद्रंग--वि० [ फ़ा० ] १ भद्दे रंग 
का । २. जिसका रंग बिगड़ गया हो। 
विवर्ण | 

यदूर--उंशा पुं० [ सँ० ] बेर का 
पेढ़ या फभ | 
क्रि० वि० [ फ़ा० ] बाहर | 

यद्रा पुं० [ हिं०? ] बादल | 
मेथ । 

यद्‌ रोय--वि० [फा० +अ»०] [ संडा 
बदरोबी ] १, जिसका कुछ रोग ने 
हो। २. वुच्छ | ३, भद्दा । | 

यद्राह्द--वि० [ फा० ] १. कुमार्गी | 
बुरी राइ पर चलनेवाला | २. दुष्ट । 
बुरा । हि 

यदरि--संशा पुं० [सं० ] बेर का 
पौधा या फल | 

खरद्रिकाशम--संज्ञा पुं* [ सं? ] 
तीर्थ-विशेष जो हिमांखय पर है | यहाँ 


नर-नारायण तथा व्यास का भाभम 
है ॥क्‍ कक) तक) यु 


बंदरिया 


यद्रिया[-संज्ञा स्री० दे० “बदली” | 
वद्रीनारायणु--संज्ञा पु० [ सँ० 
बद्रिकाश्रम के प्रधान देवता | 
बद्रोंह|--वि० [ फ़ा० बद+री> 
चाल ] कुमार्गी | बदचलन । 
[संज्ञा पुं० [ हिं० बादर+ हे 
(प्रत्य०) ] बदली का आभास | 
बदल--संज्ञा पु० [ अ० ] १. एक के 
स्थान पर दूसरा होना। परिवर्चन । 
दैेर-फेर | २. पलठा | एवज | प्रति- 
कार | ह 
घदुलना--क्रि० अ० [ हि० बदलछ + 
ना (प्रत्य०) ] १. जैसा रद्दा हो, उससे 
मिन्न हो जाना । परिवर्तित होना। 
२. एक के स्थान पर दूसरा हो जाना। 
३. एक जगद्ट से दूसरी जगह तैनात 
होना । ह 
क्रिं० स>० १, जेसा रहा हो, उससे 
भिन्न करना । परिवर्चित करना। २ 
एक वस्तु के स्थान की पूर्सि दूसरी 
वस्तु से करना । 
मुद्दा ०--वात वंदलनाज-पहले एक बात 
कहकर फिर उससे विरुद्ध दूसरी बात 
कहना ॥ 
३. विनिमय करना | 
बद्लवाना--क्रि० स० [ 6िं० “बंद- 
लना? का प्रे० ] बंदछने का काम 
कराना | 
बदला--संज्षा पुं० [ हिं० वदलना ] 
१. परस्पर लेने ओर देने का व्यव- 
हार | विनिमय | २, एक वस्तु की 
द्वानि या स्थान की पूर्ति के लिए. उप- 
स्थित की हुई दूसरी - वस्तु | पछठा | 
एवज | ३. एक पक्च के किसी व्यव- 
हर के उत्तर में दूसरे पक्ष का वेसा ही 
व्यवहार | पछटा। एवज । प्रतीकार । 
सुद्दा०-वदला . लेना>किसी के बुराई 
करने पर उसके साथ युराई करना। 


१०३ 


प्१्७ 


४. किसी कम का परिणाम । नतीजा | 
बद्लाना -क्रि० स० दे० “वबृदुछ- 
वाना”। ह 
वद्ली--संशा ज्री० [ हिं० बादल का 
अल्पा० ] फैलकर छाया हुआ बादुरूू। 
घन-विस्तार । 
सज्ञा सत्री० [ 6िं० बदलना ] १, एक 
के स्थान पर दूसरी वस्तु की उपस्थिति। 


२ एक स्थान से दूसरे स्थान पर 


नियुक्ति | तबंदीटी । तवादछा | 
बद्लोंघचल--संशा र्री० [ हिं० बंद- 
छना ] अदलू-वदल । हेर-फेर । 


वद्शकल--वि० [ फ़ा० ] भहा। 


कुरूप । 


चद्स्तूर--क्रि० विं० [ फ्रा० ] जैता | 


याया रहता है, वैसा ही | जैछे का 
तैता | ज्यों का त्यों । 


चद्हजमी--संजश्ा ज्री० [ क्ला० ] 


अपच । अजीर्ण 

बद्द्दवास--वि० [ फ़ा०_] १. वेदोश | 
अभचेत | २. व्याकुछ | विकल । 
उद्दिग्न । 

चदा--वि० [ हिं० बदना ] भाग्य में 
लिखा हुआ | 

चदान--संज्ञां ज्ली० [ हिं० बंदना ] 
बदे जाने की क्रिया या भाव। 
बदावुदी-संज्ञा ज्री० [ हिं० बदना ] 


दो पक्षों की एक दूसरे के विरुद्ध प्रतिशञा 


या हठ | छाग डॉट | 

वबदाम--संज्ञा पुं० दे” “ब्रादास”?। 

चद्किां--उंज्ञा सत्री० [ स० वर्ष ] 
पंछटा | बदला। 


(्‌ 


अव्य० १. बदके में। एवज में | २.. 


छिए । वास्ते | खातिर। ,,, 
बदी--पछंज्ञा ज्जी० [? ] कृष्ण पक्ष | 

अँपेरा पाख | 

संशा स््री० [ फ्ा० ] बुराई | अपकार | 

अहित । 


बंधाना 


धद्ख#--संशा ज्री० दे० “बंदूक”? 
चदोलत--क्रि० वि० [फा० | १ 
द्वारा । अवर्लब से। कृपा से | २ 
कारण से | ' ह 
चदर, बदल[--स्ंशा ३० 
“बादल?? | । 
चद्धू--विं० [ स० ] [ संज्ञा बद्धतां ] 
१, बंघा हुआ | जो बाँघां गया हो । 
संसार के बधन में पढ़ा हुआ । जो 
मुक्तन हो। ३. जिसके लिए कोई, 
रोक हो । ४. जो फ्िसी हृद हिसाब 
के भीतर रखा गया हो । ५. निर्धारित। 
ठहराया हुआ। 
बद्धकोए--पंशा पुँ० [सं० ] मर 
अच्छी तरह न निकलने का रोग। 
कब्ज | कब्नियत । 
बद्धपरिकर--वि० [ सं० ] कमर 
बाँचे हुए | तैयार । 
वद्धांजलि--वि० [ सं० ] जो हाथ 
जोडे हुए. हो | करतद्ध । ह 
वद्धी--सज्ञा स्ली० [ सं० बद्ध ] १५ 
वह जिससे कुछ कसे या बॉधें। 
डोरी । रस्सी । तसमा। २, चार 
लड़ों का एक गहदना | 
बध--संजशा पुं? [ स॑ं० ] हनन | हत्या । 
बधना--क्रिग स० [ सं० बधकना 
( प्रत्य० ) ] मार डालना |' वध 
करना । हत्या करना | 
संज्ञा पुं० [ सं० वरद्धनूूमिद्दी, को 
गहुआ ] मुसलमानों का मिट्टी या घातु 
का टोंटीदार छोटा | 
बधाई--उत्ना ज्रॉ० [ सं० वद्धन ] १, 
द्वि । बढती | २. मंगछ अवसर का 
गाना बजाना | मगछाचार । ३ 
जआानंद । मगल | उत्सव ।४ किसी झुम 
अवसर पर आनंद प्रकट करनेवाला 
वचन या संँदेसा । मुबारकबाद। 
बधाना--क्रि० स० [ हिं? “अधना? 


दे० 


पधाया छश्प ., 
रा ] हे 

का प्रें० ] बंध कराना । “दुसरे से वनकट--ंशा ु 
मसरवाना | _ प्रकार का वस | 
घोया--संजश्ञा पुं० दे० “बधाई??|। चनकठा--वि० [ हिं० वन ] जँगली | 
घथावन, वधादना, चवधाघरा-उंशा वनकर--संझज्ञा पुं० [ स० वनकर ] 
पुँ० दे० “बधावा” । जंगल में होनेवाले पदार्थो" अर्थात्‌ 
घणावए--संज्ा पुं० [ हिं० बधाई ] १. , लकड़ी या घास भादि की आमदनी | 
वधाहई । २. वह उपहार जो संबंधियों चनर्खंड--संज्ञा पुँः [ सं० वनखंड ] 
था इष्ट-मिन्नों के यहाँसे मंगल अब- . जंगरी प्रदेश | 

सरीं परजाता है। वनखंडी--संज्ञा स्री० [ हिं० वनन- 
घक्षिफ--संज्ञा पु० [ सं० बधक ] खड टुकड़ा | १. बन का कोई माग। 

['मांब० बघिकता ] १.बध करने- २, छोटा सा बन हा 


[ देश० ] एक 


| दत्यारा। २, जल्लाद । ३, संज्ञा पुं० 'बन में रहनेवाला | 
व्याघ | बहेछिया |. . चनगरी--संज्ञा ज्री० [ देश ] एक 
चथधिया-संज्ञा पुं० [हिं० वधन्मारना ] प्रकार'की मछली | 


वह बल यां और कोई पद्ुु जो भड- 
श निकालकर पंढकर दिया गयां 


चनचर-सशा पुं० [ सं० वनचर ] १ 
ज॑गल में रहनेवाछा पशु | २. ज॑गढी 


हो । खस्सी | आखता | आदमी | ' ' 
सुद्दी०--वधिया वैठनाम्लवहुत हानि वनचारी-वि० [ स० वनचारिन्‌ ] 
होना | ४ ४ .' 2१, चने में घूमनेवाला | २. बन में 


रहनेवाला | 

चनज--सशा पुं० [ स॑ं० वनज ],१. 
कमल | २, जह में होनेवाला पदार्थ | 
सज्ञा पु० [ सं० वाणिज्य | वाणिज्य | 
व्यापार । 

चनजना#--क्रि० अ० [ हिं० बनज ] 


वचिर---सज्ञा पुं०- [ स० ] जिसमें 
सुनने की शक्ति न हो | बहरा | ' 
घर्ठुंटी--संशे। स्री० [ सं० वधूटी ] १. 
पुत्र की स्नी। पतोह | २. सुद्ागिन 
जी।३ नईआई हुई वबहू। 
चधूरा--उज्ञा पुं० [ हिं० बहुधूर ] 


बयूंली | वबंडर | * व्यापार या रोजगार करना। 
चघेया#--संज्ञा ज्री० दे० “बधाई”? । बनजात--संज्ञा पुं० [ सं० वनजात ] 
चध्यं-वि० [सं०] भार डालने के योग्य।/ कमर | 


चन-संजा पुं० [ स० वन ] १ जंगल | 
कानन । अरण्य | २. समूह | ३ जल | 
पानों | ४. बंगीचा | बाग | ५, कपास 
का पौधा, ६. दे० “वन” | से दूसरे देश को जाता है | हँड़या ।' 
वर्ने-कंडा--संज्ञा पुं० [ हिं० बन+  बंजारा | २. व्यापारी । 2१ + 
कड़ा ] योवर के आप से आप सूख वनजी#---तंज्ञा पु० [ सं० वाणिज्य ] 
जाने से वना हुआ कंडा | है १. व्यापार | रोजगार | २, व्यापारी | 
बनंक#[--संशा स््री० ( हिं० बनना ] बनज्योत्स्ना--संज्ञा स्री० [ ० वन- 
६. सज-धज । सजावट | २. वाना। ज्योत्स्ना ] माधवी छता। 
नेष | भेस || |. 7 सनंता-संज्ा जो [[ हिंए वनना+त 


छ र्ज 


वनजारा---सश्ा पुं० [ हिं० बनिज-न- 
हारा ]१ वह व्यक्ति जो बेलों पर 


अन्न छादकर बेचने के लिए एक देश 


यनना 


( प्रत्य० ) ] १. रचना। बनावट | 
२ अनुकूलता। सामंजस्य | मेरू | 
चनताई#+--संज्ञा छ्लरी० [ हिं० बन + 
ताई ( प्रत्य० ) ] बन की सघनता या 
भरयंकरता । शी, 
चनतुलसी--संशा स्री० [ स० वन + 
ठुलसी ] बबई नाम का पौधा । 

बबरी | 
चनद्‌%--संज्ञा पुं० [ सं० बनद ] 
बार्दल | 
चनदाम--तज्ञा त्री० [ सं० वनदार ] 
चनमाला | 
वनदेवी--संज्ञा ज्री० [ सं० वनदेवी ] 
किसी वन की अधिष्ठात्री देवी | 
चनघातु--उज्चा स्नी० [ सं० ] गेरू 
या ओर कोई रंगीन मिट्टी | 
चनना--क्रि० अ० [ सं० वर्णन ] १, 
तैयार होना | रचा जाना । 
मुहा०--बना रहना+१. जीता रहना। 
संसार में जीवित रहना | २, उपस्थित 
रहना । हे सर 
२ काम में जाने के योग्य 
होना । ३ जैधा चाहिए, वेसा होना | 
४, किसी एक पदार्थ का रूप परिवर्चित 
करके दूसरा पदार्थ हो जाना । ९, 
किसी दूसरे प्रकार का भाव या सर्वंध 
रखनेवाला हो जाना । ६. कोई 
विशेष पद, मर्यादा या अधिकार प्राप्त 
करना | ७, अच्छी या उन्नत दा में 
पहुंचना |८ वसूछ होना। प्रात्त 
होना । ९ “मरम्मत होना। दुरुस्त 
होनां। १०. समव होना | हो सकना। 
निभना । पथ्ना । मित्रमाव 
होना । १२.अच्छा, सुंदर या सा- 
दिप्ठ होना | १३, सुयोग मिलना। 
सुअवसर मिलना । र४, स्वरूप घारण 
करना । १५ मुख ठहदरना | उपहासा- 


स्द होमा | १६. अपने आपें को 
» +ई 


| 
न 


आम 
4 
अनेति 


अधिक योग्य या गंभीर प्रमाणित 
करना। | 
सुहा ०--अनकर_>अच्छी तरद। भंली 
भाँति | 
१७. सजना । सजावट करना | 
बननिःर्श--संज्ञो स्री० [ हिं० वैनना ] 
१, बनावट | २ वैनाव-सिंगार । 
चनपट८--सज्ञा पुं० [ सं० वन +पट | 
वृक्षो की छाल भादि से बनाया हुआ | 
कपड़ा | 
वनपाती#-सस्चा 
४बनस्ति?? । 
वबनफसा-सजा पुं० [ फा० ] एक 
प्रकार की वनस्पति जिसकी जढ़, फूल 
ओर .पत्तियाँ ओऔषधघ के काम में 
आता ह। 
चनवास--सश्ञा पुं० [ सं० वनवास ] 
१. बन में बसने की क्रिया या अवस्था | 
२, प्राचीन काछ का देशनिकाले 
का दड | 
चनवासी--संज्ञा एुं० [ सं० वनवा- 
सिन्‌ ] १. वह जो बन में बसे । २. 
जंगली | 
चनवाह॒न-पज्ञा पु०| सं० वनवाहन ] 
नाव। 
चनविलाब--सझ्ञा पुं० [ हिं० बन + 
बिलाव-वबिल्ली ] बिल्ली की जाति का, 
पर उससे कुछ बढ़ा, एक जंगली 
जंतु । हर 
चनमांछझुस--सज्ञा पुं० [.हिं० बन + 
मानुप ] मनुष्य से मिलता-जुलता कोई 
जंगली जंतु । जैसे--गोरिला, 
चिपैंनी आदि। 
वनमाला -संच्ा स्री० [ स० वनमाला] 
तुसी, कुंद, मदार, परजाता' और 
कर्मल इन पॉच चीजों को बनी 
हुई माला | । 
चनमाली-पंज्ञा पुं० [ सं० वनमाली ] 


स्ली०. दे० 
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पर९ 


१. वनमाला धारण करेनेवाला | २ 
कृषणा | ३, विणष्णु। नारायण | ४ 
मेत्र | बादछ | ५. वह प्रदेश जिसमें 
घने वन हों । ु 
चनर--संशा पुं० [ देशें० ]एक 
प्रकार का अख्तर । । 
चनर॑खा--संज्ा पुं० [हिं० बन+ 
रखना>रक्षा करना ] १ ज॑ंगरू की 
'रखवांली करनेवाला | वन-रक्षेक | २, 
बहेलियो की एक जाति। 
चनराशध>-सशो पुं० दे० “बंदर” | 
सक्ञा पुं: [ हिं० बनना ] १, बहें। 
दूल्हा | २ विवाह-समय' का एक 
प्रंकार का गीत | न 
चनराज, वनराय#]-संझ्ा पुं० [सं० 
वनराज ]१ सिंह । शेर २ बहुत 
बढ़ी पेड़ | ३ दृन्दावन | ३ 
वनरी--संज्ञा त्ली० [ हिं० बनरो का 
स्री० ] नववधू। नई व्याहदी हुई वधू । 
दनरूह[|--सज्ञा पुं० [ सं० वनरुह ] १ 
जंगली पड़ | २. कमर | ' 
चनेवनां#[-क्रि० स० दे० “बनाना”? | 
वचनवलन+#--संज्ञा पु० [ स० वन- 
वसन  ] वृक्षों की छाछ का व॑ना हुआ 
कपड़ा | ' । 
बनवांनो--क्रि० स८ [:दिं० बनोना 
का प्रे०' रूंपे ] दुंसेरे को बनाने ,में 
प्रद्ंच करना | 7. ५8) 
चनवारी-पंजशञा पुं>? [ सं० वनमाली ] 
'ओकृष्ण [ /' | 
चन॑स्थली-सैशा स्री० [सं० वनस्ंथली] 
जंगल का कोई भाग | वंनखड ।' 
चना-सज्ा पुँ०/| हिं० बनना ]/ ल्ली० 
“बनी | दूल्हा | वर । 0 
सज्ञा पु० [ ? ] “दडकलार नामक छुद । 
चनाइ (य)--क्रिं० वि० [ हिं£ वना- 
कर--अच्छी तरह ] १६. बिलकुल । 
अत्यत ।नितात ॥ २ भछी भाँति १ 


रैक 


- अच्छी तरह | 


ष्ट्ण सह 


' बनॉर 


्न्न 
; 
दे० 


॥ 


चंनाउरिक्--संशा ओ० 
“जाणावंली”! १ | 
वनार्नि--सैंशा ज्जी० [ ० धनाग्नि ] 
दावानल। 
चनन्‍्यत--संज्ञो स्री० [ हिं० बानां ]] एफ 
प्रेंकोर का बढ़िया: ऊनी कपड़ी । 
बर्नाना--क्रि० स० [ हिं० बनना का 
स० रूप ] १, रूप या अस्तित्त देना । 
रचना । तैयार करना | कं 
मुहों *--वनाकर-खूब॑ अच्छी तरह। 
मली भाँति । ॥ 
२. रूप परिवॉर्तेत करके 
काम में आने छायक करना '। ३. 
ठीक दशा यां रूप में छाना | ४. एक 
पदार्थ 'के रूप 'को बदलकेर दूसरों 
पंदाय तैयार करना । ५' दूसरे प्रकार 
का भाव या संबंध रखनेवांला कर 
देना । ६ कोई विशेष पद, मर्यादा 
या शक्ति आंदि प्रदान करना '। ७ 
भच्छी या उन्नत दशा 'में पहुँचाना । 
। ८ 'उपार्जित करना | वर्सेछ करना' ) 
प्राप्त करना | ९. मरम्मत करना ॥ 
दोष दूर करके ठीक करना । १४ 
सूख ठददराना | उपहांतधास्पद करना | 
वचनाफर--संज्षा पुं० [ सं० वन्यफल | 
(०) क्षत्रियों की 'एक जाति। 
बनावित, बनावनेत/--संझां (० 
[ हि० बनना +- अवनना ]' विवाह 
करने के विचार से किसी छड़के और 
लड़की की जन्मपत्रियो का मिलाने'। 
चंनाम<-मंव्य> | फूा« ] नाम पर | 
नाम से । किसी के प्रति । है 
बनायें[--क्रि० वि० [ हिं० वनों 
अच्छी तरह ] १, बिलकुंछठ । २, 
यच्छो तरह से।। 
बनार--सेशा पुं० [£ ] एक प्राचीन 
रज्यि जो वंर्तमार्न काशी की 'उत्तर* 


| ४६ 


धनाव 


सीमा पर था । । 
धनाव--उंज्ञा पुं० [ हिं० बनना | 
आव ( प्रत्य० ) ] १, घनावट । 
रचना | २, *थगार | धघबावद | रे. 
तरकीब । युक्ति | तदन्ीर । 
धनावद-संज्ञा जी ० [ हिं० बनाना + 
व ( प्रत्य० ) ] १. बनने या बनाने 
का भाव | रचना | गढन | २, ऊपरी 
दिखाव। । जआाउंँबर | 
धनावटी--वि० [ हिं० वनावथद ] 
बनाया हुआ। नकछी । कृत्रिम । 
धनावनद्वारा-संशा पुँ० [ हिं० 
बनाना +हारा ( प्रत्य० ) ) १. 
बनानेवाठा । रचयिता । २, वह जो 
बिगड़े हुए फो बनावे। 
घनावरि--सज्षा त्री० [_ सं० वाणा- 
वलि ] वा्ों की अवली या पंक्ति | 
धनासपती,_ चनासपाती--छंज्ञा 


5२० 


[ ज्ञी० बनियाइन, बनैनी ] १. 
व्यापार करनेवात्य व्यक्ति | व्याधारी । 
वैद्य | २. आठा; दारू आदि बेचने- 
वाला | मोदी | 

चनियाइन--संशज्ा त्री० [ अं० वेनि- 
यन ] जुर्राव की घुनावट की कुरती 
या बडी जो शरीर से चिपकी रददती 
है | गंजी | बनिया की जी | 

चनिस्वत-अव्य० [ फा० ] अपेक्षा | 
मुकाबले में । 

चनी-संज्ञा ज्री० [हिं० बन ] १. 
' वनस्थल्ी | वन का एक ठुकड़ा | २ 
वाटिका | बाग | 

संज्ञा ्री० [ हिं० बना ] ३. हुक- 
हिन | २. सत्र | नायिका | ह 
संज्ञा पुं० [ सं० वणिक्‌ ] बनियः । 

घनीनी--संशा स्री० दे० “बनैनी” । 

चनीर#--सन्ना पुं० [ सं० वानीर ] 


जी० [सं० वनस्पति ] १. जढ़ी, ,बैत। 
बूटी, पत्र, पुष्प इत्यादि | २, घास, चनेटी--संशा ख््री० [हिं० चन'+सं० 


साग-पात इत्यादि | 

धनिक्रा--वि० [_ हिं० , बनाना ] 
| समस्त | सब | ॥ 
घनिजञ--संजा पुं० [ स॑० वाणिज्य ] 


, + व्यापार । रोजगार | २, व्यापार 


, की वस्तु | सौदा । 

धनिजना#|--क्रि० स० [ सँ० 
वाणिज्य | १, व्यापार करना “| 
खरीठना और बेचना । २, अपने 
अधीन कर छेना | हु 


चनिजारिन, चनिजारीआ#ं--उंशा 


यह्टि ] पटेबारजों की वह लंत्री छाठी 
निसके दोनों सिरोपर गोल लद्ढ, लगे 
रहते हैं। 

चनैनी--ठंज्ञा स्री० [ हिं० बनिया ] 
बनिये की स्री | वैद्य ऊ्री | 

बनेला--वि० [ हिं० बन +ऐछला 
( अत्य० ) ] जंगली | वन्य । 

चनाघास#--संज्ा पुँ० -दे० ४“बन- 

कप आल. 

घनोंटी -वि० [ हिं० चन+ जऔरटीं 
( प्रत्य० ) ] कपास के फूछ का सा | 


ज्री० [ हि०,वंबारा ] बनजारा जाति कपासी | 


फीजख्री। 


घनित|#--संज्ञा स्री० 
वानक | वेष | सान-बान | 


घनोरी[--ठंज्ञा स्री० [स« वन-जनछू+ 


[हिं० बनना] ओडा ] वर्षा के साथ गिरनेवाला 


ओला | पत्थर | 


“घनिता--सच्चा स्ञी० [ सं० बनिता ] चनौवा--वि० दे० “बनावरी” | 


१: त्री | भरत| २, भार्या | पत्नी । वन्द्रि--संज्ञा रऋरी० 
धनिया--संशा धु० [ सं० बणिक्‌ ] 


दे० दर धवहिं? डर । 


बप#--संज्ञा पुं० [ सं० वग्र ] बाप। 


- पयूल 
पिता | 
चपम्मार--वि० [हिं० बाप+मारना] 
१, वह जो अपने पिता की हत्या 
करे। २, सबके साथ धोखा करने- 
वारूा | 
चपतिस्मा--उंज्ञा पुँ० [ अ० बेप्टि- 
'ज्म ] ईसाई संप्रदाय का एक मुख्य 
संस्कार जो किठी व्यक्ति को ईसाई 
बनाने के समय किया जाता है। 
चपना#ऋ--क्रि० उ० [ सं० वपन ] 
बीज बोना।  _ 
वपु#--संशा पुं० [सं० वषु | १. 
शरीर | देह | २. अवतार। ३ रूप। 
वपुस्त#--सशा पुँ० [सं> बुत | 
शरीर | देह | | 
चपुरा|--विं० [ सं० वराक £ ] 
वेचारा | गरीब । ह 
चपाती--ंज्ञा स्री० [हिं० वाप+ 
ओऔती ( प्रत्य० ) ] बाप से पाई हुई 
जायदाद | 
चप्पा--रंज्ञा पुं० [हिं> बाप] पिता। 
चाप | हि 
चफारा--तउशा पुँ७ [हिं० भाप+ 
आरा ( प्रत्य० )) ओऔषधष-मिश्रित 
जछ की भाष से शरीर के किसी रोगी 
अंग को सेकना। ह 
घफोरी--संशा ऊ्रौ० [ हिं० ऑफ 
भाप ] भाष से पकी हुई बरी | 
धवर--सश्ञा पुं० [ फा० ] बबंरी देश 
का शेर | वढ़ा शेर। छिंद। 
चवा--संशा घुं० दे० “बाबा” | 
वचुऑ--संशा पुं० [ िं० बाबू ] 
_[ ज्री० बबुई ] १, बेटे या दामाद 
के लिए प्यार का संबोधन झब्द | 
( पूरव ) २, जमींदार | रईस । 
थवूल--तंशा पुं० [ स० बब्वूर | 
मझोले कद फा एक प्रसिद्ध काँटेदार 
पड़ | 


४ 


यबूला 


धबुला--ंन्ा पुं० १. दे० “बयूला”। 
२, दे० “बुट्बुला'? | 
यभूत--उंश ली० दे० “भभूत? या 
धविभूति?! |] 
चम--उज्ञा पूं० [ अं० बाँत् ] विस्फो- 
टक पदार्थों ले भरा हुआ लोहे का 
घना वह गोझा जो शब्रुओं पर फेंकने 
के लिए बनाया जाता है। 
यो०--धम-सार । 
संशा पृ० [ अनु० ] शिव के उपासकों 
का “ता, (वम'!” शब्द ॥ 
मुद्दाप--४म बोलना या बोल जाना 
शक्ति, धन आदि की समाप्ति हो 
लाना | कुछ न रह जाना । 
सजा ६० | क्नाढ़ीववू>र्स ] बर्गी, 
फिय्न आदिसें आगे की ओर 
कझूगा हुआ वह लता बाँस जिसके 
साथ घोडे जोते जाते हैं । 
बमकना--क्रि० अ० [ अनु» ] 
बहुत शेखी हाँकना । दींग हौँकना । 
घधमनाकां--क्रि० स० [ सं० बमन ] 
मुँह से उगलना | वमन परना। के 
करना | 
घसपुलिस--उंडा पुं० दे “बंपु- 
किस! | 
चमथाज--संशा ४० [६िं० बम +- 
फ़ां० वाज ] [ मा० बमबाजी ] 
शत्रुओं पर बम के गोले फेंनेकवाला | 
धममार--वि० [ हिं० बम +मारना ] 
बम सारनेवाठा | , 
संज्ञा पुं० एक प्रकार का बढ़ा हवाई 
जहाज बलिठसे झप्रुरओं पर बम के 
गोले फेंके जाते हैं । 
चमीठा--5ंशा पुं० दे० “बाँवी” । 
वसूजिव--क्रि० वि० [ फ्रा० ] अनु- 
सार | मुताबिक | ह 
थस्द्धनी--संशा ज््री० [ सं० ब्राह्मण, 
हिं० धारहन ] १. छिपकिली की तरह 
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का एक पतला कीड़ा। २. आँख का 
एक रोग । त्रिलमी | ह 

चयन ४त--संज्ा ० [ सं० वचन ] 
वाणी | बात | 

चयनाअर्ब--क्रि० स० [ सं० वपन ] 
चोना | बीब जमाना या लगाना | 
क्रि० स० [सं० वचन] वर्णन करना | 
कहना | 
संजा १० दे० “बेना”? | 

वयनीम्भ॑--वि० [ हि० वयन] बोलने- 
वाली । 

चयस -संशा स्री० दे० “वय” | 

चयस-सिरोमनिश्न--संजा पुँ० [संन 
वयसशिरः मणि | युवावस्था । जवानी | 
योवन | 

चया--सश्चा पु० [ उं० वयन-बुनना ] 
गोरेया के आकार और रंग का एक 
प्रसिद्ध पक्षी | 
संशा पुं० [ अ० बायः्वेचनेवाछा ] 
वह जो अनाज तौलने का काम 
करतः दो | 

वयान--पंजश्ञा पुंण [ दा० ] १. 
वबसान। वर्णन | जिक्र | २, हाछ | 
विवरण | इचात | 

चयाना--संज्ञा पुं० [ अर० बे+फ़ा० 
आना ( प्रत्य० ) ] किसी काम के 

लिए दिए जानेवाले पुरस्कार का कुछ 
अंश जो बातचीत पक्की करने के 
लिए, दिया जाय | पेशगी । 
चयावान--सशा पुँं० दे० “बिया- 
बान??। 

वयार, वयारि#--संज्ा स्री० [सं० 
वायु ] हवा । 

चयारी--संज्ञा करी० दे० “ब्याद?, 
४वबयारि?! । 

वयाला---5ंज्ा पु० [ सं० बाह्य क+ 
आला ] १. दीवार में का वह छेद 
. जिससे झाँककर बाहर की, और की 


चरपंदाज 
वस्तु देखी जा सफ्रे। २, ताख | 
भालछा | ३. गढे में वह स्थान जहाँ 
तोपें छगी रहती हैं | 
चरंगा--8ज्ञा पुंण [ देश० ] वह 
पणिया या कड़ी जिससे छत पाठते हैं। 
चर--संज्ञा पुं० [ स० बर ]१ वह 
जिसका जिवाह दोता हो। दूढुदा। 
दे० “वर” | २ आशीर्वादन्यूचक 
वचन दे० ८बर” | 
वि* श्रेष्ठ | अच्छा | उत्तम | 
मुहा०--धर परना्श्रेष्ठ होना । 
सज्ञा पुं० [ स० बछ | बछ । शक्ति। 
संज्ञा पु०[ 2] व्यापार, व्यवसाय 
आदि फा कोई विशेष अग | जैपे-- 
पीतछ की चीजी में बरतनों का बर; 
मूर्तियों का बर, खिलोनों का बर। 
संज्ञा पुं० [ ० बट ] वठ दक्ष । बर- 
गद। 
सज्ञा पुं० [६6० धछू"”सिकुड़न ] 
रेखा । छकोर | 
सशा पुं० [? ] किसी व्यापार या 
व्यवसाय की कोई विशेष शाखा ) 
मुद्दा०--बर खाँचना-१. किसी विपय 
में बहुत हृढता सूचित करना | २ 
जिद करना | 
अव्य० | फा० ] ऊपर । 
झुद्दा०--बर आना या पानान्ब्रढकर 
निकलना | मुकाबले में सच्छा ठह“ 
रना | 
वि० १ बढा-चुढा । श्रेष्ठ | २« 
पूरा | पूर्ण | ( आशा ) 
,अव्य० [ सं० वर ] वरन्‌। बल्कि । 
वबरई|--छशा पुँ० [ हिं० बाढ़ 
क्यारी ] [ स्ली० वरइन ] पान पैदा 
करने या वेचनेवाला । तमोली। 
चरकदाज़-पंजशा पुं० [ भ०+फ्ला० ] 
१, बह सिपाही जिसके पास बढ़ी 
लाठी रहती हो । २. तोडेदार बंदूक 


घरकत' 


रखनेवाछा सिपाही | 
घरकत--सज्ा ज्री० [ भ० |१. 
किसी पदार्थ की बहुलता या आवेश्य- 
कता से ' अधिकता । बढती । वहु- 
तायत (२,छाम | फायंदा ।३ समाप्ति । 
अत | ४. एक की संख्या | ५, धर्म 
ढठौलत | ६, प्रसाद | कृपा | 
घरकती--वि० [ अ० वरंकेत+ई 
( प्रत्य० ) ] १. वरकतवाला | जिंसमें 
घरफुत हो [ २ वरकंत-संबंधी | बर- 
कत्त का | 5 
घरकमनाऐ--क्रि० भ० [ हिं० बर- 
काना ] १. कोई बुरी वात न होने 
पाना | निवारणे होना | ९ हटना | 
दूर रहना | अत 
चरकरार--वि० [ फा०!' वर अ० 
करार ] १ कायम | स्थिर | २, उप- 
स्थित | मौजूद । ४ 
परकाज--संजा पु० [ स० वर+- 
कार्य ] विवाह 
बरकाना--क्रि० अ० [ सँ० वारण, 
वाग्क ) १, कोई छुरी'बात न शेने 
देना । निवारण करना। २५ बह- 
लाना । फुलछानी | 
चरखद्ं--तंज्ञा पुं०[स० वर्ष ] 
चरस | ? 
चरसना-फ्रि० अ० दे० “बरसना? | 
चरखाऋ-सन्ञा ह्ली० दे० “वर्षा? | 
चरखास+ऋ-वि० दे० “वबरखास्त”? । 
चरखास्त--वि० [ फा5 ] १ (उमा 
जादि ) जिसका विसर्जन कर। दिया 
'गया हो । २ जो नोकरी ,से हटा या 
छुदा दिया गया हो । मौकूफ । 
चघराखिलाफ--क्रि० वि०[ क्वा०वेर +- 
अ० खिलाफ ] प्रतिकूछ । उछवा। 
विरुद्ध । हे 
घरश#--संज्ञा पुं० ९, दे० “वर्ग? । 
३२ दे? “बरंका | 


घरेर्‌ 


वररंद्‌ू--्ंत्ा. एुँ० [ सं6 बट) हिं० 
बढ़ ] पीपल की जाति का एक प्रसिद्ध 
बढ़ा बृक्ष। इसकी छाया बहुत घनी 
ओर ठडी होती है। बढ़े का पेढ़ । 
चरछा-सशा पुँ०[ सं० प्रस्चने- 
काटनेंवाछा / | [ ज्री० बरछी ] 
' भाछा नोसक हथियार [ ' 
चरछेत--तंश्ा पुं० [ हिं. वरछा-न- 
ऐत ( प्रत्य० ) || वरछा चछानेवाला | 
भाला-बर्दारं। '. ' *' 
वरजनक्ष--क्रि० अ० [ स० वर्जन ] 
मना करना | रोकना । निपेघ करनी । 
चरजनि#[-संशा सत्री० [ सं० वजन ] 
१, मेनाही | २ 'दकावट | ३ रोके। 
चरजवान--वि० [ फा० ] मुखांग्र | 
कठस्थ | | 
चरजोर--विं० [ हिं० बल क फॉा० 
ज़ोर ] १. प्रवछ | बलवान | जबर- 
दस्त | २ , -अत्याचारी | बंछ ग्रयोग 
 करनेवाला | // ' ' 
क्रि० वि० जबरदस्ती | बलपूवंक | 
वरज़ोरी#+--संज्ञा ज्ञी० [ हिं०! बर- 
, जोर ] जबरदस्ती | बल॑प्रयोग । 
क्रि० वि० जबरदस्ती से | वल्पूर्वक । 
वरणुना-क्रि० स० दे० “बरमेना?? | 
चरत--प्ञा पुं० दे० धत्रत | * 
संजा जछ्ली० [ हिं० वरनोन्त्रग्ना ] ३१, 
' रस्सी । ₹ नह की रस्सी लिस पर 
चढ़कर वदा खेल करता है| ', । 
चरतन--संज्ा “पुं०'[ “स० वर्तनं ] 
मिद्दी या धाठु आदि की इस ग्रकीर 
बनी वस्तु कि उससम्रें> खाने-पीने की 
वस्तु रख सके | पात्र । भाड़ । भाँढड़ा | 
वचरतना--क्रि० जँ० [ स० बर्तन] 
व्यवहार करना | बर्ताव करनों | 
क्रि० स० काम में छाना | 
लाना | इस्तेमाल करना | 
चरतरफ--िन [ फा० बर+ आ० 
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व्यवहार में 


ही ० [4 बे 


चरना 


तरफ | १. किनारे। अछग' एक 
ओर | २. नौकरी से छुड़ाया हुआ। 
मौकूफ | बरखास्त | 
चरताना--क्रि० उ० [ सं० वत्तन या 
वितरण ] वितरण करना | बाँटना । 
बैरताव--सशा पुं० [ ६&िं० बरतना 
का भाव ] बरतने का ढंग । व्यवहार | 
चरती--वि० [ सं० त्रतिन, हिं० बती ] 
जिसने उपवास किया या ब्ेत रखा 
हो के. 

चरतवोर[--संशी पुँ० दे “बौल- 
वर्ड” । 

चरदाना[--क्रि० स० [ हिं० बरधां८ 

] गो, बकरी; घोंढ़ी आदि पंत्रुओं 

का उनकी जाति के नर-पशश्ुुभो से 
संयोग कराना । जोढ़ा खिलाना। 
क्रि० अं० गो, बकरी, 'घोड़ी आदि 
पञ्मुओं का अपनी जाति के नर-पशुओों 
से जोड़ा खाना | 

वरदारें -वि० [ फॉ० !] १.! वहन 
करनेवाला | ढोनेवाला | घारणं करेंने- 
वाला । २, पान करेंनेवाला । 
माननेवाला | 

चरदाोश्त--४ंजा स्ली ० [. फ़ा० ] सहन 
करने की क्रिया या भाव | संइनी। * 

बंरथे-सु्तान--संशा जी ० दे # “गंमू: 
त्रिका”? | 

चरेंघा--सशा पुं० [सं० वलीवद ] 
बंला।| 

चरधाना--क्रि० सं० अ० दे० विर- 
दाना? | 

चेरन+#--संत्ा 'पु० दे० “वर्ण” | 

वरनन#--सश्ा पुं० दे० “वर्णन! ॥ 

चरननाऋ--+क्रि० उ० [सं० वर्णन ] 
वर्णन करेना | बयान करनों । 

चरना--क्रि० स० [ सं४' वरण ] १ 
बर था वधू के रूप में अंग करना, 
व्याइना | २, कोई काम करने के लिए 


वरनेत 


क्सी को चुनना या नियुक्त करना । 
३. दान देना | 
]क्रि० अ० दे० “जलना?! | 

चरनेत--संशा र्री० [ सं० वरण ] 
विवाह की एक रीति । 

चरपा-वि० [ फ्रा० ] खड़ा हुआ। 
उठा हुआ । मचा हुआ। ( संगढ़ा, 
जाफत ) 

वरफ--संशा सत्री० दे० “बफ” | 
वरफानी--वि० [ फा० ] जिसमे या 
बिस पर घरफ ऐ । 

चरफी--संज्ञा ज्ी० [| फा० वरफ ] 
एक प्रकार की प्रसिद्ध चौकोर मिठाई । 

वरफीला--वि० दे० परफानी?? | 

वरवंड/[--वि० [ उ० इलवंत ] १ 
बल्वान्‌। ताक्तवर। २. प्रतापश्चा ली। 
३ उद्दड | उद्धत । ४. प्रचंड । 
प्रखर । 

चरचद%-क्रि० वि० दे० “बरस”? | 

वरवरॉ--उंशा जी० [ अनु० ] बक- 
बक | 
संशा पुं० दे० “बर्बचर! | 

वचरवस--क्रि० वि० [ सं० वर +वर्य] 
१, चलपूवक | जबरदत्ती | हृठातू । 
२, व्यय | 

वरस्वादू--वि० [ फ्रा० ] नष्ट | चौपट। 
वरवादी--संज्ञा जी ० [ क्रा० ] नाश। 
तबाही | 


वरम#--संशा पु० [ सं० वर्म ] जिरह | 


बकतर | कवच | शरीर-बाण | 

वरमा--संजझा पु० [ देश० ] [ स्री० 
अल्पा० वरमी ] छकड़ी आदि में छेद 
करते का, लोहे का एक प्रसिद्ध 
श्रेनार। भारत के पूर्व का एक 
देश | 

वरपमी--संशा पु० [ हिं० बरमा +ई 
(अत्य०) ] बरमा देश का निवासी | 
छोटा ब॒रमा । 


| ह। 


परेरे 


संज्ञा ज्नी० बरमा देश की भाषा । 
वि० बरमा-संत्रंघी | बस्मा देश का। 

बरम्हा--संशा पुं० १. दे० “ब्रह्मा? | 
२ दे० “'बरमा” | 

चरम्हाना सशं--क्रि० [ से० ब्रह्म ] 
(ब्राह्मण का ) आशीर्वाद देना। 

वरम्द्ावरतं--सज्ञा पुं० [ हँ०ब्रह्म + 
भाव (प्रत्य०) ] १, ब्राह्मणत्य | २ 
ब्रात्षण का आशीर्वाद | 

चरवद--संशा स्री० दे० “तिल्‍्ली” 
(रोग) । 

चरघे--संशा पुं० [ देश०] १९ 
मात्राओं का एक छुद । भू व । कुरंग । 

चरपनाअ्तन॑--क्रि० अ० दे० “बर- 
सना?? | 

वरपा#--संजश्ा छ्री० [ उ० वर्षा ] 
१. पानी बरसना । बरष्टि । २, वर्षा- 
काल | बरसात | 

चरपाना+[--क्रि० स० दे० #बर- 
साना?? | 

चरपासनक्त--संज्ञा पु० [ सं० वर्षा- 
शन ] एक वर्ष की भोजन-सामग्री । 
वरख--सशा पुं० [ स० वर्ष ] बारह 
महीनों या ३६५ दिनों का समूह। 
वप्‌ | साछ | 

वरसगॉटठ-संशां ज्री० [ हिं० बरस +- 
गाँठ ] वह दिन जिसमें किसी का 
जन्म हुआ हो | जन्म-दिन | साल- 
गिरह | 

चरसना--क्रि० स० [ सं० वषण ] 
१, वर्षा का जल गिरना । मेह पढ़ना। 
२, वर्षा के जल की तरह ऊपर से 
गिरना | ३. बहुत अधिक मात्रा में 
चारों ओर से आना | 

मुद्दा (--बरस पढ़ना>बहुत अधिक 
क्र द्ध होकर डॉटने-डपटने छगना | 
४, बहुत अच्छी तरह भलकना | खूब 
प्रकट होना । ५. दा हुए गलके का 
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यरद्दा 
इस प्रकार हवा में उड़ाया जाना 
जिसमें दाना अछग और भूसा अछूग 
हो जाय । ओसाया जाना । 
वरखाइत--सज्ञा स्त्री० [ सं० व + 
सावित्री | जेठ बदी अमावस, जिस ' 
दिन ज्ियाँ वग-साविन्री का पूजन 
करती हैं । 
वरसात--संशा स्त्री० [ सं० वर्षा ] 
सावन-भार्दों के दिन जंब वर्षा होती 
है। वर्षा-काल | वर्षा-ऋतु । 
वरसाती--वि० [ सं० वर्षा ] बरसात 
का । 
सजा पुं० [ हिं० बरसात ] एक प्रकार 
का कपढ़ा जिसे वर्षा के समय पहन 
लेने से शरीर नहीं भीशाता | घर या 
बगले के सामने वह स्थान 'जहाँ' 
गाढ़ी, मोटर इत्यादि खडे होते है। 
वरसाना--क्रि० स० [ 6िं० बरसना 
कार्ग्रं०] १ वर्षा करना | वृष्टि' 
करना । २, वर्षा के जछ की तरह 
लगातार बहुत सा गिराना | रे, बहुत 
अधिक उख्या या मात्रा में 'चारों' 
ओर से प्राप्त कराना | ४. दाँए हुए' 
अनाज को इस प्रकार हवा में गिराना 
जिससे दाने अलग और भूसा अछग 
हो जाय । ओसाना | डाली देना। ' 
चर सायत--संजशा स्री० दे० “वर 
साइत?? | हे 3 
वरसी--संज्ञा स्री० [ हिं० बरस+ई 
( प्र्य० ) ] मस्तक के उद्देश्य से 
किया जानेवाला वार्षिक श्राद्ध । 
बरसीला--वि० [ हिं० बरसना ] 
बरसनेवाला । ' न्‍ 
चरसोद्यॉ--पिं० [ हि० बरसनाक' 
ओहाँ ( प्रत्य० ) ] बरसनेवाक्ा | 
वरद्दा--सशा पुं०'[ हिं० बहा ] 
[ज्री० अक्मा० बरददी ]' खेतों में 
सिंचाई ' के लिए बनी हुईं छोटी 


0 का.  ;॥ 


ा 


आई 


| 


चर 


नाली | 
संता युँ० [ देश० ] मोदा रस्ता । 
सज्षा पुँ> [ स॑ं० वई ] मोर | मबूर | 


वरद्वी-छद्वा पूं० [ सँँ० वाई | १. 


मबूर । मार। ३२. वाद्य नाम का 
लंतु । ३. गझरगा। 

सच्चा ख्री० [ दिं० बारह | १. अवृता 
का बह स्नान तथा अस्वान्य क्रियाएँ 
लो उठान उतन्न द्वोने के बारदवें 
दिन होती 6 | 

सज्षा ऋी० [ देंश० | पत्थर आादि 
भारी बोझ उठाने का मादा रस्सा | 
२. बढाने की छडझईी आदि का मारो 
गेझ | 

वरहीपीडूकर्न--्ँचछा एुँ० [ रुं० वाई 
पीड | मोर के पर्स का बना इुता 
मुकुद | मोर-सुद्धद । 

वरद्ीघुखका-उचा ई० [स० 
बुख | देवता | 

बरहों--्ंद्ा एुँ० दे० “बरद/ | 

चरहंड--यतच्चा पुं० दें० “अज्याढ!! | 

ब्रह्मावना--क्वि० स० [ उं० ब्रह्म + 
अपना | लाश्ची्रद देना । अर्सीठ 
देना | 

चर्याद्दी--संत्रा ञ्ली० [ अं० बव्रादी | 
एक प्रद्चमार की विलाय्ती झराब | 

धरा--संझा युँ० | सं० ब्ली | उद्द 
की पीछी हुई दाल का ब्ना छुआ 
एक गप्रद्नर का पक्षान्न | बड़ा | 
संझ्ा पुं० [? |] झुवदद पर पहनने 
का एड आभूषण | बहुँदा । ढाँड़ । 
चराई--संहा छी० दें० “बढ़ाई”? | 
चबराक--चखंच्ा पुँ० [ सं० वराफ ] १, 
शिव। २ बुद्ध । छड़ाई। 
थि० १. शोचर्नीय | ३. नीच । 
अघम । ३, वापुरा | बेचारा | 
चरांट-उंडा छीं० [ से० बरा- 
दिक्का ] कीड़ी | 


रच 


पनेछ 


बरात--ंत्षा त्री० [ सं० वस्यात्रा ] 
वर पत्ठ के लोग को विवाह के समय 
बर के साथ कन्यावार्टों के वहाँ बाते 
हूं । जनेत | 

चराती--मडा युँ० [ हिं० बव्यतकई 
( प्रत्म० ) ] बात में वर ऊे साथ 
बन्‍्या के घर तक लानेवारा | 

बराना--क्षि० अ० [ ्॑० वबारण | १. 
प्ररंध पढ़ने पर मं कोइ बात ने 
कहना | इचाना । २. जान-धूझम्र 
अलग करना | बचाना | ३, रखता 
करना |] हिफालत करना | 
क्वि० स० [ सं वग्य ] 
चीजों में ते कुछ चाींडें 
छाँत्रना | 


बहुत मी 
खुनना | 


(क्रि० स० दे० शिल्ना” (नलाना)। 
वरावर--वि० [ फा ] 
मात्रा, ग़ुग, मृल्य जादि के विचार 
से समान | तुल्थ। एक सा। २. 
विलझी उतह छोंच्री-नीची न हो। 
समतल | 
मुद्दा०-अआाबर काना जे समाप्त फर 
देना ! 
क्रिण्वि० १. ठगातार। निरंतर | 
२, एक द्दी पंक्ति में। एक साथ । 


श्र 
म्> 
प्प् 


३, साथ | ( क्‍्व० ) ४ उखदा। 
इमेशा | 
चरावरी--ठंचछा छी० [ढ्विं० च्रावर 


कई (ग्रत्य० ) ) ६. वराबर होने 
की क्रिया या भाव| समानता। 
ठुब्यता | २, साहय्य | ३. मुकाबछा | 
खामना। 

चरामदू--वि० [ फ़ा० ] ६, दाहर या 
सामने जाया छुआ | २, खोई हुई 
चोरी गई हुई था न मिलती हुई बत्ठु 
लो कहीं से निकारी बाय | 
सदा छी० १, दिवाता | गंग-इरार | 
२. निकासी | आमदनी | 


दरियंदध 


बरामदा--उंड्रा पएूँ० [ फ्रा० | १, 
मानों में वह छावा हुआ डा 
माग जो मकान दी सीमा डेकुठ 
गदर निकट रहता है। बारगा | 
छतञ्ना | २. दाद्घान | थीटसारा । 
चराय--अब्य० [ फ्रा० ] बाल्े। 
लिए | 

घरायन--सह्या पुँ० [ स० वर + 
आयन (अ्रत्व० ) ] लठोद का वह 
छत्टा थो ब्याह के उमय दूल्हे डे 
हाथ में पदनाया दाता दे । 

बरार-उंडा ए० [फा०] कर | चंदा। 
वि० १, ठानेवाला | २. छाया हुआा। 
(वौ० के अंत में ) 

वराव--उठद्चा पुँ० [ हिं० शराना्क 
आदर ( प्रत्यू०) | “बराना! का मात | 
बचाव | परहेज | 

चराख--उड्धा यु० [ छ॑ं० पोदात १ 
एक प्रकार झा कपूर। मीमसेनी 
कपूर | 

चराह--छंघछ्ठा पु० दे० “वराह”? | 
क्रि० विं० [ फा० ] १. के ठौर पर। 
२, जरिये से | द्वार । 

चरिआतठ#-संच्चा ज्ञी० दे० “बिराव॥ 

वरिया#--वि० [_ सं० वडिद्‌ | 
धेलवान्‌ | 

तंज्ञा ज्री० [ दट्ि० द्याटी ] कम उन्रन 
की ऊी | नवयीवना | 

चरियाई३--क्रि० वि० [ छ॑० बढत्‌] 
त्रलप्र्वक । इृठात्‌ । चबर्दस्ती । 
संज्ञा ञ्रीं० बलवान दोने का माव | 

चरियारा --संज्ञा पु० [ स० वा ] 
एक छोटा झाड़दार छतनाद पौधा | 
खिरेंटी | बीजबघ | वननेयी । 

चरिला--्ंज्ञा पु० [ हिं० बड़ा, 
वरा ] पकौड़ी वा बड़े की तरद के 
एक पकवान | 

यरिदंड॥--वि० दे० “बरवंडढ? | 


बरिपा 


वरिषा#--उंज्ञा स्री० दे० “वर्षा” | 
चरियाइन#ऋ--क्रि० वि० दे० “वबरि- 
याई"?! | 


चरियाई-क्रि० वि० [ सं० बलात्‌ | 


बढात्‌ । जबर्दस्ती से | 

चरियाई(--पशा त्ली० [ दिं* परि- 
यार ] १. बलशालिता। २. 
जबद॒॑स्ती । 


चरिख]--उंशा पुं० [सं० वर्ष ] वर्ष। 
साल | 


वरी--छज्ा छ्री० [स० वटी ] १. 


गोछ टिकिया | बटी | २ उर्दया, 


मूँग की पीठी के सुखाये हुए छोटे 
छोटे गोल टुकड़े । 

वि० [ फ्रा० ] मुक्त | छूटा हुआ | 
का वि० दे० “बली । 

चरीस[ - संशा १० दे० “वर्ष? | 

वरीखना-- क्रि० अ० दे० “पर- 
सना? | 

चदां+--अव्य० [ स० बर ७ श्रेष्ठ, 
मछा ] मले ही | चादे। कुछ दर्ज 
नहीं | 

संज्ञा पु० दे० “वर” | 

चसरआप--संशा पुँ० [ सं० वढ्धक ] 
१. वढु। ब्रक्षचारी। २. ब्राह्मण- 
कुमार | ६, उपनयन | 

बरुका--अव्य ० दे० “तरु?? | 

चरुनी--संगा स््री० [ सं० वरण>८ 
ढाकना ] एकछक के किनारे पर के 
बाल | 

चरुधी--्ं | जी० [ सं० वरूय ] 
एक नदी जा सर और गोमती के 
बीच में है। 

यरेंद्र--सक्षा पुं० [ सं० वरंडक ] 
१. लकड़ी का वह मोटा गोरू रूद्धा 
जो खपरेल था लाजन की लंबाई के 
बढ रहता ह | ९ छाजन या खपरैछ 
के धीचोबीच का सबसे ऊंचा भाग | 


१०४ 


प्रर 


चरे#-क्रि० वि० [संण्चछ ] १ 
जोर से । वलपर्यक । २. जवरदस्ती 
से| ३ ऊँची आवाज से। ऊँचे 
स्र से | 
अव्य० [ सं० बर्च ] १, पछठे में। 
२, वास्ते | 

चरेखी--सरा ज्ी० [ हिं० बाँद+ 
रखना ] पछ्लियों का भुजा पर पहनने 
का एक गहना | 
सशा ज्ी० [ हिं० बर+देखना, वर- 
देखी |] विवाह-संबंध के लिए वर या 
कन्या देखना | विवाह फी ठहरोनी | 

चरेठा--8शा पुं० [ देश० ] [ ज्री० 
वरेठिन ] धोनी | 

वरेता--संभा स्री० [ देश० ] मकान 
फी रस्सी | 

चरेपी--संज्ञा त्री० दे० “बरेली” । 

चरोक--मंझञा पुं [ द्विं० घर++रोक ] 
वह द्रव्य जो कन्यापक्ष से वरपत् 
की सत्रध पका फरने के लिये दिया, 
जाता है| बरच्छा | फछदान । 
#छंशा पु० [ स० वलौक | सेना। 
क्रि० वि० [ सं० बली रे; ] बलपूर्वक । 

चरोठा--सशा पुँ० [ उ० द्वाए+ कोछ,, 
हिं० बार +फोठा ] १ झयोढी । पोरी । 
२ बेठकऊ | दीवानखाना | , 
मुद्दा०--पराठे का चारूद्वारपूजा। , 
चरोर#--वि० दे० “वरोरु”? | 
वरोह--संजश्ा स्ली० [ सं० वट+रोह 
म डगनेवाछा ] बरगद के पेड़ के 
ऊपर की डालियों में टेंगी हुई वह, 
शाखा जो जमीन पर जाकर जम 
जाती है| बरगद की जठा । 
चरोठा|--संज्ञा पुं० दे० “बरोठा” |, 
चवरोनी[--संज्ञा स्ली० दे० “बंसनी??। 
चरौरी(--संज्ा स्रो० [हिं० बढ़ी, 
बरी ] बढ़ी या बरी नाम का पकवान | 
चको-संशा स्लरी* ['अ० ] बिजली । 
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बराक 


हा | 


विद्य त्‌। ' 
वि० तेज | चाछाक | 
चज--बि० दे० “वर्य” | 
वर्जना--क्रि5 स० दे० “वरजना” ।,' 
वर्णुना#--क्रि० स० [ हिं० वर्णन ] 
वर्णन करना | बयान करना । 
बत्तेन--संशा (० १. दे० “बैरतन” | 
२ दे० “वचन” | ४ 
चत ना--क्रि० स० दे० “बरतना” | 
वर्तताव--संशा पूँ० दे० “वरताव”? | 
वर्दाना#-क्रि० अ० दे० “बरदाना” | 
वने#--संज्ा पुं० दे० “वर्ण”! । 
चफ--संज्ञा स्री० [फा०] १ हवा 
में मली हुई भाष के अत्यन्त यूदषम 
अणुर्भो की तह जो वातावरण की 
ठढक के कारण जमीन पर गिरती 
हँ। २ भहुत अधिक ठढक के कारण 
जमा हुआ पानी जो ठोस और पार- 
दर्शी होता है। ३. मशीनों आदि 
अथवा कृत्रिम उपायों से जमाया 
हुआ पानी जिससे पीने के छिए जरू 
भादि ठढा करते हैं। ४, कृत्रिम 
उपायों से जमाया हुआ दूध या फलों 
आदि का रस। ५, दे० “भोला? | 
चर्फिस्तान--संशा पु० [ फा० ] वह 
स्थान जहाँ बर्फ ही बफ़ दो । 
वर्फी--संज्ञा त्री० दे० “बरफी” | 
वर्बर-तंशा पुं० [ सं॑० | १. घुँघ- 
राले बाल | २. वर्णाश्रम-त्रिद्दीन अस- 
भय मनुष्य | जंगली आदमी। ३ 
भस्त्रो की झनकार। , 
वि० १, जंगली | असम्य। २, उर्दंड | 
चवरी--पंज्ा ,जी० [ स० ] १, बन- 
तुलसी । २. शगुर । ३. पीत घंदन | 
चर्रोक--वि० [० | १. चमकीछा। , 
जगमगाता .हुआ। २ तेज | ततोत्र। 
३. चतुर | घालाक । ४, घहुत 
उजला | घवला | सफेद। ५. पूर्ण 


बर्रोना पर बलास्कार 


रूप से अम्पस्त । ,,.. चलगना-क्रि० अ० दे० “वैलकंना?!। वान्‌ होने का भाव | शक्ति-सपन्नता | 
घर्सोसा--करिं० अ० [अनु० बर बर | चलगम--उँचा पुं० | अ० वि० वल- चलवा--संजश्ञा पुं० [फा०॥ ३१. 
२, व्यर्थ बोलना | फजूछ बकना | २ गमी | इब्लेप्मा । कफ | दंगा | हूछड़ | खलबछो । विप्छव | 
नींद या बेहोशी में वम्ना | , चलतत्न--सज्ञा पुँं० [स०] शक्ति २. बगावत | विद्रोद 
बर्दें--उंज्ञा पुं० [ सं० बस्वट ] भिड्ड॒या सेना आदि का प्रत्रप | सेनिक चलवाई--पंज्ञा पुं० [ फ्रा० चलता + 
नाम वा कीड़ा । तितैया । व्यवस्था | ई( प्रत्य०) ]१. बलवा करने- 
बलेदू-वि० [ फा० ] [संता वलंदी] वलद्‌-सक्षा पुं० [ तं० ] बैल । वाछा । विद्रोह्दी | २. उपद्रवी । 
ऊँचा । ' + वलदाऊ, चलदेव--पंच्ा पु० दे० चलवान-वि० [ सं० ] [ स्री० बह- 
यल--संशा पुं० [सं० ] १ शक्ति। “ध्लराम ?। वर्ती | १, मजबूत ।ताकतबर | २. 


सामथ्वे | ताकत । जोर | बूता | २. बल्लना--क्रि० अ० [सं० वहंणया सामय्येत्रान्‌। 
मार उठाने की शक्ति | संभार | ३» याज्वलन | जलना। छपट फेंककर यलशाली--विं० दे० “बलवान” | 


साभ्रय | सहारा| ४, आसग | जलना | दहकना | चलशोल-वि० [6४० |) वली | 
भरोसा | विर्ता | ५ सेना । फीज | ६... क्रि० स० [ हि० बल ] वल डालना | झाक्तवाका | है 
पांदर्य । पहलू | बयना | चलखूदन--संश्ा पु० [ स० ] इंद्र | 


संज्ञा पु० [स० वलि ] १. ऐंठन । बलवलाना--क्रि० अ० [ अनु० ]१. चला-सशा ज्ञी० [ स० ] १. बरि- 
मरोढ | २ फेरा | छपेट | ३. लह॒र-  ऊँट का चोलना | २. व्यर्थ बकना | वारा नामक छुत | २ वैद्यक के अबु- 


दार घुमाव | '. चलवलाइट--सज्ञा स्रा० [ हिं० सार पीघा का एक जाति । ३.एयिवी | 
मुह्ा०--वछू खंनान्खुमाव के साथ बलब्रछाया ]१, ऊँट की बोली ।२ ४ लक्ष्मी | मर 
ठेढ़ा होना | कुचित होना | व्यर्थ अहंकार | सज्ञा लो [ अ० ] १. आपचि। 


४. टेढ़ापन | कज । खम | ५ सिकु- चलवीर#--छशा पुं० [ 6िं"० बरू5 वितत्ति | आफत | २. दुःख । कष्ट | 
डना | शिकन | रुल्झट । ६ ऊरूचक। बलराम +बोरच्माई ] बलराम के ३ भूत-प्रेत याउसडी वाघा। ४. 


झुकाव । की भाई श्रीकृष्ण |, रोग | व्याघ | 
मुद्दा ०-वल खाना-लचकना । झक्ना। चलभद्व-संजा पुं० [स०] बलदेवजी | मुद्दा०--ब्रछा कान्ययोर | अत्यंत । 

७. कसर | कमी ।'अतर | चलेभी--सक्षा जी ० [ स० वरूमि/] वलाइऋ-संज्ञा ज्री० ० “बसाय”? | 
मुद्दा ०--वल- खानाल्‍ूघाटा ' सहना | मकान में सबसे ऊररवाछ ' कोठरी । चलाक--सज्ञा पुं> [सं० | बक। 
इ्वानि सइना | वर पढ़नासू-भंतर चौत्रार | ' बगढछा | | , 

होना | फर्क रहना । / * चत्मम--#पंश्ञा पुं० [ स॑ं० बल्छम |] बलाका--संज्ञा पुं० [सं०]) १. 
बलकट--वि० [?| पेशगी | अगाऊं।- पति | नायके | बगला | २, वगर्तों की पक्ति।- 
धलफना--क्रिं० अ० [ अनु० ] १. चलमीक--संज्ञा ज्री० दे० “बाँवी”। यबालग्र-सच्चा पुं० [ सं० | १ सेना- 

उबलना। खौकूना । २ उमगना | चलय#--सश्ञा पुं० दे० “वलछय” । पति | २ सेना का अगला भाग | 

जोश में होना | चलराम--सक्षा पु० [ सं० ] कृष्ण- वि० वलशाली | वली। 
घलकल#--सच्चा पु० दे० “वल्कछ”| चन्द्र के बडे भाई जो रोहिणी से चलादय--वि० [स० बलव्रान]वछवी । 
प्रक्तकारक--वि० [ सं० ) वलजनक |- उत्तन्न हुए थे | 5 चलाव--क्रि० वि० [ सं० | १. वल- 
बल्लकलश्न-संज्ञा पु० दे० “ववफ़ल” | बलवचंडऋ-वि० [ _सं० बलबंत:.] पूर्वक । २ जबरदस्ती से | २. इृठात्‌। 
बलकाना|--+क्रि० *स० [ हिं० वछ-; बला [7 ३५ उठ से॥ हि 

कना | १. उवाल्ना। खोलाना । बल्बत-विं० [ सं० बलवंतः ] बल- बल्ात्कार--संज्ञा पुं० [सं०] १. 

२. उभारना | उमयाना।।. उ्तजित वान | ; है जबरदस्ती कोई काम करना |२ 


करना | ,(; 5 “ _. - बत्बत्ता--संडा :पूं० [सं० ] बछ- , किसी ज्री के साय उसकी इच्छा के 


३ 
न 5 


चलाध्यक्ष 


विरुद्ध संभोग करना | 

चलाध्यक्ष--सज्ञा पुं० [ चं० ] सेना- 
पति। 

घलाय--ऊंज्ञा ल्ली० दे० “बा”? | 

चलाइ--ंज्ञा पुं० [ सं० वोल्‍छाह ] 
घुलाह ( घोड़ा )। 

चलाइक--संशा पु० [सं० |१ 
मेष | बादछ | २, एक दैत्य | 
एक नाग ' ४ शास्मलि द्वीप का 
एक परवत |५., एक प्रकार फा 
बगला | 

चलि-मजा पु [ उ० |] १. माल- 
गुजारी | कर | राजकर | २, उपद्वार । 
भेंट । हे पूजा का सामग्री था उप- 
करण | ४, पच-महदायम में चीया। 
भूतयश् । ५, किपती देवता को उत्सम 
किया हुआ कोई खाद्य पदार्थ | 
६ मसक्ष | अन्न | खाने की क्‍्लु | ७, 
चटावा। नेवेय। भोग | ८ वह 
पग्मनु ना ज़िसी देवता के उद्देश्य से 
मारा जाय | 

मुद्दा०--वलि चढनाज्मारा जाना। 
बलि चढानारूद॑ंवता के उद्देश्य से 
घात करना | बलि जाना>+निछावर 
होना | वलिहारी जाना। 
मुद्दा०--जलि जझऊँ था बलि [मे 
तुम पर निछावर हूँ। 
९ प्रदछाद का पीत्र जो देध्यो का 
राजा था | 

संज्ञा जो० [स० बला>ठाटी बहिन ] 
सखी । 

चलित+--वि० [ हिं० वलि ] १, 
_बालदान चढाया हुआ। २, मारा 
हुआ | हत । 

वलिदान--संजश्ा पुँ० [.सं० ] १ 
देवता क उद्देश्य से नेवेद्यादि पूजा 
की सामग्री चढाना। २. बकरे 
आदि पत्मु देवता के उद्देश्य से 


दः२७ 


भसारना। 
चलिदानी--वि० [ सं० बलिदान ] 
बलिदान संबवी। 
सश० ५० बट जो बलिदान फ्रता हो । 
चलिपशु--संज्रा पुं० [ ६ि० बलि + 
पशु | वह पशुजों फिसी देवता के 
उद्देश्य से मारा जाय | 


३. चलिप्रदान-सशा पु [सं० ) वहि 


दान ) 
चलिया--वि० [ हिं० इल ] बल्चा न । 
बनारस के पूरध पनारण कमिस्नरा 
फा जिला | 
वलिवर्द--हंशा पुं० [ सं० ]१. 
साड़ | २, बेल | 
चलिवेश्वदेव-स श्ञा ६० [ सं० ] पाँच 
दायशो मं से चीया मदहायजश्ञ | इसमें 
श्द्स्य पके हुए अन्न से एक एक ग्रात 
लकर भिन्न भिन्न स्थानों पर रखता है। 
चालप्ड--वि० [सं० |अधिक बलवान । 
चलिदारना+ --क्रि० स० [ हिं० बल 
+हारना | निछावर कर देना। 
कुर्बान कर देना । 
बालदारो--सश ज्लो० [ ६० बलि + 
हारना | प्रेम, भाक्त श्रद्धा आदि के 
, कारण अपने फो उत्तर्ग कर देना। 
निछावर | कुर्पान | ु 
मुद्दा०--व/छद्वाराी जाना+निछावर 
दाना | कुरवान जाना | घडेया लना। 
,मालद्वार लनाल्बलेया लना । प्रेस 
दिखाना | 
चल्ली--वि० [ स० बलिन्‌ ] बलवान । 
चली मुखऋ--गशा यु० [ स० वल- 
मुख | बदर | 2 
चलीयस--वि० [ सं० ][ छी० बली- 
यसी | बहुत अधिक बछवान्‌ | 
चलु#--भव्य ० “चर?! | 
चलुआा--वि० [हिं० वाद, ] [ जी०' 
बलुई | जिसर्म बालू मिला हो, । 


यरली 


रेतीला । 
चलुच--संज्ञा पुं. एक जाति जिसके 
नाम पर देश का नाम बलूचिस्तान 
पड़ा दे | 
चलूचो-छज पुं० [देश०] बलूचिस्तान 
का निवासा । 
बलुत-पसंज्ञा पु० [ भ० ] माजूफल 
का जाति का एफ पेड़ । ह 
चलेया-सब्चा स्बी० [ भ्‌० वक्ता, हि० 
चबलाय | बा | बाय | 
मुद्दा० (किखा को ) बलेया लेना< 
जयथात्‌ कैसा का रोग, दुःख अपने 
ऊरर लता । मगलकामना करते हुए 
प्यार करना । 
चदिक्क-अब्प० [ फा० ] १. अन्यथा। 
इसके विरद्ध। प्रशुत। २ औोर अच्छा 
है वेदतर है। ह 
चदलभ+--उच्चा पुं> दे” “बकछम” | 
चढलस--पज्मा पुँ० [ स० बस, हिं० 
बछा | १. ठड़ | वक्ता । २. सोंटा । 
डडा । ३ वह सुनहरा या झापहछ्ा 
डडा जिठे चोबदार राजाओं के आगे 
लेकर चलते है | ४, वरछा | , 
चदलमटेर--मशा पुं> [ भ० वाले 
टियर | १. स्वेच्छापूर्यक सेना में? 
भरती होनेवाला | ,२ स्वेच्छा- 
सेत्क | स्वयसेव्क । 
चदलमवर्दार-उसा पुं७ [ हिं० बम 
'+फ्रा० बदौर | वह जो सवारी या 
, बुरात के साथ बछम लेकर चछता है| 
चदला--सेश्ा पए० [ स०वल्ठ ] [ज्री० 
अत्या० बल्ली | १. डंडे' के आकार 
का लंबा भोदा इकड़ा। शहतीर या 
बडा । २. मो डंडा | दड ३. वह 
डंडा जिससे नाव खेते हैं। डॉड़ा ।* 
४. गेंद मारते का छकड़ी का ढंढा | 
बैंट |/ ४. ह॒ ) 
घटल्लो--छशा ज्री० [हिं० बला 


यैधडना 


छोटा बल्ला । 
#पंज्ञा स्री० दे० ध्बल्ली” | 
घर्वेद़ना--क्रि० अठ० [ सँ० व्या- 
वर्तन ] इधर उधर घूमना । व्यर्थ 
फिरना । 
च्ंशर-सश्ञा पु० [ सं० वायु +- मंडरू] 
१. चक्र की तरह घूमती हुईं वायु । 
चक्रवात । बुला । २, ओऑधी | 
तूफान। | 
चवंडा[-संजशा पु० दे” “बवडर” । 
चवघूरा#-सश्ा पुँ० दे० “बवदधर” । 
चबन#--संशा पुं० दे० “वमन!! | 
चबचस्ताऋ--क्रि* स॒० [ स० वपन | 
१, दे” "बोना” | २, छितराना | 
विखरना | 
क्रि० अ० छितराना | विखरना । 
सज्ञा पुं० दे० “वामन?? 
चंघरना--क्रि० अ० दे० “ब्ौरना” । 
पंबासखीर--सज्ञा र्री०' [ अ० | एक 
'राग जिसमे गुर्देंद्रिय में मस्से उत्तन्‍न 
'हो जाते है ।' अर्श । 
येसूत्र-सेज्ञ पुं० दे० “बसंत” । 
चसंती--वि० [ हिं० बसंत | १. वसंत 
'का। वसं-तकऋ॑तु-संबंधी| २. खुछते 
हुए पीले रंग का | 
चरख्ंदुर-- संज्ञा पु० 
जाग | | ” 
धस--थि० [ फ़ा० ] प्रयोजन के छ्चिए 
पूरा। पर्यात । भरपूर | बहुत | काफी | 
अव्य० ३, पर्याप्त] काफी | अल्म | 
२. सिफ़-।,केवक | इतना सात्र |, 
संज्ञा पु० दे८ “वश? |. 
वेसति, बसती--संज्ञा, 'ज्री० द्वे० 
“ध्वस्त ?? ( बम 
पसना--क्रि० अ० [स० बसन ]१. 
स्थायी रूप से स्थित होना । निवास 
ना | रहना । २ निवासियों से मरा 
पूरा होना | भाबाद होना । 


(['सं० ' वेश्वानर ] 


प््रप 


सुद्दा०-घर बसना-कुट व सहित सुख- 
पूवेंक स्थिति होना | यहस्पी का 
धनना । घर में टसना>सुखपूर्वक णह- 
सी में रहना । १. टिकना | ठहरना | 
डेरा 'करना | 

सुद्दा ०--मन में वंसना-ध्यान में बना 
रहना | स्मृति में रहना | 

#४., बेठना | 

क्रि- अ० [ हिं० बासना ] बासा 
जाना । सुगंधित होना | महक से भर 
जाना । 

संज्ञा पुँ० [ सं० वसन-कपढ़ा ] १, 
वह कपड़ा जिसमें कोई वस्तु लपेट फर 
रखी जाय। वेष्टन। वेठन। २. 
थैली । 

चसनि#|---ंगा ज्री० [ हिं० वसना] 
रहन | मिवास | वास | 

चसवा२र---छच्ा पु० [ हिं० बास ] 
छोक | वधार । । 

चसंबास--पंज्ञा पुं> [६िं« वसना 4- 
वास | १ निवास। रहना। २. रहने 
का ढंग । स्थिति। ३. रहते का 
सुभीता | निवास .के योग्य परिस्थिति 
ठिकाना | 

वसर--सज्ञा पुं० [ फ़ा० ] गुजर। 
निर्वाह । 

वसद्द--उठंज्ञा पुं० [ स० वृषभ ] 
ब्रेन | 

बसाँधा--वि० [ हिं० बांस ] बसाया 
या वासा हुआ | सुगधित | 

बसा--संशा ज्री* दे० “वसा” | 

संज्ञा ज्ली ० [ देश० ] वरें | भिड़ | 

चखाना--क्रि० स० [६० वंसना ] 
६ वसने के छिए जगह देना । रहने 
को ठिकाना देना। '२. जन्नपूर्ण 
करना | आवाद करना | 

सुद्दा०-घर बसाना | यदहस्थी जमाना | 
सुखपूर्वक कुद्दाव के साथ रहने का 


बसेरा 


ठिकाना करना । 
रे, टिकाना । टहम्ना । 
#क्रि० अ० १, बतना। ठहरना। 
रहना २ दुर्गाध देना। बदबू 
करना | 
क्रि० स० [ २० वेशन ] १, बैठाना । 
२, रखना | 
ऋफ्नि० अ० [हिं०वश ] वचश्च या 
जोर चन्नना | 
क्रि० अ० [ हिं० वास ] बार देना । 
महक्ना | 
चसिओरा--संशा पूँ० [ ६ि० वासी] 
१, वर्ष की कुछ तिथियाँ ब्निनमें 
स्त्रियों बासी भोजन खाती हैं। २, 
बासी भोजन | | 
चसीकत, चसीगत-- संज्ञा ञ्री० 
[ हिं* बसना | १, बत्ती | आबादी | 
२.' वसने का भाव या क्रिया | 
रहन। ! ' 
वसीकर--वि० [ सं० वशीकर ] 
व्धीकर । वश में करनेवाला | 
चसीकरन+--संज्ञा पुं० दे० “वश्ली- 
करण?? || ५ 
चखीठ--संज्ञा पुं० [ स॑० अवसुष्ट ] 
सदेशा लेजानेवाछा दूत | ' ' 
वसीठी--छंशा स््री० [ हिं* बसीठ ] 
संदेशा मगताने का काम दूतत्व । 
बसीता#--संशञा पु० [ दिं० बसना ] 
१, निवांस | २, निवास-स्यान | 
व्सीना|/#--सझ्ञा पुँ० [ हिं० बसना] 
रहायश । रहम | 
एसूुला--संज्ा पुं० [ सं० बासिक पछ 
'(प्रत्य० ):] [ ज्ली० ऋल्पा० बयूंछी] 
एक ओजार जिससे बढ़ई अकड़ी 
छींलते ओर ग्रढते हैं |, -, 
यसेरा--वि० [ हि० बसना ] असने- 
चाल़ा ॥ 
संज्ञा ५० १, वह स्थान जहाँ रह कर 


यसेरी 


यात्री रात बिताते हैं। टिकने की 
जगह । २ वह स्थान जहाँ पर चिढ़ियाँ 
ठह्दरकर रात बिताती हैं। 

सुद्दा ०-बंसेरा करनां>१. डेरा करना। 
मिवास करना | ठहरमा | २. घर 
बनाना । बस जाना । बंसेरा लेना: 
निवास करना । रहना । बसेरा देना+ 
आश्रय देना | 

* ३,टिकने या बसने का भाव । रहना । 

बसेरी#--वि० [ हिं० बसेरा ] 
निवासी ॥ ; 

बसेय[#/--वि० [ ६० बसना ] 
बसनेवाला | 

बसोबास--संशा पुँं० [ हि० बास + 
आवास ] निवास-स्थान । रहने की 
जगह | 

बसों घी--संज्ञा ज्ली० [ हि० बास + 
सोंघी ] एक प्रकार,की सुगंधित ओर 
लच्छेदार रबढ़ी । ग् 

बस्ता--सशा पु० [ फा० ] कपडे का 
पौकार टुकड़ा जिसमें कागज; बही 
या पुस्तकादि बाँधघधकर रखते *:हैं। 
बेठन । या 

बस्ती--संज्ञा ख्री० [सं० वसति ] 
१, बहुत से मनुष्यों का घर बनाकर 
रहने का भाव | आबादी । निवास । 

' २, जनपद | एक प्रकार की योगिक 
क्रिया। । । 

बस्साना--क्रि० अ० [ हिं०बास ] 
दुर्गंध देना न 

यहँगी--संशझ्ा ज्ी ० [ स॑० विहंगिका]| 
बोझ ले चलने के लिये तराजू के 
जाकार का एक ढाँचा । काँवर । 

सैेकना--क्रि० अ० [ हिं० बहना ] 
१. भूल से ठीक रास्ते से दूसरी ओर 
जा पढ़ना । मार्गश्रष्ट होना । भठ- 

. कना | २, ठीक लक्ष्य या स्थान पर न 
जाकर दूसरी ओर जा पढ़ना । 


प्र 


पूकमा। ३, किसी की बात या मुछावे 
में आ जाना । ४. किसी बात में छग 
जाने के कारण शात होना | बहलना 
( बच्चों के लिए )|५ आपे में न 
रहना | रस या मद में चूर होना । 
मुद्दा०--चहकी वहकी बातें करना-१. 
मदोनन्‍्मच की सी बातें करना । २, 
बहुत वढी-चढ़ी बातें करना । 
बद्दकाना-क्रि० स० [ हिं० बहकना ] 
१ ठीक रास्ते से दूसरी ओर ले जाना 
या फेरना । रास्ता भुछवाना | भठ- 


' कना | २ ठीक छक्ष्य या स्थान से ' 


दूसरी ओर 'कर देना । कक्ष्यभ्रष्ट 
करना । ३. भुछावा देना। भरमाना | 
बातों से फुसछाना । ४. (वार्तों से ) 
शात करना । बहछाना । 
बहकावट--सँजा स््री० [ हिं० बह- 
काना ] वहकाने की क्रिया या भाव। 
बहतोल#+-संशा ज्जी० [ हिं० बंहता 
+ल ( प्रत्य० ) ] जर बहाने को 
नाली | बरहा।  ' 
बदहन--संक्षा स्री० दे० “बहिन??। 
सशा ज्री० [ ६िं० वहना ] बहने की 
क्रिया या भाव॥ ' 
वद्दना--क्रि० अ० [ 8० वहन ] १. 
द्रव वस्तुओं का किसी ओर चछना | 
प्रवाहित होना | ! 
मुद्दा०--वहती* गंगा में हाथ धोना> 
किसी ऐसी बात से काम उठाना 
* जिससे सब छोग छाम उठा रहे हों । 
२. पानी की धारा में पड़कर जाना | 
३ खवित होना । लगातार बूदया 
धार के रूप सें निकछकर चलना | ४, 
वायु का संचरित होना। हवा का 
चलना । ५ हट जाना। दूर होना | 
६. ठोक लक्ष्य या स्थान से सरक 
जाना । फिसछ जाना ! ७, सारा मारा 
फिरना । ८, कुसार्गी होना | जावारा 


वहराने 


होना । बिगड़ना | ९, अघम या घुरा 
होना | १० गर्भपात होना । 
अड़ाना । ( चोपायों के लिए ) ११८ 
बहुतायत से मिलना । सस्ता मिलना । 
१२. (रुपया आदि ) छूब जाना। 
नष्ट हो जाना । १४६, छादकर ले 
चलना । वहन करना | १४. खींचकर 
ले चछना | ( गाड़ी आदि ) १५, 
धारण करना | १६ उठना। चलता। 
१७ निर्वाह करना | निबाह करना। 

बहनापा--संज्ञा पुं० [ 6ि० बहिन +- 
आपा ( प्रस्य० ) ] बहिन का संबध। 

बहनी#--संशा स्त्री० [ स० वह्नि ] 
अग्नि | भाग | 

बद्धुऋ--सज्षा पुं० [ स॑० वहन | 
सवारी | 

वहनेली--संज्ञा स्ली० [ हिं. बहन ] 
वह जिसके साथ बहनपने का संबंध 
स्थापित हो । (स्रियों )। गुँहबोली 
बहन | 

चद्दनोई--सज्ञा पुं० [ हि बहन से ] 
बहिन का पति | 


'बहनौत--सशा पुं० [ हिं० बहन + 


पुत्र | भानजा । 
बद्दबह्यऋई--वि० [ ? ] शरारत। 
नथय्खटपना । 
बहर--क्रि० वि० [ फा० ] वास्ते। 
लिए | 
संज्ञा पु० [ अ० बह ] १. समुद्र 
२. छुंद । 
कऋक्रि० वि० दें० “बाहर” | 
चहरा--वि० [ रं० बधिर ] [ स्ली० 
बहरी ] जो कान से सुन न सके या 
कम सुने । 


चहराना--क्रि० स० [ हिं० भुराना ] 
१ ऐसी वात कहना या करना जिससे 
दुश्ख की वात भूछ जाय और चित्त 
प्रसन्‍त हो जाय । २, बहकाना | 


'पद्देरियाना 


आलाना | फुपलाना। 
सज्ञा पुं० [ हिं० बाहर ] शहर या 
बस्ती का बाइरी भाग । 
क्रि० स० दे० “जअहरियाना”? । 
चहरियाना|--क्रि० स० [ हिं० बाहर 
+ इथान ( प्रत्य० ) | १, बाहर की 
ओर करना । निकालना । २. अक्ग 
करना । जुदा करना | 
क्रि० अ० १. वाहर की ओर होना । 
२ अलग होना | जुदा हाना | 
चहरी-उत्ञा स्नी० [ भ० ] बाज की 
तरह को एक शिकारी चिढ़िया | 
बाहरी । ह 
वहल-सा्ञा स्री० दे० “बहली” | 
चद्वलना--क्रि० अ० [ हि० बदलना ] 
२, झट या दुःख की वात, भूछना 
, और चिच का दूधरी आर छगना | 
३, मनार॑ंजन होना। चित्त प्रसन्न 
हांना | शा 
पद्दज्ञाना--क्रि० स० [ फ्रा० (बहाल ] 
९. झझ्ट या दुटख को बात भुलवाकर 
चित्त दूसरी ओर ले जाना । २, मनो- 
रंजन करना,।| ज्िच प्रसन्न करना | 
३, भुलावा देना । बाते में छगाना । 
बहकाना। २ 
घद्दलाव--सशज्ा पु० [ हि० बहलछना] 
बहलन की क्रिया या भाव। मनो- 
रजन । प्रसन्नता | ह 
वहक्ञा--संज्ञा जी ० [ स॑० वहन ] रथ 
के आकार की बैलगाड़ी | खड़खड़िया । 
चद्दतला[#-संज्ञा पु० [हिं० बहछना ] 
आनद | जा 2 
घद्दद्ली-सज्ञा पुं० कुइती का एक दाँव। 
चद्दस--8ज्ञा ज्री० [ अ०,] १. वाद। 
दर्लंछल । तर्क | खडन-मंडन की 
युक्ति | २. विवाद | झगड़ा | हुजत | 
३. दोढ़ । बाजी | बदाबदी | 
'पंदसना#--क्रि० अ० [ अ० बहस +- 


+॥५ 


है. 
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ना ] १.बहस करना | विवाद करना | 
तक वितक करना । २, शर्च छगाना | 
बद्दादुर--वि० [ फ्रा० ][ संज्ञा 
बहादुरी | १, उत्तसाही |, साइसी। 
२ शूवौर | पराक्रमी |, 
चहादुराना--वि० [ फा० ] वहा- 
दुरों का सा ।बीरतापूर्ण | 
चद्दाना--क्रि० , स० [ हिं० वहना ] 
१ द्वव पदार्थो' को निम्नवछ की ओर 
छोड़ना या गमन कराना। प्रवाहित 
करना | २, पानी की धारा में 
डालना | प्रवाह के साथ छोड़ना । 
'है बगातार बूँदया धार के रूप में 
' छोड़ना | ढालना | छढामा । ४, 
वायु सचालित करना | हवा चलाना। 
५. व्यर्थ व्यय करना । खोना। 
गँवाना | ६. फेंकना | डालना | ७, 
, पैस्ता वेचना | ह 
क्रि० स० [ हिं० बाहना ] बहाने का 
काम दूसरे से काना।,. 
सशा पु० [ फा० वहानः ] १. किसी 
वात से वचने या मतरूव निकालने 
, के छिए. झूठ बात कहना । मिस | 
हदीढा । २, उक्त उद्देश्य से कह्दी हुई 
झूठ वात | २, कहने सुनने के लिए 
, एक कारण । निमित्त,। 
चद्दठौसस्‍--संछा ज्लरी० , [फा०] १, 
वतत ऋतु | २, मौज। आनंद । 
३. योवन का विकास | जवानी का 
रंग । ४. रमणीयता | सुहावनापन। 
रौनक | ५. विकास | प्रफुछता। ६५ 
मजा | तमाशा । कौतुक |, 
चदाल--वि० [फा० ]१ 
स्थित । ज्यों काल्ो।२ 


पूबंबत्‌ 
भत्ता- 


; पेगा। स्वस्थ | ३ प्रसन्न | खुश । 


चद्दाला#--संज्षा पुं० दे० “वल्वभ” | 
'बद्ाली--सज्ञा ज्री० [ फा० | .पुन- 
, नियुक्त | फिर, उसी जगह पर मुक- 


बहिष्कार 
ररी। , 


संशा ज्री० [ वहछाना ] बहाना | 
मिस। , | 
चद्दाब--पंशा पुं० [ है० बहना ] १, 
बहने का भाव या क्रिया। प्रवाह। 
२. वहता हुआ णल आदि | 
चहि।--भव्प्र ० [ सं० बहस | 
बाहर | | 
चहिक्रम#--एंश्ा पुँ० [ सं० वयः 
क्रम | अवस्था |, उम्र। 
चद्धिन्चु--8ंशा पु० [सं० वहिस्र] 
नाव| ., , सा 
चद्दिन--छंसा ज्री[स० भगिनी ] 
(माता को कन्या । भगिनी | बहना, | 
चहिनोला#--सड्ा ६० दे० “बह- 
नापा?? | ; 
वद्धियॉ[ऋ-संज्ञा ज्री० दे० -“बाँह” | 
चृहिरग---वि० [ सं० बाहरी] वाहर- 
वाला | “अतरंग” का उलछठा | 
चहिर|%-व दे० “वहरा” | 
चहिरतऋ--अव्य० [ तं० बह्धि ] 
बाहर | 
चद्दिगंत--वि० [ सं० ] बाहर आया 
या निक्रछा हुआ | ह 
चह्दिजंगतू--तज्ञ पुं०“[ ४6० ] 
/ वाहरीं दृश्य या जगत | 
यहिभू मि--४ंश्ा ज्री० [ ३] 
वस्ता से वाहरवाली भूमि |, 
वद्धिमु ख--वि० [ ,सं० ], विगुख | 
विरुद्ध: । । ! 
चहिलापिका--पंजश्ा त्री० [ सं० ] 
काव्यरचना में एक अ्रकार की पदेढी 
जिसमें उतके उचर का छब्द पदेली 
के आब्दों के | वाहर रहता है, भीतर 
नहीं। अतर्छापिका का उछठा | 
वबह्विश्त--सश्ा पुं० [: फ़ा० बहिस्त ] 
मुसलमानों के अनुसार स्वर्ग | 
चह्धिप्कार-तज्ञा एूं०.[ स॑«] 


बद्दिष्कृत . परे 


[ वि० ब्रहिष्कृत ] १. बाहर करना ! ज्यादा । 
निकालना | २, देटाना । 
बद्दिष्कृत--वि० [ सं० | बाहर किया वहुत से । बहुतेरे । ' 
'हुआ | निकाछा हुआ | चहुता--संजा सत्री० [ सैँ० ] अधि- 
यही--ठंशा ख्री० [संग्वद्ध, हिं० कता | । 
इंधी ! ] हिसाव-किताव छिखने की बि० वेहुत | अधवक। 
पुस्तक । ' / बहुताई-रशा स्त्री० दे० ““बेहुतायत”,। 
यहीर--संशा जी० [ढि० भीड़ | वडुतात, बडुतावत--उत्ा स्त्री० 
१, भीड़ । जन-समूह । २. सेना के [हि बहुत ] अधिकता । ज्यादती | 
साथ साथ चलनेवाछ्ली भीड़ जिसमें बहुतेरा-वि" [ हिं० बहुत +एरा 


' साईंस, सेवक, दुकानदार आदि रहते ( प्रत्य० ) ] [ स्त्री० बहुतेरी ] बहुत 


५ फौज का छवाजमा | ३, सेना सा।अधिक। , 
की सामग्री । क्रि० वि० बहुत प्रकार से । 
अधृंभव्य० [ सं० बहिस ]वाहर। थे रे--वि० [ छिं० बंहुतेरा ] 


बहुँटा-सशा पुं० [ हिं० बॉह ] बाँह संख्या में अधिक | बहुत से | अनेक। 
पर पहनने का एक गहना | , |. बहुत्व-सच्ञा पुं० [ सं० ] अधिकता । 
यहु-वि० [ सं० ] १. बहुत । अनेक । बहुदर्शिता-सत्ा स््रीण [ सं० ] 
२. ज्यादा । अधिक । बहुत सी बातों की समझ । बहुशता । 
संशा स््री० दे० “बह?” । | बहुद्शी-संज्ञा पृ [ स० बहुदशिन्‌ ] 
बहुगुना--संशा पु० [हिं० वहु + गुण) जिसने बहुत कुछ देखा हो | जान- 
चोड मुँह का एक गहरा वरतन | कार । बहुश । हे ह 
बेहुज्लझवि० [. स० | बहुत बातें बहुधा--क्रिग वि* [ स० ] १ 
करनवाला । अच्छा जानकार | अनेऊ प्रकार से | २. वहुत फरके । 
बेहुटनी-सच्या स्री० [ हिं० बहुँटा) प्रायः | अकसर | 8 
'बाह पर पहनने का एक गहना। बहुवाहु-्क्षा पुं० [ सं० | रावण । 


| 


'छोटा बहूँटा । घबहुभाषज्ञ-वि० [ स० | चंहुत सी 
बहुत--वि० [ सं० बहुतर ] ९. एक भाषाएँ. जाननेवाला | 


दो से अधिक । अनेक | २. जो मात्रा बहुभाषी--वि० 
'में अधिक हो । ३. यथेष्ट । वंस । 
'काफी । |॒ ... चहुमत-छज्ञा घुं० [ स० ] १. 
मुद्दा "--वहुत अच्छा >स्तरीकृति-संचक् बहुत से छोर्गों की अछग अछूग 
वाक्य । बहुत करके८१, अधिकतर । राय | २. बहुत से लोगों की मिलकर 
ज्यादातर । बहुधा । प्रायः । २. एक राय । रे वह जिनके मत या 
अधिक संभव है । वीस विस्वे | वहुत पक्ष में बहुत से लोग हो । 

कुछप्क्म नहीं । गिनती करने योग्य। चहुसूत्न-सज्ा पु० [ स० ] एक 
बेहुत खूब-१ वाह | क्या कहना है] रोग जिसमें रोगी को मूत्र बहुत उत- 
२. बहुत अच्छा।. ,- रताहै। .. 

'कि० बि० अधिक परिमाण, में | बहुसूहय--वि" [ सं? ॥ अधिक 


[सं० बहुभाषित्‌ ] 
बहुत बोलनेवाला | 


चबहुतका#--वि० [ हिं० बहुत +क है 


बहुनीदि 


मृल्य का | कीमती। दामी ! 

बहुरंग--विं० दे० “बहुरगा? । 

चहुरगा-वि० [ हिं० बहु+रंग ] 
१, कई गो का | चित्र-विचित्र । २ 
बहुरूपधारी । 

चहुरंगी--वि० [ हिं० बहुरंगा 4 ई ] 
१ बहुरूपिषा । २ अनेक प्रकार के 
करतत्र या चाल दिखानेवाला । 

चहुरना-क्रि० अ० [ सं० प्रघूर्णन ] 
१ लोटना। वापस जाना । २. फिर 
मिलना । ह 

बहुरि#(-क्रि० वि० [ हिं० बहुग्ना ] 
१, पुन; | फिर | २, इसके उपरांत । 
पीछे । न्‍ 

बहुरिया[--संज्ञा स्री० [स० वधूटी ] 
नई बहू । 

चहुरी।--संज्ञा त्री० [ हिं० भोरना< 
भूलना | भुना हुआ खड़ा अन्न । 
धर्वण | चवेना । 
बहुरूपिया--संज्ञा ६० [ हिं० बहु + 
रूप ] वद जो तरह तरह के रूप बना- 
कर अपनी जीविका चछाता हो । 
बहुल-वि० [ सं० ] अधिक | 
ज्यादा | 

चहुलता-ंशा स्ली० [ सं० ] १. 
अधिकता । ज्यादती | २. फालवूपन | 
व्यथंता। | 

चहुली--संज्ञा ज्जी०,[ सं० बहुला ] 
इलायची । 

चहुबचन-संज्ञा पुं० | स० | व्याकरण 
में वह शब्द जिससे एक से अधिक 
वस्तुओं के होने का बोध होता है। 

चहुविद्य--वि० दे० “बहुच्च?। 

चहु-विवाद्व--8ंशा पुं० [ सं० ] 
एक पुरुष का कई जियो के साथ 
एक ही समय में वित्राह करना । 

चहुन्नीह--४ंजा प० [०] व्याकरण 
में छः प्रकार के समाया में से एक 


बहुश+ 


जिसमें दो या अधिक पदों के मिलने 
से जो समस्त पद बनता है, वह एक' 
अन्य पद क्रा विशेषश होता है। 

चहुशु;--वि० [' स॑> ] बहुत | 
अधिक | 

चहु श्त--वि० [ सं० ] [ भाव० 
बहुश्नतत्व ) जिसने बहुत' सी बातें 
सुनी हों। सनेक विपर्यों का जान- 
कार | ' 

चहुसंख्यक--वि० [ सं० ] १, 
मिनती में बहुत । अधिक । २, जो 
धंख्या के विचार से ओरों से अधिक 
हो। 

चहूटा--मंश्ा पुं० [ सं० वाहुस्थ ] 
[ स््री० अव्पा० वहूँटी | बाँद पर 
पहनने का एक गहना | 

चट्ू-संज्ञा स्री० [ सं० वधू ] १ 
पुश्नबधू | पतोहू । २. पत्नी | ज्री। 
हे, ढुल॒हिन । 

चहूपसा--ठंशा स्री० [सं० ] वह 
अर्थालकार जिसमें उपमेय के एक ही 
धर्म से अनेक उपमान कह्दे जायें । 
चहेडा--संज्ञा पु० [सं० विभीतक, 
प्रा० बहेढ़म ] एक बढ़ा ओर ऊँचा 
जंगली पेड़ जिसके फल दवा के काम 
में आते हैं । | 
वद्देतू--वि० [ हिं० बहना ] इधरं- 
'उघर मारा सारा फिरनेवाठा | « 
वद्देरी#--सक्ञा ज्री० [ हिं० बह- 
'राना | बहाना | हीला | हट 
चद्देललिया--संज्ञा पु० [ स० वधा+ 
द्ेला ] पशुपक्षियों को पकड़ने या 
मारने, का व्यवसाय करनेवाका 
व्याघ | चिढ़ीमार । 
चद्दोर#--उशा पुँ० [ हिं० बंहुरना ] 
फेरा | वापसी-। पलटा | ' 
क्रि० वि० दे०:“वहोंरि! | 
बद्दोरना|--क्रिब स० [ हिं० बहुरना] 


घ्श्प 


लौटठाना । वापस करना | फेरना | 
बहोरि।#--अव्य० [ हिं० वेहोर ] 
पुनः । फिर | ; 
बाँ--सश्ा पुं० [ अनु० ] गाय के 
बोलने का शब्द | ु 
संज्ञा पु० [ 6िं० बेर ] वार | दफा | 
बेर) | |. ४ ' 
बाँक--सज्ञा ज्री० [ सं० वंक ] १. 
भुजदड पर पहनने का एक आभूषण | 
२ एक प्रकार का चाँदी का गहना 
जो पैरों में पहना जाता है। ३. हाथ 
में पहनने की एक प्रकार की 'प्री या 
चौड़ी चूड़ी । ४ कमान | धनुष | 
५, एक प्रकार की छुरी । । 
संशा पु० ठेढापन | वक्ता | * 
वि [ सं० वँक ] १.” ठेढा । घुमाव- 
दार। २, बाँका | तिरछा । 
चॉकड़ी--उज्ना स्री० [ सं० बैक +ड़ी 
((प्रत्य०) ] बादले और ' कलात्रच का 
बना हुआ ' एक प्रकार का सुनहरा या 
रपहला फीता । । 
बॉकडीरी--संजञा सत्री० [: हिं० बाँक ] 
एक “प्रकार का शस्त्र | ' 
बाँकना|--क्रि० स० [ सं० वंक ] 
ठेढा करना | : है 
पुक्रि० अण० ठेढा होना ॥ ४ हेड 
बॉकपन--सश्ञा 'पु० [हिं० बाँका+ 
'पन (प्रत्य०) ] १ ठेढापन । तिरछा- 
पन । २, छेछापन | अलवेलापन | 
३ छवि-। 'शोभा | 
बॉका--वि० [ स० व॑क |] २, टेढ़ा। 
तिरछा । २ बहादुर | वीर | ३' सुन्दर 
भर बना उना । छेछा । 
वबॉकिया--सज्ञा पुँ० [ सं०, बैंक 
ठेढा ] नरसिंहा नाम का टेढ़ा.बाजा। 
बाँकुर, वॉकुराआ#ऑ--वि० [ हिं० 
बाँका ] १. बाँका । ठेढा । २, पैना | 


वारूपन, बामपतो 


बाँग--ंशा ज्री० [फा० ] १. पुकार। 
चिल्छाहट । २, वह ऊँचा शब्द या 
मंत्रोच्चारण जो नमाज का समयब ताने 
के लिये मुल्छठा मसजिद में करता है| 
अजान । ३. प्राठःकाछ के समय मुरगे 
के बोलने का शब्द | 
बॉगइडू--छंज्ञा पुं० [ देश» ] हिसार, 
रोहतक और नरकाछ का प्रात | हरि- 
याना | ह | 
चाँगड़--संशा 'स्री० [ ६ि० बाँगढ़ ] 
बाँगडे प्रात के जाटों की साधा | जाटू। 
हरियानी | ' 
बॉगुर--संज्ा पुं७ [ देश ] पद्चुओं 
या पक्षियों को फेँसाने का जाझू। 
फंदा | एक मछली । 
बॉचना।--क्रि०' स० [ ८० वाचन ] 
पढना | 
'क्रि० स० दे० बचना? | ' * 
क्रि० स० [ हिं० बचाना ] बचाना ! 
छुड़ाना। । हक 
ऋकि० /अ०' [ हिं० बचना ] १. 
'रक्षित 'होना | बचेना । २, शेष रहना। 
बाकी बचना। .  * 
बॉछुना(#--8ंजश्ञा स्री० [ सं० वाछा] 
हच्छा । 
पक्रिण्स० १, चाहना । इच्छा करना | 
२ चुनना । छॉगना ।' *. - 
बंछा#ऋ--संशा ज्जी० '[ सं० वाछठा ] 
'इच्छा | । -, । 
बांछित#--वि० [ स० वांछित ] 
अभिलषित | इच्छित | जिउकी इच्छा 
की जाय | 
बॉलछी--संजा पुं० [ सं० वाहिन्‌ -] 
अभिलापषा करेंनेवाक्ा | चाहनेवाला | 
यामक--एंशा जजी० [ सं० वध्या | वह 
स्रीयों मादा जिसे संतान होती ही 
नहों।व॑ँच्या। * 


॥। ] 


पतली धार का | # कुझल |/चतुर । बॉमपन/ बाँफ़ुपना--सशा एुँ० [र्स० 


[ही 
|| पी 


बार 

बँष्या '+पन (प्रत्य॑०) ] बाँस होने 
काभाव। बध्यीत्र।.... 
बाँट--संशा ञी० [हिं० बाँटना का 


भाव] १: बाँटने की क्रिया यां भारवे । 
£, भांग । ' 
सुहा०--बँटे पढ़ना८हिस्से में आना | 
बाँटना--क्रि० स० [ सं० वितरण ] 
(१ किसी चीज के कई' भाग करंके 
अछग अलग रखना । २. हिस्सा 
हग़ाना | विभाग करना । ३, थोढ़ा 
/थोड़ा सत्रको देना | वितरण फरना । 
यॉँटां--्संशा  पुं& [हिं०बाँवना ] १. 
बाँटने की क्रिया या भाव । २ भोग | 
हिस्सा । 
बॉडा-वि० [ देश० ] १ 
पूछ का। २, 'असहाये। दीन | 


बिना 


'छरेड 


प्रंतिशों या शपथ आदि की सहायता 
से मर्थ्यादित रखना । पावद 'करंना | 
५, मत्र, तन्न आदि की सहायता से 
शक्ति या गति आदि को रोकना । ६ 
प्रेम-पाश में बद्ध करना। ७. नियत 
'करना। मसुकरर करना। ८, पानी फा 
बहाव रोकने के 'लिए बाँध आंदि 
बनाना । ९, 'चूण' आदि”को 'हाथो 
से दधाकर पिंड के रूप में छाना | 
१०, मकान आदि बनॉना | १९ 


बाँद 


याँस--संज्ञा पुं० [ सं० वंश] १, दृण 
जाति की एक प्ररिद्ध वनस्पति जिसके 
का्ों में थोढ़ी थोढ़ी दूर पर गाँठ 
होती हैं ओर गाँठो के वीच का स्थान 
प्रायः कुछ 'पोछा द्वोतां है। इसकी 
छोटी-बड़ी अनेक जातिंयाँ होती हैं । 
मुहा०--वॉँस पर घढनान्नदनाम 
होना ।' धाँस पर ' वढाना-१ 'वंदनाम 
' करना । '₹. बहुत वढा देना | मिजान 
बढ़ा देना | बहुत आदर करके घृष्द 


उपक्रम करना | योजना करना | यथा घमंडी! बना देना । बाँसों ठछ« 


१२, क्रम या व्यवस्था आदि ठीक 


करना । १३. मन में बेठाना । स्थिर 


करना | १४, किसी प्रकार का अद्न 
था शबत्नर आदि साथ रखना | 


चाँघनीपौरि४/-“सज्ा ख्री० [ हि० 


' लना>-त्रहुत अधिक प्रसन्न होना | 


२ एक नाप जो सवा तीन ' गज की 


| होती है । छाठा।' ३. नाव खेने की 


लग्गी। ४. पीठ के बीच की इड्डी । 
रोढ। 


थॉद-संज्ा पु० भू फ़ा० बंदा] बाँधना+पौरि ] पंशुओं कै बाँधने का बॉसपूर-संज्ा पुं० [ छिं० बॉस + 


[ स्री० बाँदी ] सेवक | दास! ' 


स्थां न | बी 4 हक हिल 


पूरना ] एक प्रकार का महीने कपड़ों | 


धांदर--संशा' पुं० [ सं० वानिर ] बाँधनू--संजा एुं० [ हिं० बाँधना ]) पॉसखली--संज्ा जी० [हिं० बात +छी 


बंदर। ' 
बॉदा--सशा पुँ० [० वंदाक ] एक 
! प्रकार की वनेस्षति जो अन्य दक्षों की 
'शाखाओ पर उगकर पुष्ट होती है। 


१ पहले से ठीक की हुई तरकीब था 
विचार | उपक्रेम | मंसूंचा । २, कोई 
बात होनेवाली मानकर पंहले से ही 
उसके संबंध में तरह तरह के विचार | 


( प्रत्म० ) ] १. बौँसुरी । मुस्ली | २ 
जालीदार लंबी पतली थेडी जिसमें 
रुपया-पैता, रखकर कमर में बाधते: हैं । 
हिमयानी । 


योंदी--सशा ज्ी० [ क्रा० बदा ]' खयाली पुलाव। ३. घठा दोष । तोह- वॉँसा--संज्ञा पुं०[ स॑० वेश-रीढ़ 


क्ोंटी । दासी।..' 
बॉदु--सशा पुं० [सं० बंदी] बँधुवा । 
कैंदी। ९ 
घोंघ-सज्ञा पुँ० [ हिं० बाँधना- 


मत । कलंक,) ४. मन से गढी हुई 
बात । ५, कपडे की रँगाई में वह 
बंधन जो रगरेज चुनरी या लछहरिए- 
दार रगाई आंदि रँगने के छिए कपडे 


नाक के ऊँपर की हड्डी जो ' दोर्नो 
नथनों के ऊपर बीचोबीच 'रहती है। 
संज्ञा पुं० [सं० वंश] पीठ ' को रीढ़। 
वॉखुरी--संशा स््री० [ हिं० बाँत | 


रोकना | नंदौ था'जक्काशय जादि के ' में बॉधते हैं। ६. चुनरी या और फोई  शौँठ का बना हुआ असिद्ध बांजा जो 


किनारे मिट्टी, पंत्थर भादि का बना 
घुस्स । बद । 


ऐसा बस्र जो इस प्रकार बाँधकर रेगा 
गया हो | 


मुँह से फूंऊंकर बजाया जाता है । 
बाँसुरी । हे 


बंधिना-क्रि० स० [ सं० बधन ] बांधव--संज्ञा पूँ० [ सं०] १ भाई | बाँह--मंज्ञा ज्ली० [सं० बाह ] १ 


२, कसने या जकड़ने के लिए किसी 
/ चीज के घेरे में छाकर गाँठ देना। २ 
कसने या जकड़ने के लिए रस्सी 
कपड़ा 'भादि ' लपेठकर उसमें गाँठ 
लगाना | ३. कैद करना | पंकड़कर 


बधु । २. नातेरार। रिश्तेदार | ३ 
मित्र | दोस्त | ते 

वॉबी--सज्ञा ज्री० [ सं० बल्मीक | 
१. दमनों का बनाया हुआ मिट्दो का 


भीटा। बबीठा | २. साँव का बिल | 


के से निकलकर दंढ के रूप में गया 
हुआ अंग जिसके छोर पर हयेली या 
पंजा होता है। भुज्ा | हाथ। बाहु। 
सुद्दा०--त्रहद गहना या पडड़ना८१ 
किसी की सहायता करने के लिए द्वाय 


भेंद' करना । “४. नियम, अधिकार, बॉबनाआ|--क्रि०स० [? ] रखना । बढ़ाना । सहारा देना। अपनाना | 


श्ण्श्‌ 


वी 


- ३, विवाह करना | बाँह देना-्सह्ारा 
देना। ,, 
क्षौ०--त्रॉ-हवोल>रक्षा , करने, |या 
सहायता देने क्राबचन |  ,, 
| २, बल  शब्ति | ३,: सहायक | 
| मुद्दा -ज्राह , दृव्नामसहायक या 
>रक्षक आदि फा न, रह जाना |... , 
» ४ भरोसा | आसरा । सहारा, शरण । 
- ५, एक प्रकार की, कसरत ,जो दो 
“आदमी मिलकर करते हैं | ६, कुरदटे 
- कोट आदि में वह मोहरीदार:, टुकड़ा 
ज़िसमें वाह डाली, जाती. है,। 
“आस्तीन | ,, ,, 0 #, 7 
या-न्संता-पुं+ [ स॑०,,वा ८ ज़लछ ] 
गैर ।पानी। ,,, 
सज्ञा ६० [फ़रा० बार ] बार | दफा । 
मरतबा। , ,,/ 
चाइबित्र--संत्रा ज्री० [आं० ] ईसा- 
इयो की धर्म-पुस्तक | अप, 
सिफिल--पंज्ञा ज्जी० ,[,अं३ ] 
“दो पह्टियों की एक प्रसिद्ध गाड़ी 
पैरों से चकाई जाती है,।, ... . ५ 
थाई--संश्ञा स्री० [ स॑० , वायु ] 
नरिदो्षों में सेचात दोष | दे० +पवात?? 
झुद्दा ०-तब्राई की झेक-१, वायु का 
प्रकोप | ए आवेश | बाई व्वढ़ना- 
१. वायु का प्रकोप होना | २ घर्मंद 
* भादि के, कारण की बातें 
ना | बाई पचना ८१. वायु का 
प्रकोप शात होना ।, २* घमंड हटना | 
उज्ञा ज्री० [ ६िं० बाबा, बावी हे 
ज्रियों के लिए एक आदरं-सूचक 
शब्द | २. एक शब्द जो उत्तरी प्रार्तो 
में प्रायः वेश्या ओं के नाम फे साथ 
कूगाया जाता है। 
चाईस--संशा पु० [ उ० द्वारिशति ] 
बीस और दो की संख्या या अंक [२ २। 


| -पि* जो बीस और दो हो | 


प्व्देछे 


याईसी --संशा ,जी० [ हिं० बाईस+ 
ई ( प्रत्य०) ] व्राईस वस्तुओं, का 
समूह ॥ । 7 
याउ|---5ंज्ञा युँ० [ सं० बायु ] हवा | 
परन।, ,, 
बाउरा-वि० [सं० वादुल ], [ स्री० 
बाउरी ],१, बावछा | पागल | २, 
सीधा-सादा | ३. मूख | अज्ञान | ४. 
गा । ,, हा 
चॉए --क्रि० वि० [हि० बार्यों ] बाई” 
ओर | वाई" तरफ॥ दाहिने का 
हट .... 5. ॥। 
चाक़#--संज्ञा पुं०, ,[ सं० , वाक्य ] 
। तीत | बचन | व 
बाकचाला--बि० . [ सं०; वाक + 
चलना || बदुत अधिक बोलने ॥छा | 
वक्‍की | बातूनी | / , ,,- 
चाकनाक्ऑ--क्रि० अ० [ 7० वाक ] 
बकना | * 
चाकला--संज्ञा;पु० दे० -“वल्कछ” | 
वाकला --संक्षा पुं० अआ० ] श्‌ 
एक प्रकार की बड़ी मयर या . मोठ | 
२ उबाछा हुआ मोठ | 
शक स्ली० [ सं० वाक्‌ ] 
वां 


रा 


-याकी--वि० [ ० है जो, बच रहा 


हो | अवशिष्ट | शेप. ।  . 

संशा स्री० १. ग्रणित में दो संख्याओं 
या मार्नो का अंतर निकालने की 
रीति। २. घटाने के पीछे 'बची_ हुई 


संख्या या मान [ 


अव्य० लेकिन | मगर | परंतु । 
सज्ञा ल्ली० [ देश ] एक प्रकार की 

धान | रे + ४ ॥ 2 ४.5; 
चबाकुल#--संशा पुं० दे० “पर्फ्ः | 
यासखररिआ-संज्ञा ज्री० दे० ८बखरी ?? 
यारा “सं पुँ० [ अझ० ] उद्यान | 
उपवन । वाटिका |... | 
ये । 


याघी 


संज्ञा स््नी० [ सं० घत्गा ] लगाम । 
मुद्दा०्-वाग मोड़ना- किसी ओर 
अब, करना । किसी, ओर घुमाना |, 
'बाग बाग द्वोनाप्रसन्‍न होना |, - , 
यागडोर--संज्ञा त्री० [ हिं बाग + 
डोर | छगाम | - 
बाग़ना--क्रि० अ० [सं बक + 
,चलना ] चकना | फिरना | घूमनां.। 
टइलना | ल 
[क्रि०ग अ9 [ सं० वाक ] बोलना । 
बागश्ान-सन्ञा पुं० [ फा०] माली | 
वागवानी--ज़ज्ञा , ज्री०, [ फरा० ] 
माला का काम | 
यागर--सज्ञा पु० [ देश० .] नदी 
किनारे की वह ऊँची भमि जहाँ तक 
नदी का पानी कभी पहुँच्रता ही नहीं । 
चागलब्--संज्ञा पुँं० [ सं० वे ] 
बगला | बक | ॥ 
याग्रा--सज्ञा पुं० [ फू० बाग ] भंगे 
की तरह का पुराने समय का. एक 
“पहनावा-[ जामा ।. .- 
बागी--पंज्ञा पुं, [ अ० ] वह: 
राज्य के विरद्ध- विद्रोह करे | राज- 
द्रोह्दी | के 5 5 
धागीया--संशा पुं० [ फु!० बागचः ] 
छोठा,बाग।. ,, गा | 
याग़ुर#--संज्ञा पुँ० [? ] जाल | 
फदा। , ४ 
वागेसरी[--मंज्ञा.सत्री ० [ सं वागी 
इरी-] १, -सरस्वती 4 - २. एक 
प्रकार की रागिनी॥ -, , २ 
वाघंबर--संज्ञा पुं० [ सं० व्याप्तावर] 
१ बाघ की ख़ाछ जिसे लोग बरिछाने 
- जादि के काम में छाते हँ। २. एक 
प्रकार का कंचल | ३ 
बाघ--्संज्ञा पु० [ सं० व्याप्त ] शेट 
नाम का प्रसिद्ध दिंसक जंतु।| 
बाप्री--संशा स््री० . [ देश०.- ], एक 


हब जे £। 
की १ 


चाचे 


प्रकार की गिलटी जो अधिकतर 
गर्मी के रोगियों के पेड़, भोर जाँच 
बीउसंधि में होती है।...... 
चाच#--वि० [ स० वाज्य ] १ वणन 
करने के योग्य । २. सुदइर । 
वाचना[--क्रि० अ० [ हिं० बचना ] 
बचना | | 
क्रि० स० बचाना | सुरक्षित रखना । 


चाचा--सज्य ज्री० [ सु० वाचा है 

१, बोलने की श्क्ति।'२, वचन । वाजरा--सश्ा पु०[सं० वर्जरी ] 
एक प्रकार की बड़ी घास जिसकी अहछ्वमा। 
बालो के दानों की गिनती मोटे अन्नो 


बातचीत । वाक्य । ३४ 
प्रण । । 
वाचाबवंध#-वि5 [ सं० वाचा + बद्ध] 


प्रतिशा । 


2 


प३२ 


॥. ह#०+ 


शब्द | 2 है ॥॒ 
चाजदावा--संशा पुँं० [ फा० 


अयने दावे या सत्व से वाज आना। 
वबाजन#ऋ-सशा (८ ऐे० “बाजा” | 


का 
याज़ूबंद्‌ 
३, कारवार कम चक्षना | ४ 
२,वह स्थान जहों किसी निश्चित सर्मव 
या अवसर पर सव तरह की दुकानें 
छगती हों । हाद | पेंठ। ५ :£# * 


्ऊ 


बाजना--क्रि> अ० [ हिं० बजना ] बाजारी-वि० [ फ्रा०'] १. बाजार- 


१बाजे आदि का बजना | २३ 
लड़ना | झगड़ना | ३ प्रसिद्ध होना | 


संब्बची | बाजार का। २.' मामूली | 
साधारण । ३, अशिष्ट । 


पुकारा जाना | ४, रंगना | जाघात वाज्ञारू-वत्रि० दे० “बाजारी”? | '* ': 


पहुँचना हज 2 


!! (० 


में होती हे । जोधरी । 


बाजी 


वांजिक्वा--छंश्ा पु० [ उ० वाजिन |' 


१, घोड़ा | २. बाण। ३ 


है % पु | 


पक्षी | ४ 


[2 


विं० चलनेवाकी । , 
जा ज्जी० [ फा०] ३. 


बिसते किती प्रकार का प्रण किया चाज्ा--तंजश्ञा पुं०' [सं० वाद्य] ऐशो शत जिसमें हार-बीत के अनु- 


हो | प्रतिशा-त्रद्ध । 

वाछा--सज्ञा पु० [ सं० वत्स, प्रा० 
बच्छ ] १, गाय का बच्चा ।'बछद़ा | 
२ लड़का । 

बाजे--संज्ा पु [ अ० बाज़ ]*९. 
एक प्रसिद्ध शिकारी पद्षी।२ तीर 
में छगा हुआ पर | 
प्रद्य० [ फा० ] एक प्रत्यय जो शब्दों 
के अंतर्में छयक्रर रखने, [खेलने 
करने या शोक रखनेवाले आदि का 
अर्थ देता है। नेसे-दगावाज, कबू- 
तरनराज | नरेबाज | 
वि० [ क्रा० ] वंचित । रहित । 

मुद्दा०--वाज आना>१. खोना । 
रहित द्ोना | २. दूर होना | पास न 
जाना । बाज करनाल्‍रोकना | सना 

करना | बाज रखना-रोकना | मना 

करना | 
वि० [ अ० बअज़ ] कोई कोई। 
कुछ । थोडे कुछ ।'विशिष्ट |. 


कोई ऐसा यंत्र जो स्वर ( विशेषतः 


राग-रागिनी ] उत्तन्न करने अथवा 


सार कुछ लेन-देन मी हो | झर्त। 
दर्वि । बंदान | | हक 


ताल देने के लिए बजाया जाता हो। मुद्दा*-वाजी मारनानवाजी' जीतना | 


बजाने का यंत्र | वाद्य | 


यौ०--वाजा-गाजा>भनेक प्रकार के. बात में आगे बढ़ जाना'। भेष्ठ ठह-' 
/, सा! 


बजते हुए बाजों का समूह । ' 


दांव जीवना । बाजी के जाना>”कियी 


६ $ [४ +.. ४ 


वाजाव्ता-क्रि वि०' [ क्रा०]” २. आदि से' अंत तक" कोई ऐसा ' 


जाब्ते के साथ | नियमानुकूछ '। 
वि० जो नियमानुसार हा | +* 7! 
वाजार--छशा पु०'[फा०] १ 


पूरा' खेंछ जिसमें शर्ते या' दावे 


6. 


/ लगा हो। ० 


सज्ञा पुं० [सं० वाजिनू ] घोढ़ा। ' 


वह स्थान जहाँ अनेक 'प्रकार के परीजीगए--सज्ञा पुं० [ फ्रा० ]'" 


पदार्थों की दकाने हों । ' / * '' 


। || ॥4 


जादूगर। ' ' 


मुदह्दां०--भानार करना>चीजें खरी- पाजू-भव्य० [ सं० वर्जन | मि० 


दने के लिए. बाजार जाना । बाजार 
गर्म होना-१., बाजार में चीजों या 


फराु० बाज | १ बिना बगर | २ ' 
अतिरिक्त | सिवा। * 


ग्रांहटो आदि की अधिकता होना।  बाजू--उशा १० [ फ़ा० बाजू ] १: 


२ खूब काम चलना | बाजार तेज ' 


होना5१ बाजार में किसो “चीज की 
माँग वहुत अधिक द्वोना। २. 'किसी 
चीज का मूल्य वृद्धि पर 'होना।' ३ 


क्रि० वि० बगेर। बिना | ( क्व० ) £ - काम जोरों पर ' होना | खूब ' कास 


संज्ञा पुं० [ स॑० वाजिन्‌ ] घोड़ा । 
संज्ञा.पुं० [ सं० वाद्य ] १. वाय। 
बाजा ।२ बजने «या वाजे का 


होना>१, बाजार में किसी "चीज की 


सुजा । वाहु-। बाह। २.' बाजून॑द 
नाम का गहना । ३ सेना का किसी 
भोरका एक पश्च | ४. वह ' जो हर 
काम में वरावर साथ रह्दे और 'संहा- 


नल 


यता दे | ५ पक्षी का हैना । «77 


' चलनां। बाजार उततरना या मदा बाजूबंदू--संज्ञा पुं० .[ फा० ] बाद: 


पर पहनने का एक प्रकार का गहना। 


माँग॑ कम'' होना । २. दाम घटना | »- नजू | बिजीयठ | भ्रुअबंद [... 7६: 


धाजूबीर ही छेद 


जे डरा कह 
हल 


धाजूबीर-संश पुं० दे ० “वाजूबद” । ?(बड़वानल” | 
बाभ।--अव्य? [देश ] वगर। वाड़ा--संज्ादपुं० [सं० वाद | १५, 
विन्रा । ; ,।+ . चारों ओर से घिरा हुआ कुछ 


+ 


घाक्न#-संशा ज्जी० [ हिं० बझ्ननाऋ विस्तृत खाली स्थान, | २ पशुशाला | - 


फेसना, ] १. वझने या , फसने. का, वाड़ी।--संशा ज्ी२ , [ ठ॑० वारी, ] 

भाव-। फसावृट। २. उलझन | पँंच। बोटिका।, , , 

३. झंकट । बखेड़ा ! ,, चबाढ़;-उशा जी०.[ हिं० ब्रढ़ना ,] १ 
चामला---क्रि? अ० दे० “बश्ना?.। . बढाव | बृद्धि.| अधिकृता । २, अधिक 
चाुद---तंजा,पुं० [ सं० वाद |] माग |. वर्षा आदि के कारण नदी या जलाज्य 

रास््ता। ह के (जल का, वहुत अधिक मान में 
मुह०--वाट करना>रास्ता खोडना | बंढना । जलप्छावन। सैलाब | ३ 

मार्ग बनाना । वाठ जोहना या व्यापार आदि से होनेवाला छाम | 
देखनासप्रताक्षा करना । आसरा, ४, बंदूक या तोप आदि का, छग़ातार 
देखना | बाठ पढ़ना-तग करना | छूटना,। ५. एक।प्रकार का गइना | 
पीछे. पड़ना । बाद पड़ना>दाका मुद्दा/:वाढ़ दगनाल्तोप का छगातार 
पढ़ना | वाट पारना-डाका मारना |... छूतता । हे 
सच्चा पुं० [सं३ वदक ] १. बठखरा.।... सज्ञा ज्री? [ स॒० वाट-] [. हिं० बारी] 
९ पत्थर का वह दुकड़या जिक्ष्से.” तलवार, छुरी भादि ग्नों की ,घार । 
सिल पर कोई चीज पीसी,जञाय | बह्या ।, सात, - , मा 
घाटकी#-संज्ञा ज्री० दे० “बठछोई”। बाढुना#-क्रिण अ० दे१ “बढ़ना?” | 


$ ॥7 १) 


चाट्ना--क्रि०ण स० [हिं० वष्य या बाढ़ि, बाढ़ीः४>-संशा,, सत्री० दे० 
वाट | सिलछ पर बह आदि से पीसना |... “ब्वाढ? | .. - 


| 
चूर्ण करना । ह वाढ़ीयान--वि० [,६ि०.वाढ़ ] शस्त्र 


क्रिं० स० दे० “बटना” | , आदि पर ब्राढ था .सान रखनेवाला । 
धांटिका---संजां स्री० [ सँ० ] बाणु--संशा पुँ० [ सं०..] १. तीर | _ 
वांग | ऊँलवारी । २. वह गद्य जिसमें सायक | शर । २. गाय का थन । ३... 


कुछुम गौर गुष्छ गद्य मिल् हो । - ,,, आग -। ४. निशाना । छक्ष्य_। ५. 


घादी--पंज्ञा जी. [ से? वटी,.] ६... पाँच .की संख्या । ६. शर, - का , 


गोली | पिंड । २, अँग्रारो या उप्छो , अगछा मांग | । 
आदि पर- सेंकी हुई एक प्रकार की- बाणास्शुर--संज्ञा, (० [ सं०,] राजा 
रोटी । मंगा-कड़ी । ल्ट्टी बढि.के सौ... पुत्रों;में सबसे, | बड़ा पुत्र; 
उंज्ा जी०.| सं० वतुल । मि०.हिं० , जो-बहुत-गुणी और सहस्तवाहु था ॥ 
घदढ़आ ] चौड़ा ,और कम .गइरा चारणिज्य-संज्ञा पुँ० [ सं० ] व्यापार 
फटोरा । रोजगार । सौदागरी | - 


०४ ३१४३४ 


बाते 


ए + रह 


सहना,। २. बात मानना । बात. 
कद्दते-तुरंत | झट | फोरन । बात 
काटना-१, किसी के बोलते समय बीच 
में बोछ उठना । २, ऊथन का खंडन 
करना । वात को वात मेंनझठ | 
फीरन | चुरंत । वात खाली जाना> 
प्रार्थना या कथन का निष्फल होना | 
वात टलना>कथन का अन्यथा होना | 
चात टालना-१, सुनी अनसुनी करना | .- 
२. कही हुई वात पर,न चलना. | बात 
न पूछना-कुछ भी कदर न करना | 

( किसी की ) बात पर जाना>१, वात 
का खयाल करना | -बात पर ध्यान 
देना-। -२. -कहने- पर मरोसा; 
करना | वात पूछना-१- खोज , 
रखना । ख़बर लेना ।, २...कद्र, 
करना | वात बढना>-वात का विवाद 
के रूप में हो जाना। झगड़ा होना | 
बात बढ़ाना-विवाद करना,। झगड़ा, : 
करना । वात -बनानान्थूठ, बोलना | 
बहाना करना | वार्तें.. बनाना> -१ 
झूठमूठ इधर-उधर की बातें कहना । 

२. बहाना करना -। ३. खुशामद, 
करना । वार्तों, में उड़ाना+१. ( किसी 
विषय को.) ँसी में - टालना। २ 


ठालमद्ुल करना | वार्तों में छगाना+ 
बातें कहकर उनमें छीन रखना,। 


२ चर्चा. जिक्र । प्रसंग । १ 


मुद्दा०--वात उठानाल्‍चर्चा व्वछाना । 


लिक्र क्‍्रना..ै.।. बात ज्वछना था 


छिड़ना>प्रस॑ग-भाना-। व्वचो छिड़ना । 
बात निकारनानबवात चढाना। वात 
पड़ना>ूचवर्चा. छिड़ना | 


। रे 


३.खबर। अफवाह। किंवदन्ती | प्रवाद्‌ | 


धाडु#--उंडा ज्जी० दे? “वाढ” |, चात--संज्ञा स्नी०.-[ सँ० वार्ता ] १. मुद्दा०>त्वात उड़नाज़्वार्रों ओर चर्चा 


घाड्यू-संशा पु० [ सं० ] बढ़वाग्नि-- _ सार्थक छव्द, या -वाक्य,। कथन. 
वि० बड़वा-सबंधी । बचन | वाणी । १2 50 


$ 


फैलना । बात गहना>चारों,,ओर 
चर्चा फैलना । 


|| 


बाद्वानल->सशा पुं" दे० खुद्दाए-बात उठाना"१, कठोर वचन... ४. माजरा। .हाछ.।-व्यवस्था | 


वाद, 


मुद्दाण्-जात को बतंगढ़ करना 
साधारण “विषय या छोटे से: मामले - 
को व्यर्थ बहुत पेंचील, या भारी बना 
देना | बात न, पूछनालदर्शा पर ध्यान 
न देना] परवा न रखना। बात; 


८रे७ , 


संकल्प पुष्ट करना । ( अपनी ) वात 


रखनान्वचन , पूरा, करना ॥, प्रतिशा ; 


का पालन करना । वात हारनातज्वचन 
देना) ' | 


१२ साख | प्रतीति | विज्ञास ॥ , 


बढना्किंसी प्रसंग यथा घटना की सुहा?--( किमी की ), वात जाना| 


घोर/रूप ,घारण करना । बात वननाल 
१५ काम बनना । प्रयोजन [सिद्ध 
होना,। २. अच्छी परिस्थिति होना । 
बोछ-बाला होना- वात ,वनाना या, 
देंवारनातकाम बनाना । कार्य सिद्ध 


करता,। वात जात ,परया बात बात मुद्दा०-वात 


में-प्रत्येक प्रसंग प्र । दर काम में,। 
घात बिगढ़नानकाम चौंपट द्ोना।, 
मामलछा खराब होना । विफलता 
होना | ., 5 
५, घटित, दोनेवाली, अवस्था | 
प्राप्त संयोग । परिस्थिति । ६. संदेश । 
सैंदेसा | : पैगाम | ७ वार्चाछापू 
गप-शप । वाग्विलास | , ह 
मुद्दा०-वातों वार्तो में-बातच्रीत करते 
हुए | कयोपकथन के बांच में |, ,.. 


|| 


बातु का प्रमाण ,न :रहना। (्‌ लोगो 
को )। , एतबार न ;रद जाना | बात 
खोनान्साख तिगाइना । बात बनना 
साख रहना । विश्वास रहना | 


१३ मान-मर्ग्रादा, । प्रतिष्ठा | इज्ज़त़ ।, 
खोज़ास्प्रतिष्ठा- नष्य। 


भा 


करना | इज्जत गँवाना | बात ज़ानार 


इज्जत न रह “जाना । बात बनना 


प्रतिष्ठा, .प्रात्त, होना। | ] 
१४. ,अपत्ी, योग्यता; गुण, इत्यादि, के 
संबंध, में कथन वा वाद ।१५.आदेश॥ 
उपदेश । सीख़,। नसीहत | १६। रह“ 
स्त्। भेद | ।१७.। तारीफ की वात .। 
प्रशसा का विषय। १८: चमत्कारपूर्ण, 
कथन । उक्ति। १९ गूढ अर्थ । 
अभिप्राय | मानी || « 


+$ ली 


८. कोई, मामला तै ,फरने के लिए, सुद्दा०-वाव,; पाना०छिपा हुआ अर्थ 


उसके.संबंध में चचा।  , , 
मुद्दा०-वात,,: ठहर्तार१, , विवाह: 
संबंध स्थिर -होना.। २ किसी प्रकार |. 
कानिस्वय कोना, 
९, पँसाने या धोखा देने के, किए 
क्दे हुए शब्द या किए हुए, व्यवहार |, 
मुद्दा०-वरातों> में (आना “या जात्ान 
कथन या; व्यवहार से 'घोख़ा खाना | 
१०, झठ या बनावदी कथन | मिस] 
बहाना, । ;११.',वेंचन, । प्रतिशञा | 
घादां। , ,+ ६ +। ६ 
मुद्ा०--त्रात, का,धनी,पक्का था पूराठ: 
प्रतिशा, का, पालन .] क्रनेवाला ॥' हृढ-, 
प्रतिश् | बात : पक्‍क्री। क़रनाज१. टढ 


१ 


समझ जाना | गूढार्थ जान जाज़ा |, 

२०- गुण या विशेषता । खूर्ची,। २१, 
ढंग। देव । तौर । २२ गलज॒,.। 
सवाल । समस्या,। २३,, अमिप्राय, 


। 


| 8 पी कक 


याँद्रल[) 


चिंतन ] दो या कई मनुष्यों के!ब्रीच- 
क॒ुथोपकथन्न । वार्चाल्यप । ह 
बाती-+सज्ा ल्ली० दे० “बची?। ; 
घासुल-वि० [ सं० वातुरू ] पागछ । 
सनकी । । 


। चातूनिया,, बातूनी-वि० [| हिं० 


बात +ऊनी (प्रत्य ') ] बहुत | बातें 
करनेवाल़ा, । बकवादी | | ४ 7 
बाथा--संशा ४६% [£ ] गोद। अँक । 
संशा पुँ० [ अए ] स्नान | ,, , : 
यौ०:--ब्राथ-रूमस्नान भाद्वि का 
कमरा,। , « ५४ 7 &६॥| 
बादू+सक्ञा :पुं० [ सं०, वाद। )१ 
बहस | तक । २. ;विवाद-॥ झगढ़।।॥ 
हुजत | ३. झकझक |, तूछ-ककामी |, 
४.,हर्त । वाजी । , ,. ह 
मुह्ा ४जज्राद,मेलऩा>वाजी छगाना,॥ 
अव्य०[ स० बाद ] व्यर्थ ।निष्प- 
योजन। , , हे 
अव्य॒० [ अ९ ] 


३ 


अन्तर । पीछे,)  । 
वि० १. अछग किया या छोड़ा हुआा॥ 
२ दस्वरी या कमीशन जो, दाम है॥ 
से क़राय जाय ॥-३ , आंतरिक्त 
सिवाय |... , ,' ॥ 
संज्ञा पुं० [ फा? ] बात | हवा । 
बादून--क्रिं" अ० .[ से वाद क ना 


$।६ ६० ६७ व 


(प्रत्यृ०) ) १ चकब्राद करना । तके- 


तालर्य्य। आशय,। 5९४;कसुनः ॥ वितक ,,करन[। ९. , हुंज्जत - करना, । 
इच्छा । चाह । २५ कथन का सार | ३. ललकारन[, ० का 
तत्व । मर्म | (२६; काम,॥ (कार्य्य। बा[दवान-दरसंशा पु०[ फा० ] पा । 
साचरण । व्यवद्दार। २७. ,संग्रध। बाद्र|#:-संशा पु९,[ से० ,वारिद |] 
0 तबल्छक | र८- स्वभाव |,, बादल मेव |, मद 

गुण । प्रकृति । छक्षण। ९३. वस्तु । बि+ [ देश० ] जाऩदित । प्रसक्ष ।, 
पदार्थ | चीज । विषय । ३०. मूल्य । बादराय यत्नाज्ञज्ा पुं० [ सं० ] वेंद 
दाम॒ु॥ मोल। ३१-7डचित पथया,- व्यात।  ,, | 
उपाय | कर्चव्य | | ' 
संज्ञा पुं० दे० वात? | - 


$ 


५ । 
बाद्रिया[-संज्ा जी० दे०“बदली”” । 
बादलु-पाशा, ० [ म॑० वारिद, हिं० 


बे 


निस्वयः] करना, । 7२ प्रतिश/ या घात-चीत:द्तडा की [हिंड वात+, बादए | पथ्वी पर के जछ से,उगी हुई 


बादता'- 


वह भाप जो घनी होकर आभाकाश् में 


४ 
+ 


ष्रेप 


बादाम के रंग का घोड़ा । ! 


छा जाती है और. फिर पानी 'की यादि--अव्य० [ सै० वादि ] व्यर्थ | 
बूर्दों के रूप में गिरती है।मेत्र | फजूल | ' न 


घन | कु गा | 
मुहा०--बादरू उठना या चंढना८ 


" बादित#--] ७० बादन ] बर्गाया 


हुमा।  ! 


बादछों का किसी ओर से समूह के बादी--वि० [ फा०] १. वायु-संत्रंधी । 


रुप में बढते हुए दिखाई पड़ना । 
वाद गरजनान्मेधों के संघर्ष का 
घोर शब्द । बादल घिरना- भेधों का 
चारों ओर छाना । बादल छुटना+ 


मेघो का ख़ड खड होकर हट जाना।” वादीगर-संज्ञा पुं० दे० ' बानीगर” |! 
बादत्ा-सज्ञा पु० [ हिं० पतला ? ] चादुर--संज्ञा पुं० [। देश० ] चम- _ 


२, वायुविकार-सबधी । वायु या बात 
का विकार उत्पन्न करनेवाला | 

सशा स््री० वातविकार | वायु का 
दोष | ० $ >, । 


सोने या चाँदी का चिपटा चमकीला' गादढ़ | ! , 


तार। कामदानी का तार। .' 
वाद्शाह-सेज्ञा पुँ> [ फा०'] १. 
पा । क्रासक | २, सबसे श्रेष्ठ पुरुष | 
सरदार | ३ खतन्न | मनमाना करने- 


बाघ--छंज्ञा 'पु० [ 6० ][ ज्री० 


वाधिका ] १, बाधा | रुकावट | अड़- 
चेन | २. पीढ़ा | कष्ट |,३, .कठिनता | 
मुश्किछ | ४, अर्थ की अउठंगति। 


व्याघात | ५ वह पक्षः जिसमें साध्य 
का अभाव सा, हो | (न्याय) , ! 
वादशाहत्र-संज्ञा जी० [ फ़ा०] उर्जा पु० [स० बद्ध ] मूंजकी 
राज्य | शासवत | * » रस्सी। ,. «+ | 
पादशाह्वी--तंज्ञा ज्ी० [ फा० ] १. घाधक--संज्ञा पुं० ( स०!] १, रुका- 
राज्य । राज्याधकार । २. झासन। वेद डाछनेवाला । विप्नकर्ता | २: 
हुकूमत | ३, मनमाना व्यवहार । कुखदायी | * ० ० ५ 7 
वि० वादशाह-संबधी |. बाधकता--सज्ञा स्री० [० ] बाघा। 
चाद्‌ दृवाई--क्रि० वि० [ फ़ा० बाद बाधन : सज्ञा पुं० [ सं० | [वि० 
+अ० हवा | योंही | व्यर्थ । फजूछ । बाधित, वाधनीय, धाध्य ] १. रुका- 
वि० वे-सिर-पैर का | ऊट-पर्ाँग । , व या विन्न डालना | २. कष्ट देना | 
वादाम--संज्ञा ६० [ क्वा० ] मझोले बाधनो--क्रि० स० [ सं० बाघन ] 
आकार का एक इक्ष जिसके छाटे फल... बाधा डालना । रुकावट डालमा | 
मेत्रों में गिने जातें हैं| उसका फल |: ४ 


वाक्य ४, शतरंज का एक मुहरा | 
५, ताश का एक पत्ता 


रोकना । * !' : 
चादामी--वि०__[ फ्रा० चादाम +ई चाधा--संज्ञा त्री४ [ उं० ] ६. 
(मत्य5) | ९. बादाम के छिलके के .विष्त | रुकाबर्ट | रोक। अड़चन ' । 
रंग का । कुछ पीछापन लिए छाछ | ' रे. सकट | कष्ट|" + ४ 
३. वादाम के आकार का | संडार बाधित--वि० [ सं७ ] १, जो रोका 
कर “४ 7. / गया हो। वाघायुक्त 3 रे जिसके 
संशा यु० १. 'एंक टुपकार की छोटी साधन में रुकावंट पढ़ी हो । (३, जो 
डिविया-।-२, किलकिछा पंक्षी | ३. | 


तक से ठीक न हो | असंगते -] ४ - 


बन! 


ग्ररत । गह्ीत | ५, दे० धब्राघा” ।, ! 
बाध्य-वि० [ सं० ] [भा० बाध्यता ]' 
१ जो रोका! या दबाया जानेवाला: 
हो।२ मजबूर होनेवाका | 7४ 
बान--संज्ा पुं० [सण०्वाण] १,बाण | 
तीर | २, एक प्रकार की जातश-* 
वाजी | ३ समुद्र या नदो की' ऊँची 
लहर | है है 
संज्ञा ज्री० [ हिं० बनता ] ३, बना- 
वद | सजधज | वेश-विन्यास | २, 
आंदत | + ! 

संज्ञा पुं० [ स० वर्ण ] आब | कारति | 
संशा पुं० [ 6ं० वाण ] बाना-] 
( हथियार ) हु 
संशा पुं० [? ] गोला । 


वबानइत[--वि० दे० “बानैत”" | - 


वि० | हि० बाण ] १, बाण चलाने. 
वांछा । २. योद्धा 4 वीर | बहादुर .। 


बानक--संज्ञा ज्जी० [ हिं० बनाना 2 


वेश । मे | सज धज । मुद्े। । 


बानगी--संश्ञा छ्ली०[ हिं० बयाना .] : 


|] 44 ५।॒ 


नमूना | 


बानना#-क्रि० स०दे० १३. वनान। 


२. कसी वात का बाना भ्रहण करना | 
३, ठानना | उपक्रम करना।. 5 .. 


वानर--संज्ञा पुं० दे० “ध्व॑दरः ।' 


वानरेद्र--संज्ञा युं० [ सं० वानरंद्र ] 
सुग्रीव । ४ 


वाना--संशा युं० [ हिं० बनाना ] 


१, पहनावा | पंशि।क | वेश-विन्यास:। * 
मेस | २. रीति | चाल | स्भाव | 
संज्ञा एुं० [ सं० बाण ] ६. तंलवार 
के आकार का. सोध। और दुघारा 
एक हथियार | २ साँग या भाछेः के 
भाकोर का एक हथियार । “४ *' 
सैशा पुं७ [ स॑० वयन>बुनना ]): १: 
बुनॉवर्ट । बुनन । बुनाई | २, ; कैपड़े 
की बुनोंवट जो ताने में की जाती है।' 


<£0:% 


वानावरी 


३, कपड़े की बुनावट में वह तागा जो 
आड़े बल ताने में जाता है। भरनी । 
४, बारीक मह्दीन सूत जिससे पतंग 
उड़ाई, जाती है। 
क्रिन् स० [ सं० व्यापन ] १ किसी 
सिकुदने और, फैलनेवाले छेद को 
फैलाना । २, बालों में कघी करना । 
वानावरी#-संशा ज्जी० [ हिं० 
'बान+आवरी ( फु० प्रत्य० ) 
बाण चन्शने की विद्या । 
घानि-संजशा ्ली० [ हिं० बनना या 
बनाना ] १. बनावट । सजंघज | रे 
ठेव। आदत)... | 
संज्ञा स्नी० [ सं० वर्ण |] चमक । 
आभा। 
उंडा स््री०-[ स० वाणी ] वाणी । 
वचन | 
घानिक--संजशा स्लरी० [ से? वर्णक 
या हिं० बनना ] वेश । मेख। सज« 
घन | बनाव-सिंगार । मुद्रा | - 
वानिन--सक्षा ज्ली० [ दिं०,वनिया ] 
बनिये की सजी । 
बानिया--संशा पुँ० दे? “अनिया? | 
बानी--रसंशा स््री० [ सं०,वाणी ] ? 
१ वचन । मुँह से निकछा हुआ 
शब्द | २ मनौती । प्रतिज्ञा ॥ रे 
. सरस्वती । ४. साधघु-मदात्मा का उप- 
देश । जेंसे, कवीर की बानी । ., - 
५ बाना नामक हथियार ,। ९ 
गोछा | हल 
संज्ञा पूं० [स० वणिक्‌ ] बनिया ,। 
संज्ञा स्री० [ सं० वर्ण ] -दमक । 
मा । . (-  / 3 
संशा पूँ० [ अ० ]. चछानेवालछा । 
प्रव्॑चक। .. .. 
संज्ञा त्जी० दे० “वाणिज्य” |. 
बानीर--संज्ञा पुं० दे० “बानीर”” 
बानेत--संडा पैं० हि बाना + ऐत 


चापिका*--सश्ा 


६ _हरै६ 


( प्रत्य० ) ] १. वाना फेरनेवाला | 
२ बाण चलछानेव्राला | तीर॑दाज । ३. 
योद्धा । सैनिक | ह 

संशा पुं० [ हि० बना ] वाना धारण 
करनेवक्षा 


चाप-सज्ञा पुं० [ स० वापन्‍बीज 


बोनेवाला ],पिता | जनक । 


महा०-बाप दादार-पूर्व ज | पूव पुरुष । 


बाप-मॉँ-रक्षक । पालन करनेवाला | 
स्रा०. दे० 
४वापिका”! 


4 4 ५ 


चापुरा--वि? [सं० वच्स्न्तुच्छ | 


[ स्री० बापुरी ] १., जिसकी कोई 
गिनती न हो | तुच्छ । २. दीन । 
बेचारा ॥ ि 


4 


चापू-रंशा पु० १, दे० “बाप? । २ 


दे० बाबू”?। 


चाफ--संज्ञा स््री० दे० “मप” | 
बाफता -मशा पुँ० [ फ़रा० ] एक 


प्रकार की बूटीदार रेशमी कपढ़ा | 


वबाव--संजा पुं० [ अ०] परिज्छेद । 


अध्याय | 


। 


बावत-संजशा जत्री/ [अ०॥ १ 


संबंध | २,, विषय ! 


' बन 


बावा -संज्ा “० [5० ]१. पिता । 


२ पितामह | दादा । ३, साधु-संल्या- 
सिंयो के छिए आदर-घूचक शब्द । ४. 
बूढा पुरुष । - 

संज्ञा पु० [ अ० ] -छड्कों के लिए 
प्यार का शब्द 


वाबी#--सँज्ा क्नी० [ हिं? बात ] 


१, साधु-छ्लो | संन्यासिन)। २. लड़ 
कियों के लिए प्यार,का शब्द | 
चाचुल्--संज्ञा पु [हिं० बल | 
बाबू । , 
| संज्ञा पूँ० पंश्लिमी एशिया का एक 
बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगर । बेवि 
कोन | 
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४. जय 


बावू--पैशा पुँ० [हिं० जाबा ] १ 
राजा के नीचे उनके बंधु-बाघतों या 
भौर क्षत्रिय जमींदारों के लिए प्रयुक्त 
शब्द | २ एक आदर-सूचक शब्द | 
भछामानुस | ३. पिता का संबोधन | 

वायुना--सज्ञा पु०[ फ़्ला० हे! एक 
ग्रेट ' पौधा जिसके फूर्छों का तेल 
बनता है । , 

वबाभन--सज्ञा पुं० दे० १. “आहाग??। 
२ दे० “मूपम्रि हार? | 
बास--वि० दे० “वाम” | 
सजा पुँ० [फ्रा०] १. अगरी। 
कोठा । २, मकान के ऊपर की छत । 
संशा स्री० दे” धवामा? |... 
चार्य-वि० [ सं०_ वाम ] १. वायाँ। 
२. चूका हुआ । दाव या लक्ष्य पर 
नबेठा हुमा।...' हम 
सुद्दा०--तरारय देना-१, बचा जाना | 
छोड़ना । २ तरह देना । कुछ ध्यान 
न देना । | 
३. फेरा देना | चक्र देना । 

वाय#--सश्ञा स्त्री० [ सं० वायु ] १ 
वायु । हवा । २, बाई । वात 
का कोप। 
संज्ञा ज्जी ० [सं० वापी ] बावछी । 
बेइर। . - 

बायक# --संज्ञो पुं० [ सं० वाचक ] 
१ कहनेवाला | वतछानेवाढा | २, 
पेढनेवाला | बाँचनेवाछा | ३.४ 
८ ॥ मकक जनम आ 

वायकाट--संशा पुँं० [ म॑ं०] बहि 
प्फार। पु 

बायन#--संज्ञा पुं० [सं० वायन | 
१, वह मिठाई आदि जो उत्सवादि 
के उपलक्ष्य में इृष्ट मित्रों के यहाँ 
मेजते हैं | २, मेंट । 
संशा धुं० [ अ०,बयाना ] बयाना. | 
अयाऊ | 


कु 


0 «7 


के रु कि 


ध्ट |. &% ८ 


धांयविर॑ंग 


मुद्दा ०-+वायन देना-छेड़-छाड़ करना 


१४६४ 


कि बन 


मरतबा | 


॥ 


वायबविडगर--संशा पुं० [सं० विडंग | मुद्दा>--बार बार-फिर फिर । 


एंक वता जिसमें मटर के बराबर गोल 
फछ छंगते हैँ जो ओंपघ के काम 
आते हैं । 
पायवी-वि० [ सं० वायबीय ]-१ 
वाईरी | अपरिचितं। अजनवी।'२ 
नया आया हुआ। 
वायला[--वि० [सं० बात ] वायु 
या वात का प्रकोप उत्तन्‍न करनेवा छा | 
वायस--तज् (० [ सं० वायेस ] 
कोआ । । 
बायस्कोए--ंच्ञा पुँ० [ अं० ']' एक 
प्रसिद्ध! यंत्र जिससे परदे पर चलते- 
फिरते चित्र-दिंखाये जाते' है । 
वाया--वि० [ स० वाम ] [ स््री० 
बाई” ] १, किठ्ती प्राणी के शरीर के 
उस पार में पड़नेवाला जो उसके 
पूर्वाभिवृत्त खडे होने पर उत्तर की 
भोर हो “दहिना? का उल्टा | 
मुह्दा०--वायाँ देना-१, किनारे से 
निकछ जाना । चचा जाना | २, जोन- 
वूझकर छोड़ना। 
३, उलछठा । ३, विरुद्ध । खिलाफ | 
भद्वित में प्रदत्त । ; > 
सेत्ना पुं० वह तबल्य जो बायें हाथ से 
बजाया जाता-है। __ 
बाये--क्रि० वि०  [ हिं० चायाँ ]१ 
वाई ओर | २, विपरीत | विरुद्ध । 
झुद्दा ०--वायें होना-१, विरुद्ध होना | 
२, अग्रसन्न होना | 
वारवार--क्रि० वि० [ सं० वार॑वार ] 
वार बार | पुन; पुनः | छगातार | 
चार---संज्ञा पुं० [ सं« वार हक 
द्वार । दरवाबा | २, आश्रय स्थान | 
ठिकाना | ३, दरवार | _ 
सँशा स््री० [सं०] १, कार समय | 
२ देर। बेर । बिलंब | ३. दफा | 


सश्ा पुं० [ स॑० बाट ] १५. घेरा या 
रोक जो किसी स्थान के चारों ओर 
हो | वाढ। २, किनारा | छोर | ३ 
घार। बाढ़ | रा 

पकंशा बु० ६, दे० ४बाछ?। २. 
दे० “बोढः” | 


संशा पुं० [ फ़ा० मिं० सं० भार है 


बोझ | 
वि० दे० “बाल” और “बाछा”। 
रगद्द--तेशा अी० [ फ़ाँ० बार- 
गाह ] १. डेवढ़ी । २. डेरा । खेमा । 
तंबू। ' ५ 
चारजा--संज्ा पुँ० [ हिं* धार 
द्वार ] १८ सकीन के सामने दरवालों 
के ऊपर पाद कर बढाया हुआ वरा- 
सदा । २, कोठा'। अठारी।३ 
रामदा | '४, कैमरे के आगे का 
छोटा दाछान। 
वारता#--तंज्ञा स्री४ दे० “वार्चा» | 
चारतिय#--संज्ञा, ज्नी० दै३ “बार- 
ज्री!| - , | 
बारदाना--ठंशञा पुं० [*फा०] १. 
“व्यापार की चीजों/के रखने का वतन 
था बेठन | २. फौज के खाने-पीने 
का सांसमान ।रसंद। “ थे 
घारन#-सज्ञा पु० दे “वारण”? | 
चारना--क्वि० अ०' [ सं० धारण ] 
निवारण करना | मना 'करना | 
रोकना | ' /' ह 
क्रि० स० [ हिं० बरना | बालना | 
जलाना | / ४ 
-क्रि० स०दे० धवारनाएख।  ' 
यारवशू«-खंजशा जी [सं० वारवधू ] 
' वेश्या | 
बारवरदार-ंशा पुँ० [ फरार ] 
वह जो सामान ढोता हो । बोझ दोने- 


+ 


वाछा | ही 

वारधरदारी--पंज्ञा स्री० [ फ़ा० ] 
सामान ढोने का काम या मकदूरी | 

वारमुस्ती--छत्षा ज्ली० [ से० वार- 
मुख्या | वेश्या | 

यौरद--वि० ['सं० द्वॉदंश ] [वि० 
बोरंहंवा | जो संझूया' में दस और 
दोः हो । 

मुद्दे ०--वा रंद बॉट करना या घाछना 
रतितर-बितर या उिन्न-भिन्ने करना | 
इधर-उघर कर देनां। बांरह'बॉट 
जाना या  होना-१, तितर-बितर 
होना । २, नष्ट-मष्ट होना | 

सश्ञा पुं० बारह की संख्या यां अं 
श्२| 

चारदस्रद्वी--संज्ञा ह्ली० [ स॑० द्वोदिश 
+ अक्षरी ] वर्णमाला का वह अंश 
निसमें प्रत्येक व्यंजन में भ, भा, इ,' 
ई, उ,ऊ), र्ए, ऐ, भो, भो, भ॑ और 
भअः इन! बारह स्वर्रों' को, मांत्रा के 
रूप में लगाकर,” बोलते या 'छिखंते 
हँ। 

वारदरदरी--संज्ञा' ल्री5 [ हिं० चोरेह 
+फ्रा० दर] चारों ओर से खुछी 
वह हवादार बैक ' जिसमें बरह द्वार 
हों।  *' 

यारद्दवान--सेज्ञा पुं० [ सं० द्वाव्श- 


+ 


! 
|; 


वर्ण | एंक प्रकार का -बंहुत' जेन्छा 
सोना। ह न 
यारहवाना--व्० दे० 
वानी? | 8 57.8 को 


बारहबानी-वि०  [- सै० द्वादश 
(आदित्य) +वर्ण, पा० बारस बण्ण ] 
१. सूर्य के समान दमकल । २ 
खरा | चोखा। ( सोने, के लिये ) ३, 


ओह 


| सेब्चा | ४. पूंरां। पूण । 


53 +9 ह 


पका | 
संशा ज्ली० सूस्ये की सी चमक | 


' बारइ-पफात 


चारद-वफात--संज्ञा जजी० [ फ़रा०] कमछ। * 


मुहम्मद साहंच के जीवन के वे जँतिम 
बारह दिन जिनमें वें बीमार थे । 
चारहमासा-सजशा पुं० [ हिं० बारह +क 
मास ] वह पद्म या गीत जिसमें बारह 
' मद्दीनों की प्राकृतिक विशेषता र्भों का 
वर्णन विरद्दी के सझुँह से कराया 
गया हो | 
यारहमासी--वि० [ हिं० बारह + 
मास ] १ सब ऋतुओं में फलने या 
- फूलनेवाठा | सदात्रह्यर। सदाफछ | 
२, यारहों महीने होनेवाला । 
बारहसिंगा--संशा पुं० [, छिं० 
बारह + सींग ] हिरन की जाति का 
- एक प्रसिद्ध पशु । 
' बारहाँ--वि० [? ] बहादुर । वीर | 
क्रि० वि० दे० “बारहा?? । 
ग्रारहा--क्रि० वि० ['फ्रा० बार ] 
बार बार। कई वार | अक्सर । 
बारद्दों->सशा जी० [ हिं०. बारह | 
बच्चे के जन्म से वारहवाँ दिन, जिसमें 
उत्सव किया जाता है | बरही। , 
चारा-वि० [ सँ० बार ] वालक । 
'सँशा पु० बालक | लड़का | , 


चारात--संज्ा ख्री० [ स० वरयात्रा || झुद्दा ०--वारी वारी से>काऊ-क्रम « में 
' “किसी “के विवाह में'उसके घर फे एक के पीछे एक इस रीति से ।' बारी 


, छोगों मौर, इष्ट-मित्रों का मिलकर 
वधू के घर जाना । वरयात्रा |, 
'बारानी--वि [ फ्रा० ] बरसाती | 

। 'संजश्ा ज्ली० १, वह भूमि जिसमें 

» केवछ बरसात , के, पानी से फठल 

. उसनन होती हो।। २. वह कपड़ा जो 

पानी से बचने के छिए. - बरसात में 
पहना या भोढा जाता।हो । , , 

/ बारिगर#--ससंशा पु० [ हि० आरी +- 

गर ] हथियारों प्र बाढ रखनेवाला | 

“ सिकलीगर | / । 


8 2 की / 


१०८ 


। 


' अणु बहुँत ही छोड़े या सूक्ष्म हों ॥४. 
बारिज़#--संशा पुं० [ सं० वारिन ] ' जिसको रना में दृष्टि, की ,सूक्ष्मता 


'बारीक--वि० [ फा० ] [ संज्ञा 


घेर (या 


और कछा की निपुणता प्रकट हो । 
५, जो बिना अच्छी तरह ध्यानईँसे 
सोचे समझ में न आवे | 
वारीकी--छंज्ञा जी० [ फा० ] ३ 
महीनपन । पतलापन,| २. गुण | 
विशेषता | खूबी॥| “ , , 
चारू/--संशा पु० दे० “बालू ?। 
वारूदू--संज्ञा ज्री० [ 6० , बारूत , ] 
'१. एक प्रकार का चूर्ण या बुकनी 
, जिसमें आग छगने से तोप-बंदूक 
चलती हैं | दारू। २, एक प्रकार 


चारिधर--संज्ञा पु० [ सं० वारिषरं] 
१. वादलछ । वारिद । भेघ। २. एक 
वर्णवूत्त | * 
बारिश--हंज्ञा ञ्री० [ फ़ा०] १ 
वर्षो । इृष्टि । २. वर्षा ऋठ । 
वारी--संशा ज्ञी० [ सं० अवार ].१. 
किनारा । तद । २, छोर पर का 
भाग | हाशिया | ३, व्गीचे, &खेत 
भादि के चारों ओर रोकने के लिए 
बनाया हुआ घेरा। बाढ़ । ४. बर- 


तन के मुँह का घेरा ॥ जौँठ॥ ५. की घान | 
पैनी वस्तु का किनारा | घार । बाढ। खुद्दा"--गोछी-बारूद « लड़ाई, की 
संज्ञा स्री० [स० वाटी] १. वह स्थान. सोमग्री । 


वारूदुखाना-- संज्ञा पुँ [ हिं० 
बारूद'+# खाना ] वह स्थान जहाँ 
गोले और वारूद आदि रहती है। 
चारे--क्रि० वि० [ फा० ] अत को | 
घारे मे--अव्य० [ फा? बार; #हिं० 
में | प्रसंग में | विषय में । संबंध में । 
वारो#--संज्ञा पुँ० दे« “बाल? | 
बारोठा--सश्ा पुँ० [ स० (द्वार ] 
व्याह की एक रस्म जो वर के द्वार 
पर आने पर होती है । | 
वाल--संज्ञा पुं० [सं० ][खस्री० 
7४ बाक्का ]१ बारकक'। लड़का । २. 
नासमझ मजादमी | ३ 'किसी पश्चु का 
बच्चा |, ' 
'ऑन्सशा स्री० दे० “बाछा?| 
वि० १ जो सयाना न हो। जो पूरी 
, बाढ़ को नः पहुँचा हो। २. जिसे उगे 
या निकले हुए योढ़ी ही देर हुई हो । 
' संज्ञा 'पु० [सं० ] यत की सी वह 
वस्तु जो ज॑तुओं के चमडे, के ऊपर 
, निकली रहती है ओर जो अधिकतर 
जतुरओं में इतनी अधिक होती-है. कि 
“उनंका-चमढ़ा' ढका, रहता है।॥'कोम ॥ 


घ 


केश । 


जहाँ पेड़ लगाए. गए' हों । बगीचा । 
२, मेंड़ आदि से घिरा, स्थान। 
 क्यारी 4, हे, घर। मकॉन। ४. 
खिड़की। झरोखा'। ५, जहाओों,के 
ठहरंने का स्थान | बंदरगाह | ' 
सज्ञा पु० एक जाति जो अब पत्तल, 
दोने बनाती और सेवा करती है |; 
संशा छरी० [ हिं० वार ] जागे' पीछे 
के सिलसिले के मुताबिक आनेवाला 
* मौका | अवसर,। पारी | . : 


बंघनार भागे पीछे अछूण अऊग 
नियत समय दोना | ' ' 
सकज्ञा ज्री० [ हिं० वार-छोटा ]।.१ 
लड़की | कन्या | वह जो सयानीहुंन 
हो । २. थोडे वयस की  स्री। नव 
योवना | आम 
सज्ञा र््री० दे० “वाली? | 


बारीकी ] १ महीन | पंतछा-॥' २. 
, बहुत, ही छोटा'। सूक्ष्म । ३. जिसके 


् 


चालक 


मुद्दा--बाछ बॉका' न होनारकुछ भी 
कष्ट या हानि न पहुँचना | बाल न 
बॉकनान्वाल वाँका न होना | नहते 
'प्राछठ न खिसकना-कुछ , भी क्ष्टया 
'हानि न पहुँच 7। ( किसी काम में ) 
बाल पकानान( कोई काम करते 
करते ) घुडढा हो जाना-। ज़हुत 
दिनों का अनुभव प्राप्त काना ।,बाल़ 
चाल बचनाल्‍फोई आपत्ति पड़ने था 
हानि पहुँचने में बहुत थोड़ी कसर रह 
जाना । ॥ 
सशा त्री० [१] कुछ अनार्जो' के 
पीर्घो के इंटछ 'का वष्ठ अग्रमाग 
जिसके चार्तो ओर दाने गुछे रहते हैं | 
संशा पुं० [ अं० ] विलायती नाच | 
यालक--संज्ञा पुं० [स०] १. लड़का | 
पुत्र । २ थोढ़ी उम्र का बच्चा । 
शिशु | ३ अनजान आदमी | ४. 
हाथी या घोडे का बच्चा | ५, बाल | 
फेश । ह 
यालफता--तंज्ञा ल्ली० [सं०] छड़क- 
पन | पे प 
घालकतोई--संजा स््री० [/सं० बाल- 
फ्ता+ई ( प्रत्य० )] १ वाल्या- 
चस्या | २, नाउमझी | न 
घालकपना--पंज्ञा ६० [सं० बालक+- 
पन ( प्रत्य० ) | १,-बालूफ होने का 
माव। २. लड़फ्पन | नासमझी |. 
चालछ्ृप्णु--संशा पुं० [ सं० ] वाल्या- 
वस्या के कृष्ण | हे 
धालखिल्य--संत्रा पुं० [ सं० ] 
उराणानुसार ऋषियों का एक समूह 
निछक़ा :त्येक ऋषि अंगूठे के बराबर 
माना गया है | 
यारसोरा--सजा पुं०। फा० ] सिर 
फ्रेधाल झएने फा राग | 
बालगोविदू--उंधा .पुं० दे० “्थवाद्ध- 
कृष्ण” | मई 


४ फछेए 


ढक 
।/् 


चालग्रइ्--सज्ञा पुं० [ स० ] बालकों '+खीरा ] एफ प्रकार का बढ़ा खीरा | 


के प्राणघातक नी ग्रह | ] 


यांलेच्र---सज्ञा पुँ० [ सँ० ; ] वह वत्पा के श्रीकृष्ण | 


वालमुकुद--छंज्ञा पु० [सं० ] बाल्या- 


व 


बालक जिसे अनेक प्रकार की सामा- याललीला--संज्ञा - झ्री० [ स०: ] 


जिक सेवाओं की. शिक्षा मिली हों । 


बालकों के खेल | बालकों की क्रीढ़ा | 


वालछुडू--संज्ा ञ्री० [ देश» ] जटा- बाल-विध्वा--वि० [ सं० ] (स्नी ) 


« भासी | मा ; 


चालटी--संज्ञा त्री० [ अ० बक्रेट ] गई है। 


'जो वाल्यावस्था , से ,ही विधवी हो 


कि 
45 


! एक प्रकार: की डोछची जिसमें उठाने बालबिधु--प॑ज्ञा युं७ [ सं० ] झुकल 


; के,लिए एक दस्ता छगा रहता है. 
चालतंत्र--संज्ञा पुं० [ सं० ] वाककों 
“के छालन पालन । आदि की विद्या | 
| कौमारशृत्य | दायागिरी | ] 
चाल्तोड़---संजा | पुं० [ हिं० वाल +- 
! तोड़ना ] घ्राल हटने के ,कारण होने- 
वाला फोड़ा।। ,,. ,, 
बालघि-सन्ना पुं० [सं०] दुम । पूँ छ। 
चालना--क्वि० छ9 [ सं० ज्वलन ],१, 
जछात़ा | २, रोशन करना | प्रज्वलित 
| करना [| ४] 365 > 
वालपत---संशा पु० [ स॑० बाछ#पन 
« ६ प्रत्य० ) ] १, बालक होने का भाव | 
। २ लड़कपन। , 
वाल-बश्चे--स्ंशा (० [ सं० [बालू+ 
हिं० बच्चा | लड़के-वाले | संतान | 
; ओराद । - डे 
चालवोध---उंक्ञा स्ली० [ सं॑० ] देव- 
नागरी छिपि। पा 
बाल-अह्मचारी--छंज्ञा पु [ स० ] 


वह पैतने बाल्यावस्था से ही ब्रह्मचर्य * 


- का मत धारण किया हो | | 
चालभोग--संज्ञा पुं० [० ] वह 
नैवेद् जो देवताओं, विशेषत; बाल- 
कृष्ण भादि की मूत्तियों के सामने 
प्रातः्काछ रखः जाता है | 
यालम--8ंश पु० [ स॑० व ] १, 
पति, स्वामी | २. प्रण्यी , प्रेमी । जार । 


यालम औरा--संज्ञा पु० [हि० बाल़म ।$ 


'पक्ष की द्वितीया “का चद्रम्ना | ;. 
चालसूय--सज्ञा। पुं० [ (० ]प्रात- 
काछ के उगते हुए “सूर्य | 
चाला--संशा त्री ० [ सं०' ] १, जवान 
स््री। वारह-तेरह वर्ष से सोलह-सप्रह 
वर्ष तक की अवस्था/ की री । २. 
' पत्नी | भार्या । जोरू। ३ ज्री। 
औरत |, ४, दो वर्ष "तक की भवत्या 
' की लड़की | ५. पुत्री | कन्या ] ६. हाथ 
में पहनने, का कड़ा.। ७, दस महा- 
: विद्याओं में से एक महाविद्या का 
'नाम,। ८ ,एक वर्णवच।.. - 
वि० [ फ्रा० ] जो ऊपर की ओर 
हो। उंचा।।, |: 
मुद्दा"--त्रोछ. वाला रहनान्सम्मान 
(भौर आदर का सदा बढ़ा रहना । 


। सज्ञा पुं० [हिं० वाल |जो, बाहरकों 


के समान हो |. अज्ञान | सरल । 
निशछछ,| , ः 

यौ०-बाझा भोलाब्तरढ़ुत ही सीधा सादा। 
बालाई---संशा स्त्री० दे० “मदछाई” । 
वि० [ फा> ]: १, ऊपरी । ऊपर 
का | २ वेतन या नियत ,भाय के 
अतिरिक्त | 
यालाखाना--संज्ञा ० 


हुं० [ फ्रा० ] 


' काठे के ऊपर की बैठक | मकान के 


ऊपर का कमरा | . 
वालापना---संज्ञा पु०' दे” “शाड़ा- 
गन”? | 


5 


भालावबर 


बालावर--संसा पुँं० [ फा० ] एक 
प्रकार का अगरखा । 

चालाक--संझ्ा पुँ० [ स॑ं० ] १. 
प्रातःकाल का सूडर्य । २. कन्या राशि 
में स्थित सूस्य । 

चालि--सँशा पु० [ सं० ] पंपा, 
किष्किधा का वानर राजा जो अगद 
का पिता और सुग्रीव का बढ़ा भाई 
था। 

वालिका--सकशा र्री० [ सं० ] १. 
छोटी लड़की । कन्या | २, पुत्री । 
'बेटी । 

वालिंग--#ंसा एुँं० [ म० ] बह जो 
वाल्वातरस्था को पार कर चुका हो । 
जवान | प्राप्त-चयस्क्र | नाव्रालिग का 
उल्टा | है 

वालिश--सशा खस््री० [ फा० ] 
तकिया । 

वि० [ सं० ] अबोध । अशान । 
+मासमझ्न | 

वालिशत--संज्ा पु० दे० “ब्रिचा?? | 
घाली--संज्ञा स्री० [ सं० बालिका ] 
“कान में पहनने का एक प्रसिद्ध 
आभूषण | 

संज्ञा ऋहली० [ हिं० वाछ ] जो, गेहूँ 
' आदि के पोर्धो की वाल | :*: 
सज्ञा पुं० दे० “बालि? | 
बालुका--उंज्ञा छी० [ सं० ] रेत । 
बालू | 

चालू--संज्ञा पुं० [ सं० बालकों ] 

द्वानों आदि फा वह बहत॑ ही 
मद्दीन चूर्ण जो वर्षा के जछ के साथ 
पद्ाड़ो परसे बह आता है और नदियों 


' छेरे 


भगेसा न हो। 
चालुदानी-म॑ंजा स्री० [ हि०्न्यालू + 
फ़ा० दानी ] एक प्रभार की क्षझरी- 
दार डिविया निसमें छोग! बालू 
रखते हैँ | इस बालू से स्थाही 
सुखाने का काम लेते हैं।  ,, 
चालूसाही--संज्ा ज्ली० [ दिं०. बाद 
कशादही >भनुरूप ] एक « प्रकार की 
मिठाई | 
चाल्य--संभ्ा पुं० [ सं० ] १. बाल 
का माव | छड़कपन | चंचपन | २ 
बालक होने की अवस्था । 
वि० १ बालक का। २, बचपन का | 
चाल्यावस्था--संजश्ा ज्ली० [ सं० ] 
प्रायः सोलह सन्रह वर्ष तक की 
अवस्या | छड़कपन | 
चाव--संजा पुं०,[ स॑ं० वायु ] १ 
वायु | हवा | २. बाई। ३. अपान 
वायु | पाद | 
वावड़ी--सशा सत्री० दे० “बावली?? 
वावन -संशा पु० दे० “वामन”? | 
संद्ा प० [ सं० हिर्पचाशत | पचास 
और दो की सख्या । ५२ | 
'वि० पचास और दो | , 
मुद्दा०--बावन,तोले पाव रची> जो 
हर तरह से बिलकुल ठौक हो । बिल- 
कुल दुरुस्त | बावन बीर>बड़ा, वहा- 
दुर और चालाक,| - 
वाघर#_-वि० दे० “बरावला”? | 
संश्ा ६५० दे० “भामर” | 
संज्ञा पु० [ फ्रा० ] यकीन। 
विश्वास [ 5 न्‍ 
बावरची-संशा पुं०[ फा०;] ,भोजन 


॥]॒ 


यासकसऊज्जा 


चायला--वि० [| सँ० वातुल,, ग्रा० 
घाउछ ] १, 'पागल+' विक्षित्त | 
सनकी । २ मूर्ख । । 
चावलापन--सँजा पुँ० [ हि० चावला - 
कपन (' प्रत्य० ) ] पागढूयन | 
सिद्ीपन | झक | 

चावली--संज्ा ज्वी० [ सं० बाप+- 

याछी (प्रत्य०) ] १ चौडे- 

मुँह का कुआओँ जिसमें पानी तक 
पहुँचने के लिए सीढियाँ बनी हों। 
३. छोटा गहरा ताछाब | 
वावाँकन--वि० [ सं० वाम ] १. 
बचाई” ;ओर का। २, प्रतिकूछ । 
विरद्ध । : ' ग 
वाशिदा- संशा पुं० [ क़ा० ] 
निवासी। 

वाष्प--संशा पुँ०[ स० वाष्प | १. 
भाष। २, लोहा । ३, अश्रु। आँस। 
चासंतिक--वि० [ सं० ] १. , वसंत 
ऋतु सबधी । २. वसत पहतु में होने- 
वाला | 

चास--ंना पुं०; [सं० वास ] १. 
रहने की क्रिण या भाव | निवास | 
२. रहने का,स्थान । निवास-स्थान । 
, है. बू | गध। महक [४ एक छंद 
का नाम। ५. वस्त्र। , कपड़ा । 
पोशाक | 

संज्ञा स्ली० [ सं० वासना ]वासनां | 

४ इब्छा। |! ' 

स॑शा पु० [सं० बसन | छोठा कपड़ा | 

, सेंशा स््री० [सं० वाशि,) १. अग्नि। 
आग |, २ एक प्रकार का अज्न | डे, 

, तेज धारवाली ,छुरी,' चाकू, पची 


के किनारों पर, अयवा ऊम्र जमीन प्रकानेवाला | रसोइया । ( मुखछ० ) इत्यादि छोटे शस्त्र जो तापा में 


या रेगिस्तानों में बहुत पाया जाता दै। 
रेणुका | रेत | 
मद्दा >--त्रार की मीत८एऐसी वस्तु जो 
झीतप्र दी नष्ट हो जाय अयवा जिसका 


चावरचीखाना--संज्ञा पुं० /[ फा० ] 


( भुसलू० ) । 
वबावरा--वि० दे? “वरावला?? 


भरकर फेंके जाते है ।, , » 


; 7  मोर्जन,पकने का स्थान । रतोईघर | | वासकसेज्जञा--संजश्ञा ख्ली०; [ सं०: | 


वह नायका जो अपने पति या 
प्रियृतम के आने के समय केलि-सामग्री 


घालने '' 


सजित करे |. 
चार्सन--संश्ञा पुं०'[ £ ]' बरतनः। 
भाँढ़ा । ह 
चाॉर्सिना--संजशा ज्री० दे० “वासना” 
[सं० वास ] गंध | महक | बू। | 
क्रि० स० [ सं० वास ] सुगंधित 
करना | मंहकाना | सुवासित करना | 
वासमती--सच्ञा पुँ० [ हिं० घास 
महक +4-मती ( प्रत्य० ) ] एक प्रकार 
का धान। इसका चावल पकने पर 
सुगंध देता है । ६८ 5 
चॉसर-सज्ञा पुं० [ सं० वासर ] १. 
दिन| २ सवेरा। प्रातःकाल | 
सुबह | ३, वह राग जो सबेरे गाया 
जाता है। 2-३ रो 
वासव--ंज्ञा ० [ सं० ] इंद्र । 
बॉससी--संशा पु० [ सं० वासस्‌ ,] 
कपड़ा | । ह 
पासा--संज्ञा पुं०' [ सं० वास ] बह 
स्थान जहाँ दाम देने पर, पढ्ीः हुई 
रसोई मिलती है । । 
सज्ञा पुं० दे० “बा” | 
घासी--वि० [ तं० वास>गंध ] १ 
देर का बना हुआ | जो ताजा न हो | 
५ खाद्य पदार्थ ) २, जो 'कुछ समय 
: तक रखा रहा हो। ३. सूखा या 
 इुम्धछाया हुआ । । 
भुद्दा०--बासी कढी में उबाल आना- 
२. बुढ़ापे में जवानी की, उम्रग 
' उठना | २ किसी बात का, समय 
“ त्रिछकुछ बीत जाने पर उसके संबंध 
“में, फोई वासना उत्पन्न होना | 


'वासुकी--संज्ञा ज्री० [हिं० बास ३)' 


+सुरधित!फूछो की माला | 

सुज्षा पु० दे० “वासुक ? | 
! धार्सोंधी-संशा स्री ० दे० “बरतौधी??-। 
:आह--संज्ञा ज्री० [ हिं० बाइना ] १. 
४ -बाईने की क्रिया'या भाव |. २. .खेत 


प्डेडे 


की जोताई । ४. 708 
संज्ञा पुं० दे० “प्रवाह? | , 
वाहक--संज्ञा पुं० [ सं० वाहन ] १, 
सवार | २, वह जो कोई चीज ले 
जाता हो | #३. हॉँकने या चलछाने- 
वार्ता | +. ! हु ॒ 
' बाहकी#-संजा त्री० [ सं० वाहक +- 
ई (प्रत्म० )] पालकी के चलने- 
वालो त्री | कहारिन |' 
बाहना--क्रि० स० [ स० बहन ] १ 
ढोना, लादना या चढाकर छे 
आना | २ | चलाना, | फेकना | 
( दृथियार, ) ३, गाड़ी, घोडे आदि 
को | हाँकना! |, ४. धारण करना।। 
लेना | पकड़ना | ५ बदहना | 'प्रबा- 
हित होना । 5. खेत जोत्तना | ७, 
ताक आदि कघी की सहायता से एक 
'तरफ करना | ' 
बाहनी#-संशा स्री० [ उ० वाहिनी 
सिना | * 
बाद्वम-क्रि० वि० [फा० ] आपत में। 
बाहर--क्रिं० वि० [ स० बाह्य ] १. 
किसी निश्च्रित अथवा कल्पित सीमा 
या मर्य्यादा से हटकर, ,अछग या 
'निकछा हुआ । भीतर यथा अंदर का 
उलया ॥| 
सुद्दा०-त्राइर आना था होना>सामने 
आना | प्रकट होना | घाहर करना+- 
दूर 'कंरनो | हटाना | बाहर बाहर- 
अभल्ग या दूर'से | त्रिना किसी को 
।जताए|।.*+ ! ' * 
२. किसी दूसरी जगह । अन्य 
नगर में । । 
' मुद्दा०--बाहर का>बेगाना || पराया | 
। 'ह, अमाव, अधिकार या स्वंध आदि 
। से ,अछग, | ४, बगैर [सिवा । 
( क्व० ) ; 
वादरजामीकआ---संज्ञा , पुं० [ स० 


श्राह्म 


वाह्ययोमी ) ईश्वर का सगुण रूप। 
राम, कृष्ण इत्यादि | 

वाहरी--वि० [ (हिं० बाहर+ई 
( प्रत्य० ) ] १, बाहर का। बाहर- 
वाढा | २, पराया। गेर | ३, जो 
भाप का ने हो | अजनत्री | ४, जो 
केवछ बाहर से देखने भरको हो | 
ऊपरी | हु 

बाहाँजोरी--क्रि० वि० [ हिं० बाँह + 
जाड़ना [भुजा से भुजा मिलाकर। 
'हाथ से हाथ मिलाकर | 

चादिज+--सज्ञा पुं० [ स॑० बाह्य ] 
ऊपर से देखने में । 


चाहइिनीऋ--सतशा स््री० दे« 
/ववाद्दिनी !! । हि 
याहु--सज्ञा स्री० [२० ] भुता | 
'बॉह। ] - 


बाहुक--सच्ञा पुं० [ सं० ] १. राजा 
नह का उस समय का नाम जब वे 
अयोध्या के राजा के सारथी बने ये | 
; २. नकुछ । 
वबाहुज--संज्ञा पुं० [स० |] १.१६ 
"जो बाहु से उत्तन््न हुआहो। ३ 
क्षत्रिय । कं 
वाहुन्नाण+---संज्ञा पु० [ सं* -] वह 
दस्ताना जो युद्ध में हाथों की 
रक्ष। के लिए पहना जाता है। 
चाहुवल--सशा .पु० [ उ० ]- पा- 
क्रम | बहादुरी | 
बाहुमूख--संशा पुं० [ सं० ] के 
और बाँह का जोड़ | , ह 
वाइयुद्ध-संज्ञा पु० [ सं०-] कुश्ती । 
बाहुल्‍थ--संशा पुं०.[ सं० ] १. बहु- 
5» तायत। अधिकता। ज्यादती । रे- 
, व्यरंता । फाछतूपन |... 
वबाइहजार-संशा पु० देण “धदख- 
बाहु? | 


॥॥ ॥ ्ः 


बाह्य--वि० [/सं० ] बाहरी । 


बाह्ीक . 


बाहर फा । 6 
सेंशा पुँ० [सं० ] १ भार ढोनेवाल। 
पञ्मु २. सवारी । थान । 
वाहीक-उशा पुं> [स० ] काबोज 
के उच्ठर प्रदेश का प्राचीन नाम। 
चलख । 
विंगकेसें--संशा पुँ० दे० “व्यग्य”! । 
घिंजन॥-संशा पुं? दे० “व्यंजन” । 
विंदु#--संशा पुं० [ सं० विंड ) १. 
पानी की बौद। २. दोनों भवो 
के मध्य का स्थानों अमध्य । रे. 
वीय्प की बूंद । ४. बिंदी । माथे 
का गाल तिलक | 
विंदु--8जशञा र्री० [संग इदा ) 
'एक योपी का नाम । 
संशा पुँ० | सं० बिंदु ] माथे पर 
का गोल और य्रढ़ा टीका | वेंदा। 
बुदा। | 
विंदी--छंशा ज्ली० [ सं० बिंदु ]१. 
सुन्ना। शुन्य | सिफर। बिंदु । 
२. माथे पर का गोऊ और 
छोटा टीका । बिंडुली | ३. इसे 
आकार का कोई चिह्न । ' 
बिंदुका--छँशा, पुं० दे० “बिंदी”? । 
बिंदुल्ली--संशा स््री० [ सँ० विंदु ] 
अंदी | टिकुछी । 
विंघा--संशा पुं"दे० “विन्ध्याचछ”। 
विघना--क्रिग अ० [ सं० वेषन ] 
१. बींघा जाना | छेदा जाना। २. 
'फँसना । हे ' 
विंब--8ंशा पुं० [सं० .विंब ) १ 
प्रतिविंत्र | छाया | अकस | २. फैम- 
डछ ३. प्रतिमूर्ति । ४. कुंदरू 
, नामक फू । ५, उस्ये या चंद्रमा 
' का मंडक।' ६- कोई मंडल। ७, 
। | आभास | ८, एक प्रकार का छंद । 
, संज्ञा पुँ० दे” “बाँबी?। 
विवा--संज्ञा पुं [ स॑० ] १. कंंदरू । 


घ४४ विंसराना 


२. विंव | प्रतिच्छाया | है. चंद्रमा का मे० ] बेचने का काम दुंसरे से 
या सर्य का मंडल । । कराना । । 80786 4 
विंवित-विं० [ सं० बिम्बित ] जिसका विकसना-क्रि० अ० [ सं? विकेसन ) 
बिंत या अकृस उतर रहा हो। १, खिलना । फूछना | २ तहत 


विंबिसार-सश्ा पुँ० [स० ] एक संत होना । 
प्रादीन राजा जो अजातशन्रु के पिता बिकलसाना--+किए.. अण० दे 
और गौतम बुद्ध के समकालीन ये। ४बिकसना? | ' । ह 


वि+--वि० [.सं० छि ) दो। एक. क्रि० स॒० १. विकसित करना ॥' 
और एक। | ' खिछाना । २. प्रसन्‍न करना । 
विअहुता[--वि० [ सं० बविक्वाऊ--वि० [ 6िं० विकना + आऊ 
१ जिसके साथ विवाह संबंध हुभा ( प्रत्य० ) ) जो विकने के खिए दो । 
२, विवाह संबंधी । विवाइ का । विकनेवाला । ह 
विज्ञाधि--संशा स्री० दे 'व्याधि!! । विकानार-किं० अ० दे०' /बिकना?? । 
विआधु--सक्ञा पु० दे० “व्याध?। विकार+/-संशा पुं० दे० “विकार?। 
विआना--करिं० स० [. हिं० ब्याह] संशा एु० [ सं० विकराल '] विकट । 
बच्चा देना । जनना ( पशुओं के भीषण । ' 
संबंध में ) ।,.  विकायै--वि० [ सें० विकार ) ६. 
वि्ाइना#ऋ--क्रिं”.. स० दे" जिसका रूप बिगड़्कर और का और 
८व्याहइना??। , हो गया हो । ३. बुरा । हानिकारक । 
विक्कषना--क्रि० अ० [सं विक्रय | संशा जी० [ सं० विकृत' या वंक ] 
मूल्य छेकर दिया जाना । वेचा जाना।_ एक प्रकार की टेढी पाई जो अंकों 
जिक्री दोना |! ,. आदि के भागे संख्या या मान सूचित 
मुद्दा >-+किंसी के हाथ बिंकनानकिसी. करने के लिए लगाते हैं। ' 
का अनुचर, सेवक या दास होना। बिकासना#--क्रि० स० [ सं० विका- 
विकरम[--ठशा पुं० दे” सन ] १. विकसित' करना । २ ('फ्ूछ 
“विक्रमादित्वा! | ह आदि ) खिलाना। 
दा [4० ह्णठ] हाकस-का थे 
| । ४४---्सं ० ० 
विकला--वि० [ सं० विकल ] ६. लेप ' हु हे ; पक 
व्याकुक । घबराया हुआ | २. बेचैन। िक्री--सज्ला ली० [ सं० विक्रव | १ 
विकलाई-सशा स््री० [ स०् विकछ + किसी पदार्थ के बेचे जाने की क्रिया 
| आई ( प्रत्य> ) ) ब्याकुछता। , था भाव। विक्रय ॥' ३.' बेचने से 
बेचैनी । (7... मिलनेवाला घन। 
बिकलाना[-क्रि० अ० [ सं० व्रिकठ | बिखा-्ैशा 3० दे० “विष? | ' 
व्याकुल होना । घबराना। बेचैन बखमस--वि० दे० “विषम? । 
होना ।  आ विखरना-क्रि० अ० [ सं० विकीर्ण ] 
क्रि० स० व्याकुछ करना। वेचैन करना। छितराना'। 'तितर-बिंतर हो जाना ।. 
विकवाना--किं० स० [ हिं* बिकना बिखसना-क्रि० स० दे ० ““बिखेर्ना?। 


विवाद्दित ] 
हो। 


विखाद : | 


विखा4द#--सशा पु दे० “विषाद” | 
विखान#-संज्ञा पुँं० दे० “विपाण? | 
विखीला -वि० [ सं० विष ) जहरीला ॥ 
विख्तेरना--क्रि० स० [: हिं० बिखरना 
का स० रूप ] इधर-उघर फैलाना । 
छितराना । 
विग[--संशा पु० दे० “बीग”? | 
घिगड़ना--क्रि० अ० [ सं० विक्ृृत ] 
१, किसी पदार्थ के गुण या रूप आदि 
'में विकार होना | खरात्र हो जाना,।, 
२, किसी पदार्थ के घनते समय उसमें 
कोई ऐसा विकार होना बिससे वह 
ठीक न उतरे। ३, दुरस्था को प्राप्त, 
(होना | खराब दश्चा,में जाना। ४, 
(नीति-प्रय से भ्रष्ट होना ॥ बद-चचलन 
होना । ५. ऋड़ होना | अप्र॒सन्नता 
कट करना । ६, विरोधी होना। 
विश्रेह करना । ७, ( पश्नुर्म आदि 
/ का ) अपने स्वामी या रक्षक के अधि- 
कार से बाहर हो जाना | ८, परस्पर 
विरोध या वैमनस्य होना । ९.वेफाग्रदा 
। लर्च होना। हुए. का 
विगद्ेद्लि-सज्ञा पुं० [ हिं० बिगड़ना 
+फ्रा० दिछ ] १, हर वात में छड़ने- 
- सैगड़नेवाछा | २ कुंमार्ग 'पंर 
चलनेवाछा | ४ 
,वियड्रैल--वि० [ हिं० बिगढ़ना + 
. * अत्म० ) या बिगड़ेदिस ] १, 


डै 


दर 


ऐल * 


पढे; 


खराबी | दोप | ३. वैमनस्थ | 
झगड़ा | छड़ाई | 
विग्राड़या--क्रि० स« [सं० 
१. किसी।वस्तु के स्वाभाविक गुण या 
रूप को नष्ट। कर देना। २, किमी 
पदार्थ को बनाते समय उसमें ऐसा 
विकार उत्तन्‍्न कर देना जिससे वह 
ठीक न उतरे । ३. दुग्व॒ध्या को प्राप्त 
कराना | बुरी दशा में छाना ।,४. 
नीति या कुमार्ग में लगाना | ५.-स्री, 
का सतीत्व नष्ट करना | ६. बुरी 
आदत छगाना। , ७. नहकाना | पर 
व्यर्थ व्यय करना ,|; ; 
विग्राना+--वि० [ फ्रा० -बेगाना ] 
जिससे आपसदारी का कोई सर्चंघध न, 
ही। पराया | गैर | , 
विगार|---संज्ञा पुं० दे० “विगाडः | 
विमारि#॥+-संज्ञा छ्ली० दे० “बेगार”। 
विभारी--संज्ञा स्री० दे० “बेगारी”। 
विगास#त-सजा एुँ० दे० “विकास?! 
विग्रासना--क्रि० उ० [हिं० विक्रास] 
विकसित करना | ॥ 
विश्विर#--क्रि० वि० ,दे० “बगैर” | 
विद्युनश्--वि० [| सं० 'वि्युष ] 
* निसमें कोई गुण न हो | गुण रद्दित,। 
विग्युर--वि० [ हिं० “वि+गुर' ] 
जिसने किसी शुरु से शिक्षा न ली हो। 
निगुया | 


गा - 


विकार ]. 


विचकाना 


फौज में ब्रिगुछ बजानेवाला |, 
विगूचन--संज्ञा ज्री० [ सं॑० विकुंचन 
अयवा विवेचन ] १, वद्द अवृस्पा 
जिसमें मनुष्य कि-कर्तव्य-विमूढ हो, 
जाता है | असमंजस | अड्चन | २. 
कठिनता | दिक्कत | 
विभूचनना--क्रि० थ० /[ स॑० विकु-' 
चन | १. 'अ्रद्थघन या असमजस में 
पढ़ना |, २. दवाया जाना | पकड़ा , 
जाना। ; 
क्रि० स० [ सं० विकुंचन ] -दबो- 
चना | घर दबाना | छोप लेना । 
विग्योन्ा --क्रि० स० (>सं० विगोपन ] 
१. नष्ट करना। विग्राढ़ना |:२, 
छिपाना | दुराना । , ३ तंग्र.करना | 
दिक करना | ४, श्रम में.डालना 
वहकाना | ५, व्रिताना |, 
विर्गा द्वा--संश्ा पुँ७ [सं० विगाथा] 
आया छंद का एक मेद | उदुगीति। 
विग्नद्न--पंज्ञा पु ० दे० ४ (विग्रह” । 
विघटना--क्रि ० स० सं० विघटन ] 
विनाश करना | बिगाढ़ना | तोढ़ना- 
फोढ़ना ।' ह 2 
विघन--(ज्ञा पु० दे० “विव्न? । 
विघनहरन#--वि० [ सं० बिष्न- 
हरण | विष्न या बाधा को हटने- 
बोल कक 
सज्ञा पुं० गंणेश | गजानने। | ' 


१ 


वात में बिगढ़ने या क्रोध करनेवाक्ता | विग्युरचिनऋा--संशा  ज्री० दें» विधार--एंज्ञा पुं० दे० “बाप” | 


२ हटठी । निद्दी। हे )॥ 
:विग्ररा--क्रि० वि० दे० “बगैर?” | 


/बिगरना-क्रि० अ० दे० “त्रिगड़ना?| । 


विगराइल-वि० दे० ८“ विगड़ेल? | 
विगसना#-क्रिण.._ थ, 
४विकतना? | , का 
चिगरद्या--संज्य युं० दे० धीघाए | 
विग्राढ़--संज्ञा पुं० [ ह* बिगढ़ना ] 
। $. बिगड़ने की क्रिया था, 


। “विगूचन?? (, >> । ) 


भाव । २; 


विश्॒रदा+त--संश्ञा 'पुं>- [: देश» ] 
प्राचीन काल का एक/ग्रकार का हथि- 
यार | 


4...2/ < 


 रैंनी|ढंग ,की एक 'यकार की तुरददी , 
जो प्राय; सैनिकों को एकत्र .करने के 
' लिए वाई जाती है। ); , , 


विग्युललरक--संश्ा पुं०,[ अझंद ] 


विच#+--क्रि ० वि० दे० “बीच” | 
विचकना--क्रि० ज॒०, [ भनु० १: 
मुँह का' टेढ़ा होना | २, मड़केनो | 
0 3 था ५ 
ह चोकना |, 


आई डे || अं 


” . 7 विशुलकरधं--संज्ञा:पु०-[:अं० ] अंग- ;विचक्नाना--क्रिः स० [ अतु० ] ६५ 


० विराना । चिढ़ाना | (मुँह) २. 
( मुँह को, स्वाद जिगड़ने के कारण ) 
टेढ़ा करना ।/ ( मुँह). बनाना | है. 
भड़काना | व्वैकाना |: - ;; 


ड 


्तत, 


ड् 


पिचचुछुम 


विचच्छुन#|-वि० दे० “विचक्षण”? । 
विचरना--क्रिं” अ० [ सँ० विचरण ] 
१, इधर उधर घुमना | चलना“ 
फिरना | २ यात्रा करना। सफर 
'करना | >। 
बिचलना--क्रि०ग आ० [ सं० विच- 
लन _] १. विचलित होना। इधर- 
उघर ईवना । २ हिम्मत हारना | 
३, कहकर मुकरना । ' 
विचला--वि० [ हिं० बीच+ला 
( प्रत्य> ) ] [ ज्ली० बिचली ]. जो 
बीच में हो | ीच का | 
विचलाना#--क्रि० स० [स॒० विच- 
' लन] १. विचलित करना । डिंगाना | 
हिला देना । ३, तितर-बितर 
क्र्ना। 
विचपघई--उंज्ञा ६० दे० “/ब्रिचवान!) 
विचधान, 'विचवानी--उंक्ा पुँ० 
[ 6िं० बीच+वान ] वीच-बचाव 
करनेवाला | मध्यस्थ | ' है." 
बिचहुत--सजशा एुँ० [ हिं* बीच | 
'अंतर | फरक | दुअघा | संदेह [ : ' 
वबिचारना#-क्रि० अ० [सं० विचार+ 
ना ( प्रत्य० ) ]१. विचार करना | 
। सोचना ।'गोर करना | २. पूछना | 
। प्रदन करना | । 
बिचारमान--वि० [ हिं० विचार | 
१.' विचार करनेवाला | २ विचारने 
के योग्य | रा 
"विचारा--वि० दे० “वेचारा? । 
विचारी#--संश्ा पुं० [ सं० विचा- 
: रिन्‌ ] विचार करनेवाला ॥ ; 
'बिचाल#-संजशञा पूँ० [ सं० विच्ार्ू ] 
१. अलग करना | २,:अंतर । फरक। 
बिचेतऋ--वि० [ सं० विचेतस ] 
१, मूज्छित । वेहोश | अचेत । २ 
बंदहवास, ० 2 


बिचोनी;, ब्रिचोदाँ--संशा पूं०| दे० 


परहेज 


८ बविचवान”? | । ; 
विच्छिचि--वंशा स्लरी० [ रं० ] 
श्गार रस के ११हावो में से एक 
जिसमें किंचित्‌ शगार से ही, पुरुष 
' को मोहित कर (लिया जाना वर्णन 
किया जाता है। ., 
विच्छी--संज्ञा ज्ली० दे” “बिच्छू?? | 
विच्छु---संशा पुं० [ स॑० घपृश्चिक ] 
«९, एूक प्रसिद्ध छोटा जहरीछा जान- 
वर,। इसके अंतिम भाग में एक जह- 
रीला ढंक होता है। २, एक प्रकार 
की जहरीली घाछध |, , ,, 
विच्छेद#-संशा, पुं० दे० ४ विच्छेद?!? | 
विच्छे पक्रनं>संज्ञा पु० दे० “विक्षेप” 
विछुना+-क्रि०,, अ० [ स० विस्तरण ] 
बिछाना का अकर्मक रूप । चिछायां 
जाना | ' । 
विदलन--क्रि०ण अ० दे० .५फिस- 
लऊन??। | । 
विछलना--क्रि० अ० दे० “(फिस 
€ लना ? | 
विछवाना--क्रि० स० [ हिं० बिछाना 
का प्रे० | बिछाने का काम दूसरे .से 
कराना । 
विछाना--क्रिं० स० [ सं० विस्तरण ] 
१, ( बस्तर या कपड़े भादि को ) 
जमीन पर उतनी दूर तक फैलाना, 
जितनी दूर तक फेल सके । २. किसी 
चीज को जमीन पर कुछ दूर तक 
फैला देना ' बिखेरना । बिखराना | 
३ ( मार सारकर ) जमीन पर ग्रिरा 
या, छेटा देना | पा 
विछ्ायत--संशा ' ज्री०. दे० 
धविछीना2 |... | ६, 
विछ्ाघन(-उंज्ञा पुं० दे० “विछोना” | 
विछिआ--संज्ञा ्री० [ :हिं० 
विच्छू +इया ( प्रत्य० ) ] पैर की 
; जँँगकियों में पहनने का एक प्रकार का 


बिजयसार 


छ्छा। 
विछिण्तऋा--वि० दे" “विक्षित?? | 
विछुआ--संज्ञा पु० [ हिं० विच्छू ] 
१. पैर में पहनने का एक ग्रहना | २, 
एक प्रकार की छुरी | ३, एक प्रकार 
की करघनी । ,,.  ,, 
विछुड्न--सशा, जी० [ हिं० विद्यु- 
ड़ना ] बिछुड़ने या अछग़, होने का 
साव| ,;६ 
विछुड्ना -क्रि० अ० [ सं० विच्छेद ] 
१. अछग होनां । जुदा,होना | २ 
प्रेमियों का। एक दूसरे से अछग 
होना । वियोग होना । 
विछुरंता+[--छ8ज्ञा पु० [ हिं० बिछु- 
डना +अंता ( प्रत्य० ) ] &. 
विछुड़नेवाछा । २. ; जो बिदुड़ 
गयाहो।. |, ] 
विछुरना#--क्रि० अ० दे० “बिछु- 
ढना?,। . 
बिछना#(--उंशा पुं० [ हिं० बिछु 
ड्ना | विछुड़ा हुआ. । जो बिछुढ़ 
गया हो । द 
विल्ेद्‌*-ठंज्ञा, पु० दे० , “विच्छेद?।| 
विद्वोड्डा--सक्ा पु० [ हिं० विछु- 
डना | १. चिंछुड़ने की ,क्रिया या, 
भाव | २ विरं | ,. ५, ४ 
चिछीय, विद्योह--स शा पुँं० [ हिं० 
विछुड़ना ] बिछाड़ा | ' जुदाई :। 
बरह। .,यथों ७, *, + [६ 
विछौना.-तज्ञा पुं० [ हिं० बिछाना] 
बह कपड़ा जो विछाया. जाता; हो, 
विछावन । बिस्तर | 
विज्ञनकगं--संज्ा पुं० [ सं० व्यजन ] 
छाटा पखा | बेना | $/। : 
.वि० [ सें० विजन ] एकात स्थान । 
वि० जिसके साथ कोई न'हो | ! 
विज्वयसार---संज्ञा पु०"[ से० विजयर 
| बार ] एक.«प्रकार करा बहुत बढ़ा 


॥ ॥/ 


विजली / 


ज॑गली पेड़ । 
विजल्ली--संझ्ा स्त्री०[ स॑० विद्य त्‌] 
१, एक प्रसिद्ध शक्ति जिसके , कारण 
वस्तुओं में माकषंण ओर 'अपकर्पण 
होता है मौर जिससे कमी कभी ताप 
और प्रकाश भी उत्तन्न होता हैः । 
विद त्‌। २.आकाश'में सहसा उत्नन्न 
होनेवाला !वह प्रकाश जो एक बादल 
से दूसरे बादल में जानेवाली वाता- 
वरण की बिजली के कारण उत्मन्त 
होता है | चपछा । ,.  : 
मुद्दा /--विजलछी गिरना था पढ़ना 
विजडी का आकाश से प्रथ्वी की.,ओर 
बडे वेग से आना और मार्ग में पढ़ने - 
वाली चीजों को जछाक़र नष्ट करना | 
बिजली कड़कनान-बि जलो के विसर्जन 
के कारण जाकाश में बहुत, जोर का 
शब्द होना |  + - 
२, आम की गुठछी के अंदर की 
गिरी । ४. गले में पहनने का एक 
गहना | ५ क़ान सें पहनने, का, एक 
गहना | | 
वि०:१ बहुत भधिक्र चचल या;तेज | 
३. बहुत अधिक चमकनेवाला,। - , 
विजली-घर--संज्ञा पुं> [६ि०, विजली 
+* घर | वह स्थान, जहाँ से. सारे नगर 
या आस-पास के स्थानों को बिजली 
पहुँचाई,जाती हो, « .. 
विजद्दन--वि० [ हिं० बीज +इनन ] 
निसका बीज नष्ट हो गया हो, 
विज्ञाती--वि० [ सं>-विजातीय ] *१ 
दूसरी जाति का | और जाति या तरह 
फा। २. जाति से।निकाछा हइमा। 
भअजाती॥) , 7, 
विज्ञानआ#--संज्ञा; ,पुं० [ हिं* बि+ 
शान ],अज्ञान | अनजान | , 
बिज्ञायड--सज्ञा पु० [ सं० विजय ] 
बाई पर पहनने का बाजूबंद | अगद | 
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प्ड्द्द! 


भुजबद । बाजू । की 
विज्ञुरी*-संज्ञा स्ली० दे० “बिजली”? | 
विजूका,' विजूखा|--संशा पुं० 
[ देश० ] खेतों में पक्षियों आदि को 
डराकर दूर रखने के उद्देश्य से छकड़ी 


के ऊपर उल्टी रखी हुई काली -, 


हाँड़ी । 
बिजोग#+-संज्ञा पु० दे० “वियोग” | 
विजोरा--वि० ' [ सं» वि+फा० 
जोर-ताकत /] कमबोरे । अशक्त | 
निर्बछ | - 
विज्ञोहना--क्रि०' स० [ हिं० जोवना] 
अच्छी तरह देखना |! । 
विजोहा--ंशा 'पु० दे० “बिज्जूहा?? 
बिजोरा--ंशा| पुं० [सं०' बीजपूरक ] 
'नीवू की जांतिं का एक वृक्ष । इसके 
फछ बड़ी नारंगी के बराबर होते हैँ । 
बिज़ोरी--संज्ा ; सत्री०, 'दे० “कुम्ह: 
ड़ोरी?? | 
बिज्जु+[-संजश्ा जी० दे० “विजली” 
बिज्जुपातअॉ--संज्ञा पुं०! [१ सँ० 
"विद्य त्रात] बिजली गिरना । वज्पात । 
विज्जुल/|ु--उच्चा पुं० [सं० विज्जुल] 
त्वचा | छिछका | 
सज्ञा स्री० [ स॑ं० विद्य त्‌.] ब्रिजली | 
! दामिनी |, ] 
बविज्जू--संज्ञा पुं० [ देश० ] विल्ली 
के ।आकार-प्रकार , का एक, जंगली 
जानवर । बीजू।' 
विज्जूहा--संशा पुं७ [ ? ] एंक वर्णिक 
बच | विमोद्दा | विजोह्य |, 
बिक्कुकना#--क्रि० अ० [हिं० भॉंका] 
१ भड़कना । २, :डरना । भयभीत 
होना | ३. ठेढ़ा होना | तनना |? 
विर्रकाना#--क्रि० स० [: हिं० जिश्व- 
कना का स० रूपः ] १: भड़कांना । 
२, दराना | ट ! 
बविट--संशा पुँ० | सं० विट है 
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विड्ारनों 
'साहित्य में "नायक का वह सखा थो 
सेब कलाओं में निपुण हो | २, वैश्य । 
'॥, नीच | खछ | 
विटरना--क्रि० अ० [ हिं० वियरना 
का भ० रूप ] १, घँघोढ्ा जाना। 
गंदा होना | 
विटारना--क्रि० स० [ सं» । विंडो 
डन ] १. घंघोलना | ३, गंदा 
करना | 
बिटिया[--उज्ञा स्री० दे० “बेटी”। 
बिट्ठल--उंज्ञा पु० [सं] १. विष्णु का 
एक नाम | २ बंबई प्रात में शोछापुर 
के अंतर्गत पंदरपुर की एक देवमूर्ति | 
विठाना--क्रि० स० दे० “बेठाना”। 
बिडंज---संशा- पुं० [ सं० विडंज ] 
आर्डर | 
विडंबना#--क्रि० अ« [ ० विई- 
वन | १, नकछ । स्वरूप बनाना | २ 
उपहास । हँसी | निंदा । 
विद्ध--र्सज्ञा पुं०,दे० “विद! 
बिडुई/--संजशा ज्री० दे० “ईइुरी” 
बिडर--वि० [ हिं० बिडरना ]छित 
राया हुआ | अलग अछग। दूर दूर | 
बिरिल | 
वि० [ हिं०. बिरूबिना +डर-मय्र 
१, न डरनेवाला । निर्मय | २, दीठ | 
विडरना--क्रिन अ० _[ सं० विद ] 
१. इधर-उघर होना | तितर-बितर 
होना । २, पतश्मुओं का मयभीव होना | 
बिंचकना | ३.. बरबाद होना || नह 


(हीना | ्््ि 5 
विडराना>--क्रि०- स० [ सं० विट ] 

१, इघरु-उघर या तितर-वितर करना | 
' २,: भागना | पी 
गिडवसाऋ--क्रि० स० [ सं० विद] 
तोड़ना।। 
बिडारना--क्रि० स* [ हिं* विड- 
० रना०] १. मयमीत करके भग्ोर्नी । रै 


विदा 


नष्ट करना । 

विड़ाल--छत्ला पुँ० [ स॑ं०] १. 
व्रिल्ठी । बिछाव । २. विडालाक्ष 
नामक दैत्य जिसे दुर्गा ने सारा या। 
३, दोददे का बोसवाँ भेद | 

विड्ोज्ञा--संज्ञा ० [ सं० ] इद्र । 

बिढ़तोःर्श--छंज्ञा पुं+[ हिं० बढना 
सभधिक होना ] कमाई । नफा। 
छाम | 

विदृवना#--क्रि० 
बढाना ]१ कसाना | २, 
करना | इकट्ठा करना । 

विद्ान/शशं--क्रिग ख० दे० ४बिढ- 
चना?! | 

बित्त।।-सरा पुँ० [ स॑० विच | १. 
घन | द्रव्य । २, सामर्थ्य । शक्ति। 
३, कद | आकार । 

वितत&--वि० [सं० व्यतीत | वीता 
हुआ । 

बितताना[--क्रि० भ० [ हि० घिछ- 
खना ] विलखाना | ज्याकुछ होना | 
सतप्त होना । 
क्रि० स० संतप्त करना | सताना | 
वितना[--ंशा पूं० दे” “वित्ता? | 


सु० [ हिं ० 


घंचय 


वित्तरनाऋ--क्रि० स० [ स० वित- 
रण ] बॉय्सा | 

वितवनाकॉ-- क्रि० स० दे० 
#॑भ्वताना 9१ | 


विताना--क्रि० स० [सं० व्यतीत ] 
( समय ) व्यतीत करना | गुजारना। 
काटना | 

वितावना#/ं-- क्रिं० 
४बिताना”? 


, बिखेरना | । 
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विदोरनए 


धन | दौलत । २. हैसियत | ओोकात। घिद््‌रना#-क्रि० भ० [ सं० विदीण ] 
३, सामर्थ्य | फटठना | 

वित्ता--संज्ञा पु० [? ] दाथ की छव विद्री--संज्ञा ल्ली० [ स० विदर्म ]१. 
डेंगलियाँ फैलाने पर अँगूठे के तिरे जस्ते और ताँवे के मेल से बरतन 
से-कनिष्ठिका के सिरे तक की दूरी । आदि बनाने का , काम जिसमें बीच 


'छडए 


चालिश्त | बीच में तोने या 'चाँदी के तारों से 
विधकना--क्रि० अ० [ छिं० थकना])। नकक्‍काशी की हुई होती है | २. बिदर , 
१ थकना। २ चकित होना। की धातु का बना हुआ सामान । 


दैरान होना | ३, मोहित होना । ' विदा-सझा सत्री० [ अ० विदाभ |] 
विधरना, विशुरना(--क्रिण अ० ६, प्रस्थान) गमन। रवानगी । दख-, 
[ सं० वितरण ] १. छितराना। सत। २ जाने की जाश्ञा । ३: छिरा- 
त्रिखरना । २ अछग अछग होना | गमन | गोमा ) 
खिल जाना | विदाई--संज्ञा क्ली० [ अ० विदाभ ] 
दिथा#-संशा स््री० दे० “व्यया? | १, बिदा होने की क्रिया या भाव | 
विधोरना--क्रि> स० [ हिं० त्रिथ- २ ,ब्िदा होने,की भाशा। ३. वह 
रना | छितराना । छिठकाना । घन जो किसी फो बिदा होने के समय 
दिया जाय। 
विद्ारना+--क्रि० स० [ सं० विदा«, 
विशुरना--क्रि/ ज० दे० “बविथ- रण ] १. चीरना । फाइ़ना । २, नष्ट 
सना! | करना। 
विधुरित--वि० [_ हिं० विथरना ] विदारोकंदू--्सज्ञा पुँ० [ सं० विदा- 
बिखरा या छितराया हुआ । रीकद ] एक प्रकार का छाल कंद। 


विधित+ --वि० दे० “व्यथित” | 


विधोश्सा[#--क्रि० स० दे० “विथ-  बिलाईवाद | 

राना? । बिदीरना%--क्रि० स० [सं० विदीर्ण] , 
विद्कना---क्रि ० अभ० [ सं० विदा- फीड़ना । 

रण ] १, फटना । चिरना | २, विदुराना#ं--क्रि० भअ० [ सं० 
घायछ, होना | जख्मी होना |१  विदुस्ूचतुर | मुस्कराना । धीरे धीरे 
मड़कना । ! हसता | 


विद्कानए--क्रि० स० [ सं० विदा- बिद्दुरानीकध--संज्ञा ज्ली० [हिं० बिदु- 
रण ] १ फाइ़ना । विदीण करना। रोना | मुस्कराहट। मुसक्यान |, , 
२. घायछ करना | जख्मीकरना।. विदुषनाक्ष|--क्रि० अ० [ सं० विदू- 

विदर--सशा युँ० [ सं० विदर्भ ] १. "ण | दाष,छगाना | कर्ल॑के छग्नाना .| 
विदर्भ देश | बरार। २. एक प्रकार जिगाढ़ना । 


(पं । 


बिततीतना--क्रि० अ० [० व्यतीत] की उपधातु जो ताँवे और जस्ते के विदेश--संशा पुँ० [ सं० “विदेश ] 


व्यतीत ह्पना | गुजरना । 
क्रि० स० बिताना | गुनारना | 
वितु#(---्क्षा पुँं० दे० “बित्त” । 
वित्त--संज्ञा पुं० [ सं० बिच ] १, 
१०७ 


मेल से बनती है। प्रदेश | । | 
विद्रन#--संशा स््री० [स० विदीर्ण])' बिदोखकन--सज्ञा पुं० [ सं० विद्वेष ] 

दरार । दरज | शिगाफ । घर । वेमनस्य | ५ 

वि० फाडनेवाहा | चीरनेवाछा ।।. विदोरना(--क्रि० अ० [ सं० विदा» 


) २८: 


'बिद्दत 


रण ] ( झुँह ) था ( दाँत ) खोलकर 
दिखाना | ; 


[वजा विनकारी] कपड़ा बुननेत्राढ्ा | 


विपरीति 


कारण | 
विनाई--संज्ञा ल्ली० [ हिं० विनना 


विद्वत--संशा ली० [ अ० विद्थत ] विनठना#--क्रि० अ० [सं० विनष्ट] या बीनना ] १. बीनने या चुनने की 


१. खरात्री | बुराई । द्रोप | २. कष्ट । 


तकलीफ | ३. विपत्ति | आफत | ४. विनति, विनती--छशा स्मी० [ स० 
विनय | प्रार्थना | निवेदन | मर्ज । विनाती7-संज्ञा त्री० दे० “ब्रिनती”। 


अद्याचार | जुल्म | ५, दुठढशा | 


क्रिया या भाव | २, बुनने की क्रिया 
या भाव | बुनावट | 


विधेसना#--क्रिं० स० [ सं० विध्व- विनच--सज्ा ल्वी० [ हिं० विनना: विनानी--वि० [ सं० विज्ञानी | १., 


सन ] नाश करना । विध्यंस करना | 
नष्ट करना । 
विध्‌--संच्रा ज्ञी०[ स० विधि ] १. 
प्रकार | तरह | भोति। २. त्रक्षा | 


जमा-ख्च का हिसायव | आाय-व्यय का 
लेखा । 


सि आय और व्यय की सब्र म्दे ठीक 
लिखी गई हैं | 
विधना--संज्ञा पु० [सं० विधि | 
ब्रह्म ।विधि। विधाता |. 

क्रि० अ० दे० “विधना? | 


चुनना ] १. बिनने या चुनने क्री 
, क्रिया या भाव । २, वह कूड्ा-कर्ठ 
आदि जो किसी चीज में से चुनकर , विचार | गौर | कं 
निकाला जाय | चुनन । 
संज्ञा ्री० [ सं० विधानलाम ] विनवा--क्रि० स० [सं० वीक्षण ] १. 
छोटी छोटी वस्तुओं को एक एक विनास#--र्कज्ञा पु० दे० “विनाश”! , 
करके' उठाना | चुनना। २, छॉंट विनासना--क्रि० छ० [ स॑० विनष्ट ] 
मुद्दा०--त्रिंध मिलानानयद देखना छोड कर अछग करना । 
क्रि० स० दे० “घुनना” | 
विनवट--संज्ा त्ली० [ हि० बनेठी ] विनाह#--सश्ञा 9० दे० “विनाश” 
पठा-चनैठी , चछाने की क्रिया या बिनि, वि््‌&-भअब्य० दे० “ब्रिना? | 
खेछ |” पत्थर या धातु की गोली विनूठाकओत-वि० [ िं० अनूठा | 
जितमे डोरा लगा होता है ओर जिसे अनोखा | ह 


अजानी | अनजान | २. विज्ञानी | 
सता स्री० [ सं० विशान ] विशेष 


विनावद--ठंजा स्री० दे० विना- 


बट 79 | 


विनष्ट करना | संहार करना । बरवाद 
क्र्ना। 


विधवपन#--सक्ञा पुँ० दें० “बैध-, चल्यकर आक्रमण जिया जाता हे | ,विनोरी--छश्ा जी० [2] ओछे के 


ब्यःः । 
विधवा--समा स्री० दे० “विधवा ”। 
विधाँसनाकआा--+क्रि० स० [स०, विध्व- 


सन ] विध्व॑ंत्त करना । नष्ठ करना । विनवाना--क्रि० अ० [ हिं० वीनना 


नाश करना। । 
विधाई#--धज्ञा पुँ० [सं० विधायक] 


वह जा विधान ऊरता हो । विधायक्र। विनसना#--क्रि० अ० 
विनाश | नष्ट होना | बरबाद होना । 


विधाना-क्रि० क्ष० दे० 'पवें धाना?|| 


विनवना#[-क्रि० अ० [ सं० विनय | 
विनय करना | मिन्नत करना | प्रार्थना विनेऋा--ठंजा जी० दे० 'विनय?। 


छोटे टुकड़े । | 


विनांला--छंशा १० [? | कप्रास का 
बीज । बनौर कुकटी |, हक 


या बुनना ] बुनने या बीनने का काम विपच्छु#[--रुशा पुँ० [ सँ० विपक्ष ] 


शन्नु । 
वि० १. अप्रसनन्‍्न | नाराज | २. प्रति- 
कूल | चिमुख | विरुद्ध । + 


विधानीऋ#[--|ंत्ञा, पु० [ सं० क्रिं० स०, विनाश , करना | नष्ट विपच्छीर#--ंशा पुँ० [ रं० विप- 


विधान ] विधान करनेधाला | बनाने- , फरना। 


वाला | रचनेवाला | 


क्षिनग |! वहजो विपक्ष का हो । 


विन्लान[#-- क्रि० स० [ स० , विरोधों ।२. शन्नु । दुश्मन | ; 


विधु सनाऋ-क्रि० स० [ सं० विध्य- विनाश ] विनाश करना | बिगाड़ विपत, विपद््‌कर[[>सशा स्री० दे० 


सन | नष्ट करना [ 
विंनकॉ--अव्य० दे० “ब्रिना? । 


डालना | नष्ट कर-देना । 
क्रि० अ० विनष्ट होना । 


“॑धिपत्चि? | ' | 
विपरकत--संज्ञा पु० [सं० विग्र ] 


बिनदेक/-सशा पुं० दे० ॑वनयी? । विना--अव्य० [ सं० बिना ] छोड़- ब्राह्मण, 


पयिनउ#]-सश्चा छ्री० दे० # विनय? | 


विपयीति#--संशा स्री० [ सं० 


विनकार-- वि० [ ईिं० बुनना ], संज्ञास््री०[ थ० ] मूछ आधार। विपरोत+ई ( ग्रत्य० ) ] विपरीत, 


»। है 


“बिफर 


होने का भाव । 
बिफर#ा--वि० दे० “विफल”?। 
विफरनाक-क्रिण अ० [ सं० 
विप्लचन ] १. बागी होना । विद्रोही, 
होना | २. बिगड़ उठना । नाराज 
होना । 
बिबछुत़ा#--क्रि० अ० [सं० विपक्ष] 
१, विरोधी ह्ोना। २. उलझना। 
फँसना | ह ह 
बिवरन#--वि० [ स० विवर्ण ] १. 
जिसका रग खरात्र हो गया हो। 
बंदरंग | २ जिसके मुख की काति 
नष्ट हो गई हो। ' 
सज्ञा पुं० दे० “विवरण”? | : 
विबस+|ं--विं० [ सं० विवश | १ 
मजबूर । विवश । १२. परतत्र । 
पराघधीन | ४ 
फक्रिग वि० [ स० विवश ] विवश 
होकर । ' 
बिबसनाक#-क्रि० अ० [ ६िं० बिन्रस 
'विवश्व होना । 
विंवद्दार+ं/--सज्ञा 
| “व्यवहार”? [5 
चिधाई-संज्ञा 'ह्ली० [ सं० विपादिका | 
-एक रोग जिसमें पैरों के तछ॒ए का। 
चमड़ा फट जाता है।' 
विदवाक#--वि० 'दे० “बेबाक? | 
बिंचि--वि० [ स० हि ] दो | 
बविभाना#--क्रिं० अ० [ सं० विभा | 
खघमकना । (। 
विभिचारी%#-वि० दे ० “व्यमिचारी??| 
बिभार--वि० दे० “विभोर? | 
विमचरां--वि० [ सँ० विमनस ] १. 
जिसे बहुत दु/ख हो ।२ उदास। 
सुस्त । , 35 
क्रि० वि० त्रिना मन के | अनमना 
होकर | 


5 


रपम्मानी&--वि० [ सं० वि० +मान | 


पु 0० ह दे 0० 


4 ु 


छ्र्‌ 


मान-रहित । निरभिमान | 


' बिभोहना-क्रि० स० [ स० विमोहन ] 


मोहित करना | छुमाना । मोहना । 


क्रि० अ० मोहित होना । छमाना | , 


बियक्रनं--वि० [ सं० हि. ] १. दो। 
युग्म | २, वूसरा। । 
#-सज्ञा पुं० दे० ८४ बवीज?? | 

बियत--संज्ञा पु०,[ सं० वियत्‌ ] 
आकाश । 

विया]-ऊुज्ञा पु० दे” “बीज” | 
वि० [ सं० हि |] दूसरा। अन्य। 
अपर | , ] ॥ 
वियाधा+#।-सशा पु० दे० “ब्याधा?। 
वियाधिक-संशा ज्ी० दे० 
ध्व्याधि?? | 

वियाना-रसंज्ञा पु० दे० “ब्यान? | 
वियापना%#--क्रि० स० दे० “व्या- 
पना?”? | 

बवियाबान--सशा १० [. फा० ] 
बहुत उजाड़ स्थान या जंगल | 
बियारी,वियालु#(--४ँजा 
दे० धब्यादू? |. * 
वियाह#-सजा पु० दे० “विवाह? । 


स्नरी० 


वियाद्वता[--वि० ज्ञौ० [ सं० विवा-: बिरवा-रतश्वा | पुँ० [ स० 


हित | जिसके साथ विवाह हुआ हो । 


; विरादर 


विरता--संजा पुँ> [दिश० ] सामर्थ्य । 
बूता। शक्ति। ै ला 
बिरताना#-क्रि० स० [ सं० वर्चन ] 
बॉटना | 
विस्था+-वि० दे० “व्यर्थश |, 
विरद--सज्ञा पु० दे० “विरद??, 
बिरदैत--संज्ा पुं० [हिं> विरद 
ऐत ( प्रत्यण ), ] वंहुत, अधिक 
प्रसिद्ध वीर या योदा ।. , 
वि० नामी | प्रसिद्ध । 
विरध्ष-वि० दे० “वृद्ध” | । 
विरधाई#--संज्ञा सत्री० [ सं० वृद्ध ] 
वृद्धावस्था । 8 
बिरमना-+क्रि० अ० [ सं० विल॑- 
बन ]''१ ठदहरना | झकना। २. 
सुस्ताना | आराम करना । हे. मोहित 
होकर फेस रहना । 3 ्ञ 
विरसाना(--क्रि० स०, [ हिं० _विर- 
मना का स० रूप | १. ठहराना।, 
रोक रखना २ मोहित करके फंसा 
रखना। ३, जिताना । । | :, 
बिरत्ा--वि० [स० विरछ ] बहुतों 
में से कोई एकाव । इक्का-दुका |... 
विद्वह | . 


। 


हे 


वृक्ष | पेड़ । ; 


विरंग--वि ० [ हिं० वि ( प्रत्य ० ०) नै बिरह'-सशा पु० दे० “विरह?? | ; 


रंग | १. कई 
रंग का । 
बिरई(--पंशा ज्ली० [ हिं० विरवा ] 
१ छोटा बिखा । २. जड़ी-बूटी । 
बविरसचना#--क्रि० / स० दे० “विर- 
बचना ??। । । 
विरछ, विरछा|#-सत्चा पुँ० दे० 
“वृक्ष? | । 
विरक्तिऋआं-संज्ा पुं० दे० बश्चिक | 
बिरमना--क्रि० अ० [ सं० विरुद्ध] 
झगड़ना । ह 


रंगों का | २.- बिना, विरहा--४च्ा ' 


पुं० [सं० विरद | 
एक प्रकार का देहाती गीत । , 

विर्हाना--क्रि० अ० [ सं० विरह |. 
विरह से पीड़ित होना । 

विरद्दी--संज्षा पुं० [ खं० विरहिन ], 
[ स्ली० विरहिन, विरहिनी ] वह 
पुरुष जो अपनी प्रेमिका के विरह से 
दुःखित हो । विरददी । ' 

विराज़ना--क्रि० अ० [ सँं० वि० + 
रजन ] १. शोमित होना | ३२.८ 
बैठना । ' 


बिस्तंतऋ-सझ्ा पुं० दे० “वबृत्तात”। विरादरए-उर्ा पुं० [ फ्रा० ] भाई। 


विरयायद्री 


श्राता । 
विसदरी-संज्ञा पुँ> [ फा० ] १ 
भाईचारा। २. एक ही जाति के 
»छोगों का समूह | 
बिराच, विरशाना#--वि० दे० 
८“वेगाना?”? | । 
घिराना[।#--क्रि० स० [ सं० विख«ू 
शब्द ] कियी को चिढाने के हेतु 
मुँह की कोई विलक्षण मुद्रः बनाना | 
मुँह चिढाना | ह 
वि० दे० “वेगाना? | |" 
विरायना[-क्रि० स० दे० “बिराना” | 
विरिखर्त-संता पुँ० १ दे० 
८वृष”? | २, दे्‌० ८धवृक्ष?? | ॥|' | 
विरिछुलतलं--तंक्ष पुं० दे० #तरक्ल | 
विश्याँ--संजा स््ी० [ हिं० बेला ] 
समय | । 
संता ज्ली० [ सं० वार ] बार । दफा | 
विरीक्ष--पंज्ञा त्री० १ द्वे० 
प्वीड़ी? २ दे्‌० “बड़ा? । 
विरुक्नना--क्रि० अ० [ सं० विरुद्ध ] 
झग़ड़ना । 
विसुद---तंज्ा पुं० दे० “बिरदेत”? । 
वचिरुघाई--एंज्ञ स्री० १ 
“बुढापा?? । २, दे० “विरोध” । 
विरोग--संशा एुं० [ स॑० वियोग ] 


१. वियोग | विछोह । ९. दुःख । चिलरं--वि० [हिं० बि० 


चिंता | 

बिरोजा--सज्ञा पुं० दे० पांघा- 
विरोजा? | * ह 
विरोधना--क्रिग अ० [_ सं० 
विरोध ) विरोध करना । बेर करना । 
देप करना | 

विरोलना#--क्रि० स० दे० “बिलो- 
रना?? | 

विलेंदू--वि० [ फा० बुरूद ] १ 
ऊंचा | २. बड़ा । ३, जो विफल 
दो गया हो । ( व्यग्य ) 


विल्ंवना#+ 


पके पितसानां 
क्रे/ अ० [ सं० विलज्छन--वि० दे० ४विरक्षण” | 
विलंब ] १. विलंब करना । देर बिलछुना#-क्रि० अ० [ स« रुक्ष ] 
फरना | २. ठ5हरना | रकना | लक्ष करना | ताड़ना। 

विख्त--संज्ञा पु० [ सं० /विछ ] १. बविल्दी--उन्ना स्री०[अ० विलेट ] 
छेद । दरज | विवर । २ जमीन के, रेल के द्वारा भेजे जानेवाले माल की 
अंदर खोद कर वंनाया हुआा कुछ रसीद । 
जंगली जीवों के रहने का स्थान | विलनी--संजा' ज्री० [ हिं० बिछ ] 


कानून का वह रूप जो व्यवस्थापिका 
समा या ससद में उपस्थित किया 
जाय | किसी उधार खरीदी हुई वस्तु 
कापुरजा ।'.  ., ] 
संज्ञा पुं० [ अ० ] १. वह हिसाढ का 
पुरजा जिसमें प्राप्य 'मूल्य, या पारि- 
श्रमिक का ब्योरा छिखा रहता है । 

कानून का मसोदा जो स्वीकृति फे 
छिए उपस्थित फिया जाय | ,, 


विज्नकुंचझ--क्रि० वि० [अ०] १, पूरा 


पूरा । सत्र । २. भादि से अत तक | 
निरा | निपट | ३ सब | पूरा पूरा। 


१ विछाप करना,। रोना। २, दुःखी 
होना। ३. संकुचित होना । सिक्कुड़ 
जाना । 


बिलखना का सकमंऊ रूप | 

क्रि० अ० दे० “विछखना? | 
(अत्य०) 4. 
लगना ] अछग । प्रथक | जुदा | 
संज्ञा पूं ० [हिं० थि० ( प्रत्य॒० ) न 
लगना ] १ पा्थवय | अछग होने 
का भाव । ३२ धंप या और कोई 
बुरा भाव । र॑ंज | 


विल्नगाना--क्रि० अ० [ हिं० बिछग 


+भाना (प्रत्य०) ] अलग होना । 
पृथक होना । दूर होना ।' 

क्रि० स० १ अलग करना, | पृथक 
करना | दूर करना । २. छाँटना। 
घुनना | 


काली भोग जो दीयारों पर मिट्टी की 
वॉबी बनाती है । भ्रमरी । 
सज्ञा ज्ञी० भाँख की पलऊ पर होने- 
वाली एक छोटी : फुसी । गुद्मजनी । 

विज्पनाथा--क्रि/ण आ० [ सं» 
व्रिल्ाप ] रोना । 

विल्फेल--क्रि० वि० [ अ० ] इस 
समय | 

विलविल्लाना--क्रि० अ० [ अनु० ] 
१. छोटे छोटे कीढ़ी का इधर-उधर 
7गना । २. व्याकुछ होकर वकना या 
रोना-चिल्लाना । 


वचिलखना--क्रि० अ० [ सं० विलाप] विज्ञम*--सस्ा पुं० दे० “विलंब”? | 


विलमना#--क्रि० म० [सं० वेब] 
१, विलंव 'करना | देर करना । २ 
ठद्दर जाना | रकना | ३, किी के 


दे० , बिलसखाना-क्रि० स० [ सं० विकछ ] प्रेभपाश्य में फँसकर कहीं रुक रहना | 


बिल्ममाना--क्रि० स० [ हिं० विछ- 
मना का सक० रूप |] प्रेस, के कारण 
शोक वा ठहरा रखना | 

विज्ञकाना--क्रि० अ० दे० “विल- 
खना?! |, | 

विलवाना]--क्रिण स० [ सब वि+ 
लय ]१ खो देना। नष्ट करना | 
वरवाद करना | २. दूसरे के द्वारा नष्ट 
कराना | बरबाद कराना । ३,छिपाना | 
४. छिपवाना । 


विलसना#[--क्रि० अ० [ सं० विल- 
सन | शोभा देना । मछा जान पढ़ना । 
क्रि० स० भोग करना | मोगना | 

विज्लवाना*[--क्रि० स० [ हिं० बिछ- 


पिलेंदरा 


सना ] १, भोग करना । बरतना | 
काम में छाना । २. दूसरे से मोग- 
वाना | 

बिलहरा--संज्ञा पुं० [ हिं* बेल £ ] 
बाँस की तीछियों का एक प्रकार का 
सपुठ जिसमें पान के 'बीडे रखे जाते 
हे । 

बिला--अव्य० [ अ० ] बिना । बगैर। 

बिलाई--संज्ञा त्ली० [ हिं० बिल्ली ] 
१, बिल्छी । बिलारी ।२ हुँ में 
गिरा हुआ बर्तन आदि निकालने का 
काँटा । ३. किवाड़ बंद करने की एक 


प्रकार की सियकिनी ।.' । 
बिलाईकंद--सशा पुं० दे० “विदारी- 
कंद? |. 
बिलाना--क्रि० भ० [ सँं० विछयन ] 
१, नं होना ।नरह जाना। २. 
अच्श्य होना । 


विज्ञापना#--क्रि० अ० [सं० विलाप] 
विलाप करना । ह 

बिलारी--संशा जस्री० दे० ““विछी!? 

बिलारीकंदू--संज्ञा पु० दे० “विदारी- 
कंद? | ! 

विज्ञाच---संज्ञा पुं+ [.६ि० बिल्ली ] 
भढ़ी या नर बिल्ली. - 

विलायल--सक्ञा “पुँं० [ सं० ] एक 
राग | । 

पिल्लासना---क्रि० स० [सं० विछसन] 
भोगना | 

क्छुटना#--क्रि० ्झ० [ से० लंठने ] 
जमीन पर लेटना । 

वचिलुर%--संज्ञा, पुं० दे० ““बिल्लोर” 

विलेशय--संज्ञा पु० [ सं० ] बिल में 
रहनेवाले चूद्दे, सॉप आदि जानवर ) 
बिलैया[--संज्ञा जी० [ हिं० विलछी ] 
१, बिल्ली । २. कदृकश | 
बिज्ञोकना#:--क्रि० स० [ सं० विलछो- 
'कन ] १. देखना । २ जाँच करना । 


+ 'घईई 


परीक्षा: कंरना । 
बविक्लोकनि#--संशा र्री० [रं० विछो- 
कन ] १. देखने की क्रिया | २ इृष्टि- 
पात | कटाक्ष | 
विजल्ञोचन--सज्ञा .पुँ० [सं० छोचेन]) 
आँख। । 
बिलोड़न(9--क्रि० स० [ सं5 विलो 
| इन ] १, दूध आदि मर्थना। २. 
अस्त-व्यक्ष करना | 


बिसतरना 


भासाहारी  पश्नु जो सिंह, व्याप्र 
चीते आदि की जाति का, पर इन 
'सबसे छोटा होता है 4 २. एक 
प्रकार की किवाड़ फी सिठकिनी,। 
विलैया | 

बिहलौर--संज्ञा पु० [ सं० वेदुर्य्य 
मि० फा० जिल्लूर ] १. एक प्रकार 
का स्वच्छ सफेद पाशदशक पत्थर । 
स्फटिक । २ बहुत स्वच्छ शीशा । 


बिलोच--वि० [ स॑० वि० + लवण ]) विद्लोरी--वि० [ ६० बिल्लौर ] 


१, बिना ऊवण का | २, कुरूप। बद- 

, चूरत | 

दिलौना--क्रि० स० [ उ० विछोड़न ] 
१, दूध थादि मथेना। किसी वस्तु 
विशेषतश पानी की सी वस्तु को खूब 
हिछाना | २. ढालना | गिराना | , 

विलोरना#--क्रि० स० [ स० विलो- 
इन ] १. दे० “ब्रिलोड़ना?। २, 
छिन्मू-भिन्‍न फरना | 

विज्ञोलना--क्रिण स० [ सं० विलो- 
लन ]हिलना | ,'. ,. ;।; 

विल्लोच ना(#--क्रिण स० ; दे० 
४विलोना?? | 

विद्घुक्ता--वि० [ अ० ], जो घट 
बठ न,सके। . , , 

संज्ञा पु० वह ऊछगान जो घंट बढ़ न 
सके । ;$ 

बिल्ला--सँजा पुं० [सं० विडाछ,] 
[ स्री० बिल्ली ] सार्जार। बिलली:का 
नर | | 

संज्ञा पुं० [ सं० पटछ, हिं० पल्‍ला॥; 
चल्ला ] चपरास की तरह की पीतल 
की पतली पढ्टी । 

बविल्लाना--क्रि० अ० [_ सं० विलाप,] 
विकलरू होकर , घिल्लाना | विलाप 
करना | , 

बिल्ली--संज्ञा स्री० [ सं०'विड़ाल 
हिं० बिछार ] १, एक प्रसिद्ध 


बिल्लेर का। 
विचरना-क्रि० अ० दे० “व्योरना?? | 
विवराना--क्रि० स० [ हिं० विवरना 
'का प्रे० ] १ 'बालो को , खुलवाकर 
सुलझवाना | २ बाछ सुलझाना | 
,बिवाई--संज्ञा छरी० [सं० विपादिका] 
पैरों की उँगलियाँ फटने का रोग । 
विसंच%--संशा पुँ० [सं> विन 
सचय ] १, स॑ंचय का अमाव,। वस्तु मो 
की सेमाल न रखना | वेपरवाई | २ 
कारय की हानि |. बाघा । ३. भय,। 
डर । । 
बविसंभर#म>-सज्चा. पुँ० , [दे० 
“४ विश्व॑मर?? | ३३ «0 
#वि० [सं० उप० बि+हिं० सँभार] 
जिसे ठीक और व्यवस्थित न रख 
सके । २. वेखबर । असावधान । * 
विखेभार--वि० [ सं० उप० वि+ 
हिं० सेमार ] जिसे तन-बदन की 
'खब्र न हो | वेखबर । 
बिस--सजा पुँ० दे० “विष? ।॥ 
विसखपरा--सझछा पु० [ सं० विप+ 
खर्पर ] १. गोह की जाति का एक 
विषेछा सरीक्षप ज॑तु | २, एक प्रकार 
को ज॑गली बूटी | 
विसतरना#-क्रि० अ० [_ सं० 
विस्तरण | विस्तार करना | बढ़ाना | 
फैलाना | 


विसद्‌ 


विसद्‌«--वि० दे० ८४८विशद” । 

विसन#%ऋ--संशा पुँ० दे० “व्यसन” | 

विसनी--वि० [ स० व्यसन ] १, 
जिसे किसी बात का व्यसन या शोक 
हो | शौकीन | २. छेछा। चिकनिया | 

, शोकीन | 

विसमउ--संज्ञा पुँ० दे० “विस्मय?!| 

विसम्ररवा#--क्रि० स० [स० विस्म- 
रण | भूल जाना | 

विसम्रिल--वि० [ फा० जिस्सिछ ] 
प्रयल | 

चिसयकर्ग >संज्ञा पुं० [सं० विषय] 
१. देश | प्रदेश । २. रियासत | 
विघरना--क्रि० स० [सं० विस्मरण] 
भूलना | 

विसरात!४--सज्ञा पुं० [सं० वेशरः] 
खच्चर | 


विसराना--क्रि० स० [हिंग्विसरना] . 


भूलना | विस्पृत करना | ध्यान में न 
रखना | 
विसराम#-सजा पुँ 
“विश्राम” | | 
विसरामी:--वि० [ स॑० विश्राम ] 
१ विश्राम करनेवाल्य । सुख देने- 
वाला | सुखद | 


हि 
ह्‌ दे [५] 


विसरावना|$£--क्रि... स० दे० , 
ध(विसराना”? । , , 
विसवास#-सज्ञा- पु. दे० 
(विदकस!? । 


विसवासिनी--ब्रि० जरी० [ सं७ 
विव्वासिन्‌ ] १ प़िश्वास करनेवाली | 
२ जिन पर विव्वास हो । 
फ चबि० स्री० [ सं०, अविश्वासिन्‌ ] 
१. जिम पर विश्वास ने दो ।२ 
विश्वासधातिनी | 


चिसचासी--वि० [ सं० विश्वासिन्‌.] 


९ ज्ये विश्वास करे | २, जिस पर 
विश्वास हो | 
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वि० [ सं० अविश्वासिन्‌ ] जिस पर 
विग्वास न किया जा सके | वेएतवरार | 
विश्वासघाती | 
विससना#--क्रि/ स० [ सं० 
विश्वसन '] विश्वास करना । एतबार 
करना | 
क्रि० स० [ सं० विशसन ] १ बच 
» केरना। सारना,| घात. करना | 
२, शरीर काथ्सा | 
बिसहनाक्शं--क्रिग स० | हिं० 
बिसाह ] १, मोछ लेना | खरीदना । 


२. जान-बूझकर अपने साथ 
' छगाना। ; | 
विसहर%--संज्ञा पुं० [ सं० विप- 
घर ]सप। / | । 


विसॉयंघ--वि० [_ सं० बसा> 
चरत्री + गंध | जिसमें सड़ी मछली 
की सी गबहों।' | ' 
संजा ज््री० सडे माँस की-सी गंध । 

विसाख#--सज्ञा ' ,्री० 
“विद्याखा?? । कर 

विंसात--संज्ञा ख्ी० [ अ० ] १. 
हेसियत | समाई | वि ।' औकात । 
२. जमा |.पूंजी । ३ सामर्थ्य । 
इकीकत | स्थिति | ४ शतरज या 
चोपड़ आदि खेलने का कपड़ा जशिस- 
पर खाने बने होते हैं। 


दे० 


विसातवाना--तंज्ञा पुँ. [ हिं० 


विसात +बाना ] बिसाती के यहाँ 
मिलनेवाली चीजें | 

विसाती--संज्ञा पु. [.अ० ] सूई, 
तागा, चूडी, खिलोंने इत्यादि वस्तुर्ओों 
का वेचनेवाला |. 


विखाना--क्रि० ज5 [सं० वश] वश 


: चलना | बल चछना | कावू चलना | 


(क्रि० 
(्‌ प्रत्य 


अ० [ हिं० विप+ना 
) ] विष का ग्रभाव करना | 


“ अहर का असर करना | 


विसेखना 


विसारद#--सज्ञा पुँ० दे० “विज्ञा 
रद?। 
विसारना--क्रि० स० [ हिं० विस- 
| रैना | भ्रुछाना । स्मरण ने रखना । 
ध्यान में न रखना | 
विसारा#--वि० [ सं० विषाद ] 
[ स्लरी० त्रिसारी ] विष भरा | 
[विषाक्त | विषेछा | “- 
विसास#--संज्ञा , , पुँ० 
“विश्वास?” | 
विसासिन--संज्ञा स््री० [ सं० अवि- 
खवाविनी ] (ज्री०) जिस पर 
विश्वास न किया जा सके | 
बिसासी#--वि० सं" अविश्धासी] 
[ ञजी० त्रिसासिन ] जिस पर विश्वास 
न किया, जा सके। दगाबाज। 
छली | कपटी | , 
विखाहना-क्रि० स० [हिं० बिसाह + 
ना ( प्रत्म० ) ] १. खरीदना | मोल 
लेना | २. जान-बूझकर अपने पीछे 
लगाना ॥ | । कर 
सज्षा पुं० १ काम की चीज जिसे 
खरीदें | सौदा | २. मोर छेने की 
। क्रिया | खरीद। स्‍ 
विसाइनी--सज्ञा ज्जी० [हिं० श्रिसा- 
हना | सौदा | वह वस्तु जो मोर 
ली जाय। 
'विखाद्दा -संज्ञा पुं० दे ० “बरिसाइनी? 
विसिख%#-उंज्ञा पुँ० दे० “विशिख”| 
विसियर%--त्रि० [ सं० विषधर ] 
विपेलछा | ह 
विसूरना--क्रि० अ० [ सं० विसू- 
रण-्शोऊ ] १. खेद करना | मन में 
दुख मानना । २, सिसक सिसककर 
_ रोना । 
सजा सत्री० चिता | फिक्र | सोच । _ 
विसेख#--वि० दे० “विशेष” । 
विसेखना#-क्रि०' अ० [सं« विशेष] 


दे ० 


विसेन 


९, विशेष प्रकार से या व्योरेवार 
वर्णन करना । २. निर्णय करना। 
निश्चित करना । ३, विशेष रूप से 
होना या प्रतीत होना | 
विसेन--संजञा १० [ £ ] क्षत्रियों की 
एक शाखा । 
विसेस%--वि० दे “विशेष” | 
विसेसर#ए--संशा पुं० दे० “विश्वें- 
इवर?? | 
विस्तर--संशा पुं० [फक्रा० सें० 
विस्तर ] १. विछीना । बविछावन। 
२, विस्तार | बढाव। है 
विस्तरना#-रक्रिण अ० [_ सं» 
विस्तरण ) फ़ैलना । इघर-उघर 
बढना।.. * ,,, । 
क्रि० स० १, फेलाना। वढाना | २ 
बढ़ाकर वर्णन करना | ले 
बिस्तरा--रशा ६० दे० “स्तर”? ,। 
विस्तारना--क्ति० स० [सं० विस्ता: 
रण | विस्तार करना । फैलना | , 
विस्तुइया--रसँशा स्त्री ० [हिं० विष + 
वून्ानट्पकना | छिपकली | शह- 
गोघा । कट बह 
विस्मिए्लाइ--[ अ० ] एक जस्त्री 
पद का पूर्काद्ध जिसका अर्थ है-ईश्वर्र 
के नाम से । इसका प्रयोग मुसलत- 
मान छोग क़ोई कार्य,आरभ करते 
समय ह्‌। [। 
विस्वा--संशा पुं० [हिं" बीसबों ] 


एक वीघे का बीसवाँ माग । 
मुद्दा०--तीस त्रिस्वान्निश्चय , | 
निस्सदेह । 


बिस्वास-संज्ञा पुं७ दे” “विश्वास” 

विहंग--संज्ा पु०|दे० “विहंग”। 

बिहंगी#-वि० [ हिं० वेढंगा | कुरूप। 
भद्दो शक्ठ का । 

बिहंडना--क्रि० स० [ सं० विघटन, 
प्रा० बिहृडन ] (- खड़ खंड कर 


घर 


डालना | तोड़ना । २५ नष्ट कर देना । 
मार दडालना। 

विहसना--क्रि० अ० [ स० विहसन ] 
मुस्कराना | 

विहँसाता--क्रि० अ० [ सं० विह- 
सन ] १. दे० “विहँसना”? । २. 
प्रफुल्ल होना । खिलना । (फूल का) 
क्रि० स० हँसाना। हाषत करना | 

विहँसोंहाँ--वि० [ सं० विहसन ] 
हँसता हुआ | 

विहगः--संज्ञा पु० दे० ““विहग?। 

विहदद्द*-वि० [ फा० बेहद ] असीम | 
परिमाण से बहुत | अविक | 

विदृवल+--वि० [_ सं० विहछ ] 
व्याकुल | 

विहरना--+क्रि० अ० [,सं० विहरण ] 
घूमना फिरना । सैर करना भ्रमण 
करना | | * पु 
कै क्रिण स० [ स० विघटन ] १ 


फूटना । विदीर्ण होना | २. टूटना-, 


फूय्ना | , 

विदराना'#--क्रि० अ० [,हिं० बिह- 
र॒ना ] फटना । 

विहाग--उत्ना पुं० [ £ ] एक प्रकार 
का राग । 

विहान--संज्ञा पु० [ सं० विमात |] १ 
सवेरा | २. आनेवालछा दूसरा दिन। 
करू | 

विहाना%--क्रि० स० [ सं० विं० 
हालछोड़ना । छोडना | त्यागना । 
क्रि० अ० व्यतीत होना। गुजरना | 
बीतना |, ; 

विद्वारना--क्रि० अ्र० [ स० विहरण ] 
विद्र करना | केलि या क्रीड़ा करना । 

विदारो--संझा पु० दे० “विद्यरी ” | 
विद्दाल--वि० [ फा० ; बेहाल | 
व्यानुछ | वेचेन |, ., पि 

विद्विश्त-सशा पुं० [ क्वा० ] खर्ग। 


बीधा 


नकुठ | 

विही--संज्ञा छली० [ फा० ] ए* पेड़ 
जिसके फल अमरूद , से मिलते जुलते 
होते हैं । 

बिद्दीदाना--सच्चा पुँं० [ फ़ा०.] 
बिह्ी नामक फल का वौज जो दवा 
के काम में आता है। 

विहीन--वि० [[ 
रहित | बिना |, 

बिहुसज्ञाई--क्रि० अ० दे? “बिशु- 
रना?? | हु 

विहुन--वि० [ हिं* ब्िहीन ] बिना | 
रहित । 

विद्दोरना--क्रि० अ० [हिं० तिहरना] 
विछुड़ना । 

वोंड्ा--संज्ञा पुँ० [ हिं* बींड़ी+भा 
(प्रत्य०)] १. यइनियों से बनाया हुआ, 
छंत्रा नाल , जो कच्चे कूएं में इसलिए, 
दिया जाता है कि उसका भगाड़ न 
गिरे | २. घास आदि को छपेटकर 

बनाई हुई गेंडुरी । १ बाँस भादि 

को बाँधकर बनाया हुआ बोझ । 

बीदून[#--क्रि० स० दे० “बीनना” 
क्रि० स० [? ] अनुसान करना | 

बीधना#--क्रि० अ० [ स० विद्ध | 
फॉसना । 
क्रि० स० विद्ध करना । छेदना । 
बैघना । 

बीका--वि० [ सं० धक्र ] टेढां । 
बीख[#-संशा पुँ० [ स॑० बीखा ] 

दम | डग। 

वबीग[--सँशा पुं० [ सं० इक ] [ज्री० 
पीगिन ] भेड़िया । 

बीगना[--क्रि० स० [ सं० विकीरंण ] 
१ छाँटना | छितराना | २. गिराना । 
फेंकना | / 

चीघा--सशा पुँ० [ सं० विग्नह ] 
खेत नापने का बीस विस्वें का एुक,, 


| 


विद्ीन ] 


चीच 


वर्ग मान। 


बीचॉ--संशा पु४ [ स॑० बिचल्‍ूअलग 


करना ] १. किसी पदार्थ का सध्य 
भाग | मध्य । 


मुद्दा ०-त्रीच खेत--खुले मैदान । 


सबके सामने | २. अवश्य । जरूर | 
बीच बीच में+१. थोड़ी थोड़ी 
देर में । २ थोडे थोंडे अतर पर । 
२, भेद | अंतर | फरक | 


मुद्दा०--वीच करना-१. लड़नेवा लो 


को लड़ने से रोकने के लिए 'अलूग 


सलछग करना [ २ झगढ़ा निबटाना | ' 


झगड़ा मिंयना । बीच पढ़ना>१. 
झगढ़ा निवरयाने के लिए! प॑च घेनना । 
२. मध्यस्थ होना | दीच पारना या 
डालना>१, परिवर्तन करना | २ 
विभेद या पार्यक्य करना। बीच में 
पदुना+१, मध्यस्थ होना । २, 
जिम्मेदार बनना । प्रतिभू वनना । 
ब्रीच रखना-दुराव रखना । पराया 
समझना। वीच में कूदना>अना- 
वश्यक हस्तक्षेप करना । व्यर्थ टाँग 
भढ़ाना | ( ईस्बर आदि को ) बीच 
में रखकर कहना> ( ईश्वर आदि 
को ) शपथ खाना | कसम खाना। 

३. वीच-का अंतर | अवकाश | ४. 
अवसर। मौका | अवकाश | 

क्रि० वि० दरमियान | अंदर में | 


संत्रा छी० -[ स० वीचि ] छहर ।' 


तरग। 

चीचि--पत्ता त्लरी० [_ स० वीचि ] 
लहर तरंग। ४» 

चीचुआा----3ज्षा पु० [ हिं० बीच ] 
१. अवसर | सोका । २ श्रतर | 
फरक | 

चीचोबीच--क्रि० वि० [ हिं० बीच; | 
विल्कुरू वीच में | ठीक मध्य में) 

बीछुनफ्ां--क्रि० स० [ सं० वि 


प्र बीड़ो 


था विचयन ] चुनना । पसंद ' करके दीजपूर, बीजपूरक--संज्ञा .पूँ० 


छाँटना । [ त॑ं० ] १. विजोरा नीवू | २. चको- 
चीछीआ|-सक्षा त्री० [ सं० इश्चिक]) तरा। 

च्च्छि | चीजबंद--सज्ञा पुं० [ हिं० बीब+ 
चीछू#[-संजा पुँ० दे” “त्रिच्छू? । वबॉधना] खिरैटी या बरियारे के बीज | 

२ दे० “विछुआ” |] ( इयियार ). बचा। 


वीज--उंज्षा' प॑० [ सं० ] १, फूलवाले चीजमंत्र--हझ्ा 'पुं० [ सं० ] १, 
वृक्षों का गर्भाड जिससे वृक्ष अंकुरित किसी देवता के उद्देय से निश्चित 
होकर उत्मन्न होता है। वीया।* मूलमंत्र | २ गुर। 
ठुखम | दाना | २ प्रधान फारण। बीजरीऋ-पैशा जी० दे० “बिजली? 
सूछ प्रकृति | ३. जढ़ | मूल। ४ चीज्ञा--वि० [ रु० द्वितीय ] दूसरा | 
हेतु | कारण | ५, शुक्र । वीय्य। ६. .चीजाक्षर--सज्ञा यु० [ सं० ] किसी 
कोई अव्यक्त साकेतिक वर्ण, समुदाय ब्रीजमंत्र का पहला अक्षर | 
या शब्द | ७, दे० “वीजगणित” | ,बीजी--संज्ञा ञ्री० [स० वीज+ई 
८. अव्यक्त-संख्या-सूचक ,संकेत । (त्त्य०) ] १, गिरी | मींगी । २. 
९ बह:थर्व्यक्त ध्वनि या शब्द जिसमें गुठली । 
तंत्रानुतार किसी देवता को प्रसन्‍त चीजु, विजुरी-संज्ञा ज्जी० दे» 
करने की शक्ति मानी गई हो | ८निजली? | 
कसजा छ्री० दे० “विजली? | चीजू--वि० [ हिं०बीज + ऊ (प्रत्य०)] 

चीजक--पशा पु० [ सं० ] १, सूची। जो बीज बोने से उत्पन्न हो | करुमी 
फिदरिस्त | २. वह सत्ची जिसमें माल क्या उछटा | 
का, व्योरा, दर “ओर सूल्य थादि' सज्ञा पु० दे० “पब्रिज्जु! ?॥ 
लिखा हो । ३ वह सूची जो कसी बीमनाह्शं--क्ति० अ० [ सं» विद्ध ] 
गडे हुए घने की, उसके साथ, रहती .. लिप्त होना । फेंसना । 


* है। ४, वीज | ५. कबीरदास के पर्दों वीक, बीकाशं--वि० [ सं० विजन] 


के तीन उग्रहों में से एक | « निर्यन ।' एकांत । 
चीज़गरित-संशा पु० [ सं० ] गणित बीट--सँशा ््री० [सं० विद ] पक्षियों 
”का वद सेद लिससें अक्षरों को की विष्ठा | चिढ़ियों का गुह | 
सख्याओ का द्योतक मानकर निश्चित बीड़--संशा ज्री० [ हिं० वीड़ा ] एक! 
युक्तियों के? द्वारा अज्ञात संख्याएँ के ऊपर एक रखे हुए झुपए जो 


भादि जानी जाती हैं! ,. साधारणतः गुल्छी का आकार घारण 
वीजत्व--ठंशा पुँ० [ स० |] बीज का कर लेते हैं । ॥ 
माव | हे 


हा बीड़ा--संज्ा पुँ० [ सँ० वीटक ] पान 
बीजद््शक--संश्ा एुँ० [ तउ० ] वह की लादी गिलछारी | खीली । 
जो नाठक के 'अमिनय की व्यवस्था ' सुद्दा०--चीढ़ा उठाना>१- कोई काम * 
फ्ताहो। हि 7 करने का संकत्य करना या भार लेना | 
वीजन#--संडा पुं० [ सं० व्येजञन ] २ उद्यत होना । 
वेना। पंखा। “: 7“ » थीड़ी-संज्ञा ऋछली० [हिं० बीड़ा ] ६» 


बोतना 


दे० ०“बीडा” | २. गइदी । दे० 
“बड़” | ३. मिस्सी निसे म्ियाँ दाँत 
रँगने के लिए मुँह में मछती हैं। ४. 
पे में लपेदटा हुआ उुग्ती का चूर 
जिसे लोग सिगरेट या चुदठ आादि की 
तरह सुलगाकर पीते हैं । 

बीतना--क्रि० अभ० [ सं० ब्यतीत ] 
१, समय का विगत होना । वक्त 
कटना | गुस्ना । २. दूर होना। 
जाता रहना । छूड जाना । ३, संघदित 
होना । घटना । पड़ना । 

चीता।--छंज्ञा पुं० दे० “बिता”? | 

बोथित#[--वि० [ छ० व्ययित | 
दुः शत। 

यीधनाश्व॑--क्रि० भ० [ रु> विद्ध 
फँसना | २, रंगना । 

क्रि० स० दे० “बींचना? ? | 

स्रीन--छंछा ऊत्री० [सं० वीणा ] 
सितार की तरह का पर उससे बढ़ा 
एक प्रसिद्ध बाजा | वीणा । 

घीनकार--उंशा पुं० [ हिं० वीन+ 
फ़ा० कार ] वह जो बीन बजाता हो | 
बीन वजानेवारा | 

बग्रीनना|--क्रिं० स० [ सं० विनयन ] 
१, छोटी छोठी चीजों को उठाना । 
घुनना | २, छाँडकर अलग फरना | 
छाँटना । 
क्रि० स० दे० “बींबना” 
क्रि० स० दे० “बुनना” 

बीफे--ठंश्ा पुँ० [ स० बृहस्पति ] 
बृहस्यतिवार । 

बीबी--संज्ञा जी० [ फ्रा० ] १, कुल- 
बधू। कुलीन ज्री। २ पली। 
ञ्री। 


घीभत्स--वि* [सं०] *. जिसे 
देखकर घृणा उत्तन्न हो। घृणित। 
२. क्र, | ३. पापी । 
उंज् पूं० काब्य के नो रखों के अंतर्गत 


श्०्् 


द्र्ण् 


सातवाँ रख | इसमें रक्त मांस भादि 
ऐभी बातों का वर्णन होना है जिनछे 
अरुचि और घृणा उत्पन्न होती है। 

घीमा--सँछा ६० [ फ़ा० बीमन्भय् ] 
१, किसी प्रकार वी विशेषत: आर्थिक 
हानि पूर्री करने की जिम्मेदारी जो 
कुछ निग्चित धन लेकर उसके वं॑दले 
में की ज्ञाती है। २. वह पत्र या पार- 
सक आदि जिसका इस प्र्नर वीसा 
हुमा हो । 

बीमार--वि० [ फ़ा० ] वह जिसे 
कोई बीमारी हुई हो। रोगग्रस्त। 
रोगी । 

वीमारी--संजश्ा सख्री० [ फ़ा०] १६. 
रोग । ब्याधि । २, भँशद | ३, बुरी- 
आदत | ( बोछचाल ) 

चीयऋ#--वि० दे० “वीजा? | 

चीया#-वि० [ 6० द्वितीय ] दूसरा | 
संज्ञा पुं०, [ उं० बीज ] बीन। 
दाना । ' 

चीर--वि० दे० धवीर? | 
सज्ञा पुं० [ सं० वीर] भाई। भ्राता। 
सशा र्री० १. सखी । सद्देली। २ 
कान का एक जामूषण। तरना । 
बीरी । ३, कराई में पहनने का एक 
प्रकार का गहना | ४. पद्म भों के चरने 
का स्थान | चरागाह। 

चीरउ+]--पंज्ञा पुँ० दे० “बिरवा”? | 

धोरज5%--संशा पुं० दे० “वीरय्य”। 

बीरन--संज्ञा पुं० [ सं० वीर | भाई | 

बीरबट्टूटी--संज्ञा क्री० [सं० वीर + 
बधूटी ) गहरे छाछ रंग का एक 
छोटा रेंगनेवाछा बरसाती कीड़ा। 
इंद्रवधू । 

सीराक--सश्ञा ५० [ हिं० बीढ़ा ] १. 
पान का बीड़ा । वि० दे० “्बीढ़ा”? | 
२, वह फूल, फल आदि जो देवता 
के प्रधाद-लरूप भमवतों आदि को 


बुदौदार , 


मिजता है। 

बीरी--संशा जी० [सं० वीरिया 
हिं० बीड़ा ] १. पान का वीड़ा ।२ 
कान में पहनने का एक गहना। 
तरना। , 

घीरो--संज्ञा पुं० [हिं० बिरवा] 
चृक्ष | पेड़ | 

घीख--वि० [ सं० विछ ] पोला। 
खोखका । 
संशा पुं० नीची भूमि | 
संज्ञा पु० [? ] मंत्र । 

बीवा--तशा ज्री० दे? तरीबीट | | 

चीस--वि० [ सं० विश्ञति | १. ला 
संज्या में उन्नीस से एक अधिक हो । / 

मुद्दा०--त्रीस बिस्वेजभधिक संभवतः | 
२, भ्रेष्ठ | अच्छा । उचम। 
संज्ञा स्री० बांस की संख्या या अंक- 5 
२०। 

बीसी--संछा स्री० [ हिं० बीस ] १ 
बीस चीजों का समूह। कोड़ी। २ 
ज्योतिष शाह्न के अनुसार साठ 
संवत्सरों के तीन विभागों में से कोई 
विभाग । 

बीह#--वि० [ सं॑० विंशति ] बीस। 

बीहडू-वि० [ स० विकठ ] १ 
ऊँचा नीचा। विषम । ऊब्ड़ खाबढ़ | 
२, जो, सररू या सम न हो । विकेट । 
विं० [ स० विकहुग ] अछग । जुदा । , 

छुघू-- था ज्री० दे० “बूँद”। 

चुदकी--सशा ज्ी०[ सं० विंदु+ 
की ( प्रत्य०)] १. छोटी गोछ बिंदी । 
२ छोटा गोछ दाग या घब्बा | * 


घुदा--पैसा पुं० [ सं० विंहु | १. 


बुलाक के आकार का काने में पहनने 
का एक गदना | छालक। २, साथे - 
पर लऊगाने. को टिकली। : 


घु द्या-तवा जी० दे० “बूँदी?|। 


थु दीदार--वि० [हिं० धूंदी+फ़ा>,, 


चुदेलखंड' ष्श्प 


दार (प्रत्य०) ] जिसमें छोटी ' पीसना ] कूदे हुए अश्नक का चूर्ण । 
छोटी बतिंदियाँ हो । चुयार--संज्ञा पुं० [ भ० ] १ वाप्प। 
बुद्लखंस--संज्ा पुं० [िं० बुंदेला] भाष। २, ज्वर | ताप। ३ झोक; क्रो, 
संयुक्त प्रात का' वह' अंश जिसमें हुमग्ख भादि का आवेग। 
जाछौन, झाँसी, हमीरपुर ओर बाँदा घुजदिलि--वि० [ फा० ][ एंजा घुज- 
के जिले पढ़ते हे । , » दिली ] कायर | डरपोक | 
चु देलखंडी--वि० [हिं०! बु देख- चुजुगं--वि० [ फा० ] [संज्ञा घुलुगा] 
खंड+ई (प्रत्य० ) ] ब्ॉदेल्खंड-, इंद। बढ़ा । 


सवंधी | बुंदेलखंड का | सजा पुं० बाप-दादा | पूर्थन। पुरखा | 
संज्ञा पुं० तु देलखंड का निवासी । / घुकना--क्रि०ण अ० [०] १. अग्नि 
संज्ञा ज्ञी० व देलखड की भाषा | या अग्निश्ििखा का जात होना। २ 


चुँ देला-संशा पुं० ['हिं० बूदन-. तपी हुई या गरम चीज का पानी में 
एछा (प्रत्म० ) ] £क्षत्रियों का पडकर ठढा होना । ३, पानी का 
एक वंश लो गहरवार वंश की एक, फ्सी गरम या तपाई हुई चीज़से 
शाखा माना जाता है | २, बुदेल: छेंका जाना। ४ पानी: पड़ने या 
खंड का निवासी । मिलने के कारण ठंढा होना। ५, 
व दोसी॥--संज्ा ल्ली० [ हिं० बे द+ चित का; भवेग था उत्ताह- आदि 
थोरी ( प्रत्य० ) ] बुँदिया या बूंदी मद पड़ना ॥ 


नाम की मिठाई। .., चुकाई--संजा ज्री० [हहिं० बुझ्नाना + 
घुआ--सज्ञा स्री० दे० “वूआ? |... ई (ग्रत्य० ) ] बुझाने की क्रिया 
चुक-संजशा स्री० [ सं०्वकरम |] एक याभाव। '* /४ ह 

प्रकार का कछफ किया हुआ मदहदीन छुकानाप-क्रिं० स० [ हिं० बुझना का 

कपड़ा सक० रूप ].१, जलते हुए पदार्थ को 
बुकचा--उज्षा पुं० [ तु० घुकचः ],,. ठंढा करना या अधिक्र जलने ' से रोक 
गठरी | ४३० देना । भग्नि श्वात करना | २, तपी 


घुकची--संज्ञा स्री० [ ६िं० घुकचा-+ _ हुई चीज को पानी में ढालकर ठढा 
ई ( प्रत्यं० ),] १ छोटी गठरी |, २... करना । ' जा मे 


' दजियों की वह थैछी जिसमें वे सुई, मुहा०--नहर में वुकाना-छुरी, १२छी 


लक ह्ं| 2 - तलवार जआादि शर्मा के फलो को तपा- 
डकनी-संज्ा स्री० [ हिं०, वूकना+ - कर किसी चहरीले... तर पदार्थ मे 
( प्रत्य० ) ] किसी चीज का महीन बुझाना जिसमें वह फल भी जहरीछा 


पीसा हुआ चूर्ण | 2 होजाब। | 7 
डकपा४/--संज्ञा सुं० [-हिं० बूफ़ना ]- ३, पानी «को छकना [-- ४ 


उबट 
*. उबदन | ३, बुक्ा । ० पानी डालकर ठंढा करना | ५. चित्त 
उकुनॉ[--संघ्ा पुं० [ हिं० बुकना ], का जावेध या उंत्साह -यादि शात 
१. घुकनी | २, किसी प्रकार का करना: : ... -; टी - 


धजु 


पाचक | चूर्ण | ८ * , ्रि० सह [हिं० इुकताः? का श्रे० रूप] 
हक्का--तंजा पु०, [ हिं० चूना, 2१. बूकने का काम्र दूसरे से-कराना:। 


वुत्तपरस्स 


२ बोध) ऊराना। समलझाना। ३, 
संतोष देना ॥ 
घुटकां--ठंगा ज्री० दे० "बूटी? | 
घुटनाकन क्रि० अ० [१ ] भागना | 
चुड्ना--क्रि० अ« दे० “बूडना” | 
छुड़लु डावा--क्रिग भ० [ भनु० ] 
मन ही मन कुढकर श्र्ष्ट रूप से 
कुछ बोलना | बृड़्बट करना | 


बुढ़ाानाद--क्रि० स० दे० “हुवाना?र। - 


चुडडी--एच्चा ख्रो० [ 6० बुड़ना ] 
छहुउती | गोता | 


बुडढा--ब्रि० [ सण्दृद्ध ] [ ज्री० ध 


घुढिया | ५०-६० वर्ष से अधिक 
अचत्यावाला | वृद्ध | $ 2४ 
बुढ़वाई-बि८ दे० 'घुड्दा? | 
चुढ़ाई--संच्ा त्ली० दे०' “बुढाया” | 
चुढ़ाना--क्रि०ण अ» [ हिं० वृढ़ा+ 
ना ('प्रत्य० ) ] इद्धावत्या को प्राप्त 
होना | घुड्ढा होना । 
छुढ़ापा--उँशा पुँ० [हिं० बूढा + 


पा (प्रत्म० ).] इद्धावस्‍्या | बुड्ढें 


होने की अवस्था | 


वुढ़िया-सज्ञा स्री० [सं० इद्धा ] 


५०-३० वर्ष से अधिक अवस्यावाली 
त्नी। इद्धा न्‍ 
यो०--बुढ़िया का काता>एक प्रकार 


की मिठाई जो काते हुए यूत के . 


, लच्छों की तरह होती है। - 
घुड़ोती+--सद्ा|स्री ० दे० “बुढापा!। 
चुत--संक्ञा पुं० [ फा० मिं० स० 
बुद्ध ] १. मूर्चि | प्रतिमा | पुतलछा। 


२. वह जिसके साथ प्रेम किया जाय |, ,: 


ग्रियतम | 

वि० मूर्ति की तरह छुपचाप बैठा 
रहनेवाला | - 
बुतना(--क्रि० अ० दे? “बुझना” | 


बा 


चुतपरस्त-संशा पुं०[ फ्रा० ]सिंसा 


बुतपुरुंस्ती ]: मूचिपूजक-) + ० ' 


रू 


4 


चुस-शिकन 


'घुंत-शिकन--विं० [ फा० [| उंजा 
बुतशिफनी ] मूर्चियों को तोड़नेवालां । 
7 मूत्ति पूजा कां विरोधी | 


घुवांना+--क्रि० अ० दे० “बुश्नना?! , 


क्रि०.से० दे० “बुझ्चाना? | ४ ' 
चुताम--संश्ा पुं४ [ अ० बटन ] ! 
बदन । २. घुडी ३ हु । 
चुचा--संशा घु० [ देशण ] € 
घोखा | झोंता | पट्टी | २. वहाना । 
'हीला। 
चुद्चुद--पंत्ञा पु० [ सें० ] बुलवुला | 
“बुढला | 
चुद्धवि० [.सं०] १६ जो जागा 
हुआ हो | जागरित | २ ज्ञानवान्‌। 
। शानी , ३ पेडित | विद्वान । , 
संज्ञा पुं--त्रौद्ध धर्म के प्रवर्तक एक 
“बड़े महात्मा जिनका जन्म एसा 
५५० व पूर्व शाक्यव॑शी राजा शुद्धो- 
'दन की रानी महामाया' के गर्म से 
नेपाल की तराई के छब्रिनी 'नामंक 
'स्थान में हुआ था [८ * 
द्वि--संज्ञा क्ली० [ स० ] १. विवेक 
थथा निश्चय कंरंनेःकी शक्ति । अक्‍्छ। 
समझष। २. उपजाति बृच का चौद- 
हवाँ भेद | सिद्धि । ३ एक॑ प्रकार/का 
छंदः। लक्ष्मी | ४. छप्तय का ४२.वाँ 
भेद । कक, 
वुद्धिजीधी--वि० [? स०:] बह जो 
केवल बुद्धिबल से जीविका उपार्जन 
करता हो | हा टः 
चुद्धिपर--वि० .[ सें० ] जिसः तक 
बुद्धि न॑ पहुँच सके]... '€ 
घुद्धिमत्ता--संजश्ञा स्री० [ सं७ _] 
बुद्धिमान होने का भाव | समझदारी | 
अक्लमंदी। * !' हे 
चुर्चिमान--वि० [ सं० ] वह>जो 
बहुत समझदार हो | अक्छमंद |. + 
चुद्धिमानी--सब्ा स््री० "दे० “बुद्धि- 


हर कु 


आ्रवाणाए 7/ ना 
'छुद्धिवत--वि० दे० “बुद्धिमान? | 


८ दब & 


आओ बी | 


बुद्धि-चादू--सज्ञा पुँ& र्र[ स० ] बह 
सिद्धांत जिसमें:केवछ चुद्धि-संगत बातें 
ही मानी जाती हैं १ ' 
चुद्धिशाल्ली--वि० दे० “बुद्धिमाव!? 
छुधंगड़--उज्ञा पुं० [“हिं० -बुदू ] 
मूर्ख | वेबकूफ |... , 
चुद्धिहीच--वि० [.सं० ] मूर्ख । वेव- 
कूफ। ; 
छुध--9ना पु०८[सं० ] १. सोर 
जगव्‌ का एक अह जो स्‌रझ्य के सबसे 
अधिक समीप रहता है। २, भारतीय 
ज्योतिष के ,अनुषार नों ग्रहों , में से 
, चौथा अह | ३ ,देव॒ता । ४. बुद्धिमान 
अथवा विद्वन। ,। 
घुघजामी--सुज़ा पुं०[ सं० चुध,हि० 
जन्म | बुध के पिता, प्लेद्रमा , ह 
चुधवानूक|--वि० दे० “बुडिमान्नः?। 
चुधवार--सक्षा पुं० || सं> ), सात 
वारों मे से एक जो मगलवार के-बाद 
ओर वृहस्पतिवार से पहले पड़ता -है + 
लुधिश्न--मज्ञा ज्री० दे० “बुद्धि? । 
बुनकर--संज्ा पुँं० [ हिं० बुनना ] 
कपड़ा घुननेवाला | जुलाहा -] 
बुनत--संज्ञा त्ली० [ हिं० ; बुनना ] 
बुनने की (क्रिया या माव। बुनाई - 
घुनना--क्रि० स2 [ सं० वयन, |, १ 
जुलाहं की घह क्रिया जिससे'चे सूते 
या तारों की सहायता से कपड़ा /वैयार 
करते हैं | बिनना ॥ 2. बहुत से सीधे 
/ओर वेडे सूतो को सिलाकर उनको 
कुछ के ऊपर झौर कुछ के, नीचे -से 
निकालकर कोई चीज बनाना ६ 
लुनाई--संशा जी० [ हिं० बुनना + 
इं।(ग्रत्य० ) ] १. घुनने की-क्रिया 
या मार्वे | : बुनावट 4. २. :बुनने क्री 
मजूरी | ८: 


हा हा + 


रा 


/्प चुरा 


चुनावटइ--सशा[ ज्री० [ हिं० बुनना+ 
आवट ] बुनने 'में सूर्तों की मिलावट 
की ढग । 
चुनिया--संत्रा पुं० दे० “बुनकर”? | 
'सशा' सत्री० दे० “बुदिया”?। 
बुनियाद--संज्ञा ज्ी० ['फ्रा० ] १. 
जड़ | मूल | नींव | '२, अर्छ्ियत-। 
वास्तविकता | 
चुनिय।दी--वि० [ फ़ा० ] १. घुंनि- 
याद या जड़ से संबंध रखनेवाल्य | 
२, नितात आरमिक | 
चुबुकना--क्रि० अ०«[ “अनु० ] जोर 
जोर से रोना | | पुक्रका ' फाड़ना | 
ढाढ़ मारना । 
चुतुकारी--छच्षा स्री० [ अनु० बुबुक 
/ + भरी (प्रत्ंय०) | पुका फाइकर 
रोना ।'जोर जोर से रीना । 
चुझ्ुुत्चा--0चा ्जी० [ सं० ] छुधा । 
भूख], 
चुंशुक्षित--वि० [,सं० ] भूखा। 
कछुघत। ' हे 
चुयाम--सुत्ना पुं» ['अं० £ ] चीनी 
मिद्दी का वना “हुआ एक प्रकार का 
गोल और ऊँचा बड़ा पात्र) जार। 
बुरकना--क्रि० स० | अनु० ] पिठी 
हुई ग्रा।मही न चीज को किसी दूसरी 
चीजापर, छिड़कना । भुरक्षुराना । 
चघुरका --सश्ा पुँ० [अ० ] मुसलमान 
[स्रियो का एक प्रकार का पहनावा 
(जिससे सिर से पैर तक संत्र भंग ढके 
रहते हैं । । 
छुरा--वि* | सं० विरूप ] जो अच्छा 
या उत्तम म ही म॑ खराब । निहकृष्ट । 
मंदों 4 | 6 | | ४, 
मुद्द।०--छुरा माननाजद्वेष रखना। 
खार खाना । ' 
थीं०--बुरा भछा5१. हानि-राम- 
अच्छा' और खराब ।'२. 'गांली- 


# ०5 


- शुराई 


गलान | छाननत-मछामत | 
घुराई--पंशा जी० [ हिं० बुराकई 
(प्रत्य०) ]१. बुरे होने का भाव । 
बुरायन | खराबी | २, खोटापन | 
नीचता | ३. भवगुण । दाप । दुगु ण। 
४, शिकायत | निंदा; 
बुरादा--रंत्ा पुं० [ फ़ा० ] वह चूर्ण 
जो लकड़ी चौरने से निक्‍्छता है। 
कुनाई | 
घुरश--संज्ञा पुं० [ भँ० ब्रद्य ] रैंगने 
या सफाई करने के छिए. खास तरह 
की बनी हुई कूँची | 
पुुज-सज्ञा पुं० [ भ० ] १, किले 
भादि वी द॑वारों में उठा हुआ गोश 
या पहलदार भाग जिसके बीच में 
बैठने भादि के छिए. थोड़ा सा स्थान 
होता है। गरगन | २, मीमार का 
ऊपरी भाग अथवा उसके आकार का 
इमारत का कोई अग | ३. गु'चद । 
धुर्दू-संशा ज्री० [फ्ा०|१,ऊपरी आम- 
दनी | ऊपरी छाम | नफा | २,शर्त | 
, शेष | वाजी । ३. शतरंज के खेल में 
बह अवस्था जब सब मोहरे मर जाते 
हैं और केबल घादशाह रह 
जाता है। 
घुलंदू--वि० [ फा० बलंद ] [ उंश्ञा 
बुलंदी है १, भारी। उत्त'ग। २, 
' बहुत ऊँचा | 
चुलचुल--पशा ज्री० [ थ* फ़रा० ] 
एक असिद्ध गानेवाली काली छोटी 
चिढ़िया | 
डेशचुला--तंश्ञा पुं० [ सं० बुदूबुद है 
'पानी का चुल्ला | बुदबुदा | 
घुकधाना--क्रि० छ० [ हिं* बुछाना 
का प्रे० रू ] बुलाने काम दूसरे से 
कराना | 
ड्रला संज्ञा पुं०, स्री० [ठ० ] बह 
व्यातरा या सुराष्रीदार मोती जिसे 


८६० बूदति 


द्धिर्यों प्रायः नय में पहनती हैं। बह बू--संडा स्री० [ क्रा« ] १, बात । 
मोती था सोने का गएना लो नाऊ में. गंध | महक | २, ” रेप । अदजू | 


ज्लियाँ पटनती हैं । शूभा--संजा खो देश ] १. पिता 
चुलाकी--उंशा पुं० [० घुटाक ] पी बहन | फूफी । , बड़ी बहन । 
घोड़े की एक जाति | संज्ञा पु० [ हिं* बकोटा ] कोई 


घुलाना--क्रि० उ० [ हिं० बोछना बम्चु उठाने के छिए हथेली की गररी 
फा सक॒० रूप ] १, आवाज देना । ही हुई मुद्रा | खंगुल | बकोटा | 
पुकारना | २. अपने पास थाने के बूकना--फ्रि० स»[ देश* ] १. 
लिए फना । ३, किसी यो बोडने में मशीन पीछना । पीसकर चूर्ण करना | 
प्रश्नृच करना । २, गठकर बातें फ्रना। जैसै-- 
चुलावा--एशा पुं० [ हिं० बुछाना +. ैंगरेबी भूकना | 
थात्रा (प्राय०) | बुबानें की क्रिया या बृूका--संजशा पु १, दे* गंग- 
भाव । निमंत्रण | बरार | २, दे० “जुक्वा? | 
घुलाइ--ठंश ““ [ सं० भोल्लाह ] बृूकीऋ--र्क्षा स््री० दे० "जुकनी?। 
वह पाढ़ा जिसकी गर्दन और पूछ के शूचडधझ-संडा पुं० [भन -नर ] 
वाहू पीले हॉ | कूसाई | 
घुलाआ--घंज्ञा पुं० दे० “बुटावा” | धचश साना--6शा पुँ७ | हईिं* 
घुरला--संशा ६० दे० "घुलबु्या? | बचूचड़ +फ्रा० खाना ] वह स्थान 
बुद्दारना--क्रि०् स० [ र० बहुक्ए+ णहाँ पश्मर्मों वी हृत्या होती है। 
ना (प्त्य०) ] झाड़ू से जगह साफ कसाई-बाड़ा | 
फरना | झाज़ना | युश्ा--वि० [सं० वुत>बिमाग करना] 
चुद्दारी--संशा ,स्री० [ हिं० युहास्ता. *ै- जिसके कान कटे हुए हों। कन- 
+ई (प्रत्य०) ] झाड़ू । मदमी । फटा | २. जिसके ऐसे संग बट गए 
सोहनी | हों अथवा न हों, जिनके कारण वह 
वूं दू-सजा स््री० [ सं० विदु ] १, कुरूप जान पढ़ता हो | 
जल आदि फा वह बहुत ही थोड़ा यूजना-फ्रि० ४० [? ] घोखा देना | 
अंश जो गिरने आदि के समय प्रायः चूंक-संशा ज्जी० [सं> बुद्धि ] १. 
छोटी सी गोली का रूप धारण पर समझ । बुद्धि | अरछ | शान। २ 


लेता है| फ्तरा | टोप। पदेली | 
पुद्दा०--वूं दें. गिराना या पढ़ना» बुभनओ-संशा स््री० दे० “बूझ”? | 
धीमी वर्षा दोना। बूसना--क्रि० स० [दि घूझ (बुदि)] 


३, वीर्य्य। ३, एक प्रशार क प्पड़ा।. ** समझना। जानना | २. पूछना । 
घूं दायोंदी- सं ज्ली० [ हिं० बूँद बूट--रुंशा पुं० [ सं० बिटप) हिं> 

+अनु० बाँद ] इलकी या योढ़ी बूटा ] १, चने का हृ॒रा पीघा । २. 

वर्षा चने का हरा दाना । ३. वृक्ष । पेढ़ | 
यू दी-संत्ा सञ्री० [हिं० बूद+ई पौधा। 

(प्य०)] १, एक प्रकार की सिठाईं। बूटना#--क्रि० आ० [?] भागना । 

ब॑ दिया। २. वर्षा के जरू की बूद।| बूटनिऋ--सशा जी [६० बहूये] 


बूटा छदेरै पेइति 


वीरबहूटी नाम का कीढ़ा । उच्च | ऊँचा | ( खर जादि ) बेंत के(डंठछ वी बनी हुईं छड़ी । 
यूटा--संश्ा पुं० [ सं० विय्प ) १. बद्ददारशयक--सैशा पुं० [ सं० ] सुद्दा०--उँत की तरह कॉपना5थर थर 
छोटा वक्ष । पौधा । २ फूलों या शतपथ ब्राह्मण का एक प्रसिद्ध काँपना । बहुत अधिक इरना | 


वृक्षी आदि के आकार के नह जो उपनिषद्‌ । चंदा--संज्ञा पुँ७ [ सं० विंदु | १. 
फपड़ों या दीवारों आदि पर बनाए, घृहदू--वि० दे* “बृदत्‌” | माथे पर छगाने का गोरू तिकक। 
जाते हैं | बढ़ी बूटी । घृहद्रथ--सज्ञा पु० [सं०] १. टीका | २. एक आभूषण। बंदी। 


बूठी-संशा स्ली० [हि० बूटा का खी० इढ9। २ शतधघन्या के पुत्र का एिदी।३ घड़ी गोछ टिकछी | 
रूए ] १, वनस्पति | वनौषधि । जड़ी । नाम | ३. जरासंघ के पिता का बेंदी--संज्ा ज्ी० [[ स« विंढु, छिं० 


२. भंग । मंग। हे. फूलों के छोदे नाम। ' वंदी ] १. टिकली | जिंदी | २, शूत्य । 
चिह जो कपड़ों आदि पर बनाए चृुदक्नत्ल-संश्ा पुँ० [सं० ] १. उन्ता। ३. दावनी या बंदी नास का 
जाते हैं। छोटा बूटा | ४, खेलने के अर्जुन का एक माम । २ वाहु। गहना | 


तास के पर्चो पर बनी हुई टिकी |. बृद्प्नल्ला-तंजश्ा स्री० [ सं० ) अर्जुन पेवड़ा--पंज्ञा पुं० [ हिं० बेंढा* 
बृड़ना---क्रि" स० [ सं० बुड>ल का उस समय का नास जिस समय वे. हद | बद किवाडे के पीछे छगाने 
छूबना ] १. छूबना । निमजित अश्ञातवास में ञत्री के वेश में रहकर »ी छकड़ी | भरगछ। गज | ब्योड्रा । 
होना । २. छीन होना। निमग्न राजा विराट की कन्या को नाच घेवत--संज्ञा स्री० दे० “ब्योत”। 
होना । गाना सिखाते थे ।... चे--अव्य० [ फा० वे मि० स॑० थि] 
यूडा--संज्ा पुं० [ हिं० छ्नचना ] घृहस्पति--सजा ,पुं० [ सं० ] १, बिना | बगर। जैसे, वेगेरत, वेदजत | 
वर्षा आदि के कारण होनेवाली जल एक प्रसिद्ध वैदिक देवता जो अगररस अब्य० [ हिं० दे ] छोयें के लिए 


की घाढ | ख, के पुत्र और देवताओं के गुर माने सवोधन । 
चूढ[--वि० दे० “बुइढा” जाते हैं। २. सौर जगत्‌ का पाँचवाँ बेश्नंतआ--क्रि० वि० [ हिं० वे + सं० 
संशा पु" [£ ] १. छालरंग। २. गह। अत | जिसका कोई अंत न हो। 
चीरबहूरी | चबेच--उंज्ञा स्री०[ अं> ] १. लकढ़ी, अनंत | वेहद । | 
बूदा--ंच् पूँ० दे० वुड्ढा? | लोहे आदि वी एक प्रकार की लंबी चेअकल्ल--वि० [फा० वे+अण्थक़्ल] 
यूता--ठंज्ा पुं० [ हिं० विच ] बछ। चौकी | २. सरकारी न्यायारृय के मूर्ख। 

शक्ति | न्याय-क्सा | चेश्रदूब--बि० [फा० बे+ अ»श्रदव] 


पुरना#[--क्रि० अ० दे० “हबना”। यँडुना#--क्रि० स० दे० “बेद़्ना? | [ संझा वेअदबी ] जो बड़ों का आदर- 
यूरा-सशा पुं० [हिं० थूरा ] १. बेग-सशा पु० [ सं० मेक ] मेंढक । . सम्मान न करे । 
कच्ची चीनी जो भूरे रंग की होती बेंट, बैंठ--संज्ञा ज्ली० [ देश० ] बेआव--वि० [ फ़ा० वे+झ्ञ० आब ] 
है। शकर | २, साफ की हुई चीनी । ओजारों में छऊगा हुआ काठ का *१ जिसमें आब (चमक ) न हो। 


३. सफूफ । दस्ता। मूठ । २, तुच्छ | 
प्रछ्छुक्षत--संशा पुं० दे० “बृक्?। .. बेंड्ां--संज। स्री० [ हिं० चेढ़ा] ठेक । चेआवरू--वि० [ फ़ा० ] वेइचजत । 
घृहती-संशा छ्लौ० [सं०] १. चाँड़। चेइंसाफी--छंज्ञा ल्ली० [ फ्ला० 


कटाई । बरहंटठा | बनमंटा | २, घेंडा--वि० [हिं० आड़ा ] १, अन्याय। 
विद्वावसु गंध की वीणा का नाम । जाड़ा । तिरछां | २, कठिन। वेइज्यत--वि० [फ्ा० वे + भ०इउज्ञत] 
३. उत्तरीय वस्त्र | उपरना ।४. नौ. मुश्किल | ठेढा | [ संज्ञा बेइजतों ] १. जिमकी कोई 
अक्षरों का एक वर्णवृत्त । दैत्त--संशा पुं० [सृ० वेतस ]१ एक प्रतिष्ठा न हो । अप्रतिष्ठित । २ 
कृद्ठत्‌-वि० [ सं० ] १. बहुत बढ़ा । प्रसिद्ध लता जिसके डंठछ से छड़ियाँ . अपमानित । 
-विधाल। २. हृढ॒। बलिष्ठ | ३. और टठोकरियोँ आदि बनती ६। २. ब्रेइक्रि--संत्ञा पुँ० दे० “बेला! ( 


5: 
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पेईमान 


चेईमान--वि० [ फा० ] [ तंज्ञा वेई- 


मानी ] १. जिसे धर्म का विचार न 
हो | अधर्म्मी | ? जो अन्याय, कपट 
था भोर किसी ग्रकार का अनाचार 
करता हो। 
चेउत्न--वि० [फा० वे+ भ० उज़ र] 
जो आशा पालन करने में कोई आापति 
न करें । 
वेकद्र--वि० [ फा० | [ उंजश्ा वेक- 
दरी | वेइलत । अग्रतिश्ठित । 
चेकरार--वि० [ फा० ] [ संज्ञा वेक- 
रारी | जिसे झाति या चेन नहो। 
व्याकुल | विकछ | | 
चेकलक--वि० [ एँ० विकरछ ] 
व्याकुछ । ' 
चेकली--सजा ज्ली० [ हि० वेकछ 4-ई 
( प्रत्य० ) | १, घत्राहठ | वेचेनी | 
व्याकुछता। ९, गर्भाशय-संबंधी एक 
रोग | 
घेकसुर--वि०['फ़ा० वे+भ० कसर ] 
लितका कोई दोप या कसुर न हो। 
निरफपराघ | 
चेकद्दा--वि० [ ६० वे+-कहना ] जो 
किसी का कहना ने माने | 
चंकावू--वि० [ फ्ला० वे +- अं० कावू ] 
विवश । छाचार | २, जो किसी 
के वश में नहो। 
वेकाम--वि० [फृ०्वे+हिं०्काम] १ 
जिसे कोई ,काम न हो । निकस्मा | 
निव्छा । २, जो कसी काम सें न्न 
ञासके | 
चेकायद[--वि० [ फ़ा० वे+अ० 
कायदा | फायदे के खिलाफ | 
नियमवियद्ध | हे 
चेकार-वि० [ फ्ा० ] [ सशा बेकारी ] 
निकञ्मा | निठछ्ा | २. निरर्थक | 
व्यय । 


०० 


छदिके 
बुछाने का शब्द । जेसे; अरे, हो 
भादि | 

चेकुखुर--वि० [ फ्रा० वेकअ० 
कुसूर ] जिसका कोई कछूंर न हो | 
निरफपराध | ' न्‍ 

घेख#[-संज्ञा पु० [सं०'बेष | १. मेप | 
स्परूप । २, सर्वोग | नकछ | 

बेखटके--क्रि० वि४ [ फरा० वे +हिं० 
खटका ] बिना किसी प्रकार की झुकी- 
वट या असमंजस के । निर्धंकोंच | 

चेखतर--वि० [ फा० ] निर्भय। 
'निडर | 

चेस्तचर--वि० [फ़ा० ][ संशा वेख- 
बरी ] १. अनजान। नावाकिफ । 
वेहोश | बेसुध । ' ह 

बेग--संशझ्य पुँ० दे “वेग? | 


चेगम--र्ंशा स्री० [ छु० 'वेग का' 


स्री० ] राजी । रानी । राजपत्नी | 
चेगर--वि० दे० “वेहर?? | 
क्रि० वि० दे० “बगर” | 
चेगरज-वि० [ फ़ा० वे+ अ० गरज्ञ ] 
जिसे कोई गरज या परवाह न हो । 
वेंगव्ती--सशा ज्री०' [स० ] एफ 
वर्णाद्ून इच | 
चेगाना--वि० [फा० ] २. गेर। 
दूसरा । पराया | २, नावाकिफ | 
अनजान | | 
चेगार-रुनच्ा स्री० [ फा० ] १. 
बिना मजदूरी का जबरदस्तो छिया 
हुआ काम | २. वह काम जो 'चिच 
लगाकर न किया जाय | 
मुद्दा०--वेगार ठालना“विना चिच 
लगाए कोई काम करना | 
वेगारी--वंश्ा छ्री० [ फा० ] वेगार 
में काम करनेवाछा आदसी |, 
चेगिक#--क्रि० वि० [ स० वेग ] ३१ 
जल्‍दी से | शीघ्रतापूतेक | २, बख८- 


धकान्योक्र--संज्ञा पूं० [हिं० त्रिकारी] पट! तुरंत | 


बेओड़ 


वेगरुवाह--वि० [फा० ] [| संता 
वेगुनाही | जिसने कोई गुनाह था अपे- 
' राध न किया हो | वेकयूर |-निर्दाष । 
वेगेरत--वि० [ फ्वा०*] [[ संज्ञा 
बेगैरती ] निर्लज्ज | वेशरम॥ 
वेचना--क्रि० स० [ सं» विक्रय] 
“मूल्य लेकर कोई पदार्थ देनो। विंकर्य 
करना॥ | ' 
मुद्दा०--वेच खाना>खो देंना। गँवा 
देना | ' ' 
वेचाना»|+-+क्रि० स० दे० बिके 
वाना” | 
चेचारा--वि० [ फ्रा० ] [['ज्ली० 
वेचारी ] दीन ओर निस्तह्यय। 
ग़रीव | दीन | ॥$ 
वेचैन--वि० [फा० ] [ रक्षा बेचैनी 
जिसे चैन मे पढ़ता हो। ब्योकुछ 4 
विकलछ | बेकेल | 
चेजडु--वि० [ क्रा० वे+हिं० जड़ ] 
जिसकी कीई जढ़ था बुनियाद न ही | 
वेज्बान--वि० [ फ़रा० | १. जियमें 
बातचीत करने की श्रक्ति न हो। 
गूँगां | मूक । २. दीन । गरीब । 
चेजा--वि० [ फा«] १. वेठिकाने। 
बेमीके । ९. अनुचित | नामुनातिब । 
३. खसब | ” पक 
बेज्ञान-वि० [ फा० ]- १. सुरदा 4 
भृतक । २ जिसमें कुछ मी दमन 
हो । ३ मुसझाया 'हुआा। दुम्इछाया 
हुआ (४ निर्बनल | कमानोर । ' 
चेज्ञांब्ता--वि० [ फा० बेकभ० 
जाब्ता ] कानून या नियम आदि हैं 
विरुद्ध | 5 औ ० के. पी 
वेज्ञार-वि० [ फा० ] [-उत्ञा वेबोरी] 
१, नाराज] २ -दुशखी । 
वेज्ञोड--वि5 [एफा० वे+हि० “जोड़ | 
१, जिसमें छोड़ ने होव अखंड ।ः 
२ जिसकी समता ने हो सके | अब्डि- 


येसला पाप 


जो: कैदियों को इसलिए पहनाई जाती 
है, जिसमें वे भाग' न सके । निगढ़ । 
२, वाँस की एक प्रकार की टोकरी । 


तीय । निरुपम । ० 
घेकना#--क्रि० स० 'दे० “वेघना” ) 
वेमाश्न--सँज्ञा पुँ> [ सं० वेष ]' 


निशाना | लक्ष्य । बेडोल--वि० |[ हिं० वे+डौल-रूप 
वेटकीकर्न--संशा ० [ हि? वेट] . १ जिसका डोलथा रूप अच्छा न 
बेटी)... ., हो | भद्द । २, दे० “बेढंगा?,। 


चेढंगा--वि० [ फ़ा० वे+हिं० ढंग 
+आ ( प्रत्य० ) ] [ संज्ञा वेढगा- 


चेटला#[--सज्ञा ५) दे० “बेटा”! 
बेटा--संशा पुँ० [ ० बटुल्व्रारूक ] 
[ र्त्री० देटी.] पुत्र | सुत | लड़का । 
वेझोना--तंज्ञा पुँ०. दे० विदा? |. बुरे ढंगवाला । २ जो ठीक तरह से 
बेठन--संझ्मा पूँ० [ सं० वेष्टन ] वह कछगाया, रखा या सजाया न गया 
कपड़ा जो किसी चीज को छूपेटने के हो । वेतरतीब । रे. भद्दा | कुरूप । 
काम में जावे | बेंधना ।' ., चेहु--संज्ञा पुं० [? ] नाश | बर- 
बेठिकाने--वि० [ फा० वे #।हिं० बादी। 


ठिकाना ] १ जो अपने उचित बेढ़ई--संजशा ल्ली० [ ढिं० बेढना ] , 


स्थान पर न हो। स्थाननच्युत॥| २.. कचोड़ी । 
ऊछ-जलूछ | ३, व्यर्थ | निर्थक । , बेढ़ना--क्ति० स० [ स० वेष्य्न ) १ 
बेड-संशा पुं० [ हिं० बाड़ ] १. इछ्छ.. इक्चो या खेतों आदि को, उनकी रक्षा 
घारों ओर छगाई हुई बाढ़ । मेंढ।, के लिए, चार्रो ओर से किसी प्रकार 
२. रुपया | ( दराल ) घेरना । झूघना। २. चौपायों को 
बेडना--क्रि० ०, दे० “बेढना”! घेरकर हाँक ले जाना | 
चेडा[--सशा पु० [सं० वेष्ट-] १ चेढव--वि० [ हिं० वे+ढब ] १ 


पन ] १, जिसका ढंग ठीक न हो। . 


बेतुका छंद 


२ जो अपने हृदय की वात साफ- 


साफ कद्द दे । 

क्रि० वि० १. बिना किसी प्रकार के 
तकल्लफ के | २, वेघढ़क । नि|छ8॑- 
कोच । 


वेतना-क्रि० अ० [ सं० वेतन ] जान - 


पढ़ना | ' 


बेतमीज्ञ--वि० [ फा० बे#भ० 


तमीज ] [ संज्ञा वेतमीजी | जिसे 
शऊर या तमीज न हो । वेहूदा । 
उजडडु । 


चेतरह'--क्रि० वि० [ फ्ला० वें+अ० 


तरह ] १, बुरी तरह से । अनुचित , 
रूप से | २, असाधारण रुप से | 
विं० बहुत अधिक | बहुत ज्यादा । 


वेतरीका-वि० क्रि० वि० [ फ्ा० 


वे+-अ० तरीका ] तरीके या नियम 
के विरुद्ध । अनुचित | 


वेतद्ााशा--क्रि० वि०' [ फा० बे'+ 


अ० तहाशा,] १. बहुत अधिक तेजी 
से | २, बहुतघवराकर' । ३, बिना 
सोचे समझे । । 


वेताव--वि० [ फ़ा०' ] [ संशा .. 
वेताबी ] १: दुर्बंछ | कमजोर । २. 
विकलछ । व्याकुछ । 

बेतार--वि० [ हिं० बे'+तार ] 


बडे बडे लट॒ठों या तख्तों , आदि से, जिसका ढव अच्छा न हो॥ २. 
बनाया हुआ ढाँचा जिस पर बैठकर वेंढगा। भद्दा | हि 
नदी-आदि पार करते हैं | तिरना |. किं० वि० बुरी तरह से | वेतरह । 
मुद्दा०--वेढ़ा पार करना या छगा ना< चेढ़ा--संश्ञा पुं० [ हिं० वेढना+: 


किसी को संकट से, पार छंगाना या 
छुड़ाना । 

२) वहुत सी नावों आदि का समूह,। 
वि० [हिं०,आड़ा का ,अनु० ] १ 


घेरना |] १, हाथ में पहनने ,का 
एक प्रकार का कड़ा ( गहना )। 
२. घर के आास पास वह छोटा सा 
घेरा हुआ स्थान जिसमें तरकारियाँ 


जो आँखों के समानातर दाहिने बाजू ' भादि बोई जाती हों | ॥ 
गया हो। आडढ़ा। २. «कठिन। चेणीफूल्--संज्ञा पुं० [ उ०. वेगी + बेताल्ष--संजा पुँ० दे० “बेताब | - 


मुश्किल | विकट । ; , 


बेडिन, वेडिनी-सज्ा त्री० [ १]- 
नट दाति की वह ज्री जो नाचती- 


गती ड्रो | है. 22 हे व 
बेड्डी--संज्ञा जी० [ सं० वछय ] १ 


वेतकरलुफ--वि० [ फ़ा० 


हिं० फूल ] फूल के आकार का सिर 


फूल । 
बेक आ० 
तकल्लुफू ] [ संज्ञा बेतकल्छफी | १ 


पर पहनने का एक गहना | सीस-. 


बिना तार का | जिसमें तार न हो। 
यो०--वेतार का तार 5 विद्य त की 
सहायता से भेजा 'हुआ बह समा< 
चार जो साधारण, तार की सहायता , 


- के विना ही भेजा गया हो | 


सश्ञा पुं० [ स० वैताकिक ] माठ । 
बंदी | 


चेतुका-+वि० [ फ्ा० वेकहिं० '* 


तुका ] १, जिसमें सामजस्य न हो'। 
वेमेछ । २. बेढंगा | वेढव । 


कोदे के कढ़ों की जोड़ी या जंजीर जिसे तकल्छफ की कोई परवा न शो-। बेतुका छुंदू- संज्ञा पुं० [हिं० वेहुका4« “ 


लत 


) चेदमुश्फ 


देद्यात्र पड 
सं० छद ] ऐसा छंद जिसके घुकात 
आपस में न मिलते हो | अमिताक्षर 
छंद | 

चेदखल--वि० [ फा० ] जिसका 
दखल, कब्जा या अधिकार न हो | 
अधिकार च्युत । 

बेदसली--सशा स्नी० [ फा० ] 


« सोच के | निःसकोच । २, बे- 
खोफ | निढर, होकर | ३. बिना 
आगा पीछा किए|, 

« वि० १, जिप्ते क्रिठी प्रकार का 
सकोच या खटका नहो। निद्व॑द्द | 


गेवाक 


वेघड़क--क्रि० वि० [ फरू० वे+ से रोकती है। ७ 
हिं० धड़क ] १. बिना किसी प्रफर के बेचु--संज्ञा पुँ० [ सं -- वेणु ] १, दे० 


“वेणु? | २, ब॑सी। मुरकत्ती | ३. 
बोस | 


ये पनाइ--वि० [ हिं० बेकफ़ा० 


पनाइ | जिससे किसी प्रकार रक्षा न 
हो सके | बहुत भीषण । 


संपत्ति पर से दखछ या फवब्जे का 
हटाया ज्ञाना अथवा न होना |, 


चेद्म--वि० [ फ़ा० ] १. मृतक । 


मुग्दा | २, मूतप्राय | अधमरा । ३. 
जजर | बोदा | 


थेदमजनू -संज्ञा प॑भूफा०] एक प्रकार 


का वृक्ष | इसक्री छाछ और फर्लो 
जादिका व्यव॒हदर औपब में होता है| 
पु पुं० [ फा० ] एक 
वक्ष जिसमें कोमझछ और सुगधित फूछ 
छगते हैँ, इसकी सूखी टदहनी की 
कलम बनाते हैं रु 
बेदृदं-बि० [ फ्रा० ] [संज्ञा बेदर्दी ] 
जो किसी क व्यया को न समझे । 
फठोरहुदय । 
चेदाग--वि० [फा०] १ जिसमें कोई 
दाग या धत्त्रा न हो | साफ |; २, 
निर्दोष । शुद्ध। ३.निरपराघ | वेकयूर | 
य्रेदाना-सश्ा पु० [ ६िं० बिद्दीदाना ] 
१. एक प्रकार का बढ़िया काबुली 
अनार | २ बिहीदाना नामक फछ 
फा बील | दारहल्दी । चित्रा । 
वि० [ हिं० वे ( प्रत्य० )+ फा० 
दाना-वुद्धिमान'] मूर्ख । बेवकूफ ।, 
येदाम--वि० [ प० ] बिना दाम 
फा | भुफ्त | 
संशा पुं० दे० “्रादाम?? । 


देदार-वि० [ फ्रा० ] [संज्ञा वेदारी] ॥ 


जागा हुआ | जाग्रत | 
श्रेध--सश पुं०" [ सं० वेघ ] १, 
छंद २, दे० “वेष” 


२. निर्भय | वेपरद--वि० [ फ्रा० बे+परदा ] 
चेघना--क्रि० स० [ सं० वेघन ] [ संज्षा बेपदंगी ] १. जिसके आगे 
नुकीली चीज की सद्दायता से छेद, कोई 'ओट न द्दो। अनाबृत | २. 
फरना | छेद ना । भेदना । नंगा | नग्त | कह 
चेधमे--बि० [ सं० 'विधर्म ] जिसने बेपरवा, वेपरवाह--वि० [ फ्रा० 
अपने धर्म का ध्यान न हो | धर्म. वेपरवाह्] [संज्ञा बेपरवाही ] १. जिछे 


च्युत | कोई परत्रा न हो । वेफिक् । २, मन- 
चेधिया।--संज्ञा पुं० [ ६० बेघना ] , मौजी । ३, उदार ।. 

अंकुश | वेपाइ#--वि० [_ हिं० बेकसं० 
वेधीर#--वि० [ फा० बे+ हि. उप'य | जिसे कोई-उपाय न यूसे । 

धार |अधीर। .' भीचक,। हक्का-बका | 


बेन[--सशा पुं७ [सं० वेणु] १.वंच्ी | येपोर--वि० [ फ्रा० वे+हिं* पीए- 
मुग्ली । २ बॉँसुरी । ३, सैँपेरों 'के पीढ़ा |१. दूसरों के कष्ट को कुछ न 
बजाने की वूमड़ी / महुबर | ४.बाँस | . उमझनेवाल्य । ३, निर्दय । बेरहम । ल्‍ञ 
वेनजीर---वि० |[ फ्रा० ] अंनुपम | वेपेंदी--थि० [ हि० वे'+ पेंदा] जिसमें 
वेनोड़ । ' । पेंदा न हो । 
बेनसीब-वि० [फ़रा० वे + भ० नसीब] खेद्ा०-वेपेंदी का छोटा्किसी के 
अभ।गा | बदकिस्मत | ' जरा से कहने पर अपना विचार 
वेना।--संश्ञा पुं० [ सं० वेणु ] [म्री० बदलनेवाला आदमी । * 
अत्पा० वेनिया ] १, बाँध का बना भेफायदा--वि०, क्रि० वि* [ फ्रा० ] 
हुआ छोटा पंखा । २, खत | उद्यीर | ' ब्यथ॑ | निरथेक । । 
३े बाॉच। हर बैफिक्र--वि० [ फ्रा० ][ सशा 
वेनिमून#--वि० [ फ़ा० वे+नमूना ] वेफ्रिती ) जिसे कोई फिक्र नहो। 
अदितीय | अनुपम । '* निश्चिन्त | वेपरवा | 
बेनिया--संज्ञा स्री० [ हिं० वेना ] श्वेबल--वि० [ सं० विवश ] [संशा 
छोटा पंखा । पंखी । ' वेबती ] १ जिपक्रा कुछ बशन 
नी-र्सशा ज्ी० [ ढं० बेणी ६. ' घछे | छाचार । २, पराधीन | पर- “ 
“ज़ियों को चोटी | २ गंगा, सरस्वती / वश | 
अरे यथुना का सगम । ज़िवेशी | ३,, बेबद्दा--वि० [ फ्रा० ] बहुमूल्य । 
कियाड़ों के, पहले में ,छगी हुईं एक 'भेयाक--वि० [ अ०+फ्रा० ][तंशा 


> शैयी डकड़ी जो दूसरे पल्के को खुझने , बेबाकी ] निढर | निर्मम |... - 


तेब्राक 


धेबाक--वि० [ फा० ] चऊता किया 
हुआ | चुकाया हुआ | (ऋण) 

येह्याद्वा--वि० [ क्रा० वे+हिं० 
स्याहा ] [स्री० बे ब्याही ] मवि« 
वाहित | कुआरा । 

बेभाव-क्रि० वि० [ फा० बे+हिं० 
भाव ] जिपकी कोई गिनती न हो । 
बेहद । ; 

बैमादुम--क्रि० वि० [ फ़ा० ] विना 
किंसा को पता छगे । ; 
वि०,जो माठ्म न पड़ता ह । 
ब्रेम्ुरब्बत--वि० [ फ़रा० ,] [ सब्ा 


बेमुख्वती | जिसमें मुख्यत नहो।, 


ताता-चर्म । 
बेमोका-वि० [ फ़ा० ] जो अपने 
उपयुक्त अवसर पर न हो | 
सज्ञापुं>मोके का नहोना । |, 
ग्रेमोसिम-वि० , [ फा० ] ! 
मौधिम न होने पर भी होनेवाला। 
२, जिधका मौसिम न हो । 
येर--पज्ञा पुं० [ सं० वृदरी ] १.एक 
प्रसिद्ध कैंटीछा दक्ष जिसके कई भेद 
होते हैं। २ इंस बृक्ध का फल | , 
सज्ञा,स्री० [ हिं० बार | १. वार | 
दफा । २, विलंब । देर | । 
बेरज़्री--संज्ञा स्ली१ [ हिं? बेर + 


झड़ी : ] शेड़वेरी । 
धेरवा--संरा ६० [१] चाँदी का 
कड़ा | ४ 8 


संशा पुं० दे० “बेबरा?] .., 
बेरदम--वि० [ फा० बेरहम ] [संज्ञा 
बेरहमी, ] निर्दय । निदर, | दयाझूत्य । 


बेरा[--सश्ा पुं० [ सं०, बेला ] १. 


समय | (वक्त || २. तड़का । प्राद+- 
फाल | 

बेराम/--वि० दे० “त्रोमार”? | 
बेरियाँ--४ंजा ,स््री० [ हि० वेर |] 


समय । बक्त। ,; , 
१०९ 


छद५ 


बेरी--संजा सत्री० १. दे० “बेर”? । २., 


देर ध्वेड़ी ” पर 
बेरुख--वि० [ फा० ] [संज्ञा बेदली | 
१, जा समय पढ़ने पर रुख ( मुँह ) 
फेर छे। बेमुर्वत। २, , नाराज | 
क्रद। , 
बेलंदा--वि० [ फा० बलंद ] १ 
ऊंचा । २, जो बुरी तरह विफल- 
मनोरथ हुआ दो | 


बेलंबलआ--संज्ा पुं०.. “विल॑त्र?? । 


, बेल्-संज्ञा पु« [ सं० बिल्य ] मँझोले 


भआाकार का एक प्रसिद्ध केटीला बृश्ध । 
इसमें गोल फल लगते हैं। श्रीफल | 
सजा स्री० [ स० बढ़ली.]- १. वे 
छोटे कोमल पौधे जो अपने बल पर 
ऊपर की भोर , उठकर नहीं बढ़ 
सकते | वलली । लता । लतर । 
मुद्दा०--पेछ मेंढे ,चढना>किसी काये 
का अंत तक ठीक ठीक पूरा उतरना | 
२. संतान | वंश । ३. कपड़े या 
दीवार आदि पर बनी, हुई फूछ- 
पत्तियाँ भादि.। ४. फीते आदि पर 
बनी हुई इसी प्रकार की फूल-पत्तियाँ । 
५, नाव खेने का डॉढ़ |, , 
संज्ञा पु" [ फा०,वेऊच॥ ] १. एक 
प्रकार का कुदाली । ९२ सइक जादि 
बनाने में सीमा निर्धारित करने के 
लिए चूने,आदि से जमीन पर डाली 
हुई छकीर| + | ॥* 
के [8ज्ञा पु० बेले का फूल । 
बेलचा[--छंजशा ६० ['फ्रा० ] कुदाल। 
कुदारी । 
बेलज्ज़त-वि०. [ फ़ा० ] [ संज्ञा 
बलज्जता | जिधर्म कोई छज्जत या 
स्ाद,न ही | .,. , ; 
बेलदार--तंजा पुं० [ फा० |]. वह 
मजदूर जो फावड़ा . चछाने का काम 
सता हे |. , 


५५ मल 
पा । 


'ब्रेली 


वेलन--संज्ञा पूं> [ स० वेलन ],१. 
वह भारी, गोक औभौर दंड के आकार 
का खंड जिसे लुद़काकर सिसी स्थात्न 
को समतरछ करते अथवा कंकड़-पत्पा 
आदि कूटकर सड़कें बनाते हैं 
रोलर। २, फ़िसी यत्र आदि में छगा , 
हुआ इस आक्रार का कोई बढ़ा 
पुरजा | ३. कोल्हू का जाठ । ४. रुई 
घुनकने की, मुठिया या हृत्या | ५८ 
दे० “बेलना” | । 
बेलना--संज्ञा पुँ> [ सं० वेंलन ] 
काठ का एक प्रकार का लबा दष्ता 
जो रोटी, पूरी आदि की छोई वेलने 
के काम आता है। 
क्रि० स० १. रोटी पूरी आदि को 
चऊले पर रखकर बेलने , की सद्यायता 
से बढाकर बड़ा ओर पतछा करना | 
२ चौयट करना । नष्ट करना |, 
मुद्दा /याउड़ वेलनाल्‍काम विगार, 
ड्ना । 
३, विनोद, के छिए पानी के 
छींटे उड़ाना | ॥ ३] 
बेलपत्ती--मंशा सत्री० दे० “बेलपत्र?। 
चेल्ञपत्र--संज्ञा पुं० [सं० बिल्वपत्र |) 
बेल के इश्च की पत्तियाँ जो शिवजी 
पर चढ़ाई जाती,हैं |... .,. 
बेलरी#--सैत्ा ज्जी० दे० “वे” | 
बेलखना#-क्रि० अ० [सं० विलास+ 
ना ( प्रत्म० ) ] मोग करना । सुख 
लूडना | घह 
वेलद्रा--्ृज्ा पुँ> [.हिं० वेढऊ 
पान+ हरा ( प्रत्यम० ) | ,ज्ी० 
अल्या० बेलटरी | छगे हुए पात़ 
रखने के लिए एक लंबातरी प्यारी । 
बेला--मंज्ा पु० [ त० मल्लिका £ ] 
चमेझो जादि का जाति का एड 
छोटा पीधघा जिसमें सुगधित' सफेद 
फूल छगते हैं। ., ) 


| | ए 


न्‍त बन 


प्ेलाम 


ऑज्ञा पुं० [ सं० वेला '] १, छहदर। 
२, चमडे की एक प्रकार की छोटी 
कुल्हिया जिससे तेल दूसरे पात्र में 
भरते हैं। ३, कटोरा। ४, समुद्र का 
“किनारा | ५. समय । वक्‍त | 
वेज्ञाग--वि० [ फरा० बे+हिं० 
छाग-लछगावट] १, बिलकुल अछग | 
२ साफ | खरा | 
घेंली--संशा पु० [ सं० वछ ] सगी । 
साथी | 
यैलोस--वि० [ हिं० वे+ फ़ा० छोस ] 
१. सच्चा | खरा। २, वेमुरू्वत। 
(क्व० ) ह 
बेबकूफ--वि० [ फ़ा० ] [ संशा वेव- 
कूफी ] मूर्ख । निबुद्धि | मासमझ | 
वेवक्त-क्रि० वि ७ ॥ फ़रा० ] कुसमय मे | 
वेवट--संज्ञा ल्ञी० [१ ] १, संकट। 
२, विवशता | ै 
चेवपार#--सज्ञा पुं दे० “व्यापार”? | 
वेबफ़ा-वि० [ फ़ा० वे+अ० बफा ] 
'[ संज्ञा “वे-बफाई ] १. जो मित्रता 
आदि का निर्वाह न करे। २, -वेंमु- 
रेखंत | दुशशीक | । 
येवरा#--संज्ञा पु० [ हिं० व्योरा ] 
विवरण | 


वेबरेघार--वि० [ हिं० वेबरा'+ वार 


( अत्य० ) ] तफसीलवार ।- विवरण 
सहित । ; 


वेबसाय|संज्ञा पुँ० दे० “व्यवसाय?” | 

वेबद्दरना#--क्रि० आ० [ सं०' न्यव- 
डर |] व्यवहार करना । बर्ताव 
'फरना । बरतना | 

चेयहरिया#त--सज्ञा पुं० [ सं० ब्यव- 
पशया २ अत्य०) | छेन-देन 
करनेवाछा-। महाजन | 
भैदा--संशा स्त्ी० [ फ्रा० | विधवा । 
रद । ८ 


बेबाई --संशा ज्ी० दे० ४(बिवाई”? | 


दि बहतरी 


बेवान#[-र्सशा पुं० दे० “विमानः?। ४, बेठानेवाला । २; रखने या जमाने- - 
चेशक--क्रि० वि० [ फ़ा० वे+अ० वाछा | 

शक ] अवश्य | निःसंदेह | जरूर ।. बेसाइना।- कि० अ० [देश०.] १, 
श्रेशकीमत, बेशकीमती-वि० [फ़ा] मोरू लेना | खरीदना। र.जान-बूझन-' 


बहुमूल्य । कर अपने पीछे छगाना | ( झगड़ा, 
बेशरस वि० [ फ़ा० वेशर्स ] निर्लज। विरोध आदि )' ! 

वेहया । बेसाइनी--सज्ञा स्री० [_ हिं० बेसा- 
चेशी-संज्ञा ज्री० [ फ़ा० ] अधिकता । इहना ] माल लेने की क्रिया | 


वेशुमार--वि० [ फ़ा० ] अगणित । वेखाह्या|--संज्ञा पुँ० [हिं० बेसाइना] « 
असख्य ।' ' खरीदी हुईं चीज'। सौदा । सामग्री 
चेश्म--छंशा सुँ० [ सं० वेदम ] घर॥ चेसिक-+संशावि० /[ अ० बेसिक] 
ग्ह्‌। प्रारभिक | मु 
वेसंद्र#--संज्ा युं० [ सं० वैश्वा- वेखिकशिक्षा--प्रारमिक शिक्षा | 
नर | अग्नि ।' चें-सिलखिले--वि० [ फ़ा० ] निसमें 
वेसेभर, बेसेंभार#ं--वि० [ क्वा० कोई क्रम या सिलसिला -न हों १ 
बे+हिं० सभाल ] वेहोस'। अव्यवस्थित । । 
बेख#--संज्ञा पुं४ [ सं० वेष ] मेस। बेखुघध--वि० [- हिं* बे+सुभू 
बेसन--सज्ञा पुं० [ देश० ] चने की. हाश ] १. अचेत । वेहोश । २. नेक्ष- 
'दाक्ू का आटा ॥ रेहन | बर | बदहवास | ' 
वेसनी--उंशा जी० [(हिं० बेसन ] बेखुर,चेखुरा--वि० [ हिं० बे+ 
वेसन की बनी या भरी: हुई पूरी ।. सुरूख्वर ] १, जो अपने नियत स्वर 
पेखमरकू-वि० [ हिंब वे+उमकक ] से हटा हुआ।हो'। (संगीत )' २, 
[ संज्ञा वेसमझी | नासमझ | मूर्ख]. वेमौका।' 
चेखबरा--वि० [ फ्रा० वे+ अ० सत्र] बेखूदू--वि० ['फ्रा० ] ब्यर्थ। बेफा- 
जिसे सत्र .या संतोप न हों | अधीर | यदा | 
चेसर--संशा “० १ ]३, खब्चर | बेहँगम--वि४ [ सं« 'विहंगम ] १. 
२, नाक में पहनने की नय ।' भद्दा | वेढंगा । २, वेढत्र | विकेट | 
बेसरा--वि० [ फ्रा० वे+सराब्न्ठह- बेह सना#-क्रि० अ० [हिं० हँसना] 
रने का स्थान ] जिसे ठहरने का ठठाकर हँसना । जोर से हँसना 
स्थान न, हो । आाश्रयद्दीन । येह[--सज्ा पुँ०[ सं० वेष'] 
संशा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का छेद | छिठ्र। ' । 


पक्षी | .. चेंहरु--वि०, संझ्ञा पूं०दे०  “बीहढ़”। 
चेसबा--सशा स्री०-| स० वेदया -] बेद्तर--वि०' [ फ़ा० ) किसी के 
रडां | मुकाबिले में अच्छा | किसी से बढ़- 
वेसाक्ष॑ं--संझ्ञा ज्ञी० [6० वेश्या ] कर। 

रंडी | अब्य० स्वीकृति-सूंचक शब्द । अच्छा | 

संड्डा पुं० दे० “मेष?? | वेहतरो--संशा ज्ञी० [ फ़ा० | बेह- 


चेसारा#--बि० [ हिं> बैठाना ] तर का भाव | अच्छापन] भछाई। 
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ै 


येहईं 


चेहदू+-वि० [ फ़ा० ] १. असीम | 
अपरिमित | अपार ।, २. बहुत 
अधिक | 
चेहना--उं् पुं० [ देश० ] 
जुलाई की एक जाति। २. धुनिया । 
चेहबूदी--संशा खत्री० [फ़ा०] भछाई | 
बेंहरी । 
चेद्दया--वि० [ फ़ा० ] [ संशा वेह- 
याई ] जिसे इया या कज्जा आदि 
बिलकुल न हो । निर्लज्ज | वेशम । 
चेहर--वि० [ देश० ] १. अचर। 
स्थावर । २. अछग | एथक्‌ । जुदा | 
बेहरा--वि० [ देश० ) अछूग । 
प्रूथक | जुदा । 


बेददराना--किं० अ० [£ ] फटना | , 


बेहरी--संशा र्री० [? ] बहुत से 
लोगो से चदे के रूप में माँगकर 
एकत्न-किया हुआ धन | 

बेहला--संश्ा पुँं० [ अ० वायोलिन ] 
साईंगी के आकार का एक प्रकार का 
अगरेजी बाजा | वेढा | 


धर " 


येहनक्षुं--करि० वि० [ सं० विहीन ] 


बिना । बगैर | 


बेहैफ--वि० [ फ़ा०] वेफिंक । चिता- 


रहित | 


बेहोश--व्रि० [ फ्रा० ] मूर्च्छित । 


वेसघ | 


चेह्दोशो-सश्ा जी० [ फा० ] मू्च्छा। 


अचेतनता । 


छेन देन की बड़ी फोठी | वक | 


वै'गन--संशा पुं० [ स॑० वगण £ | 


एक वार्षिक पीोधा जिसके फरछ , की 
तरकारी बनाई जाती है। मंठा । 


बैगनी, बे जनी-वि० [. हिं० वेंगन ] 


जो छलाई-लिए' नीले रग का हो । 


बे'ड# - संशा पुँ० [ आं० ] श्रैंगरेजी 


चाजे या उनके बजानेवार्लों का समूह | 


चेंडा#--वि० दे० “बेंड़ा?। 
चैंत--संज्ञा पु० दे० बैत”! | 


सँशा ज्री० दे० “बँत” | 


चै--संज्ञा 'स्री० [ स० वाय ] १. 


जेद्दाल-“वि० [ फा० वे+अ० हाल ]| बेसर। कघी। ( जुछादे ) २५ दे० 


[ सज्ञा वेहाली ] व्याकुछ | विकछ। 
बेचैन । 


बेदिसाय--क्रि० वि० [फा० बे+ , वैकना#-क्रि० अ० दे० “बहकना?, ।, 


ध्वय?ः ॥ 
सज्ञा सखत्री० [ अ० ] वेचना । बिक्री । 


अ० हिसाव ]'/बहुत अधिक | बहुत वैकलां--वि*« [ सं० विकल ] पायक्त। 


ज्यादा | बेहद | 

चेहुंनरा--वि० [ हिं० बे+फा० 
हुनर ] जिसे-कोई“हुनर न आता हो। 
मूँ्ख,। 

बेहद्गी-संशा जी० दे० “बेहूदा- 
पुन”! | 

बेहदा--वि5 [फ़ा<] [संज्ञा वेहूदगी_| 
१. जो शिष्ठता या सभ्यता न जानता 
हो ।बदतमीज | २. अशिष्तापूर्ण । 
धेहदांपन-संश्ञा पुं० [ फा० बेहुंदा+ 
प्रन( प्रत्य> ) ] वेहूदंगी । अशि- 
ता । असम्यता | 


उन्मत्त | 
वेकुंठ--संश्ा पुं० दे० “वेकुठ” | 
वैज्॑ती--त॑ज्ा ज्री० [ सं० वैजयंती ] 


: १, एक प्रकार का पौधा, जिसके फूछ 


लंबे होते और गुच्छों में छगते हूँ । 
२ विष्णु की माला | 
वैजनाथ--संजञा पु० दे० “वैद्यनाथ?”| 
वैजयंती--पंशा ज्नी० [सं० वैजयंती] 
बजती माला | 
चैठक-संशा ऊ््री० [ हिं० बैंठनां ] 
१. बेठने का स्थान । २ वह स्थान 
जहाँ बहुत से छोग अकिर बेठा करते 


चैठनां 


हाँ | चौपाल |-अंथाई । ३. बैठने 
की आसन | पीठ -। ४, किसी, मूर्ति 
या खँभे आदि के नीचे की “चोकी | 
आधार । पदस्तछ | ५. बेठाई। 
जमावड़ा | ६, अधिवेशन । समासर्दो 
का एकत्र होना | ७ बेठने की छ्ियां 
या ढंग | ८. साथ उठना बेठना॥ 
संग | मेल | ९, दे० बेठकी। 


बेक-सैच्ा पुं० [ अं० ]) मदहाजनी वेठकबाज--वि० [ हिं० ] [ संशा 


बेठकबाजी ] बातें बनाकर काम 
निकालनेवाल्य | धूच' | चालाक । 


चैठका--सशा पुं० [ हिं० बेठक ]” 


वह कमरा जहाँ छोग बेठते हों। 
बेठक । 


बैठकी--पंशा ज्ली० [ हिं० बैठक + 


ई ( प्रत्य० ) ] १. बार बार बैठने 
और उठने की कसरत | बेठक। २. 
आसन | आधार । ३५ धातु आदि 
का दीवटठ | 


बैठन--संशा ज्री० [िं० बैठनां |] 


१. बहने की क्रिया, भाव, ढंग या 
दा । २. बेठक। आसन । 


बैठना--क्रि० अ० [ सं० वेशनः] ६४ 


स्थित होना | आसीन होना | आसन 
जमाना | 


मुद्दा०--बेंठे बेठाए-१. अकोरण। 


निरर्थक | २, अचानंक । एकाएक। 
बैठे बेठे-5१, निष्प्रयोजन । २. अचा- 
नक । ३, अकारण | बैठते उंठते+ 
सदा । सब अवस्था में। हरदम । 
२, किसी स्थान या अवकाश में ठीक 
रूप से जमना । ३. कैंडे पर आना ॥ 
अभ्यस्त “हीना |४. जछ आजादि में , 
घुली हुई वस्तु का नीचे आधार में 
जा लगना । ५. दबना या छ्ूवना | 
६. पचक जाना । घँसना । ७, (कार-, 
बार ) चछता न रहना | विगढ़ना 4 
८ तौल में ठहरना या परता पड़ना | , « 


वेठवाना दि. दैस 
९ छागत छगना। खर्च होना | १० पैताल--सँशा ६० दि० पल्लेताछाः |]... पहुंचाना । मरे जअिसाइना या मोर 
हड्य पर पहना । निश्चाने पर लगना । घेदू-संज्ा पुँ० [ सं वेय | [ स्री० लेनानकिंसी से दुश्मनी पैदा ऋना | 
११, पौधे फा जमीन में गाढ़ा जाना | ब्रेदिन) चित्रि त्सा-शास्त्र जॉनिनेवादा |. ब्रैर लेनान्यदछा लेना । कसर निकाट 
छगमा | १२, किसे ज्री काशिसी पुरुष | वैद्य सना । हे 
पुरुष के यहाँ पक्षी के समान रइना | बैदगी[-श जी० [ हिं० बैद ] ।खंज्ञा पुं० [ सै० बदरी ] वेर का 
घर में पहना | १३५ पश्चियों का भडे वेद की विद्या या व्यवताय | पेश का फड | +3 


छता | १४ फाम से खाली रहना। काम | है पैर्क--्ँशा पु [ #» मैरेक ] 
बेरोजगार रहना | वैदाई--मंशा छी० दे० "बैदगी” |. छावर्ी) बारिक । 


धैदवाना--क्रि० स० [ दिं० बैठाना चैंदेंद्री-संशा लौ० दे० “मदेही?। /पैरख--संशा पुँं० [ त॒० वैश्क | सेना 
का प्रेस्णा० ] बैठाने को काम दूसरे वेन-मैश पुं* |. सं० वचन]. का झंढा /ध्वजा | पताका। निशान। 


से कराना | *, वचन । बात | घैराग--मंश पुँ० दे० “बराग्य! | 
घैदाना--क्रि स० [ हिं० त्ेठना ) सदी? _ न झरनानमुँह से बात बेरागी-रगशा हुं [ (० विरागी ] 
१, स्थित कंग्ना | आसीन करना | निक्छना | ' [ छ्ली० वेरागिन ] बैणयव मत के' 
उपचिष्ट फरना । २. आसन पर बिरा- , “* बेणु । बॉँठुगी। *.. साधुओं का एक मेद । धर 


जने फो कहना | ३, पद पर स्थापित दैना --सशा एु० [ सं० वायन ] वह वैरानऐ--क्रि० अ० [हिं* वाई ) 
करना । नियत करना | ४, ठीक [मठाई आदि जो वियाह्दादि में वायु के प्रकोप से बिगढ़ना | 

जमाना | भरड़ाना या टिकाना । ५, इृए-मत्रों के यहाँ भेजी जाती है।. बेरिस्टर--पशा एुँ० [ भं० ] [माव० 
दि कीग को बोर आए केक होसे 7 हट ० पी मत | बोना।. बैस्थ्टरी ] एक प्रकार के कानून-दाँ 
को अभ्यस्त करना। सॉजना। ६. बैपाए-सज्ञा पुंठ [० न्यापार ) जिनकी मर्यादा वक़ीछों से बंदर 


पानी आदि में घुली हुई वस्तु को तल, तय । ' होती है और जिसकी पढाई तयां 
में ले जा कर जमाना । ७, घेंसाना चैपायी--संशा पुं० [ सं० ध्यापारी ]. परीक्षा ईंगर्लैंद में होती को! 
था हुपाना | ८ पचकाना या राजगारी | धैरी--वि० [सं० बेगी ) [. ह्लीग 
घँसाना । ९ ( फारवार ) चलता न घैयरक--संशा स्री [सं०्व्धूतर ) बेग्नि ] १. बेर रखनेवाला | श्रत्रु । 
रहने देना | बिगादना । १०. फेंक अत । त्री। | दुश्मन | २, विरोधी | । 

या चलाकर कोई सीन ठीक जगह वैया क्षु-सत्या पु० ः सु० बाय ] धनु | घेल--संशा पु [ सं>० त्रंधद है| ॥ ख्री० 
पर पहचाना | लक्ष्य पर उामानां | ब्ेसर | र गाय |] १. एक चौयाया जिसकी 
पौधे को पालने के लिए. जमीन में बेया#--क्रि० वि० [ £ ] घुर्ना के सादा को गाय कहते हैं । यह दछ में , 
गाढ़ना | जमाना | १९, किसी क्री बल | रे जोता जाता, ब्रा दीता और गावियों 


को पक्षी के रूप में रख केमा । घर में चेरंग--वि० [ भं* वेयरिंग ] १, वह को प्तीनता दे । २ मूर्ख | ' 

डालता । चिट्ठी आदि जिंतका महसूछ भेजने घैल-मुतनी--ेशा छ्ली० दे० धगोधू: 
चेठारना, चैठालना|#--क्रि० स०. वाले ने न दिया हो । २. विफल | त्रिका” | रा 

दे० बेठाना । पैर--संश्ा पुँ० [ सं० वर | १, बैलुून--सशा (० [ अ० ] गुल्वारा ।_ 
बैदूना--क्रि० स० [द्िं० बाढ़ा, शबुता | विरोध। अदाबत | दुध्मनी। पैसद्र#--सशा पुँ० | सं* वेखानर ] 
वेढा ] बंद करना | बेइना । २. बेसनस्ण | दवोप। अग्नि | 


च पड्ाओं करो ) सुद्दा ० --बैर काढना या निकालना८ बैस- संज्ञा स्री० [ सं० वय _ ] १, 
इलाके | 


मान छेना | दुर्भाव रखना आरंभ सैज्ञी पुं० क्षत्रियों की एक प्रसिद्ध 
ह 2 र 


ईशा पु 
घैतरनी--संशा छ्री० दे० “वैतरणी”। परना | बेर पड़नानशत्रु होफर फ्ट शाखा । 


दैंसना 

बेसना#--क्रिं० सं० [ सं० देश ] 
घेंठना। 

दैसर--तंशा जी० [ हिं० भय ] 
छुटाहों का एक ओोजार जिससे वे 
कपढ़ा घुनते समय थाने को थेठाते 
हैं। कंध्री | बय । 

घपैसवारा--संशा (० [ हिं० बैठ + 
वारा ( प्रत्म० ) ] [ वि० बैसवारी ] 
अवघ का पश्चिमी प्रात | 

धैस।ख--संज्ञा (० दे० “वेशाख” | 

धैसाखी--पंशा ज्जी० [० विश्वास] 
वह छाठी जिसके सिरे को कंधे के 
नीचे वगल में रखऋर लेगडे छोगम 
ठेकते हुए चलते हैं । 

धैसाना#-- क्र० स० [ हिं० बंधना ] 
चेठाना | 

घैसारनाआ-क्रि० स० दे० धबेठाना?। 

दैसिक#--ंँशा पुं० [४० वैशिक | 
वेश्या से प्रीति करनेवाला | मायके । 

चैदर#ं--वि० [ सं» वैरन्मयानक | 
भयानक | क्रोघाल | 

[मंशा स््री० [० वायु ] वाद । 
चॉडा--४6ंझा ० [ देश० ] बारूद 
मे आग छगाने का पछ्ीता | 
बॉड्डी--संशा ज्जी० दे” “ब्रॉंडी” | 
योआई--उंज्ञा स्लनी० [ हिं० वोना ] 
१. बोने का काम। २. वीने की 
मजदूरी | ' ह ' 
योकां--छंशा पुं० [ छिं० बकरा ] 
चऊरा । 

घोज्ञ--तंशा पुं० [ देश० ] धोड़ों 
का एक भेद | 

थोजा--संजश्ा ज्री० [ फा० बोज्ञ। ] 
घावल से बना हुआ मय । 
वोकऋ--सज्चा [? | १. णऐ"ेसी राशि, 
'गद्ठर या बस्तु जो उठाने या छे 
चलने में भारी जान पडे | भार | २ 
भारी पन | गुरुत्व | वजन | है मुश्किल 


धर ६ 


काम । कटिन बात | ४, विसी पार्य्व 
को करने में होनेवाछा श्रम, कष्ट या 
व्यव | ५ बह व्यक्ति या वस्तु जिसके 
सम्बन्ध में योई ऐसी बात करनी दो 
जो कटिन जान पडे । ६, उतना ढेर 
जितना एक आदमी या पश्च लादकर 
के चल सके। गट्ठा | 


बोकना--क्रि० स० [ हिं० मोह ] 
बोस लादना | 

चोभल, बोमिल--वि० [हिं० बोचन] 
बजनो | भारी | वजनदार । गुद | 

वोका--उच्चा (० दे० “प्रोज्न!? | 

बोट-ुज्ञा क्ो० [ अ० ) नाव | 
नोकफा। 

घोद्दी--संज्ञा ज्ली० [ दिं० बोद्य ] 
मास का छोटा डुकड्ढा । 

मुद्दा०- बाद बायीं फायना>शरीर 
का काटकर खड ख़ड करना । 

वबोड़ना#--क्रि० स० दे० “बोरना? | 

चाड्रा--तज्ञ पुं० [ देश० ] १. भज- 
गर | २, एक प्रार की पतली ह॑यो 
फली जिसकी तरकारी होती है । 
लाबिया। ३ वह व्यक्ति जिसके दाँत 
ट्रेट गये दा । 

थोड़ी--संज्ञा क्ली० [ ? ] १९. दमड़ी | 
दमड़ी कोड़ी | २. अति अतल्य घन । 
३. वह र्त्री जिधके दाँत टूट गये हो । 
संजा ज्जी० दे० ४ोड़ी ? | 
बोत-सज्ञा पुं० [ देश० ] घोढ़ो की 
एक ज'ति। 

बोतल--संशा स््री० [ अं० बॉटल ] 
काँच का छब्ी गरदन का एक गहरा 
बरतन । 

घोद्री--तंशा स्री० [ ठेश० ] खसरा 
रोग। 

बोदा--विं० ['सं० अबोध ] [ भाव० 


“ धोर 


सुस्त । मदठर। 2:जो दृढ़ या कड़ा 
हो | फुसफुछा । 
चोध--उंशा पु० [ सं० ] १. ज्ञान | 
नकारी। २. तमल्ली। धीरज | 

संत्ताप | 

वोधक्ष--ठंशा पुं०[ ० ] १ शान 
करानेवाल्ा । जतानेवाला | २, 
2 गार ग्स के द्वावों में से एक हाव 
जिसमें किसी संकेतया क्रिया द्वारा 
एक दुूधरे को अपना सनागत भाव 
जताया जाता है । 

बोधगम्य --वि० [ सं० ] समक्ष में 
थआान यांग्य । 

वबोधन--मकशा पूँ० [ स० ] [ बि० 
बोघनाय, बाध्य, मोधित ] १. सचित 
करना । २. जगाना | 

योधना धऑ/ं--क्वि० स० [ स० त्रोधन ] 
१ बाघ देना । समझाना । २, 
ज्ञान देना | 

बोधितदर, चोधिद्रम -संज्ञा/पु० [सं०] 
गया म॑ स्थित पीपछ का वह पेड़ 
जिफके नाचे बुद्ध भगवान ने 6बोधि 
( जुद्दल ) प्रात को थी । 

चोधिसत्व-सज्ञा पुं० [ सं* ] वह 
जा बुद्धल प्राप्त करने का अधिकारी 
द्वी गया हो | 

बोना-क्रिंग स० [ सं० धण्ण ] १ 
बाज का जमने के लिए जुते हुए खेत 
या भुरभुरी की हुई जमीन में छित- 
राना । २ बिखराना | 

#क्र० स० [ 6िं० बोरना ] डुबोना ) 

बोवा-सत्षा पुं> [ देश० ][ स््री० 
बोच। | १. स्तन । थन | चूँचो | २. 
घर का साज-छामान। अगड़-खगड़ | 
३. गठ्ठर ।'गठरी । 

बोयं[---पंज्ञा 'ज्ी० [ फ़ा० बूं ] गंध | 
बास | 


चोदापन | १. मूर्ख। गावदी। २. बोर--सउच्चा पु७[हिं० बोरना ] डुंचाने 


क््स्कि द० ी ह 
की क्रिया ' छुवाव | मुंहाए-[ फिसी का) बोल याला मुद्दो०-कजोडिपंटोनाव्युआ मेजना । 
बोरका|--संशा पु० [हिं० बोरना ]] रहनाया,होना*६., बात की साख चोलबाना-क्रि० ४० दे० “बुछ्वाना” | 

हि बनी रहना | २, मान-मर्यादा का बना बोलसरा-सज्ञा पुं० दे““मौछसिरी? |, 


सेंज्ा पुं० दे० “बुरका? | 
बोरना--क्रि० स० [ हिं० बूंड़ना ] 
१, जछ या किसी और द्रव पदार्थ में 
निमग्न कर देना | डुघाना । २. 'कर्ल- 
कित करना । बदनाम कर 'देना | ३, 
युक्त करना । योग देना या मिलाना । 
४, घुले हुए, रग में डुवाकर रंगना | 
योरसी[--संछा जी ० [ ६िं० गोरती 
अँगीठी | | 
घोरा--उंशा पुं० [ सं० पुरदोना या 
पत्र] टाट का चना हुआ यैला- जिसमें 
भनाज जादि रखते हैं । 
संज्ञा पुं० दे० “बोर”? | 
चोरिया--संज्ञा पु० [ फा० ] चठाई। 
बिस्तर | ) 
मुद्दा०-वोरिया वधना उठाना-चलने 
की तैयारी करना॥ प्रस्थान करना; । 
बोरी-संड्ा स्री० [ हिं० बोस ] टाट 
की छोटी थेढी | छोटा बोरा | 
थोरो--संज्ञा पुँ० [ हिं० बोरना ] एक 
प्रकार का मोटा धान । 
वोढ--संज्ञा पु [ भं० ] १. किसी 
स्पायी कार्य के लिए बनी हुई समिति । 
२. मार के सामछो का फेसका करने- 
बाली कमेटी | ३. कागज की मोटी 
दफ़्ती ।४ -नाम-पह् | साइनवोर्ड:। ५, 
मनुसपलटी | 
वोडिगद्दाउस--संज्ञा पुं० [ भं० ] 
विद्यार्यियों के रहने का -स्थान। 
छात्रावास | 
बोज-सज्ञा पुं> [ हिं० बोछना ] १, 
वचन । वाणी । २, ,ताना । व्यंग्य | 
छाती हुईं वात | ३. -बार्जों का चँधा 
या गठा हुआ शब्द ]३ ४ कथन या 
प्रतिशा | 


हा जै 


रहना | ; 
५, गीत का हुकड़ा | अ्ंदरा | 


बोल-चाल--एशा ज्ी० [ हिं० बोल 


+चाल ]१ बातचीत | कथनोंप- 
कथन | २. भेल-मिलाप | परस्पर सद्‌- 
भाव । ३, छेड़छाड़ | ४. चलती 
भाषा | नित्य के व्यवद्यार की वोली | 


चोलता--संशा पुँ [ हिं० बोछना ] 


१. शान कराने और' वोलनेवाढा 
तत्व । आात्मा। २, जीवन तत्त्व । 
प्राण | 

वि० खूब बोलनेवाला | वाचाल | * 


चोल्लतती--संशा जी० [ हिं० बोलना |] 


बोलने की शक्ति । 


मुद्दा०--त्रोती मारी जानाओमू ह * से 


बात ने निर्कछना | 


चोलनदारा--संश्ा पु० [हिं० बोलना 


'+ हारा ( प्रत्य० )॥ क्षुद्र आात्मा। 
बोलता | 


चोलना--क्रि० अ० [ सं० ब्र, त्रयते ] 


१ मुख से शब्द उच्चारण करना । 
यो०--बोलना-चारुमा < बातचीत 
करना | 


छा पुं०[ ? ] एक प्रकार का घोड़ा । 
योक्ायाली--संज्षा ज्री०_ दे० 
“ब्रोरचाल” | ; 
चबोली--संज्ा ज्ली० [ हिं० बोबना ] 
१. मुँह से निकली हुई आवाब। 
वाणी । २. अर्ययुक्त दाब्द या वाक्य | 
वचन | बाठ;। ३, नीला मकरनेवाले 
और लेनेवाले का जोर से दाम कहना। 
४, वह शव्द-समूह जिसका व्यवद्ार 
किसी प्रदेश के निवासी अपने विचार 
प्रकट करने के लिए करते हैँ । भाषा | 
५ ,हँसी-दिल्लगी । ठठोछी | 
मुद्दा०-त्रोछी छोड़ना, बोछना या 
मारना्नकेसी को लक्ष्य करके उपंद्दात 
या व्यग्य के 'शव्द कहना | 
वोटलाइ--संज्ञा पुं० [ देश* ) घोड़ों 
की एक जाति। 
बोल्शेविक---र्सशा, पुं०,[ अं० . रूप 
के सास्यवादी दक का चरम-पंथ्री 
सदस्व | | 
बोल्शेविज्म--सज्षा पुं०,[ मं? ] रू 
के साम्यवादी दल के -चरमर्पय का 
सिद्धात | हि 


सुहा०--जोछ जाना-१. मर जाना । वोवना--क्रि०;स० दे० “बोना” | 


( अशिष्ट ) २, बाकी न रह जाना । योवाना--क्रि० स० [ हिं० बोना का 


घुक जाना | ३. ध्यवहार के योग्य न 
रह जाना | ड , 
२. किसी चीज का आवाज, निकालना | 
क्रि०“स० १. कुछ कहना। कथन 
करना | २: जज देकर कोई वात 
स्थिर करना | ठह्दराना | बदना । ३. 
रोक-टोक -करना | ४ छेंड-छा्ई 
करना | # ५. आवाज देना | 
बुछाना | पुकारना | # ६ पास जाने 


» के लिए कइना था-फह्टलाना | 


प्रे० ] बोने का ,काम दूसरे जे, 
कराना । 
योह-संशा ज्री ० [[हिं० बोर ] डुबकी | 
गोता | | 
योहनी--संछा स्री०[ सं० बोधनल 
जगाना ]|क्रिसी “सौदे था दिन “की 
पहली विंक्री | , ,..: | 
घोद्धित#--8 ज्ञा पुँ० [सं० वोहित्य॑ 
वड़ी नाव | | 


बोंद--संशा ज्ौ४ [ सं#वोण्डक 


थो डूना 


टहनी ] १. दहनो जो पूर तक गई 
हो | २, छता | 

बौंडना[--क्रिं० अ० [ हिं० बौंढ ] 
ठता की तरह बढ़ना। ठहनी 
फँंकना । 

योडर[--पंशा पुं० दे” “बवंडर” । 

चौंडी--संश ज्जी० [हिं० बौंढ़ )' 
१. पौधों या लताओं 'के कच्चे फल । 
ढेंढी | ढोंढ़ | (२. फछी। छीमी । 
४8, दमढड़ी । छंदाम । 

बोझाना--क्रि० अ० [ हिं० वाउ+ 
सना ( प्रत्म० )] ६. स्वष्नावस्था: 
का प्रछाप। २, पागछ या बाई “'घढ़े 
मनुष्य की भाँति भ्रद्ट-सद्द बक उठना । 
बर्राना ह : > 
बोखंल--वि० [: हिं० वाउ ] पागछ ! 
बोखलाना-क्रि० अ० [ 6िं० बाउ 4 


सं० स्खछन ] कुछ कुछ 'उनक जाना.। 


बौछाडु--उशा अी० ["सं० वायु + 
क्षरण | १. बूँदों की झड़ी जो इवा 
के झौकि !के साथ कहीं जा पडे | 
झटास । २, वर्षा की बूँ दो के समान 
किसी वस्तु का' बहुत अधिक सख्या 
में कहीं, भाकर 'पड़ना। रै* “बहुत 
सा देते जाना या सामने रखते 
जाना | शड़ी । ४. किसी के प्रति कट्े 
हुए वाक्यो का 'तार। ' ५, ताना। 
कटाक्ष | बोली-ठोली। ६ ' !' 
बोछार|-संशा ज्जी ० दे« “बोछाड़ू?? । 
योडन[#-7क्वि० अ० दे० “बौरना?॥ 
मोडदहा-:वि० दें० “बावका? ॥ 


योझू--वि० [_ ४० ] बुद्ध द्वारा आ्रवा- - 


रि्ति। ४ 

संशा पुं० गौतम बुद्ध का अनुयायी । 
बोद-धर्म--संरा पुं? [ सं? ] | बंद्ध 

द्वारा प्रवित प्त्म | गौतम- बुद्ध का 

चुछाया मत। इसकी दो,, प्रधान 

शाज़ाएँ हं-दीनयान्‌ जोर महायान | 


द्अरे्‌ 


बोना--सँजा प्ुं०. [“सं० वामन'] 
[ ज्ली० बौनी ] अत्यंत ठिंगना था 
नागा मंनुष्य | ' 

वौरा-संशा पुं० [सँ० मुकुल ] आम 
की मजरी।' भौर । 

चौरना--क्रि० अ० [ हिं वौरकना 
( प्रत्य०:)] आम के पेद् 'में मंजरी 
निकलना ॥मोरना ॥ 

वीरहा--वि० दे० ८“बावला?? । 

चौरा--वि० [ ४० बातुछ ] [ जी० 
बौरी'] १, चावछा | पागछ। २ 
नादान | मूर्ख। ' ' ' 

वौराई#--संशा स्री० [ हिं० बोर 
+ई]पागलपन ।..' 


, बौराना--क्रि० अ० [ ढिं० बौरा क। 


ना ( प्रत्य० )] १. पागछ हो जाना | 
सनक जाना । २. विवेक या बुद्धि! से 
रहित दो जाना । 
क्रि० स० किसी को ऐसा फर देना कि 
वह भला-बुरा न विचार सके ।.' 
चौराह#+--वि० * [ दिं० 'बौरा ] 
बावछा | पागछ|। / " 
वौरो--सँशा ज्रौ० [ हिं० भोरा ] 
बावली स्नी । ५५ 
चौलसिरी--संशा 'जी० दे० “सौझ- 
सिरी”। | ॥ ! 
ब्यंतीतना#--+क्रि० स+ [ सं« व्यतीत 
+ हिं० ना (अत्य«') ]) १४ गुजर 
जाना ।'बीत जाना । २, गुनराना |: 
बविताना। | 
व्ययदूर[-र्सशा पुं७ ['सँ० व्यवद्वार' | 
उधार ।' ' हे 
ब्यवद्दरिया--संशा पुं० [ हि? व्यव- 


[ 


द्वार | रुपए का लेन-देन करनेवाला ।. 


महानन | , + «७ ' 
ब्यवद्दार--स्ंशा पुं० [,सं० व्यवहार | 
१, दि? व्यिवदह्दर? ।, ३.) रुपए का 
लेन-देन | ,३. रुपए के, लेन-देन का 


ज््याइना 


संबंध। ४, सुख-्दुःख में परस्पर 
सम्मिलित होन का संबंध | : 
व्यचहारी--संझा। पुं० [ सं०' व्यवहा- 
रित, | १ कार्यकर्ता । मामछा करने: 
वारछा | २. लेन-देन करनेवाला। 
व्यापारी|। * ० ०5 
व्याज़--संज्ञा पुँ> [ स० ब्याज ] १. 
दे०“व्याज” २. दुद्धि। छूद। 
व्याजू--वि० [[ हिं० 'व्याज ;] व्या 
या सूद पर दिया जानेबाछा (धन):। 
व्याना--क्रि० स० [हिं० विया + नी 
(प्रत्य०) ] 'जनना | उत्पन्न करना ॥ 
गर्भ से निकालना । 2 
व्यापनाण--क्ति० अ० [ सं“ व्या- 
पन ]'१ किसी वस्तु या स्थान में इस 
प्रकार फैलना. कि उसका कोई अंश 
बाकी न'रह जाय । ओतप्रोत होना । 
२. चारों ओर जाना। फैलना । ३. 
घेरना । ग्सना । ४. प्रमाव करना | 
व्यार--संशा सत्री० दे० “बयार?। 
ब्यारी--संशा स्री० दे० “ब्याद?” | 
व्याल-सझ्ा पुं० दे० “व्याल” | । 
व्याली-संशा स््ी० [ सं० व्याला ] 
[सर्पिणी ।. 
वि० [; सं० व्याछिन्‌ ] सर्प 
कफरनेवाला | 
व्यालू---संज्ञा पु० [ स॒० विद्वर 2॥- 
रात का भोजन । ब्यारी । 
ब्याह--संशा पुं० [ स० विवाह ] पह 
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पघारण 


'- रीति था रस्म जिससे स्री और पुरुष 


में पति-पत्र। का संबंध स्थापित होता 
है | विवाह | परिणय । दासपरिग्रह् | 
पाणिपग्रहण | , १ पर] 
ब्याहृता--वि०, [, स० / विवादित ,] 
जिसके साथ विवाह हुआ हो,। ' 
ब्यादना--क्रि० स० [ सं० विवाइ + 
ना (प्रत्म०) ] [ वि०' ब्याइता।] ३६ 
देश; (पल और; । जाति । कीः थीति के 


धघ्याहुला ७३ म्रक्षपुश् 


लिन 


अनुगर पुरुष का क्रित्ती ज्वी को का उल्लेख या कयन । विवरण । रहकर केवल अध्ययन में छगा रहना, 
अयनी पत्नी,वा स्रो का किमी पुर तफील। ., , चाहिए | 


को अपना पति बनाना । २, किसी , यो०>व्यरेव्रारज्विम्तार के साथ | ब्रह्मचारिणी--पंज्रा त्री० [ तं० ] 
का किसी के साथ विवाइ-संबव कर २. किसी एक विपत्र के भीतर वी, १. बक्षचरय्थ॑ का जत घारण करनेवादी, 


द्वेना । सारी बात । ३ द्च ।वचात | दवा जी । २. दुर्गा । पावंती। ३. सर- 
ध्याहुला।--वि० [हिं० व्याह] विवाइ- समाचार | ४. अतर | मेर | फरक । ख्ती। हद कम 

का।. ७. ब्योहदर-संजशा ९० [ हिं० व्यतद्वर ) अक्षचारी--रंशा ६० [सं० अक्ष- . 
ध्योचता--क्रि० अ० [ सं० विकुँ- लेन-देन का व्यापार | रबा ऋण चारिन |[ ज्री० ब्रक्मदारिणी ] १. 

चन _] एफबारगी झोझे के साथ मुड़ » देना | ब्रक्मचर्ग्य का त्रत घारण करनेवाठा | 


जाने या ठेढे हो जाने से नसों का व्योहरिया-संशा एुँ० [सं० व्यव- २. अ्रक्षचय्य आश्रम के अंतर्गत 
स्थान से हट जाना, जिससे पीड़ा और , ह्वार ] युर पर झुपए के लेन-देन का व्यक्ति | प्रयमाश्रमी | 


चूजन होती है । मुरक़ना । ,. व्यावार करनेयालछा | प्रह्मतान--संझा पुूं० [सं० ] ब्रह्म, 
ध्योत--6॑ंग्ा क्ली० [ स० व्यवस्पा ] व्योद्यार-संज्ा पुँ० दे० “व्यवद्वार!। पारमार्यिक वचा या अद्वैत ठिद्वात का 
१, अ्यवरथा । सामछा । माजरा | ,बश्रंद्‌#-सज्ञा पु० देज , “बु द? | .. बोधघ। , 


२, ढत । तरीका | साधन-प्रणाली ॥ ब्रजञ--मश्ञा पुँ० दे? “त्रजःः |... श्नक्षज्ञानी--वि० [ सं० अक्षज्ञानिन्‌ ] 
३ युक्ति। उपाय | ४, ,आयानन | ब्नज्ञना/--क्रि० अ० [ सं० जन ] पत्माये तत्त का बोव रखतेवाल | 


उपक्रम | तैयारी । ५ रुयोग | मब- खलना। अद्व तनवादी, | है 
पर । नौबत । ६, अवध । , (तजाम । न्नह्मड४+--सज्ा पुँ० दे० “त्रह्मांद? | अहाएय--वि० [ सं" ], १५ आद्म्णो 
व्यवस्था |,७, काम्र पूरा उतारने का ब्रह्म॑ंद्-+पंश्ा पुं> दे० ,“प्रत्माइ? |. पर श्रद्धा रखनेवाढा | २ अक्ष या. 
श्सिव किताब । ८, साधन या सामग्रा , बनह्म--उच्षा, पुँ> [,वं०, बहन ] १. ब्रक्मा-ंत्रपी | , , 507 
आदि की सीमा | समाई । ९ पहनावा, एक मात्र नित्य चेतन सचा जो जगत्‌ अक्यत्व--संशा एँ० [ स० ] १. अप 
बनाने के छिए कड़े की काठ छाँठ |, का कारण और सत्‌, चितू, भारंद- का माव। ३, ब्राक्गल | . , ... 


फाशि [किता | ० सिर है। २. ईझ्त्रर, ) परमात्मा । ३, प्रह्मदिन---छव्ा पुं&, [ सं० ] ब्रह्मा 
ब्योत्ना--क्रि० स० [ हिं० व्योत ] श्रात्मा । चैतन्य | ४. आाहग (वशे- का एक,दिन| नो १०० चद॒यु गियों का 
काई पदनावा बनाने के छिए कपड़े. पत; समस्त पदों में))। ५. ब्क्चा , मना जाता है। , , » 
को नापकर काटना-छटना । (समाप्त में )। ६. ब्राक्षम जो मर- मह्मदोप--संशा पुँ० [ सँ० ] [ वि० 
स्ाताना--क्रि० ० [ हि० ब्योतना | कर प्रेत हुआ हा। ब्रक्षतक्षय, ७, , ब्रक्षदोषी ] ब्राक्षण को मारने का दोष 
का ओरणा० ] शरीर की नाप के अनु- वेद । ८ एक का सज्या। .. ,. या पार। हि ह 
हक अल कायना। ,,.  ;,० श्रह्मगॉँठ सजा, ज्री०दे० “प्रद्मम्रथि” | ब्रह्मद्बोद्दी--बवि० [ सं? ] बराक्षगों से , 
स्पापारए--संत्रा पुं० दे० “व्यापार?!। अक्षप्रथि-तत्या त्रीर [ उं० | बेर रखनेवाड़ा |, 3.“ 
ध्योरन--सजा ० [ हिं०ब्योस्ना] वडाययात,या जनेऊ का मुझ्य साँठ |, अक्षद्धार--सस्ा पुं3 [ सं० | ब्रद्वार॑त्र | 
वालों का सँवारने की क्रिया था ढग। मेंवाद्योप -सज्चा पुं०. [ ० ] वेद ब्ह्मनिष्ठड--वि० [ सं० ] ३. बाह्मग- , 
ब्योरना -+करर स० [ धं० विवरण 7 अ्नित | & भक्त । २. बदाडान-संप्ष |, 
*.गुवे य. उठक्े हुए व, छो-आदि का- बक्षचचस्ये--उजा पु० [६० ]% योग अद्षपरद्‌:तत्ा पु० [.सं० ] १. अक्षत । 
लक 2 पूर्वक किछी में एक प्रकाश का यम | त्रीर को २..ब्राझ्मगन्न | ३ मोक्ष । ठुक्ति |- ग्ड 
ब्पोरा--सपंशा पु ५ [हिं० हक कि रक्षित रखने करा, “अतिरय र्‌ चार> म्रद्षुश्न---संद्ा पूँ० हर [ सं | श 
किसी घटना के अतर्गत एक 4९7, जाला हक अँश्रम, जिसमें पुर्ष अक्षा का? पुत्र | ०२९, नारद | हे. 
् एक बात को जह्ञी« आदि व्यतनों से दूर मश्िष्ठ.] ४.मतु] ५. मरीचि+ $. 


अक्षएुराय 
सनकादिक | ७ एक नद जो मान- 
सरोवर से निकलकर वँैगाल की 
खाडी में गिरता दे । 
श्रद्धापुराण--संशा पुँ० | ४० ] 
अठारद पुराणो में से एक | पुराणो में 
इसका माम पहले आने से कुछ जछोग 
इसे आदि पुराण भी कहते हैं । 
इद्यापुरी --संरा सक्री० [ स॑ं० ] १. 
ब्राह्मणों की वस्ती | २. उन चुत से 
मकानों का समृह जो राजा-महराजा 
गो को दान करते हैं। ३ त्रह्म- 
लोक | 
ब्रद्यमदहं-सशा पुं० [ स० ] १ वेदों 
का छाता। २, ब्रकह्मविद्‌ | रे रे 
प्रकार के ब्राह्मण । 
ब्रद्मामोज--संशा पु० [ सं० | ब्राहक्मण- 
मोजन । ॥ ह 
ब्रह्ममुद्न्चें-छशा पुँ० [ सं० |] प्रभात । 
तड़का । 
च्न्ल 7“ सजा पुं०[ सं० | ९१. 
विधिपूर्वक वेदाम्यास । २ वेदा- 
घ्ययन | वेद पढ़ाना।.. 
क्नक्षस्प्र--सँंशा पुँं० | सं० | मस्तक 
के मध्य में माना हुआ गुप्त छेद 
जिससे होऋर प्राण निकलने से त्ह्म- 
छोक की प्रार्ति होती है | 
ब्रद्चाराक्षस-संशा पुँ० [ छसे०' | 
बह ब्राक्षण 'जो मरकर भूत' हुआ 'हो । 
ब्रक्षरात्रि-सज्ञा ' जी० [स० | ब्रह्मा की 
एक रात जो एक कल्स की होटी है । 
च्रक्मरूपक--संहा पुँ० [ स० १६ 
खक्षर का एक छुंद । चंचंला' | 
चित्र । 
प्रह्झरेस-संशा 'ख््री० दे० “ब्रह्लेख”। 
ब्रद्मलेख--संशा ' पुं० [सं० ] माग्य 
का ऊेख जो ब्रह्मा किसी जीव के गर्भ 
मेंःआंतें ही उसके मस्तक पर लिख ' 
देते ६।' सकल 
११० 


प्र 


ब्ह्मर्पि-संशा पुं० [ सं०-] “्राहग- 

ऋषि?! ] ; ह 

ब्रह्यतोक--सशा पुँ० [सं० ] .१. 

वह छोक जहाँ ब्रह्मा रहते हैं । २ 
मोक्ष का एक भेद ॥ 

ब्रह्मवादू--सँशा पुं० [संग १ 
वेद का पढ़ना-पढाना । वेदपाठ,। २. 
अरद्व तवाद |, 

ब्रह्मवादी--वि० [ सं० ब्रह्मादिन्‌ ] 
[ र्री० ब्रह्ममांदनी ] वेदांती । 
अद्वौतवादी ] 

न्रक्षविद्‌--वि० [सं० ] १. त्रक्ष को 
नते। समझनेवाछा | २, वेदार्थ- 
ज्ञाता | 

घ्रह्मविद्या-संजश्ञा ऋी० [सं] त्रक्ष 
को जानने की विद्या | उपनिषद्‌ 
विद्या । 

प्रद्यवैवत्च --संशा पुं० [ सं० ] १. 
वह प्रतीति मात्र जो ब्रह्म के कारण 
हो, जेते--जगत्‌ की । २... के 
कारण प्रतीत होनेवाछा जगत्‌ । ३. 
श्रीकृष्ण | ४. अठारद पुग्णों में' से 
एक! पुराण जो कृष्ण भक्ति-संबंधी है । 

ब्रह्मेसमाज--सशा पु० दें० “ब्राह्म- 
समात्र? | 

ब्रद्मखूत्न-सशझ्ा पु०ण [ सं० |] १. 
जनेऊ | यशोपवीत | २ व्योस-कृर्त 
शारीरिक यूद्न'। | 

व्रह्मद्वत्या-संशा स्रीड [ सं०''] 
ब्राक्मण-व्घ । ब्राह्मग/को मार ढालना | 


हि 
4५ 


(मंहॉँपाप)) ( 

ब्रह्मांड-संजश्ा पुँ० [ स० ] *$. 
चोंददो ' भुव्नों का। समूह ।' 
संपूर्ण, - विश्व, जिमके ” भीतर 


अनंत छाक 'हैं। २. खोपढ़ी। 
कपाल | पर 
ब्रद्वा--संजश्ा पु० [. सं० 
के तीन 'सगुण “रूपों .में से 


]१ ब्रह्म 


सृष्टि की. 


 ध्राह्ी 


रस्वना करनेवाला रूप-| विधाता | 
पितामह | .२. यज्ञ का एक ऋतिक । 
बरह्मायो--सजा, सत्री० [सं० ] ६० 
ब्रह्मा की. ज्जी या शक्ति । २. सरस्वती । 
ब्रह्मान्नंदू--संश्ा' पु० [ स० ] ब्रह्म के 
स्वरूप के अनुभव से, होनेवाका 
यानंद'। 
ब्रह्माचर्च--सज्ञा पु० [ 8०] सरस्वती 
और दृशद्टती नदियों के बीच का 
प्रदेश । 
ब्रद्मास्न-संशा पुं० [ सं०] एक 
प्रकार का अख्र जो मत्र से चलाया 
जाता या | 
ब्रात#*--संज्ञा पुं० दे० “आत्य” | 
ब्राद्य-वि० [ सं० ] ब्रक्म-स्वंधी । 
सज्ञा पुं० विवाद का एक भेद । 
त्राक्षण--संशा थुं० [ सं० ] [ स््री० 
ब्राक्षणी ] १ चार वर्णों में सबसें:' 
श्रेष्ठ वर्ग या जाति जिसके प्रधान कम 
पठन-पा ठन, यज्ञ, शानोपदेश भादि 
हैं। २. उक्त जाति या वर्ण का 
मनुष्य । ३. वेद का बह भाग जो 
मंत्र-नहीं पदलाता | ४ विष्णु ॥ ५. 
शिव । 
ब्रांद्मण॒त्व--रसंशा पुं० [ सं० | ब्राह्मण 
का भाव, अधिकार या घर्म | 
ब्राह्मगपन | 
ब्रांद्षणभोजन--तज्ञा पुं० [सं० | 
ब्राह्षण का भोजन | ब्राक्षणो फो 
खिलाना । ह 
ब्राद्मयय-सशा पुँ०। दे० “ब्राह्मणत्व?| 
ज्ाकमुट्टर्त-सश्या पुँ० [ सं०' | 
सूय्थदिय से पहले दो घढ़ी तक का 
समय | ' )+ 
क्राभखमाज--संशा पृ० [ ५ ] 
एक नया सम्रदांय जिसमें एक मात्र 


ब्रह्म की हा “उप्रासना की जाती है। 


ब्राक्षी-+सरा 'ल्ली० [ सं० ]। ३. 


किया 


ढगे । २ शिव की अष्टमातृकाओं 
में, एड। ३, भारतत्रप की वह 
प्राच।न ठियि जिससे मागरी, बंगला 
आन आवुनिक लिपियाँ निऊछो हैं। 
४ एफ प्ररिद्द बूटी जो स्मरण-श्क्ति 
थोर बुद्धि बढानेवाली है । 
क्रियेड--“ज्ञा पु? [ अ० ] १, सेना 
का एक समृह | २, सैनिक ढंग पर 


५ 


अ--हिंदी वर्णमाछा का प्वौदीसवाँ 
भर प्र का चौथा वर्ण | श्सका 
उच्चारणन्यान ओष्ठ है । 
भंकार)---तजा पु० [ अनु० ] विकट 
शब्द |। २५ है 8 
भेंग--ठ ज्ञा पु० [ सं० ] १. तरंग | 
हर | २. पराजय | हार | ३. ख॑ढ-। 
हता। ४ मेद। ५, कुटिलता | 
देदायन ' ६, भय । ७, टूटने का 
भाव | विनाज् | विध्यस | ८ बाघा ।- 
अड्सन। रोक। ९, टेढ़े होने या 
शुकने का भाव | - 
“जय जी० दे० ८दॉग?ः | 
*.नइ--वि० [ हिं० 
( प्र्य० ) ] 
भेनेठी । 


है ।॒ 


भॉंग+ जढ़ 
त्रहुत भोग पीनैवाका | 


#चना।--क्रि० अ० [ हिं> भंग 
१, टूटना। २, दबना । हार समानता | 
क्वि० स० १ तोड़ना | २, दबाना | 


भ्+ 


अचर--मंज्ा पूँ० [ [ह० भोग + रा- 


का | भाग के रेश्े से बुना; हुआ एक, 
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बना हुआ समूह 


ब्रिंटश--वि० [ अ« ] ग्रेटब्रिटेनया 


इगलित्तान से संत्रंध रखनेवाला | 
अंगरेजी | , । 
प्ौड़ना#--क्रि०ग अ०. स० प्रीडन ] 
लज्जितल्‍होना । लजाना । 


ब्लाउज--एंशा पुँ० [ भं० ] एक 


प्रकार की जनानी कुरती । 
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कपढ़ा | 

संश्ा पु [ सं० भगरान ] एक 
प्रकार की वनस््रति जो औषधष के 
काम में आती है। अँगरैया | भंग- 
राज | म 
भगराज--सप्ञा पुँ० [सं भर गराज] 
१ काले रंग की एक चिष्लिया । २, 
दे० “मंगरा” | । 
भंगरेया[--सउंश जी. दे० “भगरा?॥ 
भेंगार--सड़ा , पुं० [ सं७ भंग ]१. 


की 


घ्लाक--तज्षा पृं०,[ अ॑० ] ! छापे 


के काम के लिए काठ, तो या जअस्ते 
आदि पर बना हुआ चित्रों भादि 
का ठप्पा | २. इमारतों का वह. 
समूह जिसके बीच में खाछों जगह ु 
नहो। कह. 


नष्ट होनेवारा । २. भंग करनेवादा | 
भंगकारी | की 
संज्ञा पुँ० [ सं» भक्ति ] [- ज्ली०.. 
भंगिन ] एन्र जाति जिसका काम 

मलमूत्र आदि उठाना है। धि 

वि० [ हिं* माँग ] भाँग पीनेवाडा | 

भेंगेढ़ी । हे 


भंगुर--वि० [ सं० | १, भंग होने- 


वाह्य | नाशवान्‌५। २. कुटिल । ठेढ़ा । 


भ गेड़ी--वि० दे० “मंगढ़” | , 


कं दुदा जिसमें वर्षों का, पानी भंगेला--संडा पुं० दे० “कंगराए। - 
समाता है| २, वह गदद़ा जो कूओों भंजक-वि० [ सृं० ] [ज्री० भ॑जिका] 


बनाते समय खोदते, हैं । 


संशा पुं० [ हिं० भाँग ] घास-फूस |, 


कूड़ा | 


- ् 
भंगि, भंगिमा--संज्ञा ज्ी० [ सं०] नाश। 
स्रियों ति० भंनक | तोड़नेवारूा | 8. 78 
अंदाज | भेंजना--क्रि० क० [6 जिन ॥, 


१. टेढ़ापन | कुरिछता | २, 
का हाव-भाव |; अंगनिवेश | 
है. ऊदर | ४. प्रतिकति । हा 
भंगी--संज्ञा पु० [ स॑० 


मंगफारी | तोड़नेवाश्ा |, , , - 


भंजन--संडा पुं० [सं०] १. तोढ़ना |: 


भंग करना | २, - मंग |, ध्व॑स। ३. 


व 


१, टुकड़े इकडे होना । दूथना | २, 


'मैंग्रिन्‌ ], किसी बडे सिक्के का छोटे-छोटे, 


६ जी०-:मंग्रीनी ] १. भंगशीर | सिक्कों से बबछा जाना | भुनना | ; , 


है 5 


भेजाई 


क्रि० अ० [ हिंब भौजना ] १. वां भेडृभांड--सँशा पुं० [ सं» भाडीर ] प्रधान अध्यक्ष । 


जाना | २ कागज के-तस्तों का कई 
परतें में मोढ़ा जाना । भाजा जाना | 

भेजाई--घंज्ञा खी० [ हिं० भाँजना ] 
भाँगने की क्रिया, भाव या मजदूरी । 
सश्ा ज्री० [ हिं० भाँजना ] भेजाने 
या भुनाने की मजदुरी । 

भेजना#--क्रि० स० [:सं० भजन-] 
तोड़ना । 

भेजाना--क्रि० स०॒[हिं० भेंजना ] 
१. भेंजने का ' सकर्मक रूप। तुड़ 
वाना । २ बड़ा सिक्‍क्रा आदि देकर 
उतने ही मूल्य के छोटे सिक्के लेना । 
भुनाना । ३ मॉजने का काम दूसरे से 
कराना | 

क्रि० स० [ हिं० भाँजना ] दुसरे को 
भोॉवने के लिए प्रेरणा करना या 
नियुक्त करना । 

भंटा।--ठंडा पुँ० [रं० छताक | 
बैंगन । 

भंड--संजशा पुं> दे० “माँड़” । 
वि० [ सं० ] १. अश्लीछ या गंदी 
धा्ते चकनेवाछा | २. घूर्त । 
पाखंडी | 

भैंदृ्ताला--मंज्ञा पु [ हिं० भाँड़ + 
तार] एक प्रऊफार का गाना और नाच 
जिसमें तालियाँ पीते हैं | भंड़तिल्ला । 
भेड़तिदला--संज्ञा पुँष् दे* “मड- 
तार? |, 

भंडना--क्रि० स० [ सं॑० भंडन ] १ 
हानि पहुँचाना |, बिगाड़ना | २ 
तोड़ना । ३, नष्य-भ्रष्ट करना | ४. 
धंदनाम करना । 

भेंड़फोड--संशा ६० [ दिं० भोंड़ा+ 
फाडना | १. मिर्द्धी के बंतनों .फो 
गिराना या तोड़ना-फोड़ना । २. 
मिट्टी के बत॑नों का दूटना-फूठना । 
३. रहस्यादुवाटन | मंद्ाफोड़ । 


- दर 


एक कैंटीला क्षुप जिसकीश्पत्तियाँ मोर 
जड़ दवा के काम आती है।ह भढ़- 
भाड़ । 
भेंडरिया--संशा ५० [हिं० भड्रि ] 
एक जाति का नाम | इस जाति के 
लोग सामुद्रिक आदि की सद्दायता से 
लोगों को भविष्य ,बताकर निर्वाह 
करते हैं | भडुर। 7 
विं० १. पाखडी । २ धूर्त | मकार | 
संज्ञा ज्री० [ +हिं० भंडारा+ «या 
( प्रत्य० ) | दीवारों में बना हुआ 
पल्‍लेदार ताख | ' 
भेंड्सार, भंडुसाल--सज्ञा स्री० 
[6० भाँद +शाला ] वह गोदाम 
जहाँ अन्न इकट्ठा किया जाता है। 
खची । खचा | 
भंडा--संज्ञा पु [ सं० भाड ] १. 
बतन | पात्र। भोड़ा। २ भंडारा;। 
३. मेद | ! ॥ 
मुद्दा०--मंडा फूय्नासमेद खुछना ) 
भेंडाना--क्रि० स० [ हिं० भाड ] १. 
उछल-कूद मचाना | उपद्रव करना । 
२ ताढ़ना-फोड़ना | नष्ठ करना । 
भेंडार--संजञा .पुं० [ स० भंडागार ] 
१, कीप । , खनाना | २, अन्नादि 
रखने का स्थान | कोठार | ३ पाक- 
शाहा | भंडारा | ४, पेट । उदर | 
५, दे० “भडारा? | 
भंडारा--उज्ञा पूं० [दहिं० भंडार ] 
१ दे० “भडार” | २, समूह | झुड | 
३ साधुओं का भोज । ४. पेट । 
भंडारो--तंशा ज्ञी० [ हिं० भंडार + 
ई (प्रत्य० ) ] १ छोटी कोठरी । 
२, कोश | खनाना |, 
संज्ञा पु० [ हिं० भंडार +ई (प्रत्य०)] 
१, खजानची 
तोशाखाने का दारोगा | मैंहारे का 


| .कोबाध्यक्ष | २. , 


अप 


३. रसोइया ॥ 
रसोइंदार | 
भेंट रिया--संज्ञा पूँ० दे० “भर? । 
मेंद़ो आ--संज्ञा पुं० [ हि० भाँड़ ] 
१, भांढों के गाने का गीत। ऐसा 
गीत जो सम्य समाज में गाने के 
योग्य न हो । २. हास्य क्षादि रसो 
की साधारण अथवा निम्न कोटि की 
कविता | मे 
भभाना--क्रि० अ० दे० , “रसाना? | 
अभीरी--संश ज्री० [ अनु० | वाल 
रंग का एक बरसाती प्रादगा | 
जुलाहा | [ 
भेंपेरिका/--सच्ा ज्री० [ हि. भेंप 
रना | भय॑ । (: ८५ 
भेंवन%--संजा स्री० [ स० अंसण | 
घुमना | फिरना। 
भेंवना--क्रि० अ० [ सं० भ्रमर ] १. 
घूमना | फिरना । २, चक्कर छगाना। 
भंवर--संज्ञा पु० [ सं० भ्रमर | १. 
भरा । २ बहाव में वदस्थान ज्यों 
पानी की छदर एक केंद्र पर चद्धाकआर 
घूमती दे । ३ गड्ढा | गर्त | , 
भेंवरकली -संजा स्री० [ हि० सँवर , 
+कछां | छोद्दे या पीतछ को बह 
कढ़ी जो कील में इस प्रकार जड़ी 
रहती दे कि वह जिधर घाहे, उबर 
सहज में घूम सकती है । 
भंघरजाल-सजा (६० [ हि० मवर- 
जाल | सासारिक , झगदे-बखेउ:॥ 
भश्रमजाल | 
भेंवरभीसख--सक्चा ज्ली ० [ द्वि? भत्रर 
+भीख | वह भीख जो भोरे के 
समान घूम-फिरकर माँगी.जाय |, 
सैंवशी--संज्ञा ज्ी० [ 6ि० भँवरा ). 
१, पानी का चक्‍कर। भेंवर। २. , 
जतुओं फे शरीर के ऊपर वह स्थान 
जहाँ के रापूँ लोर धारा एक घकेंह पृ 


३ 


भवाना 


घूमे हुए हों । 

संज्ञा ज्ञा० [ हिं० मैंवरना: या भंयना] 
१, दे० “भाँवर?। २, बनिर्यों का' 
छोदा लेकर घूम घूमकर वेचना | ३, 
फेरी | गश्त | 

भेंवाना#--क्रि० स० [ हिं० भँवना | 
१ घुमाना | चक्कर देना। २. भ्रम 
में डालना | 

भेंघारा।--वि० [ हिं* मैंवना + आरा 
( प्रत्य०)| भ्रमणशील । घूमनेवाल्ा | 
फिरनेवाला | 

भेंसना--क्रि० अ० [ हि० बहना ] 
पानी में डाला या फेंका जाना | 


भ-संज्ा ६० [सं० ] १. नक्षत्र ।' 


२ ग्रह । ३. राशि | ४, शुक्राचार्य्य | 
५. अमर। भोंरा। ६. भूधर। 
पहाड़ । ७, भ्राति ।८ दे० “क्रगण?] 


भद्या-उत्ना पुं० | हिं. भाई+इया ' 


(प्रत्वय० )] ! भाई। २ घराव॑र- 
वाढ़ों के छिए आदरसूचक शब्द | 
भक-रदवा स्री० [ अनु० ] सदसा 
अथवा रह रहजर आग के जल उठने 
फा शब्द | ! 
भकभकाना--क्रि० अ० [#अचु० ] 
९ भकभक शब्द फरके जकना | २. 
चमकना | 
भेफभूर#--वि० [ ? ] मूढ । मूर्ख । 
उजड । 
भकाऊँ--पंशा पुं० [ अनु० ] 
भकुझआ--बि० [ सं० 
भूढ | 
भर आना-क्रि० अ० [ हिं० मंकुआ ] 
पकपक्ता जाना। घबरा जाना | 
क्रि० स० १, व्वऊपका देना | घबरा 
देना | २ भूर्ख बनाना | 
भकूट--सशा १० [ सं० | विवाह के 
रिए शुभ भानी जानेवाली कुछ 


राशियाँ 


राशियाँ । ग 


होवा । 
मेक ] मूख। 
रु 
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भकोंसना--क्रि० 'स० [ सं० भक्षण ] 
जल्दी या भदुदेपन सेःखाना । निग 
ल्ना | 

भक्त--वि० [ सं० ] १९. भागों में 
बाँटा हुआ | २. बॉट्कर डिया हुआ | 
पदच | ३; अलग किया हुआ | ४. 
अनुयायी । ५, सेवा करनेवाला | 
भक्ति करनेवाला | 

भक्तता--संज्ञा ज्नो०|[स० ] भक्ति | 

भक्तवत्सल--वि० [सं० ] [ संज्ञा 
भक्ततत्सलता ] १, जो भक्ता पर कृपा 
क्रता-हो | २. विष्ण । 
भक्ताई#--सज्ञा स्री० [-हिं० भक्त ] 
भक्ति | ह 

भक्ति--संशा स््ली० [स॑ं० ] १. अनेक 
भागों में। विभक्त.करना । बाँटना । २, 
भाग | विभाग । ३, अंग | अवयव ! 
४ विभाग करनेवाली रेखा। ५. 
सेवा-शुश्रूषा | ६, पूजा | अर्चन | ७, 

' श्रद्धा। ८, भत्तियून्न के अनुसार 
ईश्वर: में अत्यंत अनुराग का होना,। 
इसके नो प्रकारः ये हैं--भ्रवण, कीर्तन, 
स्मरण, पाद-सेवन, अचन, वंदन, 
दास्प, सख्य और शात्मनिवेदन | ९, 
एक इत्त'कां नाम | 

भक्तिखुत्न-- संशा पुं७ [ ७ ] 
शाडिल्य मुनि 'कृत वैष्णव संप्रदाय 


का एक सूत्र-य॑ंथ | ' 


“भक्ष--संज्ञा पुं० दे। #भक्षण” | 
भक्षक-वि० [०9] [ ज्रीवुभक्षिका ] 
खानेवा थाई, भोजज़ करनेवाला | 
' खादक | ) 
भक्तण--संज्ञा ध;ु० [सं० ] 
भांत, भछ्तित; मक्षणीय ] ५" भोजन 


१ 


[£वि० 'सैगतबछुलऋ--वि० 


मकतिया 


भक्षित॑+-वि० [ ० ] खाया-डुआ । 

भक्षी--वि० [ सं०-भज्जि ] [करी 
भनश्षिणी | खानेबाला । भश्वक॥ 

भष्त्य--4ि० [ सं० ] खाने के बोग्य । 
संशा पृ७ खाद्य | अन्न- आहार । 

भस्त#--संज्ञा पुं० [ सं० -मकष्ष ] 
भाहार | मोजन | 

भस्नना#+--क्रि० स० [ सं० मक्षण ] 
खाना | 

भगंद्र--४ंश्वा पुं० [ सं० |] -एक 
अकार का फोड़ा जो युदावर्त के 
किनारे होता है। 

भग--संज्ञा.पुं० [ सं० ]५, योनि 4 
२. यूर्य्य । ३. वारह भादित्यों में से 
एक | ४ ऐदवर्य | ५. सौमाग्य | ६. 
घन । ७, शुदा |, 

भगर॑णु--सज्ञा पुं० [-सं० ]३. खगांल 
में ग्रहों का पूरा चक्कर जो -३६० 
अंश का होता है।२ हूंदःशाज्जा- 
नुखार एक गण जिसमें आदि.का-एक 
वर्ण गुद और /बंत के दो वर्ण यु 
होते हैं | 

भगत--वि० [ सन भक्त] ए स्री० 
भगतिन ] १. सेवक | उपासक | २ 
वह साधु जो माप आदि -न 'खाता 
हो | सकट'का उछटा॥ 

सज्ञा पुँ० १, 'पैण्णवंज्या वह साधु चो 
तिबक' रूगाता और मांध आदि न 
खाता हो । २, दे० “भगतिया” [३, 
होले में वह स्वॉग जो भगत का किया 
जाता है। ४. 'भूत-प्रेत 'उतारनेवाढा 
पुद्रप .। ओज्षा । के 
दे० ध४भक्त- 

वत्सछ?? | ; 


' करना । किसी वस्तु को दातों से काट: भगति#--संशा ज्री० दे० “भक्ति” | 


कर खाना, २; भोजन 4 


] * 


भगतिया--ंज्ञा पु०,[ हिं० मक्त ]' 


भद्षना#॥--क्रि० 'स० |[ सं»' मक्षण ८]. [ ख्री० भगतिनः] राजपूताने की एक 


(7 ज्ञाति | इसअ्यतिके छोम -गाधे-बजाने - 


>भंगती 


काःकाम करते हूँ और इनकी कन्याए 
पैश्याओं की बृत्ि करती और भमगतिन 
कहनाती हैं । 
भगती--सज्ञा स्री० दे० “भक्ति? । 
भगदडइ-सन्ना र््री० [ हि० भागना + 
दोड़ना | भागने की क्रिया या भाव | 
भगदर--उंज्ञा ल्ली० दे० “भगदड़” | 
भरान%#--वि० दे० “भग्न” । 
भराना“-क्रि० अ० दे० “भागना”? | 
संज्ञा पूं० दे० “भानजा? । 
सगर#[--संझा पुं०[ देश० ] छल । 
फ़रेत्र । 
भगल--उंज्ञा पुं० [. देश» १. 
छल । कपट | होंगे ।# जादू। 
प्रद्रजाल | 
भगशली--संजश्ञा पु० [ हिं० भगरू + 
ई ( प्रत्म० ) ] १, ढोगी '। उली । 
२. बाजीगर । 
भगधंतऋा-संशा “० दे० “मगवत्‌”! | 
भशवती--5ंज्ञा छ्ी ० [ सं० ] १ 
देवी । २. गोरी । ३. सस्स्वती । 
दुर्गा | 
भधवत्‌-संशा पुँं० [ सं० ]१ ईइवर । 
परमेश्वर । २. विष्णु | शिव-| 
भगधषदीय--व्रि० [ सं० भगवत्‌ ] १. 
मगवत्‌-सर्बंधी। २ भगवान्‌ का मक्त । 
भ्रगवश्गीता--संद्रा न्‍ल्ली० [ सं> ] 
महाभारत के मीष्मपर्य के अँतर्गत एक 
प्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ प्रकरण । इसमें उन 
उपदेशों -और प्रश्नोचरों का वर्णन 
है जो भगवान्‌ कृष्णचद्र -मे अजुन 
का मोद्द छुड़ाने के छिए उससे युद्ध- 
स्थल में किए -े | 
सगवान्‌, भगवान--वि [ सं० 
भुगवत्‌ ]३.-मगवत्‌ | ऐश्वययुक्त । 
पूज्य । 
संशा पुं० १, ईब्वर | परमेश्वर। २. 
ब्रिष्णु | ३, कोई पूज्य ओर आदर- 


ष्प्क$ 
णीय व्यक्ति। 


अंजानां 
ठड़डे । 


भगाना-क्रि० स० [सं० ब्रज] १. किसी भमज्नाश-वि> [ सं० ] जिसकी आशा 


को भागने में प्रद्रत करटा । दौड़ाना | 
२. हटाना । दूर फरना । 
अक्ति० अ० दे० ४भागना? | 
भशणिनी--संज्ञा ज्ली० [ सं० ] चहन। 
भगीस्थ-छज्ञा पुं० [ सं० ] अयोध्या 
के एक प्रसिद्ध सूर्य्यवशी राजा जो 
राजा दिलीप छे पुत्र थे । ये घोर 
तपस्पा करके गंगा को प्रथ्वी पर 
लाए थे। 
वि० [ सं० ] भगीरय की तपस्या के 
समान भारी । बहुत बड़ा | 
भगोड--वि०_[ हिं* भागना+ 
आाड़ा ( प्रत्म० ) | १. मागा हुआ। 
२ भागनेवाला | कायर । 
भगोल--पंशा पु० दे० “खगोल?? | 
भगोतीआऋ--छजश्चा स्री० , दे० 
“भगवा”? | 
भगाहॉं->-बि० [ हिं> भागना क 
भोद्ों ( पत्म० ) ] १, भागने को 
उद्यत ] २, कायर | 
वि० [ हिं०, भगवा ] भगवा। 
गेरुआ | ' 
भग्गी(-संजशा स्री० दे० “भगदड़? । 
भग्गुलम---वि० [ हिं? भागना | 
१. रण से भागा हुआ | २. भगोड़ा | 
भग्ग । 
भग्गां -वि० [ हिं० भागना-कऊ 
( प्रत्य० ) ],जो विपक्ठि देखकर 
भागता हो | कायर । 
भन्न--वि० [सं० ] | ज्ली० भम्मा,] 
१. टूटा हुआ। २, जो हारा या 
हराया गया हो । पराजित | 
भन्नावशेष--सशा पुँं० [सं०]१ 
किसी टूटे फूटे मकान या उजड़ी हुई 
बस्ती का, बचा हुआ अश | खेंडहर । 
२ किसी टूटे हुए पदार्थ के बचे हुए 


भग़ हां गईं हो | निराक्ष । 
भचक--सज्ञा त्ली० [ हिं० भचकना ] 
भचककर चलसे का भाव। हूँगड़ापन | 

भचकना--कि० अ० [ ह० भौचक ] 
आइचय मे निमप्न हाकर रह ज्ञाना । 
क्रि० अ० [ अनु० भच | चलने के 
समय पैर का इस प्रह्नार ठेढ़ा पड़ना 
कि देखने मे लैंगड़ापन माल्म हो । 
भचक्र--सच्चा पु० [स० | १ राशियों 
या ग्रहों करे चलछने का मार्ग | कक्षा । 
२ नक्षत्रों का समूह | 

भच्छु श--ह8शा पु० दे० “भक्षय” | 

भच्छुना%-+क्रि० स० [ स० भक्षण |] 
खाना | 

भजन--पंशा पुं० [स०] १. बार-बार 
किसी पूज्य या देवता आदि का नाम , 
लेना । स्मरण, । जप। २, वह गीत 
जिंसमें देवता आदि के गुणों का 
कोचेन हो । 

भजना--क्रि" स० | स० भजन ] 
१. सेवा करना । २ आश्रय लेना | 
आश्रित होना । ३, देवता आदि का 
नाम रटना | जपना | ह 
क्रि० अ० [ सं? ब्रजन, पा० वजन _] 
१. भागना । भाभ जाना। ३. पहुँ- 
चना | प्राप्त होना । 

भजनानदू--संजशा एु० [ स० ] भंज॑न॑ 
से मिलनेवाला आनंद | 

भजनानंदी--सशा पुं० [सं० मजना- 
नद +ई | भजन गाकर सदा प्रसन्न 
रहनेवालछा | 

भजनी, भजनीक--पँज्ञा पु० [ हिं० 
भजन; ईक (प्रत्य०) ] भजन गाने- 
वाला | | 

भजाना--क्रि० अ० [ हिं० मजनार 
दौढ़ना ] दौढ़ना | मागना | 


' भजिधाउर 


क्रि० अ० [6हि० भज्ञनां का सकं० 
रूप ] भगाना । दूर कर देना | 

भजियाउर--संश्ञा स्री० [ ह्ढिं० 
भाजी +चाउर (चावछ) ] चावछ, 
दही, धीभा आदि एक साथ पक्राकर 
बनाया हुआ भोजन । उल्लिया। 
मिवियाउर | 

भठ--उशा 3० [ सं०] १. युद्ध करने- 
वाला | योद्धा । २. सिपाही | 
सेनिक | 

भटफदाई, भटकदेया--सज्ञा ज्री ० 
[ह० कठाइ | एक छा्र और काँदे- 
दार छ्ुत् । 

भटकना--क्रि० अ० [ स० भ्रम ? ] 
१. व्यय इधर-उघर घूमते फरना | 
२. राक्ता भूल जान क कारण इघर- 
उधर घूमना | ३. भ्रम में पढ़ना । 
भरकाना--कर« स० [ हि भटकना 
का ० रूप | १, गलत रास्ता 
वेताना | ३, भ्रम में डालना | 
भठकेया#|--सब्ञा पु० [ हि० भद- 
केना + एया (प्रत्य०) | १, भटठकने- 
वाला | २,मठ्फानवा छा |. 
भटकादो॥|--वि० [ हिं० भटकना 
+ आह (प्रत्य०) | भवकानेवाल्य | 
भव्नास-सज्षा खरा ० [ देश० | एक 
प्रकार की छता । इसमें' एक प्रकार 
की फलियों रुगती है जिनके दानों की 
दाल बनती है। हक 

भटभटो#--रंज्ञा ज्ली० [ अनु० ] 
दखत हुए भी न दिखाइ पंइना | 
भेटभेरा॥।---धशा प० [ ६० भट 
'कभद्ना | १, दो बारों का मुका- 
भैला | मिड्ठत | २, धक्का | दक्षर। 
ठोकर । ३, ऐसी भेंट जा अनायास 
हो जाय। 

भरा--संशा पु० दे० ५वबैंगन?। 


भष्टां-चशा छी० [ 6» कच । ख्जियो। 


_ भडुकना---क्रि ० भ० 


घ्ड्ध 


के संबोधन के लिए एक आदर-यूचक 
शब्द । ै 

भद्द--संज्ञा पुं० [सं० भट ] १, ब्राह्मणों 
की एक उपाधि । २, भाट ।३, 
योद्धा | यूर | 

भद्दारक--तंज्ञा पूँ० [ स० ][ ज्री० 
भद्टारिका | १ ऋषि । २, पडढ़ित | 
३. सूर्य / ४, राजा | ५, देवता। 
वि० माननीय | सानन्‍्य । 

भ्रद्धा-छन्ना पु० [ सं» श्राष्ट | १, 
बढ़ी भट्टी । २ ईंटें या खपडे इत्यादि 
पकाने का पञ्मावा | 

भट्टी--सश्ा स््ी० [ सं० श्राष्ट, प्रा० 
भट्ट | १. ई'टों आदि का बना हुमा 
उड़ा चूल्हां जिसपर इलवाई, छोद्दार 
ओर वैद्य आदि अनेऊ प्रकार:के काम 
करते हैं | २, वह स्थान जहाँ देशी 
शराब बनती है। ' 

भटियारपत--उंज्ञा- पु० [ हिं० भठि- 
यारा |पन (प्रत्य०) ] १, भठियारे 
का काम | २. भठियारों की तरह 
छड़ना और गालियाँ बकना। 

भठियारा--ठंजा पुँ० [ हिं० भट्ठी +- 
इयारा (प्रत्य०) [ ज्री० भठियारी या 
भठियारिन ] सराय का प्रत्नन्व दरने- 
वाह्य या रक्षक | 

भेड़ वौ--सम्मा ए६०:[ सं० विडवा ] 
आइंबर | 

भड़क---तंन्ञा स्री० [ सअनु० ] ५१, 
दिखाऊ चमऊ-दमक | सचमकीलापन | 
भड़कीले होने का भाव | २, भड़कने 
का भाव | सहम ््ि 
भद्दकदार---वि० [ हिं० भड़क +पफ्रा 
दार | १ चमकीछा । भड़कीला । २, 
रोबदार । जे 

। [ मड़क (अन्न ०) 

ना ( प्रश्थ० ) ]१ तेनी से जल 


उठता ]१ छिक्ककमा | चोकता । 


भमड डर 


डरकर पीछे हटना । ( पद्ञुओं के 
लिए ) ३. # दव हाना । 
भड़काना--क्रि० स० [ हिं० भड़कना 
का स० रूप | १, अ्रम्त्ररित करना | 
जराना | २, उत्तेजित करना | उमा< 
रना | ३, भयभीत कर देना | घम- 
काना । ( पत्चुझों के छिए ) 
भड़कोला--वि० दे० “पह़कदार”| 
भड़भड़--संशा जी० [ अबु« ] १. 
मइभड़ शब्द जो प्रायः आधषार्तों से 
हाता है। २, भीड़ | भत्मह | ३, 
व्यर्थ की और त्रहुत अधिक बातचीत | 
भड़भड़ाना-क्रिग स० [ जनु० ] 
भड-भड़ शब्द करना । 
भड़भड़िया--वि० [ हिं०; मड़मड़ ] 
पहुत अधिक और व्यर्थ की बातें 
करनेवाा | 7. ., 
भड़भॉडु--तंज्ञा पुं [ स॑० भांढीर ] 
एक कैंटीछा पीधा । सत्यानासी | 
घमोय । 
भड़भू ज्ञा--उंज्ञा पुं० [ हिं० भोँढ़ + 
भूं जना | एक जाति जो भाड़ में अन्न 
भूनती है | 
भड़साई--संशा स्री० दे० “माढ़े” | 
भड़ार#--सज्ञा पु० दे० #मंढारं” | 
भडास--संजश्ञा ्री० [ देश० ] मन 
में छिपा हुआ असंतोष का क्रोष | 
भडिहाई#|-क्रि० वि० [हिं० मढ़िहा] 
धवारो की तरह | छुक छिप या दवकर | 
भड़ी--सशा स्री० [ 6िं० भढ़काना ] 
झूठा बढावा|. ६ 


गु 


भद्आ-- ज्ञा पु [ हि भाँड' ] १५ 


वह जो वेश्याओं की दल्यछी करता 

हो। २. सफरदाई | ह 
भड़ेरियो--सच्ञा ० दे० “भर” । 
भदेव--संज्ञा पु० [हिं० भाड़ां ] 

किरायेदर । क 
भमक़दर--संज्ा पूं७ [स॑> भद्र ] 


सणना 


ब्राप्णों में बहुत निम्न भेणी की एफ 
जाति। भंठर । 
भरणनाऋ--क्रि० अ० [ सँ० भणन ] 
कहना । 
भण्िति--वि> [ सं० ] कटद्ा हुआ । 
भतारा--संशा पुं० [ सं० भर्तार ] 
पति | खसम | 
भतीजा--सज्ञा पुं० [ सं० अभ्रातृज 
[ छ्नी० मतीजी भाई का पुत्र | भाई 
का लड़का | 
भत्ता--सशञा पुँ० [ सं० भरण ] दैनिक 
व्यय जो किसी कर्मचारी को यात्रा के 
समय मिलता है। 
सथियाना--संशा पुं० [१ ] जी की 
गुद्य द्विय | भग । 
भदंत-वि० [सं० भद्ग ] पूज्य | मान्य | 
संज्ञा पुं० बौद्ध मिक्षु या साधु । 
भसद्‌इं--संशा जी० [ हिं० भादो | वह 
फसल जो भार्दों में तैयार होती है । 
सदाघर--संशा पूँं० [सं० भद्ववर ] 
[ एक प्रात जो आजकछ ग्वाल्यिर राज्य 
में है। 
भदेखिलां--वि० [ हिं? भद्दा ] मद्दा। 
भोंढदा । ,' 
भदोंदव|--वि० [ दिं० भादों | भादों 
भास में होनेवाला । 
सदौोरिया-वि० [ हिं० भदावर ] 
भदावर प्रांत का । मदावर स्बंधी | 
संज्ञा पु० [ 6िं० मदावर ] क्षत्रियों की 
एक ज्राति। + : 
सदा--वि० पुं० [ अनु० मद ][ स्नी० 
]जो देखने में मनोहर न हो । 
कुरूप | 
सद्दापन---ंज्ञा पुं० [ हिं० भद्दा +पन 
€ प्रत्य० ) ] भद्दे होने का भाव। 
भ्रद्ध-वि० [ सं० ] १. सम्य । सुशि- 
क्षित । २, कल्याणका है। ३. श्रेष्ठ | 
४ साधु |, ., ९ 
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सन्ना पुं० [ स० ]१ महादेव | २ 
उत्तर दिश्या के 7िग्गज का नाम । हे 
सुमेझ पत्रत , ४ सोना | स्वर्ग । 
संज्ञा पुं० [ स० भद़्ाकरण | सिर, 
दाढी, मूर्झों आदि सबके बालों का 
मुठन । 

भद्गक--संशा पु० [ सं० ] १. एक 
प्राचीन देश । २, एक वर्ण-इत 
का नाम | 

भद्गरकाली--संज्ञा ली० [स०] १.दुर्गा- 
देवी की एक मूर्ति | २ कात्यायिनी | 

भ्रद्गता--सज्ञा स्री० [ स० ] भद्र 
होने का भाव। शिष्टता | सम्यता । 
शराफत | भठ्मनसी । 

भ्रद्वा--संज्ञा ज्ञी० [ २० ] १ केकय- 
राज की एक कन्या जो भ्रीकृष्णनी को 
व्याहों थी। २, आकाशगर्गंगा । ३ 
गाय । ४. दुर्गा । ५. पिंगल में उप- 
जाति बूच का दसवाँ भेद | ६. एप्त्री । 
७, सुमद्रा का एक नाम । ८. फलित 
ज्योतिष के अनुसार एक अशुभ याग | 
& त्राधा । ( वाऊछुचाल ), 

भद्विका--सश्चा ज्ञां० [ सं० ] एक 
वर्णइच । 

भद्वी--वि० [स«० भद्विन] भाग्यवान्‌ । 

भनक--संशा ज्वी० [ स० भणन | 
१, घामा शब्द । ध्वनि । २. उद्ती 
हुई खबर | 

भनकनाक्--क्रि ० स० [ सं० भणन| 
कहना । 

भनना#--क्रि० स० [ सं० भणन | 
कहना । - 

भनवभसनाना--क्रि० अ० [ अनु० ] 
भनभन शब्द करना | शु जारना । 

भनभनाइट--संशा ज्री० [ हिं० 
भनभनाना कु भाहट ( प्रस्य० ) | 
भनभनाने फा शब्द | गुजार | 
भनित४#--वि० दे० “भणित?? । 
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भवका--संज्ञा पूं० [ हिं० माप | 
अक आदि उताग्ने का एक प्रकार 
का बंद बढ़ा घड़ा,। 

भभसक--संज्ञा म््री० | अनु० ] भमऊने 
की क्रिया या भाव | 

भभमकना--क्रि० अ०, [ अनु० ] १ 
उबलना | २ गरमों पाकर किसी चीज 
का फूटना। हे, जोर से जछना। 
भड्कना । 

भभकी--संज्ञा ज्ली० [ 6िं० मभक ] 
घुड़की । 

भव्भरू, भम्भरू--संझ स््री० [हि० 
भीढ़ | भीड़माड़ । अव्यवस्थित जन- 
समुदाय । 

भभरनाक/--क्रि० अ० [ हिं० मय ] 
१ भयमीत होना । डरना | २, घत्ररा 
जामा । ३. भ्रम में पढ़ना | 

भभूक्वा--संशा पु०[ हिं० भमक ] 
ज्वाला | 

अभृत--संजा स्री० [ सं० विभूति ] 
भस्म जिसे शैव छोग भुजा०्ें आदि 
पर लगाते हैं । 

भमीरी--संना ज्री० दे० “भंमीरी?। 

भयंकर--वि० [ स० ] [ ज्री० भर्य॑- 
करी | जिसे देखने से भय लगता 
हो | ढरावना । भयानक। मीषण। 

भयंकरता--संज्ञा ज्ञी० [ स॑०,] भर्य- 
कर हाने का भाव। टडरावनापन। 
भीषणता । 

भय--8ंशा पु० [ सं० ] एक प्रसिद्ध 
मनोविकार जो ) किसी आनेवाली 
भाषण आपत्ति को आशका से उत्तनन 
होता है। डर | खौफ । 

मुद्दाए--भय.खाना>-डरना । 

वि० दे० “हुआ”? | 

भयकर--वि० [ सं० ] [ ज्री० भय- 

करो | मयानक। भर्यंकर | 


|| 


- भयमप्रदू--वि० [ स॑ं० ] दे० “भया- 


भयभीत 


नक । 
भयभीद--वि० [ सं० ] डरा दहृआ। 
भययादू--तंगा पुं० [ हिं० भाई 4 
आद ( प्रत्य० ) | एक ही गोत्र या 
वंश के छोग | भाई-बंद । 
भयदहारी--वि० [ सं० भपदारिन्‌ ] 
डर छुड़ानेवाछा । डर दूर करनले- 


वाला । 

भयाकआऑ--वि० दे० “हुआ” | 

भयातुर-वि० [ सं० ] [ संज्ञा 
भयातुरता ] भय से विककू | डरा 
और घत्राया हुआ । 

भयान#--वि०_[ सं० मयानक ] 
डरणवना ॥ 

भयानक--वि० [ ए॑० ] जिसे देखने 
से भयछगता हो | भीपण | भर्यकर । 
डरावना॥ 
संज्ञा पुं० साहित्य में नो रसें भे' छठा 
रस जिसमें भीषण दृश्यों का वर्णन 
होता है | 

भयानाक्र+-क्रि० अ० [ स॑ं० भय ] 
डरना | । 
क्रि० स० मयमभीत करना । डराना। 

भवारा--वि० दे० “भयानक” -। 

भयेचना-वि० [ ० -भय ] ढरावना | 

भयोच्ह--वि० [ सं० ] भयंकर । 
डसवना | 

भरंत#---ठंशा छी० [ सं० प्ाति ] 
संदेह । ! 

उंत्ा'क्ी० [ है० भरना ] भरने की 

क्रियाप्या माव | भराई | 

भेर--वि० [ हिं० भरना ] कुछ । 

पूरा | सत्र । 


अऑृक्रि० वि० [ हिं> भार बल से-- 


द्वारा ॥ 
संज्ञा पुं७ [ सं० भार 
बोझ । वजन | २, पुष्टि भोठाई । 

संडा पुं० [सं० भरत ] एक जाति- | 
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) १. भांरे ।“भरता--मज्ञा पुं०- 
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भरकना#ॉ--कि० अ० दे» 
“भड़ऊना” | 

भरका--संशा पुं० [ देश० ] पहाड़ों 
या जंगली में वद गहरा गददा 
नियमें घोर डाक हछिपते दें । 
भरणु--एँजश्ञा पूं० [ स॑० ] पालन ! 
पोषग । 

भरणी--संज्ञा:स्त्री० [ २० ] साइंस 
नक्षत्रों में दूसरा नक्षत्र | तीन तारों के 
कारण इसरी आकृति प्रिफोण सी है । 
वि० भरण या पालन फकरनेयाला | 

भरत--रसन्ञा पुं० [ सं० ] १, फैकेबी 
फे गर्भ से उत्पन राजा दशरथ के पुत्र 
और रामचंद्र के छोटे भाई जिनका 
विवाह मांदवी के साथ हुआ था । २, 
दे०“जड़ मग्तः| ३. शइुतला के गर्म 
से उत्पन्न दुष्य॑त के पुत्र निनका सनम 
कण्प ऋषि के आश्रम में हुआ था। 
इस देश का “मारतपर्प?? नाम इन्हीं 
के नाम से पढ़ा' है । ४, एक प्रसिद्ध 
भुनि जो नाव्यशाम्र फे प्रधान आचार्य्च 
माने जाते हैं ।५ ठंगीत शाजञ्र के 
एक आचार्य्य का नाम। ६, वह यो 
नाटकों में मभिनय करता हो | नट। 
७, प्राचीन काल का उचर भारत का 
एक देश जिसका उल्लेस वाल्मीकि- 
रामायण में है । 
शा पुं० [ स० भरद्वाज ] लग्रा पक्षी 
का एफ भेद । 
सज्ञा पुं० [ देश० ] १, काँसा मामऊ 
धातु । कसकुठ | काँसा | १२, ठठेरा | 

भरतसखंड--संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] राजा 
भरत के किए हुए पृथ्वी के नो खंडों 
में से एफ खड़ | भारतपर्ष हिदु- 
स्तान। 

[ देश5 ]. एक 

मकारःका-नमकीन सान्नन जो बैंगन, 

भा आदि को मूनकर बनाया जाता 


अर्ख 


है| चोला | पति | 
भरतार--संज्ञा पू० [ स॑० मरा ] 
पति | गम्तम | 
भरती--संठा स्री* [ दिं० मग्ना 
१ किसी घीजमें मरे जाने दड़ा 
साव। भरा जाना | 
मुद्दोी०--भरती करना“किसों के बीच 
में सपना, झगाना या जैठाना । मरी 
फा-बरहुत ही साधारण जा रही | 
२. दारिल या प्रविष्ट होने दा मात | 
भरत्यक्ष--संशा पुं० दे०ऋत? | 
भरथरी-->ुंशा ४० दे० “भमहंँदरि? | 
भरदूल-संशा पुं० दे+ “मरते | 


(पश्ठी )। 
भरद्दवात--उंशा पुूँ७ [सं॑+ ] ह*. 
एक चेदिक फ्राषि नो गोज-प्रज्दर 
ओऔर भन्नफर थे | ये सुजा दिवोदात 
फे पुरादित और समर्तियों में ठे भी 
एक माने जाते ६ । २. इन ऋषि के 
वंशल या गाप्रापत्व | 
भरना--क्रि० स० [ सं० मरण ] है 
खाह्ी जगद्ट को पूरा करने के छिए 
फोई चीय ढदारूना । पूर्ण करना । २: 
डैंडेल्ना । उछटना | डालना | ३, 
तोप या बेदूफ़ आदि में गोड्ी बारूदः 
आदि डालना | ४. पद पर नियुक्त 
करना । रिक्त पद की पूर्ति फरना।” 
५, ऋण फा परिगोघ या हानि की 
पूर्ति करना । चुकाना । देना | 
मुद्दी०--( किसी का ) धर भरना>+ 
( किसी को ) खूब घन देना | 
६ गुप्त रूप से किसी की निंदा 
करना | ७, निर्वाह करना । निबा- 
इना | ८. काटना | डसमा। ६. 
सद्दना । झेछना । १०, डारे श्वरीर में 
लगाना | पोतता । 
क्रि० अ० १, किसी रिक्त पात्र आदि 
का कोई और पदाय पढ़ने के कारण 


भरनि 


पूर्ण होना।२ डँडेलाया डाला 
जाना | ३. तोप या बंदूक आदि में 
गोली वबारूद आदि का होना । ४. 
ऋण भादि का परिशोष होना । ५. 
मन में क्रोप होना। असंतृष्ण या 
अग्रसन्न रहना | ६. घाव में अंगूर 
थाना | धाव का ठीक और बराबर 
होना | ७. किसी अग का वहुत काम 
करने के कारण दर्द ऋरे छगना । ८, 
शरीर का दृष्ट-पुष्ट होना | ९. घोड़ी 
आदि का गर्भवती द्ोना | 
सज्ञा ६० १. भरने की क्रिया या भाव। 
२ रिश्वत । घुस | 
भरनिश्त॑--उंज्ञा ज्ञी० [ सं ० भरण ] 
पहनावा | पोशाक | कपडे-छे | 
भरनी--छज्ा खी० [ हिं० भरना ] 
करवे की दरकी । नार | 
भरपाई--क्रि० वि० [ ६6० भरना + 
पाना | पूर्ण रूव से। भी भाँति । 
संज्ञा नी ० जो कुछ वाकी हो, वह 
पूरा पूरा पा जानी । 
भरपूर--वि० [ हिं० भरना'+पूरा है| 
१. पूरी तरह से भरा हुआ। पूरा 
पूरा। २. जिसमें कोई फमी न हो । 
परिपूर्ण । 
क्रि० वि० पूर्ण रूप से | अच्छी तरह । 
भरभराना--क्रि० भ० [ अतु० ] १ 
( रोआँ ) खड़ा होना । २ घन्रराना । 
मरभेंटाक#-सँशा पुं० [ हिं० भर+ 
भैंटना ] सामना । मुकाबछा | खुठ- 
मेढ़ । ॥॒ 
भरमकऋॉ--संज्षा पुं० [ सं० भ्रम ] १. 
संशय । संदेह | धोखा । २, भेद। 
रहस्य । . 
सुद्दा “---भरम गेंवाना>मेंद खोलना। 
भरमना#(--क्चि० अ० [सं० भ्रमण] 
१. घूमना । चलना । फिरना | २ 
मार सारा फिस्ना। भव़्कना। हे. 


पष्यर 


घोखे में पढ़ना। 

संज्ञा ज्जी० [ सं० भ्रम ] १. भूछ। 

गलती । २, धोखा। भ्राति। श्रम । 
भरंमाना--क्रि० स०॒[ हिं० भरमना 

का सक० रूप ] १. भ्रम में डालना | 

बहकाना । २, भटठकाना | व्यथ इघर- 

उघर घुमाना | 

क्रि० ० चकित होना | हैरान होना। 
भरमार---संज्ञा ल्ली० [ 6िं० भरना + 

मारम्थविकता ] बहुत ज्यादती। 

भत्यंत अधिकता । 


भरराना--क्रि० अ० [अनु०] १. भरर 
अरराना | २. 


दाब्द के साथ गिरना। 
टुंट पड़ना | 


भरवाई--संज्ा स्री० [हि० भरवाना| 
भरवाने की क्रिया, भाव या मजदूरी 
भरघाना-क्रि० स० [ हिं* भरना 
का प्रे० रूप ) भरने का काम दूसरे 


से कराना । 


भरखसक--क्रि० वि० [६० भरनपूराक 
सकम्शक्ति,] ययाशक्ति | जहाँ तक 


हो सके | 


भरखन+#'-सज्ना ज्जी० दे० “भत्सना” । 


भरखाई--संज् पु० दे० “भाड़” | 

भरहरना--क्रि० अ० दे० “भर- 
भराना?!? | 

भरॉति#-सज्ञा सज्ली० दे० “आति” 

भराई--सशा ज््ी० [ हिं० भरना ] 
भरने या भराने की क्रिया, भाव यां 
मजदूरी । | 

भराना--क्रि० स० दे० “भरवाना” | 

भराव--संज्ञा प॑ं० [ 8ि० भरना व 
आव ( प्रत्य० ) ] भरने का काम या 
भाव । भरत । 

भरित--वि० [ स॑० ] [ज्री० भरिता] 
भरा हुआ। 

भरी-संज्ञा क्ञा० [६िं० भर] दस 'माशे 
था एक रूपए, के बराबर एक 'तौल। 


'अरसन 


भरुू+--तंच्चा ए० [ स० भार ] बोझ। 
वजन | 

भरुआ--र्चज्ञा पुं० दे० “भड़आ? | 

भस्हाना--क्रि० अ० [ हिं०भारी + 
होना (प्रत्य० )] घमंड करना । 
अभिमान करना | 
क्रि० स० [हिं० भ्रम | १ बहकोना । 
धोखा देना । २, उत्तेजित करना। 
बढ़ावा देना | 

भेरेया(--वि० [ स० भरण ] पाकृन 
करनेवाका | पाछक | रक्षक |! 

वि० ['हिं० भरना ] भरनेवाला । 
भरोसा--ऊंज्ञा पु० [ सं० वरक 
आशा | १. आश्रय। आसरा। २. 
सहारा | अवलंब । ३. आशा। 
उम्मेद | ४, दृढ़ विश्वास | 

भर्ग-संशा पुं० [सं० ]१ शिव। 
महादेव । २, यूय का तेज | ३. एक 
प्राचीन देश । 

भर्ता--संश पुं० [सं० मच' ] १. 
अधिपति | स्वामी | २. मालिक । 
खाविन्द । ३. विष्णु । 

भर्चार-सशा पुं० [ सं० भर्त ] 
पति। स्वामी । 

भठ दवरि--संजा पु० [सं०] एक 
प्रसिद्ध वेयाकरण और कवि जो उज्ज- 
यिनी के राजा विक्रमादित्य के छोटे 
भाई थे । 

भर्त्सना--संजश्ञा पुं० [सं० ] १ 
निंदा | शिकायत । २. 'डॉट-डपटठ | 
फटकार | 


2] 


भमे#-+-संज्ञा एुँ० दे० धयम्रम्मर | ॥। 
भर्मने#--संशा पुं० दे० “प्रमण??। 


भर्रा-संत्षा पुं० [ अबु० ] झाँगा। 
दमपद्दी । 


भरोना--क्रि० अं०'[ भर से अनु5 ] 


भर मर छब्द होना । | 


भर्सन#ं-संशां जी० दे० ४॑र्त्सना/ | 


भ्रंजका 


अलका--संज्ञा ०, [ हिं? फल ? ] 
तीर का फल | गाँती । 
भलपति--प्रंशा, पु० [ हि० भाछा +- 


घर + भव्यता 


का दुश्ख | भव-सागर---संजा पुं० [सं० ]एसार- 
वि० १ शुभ । २. उतन्न | रूपी सागर | 
सज्ञा पुं० [ से भय ]डर | भय | भवा|--४ंश्ा त्री० [ हिं० भवना ] 


मै पति ] भाछा रखनेवाला | नेजे- सव-जाल--सज्ञा पु० [सं० भवक+ , फेरी | चक्कर | 


बरदार | 3 
भलमनसत,भलमनसी--हँशा ज्री० 
[7० भला +मनुष्य ] भलेमानस 
होने का भाव | सजनता | शराफत | 
भ्रत्ना--वि० | स० भद्र ] १, अच्छा | 
उत्तम । श्रेष्ठ | २, बढिया। अच्छा | 
यों०-भला-बुरा>१,उलटी-सीघी वात | 
अनुचित वात | २. डॉट-फटकार | | 


भलाई | २, छाम । नफा |... । 
थो ०--भछा-बुरारद्दानि ओर छाभ | 
भव्य० १, अच्छा | खैर। अखु। 


है “नह? का सूचक अव्यय जो, 


ढ 


जांछ ] १. संसार का जाके या भवॉना--क्रि० स० [ स॑० भ्रमण ] 


माया | २, झंझट | बखेड़ा | घुमाना । फियनमा | , 
भवदीय--सर्व० [सं० ] [ ज्ली० भवानी--तंशा ज्री० [ स॑० ] दुर्गा 
भवदीया ] आपका | तुम्हारा । पार्वती ,। 


भशवन--तपंज्ञा पुँ७ [ स० ] ९, भवाई्च, भवाणंव-संज्ञा पुं ० [४०] 

' सकान | २, महरे। ३, छप्पय का संसार रूप्री सागर । । 
एक भेद | भवितव्य-सज्ना पूँ० [स०] होनहार | 
संशा पु० [सं० भुवन ] जगत । भवितव्यता--संशा स्री० [ सं ] 


संज्ञा पुं० १, कल्याण | उड़ |, ससार। , ह १ होनी। भावी | होनद्वार । २. 
भवना#--क्रि० भ० [ सं» भ्रमण भाग्य | क्स्मित | न्‍ट 
घूमना।, , , भविष्य--वि० [, सं० भविष्यत्‌ ] 
अवदी--संज्ञा ज्ञी० [ सं० भवन ' वर्तमान काछ के उपरांत आनेवाला, 
भार्या | ज्री,। , ४ फील | 


>॥ ब्ाक्यों के आरभ अथवा ,सध्य 
में खाजाता है|. ध 
मुद्दा“--भले (है >ऐसा हुआ करे | 
खतते कोई हानि नहीं। अच्छा 
ही है। ह 8 
भलाई--सक्षा श्र ० ह्व्‌० इभलछा %ई 
( प्रत्य० ) ] €' भरे होने का भाव । 
उछापन | ३ उपकार । नेकी।) - 


भले--क्रि० वि० [ हिं० भा ] हम 
भोति | अच्छी तरह । पूर्ण रूप से । ह 
अच्य० खूब | बाह। “ 

भलेरा+]--संज्ञा पु० दे० प्यार । 

भषेण! भव॑गम+--तजाएए० [सं 
भुजग ) सात १ 

भ्रचत्त--.वि५, [ ० मवत्ू ] भवत्‌ का. 
न आर छोगों का, ] 
आपका | 


भेवरबंधन--सज्ञा ुु० [ सं० 4 संसार भ्रविष्यगुप्ता-सज्ञा ज्जी० [ सं० ] 
की भञ्ठर | सांसारिक दुःख और वह गुप्त नायिका जो रति में प्रदत्त 


औआ * दोनेवाली हो और पहले से उसे 
भव जन--संज्ञा पु» [ सं० ] छिपाने का उद्योग करे। 
परमेश्वर | भविष्यत्‌-सज्ञा यु० [ सं० ] मविष्य |, , 


: भवभय:-रंज्ञा पुं० [ स० ') उसार भहिष्यद्धक्ता--उच्चा, पुं० [ ० ] 
में वार वार जन्म छेते ओर मरने १. भविष्यद्वाणी करनेवाक्मा | र्‌, 
का भय | मर ,.. ५० ज्योतिषों। 
संदभामिनी--संज्ञा ञ्जी० [ सु० ] भविष्यद्धाणी--र्ंज्ञा ज्री० [ संन | 
पावती।. , ,.. भविष्य में होनेवाली वह बात 'जो- 
भव भूति-संज्ञा ज्ली० [सं० ] यृष्टि।... पंइले से ही कह दी गई हो | 

८ भवभू/त्-.एक प्रस्िद्ध/संस्कत भाषा भवोल्ाक्ञं--वि० [हिं.. भाव+ईलछा 


के नाटककार | ( मत्य० ) ] १. भावयुक्त । भावपूर्ण | 
भवश्ूपकरत »-संज्ा पुँ० [ सं० ] संसार» २- नोका-तिरछा। धर 
2 कै भूषण। &; , भवेश--तंज्ञा घु० [०] महादेव | . 


प्र भवमसोच्चन--वि ०. [ सं०;] ,संसार के शिव | ० | 


हे के रं 
हे आ .. 2 | ,-४:४ चंधनोंसे भव्य-- 
भष--पंज्ञा पुं०[ सं 7 2 छुड़ानेताले, भगवान्‌ | भव्य--वि० [ स॑० ] १. देखने - में 


| १. उत्पत्ति| 
जन्म | २, शिव | ३, भेष्र | बादर | 
४ कुशछ | ५, संसार । जगत | ६, 


भव पैलाख--संज्ञा पुं० [ स० 4. १. / भारी और सुंदर, । शानदार । २ 


./ माया ।२ संधार के सुख जो शान के शुभ | मग़रूयूचक | ३,सत्य | सच्चा |" 


» उकार से उदित होते हैं। «० ४ भविष्य में होनेवाला। , 


सता | ७, कामदेव ज़न्म-मरंण- व 2 * 
प्र हि करा कक | हि <, >''भ-मरण: री भवसभव--वि० [.वै० हि सासारिक । भृव्यता--ंश्षा स्री० है 2 सं ] भव्य 


भष 


रः हा 
जि 


होने का भाव | 

भष#--सज्ञा पुँ० [ रस 
भोजन ।) 

भषना--क्रि० स० [ सं० भक्षण | 
खाना । 

भसनाई--क्रि० अ० [ वें० 
पानी के ऊपर तैरना | 
छबना।.... 

भसम--पंज्ञा पुं० दे० ८प्स्म?! | ' 

भसमा-सआ पुं० [ फा० दस्मा का 
अनु० ] एक प्रफार का खिंजाब । 

भंसाना--सक्ा पुँ० [ बें० भसाना ] 
काली आदि की मूर्ति को नदी में 
प्रवाहित करना ।' 

भसाना--क्रि० त० [ वें० ] १. 
छिसी चीज को पानी भें तैरने के 
लिए छोड़ना। २, पानी में डालना । 
भर्सींड--छजा ज्ली० [ देश० ] 
कमछनाल | मुरार | कमलछ की जड़। 
भरखु ह--संज्ा पुं०[ सं० भुझड | 
हाथी | गज | 

भखझखुर--संज्ञा पु [ हिं० 'ससुर का 
अनु० | पति का बड़ा भाई। जेठ । 
भस्मंत--वि० दे० भस्म [| ' 
भस्म -सज्ञा पुं० [ सं० भव्मन्‌ | १. 
लकड़ी आदि के जलने पर बचा हुई 
श़ख। २. अग्निहोंद्र में की राख 
जिसे शिव के भक्त मस्तक तथा झरीर 
में छगाते हें । ३, भायुवेद में घातुओं 
अथवा रत्नों को विशेष प्रकार से 
जलाकर बनाई हुई जोषधे ।' 
वि० जो जरूकर राख हो गया हो । ' 


मक्ष्य ] 


९ 
पानी में 


भस्मक--संज्ञा पु० [ स० ] एक रोग 


जिसमें भोजन तुरंत पच जाता है १, 
भस्मता--संशा स्नी० | स० ] भस्म 

हाने का धम्म या भाव | ' 
भस्मासुर--तंज्ञा पु [[स० ] 

पुराणानुसार एक प्रसिद्ध देत्य | ' 


पफ ८३ 


भस्मीभूत--वि० [ सं० ] जो जछ- 


कर राख हो गया हो । 
भहेराना-क्रि० भ० [ अनु० ] १. 
इंट पड़ना | २. एकाएक गिरेना । 
भॉड#--तंजा पुं० [ सं० भाव ] 
अभमिप्राय | ' । 
भोउर--संजश्ा ज्री० दे० “माँवर” | 
भोंग-सज्ाा जी० [ सं० भगा या 
भूगी ) एक प्रसिद्ध पोधा जिसकी 
पत्तियाँ मादक होती हैं | भंग । 
विजया । बूटी ।*पत्ती | 


 मुद्दा०--भाँग खाईजाना या पी जामा 


चनशे की सी या पागछपन की वातेँ 
करना । घर में भू जी; माँग न होना 
भत्यत दरिद्र हाना। ] 
भाँज--सज्ा ल्ली० [ हिं० 'भाँजना | 
१, भोजने या घुमाने का क्रिया या 
भाव | २ वह घन जो' झयया, नाट 
भआाद भुनाने के बदले में दिया जाय | 
भुनाई । 
भाँंजना--क्रिण स०'[ से० भंजन ] 
१ तह करना । मोड्ना। २, मुगदर 
जआादि घुमाना। (व्यायोम) 
भॉजी--संज्ञा ज्री० [ हि" भॉजना+ 
माढ़ना ] वह बात जो किधी के हाते 
हुए काम में बाधा डालने के लिए 
कही जाय। चुगली । 
भॉटा--ंज्ा पु० दे० ' “बैंगन”? | 
भांड--सशा पुँं० [ स० | बरतन। 
भोंडा । पांच्र । 
भाड--संशा पुँ० [ सं० भंड ] १. 


विदूषक | मसखरा । २, एक! प्रकार 


के पेशेवर ' जो 'महफिलों आदि में 
जाकर नाचते गाते और हास्यपूर्ण 


नकलें उतारते ई | ३. नंगा ।'बहया। 


४. सत्यानाश । बरबादी | | '* 
संज्ञा पु० [ स॑ं० भाड | १. बरतनः | 
भॉड़ा ५ २ मंहाफो्ड । रहस्योद्घाटन । 


भॉवर 


३, उपद्व | उत्तात / ** 
भॉड्ना#--क्रिण अ० [ सं० भंड ]/ 
व्यर्थ इधर-उधर घूमना । मारे मारे 
फिरना | * ' | हू 
क्रि० स० १, किसी को बहुत बदनाम 
करते फिरना | २, नष्ट-प्र.ट करना । 

विगाडुना।. 4 अ 
भाडा[--संजा पूँ० [ सं० भाड़ ] बर* 
तन । पात्र । है है 
सुहा०--भोंडे में जी देना>किसी पर 
दिल लगा होना | भोंडे मरना>पर्चा- 
फना करना । जा 
भांडागार--छंज्ञा पु० [सं०] भंडार ॥ 
कोश | पा 


' भांडागारिक--छज्ा पुं० [ संण्] 


| 4५ 


भडारा | 
भांडार--संज्ा पु० [ सँ० ] १, वह 
स्थान जहाँ कीम' में आनेवांली जहुत 
सी चजें रखी जाती हो। भंडार | 
२' वह जिसमें एक ही तरह की बहुत 
सी चीजें या वातें हो | ३े. खजाना | 
कोश | पथ 
भाँति, भाँति--संज्ञा 'ल्ली4” [ सं४ा 
मेद | तरह | किस्म । प्रकार ।*रोति। 
भाँपना|--क्रि० स० [| १. ताड़ना | 
पहचच।नना । २, देखना । (बाजारू) 
भोयें भाँय--संज्ञा एँ० [. अनु० ] 
नितात एकात स्थान 'या सबह्षाटे में 
होनेवाला शब्द | २ 
भाँरी|--सतंश्ा सत्री० दे० “माँवर”? | 
भॉावना--क्रि० स० [ ठं० अ्मण | 
१ खरादना | कुनना। २, अच्छी 
तरह गढकर सुदरतापूर्वक बनाना | 
भाँवर--संशा स्री० [ सं० भ्रमण | 
१ चार्रो ओर' घुृमना । परिक्रमा 
करना । २, अभि की वह परिक्रमा 
जो विवाह के समय वर ओर वधू 
करते हूँ | पा 


हु 


७३७०४ «&के: 


भांस 

हज्षा पुं० दे० /मौरा” । 
पभ्रॉस(--संशा स्री० [? | आवाज | 
शब्द | 

भा--संशा स्री० [ स॑० | १, दीसि | 


६८8 


भाऊ#--छग्ा (एँ० [ सं० भाव ] १, 
प्रेम | स्नेह | मुहब्बत | २, भावना । 
रे, स्वमाव | ४, हाछत। अवस्था | ५, 
महत््व। महिमा । ६ शक्‍छ । स्वरूप | 


भाग्य 


१, किठ्ी स्थान से इटने के लिए दौड़- 
फर निऊलछ जाना | पछायन करना | 
भुद्दा०--सिर पर पैर रखकर भागनां- 

बहुत तेजी से भागना | 


चमक | २, शोभा | छटा | ३. किरण।  ७.सत्ता । ८वृत्ति। विचार | ९भाई। ३ टछ जाना। हट जाता। कोई 


रश्मि | ४. विजछी । विद्यू त | 

#/ अव्य० चाहे | यदि इच्छा हो | 
वा। 
भादई#/--संशा पुं० [ सं० भाव ] १. 


समझ में । छुद्धि फे अनुसार । 


भाकर--संशा पुँं० [ स॑० ] दय । 


भास्कर | , , 


प्रेम । प्रीति | मुहब्बत । २, खवमाव | श्ाकसी--संशा स्री० [ ३० भज्री ] 


भाव | मे विचार। 


भथ्ठी | 


संज्ञा ज्नी० [ हिं० भाँति ] १, भाँति । भाकुर--संशा ज्रो० [देश० ] १. 


प्रकार | २, चाल-ढाल | रंग-ढंग | 
भाइप#(--संशा पुं० दे० “भाई- 
चारा”?। 


एक;प्रकार की मछरी । २. हौआ | 
विं० भद्दा और भयानक । 


भाख#--संज्ञा पुं> दे० * भाषण” | 


भाई-सशा पुं०[ सं० आतू ] १. भाखनाक्ष--क्रि० स० [, ४० भाषण] 


वंधु | सहांदर | आरता। भैया । २, 


| 


कहना | 


किए वश की किसी एक पीढ़ी के भाखा|---्संज्ञा ज्ञी० दे० “भाषा? | 
किप्ती ब्यक्ति के लिए. उसी पीढ़ी का भाग--तंज्ञा (० [ सं० ] १. हिस्सा । 


दूसरा पुरुष । जैसे--चचेरा या ममेरा 
भाई | ३, बरावखवाछो के छिए एक 
प्क्ार का संबोधन | 

भाईचारा--सज्ञा पुं० [ हिं० भाई+ 
बारा (अत्य०) | भाई के सभान परम 
म्रिश्न होने का भाव । 

भाई दूज--सच्ा स्री० [ हिंग भाई + 
दूत | यम्रद्वितीया । कार्तिक शुक्र 
द्वितीया । भैया दूज | ु 

भाईवंदू--सशापुं० [ हिं० भाई 4 


चंधु | भाई और मित्र-बंधु अदि। । 
भाईविराद्री--तंज्ा ज्री० [ हि०.., 


भाई +-विरादरी | जाति था समाज के 
लोग | 


भाउ#[---संश्षा पुं० [ सं भाव ] १, , 


चितद्ृति | विचार। 
प्रेम | 


उंशा पुं० [ सं> भव ] उसचि। 
णन्म। 


२, भाव | ३, 


खड | अंश । २, पारर्व।, तरफ | 
ओर | ३. नसीब । भाग्य | किस्मत | 
४. सीभाग्य | खुशनसीबी । ५, भाग्य 
का कव्पित स्थान, माथा | छलाट | 
६. प्रातःकाल | भोर | ७. गणित में 
किसी राश्यि को अनेक भंत्रों या भागो 
में बॉटने की क्रिया | 

भागडू--सश्ञा ज्नी० [ हिं० भागना ] 
बहुत से छार्गों का एक साथ घबराकर 
भागना |, 

भागत्याग--संशा पुँ० दे” “जहद- 
जहल्लक्षणा?? 

भाग-दोडू-संशा स््री० [ हिं० भागना 
+दोढ़मा ].१., भगदढ़। भागढ़ | 
२. दौड़घूप |, 

भागधेय--संज्ञा पुं० [सं०] १ 
भाग्य | २. राजकर | ३, दायाद। 
सर्पिड | 


भोगना--क्रि० अ० [ सं० भाजू ] 


भाएँ८--क्रि० वि० [सं० भाव] काम करने से बचना | पीछा 


छुड़ाना | 

भागनेय--सश्ञा ६० [सं० ] भानजा। 

भागफल--संज्ञा पुं? [ स० ] वह 
सख्या जो भाज्य को भाजक से माग 
देने पर प्राप्त हो । छब्धि । 

भागव॑ंत[--वि० दे० “भाग्यवान” | 

भागवत--सजा, पुँ« [ स०] १, 
अठारद पुराणों में से एक जिसमें १२ 
स्कंघ, ३१२ अध्याय और १८००० 
इलाक हैं| यह वेदात का तिछक* 
स्वरूप माना जाता है। श्रीमद्भाग- 
बत। २, देवी भागवत । ३े. ईश्वर 
का भक्त | ४. १३ मात्राओं का एक 
छुंद 

वि० भगवत्ववधी |. ४: 

भागाभाग-पत्ञा स्री० दे० “भागड़! 

भागिनेय-सशा पुं० [ स० ] [ज्ी० 
भागनेया ] बहिन का हड़का | 
भानजा । 

भागी--ठंज्ञा पु० [सं० भागिन्‌ ] 
[ ज्री० भागिनी, |] १, हिल्सेदार | 
शरीक | २, अधिकारों | हकदार | 
वि०[ स॑ं० भाग्य ] भाग्यवालां | 
( यो० के अंत में ) 

भागीरथ-संजश्ा ३० दे० “भगीरष” | 

भागीरथी--सक्ञा र्री० [ सं० | गया 
नदी । जाह्नवी-। 

भाग्य---्ंज्ञा पुं० [ सं० ] १. वह 
अवश्य॑ंभावी देवी विधान जिसके अनु- 
सार मनुष्य के सब कार्य्य पहले ही से 
निश्चित रहते हेँ। २. तकदीर | 
किस्मत | नसीब । 


भाष्यधान 


वि० दिल्‍्सा करने के लायक। 
भाग्यवान--संशा पुं० [ सं० ] [ जी० 
भाग्यवती | वह जिसका मसाग्य अच्छा 
हो । सोभाग्यशाली । किस्मतवर | 
भाचक्र--४ंशा पुं० [ सं० ] काति- 
बंद । 
भाजक--वि० [ सं० ] विभाग करने 
वाला | 
संशा १० वह अंक जिससे किसी राशि 
को भाग दिया जांय। विभाजक। 
( गणित ) 
भाजव--संजशञ पुं० [ सं० ] १. चर- 
तन | २. आधार | ३. योग्य । पात्र 
भाजना३-क्रि० अ० दे० “मागना?। 
भाजी--ठंशा ज्जी० [सं० ] १. माढ़ि। 
पीच | २. तरकारी, साग आदि | 
भाजय--सच्ा पुं० [ सं० ] बह अंक 
जिसे भानक अक से भाग दिया 
जाता दे | 
वि० विभाग करने के योग्य | 
भाट-संशा पुं० [ सं० भद॒ठ ] [ स््री० 
भाटिन ] १. राजाओं का यश्य वर्णन 
फ्रनेवाठा। चारण। बंदी। २ 
खुशामदी | 
भादा-पउक्ा पुं० [ 6िं० भाट ] १. 
पानी का उतार की ओर जाना । २ 
समुद्र के चढ़ाव का उतरना । ज्वार 
का उल्टा | 7 
भादयौ#--उच्ा ६० [ हिं० भाद ] 
भाटद का काम | भटई | यशकीततन | 
भाटीआं-सशा जी० दे” “भदठी” | 
भाडू--संशा (० [ सं० भ्रष्ट ) भड़- 
भूँ जो की भट्ठी जिसमें वे अनाज 
भूनते हैं। 
मुद्दा०--भाढ़ झोंकनान्ठुच्छ या 
अयोग्य काम । माद़ में झोकना या 
दालना-१ फकना । नष्ट करना | २, 


जाने, देना । 


घ्प 


भाड़ा--संशा पुँं० [ सं० भाद ] 
किराया । 

सुद्दा०--भाडे का टू 5१. जो स्थायो 
न हो । क्षणिक । २ निकम्मा | 

भाणु--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. हांस्य- 
रस का एक प्रकार का हृश्यकाव्य- 
रूपक जो एक अँक का होता है। २. 
व्याज | मिस । 

भात--छंज्ञा पुं० [ सं० भक्त ] १. 
पानी में उबाता हुआ चावल | २. 
विवाह की एक रसम | इसमें कन्या- 
वाह समघी को मात खिलछाता है। 
संशा पुं० [ सं० ] १. प्रभात। २. 
प्रकाश | 

भाति--४ंजशा जी० [ सं० ] शोभा । 
काति । 

भाधा--सजशा पुं० [ स० भरा; पा० 
भत्या ] १. तरकश | तूणीर । २. 
बढ़ी भाथी । 

भाधी--तख्ञा क्ली० [ सं० भंत्री ,] वह 
घेकिनी जिससे भट्ठी की आग सुल- 
गाते हैं । 

भादो--संज्ञा पु. [सं० भाद्र, पा० 
भद्दा ] तावन के वाद और क्वार के 
पहले का महीना । भाद्र | भाद्र पद । 
भाद्र, भाद्रपदू--संज्ञा पुं० दे० 
“४“भादो? 7 । 

भाद्रपदा-संशा स्री० [ सं० ] एक 
नक्षत्रपुज जिसके दो भायः हईँ---पूर्वा 
भाद्रपदा भीर उच्रा भाद्रपदा'। 


भान--संज्ञा पुं० [ सं० ] १ प्रकाश |' 


रोशनी । २. दीपमि' । चमक । रे. 
शान | ४. प्रतीति | आभास | 
भानजा#|--संशा पु० [ हिं० बहिन 
जा |[ स्री० भानजी | वहिन का 
लड़का । मागिनेय । 
भाननाऋा--क्रि० स० [ सं० भजन 
१, तोढ़ना । भंग , करना | ;२६ नष्ट 


' भॉभिर 


करना । सिठाना। ३ दूर करना | ४. 
काटना । 
क्रि० ० [ हिं भान ] समझना | 
भानमंती--ंज्षा ल्ली० [ स० भानु- 
मती | जादूगरनी । ' 

भानवी#--संज्ञा क्ली ० [ सं० भान- 
वाया | जमुना | 

भाना।ग--क्रि०ण म० [ सं० भानछ 
शान | १, जान पढ़ना । माद्स 
हाना । २. अच्छा छूगना | पसंद 
आना । ३. शोभा देना | 
क्रिण स० [ सं० भात्प्रकाश ] 
चमकाना | 

भाजु--तंज्ा ई० [सं० ] १ उर्स्य । 
२ विष्णु । ३ किरएण। ४. शजा। 
भाजइुज--सशा पुं० [सं० |  ज्ली० 
मानुजा ] १. यम । २. शनिश्चर। 
३, कर्ण । 

भाजुजा--उंज्ञा ज्जी० [ सं० | यमुना । 

भानुतनया -उंज्ञा ज्ली० [ सं० ] 
यमुना । 

भाउुमत्‌--वि० [ ४० | प्रकाशमान्‌। 
संज्ञा पुं० धूब्ये | 

भाजलुखुत--ठंश्ां पुँ० [ स॑ं० ] ६. 
यम । २. मनु | हे. शनिशचर | 
४ कणं। 

भाहइुसुता--सज्ञा ज्ली० [स०] यमुना | 

भाप,भाफ--सशा र्री० [ सं० वाष्प, 
पा० वष्प | १; पानी के बहुत छोटे 
छोटे कण जो उसके खोलने की दशा 
में ऊरर को उठतेः दिखाई पढ़ते हैं । 
वाष्प । २. भोतिक शाज्लानुसार धनी* 
भूत या द्रवीभूत पदार्थों की वह 
अवस्या जो उनके पर्यात ताप पाने 
पर प्राप्त होतो है। 

भाभर--सउज्ा पु० '[ सं० वप्र ] वह, 
जगल जो पहाड़ों के'नीचे तराई में 
दोतेहं। कं 


अमर 


भाभरा३-वि० [ हि? भा + भरना ] 
छाल | ५ 
भाभी--संज्ा ल्री० [ हिं० भाई ] 


१ 
॥॥ 


7 धषद ! आाँते 


#भारतवप” । हे. भरत के गोत्र में! बोझ ढोनेवाछा। * 
उसन्न पुरुष | ४. लंवो कथा। ५. भारविं--संजश्ञा पुं० [ सं० ] एक' 
घोर युद्र | आरी लडाई |. :', प्राचीन कवि जो किराताजुनीय महा- 


| 


काव्य के रचयिता थे | 


भोजाई | । ' 'भारतखंड--संज्ञा पु० दे० “भारत- 


भाम-सजा पुँ० [ स० ] एक वर्णइच। बर्षए। 


कसजा ज्री० [ स॑० भागा | ज्री। , भ्रारतवर्ष--रज्ञा पुं० [ सं० ] वह 
देश जा हिमालय के दक्षिण से लेकर 
कन्याकुमारी तक ओर उिध्वु नदी,से 


भामता+--वि० दे० “भावषता? | 
भामा-सज्ञा स्नी० [सं० ] त्री। ' 


औरत । ब्रह्मपुत्र तक फ्रेंछा हुआ है। आर्या- 
भामिनी--संशा ज्री० [ सं० ], ज्री । वर्त | रिदुस्त न | 
ओरत | 


'. भारतवाला-सज्ञा पु० [ स० ] 
भाय[-सजा पुं० [ हिंग भाई |] माई। भारतवर्ष का रहनेवाछा | भारतीय | 
#उज्ञा ० | स० भाव | १. संता- भारती-सझ्ञा ज्ञी० [ सं०] १ 
करण की वृत्ति । भाव | २ परिमाण । वचन | वाणी | २ सरस्वती । ३, 
हैदर | भाव । ८ भाँति | ढ़ ग । एक बृच्ति जिसके द्वारा रौद्र भौर 
भायप-उत् एु० दे? #भाईचारा? | , वीमत्स रस का वर्णन किया जाता? है | 
भाया-वरि० [हिं० भाना ] प्रिय । &, ब्राह्मी । ५, दशनामी सन्यासियों 
प्यारा। ! में सेएक । । , , 
भारंगी पंत ज्ली० [ स० ] एक /भारतीय--वि० [सं०] ' [ भाव० 
नड्ार का पोधा | इसकी पतियों का , भारतायता | भारत-संबधी । . 
उग्र बनाकर खाते हैं। वेंभनेटी । जज्ञा पु० भारत का,निवासी | »' 
भसबंरग | ', 2  “/भारथांड--संशा “० [ हि० भारत ] 
भार-संश्ा पुं० [ २० १. एक १ द० “भारत” | २, युद्ध | सँग्राम | 
परिभाण जो बोस पसेरी का होता हे । , भारथी--संज्ञा पुं० [ सं० भारत ] 
| तीज | ३, वह बोझ जिसे बहँगी सैनिक, | ! 
पर रखकर ले जाते हूँ | ४. संभाल | 
रक्षा । ५, क़िसो फर्चव्य के पालन 
उच्तदायित्व | 
सुद्०-भार  उठाना>उच्रदावचित्व 
अपने ऊपर छेना। भार उद्रना>+ 
कर्च॑व्य के ऋण से मुक्त होना । 
है, आश्रय | सहारा । ७ २० तुढा 
हे ३०००, पछ का एक मान या 
तोड | 
इगगतजा पुंणई दे० ध्ताह? | 
भारत-तजा पुं० [ स० ] ३, महा-  दानेबाल्य | 
भारत का (धूर्व-स्थ या मर जो भारपाहो--सकज्षा पुं० [श्वं० मारवा-' 
१४००० ह£होर्का फाथा। २ दे० दिन 4 | जा० भाखादिना ] भार-य्रा 


न का , भरद्वाज के कुछ में उत्तन्न (पुरुष | 


एक ऋषि जिनका रचा, हुआ श्रौत 
यृत्र ओर यहा यूत्र है। ह 
भारना#--क्रि० त० [ हिं० भार | 
६. न्राश्न छादना,। भार डालना | २ 
दबाना ॥ 
भारवादइ--वि० दे« “माखाहक” | 
भारवाइक--वि० [ स० ] बोकन्न 


आएश्ाज--संज्ञा पुं७ [ सं०] ३,' 


' #:द्रोणाचार्य्य । ३ भरवूछ पश्ची । ४, 


]॒ 


' भाराशव--संकज्ञ "पुँं० [ सं० ] एक 


प्राचीन शेवसंप्रदाय जिसके अनुसार 
पार्षी सिर, पर शिव की मूर्ति रखते ये। 
भारा-वि० दे० “भारी” | | 
भाराक्राता--सज्ञा ज्ञी० [ सं० ] 
एक वाणिक ब्चि | , हु 
भारावरूबकत्व--संजा पुं० .[ ० ] 
पदार्थों के परमाणुओ का पारस्परिक 
आाकपण । | 
भारी--वि० [ हिं० भार ] १, जिसमें 
वाह हा | ग़ुरु। शेश्िल । २, कठिन | 
कराल । भाषण,। ३. विशाल | वड़ा। 
मुद्दा ०-भार। भरकृम-वढ़ा और भारी |. 
४. आधक । अत्यत । बहुत | ५, 
असह्य । दुभर। ६, सजा हुआ। 


2 फ्ला हुआ,। ७.>अबल | ८, गभीर | 


जात । । 

भारोपन--संज्ञा -पु9 [ हि०, भारो+ 
पन ( प्रत्य० ) ] भारी होने का भाव | 
गुरुत्व । 

भा्गव--सज्ञा पूं० [ स०] १ भगु 
क॑ वह, में उत्तन्न पुछष | - २, परश्ु- 
राम | ३, झुक्राचा्य । ४, मार्कडेय | 
५. एक उपपुराण का। नाम | ६६ 
। जमद्रग्नि | ,७, एक प्रसिद्ध व्यवसायी: 
जाति, हसर ,। 

'वि० भृगु-संबंधी | भूगु का ।, 
भागवेश -संज्ञा पु० | सं० भाग॑व+क- 
ईश ]परझुराम ||.“ . ०: 
भार्या--सज्ञा स््री० [ सं० ] पत्नी | 
जारू।ज्री। , डेट 
भाल--छत्ना एु० [ सं०;] कपाल | 
छलाट | ७९ _ 7. 
संज्ञा पु० [ हिं० भाला ] १८.माछा | 


भोलर॑द्र 


घरछा । २. तीर का फल | गाँसी । 
सजा पुँ७ [सं० भल्छक ] रीछ। 
भादू | 
भालचंद्र--संजा एूँ० [ सं० ] ६१ 
महादेव । २, गणेश | 
भालना--क्रि० स० [ १? ] १. अच्छी 
तरह देखना। २. हृढना । 
तलाश करना | 
भाललोचन--संशा [ सं० ] शित्र | 
भाला--मंशा एु० [ स० भदल ] 
बरछा । नेजा | 
भालायरदार--त्ँपा पुँ० [ छिं० 
भाला + फा० बरदार ] वरछा चका- 
नेव्राला । घरछेत । 
भालिकल--ख्जा त्वो० [ हिं० भाला ] 
१ बरछी । सोग | २ शछ | काँटा । 
भाली--संशा स्री० [हिं० भाछा ] 
१ भाले की गाँठी या नोक। २ 
शूछ | कि । | 
भालुक--संज्ञा एँ० [ मं० | भादू 
रीछ। ; 
भालुनाथ-संश्या पुं० दे० “जामर्व॑त??। 
भादुू--5न्ना पु० [ सं० भजछऊ ] एक 
प्रसिद्ध स्तनपायी भीषण चीपाया,जो 
प्रकार का होता है । मदारी शसे 
पकड़कर माचना और , खेल करना 
सिखाते ६ै। रे ।, 


| ५ आय शी मा 
भावंताइध--संशा पुं० [ हि० भाना | 


प्रेमपात्र | प्रिय | प्रीतम | 
संशा पुँं० [ सं० भावी ] होनद्वार | 
भावी | 


अथवा ओर कसी प्रसार 


भावक#--क्रि० वि० 


दघछ 


' प्रेम | सुहृब्बत। १०, कद्यना । ११ 


प्रकति | खभाव | १२, ढंग । 
तरीका | १३ प्रकार | तरह | १४ 
दशा | अवस्था | हालत | १५ 
भावना । ' १६ विश्वास। भरोसा । 
'७ भादर | प्रतिष्ठा। १८ बिक्की 
भादि का हिसाव | दर | नि । 


मुद्दा०--भाव उतरना या गिरना+ 


किसी चीज का दाम घट जाना | 
भाव चढनासद से बढ जाना । 


१९, ईशखर,; देवता भादि के प्रति, 


होनेवाली श्रद्धा या भक्ति | २० 
नायक आदि को देखने के कारण 
नायिशणा के 
मन में उत्तान्‍्न हानेवाछा विकार | 
२१ गीत के विषय के अनुसार शरीर 
या आर्गो का संचान्य्न । , 


मुद्दा ०--भाव देना>आकृति आदि से 


अथवा अंग सचालित करके सन का 
भाव प्रकट करना । । 
२२ नाज | नखरा | चोचला। , ,, 


भावद#ा--क्षव्य० [ हदि० ।भाना ] 


जीचादहे। इच्छा हो तो। ,, , 
सं० भाव ] 
किचित्‌ | थोड़ा सा | जरा सा | कुछ 
एक । मर 

वि० [स०] भाव से भरा। भानपू्ण | 


सज्ञा पुं० | स॑० ] १ भावना फरने- 


भावदाचरद: 


भावज्ञ--व्रि० [ सं० ] [ भांव० भाव- 
शता ] मन की प्रवृत्ति या भाव जानने- 
वाला | ; आप 
भावता-वि० [ हिं० भ बना,] [ ज्ी०, 
भावती ] जो भला रंगे प्रिय | 
सन्ना पुं० प्रेमपान्न । प्रियतम । 

भाव-ताव-संज्ञा ए० [ 6० भाव+ 
ताव | ऊिसो चीज का मूल्य या भाव 
आदि | #खिे | दर । 

भावन+[-वि० [ हि० भावना  ] , 
अह्छा या प्रिप छगनेवादा । जो 
भला ऋगे | 

भावना।--संज्ञा स्ली० [ त० ] १... 
ध्यान । विचार | खाल । २ चित्त 
झा एक संस्कार जो अनुभव, और 
स्पृति से उत्तन्‍्न द्वोता है । 
इ्छा । चाह | ४, साधारण विचार! 
या कल्पना | ५, वेद्यक के अनुसार 
ऊिसी चूण आदि को,किसी प्रकार के, ; 
तरल, पदार्थ में मिलाकर घोटना 
जिसमें उस ओषध में तरल पदार्थ के 
कुठ गुण आ जाय | पुट।.. ,, 
इक्री० अ० अच्छा लगना | परंद 
भाना | कु 
वि० [ हि० भावना ] प्रिय । प्यारा । 

भावनि?|-संगा सत्री० [ हिं* भाना ] 
जो कुछ जी मे आधे । इच्छानुसार 
बात । 


वाला | २, भाव उउुक्त | हे. भक्त | झ्ावत्तीय--वि० ,[ सं० ] भावना 


प्रमी | । 


करने याग्य | 0. « है 


भावगति--सज्ञा जी ०,[ स० माव+ भाव-प्रतरण -वि० दे० “भावुक? [., 


भाव--र्ंशा पुँ० [ स॑० ] १. सत्ता ।, गति ]इरादा । इच्छा | विचार। , भावभक्ति--संशा सत्त्री० [सं० भाव न- 
स्रस्तित्त | अभाव का. उलटा । १ भावगस्य--वि० [ सं० ] मक्ति भाव भक्ति | १, भक्ति-माव | २. आदर | 


मन में उस्तन्न होनेवाली ,प्रवृत्ति | 


से जानने योग्य | , ,। 


)॥ । 


सत्कार। , , -॥ ५ पे 


विचार | खयालछ.।, हे. अभिप्राय॥ , भावम्नराह्य--वि० [ सं० ] (भक्ति से भावज्ञी--सजा ज्ी० [ देश० ] जमीं- 


वात्तयं।| मतरूब । ४. मुख फी आकृति 


या चेष्टा ।।५. आत्मा ।६. जन्म | भाधष॒ुज--संज्ञों जी ० [स० अआ्रातृजाया] की बेंटाई। 


अहण करने योग्य ॥ लि 


४ चित्च | ८. पूदाथ। चीज | ९. भाई की ली । भाभी । भैज़ाई । । | 


दार और असामी के बीच उपजञ्ञ 


कं | । ॥ 


भाववाचकर-तशा पु? [ सं०] 


माववाउय, 


व्याकरण में वह संध्ा जिससे फ़िसी ' 


पदार्थ का भाव या गुण सूचित हो । 
जेंसे--सजनता । 
भाववाच्य--संश पुँ० [ सं० ] 
स्याकरण में क्रिया का वह रूप जिससे 
यह जाना जाय कि वाक्य का उद्देश्य 
केबछ कोई भाव है । इसमें ठृतीया 
की विभक्ति रहती है । जैसे--मुझसे' 
बोला नहीं जाता । 
भावसंधि--संशा ज्ी० [ सं० ] एक 
प्रकार का अलंकार जिसमें दो विरुद' 
भावों की संधि का वर्णन दोता है । 
भाषशवलता--तंशा ल्ली० [स०] 
एक प्रकार का अलंकार जिसमें कई 
एक भार्वों का एक साथ वर्णन किया 
जाता है| 
भावाभास-क्षा पुं० [ स॑० ] एक 
प्रकार का अलंकार | 
भावार्थ--तंत्रा पुं० [सं ० ] १, वह 
भर्य जिसमें मूठ का केबछ भाव भा 
जाय। २. अभिप्राय | ताल । 
भावालंकार--ंज्ञा पु० [ स॑० ] एक 
प्रकार का अलंकार | 
भावषिक--वि० [ “० ] जाननेवाछा | 
ममश | 
भावित--वि० [ सं० ] १, जिसका 
ध्यान या विचार किया गया हो | जो 
सोचा गया हो | २, चिंतित। उद्‌- 
विग्न । ३, जिसमें किसी पदार्थ की 
भावना या सुगन्ध दी गई हो । 
भावी--तंश्ञा जी० [ सं० भाविन्‌ ] 
१. मविष्यत्‌ काछ। आनेवाछा समय | 
२. मविष्य में अवश्य होनेवाली बात | 
मवितन्यता । ३, भाग्य । तकदीर । 
भावुक--वि० [सं० | ३. भावना 
फरनेवाला । सोचनेवाला | २ जिस 
पर कोमछ मार्वों का जल्दी प्रभाव 
पढ़ता हो। २. अच्छी बातें 


द््द८ट 


सोचनेवाला | , 

भावे।--अय5० [ हि० भाना ] चाहे। 

भाव्य--वि० [ सं० ] चिंता करने या 
सोचने योग्य । 

सापरण-संशा पुं० [ सं० ] १. कयन। 
बात-चीत । कहना । २, व्याख्यान | 
वक्‍तृता | 

भाषना#[--क्रि० अ० [ स॑० भाषण ] 
बोलना | 
क्रि० अ० [ सं० भक्षण ] मोजन करना | 

भाषांतर---तंज्ञा पुँ० [ सं ] अनु- 
वाद । उल्था | 

भाषा--सक्ञा ज्री० [ सं० ] १. मुख से 
उच्चरित होनेवाले शब्दों और वार्क्यों 
भादि का वह समूह जिसके द्वारा मन 
की वात बतछाई जाती है। वोली । 
जबान | वाणी | २, किसी विशेष जन- 
समुदाय में प्रचलित बात-चीत फरने 
का ढंग। बोछी । ३ आधुनिक हिंदी | 
४. वाक्य । ५, वाणी | 

भाषावद्ध-वि० [ सं० ] साधारण 
देशभाषा में बना हुआ । 

भाषासम--सज्ञा पुं० [ सं० ] एक 
म्रकार का शब्दालंकार । काव्य में 
केवल ऐसे शब्दों की योजनां जो कई 
भाषाओं में समान रूप से प्रयुक्त 
होते हों। ह 

भाषित-दवि० [ सं० ] कथित । 
कहा हुआ | ' 

भाषी--संज्ञारु पुँ> [ सं० भाषिन्‌ ] 
[ ज्री० भाषिणी ] बोबनेवारूा | 

भाध्य--उस्ञा पुं० [ सं० ]१९. यूत्रों 
फी की हुईं व्याख्या या- टीका । २. 
किसी गूढ वात या वाक्य की विस्तृत 
व्याख्या | 


भाष्यकार---सन्ना पुँ० [०] सूत्नों 
की व्याख्या करनेवाला । भाष्य 
घनानेवाला | 


म्रिज्षा 


भास--संत्ञा पुं० [ सं* ] १. दीपमि। 
मकाश । चमक | २ मयूख | किरण । 
३, इच्छा | ४, एक प्रसिद्ध संस्कृत के 
नाटककार | 

भासना--क्रि० अ० [ सं० भार | 
१, प्रकाशित होना। चमकना-] २, 
माल्म होना । प्रतीत होना । ३, देख 
पड़ना | ४. फँसना | लिप्त होना | 
कंं--क्रि० अ० [ सं० भाषण ] 
कहना ॥ 

भासमान--वि« [ सं० ] जान पढ़ता 
हुआ भारता हुआ। दिखाई देता 
हुश्रा । 

भासखित--वि० [ सं० ] १. चम- 
कीला | प्रकाशित | २, कुछ कुछ 
प्रकठ होनेवाला | 

भास्कर--सशा पुँं० [ स॑ं० ]१. 
सुवर्ण | सोना । २. सूग्य | ३. अर | 
आग । ४ वीर। ५. महादेव | शिव | 
६. पत्थर पर चित्र और वेलबूटे 
आदि बनाना | 

भास्वर--संज्ञा पु० [ सं० ] १. दिन। 
२; सूर्य । 

वि० दीप्तियुक्त । चमकदार | 

मिग#--संज्ञा पुं० [सं० भाग] 
१, भौरा । २ बिलनी | ( कीढ़ा ) | 

सिगाना-क्रि० स० दे० “मिगोना”? | 

समिजाना-क्रि० स० दे० “मिगोना” । 

सिडी--तंज्ञा र्ली ० [ २० भिंडा ] एक 
प्रकार की फलछी जिसकी तरकारी 
बनती है। 

मिद्पाल--संज्ञा पुं० [ स० ] एक 
प्रकार को डंडा जो फेककर मारा 
जाता था' 

भिक्षा--संज्ञा: त्ली० [ सं० ] १ 
याचना । माँगना । २, दीनता दिख- 
लाते हुए अपने उंदर निर्वाह के खिए 
माँगने का काम । भीख | ३, हैँ 


भिक्षापात्ष (ठद९ भीड़ 


६ कई 


प्रकार मॉगने से मिली हुई, वस्ठ | सिड्ु-संशा स्री० [६6ि०. बर 2] अन्य । 

भीख । 2 बरें | ततैया । सज्ञा पुं०, वह संख्या जो ,एकाई से, 

सिक्षाएाज्ञ-संज्ञा पुए [ सं? ] वह सिशुना--क्रि० ० [हिं० भड़ भनु० कुछ कम हो ।( गगित ) हि 
पात्र जितमें मिल्रमंगे भीख माँगते हैं। ? ] १ टक्कर खाना। ठकराना | २, भिन्नता-दतशा ल्ी० [सं० | मित्र ॥॒ 
भिक्ष--संज्ञा पु. [ स० ] १. भोद्. छड़ना-झगड़ना | कड़ाई करना ॥३ होने का भाव। जअक्षग्राव । भेद । 
माँगनेवाला | भिखारी | २ संन्‍्यासी। सटना । ( ।*. अतर।, .- ह 
[ स्री० मिक्षुणी | ३. बौद्ध ,सन्‍्यासी। सितरिया-सच्ञा पुँ०[ हिं० भीतर ] भिन्नाना--क्रिर अ० [ अनु० ॥] 
भिच्चुक-उत्मा पु० [स० ]-मिखमंगा। मदिर के | ब्रिछकुछ भीतरी "भाग में (हुगंध आादि से ) सिए चकराना | 


भिखमंगा--संछा पुं० [हिं० भीख 4. रहनेवाला पुजारी ! «  भियनाक्रा--क्रि० भ० [ सं० भीत ] . 
माँगना-]' जो भीखमगे | मिखारी। वि० भीतरी। दर का।  . टरना 23 पल 

मिक्षुक| |, ,| ० ॥ भितल्लो--उज्ा पु० [ हि० भीतर 4 भिरनाक्/-क्रि० स॒० दे०(मिदना? । 
भिजारिणी--संशा स्री० [ ६०, तक | दोहरे कपडे ,मेंँ भीतरी ओर भिरिगक/--सजा पुं० दे० “मिग? |, 
वह जो जो मिश्षा माँगे । मिख्मगिन,।_ का पक्का | अस्तर | मिल्लनी--तंज्ञा त्री० [हि० . भील | 
सिखारिव--ंज्ञा स्ली० दे० “भिल्ला; वि० भीतर का । अंदर का |... भीछ, नाति,की जी 

रिण ” हे | समिताना#--कि० स॒[स० भीति। सिल्लावॉ--सजा पु० [ सं3 , भछा- 
भिखारी-पँशा पूं० [हिं० भीखक इडरना। |, ,,.. रे. हक़ प्रसिद्ध जगली इस । इसका 


भारी ( प्रत्य० ) ] -[ जी० 'मिखा- भिति-पंज्ञा जौ० [सं० ] ० फल ओषध के काम में आता है। ,, 
रिन, भिखारिणां | मिक्षुष। ,मिख- दीवार। २. डर | भव ।, भीति। ३ मिट्त-संजा पुं> दे० “भीक) | ,- 
मगा। , , .. ,, वह पदार्थ जिध् पर चिंत्र बनाया स्रिश्त#(-सज्ञा पु० दे० “पिहेश्त?? 
लिग्राना-क्रि० स० दे० “मिगोनाठ। जाब।' झ्लिश्ती-संश्ा पु० [ १-] मशक 
भिगोना--क्लिं० स० [ स० अभ्यज ] भित्चिचछित्र--स्ञा पुं० [सं० ] छा पानों ढोनेबाला व्यक्ति | सक्का | 
किसी चीज को पान| से तर . करना |, दौवार पर अकित किया, हुआ चित्र | माशज्ञी । जग 
संगाना। | /+& ० , भिद-खशा पुं० [ स० मिद्‌ ] मेद। मिषकसिपजु--पंश्षा, ३० [ सं० |; 
छा--ना स्री० दे० “/मिक्षा?। अंतर । वन 7 कक के 
सभिच्छु--सज्ञा पुं० दे? “!मक्षु?।  भसिद्ना--क्रि०्अ० [ सं० मिद्‌ ] १ भीगना-+क्रि०, भ्र० दे० “भीगना?? 


मिजवनांक्ं--क्रि० स० [  िं०  पैवस्त होना | घुस जाना | २. छेदा भ्रीचनाॉ--क्रि० स० [६ि०, खोंचना| 


मिगोना ] मिंगोने में दूसरे को प्रतृच जाना | ३. घायछ होना । (५, १० खींचना । कपना;। २६ (दे० 
करना । . ,. भिंदुए--संज्ञा, ,ए० [सं० ,मिदिर |] “मौचना?। कब 
सिजवाना--क्रि० स० [ हिं० ,भेजना वेंज। +... भीजनाआ--क्रि० अ० [हिं० भीगना] 
का प्रे०]किस को भेजने में प्रइत्त सिनकना--क्रि०् अ० [ भनु० ] १. ६ गाछा होना । तर दोना । भीयना। 
करना । , ५. भिन भिन शब्द करना ।, ( मक्खियों. २. पुछकित या ,गदुगद हो जाना.। 
भिजाना--क्ति० ९, [ सं० अस्यज्ञ ] की )₹ छुगा उत्त्न होन। , , है मेठमिलाप ,पैदा' करना । ४/' 
भिगाना । , , भिनभिनाना--क्रि० त० [ अनु० ] दाना।५ समा जाना ।|* 
क्रि० स० दे? “सजवाना? | ,.,* मित्र मिनरशब्द करनार ,, , भी--संज्ञा खी० [स० .] भय डर, 
सिज्ञोना्द्ष-क्रि० स० दे०“मिगोना”ख। सिनखार--तज्ञा पृ० [१ * विनिश्ञा] वव्य०7 [हिंए् हो] १ अन्य 
भिडंत--संशा स््री० [ हिं० मिड़ना |- सवेरा। | जरूर। २, अधिक! ज्यादा ।, ३ 
मिड़ने की क्रिया या भाव "। मुठ- भिन्न-वि० [स०,| ६. झलग | पे (छो | 5 । । ४ 
भेड़ । ; 6 श्यकू। जुदा। २. इतर। द्रुसरा। खीडेक्ायंशा पुँढ [ 'सं० मी | 


र१द 


भीख घह० मोषण 


मीमसैन | ' करना । भीत के बिना चित्र बनाना+ भोमंराज--संज्ष ५० [सं० भैगराज ] 
भीझय-संज्ञा ज्ली० दे० “मिशज्ञा?'।  वेमसिरपैर की बात करना । काले रंग की एक प्रसिद्ध चिड़िया | ु 
भीखना:--वि० दे० “भीषण” । २. विभाग करनेवात्य परंदा | ३. भीमसेन--संज्षा पुँ० _सिं० ) युिष्ठि 
भीखम+/--संझा पुं० दे० “ मीष्य? | चटाई । ४. छत | गच | हक छाटे भाई । भीम | 
भीगना-क्रि० अ० [ स० अम्यज | वि० [ सं० ] [ ज्री०' भीता ] डरा एकादशी--संज्ञा ज्ी० 
पानी या और किठी तरल पदार्थ के हुआ। ' ' '[ हिं० भीमसेनी 3 लि ंल ] १, 
संयोग के कारण तर होना । भाई" भ्ीतर--क्रि० वि० [£ ]अदर। * ज्वेष्ठ झक्का एकादशी | २, माघ शुक्ला 
होना | 8 चणर्पु० है, अंताररण। छृदबं। एकादशी। | 
भीजना--कि_ अ० १, दे०! २, रनिवास | जनानंखाना । भीम॑सेनी कपूर--संज्ञा पु० [ हिं० 
(भींगना”। २, भारी | अधिक । भ्ीतरी--वि० [ हिं० भीतर # ई भीमसेन +#कपूर ) एक प्रकार का 
गंभीर | अधिकता | वृद्धि ।। '  '* (प्रत्य० )' ] ९. 'भीतंखाला|| अंदर” पढिया कपूर | बरास | " झा 7 
भीटा--संश पु० [ देश० ] १ ऊँची ' को। ३२. गु्ं। ..._' भौश्नाथली+संजशा पुं० [ देश०: 
या टीलेदार जमीन | २, वह बनाई” भ्रीति--ज्ञा ज्जी० [तं० ]१. डर। पोंडों की एक जाति। ' हर ' 
हुई ऊँची जमीन निस पर पान की भय | खोफ | २. कप का भीर#--संज्ञा ज्ली० [ हिं० भीड़ ] १३. 
खेती होती है। / *: संशाज्री० [ सं० भित्ति ] दीवार। . दें” “भीड़” | २. कष्ट । दुःख | तक- 
भीड़--5ंशा ज्ञी० [ हिं० मिड़ना ] भीतीक्ष--संज्ञा ज्री० [ स० मिच ] छीफ। ३. विपतचि। आाफत |: *! ' 
१. आदमियों का जमाव। जने- दीवार ' ' ” * क#वि० [ सं० भीर || १. इरा हुआ । 
समूह | ठठ | '“: ' संज्ञा स्त्री [सं०भीति ] डर | भय।  िसीत | २. डरपोक । कायर | 


मुद्दा “--भीढ़ छँ टना>भीड़ फे * लोगों भीन#--संज्ञा पुं० [ हिं० बिहान ] भीरना#--क्रि० भ० [ हिं० भीर ] 


हे इधर-उधर हो जाना। भीड़'न सबेरा । डरना ॥ 5: ४ 

रे जाना| 5. |, '_* भीनना-क्रि6ब भ० [ हिं० भीगना ]' भार--वि० [ रह | डरपोक | कायर | 

३, संकट । आपति | मुसीब॑त || भर जाना | समा जाना | पैवस्त हे भादरता--सज्ञा स्री० [ सं० | १, ढर- 
भीडुन+--संज्ञा ज्री०- [ हिं० भीड़नों] / ज्ञाना | - ' “ ' पाकान। कायरता। बुजदिछी। २, 


मछते, लगाने या भरने की क्रिया | ! 
भीड़ना#|-क्रि० स० [ हिं० भिड़ाना ] 
१. मिछाना | छगांना | २, भल्नां ॥४ 


भीम - उंज्ा पुं० [ सं०] १. भया- 5 । भय | 
नक रस। २. शिव'। ३. विष्यु4 ४.” भीरताई#-सशा ऊ्री० दे० “भीरतों? 
ह हे महादेव की आठ मूर्तियों में से एक॥ भोरे॥|--क्रि० वि० [ हिं० मिंडनां | 
भोदभडकका-ंड्य *० दे० भढ़- ५. पांचों पांडवों में से एक' जो वायु. समीप | नजदीक । पास | ॥ 
शा: कप ! द के संयोग से झुंती के गर्भ से उसन्न ' भील--सशा पुं० [ स० मिल्क | [जौ 
भोड्भादु--संज्ञा ज्नरी० हि भ्रीढ़: दुए ये । ये बहुत बडे वीर और  वहु- भीलछनी एक प्रसिद्./ज. जातिं१ 
+माढ़ ( अंनु०.)] मनुष्यों का वान थे | भीमसेन | * “  भीम#--सज्ञा! पुं० [सं« भीम ] 
का | न्याय | भीड़।_., मुद्दा०-- भीम' के 'हाथी- भीमसेन भीमसेन | 
22888 [ हिं० मिड़ना ] संकु- रे फेक हुए हाथी ।'( कहां जाता है भीष+--तंज्ञा जी० [सं० मिश्ना ] 
॥ 5 एक बार भीमसेन ने सात हाथी ” भाख। 5 
५ 36983 दे० “मिंदीए।,.. आकाश में फॉक दिएं ये जो आज भीषजऋ#--पेंशों ज्री० [ सं० मेषज ] 
रीवार । [ सं० मित्ति /। है वायुमडछ में ही घूमते ह्ं। ) वैध: . ; बल आओ 
> *« भयानक | २, बहुत बढ़ा । भीषण--वि० [[सं> ] ९ देखने: 
मुद्दा ०--भीत में दौढ़ना न अपनी न स् 
मम से.बाहर ययवा अदा हे" 820 ञ्नी० [ तं» ] भर्व- हल | ढरावना । २, उग्र 


पृ कर 
€ ७५ रे 


'मीषयता 


संश्ा पुं० [ सं० ] मपानक रस । 

भीषणता--सज्ा ज्ी०[ सें०"] 
भीषण होने का भाव । डरावनापन । 
भयंकरता | 

भीषन#--वि० दे० “भीषण? | 

भीपम#--सजा पु० दे० /भीष्म” | 

भीष्म--सशा पुं० [ सं० ] १. भयानक 
रस । ( साहित्य ) २. शिव | महादेव। 
३. राक्षस | ४. राजा झातनु के पुत्र 
जो गगा के गर्भ से उत्मन्न हुए थे। 
देवब्रत | गागेय । 

वि० भीयण । भर्यंकर । 

भीष्मक--संजश्ञा पुँ० [ सं० ] विदर्भ 
देश के एक राबा जो दक्मिणी के 
पिता थे। 

भीमपंचक-संशा ६० [ सं० ] कार्तिक 
शुक्ठा एकादशी से एंचमी' तक के 
पाँच दिन । 
भीष्मपितामद्द--एँशा दे० 
“भीष्म” । 

भीसम#--एंश प(ु० दे० “भीष्म” | 
शुंइ--सज्ा ज्री०_[ सं० भूमि ] 
पृथिवी । भूमि । 

भुइफोर--संछा पुं० [ 6िं० भुईं 
फोड़ना ] एक प्रकार को बरसाती 
खुभी | गरजुआ | ४ 
भुइंदरा--सशा पुं० [ हिं० भुई+ 
घर | १, वह स्थान जो भूमि के नीचे 
खोदकर बनाया गया,हो । २. 
तहखाना | 

भुकाना--क्रि० स० [ हिं० भू कना ] 
किसी को भूंकने में प्रदत्त करना । 
स्ु'ज़--रसंज्ा पुं० [ सें० ] भोजन | 
झुंजनॉ--क्रि० अ० दे० “भमूनना” 
सु'डा--वि० [ सं० रुड का अनु०] 
१. बिना सींग का। २, दुष्ट । बदमाश | 
सुझंग#[--संशा पुं० [ सं० भुजंग'] 
साँप । 


_घु० 


ष्घ्धरु 
श्ुर्भगम#--संशा पुँ० [ सं० भुज॑गम ] 
साँप । 


भुअनक--पंश्ञा पुं० दे० “भुवन” 

झुआर#--संज्ञा पुं० दे० “मुआल? 

भुआल#--संज्ञा पुं० [ सँ० भूपाल ] 
राजा | | ह 

भुईँइ--संज्ा स्री० [ सं० भूमि ] 
भूमि | पृथ्वी । 

भुध्आाँवला--स॑ज्ञा पुं० [ स॑० भूम्या- 
मछक | एक घास जो ओषधि के काम 
में आती है । अल ु 

भुश्चाल, भुश्डोल--संज्ञा पुँ० दे० 
४सूक्रप? | , 

श्ुश्पाल--संज्ञा पु० दे० “भूपाल”? 

भुर्हार--तंज्ञा पुं० दे० “भूमिहार? | 

भझुक#-तंशा पुं० [ सं० भुज ] १, 
भोजन । ख़ाद्य। आहार | २. अग्नि। 

आग। .... 

आकड़ी--संज्ा त्री० [ अनु० ] सडे 
हुए खाद्य ,पदार्थों पर निकलनेवाली 
एक वनस्पति | 

झुकरोंद, भुकरायंध--छंज्ञा / /सत्री० 
| 6िं० भुऊड़ी ] सड़ने की दुर्गंध। , 

भुकखड़--वि०, [ हिं० - भूख + भंद़ 
( प्रत्य० ) ] १. जिसे भूख छुगी हो। 
/ भूखा । २. वह जो बहुत ,खाता हो । 
पेट।३ दरिद्र | कगाछ॥। 
भ्ुक्त-वि० [ सं० ] १. जो खाया 
गया हो । भक्षित । २, भीगा हुआ । 
उपभुक्त। 

भ्रुक्ति--सज्ञा ज्जी० [ संग ]-१ 
भोजन । आहार । २. छौकिक सुंख- 
भोग | ३. कब्जा | रु 

असुखमरा--वि०.[ हिं० भूख + मरना. 
१, जा भूखों सरता हो। सुक्खड़। 
२. पेट । 

भुसखाना[--क्रि० ,अ० [ हिं० भूख ] 
भूख से पीड़ित (दीना ।टभूखा होना। 


ुंजंगेंद्र, सुंजगेश 
भुखालू--वि० दे० “भूंखा”! | 
शुगतऋ--संज्ञा जी ० दे० “भुक्ति” | 
भ्ुगतना--क्रि० स० [० भुक्ति ] 
सहना । झेलना । भोगना | 
क्रि० अ० १. पूरा होना । निबयना | 
२, बीतनता । चुकना । 
झुगतान--सज्ञा पुं० [ ६० भुगतना ] 
१. निपटारा | फैत्छा | २, मूल्य या 
देन चुकाना। बेबाकी । ३. देना। 
देन | 
भुगताना--क्रि० स० [ हिं० भुगतना 
का स० रूप ] १. अंगतने का. सकर्मक 
रूप ॥ पूरा करना । संप्रादन _करना। 
२. विताना | लगाना | ३. घुकाना | 
वेवांक करना ।४, भुगवना का प्रेर- 
णाथक रूप | झेछना । भोग कराना 
५, दुःख देना। 
आुगाना-क्रि० स० दें ० “भोगनेवा्??। 
भुंगुतिऋ--सज्ञा ज्री० दे० “मुक्ति? । 
भुच्च, शुच्चडू--वि० [ हिं०  भूत+- 
चढ़ना ] मूर्ख । 
भ्ुज्ञग--संज्ञा पुं० [ सं० | | ज्री भुजें- 
गनां ] साँप । 
झ्जुजगप्रयात--सश्षा पुं० [ ४४५] एक 
वर्णिक बत्त ; 
झ्ुजंगविज मित--संज्ञा पुं5[' सं० .] 
एक वर्णिक दूच। 
भ्ुजग संगता--तंज्ञा ज्ली० [ ८० ] 
एक छूच । रे 
भ्ुज्ञगा--संज्ञा पुं० [ ६िं० भुजँग ] १ 
लि रगं'का एक पक्षी | भ्ुुनैण । २६ 
दे० “भुजंग?? | ; 
भुर्जगिनी--संज्ञा ल्ली० ['४० ] १. 
गोरा नामक छंद का दूसरा नाम । 
२. सॉपिनं।. ०३ 
भ्ुुजंगी--संज्ञा स्जी० [ सं० ] ५१५ 
साँपिन। नागिन | २. एक वर्णिक बूंत्ि | 
सुगेंद, अंजगेश-वर् ६० [ ४* ] 


है| 


पीवी रा] 
प्र 22 तक जन १ ही 
भुज « #. ! 2 


हु 
नाल 


शेषनाग | / 77 
भुज--सज्ञा एु० [ स्‌० _ १, वाहु | 
'बाह। 
मुद्दा०--8ज / में भरनारआल्गिन 
| क्ग्ना | कर 
, है होथ। हे. द्वाथी का संढ़े। ४ 
' शाखा | डाछी | ५, प्रात | किनारा | 
“६, ज्यामिति में किसी क्षेत्र का 
* किनारा या किनारे की रेखा [ ७ 

त्रिथशुन का आधार। ८ समकोर्णो 

का पूरफ कोंग | ९, दा की 'संख्या 
फा बोधकऊ शठ्द' या संकेत | 
भुजइल#--संजा ए० दे० “भ्रुंगा” | 
अुज़ग--मशा पुं | स॑० |साँव | 
अआजर्गानसता--मंज्ञा स्ी० [ सं० ] 
एक वर्णित बचत. 
धुजगरशियुभ्ृता--पंजा स््री० | स०] 
टिक वगिक बचि | भुजगशिश्य॒म्तुता ) 
अजदेड--संज्ञा पु० [ सं० | बाहु- 
र्द्ड 

भुजपात+--सं्ञा पु० दे० “भोज- 

पत्र? 

सुजपाश--सन्ना पुँ० [ ० > गछ- 

| गले में हाथ डालना । 
अेजमतिशुज्ञ--धश्षा धुं० [ सं० ] 
परलक्षेत्र की आमने सामने की 
भअुनाए | 

आुजव॑दू--संज्ञा पुं [ स॑० ध्रुजबंद ] 

बाजून्द | - 

अजवादय४--संशा ६० [ हिं० भुज 4: 

बाधना ] अक्वार |, , भा 
सैजमूल--संशा पु० [ सं ]१. खा | 
एपा ।मोढ। २. कॉँज। | ४ 
भुजा--संज्ञा स्री० [ स० ] बाह | 
हाथ | 
सुद्दा०--भुजा उठाना या टेकना ८० 
प्रतिज्ञा करना |, 
भुजाली--संज्ञा ज्ी८ [ हिं४- भुज 4. 


3 5 अल पा न मकर मिकन 


कर 
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है 
' आदी ( प्रत्य० ) ] १. एक प्रकार 
की बड़ी टेढी दूरी | कुकरी | खुपरी। 
छोटी बर“ 
शुजिया।---्सगा पुँ० [ हि? भूजना: 
भूनना | ३,' उब्राले हुए. धान का 
चावछ । २ सुद्धी भूनी हुई तरकारी | 
भरुजेस॑--संज्ञा | पं० [ स॑० श्रुज॑ंग ] 
अजगा पक्षी हा 
भ्ुजोना|--संश्ञा पुं० [ हिं० भूजना ] 
/ ९, भुना हुआ अन्न | भूना । भूजा | 
भुजेना ।९ भूनने था भनाने की 
मजदूरी | ४ ० 
क्रुद्टा-पश्ा पुं० [ सख० आईण्ट, ग्रा० 
 भुट्टी | १ मक्‍के की इरी बाल ) २, 
 जुआर था बाजरे फी ' बा | ४१, 
'गुच्छो ।घोद। ' ' 
भ्रुठोर-संजा पु० [ हिं० भूढ'+-ठौर ] 
घोड़ो की एक जाति।. ' 
शुथरा--वि० [ अनु० ] (अन्न ) 
' जिसकी घार तेज न हो | ” * 
भुधराई--सज्ञा जी ०' दे6 “भुयरा- 
पन?? | ह 2 
अआुधथरापन--संज्ञा पुं० [ ६िं० भुथरा 
+-पन ( प्रत्य०')] भुथरा, कुठित या 
कुंद होने का भाव | ' ' 
अुन--संज्ञा 'पुं०, [ भनु० ]' भक्‍खी 
आदि का शब्द । अव्यक्त गुजार 
का शब्द । 
अुनंगा--संज्ञा पूं० [ सनु ० ] [ स्री० 
भ्ुनगी ] १, एक छोटा उंड़नेवाला 
फीढ़ा | २ कीढ़ी | पतिंगा | 
आनना--क्रि० अ० [ हिं० भूननां ] 
भूनने का अकर्मक रूप | भूना जाना। 
क्रि० अ० भुनाने का अकमक रूप । 
भुनभुनाना--क्रिंद' ,अ० *[ जनु० ] 
९. धुन भुन शब्द करना | २, मन 
ही मन कुढकर अस्पष्ट स्वर: मे कुछ 
'केहना। बढ़्बड्डाना | * , 


'झुरवना 
श्रुनधाई--संजा ख्री० दे० “मुनाई?। 
भुनाई--ंशा स््री० [ 6िं० भुनाना ] 
४नाने की क्रिया, भाव था मजदूरी | 

भुनाना--क्रि० स० [ हिं० भूनना ] 
भूनने का प्रेरणार्थक रूप | 

क्रि० स० [ सं» भंत्रन ] बडे सिक्के 
आदि को 'छोटे सिक्कों आंदि से 
बदलना । 

भुवि#-संझ्ा सररी० [ सैं० भू] पृथ्वी | 
भूमि | 

भशुरकना---+० अ० [सं० भुरण ] 
? सूयपर सुनभुरा हो जाना। २, 
भूलना 

क्रि० स० दे० “मु भुराना? | 

भुरकाना--क्रिग स० [ हिं० भुर- 
कनी | १, भुरभुगा करना | २ छिड़* 
कना । शुरभुराना | ३, भुलवाना। 
बहकाना | 

भ्ुरकुस--र्पश्ञा ५० [ हिं* शुरकना ] 
चुण | , 

मुहा०--भुरकुछ निकलना८ १, चूर 
चूर होना | २, इतनी मार खाना कि 
हृड्डी पथली चूर चूर हो जाय। ३ 
नष्ट होना | 

भ्रुरता--छंज्ञा पुं० [ भुरकना या भुर॑- 
भुरा ] १, दवकर विक्ृतावस्था को 
प्रात्त पदार्थ ।| २, चोखा या भरता 
नाम का. सालन। ु 

भुरभ्षुरा--वि० [ अतु० ] [ छ्ली० 
भुरभरी ] जिसके कण थोड़ा भाषात 
छगने पर भी अलग हो जायें। 
बढभा। '' 

भुरभुराना+-क्रि० स० [ अनु० ] १, 

चूर्ण आदि ) छिड़कना | बुरकनों | 

२ भुरभुरा केरना | ह 

आरवनाश्व--क्रि० स० [ ४० भ्रमण] 
अलवाना | श्रम में डालना। फुस- 
लाना 


'भुरदरा 
भुरदरा--तशा पु० [ हिं* भोर ] 
सबेरा | तड़का | 
झुराईषल--संज्ञा ल्ी० [ हिं० भोला || 
'भोलापन । 
संज्ञा पुं० [ हिं० भूरा ] भूरापन । 
भुरानाक्रा--क्रि० स०' दे० “भुर- 
बना?! | ४ 
क्रि० अ० दे० “भूलना” | 
सुलककदू--वि० [ हिं० भूलना ] जो 
बरावर थूछ जाता हो। 
स्वमाव भूलने का हो । 
भुलवाना--क्रि० स० [ हिं० भ्रूहना 
का प्रेर० ] १. भूलना का मेरणाथक 
रूप | भ्रम में ढडाकूता । २. दे० 
#मुलाना? | हा 
अुलसना -क्रि० स० [ 8िं० भ्रुकूभुला ] 
गरम राख में छलतना। 
भुलाना--क्रि० स० [ हिं० भूलना | 


। 


'९, भूलने का प्रेरणार्थकर रूव । श्रम झ्ुवि-र्खच्चा स्री० 


है 


में डालना | २. भूलना। विस्तृत 
करना । हु 
केकरिं० अ० ३, श्रम में पढ़ना । २. 
भटकना । मरमना । राह भूलना । हे. 
भूल जाना । विस्मरण 'होना । 
झुर्ाचा--संज्ा पुं० 
धोखा । 
शुर्वंश--ंज्ञा पुं० 
'साँप। 
भ्रुवंगम--उंशा पुँ० [ सँं० मुजगम ] 
साँप । । 
झुबः--संश्ञा पुं० [ सं० ] बह आकाश 
या छोक जो भूमि 
गत है। अंतरिक्ष छोक | 
भुव-उका पुं० [सं० ] अग्नि । 
सँशा जजी० [ सं० ] एथ्वी | 


) 


[ सं भुजंग ] 


! 
८ 


करंज्ञा ज्जी० [सं० अर | भोह। अं 


4४ | 


छ्ह्ड्रे 


पुराणानुसार लोक चौदह हैं।“ भू, 
भुव३, स्व, सह, जन$ तपः और 
सत्य ये सात स्वर्ग लोक हैं और अतल, 
सुतछू, ठिवलछ, गमस्तिमत्‌, महातल, 
रसातरू और पाताछ ये सात पाठाल 
हैं। ५, चौदह की सख्या का द्योतक 
शठ्द संकेत | ६. सृष्टि | 


' भ्रुवनकोश--छत्ना पु० [० ] $« 


भूसडल । प्थिवी । २, ब्रह्मड । 


जिसका शुवनपति, श्ुवपाला#--सशा  पुं० 


दे ० ६६ सूप (५५ १) । 


भूलना भुबलॉक---सश्ा पुँ० [ सं० ] सात 


छोको में दूसरा छोक | अंतरिक्ष छाक। 


झुवा-सज्य पुं० [ हिं? घुआ ] 


घुआ । यई। 


आुवार#--पत्ञा पु० दे० “भुवाल? । 
भुवाल॥--रसंश्ञा पु० [ सं० बूपाऊ ] 


राजा। हर न ये 
[ सं० भू ] मूमि। 
पुथिवी |. । 


झुशुंडी--संशा “ पुँ० दे० #“काक 


भुशुडी?? ॥ 3 हो, 
सशा ज्ली० [ सं० ] एक प्राचीन 
अछा। 


[ हिं० भूलना ) खुख-सश्ा पुं० [ सं० तुष | भूसा ॥ 
; भ्ुसीक--संज्ञा ज्जी० [हिं० भूसा ] 


हु 


भूसी || ़ है धु ! 
ऑकना--क्रि० अ०' [ अजु० | १. 
भूँ भू या भौं भी शब्द करना ( कु्चों 


का )। ( कुचो की बोली ) २ ब्यर्थ 
बकना । पा 


? । ष्दप | 
१. दे० “मूनंना?” । २ हश्ख देना | 
सताना | कं 


क्रि० स० [ सं० भोग ] मोगना ।' ह 


भुघन--संज्ा पु० [ सु० ] १. जगत्‌ | भूँजा-++-रुज्ा पुं० [ हि भूनना ] 


२; लछ | ३. जन | छोग | ४ “लेक। '१ भूता हुआ | चबेना। २. भढ़- 


भूगोख 
मूजा। पक 
भूंडील-पज्ञा पुं० दे० “मूझंपण । 
भू--मंज्ञा त्ती० [ स० ] १. एथ्वी। 
२. स्थान | रे 
सजा स्री4 [ सं० श्रू ] भी | ' 
भूआ--छंज्ञा ज्ी ० दे० “बूमा” । 
सच्चा पुं० दे० “घुआ” । 
भूई--णा स्रोौ० (हिं० धूआ ] रूई 
क समान मुलायम छोटा टुकड़ा | “ 
भूकप-संशा पु० [ सं० | पृथ्वी के 
ऊपरी भाग का सहसा कुछ प्राकृतिक 
कारणो से हिल उठना। भूचाल | 
भूढाल | २ 
भूख--संजञा स्त्री० [ सं० बुमुक्षा ] १, 
खाने को इच्छा । क्षुधा | २. आव- 
इयकता | जरूरत | (व्यापारी ) ३. 
कामना । ' 
भूखन4६--संज्षा पुं० दे० “भूषण” | 
भूखना [क--क्रि० स० [ सँ० भूषण | 
सजाना | ॥ 7] 
भूख-हड़ताल-सज्ञा स््री० दे० 
“अनशन?” | ह 
भूखा--वि० एुं० [ हिं० भूल ] [जी०. 
भूखी ] १. जिसे भूख लगी हो | 
([डिषित | चाहनेवाछा | इच्छुक । ३. 
दरिद्र । गरीब | | 
भूगर्भे--पंज्ञा पुं० [स॑ं० ] १, एथ्बी 
का भीतरी भाग * २. विष्णु । ह 
भूगभेशासत्र--सज्ञा पु० [ सं०'] 
वह शाज्न जिसके द्वारा 'इस बात का 
शान होता द्वै कि पृथ्वी का ऊपरी 


और सूर्य के अत- श्रँचाल--र्शा पुं० दे० _#मूकप” ।' और भीतरी भाग किन किन तत्तों 
भूजना(--क्रि० स० [ हिं? भूनना ] का बना है और उसका वर्चमान रूप 


किन 'कारणों से हुआ है । 
भूगोल्ू-उंज्ञा पुं० [ स० ] १. एथ्वी । 
२. वह शाद््र जिसके द्वारा पृथ्वी के 
उपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक 
विभागों आदि का शान होता है । 


भूपसर 


३. वह ग्रंथ जिसमें पृथ्वी के प्राकृतिक 
विभागों भादि का वर्णन हो ।! 
भूचर--संज्ा ०, [ सं० ] १. शिव | 
महादेव | २. भूमि पर रहनेवाछा 
प्राणी | ३, तंत्र के अनुसार एक प्रकार 
की सिद्धि | 
भूचरी--तत्ा जीः [ स॑० ] योग में 
समाधि भग की एक मुद्रा | 
भूचाल--तशा पुं० दे० “भूकंप? । 
भूटाच--सक्षा पु० [ देश० ] हिमा- | 
छय का एक प्रदेश जो नेपाछ के पूर्व 
में है। 
भूटानी-वि० [ हिं० भूटान +ई 
(प्रत्य०) ] भूटान देश का। भूटान- 
संबंधी । ' 
सज्षा ५० १. भूशन देश का निवासी । 
२, भूटान देश का घोड़ा । न्‍ 
शा ज्री० भूटान देश की भाषा | , 
भूटिया वादाम--संज्ञा पु० [ हिं० 
भूटन +का० बादाम ] एक पहाड़ी 
वृक्ष | इस वृक्ष का फल खाया जाता, 
है | कपासी | ध 
भूडोल--उंश्ञा पु० दे० “भूकंप? | । 
भूत--पंशा पुं० [ स० ] १. वे 'मूछ 
द्रव्य जिनकी 5द्यायता से सारी सृष्टि 
फी रचना हुई है । द्रव्य । महाभूत | 
३. सृष्टि का कोई जड़ या चेतन, , 
अचर या चर पदार्थ या प्राणी | 
यौ०-भूतदया-जढ़ भीर चेतन सबके 
साथ की जानेवाली दया | 
रे. प्रागी | जीव | ४, सत्य ।५, 
वीता हुआ समय | ६ व्याकरण के 
अनुसार क्रिया का बह रूप जिससे 
यह सूचित द्वोता हो कि क्रिया का 
व्यापार समास हो छुडा । ७, पुराणा- , 
नुतार एक प्रकार के पिश्ञाच 
जो रुद् के अनुचर 
घरीर। शव । ९. मृत-प्राणी की 


“दडड 


आत्मा | १०, प्रेत | जिन | शैतान | 
मुहा 7--भूत, खढना या सवार होना: 
१. बहुत अधिऊ आप्रह या हृठ होना । 
३, बहुत अधिक क्रोध द्वोना। भूत 
की मिठाई या पक्रवान-१, वह पदार्थ 
जो प्रम से दिखाई दे, पर वास्तव में 
जिसका अस्तित्व न हो | २ सहज में 
मिला हुआ घत्त जो शीघ्र द्वी नष्ट हो 
जाय | 
वि० १, गत। बीता हुआ | गुजरा 
हुआ | भूत काल | २. थुक्त | मिला 
हुआ | ३ समान | सहश | ४, नो 
हो चुका हो। 


भूतगति--उंज्ञा ज्जी० [ सं० ] १,' 


भूत की सी गति । २. विलक्षण बात | 

भूतत्व--उंज्ञा घु० [सं० ] १, भूत 
दोने का भाव | २, भूत का घर्म्म | 

भूतर्वविद्या--संशा ज्री०. दे० 
भूअर्मशात्र? | | 

भूतनाथ--एंज्ञा पुं० [ स० ] शित्र । 

भूतपूर्च--वि० [:सं० ] वर्तमान से 
पहल का | इससे पहले का | 

भूतभापषन-हतशा,पुं० [ सं० ] महा- 
दव । ह 

भूत भाषा-- संज्ञा, र्लवी० [ सं० ] 
पैशाचा भाषा। , 

भूत यज्ञ-सरुचा पुं० [ सं० ] पंचयज्ञ 
में से एक यज्ञ | भूतवल्ति | बक्षियैदवा । 
आतल्--पछ्ा पु [ सं० ] १,, एथ्व्ी 
का ऊपरी तछ,। २. ससार । दुनिया | 
३े पात्ताल | 

अतवादू--संज्ञा पुं० दे० ध्दार्य- 
वबाद?? | 

भूतांकुश--संज्ञां पुं० [ तं०] १. 
कश्यप ऋषि । २ गाव जुबान । 

भ्रूतागति--सज्ञा 
गति”? | 

अऋतात्मा-संज्ञा ६० [ सं० भूतात्मन्‌ ] 


॥ 


कक 


भूमंरतद्र 

१. शरीर | २, परमेश्वर | ३, शिव | 
४, जीवात्मा। 

भूति--छंज्ञा सत्री०, [सं० ] १, वैमब | 
घनसंपत्ति | राज्य श्री।२. भक्त । 
राख, ३, उत्तत्ति | ४, ब्द्धि | अधि- 
कता | ५, अणिमा आदि आठ प्रकार 
की सिद्धियाँ । 

भूतिनी--तगा ज्री० [ हिं० भूत ] १. 
भूत थोनि में प्राप्त जी | २, शाकिनी, 
डाक्नी | 

भूठण-संज्ञा पुं० [ सं० ] रुसा 
घास । ह 
भूतेश्वर--संज्ञा पुँ० [ सं० ] महा- 
देव | ह 

भूतोन्मादू--संज्ञा पुँ७ [ सं० ] वह 
उनन्‍्माद जो पिश्ा्चों के आक्रमण के 
कारण हो। 

भूदेव--उज्चा पुं० [ सं० ] ब्राह्मण । 
भूधर--सच्चा पुं० [ सं० ] १, पहाड़ | 
(९. शेपनाग | ३, विष्यु | ४, राजा | 
भूनक्न॑--संज्ञा पुं० दे० “भ्रूण”? | 
भूनना--क्रि० स० [ सं० भर्जन ] १. 
आग,पर रखकर या गरम बादू में 
डालकर पक्राना | २, गरम घीया 
तेछ आदि में ढालकर कुछ देर तक 
चलाना | ३. तखना। ४. बहुत 
अधिऊ कष्ट देना । 

भूप, भूपति--संणा पुँं० [ सं०,] 
राजा । 

भूपाल--ठंज्ञा पु [ सं० ] राजा | 
भूपाली--संज्ञा , स्री० [ सं० ] एक 
रागिनी । |; द 

भ्रूभल--संज् ज्ी० [ सं०्भू +भूर्ज या 
अनु० 2 ] गर्म राख या धघूछ | गर्म 
रेत ततूरी | ,, 

भूभुर#॥--सशा खत्री० दे० “धूमर?! | 

भूखत--सक्ञा पुं० [ सं० ] राज़ा। 

भूमंडल--संशा पुं0 [ सं० ] एप्वी । 


भूमध्यसागर 


भूमध्यसागर--तंज्ञा पुं० [| स॑०] 
युगेप और अफ्रिका के बीच का 
समुद्र । 

भूमा--संज्ञा पुं० [सं० ] इंशर | 
परमात्मा | 

वि० बहुत मअषिक | 

भूमि--सका जी० [ सं० ] १. एप्वी। 
जमीन । 

मुद्दा ०--भूमि * होनाूएथ्ली पर गिर 
पढ़ना । २, स्थान । जगह। रे 
आधार | जड़ | बुनियाद । ४.देश । 
प्रदेश । प्रांत । ५, योगशाप्न के 
अनुसार वे अवस्थाएँ जा क्रम क्रम से 
योगी को प्राप्त होती हैँ। ६. क्षेत्र । 

भूमिका--संशा ज्ञी० [०] १ 
रचना | २ भेष बदलना | ३. किसी 
ग्रंथ के आरम की वह सुचना जिससे 
उस ग्रंथ के संबंध की आवश्यक और 
शातब्य बातों फा पता चले,। मुखरबंध | 
दीवाचा | ४. वेदात के अनुसार 
चित की ये पाँच अवस्याएँ--थ्िित, 
मद, विक्षिप्त, एकाग्म और निदद्ध | 
५, वह भाधार जिस पर कोई दूसरी 
चीज खड़ी की जाय, एष्ठभूमि । ६ 
अभिनय । 
संज्ञा ज्जी० [ सं० भूमि | एथ्वी। 
लमीन | 

भूमिज़-वि० [सं० ] भमि से उत्तन्न । 
भूमिजा--सश्ा स्री० [सं०]तीवाजा 
भूमिपुञ्न-संज्ञा पुं० [सं०|| मंगल ग्रह । 
भ्रूमिया-सशा पुं० [ सं० भूमि +- शया 


( प्रत्य० ) ] १. जमोंदार । २. रम- 


देवता । 
सूमिसखुत-रंज्ञा पुं०[संब] मंगल ग्रह | 
भूमिखुता-सजा स्री० [४०] जानकी । 
भू|मद्दार--सक्ञा पुं० [ सं० ] बिहार 
और उच्चर प्रदेश में बसनेवाछी. एक 
अदिष्ठित जाति। 


घणध 


भूय--मअव्य ० [! स॒० मूयम ] पुन 
फिर । 

भूयसी-वि० [ सं० ] १, 
अधिक | २. बार बार । 
संता ज्नी० ' [ सं०] वह दक्षिणा 
जो विवाह भादि शुभक्रार्य | होने' पर 
सभी उपस्थित ब्राह्मणों को दी जाती है। 

भूुर--वि० [ सं० भूरि| बहुत अधिक । 
सजा पुं० [ हिं० भुरभुरा | बादू। 


बहुत 


भूसना 


९, विस्मरण करना ।'यांद न रखना | 
२, गछती' करना ।' ३. खो देना। 
क्रि० अ० १, विस्मृत होना | याद न 
रहना | २. चूफना । गछती होना 
रे आासक्त द्वाना | छुभाना | ४. 
घमंड में होना | इतराना ।/५ 
खा जाना। 

भूलनैवाला । जैसे--भूड़ना 
स्वभाव । 


भूरज--तशा धपुं० [ सं० भूर्ज ] भूलभूलेयाँ--संज्ञा जी० [ हिं० भूलनः 


भोजपन्न । 
संज्डा पुं० [ सं०' भू+रज ] धूल। 
गद | मिद्‌टी। 
भूरजपत्र-सशा पुं० दे०५ 'मोजपत्र”। 
भूरप्र#-- वि०, क्रि० वि० : दे० 
“भरपूर” । 
भूरसी दक्षिणा--संज्ञा सल्ली० दे० 
४सूयसी ?? ४ ः * 
भूरा--तत्षा पु० [ सं० बशन्न॒ _] '१ 


भुछाना+ऐपाँ ( प्रत्य० ) ] १. वह 
घुमावदार ओर 'चक्कर में'डालनेवाली 
इमारत' जिसमें जाकर आदमी इस 
प्रकार भूल ,जाता' है कि फिर बाहर 
नहीं निकछ सकता | २, चकाबू। ३ 
बहुत घुमांव-फिराव को. बात या 
घटना | | 


भूलोक-+र्तज्ञा पुं० [ सं० ] संसार | 


जगत्‌ | रा 


मिट्टी का सा रंग। खाकी रंग । भूचा--उंज्ा ४० [ हिं० घुआ ] रूई। 


२ कच्ची चीनी | ३. चीनी । 
वि०,मय्मैले रंग का | खाकी | 
भूरि--सज्ञा पुं० [ ख० ) [्‌ भाव ० 
भूरिता ] १. ब्रह्मा ' २. विष्णु | ' ३. 


बि० उजछा | सफेद | 


भूशायी--वि० [ 3० भूशायिन्‌ ] १ 
पृथ्वा पर सोनेवाला | '२; प्रथ्वी पर 
गिरा, हुआ । ३. म्त्तक | मरा हुआ | 


शिव | ४. इंद्र | ५. स्त्रण | सोना । * भूषण--सश्ा पुँं० [ ख० ] १. 'अर्ल- 


वि [ सं० ] १.' 
२, भारी ।। । 


अधिक | बहुत | 


कार | गहना । जेवर । २, बह: जिससे! 
किसी चीज की शोभा बढ़ती हो। , 


भूरितेज-सशा पुं० [ स॑० भूरितेजस है भुषद---सशा पु० दे७ #सूधषण”? | 


१ अग्नि | २, सोना | । 
भूज॑पन्न-संज्ञ पुं० [ स० ] भोजपत्र । 
भूछ--४ँशा ज्री० [ हिं० भूछना ] १५ 


भूषना#--क्रि० स० [ स॑० भूषण ] 
भूषत करना: । अलक्षत करना | 
सजाना । । 


भूलने का भाव | २. गलती | चूक। भुषा--संज्ञा स्ली० [ सं० भूषण] १; 


३. कसूर॥। दोष। अपराध। ४ 
अश्ुद्धि । गलती । 
भूलकआ/|--सश्ञा पु? [ हिं० भूछ न 
क ( प्रत्य० ) ] भूलछ करनेवाला॥ 
जिसे भूल होती हो |: 
भूलना--क्रि० स॒० [ सँ० 


गहना | जेवर। २३ सबाने की क्रिया । 
भूषित--वि० [ सं० ] ३. गहना 

पहने हुआ । अरलंकृत | २. सजाया। 
हुआ | सेवारा हुआ | |. 
भूसन+#--संज्ञा पुं० दे० “मूषण” | 
विह्वल ! ] भूखना#-क्वि० अ० दे० ५भूँकना?। 


भरता, कर्क भेदीसार 
भूला--पंद्ा पुं० [ ठं० हुए ] गेहूँ, भ्रुति--संजा तरी० [सं०] १. नौकरी । भेडा--पंशा पुं० [ हिं० भेड़ ] भेढ़ 


जी भादि की वालों का सहीन और २. सजदूरी | ३. वेंतव | तनखाह। जाति का नर मेढ़ा | मेष । ' 
दुकडे हुऊडे किया हुआ छिलका | ४. मूह्य | दास। ५. भरना । ६. भेडुया-- उज्ञां ६० [ हिं० भेड़ ] 
भूसी--सत्ा छी० [हिं० भूता ]१ पालन करना | , ., कुत्ते को तरह,का एक प्रसिद्ध ज॑गली 
भूता। २ किसी अन्न या दाने के श्रृत्य--संज्ा, पुं० [ स० , [ सत्री० भांसाहारी जतु | सियार। श्वगारू | 
ऊपर का छिछका | भत्या | नीकर ) .., । भेड्िदरा-- संस पुं० दे० “धाडे- 
भूखुता-सत्ा ज्री० [ त० ] 8 , | ख्ुश--क्रि० वि०्, [9 ], बहुत ,। रिया? | 

भूसुए-संज्ञा प० [ सं० ] ब्राह्मण 0. अधिक |. , ,,, ,', भेट्दी--छंज्ञा ज्ञी० दे० “मेढ़” | 


भूदरा!:--संशा पुं० दे० “मुंद॒हरा” | स्रेंगा--वि० [ देश० 7] जिनकी आँखों भेदू--0श्ा पुं० [ सं० ] १. भेदने या 
भृंग-संशा पु. [ स० ] १. भीरा। की पुतलियाँ टेढी तिर्छी रहती हो ।* छेदने की क्रिया । २, श्रु-पत्न के 
एक प्रकार का कीढ़ा | विनकी | ढेरी। लोगों, फो बहकाकर अपनी भोर 
भंगराजसत्ा पुं० [ सं० ] ९. भरेंढ--उश् सञ्री०-[ हिं०, भैंटना ] १. मिलाना अथवा उनमें द्वेष उत्तन्न 
मंगरा नामक बनस्मति। भैंगरैया | मिंलना | मुछाकात । (उपहार । क्षरता | ३, भीतरो छिपा हुआ हाढ | 
२, काछे रंग का एक पक्षो। भीम- नजराना | ०, 9 को 0 आ 5 रहस्य । ४ मर्म । वास ५, फक | 
राज | भ्रेंटना#;--क्रि० स० , [ हिं० भेंट ] ६, प्रकार | कित्स । 
भेगी--पंज्ञा पुं० [ स० भ्गित्‌ | शिव १, मुछाकात करना | £, , ग्रे भेद्क--वि० [ स॑० ] १, छेदनेवाला । 
जे का एक पारिपद्‌ था गण । लगाना |, , _ ४ ५ २, रेचक्र | दस्तावर | (वैद्य) 
संज्ञा ज्ी० [ ० )]१३४, भोरी | , 3, संवना--क्रि० स० [ हि० ) भिगोना भेदकातिशयों क्ति--सक्ञा ।, ज्नी० 
080४ 00... ० मिगोनो (26 0०7] [ सं॑० |] 'एक' अर्थाल्फार , जिधमें 
भकुटी-पंज्ञा ज्जी० [ सं० ] माह, | भेद्द, भेड॥(--संज्ञा पुं० [ ४० भेद ] “आऔरै” “औरे”, शब्द द्वारा किए 
भैंगु--तंशा पुं० [सं०] १, एक रहस्य । ५: वस्तु की “अति? वर्णन की जाती; है | 
का त मेने। मसिद दे कि इस्हाने/ प्रेक--उशा धु०। दे० “मेंढक”? । पेद्द्डी--सशा ह्री० [ देश० | खड़ी। 
विष्णु जी छातो में छात ,मारी थी | भेख--पंश्ञा पुं० दे० /प्वेषश | -) / बलोंधो। +,, , 
कप । हे, शुक्राचाय | ४, भेखज#--सद्ा पु०,दे० “सेषज” | कलम घुं० [ स० ] [कि० भेद" 
शुकवार | ५. शिप्र | >> भेजना++क्रि०- स.2 [:सं० जनन्‌ ] नीय, मेथ्। मेदने की क्रिया | छेदना। 
पियुनाज्छ-सहा पुं० [ सं० ] भाधु-. किसी वस्तु या व्यक्ति, को शक स्थाय. 7? में) थम 
निक भड्दोच नो एक प्रसिद्ध तीर्थ था। . से दूसरे स्थान केलिये वानाकना। 
टू उत हुं [२० | पर; भेजवाना-क्रि०, छ० [ हिं० ग्ेजना, मेदेचा--सुज्ा पुँ० [ स० मदन | 
शाम | ., हि » ० ०», की प्रेर० ] भेजते फा काम दूसरे से वधना | छेदना । 
ट्णसुस्प--संज्ञा पुं० [ सं० ] परशु- कराना | 30:08, ० ५ अपभाष॑--सज्ञा घु० [५ ० ] भँतर | 
आओ] भेजा--चंज़ा पुं० [?] खोपड़ी कै फरिक | > 
अगुरेखा--संजा न्ी० [ सं० ] विष्णु भीतर का गूदा । सग्ज,। भेदिया-ससंज्ा पुँ० [ सं० मेद +इया 
का छाता पर का वहू चिह जा भ्मु भेढ़--सच्चा स््री० [ ० भेप )[ पूँ० (मत्य०) | १, जासूस | गुतचर | २ 
मुनि फे लात मारने से हज या ।.. भेढ़ा ] बऊ़री की जाति का एक गुप्त रहस्य -जाननेवाछा | ५ 
झत--सश्ञा पुं० [ सं> | [स्ली० धता] चांवाया। गाउर |, ह । दी-उत्तज्ञा पु० दे० “ग्रेदिया? 
दास | सुद्दौ०--से दिया - धतान+जिना * परि- उचि० [स्०,मेदिन, | भे दन करनेवाला 
वि० [सं० ]१ भरा हुआ | पूरित।: णाम सोचे समझे दूसरों का अनुसरण श्लेद्ीसार--संज्ा .पुं० [-ठं०_] बढ़- 
२. पाछा हुआ । पाप किया दुआा। करना |: ६- __ ० 5 इ यो ता जेट न का ओज़ार | बर्मा,। 


पृ 
4 
$ 

बज 


भैदू 


भेदूु---संशा पुं० दे० “मेदिया” । 
भ्रेद्य--वि० [ स« ] जो भेदा या छेदा 
जा सके | 
भेचा--सत्षा त्रौ० [ हिं० वहिंन ] 
बहिन । 
भेना--क्रि० स० दे० “मेवना?” । 
भेराश्त॑--संज्ञा पुं० दे० “बेड़ा? | 
भेरी--संशा ज्री० [ सं० ] वड़ा ढोल 
या नगाड़ा । ढक्‍का | दुंदुभी । 
भेरसीकार--संझा पु० [ सं० मेरी + 
कार ( प्रत्य० ) [ जी" भेरीकारी ] 
मेरी वजानेवाछा | 
भेल--क्रिग [ सं० मत ( मैयिल् ) ] 
हुआ ॥ 
भेलाकन -ंज्ञा पुं० [ हिं० मेंठ ] १ 
भिड़ंत | २, भेंट | सुछाकात | 
संज्ञा पु० दे० “मिलावाँ? | 
संज्ञा पु० [ ? ] बढ़ा गोरा या विड। 
भेली+--सज्ा स्री० [ ] गुड़ या 
और किसी चीज की गोस बद्दी या 
पिंडी || 
भेवआ-संशा पुँ० [सं० भेद १. 
मर्म की बात | भेद । रहस्य । 
बारी। । । * 
भेवना#--क्रि० स० [दिं० मिग्रोना] 
मिगोना । 
भेष--संच्ञा पुं० दे० “वेष”। 
भेपज--र्सज्ञा पूं० [ सं० | औपध | 
दवा ॥ 
भसेपनाऋ--क्रि० स० [हिं० 4 ' १. 
भेष बनाना | स्वॉग बनाना | २, पह- 
नना | 
भेस--तंज्ञा पुं० [सं« वेष] १. बाहरी 
रूपरग और पहनावा भादि | वेष । 


२ कृत्रिम रूप और बस्र आदि ३ 


भेखज़#--संज्ञा पुं० दे० “सेषज?? | 
भेसना#--क्रि० _ स० [ सं० "वेश; 
हिं० से] वेश घारण करना | वल्लादि 


११३ 


«८२७ 

पहनना । ' ] 
भेस--उंज्ञा जी० [ सं० महिष ] १. 
गाय की जाति और आकार-प्रकार 
का, पर उससे बढ़ा,2चोपाया (मादा) 
जिसे छोग दूध के लिए पालते हैं। 
२, एक प्रकार की मछछी । 
भेंसा--ठंशा पुँ० [ ० भैंस ] मैंस 
का नर । | 
भेलाखुर--धंज्ञा पुं दे” “महिषा- 
सुर” । 
भे॥--संजा पुं० दे० “भंया?? | 
भेक्ष--मंज्ञा पुं० [सं० ] १. मिक्षा 
माँगने की क्रिया या भाव । २, भीख । 
भेक्षचय्या, भेक्षत्॒त्ति-संज्ञा ज्री० 


 [स० ] भिक्षा साँगने की क्रिया | ' 


भैचक, भेचकक्‍्कक्न--वि० [ हिं० 
भय + चक्रत-्चकित | चकपकाया हुआ | 


चकित । 
सैज्नन#--वि० [ हिं० भय + जनक ] 
भयप्रद |... ह 
सैदा#-वि० [ सं० भय + दा (प्रत्य०) ] 
मयप्रद । ह 
मैन,मेना--सशा जी० [ हिं० बहिन ] 
बहिन । 
सैंने--संज्ञा पुँ० भाजी 
भैयंस--संज्ा -पुं०' [ हिं० भाई + 
अंश | सम्पत्ति में भाइयों का हिस्सा 
या अंश | ६ 
सैया--संज्ञा पु० [ हिं० भाई ] १ 
भाई। भश्राता। २. 'बराबरवारों या 
छोटे के लिए. संनोधन शब्द | ५ +६ 
जैयाचारी--संज्ा ज्ञी० दे” “भाई 
चारा?। । 
भैयादूज--संशा ज्ी०' [ सं० 'भरातृ 
द्वितीया'] कारतिक शुक्ल द्वितीया। 
भाईदूज। इस दिन बहनें भाइयों को 
“टीका छगाती हैं.। 
मैरघ--वि० [सं०] १. देखने में 


हा 
६ + (४ ९।' अआँदू 


मयंकर;। भयानक | २, 'मीषण शब्द 
'बाला। भ  ह 4॥| 
सक्षा पुं० [ स॑० | १. शंकर। मद्दा- 
देव । २ शिव के एक प्रकार के गण 
जो उन्हीं के अवतार माने जाते हैं| 
' ३, साहित्य में भयानक ग्स | ४ एक 
राग जो छः रागो में से मुख्य है | ५ 
भयानक राठद | 
सैरबी--संजा ज्री० [ सं० ] १ एफ 
'प्रकार की देवी जो मह्याविद्या की एक 
मूर्ति मानीं जाती हैं। चामुंडा । (तंत्र) 
२ एक रागिती जो सबेरे गाई 
जाती है। ७. '. ' 
सैरवीचक्र--संज्ञा पुँ० [ सं० ] 
तात्रिकों या वाममार्गियों का बह समूईू 
जो कुछ विशिष्ट समयो में देवी का 
पूजन करने के (किए एकत्र होता है । 
भैरवीयातना--संज्या 'त्री० [ सँं० 
भैग्वी + यातना ] ' पुराणानुर्सार “वह 
यातना 'जो' प्राणियो को मरते समय 
'भरवजी देते हैं। + ।' ' ५४ 
भेपज, भंपज्य--संज्ा पुँ० [ सं० |] 
ओषध | दवा । ४ 
सैहाशं--संज्ा पुँ० [ हि. भवकहा 
'( प्रत्य० ) ] १, भयभीत | डरा हुआ। 
२. जिस। पर भूत या किसी देव का 
आँवेश भआावा हो । . '* ' 
भोकना--क्रि० स० [ भऊ से अनु० ] 
बरछी, ठछंवार आदि “नुकीली चीज 
जोर से धँसाना | घुसेड़ना । 
भोडा--वि०  हिं* भद्दा या भाौं से 
अनु० ] [ ज्मी० भोंडी ] भंदा | बद- 
सूरत | कुरूप । 
भोडापन्--संशा पुँ० [ हिं० भोंडा+ 
पन (प्रत्य०) ] १. भद्दापन । २ वेह- 
दगी। 
आंदू--*वि० [हिं० बुद्ध ] वेबकूफ । 
मूख 


जी 


सपा, मोपू 


सोपा, भोपू-संज्ञा एूं० [ मों अजु०+ 
पू (प्रत्य०) ] १. एक प्रकार का वाजा 
जो फूककर बजाते देँ | २, कल-कार- 
- खानों आदि की घहुत जोर से बजने- 
वान्नी सीटी | 
भोयाक्षं-वि० [१] १. थुक्त। 
सहित । २, छुवाया हुआ। भींगा 
डुता । 
भोसले--पंशा पुं० [ देश० ] महा- 
राष्टों के एक राजकुछ की उपाधि। 
( महाराज शिवाजी और रघुनाथराव 
आदि इसी कुछ के थे | ) 
भो+--क्रि० अ० [ हिं० भया ] भया। 
हुआ। 
भोकस#ं--बि० [ हि० भूख | 
भुक्खढ़ | ' 
संशा पुं० [४ ] एक प्रकार के राक्षस | 
कार--तंज्ा ज्ली० [भोसे अनु० 
ला का 4 णोर जोर से रोना | 
जावि० | ४५ भोक्त संज्ञा 
भोक्तृत्र ] १, भोजन है 2 । २, 
भोग करनेवाला | भोगन्रेवाला | ३. 
ऐयाश । 
भोग--सश्षा घु० [ सं० ] १. सुख या 
दा है का अनुभव करना | २, 
'ब। विछात | ३, दु।ख | कष्ट | ६, 
ज्रीवंमोग | विपय । ५, घन । 
आन | ७, अक्षण | आहार करना | 
<, देह) ९, प्राप या पुण्य का वह 
हा हे सहन किया या भोगा जाता 
५.  स्ध। १०, फक | अर्थ | १३, 
देवता जादि के भागे रखे जाग 
साय पदार्थ । नैवेच 
आदि ब्रहों के राशियाँ 
समय |, 


भोगना--क्रि० जें० [ सं भोग १ 
उस इ/ख था जुभाशम कर्मफू्लों का 
करना | झुगतना | २, सहन 


में रहने का 


।१३. सस्य॑ भोज 


है ष्प्ण्द 


करना | सहना। 


भोजी 


२. च॑द्र्व॑शियों के एक वंश का नाम | 


भोगवंघक--सँज्ञा पु० [सं० भोग्य , ३, श्रीकृष्ण के झखा एक खाल का 


+हिं० बंधकरेहन ] बंधक या रेहन 
रखने का.वह प्रकार निसमें व्यान के 
बदले में रेहन रखी हुई भूमिया 
मकान आदि भोगने का अधिकार 
होता है | दृष्टवंघक का उलछठा | 
भोगली--संज्ञा स्रीं० [ देश० ] १, 
, नाक में पहनने का छोग | २. टेटका 
या तरकी नाम का कान में पहनने का 
गहना | ३, वह छोटी पतली पोली 
। कील जो लॉग या कान के फूछ आदि 
को अठकाने के लिए उसमें छगाई 
' जाती है| ह 
भोगवना#--क्रि० अ० [ स० भोग ] 
भोगना | 
भोगवाना--क्रि० स० [ हिं० भोगना 
का प्रेर० रूप ] दूसरे से भोग कराना। 
भोग-विल्लास--पंशा पुं० [ सं० ] 
आमोद-प्रमोद | सुख-चैन । 
भोगाना-क्रि० स० दे० #भोग- 
वाना? | । 
भोगी--संज्ञा पुं० [ स० भोगिन्‌ ] 
_[ ज्ी० भोगिनी ] भोगनेवाला | * 
वि० ?. सुखी । २, इंद्रियों का सुख 
-चाहनेवाछा | ३, भुगतनेवाला | ४ 
विषयासक्त | ५, आनंद, करनेवाला | 
६ साप। | 
भोग्य--वि० [ सं० ] भोगने योग्य । 
फाम में छात्रे योग्य । 

--वि० [ सं० ] जो भोगा 
जाने को हो, अ्रमी भोगा न गया हो। 
--संज्ञा पुं० [ सं० भोजन ] १, 
बहुत से छोगों का एक साथ बैठकर 
खाना-पीना | जेवनार | दावत | २, 

खाने की चीज | _ | 
संज्ञा पुं० [ सं० ] १, भोजकट नामक 
देश बिस्े श्राजककू भोजपुर कहते ई | 


नाम | ४. कान्यकुब्ज के एक प्रसिद्ध 
राजा जो मद्दाराज रामभद्र देव के पुत्र 
थे | ५, मालवे के परमार-धद्यी एक 
प्रसिद्ध राजा जो संस्कृत के बहुत बडे 
विद्वान्‌ कवि थे । 

भोजक--तंश्ञा पूं० [ उ० ] १, भोग 
करनेवाला । भोगी । २. ऐयाश्व । 

विछासी । 

भोजदेव---तंज्षा पुं० [ सं० ] कान्य- 
कुब्ज के महाराज भोज | 

विं० दे० “भोज? (५) | 

भोजन---सज्ञा पुं० [ सं० ] १. भश्षण 
करना | खाना। २. खाते की सामग्री | 

भोजनस्रानी%--संज्ञा  ज्री० दे० 
“मोननालय” | 

भोजनभद्ट-नसंज्ञा पु० [ सं० भोजन 
+ भट | बहुत अधिक खानेवाबा । 

भोजनशाला--उंशा, ज्ली० [सं० ] 
रसोई'घर | 

भोजनालय--संज्ञा धूं० [ सं० ] 
रसोई'घर । 

भोजपन्न--संज्ञा पुं० [ स़ं० भूज॑पत्र ] 
एक प्रकार; का मेझोले आकार का 
पक्ष | इसकी छाकू प्राचीन काछ में 
ग्रंथ ओर लेख आदि छिखने में बहुत 
काम जाती थी | 

भोजपुरी--संज्ञा ख्री० [ हिं० मोज- 
पुर+ई ( प्रत्य० ) ] भोजपुर क्री 


बोली |, , ' 
संशा पुं० भोजपुर का निवासी | 


वि० मोजपुर का | भोजपुर-संब्रधी | _ 
भोनराज-संज्ञा पुं? दे० “मोज” (५) | 
भोजविद्या-संज्ा ज्जी [-सं० मोज+ 

विद्या ] इंद्रजार । बाजीगरी | 
भोजी-खुशा पु०[ सं भोजन - | 

खानेवाका |, ; - । 


लक पं 


लव - 


भजू 


भोखु४--संर्शा पुं० [ सें० भोजन ] 
भोजन | 

पोज्य-संज्ञा पुं० [ स॑० ] खाद्य पदार्थ । 
वि० खाने योग्य । जो खाया जा 
सके । 

भोट---8ंशा पुँ० [ सं० भोट्य ] १, 
भूठान देश । २. एक प्रकार का बढ़ा 
पत्थर | 

भोटा#--वि० दे० “भोछा”? । 

भोटिया--उंज्ञा ६० [ हिं० भोट+ 
झया ( प्रत्य० ) ] भोट या भूटान देश 
फा निवासी | 
संज्ञा जी० भूटान देश की भांपा । 
वि० भूठान देश-सर्धी | भूडान का | 

भाटिया चादाम--छंशा पुँ० [ हिं० 
भोटिया + फ्रा० बादाम ] १. आदू- 
बुखारा | २ मूं गफछी । 

भोडर, मोझलां-उंशा पुं० [ देश० | 
१. अभ्रक | अनरक | २. अश्रक का 
चूर । चुक्‍्का । 

भोधरा--वि० [ अनु० ] जिसकी 
घार तेज न हो | कुंठित । कुंद | 
भोना#--फ्रि० अ० [ हिं० भीनना ] 
१. मीनना । संचरित होना । २. लिप्त 
होना | छीन होना । ३. आमसखक्त 
होना | | 
भोपो--उशा पुं० [ भों से अंन॒ु० ] 
१, एक प्रकार की ठुरही । भोपू । 
२. मूर्ख । ४ 
भोर--संशा पुँ० [8० विभावरी ] 
तड़का | 
| संज्ञा पुं० [ सं० भ्रम ] घोण़ा । 


भ्रम 

वबि० चकित ; रपँसित | 

# वि० [हिं० भोछा ] मोला । सीधा | 
श्येरना॥--क्रि० स० दे० “मोराना”? | 
'मोराऋ(--ठंशा पु० दे० “मोर” | 
»ऊर थि० भोणय | सीना | सरल |, . 


है 


' ध९्‌ 


भो रापेक्नां--संज्ा त्ली० दे० “मोला- 
पन!? | 

भोराना#--क्रि० स० [ 6िं० भोर+ 
आना ( प्रत्य० ) | म्रम में डालना। 
बहकाना । ४, 
क्रि० अ० धोखे में आना | 

भोरानाथ४-हंशा पुँं० [ हिं० भोहा- 
नाथ] शिवं।.. ' 

भोर#--उश्ा ५० दे “मोर” | 

भोल्लनना#-क्रि० स० [ हिं० भुलाना ] 
भुलावा देना | बहकाना । 

भोला--वि० [ हिं० भूलना, |] ४. 
सीधा-सादा । सरक्त | २, मूर्ख । 
वेवकूफ । । 

भोलानाथ-सेंच्ा पुं० [ हिं० भोरा+ 
सं० नाथ ] महादेव ।शिव | 
भोत्ञापन-संज्ञा पुं० [ ६िं० भोछा ++ 
पन ( प्रत्य० ) ] १. सिधाई | सर- 
ल्ूता | सादगी । २. नादानी । 
मूर्खता । ; 


भोला-भाला--वि० [ हिं० मोछाक ' 


अनु० भाछा ]सीघा-छादा । सरल 
चिच्ध का। 


भोदरा--उच्चा पुँ० [हिं० भुंइदरा ] ' 


९. शुँड॒हरा । २. खाद | गुफा । ' 
भों--संज्ा जी दें० “मोह” । 
भींकना-क्रि० जं० ['मां भौोंसे 

अनु० ] १. भां भी शब्द फरना। 
! कुर्तों का बोछना | भूँकनां। 'ई६. 

बहुत बकवाद करना । हे 
भोचाला--संशा पुं० दे० “मूर्गप? । 
भोंठुवा--सशा पुं० [ हिं० प्रमनाू 
घूमना ] १. काले र॒ग फा एक कीढ़ा 
जो प्रायः वर्षा ऋतु में जराशयों 
आदि में जलू-तछ के ऊपर चक्कर 
काटता हुआ चछता है। २ एक 
प्रकार का रोग जिसमें ज़्वर के साथ 


शरीर का कोई अंग फछ जॉता दै। 


.. औंद 


काइलेरिया | ३, तेढी का बेर णो 
'उबेरे से ही फोल्हूमें जोता जाता है 
ओर दिन भर घूमा करवं है। 
भऑौंर--सश्ा पुं० [ सं० भ्रमर ] १५ 
भोंय। २. तेन बहते हुए पानी में 
पड़नेवाल्ा चक्कर। जावर्त।, नाँद । 
३. मुझको घोड़ा । 
भोरा--एंझा पुँं० [ सं० अश्रमर ] 
[ ञ्ली० भँवरी ] १. काके रंग का 
उड़नेवाला एक पतंगा जो देखने में 
बहुत दढाग प्रतीत होंतां है । २, बढ़ी 
मधुमक्खी | सारंग। ढंगरं | ३. 
' काली या छाऊू मिड | ४, एक प्रकार 
का खिलोना | ५, हिंडोले की वह 
लकड़ी जिसमें डोरी ,बैंधी रहती है। 
६ वह कुचा जो ग्रढ़रियों की भेड़ों 
की रखवाली करता है। 
सज्ञा पुं७ [ (० भ्रमण ] १. मकान 
के नीचे का घप। तहखाना । २, बह 
गडढढा जिसमें अन्न रखा जाता है | 
खात। खचा | 
भीराना#--क्रि० ४० [ सं० भ्रमण ] 
१, घुमाना | परिक्रमा कराना। २, 
विवाह की भाँवर दिलाना । , 


ह क्रि० अ० घुमना | चक्कर काठना | 
'ऑंराला--वि० [ हिं० मेंबर ] छो घ- 


राला या छल्केदार ( बार ) | 
भोंरी-संज्ा स्री० [ सं० अ्रमण | १. 
' पशुओ्नों के शरीर में बालों फे घुमाव से 
बना हुआ वह चक्र जिसके स्थान 
आदि के विचार से उनके गुण-दोष 
का निर्णय द्ोता है। २. विवाह के 
समय वर-वधू का अग्सि, को परिक्रमा 
करना । भाँवर। ३ तेज बदते हुए 
जछ में पड़नेवाछा चक्कर | आवर्त | 
४ अंगाकढ़ी | वाटी ( पक्रवान ) | 
भोंद्ि--सशा ज्जी० [ सं० ञ] आँख 
के ऊपर की इडडी पर के रोए या 


मदर (6१० 
'घाल। मकु्दी | माँंत ,; आठ ,प्रकार की देव योनि, पाँच 


मुद्दा०--भों चढ़ाना या, तानना5१. प्रकार की तियंगू योनि और मनुष्य 
नाराज होना | क्रुद्ध। होना । २. योनि, इन सबकी समाष्ट | 

“प्योरी चढाना। निगढ़ना । भौंद भोन#--सज्ञा , पुं० [ स॑० भवन ] 
जोहता>खुशामद करना |, ,, घर | मकान | 

भंद्धिय#-संज्ञा पु० दे० “भुदँहरा। भौना#]--क्रि० ज० [ सं० भ्रमण ] 
भोक -संज्ञा पुं० [ सं० मत ] ससार। घूमना,। ह 


जगत्‌ | ' ».. भोम-वि० [ सं० ] १, भूमि-संबंधी | 
उंचा पुं० [ सं० भव ] डर | खीफ। भूसिका | २, भूमि से उलत्नन्त | 
६ मय | , टथ्वी से उसन्‍्न | ॥ 
भोकनक्--संज्ञा ज्री० [हिं० भम- सजा पुं० मंगल ग्रह | ह 
*. ० | आग वी छाद | ज्वाछा। औमबार-सज्ञा पुं० [ सं० ] मगछू- 


भोजियाक--उंझ्ञा पुं० [ हिं० भोग+. वार | न 

इयथा ( प्रत्य० ) ] संसार के सुर्खो को भौमिक--तंज्ञा पुं० [स०] जर्मीदार | 
| भोगनेवाला | वि० भूमि-संबंधी | भूमि का | , 
भीगोलिक--वि० [स०| भूगोल का | भोर+--सज्ञा पुं० [ स० भ्रमर | १२, 
भौचक--वि० [ हिं० भय + चकित ] *दे० भोरा” | ३,घोड़ों का एक भेद | 
' ईीनवकका | चकाकाया हुआ । ३, दे०' “वर ७ | 

जमित | ] 'भोलिया---उंज्ञ स्री० [ सं० बहुला ] 
! भोज#--उंता ज्री० दे० !भौजाई? | एक प्रकार की छायादार नाव । 
भाजल#-सज्ञा पुं० दे० “भव्रजालः | भोसा--सज्ञा पुं० [ देश० ] ६, भीड़- 
| भोजाई, भौजो--ज्ञा ज्जी० दे० भाड़ । जिन-समूह ।, २्‌ हो-हुल्लड़ | 
“ #भावज” | | | गड़बड़ | , < 
भोज्य--संज्ञा पुं० [ ९० ] वह राज्य अर थ#--पशा पुं० दे० धभग? | 
'जो केवल .सुख्र भोग के विचार से अशु--संज्ञा पु० [ सं० ] १, झप:- 
: देता हो, प्रजापाक्षन के विचार, से पतन । नीचे गरिरना। २, नाश | 

नहीं। न रिभागना।,.. 
'भौतिक--वि० [ सं०] [ भाव० | विं० अष्ट खराब । अर 
॥ भातिकता ] १, पंचभूत-संबधी । २, ,अकुद्धि-संज्ञा ज्जी० [ सं० ) भूकुटी | 

पाँचो भूततों से नता हुभा | पार्थिव । भोंद्ट । के ! 

हे शरीर-संदधी । शरीर का | ४, अम--संज्ञा पुं०[सं०] १. ह फिसी 


६ खतयोनि का। । हे चीज या बात को कुछ का कुछ सम- 
भातिकवादू--उंज्ञ एं० दे० ध्यदार्थ-. झेना | भिथ्या ज्ञान | भ्राति | घोखा | 
बाद” | ९. संशय | संदेह। शक्क। रे. एक 


मोतिक विद्या--उज्ञ जी» [ सं० | प्रकार का रोग जिसमें 


' यूत्तों श्रेतो को बुढाने और दूर करने. है। ४, मूच्छा । नेहोशी । ५. अंग 
की विद्या | | सेंच्रा युँ० [ सं० सम्भ्रस ] मान | 


जोक जा मल 
भोतिक साप्ि--पज्ञा ज्री० [सं] प्रतिष्ठा | इज्जत | 


अमी 


अमण--तंज्षा पुं० [७०] ३१, घूमना- 
फिरना | विचरण | २, आना-जाना | 
है. यात्रा | सफर | ४.मंडल | चक्कर | 
फेरी । 
अमना--क्रि० भ० [ सं० भ्रमण ] 
घूमना | 
क्रि० अ० [सं० भ्रम ] १, घोखा 
खाना | भूछ करना। २९, भटकना | 
भूलना | 
अ्रमनि#--संज्ञा छ्ली० दे० “भ्रमण” 
अममसूलक--ि० [ सं० ] जो भ्रम 
के कारण उसन्‍्न हुआ हो । 
अमर--संज्ञा पु० [ स० ] [ ज्जी० 
अ्रमरी १, भौंरा । 
यौ०-भ्रमर-गुफा-योगशाज्न के अनु- 
सार हृदय के अंदर का एक स्थान | 
२. उद्धव का एक नाम | 
०--भ्रमरगीत-वह गीत या काव्य 
जिसमें उद्धव के प्रति जज की गोपियों 
का उपालंम हो | ३, दोहे का एक 
मेद | ४. छप्पय का तिरसठवोँ मेद | 
भ्रमरविज्ञासिता-संश्ञा ज्ली० [स०] 
एक इच |, | 
अमरावली--संज्ञा ज्री० [ ४० ] 
, *. भंवरों की श्रेणी | २. मनदरण 
वत्त | नलिनी । 
अमयात--उज्ञा घु० [सं०] भाकाश 
, को वह वायुमंडरू जो स्वंदा घृमा 
करता है। 
अमात्मक--वि० [सं०] जिधसे मथपा 
जिसके संबंध में भ्रम होता हो। 
संदिग्घ| , 
असा।नाऋ--क्रि० स० [ हिं० भ्रमनो 
का स० ] १३. छुमाना। फिराना | 
! ९ बहकाना | 
' क्षमित--वि+ [ सं० ] १. भ्रम: में 
पढ़ा हुआ | ३, चक़कर खाता हुआ। 
अमी--वि० [ स॑०» प्रमिन्‌ ] ३१, 


' खऋष्द 


जिसे भ्रम हुआ हो। २. चकित 
मीचक | 

भ्रष्ट--वि० [ सं० ] १. गिरा हुआ। 
पतित | २, जो खराब हो गया हो | 
बहुत बिगड़ा हुआ। हे- दूषित | ४. 
बदचलहन । 

अ्रष्टा--संशा ज्ी० [ सं० ] कुल्टा । 
छिनाछ | ' 

आंत--संशा पुँ० [ सं० ] तलवार के 
३१ हाथों में से एक। 

० [सं०] १. जिसे भ्रांति या भ्रम 
हुआ हो | भूछा हुआ । २, व्याकुछ । 
विफछ | ३, उन्मत| ४, घुमाया 

प्ड्था | 

आँतापह नुति--संशा ल्री० [ सं० ] 
एक काव्याछकार जिसमें किसी श्राति 
फो दुर करने के लिए सत्य वस्तु का 
वर्णन होता है। 

आंखति--संशा ज्जी० [सं० ) १, भ्रम । 
' घोखा। २, संदेह | शक | ३. अश्रमण । 
४, पागलछयन | ५. भेंवरी | घुमेर। ६, 
- भूर-चूक | ७, मोह । प्रमाद। ८, 


ह॥ [. 
| +॥ (6६ + 


म--हिंदी वर्णमाला का पीस ब्यंजन 
और पवर्ग का अंतिम वर्ण । इसका 
उच्चारण स्थान द्वॉंठ और नासिका दहै। 

मंकुर%--संशा पुँ० [ सं« मुकूंर ] 
शीशा | आइना । 

सग--ंश्ा क्री० [ हिं० माँग ] ल्नियों 
के सिर की माँग । 


सी ह 


मंग्रख 


ह । 


एक प्रकार का का्यालंकार। इसमें “भाईपन। 
किसी वस्तु को, दूसरी वस्तु के साथ अआतव्य--संशा पुं० [ सं०] भत्तीजा। 
उसकी समानता देखकर भ्रम से वह आमक-वि० [ स० ] १, भ्रम में 
दूसरी वस्तु ही समझ छेना वर्णित डालनेवाला| बहकानेवाला | २. 
होता है| घुमानेवाका | वक्‍्कर दिल्पनेवाला | 
स्राजना#--क्रि० अ० [सं० प्राजन] आमर--संज्ञा पुं० [ स० ] १. मधु । 
शोभा पाना | शोभायमान होना ]) , शहद । ३, दोद्दे का दूसरा मेद। 
आजमान+--वि० [ हि० भ्राजना #॥ वि० भ्रमर-सं 'घी। अमर का। 
मान ( प्रत्य०७ ) ] शोमायमान | “संज्ञा ज्ी० [ सं० ] भों। मौद। 
आत#--संज्ञा पुँ० दे० “ब्राता?”!। अ्रण--संज्षा पु०[ ठं० ]१. ज्री का 
अआता-सज्ा पुं० [सं० भश्रात्‌ ] गर्भ। २. बालक की वह अवस्था जब 


सगा भाई । वह गर्भ में रहता है। 
भाठुजाया-- संज्ञा ज्ली० [ सं०] अर णखदहृत्या--संत्चा ल्ली० [ सं० ] गर्भ 
भावज | के बालक की हत्या | 


आत्त्व--संज्ञा पु० [सं०] भाई अ्रभग--संज्ञा ,पुं० [ सं० ] त्यौरी 


होने का भाव या धम्म | भाईपन | पढाना । 
आदहछ्धितीया--संज्ा ज्जी० [सं० ] अर विक्षेप-संज्ञा पुं० [ सं० ] १५ 
कात्तिक शुक्ल द्वितीया | यमह्वितीया। देखना । २. त्यौरी चढाना | , 
भाई दूज | स्वदरनाओ--क्रि०ण मर० [ हिं० 
भ्ातठपुत्न-पक्षा पुं० [ सं० ] भतीजा।  वये+ हृरन ( प्रत्म० ) ] भयभीत 
आत्भाव--संज्ञा पुं० [ सं० ] माई होना । दरना | 


का सा प्रेम या संवंध। भाई-चारा । ; 


$ न न्‍न्‍क प्र ह पा डर 


हि ध्यी (2 । । हि 


मंगता--सच्षा पु० [ ६िं० माँगना+- ता 
( प्रत्य० ) ] मिखमंगा,। मिक्षुक्र । 
मंगन--संज्ञा पुँ० [ हिं० माँगना ] 
मिक्षुक । पहले की वह रस्म जिसमें वर ओर 
मेंगनी--तंजा स्नी० [ हिं० मागना+ कन्या का संबंध निश्चित होता है। 
ई ( ग्रत्य० ) ] १, वह पदार्थ जो भगना#--क्रि० सर दे० “माँगना”? | 
किसी से इस शर्त की मॉँगकर लिया ' मंगत्त--उंज्ञा पु० [ सं० ] १.अमीष्ट , 


जाय कि'कुछ समय:के उपरात छोटा 
दिया जायगा । २, इस प्रकार मंगने 
की क्रिया या झाँव | हे. विवाह के 


भाडमा 


है... हैं. है 


करना । खंडन! का, उल़ठ़ा । 
सहझना#-_क्रिं० स० [ सं० सडन ] 
१, भूषित करना | शुःगार्‌ करना । 
युक्ति आदि देकर सिद्ध या प्रतिपादित 
फरना , | ३. भरना | ४ रचत्ा। 
बनाना।.. 
क्वि० स० [ सं० सदन ] दलित करना। 
मंडप--संशा पु. [ सं० ][ ज्ली० 
अत्पा० संडपिका, मंडपी |, १ 
, विधाम-स्थानत | २, वारहदरी ,॥ ३ 
किसी उत्तव यथा समारोह के लिए 
बाँसू, फूल ज्रादि से| छाकर्‌ बनाया 
हुआ स्थान | ४. देवमदिर के, ऊपर 
का भोलया ग्रावहुम हिस्ता।५ 
खंदोवा | शामियाना |, |, 
मंडर#--पंज्ञा पुं० दे० /मंइड? | 
मंडरना--क्रि० ० [ स? मंडल ] 
; मंडछ घाँधकर, छा जाना,| चारों क्ोर 
सेघेर ढेना |, ४ 
मडराना--क्रि० म० [ स० मंडल ,] 
$. कि्ती वस्तु के चारों भोर , घुमते 
हुए उड़ना | २ किसी के चारों ओर 
घूमना | परिक्रमण.करना । ३. किसो 
के आसभास ही घृम-फिरकर रहना | 
मंडल-८संशा ,पुँं० [ सँ॑० |] १ 
प्रिषि | चक्र | गोछाई। इच ॥२ 
गोल फैलाव | गोला | ३. चंद्रमा या 
सूर्य के चारों ओर पड़नेवाला घेरा.। 
परिषेश । ४. क्षितिज । ५. समाज | 
समूह । समुदाय । ६. प्रद्द के घूसने 
की कक्षा | ७ ऋग्वेद का एक खंड । 
< बारइ राज्यों का समूह | हु 
मंडलाफार-वि० [ सं० ] गोल। 
मेंडलाना--क्ि० दे० “मेंड- 
राना” | ह ह । 
मंडल्ी--संज्ञा खरी० [ सं० ] समृह। 
समाज | 
संज्ञा पुं० [ सं० सडलछिन ) १. वढ- 
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वक्त । २, बिल्ली | विद्वाल ।.हे, 
सूय्य । हे 
मंडकीक--पंज्षा पुं० [.स/ मांड- 
लीक ] एक मडर या १२ राजाओं 
का अधिपति। 
मंडलेश्वर-त्पंश्ञा पुँ० दे० 
लीक! || ६, ., 
मड़्वा-दर्सश्ा, पु० [ सं० /मंडप ] 
सडप | ०) ०० 
सडार[--पंज्ञा पुं० [सं० मंडल ] 
झाब्रा | डलिया | 


'सड़- 


। 


संडित--वि० [ सं० ] १. जाया 
हुआ ॥ २, छाया हुलआ। ३. भरा 
डुभा । आर्य का । 


मंडी 5्ेज्ञा जञ्नी०, [ स० संडप | 
बहुत भारी बाजार जहाँ व्यापार की 
चीजें बहुत आती हां । बढ़ा हाठ |, 
मंडील--पछंज्ञा पुं० दे० #मंदील?? ॥ 
मेंडआ--संशा पुं० [,.देश०[]] एक 
प्रकार का कदतन्न [...आ 
संडक-सजा। पुं॥ [ सं० ] १ 
मेंढक | ९, एक पऋष्र | ३. दोहा 
छंद का गँचवॉ भेद |... .,।६ 
संडर--संज्ा, ,पुँ० , [[सं० ] छोह 
कीट। गलाए हुए छोद्दे की मेछू॥ 
सिंधान-। , 
मंडेया।--संज्षा ज्नी० दे० “मैंडई? | 
मंतश#ा--संज्ञा पु० [सं० मंत्र ]* 
सलाह । २ मंत्र १ ५, 
यो०--तत-संतउद्योग । प्रयत्न । 
मंतब्य--संशा पु० [ सं० ] विचार । 
मत | शक | 
सन्न--संज्ञा पुं० [सं० ] १. गोप्य 
या रहस्यपूर्ण बात। सलाह । परा- 
मश | २. देवाघिसाधन गायत्री आदि 
वैदिक वाक्य जिनके द्वारा यज्ञ आदि 
क्रिया करने का विधान हो | ३ 
वेदों का वह भाग जिसमें मर्न्रो,फा 


मंत्रेला 
संग्रह है। संहिता । ४, तंत्र में वे 
शब्द या , वाक्य जिनका जप देव- 
ताओं की प्रसन्नता या कामनार्थों की 
सिद्धि के छिए करने का ज्धान है। 
यो०--मत्रयत्र या य॑त्रमंत्रजमावू- 
ठोना|॥ 
मंत्रकार--सज्ञा पुँ०[ सं० ] मंत्र 
रचनेवाला कषि । 
मंत्र-गहू--संज्ञा पुं०, [ सं० 
करने का स्थान | 
मंत्रणा--संज्ञा ,र्नी० [सं० ]१ 
परामश |, सलाह । मशविरा | २ 
कई आदमियों की सलाह से स्थिर 
किया हुआ मत | मंतब्य ॥ |. 
मंत्र-पूत-+-वि० [ सं० ] मत्र पढ़कर 
पविन्न क्रिया हुआ | जिठ्त पर मंत्र पढ़ 
कर फू का गया हो । 
मंत्रतिद्या--सज्ञा जी ० [ सं० ] तंत्र- 
विद्या | भोगविद्या। मन्रधास्र ! 
तत्न। 
मंत्रसहिता--सज्या ज्ली० [ सं० ] 
वेदों का वह अंश जिसमें मंत्रों का 
संग्रह दहो। , 
मंत्रित--वि०, [ सं०] मंत्र द्वारा 
संस्कृत | अभिमत्रित । 
मंत्रिणो--संत्षा ज्ञी० [ सं० ] मंश्रणा 
देनेवाली ज्नी। 
मंत्रिता--संशा ज्जी०  दे०“मंत्रित्र”? | 
मान्नत्य--संज्ञा पुं० [ स०] मन्री 
का काय्य या पद |. संत्रिता। मंत्री- 
पन। मे 
मत्नी --संक्षा पुं० [स० मंत्रिन्‌ ] 
[ ज्ली० मत्रिणी ] १. परामर्श. देने- 
, वीछा | सछाह देनेवाला | २. वह 
पुरुष जिसके परामर्श से राज्य के 


मंत्रगा 


कामकाज होते हों । सचिव । 
भमात्य । 8 
मंतेला[--छंशा एुं० [सं० संत] 


मंद 


मंत्र-तंत्र जामनेवाला | 


९०० 


रे 


' एक प्रकार का बाजा | 


मकदूर 
मेदा में से एक । 


+थ--संज्ञा यु० [ सं० ] १. मथना। संदा-वि० | सं० मंद ] [स््री० मंदी] वि० १. मनोहर । सुंदर | २, प्रसन्न | 


विलोना | २, हिलाना | ३. मर्दन । 
मलना | ४, मारना | ध्वस्त करना । 
५ मयानी | 
मथन-सजझा पु० [ स० १, मथना | ह 
ब्िलोना | २. खूब ट्रव ड्ववकर तत्वों 
का पता लगाना । ३, मयानी | 
मथर--संज्ञा पुं० [ सं० ] [ माव० 
मयरता ] १, मथानी | २, एक प्रकार 
का ज्वर | मंय ज्वर | ; 
वि" १, मटठर | मंद | सुस्त । २, 
जढ़। मदवुद्धि । ३ भारी । ४. नीच | 
मंथरा-संज्ञा ल्ली० [ स० ] कैफेगी 
की एक दासी। इसी के वहकाने पर 
फैकेयो ने रामचन्द्र को वनवास और 
भरत को राज्य देने के लिए. दशरथ 
सेमनुरोध किया था|, ' * ४ 
मथान--४ंत्ा पु० | स० ] एक वर्णिक 
छंद | ० ४4 
मंदू-वि० [ स० ] १. धोमा | सुस्त ।” 
२ दीछा | शिथिक | ३, बाछ्सी 
४. मूर्ख । कुबुद्धि | ५, खन् | दुष्ट | 
भदग--वि० [8० ] धीरे धीरे चलने 
बासा | जी 
मंदृभाग्य--वि० [ स० ] दुर्भाग्य (/ 
अमाग्य | 
मंंद्र--संज्ा पुं० [ सं० ] १. पुराणा- 
सुधार एक पर्बत जिससे देवतातं ने 
समुद्र को मया था। २, मदार | ३. 
लर्ग | ४, दर्पण | आईना | ५, एक 
वर्ष-शतत | ' ५>् 
वि० मद | धीमा | * 
मंद्रगिरि--तंशा पुं० [ सं० ] मंद- 
राचल | है 
मेंद्रा--वि० [ ध० 
ठिंगना। 
मंदृरा-उत्मा ५० [ संठ मंहरु-]' 


मंदर ] नाठा | 


१, धोमा | मंदा | २, ठीरा । 
शियिल | ३ जिपका दाम थोढ़ा हो | 
सस्ता | ४ खराब | निक्ृष्ट | 
मदाकिनी--सज्ञा ज्ी० [स० ] १. 
पुराणानुसार गया की वह धारा जो 
स्व में है । २, आकाश-गगा | ३, 
एक नदी जो चित्रकूट के पास है। 
पयस्थिनी | ४, वारह अक्षरों की एक 
वर्ण-शृचि । 
मंदाक्रांता--संज्ञा जी० [ उ० ] 
सत्र॒ह चक्षरों का एक वर्णन | 
संदाग्नि--छंश जह्ली० [सं० ] एक 
रोग जिसमें अन्न नहीं पचता | बंद- 
हजमी | अपच | 
मदार--संश्ञा एु० [ सं« ] १, स्वर्ग 
का एक देवबक्ष । २ बाक। मदार। 
हे, स्वगं | ४. हाथी | ५, मंदराचल 
पवत । ; 
भंदारमाला--ंज्ञा ज्री० [ सं० ] 
बाइस अक्षरों की एक वर्ण-हवांच | 
मंद्रि--तंज्ञा पुं० [ तं० ] ३, बास- 
स्थान | २, घर । मकान । ३, देवा- 
लय | ्््‌ ह 
मंदिलि#[--संज्ञा पूं० दे० “मंदिर! | 
मंदिदरा--पंज्ञा 'पुं० दे० ०मंदिर७ । 
संदी--मंज्ञा जी० [ हिं० मंद _ भाव 
का उतरना | महँगी' का उद्धठा | 
सस्ती । 4 
मंदील-पंशा पूं० [सं० मुंद? ] 
एक प्रकार का फामदार साफा | 
मंदोद्री--संज्ञा ज्जी० [ सं० ] रावण 
की पटरानी का नाम । यह मय की 
कन्या थी| ' ४ 
मेंदोबै+--.5ज्ञा ज्जी०दे० #सदोदरी?। 
मंद्र-उज्ा पुं०[ उ॑० ] १३, गंभीर 
'बनि। २. संगीत में स्वरों के तीन 


हे. गमीर।' ४, धीमा | ( शब्द 
आदि ) 
मशा--संज्ञा ज्ी० [ अ० मि० सं७ 
मनत्‌ ] १. इच्छा । चाइना । अमि- 
' रुचि [| २, आशय | अमिप्राय | मत- 
लय | * 
मंसव--संज्ा पुं० [ ज० ] १. पद | 
स्थान। पदवी | २, काम | कर्तम्य | 
३, अधिकार | 
भसवदार--उंज्ञा पूं० [ अ०+फ्रा० ] 
बादशाही जमाने के एक प्रकार के 
अधिकारी | 
मंसा--संजा ज्री० दे० /अद्या? | 
मंसज--वि० [ अ० ] खारिब किया 
हुआ | काटा हुआ | रद | 
मंखूवा-सज्ञा पुं० दे० “मनसत्रा” | 
मेंदगा--वि० दे० “महँगा” । 
म--रुश्ा पुं० [ सं० ]१. शिव २, 
चंद्रमा | ३, ब्रह्म | ४, यम।| ५, 
मघुसूदन। ' 
महँ[--सर्व० दे० मै? | 
मइका#--संज्ञा पुं> दे० “मायका” | 
मइमंत#--वि० दे० “मैमत” | 
मकई--र्खज्षा स्नी० दे० “ज्वार” | 
(अन्न ) 
मकड़ा-उस्ा पुं० [हि मकढ़ी ] 
बड़ी सकड़ी | ह 
मकड़ी--संज्ञा ज्जी० [ सं० मर्कटक ] 
भाठ पैरों और आठ आँखेंबारा एक 
प्रसिद्ध कीड़ा जिसकी सैकढ़ों इजाएरयों 
जातियाँ होती हैं | 
मकंतय--संज्ञा पूं० [ अ०] छोटे 
वालर्कीं के पढने का स्थान] पाठ- 
शाछा | मदरसा | > 
सकदूर--सश पुं७ [अ०] सामर्थ्य ॥ 
शक्ति] | * | “४ «८5 


रन 


र 


मकना: 


मकना--उशा पुं० दे” “मक्ुुना? | 
मकनातीस--संशा पुँ>. [ ,अ० ै] 
(वि० मकनातीसी ]'चुवक पत्थर | 
मकफूल--वि० [ ज० ].[ भा? सकः 
फूलियत | रेहन या बंधक रखा हुआ। 
मकदबरा--संज्ञा 5पुँ० [ अ« |! वह, 
इसारत, जिसमें किसी की छात गांडी 
गई हो | रोजा 4 सजार | । 
मकबुल्ल-वि० [ अ० ]१ जो कबूछ 
किया गया हो | २ प्रिय | 
मकरंदू--संझा युँ० [ सं० ] १. फूलों 
का रस, जिसे मधुमक्खियाँ और भौरि 


| 


आदि चूंसते हैं। २. एक दृच का 
नाम | माघवी | सजरी। 'राम। ३. 
फूल का केसर | 


मकर--पंजश्ा पुं० [ सं० | १५ मगर 
या घडढ़ियाल नोमक जलज॑तु | २' 
बारह राशियां में से दसवी एशि।। ३. 
फलित ज्योतिष के अनुसार एक 
लग्न | ४ सेना का एके प्रकार -का 
ब्यूंइ | ५, माघ मास | ६. मछेलछी | 
७. छणये के उनताछीसवे मेद 
को नम [5 2 


संज्ों पुं० ['फ़ा० ] १० छछ । कपट |: 


फरेव | घोखा । २. नखरा । 
मर्करकुंडल--छंशा “ पुँं० [[ (सं०।] 
मगर के श्राकार का कुदडछ | * । 


मर्करकेतन, मकरकेतु-2ज्ञा 'पु०- 


[ स०:] कामदेव | 


मकरतार-सश्ञा पुं० [ हिं० मुकक्‍्कैश | 
“बादले का तार. - 


+ 


संकरध्चजञ--संज्ञा पु? [ स० ]-१ 


(कामदेव । कंदप | २. रस-सिंदूर । 


चद्रोदय रस | + 


मकर संक्रांति--सज्ञा क्ली० [ स० -] 


श्न्प 
मड़वा नांमैंके अन्त | हर 
संशा पु० [ हिं० सकेड़ी ]|एक प्रकार 
का कीड़ा। । | हे « 
मकराकृत---वि० [ सें०। | । मंकर चा 
मछलछो के आकारवाला |; 
सकराक्ष--सक्ञा।पुं० [ सं०..] रावण 
का पुत्र एक राक्षय |। ! | 


४१ 29% 


क्लब 


४ ६64 ॥7 


. मकराज़ञऋ--पंज़ा ली० दे० मिके- 


राज? | 5 (| १।: 
मकरा क्ेय-सज्ञा पुं० [ ठं० | समुद्र ॥ 
मकरी--तंज्ञा' ज्री० [ ०० | मगर 
की मादा | हमर 
मफखद--संज्ञा पु? [ अ०., अमिता 
ग्राय [उद्देश्य | «५ ७ . |: 


 भकान--सज्ञा पु० [ फ़ा० | १. रह | 


'घर,। २,'निवासस्थान |। रहने, की 
जगह | । हा 
मकुंद्‌--म्ज्ा पु० दे० #मुकुंद?।, 
मछु--भव्य० [ सं5 मं], १. चाहे |: 
२, बल्कि। $कृदाचित्‌ | क्‍या जाने । 
शायद | | | «7५ 


3) ४ $ 


मकना-ंग पघु० | [ संँ० ; मनाक़लय है' | 'मक्षिका । | ह ८ 


हाथी | वह नर (हाथी |जिफके ,दॉत 
नहों। [इओ ० | 
मकनी। प्रकूर्नी।-संज्ञा ज्जी०, [देशः) 
जाटे के मातर बेसन! भरकर; बनाई 
हुई; कचोरी | वेषनी रोटी,। ४; 
मकुल्ा--संज्ञा पुंभ [ अ०.]- ९. 
कहावत | २, उक्ति | केथन/॥] 
मकोई--सच्चा स्त्री० [ हिं० / मकोय «] 
जगलीां मकीय |, क 
मसकोडह्ा--#शा पु० [ हिं० कीढ़ा का 
“अनु० | कोई छोटा कीढ़ा ||: 
मकोर्य--सशा स्न्ी० [सं० काकमाता ] 
१ एक छुप जोः दो प्रकार फा. होता 


हर 


है 


कह 
॥६(० 


वह समय जब कि सूर्य मकर राशि में (है) एक में छाछ रंग के और, दूसरे में 


अवेश करता है। ,. ४ -। 


मकरा--ंशा पुं०, [ ०, वर्क ] 


११४ 


काले रंग के बेहुत,, छाटे | छोढे फल 


छगते;हैं (२, इस कछुप का-फछ, |, 


हि मधक्षिकाी 


३. एक: केंटीर्ला' पीर्धा' या उसदा, 
' फैल [रसंभरी |; ८ 
मफोरनाक्ां--क्रिण स० दे०! “मरो- 
डिना? | किया 
सककाू--सक्ा पुं०[: अ०(7]| सरत्र 
का एक प्रसिद्ध; नगेर'जो मुरतजमानोंः 
'का सम्नसे बड़ा तीथ॑-स्थार्न है || , « 
संज्ञा पुं० [ दिश० |] ज्वार| मंकई ॥ 
मक्कार--वि० , [ जे० 7 ]-- पंशः' 
'मककारी ] फरेबो ॥ कपटी । छल़ी।।॥ 7. 
मदखन--संज्ा .पुँ० [| स० “मयज -] 
दुघ मे का वह सार, भाग ,जो दही 
या भठे को मथने पर निकलता (है 
और जिसको तपाने से घी व्नता हैं 
नवनीता। नै । , । , 
सुद्दा०-कलेजे पर मक्खन, सैला लाना 
>शन्नु की द्वानि।'देखकर' ,प्रसन्‍नवा 
होना। हा 
मकखी--छञ्म/ ज्ली ० [/ स०,' मश्षिका *] 
१. एक प्रचिद्ध “छाटा - कीढ़ा:! को * 
साधारणत; सव जगह उद़ता।फिरती 


< ३...08080.6 , ताल 
कह ॑आ्जीछ/74 $+-([०- 


( 
हैः 


५ ते 2 
$ +$ ४ #ै 7 


हू आ [६६ 


3६ ६ ४ 
मुद्द ०--जीती मकखी निर्गलनारई: 
जानबूंसकर कोई ऐसा अनुचित कृत्य 
करना पनितके कारण!) पीछे- से; हानि 
हो | मक्खी की तरह निकाल या फेक 
देना“किती/ को किसी क्षाम से; बिल- 
कुछ अछग कर देना | मक्खी मारना 
या । उद़ाना/ज बिछकुछ । निकरमा- 
रहना। 
'२' मघुमक्खी ।'मुमाखी,। 
मकल्तीचूस-संशा पुं० [ हिं० मक्खीन- 
“चूसना ]:बहुत अधिक कृपण । भारी 
विजूस | ४० «७ (कविता 5 
मकदुर--तंजा पुं० [_ ज० ।] १, 
सामथ्य। शक्ति । २०,वश । काबू ४ 
३ माई | गुनाइश |. .' ; 
मछ्तिका--0त्मा ज्ी७ ['सं०] मक्खी 


0 कक के 5 


”« 7१. 


मय 


मज--संशा पुँ० [ सं? |] यज्ञ । 

मझझन--संजा पुं० [ ज०| खजाना । 
भंठटार | 2 

मखतूत्त-सेशा पुँ० [. स० महथ 
तूछ | काछा रेशम | । 

मखतदूल्ी--वि० [ हिं० मखतूल + 
ई ( प्रत्य० ) ] काले रेशम से बना 
हुआ | काछे रेशम का । 

मखन#--संशा पएुँ० दे० “मक्खन? |, 

मखसनिया--संशा  पुं० 
मक्खन +इया (प्रत्य० ) ] मवखन, 
बनाने या वेचनेवाछा । 


९०५ , 


बककर तंग करना । मंगन खाली 
फरना या पचानान्चहुत अधिक 
दिमाग छड़ाना । सिर खपाना | 
२, गिरी । मींगी | गूदा । 


, भगज़पच्यो--तंशा ज्री० [ हिं० मगज 


+पचाना ] किसी काम के लिए बंहुत 

ठिमाग लड़ाना । सिर खपाना | 
मगजी-संशा जी० [ देश० ] कपडे 

के किनारे पर छगी हुई पतली गोट । 


[ हिं. भगण-सज्ञा पुं० [स० ] कविता के 


आठ गर्णो में से एक जिसयें ३ गुरु 
वर्ण होते हैं । । 


वि० जिसमें से मक्खन निकाल” लिया मगद्‌, सगदल--सशा पुँ० [ सं० 


गया हो । । 
मखमल-रंशा र्री० [ ञ्र० |] [ वि० 


मखमदी ] एक प्रकार ;का बढ़िया सगदा--वि० [सं० भंग + दा (प्रत्य०)] 


रेशमी मुदायम कपद़ा | | 


्ज 


मुद् | मूंग या उड़द का एक , प्रकार 
का छड्डू। 


सार्गप्रद्शक । रास्ता दिखलानेवाला | 


मसदूक-संशा स्री० [ अ०,] दृष्टि म्गदुर#--संशा पुं० दे० “मकदूर”? | 


के प्रागी और,जीव आदि । - 
मसशातला--सपंशा स्री० [ सं० ] यश- 
शाला | 


मखाना--संत्ा पुं० दे० /ताल- सगन--वि० [सं० मप्न ] १. छूव्ा 


मताना” | हे 


मश्ी#-ंजा ज्री० दे० “मक्खी”? । 


, ” मगध--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. दक्षिणी « 


बिहार का प्राद्दीन , नाम । कीक्ट । 
२, वंदीजन | 


हुआ | समाया हुआ । ३, प्रसन्न। 
३. सीन | 


| 


मणोन्रा|--संजा ज्ी० [ देश० ] एक सगना#-क्रि० अ० [.सं० मम ] १. 


प्रकार का कपड़ा | 
मसोल--पंज्ञा पु० [ देश० ] हँसी। 
य्क्क| अं 
मखोलिया--वि० [ हिं० - मखौछ ] 
दिल्लगीनाज । 0 
मग्र--उंज्ञा ५ुं० [ स॑० मार्ग ] राज्ता। 
राइ। _ " 


संड्ा पं० [ सं० ] १, एक प्रकार के 
शाकद्वीपी व्राज्ण | २, मगभ देश | 
मंगह | ४ 

संगदश्ञ--संत्रा पुं० [ अ० मग्ज़ ] १. 
दिमाग । मस्तिष्क | 


छीन होना। तन्मय दोना। २. ट्ृवना । 
मगर--्ंज्ञा पुं० [ स्० मकर ] १, 
घडढ़ियाल नामक प्रसिद्ध, जल्॑तु । २, 
मीन | मछछी | 
उंशा पु० (६. सं० सगे ] अराकान प्रदेश 
जहाँ मग जाति बसती है । ः 
अव्य० लेकिन | परंतु | पर | हा 
मगरमच्छु--8शा पुं० [ हिं० मगर 


+मछछी ] १. मगर या घद़ियादझ 


-. » नामक जछ-जंतु | २, बढ़ी मछली। 


मगरिव--संज्ञा पुं० [ अ० ] [ वि० 
* मगरिब्वी ] पश्चिम दिला | 


मचकना 


अभिमानी | । 

मगरूरो--सशां जी ० [ अ० मग़रूर 
+-ई (प्रत्य०) ] घमड | अभिमान। 

मगह[--संज्ञा पुं० [ सं० मगध ] 
मगधघ देश | 

मगद्धपति#--संज्ा पुँ० [ सं० मगघ- 
पति ]मगध देश का राजा, जरासघ। 

मगहय#[---हँज्ञा पुं० [ स० मगंघ | 
मगध देझय | 

मगहर#--तशा- पुँ० [ सं० मगघ ] 
मगघ देश | '' 

मगद्दी--वि० [ 'सं० मगहकई 
(प्रत्य०) ] ६, मगभ-ंबंधी । मगब 
देश का | २. मगह में उत्तन्न । 


' मगु,मर्#(--संशा पुं० [संण्मार्ग 


रास्ता। ०, 

मग्ज--पंशा पुं० [ अ० ] १६ मस्ति- 
प्क | दिमाग | भेजा । २. गिरी। 
मींगी। यूदा।. 

मझर--वि० [ सं० ] [ स््री० मग्मा ] १५ 
डूबा हुआ | निमज्जित | २, तन्‍्मय | 
लीन | छिप्त ।, ३. प्रसन्न | हर्षित.। 
खुश । ४. नशे भादि में चूर | 

सघवा--उजा पुँ० [ सं० मघवन्‌ | 
इंद्र । । ] 

मधघवाप्रस्थ--पंशा पुं० [ सं० ] ईंद्र- 
प्रस्थ | । है 

मधा--उत्ता ज्ी० [स० |] सहाईस 
नक्षत्रों में से दसवाँ नक्षत्र जिसमें पाँच 
तारे हैं। -! . 

मघोनी#--सज्ञा ख्री० [ सं० मधंवन ] 
इद्राणी । , ! | 

मधघौना-संश पुं० [ स० मेघ+वर्ण ] 
नीले र॑ंग का कपड़ा | ४ 

म्चक--संशा स््री० [ 6िं० मचकना ] 
"दबाव | ह 

मचकना--क्रि० स० [ मच मच से 


4-मग्त ब्रज पर ४ 
घ्द्ा खाना या ख्रावना भगरूर--वि० .[ अ० | खमंडी । भनु०? ] किसी सदा्थ को इस प्रकार 


427 
के रँ 
छः 


मचफका 


जोर से दबाना कि सच मच शंब्द 
निकले | 
क्रि० अ०,इस प्रकार दबना जिसमें 
मच मच शब्द हो। झटके से हिलना । 
मचका--संज्ञा पुं० [ हिं० सचकना ] 
[ ज्जी० मचकी] १. धकका। २. झोंका । 
३. पेंग । 
मचना-क्रि" अ० [ अनु० | १. 
किसी ऐसे काय का आरंम होना जिसमें 
शोर-गुल हो। २. छा जाना । फैलना। 
क्रि० अ० दे० “सचकना” | 
मंचमचाता--क्रि” स० [ अनु० ] 
इस प्रकार दबाना कि मच मच हाव्द 
हो। 0 5 ४ 
मचलना--क्रि० अ० [अनु०. ] [संत्ञा 
मचल | किसी चीज के लिए निद 
बाँधना | हठ करना । अड़ना । 
मचला--वि० [_ हिं० मचलता मि० 
प० मचला ] १. जो बोलने के अव- 
सर पर जान-बूझकर छुप रहे । २. 
मचलतेवाला । 
मचलाई--संशा सत्री० [ हिं. मच- 
लना ] मचलने की क्रिया या भाव । 
मचलाना--क्रि०: अ० [ अनु० | के 


हः €्‌ 6 छै 


मचिया--संजा ज्री० [ सं० मंच+ 
इया ( प्रत्य० ) ] छोटी चारपाई। 
पलेंगढ़ी । पीढ़ी । | 

मचिलई#--संशा सत्री० [ हिं० मच- 
छता ] १. मचलने का भाव। २. 
मसचलापन । 

मच्छु--संज्ञा पुँ० [ सं० मत्स्य; प्रौ० 
मच्छ ] १, बढ़ी मछली। २. दोदे 
का सोलहवाँ मेद । 

मच्छुड़, मच्छर--संशा पुँ० [ सं० 
मशक |] एक प्रसिद्ध छोटा बरसाती 
पतिगा | इसकी मादा काटती और 
डंक से रक्त चूसती है|, 

मच्छुरताऋ--संश्षा ज्री० [ सँं० 
मत्सर+ ता (प्रत्य० )] मत्सर। 
ईर्ष्या । द प। 

मच्छरदानी--संशा जी० दे० “मस- 
हरी?? । 

मच्छी--संशा ज्री० दे” “मछली” | 

मच्छोद्रोी॥- सँज्ञा ज्रौ० [.सं० 
मत्ध्यादरी ] व्यास जी की माता और 
शातनु की भार्या सत्यवतो ॥ 

मछरंगा--संज्मा पुं० [ हिं० अव्य० | 
एक प्रकार ,का जलपक्षी । राम- 


मादम होना । जी मतठाना | ओकाई चिड़िया |, 


आना। 
क्रि० स० किसी को मचल्ने में 
प्रदत्त करना,। ४ 
#--क्रि० अ० दे० “मचलना?? | 
मचान-पा ज्ली० [ सं० मसंच+- 
आन ( प्रत्य० ) ] १. बाँध का दर 
बाँधकर बनाया हुआ स्थान जिस पर 
चैठकर शिकार खेलते या - खेत की 
रखवाली फरते हैं। २. मंच ।' कोई 
ऊँची भेठक । 
सचाना--क्रि० स० [हिं० रचना 
का स० | फोई ऐसा कार्य्य आरंभ 
करना जिसमें ुल्लड़ हो | 


मछुली--सज्ञा जी० [ सं० मत्स्य 
१, जल में रहनेवाठा एक , प्रसिद्ध 
जीव जिसकी. छोटी बढ़ी असख्य 
जातियाँ होती हँ । मीन । २. मछली 
के आकार का कोई पदा4थ। , , 
मछुआ।; मछुवा-सशा पु० [ हिं० 
मछलछी+उञ। ( प्रत्म०) ) मछली 
मारतेवाला | मसलछाह | 
मजकूंर-वि० [ ० ] जिसका जिक्र 
हुआ हो। उक्त। । 
संज्ञा, पुं० लिखित विवरण । 
मजकूरी--संज्ञा पुं० [ फ्ला० ] उम्सन 
तामीछ करनेवाला चपरासी । 


मंजमूंआं 


मजद*र---तंज्ञा पुँ० [ फ़रा० ] [ ज्ी० 
सजदूरनी, मजदूरिन ] १. बोझ ढोने- 
वाला | मजूरा। कुछी | मोटिया | 
२, कछ-कारखानों में छोटा-मोदा 
(कास करनेवाछा आदमी |, 

मज़दुरी--संणा खत्री० [ फ्रा० ] १: 
मजदूर का काम । २, बोझ ढोने या 
ओर कोई छोटा-मोठा काम करने का 
पुरस्कार | ३, परिश्रम के बदले में 
सिला हुआ घन । उजरत । पारि- 
श्रमिक । 

मजनाकंं--क्रि० अ० [ सं० मृज्जन| 
१ छूपना निमज्जित होना । २ 
अनुरक्‍्त होना | 

मजनू -संज्षा पुं० [अ०] १५ पागल | 
सिद्ठां । बावछा । २. अरब के एक 
प्रसिद्ध सरदार का लड़का जिसका 
वास्तविक नाम केस था और जो छेछां 
नास की एक कन्या पर आसक्त होकर 
उसके लिए पागल हो गया था। ३ 
आशिक। प्रेमी । आसक्त । ४. एक 
प्रकार का वृक्ष । वेद मजनू । 

मज़बूत--वि० [ अ० ] [ संशा मज« 
बूती | १. दृढ़ | पुष्ठ । पक्का । २. 
बलवान | सब्र । 

मजबूर--वि० [_ भ० ] विवश | 
छाचार | [ 

मजबूरन-क्रि० वि० [भ० ] लापारी 
की हालत में । । 

मजबूरी-संशा जी० [ अ० मजघूर' 

ई (प्रत्य०) ] असमर्थता | छाचारी । - 
बवे-बसी । , , 

मजमा--संशा पुं० [ अ० ] बहुत से 
लोगों का जमाव । मीड़-भाढ़ । 
जमघट । 

मजमुआ-ंश पुं०[ अ० | बहुत 
सी चीर्जों का समूह | संग्रह । 

वि० एकत्र किया हुआ । । 


मरकाक 
[सं मध्य ] 
कक 
+-क्रि० अ०, सन दे 


€/ ( ईण्द 


मजसूई 0. 


(पिला रे 3 
मजशूई-/विठ [; ज० ] सामूदिक । सजाल--सत्ा ' स्री० [ अ० ], मझारक्ष--क्रि० विद 
मजमूंन--संशी पुँ० '[ ० ] £₹. >सामर्थ्य | शक्ति। बीच में। 
(विषय, जिस बेर कुंछ केहा या लिखा मजिलाध॑-संशा ज्री० दे० “मंजिल”। पकावना# 


न 


जय । ३. ठेख । 
मजलॉ--संज ज्ी० दे० “क्जिल? | 
मजलिख-पंज्ञा स्ी० [ भ० ] [ वि० 


मजीठ--संज्ञा ज्ञी ०[ सं० मंत्रिष्ठां 
“एक प्रकार की छता। इसकी जड़ 
भर डंठरो से छाछ रंग निकलता है। 


धमझाना? | * , 
मकियानाक्ां--क्रि_ अ०-[ हिं० 
भाञ्नी | नाव खेना। मछाही करना | 


क्षजछसी /] १. सभा - माज । अजीठी-सज्ञा' पुं० [हिं० मज्ीठ ] क्रि० अ० [ सं० मध्य + इयानों 
'जेल्सो । २, महंफिल | नाख-रंग का 'मनीठ के रग का. ला | सुख | , (अत्य ०) | ब्रीच से होकर निकछना कट 
स्थानों ४ ' भमजीर#--संश्ा ज्ञी० [ सं० मंजरी ] मंक्रियाराज्ल--वि० [ स० मध्य] 


भैजलुस--वि० [ सं० _] जिस पर 
जुल्म हो | सताया हुआ । पीड़ित । 
मंजहबं--संज्ञा पुं० [ ० ] [ बि० 
भजहबी '] घार्मिक 'संप्रदाय | पंथ ॥| 
मत। । 
मजा--ेशा पुं८ [ फ़रा० | १. स्वाठ 
छज्जत । | 4 है है 209 ७ 


मुंद्दाब्--मजा चखानां-किए ' हुए मजेज+न--चवि० [ फ्का 


अपराध का दढ़ देना [?।* 
२ कप 


घीद। ' 8. 28 
सजीरा--ज्ञा ० [ उ० ,मजीर ] 

बजाने के लिए काँसे की छोटी कटो- 

रियों की जोढ़ी!। जोढ़ी | ताछ | 
भजूर#--संश्ञा पुं० [स० मयूर] मोर | 

सजा पुँ० दे० “मजदूर ॥ 
मजूरी[--तंच् ज्री० दे० “मजदूरी” | 
० मिजाज ] 
अहंकार | 


बांच का | 
मभझीला#+--वि० दे० “मश्नोढा” | 
मभ्कु#-स्व० ; [ हिं० मै] $, मैं।ः 
२, मेरा |: । 
मभोला-वि> [सं० मध्य| १, मप्र | 
वीच का | मध्य का | २ जो' 
न बहुत बढ़ा हो और न बहुत छोटा। 
मध्यम आकार का | 6 


मझक्ोली--सश्ञा ज्री० [: हिं० मझोछा] 


ई. गा ग संख। ३.' दिल्‍्लगी | भर्जेंदार--वि० [फा० १. खादिषं। एक प्रकार की बैछगाढ़ी |" *+« 
इसी।' हि: ।... _. ' जयकेदारु। २, भच्छा। बढ़िया | ३. मट--संज्ञा पं० [ हिं० मठकां ] 
मुद्दा०--मा 'आ जानां>परिहास' का. छिसमें आनद आता 'हो। : जलती अलको हा उस 


साधन पलुत होना। 


सामान होना | ५ 


५ जि हर 


दिल्छगी का भज्ञ+-सज्ञा,स््री० दे० “मजा? | 
ह “ भज्जन--सज्ञा पु० [ सं० । ( वि०. 


मरक-संज्ञा त्ली०' [सं० मट-चलना + 
के ( ग्रत्य० )] १, गति | चाछ | २. 


मजाक--संज्ञा पुँ० [अ० ] हँसी) । मज्नित | स्वान । नहाना |  सठकने-की क्रिया या भाव | 
बा 8 ५् आल भजन[#--क्रि० अ० [ सं०, मनन ] सटठकना--क्रि० पथ० [ सं० * मठ 

हे बज वि० [[ अ० ] मजाक. ' १. गोता छंगाना । नहाना | २ चछना] १, अंग हिलाते हुए चलना | 
है 30 अल हज लक कु 8 छचककरः- नखरे से चलना | - २, अंगों 


मर्जाकियेए--बि०[अ०] ११ मजाक? 


पवधी । २ हँसोढ़ | ठठोढें॥ 7।, 
,/वि० दे “मजाकनर | ५, ,, 
भजाजं-संज्ष मु८ ['आ० ] नियमा- 
जुपार मिला हुआ अधिकार | ४५) 
भमजाजी--5३० [अ०] १ 
» सांसारिक | . लोकिक | 
सजार--संशा पुं० [ झ० 7१. 
धसापि |. #कप्सा २, कब्र 4 - 
भजारो-पंज्ञा स्री०, [० भाज 
अर आर हा मा 


डे 
जो 


तु 
[ 
। 


नि कन्‍>>+>+ 


हे 
छ्ंडी 


« नकली | ' 


5] 


मज़ा--सझ् ज्ली० [ त॑० ] नली की 
इड्डी के भीतर का गूदा | । 

भज्क, मझऋ--क्रि० बिठ' [: सं० 
भध्य | बीच |... ८ 

ममधार--संज्ञ ,ज्री ० [ हिं० ,मश्न८ 
सध्य +घार | १, नदी के मध्य की 


परारा। २. किसी काम का भध्य । ०.2 टेल्य। ३. नसखरा [[मंठकं | ८“: 
बीच का। सठका--सज्ञा पु० [ हिं० मिट्टी +क 
[ सन्मत्य ] ( प्रत्य० )] मिट्टी का :बड़ा पढ़ा, 
४2 मठ । माद | 


ह भटकाना--क्रि० स०-[[ हि मठकना 


मरला--वि० [ स० मध्य, | 
भमभभ६नाकत---क्रि० सू« 
यविष्ट करना । बीच में धैजानी | 
क्रि० अ० ग्रविष्ट होना | जैठना 


का एस प्रकार संचालन! जिसमें कुछ 
रूचक,. यः 7 नेखरा 'जान पडे | ३, 
हटना | छोटना | फिरना |-४-विच- 
छित होना | हिछना | : 5 
भठकलनि+--सज्ञा स्री ० [ हिं._ भट- 
क़ना | १ दे० “मठक” | २, नाचना | 


का 


४ 


॥९ है 


मंठकी 


का स०] नपरे के साथ अंगोका 
संचाछन करना ' चमकाना | 
क्रि० स० दूसरे को सटठकने में प्रदत्त 
करना । का 
मंटष्दी--संशा ल्ी० [ हिं०, सटका | 
छोटा मवका । 
रुंशा स्त्री ० [ हिं० मद्काना ) मठकने 
या मठकाने का भाव | मक । 
मटकीला[--बि० [ दिं- मठकनाक 
ईछा ( प्रत्य० ) ] मटकनेवाला। 
भखरे से द्विलने डोलनेवाठा । 
मठक्ौअल--उंशा ज्ी० [ दिं० सट- 
काना ] मठकाने की क्रिया या भाव | 
मटक । 3 
मस्मैला--वि० [ दिं० मिट्टी +मेल ] 
मिट्टी के रंग का। खाकी । धूलिया। 
मटर -सश्ा ० [ सं० मथुर | एक 
अखिदः मोटा अन्त | इसकी लंबी 
फलियों। को छीमी या छोंवी कहते हैं, 
जिनमें गोल दाने रहते दे । 
मटरय्गश्त--सेंशा पु० [हिं० मद्दए- 
मद+फा० ग॒श्त | १, दहछूना। २ 
सेरसपादा १, है ु 
मटिआना--करिं० ० [द्वि० मिद्दी+ 
आना (प्रत्य०) ॥ १- मिटटी कृग्राऊर 
माँजना | २० मिट्टी से दौँकना ॥ 
मटिया सलान--वि० [ हिं० मब्या 
+मधान ] गया बीता | नष्य्याय । 
मटियामेद--वि० : दे० #मटिया: 
मसान”?। | 
मटियाला। “मंठीला--वि० दें" 
ध्मय्मैछा! | ६ .,, 
महुकां--उश पुँए दे? “मुकुद।। 
मरदका--ठंचा पु० दि० “मटका? | 
महुकीऋ-8च्चा स्नी० दे० “मठफी?!। 
मदटी--संज्ञा क्नी० दे० “मिट्टी! | 
मट्ठर--वि०_ देश० | इस्त। 
काहिछ| ५ ४: 


' ६०९ 


मद॒ठा--रंशा - ए० [ सं० मंथन ] 
मथा हुआ दही जिसमें से मैनूं' निकाल 
लिया गया हो | मद्दी | छाछ। तक्र। 
मदठी-संश ज्री० [ देश० |] एक 
प्रकार का पकवान । 
मठ--संशा पुँ० [ सं० ] १. निवास- 
स्थान। रहने की जगह। २. ।वहष्ध 
मकान जिसमे साधु आदि रहते हो ।, 
मठयारी-सज्ञा पुं० [ सं० मठधा- 
रिनू ) वह साधु या महत जिसके 
अधिकार में कोई मठ हो |. मठा- 
घीश। 
मठरी-सच्ञा ज्री० दे० मदठी”?॥ , 
मठा-सज्ञा पुं० दे० “मदठा? | , 
मठाचीश-सज्ा पुँ० दे० ,“मठ- 
घारां?। । । 
सठिया--छशा स्ली० [ ढिं० मठ क 
इया, ( प्रत्य० )] छोटी छुटी या 
मठ । 
संज्ञा म््री० [ देश० /] फूछ ( धाठु ) 
की बनी हुई चुड़ियाँ। , 
मदठी-सरजा जी ० [ हिं० मठ,क ई 
(प्रत्य० ) )४ छोटा मठ | ९, मठ 
का महत | मठधारी |, 
मठोठा--सशा पु० [ देश० ] कुएँ 
को जगत | | 
मठोए--सज्चा ली० , [हिं० मदठा,] 
(दद्दी मथने या मट॒ठा रखने की 
मठकी | ह ६६ * “8 
मड़ई--संज्ा' त्वी० ( सं० सडप | 
१ छोटा मंडप,। २. कुटिया । पर्ण- 
शाला । ॥ | 
मड़क--्ंश जी० [ अल॒० ] | किसी 
बात का भीतरी रहस्य | 
मड़वा--संझा पुं० दे० “मंडप? |, 
मड़हट#--संज्ा पुँ० दें० “सरघट?।, 
मड़ाड़--संज्षा एँ० [ देश० ] छोटा 


४ - कऋब्चा ताल्यत्र याग़ढदा।, 


मरिमाला 


मढ़ू आ--संज्ा पु० [ देश० ] वाजरे 
की जाति का एक-प्रकार का कदन्न । 
मड़ेया(--एंच्ा ज्री० दे० क्ाडुईट । 
मढ़--वि० [ हिं० मदठर |], अड्कर 
बेठनेवाला । ' या 
मदूना--क्रि० स० ,[ स० मंडन ] १. 
भावेष्टित करना। चार्रो मोर ,से 
लपेट लेना | २. बाजे , के ग्रह प्र 
चमढ़ा कगाना। हे, "किसी के गे; 
लगाना । योपना । 
'क्रि० भ० आर॑म होना । मचत्ा। 
( क्‍्य० ) | 
सढ़्वाना--क्रि० स० [हिं? : मढ़ना 
का प्रेर० ] मढने का काम दूसरे से 
'कराना। |) ६. 7 8 
मढ़ाई-संजशा जी० [हिं० मढ़ना/] 
मढ़ने का भाव, काम या मजदूरी । ', 
मढ़ाना--क्रि० स० दे० “मढ्वाना?। 
मढ़ी-र्खज्ञा स्ली० [ सं० मठ, | ६. 
छोटा 'मठ | २. कुटी । झोपड़ी |, ३. 
'छोदा घघए। . :+६;++,. -+-;: 
मशणि-संज्ञा ज्ली० [ सं० ] “१. बहु- 
मूल्य रत्न | जवाहिर। २ सर्वश्रेष्ठ 
व्यक्ति 6. के 4 
मणिगुणु--संत्ञा पुं० [सं० ] एक 
वर्णिक घुत्त । शशिकढा | शरम | 
मणिशुणनिकर--संशा पुँ० [ सं० | 
माणियुण नामक छंद का एक ,रूप, 
चंद्राववी | | + 


| मणिधर--संझा ६० [ स० ] सर्प । 


सपा 2: ँ 
मरिपुर-सरुजश्ा घुं७ [ संग] एक 
चक्र जो , नामि के पास माना जाता 
है । ( तंत्र ) पल 
मरणिवंध--संशा पुं० [स०] १. 
नवाक्षरी इच | २, कछाई | गह्मां।._ 
मशणिमाला--उंशा स्ली० [ सं० ] १. 


बारह अक्षरों का एक इत्त। हि 
(रा है: | ह ५ ५ 7 0 


भणी ' '९१० 

वाद्य ( प्रत्म० )] [ ज़ी० मतवांली ] 
१, नशे आदि के कारण मत्त । संद- 
मस्त | २, उन्मत | पागल | 

उंशा पु० ९. वह भारी पत्थर जो 
किले या पहाड़ पर से नीचे के झपु्ओं 


मणिया की माछा। 
मणी-संशा एुं० [ सं० मणिन, ] उप | 
सज्ञा ज्री० दे० “मणि? | 

मतंग; मठंगज-संशा ए० [सं०] १. 
हाथी। २, बादल । हे. एक परद्टाप जो 


शवरी के शुद ये । को मारने के लिए छुठकाया जाता 
मतंगी-उा पुँ० [ सं० मतंगिन ] है। २. एक प्रकार का गावहुमा 
हाथी का खार । खिलीना । 


भत -संशा पुं० [ सं० ] १. निश्चित 
तिद्वात । तम्मति | राय । 
मुद्दा०--कमत उपानान्सस्पति स्थिर 


मता।--सज्ञा पु० दे० “मत” | 
सज्ञा छ्ली० दे० “मति” | 
सताधिकार--उच्चा पुं० [ सं० ] 


करना । मत या वाट देने का अधिकार | 

२. धर्म | पथ | मजहृ॒व | संप्रदाय | श्रतान्ुयायी-सज्मा पुँ० [ स॑ं० ] 
३, भाव | आशय | किसा के मत की माननेवाला | मताव- 
क्रिग्वि० [सं०्मा ] न। नहीं। हूत्री | 

( निषेध ) मतारी[-पंज्ञा ल्ली० दे० +महतारीश। 


मभतना#-क्रि० अ० [ स० मति + 
ना ( प्रत्म० ) | सम्मात निश्चित 
करना | । 
क्रि०् अ० [ सं० मच ] मच होना । 

मत-भिन्नता--सशा ज्ञा० दे० “मत- 
भेद | 

मतभेदू--पंशा पुं० [ स० ] दो 
व्यक्तया या पढे। के मत न मिलना । 

मतारिया[-सश सर ० द० “माता? | 
क१० | १० मंत्र | १, मत्रा | सछाह- 
आर । २, म्र स प्रभावत | मांत्रत । प्तिमान--वि० [ सं० ] चुद्धिमान्‌ । 

पतलब-_6हा ३० [ भ० | १. प्रांतसाह#--वि० दे० “मंत्मान” | 
पाज़य। अमिप्राय। आशय | २, सता--तश्ा जी० दे० “मति? | 

भय | माना । ३,भपना हत | स्त्रार्थ | क्रि० वि० दे० “मति” | 


४. उदय । विचार | ५, सबंध । मतीरा--संशा ६० [ स० मेट ] तर- 


सतावलंबा--उजश्ञा पु० [ स० मताव- 
लाभन्‌ |[क्सी एक मत या संप्रदाय 
का अवलबन फरनेवाला | 

भाति--मत्ञा ज़ा० [ सं० ]|१ बुद्धि। 
समझ | अक्ल | २, राय। सलाह । 
सम्मति | 
क्ाँक्रि० वि० दे० “मत? | 
अठ्य० [ सं० मत | समान | सहश | 

म।तसत+-वि० [ 8० मतिमत्‌ ] 
चुद्धमाचू | 


जप 


वास्ता | पे ् बुज | कलिंदा | 
हक ० [ अ० मतलूम ] मंतीख-सज्ञा प० [ देश० ] एक 
र्थी। 


प्रकार की बाला | 
मतेइे#[--उजशय खस्री० [ सं० विसातृ ] 
विमाता | 


भतली--सश्ञा ल्ली० दें8 “मिचछी” | 
मतचार, मतघारा#--वि० दे० 
#मतवाला?? | 


मेंतवाक्वा--वि० पुं० [ स० मच + सच--वि० [ सं० ] १. मस्त | २. 


सत्कुण--संश्षा पुं० [ सं० ] सब्मछ | 


मत्स्पगंभा 

मतवाला | ३, उन्मत | पागड़ | ४, 
प्रसन्न | खुश | 
#[-रशा ज्री० [ स॑ं० मात्रा ] 
सातन्रा | 

मचकाशिनी--संशा ज्ी० [ सं० ] 
अच्छी स्री । 

भत्तगयंद्‌--सक्षा पुं०७ [ सं० ] सवेया 
छंद का एक भेद | माश्ती इंदव | 

मचता#--संजा ज्री० [ सं० ] मत- 
वबाटापन | 

भचता३%-छंज्ञा त्ली ० दे० "मचता”| 

मत्तमयूर--उंज्ञा ६० [स॑० ] पंद्रइ 
अक्षरों का एक घृच | 

मचमातंगलीलाकर--मश ' 
[ सं० | एक दढक वृद्ध | 

मचसमक-ैसंशा पुं० [सं« ] चौपाई 
छुद्‌ का एक भेद | 

मत्ता-सशा रू्री० [ सं० ] १. बारद 
'अक्षरों का एक छइत्त | २. मदिरा। 
शराब | 
प्रत्य० भाववाचक प्रत्यय | पन । जैते- 
चुद्धिमता । नांतिमचा | 
#ंतंशा छा० दे० भमान्ा? | 

मचाक्री द(-संशा स्री० [सं० ] तेईस 
अक्षरों का एक छुंद | 

भत्याए--संशा पु० दे० #माथा”। 

मत्सर--संशा पु० [ सं० ] १ ढाइ। 
इसद । जलन | २, क्रोध । गुस्सा | 

मत्सरता--ंज्ञा ज्री ० [ सं० ] ढाह। 
हठंद | " 

मत्सरी--तंश्ञा पुं० [ सं० मत्सरिन ] 
मत््तस्पूर्ण व्यक्ति | 

मत्स्य--संश पु० [सं० ] १. मछली । 
२. प्राचीन विराद्‌ देश का नाम । 
हे, छपय छुंद के ररेवें भेद का 
नाम ।,४ विष्णु के दस अवतारों में 
से पहला मवतार । 

मत्स्यचंघा--संशा स््री० [ सं* | 


पुं 


सत्स्यपुराय 


व्यास की माता. सत्यवती का,एक 
नाम । ; 
भत्स्य,पुराण-संज्ञा पुँं७ [ सं० ] 
अट्ठारह पुराणों में से एक महापुराण | 
मत्स्यावपतार-छज्ञा पुं० दे० “मत्य?? 
(४)। 
मत्स्येद्रवाथ--सर्ा पुं० [,सं० ] एक 
प्रसिद्ध साधु और हृठ-योगी जो 
गोरखनाथ के गुरु थे | 
मधन-संज्ा पूं० [स०] [वि० मयित| 
१. मयने का भाव या ,क्रिय्य। 
त्रिलोना | २ एक अन्त । 
वि० मारनेवाका | नाशक । ., 
सथना--क्रि० स० [ स० सथन | १« 
तरल पदार्थ को लकड़ी “आदि से 
, हिलाना या चलाना | बिलाना | रिढ- 
कना । २. चलाकर मिलाना । ३, 
नष्ट करना | जूस करना | ४. घूम 
धुमकर पता लगाना | ५. किसी 
कार्य्य को चहुत अधिक बार, करना | 
सज्ञा पुन मथानी | रई। ,, , 
मथनियाँऋ|--संज्ञा | स्री० _ दे० 
धमयनी *! । 
मथनी--ठंज्ञा स्लनी० [ ६० मधना ] 
१, वह भटठका जिसमें दही मयथा 
जाता है । २ दे० “मथानी? | ३. 
अथने को क्रिया |... ७५४६ « 
मधपाद्#--संझ , पुं० [हिं० माथा +- 
वाह ( प्रत्य० ) ] महावत | 
मथानो--ठंशा जीन [:हिं० मथना | 
काठ का एक प्रकार का दंड जिससे 
(दही से मथकर मक्खन निकाछा 
जाता है। ५ 
सुदा०--मथानी पढ़ना या बना» 
'खलब्रली मचना | घ ५ व 
मथाघ--संज्ञा पुं० [ ६िं० मयना के 


आव (अत्य० ) ] मयने की क्रिया' 


या भाव | | ५४६४ 


द्श्‌र्‌ 


मधित--वि० [ सं० ] मथा'हुआ | | 


. मथी--सज्ञा रक््री० दे० "भथानी” | 


मथुरा--संज्ञा स्री० [ स० मधुपुरू 
मथुग ] पुराणानुमार सात, पुरियों में 
ते एक पुरी जो बज में यमुना के 
किनारे पर है । 
मथुरिया--वि० [।, हिं०. मथुरा + 
इया ( प्रत्य० ) ] मथुरा, से संबंध 
रखनेवाला । मथुरा का, | 
मथुल#-संश्ा पु० दे० “भस्तूछ?!! | 
मधारा--संत्रा पु [हि मथना ] 
एक प्रकार का भद्दा रंदा | । 
मध्य--संशा पुँ० दे० “माथा? | 
मदंध# --वि० दे० “मदाघ” | 
मद्‌--संशा , पु० [० ] १. दृ्ष। 
आनद | २. वह गधयुक्त द्रव जो 
मतवाले हाथियों की कनपटियों से 
बहता है। दान | ३. वीय्य । ४. 
' कस्तूरी । ५ मद्य | ६, मतवालापन | 
नशा | ७, उनमत्तता। पागलरूपन ॥ 
८. गये | अहंकार | घर्मह | ; 
'वि० भच | मतवाला | मस्त | 
संज्ञा स्नी० [ अ० ] १. विमाग। 
सीगा | सरिश्ता । २. खाता | 
मदक--सजा ज्री० [ हिं० मद ] एक 
प्रकार का मादक पदार्थ जो अफीम 
के सत, से बनता । है | इसे चिलछम 
पर रखकर पीते हैं । ४ 
मद्कची--वि० [हिं० मदकक#ची 
( प्रत्म० )] जो सदक पीता हो। 
मदक पीनेवाछा | ५. ' 
मद्कल--व० [ सं० ] मच। मत- 
वाला | । « | ६ 
मद्मल--वि० [ सं० मदकछू ] मच। 
मस्त || | ह। 
संशा पुं० दे० “मगदल?” । 
मद्जल--र्ज्ञा पुं० [सं० ] हायो 
कामद|  ;: 


4 
(| । 


५, मदनमोद्दन 


मदृदू--संगा ज्ली० [ अ० ] १. सद्दा- 
यता | सद्ारा। २. मजदूर और 
राज आदि जो किसी काम के ऊपर 
लगाए जाते हैं। 
मद्दगार--वि० [फा० ] मदद 
करनेवाला |. ., हा 
मदन--संज्ञा पुं० [ से० ] १. काम- 
देव। २, काम-कीढ़ा । ३. मेनफल। 
४. भ्रमर.। ५. मेना पश्ची । सारिका | 
६ प्रेम। ७ रूपमाक छंद । ८, 
छप्यय का एक मेद । | 
मदनकदून--संज्ञा पु० [ सं० ] 
शिव | ' 
मदनगोपाजल--संज्ञा पुँ« .[ दिं० 
मदन +गोपाल ] भ्रीकृषष्णचंद्र का, 
एक नाम । 
मदनफल-झजझ्ा ० 
फल । . ,, 
भसदनवान--संज्ञा पु० [हिं० मदन 
बाण | ए$ प्रकार का बेला । (फूछ) 
मद्नमनोरमा---एझा ज्री० [ स० ] 
केशव के ,अतुठार सवैया का एक 
भेद | दुर्मिठल ।.. 
मद्नमनोद्वर--्ंजश्ञा पुं० [ सं० ] 
दंइक का एक भेद | सनहर | , 
मद्नमदिक्षका--पंज्ञा, जी ० [ सं० ] 
मल्लिका वुत्ि का एक नाम | 
मंदूनमरुत--्ंज्ञा पुँ० [हिं० मदन के 
मस्त | चपे की जाति का एक प्रकार 
काफूछ| . , ., 
मद्न-मद्दोत्सव--सक्ष पुं० [: सं०.] 
प्राचीन . काछ का एक उत्सव जो 
चैत्र श॒ुक्‍्छ दादी से चत॒ु्दंशो: पश्यंत 
होता था। | । 
मद्नसोदक--पँशा पुँ० [ सं० ] 
सवैया, छुंद का एक. भेद । सुदरी । 
(केश ) 
मद्नमोद्वन--्ँस्ा पुं० [ सं०] कृश- 


[ रं० ] मैन- 


मदनलेलिता 


8)  /«ैौ हे 
चंद्र | ;ं 


अन्‍नअज 


मंदूनललिता--संच्चा स्री० [० ] 


| ई 


एक वर्णिक इत्ति 


ध्श्र्‌ 


मसर्द्रिक्ष--वि० [ सं० ] १, भदिरा 


की मत्तता से भरा हुआ ।' २, -मत्त ॥' 


है के पक 


॥| हर 


मतवाला | : | /' 


मद्नहरा-सशा स्री० [ सं० ] भद्रिलय--तेज्ा पुं० [स$मदिरा +- 


चाछोस मानत्रार्भो का एक छुद । 


मद्नोत्खक्ष-सज्ञा पुं०' [ सं० 


मदनमहोत्तवत_॒ +. 


प्र्ल 


मदमच-वि० [स०] मस्त | मतवाछा | 
मद्र#--संशा पुं० [सं०मंडछ ] आल्स्य | खुमारी] ” | *', 
मैंहराना | » 


मद्रसा--पंशा पु० [ अ० ] पाठ 


शार्ला | 


आकूय ] शरण की दूंकान॥। कलछ- 
वरिया । हज हज 


अलूस ] मदिरा से उत्पन्न होनेवाला 


मदीय--वि० [सं० ] [सत्री० मदीया] 
सेरा। *:, 
» मदीला--वि० [ हि० मद]; नश्ीला । 


। ६४४४, ४ 


मदलेखा-सक्ञा स्री [स० ] एक भदीयून--वि» . [ अ० | कर्जदार । 


पर्णिक्ृत्ति। | 


औैड 


है प््णां | + 


सन 


सर्देरालंस-संज्ञा पुं० ( स०्मदिरा का 


चर) जरा 


मदांच--विं" [ स० ] मदमत। भदुकल;:-संज्ञा पुं७ [£ ]। दोहे का 


मदोन्‍्मच | 


रे 


एक मेद । हक - हा: अं 


मदाखिलत--संश ज्ी० [ जें० | १४: भदोद्धत, मदोब्मत्त--वि० '[ स० ] 


दखछ देना | २, दखल जमाना । " 


मद में पागल । मदाघ,। ; 


8; 


मदानि+-वि० [ 2] सगलकारक |» सदोवै#-सस्ा ज्वी० दे० “मंद्रोदरी? | 
संदार--संज्ञा पु० [सं० मदार ] मदृतऋ--संचा ,ज्जी०, अ० मद्गद.] 


! थाफे | बल ४ 


मदारी--हंज्ञा पु० [ अ० मदार] १ 
एक प्रकार के मुसक्रमान फकीर जो तारीफ] 


 + 


सहायता। “ 3» ४ 
सशा सत्री०![' अ० मद |] प्रशंसा 


2 मा 0 /। 


वेंदर, भालू आदि नचाते और छाग मद्धिम#--वि० [ सं०)]:१, मध्यम | 


के तमाशे दिखाते हैँ। मदारिया । 


कलछदर-। २, वालीगर | 


अ्डह- जक 


अपेक्षाकृत कम; अच्छा । २ मंदा १ ,५ 


मद्धे--भव्य० [,सं० सध्ये ]१: बीच 


मदालखा-छशा स्री० [ सं०] में। में । २.विषषय में। बाबत १,संवघ 
पुएणानुतार . विश्वावसु गंधव की” में | ३. छेखे में । बाबत | , 5 ५ 7: 


कन्या जिसे पातालक्रेतु दानव ने उठा मच्द 
ले जाकर पाताल में रखा था | 


मद्या--संश ख्री० दे० ध्वादा?? 


भद्र्-वि" [स०] १२ 


मचता 


|[ 


उंतत्न करनेवाछा, | मस्त 'करने- 


वाला | २. नशीछा | 


मद्रिा--पंज्ञा ज्री० [चं०] १ 
थराब | दारू | मद्य। २, बाईस सक्षरों 


बे 


का एक वर्णिक छुंद । भालिनी । 


डमा | दिवा | 


नली 


५8. : 3) 


शगव| ,- ; ;.. 
मदयप--वि० [ सं० ] मद पीनेवाला,,॥ 
शराबी | , | ,, , 
भद्गू--संज्ा पुं० [सं०]१।, एक 
प्राचान देश+ उत्तर कुर | २.पुराणा- 
नुछार रावी और झेलम नदियों के 
बीच का देश |- -_ ७ ,. « हर 
मघ,सथि#--संझ्ा पु०दे०«मश्य” 
अव्य० [ सं० मध्य] में। | ;. ,> 


नम 


्जै 


पाशा, घु8 | संग] सदिरा-। 


” अधुमफ्सोी 


मंघिम#--वि« दे ० मध्यम” ]१ « 
मछु--पत्षा पुं० [ सं० ] है| है, 
पानी। जे ।। ३. - शहद |३ .३,: 
सदिरा | 'शराबव 5 | ४..'फूछ (का 
रस... । “ मकरंद। ॥|-»६.. वर्सत' 
ऋतु | ६ चेत्र मास | ७, एक देत्य 
जिसे विष्णु नेःमारा !था | ८, दों क्घु 
अक्षरों का, एक | छुद॥, ९, शिका। 
सहादेव | १०, मुलेठी । ११, अमृत] 
वि०।[ सं० ](:१ मीठा" २, स्वादिष्ठ |, 
मधुकंठ--संज्ञा: पुं० [ स० .] कोयछ । 
सधुक--छंशा पु० [,स० ] महुआा | 
मधुकर-+छंज्ञा पु« ['सं० ][ स्री० 
मधुकरां | भौरा | भ्रमर [7 «  + 
मधुकरी--संजा स्त्रीं० [सं० मधुर ] 
वह. मिक्षा ' जिसमें ।केवछ पक्रा हुआ, 
अन्न लिया जाता हो । मधूकरी | 
सघुकेटभ - सशा पुं०[ स5 | पुराणा- 
(चुसार मधु ओर ' कैठम नाम के दो 
देत्य ,जिन्हें विष्णु ने मारा था| 
मधुकोष, सधुचक्र--संशा एुं७ [सं०] 
शहद की भक्‍खो का छा। 
सधुजा-सज्ञा ज्जी० [ स० ] पृथ्वी। 
मधुप--संज्ञा पुं० [ सं० | २. मेरा ।? 
।२; उद्धव ।॥। ४ 
मधुपति--संज्ञा पु० [सं०] औरक्ृण्ण 
मसधुपक-संज्ञा पुं०:.[स० ] दही, 
प्रां; जरू, शहद और चीनी, का समूह 
जो देवताओं।का चढ़ाया :जाता है । 
मधुपुरी--तंश्ञा| ली ० [ सं० |,मथुरा, 
बच |, । +ए हा 
मधुप्रमेद-+संजा ६० दे० “मधुमेह” 
मधुबन--संज्ञा युं० [ स०! | जज का 
एक़ बन॥ 7: हि 
मधुभार--सज्ञा पुं०, [सं० ] एक 
ग्रानज़क छंद, |  ». 7 ।+ ० 
मधुमक्स्री--संशा ,जी ० [सं ? :मछ- 
संक्षिका | एक प्रकार की प्रसिद्ध म्रक्ख़ी 


> ०.3 2६; 


5 छत 
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_मधुमक्षिफा 
जो फूर्लों का रख चूसफ़र गहद एकत्र 
करती है । मुमाखी | 
मधुमक्षिका-संज्ा | जी० | दे० 
“मधुमक्खी ? । 


मधुमती--सशा जस्री० [ स॑० 
नगण और एक गुर का एक वर्णवृत्त | 
मधुमती भूमिका--पोग की एक 
अत्रध्या । तन्‍्मयतरा । 
मधुमाधवी--संज्ञा छ्ली० [ सं० ] १ 
घाठती या माधवरी छऊता | २. एक 
प्रकार की रागिनी । 
मधघुमालती--छश् स््री० [ सं० 
मालनी कता | 
मधुमेद्द--संशा पु० [ सं० ] प्रमेह का 
बढा हुआ रूर जिसमें पेशाब बहुत 
अधिर और गाढा आता है । 
मधुयष्टि--मंशा स्त्री ० [०] मुलेठी | 
मधुर--त्रि० [ सं० ] १. जिम्रका स्वाद 
मधु के समान हो | मीठा । २. जो 
छुनने में भा जान पढ़े । ३, सुंदर । 
मनोर॑जक | ४. जो क्लेशप्रद न हो | 


हछका | 
मधुरई#-संज्ञा सत्री० दे” “मवबुरता” | 
मधुरता--संज्ञा ज्री० [सं९ |] १ 
मधुर होने का भाव | २. मिठास) 
सौंदर्य | सुंदरता | ४, सुकुमारता,। 
फोमसता | 
मधुरा--मंज्ञा स्नी० [सं० ]१ मद- 
रास प्रात का एक प्राचीन नगर। 
महुरा | मदूरा | २, मथुरा नगर |, 
मधुराई#-संना म्नी ० दे० मबुग्ता?। 
मधुराज--संजा पूं० [ स० ] भोरा | 
मंघुरानाह्त॑--क्रिग अ० [ हिं० 
मधुर + आना ( प्रत्य० ) |] १ मीठा 
होना ।२ सुदर होना। , , 
मधुराज--मंत्ञा पुं० [ स॑० ] मिठाई। 
मधुरिषु-पंज्ा पुं" दे० “मधुयदन”? | 
सधुरिम्ता-सेशा ज्ञीं० [ सं० मधु- 
११४ 


ए्‌श्रे 


मंब्योचिदये 


रिमन्‌ ] १ मीठांस|| भीठापत | २ ' राग मे प्रकेट करे । ' 5 ४ ० 


सुंदरता । सौंदर्य । है“ 
मधुरो#--संज्ञा सत्री० [ सं० माधुय | 
सौंदय | मीठी । ह 
मधुवन--तज्ा पु०,[ सं० ] १. 
मथुरा के पास यंघुना के किनारे का 
एक वन । ३. किष्किधा के पास का 
सुप्रीवय का वन |... 
मधुवामनं-संजा १० [ सं० ] भोग । 
मधुशकरा--संज्ा स््री० [ स० ] 
से बनाई हुई चीनी |. 
मघुसख -सज्ञा पुं> [ स॑० | वाम- 
देव | ह 
घुसूदत-संजा एं० [ हां* | 
श्रोकष्ग । 
मधूक--संज्ा प॑०[ सं० ] महआ | 
मघूकरी-मंशा स्रो० दे- “मधुकरो”। 
मध्य -सज्ञा पुं० [ सं० ] १. किसी 
पदार्थ के ब्रीच का भाग | दरमियानी 
हिस्सा | २, कमर | कटि | ३ सुभ्रत 
के अनुमार १६ वर्ष से ७० व तक 
की अवत्या। ४. अवर। में 
फरक | 
मध्य-गत---वि० [ सं० ] बीच का | 
मध्यता--संत्ा त्जी० [ स० | मध्य 
का भाव | 
मध्यतापिनी--संज्ञा ऋूी० [ सं० ] 
एक उपनिषद्‌ । 
मध्य देश-संज्ञा पु [सं०| भारत- 
वष्‌ का वह प्रदेश जो हिमालय के 
दक्षिण, विध्यववंत के उत्तर, कुझ्क्षेत्र 
पूर्त और प्रयाग के परिचम में है 
सध्यम--वि० [ सं० ) न बहुत बड़ा 
ओर न बहुत छोटा | मध्य का। 
बीच का | 
सन्चा पुं० १, संगीत के सात स्परो 
में से चौथा स्वर । २ वह | उपयति 
जो नायिक्नी के क्रोध करने पर अनु- 


सध्यमपरदल्नो री -संशा पुँ० 8० 
मध्यमप्दलापिन ) वह समसास जिसमें 
पहले पद से दूसरे पद को सबंध ' बने- 
लानेवाला शब्द लुप्त (ता है। 
छुप्त-पद समास। (व्या०) *+ * 
व्यम पुरुष--संज्ञा पुं० [ स॑० ] वह 
पुरुष जिससे बात की जाय | (व्या०) 
मध्यमा--संशा र्लरी० [ स०]१ 
बीच की उंगली | २ वह नायिका 
जा अपने प्रियतम के प्रेम या दोष 
के अनुसार उसका आदरन्मान या 
अपमान करे | 

मध्य-युग-- शा पुँ० [ स०] १, 
प्राचान युग और जाबुनिक युग के 
बीच #ा समय । २. युरोप के इति- 
हास में ईमवी छठी शताब्दी से पद्र- 
इत्ो झताब्दी तक का समय । , 

मध्य-सुगीन--वि० [ सं० ] सध्य 
युग का | 

मध्यवर्ती-त्रिं० [ सं० ] बीच का ) 
ध्यस्ध---मंत्रा पुँ० [ स॑० ] १, बीच 
में पडक़र विवाद मिठानेवाल्य | २ 
तथय्स्य | 

मध्यस्थता--संज्मा छत्लरी० [ सँ० ] 
मध्यत्य दाने का भाव या घमम्मे | 

मध्या--उत्चा त्री० [ स० ] १ काठ्य 
में वह नाथिक्रा जिसमें छज्जा और 
काम समान दा | २ तीन अक्षरों का 

[एंकवर्णबूच । ३ , 

मध्यानद्र--संश पुं० दे० /मष्याह”? । 

मध्याह -संज्ञा पुं० [,सं०,] ठीक 
दोपहर ।,. ,.  ,/ [| 
मध्ये-किर पि० दे “भद्दे! । 
मसध्वालाय्य--संज्ा पुं० [ स॑० ] एक 
प्रसिद्ध हैष्णव आचा<+ और माध्य तया 
मध्वाचारि नामह, संत्द्ाय हि प्रव्न - 
तक जो बारहवीं शताब्दी में हुए थे | 


“ मन:पूत , 


मनःपूद--वि० [ सैं० ] १६ सन 
वाहा,। २. मन क्ो;प्रसन्‍न करने- 
वाला | 
मनःशिल--संश्ा पूं० (स० ] मेन- 
सिंठ,| 
मन--संशा पुँ० [ सं० मनस्‌ ] १. 
प्राणियों में वद शक्ति जिससे उनमें 
वेदना, संकल्प, “इच्छा और विचार 
थादि होते है | भंतकरण | चित्त | 
२, अत;करण की चार .घृत्तियों में से 
एक निससे संकल्प-विकत्प होता है। 
मुह्दा०--किती से मन अटठकना या 
उल्सझनाञ्प्रीति होना | प्रेम होना | 
मन टूयना-्साइस छूटना । इताश् 
“होना । मन बढना>साहस बढ़ना | 
उत्ताह बढना । किसी का मन बूझना> 
'किसी के मन की थाह लेना | मन 
हरा होना>चित्त प्रसन्न रहना | मन 
के लड॒ड ख़ानाव्यय फी आशा पर 
प्रसन्न ' होना | मन शनारइच्छा 
शैना | प्रवृत्ति होना | किसी का मन 
टटोलना>किसी के मन 'की थाह 
'हेना | मन 'डोलना5-१ मन का 
चल होना | २, छाछत्र उत्पन्न 
होना | छोम जाना | भन देना-१, 
(जी कृगाना | मन छगाना। श्, 
ध्यान "देना | किसी पर भन घरना-- 
ध्यान देना | मन छगाना। मन 
तोड़ना या हारना-साइहस छोड़ना । 
मन फेरना>म्न को किसी जोर से 
हटाना। मन बढ़ाना-साहइस दिलाना । 
उत्साह बढ़ाना | मन में बसना- 
पसद , आना । अच्छा लगना | 
झेचना | मन बहलातनाःखित्न या 
इु/खी चिद्व को किसी काम में छगा- 
फर- आानंदित करना | मन भरना- 
१. निश्चय या विश्वास होना | २, 
क्षंतोष होना | मन भर जाना-१, 


९१० ' 


अपा जाना। तृप्ति होना । २. अधिक 
प्रतत्ति न रह जाना। मन भाना८ 
भछा छगना | पसंद होना | झचना | 
मन मानना5"१., संतोष होना । 
तसल्ली होना। २. निशवय होना | 
प्रतीत .होना । ३, अच्छा छगना। 
पद आना | ४. स्नेह होना | अनु- 
शग होना | मन में रखना-१. गुप्त 
रखना | प्रकट न करना | २. स्मरण 
रखना | मन सें लाना-विवार 
करना | सोचना,| मन मिलना-दो 
मनुष्यों की प्रकृति या प्रव्ृत्तियाँ का 
अनुकूछ अथवा एक समान होना । 
मन मारना-१. थ्षित्र चिच होना। 
उदास होना। २, इच्छा को दब्ाना। 
मन मैला करना--भप्रसन्न या असंतुष्ट 
होना | मन मो होना-विराग 
होना । उदासीन होना | मन 
मोड़ना>प्रदृति या विचार को दूसरी 
ओर लगाना | किसो का मन रखना-+ 
किसी की इच्छा पूर्ण करना | मन 
लगनाः१, जी लगना | - तबीयत 
छगना | २, चिचविनोद द्ोना | मन 
लछाना#-१, सन छगाना । जी 
लगाना | .३, प्रेम करना | आसक्त 
होना.। मन से उतरना-१ मन में 
आदर-भाव न रह जाना। २, याद 

न रहना। विस्मृत होना। मन ही 

मन-दृदय में | चुपचाप | 

३- इच्छा | इरादा | विचार। 

सुहा०-मनमाना> सपने मन के 
अनुपार । ययेच्छु । 

#तंशा पुं० [ संनब सणि ] १, भणि । 
बहुमूल्य पत्यर | २, चालीस सेर की 
एकतीछ | . ''. | ४ 

मनई[--संशा पुँ० [ स॑० 
मनुष्य | के 

मनकना--क्रिः ञ« [ अनु० ] 


सानव ] 


“मगन 


हा 


हिलना डहोछना । 

मनकरा#--वि० [ हिं० मणि'+ कर ] 
चमकदार | 

मनका--संज्ञा पुं० [ सं० मणिका ] 
पत्थर, लकड़ी भादि का वेषा हुआ 
दाना जिसे पिरोकर माछा बनाई 
जाती है | गुरिया | 
संज्ञा पुं० [ स० मन्यक्रा ] गरदन के 
पीछे की हृडडी जो रीढ के विशकुद 
ऊपर द्वोती है । 

सुद्दा०--मनका दरूना या दलंकना 
मरने के समय गरदन टेढी हो जाना | 

मनकामन।---संज्ञा ज्ी० [हि मन+ 
कामना | इच्छा | 

मनकूला--वि० स्री० [ अ० ] स्थिर 
या स्थावर फा उलगटा | चर | 
यो०-जायदाद मनकूलारचर संपत्ति | 
गेर सनकूछा ८ स्थिर | स्थायी। 
,सथावर । ह 

मन-गढ़ंत--वि० [ हिं० मन+ 
गढना | लितकी वास्तविक सचा न हो, 
केवल कल्पना कर ली गई हो । 
कपोल कव्यित | 
संज्ञा स्वी० कोरी कल्पना। कपोक- 
'कत्पना | 

मनचला--वि० [६० मन + चना] 
'९, बीर। निडर | २, साहसी। ३. 
रतिक | 

मनचाद्धा--वि० [६० मन+चाहना] 

'डच्छित | 

मनच्चीतना--क्रि ० स० [ हिं० मन + 
चाहना ] मन को अच्छा लगना '। 

मनचीता--वि० [६० मन + चेतना] 
[ ज्ञी० मनचीती ] मनचाह्दा | तने 
मेंसोचाहुआ।  '' 

मनजात--तंज्ञा 'पुं० '[ हिं? मन + 
सं० जात ] कामदेव । 

मनन--संज्ञा पुं० [सं०] १. चिंतन | 


र्ज 


॥| 


ना 


मंर्ननशील ३१० 'लिध्स 


सोचना । २. भछी भाँति अध्ययन प्यारा । ः ४. मन | ५, बुद्धिं। ६. अभिप्राय। 
करना | संज्ञा पु० १, श्रीकृष्ण | २. एक तालरय्य । 
सननशील--वि० [ सं० मनन के भात्रिक छंद" ह वि० १. मन से उत्पन्त | २. मंन 'को | 


शीछ ] विचारशीछ | विचार्वानू। मनमौजी--वि० [ हिं० मन+मौज ] क्रि० वि० सन से | मने के द्वारा। 
मननाना--क्रिग अ० [ अनु० ] मन की मौज के अनुसार काम करने- मनसाकर--वि० [हिं० मनसा +कर] 

गुजारना | वाला । ४ मनोरथ पूरा करनेवाझा । ह 
सनवांछित-वि० दे० “मनोवाछित”। मनरंज#--वि० दे० “मनोर॑जक” | मनखान[--क्रि० श्र० [ हिं० मनसा ]. 
मनभाया--वि० [हिं० मन + भाना ] मनरंजन--वि०, संञ्ा एुँ० दे० धमनों- उमग में आना। तरंग में, आना। 


[ जी० मनभाई | जो मन को भावे। रंजन”? | क्रि० स० [ हिं० मनसना का प्रेर० ] 
मनोनुकूछ । मनरोचन--वि० [ हिं० मन + रोचन] मनउने का काम दूसरे से कराना | ' 
मनभावत--वि० [ हिं* मन'+ सुंदर। ' ह मनसायन[--वि० [ ६िं० मानस ] 
भाना ] [ स्ली० मन्भावती ] १. जो सन-लाड#--संज्ञा पुँ० दे०मन- *- वह स्थान जी अनवस्दाय मे 
भला छगता हो | २. त्रिय | प्यारा मोदक | छिए कुछ छोग होें।' २. मनोस्मे 
सनभायन--वि० [हिं० सन +भांना] झनवाना--क्रि० स० [हिं० मानना. वान। गुलजार || 

मन को अच्छा लगनेवाला |! का प्रेर०/] मानने का प्रेरणॉर्थक रूँप।' मनसिज--संज्ञा पु० [ सं०] काम- 
भंचमत+--विं ० है दे० “मैमत” | मनाना । । देव । ! 
मनमति--वि० [ छविं० मन+सति ] क्रि० स० [ हिं० मनाना ] दूसरे को मनसूख--विं० [ अ० ] [ संज्ञा 
अयने मन का काम करनेवाछा। जाने में प्रशनतत करना । अनदजी |, जो अपमािक टेदरा 
स्वेच्छाचारी | भनशा--ठंशा स्री० [ अ० ] १५. दिया गया हो। अतिवतित' | २, 
सतमथ--तंशा एुँ० दे० “मन्मथ' )! इच्छा | विचार। इरादा | २, ताल- परित्वक्त | त्यागा हुआओ। 
मनमानता--वि० दे० “मनमाना? | इसे मतंलब । मनसूबा--संजा पु० [ जग] १ 


मनमान--वि० [हिं० सन +- मानना] ' सतसनो#--क्रि० स० [ हिं० सानस] युक्ति | ढग | 
[ ज्ी० मनमानी ]१+जो मन को १, इच्छां करना | इरादा फरना | २. मुद्दा “-मनसयुत्रा बॉधना' ७ युर्क्तिः 
अच्छा छगे | २ मन के अ्रनुकूक | संकल्प करना दृढठ निश्चय या विचार पता" 


पसंद । ३ ययेचर्क करना । ३. हाथ में जछ छेकर संकल्प इरादा । विचार।! 
ममनपुखी--वि०”[ विंग मन +मुर्य] का मंत्र पढेकर' कोई चीज दान मेंनस्क--संशा पु०'[ सं* ] मंन का 
मनमानों फाम करनेवाका । स्वेच्छा- करनता। अस्पार्थक रूप | ( समस्त “पदों में ) 
चारी | मनसबव--सशा पुँ४ [ अ० ] १.पद। मवस्ताप-न्संशा पुँं० [सण |] १६ 


मनसुदाव--संशा पुं० [ हिं? मंन॑का स्थान । ओहदा । २.कम । काम ।३. मनभपीढ़ा । आँतरिक दुख । २.पश्चा- 
मोठा ] मन में भेद पढ़ना । वैमनस्थ  जेंघिकार । ताप | पछतावा | 

होना । मनसबदार--तंशा पुं० [ फ़ा४] भनरस्विता--्तंश् जोंग | यं० | 

मनमोदक--उस्चा पुं० [ हिं० मन+ वह .जो किसी मनर्सन् पर हो । ओहदे-' बुद्धिमचा | 

मोदक ] अपनी प्रतज्नता के लिए मन दार । मनस्वी--वि० [. सं० मनसिन 
में बनाई हुई अर्सभव बात । मन का मनखा--उँसा ज्ी ० [ सं० ] एक देवी [ज्जी० मनस्विनी'] १. बुद्धिमांन। 
लंड । का नास | २. स्वेच्छाचारी। 

मंनमोददन--विं० [ हिं० मनकमोदिन] शा स्री० [ अ० मंनेशा“] १. सनहंँख-संश पु० [(6हिं० मन के 
[ ज्जी० मनमोहिनी' ] १. मन'को कामनां । इच्छा ॥२« संकल्प): देते | पंद्रह अश्चर्रों' का एक वर्णिकं 
मोहनेवाछा । चित्वाकर्षक) २. प्रिय। इरादा । ३. ,अमिछाषा । मनोरय । छंद | मांनसहंस | 


(मनद्वर 


मतहर-वि० दे: “मनोहर” । 
शा पुं० घनाक्षरी छंद का एक नाम | 
मनद्वरण-ंजा १० हि० सन + 
य्ण ) १, मन दरने का क्रिया या 
भाव | २. पद्रह अक्षरों का एक वाग क 
छुंद । नल्नी । अमगवली । 
वि० मनोहर | सुत्र । 
भंनहार,  मनद्ारि-वि० 
#मनोहारी”? | 
मनहुँ--अव्य [ ६० मानों ] जेसे | 
यथा |. 
मंनूखस-वि० [| अ० ] [ भाव» 
मनहूसियत, मन्हूरो ] १, अश्युभ | 
बुरा | ३, आंगग्रय दर्शन | देखने में 
वेगनक | 
मना--वि० [ सअ० ] १, जिसके संत्रध 
में निषेष हो । निपिद्ध। वजित । २ 
वारण किया हुआ | ३, अनुचित | 
नामुनाछित | 
भव क, सनाग-वि० [सं० मनाक ) 
योढ़ा। $ ७६ 
मनादा-संज्ञा ज्री० दे० “मुनादी? | 
भनाना-क्रिः स० [ हि० ,मानना 
मी ४२०] ३, स्वीकार कराना | सऊर- 
वाना। २, रुठे हुए को प्रसन्न करना 
था करने का अ्यत्त करना । राजी 
+रना । 8. देवता आदि -से किसी 
दाम के न के लिए प्रार्थना करना | 
४. आायना करना । स्तुति करना 
भनावनां--सद्य पुं० [ हिं० मनाना ] 
एंठ हुए को प्रउन्‍्न करने - का काम 
या भाव । 
भनाद्दौ-संजा ज्री० [हि मना है 


न करने की थाज्ञा । राऊ। अवराध | 
निपेव | 


भनिधर#+-संज्ञा पुँ० द्चै० “मग्रिघर 9] 
मनिया--संजा ज्ञी [ सं» मारणिक्य] 


द्े० 


8१६ 


माल्य में पिरोया हो । २. कंठी । 
माला | 
मनियार/*#--वि० [ हि० सणिक 


आर ( यत्य« ) | १ - उज्ज्यलक | 
चमकोला | २, दर्शनीय । शाभा- 
युक्त। सुशवना | 


संज्ञा पुं० दे० “मनिद्ार” | 
सानद्वार-तंज्ञा पुं० [ हिं० मणिकार ] 

[ ज्री० मनिद्दारिन, मनिह्ारी | चूड़ी 

बनानेवाला | चुड़िहारा | 


, सनीक#-सज्ञा स्री० [ हि० मान ] 


अहकार |. . ., 
संज्ञा ज्री० १, दे० “मणि? | २ 
वीय्य | 


:मनीपा--संजा स्री० [ सं० ] बुद्धि | 


अक्छ | 
मनीषि--वि० [ सं॑० ] १. पड़िंत । 
शानां। २ बुद्धिमान | मेधावी । 
अक्छमंद | 

सजु--सज्ञा पु० [ सं० ] १, ब्रह्मा के 
चादिह पुत्र जी मनुष्यों के मूल पुरुष 
माने जाते हैं। यथा--स्वायम्‌ 
स्ारोचिष, उच्तम, तामत, रबत, 
चाक्षुप, वेवस्वत, सावर्णि, दक्ष 
सावणि, ब्रह्म सार्वाण, धम्म सावर्णि, 
रुद्र सा्वाण, देव सावर्णि और इंद्र 
सावणि | २. विष्णु । ३ अंतःकरण | 
मन | ४. वेवस्वत - मनु | ५, १४ की 


« ठख्या | ६, मनन | 


:£अंव्य ० 
जसे | 
सचु आ|#--सज्ञा पुं० [ हि० 
मन | 
संज्ञा पुं० [ हिं० मानव ] मनुष्य | 
सता स्री० [ देश० | एक प्रकार की 
कपस | नरमा | - 

मनुज --संज्ञा पु० 
भादमी | - 


[ ६० सानना ] मानों । 


मन | 


ह॥] 
[ स० ] मनुष्य | 


मजुद्दारना 


मनुज़ता-उंज्ञा सत्री० दे० “मनुजल” | 

मचुजत्व--संशा ६० [स० | मनुघत्त | 
अआदमायत |... 2; 

मनुजाचित--वि० [ सब ] जो 
मतुध्य क छिए उचित हा | मनुष्य के 
उय्युक्त | 

मजुप«ू--सश्ञा पु [ स० मनुष्य ] 
२. मनुष्य । आदमी | २, पति । 
खा।वद | 

भलुष्य-संशा पूँ० [ सं० ] एक 
स्तनवायी प्राणी जो अयने मस्तिष्क 
यां बुद्धानल थी अधिकता के कारण 
सत्र प्रांणयों में श्रेष्ठ दे । अधदमी । 


, र। 


भसनुष्यता--संज्ञा ्री० [सं० ] १, 
सनुध्य का भाव। आदमीपन | २८ 
दया-भाव | शीर । ३. शिष्ठता | 
तमीज | 

मलुष्यत्व-संशा पुं० [सं०] मनुष्यता | 
मजुप्यलोक-सत्ा पुं० [ स॑ं० ] 
मत्यंछाक | 

मनुसाईऋ--8ँछा जी० [ हिं० 
मठुत+ आई |] १. धरुषार्थ । परा- 
मकैंस | बद्ादुरी । २. मनुष्यता[| 
आदमीयत । 

मजुस्मखति-रंशा स्री० [ सं० ] 
धम्मशात्र का एक प्रसिद्ध ग्रयथ जो 
मनु-प्रणात है। मानव-घरम्मंशासत्र | 


भजुदार--एंजश्ञा जी ० [ 6० मान + 


इरना | १. वह विनता जो किसी का 
मान छुड़ाने या उसे प्रसत्न करने के 
लिए का जातो है| मनोभा | खुझा- 
मद | २. विनय | प्रा्थेना [| ३: 
सत्तार । आदर | ४, शाति | वृत्ति - | 
मनुद्दारवा#(---क्रिग स० [ हिं* 
सान + हरना ] १६ मनाना | खुशामद 
करना । २ विनय करना | प्राथथना 
करना | ३. सक्तार करना । भादर॑ 


मतों 


करना । 

भनो।-अव्य० [दिं० मानना] मानो । 

मनोकामना -छज्ष तजी० [ हिं० 
मन + मना ] इच्छा । अभिलाषा | 

सनोगत-वि० [ सं०] जो मन में 
हो । दली 

सज्ञा पुं० कामदेव | मदन । 

मनोगति-न्‍छंँशा स््री० [ स० ) १ 
सन के! गति । चत्त वृत्ति। २, इच्छा | 
खाहिश । 

मनोज-सशा पुं० [ सं० ]कामदेव । 
मदन । 

मनोजव--वि* [ सं ) अर्थेत 
वेगवान्‌ | 
छंज्ञां ,पुं० 
एक पुत्र | 

मनोक्ष -वि० [ सं० ] [ भाव? सनो- 
शता | मनांहर । सुदर । 

भनोदेखता--छशा पुं० [सं०] विवेक । 

सनोनिपक्‍्रह--संशा ६० [ ख० ] मन 
का निम्नद । मन को वश में रखना। 
मनोगुप्ति | 

भनोनियोग-सज्ञा पुँ? [ सं० | 
किसी काम में मन छगाना | 

मनोनीत--वि० [ स॑० ] १. जो मन 
के अनुकूल हो । पठंद॥ २. चुना 
हुआ। 

मसनोभाव--संशा ६० [ सं० ] मन में 
डल्यत्न होनेवाला भाव | , 
भनोभिराम--वि? [ २० ) सुंदर | 
मनादर | 

मनोभूत--सज्ञा ६० [सं०] चद्रसा । 
मनोसय--वि० [४० ] १. सन से 
युक्त या पूर्ण । ९, , मानसिक; । मन 
संबधी | , 

मनामयकोश--संशा एु० [सं०] पाँच 
काशों में से तीसरा। मन, अदंझार 
और कर्मद्वियाँ इसके अतभू त मानी 


बष्णु | २. वायु का 


९३४ 


जाती हैं। ( वेदात ) 

मनोमालिस्य--सज्ञा पुं० [सं० ] 
सन मुटाव | रजिश । 

मसतोयाग-उच्ा पुँ० [सं० ] मन 
का एकाग्र करके किसी एक पदाय॑ 
पर छगाना | 

मनोर॑जफ --वि० [ सं० ] चित्त को 
प्रसन्न करनेवाका | 

मनोरज़न-संजत्ञा पुँ० [ सं० ] [ वि० 
मनारजक | मन को प्रसन्‍्त करने की 
क्रिया या भाव । मनेविनोद । दिल- 
बदलाव । 

मनोरध-सतज्ा पुं० [सं०] अमिलापा | 

मनोरमस--वि० [ सं० |[ ज्ी० मनो- 
रमा, भाव० मनोरमता ]।मनो- 
हर | छुंदर | , , 
सड्ा पुं० सख्वी छंद का एक भेद । , 

मनोरमा-संशा छी० [सं० ]१ 
गोरोचन । २, सात सरस्ततियों में से 
चौथी का नाम । ३े एक ,प्रकार'का 
छद । ४. चन्द्रशेर फे अनुमार 
भआर्य्या के ५७ भेद्दे में से एक वणिक 
चुच | ५ दस अक्षरों का एक वर्णिक 
बच । ६, केशव के अनुसार चौदद 
अक्षरों का एक वर्गिक इच | ७ केशव 
के मतानुपार दोधक छंद का, एक 
नाम '(। ८. सुदन के अनुसार दस 

अभश्नररों का एक वर्णिफ बच । 

मनोरा--छंज्ा एु० [ स० मनोहर ] 
दीवार पर गोबर से बनाए हुए चित्र 
जो दिवाली के पीछे बनाकर पूजे 
जाते हैँ | झिमिया । 
थघों०--मनारा झ्लुमकरएक ग्रकार का 
गीत। 

मनोराज--तज्ञा पुँ० [ सं०, मनो- 
राज्य | मानसिक कल्पना । मन कीं 
कल्पना | 

सनोबांद्धा--8ंता जी० [. ० ] 


मन्नत 


[वि० मनोंवांछित ]३5छा | कामना | 
मनोवांछित--वि० [ सं० ] इच्छित | 
मनमाँगा | 
मनोविकार--संज्ञा पुं> [ सं* ] सन 
की व अवरध्या जिसमें कोई भाव; 
विचार था विकार उसनन होता है। 
जैछे क्रोध, दया । 
मनाविज्ञान--संज्ञा पुं«[ सं० ] वह 
शाल्न जितमें चित को बृत्तियों का 
विवेचन होता है। है 
मनोविश्लेषणु--संज्ञा पुँ० [ सं० ] 
इस बात का विश्छेष॑ या जाँच कि 
मनुष्य का सन किस समय किस प्रकार, 


कार्य फरता है। 

मनोवृत्ति--संज्ञा ज्ी० [ सं० ] मनों- 
विकार | 

सनोवेग--संशा पुँ० [ स॑० ] मनो- 
विफार | 

मनोवेज्ञानिक--वि० [ सं० ] मनो- 
विज्ञान-संबंधी | 

मनोव्यापार--संज्ञा पुं० [सं० ] 
विचार । 

मनोसर%#--सँशा पुँ० [ सं० मन ] 
मनोविकार | 

मनोहर--वि० [सं० ][ संज्ञा मनो- 
हरत ] १. मन को आकर्षित फरने- 
वाला | २, चुदर | ' पे 


, संज्ञा पुं० छष्पय छुंद का एक भेद । 


मनोदरता --संज्ञा ज्जी० [' सं०&] 
सुंदरता। * न । 
मनोद्रताई#---संग्ा स्ी० : दें० ! 
“सनोहरता?? | ये 
भनोद्दारी--वि० [ल्ली* मनोहारिणी, 
भाव० मनोहारिता ] दे० “मनोहर?” | 
मनोती#/-संहा ज्री० दे० “मन्नत” 
मज्नत--मँशा स््री० [ हिं० मानना | 
किसी देवता की पूजा फ़रने की,वह 
प्रतिज्ञा नो किसी कामना-विशेष की 


जल 


मन्वंतर &्श्८ भरजीयों 


पूर्ति के लिए. की जाती है । मानतां|  रिका देश के मेक्सिको नोमक॑ देश के. दे० “मढ़क” | । 
मनीती | । प्राचीन अधिवासी | मरकज--वि० [ अ* ] [ वि० सरे- 
मुद्दा०-मन्नत उतारना या चढाना< प्रत्य० [ त० ] [ ज्जी० मयी | एक केणी ) केंद्र । ये 

पूजा की प्रतिज्ञा पूरी करना | मन्नत प्रत्वय जो तद्रप, विकार और प्राचुय्य॑ मरकट--सज्ञा पुँ० दे० ५मंकंट” | 
माननान्यह अतिशा करना कि अमुक के अर्थ में शब्दों के साथ छग्राया मरकत--संज्ञा' पुं० [ स० ] पत्ना। 


कार्य्य के हो जाने पर अमुक पूजा की जाता है। (रत्न ) | 

जायगी | संज्रा त्री० अव्य० दे० “मै? । मरकना--+क्रि० अ० [ अभनु० ] ३१, 
भन्वेंतर-सज्ञा पु० [ सं० ] इकहत्तर भयगत्न--6ंग्ञा पुं० [ सं० मदकछ ] व हे हक 80५ 
चतुयु गी का काल || ब्रह्मा के एक दिन. मत हाथी | दे० “पमुड़कमां” | क्‍ 

का चोदहवाँ माग | सयन--तंज्ा पुं० [ त० मदन ] काम भरकाना--क्रि० स० [हिं० मरकना] 
मफरुए-वि० [ अ० ] [सं्शा मफ- देव |! ' १. चूर करना।' तोढ़ना। २. दे० 
रुरी ] भागां हुआ | भयमंत, मयमच--वि० [ सं०'सद-  “मुड़कामा? | ह 
मरम-उर्व०[ स० भहका पष्ठी एंकः  म्त्त | मस्त । सरगजाश्न--वि० [ हिं* मल्ना + 

पेन रूप ] भेरा या मेरी । ' भयखुता--सशा ज्री० दे० ०मंदो- गाजना ] मला-दक्ा | मसर्छां हुआ | 
मम्रता-सशा ज्ी० | सं० ] १. यह द्राख्। । गींजा हुआ | 


मेरा है? इस प्रकार का भाव | ममत्व | सयस्लर--वि० [ ० ]] मिलता यो मरघट--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह घाट 
अपनापन | ९. स्वेह | प्रेम | ३. वह- सिला' इआ | ग्राप्त (| उपलब्ध' | या स्थान जहाँ मुर्दे फूँके जाते! ई।” 
स्नेह जो माता का पुत्र पर होता है। सुलम |. * शान । , 

४ माह | लाभ | ;" भया#--उंज्ञा त्री० दे० “माया? । भरज--संशा  पुँ० [ ज० -मर्ज )९ 
ममत्व-पत्ा पुं० दे० वम्रमता? | मसयार--वि० [ सं० माया | [स्री० राग | बीमारी । २. बुरी-बत | खराब 
ममरखी#-ठक्षा ज्ी० [ अ० मुत्रा- मयारी '] दयाडु । 'कृपाडु । आदत | कुटेब |" 


20 ज्ञी० दे० “मधु डडा था धरन जिस पर हिंडोले की. [.सें० 'मर्य्यादा ) १ सीमा । हृद।ः 


रस्सी लटक्ती है | २, प्रतिष्ठा। आदर। महत्त्व | ३ 
मयूंख-सैशा ५० [सं०] १ किशणं| रीति । परिपाटीय नियर्म ।' 
में मामा के स्थान का-डैसे-मामया रशिम। २. दीति। पकार्श। ३! सरजिया--विं० [! हि० भरना+ 
ह ' ज्वांछा |' '. जीना | १. भरकर जीनेवाडा।'नो 
९ सयूर--पंज्ञा पुं० [स० ] [ ज्ञी० मरेनेंसे बचा हो। २, जो मरने कै 
मय संज्ञा ० [० माभीरावा]) सयूरी ] मोर । * * समीप हो। मंरणाउँन्न ।'३. जो प्राण 
पक पौधे की चढ़ नो चाँल के रोगों मयूरगति--संश्ा ज्जी० [ ठं० ] देने पर उतारू हो ।' ४. अर्धमेरा। 
३: आओ दमु हे। चोबांस अक्षरों की एक वृत्ति । संज्ञा पु० समुद्र में द्बकर उसके भीतर 
अप ला ३० [ सं० मगाक ] मयूरसारिणी--संश्ा स्री० [सं० ] से मोतो भादि निकाहनिवेलिं । 
जम | तेरह अक्षरों' के एक छंद का नाम / जिवककिया-। । हा 
मयदू--संज्ञा पं० [ सं०' मृगेंद्र ] मरंद#--संज्ञा पुँ० [ सं० मकरंद ] मरजी--उंज्ञो स्री०'[ अ० ] १: 
हिंद । शेर । कद इच्छा । कामना। चाह। २. प्रेस- 
मं सरशा ३० [सं० १. एके देश' मरंक--संज्ञा “क्री [ हिंए॑ भरकेना.न्नता । खुशी । /३.' आशा स्वीकृति] 
नाम ।'२, पुराणानुसार एक प्रसिद्ध, दबाना 3 १. दबाकर सकेत फरना। मरजोथा--वि०, संशा पुं०' दे 
दानव जो बढ़ा शिल्पी था | ३, असे- . संकेत | २. आकर्षण | खिंचाव | ३, «मरजियार | 


२:९०) 
मैसीस#--संक्षा पुं० दे० “मवास” | 
ममिया--वि० [ ६० भागा '] संच्ध 


न सरजीया 


मरज़ीवा-संग्ञा, पुं० दे० “मरजिया?। 
'मरण--सृंशा - पुं० [ द्॑ं० | सत्य । 
मौतत | 
मरत#>:सश :पुं० [ सं» झत्यु, ] 
भृत्यु । 
मरतबा--सज्ञा पुं० [भ०].,१. पद । 
पदवी | २. बार | दफा । , 
अरदु#:--पंस्ा पुं० दे० “फ्र्द”,। 
मरव्ई[--रंशा र्ली० [ छिं० मर्द +क 
ई (प्रत्य० )] १. मनुष्यत्व | २ 
साहस । ३, वीरता । 
मरदन*#--ंज्षा एं० दे० ॥मदन” | 
मरदना#--क्रि० स० [ सं० मर्दन ] 
१, मसलना | मर्देन करता | मछना। 
२. ध्वंस करना । हे, माड़ना । 
गूँघना । 
मरदूनिया।--संज्ञा पु० [हिं० मठना] 
शरीर में तेल मलनेवाला सेवक | 
सरदानगी-संशा स्री० [ फा ]१ 
वीरता । शरता । शौर्य | २. साहस | 
मरदाना--वि० [ फ़ा० |] '१. ३%प- 
हंबंधों । २. पुरुषों का-सा । ३.'वीरो 
च्त । | 
मरदूदू--वि० [ अ० _] १. तिरस्क्ृत। 
२, नीच । 
मरण्ना-क्रि० अ० [ सं० मरण ] १ 
प्राणियों या वनस्पतियों के शरीर में 
ऐसा “विकार होना जिससे उनकी 
सब शारीरिक क्रियाएँ बंद हो जायें। 
समृत्य को प्राप्त होना । ह 
सुद्दा०--मरना जीनात्शादी-गमी । 
शुभाशुभ अवसर । सुख-दु/ख । 
२ बहुत अधिक कष्ट उठाना। 
मुहा०--किसी पर मरनान्‍लब्ध 
होना | आसक्त होना | सर मिठना> 
; अम करते करते 'विनष्ट हो जाना' 
मरा जानाऋन्याकुछ होना । 
है, गम्ुरक्ााना । कुर्हलाना '॥ 


(६ ॥।क्‍ 


 |६१९ 


सूखना | ४..लज्जा, संकीच,आदि के 
कारण सिर मउठा सक़ना । ५ किसी 
फाम का न रहना | ; 

सुहा०--गनी मरना १. पानी (का 
दीवार।की नींव /ें:घँमना । २, किसी 
के सिरकोई कलंफ़| आना | , 

“९. किसी वेग का श्ात होना। 
दबना | ७. झनखना,। प्रछताना | 

हारना । , 

मरतज्नी--संज्ञा स्ली० [6० मरना ] 
१. मृत्यु | मौत। २, वह कृत्य या 
शोक जो किसी के मरने पर उसके 
सर्बंधियों को होता है। ३, कष्ट। 
हैरानी |, ॥ ह 

मरभुक्ख्ा--वि० [ हिं० मरना +- 
भूखा | १ भुक्खड़। २. क़ंगाल। 
दरिद्र । 

मरम--पसंशञा पुँ० दे० “सर्म”?। , 

मरमर--.संश्ञा पुँ० [ यू० ] एफ 
प्रकार का चिकना और चमकीछा 

यर | | 

मरमराना-क्रिग अ.० [ अलु०] १, 
मर॒मर शब्द करना। २. अधिक 
दबाव पाकर छकड़ी आदि का मरमर 
शब्द करके ह़बना | 

मरमी--वि० दे० “मर्मश” | 
मरस्मत--संज्ञा ,ख्ली० [ अ० _ किसी 
वस्तु क टूठे-फूटे अंगों को ठीक करना। 
दुरक्ती । जीर्णोद्धार। 
मरवाता--क्रिं० स० [ हिं० मारना 
का प्रेर० ]'किसी को मारने के लिए 
प्रेणा करना। 

भरसा--संज्ञा पुं० [ सं० 'मारिप ] 
एक प्रकार का साग | 

मरसिया--सज्ञा पुं० [अ०] १ 
उदू भाषा 'में शोकसूचक कविता जा 
किसी की झुत्यु के संत्ंध में बनाई 
जाती है। २, मरणशोक। “रोना- 


। 2 -ह ई 


पीठना 

मरहट# (र्तज्ञा पु? [ हि" मरघट] 
, असान ( 
#सज्ञा,ख्ी०; [देश० ] मोठ | 

मरहटा--_ंज्ञा,पुं० [सं० महाराष्ट्र] 
५९. मरहठा,-२, ,उनतीस मात्राओं 
का एफऊ मात्रिक छंद | । 

सिरहठा--पंज्ञा पुं० [ सं० महाराष्ट्र] 
[ स्लरी० मरहठिन ] महाराष्ट्र देश 
का रहनेवाठा ।,महाराष्ट्र । 

मरहटठी--ति० [ छि० सरहठा] महा« 
राष्ट्र या मरहठा से सर्बंध रखनेवाला । 
मरह॒ठों का | 
संशञा स्त्री० मरहठों की बोलो। दे० 
4 मराठी 9) 

भरहस--सज्ञा पुं० '[ अ० ] ओष- 

 धिर्थों को वह गाढ़ा और चिता 
लेप ज| घाव या पीढ़ित स्थानों पर 
' छगाया' नाता है। 

मरहला-सशा पु० [अ०] ९. 
टिकान | सजिल । पड़ाव । २, मरा- 
'तिब। 

मुद्दा०--मरहछरा तय करना> झमेला 
निवंशना | कठिन काम पूरा करना | 

मरहम--वि० [ अं० ] स्वर्ंवासी | 
मत | 

मराठा--पंज्ञा ० दे० “सरहठा” | 

मंरातिव--पंशा पुं० [अ० ] १. 
दरजा | पद। २. उच्रोचर आने- 
वाली 'अवस्थाएं। ३. मफ़ान का 
खंड | तत्खा | ४. ध्वज । झंडा । है 

मराना--क्रि० स० [ हिं० मारना का 
प्रेर० ] मारने के लिए प्रेरणा करना | 
मरवाना | ] 

मरायल्लशं--वि० [_ हि सारना + 
आयछ ( प्रत्य० ) ] १ जो कई घार 
मार खा चुका हो | पीटा हुआ | २, 
निभत्त। सच्तद्वीन | ३. निर्वछ। 


पु | + १४ ही 


भरात्त 


निर्जाव | 
संज्ञा ० घाटा | ठोठा | 
मराल-ंज्ञा पुँ० [ सं०] [ ल्ी० 
मराछी ] १. एक प्रकार का अचल । 
२ घोड़ा | ३. हाथी । ४, हँस । 
मरिंद#-सँज्ा पं० १. दे० “मलिद”?। 
३, २० #मर॑द!! | 
भरिच--संशा पुँ० [ ४० ] मिरिच । 
मिच | 
भरियम-पंज्ञा ल्ली० [ अ० ] १. 
कुमारी | २, ईसा मसीह को माता 
का नाम । ु 
मरियल--वि० [ हि? मरना ] बहुत 
दुरचंड । 
भरी -मंत्रा घी० / सं० मारो ] वह 
संक्रामक रोग जिसमें एक साथ बहुत 
से छोग मरते हैं। मदामारी । 
मरीचि--संज़ा एं० [ स॑० ] १. एक 
क्रंपि बिस्ें पुरणों में ब्रह्मा का 
मानसिक पुत्र, एक प्रजापति और 
तत्पियों में माना है। २ एक मस्त्‌ 
का ताम। ३, एक ऋषि जो भ्गु 
के पत्र ओर फश्यप के पिता थे । 


ही 


/ है२० 


आप-पास के देश का नाम | ' 
मरुझआ--र्तशा पुं७ [ सं* सझरुव ] 
चन ठुझमी या बर्मरी की जातिका 
: एक पोधा | 
' सश्ञा पु० [ सं» मेद ] १. मकान की 
छाजन में सबसे ऊपर को बल्ली । 
घेंड़ेर | २ वह लकड़ी जिसमें हिंडोछा 
सटकाया जाता है। 
प्रुतू-सज्ञा पुं० [०] १. एक 
' देवगण का नाम | वेदों में ह इन्हें रुद्र 
'और 'बृश्नि का पृत्र छिखा है, पर 
पुराणों में इन्हें कश्यय और दिति का 
पुत्र लिखा है | २, वायु | दवा । ३. 
प्राण । ४. दे० “मदत्वान!! | 
सझतवान#--सैज्ञा पु० दे० भर- 
स्ान! | या 
मरुत्वानू--पंजा प०  सं« मदझच्चत्‌ ] 
१, ईंद्र । २. देवताओं का एक गण 
जा धर्म के पुत्र माने जाते हैं। ३. 
' हनुमान । | 
सरुभल->मजा पुँ० दे० ८मरुस्थल” | 
मरुद्"ोप--संज्ञा पुँ० [ सं०] वह 
उपजाऊ और सज्छ हरा-मरा स्थान 


है + 


संज्ञा स्री० [ ० ]१, किरण। २," जो मरुस्थल में हो । 


प्रभा। काति। ३, मरीचिका । झृग- 
तृण्या || 

मरीचिका--मंजा स्री० | मँ० है. 
मगतणश्या । मिरोद्र । २. किग्ण । 

मरोचो--सजा (० | हर मरीचिन्‌ ] 
१. यूस्ये । २, चंद्रमा । 

मरीज--संत्ञा पु" झ० ] 
मरोज ] रोगी । बीमार । 

भरीना--मंशा पुं० | म्पेनी० मेरेनो ] 
एऊ प्रकार का मुछायम ऊनी पतला 
छ्य्ड़ा । 

मरु--मंहा पँ० [| स॑० | भाव 
मख्ता ] १, मस्स्यक | निज स्थान | 
रेगिस्लान | २. माखाड सर उसके 


[ बि० 


मरुधर -संज्ञा ५० [ सं० ] मारवाइ 
देश । | 
मेसभूमि--संज्ा व्री०[ सं>' ] बालू 
का निन्नल मैटान । रेगिस्तान | 
मररना+--क्रि * अ० [ इहिं० मरो- 
ड्ना ] 'मरोरन.? का अफर्मक रूप । 
एटना । ; 
मरुस्थल्-सज्ा प० दे० #मद्मूमि” । 
सरू&--वि० [ हि० मरना ] कठिन। 
दुरूढ़ | - 
सुहा०--मरू करिके या मरू करि#- 
ज्यो त्यों करके | बहुत मुश्किल से | 
सरूराआं--संज्ञा पुँ० दे० वम्रोड़”। 
मरोड--संशञ पुं० [ हिं० मरोह़ना ] 


-  मर्कद 


१, मरोढ़ने का भाव या क्रिया । 
मुद्दा >--मरोड़ खाना>चक्कर खाना। 
मन में मरोड़ करमारूकपट 'करना। 
मरोड़ की वातन्धुमाव-फिराव की 
बात | 
२, घुमाव | एठन | बरू। ३: व्यथा।| 
क्षोम। | ' 
मुद्दा “रोड़ खाना-उस्मन में 
पड़ना | | 
४ पेट में ऐंठन ओर पीड़ा होना। 
५ घमंद । गे । ६, क्रोध | युस्ता | 
मुहा*-मगेड गहनाओक्रोध करना | 
मरोड़नता--क्रि० स* [ हिं० मोडना ] 
। १. उल डाउना | ऐंठना | का 
मुहा अर मरगोडनाल्‍आगढ़ाई 
लिना | भाद मरोदना था हग (आरि) 
मगोेड़ना5१, आँब से दशाग करना 
था कनसखों मारना । २ | नाक-मौंद 
; चढ़ाना । भौंद सिदोड़ना । 
२ एंट कर मणए करनाया मार 
डालना । हे,पीड़ा देना | दुःव देना । 
४. मसलना । ॥ 
सहा “हाथ मरोइताकज्यछताना | 
मगोदफत्ी -संत्रा ख्री० [| हि 
मरोड़ + पछो ] एफ प्रकार की फली । 
मुर्गी । अवतरनोी । 
भरोडा--ंजा पँ० [6० मरोडना ] 
१ ऐंठन | मगोंढ़ | उमेठ । बल | 
३ पैट की वह, पीड़ा, जिसमें , कुछ 
, ऐंठन सी ज्ञान पड़तो हो ! 
मरोड़ो-दसज्य स्रो० [ हिं* मरोड़ना] 
पटन 
महा '--मरोड़ी 
करना | 2 | 
मरोरना--क्रि० स० [भाव मरोस्क] 
दे० “मरोड़ना” | 
सकदठ--संत्रा पु० [ सँ० | १. बंदर।* 
बानर | २, मकड़ा | ३. दोई के 


खद 8 7 
, करना -खींचातानी 


डे 


'भकदी 


एक सेद का नाम | ४. उप्पय्र फा 
आठ मेद| । | 
मकोटी--'ज्ञा सत्री० '[सं० ] १, 
बानरो | बँदरी । '९, मकड़ी । ३ 
छुँंद के ९ प्रत्ययों में से अंतिम प्रत्यय । 
इसके द्वारा मात्रा के प्रस्तार में छुंट के 
लूघु, गुर, कछा और वर्णों की संख्या 
का ज्ञान होता है । . . 
मकतऋ--संज्ा पुँ> दे० “मरक्रत” | 
मतंबान--संशा पूँ० [ हिए अमन 
बान ] रोगनी बत॑न जिसमें अचार, 
घी आदि रखा जाता है। अमृतत्रान। 
मत्य--संश्ञा पुँ० [ सं० | १. मनुष्य | 
२, भूठोक | ३. शरीर । ':'' 
मत्येलोक--: शा पुं० [सं०] एप्ती । 
मेदें--संशा पुं० [ फ्रा०' मि० सँं०, 
भर्च और मर्त्य | १. मनुष्य | आदमी | 
२ साहसी पुरुष | पुरुषार्थो । ३. वीर 
पुरुष | योद्धा । ४ पुरष । नर | ५ 
पति भर्ता।. 
मद्नाऋ--क्रि० स० [_ सं० मदन ] 
!' ३९, मालिश करभा। मलना । २ 
तोड़-फोड़ डालना | १ नाश करना। 
४. कुचछना | रादना । ' 
मटम-सश्ञा पुं० [ फा० ] मनुष्य । 
भदुमशुसमारी--र्जश्ा स्री० [ फ़ा० ] 
१ किसा देश में रहनेवाले मनुष्यों 
' की गणना | मनुष्य-गणना । २. जन- 
संख्या | आबादी । हु 
महंमी--सजश्ा जी० [ फ्रा० ] मर- 
' दानगी । पौरुष | 
'मदन--सकश्ा पुं० [ स॑० ] [ बि6 
' मर्दित ] १. कुचलछना | रंदना | २ 
सलना । मसलना | ३. तेल, ' उच्चटन 
' आदि शरीर में लगाना | मलना | ४ 
द्वद्द युद्ध में एक मक का दूसरे मल्छ 
- की गर्दन आदि पर हाथों से घस्सा 
छगाना । घस्सा | ५, ध्वंस | नाश | 


११६ 


(२१ 


६ ,पीसना। घोंटना । रगड़ना | ,, 
वि० [ स्त्री० मर्दिनी ,] नाशक । 
हहारकर्ता ।, ,,. ,  ,,,. », 
मरत-- शा पूँ० [ सं० |]  मृर्दग फी 
तरह का एक बाजा। इसका प्रचार 
बंगाल में है. |... ६४ * 
मद्ति- वि० [ सं०] जो मर्दन,किय्रा 
गया.हा । ,  ॥ ४४ 
मदूदू--वि० दे०“मरदूद” |, // ८ 
भमे--संशा पुं० [ सं० सम्म ,] १. 
स्वरूप । २. रहस्य | तत्त्व । भेद | २५ 
सचिस्थान ।,४. प्राणियां के ।शरीर में 
बह स्थान जहाँ आावश्रात ; पहुँचने | से 
अधिक वेदना होती है। | * '। 
ममेझ--वि० [ सं० है (भाव० , मर्म- 
'हुंता ] १. जो किसी बात का मर्म या 
गूठ 'रहस्य जानता हो। तच्तज्ञ | २. 
रहस्य जाननंवाला | 
ममभेदक*-वि० दे० “मर्ममेदी” । 
मम्भेदी-वि० |[_ सं« ममंमेदिन्‌ ] 
हृदय पर आधात पहुँचानेवाला | 
'आतरिक कष्ट देनेवाला। : *' 
मर्मर-संज्ञा पुं० दे० “मग्मर” | 
सज्ञा पुं० [ अनु० ] पत्तों ' आदि का 
(मर मर?! शब्द | । 
मर्मा रत वि०[ अनु" मर मग्से | 
। जिसमें मर मर शब्द होता हो | ' : 
मर्मवचन--सज्ञा ए० [ हि० मर्म+ 
बचन | वह बात जिधसे सुननेवाले 
का आतरिक कष्ट हो | 
भमवाक्य--सश्ा पुँ० [ सं० ] रहस्य 
का ब्रांत । भेद की यो गूढ बात । 
मर्मांघद्‌ --वि० [ सं० | मम्मश्ञ ।' 
ममंस्पर्शो --वि० [ स० सर्मस्‍श्शिन्‌ | 
[ जञा० ममश्गशन। | [ भाव० मर्म- 
साशिता | मम पर प्रमाव हालनेवाला । 
मर्मातक--व० [ स* ] मन में 
'खुभनेवाला । ममभेदक | हुदयस्र्शी | 


मर्मा निक---वि५ दै० #प्रमीयर | 
मर्मी--वि० [ ६िं० मर्म |- तत्वशञ -। 
ममश।, ,., 
मर्य्यादू-संजा स््री० [ सं० , मर्य्यादा .] 
१. दे० (मर्यादा? । २. . रीति ।- 
रसम | प्रथा । ३. वित्राह में बरद़ह्ार | 
बढार। - ! पा 
मर्य्यादा--सँज्ञा क्री० [ सं०;] १. 
सीमा [हद | २, कूछ । नदी का 
किनारा | ३, प्रतिशा । मुआहिदा 
करार | ४. नियम । ५ सद्यचार, |, 
/६.: मान | प्रतिष्ठा । ७, ,धर्म्म ॥, 
मर्ण्याव्ति-वि० [! स० ] १८ जिसकी 
सीमा या हृद निश्चित हो | २. जो 
(अपनी, मर्य्यादा / या।। सीमा (के 
अंदर हो । | 
मपणु--संज्ञा पुं० [ सं० ][..वि० 
मप्यीय ] १. क्षमा | / माफी, ।£* 
रगढ़ । प्रषण | हक 
'वि० १, नाशक | २. दूर,करनेवा ला, | 
मत्ग-सज्ञा पु० [ आ० ] १७ एक 
प्रकार के मुहलूमान साधु | है. एक 
'प्रकार' का पक्षी || | 
मलत-सरा पूं० [ सं० | १; मैल | 
। कीट | २, शरीर के अगों से निकलने 
वाली मैल या विकार । ३, विष्ठा । 
पुराष | ४ दूषण | विकार |) ५, 
पप । ६ ऐब। के 
मत्कतना४--क्रि ० 
८मनच कना | | । 
मलका--संशा छरी० [ अ० मठिक ] 
। बादशाह'की पटरान। । मदारानां । 
मलकुज्मात-तज्ञा पु०[ अ०: | 
जीवो के प्राण ढेनेवाला देवदूते | 
यमराज | ' 
मलखंभ-संज्ञा पुं० दे० “मलखम”? | 
मलख्म --र्ज्ञा पु० [ सं० मैल्‍्छ + 
४ हि०. ख़ुता, | ;१. लकड़ी की -आक 


जज अमल 


खु 9 | ञ्रं 95 द्दे छ 


| 


मंद्रसाना ४९ 'मलिद्‌ 


लत 


प्रकार'का खँभा जिसपर फुर्ती से चढ़ » गरिराई हूँ; इमारत को ईट, पत्थर संत्रंघी। ४: ,+., ' 


और उतरकर' करत / करते हैं'।' और'चूना आदि ।/. ७ ! ') संज्ञा स्त्री० मलाबार देश की भाषा | 
भालखंम | २. वह कसरत जो 'मल- मलमल--तघञ्चा सत्री० [ म० अछ- मलयुग़-तंशा पुं० दि० #कडियुग?ः ।' 
खम पर की जाय | “2 भल्लकक |] एक प्रकार का प्रसिद्ध पतछा, ' सलराना#हू--क्रि० ० दे० (मह- 
#नः ॥ 7] है + | हाना?? | | ! हा 
मलखांनाई#--वि० [हिं० मछक कपड़ा | । का 
खाना ] मछ खोनेवाला । सलमलाना--क्रि० स०[हिं० मलना] भलरुचि--वि० [-सं० [] दूषित रुचि 
संशा पु [ स० मल्ल+सेन' ] १, बार बार स्पर्श कराना | २. बार, का. पापी) , , - पक 


पश्चिमी संयुक्त प्रांत में बसनेवाले , बार खोलना भौर ढकना | ३. पुनः मलचानता++क्रि०ण स॒० (हिं० मलना 
एक प्रेकार के रानपूव जो भव मुसछ- पुन; आछिगन * करना । ४, पश्चात्दाप' का'प्रेर० रूप  मछने का- काम दूसरे 
सानंसेदिदूं बन गए हैं।  , करता। ५४» |, ',, , से, क़राना। (व | 
मंलगजॉ#-वि* [ हिं०..मठना+ अलमास-संज्ा 'पुं० [० ] वह मलदम--संज्ञा पुं० दे” “मरहम”? । 
गींजता ]] मछा-दुरा 'हुआ, । ,गींना अमांत मात जि संक्राति,न पढ़ती मल्ाई-र शा ख्ली० [ देश० | १, बहुत 


डुभा । मरगजा | ' 22 हो। अधिक मास ॥,युरुषाचम | !गरम- किए हुए * दूध का ऊपरी 'सार 
सँशा 'पुं०वेसन में छपेटफर तेठ ,या अधिमास | , [0 7 - भाग | दूध की खाढ़ी | २.. सार | 
'घी में।छाने, हुए बैंगन, के|“पतले मलय--संज्ञा, पु० [ सं भक्तय-पर्वता, तल । रस। हे कक 

ठुकडे । । 7१. पश्चिमी , घाठ, को | वह , भाग जो. ,सज्ञा जी० [ हिं० सलछना मछने “की 


महगिरी--संबा एुं० [ हिं० मज्य८ ,मैदुर राज्य,के दक्षिण ओर ट्रावंकोर |क्रिया,भाव या, मज़दूरी + / ,,, 
'गिरि ] एक प्रकाएका हल्का, कत्यई के पूर्व में है । २, मछाबार देश । ३. मलाट--्ंशा -पु० । ( देश० _] एक 


मलता+-वि० [ हिं० मठना.] घिसा (४ सफेद/ रुद॒न'। ५. नंदन बन ।' ६. चीनें लपेगे जाती हैं। 2 
लक अ ; ८2 डिसयके एक मेद्रका नाम |, पलान# एवि० दे? “म्लान”। * 


मकद्वार-संता पुं० [ सँ० हे १5६ सलयगिरि:--ंज्ञा पुं०; [ सं० ।.] १, स॒लानि#-तज्ञा खो० दे०.“मलानि” | 
शरीर की वे इंद्रियों, जिनसे मक् निक- सक्ूय नामक पर्दत जो दक्षिण में है। मलामत दशा, त्रौ० [ अ० | १, 

, व्ते हद] '२, गुदा | , कक 7९. सणयगिरि, में उत्पन्न | घुदन | ३ खानत | फटकार । “बुतकार | 
हे हि डे मत. ] दिमाव्य पर का -वह देश जहाँ [यौ०--छानवृ-मछामत।... £ 
है. हाथ या किसी ओर चीच से ,जासाम है।,-, , *,; २ निकट या ख़राब अंश | गंदगी | 
पा पिता | मर्दन | सॉलना | भलयज:--संद्रा पुं० [ स॑० ] बदन, मलार-सज्ा पुं० [ स० | मल्खार ] 
ँ वि० मलय पद॑त, का |. “-, - एक राग्र जो-, वर्षा - ऋतु में, गाया 


र्ज। 


०-दलना-मलना- ह | 5 08 
घद्दा०-दछना-मलना< १. चूर्ण ऊलना। भलयायिरि---संज्ञा पुं० दे० धमछय- जाता है। की न 


पीसकर टुकड़े हा । 
है ठकड़े हुकडे करना | २, गिरि? आओ आम मुद्दा-मुछार गानाल्वहुत प्रतत्न 
मसछता || घितना ] हाथ मलना:- ल्‍ 8 हा की ड़ 4 । रे 2 जज 8 कि 7] 
. पछ्ताना +. मिज्रयाचल--संश्ञा पुं० [ सं० मज़्य. हकरें कुठ कईना, विशेषता, गानों | 
। श्वात्ताप करना । २, फ्रोध 227 अर  अ कप ललाज जा आप, 


है प्रझूट करना हक के 'निल' पः क है 
२ ै | सजयानिल-ुंझा ० [ सं ].९, .<डेग्ख .ै। रज,। २. उदासीनती | 
५ माझिश करना | ३, मसलना | मलय पर्व > 9 22035 3 4008 (१ 5 २. ४ 
“मीजना | ४ मगेड़ना। ऐडआ 8 2 की, भोर से. आनेवाली +उदावी। / | ,.. . 
हां पे ढ ना | एठना । ५ हि वायु | र्‌्‌्‌ सुगधित हे वायु ] 3. -चस॑त मसलाइ#--सजश्ञा. ६ ० दे० -पमिल्‍लाह?! | 
भर बार रगढ़ना या दवाना, , काल की वायु | 3070 न आह, 


० कल के हज “लग”? | 
महबा-ंशा ४ हि क्‌ 2 5 आा।, घऑअलिय--सज्ञा एु० दे० ्लछिग? 
हे अर दर [ हिं०_मछ 2ट] अलया ली--व० [ ता० सलयाडेम:.] मल्रिदू--वंशा यु० [ सं०-मिरचिंद ] 
मे प न हें रू. हट या ४ गछ्ाबार देश .का- भलाबार - देश- 2 भें. | हर ९५ 4760 ४४ / ० की बट 

4 


किन सनवण ले... 


गलिक : 


मत्तिक--ंशा 'पुं० [/अ० -] [, ज्ी० 
महछिक्रा ] १ राजा 4 २ -अधीश्वर । 


रुचछ? | , हि 
मलिन--वि० [सं०] [ स्री०मलिना 
मलिनो ]. १. मल्युक्त ॥ समैला। 
गैंदला।-२, दुषित | खराब । ३, -सद- 
मेला | घूमिल । बदरग॥ ४. पापा- 
त्मा | प्रापी । ५. धीमा । फीका- -६ 
स्‍लान | उदासोन | ् 
संज्षा पुं० एक प्रकार के साधु जो मैला 
कुचैछा कपड़ा पहनते हैं । 
भतिनता--सज्ञा छ्री० [सं०]मैठापन। 
मल्रिनाई#--सश्ा (्री० दे० मलि 


नता? | ; 
६. हिं? 


भत्रिनाना४#--क्रि० 
मलिन -] मैला होना, । 
संलिया--ंज्ञा ज्जी० [सं० सल्िका| 
/ *ै, तँग मुँह का !मिद्दी का एक बर्तन। 
घेर । २. चक्तर। , 
मल्रियामेट--सश्ञा पूं० [६िं० मलिया 
#' मिठाना,| सत्यानाश । तहस-नहस | 
मलीदा--छत्षा पुं०[फा०] १. चूरसा। 
२. एक प्रकार का बहुत॑ मुछायम 
ऊनी वस्न । 
मलीन--वि० [[ उ० मरिन ] ३ 
भैछा | अस्वडछ ॥ २ उदास | . 
मलीनता-सच्ञा जी०दे० “मलिनिता?। 
मलुक--सच्ा पुँ> [ सं० | १, एक 
प्रकार का कोढ़ा । २. एक प्रकार का 
पश्चीं । ३. दे० “भमलक?? । 
वि० [ देश० | सुद॒र ।.मनोहर। , 
मत्तेचड--संशा पुँ० दे० “फ्लेच्छ” | 
[ मलेण्यि--र्ुश प०.[ अं० | -जाढ़ा 
देकर जआानेवाला बुखार । जूड़ी । 
मलोल--संजशा, पुं० दे० “मलेक्वा? | 


आ० 


(९४३ 


ताना | शी ० अक 


मशक्कत 
मल्लिका ॥ -२, ,सु'दरी,पृत्ति का एक 


मलोला--संज्ञा पुँ०,[ अ० मूल या . नाम | 
मलित्ष, मलिच्छुऋअ--संज्ञा पु० द्वे०० बकढवलछा ] १. मानसिक ,-व्यथा | 


दुश्ख । र॑ंज। , 
मुद्दा०--मलोछा या मछोले आना# 

दुःख होना ।.पछतावा होना। मछोछे 

खानाल्मानसिक व्यथा सहना । - 

२, वह इच्छा जो मानसिकृव्याकुछता 
उसन्त करे | अरमान । ह 
मदल--तंज्ञा पु० [[ स० ] १. एक 
प्राचीन ज़ाति। इंसे ज्ञाति के छोग 
(दे दर युद्ध में बडे निपुण, होते ये, .इसी 
लिए कुश्ती छड़नेवाढे का नाम मल्ल 
पढ़ गय्या है। २. पहलवान | ३. एक 
प्राचीन देश जौ विराट देश-के, पास 

था । ४. दीप-शिखा । 
मद्लभूमि-उत्चा ज्जी३ [ सं०:] 
कुश्ती छड़ने की जगह ॥ अखाड़ा 4 
मत्लयुद्ध--र्तज्ञा। ई०7[ सं०-] परस्पर 
, ढ6 युद्ध लो बिना शज्ञ के क्रैवक हाथों 
, से किया जाय ; ब्राहुयुद्ध । कुश्ती । 
सदलविद्या--संज्ञा “ल्लीर [ ,स० ] 
कुइता का विद्या | ॥, । 
मव्लशाला--छशा ज्वी० दे० +संल्ल- 
भूम ?। 
मदलार--संज्ञा पुँ०,दे० “मार” | 
मदलाहइ-सत्चा पुं० [भ० ] [ ज्ी० 
मल्ला।(इन _| एक अत्यज जाति जो 
नाव चलाकर और ,मछलियाँ मारकर 
रे लिर्वाह करती है।' केंवट। 
वर | माक्षी । ५३ 
मटद्लिका--खरंज्षा ल्ली० [स० ] ६, 
एक प्रकार का वेछा-। सोतिया । ... 
आठ अक्षर का एक वाणिक छद। 
“३ सुमुखी बचि।.. , 


मह्लिनाथ--खज्षा, - पुं० ([ ,.सं० ] _ 


मत्वु--संश एुँ०.[ स॑०,] घदर -। - 

मल्द्ाना, मत्दारना--क्रि० ख० 
[ सं०+मल्ह>ग।स्तन_| छचुसकारना-| 
पुचकारना | , , ,» - 

मवक्तिकल--उंज्ञा पूँ० - [ अ»० -.सुवं- 
क्किछ | मुकदमे में अपनी ओर स्रे 
फचहरी,-में काम करते के,लिए -वकील . 
नियत करनेवाला पुरुष | ! 

मवाज़िब--सश्ञा पुं०,[ अ०_] निग्र- 
मिव समय पर मिलनेवालछा पदार्थ; 
जैसे, वेतन । 

मवाजी--वि० [ अ०.] १. कुछ। 
सब ( २. प्राय; जरावर | रऊगमग | 

भवादू--6ंशा पुं० [अ० ] १ पीब॑॥ 
२, मसाढछा | सामग्री । 

मंवास--सज्ा १० [ सं» ] १. रक्षा 
का स्थान। त्राणस्थछ। जाश्रय | 

रण। | 

सुहा०-मवास करनारूनिवास फरना | 
२, किला | दुर्ग । गढ़ । ३. वे पेढ़ 
जो दुगे के प्राकार पर हाते हैं। ' 

भवासी--सशा जी० [ हिं० मवास ] 

' छाटा गढ़ । 

' संज्ञा ६० १. गढ़पति | किलेदार | २५ 
प्रधान । मुखिया । अधिनायक | 


भवेशा--संशा पु० [ अ० सवाशी-] 


पद्न।ढार।  . 
मवेशीसमाना--संज्ा ६० [,फ्रा० ] 

वह बाड़ जिसमें मवेशी रसे बाते है । 
मशक-सशा ५० [सं० ] १. मच्छढ़ | 

२. मसा नामक चर्म-रोग | 

संशा ल्ली० [ फ़ा० ] चमडे का बंना 

हुआ वह यैछा जिसमें पानी भरकर 

ले जाते हूँ । 


मलोलना--क्रि० अ० [दि० मलाछा] जैनियों के उ्नीसवें टीर्यकर.का नाम। मशर्केकत--संशा जी० [ अ? ] १५ 


१, -भन का. दुखी होना -२,प्छ- भदल्ी--संशा जी० [.-सं० ) .३. - 


नत | अस्त । परिश्रम । २. नह परि+ 


कै 


की ++-ज+++ 5 


संशय 


अम जो जेलखाने के कैदियों को करना 
पढ़ता है 


मशगूल >-विं० [ स्‌० ] काम में लगा / 


हईआ। 
मशरु--संझा पू० [ अ० मशरूअ ] 
एक प्रकार का घारीदार कपड़ा | 
मशविरा- संश (० [ अ० ]: 
उर्लाहि । 'परामश्श | कह 
मंशहूर--वि० [ अ० ] प्रख्यात । 
प्रसिद | 5 
भशाख--र्सश्ञा स्ली० ( अ० ] डंडे में 
'छगी हुई एक प्रकार की धहुत माटी 
बता | 3 
मुद्दा०-सशार्ल लेकर या जलाकर' 
हे दुना>भ5छ तरह हूं ढना | बहुत 
'दौढना | ' ह 
मशालची - संज्ञा-पुं [+क्षा० ] [ ज्री० 
, शिलचन ] माल हाथ में लेकर 
दिखलानेबाला | '.. * 
(सेशीन--सता छली० [ अं० मेशीन | 
, पा और पुरजी से बनी, हुई “ वह 
बसु बिंधसें कुछ काम' होता हा। 
[कै [देन |... 
मरेक--संजा: पु [ ज०] अभ्यास | 
सशान-वान--स जा स्रा०- [ अं० | 
वह भशान जा गोडयों चलाता है ] 
'तिचशा पु दंग मखट | 7 
मह--ब० [ सं० भष्ठ | १. 'संसारं- 
( :+7। जो भूछ गया हा | “२, उदा- 
ह सीन । मान ।- *ट थ “3 ४:52.» 
सुद्दा०--मष्ट करना, 
सारनान्चुप रहना । ने 
:खिक्षं--सज्ञा प्नी 
रोशनाई | है 
सेशा ज्ञी० [ सं अमभ ] भोछ 
निकलने से प्रहके उसके स्थान पर 
प्रद्दा ०-मंस मजिना-मूछों का निकू- 


२ ०२ 


घारना या 
भोलना 
[ सं» मंसि ] 


रे 


हु 
9 


, भेसखरा--संज्ञा पुँ० [ भ«० 


९१३ प्रसक्षना 


)] ददिल्खगी |' 


हँसी | ठटठा | 


॥.27 


लगना आरंभ होना । ; संरा +पंन ( प्रत्य6 
मसफक--संशा पुं० '[ सं० मशक ] ठठोली | 


मसा | मच्छढ़ | ' मसखरो---४श्ा स्री० [ फ्रा« भस- 
था स्लो० [ अनु० ] मसकदे की खरा+ई ( प्रत्य० )] दिल्कगी | 
क्रिया | हंसी | मजाक | 

संसकत+/--उंशा स्री०' दे० “मश- मसस्तधा'--संशा पुं० [ हिं० मांत+ 
क्कतयत2 | खाना | वह जो' मांस खाता हो। 

संसकना-क्रि० स० [ अनु० ] १५ भास हारी | ' 


कपड को हंस प्रकार 'दबाना कि मलजिद्‌ --संजा स्री ० 
'बुनावट के सर ततु टटकर अछग हो 
जायें । २ इस प्रकार दवाना कि बीच 
में से फट जाय | ३, जोर से दबाना 
याभलना | .' 

क्रि० अ० १, किसी पदार्थ का दब्चाव 
या खिंचाव आदि के 'कारण बीच अमारा * बैठने की गद्दी । 

में से फट जाना । र्‌ ( चिच का ) भमंसनवयोी--रुंझ्ञा स्री० [ सँ० 4 एक 
चिंतित होना । |  /: प्रकार का कांवता | ( उद्‌-फ्रारसी ) 
मसंकफरा-संशज्ञा ६० दे० “मस्खरा!!| मखसना+--क्रि/ स० दे» “मसंछना”| 
ससकतल्ा-उच्चा ' पु० [ अ० | १, मशलघु दुश्--वि० [म ? + मूँ दनाऊ 
सकलागरा का एक ! औजार | “इसे बंद होना | कशमकश | ठेलम्रठेल | 
रगढ़ने से धातुओं पर चमक था ' धक्क््मघक्का | ' 

' जीती है। २, सैकल या सिकछ करने मखयाराऋ|--संशा पूँं० [ अ« 


[फ्रा० मस्जिद] 
मुसक्षमानां के एकत्र होकर नमाज 
पढने ' तथा ' ईइवर-चदना करने का 
स्थान या घर | 

मसनदू--संश्ा ह्ली« [ अ*] १, 
बढ़ा तकिया। गाव तजिया। २, 


की क्रिया | 2 ! ' सझनल | १, मशारू | २. मशा> 
मसंकली--सेडा ज्ी० दे०- ०मत- छची। “* 
कला? | नर 


मखरना-क्रि० स० दे० “मसलना! 
मसरफ--8श पुँं> [ अ« | व्यवहार 

में आना | काम में आना । ठपयोग। 
'मसरुफ-वि० [ अं» | दाम में 


ससफा--संज्ञा ६० [ #रौ० ] १, नव- 
नात। मक्खन “नैनू । २. ताबा 


/ नरबछा हुआ थी | ३. दही का पाना | 


. ४. चून की बरी का वह चूर्ण जो 'लछगा हुमा। +  ' 
: उर्स पर पाना ' छिड़कने से बन |” भखल--धंशा ज््री० [ अं> ] कंहा- 
मसकोनआ--वि०[ अ०विसकीन | वत। होडोक्ति | ' ' 
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, ६ गराब ।'दौन । बेचाग | “२, 
ह 

“साधु 

यसुशांला | 


ससलेति#॥--संशा ज्री० दे* /मतह्ृ- 
३. धरिंद्र | ४. भोछा | ५, | इतेश [ « , 
१ 'भसखस्नन--ज्ञा स््री० [हिं> मसझछना] 
-| बहुत मसलने की क्रिया या भाव | 
इंसोडं'। मसलनू->वि० [अं>] उदाहरबार्थ | 


' बथा । बैसे 
संखल्ना-+क्रि० स« [ हि मठ्ा ] 


हर 


| इैसामजार्क - करनेवाछा |. 
' ठदठेदान |? “' »- , 


ससखरापत--धंश्षा पूं० | अ० सप्- 


0 


[ भाव० मसलन ] १, हाथ से दत्ाते मखानिया - संज्ञा पुं० [६० मसान]।। अनन। हे 


हुए रगड़ना | सलना । २ जोर से 
दत्राना ।_३. आठा गूँघना | 
भमसलइत-संजश्ा ज्जी० ;[ अ० | 
ऐवा गुत्त युक्त या भलाई जो सहसा 
जानां न जा सके। अप्रद्ट श्रम देतु | 
मखसता--उच्मा ६० [,भ० | १, कद्दा- 
वत | छांकोक्ति । २, विचारणीय 
६ विषय | 
भमसवासो--संज्ञा पुँ० [ सं० सास- 
वाता | षह साधु आंद जो एक मास 
से अधिक [कसा स्थान में ८ रहे | 
सजा सअत्र'० गाणेका | वेश्या । 
भसविद्या--पंशा पु० दे० “मसोदा?? 
मखसहर[--8 शा रू ० [6० मशहरा] 
१, पलग के ऊपर आर चारा आर 
लटगकाया जानवाला वह जालादार 
कपड़ा जिसका उपयाग  मच्छड़ों 
आंद से बचने के लए होता है। 
२. ऐसा पलंग जिसमें मसहरदं लग 
सके । ' 
भसहार*%:--सँशा पु० |दे०  मांसा- 
हारी? | हक 
भसा-संशा पुं० [3० मांसकील ] 
१. शरोर पर काके रंग का उभरा 
, हुआ मास का;छोटा दाना | २, बत्ा- 
*सार राग में मास का दाना | 
संज्ञा पु० [ स«० सशक ] मच्छड़ । 
मसान--उंश्वा पुं० [ सं० क्षशान ] 
१. मरघठ | ई ४ 
मुद्दा०--मसान जगाना नतंत्रशात्र के 


अचुधार श्मशान पर !बेठकर शव की , 


सिंद्ध करना। 
« २,भून, पिश्चाच आदि | ३. रणभूमि | 


रैए४ ४ 


१, ससान पर रहनेवाला | २, ढाम | 
वि० मसान रूबंघी । ! 
मसानी--संशा छी० [ सं० श्मशानी ] 
श्मशान में रहनेबाली िशाचिनी, 
डाकिनां इत्यादि | 
मसाल[इ--संज्ञा पुं० [फ्रा०, मसाछह | 
१, वे चीजे जिनकी सहायता से कोई 
चीज तैयार होती हो । २ आषधियों 
अथवा, रासायनिक द्वब्यों, का योग 
या समूह । ३. साधन । ४. तेल । ५. 
आतिशवानी । “पच 
मसालेदार -वि० [ अ० भस लह + 
फ़/० दर ] जिसमे किसी प्रकार का 
(मसाला है | 


मास -संज्षा स्ली० [ सं०, ]'१. लिखने, 


की क्ष्याहा। राशनाई |. २. 
३,कालिख | 
मसिदानौ--संसा ज्री० [ सं० ससि+ 
फ्रा ० दाना | दावात | ससिपात्र 
मसखसिपा5-सज्ञा पुं०[ सं० | दावात। 
मांसचु दा-तंज्ञा पुं दे० “म[सविदुः॥ 
मांसमुख--वि० [ सं० | जिसके 
| मुंह मे स्थाह्े छगी हो। दुष्कर्म 
करनवाश्ा | | .,. «- ' 
मसियर#-संज्ञा ल्ली० दे० “मशालः॥ 
मासियाना--क्र० भ० '[ १ | भी 
भांत भर जाना । पूरा हो जाना। 
मसियारा#--संज्ञा पुं० दे० “मद्या- 
छा? | | 
मर्सिविद्दु--संशा पुँ० [ सं० ] काजल 
का बुदा जो, नजर से बचने के 
लिए बच्चों को छगाया जाता है। 
दिलैना । 


काजल | 


मसाना--संज्ञा ६० [ भे० ] पेट की मसी--संज्ञा ज्जी० दे० “मसि? | 
ह थैली जिसमें पेशाब- रहता हैे। मस्ांत, मसीद्‌आ-उंशा 'स्री० दे० 


सुत्नाशय | ॥ 
| इसंडा (० दझे० “मसान?? | ' 


“*ससा जद? । । 
मसखीना|-चंज्ञा पुं० [ देश० ] मोटा 


प्रसोसा 


मसीदद, मसोह्द--तंज्ञा पुं० [ अ० ] 
[व मससाहां | ईसाइयों के घमंगुरु 
हजरत इंसा । । 

मखुऋा--संशा स्री० [ ६० भरू ] 
कांठनाई | 

झुद्दा ०-मय्‌ करकेलचहुत कठिनता से । 

मस्त शा--उंजश्ञा पुं० [ सं» इमभु ] 
मुँ ६ के अंदर का वह मास जिस - पर 
दाँत जमे दोते हे । 

मखूर--संज्ञा पुं० [ स॑० ] एफ प्रकार 
का दिंद्द और चिपठा अन्य ॥ 
भसुरा। .' 

मखुरा-संशा छ्ली० [ सं० ] १ 
मेयर की दाल । २, मसूर की बनीं 
हुई बरी | 

भखु।रका--संज्ा त्री० [ सं० ] १. 
, शीतला, | माता | चेचक,। २. छोटी 
माता | 

मसूरिया--संज्ञा ज्ी ० दे० “मसूरी??| 

मझखुरो-संज्ञा ज्ञी० [ सं०| १. माता | 
चचक । ३, दे० “मसुर”? | , 

मखूस, मस्सन-सशा र्री०[ हिं० 
मसूसना | मन मसूतने का भाव। 
आतरिक व्यथा | । । 

मखूसना-करिं० दे० ““मसते- 
सना? । ॥ 

भखूण--वि० [सं० ] चिकना ओर 
मुछायम | | 

मखेबरा--उज्ा पुं० [ एिं० मांस ] 
भास का बनी हुई खाने की चोौरजे। 

अ्रसोसना--क्रि० अ० [ फ्रा० अफ़- 
सांस: | ६. किसी मनांवेग को 
रोकना | जब्त करना । २. मन ही 
मन र॑ज करना | कुढ़ना। हे, ऐंठना | 


' मरोदना । ४. निचोद़ना | 


मखोसखा--संश्ा पुं७ [ 6ि० मरोसना] 
भन का दु।स | कि 


प्रासोदा 


मसोदा--संशा पुं० [ अ० मसविदा | 
१६ काट-छाँट करने और साफ करने: 
के उद्देग्य ते पहली बार लिखा हुआ 
लेख | खर्रा | म्सविदा । २. उपाय। 
'युक्ति | तरकीब,| ' दर 
मुद्दा०--- सदा गाँठना या बॉधनाई 
काई काम करने की-युक्ति या उपाय 
सोचना | 2 
मसोदेवाज-- संज्ञा पु० [ आअ० 
मसोदा +फा० बाज्ञ ( प्रत्य० ) ४ 
अच्छी युक्ति सीचनेब्राला । २. धूर्त |, 
चाछाक। 
मस्करा#-उंज्ञा पुं० दे० “मस़खरा?। 
मस्कत्ता-संज्ञा पुं० दे०, #मसकलछा?* |, 
मस्त--वि०[ फ़रा०, प्रि०्सं० मच ] 
१ जो नशे भादि के कारण मत्त हो | 
मतवाला | मदोन्मच | २, सदा प्रसन्‍्त 
' भौर निश्चित रहनेवाला,।, ३. यौवन 
मद से भरा हुआ | ४, जिसमें मद 
हो।मदपूर्ण । ५, परम ।, प्रसन्न | 
' मगन | आनंदित | टी पड 
भस्तक--संशा ५० [ सं9 ] सिर | 
मरतगी-पंजा स्री? [ अ० मस्तुक्री 
/ उर्फ कार का बढ़िया गोद | , , 
भस्ताना-वि० [ फ्ला० मस्तान; 5, 
मैधदी का सा | मस्तों की तुर॒ह -का | 
२, मस्त | 
, कि० अ० [ फरो9 
होना | 
, कि० उ० मस्दी पर छानां, । अरत 
कना। , |; 
सार्तष्क--सज्षा पुं०[ छ० ] १. 
मस्तक के अदर का गूदा । भेजा | 
मंगज॑ | २ बुद्धि-के रहने कराई स्थान | 
दिमाग | ह 
मरती--पज्ञा ज्ञी० [ फ़० यः १. 
मस्त होने की क्रिया या भाव, | 
मत्तता । मतवालापन | २, बह ज्ाव 


लि 


| ढक 
+स्ति |, भर 


५ देना हि । 


९४६) 


जो कुंछ विशिष्ट पश्नुओं कें'' मस्तक, 
कान, आँख आदि के 'पास ' उनके 
मध्त् होने के समय होता है । मद | 
'३. बह खाब जो कुछ विशिष्ट बृ्कषो 
'अयवा पत्रों भादि में से हाता है। 
मस्तूल--छंशा पुं० [ 'पुर्त०] बढ़ी 
नारी आदि के ,वीच 'का वह बढ़ा 
शहतीर जिसमें पाल बाँपते हैं | * 
मध्सा--संज्ञा पुं० दे० “पस्ा» | 
महेंल--भव्य० [ उ० 'मध्य ]में । 
महेँ३इ#--वि० [ सं० महा ] महान्‌ । 
भारी | एक औ 
अव्य ० “दे ० “महू? |! 
भहेय[--वि० [: सं० महार्घ ] जिसका 
मूल्य साधारण या३3चितः की ' अपेक्षा 
अपकहो | ४ 
भहँगाई(-सबा स्री० दे० “महँगी? | 
महँग्री--संज्ञा त्ली ० [[हिं० महँगा + 
'ई ;(प्रत्य०) |] १.. महँगे, होने, का 
भाव | महँगापन,। , २. महँगे होने 
; अवस्था | ३, दुर्भिक्ष । अक्काछ ;| 
+ कहत । ५, _ हैं * 6. ४20 
महंत--संज् पपुं०|[ सं०-महत्‌-बढ़ा;] 
साघुमइली या,मठ , का आधिष्ठाता | 
#वि० अ्रष्ठ | प्रधान । मुखिया 
मदंतो-“सज्ञा त्ञा० [ ह० ,महत+- 
ई. ( प्रत्यु० ) ] १., महत, का /माज़) 
है, महत का पद |, , , & 
सद्ध--अव्य॒०, दे #महँ?। . 
वि० [ स० भद्दत्‌ | १. मह्दा।|भति | 
नहुत । २, महत्‌ । श्रेष्ठ ।बढ़ा;। 
संद्दक--सज्ञा ज्ां० [। हि० ग़ुमक ] 
_गध | बास |, ॥ , 5 
मसहकना--_क्रि० झू० [ हिं०-महकन- 


# 38.४ 8 


ै की । 


+ 
जड़े २ ] 


ऊँचा चबूता |, 
“मद्दतारीआं--संज्ञा, ज्री ०,[; सं०-माता] 
, माँ ' माता | , 2७ बट 


अहतु 


हुआ विभाग | ज्सीगा | सरिक्ता ॥ | 
भद्दका न%-सश्ञा ख्री० दे० “महक? | 
महकीला--वि० [ हिं* महक ] 
खुगवू ; 
मद्दज--वि०[/ अ० ] ४.  घद्द .| 
खालिस | २ केवल । मात्र | सिर्फ | 
मरद्दाजिद्‌(--संशा , स्री० दे० ४मस- 
जिद/ | *' 5), 
मदज्जन-संज्ञा पुं० [सं०] महापुरुष | 
मद्दतू--वि० ( स० ) [ ज्ी«/महती ] 
/१, महाव।। इहतू । बढ़ा;। २. सबसे 
बढ़कर | सवश्रेष्ठ | है 
सना पुं० १. प्रकृति का पहला विद्नर, 
मटचत्व। २ ब्रह्म । हि ई 
महत--सा पु० : दे० #महत्त्त” | 
4: 8] दे० “सहत्‌?! तर ः | 
भद्दता--सँशा पुं० [ सं० महत ]-१, 
/ गाँव का )मुखिया । महतो | ३, 
मुहार्रिर | मुशी।।. + । 
#पज्जा 'ज्री० “[। सं०: महत्ता ] 
अभिमान । | 
महताब-उसज्ञा ज्ली० [ फ्रा० ॥ 
१ चदिनी । चांद्रकाँ || २. देश 
“मदहतावा? ॥ है रे कि 
/स्सेश्ा ६० ['फ्रा०५] चाँद | म्लंद्रमा | 
मद्दतावी-संज्ञा ज्री०.[ फ्रा०) १४ 
मोदा बत्ती के झ्ाकार की एक प्रकार 
की आतिशवाजी ,। २, बाय आदि के 
बीच में बना हुआ गोल या -च्रोकोंर 


॥ 


रे 


मद्दती--उंज्ञा स्री० [ उ॑० मे ६. 
नारद, की (वीणा का /नास -।, ₹ 


ता (पत्यण० ) ] गंध देसा | वास , महिमा । महत्त॥/ बढ़ाई 


भद्दकमा--संज्ञा पुं०, [ भ्र०,] 


। किसी 
विशिष्ठ-कार्य्य के 4५ ससच्य 


किया 


६७ 


वि»-स्री० ज़ुदुत खड़ी ॥-म्रद्दान, | 
इब्तू। 
सदतुआ>-संज्रा पुं० दे० महत्व” । 


। है कई 2 प्र 


म्रहप्तो . 


मद्दतो--संजा 'पुं० [ 6० महता, |] “सह ध्अथत्ा महकना।] गमकना। 


१, कद्दार । २. प्रधान | ,.  , 
मद्दत्तत्व-एंशा १५ [ सं» ] १५ साख्य 
में प्रकृति का; पहला।कार्य्य या विकार 
जिससे अह्टकार,की उसत्ति होती हे। 
गुद्धतत्व।॥ २ जीवात्मा | £; 
मंहत्तम--वि० [ सं० ] सबसे, अधिक 
शेष । । 
प्रद्दचर--वि० [० ] दो पदार्थों" में 
से घढ़ा या श्रेष्ठ । * 
मद्देचा--संज्ञा स्री० दे० “महत्व? 
मंहच्य--रुशा ६० [ सं० ].१. महत्‌ 
का माव। बढ़ाई | ग़ुरुता। | : २, 
श्रेष्ठ । उत्तमता ॥ है. 
मदहददूदू--वि० , [.अ० | परिमित 
सीमित | । हर 
महन#--संज्ा ६० 'दे० “मयन”?? ॥ 
महनाक--क्रि? स> दे० “मथना? | 
भंदनीय--वि० '[ संँ० ,भाव० ' मह- 
' नीयता ] १. मान्य ।। एज्य | २. 
महत्‌ | महान |. 5॥६ । 
महजुू--संशा पुं०'[ सं०, समथन | | 
 विनाक्षक | 7 ,., 
मदफिल--संज्ञा ज्ी० ( भ० ] १ 
, “मजलछिस | सभा.। समाज | जल्सा। 
; (२६ नाच-याना होने का। स्थानः | 
मदफूज--वि० [ अ० | सुरक्षित । 
सहवुब-उसंरा पु०[ अ०,] ,[ ज्री० 
-भद्दबूत्रा | वह जितसे प्रेम किया ज्ञाय | 
प्रिय । । 
मदहमंत#:-वि९ [ सं०, महा +मत्त ] 
मस्त | मदमच | की कर 
प्रद्दमद#--सश्ञा.पु० दे० “मुहम्मद?। 
हृमद्व--क्रि० वि. [महकना |सुगंधि 
के साथ | खुशबू के साथ | | 
मंद्मद्दा--वि० [ हि? मृह मह ] 


रू १६ 


४ 


सुगांधत | ; ४, ॥7] 
मदभद्दाना- “कि ज० [ हिं?': मइ 


से 


( 


सुंधि देना।।, ,४ ,+! * । 
मदहमाआ+संजा[,स््री ० दे ० “महिमा?? | 
मृदमेज-सज्षा . ज्ली० [,क्वा० ']एक 
प्रकार की लछादे की; नाल; जो जूते; में 
एड़ी के. पास, छगाई, 'जाती है और 
(जिसकी ,सहायताः से घोडे फे सवार 
'उसे, एड़ ढ्गातेहैं । [ ,,,।- 
महतस्मद्‌--सशा, (9 दे० “मुहम्मद १। 
सहर--मंज्ञा पु० [स० महत्‌ ] [म्ी० 
महरि ] १/ एक आंधरखचक शब्द 
, जिसका व्यवहार ,विशेषगः , जर्मीदारों 
“भादि के सबंध में द्वोता हैः (म्रज) 
२. एक प्रकार का पक्षी । ३ .े० 
#मसहरा?? | ब् ' ५ 
[हिं० महक] महमहा | सुगधित | 
मद्दरम संज्ञा पु०, [ अ० | 
' मुसढमार्नों में किसी कन्या या ज्ीके 
छिए उसका काई ऐसा बहुत पास का 
संबंधी जिसफे साथ ,उसका विवाह. 
दवा सऊता हो | जसे--पिता, चाचा, 
नाना; भाई, मामा आादि । २, भेद 
का जाननेवाला । ह 
, सझा त्ली० १. , अगिया की कठोरी । 
२. अंगिया |, ,,. , 
महरा+-एंज्ना पुँ० [हिं० मदतता ] 
५ | स्री५ महरी ] १.- कहार्‌ । २. सर- 
दार ।नायक।| | -॥ 
भद्दराइ#-+ शा, ९० [ 'सं० महाराज ] 
दे० “महाराज”? | ््ः 
मद्दराईश/ं--संज्ञा. स्ी० [ हिं०, महर 
|, + आई (प्रत्य०)| प्रघानता । श्रेष्ठता। 
मद्दराज--सच्ञा पु० दे० “महाराज” | 
4 को नि कक 
। जाना: (प्रत्य०),,] मदरों के रहने का 
स्थान | 
महराब--संशा स्त्री “दे ० “मेहराब?? | 
भहारि,सहरो--संशा ज्ी० [* हिं० 


नहख्स 


महर ] १ एक प्रकार का भादरसनक 
शब्द जिसका, व्यवहार जज में प्रतिष्ठित, 
! ह्िर्या के संबंध'में: होता 'है।। २. माल- 
किन, | घग्ह्नली | ३; ग्वालिन, नामक 
पक्षी | दहिंगल। ,, 
महरूसम-८वि१[ अ० ,] जिसे 'न मिल्के । 
वचित । (५ 
महरेदा -संशा पुं०[ .हिं० महर+ 
एटा (प्रत्य०) | श्रीकृष्ण | , 5 कर 
महरेटी---रंज्ञा; स्लनी० [ हिं० महरेट ] 
(भी, गृधिका | ॥ [ 84),४ 
महघे--वि० दे “महार्घ! |, 
मह॒र्ञाक--उज्ञा पु०['सं० |, पुराणा- 
नुसार नलोदह छोकों में से ऊपर का 
। चौथा,छोक। /अ हन 
सहर्षि--तृशा पुँ७ [स० मदह्दा + ऋषि] 
चहुत बड़] और श्रेष्ठ ऋषि | ऋषी- 
लि 5 मा हज 
मद्द॒ल्ल--तंज्ञा पु०[[ अ० ] १., बहुत 
बढ़ा (ओर तरढिया भकान। प्रासाद | 
२, ईमिवरास,। , अतःपुर | ३. बढ़ा 
कमरा ।४ आअवपर ॥ सर 
महलखसरा-न ज्या ,ज्ी०..[ , ० ] 
0 7 है दा आर 
मद्ृतल्ा--संज्ा पु? [ अ०'] /शहर 
का कोई विभाग या हुकड़ा जिसमें 
वहुत से, मकान द्वों॥, * * ., ,,, 
मद्सिल--संज्ा पु०, [अ० मुहस्सिल] 
महधूछ झादि , बसूछ करनेवाला । 
उगाहइनेवाछा । | ,, 
मदसखुज्ञ-सज्चा पु० ,[ अ० | १, वह 
, पुन जा, राजा, या कोई- अधिकारी 
क्रिती ब्विशिष्ट कार्य्य के छिए,छे। 
कर | (२. भाड़ा,। किए या.।- ३. स[छ- 
गुजारो । लगान | 


'महस्ुली--वि० [ ६० महपूछ | जिम 


पर महसूल लगता 'हो | 


भहलूज--जि०।[ भर .] जितका शान 


भहाँ दा अर 


या अनुमव हो । अनुभूत | 
महाँ7--अव्य० दे० “महेँं? । 
महा--वि० [स० ] १. अत्यंत। बहुत 
अधिक। २, सर्वश्रेष्ठ । सबसे बढ़कर ॥ 
३ त्रहुत बड़ा । भारी | ह 
संशा पुं०[ हिं० महना ] मह्ठा। 
छाछ। 
भद्दा अरम--वि० [ सं० मद्दा क्रम ] 
बहुत शोर । है 
महाई--6शा सत्री० [ हिं० महनाक 
आई (प्रत्य०))] मयने का काम या 
मजदूरी । 
भहाउत#--संशा पुँ० दे०४,भहा- 
बत | मी 
भद्ाउर--संज्ञा पूँ० दे० “महाधर”? | 
प्रदाकटप--संश पुँ० [सं० ] पुराणा- 
न॒ुहार उतना काछ, जितने में एक 
ब्रह्मा की आयु पूरी होती है। ब्रद्ष- 
क्त्य | 
मद्ाकवि--संज्षा पुं० | सं० ] वह 
बहुत बढ़ा कवि जिसने किसी महा- 
काब्य की स्वना की हो | ह 
मद्दाफाय--वि० [ सं० ] जिसका 
शरीर बहुत बढ़ा हो । 
सजा ५० १, शिव का एक गण-। २ 
हाथी | 
महाकाल-संरा पुँ० [ सँ०] महादेव । 
सहाकालो-संशा ज्ली० [ स॑० | १ 
महाकाछ (शित्र) को पक्का । २. दुर्गा 
की एक मूति। ४ 
महाकाब्य--सत्ता पु० [ स॑ं० ] वह 
बहुत बढ़ा सर्गन्रद्ध काव्य जिसमें प्राय: 
समी रसों, ऋतुओ और प्राक्रत इश्यों 
तया सामाजिक क्यों जादि का 
वर्णन हो । 
'मदालबं--संडा ४० [ सं० ] सो खर्व 
की सख्या या अंक । 
'प्रदापोरो--छंडा स्नो० [ सं० ] दुर्गा । 
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करन ानासपक ८ 


खनन 


हि 


महाजन--संशा ४० [ सं० ] १. बड़ा 
या श्रेष्ठ पुरष | २, साधु | हे. घन- 
'वान्‌ | दौलतमद । ४. रुग्ये पैसे का 
'लेन-देन करनेवाला | कोठावाल | ५, 
बनिया । ६. भलामानुस | 
सहाजनी--संशा ज्रजी० [ हि० महाजन 
'* ई ( प्रत्य ) ] १। रुपये के लेने-देने 
का व्यवसाय | कोठीवाछी । २९, एक 
लिपि जो मद्दाननों के यहाँ बही-खाता 
छिखने में काम आती है | मुढ़िया । 
मदहाज़ल--संशा पु० [ सं० | समुद्र । 
भद्दातरद-“शा पुं० दे० “महत्तत्त्व!?]| 
महातम--|» सज्षा पु० « दे० 
*धाहात्म्य” | । ५ 
मद्दातल - संज्ञा पृं० [ सं० ] चौद॑द 
भुषनों में से प्म्वी के नाचे का पाँचवों 
भुत्रन था तल | 
मसद्दा त्मा--संज्ञा पूँ० [ सं० मदहात्मन्‌ ] 
१. वह' जिसकी आत्मा या आशय 
बहुत उच्च हीं | मह्ानुभाव । ३, बहुत 
(बड़ा साधु या संन्‍्यासी | 
मद्द[दंडघारो--संशा पुं० [स० ] 
यमगाज | 
मद्दादान --संजा पुं [त०] १. वे 
बहुत बडे दान जिनसे स्वर्ग की प्राप्ति 
होती है। २, वह दान जा - ग्रट 
आदि के 'समय' छांटी नाँतियाँ को 
दिया जाता है। ' ' 
मद्दांदेव-+संरा पुं०[ सं ] शंकर । 
शिव | अमीर, 
मद्दादेवो--संशा ख्री* ['सं० ]-१ 
दुगां। २, राजा की प्रधान पत्नी या 
पटठरयनो | 2 
महाद्वीप--सँर्जा पुँ० [ सं ] पृथ्वी 


का- बह बढ़ा भाग जिसमें अनेक 
देश हो । 


भद्दाधन--वि« [ सै० | १. बहुमूल्य । 
अधिक मूल्य का | २. -बहुत भनी | 


म्रह्ाप्च 


मदाल--वि० [ सं० ] बहुत बढ़ा ।, 
विशाल। | ४ ' 
महानंद--संज्ञा पुं० ['सं० ] मगषण. 
देश का एक प्रतापो राजा जिसके दर 
'से सिकंदर पेज'त्र ही से छीट गया था। 
मद्दानद--ठंशा पु» [सं०] बहुत 
बड़ा नद | 
मदहानवमी--संजश्ञा ज्ली० [ सं० ] 
आशिवन शुक्दछ नवमी | ॥॒ 
मद्दानस--संशा पुं० [सं०] रसोईपर | 
मद्दानाटक--संशा (० [ सं० ] नाटक 
क्रे ,लक्षणों से युक्त दस अंकोवारा 
भावट्क।[.. /: | 
मदहानाम--संज्ा: पु० [ सं० ] एक 
प्रकर का मत्र जिससे झग्रु के शत्र 
व्यर्थ जाते दें । 


/ भरद्दानिद्रा--सशा ही [स०]मल्थु। 


मरण | 
मद्दा निधान--सझ्ञा पुं० [ रं* | बग॒- 
पृक्षत घातुमेदा पारा जिसे “बावन 
तोला पाब रक्ती” भी कहते हैं । 
मद्दा निर्वा श--सज्ञा पु० [ स० |परि- 
निर्वाण, जितके अधिकारी केवछ अहत्‌ 
'या बुद्ध हैं। . ४; ० 
सद्दानशा--संशा |जी० [ २० | १. 
आधा रात। २. कह्यात या प्रढय 
की रात्रि | 5. मय 
पद्दाजलुभाव--पंशा (० [ सं० ] कोई 
बड़ा आर आदरणाय ब्य'कत | महा« 
पुरुष । रे 
मद्दाचुभावता--छत्ञा खी० [ ४० ॥ 
बहेप्वन | 
मद्दापध--संज्ा पूं० [ सं« ]:१. हँगा 
ओर चौड़ा रास्ता | राजयय | २ 
मृत्यु । मी 
मंद्वापप्म -संशा ६० [सं* ] १ नो 
नाघया में से एक | २. सफेद कमढू। 
“हे, सौ प्म की संस्था ]7 “४ 


गद्ापातक 


महापातक-संशा पै०[ ४० ] पाँच 
बहुत बड़े पाप--क्वहत्या, मंय्गन) 
घोरी, गुर की पत्नी के साथ व्यमि- 
पवार और ये सब पाप करनेवालो का 
साथ कगर्ना । 
महापातको--सेंजा पुँं० [ सं० महा- 
पातकिनू_] वह जिसने महापातक 
किया हो | 
महापातप्र--मज्ञा पै०  सं० | १ श्रेष्ठ 
ब्राह्मण | ( प्राचीन ) २ महद्दात्राह्मण 
या कद्ठदा ब्राह्मण जो मतक-कर्म या 
ढाई लेता है । 
महापुरुष--मंज्ञा पुृ० [सं] १ 
नारोयग »' २ श्रेष्ठ पुरुष | मद्दात्मा | 
मदहानुमाव ! ; 
महाप्रशु--गा पृ० [सं० ] १, वल्ले- 
भाचा ज एक आदस्सूलक 
पदबी । २ इडंगाछ के प्रसिद्ध वैष्णव 
आचार्य चैतन्य को एक आदरसूचक 
पदवी | ३ ईइबर । ु 
महा प्रलय-संज्षा पँ० [सं०] वद काल, 
जन्न सपूर्ण साष्ट का विनाश हो जाता 
है और अनंत बल के ,अतिरिक्त कुछ 
भी नहीं रहता | । 
मदहापसाद--संजा प० [ सँं० |] १५ 
ईइबर या देवतार्थों का प्रसाद । २. 
जगन्नाथ जी का चढ़ा हुआ भात। 
; है मास | 
महा प्रस्थान--ह ता पुँ० [ स॑० | १. 
'शरीर त्यागने की कामना से हिमाछय 
की ओर जाना | २, मरण | देहात । 
भद्दाप्राश-संशा पूँ० [ स॑० ] वहुत 
बढ़ा पंडित | दिग्गज विद्वान । 
महाप्राणु--तंज्षा पुँ० [ स॑« ] व्या- 
करण के अनुसार वह वण -जिसके 
उच्चारण ,में प्राण वायु का विशेष 
व्यवद्वार करना पद्षता है। हिंदी वर्ण- 


क्री 


माक्षा में, अत्येक धर्ग,का धूसरा तथा की उपाधि जों भारत में संस्कृत के , अरगोँकासमूह। .. , 9 


११७ 


है ' ई२६ 


चौथा अक्षर महाप्राग है। : : 
मद्दावल--वि० [ सँ० ], अत्यंत घल- 
वान्‌ | 
महावाहु--वि० [ सं० ] १ हँत्री 
भुजावताछा । २. वलछी | बलवान । 
महात्राद्मणए--संजा पुँ. दे० “/महा- 
पत्र? । ( २) ८ 
महाभाग--वरि० [ सं० | भाग्यवान ! 
महाभागवत--संज्ञा पुँ० [ सं० ] 
१ १५६ मात्रा ओं के छंदों की संज्ञा | 
२, परम हेष्णब | ३. दे० “भागवत”! 
( पुराण ) । | 
महाभारत--मंज्ञा पँ० “स>०,] १ 
अठारह पर्वो का एच परम प्रसिद्ध 
एच्चन ऐड्हिसिक मदाकाव्य जिसमें 
मेरबों और पराइयों के युद्ध का वर्णन 
है। २ काई बहुत बड़ा पग्रेथ |, 3 
कौरतों ओर पाइवों का प्रसिद्ध युद्ध । 
४, फोई बढ़ा युद्ध । ; 
महाभाष्य--संज्रा पु० | रं० ] 
पराणिनि के व्याकरण पर पतंजलि का 
लिखा भमष्य। | 
महाभूत--संज्ञा पुं० [ से० ] एश्ची, 
जल, अग्नि, वायु ओर भाकाश ये 
पनचतत््त । 5 
मद्दामंत्र--संज्ञा प॑३ [ सँ० ] १ 
बहुत बड़ा और प्रभावशाली मत्र | २ 
अच्छी सलाह । 


महामति--वि० [ सं० ] बढ़ा बुद्धि: ह 


मान । । 


मद्दामना--वि० [ सं० महामनस | 


बहुत उच्च और उदार मनवाला | 
महानुभाव । 
सहामहिम--वि० [ सँ० ] जिसको 
मध्मा बहुत अधिक हो। 
मद्दामद्दो पाध्याय---संज्ा पुं० [सं०] 
१. शुदुर्ओो का गुय। २. एक प्रकार 


7मदायुत् 


विद्वानों - को सरकार ःकी “ओर--पै- 
मिलती थी [| ' न्‍्नड 
महामांस--संत्ञा पूँ० [, सं०]:३ 
गोसास | गौ का गोश्त । २. मनुष्य 
का मास | “५ -, अर 
महा माई--संशा, स्वी० [ सं०- महा+ 
हि० माई ] १३.,,३र्गा || २, काली । - 
महामात्य--संज्ञा पु० [ सँ० | महय- 
ममत्री । हा 
मद्दामाया+-मैशा सख्री० [ स० | १५ 
प्रकृत। २. दुगो। है गंगा। है 
आर्या छद का तेरहर्वा मेद | | , 
महामागी--सज्ञा ल्ली० [ सं ] वह 
संक्राम # भीषग राग जिससे एक साथ 
ही ब्रहत से लोग मरें | वा । मरी'' | 
जैमे -प्लेग ! ह हे 
मद्दामालिनो >सज्ञा स््री० .[ सं०_] 
नागराच छंद । ; 
महारूत्यु जय---संज्ा पु, [ ढुं० | 
शिव । 
मे हामेदा-संज्ञा स्ली०. [ सं०_] एक 
प्रकार का कद | हि 
महामोद्कारी--संज्ञा पु० [ सं० 
एक वॉक बच । क्रोड़ाचऋ | 
भहाय+--वि० [ सं० महा | सहान्‌ | 
बहुत । 
संदायक्ञ-संता पूं० [ सं० ] धम्मृर 
शास्त्र के अनुसार नित्य किये. जाने- 
वाले 'कर्म । ब्रद्ययश, देवयक्, पितृयज्ञ, 
भूतयश और हृूयश | ह 
महायात्रा--संशा स्लरी० ,[ सं० |. 
मृत्यु | मौत । के 
मद्दायानं--संज्ा पु० [ सं० ] बौद्ध 
के तान मुख्य संप्रदायों में से, एक 
संप्रदाय । हे 
महायुश--संशा पुँ० [ स० | सत्य, 
श्रेता, द्वापर और कांल इन, चार्ये, 


 महाँदुर 


मदायुद्ध-संशा पुं० [ सं० | पह 
बहुत बढ़ा युद्ध लिसमें ब्रहुत से घड़े 
“बेटे देख या राष्ट्र सम्मिल्ति हों | 
भद्ामोगिक-संश एुँ७ [ सं० ] 
२९ मात्राओं के ४ंदों की सजा | ' 
भद्दारभ--वि० [ सं० ] बहुत बड़ा | 
भदारध--हंशा (० ॥ स॑० ] भारी 
योद्धा | 
मद्ारधी--पंशा पुं० देन /महारय”। 
भंद्दाराज--शा पुं० [ सं० ] [स्री० 
महारानी ] १. बहुत बढ़ा राजा | ३, 
ब्राह्मण, गुर भादि फे लिए एक संचो- 
घन | 
महाराजाधिराज--ए॑श्ञा ६० [सं०] 
बहुत बढ़ा राजा । 
मद्दाराह्डी--उंशा जी० [ ठं० ] 
महारानी । 
मदहारादा-रहा पूं० [ सै० महा 4 
हिं० रगा ] भेवाढ़, चित्चीर ओर 
उदयपुर के राजामों की उपाधि | 
मद्दाराजि--संश ज्ी० [ स॑ं० ] 
भहाप्रद़यवाद्॑ रात; जब्र कि ब््मा 
का श्य हो जाता है और दुसरा 
महकस्प होता है। 
मंद्ारानी-सजा ल्री० [ सं० भहो- 
गशी ] महाराल की 
बड़ी रानी । 
मद्दारावणु-संज्ञा पुं० [ ० ] पुरा- 
भाजुतार बह रावण जिसके हजार मुख 
भोर दो हजार भुजाएँ थीं | 
मदाराचल--धंशा पुं« [ छ० मदा+ 
हि? राव, जैधलमेर, इँमरपुर आदि 
राज्यों के राजाओं की उपाधि । 
मद्ाापष्ू--उंशा पुं० न [ सं० ] २५; 
रक्षिप मारत का एक प्रसिद्ध प्रदेश । 
९. इस देश के निवासी | ३, बहुत 
बढ़ा राष्ट्र । ्िि ४ 
मदाराष्ट्री--6श ज्ञो* [ 6० ]१, 


हर 


डानी | बहुत 


. ६३७ 


एक प्रकार की प्राकृतिक भाषा | ३, 
दे० “मगठी” | 

भद्दारुद्र--तंशा एु० [ सं० ] शिव। 

भहारोग--्ंशा पुँ०[सं० _] बहुत 
बा गेग । जैपे--दमा, भगंदर 
जादि | 

मद्वारौरय--संशा ६० [ ४० ' एक 
नरक | 

महार्घे--वि० [ ०] [ठं्ा भद्टाघता ] 
'₹, बहुमूल्य | बडे मोह का ॥३, 
महंगा | 

महाल--उज्ञा पुं० [ प्र० भदृ८ट का 
वहु० |] १. मृहल्ला । टोछा । पाहा । 
२. बन्दोघस्त में लमीन का एक भाग, 
जिसमें कई गाँव होते हैं । ३, भाग | 
परटी | द्विस्सा | 

पदाल्दपरी--8॑शा छ्री० [8४० ] १. 
छ्ष्मीदेता की एक मूति | ९ एक 
पर्णिक गत | 

महालय-- शा पुं० [ 6० ] पंप 
शव 


महालया--एशा ज्ली० [ सं० ] 
भाध्विन क्षुष्य अमावस्या, पितृविस 
न की तिथि | 

महावर--र्ज्ञा त्ली० [ हि* माह 
साध+वट | पूसमाघ की धर्षा। 
झाडे की झड्े | 

मइावद--्ंत्षा पुं७ [ सं० मद्ामाश्र] 
'हाथी हॉकनेवाा । फीलवान | हाथा- 
धान | 

महावतारी-..8च्ञ पुं० [ सं० मश- 
वत्तारिन | २५ मात्रा के छुंदों। की 


” संज्ञा। 


महापर--.तज्ञा प+ [ ४० भहावर्ण 
| एक प्रकार का छाझ सम जिससे 
सोमाग्यवतो व्ियाँ वौधों को चित्रित 
कराती हैं| यावक | _. ४ 
महायरा-हंडा (६० देन “फुत्ता- 


भह्ि 


घरा” | 

मद्दावरी--संजा पुं० [ हि महावर] 
मद्ावर की बनी हुईं गोछठी या 
टिकरिया | 

मद्दावादरणी--छंशा खश्री* [स«] 
गंगा-सस्‍्तान का एक योग | 
मद्याविद्या--पंश छ्ली* [४« ] १. 
तंत्र में मानी दुई ये दस देवियाँ-- 
फाछी, तारा, बेटा, भुवनेश्वरी, 
भैरयी, छिम्रमस्‍्ता, घूमाबती, बंगछा- 
'मुखी, मात॑गी और कमलारिमिक्रा | 
२. दुर्गादेवी । 

मद्दावीर--उंशा पु» [ सं. ] १. इत- 
मान छल्वी। २, गौतम बुद्ध ३, 
जेनियों के चौजीसवें और भ॑तिम 
जिन या ठी! %र | 

वि० बहुत बढ़! भद्दादुर | 

महान्याहृति--7शा स््री० [४०] 
भू, भुवः भोर स्तर; ये तीम ऊपर के 
छोर | 

मद्दाप्नत--्शा पूँं०? [२० ] बहुत 
बड़ा और ऊँचा घन | 
विं० [ ख्र।० मइ्ा्रता ] बहुत बढ़ा 
प्रत घारण करते बाछा | 
मद्दाशंस--सशा पूं> [सं«] एड' 
बहुत बढ़ी संख्या का नाम ।सो 
शंख | 

मद्दाशति--्ंशा पुं० [सं० | शिव | 

मदाशय-ंशा पुं७ [ स॑* ] उच्च 
आशयवाला ब्यक्ति। महानुमाव | 
महात्मा | सज्जन |. 
मद्ाश्मशान--छशा पुँ« [ 7] 
काशो नगरी । ु 

महाश्वेता--संशा झ्ली० [ ४०-] 
सरस्वती । 

भद्दा-संस्कार -0ंशा पुं७ [8*-] 
मृतक की अंत्येहि' क्रिया। 

मद्वि# --भन्‍्प० देन “महं” | 


मद्दि 


महि--संशा स्री० [ सं० ] पृथ्वी | 

मद्िस#-संशा पुँ० दे० “महिष”। 

महिजा-उंशा छी० [ उ० |] 
सीता जी | 

सहिदेव--संज्ञा पुं० [ सं० | ब्राक्षण | 

मद्दिघर--ंशा पुँ० [ स॑ं० ]|१ 
पवत । २६ शेपनाग । 

महिपालऋ--हंज्ा पुं० दे० “मही 
पाछ” | 

मद्दविमा--उशा ज्जी० [ सं० मटेसन्‌ ] 
१.मइत््व। माहात्य्य । बड़ाई। गौरव । 
२, प्रभाव | प्रताप | ३. आठ प्रकार 
की सि द्धया में से चरवी जिससे सिद्ध 
यागी अपने भाप का बहुत बढ़ा 
तब्रना छेता है। . - 

महिमाघानू--वि० [ उ० ] महिमा 
या गारववाला | 

महिम्त- उंशा पुँ० [सं० ] शिव 
का एक प्रधान स्तातव | +, «०॥ 

महियाँ।ऋ--अव्य० [पं० मध्य] में 


९३१ 


इसे दुर्गा जी ने सारा था 
महिषी--संशा सझ्री० [सं० )१ 
भैंस । २. रानी, विशेष्त £ पटठरानी। 
३, सै।रभी । 

महिपेश--सशा पुं० [सं०] १« 
म र्घासुर । २ बसराज। , 
मदिसुता--संशा जां० [ स॑ं> ] 
सांता जाँ। 

मद्दिस्ुर--संज्ञा पुं० दे० “महीसुर”। 
महाँ[---6णा ऊ्नी० [ सं० | १. एथ्वी । 
२, ।मद्ठा । ३, देश । स्थान | ४ 
मदा । ५ एक का संख्या । ६. एक 
ल्थु और एक शुरू मात्रा का एक 
छ्द्‌। 

सजा पूं० [ह०महना | मठा | छाछ । 
मद्दीतल--0ज्ञा ५० [| ४० | पृथ्वी | 
ससार | 

मद्दीबए--ठज्ञा पुं० [ सं० 8१ 
पवत | २, _शेपनाय | ३, एक वर्णिक 
चुत | 


मदेश 


महुक--म्रव्य० दे० धमह?| 
महुजर---संजश्ा घुं० [ स॑० मधुकर ] 
१, एक प्रकार का बाचा । तुमढ़ी | 
वूवी | २. एक प्रकार क्षा इंद्रजाखछ॒ 
का खेछ जो महुअर बजाकर किया 
जाता है। ह 
महुआ--मंशा पुँ० [सं० भघूक, 
प्रा० महुआ |] एक प्रकार का बृढ्षा 
जिसके छोटे, मीठे, गोछ फूलों से 
शराब बतती | 
महुकम#--थि०,[ अ० महक ] 
पक्का | हृठ 

महुद्धो संज्ञा ६० दे० “महो+ 
उछव??* | 


, महुवरि-संशा ज्ी० दे० ४महुगर” 


मट्ट्ख#--शा पुं० [ सं० मघुक्र )१५ 
महुभा । २. जेठी मु । मुझेठी । ३५ 
शहद । 

महूम#--संशा जी० दे० “मुदहिम”.| 

महुरत#--संज्ञा पुं० दे० “मुहूत्त??। 


मद्दियाउर|--संशा पुँ० [ भद्दो3 भद्दीन--वि० [ स॑ं० «मदह्दा +झीन८ सहृघऋ -संशा पुँ० दे” “महूख” 


मद्दा +चाउर |मठे में पका हुआ (४०क्ाण ) |. 
बहुत कम हो | “मोदा? का उच्दा। 


चावछ | , 
मद्दिरायण--संत्ञा पुं० [ संशूमदि + 


शवण | एक : राक्षत नो $णावण का 


खछड़का था। 


जिसकी मोटाई महंद्र--पंशा पुं० [ सं० ] ३. विष्णु ॥ 


२, हंद्र | ३. मारतवप का एक पव॑त 


पतला । २, चारीक | झीना | पतला |; जा सात्‌ कुछ्त-पर्वतेर्मे गिना जाता है | 


३. कोमल | घांसा। एंद ;( शब्द 
या खर)। 


मदद द्रवारणी--संज्ञा ज्ी०[ सं० | 
बढ़ा इद्रायग | 


मंद्िज्ञा--0ंगा जौ०_[ 6० ] भली मद्दीना--संज्ञा पुं० [सं० मास ] १, मद्देरा--संज्ञा पुँ० दे० “मदेस” । 


स्रा। 
मद्दिप--पंशा पुं० [सं* ] [ ज्ी० 
महिषां | १ 


काल का एक पारसाण जो «प्राय! 
साधारणतया तीस दिन का होता-है। 


मैंता। २. वहट)ँगजा, २, मासक पेतन: । दरमाह्ठा । ३. 
निसका अभिषेक शाजानुसार, किया 


स्ञिर्यों का मासिक, घस | 


संज्ञा पुं० [देश०] झगड़ा | बखेढ़ा। 

मंदरा--संश धुं० [ ६० मद्देर या, 
मद्दी | एक प्रकार का  ध्यंजन था 
खाद्य पदार्थ । मद्ठा । 


गया*हो । ३. एक राक्षत का नाम ब्द्दीप, मद्दीपति--सशा पुं० [सं०] मंदेरो--्ंशा जी० [ हि* मेरा ] 


जिले दुर्गा,ने माराधया । 


फ्जा | 


उबाब्नी हुई ज्वार जिसे छोग नमक* 


मद्दिपमदिनी--संश्ा ज्वी० | स॑ं० । महीर--संज्ञा ज्जी० [६िं० मठा+< मिर्च से खाते ६। 


दुर्गा । 


खॉर | ६. मठे में पकाया हुआ 


वि० [ ६० मदेर ] भदचन दालने«। 


मद्दिषासुए--संज्ा पुं० [ सं०..] एक चावछ । २. ठपाये हुए . मक्खन की वाला । 


असुर जो -र॑म नामक दैत्य का पुत्र 
: था | इसकी भाइति मैंचे की थी। मद्दीछुर,संश पुं० [सं०]आह्षण 4- [जरै०आवए। .. - 


तलछटठ | *, +$ 


मदेशु--संज्षा पुं० [ “० ] १इश्चिव । 


3 


भहेशानी 


मंहेशानी/-सँशा जी० दे०/मद्देशी”| 


महेशी-संज्ा जी०[स० महेश | 
पावंती | ; हे 
मद्देश्वए-संशा ३० [ सं० ] [ स्री० 
महख्वंरी | १. इंख्र । २, परमेश्वर | 
मदस#--संज्ञा पु० दे० “महेश”? | ' 
मंद्ाजा--8शा पएुँ० [ सं० मधूक ] 
एक पश्चो जा तेज दोड़ता है, पर उड़ 
नहीं उक्ता | 
नद्ोगनों--6ज्ञा एुं० [ अ० |] एक 
प्रसार का बहुत बड़ा पेढ़ जिसको 
छक़ड़ी बहुत ही अच्छी, दृढ़ और 
व्किऊ होता है। ) 
मद्दोच्छध, महोछा०(--छश्ा पूं० 
[6० महात्तव | पड़ा उत्सव। 
महोत्मद | 0 
मंहात्सघ-संज्ा ६० [स० ] बड़ा 
उत्व | 
मद्दादधि--सक्ञा [० [ स० | समुद्र । 
मदहारप--मश्ञा' ९० [ सं० ] [ ख्तरी० 
मद्ादया १, जआाधितत्य । २ छ्वर्ग | 


रे सलामी ।४, कान्यबुब्ज देश |. ५. 


मद्दाशय | जी 
सद्दोत्ाशत॑--मंज्ञा पुं० [ अ० मुट्डैठ ] 
रै, हटा |वहाना | २, धाखा । 
चक्मा | 
भद्दाघ-तशा ४० [०] समुद्री 
पृदान | ' 
भध्या#--संज्ञ पु० [ ० मह्ी हू 
सठा। दशा ॥ 
सा+ख्श ऊआी० [सं० मभंत्रा या माता] 
नम दनंवाए मभाते | 
पधा*-म'-जाया-सगा माई | सद्दोदर। 
| भठ्प० [ स० मध्य में । 
भमाखनाहा-%ि० अ० 
मासा०--सरा त्री० भम्क्खी ?! 
भाग--सहा “री (६० माँगन्ा ] 
२. मानने डी क्रिया या भाव | २ 


न 


म्े०५( भा ख़ना १5 


श३० 


विक्री या खपत आदि के! कारण 
किसी पदार्थ के लिए होनेवाली आव- 
इयकता या चाह। ता 
सजा त्री० [ स० मार्ग ! ] सिर 
के बार्छो' के बीच'की रेखा जो वालो 
को विभक्त करके.बनाई जाती है। 
सीम॑त । " 

सुहा०--माँग-कोख$से सुखी रहनां या 
जुड़ानाझ्लियों का सौमाग्यवती. और 
सतानवती रहना । माँग-पद्टी करना 
कंघी करना |! ' 

सॉग टीका--सज्ञा पुँ० [६ि० माँगक 
टीका | जह्ियों का मॉग पर का एक 
गहना । न्‍ 

मॉगन#ऋ २संशां पुं० [ दि० माँगना ] 
२, मॉगने का क्रिया या भाव । २ 
भिक्षुक । है 

मॉगना--क्रि> स० [ सं० मार्गणं> 
यानना ) १ "कसी से' यह कहना कि 
छुम अमुक पदार्श मुझे दी। याचना 
करना । २' कोई आकाक्षा पूंरी करने 
के लिए फहना'। ५ 

साँग फूल--सज्ञा (० दे० “माँग- 
टीका | ' 0 23.78 

मांगलिक--वि०  [' सं० ] [ भाव» 
सागांल+ता | मंगल फरनेवाला | 
संज्ञा पूं० नाटक कावह पात्र जों 
मंगलगठ करता है। + ' 
गिल्य--वि० [ सं० ] शुभ] मगछ- 
कारक | >>. * | :+ 
सभा पुं० मंगल का: भांव । 

माँचना --क्रि० अ० [हिं० मचना | 
१ आरभ द्ोना। जारी होना। २ 

सिद्ध हानां | 

माचा-तज्ञा पुं०[ ह॑ं० मंच ] 
[ जी० अस्पा० माँची ]१. पढ़ेंग 
खाट | मन्नां ।२ छोटी पीढ़ी | ३. 
मचान | कप 


कि 


माँडी 


माँछां--संशा पुँ० [ सं० मत्त्य ] 
मछली | ] (्‌ । 
मॉजना--किं० सं० [ सं० सज्जन ] 
१.किसी वस्तुसे रगड़कर मैल छुड़ाना | 
२. सरेस ओर शीशे की बुकनी आदि 
लगाकर पतग की ढोर को इृढ़ करना |' 
माँझा देना। 
क्रि०ग्अऔ० अम्यास करना | ६४ 
मॉजरकऋ--संशञा स्री० दे० “पंजर” | 
मॉजा--संशा पुं/ [ देश० ] पहली 
वंषा का फेन'जो मछछियों के लिए 
मादक होता है|! 
सॉमका--अव्य० [ सं०' मध्य ] में । 
भातर। हे अर 
अग॑र्मज्ञा पृ० अंतर | फरक ।' 
माँका -सज्ा पु [8० मध्य ] १. 
नदा मे का टापू । २ एक प्रकार का 
आभूषग जो पगड़ी पर पहना जाता 
है।३ वृक्ष का तना। ४. वेपीले 
कंपडे जो धर ' और कन्या को हलदी 
चढने परपहनाए जाते हैं। . '€ 
संशा १० [हि माँज़ना | पतंग या 
गुड्डी के डारे या नख पर चेढ़ायां 
जानवाला कलछफ ।' ' 
संज्ञा पूँ>दे० अम्ला? | ' 
मॉसिल#--क्रि० वि० [सं० मध्य ] 
बीच का । कक ३ 
मॉफ्री- सज्ञा पुं० [ सं* मध्य ]१ 
नाव खेनेवाला | केवट | मह्लाई | 
२. झगड़ा या मामला तै करानेवाढा | 
मॉटऋं--संजशा ३० [ सं० महक | १. 
मटका । कु'डा | २, घर का ऊपरी 
भाग | अदारी । जे 
माठ--उज्षा! पु ० सिं ढ मईक] मटका | 
कुडा। 
मॉठो#--संज्ञा' ल्ली० [देंश० ] ६ 
एक प्रकार की चूढ़ी | २. मेड्ढी या 
'मठरी नासक पकबान | 


। 


मोड - |] श्श्रे आभारफ 


माँड्-सज्ञा पुं० [सं० मंड पकाए 2 मांढ़ी--8शा जी० [ रस ०» मठ ) १ नो र्मे चूर हांना | उन्मत्त होना । द 
चावला में से निकला ' हुआ छतदार भात का पतात्रन | पीच । माँड । २ माँय--अव्य० [ स० मध्य ] में । 


पानी । पीच | , कपड़े या यु१ के ऊपर चढाया जाने- बांच | मध्य । है ह 
माँडलाकर्म--निन्स० [ संण्मइन] का | ह मांस--संशा पुं० [ सं० ] १. शरीर 
१, मलना । सानना । गैँधना ।॥२ भांइक्य--संशा पु० [ से० ] एक का बह प्र*द्ध, मुछायम, लचीला; 
पोतना । लेपन करना | ३े बनना। उवानषद्‌। |! | छाक्तन पदार्थ जो रेशेदार तया घचरनी 
सजाना । ४, अन्न की बाल में से माँड़ोऋ-र्सशा पुँ० दे० “माँड़व” । मिला हुआ होता है। २. कुछ 
दाने भाइना । ५. मचाना । ६ मॉढा-संजञ पुं> देब “मॉड़व” |... विशष्ट पशुआ के शरीर का उत्त 
चलना । ७ रदिना ।'कुचछना | ' मॉत#-वि० [ स० मत्त | उन्मनत्त ॥ अश | गोश्त | का 
मॉडना--8शा सी२ [8० मंडन] मत्त।॥ ' , मांसपशी- संज्ञा स्ली० [ स* ] 
हक वि० [ दिं० सात-मंद ] वे-रोनक । थरार के अंदर दहोनेवाला मास- 
मांड्याकआ/-संछा पु१ [ सै० मंडप ) उदास। ु पिंड 
१, आताय-घाला ।३२ विवाद का मं तनाऋ-्जक० अ० [ सं० मत + मांसभक्षी, मांसभोजी--संज्ञा' एु० 
मंडे मेंडबा | , ना ( प्रत्म० )| उन्‍्मच हाना। ९ “माताद्ाराए । 
मॉडलिक--5च्चा पु० [ स० ] १ वह, पागछ दाना | ; मांखल--व० [ सं० ][ संशा मास- 
जा किसी मडछ या प्रात की रक्षा मॉताका--वि० [सं० मच,] मत छता | १. मास से भरा हुआ। मास- 
झथवा शासन करता हा। २. वह १डी। , पूर्ण । (अग) २ मोदा-ताजा | पुष्ठ 
छाठा राजा जा किसा बडे राजा को मॉनरिक--संज्ञा पुं० [ सं० ] बह,जो. या ३० कीव्य में गोड़ी *गोति छा ' 
कर देता हा । / ह तब-मत्र का काम करता हा | एक गुण | 


वि० मडर संबंधी | मंडल या ! माँद--वि० [ सं० मंद ) १. वेरीनक | मांसादारो--संज्ञा पु० [ सं० मासा-- 
मॉड्च--8गा पु० [ सं० महय ] डदास। २ किसी के मुकाबले में दारिन | मासभक्षी। स्रात्त - भोजन : 
वित्राइ भादे शुभ छतला फे छिए. जराब या इलका। रे, पराजित । . कैंरेनैवाक्ता | 3 

छाया हुआ मंडर॥ हारा हुआ | मात | मॉसुऋ#--संशा पुं० दे० “मात” | 
मॉडवी--शा क्ली० [ स० माण्डवी.] उदच्चा ज्ञी० [ देश० ] हिंसक जतुओं, मॉद#--अव्य० [ स॑० मंध्य ] में। 

राजा जनक के भाई कुशव्व न का पेन्‍्था- के रहने का विवर | बिल | गुफा। वाच | ,अंदर। 

जो भरत का ब्यादा थी। , चुस । खाइ। . ह मॉहाऋ--अव्य० दे० “माँह?। 
माॉंडिब्य--छछ्ा पुं० [3० माण्डब्य ] मॉद्गी-सत्चा ज्री० [फ़ा०] बोमारी। माँ(६ माँद्ोश-अव्य० दे० “माँदः॥ 

एक प्राचौॉन ऋषि ।जन्‍्दहाने यमराज राग। १३) ,, , मा-«शा ज्ञा० [ स० ]१. लक्ष्मी । 

को शाप दिया था कि तुम घझरूद् मॉद्र--्ंशा पुं० [हिं* मर्दरछ ] माता। हे दीप्ति | प्रकाश ।' 

हो जाओ | सद॒ल । ( बाजा ) पाई, साई--तंज्ञा ज्री० [ सं० मातृ] 
माँडढा--0शा पुं? [ स॑ं०मड ] आँख मॉदा-वि० [ फ़ा० माँद ] १, थका छींश पृशा जिससे विवाह,में मातृ- 

का एक रोग जिसमें उसके अन्दर हुमा | २. बंचा हुआ | बाकी। १६ पूजन किया जाता है।' 


मद्दीन झिल्ली सा पढ़ जाती है । . रागी।, ५ ह मुद्दा०-+माईन में थापना>पितरों के 
सश। घु० [4 ० मंडर / गंडव । मेंड़वा । भाँंय-सतज्ञा पुं० [ सं० ] मंद होने समान आदर करना। ' 

संज्ञा पु० [ हि० माइनान्यूघपना | १, क्रामाब।,, ७0» सशा स्रो० [अनु० | पुत्री । छड़की 
मेदे का एक प्रकार की ,भहुत पतछा मांधांता--तसंज्ा पुं० [ से० माँघातू: ] माइ॥-- ता ख्रां० दे० माई? | 
रोटी । छचई.। २. एक प्रकार की एक प्राज़ान यूय्यंवशी राना | माइक-पसंशा पु० [ अंग्रेजी | वह: 


गेटठी । पर्राठा | उछंठा | मॉपना#--कि० अ० [हिं० माँतना] यत्र जिसके 'सम्पुख' बोलने से दूरतक 


मादा “ एशछ 
जोर से तुनाई देता है। ' 
माइका--ंशा पृ० दे० मायका” | 
माई--तंशा स्री० [ सँं० मातृ ] १. 
माता । माँ। । 
यौ०--माई का छाल> १. उदार 
चितवाला व्यक्ति । २. वीर। भर । 


भमाघ--तंग्रा पुं० [सं० ] १. वह 
चाद्र मास जो पूस के बाद और 
फागुन से पहले पढ़ता है। २. 
संस्कृत के एक प्रसिद्ध कबि का नाम । 
३. उपयुक्त कवि का बन या हुआ 


एक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ । । 


बली | |» संशा पुं० [ सं« “माथ्य ) कुंद का 
२ बूढ़ी या बढ़ी ज्री,के लिए. संबो- फूल । 
घन। माधी--संजा, छ्रो० [ सं० साध्र+ई ] 


माउद्लदम--संय्ा (०: अ० ] माघ मास को यूंणा | 
हिकमत में मांस का बना हुआ एक वि० माघ का | जैस--माघी मिर्च | 
प्रकार का पुष्थकारक अरक। , ; माच#रश--संजश्ञा ५० दे० “मचान”? | 
प्राकुल--वि० | अ० | १. उचित। माचना#ॉ-क० स० दे० “मचना?। 
वाजिब | ठाक। २. छाप्क । योग्य । म्ाचल#ॉ--नव७० | हिं. मचलना' | 
है. अच्छा। बढ़िया । ४, जिपने १, मचलनेवाछा | जिद्दी | इठी । २, 
वाद-ववबाद में प्रातपक्षा की बात मनचला,| । 
भ्ान लो हो । । 2-9 7 


मांछ्िक-संशा पुं० [ ,सं० ], १. 


). हुआ हे 


माचा--संज्ञा पुं० [ सं० 'मंच ] 
खाट का तरद 'की बैठने 'की पोढ़ी । 


भक्ी । / “सायौ--तंशा ;ज्जी० '[ सं मंच ] 
भाख#-संत्वा पुं० [ स॑ं० सक्षए] १, छाथसाचा। ! ' रा 


अप्रसल्तता | नाराजगो । रिस। २. भाद्धां--उंशा पु०, [ स० मस्त | 
अमिमान | घमंड | ३, पछतावा | ४... सछछा | ३ 2 
अपने दोष को दकना । साद्ुरक्षां--संझ्षा पुं०' दे ० ४मच्छढ़ | 
माजन--सत्ञा पुं० दे० #सक्खन”। धंज्ञा धु० [ सं० मत्त्य | मछकझा | 
धा०--भाखनचोर-श्रीकृष्ण । माद्धी--संशा छा० [ स० मक्षिका ] 
भासना#-क्रि० अ० | हिं* माख] मक्खा । । | 
सम्र॒तत्त होना । नाराज हांना । क्ोघ / साजरा---छंज्ञा पुं> [अ० | १, हाल ,| 
फरना । ली बृत्तात । २, घटना | 
भाखोआं---सह् ज्री०[ ६० मक्षिका 3 माजून--संशा स्री० [ भें० 
१. भक्ती । २. तोनामक्ली ४ 
मागध-ज्ञा पु० [ ३० ] १: 


प्राचोन बाति। ६8 जाति के 


] भोषध 
के रूप में काम आनेवाछा कोई मीठा 
एक अवलेह | | ' 


कोग माजूफल्--ंज्ञा पु 
३ पु० [ फ्रा० माजू + 
पक का वर्णन करते ६ | भाट।. फछ 4 माजू नामक झाड़ी का गोटा 
व । या गदि जा ओबषांघ तया रँगाई के 
[ स७ मगघ ] मगष देश,का । काम में जाता है।. 


मागघी--धं्ञा ल्ली० [ सं० | मगघ 


माजूर---वि० हु ै 
देश ढी प्राचीन प्राकृत भाषा | जूए-वि० [ ज ] [ संज्ञा 


माजूरो । १, सिसमें, जज्र हो | -२.८ 


प्रातंयी 


अठम | , 

माट-संशा पु० [ हिं० मठका ] १.- 
मिदट्ठा का वह बरतन जिसमें रंगरेज 
रग बनाते हैं। मठोर। २. जड़ी 
मव्की |, , 

साहा--तंशा पुँ० [ हिं* भठा ] 
एक प्रकर की छा न्यू टी | 

माटीऋ--संज्ञा ज्री० [ हि० मिट्टी ] 
१. दे० “/म्टी” | २, शव | छाश। 
३. शरोर | ४, प्रृष्वी नामक तत्त | 
५ घूल | रज | 

माठ--हंशा पुँ० [ हिं० मीठा ] 
एक प्रकार की मिठाई | 

भाठर -१० पुं० | (' 

माइनाऋ--क्रि० अ० [ सँ० मंडन ] 
ठानना । भचाना | करना । 

क्रि० स० [ सं० मंढदन | १, मंडित 
करना | भूपित, करना4। २, धारण 
करना । पहनना ३, भादर'करना 


” पूजना । ] 


क्रि० स* दे०,/मॉँड़ना” । 
साढ़ाआ--तशा (० [ सं मंडप 
अठारा पर का चोबारा। 
माढ़ा#--सश्ा जऊौ० दे० “मिढ़ी”? | 
मसायवक--छैशा (६० [ स॑० ] १, 
सोलह वर्ष की अवस्थायाला युवक 
२. विद्यार्थी। घट । ३. निदित या 
नीच आदमी | ' 


: माणिक--पंज्ञा पुं० दे “माणिक्य!| 


मा्यिक्य--उंत्षा पं? [स« ] छाछ 
रंग का एक रन । हाल |प्चराग | 
घुग्नी । हे ' द 
बि० धवश्रेष्ठ |.परम । आदरणीय । 
मातंग--सश्ा पु [ ४०] (८ 
हाथां। २, श्वपच:। चांढाल-| है. 
एक 'ऋषि नो शवरी के गुर, | ' 
अखत्य | जम 
मारतंगौ--संज्ञा -ज्ली० [० ] ' दव 


मात 


मद्दाविद्याओं में से नवीं महाविद्या | 
(६ 6ंद्र ) 
मात--पंशा छ्री० दे० “माता? । 
संज्ञा जी० [ अ० ] पराजय। हार । 
वि० [ क्ष० ) पराजित । 
#वि० [ सं० मत | मदमस्त | मत- 
बाछा । 
मातदिल-वि० [ अ० मोडतदिल | 
जो गुण के विचार सेन बहुत ठंडा 
हो, न घहुत गरम । 
पमातशाक्ला--क्रि० अ० [ सं० मच | 
मध््ठ होना । मदमत्त होना । नशे में 
हो जाना । 
मातवर--विं० [ अ«* मोतबिर ] 
विज्ववनीय | 
मातवधै-सडा जी० [ अ० ] 
विश्वसनीयता । 
भातम--मंशा पुँं० [ अभ० ] वह 
रोना-पीयना आदि जो किसी के मरने 
पर होता है। 
मातमपुर्सी--छंशा स्री० [ क्रा० ] 
मृतक के संबधियों फो सात्वना देना । 
मातमी--वि० [फ्र० ] शोक-सूचक | 
मातलि--उंशा पुँं० [4० | इद्र का 
सारयी | 
मातलिखुत--उंच्षा [० [०] ढ़ । 
मातद्वव--व० [ अ० ] [ ठंश 
मातदती ) किसी की अधीनता में 
काम करनेवाला | 
माता--संशा ज्ी० [ तं० मातृ | १ 
जन्म देनेवाली झरी। जननी। २ 
कोई पूज्य या आदरणीय जी। बड़ी 
स्री। ३. गो | ४. भूमि । ५. लक्ष्मी । 
६ शीवछा । चेचक | 
वि० [ सं० मच ] [ स्री० माती ] 
मतवाला | 
सातामइ--संरा ६० [सं० ] [ छ्ी० 
मांतामही | माता का पिता | नाना। 


दरेश 


मातु*+--संशा ज्री० [सं० मात ] 
माता | माँ। 
मभातुल-संशा पुं० [ सं० ] [ छ्ली० 
मातुझा, सातुछानी )१. माता का 
भाई । मासा । २, धवूरा । 
मातुगी -छंजश्ा स्री० [ सं० ]१ 
मामा की ह्ञ|। मामी । २. भाँग । 
मातुभी--संशा छ्री० [ सं० माता + 
श्री | माताणी | 
माव--संजश्ञा ज्री० दे० “माता”? | 
भाठृक -वि० [ सं» ] म ता-संबंधी । 
माठतका संशा ज्लरी०[ 8० ]१. 
दाई ।घाय । २ मांता । जननी । 
३, तंब्रिकों की पे सात देवियाँ-- 
ब्रा्मी, मद्देख्वरी,, कौमारी, धेश्णवी 
वाराही, इंद्रागी भीर चामुंडा । 
मादत्य--संश प० [ उं०] “माता! 
होने का भाव | माँ-पन । 
माठ्पूजा--संज्ञा स्री० [ सं० मातृ- 
पूजन ] विवाह की एक रीति जिसमें 
पूर्वों से पितरों का पूनन किया जाता 
है | मातृकापूजन । 
मात्भापा--ंशा ज्री० [ सं० ] वह 
भाधा जो बालक माता की गोद में 
रहते हुए घाछना सांखता है। 
माद्ष्यसा--सज्ा ज्ी० [ सं> | माँ 
'की बदन मोठी |, | 
मान्न--अव्य० [ सं० ] फेवठ । मर । 
सिफे।. ६८५ .,० 
मात्ना--ठंज्ञा ल्ली० [ सं० ] १, परि- 
माण । मिं दार | २, एक बार खाने 
योग्य भोषध । ३१. उत्तना। काछ 
जितना एक. हस्व अक्षर का उच्चारण 
ने में छगता है। कछ | करा | 
४ धष्ट स्वरसूचक रेखा जो अक्षर के 
ऊपर या भागे-पीछे कगाई जाती है। 
प्ात्नासमक--संज्ञा ६० [ स॑० ] एक 
माभिक छंद |  । 


) 


मादत 


माहत्रिक--वि० [स॑० ]१ मात्रा- , 
संबंधी। २ बिसमें मात्र'ओों फी गणना 
की जाय। ., ' ु 

मात्सये--संशा पुँ७ [ सं० ] ईर्ष्या । 
ढाह।, | 

माथ/##/--संज्ञा पुँ० दे० माथा” | 
माथना#--क्रि० स० दे० “मथना?”?॥ 

माथा--संजा पूँ० [ सं० मस्त$ ] १. 
सिर का ऊपरी भाग ७ मस्तक |  «- 

मुद्दा०--साथा ठनकनाव्यहछे से ही 
किसी दु टना या विपरीत बात के. 
होने की आशंका होना। माये चढाना 
या धरनारूशिरोघार्य करना । सादर 
स्त्रीकार करना ' माये 7र बल पढ़ना/, 
आक्ृति,से क्रोध, दुःख या असतोप 
श्रांदि प्रक८ होना |, माथे मानना£+ 
सादर स्व्रीकार करना । । 
यौ०-माया- व्चीनचहूत,. अधिक 
बकना या समझाना । सर खथाना । 

२ किसी प्रदार्थ का अगा या ऊपरी 

[सांग । 

माथुर -संशा पुं० (० ][ स्ञी० 
माथुरानी | १. मथुरा का निवाती। 
२, ब्राक्षणो ,की एक जाति । चोवे,। 
३, कायर्थों की एक जाति। 

माथे--क्रि० वि० [ हिं० माथा ] १, 
मस्तऋ पर ।,सिर पर। २. मरासे,॥ 
सहारे पर । 

मादू#-ससंशा पूं० दे? “मद? । 

सादूक-“वि० [ €० ] नशा उतन्न, 
क्रमेवाछा । निससे नशा हो ॥। 
नश्योछा । 

माद्कता --संज्ञा ज्जी० [सं० ] मादक 
हाने का माव | नद्यीछापन | 

मादून--वि० [; स॑० | १. मादक |. २ 
मस्त करनेवाछा । |, 
सज्जा पुं०| कामदेव के पाँच वार्णों में 
से,एक्‌ ॥ (६ । रु 


हि ॥ र हु 


मादर 


मादर--्शा छो० [ छा ० ] र्मो | 
माता ।' | 2 

माद्रजञादं-वि० [ फ्रा० ]१ छन्‍्म 
क्वा | पैदाइशी | २ सहोदर भाई) | 
३, ब्रिलकुल नंगा ' दिगम्भर | 

मारद॑रिया#-सरा स््री० दे० “मादर”। 


९५३६ 


मभीठापन ५ ४ पांचाली रीति के सअँत-, 


गत काव्य का एक गुण जिसके द्वारा 

चित्त बहुत प्रमन्‍न होता दे १ 
मावैया#--मैजा पूँ० दे० 'माघत्र” । 
भाधो--सँजशा पूं०" सँ० माघत्र ] १. 

श्रीकृष्ण । २ श्री शमचन्द्रजी । 


मानता 


(साहिस्य ) कं 

सुहा मान सनाना“रूठे #ए को 
मनानी] मान मसोरनाज्मान छोड़. 
देनी । 
६ सामथ्य | शंक्ति। .' 


( ७  +, ।, 


” सानकंद--सैजी प०  सै० माणक ] 


मादरी--वि० | फा० ] मांदर या. माध्यंदिनी--संगरा खो० | सं० ] १. एक प्रकार का मीठा वाँद।। ३. 
माता में संन्नंध श्वनेवाला | माता , शुक्र ग्जुर्वेद की एक शाखा का नाम | / पाजित्र मिनन्‍्त्री ॥.7: 2 


का । जसे-मादरी जवान | 


भावदा--संजा बत्री० | फा० है स्रीजाति- 


पस्राध्यम--वि० [ 5 ] मध्य का।। 
चीचवाला हे 2 ' 


चर 
रद 


सानक--7जों पे भें मान + के ] 
किसी वम्त का याद निश्चित रूप था 


का प्राणी | नर का उलठा । (जीवर्जतु) संज्ञा पुं० १ कार्य) सिद्धि का उपाय सार्ये ज्षिममे अनुसार उस तर्ग की! 
भादा-र्जज़ा पैं० | ०] १ मूल या साधन'। २, वह भाषा जिसके! और चोजे “के सण-दोष का: माप 


तत्व । २ योग्यता | ३ मवाद पीव ! 


ला ) 


द्वारा शिक्षा दी जाय। 


होता हो ' मजदंद | कल ० 


भाद्री--संज्ञा ख्री०  स० ] पांद भाध्यमिक्रृ-सजा पू७ [सं० ]' ६. मानकच्चुू-सँजा ए० दे० “मानकैट”। 


राजा की पत्नी और नकुछ तथा सह- 
देव की माता | 


भाधद-संत्ा पुं० सं० ] १ विष्णु । साध्याकर्षण--सज्ञा पुं७ [ सं० रे! मानग्ृद--समंज्षा ४० 


नारायण ।२ व्शाख 'माौस । ३ 
वहन फ्रतु | ४, एक ब्रच । मुक्तहरा । 
विं० स्लरी० मायत्री, माधविका ] 


बोद्दा का एक मेद | २, मध्य देश '। 
भाध्यस्थ-मंत्ा पु० दे० धमव्यस्थ । 


पृथ्वी के मध्य माग को वह आकृ्ग 


जो सदा 'सथ पदार्थों को अयनी 'भांर! 


'खींनता रहता है। 2 3752 


मानक्रीडा सज्ा सत्रो० !सं० ) सूदन 
के अनुसार एऋ'प्रकार का हुँद । 

[ सँ७ ] कोप- 

भवन | ' है 8 आर 

मानचित्र--गजञा पुँ० [ सं० ] किसे 


स्थान का नकझा। 


१ मव-मंत्रंधी । २. मस्त करनेवाछा। माधष्व--संश्ञा पृ० [सं० ] दैष्णगों, के सानतोां >संज्ञ स्यी० दे० “मन्नत ।' 
भाधविका-छंज्ञा म्त्री ० दे० “मसाधत्री?।/ घचार सुख्य संप्रदाय मेध्से एक । ज्ञो सानद॑ड---संज्ञा 'पूँ० से० मान + 


माधवी--संज्ञा सत्री० ४ सँ० ] १. 


मध्वाचार्य का चराया हुआ है। 


'दड ] वहू निश्चित या स्थिर किया' 


प्रसिद्ध लता जिसमें सुगंधित फू लगते माध्यी-सक्ा ज्जी०[ सं ]-मदिर। हुआ माप ज़िसके अनुसार किसीर 


हैं। २ सवेया छंद का एक भेद । हे. 
एक प्रह्नार की शरात्र | ४ तुछसी । 
५. दुर्गा ।'६, माघेव की पक्षी | « : 


शरात्र। । 
मान--संशां पुँ० '[ सं० ] १ मार, 


प्रकार को योग्यता या गुण आदि का 
अदाज लगाया जाय | ' .,२ 


तौछ या नाप आदि. ।/ परिसाण: | प्तानधनं-वि> [सं० ] जो अपने' 


साधुरई#--सशा जी ० [ सं० माधुरी] 'मिक्दार। २ वह साधन ।जसेक्रे 
मधुरता | हे . : द्वारा कोई चीज नापी या रैली, जाय | 
माधुरता#--संशा स्त्री० दे० धम्रंधु- पैमाना। ३, अभिमान | शेवी] ,2 


९।। हे 
सता? । मुद्दा०-मान मथनान्यवं चुर् |करना-। 
माधुरिया+--संशा खस््री० 'दे० ४ प्रतिष्ठा | इज्जत सम्मान | ** 
धआधुसे? | है पं 


हे ु  मुद्दा०--मान रखनार प्रतिष्ठा |करनी | 
03 कक ख्री० [ स॑ं० ]१ _ या०--मान महत > आदर सत्कार | 
ठास। २, शोमा। झुदरता। ३२ प्रतिष्ठा । 


सद्र , शराब | प है है 
' ९ मन का, वह विकार जो अपने 
साधुयं--स॑ज्ञा पुं० [ स॑० ]-१ मघुं- 


मान या इज्जर्त को : ही। घन सम 
झता हो | [.... ६' 
ओआनंना-+क्रि० अ० [ सं* मानन!] 
१ आअगाकार करना । स्वीऋार करना | 
। २; कल्पना करना (| फर्ज करना -| 
,सैमझना | ३३ ध्यान में छाना | सम- 
ज्ञना | ४. ठाक मार्ग पर आना | २ 
'क्रि०्स०:१ स्व्रीकीुत करना ।, मंँजूए 
करना । २, किंसों को पूज्य, आदर* 


रता। २, रुंदरता ।३. मिठास 


“प्रिय व्यक्ति यो कोई दावब-या णीय या योग्य “समझना । आादए 
अपराध करते देखकर हाता है;।। , फरना १ ३. पारंगत समझना,। उस्ताद 


। माननोयें 


समसना | ४. घार्मिक' दृष्टि मे श्रद्धा 
या विश्वास करना । ५ देवता आदि 
को मेंट करने का प्रग फरना | मन्नत 
करना | ६. ध्यान में छाना | 
सउमझना। - . ', 
माननीय--वि० [ सं० ]: [ स्वी० 
, सानमीया ] जो मान फरने योग्य 
" हो | पुजनीय | रा, 


मान-परेखा-न्नशा पु० [१] 


आशा । भूससा | 
मानसदिर--संज्ञा पं [ स०] १. 
फोप्रम्रन । २. वह स्थान जिसमें ग्ररों 
भादि , का वेघ करने के यत्र॒तथा 
सामग्री हो | वेघशा रा | 
मान-मनाती-मजा सख्री० £०मान + 


मनोती | १. मन्‍्तत | मनोती। २, 
रूठने ओर मानने की क्रिया | 
मानमरोरक--छँसा जऊी० दे० 
“मनमुटा व! | | 


मानमोचन--मजा पुँ० [ सं० ] रूठे 
हुए प्रिय को मनाना | 
मानव--हंशा पु० [ सँ० ] १ 
नुष्प | आदमी | २, १४ मात्रार्मो 
केछुंदीकीसशा।.. . ' ' 
मानघता--संज्ञा छली० [ सं०' ] 
मनुष्यत्य | आदमीयत । जादमीपन। 
मभानधघपन--सशा पुँ० दे० “मान- 
५.0 शी 
मानवशासत्र>सजा पु० [ सं०' 
नव शाह्र- जिसमें मानवजाति 
उत्रतचि और विकास भादि फा विचे 
बन होता है। - ' *' 
मोनधी--उशा जो० [ स॑० | जी । 
'नारी' १5 
वि ['सं० मानवीय *] ' मानव- 
संबंधी । न्‍ 
मोनवीर्य--वि०- [ सं० “] मानव 
संब्धी-। रा 


फ अत 


ह३ की: १4७ जे जे 


श्श्द्र 


कक बन आल हा «35 


२ ९३७ 


'मानवेंद्र--पैजा पँ० | -सं०, ] '£, 


 राज्ञा | २. श्रेष्ठ पुरुष | ५. * २ 
मानस--सज्ञा पँ० [ सं० ][ भाव० 


। सानसता ]१ मन । हृदय+- २, सान- 


सगोवर । ३, ,क्वामदेव 7] ७, सकदा- 
विकल्य । ५ मनुष्य | ६, दूत | 
वि० १ भन-से उत्तन्‍्न4 मनमव | २ 
मन का विचारा हुआप / ५: 
क्रि० बि० मन के द्वारा । "' 
मानसपुत्र-सजा पुँं० ['स॑०। ] 
पुराणानुसार, बड़ पुत्र जिसकी उत्तत्ति 
इच्छा मात्र से हो। ५ ४ ' 
मानसर--सजझ्ा पुं० “दे० “मान 
सरीबर?? | न (१ दर 
'मान सरोबर--सेंता यूं० [ सँं० 
सानस + सगेवर | हिमालय के उत्तर 
' की एक प्ररिद्ध बड़ी झील ।  * 
मानलशासत्र--/ज्ञा पुं० [ सं० ] 
 मनोवगान | की 
मानस दंस-सजशञा (० [स० ] एक 
बच का नाम । भानहस | रणहस | 
मानसिक--विर [ ० ] १ मन 
' का कल्पना -से उततन्‍न। २, मन 
संबवी | मेन # ।.. : 
मानसी-सज्षे जी. [ सं०] १. वह 
पूजा जो मन ही मन की जाय'। २ 
एक विद्या देवी | ५ ४: । 
वि० मेन का । मन से उद्यन्‍्न | 
मानहस --सज्ञा पु० [ सं6 | 'मन- 
(&म | बच | 
मानद्वानि--संज्ञा ज्जी० [ सें०' ] 
अप्रनिष्ठा || 'अपमान | बेइजती | 
'इंतक इज्जत | | 
मानह६ु#--अव्य० दे० “मानो? | 
मर्नो--तंज्ञा. पुं० [ इंतर० ] एक प्रकार 
'का मीठा रेचक 'निर्याम | 
शाक्रि० स० [सं० मान] ९, 'नांपनां । 
तछिना | २..जाँवना | 


५0 व॑॑ 


ई 


| ७ 


शु 
६ ५्ल 


सफुश्य 
रा क्क्ि ऋ 97 दै० धसप्माना 


८ अमाना?। | » [६ ५ 
पानिंद--वि०-[_ फ्ा* पु समाति:। 
तुल्य | सम्माण्ति | यम 
मातिक--संज्ञा, पुं० [ सं० आणिकय _] 
लाल रंग भी एक मणि १- पत्ता 4 
मानिक्यदी--+ संशा 'सत्री३ -[. हिड 
,मानिकचद ]|साधारण छोटी: सुपारी । 
मानिक रेत--सज्ञा | त्री५[-.,छि० 
। मानिक+रेत | |मानिक का /ज्लूरा 

जससे गहने साफ करते, हैं |:, 
म।नित--वि० [ सं०5 ]; सम्मानित | 
प्रतिष्ठित | ५. । +। ४ 
मानिता--मंज्ञा ह्ली०. [ सं०] ९, 
गीवे। सम्मान | २, अमिमान || 
मानिनी--विं० ज्री० | सं१ 3.9 
म्ानवत्ती | गर्यबती । २. मान, फरने- 
वाला दरष्श | ' ६, 7, 
सश्ञा स्रो० साहित में बह त्नाग्रिका 
जा नायक फा द्वाष द्वेख॒कर ,उम्ने 
रूठ, गई हा | जे 
मानी-वि९ [ सत्मानिन्‌ ] [: तरी० 
मानना | ६. अहंकारी । घमडी | 
२ सम्मानिता4 | ॥/7 3, 7 , । 
सज्ञा १० वह नायक जो «नायिका !से 
अपमानित हाकर रूठ गया हो॥:* 
/संजा ख्री० [ अ० | भथ-। मतलभ। 
'ताखय || ६ ५; आह 
माचुख#--+संशा पुँढर दे० “मनुष्य?! । 
मीउछुप--त० (सं० || ज्ञी० मारुंषी !] 


[ ड् | 0 


३५ 


हि पज 
८ 


मनुपय का। 
| उंज्ञा प्‌ [ से० ] मनुष्य | आ्दिमी, | 
मालुषिक--वि सं०' | मनुष्य का | 
मानुपी--वि० ४ सं० आनुषीय' रण 
मतुष्य-सेंबंधों ॥ ४ «० व * 
मानुष्य--/शा ६० [से ४| १.० मेनुप्य 
(का घर्म या मांवत मनुष्पता) 
मनुष्य का शरीर 2४ हट 2 7प 


: शादुस 


श्श्प 


मायाबादी 


भानुख-संश एुं० [सं० मानुप ] प्ाम#[--र्तज्ञा इं० [ त॑ं० माम्‌ ] - +आनयन ] १. वह दिप्त या तिथि 


| 


मनुष्य | 
प्रानि--वशा पुं०[ भ० मानी ] अर्थ । 
मतलत्र | | 77 
आनो--भव्य० '[ हिं* मानता ] 
जेसे | गोया | / ः 


१, ममता | झहकार | २, शक्ति , | 
अधिकार | 


भामता--४ंशा सत्री० [ स० समता ] 


१ अपनापन | सात्मीयता | २ प्रेम । 
मुहब्बत | है 


मान्य:-वि० [ सं० ] [ल्ीर सान्‍या] श्रामत़त; मामलति#--पैंशा स्रो० 


' £, मानने योग्य | माननीय ।' २. 
“पूजनीय | पूज्य | ८: 


[ भ० मुभामिल्त ] १, सामछा | 
व्यवहार की ,बात। २, विवाद्राखद 


मान्यता--सेंशा [ सं० |] आदर्श। / विपष। . : | 


मानद्रढ | स्वीकृति । 
साप--संशा: स्री० [ हिं०- मापना ] 
१, मापने की क्रिया या भाव | नाप | 


मामला--ठंशा, पुं० [ अ० मुआ- 


मिला ] १, ब्यापार। काम | धधा | 


- उद्यम | २, पारस्परिक व्यवहार | 


'३. वह मान जिससे कोई पदार्थ मापा ३, व्यावहारिक, व्यापारिक या विया- 
जाय | मान |, ; दास्पद विषय । ४, झगड़ा । विद्वद | 
रपक--संझ्या पुं० [ सं० ] १, मान। ,५ मुकदमा | | ; 
माप | पैस्ाना | २, वह जिससे कुछ मामा--तंज्ञा पुं० [ भनु० ] [ छी० 
मापा जाय | ३, वह जो सापता हो | मामी | माता का माई । माँ का भाई | 
प्रापना--क्रि० त० [सं० मापन ] संशा ल्ली० [ फा० ] १, माता | माँ। 
६ किठी प्रा के विस्तार या घनत्व २. रोटी ,पकानेवाली -ज्जी । ३. 
भादि का किठ्ती नियत मात्र सेपरि- नौकरानी । - ह 
“मो केजा ।' नापनो | २: ,किसी मामी--तज्ञा त्री० [ सं० - मारनिपे- 
' दियेका परिमाण जानने के,छिए धार्थक]अपने दोप पर ध्यान न देना। 
कोई क्रिया करना । नापना | - सुद्दा०--मामी पीज़ा>पुकर ज़ाना । 

प्क्रि०ण झ० [ स० मन् | - मतवाला मासूल--र्सज्ञा पु० [ अ० ] रीति | 


होना | , « | , रिवाज । 
सापमान--सश्ा पुं० दे8 "मानदंड मासूली--वि० [ भ्र० ] १. नियमित | 
मभाफ--वि० [ अ० ] जो, क्षमा कर नियत । २, सामान्य | साधारण |, 


दिया गया हो | क्षमत.. -.. सायक्रां->-जशा ज्जी० [ सं० मातृ ] 
भाफूफत्त--संज्ञा _जी० [अ०0 ]५. ९१. मता | माँ। जननी | - . बढ़ी 
भनुकूछता | २, मेल | मेत्री | , था आदरणीय ज्री ।.... 
माफिकां--वि०, [ अ० -मुझाफ़िक ] खंजा ख्री० दे० माया? | 
कक अशकूछ ।,अनुवार | *, योग्य | ॥॒ ' अव्यू० [ सं० मध्य ] दे० #माहि? | 
अल हक कई थे ९, मायक--संज्ञा पुं० दे० “मायावी”? [, 
१ वह भूमि जिसका कर सर- मायका-ससंशा पुं० [ स॑० मातृ ] 
7रगर से साफ हो |. _ » (, . जी के लिए उसके माता-पिता का 
०;माफीदारं-वह लिसकी भूमि की ,घर । नेहर । पीईइर। - 


हे जे दा 
हियुजारी सरकार ने माफ की हो. मायनआं--हंज्ञा पु. [.सं० -मातृका 


, जिसमें विवाह में मातृका पूजन” और 
पितृ-निमंत्रण होता है। २. उपयुक्त 


|] दिन को कृत्च 4 | *+- 
मायनी[--संज्ञा ज्री० दे० “माया- 
विनी? |, * ” ० 


मायल--वि९ [फा०] १. छका हुआ | 
उजू | प्रन्नतत | २. मिश्रित | मिला 
 हुआ। (रंग) हे 
माया--एंज्ा छली० [सं०] १. ल्थ्मी | 
* २, द्रव्य | घन | संपत्ति] दौबत | ३. 
अविद्या | अशानता।| भ्रम | ४, छछ | 
“कपट | घोखा । ५, युष्टि ' की उत्मक्ति 
फा मुझ्य कारण | प्रक्रति। ६ ईश्वर 
“ की वह कल्पित शक्ति जो उम्रकी आजा 
- से सब्र काम करती हुई मानी गई है। 
७, इद्रनाल । जादू | ८, इंट्रवज्ा 
नामक वर्णवृच्त का एक उपमेद्र |, 
एक वर्णबत्त । १०, मय दानबत्र क्री 
: फेन्‍्या जिससे -खर, दूषण, तिशिरा 
ओर झूर्पनखा, पैदा हुए-ये | ११ 
किसी देकता की कोई - छीला, शक्ति: 
या प्रेरणा । १२. दुर्गा । १३, बुद्धदेव 
(गौतम) की माता का नाम | 
, छा स््री० [हिं० “माता ] मो 
जननी _। ० 
. £| शा स्वी० [हिं०. ममता] १ किसो 
को अपना समझेंने का भाव | ममत् | 
२. कृपा | दया | अनुग्रइ। ._, 
मायादेवी--सज् ऊञ्री* [सं०[] बुद 
कीमाता का नाम |, - ८ 
मायापान्र--वि* [ सं० ] घनवान -। 
मायावा ३ सका पुं० [ सं० ] ईखर 
के आंतरिक्त सुष्टि की समस्त वल्धुओं 
को .अनित्य और - भुउत्य मानने का 
सिद्धात 2० टिक 
मायावादी--ए४ंशा पुं? [ सं? माया. 
वादिन] वह जो सारी सुष्ि को 


मौयाधिनी 


माया या भ्रम समझे । ध 
मायाविनी--संज्ञा- छ्ली० [ सं० 
छल या कपथ फरनेवाली ऋह्री।॥ 
ठगिनी। 
माय[वी--पंशझा पु७ [ सं० माया- 
विन्‌ | [ छ्ली० मायाविनी ] १. चहुत 
घढ़ा चालाके | धोखेब्राज] फरेवी। 
३, एक दानव जो मय “फा पुत्र था। 
परमात्मा । ३, जादूगर | ह॒ 
मायाखस्र--मंच्ा पुं० [सं०] एक 
प्रकार का ऊंट्यित अमर । कदते हू फि 
इसका प्रयोग विश्वोमित्र ने श्रीराम- 
अद्र जी को सिखाया या | 
मायिक--वि० [ सं० ] १. माया से 
चना हुआ | बनाब्ेंठी। जाली | २. 
मायावी | 
मायूख--वि* [ अ०-] [ उंश्ञा 
'मायूसी ] निराश । ना-उम्मंद | 
मार--एंश पुं० [ सं० ] १. कामदेव | 
२. विष । जहर । ३ घतूरा।.. 7 
संशा जी० [ ६० मारना | १. मारने 
की क्रिया या भाव । २, आपात । 
चोद | ३. निश्वाना | ४. - मारनीट | 
अन्य० [ -हिं० मारना ] अलंत। 
"बहुत+ 
कऋछंशा ज्री० [ हिं० माछा] माला | 
मारकंडेय-तंजशा पुं० दे० “मभाकडेय”” 
मारंक-वि० [ सं ] १. 
डालनेवाला | संद्दार | २. किसी के 
प्रभाव भादि को नष्ट करनेवछा ) 
मारका--छंशा पुं० [अ० मार्क ] 


१, चिह-[* निशान । २. - विशेषता- 


सूचक चिह्न । ! 
संशा पुं/ [ भ०] १. युद्ध | लड़ाई। 
२, खहुत-बड़ी या महत््वपूण घटना | 
मार काट -ंज्ञा- ज्री० [ हिं० 
मारना +काठना ] १. युद्ध । छड़ाई | 
ज॑ंग। २८ मारने काटने का ' काम या 


भार 


“९६३६ 


भाव | डर की कल तर 

मारकीन--एंशा (६० [ आँ०  नैम- 
किन ] एक प्रकार का मोटा कोरा 
कपड़ा | * 7 नल 

सारकेश--संजा पूँ० [सं० ] गअहों 
का वह योग जो किसी मनुष्य के 
लिंटू घातक होता है। 

मा रगका--हंशा पुं० [ सं० मांग ] 
रास्ता | ! 

मुद्दों०--मारग मोरनाब्रास्ते , में 
पथिक को छूट लेना | मारग ऊगना>< 
रास्यों लेना | हे 
मारगन -8ज्ञा पुं० [ स० मागंण ] 
१ बाण | तीर। २. मिश्षुक । मिख- 
संगा|[ 

मारण--पंज्ञा ६० [ प्ं० ] १. मार 
डालना | हत्या करना , २, एक 
कट्पित -तान्निर प्रयोग। प्रसिद्ध है 
कि जिस मनुष्य के मारने के लिए. 
यह प्रयोग किया जाता है, वह मर 
जाता है। 

मारतंड--पंश्ा पुं० दे०“मातंड”, | 

मारतोल--एंशा पुं० [पुर्त० मोटी] 
एक प्रकार का हथीड़ा । : 

मारना -क्रि० उ० [ स० मारण ] १. 
चघ करना । हनन करना। प्रांण 
लेना | २, पीदना या आघात पहुँ- 
चना | ३. जरतन्र लगाना । ४. दुश्ख 
देना | सताना । ५. कुईती या मल्छ- 
युद्ध में विपक्षी कोः पछाड़ देना'। ६, 
घद कर देना | ७ शज्ज भादि 
चलाना । फेकना | 7 गय 
सुद्दा०--गोली मारना+१. किती पर 
बंदूक चलाना या छोड़ना ।* २, जाने 
देना | । 

“८. किसी शारीरिक भावेग या भनो- 
विकार आदि को रोकना।| ९, नष्ट 
कर देवा। ने रहने देना। 7१०, 


कै ब्य 


7 -मारा 


शिकार करनो | आखेठ-करना “| ११: 
गुत रखना ॥ छिपाना; # १२. 
चलाना | संचालित. करना । 7; +% 
मुद्द०--कुछ पढ़कर मारना-मंत्र से 
फूँफवर कोई चीज किसी पर फेंकना.। 
जादूँ मारना-छाद का प्रयोग करता॥: 
“मंत्र मारना>जादू 'करमा | 
१३. धाठु जादि फो जलाकर उसकी 
भस्म तैयार करेंना । १४ बिना प्ररित 
श्रम के अथवा बहुत भधिक आपत्ति 
करना | १५, विजय प्राप्त फरनात 
जीतना । १६, अनुचित रूप; से रख 
कैतां] १७, बल -था प्रमाव, कम 
- करना । १८, निर्जीव सा कर देना । 
१९, लगानो | देना । ७.७ 
मार पीट--8॑शा जी ० [हि० मारना+ 
पीटना ] ऐसी छड़ाई जिप्तमें लोग 
मारे ओर पीटे जायें। +7 7: ' 
मास्पेच--8ंशा पुं०[ हिं० मारना + 
पेच | धूर्चता | चालबाजी ॥ ;: 7 
सारफत--भअव्य० [ भ०]) द्ाराज 
जरिये से । 0. ० ऊ 
मारघाडू--पंशा पुँ० [ हिंठु मेवाड़ 3 
१, मेवाड़ राज्य | दे० “मेवांड”? | 
२. राजपूताने में मेयाइ के आत॑- 
पास का प्रात । ड 
मारवाड्री-शा पुं०... हिंल मारवाहंत 
[ ज्ञी० मार्वाद़िन ]: मारियाड़ देश 
का निवासी | / ४ मे /रेए 
संज्ञा न्लनी० मारवाड़' देश की आरके 
वि०'[ 6िं० * मारना] मेरवा्द: देश: 
का | $ (६० 
माराक-विं० _(?हिंडज्मारना-] जो 
मार“हाला गया हो। मारा .हुआः। 
निहदं]ं 7 (7 का उक्‍का जार 
मुद्दा०-+मारा “फ्रिस्मा,/ मारा मारा 
फिरना-बुरी दशा में इधरन्ठुवर 
घुसने] " : 


५४ 


हा 


3 ७५ “0६९ ; प्र 


आस धार 


मंरिमोरेल-किट वि [दि मारता) 
ऋझंत्य॑त। शीघ्रता ये | महुत जल्दी | 
मारिय॥-छंशा पूँ० दै० “मारीच!! 
ध्ारी-मंणा छ्ली० [ हिं मारना ] 
महामारी | 
मारीचस-तैशा ए६० [ स॑० | वह 
रक्त जिसने सोने का हिरन बनकर 
रिमचाद्र को घोखा दिया था। , 
धीहत--8शा पूँ० [ रं० ] वायु । 
पहता है 
पार्शति--मज़ा पृ० [ सं० | १: हनु- 
स्सान। भीम, 
भारू-छंशा एुँ० [ हिल्‍ मारना | १. 
। एक राग जो युद्ध के समय बनाया 
और गाया जाता हैं। २, बहुत बढ़ा 
का या धौंसा । 
संज्ञा पुं० | स॑० मद्भूम ] मद्देश- 
नित्राठा | 
«वि० [दि० मारता] ३. मारनेवदाला | 
२ दृदयवेबक | केले :| 
भारे-अृब्य७ | [हि -मारना ] 
वजह से । , 
म्रार्केडेय+-तंरा-९०[ सं० ] सुकंढ 
' ऋषि के पुत्र ।कहुत ह किये अपन 
-तपोगछ से सदा, जीवित-रहते हू 
और रहँगे। ३: 
माको-सशा पुं० द्वे० (पारका?? | 
दारा--8जशा-पु० [ 5० | ३, रात्त्ता। 
पथ । २, अगइन का महंँना-, -३. 
'सूगशिरा नक्षत्र । 2 02 
मागणु--४ंश ३० [ सं० | अन्वेपण | 
हद ढना । | 
मीगनक-पंत्ञा पुँ० [ छं# भागण ] 
बाण | प | ्क् 


भार्गशोर्प॑--हशा पूं० [ सं० !] अग- 
हे मास +कातिक के बाद का 
अईना॥ “४:7८: /+- 


ही दु जज 


मार्मी--एंशा पुं७ [सं मरर्मिद ] 


् द् ण्छ 


सार्ग पर चलनेवाला व्यक्ति । यात्री | 
ब्रद्ाही | ः 
माउंन--मंशा पुँ० दे० पधम्नाजना” | 
सार्जना--संशा स्री० [ सँ० ] | वि० 
मार्ननाय, | १. सकफ़ाई। २, क्षमा | 
माफी | 
मार्जनी--पंश[स्री०. [ सं* ] झाडू । 
सार्जोर -मैशा (० [सं० ] [ स््ी० 
मार्जारी ] बिल्ली 
मार्शित -वि० [ स॑०] साफ किया 
हुआ।॥ 
मानड--संझ्ञा पुं७ [ स॑०] सर 
सादंघ--छज्ञा पुं० [ सं० ] १, अहद- 
- कार का तहपग | ३. दूसरे को दुश्खी 
देख+र दु'खी दाना । ३, सरलता | 
प्राफेत--अव्य० [ अ० ] हाय | 
जरिए से। 
झमार्विक-वि० [ सं॑० ] १, जिसका 
प्रभाव मर्म प्र पढे | विशेष प्रमाव- 
झाली २, ममंश | 
मामिकता--सशा ज्री० [ सं० ] 
१ भामक हाने का भाव | २, पूर्ण 
ल्‍ ञमशता-। 
माशकषला--सज्ञा पुं० [ ज॑ं०] १ 
पीजी “कानून | २, फौजी कामूनों 
ओर अधिकारियों का श्वासन नो 
बहुत कठोर होता है । 
वलाए--सश्ा ३० [ ,सं० मस्छ | 
पछ्लान | कुश्ती लद़नेवाला | * 
सग्ा स्री० "| स० म्राछा ] १, 
माला। हार | २. वह रस्सी या सूत 
की डोरी जा चरखे में ठेकुए को 
ख्युमाओ है । ३, पक्ति ,, पॉती । 
"संज्ञा पु०: [ ० | १, संपत्ति | 
घन । 
मुद्दा०-माऊ चीरनां या भारना- 
पगया घन इढ़पना | दूसरे की संपत्ति 
दबा धठता | २, सामग्री । सामान | 


मात गादा भ-पंशा पूँ७ -[ हिं० 


” मंलिती 


असबधाव | पर का 

धों०--मभाल टाल-पन -संपत्ति | माल- 
मतान्माल-अमबाब |, 

३. क्रय-विक्रव का पदार्थ | ४, वेह 

घन जा कर में मिलता है | ५. फसल , 
की उपज [ ६. उत्तम श्रीर सुस्त्रादु 

भोजन | ७, गणित में वर्ग का घाव | 

वर्ग भहू। ८, वह द्रव्य नितते कोई 

प्वीज बनी हो। 


मालकंगनी-संशा स्री० | हिं०माल? + 
'फुँतुनी | एक लता जितके बौँजा से 
तैक निकलता है | - 

मालकाश--मंज्ञा (७ [ सं० ] संपूर्ण 


जात का एक राग | कोशिक रागप॑ 


हनुमत्‌ ने इसे छः राग्ों के अंतर्गत 
माना है । 


मालस्रांना--संशा पुँ० [ फ़ा० ] बह 


स्प,न जर्दा माल-अपवाब रहता हो | 
भंद्वार। ५ १ 8 ली 


माल गाड़ी--6ंशां ,त्री० . [: हिं० 
साल+ गाड़ी | रेल में वह शादी 


जिममें केउल माल लादा बातो दे | 


मआालनगुजार--पंशा पु० [ फ्रा* ] 
'माध्युजारं देनेवाला पुरुष | 
मालगुजारी--संश जी० [ फा० ] 


१, वह मूर्भि-कर “जो जमींदार से सर- 
कार लेती हे । २, छगान | 


माल +गांदास |] स्टेशन .पर वेंह 
स्थान ज्ाँ पर रे से आया; हुआ 
माल रखा जाता है|" 


मालती--मंशा जी० [ सं० ] !. 


एक प्रांसद्ध छता जो बढ़े जूक्षों परे 
घंग्मटोप फैलता है | २, छ5, अक्षरों 
की एक वर्णदृत्ति | ३, बारह अक्षरों 
फी एक वणिक दि | ४, संदेया को 
मत्तगय॑द नाभक प्ेंद | ५, श्लॉदनी | 
प्योक्तना । ६, रात्रि। शत-| 


:आलदीर 


प्रांसदे र--वि | 
सपन्‍्न । 
मालद्वीप--मंज्ञा पुँ० [ 6० मल्य- 
द्वीप ] भारतव५ के पश्चिम ओर का 
" एक द्वीपपूँज | 
मालपूआ--संज्ञा पुं० [ सं० प्र ] 
पूरी की तरइ का एक प्रसिद्ध मीठा 
पकवान | 
मालघ-तंजश्ञा (० [ सं० ] १. मालवा 
देश | ३, एक राग जलिमे भैरव भी 
“कहते हैं | ३. माछय देश-वासों या 
“माल्व का पुरुष | 
वि० माछत्र देश-सम्बन्धी । भालवे का | 
मालवा--मँशा पुं० [ सँ० माल्य | 
एके प्राचीन देश जो अब मध्य -मार्द 
में है 
मालवीय--त्रि० [ 6० ] १६ भालवे 
का २, मालव देश का निवात्ती । 
माला--8ंशा जी० [ स० ] १ 
'पैक्ति। अबली ।२ ऊूर्णे की हार | 
'गजरा | 
मुद्दा ०-माछा फेर्नालज्पता । भजनां । 
३ मूठ | झुढड | ४. दूत । ५. ठप 
जाति 6द का एक भे 
भांलादीपक--[जा पुं० [ सं० | एक 
अलंकार जिमठे पर्व फ्थित वस्तु को 
उत्तरोत्तर वस्तु के उत्कर्ष की देठु 
चतलाया जाता है। 
मोलांघर--संरा पूं० [ सं॑० ] सत्रेढ 
अक्षरों का एक वणिक बच | 
मॉलामाल--वि० [फा०] बहुत 
संयन्ञ | 0 55 जउ5- 0 ५ 
मालिफ--एशा पुं० [ अ० ] [ ख्री० 
मालिकों ] १. "ईश्वर । अंधिपति-| 
३, स्त्रामी | ३, पति । शोदर। 
भालिका--सेंशा ऊ्री०[सं० | १ 
पंक्ति ९: माली [| ६ मालिन | 
मालिकानो--्ंशा पु" [ क्रा? ] 


[ फा० ] धनी । 


९४१ 


स्वामी का अधिकार या स्ते मिल- 
कियत | स्वामित्व | 

कि त्ि० मालिक की नरह | 

मालिकी--पंशा म्नीं० [फा०्मालिऊ] 
१ मालिक होने का भाव । २ मालिक 
को रुगत्प | 

भालिनी--छंज्ञा छस्ली० [ 'सं० ] 
१, मालिन | २. चँतरा नगरी का एक 
नाम | ३. स्क्द की सात मातार्थों में 
से एक | ४, गोरी | ५. एक वर्णिक 
बृत्त | ६ म'दरा नाम की एक द्वचि। 

मालिन्य-संजा पुं० [ख॑ं०| मलिनता। 

'+लापन | 

मालियत--तँशा स्री० [ अ० ] १ 
कीमत । मूल्य । २, संपत्ि। रे. 
बीमनी चीज | 

मालत्रिया --छंग्वा पु० [ अ० माल ] 
जमीन का छगान | राजद | कर । 

मालिवान#--पंज्ञा पु० दे० !माल्य- 
वान्‌ । )39 ढ़ 

मालिश--संज्ा त्री ० [ फा० ] मलने 
का भाव या क्रिया | मढाई। मन । 

माली-संशा पुँ० [सं० धालिक | 
[ ज्ली० मालित, मालछत, सालिनी | 
१. धाग को सीचने ओर पीवी को 
टीक स्थान पर लगानेवाला पुरुष | 
२, एंऊ छाठटो जाति। इस जाति के 
छाग वारगों में कूंछ 'भोर फल के इृश्च 
लाते ६ । 
वि० [ स॑० मालिन] [छी ० मालिनी ] 
'जो मारा धारण किए है | माला 
पदने हुए। हा 

संज्ञा पुँ० '१, एक राक्षतत जी मेल्य- 
घबानू ओर सुमाली का भाई था। २ 
राजीवगण नामक छद | " 

वि० [ फा० ] आर्थिक | घन-संबंधी । 

भालीदा-ँशा पु? ( फा० | ६. 
मछीदा । चूरमा | २, एक प्रकार का 


, ; माप 


बहुत कोमर्ज ओर गरम ऊनी कपड़ा। 
भोलूम--वि० [ अ० ] जाना हुँआाग 
ज्ञात | 
मालोपमा--ंशा ज्जी० [सं० ] 
एक प्रकार का उपमार्लकार जिममें 
एक उपमेय के अनेक _ उपमान होते 
हैं और प्रत्येक उपमोन के भिन्न मित्र 
धम्म होते! हैं । 
मात्य--संज्ञा , ० [ स॑० |] १. फूल | 
२, माला | 
माल्यकोश--ँज्ञा पुँ० दे०,. “माह्त- 
काश” | > 
माद्यवंत--ठंज्ञा पुँ० दे० “मास्य 
बान्‌? 
मात्यवान--तंज्ञा पुं० [ सं०_] १. 
पुराणानुमार: एक पर्वत का नाम ॥ २, 
एक राश्षस जो सुक्रेश का पुत्र था| 
मावतआ-पंजा पुं० दे० “महावत”” | 
मायली--एंज्ञा.पुं> [ देश० ] दक्षिण 
भारत की एक पहाड़ी वीर जाति का 
नाम । 
माचस#-पशा ज्री०दे० “अमावस”। 
मावया--7ज्ञा पुं० [ खुं० मंढ | १ 
मांड । पीच । २, सच । निष्कप । 
३. प्रकृति। ४, खोया | 
माशक्री-तंज्ञा पु० [ फा० मशंक्त | 
मशऊक में पानी मरने वाला | भिश्ती । 
माशा--पत्ञा पुं०[ उ० माव ] ८ 
रची का एक घाट था मान | 
माशा--छँत्ा पुं० [हिं० मा-उद़ंद ] 
एक रंग जो कालापन लिए हरा 
होता है। 
वि० कालापन लिए! हरे रंगे की। 
माशूक-संज्ञा पु० [अ० ][ ज्ली० 
मशका | प्रेमन्यान्न । प्िय। 
माष--छत् पुं० [ स॑० ]₹, उद़द | 
२, माशा | ३. श्र के 'ऊपर का 
'फोके रंग का मा | 


नम 


मार्पेपर्णी 


#मंत्रा ल्ली० दे” “माख? | 
स्रापपर्णी--तंजा स्री० [8० ] ज॑गलो 
उड़द | 
मास-रशा पृ० [ सं० ] काछ का 
, एक विभाग जो वर्ष के बारहवें,भाग 
के बराबर या प्राय ३० दिनों का 
होता है। महीना | 
ईसजा पुं० दे० “मास” | 
मासनांक/--क्रि०् अ० [स० मिश्रण] 
मिलना | ह 
क्रि० स० मिलाना | 
भासांत--संज्ञा पुँ० [ सं० ]8. 
महीने का अंत | २, अमावस्पा | ३, 
सक्राति। ॥॒ 
भासा--पज्ा पुं० दे० धज्ादा? । । 
मासिक--वि० [ स॑० | १ मात- 
, उवंधी। महीने का।२ महीने में 
एक बार होनेवाला | _ 
माली--उंश ज्री० [ स० मातृष्वता] 
मों की वहिन । मौर्सी | 
भाखूम--वि० [ भ० ] [ संज्ञा मासू. 
'मियत |१, निरपराघ | वेगुनाह | 
२. निरीह। ु 
माहें*-अव्य० [स० मध्य] बीच । में | 
साह#--्ज्ञा पु० [ ह० माघ ] 
, माघ मास | 
संज्या पूँ० [सं० भाष ] भाप | उड़द | 
संज्ञा पु० [ फा० ] मास । महीना | 
सरांइत#--उच्षा ज्ी० [ ४० महत्ता ] 
महत्त्व | 
माद्दताथ-संज्ा पुं० [ फा०] चंद्रमा 
माहताबी--तंज्ञा ख्री० [ क्वा० ] ९ 
दे० “महताती” | २, एक प्रकार का 
कपड़ा | 
साहना#--क्रि० अ०दे० ४उम्रा- 
, ना”? | ० 
सांदर--पंशा पुं० [ 


ध 


श्छर 


हृद्गरासन | 
वि० दे० “माहिर!” । 
मादली--संज्ञा पु० [हिं० महल ] 
१, अतपपुर में जानेवाला सेवक | 
महली खाजा | २ सेवक | दास | 
भाहवार--क्र० वि० [ फा० ] प्रति 
मास | 
, चि० दर महीने का | मासिक | 
माहवारी--वि० [ क्रा० ] हर 
भद्दाने का | 
माहॉ--अव्य० दे० “कहूँ? | 


भाहात्स्य--सजा पुं० [सं०] १३. 


मह्ष्मा | गारव। मद्दत्व | बढ़ाई। 
२. आदर | मान | 
माहिं॥--अव्य० [सं० मध्य ] १, 
भातर | अदर | २, अधिकरण कारक 
का चिह | में! या पर | 
माहिर--वि० [ अ० ] निपुण। 
तलज्ञ | ; 
माहिला#[-संज्ा पुं० [ अ० मह्लाह | 
माँझ्षा | 
माद्विष्मती--पंज्ञा ल्ली० [ स॑ं० ] 
दाक्षण दश का एक प्रद्िद्ध प्राचीन 
नगर | 
साहो#-अव्य० दे० मँहिए | 
मराद्दी--ठंज्ञा ज्ौ० [ फा०] मछली । 
माद्दी भरातिब--छंज्ा पुँ० [ फा० ] 
राजाओं के आगे हायी पर चलनेवाले 
सात झंडे जिन पर मछली, और प्रहों 
(आदि की आकृतियाँ बनी होती हैं। 


माइर--तंज्ञा पुं? [ सं० अधुर ] 
विप | नहर | | 
माहंद्र--तश्ा पुं« [सं ] एक भक्न 
का नाम | 
माद्देश्वर--ब्रि० [ स॑ं० ] महेश्वर- 
संत्रधी | 

सशां पुँ० १, एक यह का नाम। २, 


मिजराॉबें 


,के वे चौदह सूत्र। जिनमें स्वर और 
व्यंजन वर्णो' का # ग्रह प्त््याहारार्थ 
किया गया है | ४, शीब संप्रदाय का 
, एक मेद | ५, एक अख्र | , 
माहदेश्वरी--संशा स्री० [ सं ] १. 
डुर्गा । २, एक मातृरा । ३. वैद्यों 
की एक जाति | ' 
मिड्ढाई--छंज्ञा ल्लो० [ हिं० मींडना।] 
६. मींढ़ने या मींजने को क्रियाया 
भाव । २, मींढ़ने की मजदूरी | ३, 
देशी छींट की छणई में एक क्रिया 
जिससे छींट का रंग पका और 
चमकदार हो जाता है। 
मित#--8ज्ञा ० दे० पमित्रुए | -- 
मिकदा र---संज्ञा म्री० [ भझ० ] परि- 
माण | मात्रा | 
मिचकना-- क्रि अ० - [ हिं० 
मिचना ]( आँखों का ) बार बार 
खुलना भीर बंद द्ोना | ० 
मिचकात्ता।+- क्रि० स० [हिं० 
मिचना ] बार बार (, भाँखें:) 
खोलना और बंद करना | 
मिचकी[---संत्ञा ज्री० [ देश० ] 
छ्डाँग | - 
मिचना--क्रि० अ० [ हिं० भीचना: 
फा आ० रूप ]( आँखों का ) बंद 
होना। ह 
मिचलाना--क्रि० अ० [ हिं० मत- 
छाना ] के आने को होना | मत्शी 
आना | ४ * - 
मिचली-संशा ज्री ० [ हिं* मिच्च-! 
टाना ] जी मिचछाने की क्रिया। 
मतछी | ड 
मिचौनी-संज्ञा ज्री० दै० ५आँल- 
मिचो>)” | - - ५० 
मिलाक--वि० दे० ५मिश्या? | तन 
मिजराब--तंश्ा ज्री० [ अ० ] वार 
की एक प्रकार का छल्छा - ज़िसले' 


नम 


“मिज्ञाज 


५ इष्रे 


प्रति 


सितार आदि बजाते ई। डंका | सिद्दी--संज्ञा ज्जी० [ सं० मृतिका ] “+मोलना ] १. मधुर-माषी ।.२. वृह 


-नाखुनो। «* | 
(मिज्जाज--उंज्ञा पुं० [ ज० ] १. 
किसी पदार्थ का वह मूल गुण जो 
- सदा बना रदे | तासीर | २ प्रवृत्ति | 
स्वभाव । प्रकृति । ३. शरीर या मन 
फी दशा | तबीयत | दिछ | 
मुद्दा ---मिजाज खराब होना>"१, मन 
में अप्रसनन्‍्तता आदि उतनन्‍न होना । 
२, अस्वस्थता होना | मिजाज निगा- 
'डनानकफिसी के मन में क्रोष आदि 
मनोविकार उत्तन्न करना | मिजाज 
पराना>!, किसी के स्वमाव से परि- 
; चित होना | २. कसी को अनुकूछ 
या प्रचन्‍न देखना । मिजाल पूछना+ 
यह पूछना कि आप का झरीर तो 
अच्छा दे। 
४, अमिमान | घमंड । णेखी । 
मुद्दा०--मिजज न मिलनाजपमंड के 
- कारण किसी से बात न करना | 


पमिजाजदार--वि० [ जन मिजाज+ , 


फ्राब दार ( प्रत्य०5 ] जिसे बहुत 
अभ्मिान हो | पमंडी । 
मिजाज़-पुरसी--मंश स्री० [ भ० 
मिजाज +फ ० पुरसी,] डजिसी का 
मिजाज या कुशल समाचार पूछना | 
मिजाज शरीफ १-[ ज« ] 
भाप अच्छे तो हैँ जाप सकुशरकू 
"तो हैंै/"'. || 
पमिज्ञाजी-वि० दे० “मिज्ञाजदार” | 
मिट्वा>-क्रि० अ० [-सं० मरूष्ट ] १. 
किसी अंकित चिह्ृ आदि का न रह 
“जाना। २:खराब या नष्ट हो जाना | 
न रद जाना | 5 
मिटाना--क्वि० तर [हिं* मिटना 
/ का सक» रूप ] १. रेखा, दाग, चिह्न 
आदि दूर करना। २, नष्ट करना | 


लत 


3, खराब फरना | /, «४7 


: ३, पृथ्वी | भूमि | जमीन । २, वह 
भुरभुरा पदार्थ जो एथ्वी के ऊपरी तलू 
की प्रधान वश्तु है। खाक | घूल | 

मुद्दो ०--मिद्दी करनांजनष्ट करना | 
खराब करना | मिट्टी के मोलन्बहुत 
सस्ता। मिट्टी ड'छना-१, किसी बात 
को जाने देना | २ किसी के दोष को 
हिपाना | मिट्ठी देना5१, मुमलमारनों 
में किसी के मरने पर सच्च छोरगों का 
उसकी कत्र में तीन तीन मृद्ठी मिट्टी 
डालना | २. क्र में गाइ़ना । मिट्टी 
में मिलन[८१, नष्ट होना। चोपट 
होना | २, मरना | 

यो०-मिट्टी का पुतला-मानव शरीर। 
मिट्टी खरात्री+१. दुर्दशा | २, बर- 
बादी । नाश | 


- ३. राख | भस्म | ४.शरीर । बदन । 


मुद्दा --मिद्दी परीद या बरवाद करना 
र्दुर्दशा करना | खराबी करना । 
५ शव | लाश | ६, शारीरिक गठन। 
चंदन की बनावट | ७, चंदन की 
जमीन जो इत्र में दी जाती है । 

मिट्टी का तेल--ंशा पुं० [ हि० 
मिद्द +तेल |एक प्रॉसद्ध खनिज तरल 
पदाथ जिसका व्यवहार प्राय; दापक 
भादि जछाने के लिए होता है | 

मिट्टी--संशा जी० [हिं० मीठा ] 
चु बन | चूमा | 

मिट्ठु --ंथा पुं० [.हिं* मीठा +ऊ 
( प्रयय० ) ] १. मीठा बोलनेवाला | 
२, तोता | 

, वि० १, चुप रहनेवाला | न बोलने 

“बाला । २, प्रिय बोलनेवाला | 

मिठ--वि० [ हिं० मीठा ] मीठों का 

' संक्षित रूप | ( योगिक में) जैसे... 
मिठबोला | ! ; 

पमिंठबोला--पंशा एुँ०-[ हिं० मौठा 


जो-मन में कपट रखकर ऊपर से मीठी 
बातें करता हो | -.. ०“ 
मिठलोना--पएँशा पुँ* [ हिं० मीठा८ 
कम + नोन ] योड़े नमकवाछा | 
मिठाई--छजा ज्री० [ हि० /मोठा+ 
आई ( प्रत्म० ) ] १. मिठाव। 
माधुरी । २. कोई मीठी खाने की 
चीज | ३, कोई अच्छा पदार्थ । 7 
मिठाना--क्रि> अ० [हिं० मीठा ] 
मीठा होना | | 
मिठास --संज्ञा त्ली० [ हिं० मीठा + 
आस ( प्रत्य० ) ] मीठे होने का 
- भाव | मीठापन । माधुर्य्य | 
मितंग#ऋ--उंज्ञा पुं० [ <० मितंगम .] 
हाथी। . - ४ 
मित--वि० [सं० ]१. जो सीमा के 
अंटर हो। परमित | २. थोडा। कम | 
मितभाषी--ठंजझ्ञा पु० [| सब मित- 
भाषन्‌ ] कम या थाड़ा बोलनेवाला। 
मितमति--वि० [,स« ] थोड़ी 
बुद्धिगला | 
मितत्यय--प्ज्ञा पु० [ सं० ] कम 
/ खचे करना १ किफायत | है 
मितव्ययता--सज्ञा ल्वी ० [सं+] कम 
खर्च करने का भाव ।. - : 
मितव्ययी--सशा पुँ० [ सं० मित- 
व्यायन्‌ | वह जो कम खर्च करता हो | 
मिताई४ा-संज्ञा क्ली० दे> “4मत्रता?। 
प्रिताक्षरा--ततज्ञा ज्री० [ सं०-] 
याशवल्क्य स्मृति की विशानेद्तर 
कृत टीका | - न". ४ 
मितार्थ--संजा पुं० [ सं० | वह दूत 
जो थोड़ी बातें कहकर आयना काम 
पूरा करे। : मः 
मिति--संज्ञा ल्ली० [ सं० ] £ मान | 
पारमाण .१ २, सीमा | हद | ३, का , 


-की अंबाघ। 7 :+ ८, 77 «. 


; ब्िती 
प_प्रती--संश्ा ज्री० [ सं? मिति ] ६. 
ईशी महीने की तिथि था तारीख । 
मुद्दा०--मिती पुगना या पूजनारहु डी 
- का नियत समय पूरा होना | 
२,दिन | दिवत। | 
मितीकादा-सज्ञा ६० [ हिं० मिती 
| #काटन] सूद जो ढ़ने 'का.एक देशी 
सहज ढग।. ' 
मित्तंक--सश पुं० दे? “मित्र | 
मिन्न-तंशा पुं० [ स० ] १. वह जो 
अपना साथी, सहायक और शुभचितक 
'हो-'ब्धू | एखा |दोस्त। २ सूर्य 
का एक नाम । ३, बारह खादित्यों 
में से पहछा | ४ पुराणानुखार मइ- 
दूगण में से पहला । द भार्या के 
एक प्राचीन देवता | ६ भारतवर्ष का 
'एक प्रतिद्ध प्राचीन राजवश जिसका 
'राज्य उह्वर और पाचाल भादि 
मेंथा।' है 
म्रित्नता--सशा ज्री० [सं०] १ 
मित्र होने का भाव । दोस्ती। २. 
मित्र का धर्म्म । 
मिन्नत्य--सेशा पुँ० दे० “मिन्नता? | 
पिन्ना-उश ज्री० [ सं० | १ मित्र 
नामक देवता की ज्री। २, झन्र धन 
की माता सुमित्रा | 
मित्राई#--सज्ा स्री० दे०पमिन्रता”!। 
मिन्नाक्षर--ंज्ञा पुं० [ सं० ] छंद 
के रुप में बना हुआ पद । 
मिन्नोौवदणु--स्ञां («[ ४० ] मित्र 
और बदण नामक देवंता। 
मिथ;--भव्य० [ स० ] १. : आपस 
में।२ एकान्त में। ३ गुप्त रुप से । 
मिथिला--संशा ज्ली० [ से ] वर्च- 
मान तिरहुत का प्राचीन नाम |. 
मिथुत्-संज्ं पूँ० [२०] १ जी 
४ ओर, पुद्धप का! जोड़ा । २, ह॑याग | 
समागम | ३, मेष भादि, राशिद में 
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। से तीसरो राशि । 7 


/ गराई?। 


, “ मिच 


के ३ 


हि हि ; 


प्रिथ्या--वि० [ सं० ] असल | छठ । मिमियाना-क्रि० अ० [ मिन मिन 


मिथ्याचार--तत्ा पु०[ सं० | 
कपः पूर्ण ब्य हू री॥ 
मिथ्यात्व--संज्ञा पु० [सं० ] १. 
मिथ्या होने का भाव॥ २. माया । 
मिथ्याध्यवखिति--सशा ज्ली० [सं०] 
एक अर्थार्लकार जिसमें कोई एक 
असंमव या मिथ्या बात निश्चित करके 
कोई दूसरी बात कद्दी जाती है। 
मिथ्य(पन-मंज्ा पुँ० दे० “मिथ्यात्त?!| 
मिथ्यायांग--धंशा पुँ८ [ सं० ] वह 
कार्य्य जा रूप रम या प्रकृति भादि के 
बिरुद्ध दो । (वैद्यक) | 
मिथ्यावादी--सज्ा पुँ० [सं० मिथ्या- 
वाहन | | छ्ली० मिध्यावादिनो | वह 
जो झूठ त्रोलता दो | झठा । 
मिथ्याहार--संजशा पुँ० [ सं० ] अनु- 
चित या प्रकृति के विसद्ध माजन 
करना । 
मिनतो।--सज्षा ज्री० दे० “विनति!॥ 
मिनद्दा-वि० [ अ० ]जो काटया 
घटा छिया गया हो॥ सुजरा किया 
हुआ | * के हु 
मिनमिन--क्रि० वि०,[ अनु» ]-मद 
या अध्यष्ट सर में । 
सिनमिनाना--क्रि० अ० [ अनु० ] 
धाम,स्वर में या नाक से बोलना | 
मिनिस्टर--सशा ,पु०[ अं० | १, 
- एक, प्रकार का पांदरी या ईसाई धर्मा- 
प्िकारी । २ प्रान्तीय शासन में क्सो 
विभाग का भन्नी। ,:; ,: 
“बौ०--प्राइम मिनिस्टर>प्रधान मत्री | 
मिनिस्ट्सै--संशा ल्ली० [अ० मिनि- 
स्टर-] मिनिस्टर का: कार्य थी पदू ॥, 
मिन्नत--छज्ा ्ी० [अ० | प्रार्थना। 
निवेदन | 5 7.० अल 
मिम्रिय्राई[--संज्ा,स्री ० देब ४मोसि- 


रा 


“से 'अनु०,] भेंढ़ या' बकरी का बोलना, | 
मियाँ--संज्ञा पूं० [फा०] १ स्वरामी | 
मालिक | २, पति | खंप्म | ३; महा- 


, दय | [मुसछ«] ४. सुसद्मान 4 « 


पमियॉमिट्ू --संशा पुँढ [हिं० मियां 
+मिट्टू |*. मीठी चोली बोलने- 


बाला । मधुरन्भाषी । 
मुद्दा “सपने मुँह मिंयाँ मिठ्ठ, बनना 


खआयने मुँद अपनी प्रशंसा करना | 
२, तोता । ३. मुर्त् | वेबकूफ । 


मियादु--संजा स्ी० दे० “मीयाद? | 


मियान-हंजा स््री० दे० म्यान??। 

मियाना--वि० [ फा० ] मध्यम 

' आऊ़रार का | ही 0३ 
संज्ञा पुँ० एक प्रकार की पालफ्री-। 

समिरणशआत॑--र्ज्ञा पुं० [ संन-सृग ] 
मूंग इरिन | हु 

मिरगो--सज्षा स्ली० [सं० ममी ] 
एक प्रसिद्ध मानसिक रोग जिसमें रोगी 
प्रायः मूडित होकर गिर पढ़ता है। 
अपस्मार राग । ह 

मिसचा--मेंशा पु» [ सं० मरिचं;] 
लाल मच | ह 


मिरजई--संशञा स्री० [ फा० मिरजा] 


कमर तक का एक प्रकार का बंददार 
झगा। - -- ' " 
मिरज्ा--तशा पु० [ फा* ]४. 
, सीर या अमीर का लड़का अमीरे- 
/जादा।२ राजकुमार ै॥-कुँबर ]:४६, 
मुग्लों की एक्र उपाधि । - 
मिरियास#--ठशा स्ली० ४ दे० 
“मीगस”? | , हे 
मिच--सज्ञा ज्री०४[ सं०- मरिच ] ₹, 
* कुछ प्रसिद्ध [तक्त फलो ओर फ्रलियों 
, की एक व्ये जिसके अत्गत :काडी 
मिर्च, छाल मिच् भ्रादि ६ ] २. इस 


८ 
॥। 


भ्रित् 


वर्ग की एक प्रसिद्ध तिक्त फली जिसका 


, व्यधहार व्यंजनों में मसाले के रूप में 
होता है । छाल मिर्च | मिसर्वा | ३. मिलवाई--संज्ञा ख्रो० [हिं० मिलाना] मिलिदृ-पंज्ा पुं० [ सं० ] मरा | 


है ॒ 


एक प्रसिद्ध तिक्त, काल', छोटा दाना 
जिसका व्यव हार व्य॑तर्नो में मसाले के 
रूप में होता है | गोल मिच | 


मिल-उंज्ञा पुँ० [ जं० ] कारखाने | 
मिलमाज़िक--४ंशा पुँ० कारखारनों 


फा चलानेत्राछा | पू'जावाला | 


मिलक्त--पसंजा जी० [ अ० मिल्क ] 


१, जमीनजाय दाद । जमींदारी | २, 
जागीर | 


मिलकना#--क्रि० स० [?] जछाना | 
मिलकरी[--एंज्ञा छी० [ हिं० मिल्क 


+ई (प्रत्य०) ] १. जमींदार । २ 
दौलतमद । अमीर । 


की क्रिया या भाव। मिलात। भेंड | 
२, मिश्रण - मिलावट | 


मिलनसा र--वरि० [ हिं० मिदत + 
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छोगों से गले मिलते और उन्हें कुछ : 


नकद देते हैं। 


मिलाने की क्रिया, भाव, या 


मनबदूरी । 2 


मिलवाना--क्रि० स० [हिं० मिछाना 


का प्रेर० रूप ] मिलने का काम 
दूधरे से कराना | 


- -- मिश्र 


चीज में घटिया चौज का मेंछ | 
खोट। ० 


मिलिकऋऑ--तंशा सत्री० [ अ० 
मिल्क ] १ जमींदारी | मिल्कियत। 
२, जागीर | 

मलिटरी--वि० [ मभं० ] सेना 
सबधी | फोनी | 


संशा स्री० [ ६ि० मिलाना+ई मिल्ित--वि० [ सं० ] मिछा हुआ | 


(प्रत्य० ) ]) १, भडने को क्रिया, 
या माव। २, विवाह की मिलनी 
नामक रस्म | 


युक्त | 
मिलाना।--क्रि० स० [हिं० मिलाना] 
१ दे० “मिलाना? | २. गौ का 


मिलाई--एश्ञा ज्जी० [ हिं० मिलना ) इँध ढुदना | 


१, मिलने या मिलाने की क्रिया या मिलोना--एज्ञा त्रो० दे० “मिक्ताई”| 
भाव। २. मेंट | मुछाकात | ( जेल मिल्कियत--पज्ञा क्र ० [ अ० | १ 


के कै दियों के साथ, ) | 


मिलन -सशा पुं० [ सं*० ] १. मिलने _ मिलान--पंगशा पुं० [ हि० मिलाना ] 


१. मिछाने को क्विया या भाव। २ 
तुलना | मुफाबछा | ३, ठीक़ द्वोने को 
जान | 


जमादारी | २. जागाौर | माफी । १ 
घतन-तपाच | जायदाद । ४, वद घन- 
सपत्ति जिधत पर माछिहों का सा 
हक हो | है. 8 

मिट्लत-संज्ञा तह्ली० [हिं० मिलन+ 


। चार (प्रत्म०) ][ सभा मिछझतसारी ] मिलाना--करि० स० [ सं० मिलन ] 70 प्त्म० ) ] १ मेड-जोल । घ॒नि- 


* 


सदन्यत्रह्दर रखनेवाछा ओर सुशील । 

मिलना--क्रिर स०|[ सं० मिलन ] 
॥.-सम्मिछित होना । मिश्रित होना। 
२, दो मिन्न मिन्‍्न- पदार्थों का एक 
होना | ३. समूद या समुदाय के 
भीतर होना । 
यो०्--मिसा-जुल्ू>१, सम्मिलित । 
२ मिश्रित | 

४, सटना | जुड़ना | चिकना | ५ 
बिलकुल या बहुत कु 3 बराबर होना। 


७. भेंद होना | मुछाकात होना । ८, 
मेछ-मिलाप होता | ९ छाभ होना । 
नफा होना | १०, प्राप्त होना | 


मिश्रण करना | २ दो भिन्न-भिन्न 
पदार्था को एक करना | ३ सम्मिलित 
करना | एक करना | ४ सठाना | 


छत । मिलाउ। २. मिलनमारी | 
सजा स्त्री० [_भ० ]) मजहब | संप्र- 
दाय | पथ। 


जाढ़ना | चित्राना | ५ छुलना मिशेन-सशा ४० [ श्रं० ] १. किसी 


करना | मुकाबला करना। ६ ठीक 
होने की जाँच करना | ७ भेंट या 
परिचय कराना | ८, सुलह या संधि 
कराना | ९ अपना मभेदिया या साथी 
बनाना | साँटना | १०. बजाने से 
पहले बाजो का सुर ठीक करना | 


भाप ( प्रत्य० )] १. मिछने की 
क्रिया. या भाव| २. मिन्ना | रे 


, भेंट | मुठाकात॥_ 5 ८ 


ध्रिलनी--ँज्ञा जी० [हिं० मिलना+ मिलावट--उंशा ज्जी० [ इिं० 


६ ९ प्रत्य० ) ] विवाह की एक रस्म | 
इसमें कन्या-क्ष के -छोग ,वर-पक्ष के 
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मिछाना + भावट ( प्रत्म० ) ] १ 
मिलाये जाने का भाव | २. बढ़िया 


विशिष्ट काये के लिए जाना या भेज्रा 
जाना | २. इत प्रकार भेजे जानेवाले 
व्यक्ति । ३ इसाई धर्म-प्रचारककों का 
निवासध्ष्यान । 


मिशनरो--एँज्ञा पुर [ अं? ] ईताई 
धमप्रचारक | सेवामाव | 


. ६, आलिगन करना। गले कगाना। मिलाप--उंज्ञा घ० [ हिं० मिलना +  __वि० मिशन सबधघी । मिशन. का | 


मिश्र--वत्रि० [ सं० ] १. मिल्ला या 
मिलाया हुआ। मिश्रित । संयुक्त | 
२ श्रेष्ठ *« ब्ड़ा | जिसयें कई 
भिन्‍न भिन्‍त प्रकार की रकमों की 


ख्या हो | ( गणित ) न 
, शा पुँ० [_ २० ] उंय्यूपारीण, 


| प्रिती 


पम्रती--संशञा ज्ी० [ सं० समिति | १. 
ईशी मद्दीनी की तिथि था तागैख । 
मुद्दा०-मिती पुगना था पूृजना डी 
- का नियत समय पूरा दोना। 
२,दिन | दिचत | 
मितीकाद([-संशा ६० [ दिं० मिती 
' +काटन]'यूड जो इ़ने का एक देशी 
सइज ढग।. ' 
मित्त#--तँश पुं० दे? /म्रत्र? | 
मिन्न -तंशा पु ० [ स० | १, वह जो 
सपना साथी, सद्ायक और शुमचितऊ 
'हो। वधू ।रुखा |दोस्त। २ सूत्र 
का एक नाम | ३, बारह आदित्यो 
में से पदछा | ४ पुराणानुसार मझ- 
दूगग में से पहला ॥ ५: आार्यो के 
एक प्राचीन देवता | ६, भारतब्प का 
'एक प्रहिंद प्रतचीन राजवंश जितका 
'राग्य छहुबर और पाचालू भादि 
में था। 
म्ित्नता--मशा ज्री० [सं] १ 
मित्र होने का भाव। दोस्ती । २. 
मित्र का धम्म | 
मिन्नत्थ--तंशा पुं० दे० “मित्रता? | 
मिन्ना-ठशा स्री० [४० | १ मिन्र 
नामक देवता फी छी। २, झन्न ध्न 
की माता सुमित्रा | 
मित्राई४#--संज्ञा सी ० दे०+मिन्नता। 
पिन्नाक्षर--छंशा पुं० [स० ] हंद 
के रूप में बना हुआ पद । 
मिन्नावरुण--सश्ा (« [४० ] मित्र 
और धरण नामक देवेता। 
पम्रिथ/--अव्य० [ स० ] ३. आपस 
मे । २. एकान्त में । ३. गुप्त रूप से । 
मिथिल्ा--संशा ज्जी०. [ 6० ] वर्च- 
सान तिरहुत का प्राचीन नाम | * 
मिथुन्र--संशां पुं० [स०] १ जन 
« और, पुझुप का) जोड़ा ।२, संयोग | 
समागस | ३, मेप भादि, राशियाँ में 
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| से तीसरी रोशि | 


मिथ्या--वि० [ स॑० ] अत | छठ | 
मिथ्याचार--एच्चा पु" [ स॑ं० | 
कर प्‌ ब्य हू २। 
मिथ्यात्थ--छंचशा पु० [सं ) $. 
मित्या होने का आब। २, माया । 
प्रिथ्याध्यवसिति--छशा त्री० [से०] 
एक अथालिका जिसे शझोए एफ 
अंग या मिथ्या बात निश्िि] करके 
फोर्ड दूसगे बात फही दाती है। 
मिथ्यापन-मंशा पृ दे० “मिथ्याक्त!/| 
मिथ्यायाग--0शा पुँ८ [ सं० ] वह 
कार्य्य जा रूप सम या प्रद्धति नादि के 
बिरुद्ध हो । (वैद्य 5) । 
प्रिथ्याचादी-सज्ञा पुँ० [सं० मिश्या- 
धा्िन्‌ || स्री० मि' यावादिनो | वह 
जो झूठ बोलता हो | झूठा । 
मिथ्य।द्व[र--मँगा पुँ० [ सं० ] अनु- 
चित या प्रकृति के वर भोजन 
फरना । 
मिनती।--मशा छी ० दे० ४“विनत्ति॥ 
मिनद्वा--बि> [ भ० | जो काट्या 
घद्ा लिया गया हो। गुजरा किया 
हुआ | 
मिनमिन--क्रि० वि० [ अनु» ] मद 
या अध्यष्ट सर मे । 
मिनमिनाना--क्रि० अ० [ अनु० ] 
धाम स्यर मे या नाक से ओल्ना | 
मिनिस्टर--पंशा पु० [ अं | १. 
एफ प्रकार का पादर्री। या ईसाई घर्मा- 
घिकारी । २, प्रात्तीय दासन में क्सिो 
विमाग का भन्नी | ;, 
“बो०-प्राइम मिनिस्टर-प्रघान मंत्री | 
मिनिस्टरी-+सज्ा ज्जी० [अं० मिनि- 
स्टर-| मिनिस्टर का काथ था पद |, 
सिन्नत--उशा जी० [थ० | प्रार्यना। 
निवेदन | है 
म्रिमियाई[--्ज्ञा स्री० दे, पमोमि- 


हि 


, प्रिच 
याई?। वि 
मिमियानता-कि० अ० [ मिन मिन 

से अनु०| भेंद् था बररी का जोहना | 
मिर्या--सज्ञा (० [फा०] १. स्थमी | 
भाछिक । २, पति। शामपम्र है, महा- 
गये | [मतरझ*| ४. सुसदगान | 
मिसॉमिट्रू --संशा पु० [ दिं० मियां 
+ मिट्ट, |?. मीदी बोली बोलनें- 
बाला । मधुरन्मावी ) 
मुद्दा “लाने गुँद मिर्यों मिट बनना 
स्थान मंद अपनी प्रशसा कस्ना । 
२, ताता । ३, मू॥ ४ । बेशकूप । 
मियाद--पंज्ा ख्री० दे० "मीयाद? | 
मियान +संजा स्टी० दें? त्यान? । 
मियाना--वि० [ फा० ] मध्यम 
भाकार का । 
संक्ा पुं० एक प्रसार की पालरी । 
मिरग--रुंक्षा पुं७ [ सेन सूग ] 
मूंग हरिन । 
मिरगो--रुजा ह्री० [सं० झूगी ] 
ए+ प्रसिद्ध मानसिऊ रोग जिसमें रोगी 
प्राय; मुटित हाौरर गिर पड़ता है | 
अपस्मार राग | 
मिरचा--मैरा ५० [ सं* मरिच ) 
लाल मर्च । 
मिरज़ई-संशा छी० [ फ़ा० मिरत्रा] 
कमर तह का एक ग्रकारं का बँददार 
झगा | 
मिरजा--ठश पु० [ फ़ाब ]३- 
, मीर या अमोर का लड़का । अमीर- 
जादा । २ राजकुमार । कुँतर:। है. 
मुगर्लों की एक उपाधि । " 
मिरियास#--सजशा  छ्ली०:, दे० 
#मीरास” | ह हे 
मिर्च--सश्ा त्री० [ सं०- मरिच ] ६, 
- कुछ प्रसिद्ध [तक्त 'फछो और फल़ियाँ 
, ही एक वर्ग जिसके अत्तगंत 'काछी 
मिर्च, छाल मिप्त भादि ईू । २. इस 


३- प्र 


वर्ग की एक प्रसिद्ध तिक्त फली जिसका 
व्यवहार ब्य॑त्ननों में मसाले के रूप में 
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- -- मिश्र 


छोर्गों से गछे मिलते और उन्हें कुछ “ चीज में घटिया चौज का - भेछ | 


न+द देते हैं। 


खोट| ., " 


होता है | छाल मिर्च | मिरचा | ३, - मिलवाई--संज्ञा स्री० [४० मिलाना]), मिलिद्--पन्चा ,पुँ० [ सं० ] मीरा । 


एक प्रसिद्ध तिक्त, काल', छोटा दाना 
जिसका व्यव द्वार व्यंजनों में मसाले के 
रूप »में होता है । गोल मिच। 
मिल-ंज्ञा पुँ० [ भं> ] कारणाने | 
मिलमाजलिक-- संता पुं० कारखानों 
का चलानेवाला | पूँ जायाला | 


मिलक[--संज्ञा जो ० [ अ० मिल्क ] 


१, जमीनजाय राद । जमींदारी | २,: 


जागीर | ऊ 


मिलाने की क्रिया, भाव, या 
मजदूरी । ह 


का प्रेर० रूप ] मिलने का काम 
दूधरे से कराना । 

संशा ज्री० [ ६ि० मिछाना+ई 
( प्रत्य० )-] १, भेजने को क्रिया, 
या भाव | २, विवाह की मिलनी 
नामक रस्म | 


मिलकृना#--क्रि० स० [2] जछाना | मिलाई--पज्ञा ज्जी० [ हिं० मिलना ] 


मिलक्की|+-छंज्ञा ली ० [ हिं* मिलक 
+ई (प्रत्य०) | १. जर्मीदार । २. 
दौलतमद्‌ । अमीर । 


१, मिलने या मिलाने की क्रिया या 
भाव । २. भेंट | मुछाकात। ( जेल 
के कै द्यों के साथ, ) | 


मिलन -सश्ा पु० [ सं० ] १, मिलने मिलान-संशा पृ० [ ६० मिछाना | 


की क्रिया या भाव । मिलाव। भेंट | 
२, मिश्रण | मिलावठ | 
मिलनसार--तरि० [- हिं० मिद्षत न 


१, मिलाने की क्विया या भाव। २ 
तुलना | मुकाबका। ३. ठीक द्वोने को 
जान | 


सार (प्रत्य०) ] [ सज्ञा मिछनसारी ] मिलाना--क्रै० स० [ सं० मिलन ] 


सद्ध्यत्रह्दर रखनेवाक्ना ओर सुशील | 
मिलना--क्रि? स०[ सं० मिलन |] 


१, सम्मिछित होना । मिश्रित होना। - 


-दो मिन्न भिन्‍न- पदार्थो' का एक 
होना | ३. समूद या समुदाय के 
भीतर होना । 
थौं०--मिसा-जुला>१. सम्मिलित । 
२ मिश्रित | ड़ 
४, सटना | जुड़ना | चिपकना | ५ 
बिलकुल या-बहुत कु 2 बराबर होना। 


१. मिश्रण करना | २ दो भिन्न-मिन्न 
पदार्था को एक करना । ३ सम्मिलित 
फेरना | एक करना। ४ सठाना। 
जोड़ना | चित्रराना | ५ तुलना 
करना | मुकाबला करना। ६ ठीक 
होने की जाँच करना | ७ . भेंठ या 
परिचय कराना | ८, सुलह या सधि 
कराना | ९ अपना मेदिया या.सायी 
बनाना | साँटना ।- १०. बजाने से 
पहले बार्जों का सुर ठीक करना | 


- ६, आडिगन करना। गले रगाना । मिलाप--उंज्ञा पुं० [ हिं० मिलना + 


भेंद् होना | मुछाकात होना । ८, 
मेल-मिलाप होता ।, ९ छाभ होना | 
नफा होना । १०, प्राप्त होना | : 


आप ( प्रत्म० ) ] १. ,मिरने की 
क्रिया या भाव। *२. मिन्ना | ३. 


भेंट । मुलाकात | 


मिलनी--हँश ज्री० [ हिं० मिलना+ मिलाबट--तंशा जी० [_ हिं० 


६ ( प्रत्य० ) ] विवाइ की एक रस्म । 
इसमें कन्या-क्ष के छोग्र वर-पक्ष के 
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मिछान।+ भावद ( प्रत्म० ) ] १. 
मिलाये जाने-कां भाव। २. बढ़िया 


.[ आ० 
मिल्कियत | 


मिलिकऋ--तंशा ज्री० 
मिलकर | १ ज्मीदारी ! 


मिलवाना--क्रि० स० [हिं० मिलाना, २. जागीर | 


मलिटठरी--वि० 
सबषी | फौजी | 
मिल्ित--वि० [ सं० ] मिला हुआ | 
युक्त | 
मिलाना।--क्रि० स० [हिं० मिलाना] 
१, दे” “मिलाना? | २, गौ का 
दूध दुद्दना । 


[ अ० ] सेना 


मिल्तोंता--संँजशञा श्र द्वे० ७ भसिज्ाई”! । 


मिल्कियत--पश्या क्र ० [ भ० | १ 
जमांदारी । २, जागोर | माफी । ३. 
घन-सपत्ति | जायदाद । ४. बढ घन- 
संपत्ति जिध्त पर माकछिहों का सा 
हक हो। 

मिट्क्षत -संज्ञा स््री० [हिं० मिलन+ 
त ( प्रत्य० ) |] १ मेल-जोछ । घनि- 
छुत | मिक्ाउ | २. मिल्नतारी। 
सज्ञा त्ली० [ अ० ] मनहव | संप्र- 
दाय | पथ । 

मिशन--सक्ा ५० [ श्रै० ] १, किसी 
विशिष्ट काय के लिए जाना या भेत्रा 
जाना | २. इत प्रकार भेजे जानेवाले 
व्यक्ति । ३ ईसाई धर्म-अचारकों का 
निवासध्यान | 

मिशुनरी--्ँश्ा पु [ अं० ] ईसाई 
धर्मप्रचारक | सेवाभाव | 
वि० मिशन सबधी । मिश्वन-का | 

मिश्र--त्रि० [ सं० ] १. मिला या 
मिलाया हुआ। मिश्रित । संयुक्त | 
२ भेष्ट। ब्डा। हे जिसमें कई 
भिन्न भिन्न अकार की र्फर्मो . की 


संख्या हो.। ( गणित 9) 
शा पुं० [२० ] संय्यूपारीण, 


' 'प्िश्षण 


! 'क्वान्यकुईआ जौर सारस्वत 'आदि 
ब्राह्मणों के एक वर्ग की उपाधि। 
मिंश्रणु-++उत्ा 'पु० [सं० है ४ [ वि० 
'मिश्रंणी व] १, दी या अप पदार्था 
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खेदार चीनी।.... 
मिसल--पश ज्ली० [ अ० मिघ्िल ] 
सिवखों 'के अनेक समूह जो रणजीत- 
सिंह के बाद स्वत॑त्र हो गएथे। 


मीय 


मिस्सा--एँशा पुं०[ दि मिसना ] 
'कई तरह की टालों' आदि को पीस- 
कर तैयार किया हुआ जाटा । 

'मिस्सी--संशा क्री ० [ फ्रा० मिप्ती७ 


, 'हो एके में मिछाने की क्रिया  मिछ। मिसद्ृर|--वि० [िं० मिस | १. 'तोवे का | एक प्रकार का प्रैडिद्र 


मिकावट | २. जोड़ छगाने की क्रिया। 
“जोड़ना | ( गणित )। 


बह्ानेत्ाज । २. कपटी |. 
मिसाल्-पश्ञा 'खत्री० [ अ० ] १. 


गजन जो सथवा श्रियाँ दाँतों में 
'हगाती हूँ | 


मिश्रित--बि० [ उ० ] एक में उपमा। २. डदाइरण। नमूता। मिह्यनाक-क्रि० स० दे ० “मीचना?। 


£ मिरछाया हुआ | 

| मिष--पछा ६० [०] १. छल । 
कैपट | २ बहना। द्वीढा'| ,मिस। 
३. ईषपां | 'डाद | 

प्लिए--वि० [ स* ] मीठे | मँुर । 


'नजीर । ३. कह्ावत। 

मिखसिल्ञल-विं० दे० “मिस्छ” | ' 
सज्ञा सत्री० किमी एक मुकदमे या 
विषय से संवध रखनेवाले कुछ 'फागज« 
पत्र। 


मिद्दानीक-सज्ञा ह्न'० दे० “मयानी | 
मिद्दिर- तशा पु० [ छे०.) १. 
सूच्य। २ 'भाके का पीधा। ३. 
बादल | ४, चंद्रमा | ५, दे०वराह- 
मिट? | ) 


मि८भाषी--संत्ा' पुं० [सं० मिप्ट, मिस्दर--एंता ५० [ अ० ] साहब । मिद्दिरकुल-सडह़ा ६० [ फ्री मदद 


' भापिन ] वह जो मीठा बोलता हो। 
मधुरभापी |. _ 
म्ष्ठा ज्लन-- सजा ४० [सं०]मिठाई। 


श्रीमान | 
मिस्कोट--४ैशा ए०'[ अ० मेंव ] 
१ भोजन | २ गुप्त गगमर्श | 


गुल का स० रूप ] शाकछ 'प्रदेश के 
प्रसिद्ध हूण राजा त्तीरमाण « (तुर्मान) 
के पुत्र का नाम ।' 


मिख--पक् '(० [४० मिप] १ मिस्वर--ंशा पु० [हिं०'मिस्तरी ? ] मिद्दी--वि० दे० “महीन! | 


| चहाना | होला | २ नकंछ | पापंड | 
मिर्स--ठंशा ज्ी० [ अ० ] बुमारी | 
मिसकीन--वि० [ अ० मिस्फीन ] 
[ उशा मिरसकीनी ] १ वेचारा । 
दीन । २. गरीब । निधन | 
मिसकीनता४--सँज्ा स्री० [ अ»० ' 
_ 'मिसवीनकता ( सं० प्रत्य० )] 
दीनता । गरीबी | 
मिसना#--क्रि० अ० [स० मिश्रण] 
मिश्रित होना । मिलनी | 
क्रिण अ० [ हिं० मीसना का अकृ० 
रूप ] मोंजा था 'मंछा जाना | मीसा 
जाना । | 
मिंसरा--छं्ा पु० [ अ० 'मिसरथ ] 
' उदू था फारसी आदि की कविता का 
| एक चरण | पद'। ह 
मिसरी--संश स्तरी० [ मिन्न देश से ] 
: १. मिश्ल देश का निवासी | २, मिस 
देश की भाषा। १, दोधारा >म्रहुत 
साफ करके जमाई हुई दानेद'र या 


कांठ का वह ऑजार श्सिसे रज 
लोग छत पीठते हूँ | पिटना | 

संता एं० [ अ० ] डोरे 'में छप्ेंटा 
हुआ दफ्ती का वह छुकड़ा जो लिखने 
के समय छारीरें सीधी र॑खने के छलिए 


मींगी-- सजा झ्रो० [सब मुद्गरूदाल] 
वीज के अदर 'का गूदा । गिंरी ।' 
मीजेना--क्रि० स० [ हिं० मौइना ] 

' ३, हार्थों सेमल्ना मेंधलुंनी | २, 
'मर्दन करना । 


4... # 


लिखे जानेतञाले कागज के नाचे रख मीडू--पशा ज्री० '[ 'सैं० मीश्म्‌ | 


लिया जाता है| 
संज्ञा पुं० 'दे० “मेहतर?? | 
'मिस्तरी--संशा १० [ ४० मास्टर ] 
वह थी हाथ का बहुत अच्छा 'कारी- 
गर हो। ॥ 
मिस्वरीखाना---ंज्ञा पुं> [ 'हि० 
मिस्तरी + फा० खाना ] वह स्थान 
जहाँ लोहार, बढई आदि काम 
करते हैं ॥ ह 
सिस्त--संज्ञा पु०[ अ०<नगाः )एक 
प्रसिद्ध देश जो अफ्िझय के उत्तर-पूर्वी 
भाग में समुद के तट पर है। 
मिस्ली--संद्वा जी० दे० “(मिस्री” | 
मिस्ल-वि० [ अ० ] समोन । ुल्य | 


संगीत में एक स्त्रीर से दूसरे 'स्वर पर 
जातेशसमय मध्य का अंश इस 'सझुंद- 
रता से कहना जिसमें दोनों स्थवर्रों का 
संत्रंप'सष्ट हो जाय-] गमक। '' 
डक+--सश | पुं० दे० * मेंढक” | 
मीडना[--छि० स० | हिं० माँड्ना ] 
हाथों से मछना । मसलछना । 
मीओआदू--उंजञ' री ० [ अ०'] किसी 
काय्य'वी समाप्ति आदि के छिए 
! नियत समय। अवधित 
मीआदी--वि० [हिं० 'मीआंद +ई 
: ('प्रत्य० ) ] जिंसके लिए कोई अवधि 
'नियतहीों। | 
'मीखे-उशो ज्री० दे« प्मीचु? । 


मीचनता 


९५४७ 


कि 


१ 
मूड 


मीचन[--क्रिं० तर [ सं० मिपत मीना-तंत्षा -. पूँण ,[ देश० ] काम, विशेषता प्रतियोगिता का 


झपकना ]( आँखें ). बद करना ।, 
मूदना । 
मीचुकऋां--उंक्षा ल्री० [: स० झत्थु ] 
ग्त्यु। 


मीजञान--छजा ह्लरी० ]. अ० ], कुछ, 


सख्यार्भो'का योग | जोड़") (गणित) 

मीठा#--वि० ,[-सं०,मिष्ट )- ,[ ज्ली० 
मीठी. ]-९- चीनी या शहंद आदि के 
स्वादवाल़ा । मधुर । 

मुहा०-मीठा (शेना>क्सि प्रकार के 
छाभ या भानद भादि की प्राप्ति 
होना । आर ह़ । 
२६ स्वादिष्ठ | जायकेदार-। ३ धीमा। 
सुस्त । ४. साधारण या मध्यम . श्रेणी 
का.। मामूली] ५. हलूका | मद्धिस | 
मंद । ६. नामर्द|। नपुंडक,] ७ बहुत 


अधिक सीधा । ८, प्रिय | दचिकर ।' 


संज्ञा ५० १ मिठाई। २, गुड़ | ' 
मीठा जहर-तंझा. पुँं०  दे० 
“बठछनाग??॥ । 
मीठा तेल--र्तशा ,पुं० [हिं० मीठा ५ 
तेल ] तिल, का तेल-॥,, 
भीठा नीवू-एशा पुँं० [ ६० समीठा+) 
नीवू [,जमीर नीजू-। धवकोतरा । 
मीठा पानी--उंजशा १० |[हिंग्मीठा + 
पानी; | नी वू: का अँगरेजी-उत , मिला 
हुआ पानी:। लेमनेड | 
मीठी छुसी->छज्ा | ज्री० [ हिंग 
मीठा+ छुरी : ] १: वह जो: देखने में 
मित्र, पर वास्तव में शत्रु हो | विश्वास: 
घातक | २-० कपूटी । ४ 
मांत->सजा पु० दे० “मित्र? | 
मीन-ख़शा .पूँं० [. स०-][ भाव० 
मानता, | १, सछछो | .२.. मेष आदि 
१२ राशियों: में से-अतिम “राशि । 


मीनकेतन--संशा पुं० [सं० ] काम-, 
देवव : ३ 


राजपूताने , की एक, प्रत्तिद्ध योद्धा 
जाति। । 
सज्षा पु० [ फ़ा० ]१. एक प्रकार 
का नीले रग|का कीमती पत्थर।२ 
सोने, चॉदी आदि,पर किया जाने- 
वाला, रंग-ब्रिरग का, काम | ३, शराब 
रखने का कंटर | 
मीनाकारी--संत्ञा- स्ली० [ फा० ] 
[ कर्चा,मीनाकार ] सोने, या चाँद, 
पर होनेवाला रंगीनू फाम | 


मीतार-सप्चा त्री ० [ ज० मनार ]- 


वह इमारत जो प्रायः गोछाकार 
चलती है ओऔर;ऊपरण की ओर बहुत- 
अधिक ऊंचाई तह चली जाती है। 
स्तम | छाठ। 

मीमसक--सज्ञा पुंण, [सं० ] १ 
वह जो किसी बात फी मीमासा करता, 
हो ॥ २. वह जो म्रीमाता| शाखर का 
ज्ञाता हो । 

मीमांसा--पशा री :.[ सं० ] १ 
अनुमान, तक !भआादि दारा यह 
द्थिर करना कि क्रोई बात कैसी है ।२. 
हिंदुओं के छः दह्वनों में।से दो दर्शन 
जो, पूर्व मी्मावा ओर ,उत्तर मीमासा, 
कहलाते हैं । ३. जुमिनि-कत दर्शन 
जिसे, पूर्व मीमासा कहते, हैं । 

समीमांस्य--वि०> [ स०] भीमाता 
करने के योग्य । 

भीयादू-८संशा ज्जी०,[ अ०?, ] क्रिसी 
कार्य।के लिए; नियत समय | अवधि | 

भीयादी--वि०, [ अ० ]'जिसक्रेलिए 
मायाद निश्चित हो । जेसे--मीयादी 

डी । मियादी बुखार | 

मीर-सक्ा. ६०, [फा4 ] ,१. सर- 
दार । प्रधान। नेता॥ ३ धाम्मिक 
आचार्य “। ३ सेयद- जाति की 
उपाधि | ४. वह जो सबसे पहले काई 


काम, कर डाले | 

भीरजा--उजश्ु पुं० दे” "मिरजा? 

मीर फर्श--एंज्ञा- पु [ फा०.] वे. 
बडे बडे पत्थर आदि-जो फ्र्शो' भादि 
के कोर्नो पर उन्हें उड़ने से रोकने कें; 
लिप रखे जते हैं । 

मीरमजलिस--संझा पुं० [फ्रा० ]; 
सक्षापति-। 

मीराख--एंशा तीन [ ज०] तरका | 
बपीती | 

मीरासी,--संज्ञा पुँं०.[ भ० मीराद] 
[ स्री० मीशसिन ] एक प्रकार के 
मुप्तत्मान जो प्राय; गाने-बजाने का 
काम या मसखरापन करते हैं । 

मील-सशा घु० [ अ० माइछ] दूरी 
की एक नाएर जो १७६० गज्ञ की 
होतो है। 

मीलन--सउुज्षा पुं० [ 6०.].[ वि० 
मीलनीय, मीलित ] १. बंद करना | 
२. संकुतित करना । 

मोलित--वि० [ ३०] १, बद किया 
हुआ 4 २. जिकोढ़ा हुआ ॥ 

जा पु" एक अलंकार जिसमे यह 

कृह्य जातों है कि एक होने के कारण 
उपमेय और उपमान में »ओई श्रेद्र 
नही जान॑ पढ़ता । 

मु गरा--छंशा पूं० [ सं० , सग्दरी ] 
[ ज्ली० मु,गरी ] हथोडे के आकार. 
का काठ का एक ओजार.| , 
|तंज्ञा पु [ हिं* मीगरा ] नमकीन 
बुदिया 

मु गोछी, मु गोरी--्ंशा क्ली[हिं० 
मुंग+ बरी ]:मूंग की बनी,हुई। 
बरी, । - 

सुचना#--क्रिव स९ [ सं मोचून] 
मुक्त करना । 

सु ड--संज्ा पुं० [ सं० ] १८४ गरंदंन 


दष्प 
गुइचिया 

के ऊर का अंग ।म्िर | २. श्रम 
का सेनायति एक दैत्प जिे दुर्गा ने 
माराथा | ३, राहु प्रद | ४. दब श का 
ढॉठ। ५, कठा हुआ छिर | ६. एक 


प्रमार की लिपि जिसमें मात्राए.' आदि 
नहीं दोतीं। फोगवाली । ६, एक 
प्रकार का जुता | 

सं्या पुं० | देश० ] छोटा नागपुर 


उपनिपद का नाम । में रहनेवाली एक असभ्य जाति 
वि० मुँड़ा हुआ | मुंडा । मु ड्राई--सजश्या स्री० [हिं० मूं ढ़ना +- 
मुड़चिरा-ठज्ञा पूँ० [ हिं० आई प्रत्य० ) ] मूं इने या मुँद़ाने 


मूंइ+चीरना ]१ एक प्रकार के की क्रिया या मजदूरी | 
फ्कर जो प्राय; अपना सिर, आँख सुँद्धासा--संशा पु० [ हिं० मु 
या नाक आदि नुक्रीले हथियार से सर+आसा ८ प्रत्य० ) ] सिर पर 
घायल करफ़े मिश्षा माँगते हैं। २ बाँधने का साफा | 
बह जा लेन-देन में बहुत हुज्नत ओर मु डिया--छशा पु० [ ६िं० मुँड़ना + 
इृठ करे | इया ( प्रत्य० ) | साध था यागी 
मुंडन-पंझा पुं० [ 6० ] १, सिर आदि का शिष्प | सनन्‍्यासी | ' 
को उस्तरें से मूँड़ने की क्रिया । २ म्लु'डी--सच्ा स्री० [६० मूड़ना 4-ई 
द्विनातियों के १६ तह्मरों में से एक ( प्रत्य० ) ] १, बढ ज्ल्ी जिसका 
लनितमें वलिक का 'सिर मूँड़ा पिरसुड्ाहो। २, विधवा।राँढ़ | 
जाता है | ( गाली ) 
सुँदुना-फि० भ० [ सं० मुइन | ९, ' सजा स््री० ['सं० ] गोरखमु'डी । 
मूड़ा जाना। तिए के बालो की मुछेर-संशा ज्री० दे० “मुडेश” | 
सक़ाई होना। २, छबना । ३, ठगा मुडेरा -संश्य पृ० [ हि० मूँड८सिर 
लाना । +णरा ( प्रत्य० )] दीवार का बह 
मुंडमाता-संज्ञा ज्ी० [ स॑० ] कटे ऊप्रा उठा हुआ भाग जो सबसे ऊपर 
हुए ।स4 या लोपड़ियाँ की माला जो. की छत पर होता है। ' 
शिव या काछी देवी के गले में मु तजिम--वि० [ अ०' ] इंतजाम 
होती है। ः करनेवाला | प्रचंघक। 2.5 


] जो इंवबार 


संंडमालिनी--संशा ज्ञी० [ स॑०: ] मुतजिर-बि० [ श्र० 


कालो देबी । 
मुडमाली--तंशा पुँ 
सालिन्‌ | शिव। 
सु डा--छंशा पु० [सं० मुंदी] [ल्री० 
मुई। | १. वह नितके छिर के बालू न 
होंया मुँडे हुएहों ।२, वह ज्ञो 
क्सी साधु या जोगी का शिष्प ह्दो 
राया हू । ३ वह पशु जिसके सींग 
होने चाहिएँ, पर न हीं। ४. वह 
लिसफ्रे ऊपरी अथवा इधर-उघर 
फेशनेवाके अंग न होँ। ५, एक 


- एक आभूषण | 


या प्रताक्षा करे | 


[ सं० मुंद-, मु दृता--क्रि० अ० [ सं७ मुद्रण ] १. 


खुली हुई वह्तु का ' ढक जाना | बंद 
होना | २. छ॒प्त होना | छिपना । ३. 


छेद, ब्रि आदि बद होना। गे 


मुं द्रा-संज्ञा पूं० [ हिं* मुँदरी '] 
१. एक प्रकार का कु डछ जो,जोगी 
लाग कान में पहनते हूं । २, कान का 


मु द्री-संज्ः ज्री० [ सं० मुद्रा ] 
छल्ला । भँंगूठी | | 


+ 


सुई 


मु शियाना--वि० [ अण मुद्यी ] « 


मु डायों का सा। 
मुशी-उंशा पुं० [ अ० ] नित्रंध या 


लेख आदि छिखनेवाला | मुहर्रिर। « 


लेखक । ै 
सु सरिम--तंज्ञा पुं० [अ०] १. 
इतजाम करनेवालां | २, कचद्री का 


वह कम्मंचारी जो दफ्तर का प्रधान 


होता है भौर नितके सुपुर्द मिसलझें 
आदि ठिकाने से रखना रहता है। 
मुसिफ-संशा ' पूं० [ अ० ] १. 
इधाफ 'करनेवाला ।' २, दीवानी 
विभाग का एक न्यायाधीश | ' 


५ 


सु सिफी--सज्ञा ज्री० [£ अ० मुंसिफ 
+ई (प्रत्य०) ] १८ न्याय करने का 


काम ( २, मुसिफ.का काम या पद 4 
३, मुछिफ फी कचहरी | 


' मुँह-संज्ञा पु [स० “मुख ] १. 


प्राणी का वह 'अंग निससे वह बोलता 


चच 


ओर भोनन करता है |- मुख-विवर-। 


- २, मनुष्य का मुख-विवर | 


बे 


मुदहा०--मुँह. आना>मुँद के अंदर * 


छाले पढ़ना और चेहरा सूजना। 


( प्राय: गरमी' आदि के रोग में ) « 
मुँह खराब करना८-जब्नान से गंदी बातें 
कहना । मुँह खुलना>उ दृडता पूर्जक बातें » 


करने की आदत पड़ना | मुँह चलना 


. बै१. भोजन होना। खाया 'जाना। 


२. ४ह से व्यर्थ की ब । या दुर्बचन 
निकलना | मुंह चिदाना>किसी की 
भाकृति, हाव-आभाव' या कथन की 
बहुत बिगाइकर _ नकछ “ करना ।' 


जी 


मुंह छूना [ संशा मुँह-छुताई ]« 


नाममांत्र के छिए कहना। मन से 
नहीं बल्कि ऊपर से कहना । मुंह पर' 
छाना>्मु ह से'कहना | वर्णन करना | 
मुँह पेट चअलनाजञकै दस्त-होना | 
हैना होना । मुँह फाइकर कहमता& 


जे 


था 


बुँद- ९४६ ददौला' 


वेहया बनकर जब्चान पर छामा | मुँह के सुँह को सोर, कुछ पाने आदि धुद्दां०--माँ ह तेके भोना थां भरना> 
बॉधरुर चैठनारूचुपवाप बेठना | कुछ की आशा से, देखना । २, विवश्य या पूरे तरह से भर जाना। लबालंत्र 
न ब्रोलना | मुंह मरना-रिश्वत देता । चकित होकर देखना | मुँह ताकना> होना | - ५ , 
घूष देना। मुद्द मीठा 'करना+१.' अक्मण्प होकर चुयचात बेठे रहना | पु द्दअस्तरी#-«वि० [हिन्मोहक' 
मिठाई खिलछाना | २. देकर प्रमन्न _ मुंह दिखानावसामने आना | मुँह अक्षर |जबानी ।आाब्दिक |  ' ' 
करना | मुँह में खून या' लछह्ूं लगना देखफर बात कददना>खुशा मंद करना | मु दकाला--पज्ञा पु० [ हि० मोह+ 
चसका पढ़ना । चाट पड़ना | मुंद्द (किसी का) मु द/देखवा+१, सामना काछा | १. अप्रतिष्ठा । बेइज्जती | 
में जब्रान होनाझकहने की सामर्थ्थ करना । किसी के सामने बाना | २.” २, बदनामी | ६ यो 5। 
होना । मुंह में पानी मर'आनारकोई . चकित होकर देखना ,। मह धो मुद्द॑ंश--तंज्ञा पुं० दे० “मुस्चंग” |" 
पदार्थ प्राप्त करने के लिए छलचना। रखना>किसी पदार्थ की प्राप्त की मु दचोर--वि० [ हिं० मेंइ+चोर], 
मुह में लगाम न होनाल्‍ूजो मुह में ओर से निराश हो जाना । मं.ह पर जो किसी के सामने जाने में हिचकता 
आवे, सो कई देना | (अपना) मुंह सामने। प्रत्यक्ष | मूह पर यासे हो। 
सीनाज्श्रोलने से झकना | मुंह से बात बघरधना>आक्ृति से प्रकट होना | मुँद्दछुझ--वि० दे० “धुहफद” | 
न निकामता | बिलकुल चुं। रहना। चेहरे से जाहर होना । मुंह फुकाना मुद्दज्जार--वि० [ हिं० मे ह+ जोर | 
मुँह सूवना<प्यैस या रोग आदि के या फुअकर बेठनाज्आहइति से अठं- १ बद जो बहुत अधिक बोलता हाँ | ' 
कारण गला खुइक होनां | गे और ताष या अप्रमन्नता, प्रकद करना। भघकव्रादी। २. दे० “मॉहफर” | ३ 
अबान में काँटे पड़ना । मई से दूध. मेह फूँडना-१. माह में आग - तेज | उद्दंड। 0 2 ह 
ट्पकनान्वहुव 'ही. अनजान या लगाना । मुह छुलसमा। (ज्री० मुँदद्खिाई--वश्ा म्री० [हिं० मुँहन- 
बालक ट्वोना | ( परिहास ) मुह से: गाली) २ दाह-कर्स करना।| (किसी दिखाना| १. नई वधू का मुँह देखने : 
निकालना#क ना । उच्चारण करना ।' के ) में ह छगना-१, जिस के, सामने की रस्म | मुँह देखनी । र. वहः घना 
हू से फूछ झड़ना-मुह से बहुत दी बढ़े बढ़करः बातें करना । उूँड जो माह देखने पर“वधू को दिव्य” 
सु दर और प्रिय बातें निकलना । ». घर्मना'। है. जवाब सवा करना | जाय। 
३ मनुष्य अथवा किसी भोर जीव के - मुह लगानारूसिर चढांना | उद्दढ मु दृदेखा--वि० | [' हिं० मुँह्क 
सिर का अगछा भांग जिसमें भाथा, बनाना । मुं ह सूवना-भय या छक्शा , देखना | [ श्री० स्रंहदेखी ] केवल - 
आँखें, नाक,मँ ह, पान, ठोढी और आादि से चेहरे का तेज जाता रहना | तामेना होने पर 'होनेवाला , ( काम 
गारू आदि अंग होते हैं। चेदरा | - ४, किसी पदार्थ के 'ऊपरी मांग का: या ध्यवहार )। 
मुद्दा०--अपना सो मुँह लेकर रह विवर ।५, सुराख | छेद | छिद्र | सर इनाल--पंश्ञा जी० [ हिं० में ह+ 
जाना०उज्मित होकर रह जाना | ६, मुछाइजा । भुर्वत | छिहांनं। ' नॉल्यमछी' |वहं नछी जो हुकक्‍्के की 
( अपना) सु कांछा 'करमा>१, मुद्दे।०-मँ दर देखे का>जो होर्दिक न उटक या नैचे जादि में छगा देते हैं 
व्यमिचार करना | २. अपनी बदनांसी हो, केवल ऊंपरी या दिखौआ हो । ओर जिसे मुह में छगाकर घुओाँ 
करना। (दूसरे का ) मुँह “कौछा मुह पर जानाजकिसी 'का ध्यान' खींचते हैं। "४ ] 
फरनारडपेक्ा से हटाना | त्यागना । करना । छिद्दाज करना | मुह मुला- मुंद्द पातरा--वि० [ हिं० मुह के 
मुँह की खाना>१, वेइशजत होना।' इजे का>जान पहचान का परिचिन।. पतछा ] १. बकब्रादी। २. मु हफद [' 
दुदंशा कराम्ा-। २. * मुह-तोढ़ उत्तर - मँद्द रखना>किसी का लिहान रेखना। मुंहफट-बवि० '[' हिं० ग्रँहक 
सुनना | मुह के बल, गिरना-ठो कर , योग्यता । सामर्थ्य। श्षक्ति | ' फटना ] भोछी या कई बात कहने #में 
खाना | घोखा खाना | मुं ह छिपाना- ८ साहस | हिग्मत'। - संकोच न करनेवाला 
छज्जा के मारे सामने नःहोना। शुद्दा०-मुंह पड़नाल्साइस होना। सुंहबोला--वि०" '[ हिं* मुँह 
( किसी का ) मुं है ताकन्ा5१. किसी. ९, ऊप( की सतह या किनारा, | बोछना ] ( संबंधी ) जो वास्तविक 


शुदमराई 


न. हो) शव मुँह, से कहँकर बनाया मुकततल्ली-र्सज्ञा ज्री० 


गया हो. - 


६६० मुककाी, 
दे/मुक्ता- मुकाबल्ा-संशा पुं० [ भ० ] १. 


बली? | आमना-तामना | २. मसठमेंड़ | ३. 


33५ तर छ्ना ।, 
मुँदरमराई--उश जी ० [दिल मुंह सुकति-सश ज्री०दे० “/सुक्ति?। पक 


मनाक़ आई ( प्रत० ) ) ६- मह मुंकदमा -छत्षा पुंण [अ० | १: 


भरने की; क्रिया ,या। भाप; | ३६ 
रिखत | घृष |, 
मुँहमॉगा--वि९ः ( हिं* मुंह 
माँगना ] अपने माँगने के; अनुसार | 
मनोनुकूल | 
मु दामुह--करि०,वि० [ हिं* मु ह+- 


मेँ || रे ह तक;। लबालब,। मरपूर।- मुकदमेंयाज--सशा पुं"[अ० मुक्र- 


भुदासा--8ंता पुं० [ हिं० में ह+: 
आपा ( प्रत्य०,) ] मुँह, पर के वे, 
दाने; या फुसियाँ; जो युवावत्या में 
निकलती है | 


देता हो | - 
भुअंचत--वि० 7अ०,,] [संज्ञा मुथ-, 
तली |- जो. काम, ,से-कुछ समय के 


लिए; दंड-स्वरूप, अपर कर दिया सुक्रता--क्रिग्भ० [सं० मारूनहीं +, 


भंया हो । द 
मुभाफिकर--वि० [ अ० ] [. सक्ञा 


मुभ[कित्त,] १. जो पिएं न' हो ।- मुकरबा#॥--वि०, , ध॑ज्ञा पु०,[ हिं० 


अनुकूछ, | र्‌, सह्रा । समान | ३: 
मनोनुकूछ। ६77० (#., 


श भुकदृमा-सज्ञा पुँ० दे० मुकदमा? ॥ 
सुभज्जुन--पंशा,छ० | अ5 | वह जो- मुकदर-सज्ञा पु० [ अ० ] भाग । 
नमाज के समय अजान या वॉग, सकना--सशा पुँ० दे० “मकुना? |, 


५, मिलान] ६, विरोध, । लद्टाई। : 
मुद्धाविल्च -क्रिण वि०, [ ज० ] 
सममस | सासते | 
सजा ६० १. प्रतिदृदं। २. शत्रु ।- 
दुश्मन । 
मुकाम--सशा पु० [ ० ]१. ठह- 
रने का स्थान | टिकान | पढ़ाव | २. 
टठदरने की क्रिया | कृच-फा उछठा |- 
विराम ।,३. रहने का स्थान ।,४. 


दो पक्षों के ब्रीच.का धन था अधि- 
कार आदि से सर्वध रखनेवाला 
अथवा किसी श्रपराध ( जम) का 
मामला जो विचार के लिए न्यायालय 
में जाय । अभियांग | २, दावा। 
नालिंश 


दमा+फा० वाज ( प्रत्म०) | 
[भाव०» मुऊदमेब्राजी ] वहजो प्राय: अवसर | हु 
मंकदमे छड़ा करता हो | सुकियाना--क्रि० स० (हिं० मक्को + 


इयाना ( प्रत्य ०.) ] १. सुक्रियों से 
बार वार आधात करना |, ३, घूँसे 
लगाना | 
मुकुंद-संशा पुं० [ रं० ]-विष्णु | 
मुकुट--उंछा पुं» [सं० ] एक प्रसिद्ध 
शिरोभूपग जो-प्रायः राजा. आदि; 
धारण किया करते थे.। 
करना ] कोई-बात कहकर उससे#फिर सुकुतता#-उंश्ञा पुं० दे० “म्क्ता! | 
जाना | नय्नान मुकुर--उंश्ा पुं० [४०] १ बशीशा | 
आईना | दर्पण;॥ २, मौछसिरीन, 
मुकरना-] कोई बात कहकर उससे. ३, कली | 
इन्कार कर जानेवाजा |, 


ककरि० अ०,[ सं> मुक्त | १. मुक्त 
होना। छूटना | २, खदम दोना:। 
चुकना | 


मुकुल--सशा धुं० [स० ] ३, कली 


सुआयना-सगा ३०. [अ०)- देखभाल - मुकरनी--छंश ज्री० दे० “मुररी” |, २, अरीर । ३, भात्मा- ४. एक: 


फरना | “जाँच-पद़त/ल- || निरीक्षग [ए मुकरी---0ंशा जी ० [.हिं० 
आथाचनज्ञाद-संशा पु? ['भ० ] १.८ 
बंदल़ा | पछटा-| २, -वहू धन; जो , 
किसी कार्य अथवा हानि आदि- के - 


$ 


घदले में,मिले। .._ 
प्रवार थी रेशमो धोती 


8. 


वि० [ हिं० ॥( प्रत्य> ) अ + मुकता> 


उमाप्त'होना ॥ [ स्री० सुकतठी .]-बहुत , 


अधिक यथेष्ठ | / , 


-+“,.  , जाता दहै।कह-मक़री-। « 
अं लम, ह ९ कह 

सुकटा--पंज्ञा, ६५. [. देश० ] एक, मकरर--क्रिग वि० [अ०, : दोबारा-॥ 

्ै 


न | 
अं कता - वश दे? ४ 8क्त।,.. मुकरेर-विः [ अ? 


सुकरना+ प्रकार का छंद [- 
३ ( प्रत्य०.)/] एक अकार की कविता मुकुलित--वबि> (सं० ] १. जिसमें 
जिसमें कही. हुई वात से | मूकरते हुए. क्‍्लियाँ आई. हों-।:२- कुछ- खिली, 
कुछ और ही -अमिप्रायु प्रकद,क्रिया.. हुई । (कली ); ३, आधा खुला, 
भावा बद, | ,४.-झपछता, हुआा।' 
(नेत्र ) ह 
मुकेस#--.संशा, पुं०-दे०, ध्मुक्कश्श: [! 
मै )[ संशा, मुकका:--उंज्ञा पु० सं० मष्टिय्कां] 
मुकररी ] १. जिप्का- इकरार:किया , [,जो० अह्य« मुक्की-] बैंधी। 'मुद्दी - 
गद्य हो ।ननिश्चित | २, तैनाते।- जो मारने,के 'लिए.-उछाई ज्ञायन्या- 
नियुक्त। जिससे ग्रारा, जाग. - 


फ्रि. छे। कई 


समुर्वक्ी “१४१ 


मुंक्की--संशा पु० [ हिंए मुक्‍का के. ुक्तॉफिल?! । 
ई ( प्रत्य० ) ] १९, पक्का | घुसा । मुक्ति--सशा छ्री० [ स० ] १. छुट- 
२, वह लड़ाई लिसमें सकती की मार कारा | २, भात्मा का मोधि। | 
शो ३ महियाँ बाँचकर उससे किसी मुक्तिका--संज्ञा ज्ली० [ सं० ] एक 
के शरीर पर धौरे धीरे “आधात “उपनिषद | 

' 'झारना, जिससे 'शरीर को शियिक्षता मुख--छंशा पु० [ सं० [| १,' मेह। 
'और पीड़ा दूर 'दोती है। आनन | २. घर का द्वारं-। दरवाजा, 
मुक्केवाजी--संश्ा जी प्‌ हि? ' ३. नाटक में एक प्रशार की संघि। 
मस्का +बांजी ( प्रत्य० )'] सक्‍को ४. किसी पदार्थ का अगेला “या ऊपरी 
वी लड़ाई | पूसेचानी। '.. खुछ्ा भाग | ५, जादि। आरम। 
मुक्कैश-पंजा 'पुं० [' जे० १. ६ जिसो वस्तु से पहले पद़नेवांली 
बादला। २, बंद कर्पड़ा ,जिस पर वस्तु | पा 

' कछावतस आदि का काम हो | । वि० प्रधान | एख्य । हे 
मुकत--वि० [ सं० ]१ ब्सि मुक्ति मुखचपला--उच्चा। ज्री० ,[. सं० ] 

| (मिल गई हो । २, जो बंधन से छूट आरय्यां छुंद का एक मेर। ,, 
गया हो । हे. चलने के लिए. छूटा 'मुखचित्र--पज्ञापु०,[ सं०:] किसी 
हुआ।फेंकाहुआ। , पुस्तक के मुखपृष्ठ पर या बिलकुल 

 मुक्तकंठह--वि० [ स० ] १, चिछा- _ आरम में-दिया हुआ चित्र । 
कर बोलनेवाका । २. जिसे कहने में -मुखदूा[--सैजा पु० ,[ सं०, मुख + 
क्लागा पीछा न हो। हिं० ढ़ा ( प्रत्य० ) ] मुख | चेहरा । 


| 


मुकतक--परं्ा पुंण[ सं० ]'१., एक 'ओोनन। 7 न | 
-प्रकारका अज्न जो फेंकक्‍्कर माय मुखतार--संज्ञा पैं० .[अ० | १. 
जाता या ॥--२. -वह कविता जिसमें . जिप्ते कसी ने अपना प्रतिनिधि बना- 


, कोई एक कथा या “*प्रसग.. कुछ दूर 
-ब्तेक न चले | फुटकर-कवेता | उद्‌- 
व्अंट | प्रच॑ँध! फापउंलदा |; 
मुक्तता--मशा खो० दे० “मुक्ति!”। 
मुक्‍्त-व्यापार--४शा सुँ० [ सं०..] 
ऐसा व्यापार जिसमें किसी के छिए 
कोई रुकावट न हो | 
मुकतदृस्ते--वि० ,[ सँ० -] |. संशा 
मुक्तहस्तता ] जो खुले हाथों .दान 
करता हो । , ,- 
मुफ्ता--संशा स््री० [ सं० ] मोती । 
मुक्ताफल-संशा पुं० [ सं०] मोती -| 
मुक्तावल्ती-- सं स््री० [ सं० ] 
मोतियों की माछा या 'लंड़ी । 
मुक्त हल्त--पंशञा पूँ० [ सं४ ] दे० 


कर कोई :काम करने का “अधिकार 
दिया हो | २. एक प्रकार का कानूनी 
सलाहकार और काम करनेवाला,।. 
मुक्षतारना मा--संशा. सुँछ [ अ० 
मुखनार+ फ्रा ० नामा _] वह 7रअधि- 
कार-पत्र जिसके द्वारा कोई व्यक्ति 
किसी की ओर से अदालती कार्रवाई 
, करने के लिए मुख्तार बनाया जाय | 
मुखतारी--संश सत्री० [ हिं० मुख- 
तार+ई ( प्रत्य० ) ] १. मुखतार 
होकर दूसरे के छुंकदमे छड़ने का कीम 
या पेशा | २- प्रतिनिषित्व-। 
मुखन्नल--वि० [ अ० ] नपुंसक | 
मुंखपृष्ठ---संजा पुं० [सं० | किसी 
पुस्तक में सबसे कपर का 'एृष्ठ | 


-भुंखिया 


पहला आपिरण (एण्ठ | 
मखबंध--र्सशां पु० | स० |] ग्रंथ की 
प्रत्तावना या भूमिका | ४ 
मखबिर--पंजशा पुं० [#०] जायूंस। 
“गोइ'दा॥ ह 
मर्खबिरी--6ंजशञा जी ०. हिं० मुंख- 
बिर+ई ( प्र॒त्य7 ) 'खबर देने का 
काम | मंखनिर का काम) 
मुखभेड#+-संज्ञा' ख्री ० दे०  /मठ- 
भेड़! 7 | 
मखर-+विं०[ सं० ] [ छी० 
मुखरा ] १. जो अप्रिय बोलता हो । 
| कंटुमाषी | २. त्कवादी “| ३. बहुत 
जढ- बंढआर 'बोलनेंवांछला | ४: "दे० 
| “पमुखरित ? । हे 
मुत्नरित--वि० [ स० | शब्दों या 
ध्यनियों से युक्त। : । 
मखर] झछि-सज्ा जी० [ सं० 
में ह' साफ करना । २. भोजन के उप- 
रात पान, सुपारी 'भांदि खांकर मुद्द 
शुद्ध करना । 
मखस्थ--वि० दे० “मुखाग्र”॥ 
मख्ताग्र--वि० [सं० ] जो जबानी 
याद हो,। कंठस्थ | बर-जबान | 
मखातिब--संशा पुं० [| अ० ] किसी 
से कुछ कहनेवाला-। वक्ता । 
मस्तापेक्षा--संज्ञा ज्ली० ।[ सं० ] 
दूरर्री का मुंह ताकना: ॥ ,दूसरों के 
आश्रित रहना | | 
मसख्तापेक्षी--संज्ञा पुं०.[ सं० मुंखा- 
पेश्षिन्‌ |] बह जो द्भूसरों का «मुंह 
ताकंता हो । आश्रित | हि 
मुखालिफ--विं" [ अ०] [ उंश 
मुख्।/लिफत ] १. जो खिलाफ हो ! 
विरोधी | २. शन्चु । दुश्मन । 
प्रतिद्दद्ी । 
मखिया--उंश्ञा पुं०[ छं० भुख्ये+ 
इया ( प्रत्य० ) ]१, नेता | पैघान॥ 


जे 


मुख्य लिफ' ९५२ 

परदार | २. वह जो क्स़ि काम में बंहुत खोलकर या स्पष्ट करऊे न कह्दी 
सबठे आगे हो,। अगुआा | जाय | 

मख्तलिफ--विं० [म०] १. मिल्‍्न। मुर्ध-त्रि० [ स० ] [ संशा मुग्धता ] 
४, भिन्‍न मिन्‍न | १ भोह या भ्रम में पढ़ा हुआ। 
मुख्ततर-विं० [ अ० ] १, जो मूढ़ |२ सुदर | खूबसूरत । ३ 
थोड़े में हो | संक्षित । २, छोटा । भासक्त | माहित | 


३, अल्य । थोड़ा । । चघकर--वि० [ स॑० ] [ खस््री० 
मुख्य--वि? [ ठ॑० | [सजा मुख्यता] , मुल्चकरी| मुख्य करनेबाछा | मोहक | 
सत्र में बढ़ा | ऊपर या, आगे रहइने- म्धा--हज्षा ज्ञी० [.सं० ] साहित्य 
बाला | प्रधान । । में वह नायिका जो योवन को तो 
सुझयतः--क्रि? वि० [सं ] मुख्य रूप प्राप्त हो चुड्ी शो, पर जिसमें,फाम- 
से | खास तीर पर | ह चेष्टा न हो । 
घुगदर--सज्ञा पु० [ स० सुदुगर ] मुचकुद्‌--छशा पु० [ सं० मुचुकुंद ] 


एक प्रकार की गावदुमी, भारी मुंगरी बड़ा पेह़ जिसमें चुगंधित फूछ 
जिसका प्रायः जोड़ा होता हे और हर ल कु मु 


जिसका. उपयोग व्यायाम के छिए है 
५ का है के हे १ मुचना #--क्रि० सज० |. ख० मोचन ] 
कया जाता हैं | जोड़ी । भोचन होना | 


मुगछ-सशा पुं० [फा०] [जी 
 मुगलानी ] १, मगोछ देश. का टीपेलका--संश पु० [ तु० ) वह 
) निवासी | २ हुंढों का एक श्रोठ्ठ.. तिशपन्र जिसके द्वारा मविध्य में कोई 
वर्ग णो तातार 'देश का निवासी 7 पर्ष कीम न करने अथवा किसी 


था | ३ मुसण्मानों के चार वर्णा में नियत समय पर अदालत में उपस्पित 


से एक वर्ग | होने की प्रतिशा हों । * 
झुगताई--वि० [ फ़ा० मुगल+ई सेलेद्र--सजा पु० [ हि मूछ ] १ 
( प्रत्य० ) ] मुगर्छों का सा | मुगछों जिसऊी मूरऊें बड़ी बड़ी' हं ।२ कुहा 


ड़ 


, ओए मूर्ख | 

भमुजरा--संघ्ा ' पुं० [ अ० ]'१. वह 
जो जारी किया गया दो । २. वह 
रकम जो किसी रहृमः में से काट छी 
मगलपन। ' गई हो | ३. किसी बढ़े या धनवान के 
सुगल्ानी--सक्ञा स्री० [ हिं० मुगल] समने जाकर उसे सलाम करना। 

४ ३, मुगल र(्री । २. दासी। ३, कपडे भेभियादन ४. वेश्या का बैठकर 
सीनेवाली | '' ! 7? गाना। 2 जे 38 


सुगवन--संड्रा पुं० [सं बुनमुद्र ] सुज़रिम:--परशा पु० [ अ० ] जि 


की तरह का । 

मुगलाई--वि० दे “मालई? |. 
संशा स्री० [ फ़ा०? मगल+भाई 
('प्रय० ) ] मगर होने का भाव । 


मोठ | |. पर अमियोग छगाया गया' हो। 
झगालता-संशा पु० [म०] घेखा। अभियुक्त। “' | ' 
छल | । 


, * मुज़ायका--पंज्ञा पुं> [ अ० ] इज । 
सुग्धम "विं० [ देश* ] (बात) जो , हाति।,_ ० 
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, चुदडी 
मुजाघर--संशा ए६०,[ भ० ] वह 
मुसलमान जो किसी रोजे पर रहकर 
बना का चढ़ावा आदि लेता हो । 
मुभ--उव० [६० मुझे में? का वह 
रूप जो उसे कर्ता और संबंध फारक 
को छोड़कर शेष फारफों में, विभक्ति 
लगने से पहले; प्राम द्ोता है । जैते- 
मुम्तको, मुझसे । 
मुझे-सर्व० [ सं० महाम्‌ ], “मे? का 
वह रूप जो उस्ते कर्म और संप्रदान 
कारऊ में प्राप्त होता है | 
मुटकना।-विं० [६० मोटककना 
(प्रत्य०)] आकार में छोटा, पर सुन्दर | 
मुट्का-संहा पुं० [ दिं* मोदया ? ] 


: एएर प्रकार की रेशमी घोती । मकया | 


मुटाई-संज्ा स्री० [हिं० मोटाकई 
(प्त्य०)] १. मोटापन | स्थुछता । २ 
पुष्टि | ३, अहंकार | घमंड३। शेखी । 

मुठाना-कि० अ० | हिं० मोटा क 
आना (प्रत्म०)] १. मोथ हो जाना | 
२. भहँक सी हो जाना । . 


'झमुटाखसा--वि० [ हिं* मोदा + भ सा 


(प्रत्प० )] वह'जो कुँछ धन कमा छेने 
से वेपरवा और घमडी हो गया हो | 
भुटिया--पशा पुँ० [ हिं०. मोटर 
गठरी + इया ( प्रत्म०) ] बोक ढोने- 
वाला। मजदर |... .,7., 


मुद्दा संज्ञा पु० [ हिं* मूठ ५ 
घास, फूछ, तृण या डठभ  फा उतना 
पूछा जितना हाथ की मुट्ठी में भा 


| सके। ३, चंगुरू भर 'बस्ठु। ३ 


लिंदा | ४. श्र या यंत्र भादि' 
फी बेंट | दस्ता | ' 


सुटटी--पुजा स््री० [ सं« सुष्टिका 
। क्ञी० मुदिठओआा ] १. द्वाथ की वह 
मुद्रा जो उँ गलियों,को मोड़कर हथेली 
पर दवा लेने से बनती है। दुँधी-डुई 


मुठभेड़ 


हथेली | २ उतनी वस्तु जितनी उप- 
युक्त मुद्रा के सेमेय हाथे में भा सके | 
सुद्दा०--स॒ट॒ठी में-कब्जे में | अ घेकार 
में | मुट्ठी गरम करना>रुपया देना | 
घन देना। 
३. बेंधो हथेली के बराबर 
का विस्तार | ४ हाथो से किसी के 
अंगों को परकईयन्पकरइ्ूकर दबाने को 
क्रिया ।जससे शरीर की थकावद दूर 
होती है। चंय्ी । रे 
मुठ्भेड़---संशा स्री० [ हिं० मूठ + 
मिहना ] १ ठक्‍कर | भिईत | 
लड़ाई। २ भेंट | सामना । 
मुठिका#--जा सत्री० [स० मुध्ठिक] 
१ मुट्ठी | २ घूँसा। मुक्‍का | 
मुठिया--8जशञा स्त्री० [ सं० मुष्टिका ] 
ओऔजारो का दस्ता | बे: । 
सेंजा स्री० भिखमंगों को मुग्ठी 
मुट्ठी भर अन्न बाटने की क्रिया । 
मुठी#--सं्ा खली० दे० “मुट्ठी” । 
मुडझना--कि० अ० दे ० “मुरकना”। 
मुड्ना--क्रि० अ० [ सं० मुरण ] १. 
सीधी वस्तु का कहीं. से व खाकर 
दूसरी ओर फिरना। छुमाव लेना। 
२ किसी धारदार किनारे या नोक 
का झुक जाना । ३ लकीर की तरह 
सीचे न जाकर घूमकर किसी ओर 
झुकना | ४, दाएँ अथवा बाएं घूम 
जाना | ५' पछथ्ना | लोग्ना | 
क्रि० अ० दे० “मुड़ना? । 
मुड़ुलाआं--वि० [ सं? म॒ड ] [स्री० 
मुडढ़ली ] जिसके सिर पर बाल न हों। 
मुडा। 
मुडधाना--क्रि० स० [ हिं० मूं इना 
का प्रेर० रूप ] किसी को मू चने में 
प्रदत्त कसना.॥ 
क्रि० 'स० [ हिं०? 'मुड्ठना का० प्रेर० 
रूप ] मुड़ने या घूमने में प्रदत 


१२० 


ध्श्रे 


करना। 

मुड़वारी+- छंज्ञा ज्जी० [हिं० मूँ ढ़ + 
वारी (प्रत्म० ) ] १, अथरी की 
दीवार का सिरा। मुंडेरा। २. सिर- 
हाना | 

मुडद्दरा-संजा ६० [हिं० भूंढ़+ 
हर ( प्रत्य० ) ] ख््रियो की साह्ी या 
चादर का वह भाग जे ठीक सिर पर 
रहता है। ' 

मुद्दा ता--क्रि० स० दे० “मुढाना?। 

मुडिया--संश्ञा पुं० [हिं० मूं इना + 
इया ( प्रत्य० ) ] वह जिसका सिर 
मूंडा हुआ हो । 

मुतअदितज्ञक--वि० [अ० ] १ संबंध 
रखनेवाला | संबद्ध । २ सम्मिलित | 
कि० वि० संब्ध में | विषय में । 

मुतकका--संजा पुं० [ हिं० मेंढक 
टेक ] १ कोठे के छब्जे या चोक के 
ऊपर पाठन के किनारे खड़ी की हुई 
पटिया या नीची दीवार । २. खंभा | 
३. मीनार | छाट | 

मुतफन्नी-वि० [ अ० | घूर्त। 
चालाक | 

मुतफर्रिक--विं० [ अ० ] [ बहु० 
मुतफरंकात ] १, तरह तरह के । २ 
खराब हुआ | ! 
मुतब््ना-संज्ञा ५० [ अ० ] दत्तक 
पुत्र । 

मुतल्लक-कि० वि० [ अ० ] जरा 
भी | तनिक भी । रची मर भी। 
वि० बिलकुल | निरा। निपट | 
मुतवज्जह-वि० [ अ० ] किसी 
ओर तवज्जह या ध्यान देनेवाला | 
मुतवफफो--वि० [अ०] स्वगंवासी । 
मुतवद्ली--संश्ा ए० [| अ० |] 
धार्मिक संस्था की संपत्ति का रक्षक | 
मुतसद्दी-संज्ञा पुं० [ अ० | १. 
छेखक । मुंशी | २. पेशकार | 


मुद्र 


दीवान | ३ इन्तजाम करनेवाला | 
प्रबंधकर्ता | ४. मुनीम । । 
मुंतसिरी#न---संज्ञा स्री० [ हिं० 
मोती +सं० भी | कंठ में पहनने की 
मोतियों की कंठी | 
भुताबिक--क्रि० वि० [ अ० ] अनु- 
सार। ! 
वि० अनुकूल । 
मुतालबा- संशा पुं० | अ० ]) उतना 
धन जितना पाना वाजिब हो | बाकी 
रूपया । है 
मुताह्द--संज्ञा पूं० [ अ० मुतभ ] 
मुसलमानों में एक प्रकार का अस्थायी 
विवाह | 
मुतिल्ाडु#ं--संज्ञा पुं० [/हिं० 
मोती +लड॒डू | मोतीचूर का छड हू । 
मुतेद्दरा #--संज्ञा (० [ हि० मोती+ 
हार ] कछाई पर पहनने का एक 
आभूषग | ह 
मुद-संज्ञा पुं० [ सं० ]' हष॑ | 
आनद | । 
मुद्गर--संज्ञा पूं० दे? धुगदर” | , 
मुद्घत#-वि० [ सं० मोद ] प्रसन्न | 
खुश । 
मुदर्रिस--उक्षा पुं० [ आ० ] अध्या- 
पक |. हे 
मुदा्ऑ--भव्यण [ अ० मुद्दआऊ 
आर्मिप्राय ] १ तालंय यह कि। २, 
मगर | लेकिन । 
संज्ञा र्री०[ सं० ] हर्ष | आनंद । 
मुदामी--वि० [ फा० ] जो रसद्रा 
होता रहे | । 
मुद्ति--वि० [ सं० ] [स्त्री० मुदिता] 
प्रसन्न | खुश | ! 
मुद्तिा--संज्ञा ह्नी० [ सं०] १. 
परकीया के अंतर्गत एक प्रकार की 
नायिका । २. हष | 3; 
मुद्रि--संज्ञा पुं० [ सं० ] बादल | 


मुदोर 


मेत्र। | 
मुद्दीर/-संग्ा पुँ० दे० “मुठिर? ट/ 
मुद्रजतंत्रा एुं० [ सं० ] मेँग 
नामक अन्न | 
सुद्गए--पंञा पु० [ सं० | १ हे० 
/ मुगठर” | २, प्राचीन काल का एक 
अश्न। 
मुदूगल--मंत्रा पु [, सं० ] एक 
डउपनिपद | 
मुददई--पता पुँं०" [ अ० ] [ स्वरी० 
मुह्दया ] १ ठावा करनेवाछा । 
टाबादार | बादी॥ २ दु-सन । बेरी । 
श्रु | 
भुद्दत--सज्ञा स्नी० [ आअ० ]।[ धि० 
मुद्दती | १, अवधि | ३ बहत्त दिन | 
अरसा। . -, 
मुदती-वि० [ ४०] जिसकी - कोई 


मुद्रत या थवधि निश्चित हो | . मुद्रावत्व--मज्ा पु० [स० ] वह मुनाख्तित्र -चि० [ 


मुद्दाथलेद्द, मुद्दालिद्र-छंजा प्रं० 
[ अ० ] बह जिसके ऊपर कोई दावा 
किया जाय | प्रतिबादी | ै 

मुद्ध#--बि० दे० ०मुस्ब?! । 

मुद्दी--सजा - स्री० [ देश० ] रक््ती 
की वद्र गाँठ जिमके अन्दर से इसका 
दूसरा सित्र खिसक सके | - - 


वाढा | ०», । 
सुद्भए--पन्ना पु. | सें० | किसी 
भीज पर अक्षर आदि अंकित फरना | 
छपाई] |» , के आन 
सप्रणालय--संज्ा पु [ र॑० ,] 
छापराखाना | | -# 

मुद्रोकित--वि० [ सं० ) १, मोहर 
किया हुआ | २ जिसके अशीर प्र 
विष्णु के आयुध्॒ के चिद्द गरम छाट्ि 
से दागकर बनाए ग्रए. ही | ( वैधाब ) 
सुद्रा--उजा ज्ी० [ सं० ] १, किसी 
के नाम की छाब | मो 


मुद्रायंत्र--8 शा पु'० [ सं० ] छातने 


कक: - मुद्दाविशान--संजा पुं० दे० “मुद्रा 
झुद्रक--8ज्ञा ६० [ स० ] छात्ने- 


 मुद्दाशाख--छत्वा ५० दे० मप्रद्रा- 


मुद्रित--वि० [ सं० ] 4 मृ्रण या 


है | ९, सपया,, मुधा--क्रि० बि० [सं० ]. व्यर्थ | 


९५७ मृन्ना मुस्नू 
अगरफी आदि | सिफ़ा | ३, अैयूदी। ब्रता।..7 


छाव | छटला | ४, ठाशा से छपे हए. विछे £, व्यर्थ का | निश्यत्रानन | २, 
अनर । ५, गोरसपंथी साउज्ी के असते | मिश्या । झूठ | 

फानने का एक कराभूषण | 5, हाथ, संजा [० कश्यप । भिवया । 

पॉब, ओंस, मूँह, गर्दय आदि मुनक्‍क्क्ना-संजा ६० [ अ० मि० सं० 
की कोई स्थिति | ७ ब्रठन, छेट्रन या पुद्ढीशा ] ए प्रयाग सी ध ट्री 
खड़े भ्ाने का कोर्ट दंग | ८ गत को कि्रामिश | 

आकृति या चेश | $ विशु के मुनगा-तता पूँ८ दे० म>जन ? | 
आयुधो क चिद् जा प्राय; भक्त लोग मुनह्वर--व्रि> [ क्ष> ] निर्भर । 
अपने झरीर पर अंकित यरते हैं था आथत | 

गरम छादिस टगवाते इ। छात १०. मुनादी -पचा स्रीर [ अर ] हा 
हठयोग में विशेष अंगविश्वास । थे यात्रा था हुस्मी या 2 
मग़ाएं पॉच होती #--सेचरी, भूलचरी, पटते हुए सार घाएर भ्रम 6! दिद्वारा । 
चाचरी, गाचरी और उन्‍मनी | १ छुस्गी । 

वृष अतकार जिभमे प्र्धत या प्रतुत मुनाफा -मंशा एु० [ भ० ] लाम | 
अथ के अतिरिक्त पद्म गे कुछ शोर नड्ा। 

भी सामिप्राथ नाम जा । मुन'रा -पशा धु० 


या 
[78 । का # 


द्रे०  मीनार!? | 
आ> ] उनित | 
ग्रास्त्र जियके अनुतार किसी डेश के सर्जय । 
पुराने सिक्‍की आदि की सहायता से मुना|खियत -सम्मा ल्मी० [ अ० मना- 
ए|तिहासिक बातें जानी जाती #₹ | गिवन | # संउब। ३ उपथुक्तता । 
३, किसी चित्र से का हृष्ि-क्रम | 
छापे आदि! सुवि--सजा ४० [ सं० | १, “वर, 
तर आर सत्यासत्य थादे का सूदम 
विचार स्रनेवादा व्यक्ति । २, तसस््री | 
स्रागी। ३ सात की संख्या | 
मुनियाँ--ंत्ा ल्री० [ देश० ] छाल 
तत्व ? | नामक प्षी की मादा | 
मुद्रिक--सपंज। ,त्री० दे० “पृद्विका?। झुवीब, सुदीम--संजा ए० [ अ० 
मुद्रिका--सज्ञा स्री० [ सह ) २, मनीत्र | १, मददगार | सहाथक | २, 
अंगूठी ।,३ छुड़ा की वी हुई लेंगूटी साहूकारे का टिसाच-किताब लिएने- 
जा पितृ-कार््य में अनामिक्रा में पहना - वाला | ' 

जाती ई | णवेत्री | पती | ३ मृद्रा | सुनीश, मुनीशयर--संज्ा धुं० [सि०] 
सिक्का |. रुपया | १, मुनियो में श्रेष्ठ । २ छुद्ददेव | 
३, बिणु। हु 
भकित किया हुआ | छपा हुआ | ३२, मुन्ना, मुन्न--संज्ा पुं [ देश ० १, 
छटाहुआ [ ब्रदा। , खाद्य के लिए प्रेमसचक भब्द | २, 
प्रिय | प्यारा | 


या सुद्रण करने का यंत्र । 
की कल | 


तर 2 )) | 


न 


मुफेलिस - ६५४ ।', मुरैना 


घुफलिल-वि० [अ० ] निर्धन । 'हो।' ' ७४ मुरगाबी--संज्ञा स्री० [ फ़ा० ] मरगे 
दरिद्र। ' ४. मुप्तूर्पा--मन्ना सत्री० [सं5 ] मरने -कीजाति'का एक पत्नी | ।४-“ , 
मुफस्सल-+वि० | अ० ] व्येरिवार | की इच्छा। ] मसुरचंग-+सज्ञा पु० [ हिं० सुहचंग ] 
विस्तृत । है _- मुम्ूपु--वि० [सं5] जो मरने के गेंद से बजाने “का एक- प्रकार का 
संज्ञा (० किसी ऊ्रेंद्रस्थ नगर के चारा समीव हो। ' '*' ४! ' बाजा | मु हचंग'|- । + + ॥-, 
भोर के कुछ दूर कें स्थान । « मुयंस्घर--वि० दें४ “सयस्तर?।. मुरछना, सुरेछाना#-क्रि०् आ० [सं 
मुक्त--वि ०[ अ० ] जिसमे कुछ मसुरको-+मज्ञा स््री० [ हिं० सुकना ] मूच्छन्‌ ] १. गिथिछ होना | ४ अचेत 
। मुल्य न रंगे |] बिना दाम को | कान से पहनने की एक 'प्रकार की ' होगा: 5 लक 
सेंत का। न है 'बाली। ि मुरछ।|चंच#--वि० [ सं० | मूच्छा +- 
यो---आफ्तखोर -्वह व्यक्ति जो दूसगे मुस्चा--सजा पु० दे० “मोर्चा? | पंत (प्रत्य०) ] मूर्छित ॥ बेहोश । 
के घन पर सुख-भोग करें। __ * मुरहा-सजा पुं० [ देश० ] भूने हुए जेचेत। |! | ॥ “- 
मुद्दा०--छक्‍्त म१ बिना मूल्य दिए. गरमागरम गेहूँ-प गुड़ मिलाकर बनाया सुरछित#--वि० द््‌०-मूच्छित!* | 
या लिए. | २ व्यर्थ | वेफोषदा । हुआ लंड । गुड़-धानी (मझुरज--संशा पुं०'[सं०,] मुदंग | 
सुर्तसो ए-- रथ | अ०+फा० | ' वि० सूखा हुआ है शुप्क | 2058 परखावज ! शा 
[ भाव मुफ्तल्लोरी | मुफ्त का माल - मुर--सजा पयुँं० [सं० ] १ वेध्य्य | सैरमभनाऋ--क्रि" अ० दे० “मुर- 
खानेवाल। । बेठन [| २ एक देत्य जिसेविध्ण ने | 'शीाना॥|॥ , | का +*(-- 
मुफ्ती--ंज्ञा पुं० [ अ० ] धमं- मारा था।' ह सुरकाना--क्रि० अ० [सं० मूच्छन्‌ ] 
शास्त्री.] ( मुस० ) थक, अव्य० किर | दोबाग |... १ फूल या पत्ती आदि का कुम्हछाना । 
वि० [ अ० मुफ्त #॥ ( प्रद्य० ) |] मुरक-संजा स््रीः [ हिं०' मुरकना ] *ै- सुस्त या उदास होना |) , 
मुफ्त का[. मुरकने की किया या भाव।_. 2 सुरदर--सज्ञापुं० -['सं० | श्रीकृष्ण । 
घुषलिंग--संजा ६० [ अ० ] धन मुरक़्च्ा--क्रि०्अ० [ हिं० मुड़ना ] छैरदा-सज्ञा पु० [ फ़ा० मि> ,सँ० 
की संख्या। रकम। ' : १. ' छत्रककर किसी ' ओर झकना |. टिक | वह जो मर गया हो,। मरा 
सुवाएक--वि [[अ० | १ जितके मुडना। २. किरना। घूमना। ३, डे प्रागी | सतत 
कारण बरकत हो । २ शुभ । संगल- छोटा | वाप॑प॑ होना | ४ किसी अंग. 3? १ मरा हुआ। मस्त | २; जिसमें 
प्रद | नेक | 'का किसी ओर इस' प्रेकार मुड़ जाना. के भी द्वम'।न'हो। ३. मुरक्षाया 


ई ॥ 7-॥ है 


मुबारकबांद--संगा (० [ अ० कि जल्दी सीधा न हो | मोच खाना | 37 | 
मुत्नारक + फा० त्राद ] काइए शुभ बात ७ हिचकना )। छकना ।॥ ६ “विनष्ट । सुरदार--वि० कि फार | १., मरा 
बर्धाई धन्यवाद |... मुरकांता-क्ि० स० [हिं० सुखाने | हक न 
मुधारकी--संज्ञा स्री० दे० “मुंबारंक का स० रूप ] १ फेरना। घुमाना। ठप्दासख--उंजञाु०-फा० सरदार 
बाद? । ह ' ३ छोटाना- बीस करना । ३. किप्ती ' पगे | हैक 2 कक ओपध जो 
मुब्तिल्ञा--वि [अ० ] सकट आदि. अंग मे मोच छाना | ४ नेष्ड करता। ' ही ढेए। सीसे और५लिंवूर से बनता 


| 4 $॥ _न्‍॑+ ;। | + | 7; |  क। “+-5) 


में फर्सा हुआ. चोपट करना | ' 
मुमकिन--वि० [ अ० ] संभव | मुरखांई#_-संज्ञा स्त्री० दे ० ।मूर्खता)। 'सुरदालन%--सज्ञा पुं० “दे ० £मुर्‌दा- 
मुमानियत -४ंजञा 'स्त्री० [ 'अ० ] सुरगा-संज्ञा' 'एुं७ ['फाए मुगु |, सख। फू 7 । जे 
मनाही। [ स्री० मुर्गी) ] एंक" प्रसिद्ध प्रक्षी जो | मुरघेरं--संज्ञा ६० [संठ मसधरा ) 
मुसुछछु-वि० [ सं ] मुक्ति पौने का ' कई रंगो' को होतों है। नर-के.सिर । -मारुबाड़॥ | /॥। , पे 

इच्छुक | जो मुक्तिकी कामना-करता पर कठगी होतो है. | ८ । ! , मुरना#--क्रिं० अ० देश प्रढ़ना? | 


सुर-परेना ४५६ मुक्षकना 


मुर-परैना[--धंजा पुं० [ हिं० मूड़ल मुरद्धारी--संजा ४० [ सं० _] सुख्छना#--क्रि० अ० दे० धमुर- 
सिर+पारनानरखना | फेरी करके श्रीकृष्ण आना”? | 

सोदा वेचनेवाले! का बुकवा | मुरा-उंजा सत्री० [ स॑ं० ] १, एक संता ख्री० दे० मुच्छना” | 
मुरब्या--एछंगा ६०[ अ० मुरव्य ] ,न्सिद्ध गंधद्वव्य । एकागी। मुरा- सुख्कनता#--क्रिे० अ० दे० 2778 
चीनी या मिसरी आदि की चाशनी में मासी | २, कथासरित्सागर के अनु- झाना” | 

रक्षित किया हुआ फलो या मेवो आदि सार उस स्त्री का नाम डिसके गर्भ से मुरेठा-संज्ञा पुं० [ हिं« मूं ढ़ सिर 


का पाक | महानंद का पुन्न चंद्रगुप्त उस्न्न +एठा ( प्रत्य० )] पगढ़ी। 
सुस्मुराना-क्रि० :अ० [ मुर्मुर से हुआ था। साफा | ह 
अनु० ] चूर चूर हो जाना | चुरमुर मुराडा[-संजशा ६० [ देश० ] जल्ती मुरेरना|-त्रि० स० दें० “मरोदना ॥ 
होना । लकड़ी | मुरोचत--सझ्ञा ज्री० [ अ० मुख्यत ] 
मुररिपु--ंज्ञा एुं० [ सं० ] मुरारि। मुराद--संज्रा ल्ली० [ अ० ] १. १ झील | सकोच। छिहाज। ३. 
मुररिया--संज्ञा स्री० दे० “मुर्री?। अभिवलापा | भलमनसी | 
मुरलिका-संजा सत्री० [सं० ] मुरली | मुद्दा ०--मुराद पाना> मनोरथ पूर्ण मुगं--सज्ञा पुं० दे० “मुरगा”' पा 
बच्ची | होना। मुराढ माँगनान्‍मनोरथ पूरा मुर्गकेश--सजा पु० [ फ्रा6 मेंगे क 
घुरलिया[[-संज्ञा ख्री० दे० “मुरली” | , होने की प्रार्थना करना। केश ( चोटी ) ] मरसे की जाति की. 
मुरत्ी-तंज्ञा ्ली०. (स० ] वॉसुरी | २ अभिप्राय | आज्य | मतलब | एक पोधा | जठाधारी | 
बंशी । मुरानाआ--क० स० [ अनु० मुर- मु्द नी- संज्ञा स्ली० [ फा० मुदन- 
मुरत्तीधर--पंशा पुँ० [ सं० ] मुर] मुँह में कोई चीज डालकर मरना । १. मुख पर प्रकट होंनेवाले 
श्रीकृष्ण उसे मुछायम करना | चुमलाना | गत्यु के चिह्य। २. राव के साथ 
मुरलीमभनोदर--संज्ञा पु० [ सं० ] ककि० स० दे० “मोढ़ना” | उसकी अत्येष्टि क्रिया के छिए जाना। 
ओऔक्षण । मुरायठा- संजा ५० दे० “मुरेठा”। सुर्वाधली-सज्ञा स््री० दे० “मुद्नी/ 
सुरवा-सज्ञा पु० [ देश० | एड़ी के मुरार--संजशा ४० [सं० मृणाल ] वि० मृतक के संबंध का | मुरदे का। 
ऊपर की हड्डी के चारो ओर का कमल की जड़ | कमलनाल | मुर्रा-8ंज्ञा (० [हि० मरोढ़ या 
घेरा | #संज्ञा ६० दे० “मुरारि” | मुढ़ना | १ मरोड़फली। २, पे: में 
र्सज्ञा पुँ6 द्वे० मोर! | मुरारि-संक्षा ६० [ सं० ] १. ऐंठन होकर बार वार दस्त होना | 
सुरव्यत-पंज्ञा ज्री० दे० 'पुरौजत” | , श्रीकृषण] २ डगण के तीसरे भेद मरोढ़ । ३. एक प्रकार की अधिक द्ध 
सुरवी#-संज्ा स्री० [सं० मौर्वी | (७) की संज्ञा ! देनेवाली मैंस | 
' धनुष की डोरी । चिल्ला | मुरारी--संज्ञा ६० दे० “मुरारि!।  सुरौ-सज्ञा ज्ञी० [ हिं० मरोड़ना ] 
सुरशिद्‌--संजा ३६० [ अ० ] १. मुराशे-संज्ञा ६० [ सं० ) हे मुरारि! (१. दो डोरो के सिरो को आपस भें 
गुर | पसदर्शक | १ पूज्य । ( संबो० ) ' जोड़ने की एक क्रिया जिसमें दोनो 


मुरखुत--सजा ३६० [सं० ] बत्साधुर | मुराखा|--संज्ञा ० [ हिं० मुरना ] पिरो को मिलाकर मरोड़ या बट देते 

'सुरद्या-छंना प० दे० “मुड़वारी?। . कर्मकूल | हैं। २. कपड़े आदि में छपेटकर डाली 

सुरद्दा-सज्ञा (० [ सं० ] श्रीकृष्ण | मुरीद-संज्ञा पु० [अ० ] १. शिष्य | हुई ऐंठन या बल | ३. कपड़े आदि 
वि०[ ० मूल (नक्षत्र) +हा चेला | ९. अनुगामी | अनुयायी । को भरोड़कर वी हुई बत्ती । 
(प्रत्य०) ] [जऔी० मुरही| १. (वालक) मुरऋ--संज्ञा पूँ० दे० मुर”। मुर्रीदार--वि० [ हिं* मुर्रीकफ्रा० 

_ जो भूल नक्षत्र में उत्तन्न डुआ हो। मुरुआ[--सश्ा पुँ० [ देश० ] एड़ी दार ( प्रत्य० ) ] जिसमें मुरी' पढ़ी 
९. अनाथ | यतीम | ३ नव्खट। के ऊपर का घेरा | पैर का गटठा। हो । ऐंठनदार | | 


। अपद्रवी । सुरुख#(--वि० दे० “मूर्ख? | मुलकनाक#--क्रि० अ० [ सं० 'पुल- 


मुलर्कित॑ 


कित ? | १. पुलकित होना। नेत्रो 
में हँसी प्रक८ करना | २. मचकना | 
मुल्नकित--वि० [ सं० पुलकित १ ] 
मुस्कराता हुआ। 
मुलकी-वि० [ अ» मुल्क,] १ 
शासन या व्यवस्था संबधी। २. 
देगी | विछायती का उछटा | 
मुज्जज़िम--वि० [अ०] जिस पर कोई 
अभियोग हो | अभियुक्त । 
मुलतथधी-- वि० [ अ० मुल्तवी ] 
जिसका समय ठाल दिया गया हो। 
स्थगित | ु 
मुलतानी--वि०[ हिं० मुख्तान 
( नगर ) ] मुछतान का। मुलतान- 
संबंधी। ण 
संज्ञा ्री० १, एक रागिनी | २. एक 
प्रकार की बहुत कोमछ और चिकनी 
मिद्टी 
मुलना--४ज्ञा पुं० [ अ० मौलाना] 
मोल्वी।_ . हा 
मुलनची--सशा पु० [ हिं० मुल्म्मा 
+ची प्रत्य० ] गिढुठ करनेवाला | 
मुख्म्मासाज | , 
मुलम्मा-सजा ६० [;अभ० |] ! 
किसी चीज पर चढाई हुई सोने या 
चाँदी की प्रत्ली- तह। गिलछय। 
| 
यौ०--मुछम्मासाज--पुल्म्मा चढाने 
वाढा | मुलमची । 
२, ऊपरी तड़क,मड़क । 
मुलहदटो--संजञा स्री० दे० “मुलेटी”| 
मुलद्दा-7वि० [ सं० मूल्-नक्षत्र 


१, जिसका जन्म मूल नक्षत्र म॑ं हुआ 


धहो | २. उपद्रवी | शरारती । 


९५७ 


मेल-मिलाप | 
मुलाकाती--संज्ञा ४० | अ० मुला- 


कात ]१ वह जिससे जान-पहचान 
हो। परिचित । २ मुलाकात करने 
वाला। 

यौं० मुलाकाती कार्डज्वह काडे जो 
कोई मुछाकाती अपने आने की सूचना 
ओर परिचय देने के लिए. मेजता 
ह्‌। 


मुलाजिम--संज्ञा ६० [अ० ]नोकर | 


सेवक | 


मुलाजिमत--संज्ञा ञ्नी० [ अ० ] 


नौकरी | सेवा । 


मुलायम-वि० [ अ० ] १ सख्त 


का उछटा। जो कड़ा न हो। २. 
हलका | मंद। धीमा | ३: नाजुक । 
सुकुमार | ४ जिसमें किसी प्रकार,की 
कठोरता या खिंचाव न हो ॥ 
यौ०--मुछठायम चारा>१. वह जो 
सहज में दूसरों की बातों में आ जाय | 
२. वह जो सहज में प्राप्त किया जा 
सके । 


मुलायमियत--छंशा स्री०[ अ० 


मुलायमत |] १ मुलायम होने का 
भाव | नर्मी । २ नजाकत | 


मुन्नायमी--संज्ञा स्री० दे० ,“मुलाय- 


मयत” | | 


मुलन्नाहजा-संशा ४० [ अ० ] १. 


निरीनण | देख-माल | २, संकोच, । ३. 
रिआयत । 


* 
| 


मुलेठी -संज्ञा ख्री० [ सं० मूलयष्टी ] 


घुघ्ची नाम की छता, की जड़ जो 
ओऔपध के काम में आती है ।जेटठी 
मधु | मुल्दठी । नह 


मुजाँ[---संश्ञा पु० [ आ० मुद्ला ] मुदक--छशा ३० [ अ० ) [ बि० 


मोलवी | 
मुंलाकात-संज्ा ज्री० [ अ०]१ 


मुल्की ] १. देश |, २. , प्रात । प्रदेश । 
३, संसार । ह 


आपस में मिलना । मेंठ | मिलन | २. मुल्की-वि० [ भ० ] १, शासन- 


मुंश्की 
संबंधी | २, राजनीतिक | ३ मुल्क या 
देश-संबंधी । ४ 
मुद्लद्वं--वि० [ देश० | मूस। 
बेवकफ | 
मुद्ला--संशा ४० दे? “मालवी”। 
मुवक्किल--संश्ा १० [ अ० ] वह 
जो अग्ने किसी काम्र के छिए कोई 
वकील नियुक्त करे | हे 
मुधनाऋ--+कि० अ० [सं० मत _| 
मरना | | 
मुचाना#[--क्रि० स० [ हिं० मुवना 
का स० रूप | हत्या करना । मार- 
डालना | हैं 
मुशक-संज्ञा ४० [ पा ह 
कस्तूरी | मृगमद ।॥ २ गंध | बू ।- 
सज्ञा स्त्री० [ देंद० ] कंधे और कोहनी 
के चीच का भाग |- धुजा | बाह |... - 
मुद्दा ०--मुई्के कसना था पोधना> 
(अपराधी आदि की ) दोनो धुजाओं 
का पीठ की ओर करके बाँध देना | 
मुश्कदाना--संज्ञा [ फा० | एक 
प्रकार की छता का बीज जिससे कस्तूरी 
की सी सु/ध निकलती है | 
मुशकनाफा(--संज्ञा ६० [ फ़ा० ] 
कस्तूरी का नाफा जिसके अंदर कस्तूरी 
रहती है। कि 
मुश्कवि्ञाई--सँशा _सत्री० [ फा० 
मुशक +हिं« बिलाई-विल्ली ] एक 
प्रकार का जगली विलाव जिसके अंड- 
कोशो का पसीना बहुत सगंधित होतीं 
है | गंध बिलाव | गन 
मुश्किल-वि० [ अ० ]-कठिन | 
दुष्कर | 
संज्ञा त्री० १. कठिनता । दिक्‍कंत॑ | 
२ मुसीवत | वउत्ते | 
मुश्की--वि० ६ फ्रा० ] १. कस्तूरी के 
रंग का | काछा | श्याम | २. जिसमें 
मुशक या कस्तूरी पढ़ी, हो । 


मुंइ्ते 


संज्ञा पु० काले रग का घोड़ा | 
मुश्त-सजा पुं० [ फा० ] मुट्ठी | 
यो०-एकमु त्तचएक सप्थ | एक 
ही वार | ( रुपयो के लेन-देन में ) 
मुश्तवद्दा-वि० [ अ० ] जिस पर 
कोई शुत्रहा या शक हो | सदिग्ध | 
स॒ुपुर#[-सस्ा सत्री० [ सं० मुखर] 
गूँजने का शब्द | गु'जार | ' 
सुष्टि--संज्ञा त्री० [ ४० ]'१, मुट्ठी | 
२. मुका | घुसा ।३. चोरी ।४. 
दुर्मिन्ष | अकाल | ५, मुष्टिक महल | 
मुष्टिक--उच्चा पु० [२० ] १ राजा 
कंस के पहलवानों म॑ से एक जिसे 
वलदेवजी ने मारा था। २, मुक्का। 
घूँता। ३, चार श्रेंगुल की नाप | ४, 
मुट्ठी । '' का हर 
मुप्रिका--श खत्री० [ ४० ] १. 
मुक़्ा । घूँसा । २ मुट्ठी । 
मुध्टियुछू--सज्ञा पु० [ 'सं० ] बह 
लड़ाइ जिसमें मुक्को से प्रहार हो। 
घसेबराजी । कह. 
सुध्टियोग -उंशा 'पुं० [४०] ३, 
, देठ योग की कुछ 'ब्रियाएँ जो शरीर 
'की रक्षा करने, बल बंढाने और रोग 
दूर करनेवाली मानी जाती ह। २, 
छोटा और सहज उपाय | 
सुखकनि#--संज्ञा त्री० दे० “मुस- 
आल का 2 
मुसकनिया[-- संज्ञां स्ली० दें #मुत्त- 
कान”? | !! 4/ै । | 
मुंसकराना-क्रि० अ० [ €०स्मय + 
कर | बहुत ही भंद रूप से हेँसना। 
मदु हास | का 
मुसकराइट--संज्ञा सत्री०' [: हिं० 
मुसकराना +आहरट '( प्रत्य॑ं० ) ] 
मुउ्कराने की क्रिया या भाव॑। मेंद 
हा के -औ 2 
सुखकान -संज्ञा त्री० दे० ! मुस- 


९५६ मुस्टंडा 
कराहट ? । खंड न किए गए द्वो । सुते। पूरा। 
मुखकाना-डि० अ० दे० “मुस- अखंड | । 
कराना! | है संज्ा ४० ढे० “मुसलमान? | 
सुधक्यान--सज्ञा त्री० ट# “मुस- मुसब्यिर--तंत्रा ५० [ अ० ] डिब्र- 
कराहट” | | कार | हि 
सुशवा-कि० अ० [ सं० मूपण ] मुस्तव्धिरी--संजा ख्थी« [ भ० ] 
सूक्षा जाना। चुराया जाना। (धन चित्रकारी 


आदि ) | 
सुसन्ना--प्ज्षा ६० [ अ०] १. 
_ असल कागज की दूसरी नकछ। २ 
रसीठ आदि का वह दूसरा भाग जो 
' ग्सीद देनेवाल के पास रह जाता हे। 
सुसच्चर--सजा ६० ['अ० ] जमाया 
हुआ घीकुँबार का रस जिसका व्यव- 
हार ओपधि के रूप मे होता है ; 
मुसमुद, सुसंमुध#--चवि० (देन ०] 
ध्वस्त | नष्ट | बरबाढ | 
संशा ५० नाशथे। घ्वंस | तरबादी | 
घुसम्मात-वि० स््री० [अ० मुसस्मा 
का स््री० रूप ] मुसमा शब्द का 
' स्रीढिंग रूप | नाम्नी | नामधारिणी । 
संना,स्री० ज्री | ओरत | 


समुसद्वर सता पु० [ हिं० मूस< 
चूता + हर ( प्रत्य० ) | एक , जगली 
जाति जिसका व्यवसाय जगली जड़ी- 
बूटी आदि चना है | 
मुखद्दिल-बरि, [ अ० ] 
रेचक | 

मुसाफिर--सजा ४६० [ 
पथ | 

मुसाफिरखाना--पश्ञ पु० [ अभ० 
मुमाफिर+ फा० खाना ] १ यात्रियों 
के,विदेषत; रेछ के यात्रियों के, ठह- 
रन का स्थान | २ पर्मंभाछता। सराय | 

सुससाफिरत, मुश्ताफिरी-उंज्ञा स््री० 
| आ० | १. मुसाफिर होने की दमा | 
र्यान्ना | प्रवास | 


दस्तावर | 


अ० (ात्री | 


सुसरा।--संजा धुं० ५! हिं० मूसलछ ] मुखाहब--पश्ञा ३० [ अ० ] धन- 
पढ़ की जड़ जिसमें एक ही मोटा वन या राजा आदि का पाइटवर्च़ी | 
पिंड हो, इधर उपर गाखाएँ न हो। सहवासी | हे 

जा वि० दे० मूसल- मुपाहवी--पश् स्री० [ अ० मुसा- 
7 नरिलिनमक मर मी दंत +ई ( प्रत्य० )] ससाहब का पद्‌ 

सललपान--संज्ञा एु० [छ्ा० | [स््री० था काम | द 
अब 4 वह जो मुहम्मद साहब सुलीबत-सउज्ा स्री० [ अ० 8 ४ 

चलाए हुए संप्रदाय 'में हो | तक विपत्ति | छ॑ं 
लाफ | कष्ट 

पक । गीफ | कष्ट | २ वियत्ति| धकर | 


० |  सुर्धांचर---तंज्ञा पु० दें०“ममब्विर? | 
2 मानी बिल [ फा० ] मूसल- सुस्कराना--कि० अ० दे० “मस- 
' भान संबंधी | मुसलमान का | करानाए! |. / ४ 
सज्ञा स्री० मुसलमानों को एक सम संज्ञा 'पस- 
जिसमें छोर मुस्की-संज्ञा , स्नी० दे० “पु स- 
जिसमें छोटे बालक की इ'द्रिय पर । कराहट० । ५ 00 3 
( का कुछ ' चमड़ा कोट डाल गे 
- डालो जाता उस्फ्यान-% वश स्री० दे० |मंस- 
है। सुन्नत | 3 कहे ॥ ० - 
खुसरलम्र--वि० [:क्ा० ] जिसके मुस्टंडा--वि० [' # पु ]5. 


मुस्तक 


_ ९५६ 


मूं गिया 


मोटा-ताजा | दूष्ट-५। २ बदन ४ शतरंज की कोई गोटी,। ५ घोडे हिसाब | लेखा। २. पूछ-ताछ । 


माग | गु डा। 

मुस्तक--संश पुं० [ सं० ] मोथा । 

मुख्तकिल-वि० [ अ० ) १ अब्ल | 
स्थिर । २ पक्का | मजबूत | दृढ । 


का एक साज जो उसके मुंह पर 
रहता है। शतरज के खेल की गोटियों। 
मुद्दरेम--सज्ञा (० [ अ० ] अरबी 
वर्ष का पहला महीना जिसमें इमाम 


मुस्तगीख-संशा पुं० [ अ० ] अभि- - हुसेन गहीद हुए. थे।. 


योग उपस्थित करनेवाला । मुदई | 
मुस्तलना-वि० [ -अ० ] अलूग 
किया हुआ | छोड़ा हुआ। - 
मुध्तदक-वि० [ अ.] १ - जिसका 
हक हासिल हो। २. पात्र | अधि- 
कारी। ह 
मुस्तैद-वि० [ अ० मुस्तभद | १ 
तसर | सब्नद्ध । २ चालाऊ | तेज । - 


मुस्तैदी-संशा, स्रो० [-अ० मुस्त--. 


अद+ई (प्रत्म०)] १ सन्नद्धता। 
तट्रता । २ फुरती | ह 
मुदकम-वि० [ अ० ] दृढ़ | पक्का 
मुदकमा--5शा पुं० [अ०] सरेश्ता । 
विभाग । सीगा ||, 
मुद्रताज-वि० [ अ० | दे० “मोह- 
ताज” | 
मुद्दब्बत--संज्ञा ज्ली० [ अ० ] १. 
प्रीति | प्रेम | प्यार । चाह | -. ३. 
दोस्ती । मित्रस्ता | ३. इश्क | लगन | 
लो । 


न । जे 
मुदम्मदू-संज्ञा पुं०-[ अ०-] अरब 


सुहरंभी-वि० [ अ० मुहर्रम+ई 
( प्रत्य० ) ] १, सुहरम संबंधी । मुह- 
रंम का | २, शोक व्यंजक | ३. मन- 
हूस। 

सुद्दर्रिर--तत्षा पु० [ अ० ] लेखक । 
मु'गी। हे 

सुदर्रिरी -सज्ञा स्नी० [ अ० ] मुह- 
रे का काम | छिखने का काम । 

मुद्दत्ला--सजा पु० दे० “महत्ला! | 

मुहर्सिल-वि० [ अ० मुहासिल ] 
तहसील वसूल क्रनेवाला | उगाहने- 
वाला | - - 
संज्ञा पुं० प्यादा | 'फेरीदार । 

मुह फिज़्म-वि० [ अ० ] हिफाजत 
करनेवाला ' सरक्षक | रखबाढा । 

- मुद्दाल-बिं० [ अ० ] १ असंभव । 
नामुमकिन ।_ २ कठिन | दुष्कर । 
दुषसाध्य । ह 
सज्ञा पु० १, दे० “महाल?? | २, 
दे० “महल्छा ? | 

मुद्दाला-सशा पुं० [ हिं० मुँह + 


के एक . प्रसिद्ध धर्म्माचाय्य जिन्दोने आहछा ( प्रत्म० ) ] पीतछ की वह 
॥| 


मुसलमानी ,धम्म का प्रवत्तन किया 
था । | । 
मुदम्पदी--संज्ञा पुं? [ अ० | मुसल- 
सान। बी 
मुदर-संज्ञा खी० दे० “मोहर”? । 
मुदरा--संज्ञा पुं०, [ हिं? मु हरा 
( प्रत्य०2.]/१ सामने | का भाग | 
भागा सामना | है 
मुद्दा ०-मुहरा लेना>प्ुुकात्रिछा करना। 


५-० ००. 


चूड़ी जो हाथी के दोत में शोभा के 

लिए चढाई जाती है।  ' ' 
मुद्दावरा--सशा पुं० [ अ०'] १ 

लक्षणा या व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्य 


या प्रयोग जो किसी एक ही माषा में” 
- प्रचल्षित हो (ओर जिसका अथ पत्यक्ष 


( अभ्निषेय ) ,अर्य से , विकक्षण हो। 
रोजमर्रा | बोल्चाल ] २. अम्पास | 
आदत | | हक 


मुह्ासिरा-छशा पुँई [ भआ० ] 
किले या अच्नुभेना को -चारो ओर से 
घेरना | घेरा | -ः । 
मुद्दासिल--छंजशा पूँ० [ अ० ] १. 
आय । आमदनी -। २ ,छाम |. 
मुनाफा । नफा ॥ ह 
मुद्दि#-सर्व ० दे० “मोहि? | 
मुहिम--मंश खसत्री० [ अ०) १. 
कठिन या-वड़ा काम | २ लड़ाई | 
युद्ध। ३. फोज की चढाई। आक्र- 
मग । 
मुद्दोम #--छझजा स्री०,दे० “मुहिम” | 
सुहुः--अव्य० [ सं० ] बार बार। 
मुप्द्त-सशा पूँ० [ सं० ) १. दिन- 
रात का तीसवाँ भाग । २, निर्दिष्ट 
क्षण या| काल | ३, फल्ित ज्योतिष के 
अनुसार गणना करके निकाला हुआ 
कोई समय जिस पर कोई शुभ काम 
किया जाय। - 
मुहयता--पंशा स्त्री० [सं०] मूच्छित 
(दोने को प्रद्वत्ति या अवस्था । जड़ता । 
मुहयसान-वि० [स० ] १. मूब्छित । 
बेसुध । २. बहुत अधिक मोहित । 
मूंग-संशा स््री० पुं० [ सं० मुदुग ] 
एक अन्न जिसकी दाल बनती है । 
मूं गफली-संश स्री० [हिं० में ग॒+- 
फली ] १. एक प्रकार का क्षुप जिसकी - 
खेती फलो के लिए, की, जाती है। २. 
इस वृक्ष का फल | चिनिया बादाम । 
मं गरी--संशा स््री० [ देश० ] एक 
प्रकार की तोप | | 
मं गा--एश्ञा, पुं० [ हिं० मूंग ] 
समुद्र में रहनेवाडे' एक प्रकार के 
कृमियों की लाछ ठठरी जिवकी गिनती 
रतनो में-की जाती है । प्रवाल । 
विद्ुम 


२, निभाना | ३. मुँह की आइति ॥ मुदहाखिबा--तंश्ा पु? [ अ० ] १. सं गिया--विर [ हिं* मूंगे+इया 


मूछ 


दर 


हद? मूख 


( प्रत्य० ) ] मूँग के रैग का | हरा । झूकता--रसंज्ञा स्त्ी० [सं० ]गुगापन। होता है । ' ८ 


सज्ञा पुं० एक प्रकार का हरा रग | 
मू छ-+तंशा स्री० [ स॑० इसश्रु ] 
ऊपरी आठ के ऊपर के बाल जो केवल 
पुरुषों के उगते हैं । 
मुद्दा०--मू छ उखाइना-घमंड चूर 
करना । मूछों पर ताव देनाअभि- 
मान से मूं छ मरोइना । मूछे नीची 
होना5१ घमड टूट जाना । २ अथ- 
तिष्टा होना । वेइज्जती होना '| 
मृ छी--संश स्त्री [ देशऊ ) श्सन 
की बनी हुई एक प्रकार की कढी । 
मू'ज-संज्ा सत्री० [ स० मुज ] एफ 
प्रकार का तृग जिप्तमें ठहनियाँ नहीं 
होतीं और बहुत पतली छतव्वी पत्तियाँ 
चारों ओर रहती हैं। 
सूँठ--सज्ञा ख्री० दे० “मूठ” | 
मूँड'--0ना ० [ स० मुड | सिर | 
मुद्दा० -मूं ढ़ मारना>बहुते हेरान 
होना | बुत कोशिश करना। मूड 
में ड़ाना-संन्यासो होना | - हक 
सूँड्न--संश्ञा पु० [ ७० मु'डन ] 
चूड़ाकरण धस्फार | मु डन | 
में छू ना--क्रि ० स०[ सं० मुडन ] 
5६ सिरके वाल" बनाना | हजामत 
करना। २ धोखा देकर माछ उड़ाना | 
ठगना। ३ चेढा बनाना | 
मूँडी--ज्ञा स््री० [ ० मुड 
सिर। २ फ़िसी कस का 
आकार का भाग | ' 
सूँदृना--वि० स० [ ६०८ मुद्रण ] 
१. ऊपर से कोई वस्त्र फैंडाकर 


ड ] ३. 
मूड के 


छिप्राना | आज्ञदित करना [7 


देकिना | २. द्वार, मुंह आदि पर 
कोई वस्त्र रखकर उसे बंद करना | 
सूँद्र+--ंज्ञा स्त्री० डे “मु दरीए | 
सूक--वि० [स०] १ गूँगा | अवाक्‌ | 
२. विवश | छाचार|। -- 


मूकना#--क्ि० स० [ र० मुक्त ] शढ़ता--संशा जत्री० [ सं० ] 'मूर्खता | 


१ दूर करना | छोड़ना | द्यागना | २, मेंत-पडा पुँ० दे० “मूत्र” | 
बंधन से छुड़ाना | मूतना--क्रि० अ० [ हिं* मूत+ना 


“ मूका--संज्ञा ६० [सं० मूपान्गवाक्ष) ( सत्य? ) | पेशाब करना | 


छोटा गोल झरोखा | मोखा | मुज वंश 6 [ ४० ] गरीर के 
सजा ४० दे० “मुक्का” | विप ले पदार्थ को लेकर उपस्थ भार्ग 
मूकू्‌#+--वि० [ सं० मूक] अपना से निकलनेवाला जछ । पेशाव | मूत | 
दोप जानते हुए भी चुप रहनेवाला। विलेकिच्छ छा पु० [ सं० ] एक 
मचला | रोग जिसमें पेशाव बहत कष्ट से या 
सूख न[#--क्रि० स० दे० "मूसना”। र#रुककर होता है । | 
सूगा--सज्ञा पु० दे० “मोगा” मजाधात-संश ४० [ स० ] पेशाब 
सूचना#--क्रि० स० दे० “मोचना/। हें होने का रोग । मूत्र का रुक 
मूजी--पंश पु० [ अ० ] १* कष्ट जाना ।' | ! 
पहुँचाने वाछा | २.दुष्ट । खछ।. मूजाशय-तंज्ञा (० [ सं० ] नामि 
मुझताआं- क्रि० अ० [सं० मूच्छना) हे नीचे का वह स्थान जिपमें मूत्र 
मूच्छित होना । वेसुध होना | सचित रहता हे | मसाना । फुफना । 
मुठ -पंशा त्ली२ [ स० मुष्िः ] ९, मेसला--क्रि० अ० दे० प्मुवना? | 
मुष्टि | मुदठी । २ किसी ओजार टिप्किं--सजा धुं० [ सं० मूल ) ९. 
था हथियार का वह भाग जो हाथ में. शिं। जड़ | २, जड़ी | ३. मूलधन । 
रहता है| मुठिया | दस्ता |कब्जा| ४ मेल नक्षत्र । & 
३ उतनी व्लु जितनी मुद्ठी में मूरख#| वि. दे० “मूर्ख? | 
आ सके | ४. एक प्रकार का जुआ। मूरखताईऋ#-उंज्ञ स्री०रे ०“मूर्खता? | 
५ जादू। ठोना । “7 मूरचा--सुज्ञा पुं० दे० * मोस्चा” | 
मुद्दों ०--मूठ चलाना या मारना& सेरछना#-सज्ञा स्री० १, | दे० 


धर मूड का (ः 
जादू करना | मूठ छगनाजजादू का “मूच्डना? | २ दे० मूर्छा। * 


असर होना | क्रि० अ० मूर्ज्छित या वेहोश होना | 
मूडना#-क्रि! आ० [ स० मुष्ट ] मूरछा;#-- संघ स्री० दे-“मूर्च्छा? | 
नष्ट होना । सूरत -संडा ली दे०मूर्ते” 
पर । सरतिवत --वि [० तय 
सूठो ऋं--उच्ष ज्ली० दे० “मुह | - ( प्रत्य० ] बा | पा 
सूः लक १० की] ध ्ि ह्घा | 
हल 8 दे० “मूड सगरीर | | 
हैं. का [सं० )] १ मूल | जड़- म्रच--सज्ञा पुं० दे० “मदर? 
न्नु रा | २. ठक। स्तब्घ। मारि, मरीक#--संज्ञा स्री० [सं० मूल] 
4 उन जागापीछा न सूझता हो। २ मूछ। जड़ । २. जड़ी | बटी ।' 
वट्यमसारा | सर्र७ | 
मूढ़गर्भ--संज्ञा ५ मूस्खकभु.-वि० दे० पमूर्खण | ' 
+संजशा (० | सं० ५9 > ब--वि० | सक  5./7 पर 
हि । [ स० गर्भ का भुखें---व० [ स० ] वेवकूफ । अज्ञ |: 


बिगढ़ना जिससे गर्भ-झ्लाव आदि: मूढ़| 


मूखता 


सू्खवा--पशा व्वी ० [ सं ] मूहता । 
नापमस्ती । वेवकूफी । 

सूखेन्‍्च -सँजा पुं ७ दे 3 “मूर्खता” || 

सूपिनो#--पंजा र्वीः [ सं> मूर्ख ] 
मूढा स्त्री । 

मूच्छेत-संशा [ सं० ] १ संजा 
लोत होना या करना । वेहोश करना । 
२ मू।उछत करने का मत्र या प्रयोग। 
३, पारे का तीयदा संदफ़ार | 9 काम 
देख का एक बाग | 

मूच्छे ता-संजा चऋ्रीः [ सं ] हंगीत 
में एक ग्राम से दूसरे ग्राम तक जाने 
मे सातो स्यरो का आरोह अवरोह । 
सूच्छ[-प्रैशा ल्वीः [ ४०] वह 
अवस्था जिममे प्रागी निश्चेण्ट पड़ा 
रहता हे | सजा का छोप। जचेत 
होना । वेहोशी | 

सूद्ित, सूर्च्छित--वि० [ सं० ] 
[ म्त्री मूज्छिता ]१ जिसे मूच्छ 

ई हो। वेसुथ | चेहद्दोश । अचेत। 

२, मारा हुआ | (पारा क्षादि 
धातुओं के लिए ) 

मूत्तं-विः [ ८० ] १ जिसका 
कोई प्रत्यन रूप था आफ़ार हो | 
साकार । २ ठास। 

मूति-8ंशा ली [८० ]१ बरीर। 
देह ।२ आशईति। गकछू। सूगत। 
३ किप्ती के रूट या आऊति के सद्दण 
गडी हु वस्तु | प्रतिमा | चित्रह | ४ 
चित्र | तसवीर । 

सूचिकार--७जा एु० [ स० ] १ 
मात बनानेवाछा | २ तसव्रीर बनाने- 
बाला | 

मूचित-वि> [ स॑० ] १ मूत्ति के 
रूप मे बनाया हुआ। २ ढे/ धपमृत्त ॥ 


मूतिपूजनक--7जश्ा पुं० [ स॑० ] बह 


जा मूर्ति या प्रतिमा की प्रज्ञा 


कर॒ता हो । 
१२२ 


ण्ध! 


मूत्तिपूजा -तग़ा ली० [ सं० ] मूर्ति 
मे ईल्वर या देवता की भावना करके 
उसी पूजा करना । 
सू्चिभजक--पंजा ६० [ ६० ] १ 
? जो मूत्तियों को ते.ड्ता हो। बुत 
शिकन | २ सुसछमान | 
सूचिमत--वि० ढें- “मूत्तिपान” | 
सूत्तितानू-वि० [ ०] [ ज्री२ 
मूत्तिमती ] १. जो रूप धारण फ्रिए 
हो | स-बरीर | २ सात | प्रत्वक्ष 
सूइ-उशा पुं० [ 6० मूर्द्धत ] 
सिर | 
मूछकर्णो--संज्ा त्री० [ सं० ] छाया 
आदि के लिए सि९ पर रखी हुई 
चर | 


सूछकपारी#-हंरा स्त्री: दे० 
#जूढ़ कर्गी । 

मझे न्य--वि ० |] सं० ] १ मूर्द्ा से 
सबंध रखनेबाछा । ९ सस्वक में 


स्थित । 

मूझेन्प वर्ण शा ६० [० ] वे 
वर्ग जिनका उच्चारण मृद्धा से होता 
है | यथा-कऋ, ऋ, 5, 5, 5, ढ, 
ण,रणजरप, 

मूरद्धों>संशा ५० [ सं० मूद्न ] 
सिर | 

मूर्डचाभिपेक-- श्ञा ६० [ ४० ] 
[ बि० मूरद्धामिपिक्त ] सिर पर अमि- 
पक्र या जल-सिचन | 

सूवी-४8शा स्त्री० [ सं० ] मरोड़- 
फली । 

सूल--हंश्ा पु० [ ४० | १ पेड़ का 
वह भाग जो प्रश्त्री के नीचे रहता 
हैं| जड़ । २. खाने के योग्य मोटी 
इ। कंद| ३. आठि। आरम। 
शुरू । ४ आदि काएा। उतत्ति का 
हेतु | ५. असल जपा या धन। 


म्‌ली 


नीव। बुनियाद । ८. ग्रंथकर का 
मिज का वाक्य या लेख जिस पर 
टीका आदि की जाय | ९, उनन्‍्नीसवों 
नब्च्र। 
वि० [ सं० ] मुख्य | प्रधान | 
सूलक--संज्ञा (० [सं० ] १, मूली । 
२ मूल स्वरा) 
वि उत्पन्न करनेव छा | जनक | _ 

सूलद्रष्य -संजा पुँ० | स० | आदिम 
द्रव्य॒ या मूल जिपसे ओर द्रव्य 
बने हो | 

सूलद्वाए---छंश पु० | सं+ ] सदर 
फाय्क | 

सूलधन--धं शा पुँ० [ स॑०] वह 
असल धन जो सा व्यापार मे 
लगाया जाय | पूंजी | 

सूजपुरुष--8ंशा ५० [ सं० ] किसी 
वंग का आदइि-पुष्यप जिससे व॑ग 
चला हो | 

मूलभूत-*वि> [ सं० | किसी वस्तु 
क नितात मूल या तत्व से संबंध रख- 
नेवाला | असछी | 

सूलस्थल्ली--पंशा स््री०- [ _४०-] 
थाल्य | आलब्राल | 

सूल्स्थान--संशा पुं० [ तं० | १ 
बाप-दादा की।जगह । पूर्वजों का 
स्थान | २ प्रधान स्थान | : ३, मुल्क 
तान नगर | 

सूलाचार -४शा ६० [ सं० | मानव 
गरीर के भीतर के छः चर्कां 'में से 
एक चक | (यग)। ह 

मूलिका-सशा स्त्री० [ २० ] जड्ी। 

सूली--दश खस्री२ | सं०'मूलक ] १ 
एक पाधा जिसकी जड़ मीठी, चरपरी 
ओर तीक्ष्य होतीःओर खाई जाती' है । 

मुद्ा०-( किती का) मूंछी गाजर 
समझना >अति तुच्छ समझना । 


पूंजी।:६ आरम का,भाग | ७, '. २, जड्ी-बूटी | मूकिका | / ०४ * 


ध्ह्य 


मत्य---४शा ६० [ सं० ] किसी वस्तु 
के बढले में मिलनेवाला धन | दाम | 
कीमत | 

मसल्यवान--वि« .| ४०] जिसका 
दाम अधिक हो । बढ़े' दाम का। 
कीमती | 

मष, मषक-पंशा ४० [४० ] चूहा | 

मखस--सेज्ञा ४० [ ७४० मृप ] चूहा | 


श्क 


'मुसंदानी--०शा स्री० [ हिं० मूत + 


६६२ 


मगी ]'! पशुमान्र,' विशेपतः वन्य 
पञ्च | जंगली जानवर | २ हिरन | 
३. होथियों की एक जाति | ४ मार्ग- 
जीप | अह्गन का महीना । ५. 
मूगशिरा नक्षत्र | ६, मरर गत्रि। 
७ कस्तूगी का नाफा। ८ पुरुप के 
[चार भेद मे से एक। (काममास्म) 

सगवम -सज्ा (० [ सं० ] हिरन 
का चमड़ा जो पदिन्न माना 


: दानी ( ४० आधान )] चूहा फँसाने , जाता है । 


का पिंजड़ा | 

मूसना “*क्रि० स० [ ४० मूपण ] 
चुराकर ले जाना | 

मूसर, मूसल्ञ-धंश ५० [ ६० 
सुशल ]१ धन कूटने का छवा 
मोटा ४ंडा | २. एक अख्न जिसे 4ल- 
राम धारण करते थे। 

मूसक्रचंद--४ंशा (० [ हिं० मूसल ] 
हृद्दाकद्टा पर निकम्मा मनुत्य । 

मुसलघार--क्रि०वि० [हिं० मूसछ ५. 
बार] मूसछ के समान माठ धार से | 
( दृष्टि ) 

मूसला--पंशा ४० [ टिं० मूसलछ ] 
मोटी ओर सीधी जड़ जिसमें इधर- 
उधर सूत या जाखाएँ न फूटी हो। 
झखरा का उल्टा | 

मूसली--संशा स्री० [ स॑० मुगल ] 
एक पोधा जिसको जड़ ओपधघ के 
काम मे आती है| 

सूसा-बश ५० [ २० मूपक ] 
चूहा | 
संशा (० [ इवरानी ] यहूडियों के 
एक पेशम्बर जिनको खुदा का नूर 
दिखाई पढ़ा था| 

सूसाकानी--संश ज्री० [ ० 
कर्णी | एक छता | इसके सब्र 
सोपधि के काम में भाते ह। 
सश--उंझशा पुं० [ रा ] [ स्री० 


मृप्ा- 
अगर 


स्पछाला--0७्ष स्त्री०दे० 
चम? | 

सगजल--पंशा ६० [ स० ] मृग- 
तृष्णा की लहर | 

स्पतपा, स्॒गतृष्णा--धछ्ा च्ली० 
[ ४० ] जल को छहरो की वह मिश्या 
प्रतीति जो कभी कमी ऊपर मे दानो 
में कह्टी धूप पहने के समय होती है । 
मगमरीचेका | 

स्गदाब--'ज्ञा ६० [ ४० मग +- 
ठाव-मगो का बने | काशी के पास 
सारनाथ? नामक स्थान का प्राचीन 
नाम | 

सगधर--5शा ए० [ ६ ०] चंद्रमा । 

शगनाथ-तंरा ए० | २० ] सिंह | 


44 मृग / 


सगनामि--सकछ्ा ० [ ४० ] 
क्स्तूरो । हा 
सुगनेनी --सश्ञा स्री० दे० ४तग- 
लोचनी” | 


सणभद्द-संश ४० [ ४० 
की एक जाति | 

सगमद्‌-सशा पु० [ स० | कस्तूरी 

सपमरीचिका-संझ र्री० [ स० | 
मृगतृष्णा | 

सपामितच्र--रुक्षा (० [ स०] चंद्रमा | 

सगमेद-संश ५० [ & ०। कस्वूरी । 

स्गया--छश्ा ४० [ सं शिकार | 
आखेठ | 


) हाथियों 


भुणा। लिनी 


सगरोचन--तंश्ञा ६० [ #० ] 
क्जूरी | 
सुगलाछुन-धंछा पु० [ ४०] 
चद्रमा। 

सगलोचना--वि० स्री० [० ] 
हारण के समान सुन्दर नेन्नीवाली 
( न्त्री )। 

सगलेचनी-संश स्री० दे “मृग- 
लोच्ना? | 

सुयवारि--संज्ञा ५० [ स० ] मृग 
दृण्णा का जल | 

सगशिरा -संश्ञा पु०[ स० मृग- 
मिरस्‌ ] सत्ताईस नक्षत्रों में से पॉचवा 
नक्षत्र | 

सुमर्शीण-रुझ्ा धु० दे०“मृगशिरा !। 
सुर्गांक--४शा ५६० |[ स॑० |) १. 
चंद्रमा | २, वेद्यक में एक प्रकार का 
रस । ॥ 

सगाक्षी--वि० सत्री० [ ६० | हरिण 
के से नेन्नीवाली | 

स्गाशन--सज्ा ४० [ ४० ] सिह । 

सगिनीआ--सज्ञा ल्नी« [ सं० सृग ] 
हरिणी | 

सगी-छशा स्री० [सं ०] १ हरिणी | 
हिरनी । २ ए.5 वर्ग-द्त्त | प्रिय- 
टेसे। ई कश्यप ऋषि की दस कन्‍्याओ 
में एक, जिससे मृंगो की उत्चि हुईं 
है | ४. अपस्मार नामक रोग | ५, 
कस्तृरी | 

सगे द्र--8ज्ञा पु० [० ] सिंह | 

स्गेक्षिणी-छत्ा सत्नी० दे०“मगाक्षी 

सड्ठी, खड़ानी--७ ज्ञा लरी० [ ० ] 
दुर्गा | 

सुणाल--खशा ४० [ सं० ]१. 
क्मछ का डठछ| कमल-नाल | २, 
कमल की जड़ | मुरार। भर्तीड़ | - 

सणात्रिका-सज्ञा स्री० दे०मृणारू 

सणालिनी--सज्ञा स्री० [० | १. 


संणाली ६६३ 
कमलिनी। २ वह स्थान जहाँ सुथा--[--क्रि० वि० १ दे० 
कमल हो | ध्वूथा? | २ दें० “मप्र? | 


सुदग--6शा पुं० [ स० ] एक प्रकार 
का वाजा जो- ढोडक से कुछ छंवा 
होता है। 

सुद्घ--सशा ४० [स० |] गुण के 
साथ दोप के वैपम्य का प्रदर्शन । 
( नाथ्यज्ञास्त्र ) 

स्ुदुं-वि० [ सं० |] [ ख्त्री० झुद्दी ] 
१ कोमल | मुठायस | नरम । २. जो 
सुनने मे कऊृंश या अप्रिय न हों। 
३ सुकुमार। नाजुक । ४ धीमा। 
मद | 


मुणाल्ी-संजा सत्ली० दे” “मृणारू। 

सशम्य--विं> [ सं० | [ जी० 
मृण्मयी | मिट्टी का । 

सरभर्ति--संज्ञा ख्री० [ सं० ] मिद्ठी 
की वनी हुई मूति । 

सुत-वि० [० ] [ खत्री० झूता | 
मरा हुआ | स॒र्दा। 

सतक--4शा ५० [ स० | मरा 
हुआ प्राणी । 

सतक कप्त-ंशा ४० [ स० | 
मृतक पुरुष की झ॒ुद्द गति के छिए 


किया जानेवाला इृत्य। प्रेतक्म । मुदुता-सज्ा त्लरीर [ सं० |] १ 
अत्यष्ट | कोसलता | मुलायमियत । २ धीमसा- 
सतकधूम--संशा पु ० | सं० ]राख। पन | मढठता | 

भस्म । . _ सुदु॒त्वल--संज्ञा पुं+. [ स० ] नीढ 
म्तजीवनी--छञ्चा स्री० | सं० ] कमल | 


वह विद्या जिसते मुर्दे को जिलाया 
जाता है। 

सुतसज्जीवनी--8शा सत्री० [० ] 
एक बूटी जिसके विपय में यह प्रसिद्ध 
है कि इसके खिलाने से मुर्दा भी जी 
उठता 8 | 

मताशोच--४ंशा ५० [ सं० ] वह 
अज्ोच जो किसी आत्मीय के मरने 
पर लगता है । 


सुदुल--वि० [ स०] [ स््री० झुदुला ] 
१ कोमल | नरम | २ कोमल-हृदय। 
दयामय | कृपाछ | ३ नाजुक | 
सुकुमार | 

सुदुलता--छंशा सत्री० [ स॑० | मृदुल, 
कोमल या सुकुमार होने का भाव | 

सुदुलाई-संशा स्त्री० दे० “मृदुलता?| 

मुनाल#--संज्ञा पुं० दे० “मृणारू?! | 

सुन्मय--वि० [सं० _] मिथ्टी का 


म्ुति--संशा स्री० दे० “मल! । बना हुआ । 
मुचिका--8 ज्ञास्री० [स ०] मिट्टी । सुपा--अवब्य० [००] झठमूठ । व्यथ | 
खाक | वि० असत्य । झूठ । 


सुषात्व-संज्ा पु० [ सं० ]मिथ्यात्व | 
सुबाभाषी--वि० [ सं० सझषराभाषिन्‌ ] 
झुठ बोलनेवाला | झठा । 
सुष्ट--वि० [ सं० ] गोधित | 
सुष्टि--छंज्ञा स्री2 [ स०_] शोधन । 
में-अव्य [२० मच्य | अधिकरण 
कारक का चिह॒ जो किसी शब्द के 
आगे हंगकर उसके भीतर या चारो 


सुत्युंजय--संशा पु० [सं० | १. 
वह जिसने मृत्यु को जीता हो। २, 
शिव का एक रूप । 

सत्यु--संश स्त्री० [ सं० _] १. शरीर 
से जीवात्मा का वियोग। प्राण 
छूटना | मरण | मौत । २ यमरण्ज | 
स॒त्युलोक--संशा ६० [ सं०॥ १ 
यमलोक | |२, मत्यछोक । 


भेघडव॑ंर 


ओर होना सूचित करता है। आधार 
या अवस्थान-सूचक शब्द | 

सेगनी--पछंज्ञा र्री० [ हिं० भींगी ? ] 
छाटी गोलियों के आकार की विष्टा | 
लेड़ी । 

सेढ़ड--6 शा स्री० दे० “मेड” | 
सेह--सशा स्त्री० दे० “मेह” | 
मेकल्त--संज्ञा ६० [ सं० ] विध्य 
पवंत का एक भाग ,जिसमे अमर- 
कंथक है। ह 

मेस्न--्ंज्ञा ६० दे» “मेप” | 
संज्ञा त्री० [ फा० ] १. ,गाडने के 
लिए एक ओर नुकीली गढ़ी हुई 
कोल । खूँटी । २ कील | काटा | ३ 
लकड़ी का पच्चड़ |- ० 
मेखल--छंज्ञा ज्नो० दे० “सेखला?,| 

मेखला--सश्ा स्त्री० [ सं० ] £ वह 
वस्तु जो किसी दूसरी वस्तु के मध्य 
भाग में उसे चारो ओर से घेरे हुए, 
पड़ी हों। २ करधनी | तागड़ी। 
किकिणी | ३ मंडल] मेंडरा। ४. 
ड्डे आदि के छोर पर छगा हुआ 
ले आदि का घेरदार बद | सामी | 
सान | ५ पर्वत का मध्य भाग । ६. 
कपडे का वह टुकड़ा जो साधु छोग 
गले म डाले रहते हैं। कफनी | 
अलफी | 

मेखली--संशा स्री० [ स॑० मेखलला ] 
१ एक पहनावा जिससे पेट ओर 
पीठ ढकी रहती है और दोनों हाथ 
खुले रहते हैं। २ करधनी | कटि- 
वध । 

मेघ--सक्ञा ६० [ सं० ] १. आकाश 
में घनी भूत जलवाष्य जिससे वर्षा होती 
है | बादल | २. संगीत में छ; रागो 
में से एक | 

मेघडंबर--संश पुं० [ 6० ] १. 
मेब्रगर्नन । २ बड़ा शामियाना।॥ 


मेघनाथ 


दलचादल | ., 

मेघनाथ-संशा पु० [०] ३ मेत्र का 
गर्जन । २ वरुण | ३ रावण का पत्र 
इ द्रलितू | ४ मयूर | मोर । 

मेघ उ॒ष्प- लता ४७० [ सं० ही १५ 
इद्र का जोड़ा। २ श्रीकृष्ण के रथ 
का एक घाड़ा | 

मेधप्राला--पंजशा ज्ली० [ ₹० ] 
बालक की. घटा | काठ विनी । 
मेघराज-४ंता ६० [ ० ] इ 5 । 
मेघवर्तें-+छशा ४६० [२०] प्रलय- 
काल के मेथी मे से एक का नाम | 
मेघवा६८|--सशा स्त्री० [ हि० भेघ्र 4 
बाई /(प्रत्य०) ] बादल की बा । 
मेघविस्फूर्जित--5न्ना ज्जी० [ २० ] 
एफ वर्णवृत्त | 

मेघा।--धंज्रा ६० [४० भेत्र ] मेढक | 
मेघागम--संशा ६० [ ६०] वर्षा 
ऋतु का आरभ। 
चउचछक्ष, भेघाचछादित--मि० 

[७० ] बादलों ते ढका या छात्रा 
हुआ । 

मेप्रावरि॥|---हंशा, सी० [६० मेबा- 
वाछि, |] चादले की घंटा | 

मेचक -वि० [४० ] [भाव० मेच- 
कता ] १. काछा | ध्याम | २, 
अंधेरा | 
पेश पु? १, धूओं । २, बादरू | 
मेचेकता--संशा स्री० [ ४० ] 
कालापन ु 
मभेचकताई#---४ंशा ख्री० दे० “मेच- 
कता? । 

मेज--उंशा स्त्री० [फा० ] नल्त्री घोड़ी 
ऊचा चीकी जा खाना खाने था 
लिखने पढने के लिए रसी जाती हे । 
देबुढ | 

मेजबान--संशा घु०- [फा०] आतिथ्य 
कानेवाछा पाछा | मेहमानदार | 


+ ४ 


€्द्ड 


मेजा--छंशा ६० [ ४० भट्टऊ ] 
मेढक | मट्टक | 

मेट--हज्ञा ० हि /85 ] मजदरा का 
अफसर या सरदार | 7डल | जमा- 
दार | 

मेटफक[--हश्ा ४० [£िं० मेथ्ना ] 
नाशक । मिथनेवाला 

मेटनह्ारा#[-ह6ंशा एुं [०्मेट्ना + 
हार (पत्य०) ] मिटानेवाल्य | दूर 
करनेवाला । 

भेटना--कि ० स० दे “मिटाना” | 

मेबा[--8ंआ ४० दे० “मटका? | 

मेटिय[--पंथ स्ली० दे० “मटकी७फ। 

मेड--४-। ख्री० [ स॑० मित्ति ? 
१. मिट्टो डालकर बनाया हुआ खेल 
या जमीन का घेरा | छोटा बाँव । २ 
दो खेतो के बीच मे हद या सीमा ऊे 
रूप में बना हुआ रास्ता । १ सम्मान । 
गोख | 

मेट्रा--स शा पु० [ सं. मंटद हिं७ 
मेंटरा ][ सत्री० अत्या> मेंडरी ] 
किसी गोछ वच्छु का उभरा हुआ 
किनारा या ढांचा । 

भेड़िया--४ंशा जख्री० [४० मटदपय ] 
मद | 

मेढ़क-सश्ञा ६० [सं०म॑८क | एक जछ 
स्थलूचारी जतु जा एक बरालिध्त तक 
लंत्रा होता है। भदुक। ददुर। 

भेद --४ंशा ५० [ ४० मेह-मंस की 
तेरह का | [ स्री० मेढ ] सींगवाला 
एक चाँपाया जो घने रोयो से ढका 
होता है | 

भेढ़।सिंगी--संशा ल्ी० [ सं० मेढू- 
* गी ] एक साढ़ीगर छता। इसकी 
जड़ आपधि ह। 

मेढ़ी--तंशा सत्री० [ ६० बेगी ]वीन 
छड़ियो में गूँथी हुई चोटी । 

मेथी--४ंश स््री० [ ईं० ] एक छोटा 


मना 

पाधा जिसती पत्तियाँ साग की तस्दे 
खार्ट जाती 6 | 

मेथांगी--#आ 
बरी ] मेथी का 
हर्ट बरी । 

मद--संश ६० [२० मदर दे मेंद्र ] 
£ गरीर फे अदर पी बसा नामक 
धातु | चर्बी । २ मंछाईया चर्ती 
बदना । ३, करयश | 

मदपाट--ध७ पुं०[ ४०] मेवाड़ 
द्रेग्म | 

मेदा--४ं. ल्री० [० ] एक प्रसिद्ध 
ओप थ ! 
सशा ५० [ अ० | पराकाशय। पेट | 

मेदिनी--७ गा स्वी०[स ] एथ्या। 
वरती । 

मेदुर--वि> [सं० ] १ चिकना | 

स्तिस्य | २ मोदा या गाठटा | 

सेघच-ह.। ६० [ र« ] यज्ञ । 

सेघा--संशा स्वी० [४० ] १. बात 
को स्मरग रखने की मानसिक शक्ति | 
धारणाबाली वद.६। २ पाठ्य मात्रि- 
काम में से एक । ३ छप्य छंद का 
एक भेद | 

मेधावी--वि० [4० मेधाविन्‌ ] [स्त्री 
मेत्रावनी] २. जिपक्ी धारणाशक्ति 
तीन हो । २ बुद्धूमान्‌। चदुर । ३. 
पटित | विद्यान । 

मेध्य--वि० [६० ] १, यज्ञ धंदंधी | 
र्‌ पविन्न | 
संक्षा ५० ९, बकरी। २, जो। ३ 
खेर । 

मेनका--संश। स्ली० [ र० ] १ स्व 
को एक अप्सरा | २, उमा या पाव॑ती 
की माता । 

मेना--कि० स० [ हिं० भोयन ] पक- 
वान में मोयन डालना । 
संशा झ्ी० [ स० मेनका ] पार्वती 


खत्री० [ दि० भर्थी + 
साग मिल्याकर बनार्ट 


डी 


मेम 


की माता, भेनका | 


ध्द्श्‌ 


क्ति छगने के कारण प्राप्त होता है। 


मेम--पंश खत्री> [ सं? मेडम का सेल्-संशा पुं० [४० ] १. मिले 


रुक्षित रूप ] १. युरोप या अमरिका 
आदि की स्री। २. ताभ का एक 
पत्ता | बीबी । रानी । 

मेमना--छंझा पुँ० [ अनु> से में ] 
१, भेड़ का बच्चा | २. घोडे की एक 
जाति | 

मेमार--६ंझा पुं* [ अ० ] इमारत 
बनानेवाला | थवई । राजगोर | 

मेप--वि० [२० ] जो नायर जा सफ्रे। 

मेयना |--क्रि० स० दे० “मेना”? | 

मेर#[--8श7 ५० दे० “मेल? | 

मेरवना।--क्रे? स० [ ४० मेलन ] 
१, सिथित करना । ।मेलाना । २. 
संत्रोग कराना । 

मेरा--उ३० [ हिं० मैं +रा ][ खस्त्री० 
मेरी ] “मै” के स दंधकारक का रूप। 
मदीय | मम | ; 
अांव्शा ६० दे “मेला? | 

मेराड, मेरोब--० शा ४० [ हिं० 
मेर-मेल | मे | मिलाप | समागम | 
ख्या स्री० अहंकार | 

मेरो--८श स्त्री० [ हिं० मेरा ] अहं- 
भाव | हमता | 

मेरू-घंशा ६० [० ] १, एक 
पुराणोक्त पर्वत जो सोने का कहा गया 
है। सुमेंद | हेमाद्वि । २, जपमाढा 
के वीच का सबसे बड़ा दाना । सुभेर | 
३ छद॒.शासत्र की एक गणना जिसलते 
यह पता छगता है कि कितने-कितने 
लबु गुद के कितने छंद हो सकते है । 
मेरुद इई--संजश्ञा ५० [ ४० ] १. रीढ। 
२, पृथ्वी के दोनो श्रुवी के बीच गई 
हुईं सीधी कल्पित रेखा | 

मेरे--सर्ब० [ हिं० मेरा ] १. 'मेरा? 
का बहुबचन । २ "मेरा? का वह हप 
जो उसे बंधवान्‌ शत्द के आगे विम 


की क्रिया या माव | संयाग | समागम्त 
मिछाय । २ एकता । सुलह | ३ 
मेत्री। मित्रता । दोस्ती | ४. उप- 
युक्तता | ७गात | 
मुद्दे ०--मछ खाना, बैठना या मिलना 
रह, संगत का उपयुक्त हॉना । 
साथ निभना | २ दो चोजो का जोड 
ठीक बैठना । 
५ जोड़ | टक्कर | वराजरी | समता | 
& ढंग | प्रकार। चाल | तरह | ७, 
मिश्रण | मिलावट | 
मेज्षकू--8 व ६० [सं० ] १. संग- 
साथ | सहवास | २, मिझन | ३, 
समूद्र | मेला | 
वि० [ हिं० मेंझ ] मेझ करानेया 
मिछानेवाला ! ; 
मेल्नना#[-+क्ि० स० [ हिं० मेल + 
ना प्रत्य० ) ] १. मांडाना | २ 
डालना | रखना | ३ पहनाना | 
4० अ० इफद्ठा होना । ए5१त्र होना। 
मेज्ञा--४शा (० [ सं> मेलक ] १. 
भीड़ भाड़ । २. देवदर्शन, उत्सव, 
तमाशे आदि के लिए. बहुत से छोगो 
का जमावडा | 
मेल्ान--संश्ञा पुं० [ हिं* मेलक ] १. 
हराव | २ पड़ाव | डेरा | 
संज्ञा ६० [ अ० मेलान ] १ प्रद्नत्ति। 
झुकाब | २ अनुराग | चाह | 
मेज्नाना[--क्रि० स० दे० “मैलाना” | 
मेल्ली--8शा पुं० ( हिं० में ] 
मुलाकाती | 
वि० जल्दी हिल मिल जानेवालू । 
मेल्दवा---क्रि० अ० [ १.] १. छट- 
पठाना | बेचेन होना। २. आना- 
कानी करके समय वितासा | 
मेब--8ंसा पुं० [ देश० ] राजपुताने 


मेहँदी 

की ओर बसनेत्राी एक छटठेरी जाति । 
मंबाती | 

मेवा--उस पुं० [ फरा० ] किशमिश, 
बादाम, अवबरोटड आदि सुखाए हुए 
बाढिया फल । 

मेबादी--सश्ञा खत्री० [ फु० मेवा 4 
बाटी ] एक पकवान जिप्तके अंदर 
मेंत्रे भरे रहते हैं । 

सेवडू--सशा ७० [ देश० ] राज- 
पूृताने की एक प्रात जिसकी प्राचीन 
राजधानी चित्त।र थी | 

सेबात--संशा ५० [ स० ] राजपूताने 
ओर सिंब के बीच के प्रदेश का 
पुराना नाम | 

मेचबाती--5शा ६० [ हिं० मेवात + ई 
( प्रत्य० ) ] मेवात का रहनेता ठ। 

भेवाफरोश--उशा ४० [ फा० ] 
मेवे बचनेवाडा | 

भेवासा#--संशा ४० [हिं० मवाता] 
१ किला | गढ।२ रक्षा का स्थान | 
रे घर। 

मेब।सी--ंज्ञा १२ [ हिं० मेबरामा ] 
१ घर का मालिक। २, किले मे 
रहनेवाला | ३, सुरक्षित ओर प्रबल | 

मेष--8ंसा एु० [ सं० | १. मेड़ | २ 
बारह राशियों मे से एक | 

#मुहा०-मेष करनाकऋ/ गानीछा 
करना | 

भेपद्रुपण--८ज्षा (० [ सं० ] इंद्र। 

मेपलक्राति--संश्षा स्रो ० [ ४० ] मेप 
राशि पर यर्य के आने का योग या 
काल | ( पर्व ) 

मेश्ल-संजा पुँ० [ अ० ] बहुत से 
लोगो की मिली जुली भोजनशाला | 

मेजू-संशा ४० [ देश ] बेसन की 
एक प्रकार की बरफी | 

मेहंदी -छज्ञा ली० [ «०» मेन्‍्बी | एक 
झाड़ी | इतकी परचयों का पीसकर 


मेह 


लगाने से लाल र२ग आता हे। इसी से 
स्त्रियों इसे हाथ पेर में लगाती €। 
मेह--छ8ज्ा ४० [8० | १ प्रस्ताव । 
मूत्र | २, प्रमेट रोग । 
सशा ५० [० मे | मेव | 
बादल | २ वर्षा। झड़ी | मेह । 
भेद्तर--संशा ४० [ फा० ] [ स्त्री० 
मेह्तरानी मुसलमान भगी | ६छाल- 
खोर । 
सेहनव -छशा स्री० [ अ० ] श्रम। 
प्रयास | 
भेद्दनताना--छशा १० [अ०+फ्रा०] 
किसी काम का पारिश्रमिक या मज- 
दूरी । 
मेद्दनती--वि० [ हिं० मेहनत ] मेह- 
नत करनेवाला परिश्रमी | 
मेहमान -सशा पु० [फा> ] अतिथि। 
पाहुना | 
मेहभानदारी--$श ख्लीः [ फा०] 
अतिविसक्रार । आतिथ्य । 
मेहमानी-छ शा सत्री० [ फा० मेह- 
सान+ई ( प्रत्य० ) ] १ आतिथ्य | 
अतिवि-सत्कार । पहुनाई । 
सुद्दोी ०----मेहमानी करना-खूब गत 
चनाना | मारना पीठना | ढड देना। 
(व्यग्य) 
]३. मेट्मान वनकर रहने का भाव। 
मेहर-्श्ा ख्री० [ फा० ] कछृपा। 
द्था । 
संज्ञा स्री? दे० “मेहरी? | 
महरवान--वे० [फा०] हृपाछु। 
द्याड | 
संहरवानो--४ज्षा स्री० [ फा० ] 
दया | कपा। 
सधरा-ता ४० [हि० मेहरी ] 
स्त्रियों की सी चेष्शवाछा | जनखा । 
मंदराब--संज्ञा जी०  अ.] द्वर के 
ऊपर का अधमडलाकार बनाया हुआ 


९्दद 

भाग | 

मेहरारू, मेहरी-ठशा सत्री० [ स० 
मेहना ] १ स्री।ओरत | २ पत्नी । 
जोरू | 

सैं--सर्व० [ स॑ं० अह ] सर्वनाम 
उत्तम पुरुष में कर्ता का रूत। समय । 
खुद । 
॥६ अव्य० दे० ध्प? | 

मेडा-छणा खत्री० [ हिल मेड ] 
सीमा | २ सम्मान | गोरव | ३ दे० 
असड़? । 

अव्य ० दे० ध्सय? | 

उुस्ष स्री० | अ० ] शराय । मय | 

संका-स शा ५० दे० ४ सायका ? | 

सेगल--छंशा पु [ २० मदकढ ] 
मस्त हाथी । 

वि० मस्त ( हाथी के छिए ) 

मैच--७ज्षा ६० [ अं० ] खेल की 
प्रतियोगिता | 

मैटर-पंशा पुं० [ अं० ] १, तल। 
२ साधन या समाग्री । ३. छेख या 
उसका वह अश जो छपते को दिया 
जाय | 

मेढु -सशा स्त्री० दे० भमेडढ़? | 

मेत्राय/णु-- शा ५० [ ६० |ए 
उपानपद | 

सेतावरुशखि--पंज्ञा पुं> [ ४०] 
मित्र आर वरुण के पुत्र, अगस्त | 

मेत्री-पशा स्री०[ स० | मित्रता। 
दास्ती | ॥$ 

मत्रय-- उषा पु०[ ४०१ एक 
चुद्ध जो अभी होनेवाले है । २ भाग 
वत्‌ के अनुपार एक ऋषि | 
सय | 

सेत्रयी--उशा जरी० [ स॑० ] १ 
यार्वल्क्य की री । २, अहल्या | 

मैथिल-बि० [ सं० ] १. पिथिरा 
देश का | मिथिल्ा-हबंधी | 
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पप्ट 


ना 


संज्ञा ५० मिथिल्य देश का निवासी | 

मैथिल्ली--संशा स्री० [स०] जानेंकी । 
सता | 

मेथुन --रंश ५० [०] स्त्री के 
साथ पुरुष का समागंम | संभोग | 
रतित्रीड्ा | 

मैद्ा--छंश पु० [ फा० ] बहुत 
महीन आठ | 

मेदान--४शा (० [ फा० ] १ छपा- 
चोड़ा समतरू स्थान जिसमे पहाड़ी या 
घाटी आदि न हो | सपट भूमे । २ 
वह लब्ी चोड़ी भूमि जिसमे कोई 
खल खेला जाय | 


मुद्दा ०--मे दान में आना>”मुकावले पर 
आना । मेंठान साफ होना>्मार्ग में 
कोइ बाधा आदि न होना । मैठान 
मारना>खेल, वाजी आदि में जीतना | 
३ युद्धक्षेत्र । रणक्षेत्र 

मुहा०--सं दान करना>छड़ना । युद्ध 
करना । मैदान मारना-विजय थात्त 
करज्ञा | 

मेंत-संज्ञा पु० [ सं० मदन ]१५ 
कासदव | मदन । २ सोम । 

मनफल-सज्ञा पुं० [ स* मदनफल] 
१, मझोले आकार का एक केंथैछा 
वृक्ष । २ इस वृक्ष का फछ जो अख- 
रोट की तरह होता है ओर ओपधघ के 
काम में आता है। 

मैनम्य#--वि« [5हिं० मैन ] कामा- 
सक्त । 

मेनसिल--संज्ञा ह्ली० [ सं« भन;- 
जिला ] एक प्रकार की पीछी धातु । 


मैना--४ज्ञा जी० [४० मदना ] काले 


रग का एक प्रसिद्ध पक्षी जो सिखाने 
से मनुष्य की सी बोली बोलने छगता 
है। सारिका । 

संज्ञा ज्ञी० दे० मेनका” | 


मैनाक 


संशा एु० [ देश० ) एक जाति जो 
राजबूनताने में पाई जानी और “मीना” 
कहलाती है। 
मैनाक--संशा ६० [४० ] १. एक 
पर्वत जो िंमाहय का पुन माना 
जाता हे। २ टदिमाल्थ की एक ऊँची 
चोटी । 
मैनावली -छंजा छ्ी० [सं ] एफ 
वर्णइतत | 
मैमंतक--वि" [४० मदमत्त ] १. 
मदोन्मत्त मतवाला। २. अहकारी । 
आभेमानी । 
मैथा--संज्ञा न्त्री . माता । माँ । 
मैर[--छंजझ्ा त्री: [ स॑ं० मदर, प्रा० 
मिअर|"ूश्षणिक ] साँप के विप्र को 
लहर : 
मैल--४शा ज्ली० [४० मत्तिन ] १. 
गठ, धूल आदि जिसके पड़ने था 
जमने से किसी वस्तु की चमक दमक 
नष्ट हो जाती है। मल | गंदगी । 
मुद्दाप्-टाव पैर की मेंल-तुच्छ 
वस्तु । 
२ दोप | विकार । 
मैलसोरा[-+ति० [ हिं० मेल +फा० 
खोर ]( रंग आद ) जिस पर जमी 
हुई मेड जल्दी ठिखाई न दे । 
मैज्ञा--वि० [. ० मल्नि, प्रा० 
सइल ] १ जिस पर मेल जमी हो। 
मलिन । अस्पच्छ | २. विकार-्युक्त | 
दूषित । ३. गंदा । हुर्गधयुक्त | 
संज्ञा पु० गलीज । गू। कूड़ा-ककंट । 
मैला-कुचैल्मा “विन [ हिं० मेला +- 
सं> कु्चेलन्गंदा वस्त्र ] १. जो बहुत 
मेले कपडे पहने हुए धो। २. बहुत 
मेला | गंदा | 
मैलञान -धंज्ञा ५० दे० “मेलान”। 
मैलापन-संश एु० [ हिं*० मेला+- 
पन ( प्रत्म ० ) ] मलिनता। गंदा- 
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पने | 

मोौ#--अव्य$ ठे० “में? । 

स्ब॑+ ढे० “मो” । 

मोगरा--हंज्ञा पु० १. दे० “मोगरा”| 
२. ढे “मुगरा?। 

माछ--तंज्ा स्त्री० दे० “मूं छ” | 

मोढ़ा-संश ५० [ ४० मूर्द्ा ] १. 
बॉस आदि का बना हुआ एक प्रकार 
का ऊंचा गोलाकार आसन! २ 
कवा | 

मो#-सर्व> [ सं० सम ] १ मेरा । 
२ अवधी ओर ब्जभापा में “मे” 
का वह रूप जो उसे कर्ता कारक के 
अतिरिक्त ओर किसी कारक-चिह्न 
लगने के पहले प्राप्त होता दे । 

मोौकनाक--क्रि० स० [ ४० मुक्त ] 
2१ छोड़ना | परित्याग करना। २ 
शक्षिम करन । फेंकना । 

मोकल्लश्/-वि० [ ७० मुक्त ] छूट 
हुआ जो बेधा न हों। आजाद | 

स्रच्छ्द | 

मोकला[--वि० [ टिं० मोकल ] १. 
अधिक चोडा। कुशाढा। २ छूटा 
हुआ | स्वच्छद । 

मोक्ष-सज्ञा प० [४० ].१ कधन 
से छूट जाना | छुटकारा । २ गाम्रों 
के अनुसार जीव का जन्म ओर मरण 
के बंधन से दृट जाना | मुक्ति। ३ 
मृत्यु । मौत । 

मोक्षदइ--रंशा पुँ० [ स॑० | मोक्ष 
देनेवाला । 

मोख#-संन्ा पुं> दे” “मोक्ष?। 

मोखा--धंशा पु० [ सं० मुख ] बहुत 
छोटी खिड़की | झराखा | 
मोगरा--संझा ६० [ स॑० सुदुगर ] 
१ एक प्रकार का वढिया बड़ा बेला 
( पुष्प )। २ दे० “मोगरा? । 
मोगल्ल--संशा पूं० दे० “मुगल” | 


भोद 


मोगा--छंज्ञा ६० [ देश० ] १ एक 
प्रकार का रेशम | २. इस रेशम का 
वना हुआ कपड़ा। 

मोघ -वि० [ सं० ] निष्फछ । चूक- 
नेवाला | 

मोच-हंज्ञा स्री० [ सं० मच ] 
शरीर के किसी अंग के जोड़ की नम 
का अपने स्थान से इधर उधर खिसक 
जाना । 

मोचन--छंजशा पु० [ स० ] १, बंधन 
आदि से छुड्ठाना। मुक्त करना। २ 


दूर करना। हटाना । ३ रहित 
करना । ले लेना । 
मोचता --क्रि० स० [ सं० मेचन ] 
१ छोडना। २ गिराना। बहाना । 
३ छुड़ाना। 


संज्ञा ५० [ सं० मोचन ] हृण्जामो 
का वह ओजार जिससे वे बालू उखा- 
ड़्ते है । 
मोच रख-संजझ्ञा ५० [ ० ] सेमरूू 
का गांद 
मोची--४श्ा ४० [सं० मोचन ] 
वह जो जूते आदि बनाने का व्यव- 
साय करता हो । 
वि० [ २० माचिन्‌ [व्री० मोचिनी | 
१ छुड़ानेवाल! | २ दूर करनेवाला | 
मोच्छ#--पश्ा ६० दे० “मोल” | 
मोछ--रजशा सत्री० दे० “मूं छः” | 
ऋजश्ा ६० दे० “मोक्ष”? | 
मोजा--संज्ञा ० [ फा० ] £१. पैरो 
में पहनने का एक प्रकार का बुना 
हुआ कपड़ा । पायतात्रा | जुर्राव । २, 
पर मे पिंडली के नीचे का भाग। 
३ कुश्ती का एक ढोॉब | 
मोट--रंशा ज्ली० [ छि० मोगरी ] 
गठरी मोग्री। 
रुश्ा ५० चमडे का बड़ा थैला जिससे 


भोौध,फ 


खेत सीचने के लिए कूँ४ से पानी 
निकालते हैं | चरसा । पुर । 
कनंबिल [ हिंन मोटा ] १ बे 
धमोटा! | २ कमर सोछ का। 
साधारग । 
मोदनर -+पशा पुँ७ [सं० ] एक 
वर्गंइत्त । 
मोट-मरदी--पजा सत्री> [ हिं? मोटा 
+मर्द ] अमिमान । अहकार । 
मोटर--४शा पु० [ ० | एक 
प्रकार का यंत्र जो दूसरे यत्री का 
स॑चालन करता है | 
संशा त्ली० व३ प्रसिद्र गाडी जो इस 
यत्र से चलनी है। 
मोदरका ए--४ गा ए० हवा गाडी । 
मोदरी --एंशा स्त्री ० [ तैकग० मृदा 
गठरी ] गठरी | 
मोटा--वि> [ सं- मुष्य ] [स्त्री 
मोटी ] १. जितका घरीर चरबी 
आदि के कारण बहुत फ़छ गण हो । 
दुब॒छा का उलगया। स्थूछ भरीरवाडा | 
२, पतला का उछठा। दत्रीज । दल- 
टार | गाढा | ३, जिमक्रा घेराया 
मान आहठे साधारण से अधिक हो । 
मुद्दा०--मोय अनामी>अमीर | मोटा 
भारम्मोमा व | खज्किम्मती | 
४ जिसके कग खूयथ महीन महों 
गए हशा। दरबरा। ५, बटिया | 
खरात्र । 
मुद्दा "मोटी क्त- सावारण ऋत। 
मामूर्ल। बाव। मोटे हिसाव से- 
अंदाज से | अउफ्ल मे | 
६ भारी पा झठिन | 
मुद्दा ०--म्राग दिखाई देना-भँख की 
ज्योति भे कमी होना। कम्त दिखाई 
देना | 
७. प्रमंडी | अह्तारी | 
मोटाई--एश स्तर [ हिंब मोटा + 


ष्द््द 


ई (प्रत्य/ ) ] १. मोटे होने का 
भाव | स्थुछझता | पीवरता । २. शरा 
रत ; पाजीपन ! 

भुहा०--मोटाई चढना-वदमाण या 
प्रमंडी होना । 

मोटाता--क्रि० अ० [ हित मोटा + 
आना ( प्रत्म> ) ] १ सोटा होना । 
स्थूलकाय हो जाना । २ अभभेमानी 
होना । ३ धनवान होना । 
क्रि० स ० दूसरे को सोया करना । 
मोट,पा--संश पु० दे. “मोटाई” | 
मोदा मोटी-कि" बि> [ ढिं० मोटा] 
मोटे हिसाव से | अउ्मानतः | 
मोटिया-ंजा ६० [हिं० मोय + 
इया ( प्रत्य० ) ] मोण ओर खर- 
खरा देशी कपड़ा | गाढा । खदड़ | 
खादी | 
संता (० [ हिं० मोट्स्वोझ ] बोझ 
ढोनेवाला | 

मोझायित-- ठंशा पुँ० [ स॑ं० ] 
साहित्य में एक हाव जिप्तमें नायिका 
अपने आतरिक प्रेम को्‌ कु भाषण 
आदि द्वारा छिपाने की चेष्य करने 
पर भी छिपा नहीं सऊती । 
मोह--पंक्ष स्री० [ सं० मकुष्ठ ] 
मूंग की तरह का एक मोटा अन्त | 
मोट | मोथी । बन मूंग। 
भोठस--वि० [ 7 ] मोन | चुप | 
मोड-हंजा पु० [ हिं- मुड़ना | १. 
रास्ते आदि में घूम जाने का स्थान । 


* छुमाव था मुडने की क्रिया था 
भाव | 


मोड़ता--क्ि० स० [ ६० मुडना का 
प्रेर० ] १. फेरना | छौंटाना | 
सुद्दा०--मु ह मोडना->विमुख होना | 
२. किमी फेली हुई सतह का कुछ 
अंत्र भमेडकर एक तह के ऊपर दूसरी 
तह करना । ३ धार भुथरी करना। 


भोतीसिरी 


कुंठित करना | जेसे--धार मोड़ना | 
मोड़ी--पँचा स्त्री: [ देश? ] महा 
राष्ट्र देश की छिपे । 
मोतियदा प्--संझा पुँ० [ सं० 
मो फ़दाम |] चार जाग का एक 
व्गबृत्त | 
मोतिया--छंज्ञा ६० [ हिं० मोती + 
इया ( प्रत्म० ) ] १, एक प्रकार का 
ब्रेंछा । २ एक प्रकार का सलमा। 
वि० १. हलका गुछावी था पीछे ओर 
गुलावी रग के मे का ( २१) | २. 
छोटे गोल दानों का | ' 
मोतियाबिंदू-- सश्ञा पु० [ हि 
मोतिया+सं० ब्रिंदु ] ऑख का एक 
रोग जिप्तम उसके एक परदे में गोल 
झिल्‍ल्डी सी पड जाती है। 
मोत्ती-संज्ञा (० [ ० भोक्तिक, 
प्रा० मोत्तिअ |] एक प्रसिद्ध बहुमूल्य 
रत्त जो छिछले समुद्रो मे सीपी में से 
निकलता है | 
इा०- भोती गरजना>मोती चट्कना 
या कड़क जाना। मोती रोलना> 
बिना परिश्रम अथवा थोड़े परिश्रम से 
_तहुत अधिक घन कमाना या प्राप्त 
करना । भोतियों से मुंह भरना>बहुत 
अधिक धन-सपत्ति देना | 
सुज्ा सत्री० वाली जिसमें मोती पढ़े 
रहते हैं । 
मोतीचूर-दंजा ए० [ 6ि० मोती + 
चूर ] छोटी वृ दियो का लड॒ड्र । 
मोतीकरा--सज्ञा पुं० [ हिं० मोती + 
झिरा ? ] एक ज्वर | टाइफाइड 
मोती-बेल--सजा स््री० [ हि० 
मोतिप्रा+वेछ ] मोतिया वबेलछा। 
( फूछ ) ह 
मोती -भात--संज्ञा ६० [ हिं० मोती 
+भात | एक विशेष प्रकार काभात | 
मोतीखिरी-संना ल्ली० [ हिं+ मोती 


भोथा 


पसं० श्री ] मोतियों की कंठी। 
मोतियों की माछ । 
मोधथा -संज्ञा पुं० | सं० संस्तक ] 
नागरसोथा नामक प्रास या उसकी 
जड | 
मोद--संजा पृ [ सं० ] [विः मोदी] 
१, अ नन्‍्द । हप | प्रसन्नता | खुशी । 
२. एक वर्णवृत्त । ३ सुगध | महक | 
खुशबू । 
मोदक--एंन्ा पँ० [ सं० | १ लड्डू । 
मिठाई । २ ओषध आदि का बना 
हुआ लड्ड । ३. गुड़ । ४. चार नगण 
का एक वर्णवूत्त । 
मोदक्की--्ंशा स्रीः [सं० | एक 
प्रकार की गदा 
मोद्ना#--क्रि० अ० [_ मं» सोदन ] 
१, प्रसन्न होना । खुश हे,ना । २. 
सुगंध फे छना । 
क्रि० स० प्रसन्न करना। खुश करना | 
मोद्ति--वि० दे० “मुर्दित?। 
मोदी--संशा १० [ सं० मोदक-लहइु, ] 
आटा; दाछ, चावछ आदि बेचनेवाला 
बनिया । परचुनिया। 
मोदीस्ताना--8ं शा पुं० [ हिं० मोदी 
'+-फा० खाना ] भअन्नादि रखने का 
घर | मंडारा। 
मोचुक--«शा प॑० [ सं० मोदकरएक 
जाति ] मछली पकडनेवाढा । धीषर | 
" मछुआ। 
मोधू(--वि० [ सं० मुख्य ) बेवकूफ । 
मूख | 
मोन--संक्षा पुं० दे “मोना? | 
मोनाशा-क्रि० स० [ हिं*' मोयन ] 
मिगोना । 
संज्ञा पुं० [सं० माण] [स्त्री० अव्पा० 
मोनी | झावा | पिठारा । 
भोम--संज्ा पुं० [ फा० ] वह चिकना 


' नरम पदार्थ जिससे शहद की मक्खियाँ 
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छत्ता बनाती हैं। 


मोमजामा--संज्ञा १० [ फा> ] वह 


कपड़ा जिस पर मोम का रोगन चढाया 
गया हो | तिर्रा७ । 

मोमति#--ज्ञा ६० दे० “ममत्व” 
'संजा स्त्री० [ मो+मति ] मेरी मति। 
मेरी सम्मति ॥ 

मोमवची-- ४5 सत्री० [ फा० सोम 
+हिं० बत्ती | मोम या ऐसे ही फ़िसी 
ओर पदार्थ की बत्ती जो प्रकाग के 
लिए. जलाई जाती है। 

मोमिन--+ज्ञा पुं> [ अ० ] १. धम- 
निष्ठ मंसछमान । २. मुसलमान 
जुलाहीं की एक जाति | 

मोमियाई--6ज्ञा ह्ली* [ फृा० ] 
“नकली शिल्गजीत । 

मोमी-वि० [ फरू० ] मोम का बना 
हुआ | 

मोयन--संठा ४० [.हिं. मेन>मोस ] 
मॉडि हुए आटे में घी या चिकना देना 
जिसमें उससे बनी वस्तु खखखसी और 
मुठायम हों ।' 

मोरंग--संजा पुं० [ देश० ] नेपाछ 
का पूर्वीभाग। 

मोर--संज्ा पुं० [ सं० मयूर ] [स्त्री० 
मोरनी ] १ एक अत्यंत सुंदर प्रसिद्ध 
बड़ा पक्षी । २, नीठम की आमा। 
हंस [सख््री० मोरी] दे० “मेरा?। 

मोरचदा--संशा पुँ० दे० - “मोर- 
चंद्रिको? | ' 

मोरखंद्विका--तज स््री० [ हिं० मोर 
+चद्निका ] मोर-पंख पर की चंद्रा- 
कार बूटी । 

मोरचा--संशा पुँ० [ फरा० ] १. 
लो की सतह पर चढनेवांली वह 
लाल या पीछे रंग कौ बुकनी की सी 
तह जो वायु ओर नमी के योग से 
रासायनिक विकार होने से उत्पन्न होती 


भोरनी 


है। ज॑ग | २. दर्पण पर जमी मेल । 
संज्ञा पुं> [ फा० मोर्चाछ ] १, वह 
गड्ढा जो गढ के चारो ओर रक्षा के 
लिए खोदा जाता है | २, वह स्थान 
जहाँ से सेना, गढ या नगर आदि की 
रक्षा की जाती है। 
सुहा०--मोरचाबंदी करना>गढ के 
चारों ओर यथास्थान सेना निश्ुक्त 
करना । मोरचा जीतना यथा मारना< 
शत्रु के मोरचे पर अधिकार कर ल्ना। 
मोरचा बॉबनानदे० “मोरचा बंदी 
करना” | मोर्चा €नान्-युद्ध करना | 
मोरछड्ऋ-५जञा (० दे० “मोरछछ?। 
मोरछुल-रंजश्ा प० [हिं० मोर + 
छड़ ] मोर के परो से बनाया हुआ 
चेंवर जो देवताओं और राजाओं 
आदि के मस्तक के णस डुलाया 
जाता है। 
ग्रेरछुली--ंशा पुँ० “दे०, “मोल- 
सिरी” । प्‌ 
संशा पुँ० [ हिं* मोरछल+ई 
( प्रत्य ० )] मोरछल हिछानेवाला | 
मोरछाँह-रुशा स्री० दे० “मोर-, 
छुलल?? || 
मोरजुटना--संजा पूं० [ हिंथ्मोर + 
जुटना ] एक प्रकार का आभूषण | 
मोरन--भज्ञा र्री० [ हिं० मोइना ] 
मोड़ने की किया या भाव । मोइना । 
संजा स्त्री० [ स॑० मोरठ ) बिछोया 
हुआ दही जिसमें मिठाई भोर सुर्ग- 
धित वस्तुएं डाली गयी हो। शिख- 
रन | 
मोरना[#--क्रि० स० दे०“मोइना”? | 
क्रि० स० [ हिं० मोरना ] दही-को 
मथकर मक्खन निकालना । 
मोरनी--संज्ञा ज्री० [ हिं० भोर का 
स्री० रूप ] १. मोर पश्नी की मादा-। 
२. मोर के आकार का टिकड़ा जो 


श्ोरप॑ण 


नथ में पिरोया जाता है.। 
मोरपंख--्ंशा पुँ० [ हिं० सोर + 
परत ] सोर का पर । 
भोरपंखी-संछा स्री० [ हि० मोर- 
पंर्र+ई (प्रत्य०) ] वह नाव जिसका 
एक सिर मोर के पर की तस्हबना 
आर नेंगा हआ हो । 
सका पुं० मार के पर से मिल्तता-जुलछता 
गहरा चमकीला नींका ग्ग | 
बि० मार के पंख के रंग का । 
मोरपंस्ा८--संजा पु० [ हि० मोर- 
पं॑स ] १ मोर का पर । २. मारपंस्व 
दी कछगी । 
मोर-पर्तो आ#--संश 
/ मोर पंप? । 
मोरमुकुद-संजा पुँ० [ हि० भोर + 
मुउठ | मोर के एंसीका बना हुआ 
मुऊुठ | 
मोरवा*-संश पु० दे० मोर” | 
मोरशिख[--संझ्ा सत्री० | सं मयूर 
क भिखा ] एक प्रकार की जड़ी | 
मोरा#--ब्रि० दे ० #“मेग? | 
मोरानाश--क्रि० स० [ हिं० मोडना 
का प्रे० .] बारे भार घुमाना । 
फिरना।.. 
पोरी--ँश ज्री० [ हिं० मोहरी ] 
वेद नाली जिसमे गंदा आर ईछा पानी 
बहता हा | पनाली | 
#(गजझ्मा छो० [ हिं० मोर ] मोर की 
भादा | 
मोज--संश पुं० [ सं० मूल्य ] कीमत | 
ठाम | मृतय । 
यौ०--मोलल्वाल+ ६ , अग्नि मूल्य ) 
४. कसी चीज क्ठ शम घटठा-बटाकर 
ते करना । हि 
मोजना;--संत्रा युं० [ अब मोलाना ] 
ग्पटयी । 


मोलाना७४--फ्रि० न० [ हि० मोल ] 


दे० 


पं थे 
उु० 


६3० 


भोछ पूछना या ते करना | 
मोवनाः|--क्रि० सुर हे “मोना?! | 
भोप--संजा पु० दे० “मोक्ष” | 
मोपण-सकज्ञ पु० [ स० ] ?. दू ना | 
२. चोरी करना | ३. वब करना | 
मोद्द-सन्ा पुँं० [ सं॑० ] ? अन्नान। 
भ्रम । श्राति | २. चर्यर ओर सासा- 
रिक पढाथां को अपना' या सत्य सम- 
अने की दु/्खठायिनी बुद्धि | 5. प्रेम | 
मृह्य्बत । प्यार । ४. साहित्य में ३३ 
सचारी भावों में से एक। भय, दुःख, 
चिता आदि से उद्यन्न चित्त की विक- 
लता | ५, दु.ख | कष्ट | ६. मृच्छा | 
बेहोंगी । गण । 
मोहक--वि० [ सं० ] [ भाब० मोह- 
कता | १, मोह उत्न्न करनेबाला | २. 
डुभानेवाढा । मनोहर । 
पोहठा-- सज्ञा पु० [| स॒० ] ठस 
अक्षरों का एक वर्णवूत्त | वाला | 
मोहददड्ा--संजा पुँ> [ हि० मेह+डा 
( प्रत्य० ) ] १. किसी परान्न का मे ह 
या खुला भाग | २ किसी पदाथ का 
अगला या ऊपरी थाग | 
मोहतामिम-सज्ा युं०[ अ० ] 
प्रब॑धकर्ता | | 
मोद्ताज--वि० [ अ० मुह्ताज ] १. 
दरिद्र | कंग्राल । २ विशेष कामना 
ग्खनेबात्य | ट्ब्छुक | 
मोदच--सज्जा पुं० [ सं० ]* जिसे 
देखकर जी छमा जाये | २, श्रीकृष्ण | 
३ एक वर्णावत्त । ४. एक प्रकार का 
ताक प्रयोग लिससे किसी छ। वेह्दण 
या मूर्च्टत करते हैं। ५. एक अश्न 
जिमसे झन्रु मूल्छित किया जाता था | 
६ कामदेव के पांच वाणा मे से एक । 
बरि० [ म० |[ स्त्री० मोहनी ] मोह 
उत्पन्न करनेवाटा | 
भोदनभोग--सज्ञा पुं० [हिन्मोहन + 


भोदरा 


भोग ]१. एक प्रकार का 
२. एक प्रकार का आम | 
मोदनम्ाला-सशा ख््री० [सं० ] 
सेनि की गुरियों या दानो की बनी 
हुई माला | 
मोददना -क्रि० अ० [ सं० मोहन ] 
१ भोद्ित होना। रीकना। २. 
मू्छित होना । 
क्रि० स० [ सं० मोहन ] १, अपने 
ऊपर अनुरक्त करना । मोहित 
करना | छमा लेना। २, श्रम में 
डालना | धोखा देना । पु 
मोदनाख् - सच्चा पु० दे० “मोहन” 
(5६)॥' 
मोहनिशा--छ॑त्रा 
, मोहरात्रि? | 
मोदनी-संजा स््री० [ स॑० ] १. एक 
वर्णवृत्त | ९. भगवान्‌ का वह ख््री-रूप 
जो उन्होंने समुद्र मंथन के उपरृत्त 
अम्रत बॉटते समय ध्रारण किया था | 
३. वशीकरण का भत्र । 
मुद्दा०--मोहनी डालना या छानांऊ 
माया के वज्ञ करना | जादू करना | 


मोटनी छगना>मोहित होना | 
लुभाना । 


४ माया। 
ब्रि> स्त्री ० [ स० ] ह मोहिति करने - 
वाली | अत्यंत सुंबरो । 

मोहर--सज्ञा स्त्री० [ फा० | १. 
अभर, चिह्न आदि दवाकर अंकित 
करने का ठपा । २. उपयुक्त वस्तु 
की छाप जो कागज या कंपडे आदि 
पर लो गई हो | ३. अगरफी । 

मोहरा-सज्ा पु० [ हिं* मुंह+रा 
( प्र्यो ० ) ] १, किसी बरतन का 
मुँह था खुला भाग | २. किसी पदार्थ 
का ऊपसे था अग॒क्ा भाग | ३, सेना 
की अगली पक्ति। ४. कौज की 


हद़्आ | 


स्ञ्री ० दे ० 


ले 


मोहरात्रि 


चढ़ाई का रख । 

सुहा०--मोहरा छेना>१ सेना का 
मुकाबला करना । २. मिड जाना। 
प्रतिद्व॑द्बिता करना । 

७, कोई छेद या द्वार जिससे 
कोई वस्तु वाहर निकले । ६ चोली 
आदि की तनी। , 

संज्ञा ५० | फा मोहर; | १ गतरज 
की कोई गाठे। २. मिश्ी का सोचा 
जिसमें चीज ढाहठते हैं। ३. रेशमी 
वस्त्र घोटने का घोटना | ४. यणब या 
अकीक पत्थर की वह छोटी गुल्ली 
जिससे रगड़कर चित्र पर का साना या 
चॉदी चमकाते हैं। ओपनी | 
सिंगिया विष । ६- जहर-मोहरा | 
मोहराजि--सज्ञा स्त्री « [ सं० ] 
वह प्रलूय जो ब्रह्म के पचास वष 
बीतने पर होता है। २. कष्ण जन्मा- 
ष्य्मी | 

मोहरी--सज्ञा र्री० [ हिं० मोहरा ] 
१. बरतन आदि का छोटा मुँह । २ 
पाजामे का वह भाग जिसमे टोंगे 


रहती हैं। ३ दे० “मोरी” 
मोद्दर्रिर--संज्ञा पु [अ०] लेखक | 
णी। 


मोद्दलत--सज्ञा स्री०[ अ० | १. 
फुरसत । अवकाश । छुट्टदी। २. 
अवाध | 
मोहार|--संज्ञा पु० [ हिं० मुँह+क 
आर ( प्रत्म ० )] १. दार। दर- 
वोजा । २. मेंहड़ा | 
मोहिं#॥-सर्व ० [स० मह्मम्‌] मुझको । 
मुझे । ( ब्रज ओर अवधी )। 
मोहित--वि० [ स० ] [ ज्ञी० 

' मोहिता |] १. माह या श्रम सें पड़ा 
हुआ। मुग्ध। २. मोहा हुआ । 
' आसकत | 


मोहिती--बि० छी० [ सं० ] मोहने- 
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वाली । 
सज्ञा स्री० [ स० ] विष्णु के 
एक अववार का नाम । २. मसाभा। 
जा; । टाना । ३. एक अद्ध समबृत्ति। 
४ पढ्रह अन्नरो का एक वर्णिक छंद । 
मोद्दी--वि० [ स० मोहिन्‌ ] मोहित 
करनेबाला । 
वि० [ हिं० मोह+ई ( प्रत्य० ) ] 
१. माह करनेवाला। प्रेम करनेवाला | 
२ छोभी | छालची | अज्ञानी । 
मोहोपप्रा--सज्ञा स््री० [ स० ] एक 
अलंकार जो केशव दास के अनुसार 
उपमा का एक भेद है, पर ओर 
आचार्य जिसे “श्राति” अछकार 
कहते हैं । 
मों#-अव्य [त्रजमापा मे 
करण कारक का चिह्न ] में। 
मौंगा#--सज्ञा पुँ>० [स० मौन ] 
मोन | चुः | 
मौगी--सज्ञा सत्री० [ हिं० मोन ] 
चुपी | मौन । 
मोजिबंधन--तशा पुं० [ सं० ] 
यज्नोपवीत संस्कार | 
मोंडू[+--संज्ञा पु० [ सं० साणवक ] 
[ सत्री० मौड़ी ] छड़का | वालक | 
मोका--सज्ञा पु० [ अ० ] १. घटना- 
स्थल | वारदात की जगह | २. देश । 
स्थान | जगह | ३ अवसर | समय । 
मोकूफ-वि० [ अ० ] [ सज्ञा 
मोकूण्पे | १ रोका हुआ | बद किया 
हुआ | २. नोकरी से अछूग किया 
गया । बरखास्त | ३. रठ किया गया। 
४' अवलत्रित | निर्भर । 
मोकितक-सशा पु० [स०] मुक्ता। 
मोती | 
वि० मोतियों का | सुक्त स्त्री | 
मोक्तिकदाम-सशा पु० '[ स० ] 
बारह अक्षरों का एक वर्गिक छद॒ । 


२५ 
मात 


मोक्तिकमाल--सज्ञा ख्रौ० [ सं० ] 
ग्यारह अक्षरों की एक वर्णिक बृत्ति । 

मोख--संज्ञा पु० [ देश० ] एक 
प्रकार का मसाला | 

मोखरी--तत्ना पु० [ स० ] भारत 
का एक एक प्राचीन राजवंश । 

मोखये--सज्ञा पुं० [ स० || मुखर 
होने का भाव | मुखरता । 

मोखिक--वि० [ स० ] १. मुख का। 
२ जवानी । 

मोज--संज्ा स्नी० [अ०] १. लहर | 
तरग । २. मन की उमंग | उद्धंग | 
जोश । 

मुहा०--किसी की मौज पाना>मरजी 
जानना | इच्छा से अवगत होना | 
३२. घुन | ४- सुख | आनंद | मजा | 
५. प्रभूति | विभव | विभूति । 

मोजा--सज्ञा पु [ अ० |] गाँव । 
आम | । 

सौजी--वि> [ हिं० मौज+ई 
( प्रत्य ० ) ]१. जो जी में आबे, वही 
करनेवाला | २. सदा प्रसन्न रहने- 
वाला | आनदी | 

मौजू --वि० [अ० ] [ भाव० भौजू- 
नियत ] उपयुक्त । 


' मौजूद--वि० [अ०] १. उपस्थित | 


हाजिर | विद्यमान । २. प्रस्तुत । 
तेयार | । 
मोजूदगी--सं शा सत्री० [ फ्रा० ] 
उपास्थित | 

मोजूदा--वि" [ अ० ] वर्चमान 
काल का | 

मोडा#[--संज्ञा पु० दे० “मोड़? | 
मौत-वसशा स्री० [ अ० )] ६: 
मरण | झत्यु । 

मुद्दा “-- मौत का सिर पर खेलना>१६ 
मरने को होना | २. आपत्ति समीप 
होना | 
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२.. भरने का समय | काल | 
अत्यत काट | आपत्ति | 
मोताद--संज्ा त्री० [ अ० मात्रा ] 
मोौत--संज्ञा पु० [ सं० ] 2. खुप 
रहना । न बोलना । चुप्पी। 
मुहा०--मोन ग्रहण या धारण करना> 
चुप रहना | न बोलना । मान 
खोलना-नचुप रहने के उपरात बोलना | 
मान तजनान्चुणी छोड़ना | बोलने 
लगना । मोन बॉवना-चुप हो जाना | 
मान छेना या साधना््खुप होना। 
न बोलना । मान सँभारना#-मॉन 
सावना | चुत होना | 
२ मुनिय्रों का ब्रत | मुनित्रत | 
वि० [ स० मानी ] जो न बोले | 
चुप । 
श्वृंसंज्ञा पुं० [ सं० मौण है 2 
' तन | पात्र । २, डब्बा | 
मोनब्त--संज्ञा पु० [ स० ] मोन 
वारण करने ,कात्रत | चुप रहने का 
व्रत । 
सोना]--सज्ा पुं० दे्‌० धोना? | 
सोरनी--वि० [ स० मोनिन्‌ | १. चुप 
“टनवाह्ा | मौन धारण करनेवाछा | 
२ मुन्नि। 
भोर--तजा पुं० [ सं० मुकुट] [ज्ली० 
अत्या० मारी ] १. विवाह के समय 
आ एज शिरामूपण जो ताड़ पत्न था 
खुख़ी आदि का बनाया ज्ञाता हे 
२. शिरोमणि | प्रधान | 7 
सा झुं० [ सं० मुमुछ ] मंजरी । 
वोर। 
पज्ञा पु [ सं धौढि-सिर ] गर- 
0 मर 
भोरना--क्रि० स७ [ हिं० 
7 ६ अत्य०) ] इश्षो पर अंजरी 
छगना | बोर ल्थना | 


मोरलिरे०-.संज्ञ जी० के #प्ोछ- ; 


मौर-- 


दर 


सिरी” | है 

मोरूसी--वि० [. अ० ] बाप-दाढा के 
समय स चला आया हुआ। पदक | 

मोख्यं--संजा पु० [ सं० _] मुखंता | 

साव्य-सदा पुं> [सं ] धकत्रियो 
के एक वश का नाम | सम्राद *कंद 
गुतआर अगाक इसी वच्य में हुए थे | 

मोर्ची -संज्ञा ल्ली० [ सं० ] धनुप की 
डारी | 

मोलवी-- संरा पुं>[ आ० ] मुसल» 
मान धर्म का :आचार्य्य जा अरबी, 
फारसी आठि का पंडित होता है। 

मोलसिरी-संज्ञा स्री० [ सं० मोछि + 
श्री | एक बड़ा सदाबहार पेड जिसमे 
छोटे छोटे सुगधित फूछ छगते हैं । 
बकुछ । 

मोलि-सच्ञा पु० [ म॑० ] १, चोटी । 
सिरा। चूड़ा | २. मस्तक | सिर | ३, 
क्रिट | ४. जग्यजूद् । ५. प्रधान | 
सरदार | ह 

मोलिक-वि० [ सं० 5 गेल से 
संबंध रखनेवाला | २. असछी। ३. 
( अंथ या विचार आदि )जो किसी 
की अनुवाद, नकछ या आधार पर 
न हो बल्कि अपनी उद्भावना से 
,निकछा हो | 

मोलिकता--संज्ञा स्त्री ० [. सं० ] 9 


० 


, मोछिक होने का भाव | २. अपनी 


उद्भावना से कुछ कहने या छिखने 
को शक्ति | 
मोल्ली--वि० [स० मौछिन्‌ ] मौछि 
धारण करनेवाछा । 
भोलुद--संजा पुं० [ अ० | मृह्स्मद 
साहब के जन्म का उत्सव ( मुसछ०) | 
मासर»--वि० दे० “भरतस्सर? | 
मोसा--संजा पूँ० [ हिं० मोसी का 
एं०] [ ज्री० मौसी | माता की 
बह्दिन का पचि | 


$लानतां 


मासेमी | १. उपयुक्त समय | २. 
ऋत। 

मोसिय[--वि० दे० “मासरा? | 

मोसी--सशा ल्वी० [ सं० माहृप्यसा ] 
[ वि० मोसेरा ] माता की वहिन। 
मार्सी | 

मासेरा-वि० [ िं० मौसी +एपा 
( प्रत्य० ) ] मासी के द्वारा 
सचद्ध | मासी के सत्रंव का | 

स्पॉर्य-संन्रा ज्ली० [ अनु० ] बिल्ली 
की वाली । 

मुद्दा०-स्पोर्नें स्पोर्वे करमा>मयभीत 
होकर धीमी आवाज से बोलना | 

स्थान -संजा पुं० [ फ़ा० मियान ] 
१. तंल्वार, कथर आदि का फल 
रखने का खाना | २, अन्नमय 
काश | घरीर | 

स्यानाः+-क्रि० स० [ हिं० म्पान ] 
स्थान से रसना | 

>संजा पुं० ढे० “मियाना? | 

स्यूजियम--धंज्ञा पुं> [ ज० ] 
अद्भुत पदार्थ | संग्रहालय | अजायब- 
घर | 

स्थो--संशा ज्जी० [ अनु० ] बिल्छी 
की बोली | 

स्पोड्री--संश स््री० [ सं० निगु न्‍डी] 
डक सदावहार ज्ञाड़ जिसमें पीछे छोटे 
फूलो की मजरियों छगती हैं। 

भ्रजा4? -सज्ञा स्री० दे०सर्याद्य? | 

जियमाणु--वि० [ सं० | मरने के 
तुल्य । मरा हुआ | 

सलान--वि० [ सं० ][ भाव० हँझ्ञ 
गछानता | १ मछिन। कुम्हलाया 
डुआ | २, दुवंछ | ३ मैछा। 
मलिन | 

स्तानता--संज्ञा त्ली० [ सं० ] ६. 
ग्छान होने का भाव | मछित्ता | २, 
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दुर्बलता । «की वे जातियों जिनमें वर्णाश्रम धर्म्म स्द्दाजन॑--संर्व० दे० “मुझ” | 
सलानि-संता स्री० दे” “इलानता”?। नहो। स्द्दारा।र-सववे० दे० “हमारा” | 
स्लेच्छु-संज्ञा पुं० [सं० ] मनुष्यों वि० १. नीच | २. पाप-रत । पापी | 
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य--हिंदी वर्णमाला का २६ वॉ अश्षर। यंत्र-सज्ञ-वि० [ सं० ]) सशीन बराबर | 

हसका उच्घारण-स्थान ताढ है। गनों और देंको आदि से युक्त और यक्तायक--क्रि/ बि० दे० “यक- 
यजत्ञ--संज्ञा पुं० [सं० ] * तात्रिको सजी हुई (सेना)। बयक” । 

के अनुसार कुछ विशिष्ट प्रकार से बने यंत्रालय--संज्ञा पु० [ स० ] १. वह यकीन -संशा पुं० [ अ9 | विश्वास | 
हुए. कोष्ठऊ आदि | जंतर । २ वह स्थान जहाँ के हो । २. छापाखाना। एतबार । 

उपकरण, जो किसी' विशेष कार्य के यत्रिक्का--संज्ञा ख्री० [ सं० ]ताछा । यकृतत--संज्ञा पुं> [ सं० ] १ पे: में 
'छिये प्रस्तुत किया जाय। औजार | यंत्रित--वि: [ सं० ] १. यज्ञ आदि दाहिनी ओर की एक थैंकी जिसकी 
'३ किसी खास काम के छिये बनाई की सहायता से रोका या बँद किया क्रिया से भोजन पचता है। जिगर । 


हुई कल या औजार | ४ वंदूक ।५ हँभा। ३- ताले में बद। काछखड | २. वह रोग जिसमें यह 
बाजा | वाद्य | ६. ताछा । यंत्री--संज्ञा पुं० [ सं० यांत्रत्‌ ] १. अंग दूषित होकर बढ जाता है। वर्म- 


यंत्रणु--संशा पुँ० [स० ] १. रक्षा यंत्र मंत्र करनेवाला । तातञ्निक | २. जिगर । 
करना । २. बॉधना। ३- नियम में वाजा वजानेवाछा । ३. यंत्र या मशीन यक्ष-संज्ञा पुँ> [ सं०] १. एक 


रखना । नियंत्रण । की सहायता से काम करनेवाछा। प्रकार के देवता जो कुत्रेर की निधियों 
यंत्रशा-सज्ा ज्ी० [ सं० १. यंत्रीकरण--संश्ा पु० दे० “यात्री- क्रे रक्षक माने जाते हैं। २. कुप्ेर | 

क्छेश | तकलीफ | २. दर्द | वेंदना । | यक्षकदम-संता पु" [स० ] एक 

पीड़ो | ७० | ४ उयुन्टसशा। मे 6 (सह १. यश । २. प्रकार का अंग लेप | 
'यज्ञ-ज्ञ--संशा पुं० [सं० ]जादू- गे रे' सवारी । ४. संयम ।५- थक्षपति--संज्ञा पुँ० [ सं० ] झुवेर। 

ठोना । छंदश्शास्र में बगण का ' सक्षित रूप। अक्षदुर--संज्ा पुं० [ सं० ] अलका- 
यंत्रविद्या--संज्ञा ली० [ सं० ] कहो चकरअंग्री--वि० दें? 'एकागी?”। पुरी। 


के चलाने और बनाने की विद्या।.. यक-बयक, यकवारगी--क्रि० वि० यक्षिणी--संश्ा त्ली० [ सं० | १५ 
' थंत्रशाला--संशा ऊ्री० [सं० ] १. _ फा०] यकवयक। अचानक | एका- यक्ष की पत्नी | २. कुत्रेर की पत्नी । 
वेघशाला । २, वह स्थान जहाँ अनेक. एक | सहसा । यक्तो--संछ ज्री० दे० “यक्षिणी” | 
' प्रकार के यंत्र हो | थकलॉ-वबि० [ फ्रा० ] एक उम्रान | चंद्यों पुँ० [ सं० यक्ष*ई (प्रत्य०) | 


यश्षेश्थर 


बह जो यक्ष की साथना करता हो | 
यक्षेश्वर--सजा पु० [ सं० ] कुबेग | 
यक्मा- सजा पु० [ स० यश्मन्‌ ] 
क्षयी राग | तपेढिक | 
यखनी-सजा स्री० [ फा० ] उबले 
हुए भास का रसा । शोगस्बा । 
यगणु-सजा पु० [ स० ] छ दघ्थास्त्र 
में एक गग | यह रूथु ओर दो गुरु 
मात्राओं का होता ह (। <5)। 
सक्षिप्त रूप थः | 
+चउछुऑ---संज्ञा पु० ढे० “यन्ष? | 
जन--सज्ा मु० [ स० ] यज्ञ 
करना | 
जिना#--क्रि० स० [ स० यजन “| 
१. पूजा करना | २ यज्ञ करना | 
जिमान--सजा पुं> [ स० ] १. वह 
जा यज्ञ करता हा। यध्ठा | २, वह 
जा ब्राह्मगो को दान ढेता हा | 
यज्ञमानो--सता ज्ली० [ स० यजमान 
'+ई (प्रत्य०) ] १ श्रजमान का भाव 
या धर्म | २, यजमान के प्रति पुरो- 
हित की बृत्ति | 
यज्ञु-सन। मु० दे० ७“अजुर्वद ? | 
यजुवेद््‌--सज्ञा पुं० [ स० ] चार 
सासद्ध वीं मे से एक बढ जिसमे 
विशेषत: यज्ञ कर्मों का विस्तृत विवरण 
हर 


श्‌ु 


यजुर्चेदी--संजा पु० [स० यजुर्वदिन्‌ ] 
यजुवद का ज्ञाता था यजुबेंद के अतु- 
सार सत्र कृत्य करनेबातद्य | 
परश्-संज्ा पुं० [ सं० ] प्राचीन भार- 
तीय क्षार्त्रों का एक प्रसिद्ध बेदिक 
कृत्य जिसमे प्राय, हवन और पूजन 
होता था | मल | याग | 
यश्षकु'ड--स ज्ञा पुर [ सं० ] हवन 
करने की बेंढी था कुठ | | 
यज्पति--संज्ञा पु० [ स० ] $, 
विष्यु | २, वह जा यश्ध ऊरता हा 


नाल 
 ] 
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यज्ञपत्नी-सज्ञा खत्री० [ सं७ यज्ञ 
की स्त्री, दक्षिणा | 

यजपशु--सका घु० [ सं> ] वह पद्ु 
जिसका यज्ञ में बलिदान किया जाय । 

यज्ञपान्न-सच्ञा पुँ७ [ सं० ] यह भे 
काम आनेवाले काट के वने हुए बर- 
तन । 

यज्षपुरुप--सश्ञा पुं० [ सँ» ] विए्गु | 

यज्षभूमि-सज्ञा ख्री० [स०] वह 
स्थान जहाँ बज होता हा । यज्ञक्षेत्र | 

यज्षमंडप-सजा यु [ सं० | यज्ञ 
करने के लिए बनाया हुआ मठय | 

यज्ञशाल्ञा-संशा खस्त्री० [ स० ] यद्- 
मटप | 

यज्षखून-सज्ञा पुं० [ स० ] यज्ञोव 
बीत | 

यज्ञ श्वर-सज्ना पु: [ सं ] विष्णु । 

यज्ञोपवीत्त-- सजा ग्रु० [ स० ] १. 
जनेऊ | यज्नसन्न | २. हिंदुओं मे 
द्विनो का एक सस्कार | तब्तबत्रन्ध | 
उपनयन | जनेऊ | 

यति--नंज्ञा पु० [स०] ». मंन्यासी । 
त्यागी | यागी | २. ब्रह्मचारी | ३ 
छाप्य के ६६ वे भेद का नाम | 
सज्ञ ख्री: [ सं०यती ] छंद 3, 
चरणा में वह स्थान जहाँ पढ़ते समय, 
लव टीक रखने के लिये थोड़ा 
विश्राम हो | बिरति | विराम [४ 
यतिघर्म -सशा पु० [स०] सन्यास | 
यतिभंव - सजा पु० [ स० ] काव्य 
का वह दाप जिसमे बति अपने उचित 
स्थान पर ने पड़कर कुछ आगे या 
पीछ पड़ती है। 
यति-अप्ट-वि० [ स« ] 
जिसमे यतिभंग दोष हो | 

यती-सश्ञ स्त्री० पु० दे० “्यति? | 

यतीम-सज्ञा घु० [ झअ० जिसके 
माता-पिता न हो | अनाथ | 


( काव्य ) 


यथार्थ 


यतीमखाना -सशा पुं० [अ» फ्रा०] 
अनाथालग्र | 

यत्किचित्‌-क्रि० बि० [ सं० ] 
थोड़ा | कुछ | 

यत्त-सखीा घपु० [ सं० 2. न्याय 
में कप आदि २४ गुणों के अंतर्गत 
एक गुण । २. उदयाग | कशिय | ३. 
उपाय | तठबीर | ४ रक्षा करा आयो- 
जन | हिफाजत | 

यत्नवान--ब्रि० [ सं बत्नवत्‌ ] 
यत्न करनेवाल। | 

यत्र--क्रि० ब्रि० [ स० ] जिस जगह | 
जहाँ | 

यत्रतन्न--क्रि० बि० [ स० ]१.- 
जहाँ-तहाँ । इधर-उधर | २. जगह 
जगह | 

यथधा--अव्य० [ सं० 
जेंसे। 

यथाक्रम -क्रि० वि* [ स॒० ] तर- 
ताव्रवार । क्रमञ; | क्रमानुमार | 

यथातथ्य--अव्य० [ स० ] [ भाव० 
यवातथ्यता | ज्यों का तो । हृव-ह | 
जसा हो, वैसा ही | 

यथाजुक्रप्-क्रि० वि० दे० ध्यथा- 
क्रम” । 

यथापूर्च --अव्य० [ स० ] १ जमा 
पहल था, ब्रेस। ही। २. ज्योे का 
त्यो। 

यथामति--अव्य० [ सं० | बुद्धि के 
अबुसार | समझ के मुताबिक | 

यथायथ--क्रि० बि० [ सं० ? जैसा 
चाहिए, वसा | 

वि० पूर्ववर्सियों का अनुयायी । 
यधायोग्य--अव्य० [ स० ] जेसा 
चाहिए, वसा | उपयुक्त | मुनासित्र | 

पैयारध#-अव्य० दे० “यथार्थ”। 

यथा थं--अव्य० [ सं० 3 १. ठीक। 
वाजित्र | उचित | २, जैसा लेना 


| जिस प्रकार | 


यधाधंता 


चाहिए, वेसा | ह 
यथार्थता-संज्ञा स्री० [स ,] सचाई | 
सत्यता | 
यथार्थत३-- अ5 
में | सचमुच । 
यधा थंवादी - संश पुं> [ सं० ] 
यथार्थ या सत्य कहनेवाछा | सत्य- 


वादी | 


व्य> [ सं० ] यथाय 


यथालाध-वि० [ स० ] जो कुछ 
प्राप्त हो, उसी पर निर्भर । 
यथावत--अव्य० [स० ] १ ज्यो 


कात्यों | जेसा श्रा, वेसा ही। २ 
जेसा चाहिए, बेंसा | $ अच्छी 
तरह । हि 
यथाविधि--अव्य० [ स० ] विधि 
के अनुसार ठीक । 
यथाश/क्त -अव्य/ [ सं० ] साम्थ्य 
के अनुसार | जितना हो सक। मरसक । 
यथा#शक्य - अव्य० दे०यथागक्ति?| 
यथासभव-अव्य० [ सं० _] जहां 
तक हो सके | 
यथासाध्य-अव्य» दे० “यथागक्ति!। 
यथेच्छु-अव्य० [स> ] इच्छा के 
अनुसार | मंनमाना | ह 
यथेच्छाचार--संश पु० [ स०* ] 
[बि० यवेच्छाचारी ] जो जी मे 
आे, वही करना | स्वेच्छाचार | 
यथेच्छित-वि० दे० “यथेच्छ” । 
यथेप्र-वि०  [स०] जितना इृष्ट हो 
जितना चाहिए,,उतना | काफी । पूरा । 
यथोक्त - अव्य० [ स० ] जैसा कहा 
गया हो | ह 
यथोचित--वि० [ सं० ] मुनासिव | 
ठीक । 
यद्पि#--अव्य० दे० “यद्यपि”? | 
यदा-अज्4० [सं ० ] १. जिस समय | 
जिस वक्‍त | जब | २. जहाँ | 
यदाकदा--अव्य० [सं०] कभी कभी | 
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यदि- अव्य० [ सं० ] अगर । जो | 

यद्चित--अव्य> [ सं० ] यद्यपि | 
अगरखचे | 

यदु--तंज्ञा पु ' [ सं० ] देवयानी के 
गर्भसे उसन्न ययाति राजा का बढ़ा 
पुत्र | 

यदुनंदन -संज्ञा पु* [ सं ०] श्रीक्ृषष्ण- 
च्च्द्र। 

यदपत्ति- सज्ञा पु [सं०] श्रीकृष्ण | 

यदराई--सज्ञा पुं। दे० “यदुराज” | 

यदराज-सज्ञा पु० [ सं | श्रीकृष्ण । 

यदुबश--सशज्ञा घु० [स० | राजा 
यदु का कुछ | यदु का खानदान । 

यदुवंशम शि--संज्ञा पुं० [ स० ] 

ु श्रीकृष्णचद्र | 

यदुवंशी -संशा पुं० [सर यदुवंशिन | 

' यदुकुछ में उत्पन्न। यढ कुल के लोग | 
यादव [ , 

यद्यपि-अव्य० [ स० ] अगरचे | 
हरचढ | 

यदच्छुया--क्रि० वि० [ स० _] $- 
अकस्मात्‌ । २ देवसयोग से । ३. 
मनमाने तौर पर । 

यहच्छा--संशा सत्री० [स० | १ 
स्रेष्छाचार | २ आकस्मिक सयोग | 

यहातद्वा--क्रि० वि० | स० ] कमी 
कभी । 

यप्र-सहा पु० [ सं० ] १. दे» 
“यमज? | २ सारतीय आर्य्यों के एक 

, प्रसिद्ध देवता जो मृत्यु के देवता माने 
जाते हैं। ३ मन, इद्रिय आदि को 
वभ या रोक में रखना | निग्नह | ४- 
चित्त को धर्म में स्थित रखनेवाले 
कर्मा का साधन | ५ दो की सख्या | 

यमक-संश पुं० [ स० ] १. एक 
प्रकार का जब्दालंकार या अनुप्रास 
जिसमे एक ही शब्द कई बार आता 


यप्रल्ताजु न 


है, पर हर वार उसके अथ भिन्न भिन्र 
होते हैं। २. एक ब्ृत्त | 
यमकातर-सज्ा पु० [ सं० यम + 
हिं० कातर , १. बम का छुरा या 
या खोड़ा । २. एक प्रकार ,की तल- 
वार । 
यमघट - संजा पुं> [ स० ] १. एक 
दुष्ट योग जो कुछ विभिष्ठ हिना में 
कुछ विशेष नक्षत्र पडने पर होता है। 
२ दीपावलो का दूसरा दिन । 
यम्रज-सज्ञा ६० [| स० ] १. एक 
साथ जन्म , लेनेवाल दो बच्चा का 
जोडा | जोंओऑँ। २ अश्विनीकुमार । 
यमदग्नि--सज्ञा पुर ढे० “जम- 
दग्नि? | 
यपम्र-द्धितीया-सश स्त्री० [ स०,] 
कात्तेक शुक्ला छ्वितीया | भाइ दूज । 
यम्रधार- सज्ञा पु० [स० ] वह तल- 
वार जिसमें दोनों आर धार हो | 
यप्रन#--संज्ञा पु० दे० “यवन ? | 
यपधनाह* >सरा पुँ० | स० यम-« 
नाथ ] धमराज | 
यम्ननिका--सं .। स्त्री० 
निका? | 
यम्रपुर--सश्ञा पु० ढे० “यमलोंक ? | 
यमपुरो -संज्ञा स्लो० [ स० ] यम- 
लाक | 
यम-यातना--सश्चा स्त्री० | सं० _ 
१ नरक को पीड़ा ।२ मृत्यु के 
समय की पीढ़ा | 
यमराज--सज्ञा पु०[ सं० | यमो 
के राजा भ्रमंराज, जो मरने पर प्राणी 
के कर्मों के अनुसार उसे ब्ड या 
उत्तम फल देते हैं | 
यमल्न--सज्ञा पुं० [ सं> ]१ 
जोड़ । २ यमज | 
यमलाजु न--संज्ञा पुं० [ सं० ] 
कुबेर के पुत्न नलकूबर और मणिग्रीव 


दे० “्यव- 


युग्स | 


यमलीक 


जो नारद के गात से पेड़ हो गए थे। 
श्रीकृष्ण ने इनका उद्धार किया था | 

यमलोक -संशझा ४० [सं० ] वह 
छोक जहाँ मरने पर मनुष्य जाते हैं । 
यमपुरी । 

यमानुजा--संजा स्री०[सं०] यमुना । 

यमालय-- सजा पु० [सं०] यमपुर | 

यमी--सशा सत्री० [ स० ] यम को 
बहन, जो पीछे यधुना नदी होकर 

प्र 

यप्लुना-संजा सत्री० [ संग ] १- 
दुर्गा । २. यम को बहन यमी | ३, 
उत्तर भरत की एक प्रसिद्ध बढ़ी 
नदी ॥ 

ययाति-संज्ञा पु० [ स० | राजा 
नहुप के पुत्र जिनका विवाह शक्रा- 
चाय्य की कन्या देवयानी के साथ 
हुआथा। ' 

यव-संणा पुं> [.सं० ]९, जो 
नामक अन्न । २. १२'सरसा या एक 
जो की तोछ | ३ एक नाप जो एक 
इ“व की एक तिहाई होती हे| ४ 
सामुद्रिक'के अनुसार जो के आकार 
को एफ प्रकार की रेखा जो उँगली 
में होती है । ( शुभ ) 
यवद्धीप--संशा पु० [ सं०] जावा 
द्वीप । 

यवन--संत्रा पुं० [ स० ] [ स््री० 
'यवनी ] १. यूनान देश का निवासी । 
यूनानी । २. मुसलमान | ३. . काल- 
' यूवन नामक राजा । 
यवनानी--वि ० 
देश सवधो | 
यवनाल-सनजा र्री: [ 4ं० ] जुआर। 
ग्रवनिका--पतंशा सत्री० [ सं०] नाठक 
का परदा | ;' 
यचवमती-संजा र्ली० [;सं० ] एक 
'वण बच | 


[सं० ] यवन 


है $ 


' ६७ 


यश--संशा पुँ० [सं॑० यगस ] १. 
नेकनामी ' कीर्ति । सुख्याति। २, 
बढ़ाई प्र सा। 

मुहा ० यत्र गाया5१, प्रशसा करनों ५ 
२. एटसान मानना। वक्ष सानना< 
कृतज होना | 

यशव, यशम्र-संजा पुं> [ अ० ] 
एक प्रकार का हरा पत्थर जितकी 
नादली बनती हे । 

यशरस्वी-वि० [ सं> यशस्विन ] 
[ त्ली० यस्यिन ] जिसका खूब 
यज्ञ हो । कीत्तिमान्‌ । 

यशी -वि? [ सं० यज्ञ +ई (प्रत्य *)] 
यथस्त्री | 
यशील[#--वि० दे० “यग्म्त्री? | 
यशुमति-सर स्री० दे० “यश्ञादा ! | 

यशादा--संजा स्री० [ सं>] १. 
नंद की स्री जिन ने श्री ऊष्ण को पाला 
था । २. एक वादित्त | 

यशोधरा--संजा सत्री: [ सं०] गौतम 
बुद्ध की पत्नी ओर राहु क माता । 

यशोमति संजा स्त्री० दे० “याद! 

याष्ठि--संज्ञा त्री० [ स०] १, छाठी। 
छड़ी | छकड़ी । २ व्हनी | भाखा | 
डाल | ३. जेटी मधु॒मुलेटी । 

यप्टिका--सज्ञा त्री० स० ] छड्ी। 
लफ़ड़ी । 

यह'-सब ० [ स० दृद ] एक सर्ब- 
नाम, जिसका प्रयाग वक्ता और 
श्रोता को छोड़कर निकट के और सब 
भनुष्यो तथा पदार्थों के छिए होता है। 
यहॉ--क्रि० थि० [ स» इह |) इस 
* स्थान में | इस जगह पर | 
यहि---सवे ० वि० [ हिं० यह ] १ 
“ यह का वह रूप जा पुरानी हिंदी 
उसे कोई विभक्ति छगने के पह 
प्रात होता दै। २. ५०? का विभक्ति- 
युक्त रूप इसको | 


भा 


याशवसफय 


यही-अव्य० [ हिं० बद +* ही 
(प्रत्य० ) | निश्चित रुप से यद। 
यः ही | । 
यहद-+सजा पं० [| इंटानी ] बढ़ 
देश जे 7 इजरत ईसा पैदा हुए थे | 
यहूदी -संना ४० [० यदुंद ] 
[ ख्री> बहदिन ] बट,ढा देश का 
नियाती । 

याँ।-क्रि० 2० दे० धवरों !। 
यांजिक -बवि० [ स० | यत्र सं्धी | 
यांत्रीफरणु-संत्रा पुँं० [ सं० ] 
यन्ना आदि से युक्त या सज्जित 
करना | ' 

या--अव्य [ फ़रा० अथवा । वा। 
सब ०, वि पयद! का बढ़ रूप जो 
उसे ब्रज तपा में कारफ-चिद्र लगने 
के पहले प्राप्त होता ८ । 
याकां--वि० दे० “एक” | 
याक--तंन्ना पु दक्षिग अमरीका का 
पहाड़ो पर का बल के समान पश्चु | 
याकृत-सन्ना पु [ अब | एक 
प्रकार का चहमूल्य पत्थर | छाल | 

याग-सज्ञा पु० [ सं: ] बश्ष 

याचक-संज्ा पुं> [सं० ] श्जो 
माँगता हो | मॉगनेवाला | २. मिक्ष क । 
मिखमगा । 

याचना--क्रि० स० [ सं० बाचन ] 
[ वि० याच्य, याचक, यादचित ] 
पाने के लिये विनती करना | सॉगना | 
संज्ञा ज्ली० सॉगने की क्रिया ।_ 

याचित-बि० [ सं ] माँगा हुआ। 

याजक--तजा पुं> [ स० |] यज्ञ 
करनवाला | 

याजन--सरा पुं० [ स+ ] यज्ञ की 
क्रिया। 

याजी--वि० दे० “याजक” | 

याज्ञवल्क्य--संशा पुँं० [ सं० ] १ 

' एक प्रसिद्ध ऋषि जो वेशंपायन के 


यांशिक 

शिष्य थे | वाजसनेय | २. एक ऋषि। 

योगीश्वर थाशवल्कय । ३, योग/श्वर 

याह्व नक्‍य के वंगवर एक घ्वुतिकार | 
याशिक संजा पुं०'[ स०!| यज्ञ 

करने या करानेवाला | 
यातना--संश्ा स्री० [ सं० | ! 


तकलीफ | पीड़ । २ बह पीडा'जो, 


यमलाक में भागनी पड़ती है । 
याता--संश स्त्री० [ सं० यातृ ] पते 
के'भाई की स्री । जेठानी या देव- 
रानी । न्‍ 
यातायात-संज् पुँ० 
गमनागसन । आना जाना ।_ आमद- 
रक्त । 
यातुचान-संजा पु० [ सण० ] शाश्नस | 
यात्रा-सज्ा स्री२ | सं० ] १. एक 
स्थान से दूसरे स्थान.पर जाने को 
क्रिया । सकर। २. प्रयाण ।' प्रस्थान । 
३ दर्शनाथ देव स्थानों को जाना'। 
तीर्थाय्न । डे हज 20 
यात्रावाल--संजा एँ० | सं० यात्रा + 
हिं० वाछू ( प्रत्य० ) ] वह पडा जो 
यात्रियों का देव-दशन कराता हो | 
यात्री--संज पुं० [ सं० यात्रा | १ 
यात्रा करनेवाठा । मुसाफिर। 
२ तीर्थाय्न के लिए; जानेवाला | 
याधातथ्यं--संर्श्ी 'प्रु* [ सं० ] 
यथातथ्य होने का भाव । ज्यो का त्यो 
होना। .... ' दि 
यादू--संजा सत्री० [फा० ] ₹ स्मरण- 


शक्ति । स्त्ृति । २., स्मरण करने की , 


क्रिया | 
यादगार, यादगारा--संज्ञा स्री० 
[ फा० _] स्द््तिं चिह्न [:५ ४ 
यददाश्त--संज्ञा त्ली० [ का० ] १ 


स्मरणशाक्त | स्मृति | २. स्मरण रखने ' 


के लिए, लिखी, हुईं कोई बाते । , 
याद्ध--संज्ञा ५०, [स> ] [ तस्ली० 
र२रे 


[ सं० ]- 


- ६७३ 


यादवी ] १ यहु के वशज । २, 
श्रीकृष्ण । आटे, 
यादश--वि० [सं ०] जिंस तरह का | 

जैसा । 
यान--संज्ञा पुँ> [ सं० ] १ गाड़ी। 
रथ आदि सबारी | वाहन । २. 
विमान | आकाशयान | ३ शत्रु पर 
चढाईं करना | ह 
यानी, याने--अव्य० [अ०] अर्थात्‌ । 
यॉपन -संशा पुं० [ सं० ] [ वि० 
यापित, याप्य ] १, चछाना । वर्तन | 
२ व्यतीत करना । बिताना। ३ निब- 
ठाना | 
यापना--संज्ञा स््री० दे “यापन” 
या -सज्ञा पुं० [फी०] छोटा घोड़ा । 
7 ' 
याप--3जा १० [सं० ] १. तीन 
घटे का समय ; पहर॑ | २. एक प्रकार 
के देवगण । ३, काल | समय ।'' 
संज्ञा स्ली० [ सं॑+ यामि] रात । 
यामत्लन-सरया पुं० [ स॑ं> | १ यमज 
सतान । जोड़ा । २ एक प्रकार का 
तंत्र ग्रंथ । ि 
याय्मिनी--संशा स्त्री० [ सं० | रात । 
रात्रि... * क 
यास्य--वि० [ स० ] २. यम-संबंधी । 
यम का | २. दक्षिण का। _' 
यास्‍्योत्तर द्गशु--संज्ञा' पुं> [स०] 
लंब,श | दिगंश । ( भूगोल, खगोछ) 
यास्योत्तर रेखा--संज्ञा स्नी२ [स०] 
बह कल्पित रेखा जो सुभेद ओर कुमेर 
से होती हुई भूणोर्ठ ' के चाशे ओर 
सानी गई मे 
यायावर“-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. वह 
जो एक जगह टिककर न रहता हो'। 
२. सन्यासी । ३ ब्राह्मण | ४ अद्व- 
मेघ काघोढ़ा। » -ौ  ' 
यार--संज्ञा पुंण [ फ्रा० ] १. “मित्र ।_ 


- थुक्ति 


दोस्त | २, उपपतिं । जार | 


' थारबांश-वि० ः फा० ] [ भाव० 


यारवाशी ] यार दोस्तो में प्रसन्नता से 
समय बितानेवाल्य । 
याराना--संज्ष पुं० [फा०] मित्रता | 
मैत्री । 
वि० मित्र का सा। मभिन्नता का। 
यारी--तंशा स्त्री० [ फ़ा० ] १, 
मिन्नता। २. ज्री और पुरुष का 
अनुचित प्रेम या सबंध | ' 
यावज्जीवन--क्रि० वि० [ सं० ] जब- 
तंक' जीवन रहे । जीवन भर | 
यावत्‌-अव्य० [ सं० ] १. जब तक 
जिस समय तक | २ सब | कुछ । 
यांघनी--वि० [ सं० _] यवन-पंत्रंधी | 
यासु#--सव» दे० “जासु” | 
यास्क्‌ू-संजा पुं० [सं० ] वेदिक 
निदक्त के रचयिता'एक प्रसिद्ध ऋषि। 
याद्दि#--सवब ० [ हिं० या+हि ] 
इसको । इसे । 
यु जन-क्रि० अ० [सं० ] कर्मा से 
जुडना | 
यु जान--सशा एुं० [सं०_] वह योगी 
जो अभ्यास कर रहा हो, पर मुक्त न 
हुआ हो | 
युक्त-वि: [ स० ] १. जुड़ा हुआ | 
मिक्ता हुआ | २.मिलित | सम्मिलित | 
३. नियुक्त । मुकरर ।४. सयुक्त ! 
साथ । ५. उचित | ठीक | वाजिब । 
युक्ता--संका त्री० [ स० ] दो नगण 
ओर एक सगण का एक बृतच | 
युक्ति-संज्ञा स्त्री० |[स० ] १, उपाय। 
ढंग | तरकीब | २. कौश७। चाठुरी | 
३. चाल | रीति | प्रथा । ४. न्याय | 
नीति | ५, तक | ऊद्दा । ६. उचित 
विचार | ठीक तर्क | ७ योग | मिलन । 
८. एक अलंकार जिसमें अपने मर्म 
को छिपाने के लिए. दूसरे को किसी 


युक्तियुकत  ध्ड्द 
हुआ. हो । 

युग्त, युर्भक-संजा एँ०[ स॑ं० ] 
| भाव० युग्मता ] १. जोड़ा । युग । 
२, दंद्ध | ३. मिथुन राशि 

युग्मज--सना ३० दढे० “यमज”?। 

युनत-वि० [ सं० | १. युक्त | साहत । 
२. मिला हुआ। मिलित | 

युति-संजश्ा ल्ली० [गं० ] बोग। 


क्रिया या युक्ति द्वारा वंचित करने का 
वर्णन होता है। ९. केशव के अनुसार 
स्वभावोक्ति | 

युक्तियुक्त विः [स० | उपयुक्त 
तक के अनुकूछ । युक्ति सगत। टीक। 
वाजिव | 

युर्गंधर- सजा पु [सः ] १. कूचर । 
हरस | २. गाड़ी का बम | ३. एक 


पव्‌त | मिलाप | 
युग-संत्ा पु० [ स० | १. जीडा। युद्धसंशा पुँ० [स० ] छट़ाई। 
युग्म ॥ २ जुआ | जुआठा। ३. पोसे इउंग्राम। रण | 


के खेल का गोछ गोटियों। ४. पसि 
के खेठ की वे दो गोटियों जो एक घर 
में साथ आ बेठती है । ५. वारह वर्ष 
का काठ | ६ समय | काठ] ७ 
पुराणानुसार काक का एक दीघ परे- 


मुद्दा “--युद्ध मॉटनाजलड़ाई ठानन। | 

युद्ध-पोत--संज। पु० [ सं० ] लड़ाई 
का जहाज | 

युद्ध-मंत्री--सशा पुं० [ सं० ] राज्य 
का वह मंत्री जिसके जिम्मे युद्ध- 


साण । ये सख्या से चार माने गए. विभाग हो। 
हैं- सतयुग,नत्र ता द्वापर और कलियुग | युदृध्यमान--वि० [ सँ ० ] युद्ध 
मुहा०-- - युगच्चहुत दिनों तक । करनेवाछा | 


युगधर्म जसमय के अनुसार चालू या 
व्यवद्दार। 
थुगतिक्ष-सशा स््री० दे० “युक्ति” | 
युगपत्‌-अब्य० [ सं० ] साथ साथ । 
युगपुर्णष--सजशा पु० [ ८० ] अपने 
समय का बहुत बड़ा आदमी । , 
गुगम#--सज्ञा ६० दे० “पुग्म” | 
सुगल-सुना पु७ [ स॒० ] युग्स | 


युधाजित - सजा पु० [ सं० ] भरत 
के मामा ओर केकेयी के भाई का नाम | 

युधिष्ठिए--संजा पु० [ सं० ] पोच 
पाडवों में एक जो सबसे बडे ओर 
बहुत धर्मयरायण थे | 

युयुत्सा-संज्ञा स्री० [सं० ] १ 
युद्ध करने की इच्छा | २. छात्र ता | 
विरोध । 


0] युयुत्खु-वि० [ सं3 ] छड़ने की 
उगात-सज्ञा धु० [ सं> ] युग का इच्छा रखनेवाठा | जो छड़ना 
अत | 4 


चाहता हो | 

युयुधान--संजश्ा पुँं० [ सं० | १. 
इंद्र। २. क्षत्रिय । ३, योद्धा | 
शुरोप--रुशा पुं० [ अं० ] पर्वी 
गोलाद का एक महाद्वीप जो एशिया 
के पश्चिम में है । 


युर्गांतर-संश्ा पुं० [स० ] १. 
दूसरा युग | २. दूसरा समय । और 
जमाना। 

मुद्दा ० >युगातर उपस्थित, करना-+ 
किसी धुरानी प्रथा को हृटाकर उसके 


स्थान पर नई प्रथा चलाना | सुरोपियन--वि० [ सं० ] १. युरोप 
थुगाया--संशा स्त्री० [ सं> ] वह  का। २. युरोप का रहनेवाला | 
-” का आरम्म युरोपीय---वि० [ आं० युरोप ] १, 


५. 


यूनानी 


युरीव का । २६ युरोप का रहनेवाला | 

सुवक-सजा पु [ स9 ] सोलह 
बप से पैतीस बंप तक की अवस्था को 
मनुष्प | जवान | युवा । 

युवति,युवती--सरा स्त्री [स० ] 
जवान स्री । 

युवनाशव-सम्रा ५० [8० ] एक 
संम्बशी राजा जा प्रसेनजित्‌ का 
पुत्र था | 

युवरा४७-संता स््री: [ दिं० युब- 
गज ] युवराज का पढ़ | 

युवराज -समंशा पृ० [ सं ] [ स्री- 
युवराजी ] राजा का व सबसे बढ़ा 
लड़का जिभे आगे चलकर राज्प 
मिलनेवात्य हो । 

युवराजी--संज्ञा ल्वी० [ सं> युवराज 
+ई ( प्रत्य> ) ] युवराज का पढ | 
योवराज्य | 

युवरानी--संज्ञा स्त्री [ स॑ ० युवराजी) 
युवराज की पत्नी । 

युवा-त्रि० [ सं> युवन्‌ ] [ ख्री० 
युवती | जवान घुबक | 

यू अब्य० दे» “यो”? । 

यूत--संज्ना पु० [ स॑० यूति ] मिल्म- 
बट | भेछ । 

यूध--उशा पुं० [ स० ] 
झु'ठ । गरोह | 
फौज । 

यूथव, यूथपति--छंज्ञा (० [स«] 
सेनापति । 

यूथिका--संज्ञा ज्नी० [ ० ] जूही 
का फूल | 

यूनान---संज्ञा पु [ ग्रीक आयोनिया ] 
यूरोप का एक प्रदेश जो प्राचीन कारू 
में अपनी सम्यता, साहित्य आदि के 
लिए प्रसिद्ध था। 

यूनानी -वि० [ यूनान +ई-(प्रत्म ०)] 
यूनान देश-संबंधी । यूनान का | 


१. समूह | 
२, दरू| ३. सेना | 


ना 


यप 


बज 


सज्ञा स्री० १. यूनान देश की भाषा | 
२. यूनान देश का निवासी । ३े- 
यूनान देश की जिकित्सों प्रणाली | 
हकीसी । ह 
यूप-संज्ञा पु" [ स« ] यज्ञ मं वह 
खभा जिसमें त्रक्कि का पश्मु बाधा 
जाता है । 
यपा--संज्ञा पुं० [ सं० दूत | 
जूआ। द्यूतकम । ;क्‍ 
यूद/>ऐँशा पुं७ [ सं यूथ | 
समूह | छुड। 
ये->सवं० [. हिं० यह का बहु० ] 
यह सत्र । 
येई% सब ० [ ० यह +इ (प्रत्य०)] 
यही । 
येऊक--पर्व ० [ 6िं० ये+ऊ (प्रत्म०)] 
यह भी । - ' 
येतोश्त॑-वि० दे० “एतो”। 
येन-केन-प्रकारेण --क्रि० वि० [सं०] 
जैसे तैसे | किसी तरह से । 
येहूल्त॑-भअव्य० ' [ हिं० यह+हू ] 
यह भी । 
यॉ--अव्य० [ सं० एवमेव ]इस 
तरह पर | इत भोंति। ऐसे |! 
योदी-भव्य० [हिं० योही | ! 
इसी प्रकार से। ऐसे ही । २ त्रिना 
काम | व्यथ ही | ३ बिना विशेष 
प्रयोजन या उद्देश्य के | 
योग--संज्ञा पुं० [ सं० ]१ मिलना। 
संग्रोग | मेल | २ उपाय | तरंको | 
३. ध्यान । ४ संगति | ५. प्रेस । ६. 
छल | धोखा | दगाबाजी । ७ प्रयोग । 
८. औपघ | दवा ९. धन | दोछत। 
१०, छाभ | फायदा | ११ कोई शुभ 
काल | १२. नियम । कायदा। १३ 
साम, दाम, दंड ओर भेद ये चारो 
उपाय | १४० सबंध । १५. धन और 
संपत्ति प्रात्त करना तथा बढाना १६. 


€६ 


तप ओर ध्यान । वेराग्य। १७- 
गणित में दो या अधिऊ राशिंयो का 
जोड़ | १८ एक प्रकार का छंद | १९. 
सुभीता | जुगाड़ । तार-घात ।'२० 
फलित ज्योतिप में कुछ विशिष्ट काल 
या अवसर | २१ मुक्ति या मोक्ष का 
उपाय । २२. दर्शनकार पतंजलि के 
अनुसार चित्त की वृत्तियो को चंचल 
हाने से रोकना । २३. छः दर्शनों में 
से एक जिसमे चित्त को एकाग्र करके 
ईश्वर मे लीन होने का विधान है। 
योगक्षेघर--संज्ञा पु० [ स० ] १. 
नया पदार्थ प्रात करना ओर मिले 
हुए. पदार्थ की रक्षा करना। » २ 
जीवन-निर्वाह | ग॒ुजारा | ३ कुशछ- 
मगर | खेरियत | ४ राश्र की-सुब्य- 


वध्था । मुल्क का अच्छा इंतजाम |: 


योगतत्व--संज्ञा पु० [ सं० ], एक 
उपनेपद्‌। | 

योगत्व--सज्ञा पुं० [ स० ] योग का 
भाव | 

ग्रेमद्शेत -रुंशा पुं० दे” “बोग? 
( २३ )। 

योग-दान -र्शा ६० [ #ं० ] किसी 
काम में साथ देना। 

योगनिद्रा--8ंशा स्त्री [ सं० ] युग 
के अत में होनेवःछ। विष्णु की निद्रा, 
जो दुगां मानी जाती है| 

योगफल--संरा पु" [ सं० ] दो 
या अधिक संख्याओं को जोइने ' 
पग्रात्ष संड्या | 

योगबल्लन--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह 
शक्ति जो योग की साधना से प्राप्त 
हो । तपोबल । 

योगमाया--संज्ञा स्री० [ स० | १- 
भगवती । २. वह कन्या जो यज्ञोदा 


के गर्भ से उसन्न हुईथी और जिसे योगिराज, योगीद्गू--सशा 


कस ने मारडाछा था ! 


योगिराज, योगींद्र 


योग-रुढ्व--वि- [ सं० ] ( योगिक- 
गब्द ) जो अपना मूल और व्याकरण- 
सिद्ध अर्थ छोड़कर किसी ओर अर्थ 
में प्रचलित हो गया हो | 

योगरुढ़ि-संशा सत्री० [ सं० | दो 
गव्दों के योग से वना-हुआ वह झब्द 
जो अपना सामान्य अथ छोड़कर 
कोई विशेष अर्थ बतावे। 


योगवाशिष्ठ-सज्ञा पुं. [ स* | 


बेदात झास्र का वशिष्ठ कृत एक 
प्रसिद्ध ग्र थ | 


योगशासत्र -सशा पुं>० [ सं० ] 


पतजलि ऋषि-कृत योग-साधन पर एक 
दर्शन जिसमे चित्तद्बत्ति को रोकने के 
उपाय बतढाए; हैं । 


योगसुन्च-संझा पुं० [ स० ] महर्षि 


पतं जलि के बनाए, हुए योग-स्वंधी 
सूत्रों का संग्रह । 
योगांजन-संशा पुं० दे० “सिद्धाजन”? | 
योगात्मा--संज्ञा पुं> [ सं० योगा- 
त्मन ] योगी । 


योगाश्यास--मंज्ञा पुँ>[ स० |] 


योगशास्र के अनुसार योग के ,आठ 
अंगी का अनुष्ठान |: 
योगाभ्यासी-+संज्ञा ५० 
योगाम्यासिन | योगी । ' 


[सं 


योगासव-संज्ञा पु [ स० ] योग- 


साधन के आसन; अर्थात्‌ बैठने के 
दे हक यु हक 


से योगिनी--सरा त्ली० [संण्] १ 


रण-पिशाचिंनी । २, योगम्यरासिनी | 

तपस्विनी । ३. ये आठ-विशिष्द 
देवियों शेलपुत्री, चद्घघंटा, स्कृंद- 
माता, कालरात्रि, चडिका, कृष्माडी, 
कात्यायनी ओर महागोरी | ४-देवी |_ 
योगमाया | 

पु० 

[ सं० ] बहुत बड़ा योगी । 


यौर्यी 


योगी--रसंजा पुं० [: सं6 योगिन ] 
१. आत्मश्ञानी । २. वह जिसने 
योगाम्यास करके सिद्धि प्राप्त कर छी 
हो । ३, महादेव | शिव | 
योगीश, योगीश्वर--संजा पुँ० 
[ सं० | बहुत - बड़ा योगी। २, 
याशव॑लल्‍्क्य॑ | 
योगीश्वरी-संशा स्री०[ सं० ] 
दुर्गा । 
योगेंद्र--संशा पुं० [ सं० *] बहुत 
बढ़ा योगी । ह 
योगेश्वर--संज्ञा पुं० [ स० .]. १. 
श्रीकृष्ण | २. शिव | ३. बहुत बड़ा 
योगी | सिद्ध। । 
योगेश्वरी--संशञ स््री० ह [ स० ] 
| १. ठीक | 


दुर्गा । 
योग्य--वि० [ सं० 
( पात्र )। काबिछ | छायक | अधि- 
कारी | २ श्रेष्ठ | अच्छा | ३ युक्ति 
भिड़ानेवाला | उपायी | ४. उचित | 
भुनासिच | ठीक | ५. आदरणीय । 
माननीय | 
थोग्यता--सश्ा स्त्री० [,सं० ] 
१. क्षमता | छायकी | २ बड़ाईं | 
रै. बुद्धिमानी | , लिय्राकृत | ४. 
सामथ्यं। ५, अनुकूलता | मुमा- 
सिचत | ६ जौकात | ७, गुण। 


ट2 
इज्जुत | ९ उपयुक्तता। 
योज़्क--वि० [ सं० ] मिलाने, या 
जोइनेवाछा | -- , ०. ही 
योजन--संश्ा पुं० [ सँ० ] १ पर- 


श्दठ 


सात्मा । २. योग | ३ संयोग । 
मिलान | योग । ४, दूरी की एक 
नांप जो किसी के मत से ठो कोस 
की, किप्ती के मत स चार कोस की 
ओर किसी के मत से आठ कोस 
की होती है । 
योजनगंधा--संजा स्त्री० [ स॑ं> ] 
व्यास की माता ओर शातनु की 
भार्या, सत्यवती , दे 
योजना--सश स्त्री० [ सं० ][ वि 
योजनीय, योज्य, योजित |] ४९१५. 
नियुक्त करने की क्रिया ॥ नियुक्ति | 
२. प्रयोग । व्यवहार । ३. जोड़ । 
मिलान,। मेल | ५, बनावट | रचना । 
५. भावी कार्यों की। व्यवस्था | 
आयोजन । 
योजनीय, योज्य--वि< [ सं> ] 
योजना करने के योग्य | 
योद्धा--संज्ञा पु०[ स० योद्वू ] 
वह जो युद्ध करता हो । सित्राही । 
योनि--संश स्री० [ छ॑० ॥ १5५ 
आकर | खानि.। २ उद्मत्ति स्थान | 
उद्गम । ३ स्तरियो की जननेंद्रिय । 
भैग,] ४. प्राणियो' के विभाग, जातियाँ 
या वर्ग जिनकी संख्या ८४ छाख कही 
गई है। ५ देह | शरीर । 
योनिज --संज्ञा पुं०[ सं० ]) वह 
जिसकी उत्पत्ति योनि से, हुई हो । 
योपिता--संज्ञा स्री० [ स॑० | ज्री। 
| स्पा : 
यौं॥(-.अव्य ० दे० ध्योण | 
की 


) 


बी भ ] | 


हु. 0 
4 मै ७००० 


$-> 2 
योचराज्या मिपक 


यो*त--सर्व ० [ हिं* यह यह | 
योक्तिक-वि* [ सं० १, थुक्ति- 
'बंधी । २, युक्ति युक्त । | 
योगंघर--५ज्ञा ५. [सं ] अज्नो को 
निष्फलछ करने का एक प्रकार का अस्र | 
यौगंघरायण-उंज्ञा पं [. सं० ] 
उदयन का एक ग्रसिद्ध महामत्री | 
योगिक--6ज्ञा पुं> [ सं० ९, 
मिला हुआ , ३, प्रकृति और प्रत्यथ से 
चना हुआ शठ्द | ३, दो अब्दो से मिल- 
कर बना हुआ शब्द । ४ अटूठाईस 
मान्नाओं के छठो की स॑जा । ु 
यातक, यौतुकऋ---ज्ञा (० [ म० ] 
वह धन जो विवाह के समय बर और 
कन्या को मिलता हो । दाइजा । 
जहेज । दहेज | 
योद्धिक -वि० [सं० ] युद्ध-धवंधी । 
योधेय--६शञ पु. [स०] १ योद्धा। 
९ एक ग्राचौन देश का नाम , ३, 
प्राचीन काछ की एक योद्या जाति | 
यौवन--धज्ञा (० [ ४० ]0४९,- 
अवस्था का बह मब्य भाग जो बाल्या- 
वस्था के उपरात और क्षद्वावस्था के 
पहले होता है। २, यथा होने का 
भाव । जवानी । ३ दे- “जोबन” | 
योधराज्य--सच्ञा पुं० [४०० १, 
युवराज होने का भाव । २, युवराज 
का पद। ह 
योबराज्याभिषेक--धजा पु० [+०| 
वह भआभेषेक तथा उत्सव जो किसी के 
राज बनाए जाने के ससत्र हो। 


३० ५४ 


(१ 


मा 
र--हिंदी वर्णमाला ,का सत्ताइसवो 
व्यंजन जिसका उच्चारण ,जीम ,के 
अगले भाग को मूद्धों के साथ कुछ 
स्पर्श कराने से होता है | 
संक--वि / [ सर ] १. धनहीन । 
गरीब | दरिद्र । २ कृपण | केजूप ! 
३. सुस्त | + , 
रंग--संश ५० [४०] १- रॉगा 
नामक धातु । २ दत्य गींत आदि । 
नाचना-गाना । ३, वह स्थान जहाँ 
नृत्य [वा 
४, यद्धस्थछ । रणक्ष त्रे 4५. आकार 
से भिन्न किसी दृश्य पदाथ का 
वह गुण जिसका अनुमव केवल 
आँखों से ही होता है | वर्ग । जैसे -- 
छाछू, कांछा ।- ६ वह पदाये 
जिसका व्यवहार किसी चीज 
को रँगने के लिए, होता है । ७. बदन 
ओर चेहरे की रंगत | बण । 
मुद्दा ०-- (चेहरे रे का ) रंग उड़ना या 
उतरनात्भय या छण्जा से चेहरे की 
रॉनक का जाता,रहना | कातिहीन 
होना । रंग निखरता>चेहरा साफ 
और चमकदार होना | रग॑ बदलना 
धक्र द होना । नाराजहोना | 
८. जयानो « युवातर॑या । 
सुहा० “रंग . चूना या टपकना> 
यवावस्था का पूर्ण विकास होनां। 
योवन उमंइना। 
९, शामा | १९ प्रभाव।- सौंदर्य । 
असर | हे हे 
मुद्दो ०-रंग जसना ८ 
असर पड़ना | 


प्रभाव या 


अमिनय होता हो। - 
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शर्त 


११.गुण या भहत्य का प्रभाव | धाक । 
सुद्दा०-- रंग जमाना या बॉधनार 
प्रभाव डालना | रगछानास्प्रमाव 
या गुण दिखलाना। । 
१२. क्रीड़ां । कॉतुक | आनंद-उत्सव । 
यौ०-रंग-रलियॉ-आमोद-प्रमोद । 
मोज । 
मुहा०-रंग. रल्नाज्आमोद-प्रमोद 
करना । रंग में भंग पडनारूआनंद 
में विध्न प:ना। 
१३. युद्ध । लड़ाई | समर | 
मुद्दा -रंग़ मचाना रण में खूप युद्ध 
करना । 
१४, मन को उमंग या तरंग। 
मोज । १५. आनंद | मजा । 
मुद्दा० रंग. जमना 5 आनन्द का 
पूर्णता पर आना । खूब मजा होना । 
रंग मचाना> धूम सचाना | रग 
रचाना>”उत्सव करना | - 
१६. दगा |, हालत। १७, अदभुत 
व्यापार काड | दृस्य । १८ प्रस 
ज्ञता । कृपा / दया । १९ प्रेम 
अनुराग | २०. ढंग चाल | तर्ज | 
१ै०--९ग-ढंग-१ दशा। हालत | 
२, चाल-ढाल । तोर तरीका | ३. 
व्यवहार । बरताव | ४. लक्षण | 
मुंह7०-ऋरंग काछनारढग अखितियार 
करना । 
२१ माँति। प्रकार। तरह। २३२. 
चौपंड़ की गोटियो के दो कृत्रिम 
विभागो में से एक । 
मुद्दा ०- रंग मारना>ताजी जीतंना। 
विजय पाना। 


रंगभांर 


रंगक्षेत्र--पज्ञा पु० दे० “४रगर्भूमि? | 
रगत--संज्ञा त्री० [ हिं० रग + त 
( प्रत्य० ) ] १, रंग का भाव | २. 
मजा | आनंद | ३े हाढत। दढग्ा। 
अवस्था । 

रगतरा[--ज्ञा पुं> [हिं० रंग | 
एक प्रकार की बड़ी ओर मीठी 
नारंगी । संगतरा । 

रेंगना--क्रि०ग स० [हिं० रग*ना 
( प्रत्म० ) ] १. रंग में डुबाकर किसी 
चीज को रंगीन करना । २. कागज 
आदि पर कुछ लिखना | ३» किसी 
को अपने प्रेम में फेंसाना । ४ अपने 
अनुकूछ करना । 

क्रि० अ० किप्ती पर आसक्त होना 

रंगबाती--पकज्ञा त्नी० [ हिं० रंग 
बत्ती ] शरीर पर मलने के छिए 
सुर्गधित द्रव्यी की बत्ती । 

रंगविरगा--वि० [_ हिं० ₹गविरंग ] 
१ अनेक रगों का। चित्रित। २, 
तरह तरह का | 

रंगभवन-संज्ञा प॑० दे “रंगमहल?॥ 

रगरभूमि--संजा स्री२ [ ।ं०] १, 
वह स्थान जहाँ काई जल्सा हो | २. 
खेल या तमाशे का स्थान । ३ नाटक 
खेलने का स्थान | नाट्यशाला । र॑ग- 
स्थल | ४, अखाडा | रणभूमि | ५. 
युद्धक्षेत्र । 

रंगमंडप-सँत्ा प० दे” “रंगमूमि?। 

संगंमहल--संज्ञा पुं० [ हिं० रंग + , 
अ० महल ] भोग-विडास करने का 
स्थांन । 

रंगमार++हंज्ञा पु [ हिं० रंग+ 


ग्गरतली 


मारना ] ताश का एक खेल | 

रंग-रल्ली--जा ख्री: [ हिं० रग + 
रलना | आमाद-प्रमोट | आनंद । 
क्रीड़ा | चेन । 

रंगरस -संजा पूँ० दे० “रंगरली? | 

शगरसिया-सना (६० [हिं० रग+- 
रसिया ] भोग-विछास करनेवाला | 
विलछासी पुरुष । 

ग्गराता-वि० [ हिं* रग+राता ] 
अनुगगपूर्ण | 

रेंगरूट- सजा पुं० [ कष० रिक्रट | 
१ सेना या पुछित आदि में नया 
भर्ती दनेवाला सित्राही। २ कसी 
काम में पटलछ परलछ हाथ डालनेवाला 
आदमी । 

रेंगरेज-सश्ञा पु० [क्वा० ] [ ख्ी- 
रगरंजिन ] वर जा कपड़े #गने का 
काम करता हो | 

रगरेक्षी-सभा ख््री, दे, “रगरली? | 
रेंगवाई--सश्या स्री० दे० “ईगाई । 
रंगवाना -क्रि, स० [ हिं> रंगना 
का प्रेर० रूप ] रँगने का काम वू्तरे 
से कराना | 

रंगशाला-- सता स्री० [ सं॑० ] 
नाटक खलन का स्थान | नाटयथाढा। 
जज सज्ा पु० [ फ़रा० ] 
| कार्य्य रणसाजी ] १, वह जा चीजों 
पर रंग चढ़ाता है | २, रग॒ बनाने- 
वाला | 

रंगाई--संज्ञा ७० [-हिं& रा + 
भाई ( प्रत्य० ) ] रेंगने की क्रिया, 
भाव या मजदूरी । 

रेंगाना--क्रि० स> दे० “रवाना? | 

र्गायट-सश्ञा सत्री० [ हिं« रण ] 
रेंगने का भाव । 

रगी-वि० [ हिं० श्ग+ई ( प्रद्म०)] 
(जी० रंग्िणी, रंगिनी ] १, आनदी। 
भोजी । विनोदशीछ | २, रंगोवाला | 
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रंगोन--वि० [ फा« ] [ भाव० सरा 
रगीनी ] * रेंगा हुआ। रंगदार * 
२ विलछास-प्रिण| आमोद प्रिय | ३, 
चमत्कारपूर्ण | मजेदार | 
रेंगीला-वि> [ हि० रंग +ईछा 
( प्रत्म० ) ] [ त्री० रेंगीढी ] १ 
आनंदी। रसिया । रसिक। २ सुंदर | 
खूबसरत । ३ प्रेमी । 
रगोपजीवी-सशा पु» [ म॑० ] 
अभिनेता | नट | 
रच, रचकऋ-वि० [ सं० न्य॑ंच्र ] 
थीढ़ा | अब्प | 
रज-सश्ञा पुं० [ फा०] [ बि० 
रजीदा |] १ दुःख खेद | ९? ओक। 
रजक--वि० [ स॑०] १ रगनेवाला । 
जो रंगे। २, प्रसन्न करनेवाला | 
संजा स्री० [ हि० रंचल्‍्भल] १ 
थोढ़ी सी बाल्ठ जो बत्तों छगाने दे 
वास्ते बंदूक की प्याली पर रखी जाती 
€।२ बह बात जो फ़िसी को भड़- 
काने के लिए कही जाय | 
र॑ंजन--संज्ा पुं० [8०] [ वि. रज- 
नीय ] १ रेंगने की क्रिया। २. चित्त 
प्रसन्न करने कीं क्रिया। ३, छाल 
चंदन | ४ छणय छंद का पचासवाँ 
भेद | 
वि: [ ज्री० र॑जिनी ] मन प्रसन्न 
करनेवाला | ( यौ० के अंत से ) 
रजना#--क्रि० स० [ स० रंजन ] 
£ प्रसन्न करनों | आनडित करना। 
है. भजनां | स्मरण करना । ३. सगना। 
रंजिन--बि० [ सं० ] १. रँगा हुआ | 
९ आनदित | प्रसन्न | ३ अनुरक्त। 
रंजिश--संज्ञा स्त्री० [ फ़ा० 5 रेल 
होने का माव। २, भन-मुठाव | ३. 
गन्रुता | 
रंज्ञीदा--वि० ; [फ्रा०] [ भाव० संज्ञा 
रजीदगी ] १, जिसे रज हो। 


सभा 


दु।खित | २, नाराज | 

रंडा-संशा खत्री/[ सं० ] रांड़ि । 
विधवा । 

रेंडरापा-संजशा पूँ० [ ६० सॉ३+ 
आधा (फ्रय ) ] विधवा की दया । 
वैधव्य । वेवाबन । 

रदी-उपंजशा स््री [सं० रडा| वेश्या । 
कमग्री । 

रंडीवाज्ञ-वि> [ ६५ सटी+पफा> 
ताज | [ छंडा रडीज्राजी ] बस्या- 
गार्मी | 

रंडआ, रेंडुबा -संज्ञा ८० [हि गंड़ 
न उमा (प्रत्य०) | बह पुरुष मिसया 
रत्लीमर गई हो | 

रंता .--वि* [ स० रत ] अनुस्क। 

रंत--उश्ञा स्ा«[४०]कीड़/ । केली | 
रंदू-धंश पुं० [ सं० सत्र | $. 
गेश्ननदान । २, किले की दीवासे का 
वद्ध मोखा जिसमे से बंदूक या तोप 
चलाई जाती है | मार । 
रेंद्‌ना--क्रि० स० [ हि० रद्ा+ना 
(पत्य०) ] रंदे से छीडफर लकड़ी 
चिकनी करना । 

रंदा--8ंशा ४६५ [ स० रदन-फाटना, 
चीरना ] एफ ओजार जिसंसे लकड़ी 
की सतद्द छीलकर चिकनी की जाती 
हद 

रधन- सजा पुं० [ सं० ] [ जि० 
रंधित, रंधक ] रसोई” बनाना । 

रप्त-०या ४७० [ सं '] छेद | 
सूराख | ह 

रभ-संश पु [ स॑०]१ बाँध । 
रे एक प्रकार का बाण। ३. भारी 
शब्द । " 

रंभण--संज्ञा प० [०] गले छगाना । 
आलिगन।.._ 

रंभा-संश ज्री० [ सं० ] ६. केछा। 
२. गोरी। ३. उत्तर दिशा। ४. 


रंभाना 

वेश्या । ५. 'पुराणानुसार एक प्रसिद्ध 
अप्तरव 

संज्ञां ५० [संब् रभ | कोद्दे का वह 


'ध्मोया भारी डंडा जिससे दीवारों आदि 
को खोदते हैं ।' 

रंभाना--क्रिग अ? [ सं० | संभण ] 
गाय का बोलना । ग्राय का शब्ढ 
करना | ४४ 

रद्रचर्ट।-+-एंज्ञा यूं० [हिं० गहस + 
चाट | मनोरथसिद्धि की छालसा:। 
लालच । चस्का | हे 

र-संझा पुं> [सं] »« पावक। 
अग्नि | २. कामाग्नि | ३ सितार का 
एक बोल ; रा 

रञ्ाय्यत-सज्ञा त्री० [अ« | प्रजा। 
रिआया । 

रहकोी#[--क्रि० वि० [ हिं* रची + 
को (प्रत्य०) ] जरा भी । तनिक्र भी । 
कुछ भो । ' 

रइश्निआ--संज्ा सत्री० [ सं० रजनी ] 
रात। 

रई-संशा स्री० [ सं० रय ] मथानी ! 
खेलर । 


संज्ञा स्री० [ हिं० रवा ] !. 'दरदरा 


आटा । २. सजी । ३ चूण॑मात्र । 
वि० स्त्री० [ स॑० रंजन ]१ डूबी 
हुई | पगी हुई।२ अनुरक्त | ३ 
युक्त । सहित | संयुक्त । ४. मिर्ल 
हुई । 
रद्रेंस-- संज्ञा पुं० | आ० _] | भाव० 
रईसी ] १. जिसके पास रियासत या 
इलाका हो। तअल्छकेद र 
बड़ा आदमी | अंमीर | घनी |: 
रउताई#४#[-संना स्री० [ हिं० रावत 
+ आई (प्रत्य०) ]] मालिक होने को 
भाव । स्वामित्व । 
रडरे[--स्व० [ हिं० राव, रावछ ] 
मध्यम पुरुष के लिए आदर-सूचक 


।२ 


. ९८३ 


शब्द | आप | जनाब | 

रकछा--समँजा (०[ हिं० रिकर्वेंच ] 
पत्तो की पकोड़ी | पतौड ।-। 

रकत+#--5ंशा एँ० [स०.,रक्त ] लू | 
खून ।! 

वि० लाल | सुर्ख | 

रकतांक#--संश्ा , पु+ [ सं» रक्ताग] 
१ प्रवाछ | मूंगा (डि०) २, केसर । 
३ लाछ चंदन | 

रकबा--संजा पुं० [ अ> ] क्षेत्रफल । 

रकबाहा--संश पुं० [ देश० ] घोड़ों 
का एक भेद | * । 

रकम-संश जस््री० [ अ०] १ लिखने 
की क्रिया या भाव | २. छाय | मो 
३, धन | संपत्ति | दोत | ४. गहना। 
जेवर | ५, चालछाक। धूर्च | ६. प्रकार । 
तरह | 

रकाब -संशा स्री० [ फा* ] घोड़ो 
की काठी का पावढान जिससे बे ठने में 
सहारा लेते हैं। , 

मुद्दा० -रकाव पर या में 'पैर रखना+ 
चलते के लिए बिछकुछ तेयार होना । 

रकाबदार--क्षश पुं/ [-फा० ]१ 
हलवाई | २. खानतामा । ३ *साईस । 
रकाबी--रुंज्ञा त्री२ [ फ्वा० | एक 
प्रकार की छिछली छोटी थाही। 
तश्तरी | 

रक्ीव-संशा पं॑०[ अ०> |] प्रेमिका 
का दूसरा प्रेमी । समक्ष, 

रक्त-संशा थ० [सं० ] १ छाल संग 
का वह प्रसिद्ध तरल पदार्थ जो गरीर 
की नसो आदि में से होकर बहा करता 
है। छह । रुधिर | खून | २ कु कुम | 
क्रेसर । ३ त्तॉबा ।'४-, कमल | ५. 
सिंदूर | ६ शिंगरफ | ई'गुर | ७. छाल 
चंदन | ८. छाछ रंग ।९ कुसुंम। 
वि० [ सं०' ]१. रेंगा हुआ। २ 
छाल | सुख | 


रक्‍तातिसार 


रकतकंठ-संशा पुं० [ सं० ] ६१. 
कोयछ । २ भाँटा । बेगन । 

रक््तकमल--+मंज्ञा पुं० [ सं» ] 
छाल कमल | 

रकृतचंदन--उंर्सा पुँं० [ स॑० ] 
लाल्यंदन | 

रकतज--वि० [ 4० ] रक्त के 
विकार के कारण उतन्न होनेवालछा | 
( रोग )। 

रकृतता--सज्ञा स्री० [ 8०] छाढी | 
सुर्खी । 

रक्‍तपवात--संज्ञा पुं० [ सं० ] ऐसा 
लड़ाई-झगड़ा जिसमें छोग जख्मी 
हो | खून-खराती । 

रक्तप!यी --वि० [ ४० रक्‍्तवाथिन_] 
[ स्री० रक्तपायिनी ] रक््तगान करने 
वाला | खून पीनेवाछा । 
रक्‍तफित्त- संज्ञा (० [०] १. 
एक प्रकार का रोग जिससे मुँह, नाक 
आदि इद्वियो से रक्त गिरता है 
२. नाक से लहू बहना । नकसीर | 
रकत-प्रद्ूर--तंश पुं> | ४० |] 
ख्रियों का एक रोग | 
रकतबीज--+*रा ६० [ ७०] १ 
अनार | बीदाना । २ एक राक्षस जो 
जम ओर निश्चम का सेनाप ते था। 
कहते हैँ कि युद्ध के इसके 
'शरीर से रक्त की जितनी बूदे 
गिरती थीं, उतने ही नए! राक्षस 
उतन्न हो जाते थे | 

रकततृष्द्ि--6ज्ञा स्री० [ स० ] 
आकाग से रक्त या छा रंग के 
पानी की बृध्टि होना । 

रकक्‍तसल्लाघध--6ज्ञा ३० [ सं० ] 
किसी अग से रक्त का बहना या 
निकलना । 

रक्ताविखार--छंशा ६० [ म॑० ] 
एक प्रकार का आतेसार जिसमे ल्हू 


भपताभ ६८४ 
फै दस्त आते हैं । स्थान जहाँ प्रसूता प्रसव करें | 
रक्तभ--वि० [ स० ] छा रंग. सूतिकाणश्द । जच्चाखाना | २ 
की आभा. से युक्त |. हवाई हमछों आदि से बचने के लिए, 


रफताश संजा पूँ० [ स॑ं० रक्‍ताशंस] वना हुआ स्थान । कि 
वह बवासीर जिसमे मर्सों में से खून रक्षाबंधन-संगा ५० [ सं० ] 


भी निकलता है| खूनी बवासीर | हिन्दुओं का एक त्योहार जा श्रावण 
रक्िमका- संश खसत्री० [ सं० ] झक्ला पूर्णिमा को होता हे। सलेनो । 
प्र्ची ' रत्ती | रक्ताद्ंगल--4जशा पु० [ ४० |] वह 


रफितिम-वि* [ सं. ]छाठ रंग का। धा।म्मऊ क्रिया जो मूतन्तेत आदि की 
रक्तिमा--पंग स््री/ [ सं? ] भाधा से रक्षित रहने के छिए वी 
लाली सुर्ख्ी। , जाग्र | | २४ 


रकृतोत्पल--संश पुं० [ ] रक्षित-वि० [ संग] [ स्त्री: 


जाल सपा 7 रक्षिता ] १. जिसकी रला की गई 
रक़ु-संजा पु०[ +०]१ रक्षक। दो। हिफाजत किया हुआ ) २, 
रखवाली । २, रक्षा | टिफाजत | 9, पाला पोसा , ३, रखा हुआ" 
छप्पय के साटवें भेद का नाम ।. रक्षित राज्य--संश ४०|[ स॑० ] 
संजा पु॒[स० रेक्षत्‌ ] राक्षस |. बढ छोटा राज्य जा फ़्िसो बढ़े राज्य 
रक्षक-संला पु० [ स० ] १ रक्षा पयासाम्राज्य की रक्षा में हो ओर 
करनेवाला | वचानवाछा | २ पहरे- जिसे स्वराज्य के बहुत ही परिमित 
दर । अधिकार /प्त हो । 
रक्तुणु-सआा पुं० [सं3] १, रक्षा रक्षिता -सजा स्री० [ सं रक्षित ] 
करना | दिफाजत करना | २, पालन. रखी हुई ञ्री। रखेली । 
पोषण | मे रक्ता--तंजशा स्त्री० [ ४० रक्षस +क 
रक्षणीय--वि० [ सं० ] [ स्लरी० ( प्रत्य - ) ] राक्षतों के उपासक। 
रलणीया ] जिसकी रक्षा करना उचित राक्षस पूजनेबाले । 
'हो | रखने छायक | सजा पु» दे “रक्षक | 
रक्तुन॥--मंगा पुं> दे “रक्षए” । रघच्य--वि० [ ४० ] रक्षा करने 
रक्तनाऋ#--क्रि० स० [सं० रक्षण ] के याग्य । ः 
रक्षा करना । रचं१ माणु--वि० ' [ ४० ] १. जिसकी 
रक्तस#-ससब्ना पूं दे? “रक्षा? । रक्षा हो सफ्रे । २, जिसकी रक्षा 
रक्षा-संशा स्री० [4०] १ आपत्ति, होती है । 
कष्ट या नाथ आहठि से बचाव | रखना--क्रि० स॑ ० [ सं> रक्षण ] १ 
रक्षण । २ वह सुतन्र- आदि लो किसी वस्तु पर या किसी वस्तु मे स्थित 
बालकों को भूत, प्रेत, नजर आदि से करना। ठ5हराना | टिकाना । धरना | 


बचाने के लिए: बॉधा जाता है | २, रक्षा करना | हिफानत करना | 
रक्षाइदुूल -भंशा छो० [ हिं० सक्ष+ बचाना। | »: 
नह 3 
द ( प्रत्य० ) ] राक्षसयन | यं[०--रख-रखाव>रक्षा | हिंफाजत | 


फाशइ-पशा पुं० [ ४० ]. १, बह हे छ्था या नष्ट न होने देना )- ४. 


रसाई 


संग्रह करना। जोड़ना | ५ सुपुर्द 


करना | सोना | ६ रेहन करना | 
बंधक में देना । ७. अपने, अधिकार 
में लना | ८ मनाविनोंद या व्यवद्दार 
आदि के लिए अपने अभिकार में 
करना | ९, नियत करना । १०: 
व्यवहार करना | धारण करना | ११, 
जिम्म लगाना | मना | १९. भफणी 
हाना | कजठार द्वाना । १३. मन में 
अनुमव या धारण करना | १४. चनह्नी 
(या पुरुष ) से धंबंत करना | उप- 
पर्ना ( या उपाति ) बनाना | 
रखनी--संशा स्री० [ हि? रखना + 
ई (प्रत्य०)] रखी हुई स्त्री । उपपत्ी | 
रखेली । सुगतिन | 
रखया--वि० स्री० [ ४० रक्षा ] रक्षा 
करनेवाली | म 
रखल्ा#-संज्ञा ० दे० “रहँकलछा”? | 
रखवाई- सता स््री०[ 6ि० रखना, 
या रख'ना ] १ खेतों की रखत्राली | 
चौकी दारी , २. रखवाली की मज- 
दूरी । ३. रखने या रखवाने की क्रिया 
था ढग । 
रखबाना:--क्रें” स० [हिं०रखना का 
प्रर०, |] रखने की क्रया दूसरे से 
कराना । रखाना'। 
रखवार#--सरसा पुं० दे० “रख- 
वाला? | * । 
रखधाला--सश ६० [ हिं० रखना 
+वाला (अत्य०) ] ₹. सक्षक। २ 
पहरेदार | - , 
रखचबाली--संश ज्री० [ हिं० रखना 
+वाल्ी (प्रत्य०) ! रक्षा करने की 
क्रिया या भाव - हिफाजत। . - 
रखा--संशा ज्री० [.ढहिं० रखना ] 
गोओ के छिए रौक्षत भूमि, | गोचर 
असम] 6 ० 
रखाई--घंजा स्ञी० [ हिं* रखना + 


पा 


न्‍ 


अख्म 
पे 


रखाना ध्चश चता 


आई ( प्रत्य० )]. ९. 'हिफाजत। रगड्ृवॉना-+क्रि” स०-[हिं० सगइना रघु--संज्ञा पुं०। [/सं० ]- सूय्यवंशी 
रखवाली । २. रक्षा करने-का भाव, का प्र? रूप] रुगइने का काम दूसरे... राजा दिलीप के पुत्र जा ,अयोध्या। वे 
क्रियाया मजबूरी |. * | / से कराना। 29028. ५ + «४ बहुत, प्रतावी ' राजा ओर, श्रीराम॑चन्द्र । 
रखाना--क्रि० स० [ हिं० रखना का " रमहा--#शा ५० [ हिं० 7रगड़ना ].. केपरदादाथे। . .. . ४7, 
प्रेरण] रखने! की क्रिया दूसरे से १. राइने की क्रिया या,माव | घ॒ष॑ंग। रघुकुलर-संडा ' पुं० [-सं० ] राजा ० 


कराना | ।' '.: ++ रगड्। २ अत्यंत परिश्रम" ३६ वह , रबु का बंश[ल ७। ७7०४ ,। ,' 
क्रिग अ० रखवाली" करना।। रंश्वों. झगड़ा जो वराबर होता रई। रघुनंदनर-सश्ञा पुं०७ [ सं०] श्रीरीम-: 
करना | ह रगणु--संशा (० [ स०,] छंदःशात्र .- चन्द्र,। >क म्प 
रखियादर्श-पंशां पुं० [ हिंग रखना में एक गग या तौन वर्गों का समूद रघुनाथ--संज्ञा पुं? [ से _ श्रीराम- - 
+इया (प्रत्य>) ] १." रक्ष+। | २.  जिपतका पहलछा वर्ण गुरु, दूसरा छघवु॒चत्ध । 
रखनेवाला ]- , - ', और तीसरा फिर गुरु, होता है। रघुनायक-संज्ञा-'»० न संण |-, 
रखीघपर+#-संगा पुं० [सं० ऋपी- (55)। « शपमचन्द्र,॥., व क 
ब्वर ] बहुत बढ़ा ऋष |, , - _ रगत#--पशा ६० [4० रक्त ] रक्त। रघुपति- सज्ञा पुं० [ सं० ] भीराम- 
रखेली--संजशा स्री० दे८ “रखनी? | रुघिर। . >चन ॥,- हद छह: के 


रखेया-संश  पुं> दे० “रक्षक” | रगदंना४--किक स० दे० “रगेदना”। रघुराहई#-वंजशा (० [ सं.,रघुराज़ ] | 
रखेल-संणा जत्री० दे. “रखनी”? | रस-फट्डा-सज्ञा।“-[ फा० रगकः ओआरामचन्द्र , , , 
रग-संज्ा सत्री० [ फा० ] €« शरीर ढ6ि० 4८ठा ] शरीर के भीतरी भिन्न रघुराज-सरा पु०[ सं० ] श्रीराम- 


में की नसया नाड़ी । ' - भिन्न अग। 0... ००० अ्फर ' बा 2 
मुद्दा०--रग दबना>दबाव मानना । रगबतद---सभजा स्री० [अ९ | इच्छा । रघुवंश--संशा ५ु०/[ सं०, ]।१० 
किसी के प्रमोब या अधिकार मे होना । स्वाहिश।.. .,, , .. -- महाराज रघु,काप्वश |या खानदान, 
रग रग फड़कना> शरीर ' में बहुत. रगमगा#-संज्ञा पुं० [१] लीन । २. महाकवि कालिदास का रचा हुआ 
आधिेफ उत्साह या आवेण के छेक्षण रगर#[-संज्ञा स्रो० दे- “एगढ़”। एक प्रसिद्ध महाकाव्य । ह 

प्रकट होना । रग रण मच्सारे ग़रीर रग-रंशा--सता पु [ फा० रग+, रघुवर्शी--संजा.पुँ>, | सं० | १.।वह ,, 
में। का रेशा ] १ पत्तियों की नसे । २. शरीर ..जा रबु के वंग में उतन्न हुआ, हो-। 
२ पत्तो।में'दिखाई पड़नेंवाी नथे। :; के अंदर का प्रत्येक अंग | - २«क्षत्रियों के अतगंत एक जाति | 
संश सत्री० [ £ | हठ | जिद ॥|  रगवाना#--क्रेः प० [हिंक, रगाना रुधुव्नर--४शा १० [..सं० | श्रीराम 


रगढ़--पंशां स्री० [ हिंन्‍ “रगढ़ना |. का प्रेर०] चुप कराना । शात कराना। - चन्द्र । 
रगढ़ने ' की क्रिया 'या भाव । रगाता।,-क्रि> अ« [ देश/ |] चुर  रघुवीर--४शा ५६० [ ४० ],भ्रीराम- 


घर्ंण । २, वद चिह्न जो रगइनें से. होना। है 3 0 आम 
उतन्न हो । ३ हुज्जत ' झगडा--४, ' क्रे० स० चुप कराना | गात करना। रचक--संज्चा 7७० [ ० ] रचना - , 
भारी श्रम |, ( 7 ,रगीज्ञा--विर [ हिं? रण | १ हंढी। करनेवाछा | रचयिता . -. 
रगड़ना--क्रि० स० [-सं० घ्रषण,या, -जिददी । २ दुष्ट । पाजी। . - -वि्देर शज़का। «४ -, 


अनु०..] (१. -ध्षण,करना।| घिसना | * वि? [ का रग | जिसमें रगें-हो। - रचना-संजशा सत्री० [ सं० ],१., रचने 
जेसे--चंदन रगड़ना । ३ पीसना। रमेश->सशज्ञा सत्री० [.हिं>० रगेदना ] -- या बनाने की क्रिया या भाव | बना- 


३. किसी काम को जल्दी जल्दी और- - रगेदने की क्रिया या भाव | _ . बट ॥ निर्माण | २. बनाने का ढंग : 
बहुत परिश्रम पूृवंक करना । ४. तंग रगेइंना-क्रि० स० [ स॑० खेट, हिं. या कोमल [-३, बनाई हुई, वल्लु -। 
करना। . - .. . खेदना ] गाना । खदेड़ना | निर्मित वस्तु | ४, वह;गद्य या. पद्मए 
क्रि३ अ० बहुत मेहंनत करना । _ ' दौड़ाना। - 4  - जिसमें कोई विशेष चमत्कार होः । 


१२७ 


दच्वयिता _ ध्दद 00803, 


क्रि/ सं० [ सं रचना ] १. द्वाथो प्रति मास तीन चार दिन तक निक- रजनीश-संशा पूँ० [ सँ« ] चंद्रमा | 
से.बनाकर तैयार करना | बनाना ५! छता है। आत्तव। कुमुम। ऋत। रजपूनत#--संश्ञा पुँ० [सं० राज- 
सिरजना | ,२.विधान करना । निश्चित ३२ दे० “रजोगुण” | ३. पाप । ४. पुत्र १. दे० “राजपूत” | २ वीर 
करना | ३. ग्रथ आदि छिखना | जछ |'पानी। ५. फूलों का पराग। पुरुष योद्धा । 

४. उत्नन्न करना ,। पैदा करना | ६, आट परमाणुओं का एक मान | रजपूती[|--संश ख्री० [ हिं० राज- 
५. अनुष्ठान करना | ठानना ॥ ह॥. संज्ञा म्त्री० [सं० ] १. धूछ | गा |. वकद ( प्रत्य ) ] १. क्षश्रियता | 


का्निक सृष्टि कुरना | कह्यना : २, रात | ३. ज्योति। प्रकाण | क्षत्रियत्व | २. वीरता | 

करना | ७ व्टगार करना । सँवा- संझ्ञ पु० [ स० ग्जत ] चोदी | वि० राजपूत व े रं 

रना/। सबाना [ तुरतीब या क्रम से_ सन्ञा ु० [ 6० रजफ ] रजक। 'जवद्दा-सजा पुं० [| सं» राज 
रखना | '. धोबी। वड्स्‍ा+हिं० बहना ] वह बढ़ा नर 
मुद्दा “--/रक्षि रचि-ब्रहुत होगशियारी, रजक--धंशा पु० [सं० ] [स्त्री जिससे आर भा अनेक छाटे छोटे नछ 
और कारीगरी के साथ ( कोई कम रजकी ] थोबी । दि निकलते है । 

करना )। '4/ / ४ रज़गुण-संग पुं०-दे० “एजोगुणग% रजभर-संज्ञा पु+ एक ईिंदू जाति । 
क्रि० स० [ स० रंजन ] रंगना |. रज़तंत--सद्ा सत्री० [ सं० राजतत्त] “जबती--बि० दे० “रजसखला? | 
रंजितकरना। , | . , . वीरता। रजबाड़ा--संज्ञा पुँ० [ हिं० राज्य + 


क्रि० छः [सं ० रुजन )१ भनुर्रेक्त २जञ्नत्-स शा पुं७ [सं०] १. चॉगी] डी | *- राज्य | देशी रियासत | 
होना | २ रग चढना,| रैगा जाना। रूपा । २. सोना | ३, रक्त | छह ।  राजा॥ _ + 
रचयिता--संज्ञा पु०[ सं० रच- वि० १. सफेद | शुक्ठ ।२. छाछ॒| जवार#--तंज्ञा,पुं० [ सं० राज- 


यितृ.] इचनेवाला,| ब॑नानेवाछा |, सुर्ख | । मे द्वार ] दरबार |, 
रचयित्नी-+रचयिता, का स्त्री० ।' रजताई#--सजा स्त्री० [ हिं० रजत ] जस्वला--बवि० ज्ली० [ सं० ] 
रचवाना--क्रि० से० [ हिं० रचना सफेटी | | जिसका रज प्रवाहित होता हो | ऋतु | 
का प्रेर०] १ रचना कराना | बन- « रजधानी#%-संजा खत्री० दे० “शज़- भंती | रजसका | 
वाना। २ “मेहंदी 'यां महावर.. घानी”? | ह ' रजा--तंजा स्री० , [:अ००] १, 
छगवाना। (हह * ' रजन--तज्ञा त्री० दे० “राहु? | मरजी । इच्छा। २. रुखसत | - 
रचाना।*«-क्रि० स०[ सं» रचन ] रजन, रज़ना#---क्रि० आअ० [ स० छुट्टी | ३. अनुमति | आशा | ४ 
१ अनुष्ठान करना “या कराना |. रजन ]र₹गा जाना | स्वीकृति |, - की 
बनाना २ दे० “रचवाना”| | क्रि० स० रुग से डुचाना । रेंगगा। जा ; रजाइय%--ए४शा स््री०[अ० 
क्रि० अ० [, सं० रजन -] मेहेंढी, . रज्ञनी-संज्ञा जी०[ ४०] १. रात। रजा ] १. आज्ञा । हुक्म | २. दे० 
हावर आदि से हाथ-पैर रंगाना । ३, हल्दी | “रजा? | , ह । 


राचित*-वि० [ स»]] बनाया हुमा। रज़नीकर-संशा पुं० [ सं० ] रजाई--पंशा स्री० [सं० रजक> - 
रचा रचौहक _ हि, । है | ह चँद्रंमा। । हु कड़ा 2] एक प्रकार का रुईदारे * 
#-वि० [ हिं० रजना ] १९ रज़नीगंधा--संजा स्त्री [ सं०] ओभोढना ।लछिहाफ॥ '... + .- 
रचावों रंधी हुआ। २ अनुरक्त | एक प्रसिद्ध सुगंधित फूछ जो रात को. शा ख्री० [[ हिं०'  राजा+आई 
रच्चल+-संजा ३० दे० “राक्षस” । खूब महकता है , गुरुशव्यो ( प्रत्य० )'] राजा होने का भाव, 
रच्छा#--खज्ञा स्री० दे+ 7रक्षा” १- रजनीचर--संशा पु. [ सं० | राजापन | के मर ५ 
रएज़--संझा पुं० [ संठ रजत] ? वह  राक्षा |. 2, संशा्त्री० दे० “परजाइछ | 
उक्त जो' ख्रियो औरस्तनवायी जाति हु हे ० दे० “रजाइ?। 28 
के मरदा प्राणियों के योनि सार्ग से है 522 आप कक [. सं० राज्य ]. | 
ह कराना। 


रजनी पति-संज्ञा पुं० [सं०] चंद्रमा । 
रजनीमुख-संश्ञा पुं० [ सं० ] संध्या | 


/ “शजामंद ६६७ 
' रज्ञाधदू--विर [ फा० ]/[संशा हिं० छोड़ना ] भीक्षष्ण का एक 
रजामदी ] जो किती बात पर रांजी नाम। 
( हो-गया हो | सहमत |" 'र्णुंखेत॥-संशा पुँ० दे०' “रणक्षेत्र” | 
रजाय, रजायसशतं--र्धश्ञा ख्री०' दे” रणन-नसेंशा' पु *[ सं० ][ वि० 
का? 4 * * 7 हा रणिते] १ शब्द या गुजार करना | 
' रज्ञोल्--वि०[भ०] छोटी जाति का |) वेजना 
4 भींच। रणभूमि--संशा स््री० ['स० ] रंण- 
रजोकुल#-पंगा पु० [स० राज- क्षेत्र। 
! कुछ ] राजवंश । रखणरंग-४ंशा पुँं० [ संण ]/१ 
- रज्ोगुण--संजा पु० [ सं० ] प्रकृति छेड़ाई का उत्साह | २. युद्ध । लड्ढाई। 
/: को वह स्वभाव / जिससे जीवधारियो ३. यद्धक्षेत्र । 
में मोग विछास तथा दिखावे की रच रणरोक--संज्ञा ० [ धं० अरण्य 
“ होती है राज । रोदन ] बन में रोना] व्यर्थ का 
- रज्ोदृर्शन--संज्ञा पुं० [सं० ] स्त्रियों ' 'रोदन । निरथक गुहार '' 
) क्ला मांसिक धर्म | रजस्वंछों होना। रखखक््मी-४ंश्ा स्री० दे” “विजय- 
रज्नोचर्म-संशा पुँ० [सन ] स्ियो. छक््मीट। | । 


4 | 


ड़ 


हु 


5 


675 
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0८३०“ 


है| 


: शांति 


'रततोली--४जशा ख्री० [ £ |] कुथ्नी | 
रतन-मंशा पुं० दे० “र्न?। *«! 
'रतनजोत --संक्ञा।ख्री ०[ सं० रत्ने + 
ज्योति ] १ "एक ''प्रकार की मणि। 
२, एक प्रकार का बहुत छोटा क्षुप । 
: इसकी जढ़ | से ।छाछ, रंग, निकांछा 
जाता है। हक 
रतनागर#--छंज्ञा पुं० [४० रबँना- 
कर | समुद्र । [न 
[रतनार,रतन्नार।-वि० [ सं० रक्त] 
कुछ छाल। सुर्खी लिए हुए" ०५ 
रतनारी--संज्ञा पपुंण [हिं०;रतुनार + 
ई ( प्रत्य० )] एक प्रकार का; ध्वान । 
संज्ञा श्री लाली [-छालिमा-। सुर्खी |- 
रत्तना लिया#-वि० दे० रतनाराश 
रतमुद्दौ--वि४ [ हिं* ---र्तरछ़ाल 4 


| को मासिक धम्म | रणुसिंघा--8 पु४ [ स॑० रण+ मुह ]|[ स्त्री०, (रतमु ही || छाल, मूँह- 
रज्जु-संधा त्री० [ सं० |. १' हिं० पिंधा ]ठुरही | 'नरसिंवां | बाला । [ 
- ,रक््तो |जिवरी । २. छगगम की डोरी। रणस्तंभ--पंश्ञा 'पुँ०'[ सं० ] विजय “रतत्--स,आ ,ख्री० दे० “रच? ;| 


६ हा + ए 


॥॥ 


॥।॒ 


, “बाग डोर 4 , के स्मारक में बनवाया हुआ स्तंम।.. . रतानाक--किक अ० ,[स॑० तर | 
| संइंत-+संज्ञा " त्री० [ हिं० रठना ]  रणस्थल*-उंशा' पुं० [ सं० ] रण- 
| “रने।की क्रिया याभाव | ' ४... भूमिं। 
रट रटन--संता स््री० [ हिं० रट्ना] रखदंख--उंशा 
[ किसी हाब्द को वार, बार उच्चारण वगवृष्त | | 
:7करनेकी क्रिया | ० । » रणांगणु--8ं शा 
रटना--क्रिन स०, [. अनु» ] १. क्षेत्र * 
- किसी शब्द को,बार बार कहना | ३. | रणित--वि० [ सं० 
, ; जबानी याद करने के छिए बार बार गुजार करता हुआ । २ बजता 
उच्चारण करना । ३. बार बार शब्द ' 'हुआ। - ् 
, करता |, वजना १६7३४ ' रत--संज्ा पु०[ सं*० ] १. मेथुन। 
संज्ञा स्री० दे० “रट? | २, प्रीति । ' 
; रढा-वि० [£? | रूखा | शुष्क ॥ वि० [[ ज्री० रता ] १ 'अनुरक्त। 
रदुना#नाकिं? सु दे०, “रटना!। आसक |२: (कार्य आदि में ) छगा 
रण--संजा पुं० [सं० ] छड़ाई |, हुआ।दिति। '. 6 
| ब्युद्धा। ज॑ग। “. - ऑसज्ञा पुं० [स० रंक्त] रक्त | खुन। 
रणक्षेत्र-संशा पुं० [ सं०।]: छड्ााई। रतजञगा-संशा पुँ० [. हि० "रात 
| की मैंदानं | _ “जागना ] उत्सव या विहारे आदि के' 
.रणछोड़--तंश[ पुं० [ सं* रण+ लिए सारो रात॑ जागना।। 


ु 


पुं० (['सं४] ' एक 
५» | 
इ० [ इं०.. 
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6 


हे 
जज अञपा 5 >> न अब 
हा >> 
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(] १. झब्द या 


रु हाना। ॥ ६ हक ३7 ता 
-क्रि०,स०] किसी को अपनी झोर|रत 
करना | / ४ 7, ४ ए॥। 
रतालु--पशा पुं०; [ यं०-रक्ताठ | 
, १० पिंडाढू नामकाकंद । ३. वाराही- 
कद । गेंगी । ६ हैं 
-“रति--क्ञा, स्री ०;[ ,स.०. | .९. काम- 
* देव को पत्नी जो दक्ष प्रजाप्रति -की 
कन्या और सौंदर्य्य- की साक्षात्त्‌ भूत्ति 
मानी जाती हैं।। २. कांम:क्रीड़ा । 
संभोग | मैथुन || ३ प्रीति ।: प्रेम # 
अनुराग । [मुहब्बत 4० ४० शोभा ॥ 
छवि | ५. साहित्य भे-ख्थ्गार रस का 
स्थायी भाव। ६- नाथका और 
नायिका की! परस्पर प्रीति या प्रेम | 
क्रि० ;वि० दे० “रती” । [रा हि 
#सेंता स्री० [,हिं० 'रातें.] रात । 
रात्रि | रेन । हर 


“संतिक ध्ध्प 


दरतिक#--क्रिं० वि० [ हिं० सती ) रतिशाखख्-ंडा पुँ० [ सं० ] काम- 
बहुत थोड़ा । जरा सा। ,  * गाजर | 


रतिज्ञ-वि०[, सं> रतिकज रतीकल--संत्रा ल्री० [सं रति ] 
(प्रत्य०) ] रति था मैशुन के १. कामदेव की पत्नी | गति । २ 
कारण 'उतत्र | | सोड्य्य | शोभा | ३- मंथन | ४० 
रतिद्वान--संज्ञा पुं० [सं०] संभोग | काति। ५« दे० “रत्ति” | 
मैथुन । क-र्वशा खत्री० दें० त्ती?। 
रपतिनाथक--सज्ञा मुँ> [ सँ० ] क्रि० विं० जरा सा। रती भर | 
कामदेव | फिंचित्‌ | 


रविनाद॥--संशा पुं० [सं० रतिनाथ] | रतीकर_--क्रि० वि० ढे० “तिक 
कामदेव | रतोपत्ष*--सं मी ५० [ सु० गुना 

रतिपति--संज्ञा पुं० [सं० |] काम-। सेल |] छा कमतठ । 

 ढठव। रतों धी-सशा न्त्री०- [ ६० रात + 


रविपदू-संशा पुं० [ सं० |] एक अत ] एक प्रकार का रोग जिसमे 
वगबत्त | . शगी को गात के समय बिल्कुल 


इत्तिप्रीत[--मंशा ० [ स० ] वह दिखाई नहीं ढेता | 
- माथिका जिसका रति में गम हो। ऋ- संना पुं० द० रक्त! । 
कामिनी | । रक्तल्-मंत्य न्त्री [ देश" ] एक 
तिवंध--पहँा पु० [सं ]- मैथुन “ठि।बा,आब सर के छगमग एक 
था संभाग करने” का -प्रकार, जिसे रे । 
आसन भी ऊदते हैं। री-संजा ओऔी० [ सं० रक्तिका ] 
अआधिभवन--छंशा पुँ० [-सें०] वह आठ चावल का मान बा बाद । २ 
स्थान जहाँ प्रेमी और प्रेमिका रति- 3 का 'दाना। शुजा | 
कीड़ा करते हां | सुद्दा०-रत्ती भरंब्ब्रहुत थोड़ा सा | 
शतिभीन# संज्ञ पु द्वे० प््र्ति जरा सा | न 


हर 2 
डे 


भवन” | वि० बहुत थोड़ा । फिचित्‌ । 
रतिमंद्रि-संश पु० [ संग ] ज्ा० [ सं० रति ] जोभा | 
रतिभवन । ; डिबि । 
 रतियाना#--क्रि » 


अ० [ हिं० रत्था--संजश्ा त्रौ० [ स० रथ ] बह 
, डिवचा या सदुक आद जिसम अब को 
रतिरप्रण--संश, पुं० [सं०]१. रखकर अतिम संस्कार के छिए के 
कामठेव । २ मेथुन |. । जाते हैं | टिकिर्ठी । धरथी | 
'रतिरयाई#-तंशा .पुं० दे० #रति- व्पत्त--संजा यु० | स० ]१. वे छाटटे 


गति ]प्रेम क्ररना.| 


राज??, | ४ चमवाल, बह: 
हि मक हुमूल्य ; खनिज पढार्थ 
हक इ५ | सं० |] काम- जिनका व्यवहार आभूषणो आहि हर 
जड़ने के लिए होता. है। मणि 
रतिवंत--वि० [;सं० रति ( संदर | जवाहिर रा 
| वाहिर | नगीना | २. 
जप | २. मानिक | 


छाढड | ! चचेश्रष्ठ है #* 


श्थी 


सत्ममर्भा-संज्ा ख्री० [ सं०:-| 
पृथ्वी । भूमि । 

र्त्ननिधि--४नज्वा एप॑० [.सं० |] 
समदठ्र । 

रन्तपारखी -संजा घु० [स० सनक 
हिं० पारखी | जाहरी। 
रत्नमाला-सजा ज्री० [ सं० ] 
रत्नों या जवाहिगत की माता | 


र्नस--संजा ल्ी० [सं० ] पृथ्वी | 
रत्ताकर--सज्ा पुँं० [सं० | १ 


ध 


॥। २. खान। ३. रत्नी का 
सपृर ह 
रत्तावली--संचा [सं ]९१ 
,गिणया का क्ष्णी या माला। २० 


एक अथालिफार जिसमे प्रस्तुत आर्य 
निकलने के अतिरिक्त -ठीक क्रम से 
कुछ आर वस्तु समूह के नाम भी 
निऊल्त है || 

रथ -वतंत्रा पुं० [ सं० ] १- एक 
प्रकार की पुरानी सवारी जिसमे चार 
था दो पहिए हुआ करते थ। गाडी । 
बहछ | २. शरीर । २. चरण | पेर | 
४ गतरज मं, ऊ5ठ 


' र्थयात्रा--संज्ञा तक्ली० [ सं० ] 


हिंदुओं का एक पर्ब' जो आपाढ झुक 

द्वितीया को होता है | पर 
रथवान--संज्ञा पुं० [हिं० रथ + 

वान |] रथ चलानेवाला। 'सारथी। 


 रथवाह्व--सज्ञा पूं७ [ सं० रथवाह ] 


रथ चलानेवात्य ] सॉरी | 
बाढ़ा। *? 
रथांग--उश्ा पुँ> [ 6०] १. रथ 
' का पहिया। २. चक्र नामक अद्त | 
३. चकक्‍वा | 


रथांगपाणि--तठंज्ञा पुं० [ स॑० ] 
क्ध्णि|[., हर 

रधिक--संज्ञा पुं० [सं ] सथी | 
रथी--संश पुं० [ सं०- रधिव] १. 


् 


/रेथोद्धता / ९४६६ रफ्तार 


“ २थ पर खढकर'लैइनेवालां ।, ३.'एक स्तरो के रूप में शिठाइयो का चुनाव । १. रपटने की क्रिया या भाव | फ़िस- 
५ हजारग्रोद्धाओसे अक्रेला युद्ध करने- ३. नीचे ऊपर रखी हुई वस्तुओः की , छाहट | २ दौड़ | ३.- जमीन की 


' वादा ब्रोद्धा।/ / 7 | फरशा , एकतह।| | - ,०7।+ : ढाल | हा 
“ वि०रथ पर चढा।हुआ |» | मुद्दा ः-रद्दा कसनो, जमाना, ,देना ; संज्ञा,स््री०/[ अं> रिपोर्ट ].सूवना | 
' 'संझ स्त्री: दे“ रत्यीट। - , +या छगाना>१.., रोव,जमाना | २, ,« इचला-| बे 
रथोद्धता--संशा स्री० [' सं० ] ग्या- चपेटना। ह7.... रपटना। >क्रि० अ० [., सं० रकन ] 
' रह अक्षरों का एक वर्णवर्त । . , रद्दो वि० [| फा० रद।-| निक़म्मा | «नीचे या आगे: की, ओर फ़िस- 
रथ्या-संज्ञा र्री० ['सं० |] १. / निष्पयोजन। बेकार | ' , लना। २ बहुत ज़्ल्दी जल्दी चलना | 
 शस्ता। सेंडक । २! नाडी। नाव र॒न#-सश्या पु०' [ संगरणा] युद्ध । झपथ्ना। मा 
6 द्वान। े 6 मय ४ जाफ 5 “छड़ाई | ॥।- “, “४  रफप्टाना-क्रि० स० [ हिं० रपटना | 
 रबू-संशा पुं० [ सं० | दंत । दाँत |7 संशा ४० सं० अरण्य /] जंगल । . ऱ्य्ले'का काम्न-दूसरे से कराना । 
विग्दे० रद बन | ' ५ 7075 | रधद्टा-च्संशु पु? [ हिं* रव्ना ] 
रदच्छुद--सजा पुं०'[ सं० ] भोंठ |, संज्ञा पुँं० [४ || '१.झील। तार । 5९. फ़िसछने की क्रिया | फिसछाव | 
ओष्ठ। _.' ः २५ समुद्र का छोटा/खंड। ३. “ संज्ञा. २ दौड़-घूप॥ ३., झयदठ दा । चर्पेट । 
रपछब#॥:-संश पुं० [सं ० रदचछद _] प०१' अग० है “क्रिकेट” खेलगा संबंधी | रफब्--स शा स्री० [ भ॑० राइफल _] 
ओठ-].. - - - - दोड। दोड़। २ एक /ए ८ बरिलायती ढंग, की एक ट्कार, की 
श्ञा।पुँ० [. सं » रदध्षत ] रति आदि ' रनकना#/-#क्रि ० (अ्[ म००र२णन<झ बंवक | 
+-क़ै समय दाँत के छगने का-चिह्ृ। _ 4 हना । उ बड़ आदि,का मद ; संज्ञा पुं० [अं० रोपर]-ऊनी चादर। 
। रदृदान->संज्ा पुँ० [/ सं> ,रदक ' शहद! होना |।। -, «/» रफ़ा-वि० [ अ० ] १. दूर किया 
दान ]८ रति के समय )..दोतो, से / रतनाक-+क्रि०्/अ०्य | सै०रणन ] डुआ। २ 'निन्वत | शात ।.निवारित | 
ऐसा दवाना कि चिह्न पढ़ ज़ाय | तेजना/ ।फशब्द करना | |झनकार , खाया-हुआ। । 
रदून-ूसशा पु० [सं०-] दशन | होना।« «४» । 7” +< रफा दुफा-वि० दे० /र॒फा?। 
गा .. रनवका, रनर्वाकुरा-संश 5पुं०/रफीक-सशा पुं० [प्थ०, ] 5१ 
-रुदनी--वि० [ ,सं० रदनिन्‌-]. दाँत-  [' सं० रण+/हिं5 बॉका | शुरवीर । | साथी । २ मिन्न। 
बाला । है योद्धा । ० ० को पु5 लक | (फटे हुए, 
+रव्पट-दुसंशु पु० तू, सं० ] :नोष्ठ । रणवादी#--संज्ञा पुं> [ सं० रण+ कपडे 'के. छेद में तागे भरकर उसे 


क्‍्जीठ 44., 6  + | वादी | योद्धा । कप बराबर करना । 

| | रंनवास-संत्ञा।पुं० [ हिं० रानीं+ ! रफ़ेगर--संज्ञा पुं० [ फा० ॥ रफू 
वास ] १. रानियो के रहने का करने का व्यवसाय करनेवाला | रफ्ू 
भहल ]| भंतःपुर। '२.- जनानंखाना । * बनानेचाल्ा । 


| रह+-वि० [अ० ]] /१: 7जो (काट 
/ छाँट, » ताढ़ड या बदल दिया 


गत 00 4३ 0... रललाजी तंग की 8 [ हिं रण+« रफ़ूचकर--वि०- [ अ०7रफ़ू +हिं० 
। 'यो०--रह बदलत्परिवत्त न। फेरुफार । , ,.त साजी ]छड़ाईछेडना। चक्कर | चंपत | गायब । 
* २४०जो। ख़राब यार निकम्मा >हो रन्नत#-वि० [ हिं० रनना [] बजता 'रफ़्तनी-संज्ञात्री० [ फा०] 
गया हट [हक हू हे हुआ] झनकार। करता' हुआ | जाने की क्रिया-या भाव। २, माल 
- संज्ञा स्री० के | वन |! |... #इनिवास--संज्ञा पुँ०दे० “रनवास?! |: /» का बाहर जाना | _', 
रद्या--संश्ा पुं० [ देश० ]१. थे रनी#--संरां। पुं० ![: |सं० रण +। रफ्ता रफ्ता--क्रि० वि० [ क्रा० ] 
( की; बेडेश्बल की,एक-पंक्ति जो।दीवार, ' ई ( प्रत्य७ ) ]योदा।- . , धीरे धीरे;।|क्तम क्रम से 


पर चुनी जांती है। | २. | थाली में? रपढ--संशा।|ल्ली* [? हिं०- रपटना ]., रफ्तार--संज्ञा क्नी० [फा०] चाढ । 


# 


रमित 


- 'शबे ६६० 
भोग विछास के लिए कही रहना या 
ठदरना | ३२, , आनंद करना। मजा 
उड़ाना | ३ व्याप्त होना | मीनना। 
४. अनुरक्त होना | छग जाना | ,५, 
फिरना | घूमना | ६ चछता होना | 
चल देना । हु 


- गति | ' सुंदर] 0५ 5 
'रब-संज्ञा पु [ अ० ] ईश्वर ।' संशा पु" पति। 
रमेश्वर । 2 2 सच्चा स््री० [ अं० ] जा की शरात्र। 
रबड़--सजा पूं० [ भं० खर ] १. रमक--संशा स्लरीर [ हिं० समता ? ] 
एक प्रसिद्ध छचीछा पंदार्थ जो -7 १, झले की पेंग। २. तरंग। 
झनेक बलों के देव से बनता है । २. झकोरा | बैठ देना।। 
“एफ बृक्ष नो बट वर्ग के अँतर्गत. है । ' रमकना-क्रि० अ० [ हिं० रमत्ा ] संजा पुं० [ सं० ध्यराम या रमण ] 
'इसी के दवथ से उपय कत छचींछा हिंशेढे पर झुलना | २, झमते या.+ चरागाह्‌ | २. वह सुरक्षित स्थान 
पढाव बनता है | 4 7 | इतराते हुए चलना | थ या बरा, जहां पञ्नु शिकार के लिए. 
रबडना--क्रि० स० [ हिं० रपंटना ] रमजान--संगा पुं७ [० ] एक टंवाठन के लिए छोड़ दिए, ५ 
१ धुमाना | चल्ानो। २० फेंटना | , अरबी महीना जिसमें मुसछमान 'रोजा, + | ३* हे | ४ काई - सुदर . 
सबड्जी--तंजा त्ली० [ हिं० रखंड़ना | रखते हूं । रमणीक स्थान | है 
ओऔटाकर गाढा और लब्छेदार किया । रमण-संजा पु० [सं०] १. विकास। सर्ी#-खन्रा ज्री० दे० “रमणी”? | 
हुआ दूध । बसोंधी | ', 5 , कीड़ा | केछि | २, मेधुन। ३ गमन। रमेनीक#--वि० दे० “श्रगीक” | 
' रश्वदा--सना पुं० [हिं० रबढ़ना || घसना। ४ पति । ५, कामदेव | ६.७ पमेल--संज्ा पुं० | अ० ] एक प्रकार 
घलने में होनेवाला, 'अरम। २. एक वाणिक छंद | '. का फालेत- ज्योतिष जिसमे पासे 


कीचड़ । | 


वि० १ मनोहर | सुंदर | २. प्रिय । 


मुंहा० -खदा प्रड़ना ८ खूब पानी * हे; रमनेब्राढा । - 


वबरसना॥/ | * , रह 
ह श्वर--सज्ञा पु० दे० ४ उड़? [ 


प्रकार का डफ | | +; 


रमणगपना--संज्ा स्त्री* [ सं ] 


। वह नायिकी जो यह समझकर दुःखी 
रवान[--संश पुं०. [ देश४ ] एक होती है कि सकेत-त्थान पर, नायक 


आया होगा, भोर में वहाँ उपस्थित, 


« रवाव-सशा पु० [ अ० | सारंगी £न थी। - *- 
की तरह का एक प्रकार का. वाजा। ' रमणी--सशा स्री० [ स॑० ] नारी। स्माकांद--संज्ञा पुं० [ सं०] विश्णु। 


स्वाविया, रवाबी-वि० -[ हि० 


! - खाब ] राव बन्नानेवाला | 
रबी-सज्ञा स््री० [ अ० ग्वीभ | १ 


स्त्री। २ 


सुबढ्र | 


520 0, 


वसंत ऋतु । २, वह फसछ जो -वसंत “रमणीय--वि० , [! सं० -] -सुंदर । 


- पघहतु में कांटी जाती 


है 
7 
+ 


मनोहर | 


[- 


रघब्त-- सभा पुं० | अ० ] १ रमणीयता--संज्ञा ञ्री० [सं ] १ 


| 


अभ्यास । मश्क। 
संवव । भेल ॥ 


यों०*रव्त-जव्तस्मेलजोल | घनिष्ठता ५ , मना ग्हे। 


रब्ब---संज्ञा पु० दे” “ख!। 
रप्स -सरा पु० [सं० ] !, 


मुहावेरा 4 “२. 


वंग । 


' "तेजी। २ हर्ण। आनद। ३, प्रम का 


उत्साह | ४-पछताबा।| स्ज |' 


' सुंदरता | २ ,साहित्य-दर्पण के अनु 


फककर शुभायुभ फल जाना जाता: ३ | 


रपत्ती--संजा पुं० [ भर -रमछ+ई 


( प्रत्य० ) ] वह जो रमले की सहा- 
यता से भविष्य की बातें बतछाता हो | 
मंसर[#--संज्ञा पुं० दे० '(शाम- 
शर” | 

भा--छं॑ज्ञा क्ली० [ सं० ] छंध्ष्मी | 


रमानरेश॥--ठंज्ञा सुं० दे०' "रमा- 
रमणीक--वि० [ सं5 रमणीय ] कात* | 
' रमाना--क्रि०'स० [ हिं० स्मनो का 


स० रूप |] १. मोहित “करना। 
डमाना | २, अपने अनुकूछे बनोनों | 
३ 'ठहराना। रोक रखना। ४. 
लगाना | जोडना।_ 7 


ये 


सार 'वह- मावुय्य जो सब्र- अवस्थाओ' खैद्दी०'-रास - रमाना> रास-स्वना | 


की ' रमानिवास--संश्ञा पु० [-हिं०८ रमा 
रमतार-वि०,[ हिं० रमना ], एक 


+ मिवास ] विष्णु (4 7 


न 3 प हे 


जगह जमकर न 'रहनेवाछा-| घूमता प्मापति, रप्रारभण--सज्ञा पुँ 


फिरता१ जैसे, रमता जोगी | 


रपन#-संशा। पुं० वि० दे० ।रसमण!-- 


' इसपर [ संर | ६३--प्रिय]-२.| रमता--किंर अ» [:संब रमण-] १, 


[ सं» | विष्णु । 


मीन 


रपितऋ--नव ० [ हिं० रसना ] 


॥ 


डमाया हुआ, | मुख [- , .- 


रमेनीः ६६१. रवि 


रमैनी-संशा स्त्री० | हिं* रासायंग ) ररिहा, रख्आाशतं--संशा पुं० [हिं०“ 'क्रि० अ०|[ हिं०! रन्‍्शब्द ]-शब्द 


कब्रीरदांस के बीजक का एक भाग.। _. ररना +हा (प्रतद्य०) ] १, सनेवाला। करना । ० 
रमेया[४--संज्ञा पुं० [हिं० राम+ २. रठुआ या रुखआ नामक पश्षी'। #]संशा पुं5०दे३ रावग? | ! 
ऐया ( प्रत्य> )) १, राम]/२, ३. भारी मंगन।ः | 5 6 । रचनि, रखनी#--संशा स्त्री० [ स॑० 
ईश्वर के . रेर--संज्ञा पुं> [हिं० रगना ] १०, रमणी ] १. स्री । भार्या | पत्नी | २. 
रमस्पाल--एंज्ञा पु [ अ० ] रमल बहुत गिड़गिड्ाकर - मॉगनेवालो) २: ; 'रमणी | सुंदरी। '* ५४ - 
फेंकनेवाली । «५ 7 १७५ अधम | नीच ]:0 | / / ॥ # «रन्नय. संज्ञा,पुउ [ फा० रवाना ] 


रम्य-विं० [ सं. ] | ज्ौ० रम्या । रलना#|--क्रिः'अ० [सं०/छछन ] ,,१. वह कागज,जिस पर ; रवाना किए 
१, मनोहर । सुंदर | '२ भनोरम । ' एक में मिलना | सम्मिलित होना,। 3 हुए माल का <व्योरा होता है। २ 


रमगीय । , ” रलमल--संहझा खत्री० [ हिंए, रलना+- , - राहदारी कापरबाना। + -% ४ 
एनॉ--क्रि/ अ०' दे “रभाना? |” मिलना | १, रलने मिलते को क्रिया रक-वि० [ फ्रा० ] १. चढछता,- 

रय%-संज्ञा पु० [ स० रज ] रज | या स्वाव | २, सम्मश्रण |; - “हुआईओ २५ बहता हुआ | ३. जिसका 

धूल | गई । « | रत्ानाशं--क्रि० स० [ 'ढिं? रना |, भावास हे | 


सं पुँ० ( सं० १. वेग | तेजी। का सक०,रूपर]- एक में मिढाना॥ रवा--संज्ञा पु० ,[ सं० रज, ] १३ - 
२ [प्रवाह | ३.  ऐल के छः पुत्रों में सम्मिलित करना।. 4 ,5 , » -बेंहुत छोटा ढुकड़ा। कण | दाना.। : 


से चोंथिा। «5 !।..' - 'रज्तिका#-संज्ञात्त्री० दे०-“रछी? | +* २ सूजी 4 ३. बारूद का: दाना |: 
रयनश्ले--संशा ज्रो० [ सं० रंजनि ] -रप्ती--संज्ा स्री० [ सं०/छलन-केलि,- ,वि० [ प्रा० ] १. उच्चित | ठीक। 
रात ।रात्रिं। . . ' » « क्रीढ़ा,] १., विहार || क्रीडाट। २+., वाजिब |, २. प्रचलित |- च्र॒लनसार। - 
स्यना#र्श--क्रि० »स० [संर रंजन -] - आनंद | प्रसक्ञता ।, , दया ++  पाज--सझ जस्री० [ फा० ] परि 
रंग से मिगोना | तराबर करना । रह्लस्त॑-संशा - पुँ> [ 6हि० -रेश ] | पोंटी | चार | प्रथा | रस्म | चलन | 
क्रिण अ० १. अनुरक्त होना।'२, 'रेला।हलल्‍्छा | ,, 5 ३ 7 + 5 +पि। ७ 
संशुंक्त होना | छमिया |...» ४ रव-ससंजशा,पुं० [ सं० ] १. ,गु बार “रवादार--वि० [ फ्ा० र्बा+दार 
स्यवार[+- संहा बुँ 3 [ हिं० रजं: । नाद। २. आवध्राज | शब्द | ३ (प्रत्य० ) ] संत्रंध या छूगाव स्खने 
वाड़ा | रौजा। 7 | “्झ थीर।गुरू।). , : ४ फीत -] ! 
रयासत--संज्ञा स्रीं०: दे” “रिया-:- संशा पुं० # [ सं० - रवि/] -सूर्य,।, वि०- [, हिं* खुब़ा+फा० ,दार-] 
तह, !'- ४77 7५ - रेबकनॉ-क्रि० विं० [:हिं&" सेंनॉर जिसमें:क्रण या, दाने: हों +रवेवाला । 
रय्यत|---संज्ञा स्रा० [ अ० रअय्यत] ” चलना ] १ दौढ़ना | २, उंमंगना। रवानगी-- संश रूटी० [ फ्रा०] खाना - 
धागे  ल के  >वललमा हि व होने की क्रिया, या भाव । प्रस्थान | 
ररंकॉर--संश पुं० [से रकार/] “स्वतोई#--संशा 'स््री० [हिं० ' रावत प्वाना>वि० ['फ्रा० ] १. जो-कहोँ 
रकार ऋो अभि ४ // “+ #आओई (प्रत्य०) ] १. रांजो या “ में चछ-पढ़ा हो,। प्रस्थित | २. मेजा _ 
रखते“ (शा “सत्री० [ हिं० ररना ] रावत होने को भाव।'२. प्रशेव॥  डेतग | हो 
रन ।72।5 5 * खामित्र। '.' ' - "४ 'गरवानी-ससंजश्ञा त्री० [ क्वा० ] ५, 7 
ररकना] - क्रि० अ० [ 'अनु० ] रबन+--संज्ञा एु४ [ सं०  रमर्ण ] ' प्रवाद । २. तेजी । 
[ संणा श्यक ] कतकना | सालना'। पति ।खामी।__. ' ' ' रवारवी-:संझां जी० ,[ फा० रो ' 
पीड़ा देना। , “4. *। बि० रमण करनेवाला | क्ीढ़ी करने- +अनु० रवी.]' जल्दी । ' शीघ्रता'। 
रखना+--क्रिं० 'जें० [सं० रन] बालां। 20 हट आक रपघि+संशा पुं>' [ सं० ] १. सूर्य । 


लगातार“ *ही बात ”कहनां । रबना#--क्रि० अ० [ सं० र्मणं ] ३ भदार का! पेढ़ । आऊक ५ै। ३ 
स्ट्ना। (४० 7 । ४ क्रीढ़ा कना। ४ ' 7 ० ' अग्नि | ४. नायक | सरदारव 7 ४ ४ 


रचिकुंल ६६२ " 32038 


रबिकुल्ल-संशा पुं० [सं० [] सू- रना--संजा स््रीं० [ सं० ] १. * सकेद रंग की एक प्रसिद्ध उपधातु। 


वंत् | कमर में। पहनने, की: करधनी | २.- रसकेलि--6ज्ञा स्री०-[ सं०7], १.. - 
रविचचल-सश पुँ०' [ सं० ]  दे।“रसना?!। ५... . - , विहार | कीड़ा | २. हँसी-ठटठा-। 
छोलाक नामक तीथ॑स्थल, जो काशी रश्कू--संशा पुँं० [ फा5-] ईर्ष्या। दिल्लगी बा 
मे हे। आप जा ।। ५ - रखसकोरा-संशा ६० दे० “रसगुल्ला”| 
रविजा-संजा स््री० [ सं> ]थमुना। रश्प्र--संहायुँठ[[स०] श१/किरश। रखखोीर--सजा स््री० :[ हिंः- रस+ --- 
रव्रितनय-संजा पु० [सं० ] १. , २ घोडे की लगाम | बाग। |, + खीर] ऊछ के रस में पकाया/चाबढछ | - 
प्रात | २, झनेश्चर | ३. सुत्रीव । रख--संज्ञा पुं० [स० ] /१.- खाने रखगुनी--संशा घु० [सं> रस+- 
४ कर्म | ५ अश्विनीकुमार। ,. कीचीज का खाद। रसनेंद्रिय का युणी ] काव्य या संगीत शात्न का - 
रवरितनया -संज्ञा छी० [ सं०] : स्वेदन/या शान (वैद्यक में मर! शाता। नि 
यमुता ) ु * अग्छ, छवग, कठ। तिक्त और क़पाय रखग्रुदल्ला--संज्ञा पुं० [हिं० रसके -- 
रविनंद्न-सजा पुं० दे” “रवि श्रे छः रस माने गए हैं। ),२. छः , गाला,| एक अकार, की छेने- की 
तनय” | की धस्या। ३ [वेद्यक 'के-अनुसार मिठाई रे 
रविनद्नो--संज्रा जी” [ स०], शरीर के अन्दर की'सांत धातुअ , रखज्ञ-वि«० [ सं० ]|[ भाव० रस- ; 
यमुना | '  '- में से पहली घातु। ४ 'किसी पदार्थ * शेपा| ४..वह जो रस का ज्ञाता हो। - 
रविपूत#-सता, ५० दें० “रवबि- कासार तत्व | ५ मन में उसब्न , , *ै काव्य ममझ | ३ निषुग । कुशल | 
नंठम? ' होनेवाल्य वद भाव या “आनंद ' जो' पखता--वंश ,क्री०, [ ४० ] रस--- 


रचिमंहल-संशा पु ० [ सं० ] सूर्य | काव्य पढने! अथवा अभिनय देखने , हे भाव या धम्म । रसत्व । ० 
के चारा आर का लाढ मंडल या से उत्न्न होता है । ( सा ह्त्यि ) 4, सद--वि ० [ ० है १५८ आन सुल्हर तल 


गोला | रविविंत। | नो की संख्या । ७ आनंद मजा। .देयक् रुरढ | ३.खादिष्ट।। मजे--+ 
रविवाण--सश्ा पुं० [ सं० ] वह 'मुद्दा० -रस भीजना या भीनना+ दौर ५' ० पे “हा 
बाण जिसके चलने से से, का सा “ योवन का आरभ'या सचार हाना| - संज्ञा स््री० [ फा० |] १.-बॉक् - 
प्रकाश हो । ' . 2८ प्रेम | रीति। मुहब्बत | -।  बखरा । ध हे 
रविवार-संज्ञा पुं० [ सं" ] एक यौ०--रस संगव्प्रेमजीड़ा । केछि (  सुद्दा०--हिस्सा रसद-बेंटने -पपर अपने 
वार जो झनिवार के बाद तथा सोम- रस-रीति-प्रेम का व्यवहार |, अपने हिस्से के अनुसार छाम |. -........ 
वार के पहले पढ़ता € | आदित्यवार। ९ काम-क्रौड़ा ।* केढि | विहार । २. कच्चा अनाज जो पाया, न 
एतबार । ४ ' १०, उम्रग।, जोश, ।-वेग ।, ११ गया हो।- कर 


रविश--नज्ञा ज्री० [ फा०] १, / शुग। १२. तररू या द्रव पठायू 4 -शखदार--वि० | हिं० स+दार- - 
गति | चाल | २. तीर तरीका। १३ जछ | पानी), १७ किसी चीज- ( प्रत्य- ) |, १. जिसमे किसा प्रकार :._ 
ढंग | 3. क्यारिये के बीच का'छोटा ' को दवा या निचोड़कर निकात्य हआ का रस हो । २. स्वादिष्ठ.। मजेदार | 


माग | । हव पदार्थ । १५. वह पानी -जिसमे र्सन--8शय पुँ० [ स॑० हि स्वाद ..... 
रघिसुश्रन--तता पु०- दे० “रवि- - चीमी घुला हुई हो. शरबत | १६. -लेनां। चखना। '२. अनि। ,३... 

तनय” | >प। ६७, धातुओ को फूंककर - जीम | जबान | _ | हे 

रवीला--वि० [ दिं० रवॉ ] जिसमें तैयार किया डआ भक्त। १८-  रखनो--संजश्ञा स्री० [ सं>? ] । हे के 
कग् या रब ह्वो । रेवाला | केशव के अनुसार रगुण और- सगण | जिहा , जीम । कम 


|! ॥ 
रचेया[--सता पु० [ फू० , रविद्य ,१० भाँति । तरह प्रकार । २०. मुद्दा०--रसना खोलमा-बोलना हा | हे 
या रवीं ] १. चडन | चाल चछन। मन की तरंग; मौज | इच्छा | 


-- -फरना |. रसना ताल... से लग्ाज़ा>_ ह 
२ तौर [ द्वंग | रखकपूर--6ज्ञा ५० [सं० रसकपू २] बोलना वद होना | 


8 3,>०४ 


रसनंद्विय 


२. वह स्वाद, जिसका , अनुभव 
जीम से किया जाता - है। 
3, रखती ४. _ लगाम | 


क्रि> अ० [ हिं० रस+ना (प्रत्य०) ] 
१. धीरे घीरे बहना या ठफ़कना | २. 
किसी वस्तु का गीछा होकर जल या 
और कोई द्रव पदार्थ छोड़ना या 
टपकाना । 
मुद्दा०--रस रस या रसे रसे-धीरे 
धीरे । न 
३ रस में मग्न होना। प्रफु- 
ललित 'होना। ४- तनन्‍्मय होना । 
५ रस लेता स्वाद लछेना। ६. प्रेम 
मे अनुरक्त होना । । 
रसनेद्विय--संज्ञा त्री० [ सं० ] 
रसना । जीम | 
रसनोपमा--संज्ञा स्री० [ सं० ] 
एक प्रकार की उपमा जिसमें उप- 
माओ की एक *£खला बँधी होती 
है और पहले कहां हुआ उपमेय आगे 
चलकर उपमान 'होता जाता है। 
गमनोपमा । ! 
'श्सपति--संज्ञा पु० [ सं> ]१ 
चंद्रमा । २. राजा | ३. पारा। |४- 
शरगार रस [ट 
'शल्त-प्रवंध-सज्ञा पुं० [ सं० ] १. 
नाटक । २ ,वह कविता जसमें एक 
' ही विषग्र बहुत से संबद्ध पत्चों में 
वर्णित हो ।  अ क 
रसभरी--संजा र््री० [अं० रे स्पवेरी] 
१, एक प्रकार 'का स्वादिष्ठ फल | 
२. [ सं० रस+हिं० भरी ] मकोय | 
रखसभीना-विरि० [ हिं० रस +मीनना | 
[ स्री० रसमीनी -]| १. आनंद “में 
' मग्न | २.। आद्र | तर | गीला । 
रखम--संज्ञा स्री० | अ० रस्म ]१ 
6 ग्रथा | परिपाठी । चार) प्रगालो । 
२, मेल-जोल.3.. 
१२५ 


५ या 


९६३० 


रसप्रसा--वि० [ हिं० रस+मस 
( अनु» ) ][ ज्री,, रसमसी | १. 
आनंदसग्न। अनुरक्‍्त। २. तर। 
'गीलर | ३. पसीने से भरा। 
रसप्रि%--संज्ञा क्ली ० [ सं० रश्मि ] 
१ किरएण। २, आभा। प्रकाश | 
चमक | । ह 
रखसरा--पंजा पुं० दे” “रस्सा? | 
रसराज--संज्ञा पुं> [सं० ] १, 
पारद | पारा | २. शृंगार रस । 
रसराय#-संज्ञा पुं० दे” “रसराज”? | 
रसरी--संज्ञा ज्री० दे० “रस्सी? | 
रखल -वि. दे० “रसीढा”। 
'रसचंत-खंना पुं० [ सं० रसवत्‌ ] 
रसिकर | प्रेमी । 
- वि० जिसमे रस हो | रसीला ।- 
रसवंती- सं स्री० [ सं० रसवती ] 
रसोत | । 
रखवत--संज्ञा पुं० [ सं०> |] वह 
काव्यालकार जिश्म एक ,रस किसी 
दूसरे रस अथवा भाव का अंग होकर 
आवे | 
रसघत- संशा स्त्री .दे० “'ससोत”। 
.रसबाद-संरा पुं० | सं० ] १ 
; प्रेम या भानंद की, बात-चीत | 
! मनोरंजन के छिए कहा-सुनी | छेड- 
छाड़ । ३ वकवाद | 
रसवान- वि० [ सँ० ] [ स्त्नी० 
! रसव॒ती, ] ?- सरस| रसीछा॥ २. 
मधुर | ब 
रसधथिरोध-संज्ञा पु* [ 'सं० ८] 
साहित्य में एक ही पद्म में दो ग्रति- 
कूछ रसों की स्थिति4- ज़ैसे--श४ंगार 
| ओर रौद्ग-की । हर 
साँ--वि० [,फ्रा० ] पहुँचानेवाला । 
' जे --चिट टीरसा | - 
'रखांजन-संजा पूँ० [ सं० ] रसोत । 
रसा--संझ्ञा ज्री० [ सं० | १+ एथ्वी। 


रसाल 


जमीन । २, जीभ; रसना। जबान | 
संज्ञा पुँ> [ हिं> रस] तरकारी आदि 
; का झोल़ | शोरबा | 
वि» [ फ़ा० ] १, पहुँचनेवाछा | २- 
ऊँचा होने या दूर जानेवाला । 
रसाइनी#--संजः पुँ० [ हिं० रसा- 
यन ] रसायन विद्या जाननेवाला । 
रखाई--संज्ा स्री० [ फा० | पहुँचने 
की क्रिया या भाव | पहुँच । 
रखसातल सरज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणा- 
नुसार पृथ्तरी के नीचे के सात छोकों 
में छठा छोक | 
मुद्दा ०--रसातरछ में पहुँचाना- मिद्दी 
मेढछा देना | बरबाद कर देना। 
रखाना#-क्रि० स० [ स० रस | १. 
'रसपुर्ण करना । २ प्रसन्न करना । 
'म्रि० आ० १. रसयुक्‍त होना| २ 
आनंद छू ना। , 
रसाभास--संज्ञा पुं० [सं० ] १. 
साहित्य में किसी रस का अनुचित 
विषय में अथवा अनुपयुक्त स्थान पर 
वर्णन | २. एक प्रकार -का अलंकार 
जिसमे उक्त ढंग का वर्णन होता है। 
रसायन--संरा | पु० [ २० १ 
वच्यक के अनुसार वह औषध जिसके 
खाने से आदमी बुडढ्ा या बीमार न 
हो, २. पदार्थां के तख्रोका ज्ञान | वि० 
दे० “रसायन शास्त्र”? | ३. वह कब्पित 
योग जिसके द्वारा तब से सोना 
बनना भाना जाता है| 
रसायन शाख्र--संश पुं० [ सं० ] 
वह शास्त्र जिसमें यह विवेचन हो कि 
पदार्थों मे कौन कोन से तष्च होते हैं 
और उनके अणुओं में परिवच न होने 
पर पदार्थों में क्या परिवर्तन होता है। 
। रखाय्यनिक-वि० दे ०, “रासायनिक” 
रज्ाल-सरा पुँ०-[ सं० ] [ भाव» 
“रसाछता ] ऊख | गन्ना। २, 


रसालख 


' झाम । ३ केटहईंल | ४५ गोधूम । 


बह ० आल जी आर 
वि० [ सत्री० रसाला ] १. मधुर । 
मीठा । '२ रसीला!'। "३. सुंदर। 
मनोहरं। ! 


ज्ञा' पु० [ अ० इरसाल ) कर। 
राजस्व । 
रखसालख-सेंजा पुं० [ हिं० रसाल ] 
कोंतुक । 
रसालिका--वि० ज्री० [ त॑०' रसा- 
लक ] मंथुर । 
रखावर, रसावत्ल--सना पुँ० दें० 
“रसार”5। कर 
रसाव--संज्ञा पुं० '[ हि० रसना ] 
रसने को क्रिया या भाव | *, 
रसासध--संश्ा पु० [ सं०] शराब | 
रखिआउर[-संशा पु० [ हिं० रस + 
चावछ ] १ रसोर | २. एक प्रकार 
का गीत जो विवाह की एक रीति में 
गाया जाता है। 
रखिंकर-संज्ञा पुं० [ सं० ] . वह 
जो रस या स्वाद लेता हो । २, कांव्य 
' संग | ३ आन-दी ।' रसिया। ४. 
अच्छा ज्ञाता | मंमंग | ५: भावुक । 
सहृदय | ६. एक प्रकार का 
छ्द'। ह/. 28 जे 
रसिकता--उज्षा त्री० [स०]] १२ 
ग्सिक होने को भाव या धर्म । २. 
इँसी-ठठ्ठी | ” 
रसिकविद्धारी--संज्ञा पुं० [' सं० ] 
श्रीकृष्ण । 
रखिकाई#---संज्ञा 
४ रसिकता?। । 
रसित--संज्ञा पुं० [ सं० ]-घ्वनि 
शब्द | | 
रसया--संन्ा पुँ० [ सं० रसिक 2] 
रपतिक | २, एक प्रकार का, गाना 
जो फागुन में श्रज थाद्ि में गाया 


दे० 


क्ली० 


६६8 


“ज्ञात है। | '. 


शरसियाद-संक्ष पुं०: दे० “रसोर”? | 
रसी#[-सज्ञा पुं० दे०४ रसिक?। 
रसीद-संज्ञा ख्री० [ फा० ] १. 
किसी चीज के पहु चने या प्राप्त होने 
की क्रिया । प्राप्ति । पहुँच | २. कसी 
चीज के पहुँचने या मिलने के प्रमाण 
रुप में छिखा हुआ पत्र | 
रसील-वि० दे० “रसीछा” | 
रसीला--वि०'[ हिं० रस + ईला 
' ( प्रत्य० ) ज्री० रसीली ] 
रस में भरा हुआ | रस युक्त । २. 
स्वादिष्ठ | मजेदार | ३ रखे या 
आनंद लेनेवाछा | ४- बॉका । 
संंदर | पा 
रखूम--संश ४० [ अ० ]४ रस्म 
| का बहुबचन। २. नियम | कानून । 
३. वह धन। जो किसी को किसी 
प्रचलित प्रथा; के अनुसार दिया जाता 
' हो। नेग | छाग । 
रखूल-संशा ५० [ अ० ] इग्वर का 
दूत । पेगबर । 
रखेंद्र:-संशा पु० [ सं० ] पारा । 
रसेश्वर-सज्ञा पु०[सं०] १. पारा २, 
'एक दशन जो छः दर्शनों में नहीं है। 
रसेस#--९ शा पुं० [ स॑० रसेश ] 
श्रीकृष्पम॥ , 
रसोइया--संशञा पुँं० [ हिं० रसोई 
इया ( प्रत्यें० ) ] रसोई बनानेवाला | 
रसोईदार । 
रसोई”, रसोई--सज्ञा सत्री० [ हिं० 
“ रसे+भई ( 'प्रेत्म० ) ' _ पका 
हुआ खाद्य पदार्थ | | 
मुद्दा ०--रसोई तपना>भोजन पक्राना। 
| रे, चौंका | पाकशाना | , . ४८ 
रसोईघर--संज्ञा पुं० [ हिं० रसोई +- 
' घर | खाना , “बनाने' की; जगह । 
' 'पाकशाला | चौंका | « --. 


रहंर 


रसोईदार-- संज्ञा पुँं. दे० “रसो- 
दया?। ' 

रसोड़ा(--सजन्ना पुं० दे० रसोई? । 

रखसोय#--हँसा सत्री० ढे० “रसे।ई”। 
रलोत--सशा स्त्री० [ सं० रसोद्भूत ] 
एक प्रसिद्ध ओपध जो दारहल्द्री की 
जड़ ओर लकड़ी को पानी मे ओद्- 
कर तैयार की जाती है। 
रसोर--सज्ञा पु० [ हिं० रस+ और 
( परत्य० ) ] उख के रस मे पके हुए 
- चावल ॥ 

रसोली+-सशा ज्री० [ ,देश० ] एक 
प्रकार का रोग जिसमे शरीर में 
गिलटी निकछ आती है । 
रस्ता--संजा पुं० दे० “रास्ता? | 
रस्तागी-तंश पुँ: [ देश० ] वेइयो 
की एक जाति | 

रस्म--छंज्ञा ्नी० | अ० ]१ 
जोल। , 5 
योौक#--राह-रस्म-मेलजोंल । व्यवहार । 
२. रवाज । प्ररियाटी | चार | 

रस्मि%--संज्ञा क्ली० दे० “रब्मि? ।| 
रस्सा-ंश पुं. [ सं० रसना ] 
[ सत्री० अब्पा० रस्सी ] बहुत मोटी 
रस्सी | 

रस्सी--संज्ञा ज्ली० [ हिं० रस्सा ,] 

सन आदि के रेशो या डोरों को 

बटकर बनाया हुआ हंवा ख॑ंड । 
डोरी | गुण । रज्जु 

रंदंकला--संज्ञा पुं०.[ हिं० रथ+ 

! कछ | १, एक प्रकोर को हलकी 
'गाड़ी॥ २. तोप छादने की गाड़ी । ३, 
रहकले पर लदी हुई तोप| ., 
रहेंचटा--संज्ा पुं० [[ 6िं० रस, 
चाट ] प्रीति की चाह | चसका | 
छिप्सा । “ 
रहेट--संज्ञा पु० [ सं० आरघट्ट, प्रा० 
अरहृद्द ] कूएँ से पानी निकाढ़ने का 


की 
टी 


मेल- 


३, 
रहटा 


एक प्रकार का यंत्र | - 
रहँटा[--सँजा पुँ० [ हिं० रहँट | सूत 
कातने का चर्खा | हक 
रहदचह-पंज्ञा स्री० [ अतु/] चिड़ियो 
का बोकना | लहचहाहठ । 
रहडा-ंज्ञा पुं० [१] भरहर के 
पोधा का सूखा डंठछ | 
रहठान#-सना पुं? [ हिं? रहना + 
सं० स्थान ] निवास-स्थान ।_ रहने 
की जगह । कमा 
रहन--संज्ञा सत्री० [ हिं? रहना ] १. 
रहने की क्रिया या भाव | २. व्यंव- 
हार । आचार । | 
रहन-सदनं--छज्चा स्री० [ 'हिं० 
रहना +सदना ] जीव॑न-निंवाह का 
ढंग | तोर। चाल-ढाल | 
रहना--क्रि०ण अ« [ सं० राज 
विराजना ] १ स्थित होना । अव- 
स्थान करना | ठहरना । २ न जाना,। 


रुऊ़ना। थमना | रा 
मुद्दा[०-रह चना या जाना>दकजाना 


३, त्रिना किगो परिवत्तन या 
गति के एक हा स्थिति में अवस्थान 
करना । ४५ निवास करना | 
बसा या टिकना | ५. कोई काम 
करना बंद करना। क्षमना । ६२ 
चलना बंद कैरना ।-ैकंना.- | ७. 
विद्यमान होना । उपस्थित होना । 
८. छुचांप समय तिवाना-_ | 
मुद्दा ०--एह जाना5१ कुछ कारवाई 
ने करना । २० सकल न होना । छाम 
नउठठा सकनना। | ,. 
६. नौकरी करना | काम काज क़रना | 
१०. स्थित: होना । स्थापित होना । 
११. समागम करना । मैथुन करना, । 
१२. जीवित रहना--। जीना | १३- 
घचना | छूट जाना।- | : 
यौ०-रहा सहाज्बचा-बचाया | ओेव- 
द्विष्द |  ,- । 


) पं 
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जाना--थक जाना | शिथिल हो जाना । 


रह जाना-१ पीछे छूट जाना । २: 
अवशिष्ट होना | खर्चे या व्यवद्ार 


से बचना | 


१. दे० “रहन” | २. प्रेम । प्रीति । 
रहाम-संशा पुं० [अ० | १. करुणा | 
दयां | २५ अनुकंपा । अनुग्रह | 
' यौ०--रहमदिल-दया रह | कृपाल | 
संजा पु० [ अ० रहा ] गर्भाशय । 
राहरू--संज्ा स्त्री० [िं० रिना ] 
। एक प्रकार की छोटी देहाती गाडी । 
रहल-संजा सर्री० [ अ० ] एक 


- शा 


मुहा०--( भंग आदि का, )/ रह ' की आकुछता प्रक: करना। झायावाद 


रहस्पवादी--वि० [ सं० :| १८ 
रहस्यवाद का अनुयायी । २... रहशव- 
वाद संबंधी । कर 

रहाई--संशा स्रो+ [.हिं० रहना | १. 


इृदतनि#--संज्ञा स्री०[ हिं* रहना ]. दे०/रहन” । २ कर। चैन | आराम । 


रहाना#-क्रि० अ०[ हिं० रहना ] 
१,होना ॥ २. रहना । ;, 
रहावन[--8ंजञा सत्री३ [हिं० रहना + 
आवन ( प्रत्म० ) ] वृद स्थान जहाँ 
गॉव भर के सत्र पशु एकल्र होकर 
खडे हा । रहुनियरा । 
इडित-वि०[सं०] बिना । बग़ेर। हीन । 
रहिला -सशझा पु० [ ? ]चना । 


प्रकार की छोटी चौंकी जिस पर पढने रद्द्ीम-विः [ अ० |] कपाड | दयाड । 


-के समय पुस्तक,रखी जाती है । 
रदलुश--संजा स्त्री ० दे० “रहरू? | 


( प्रत्य० ) | रहनेब्राला | ८ 


सका पुं० [ अ० ] १. रहोम-खोँ 
खानखानों का उपनाम । २..ईशवर । 


रहवैया-वि० ,[८हिं० रहना ऋवैया रहुशा-संज्ञा पु [ 6िं०- रहना | 


रांटियों पर रहनेवालछा मनुष्य .। दुक- 


रहस-संशा ५० [ सं० रहस्‌ |] १., इढेहा। रोटी तोड़ | - , 
गुप्त मेद | छिपी बात +-२.. आनंद- रॉका--वि० दे० “रंक? | 


“सब लीला | क्रीढ़ा |, ३. आनंद । 
सुख । ४ गूढ तत््व। मर्म -। ५. 
एकात स्थान |, , 
रद्दसना--क्रि० अ०,[ हिं० रहस+ 
,ना ( प्रत्य०7) ] आनंदित होना। 
प्रसन्न होना । ., ' 
राहसवधावा--संज्ञा पुँ० [., सं० 
-रहस्‌ + बधाई] विवाह कीःएक रीति। 
रहासि#-संश स््री०,[सं० रहस ] 
गुप्त स्थान । एकात स्थान ।, 
रहस्य-संशा पुं०,[ सं> | «गुप्त 
भेद -। गोप्य ,विषय | २. मर्म्म या 
मेद, की बात ॥ ३«-वह- जिसका ।तंत्त्व 
सहज में समझ में न, आ-सके ।*४० 
हँसी-ठद्ठा। मजाक | -] 
रहस्थव[इ--संज्ञा-१० [ सं.०-.] किसी 
'परोक्ष -सचा -का अव्ंब लेकर हृदय 


रॉग-सशा पुँ० दे० “रॉगाए।. 
रॉगा-संशा ५० [सं० रुंग-] एक 
प्रसिद्ध, धातु जो बहुत नरम और रंग 
में सफेद होती है । रंग | वंग | , 
राचशल--अव्य० दे? रच!-। 
रॉचनालशं--किं० अ० [ सं० रंजन | 
१. अनुरक्त होना ॥ प्रेम करना। 
चाहना । २, रंग पकड़ना | 
क्रि० स० [सं० रजन | रंग चढाना | 
रेंगना। हे 
रॉजना|प7कि० क्ष० , [ सं० रंजन ] 
काजल छगाना | । 
क्रि०.स० र॑जित करना। रंगना । , 
रॉटा--सशा पुं० [ देश० || झ्लिदि 
हरी चिढ़िया। 
रॉड्-वि? ज्री० [सं०रंडा | ६ 
विधवा । वैबा,। २. रंडी | वेश्या | 


< 
रहना 


रॉढ़ना|--क्रि० -स० “[ सं० रुदन ] 
रोना । ' ह 
रॉध-संजा पुं० [ सं०पराम्त ] 
निकट । पास | | 
साधना -क्रि० स०[ सं० रंधन ] 
( मोजन आदि ) पकाना । पाक 
करना। 
रापी--सज्ञा स्री० [ देश० ] पतली 
खुरपी के आकार का मोचियों का 
एक ओजार | 
रॉमना--क्रि” अ' [ सं० रंभण ] 
( गाय का ) बोलना या चिल्छाना । 
बँबाना । 
राआशं-संज्ञा पुं० द० “राजा? | 
रइ-संशा पुं० | स० राजा ] छोटा 
राजा | राय | सरदार । 
राइट--।ज्ञा (० [ अऔं० ] अधि- 
कार | हक | 
वि० ठीक। दुरुस्त | 
राई--संशा स््री० [सं० शाजिका ] 
१. एक प्रकार की बहुत छोटी सरसो। 
सुद्द०--राई नोन उतारना-नजर 
लगे हुए. बच्चे पर उतारा करके र। ्ई 
ओर नमक को आग में डालना । 
राई से पर्वत करना-थोड़ी बात को 
बहुत बढा देना। राई काई करना- 
इकडे टुकड़े कर डालना ।' ' 
' ९० बहुत थोड़ी मात्रा या' परिमाण | 
संज्ञा पु० १. राजा । २. सर्वश्रेष्ठ | 
' #| सज्ञा स््री० [हिं० राइ] राजापन । 
राजसी । 
राउ#-संज्ञा पुं० [स० राजा | राजा | 
नरेश | हर 
राउता--संग्ञा पुं७ [सं० राज 4- पुन्न| 
$. राजवंश क्रा काई व्यक्ति | २, 
क्षत्रिय ३. बीर पुरुष बहादुर। 
राउरशॉ--सज्ञा पुँ० [ सं० राज +- 
पुर | अंतापुर। रनवास | जनान- 
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खाना। .' । 

। बि० श्रीमान्‌ का | आपका | 

राठलाध--सआ पूं० [सं० राजऊुछ] 
१, राजऊुछ मे उत्तन्न पुरुष | २. 
राजा | 

राकसः$/-संज्ञा पु० [ स० राक्षस ] 
[ 'त्ली. राफसिन ] राक्षम । 

रशाकान-ततश ज्री/ [ स० ] १ 
पूर्णिमा जी रात । ३. पूर्णमासी। 

राकापति रकेश--तंदा ५० [सं-] 
चद्रमा | 

राज्ल--सशा पुं०[ स* ][ न्वी० 
राक्षती ] १. निशिचर । दैत्य | 
अठुर । २. कुत्रेर के धन-काश के 
रक्षक । ३, कोई दुए धरणी | ४. एक 
प्रकार का विवाह जिसमें कन्धा प्राप्त 
करने के लिए युद्ध करना पड़ता हे । 

राख--सज्ञा ज्री० [सं> रक्षा? ] 
भस्म । खाक | 

राखना#[-क्रि० स० [ सं० रक्षण ] 
९ रक्षा करना । बचाना। २ रख- 
वाली करना | ३. छिपाना । कपट 
करना । ४ रोक रखना । जाने न 
देना । ५, आरोप करना | बताना | 
६ दे० “रखना” | 

राखी-संज्ञा स्री० [ सं» रक्षा ] 
रक्षाबधन का डोरा , रक्षा। 
संज्ञा ्री० दे० “राख”? | 
राग--संजा पुं० [ सं० ]४१, प्रिय 
या अभिमत वस्तु को प्राप्त करने की 
अभिलापा । 'सासारिक सुखो की 
चाह। २. कष्ट ,। पीड़ः | ३. मत्सर | 
ईर््धा । देप । ४. अनुराग । प्रेम । 
प्रीति । ५ अंग में गाने का सुगंधित 
लेप | अंगराग | ६. एक वर्णबृत्त | 
७ रंग विशेषतः छाल रंग | ८ पैर 
में छयाने का अछता । ९ किसी 
खास धुन में बेठाए हुए. स्वर जिनके 
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उच्चारण से गान होना हो | भारतीय 
आचार्यो ने छः शाग माने 8; पट 
एन रागो के नामी के संब्ध में कुछ 
मतभेद £। 

सुद्द०--अपना राग अछाउना>ञ्रानी 
टी बात कट ना | न्‍ 

रागनापा। -क्रि०्अ० [ संत रागः ] 
१. अनुराग करना | अनुसरक्त होना । 
२ रंगे जाना । रंद्धित होना । ३. 
निमग्न होना | 
कक स» [ सं० राग ] गाना। 
अब्ययना । 

रागिनी -संशा ज्री० [ स० ] सर्गीत 
में किसी राग की पत्नी या न्यी | प्रत्येक 
राग की पोच या छः रागिनियों मानी 
गई हू। 

रागी-सउंज्ञा पुं० [ सं० राचसिन्‌ ] 
[ ज्ली० रागिनी ] १. अनुरागी। 
प्रेमी । २. छः माजावाले छंटों का 
नाम | 

वि० १ रँगा हुआ। २ छाल। सुखत। 
३. विपय्र वासना में फ्रेंसा हुआ । 
विरागी का उल्य | ४, रेंगनेवाला | 
# संज्ञा स््ी० [ सं० राशी ] रानी । 

रधव--सज्ा घु० [ सं« ]६. र्घु 
के वंश में उत्तन्न व्यक्ति | २, औराम- 
सतद्र। 

राचना४--क्रि० स० दे “रचना? | 
क्रि० अ० रचा जाना | चनना । 

क्रि० झ्‌० [ 3० रजन ९ रंग 
जाना। रंजित होना । २, अनुरक्त 
होना | प्रेम करना । ३ छीन होना। 
मग्न होना । ट्बना ।४ प्रसन्न होना | 
५. शोमा देना | भला जान पड़ना । 
६» सोच था चिंता मे पढ़ना | 

राछ--संज्ञा पुं० [ सं> रक्ष ] (९, 
कारीगरो का 'औजार | २ जुल्ग॑हो 
के करधे मे एक औजार जिससे ताने 


रांड्स 


का तागा ऊपर नीचे उठता और 
गिरता है [३ बरात | जद्स + 

राछुस#आ-संज्ञा पुं० दे० “राक्षस” | 

राज--संज्ञा पुं० [ सं० राज्य | १- 
हुकूमत । राज्य | शासन । 

मुहा ०--राज काजन्राज्य का प्रबंध । 
राज पर बेठनारराज-सिंहासन पर 
बेठना। राज रजना>? , राज्य करना | 
२. बहुत सुख से रहना |: 
यो०--राजपाट-१. राज-सिहासन : । 
२. शासन | हू 
-२, एके राजा द्वारा ज्ञामित देश। 
जनपद | राज्य | ३ पूरा अधिकार | 
खूब चलती । ४. अधिकार काछ | 
समय । ५. देश । 

'संजा ५० [ सं० राजन ] १ राजा | 
२, दे० “राजगीर” | 

राज्--संजशा पुं० [ फा० ] रहस्य | 
भेद । 

राज़कर-संरशी पुँ०, सं० ] वह 
कर जो प्रजा' से राजा लेता है । 
खिराज | 


राजकीय -वि० [ छं० ] राजा या 


राज्य से संबध रखनेवाला । , 
राजकुअर#संशा पुं० दे० 
४ राजकुप्तार? । 
राजकमार--संज्ञा पुं० [ सं० '| 
[ स्र० राजकुमारी |] राज। का पुत्र | 
राजकुल--संज्ञा पुं ० दे० “राजवंग? 
राजगद्दी--संशा सत््री० [ हिं० राज + 
गद्दी ] ?. राजसिंहासन | २. राज्या- 
भिष्रेक । राज्यारोहण | ३- राज्या- 
धिकार | ' 
राजगिरि--संज्ञा' पुं० '[ सं० |; !. 
मगध देश के एक पर्वत का नाम । 
२. दे० “राजगूह |» 7 ; 
राजगीर--संज्ञा पु [ स० राज + 
गृह | सक्रान बनानेवार। कारीगर | 
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राज॑ | थवई | ७४2० 

राज़मृह--6ंशा पुं० [ सं० ] १. 
राजा का महल। २ एक प्राचीन 
स्थान जो विहार, में पथ्ने के पास है। 
प्राचीन गिरिवज, जहों मगध की राज 
धानी थी । 

राजपरंगिणी--संज्ञा स्त्री० [ सं* | 
कल्हण-इ त काश्मीर का एक प्रसिद्व 
संस्कृत इतिहास |, 

राजतिलक--संज पुँ० दे० “राज्या- 
मिपरेक? | 

राजत्व--संज्ञा पुं० [ सं+ ] १; राजा 
का भाव या कम । २, राजा का पढ। 

राज़द्ड--*जञा पुँं० [ मं० ] वह 
दंड जो शजा की आज्ञा से दिया 
जाय |, 

राजदंत--संज्ञा पुं>० [संन _] वीच 
का वह दात जो ओर दातो से बड़ा 
और चोड़ा होता है। 

राजदूत--मज्ञा पुं+ [ २० |] वह दूत 
जो एक राज्य की ओर से किसी अन्य 
राज्य में मेजा जाता है। 

राजद्रोद्द--8ंशा पु०[ सं० ] [वि० 
राजद्रोही | राजा या राज्य के प्रति 
द्रोह ।' बगावत | 

राजद्वार-संजा पुं० [सं०] १, 
राजा की ड्योढी | २, न्यायारूय | 

राजधर्म--ठंशा' पुं० [ सं० ] राजा 
का कच व्य या धम्म । 

राजधानी--संश स्त्री० [२० ] 
किसी प्रदेश का वह नगर जहा उस 
देश के गासन का केंद्र हो | 

राजवा#-क्रिण अ० [ सं० राजन] 


१ उपस्थित होना । रहना। 
२, शोमित होना | ' 
राजनीति -सशा स्त्री० [सं० ] 


बह नीति जिससे राज्य ओर शासन 
का संचालन होता है। 


रॉज॑मइल 


शजनीतिक--वि० [ सं० ] राज+ 
नीति सम्बन्धी । ; | 

राजनीतिश--संज्ञा पुं० [सं० ] 
राजनीति का ज्ञाता । 

राजन्य-संशा पु/० [ स० ],. १, 
क्षत्रिय । २, राजा | “रा 

राजपंखी--संज्ञा पु'० दे० “राजहस”? 

राजपंथ£--संश्ञा पु दे> “राजपथ”? 

राजपथ--संशा पु/० [सं० | बढ़ी 
सड़क | 

राजपुत्न--संछा पु/० [सं० ] १, 
राजा का पुत्र | राजकुभार । २, एक 
वागंसंकर जाति । 

राजपुरुष--पंज्ञा पु ० 
का कमंचारी | 

राजपूत - संज्ञा पु० [सं० राजपुत्र] 
१, दे० “राजपुत्र” । २, राजपूताने 
में रहनेवाले क्षत्रियो के कुछ विशिष्ट 
वबग । 

राजप्रासखादू--सं शा पु ० [स०] राजा 
का महर | 

राजबद्वाॉ--तज्ञा पुं०[ हिं० राज +- 

बहना ] वह बड़ी नहर जिससे अनेक 

छोटी छोटी नहरं निकाछी जाती हैं। 

राजवाड़ी -संज्ञा स्त्री० दे० “राज- 
प्रासाद?? | 

राजभक्त--वि० [ ० ] [ उंज्ञा 
राजभक्ति ] जिसमें राजा या राज्य के 
प्रति भक्ति हो | 


राजभक्ति --ज्ञा ल्री० [ सं० ] राजा 
या राज्य के प्रति भक्ति था प्रेम | 

राजभववर--6ंशा पुं> [ म० ] राजा 
का महल । 

राजभोग--8 छा पुं० [०] १. 
एक प्रकार का महीन धान | २, राजा 
का भोजन | 

राजमदल--उंशा पुं० [ हिं० राज + 
महरू | १, राजा का सहरू | राज- 


[स॒०] राज्य 


सं।जमाता 
प्रासाद | २ एक पर्वत जो रंथालू 
परगने के पास हे । 
राजसाता-(श स्त्री३ [ 6० ] 
किसी देश के राजा या शासक की 
म्राता | 
राजमाग -संश पुंण्‌ सं» ] चौंड्ी 
सड़क | 
राजयद्पा-संशा ५० [ सँं० राज- 
यक्ष्मन्‌ | यद्ष्मा | क्षयरोग | तथेडिक । 
राजयोग--सजा पुं० [स> ] १ 
बह प्राचीन याग जिसका उपदेश पत- 
जलि ते योगगास्त्र मे किया है । २, 
ग्रहों का ऐसा योग जिसके जन्म कुडली 
में पड़ने से मनुष्य राजा होता है। 
राजराजेश्वर --संज्ञा पु०+[ स॒ ] 
[ स्त्री० राजराजेश्वरी ] राजाओं का 
राजा | अधिराज | , ह 
राज़रोग--धजा पुृ० [ हिं० राजा + 
रोग ] १ वह रोग जो असाब्य हो । 
२, क्षय रोग । ' 
राज़र्पि--मंज्ञा पुं० [४० ] वह 
ऋषि जा राजवण या क्षत्रिय कुछ का 
हों 
राजलंद्मी - संशा स्री/'[ सं० ] १, 
राजश्रो । राजवेंभव। '५ राजा की 
शोभा | 
राजलोक/* -सेंशा (० दे० “राज्- 
प्राताद? |: 
राजवंत -वि० [ हिं० 
राजा के कर्म्मं से युक्त | ह 
राजवश-सजा पु० [६० ] राजा 
का झुछ या बंश | राजकुल | 
राजवार-सश्ञा पु० दे० “राजद्वार” | 
राजभ्री-सशा ज्री० (. सं० . राज- 
ल्श्ष्मी | राजा का ऐड्र्य | 
राज़ल-बि० [ स० ] [ ञ्री राजसी] 
रजोगुण से उसन्न | रजोगुणी । 


राज+वबत्त ] 


संश्ा पुं० १, वेश क्रोध [२,- 


ध्ध्द 


राज्याभिमान । 

राजसचा--संजा ज्री० [४० ] १: 
राजगाक्ति । २ रास्य की सा | ३ 
वह शासन जिसमे सारी शक्ति राजा 
केही हाथम हो, प्रजा के हाथ म न 
ह्दो। 

रांजसत्तात्मक -वि० [ स॑० ] ( वह 
शासनप्रणाली ) जिसमें फेबछ राजा 
की सत्ता प्रधान हो। प्रजानत्तात्मक 
का उलगा | 

राजसभा--संजा सत्री० [ सं० ] १, 
टरबघार । २ राजाओं फी समा | 

राजसमाज--पँशा पुं» [ सं> ] 
राजाओं का दरवार था समाज | राज- 
मठली । 

राजसिहासन--पजा पुं० [सं० ] 
राजा के ब्ेठने का सिहासन। राज- 
गरी। 

राजखिक-वि० दे० “राजस” | 

राजसिरी/--सजा स्ली० 
6राजश्री ? । 

राजसी--वि० [ हिं० राजा ] राजा 
के याग्य, बहुमूल्य या भड़कीछा | 
वि० ख्री० [ सं० ] ज़िसमे रजोगुण 
को प्रवानवा हो | रजोगुगमय्री । 

राजसू्य--तत्ा घु० [ स॑ ] एफ यज 
जिसके करने का अधिकार केरल ऐसे 
राजा को होता हे, जो सम्नाट पढ' का 
अविकारी हो ) के 
शजरस्थान --संशा पु दे० “राजपु- 
ताना? | 


के, 
ढे० 


राजस्व--सजा पु० दे० “राजऊर” | 

रामहँंस-सश्ञा पुं० [ सं० ]र छ्री० 
राजहसी ] एक प्रकार का हस | सोना 
पक्षी । ; 

राजा--संज्ञा पुं> [ सं० राजन ] 
[ सत्री० राज्षी, रानी ] १. किसी देश 
या जाति का प्रधान शासक जो उस 


शज़ुक 


देश या जाति की, दूसमें के आकरमग 
से, रक्षा फरता £। बाडझाह । अधि- 
राज । प्रध| २. अवियति। गगामी | 
मालिक | ३, एक उपाधि जो अमरेजी 
सरकार बरस के बरे रईसी यो प्रदान 
करती थी | 

राजाज्ञा--संज्ना ख्री०[[ सं> ] शाजा 
की आह्टा | 

राजाधिराज--लंतगा पुँ० [ सं+ ] 
राजानों का राजा। दाहशाह | बढ़ा 
बराददारह | 

राजावत्त-संत्रा पुँं० [ स० | छाज- 
बंद नामक उप रत्न । 

राजिद्‌४--सं० ध० [सन गजेंद्र ] 
श्रेप्ठयान्ना | मराराज २. अतेथिय । 
राजि; राज्िका--संश स्ली० [स्०] 
१. राई। २. शाज्े| पक्ति | 3, 
ग्सा | लफीर । 

राजित-गि२ [ सं०] १. फन्नता 
हुआ | जो।भेत । २. विरुजा हुआ। 

राजिव/-तसस्ञा पु० [ सं० राजीब ] 
कमल | 

राजी-सश ली० [नं० ] पक्ति। 
श्रेणी | 

राजी-वि० [ भ० ] !. कहो हुईं 
च्रात मानने का तैयार | सम्मत | २, 
नीरोग | चगा | ३. खुश | ग्रसन्न | 
४ सुखी । 

योौ०-राजी-खुग्ी-सही-सछामत । 
संज्ञा स्री० *ज्ञामंदी | अनुकूछता | 

राजीना मा - सजा पुं९ [ फ़ा७ |] 
वह लेख जिसके द्वारा बादी और प्रति- 
वादी परस्पर मेल कर ले । 

राजीव--संश पुं> [ सं० | कमल । 
पद्म । ह 

राजीवगणु--संज्ञा 'पुं० [ सं०] १८ 
मान्नाओं को एक साप्रिक कद | 

राजुक--पंश्ञा पुं० [ स॑० ] भीर्य्य 


राजेंद्र, राजेश्वर 


काल का एक राजकमचारी या 
सूवेदार । 

राजंद्र, राजेश्वर----संशञा मुँ ० 
[ सं० ][ ज्री० राजेश्वरी ] राजाओं 
का राजा | महाराज । ' 

राष्ती-संजा स््री०[ सं० ] १ रानी। 
राजमहिपी । '२ संथ्य को पत्नी 
संशा । 

राज्य--तंश ४० [सं० ]१ राजा 
का काम | शापन | २ वह देश 
जिसमें एक राजा का शासन हो । 
बादआहत | ३ प्रात । प्रदेश । 

राज्यतंत्र-ंज्ञा 4० [ सं० ] राज्य 
की गासनप्रगाली । । 
राज्यव्यवस्था--5शा स्त्री० [ सं० ] 
राजनिय्रम | नीति | कानून । ' 

राज्यश्नी- संजा स्री० [ ४० ] राज्य 
की भोभा और वे भव | 

राज्याभिषेक-संज्ञा ६० [ सं० ] 
१. राजासहासन पर बैठने के समय 
या राजसूथ यज्ञ में राजा' को अभिषेक । 
२. राजगद्दी पर बैठने ' की रीति । 
रज्यारोहण । 

राट--पधंज्ञा ६० [ सं० ] १. राजा । 
बादशाह | २ श्रेष्ठ व्यक्ति | सरदार। 
राटऋ--संजा पुं०[ संण्राष्ट्र ।१ 
राज्य । २ राजा। 

राठौर--संशा पू॑ [ सं< राष्ट्रकूट ] 
दक्षिग भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश । 
राढु-वि०। [ सं» राढः ] १ नीच । 
निकम्मा | २ कायर । भगोड़ा, [ 
राह्-- संशा ख्री ० [ सं० राटि ] १ 
रार। झगड़ा । २ निकेम्मा | हे 
कायर | 

राढ़ि--संशा ? [सं०] बंग के 
उत्तरी स्रागनाका नाम ।/ +* 7: 


राणा-संशा पुं० [ सं० राट्‌  राजा। * 


राठत--संजश्ञा क्री० [ २० रात्रि] संध्या 
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से प्रातःक्राछ तकका समय । श्जनी। 
निगा। |. 
मुद्दा० - रात-दिनल्सदा । हमेशा । 
रातड़ी, रातरी[--सज्ञा स्री० दे० 
( रात?! । 
रातना#--क्रि” अ० [ सं? रक्त ] 
१, लाल रग से रंग जाना। २ रगा 
जाना | ३. अनुरकत होना | 
राता#-वि० [ सं० रफ़्त ] [ स््री० 
राती | १ छाठ। सुख । २ रगा 
हुआ | ३. अनुरागमय । 
रातिचर#-संता पुण्दे०४राज्षम?| 
रातिव-संज्ञा पुँ> [ अ* ] पशुओं 
'का भोजन । । 
रातुल्च-वि० [ सं० रक्ताल ] सुख । 
लाल | ह 
राजि-संश सत्री० [ सं० ] रात । 
नित्रा । की 
राज्रिचारी-संशा पुँ० [ सं० | 
राक्षस । हि 
वि० रात के समय विप्वरनेवाला | 
राघव--संशा ५० स० | १ साथने 
की क्रिया | साधना | २ मिलना । 
प्राप्ति। ३ संतोप । तुष्टि । ४. 
साधन। > 
॥र[सं० आराधन] आराधन । पूजन । 


राधनाआ--क्रि ९ स० [ स० आरा« * 


घना ] १ आराधना करना। पूजा 
करना । २. सिद्ध करना। पूरा करना । 
३. कार्म निकाछना । 

राधा-संजञा स्री० [ सं० ] १. वशाख 


, की पूर्णिमा | २. प्रोति । ३. इृपमानु 


गोप की कन्या 'और श्रीकृष्ण की 
' ग्रेयसी । ४- एक वर्णइत ॥ ५. 
बिजली । 


'रामकैला 


> 


रह 


श्रीकृष्ण |. 
राघावट्क्षमी -संजा ६० [: सं० ] 
'वे'णवों का एक प्रसिद्ध रुप्रदाय । 
राधिका--तंजा स्री० [४० ]१ 
वषभानु गोप की कन्या, राधा। २. 
वाइस मात्राओं का एक छंद | 
रान--संज्ञा ली. [ फा? | जथा। 
जोब। 
राना--संज्ञा पुं> दे” “रागा?। 
'क्रि> अ» [ हि? राचना ] अनु 
रक्त होना। ' ६ 
राजो--सजा स््री. [ सं> राजी ] ! 
राजा की स्री | २, स्वामिनी | माल- 
किन | 
रानी-का जर--संज्ञा ० [ हिं० रानी 
+ काजल ] एक प्रकार का धान | 
राब-संज्ञा र्ली- [ सं> द्रावक ] 
ओदाकर खूब गाढा केयर! हुआ गस्‍न्‍्ते 
का रस | 
रावड्री--संज्ञा स्री० दे - “रबड़ी” । 
राम--संजश्ञा पुं० [सं० ]१ परशुराम। 
२. बलराम । बलदेव | ३. सूर्य्यत्रंशी 
महाराज दशरथ के पुत्र जो दस अब- 
तारो में से एक माने जाते हैं। राम- 
पद | | 
मुद्दा०--राम शरण होना> १. साधु 
होना । विरक्त होना | २. मर जाना | 
रास राम करनाऊ १. अभिवादन 
करना | प्रणाम करना। २ भगवान्‌ 
का नाम 'जपना । राभः राम करके 
बड़ी ०कठिनता से। राम राम हो 
जाना>मर जाना । 
४ तीन की संख्या। ५. ईश्वर । 


. भगवान्‌ । ६. एक प्रकार का मात्रिफ 


छंद । 


राधारमण-संता - पुं० ' [ स॑> ] रामकेड़ा-संज्ञा पुं०दे* “रामकेला?२ 


श्रीकृष्ण .। 
राचावदलभ-संशा पुँं०'[ सं० ] 


रामकेज्ञा--संश्ा पुं० [ हिं० रास + 
केला ]१. एक प्रकार का बढिया 


रामगिरि 


केला । २. एक प्रकार का बढ़िया 
आम। 
रामगिरि-संज्ञा पुं० दे० “रामटेक”। 
राप्गीती--संज्ञा पुं० [ सं० ] २६ 
मात्राओं का एक मारश्रिक छंट | 


रामचंद्र-संजा पुँं० [ सं० ] रामनवमी-संत्ा ल्ली० [ सं० ] चेत्र भक्त । 


१५०० 


मान्‌ जी । । 
राम-धनुप--संजा पुं० [ सं |] इंदर- 
घठुप। 
रामघाम--संजा पुं>० [ स० ] साकेत 
लोक | 


रामायण] 


रामशर--संशा पुँ० [ सं० ] एक 
प्रकार करा नरसल था सरकेटा । 

रामसनेही--सज्ञा पुं० [ ६० राम + 
स्नेह | बणावी का एक संप्रदाय । 
वि० राम से स्नेट रखनेयाढा | राम- 


अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के. सींढी नोमी जिस दिन रामजी का रामखुद्र-संजा स्री० [हिं० राम + 


बड़े पुत्र जो विष्णु के मुझय अवतारो 
मेहद ' 


जन्म हुआ था | 
रामना।एँ--क्रि> अ० दे० ““रमना?!। 


सुंदर ] एक प्रकार की नाथ । 
रामसेतु --#झ्ञा पु०[ सं ० ] रामेश्वर 


रामजन्नो -संज्ा ञ्री० [ देश० ] रामनामी-संजा पुं० [ हिं० राम+  तीथ के पास समुद्र में पड़ी हुई 


एक 4का? की तोप | 
एमजना-ठंज्ञा पुं० [ हिं* राम + 
जनार-उलन्न ] [ स्री० रामजनी ] 
१. एक संक्र जाति जिसकी कन्याएँ 
केश्या बृत्ति करती हैं | २ वर्णसंकर-। 
रामटेक-- संशा पुँ० [ हिं० राम + 
टेकल्यद्वाड़ी ] नागपुर जिठे की एक 


पहाड़ी । 


नाम +ई ( प्रत्य० ) | १. वह कपड़ा 
जिस पर “राम राम?” छपा रहता है। 
२. एक प्रकार का हार | 

रामबाँस-संत्रा पुँ० [ हिं० राम + 

| बॉस | १. एक प्रकार का मोटा 
बॉस | २, केनकरी या केबड़े की जाति 
का एक पोधा जिसके पचो के रेशे से 
रस्से बनते हैं | 


चद्दाना का समह | 

रामा-सता ज्री० [ सं० ] १. सुंदर 
स्री। २. नदी। ३. रप्मी | ४५ 
सीता । ५. रुक्मिंगी | ६. राघा | ७. 
इद्रवत्रा ओर उपेन्द्रवज्रा के मेरू से 
बना हुआ एक उपजात्ति बच | ८ 
आर्या छद॒ का १७ वो भेद | ९. आठ 
अक्षरों का एक दत्त | 


रामतरोई--संशा स्ली० ढे “मिडी! । रामवाण-वि० [सं० ] जो तुरंत रामानंदू--संझा पुं० [स० || एक 
उपयोगी सिद्ध हो। तुरत प्रभाव | असिद्ध वेण्यत्र आचार्य्य जिनका 


रामता--संज्ञा स्लनी८ [ सं० | राम 
का शुग । रामउ्न । ु 

रामतारक-- सशा पुं> [ सं० ] 
रामजी का मंत्र जो इस प्रकार है-- 
रा रामाय नम; | 


दिखानेवाला | ( ओपधघ ) 
राम-भोग--सज्ा ५० | हिं० राम + 
भोग | १. एक प्रकार का आम | २. 
एक प्रकार का चावल | 


चलाया हुआ रामावत नामक संप्रदाय 
अब तक ग्रचाछेत हैं।, ये विक्रमीय 
१४ वी णताब्दी में हुए थे । 


'रामानदी--वि? [ हिं> रामानंद +ई 


राप्रति/+--संज सत्री० [ हिं० रमन] राम-मंत्र--छंज्ा ६० दे० “राम- ' ( प्रत्य« ) ] रामानंद के संग्रदाय का 


' मिक्षा के छिए इधर-उधर घूमना | 


तारक”? | 


अनुयायी | 


5 | || की 
रामदलत--उश्ा पुं० [ स० |] १. .रामरज--संन्ा स्री० [ स० ] एक रामाजुज--ठुश पुं० [सं० ] १. 


रामचंद्रजी की बंदराबाली सेना। २. 
कोई बढ़ी भोर प्रवछ सेमा जिसका 
मुकाबछा करना कठिन हो | ; 

रामदाना--संज्ञा पुं [ छ॑० राम + 


प्रकार की पीछी मिटटी जिसका तिलक 
लगाते हैं |, -. * 

रामरस-संज्ा पु०, [ हिं० राम'+ 
रस | नमक व 


' रामचद्र के छोटे भाई, छक््मण आदि | 


२. श्रीवेण्णव संप्रदाय के प्रवर्तक एक 
प्रसिद्ध आचार्व्य | बेंदात, में इसका 
सिद्धात विशिष्ठाद्वेत कहलाता है | 


हिं* दाना ] मरसे या चाढाई की रामराज्य--्सज्ञा पुं००[ €० ] शामायण--संज्ञा ६० [सं० ] १२. 


जांत का एक पाधा | 
रामदास-संजशा एुँ० [ स० ] १, 
हनुमान | २ दक्षिण भारत ,के एक 
प्रसिद्त महात्मां नो उन्नपति महाराज 
निवाजी के गुर थे | 
रामदूत--संत्रा ५० [सं० | हलु- 


' एक मात्रकि छंद | ४ - 


अत्यत सुखदायक शासन | 
राम-रोला--सज्ञा (० [ हि० राम + 
रोछा] व्यर्थ का हल्छा , 'शोर-गुरू । 
रामलीला-संजा ज्जी० [ स॑० ] १. 
राम के चरित्रों का अभिनय | 


' रामचंद्र के चरित्र से -संबंध  रखने- 
वाला ग्रंथ। संस्कृत में; रामायण 


: भ्राम के बहुत से 'अंथ, हैं, जिनमें से 


वान्मीकि कृत रामायण सन्नमे य्राचीन 


२. ; और अधिक प्रासंद्ध- है। थह आदि- 
5: काव्य है। २.तुहुती कृत ४रामच्ररित- 


“शमायणी 


मानस” नामक ग्रथ | |, 
रामायणी--वि० [: सं० रामायणीय ] 
रामायण का | है. 
संज्ञा पुं०, -[ सं० रामायण+ई 
( प्रत्य० ).] वह जो रामायण की 
कथा कहता हो। -ः 
रामावत--सज्ञा पुं० [सं० -] वेष्णव 
आचार्य रामानंद का “चलाया हुआ 
एक संप्रदाय । 
रामेश्वर--संज्ञा पु० [ ४० )-दक्षिण 
भारत के समुद्र तट का शिवलिंग | 
राय--संशा पुं? [ सं० राजा, | १. 
राजा । २. सरदार। सामंत- १३« 
-भाठ । बंदीजन | । 
संज्ञा त्नी” [ फा० ] सम्मति॥ मत | 
सलाह | ४ 
वि० १. बड़ा | -२*-बढिया ,। 
रायकरोंदा--संजा ६ै०| 6िं० राय+ 
करौद्गा | एक प्रकार का, वढ़ा-करौंदा । 
रायज-वि० [,अ» |] जिसका राज़ 
हो | अचलित | चलनसार ,| , 
शायता--संशा ५० [सं० राजिकाक्त ] 
दही में पड़ा हुआ ॥नमकीन साग या 
बदिया आदि | ! 
रायभोग--संज्ञा पुं० दे० “राज- 
भोग? | दे 
रायपुनी--संशा स्री० |[ हिं? राय+ 
मुनिया | छा नामक पक्षी 'की 
मादा .। सदिया । 
रायरासिऋ-सेजा ; ख्रो०- [ हैं० 
राजराति ,] राजा का कोष। जारी 
खज्ञाना। ,- . : ु 
रायलटी--संज्ञा ज्लो० | अ० ,] वह 
धन जो किसी आविष्कारक या प्र॑थ- 
कर्ता आदि को उसके आविष्कार या 
कृति से :होनेवाले लाभ, के अंग के 
रूप में बराबर- मिलता-रहता है। 
रायसॉा--संज्ञा पुं० दे” “रासो”? । 
१२६ 


(९० 


झगड़ा । टटी | हुज्जतः। तकरार | 
राल--संश 'खत्रो ० [ ध०.५] १ ' एक 
प्रकार को बड़ा प्रेड़। 
निर््नास जो “रा” भामसे प्रसिद्ध 
है। धूना | धूप | 
<ज्ञा,ओी० [ संग लाछा ] १व्पतलछा 
लसदार थूक | २२. छार । - 
सुह[०--राल गिरना, चुना या'ठप- 
'कना-किसी पदार्थ को “देखकर उेसे 
पानेकी बहत इच्छा होना | 
राव--उसक्षा पुं/ दे० “राय? । 
रा[व-चाच--्ज्षा पूँ० [हिं० चार्व ] 
लाड-प्यार | दुल्मरा। 
रावट#--४ंश्ा .पुं० .[ हिं० रावरू'] 
राजमहल । 
रावट्री--संज्ञा क्री” [ हिं० रावठ :] 
१. कपडे का बना हुआ एँक्र' प्रकार 
का छोटा घर या डेरा । छोलदारी । 
२. कोई-छोटा घर ।' ३.' वारहदरी । 
राखणु--४शा पूं० ['सं० | लंका का 
प्रसिद्ध राजा जो 'राक्षतों का ! नायक 


२, इनका 


रात 


, रार--पंजश्ञा पुं० [ सं०: रा्टि ] राजपूताने 'के £छुंछे +शज्ाओं> की 


उपाधि,। ३.:प्रधान) सेरदार)। 5 


राशि 5सेशा स्त्री. [ सं | देरी रु 


पुंध। २. कियी का; उत्तराधिकार। 
३. क्रातिवृत्त, ,में पड़नेवींकेफ बिंशिक्टि 
तारासमूह - जो. बारह हेँ>-मेंप्; हर्ष, 


मिथुन, कके, -सिंह, :केस्या) तुला 
वृश्चिक, धन, मकर, कम और 
मीन ।' ७ पलक ही ७. ज/ 


राशियक्र--संज्ञा पुं०_ [ सं० ] मेज, 
बुष, मिथुन आदि राभियों फा चेक 
या मडछ । मंचक्र । शक 
राशिनाम-संजा पुँ० [० राशि- 
नामन्‌ ] किसी व्यक्ति का वह “नाम 
जो उसके जन्म समय “की राशि'के 
'अतुसार ओर “पुकांरने के नाम से 


भिन्नहोतां है। ' ४ "7. ४ 


राष्ट्र “संजा ६० [ 8० ] १४ राह 


२. देश । मुल्क। ई. प्रह। ४. 
एक देश !या राज्य |; बसनेवांला 


बज 


जन समृदाथ | 


राष्ट्रकूटर--संज्ञा पुं० दे० “राठोरे?| 


था ओर ज़िसे युद्ध मभगवान्‌ रामचंद्रे 'ण्ट्रतआ--संज्ञा'एु० [ सँ० | शज्य 


नेमारा था. दजकंघर 4! दशानन | 
रावत--हंतज्ा पुँं० [ सं राजपुत्र ] 
१. छोटा राज़ा।' २.शर। वीर। 
बहादुर | ३.!सामंत | सरदार |: 
रादनगढ़#---पंजा धुं ० दे» “छंका?। 
रावना**--क्रि० स० [_ सं० रावण ]] 
झलाना ) का क 
रावर#--मंझ्ा पुं० [[ सं राजपुर ] 
रनिवास | राजमहरू | अंतःपुर । 
विः [हिं० राउरं;] [|स््री० राउरी ] 
आपका। | ; 
राखल-सजा पुं०' [सं० राजपुर ] 
अंतःपुर | राजमहल | रनिवास । 


संज्ञा पँ० | फा० राजुल ] [ त्री० 


रावलि, | रावली |] “१, राजा। २, 


का शासन करने की प्रणाढी ॥ * 
राष्ट्रपति--संज्ा 'ए६ु० [सं>] आछुं 


४ य >> *+ नस 


निक प्रजतंत्र शासनश्यंगाली ' में वह 
स्-प्रधान शासक जो-शासन करने के 
लिए चना “जाता है। '२. भारतीय 
राष्ट्रिय मंहासभा ( काग्रे्स ) को 
सभापति | की, 


रॉष्ट्रवाद-+संज्ञा पुं? [ सं० ] [.वि० | 


राष्ट्रवादी ] वह सिद्धात जिसमें अपने 
राष्ट्र के हितो को सबसे अधिक प्रधा: 
नता दी जाती है। _. 
राष्ट्रिय--विं० [सं०] राष्ट्र संबंधी-। 
राष्ट्र को | विशेषतः अपने राष्ट्र या 
देश का। “ __ 8 
राष्ट्रियता-संजशा स्री० [ सं० ] १. 


शस 


किसी राष्ट्र के विशेष शुण | २. अयने 
देश या राष्ट्र का उत्तर प्रेम । 

राख--संणा ख्री० [ सं? |. गोत 
की प्राचीन काछ ,की एक क्रीड़ा 
जिसमें वे सब वेरा बाँधकर नाचते थे । 
२. एक प्रकार का नाटक जिंसम 
भीकृष्ण की इस क्रीड़ा का अभिनय 
होता दे। 


संशा त्री० [ अ« ] छगाम | बाग- 


डोर । है, 
संशा स्री० [ 0० राशि |] १. ढेर | 
समूह । २. दे” “रा्ि” । हे. एक 
प्रकारका छंद ।,४ जोढ़ | ५, चीपायो 
का भझ्रट | ६. योद । दतक | ७ 
सूद | ब्यान | 

वि० [ फ्रा० रास्त ] अनुकूछ | ठीक । 

रासक--संडा पु? [सं० ] हास्य रस 
के नाटक का एक भेद जो केवछ एक 
अंक का होता । 

रासचारी--संशा- पुं० [ ४० रास- 
घारिन्‌ ] वह व्यक्ति या समाज जो 
श्रीकृष्ण की रासक्रीडा अथवा अन्य 
लीछाओं का अभिनय करता है। 

शासनशीन--सज्ञा पु० [सं० राशि 
+फ़ा० नशीन ] गोद लिया हुआ 
लड़का | दतक | 

रशासना--संज्षा ६० दे० “रास्ना/ | 
रासभ--संशा पुं-[ सं० ] [ ज्री० 
रासभी ] १. गद॒भ । गधा | २. 
अश्वतर | खच्चंर | !' 
रासमंडल--४ंशा ५० [४०]१ 
रास-क्रौद्ा फेरनेवार्लों का समूह यां 
मंडठी | २. रासधारियों का अपमि- 
नय। 

रासमंडत्ती--संशा सक्री० [ ४० ] 
रासधारियों का समाज या ठोछी । 
रासलीखा-उंत्ा जी. [ 6० ] 
रासधारियों , का _ झृष्णछ्लीछा संबंधी 
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अभिनय | 

रास घिलास--पजा ४० [मं० ] 
१. रास-क्रीड़ा । २. आनंद मंगल | 

रासायनिक--वि* [ सं० | *£. 
रसायन झात्र“वबंधी । २ शर्सायन 
शास्र का ता | 

रासि-संशा सत्री० दें० “राशि? । 

राखुश-वि० [ फा? राख्त | १ 
सीवा । सरठ | २, ठीक । 

रासा--४॑शा एु० [सं० रहत्य] १ किसी 
राजा का वह पद्ममय जीवन-चरित्र 
जिसमे उसके बुद्धो ओर बीरता आदि 
का वर्गन हो । २ झगड़ा । 
रास्त--व० [ फा० ] १. सीधा | 
सरलू। २. दुरुस्त | टीफ | ३, उचित | 
वाजित्र | 

रास्ता--एंज्ञा पुं० [ फा० ] १. 
मार्ग । राह । 

मुह । ००-रास्ता देखना-प्रतीक्षा करना | 
भासरा देखना । रास्ता पकड़ना>चल 


देना | चल जाना । रास्ता बताना८ 


९, चलता करना | टाहलना ॥ 
२, सिखाना । तरक्रीब बताना । 
र्प्रथा | चाल | ३, उपाय | तरकीय | 
रास्ता--संश स्री० [ सं० ] गंधना- 
कुछी नामक कंद । घोड़रासन | 
राह---संज्ञा पुं० दे० “राहु”। 
संक्ा स्री० [का० ] १. भाग। 
शाास्ता। 
मुद्दा ०--राह देखना या ताकनाऊ॑ 
प्रतीक्षा करना । राह पढ़ना>डाका 
पढ़ना | ढूट पड़ना | : 
३२. प्रथा , चाछू। ३, नियम | कायदा । 
संजा स्री० दे० “पोहू? | 
राद्रसचं-+>सशा ४० [ फा० राह +- 
खर्च | रास्ते में होनेवाठा खर्च | 
मार्ग व्यय | हे 


रा्गीर--संशा १०, [ ,फ्रा० ] झा -» 


| « रिंगन--सं>। स्त्री० [ सं« 


रिंगाना 


किर | पथिक | 
रादय लता--“जा पु० [ पा० राष्द 
+हि० चंठता ]६ फशथक | रादह- 


गीर | बटाही | २, अजनदी । गेर। 

राहवोरभी[--्ंशा स्थीर दे 
८जरामुद्दाना ? | 

राहुजन--तंजा पुँ० [फरा०][ भाव० 
राइजना ] डाकू । दृट्रा । 

राह्त- सरा स्त्री० "[भ-] आराम | 
सुप् । | 

राददारी--संजा स्त्री, [ फा+ ] १. 
राह पर चलने का महयूल | सह्क 
का कर | 
यो०-परवाना राहदारी-बद्द आशापत्र 
जिसके अरुसार कली »थर्ग से होकर 
जाने था भाल ले जाने का अधिकार 
प्राप्त होता ६ । २ चु'गी। मध्यल | 

राहना[#--क्रि० अ« दे “रहमा?। 

राद्वित्य--स> पुँ० [ 6० ] “हित! 
का भाव । खालीतन | अभाव । 

राहिन-वि० [ अ० ] रेहन या 
बन्धक रखनेवाला | 

राही--संजा पुं० [ फा० ] मुसाकिर | 
यात्री | 

रशाहु--संशा पुं० [ स० ] पुराणानुसार 
नाग्रहो मसे एक | 

संश् पुं० [ सं० राधव | रोहू 
छ्ली | 

राहुल--संज्ञा पुं> [सं० ] गौतम 
बुद्ध के पुन्न का नाम | 

रिंगण ] 

घुटनों के बरू चलने की' क्रिया | 
रेंगना | 

रिगना#-- क्रि० अ० दे० “रंगना” | 

रिगाना#--क्रि० स* [ सं० रिंगण ] 

रंगने की क्रिया कराना | रंगाना। 


२. धुमाना-फिराना चलाना । (बच्चों 
केलियें.). के 


रितानो 


रिताना--क्रि० स० [(हिं* रीताऋ 
खाली या रिक्त + आना ( प्रत्म० ) ] 
खाछी करना (रिक्त हाना | 
क्रि० अ० खाली होना । रिक्त होना । 
रिंद्‌र-घंशा पूं० [,का०] १. धार्मिमक 
बंधनों को न माननेबाला पुरुष | २. 
मनमोंजी आदमी। स्च्छ॑ंद पुरुष | 
वि० [ फा० ) १. मतवाढा । २ 
मस्त । 
रिंदा[+-वि० [फा० रिंद ] निरंकुश । 
उद्दंड । 
रिप्रायत -उंजा स्री/ [ भ० | १ 
कोमड और दयायूर्ण व्यवहार 
नरमी । २. न्यूनता | कमी । ३* छूट 
४, खयाल | ध्यान । विचार | 
रिआयतोी--वि> १५ विना मूल्य 
अथवा कम मूहय में प्राप्त । २ विशेष 
छूट अथवा सुविधा संबंधी । 
रिआया--4श सत्री> [ अ० | प्रजा 
रिकर्व॑ंच, रिकर्वछ -संणा स्री० 
[देश०]एक भोज्य पदार्थ जो उर्द की 
पीठी और अ्ूई के पतच्चो से बनता है। 
रिकराय--6 शा स्री* दे “रकाब”? | 
रिक्त -वि० [ सं० ][ उंज्ञा रिक्तता | 
१, खाली । शून्य । २, 'निधन । 
गरीत्र । 
रिक्ति-पज्ञा जी२ [| उ॑० ] १. 
रिक्त होते का भाव । खालीउन। 
२ खाली जगह । 
रिक्‍्शा--संश्ा पुँं०>[ जा० | एक 
प्रकार की सवारी जिसे आदमी खींचते 
हे। । 
रिक्ष -संज्ञा पुं>, दे० “ऋष्? । 
रिखप्+--संजा, पुँ०, दे० ऋषम”?। 
रिंग#--संशा पुं० दे० ५ का ः 
रिचा--संशा जी दे” “ऋचा”? । 
रिच्छु#-संडा ६० [४० ऋक्ष ] 
भादू। + 
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रिज़ु-विन दे० “ऋचु” | | ८ 
रिफिकवार, रिकवार--पंज्ञा पुँ० 


- [ हिं० रीझना+वार (प्रत्म०) | १. 


किसी बात पर प्रसन्न . होनेवाला,। २, 
रूप पर माहित होनेवाल।। ३, अनु- 
राग करनेवाछा | प्रेमी । ४. कदर 
दान | गुणग्राहक ) ' , 

रिफ्राना--क्रि० स० [ सं० रंजन ] 
१ किसी को अपने ऊपर प्रसन्न कर 
लेना । २. अपना प्रेमी बनाना। 
अनुरक करना । 

रिफ्लायलश--वि> [ हिं० रीझ्षना ] 
रीझनेवाला | 

रिफ्राव--संज्ञा पुं> [ हिं० रीक्षना + 


आवब (प्रत्य०) ] प्रसन्न होने या 
रीझने का भाव । 
रिफोवनाइत॑--क्रि ० सं० दे० 
“रिझाना? | 


रिहृना(-क्रि" अ> [४] घसीथ्ते 
हुए चलना | 

रित रितु--संज्ञा ज्री० दे “ऋतु”। 

रिबतना/--क्रि० स० [ हिं० रीता ] 
खाली करना । 

रिद्धि “जा ज्री० दे० “ऋद्धि” | 
रिन#--8ं श पूं> दे० “ऋण” | 
रिनिआऑ, रिनी।--वि० [सं> ऋण] 
जिसने ऋण छिया हो । कंजदार । 
रिपु-संशा पुं० [ सं> '] शत्रु । 
दुब्मन | वेरी। 

रिपुता-संश स्त्री० [ सं० ] बेर ॥ 
दुश्मनी । 

रिपो्ट-संका पुँ> [ भ॑ं० |. १ 
किसी घटना 'की सूचना। २ कार्य 
विवरण | 

रिपो८२-संभा पुँ> [ अं॑०] समाचार 
पत्र का संवाददाता | | 

रियायत--संज्ञा स्री० दे० ४ रिआ- 
यत? । 


रिध्यमूक 


रिम्मिम--संशा ल्ली०४[ अनु० :] ' 
वर्षा की छोटी छोटी ब दो का /छगा- 


तार गिरना । /४ |, ८०४८ 
क्रिण वि वर्षा की छोटी छोटी 
बूर्दों से - 


रियासत--तंश्य ज्री० [अ०] [ बि० 
रियासती | १, राज्य | अमलदारी | 
२.अमीरी | रईसी । ३.वेभव । ऐश्वय | 

रिस--हं जा स्त्री० [ हिं०' रार ] 
हठ,। जिद । 

रिस्ना(--क्रि० अ७ [ अनु० ] गिड़- 
गिड़ाना । 


रिरिहा।-वि० [ हिं० रिना ] 
बहुत गिड़गिड़ाकर ओर. दीनता- , 
पूवंक भीख मॉगनेवाछा | , 
रिलना॥/-+क्रि० अ० [हिं० रेलना], 
१. पेंठना । छुसना | २, मिल 
जाना | | 
यों०--रिल्ना-मिलमा « १. - अच्छी, 
तरह मिछना | २. मेल-मिलाप 
रखना) 


रिलमिल -एंश स्त्री० [हिं० 'रिलंना 
+ मिलना ] मेल-जोछ । मेरू-मिलाप । 
रिवाज़--संज्ञा पुं० [ अ० ] प्रथा । 
रस्म | ! 
रिश्ता-संज पुं० [ फ्ला० ] नाता। 
संद्रध। ., 7: 
रिश्तेदार-संज्ञा पुं७ [ फ़ा० ] 
संबंधी । नातेदार ' 
रिश्वत--संशा स्री० [ अ० ] घूस" [' 
उक्कोच । ] 
रिश्वतखोर--वि० [ अ०कफा» ] ५ 
रिश्वत खानेवाला | कल 
रिश्वती--वि० दे० “र्वितसोर! | 
रिष्ठ#--वि6 [सं० हृष्ट] १, प्रसन्न। 
मोदा्ताजा] 5. '' 
रिष्यमूक--संशा पुं० [सं० ऋष्यमूक] 
दक्षिण भारत फा एक पर्वत | - 


हिस , १००४ 
रिघ-संज्ञा स्री० सं बंप ]कोब!!।', की ख्रोकी जिसयर* रखकर: मुल्क 
गुस्तातती , ५ ध पठते हैं | 


मुंद्ां०-रिस मारना ल्वक्राध को रिदा-टविं० [ फी० ] [| संज्ञा 
सेकना | रिहाई।] ( बबन या बाधा आदि से) 
रिखता“-क्रि० स | हि० सना '] मुफ्त | छूटा हुआ। 
छर्तछनकर वाहर। निकलछ- जाना | रिहाई--संजा स्री० [ फा० ] छुट- 


सना।._ 7» ,. ' कारा। मुक्ति। 
रिसंवाजा++क्रि० ' * स०' रिध्वानॉ#--क्रि* स० [ फ्रा० रिहा | 
/ रिखाता?। मुक्त कराना] छुड़ाना | 


रिखद्ा--वि० [ हिं० रिस ] क्रीधी। रीबना--क्रिल स० दे “रॉयना! । 
रिस्ायो[-+वि० [_ हिं० रिस _] री-अव्य० [२० ] सखियो के लिये 
[ स्री० रिसहाई | क्रछ। कृषित | सवोधन | अरी | एगी । 

नाराक।[) “-। रीह-सभा पुं० [सं०्ऋल!) भाद | 
रिसानाई--क्रि३ अ० | हिं०' रिस'] शीक्षराज#--संजा पुं> [ सर ऋत्ष- 
क्रद्वहीना) | ' राज | जामबंत । 

किए सं> किती। पर क्र'द्धा होना ।? रोक--संजा सत्री० [; सं० रंजन ] 
विगैना॥ | / * किसी की किसी वात पर प्रसन्नता | 
रिसानी#-संज्ञा स्री० दे” “रिस॥। २ मुग्ध होने का भाव | 
रिझाल[--संजा पुं० [/ थ« इस्साछ॒] रीभना--क्रि०् अ«-[ सं० रजन ] १ 

राज्यकर। *' , किप्ती बात पर प्रश्त्न होना | २ 
रिसालदार-नसंजा पुं० [ फा० ]- मोहित होना। 

बुड़सवीर सेना का एकालकतर | रीठ#-संता सत्री० [ सं० रिप्ट्र ] 
रिलाल-संज्ा पुँ० फा-] बो३- तलवार | २. युद्ध | (,डि० ) 

सारे -की ,सेना । आश्थारोही वि० अशुभ | खराब । 

सेना | । रीठा--संज्ञा पु० [ सं० रिष्ट्र ] १ 
रिसि/र्प--संक्षा-छ्ली ० दे ० “रिस? |, 
रिसिआना, रिसियानॉ--किं०ः डे जो-बर के बराबर होता है. | 

अ० [6ि० रिर-+ आना ( प्रत्य०),) यै8ए- सी स्री० [ अं० ]. किसी 

क्रद्धयां कंपित होना या भाषा का शिक्षा देनेबाल़ी: आर मिक 

क्रिणप्र० किसी पर क्रद्ध/ होना-।. तक, हु 

विगड़ना | : “, संशापु० [ अं० ] किसी अधिफारी 
ली ० [सं35रिंपीर्क]- दर न्याथालूय॑ हा पिमकारु। 

त दृुः-स भा त्री०,| सं० रीढफ 

रिसोडॉ/>वब्रिग्ध हिं&रिस, + ओहों के बीचो-बीच हा रलंत्री बट हा 

(मय? )!] [६ ऋद्ध [ता - थोड़ा: जिससे-पसहियों मिली, रहती. हैं| 

नाराज | २. क्रोध से भरा। [/ कोप४' मंददंड | 

सबक 0-० गया - 


रिइल--तंजः जी न 


आम 
हल /रीत्तर-संशा नी ० *दे० द रीति? । 
'कंठि- रीतना॥--क्रि० अ० [ सं० रिक्‍्ता] 


जल 
7 


एक बड़ा जंगरछो-बृक्ष । २, इस बृश्च- जिफके हाथ-पेर कटे हो | 


£7£42॥। 


गाली दाना | रिक्त दोना | 
क्ि० स० खाली करना | रिक्त करना | 
रीता--वि/' [ श्० रिक्त ] खाली । 
रात-तं- ख्री० [ सं> ] १« ढंग | 
प्रकार | तरहद।। ढव | २० रत्म । 
र्थिज | परिधाटी | ३. कायदा | 
नियम | ४. साद्ित्य में फ्िसी ब्रिपय 
का बण न करन में वर्णा की चह योजना 
जिससे ओज, ,प्रसाद या माधिर्य्य 
आता €। 
रीतिकाल--संश पुँ० [ सं० रीति + 
काल ] हिंदी इतिहास . का एक विशप 
कालखंट जी लगभग संब्रत्‌ १७०० 
वि०स १९०० तक माना जाता है | 
रीपमूक#--सशा ६० दे० “ऋष्य- 
मूक” 
रीस--संग्ञा ल्ी० दे० “रिसि? | 
सक्ञा स्रॉी० [ सं० रृष्या | १. ठाह । 
२ सद्धा । बराबरी | - 
रोसवा-क्रि० अ० [ हिं० रिस 
क्रद्ध हाना | 
रुज़--सकज्ञा पु० [ देश० ] एक प्रकार 
का बाजा | ५ 5 छ 


है 


रूड--सरशा पु० [, ख० ] १ बिना 
सिर का धड़ | कत्रंघ । २. वह. शरीर 


| 


रुदबाना--क्रि०!स ७०, [ हिं४ -रोदसाः 
कार्ग्रें» ] पेर्रा ' से कुचल्वाना [' 
रॉदवाना । 

रुधता# सजा ज्री० दे० “अदधघर्ता।[ए 

रुघना--क्रिं० भ० [सं>' रुद्ध ] १ 
माग न मिलने के कारण अअकना।। 
रुकना । २ उंलझना | फ्रेंस जाना। 
३: किसी काम में'रूगना।। ४. घेरा 
जाना। 

रू॥ “-अव्यः [ हिं* अर) और। 
रुआआ--हंशा पु” | सं“ रोमः ] 
रोम । रोओाँ | 


ह 


झुआतनां 


रुआ नताउमै- क्रिं० स० दे ० (लाना? | 
रुआंव--संज्ञा पु+ दे० “रोब” | 
रूई-संज्ञा' सत्री०' दें» ४रूई? | 
रूकनें[+-क्रि० ओं० [ हिं* रोक !] १ 
ठहर जाना । अवरुद्ध होनां । अ2- 
कना,। २.किसी काय्य का 'बीच में ही 
बंदः हो जानी | ३. किसी चलते' क्रम 
का बंद होना । कु 
रुक्रेमगद्‌-संर्ा पुं ० दे४ “रुक्षमागद??। 
रुफमिनी-संशा' 'स्री० दे० 
८ इक्मिणी? पी ३ 


रुकवाना--क्ििं० स० [ हिं* रुकेना 


का प्रेरे० ] रोंकते' का काम दूसरे 
कराना | पड 
रुफाव-संज्ा पुं० दे “झकावट? | 
रक्रावर--सेंशा: त्री० [. दि रुकना ] 
१० रुकने की: क्रिया यो भात्र ।' 'रोक | 
२. बाधा । विष्न | है 
रूकू प#-सेंशा पुं९-दे० रकम! । 
रुक मी#--संशा पुं० दे० “ह़क़्मी” । 
रुकका--संशा'पुं० [, अ० रक्कआ | 
ठा पत्र या चिट्ठी । पुरजा | पर्चा | 
रुक्खशा--संथ पुं० [ सं० रुक ..] 


पेड़ । इक्ष। हर 
रुकृम--संरा पु० [ सं० ]१. स्वण। 
सोना । २. । धंवूँरो । 


इक्मिंगी के एक भाई को नाम | 
रुकसवंती--संछों क्री० [ सं ] एक 
वृत्त | र्पंवती। चं॑ंकाला । _ 
कमसेंने-संज्ा पुं> [ सं० | रक्सिणी 
काछोटा माई। . . 
रुकमांगंदू--संशा पुं० [सं> ] एक 
राजो ।" 7 
रुफिमिणी-संत्ा ल्ी० [ सं० ] श्रीकृष्ण 
की बढ़ी पट्रामी जो विंदर्भ के राजा 
भीष्मक की कया थी'। 
रुकेसी-संशा एुँए [ सं> रुक्षिसनः ] 
राजा भीष्मक का बढ़ा पृन्न' और 


१७४४ 


शक्मिंगी का भाई 


“ रूस्ध -वि० [ सं० रूक्ष | १६ जिसमें 


चिकनाहंट न! हो । रूखा ।  ऊबड़- 
खाबड़ | खुरदरा । ३ नीरस। ४ 
सूखा | शुष्कक |/«- 
रुक्षता--संशाासत्री० [सं« ,रूक्षता ] 
रखाई-। 
रुख -पंज्ञा पुं> [फा० ) १. कोछे। 
गाछे | २ मुख ' मुंह १ ३; आकृति । 
चेष्टा | ४४ मन की 'इच्छा जो मुख 
की आकृति सेः प्रक८ हो | ५५ $#पा- 
दृष्टि | ६ सार्मने या आंगे का भाग ।' 
७, शतरंज का एक मोहरा ।' ' 
क्रि० वि० १. तरफ ' ओर। २, 
सॉगगओ ० ४ फेस 
रुखेंसत--संशा खसत्री०' [अ०] १५ 
आज्ञा। परवानगी। ('क्व० ) २ 
रवानभी , कूच । प्रस्थान!। ' हे. काम! 
से छुट्टी । अवकाश | 
विष जो कहीं से चल पड़ो/।हो | 
रुखसताना -संण 'पुँं० [| फा० ] 
वह धन जो विंदा होने के समय दिया* 
जाय | बिदाईं। . [7४ 
रुखसती--सं शा स्त्री ० [ अ० रुख॑सर्त ] 


| ! । स् ध 


विदाई, विशेषतः दुल्हन की 
बिंदाई। "' ». || 
रुखर्सारं-- संशी पुं० [ फाण०् ॥] 
कंपाल । गांठ [| ' * *'।! ४) 


रुखाई- संरू 'स्री० [ हिं० रूंखा+ 
आई प्रत्य# 3 ] १: 'रूखे होने की 
'क्रिया'था मार्व| रूखायने | रुखाँवट। 
२, शुष्कता । खुश्की। ३ |शीर्ल का 
व्याग । वेमुरीबती' 
रूखानीहन॑--+क्रि० अं४ [ हिं० रूख] 
१. रूखा होना । २. नीरस'” होनी ! 
सूखना। | '- हु 
रुखानी--सँजा स्री ० | मेँ ० रोक 
खत्तित्र ] घढदुइयों का छोद्दे का! एफ 


६ $7*5+- 


, हुचिराई 


ओजार | है" मन 
रुखावट-संज्ञा ख्री०' दें०- “झखाई” |, 
रुखिता#--संज्ी स्री० [ सं०रुपिता] 
मानवती नायिका | ये 
रुखोंहाँ--वि० [ हिं०' रूखान- भोहों' 
( प्रत्य० ) ] [ सत्री० रुखोही ] रुखाई 
लिए. हुए। रूखा-सा - '. ।. 7: 
रुग्न--विं० [ सं ० []रोगी। वीमौर। 
रुचआ-संशा सत्री> दे० “रुचि?। 
रूचेना >क्रि० अ०' [ सं० रुच+नोः 
( प्रत्य० ) ] रुचि के अनुकूल होना। 
मंछों होना | अच्छा छगना।_ ४ 
मुद्दा7--रुच रुपन्‍्बहुत रुचि से १ 
रुचि--संशा स्री० [8० ] [वि० 
चित, सज्ञा» रुचिंताः] १. प्रद्नत्ति| 
तत्रीयत । २ अनुगग | प्रेम । ज्ञाह। 
इच्छा |, ३.. किरण. ४. शोभा ॥- 
सुदरृता | ५, खाने की इच्छा | भूख। 
६. स्वाढ| :७. ,एक, अप्सरा -का 
नाम |। ५-५2 
वि०/फबता7हुआ, ॥योग्य । मुनासित्र-। 
रुविकर:--वि? ' [ स॑> ] अच्छा 
लगनेवाला. | रचि उत्पन्न- करनेवाला:| 
दिलयसंद | हु 
रुचिआरक-वि०  दे० * /सचिक़र? 
रुचिता--र्सज्ञा श्री० [ सं० |] ६. 
सें।दर्य । २० रोचंऊता। ३' अनुराग । 
रूेचिमान--वि० [ ० रुचि +मान 
हिं० 'प्रत्यं० ] मनोहर | ' सुंदर ॥ 
'झचिर॑ | । 
रंचिर--वि० [ सं० ] [ संज्ञा रुचिं- 
रत] १ सुंदर । २'मीठा। * ** 
रुचिरस्ुसि--संज्ा 'स्री० [ सें०-] 
'अज्न का एक प्रकार का'सँहार | ' 
रुंचिरा-उंज्ञा क्री 4 [| स॑० ]१. एर्क 
प्रकार का छंद | २. एक'ब्च। ' 
रुख्िशई#--संशा स्त्री ०[से ०“रुचिर + 
आई! ( प्रंथ९' ).0.' सुंदरता | 


'ैलियद्धक 


मनोहरता | | 
रुखिधर्शधक -वि० [ सं० ]-१. रुचि 
उत्यन्न करनेवाठा | २ भूख बढाने- 
बाला | 7 - - 
रुचछु#--वि० दे० “रूखा? । ) 
सज्ञा पुं> दे० “रुख”? | 


हा 


रुज़- संधा ५० [ 6० ] १ भंग। 
माँग । २. वेंदना | कष्ट | ३. छत | 
घाव | - | , 

रुजाली--संज्ञा ल्ली2 [ ४० ] कष्ग्े 
का समुह | ५ 


रुग्जी--वि० [ स० रजू | अखस्थ। 
बीमार | ॥॒ 

रुजू-बि० [ ,अ० झरुजूअत्पक्चत्त ] 
जिसकी तबीयत किसी ओर छगी हो । 
प्रद्न ] 

रुकना०--क्रि० अ० [ सं०, रुद ] 
घाव आदि का भरना या पूजना। 
क्रि० अ० दे० “उल्झना”। 

रुफान-संठा पुं० [ अ० ], किसी 
ओर आऊृष्ट अथब्रा प्रवच होने की 
क्रिया या भाव | प्रवृत्ति। झुकाव | 
रूठ--संशा पुं> [ सं० रुष्ठ | क्रोध | 
गुस्सा । 

रूठात[-नक्र० स० [ सं०, ,रुष्ट ] 
नाराज करना | ५; 
झणित--वि० [ 6० ] झनकारता या 
बनता हुतआ। , ह 
रुत-सथ स्री० दे० “ऋतुए। 
सन्ना पुं० [सं> ] १ पक्षियों का 
शब्द । कलर | २. शब्द। ध्यनि। 
३५ काति । चमक | आब | पानी | 


झुतवा--संजा पुं" [ भ० ] <« 


भोहदा | पद | २. इज्जत प्रतिष्ठा | 
रुदन--र्पशा पुं० [ सं० रोदन /] 
रोना । क्र॑दन | 

रुवराजआं--संजा पुं दे३ “उद्ाक्ष) 
रुद्ति--मि« [सं] जो रो रद्दा हो । 


१००६ 


रुद्ध-वि० [सं० ] १. घेरा हुआ। 
वेष्यित | आाव्ृत | २ मुँठा हुआ | 
बंद | ३. जिसकी गति रोक ली 
गई हो। 
यौं०-रुद्धक॑ठ>नो ,)रम आदि के 
(कारण बोलने मे असम हों गया हो। 
रूद्र-सशा ४० [ स० ] १. एक 
धगवार के गणदेवता जो कुछ मिलाकर 
ग्यारह हैं। २. ग्यारह, की संख्या । 
३. शिव का एक रूप | ४. रोड रस। 
वि. भयंकर । डरावना | भयानक | 
रुद्रक--संश्ा पुं० [सं० रट्ाक्ष ] 
रुद्राक्ष । 
झुद्गगणु--संजय ५० [ सं० ] पुराणा- 
नुसार शिव के बहुत से पारिपद । 
रुद्रज़टा--वंज्ञा ज्री० [२० ] एक 
प्रकार का क्ष प। 
रुद्रट---संज्ञा पूँ० [सं०] साहित्य 
के एक प्रसिद्ध आचार्य जिनका 
बनाया हुआ काव्यालंकार! ग्रथ 
बहुत प्रसिद्ध है। , , : 
रुद्रतेज्न-संजा पुं० [ सं० रुद्रतेजन्‌ ] 
कार्तिकेय | 
रुद्र पति--6श्ञा पुं० [ सं० ] शिव। 
महादेव । ु 
रुद्रपत्नी-संश स््री० [ सं> ] दुर्गा। 
र॒ुद्रयासल--संजश्ा पुं० [ सं० ] 
ताब्निको का एक प्रसिद्ध, ग्र'थ जिसमें 
भेरव और मैरवी का संवाद है| 
रुद्बलोक-संज्ञा , पूं० [ सं० ] बह 
'छोक जिसमें शिव का निवास भाना 
'जाता है। , 
रुद्रधंती--संश चस्री० [सं० रुद्रवती | 
एक प्रसिद्ध घनोषधि जो दिव्यौपधि 
वर्ग में है ह 
रुद्रधिशति-सजा स््री० [सं० ] 
प्रभभ आदि साठ दंवत्सरों या वर्षो 
में छ अंतिम बीस बर्षों का समूह । 


शंपहसा 


रद्र-बीसी |. ; 
रुद्राक्ष--पंजा पु" [ सं० ] १. एक 
प्रसिद्ध बढ़ा ब्रृक्ष | इस वृक्ष का गोल 
बीज। प्राय; शेंव छोग इनकी मालाएँ- 
पहनते हैं । 

रुद्राणी--संज्ञा त्री० [ सं०] १. 
पार्वती । भवानी । २. रुद्र जटा नाम 
की लछता । | 

रुद्वी-संध ज्ली० [ सं० रुद्र +ई- 
( प्रद्य० ) ] वेद के रुद्रान॒ुवाक्‌ या 
अवमप्ंण युक्त की ग्यारह आइत्तियोँ। 

रुधिर--पंज्ञा (० [ सं> | शरीर में 
का रक्त ।शोणित | छहू । न । 

रुधिराशौ-वि० [ सं० ] रद पीने- 
वाला | ४ 

सनकुन-तंजा स्री० [ सं०-] नूपुर, 
किंकेणी आदि का शब्द | कलर | 
झनकार | | 


रुनाई#---पंज्ञा स््री० [ स० अरुण ] 
अरुणता | छाली ।' 

रुनित+--वि० [ सं० रुणित | बजता 
हुआ। 

रुक झुनुक---पंज्ञा स्री ० 
झुन? | 

रुपना--क्रि० अ० [ हिं० रोपना का 
अकरमंक ] १. रोपा जाना। जमीन 
में गाढ़ा या लगाया जाना। २, 
डथ्ना। अड़ना | ३, ठनना | 

रुपम्नी#-संज्ञा त््री० [ हिं० रूप- 
व॒ती ] सुंदरी ज्री | 

रुपया--संज्ञा पु [ स॑०, रूप्य ]१- 
भारत में प्रचल्तित चॉदी का सबसे. 
बड़ा सोलह आने का सिक्का | २ 
धन | संत्त्ति। 


रुपइला--वि० [ हिं० रूपा [ ज्री० 


अुपहली | चाँदी के संग का । चबॉँदी. 
कासा। , हा 


दे० “हन- 


रुवाई 


रुवाई--संजा ““ज्री० [ अ5 ] चार 
चरणों का प्र | चोबोहा | ' 

रूम दइ#--संज्ञा पुं० ० “रोमाच” | 

रूमन्‍वान--संजा ६० [सं० रुमन्वत्‌] 
(१. एक प्राचीन ऋषि | २. एक पर्वत 
का नाम | 

रुपाँचित#--वि० दे० “रोमाचित” | 

रुधाली--6ज्ञा स्री ० [ फा० रूमाल | 
छोटा रूमाल । रूमाल । 

रुमावक्षी# -संज्ञा स्नी० दे० “रोमा- 
वबली | 

रुर[ई#-संजा स्री० [ हिं० रूरा ] 
सुंदरता। , : 

रुरु -संज्ा पु० [ सं० | १. कस्तूरी 
मृग | _२- एक दत्य जिसे दुर्गा ने 
मारा था। ३५ एक भेरव का नाम । 

रुरुआ--मंशा १९ [ दिं० रसना ] 
बड़ो जाति का उल्लू | 

रुरुक्षु-वि० [ ४० | रूखा | इक्ष | 
रुलना(--क्रि० अ० [ सं० छुलन+- 
इधर, उधर ' डोलना | श्घपर-उधर 
सारा फिरना | कि 
रुलाई-संशा ज्जी० [ हिं० रोना +- 
आई प्रत्य० ) | १- रोने की क्रिया 
या भाव | २. रोने की प्रद्गत्ति । 
रुज्ञाना “कि० स० [ हिं० *रोना का 
प्रेर० | दूसरे को रोने में प्रदृनच 
करना । 
क्रि० स० [हिं० छलना «का सक० | 


१ इंधर-ठघर फिराना। २. खराब _ 


करना | 
रुवा--सज्ा पुं> [ हिं० रोयां ] 


सेमल के फूल में का घुआ। भूआ | - 


रूष--तंशा पुं० [ सं० ] क्रोधष। 
गुस्सा । 

संज्ञा पुं “रख?” ््््ि 
रुषंट--वि० [ सं० ] क्र.द्ध । नाराज । 
कुपित । | 


१००७ 


रुष्टता---तंज्ञा 
अप्रसन्नता | 

रुसना#--क्रि: अ० दे० “रूसना? | 

रुखवा--वि० [ फा ]|[ भोव० रुस- 
वाई ] जिसकी बहुत बदनामी हो। 
निंदित । जलछील | ॥| 

रुसित#-वि० [ सं० रुषित | रुंष्य | 
नाराज | हे 

रुसूम--संज्ञा पुँ० दे ० “रखूम? । 

रुस्तम-संज्ञा-(० [ अ० ] १. फारस 
का एक प्रसिद्ध प्राचीन पहलवान | 
२. भारी वीर । 

मुहा २-छिपा रुस्तम-वह जो 'देखने 
में सीधा सादा पर वास्तव में बहुत 
वीर हो। 2०० ४ 

रुदठि*--संज्ञा सत्री ;[ हिं* रोहठफ 
रोना | रूठने की क्रिया या भाव | 

रूद्विस्‍#--संज्ञा पुं० दे० “रुघिर? | 

रुहेलखंड-संजा पुं० [ हिं० रहेला ] 
अवध के उत्तर पश्चिम पडनेवाला 
एक प्रदेश । 

रुहेला-संज्ञा पुं० [? ] पठानो की 
एक जाति जो प्रायः रहेलखंड में 
बसी है। ' 

रझूुघ-वि० [ सं+ रुद्ध ] झुका 
हुआ | अवरुद्ध । 

रुघना-क्रि० स० [सं० रुघन ] 
१, कैंगीले झाड़ आदि-से घेरना। 
बाड़ छगाना। २. चार्रो ओर से 
घेरना । रोकना । छेकना । 

रू-संशा पुं> [ फा० ] १. सुह। 
चेहरा । २. द्वार। कारण। ३- 
आगा । सामना | 

रूई-संजा रऋ्री०_[ सं० रोम ] १ 
कपास के डाडे' था कोप के अन्दर का 
घूआ जिसे बट या कातकर सृत बनाते 
अथवा जिसे गद्दे, रजाई या जाडे के 
पहनने के कपड़ों में भरते हेँ। २ 


रूड़, रूड़ा 


['सं० ] बीजों के ऊपर का रोओआँ। ।' 


रूईदार--वि> |[ हिं*. रूई+ फा० 
दार ( प्रत्म० ) | जिसमें, रूह भरी 
हो ७० 

रूख-संजा पु० [ सं०, वृक्ष ] पेड़ । 
वृक्ष] । | «०४४ * 

वि० दे० “हूखा” | ; 

रूखड्ा [--संज्ा पुं [हिं० रूख ] 
पेढ़। वृक्ष । 

रुखना#--क्रि० अ० [ सं० रुप ] 
रूठना । ६ 

रूखा--वि० [स० रुक्ष ] १. जो 
चिकना न हा । अस्निग्य | २. जिसमें 
घी, तेल आदि चिकने पदाथ न पड़े 
हों। ३. जो खाने में स्वा|देष्ठ 'न 
हो | सीठा । 

मुहा० - रूखा-सूर्खा + जिसमें चिकना: 
ओर चरपरा पदाय न हो। बहुत 
साधारण भोजन । 

४. सूखा | शुष्क | नीरस | ५. खुर- 
दुरा। ६. नीरस | उदासीन | ७. 
परुष | कंठार। 

मुद्दा०--रूखा पड़ना या होना> १ 
वेधुरोवती करना । २५ क्र्‌ ८ हाना। 
नाराज होना । ! 

८. उदासीन । विरक्‍्त | 

रूखापन--सज्ञा पु० [ हिं० रूखा +- 
पन (प्रत्य० )] रूखे होने का 
भाव | रुखाई। 

रूचना४--क्रि० स० दे० “चना? | 

झूभना# -क्रि० अ० दे० “उल्झना?। 

रूठ, रूठन--संजश्ञा स््री० [ हिं० 
रूठना | रूठने की मिया या भाव । 
नाराजगी | 

रूठना--त्रि० अ० [ सं० रुष्ट ] 
नाराज हाना। कोीय करना | सान 
करना । 

रूड, रूडढ़ा--विं० [ हिं० रण ] अ8। 


छू 7 


उत्तम | 4 कब 2 
रूढ़--वि० [सं० ] | स्री० रूढा]-- 
१, चढाय हुआ | आरूढ | २, उलने । 


) १ 7०८5 


आकार | ६. रूपक ) #- १० चॉदी | 
स्या। ४ 5 
वि०,छप्त्रान्‌ | खूबसूरत | ___ 


जात। ३. ग्रसिद्र। ख्यात। ४. रूपकऋ--संजा |० [ म॑ं० ]१ .मूचि। 


गेंवार | उनडु ॥ ५ कठोर |, कड़ा | 
६- अफ्रेछा | ७. अविभाज्य | ,,: 
सज्ञा पु० अर्थानसार शब्द,का वह 
भद जा दो शब्दों या छह और, 
प्रत्यय के योग से बना हो। योगिक्र 
का उल्टा | रूढि। कर 
रूदपौचना--सजा सत्री० दे० ।आरूट- 
थीवना? |, ” '* - 
झुदा -संजा सत्री० [ सं० ] वहालश्नगा 
जा प्रचल्ठित हो ओर ,जिसका व्य॑ंव- 
हार प्रासिद्ध से भिन्न अभिय्राय-व्य जन 
के छिये न हो | ! 


प्रतिकृति .| २ :बह काव्य ,जिप्तका 
अभिनय किया जाता है| दृ+यकाव्य । 
इसके प्रधान दस भेद हँ--नाट्क, 
प्रकरण, भाग, व्यायोग, सम्रन्नकराट, 
डिम, ईहामृग, अंक, वीथी ओर प्रह- 
सन,। ३, 'एक क्ष्वर॑कार जिसमे 
उप्रेय- से उपमान के “साधम्प का 
आरोप करके उसका वर्गन उपमान के 
रूप से या अभेदरूप से किया जाता 
है. ४. रयया । हू 
रूपकरणु--सजा पुं० [ सं० रूपन+ 
करण ;] एक प्रकार-का घोड़ा ।_- 


* 


रूढ़ि “सजा त्वी० [ सं०] १. चढाई।; रूपकातिशयोक्ति-संजा स्री० [स०] 


चढाव | २ उभार। उठ़ान | ३५ 
उतत्ति। जन्म । ४. झ़्याति। प्रसिद्धि। 
५, प्रथा | चाछ |: ६. विचार-| 


वद अतिगशयाक्ति जिसमें केवछ उपमान 
का उल्लेख काके उपमेयो का अर्थ 
समझाते हैं ।- - न 


 रूपमती#-बि० [ह्िं० . रूमम्रान् 


निश्वय | ७. रूढ शहद की शक्ति रूपकार--संज्ा पु०[ स० ] मूर्ति 
जिससे वद थोगिक न; होते पर भी फप्रनानेवाछा | «;, , दि 
आपने अर्थ का बोध कराता है. - रूपक्रांता--संजा ख्तरी० [ 6० ,] सनरह 
रूनी >मज्ा पुं०-[ .ठेश० ] बाड़ो की अक्षरों की एक वर्णवृत्ति | 
एकजाति|_,, : रूपगविदा-न्संजा स््री० [, सं० ] वह 
रूप--उत्ा १० [ स० |-१..शकलछ। गर्विता नायिका जिसे अपने रूप का 
सूरत | अभिमान हो |. - 
यो०--रूपरेखाआकार । गज़छ, । रूपघनाक्षरी--संज्ञा वती० /सं०,] 
ढॉँचा | । / 3२ वर्णों का एक प्रकार .का द्ड्क 
२. स्पमाव | प्रकृति |3 ॉदर्यं। . छंद । 


[०... 


सुद्दा०-रूप हरनावछज्जित करना। रूपज्ञीवेन्ी--संजा ज््री०- 
या०--रुपरेखा>१ चिह्न | २.पता |. ब्वेस्या | , | 
शरीर ध गयी हा 3 ह ६ 

४. गरीर | देह। - 7 रुपजीबी-सजा पुँ०-[-स० /],बह- 
मुद्दा ० -“रूप लेना>रूप धारण करना । रूविया | ] रे 

2 बा 050 8 57  सवलर-- सता पु लिए वार 
द०-“ लय भाना>मेस बनाना | क्स्‍्नेत्राछा। ख्पधारी.। 

६- दा | अवम्था | ७, जा पूँ० दे० ८ 

मु वावा। ७, स़तमान। रूपधारो - संज्ञा (० दे० /रूपधर” | 


तु | लहश 4 ८; चिद्ठ | छक्षण | रूपमंजरी --संज्ञा--स्री० ॒[ सं०-] १ 


छू क 


“रूपी 


एक-प्रकार का फूछ |-२. , एक प्रकार , 
काधाने। , :। 


रे 


रू 
बन 
ड 


2 


रूउयती | ; 
रूपधय -वरि० [ ६िं० ेप+मप्र ] 
[ स्नी० रूपमयी ] अति सुदर ।'बहुंत 
खूबमूरत "| के; पा 
रूपमान#--वि० दे० “हूपवान! | « 
रुपमाला--जो ज्री० [हिं० रू के 
माला ] ३५ मात्राआ का एक मात्रिद 
छ्द्‌। | / 
रूपमाली-संज्ा स्त्ी० [स० ] नो 
दीब॑ वर्गों का एक छंद | ह 
रूपरूपक--संजा पु० [ स० रूप+- 
रूपक ] हूपक्राल्क्ार के प्लावधव 
रूपक? भेद का एक नाम ।, 
रूपधंत--बि० (ः ह० रूयवत्‌ ] सी ० 
हावंती ] खूबसूरत । रूंथान्‌' । 


4 


[| 


सुंदर | ); ५ 
अर । | > 
रूपबती--संजा >ज्ली० [सं०] १, 
गरी नामक छंद | २. च॑पकमालछा 
दत्तिका एक नाम |... ; 
वि० ख्री० सुंदरी । खूबसूरत । (स्री०) 
झूपवा न, रूपवान --बि० [सं रूप- 


वबत्‌] [[* ज्ली० रूपवर्ती. ] झुंदर ।... 
रूपवाला । खूब्रसूस्त । दा 
रूपखी--ज्ञा स्री? [सं० ] सुंदरी 


जी. ,- -. - ते 
छत ब्प «7 थ 
रूप्रा-- सूखा पुं० ,[-ह० रूप्य-] १. 
चॉदी | २, घटिया चाँदी | ३ “स्पच्छ 
सफेद रंग का घोड़ा | मुकरा-। ._ 
रूपित---सं ज्ञ ० [.' ,सं० ह- वह. 
। न्यास, जिसमें ज्ञान, वैराण्यादि 
पात्र हो | कक आल 
रूपी -वि० [ 
री], 


रूपधारी । २, तुल्य | संहश | 


४ 

सं० ,रूपिन्‌ ,| [ ख्री5 

- रुप विशिष्ट.। रूखबाला | 
आफ 


«० 
>> 
बट 


रुपपक 


रूपप ऋ-संज्ञा पुँ० [ सं॑० ] झुपया। 

रूवकार-संशा पुँ०[ फा+ ]१. 
सामने उपस्थित करने का भाव | 
पेशी ।२ अदालत का हुक्म | ३, 
आज्ञात्त्न । 

रू बरू-फ्रि० वि? [फा० ] सम्मुत् 
सामने । 

रूप-संजा पु? [ फा> ]वर्की या 
तुर्की देश का एक नाम | 

संज्ञा पुँ> [ अं॑० ] बड़ी कोठरी। 
केमरया । 

रूमना#-क्रि० से [ हिं० 

का अनु० ] झमना | झलना । 

'यो *--रूम झुमकर«उमरड़-सुम डकर | 
मस्ती से । ; 

रुूमाल--संजा पुँ> [ फा? ] १. कादे 
का वह चोकोर ठुकड़ा जिसपे हाथ- 
मुँद्र पोछते हैं। २. चोकोना शालू या 
दुपट्टा 

रूमाली-संजञा स्त्री? दे” झमाली” | 

रूमी -वि/ [ फ० _] « रूम देश 
सेंत्रंधी । रूम का | २, रूम-देश क्रा 
निवासी । 

रूरना#-क्रि" अ० [ सं० रोरवग ] 
"चिल्लाना । । 

रूरा -वि० [ सं० रूढहउ्प्रशस्त | 
[ स्री० रूरी | १ श्रेष्ठ । उत्तम । 
अच्छा, २. सुंदर | ३, बहुत बड़ा | 
रूल-संजा पुं० [/अं०:| १. नियम | 
कायदा | २६ वह लकड़ी जिसकी 
सहायता से सीधी लकी खींचो जाती 
हैं। ३. सीधी खींची हुई लफ्ीर । 
रूतना --क्रि० स० [ १ |दबाना | 
रूलर -संज्ञा पुं० ,अं०| १. गातसऊक | 
राजा | २. सीधी छक्लीर खींचने को 
पट्टी या डडा;। । 

रूष--संजा पुं० दे० “रूख? | 
रुपीकेश#-संज्ा पुं० [; सं० छृषी 
१२७ 
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केम ] इंद्रियो का स्वामी | संयमी | 

रूस -संज्ञा पुं?| अ० रशा । योरोप 
ओर एशिया के उत्तर में स्थित एक 
चढ़ा देग | 

रूस ना-क्रि० भ० दे० 'रिउना? । 

रूसा-संजा पुं० | स॑० रूषक ] 
अड्ूसा,| अरूसा | 

संजा पूँ० | स॑० रोहिण ) एक सुगं- 
घित घास जिसका तेल निकाला 
जाता है। , 

रुसी--वि० [ हिं० रूस ] १. रूस 
व्यू का निवासी | २, रुस देश का | 
संजा स्री० रुस देश की भाषा । 
संज्ञा स्री० [ देश० | सिर के चमड़े 
पर जमा हुआ भूमी के' समान 
छिलका । 

रूह--संज्ञा व्री० [अ० | १. आत्मा। 
जीवात्ण | २. सच । सार। ३. इत्र 
का एक भेद । । 
रूहन(|#-क्रि० अ० [ सं० रोहण ] 
चढ़ना | उमड़ना |" 

क्रि० अ० [ ६० रूँधना ] आवेष्ठित 
करना । घेए्ना | 

रूहदानी >वि० [ अ० ] १. रूह या 
आत्मा संत्ंबी । २. आध्यात्मिक | 
शेकनां--भि० अ० [अनु० ,,१. गदहे 
का वल़ना | २. बु' बोलन। | 
रंगना -क्रि० अ० | ० रिंगग ] 
[ स० क्रि० रेंगाना] १ च्यू गी आदि 
कीढ्रों का चलना । २, धीरे 
धीरे चछना । 

रेंट-संज्ञा पुं० [ देश० ] नाक का 
मल | 

रेड- सक्ञा पूं० [ सं० एरंड | एक 
पोधा जिसके बीजो से तेल निकलता है। 
रेंडी-संज्ञा स्री० [ हिं० रेड । रंढ 
केबोज। ., 

रे-अव्य० [ ० ] एक 358 दंवोधन 


रेसागणित 


शब्द | ; 

संज्ञा पुं० [ स॑० ऋषभम ] ऋषभ 
स्पर । 

रेख-हंज्ञा त्री० [ स॑० रेखा ] १, 
लकीर | 

मुद्दा: रेख काढता, खींचना या 
खॉचना-१,  लछकीर बनाना ।, २. 
( कहने में ) जोर देना । प्रतिज्ञा 
करना । 

२ चिह्। निशान | 
यो०--रप-रेखां-दरे० “रूप?” | 

३, गिनती गणना। शुमार | ४. 
नई निकलती हुई मूछें | 

मुद्दा: रेख भींजना या भीनना£ 
निकलती हुई मूठ़ो का दिखाई पड़ना। 
रेखता-संजा पुं।'[ फरा० ] एके 
प्रकार की गजल | 

रेखना#--क्रि० स० [ सं» रेखन 
या लेखन ] १. रेखा खींचना | छक्लीर 
खींचना । २. खरोचना । खरोंच 
डाञ्ना। 

रेखांकग-संज्ञा पुँ० [ सं० ] १९, 
चित्र का खाका बनाने के लिए रेखाएँ 
अंकित करना । २. दे» “रेखा- 
चित्र” | 

रेखा-संत्रा स्री० [ सं० ] १. सूत 
के आकार का लंबा चिह | डॉड़ी । 
लकीर । २, किसी वस्तु का सूचक 
चिह ।, 

यो०--कर्मरेखा-भाग्य का लेख | 
३, गणना । शुर्मार | गिनती । ४. 
आऊते | आकार | सूरत । ५. हथेली, 
तलवे आदि में पड़ी हुईं लकीरों 
जिनसे सामुद्रिक में शुभाशभ का 
निर्णय होता है । 

रेक्षाक््त-सशा ५० दे* “रेखा- 
कन?” | 

रेखागणित--संज्ञा पुँ० [ ,सं* ] 


रेंसा-चित्र 


गणित का वह विभाग जिसमें रेखाओं 
द्वारा कुंछ सिद्धात निद्धारित किए. 
जाते हैं | ज्यामिती । 
रेखा-चित्र-सश्ञा पुँ० [ सं० ] 
किसी वस्तु का केवल रेखाओं से 
बनाया हुआ चित्र | खाका | 
रेखित--वि० [ सं० रेखा ] १. जिस 
पर रेखा या छकीर पड़ी हो | २ 
फ हुआ | 
रेग--संशा स्री० [ फरा० ] बालू । 
रेगमाल--घ४॑ज्ञा पुं० [फा० रेग + हिं० 
मलतना ] एक प्रकार का कागज जिसके 
ऊपर रेत जमाई हुई होती है और 
जिससे रगढ़कर धातुएं साफ की 
जाती हैं। 
रेगिस्तान--छंशा ४० [ फा० ] 
बालू का मैदान | सर देश । 
रेखक-वि० [सं० ] जिसके खाने 
से दस्त आवे | दस्तावर । 
सजा ० प्राणायाम की तीसरी क्रिया, 
जिसमें खींचे हुए. सॉस को विधिपूर्वक 
बाहर निफालना होता है। 
रेचन--संज्ञा प॑० [.स० ]९8 दस्त 
छाना | कोष्ठशुद्धि करना | २, 
जुल्छाब | 
रेचना#--क्रि० स० [ सं० रेचन | 
वायु या मल की बाहर निकालना | 
रैजगारी--संज्ञा ख्री० दे० “रेजगी 
रेजगी--घंजा ज्री० [ फ्रा० रेजा ] 
१. इुअन्नी चवन्नी आदि छोटे सिक्के | 
* २. छोटे खंड या. कतरन आदि | 
रेजा>-सस्या पु ० | फ़ा5 ] १, बहुत 
?छोटा इकढ़ा:। सुह्मे खंड २ निंग । 
'थान | अददाी। हछय व 
रेडियम--संज्ञा पु० [ अंठ ] एक 
उज्ज्वल मूह द्रव्य (€ धातु ) जिसमें 
बहुत शक्ति सचित रहती है ॥:- 
रेडियो--संज्ञा' एु०-]ू: अं० ]णक 
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प्रसिद्ध विद्य तय॑त्र जिससे बिना तार 
के संबंध के बहुत दूर से कही हुई 
बाते आदि सुनाई देती हैं । 

रेढना--क्रि० स० [१] १. छुट- 
कना । २. घसीटते हुए चलने में 
प्रदत्त करना | ३. रुक-सककर 
बोलना । धीरे धीरे गिड़गिड़ाना । 

रेढ्ी--संज्ञा स्री० | हिं० रिढना ] 
बैलगाड़ी | छढिया | 

रेणु--संज्ा स्त्री० [ सं० ] १, धूल। 
२. वालू | ३, अत्यंत छघु॒ पारिमाण | 
कृणिका | 

रेज॒का--संश स््री० [४० | 
वालू | रेत | २, रज। धूछ। १६ 
एथ्वी | ४. परशुराम की माता का 
नाम | 

रेत--संजा ए्‌० [ सं० रेतस्‌ ] १, 
वीय्य | शुक्र | २, पारा | ३, जछू | 
संजा स्री० [ 6० रेतजा ] १ वाल | 
२. वलुआ मैदान । मरुभूमि | 
रेतना--क्रि० स०. [ हिं० रेत ₹. 
रेती से रगड़कर किसी वस्तु में से 
छोटे छोटे कण गरिराना | २. औजार 
से रगड़कर काटना | 

सुद्दा०--गढछा रेतना--द्वानि पहुँ- 
चाना | 

रेता-सज्ञा पुं० [हिं० रेत] १, 
बादू । २. मिट्टी । ३. बाल का 
मैदान । | रा 

रेती-संज्ञा, स्री० [ हिं० 
एक ओजार जिसे किसी 
रगड़ने से उसके महीन कण 
गिरते हैं । 


_ संज्ञा स्रीं० [ हिं० रेत +ई (प्रत्य०) ] 


रेतना ] 
वस्तु पर 
। कटकर 


रेतीज्ञा--वि० 


'( अत्ले5 ) ]:[ ज्रो०' रतीली दर 


[ हिं> रेत +ईछा रेबड़ी--संशा ज्री० [ देश० 


रैबड़ी 


वालवाढा | बछुणा | 

रेनु४/-संशा पुँं" दे० “रेणु” | 

रेफ--संज्रा पुं० [सं० | १. हृलंत 
रकार का वह रूप जो अन्य अश्नर 
के पहले आने पर उसके मस्तक पर 
रहता है। जैमे, से, दर्प, हप में । 
२. रकार (  )। 

रेल-संत्रा स्री० [ अं० ] छोद्दे की 
पटरियों पर चलनेवाली गाड़ी जिसमें 
कई उब्त होते हैं। रेलगाड़ी । 
सजा स््री० [ हिं० रेढना | १. 
बहाव | थारा | २, आधिक्य | भर- 
मार | 

रेलठेल--पंश्ञा ज्नी० दे० “रेल्पेल” | 

रेलना--क्रि० स० [ देश० ] १, 
आगे की ओर ढकेलना | धक्का 
देना | २, अधिक भोजन करना । 
क्रि० अ० टसाठस भरा होना | 

रेलपेल--पंशा स्री० [ हिं० रेलना + 
पेलना ] १. भारी भीड़ । २, भरमार | 
अधिकता | 

रेल-मेल--पंज्ञा पुं७ [ हिं० रिलना + 
मिलना ] मेरू-जोलछ | हेेल-मेल | 

रेलवे--संजा स्री० [ अं० ] १ रेल- 
गाड़ी की सड़क| २. रेछ का मह- 
कमा । 

रेला--संजा पुं० [ देश० ] १ जल 
का म्वाह | बहाव। तोड़ | २. समूह 
में चढाई | धावा | दौढ़ | ३. धक्क- 
मधकका। ४ अधिकता | बहुतायत | 

रेबंद--संज्ञा पुं० [ फ्रा० ) एक 
पहाड़ी पेढ़ जिसकी जड़ और लकड़ी 
'रेबंद चीनी के नाम से बिकती ओर 
ओपध के काम में माती है |. 


हुई रेबड़--संज्ञा पुं० [ देश० ] भेड़-बकरी 


का झुड | लेहड़ा। गल्छा | ! 


] तिल 
_भौर चीनी की बनी एक. प्रसिद्ध 


रैचती 


मिठाई | लिखी हो । ह 
रेवती--संजा स्री० [ सं० ] १, रेदत्त--संज्ञा स्री० दे० “+रिहल”? | 
सचाइसवोॉ नक्षत्र जो ३२ तारों से रेह--संज्ञा ल्ली० दे” “रोहू” । 
मिलकर बना है। २. गाय। ३. रेश्रत्तिक--8ंजा ज्त्री० दे०,“रेयतः। 
दुर्गा। ४ बलराम की पत्नी जो रेके४--संशा पर० [ अं० ] टेनिस के 
राजा रेवत को कन्या थीं । खेड में गेंद मारने का डंडा, जिसका 
रेवती रमणु--संज्ञा , पुं> [ सं० ] अगछा भाग वतुछाकार और तॉत से 
बलराम | बुना हुआ होता है। 
रेवा--संज्ञा स्री० [ सं० ] १. नमंदा रेतुआ--मंज्ञा पु० दे० “रायता” | 
नदो | २. काम को पत्नी रति। ३. रेदाख--संज्ञा पुं० १. एक सिद्ध 
दुर्गा । ४. रीवों राज्य | बघेरखंड । चमार भक्त जो रासानंद का शिष्य 
रेशम--संज्ञा पु. [ फा० ] एक और कबीर का समकालीन था। २. 
प्रकार का महीन चमकीला और दृढ चमार | 
तंठु जिससे कपड़े बुने जाते हं। यह 'रेन, रेनि#-संज्ञा स्री० [. सं० 
तंतु कोश में रहनेवाले एक प्रकार के रजनि ] रात्रि । 
कीडे तैयार करते हैं। कोशेय । 'रिनिय र--सं हा पुं० [सं० रजनिचर] 
रेशमी--वि० [ क्रा० ] रेशम का राक्षस | 
बना हुआ। | रेयत--संजा सत्री० | भ० |] प्रजा। 
रेशा--संज्ञा पुं० [फार ] दंतुया रि्राया | 
महीन सूत जो पौधों की छालों आदि रैयाराब--उंज्ञा पुं० [ हिं० राजा + 
से निकलता है। राव ] छोश राजा । 
रेष#--संज्ञा स्री० दे० “रेख” ।  'रेल--संश्ा सत्री० [हिं> रेला] प्रवाह 
रेस--संज्ञा ज्री० [ अं० ] दोढ़, रेला। 
विशेषतः घोड़ी की दौड़ जिसमे प्रति. रैवतक-संज्ञा पुं० [ सं० ] गुजरात 
_योगिता होती है। का एक पव॑त जो अब गिरनार कह- 
रेह--संज्ा स्री० [:] खार मिली छाता है। 
हुई वह मिद्‌टी जो ऊधर मैदान में कुंगदा--संज्ञा ६० [सं० रोसक ] 
जाती दे । सारे शरीर पर के बाल। 
रेहन-संश्ञा पु [ फ्रा० ] महाजन मुह्ा०--रोंगठे खडे होना> किसी 
के पास माक्त या जायदाद इस शर्त भयानक काड को देख या सोचकर 
पर रखना कि जब वह रुपया पा शरीर में बहुत क्षोम उत्न्न होना । 
जाय, तब माल या जायदाद वापस रॉगटी--संज्ञा त्ली० [ हिं० रोना ] 
कर दे | बंधक | गरवी | खेल में बुरा मानना या वेईमानी 
रेहनदार--संजा पुं० [ फा० ] वह करना । 
जिसके पास - कोई जायदाद रेहन रोंब#--संज्ञा' पुं> [ सं० रोम ] 
रखी हो । रोओं । छोम । 
रेइननामा--संश एु० [ फा० ] रोओऑर-संश पुँ० दे० “रोया”? 
वह कागज जिस पर रेहन की शर्तें रोझाबा--संज्ञा पूं० [ अ% रोअब ] 
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रोंगंन 


रोब | आतंक | | 
रोउ #--संजश्ा पुँ० दे० “रोब”। 
रोऊ#-वि० दे० रोनाछ | -. 
रोक--5ंज्ञा ज्री० [ सं० रोधक ] १, 
गति से बाधा। अट्काव। छेक। 
अवरोध । २. मनाही | निषेष । ३ 
काम में बाधघा। ४.. रोकनेवाली 
वस्तु । 
सज्ञा पुं० दे० “रोकढ़” | हा 
रोक-टोक, रोक-था म--पज्ञा स््री० 
[ हिं० रोकना + टोकना, रोकना + 
थांसना ] १. बाधा प्रतित्रंघ। २ 
मनाही । निर्षघ। 
रोकड़--सज्ञा त्ली० [ सं० रोक 
नकद | १. नगद रुपया पेसा आदि | 
२. जमा | धन | पूंजी। 
रोकड़िया--8ज्ञा ६० [ हिं० .रोकड़] 
खजानची | * 
रोकना--क्रि० स० [ हिं० रोक ] १. 
चलने या बढ़ने न देना | २ कही 
जाने से मना करना | ३ किसी चली 
आती हुई बात को बंद करना | ४, 
छेकना । ५. अड़चन डाढ़ना |-बाधा 
डालना । ६. ऊपर लेना । ओढ़ना | 
७. वश में रखना। काबू में, रखना | 
रोखभु--संशा पु० दे० “रोप रु 


रोग--संशा पुँ० [०] [ .बवि० 
रोगी, झग्न ] व्याधि। ३ मर्ज |. 
बीमारी | 


रोगद्‌ई, .रोगदेया--संशा « ज्री० 
[ हिं० रोना १ ] १. वेईमानीः।, ,२. 
अन्याय | ( छड़के ):. ॥ + 

रोगन-सजझ्ञा पुं० [ फ्रा० 'रोगून ] 
१, तेल | चिकनाई | २. वह , पतलछा 
लेप जिसे किसी वस्तु पर प्रोतने, से 
चमक आवे। पाछिश | -वारनिश | 
३. वह मसाला जिसे मिद्ठी के बर- 
तर्नों आदि पर चढ़ति-हं ): «7 


शोगनी 
सोगनी -वि० [ फ्रा० ] शोगन किया 
हुआ | 
रोगिया--संजा पुं० दे० “रोगी ?। 
रोगी--वि० [ सं० रोगिन | [ स््री० 
शेगिनी ] जो स्पस्थ न हो। व्याधि- 
ग्रस्त । बीमार | 
शेचक--वें ० ॥॒ सं० ] [ संज्ञा रोच- 
कता ] १६ रुाचकारक। अच्छा 
छूगनेवाला । प्रिय । २. मनारंजक | 
दिल्ल्स | 
रोचन--वि० [२४० ] २. 
लगनेवाला | रोचक | २. शोभा देने- 
वाढा | ३. लछाछ | 
संज्ञा पुं> १, काछा सेमर। प्याज । 
२, स्वारो।चप भन्व॑तर के इंद्र । ३, 
कामदेद के पांच वागो मे से एक। 
४, रोली | 
रोचना--पंजा ख्री० [ स० ] १, 
रक्त-कमछ | २. गोराचन । ३. ब8- 
देव की त्रो | ४. राला | 
रोचि--3 शा ज्ो० [ सं० रोचिस्‌ ] 
९. प्रभा | दीपि। २, प्रकः हातो 
हुई शाभा | ३, किएग | रश्मि | 
शे।चत--वे० [ स० सोचना ] 
शमित | 
दोज;#-्तज्ञा पुं० [ सं० शोदन ] 
रोना | रुदन | 
रोज--प॑श्ञा पुं० [ फ्रा० ] दिन । 
दिवस | 
सव्य० प्रतिदिन | नित्य | 
खेजगार--संशा (० [ फा० ] ४. 
जीविका या धन संचय के छिए. हाथ 
में लिया हुआ काम | व्यवसाय 
'धंधा | पेशा | कारवार | ३, व्यापार 
पतिजारत | 
रोजगारी--संशा पुं० [ फ्रा० ] 
व्यापारी | 
रोजनामचा-सेंड्ा एु० [ फ्रा० ] 


अच्छा 
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वह किताब जिस पर रोज का किया 
हुआ काम लिखा जाता हे | 

शरोज्म7[--भठ व्य० [ फा० ] प्रति 
दिन | नित्य | 

रोजा--संज्ञा पुं [ फ्रा० ] १. अत । 
उपवास | २. वह उपवास जो 
मुसछमान रमजान के महीने में 
कतेह। 

रोजी--“ज्ञा स्री०, [ फा० | १८ 
नित्य का भाजन | २, जावन- नर्वाद 
का अवलत्र ।जाबिका | 
राजीना-- जा पुँ० ॥ फा० ] देनके 
वृत्ति या मजदूरी | 

रोभ-सजा ख्री० [ देश० ] नील 
गाय | 

राट--संजा ६० [ हिं० रोटी ] १. 
वहुत मा रोटी | लछिटट | २, माठी 
माठ रोथे। 

र.टी--वि० [६० रोटी ] पिसा 
हुआ | 

रोदिद्वा--संझा पु० [ हिं० रोटी +हा 
( 5० ) | केबछ भाजन पर रहने- 
वात चाकर | 

राव्ो-त- क्री० [१ ] १. गधे 
35 आ£ को आंच पर संकी हुई 
लाइ था टिकिया । चपाती | फूलका। 
२. भोजन | रसाइ | 

झुद्दा०- राटी कपड़ा - भेजन वस्र | 
जावन निर्वाह को सामग्री । किसी 
तरात का रोटी खाना ८ किसी 
बात से जीविफा कमाना | किसी के 
यहाँ राशथ्याँ ताइना>किसी के 
पर पड़ा रहकर पेट पाछना । रोटी 
दाल चलना-जावन-निर्वाह हाना | 
रोटीफल-संशा पुँ० [ हिं& राटे + 
फल | एक वक्ष का फल जो खाने में 
अच्ठा हांता है। 

राठा#--संज्ञा पुं० दे० “रोड़ा? | 
रेडा-सं» पुं० [ ३० छोष्ठ ईद 


रोपण 


या पत्थर का बढ़ा ढेला । बढ़ा 
केक | 
मुहा०-रोड्ा अव्काना या ठालना८ 
वित्त या बाधा डालना | 
गेदन--संत्ा पुं० [सं- ]कदन | रोना | 
रोदसी-संडा त्री० [ सं० ] *१- 
स्प्रग । २, भूमि | 
रोदा-- 7 एु० [सं० रोध ] कमान 
काट ।चिन्ला। 
राघ, रोघधन--संजा पुं० [ सं० ] 
[[ब० यो/बत ] १ रोक। सताबद । 
अबराध | २ ठ्मन | 
संता पु० [ रस बदन ] रोना | 
विलाप। 
रोघना#--क्रि० स० [ सं० २धन ] 
राकना | 
रोना--क्रि० भ० [ सं० रोदन ] १. 
चिव्छाना और ओयू ब्रह्मना । रुदन 
फरना | २. संशा पुं० रूलाई | 
विलाप | 
मुद्दा०--र'ना-पीटना ७ बहुत विलाप 
करना। रा राकर>?. ज्यों त्वो करके | 
काटनता से । २, बहुत पीरे-बारे । 
राना गानाविनती करना । गिड़- 
गिड़ाना । 
थी ०-रोनी धोनी-दोने-कठपने की 
घपृत्ति | 
९. घुरा मानना | चिढना । ३. दुःख 
करना । 
संशा'पुं० दुःख | र॑ज | खेद 
वि० [ ज्री० रोनी ] १. थोड़ी सी 
वात पर भो रानेवाछा | २. चिढ़- 
चिड़ा | ३. रोनेवाले का सा | मुह- 
रंमी | रोबाँसा | 
रोप--तंज्ञा स्ली० [ हिं० रोपना ] 
रापने की क्रिया या भाव | 
रोपक--वि० [ सं० ] रोपनेवाल्य ] 
रपथ-ंश् पुं> [ सं० ] [ बि० 


रोप॑ना 


रोपित, रोप्प ] १. ऊपर रखना या 
स्थापेत करना | २ छगाना। 
जमाना | त्रैठाना | ( वीज या पौधा) 
३ मोहित करना। मोहन | 

रोपना--क्रि० स२ [ स० रोबण ] 
१. जमाना | छगाना | बेठाना। २ 
पोधे का एक स्थान से उखाड़ कर 
दूसरे स्थान पर जमाना | हे. 
अड़ाना । ठहराना । ४ बीज 
डालना | वाना | ५, लेने के छिए 
हथेछा या काई बरतन सामने करना । 
६० राकता | 

रोपना--ज्ञा ह्ली० [ हिं० रोपना | 
धान आदि के पाधो का गाड़ने का 
काम | रोगाई। 

रोपित--वे० [ सं० ] १ छगाथा 
हुआ | जमाण हुआ | २. स्थापित । 
रखा हुमा। ३ मोहित। भ्रात | 

राोव-सज्ञा पुं> [अ> रअब |।विर 
राजाढा | बड़प्बन का धाक | भार्तक | 
दतब्रदवा | 

मुह।०--ऐतर जमानाजभातंक उतन्न 
करना | राब मे आाना>(, आदक के 
कारण काइ एव बात क' डालना जो 
यो न को जाती हो । २. भय 
मानना ॥ 

रोबकार--संजञा पुं० दे० “रूबकार” | 
राबदार--व० | अ० | रावदाब- 
वाल | प्रभावभालो । तेजस्पी । 
इध--संत्ञा पुं० | सं० रोमन | $. 
देह के बाल । रायों | छाम | 

मुद्दा *--रोम राम में>शरीर भर में । 
राम राम सेजतन सन से | पूण हृदय 
से। २. छेद | सूराख | ३, जल | 
४० ऊन | 

रोमक--सश्ञा पुं० [ सं० ] १५ रोम 
नगर का वासी । रामन | २. रोस 
नगर या देश | 
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रोमकूप--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. 
गरीर के वे छिद्र जिनमें से रोए 
निकले हुए होते हैं । 

रोमन--वि० [ अं० ] रोम नगर या 
राष्ट्रधंबधी | 
संज्ञा क्री वह लांप जिपमें अँगरेजी 
आदि भाषाएं लिखी जाओ हैं । 

रोमपट, रोमपाटद--सशा पु ' [सं०] 
ऊंनी काड़ा । 

रोप्पाद--/ज्ञा पुं> [ सं० ] अग 
देश के एक प्राचौन राजा । 
रोमराजी--संशा सत्री० दे० “रोमा- 
वाले? | 
रोमल्नता--संज्ञा जी० दे० “रोमा- 
वबलछ।? | 

रोमद्रष-सज्ञा पुं० दे० “रोमहर्पण” | 

रोमद्पणु--सजा' पुं * [ सं० ] रोयो 
का खड़ा होना जो अत्यत आनद के 
सदसा अनुभव से अथवा भय से 
होता हे | रोम/्व | सिहरन | 
वि० भर्यंकर । सीपग | 

रोमांच -ज्ञा पुं० [स० ] [ वि० 
रामाचिंत | १. भानंद से रायो का 
उभर आना | पुछक | २, भय से 
रोगटे खडे होना |. 
रोवाली*««उसा स्री० दे० "रोमा- 
वाले?” | 
रोमाचजि, रोमावली--संश स््री० 
[ स० | रोयो को प।क्त जो पेट के 
बीचोब्रोच नाभि से ऊपर की ओर 
गई होती है। रोमाली | रोमराजी । 
रामल--वि० [ सं» रोम ] रोए- 
दार। 
रोयाँ-- संशा पुँ> [ सं० रोमन ] वे 
वाल जो प्राणियों के गरीर पर थोड़े 
या बहुत उगते हैं | छोम । रोम । 
मुद्दा०--रोयाँ खड़ा होनाऊ हुं या 
भय से रोमकूपों का उभरना । रोयाँ 


रोचासा 


पंसीजना-हृदय में दया उत्मन्न होना | 
तरस आना | 

रोर--ंज्ञा त्री० [ सं० रण ] १. 
हल्ला । कोछाहलछ | शोर-गुर । २, 
बहुत से ' लोगों के रोने चिल्छाने का 
शब्द | ३, उपद्रव | हलचल | 
वि० १- प्रचंड | तेज , दुर्दमनीय | 
२. उपद्रवी | उद्धत | दुष्ट । हे 

रोरी--उक्ञा स्री० “रोली”? | 
#सज्ञा सत्री० | हिं० रोर ] चहल- 
पहल। धूम । 
वि० स्री० [हिं० रुरा ] खुंदर। 
रुचिर । 

रोल#-उपजा सज्री> [ सं० खण ] १. 
रोर | हृटछा | कोलाहछ | २. शब्द | 
ध्वनि । 
संशा पुँ० पानी का तोढ़। रेला। 
वहाव | 

रोला--संशा पुँ० [ सं० रावण ] १. 
रोर | शोरगुल | कोछाहछ | २.५घमा- 
सान युद्ध । 
संज्ञा पुं० [| सं० ] २४ भाजन्नाओं का 
एक छंद | 

रोलो--संगा स्त्री० [सं० रोचनी ] 
चूने ओर हल्दी से बनी छाल बुकनी 
जिसका तिलक छगाते हैं। श्री । 

रोवनहा र--संशा ४० [हिं० रोवना 
+हारा (प्रत्य०) ] १६ रोनेवाला | 
२, किधो के मर जाने पर उसका 
शोक करनेवाला कुट्द॑ंत्री | 

रावना--+क्रि: अर; दे० 
ध6राना? | 

रोवनिद्दा र[्‌॥--वि० दे" “रोबन- 
हार” | 

रोवनी, धोवनी[--संजा स््री० [ हिं० 
रोवनाधोवना | रोने धोने की इचि। 
मनहूसी । 

रोवासा--वि० [ हिं० रोना ] [स्री० 


वि० 
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रोवासी ] जो रो देना चाहता हो । ५ सक्ताइम नक्षत्रों में से चांथा 
रोशन--वि० | फ्रा२ |] ९१ जलता नक्षत्र | ; 
हुआ । प्रदत्त | प्रकाशित । २. रोद्दित--वि> [ सं० | छाढ रंग 
प्रकाशमान | चमक र। ३. प्रसिद्ध। का | छोहटित । 
मगहूर | ४ प्रकट जाहिर | संजा पुँ> १, छाल रंग । २. रोहू 
शोशव चोंकी-संजञा स्री० [ फा० ] मछली | ३. एक प्रकार का मृग । ४ 
शहनाई क। बाजा | नफीरी | इंद्र-बतुप | ५. केसर । कुंकुम | ६« 
रोशतदा[न-नसशा पु० [ फा० ] रक्त। छहू | खून | 
प्रकाश आने का छिद्र । गवाक्ष | रोहिताश्य--संशा ४० [ ४० ] १. 
मोखा | अग्नि | २. राजा इदरिश्चंद्र के पुत्र 
रोशताई--संज्ञा ज्ली [ फ्रू० ] १. की नाम | 
छिखने को स्थराही | मसि। २. प्रकाश। रोद्दी--वि* [ सं० रोटिन्‌ ] |[ ख््री० 
रोशनी | राहिणी ] चढ़नेवाला । 
रोशनी-संश स्री० [ फरू० ] १. सशे पु० [ देश० | एक हथियार। 
उजाला | प्रकाश | २, दीपक। रोहू-छंशा सत्री० [ छं० रोहिप ] 
चिराग | ३ दीपमाछा का प्रकाश | डक प्रकार की बड़ी मछली । | 
४. शान का प्रकाश | रोदू-छशा ख्रो० [हिं० रोदना ] 
रोप-सज्ञा पुँं० [वि० रुष्ट्र] १, इदने का भाव या क्रिया | 
क्रोध ।कोप। गुस्सा। २. चिढ। सणे स्री० [ अं० राउंड | चक्कर | 
कुढन । ३. वैर | विरोध | ४. छड़ाई.. वि। | 
की उमग | जोभ | रॉदन -संज्ञा स्री० दे० ररोद” | 
शापी--वि० [ सं> रोपिन्‌ ] क्रोधी | रोद्ना--क्रि० स० [ सं» मर्दन | पेरों 
गुत्सेल | व कुचलना । मर्दित करना | 
रोस--संशा पुं० दे० शेप? | रॉ--पज्ञा स्त्री० [ फा०] १. गति। 
रोह---ठंश पुं०[ देश०] नील गाय| कण । रे. वेग। झोक। ३. पानी 
रोहज+-संज्ञा पुं० [? ] नेत्र । का बहाव | तोढ़ | ४. किसी बात की 
रोहण-सशा पु० [ स० ] १. दे | झोक | ५. चाल । ढंग। 
चढना | चढाई। २ ऊपर को बढ़ना | 4 संशा पुं० दे० “रब! । 
३, पौधे का उगना | न रोगन--संशा पुं० दे० घरोगन?! | 
रोहना#--क्रि० भ० [ २० रोहण ] शज्ञा--संशा पुं० [अ०] कब्र। 
१.चंढना | २. ऊपर को ओर जाना।  रमीथि | 
३. सवार होना । .. रोताइन--छज्ञा स्री० [ हिं० राव, 
क्रि० स० १ चढ़ाना | ऊपर करना। रावत ] राव या रावत की स्त्री। 
२, सवार कराना । ३, घारण करना। ठकुराइन | 
रोहिणी--संज्ञा स्री०- [सं> ] १. रोताई--संज्ञा स्त्री ० [ हिं० रावत + 
गाय। २. बिजली । ३.. बसुदेव की आई ( प्रत्य० ) ]१ राव यां रावत 
ओ जा बलराम की मात्ता थी |४, दोने का भाव | २. ठकुराई। 
नी.वर्ष की कन्या -की संज्ञा | (स्वृति) सरदार । 


रोशन 


रोलि 


रौंद्र--वि« [ सं० ] [भाव० रोद्रता] 
१, सद्र संबंधों । २. प्र्चंह । भवकर | 
डरावना | ३. क्राधयूर्ण । 
सजा पुँं० १. कार्य के नी रसो मे से 
एक जिसमे क्राधसूचक झब्दों और 
चेप्टा शो का वर्णन द्वीता है। २० 
ग्यारह मात्राओं के छन्दों की संज्ञा | 
३. एक प्रकार का अध्य | 

रोद्रार्क-ंजा पुँं० [सं०] २३ 
मात्राओं के दंदों। की संजा। 

रोन%--छंशा पु० दे० “रमग” । 

रोनक--संज्ा सत्री० [भ०] १. 
वर्ण ओर आकृति | रूप । २ चमक 
ढमक। दीपि। काति। ३. प्रकु- 
दठता। विकात | ४ झोमा | छठा। 
सुदावनाउन । 

रोना--7ना पुं० दे० “रोना” | 

रोनी#--5ंज्ञा स्त्री० दे” “रमगी? | 

रोप्य--सशा पुं०[सं०] चाँदी । रूगा | 
वि० चॉदी का बना हुआ | रूपे फा | 

सौगई४--संरा स्त्री दे० “रीरा” | 

रोरव--वि० [ स० ] भर्यक्र। डरा- 
वना | ; 

संज्ञा पुं० एक भीपण नरक का नाम। 

शरोेरा।--उ्ुक्षा पु० दे” “रौछा?। 
पछव॑० [ हिं० रावरा ] [ स्त्री० 
रौरी ] आपका । 

रोराना--क्रि० स० [ हिं० रौरा ] 
प्रताप करना । बकना | 

रौरे|--सर्ब॑० हिं० [ राव, रावछ ] 
आप | (६ संबोधन ) 

रोल--संज्ञा पुं० दे० -“रोछा? | 
संज्ञा स्त्री ० दे०४ सैलि” | 
रोला--संश्ा पुँ० [ सं० रवण ] 
१. हल्छा। गुरू । शोर | २, हुल्‍्लड़ | 
है 

रोसि।--स॑ज्ञा स्त्री [ देश० ] धौल | 
चपत | आकर 


+ 


रोशन 


रोशन--वि० दे० “रोशन” । 
रोस--संजा स्त्री [ फा० रविश ] 
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तौर तरीका । ३. बाग की. क्यारियों 
के बीच का भाग | 


१, गति। चालछ| २. रंग ढंग। रोद्दाल--पज्ञा स्त्री० [ देश० ] १. 


४ 
“+ भ4--- 


ल-+-यंजन वर्ण का अद्वाइसवा वर्ण एक पैर बेकास या हृठा हो | 


जिपका उच्चारग स्थान दंत होता 
है । यह अल्यप्राण है । 


संज्ञा पु एक प्रकार का बढ़िया 
आम | | 


खहझ--5 ना स्त्री ० [सं०| कमर | कटि | लंग्डाना--क्रि० अ० [हिं० छेँगड़ा| 


संज्ञा स्त्री० [सं० छंक़ा] छंका 
नामक 'द्वोप । 


लंग करते हुए चलना | लँगड़े होकर 
चलना | 


लंकनाथ, लंक्नायक--पँज्ञा पुं० कूँगड्री--संज्ञा क्ली० [ हिं० छँगड़ा ] 


[हिं० छंक+सं० पति या नायक ] 
१. रावण | २. विभीपण | 
लंकलाट--सँज्ञा ६० [ ज० छाग 
क्लछाथ ] एक प्रकार का मोटा बांढया 
कपड़ा | 
लेंका--8श्ञा स्त्री० [ सं० ] भारत के 
दक्षिण का एक ठापु जहाँ राबण का 
राज्य था | 
लंकापति--पंज्ञा पुँ० [ सं० ] १. 
रावण । २. (वभीषण। 


् 


लकेश, लंकेश्वर--संज्ञा पुं० [ सं० ] 


रावण । हु 
लंग--5ंज्ञा स्त्री० दे० “लॉग? | 
संज्ञापुं० [ फा० ] छेंगड़ापन । 
लंगडु--वि० दे० “हेंगढ़ा”? | 
संज्ञा पुं० दे० “हंगर”? । 


एक प्रकार का छंद,| 


लंगर--संशा पुँ० [ फा० ] १. 


लोहे का एक प्रकार का बहुत बढ़ा 
कॉटा जिसका व्यवहार बड़ी बढ़ी 
नात्रो या जहाजो को एक ही स्थान 
पर ठहराए, रखने के लिए. होता है। 
२. लकड़ी का वह कुन्दा जो किसी 
हरहाई गाय के गले में बॉधा जाता 
है | ठेंगुर । ३. छठकती हुई कोई 
भारी चीज | ४. छोहे की मोटी ओर 
भारी जंजीर | ५. चॉदी का तोड़ा 
जो पैर में पहना जाता है। ६. पहल- 
वानों का छेंगोट | ७. कंपडे में के वे 
ठॉके जो दूर दूर पर डाले जाते हैं। 
,कल्ची सिलाई । ८. वह भोजन जो 
प्रायः नित्य दरिद्रों को बॉगा जाग 


“गड़ा-वि० [ फा० छंग ] जिसका है। ९, वह स्थान जहाँ द॑रिद्रों आदि 


लेंगोट, लेंगोटा 


घोड़े की एक चाल । २, घोड़ें की एक 
जांति। हे | 


॥ 


की भोजन वॉटा जाता हो |; 

वि० १. भारी । वजनी | २. नद- 
खद । ढीठ । हैं 
मुद्दा ०-छंगर करना>गरारत करना । 
लॉंगरई, लेंगराई/--पंज्ञा स्री० 
[ हिं० लंगर+भाई ८ प्रत्य० ) ] 
ढिठाई | शरारत | 

लंगरखाना--ठंज्ञा पुं० दे० “हंगर?!| 

लंगरगाद्द-संश्या पुँ० दे० “बंदर- 
गाह”?। 

लगी#-वि० [ हिं* छँगड़ा ] 
लंगढ़ी । 

लंगूर-संच्षा पुं० [ सं० छागूछी ] १. 
चंदर | २. पू छ | दुम | ( बंदर की ) 
३. एक प्रकार का बड़ा और काले 
मुँह का बंदर | 

लंगूरफल--संशा पुँ० दे० “नारि- 
यल?! | 

लेंगूल--संज्ञा पुं० [ सं० लागूल ] 
पूछ | दुम । 

लेगोट, लेंगोटा--संज्ञा प॑० [ स० 
लिंग +ओट ] [ सत्री० छेगोटी ] 
कमर पर बॉयने का एक प्रकार का 
बना हुआ वस्तर जिससे केवछ उपस्थ 


लंगो टी 


ढका जाता है। रुमादी | 
थौ०-हेंगाय्त॑द+ अह्मचारी । ज्री- 
त्यागी । 
लेंवाट।--8ंज्ञा श्री० [ दिं० लेंगोट ] 
कव,न | कठना | भगई | धज्जी। 
ह[ ०>लेंगोटिया यार> बचपन का 
मिन्र | लँगे।टी पर फाग खेझना# 
कम सामथ्य होने पर भो बहुत 
आधिक व्यय करना । 
लघब-छंछझा ५० [ सं० ] १. उप- 
बाप | अनादार | फाका ) २. ठोवने 
को क्रिया | डॉकता | ३. अतिक्रमग | 
लेंघवा#--क्रि० स० दे० “छोॉबना?| 
लंच--पं 7 पु? [ अं० ] दोपहर का 
भोजन या जवान । 
लंढ-वि० [ दहिं० छटठ ] मूर्ख । 
उनइड > 
लेंड्ररा--वि० [देश० या सं* छागूल] 
जिम्तक सप् पूछ कट गई हो । 
बडा । 
लंतरानी--संत्रा ज्री० [ भ० | व्य्थ 
की बड़ी बड़ी ब्रार्तें | शखी | 
लप--संजञा' पुँ> [ भं> लेप | दीपक। 
लछाल्यन | 


लंपट--वि० [ सं० ] व्यभिचारी |, 


विपप्रो | कमी । कामुक | 

लेंपटता -संसा र्तन।० [ स० ] दुरा- 
चार | कुकर्म । 

लंब--मंजा पुं> [ ७० ] १. वह रेखा 
जा किठी दूसरी रेखा पर इस भाँति 
ग्रिरें को उसके साथ समक ण बनावे | 
२. एक राक्षस जिसे श्रीकृष्ण ने मारा 
था। ३ अग | ४ पति | 
संश ज्री० दे० “विलय? | 
वि० [ सं० ] लंबा । 

लंबकर्ण--वि० [ ४० ] जिसके कान 
लवे्दध। 

लेबतड़ग-वि० [ सं० छंचर+ताड़+ 


१०६ 


अंग ] ताड़ के समान छंत्रा | बहुत 
लंवा । 
लबमान -वि* दे० “लंब्रायमान” । 
लंब्रा-वि? [सं> छत ] [ ज्लौ० 
लगी ] जो कित्री एक ही दिया में 
बहुत दूर तक चला गया हो | 
“वी $? का उल्ग्य | 
मुद्रा ०--छंत्रा करना 5 १. रवाना 
काना | चलग क॒एना | २. जमीन 
पर पग्क था लेग् देना । 
२ जिसको ऊँचाई अधिक हो । ३. 
(समग्र) जिसका विस्तार अ.घेक हो । 
४ विज्ञाल | दीत्र | बड़ा । 
लंबा[ई-सजा स्त्री० [ हिं० लंपा ] 
लवा होने का भाव | छंव्रायन । 
लंबान-सजा स््री० [ हिं० वा] 
ल्म्ब्राई | 
लंबायमान--ति० [ 6० छंता ] १. 
बहुत छंवा। २ छेय हुआ । 
लंबित-वि० [ सं० ] छंबा। 
लंबी--वि० ज्ली० [ हिं० लंबा ] छंवा 
का स्रीलिंग रूप | । 
मुद्रा०--छवी त,नना ऊ लेय्कर सो 
जाना | ह 
लंबोतरा--वि० [ हिं० लंवा ] हूवे 
आकारवाढा | जो कुछ छवा हो 
लंबोद्र--सं ७ पुं> [ सं० ] गणेग | 
ल--6ज्ञा ० [ छु० ] १, प्र | २, 
घथ्बी।, 
लड॒टो[--संज्ञा ल्न्ी ० दे० ध्छ्कुरी? । 
लकड़्बस्बा[--मंजा पुँ० [ ढिं० 
लकड़ी +वाघ्र ] एक मासाहरी 
जंगली जंतु जा भेड़ेए. से कुछ बढ़ा 
होता है। रूग्बढ़ ।' 
ककड्द्वारा-संदा पुँ० [ हिं० 
लकड़ी + हारा | जंगल से _लकड़ी 
तोड़कर वेचनेवालछा | 
क़कड़ा--तंज्ञा 4० [ हिं. छकड़ी ] 


लकुरो 


लकड़ी का मोदा कुंदा | छाकड़ । 
खकड़ी--संजा स्री० [सं० छगुड़ ] 
१, पेड़ का क.ई स्थूछ अंग जो 
कंग्कर उससे अलग हो गया हो। 
काष्ठ | काठ २. इंधन | जलावन | 
३ गतका | ४ छड़ी । छाठी। 
मुदा०--छ+ड़ी फेरना या सुँवाना# 
फ़िसी की अपने अनुकूल या वक्ष में 
करना [| छ'ड्ी होना+१« बहुत 
दुबछा पतला होना। २. सूखकर 
बतत कड़ा हवा जाना | 
लक्न-द्ऋ--वि० [ अ० ] बनसति 
आदि से रहित ओर खुछा (मेंदान)॥ 
लकब - संज्ञा पुं० [ अ० ] उपाधि | 
खिताब | 
लकलक--ंना पुं० [ भ० 
वि० बहुत दुबछा पतला | 
लकवबा-संजा पु० [ ञज० ] एक, 
वात रोग जिसमें शरीर का काई 
भाग शझूत्य पढ़ जाता है | पश्षा- 
घात |, ॥ 
लकोर-संशा स्त्री० [ सं० रेखा, 
हिं० छीक॑] १. .वह सीघो आकृति 
जो बहुत दूर तक एक ही -सीघ में. 
चल गई हा । रेखा । 
मुद्दा:--लकररं. का फकीर-आखें 
बद करके पुराने दंग पर चलनेवाला |, 
लकीर पाय्नोजविना समसे बूझे 
पुरानी प्रथा पर चले चलना | 
,२ पारा | ३. पंक्ति सतर। 
ककुचा - सज्ञा (० [ सं० | बड़हर | 
सना पुं० दे० #लकुट! | 
लक्कुट--संज्ञ' स्री० [ ४० छगुड़ _] 
लाठा ।, छड़ी | मत 
संज्ञा (० [ सं? छकुच ] १., एक 
भर का फलदार वृक्ष | २, लुकाट॥ 
लछखो< | ४ 
लकुटी[---संज्षा स्री ० | 'से० छगुड़-] 


] सारस। 


४ 


लक्कड़ १०१७ जलाना . 
लाठी । छड़ी । लक्षित--वि० [सं० ]:१. बतछाया विष्णु। - 
लक्कड़--संज्ञा पुं० [हिं० छकडी |] हुआ । निर्दिष्ट | २. देखा हुआ | ३० लक्ष्मीषुआ--ठंशा एुं० [ सं० ] घन- 
काठ का बड़ा कुंदा। अनुमान से समझा या जाना हुआ । वान्‌ | अमीर | 


लक्ष्य--6ंजझ्ा पुँं० [| तं०] १. वह 
वस्तु जिस पर किसी प्रकार का 
निशाना छगाया जाय। निशाना | 


संश्ा पुं० वह अर्थ जो शब्द की 


लक्का--उंज्ञा पुं० [ भ० ] एक 
लक्षणा शक्ति के द्वारा ज्ञात होता है। 


प्रकार का कंबूतर जिसकी पूछ पंखे 


सी होती है। - ज्त्षित लक्षणा--संजा स्री० [ सं० ] 
लक्क्षी-वि० [हिं० छाख] छाख के एके प्रकार की छक्षणा। २ वद जिस पर किसी प्रकार का 
रंग का | लाखी | लक्तिता--संज्ञा ञ्री० [सं० |वह ओआयशक्षेप किया जाय। ३. अमभिरषित 


संज्ञा पुं० घोडे की एक जाति | 

संज्ञा पुं० [ हि० छाख ( सख्या ) ] 
लखपती । 

वि० लछाखो' से संबंध रखनेवाला | 
जैसे--लक्खी मेला । 

खत्त--वि० [सं० ] एक छाख | 
सो हजार । 

संज्ञा पुं० [सं० ] १. वह अंक 
जिससे एक छाख की संख्या का नान 
हो | २. अञ्न का एक प्रकार का 
संहार | ३. दे० “लक्ष्य”? | 

लक्षण-संज्ञा पु० [ सं० ]१ किसी 
पदार्ष की वह विशेषता जिसके द्वारा 
वह पहचाना जाय। चिह्न | निशान। 
आसार | २. नाम । ३. परिमापा । 
४. दारीर में दिखाई पड़नेवाले वे 
चिह्न भादि जो किसी रोग के सूचक 
हों | ५. सामुद्रिक के अनुसार शरीर 
के अगों में होनेवाले कुछ विशेष 
चिह् जो शुभ या अश्युम भाने जाते 
हैं। ६. शरीर में होनेवाल्ा एक 


विशेष प्रकार का काछा दाग। 
रूचछन | ७. चालढारढ | तोर- 
तरीका । ८ दे० “लक्ष्मण”? | 


लक्षया--संशा स्री० [ सं० ] शब्द 
की वह शक्ति जिससे उसका अमिग्राय 
सूचित होता है। 
खतचचना #--क्रि० स० दे० “ढखना?। 
खक्षि--४॑ज्ञा ज्री० दे० “लक्ष्मी” | 
असंज्ञा पुं० दे० “लक्ष्य? | 
श्र८ 


परकीया नायिका जिसका परपुरुष-प्रेस 
दूसरों को ज्ञात हो | 


त्क्ती - संशा स्री०, [ सँ० ] एक 


वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक्त चरण में आठ 
रगण होते है | गंगाघर | ख॑जन | 
वि० [ स० लरक्षित छक्ष रखनेंवाछा। 


लद्म-सशा पुं० [ स॑० ]चिह् । 


लक्षण | 


लघच्मण--पंशा पुँ० [ सं०] १. 


राजा दशरथ के दूसरे पुत्र , जो 
सुमित्रा के गर्भ से उसन्न हुए थे 
ओर जो रामचन्द्र के साथ वन में 
गये थे। शेषनाग के अवतार माने 
जाते हूँ । 

लक्ष्मी--सत्षा त्री० [ सं०] १८ 
हिंदुओं की एक प्रसिद्ध देवी जो 
विष्णु की पत्ते ओर घन की अधि- 
ष्ठान्नी मानी जाती है। कमला | 
रमा | २.धन संपच | दौकत | ३: 
शोमभा। सौंदर्य | छवि | ४. दुर्गा 
का एक नाम | ५. एक वर्णवूत्त 
जिसके प्रत्येक चरण में दो रगण, एक 
गुरु और एक लघु अक्षर होता है| 
६, आर्या छंद का पहला भेद | ७« 
घर की मालकिन | गशइस्वामिनी । 
वि० अत्यंत सदूगुगी (स्त्री०) 
लक्ष्मीधर--सशा १० [ सं० ] १. 
खग्वणी छंद का दूसरा नाम। 
२. विष्णु । 

ल्द्प्ीपति--संज्षा पुं० [ ४०] 


पदाथ । उद्देश्य | ४&. भ्रत्नों का एक 
प्रकार का संहार | ५. वह अथ जो 
किसी शब्द को लक्षणा शक्ति के द्वारा 
निकलता हो | 
लक्ष्यभेद्ट-संज्ा पुं० [ 6० ] एक 
प्रकार का निशाना जिसमें चलते या 
उड़ते हुए. लक्ष्य को भेदते हैं । 
लक्ष्याथें--एशा पुँ* [सं०] वह 
भथ जो छक्षणा से निकले | 
लखघर--8 शा पुं० दे० “लाक्षागह”। 
लखनश/-सज्ञा पुं+ दे० “लक्ष्मण” | 
संज्ञा त्री० [ हिं. छखना ] छखने 
की क्रिया या भाव | 
लखना#|--क्रि० स० [ सं० छक्ष |] 
१. लक्षण देखकर अनुमान कर लेना । 
ताइना । २. देखन; | 
लखपती--उंश्ञा पुं? | सं० लक्ष 4 
पति ] जिसके पास छाखो रुपयों की 
संपत्ति हो । 
लखरॉव-संश पुं० [ हिं० छाख ] 
१ वह बाग जिसमें छाख पेंड हो। 
२. बहुत बड़ा वाग | 
लखलखा--संज्ञा पुं० [ फा०] मूर्च्छा 
दूर करने का कोई सुगंधित द्रव्य । 
लसखलुट--ि० [हिं> छाख + छगना] 
१. बहुत बड़ा अपव्ययी । 
तखाउ#--छंशा पुं० [हिं० ठखना] 
१.लक्षण | पहचान । चिह्॒ । २. चिह्न 
के रूप में दिया हुआ काई पदाय। 
रूखानाक -क्रि० ० [हिं० रखना] 


सप्ाव १०१८ तागधाना 


होना | १५. जारी होना | चलना | 

१६, सड़ना । गछूना। 2७, प्रभाव 

पड़ना | असर होना | 
मुहा०--छगती बात कहटना>मर्ममेंदी 


दिखाई पढ़ना । अव्य० १, वास्ते | लिये । २. साथ | 
क्रि०'स० १, दिखलाना [ २० अनु- संग। 
मान करा देना । समझा देना । लगढग--क्रि० वि० दे० “छगमग” | 


लखाव?-संशा पुं० दे” “लखाउ”। स्गन--संत्ना स्री० [ हिं० छगना | 


| 


लखिमीःन॑-संज्ञा पुँ० दे्‌० “लक्ष्मी? | 
लखियाश्त॑--6ज्ञा पुँ० [हिं० लखना 
+इया (प्रत्य०) है छखनेवाला | जो 
लखता हो | 
लखी-संज्ञा एुं० [ हिं* छाखी | 
लाख के रंग का घोड़ा | छाखी | 
खख्रेदना|--क्रि० स० दे० “खदे- 
डुना?? | 
लखेरा-संज्ञा पुं०[ हिं० छाख+- 
एटा (प्रत्म०) ] वह जो छाख की 
चूड़ी आदि बनाता हो | 
लखोद[-संज्ञा स्री० [ हिं० छाख + 
ओर (प्रत्य०) ] छाख की चूढ़ी जो 
स्त्रियों हाथो में पहनती हैं । 
लेखोटा[--संघ्ा ञ्री० [ हिं० छाख 4 
आटा (प्रत्य०) ] १. चंदन, केसर 
आदि से बना हुआ अआंगराग | २, 
एक प्रकार का छोट डिब्बा जिसमे 
स्त्रियों प्रायः सिंदूर आदि रखती है। 
लखोरी--संज्ञा ज्री० [सं० छाक्षा, 
हिं* छाखा +औरी (प्रत्य ०) ] १ 
एक प्रकार की भ्रमरी या भज्जी का 
धर | २. एक प्रकार की छोटी पतली 
इंट । नो-तेरही ईंट । ककया इ्ंट 
संज्ञा ज्री० [ सं० छक्ष ] किसी देवता 
को उसके प्रिय वृक्ष की एक छाख 
पत्तियाँ या फेल आदि चढाना | 
ख्गंत--संज्ञा स्री० [ हिं० लगना +- 


अंत (प्रत्य०) ] ढगने था छगन होने 
की क्रिया या भाव | 


कग--क्रि० बि० [ हिं० हों १ 
तक | पर्यत | ताई | २. निकट | 
समीप | पास | 

संशा ज्री०छान | छाय | प्रेम | 


१, किसी ओर ध्यान छगने की क्रिया | 
लो। २. प्रेम। स्नेह । मुहब्बत | 
प्यार | ३. छगाव | संबंध | 
संज्ञा पुं० [ रुँ० लग्न ] १. व्याह का 
मुहूर्त या साइत । २. वे दिन जिनमें 
विवाद आदि होते हों। सहालग। 
३. दे० “लग्न” | 
संज्ञा पुं० [ फा०] एक प्रकार की 
थाली | 
लगनपन्नी-संशा स््री० [ सं० लग्न- 
पत्रिका ] विवाइ-समयके निर्णय की 
चिट्ठी जो कन्या का पिता वर के पिता 
को भेजता है | 
लगनवद--संज्ञा स्री० [ हिं० छगन] 
प्रेम | मुहृब्बत | 
लगना--क्रि० अ० [ ४० छग्न ]६ 
दो पदार्थों के तछ आपस में मिलना | 
सटना | २. मिलना | जुड़ना। ३. 
एक चीज का दूसरी चीज पर सीया, 
जड़ा, ठॉका या चिपफाया जाना । 
४. सम्मिलित होना । शामिल 
होना। मिलना | ५. छोर या प्रात 
आदि पर पहुँचकर टिकना या 
झकना | ६. क्रम से रखा था सजाया 
जाना । ७ व्यय होना | खर्च होना 
८« जान पड़ना। मात्म होना । 
९. स्थापित होना | कायम होना। 
१०. संबंध या रिहते में कुछ होना। 
११. आधात पढ़ना। चोट पहुँ- 
चना | १२. किसी पदार्थ का किसी 
पकार को जन या छुनचुनाहट 
स्रादि उत्पन्न करना। १ ३२ खाद्य 
पदार्थ का बरतन के तह में जम 
जाना | १४, भारंभ होना। शुरू 


बात कहना । चुटकी छेना । 

१८ आरोप होना। १९. टिसात्र 
होना | गणित होना | २०. पीछे पीछे 
चलना । साथ होना | २१. गौ, 
मेंस, 'बकरी आदि दूध देनेवाले 
पश्चुणओं का दूहा जाना | २२. गडना | 
चुभना | धंसना। २३. छेड़खानी 
करना | छेडछाड़ करना | २४. बंद 
होना | मुँठना | २५. दाँव पर स्खा 
जाना | बदना | २६. घात में रहना । 
ताक में रहना | २७ होना। 

पघिशेप--यह क्रिया बहुत से झब्द के 
साथ छगकर भिन्न भिन्न अर्थ देती है। 
संजा ४० [४2] एक प्रकार का 
जंगली मृग 

लगनि+-संज्ञा स्री० दे* “छगन” | 
लगनी--संज्ञा त्री० [ फा० ढूगन< 
थाली ] १. छोटी थाछी । रिकात्री | 
२. परात | 

लगभगर-क्रि० वि० [ हिं० छंग>+ 
पास +भग ( अनु०)] प्रायः । करीब 
करीब | 

लगभात--उंज्ञा ज्री० [हिं० ठगना + 
स० मान्ना ] खरो के वे चिह जो 
उच्चारण के लिए व्यंजनों में जोड़े 
जाते हैं | 

कमर#--संज्ा पुं० [ देवशा० ] 
ल्ग्बढ़ पक्षी | 

लगलग--विं० | भ० 'लकूछक ] 
बहुत दुगछा पतला | अति सुकुमार | 
लगव#--वि० [ अ० छगी ] १- 
शृठ । मिथ्या | असत्य | २, व्यर्थ | 
वेकार | 

खगवाना--क्रि० स० [ हिं५ छगाना 
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लेंगेवार॑ 


का प्रेर० | छगाने का काम दूसरे से 
कराना | 
लगवार[--उंज्ञा पुं० [ हिं० छगना ] 
उपप्त्ति | यार । आशना । 
लगातार--क्रि वि० [ हिं० छूगना 
कतार-सिलसिठा ] एक के वाद 
एक | बराबर । निरंतर [ 
लगान--पंज्ञा पुँ० [ हिं० छगना या 
लगाना ] १. छगने या छगाने की 
क्रिया या भाव | २. भूसि पर छगते- 
वाढा कर | राजस्त्र । जमाबंदी | 
पोत | 
लगाना -+#० स» [ हिं० छगना का 
स० रूप ] १. सतह पर सतह रखना | 
सदाना | २. मिछाना । जोड़ना | ३५ 
किसी पदार्थ के तल पर कोई चीज 
डालना, फेकना, रगंडना, च्िंत्काना 
या गिराना | ४. सम्मिछेत करना। 
शामिल करना | ५ वृक्ष आदि आरो- 
पित करना | जमाना । ६. एक ओर 
या किसो उपयुक्त स्थान पर पहुँचना। 
७. क्रम से रखना यथा सजाना | 
सजाना | चुनना । ८, खर्च करना। 
व्यय करना | ९, अनुभव करना । 
मादूम कराना । १० आधात करना । 
चोट पहुँचाना । ११ किसो में कोई 
नई प्रद्डति आदि उत्तन्न करना । १२ 
उपयोग में छाना | काम में छाना ॥१३, 
आरोपित करना । अमियोग छूगाना | 
सुद्द।०--किंसी को छगाकर कुछ कहना 
या गाली देनानत्रीच में किसी का 
संबंध स्थापित करके किसी प्रकार का 
आरोप करना । 
१४ प्रज्वलित करना । जलाना । १५. 
ठीक स्थान पर बेठाना । जड़ना | 
संत्रद्ध करना । १६. गणित करना। 
; हिसाब- करना | १७, कान भरना । 
«जुगली खाना । 
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योौ०-छगाना बुझाना>लड़ाई झगड़ा 
कराना | दा आदिमियों में वेमनस्य 
उत्रन्न करना | १८ नियुक्त करना । 
१९, गौ, मैंस, बकरी आदि दूध 
देनेवाले पद्चुओं को दुहना। २०० 
'गाइ़ना | घेसाना | ठोकना। ११. 
स्श कराना | छुआना। २२. जूए 
को बाजी पर रखना। दाँव पर 
'रखना । २३. कितो बात का अभि- 
मान करना | २४- अँग पर पहनना,, 
ओइढना या रखना । २५. करना । 
लगा ध्--घंज्ञा ज्लनी० [फ्रा० | १- 
वह ढाँचा जो ,घोडे के मुंह मे रखा 
जाता है और जिसके दोनो ओर 
रस्सा या चमडे का तस्मा बँधा रहता 
है। २. इस ढॉँचे के दोनो ओर 
बेंधा हुआ रस्सा या चमडे का तस्मा 
जो सवार या हॉकनेवाले के हाथ में 
रहता है। रास | बाग । 
स्गमाय#--संज्ञा ञ्ली० दे० “छगा- 
व5?? | 
लगार#--संज्ञा त्नी० [ हिं० छुगना 
+आर ( प्रत्य० )| १ नियमित 
रूप से कोई काम करना था कोई 
चीज देभा। बंधी। बर्धेज। २. 
लगाव | संबंध । ३. ,तार। क्रम। 
सिलसिढा | ४. 'छगन। प्रीति। 
मुहब्बत । ५. वह जो किसी की ओर 
से भेद लेने के लिये भेजा गया हो। 
६* मेंठी । संबंधी । 
लगातलगशी--रसंज्षा स्री० [हिं०लगना ] 
१. छाग। लरूगन | :प्रेम। स्नेह । 
प्रीति २. संबंध। भमेल-लोल। ३-५ 
लाग-डॉट | ४. चढा-ऊपरी । 
लगाव--संज्ञा पुँ० [ हिं० रूगना + 
आब ( प्रत्य० ),] छगे होने का 
भाव | संबंध । वास्ता | 
खगावट-सबशा ज्ी० [ हिं० ढुगना 


लेश्न 


+जआवठ ( प्रत्य० ) ] १.. संबंध -। 
वास्ता | लगाव | २, प्रेम | प्रीति। 
मुहब्बत । 
लगाधन+#-- उसंचक्ञा 
४लगाव” | 
लगावना --क्कि ० स० दे० “लगाना? 
लगि#--अव्य० दे० “लग” | 
सज्ञा दे० “लग्गी? | 
लगीशश॑--8ज्ञा स्री० दे० “छूग्गी? | 
लग्ुक---अव्य ० दे० “लग” | 
लमुड़ू-सज्ञा पुं० [ सं० _] डंडा । 
लाठी । 
लगूर#--पंज्ा ज्नी० [ सं० छागूल ] 
पू छ | दुम । 
लगूल#--४ज्ञा स्री० [ सं लागूल ] 
पूंछ | दुम । 
लगे।--भव्य० दे० “छग”छ | | 
तगोहाँ#--वि० [ हिं० छूगना + 
ओह (प्रत्य ०) ] जिसे छगन लगाने 
की कामना हो । रिझ्वार । 
लग्गा--5घच्ञा पुं० [ सं० छगुड़ ] १. 
लंबा बॉस | २. बृक्षों से फल आदि 
तोड़ने का लंचा बॉस। छकसी। 
ल्ग्वा। 
संज्ञा पुं० [ हि० छगना ] कार्य्य 
आरंभ करना । काम सें हाथ छगाना | 
क्ण्गी--पंज्ञा ज्ली० दे० , “लगा? । 
लग्घड़--सज्ञा पुँ० [ देश० ]१५ 
बाज | शचान | २. एक प्रकार का 
चीता | ऊकड़बग्घा | 
कष्घा, लग्घी--हंत्ञा 
४लछग्गा?! | 
लग्न--संशा पुं० ः सं० ] १, ज्यो 
तिष में दिन का उतना अआंश,' जितने 
में किसी एक राशि का उदय रहता 
है। २. कोई शुभ कार्य्य करने. का 
मुहच | ३. विवाह का समय | ४, 
विवाह । शादी । ५. विवाह के दिन। 


स्री०  दे० 


पुँ० ' दे० 


ई्मपर्ध 


सहालग । 
वि [ सत्री० ढूग्ना ] १. लगा हुआ | 
मिला हुआ | २. लज्नित | रे. 
आसक्त | 
संशा ६० ज्री० दे० “ठयन”। 
लग्नपश्च-संशा पुं० [सं०] वह 
पत्रिका जिममें विवाह के झत्या का 
लग्न व्यरिवार छिखा जाता है | 
सग्नेश -सज्ा पुं० [सं० ] जन्म- 
कु डल। में छग्न का स्त्रामी ग्रद | 
लधिमा-संशा जी" [४० छब्रिमन्‌ ] 
१, एक सिद्ध जिसे प्राप्त कर लेन पर 
मनुष्य बहुत छोटा या हलका बन 
सकता ह | २. छघु या हस्व दाने का 
भाव , लथ॒त्व | 
लघु--बि० [4०] १. शीत्र | जल्दी। 
२. कनिठठ | छोठा | ३. सुंदर | 
बढ़िया | ४. नि:तार। ५. थाड़ा | 
कम । ६. हलका । 
संज्ञा पुं० १. व्याकरण में वह स्वर 
जो एक ही मान्ना का होता है | ज॑पे- 
भ, ३। २. वह जिसमें एक ही मात्रा 
' हो | इसका चिह् '4९ है। 
जघुचेता-सच्ना धुं० [ ४० रुघु- 
चेतस ] वह जिसके विचार तुच्छ और 
बुरे है । नीच | 
लघुता--धजा स्री० [ सं० १. लघु 
हान का भाव। छोठापन। २, 
हलकापन | तुच्ठता | 
लझ्ुपाक-संग्ञा पुं० [सं०] बह 
' खाद्य पठार्थ जो सहज मे पच जाय | 
लघुमति--बि० [ स० ] कमर समझ | 
भू | 
लघुमान---संश ४० [ सं० ] नायिका 
का वह मान जो नायक को किसी 
दूसरी ज्वा से बातचीत करत॑ देखकर 
उत्तन्न होता है। 


१०२० 


करना | 
लच सलचक -संश्ा स््री० [. हदि० छच- 
काना | १. ठचकते की क्रिया वा 
भाव | लचनः | झुकाव । २. वद्र गुण 
जिसके रहने से काई वस्तु झ॒कती हा । 
झकना +क्रिग अ* [ ६िं* रच 
( अनु० ) ] [ सर क्रि० छचकाना ] 
१, लंबे पदाथ का दबने आदि के 
कारण बीच से झुकना | हचना । २ 
सज्रिया की कमर का फोमठता आदि 
के कारण झकना | 
लचकनि#-सज्ा छ्लरी० | दिं० लच- 
कना ] १, लचांठापन | २. छचक | 
लचकाना -क्रिर स० [ हिं० छच- 
कना ] लचकने मे प्रद्नेत करना | 
लच्कीला -वि० दे* “लचीला”? | 
लचकोदाँ -वि> दे० “ढचाला? | 
ढूचन-संत्ा त्री० दे० “लचक” | 
लचना--कि० अ० दे० “छचकना” | 
लचलचा--वि० दे० “छर्चीछा” | 
लचा२,--वि> दे० “छाचार” । 
लचारी-संजशा स्री० दे० “टाचारी?? | 
सज्ञा ज्री० [ देश० ] १, भेद्र। 
नजर | २, एक प्रकार क गीत | 
लचचीला--वि० [ 6िं० रचना + ईछा 
( प्रत्म० ) ] १. जा सदृज मे छच था 
छटक सकता हो | रूचकढार | २, 
जिसमें सहज में परिवर्चन या उतार 
चढाव हो सकता हो। 
लचीलापन--ंज्ञा मु० [_ हिं० 
पी कपन ( प्रत्य० ) ] वस्तुओं 
का वह गुण जिससे के छचऊती, 
दबती या झुकती है | 
छच्य+--तंज्ा .पु० [सं० छक्ष्य ] 
१. व्याज | बहाना | मिस | २ 
निशाना | ताक | 


लच्छागुद्द6--संज्ञा 


छठछ्भमब भूल्ा 


संशा ख्री० दे० ल्श््मी? | 
सच्छुन#-संश्ा पुँ० दे० “टक्षण्” | 
लच्छुना7-क्रि० स> दे० “ढूयना” | 
लच्छुमी--४ वा ज््री० दे० “छन्‍्मी? | 
लच्छा-संशा ५६० [ अनु० ] १८ 
गुच्ठ या चुने आदि के रू में लगाएं 
हुए तार | २, किसो चीज के यूत की 
तरह छत और पत॒लछे कटे हुए टुकड़े । 
३. हाथ था :पर का एक प्रकार का 
गदना । 
#संजा ज्री० [ घ॑० लाक्षा ] छाख। 
नगद | 


पु ० दे ० 


#्टाक्षागर्‌ ४ | 


लच्छि+-संज्ञा स्री० [ सं* ठक्ष्मी ] 


ल्य्मी | 
संशा पु० [ सं० ठक्ष ] छाप की 
संख्या | 


लच्छित+४-बि० [ तं० छक्षित ] १. 


आछाचित | देसा हुआ | २ निद्मान 
किया हुआ | अफ्ित। ३. छक्षणवाल्ा | 


लच्छिनिवास7--संज्ञा पुं० [ सं० 


लब्मानवास | विष्णु | नारायग | 


लच्छी - वि० [ देश० ] एक प्रकार 


का घोड़ा। 
संशा स््रीन दे० #रुधछ्मी? | 
संग ज्री० [हिं० छच्ठा ] छोटा 


लच्ठा | अंय॑ 


लच्छेद।ए--वि० [ हिं० छच्छा+ 


की दार (प्रत्य० )] १, ( खा 


क्र 


पदाय) जिसमें छब्छे पढ़े हो। २, 
(बात चीन ) मजेदार या श्रुतिमघुर । 


लछन-छंश्ा पुं० [२० छक्ष्मण ] 


ल्क््मग | 
संशा पुं० दे० धलक्षण? । 


लछुना|--क्रिन अ० दे- “ठखना? | 
लद्धमन--संज्ञा पुँ० दे० “लक्ष्मण? | 


रुशा पुं० सो हजार की, संख्या | 
: रछम्रम भूला--6ज्षा *० [ हिं० 


क्घुशंफा--संशा ज्री* [ सं०] पेशाव छाख | 


- एड्मनाी 


लछमन + झूठा ] रखस्सो यां तारों 
आद से बना पुछ । 
लछुमना-पंज्ञा स्री ० दे० ल 'पगा?? | 
लहुमी --6ंशा स्नां० दे० “ल भी” । 
लद्ा रा #--वि० दे० “लंबा? | 
लज#+--5जक्षा स्नी० दे* ४“लछाज? । 
लजना--क्रि० अ० दे० “छजाना”? | 
लजवाना--क्रि० स० [हिं० छजाना] 
दूसरे फो छज्जित करना | 
लज्ञाघुरा--वि+ [ सं० लज्जाधर ] 
जो बहुत लज्जा करे। छज्जावान्‌। 
शर्मीछा । 
संज्ञा युं० छजालू माम का पोधा । 
लसजाना-+क्रिग अ० [ ४० ढछज्जा | 
छज्जित होना । शम में पड़ना । 
क्रि० स० लछज्जित काना । 
लज्ञारू|--उंज्ञा पुं> [ सं० लज्जाद | 
लजालू पोधा। 
लजालु--पशा पुँ« [ सं० लछज्जाड ] 
एक कॉटेदार पौधा जिसको पत्तियों 
छूने से सिकुड़कर बंद हो जाती हैं । 
पबाजावन#[-क्रि० स० दे० “छजाना?| 
लज्ञियावबाशन॑--क्रिग अ० स० दे० 
“लजाना”? | 
कजी ज--वि० [ अ० ] अच्छे ख्वाद- 
वाला | ल्वॉदिष्ट 
लजञ्जीला--वि० दे० “लज्जाशीछ” | 
लजुरो[--संजशा त्ली० [सं० रज्जु | 
' कृएँ सै पानी भरने की डोरी + रस्सी । 
खजोर#--वि० दे० “लज्जाशीढ” | 
सखजोद्दा, लजाभा, लजोंद्दाँ-- वि० 
[8० लज्जावह ] [ स्री लजौहीं] 
, जिसमें छज्जा, हो | छज्जाशील | 
रझज्जा--संशा ज्री० [ सं० ] [ वि० 
लज्जित | १. छाज | शर्म | हया | 
२. मान मर्य्यादा | पंत । इज्जत । 
शाज्जाप्राया-संशा स््री० [ सं० ] 
, कघा भायिका के चार मेदों में से 
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एक । ( केशव ) 

लक्ज्जालु -वि० [ ४० ] लज्जाशील | 
संशा पु+ दे० “लजालू” । 

लज्जावती--वि? स्रां० | 6० ] 
शर्मीली | 

लज्ज्ञावान्‌ -वि० [ज्रीः लज्जावती_ 
दे “लज्जाशील?” | 

लज्जाशील--वि* [ सं०] जिसमें 
लज्जा हा ' लनीढा | 

लज्जित--वि/ [ सं० ] शर्म में पड़ा 
हुआ | शर्माथा हुआ | 

लद्॒--संज्ञा ल्ली० [ स॑० छट्वा ] १५ 
बालों का गुच्ठा | केशवाश । अरक | 
केशलता | 

मुह ०--छट छिटठकाना>सिर के बालो 
का खोलकर इधर-उधर विखराना । 
२, एक में उलसे हुए बालों का 
गुच्छा । 

संज्ञा स्री० [ हिं. छठ ] छाद | 
ल्गे। 

लदठक--संशा स्त्री० [ हिं० लथकना _] 
१. लटकने की किया या भाव | २. 

 झुकाव। रूचक | ३-० अगो की मनो- 
हर चेष्ठा । अग-मंगी । 

लट॒कन--संजश्ञा ५० [ हिं० छटकना ] 
१, दे० “छटक” | २. छटठकनेवाली 
चीज | छटठक | ३. नाक में पहनने 
का एक गहना | ४. करेंगी या सिर- 
पेंच में छगे हुए रत्नों का गुच्ठा। 
संज्ञा पु [? ।एक पेढ़ झिसके बीजो 
से बढिया गेदआ रंग निकलता है । 
लटफना-क्रिः अ० [ सं० रन 

| झुलना ] १. ऊँचे स्थान से छगकर 
नांचे को ओर कुछ दूर तक फैला 
रहना | झुलनोीं । २ किसी ऊचे 
आधार पर इस प्रकार ठिकना कि 
सब भाग नीचे की ओर अधर में 
हों। वगना | ३. किसी खड़ी वस्तु 


तट पढ़, लटठपरटा 


का किसी ओर शुकना । ४ हडैँचे- 
कना । बल खाना | ' 

सुदा० --छटठकती चाल-बल खाती 
हुई मनाहर चाल | 

५, किप्ती काम का बिना पूरा हुए 
पढ़ा रहना । देर होना । 

लटकघाना -क्रि० सं० [ हिं० ढूट« 
काना की म्ेर० | छटकने का काम 
दूसरे से कराना। 

लटका--संज्ा ६० [ ६० लटक _] 
१. गाते | चाछ | ढब | २. बनावटी 
चेष्ठा | हाव-माव | ३ बातचीत का 
बनावटी दंग । ४ मतन्न तन्न या उप- 
च।र आदि की छोटी युक्ति । टोटका | 
संक्षिप्त उपचार 


लटकाना--क्रि० स० [ हिं* छूवकना 
का सक० रूप ] किती को छटकने में 
प्रवत्त करना | 

लटकीज्ञा--वि० [ हिं० छटक ] 
[ स्री० छटकीली ] छटठकता या 
शुमता हुमा | 

ल्वटकोंधों -त्रि० [ हिं० छटठकाना ] 
लग्कनवाढ। । -7 ढूथकता हो । 

छलटजीरा-संज्ञा पु० [ लग ?+हिं० 
जारा | १. भत्रामाग । चिचढड़ा । 
२. एक प्रकार का जड़हन धान । 

लदना--क्रिब अ० [ सं० छड ] १, 
थकंकर गिर जाना । लड़खड़ाना | २, 
अशक्त होना । दुबढा और कमजोर 
होना । ३. शांक्त ओर उत्साह से 
रहित या निकम्मा होना | ४. व्याकुछ 
या विंकल होना। 
क्रि० अ० [सं० छल] १, छलचाना। 
चाह करना । छमाना। २ प्रेमपूर्वक 
तत्पर होना । छीन होना । 

लटपट, लट पढां--वि० [हिं० छंठ- 
पठाना | [ ञ्री० छव्पठी ] १. गिरता 
पड़ता । छड्खड़ाता हुआ। २, ढीला- 


लेटेपेंटाने... 

हाला जो चुल और दुरुत न 

न हो। अस्त व्यरुत । ३, ( शब्द ) 

जो स्पष्ट था ठींक क्रम से न निकले | 

टदठा-फूठा । ४ अव्यवस्थित | अंडवंड | 
५. यंककर गिरा हुआ । अंशक्त | 
वि० १ जो 'न॑ वहूंत पतंछा हो और 
न॑ बहुत गांढा | छंटपुठा | २ गिंजा 
हुआ | मछा दछा हुआ। ( कंउड़ा 
आदि ) ' 

लैटपटान--संशा ज्ली० [ हिं० छट- 
पटना ] १, छड़खड्ाहट | २. छठक। 
छचक। 

लंटपटानो -क्रि० अ० [ सं० छूड + 
पतू | १. गिरना पड़ना । लड- 
खड़ाना | २. डिगना | चूक जाना | 
ठीक तरह से न चढना। 
क्रिण अ० [ स॑० छल | १. छुभाना | 
मोहित होना। २. छीम होना । भनु- 
रक्त होना | 

लंढा-बिं० [ सं० छट्‌2 ] [ स्तरी० 
लटी] १. छोछप | २ 'लंपट | छुब्चा | 
' नीच | ३. तुच्छ | हीन | ४ बुरा। 
खराब | 

लेंटापटो-सज्ञां ज्री० [हिं० छंट- 
पंठाना | १. छठपठाने की क्रिया या 
भाव। २. लड़ाई झंगड़ां | 
लेठापोंट#--वि० [_ हिं, छोट 
पोट ] मोहित | मुग्ध । 

लैंटीं--छी ० [ हिं० लैटॉं- | १ 
बुरी बांत। २. शी बात | 


ओों 


३. साधुनी । मक्तिव ।&, केश्या ।. 


रंडी । * 
लहुओ्रा --संज्ञा पुँ० ददै० ॥छटट!! | 
लंदुक--संज्ञा धुं७ दे, “लकुट> | 
लद्धरो--संज्ञा ज्ञी० दे “हटहूरी! | 
जुट +संज्ञा पुँ० दे० #लंर्टू 2 । 
जेहुरी-संज्ञों ज्री० (हिं. छड ] 
सिर के बालो की फंठकता हुआ 
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गुच्छा | केश | अलक | 
लटोंरा--संजा पुं०[ हिं० हंस 
चिपचियराहट ] एक प्रकार का छोटा 
पेड़ जिसके फलो में तरहुत सा छस- 
दार गूटा होता है। 
तटटपटट-वि० दे० “छथपथ” | 
लट्‌हु--संजा पुं० [ स> छटन-छड़- 
कना ] एक गोछ खिठोना जिसे यूत 
के द्वारा जमीन पर फरर नचाते है | 
मुह।०--( किसी पर ) लंड, होना> 
९ माहित होना। आसक्त होना। 
२, प्राप्ति के लिए उत्क॑ठित होना । 
लद॒ठ--पंशा पुं० [ #० यषध्टि ] 
बड़ी छाठो | 
लठवबॉल+% -वि० [_ हिं० छ+वबाँ। 
( प्रत्म० ) लट्वाज | लखेत । 
खटठवाज- वि? [ हिं* लट्ठ +फा० 
वाज ] छाठी लछड़नेवाला | छठोत। 
जटठभार--वि० [ हिं० छट्ठ + 
मारना ] १. लट्ठ मारनेवाला | २, 
अप्रिय और कठोर | कर्कश | 
कड़वा | 
लट्ठा-उज्ञा पु० [ हिं* छठ ] १, 
छकड़ी का बहुत हत्रा डकड़ा । वल्ला | 
शहतीर | ९. लकड़ी का चल्ला | 
परम | कड़ी। ३. एक प्रकार का 
गांढा मोदय कपड़ा | 
लटिया-संश्ध स्त्री० दे० “लाठी | 
लठेत--सं हा पु० दे० ६४ टट्ठशाज? । 
लड़ंत “संशय स््री० [ हि ह लड़ना 
९. लड़ाई | २. मिड्त | २, सामना। 
मुकावला | 
लड़--8ंज्ञां श्ली० [ सं यष्टि ] १, 
एक ही प्रकार की वस्तुओं की पॉस्क | 
माला | २. रस्सी फा एक॑ तर | 
पाने। ३. पंक्ति । श्रेणी | 
लड़कई--धडा स्री० 'दे०लड़ुकप॑न!? | 
लंड कसेल--संज्ञा पुं/[हिं* लड़का ५ 


] 'लड॒कोरी-वि० सत्री० [ हिं» 


लड़ना 


खेल ] १. बालकों का सेंछ। २, 
सहज काम | 

लड़कना--क्रि० अ० दे० #लड़क- 
पन? | 

लड़कपन--संशा पुँ> [ हिं० 
लड़का कपन ] १. वह अवस्था 
जिसमें मनुष्य बालक हो। वाह्या- 
पस्था | २. चपलता | चचलता। 
लड़कवुद्धि--संजा स्त्री" [ ्िं> 
लड़का +वबुद्धि |] बालक की सी 
समझ | नासमझी | 

लड़का--सश् ए० [ स॑० लट अथवा 
[ दिं० छाड-दुलार] [न्त्री० लड़की] 
९. थाड़ी अवत्था का मनुप्य | 
ब्रालक ३. पुत्र | बेटा । 

मुद्दा०- छड़को का खेल-१. बिना 
महत्व की बात | २, सहज बांत या 
काम | 
लड़काई+--6ज्ञा ल्ली० दे० ४छढ़क- 
पन?! | 
ल$्ष्का-चाला--संश पुँ० [ हिं० 
लड़का+(ं० बाल ) १. संतान । 
ओलाद | २. परिवार | 
लड़कानि६-संज्ञा ज्री० दे० धलड़- 
कई? | 

लड़कीला-संशा ज्री० [ ४० 
ललन+ईला (ग्रत्य०) ] [ स्री० 
लड़कीली | अभिवापा से भरा | 
चाव भरा | इच्ड्क | उत्सुक । 
लड़का | 
(जी०) जिसकी गोद में छढ़का हो । 


खडखडाना--फ्रि० अ० [६० शड़- 


डोलना>खढ़ा ] १, पूर्णर्प से 
स्थित थे रहने के कारण इधर-उधर 
शुक पड़ना | झोका खाना । डॉगे- 
भगाना । '२, डगमगांकर पिरनां | 
विचलित होना | सूकना | 
फडना--क्रि० अं० [ सं रणन )३१ 


लड़घड़ाया 


एक दूसरे को चोद पहुँचाना । खुद्ध' 
करना । भिद्नना ।२. मल युद्ध 
करना । १ झगड़ा करना। हुज्जत 
करना | तकरार करना | ४. बहस 
करना | ५. ठकक्‍्कर खाना | वकराना | 
मभिड़ना । ६. व्यवहार आदि में सफ- 
लता के छिए एक दूसरे के विरुद्ध 
प्रयत्न करना । ७. पूर्ण रूप से घटित 
होना। सटीक बेठना । ८ विच्छू, 
भिड आदि का डंक मारना। ९, 
लक्ष्य पर पहुँचना । मिढ़ना । 
लड़्वडाना--क्रि० अ० दे० /लड़- 
खड़ाना ?। 
लड़वावल्ला--वि० [सं० लड॒८ 
लड़को का सा+वावकता ] [ ज्ली० 
लड़वावरी ] १. भल्दृड़ । मूर्ख । 


नासमप्त | अहमक | २. गेवार | 
अनाड़ी । ३, जिससे मूखंता 
प्रकट हो । 


लड़ाई--संज्ञा स्री० [ दिं० लड़ना + 
आई (प्रत्य०) ] १. एक दूसरे पर 
वार | भिड़त। युद्ध । २. संग्राम । 
जंग्र | युद्ध । ३. मल॒थरुद्ध । कुम्ती । 
४. झगड़ा | त रार। हुज्जत | ५. 
वादविवाद । चहस | ६. टक्कर | ७, 
व्यवहार या मामढ़े में सफ़छता के 
लिये एक दूसरे के विदद्ध प्रयक्ष या 
चाढ | ८. अनवन | ध। वैर । 

लड़ाका, लड़ाकू--वि* [6० छड़ना 
++आका (प्रत्य०) ] [सत्री० छड़ाकी | 
४. योद्धा | सिपाही । ३. क्षगढ़ा 
करनेवाला । झगड़ाद, । 
लड़ाना--क्रि० स० [ हिं० लड़ना का 
ओर० ] ३. दूसरे को छड़ने में प्रदृत् 
करना । २. झगडे में प्रद्वत करना | 
है. वक्‍्कर पखिलाना | मिढ़ाना ] ४- 
लक्ष्य पर पहुँचाना । ५.- पररछ उल- 
झानाः | ६. ,सफलता के लिये व्यवह्यर 
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में छाना । 
क्रि० स० [ हिं० छाड़--प्यार ] छाड़ 
प्यार करना । दुलार करना | 
लड़ायता|--वि० दे० “लड़ेता” | 
लड़ी--संज्ञा क्री० दे० “लड़” | 
सलड़ीला--वि० दे० “छाडला? | 
लड॒ुआ-तंरा पु० दे० “छडड? | 
लडता--वि० [ हि० लाड़ब-प्यार + 
ऐसा (प्रत्य०) ]| स्त्री० छड़ेती ] 
१. छाड़ला | दुलारा । २. जो छाड़- 
प्यार के कारण बहुत इतराया हो। 
धृष्ट | शोख | ३. प्यारा। प्रिय 
वि० [हिं० छड़ना ] लछड़नेवाला | 
योद्धा 
लड्डू--6ंशा पुँ० [ सं० लछडडुक ] 
गाछ बनी हुई मिठाई | मादक | - 
मुहा 7-ठग के छड॒डू खानाव्यागक 
हाना । नासंसझी करना । होश- 
हवास मे न रहना | मन के छ 
खाना या फोड़ ना>व्ययथ॑ किसी बने 
लाभ की कथ्ना करना । 
लड॒याना#[--क्वि० स० [ हिं० लाड़ 
न्प्यार ] छाड़-प्यार करना ॥ दुल्ार 
करना । 
लढ़ा--संश पुँ० दे० “लढ़िया” | 
लड़िया[--संज्ञा ज्नी० [ हिं० छढ़- 
क्रना ] बैल-गाड़ी | 
लत--सज्ञा स््री० [ सं० रांत ] बुरी 
आदत | दुव्यंसन । बुरी ठेव। 
लवखोर, लतस्तोरा--वि० [ हिं० 
छलाव + फा० खोर->खानेवाला | [स्त्री ० 
लतखोरिन ] १. उदा रात खाने- 
वाढा | २. नीच | कमीना ) ३. दर- 
वाजे पर पढ़ा हुआ पैर पोछने का 
कपड़ा । पायंदाज । गुलूमगर्दा । 
खत-मर्द्न--सँशा ज्री० [ हिं० छात 
+सं० मर्दन .] पैरो ,से रोंदने की 
क्रिया। , 6 के 


लता, 


लतर--पंज्ञा स्री० [ स॑ं० छता ] 
बेल | वल्ली | 

लतरी--संज्ञा ज्री२ .[ देश० ] एक 
पौधा जिसकी फलियों से दाल निक- 
ल्ती है। 

लता--संशा स्त्री० [ सं० ] १. वह 
पोधा जो डोरी के रूप में जमीन पर 
फेले अथवा वृक्ष के साथ लिपय्कर 
ऊपर चढे | वल्ली । बेल | बोर | २ 
कोमछ काड या शाखा | ३. खझुँदरी 
सनी । 

खताकुन्न, लताग्रुहू--छंशा  पुं० 
[ सं० | लछतार्जा से मंडप की तरह 
छाया हुआ स्थान । 

लताडू--संश ज्री० [ हिं० छताड़ना] 
१. लतांड़ने की क्रिया या भाव | २, 
दे० “लथाड़” | हु 

लता इूना---क्रि० स० [ हिं० छात ] 
१. पेरो से कुचछना। रौंदना। २, 
हैरान करना | 

छता-पता-संश पुं>० [ स॑० छता- 
पत्र | १. पेड़पते । ९. जद़ी-बूटी । 

लतवाभवन--संत्रा पुँ० [सं० |] छता- 
ग्ह। 

लतामडप--संश ३० [ छं० | छता- 
गह। 

लतिका--संज्ञ ज्ी० [ सं० ] छोटी 
लता | बेल । 

लतियर,लतियल्--वि० दे० “छत- 
खार? । 

लत्तियाना|--क्रि० स० [ हिं० छात 
+ भाना (प्रत्य०)] १ पेरो से दवाना 
या रोदना , खूब छातें मारना | , 

लतीफा-संशछा मुँ० [ ज० ]६: 
चाज की त्रात | चुय्कुछा । २. हँसी 
की छोटी कहानियाँ । | 

खत्ता--संक्षा पुं० [ सं० छत्तक | १- 
फटा मुराना, कपड़ा। चीथड़ा| २० 


घी“ 


कपडे का ठुकड़ा | 
यौ०--कपड़ा-छता-पहनने के वहन | 
छत्ती -संत्रा र्री० [ हिं> छात ] 

पश्ुर्थी' का पाद-प्रद्यर | छात ' 

संज्ञा स्त्री० [ हिं० छत्ता ] कपड़े की 
लंबी धज्जी | 

लथपथ--वि० [ अनु ० ] १. भींगा 
हुआ । तराबोर । २. ( कीचड़ आदि 
में ) सना हुआ। 

लथाड्ु--संरा स्री० [ अनु० लूथपथ] 
१. जमीन पर पटठ्ककर छोटने या 
घसीयने की क्रिया । चोट । २ परा- 
जय | हार । ३ झिड़कां | 

लथाडुना-क्रि०ण स० दे० ल्ये- 
ड्ना” | 

लथेड्वा--करि० स० [अनु० छूथपथ] 
१, काच ड़ आदि से लपेटकर गंदा 
करना | २. पठ्ककर दघर-उघर 
छाटाना या घसीयना | ३. हैरान 
करना। थक्राना। ४ डॉँठना | 
डपथ्ना । 

लक्ष्ा-क्रि० अ० [सं० ऋदूध ] 
१. भारयुक्त होना | बोझ ऊपर 
लेना । २. आच्छादत होना |. पूर्ण 
होना | ३. सामान दोनेवाढू। सवारो 
पर बोझ भरा जाना। ४, बोझ का 
डाला या रखा जाना | ५, जेलखाने 
जाना । कैद होना | 
खद॒व(ना--क्रि० स० [ हिं० छादना 
फा प्रेर० | छादने का काम दूसरे 
से कराना । 

लद॒।ऊ+--वि० दे० ५छदाव” | 
लदाव--उज्ञा पुं० [ हिं> छादना ] 
९ छादने की क्रिया या भाव। र्‌, 
भार । बाझ | ३, छत आदि का 
पाव | ४. ईंट की जड़ाई जो बिना 
उरन या कई के अबर में ठहरी हो। 

इदुबा, लद्‌ दू--वि« [हिं*लादना] 
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बोझ ढोनेवाछः | जिस पर बोझ 
छादा जाय | 
लद्ध उ--वि० [ हिं० लादना ] सुस्त। 
आल्सी । 
लद्धना#-करि० स* [ सं० रब्ध ] 
प्रा.्त करना । 
ल्प--हंशा स्री० [ अनु० ] १ 
लचीली चीज को पकड़कर हिंलाने 
का व्यापार । २, छुरी, तलवार आदि 
के अमक की गांति | 
संता पुं० [ देश ] अजली | 
लपक--संज्ञा स्लनी० [ अनु० लछूप ] 
१ ज्वाला | छग्ट | लौ | २. चमक। 
लपलछपाहट | ३, तेजी । वेग । 
लपकना--क्रि० अ० [ हिं० छप्क ] 
१. झयठ पढ़ना ; तुरंत दौड़ पड़ना | 
मुहा०--छपककर-!१, ठुरंत तेजी से 
जाकर | २ तुरंत | झट से | 
२, आक्रमण करने या लेने के लिये 
झपटना | 


लपका-संज्ञा पुं० [ हिं० रपकना ] 
छत | आदत | चस्का | 
क्रि० अ० छगना-छगाना | 

लपऊरूप--वि० [ अनु० ] १. च॑चछ| 
चपल | २ तेज । फुरतीछा | 

लपढ---संज्ञा ज्री० [ हिं० छो + पट] 
१. अग्निशिखा ; ज्वाछा | आग की 
छो। २. तपी हुई वायु। आँच | 
३. गंध से भरा वायु का झोंका | ४. 
गंध | महक | बू। 

खपटना--क्रि० स० 
टठना!? । न 

खपटरा--संज्ञा पुँ० [ हिं० लपयना ] 
१. गाढी गीली वस्तु | २. लगसी। 
रे कढी | 

लपदाना --क्रि० स० दे० १. टिप- 
डाना? | २, दे० “लपेटना?? | 
#[कि० अ० १. संलग्न होना | 


दे०, “बिप- 


, सपेटना 


सटठना | २, उलछझना | फेंसना। 7 
लपना|--क्रि० . अ० [ जनतु० छप 


' छा |] १, झोक़ के साथ इधर-उधर 


लचना | २. झकना | रचना | ३, 
लपकना | छछचना | ४. हैराज़ होना | 
लपतलपाना--क्रि० अ० [ अनु० छप 
लप | [ संज्ञा छग्लपाहट ] १. छपना | 
२. लंत्रां कामछ वस्तु का इधरउधर 
हिलना-डुढना । ३. छुरी, तलवार 
आंद का चमकऊना | झलकना । 
क्रिग् स० ३, दे० #छराना”। २. 
छुरी, तलवार आदि को हिलाकर 
चमकाना | 
लपखसी--संज्ञा ज्री ० [ ० छप्सिका ] 
१ थोडे घी का हहआ। २ गीली 
गाढी वस्तु | ३, पानी में ओदठाया 
हुआ आठ जा क्यों को दिया 
जाता है। छपटा | 
लपाना--कि० स० [ अवबु० छ्यलछप ] 
१. छचीली छड़ी आदि को इधर- 
उधर लचाना | फठ्कारना | २, 
आगे बढाना । 
लपेद--पंज्ञा स्री० ] हिं० ढूपटन ] 
९. छपठने को क्रिया या भाव | र्‌, 
बंवन का चक्कर | घुमाव। फेरा | 
रे. ऐंठन | बढ । मरोड़ | ४ घेरा। 
परिधि। ५. उलझन | जाल या 
चक्कर | 
लपेटन--संज्ञा सज्री० दे०.““लछपेट?,| 
सजा ६० [ ढिं० लर्पेंटना (] १, छूपे- 
व्नेवाढां वस्तु | २ बाँधने का 
पड़ा | वेष्डन। ब्रेठन। ३. पैरों 
में उलझनेवाल्ी वस्तु | 


लपेटना--क्रिः स. [ हिं० छिपटना ] 


*. शुमाव या फेरे के साथ चारा 
आर फेवाना। चक्कर देकर बारे 
आर छे'जाना। २ फैली हुईं वस्तु 
को ढच्छे या गटर के रूप भें करना । 


लपेट्वाँ 


समेय्ना। ३. कपड़े-आदि के अंदर 
बाँधना | ४. पकड़ लेना। ५. गति 
विधि बंद करना। ६- उल्सझर्न में 
डालना | झंझट में फसाना | 
लपेटवाँ--वि> [ हिं- लपेटना ] १. 
जो लपेटा हो । २. जिसमें सोने चॉदी 
के तार लपेटे गए हो। ३. जिसका 
अर्थ छिपा हो | गूढ | व्यंग्य | 
लपेदा--संज्ञा पुँ० दे० ८हपेट? | 
लफंगा--वि? [ फा०* रूफग ] १. 
लंपट | दुश्चरित्र | २. शोहदा । 
आवारा। , 
लफना#ऋऑ--क्रि० भ० दे० “छपना?। 
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लबासी॥---6 शा, वि०दे०““छवासी?॥ 
लबेद्‌-संजा पूँ० [ सं» वेद का 
अनु० ] लोकाचार की भद्दी या 
भोंड़ी बात | 
लवेदा--8ंशा ६०[ सं० छूगुड़ | 
[ स्री० भल्पा० ,लवेदी ] मोटा 
बड़ा डंडा । । 
लब्ध वि० [ सं० ] १. मिला हुआ | 
प्राप्त ) २ भाग करने से आया हुआ 
फल | ( गणित ) 
क्षव्धकाम--वि० [ सं० ] जिसकी 
कामना पूरी हो गई हो । 
लब्धप्रतिष्ठ--बि० [ सं० ] प्रति- 


लफलफा नि#-संज्ञा स्नी० ,दे०  पष्ठित। | 
(क्राद्पाना? | ' लब्घि--तंज्ञा ज्ली० [ सं० ] प्राप्ति | 
लफ़ानाह/--क्रिग्स०दे०“छाना? | छाम | 


लभ्य-विं० [ सं० ] १. पाने योग्य । 
जो मिल सके । २, उचित | मुना- 
» सिच | 


लफ्ज--छज्ञा पुं० [ अ० ] शब्द । 
सव॒भताश--क्रि० अ० [ देश० ] 
उल़झना | 


लबड़-घोघों--संश्ा ज्ली०. [ हिं० ल्मकना--क्रि० भ० [ हिं० छप- 
लछवाइ+घूम ] १५ झठमूठ, का, कना ] १. छपकना। २. उत्कठित 


हल्ला | २. गड़बड़ी .। अंधेर | कुत्य- होना । छथकना । । 
वस्था | ३. .वेईमानी की चाठक।. लमछुड-वि० [ हिं० लंबा ] बिल 
लवबडुना#--क्रि० अ० [| स॑ं० रूप कुल लंबा । 


संज्ञा पुं० भाला | बरहा | 
लमटंगा--वि० [. हिं० छूबा + टाँग ] 
लंबी ठॉर्गॉवाला | 
लंधतडूँ ग--व० [ हिं० छंबा+ 
रूईदार च गा | दगछा | २. अवा। ताड़+अंग ] [ स्री० छरूमतड़ंगी ] 
चोगा |; . . | बहुत लंबा या ऊंचा । 
लवार[--वि० [ सं० रूपन-वकना ], लम्धी--8ंशा पुं० [देश० | समधी 
१. झूठा | भिथ्यावादी । २. गणी। का बाप | 
चोगा। -' . लंपाना#ऑ--क्रि० स० [ हिं० छचाक 
लबारा--हँशा जी: [ हिं० छवार ] ना ( प्रत्य० ) ] १. छंबा करना | 
झूठ बोलने का कत्म | २ दूर तक भागे बढाना | 
विं० १ झूठा । २ चुगुलखोर। क्रि० अ> दूर निकछ जाना। 
लबालंब--क्रि० वि? [ फ़ा० ] मुह लब-संजश्ा पुं.[ स० ] १६ एक 
या किनारे तक। छलकता हुआ । पदाथ का दूसरे में मिलना । प्रवेश। 
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बकना ] १- शठ बोलना |, २, ,गप 
हॉकना । ५ 
लबरा[--वि० दे० “ल्वार” | 
छबादा-संशा पुं० [ फ्रा> ] १., 


लरिक'सलोरी 


२, विलीन होना । मग्मता । ३. ध्यान 
में ट्रबनना | एकाग्रता | ४, अनुराग | 
प्रेम | ५, काय्य का फिर कारण के 
रूप में परेणत हो जाना | ६. जगत्‌ 
का नाश। प्रंठय | ७, विनाश ,। 
लोप + ८. मिल जाना । संश्लेष । ६, 


संगीत में दत्य, गीत और वाद्य 
की समता । 
संज्ञा ज्नी० १. गीत गाने का ढँग या 


तज | धुन | २. संगीत में, सम । 
लयन-संज्ञा पुं० [ ४० | छय होने 
की क्रिया या भाव | 
लपमान--वि० [ सं० लय ] जो छय 
हो गया हो । छय हो जानेवाल। | 
लण््--संशा ज्री० दे० “लछड़”? | 
लगकई#-ैसंज्ञा स्ली० दे० “लड़क- 
पन?? | हे 


लरकनाऋ--क्रिण अ० . दे० 
६६ लटकना?? | 

लरकिनीक|--संशा स्री० दे० 
“लड़को?” | 

त्रसखरना#[-क्रिण अ० दे» 


“लड़खड़ाना? | 

लरखरमनि#--संज्ञा स्ली० [हिं० लड़े- 
खड़ाना ] लड़खढ़ाने की क्रिया या 
भाव | हि 


लरजना--क्रि० अ० [ फ़ा० ढलरजा-+ 
कंप | १. काँपना । हिलना | २, 
दहल जाना | डरना | 

लरभरअक्यूं-]>वि० | हिं० छड़क 
झड़ना | बहुत अधिक | प्रचुर | 

लरना#--क्रिर अ० दे० “लद़ना”। 

लरानि#-संशा स्त्री० [ 6िं० छड़ना ] 
लड़ाई । 

त्राई#-संजा स्री० दे० “लड़ाई” | 

लारकईश्न॑-संज्ा स्नी० दे० “लड़क- 
पन/” | 

लरिक-सलोरी[--संशा छ्ली० [हिं० 


खरिफां 


लरिका'+ छोल#चैचल ] लड़फों का 
खेल | खेलवाड़ । 

लगरिका४-संश पुँ० दे० /छड़का” | 

लरिकाई/-संश जोन दे० “लड़क- 
पन”! ॥ 

लरिया--संशा ६० [ १ |] दुपद्म । 

लरी#--संशा ज्री० दे० “छड़ी” । 
लल*--पछंज्ञा पुँ० [  ] सार | तत्त | 
लत्ञक--संश स््री० [ सं० छछन ] 
प्रतठ अभिगपा | गहरी चाह। 
लतकना--क्रि० भ० [ हिं० छलफक ] 
१ पाने की गहरी दृच्छा करना | 
लाल्सा करना | छछचना | २ चाह 
की उमंग से भरना | 
ललफार--संशा स्री० [ हिं० के छे 
अतु० +कार ] छलफारने की क्रिया 
या भाव । 

लत का रता--क्रि० स० [ हिं० छल- 
कार ] १. युद्ध या प्रतिद्वंद्विता के 
लिए उच्च सर से आहान करना । ॥ 
प्रचारण | २. छड़ने के लिए उसकाना 
या बढावा देना | 

लल्कित--वि० [ हिं० छलक ] गहरी 
चाह से भरा हुआ | 

ललचना--क्रि० अ० [ हिं० छाढूच] 
१ छालच करना । २. भाहित 
होना । छत्ध होना | ३, अमिदापा 
से अधीर होना । 

ललचाना --क्रि० स० [ हिं० छल- 
चना ] १, किप्ती के मन में लालच 
उतसत्र करना | २. मोहित करना । 
डभाना | ३. कोई वस्तु दिखाकर 
पके पाने के छिए; अवीर कंप्ना ॥ 
सुद्दा०--जी या मन छछचाना-मन 
'मोहित करना | मुखग्ध करना | 
छमाना | ४ 
#ग क्रि० अ० दे० “छलचना» | 
ललचोदो--वि० [ ६० छालच-+-- 
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भौहाँ ( प्रत्य० ) ] [त्री० ललचौहीं] 


लालब्र से भरा | ललचाया हुआ | 

ललन-संशा पुँं० [ सं० |] १. प्यारा 
बालक | २. प्रिय नायक या पति | 
३, क्रीड़ा | 

ललना--संश स्लरी० [ सं० ] १. 
ञ्री। कामिनी | २. जिह्वा। जीम | 
३. एक वर्णवच | 

लला--संशा पुं० [ दविं० छाल ] [स्त्री ० 
लली | १, प्यारा या ठुल्ारा छड़का। 
२, प्रिय नायक या पति | 

ललाएं-उसंजा स्री० दे० “छाली” | 

ललाट--संत्ञा पुं० [ सं० | १, भाल | 
मस्तक | माथा। २. किस्मत का 
लिखा | 


' ललाट-पढल्ल-झसंज्ञा पु [सं० ] 


मध्त्तक का तल । मार्थ की सतह | 
ललाट-रेखा--सजा ज्रीः [सं० ] 
काल का छेख। भाग्यलेख ।' 
ललाना#--क्रि० अ० [स॒० छलन] 
छोम करना | छलचना | छाछायित 

: होना | 

ललाम-वि० [ सं० ] [ भाव० 
लछामता | १. रमणीय | सुंदर । २, 
छाल | सुर्ख | ३. श्रेठ् । प्रधान | 
संज्ञा पुं& १, अलंकार | गहना [| २. 
रत। ३. चिह। निशान | 
घोढ़ा 

ललामी-उंज्ञा स्री० [ स॑० छलाम ] 
$. सुंदरता | २. छालिमा | छाली । 


४*« 


ललिव-वि« [ सं० ] [ स्त्री० 
ललिता ] १, सुंदर । मनोहर | २, 
भनचाहा | प्यारा। ३. हिल्तां 
डोलता हुआ । 


संज्ञा पुं० १, »'गार रस में एक 
कायिक हब या अंग-चेष्टा जिसमें 
उकुमारता ( नजाकत ) के साथ भंग 
'हिलाए जाते है | २, एक विपम वर्ण- 


लटलो-च प्पो 


पृत्त | ३, एक अलंकार जिसमें वर्ण्य- 
वस्तु (वात ) के स्थान पर उसके 
प्रतिन्रब का बगन किया जाता ६ | 
ललिनई#[--सथा स्री० दे० ४छलि- 
ताई” | 
ललित कला--संजगा सत्री० [ सं० 
ललित +कला ] वे कछाएँ जिनके 
व्यक्त करने में किसी प्रकार के संदिर्थ्य 
की अपेक्षा हो ; जैते--तंगीत, चित्र- 
कछा, वास्तुकठा भादि | 
ललित पदू--ंज्ञा पुं> [ ४० ] एक 
मात्रक &४ जिसके प्रत्यक चरण में 
२८ मात्राएं द्वातां हैँ। नरंद्र | दौवे । 
सार। 
ललिता--छंशा ज्री० [ सं० ] १- 
एक वर्णशच जिसके प्रत्यफ चरण में 
त, भ, ज, र ह्वाता हू | ९६. राधिका 
की प्रधान आठ सखियो मे से एक | 
ललिताई#--सज्ञा  जत्रां० [_ दिं० 
लालत | सुंदरता | 
ललितोपम्ा-धंशा ज्ञी० [सं० ] 
एक अथालकार जिछमे उपमेय और 
उपमान को समता जतान के छिए 
सम, तुल्य भादि के वाचफ पद ने 
रखकर ऐसे पद छाए जाते हू, जिनसे 
बरावरी, मित्रता, निरादर, इर्ष्या 
इत्यादि भाव प्रकट धंते ह | 
लली--वंशा ज्ञा० [ हिं० छछा ] १. 
लड़की के लिए प्यार कां-शब्द | २, 
नायिका | प्रेयसी | प्रेमका। 
ललोहाँ--वि० [ हिं० छाल ] [ स्नरी० 
ललोंहीं |सर्सीमायल | छछाई लिए हुए 
लट्ला-संग्ा ६० दे० “छल” | 
लदलो--पंज्ञा स्री० [ सं० छलना ] 
जीम | जबान। 
लदलो-चण्पो -- संज्ञा स्री० [ सं० 


छढ+ अनु ० चप ] चिकनी-चुपढ़ी 
बात | ठकुर साहाती | 


लदलो पत्तों 


लब्लो-पत्तो-छ॑शा स्री० दे० “लब्लो- 
चप्पाः? | 

लवंग--3ज्ञा पुँ० [सं० ] छोंग । 
(मसाला ) 

लब॒--छंशा पुं० [ सं० ] १. बहुत 
थाड़ी मात्रा । २. दो काष्ठा अर्थात्‌ 
छत्तीस निरमेष का अल्य समय। ३. 
लवा नाम का चिड़िया | ४. लवंग | 
५, श्री रामचद्र के दो यमज पुत्रों में 
से एक । 

लव॒कना -+क्रि० स० दे ० “छौकना?| 

लव॒का[--संज्ञा स्री० [हिं> छोकना] 
बिजली । विद्य त्‌। 

लव॒ण॒--ंशा पुं० [ सं० ] १ नसक। 
नोन | २. दे० “लूवणासुर? | ३. 
दे० “लछवणसमुद्र” | 

लवणसमुद्गध-पंज्ञा पुं० [ सं० ] 
पुराणाक्त सात समुद्रों मे से एक। 
खारे पानी का समुद्र | 

लव॒णाखसुर-सज्ञा पुं० [ सं० ] मधु 
नामक अधुर का पुत्र जिसे शबुन्‍न 
ने सारा था। 

लवन -संज्ञा पुं० [ सं० | १. 
काथना । छेदना। २, खेत की 
कगाई । छनाई। छोनी | 

लव॒ना--क्रि० स० दे० “हुनना” | 

लव॒नाई# -सज्ञा स्री० दे० “लावण्य”? | 
लबघनि, लव॒नी -संजश्ा स्त्री० [ सं० 
छवन | खेंत में अनाज की पकी फसल 
की कठाई । छनाई | 
संज्ञा ्नी० [ स॑० नवनीत] मक्खन | 
लव॒र--पंज्ञा स््री० [ हिं० रूपठ ] 
अंभि को लूपठ | ज्वाला | 


लव॒लासी #[--संजा जस्री० [ हिं० छूव 


न्प्रेम + छासी-छसी, छगाव | प्रेम 
की छगावठ | 

लवब॒ली-सशा स्री० [ सं० ]१. 
हरफारेबरी नाम का पेड और उसका 
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फल | २. एक विषम वर्णबृत्त | 

लत्रलीच--वि० [ 6िं० लय +लीन ] 
तनन्‍्मय | तल्लीन । मम्म । 

लवलेश-संश ६४० [ स॑० ] १. 
अत्यंत अल्प मात्रा | २ अल्प संसगं। 

लवा[--संज्ञा पुं० [ सं० छाजा ] भुने 
हुए धान या ज्वार की खील | छावा | 
संज्ञा पुं. [ सं० बल ] तीतर की 
जाति का एक पक्षी 

लवाई--वि० [ देश० ] वह गाय 
जिसका बच्चा अभी बहुत ही छोटा हो | 
संश स्त्री० [ हिं> छवना +आई 
(प्रत्य०) ] खेत की फसल की कठाई | 
छुनाई । 

लवाजमा--संज्ञा पुं० | अ० छवा- 
जिम ] १. किसी के साथ रहनेवाला 
दल-बल और साज समान । २.आव- 
इयक सामग्री । 

लवारा--मंज्ञा पुं> [ हिं० छवाई |] 
गो का,बच्चा | 
'वि० दे० “आवारा” । 

लघासी१|/-वि० [ सं० लूव-त्कना 
+ आसी (प्रत्य०) ] १. गणी । बक- 
वादी | २. छंपठ | 


लशकर--संज्ञा पुं> [ फ्रा०] १: 


सेना । फौज। २. भीड़भाड़ | दल |: 


हे, सेना का पड़ाव। छावनी | ४ 
जहाज में काम करनेवालों का दरू। 
लशकरो--वि० [ फा० छशकर ] १. 
फौज का । सेना-संबंधी | २. जहाज 
पर कांम करनेवाछा । खलासी । 


जहाजी । 
संज्ञा स्री० जहाजियो या खलांसियों 
की भाषा | 
लपषन#--संज्ञा पुं० दे” “छखन” | 
लख--संशा पुं० [ सं ] १. चिपकने 
या चिपकाने का गुण । चिपचिपा- 
ह5। २ वह जिसके छगाव से एक 


ल्रुत 


वस्तु दूसरी वस्तु से चिपक्र जाथ। 
छासा | ३. चित्त छगने की बात | 
जआकषंण । 

लखदा ए--वि० [ हिं*० छलस+फा० 
दार (प्रत्य०) ] जिसमें छस हो। 
लसीछा | 

लखसना-क्रि० स० [ सं० छतन ] 
एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ 
सटठाना । चिपकाना । 
#क्रि० अ०१.शोभित होना | छजना । 
फबना | २. विराजना । 
लसनि#-संशा ज््री० [ हिं० छसना] 
१ स्थिति। विद्यमानता। २, शोमा । 
छठा । | 

लखम-वि० [ देश० | दूषित । 
खाद । 

लखसलसा--वि० दे० “छसदार5 | 

लखसलसाना-क्रि० अ० [ हिं० छत] 
चिपाचपा होना। 

लखित --वि० [ सं० ] सजता हुआ | 
सुशोमित | 

लखी--हंज्ञा स्री० [ हिं० छस ] १. 
लस | चिपचिपाहट | २, दिल लगने 
की वस्तु | आकर्षण | ३. छाम का 
योग । फायदे का डोछ | ४. संबंध । 
लगाव, | ५. दूध ओर पानी मिला 
शरबत । 

लखोला--वि० [ ६िं० छस ] [स््री० 
लसीली |] १. लसदार | २, सुंदर । 
शोभायुक्त | 

लखसोडा--ठंक्षा पुं> [ हिं० छूस> 
चिपचिवाहट | एक प्रकार का पेड़ 
जिसके फछ ओषध के काम में आते 
हें] 

त्स्टम-पस्ठम[--क्रि० वि० [देश०_] 
किसां न किसी तरह से | ज्यों त्यो । 

लस्त-वि० [ हिं० छगना ] १. थका 
हुआ । शिथिलछू । २. भशक्त । 


ल्स्ती 


लस्सो-ठंशा सत्री० [ हिं* रूयस ] 
१, चिपचिपाहट । छखी | २. छाछ | 
सठा । तक्र । 
लह्देंगा--सं जा एुँ१ [ हिं> लंकलफर्मर 
+अँंगा ) कमर के नीचे का सारा 
अंग ढॉकने के लिए. ख्रियों का एक 
चेरेदार पहनावा | 2 
* लद्धक-ममंज्ञा त्ली० [ हिं० लहकना ] 
हकने की क्रिया या भाव ] २ 
आग की छपय | ३. शोमा | छवि | 
४. चसक । द्युति। 
लद्दकना--क्रि० अ० [ अनु० | १६ 
झोक्रे खाना | ठहराना | २. हवा का 
घहना | ३६ आग का इधर-उधर 
लपय छोड़ना | दद्धकना | ४५ “रूप- 
कना | ५. उत्कंठित होना | 
लहकाना, लद्ध॑का रचा[--क्रि० स० 
[हिं० छहकना ] | लहकने में किसी 
को ग्रवृत्त करना । 
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एक प्रकार का लंबा पहनावा | 
लबादा | चोगा। २. झडा। निशान | 
लद्दर--संज्ञा क्री० | सं लहरी ] १. 
ऊँची उठती हुई जछ की राशि | 
बढ़ा हिंहोरा। मोज | २. उमंग । 
जाश | ३. मन की माज | ४. वेहोशी, 
पीड़ा आदि का वेग जो कुछ अंतर 
पर रह रहकर उत्पन्न हो। झोका। 
मुद्दा ०--सॉंग कायने की छहर-सॉव 
से काटे गए. आदमी की वह अवस्था 
जिसमें वेहोशी से बीच बीच में वह 
जाग उठता है। 
५, आनद की उमंग । मजा | मोज | 
यो --लहर बहर-आनद और सुख । 
६ इधर-उधर सुढ़ती हुई टेटी चाल | 
७, चलते हुए सप की सी कुटिछ 
रखा | ८. हवा का झोका | महक | 
लपद | 
लद्दरदा[र--वि>/ [ हिं० छहर + फ़ा० 


लहफोंर,लहकीरि--संज्ञा खी० [हिं०” दार ( प्रत्य० ) ] जो साधा न जाकर 


ना+कोर ( ग्रास ) ] विवाह की 

एऊ रीति जिसमें दूल्हा और दुलहिन 
एक दूसरे के मुँह में कौर (ग्लास ) 
झालते है । 

छद्षजा-संजा पुं०[[ भ० लहजः ] 
गाने या बोलने का ढंग | त्वर | छय। 

जहनंदार--6ंशा ५० [ हि० छहदना 
कफा० दार ] ऋण देनेवाढ। | 
मद्दाजन | 

लद्दना -क्रि० स० [सं० छमन ] 
प्रात्त करना । ु 
सज्षा पुं०[ सं० छभम ] १. उधार 
दिया हुआ रुपया-पेसा । २ झरुपया- 
पैसा जा किसी कारण किसी से मिलने 
बाला हो । 

छएद्दनी--संशा स््री ० [हिं० लदना ] १. 
प्राप्ति । २. फलछमोग । 

क्इबर--संज्ञा ६० [ हि; छहर १] १, 


चछ बाता हुआ गया हो | ., 
लह॒रना[--क्रि० 'अ० दे ० “हंहरानाश॥ 
लद्धर-प्रटाए--संज्ञा पुं० [ हिं० छहर 
+प८ | एक प्रकार का धार्रादार 
शमी कपड़ा 
लद्द॒रा--संज्ञा पुं७ [ हिं० लहर ];१ 
लहर | तरंग । २ मौज। आनंद। 
सजा | ! 
लद्दरान--संजा ज्री० [ हिं० रूदर ] 
राने, की क्रिया था भाव। 
क्द्धराना--क्रि० अ० [ हिं० छहर +- 
थाना ( प्रत्य० ) | १. हवा के श्षोंके 
से इधर उधर हिलना-डाछना । छहरे 
खाना | २. पानी का हवा के झोके 
से उठन; और गिरना। बहना या 
हिलोरा मारना | ३ इधर-उधर मुड़ते 
यथा झेंका खाते हुए चछना | ४ मन 
का उमंग में होना ।५. उलत्कठित 


लद्दालेद 


होना । छपकना | ६, भाग की लपट 


का'हिलना । दहकना। भड़कना | 
७, शोमित होना | छसना | 
विराजना | 


क्रि० ० १, हवा के झेंके में इधर- 
उधर टिलछाना | २.- वक्र गति से ले 
जाना | 

लद्द॒रिया--संज्ञा ६० [ हिं० रछूहर ] 
१, लटरदार चिह्न | टेढी-मेढी गई 
हुई छकीरों की श्रेणी | २. एक प्रकार 
का कपड़ा जिसमे रंग-विरंगी टेढ़ी- 
मेंढी छड्ीरे बनी होती हूँ। ३.उपय क्त 
प्रकार के कपडे की साड़ी या धांती | 
संशा स्त्री० दे० “छहर?? 

लद्धरो-वंशा स्त्री० [ सं॑० _] छहर। 
तरग | 
वि० [ हिं० छहर+ई ( प्रत्य० ) ] 
मन की तरंग के अनुसार चढने- 
वाला | मनमोजी | 

लद्धलद्वा--वि० [ हिं० लहलहाना ] 
[ व्आा० लहछदी ] १, लहलूहाता 
हुआ | हरा-मरा । २, आनन्द से 
पूर्ण | प्रफुल्छ | ३ दवुष्ट-पुष्ट | 

लद्दलद्वाना --क्रि० अ० [ हिं० लह- 
रना ( पचियों का )] १. हरी पतियों 
से भरना | हरा भरा हाना। २. पफु- 
ब्लित होना | खुशी ते भरना | ३, 
सूखे पेड़ या पींचे में फिर से पत्तियाँ 
निकलना | पनपना । 


लद्दखुन--तंज्ा “० [सं० लशुन ] 
के पैधा जिसकी जड़ गोल गॉाँठ 
के रूप मे होती और मसाले के काम 
में आती है।... 
लद्दखुनिया --संज्ञा पुं> [ हिं० छह- 
सुन | धूमिछ रंग का एक रत्न | 
रुद्राक्षक | 
लद्दा#--संज्ञा पुं> दे० “छाह” | 
लद्दाउं॑इ---वंशा 7० [१ ] १, नाथ 


सहांलद 
की एक गति। २. नाचने में तेजी 
और झप5। ३ तीत्रता। तेजी । 
लद्ाल4%-वि० दे० “लहकहा” | 
लहालो:£--वि० [हिं० लाभ, छाह + 
छोटना] १. हँसी से लोगता हुआ। 
२ खुशी से मरा हुआ। ३. प्रेम-मग्न। 
मोहित | लट्ट, । 
लद्दास--संज्ञा स्त्री० दे० “छाश” | 
रुद्दासी -सश्ञा स्त्रो० [ सं० छमस ] 
माथ रखती | 
लद्विा--भव्य० [हिं० लहना] पश्यत । 
तक । 
लहुअर--अव्य० दे० “ले?। 
खट्रा [+विर [ ४० लवबु ][ स्त्री० 
लहुरी ] छोथा । 
लद्ढ#नं+-छत्ञा पुँ० 
रक्त | खून | 
मुद्दा “--लहू-छहान होना-खून से 
भर जाना | अस्य॑त छहू बहना। 
लहेरा --संज्ञा पुं० [हिं० छाहछाख 
#एए ( भ्रत्म० )| छाह का पक्का 
रंग चढानेवाला। 
लॉक[--संज्ञा स्त्रो० [हिं० हुक ] 
कमर। कटि। 
लॉग--ंज्ञा क्ली० [ सं० लागूल- 
पूछ ] धाती का वह भाग जा पीछे 
'की आर कमर में खोस छिया जात 
है| काछ | 
लॉगल -संज्ञा पुं० [सं० ] खेत 
जोतने का हल । 
लॉगली--सज्ञा पुँं० [सं० छागल्नि] 
१. बरराम | २ नारियछ। ३. साँव। 
संज्ञा स्त्रे० [| स० |] १. पुराणानुसार 
“ एक नदी का नाम । २, कलियारी | 
३. मजीठ | 
लांगूलो-संज्ञा पुं० [ सं« लागूलिन ] 
बंदर | ब्र्ण 
लॉघना--क्चि० स० [ सं० लंघन ] 


[ स॑० छोद्द ] 
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इस पार से उस पार जाना | डाँकना | 
नॉबना । 

लाॉच--संशञ स्त्री० [देश०] रिश्बत | 
घूस! | 

लाछुबन-संशञा पुं० [ सं० ]१ चिह्न । 
निशान । २, दाग । ३, दोष। 
क्ल्क। 

लांछ वा--संज्ञा स्त्री ० दे० “लछाछन?” | 

ला्क्ञॉनिव--वि० दे० “लाछित” | 

लातविछु-वि० [ ० ] जिसे छछिन 
लगा हा। कलकित | 

लांक+--संझ्ा रत्र।० [सं० छूघन | 
बाधा । रुकावट | 

ज्ञांपटय-संज्ञा पुं० [ सं० ] “हंपट! 
का भाव | छप्रठता | 

लावा#--वि० दे ० ““हंबा? 

राइ#-संशा पुं० [ सं० अलात 
लुक | अग्नि । 

छाइक -वि० दे० “लायक” |, 

साइट -संज्ञा स्त्री: [अं०] प्रकाश । 
रशाशनी। : 

लाइट द्वाउस--संज्ञा पुं० [ अं० ] 

वह स्थान जहाँ बहुत दूर तक पहु चने- 
वाल्य प्रकाश जहूता है । प्रकाशगह । 

लाइन-सं शा स्त्री ० [ अं० ] १६ 
पंक्ति । कतार । २. सतर | ३ रेखा। 
लकीर | ४ रेठ की सड़क । ५६ घरो 
की वह पंक्ति जिसमें सिपाही रहते 
हैं ।बारिक । लेन । ' 
लाई--संज्ञा त्री० [ रु० छाजा ] 
धान का छात्रा । 
संरा स्री० [हिं० लिगाभा] चुगढी। 
निंदा। 

“यो०-लाई छुतरी>१ चुगली | शिका- 
यत । २. चुगलखोर। ( स््री० ) 
लाकड़ी--संशा स्री० दे० “लकड़ी? । 
ल। क्लरिंक--वि ० [४० |] १- जिससे 
क्क्षण प्रक८ हो | २६ लक्षण-घंन॑ंधी । 


लांखी 


संज्ञा पृ० [सं०] १. वह छंद जिसके 
प्रत्येक चरण में ३२ मात्राएं हों। 
२. लक्षण जाननेवाला | 
लाक्षा-संग्ा ज्रो * [ स॑ं० ] छाख | 
छाह | 
लाक्षागृह--संशा पुं० [ स॑ं० ] छाख 
का वह घर जिसे दुर्वोधन ने पाडवों 
को जला देने की इच्छा से; बनवाया 
था। 
लाप्हारस--संज्ञ 
मसहावर । 
लाक्षिक--वि० [सं०] १. छाख॑ 
का बना हुआ । २, छाख संबंधी । 
लाख-वि० [सं० छक्ष ] २. सो 
हजार | २. बहुत अधिक। बहुत 
ज्यादा । 
संज्ञा पुं० सौ हजार की संख्या जो 
इस प्रकार लिखी जाती है 
१५००००० | 
क्रि० वि० बहुत । अधिक | 
मुद्दा०--छाख से राख होना-सन्र 
कुछ से कुछ न १६ जाना | 
संज्ञा सत्री० [ स० ] १. एक प्रसिद्ध 
लाल पदाथे जो अनेक प्रकार के वृक्षो 
की ठहनियो पर कई प्रकार के कीढ़ो से 
बनता हैं| छाह । २. वे छोटे छाल 
कीई जनसे उक्त द्रव्य निकछता है। 
लाखना--क्रि० अ० [ हिं० रोख क 
ना ( प्रत्य० ) ] छाख छगाकर कोई 
छेद बंद करना । 
॥ क्रि० स० [सं० लक्षण] जानना | 
लाखागृद---४ंशा पुं० दे” “हाक्षा- 
ग्रह? 
ला-खिराज़--वि० [ अ०] (जमीन) 
जिसका खिंराज या छगान न देना 
पड़ता हो | माफी । 
लाखो-घि* [हिं० ठाख + ई(प्रत्य०)] 
लाख के रंग का । मथ्मैा छाछ | 


४० [ सं० | 


जाग 


संज्ञा पुं० छाख के रंग का घोड़ा | 
लाग--सज्ञा स्री० [ हिं » छंगना _ 
१ संपक। खरंबंध। छगाव। २. 
| प्रेम | प्रीति | मुहब्बत । २. रूगन । 
मन की तत्यरता | ४ युक्ति । तर- 
कीब। उपाय | ५. वह स्वॉग आदि 
'जिसमें कोई विशेष कौशल हो। 
;६« प्रतियोगिता | चढा-ऊपरी | ७, 
वैर | झघुता | दुश्मनी | ८. जादू। 
(मन्न । ठोना। ९, वह नियत धन 
जो शुभ अवसरो पर ब्राह्मणो, भाटों 
आदि को दिया जाता है। १०, 
भूमि-कर | छगान | ११ एक प्रकार 
का नृत्य | 
क्रि०्वि० [हिं० हो ) पर्यत | 
तक | 
लाग-डॉट--संज्ञा ज्ली ० [ हिं छाग- 
वेर+डॉट ] १, शब्रुता। दुश्मनी । 
२ प्रतियोगिता | चढा ऊपरी | 
संज्ञा स्री० [ स० छग्तदंड ] नृत्य 
की एक क्रिया । 
जञागत----सच्ना ज्नी० [हिं० लगना] 
वह खर्च जो किसी चीज की तैयारी 
या बनाने में छगे 
त्राग़रना#--क्रि० अ० दे० “लगना. 
लागिशं--अव्य भ[ हिं० लगना है 
कारण | हेतु | २. निमित्त | छिए। 
३. द्वारा | 
क्रि० वि० [हिं० लो] तक | पर्य्यंत | 
धशा ज्री० [ हिं० छूग्गी ] रूग्गी | 
त्ागू-- बि० [ हिं०, ल्ग्ना ] जी 
लगने योग्य हो | प्रयुक्त या चरितारथ 
होनेवाला | 
लागे[--अव्य० . [ हिं० छूगना ] 
वास्‍्ते | .छिए | 
लाघव-संज्ञ पु« [ सँ० १३ लघु 
'दीने का भाव | छघुता | २, कमी । 
अत्यता। ३ हाथ को सफाई | फुर्ती | 
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तेजी | ४, आरोग्य | तंदुरुस्‍्ती | 
अव्य० [ सं० ] फुर्ती से | सहज में । 

ल्ाघवी*--संत्रा स्वी० [सं० लाबव + 
ई ( प्रत्य० ) ] फर्ती | भीमता | 

लाचार--वि० [ फा० ] जिसका 
बुछ वश न चलता हो। विव | 
मजबूर | 
क्रि० वि० विवश या मजबूर हाकर | 

काचारी--संजा सत्री० [ फरू० ] मज- 
वूरी | वित्रशता | 

लाछन# -संजा पुं० दे० “छाठन”? | 

लाज--संन्ा सत्री० दे० “लज्जा? | 

सुहा०--5उज रखना-प्रतिठा बचाना | 
आवरू खराब न होने देना | छाज 
सेभालना>दे० “छाज रखना” | 

लाजक--संशा पुं० [४० छाज्ा ] 
धान का छावा | 

लाजना/--क्रि० अ० [हिं० छाज + 
ना ( प्रत्य० ) ] छज्जित होना । 
शरमाना | 
क्रि> स* छज्जित करना | 

लाजवंत--वि० [ हिं० छाज+ वंत 
( पत्य० ) ] [स््री० छाजवंती ] 
जिसे छ्ज्जा हो । शमदार । 

लाजवती--संज्ञा स्री० [हिं० लालू] 
छजादू नाभ का पौधा । छुईमुई । 
लजाघुर । 

लाजचर्द--संज्ञा पुं० [ फा० ] एक 
कार का प्रसिद्ध कीमती पत्थर । 
राजवतंक | 

ला-जवाब--वि० [ फा० ] १, अनु- 


! पम। वेजोड़ | २. निरुचर | चुप । 
खामोश । 


ज्ञ।जा-संशा स्त्री० [ सं० ] १. 
चोवढछ | २. भूनकर फुछाया हुआ 
धान | छांवा | 
लाजिम:--वि० [ अ० | १. जो अब- 
ये कर्तव्य हो | २. उचित | मुना- 


लाड़े 


सित्र | वाजित्र | 

लाजिमी-वि* [ अ० छाजिम ] 
जरूरी | आवश्यक | 

लाट-संज्ञा ज्ञी० [ हिं० 
मठा और ऊँचा खंभा | 
संत्रा पुं० [ सं० ] १. एक प्राचीन 
देग जहाँ अप अह्मदात्राद आदि 
नगर दे | २. इस देश के निवासी । 
३. दे० “लाटानुप्रास” | 

लाटरो-सज्ञा झ्री० [ अं: वह 
योजना जिसमें छोगो को गोटी या 
गोली उठाकर केबल उनके भाग्य के 
अनुसार धन आदि बॉ जाता है। 

लाटाबुप्रास--संजा पुं० [ सं० ] 
वह शब्दाल्कार जिसमे शब्दों की 
पुन5क्ति तो होती हे, परन्तु अन्चय 
के हेल्‍फेर से तात्पर्य भिन्न हो 
जाता है । 

लाटिका-संडा ज्री० [ सं० | साहित्य 
से एक अऊ्रार की रचना ण रीति | 
इसमे छोटे छोटे पद और समास 
होते हैं । 

लाटी|-संशा ज्री० [ अनु० छट 
उट्न्गाढा या चित्रचित्रा होना ] वह 
अवस्था जिसमे मुँह का थूक और 
होठ सूख जाते हैं। 

संज्रा ज्री० [ सं० ] छाटिका रौति। 

लाउड-संजञा स्री० दे+ “रछाटः | 

लाठी--संज्ञा श्री: [ स॑० यकष्टि ] 
डंडा। लकड़ी | 

सुद्दा०--छाटी चलढना>लाठियों की 
मार-पीट होना । 

लाठी-घाजं--संज्ञा धु० [ हिं० 
छाठी + अ० चार्ज ] भीड़ आदि 
हटाने के लिए पुल्सि आदि का लोगो 
पर छाठियाँ चलढाना। 

छाइ-सज्ा पु० [ स॑ं० छाल्न ] 
बच्चो का छालन | प्यार | दुछार | 


लद्ठा? ] 


लाइलड्ता 


लाइलड्रेता--वि० दे० “लाड़छा” | 

लाइला-वि० [ हिं० छाडु ] [ स््री० 
लाइली ] जिसका छाड किया जाय । 
प्यारा | दुलारा । 

लाइ संज्ञा पुं> दे० “लडडू? | 
लात--संज्ञा ज्नी० [१] १. पैर । 
पॉव | पद । २. पैर से किया हुआ 
आधात या पाद-प्रहार । 

मुद्दा ०--छात खानाज्पैरो की ठोकर 
यीं मार सहना | छात मारना>ठुच्छ 
समझकर छोड़ देंना | त्याग देना । 
लादू--संज्ञा स्ली० [ हिं० ,छादना | 


१ छादने की क्रिया या भाव।, 


लदाई। २. पेय | उदर | ३. मत | 
अँतड़ी । 

लादूना--क्रि० स० [ सं० लब्ध ] 
१. किसी चीज पर बहुत सी वस्तुएँ 
रखना । २. ढोने था ले जाने के लिए 
वेध्तुओ को भरना । किसी बात का 
भार रखना | 

लाद्या--तंत्ञा पुं० [ हिं० छादना ] 
वह जो एक स्थान से माल छार्दकर 
दूसरे स्थान पर ले जाता है। 

लादी--छंज्ञा ज्री० [ हिं० छादना ] 
वह गठरी जो किसी पश्च पर छादी 

जीती है। 

लाधना#र्--क्रि० स० [ सं० छब्ध ] 
प्राप्त करना । पाना । 

लानत--४8शा ज्री० [ अ० छअनत ] 
धिक्कार । फिठकार | भत्सना । 

लाना-+क्रि० अज० [ हिं० लेना +क 
आना | १. कोई चीज उठाकर या 
' अपने साथ लेकर आना | २. उपस्थित 
करना । सामने रखना । 
क्रि० स० [ हिं० छायल्‍आग ] भाग 
लगाना ) जछाना । 
#|| क्रि० स० [ हिं० छगाना ] 
लगाना | 
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ला #ऋ--भव्य० [ हिंग छाना | चार्य। 
वास्ते | लिए | वि० दे० “लंबा” | 
लाप-तंशा पुं० [ अनु० संलाप ] लामे[--क्रि० वि० [हिं० छाम-"छलंचा] 


बातचीत । संवाद | 

लछापव[-वि० [ अ० ला5बिना + 
हिं० पता ] १. जिसका पता न छगे | 
२. गुप्त । गायब | 

लापरवा, लापरवाह-- विश [ अ० 
ला+फा० परवाह ] १. जिसे किपी 
बात की परवा न हो। बवेफिक्र | २. 
अप वधान । 

लापरवाद्दी--संत्रा रकह्री०[ भ० ला 
के फा० परवाह ] १. 
असावधानी | 

लापसी[--पज्चा स्री५ दे ०१८लपसी”। 

लाबर%#--वि० दे “लबार” | 

लाबी--संश स्री० [ अं ]१. 
धारा-सभाभोी आदि का वह कमरा 
जिसमे उनके सदस्थो से बाहरी छोग 
भी मिलजुरू सकते हैं। २. धारा 
समाभो के वे, दो अछरूग अछग गलहि- 
यारे जिनमें किसी विषय के पक्ष ओर 
विपक्ष में मत देनेवाले एकत्र होते हैं | 

लाम--0ंज्ञा पुं० [ सं०] ?. मिलना | 
प्राप्ति । छब्धि | २, मुनाफा । नफा.। 
३. उपकार | भलाई | 

लाभकारा, लाभदायक--वि« [सँ० 
लाभकारिन्‌ ] फायदा करनेवाला | 
गुणकारक । 

लाम-सखंज्ञा ९० [ फा० छाम ] १. 
सेना | फोज | २. बहुत से छागों का 
समूह । 

लामज--सन। पुं० [ सं० छामज्जक| 
खास को तरह का एक प्रकार का 
तृण | पीला बाला | 

लामन-संजशा पुं० [ देश» ] लछहँगा। 

लामा--उसंज्ञा० पुं० [ ति० ] तिब्बत 
या 'गोलिया के बोद्धो का धम्मों- 


वेफिक्री | २६! 


दूर | अंतर पर । 

लाय#--संशा ज्री० [ स॑० अछात ] 
१. लपठ | ज्वाला ।२९, आग। अग्नि | 

लायऋ--वि० [ अ० |] १. उचित;। 
ठीक | वाजिब । २. उपयुक्त । मुना- 
सित्र | ३. सुयोग्य | गुणवान्‌ई् | ४- 
समर्थ | सामथ्यवान । 
संज्ञा पुं० [ सं॑० छाजा ] धान का 
लावा । 

लाय॑कियत, ल्ायकी--वंज्ञा स््री० 
[ अ० लायक ] छायक होने का भाव 
या धम्म | योग्यता | 

लायची--संज्ञा ज्नी० दे" “इला- 
यची” | 2 

लार--संज्ञा ञ्री० [ सं० छाछा ] १ 
वह पतला ल्सदार थूक जो मुँह में से 
तार के रूप में निकलता है । 

मुहा०--5ँह से छार उपकना+किसी 
चीज को देखकर उसके पाने की परम 
लालूसा होना | 
२. कतार । पंक्ति । ३. छासा॥ 
छुआयब | 
क्रि० वि० [ सार० छेर-पीछे] साथ | 
पीछे । 

मुद्दा ०--छार 
बचाना | 

लारी--संजा स्त्री० [ अं० ] वह लंबी 
मोटर गाड़ी जिसपर बहुत से आद 
मियो के बैठने ओर माल छादने की 
जगह होती है। 

लाल--संज्ञा पुं० [ स० लालक ] १ 
छोटा ओर प्रिय बालक | २. बेटा | 
पुत्र | छड़का | ३. प्यारा आदमी। 
४. श्रीकृष्णचंद्र । 

संज्ञा पुं० [ सं० ढालन ] दुलूर। 


लगानाजफेंसाना । 


तालचंदन 


लाड़ | प्यार | 
संज्ञा पुं> दे० “लार?॥ 
#| संशा स्रीः [ सं० छाछसा | 
इच्छा । चाह | 
संज्ञा पुं० दे* “मानिक”? | 
वि० १, रक्तत्र्ग ।. सुख | २. बहुत 
अधिक क्रदध । 
मुद्दा०7--छाल पड़ना या होनाल्‍कद्ध 
हाना | नाराज हाना। छाछ पीछे 
होना-शुस्ता होना | क्रोध करना । 
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प्रकार का छाछ नगीना | 


लालन-तंजा पुँ० [ सं ] [ बि० 


छालनीप | प्रेमयत्क ब्राउऊा का 
आदर करना | लाड़ | प्यार | 

स॑ज्ञा पुं> [ ढहिं० छाला | १ प्रिय 
पुत्र | प्यारा त्रच्चा | ३ कुमार | 
बालक | े 
क्रिण अ० छाड़ करना | प्यार 
करना | 


लावदार 


शय | साहब | २ छोटे प्रिय बच्चे 
के लिये सत्रावन । 
मैज्ञा त्रॉ० [ स० ] में ह से निकलने- 
_ बाझा छार , थूक। । 
सर्ा, (० [ फा० | पोस्त का छाछ 
रग का फूछ । 
वि> [ (० छ,छ | छाछ संग का | 
लालायत-वि [ सं० ] [ जी० 
' छ लाता ] छछचाया हुआ | 


लालवबा#-कि० स»० [ सं० लालन ] लालित -वि० [ (० | [ स्री० 


३. ( खेछाड़ी ) जो खेल में औरो दुलार करना | छाड करना। प्यार छाहिता | १ दुलारा | प्यारा। २- 


से पहले जीत गया हो । 


करना । 


जो पाला पाता गया हां । 


मुहा०-छाछ होनाव्यहुत अधिक  ल्लाल-बुकसुफढ़ -संज्ा पुँ० [ हिं० लालित्य --४न्ना पुं० [ 8० ] छलित 


संपत्ति पाकर सपतन्न हाना |, | 
संश पुं"एक प्रसिद्ध छोटी चिड़िया। 


लछाल+वबूझना ] बातों का अय्कछन 
पच्चू मतलब लगानेयाझा | 


इसकी मादा को “मुनियों” कहते हैँ। ,लालयन्--संजा पुँ० [ हिं० छाउ+ 


लालचंदत--पंजा पुं> [6िं० छाछ + 
च्दन ] एक प्रकार का चंदन जिसे 
घरिसने से छाल रंग आर अच्छी 
सुगंध निकलती है। रक्तचंदन । देश्री 
चंदन । - 

लालच -संज्ञा पुं० | स॑० छाल्‍हूसा ] 
[ वि० छालछचो ] १. कोई चीज 
पाने की बहुत बुरी तरह इच्छा 
करना | २. छोभ | छोछयता । 

लालचह्द--वि० दे० “छाछची” | 
लालची -वि० [_ हिं० छाढच +ई 
( प्रत्म० )_] जिसे बहुत अधिक 
लालच हो । छामो | 

लालटेन--संज्ा स्री० [ अं० हैंटर्न ] 
किसी प्रकार का 


खाना 
आदि जिसमें तेल का खजाना 
और जलाने के ढछिए बत्ती 


लगी रहती है, ओर जिसफ्रे चारो ओर 
शीशा यथा काई पारदर्शी प्रदा्य 
ला रहता है | कदील | 
लालडी--संज्ञा पु० [ हिं० 


' छाढ 
(रत्न ) कड़ी ( प्रत्य ० 


-)2. एक 


ः> 


मांग] १. श्रीक्षण | २. एक प्रकार 
का ताता | 
लालमिच-*जशा स्त्री० दे० “मि्च”। 
लालपी-संडा सत्री० दे० “छालड़ी” | 
लाठल--वि० [सं०] छलचाया हुआ। 
लछाढप। 
ताल -समुद्गध--संजा पुं० दे: “छाल 
सागरए। 
लालला(--संज्षा त्रां० [ सं० ] १, 
बहुत अधिक इच्छा या चाह । 
लिप्सा | २, उत्सुकता । 
लाल सागर-संज्ा पुं० [ हिं० 
छाल +सागर |] भारतीय महासागर 
का वह अंश जो अरब और अफ्रिका 
के मध्य में पड़ता है। इ 
लाल सखो[--मंज्ञा” पु० [ छिं० 
छाछ +जिखा ] मुर्गा | 
लालसो#--वि' [ सं० छालसा ] 
अमभिलछापा या (छा करनेवाछा | 
उत्मुक | 
लाज्ञा -संज्ा पुं> [ सं० छाछक 4 
१. एक प्रकार का संबोधन | महा- 


हा 


थे 


का भातर | सादर्य | छुंदरता | सरसता । 
लालिमा-उंगा ज्ञां० [ 6० ] 
छाली। मुसा | हि 
जाली -उना ज्ो४ [ हिं* छालक 
: ई ( यत्य० ) ] १, छाल होने का 
भाव | छलाई , छाह्ययन | सुर्खी । २६ 
इज्जत । पते , आबरू | 
संज्ञा (० दे “छाल” | 
लाले -उंज्ञा पु० [ सं० छाला ] 
लछालना | अभिलापा । 
मुद्दा ०--किसी चा।ज के छाले पड़ना> 
किसी चीज के छिए बहुत तरमना ॥* 
लालद्ा|--ठंज्ञा पुं० दे” “मरसा४। 
( साग ) 
जावश--संत्ञा श्ली० 
आग । 
संज्ञा स्रौ० [ देश० ]मोरा रस्सा । ४ 
लावक-(ज्ञा पुं० [सं०] छवा 
पक्षी | ; 
लावशय-संशा पुं>[ सें० ] '. 
लवण का भाव या धर्म | ममकपन | 
२. अत्यत सुंदरता । 


[ हि० लाय है 


- लावदार--वि - [ हिं० व>आग + 


फा दार ( प्रत्य> ) ] (तोप ) जो 
छोड़ी जाने या र॑जक देने के हिए 


लाॉवनता 


तैयार हो । ! 
संशा पुँ० तोप छोड़नेवाछा | तोपची,। 
लावनता#-संज्ञा ऊ्री०. दे० 
“टावण्य? | 
लावन[##-क्रि० स० दे० “लाना? | 
क्रि० स० [ हिं० लगाना ] १. 
लगाना । स्पर्भ कराना | २. जलाना | 
आग लगाना | 
लावनि#--छंश स्त्री० [सं ० छावण्य] 
सौदय । 
लावनी--४च्ा त्नी० [ देश० ] १. 
एक प्रकार का छंद | २. इस छंद का 
एक प्रकार जो प्रायः चंग बजाकर 
गाया जाता है| ख्याल । 
लाव-लश्कर-रउंच्ञा पुं० | फा० |] 
सेना और उसके साथ रहने वाले 
लोग तथा सामग्री । 
लॉचरदू--वि० [ फा० ] [. संज्ञा 
छाबवब्दी ] निःसतान । 
लावा-तंश पुं० [ सं० ] छवा 
नामक पक्षी | 
रुज्ञा पुं> [ सं० लाजा ] भूना हुआ 
धान, या रामदाना आदि जो अुनने 
के कारण करूठटकर फूछ जाता है। 
खील | छाई | फुल्छा। ज्वालामुखी 
पर्वत से निकछा पदाथ । 
लावा-परछुन--8 शा पुँं० [ हिं० 
लावा +परछना ] विवाह के समय 
की एक रोति। 
लाधारिस--संक्ञा पुं० | अ० ] 
[ वि० छावारिसा ] वह जिसका कोई 
उत्तराधिकारी या वारिस न हो । 
लाश--संशा स्री० [ फा० ] किसी 
प्राणी का मृतक देह। छोथ | मुर॒दा। 
शव | 
लाष#--संज्ञा पुं०, वि० दे० “छाख?। 
लाषना#/--क्रि० स० दे ०“लंखना”| 
१२३० 


$०रेे 


लास--संज्ा पुँ० [ सं४ छास्य ] १. 
एक प्रकार का नाच | २. सटक | 

लाखा -संज्ञा ६० [ हिं० छलख ] १ 
कोई छसदार चीजः। चेप । छभाब। 
२, एक प्रकार का चिपचिया पदार्थ 
जो बहेलिये छोग चिड़ियो को फेंसाने 
के लिए बनाते हैं । 

लासानी--वि० [ अ० ] अध्वितीय | 
बेज्ोड़ । 

लाखि--संज्ञा पुं० दे० “ढास्य” |, 

लास्प--संज्ञा पुं० [ स॑० ] १. वत्य | 
नाच | २. वह नृत्य जो कोमल भगो 
के द्वारा और जिससे »&गार भादि 
कोमल रसो का उद्दीपन होता हो । 

लाह#&--छंज्ञा स्नी० [ सं० -लाक्षा | 
लाख | चपड़ा । 
संजा पुं० [० छाभ] छाम ।[नफा ॥ 
संशा स्वी० [ ? ] चमक। आभा। 
काति। 

लाइक#-संज्ञा पुं० [ हिं० लाह 
( छाम )+क ( प्रत्म० ) | इच्छुक | 
चाहनेवाला | । 

राद्दी॥--संज्ञा स्री० [ सं० छाक्षा ] 
१, दे० “छाख” | २. छाख से 
मिलता-जुछता एक कीड़ा जो फसल 
को प्रायः हानि पहुँचाता है। 
बि० मय्मेलापन लिए. छाल | 
लाहु#--संजा ५० [ सं० छाम ] 
नफा | ढाभ | 

लिंग--संज्ञा पुं>० [ सं० ] १. चिह । 
लक्षण । निशान। २- वह जिसप्े 
किसी वस्तु का अनुमान हो। ३. 
साख्य के अनुसार मूल प्रकृति । ४- 
पुरुष की गुप्त इढ़िय। शिग्न। ५. 
शिव की एक विशेष प्रकार की मूर्ति | 
६. व्याकरण में वह मेंद जिससे पुरुष 
और स्त्री का पता रूगता है। जेसे, 
पुल्लिंग, ख्लीलिंग॥. 7 - 


लिखता 


लिंगदेद--संशा पुँ० [ सं6 ,] बह 
सूक्ष्म शरीर जो इस स्थुछ शरीर के 
नष्ट होने पर भी कर्मों के फैल भोगने 
के लिए जीवात्मा के साथ॑ छगा रहता 
है। ( अध्यात्म ) 

लिंगपुराण--संज्ञा पुँ० [ सं० ] 
अठारह पुराणों में से एक जिसमें शिव 
का माहात्म्य वर्णित है । 

लिंगशरी र--संज्ञा एूँ० दे० “लिंग- 
देह” | 

लिंगायत--संशा पुँ० [ सं० ] एक 
शेव संप्रदाय जिसका प्रचार दक्षिण 
में बहुत है। 

लिंगी--संश्ा पुं० [ सं० हिंगिनू ] 
१. चिहवाठा | निशानवारू[ | २« 
आडंबरी । धमध्वजी | 

लिगंद्विय--संज्ञा पुं० [ सं० ] पुरुषों 
की मूत्र द्विय । 

लिए--हिंदी का एक कारक-चिह्न जो 
संग्रदान में आता है, ओर जिस शब्द 
के आगे लगता है, उसके अं या 
निमित्त किसी क्रिया का होना सूचित 
करता है। जेसे--उसके लिए | 

लिक्खाडू--सं श पुं० [हिं० लिखना] 
बहुत लिखनेवाला | भारी लेखक | 
( व्यंग्य )। 

लिक्षा--छंशा स््री० [ स॑ं० ] १. जू 
का अंडा | लीख। २. एक परिमाण 
जो कई प्रकार का कहा गया है । 

लिखत--8ज्ञा स्री० [ सं० लिखित ] 
१, छिखी हुई बात। लेख] २, 
दस्तावेज । 

हि खधार#--उंज्ञा पुं० दे० “लिख- 
हार? | 

लिखना--क्रि० स० [ सं० छिखन ] 
१ चिह्न करना | अंकित करना | २५ 
स्याही में ड्रबी हुई कलम से अक्षरों 
की आकइति बनाना । ढिपिबद' 


सिखनी 


-करना। ३, चित्रित करेना। चित्र 

'बनाना.। ४० पुस्तक, लेख या काव्य 
जआादि की रचना करना । 

लिंखनी#-पतंशा ज्री० दे० “लेखनी?। 

लिखबार--संज्ञा पुं० दे० “छिख- 
हार” | 

लिखद्दार+---5ंज्ञा पृ हिं०लिखना+ 
हार ( प्रत्य० ) ] छिखनेवाला | 
'मुदर्रिर या मु शी । 

लिखाई--पंजा स््री० [हिं० छिखना] 
१. लेख। लिपि | २. छिख़ने का 
कांय्य | ३. लिखने का ढंग | लिखा- 
वट | ४. लिखने की मजदूरी। ५, 
ज्िच्र अंकितं करने की क्रिया या 
भाव | 

लिखाना--क्रि० स० [ सं० छिखन ] 
दूसरे के" द्वारा लिखने का काम 
कराना | 

लिखापढ़ी--संज्ञा ञ्नी० [ .हिं० 
“छिखना +पढना १. पत्न-व्यवहार । 


शिष्टियों का आना जाना । २, किसी 
विषय को कागज पर लिखकर निश्चित 


या पक्का करना | 

लिखावट--संज्ञा' ञ्री० [ हिं० 
लिखना + आवद ( प्रत्य० )] १. 
लेख | छिपि। २. लिखने का ढंग। 


लिखसित-वि० [ सं० ] छिखा हुआ।. 


अंकित | , 
लि खतक--संझ्ञा पुँ० [सं० लिखित] 
एक प्रकार के प्राचीन चोखूठे अक्षर | 
लिख्य(--संज्ञा ज्जी० दे० धक्िक्षा? | 
लिच्छुषि--तंज्ञा पुं० [ सं० ] एक 
इतिहास प्रसिद्ध राजवंश जिसका 


लिपाई---घंज्ा स्री० [ हिं० 


लिपि-सज्ा ब्बी० [ सं० 
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भ्रल्या/ छिठ्ली ] मोटी रोटी । अंगा- 
कड़ी । बायी | 


लिडारां--संघ्ा पुँ० [ देश० ] 


श्गाल | गीदड़ | 
वि० डरपोक | कायर | घुजदिल | 


लिपटना--क्रि० अ० [सं० लिप्त] १. 


एक वस्तु का दूसरी को घेरकर उससे 
खूबघ सट जाना । चिमटना | २, गले 
लगना | आहलिंगन कंरना । ३. किती 
काम में जी-जान से छंग जाना | 


लिपटाना--क्रि० स० [_ हिं० छिप- 


टना का स० रूप | १. संलम करना | 
चिमठाना | २, आलिंगन करना | 
गले छगाना। 


लिपडा---संज्ञा पुँ० [दिद्य०] कपड़ा | 


वि० [ हिं० लेप ] गीला और चिप- 
चिपा | 
संज्ञा स्री० दे० “लिबरढ़ी? | 


लिपना--क्रि० अ० [ हिं० लिप्‌ | १. 


लीपा या पोता जाना | २. संग या 
0 
गीली वस्तु का फेल जाना | 


लिपवाना--क्रि० स+ [हिं० लीपना] 


लीपने का काम दूसरे से कराना । 


लीपना ] 
लीपने की क्रिया, भाव या मजदूरी | 


लिपाना--क्रि० स« [ हिं छीपना ] 


१ रंग या किसी गीली वस्तु की तह 
चढवाना | पुताना | २. चुने, मिट्टी, 
गोबर भादि लेप कराना । 

| १. अक्षर 
या वर्ण के अंकित चिह । छिखावट | 
९. अक्षर लिखने की प्रणाली | जैसे-- 
श्राह्मी लिपि, अरत्री लिपि। ३. लिखे 


जय पु 
राज्य नपाछ, सगध और कोशछ में डुए अक्षर या बात | लेख । 


बा के 
लियाना--क्रि० स० [ हिं* लेय्ना ] 
“दूसरे को छेटने में प्रवरृत कगना | 
लिद्ट--संश, 4५ 


लिपिकार---संज्ञा 


पुं [ सं० _ २. 
लिखनेवाला । लेखक | २. प्रतिलिपि 
करनेवाला | 


» देश» ] [ ज्री० लिपिबद्ध--वि० [..सं० ] छिखा 


लिसाटलिलार 


हुआ | लिखित | 

लिप्त--वि० [सं ] १. लिपा हुआ। 
पुता हुआ । २, जिसकी पतली तह 
चढी हो | ३. खूब ततर | छीन । 
भनुरक्त | - 

लिप्सा--संजा स्री० [सं ० ] छालच | 
लोभ | 

लिफाफा--संज्ञा पै० [ अ० ] ९१. 
कागज की बनी हुई वह चौकोर थ्रेरी 
जिसके अंदर कागज-पन्र रखकर भेजे 
जाते हैँ । २. दिखावटी कपड़े-छते | 
२३, ऊपरी आाईंबर | मुल्म्मा। कलई। 
४. जल्दी नष्ट हो जानेवाली वस्तु | 

लिबडुना--क्रि० अ० [ अनु० ] 
कीचढ़ आदि में छथपय होना। 

क्रिं० स० कीचड् आदि में ढथपथ 
करना | 

लिवड्डी--संज्ञा [ हिं० छुगढ़ी ? ] 
कपड़ा-छचा | है 
यौ०--छिवड़ी बरतना था बारदाना 
“निर्वाह का मामूली सामान | अस- 
बात | ४ 

लिवरल--संज्ञा पूँ० [ अं०] वह 
राजनातिक दछ जो प्रतिपक्षी के साथ 
उदारता का व्यवहार करना चाहता 
हो। भारतीय राजनीति में वह दल 
जो धीरे धीरे ' राजनीतिक प्रगति 
चाहता है। था 
वि० उदार | 

लिबाख--संज्ञा पुं० [ अ० ] पहनने 
का काड़ा। आच्ठादन | पहनावा | 
पोशाक | 

लियाकृत--संज्ञा स्री० [भ० ) १ 
याग्यता | काबिछीयत | २. गुण | 
इनर | ३. सामथ्यं | ४७, शीरू । 
शिष्य्ता | 

लिलाट, लिलार/न॑--पंज्ञ पुं० दे० 
“लहाद” | 


लिलीदी 


लिलोही[-- वि० [ सं० छलछवन्‍मवाह 
करना ] लाछची | 

लिब#--तंज्ञा ह्लरी० [ हिं० लो ] 
लगन | 

ल्िवाना--क्रि० स० [ हिं० लेना या 
लाना ] १. लेने या लाने का काम 
दूसरे से कराना | २ अपने साथ ले 
जाना | 

लिव्वाल -तंज्ञा पु. [ हिं* लेना + 
वाल (प्रत्य०) ] खरीदने या लेने 
बाला । 

लिवैश्वा-वि० [ हिं० लेना ] लेने, 
लाने या लित्रा ले जानेवाला । 

लिघोडा--संज्ा पुं० [ हिं० ढसत 
चिपचिपाहट | एक मँझोछा पेड़ जिसके 
फल छोटे बेर के बराबर होते हैं । 

ल्िदह्ाज--संज्ञा पु० [ अ० ] १. 
व्यवहार या बरताव में किसी बात 
का ध्यान | २. भेहरवानी का खयाल | 
कृपा दष्ट | ३. मुरब्बत | मुठाहजा | 
शील-संकोच । ४. पक्षपात । तरफ- 
दारी । ५. सम्मान या मर्य्यादा का 
ध्यान | ६. छज्जा | शर्म; हया | 

इाडा--वि० [ देश० ] १. नीच | 

वा हयात । गिरा ,.हुआ । २, ख़राब । 
निकम्मा । 

लिद्दाडी--संज्ञा ञ्री० [ देश० _] 
“उपहास | निंदा । 

लिंदाफ -संहा ४६० [ अ० ] रात 
का साते समय ओहठने का रूईदार 
कपड़ा । भारी रजाई । 
लिघ्ित--वि* [ सं० छिह ] चादता 
हुओ। 

सीक--संश ज्री० [ छिखू ] १: 
'लछकीर | रेखा | 

मुद्दा ०--लीक करकेजदे० “लीक 
खींचकर?” । लीक खिंचना-१. किसी 
, बात का अदल भौर दृढ़ होना। २, 
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मर्य्यादा बंधना। ३२. साख बेधना। 
प्रतिष्ठा स्थिर होना । छीक खींचकर- 


निश्चयपू्वंक | जोर देकर | 
२. गदरी पड़ी हुई छकीर | 


मुद्दा ०--छीक पीटना>चछी आई हुई 


प्रथा का ही अनुसरण करना । 

३, भर््यादा | नाम । यश | ४. बँधी 
हुई मर्य्यादा। छोक-नियम | ५ 
रीति | प्रथा | चाछू | दस्तूर। ६ 
हृद। प्रतित्ंध। ७. धव्चा । बदनांमी | 
लाछन। ८. गिनती | गणना । 


लखी -संशा सत्री० [ सं० छिक्षा ] 


१. जूँ का अंडा। २. लिक्षा नामक 
परिमाण । 


लीग-संश स््री० [ अँं० ] १. कुछ 


विशिष्ट दलो का किसी उद्देश्य से 
आपस में मिलन । २. बहुत बड़ी 
सभा या संस्था । ३. लंबाई की एक 
नाप जो स्थल के लिए तीन मील की 
ओर समुद्र के छिए. साढ़े तीन मील 
की होती है। 


लीचडू--वि० [ देश० ] ९. सुस्त। 


काहेल | निकम्मा| २. जब्दी न 
छोड़नेवाला | ३, जिसका लेन-देन 
ठीक न हो | 


लीची--संश स्री० [ चीनी छीचू ] 


एक सदाबहार बड़ा पेड़ जिसका 
फल मीठा होता है । 


लीभरी--वि+ [ देश० ] १. नीरस । 


निस्सार | २, निकम्मा | 
लीदू--संज्ञा स्री० [ देश० ] घोडे, 
“गये, हाथी आदि पद्मुओ का मरढू | : 
लीन--वि० [ सं० ] [भाव० लीनता_] 
१, जो किसी वस्तु में समा गया हो । 
२. तन्‍्मय । मग्न | ३. बिल्‍्कुछ छगा 
हुआ | तलर | ; 
लीपना--क्रि० स० [ सं० लेपन ] 
किसी ग्रीली वस्तु की पतली तह 


तीलोवदी 


चढाना । पोत्तना । । 
मुद्दा ०ठीप पोतकर बराबर करना-: 
चौपर्ट करना | चौंका छगाना | £ 
लीबर#--वि० [ हिं० छिबड़ना ||? 
कीचड़ आदि से भरा हुआ। 
लीर|-संश खसत्री० [ सं० चीर |2 
प्र की धज्जी ।/ चिथड़ा'। 
लीला--संश पुं० [सं० नील] नींछ । 
वि० नीला। नीले रंग का | 2 
लोलना-क्रि० स० [ सं० गिंलन 
या छीन | गछे के नीचे पेट में उता- 
सना | निगढछना | 
लीलया--क्रि ० घवि० [ सण० ] १ 
खेल में । २. सहज में ही। बिनीं 
प्रयास | 
लीला--संश सत्री० [ सं० ] १. वह 
व्यात्ार जो केवछ मनोरंजन के लिए 
किया जाय | कें.ले। क्रीड़ा | खेंढ ३2 
२ प्रेम का खेलवाड़ । प्रेम-विनोद | 
३, नायिकाओ का एक हाव जिसमें 
वे प्रायः वेश, गति, वाणी आदि.का* 
अनुकरण करती हैं । ४. विनिश्न 
काम । ५. मनुष्यों के: मनोर॑जन के; 
लिए किए हुए ईश्वरावतारों का 
अभिनय । चरित्र । ६. बारह 
मधत्राओं का एक छंद। ७. एक 
वणबृत्त जिसके प्रत्येक चरण से भगण)/ 
नगण और एक गुरु होता है। ८. 
एक छंद जिसमें २४ म,त्राएँ और 
अंत में सगंण होता है। 7 
संज्ञा पुं० [ सं० नील | स्थाह रंग 
का घाड़ा । 
बि० नीलो | हि 5 ८2% 
लीलापुरुषोत्त्--संज्ा पुं० [सं०] 
श्रीकृष्ण 
लीलांबर--संशा पुं० दे० “मीलांवरग 
लीलाबती---8ज्ञा ्ली० | स॑० ] १ 
असिद्ध ज्योतिर्विद भास्कराचाम्य - भी 


ठ 
हर 


लुणाई़ी 


पत्नी जिसने लीलावती नाम की 
गणित की एक पुस्तक बनाई थी। 
२, ३२ मात्राओं का एक छंद। 

लुंगाइुए--संज्ञा पु० [ देश० ] 
शोहदा | लचचा | 

लुगी-संजा सत्री० धोती के स्थान 
पर कमर में लपेटने का छोटा टुकड़ा । 
तहमत | 

लुचन--संशा पुं० [ सं० ] चुय्की 
से पकड़कर उखाड़ना | नोचना। 
उत्ताय्न | 

लुज--वि० [ सं० ढ'चन ] १, 
विना हाथ पैर का | लँगड़ा दूला। 
२, बिना पत्ते का | दंठ। (पेड़ ) 
लु ठच--क्रि० स० [सं० ] [ वि० 


दठित ] १, छढ्कना | २, छूटना | - 


चुराना | 
लुठित--वि० है. सं० ] १.जो 
जमीन पर ग्रिरा या छढका हुआ हो। 
२. जो छूटा खसोटा गया हो । 
लुड--धशा पुं० [ सं० र'ड ] बिना 
सिर का धड़ | कबंध | रु'ड | 
लुढ-मुंड--वि० [ 6० र'ड मु'ड ] 
१. जिसका सिर, हाथ, पेर आदि 
कटे हो, केवल धड़ का छोथड़ा रह 
गया हो। २. बिना पत्ते का | द्ठ। 
लुंडा-वि० [6० र'ड' 3 [ ज्री० 
डी | जिसकी पूंछ भौर पर झड़ 
गए. हों ।( पक्षी )। 
लुैचिनी--संजा ज्री० [ सं० ] कपिछ- 
वस्तु के पास का एक बन जहाँ गोतम 
बुद्ध उतन्न हुए थे । 
जुआठा--पज्ञा पुं० [ स० लोक 
एड |[ ज्री«. पत्या० छारी ॥! 
उलगती हुई लकड़ी । चुआाती | 
शेभिष--संज्ञा पुं० [ अ० ] लत्षदार 
थयूदा । दिपचिया गृदा | लाया | 
शुआर---संज्ञा कछली० दे० ध्दूछ | 
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लुक॑जन॥|--ठंज्ञा पुँ० दे० “लोपा- 
जन? | 

लुक--संज्ञा पुँ० [सं० लोक-न्चमकना | 
१. चमकदार रोगन । वानिश । २. 
भाग की छपठ | लो । ज्वाला | 
लुकठी--छंशा ज्लो०[ हिं> छक ] 
डुआठा। 

लुकना[--क्रि० अ० [ सं० छुक-लोप] 
आड़, में होना | छिपना। 
लुकाढ-संशा यु० [ सं० छकुच ] 


एक प्रकार का वृक्ष और उसका फल 


जो खाया जाता है | छक्कुट | 
क#संजा पुं० दे० “छुआठा??।॥ 
लुकान[--क्रि० स० [ हिं० छुकना ] 
भाड़ में करना। छिपाना । 
| क्रि० अ० छुऊना | छिपना | 
लुकार--संज्ञा स्री० दे० “छुक”। 
लुकेठा+--संजा ९० दे० “छुमाठा? | 
लुकोना--क्र० स० दे० “छुकाना”? | 
लुगड़[-संज्ञा पुँ० दे० “छूगड़ा” | 
लुगदी--संज्ञा ज्री० [ देश० | गीली 
वस्तु का पिंड या गोछा | छोटा 
लादा | > 
लुगर।--संज्ञा पुं० [ हिं० दूगा 4. डा 
(प्रत्य०) ] १, कपड़ा । वस्त्र २. 
ओढनी | छोटी चादर | ३, फटा 
पुराना कपड़ा | छत्ता | 
लुगरशी--संज्ा ज्ली० [ हिं० 
फटी पुरानी धोती | 
लुगाई--संजा ज्री० [ हिं० छोग ] 
स्री। ओरत | 
लुगी।--धंजा ज्ली० [ हिं० छूग्ा ] १, 
उषना कपड़ा | २. रहेंगे का संज्ञाफ 
या फटा चोढ़ा किनारा | 
लुग्गा[--संज्ञा हु० दे० ८ धलूगा? | 
लुंचकना#--क्रि० स० [ सं लचन] 
छीनना-झपरना | 
लुइुई--संजा ज्री० [ सं» दि ] 


छूगरा | 


लुढ़कना--क्रि० अ० [ सं० 


लुंढ़काना 


मेंदे की पतली पूरी | दी | ह 
लुब्धा--वि० १. दुराचारी | कुमार्गी। 
कुचाछी | २. शोहदा | बदमाश | 

लुच्चौ-संशा स्री० दे० “डचुई” | 
लुटत#[--संज्ञा स्त्री० [ हिं० छूट ] 
ल्ट | 
लुटकना-क्रि० अ० दे० “छटकना” | 
लुटना--क्रि० अ० [सं० छुग-छटना] 
१. दूसरे के द्वारा लूटा जाना । २. 
तबाह होना | बरवाद होना | 
# क्रि० अ० दे० “छुठना? | 
लुटरना--क्रि० अ० [ सं० छ'ठन ] ह 
इधर उधर छढकना या छोटना | 
लुटाना--क्रि० स० [ हिं० ढूटना का 
प्रेर० ] १ बूसरे को छूटठने देना | 
२. मुफ्त में बिना पूरा मूल्य छिए 
देना । ३. व्यर्थ फेंकना या व्यय 
करना | ४. वहुतायत से बॉव्ना। 
अंधाध्ुंध दान करना | 
लुटावनचा#|--क्रि ० 
“लगना” | 


लुटिया--सश्ञा स्री० [ हिं० छोथ ] 


ऊादा छाटा | 


+ ग 


दे० 


लुदेरा-संजा पुं० [ हिं० लूटना + 


एरा (प्रत्य०) | दूटनेवाला | डाकू | 
ठ्स्यु। 


लुंठना#-क्रि० भ० [ सं० छ'ठन ] 


१: भूमि पर पड़ना | छोट्ना | २. 
डड़कना। , 


लुडाना#---क्रि० स० [ हिं० छुठना ] 


१. भूमि पर डालना | छोटाना | २. 
छुढकाना | 


लुड़कना--क्रि/ अ० दे० “बुढ़- 


कना? 2 | ६ 


कर ्ंठन ] 
गंद की तरह नीचे ऊपर चक्‍कर खाते 
5 गमन करना । ढुरूकना | 


चैड़काना/तं-क्रि०्स० [हिं डढ़कना] 


लुंढ़नां 


इस प्रकार फ्रकना या छोड़ना कि 
चक्कर खाते हुए कुछ दूर चला जाय। 
हुल्काना | 
लुढ़ना//--क्रि० भ० दे० “छुढ- 
कृना?। , 
लुड्ाना#-क्रि० स० दे० “डुढ- 
काना?! । 
लुतरा--वि० [ देश०] [सत्री० ड॒नरी] 
चुगुलखोर । २. नव्ख4। शरा 
र्ती। 
लुत्य#--संज्ञा स्री० दे० “लोथ”? । 
लुन॒वा-+क्ति० स० [ सं० छवन | १. 
खत की तैयार फसलछ काठना । २ 
नष्य करना | 
लुनाई#--सज्ञा स््री० दे० “लावण्य”। 
लुनेरा--र्ंज्ञा ५० [ हिं० छनना ] 
खेत को फसल काटठनेवाला | रूतने 
वाला | 
लुपना#-क्रि० अ० [सं० छप ] 
छेपना । 
लुप्त-वि० [ सं० ] १. छिपा हुआ। 
गुप्त | अंताईत । २. गायब | अदृश्य । 
लुप्तोपमा-सज्ञा र्री०[ सं० | वह 
उपमा अछकार जिसमें उसका कोई 
अग छप्त हो, अर्थात्‌ न कहा गया 
हो। 
लुबुधश्व--वि० दे० “छब्घ? | 
लुबुधना[--क्रि० अ० [ हिं० लबुध+ 
ना (प्रत्य० ) ] छत्प होना । 
छुमाना | 
संज्ञा प॑० [ सं० छुब्धक ] अहेरी। 
बहेलिया | । 
लुबुधा४-वि० [ सं० छ्घ । १ 
लोभी | लालची । २. चाहनेवाला । 
इच्छुक । हे प्रेमी,। 
लुब्ध-वि० [सं० ] १ छमाया 
हुआ | छलचाया हुआ । २. तन- 
मन की सुध भूछा हुआ | मोहित | 
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लुब्धक--संज्ञा ६० [ ४० ] १. 
व्याघ | बद्देलिया । शिकारी । २. 
उत्तरी गोलाद्ध का एक बहुत 
तेजवान्‌ तारा । ( आधुनिक ) 

लुब्धना*--क्रि ०अ०दे ० “लुबुघना? 
व्यापति--सज्ञा स्री० [ स० ] 
वह प्रोढा नायिक्रा जो पति ओर 
कुछ के छोगो को लज्जा करे | 

लुभाना-क्रि० अ० [ हिं० छोभ ] 
१, छुब्ध होना | मोहित होना। 
रीझना । २ लालच में पडना। ३. 
तन मन की सुध भूलना । 

क्रि० स० १. छ॒ुब्धघ करना। मोहित 
करना । रिझाना । २ प्राप्त करने की 
गहरी चाह उत्पन्न करना | छल- 
चाना | ३. सुधब॒ुध शुलाना। मोह 
में डालना | 

लुरकना|--क्रि० अ० [ सं० छुलन | 
लट्कना | झलना । 

लुरकी-सश ज्री० [ हिं० ढरक॑ना> 
लट्कना ] कान में पहनने की वाछी 
मुरकी । 

लुरनाक#--क्रि० अ० [ सं० छुलन ] 
१ झूछना | रहराना | २ ढछ 
पढ़ना | झुक पड़ना । ३. कहीं से 
एकबारगी आ जाना | ४ आकर्षित 
होना | प्रवच्त होना । । 

लुरियना।--क्रि०्अ०दे ० “छुस्ना” | 

लुरी -संजशा खरी० [ हिं० लेस्वा८ 
बछडा ? ] बह गाय जिसे बच्चा दिए 
थोडे ही दिन हुए हो | 

लुलना#--क्रि० अ० दे० “ढरना?। 

लुवार[--वि० दे० “लू?। 

लुद्द॒नाक्न-क्रि० अ० दे० “लुभाना”? | 

लुद्दार--संज्ञा पुं० [ सं० छोहकार ] 
[ ज्री० छहारिन; छहारी ] १ ढ़ोंदे 
की चीजें वनानेवाला । २. 'वह जाति 
जो छोद्दे की चीजें बनाती है। 


लटक 


लुद्दारी--छंज्ञा ज्नी० [ हिं० छहार ] 
१. लद्दार जाति की स्नी । २. छोटे 
की वस्तु बनाने का काम । 

लू बरी[-सज्ञा ज्री० दे० “लोमढ़ी”?। 

लू--8ंजशा स्री० [| ६० छकपजजलना 
या हिं० छौ-छपट ] गरमी के दिनों 
की तपी हुई हवा । 

मुद्दा०--छ मारना या छगना८ 
शरीर में तपी हवा छूगने से ज्वर 
आादि उत्तन्न होना | 

लूक- छंज्ञा ज्नी० [ सं० छुक ] १.- 
आग की छपट । २. जछती हुई 
लकड़ी | छत्ती | 

मुद्दा०--दक लगानाल्‍जछती छकड़ी 
या बत्ती छुछाना | आग छगाना | 
३, गरमी के दिनो की तपी हवा । ४ 
टूटा हुआ तारा | उछ्का | 

लूकद#--5ंज्ञा पुं० दे० “छुआठा”॥ 

लुकना#--क्रि० स० [ हिं० ढूक के 
ना | आग लगाना | जलाना | 

# क्रि० अ० दे० “छुकना” | 

लूका--ंजशा घुँं० [ सं० छुक ] 
[ ज्नो० अब्पा० छूका ] १. आग की 
छो या लपट | २, लुआाठा | 

लुक्की|-संशा ख्रो ० [ हिं* छूका ] 
१, आग को चिनगारी | स्फुलिंग [ 
'२ दूका | 

लूखा#--वि० [ सं० रुश्ष ] रुख़ा | 

लुगा--पंज्ञा पु० [ देश० ] १ 
वस्र | काड़ा । २, घोती । 

लूढ--8ंज्ञा ज्री० [ हिं० छूदना ] १ 
किसी के माकू का जबरदस्ती छीना 
जाना | डकेती-। 

यौ०--दमार; दृट्पाट्शन्लोगों को: 
सारना पीठना और उनका धन 
छीनना | 

२. छूटने से मिला हुआ माल | 


लुटक--संज्ा पुं० [ हिं० दट़ | १६ 


छूटना 


लथ्नेवाला । छुटेरा | २, काति हंरने- 
वाला |, 
लुद्ना --क्रि० स० [ 8० छद्ध्स 
लूशना ] १. मार पीठकर या छीन- 
झप ःकर ले लेना | २. अतुचित रोति 
से किसी का माल लेना । ३. वाजित्र 
से बहुत ज्यादा दाम लेना | ठगना | 
४ मा।हँत करना | मुग्ध करना | 
लुद्धा# “>वि० [ हिं० दँदना क भा 
( अत्य० ) ] छूग्ने वाला | छठेरा | 
लुटि#[-सशा ज्रा० दे? “दूट? | 
खुत -सच्ा स्री० [ सं० दछता ] 
मकड़ी । 
लुता--संत्रा स्री० [ सं* ] मकड़ी । 
सना पुं० [ हिं० लुफ़ा | दुका | 
“छुभाठा | 
लुनचा#-क्रि० झ० दे० “छनना?” | 
लुप्त--ठज्ञा प६ु० [ सं० ]पूंछ। 
हुम | 
सज्ञा झ्री० [ अँ० ईैंडद्स ] कड़ा 
बुनने का करपरा | 
लुपड़ां--संजा स््री० दे+“लछोमड्ी? | 
लुधत्ता*--क्रे० अ० [ सं० लंबन ] 
लःकना | 
लुएना/--क्रि० अ० दे० “डुरना! | 
लुला--बि० [ सं० छूत-कंगा हुआ ] 
| त्र० छूछा ] १. जितका हाथ 
कट गया हां।ढंजा। ह'डा। २. 
वेफाम । अप्मर्थ | 
लूलु--वे० [ अनु० ] मूर्ख। बेब- 
कर्क । 
खुड्,बुद्दए /+पज्ञा ज्ी० दे० ध्लूः | 
लेंढू -सज्ञा पुं० दे० “हेड़ी? | 
लेंडा--गा जी० [ देश० ] १, 
मल का बत्ती । वधा मछ | २. बकरी 
यथा ऊँद की मेंगनो। 
लेंदद। लेंदडा--संज्ञा एुं [ देश5 ] 


हु, ड। दल । सतह । गछा | (चौपायों' 
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के लिए, ) 

ले-भव्य० [ हिं० लेकर ] आरंभ 
होकर | 

[[सं० लग्न, हिं० छग, छगि ] 
तक | पर्यत । 

लेह--भंश्ञा स्री० [ सं० लेही, लेह्य | 
१, किसी चूण का गाढा करके 
बनाया हुआ लसीछा पदार्थ | अव- 
लेह | २ लपसा | 

थौं०-लेईपू जो-सारी जमा। सर्वस्व। 
रे, घुछा हुआ जाट जिसे आग 
पर प॒काकर कागज आदि चिय- 
काने के काम में छाते हैं| ४. सुरखी 
मिला हुआ बरी का गील। चूना नो 
इक जाढ़ाई में काम आता है। 

लेकचर-संज्ञा ६० [ भ॑ं० | व्या- 
ख्यान । भाषण | 

लेख--सज्ा पु० [सं० ] १, डिखे 
हुए अक्षर | छिपि । २, लिखावद | 
लिखाइ | ३. लेखा | दसाब :कताब | 
४ देव | दवता। 

##वि० लेख्य | लिखने योग्य । 

संज्ञा स्रॉ० [ हि० हीक | पक्की 
बात | छकीर | 

लेखक -उंशा पुं० [ सं० ] [ ज्ली० 
लेखिका | १. छिलनेवाछा | छियपे- 
कार। २. ग्र'थकार | 

लेक्षन -सं पुँ० [ सं० ] [ घि० 
लेखनीय, लेडय |१ लिखने का 
कार्य्य | अक्षर बनाना | २. लिखने 
की कछा या विद्या । ३. चित्र 
वनाना | ४, हिसाव करना | लेखा 
लगाना | 

लेखनद्वार#--वि० दे० “लेखक” | 
लेखना#-क्रि० स« [ ४० लेखन ] 
१. अ्षक्षर या चित्र बनाना । 
लिखना | २, गिमना | 

०->लेखना-जाखना-१,ठीक ठीक 


मुद्दा०-लेखा 


लेद॑ 


अंदाज करना | हिसान्र करना | २. 
परीक्षा करना । ३, लमझना | 
साचना | विचारना | ४, मानना | 


लेखनी---संजा स््री० [ सं० ]कलम | 
लेखा--संजशञा एुं० [६िं० लिखना ] 


१ गणना । गिनता । हिसात्र-किताब | 
२९. टीक ठीक अंदाज | कूत | ३. 
आयन-व्यय का विवरण । 

डेवबढ़_ करना+१- 
हिसाव चुकता करना | २. चॉपट 
करना | नाश करना | ७, अनुमान | 
विचार | समझ | 


मुद्दा०--फरिंसो के लेखेजकिसी की 


सभझ में । किसी के विचार के अनु- 
सार। 

संशा स्री० [स० ] १. हाथ की 
लिखावट । लेख । २, रचना | ३. 
चित्र | ४, रेखा | ५, श्रेणो । पंक्ति | 
६. करण | रश्मि | 


लेखिका-संशा ज्री० [सं०] १, 


॥छअ्षनत्राली । २, ग्रंथ या पुस्तक 
बनानवालछो | 


लेख्य--वि० [ सं० ] १. छिखने 


योग्य | २. जा लिखा जाने को हो | 
सज्ञा धु० १, लेख। २. दरशतावेज | 


लेजम-सजा ख्रा० [फ्रा० १ 


एक प्रकार की नरम और छूचकदार 
कमान जिससे धप चलछाने का 
अभ्यास किया जाता है। २. वह 
कमान जिसमें लोहे को ज॑जीर छगी 
रहती है ओर जिससे कसरत 
करते हर | । 


लेजुर,लेजुरी|--घंजा स््री० [ सं० 


रज्ञु॒ | १. डारी | २. कुएँ से पानी 
खींचने की रस्सी । 


लेट--संज्ञा पुं० [ देझ० ] चूने: 


सुखी की बह परत जा छत या 
फरश बनाने के लिए. डाली जाती 


'लेटना 


है। गच । 

लेटना--क्रि० अ० [सँ० हठन,हिं० 
लाथना | १. पीठ, जमोन या बिस्तरे 
भादि से लगाकर धदन की सारी 
लंबाई उस पर ठहराना | पोढना | 
२. किसो चीज का बगल की ओर 
झुककर जमीन पर गिर जाना। 

लेटाना--क्रि० स० [ 6िं० लेटना का 
प्रेर० | दूसरे को लेय्ने मे प्रदत्त 
करना। 

लेदा-संडा सत्री० [ देश० ] एक 
प्रकार का पक्षी । 

लेन--सशा पुं० [हिं* लेना] १. लेने 
की क्रिया या भाव | २. लछूहना। 
पावना । 

लेनदार--संज्ञा पुं> [ हिं* लेन+ 
फ्रा० दार ( प्रत्य ० ) | जिसका कुछ 
बाकी हो। महाजन । ऋछहनेदार। 
ल्वेन-देन--संशा -एुं> [ दिं० लेना + 
देना | १. छेने और देने का व्यव- 
हार। आंदान-प्रदान । २. ऋण 
देने और लेने का व्यवहार | 

मुद्दा ०-- लेन-देन<सरोकार | संबंध । 
लेनद्ववर--वि० [ हिं० लेना +हार | 
लेनेबाला | 

लेना --क्रि « स० [ हिं० लहना ] २ 
दुसरे के हाथ से अपने हाथ में करना। 
ग्रहण करना | प्राप्त करना ।२, थामना । 
पकड़ना । ३. मांल लेना । खरीदना । 
४. अपने अधेकार में करना | ५. 
जीतना | ६, धरना। ७. अग॒वानी 
क ना | अम्यर्थना करना। ८, भार 
ग्रहण करना । जिम्मे छेना । ९. 
सेवन करना । पीना। १० धारण 
करना । स्वीकार करना | ११. किसी 
को -उपहास द्वारा लज्जित करना | 
मुद्दा०--आाडे हाथों लेना>गूछ व्यंग्य 
द्वारा लज्जित करंना। लेने के देने 
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पड़नाजलेने के स्थान पर उछठे देना 
पड़ना । ( किसी मामले में ) .छाम 
के बदले हानि होना । ले डालना|॑ 
१ खराब करना | चोपट्र करना। 
२. पराजित करना | हराना । ३० 
पूरा करना | समाप्त करना ।छे दे 
करना“हुज्जत करना | तकरार करना । 
लेना एक न देना दो>कुछ मतलरूब 
नहीं । कुछ सरोकार नहीं । ले 


मरना>अपने साथ नष्ट या बरबाद , 


करना | कान में लेना-सुनना । 


लेप--संज्ञा (० [सं० ] १ छेई के . 


समान । २. गाढी गीली वस्तु की वह 
तह जो किसी वस्तु के ऊपर फेलाई 
जाय । 

लेपन--संज्ा पुँ० [ सं० ] छेपने की 
क्रिया या भाव । 

लेपना--क्रि० स० [ सं० लेयन ] 
गाढा गीलछी वस्तु की तह चढ़ाना। 
छोपना । 

ले-पालक--संज्ञा (० [ हि० लेना+ 
पालना गोद लिया हुआ पुत्र । 
दततक | पालट | 

लेरुवा--संज्ञा पुं० [ सं० लेह ] 
बछड़ा । 

लेलिद्ान--वि० [ सं० ] १. बारत्रार 
चखने या चायनेवालछा । २. ढल- 
चाया हुआ। 

संज्ञा पुं० सप॑ | साँप | 

लेव--संज्ञा पुँ. [सं० छेप्य ] १ 
लेपग | २. मिट्टी का लेतजो बर्तनों 
की पेंदी पर उन्हें आग पर चढ़ाने से 
पहले किया जाता है । ४१. दे» 
“लेवा”? | 

लेबा--संजशा पुँ० [सं० लेप्य ] १, 
गिलावा | २. मिट्टी का गिछावा। 
कहगिल । ३. लेप | 


४ 


वि० [ हिं* लेना ] लेनेवाछा। 


जैर 


थीौ/०--लेवा देई-लेन देन | 
लेघाल-रूंशा पुँ« [ हिं०. लेना + 
वाछ ( प्रत्य० ) ] लेने या खरीदसे- 
वाला | 
लेश--संज्ञा पुं/ [ सं० ] १. भणु। 
२, छोटाई। युक्ष्मता। ३. चिह। 
निशान । ४. संसर्ग । छग्ाव | 
संत्रंध | ५. एक अलंकार, जिसमें 
किसी वस्तु के वर्णन के केषरठ एक ही 
भाग या अंश में रोचकता ,भाती है। 
वि० अब्य थोड़ा । 
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लेश्या-संज्षा स्री० [ त॑० ]१. 


जैनियो के अनुसार जीव की वह 
अवस्था जिसके कारण कम जीव को 
बाँधता है। २. जीव । है 
लेपना#--क्रिग स० १. दे० 
“४ लखना?” | २ दे० “लिखना” | 
लेषना--क्रि० स० [[सं० छेश्या ] 
जलाना | 

क्रि० स० [ हिं० छस ] १. किसी 
चीज पर लेस छगाना | पोतना । २, 
दीवार पर मिट्टी की गिछावा पोतना । 
कहंगिल करना । ३. चिपकाना | 
सठाना | ४. चुगली खाना। 
लेदन--संशा एुं० [ सं० 
चखना । २ चाठना | 


क | १. 


ना 


लेद्दना--संश पुं० दे” /छहना”। 


लेहा--वि० [ सं० ] चाटने के योग्य । 
लेगिक--सशा पुं० [ सं० ] वेशेषिक 
दरशन के अनुसार वह ज्ञान जो छिंग 
या स्वरूप के वर्णन द्वारा प्राप्त हो। 
अनुमान । गा 

लै#--अव्य० [ हिं० छयना ] तक | 
पर्यंत । 

लैन[--सशा ज्री० दे० “छाइन”। 

लैया--संज्ञा स्री० दे” “छाई” । 

लैरां-संज्ा पुं० [१ ] १. बछड़ा। 
३२- बच्चा । के 


६ 
ड़ ६० 


लेख 
ज्लैल-वि० [ भं० लेस ] वर्दी और 
हथियारों से सना हुआ। कटिवद्ध | 
तेयार | 
संज्ञा पुं० कपड़े पर चढाने का फीता । 
उंश्ना पुं० [ देश० ] एक प्रकार 
का वाण। 
लोौ-भव्य० दे० “लो? । 
लोदा--संशा पुँ> [ सं* छ'ठन ] 
किसी गीले पदार्थ का डले की तरह 
बंधा अंश । 
लोइ४-संज्वा पु० [ सं० छोक ] छोग | 
संज्ञा स्री० [ सं० रोचि )९. प्रमा | 
दीमि | २. छव | शिखा । 
लोइन#--संज्ञा पुँ& ९, दे० 
“लावण्य्‌” | २्‌ दे० “छोयन? । 
लोई-संज्ञा ज्ली० [उ०छोप्ती | गुंघे हुए 
आदे का उतना अश जिसे बेलकर 
रोटी बनाते है | 
संशञा स्री० [ स० छोमीय ] एक 
प्रका< का कम्मल | 
लोक॑ज्ञन#--संज्ञा पुं> दे० “होपा 
जन?! | 
लोकंदा|--संज्ञा ६० [हिं०छोकना ] 
[ ज्ली० लोकंदी ] विद्वह में कन्या के 
डोछे के साथ दासी को मेजना। 
लोकंदी[-संज्ा त्री० [दिं० छोकना १] 
वह दासी जो कन्या के सघुराल जाते 
समय उसके साथ भेजी जाती है। 
क्ोक--संज्ञा पुं० [ स० ] १. स्थान- 
विशेष जिसका बोध प्राणी को हो । 
विशेष--उपनिपदो मे दो छोक माने 
गए हँ--इहछोक ओर परछोक । 
निरुक्त मे तीन छोडी का उल्लेख है-. 
धथ्वी, अंतरिक्ष ओर द्‌ छोक ।पौरा- 
णिक काछ में इन सात छाको की 
कल्पना हुई--भूछोक, भुवर्लोंक, स्वर्ग- 
छोक, महर्छोंक, जनलोंक, तपलोक 
भोर सत्यछोक | फिर पीछे इनके 
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साथ सात पाताछ--भतरढू, नितल, 
वितरू, गभस्तिमानू, तछू, सुतल, 
ओर पाताछ मिलाकर चौंदह छोक 
किए गए. । 
२. संसार | जगत्‌ | ३. स्थान । 
निवास-स्थान | ४ प्रदेश | दिक्या। 
५, लोग | जन | ६. समाज | ७. 
प्राणी | ८. यश | कीर्त्ति। 
लोकटी४-संज्ञा स्री० दे० “छोमडी?। 
लोकघुनि#--संज्ञा स्री० [ सं० 
लोकध्वनि ] अफवाह | 
लोकना--क्रि० स० [ स० छोपन ] 
१. ऊपर से गिरती हुईं बखु को 
हाथो से पकड़ लेना । २, बीच मे से 
ही उड़ा लेना । । 
लोकनी -संज्ञा स्नी० दे० “लोक॑दी?। 
लोकप, लोकपति--संज्ञा पुं० [सं०] 


* १. ब्रह्मा। २. लोकग्राछू | ३, राजा | 


लोकपाल -संज्ञा पूं० [सं० ] १, 
किठी दिद्या का स्वामी | दिकपाछ | 
२. राजा | ॥ 

लोक-मत-संज्ञा [ सं० ] किसी 
विषय में छोक या जनता की राय | 
समाज के बहुत से छोगो का मत । 

लोकल--वि० [ आं० ] अपने नगर 
या स्थान का | स्थानीय | 

लोकलीक+#--सज्ञा स््री० [ हिं० 
लोक + छीक ] छोक की मर्य्यादा | 

लोकसंपग्रह्-सज्ञा पुं० [ सं० ] 
[ वि० छोकसग्रही ) १ संसार के 
लोगो को प्रसन्न करना | २. सबकी 
भाई | 

लोऋसत्ता---संज्ञा स्री० [ सं० ] 
तह शासन-अणाछी जिसमें सत्र अधि- 
कार लोक या जनता के हाथ में हो। 

लोकद्दार--बि० [ स० छोक-हरण ] 
लोक या ठंसार को नष्ट करनेवाला | 

लोकांतर--संज्ञा पुं> [ सं० ] बह « 


कोगाई 


लोक जहाँ मरने पर जीव जाता है | 
लोकांतरित--वि० [_ सं०] मरा 
हुआ | मत | 
लोकाचार--संज्ञा पुँ> [ स॑० ] 
संसार मे बरता जानेवाला व्यवहार | 
लोक व्यवहार | 
लोकाट--पंज्ञा पुं० [ चीनी छ; 
क्यू | एक पोंवा जिसमे बड़े बेर के 
बरावर भीठे, गुदार फल छगते हैं। 
लोकाना[---क्रि० स० [ हिं०छोकना 
का प्रेर० ] अथर में फेकना | उछा- 
लना | ! 
लोकापवाद--सज्ञा पुं० [ सं० ] 
छोगो में होनेव्राछो बदनामी | छोक- 
निंदा | । 
लोकायत-संश पुं० [सं० ] १. 
वह मनुष्य जो इस छोक के अतिरिक्त 
दूसरे लोक को;न मानता हो। २ 
चार्वाक दर्शन | ३. दुर्मेछ नामक 
छंद । 
लोकेश--संज्ञा पुँ० [ सं० ] सब 
लोगो का स्वामी, ईव्वर | 
लोकेश्वर---मंजा पुं० दे० “छोकेश” 
लोकोक्ति--संज्ञा ज्रो० [ सं० ] १. 
कहावत | मसछ | २. काव्य में वह 
अलंकार जिसमें किसी ल्णेकोक्ति का 
प्रयोग करके कुछ रोचकता या चस- 
त्कार लाया जाय | 
लोकोत्तर-वि० [सं० ] [ भाव» 
लोकाचरता ] बहुत ही अद्भुत ओर 
विलक्षण | अलौकिक | 
लोखर--सशा ज्री० [ हिं० लौंह+ 
खंड | १. नाई के औजार। २. 
लोहारो या बढइयो आदि के औजार | 
लोग--संज्ञा (० ब6० [ सं० लोक ] 
[ ज्री० छगोई ] जन। मनुष्य | 
भादमी 
लोगाई[--संज्ञा स्नी० [ हि० छोग ] 
स्री। | 


' कीच 


लोच--संशा ज्री० [ हिं० लच॒क ] 
१, छचलछचाहट | हचक | २» कोम- 
ल्ता। 
संज्ञा पुं० [ सं० रुचि ] अभिलाषा। 
लोचन-संजश्ञा ५६० [ सं० ] भाँख | 
नेत्र । 
लोचना|--क्रि० स० [ हिं० लोचन ] 
१. प्रकाशित करना । २. रुचि उसन्न 
करना | ३ अभिडाषा करना । 
क्रि० अ० शोमित होना । 
क्रि०ण अ० १. अभिषछाषा करना। 
कामना करना | २, छलचना | तर- 
सना | ३. विचार कंरना । 
लोद--संज्ञा स्लरी० [ िं० लोग्ना ] 
छोटने का भाव। छंढकना । 
संज्ञा पुं० [हिं० छोव्ना | १. उतार। 
घाट । #२. पत्रिनली । 
लोटन--संज्ञा पुँ० [ हि० छोटना ] 
१. एक प्रकार का कबूतर। २, राह 
में की छोटी ककड़ियाँ । 
लोटना--क्रि० अ० [ सं० छठन ] 
१. सीधे ओर उछठे -लेव्ते हुए किसी 
ओर को जाना। २ छढकना | ३ 
कष्ट से करवठ बदलना | तड़पना | 
मुद्दा०--लोट जानाऊ १-वैसुध होना | 
बेहोश हो जाना । २. मर जाना-। 
४. विश्राम करना ।लेठना | ५, मुग्ध 
होना । चकित होना । 
लोटपटा[--संज्ञा पुं० [ हिं० छोटना 
न पाठा |. १. विवाह के समय पीढ़ा 
या स्थान बदलने की रीति॥ २. दॉव 
का उलठ-फेर | 
लोट-पोद--संज्ञा ज्नी० [हिं० छोटना] 
लेगटना , आराम करना । 
वि० १ हँसीया प्रसन्नता के कारण 
लेग लेट जानेवाला । २, बहुत अधिक 
वअसन | ० « 4 ४ 
लोटक-प्रोड#--४ंशा ज्ली० [ हिं० 
१३१ 
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लोगना+पोद ( अनु० )] उल्टने- 
पुलग्ने या मिलाने-जुलाने की 
क्रिया । 

लोटा-संज्ञा पुँ० [ हिं० लोटना ] 
[ स््नी० अल्पा० छुटिया ] धातु का 
एक गोर पात्र जो पानी, रखने के 
काम में आता है | 

लोटिया[--संग्ञा स्नी० [ हिं० छोदा ] 
छोटा छोठा न 

लोइना#[--क्रि० स० [ स॑ ० छोड़ 
आवश्यकता ] .आवश्यकंता होना। 
दरकार होना । 

लोढ़ता--क्रि० स० [_सं० छंचन ] 
१, चुनना | तोइना । २.- मोय्ना । 

लोढ़ा--संज्ञा पुं७ [ सं० छोष्ठ ] 
[सत्रां० अल्पया० लोढ़िया] पत्थर का वह 
टुकड़ा जिससे सिछ पर किसी चीज 
को रखकर पीसते हैं। बच्चा । 

मुद्दा <-- छोढ़ा डालना-बराबर करनो। 
लाढाढालम्चोपट- । सत्यानाश । 

लोडढ़िया-संशा ज्ी० [ हिं० लोढ़ा ] 
छांठगा लोढा । 

लोथ, लोधि---संज्ञा ज्ली० [सं० लोष्ठ] 
मृतशरीर | छाश । शव | 

मुद्दा०>लोथ गिरनाज्मारा जाना। 
छोथ डालना>मार गिराना । हत्या 
करना । 

लोथड़ा--संज्ञा पुं० [ हिं* छोथ ] 
मासपिंड । 

लोध--संज्ञा ज्जी० [ सं० छोप् ] एक 
प्रकार का वृक्ष | वेद्क में इसकी .छाछ 
ओर छकड़ी दोनो का श्रयोग होता 
है। 

लोध--ंजा पुं० दे” “छकोघ”। 
लोप्रतिलक--उंज्ञा पुं० [ सं० ] एक 
प्रकार का अरुूकार जो उपसा का 
एक भेद है। ॥ 
लोन#+--उंच्ञा पुं० [ सं० छवण ] २. 


ठोनिय्ा 


(छवण | नमक | ४ 
सुहा०-+किसी का छोन : खाना>अन्न 
खाना । पालछा जाना । किसी .का छोन 
निकलना-नमकहरामी का. फ़रछ. 
मिठना । छोन न मानमभा>”उपकार न 
मानना | जले पर छोन छगाना,या 
देना>दुःख पर दुःख देता । ,किसी 
बात का छोन सा छुगनालतथदुचिकर 
होना । अप्रिय होना | 
२. सॉदय्य । छावण्य, 
वि० दे० जरमका | , ., ,» 
संज्ञा पुं० [, जं० ] १. ऋण । २ 
उधार । | 
लोनदरामी।--वि० दे०, “नमक- 
हराम”? ० 
लोना--वि० [ हिं० छोन ] [ भाव० 
लोनाई | १: नमकीन | सझछोना । 
२, सुंदर | हु 
संज्ञा पुं० [ हिं० छोन .] १, दीवारों 
का एक प्रकार का रोग जिसमें वह 
झड़ने छगती ओर कमजोर हो जाती 
#। २. वह धूछ जो छोना छगने, 
प्र दीवार या मिद्दी से झड़कर गिरती 
है | ३. नमकीन मिद्दी, जिससे शोरा 
बनाया जाता है। ४. अमलोनी | 
संज्ञा स्री० [ देश० ] एक कल्यित . 
वचमारी जो जाद-ठोने में प्रवीण मानी 
जाती है। हि 
क्रि० स० [ सं० लवण ] फसछ 
काठना | 
लोनाई--संशा ज्री० दे० “छावण्य? ० 
लोनार|--छंज्ञा पुँ० [हिं० छोन ] 
वह स्थान जहाँ नमक होता है।. ० 
लोनिका---संज्ञा स्री ० दे० “लछोनी”?। 
लोनिया+--संछा पुं० [ हिं० छोन ] 
एक जाति जो छोन या नमक बनातने' 
, का व्यवसाय करती है। नोनियाँ 


| 


वि० [ सं० लावण्य ] छुंदर। < 


क्षोत्ी 


लोनी -ंशा ज्जी* [ हिं० छवण, 
छोन] कुच्फे की जाति का एक प्रकार 
का साग । । 
लोप-संज्षा पु [ सं० )[ संज्ञा 
छोपन ] [ बि० छठ्त, छोपक, छोस्ता, 
लोप्य| १-० नाश । क्षय । २. विच्छेद । 
३, अदशन । अभाव । ४. व्याकरण 
में वह नियम जिसके अनुसार शब्द 
के साधन में किसी वर्ण फो उड़ा देते 
हूं। ५, छिपना । अंतर्धान होना । 
छोपन--संशा पुं० [ सं० ]१ छप्त 
करना । तिराहित करना | २६ नष्ट 
करना | 
पैना((--क्रि० उ० [ सं० छोपन | 
१ छप्त करना । मिदाना । २६ 
छिपाना । 
क्रि० भ० छप्त होना | मिटना | 
लोएंजन--संशा ५० [ सं० ] वह 
कह्वित अंजन जिसके विषय में यह 
प्रसिद्ध है कि इसके छगाने से छगाने- 
वाला भद्ृश्य हो जाता है | 
लोपापुद्गा -छंशा जस्री० [ सं० ] १५ 
अगल्प ऋषि की स्री का नाम । २० 
एक तारा जो भगस्त्व-मंडल के पास 
उदय होता है। 
> छोषा--संजशा ज्ञी० [ हिं० लोमड़ी ] 
लोमड़ी । 
लोवान--संशा पुँं० [ अ० ] एक 
पृक्ष का सुर्गंधित गोंद जो जलाने 
भर दवा के काम में छाया जाता है। 
घोषिया--उत्षा पुँ० [सं ० लोम्य 
एक प्रकार का बढ़ा बोढ़ा | ( फली) 
लोभ--छंशा पु [सं० ] [ वि० 
लब्ध, छोभी | दूसरे के पदार्थ को 
लेने की कामना | छालच | हिप्सा | 
लोमभनाक्र-क्रि/ स० [ हिं० 
छोमना का सक० ] मोहित करना | 
मुग्ध करना | 
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क्रि० भ० मोहित होना । मुग्ष 
होना । 
लोभनीय--वि० [ सं० छोम | जिंस 
पर छोम हो सके । सुंदर | मनोहर । 
लोधाना--क्रि० स० दे० “छोमना?। 
लोधाए#--वि० [ हिं० छोम |] 
लुभानेवाला | 
लोधभिव--वि० [ हिं० छोम ] डब्ध। 
सुग्ध। 


लोभी--वि० [ सं० छोमिन्‌ ] १.' 


जिसे किसी बात का छोम हो । 
लालची | २, छब्ब। भाया हुआ। 


लोम--संजश्ञा (० [ ४० | १. शरीर, 


पर के छाटे छोटे बाल । रोवाँ । रोम | 
२ बालक 
संशा पुं> [ 8० छोमश ] छोमड़ी । 
लोमडी--संज्ञा स्री० [ सं॑० छोमश ] 
गीदड़ की जाति का एक प्रदिद्ध 
जंतु । 
लोमपाद--संज्ञा पुं० [ सं०] अंग 
देश के एक राजा दशरथ के 
मित्र थे | 
लोमश--रंजा पुं५ [ सं०] एक 
ऋऋषे जिनको पुराणों में अमर माना 
गया है | 
वि० अधिक और बडे बडे राएवाला | 
लोमद्षेण--वि० [_ सं० ] ऐसा 
भीपण जिससे रोएं खडे हो जायें । 
बहुत भयानक | 
लोय/--र्सज्ञा पु० [ सं० [क ] 
लोग | 
संज्ञा सत्री० [ हिं० छव॒ या -छाव ] 
लो | छूपट | 
संज्ञा पु० [ 6० डोचन ] ऑॉँख । 
नेत्र । 
£ अव्य० दे० “हीं? | 
लोयन#--संश्ञा ६० [ सं० छोचन ] 
गाँख | 


लौहँड़ा 


लोर-वि० [ ४० छोछ ] १, 
लोल | चंचल | २-उत्पछुक। इच्छुक । 
लोरना#--क्रिं० अ० | सं० छोछ | 
(१. चंचल होना । २. लपकंनों । 
'छलकना | ३. लिपयना | ४. झुकना | 
ए५ लोटना। 

लोरी--एंजा ज्ली ० [ सं० लाल | 
एक प्रकार का गीत जे झ्लरियों बच्चों 
का सुलाने के लिए गाती हैं । 

लोल--वि० [सं० ] १. हिलता- 
डालता | कैँपायमान । २- परिवर्तन- 
शोछ | ३. क्षणिक | क्षगमंगुर | ४- 
उत्जुक ॥ 

लोल हर--संज्ा पुं० [स०] १. छग्कन 
ज। बालियो में पहना जाता है । २: 
कान की रूप । लालको | 

लोलदिनेश--संज्ञा. पुँ० 
*छोलाक? | 

लोलना+--क्रि० अ० [ सं० छोलछ ] 
हिल्ना। 

लोला-संज्ञा रत्री० [ सं० ] १. 
जिहा | जीभ | २. छक्ष्मी | ३. एक 
वर्णवच् जिसके प्रत्येक चरण में मगण, 
सगण, यगण, भगण भर मत में दो 
गुरु हाते हैं । 

लोलाक--दंज्ा पुं० [ सं० ] काशी 
के एक प्रसिद्ध तीर्थ का नाम | 

लोलिनी--बि० स्री० [ सं० छोर ] 
चचल प्रकृतिवाली । 

लोलप-वि० [ सं० ] १. छोमी । 
छाल्ची | २. चथेरा। चह्ू,। ३, 
परम उत्सुक | 

लोवा -सज्ञा छ्री० [ स॑० छोमश ] 
लोगड़ी | 


लोष्ड--संजा पुं० [ सं० ] १. पत्थर | 
२. ढेला | 


लोहें दा--संज्ञा पुँं० [ सं> मोह- 
भाड़ | [ स्री० छोहँंड़ी ] १. लोहे 


दे० 


लोद 


का एक प्रकार का पात्र । २. तसछा | 

लोह--घंज्ा पुँ० [२४० | छोहा । 
(धातु ) । 

लोदचून--संज्ञा पु० [ हिं० छोहा + 
चूर | लाहे का चुरा या बुरादा । 

लोहबान--संजशा पुं० दे० “छावान”?। 

लोइसार-संज्ञा पुं० [सं० |] १. 
फौछाद | २. फौलाद की बनी हुई 
जंजीर | 

छोहा--छंज्ञा पुं [ सं० छोह ] १. 
काले रंग की एक प्रसिद्ध धातु जिसके 


बर्तन, शस्र और मशीनें आदि 
बनता ह€' | 
मुद्दा० “छोहे के चने-अत्यंत कठिन 
काम | 
२, अर्त्र | हथियार | 
मुद्दा *-छोहा गहना-हथियार उठाना | 
युद्ध करना | छोहां बजाना-्युद्ध 
होना। किपीा का छोहा मानना+१, 
किसी विपय में किप्त का प्रभुद्य स्परी- 
कार करना। २. पराजेत हाना । 
हार जान, | छोहा लेनाडलड़ना । 
युद्ध करना । 
३. छोहे की बनाई हुई कोई चीज या 
उपकरण । ४. लाछ रंग की बैल । 
लछोद्दाना--क्रि० अ० [ हिं० लोहा + 
आना ( प्रत्य० ) ] किसी पदार्थ में 
छोद्टे का रग या स्वाद आ जाना । 
लोहार--ंश्ञा पुं० [ तं० छोहकार ] 
[ ज्री० छोहारिन, छोहाइन ] एक 
जाति जो छाद्दे की चीजें बनाती है। 
खोद्ारी--संज्ञा ज्री० [ हिं० छोहार + 
ई ( प्रव्यं० ) ] छोह्यरी का काम । 
कोद्दित-वि० [ सं० ] रक्त | छाछ | 
सशा पुं० [सं० छाहितक | मगल ग्रह | 
लोदित्य--संशा पुं० [सं०। १. ब्रह्मपुत्र 
नंद | २६ एक॑ समुद्र की भास | 
लोदिया--संश ६० [हिं०्लोहा +इ्या 
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व्यापार करनेवाला | २. बनियों और 
मारवाड़ियो की एक जाति । ३. लाछ 
रंग का बेल | 
लोही--संशा स््री० [ स॑० छोहित्य ] 
उषःकाल की लाली । 
संज्ञा स्री० दे० “लाई” | 
लोहू--संजा ५० दे० “हू” । 
लॉ$फ[--अव्य० [ हिं० छग ] १. 
तक | पय्येत । २ समान | तुल्य। 
प्रात्र | 
लॉकना/|--क्रि० अ० [सं० छोकन] 


१, दृष्थिगोचर होना | दिखाई देना | 
२ चमकना। 


लॉग -संशा ६० [सं० छव॑ग ] १. 
एक झाड़ की कलो जो खिलने के 
पहले ही तोड़कर सुखा ली जाती है । 
यह मसाले और दवा 'के काम में 
आती है।२ छोंग के आकार का 
एक आभूषग जिसे ब्नियोँ नाक या 
कान में पहनतो हैं । 

लॉगलता--संशञा स््री० [ हिं० छोंग +- 
लता | एक प्रकार की बेंगला मिठाई। 

लॉडा-सवबा पुं० [१ |[ ज्री० 
ल,डो, लॉडिया ] छाकरा ! बालक | 
लड़का । 

लॉडी--8ंज्ञा ल्नी० [हिं"्ोंडा]दासी । 
लॉद--संज्ञा पु [१] अधिमास | 
मसलमास 
लौंदा#--संज्ञा ए० दे० “छोदा” । 
लो -संशा स्री० [सं० दावा ] १. 
जाग की रूपठ | ज्वाला । २. दीपक 
की ठेम । । 
संज्ञा त्री० [| हि० छाग ]|१ छाग। 
चाह । २ चित्त की वृत्ति। ' 
योौ०--लोडीन>किसी के ध्यान में 
डूबा हुआ । 

३. आशा | कामना | 
लोवा[(-संज्ञा पुँ० [ स॑० छाबुक ] 


( प्रत्य० ) ] १० छाहे को चीजों का कंदरू। 


तौद्द 


लोकऋना-क्रि०ग अ० [हिं० छौ ). 
दूर दिखाई पंड़नो | 
लौक्का--संज्ञा पुं० [ सं० छावुक,] 
[ सत्री० अल्पा० रोकी ] कदूदू। 
लोकिक--वि० [सं० ] १. छोक- 
संबंधी | सांसारिक । २. व्याव- 
हारिक | 
संज्ञा पुं० सात मात्राओं के छंदो का 
नाम | 

लोकी[--४ंशा स्री० दे० “कदूदू” | 

लोजोराश्त॑--संज्ञा पुं० [हिं० कौ + 
जाड़ना ] धाठु गछानेवाला कारी- 
गर। 

लोट--संज्या स्री० [हिं० छौटना ] 
लोटने की क्रिया, भाव या ढंग | 

बे 

लोडना--क्रि० अ० [हिं० उछथ्या ] 
१९. वापत आना। पछटना | २, 
पीछे को ओर मुड़ना | 

करि० स० पल? ना। उलछठना। 

लोद-फेर---.'ज्ञा पु० [ हिं० लौट + 
फर | उछ--फेर | हैर-फे(। भारी 
परिवतन । | 

लेटाना-क्रि० ० [ हिं० छौटना 
का सक० | १. फेरना | पछटाना । 
२. वापस करना। ३. ऊपर-नीचे 
करना | 

लोन#-संजा पुं० [ सं० रवण ] 
नमक | 

लोना।---संज्ञा पुँ० दे्‌० “होनी ?? 
#विं० [ सं० छावण्य-लोन ] [ ज्ली० 
छोनी | छावण्ययुक्त | सुंदर । 

लोनी[--संज्ञा जी० [ हिं० लौना ] 
फसल की कटनी | कटाई | 

#संशा सत्रीण [ स॑० नवनीत ] 
भक्खन | नेनू । 

लौरी[--संज्ा त्री० [ £ ] बछिया। 

लौद्द-संज्ञा पुं० [ ० ] छोहा। 
वि० छोहे का [ ह 


छह खुर्ग 
लीद् 


के इतिहास में बढ समय जब कि 
अख-द्त्र ओर औजार लोह्ट के दी 
बनते ये | ( पुरा० ) 


धं--दिंद्री: था संस्कृत वणमाला का 
उन्नीसवाँ व्यंजन वर्ण; जो उकार का 
विकार ओर अंतस्थ अद्ध व्यंजन माना 
जाता है। ., 

धंषा--वि० [. ३०, ] [ भाव० बंकता] 
टेढा | वक्क । 

धंकद--व्ि० [ सं० बंक ] १, थेढ़ा । 
बॉका | कुटिछ | २. विकट | दुर्गम | 

घंकनाली--संना ज्री० [ सं० बंकन- 
नाढ़ी |] उपुम्ना नामक नाड़ी । 

घक्षिइ--वि० [ स॑० ] टठेढ़ा | शका 
हुआ | बॉका | 

घक्षु-संत्रा स्री० | सं॑० ] आकसस 
नदी जो हिंदूकुझ पब्त से निकलकर 
आरल समुद्र भ गिरती है | 

घंग--रंशा ५० [/सं० ] १, बंगाल 
प्रदेश | २. रॉगा नाम की धातु । 

, |» शॉगे का भत्म | : 

धंगज--संजा पुँ० [ सं० ] १ 
हा । २, पीतल | 

० बंगाल मं,उसन्न होनेबाला | 
चंचंक--पि० [64] १, धूर्च। 


2१०४४ 


शुग--संत्रा पुं० [सं० संस्कृति लौदित्य--र्जा ६० [. सं० ३१, 


व्रह्मपुत्न नंद | २. रा सागर | 
वि छाल रंग का । 


त्याचा४-किं० स० द० ४८४हाना” | 


घोसेबाज । ठग | २. खछ | 
घंचन--संश्ा पुं० [ सं०] १५ धोखा। 
छल | २. धांसा देना | ठगना । 
घंचना--्न्ना स्री० [४० | धोखा | 
छल | 
& क्वि० स० [ सं० बंचन ] धोया 
देना | ठगना | 
किंग स० [ सं० बाचन ] पटना | 
बॉचना | 
चंथित--वि० [ सं० ] १. जो ठगा 
गया हो । २. अलग किया हुआ | 
३० अलग | हीन । रहित | 
चंदून--संग्ा पुं० [ स॑० | स्तुति और 
प्रणाम | पूजन | 
चंद्नमाज्ा--ठंशा स्री० [. २० ] 
वंदनवार | 
चंद्ना-संज्ा त्री० [ स॑० ] [ वि० 
बदित, वंदनीय ] १. खुति। २. 
प्रणाम | व॑ंदन । 
घंद्नीय--वि० [ सं० ] वंदना करने 
थोग्य | आदर करने योग्य | 
चंद्ति--वि० [ सं० ] |[ स््ी० 


चंश - सशा घु० [ सं० ] १, 


धवंशक्षोचन--संशा 


धंशलोघरन 


स्यारी-संशा पुँ० [विद्य० ] मेड़िया । 
ट्याचनाऋ-खि- स० दे० “लाना” । 
स्वारिले-संगा खी० दें धदृ्ट!। 


बंदिता ]) १. जिसर्की वेदना पी 
जाय | २, पृज्य | आदरणीय | 
घंदी-संशा पुं० [ ज्ञी० घंडिनी ] 
दे० दी? | 
घंदीजन-संगा पुँ० [सं० ] राजाओं 
भादि का यदय वणन क्रनेवाली एफ 
प्राचीन जाति। 


चंद्य-वि० [ सं० ] [ उंज्ञा बंच्रता ] 


वंदनीय | पूजनीय । 

बाँस । 
२. पीठ की हृटडी। ३, नाक के 
ऊपर की हड्डी | बॉसा । ४-बाँमुरी । 
५, बाहु आदि की लंत्री हृढिड्योँ। 

चशज-संजञा पु० [ स० ] १. बाँस 
का चावढ | २, संतान | संतति | 
आओलाद | 

चंशतिलक--संज्ञा पुं० [ सं० ] एक 
छंद | 

चंशधघर--8ज्ञा पुँ० [ ४० ] कुल में 
उत्रन्न | वंशन | संतति | सतान | 

पृ० [ सं ] 

बंसलोचन | 


||] 


बॉ 


चंशंस्थ॑ 


वंशस्थ--संज्ञा पु० [ स० ] बारह 
वर्णों का एक वर्णबत्त | 
वंशावल्ली--संज्ञा स्ली० [ स॑० ] 
किसी वंश में उसन्न पुदुर्षों की पूर्वो- 
तर क्रम सेसची । 
घंशी--संज्ञ स्त्री० [ सँ० ] मुँह से 
फू ककर बजाया जानेवाला एक प्रकार 
का बाजा । बॉसुरी । मुरली । 
घंशीघर--सरा पुँ० [ सं० ] 
श्रीकृष्ण | कं 
घंशीय--वि० [सं०]कुछ में उसन्न। 
वंशीघट--संज्ञा पुं० [ सं० | बृन्दा- 
वन में वह बरगद #। पेड़ जिसके 
नीचे श्रीकृष्ण वंशी बजाया करते थे | 
घ--संश्ञा पुं० [ स॑० | १. वायु । २. 
बाण |, ३. वरुण | ४.वाहु | ५, कब्याण। 
६. समुद्र | ७. वस्ध | ८. वंदन | 
अव्य० [ फ्रा० | ओर । जैसे--राजा 
व रईस | 
घबक--तंज्ञा पुं० [ सं० ] १. बंगला 
पक्षो । ९ अगस्त का पेड़. या फूछ | 
३, एक देत्य जिसे श्रीकृष्ण ने भारा 
था। ४. (एक राक्षस जिसे भीम ने 
मारा था। 
चकवृत्चि--संज्ञा सञ्री० [ सं० ] 
धोखा देकर कीम निकालने की घात 
में रहना ॥ 
चकालत--संश्ा ज्ी० [अ० ] १ 
दुत-कर्म ।*२. दूसरे'की ओर से उसके, 
अनुकूल बात-चीत करता | ३ मुक- 
दमे में किसी फरीक की तरफ से 
बहस करने का पेशा । ॥ 
धकालतनामा-सुत्ञा पु> [ आ० 
फा० ] वह अधिकासपन्न जिसके द्वारा 
कोई किछी वकीलें को अपनी तरफ 
से मुकदमे में बहस करने के लिए 
मुकर र करता है। े 
वकाखुर--छत्ता पु० [ सं० ] एक 
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राक्षस । ु 

वकीज्ञ-संज्ा पु अ० | १. दूते । 
२, राजदूत | एलची । ३.-प्रतिनिधि । 
४. दूसरे का पक्ष मंडन करनेवाला । 
५, वह आदमी जिसने वकाछुत की 
परीक्षा पास को हो और जो अदालतों, 
में मुदुई या मुद्दाल्य की ओर से 
बहस करे | 

वकुल-उएचज्ञा पुं०[ सं० ] अगस्त 
का पेड़ या फूल । ह 

चकत--संज्ञा पुं>[ भ० ] १. समय। 
काल | २, अवसर | मौका | ३ 
अवकाश | फुरसत | 
वकतव्य--वि० [सं० :] कहने योग्य । 
वाच्य | - 

संज्ञा पुं> [सं०] १, कथन | वचन । 
२. वह बात जो किसी विषय में 
कहनी ही । . 

चकता-वि० [ सं० वक्‍त ] १: 
वाग्मी । बोछनेवाला | २, भ्राषग« 
पढ़।.... 
सज्ञा ५० कथा कहनेवाला पुरुष | 
व्यास | ह 
पकतता--संशा स्री० [सं० |] १. 
वाकपडुता । २ व्याख्यान | ३. 
कथन । भाषण | 

घकतृत्व--सत्या पु० [ स० ] १ 
वक्‍तृता । धाग्मिता । २. व्याख्यान | 
३. कथन | 

घकतू--उंशा ५० [| सं० | १, मुख। 
२. एक प्रकार का छंद। 
वक्‍फ--संज्ञा पुं० [ अ० ] १. वंह 
संपत्ति जो घर्म्मार्थ दान कर दी गई 
हो । २. किसी के ल्ए कोई चीज 
छोड़ देना । (क्व०) , , 
घक्र-वि० [ ००] १. देढा | बाँका । 
२ शुका हुआ ॥ तिरछा | ३, 
कुटिक |, , 


हि 


| वच-संज्ञा पुं० [ सं० 


वचन 


घक्रगामी--विं० [ रै० वक्रगामिन्‌ ] 
१, ठेढी चाल चलनेवालछा | २ शठ | 
कुटिल | कर 
वक्रता--सं शा स्री० [ सं० ] १. टेढ़े 
या तिरछे होने का भाव | टेढ़ापन । 
२, कुटिलछिता | 
चक्रतु ड-संज्ा पु० [ सं० ] गणेश। 
वक्रद/ष्ट--संशा स्नी० [ सं० ] १: 
टेढ़ा दृष्टि । २. क्रोध की दृष्टि ॥ 
बक्रो-संज्ा पुं० [ सं० ] १. वह 
प्राणी जिसके अंग जन्म से ठेढ़े हों । 
२. बुद्धदेव । ह 
वक्रोकि--तश्ा स्री० [सं० ] १: 
एक प्रकार का काव्याहुकार जिसमें 
काकु या इलेष से वाक्य का और 
का और अर्थ किया जाता है। २ 
काकूक्ति । ३. बढ़िया उक्ति | 
यक्ष-संजणा पुं० [ स०» वक्षंस ] 
छाती | उरस्थल | - 
वच्तःस्थल्ल--सश्ञा पुं० [ सं० ]-उर। 
छात्री । 
चल्लु-9ज्ञा पु० दे० ध्वक्षुए |... 
घक्तो तु, धक्षोरद्धा--तंज्ञा पुं० [सं०] 
स्तन | कुच | - 
वगल्ामुस्ती -संज्ञा पुं० [ सं० ] एक 
महाविद्या | 
घगेरद्द-अव्य० [ अ० ] श्व्थादि | 
सादि। न 
वचन |] 
वाक्य |. 
वचन---संज्ञा पुं० [ सं० || १. सनुष्य 
के मुँह से निकछा हुआ साथक 
शब्द । वाणी | वाक्य | २. कथन । 
वक्ति | ३ व्याकरण में शब्द। के रूप 
में वह विधान जिससे एकत्व या 
बहुत्व का बोध होता है । दिंदी में 
दो वचन होते हैँ--एकबचन ओर 
बहुवचन | । 


चचचनत्त क्लि ता 


घचनलतज्षिता--संज्ञा ज्जी० [ स॑० ] 
वह परकोया नायिका जिसकी बात- 
चीत से उसके उपपति से प्रम छक्षित 
या प्रकट होता हो । 
चर्च॑नविद्रघा--संज्ञा ज्जी० [ सं० ] 
वह परकीया नायिका जो अपने वचन 
की चतुराई से नायक की प्रीति का 
साधन कएती हो | 
चचा--संन्ा ज्ली० [ सं ] बच नाम 
की ओपधि | 
चच्छुछ--एंशा पुँ० [ सैँं० वक्षत ] 
उर | छाती । 
घज॑च--8ंजा पुं० | अ० ] १, भार । 
बोझ | २. तीछ | ३, मान । मर्यादा | 
गो । ४. वह विशेषता जिसके 
कारण चित्र का एफ अंग दूसरे से 
न्यून या विपप्र हो जाय । 
घजना-वि> [ अ० वजन+ई ] 
जिसका बहुत वाझ हा । भारी | 
चजद्ध--उंज्ञा ज्री० [ अ० ] कारण | 
हेतु | 
चज्ञीफा--सँज्ञा ई० [ भ० ] १. वह 
चृत्ति या आर्थिक सहायता जो 
विद्वानो, छात्रों, संन्यासियों आदि 
को द॑ जाती है। २. जप या पाठ | 
( मुपलमान ) 
घजीर-ं ज्ञा पु [ अ० १. मंत्री | 
अमःत्य | दीवान | २. शतरज की 
एक गाटठी | ! 
घजा--उता पुं० [ सं० ] ३, पुराणा- 
नुधार भाले के फछ समान एक श्र 
जी इद्र का प्रधान शत्ल कहा गया 
है। कुलिश ।पवे ।,२. विद्यत्‌ | 
विजछा | ३. हीरा । ४. फीछाद | ५, 
भाला | बरछा | 
वि० १. बहुत कड़ा या 
घोर | दारुण | भीपण। 
पतञ्रपाणि--पंज्ञा पु [ सं० ] इंद्र । 


मंजबूत | २. 
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वज्लेप--संजा एुं० [सं० ] एक 
मसाला जिसका छेग काने से दीवार, 
मू:ते आदि मजबूत हो जाती हैं । 

वज्धलार-सजा पुं० [ सं ] हीरा | 

चजावत--संज्ञा पुं० [ सं० ] एक 
मेत्र का नाम | 

पज्भासन--संशा पुँ० [ सं० ] दृठ- 
योग के चोरासी आसनो में से एक | 

वज्जौ-उंजा पुं० [सं० वज्रिन्‌ ] इंढा । 

घञ्जोली--संशा ज्ी० [हिं० बच्र ] 
हठ यांग की ए$ मुद्रा का नाम | 
वढ८--संज्ञा पुं० [ छ०  वरणद का 
पेड़ | 

पटक--संज्ञा ६० [ सं० ] १. बढ़ी 
टिकिया या गोछा । वद्चा | २, बड़ा। 
पक्रोड़ा | 

घटसाधिन्नी- संज्ञर द्धी० [ सं० ] 
उऊ अत का नाम जिसमें स्लियों वट 
का पूजन करती हैँ। 

वटिका, बटी-संश स्री० [ स॑० ] 
गाढ़ा या टिकिया । बे । 

पढु--संज्ञा पुं० [ सं० | १. बालक | 
२ श्रह्मचारी | माणवक | 

पदुक--संश्ा पुं७ [६० १. वारूक | 
५. अकझचारी | ३. एक भैरव | 

चरणिक नसंज्ञा पु० [ सँ० ] १ रोज- 
गाए करनेवालढ । २. वैश्य | बनिया | 
घतंस--वंज्ञा पुं० दे० “अवतंस» | 
वतन -संज्ञा युं० [ अआ० ] जन्म- 
भूमि। 

चतु-संज्ञा पुं० [ ४० 
तुत्य | 

पत्ख-सज्ञा यु [ सं० | ९. गांय 


का बच्चा | बछ्ड़ा | २ नालक॑ | ३. 
वत्साप्तर | 


पत्सनाभ--संशा पुं० [ सं० 
विष जिसे 'वछनाग? 
भी कहते हैं | यह एक 


| समान | 


] एक 
या बच्छनाग! 


पौधे की जड़ 


चंधूत 


है । मीठा जहर | 

चत्सर--संशा पुं० [सं०] वर्ष। 
साल | 

पत्सल-वि० [ सं० ] [न्री० बत्सलछा] 
१, बच्चे के प्रेम से भरा हुआ। २. 
बे से छोटे के प्रति भतंत स्नेह 
वान्‌ या कृपाड | 
संग युं० साहित्य मे कुछ छोगो के 
द्वारा माना हुआ दसवाँ रस जिसमें 
माता-पिता का संतान के प्रति प्रेम 
प्रदर्भित होता £। 

चद्तोव्य।घात--तंज्ञा पुँ० [6०] 
कथन का एक दोप जिसमें कोई एक 
प्रात कहकर फिर उसके विरुद्ध बात 
कही जाती ह#£। 

पदृच-संजा पुं० [ छ॑० ] १. मुख। 
मुंह । २. अगछा भाग । ३, कथन | 
बात कहना । 

वद्ान्य--वि> [ सं० ] [ स॑श वदा- 
न्यता | १, अतिशय दाता | उदार | 
२. मधुरभाषी | 

वद्-द८ंशा धु० [सं० अवदिन ] 
कण्ण पक्ष | जैसे--जेठ बदे ४ । 

चदुसांना+--क्रि० स० [ सं० बविदृ- 
पग |] दोप देन्ग | भला-बुरा कहना । 
इलजाग्र छगाना | 

चध--संझ् पुं. [ सं० | जाने से भार 
डालना । घात | हत्या | 

वंधक--संज्ञा पुं० | सँ० 
घातक | हिंसक | २, ब्याध 
भृत्यु | 

संघ भूमि--संज्ञा स्री० [ सं० ] वह 
स्थान जहाँ वध किया जाता हो। 

पध्ू-संज्ञा ज्री० [ स॑० | ९ नव- 
विवाहिता ज्रो । डुल्हन । २, पढी। 
भार्या | ३, पुत्र की बहू । पतोह | 

वघूटो---6ज्ञा स्री० दे० वधू? | 

चधृत+-- संज्ञा, पुं० दे० “अवधूंत” | 


4 १ 
| ३. 


वध्य 


वध्य--वि० [सं० ] मार डालने 
योग्य । 
वन--४च्षा पुं० [_ सं? | १. वन। 
जंगल | २ वाटिका | ३. जरूू | ४. 
घर | जालय । ५. शंकराचार्य के 
अनुयायी संनन्‍्यासियों की एक उपाधि | 
धनचरः-वि० [ सं० ] वन मे भ्रमण 
करने या रहनेवाला | 
घनचारी -संशा ४० [ स्त्री० वन 
चारिणी | दे* “वनचर”। 
घनज्ञ-संजशा पुं० [8० ] १: वह 
जो वन ( जंगल या पानी) में उत्तन्न 
हो | २. कम | 
वनदिव-संछा पुं० [ सं० ] [ स्री० 
वनदेवी | वन का अधधडाता देवता । 
घतप्रिय-संज्ञा पुं० [ सं? ।कायछ। 
घनमाल[--४8ंजा स्रा० [स० | १. वन 
के फूर्लों की माला । २. एक विशेष 
प्रकार की माढा जो श्रीकृष्ण धारण 
करते थे । 
धनमाल्ी--संशा 
श्रीकृष्ण | 
बनराज--संशा पुं० [ सं० ] सिंह । 
घनराजि--संजशा स्री० [सं०] १.बन 
को श्रेणी । २ वन के ब ' की पग- 
डंडी | 
चनरूद--संज्ञा पुं० [ सं०_] कमर । 
चनलदृसी--संश ज्ी० [ सं० ] वन 
की शोभा । वनश्री । 
घनयास--8शा पुं० [ सं० |] १: 
ज॑गल में रहना । २. बस्ती छोड़कर 
जगर में रहने की व्यवस्था या 
विधान । | 
वनयवासी--वि० [ सं० वनवासिन्‌ ] 
[ स्री० वनवासिनी ] वस्ती छोड़कर 
ज॑गल में निवास करनेवाल्य 4 
धनस्थदी--संशा सत्री० [ सं० ] 
वनभूमि | 


रा ६ 


[० | 
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वनस्पति---संज्ञा स््री० [ सं० ] वृक्ष 
मात्र | पेड़योघे । । 

घनस्पति शाख्त्र--संजा पुं० [ सं० ] 
वह शास्त्र जिसमें पो्धों मोर बृ्नों 
आदि के रूपों, जातियों और भिन्न 
भिन्न अंगो का विवेचन होता है | 
वनसति विज्ञान । 

चनिता---पज्ञा ज्री० [ सं० ] ५१६ 
प्रिया | प्रियतमा । २. स्री। ओरत | 
३. छ; वर्णों की एक बचि | तिलका | 
डिब्छा । 

चनी--संशा स्री० [सं०] छोटा वन | 

वनेबर--वि० दे० “वनचर” | 

वम।पध -संरा स्री० [ सं० ] वन 
का आषधियों । जंगली जड़ी बूटी | 

वन्य -वि० [ सं० ] १. वन में 
उत्न्न होनेवाला । वनोदूभव | २. 
जंगली । 

वन्यचर--वि० दे० “वनचर”?। 

घपन--86ज्ञा पुं० [सं०] बीज बोना । 

घपा--ंजश्ञा स्लनी० [ सं० ] चरत्री । 
मेदा | 

चपित--वि० [ सं० ] बोया हुआ | 

यपु-संज्ञा पुं० [ सं० वपुस | 
शरीर । देह | 

घपुमान--ए्ँज्षा पुं० [सं० वपुष्मान्‌ | 
सुंदर ओर हृष्ट-पुण्ट शरीरवाला | 

चपुष्ठमा-संशा स्री० | सं० | 
काशिराज की एक कन्या,जो जनमेजय 
से ब्याही थी । 

चफा--संज्ञा क्ली० [ अ० | १. वादा 
पूरा करना । बात निबाहना। २, 
निर्वाद । पुणता । ३- मुरौवत । 
सुभीलता | 

घफादार--वि० [ अ० वफा +फा० 
दार।| [ संशा वफादारी ] बचन 
या कर्तव्य का पालन करनेवालछा | 

घबाल-संज्ञा पुं० [ ० | ६- 


सर 


बोझ | भार। २. आपचि। कठिमाई | 
आफत।| 

घश्च--संज्ा पुँ० दे० ध्वश्र ?। 
चवमन--संशा पुँं> [स० | [ वि० 
वमित ] १. के करना । उल्टी 
करना | २. वमन किया हुआ पदाये | 

वप्रि--संज्ञा स्री० [ स० ] त्रमन 
का रोग | 

चयं#--प्तव॑० [ सं० प्र० | हम | 

वयःक्रम--छंज्ा युं> [ सं० ] अव- 
स्था | उम्र । 

वयःसंधि--संज्ञा ज्ली० [ सं० ] 
वाल्यावस्था ओर यौंवनावस्था के 
बीच की स्थित | 

वय-संज्ञा त्री/ [ सं० वयस्‌ ] 
अवस्था । उम्र। 

चयन -सश्ा पु० [४० | बुनने का 
काम । छुनाई । 

घयस-सझ्ञा पुं० [ ४० ब्यस्‌ ] 
बांता हुआ जीवनकारू | उम्र । 
अवश्था । 

वयसक--वि० [ सं० ] [ स्लरी० 
वयस्का ] १, उमर का। अवस्था« 
वाला । ( यौ० में ) २. पूरी अवस्था 
को पहुँचा हुआ | सयाना । बालिग | 

वयस्य--सक्मा युं० [ सं० ] £. 
समान अवस्था या उम्रवाढा | २. 
मित्र । दोस्त | 

वयोत्तुद्ध-वि० [ सं० ] बड़ा-बूढा । 

वबरंच--अव्य० [ सं* ] - ऐसा न 
होकर ऐसा | बल्कि | २. परतु | 
लेकिन | 

वर-संशा पुं० [सं० ] १. किसी 
देवता या बडे से मॉगा हुआ मनो- 
रथ । २. किसी देवता या बडे से 
प्राप्त किया हुआ फल या सिद्धि | 
३. पति या दूल्हा । 

वि० श्रेष्ठ; उत्तम | जैते--प्रियवर । 


बश्क 


वरक--संज्ञा एुँ० [ ज०.] १. पत्र । 
२. पुस्तकों का पन्ना। पत्रना। ३. 
सोने, चॉदी आदि के पतले पचर । 
वरण-संज्ञा पुं० [ स॑० ] १. किसी 
को किसी काम के लिए चुनना या 
मुकरर करना । २. मंगल-काय्य के 
विधान :में होता. आदि कार्य्य॑-कर्ताओं 
को नियत करके उनका सत्कार 
करना | ३. मंगलू-कार्य्य में नियत 
किए हुए, होता आदि के सक्कारार्थ 
दी हुईं वस्तु या दान । ४, कन्या के 
विवाह में बर को अंगीकार करने की 
रीति | ५, पूजा । अर्चना । सत्कार । 
वरणी-छ॑शा ज्री० दे० “वरण” ३, | 
घरणीय--वि० ..[ सं० ] १, बरण 
करने के योग्य | २. घूजनीय । 
वरद्‌--वि० [ सं० ] [ स्री० वरदा ] 
ग्र देनेवाढा । 
धरदाता -वि० [सं०] बर देनेवाला | 
वरदान--पंज्ञा पुँ० [| सं० गडू, 
किसी देवता या बडे का प्रसत्न होकर 
कोई अमिलपित वस्तु या सिद्धि 
देना । २, , किसी फछ का छाम जो 
किसी की प्रसन्नता से हो | 
धरदानी--संज्ञा पु० [ सँ० 
देनेवाल्य | 
वरदी--उंज्ञा ज्ञी० [ अ० ] वह 
पहनावा जो किसी खास महकमे के 
अफसरों ओर नौकरों के छिए. 
मुकरर हो | 
घरनू-- भव्य ० 
नहीं । बल्कि । 
धरना#$#--संशा पुँ० 
ऊंदठ। ' 
क्कि० स० [ सं० 


वर 


[ सं० वरम ] ऐसा 
[ सं० वरुण ] 


वरण | १. किसी 
को किसी काम के लिए चुनना या 
सुकरंर करना। २, विवाह ' के समय 
कन्या का बर को अंगीकार -करना | 
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३. अहण या धारण कफंरना | 
अध्य० [अ० बन; ] नहीं ता। 
यद्वि ऐसा न होगा तो । 
चरम--संजशा ४६० दे० “बर्म” | 
वर्यान्ना--संज्ञा स्री० [ सं० ]-दृल्हे 
का बाजे गाजे के साथ दुरूहिन के 
घर विवाह के लिए. जाना । बारात | 
वररुचि--संशा पुँ० [स० ] एक 
अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीन पंडित, वैया- 
करण भीर कवि | 
वरद्दी$+--सश्ा पुं> दे० “वहीं” | 
वराक्-वि० [स०] बेचारा । बापुरा। 
चराटिका--संशा ज्री० [ सं० ] 
कोढ़ी। कपरदिका | 
वरानना--संज्ञा ज्री० 
स्री। | 
घरासत--संज्ञा ञ्ली० [ अ० विरा- 
सत ] १. वारित होने का भाव | 
उत्तराधिकार । २. उत्तराधिफ्ार से 
मिला हुआ धन | तरका | बषाती। 
पराह-पश्ञा पुं० [ सं० ] १, झूफर , 
सूअर । २. विष्णु। ३, भठारह द्वीपों 
में से एक 
पराइक्रांता--संज्ञा स्री० [ स० ] १, 
वाराही । २. छज्जाड | लजालू। 


[ ० ] सुदर 


वरादमिद्दिर --संज्ञा पुं० [ >सं० ] ४ 


ज्योतिष के एक प्रधान जाचार्य जिनके 
ननाए बृहत्सहिता आदि ग्र"थ प्रच- 
लित हैं । 
घरिंष्ठ--वि० [ सं० ] श्रेष्ठ | 
पूजनीय | | 
वरुण--संशा पुं७ [ स० ] १. एक 
वैदिक देवता जो जछ का अधिपति, 
दस्थुओं का नाशक और देवताओं 
का रक्षक कहा गया है | इसका अजद्न 
पाश है | २. वरना का पेढ़ | १, 
जरूू। पानी | ४. सूर्य्य | ५. एक ग्रह 
जिसे अेंगरेजी से “तेप॑चून”? कहते हैं 


घर्गीकरण 


चदणपाश--संज्ञा पुं० [ सं० ] वरुण 
का अखस्रयाश या फंदा। 
चरुणात्री --छंशा स्री० [ सं० ] वर्ण 
कीख्री। । 
परुणक्षय--सज्ञा पुं० [प०] समुद्र । 
चरूथ--संशा पुँ० [.र्स॑० १. फवच | 
२. दाल । ३. सेना | फीज | 
धरूथिनी--तंशा ल्ली० [ सं० ] 
सेना | फोज | ै 
चरेएय--वि० [ सं० ] १. प्रधान | 
सुख्य | २. पूज्य | श्रेष्ठ | 
दर्ग-संत्ना पुँं० [ सं० ] १., एक ही 
प्रकार की अनेक वस्तुओं का समूह | 
जाति | कोटि,। श्रेणी । २, एक 
सामान्य धर्म रखनेवाले पदार्थों का 
समूह । ३ शब्द शाज्र में एक स्पान 
से उच्चरित होनेवाले से व्यंजन- 
वर्णो का समूह | ४. परिच्छेद | प्रक- 
रएण। स्याय | ५. दो समान अंको 
या राशियों का घात या गुणन-फल | 
६: वह चोखूट क्षेत्र जिसकी लंबाई 
चौड़ाई बराबर और चारो कोण सम- 
कोण हो । ( रेखा-गणित ) 
वर्गफल--संश्ा ए६० [सं०] वह 
युगन-फल जो दो समान राशियों के 
घात से प्राप्त हो । ० 
पर्गमूज्ञ -संज्ञा पुं० - [ सं० ] किसी 
वर्गोक का वह अंक जिसे यदि उसी 
से गुणन करे तो गुणन वही वर्गोक 
हो । जैप्े-२ ५ का वर्गमूछ ५ होगा। 
चर्गलाना--क्ि० स० [ फा० वरुग- 
लानोदनः से ]-१. काई काम करने 
के लिए उभारना | उकसाना | २. 
बहकाना। उऊसलाना । ५ 
पर्गोकरण --संज्ञा पूँ० [सं०] [ बि० 
वर्यीक्ृत ] बहुत सी बखतुओ को उनके 
अछग अल्य-वर्ग के अनुसार छाग्ना, 
और लगाना | 5 


घर्चस्‍वी 


वचस्वी--वि" [सं ०वर्चस्विनतिजस्त्री । 
चर्जन--पंशा पुँ+ [सं> | [ वि० 
वर्जनीय, वज्य, वर्जित ] ९. त्याग | 
छोड़ना | २, मनाही । मुमानियत्र। 
वर्जना--संशा स््री० दे* “वर्जन” । 
क्रि०ण स3 [ सं* वर्जन | मना 
करना । रोकना । 
वर्जित -वि० [_ सं० ] १ त्यागा 
हुआ | त्यक्त | २. जो ग्रहण के अयाग्य 
ठहराया गया हो । निषिद्ध' । 
घज़्य--वि० [सं०] १. छोड़ने योग्य । 
त्याज्य । २, जो मना हो | 
धर्णु--उंज्ञा पुं० [ स० | १. पदार्थों 
के लाल, पीले आदि भेदों का नाम । 
रंग । २, जन समुदाय के चार वितराग 
--बहाग, क्षत्रिय, वेश्य और शुद्र - 
जो प्राचीन भार्यों ने किए थे। 
जात | ३ भेंद। प्रकार । किस्म । 
४. अकारादि राब्दों के चिह् या 
संकेत अक्षर । ५. रूप | 
घर्णंस्ररढ मेर-संशा ५० [ सं० ] 
पिंगलछ में वह क्रिया जिसने बिना मेर 
बनाए यह ज्ञात हो जाता हे कि इतने 
वर्णो के कितने इच हो सकते हैं । 
घर|तूलिका-संज्ञा स्री० [ ४० ] 
रग पातने की कूं वी या बुरुश । 
घरुन-उसंज्ञा पुं० [स० ] [ वि० 
वर्णनीय, वण्यं, वर्णित ] १. चित्रग | 
रेंगना । ३. सर स्तर क॑हना ' कथन । 
बयान | ३ ग़ुणकथन | तारीफ । 
चर्णुनष्ट--संजा पुं० [ सं० ] छंदः- 
शात्न में एक क्रिया' जिमके द्वारा यह 
जाना जाता है कि प्रस्तार के अनु- 
सार इतने वर्गों के बइतो 'के अमुक 
संख्यक भेद का रूप लघु मुझ के 
हिसात्र से कैसा होगा । 
बर्णवातीत--वि० [ सं० ] जितका/ 
वर्णन न हो सके | वर्णन के बाहर | 


ः ' श३२ 


( १०४६ 


चर्णनीय--वि० दे० “वर्ण्य?। 


वर्णपताका--संजञा स्री० [ सं० ] 
छंदःगाम्त्र में एक क्रिया जिसके द्वारा 
यह जाना जाता है कि वणबू्ततों के 
भेंदों में से कौन सा ऐसा है, जिसमें 
इतने छघु ओर इतने गुरु होंगे । 

घर्प्रस्तार--संगा पुँ० [ सं० ] 
छ॑ंद,शाम्त्र में वह क्रिया जिसके द्वारा 
यह जाना जाता है कि इनने वर्णों के 
वूचो के इनने भेद हो सकते हैं और 
उन भें के स्परूप इस प्रकार होंगे। 

चर्णवाला-सं 7 स््री०[सं० ]अश्वरों के 
रूगरे का यथा-श्रेणी लिंखित सूची । 

चर्णविचार--मंज्ञा पुं० [ सं० ] 
आधुनिक व्याकरण का वह अंश 
जिसमें वर्गों के आक्रार, उच्चारण 
और म+ंघि भादि के नियर्मों का णन 
हो । प्राचीन वेदाग में यह विषय 
शशिक्षा? कबलाता था | 

वर्णबत्त -संजा पूं० [सं० ] वह 
पद्म जिमके चरणों में वर्णों की “ख्या 
और लबुन्युरु के क्रमोँमें समानता हो | 

वश्संकर -संज्ञा पुं> * [ सं० ] १« 
वह व्यक्ति या जाति जो दो भिन्न 
भिन्न जातियों के र्री-पुरुष के संयोग 
से उत्पन्न हो । २ व्यभिचारी से 
उत्पन्न मनुष्य 4 दोगला | ह 

घर्णंसू वी -संजा स्त्री० [ सं० -]छ॑द।- 
शास्त्र या पिंगल में एक क्रिया जिसके 
द्वारा वणंत्रततों' की संख्या की शुद्धता, 
उनके भेदों में आदि अंत छूघु भौर 
आदि अंत गुर की संख्या जानी 
जाती है । 

वर्णिक त्र च--सशज्ा पुं० देश “वर्ण- 
वत्त?? । 

धवर्णिका--7ज्ञा सत्री० [ सं० ] कुछ 
विशेष्ट रंगों का समवाय जो किसी 
चित्र या शैली में विशेष रूप से बरता 


ह , (वैस्मे 
जाय | 
वर्रिका भंग--संश पुँ० [ स॑० ] 
चित्र के विषय और भाव के भनुसार 
उपयुक्त रंगों का व्यवहार । ; 
वर्णित- वि० [सं०] १.कथित । कहा 
हुआ | २. जिसका वर्णन हो 
चुका हो | - - 
घण्य ऋवि० [सं० ] १. वर्णन- के 
योग्य । २. जो वर्णन का विषय हो | 
वत्तंत्त-संज्ञा ५० [सं०] [ वि 
वर्चित ] १. बरताव । व्यवहार । २, 
व्यवसाय | द्ृत्ति। रोजी । ३. फेरना | 
घुमाना । ४. परिवर्तन । फेर-फार । 
५, स्थापन । रखना | ६. सिल बट्टे 
से पीसना ' ७, पात्र | बरवन। 
बत्तेमान -वि? [ सं ]१ चलता 
हुआ । जो जारी हो | २. उपस्थित । 
मौजूद | विधमान | ३. आंघु नक -| 
हाल का। 
संज्ञा ५० १ व्याकरण में क्रिया के 
तीन कार्लों में से एक, जिससे सूचित 
होता है कि क्रिया अभी चली चलती 
है, समाप्त नहीं हुई है। २. इचात । 
समाचार । ३. चलता व्यवहार | 
वच्चि-संज्ञा ल्ली० [ स॑० ] १. बची | 
२. अंजन । रे गोली | बटी | 
घत्तिका-संशा स्री० [सं०] (६. 
बची । २, शलाका । सलाई | 


घर्चित--वि० [ सं० ] १. संपादित 


किया हुआ | २. चलाया हुआ । 
जारी किया हुआ 
वर्त्ती--वि० [ सं० वर्चिन्‌ ] [ ख्ती० 
वर्तिनी ] १. वचनशील । बरतने- 
वाला। २, स्थित रहनेवाला । 
घर्च ल--वि० [ सं० | गोल । (इचा- 
कार | 
घत्मं--पंशा पुँ८[ सं० ] १ मार्ग । 
पथ । २. किनारा ।,भोंठ | बारी । 


दक्ष 
३. आँख की पछक। ४. आधार | 

' आश्रय । |; 

धघेर्दी--छंशा ज्री० 'दे० ““बरदी” | 

घर््दक-वि० | स० ]'बढानेवाला । 

।* पूरक '। 

'धंद्धन--संत्ञा पुं०;[ स॑ं० |] [ वि० 
वद्धिंत ] १. बढ़ाना | २, घेद्धि । 
बढती | उन्नति ॥| ३ काठना । तरा- 
'शैना | 
घर्दमान-वि० [ सं० ] १, जो 
' बढता'जा रह! हो | २. बढनेवाला | 
वर्ददनशील । 

: संज्ञों पु० १, 'एक वर्णबवृत्त जिसक्ले 
चारों चरणों में वर्णा की संख्या मिन्र 
अर्थात्‌ १४, १३, '१८ और १५ होती 
“'है। २. 'जेनियों के २४वें जिन 

। !सेहावीर | 

घिद्धिवं-वि० [ सं०'] १६; बढा हुआ 
२. पूर्ण । ३. छिन्न | कठा हुआ | 
ध्मे--संशा पुं० [ सं« वम्मन्‌ ] १. 
कवच | वकक्‍तर | २, घर | 
'धृ्रों--संज्ञा पुं० [' सं० वर्म्मन्‌ ] 
क्षत्रियो, खंब्रियों तथा 'कार्यस्थों आदि 
की उपाधि-जो उनके नाम के झंत 
में'लगोयी 'जाती है 
घय्यें--/वि० [ सं० ] श्रेष्ठ | जैसे... 
* विद्वद॑य्य॑ | ' 
पर्घेर--तंश्ा पुं० [ सं० ] १. एक 
“देश का नाम | २. “इस देश के 
अंसम्य निवासी जिनके'बाछ घुंघराले 
कंदे गए है। ३. पामर | नीच | 
धष--तंज्ञा पूं० [सें० |] १, बृष्टि ] 
'“जंलवर्पण | २, कॉल की एक | मान 
जिसमें बारह मंहीने होते है| संब- 
' कंपर साल | वंर्ष 'चार अकार के 
होते हैं-सौर, चाद्र, सावन और 
' नाक्षत्र | ३. पुंराणों में माने हुए 
' सार्ते ह्वीपों का एक विभाग ॥ ४६, 
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किसी द्वीप का प्रधान भाग | ५. 

: भेघ | बादल । 

चंर्घेक--वि० [ सं० ] *. वर्षा करने- 
वाला | २. वरसानेवाला | 

'वर्णषयाँद--संजा सत्री० दे० “्थरस 
गाँठ? | 

'घ्पणु-संज्ा पुँ/ [सं० ] [ वि« 
वर्षित ] दृष्टि | बरसना | 
वर्षफल-संज्ञा पुं० [ सं० ] फछित 
ज्यातिप में वह कुंडली जिससे किसी 
के वर्ष भर के ग्रहो के झुभाशुभ फलों 
का विवरण जाना जाता हे | 
वर्षा--संज्ञा ज्री० [सं० ] १. वह 
ऋत जिसमें पानी बरसता है। २. 
पानी बरसने की क्रिया या भाव | 
बृष्टि | 

सुद्दा०-( किसी वस्तु की) वर्षा 
होना-१. बहुत अधिक परिमाण में 
ऊपर से गिरना | २ बहुत अधिक 
संख्या में मिलना | 

वर्षाकाल -संज्ञा घुं० [ सं० ] बर- 
सात । 

चहों-संज्ञा 'पूं० [ सं० ] १, भोर का 
पर ।'मोरपंख | २. पत्ता | 

चर्दी-संजा पुं० [ सं० 
भयूर | मोर | 
पल--संज्ञा ० ( ४० ] १, शेत्र | 
९. एक अधुर (जो इहसति के ह्यथ 

* से भारा गया । 

वलन--संश पुं० [ सं० ] ज्योतिष 
'शाज्रानुसार ग्रह, भक्षत्रादि का 


'सायनाश से हटकर चलना । विच- 
ल्न | 


वलभी--संज्ञा जी० [ २० )१५. 
डक पुरानी नगरी जो काठियावाड़ 


वर्हिन्‌ ] 


भें थी। २. रुदर फाटक | तोरण | 
है. छत'। ४. छत के ऊपर का 
' कमरा ।' अंथरी । ह 


धटिदियंत 


धहय--संजा पुं० [ सं० ] १, 
मंटल | २. कैफण | ३, चूड़ी | ४. 
' बेष्टन | 

घलचघला--तंज्ञा पुं० [भ० ] उमंग | 
आवश्ञ । 

वल्लाक--संज्ा पुं० [ सं० ] [ स्री० 
व॒लाकों ] बंगला | 

वलाहक--संजा ६० [ सं०] १. 
मेत्र । बादछ | २. पवत | ३. एक 
देत्य का माम | 

वलि-58शा ६० [ सं० ] १. रेखा। 
लक र | २. पेड के दोनो भोर पेंटी 
के सिऊुड़ने से पढ़ी हुई रेखा | 
बल । ३, देवता को चढाने की 
वस्तु । ४. एक देत्व जिसे विष ने 
वामन अवतार लेकर छला था। ५, 
श्रेणी : पंक्ति। 

चलित-वि० [ सं० ] १, बढ 
खाया हुआ। २ झुकाया या मोढ़ा 
हुआ। ३. घेरा हुआ | ४. जिसमें 
झुर्रियों पडी हो | ५. लिपया हुआ | 
लगा हुआ | ६. ढका हुआ। ७, 
युक्त | सहित | 

चली--ठंशा स्नी० [ सं० ] १. झुर्री 
शिकन । २. अवबली। श्रेणी । ३. 
रेखा | छकीर | 

संज्ञा पुं० [ अ० ] १, मालिक। 
स्वामी । २. शासक | हाकिम | ३. 
साधू । फकीर । 

चत्कल-सज्ञा पुं० [ संब ] १६: 
वृक्ष की छाल | त्वक्‌ | २. बृक्ष की 
छालढ का वज्र, जिसे तपस्वी पहना 
करते थे। 

चह्दू--संश पुं० [ अ० ] औरस 
वटा | पुत्र। जेसे “गोकुछ बढद 
वलदेव” अथात्‌ धगाकुछ, बेटा 
बलदेव का?। 


घल्दियत-संज ज्री० [ अं० ] 


वंदमीक 


पिता के नाम का परिचय । 
वल्मीक-संता पुँ२ [ सं० ]१. 
दसकी का छगाया हुआ मिटटी का 
ढेर । बॉबी । बिमोट। २. वाल्मीकि | 
मुनि | 
यदलतकी--संशा सत्री० [सं० ]१ 
वीणा । २. साई का पेड़ । 
चदलभ -वि० [ सं० ] [ भाव० 
वल्लमता ] प्रियतम। प्यारा । 
संज्ञा पुँ० १० प्रिय मित्र | नायक | 
२. पति | स्वामी | ३. अध्यक्ष 
मालिक | ४. वेष्णव संप्रदाय के प्रव- 
संक एक प्रसिद्ध-आचार्य्य | 
वद्लभा--8ंशा जस्री० [| स० ] 
भिय ज्री। 
चढ्लभाचायप--संज्ञा दे० 
४ बल्ठभ?? हि की 
वबद्लभी--संशा पुँ० दे०“वलछमी” | 
वदतरि, वदल्री --संज्ञा स््री० [सं०] 
१. वल्ल। | छता । २. मजरां । 
वबल्ती -सज्ञा- स्री० [ स० ] छता। 
बल। 
वत्वज्ञ-संज्ञा पुँ० [सं०] एक 
देत्य जिसे बलराम जी ने मारा था। 
इब्वल | 
घशु --संशा पुं० [ छं०-] १. इच्छा | 
चाह । २. काबू | इ/ख्तयार | अधि- 
कार । 
सुहद।०--तरश काजिस पर अधिकार 
हा। । ह 
३. शक्ति को पहुँच. | काबू । 
मुद्दा०--वश॒ चलनाज़्शक्ति काम 
करना । 
४. अर्धिकार | कंब्जा | प्रशुतव॥ 
वशवत्ती -वि० [सं* वशत्रत्तिन | 
जा दूसरे के वश में रदे | अधीन । 
ताबे। 
धशितवा--संज्ञा स्नी० [सं०] १ 


पु ० 
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अधीनता | ताब्ेदारी । २. भोहने 
की क्रिया या भांव । 

वशित्व--संज्ञा पुँ० [ सं० ] १- 
वश्ता । २. योग के अणिमादि जाठ 
ऐज्वर्यो में से एक | 

वशिष्ठ--संज्ञा पुं> दे० “वसिष्ठ”। 

चशी--वि० [ सं० वंशिन्‌ | [ ज््री० 
वशिनी-] १. अपने को वश में रख- 
नेवाछठा । २ अधीन । 

चशोकरणु --संज्ञा पुँ> [ सं० ] 
[ वि० व्चीकृत ] १. वश में छाने 
की क्रिया । २. मणि, मत्र आदि के 
द्वारा किसी को वश में करना । 

चशीभूत--वि० [ सं० ] १. अधीन | 
ताब । २ दूसरे की इच्छा के अधीन । 

चश्य-वि० [ सं० ] वश में आते- 

' बाला । ४ 


ी 


घश्यता--संजा स््री० [ सं० ] अधी- 


' नता । 

चलंत -संज्ञा पुँ० [सं० ] [ बि० 
वासंत, वासंतक धा+तिक, वहंती ] 
१ वष की छः ऋतुओ में से प्रधान 


और प्रथम ऋतु जिसके अंतर्गत चैत _ 


और वैसाख के महीने माने गए हैं । 
बाहर का मोसिम । २. शीतछा रोग। 
चेचक | ३- छः रोगो में से दूसरा 
राग । ह 
वसततिल्न ह--संजञा पुं० [ सं० ] 
चोदह वर्णा का एक वर्णबंच । 
बसतातिलदा--संजश्ञा ल्ली० 
“वसंततिछक! । 
घसतदूत-संज्ञा पुँ० [सं० | १ 
आम का बवृक्ष। २. कोयछ| ३. 
चैत्र मास | 
चसतदुती-संजय ख्त्री० [ सं० ] १ 
कोकिल्ा । कोयछ। २, माधवी छता। 
चसंत पचमी--र्सज्ञा स्री० [ सं० ] 


दे० 


|| 


चेसीयर्तनामां 


श्रीप॑चमी | 
चसंती--संज्ञा पुँ० दे०. “बसंती” | 


वसतोत्सव--संशा,पुं० [सं० ] १. 


एक उत्सव जो प्राचीन काछ में 
वसंत पंचमी के दूंसरे दिन होता था | 


' मदनोत्सव । २, होली का उत्सव । 


वसंति, चसखती-संज्ञा ज्नी० [ सं० ]. 
१. निवास । २. घर | ३..बर्ती | 

घसन--छंशा पुँ० [.स० ] १. वस्र | 

की वस्तु । आवरण | ३. 

निवास । ह 

चसवास--संश पुं० [ अ० ] [,वि० 
वर्सवासी | १. भ्रम। संदेह। २ 
प्रछोभन या मोह । 

वसंह#--सज्ञा पुं४ | सं० बृषभ ] 
बैछ | 

चसा--संज्ञा जी० [ सं० ] १. भेद । 
२. 'चरज्री | है ह 

घसिष्ठ -संश्ा पुं० [ सं० ] १. एक- 
प्राचनन ऋषि जिनका उल्लेख वेदों 
से लेकर रामायण महाभारत और 
पुराणो आदि तके में. है । २. सप्तर्षि+ 
मंडल का एक तारा। 

चसिष्ठ पुराणु-सशा पुँ० [ सँ० ] 
एक उपपुराण । कुछ छोग कहते हैं 
कि छिंग पुराण ही वसिष्ठ पुराण है! + 

घसीका- संझा पुं० [ अ० ] १. वह 
धन जो इस उद्देश्य से सरकारी- 
खज ने में जमां किया जाय॑ कि 
उसका सूद जमा ,करनेवाले के संबें- 
धियों को मिला करे। २. ऐसे घन - 
से आया हुआ सूद | बृत्ति | 

घसीयत--संज्ा स््री० 
अपनी संपत्ति-के विभाग और प्रव॑ंध' 
आदि के संबंध में की हुई वह व्यव- 
स्‍्था, जो मरने के समय कोई मनुष्य 
लिख जाता है। 


# ९ 


माघ महीने की शुक्ल पंचमी | चसीयतनामा--संज्ञा. पुं० [ आं० 


कि 


['अआ० ]' 


। 


व चरों 

घसीयत +फ्रा० नामा ] वंह लेख 
जिसके द्वारा कोई मनुष्य यह व्यवस्था 
करंता ह के भेरो संपत्ति का |वरभाग 
और प्रबंध मेरे मरने के पीछे किसे 
प्रकार हो । 

धसुघत--संज्षा स्ली० [ सं० ] 
पृथ्वी | 

चसु--संश्ञा पुं० [ स० ] १, देवताओं 
का एक गण जिंसके अतगंत आठ 
देवता हैँ। २, आठ कीं संख्या | ३. 
एन | ४ धन | ४ अग्नि। ६. 
एश्सि । किरण | ७, जल | ८. सुवण। 
ग्ञेना । ९. कुबेर । १०. शिव | ११, 
स्ये। १२, विष्णु। १३. साधु 
उप । अ#ज्जन । १४ सरोवर 
तालाब। १५, छप्पय का ६९वाँ मेद । 

घछखुदा--संज्ञा ज्री6ं [ स०] १ 
पृथ्वा । २. साछी राक्षस का पत्नी । 
इसके अनल, निछ, हर और संपाति 
नासक चार पुन्न थे। 
घसुदेव--संश पुं० [ सं० ] यदु- 
वाशया के शूर कुछ के एक राजा जा 
श्रीकृष्ण के पिता थे। 

घरुघा--उंश्या ज्री० | ४० ] पृथ्वी । 

पछुधारा--संश जी० [सं० | १, 
जना को एक देवी । २. कुबेर की 
पुरी, अलका | 

घसुमची -संशा ह्री० [सं० ] १, 
धथ्वा । २. छः वर्णों का एक वत् । 

पछुहंख--संश 3० [ सं० | बसुदेव 
के उध् एक यादव का नाम | 

घरुल--वि० [ भ्र० | १. मिला 
डइभा | प्राप्त । २, जो चुका छिया 
गया हो | छब्ध | । 

घस्ूक्षी--सजा ज्री० [ अ० वसूल ]] 
दूसरे से रुपया-पैसा या वस्तु लेने का 
काम | प्राप्ति। 

धस्ति--तंज्ञा ल्ली० [ छे० ]१. 
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पेड़ । २. मृत्नाशय | ३. पिचकारी । 

वस्तिकर्म--सज्ा पु [ स० ] ढिंगें. 
हिय, ४दें।द्रेय आ।द सार्णों मे पिच- 
कारा देना । 

चस्तु -संज्ञा स्ली० [४० ] [ वि० 
१ *तव, वास्तावक | १. वह जसका 
आस्तत्व या धता ह[ | वह जो सच- 
मुच हा | २. सत्य | ३. गाचर 
पदाथ | चोज | ४. नाटक का कथन 
या आख्यान । कथावस्तु | 

चस्तुत+--अव्य० [ सं |] यथायंतः | 
सच | 

वरुधुनिर्दे श हर्सेश्ा पुँं० [ संँ० ] 
मबलर।चरण का एक भद जिसमें कथा 
का कुछ आम,स दे दिया जाता है। 

वस्तुचाद्‌ -संज्ञा पुं० [ सं० | वह 
द।श,न् [सद्धात |जसम जगत जैसा 
हंश्4 हू, उसा रूप में उसका संचा 
माना जाती हे। जैसे-- न्याय और 
वैशषक | 

परत-स्थात--संज्ञा स्री० [ सं० ] 
५२।स्थ,त । 

चर्त्र -संरा पुं० [ सं० ] कपड़ा । 

वभवन-संज्ा पु. [ स० | कपड़े 
के। बना घर । जैसे--खमा, रावटी 
जआदि। 

बद्द-सर्व ० [ सं० स; ] ९१. एक 
शब्द जिसके द्वारा किसा तासरे मनुष्य 
का संकेत किया जाता है। कतृ- 
कारक प्रथम पुरुष स्बनाम। २ 
एक निर्देशकारक शब्द जिससे दूर 
की या पराक्ष वस्तुओं का संकेत करते 
हैं) !' 

वि० वाहक । ( समास में ) 
चद्दन--पंश पु० [सं० ] [ बि० 
वद्नीय, चहमान, वहित | *. वेड़ा। 
तरेंदा | २. खोंचकर अथवा सिर या 
कंघे पर छादकर एक जगह से दूसरी 


धंद्दी 


जगह ले जाना। ३ ऊपर लेना। 
उठाना | 

वहमप्र--०ज्ञा पुं० [ अ« ] १. मिथ्या 
धारणा | झूठा खयांल। २. भ्रम | 
३. व्यर्थ की शंका । मिथ्या संदेह । 
वद्ठमीो--वि० [ अ० वहम ] वहम 
करनेव छा | जो व्यथ संदेह में पडे | 

वद्शी-वि० [ अ० ] १. जंगल में 
रहनेवाला । २, जा पालतू न हो। 
हे अंतम्य। 

वहाँ --अव्य० [हिं० वह] उस जगह | 

चद्दाब।--४ंशा पु [ अ० ] १५ 
अब्दुल वहाब नज्दी का चलाया 
हुआ मुसलमानों का एक संप्रदाय । 
२, इस संप्रदाय का अनुयायी | 

वहि:--अव्य« [ सं० ] जो अन्दर न 
हा | बाहर । 

वद्धिभ्रु--संज्ञा पुं> [ सं० वहित्य 
जहाज | 

वेद्धिरंग -संज्ञा पुँ० [ सं ] £. शरीर 
का बाहरी भाग । २. बाहरी भाग। 
अतरग का उलछटठा | ३ कहीं बाहर 
से आया हुआ आदमी । बाहरी 
आदमो | 

वि० ऊपर ऊपर का | बाहरी । 

चद्षिगत--वि० [ सं० ] जो बाहर 
गया हा । निंकछा हुआ । बाहर का। 

चदिद्धां र-संज्ञा पुं० [ ० ] बाहरी 
फाटक | सदर फाठक | तोरण । 

वरदिभू त--वि० [ सं० | बहिंत | 

व/हमु ख-वि० [ ४० ] विमुख | 

वाइलापिका--संज्ञा ज्री० | सं« ] 
पहेठा 

वद्धिष्क।ए--संज्ञा पुं दे* “बहि- 
ध्कार? | 

वह्दी--अव्य ० [ 6० वहॉ+ही ] 
उसी जगह | , 

वद्दी-सर्व० | हिं० बह+ही ] उस 


चंद 


ट्तीय व्यक्ति की ओर निश्चित रूप 
से संऊ्रेत करनेवाला सवनाम, जिसके 
संबंध में कुछ कहा जा चुका हो। 
पूर्वोक्त व्यक्ति । २. निर्दिष्ट व्यक्ति | 
अन्य नहीं । | 
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में से एक | 
चाकपठु--वि० [_सं० ] बात करने 
में चतुर । 
वाकपति--संश पुँ> [सं०] १५ 
बृहस्पति | २. विष्णु । 


चहै#-वि०[<ि०ब६+-ई (प्रत्य०)] वही | वाक[फयस--संशा स्री० [ अ० ] 


चह्ि-संजशा पुं० [ सं० ] १. अग्नि। 
२, कृष्ण के एक पुत्र का नाम। ३. 
तीन की संख्या । 
वांछुनीय-वि० [ स० ] १. चाहने 
याग्य | २. जिसकी इच्छा हो | 
वांदा--संज्ञा क्ली० [ सं० ] [ वि० 
वा।छित, वाछनीय | इच्छा | अभि- 
लाषा » चाह । 
चांछित--वि० [ सं० ] इच्छित । 
चाहा हुआ। 
वबा--अव्य० [सं०_] विकल्प या 
संदेहवाचक शब्द | या | अथवा । 
शंसवं / [ हि० वह | त्रज भाषा में 
प्रथम पुरुष का वह एकवचन रूप 
जा कारकांचह्न लगने के पहले उसे 
प्रात्त होता है। जेसे--वाकों, वासों । 
बाइ/श--सबव ० दे० “वाहि”। 
वाकू--सं शा पुं० | स० ] वाणी । २. 
सरस्वती | ३. बोलने की इद्दरिय । 
वाक६--वि० [ अ० | सच। वास्तव | 
अव्य० सचमुच । यथार्थ में । 
वास्तव में । 
वाकफियत---संज्ञा र्नी० [ अ०' ] 
१, जामकारी।| शान | २. परिचय ॥ 
जान-पहचान। 
वाकया--संशा पुँ०[ अ० | १ 
घय्ना। २ बृत्तात | समाचार | 
वाकिफ--वि०' [ ज० ] १. जान- 
कार | शाता । २ जानकारी रखने- 
वाला । अनुभवी | 
वाकेछल--सज्ञा पुँ० [सं० | न्याय- 
शास्त्र के अनुसार छल के तीन मेद्दों 


जानकारी | 

वाक्य--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह पद- 
समूह जिससे श्रोता को वक्ता के 
आभप्राय का बोध हो ॥छुमला | 

वाकांसिद्धि--संज्ञा रक्री० [ सं ] 
इस प्रकार की सिद्धि या शक्ति कि जो 
बात मुँह से निकले, वह ठीक घटे । 

वामीश--संजशा पुं> [ सं० ] १ 
बृहस्पति | २. अह्मा । ३. वाग्मी । 
कवि | 

वि० अच्छा बोलनेवाढा । वक्ता | 

वागीश्वरी--संज्ञा ज्री० [ सं० ] 
सरस्वती | 

वाग्जाल--छंशा एुं० [ 3० ] बातो 
का लपेट । बातों का जादंबर या 
भरमार | 

वाग्दंड--संज्ञा पु [ ० ] भला- 
बुरा कहने का दड । डॉठ-डपठ । 
छिथाड़ । ह 

चाग्द्य--वि० [ सं० ] जिसे दूसरे 
का देने के लिए कह चुके हों | 
वाण्द्ता-सज्ञा ज्री० [ सं० ] वह 
कन्या जिसके विवाह फी बात किसी 
के साथ ठहराई जा चुकी हो। 
वाग्दान--संज्ञा पुं० [ सं० ] कन्या 
के पिता का किसो से जाकर यह 
कहना कि मैं अपनी कंन्या तुम्हें 
ब्याहूँगा । 

वाग्देवी--छंज्ञा ज्ली० [ सं० ], सर- 
स्वती । वाणी | 
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घाग्मट्ट--संज्ञा पुं> [ स॑० ;] १, 


अष्टगद्ददय ठंहिता नामक वैद्क के 


वचन 

ग्रंथ के स्चयितां। २. भावग्रकार्श, 
शास्रदपंण आदि के स्वयिता। ३४ 

वैद्यक निधंदु के स्वयिता | 

वाण्मी -संज्ञा पुं० [ से० | १: 
वाचाल | अच्छा वक्ता | २. पंडित । 

३. बृहस्पति । ! 

वाग्विल्लास--ठंज्ञा पुं० [ सं० ] 


आनंदपूवक परस्पर बात-चीत 
करना । 
चाडग्मय--वि० [ सं० ] १. वचन- 


संबंधी | २. वचन द्वारा किया हुआ। 
संज्ञा ५० गद्य-पद्मात्मक वाक्य आदि 
जो पठन पाठन का विषय हो॥ 
साहित्य | 
चाउसमुस्तन--संजा पुं० [ सं० ] एक 
प्रकार का गद्य-काव्य | उपन्याक्ष | 
छाच-संज्ञा स्री० [ सं० ] वाचा | 
बणी। 
वाच--संज्ञा ज्री० दे० “वाच्‌? । 
वाचक--वि० [सं० ] बतानेवाला | 
सूचक | 
संज्ञा पुं० नाम । ज्ञा | संकेता। 
वाचकथधमंलुप्ता--संज्ञा ज्जी० [सं०] 
वह उपमा जिसमें वाचक शब्द और 
सामान्य धर्म का छोप हो। 
वाचकलुप्ता--संया ललों० [ सं० ] 
वह उपमालंकार जिसमें उपमावाचक 
शब्द का लोप हो | 
वाचक्रोपमानचमलुप्ता-सं्ा स््री० 
[ ३० | वह उपमा जिसमें वाचक 
शब्द, उपमान और पघर्म तीनों छप्त 
हों, केवछ उपमेय हो ॥ 
वाचकोपमेयलुप्तत--संशा. ररी० 
[सं० ] वह उपमालंकार जिसमें 
वाचक और उपमेय का छोप होता है | 
वाचक्नवी--संश्ा * स्ली० [ सं० ] 
गार्गी । वाचकूटी । 
घाचन--संज्ञा पुं० [ सं०] १, 


धाचना लय॑ 


पढ़ना | पठन | बॉचना । २. कहना | 
३ ग्रतितादन | 
चाचनालय -संज्ञा पुं० [ सं० ] वह 
स्थान जहाँ वैठकर छोग समाचारपत्र 
या पुस्तक आदि पढते हों । 
वाचर्सांपति-संज्ञा ६० [ रं०] 
वृहस्यांत् | 
चाचस्पति--संज्ञा पुं० [ सं० ] 
बृहस्पति | 
चवाचा-संजा ज्रो> [ सं० ] १ 
वागी | २ वाक्य | वचन । झब्द | 
चाचावंध#--वि० [| स० वाचावद्ध] 
प्रतिज्ञाबद्ध | 
वाचाह्य-वि० [सं० ] [ सुत्ञा 
वाचालता ] १. बोछने में तेज । 
वाकपढ़ | २ बकवादी | 
वाबिक--वि० [सं० ] १. वक्ता- 
संबंधी । २ वार्णी से किया हुआ। 
सना पुं० अभिनय का एक भेद 
जिसमे केवछ वाक्य-विन्यास द्वारा 
अभिनय कः कार्य्य संपन्न होता है। 
चाची -वि० [ स॑० वाचित्‌ | प्रकट 
करनेवाढा । सूचक | 
धाउ7--विं० [० ] १. कहने 
थोग्य | २. शब्द केत द्वारा जिसका 
बोध हा | अमियेय | 
संजा पुं> १. अमियेयार्थ | २, दे० 
ध्वाच्या 4”? | 
वाच्याथें-संज्ा धुं० [ सं० ] वह 
अभिवत्राय जा शब्दा के नियत अर्थ 
द्वारा दी प्रकद्ट हो | मूठ शुब्दार्थ | 
वाच्यावाच्य--पत्षा पुँ. [स०] 
भछा-बुरा या कहने न कहने योग्य 
बात | 
वा जपेई#--संत्ा युं० दे० -धवाज- 
प्रा ? | 


धाज़पेय--:उं शा पु० [ सं० ] एक 


प्रासद्ध यह, जा सात श्रीत यज्ञों'में 
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पाँचवों है । 

वाजपेयी-संज्ञा ० [ सं० ] १. बह 
पुरुष जिसने वाजपेय यज्ञ किया हो । 
२ ब्राह्मण की एक उपाधि | ३. 
अत्यंत कुलान पुरुष | 

चाजसनेय-संशा पुँ० [सं० ] १. 
यजुर्बे0'. की एक शाखा | २, याज- 
वल्क्य ऋषि । 

चाजिब-वि० [ आ० ] उचित | 
ठाक | 

चाजिवी-वि० [ अ० ] उचित । 
ठीक | 

वाजी--संशा ३० [ सं० वाजिन्‌ ] १. 
घोड़ा । २. फटे हुए दूध का पानी । 

चाजीकरण--संज्ा पुं० [ सं० ] वह 

आयुर्वेदिक प्रयोग जिससे मनुप्य में 
वीय्य॑ की वृद्धि हो । 

चाट---संज्ञ पुं. [सं«] मार्ग | रास्ता | 

वाच्घान -संज्ञा युं० [ सं० ] ३. 
एक जनवद जो कास्मीर के'नैऋत्य 
कोण में कद्दा गया है। २. एक वर्ण- 
सं+र जाति । 

वाटिका--संत्ञा ज्जी० [सं० ] बाग | 
बगीचा | 

वाड्वार्नि--संज्ञा ज्ली० [ स० ] १. 
सथुद्र के अंदर की आग | २, समुद्री 
आग । 

वाय--संजा पुं [सं० ] धारदार 
फछ छगा हुआ एक छोय अश्न जो 
धव॒ुप द्वारा छोड़ा जाता है। तीर | 

वाणवाढो--तंणा ज्री० [ सं, | १, 
वार्णो का अवबछी । २, तीर की 
लगातार वर्षा । ३. एक साथ बने 
लए पाँच इलोक | 

चारणिज्य-ठंजश्ा ५० दे० “वाणिज्य” | 

वाशणिनी--संज्ञा ज्ञी० [ सं० ] एक 
वर्णवृत्त 

वाधी--संशा छी० [ स॑० ].१ 


हिल 


धाध्सर 


सरस्वती । २. मुँद से निकले हुए 
साथक थब्द । बचन | 

मुद्दा २--वागां फुरनानमूँद 
निकलना | 
२. वाकथ्क्ति | ४. जीभ | रसना । 

चात--संजा पुं० [ सं० ] १. वबायु। 
हवा | २. वैश्यऊ के अनुसार झरीर 
के अंदर पक्चाश्य में रहनेवाली वह 
वायु जिसके कुपित होने से अनेऊ 
प्रकार के रोग होते हैं | 

चातज -वि० [सं० ] वाट द्वारा 
उत्पन्न | 

चातजात--संजशा पुं० [ सं० वात + 
जात | हनुमान | 

वाद-प्रकोप--संछा एुं० [सं० ] 
वायु का बढ़ जाना जिससे अनेक 
प्रकार के रोग हाते हैं | 

चातापि--संजा पुं० [सं०] एक 
अछुर का नाम.जो आतापि का भाई 
था और जिसे अगस्त फ्ररप ने खा 
डाला था | 

घातायन--संशा पुं० [सं०] १, 
झरोखा , छोटी खिड़की। २. रामा- 
यण के अनुसार एक जनपद | 

वातावरण--ंज्ञा पुं> [ सं० _] १५ 
वह हवा जिसने पृथ्नी को चारो 
ओर से घेर रखा है। २, आस-प्रास 
को परिस्थिति जिसका जीवन पर 
प्रभाव पद़त' है | 

वातुक्अ--्ज्ञा पुं० [ सं० ] बावछा | 
उनन्‍्मच | 

वातोरमी--संज्ञा पं ० रत सं० ] 
अक्षरा का एक वर्ण॑वृत्त-। ह 

वात्या--संशा ज्री० .[ सं ०] बबंडर। . 

वात्सरिक--वि० [सं« ] याछाना | 
वार्षक | 

पात्खल्य--संशा (० [सं०] $, 
+ग। स्नेह । २. माता-पिता का... 


ब् 


स॑ शब्द 


ग्थारह- 


घांस्संपायन 


: संतति के प्रति प्रेम |. 
वात्स्वायन--संजा पुँ० [ सं०.] १. 
न्यायशात््र के प्रसिद्ध भाष्यकार | २, 
कामसूत्र-प्रणेता एक प्रसिद्ध ऋंषि । 
वाद्-संज्ञा पुँं० [ सं ] १- वह 
बात-चीत जो किसी तत्व के निर्णय 
के लिए हो | तक | शात्रा्थ । 
दलील | २. किसी पक्ष के तत्वशे 
द्वारा निश्चित सिंद्धात | उमूल। 
जैसे --अभद्दोतवाद] ३. बहस । 
झगड़ा । 
वादक--संशा पूँ०.[ सं० ] १. बाजा 
बजानेवाछा । २० वक्ता | ३. तक 
या शाह्या. करनेवाला | 
चादअसरूत--वे० [ सं०] जिसके 
संबंध में विवाद या मतभेद हो। 
बादन--5जञ्वा. पुं० [ सं० ] बाजा 
ब॒जाना । 
चाद-प्रतिवादू--संज्ञा पूं० [ *० ] 
शास्रीय विषयो में होनेवाला कंथोप- 
कथन । बहस । 
वाद्रायणु-संत्रा पुं० [ सं० ] 
वेदव्यास | 
चाद-विवादू-संशा एुँ० [ सं० | 
बहस | 
वादा-संज्ञा पुं> [ अ० वाइदा ] 
बचन | प्रतिज्ा । इकरार | 
मुद्दा ०--वादाखिछाफी करना>कथन 
के विरुद्ध काय्य करना | वादा रखाना> 
वचन लेना प्रतिज्ञा कराना | 
वादालनुवाद-तंशा पु० दे” “वाद- 
विवाद” | 
बादिच्र-ंश्ञा पुं० [ सं० ] वाद्य | 
बाजा | 
चादो--संज्ञा पुँः [४० वादिन ] 
, ९ वेक्ता । ब्ोलनेवारा । २. मुक- 
दमा छानेबाछा । फरियादी । मुद्दई:। 
हे. पक्ष या प्रत्ताव उपस्थित करने- 


१०५ 
वाला । हे 
वाद्य--सश् पुँ० [ सं०._] बाजा । 
वानप्रम्थ--संन्ञा पुँ? | सं० | प्राचीन 

भारतीय आर्य्या के अनुसार मनुष्य- 
जीवन के चार आश्रमों में से तीसरा 
आश्रम । ह 

वानर--संज्ञा पुं* [ सं० | १. बंदर । 
२. दोहे का एक भेद । ह 

वानवासिका--संज्ञा स्री० [सं० ] 
सोलह मात्राओं के छंदो था चोपाई 
का एक भेद | 

वानीर--संज्ञा पृ० [सं० ] बेंत | 

बापन--5ज्ञा पुं>० [ सं० ] बीज 
बोना | 

वापस--वि० [ फ़ा० ] छोटा हुआ । 
फिरता। 

चापसी-वि० [ फा० वापस ] छोटा 
हुआ या फेरा'हुआ । वापस होने के 
संबंध का । 
संज्ञा स्रीः छोटने की क्रिया या भाव। 
प्रत्यावचन । 

घापिका; वॉपी-संकज्ञा त्ली० [सं०] 
छोटा जलाशय । -बावली । 

वास--विः [० ] १५ वायाँ। 
दक्षिण या दाहिने का उलठा। २. 
प्रतिकूल । विरुद्ध | खिढाफ | रे* 
टेढा। कुटिल | ४: दुष्ट । 
संज्ञा पुँ> १. कामदेव । २. एक रुद्र 
का नाम | वामदेव । रे- वरुण । ४« 
घन | ५. २४ अक्षरों का एक वर्ण 
घृच । मंजरी | मकरंद | माधवी । 
चामकी--“शा ज्री० [सं० | एक 
देवी जिनकी पूजा जादूगर करते हैं । 
वामदेव-संजा पुँ० [ संब्] १ 
शिव । : महादेव-। २. एक वैदिक 
ऋषि । 

चामन-वि० [सं० ]१- बौना । 
छोदे डील का । २. हस्त | खब। 


“चार 


संज्ञा पु० [ सँ> ]] १. विष्णु। २ 
शिव | ३. एक दिग्गज का नाम । 
४. विष्ण भगवान्‌ का पॉचवॉ अवतार 
जो बल की छलने के लिए. हुआ 
था। ५. अठारह पुराणों में से एक । 

वाम-मार्ग संज्ञा पुं> [सं० ] 
तात्रिक मत जिंसमें मद्य, मास आदि 
का विव्रान है । । 

वामांगिनी, वामांगी--संज्ञा स्त्री० 
[ सं० ] पत्नी 

वासा--संज्ञा छी० [ सं० ] श. ज्री। 
२.दुर्गा । ३.दस अक्षरों का एक बृच। 

वामावते-वि० [सं०] १ दक्षिणा- 
बते का उछठा । (वह फेरी ) जो 
किसी वस्तु की बाई' ओर से आरंभ 
की जाय | २. जिसमें बाई” ओर का 
घुमाव या भँवरी हो। 

वायक_क -सर्व ० दे” “वाहि?। 

चायठ्य-वि० [सं०] वायु संबंधी । 
संज्ञा 0० १, उत्तर-पच्छिस का 
कोना । पश्चिमोत्तर दिशा । २. एक 
अन्न का नाम | 

चायस -संरा पुँं० [ स॑० ] कीआ। 
काक | 

घायु--संशा स्त्री० [सं० ] हवा। 
बात | 

वायुकोणु--संश्ञा पुं० [सं०] पस्चि- 
मोत्तर दिशा | 

चा:मडल्ल--सशा पुं० 
आकाश । 

वायुन्य।न--संशा ४० [ सं० ] हवा 
में उड़नवाछा यान | हवाई जहाज | 

चायुलोक-6॑जञञा पुं० [स० |] १. 
पुराणातुत्ार एक छोक का नाम। 
२, आकाश | 

च/रवार--अव्य० दे० “बारबार”?। 

वार-सस्ा पुं० [ ४० ] ५ दार। 
दवाजा। २, रेक। दझुकावठ | हे 


[_० ] 


धारक 


आवरण | ४. अवसर ॥ दफा। सर- 
तब; | ५. क्षण | ६. सप्ताह का दिन | 
जैपे--भाज कोन वार है ? ७. टॉव । 
घारी । 
संज्ञा पु'० [सं० वार] चोट | भाघात 
आक्रमण हमला | 
घारक--वि० [ सं० ] १० वारण या 
निषेध करनेवाछा । २ दूर करनले- 
वाला | 
वारण--न्ञा पूँ० [सं० ] [ वि० 
बारक ] १. किसी बात को न फरने 
की आज्ञा । निपेघ। मनाही। २. 
रुकावट | वाघा | ३० कवच | बकतर | 
४, ठप्पय छुंद का एक भेद | 
चारणावत--सश पुँ० [० ] 
महामारत के अनुसार एक जनपद 
जो गंगा के किनारे था | 
चारतिय$क--(ैज्ञा स्री० 
बारस्री | वेश्या । 
धारद्‌#--प४श्मा ५० [ 3० वारिद ] 
बादल | 
घारदात-ह४ंशा ज्री० [ अ० ] १, 
कोई भीपण काड | दुर्घग्ना | २, 
मार-वीट । दंगा-फसाद । 
वारन+$ -संज्ा स्री० [ हिं० वारना] 
मिछावर , बलि | 
संज्ञा पु० [ सं० वठन ] बंदनवार। 
वंदनमात्ा | 
वारना--क्रि० प० [ ६० उतारना] 
निछावर करना | उत्सग करना | 
संशा ५० निछावर | उत्तर्ग । 


[ सं 
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तक | २, एक पार्श्व से दूसरे पार्व 
तक । 

घारफेर--संजा पुं० [ हिं० वारना +- 
फेर ] निछावर | बलि। 

चार-वघू--सं ४ स्त्री० [सं०] वेश्या | 
रंडी । 

घारप्ुखी-संज्ञा स्त्री० [ स॑० ] 
वेया। 

घवारांगना--संचा स्त्री० [ सं० | 
वेश्या । रडी । 

वारानिधि-संज्ञा पुं० [ सं० ] 
समुद्र । 

चारा--ठंशा पुँं७ [ सं० वारण ] 
१, खर्च की बचत | किफायत | २ 
लाभ | फायदा । 

वि० किफायत । सस्ता । 

घाराणसी-छशा स्थत्री० [ सं० ] 
काशी नगरी । 

चारा-न्यारा--४ग पूँ० [ हिं० वार 
*-न्यारा | १. किसी ओर निश्चय । 
फेसछा | २, झंझट या क्षगढ़े का 
निबटेरा ! 

वाशद्व -रसंज्ञा पुं० दे” “बराह” | 

चाराद्दी--संजा स्री० [सं० | १. 
आठ मातृकाओं में से एक | २, एक 
योगिनी । 

चाराह्यीक॑ंद्‌-संज्ञा पुँ० | सं० ] एक 
प्रकार का मदहाकंद जो गेंठी कह- 
लाता है । थे 
चारि--च्ञा पुं० [ से० 


] नजढू | 
पानी । !! 


मुद्दा ०---वारने जानाऋनिछावर होना। घारिज्ञ--संज्य पुँ० [ सं ] १. 


वारनारी--ंज्ञा स्री० दे०वार-वघु॥ 
वार-पॉर--8ंजा पुं० [सं० अवर +- 


'पार | १.(नदी आदि: का) यह किनारा थारित--वि० [ सं० 


ओऔर वह किनारा | मूरा विस्तार | २, 
यह छार ओर बह छोर । अंत | 
सव्य० १, इस”कनारे से उस किनारे 


कसल | २, शंख । १. घोबा। ४- 

कोड़ीं। ५, खरा साना ; 

]जो मना 
किया गया हो | निवारित | 

घारिदू--संह । पुँ० [ सं० ] सेथ | 
चादल | : 


चार क्य 


चारिघि--मशा पै० [४० ] समद्र | 
वारियाँ--सजा म्री० [ हिं० वारी | 
निछायर बलि | 
चारिवते।--*जा पु० [ सं० वारि+ 
आवर्त ] एक मेव का नाम | 
चारिवाह--8 शा पुं० [ ४० ] मेंव | 
आंदलछ । 

चारिस--मज्रा पूं७ [ अ०] वह 
पुरुष जो किसी के मरने के पीछे 
उसकी संत्त्ति आदि का स्वामी हो 
उत्तराधिकारी ) 

धारीद्र -संजा पुँ० [ सं» ] समुद्र | 

धारी-फेरी--सं शा छ्ली ०दे ०“वारफेर” 

बारीश -भंजश्ञा पुं० [ सं० ] समुद्र । 

वारुणा--छंज्ञा क्ली३ [सं०] १ 
मदिरा। शराब | २. वरुण की ज्री। 
वरुणानी । ३, उपनिपद्‌ विद्या | ४: 
पश्चिम दिद्या | ५. एक पर्व जिसमें 
गंगा-स्नान करते है | 

बारंद्र-ह्ंजा पुं०[ संन ] एक 
प्रचौन जनपद जहाँ आजकल का 
राजशाही जिला है। 

चाचो-ससंज्ञा ज्री० [ सं० | १. 
जनशभ्रुति । अफवाह । २. संवाद | 
चचाव दाल | ३, विपय । मामला | 
४. वात-चीत | ५, वेश्य-द्वाच, जिसके 
अंतर्गत कृषि, वाणिज्य यगारक्षा और 
कुसीद है। 

वार्चालाप-सज्ञा पुं० [ सं० ] 
बात-चांत | 

चा्तताबद्द-संश घ४ं० [ ४० ] संदेश 
ले जानेवाला दूत | ह 
वाचिक--संजश्ा पु० [ सं० | किसी 
अथ के उक्त, अनुक्त और दुदक्त अर्थों 
का सण्ट करनेवाला वाक्य या ग्रथ | 

वाद्धंकप--४ज्ञा पुं७ [ सं०] १- 
दृद्धावस्था । बुढ़ापा। २. पउृद्धि | 
बढ़ती | 


ए 


वाझुय 


चा्य--चवि० [ सं० ] १. वारण 
करने योग्य | २. निवारण करने 
योग्य । | 

चार्षिक-वि० [ सं० ] १. वर्ष- 
संत्रंधी । २. जो प्रतिवर्ष होता हो। 
सालाना | 

वाष्णेंय-संजा पुँ० [ सं० ] कृष्ण- 
चंद्र । 

वाला-रज्ा स्री० [ सं० | एक 
प्रकार की उपजाति | बृच | 

अत्य० [ ज्री० वाली ] एक संबं - 
सूचक प्रत्यय | जैसे--मकानवाला | 
चालिद-संज्ञा पुं० [ अ० ] [ छ्री० 
वालिदा ] पिता। बाप । 
बाट्मीकि--तशा पुं० [ सं० ] एक 
भगुवंशी सुनि जो रामायण के रच- 
यिता ओर आदि कवि कहे जाते हैं | 

वाल्मीक्रीय--वि० [ सं० ] १. वा- 
ल्मीकि संबंधी । २. वाल्मीकि का 
बनाया हुआ | 

वावैला--छंशा पुं० [ अ० ]१. 
विछाप । रोना-नीटना | २. शोरगुल | 
हल्ला । 

चाशिप्ट--संशा पुं० [ स॑ं० ] एक 
उपपुराण | 
वि० [6० ] वशिष्ठ-४४ंधी | वशिष्ठ 
का। 

वाष्प--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. भास। 
२. भाप | 

चासंत--वि० [ सं० ] वसंत का | 
- पसंती | 

वासतिक--संज्ञा पुं० [सं० ] १ 
माँड़ | विदूषक | २. नाचनेवालछ | 
नत्तक | 
चि० [ संज्ञा वासंतिकता ] वर्स॑त- 
संब्धी | 

वासती-संशा स्री० [सं० ] १. 
साधवी- छता । २. जूही | ३. मदनो- 


रबर 
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तव | ४. दुर्गा | ५. चोदहवर्णों का 
णक इच । 

वि० [ संज्ञा वासन्तिक ] १. वसंत- 
संतंधी । २. बसंती | 

वास--संज्ञा पुं० [ स० ] १. रहना । 
निवास | २. ग्रह | घर | मकान । ३. 
सुगंध | बू । 

वासक -संज्ञा पुँं० [ सं० ] अट्टसा । 

वासकसज्जा--संशा स्त्री० [ सं० ] 
वह नायिकां जो नायक से मिलने की 
तेयारी किये हुए घर आदि सजाकर 
ओर आप भी सजकर बैठी हो। 

घासन--संज्ञा पुं० [ स॑० ] [ वि० 
वासित ] १. सुगंधित करना। २, 
वस्त्र | ३. वास | 

वबासना--6 शा सत्री० | सं०] १. 
प्र्याशा | २. शान।| ३० भावना | 
संस्कार। स्मृतिदेतु | ४० इच्छा | 
कामना | 

वबासर-संशा पुं० [ सं०] दिन। 
दिवस | ! 
चासव--संज्ञा पुँं० [ रं० | इंद्र । 
चाखित--वि० [ सं? | १. सुगंधित 
किया हुआ | २६ कपडे से ढका हुआ | 
३. बासी | 

चाखिता--संशा स्त्री० [ सं० ] १. 
स्री। २. आर्य्या छंद का एक 
भेद । 
चासिप्ठट--वि० 
संबंधी । 
वासी--संज्ञा पुँ० [ सं० वासिन्‌ ] 
रहनेवाला | 

वाखुकी--सश्ा पु० [ स*<ः ] आठ 
नागों में से दूसरा नागराज | 
वाखुदेव-संरा पु० [ सं० | १५ 
वसुदेव के पुत्र, श्रीकृष्णच& | २, 
पीपल का. पेड़ । 

घास्कट--संज्ञा स्री० [ अँ० वेर्ट- 


[ सं० ] वसिष्ठ- 


चादित 


कोट] एक प्रकार की कुरती | फवृही | 

वास्तव-वि० [ सं० | [ भाव० 
बास्तवता ] प्रकृत | यथार्थ । 

वास्तविक--वि० [ स० ] यथार्थ | 
ठीक | 

वास्तव्य--वि० [ सं० रहने या 
बसने योग्य | 

सज्ञा पु० बस्ती। आबादी | 

घास्ता--5ज्ञा पु० | अ० ] संबंध ॥ 
लगाव | 

वास्तु--संज्ञा पु. [ स॑० ]१., वह 
स्थान जिस पर घर उठाया जाय | 
डीह | २. घर। मकान । ३. इमा- 
रत। 

वास्तु-कऋला--संज्ञा दे० 
धवास्तु-विद्या? | 

चास्तु-पूजा--संज्ञा ज्री० [ सं० ] 
वास्तु पुरुष की पूजा जो. नवीन घर 
में यह प्रवेश के -आरभ में की 
जाती है। | 
चास्तु-विद्या-संज्ञा: त्री० [ सं० ] 
वह विद्या जिसमें इमारत के स॑न॑ंध 


ज्री० 


की सारी बातो का परिज्ञान होता है। 
वास्तुशासत्र-संशा [पुँ० दे० 
८४वास्तुविद्या” | 


चारते--अव्य० [ भ० ] १. छिए । 
निर्मित | २, हेतु | सबब | 


. बाह--अव्य> [ फा० ] ९, प्रशंसा- 


सूचक शब्द | धन्य । २, आदचय- 
घूचऋऊ झब्द | ३. घृणाद्योतक शब्द | 
वबाहक---संज्ञा पुं० [ स॑० ] [ स्ी० 
वाहिका ] ९. बोझ ढोने या खींचने- 
बाला । २६ सारथी । 
वाहन--संज्ञा पुं+ [ सं० ] सवारी | 
वाहना--क्रि० स० दे० “बाहना”? |, 
बाह्-वाद्दी--संज्ञा ज्ली० [ फ्रा० ] 
लोगों की प्रशंसा स्ठुति । साधुवाद। 
चाँद्दित--वि० [ सं० | ९. वहन 


धादिनी 


किया हुआ | ढोया हुआ | ३. 
विताया हुआ | ! 
चाहिनी-संज्ञा ज्री० [सं०]) १: 
सेना । २. सेना का एक मेद जिसमें 
८१ दाथी; ८१ रथ, २४३ घोड़े और 
छ०५ पैदल होते थे । 
चाहिनीपति--संत्ा पुं० [ सं० | 
सेनापति । 
वादियात--वि० [ अ० वाही + फा० 
यात ] १, व्यर्थ | फजूछ । २. बुरा । 
खराब । 
वाध्दी--वि० [ सं० वाहिन्‌ ] [ झ््री० 
वाहिनी ) वहन करनेवाला | 
वि० [ अ० ] १. सुस्त | ढीला | २- 
निकम्सा । ३ मूर्ख । ४ आवारा | 
वाह्दी-तवाद्वी--वि० [ आ० वाहीक 
तब्राही | १ वेहूदा | २. आवारा। 
३. अंठबंड | बेसिर-पेर का | 
संज्ञा स्री० अंडर्ब॑ बातें | गाली- 
गलोन | 
बाह्य--क्रि" वि० [ सं० ] बाहर | 
अलग | 
वाह्यांतए--वि० [_सं० ] मीतर ओर 
बाहर का | 
वाद्य द्विय--संशा स्री० [ सं० ] 
'पाँचो ज्ञा्नेद्रियों जिनका काम बाह्य 
विपयो का ग्रहण फरना है | आँख, 
कान, नाऊ, जिहा भोर त्वचा | 
वाहीक--तंत्ञा पुं [ सं० ] १, 
गाघार के पास का एक प्रदेश | २, 
वाहन के देश का घोड़ा । 
विज्ञन--मंन्ा पुं० दे० “व्यंजन” | 
विदू--संज्ञा घु० दे० “बन्द” और 
८४विंदु? | 
विदक#--संज्रा पुँ० [ ध॑० ]४९५, 
58 कक । २. जाननेवालछा | 


विदु--पंश्ञ पुं० [ स० बिंदु ] १, 


। 
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जलकण। वृ“द । २- छोदकी । 
बिंदी । ३, अनुखार | ४ भसूत्य। 
५, एक बूँद परिमाण । ६. रेखा- 
गणित के अनुसार वह जिसका स्थान 
नियत हो, पर विभाग न हा सके | 
७, बहुत छोटा टुकड़ा । 

विंदुमाघव-संज्ञा पुँ० [ सं० ] 
काशी की एक प्रसिद्ध विष्णु मूर्ति 
का नाम | 

विंहुर--8ंशा एूँ० [ सं० बिंदु | 
बुदकी । 

विदुसार-संज्ञा पुं० [ सं० | चंद़- 
गुप्त के एक पुत्र का नाम। सम्राद 
अशोक इसी का पुत्र था। 

विध#--संन्रा पुँ० [ स॒० विंध्य ] 
विंध्य पर्वत | 

विध्य--संना युँ० [ सं० ] एक 
प्रसिद्ध पर्वत-श्रेणी जो भारतवर्ष के 
मध्य में पूर्व से पश्चिम को पोली हे । 

विध्यकूट-सत्ना पुं० [ स॑० ] 
विध्य पर्वत । 

विध्यवाखिनी--संशा स्री० [ सं० ] 
देवी की एक प्रसिद्ध मूत्ति जो मिर्जा- 
युर जिले मे हे। 

विध्याचल-संज्रा पुं० [ सं० ] विंष्य 
पर्वत | 

विश--व० [ सं० ] बीसवॉ। 

विंशोच्री--मंज्ञा स्री० [ सं० ] 
फालत ज्योतिप में मनुष्य के शुभाशुभ 
फल जानने की रीति। 

बि--उप० [ सं० ] एक उपसर्ग जो 
शब्द के पहले रूगकर इस प्रकार 
अर्थ देता है---१. विशेष, जैसे-- 
विकराल ॥२ वेरूप्य, से-विविध । 
३ निषेध; जेसे-विक्रय । 

विकंकत--उंज्ञा पुं० | सं॑० ] एक 
जंगली इश्ष जिसे कंगाई, किकिणी 
ओर ब॑ज कहते हैं। 


विकटप 


विकंपच--सँज्ा ६० दे० “कंपना” | 
विकंपति--वि० दे० /कंपित” | 
यिक्रव--वि० [8०] १ खिला 
हुआ | विकसित | २, जिसके कच 
या बाल न हा | | 
संजा पृ० वाली का समूह या छद। 
विकट--वि० [ सं० ] १. विश्ञाल | 
२. भर्यंकर । भीपण | ३. वक्र | 
टेढा | ४. कठिन | मुज्किक | ५« 
दुर्गम | ६. दुस्साध्य | 
विकर--सज्ञा पुँ० [ सं० ] श्र 
रोग । व्याथि। २. तरबूबार के ३२ 
द्वाथों में से एक | 
विकरार%#--वि० दे० “विंकराल” | 
वि०[ अ० फा० वेकरार ] विकल | 
वचैन । 
घिकराल--वि० [सं० ] भीषण । 
टरावना । 
विकर्म--त्रि० [४०] बुरा काम 
करनेवाला | 
सजा पु बुरा काम । दुष्काम | 
विकर्षए-श्ञा पं. [ सं० ] १. 
आकवपण | २. एक शथ्वात्र जिसमें 
आकपंण करने की विदा का वर्णन है। 
विकल-वि० [स० | १. विह॒ल | 
व्याकुल. वेचेन । २. कलाहीन । 
३, खडित । अपूर्ण । 
विकलांग--वि० [ स० ] जिसका 
कोई अंग टूडा या खराब्र हो। न्यू: 
नाग । अगहीन | 
विकल्ला--मज्ञा सज््री० [ सं० ] ५८ 


कुछा का साठवाँ अश। २ समय 
का एक हऋहुत छोटा भाग | 
विकलाना०--क्रि० अ० [_ सं० 


विकलरू ] व्याकुल होना । घबराना | 
चेचेन होना | 

विकलित --वि> दे० “विकल”?। 
विकर॒प--सज्ञा पु० [ सु० ] १. 
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वघिकसन 
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चिक्रयो 


आति। भ्रम | धोखा | २ एक बात विकाश-पत्ा पु० [ रूं> ] १. विकृति-सज्ा ज्री० [ सं] ९. 


मन में वेडाकर फिर उसके विरुद्ध 
साच-विचार । ३. कियो विपय में 
कई प्रकार की विधियों का मिलना | 
४. योगशाल्नानुसार पतनविध चिच-« 
बचियों में एक। ५. अबातर कंल। 
६, एक काव्या॒फार जिपमे दो 
विरुद्ध बातो को लेकर कहां जाता है 
किया तो यही हागा या वहीं | ७. 
समाधि का एक भेद । सबविकल । 
८. व्याकरण में एक ही विषय के 
कई नियमों में से किप्ती एक का 
इच्छानुसार ग्रहण । 
विकसन--8 ॥ पु [ स० ] [ वि० 
वि+सित |उस्फुड्न फूथना। खिलना | 
विकसनन्‍ा--क्रि० अ० दे० “बिक 
सना? ॥ 
विकल्लाना--क्रि० स० दे० “विक- 
साना” | 
चिकश्चित-वि० [ स० ] १. खिला 
हुआ। प्रस्कुटित | २, प्रसन्न । प्रफु- 
छ्िति। 
विकस्व र--संजा पुं" [सं० ] एक 
कृव्यालेंकार जिसमें पहले कोई विशेष 
बात कहकर उसकी पुष्टि सामान्य 
बात से की जाती है । 
विकार--छश/ पु० [ सं० ] १. 
किसी वस्तु का रूप, रण आदि बदल 
जाना। २. विगडढ़ना । खरातबी। ३. 
दोष | बुराई । अवगुण । ४. मनो- 
वेग या प्रव्त्ति]त वासना। ५. किप्ी 
पदार्थ के रूप आदि का बदल जाना। 
परिणाम | 
विकारी--वि० [. स० विकारिन्‌ ] 
१ जिसमे विकार या परिवर्तन हुआ 
हो | युक्त) २. क्रोधादि मनोविकारो 
से युक्त । ३, अक्षर के साथ छगने- 
वाली मात्रा। 


प्रकाश। २ प्रसार। फ्रैछाव | ३, 
एक काव्याह॒ुकार जिसमे किसी वस्तु 
का बिना निज का आधार छोटे 
अंत्यत विकसित होना वर्णन किया 
जाता है। ४ दे० “विकाप्? | 

विकास--४॑ज्ञा पु० ॥॒ स्० || [ चि० 
विकरासक ] १. प्रसार । फैछाव | २. 
खिलना | प्रसकुटित होना । ३. किसी 
पदाय का उत्पन्न होकर भिन्न भिन्न 
रूप धारग करते हुए उत्तरोत्तर 
बढना | क्रमश) उन्नत होना। ४ 
एक प्रसिद्ध पाश्वात्म सिद्धात जिसमें 
यह माना जाता हैं कि आधुनिक 
समस्त सृष्टि “ओर जीव-जंठहु तथा 
वृक्ष आदि एक ही मूल तत्त्व से उत्त- 
रोचतर निकलते गए हैं । 

विफासनाश--क्रि" स० [ सं० 
विकात्त ] १. अकट करना। निका- 
ऊना | २ विकसित करना। खिलने 
में प्रवृत्त करना | 

क्रिण अ० १, खिलना। २ प्रकट 
होना। 

विकिर--सशा पुँ० [ सं० ] पक्षी । 
चिड़िया । 

विकिरण--संशा पुँ० [ सं० ] बहुत- 
सी किरणों का एक केन्द्र में इकट्ठा 
किया जाना । जैसे आतशी शीशे से । 
विकीणं-वि० [ सं० ] १. चारो 
ओर फंला या छितराया हुआ। २. 
प्रसिद्ध । मशहूर । 

विकुंड&-संशा पुँ० [सं० वेऊठ ] 
चेकुंठ । 

विकृत-वि० [ सं० ]) १. जिसमें 
किसी प्रकार का विकार आ गया हो। 
विगड़ा हुआ। २. जो भद्दया या कुरूप 
हो गया हो । ३ अताधारण | 
अत्वाभाविक | 


विकार। खराबी । विगाद। २. 
तरिगड़ा हुआ रूप। ३.रोग। बीमारी । 
४. साख्य के अनुसार मूल प्रकृति 
का वह रूप जो उसमें विकार आने 
पर होता है। विकार । परिणाम । ५. 
परिवत्तेन | ६. मन में होनेबराला 
क्षेम | ७, बेमूल धात से ब्रिगड्रकर 
बना हुआ शब्द का रुप। ८. २३ 
वर्ण के इत्तो की संशा | 

विक्ृष्ठ--वि० [सं०] खीचा हुआ | 
आक्ृष्ट | 

विकेन्द्रीकरण--पंज्ञा पुँ० [ सं० ] 
किसी केद्रीभूत कार्य वा चस्तु का 
भिन्न भिन्न भागों में विभाजित होना । 

विक्रम--संशा पुँ० [ ० ] १ 
विष्णु । २. बहादुरी | पराक्रम | ३६ 
ताकत | बल। ४. गति । ५, दे० 
“विक्रमादित्य? | 
वि० श्रेष्ठ । उत्तम | 

घिक्रमाजीत---संज्ञा पुँ० दे० ५विक- 
मादित्य”? | 

विक्रमाद्त्य--छंशा पुँ० [ सं० ] 
उज्जयिनी के एक प्रसिद्ध प्रतापी राजा 
जिनके संबंध में अनेक प्रकारके प्रवाद' 
प्रचलित हैं। विक्रमी संवत्‌ सन्‍्दी का 
चलाया हुआ माना जाता ह। 

विक्रमाब्द--ठंच्ा पुँ० [ सं० ] विक- 
मादित्य के नाम से चला हसा 
संवत्‌ | विक्रम संबत्‌ | 

विक्रमी--संज्ञा पुं० [ रंँ० विरमिन्‌ ] 
2, विक्रमबाद्य | पराक्रमों | २, 
विष्णु । 
वि० विफ्म का। विन्रमन्‍सं४ वी | 

विफ्रव--हं श पुं० [ ४० ] बेचना | 
बिक्री | 

विक्रयो--वि० [ उं० वियेन | 


इघचनेवाला | 


घिक्राँद 


विक्रांत-संशा पुँं० [ सं० ]१५ 
वेक्रात मणि | २. झर्‌। वीर | वहा- 
दुर॥ ३० विक्रम । बल | ४, व्याकरण, 
में एक प्रकार की सधि जिसमे विसर्ग 
अविक्वत ही रहता है । 

विक्रांति--संशा ज्री० [ सं०] १. 
वीरता | बहादुरी । २. बरू , शक्ति। 
चिक्रियोपसा--छँशा स््री० [ स॑० ] 
एक उपमालंकार जिसमें किपती विशिष्ट 
क्रिया या उपाय॑ का अवर्लबन कहा 

जाता है। 

विक्रेता--संज्ञा पु /[सं०] वेचनेवाला | 

विक्रेय--वि० [ 6० ] जो बेचा जाने 
को हो | ब्रिकाऊ | 

चिक्षत--वि० [स॑० ] चोट खाया 
हुआ | घायल | 

विक्षिप्त-वि० [ स॑० ] १. फेंका या 
छितराया हुआ | २. निसका दिमाग 
ठिकाने न हो | पागछ | ३. विकछ ! 
व्याकुछ | 
संशा पुं० [ सं० ] थोग में चिच् की 
एक अवस्था जिसमें चित्त कमी स्थिर 
ओर कभी अध्थिर रहता है। 

विज्ञिप्तवा-6ंक्षा स्री० [ स॑० ] 
पागलपन | 

विक्षुत्ध--वि० [ ४० | जिसमें क्षोम 
उत्तन्न हुआ हो । ह 

विक्षेप--ंश्ञा पुं० [ ० ] १. ऊपर 
की ओर अथवा इधर-उधर फेंकना | 


डालना | २. इधर-उधर हिलाना | रि 


झटका देना | ३. ( घतुप की डोरी ) 
खींचना | चिक्रः चढाना | ४, सन्न 
की इंधर-उघर भव्काना। संयम का 
उलटा | ५. एक प्रकार का अश्र जो 
फेंककर चलाया जाता था । ६ बाधा। 
विध्। '. “४: 
विक्ञोभ--ंज्ञा पु० [ सं० ) मन की 
चंचलता या उद्धिग्नता । क्षोभ | 


१ ०६6 | 

पघिखान#-संज्ञा ६० [ स० विपाण] 
सींग | 

विर्यात--वि० [ सं० ] प्रसिद्ध । 

विष्याति--संज्ा त्ली० [ सं० ] 
प्रसिद्धि | भोहरत | 

विगंध--वि० [ ख० ] १५ जिसमें 
किसी प्रकांर की गंध न हो। २ 
बदबूदार । 

विगत-वि० [सं० ] १. जो गत हो 
गया हो | जा बीत चुका हो ।२, 
अंतेम था बीते हुए से पहले का | ३ 
रहित । विहीन | 

विगरति--संज्ञा स्नीः [ सं० ]६४. 
विगत का भाव | २, दुढ़शा। 
दुर्गति । 

विगददशा--पंज्ञा स्नी० [ सं०] डॉट | 
फटकार | 

विगर्दधित--वि० [सं० ] १. जिसे 


डॉट या फटकार . धतलाई गई हो |. 


२. बुरा | खराब | 
विगलन--संज्ञा पु० ['सं० ] [ बि० 
विगलित ] १ गछना | २, गिरना | 
३. शिथिल होना | ४, विगड़ना :। 
विगाथा--संज्ञा स्री० [सं० | आार्य्या 
छंद का एक भेद | विग्गाहा | उद्‌- 
गीति | 
विश्युण--वि० [ ० ] गुण-रहित | 
निगुण | 
विग्गाद्या-संज्ञा स्री० दे ० “विगाथा?? 
पेश्रद्द---संज्ञा पुँ० [ स॑० ] १. दूर 
या अछ्य करना | २. विभाग | ३. 
योगिक शब्दों अथवा समस्त पदों के 
किसी एक अथवा प्रत्येक गब्द्‌ को 
अलछय करना। ( व्याकरण ) ४५ 
अठह। झगड़ा । ५ युद्ध | ६० 
विपक्षियों मेँ फूट या कलह उत्पन्न 
ना । ७, आकृति | ८, शरीर | ९, 
मूर्ति | 


विचलना 


विद्रद्दी--#ंशञा पु० [ सं० विग्रहिन, ] 
१, लड़ाई झगड़ा करनेवाला | २. 
युद्ध करनेवाला | 

विघटन--संशा पु० [ सं० ] [ वि० 
विघरित ] १. तोड़ना-फोड़ना | २. 
नण्ट करना | ३, बुरी घटना घटित 
होना | 

विघटिका--छज्ना ह्लरी० [ उस० ] 
समय का एक छोटा मान | घढ़ी का 
२३ वॉ भाग । 

विधात-स्ज्ञा युं« [ स० ] १, 
चोट | आधात । २, नाश | ३. 
हत्या । ४, विक॒छता | ५. बाधा । 
विध्त--8ज्ा एु० [ सं० ] अड़चन | 
वाधा । 

विध्नविनायक--तज्ञा पुं० [ सं० ] 
गणेश । । 

विध्नचिन/शक्‌--पंज्ञा पुं० [ सं« ] 
गणेश | | 

विचकित--वि० दे० .ध्वकित” | 

विचक्षणु--वि० [स० ] १. चमकता 
डुआ | २. निषपुण। पारदर्शी ।३. 
पडित | विद्वान | ४, बहुत बढ़ा 
चतुर या बुद्धिमान | 

विचच्छुन--संज्ञा पुं० ढ८ ८५ विच- 
क्षण? | 

चिचरण--संज्ञा पु० [ सं» १ 
चलता | २, घूमना-फिरना | पर्यटन 
करना। 

विचरन+#-संज्ञा पुँ० द्वै० “वितरण?” | 

विचरना--क्रि० अ० [ स॑० विचरण] 
चलना-फिरना । 

चिचल--वि० [ स० ] १, जो स्थिर 
न हो। अस्थिर । २, स्थान से ह्‌टा 
हुआ । 

विचलता--उंज्ञा ल्ली० [ सं० ] १. 
चँचलता । अस्थिरता । २. घबराहट | 
विचल्तनना#--क्रिग अ० [ सं॑० 


विवरलीना 


विचलन ] १. अपने स्थान से 
हट जाना या चल पड़ना | २. अधीर 
होना | घत्रराना। ३ प्रतिज्ञा या 
संकल्य पर दृढ न रहना | 
विचल्ञांना#/--क्रि० स० 
विचलून ] विचलित करना | 
विचलित--वि० [ सं० ] १ 
१. अस्यिर। चंचल । २. प्रतिज्ञा 
या संकल्प से हटा हुआ | 
पिचार--संज्ञा पुं० [सं० ] १. वह 
जो कुछ मन से सोचा जाय अथवा 
सोचकर निश्चित किया जाय। २, 
मन में उठनेवाली कोई बात । 
भावना | खयाऊू | ३. मुकदमे को 
सुनवाई और फीसछा | 
विचारफ-उंश पुं० [ सं० ] [ ज्ली० 
विचारिका ] १. विचार करनेवाला | 
२, फेसछा फरनेवाला । न्‍्यायकर्चा । 
विचारणा-सक्ा स्री० [ सं० ] 
विचार करने की क्रिया या भाव । 
विचारणीय--वि० [ सं० ] [ स््री० 
विचारणोया ] १. जिसपर कुछ विचार 
करने की भावश्यकता हो । २. जिसे 
प्रमाणित करने की आवश्यकता हों । 
चित्य | संदिग्ध । 
विचारना-क्रिग अ० [ सं० 
विचार + ना ( प्रत्य० ) ] १. विचार 
करना | सोचना | समझना | २, 
पूछना | ३. हँढना | पता छगाना। 
विच्ाारपति--संशा . पुँ० [ सं» 
विचार+ पति ] विचारक । न्याया- 
घीश। 


विचारवान--सेंज्ञा 
“४ विचारशील?? | 

चिचारशक्ति--संज्ञा ल्ली* [ सं० ] 
सोचने या भला-तुरा पहचानने की 
शक्ति । 


घिचारशोल--संशा पुँ० [सं ] 


| सं० 


पु ७ दे ० 


१०६६ 


वह जिसमें विचारने की अच्छी 
शक्ति हो | विचारवान्‌ । 

विवारशीलता--ह6ंश सत्रौ० [ सं०] 
बुद्धिमता | 

विचाराक्षय--तंज्ञा पूँ० [ सं० ] 
न्यायालप | 

विचांरित -वि० [ सं० ] जिसपर 
विचार हुआ। 

विव्यारी -उठंज्ञा पुं> [ सं० विचा- 
रिन्‌ | वह जो विचार करता हो । 
विचार करनेवाला | 

विचाय्य -वि० दे० “विचारणीय” | 

विचिकित्सा--एंज्ञा ज्री० [ स० ] 
संदेह | शक | 

विचिन्न--वि* [ सं० ] १, कई तरह 
के रंगों या वर्णोबाला | २. अद्भुत | 
विलक्षण । ३. विस्मित या चकित 
केरनेवाला । 
संशा पुं० साहित्य से एक प्रकार का 
श्र्थालंकार जो उस समय होता है, 
जब किसी फछ की सिद्धि के छिए 
किसी प्रकार का उल्टा प्रयत्न फरने 
का उल्लेख हो | 

विचित्रता--संज्ञा त्री० [ सं+ ] १. 
रंग-विरगे होने का भाव | २. विल- 
क्षण होने का भाव | 

विसित्रवीय्य--सज्ञा पुँ० [सं० ] 
चंद्रवंशी राजा शातनु के पुत्र का 
नाम | 

विद्युवन--वि० दे० ८चुबन”? | 

चिछुंचित--वि० दे० “प्जु'त्रित? | 

विचेतन--बवि० [ सं० ] वेहोश | 

विचेष्ड--वि० [ रु० ] चेष्ट्ा-रहित | 

विचिछत्ति-ंज्ा स्ी० [ रुं० ] १. 
विच्छेद । अलगाव । २. कमी । 
श्र टि। ३. रगो आदि से शरीर को 
चित्रित करना | ४. कविता में ही 
यति | ५. सादित्यि मे एक हाव 


विजेय 


जिसमें त्री थोडे &गार से पुरुष 
को मोहित करने की चेप्य करती दे। 
विचिद्िन्न--वि० [सं०] १. जो 
काठ या छेद कर अलग कर दिया 
गया हो । विभक्त । २. झुदा । 
अलग । 
संज्ञा पु० योग में चारो कलेश की 
वह अवस्या जिसमे बीच में उनका 
विच्छेद हो जाता है। 
विच्छेदू--संज्ञा ० [ 8०] [ चि० 
विच्छेदक] १. काट या छेदफर अलग 
करने की क्रिया | २, क्रम का बीच 
से टूट जाना | ३« हुकडे ठुकठे 
करना | ४. नाश । ५, विरद्र । 
वियोग । ६, कविता में की यति । 
विच्छेदन--सश्ञा पुं [०] १. 
का> या छेदकर अछग करना । २. 
नण्ट करना। 
विच्युत- वि० [ स॑० | [ संशा 
विच्युति ] अपने स्वाभ आदि से 
गिरा हुआ | च्युत। 
घिछलना#भ--क्रि ० 
५४फिसलना!!? | 
विछेद४--४ शा ए० दे० “बिच्छेद? | 
विद्दोई०+-संशा पुँ० दे ०“वियोगी ”?| 
विद्धोहृशल--उज्ा ६० [४० विच्छेद] 
थ्िय से अछ्य या दूर द्ोना | 
वियोग । 
घिज्ञंडित--वि० दे० “ज्द्धित” | 
विज्ञन-वि० [ स०] १. जिसमें जन 
या मनुष्य न हा । २ एफात । 
निराला | 
संशा पुं० [ उ० व्यजन ] पंछा। 
बीनन | 
विजना#ं 
पंया | 
विज्य--5शा स्ी० [5० ] १. मदद 
या विवाद आदि में हने शाला रंत। 


दे० 


स० 


नशा हे 2 4० 
ना पुं० [स० पिज्न 


विन्नयपताक? 


जय | २, एक प्रकार का ,रछठट जो 
केशव के अनुसार सर्वैया का मत्त गय॑द 
नामक मेंद टै। , 
विज्य-पताक्ा--संन्ा सत्री० [स०] 
वह पवाका जो जीत के समय फहराई 
जाती है । | 
विज्नय-यात्रा-सज्ञा क्षी०[सं० ] 
वह यात्रा जो किसी पर विजय प्राप्त 
करने के उद्देश्य से की जाय । 
विजयलच्मी, विजयशथी-संजा स्त्री० 
[ स+ ] विजय का अधिप्ञन्नी देवी, 
जिसकी कृपा पर विजय निर्मर मानी 
जाती है। | 
विज्ञया--6श खस्त्री० [ सं० ] १. 
हुगा । २. मॉग । सिद्धि । मंग । ३. 
श्रीकृष्ण की माछा का नाम | ३, दस 
मात्राओं का एक मसान्रिफ छंद । ५ 
आठ वर्णा का एक वर्णिक वृत् | ६. 
दे० “विजया दर्ममी”? | 
विज्ञया दशमो--संज्ा स्नी० [सं०] 
आश्विन मास के [शैंक पक्ष को दशमी 
जो हिंदुओं का बहुत बढ़ा त्योहार है। 
विजयी-सजा १० [ सं० विजय्रिन्‌ ] 
[ ज्री० विजयिनी] वह जिसने विजय 
भराप्त की हो । जीतनेवाला । विजेता | 
विजयोत्सव--संज्ञा पुँ० [ सं ] १. 
विजया दश्यमी का उत्सव[२.वहउत्सव 
जो विजय प्राप्त करने पर होता है। 
विजल--वि० [ सं० | जल-रहित | 
संजा पु० वर्षा का अभाव। अवर्षण | 
विजञात--संज्रा पुं० [ सं० ] सखी 
छंद का एक भेद । 
विज्ञाति, चिज्ञातीय--वि० [ सं० ] 
दूसरों जाति का | * 
विज्ञानना:--क्रि० स० [[ हिं० 
जानना ] ब्छी तरह जानना । _ 
विज्ञाजु---एजा पु० [ सं० ] तछुवार 
चडाने के ३२ द्वाथो में से एक हाथ 
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या प्रकार। , 

विजिगीपा-सन्ना स्त्री० [ सं० ] 
[ विजिगीपु | विजय की इच्छा 
रखनेवाला । 

विजित--संज्ा युं> [ सं० ] १ वह 
जो जीत छिया गया हो । २. जीता 
हुआ देश | 

विजेता--संज्ञा पु० [ सं० विजेतू ] 
जिसने विजय पाई हो | जीतनेवाला | 

विज्ञे-(--तंशा ज्री० दे० “विजय” | 

विजैसार--तं थ पु० [ सं० विजय- 
सार | साछ की तरह का एक प्रकार 
का वडा वृक्ष । 

विजञोग#--संज्ञा पुं० [ सं० वियोग] 
वियोग । 

विजोर--विं० [ हिं० वि+जोर ] 
कमजोर | 


विज्ञोद्दा--छंज्ञा पुं० [ त० विमोह ] 


एक वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में दो 
रगण होते हँ। जोहा | विमोहा | 
विज्जोह्य | 

विज्जु, विज्जुलता+--संज्ञा ज्री० 
दे्‌० “विद्य त? | 

विज्ञोहा--संज्ञा पु०ढे०“विजोहा? | 

विज्ञ--वि० [स० ] [भाव० विज्ञता] 
४० जानकार ।२ बुद्धिमान्‌ | ३. 
विद्यान्‌ | पंडित | | 

विज्ञप्ति--संजा सत्री० [ सं० ] [वि* 
विशत ] १. बताने था उचित करने 
की क्रिया | २, सूचना । ३ विज्ञापन | 

घिजान--उंश्षा पुं० [सं> |] १. जान | 
जानकारी | २. किसी विषय की जानी 
हुई बाती का संग्रह जो एक अलग 
गाल्न के रूप में हो , आज । जैसे--_ 
पढाथ विज्ञन । ३. साया या भविद्या 
नाम की दत्ति। ४ ब्रह्म | ५, भात्मा। 
६ निश्चयात्मिका बुद्धि | 
विश्वानमय फ्रोष--संश्ञा पुँ० [सं०] 


विडरनों 


शर्नेंद्रियों ओर बुद्धि का समूह | 
( वेंदात ) , 

विज्ञानवाद--छंजा पुँ० [8० ] १. 
वह सिद्दात ,जिसमें ब्रह्म और आत्मा 
की एकता प्रतिपादित हो । २. वह 
सिद्धात जिसमे आधुनिक विज्ञान की 
बातें मान्य हो । 

विज्ञानी--संज्ञा पुँ० [सं४० विजञानिन_] 
१, वह जिसे,किसी विषय का अच्छा 
जान हो । २. वेज्ञानिक । 

विज्ञापन--8ज्ञा पु० [ स० ] [ वि० 
विश्ञापक, विज्ञायनीय, विज्ञापित ] १. 
जानकारी कराना | सूचना देना | २. 
वह पन्न जिसके द्वारा कोई बात लोगों 
को बतलाई जाय | इश्तहार | 

विज्ञपित--वि० [_ स० ] जिसका 
विज्ञापन हुआ हो । 

विद--तश्ञा पु० [ सं० ] १. कामुक | 
लंपट | २ वेश्यागामी । ३, धूर्त। 
चालक | ४. साहित्य में वह धूर्च 
ओर स्वार्थी नायक जो विषय-मोग 
में सारी संपत्ति नष्ठ कर चुका हो। 
४. विष्ठा | मल | 

विदप--संशा पुँ० [ सं० ] १, नई 
शाखा | कोंपछ | २. वृक्ष | पेड़ | 

चिट॒पी--उज्ञा पुं० दे० “वटप” | 

विट लवण--सब्ा पु० [ स«] साँचर 
नमक | 

विट्वज्ल--स्ज्ञा पुं० [”] दक्षिण भारत 
की विष्णु की एक मूर्ति का नाम | 

विडंबना--सत्ञा स्री० [ स० ] [वि० 

इबनौय, विडंबित ] १. किसी को 

चिंढाने या बनाने के लिए उसकी 
नकछ उतारना | २. हँसी उद़ाना | 
मजाक करना | 

पिडरना/न--क्रि० आ० [ £ ] ५१, 
तितर-बितर होना। २. भागना | 
दौड़ना | ; 


विडराना 


डराना#/--क्रि० स० दे ० “विडा- 
रना?! | 

विडारना--क्रि० स० [| हिं० विड- 
रना का स० रूप ] १. तितर-वितर 
करना | छितरानां | २. नष्ट करना | 
३. भगाना । दोड़ाना | 

विड़ाल--सश्ञा पुं० [ सं० ] विल्ली। 

विडोजा--संज्ञा पुँ० [ सं० विडौ- 
जस्‌ |] इंद्र का एक नाम | 

वितंडा-संता स्लरी० [स० |] ! 
दूसरे के पक्ष को दबाते हुए. अपने 
मत की स्थापना करना। २ व्यर्थ 
का झगड़ा या कहान्सुनी । 

विवंत#--छशा पुँ० [ स० वि+ 
तंत्र | वह वाजा जसमें तार न 
लगे हो । 

बवित+ -वि० [स० विद ] १. जानने- 
बाला । ज्ञाता। २. चतुर । निषुण । 

वितताना#ःर्श--क्रि० अ० [ सं० 
व्यथा ] व्याकुछ होना । वेचेन 
होना । 

वितति--संज्ञा 
विस्तार । 

वितथ-वि० [सं० ] १. जिसमें 
कुछ तथ्य न हो । २ मिथ्या | झूठ । 
दितद्र-संशा पुं० [सं०.,] झेलम 
नदी । > 

वितपन्न# संज्ञा पुं० [ ,सं० ब्यु- 
त्न्न ] बह जो किसी काम में कुमूू 
हो। दक्ष | प्रवीण । 
वि० घत्राया हुआ । व्याकु७ । 
वितरक--छंज्ञा पुं० [ सं० वितरण ] 
बॉटनेवाला | 

विवरणु-संज्ञा :पुँ० [ सं० |] १. 
दान या अपंण करना। देना। २ 
बॉय्ना | 

वितरन#--संज्ञा पुं० [सं० वितरण] 
१. वॉय्नेवाला । २. दे० “वितरण?! 


स्त्री ० [ सं० ] 
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वित्तरना#--क्रि० स० [ 8० वित- 
रण ],वॉट्ना | 

वितरिक्त#--अव्य ० 
रिक्त? | 

वितरित--वि० [ सं० ] बॉटा हुआ। 

वितरेक्ष४-क्रि० बि० [ सं> व्यति- 
रिक्त | छोड़कर | सिवा | 

वितके--छशा पूं० [ सं० ] १. एक 
तक के उपरात होनेवाला दूसरा तक | 
२. संदेह | शक | ३. एक अआर्थालंकार 
जिसमे संदेह या वितरक का उल्लेफ़ 
होता है। | 

वितल्न--सन्ना पुं० [ सं० ] पुराणा- 
नुसार सात पाताछो मे से तीसरा 
पाताल । 

वितस्त[--संजा सत्री० [ सं० ] भेलम 
नदी । 

चिताडृब-छंजा पुँ० दे० “ताइना?। 

वितान--स० एु० [ सं० ] १. यज्ञ । 
२, विस्तार। फेछाव | ३, बड़ा 
चेंदोआ या खेमा | ४. समूह । संघ्र। 
जमाव | ५. घूत्य । खाली स्थान | 
६ एक प्रकार का छद। ७ एफ 
वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में सगण, 
भगण भोर दो गुर होते हैं । 

विताननाआश-+क्रि* स० [ सड» 
वितान ] गामियाना आदि तानना । 

वितिक्रम+*--सं शा पुं० दे० “व्यिति- 
क्रम? | 

विनीतश्त॑--त्रि० डे “व्यर्तीत? | 
वितुड-संत्रा पुं० [सं> त्ि+ठ'द] 
हाथी | 

वितुर॑--मज्ञा पुं० [ स» वित्त ] 
घन | सपत्ति । 

वित्त--संजा पु० [ सं० ] धन | 
संरत्ति । 
वित्ञनपतवि--सजा पुँ० 
कुभेर | ४ 


दे 6 [44 अं ति- 


पिदभंगज 


विउद्दीन--संत्ा पुँ० [ सं० ] दरिद्रि। 
गरीय | 

विथक--सम्ा पुँ० [ ९ि० भकना ] 
प्रवन | 

विधकवाःश--क्रि० अ« [हिं० सना 
१, था | शिविद्र शोना। २, 
माहिति या चकित होकर चुत हा 
जाना | 

दिथक्ित* --वि० [ 6िं० विवकना ] 
१. थका हुआ। भिविद। श. यो 
आश्वय या मोह थादि' 
चप हा । 

विथराया? --क्रि० स० [ सं० चिव- 
रण ] १, फेछाना | २. दघर-उपर 
कर 4 | 

विधा।--सना स्वी० दे० “ब्यवा!। 

विथारना+-क्रि० स» [ स० बिन- 

. रण ] फेलाना । 

विशथित “वि? [_ स० व्यथित ] 
ट््खी। 

वघिदम्घध--सज्ञा पुं० [ स॑० | १. 
रसिक पूदप । २ पंडित। विद्वान | 
३. चनुर | चालाक । 

विद्ग्घता->सना स्ती० [ ० ] 
विद्दत्ता 

घिदन्था -सेंजा स्ड्ी७ [ सं ] बढ़ 
परणीया नायिका जो होसियारी जे 
साथ पर-पुरुय को खानी ओर झनु- 
रुका करे । 

घिदमासर-अब्य० दे ० पिये 

विदरना(८- ० 
रण | झदना । 
775» स० पिय्पज परना । गारना। 

धरभ--भणा पे 2 ] र 
नि 


के दारण 


घिदुल 


प्रिदल--वि० [स० | १. जिपमे 
दल न हों | २. खिला हुआ | 
विदुललन--सज्ञा पुं० [ सर | [ वि० 
विद्ल्ति] १. मलने ढलते या दबाने 
शादि की क्रिया । २ फाड़ना | 
खिद्लना#-क्रि० स० [_ सं० विद- 
लन ] दलित करना | नष्ट करना | 
घिदा-सश खस््री० [ स० विदाय ] 
१, प्रस्थान । खाना होना। २, 
कही से चलने की अनुमति | 
विदाई--सशा ज्री० [ हिं० विदा + 
ई (प्रत्म०) ] १. रुखसतों । 
प्रस्थान | २, विदा होने की आज्ञा 
या अनुमति | ३, वह वस्तु जो विदा 
होने के समय दी जाय | 
विदारक-वि० ['स० ] फाड़ 
डालनेवाला | 
विद्ारणु--तंज्ञा पुं० [ सं०] १, 
फाडना | २, मार डालनः | 
घिदारना#--क्रि० स० [ हिं० विद- 
“ रना | फाड़ना | 
विद्यपै--वि० [ स॑० विदारिन्‌ ] 
फाइनवाला | 
विदारीकंदू--सजा पुं० [ ६० ] 
शुई -कुम्दड़ा | 
विदाद्वी--संज्ञा (० [सं० विदाहिन] 
वह पदार्थ जिससे जलन पैदा हो। 
विदित--वि० [ सं० ] जाना हुआ | 
शात | 
विविश्‌-संज्ञा क्री० [सं० गे 
दिशाओं के बीच का काना | कोण | 
विद्शा--मंज्ञा ल्ञा० [ ८० ]५ 
वतमान मेल्सा नामक नगर का 
प्राचीन नाम | ३, दे० “पबदिश? । 
विद्वीर्ण--वि० [५०] १.फाढ़ा हुआ | 
३. भार डाछा हुआ। निहत। 
विदुर--ंश पुं० [ ० ] १, जान- 
कार | श्ञाता | ३. पंडित | जानी | 
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३. कौरवी के सुग्रसिद्ध मंत्री जो 
राजनीति ओर धर्मनीति में बहुत 
निपुण थे | 

विदुप-तशा पुँ० [ सँ० ] विद्वान | 
पंडित | 

विडुपी--संछा स्री० [ स० ] विद्वान 
ज्री। 

चिदृर--वि० [स०] जो बहुत दूर हो। 
संश पुं० दे० “बवेदूय्यं” ( मणि ) | 

विदूपक्ष----संज्ञा पु० [ स० ] 
[ ज्लरी० विदूषिक़ा ] १ विपयी । 
कामुक | २, वह जो तरह तरह की 
नकलें अथवा बात-चीत करके दूसरो 
को हँसाता हो | मसखरा | ३. एक 
प्रकार का नायक जो अपने परिहास 
आदि के कारण कामकेलि में सहा- 
यक होता है। ४ भाड़ | 

विदृषणु--संत्ञा पुँ० [ स० ] दोप 
लगाना | 

विदूपना--क्रि० स० [ सं० विदृषण] 
६. सताना | दुःख देना । २. दोष 
लगाना | 
क्रि० अ० दुःखी होना | 

विदेश--सरुज्ञा पु० [ सं० ] ० 
विदेशी, विदेशीय ] अपने देश को 
छोड़कर दूसरा देश । फरदेश | 
विदेशी-वि० [ हिं* विदेश ] ९१. 
दूसरे देश का | २ परदेशी | 
विदेद--संज्ञा पुं० [ सं» ] *., वह 
ता शरोर से रहित हो | २ वह 
जिसकी उत्यत्ति माता-पिता सेनहो। 
३ेराजाजनक | डनयाचीन मिथिला | 

० [४०] *. शरोर रहित। २. 

उजा-रहित । वेमुब | अचेत | 

विदेद-कुमारी, विदद्देजा--तंज्ञा 
आ० [ सं० ] जानकी | सोता । 

दपुर--6 ज्ञा युं० [ सं० | जनक- 

पुर | 7 


विद्याधारी 


विदेद्दी--संन्ा पु० [ स॑० विदेशिन्‌ ] 
ब्रह्म | 
वि० [ जऊ्री० विदेहिनी ] दे० 
८ विदेह? | 

विदू--तंज्ञा पुं० [सं०] १, जानकार | 
२ पंडित । विद्वान्‌ | ३. बुध ग्रह | 

विद्ध--वि० [२०] १, घीच में से छेद 
किया. हुआ | ९, फठ हुआ। ३. 
जिसको चोट छगी द्वो | ४, ठेढ़ा। 
५, सठा हुआ | 

विद्यमान--वि० [ सं० ] उपस्थित | 
माजूद | 

विद्यानता--संश स््री० [ सं० ] 
विद्यमान होने का भाव | उपस्थिति | 
मौजूदगी | 

विद्या--संज्ञा ज्ली० [ सं० ] १, वह 
जान जो जिक्षा भादि के द्वारा प्रात्त 
किया जाता है | इल्म | २. वे शात्त्र 
आदि जिनके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया 
जाता है, यथा-चारों वेद,छओों अंग, 
मीमासा, न्याय, धम्मंशात्र, पुराण, 
आयुर्वेद, धनुर्वेद, गाघर्ववेद और 
अथशात्र | ३. दुर्गा। ४. जार्य्या 
छंद का पॉचवाँ मेद | 

विद्यागुरु--संश युँं० [ सं० ] 
शिक्षक । ५ 

विद्यादान--संज्ञा पुं० [ स॑० ] विद्या 
पढाना | 

विद्याधर--सज्ञा पुं० [सं०] १. 
एक अकार की देवयोनि जिसके गत- 
गंत खेर, गंधर्व, किन्नर आदि 
माने जाते हैं। २. एक प्रकार का 
अजञ्न | ३. विद्वान | पडित। 

विद्याधरी--स» खस््री० [ सं० ] 
विद्याधर नामक देवता की ज्री । 

विद्याघारी---संज्ञा ६० [ सं० विद्या- 
धारिन्‌ | एक “इंच जिसके प्रत्येक 
“पेरेण में चार मग़ण होते हैं|, 


विद्यांपीड 


विद्यापीड--8॑ंज्ञा (० [ सं० ] शिक्षा 
का बड़ा केंद्र महाविद्यालय | 
विद्यारंध--संज्ञा पुं> [ सं> ] वह 
संस्कार जिसमे विद्या की पढ़ाई आरंभ 
होती है । 
विद्यार्थी--संज्ा पुँ० [ सं» विद्या 
थिन्‌ | वह जो विद्या पढ़ता हो। 
छात्र | शिष्य | 
विद्या लय--ठंशा पुँ० [ सं० ] वह 
स्थान जहाँ विद्या पढाई जाती हो । 
पाठशाला | 
विद्याचान-संन्ा पृ ० दे० “विद्वान?। 
विद्य तू-संज्ञा स्री० [ सं० ] 
बिजली । 
विद्य तू चालक--वि* [ सं० ] 
[ भाव० विद्युत चालकता ] ( वह 
पदार्थ ) जिसमें बिजली का प्रवाह हो 
सके। विद्य त्वाही । जैपे--धातुएँ 
आदि | 
विद्य्‌ स्पवाद्दी-वि० [ सं० | [भाव० 
विद्य व्यवाहकता ) दे० बिद्य॒त्‌ 
चालकऊ?। 
विद्य त्मापक-संगा धुँ० [ सं० 
विद्य त्‌ू+मापक ] वह यंत्र जिससे 
यह जाना जाता है कि विद्य त्‌ का 
बल कितना ओर प्रवाह किस 
ओर है। 
विद्य त्माला--उंज्ञा ज्ली० [ सं० ] 
१, बिजली का समूह या सिलसिला ] 
२. आठ शुरू वर्णा का एक छंद । 
विद्य त्माज्ली--संशा पुं० [ सं७ 
विद्य त्मालिनू ] १. र णानुसार एक 
राक्षत | २. एक छंद जिसके पत्येक 
चरण में भगण, मगग ओर दो गुरु 
होते हैं । 
विद्य त्लेखा-संशा ल्ी० [ मं० ] 
१५ दो मगण का एक बच । रोपराज | 
२. विष त्‌। 
१३७ 


२०६५ 


विद्रधि--संजा पुँ०, ल्ली० [ सं० ] 
पेड के अदर का एक प्रकार का घातक 
फोड़ा । 

विद्रवण-संश पुं० [सं०] १. 
भागना । २ पियलना | ३. उड़ना | 
४० फाइना । ५. वह जो नष्ट करता 
ह्दा। 

विद्रम--संज्ञा पुं० [| सं० ] प्रवाछ । 
मूंगा। 

विद्वोहद--संज्ञा पुं> [ सं० ] १. हेप। 
२. वह भारी उपद्रव जो राज्य को 
हानि पहुँचाने या नष्य करने के 
उदश्य से हो | बलवा । बगावत | 

विद्रोही --संज्ा ६० [मं० विद्रोहिन्‌ ] 
१, विद्रोह या द्वेप करनेवाका ' २, 
राज्य का अनिष्ट करनेवा ॥। बागी । 

चिद्वचा-उंजशा स््ी०[ सं |] बहुत 
अधिक विद्वान्‌ होने का भाव | 
पाडित्य | 

विद्वान:--संना पुं० [ सं* विद्वस्‌ ] 
वह जिसने बहुत अधिक विद्या पढी 
हो पडित | 

विद्वंप--संज्ञा पुँ> [ सं० ] छबुता। 
वर । 

विद्धेपण -संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] १६ 
झन्नुता | वैर । २. एक क्रिया जिससे 
दो व्यक्तियों में देप या शत्रुता उसन्न 
की जाती दै। (तंत्र ) ३२. गत्रु। 
वेरी ।४ दुष्य्ता। 

विधघ॑स#--ंज्ा ५० [ सं० विध्यंस | 
नाथ | 

वि० विच्चन्त | नष्ट | विनष्द । 

विधंसना४एई--क्रि० स« [ सं० विघ्य॑- 
सन ] नाट करना । बर्बाद करना । 

पिछि०-सं|ा पुं+> [सं> विधे ] 
च्र्ता 
संज्ञा स्री० विधि | प्रमर | 
विधन--वि० [_ सं> | निर्घन ) 


विधान 


कँगालें | 

घिघना--क्रि० स० [ सं० विधि ] 
प्रात करना | अपने साथ छगाना। 
ऊपर लेना | 

संशा ज्ी० [ ४० विधि] वह नो कुछ 
होने को ह।। मवितव्यता । होनी । 
संशा पुं> विधि | ब्रह्मा । 

घिघर[--क्रि० वि० दे० “उधर” | 

चिघधर्स--संज्ा पु [सं० ] दूसरे 
किसो का धम्म | पराया धर्म्म | 

विधर्मी--उशा पु० [स० विधाम्मन्‌ ] 
१, वह जो धम्म के विपरीत आचरण 
करता हो । धभ्मंश्रष्ट । २. किसी 
दूसरे धम्म का अनुयायी | 

विधवा--सज्ा ज्ञी० [ स० | वह 
स्त्री जिसका पति मर गया द्वो | रॉड। 
बेवा | 

विधधापत्--ंज्ा पुं० [ स० विधवा 
+हिं० पन ] विधवा हाने की 
अवस्था | रँढ़ापा । वैधव्य । 

विधपाश्रम--सशा एुं० [ त० विधवा 
क आश्रम] वह स्थान जहाँ विधवाओं 
के पालन-पोपग आदि का प्रत्ंध किया 
जाता हे । 

विधॉसनाऋआ--क्रि० स० दे “विर्घ- 
सना? । 

विधाता-संश पुँ० [ सं० विधात ] 
[ ज्ली० विधात्री | १. विधान ण्रने 
वाला | २. उतने करनेयाला | ३«» 
प्रबंध करनेवाला । ४. छाष्टि बनाने- 
बाला | सका या ईयर 

विधान--संजा ए० [ सं० ] ६. जिएी 
झाय्य का सायोडन । 
व्ययन्या । प्रचव | ३. विधि प्रह्ली। 
प्रदाति | ४. रचना | निर्मात । ५ 

दंग | उपाय ! युन्धि ] ६ थे नियम 


0 पक अनक 


था ः् भ्नजे अनुसार >> ईध हई 
दि शिनऊे छोर कटा दशा या 


८ 5 अल और हे 
रा्र छा राशनीदिय रापुुम ओर 


अदुष्ठान । 5« 


'विघामपाद 
शासन होता है। ७. नियम | नियमा- 
(ली | ८, भाजश्ा करना) ९. नाठक 
में वह स्थाने जहाँ किसी ' वाक्य द्वारा 
एक साथ सुख ओर दुःख दोनों प्रकट 
पकिए जाते हैं. । 
धिधानवाद्‌--उंज्ञा पुं० [ सं० ] वह 
सिद्धात जिसमें विधान या राज-नियम 
ही सर्वप्रधान माना जाय और उसके 
विरुद्ध कुछ करना मना हो। 
विधानवादी--छंशा पु० [ सं» 
विधान +वादिन्‌_] विधानवाद को 
'मानने और उसका अनुकरण करने- 
चाला | 
विधायक--पंशा पुं० [सं० ] [स्री० 
“विधायिंका, विधायिनी ] १. विधान 
'कंरनेवाला | २, बनानेवालढ्ा । ३. 
प्रबंध करनेवाल[ | 
विधावबी--वि० दे० “विधायक” ॥ 
विधि--संना स्री० [ स० ] १. कार्य्य 
शनि की रीति | प्रणाली । ढंग | २, 
व्यवस्था | योजना | करीना | 
सुहा०--विधि. वैठना+१. परसर 
'अनुझ्ूछता होना। मेल 'बैठना | २, 
-* छामुकूछ व्यवस्था होना। 
विधि मिलना>आय और व्यय के 
, अतुसार हिसाव का ठीक-ठीक मिल 
' जाना | 
३ किसी शात्र या अंथ भे छिखी 
' हुई व्यवस्था। शाज्रोक्‍्त विधान | 
४ शास्त्र में इस प्रकार का कथन 
कि सनुण्य यह काम करे | ५, व्याक- 
' रण में क्रिया का वह रूप जिसके 
' द्वारा किसी को कोई काम करने का 
आदेश किया जाता है। ६. साहित्य 
* में एक अआर्थालंकार जिसमें किसी 
' सिद्ध , विषय का फिर से विधान 
(किया जाता है। ७.'आचार-व्यवहार | 
- पाझ-ढाल | 


१०९६ 
'यौ०--गतिविधि>चेष्ट और कार- 


वाई | 
८. भाँति। प्रकार। 
संश पुं० [ सं० ] ब्रह्मा । 
विधिपुर--संज्ञा पुं० [ सं० विविध+ 
पुर | ब्रह्मलोक | 
विधिरानी?--संज्ञा ञ्री० [। सँ० 
विधि +हिं० रानी ] ब्रह्मा की पत्नी, 
सरखता | 
विधिवत्‌-क्रि० बि० [ सं० ] १. 
विधिपूर्वक | विधि या पद्धति के 
अनुसार | २, जैसा चाहिए | उचित 
रूप से | 
विधुंतुद्--संश्ा पु० [ 6० विधु+ 
ठुद ] राहु। ४ ' 
विधु--संज्ञा पुं० [ सं० | १. चंद्रमा | 
२, ब्रह्मा | ३. विष्णु । ,' 
विधुदार--संज्ञा पुँ० [ स॑० विधु + 
दारा | चंद्रमा की ज्री, रोहिणी । 
विधुयंधु--संज्ञा पुं० [ सं० ] कुमुद 
का फूल | 
विधुवैनी#--संज्ञा स्री० दे० “विधु- 
वदनी!| 
विध्ुर---संश्ा पुँ० [सं ] [ ज्री० 
-विधुरा | १. दुःखी | २. घबराया 
डुमा | व्याकुछ | ३, असमर्थ | 
सशक्त । ४. वह पुरुष जिउकी ज्री 
भर गई-हो। ५. वृद्ध । 
'विधुवद्नी--संशा ज्नी० [ सं० ] 
-संदरी स्री। 
विधूत--वि० [ स० ] १. कॉपता या 
हिलता हुआ। २. छोड़ा हुआ। 
प्यकत | ३, दूर.किया हुआ । 
विधूनम--सचज्ञा पुँ० [ सं० ] [ वि० 
विधूनित ] कॉपना | ; 
विधेय--वि० [ सं० ] १. जिसका 
विधान या अनुष्ठान उचित हो । 
' कर्चेव्य | २, जिसका विधान होने- 


घिनति 


वाला हो | ३१, लो नियम या विधि 
द्वारा जाना जाय। ४ वशीभूत | 
अधीन | ५. वह (शब्द या वाक्य ) 
जिसके द्वारा किसी के सत्रध में कुछ 
कहा जाय । ( व्या० ) । 
विधेयाधिमषें--संशा पुँ० [सं० ] 
साहित्य में एक वाक्य-दोप । जो 
बात प्रधानत। कहनी है, उसका 
वाक्य-रचना के बीच दवा रहना। 
विध्याभास--सँज्ञा पु० [ सं० ] 
एक अर्थालंकार जिसमें घोर अनिष्ट 
की संभावना दिखाते हुए अनिच्छा- 
पूवंक किसी बात की अनुमति दी 
जाती है | ह 
विध्चंश्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] नाश | 
बरबादी | 
विध्वसक--संज्ञा पुँ० [ सं० ] एक 
प्रकार का छाई का जहाज | 
वि० दे० “विध्व॑सी? | 
विध्वंसी--सज्ञा पुँ० [सं० विध्व॑- 
सिन्‌ ] [ स्री० विध्वंसिनी ] नाश 
या बरबाद करनेवालरा | | 
विध्धस्त--वि० [ सं० ] नष्ट किया 
हुआ | हि 
विना--सर्व [ हिं० उस ] “उस” 
का बहुवचन | उन । 
विनत--वि० | सं० ] १. झुका 


डइुआ | २. विनीत। नम्न। ३० 
शिष्ट | 

विनतड़ीए|--संशा ज््री०  दे० 
“विनति” | 


विनता--संज्ञा स्री० [ सं० | दक्ष 
प्रजापति की एक कन्या जो कश्यप 
की जी और गरुड़ की माता थी । 
विनति--संज्ञा सत्री० [ सं० ]४५ 
बइुकाव | २, नम्नता | विनय | 
शिष्टता | सुशीछता | , ३, प्रार्थना | 
विनती | 


घिनतीं, 


विनती--संज्ञा ल्ली० दे० “विनति”?। 

विनम्न-वि० [ सं० |] [ भाव० 
विनम्रता ] १. झुका हुआ। २. 
विनीत । सुशील । 

विनय--संज्ञा र्री० [ सुँ० ] १८ 
नम्नता , आजिजी। २. शिक्षा । ३ 
प्राथंना। विनती । ४- शासन । 
'बोह | ५. नीति। ह 

विनयन--संज्ञा पुँ० [ सं० ] १: 
विनय | नम्नता। २. शिक्षा । रे. 
निर्णय | निराकरण | ४ दूर करना । 
मोचन 

वचिनय-पिटक-संशा पुँ० [ स० ] 
आदि बोद्ध शार््रों मे से एक । 

विनयशील-वि० [ सं० ] नम्न | 
सुशील । 

विनयी--वि० [ सं० विनयिन्‌ ] 
विनयथुक्त । नम्नर । 

विनशन--संज्ा पुं० [ सं० ] [ वि० 
विनष्ट, विनश्वर ] नष्ट होने की 
क्रिया । नोश। बरबादी । 
घिनश्य--वि० [ सं० | विनष्ट होने 
के योग्य | 

विनश्वर-वि० [सं० ] सब दिन 
या बहुत दिन न रहनेवाला | 
अनित्य | ह 
विनप्ट--वि० [ सं० | [ संज्ञा 
विनष्टि ] जो बरबाद हो गया हो। 
ध्वस्त | २. झुत । मं हुआ। ३. 
बिगड़ा हुआ । ४. भ्रष्ट | पतित । 
विनष्टि-्ंशा ज्जी ० दे० “विनाश”| 
विनसना#--क्रिं० अ० [ सं० विन- 
शन ] नष्ट होना । 
विनखाना[#----क्रि० सं० [, हिं० 
विनसना का स० रूप ] १६. नष्ट 
फरना । २. विगाइना | 
क्रि० अ० दे० “विनसना” | 
प्िदा--भव्य _ स० |] १. अभाव में। 
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न रहने की अवस्था में | बगेर। , २ 
छोड़कर | अतिरिक्त | सिवा | , 
विनाती/एु-संज्ञा स्री० [सं० विनति] 
विनय | 
बविनाथ--वि० दे० “अनाथ” | 
विनायक-ह6ंज्ञा पुं० [ ० ] गणेश | 
विचाश--ंज्ञा ६० [ सं० ] [ वि० 
विनाशक ] १. नाश । ध्यंस। बर- 
बादी | २. छोप। ३. बिगड़ जाने 
का भाव | स्तराबी । 
विनाशक-तंज्ञा पुं० [ सं० ]|[ स्री० 
विनाशिनी | विनाश करनेवाला | 
वनाशन-संज्ञा पुं० [ सं० ] 


विपंत्ति 


च्नत सनधओ 


करनेवाला | धामिक | , ,- -+-- 
विज्ुह/--भव्य० दे? “विना”। /7! 
विनूठा--वि० [ हिं० अनूठा ] 
अनूठा | सुंदर ।| «' , *_...३- (८, 
विनोक्ति--संज् स्री० [सं० -]-एक 
अलकार जिसमें किसी,बस्तु की-हीनता-; 
या श्रेष्ठ।। वर्णन की जाती है ; :; 
विनोद्‌--संज्ञा- पुं० [[ज्ल॑ं०]] ५ 
कुवूहछ | तम[शा,। ३, क्रोड़ा | खेल- 
कूद । ३. हंसी-दिल्लगी | -परिहास | 
४ हथष। आनंद | प्रसन्नता | ,._ 
विनोदी--वि० [ सं० बविनोदिन्‌ ] 
[ ज्नी० विनोदिनो-] १. आमोद- 


[ वि० विनाशी, विनाश्य ] १., नष्य ; भ्रमोद करनेवाछा | २. चुहलबाज | 


करना | बरबाद करना | २, संदार 
करना | वध करना | ३ खराब करना। 

विनाशा[-वि० स्त्री० [ स॑० ] विनाश 
करनेवाली। 

विनासश्रु-छंशा पुं० दे० “विनाश” | 

घिनासन#--संज्ञा पुं० दे” “विना- 
शन?। 

विनासना#-क्रिण स० | सं० 
विनोशन ] १, नष्ट करना ! बर- 
बाद करना | २. सहार करना। रे 
विगाड़ना | 
क्रि० अ० नष्ट होना । बरबाद 
होना | 

विनिमय--संज्ञा पुं० [ सं०.] एक 
वस्तु लेकर बदले में दूसरी, वस्तु, 
देना । परिवत्तन | 
विनियोग--संज् पुं० [ सं०.] १ 
किसी फल के उद्देश्य से किसी वस्वु 
का उपयोग । प्रयोग । २. बेदिक 
कृत्य में मंत्र का प्रयोग । ३. प्रेंषण। 
मेजना | 

विनीत--वि० [ सं० ] [ सत्री०, 
विनीता] १. विनययुक्त | स॒ुशीर | २, 
शिष्ठद । नम्न । रे, नीतिपूवंक व्यवहार, 


३. आनंदी | ४ खेल-कूद या हँसी , 
ठट्ठे में रहनेबाला | , ४ 
विन्याख -संशा पुं०[ स॑० ] [ वि० 
वन्यस्त ] १. स्थापन | रखना | 
घरना। २. यथास्थान स्थापन्न ॥« 
सजाना । ३. जड़ना | ४, सजावट | 
शिगार। , < । 
विपंची--संशा पुँ० [ सं० ] १. एक 
प्रकार की वीणा २ बाँसरी। 8४ 
क्रीड़ा | खेल । ॥. 
विपक्ष-ऊमुंश्ा पुं० [सं० ] १५ 
विरुद्ध पक्ष। २. विरोधी | प्रतिद्वंद्वी 4 « 
३. प्रतिवादी या शन्रु। ४. विरोध | 
खंडन ,। ५. व्याकरण में बाधक 
नियम । अपवाद | 
व्रिपक्षी-संज्ञा पुं० [ सं० विपक्षिन 
१. विरुद्ध पक्ष का | दूसरी तरफ 
का। २. शत्रु | प्रतिद्वंद्वी | प्रति* 
वादी,| ३२. बिना पंख का | 
विपत्षि--ंज्ञा ज्नी० [ ठं०;] ४&« 
कष्ट; दुःख या शोक की प्राप्ति, 
आफत। २. संकठ की अ्षव॒स्था | 
बुरे दिन। 
मुद्दा०--( किसी पर ) . बिपर्त्ति, 


विएय॑-. 
ठहनान्सहा7 कोई दुश्ख भयी शोक 
उपस्थित ६ । । 
8. कठिनाई. झंझट । बखेड़ा । 
विपय--संशा ६० [सं० | बुरा या 
खराब रास्ता | कुषथ । ' 
विपथगर्मी--त्ना ' पुं० |. सें० 
विपथगामिव, | [| झ््री० विपथ- 
गासिनी | १. बुरे या खराव रास्ते पर 
प्वलनेवाला । कुसार्गी । २. चरित्र- 
हीन | घंदवलन । 
विपदू-स्ा जी [ सं० ] विपत्ति। 
आफत । 
विपदृ(-8॑शा सत्री० [ सं० ] विपत्ति। 
सआफत | ! ' 
विपक्ष-वि० [ सं० ] [ स््री० 
विपन्ना, संजा विपन्नता ] १. जिस 
पर विपत्ति पढ़ी हो। २. इुंभ्खी । 
आतं। ' 
लिएरयीव--वि० [ ७० ] १, उछ्ठा। 
विरुद्ध । खिछाफ | २. प्रतिकूछ | ३, 
जनिष्ट साधन में तत्पर । रुष्ट। ४ 
हित साधन के अनुपयुक्त । 
संघ्ा ६०एक अर्थाढंकार जिसमें कार्य्य 
की तिद्धि में खवय॑ साधक का , बाधक 
होना दिखाया जाता है। ( केशव ) 
विपरीतोएमा-संशा ज्री० [ सं० ] 
एक अछकार जिसमें कोई भाग्यवान्‌ 
व्यक्ति अंति हीन दशा में दिखाया 
जाय। ( केशव ) 
विपय्येय--संज्ञा पुं० [ सं०/] १. 
उलत-पढट। हघर की उधर। ३२, 
जोर का जोर ! ध्यतिक्रम । ३, और 
का और संभझना । ४, भूल | गलती | 
£. गड़चढ़ी । अव्यवस्था । 
विपय्यस्त--पवि० [स० ] १. जिसका 
विपय्यय हुआ हो | २. अस्त-व्यस्त | 
गड़चढ़। ' 
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य्ययः || + 
विपल--मंशञा पुँ० [ सं० ]'एक पल 
का साठवों भाग । 
दिपाक -संजा पुँ> [ ४० ] १: 
परिपक्व होना । पकना | २० एणं 
दशा को पहुँचना। ३-फल । परिणास | 
४. कंम का फल | ५० पचना। ६- 
दुर्गति । दुर्दशा । 
घिपादिका-संजा स््री० [ स॑० ] १० 
विवाई नामक रोग । २ प्रहेलिका | 
पहेली | 
'विषसा--संज्ञा ज्नी० [ सं० ] व्यास 
नदी । 
विपिन--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. वन। 
जगल | २, उपवन । वाटिका!॥) 
विपिनतिलका--उंज्ञा स्री० [ स॑० ] 
एक वर्ण बृच्ति जिसके प्रत्येक चरण में 
नगण, संगण, नगण और दो रगण 
होते है। 
विपिनपरति--ठंज्ञा पुँ० [: सं० ] 
सिह | 
विपिनविद्यारी--संज्ञा पुं०' [ सं० ] 
१० वन में विहार करनेबाला । २, 
श्रीक्ृषष्ण | 
विपुल्ल-वि० [सं० ] [ स्ली०विंपुला | 
१. वस्तार, संख्य" या परिमाण में 
बहुत॑ अधिक | २. वब्रतू । बड़ा | 
अगाध | 
चिपुलता-संशा ७ - [ सं० ] 
आधक्य | 
वपुल्ला-संज्ञा स्री० [ सं० ] १. 
ध्थ्वा । वसुंधरा । २. एक प्रकार का 
छंद, जिसके प्रत्येक चरण में भगण, 
श्गण और दो रूघु हाते हैं। ३. 
आर्य्या छंद के तीन भेदों में से एक। 
बिपुलाई#--संज्ञा स््री० दे० “विपु- 
लेता? | /। 9) 


विफल, 


प्रोत ] १, पोतना । छीपना । २: 
नाश करना । ३. दे० पोहना”?। 
विप्र -संशा ६० [ सं० | १. ब्राह्मग | 
२, पुरोहित। 

विप्रचरण--संज्ञा पुं० [ सं० ] 
विप्र +चरण ] भगु मुनि की लात का 
चिह्न जो विष्णु के द्ृदय पर भाना 
जाता है | ; 

पिप्रचित्ति--्ंजश्ञा पुं० [ रँ०'] एक 
दानव जिसकी पत्ी सहिका के गर्भ से 
राहु हुआ था। ' 

विप्रपद्‌ू-सज्ञा पुं० दे० “विप्रचरण” | 

विप्रराम--ंज्ञा पूं० [ सं० ] परशु- 
राम | 

घिप्रलंभ--ठंशा पुँं० [सं० ] १. 
चाहा हुई वस्तु का न मिलना | २. 
प्रिय का न मिलना । वियोग | विरह | 
३२,अलग हाना | विच्छेद । ४.घोखा | 
छल । धूचेता | 

विप्रतननच्ध--वि० [ सं० ] १. जिसे 
चाहा हुई वस्तु न प्रास हुई हो। 
रहित । वंचित । २. वियोग-दरशा को 
प्राप्त । 

विप्रलब्धा--संज्ञा ज्नी ० [ सं० ] वह' 
नाथिका जो संकेतस्थान में प्रिय को 
न पाकर दुधखी हो । 

ईवप्लब्‌-सज्ञा पुं० [ सं० ] १, 
उपद्रव । अशात और हल्चछ। २. 
विद्रोंह | बलवा । ३, उथल-पुथलू | 
अव्यवंस्था | ४. आफतं । विपचि। 
'५ जल का बाढ़ । 

विप्नवनी-वि० [ सं० विप्लविन्‌ ] 
।ब्ठव करनेवाला | 

विप्तावक -वि० दे ० “विह्ठंवी" | 

विप्णा--3डा स्त्री० दे० “वीप्सा? | 

विफल-नवे* [ सं० ] | संज्ञा 
विफछता | १. जिसमें फल ने छुगा 


पिप्रम्योस--सेंशा . पुं७ दे० ( विप- विधोइनांअ--नक्र ० स० [० वि०्क हो। २. निष्फक | व्यर्थ | बेफाथदा | 


विचुध 


३ जिसके प्रयक्ष का कुछ परिणाम 
ने हुआ हो | नाकामयात्र । 

विवुध -संज्ा पुं० [ सं० वि+बुध ] 
१ पंडित | बुद्धेमान्‌ । २. देवता । 
३. चंद्रमा | 

विवुधविल्ञासिनी-संजञा स्त्री० [सं०] 
१. देवागना । देवता की &ी। २« 
अप्सरा । 

चिवुघवेलि--तज्ञा जह्ली० [२० ] 
क्यलता । 

विवोध--उंग्या पुँ* [ सं० ] [ वि० 
विज्वेषक ] १. जागरण । जागना | 
२, सम्यक्‌ वाध। अच्छा श्ान। रे. 
सचेत होना । सावधान होना । 
विभ॑ंग -संजशा पु० [ सं० ] उपछ | 
विभक्त--वि> [ सं वि० +भजू ] 
१.बँटा हुआ । विभाजित | २. अलग 
किया हुआ । 

विभक्िति--संजशा स््री० [ सं० ] १५ 


विभक्त होने फी क्रिया या भाव ।., 


विभाग ।- बाद । २, अछगाव | 
पार्थक्य | ३. शब्द के आगे छगा 
हुआ वह प्रत्यय या चिह्न जिससे यह 
पता छगता है कि उस शब्द का क्रिया 
पद से क्‍या सर्बंध है (व्याकरण) 
विभव--संज्ञा पुं० | स॑० | १. धन । 
संपत्ति | २. ऐड्वर्य्य | ३. बहुतायत | 


! ४. मोक्ष । 

वघिभषशाली--वि० | सं० ] ! 
विभववाला | २« प्रतापवाला । 
ऐश्वय्यवाला | 


विभांडक-ंज्ञा पुं० [ सं० ] एक 
ऋषि जो ऋष्य»ग के पिता ये । 

विभॉति--संजशा सत्री० [ सं० वि + 
हिं० भाँति ] प्रकार | भेद । किस्म | 
'बि० अनेक प्रकार का | 

'अव्य० अनेक प्रकार से । 

घिभा--संज्ञा जी२ [.6% || दोधि- 
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चमक | २. प्रकाश | रोशनी । ३. 
किरण । 

विभाकर--संज्ञा पुं>[ स॑० ] १. 
सूस्य | २. अग्नि | ३. राजा | 

विभाग--संज्ा पुं० [ सं०] १. 
बॉथ्ने की क्रिया या भाव | बँटवारा 
तकसीस ! २. भोग । अंश । हिस्सा | 
बखरा। ३. प्रकरण। अध्याय । 
४. काय्य-क्षेत्र | मुहकमा | 

विभाजक--वि० [ 7० ] विभाग 
या टुर्फ डे करनेवाला 

घिभाजन-सन्ञा पू० [सं०] १ 
विभाग करना । बॉग्ना। वँग्वारा । 
विभाग । 

विभाजित--वि० [ 6० ] जिसका 
विभाग किया गया हो | विभक्त | 
विभाज्य--वि० [ सं० ] १, विमाग 
करने याग्य । ९. जिसका विभाग 
करना हो । 

विभावत -संज्ञा स्ली० [ सं० विभा ] 
श।मा | 

विभावा#-क्रि० अ० [ सं० विभा + 
ना ( प्रत्य० ) ] १. चमंकना। 
झलकना | २. शामित होना । 

विभा रना#--क्रि/ अ० 
८ वेमाना?? | 

विभधाव--संज्ञा पुं? | सं० ] साहित्य 
में वह वत्तु जो रतिं आदि भावों को 
आश्रय में उत्पन्न करनेवाली 
या उद्दीत्त करनेवालं हों | ' 

विभावन।--संज्ञा ज्जी० [ सं० 
साहित्य में एर्क अर्थालंकार जिसमें 
कारण के बिना क॒रय्यं की उसत्ति, 
अथवा विरुद्ध कारग से किसी कार्य्य 
की उत्रंति द्विखाई जाती है । 

विभावरी--ठुझ्ञा क्री० [ 6० ] १० 
शांत्र ।.. रात | २. वह रात जिसमें 
तारे चमकते हो। ३६ कुछ्नी। 


दे० 


विभूति : 


कुथनी । दूती ' 

विधाशत्रसु--पंज्ञा पुं० [ स॑ं० |] १ 
वंसुओ के एक पुत्र । २. सस्ये। ३ 
अग्नि | ४. चंढ्रमा | 

विभास--संज्ञा पुं० [ ४० ] चमक | 
दीपमि। 

विभासना--क्रि/ अ० [_ सं० 
विभास+ना (हिं० प्रत्य० ) ]बम- 
कना | झलकना । 

विभिन्न-बवि० [ सं० ] १५ बिल- 
कुछ अछग । पृथक्‌ | जुदा। २ - 
अनेक प्रकार का । 

पिभीति-उतंज्ञा ज्ञी० [ सं० १६ 
डर । भय॑ | २. शंका | सदेह । 

छिभीषणु--पंज्ञा पुं० [ स० ] रावण - 
का भाई एक राक्षस जो रावण के 
मारे जाने पर ढंका का राजा बनाया - 
गया था। 

विभीषिका--संज्ञा स्री० [ सं० ] 
१. डर [दखाना। २. भयानक काड 
या दृश्य । द 

विज्लु--वि० [ सं० ] [भाव० विशुुता, 
+भूति| १. जो उर्त्र वसान हो। 
सवन्या4क । २, जा सब जेंगह जा 
सकता हा। जेसे,मन । १बंहुत बड़ा | 
महान्‌। ४. सवकालू-व्यापा | नित्य । 
५, दृढ़ | भचल । ६, शक्तिमान्‌ | 
संज्ञा पु० १अह्ा | २.जीवात्मा | ३. 
प्रभु। ४. ईश्वर | ५. शिव। ६« 
विष्णु । 

विभूति-संज्ञा स्री० [ ० ] १ 
बहुतायत । बुद्धि । बढती । २५ 
विभव । ऐश्वयं। ३. संपति॥ धन । 
४, दिव्य या अलोकिक शक्ति जिसके 
अंतगत अणिमा, माहमा, गरिमा, 
लूषिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य,. ईशित्व , 
और वशित्व ये आठ सिद्धियाँ हैं। 
४७शिव के अंग में चढ़ाने की राख या 


विभूपणु 


भर्त | ६ छक्ष्मी। ७-णक ठिव्यात्त्र 
जो विश्वामित्र ' ने राम को 
दिया था। ८. सृष्टि। 
विभूषण-8ंश। ० [ सं० 5 
भूपण । गहना । २. गहनों आदिसे , 
सज्ञाना । अं करण | ॥ 
घिभूप ना#--क्रि० स० [ सं० विभू- , 
पण | १. गहने आदि से सजाना। 


२,सुओमित करना | ३े- आगमन से * 


सुशोमित्‌ करना | ५ 
विभूपित-वि० [ सं० ] १. गहना 
आादे से सजाया हुआा। अलझत | 


२. ( अच्छी वस्तु; गुण भादि से ) , 


यक्त | सहित । है, शामत। 


विभेदन+#-सकज्ञा पु० [हिं० भेंद | , 


गले मिलना । पु 

विभेद्-8ंज्ञा ए० [ सं० | १. विभि- 
न्ञता । फरक | अतर | २ अनेक 
भेद ।फई ग्रकार | ३. छेदकर . 
घुसना । घँसना । 

विभेद्वा#-क्रि० स० [ सं० विमे- 
दन | १. भेदन करना। छेदना। , 
२,, घुसना। है. मेद्ध «या फर्क; 
डालना | | 

विभोर--वि० [सं० विहल ] १. 
विहल । विकेछ । २, मग्न-| लोन | 
३, मच । मस्त | पर 
विभो#-संशा पुं० दे” “विमव”? | 
विश्रम्न-सशा, पुं० | सं३ | १. 
अमण | चक्कर । फेरा। २ श्राति। 


धाखा। ३. संदद | संशय |४ , 


घुवराहट | ५. प्ियों की एक हाव 
जिसमें वे श्रम से उलठे-पछटे भूषण 
बच्र पहनकर कमी क्रोध, कमी हर 
आदि माव प्रकट करती हूं । 
पिट्रादू--४शा हुं" [४०] १. 
मापत्िि | विपत्ति | संक्रद 4 २६ उप- 
द्रम | बखेदा |, .« 
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विमंडन-संजा ४० [सं० ] | वि० 
विमडि०] सजाना | श्थूगार करना | 
संवारना । 

विम॑डित--वि० [सं० ] १ अह- 
कृत । सजा हुआ ।+ २ उशामित | 
३. सहित | युक्त । ( अ॒| वस्तु से) 
विप्रत--#जश्ञा ५० [सं०] १. 
विरुद्ध मत। विपरीत सिद्धात | २० 
प्रतिकूल सम्मति | 

विमत्सर--संशा एुं० [ सं० ] श्रधिक 
अहकार | 

विमन--विः [ सं० विमनस |] 
अनमना उदास । 

विमनस्क --वि० [ सं" _ अन्यस- 
नस्क । उदास | भनमना । 
विमद्त--6श्ा पुँ० [ सं० ] |वि० 
विमठनाय, विमर्दित ] १. अच्छी 
तरह सलना-दछना | २ नष्ठ करना | 
३. मार डालना । 

विमशे--संज्ञा पुं० [ सं० ]१, 
किंसां बात का विवेचन या विचार | 
२ आठाचना | समोक्षा । ३. परीक्षा । 
४. परामश | 

विमप--८ुक्षा पुँ७ [ स॑० ] ६. दे० 
“वेमश” | २, नावक का एक अंग 
जिसके अतगत अपवाद, व्यवसाय, 
शक्ति, प्रसंग, खेद, विरोध और 
जआादान आादि का वर्णन होता है। 
पघिसल्- वि० [ सं० | [ सकज्ों विम- 
लता | [स्री० वमला | १. निर्मल | 
स्वच्छ | साफ । २. निर्दोष । शुद्ध | 
३. सुंदर | मनाहर। 
विमलध्चनि--संज्ञा पुँ० [ सं० ] 
8; चरणी का एक छंद | 
दिमला--संज्ञा ज्ली० [ सं० ] सर- 
सती । 

विमलापति--श पुं० [ सं*] 
व्रक्षा | 


हफ, 


हे 


चिंमृढं 


घिमाता--उंशा ज्जी० [सं० विमात ] 
सोतेली माँ । 
विमान--ठंशा पुँ>० [ सं6 | १. 
आकाश-मार्ग से गमन करनेवाला 
रथ। उद्धनखटोछा । २. हवाई 
जहाज | वायुयान । ३. भरे हुए वृद्ध 
मनुष्य की अभरथा जो सजधज के साथ 
निकाछा जाता है। ४. रथ । गाड़ी । 
५, घोड़ा | 
थो० विमान-वेधीरदवाई जहाज 
को मार गिरानेवाद्य ( य॑त्राद्र )। 
पिमार्ग--वि० [ सं० |] धुरा रास्ता | 
कुमाग । 
विमुक्त--वि [४०] १. अच्छी 
तरह मुक्त । छूटा हुमा। २, 
स्वतंत्र । स्वच्छंद । ३. ( हानि, दंड, 
भादि से ) बचा हुआ। ४ जठय 
किया हुआ । बरी | ५. फेंका हुआ | 
छोड़ा हुआ । ह 
१, 


घिमुक्ति--सज्ा ्री० [सं०] 
छुट्कारा | रिहाई। २. शक्ति । 
मोक्ष । 


विमुख-वि० [ सं० | [ भाव० 
विमुखता ] १. मुख-रहित | जिसके 
मुँह न हो । २. जिसने किसी बात से 
मुँह फेर लिया हो। विरत। निद्नत | 
३. जिसे परवाह न हो। उदासीन । 
४. विरद्ध। खिढाफ। अग्रसन्न | 
७, अप्राप्त-मनोरथ ।-निराश् | 
विम्नुग्ध--वि० , [ सं० ] बहुत 
मुग्ध | 
घखिप्तुदू--वि० [ सं? ] उदास | 
खिन्न | 
विसूढ़--वि० [सं०] [स््री० विसूढा] 
१, विशेष रूप से मुस्ध। अर्त्य॑त 
विमोहित | २ भ्रम में पढ़ा हुआ। 
ई. बेसुध । अचेत | ४. श्ञान-राहत | 
मूल । नाउ॑मज्ञ | 


हा | 


विमृढ़गर्भ 
विमूढ़गर्भ--संज्ञा पै० [ सं॑० ] वह 


गर्भ जिसमे बच्चा मरा या बेहोश 
हो भोर प्रसव में बड़ी कठि- 
नता हो | 

विमोचन--उंज्ञा पुं० [ सं० ] [वि० 
विमोचनीय, विमोचित, विमोच्य ] 
१. बंधन, गॉठ आदि खोलना। २ 
वंधन से छुड़ाना। मुक्त करना | 
३. निकालना | ४ छोड़ना। 
फेंकना | 

विमोबनना#-- क्र० सं० [सं० विमो- 
चन | १. बंधन आदि खोलना | 
मुक्त करना । छोड़ना । २. निका- 
लना । बाहर करना। 

विपोहदद--संश्ञा० पुं० [ स० ] [ वि० 
विमोहक ] १. मोह । अज्ञान । 
भ्रम | २. बेसुध हाना | : बेहोशी । 
३, मोहित होना। आसक्ति। 

विमोदक--चि ० [ 6०][ स्ञ्नी० 
विमोहिनी ] मोहित करनेवाला | 

विभोद्दन--स ज्ञा “० [ स० | [वि० 
विमोश्ति, विमोही ] १. माहित 
करना । मन छभाना । २ सुध-बुघ 
झुछठाना | « कामदेव के पच बार्णो 
में से एक। 

घिमोददना॥# --क्रि० अ* [सं> विसो- 
.हन | १. भोहित होना | छभा जाना | 
२, वेसुध होना । ३. धोखा खाना | 
क्रिण्स० १.गोहित करना | छमाना | 
२, वेसुध' करना। ३. घाखे में 
, डालना । 

घिमोद्दा-संज्ञा ज्ञी० दे० “विजीहा”?। 
विमोद्दित--वि० [ सं* ] १ छभाया 
हुआ। मग्ध | २. तन सन की सुध 
भूला हुआ | ३.मूज्छित । 

विमोद्दी -वि० [ सं० विमोहिन ] 
[स््री० विमो।हनी] १. मोहित करने- 
वाला | जी छमानेवाछा। २, सुध- 
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बुध भुलानैवाछा | ३- मूर्च्छित या 
बेहोश करनेवाछा। ४. भ्रम में 
डाठनेवाला । ५. निष्ठुर । कठोर- 
ह््दय | 
विमोट--संशा पुं० [. सं० वलल्‍मीकि | 
दीमकी का उठाया हुआ मिट्टी का 
द्ृह । व षा। 
वियंग#-संज्ञा पुँ० [ हिं० विय+ 
अंग ] महादेव। 
विय#--वि० [सं० दि] १. दो | 
जोड़ा | २-दूसरा | 
वियुक्षत--वि० [ सं० ] १. बिछुड्ा 


हुआ | वियोग-य्रात्त । २. जुदा | 
अलग । ३ रहित | हीन | , 
वियो#-वि० [ सं० दितीय ] 


दूसरा । अन्य । 
वियोगरू-5ंश्ा पु. | स० ] १. 
मिलाप का न हाना । विच्छेद 
अल्गाव | ३. विरद | जुदाई । 
वियोगांत--वि० [ सं० _] ( नायक 
या उपन्यास आदि ) जितकी कथा 
का अत दु.खपूर्ण हा | 
वियोभिनी -वि० ज्ली० [ सं० | जो 
अपने पति या प्रिय से मकूग हो । 
वियोधी--वि० [ सं> विय्रागिन्‌ ] 
[ स्री० वियोगिनी | जो प्रिया से 
दूर या वियुक्त हो । 
वियोजक--संज्ञा पु० [ ४०] १. दो 
मिली हुई वस्तुर्थों को प्ृथर्‌ करने- 
बाला | २. गणित में वह संख्या 
जिसे किसी दूसरी बद्टी संख्या में से 
घटाना हो । 
विरंग--वि० [ सं० ] १. बुरे रंग 
का । बदरंग । फीका । २. अनेक 
« संगों का। । 
विरंचि--संज्ञा ६० [ सं० ] ब्रह्म | 
विघाता । 
विरंचिस्रुत--संज्ञा 'पुँ० 


विरदेत॑ 


नारद । 
विरक्त-वि० [ स॑० ] १. जिसका, 
जी हथ हो । वि्युव | २.उदासीन। 
हें अप्रसन्न । 
शिरक्ति--संज्ञा स्नी० [ सं० ] १, 
अनु राग का अभाव; २.उदासीनता ॥ 
३. अग्रसन्नता | 
विरच॒न--संश पुं० [ सं० ] १८ 
निर्माण | बनाना । २. विशेष प्रेम । 
विरचना#--क्षि० स० [ सं० विर- 
चन ] १. रचना । बनाना । निर्माण. 
करना | २. सजाना । 
क्रि० अ० [ सं० वि+ रंजन | विरक्त 
होना। हि 
घधिरछित-वि० [ सं० ] १. बनाया 
हुआ निर्मित । २. रचा हुआ । 
लिखित । 


२, विरज़-वि० [ 6० ] १. रजोगुण से 


रात । २. साफ | निर्दाष। है 
विर्त--वि० [ ० | १६५ जा अनु- 
रक्त नह विमुख | २. जो छान या 
तलर न हो , नवत्त | ३. विरक्त | 
वेरागां । ४. विशष रूप से रत । बहुत 
लान 4 

विर्ति-संज्ञा स््री० [ सं०] १ 
चाह का न होना । २. उदासीनता। 
३ वैराग्य। 

विरथ्‌-वि० [ सं० ] १. जिसके 
पास रथ या सवारी न हो । २« 
पदल | 

विरद्‌--उंज्ञा पुं* [ सं० विदद ] १ 
ख्याति | प्रतिद्धि। २. यश | कीचि। 
दे० “|वरुद” | 

विरदावली -संज्ञा स्री० [ सं० 
विद्दावछां ] यद्य की कथा। कार्च्ि 
की गाथा । 


विरदेत#--वि० [हिं० विरद+ऐत 


“० ] (अत्य०)/] बड़े विरद्वाछा । कीत्ति 


विरमयोें 


था यद्यवाढा | हे 
पिरमणु -संशा एुं० [ सं» | १: 
रमण करना । रमना। २. निद्ृत 
होना । ३. झकना | ठहरना । 
दविर्मनाओ--क्रि० अ०[ सं> विर- 
सग ] १-५ सम, जाना। मन छगाना । 
२, विराम करना | ठद्दरना | ३०» 
मोहित दोकर रुक जाना। ४. वेग 
आदि का थमना या कम दाना | 
क्वि० अ० दे ४विलंत्रना” | 
विर्माना#-क्रि स> [ हिं* विर- 
मना का स० रूप ] दूसर को विरमने 
में प्रवृच्ध करना । 
घिरल--वि० [०] १. जो घना न 
हो | धन? का उलछठ | २. जो दूर 
दूर पर हो | ३. दुर्लभ | ४. पत॒छा । 
५, झूत्य। निर्नेन । ६० अल्प । 
थांडा। 
विरसख--वि० [ सं० ] [ संज्ञा विर- 
सता ] १. रसह्दीन । फीफा | नीरस | 
२, जो अच्छा न छगे | अप्रिय । 
अरुचिकर । ३. (काव्य) जिसमें रस 
का निर्वाह न हो सका हो । 
विरह--ठंशा पुं० [ सं० ] १. किसी 
वस्तु से रहत होने का भाव | २. 
किसी प्रिय व्यक्ति का पास से अछग 
होना | विच्छेद | वियोग | जुदाई | 
३, वियोग का दु।ख | 
विरहिणी--वि० ऊ्ली० दे० “वियो- 
गिनी? | 
विरदित--वि० [सं० ][ ज्री० 
'प्रिरहिता ] १. रद्दित । भूत्य | बिना | 
२, दे० “विरही? | 
विरद्दी--वि० [सं० विरहिन्‌ ] [स्री० 
विरहिणी ] जो प्रियतमा से भलछग 
होने के कारण ठुःखी हो | वियोगी । 
विरहोत्कठिवा--ज्ञा छी० [ सं०] 
चह दुश्खी नायिका जिसके मन में 
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पूरा विश्वास हो कि पति या नायक 
आवेगा पर फिर भी वह किसी कारण- 
वश न जावे 
विराग-संत्रा पुँ० [सं ] [ वि० 
विरागी ] १. अनुराग का अमाय। 
चाह का न होना । २ विपय-भोग 
आदि से निद्वत्ति ; वैराग्य | 
विराजना-क्रि० अ० [ सं० विरा- 
जन ] १. शोभित होना । सोहना | 
फबना ( २ मौजूद रहना । उपस्थित 
होना | ३. ब्रेठना । 
विराज़मान-वि० [ सं० ] *१- 
चमकता हुआ । २६ उपस्थित । 
मोजुद | ३. बेठा हुआ । 
घिराशित--वि० दे० “विराजमान? 
विराटू-ठंज्ञा पुँ० [ सं० | १५ 
ब्रह्म का वह स्थूछ रूरूप, जिपका 
शरीर संपूर्ण विश्व है। २, क्षत्रिय । 
३२. फाति | दीघि । 
वि० बहुत बढ़ा | बहुत भारी | 
विराट--मंशा पुं० [ सं० | १. 
मत्य्य देश । २. मत्त्य देश का राजा 
जिसके यहाँ अज्ञातवात्र के समय 
पाडव नौकर रहे थे । 
विराध--संजश् पुँं० [ सं० ) १. 
पीड़ा | तकलीफ ' २. सतानेवाला | 
३. एक राक्षस जिसे दृंडकारण्य में 
स्क्ष्मण ने मारा था | 
घिराम--संज्ञा (० [ सं० ] १. 
रुकना या थमना। ठहसना। २. 
सुस्ताना | विश्राम करना । 9. वाक्य 
के अंतर्गत वह स्थान जहाँ बोलते 
समय ठहरना णड़ता हो। ४. छंद 
के चरण में यति । 
विराव--मंजा पुँ० [ सं० ]8९ 
शब्द । बोली । केलरव | २, हृत्ला- 
शुच्छा | शार शुद्ध | 
विरासी#--वि० दे०५ विछासी” | 


पिरझधा थे दीपक 


विरुनज्न--विं० [ सं* ] नीरोग | 
गेव रद्दित । 

विरकना#|--क्रि० अ० दे० उछ- 
झना?” | 

विरुद-संजा पु० [ स॑ं० ] १£. 
राजाओं की सतुतिया प्रश्ंसा जो 
सुंदर भापा मे की गई हा। यशथ्य« 
कांचन ; प्रशस्ति । २, यश्ञ या प्रश्म॑ंसा- 
सूचक पठची जो गाजा टोग प्राचीन 
काब में वारण करते थे | ३. यद्य | 
विरदाचली--छशा ज्री० [ ४०] 
किर्सी के गुण, प्रताय, पराक्रम आदि 
का सर्विस्तर कथन । यश्चन्यणन | 
प्रसा।| 
विरुद्ध-त्रि० [सं*] १. जो हित 
फे अन॒कूड न द्वो | प्रतिकूल | 
खिलाफ | २. अप्रसन्न। ३. विप- 
रीत | ४, अनुचित | 

क्रि० वि० प्रतिकूल स्थिति में। 
खिलाफ | 
पविरुद्धकर्मा-सज़ा पुँ० [ सं० 
विरद८क५मन्‌ | १. बुरे चलन का 
भादमी | २ ब्लेप अलंकार का 
एक भेंद जिसमें एक ही क्रिया के 
कई परस्पर विरुद्ध फल दिखाए 
जाते हैं । 

विरुद्धता--संज्ञा र्री० | सं० ] १- 
विरुद्ध दोने का भाव | २.प्रतिकूलता | 
विवरीत-+ा | 

घिस्द्धरूपक-संशा पु० [ ० ] 
केशव के अनुसार रूपक अलंकार का 
एक भेद जो “रूपकातिशयो/क्त” 
ही है। 
विरुद्ध/र्थ दीपक--छंज्ञा पुं० [सं०] 
दापक अलंकार क। एक भेद जिसमें 
एक ही वार से दा परस्पर विदद्ध 


क्रियाओं का एक साथ होना दिखाया 
जाता है | 


यिरूप' 


विरूप-वि० [ स॑० ] [ ज्ी० 
विरूपा ] १ कई रंग रूप का। २ 
कुरूप | बदसूरत | भद्दा । ३. बदला 
हुआ | परिवर्तित । ४.मोभाहीन । ५. 
विरुद्ध । उल्या | 

विरूपता--संशा ज्री० [ सं० ] 
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विरोधी, विरोधित, विरोध्य ] १: 
विरोध करना। बेर करना । २« 


नाश | वरवादी । ३. नाथक में विमप॑ 


का एक अंग जो उस समय होता है, 
जब्र किसी कारणवश का््यंध्व॑स का 
उपक्रम ( सामान ) होता है| 


“विरूप' का भाव | शर्कक्त का भद्दा- विरोधदाई8--क्रि० स० [ सं० विरो- 


पन | वदसूरती | 
विरुपाक्ष-संजश्ञा पुँं०'[ स० ]१. 
शिव | शंकर। २. शिव के एक 
गण का नाम | ३. रावण का एक 
सेनानायक | ४. एक व्ग्गि् | 
विरेचक--वि० [ सं० ] दस्त छाने- 
वाला | मलभेदक । दस्तावर | 
विरेखन--संश्ञा पुं० [ सं" ]४१. 
दत्त छानेवाली ढवा। जुछाब | २. 
दस्त लाना | 
विरोचन--सज्ञा प॑० [सं० ] १५ 
चमकना। प्रकाशित होना | २,प्रकाश- 
मान । ३. यूज्य की किरण | ४, 
सूर्य | ५. चंद्रमा ६. अग्नि | ७, 
विष्णु | ८प्रहाद के पुत्र भोर वि के 
पिता । 
विरोघ--संशा “० [सं० ][वि० 
विरोधक ] १. मेल मेंन होना । 
विपरीत भाव। अनेक्य | २ वेर | 
छात्र ता। बिगाड़ | अनवन | ३. 
दो बातो का एक साथ न हो सकना | 
व्याघात | ४. उल्टी स्थिति। ५, 
नाश | ६, नावक का एक अंग 
जिसमें किसी बात का वर्णन करते 
समय विपत्ति का आमास दिखाया 
जाता है। ७. एक अर्थाल्कार 
जिसमें जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य 
में से किसी एक का दूसरी जाति, 
शुण, क्रिया या द्रव्य में से किसी एक 
के साथ विरोध होता है। 
विरोधन--संज्ञा पुं० [ स॑० ] [ वि० 
२४२८ 


घन | विरोध करना | अचुता या 
झगड़ा करना | 

विरोधाभास--संज्ञा पुं० [सं० ] 
एक अयथर्लिं सर जिसमें जाति, गुण, 
क्रिया और द्रव्य का विरोध दिखाई 
पड़ता है | 

विरोधी-वि० [ सं० विरोधिन ] 
[ स्ली० विरोधिनी] १. विरोध करने- 
वाला । वाघा डालनेवाढा | २. 
विपक्षी । शत्रु। वेरी | 

विरोधी इलेप-संजश्ा पुँ० [सं० ] 
ब्लेप अलंकार का एक भेद डिसमे 
श्लिष्ठ ब्रवदो द्वारा दो पदार्थों में भेंद, 
विरोध या न्यूनाधिकता दिखाई जाती 
है । (केशव) 

विरोधोरमा--संशा ज्ली० [ स॑० ] 
उपमा अलंकार का एक भेद जिसमें 
किसी वस्तु की उप्रमा एक साथ दों 
विरोधो पदार्थों से दी जातो है । 

विलंब--वि० [सं० विलंब ]आवश्य- 
कता, अनुमान आदि से अधिक समय 
(जो किसी बात में लगे)। भतिकाछ | 
देर। ह 

घिलंबना--क्रि० अ० [ सं० विलंबन] 
१. देर करना । विछ॑ंत्र करना । २. 
मन छगने के कारण बस जाना। ३. 
छटकना । ४. सहारा लेना। ह 

विलंबित--वि० [ सं० ] १. छथ्कता 
हुआ | झलता हुआ । २. लंबा किया 
हुआ | ३. जिसमे देर हुई हे । 

विल्ञक्षण--वि० [ सं० ] [ संज्ञा 


विलापना 


विलक्षणता ] असाधारण | अनोखा । 
अनूठा | ४ 
विज्लखना--क्रिण आ० दे० “बिल- 
खना? | ; 
#क्रि० अ० [सं० लक्ष ] ताढ़ना। 
पता पाना | 
विल्लग--वि० [ हिं०वि (उप०)क 
लगना ] अलग | 
विल्गाना--क्रि० अ० [ हिं० विछग 
+ना (प्रत्य०) | १. अछग होना। 
पृथक्‌ होना | २. विभक्त या अलग 
दिखाई देना । ु 
क्रि० स० प्थकू करना । अलग 
करना | ह 
विलच्छुन--वि० दे० “विलक्षण” | 
विल्लपना#--क्रि० अ० [सँ० विलाप] 
रोना । ह है 
विक्षञापनता#--क्रि० स० [ हिं० विछ- 
पना का स० ] दूसरे को विढाप में 
: प्रवृच्त करना । रुढाना | 
विल्लम/--8ंशा पुं७ [ सं० विलंब ] 
देर। अवेर । पा 
विलमना#--क्रि० अ० दे० £बिलछ- 
सना?! | 
विल्लय--संशा पुँ० [ 6० ] १. विछीन 
होना | छोप | २. नाश । ३. मृत्यु | 
| डन भठय ) | 
विल्लखन--सश्ञा एुँ० [ सं० ] [ वि० 
विछसित | १. चमकने की क्रिया | 
२. कीड़ा । प्रमोद । - 
विज्ञखना#--क्रि० अ० [सं० विलस] 
१. शोभा पाना | २. विलास करना | 
३. आनंद मनाना | हु 
विज्ञाप-संज्ञा पुं० | सं० ] रोकर 
दुशख प्रकट करने की क्रिया | ऋदन | 
रुदन | 
विद्यापना#--क्रि० अ० [सं०_विला- 
पैन ] शोक करना । विलाप ्प्ना। 


'एिलायच' 


विकज्ञायद--संज्ञा पुँ० [अ०] ५ 
पराया देश । दूसरों का देश | २. दूर 
का देश । 

विज्ञायती--वि० [ अ० ] १. विला- 
यत का | विदेशी । २. दूसरे देश में 
बना हुआ | 
विलास--तठंजशा पुं० [ सं०] १. प्रसन्न 
या प्रफुछित करनेवाछी क्रिया | २, 
भनोर॑जन | मनोविनोद । ३, आनंद | 
हर्प । ४. वे प्रेमसचक क्रियाएँ जिनसे 
ल्ियाँ पुर॒ुषो को अपनी ओर अनुरक्त 
करती हू | हाव-भाव। नाज-नखरा | 
५. किसी अंग की मनोहर चेष्या। 

कर-विछास | ६, किसी चीज का 
हिहना-डोछना । ७, अतिशय सुख- 
भोग | 

विल्ासिका--संज्ञा स््ी० [ सं० ] 
शक प्रकार का रूपक जिसमे एक ही 
अंक होता है। 

विलासिनी--संज्ञा स्री० [ सं० ] १. 
सुंदरी त्री | कामिनी । २, वेश्या | 
गणिका | ३. एक बच जिसके प्रत्येक 

: व्वरण में जगण, रगण, जगण और दो 
गुरु होते हैं। 

विज्ञासी--संज्ञा पुँ० [ सं० विश 

सिन्‌ ] [ स्री० विद्यसिनी ] १. सुख- 
भोग में अनुरक्त पुरुष | कामी [२ 
क्रीड़ाशीड । हँसोड़। कौतुऊशीछ | 
३, आराम-तलत्र | 
विल्लीक८--वि० पुं० 
अनुचित | , 
विलीन-वि० [सं० ] १. जे) अच्य्य 


[ सं०;व्यछीक] 


हो गया हो । छत्त | २. जो फिसी वि 


दूसरे में मिल गया हो | 
हुआ | 
पिलेख--अव्य० [ सं० वि'+-लेख ] 
, निम्चयपूर्वक | ँ 
विलेशय--उंज्ञा पुं० [ सं० ]९१ 


३. छिपा 
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बिल या दरार में रहनेवाले जीव | 
२. सप॑ | साँव | 

विलोकना--क्रि० स० [ 6० विलो- 
कन ] देखना । 

विल्ञोचन--संज्ञा पुँ० [सं० ] १. 
नेत्र | नयन। भोँख | २, भाँख फोड़ने 
की क्रिया | 

विलोड़व--उंज्ञा पुं० [ सं० ] [ बि० 
विलोड़ित ] १. आलोड़न | मथना | 
२. आदोढन | उथल-पुथरू | 

विल्ोड़ना--क्रि० स० [ सं« विलो- 
डन |] १, मथना। २, उथलू--पथरू 
करना । 

विलोप--छंज्ञा पुं० [सं० ] छत या, 
गायत्र होना | 


/ विलोपना#--क्रि० स० [सं० विलोप] 


लुप्त या नष्ट करना | 

विलोम---वि० [ सं० _] विपयीत | 
उलट | ह 
उज्ञा पु ऊँचे से नीचे की ओर 
आना | 

विलाल--वि० [-४० ] १ चंचल | 
२. सुंदर | 

विल्व-संजञा पुं [ सं० ] बेछ का 
पेढ़ | 

विद्वपन्न--संज्ञा पुँ० [ सं० ] बेल 
_ पत्ता, जी शिव पर बढ़ाते हैँ 
वेल्पन्र | 

विद्वमंगल--संज्ञा पु० [ सं०:] 
भहाकवि फुदास का अंधे होने से 
पूव का नाम | 

विच/--बि० दे० “विवि” | 

अक्षा--संज्ञा ज्री० [ सं० १ 
कोई बात कहने की इच्छा | २, 
भयथ। तात्पय्य | ३. अनिशम्चय | 

शक। - 


विवश्वित--वि० [ उं० 
आवश्यकता या इच्छा हो । अपेक्षित । 


। जिसकी विवसन--वि० [ स॑ं० 


विव्रसंत्र 


विवदृन[#--क्रि० अ [ सं० विवाद 
“+हिं० ना ] झास्राथ करना। विवाद 
करना | 

विवर-संश एु० [ ४० ] १. छिद्र | 
बिल | २. गरढा | दरार । गत । ३. 
गुफा | कंदरा | * 

विवरण-ंशी पुं० [ सं» ]. १. 
विवेचन | व्याख्या । २. वृचात । 
बयान | हाल । ३, भाष्य | टीका | 

विवर्जन--संज्ञा पूं० [ सं० ][ बि* 
विवर्जित ]-मना करना | 

विवर्ण-संज्ञा ६०४ ४० ] साहित्य 
में एक भाव जिसमें मय, मोह, क्रोध 
आदि के कारण मुख का रंग बदछ 
जावा है। 
वि [सं० ] १. मीच | कमीमा । २, 
कुनाति | ३, बदर॑ग | धुरे रंग का।। 
४. जिसके चेहरे का रंग उतरा हुश्राः 
हो | कातिहीन । 

विवर्त--संझा युँ० [ सं० ] १. समु- 
दाय। समूह-। * २. आकाशञ्य | ३५ 
आति। भ्रम | ४- परिवर्चन | उछठ- 
फेर । ५. परिणाम | फछ | 

विवर्तन--संज्ञा पुं० [ सं०] १५ 
/घूमना | फिरना | २. परिवर्चन । फेर- 
बदल | 

विवतचाद--संज्ञा पुं० [सं० |] वेदात 
में एक सिद्धात जिसके अनुसार ब्रह्मा 
को सृष्टि का मुख्य उत्पत्ति-स्थान 
ओर संसार को भाया मानते हैं। 
परिणामवाद | ५8 

विवद्ध न--संज्ञा पुं० [ 6० ] [ बि० 
विवद्धित ] विशेप्र रूप से बढ़ाना। 

विवश--वि० [ सं० | [ संशा विव- 
शता] १. जिसका कुछ वश न चले | 
छाचार | वेबस । २. प्रराधीन | 

। [ स्री० 

विवसना ] जो कोई वच्र न प्रदने हो , 


ना 


४ डे 


बिवंर्ंत्र 


_मञ् । नंगा । 
विवस्झ-वि० [ सं० ] [ ज्जी० 
विवत्ला ] नम्म । नंगा । 
विवस्वचत--सझ्ा पुँ० [०] १ 
सूय्य । २. सूथ्य का सारथी, अरुण । 
विवादू-संज्ञा पुं० [ ४० ] १. 
किसी बात पर जबानी झगड़ा | वाक- 
युद्ध ।२. झगड़ा। कलह | रे« 
मुकदमेव्राजी । 
विवादास्परू--वि० [ सं० ] जिस 
पर विवाद या झगड़ा हो। विवाद 
योग्य । विधादयुक | 
विचादी--उंशा पुँ० [ सं० विवादिन_] 
१. कहासुनी था झगड़ा करनेवराल्ा। 
२. मुकदमा लड़नेवालों में से कोई 
एक पक्ष । 
विवाह-ठंजझ्ा पुँ> [ रं०] एक 
प्रथा जिसके अनुसार स्री और पुरुष 
आपस मे दापत्य सूत्र में बँधते हैं। 
" शादी | ब्याह । परिणय । पाणिग्रहण | 
विवाध्ना--क्रि० स० दे० “व्या- 
हना? | 
घिचाडित--वि० पूँ० [० ] [ल्री० 
विवाहिता ] जिसका विवाह हो गया 
* हों। ब्याहा हुआ | 
विशाद्दी+वि० स््री० [ सं० विवा- 
हिता | जिसका विवाह हो चुका हो। 
घिवाह्य-वि० [ सं० ] विवाह के 
योग्य । न्‍्यादने लायक । 
विवि#--वि* [ सं०्द्वि ] १. दो । 
२. दूसरा | 
विविद्यार--वि०' [सं० ] १. विचार- 
रहित । विवेक-रहित । २. आचार- 
रहित | 
विविध--वि० [ 86०] [ संज्ञा विवि- 
घता | बहुत प्रकार का | अनेक तरह 
ल्‍का। 
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गुफा | २ बिल | ३. दरार | 
विवृत--विं० [ सं० | [ भाव० 
विद्वतिं ) १. विस्तृत | फेला हुआ। 
२. खुला हुआ। ३, वर्णन किया 
हुआ । 
संज्ञा पुं० ऊष्म स्वरों के उच्चारण 
करने का एक प्रयक्ष | (व्या०) 
विद्वुताकित--उंच्षा ज्री० [ सं०] एक 
अलंकार जिसमें इलेप से छिपाया 
आ भय कवि स्वयं अपने शब्दों 
द्वारा प्रकट कर देता हैं। 
विवृत्त--वि० [ सं० ] [ संज्ञा 
विवृत्ति ] १. घूमता हुआ । २. छोटा 
हुआ । परावुत | ' 
विवेक--संज्ञा पुँ० [ सं० ] १. मली- 
बुरा वस्तु का ज्ञान । २ भन की वह 
शक्ति जिससे भले-बुरे का शान होता 
है। ३. बुद्धि 
विवेकी--संशा पुं० [ सं० विवेकिन] 
१. वह जिसे विवेक हो । भले-बुरे का 
शान रखनेवाला | २. बुद्धिमान्‌ । 
समझदार । ३- शानी | ४. न्याय- 
शीछ | ५६ न्यायाधीश ॥। 
वियचन--संशा पु० [ सं० |] १ 
भा भाँति पराक्षा करना । जॉचना। 
२, यह देखना कि कोन सी 
"बात ठीक है और कौन नहीं | 
| निर्णय | तक-वितक । ३. मीमासा । 
विवेचनीय--वि० [ २० |'विवेचन 
करन योग्य । विचार करने! छायक | 
विव्वाक--संज्ञा पुं० | सं० ] साहित्य 
में एक हाव जिसमें ज्लियों संयोग के 
समय प्रिय का अनादर करती हैं। 
विशुदू--वि० [सं० ] १. खच्छ । 
विमल । २. साफ | सष्ठ | ३. जो 
' दिखाई पढ़ता हो । व्यक्त | ४. 
सफेद । ५. सुंदर । खूबसूरत | 


विशुद्धि 
विशाख--संज्ञा पु [ सं०] १६ 
कात्तिफेय | २. एक देवता जिनका 
जन्म काचिकेव के वज्र चलाने से 
हुआ था | ३. शिव | 
विशाखा--संजशा छ्री० [सं० ] १ 
सत्ताईस नक्षत्रों में से सोलहवों नक्षत्र 
जिसे राधा भी कहते हैं। २. एक 
प्राचीन जनपद जो कौशाबी के 
पास था । 
विशारदू--संज्ञा पुँ० [सं० ] १ 
वह जा किसी विषय का भच्छा पंडित 
या विद्वान्‌ हो | २, कुशल | दक्ष 
विशाल-वि० [ त॑ं० | [ संता 
विशालता ] १. बहुत बढ़ा और 
विस्तृत । लंबा-चोड़ा । २. सुंदर 
और भव्य | ३- प्रसिद्ध । मशहूर | 
विशाह्ञाज्ष-चंज्ञा पुँ० [ सं० ] १. 
महादव। 'शव । २, 'विष्णु। ३. 
गरुड़ । ह 
विशालाक्षी-संज्ञा ज्री० [ सं० ] १: 
वह स्र। जिसकी आँखें बड़ी ओर 
सुंदर हों । २. पाबंती । ३. देवी की 
एक मू[त | + 
विशिस्न--छंश्ा पुँ० [ सँ« ] बाण। 
विशिष्द--वि० [ रं० ][ संज्ञा 
विशिष्दता ] १. मिला ' हुआ । 
युक्त । २. जिसमें किती प्रकार की 
विशेषता हो | ३. विलक्षण | * 
विशिष्ठांद्वेत--संज्ञा पुं० [सं०] एक 
प्रसिद्ध दाशोनिक सिद्धात जिसके अनु- 
सार यह माना जाता है कि जीवात्मा 
' ओर जगत दोंनों ब्रह्म से मित्र होनें 
पर भी वास्तव में मिन्न नहीं हैं । . 
विश्युद्ध/ाव० [ सं६८ || भाव« 
विशद्धता; विशुद्धि ] १. जिसमें किसी 
प्रकार को मिलावट आदि न हो. । 
२, सत्य | सच्चा | ठीक | 


पविविर--संज्ञा पुं० [ तं०] १. खोह। विशांपत्ति-प्रैशा एुं० [ सं० ] राजा। विशुद्धि--संज्ञा ज्ी० [सं०] शुद्धता | 


विश्‌विका 


विशचिका--संशा स्री० दे० “विस: 
चिका? | 
विफंसतल्‌--वि ० [ सँ० _ [ सता 
विशखलता ] जिसमें क्रम या 
“खा न हो । अस्त-व्यरत | गढ़: 
बढ़ । 
विशेष--संज्ञा ए० [ सं० ] १. भेद । 
' अँतर। २. वह जो साधारण के अति- 
रिक्त ओर उससे अधिक हो | अधि- 
कता | ज्यादती। ३. वस्तु | पदार्थ | 
, ४० साहित्य में एक प्रकार का अर्ल॑- 
कार जिसमें ( क ) बिना आधार के 
आधेय था ( ख ) थोड़ा काम करने 
पर बहुत सी प्राप्तिया (ग) एक 
ही चीज का अनेक स्थानों में होना 
वर्णित होता है। ५, सात प्रकार के 
. पदार्थों में से एक । ( वैशेषिक ) , 
वि० [ स० ] साधारण या सामान्य 
के अतिरिक्त | अधिक | 
विशेषज्ञ-संज्ञा ६० [स०] [ भाव० 
, विशेषज्ञता ] वह जिसे किसी विषय 
/ की, विशेष ज्ञान हो | 
विशेषण॒--संज्ञा धु० [ स्न॑० ] १. 
। ब्ेद जो किसी प्रकार की विशेषता 
उस्रत्न करता या बतलाता हो। ,२, 
व्याकरण में वह विकारी शब्द जिससे 
, किसी संज्ञा की कोई विशेषता सूचित 
होती है, अथवा उसकी व्याप्त 
मर्य्यादित होती है । विभेपण तीम 
प्रकार के दवीते हैं--सा्व॑नामिक, गुण- 
वाचक ओर संख्या-बाचक | 
विशेषता--संश ज््री० [ सं० ] विशेष 
का भाव या धर्म | 
विशेषना--क्रिं० अ० [ स॑० विशेष 
१. निश्चय या निर्णय करना | २, 
विशेष रूप देना | 
विशेषोक्ति--घ॑ज्ञा ज्ञी० 


«० [ सं० ] 
काव्य मे एक मकार का 


अउ़कार 
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जिसमें पूर्ण कारण के रहते हुए भो 
काय्य के न होने का वर्णन रहता है। 
विशेष्य--सझ्य -४० [ सं० ] व्या- 
करण में वह संज्ञा जिसके साथ कोई 
विशेषण छगा होता हो । 
विशु--संज्ञा स्री० [ सं० ] प्रजा । 
विशुपति--संज्ञा पुं० [सं० ] राजा | 
विश्र भ--संज्ञा पुँ० [ सं० ] १. 
विश्वास । एतबार | २,प्रेमी ओर 
प्रेमिका में रति के समय होनेवाला 
क्षगड़ा,। ३. प्रेम | 
विश्रब्ध-वि० [ सं० ] ₹. ज्ात। 
२.विश्वतनीय । ३, निर्मय । निडर | 
विभ्रव्ध नवोढ़ा--0ज्ञा छ्री० [सं०] 
साहित्य में वह नवोढा नायिका 
जिसका अपने पति पर कुछ कुछ 
अनुराग और कुछ कुछ विश्वास 
होने छूगा हो | 
दिश्ववा--संज्ञा ० [ सं० विश्रवस] 
एक प्राचीन ऋषि जो कुबेर के 
पिता थे | 
विश्वांव-वि० [ त॑० ] १, जो 
विश्राम करता हो। २, ठहरा या 
पकाहुआ | ३,.थका हुआ। |, 
विश्वांति--संज्ञा ज्नी० [ सं० ] 
विश्राम | आराम | । 
विश्वाप्--धंशा पुँ० [ सं० ] ६४8. 
अरम सियाना | थकावट दूर करना। 
आराम करना। २. उहरने का 
ध्यान | ३. जाराम | चैन । सुख। 
विश्वामालय--सज्ञा पुं० [ स० ] 
वेद स्थान जहाँ यात्री विश्वास 
करते हो । 


4 विश्री--वि० [सं०/] १, श्री या्‌ 


फाति से रहित | २, भद्दा | कुरूप | 


विश्र्‌ त--वि? [ सं०] प्रसिद्ध । 
मशहूर 4 
विशिलष्ड--वि० [सं० ] ३,, जिया 


विश्वरूपे 


विश्लेषण हो, चुका हो | २,विकसित । 
खिला हुआ । ३ प्रकट । प्रकाशित | 
विश्लेष-संज्ा पुँं० [ सं०] १५ 
वियोग । विछोह | २. दे० ““विदले- 
' पण”?? | 
विश्लेषण--संश्ञा 4० [ सं॑० ] किसी 
पदाथ के संयोजक द्र॒व्यों को अलग 
अछग करना | 
विश्व भर--संज्ञा ० [सं०] १५ 
परमेश्वर | २. विष्णु | ३,एक उपनि- 
पद्‌ का नाम | 
विश्व भरा--संज्ञा ज्ी० [ सं*] 
पृथ्वी 
विश्व--संज्ना पुं० [ ० ] १. 
चोदहों भुवनों का समूह। समस्त 
अक्षाड | २, संसार | जगत्‌ | दुनिया। 
३. देवताओ का एक गण जिसमें ये 
दस देवता हँ--बसु, सत्य, ऋतु, 
| जे, कील, काम, ध्रति, कुर, पुरू 
रवा ओर माद्रवा |४. विष्णु | ५६ 
शरीर |, | 
वि० १, समस्त | सब | २. बहुत। 


विश्वकर्मा--संज्ञा पुं० [ सं० विश्व 


कमेन्‌ ] १. ईश्वर । २, ब्रह्मा। ३. 
सूर्य । ४, एक प्रसिद्ध देवता जो 
उबर प्रकार के शिस्रशात्र के भावि- 
ध्कर्चा माने जाते हैं । कार | तक्षक | 
देववद्ध न | ५. शिव | ६ “बढ़ई | ७, 
मेमार | राज | ८. छोहार | 


विश्वक्रोष--संज्ञा पुं० [ सं० ] बह 


अंथ जिसमें सब्॒_ प्रकार के विषयों का 
विस्तृत वर्णन हो | 


विश्वनाथ--संज्ञा पुं७ [ स॑० ] 


शिव | महादेव | 


है 


विश्वरूप--संज्ञा' पुं० [ सं० ] १५ 


विष्णु । २, शिव | ३, श्रीकृष्ण का 
वह स्वरूप जो उन्होंने गीता का 5प* 
देश करते समय भर्जुन को दिख- 


विश्व॑ज्ञोच्रन 


लाया था। 

विश्वलोचन--संजा पुँं० [ सं० ] 
सूर्य ओर चंद्रमा । 

व्रिश्दविद्यालय--संजा प० [ सं० ] 
वह संस्था जिसमें सभी प्रकार की 
विद्याओ की उच्च कोटि की शिक्षा 
दी जाती हो | यूनिवर्सिटी । 

विश्वव्यापी--सज्चा पुं० 
विश्वव्यापिन ] इस्वर। ; 

वि० जो सारे विश्व में व्याप्त हो । 

विश्वक्षवा--संजश्ा पु० [ सं० विम्व- 
श्रवस्‌ | एक सुनि जो कुवेर ओर 
रावण आदि के पिता थे । 

विश्वसनीय --वि० [ सं० | विश्वास 
करने के योग्य । जिसका एतत्रार 
किया जा सके | 

विश्वस्त--व्रि० [ सं० ] विश्व- 
सनांय । 

विश्वात्मा--४शा पुँ० [ सँ० विश्वा- 
त्मन्‌ |१- विष्णु ।२. शिव | रे 
ब्रह्म। | 

विश्वाघार--संज्ञा पुं* [ सँ० ] पर- 
भेश्वर || [ 

ब्रिश्वामिन्न--हंज्ञा पुं० [ सं०,] एक 
प्रसिद्ध ब्रह्मयप जो गाधिज, , गाघिय 
ओर कीशिक भी कहे जाते हैं। कहा 
जाता है कि ये बहुत बडे क्रोधी ये 
'और प्रायः छोगो को शाप दे, दिखा 
, फरते थे |, । 

विश्वास--छज्ा पुं० [ सं० ] एव- 
बार | यकीन । हे | 
विश्वासधात--संत्या पुं* [सं० ] 
['बि० विव्वास्धातक,] अपने पर 
'विश्वीस करनेवाले के साथ ऐसा कीय्य॑ 
करना जो, उसके, विश्वास के ,बिल- 
कुल विपरीत हो | धोखा । , 
विश्वासपात्र--पंज्ञा एुँ०, [ सं० ] 
, विश्वसनीय हा 


५68 आज 


१०७७ 


ब्रिश्वासी-संशा ६० [ सं० विश्वा- 
सिन्‌ ] [ स्ली० विश्वासिनी, ] १. 
विश्वास , फरनेवाछा | २- विश्व- 
सनीय | 

विश्वेदेव--संज्ञा » पूँ० [सं०] १० 
अग्नि। २. देवताओं का एक गण 
जिसमें इंद्र, अग्नि आदि नो देवता 
माने जाते हू । 

विश्वेश्चर--+शा ६० [ सं० ] १. 
ईब्वर | २. शिव की एक मूर्चि का 
नाम | 

विए--संजा पुं० [ सं० |] १. गरल | 
जहर । २. व॒ृह जो किसी की सुख- 
शाति आदि में बाधक हो । 
हा०--विप की गॉठल्चह जो अनेक 
प्रकार के उपद्रव और अपकार भादि 
करता हो । 
३. वछनाग । | ४. कलिहारी । 

विषकंठ--पंज्ञा पुं० [ स० ) महा- 
देव। । 

विषकन्या--संज्ञा ज्ञी० [ सं० ] 
वह “ह्ली जिसके शरीर में इस |आशय 
से कुछ विष ,प्रविष्द कर दिए गए 
हो कि जो, उसके साथ संभोग करे; 
वह मर जाय | 

प्रिषएण--वि० [ सं* ] ढुखी । 
विपादयुक्त | 

विपद्ड--घंज्ञा पुं० [ स॑० ] फमछ 
की नाल | 

विपधर--तंज्ञा पु [ सं० | सॉप। 

विषमंत्र--तंशा पुँ० [ सं० ] १ 
वह जो विघ्व उतारने का मंत्र जानता 
हो। २. सेंपेसा |, से 

विषम--वि० [ स॑ं० | १. जो सम 
या संर्मान (न हो । असमान | २० 
[(वह संख्या > ,जिसमें दो, से भांग 
देने पर एक बचे ' ताक।' ३, बहुत 
कठिन,] ४५ बहुत तीन | बहुत तेज,। 


विषविंद्यो 


५, भीषण | विकट |, , , 6 
संज्ञा पुं० १. वह वृत्त जिसके चारो, 
चरणों में वराबर बराबर अक्षर न हो, 
बल्कि कम ओर ज्यादा अक्षर हों। 
२, एक आर्थाल्कांर जिसमें दो-विरोधी, 
वस्तुओं का संबंध वर्णन किया जाता 
है या यथायोग्य क/ अभाव कहां 
जाता है। 
विषमज्वर--संज्ञा पुं० [ सं० |] १५ 
एक प्रकार का ज्वर जो होतातो' 
नित्य है, पर जिसके आने का कोई 
समय नियत नहीं होता। २» जाड़ां। 
देकर आनेवाला ज्वर ।' 
विषमता--संज्ञा स्नी० [सं०] १. 
विषम होने का भाव। २. वैर । 
विरोध । 
विषम्नवाण, विंषमायुध--४शा एुँ० 
[ सं० ] कामदेव । 
विषमवृत्त--पंज्ञां * पुं> [ सं० ] धह 
वत्त या छंद जिसके चरण था*“पद' 
समान न हों। ' ९! 
विषय--संज्ञा पुं० [ सं० ]' १. वहँ 
जिस पर कुछ विचार किया जाय 
२. मजमून । '३. ज्ली-संभोग | ४. 
संपत्ति ।' ५. बढ़ा प्रदेश या राज्य॑॥ 
&. संबंध । 
विंषयक--भव्य० [ सं० ] विषय ' 
का । संबंधी । /उ 
विषयाजुक्रमणशिका--संज्ा, स्री० 
[ सं० |] किसी ग्र"थ' के विपयों के 
विचार से बनी हुई, अंनुक्रमणिका। 
विषयसूची ॥ *.। 
विषयी--पएज्ञा पूँ० | सं» विषयिन्‌ ] 
१. वह जो भोग-विछास। में बहुत 
आसरक्त हो | विछासी । कामी | २६ , 
कामदेव | ३. धनवान्‌ | अमीर | 
विषधिद्या--संज्ञा ज्ञी० [ धं० ] 
'मंत्र, आदि को: तैहाय॑ता: से विष: 


4 


विपवैद 


उतारने की विद्या |. 
घेपवैद्य-्रा पु० [ सं० ] वह जो 


मंत्र-तन्न आदि की सद्दायता से विष विष्टम्व--सश्ञा पुँ० [ सं० 


उतारता हो | 


कन्या? | की 
दिपाकत--विं० [ सं० ] जिसमें 


जहरीला । रे 
चिपाणु--तँछा पु० [ तं० | १: 
पशु का सींग । २. सूअर का दाँत । 


विप।दो | (« खेद । ढुशख | रंज। 


सम्तय जब्र कि सूर्य विपुव॒त रेखा पर 


इते बरातर हांते हैं। ऐसा समय रूप माने जाते हैं | २« 


बय में दो धार जाता है | 


एक रेखा जो एथ्वीत पर उसके 


१०८ 


बाधा | रुकावट । २, पेट फूलने का 
रोग | अनाह । 


] रोकने 


या वकु-चेत करने की क्रिया । 
घिपांगना--पँशा स्री० दे” “विप- विष्डि--संशझा त्री० [सं०] १५ 


वेगार। २ मजदरी। ३. 


दे० 


“विष्टिमद्रा?! 
विप भिला हो | विप-युक्त | विपपूर्ण । विष्टिभद्वा--उशा सत्री० [ स॑ं०] 


ज्योतिष में एक प्रकार का योग जो* 


यात्रा ओर शुभ कर्मो' के लिए, निपिद्ध 
माना जॉता है। भद्गा | 
विपादू--6॑श्ञा पुं? [6० ] [ वि० विष्ठा--संज्ञा ख्री* [ सं० ] सलू। 
मैछा | गुह | पाखाना । 

२. जड़ या निश्वेष्ट हाने का भाव । विष्णु--सशा पुँ० [स«] १. हिंदुओं 
घिपुव-संश पुँ० [ सं० ] वह के एक प्रधान ओर बहुत बडे देवता 
जो छ्ुष्टि का भरण-पोपण ओर पालन 
पहुँचता है ओर दिन तथा रात, करनेत्राले तथा ब्रह्म का एक विशेष 


बारह 


आदित्यो में से एक | 
बिएुव॒त रेखा--पंना ज्री० [सं० ] विष्णुक्रांता--सज्ञा जी० [४०] 
ज्यातेप के काय्य के छिए कल्पित नीछो अपराजिता | नीली कायल 


ढल्ता | 


ठीक मध्य भाग में पूर्व-पश्चिम पृथ्वी विष्णुगुप्त--संज्ञा पुँ० [ सं० ] १. 
ए+ अखिद्ध प्शरपि और वेयाकरण जो 
कांटिल्य नाम से प्रसिद्ध थे। २, 


के चारों ओर माना जाती है । 
विएचिका--त्ञा ज्जी० दे० “विसू: 
बिका? है 


विप्कंभ--8ंशा पुँं० [ सं०- ] १., 
ज्यातिप में एक प्रकार का योग | २. विष्णु पदी--एंज्ञा 
विस्तार । ३--वाबा। विध्न | ४. 
नाठक का एक प्रकार का अंक | जो विष्युशोक--पँज्ा पुँ० 


कया पहले हो चुकीहो भथवा जो 


अमी होनेत्राठछी हो, उसकी इसमें विष्चकृसेन--पतंशा 


मध्यम पान्री द्वारा 
नाठी दे । 


सूचना दी 


भसिद्ध 


राजनीतिन्न चाणक्य का 


असली नाम | 


गंगा नदी 


ब्रै क्रण्ठ | 


- [०] 


पुंछ [ सं० ] 


१. विष्णु | २, एक मनु का नाम | 


-३. शिव | 


विष्कमक-धंशा पुं० दे० , “विष्कंभ/ विखहश--वि० [सं०] १. विपरीत | 


विष्कार--6टा पुं० | सं* ] पक्षी | 
चिड़िया | ९. "मे 


विष्टभ--४ंशा पुं«, | तें० |. ३. पिखर्गं--संद्ा पुं० [सं*] ६. दान । 


विदद्ध 
अदभुत | 


, उेडठा। २. विलक्षण | 


ज्जी० [ रुं० ] 


धंस्फार्रियं 


२, त्याग | ३. व्याकरण में एक वर्ण 
जिसमें ऊपर-नीचे दो बिंदु होते हैं 
और जिनका उच्चारण प्रायः अध॑ 
ह के समान होता है। ४ मोक्ष । 
५, मृत्य | ६ प्रढय ७. |वयोग। 
विछेह । 
विसजन->संशा पुँ० [सं०] १ 
परित्याग । छोड़ना। २. विदा' 
होना | चढा जाना। ३. पोडशोप- 
चार पूजन में अंतिम उपचार | 
आवाहन किए हुए; देवता से पुन; 
स्वस्थानगमन की प्रार्थना करना । 
४, समासि। 
विस र्प--7शा पुँ० [ सं० ] एक रोग' 
जिसमें ज्वर के साथ फुँसियाँ हो 
जाती हैं । 
विसर्पी--विं० [ ४० विसर्पिन्‌ ] 
फेलनेवाला | ह 
विखूचिका--संशा स्थ्री०' [ सं० 
वेंद्क के अनुसार एक रोग जिंसे 
कुछ लोग “हैजा” मानते हैं।. _ 
चिस्तर-वि० [सं० | बहुत । अधिक | 
संज्ञा पुं> देन “विस्तार”? | 
बिस्तार--6शा पु० [४० ] बंबें, 
या चौड़े होने का भाव। फैछाव॥ 
घिस्तारश्मू--क्रि०ग स० [ सं० 
विस्तार करना । फेछाना | 
विस्तीर्श--वि० [४०] १, विस्तृत । 
२, विशाल | बहुत बढ़ा | ३. बहुत 
अधिक | 
विस्तीर्णता-संश दे 
“विस्तार?! | 
विस्ट्त-वि० [ स॑ं० ] [ संज्ञा 
विस्तार, विस्तृति ] १. छंबा-चोड़ा 
विस्तारबाला । २. ययेध्ट विवरण- 
वाल्य | ३, ब्रहुत बढ़ा या उठंत्रा- 
चौड़ेा। | विशाल | 
विस्फारण--संजा पुँ० [ स॑० |] 


ज्जी० 


विस्फोट 


घथि० विस्फारित ] १, खोलना। 
फैलाना । २. फाड़ना | 
विस्फोट--संछा पूँ० [सं०] १. 
किसी पदाय का गरमी आभांदि के 
फारण उबल या फूट पड़ना। २« 
जहरीला और खरात्र फोड़ा | 
विस्फोटक -संडा पुँ० [सं०] 
१. जहरीछा फोड़ा । २. वह पदार्थ 
जो गरमी या आघात के कारण भभक 
उठे। भमकनेवाला पदार्थ । ३, 
शीतला का रोग | चेचक | 
विस्मय--उछंत्ना ५० [ सं० ] १. 
आउ्चर्य | ताज्जुब। २. साहिल में 
अद्भुत रस का एक स्थायी भाव । 
पिस्मरण--उंजा एुँ० [ सं० | मूल 
जाना | 
विस्मित--बि० [सं० ] जिसे विस्मय 
या आश्चर्य हुआ हो । चकित | 
विस्मृत--वि० [ सं० ] जा स्मरण न 
हो जो,याद न हो। भूछा हुआ। 
विस्पृति--ंशा स््री० [सं० ] 
विस्मरण । 
विहंग-संझ पुं०.[ सं० ] १-पक्षी । 
चिड़िया । २. वाण | तीर । ३. मेध | 
बादल | ४. चद्रमा | ५- सूर्य । 
विहंसना#-क्रि० अ० दे० दिंसना? | 
विदग--8ंशा पुं० दे० “विहंग” | 
विद्वरना--क्रि० अ० [ सं० विहार ] 
१. विहार करना। २. थूसना 
'फिरना | 
विद्स्ित--उठंशा पुँ> स॑ं० ] वह 
, हास्य जो न बहुत उच्च हो, न बहुत 
मछ्ठर | मध्यम हास्य । 
विद्यान--संशा पुँ० [ सं० ] प्रात; 
६ काल | सवेरा | 
पघिड्दार--संडा पुं० [ सं० |] १, ठह- 
लना | घुमना। फिरना। २, रति 
_ कीड़ा | संभोग । है. बौद्ध अ्रमर्णो 
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के रहने का मठ । संघांराम | 

विद्ारक-वि० [ त्ली० विहारिका ] 
दे० ५विहारी” । 

विद्या रना--क्रि० अ० दे०' “बिहा- 
रना? | 

विद्ाारी--ंज्ञा पुं० [सं०] श्रीकृष्ण । 
वि० [स्त्री० विह्यरिणी] विहार करने- 
वाला | 

विद्वेत-वि० [ सं० ] जिसका 
विधान किया गया हो | 

विद्दीच--वि० [ सं० ] [संज्ञा विही- 
नता ] १. बगेर। विना। २, 
त्यागा हुआा । 

विध्वन--वि० दे ० ““विहीन”? | 

घिहल--वि० [ सं| ) [संशा विह- 
लता ] घत्रावा हुआ | व्याकुल | 

वीक्षण--संशा पुँ० | ४० ] देखना। 

चीचि--पएंज्ञा ल्री० [| .०] छुददर। 
तरंग | 

वीचिमाली--पँश पूं० [ सं० ] 
समुद्र । 

बवीची--र्सज्ञा स्र० [ सं० ] तरंग । 
लहर । 

चीज--छंज्ञा पुं० [सं० ] १ मूल 
कारण । २. | वीर्य | ३- तेज । 
४० अन्न आदि का बीज | बीआ । 
५. अंकुर | ६. तत्व | ७. ताहिकों के 
अनुमार एक प्रकार के मंत्र।| ८« 
वीज गणित 

चोज-गाणुत--संझा पुं० [ सं० |] 
एक प्रकार का गणित जिसमें अज्ञात 
राशियों को जानने के लिए कुछ 
साकेतिक चिह्लों भादि को सहायता 
से गणना की जाती है । 

घवीटिका--संशा स्री० [ स॑० ] पान 
का बीड़ा | 

घीया--उंश स््रीर्भ सं० _] प्राचीन 
काल का एक प्रसिद्ध वाजा । बीन | 


, घीर' 


घीणापाणि--उंश्ा ज्जी० [ सै० ] 
सरस्वती | 

चीत-वि० [ स॑० ] १० जो छोड़ 
दिया गया हों । २ जो छूट गया हो | 
मुक्त । ३. जो बीत गया हो। ४ 
जो निव्च हो चुका हो। 
वीतराग--हंजा पुं० [ सं० ] १३५ 
वह जिसने राग या आसक्ति आदि 
का परित्याग कर दिया हो | २. बुद्ध 
का एक नाम | 

चीतिहोन्र -संश पुँ० [ सं० ] १. 
अग्नि । २. सूर्य | ३. राजा प्रियत्रत 
के एक पुत्र 

वीथिका-संझ्ञा स्नी० दे० “वीथी”। 

वीधथी--6ंशा ज्जी० [ सं | १. धृथ्य 
काव्य या रूपफ़ का एक प्रेद जो एक 
ही अंक का होता है और जिसमें एक 
ही नायक होता हैं | २ माग | 
रास्ता | सड़क । ३२ वह आकाझ्य- 
मार्ग जिससे होकर सूर्य चलता है । 
रविमाग | ४- आकाश में नद्दन्नों के 
रहने के स्थानों के कुछ विशिष्ट 
भाग जो वीथी या सड़क के रूप में 
माने गए हैं | 

वीथ्यंग--एंशा पूँ० [ सं० ] रूपक 
में वीथी के अंग जो १३ माने 
गए हैं | 

वीप्सा-संज्ञा ज्ली० [ तं० ] १८ 
व्याप्त होने की इच्छा । २. दविरक्ति | 
३. एक प्रकार का शब्दालंकार। 

वीभत्स--वि० दे० “बीमत्स” | 

वीर--संजशा पु? [ ४० | १० साहसी 
ओर बलवान्‌ | शुर । वह्वदुर । २. 
योद्धा । सैनिक | सिपाही । ३. वह 
जो किसी काम में ओर छोगों से 
बहुत बढ़कर हो। ४ पुत्र । लड़का । 
५, पति | खसम | ६५ भाई | (ञ्री०) 
७, साहित्य में एक रस जिसमें उत्साह 


धौरकर्मा 
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भौर वीरता ओदिि की परिपुष्टि होती वीराचारी--सँशा (६० [सैं० वीरा- 


है । ८. तात्रिकी के अनुसार साधना 
के तीन भावों: में से एक माव | 

धीरकमौ--वि० [सं० वीरकर्म्मन ] 
बीरतापूर्ण कार्य करनेवाला। 

घीरकेशरों सेश पुं० [ सं० वीर- 
फेशरिन, ] वह जो वीरों में सिंह के 
समान श्रेष्ठ हो । 

घीरगति+--संशा ज्री० [ सं5 ] वह 
उत्तम गति घो वीरों को राक्षेत्र में 


मरने से ग्राप्त होती है। 
चीरता--४॑ंशा छ्री० [ 0० | शरता। 
बहादुरी | 


वीर प्रस--वि० दे० “वीरमाता” | 

घीरपद्ग-संशा पुं० [ सं० ] १, 
भअश्वमेध यज्ञ का घोड़ा। २. उद्यीर | 
खस | ३. शिव के एक प्रसिद्ध गण 
जो उनके पुत्र ओर अवतार माने 
जाते हैं। 

वीरमंगह्य-्ंशा पुँ० [ देश० ] 
हाथी । 

घीरमाता--संशा सऊ्री० [ सं० वीर- 
मातृ | वह स्रीजो वीर पुत्र प्रसव 
करे । वीर-जननी । 

वीरललित --संशा पुं० [ सं० ] वीर्ें 
का सा, पर साथ ही कोमल, स्वभाव | 

चीरम्रती--एंशा पुँ« [ सं० वीर- 
लतिन ] वह जिसने वीरता का ब्रत 


लिया हो । परम वीर | 
घोरशयया--संशा स्री० [ सं० ] रण- 
भूसि | ब 


वीरशेव-संज्ञा पुं॥ [ सं० ] शेवो 
'की एक भेद | « 
वोरख्‌-वि० स््री० [ ४० ] वीरो को 
छउत्तन्न करनेवाली | 

घीरा--उंज्ञा . * स्री० [६०] १. 
मदिरा .। शरात्र | २, वह ज्री जिसके 
पति-और पुत्रहों ।- «८. 


चारिन्‌ ] एक प्रकार के वाममार्गी 
जो देवताओं की वीर भाव से उपासना 
करते हैं । 

घीरान--वि० [ फा० ] १., उजड़ा 
हुआ | जिसमें जाबादी न॑ रह/गई 
हो २६ श्रीदीन । 

वीराना--संजञा रु» [ फा० वीरानः ] 
उजाड़ जगह | 

घवीरासन--सजा पुं» [ सं० ] वेठने 
का एक प्रकार का आसन या मुद्रा | 

वीरुध--संज्ञा छऋ्री० [सं० ] १. लता | 
२. पोधा । 

चीय्य - संज्ञा पुं० [ सं* ]१. शरीर 
के सात घातुओं में से एक धातु 
जिसके कारण शरीर में बल जोर 
काति आती दै। शुक्र । रेत | बीज । 
२. दे० “रज” | ३. पराक्रम | बल । 
शक्ति | ४- बीज ।बीआ । 
चुत--सन्ा पुं० | सं० | ३. स्तन का 
अगछा भाग | कुचमुख । २. वाढ़ी | 
ढेंड़ी 

दूंदू--संज्ा पुं० [सं० ] समूह | झ'ड। 
उूँदा--संज्ा स्री० | स० ] १. तुलसी । 
२. राधिका का एक नास । 
चुदारक--संज्ञा पुं० [ सं० ] 
देवता । 

तुद्ावन--संज्ञा पुं० [ सं० ] मथुरा 
जिले का एक प्रसिद्ध प्राचीन तीर्थ 


जो भगवाब्‌ 'श्रीकृषष्णचंद्र का क्रीड़ा* 


क्षेत्र माना जाता है | 

त्तुफ---छकज्ञा पुं ० [सं>] १. मेड़िया । 
२. श्ययाल । गीदड़। ३, कौवा | 
४ क्षत्रिय | 


तुकोद्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] भीम- 
सेन । ; 

चवृक्ष-संज्ञा पुं० [स० ] १, पेड़ । 
हंस । विव्प। २, दक्ष से मिलती- 


,प्ृच्ति 


जुछती वह आकृति जिसमें , किसी 
चीज का मूठ अथवा उद्गम और 
उसकी थनेझ शाखाएँ काद़ि द्वी 
गई हाीं। जेपे-वंगशल । 
चृच्ताप्रुर्वदद-संशा पुँ० | सं० ] बढ 
घाम्त्र जिसमें कर्तों के रोगो आदि की 
चिकित्सा का वर्णन दो । 
बुज्ञ-संच्ा पृ० देन तज! | 
चुजिन--संना पुं० [ सं० ] १, पाप | 
गुनाह.। २. दुःख | दष्ठ । तऊलीफ। 
३, खाल । 
घुत्त--संशा पुं० [ सं० ] १. चरित्र । 
चरित | २, आचार | घालज्चलन | 
३ समाचार। बृत्ात | दारू। ४ 
जीविफा का साथन | वृत्ति | ५, बह 
छंद जिठके प्रत्येक पद में अक्षरों की 
संख्या और लघु गुर के क्रम का 
नियम हो। वणिक छंद | ६० एक 
छंद जिसके प्रत्येक बरण में बीस वर्ण 
होते ६ | गंडका | दंडिका | ७. वह 
क्षेत्र जिसका घेरा या परिधि गोल, 
हो। मंडल। ८. वह गोछ रेखा 
'जिसका प्रत्येक बिंदु उसके अन्दर के, 
मध्यविंदु से समान अन्तर पर हो 
( ज्यामिति )। 
चुत्तलंड--संज्ञा पुं० [ सं० ] १5, 
किसी बृत्त या गांलाई का कोई, 
अंश | २, मेहरात । 
वृत्तगंघधि >संशा पुं० [ सं० ] -वह 
गद्य जिसमें अनुप्रास और समास 
अधिक हीं । 4 
चुत्तचूड--वि० [ उ॑० ] मेहरावदार। 
सज्ञा एुं० मेहराब | 
छुत्तवंध्च-संज्ञा पुं० [ सं० ] इच या 
छद के रुप में बना हुआ वाक्य । 
घुत्तांत--8शा पुँ० [सं० ] घटना 
का विवरण | समाचार. | हाछ | 
चुक्ति-संजा स्री० [ सं० ]१- वह 


मै 


ड़ ही 


इरपचुभास 


फाय्य जिसके द्वारा जीविका का 
निर्वाह होता हो । जीविका । रोजी | 
२, वह धन जो किसी दीन या छात्र 
आदि को बराबर उसके सद्दाय- 
तार्थ दिया जाय | ३. सूत्रों आदि 
का वह विवरण या व्याख्या जो 
उनका अर्थ सष्ठ करने के लिए 
की जाती है | कारिका | ४० नाय्कों 
में विषय के विचार से व्णन करने की 
शेली जो चार प्रकार की कही 
गई है | ५.योग के अनुसार चिच की 
अवस्था जो पॉँच प्रकार की मानी 
गई है--क्षिप्त, मूढ, विश्चि्त, एकाग्र 
और निरुद्ध | ६. व्यापार | कार्य्य। 
७ स्वभाव | चेष्ठा । प्रकृति | ८: 
संहार करने का एक प्रकार का शन््र | 
वृस्यनुप्राल-ठंज्ञा पुं. [ सं० ] 
एक प्रकार का अनुप्रास या झब्दा- 
लंकार | इसमें एक या कई व्यंजन 
वर्ण एक ही या भिन्न भिन्न रझुग में 
बार वार आते हैं। 
बृनत्न--संज्ञा ६० [ सं० ] १. अँधेरा | 
२. मेघ | बादल । ३-शत्रु | दुश्मन | 
४. पुराणानुपार त्वष्ठा का पुत्र एक 
असुर जिसे इद्र ने मारा था। 
इसी को मारने के लिए. दधीचि 
ऋषि की हड्डियों का बना था | 
चुत्नह्दा-संज्ञा पुं० [ सं० ] इद्र । 
चुच्नासुर--छंशा पुं० दे० “वृच्न”४। 
चुथा--वि० [ सं० |] [भाव० द्थात्व] 
बिना मतलब का। निष्प्रयोजन | 
व्यय | फजूल | 
क्रि० वि० बिना 
बेफायदा | 
चुद्ध--सज्ञा पु. [ सं० ] मनुष्य की 
एक अवस्था जो सबके अंत में प्राय: 
६० वर्ष के उपरात जाती है। 
बुढ़ापा | जरा | 


शरद 


मतलत्र के। 
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वि० [ सं० ] वह जो दृद्धावस्था में 
पहुँच गया हो। बुड्ढा । पंडित | 
विद्वान | 

चुद्धता--8ंश ज्ञी० [3० ] १. वृद्ध 
का भाव या धम | बुढ़ापा। २. 
पाडित्य | 

तुद्धश्नवा--संज्ञा पुँ० [ सं० बृद्ध- 
श्रवत्‌ | इंद्र । 

चुदछ्धा-संशा र््री० [ सं० ] वह स्त्री 
जो अवस्था में इृद्ध हो गई हो। 
बुड्‌ढी । 

चुद्धि--8ंज्ञा ज्री० [ सं०] १५ 
बढने या अधिक द्वोने की क्रिया या 
भाव । बढती | ज्यादती | अधिकता | 
२. व्याज | सूद । ३. वह अशौच 
जो घर में ंतान उत्पन्न हाने पर होता 
है| ४. भभ्युदय | समृद्धि । ५. अष्ट- 
वर्ग के अतगंत एक प्रसिद्ध लता | 

चुश्चिक-संजश्ा पुं० [सं० |]१- 
जिच्छू नामऊ प्रसि कीढ़ा | २. दश्चि- 
काली या विच्छू नाम की -छता | ३. 
मेप आदि बारह रशियों मे से 
आठवीं राशि जिसके सब्र तारों से 
ब्िच्छू का आकार बनता है। 

त्श्चिकाली-छशा ज््री० [ सं० _ 
बिच्छू नाम की छता जिसके र,ए शरीर 
में छगने से बहुत तेज जलन होती है। 

वृष--संशा पु० [सं० ] श्गौका 
नर । साँड़। २. कामशास्त्र के अनुसार 
चार प्रकार के पुरुषों में से एक। 
३. श्रीकृष्ण | ४ बारह राशियों में से 
दूसरी राशि । 

चुषकेवन, बषकेतु--ंज्ञा पुं०[सं०] 
शिव | महादेव ! 

वृषणु--संश्ा पुं० [सं० | १. इंद्र । 
२. कर्ण | ३. विष्णु | ४. सॉढ़ | ५० 
घोड़ा | ६० अंडकोश । पोता। 

वृषध्चज्ञ-संज्ञा पुँ० [सं०] १: 


बुष्टि 


शिव | महादेव । २. गणेश । ३« 
पुराणानुसार एक पव॑त । 
वृषभ--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. बैड या 
साँड़ | २. साहित्य में वेदर्भी रीति का 
एक भेद | ३. कामशाशञ्र के अनुसार 
चार प्रकार के पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष । 


वृपभधुज#--संज्ञा पुँ० दे० “वृषम- 
ध्वज” | 

वृषभध्वज--संज्ञा पुं० [ स॑० ] शिव | 
महादेव | 


वृषभानुं--संज्ञा पुं० [ सं० | श्री 
राधिकाजी के पिता जो नारायण के 
अंश से उतन्न माने जाते हैं । 

वृपत्न---संज्ञा पु० [ सं० |] १, शूद्र । 
२. पापी ओर दुष्कर्मी । ३. घोड़ा । ४. 
सम्राद्‌ चंद्रगुत का एक नाम | 

वृषली--6ञझ्ञा स्री० [ सं० |] १५ 
स्वृतियों के अनुसार वह कुमारी 
कन्या जो रजस्वाय हो गई हो | २. 
कुलठा | दुराचारिणी। ३. नीच जाति 
की स््री | ४. रजस्वला ज्नी। 

वृषवासी-सशा पु० [ सं० | शिवजी | 

वृषवाद्वन--संज्ञा पु० [सं० | शिव | 

वृषासुर--सशा पुं० ढ० “भस्मासुर” | 

वृषादि्त्य-सशा पुँ० [ स० ] इृष- 
राशि में का सूर्य । 

व्रृषी-संज्ञा पुं० [ सं० दृषिन््‌ ] 
मयूर । मोर। 

वृषोत्लग--तंज्ञा पुं० [सं० ] पुराणा- 
नुसार एक प्रकार का धार्मिक कृत्य 
जिसमें छोग अपने मृत पिता जादि 
के नामपर सॉड़ पर चक्र दागकर उसे 
छोड़ देते हैं | 

वृष्टि--संज्ा सत्री० [ सं० ] १. वर्षा 
बारिश | मेह | २. ऊपर से बहुत सी 
चीजों का एक साथ गिरना या गिराया 
जाना | ३. किसी क्रिया का कुछ 
समय तक लगातार होना । 


बृष्टिमान 


वृष्टिमान--संज्ञा पुं० [ सं० |] वह 
यंत्र जिससे यह _जाना जाता है कि 
कितनी दृष्टि हुई । 
वृष्णि--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. मेष । 
बादल | २, यादववंश । ३ श्रीकृष्ण | 
४. इंद्र | ५. अम्ि | ६. वायु । 
वृष्य--संज्ञा पुँ० [ सं० है वह 
चीज जिससे वीय॑, बछ और जान॑द 
बढता हो | 
चृद्दती--संज्ञा ख्री० [ सं० ] १. कठ- 
कारी | २ बनमभंटा। बढ़ी कठाई। 
३. चैंगन | ४, एक प्रकार का छँद 
जिसके प्रत्येक चरण में भगण, मगण 
ओर सग्रण होता है | 
बृद्दत्‌ू-वि० [ सं० ] बड़ा | भारी | 
महान्‌ । 
वृर्देन्रेथ--संज्ा पुं० [ ४० ] १ इंद्र । 
२. यज्ञपात्र | ३ सामदेव | 
चृद्धक्षज्षा--संशा ज्री० [ २० ] अर्जुन 
का उस समय का नाम जब वे अज्ञात- 
वास में राजा विराट के यहाँ ज्री के 
वेश में रहते थे । 
बृद्वस्पति--संज्ञा पु० दे० “बृहस्रति०| 
वेंकटशिरि--संन्ा पुं० [सं० ] दक्षिण 
भारत के एक पर्वत का नाम | 
बै-वि० [ हिं० वह | बह! का 
बहु० रूप | 
वेक्षण--सज्ञा पु» [ स० ] भब्छी 
तरह देखना या ६टना। 
चेग--सज्ञा पुं० [ स० ] १, प्रधाह | 
पहाव | २. शरीर मेंसे मल, मूत्र 
आदि निकछने की प्रवृत्ति | ३. किसी 
ओर प्रवृच् हाने का जोर । तेजी । ४. 
शीघ्रता | जल्दी | ५, आनंद | प्रस- 
न्नता | खुशी | 
चेग-धारण--सश पुं० [ स० ] मरू- 
मूत्र थ्रादि का वेग रोकना | 
वेगवान--वि० [ सं० ] तेज चलने - 
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बाला | 

चेगी-संशा पुँ० [ सं वेगिन्‌ ] वह 
जिसमें बहुत अधिक वेग हो | वेग- 
वान्‌ । 

चेण--सशा पुं० | स०] १ एक 
प्राचीन वर्णंकर जाति। २, राजा 
पृथु के पिता का नाम | 

वेणी--सज्ञा ्री० [ सं० ] स्लियो के 
वार्लों की गूथी हुई चोथी। 

वेणु--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, बॉस। 
२. बॉस की बनी हुई बच्ची | ३. दे० 
£पेण)? । 

चेतन-संजा पु० [०] १. बह 
धन जे, कितती को कोई काम करने के 
बदले में दिया जाय। पारिश्रमिक। 
उजरत | २. तनखाह। दर-माहा | 
महीना | 

घेटनभोगी--संश पु० [ सं० बेतन- 
भोगिन्‌ ] वह जो वेतन छेकर काम 
करता हो। वेतनिक | 

वेतस--संज्ञा पुं० दे० “बेन्र? | 

वेवसी-संशा स्री० दे० “वेत्न” | 

वेताल्--संज्ञा पुँ० [ सं० ] १. द्वार- 
पाछ | सतरी । २. शिव के एक गणा- 
धिष | ३ पुराणों के अनुसार भूत की 
एक प्रकार की योनि । ४. बह शव 
जिसपर भूतों ने अधिकार कर छिया 
हो | ५. छपय का छठा भेद 

बेचा-बि० [ स० ] जाननेवालछा | 
शाता | 

चेन्न--संज्ञा पुं० [ सं० ] बेंत । 

घेचधर--सशा पु० [ ० |] द्वारपाल | 
संतरी | 

वेत्रवती-संज्ञा स््ी० 
नदी | 

वेन्नासन--संज्ञा पु०[ सं० ] बह 
आसन जिसमें बैठने की जगदई बेंत 
से बुनी हो । जैसे कुर्सी, कोच आदि । 


[ सं० ] बेतबा 


चेदांत 


धेधांसुर-- संशा पुँ० [ सं ] पुराणा- 


नुसार एफ प्रसिद्ध अघुर जो प्रास्ज्या- 
तिप का राजा था । 

चेदू--संशा पुं० [ सं० 3 १, भारतीय 
आर्य्यों के सर्व्रधान और सबमान्य 
धार्मिक ग्र'थ जिनकी संझ्या चार £ | 
आम्नाय | श्रुति | आरम्भ में वें 
केबल तीन ही थे--ऋग्वेद, ययुर्वेंद 
भीर सामवेद । चाथा अथर्वचेंद पीछे 
से वेदों में सम्मिलित हुआ था | २, 
किसी विपय का, विशेषत; धार्मिक 
या आध्यात्मिक विपय ) सच्चा और 
वास्तविक शान | ३. इच | ४. बिच | 
५, यज्ञाग । 


बेद्ल--सजा पु० [ त॑० ] २, वह जो 


वेदों का शाता द्वो | २. ब्रह्मजानी | 
घेदन--संजा पुं० दे ० “बेदना” | 
चेद्ना--छन्ा स्री० [ सन ] पीड़ा। 
व्यथा। 


वेद्निंद्‌क-संश्ञा पु० [ सं० | १५ 


वेदों की बुराई करनेवाल्ला ) २. 
नारितक | 
वेद्मंत्र-संशा पु० [ स० ] बे में 
के मत्न । 


वेद्माता--संजा ज्री० [ सं० वेद- 


मातृ |१. गायत्री | सावित्री । २. 
दुर्गा । ३. सरस्पती | 


चेदवाक्य--संज्ञा पुं० [ स० ] पूर्ण 


रूप से प्रामाशिक बात जिसका 
खंडन न हो सकता हो | 


घेदव्यास--॑शा पु० दे० “व्यास? 


(१)। 


वेद(ण-सशा पु० [ सं० ] वेदों के 


अंग या शास्र जो छः हँ---शिक्षा, 
कट, व्याकरण, निदक्त, ज्योतिष 
ओर छद॒ । 


चेदात--उंज्ञा पुं> [ सं० ] १ उप- 


निपदू और आरण्यक भादि वेद 


वेदांतरूंनर 
के अतिम भाग जिनमें आत्मा, पर- 
मात्मा, जगत्‌ आदि के संब्रध में 
निहूपण हे । ब्रह्म-विद्या | अध्यात्म | 
शानकाड | २. 8; दशनों में से 
प्रधान दर्शन जिसमें चेतन्य या ब्रह्म 
ही एक मात्र पारमार्थक सत्ता 
स्वीकार किया गया है | उत्तर 
मीमासा | अद्देतवाद । 
चेदांतसूच--संज्ञा पु०[ सं० ] महर्षि 
वादरायग-कृत यूत्र जो वेदात-शात्र 
के मूल माने जाते है। 
बेदांती-संजशा पु० [ स० वेदातिन्‌ ] 
वह जो वेदात का अच्छा ज्ञाता हो । 
ब्रह्मराठी । 
चेदिका--संश स्त्री० [ स० ] १: 
वह चबूतरा जिमके ऊार इमारत 
बनती दे | कुरसी । २ दे० “बेदी” | 
बेदी--8ंज्ा ्वी० [ सं० ] किसी 
शुभ कार्य, विशेषतः धार्मिक कार्य के 
लिए तैयार की हुई ऊंची भूमि | 
बेघ-संशा पुं० [ सं० ] १. छेदना । 
वेधना | विद्ध करना । २, यर्त्रों 
आदि की सहायता से नक्षत्रों ओर 
तारो आदि को देखना । 
चेघक-वि० [ सं० ] वेध करने 
बाल | २ छेदनेवाला | 
घेघशाला--छंशा सत्री० [ स॑० ] वह 
ध्यान जहाँ ग्रहों और नक्षत्रों आदि 
के वेध करने के य॑न्न आदि रखे हों । 
चेघा--संज्ञा पु० [ सं० वेघल्‌ | १. 
ब्रह्मा | २ विप्णु। ३. शिव।| ४. 
सय | 


घेघालय--संजशा पुँ० दे० “वेघ- 


शाला? | 

बेघी--संज्ञा पुँ० [ सं० वेधिन ] 
[ स््री० वेधिनी ] वह जो वेध करता 
हो | वेघ करनेवाला | 

वेपथशु--संज्ञा पुं० [सं० ] कँपकपी । 
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कप | 
चेपन--संज्ञा पु० [ सं० ] कॉपना। 
कंप | 
चेल्ला-संशा स््री० [ सं० ] १. कांछ । 
समय । वक्त । २ दिन झौर रात का 
चोबीसवॉँ माग | ३. समुद्र की लहर | 
चेह्लि, वेहल्ली-सज्ञा स्नी० [ सं० 
वल्‍ली ] वेल | लता । 
चेश-सज्ञा पुं० [ स॑० ] १. कपडे- 
लते आदि से अपने आप को 
सजाना । २.किसी के कयडे-लछच आदि 
पहनने का ढंग | 
मुद्दा०--फ़िसी का वेश धारण करना+ 
किसी के रूप-रंग ओर पहनावे की 
नकल करना | 
३ पहनने के वच्ध । पोशाक | 
यो ०--वेशभूपा-पहनने के कपड़े 
भादि । 
४ खेमा | तंवू | ५, घर | मकान | 
चेशध।री--सशा पुं० [ स० वेश- 
धारिन्‌ | वेश धारण करनेवाला | 
चेशवधू--संशा सत्री० [सं० ] वेश्या | 
चेश्म-संजश्ा पुं० [ सं० ] घर । 
मकान | 

वेश्या-संज्ञा ज्जी० [सं?] गाने 
ओर कसत्र कमानेवाली औौरत। 
रंढी | गणिका | 

वेप--संजशा पुँ० [सं० ]१. दे० 
“वेश” | २ रंगमच में नेपथ्य | 

वेष्टन-संज्ञा पुं> [सं० ] [ वि० 
वेष्टित] १. वह कपड़ा आदि जिससे 
कोई चीज लपेटी जाय। वेठन | २. 
घेरने या लपेटने की क्रिया या भाव ] 
३. उष्णीप | पगड़ी । 

चेष्टित-वि० [ सं० ] किसी चीज 
से घेरा या लपेटा हुआ । 

बवै#--वि० १. दे० “बै” | २. 
दे० “ब्ले?। 


वैचित्र्य 


वैकट्य- संशा पुं० [सं०| विकटता | 
वेकल्विक-वि० [सं० ]१. जो 
किसी एक पक्ष में हो । एकागी | २- 
संदिग्ध | ३. जो अपने इच्छानुसार 
ग्रहण किया जा सके | 
वेकाल--संशा पुं० [सं० | तीसरा 
पहर | अपराह। 

वेकाली--वि० [_ सं० ] तीसरे 
पहर का | 

संज्ञा ह्ञी० तीसरे पहर का जलपान | 

जेकुंठ--संज्ा पु० [सं० | १. पुराणा- 
नुसार वह स्थान जहाँ भगवान्‌ था 
विप्णु रहते हैँ |२- विष्णु । ३. 
स्वर्ग । 

वेकत-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. 
विकार | खरात्री । २. वीभत्स रस | 
वीमत्स रस का आलूबन; जैपे--- 
रक्त, मास, मज्जा, आदि | 

वि० १. जो विकार से उतन्न हुआ 
हो। २. जो जल्दी ठीक न हो सके। 
दुधसाध्य | 

चेक्रम, वेक्रमीय--वि० [सं ०] विक्रम 
का | विक्रम सबंधी । 

बेक्रांत-संज्ञा पु० [सं० ] चुन्नी 
नामक भणि | 

वेकल्व्य--संश्ञा पुँ० [ स० ] विक- 
लता | व्याकुछता | 

बेखरी-उंजगा स्री० [सं०] १५ 
वह खर जो उच्च और गंभीर हो 
और बहुत स्पष्ट सुनाई पडे। २, 
वाक्शक्ति | ३. वाग्देवी | 

वैखानस--सशा पुँ० [सं०] ६५ 
वह जो वानग्रध्य आश्रम में हो। २« 
एक प्रकार के ब्रह्मचारी था तपस्वी 
जो वन में रहते ये | 

वेचक्षरय--संज्ञा पुँ० [ स० बिच: ' 
क्षणता | हु 
वेचित््य-संशा पु० दे० “विचिभ्रता” |: 


पैजयंर्त 


वैजयंत-संज्ञा ५० [ सं०£] १६. 
इ“द्र की पुरी का नाम | २. रद्र । 
वेजयती--छंज्ञा ञ्री० [[सं० ] १. 
पताका | झंडी । २. पाँच रंगों की 

एक प्रकार की माला । 
वेशनिक--संज्ञा पु० [४८०] १, 
वह जो विज्ञान का अच्छा ज्ञाता हो। 
२. निपुण । दक्ष । 
वि० विज्ञान-संबधी | विज्ञान का | 
वेतनिक--संज्ञा पुं० [ सं० ] तन- 
खाह लेकर काम करनेवाढ्ा | नौकर। 
भत्य । 
वैतरणी--संज्ञा स्री० [ सं० ] एक 
प्रसिद्ध पौराणिक नदी जो यम के 
द्वार पर है | 
वैताल,बैतालिक--संश्ञा पुं० [ सं०] 
वह स्तुति-पराठक जो राजाओं को 
स्तुति करके जगाता था | 
वैतालीय--घंज्ञा पुं० [ सं० ] एक 
वर्णवृत्त | 
वि० वेताल-पंबंधी | वेताल का। 
वेद्ग्ध्य-संज्ञा पु० [6०] विदस्धता । 


दभे--संज्ञा ६० [ सं० ] १. विदर्भ चैध 


देश का राजा या शासक | २. 
दमयंती, के पिता भीमसेन | ३, 
रुक्मिणी के पिता भीष्मक | 
वि० विदर्भ देश का | 
वेद्भी--सज्ञा ज्री० [सं०] १, 
काव्य की वह रीति या शैल्ली जिसमें 
मधुर वर्णों के द्वाग भधुर रचना होती 
है। २. दमयंती । ३. रुक्मिणी। 
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संबंधी । 

बेंदेही-संशा स्री० [ सं> ] विदेट 
राजा जनक की कन्या, सीता | 
वेद्य-संशा पुं० [सं० ] १ पंडित | 
विद्वान | २. वह जो आयुवँद के 
अनुसार रोगियों की चिकित्सा 
आदि करता हो | भिपक्‌। चिकि- 
त्सक। 

वैद्यम--संज्ञा पु० [सं० ] वह 
शास्त्र जिसमें शेगों के निदान और 
चिकित्सा आदि का विवेचन हो | 
चिकित्सा-शात्न | भायुर्वेद | 

वैद्युत-वि० [ सं० ] विद्यत- 
सबधी | 

वेध।--वि० [स० ] जो विधि के 
अनुसार हो। कायदे या कानून के 
मुताबक | ठीक | 

वेधस्ये-संज्ञा पुं० [ सं०] १. 
विधर्ममी होने का भाव। २, नास्ति- 
कता | 

वेधव्य--सज्ञ पु० [ स॑० ] विधवा 

होने का भाव । रँड़ापा | 

निक--वि० [सं० ] १. विधान 
या धघटन के नियमो से सं॥ध रखने- 
वाढा | ३, विधान या ।नयमोंके 
अनुकूल । 

वैघेय--वि० [ स० ] विधि-सबधी । 
विधि का। 

वैनतेय--सज्ञा पुं० [ सं०] १. 
विनता की संतान । २, गरुढ़ | ३. 
अरुण । 


वेद्कि--संज्ञा ए० [ सं० ] १ वेद बेपरीत्य---संज्ञा प॑० सं० ] विप- 
में कहे हुए कृत्य करनेबारा । २. रीतता। कक 
चेदों का पंडित। 


बह वेद-संब्धी | बेंद' का | 

“खेशा एु० | सं०] एक प्रकार 

का रत्न जिसे 'छहसुनिया? कहते हें। 
---वि० [ स० ] विदेश- 


वेभव--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. घम- 
संपत्ति । दौलत | विभव | २. महत्त्व | 
बढ़प्पन | 


वेभवशाली--संशा पु० [सं०] जिसके 


वास बहुत धन-संपत्ति हो | मालदार | 


चैरी 


वेमनस्य--४ंशा एुं० [ स॑> ] १. 
मनमुथव । २. वैर। दुश्मनी । 
वेमात्र, बैसात्रेय--वि० [ सं० ] 
[स्री० वेमात्र यी| विमाता से उत्तन्न | 
सौतेला | 
वेमानिक--वि० [_ सं० ] विमान- 
संबंधी | 
संशा पुं० १. वह जो विमान पर 
सवार हो । २. हवाई जहाज चलाने- 
वाला | 
वेयक्तिक-विं> [ सं० ) किसी 
एक व्यक्ति से संबंध रखनेवाला | 
व्यक्तिगत | सामूहिक! का उल्टा | 
वेयाकरण--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह 
जो व्याकरण का अच्छा ज्ञाता हो। 
व्याकरणु का पंडित | 
बैर--संज्ञा पुं० [ सं० ] [ भाव० 
वैरता ] शन्रुता | दुष्मनी । द्वोप । 
विरोध | 
वैरशुद्धि--हंज्ञा ज्री० [ सं० ] किसी 
से वेर का बदला चुकाना | 
वेरागी--संजश्ा एु० [ स॑ं० ] १. वह 
जिसके मन में विराग उत्तन्न हुआ 
हो | विरक्त । २, उदासीन वैष्णवों 
का एक संप्रदाय | 
राग्य--सज्ञा पुं० [ सं० ] मन की 
वह चृत्ति जिससे लोग तंसार की 
झंझट छोड़कर एकात में ईश्वर का 
भजन करते हैं। बिरक्ति | 


वेराज-संज्ा पु० [ सं» | १. 


परमात्मा | २, ब्रह्मा | 
“४चेराज्य” | 


३. वे० 


वेराज्य--सशा पुं० [ सं० ] १. एक 


ही देश में दो राजाओं का शासन | 
२ वह देश जहाँ इस प्रकार की 
शासन-प्रणाली हो | 

वैरी--सजा पुँं« [ स॑ं० ] दुश्मन | 
शन्नु | 


वैरूप्य 


वेरूपय--संज्ञा पुँ० [ सं० ] विर्पता । 
शकल का मद्यापन | 
वैजक्षएय--सना पुं७ [स०] १. 
विलक्षणता । २. विभिन्न होने का 
भाव | विभिन्नता । 
वैवस्घत--संज्ञा पुं० [ स० _] १. 
सूर्य के एक पुत्र का नाम | २. एक 
रुद्र। ३. एक मनु | ४ वत्तमान 
मन्य॑तर का नाम | 
वैवादििक--सक्ञा पुं० | सं० ] कन्या 
अथवा वर का व्वशुर | समधी । 
वि० विवाइ-संत्रंधी | विवाह का | 
वैशंपायन--संज्ञा पु० [ ४० ] एक 
प्रसिद्ध ऋषि जो वेदव्यास के 
शिष्य थे | 
वैशाख--संज्ञा पुं० [ सं० ] चैत के 
बाद का और जेठ के पहले का 
महीना । 
वेशाखी--5ंजश्ञा स्री० [ सं० ] वेशाख 
मास की पूर्णिमा । 
वैशाली-संरा स््री० [ सं० ] 
प्राच।न बौद्ध काछ की एक प्रसिद्ध 
नगरी । विशाल नगरी | विशाल- 
पुरी । ( मुजस्फरपुर जिले का बसाढ़ 
नामक गाँव । ) 
वेशिक--ठंशा पुँ० [ सं० ] साहित्य 
के अनुसार वेश्यागामी नायक | 
वैशेषिक--संज्ा पुँ० [ सं ] १. 
छः दर्शनो में से एक॑ जो महर्षि 
कणाद-कृत है और जिसमें पदार्थों 
का विचार तथा द्र॒व्यों का निरूपण 
है | पदार्थ-विद्या । औल॒क्य दशन | 
२, वैशेषिक दर्शन का माननैवाला | 
वि० किंसी विशेष विपय आदि से 
संबंध रखनेवाला । जैसे, वैशपिक 
विद्यालय | 
वेश्य-संजशा पुँ० [०] भारतीय 
थआरयों के चार वर्णोंमें से तीसरा 
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वर्ण | इनका धर्म यजन, अध्ययन 
ओर पशुपालन तथा बृत्ति कृषि और 
वाणिज्य है। 

वेश्यता--तंज्ञा सत्री० [सं० ] कैय 
का भाव या धम्म | वैज्यत्व । 

वैश्वजनीन--वि० [ सं० ] विश्व 
भर क लोगो से संचंध रखनेवाला | 
सत्र छोगो का | 

वेश्वदेव--संचा पुं० [सं० ] वह 
होम या यज्ञ आदि जो विश्वदेव के 
उद्देश्य से किया जाय । 

वेश्वानर--संज्ञा पुं० [सं०] १. 
आंग्न | २. परमात्मा | ३ चेतन । 

वैषस्थ--सज्ञा पुं> [ सं० ] विषमता। 

चेषयिक--वि० [_ सं० ] विषय- 
सबब । विषय का | 

संशा पु० विपयी | छंपठ । 

वेष्णघ--संजा पुं० [सं० ] [ स््री० 
वेण्णवा | १. विप्णु की उपासना 
करनेवाला | २ हिंदुओं का एक 
प्रसिद्ध धाम्मिक संप्रदाय | इस रूप्र- 
दाय के लोग विप्णु की उपासना 
करते और विशेष आचार-विचार से 
रहते हैं । 

वि० विष्णु-सबंधी । विष्णु का । 

वेष्ण्वी--सशा स््री० [ सं० ] १५ 
विष्णु की शक्ति। २. दुर्गा । रे, 
गंगा । ४- ठुलसी | 

वैखा-वि० [ हिं० वह+सा ] उस 
तरह का | 

चैसे--क्रि० वि० [ हिं० वैसा ] उस 
तरह । 

वोकऋ--संशा पुँ० [£?] ओर । 
तरफ | 

वबोढ--संशा स्री० [ अ० ] किसी 
चनाव में दी जानेवाली राय | मत । 
वोदर-संशा पुं> [ अ० ] बहजो 
किसी चुनाव में राय देता हो। 


ध्यक्ति 


मत॑-दाता | 

वोटिंग--संज्ञा ल्ली० [ अं० ] किसी 
चुनाव के लिए. बोट या मत लिया 
जाना । 

वोटलाहइ--संज्ा पुँ० [ सं० ] वह 
घोड़ा जिसकी दुम और अयाल के 
वाल पीले रंग के हों । 

वोदित्थ--संज्ञा पुँ० [सं० ] बढ़ी 
नाव | 

व्यंग्य--संश्ा पुँ० [ सँं० ] १. शब्द 
का वह गूढ अर्थ जो उसकी व्यंजना 
वृत्ति के द्वारा प्रकट हो । २. ताना। 
बोली । चुटकी । 

व्यंजक--वि० [ सं० ] व्यक्त, प्रकट 
या सूचित करनेवाला। 

व्यंजन--संशा पुँ० [ सं० ] १. व्यक्त 
या प्रकट करने अथवा होने की 
क्रिया । २. अवयव । अंग। ३» 
तरकारी और साग आदि जो 
चावरू, रोटी आदि के साथ खाये 
जाते हैं | ४ पका हुआ भोजन | ५. 
वर्णमाछा में का वह वर्ण जो बिना 
ख्वर की सहायता सेन बोला जा 
सकंता हो | हिंदी वर्णमालता में 
“क”? से “ह” तक के सब वर्ण । 

व्यजना---संज्ञा ज्ञी० [सं०| १५ 
प्रकट करने की क्रिया | २. शब्द की 
बह शक्ति जिधके द्वारा साघारण अर्थ 
को छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट 
होता हो । 

व्यकत--वि ० [सं ० ] [भाव० व्यक्तता | 


१. प्रक2न्‍। जाहिर।। २६ साफ | 
स्पष्ट । 

व्यक्तगणित--संश्ञा पुं० दे० अंक- 
गणित” | 

व्यक्तति--संज्ञा स्लनी० [स० | १५ 


व्यक्त होने की क्रिया या भाव | 
प्रकट होना | 8 


ध्यंक्तिगतं 


संज्ञा पुं०मनुष्य या किसी और शरीर 
धारी का शरीर, जिसकी पृथक सत्ता 
मानी जाती है | समष्टदि का उलूथ | 
व्यप्टि | मनुष्य | आदमी | 
व्यकितगंत--वि ० [ सं० ] किसी 
व्यक्ति से संब्रंध रखनेवाला | 
निजी । 
व्यक्तिस्व-संशा पुँ० [सं० | १. 
व्यक्ति का शुण या भाव। २ वे 
विशिष्ट गुण जिनके कारण किसी 
व्यक्ति की स्पष्ट और खत॑त्र सचा 
सिद्ध होती है। 
व्यश्न--वि० [ सं० ] [भाव० व्यग्रता] 
१. घबराया हुआ। व्याकुछ | २, 
डरा हुआ | ,मयभीत | ३. काम में 
फँसा हुआ । 
व्यन्नन--छंशा पुँ० [ सं० ] प॑खा। 
व्यतिक्रम-सज्ञा पुं० [सं० ]१. 
क्रम में होनेवाला उछग्-फेर | २, 
बाधा । विष्न | 
व्यतिरिकत--क्रि० वि० [सं०] 
अतिरिक्त | सित्रा । अछावा | 
व्यतिरेक--संशा पुँ० [स॑ं० ] १, 
अभाव | २, भेद | अंतर | ३. अति- 
क्रम | ४, एक प्रकार का अर्थार्ंकार 
जिसमें उपमान की अपेक्षा उपभेय 
में कुछ और भी विशेषता या अधि- 
कता का वर्गन होता है। 
ध्यतिरेकी--उंज्ञा पुं० [ सं० व्यति- 
रेकिन्‌ ] वह नो किसी को अति- 
क्रमंण करके जाता हो | 
व्यतिब्यस्त--वि० [ सं॑० ] अस्त- 
व्यस्त । 
ध्यतीत--वि० [ सं० ] बीता हुआ। 
गत। 
व्यतीतना#--क्रि ० 
/बातना? | 
ध्यत्तीपात--संशा पुं० [ स॑ ]३, 


भझ० 


दे० 


१० <८दि्‌ 


बहुत बढ़ा उत्मात। २ ज्योतिप में 
एक थोग जिसमें यात्रा अथवा शुभ 
काम करने का निषेध हे | 

व्यत्यय-- संशा पु दे० “व्यतिक्रम?॥ 

व्यथा--संश स्री० [ सं० ] १. 
पीड़ा । वेदना | तकलीफ | २, 
दुःख | क्‍लेश | 

व्यधित--वि० [सं०] [स्त्री०्व्यथिता] 
१, जिसे किसी प्रकार का व्यथा या 
तकलीफ हो । २. दुःखित | सजीटा । 

व्यभिचार--सजा पु० [ सं० | १. 
बुरा या दूपित आचार | बदचल्नी | 
२ स्त्रीका पर-पुरुष से अथवा पुरुष 
का पर-तल्ली से अनुचित संबंध । 
छिनाला | 

व्यभिचारी--सज्ञा पुं० [ सं० व्य- 
भिचारिन्‌ ] [ स्नी० व्यभिचारिणी ] 
१, मार्ग-भ्रण्ट | २, बदचलन | ३, 
पर-स्ली-गामी | ४. दे० “सचारी” 
( भाव ) । 

व्यय--उज्ञा पुं० [| सं०] १. ख्च। 
२. खत | ३२, नाश | बरबादी । 
व्ययी--वि० [ सं० व्ययिन्‌ ] व्यय 
करनेताछा । खचीला | 

व्यर्थं--वि० [ स० ] [ भाव० व्य- 
'थंता ] १. बिना माने का। अर्थ- 
रहित । २, जिसमें कोई छाम न 
हो।निरथंक | ;, 
क्रि० वि० फजूछ | योंही । 
व्यक्ञीक- संज्ञा पुं० [ सं०] ३१, 
अपराध। कपूर | २. डॉद-डपट | 
३. ठु।ख | ४, विद | 
व्यचकतजन--संज्ञा पुं० [ स॑० 
एक रकम में से दूसरी रकम घठाना | 

' बाकी निकाछना | 
व्यवच्छेद्‌ू--मंश पुँ० [ सं० | [बि० 
व्यवच्छिन्न] १. प्रथकृता | पार्यक्य | 
सल्गाव। २, विभाग | हिस्सा । ३, 


“ंयवस्थि्त 


विरास । ठहरना | 
व्यवधान--सञ्ा एुँ० [ सं० ] १. 
वह चीन जो बीच में पड़कर थाड़ 
करती द्ो। परदा | २. भेढ । 
विभाग | खंड | ३, विच्छेद ॥ 
व्यवसाय-तंत्रा पुं० [सं० ] १. 
रोजगार | व्यापार | २. जीविका। 
३. कास-उथा | 
व्यवसायी--छ॑ंज्ञा ६० [ ४० व्यव- 
सायिन्‌ ] १, व्यवसाय करनेवाछा । 
२. रोजगारी | 
व्यचस्था--प्तन्ा सत्री० [सं० ] १. 
किती कार्य्य का वह विधान जो 
शात्रो आदि के द्वारा निश्चित या 
निर्धारित हुआ हो | 
मुद्दा ०--अ्यवस्था देना>प॑ंडितों आदि 
का किसी विपय में झात्रों का 
विधान बतछाना | 
२. चोजों को ग्रजाकर या ठिकाने 
से रखना। ३, प्रबंध। इ"तजाम | 
४. स्थिरता | स्थिति। 
व्यवस्थाता---पंज्ञा पुँ० दे० “पव्यव- 
स्थापक” | । 
व्यवस्थापक--तंजश्ञा पुँ० [ स॑० ] 
१. शात्रीय व्यवस्था देनेवाला | २, 
वह जो किसी कार्य्य आदि को नियम- 
पूर्वक, चल्नाता हो | ३. प्रबन्धकर्चा | 
इंतजामकार | 
व्यवस्थापन्न--€ज्ञा पुं० [० ] 
वह पत्र जिसमें किसी विषय की 
शात्रीय व्यवस्था हो | 
व्यवस्था पिका सभा--ठंज्ा ज्री० 
[ सं० ] किसी देश के प्रतिनिधियों 
आदि की वह सभा जो देश के लिए 
कानून आदि बनाती है । 
व्यवस्थित--वि० [सं० ] जिसमें 
किसी प्रकार की व्यवस्था या नियम्र, 
हो | कायदे का | 


व्यचद्वार 


व्ययहार--संशा पुँ० [सं०] १८ 
क्रिया | कार्य्य | काम । २ आपस में 
एक दूसरे के साथ वरतना | बरताव | 
३, व्यापार | राजगार | ४७. लेन-देन 
का काम । महाजनी | ५. झगढ़ा। 
विवाद | ६. मुकदमा | 

व्यचद्दारतः--क्रि० वि० [ सं० | 
व्यवहार की दृष्टि से। उपयोग के 
विचार से । 

व्यवष्दासशास्त्र-उसंज्ञा पुं० [ रं० ] 
वह शास्त्र जिसमें यह बतढाया गया 
हो कि विद्याद का किस प्रकार निर्णय 
करना चाहिए और किस अपराध के 
लिए. कितना दंड देना चाहिए 
आदि | धम्मंशासत्र । 

व्यवद्यार्य--वि० [ सं० ] व्यवहार 
या काम में लाने के योग्य | 
व्यवद्धत--वि० [ सं ] [ संजशा 
व्यवद्गति ] १. जिसका आचरण या 
अनुष्ठान किया गया हो | २. जो 
काम में लाया गया हो | 

व्यप्टि--संशा ख्री० [ सं० ] समष्टि 
का एक विश्विष्ट और एथक्‌ अंश। 
समष्टि का उलया | 

व्यसन-संजा पु० [सं०] १. विपत्ति | 
आफत | २, कोई बुरी या अमंगढ 
बात | ३. विपर्यों के प्रति आसक्ति | 
४. वह दोप जो काम या क्रोध आदि 
विकारों से उत्न्न हुआ हो। ५ 
किसी प्रकार का शोक | 
व्यसनी--ठशा पु० [ रु० व्यतनिन_] 
वह जिसे किसी प्रकार का व्यसन या 
व्यस्त-वि० [ सं० ] १. घबराया 

हुआ । व्यांकुल | २« काम में छगा 
या फंसा हुआ | ३. व्याप्त | 
व्याकरणु--छज्ञा पु० [सं० ] वह 
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विद्या या शास्त्र जिसमें किसी भाषा 
के शब्दो के शुद्ध रूपों और वाक्यों के 
प्रयोग के नियमों आदि का निरूपण 
होता है । 


व्याकुल - संज्ञा पुं० [ सं० ] [भाव० 
व्याकुलता] घत्राया हुआ । विकल | 
२. चहुत अधिक उत्तंठित | 

व्याक्रोश-संजा एु०[ सं० ] १. 
तिरस्कार करते हुए कटाक्ष करना | 
२ चिल्लाना | 


व्याख्या--संज्ञा त्री० [सं०] [ वि० 
व्याख्यात ] १. वह वाक्य आदि जो 
किसी जटिल वाक्य आदि का चर्थ 
सष्ट करता हो | थीका | व्याख्यान । 
२, कहना । वर्णन । 

व्याख्याता--8ंशा पुँ० [ सं० 
व्याख्यातृ ] १ व्याख्या करनेवाला | 
२, भाषग करनेवाला । 

व्याख्यान--सश्ञा पु० [ सं०] १: 
किसी विषय की व्याख्या या टीका 
करने अथवा विवरण बतढाने का 
काम | २. वक्‍तृता | भाषण | 

व्याधांत--संज्ञा पुं० [ स० ] १. 
विव्न | खछठ | बाघा | २, आभाधात। 
प्रहार । मार । ३. ज्योतिप में एक 
अश्युम योग । ४. एक प्रकार का 
अलकार जिसमें एक ही उपाय या 
साधन के द्वारा दो विरोधी कार्यों 
के होने का वर्णन होता है । 

व्याघ--0शा पुं० [ स० ] बाघ । 
शेर । 

व्याप्रचम्म-संजशा पुं० [ स० ] 
बाघ या शेर की खाल जिस पर प्रायः 
लोग बैठते हैं । 

व्याप्रनख--सजा पुँ० [ सं० ] १- 
शेर का नाखून जो प्राय; बच्चों के 


व्यान 


लिए, पहनाया जाता है। २, नख 
नामक गंध-द्वव्य | है 
व्याज़--सज्ञा पुँ० [सं० ] कप । 
छल । फरेब । २, बाधा। विवष्न । 
खलल । ३. विलंब | देर । 
संज्ञा पुं० दे० “ब्याज” | 
व्याजनिदा--संझ्ञा सत्री० [ सं० ] 
१. ऐसी निंदा जो ऊपर से देखने 
में सष्ट निंदा न जान पडे। २. एक 
प्रकार का शब्दालंकार जिपमें इस 
प्रकार की निंदा की जाती है। 
व्याजस्तुति--संज्ञा पुं० [ स० ] १. 
वह स्तुति जो व्याज अथवा किसी 
बहाने से की जाय और ऊपर से 
देखने में स्तुति न जान पडे । २, 
एक प्रकार का हब्दालंकार जिसमें 
वक्त प्रकार से स्तुति की जाती है। 
व्याजोक्ति-संज्ञा पु० [ सं० ] १. 
कपट भरी बात । २. एक प्रकार का 
अलफार जिसमें किपी स्पष्ठ या प्रकट 
बात को छिपाने के लिए किसी प्रकार 
का बहाना किया जाता है | 
व्याडि---8ंश ० [स० ] एक 
प्राचीन ऋषि जिन्होंने एक व्याक- 
रण बनाया था | 
व्यात्ू-संशा पुं० | सं० ] १. वह 
जो जंगछी पशञ्चुओं आदि का शिकार 
करता हो। शिकारी । २. एक प्राचीन 
जाति जो जगली पश्ञुओं की 
मारकर अपना निर्वाह करती थी। 
व्याधि--सज्ञा स्री० [ सं० ] १. 
रोग | बीमारी । २ आफत | झंझट । 
३ विरह या काम आदि के कारण 
शरीर में किसी प्रकार का रोग होना। 
( साहित्य ) 
व्यान--संश्ञा पुं० [ स० ] शरीर की 
पाँच वायुओ में से एक जो सारे शरीर 


गले में, उन्हे नजर से बचाने के में संचार करनेवाली मानी जाती है। 


ध्यापक 


व्यापक--वि० [ सं० | [ संज्ञा व्या- 
पकुता ]१ धारों ओर फैला हुआ | 
२, घेरने या ढकनेवाला । आच्छा- 
द्क। 
व्यापन--हंज्ा पुं> [ सं० | व्याप्त 
होना । फैलना | 
वदयापना[--क्रि० ० [ सं० व्यापन _ 
किसी चीज के अदर फेलना। व्याप्त 
होना | 
व्यापुर---संशा पुं० [ सं० | १. 
कर्म | कार्य | काम | २ क्रय-विक्रय 
का कार्य , रोजगार । व्यवसाय । 
व्यापारिक--वि [ सं० | व्यापार- 
संबंधी । रोजगार का | 
व्यापायी--एंशा पु* [ सं» व्या- 
पारिनु ] व्यवसाय या रोजगार करने- 
वाला । व्यवसायी | रोजगारी । 
वि० [ स» व्यापार ] व्यापार-संबंधी । 
व्यापित--वि० [ स्त्री० व्यापिता ] 
द्वे० ध्व्याप्त? | 
व्याप्त--वि० [ सं० ] चारो ओर 
फेला या भरा हुआ। 
व्याप्ति--संज्ञा ऋ्जी० [सं० | ४१: 
व्याप्त होने की क्रिया या भाव। 
२, न्याय के अनुसार किसी एक 
पदार्थ में दूसरे पदार्थ का पूर्ण रूप से 
मिला या फेछा हुआ होना । ३. 
आठ प्रकार के ऐड्बर्यों में से एक | 
व्यामोद्द --संशा पु० [ सं० | मोह | 
अज्ञान । 
व्यायाम«“उत्ा पुं० | स० | १. वह 
शारीरिक श्रम जो बल बढाने के 
उद्देश्य से किया जाता है। कसरत | 
जोर। २. परिश्र | 
व्यायोग--सशा पु० [४० ]एक 
प्रकार का रूवक या दृश्य काव्य | 
व्याख--संज्ा पु० [स० |[ ज्ी० 
व्याली ] १. साँप । २. बाघ। शेर | 
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३, राजा | ४. विष्णु । ४. दंडक छंद 
का एक भेद | 

व्यालि संता पु० दे० “व्याडि”। 

व्यालूऐ- सजा स्री०, पुँ० [ 8० 
वेला ] रात के सस्य का भाजन। 
रात का खाना । 

व्याचद्वारिक--वि० [ स० |१ 
व्यवहार सभंधी | व्यवहार या चरताव 
का | २, व्यवहारशास्त-सभबंधी । 

व्यासग--सन्ञा पुं० [ सं> | बहुत 
अधिक आसक्ति या मनायोग | 

व्यास--मज्ञा पुं० [ सं० | १६ परा- 
शर के पुत्र कृष्ण द्पायन जिन्होंने 
वेदों का संग्रह, विभाग ओर साादन 
किया था । कहा जाता हे कि अठा- 
रहो पुराणो, महाभारत, भागवत और 
बेदात आदि की रचना भी इन्ही ने 
की थी । २ वह ब्राह्मण जो रामायण, 
महाभाग्त या पुराणो आदि की कथाएँ 
छोगो को सुनाता हो । कथावाचक । 
३, वह रेखा जा किसी बिलकुछ गोल 
रेखा या बृच के किसी एक स्थान से 
ब्रिछकुछ सीधी चलकर केंद्र से होती 
हुई दूसरे सिरे तक पहुँची हो । ४. 
विस्तार । फैछाब । 
यो०--व्यास-समास>पटाना-ब्रढाना | 
का्-छॉँट । 

व्याहृत--वि० [ ० ] १. मना किया 
हुआ | निषिद्ध | २ व्यर्थ । 

व्याहार-सश्ा पु० [ सं० ] वाक्य । 
जुमलछा । 

व्याह्ृति--संज्ञा ्री० [सं०] १, 
कथन | उक्ति ।२ भू, भुव३, स्तर 
इन तीनों का मन्न | 
व्युत्पत्ति-संज्ञा ज्नी० [सं० ] १. 
किसी चीज का मूछ उद्गम या 
उत्त्तिस्यान | २. शब्द का वह 
मूल-रूप, जिससे वह शब्द निकला 


प्रजभाषा 


हो। ३. ' किसी विज्ञान या श्वात्र 
आदि का अच्छा शान । 

व्युत्पन्न--वि [_ सं० ];[ संत्रा 
व्युसन्नता ] जो किसी झाख्र आदि 
फा अच्छा ज्ञाता हो | 

व्यूद -संशा पुं० [ स॑० ] १. समूह । 
जमबट | २, नर्माग। रचना | ३, 
शरीर | बदन | ४, सेना फोज | 
५ युद्ध के समर की जानेवाली सेना 
की स्थापना | सेना का विन्यास | 

व्योप्त+उशा पुं* [ 8० व्योमन्‌ | १. 
आकाश । आसमान | २, जरू। ३, 
बादल । 

व्योमक्रेश-संज पुं० [ सं० ] महा- 
देव । 

व्यामचारी--संश पुँ० [ सं० व्योम- 
चारिन्‌ ] १. देवता। २. पक्षी । 
चिड़िया । ३. वह जा आजऊाश में 
विचरण करता हो । 
व्योमयान-संज्ा पुं० [ स० ] वह 
यान या सबारो जि पर चढ़कर 
मनुष्य भाकाद्य में उड़ सकता दो | 
विमान । हवाई जहाज । 
मेज-संजशा पुं० | स० ] १. जाना 
या चछना । गमन । २. समूह । 
झड। ३. मथुरा ओर वृन्दावन 
के आस-प्रास का प्रात जो भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का छीला-क्षेत्र ऐै। 

नलजन -सशा पु० [ स० ] चलना | 
जाना | 

मजभाषा --संशा कत्री० [ सं० ] 
मथुरा, जागरा ओर इसके आस- 
पास के प्रदेशों में बोली जानेवाली 
एक प्रसिद्ध भाषा | इधर चार-पॉच 
सो वर्षो के उचर भारत के अधिकाश 
कवियों ने प्रायः इसी भाषा में कवि- 
ताएं की हैं, जिनमे से सर, तुछूसी, 
विहारी,भादि बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं । * 
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बणी-वि० [ सं० त्रण ] १५ जिसे 
फोड़ा हुआ हो | २. धायछू । 

ब्रत--संजा पुं० [ स० ] १. भोजन 
करना | भक्षण | खाना। २ किसी 


घजमंडल-संज्ञा पुँ० [ सं० ] प्रज 
ओर उसके आस-पास का प्रदेश । 
प्रजराज़--ज्ञा पुं> | सं० | श्री 


कृष्ण || 
अग्रांगवा-संज्ा स््री० [ सं० | ब्रज पुण्यतिथे को अथवा पुण्य की प्रमि 
की स्री। के विचार से नियमपूर्वक्ष उपवास 


बजेता-सज्ञा पुँ० [ सं० ] श्रीकृष्ण । करना | ३. संकल्य । 
ब्ज्य--ंजा स्री० [ सं० ] १. ब्रतिक, ब्रती-संज्ञा पुँ० [सं० ] 


घूमना फिरना | पय्येग्न)! २. बतिन्‌ ] १. वह जिसने किसी 
गमन । जाना । ३. आक्रमण | प्रकार का ब्रत धारण किया हो। 
चढाई। २, यजमान । ३. ब्रह्मचारी । 


ब्राचड्र-संज्ञा स्री० [ अप० | १: 


अनण--_ज्ञा पुं० [ स० ] १. शरीर 
अपश्न॑ंश भाषा का एक भेद जिसका 


में का फोड़ा | २६ क्षत | घाव | 


भा 


शु--हिंदी वर्णमाछा में व्यजनन का शेकर-विं० [सं०] १- मंगल 


तीसबाँ बर्ण। इसमा उच्चारण करनेवाला | २. शुभ | ३. छाम- 
प्रधानतया तालू की सहायता से इविक। 

होता है, इससे इसे तारब्य श संज्ा युं० १. शिव। महादेव | 
कहते हैं । शंभु । २. दे० “शंकराचाय्य? | ३० 


छब्बीस मात्राओं का एक छंद । 
सजा पं० दे० “सकर” | 
शकूर शेल--संज्ञा पु० 


शं--रंज्ञा पुं० | सं० ] १. कब्याण । 
मंगल | २,सुख | ३ शाति | ४-वैराग्य | 


[ सं० | 


वि० शुभ | 
शंक--रसंशा पुं० [ सं० ]भय | डर । कैछास | 
आशंका | शंकर स्वामी-संज्ञा पुं० दे० “शंकरा- 


शंकना#-क्रि० अ० [सं० शंका ] चारय्य”/ । ७ 
४. शंका करना | सदेह करना। २. शंकराचाय्य -संज्ञा पुं० [सं० ] 
डरना | अद्वेत मत के प्रवत्तक एक प्रसिद्ध 
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शंकाजु 


व्यवहार आठवीं से ग्यारहवीं शताब्दी 
तक्र सिंध प्रात में था । २, पैशाचिक 
भाषा का एक मेद | 

ज्ात्य--तंज्ञ पूं० [ सं० ] १. वह 
जिमके दस संस्कार न हुए हों । २. 
वह जिसका यज्ञोपवीत संस्कार न 
हुआ हो। ऐसा मनुष्य पतित या 
सनाय्य॑ समझा जाता है। ३. 
दोगला | वर्ण-पंकर | 

घीड़ा-उशा स्री० [ सं० ] छज्जा | 
शरम | 

श्रीद्वि--संज्ञा पुं० [ सं० ] धान । 
चावल । 


शेव आचार्य्य जिनका जन्म सन्‌ 
७८८ ई० में केरल देश में हुआ 
था और जो ३२ वर्ष की अल्प भायु 
में खवगंवासी हुए; थे । 


शंकरी--संजञा स््री० [ सं० ] पाव॑ती। 
शंक्रा-संशा स्री० [ सं० ] १. अनिष्ट 


का भय | डर | खोफ। खयक। २, 
संदेह | आशंका | संशय | शक | ३. 
अपने किसी अनुचित व्यवहार आदि 
से होनेवाछी इष्ट-हानि की चिंता | 
साहित्य का एक संचारी भाव | 
शंकालु-वि० [ सं० ] जिसे शीक्र 
शका हो। संदेहशील | शक्की | 


शंकित' 


शंकित--वि० [ सं० ] [ स््री० 
शंकिता ] १. डरा हुआ | २. जिसे 
संदेह हुआ हो । ३. अनिश्चित | 
संदेहयुक्त । 
शंकु--छजा पुं० [स० ] १. कोई 
नुकीली वस्तु । २. मेख | कील | ३. 
खूँटी | ४.माठा | बरछा । ५.गाँसी । 
फल | ६, छीलावती के अनुसार दस 
लक्ष कोटिवी एक संख्या | शंख | ७ 
कामदेव | ८. शिव | ९, वह डूँटी 
जिसका व्यवद्ार प्राचीन काल में 
सय्य या दीए की छाया आादि नापने 
में होता था । 
शंख--संज्ञा पुं० [सं० ] १. एक 
प्रकार का बढ़ा घोंधा जो समुद्र में 
पाया जाता है. इसका कोप बहुत 
पवित्र समझा जाता और देवताओों 
के आगे बाजे की भॉति 
बजाया जाता हे। कब । २ दस 
खब की एक संख्या | ३. हाथी का 
गंडस्थल | ४, एक देत्य | शखासुर | 
५. एक निधि | ६ छप्यय का एक 
मेद | ७. ढडक बृत्त के अंतर्गत 
प्रचिचत का एक भेद | ८, वि० 
( व्यंग्याथंक ) मूखे । ढपोरशंख । 
शंखचूडू--सज्ञा पुं० [सं० ] १. एफ 
राक्षस जो कृष्ण द्वारा मारा गया था | 
२. कुबेर के दूत ओर सखा का नाम। 
३. एक प्रकार का जहरीछा सो | 
शंखद्वाच--संज्ञा पुं० [ सं० ] वैयक 
में एक प्रकार का अक॑ जिसमें शंख 
भी गछ जाता है। 
शंश्रघर--सज्ञा पुं० [ 6० ] १. 
विष्णु । २. श्रीकृष्ण | 
शंस्तनारी--छज्चा ज्जी० [ सं० ] छ; 
वर्णों का एक इत | घोमराजी | 
शंख्तपारि--संज्ञा पुं०[ सं०] विष्ण | 
शंख्त-विष-एंशा पूं० दे० “संखिया” | 
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शंखासुर--संज्ञा पुं० [ सं॑० ] एक 
देत्य जो ब्रह्म के पाप से वेद'ः चुरा- 
कर समुद्र में जा छिपा था। इसी 
को मारने के लिए विष्णु ने मत्््या- 
बतार धारण किया था । 
शंखाहुली-संजञा ख्री० [ स॑० ] १. 
शंखपुष्पी | दे० “कीड़ियाला?” | २, 
सफेद अपराजिता | 

शंख्तिनी-संज्ञा ्री० [ स॑> ] १ 
एक प्रकार की वनोपधि । २. पतद्चिनी 
आदि ज्ियो के चार भेदों में से 
एक भेद | 

शख्तिनी-डंकिनी--संज्ञा स्री० [सं०] 
एक प्रकार का उन्माद। 

शंजरफ-संन्ना पु० दे० “ई'गुर” । 

शठ-सज्ञा पुं० [ ० ] १. नपुंसक। 
हीजड़ा । २. मूर्ख | वेवकूफ | 

शंड-सज्ञा पुं० [ 6० ] १. नपुं- 
सके | हीजड़ा। २. वह जिसे संतान 
न होती हो। ३. साँड़ । 

शंडामको-संज्ञा पु० [ सं० ] शड 
ओर म्क नाम के दो देत्य | 

शंतनु--संज्ञा पुं० दे० “शातनु” | 

शंतयु-खुत--संजञा पुं० दे० “पीष्म- 
पितामह?? | 

शंपा--वंज्ञा स्री० [सं० शम्पा ] १, 
विद्य तू । ब्रिजली | २. कमर | 
कटि | 

शंबर--संज्ञा पुं० [६०] १, एक देत्य 
जो इंद्र के बाण से मारा गया था। 
२. प्राचीन काछ का एक प्रकार का 
शज्त्र। ३. युद्ध | छड़ाई | 

शंबरारि--संज्ञा पूँ० [ स० ] १. 
शबर का शत्र कामदेव | मदन | २. 
प्रद्य मन | 

शंचुक--संज्ञा पुं० [ सं० ] घोघा। 
शक --संज्ञा पुं० [ सं० ) १. तपस्वी 
शूट, जिसकी तपस्या के कारण राम- 


शक 


राज्य में एक ब्राह्मण का पुत्र अकाश- 
मृत्यु को प्राप्त हुआथा | इसे राम 
ने मारकर मृत ब्राह्मण-पुत्र को 
जिलाया था। २. घोधा | ३. शंख | 

शंधु-संज्ञा पुं० [ स॑० ] १. शिव | 
महादेव | २. ग्यारह रुद्रों में से एक | 
३. एक देत्य का नाम | ४, उननीस 
वर्णो का एक बृच | 
संज्ञा पृ० दे०“स्वाय॑भुव” | 
शंभुगिरि--8ज्ञा पुँ० [ स॑० ] 
केलास | 

शभुवीज--संज्ञा पुं० [ सं० ] पारा | 
पारद | 

शंभुभूषण--संज्ञा पुं० [ स॑० ] 
चंद्रमा । 

शंभुलोक--संज्ञा पुं० [सं०] कैलास | 

श--छंश्वा पुं० [ सं० ] १. शिव । 
२. कल्याण | मंगल | ३, शज्तर | 
हथियार | 

शऊर--संज्ञा स्री० [ अ० ] १. काम 
करने की योग्यता । ढंग | २. बुद्धि 
अक्लछ | 

शऊरदार-खंज्ञा पुं० | अ० शऊर+ 
फा० दार ( प्रत्य० ) ] जिसमें शऊर 
हो | हुनरमंद । 

शक--छंज्ञा पु० [ उं० ] १. एक 
प्राचीन जाति | पुराणों में इस जाति 
की उत्तत्ति सूर्यवशी राजा नरिष्यंत 
से कही गई है; पर पीछे यह स्लेच्छो 
में गिनी जाने छगी थी | २, बह 
राजा या शासक जिसके नाम से कोई 
संवत्‌ चले। ३. राजा शालिवाहन 
का चलाया हुआ संवत्‌ जो ईसा के 
७८ वर्ष पश्चात्‌ आरंभ हुआ था। 
संज्ञा यु० [ अ० | शंका | संदेह | 

शकर--संज्ञा ६० [सं०] १, छकड़ा। 
बेलगाड़ी | २. भार। बोझ | है« 
श्कटासुर नामक देत्य जिसे कृष्ण ने 


शकटारएुर 
मारा था । ४. शरीर | देह | 
शकटाखसुर--संक्ञा पुं० 
४जक्‌ट? ३. । 
शकठ--ुज्ञा पुं० [ स० शकट |] 
मचान 
शकर--संशा स््री० दे० “शक्कर” | 
शकरकंदू -8ंशा पुं० [ हिं० शकर + 
सं० कंद ] एक प्रकार का प्रसिद्ध 
कंद | कदा | 
शुकरपारा--सउुज्ञा पुं० [ फा० _] १ 
एक प्रकार का फल जो नीबू से कुछ 
बढ़ा होता है। २. चौकोर कटा हुआ 
एक प्रकार का प्रसिद्ध पकवान | ३« 
शकरपारे के आकार की चोकोर 
सिलाई | 
शकल-सशा सत्री० [ अ० गवल | १-८ 
मुख की बनावट | आकृति । चेहरा । 
रूप | २, मुख का भाव | चेष्टा । ३. 
चनावठ | गढन | ढोँचा | ४. आाइह्वति। 
स्वरूप | ९, उपाय | तरकीब । ढच | 
संशा पुँ० [सं० ] १. चमड़ा। २ 
छाल | ३. अंग | खंड । ढुकड़ा। 
शकाबद्‌ू--संशा पुँ० [ सं० ] राजा 
शालिवाहन का चलाया हुआ शक 
सवत्‌ । ( ईसवी संवत्‌ में से ७८, ७९ 
घटाने से शकाब्द निकल आता है। ) 
शुकार-संशा पुं० [ सं० ] शक- 
वंशीय व्यक्ति | 
शुकारि-संशा पुं० [ सं० ] विक्रमा- 
दित्यि | 
शकुंत--संशञ पुं० [ सं० ] १. पक्षी । 
चिड़िया | २, विश्वामित्र के लड़के 
का नाम | 
शकुंतला--संज्ञा स्ली० [ स ० ] राजा 
दुष्यंत की स्री जो भारतवर्ष के सुप्र सिद्ध 
राजा भरत की माता ओर मेनका 
' की कन्या थी | 


दे० 


शुकुन-उंज्ञा पुं० [ सं० ] १. किसी 
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काम के समय दिखाई देनेवाले लक्षण 
जो उस काम के सबंध में शुभ या 
अश्यभ माने जाते हैं। 

मसुद्दा०-शकुन विचारना या देखना ८ 
कोई कार्य करने से पहले लक्षण आदि 
देखकर यह निश्चय करना कि यह 
काम होगा या नहीं। २. झुम महू 
या उसमें होनेवाला कार्य | ३. पक्षी । 
चिडिया | 

शुक्कुनशारत्र--संश्ञा ६० [ स० ] वह 
जास्र जिसमें शकुनों के शुम और 
अश्यभ फलो का विवेचन हो। 

शकुनि-संज्ञा ६० [ स० ] १. पक्षी । 
चिड़िया । २. एक देत्य जो दिरिण्यान 
का पुत्र था । ३. कौरवों का मामा जो 
दुर्योधन का मंत्री ओर कोरवो के नाग 
का मुख्य कारण था । 


' शक्कर-संजञा सत्री० [ सं० शकरा, मि० 


फा० शकर ] १. चीनी। २० कच्ची 
चीनी । खॉड़ । 

शक्करी--संज्ञा क्नी० [ सं० ] वर्ण-इत्त 
के अतरगंत चौदह अक्षरोवाले छदो 
की संज्ञा। 

शक्की-वि० [अ०शऊ+ई९ प्रत्य० )_] 
जिसे हर बात में सदेह हो। शक 
करनेवाला | 

शकत-संग्ा पुं० [ सं० ] शक्तिसंपन्न । 
समथ | 

शक्ति--४शा स््री० [ सं० ] १. बढ। 
पराक्रम । ताकत | जोर । २. दूसरे 
पदार्थों पर प्रमाव डालनेवाला बल | 
३२, वश | अधिकार | ४ राज्य के वे 
सांधन जिनसे शन्नुओ पर विजय प्राप्त 
की जाती है| ५. बढ़ा ओर पराक्रमी 
राज्य जिसमें ययेष्ट धन और सेना 
आदि हो | ६*« न्याय के अनुसार वह 
संबंध जो किसी पदार्थ और उसका 
धोध करनेवाले शब्द में होता है। ७. 


रे क 


प्रकृति। माया । ८. तंत्र के अनुसार 
किसी पीठ की अधिष्ठाश्नी देवी जिसकी 
उपासना करनेवाले शाक्‍क्तत कहे जाते 
हैं। ९. दुर्गा । भगवती । १०- गोरी। 
११. छक्ष्मी | १२. एक प्रकार का 
शत््र | साँग | १३. तलवार । 
शक्तिधर--छंशा पुं० [. सं० ] 
कात्तिकेय । 
शक्तिपूजक--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. 
। शक्ति। २. तान्निक । वाममसार्गी। 
शक्ितपुआ-सज्ञा ज्ञी० [ 6०] 
शक्ति का शाक्त द्वारा होनेवालः पूजन | 
शक्तिमत्ता-सशज्ञा र्री० [ सं« ] 
शक्तिमान्‌ होने का भाव | ताकत | 
शक्तिमान--वि० [ सं० गक्तिमत्‌ ] 
[ ज्रो० शक्तिमतां | बलवान | 
बलिष्ठ | ताऊतवर । 
शक्तिशाली--वि० [ सं० ] [ ज्ली० 
बक्तिगालिनी ] बछवान्‌ | ताकतवर | 
शक्तिशील-वि० [ ज्री० शक्ति- 
शोछा | दे० “शक्तिशाली” | 
शक्तिद्दीन--वि० [ सं० ] १. बल*« 
हीन । निभ्रेल। असमर्थ | २, नाम्द । 
नपुंसक | 
शकती--संजश्ा ४० [ स॑० शक्ति] 
अठारह मात्राओं के एक सात्रिक छद 
का नाम | 
शकतु--संज्ञा १० [ सं० ] सचू । 
शकय--वि० [ स० ] १. किया जाने 
योग्य | समव | क्रियात्मक| २. लिसमें 
शक्ति हा। 
संज्ञा पुं० शब्द-शक्ति के द्वारा प्रकट 
होनेवाला अर्थ | ( व्याकरण ) 
शकयपता--एज्ञा ल्ली० [ सं० ] शक्‍्य 
होने का भाव या धघम्मे | 
क्रियात्मकता | 
शुक्र-सज्ञा पु० [ सं० |] १ इंद्र। 
२, रगण का चोथा भेद जिसमें छ। 


शक्रचाप 


मान्नाएं होती ढं। हे 
श॒ुक्रचाप--सशा ६० [ सं० ] इंद्र- 
धनुप । 
शक्रपस्थ--४आा पुँ० [सं० | इ द्र- 
55 ज्जी० दे० (त़ुकलछ?ः ॥ 
शुख्स--संतज्ञा पुँ० [ अ० ] [ भाव० 
शख्सयत ] व्यक्ति | जन | 
शेंगल-ज्ञा पुँ० [ ० ] १. 
व्यापार | काम-घंवा | २ मनोविनोद | 
शुद्युन--संज्रा पुं० [सं० शकुन ] 
१, दे० “शक्कुन” | २, एक प्रकार 
की रसम जो विवाह की बातचीत 
पक्की होने पर हंती दै। तिलक | 
टीका । 
शुगनियॉ--संज्ञा पु० [हिं० शगन के 
इयाँ ( प्रत्य० ) ] साधारण कोटि 
का ज्योतिषी | 
धगूफा-संज्ञा पुं०[ फा० ]१. 
बिना खिला हुआ फूछ। कछी | २. 
पुण्त | फूछ। ३, कोई नई और 
विलक्षण धठना । 
शरचि, शची--संज ज्री० [स०] इ'द्र 
की पत्नी, इ'द्राणी जो पुठोमा की 
कन्या थी | 
शचीपति, शचीश-संज्ञा पु० [सं०] 
द्र्द्र। 
शजरा--संजा पुं० [ स० _] 2, वंश- 
दक्ष | कुर्सीनामा | वंशावली |२, 
पटवारी का तैयार किया हुआ खेतों 
फा नकशा | 
शुट--वि० [ सं० )४५ धू्च | 
चाष्ठाक । धोखेत्राज ।२, पाजी। 
डस्चा | बदमाश | ३. _मूर्ख। बेष- 
क््फ | 
तड्य धुँ० साहित्य में वह पति या 
नायक जा टलपू वक सपना अपराध 
छिपाने में चतुर हो | 
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शठता--संश ज्री० [ त॑ं०] १. 
शठ का भाव या धर्म्म । धू्ता । २. 
बढमाशथी | 

शत्त-वि० [सं० ] दस का दस 
गुना | सो | 
संश पुं०सौ फी संख्या जो इस 
प्रकार लिखी जाती है--१०० | 

शतक--संज्रा पुं० [सं० ] [ स््री० 
शतिका ] १. सौ का समूह | २. एक 
ही तरह की सो चीजो का संग्रह । ३, 
शताब्दी | 

शततघ्ती--संश्ा स््री० [ सं० ] प्राचीन 
काल का एक कार का शन्न | 

शतद्ल्ल--संच्चा पुं [ सं० ] पद्म | 

शतद्गु--संज्ञा स्ली० [ सं० ] सतरछूज 
ना | 

शतधा--अव्य० [ सं० ] १, सैकड़ों 
वार। २. सैकड़ों प्रकार से |३. 
सेकड़ों टुकड़ों में | 

शतपन्न--संज्रा पुं० [ स॑०] १. 
कमल | २, सेवती। आतपत्री ३५ 
मोर नामक पक्षी | 
शतपथ आह्यण--संज्ञा पुं० [ स०] 
यजुव॑द का एक ब्राह्मण | इसके कर्चा 
भहार्षे याजवल्कय माने जाते हं। 
शतपद्‌ू-सशा पुं० [ ह५ हद 
कन खजूरा | गोजर । चीटी। 
शतभिपा--संशा स््री० [ सं० ] 
चौंग्रीसवों नक्षन्न जो सौं तारो का 
समूह हे और जिसकी :भाकृति 
मंडलाकार है | 
शतरज़ -तंज्ा ज्ी० [ फा० मि० 
सं० चतुरंग ) एक प्रकार का 
प्रसिद्ध खेछ जो चौसट खानों की 
विसात पर खेला जाना है । 
शुतरंजी--संशा ज्री० [ क्रा० ] 
१. वह दरी जो कई प्रकार के 
रंग-विरगे दू्तों से; बनी हो। २. 


शी 


शतरंज खेलने की विसात | ३, बह 
जो गतरंज का अच्छा खिछाड़ी हो | 
शतरूपा--संज्ञा स्त्री [ सं० ] 
ब्रह्मा की मानसी कन्या तथा पत्नी 
जिसके गर्भ से स्थायंभुव मनु की 
उत्त्ति हुई थी । 

शतश+--वि० [ सं० ] १. सैकड़ो। 
२. सो गुना | 

शर्तांश-संत्रा पुँ० [ सं०]] सौ 
हिस्ता में से एक | १०० वॉ भाग | 

शतानंद्‌ू--ठंज्ा पुँं० [ सं० ]] 
१, ब्रह्मा | २. विष्णु | ३. कृष्ण। 
४. गोतम मुनि | ५. राजा जनक 
के एक पुरोहित | 

शतानोक--धंज्ा पुँं० [स० ] १, 
शुद्ध उुरप | २, पुराणानुसार नचंद्र- 
'“श का छ्वितीय राजा | इसका पिता 
जनमेजय ओर पुत्र सहस्नानीक था | 
३. सं। सिपाहियां का नायक। 

शताब्दी-सश्या स्री० [०] ९१, 
सो वर्षों का समय |,२. किसी 
सवत्‌ के सेकडे के अनुसार एक से 
सो वर्ष तक का समय | 

शतायुध--संज्ञा पुं० [ सं० ] , बह 
नो सो अस्न॒ धारण करता हो। सौ 
अज्नोवाला | ४ 

पतायु--संज्ञा पुं० [ सं० शतायुस्‌ ] 
वह जित्की आयु सौ वर्षों की हो | 

शतावधान--संज्ञा पुँ०[ सं० ] 
तेह मनुष्य जो एक साथ बहुत सी 
बातें सुनकर उन्हें सिछूसिकेवार 
याद रख सकता हो और बहुत से 
काम एक साथ कर सकता ह्ो। 
श्रुतिघर | 

शतावर--संशा ज्री० [ ४० शता- 
वरी ] सतावर नाम की ओपधि | 
सफेद मुसली 

शती--उंज्ञा ज्जी० [ सं० शतिन्‌ ] 


शर्त... 


१, सौ का समूह | सैकड़ा | जैसें-- 
दुर्गा संत्तरती । २. किती संबत्‌ या 
सन्‌ का सेकडे के अनुसार एक से 
सो वर्षों तक का समय । शताब्दी | 
सदी। | 

शत्रु-४शा पुं० [सं० |] रिपु। 
अरि | दुश्मन | 

शुत्र धन >संश्ा पुँं० [ स० ] रास 
के एक भाई जो सुमित्रा के गभ से 
उत्तत्र हुए थे। 

शुपत्रता-संजश्ा पुँ० [सं०] श्षत्रु 
का भावया धम्म। दुच्मनी। वर 
भाव । 

शत्र ताई#-संना स्त्री ०दे ०“शन्रुता?? | 

शत्र दुमन-संज्ञा पुं० दे० “शन्रुन्न? | 

श्र मईन-संजा पुँ० [ सं० ] 
अन्ुन्तन । 

शत्न साल--वबि० [ सँ० शत्रु +हिं० 
सालना ] आत्रु के हृदय में शूठ्त उत्तन्न 
करनेवाला | 

शनाख्त--संशा ज्री० [ फा० | १. 
पहचानने की क्रिया पहचान | २. 
जान-पहचान । परिचय | 
शनि--संज्ञा पुं० [सं० ] १. सोर 
' जगत्‌ का सातवाँ ग्रह । सूर्य्य से 
दृछका अंतर ८८३०००००० मील है 
और सूर्य की परिक्रमा में इसको २९ 
बर्ष ऑर १६७ दिन लगते हैँ । २, 
' दुर्माग्य | अभाग्य | 
शिनिवार-तंज्ञा पुं० | सं० | रवि- 
वार से पहले और शुक्रतार के बाद 
का वार। « 

शनिश्चर--संजा युँ० दे” “शनि”? | 
शने:--अव्य० [ सं० ] धीरे । 
आहिस्ता | 

शनिश्चर--संज्ञां पु. दे० “शनि” | 
शपथ--संज्ञा ज्री० [ सं० |] १. 
कंतम | सोगंद । २० दे* “दिव्य” | 
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३. प्रतिज्ञा या दृढतापूर्वर्क कोई काम 
करने या न करने के संबंध में कथन । 
कोछ । वचन । 
शफगलु--सउंश पुँ० [ फ़ा० ] एक 
प्रकार का बड़ा आइडू । सताद,। 
शवल्--वि० [ सं० ] १६ चित- 
कबरा । २. रंगबिरंगा। बहुरंगा । 
शवलित--वि० दे० “शबछू? | 
शब्द--संज्ञा पुँ० [स॑० ] ध्वनि! 
आवाज | २ बह साथंक ध्वान जिससे 
किसी पदार्थ या भाव आदि का बोध 
हो । ३. कितती साथु या महात्मा के 
बनाए हुए पढ़ ] 
शब्दृचित्रन--संजा पुं० [ सं० | अनु- 
प्रास नामक अलंकार | 
शुब्दू-प्रभाएण--संज्ञा पुँ० [ सं० ] 
बह प्रमाण जो किसी के केवछ कथन 
के ही आधार पर हो । 
शुब्द्ब्रह्म --संज्ा पुं० [ स॑० ] वेद । 
शब्द्भेर-संज्ञा एु० १. व्यांकरण के 
अनुसार शब्द की कोट | २, दे० 
४“ शब्दवेध” | 
शब्दभेदी--पजा पुं० दे० “शब्द- 
वेधी?? | 
शब्दवेध--संजा पुँ० [ सं०] लक्ष्य 
का बिना देखे केवल शब्द से दिशा 
“ का ज्ञान करके उसपर निशाना 
लगाना | 
शब्द्वेधी--एंश्ञा पुं० [ सं० शब्द- 
! बाधन्‌ ] १. वह जो बिना देखे हुए 
केव्रछ छब्द से दिशा का ज्ञान करके 
किसी वस्तु को बाण से मारता हो । 
२. अजुन | ३२. दशरथ । 
शब्द्शांचत्--संशा ज्री० [ सं० ] 
शब्द की वह शक्ति जिंसके द्वारा 
उसका कोई विशेष भाव प्रदर्शित 
होता है। यह तीन 'प्रकार की है--« 
भमभिषा; रक्षणा भौर व्यजना | 


शंभी 


शब्द्शार्स--एशां पुं० [ सं० ] व्या- 
करण | 

शुब्द्साघन--संज्रा पुँ० [ स॑० ] 
व्याकरण का वह अैग जिसमें शब्दों 
की व्युतत्ति, मेद और रूपातर आादि 
का विवेचन होता है | 

शब्दाडबर--संज्ञा पुं० [ स० ] बड़े 
बड शब्दों का ऐसा प्रयोग जिसमें 
भाव की बं॑हुत ही न्यूनता हो | शब्द- 
जालछ | 

शब्दानुशासन--ठंज्ञा पुं० | स० ] 
व्याकरण । 

शब्दाजंकार--संद्धा पुं० [ सं० | वह 
अंछकार जिसमें केवछ शब्दों या 
वर्णों के विन्यास से लालित्य उत्न्न 
किया जाय । जैस्े--अनुप्रास आादि। 

शब्द्त-वि० [ स० ) १. जिसमें 
शब्द होता हो । २. बोलछता हुआ | 

शुध_्न--संशा '० [ सं० ] [ माव० 
शमता ]१ थाति। २. मोक्ष। ३ 
उपचार | ५ अतःकरण तथा बाह्य 
इंद्रियो का नग्रह | ५. साहित्य में 
शात रस का स्थायी भाव | ६ श्वमा। 

शमन-- ता पु० [ सं० ] १. यज्ञ 
में पद्चयमों का बलिदान | २, यम | 
३. हिंसा । ४ शाति | ५, दमन | 

शमलोक-सँशा पुं० [ सं० ] स्वर्ग । 

शमशेर--उत्मा ज्जी०[ फ़ा० | तत- 
वार । 

शमा--उंज्चा ज्री० [ अ० बमभ ] 
मामबची | 

शपमादान--ठंशा पुँ० [ फा० ] वह 
आधार जिसमें भोभ की बची रूगाकर 
जलाते हैं | 

शमित-वि० [सं०] १. जिसका 
शमन किया गया हो।२. शात | 
ठहरा हुआ | 


शमी--तंज्ञा ज्ी०' [ सं० शिवा £ | 


शंमीक 


एक प्रकार का बड़ा ब्क्ष । विजया- 
दअभी पर इसका पूजन मी करते 
हैं। सफेद कीकर | छिकुर | छोकर । 

शुप्रीक-संज्ञा पुं० [सं० ] एक 
प्रसिद्ध _्माशीक ऋषि । परीक्षित ने 
इनके गले में एक बार मरा हुआ 
साँप डाल दिया था; परनुु कुछ 
न बोले । 

शयन--हन्रा पुं० [ स० ] १, निद्रा 
लेना | सोना | २ शय्या ।विछोना | 
शयन आरती--उंज्ञा ज्री० [. सँ० 
शयन + आरती ] देवताओं की वह 
आरती जो रात को सोने के समय 
होती है । 

शयनगह--छ8ज्ञा पुँ० दे” “शयना- 
गार” | 

शयनवोधिनी--घंज्ञा स््री० [ सं० ] 
अगहन मास के कृष्णपक्ष की एका- 
द्शी। 

शयनागार---संजशा पुर [ सं० ] 
सोने का स्थान । शयन-मंदिर । 
शयनगह | 

शयनात्रय--सज्ञा पुं० दे० “शयना- 
सार?! | 

शबित--वि० ,[ सं० ] १. सोया 
हुआा। निद्वित । २. शय्या पर पड़ा 
या लेट हुआ । 

शुय्या-सउक्ा ज्री० [ सं० ] १. 
विस्तर। बिछोना। बिछावन | २. 
पलंग | खाद 4 खट्या । 
शय्यादान---छँना पुं० [ सं० ] 
मतक के उद्देश्य से महापान्न को 
चारपाई, ब्रि्यावन आदि दान देना। 
सज्जा-दान | 

शर--संक्षा पु० [ स॑० ] १, बाण। 
/ पीर । नाराच | २. सरकंडा | सरई। 
. ३. सरपत | रामशर | ४, दूध या 
द्दी की मलाई | ५, भाले का फल | 
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६० चिता। ७ पॉच की संख्या | ८- 
एक अपुर का नाम | 

शरण-संज्ञा ज्ञी* [ सं० ] १: 
रक्षा। भाढ़। आश्रय | २ बचाव 
की जगह | ३. वर | सकान | ४, 
अधीन | मातहत | 

शरणगृदह--सशा पु० [ सं० | जमीन 
के नीचे बनाया हुआ वह स्थान जहाँ 
'छोग हवाई जहाजो के आक्रमण से 
बचने के लिए छिपकर रहते हैं । 

शरणागत--सश्चा पु० [ सं० ] १, 
शरण में ओया हुआ व्यक्ति। २. 
भिष्य | चेछा | 

शरणर्थी -संशा पुं० [ स॑ं० शरणा- 
थिंन्‌| १. शरण मॉगनेबाछा | अपनी 
रक्षा को प्रार्थना करनेवाढा। २. 
विपचि आदि के कारण किसी दूसरे 
स्थान ते भागकर आया हुआ । 

शरणालय--संशा पुँ० दे० “शरण- 
ग्रह)? | 

शरणी--वि० [ सं० शरण ] शरण 
देनेवाली | 

शरण्य--वि० [ सं० ] शरण में 
आए हुए की रक्षा करनेवाला | 

शरत--सजश्ञा छ्ली० दे० “शर्त” और 
“शर्त? । 

शरता-सज्ञा ज्री० [ सं०] १. 
“इर” का भाव | २, तीरदाजी | 

शरतिया--क्रि० वि० दे० “शिया? 

शरतू--तंजश्ञा री ० [ स०_] १ वर्ष । 
पाछ | २. एक ऋतु जो आजकछ 
आखिन और कार्तिक मास में सानी 
जाती है। 

शरत्कात्त--संज्ञा पुं० दे० “दरत्‌? 
२. | 

शरद्‌ -संज्ञा ज्जी० दे० “शरत्‌”। 
शरद्‌ पूर्यिमा--संश ज्री० [ सं० ] 
ऊसार मास को पूर्णमासी। शरद 


शेरभाऊ 


पूनो। 

शरदचंद्र--संज्ञा पुँ० [सं० गरचूचंद्र | 
शरद ऋतु का चंद्रमा | 
शरद्वत--संज्ञा पु० [ सं० ] एक 
प्राचीन ऋषि | 

शरपट्टा--तंज्ञा पुं० [सं० शर+ 
हिं० पट्टा ] एक प्रकार का शस्त्र । 
शरपु ख--तंजा पुं>० [ सं०] १. 
सरफोंका | २ तीर में छग्रा छुआ 
पंख | 

शरबत -संज्ञा पु [ अ० ] १. पीने 
क्री भीठगी वस्तु। रस। २. चीनी 
आदि में पक्रा हुआ किसी ओपधि 
का अक । ३ पानी में घोली हुई 
शक्कर या खाँड़ | 

शरबती--उंज्ञा पुं० [ हिं० शरबत + 
ई( प्रत्य० ) ] १ एक प्रकार का 
हल्का पीछा रंग | २ एक प्रकार का 
नगीना । ३. एक प्रकार का नीबू | 
४. एक प्रकार का बढ़िया कपड़ा ॥ 

शरभंग--संज्ञा पु० [ स॑ं० ] एक 
प्राचीन महर्षि | वनवास के-समय 
रामचन्द्र इनके दर्शन करने गये ये | 

शरभ--एश्षा पुं०[ सं० ] १. राम 
को सेना का एक बंदर। २. टिद्डी । 
रे. हाथी का बच्चा | ४. विष्णु । ५. 
एक श्रकार का पक्षी । ६. जाठ 
पेरॉंवाछा एक कल्पित मूंग | ७ 
एक बच का नाम। शशिकछा | 
मणिगुण । ८. दोहे का एक भेद | 
£. शेर । 

शरम--संशा ख्री० [ फ० शर्म ] १. 
लज्जा | हया | 

मुहा०--शरम से गड़ना या पानी 
पानी होनान्ण्र्भुत छज्जित होना । 
२. लिहाज । संकोच | ३. प्रतिष्ठा । 
इज्जत | 

शरभाऊ--वि० दे० “शरमीछा” | 


शरमाना 


शरमाना--क्रि* अ० [ अ० शर्म + 
आना ( प्रत्य॑० ) ] शर्मिंदा होना । 
ज्जित होना | 
क्रि०ण स० गॉर्मिंदा करना । रूज्जत 
करना । 

शरमिद्गी--संज्ञा स्त्री० [ फा० ] 
शरमिंदा होने का भाव | छाज । 

शरमिदा--वि० [ फा० ] लज्जित । 

शरमीला-विं० [ फा० शर्म+ईला 

' ( प्रत्य० ) ] [स्री० शरमीछी ] जिसे 
जल्‍दी गरम या छज्जा आवे। 
लज्जाड । 

शराफत--संशा ज्री० [ अ० ] शरीफ 
होने का भाव | भलमनसी। सज्जनता | 

शराव--संज्ञा त्री० [ अ० ] मदिरा | 
मद्य | 


शरावखाना--छंज्ञा प॑० [ अ० शराब 
+फा० खाना ] वह स्थान जहाँ 
शराब मिलती हो | 

शरावशस्तोर-संशा पुं० दे० “शरात्री? | 

शरावखोरी--ठंश्ा ज्री० [ फा० ] 
मदिरा-पान | 5 

शराबी-संशा पुं० [ ६&िं० शराब +ई 
(प्रत्य०) ] वह जो शराब पीता हो। 
मद्रप । 

शराबोर--वि० [ फा० ] जल आदि 
से विल्कुछ भीगा हुआ। लथ-पथ | 
तर-बतर | 

शुरारत--संश्ा स्री० [ अ० | पाजी- 
पन । दुष्टता | 

शराभश्रय---संज्ञा पं० [ स॑० ]तरकश | 

शरासन--संश्ा पुं० [ सं० | धनुष | 
कमान । 

शरिष्द/--वि० दे० “श्रेष्ठ” | 

शरीअत--ंज्ञा स््री ० [ अ० ] मुसल- 
मानों का धर्म-शासत्र । 

शरीक--वि० [ अभ० ] शामिल | 
सम्मिलित | मिला हुआ | 
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संज्ञा पुं० १. साथी | २, राश्षी। 
हिस्सेदार । ३. सहायक | मददगार | 
शरीफ--संज्ञा पूं० [अ०] १. कुलीन 
मनुष्य । २. सम्य युरुष | भा 
मानुस | 


वि० पाक | पवित्र | 

शरीफा--संज्ञा पुं० [ सं० श्रीफल या 
सीताफछ ] १. मशझोले आकार का 
एक प्रकार का प्रसिद्ध फलदार दक्ष । 
२, इस वृक्ष का खाकी रंग का फल 
जो गोल होता है। श्रीफल । 
सीताफल | 

शरीर--संजश्ञा पुँं० [ सं० ] देह। 
तन | बदन । जिस्म | काया । 

वि० [अ> ] [ उंँज्ञा शरारत | 
दुए | नटखठ । 

शरीरत्याग-संशा पुँ० [ सं० ] 
मृत्यु | मोत | 

शरीरपात-संज्ञा पुं० [ स॑० ] 
मृत्यु । मोत 

शरोररक्तषुक--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह 
जो राजा आदि के साथ उसकी रक्षा 
'के लिए रहता हो | अंगरक्षक | 

शरीर शास्त्र--तंज्ञा पुं० [ सं० ] वह 
शासत्र जिससे यह जाना जाता है कि 
शरीर का कौन सा अंग केसा है ओर 
क्या काम करता है | गरीर-विज्ञान । 

शरीरांत--संजञा पुं० [ सं० ] झत्यु । 
मोत । 

शरीरापंण--संशा पुँ० [सं०] किसी 
कार्य के निमित्त अपने शरीर को पूर्ण 
रूप से लगा देना | 

शरीरी--संशा पुं० [ सं० शरीरिन ] 
१. शरीरवाला | शरीरान्‌ | २. 
आत्मा | जीव | ३-« प्राणी । 
जीवधारी ॥ 

शकरा--संज्ञा ज्री० [ सं० ] १ 
शक्कर | चीनी | खाड़ | २. बांढू 


शकभ 
का कण | 
शकरी--संशा स्री० [सं० ] चौदह 
अक्षर्रों की एक वृत्ति। 


शत्तें--संज्ञा स्री० [ अ०] १. वह 
बाजी जिसमें हार-जीत के अनुसार 


कुछ लेन-देन भी हो । दाँव | बदान। 
२ किसी काय॑ की सिद्धि के लिए 
आवश्यक या अपेक्षित बात या कार्य | 

शर्तिया--क्रि० वि० [ अ० ] शर्च 
बदकर | बहुत ही निश्चय या 
दृढ़तापूवक । 
वि० ब्िछकुछ ठीक | निश्चित | 

शरम--संज्ञा स््री० दे०“शरम” | 

श॒म्म--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. सुख-। 
आनंद | २६ गृह | घर। 

शस्म॑दं-वि० [सं० ] [ ख्री० 
शम्मंदा ] आनंद देनेवाला | 
सुखदायक | 

शप््मो--संशा पुँ० [ सं० शम्मन्‌ ] 
ब्राह्मणों की उपाधि | 

शर्मिष्ठा---संज्ञा ह्ली० [ सं० ] देत्यो 
के राजा बृषपर्वा की कन्या जो देव- 
यानी की सखी थी । 

शर्य्यणशावत--संज्ञा पुँ० [ सं० ] 
शयंण नामक जनपद के पास का एक 
प्राचीन सरोवर | 

शवेरी--संज्ञा स्री० [ सं० ] १. रात। 
रात्रि | निशा | २, संध्या। शाम | 
३. स्त्री! 

शल्त--सज्ञा पुं० [ सं० ] १. कंस के 
एक मत्ल का नाम | २ ब्रह्मा | ३० 
भाला | 

शुलगम-संजशञा पुं० दे” “शलजम” | 

शु्लज़म--संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] गाबर 
की तरह का एक कद ।॥ 

शल्रभ--संश पुँ० [ ह० ] १ 
टीड़ी | टिड्डी | शरम | २ पतंग | 
फर्तिगा । ३. उप्पय के ३१वें भेद 


शलाका न्‍ 


का नाम । 
शुलाका- संज्ञा ज्री०[ सं०]१ 
छोहे आदि की लूुबी सलाई । 
शलाख | सीख ॥२ बाग | तीर । 
३. जुआ खेलते का पासा । 
शत्वातुर--पच्चा पुँ० [सं० ) एक 
प्रचान जनपद जो पाणिनि का 
निवा०-स्थान था । 
शद्बका-संशा ६० [ फा० ] आधी 
बॉह की एक प्रकार वी कुरती | 
शुत्य-सज्चा पुं० [ सं० है १. मदर 
देश के एक राजा जो द्रोपदी *के 
स्वयंवर के समय भब्ल युद्ध में भीम- 
सेन से हार गए थे। २. अख्र- 
चिकित्सा । $+ छप्पययः के ५६वें 
मेंद का नाम | ४. हडडी | अस्थि । 
५, शलाका | ६« साँग नामक असर | 
७, दुर्वाक्य । 
शुत्यकी--संज्ञा स्री० [सं० शल्छकी] 
साह्दी । ( जतु ) 
शुर्पक्रिया--धंश्ा रत्री०[ सं० ] 
चीर फाइ का इलाज | शत्नर- 
चिकित्सा | 
शदल्ल--वि० [ अ० ] शिथिर्त | 
सुन्न । ( हाथ पेर ) 
घशटव--संज्ञा पु० दे० “शाल्य” | 
शच--णज्ा पु० [सं० ] झूत शरीर । 
लादय | 
शवता--संज्ञा छ्लरी० [सं०] १, 
शव का भाव। लाशपयन | २, सुरदा- 
पन | 
शुवदाह--स्शा ० [ सं० ] भनुष्य 
के मृत शरीर को जलाने की क्रिया। 
शवभस्म--खत्ा ६० [ उ० | चिता 
फी भत्म | 
शवरो-ंज्चा र्ली० [ ०] १. 
शवर जाति की श्रमणा नाम की 
एक त्रपस्विनी | २० «5.२ जाति 
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कीज़ी। , 2 
शवत्न--वि० दे० “शब्रढढ” | 
शुश -संज्ञा पुं० [,सं०,]१ खरदहा। 
खरगोश | २ चंद्रमा का लाउन 
या कलंक। रे. कामशात्र में 
मनुष्य के चार भेदो में से एक | , 
शशक -संज्ञा पु“ [सं०] खरगोश । 
शशधर-संजा पूँ [ सं०] चंद्रमा । 
शश/श्ृंग--संजा पुँ० [ सं० ] वैसा 
ही असंभव कार्य. जैता खरगोश को 
सींग होना होता है। 
शशांक-संज्ञा पु० [ स० ]/चैद्रमा । 
शशा--संज्ञा पुं० दे० “शश” | 
शशि-सझ्ा पुं० [ सं० शशिन्‌ ] १ 
चंद्रमा | इ दु | २. छप्पय के ५४वें 
भेद का नाम | रगण के दूसरे भेद 
(।5७) की सज्ञा | ३. छः की संझया। 
शशिकला--ठंजशा सत्री० [ ४० ] १. 
चद्रमा की का | २, एक प्रकार का 
बच । 
शशिकांत--संज्ञा पुं० [ स०] १. 
चद्रकातमणि | २. कोई । कुमुद | 
शशिकुल्ल-संज्ञा पु० [सं०] चद्रवश । 
शशिज्ञ-रुज्षा पु० [सं ] बुध ग्रह । 
शशिधर--सशज्ञा पुं० [ स० ] शिव | 
शशिप्रभा--संज्ञा सत्री० [ सं० ] 
ज्योत्मा । चॉदनी । 
शशिभाल-सशा पुँ० [ स० ] 
शिव । महादेव | 
शशिभूपण--संज्ञा पुं० [सं०] शिव | 
शशिमडल+-संजशा पुं० [ सं० ] 
चंद्रमा का घेरा या मडछ | चंद्र- 
मंडल | 
शशिमुख--वि० [स० ] [ ज्नी० 
शझशिमुखी | (वह) जिसका मुख 
चंद्रमा के सदुश सुदर हो | 
शशिवद्ना--सज्षा -ज्री० [ सं० ] 
छक इत | चांवता | चंडरसा। 


:, शस्य 


'पादाकुछक | ,. 
वि० त्री शशिमुखी | , , 
शशिशाला-सज्ञा ; स््नी० ,[ फा० 
शाभा +स॒ शाला | वह घर 
जिसमें बहुत से शीशे छगे हुए हों। 
शीगमहल | 
शशिशेखर--सेंशा एुँ० [ सं० | 
शिव | महादेव | 
शशिद्दी रा--सश्। पु० [स० शशि+ 
हिं० द्वीरा | चद्रक्त मणि | - 
शखसा#--संज्ञा पु० [ स० शश्ष ] 
खरगाश | खरहा | ह 


- शसि,,शस्ती#-संशा पुं* दे०“शशि? | 


शुस्ट्र-सशा पु० [स०] £५. वे 
उपकरण जिनसे किसी को काथ या 
मारा जाय | हथियार | २ कार्य्य- 
सिद्धि का अच्छा उपाय | | 
शख्रक्रिया--संशा स्री० [ सं० ] 
फोड़ों आदि की चीर-फाड़ | नश्तर 
लगाने की क्रया | 
शखस्त्रमृद्द--संज्ञा घुं० 
गार” | 
शखस्त्रधारी-- ०[ सं० शब्धारिन्‌ | 
[ सत्री० शज्तरधारिणी ] शस्त्र घारण 
करनेवाला | हयियारबंद| +; , 
शखस्त्रविद्या --सज्ा ज्रौ० [ सं० ] १. 
दृथियार ॒ चढाने की विद्या। २: 
यजुरवेंद का उप्वेद, धनुर्वेद, , जिसमें 
युद्ध करने की ओर अस्र॒ चल्मने की 
विधया हैं | ह 
शख्त्रशाला--संजा स््री० दे० “शज्ना- 
गार?। 
शखस्ागार-संजा पुं० [ सं०-],शस्तनों 
के रखने का स्थान | शन्लषशाला |. 
शस््रीकरणु -संज्ञा पु० [स० ] सेना 
या राध्ट्र को शस्री भादि से सज्जित 
करना | 
शुस्प-संजश्षा ,पुं० [,सं०.] १, नई 


॥।॒ 


दे० “शब्ा- 


भदंशाद 


घास | २, वृक्षों का फल | ३. खेती | 
फसल | ४. अन्न । 
शहंशाह्-संशा पुं० दे० “शाहंशाह”। 
शुद्द-संशा पुँं० [ फा० शाह का 
संक्षित रूप ] १. बादशाह | २. वर | 
दूल्हा | 
वि० बढा-चढ़ा । भ्ेठ्ठतर | 
संशा स्री० १. शतरंज के खेल में 
कोई घुहरा किसी ऐसे स्थान पर 
रखना जहाँ से बादशाह उसको घात 
में पडता हो | किध्त । २. गुप्त रूप 
से किसी को भड़काने या उभारने 
की क्रिया या भाव । 
शहजादा--संशा पुँं० दे० “शाह- 
जादा? | 
शहजोर -वि० 
बलवान | 
शुद्दवत--संज्ञा पुं० दे० “शटद”। 
शहतीर--उंज्ञा पूं० [ फा० ] छकड़ी 
का बहुत बड़ा और रूग्बा लद॒ठा। 
शहतूत-संशा पुं० दे० “तूत”। 
शुद्ददू--संशा पुं० [| अ० | झणीरे की 
तरह का एक प्रसिद्ध मठा, तरछ 
पदाथ जो मधुमक्खियाँ फूलों के 
मकरंद से संग्रह करके अपने छत्तों मे 
रखती हैं । 
मुद्दा ०--शहद छगाकर चाट्या>॑ 
किसी निरर्थक पदार्थ को व्यर्थ लिये 
रहना । ( व्यंग्य ) 
शुदना--संशा पुं० [ अ० शिहनः ] 
१, शासक | २ काोतवारू । ३. कर 
संग्रह करनेवाला । 
शुद्दनाई--संश ज्जी० [ फा० | १. 
नफीरी नामक वाजा । २. दे० 
“रीशनचौकी” । 
शबहबाला--संज्ञा पुं० [ फा० ] वह 
छोटां बाऊक जो विवाह के समय 
दुल्हे के साथ जाता है। 
श्करे८ 


[ फ्रा०] बली । 
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शहमात--पंज्ञा ज्री० [ फा०]शतर॑ज 
के खेल में एक प्रकार की मात | 

शदहर--संशा पुँ० [ फा० ] मभरनुर्ष्यों 
की बड़ी बस्ती । नगर । पुर । 

शदरपफप्नाह--सज्ञा ज्री० [ फा० ] 
शहर की चारदीवारी -। प्राचीर | 
नगर-कोटा | 

शुद्दरी -वि० [ फा० ] १. शहर का। 
२. नगर-निवासी । नागरिक । 

शहाद्त--संश्ा स्री० [ अ० ] १- 
गवाही । साक्षी । २. सबूत | प्रमाण | 
३. शहीद होना । 

शद्दाना--संशा पुं० [ देश० या फ्रा० 
शाह ? ] संपूर्ण जाति का एक राग। 
वि० [ फा० ];[ स्त्री शहानी | १. 
शाही | राजसी | २, बहुत बढ़िया | 
उचम । 

शहिजदा/-संज्ञा पुं० दे० “शाह- 
जादा ? | 

शदह्दीद--संगा पुं० [ अ०] पधम्म 
आदि के छिये बलिदान होनेवाका 
व्यक्ति | ( मुसछ० ) 

शांकर-वि> [ सं० ] १ 
सबंधी । २. शंकराचार्य का । 
संशा पुं० एक छंद का नाम | 

शादडिल्य--संज्ा पुं० [सं० ] एक 
स्मृतिकार मुनि जो भक्ति त्र के कर्चा 
माने जाते हैं । 

शांत--वि० [ खं० ] १५ जिसमें वेग, 
क्षोम या क्रिया न हो। झुका हुआ । 
बंद | २. नणष्ठ। प्रिया हुआ। ३. 
जिसमें क्रोध आदि न रह गया हो। 
स्थिर । ४. मत मरा हुआ । ५. 
धीर | सोम्य । गंभीर , ६६. मौन | 
चुप। ७. रागादिद्युत्य | जितोद्य 
८ उत्साह या तत्यरतारहित। 
शिथिलू । ढीछा | ९. विव्न | बाघा- 
रहित | १०. स्वस्थ - चित्त । 


शकर- 


शार्यभरी 


स॑श्ञा पुं० काव्य के नो रसें में से एक 
जिसका स्थाई भाव “निर्वेद” है। 
इस रस में ससार की दुःखपूर्णता, 
असारता आदि का ज्ञान अथवा 
परमात्मा का स्वरूप आलबन होता 
है। ०“ 
शांतता--छंज्ञा स््री० दे० “शाति” | 
शांतन्ु--संज्ञा पुं० [ सं० ] द्वापर युग 
के शक्‍्कीसववें चद्रब॑ंशी राजा | 
शांता--संशा स्री० [स० ] १. राजा 
दशरथ की कन्या ओर महर्षि ऋष्य - 
श्टग की पत्नी | २ रेणुका | 
शांति--संज्ञा स्री० [ स० ] १. वेग, 
क्षीम, क्रिया का अभाव | २.स्तब्धता | 
सन्नाठा | ३. चिच का ठिकाने होना । 
स्वस्थता | ४. रोग आदि का दूर 
होना । ५. मृत्यु । मरण। ६. धीरता। 
गंभीरता | ७. वासनाओं से छुटकारा | 
विराग | ८. दुर्गा । ९, अमंग़छ 
दूर करने का उपचार | 
शांतिकर्म--संज्ञा पुं" [ स० ] बुरे 
ग्रह आदि से होनेवाले अमंगर के 
निवारण का उपचार | 
शानतिवादू--संज्ञा पुं० [ सं० ] यह 
सिद्धात कि सब छोगो को य॑ंथासाध्य 
शाति-पूर्वक रहना चाहिए. ओर संसार 
से लड़ाई-झगडे ओर युद्ध आादि का 
अंत हो जाना चाहिए | 
शांतिवादी--संज्ञा पुं० [ सं० शान्ति- 
वादिन्‌ | वह जो शातिवाद का सम- 
थक और पक्षपाती हो । 
शाइस्तगी--संझा सत्री० [ फ़ा० ] १- 
शिष्टता | सम्यता । २ भलमनसी । 
आदमियत | 
शाइरुता -वि. [ फा० शाइस्तः] १. 
शिष्ट | सम्य । तहजीबवाला 4 २५ 
विनीत | नम्न । 
शाकंभरो--संशा स्लरी० [ सं० | 


शाक 


जिया | दुर्गा । 
शाक--संज्ा पुं० [ सँ० ] भाजी | 
तरकारी । 
वि० [ सं० ] शक जाति-संबंधी । 
शाकटायन--संशा पुं* [सं० ] १. 
एक बहुत प्राचीन वैदाकरण जिनका 
उल्लेख पाणिनि ने किया है | २. एक 
अर्वाचीन वेयाकरण । 
शाकद्वीपु-संच्ा पुं० [सं० ]१. 
पुराणानुसार सात द्वीपीं में से एक 
द्वीप । २. ईरान और तुर्किस्तान के 
बीच में पड़नेवाल्य वह प्रदेश जिसमें 
भार्य और शक बसते थे | 
शाकद्वीपीय--वि० [ सं० ] शाकद्दीप 
का | 
संज्ञा पुँ७ ब्राह्मणों का एक भेद | मग 
ब्राह्मण । 
शाकल्न--छंच्चा पुँ० [ सं० ] १. 
खड | ठुकड़ा । २. ऋग्वेद की एक 
शाखा या संहिता । ३ मद्र देश का 
एक नगर । 
शाकाद्ार--तंज्ञा पुं० [ सं० ] 
[ वि० शाकाहारी ] अनाज का 
मोजन | मासाहार का उल्टय। 
शाकिनी--सन्ा त्ली० [सं०] डाइन | 
घुड़ेल । 
शाक्त--वि० [सं०] शक्तिसंबंधी । 
सज्ञा पु० शक्ति का उपासक | तंत्र- 
पद्धति से देवी की पूजा करनेवाछा | 
शाफ्य--संज्ा पुं० [ सं० ] एक 
प्राचीन क्षत्रिय जाति जो नेपाल की 
तराई में वसती थी। 
शाफ्य मुनि,शाक्यलिद्द---संजा पुँ० 
[ सं० | गीतम बुद्ध । 
शासत्त--उंता ज्ली* [ फा० ] १. 
टष्टनी | डाल । 
सुद्दा०---ह्ास निकालना>ठोप निका- 
ठ्ना। 
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२. लगा हुआ टुकड़ा। खंड। 
फॉक । ३, दे० “शाखा”? | 

शाखा-सँज्ञा ख्री० [सं] १. पेड़ की 
टहनी | डाछ । २. हाथ और पर । 
३ किसी मुल वस्तु से निकले हुए 
उसके मेद । प्रकार | ४. विमाग | 
हिस्सा | ५. अँग | ६५ वेद की संहि- 
ताओं के पाठ और ब्रममेंद | 

शाखासुग--संज्ञा पुँ? [ सं* ] 
वानर । बंदर | 

शाखी-वि० [ सं० 
शाखाओोवाला | 
संशा पुं० वृक्ष | पेड़ । 

शाखोद्चार-छं्ा पुँ> [ सं०] 

के समय वंशावल्ी का कथन | 

शागिद--संज्ञा पुं० [फा० ] [भाव० 
शागिदगी ] किसी से विद्या प्राप्त 
करनेवाला | शिष्य | 

शाय्य--संना पुं० [ सं० ] शठता । 
शाण-संज्ञा पुं० [सं० ][ बि० 
शाणित ] १, सान रखने का पत्थर | 
कुरंड। २. पत्थर | ३. कप्तोटी । 

शातवाहन--उंत्ञा पुं० दे० “शालि- 
वाहन? | 

शातिर--संज्ञा पुं० [ ज० ] १. 
शतरंज का खेलाड़ी । २. धूचे | 
चालाक । 

शादियाना--संज्ञा पुं० [ फा० ग 
खुशी का वाजा | आनंद और संगरू- 
सूचक वाद्य। २. बधावा । बधाई | 
शादी--संज्ञा ज्ली० [ फा० ] खुशी | 
आनंद | २. सानंदोत्तव | ३. 
विवाह | व्याह । 

शाद्धल्कल-वि० [सं० ] हरी हरी घास 
से ढका हुआ । हराभरा | 
संता युं० १. इरी घास | दूब। २, 
बैल । ३. रेगिस्तान के बीच की हरि- 
याछी और.बस्ती। 


शाखिन ] 


शाब्दी व्यंजना 


शान--संज्ञा स्ली० [ अ० ] [ वि० 
शानदार ]१ तड़क भड़क | ठाठ- 
वाट | सजावट | २. गर्वीली चेष्टा। 
ठसक। ३. भव्यता | विद्यालता | ४. 
शक्ति । करामात | विभूति | ५. 
प्रतिष्ठा । इज्जत | 

सुद्दा०--किती की शान में>किसी बढ़े 
के सब्रंध में | 

शान-शौकत--ऊंज्ञा स्री० [ अ० ] 
तड़क भड़क । ठाट-बाट । तैयारी | 
सजावट | ह 

शाप--संज्ञा पुँ० [ स॑० ] १. अहित- 
कामनासूचक शब्द | कोसना | २० 
घिक्कार | फटकार | मत्सना । 

शापत्ररुत--वि० दे० “शापित” | 

शापना#--क्रि० स० [सं० शाप ] , 
शाप देना | 

शापित--वि० [ सं० ] जिसे शाप 
दिया गया हो | शा+-ग्रस्त | 

शाबर भाष्य--संज्ञा पुं० [ सं० ] 
मीमासा सूत्र पर प्रसिद्ध भाष्य या 
व्यवस्था । हि 

शावरी--संज्ञा स्री० [ सं॑० ] शबरो 
की भाषा | एक प्रकार की प्राकृत 
भाषा | ५ 

शावाश--अव्य० [ फ़्रा० ]६ सज्ञा 
शाबाशी ] एक प्रशंसा-सूचक शब्द | 
खुश रहो | वाह वाह। धन्य हो | 

शाब्दू--वि० [ स० ] [स्री० शाब्दी] 
१. शब्दसंबंधी | गव्द का | २, शब्द 
विशेष पर निर्भर । 

शाब्दिक्त-वि० [ सं० ] झब्द- 
संबंधी | 

शाब्दौ--वि० ज्री० [_ सं० ]82. 
शब्द-संबंधिनी । २. केवछ शब्द 
विशेष पर निर्भर रहनेवाली | 

शाब्दी व्यंजना--संज्ञा ज्जी० [ सं०] 
वह व्यंजना जो शब्दविशेष के प्रयोग 


शाम 


पर ही निर्भर हो; अर्थात्‌ उंँसकां 
पर्य्यायत्राची शव्द रखने पर न रह 
जाय। आर्थी व्य॑जना का उलछठां। 
शाम--संजा स्री० [ फा० ] सॉझ | 
संध्या | 
#वि० संशा पुँ० दे० “इयाम” | 
संज्ञा ज्री० दे० “शासी? | 
संशा पुं० एक प्रसिद्ध! प्राचीन देश 
जो अरत्र के उचर में है। सीरिया | 
शामकरणु--तज्ञा पुँं० | सं० श्याम- 
करग ] वह घोड़ा जिसके कान श्याम 
रंध के हो । 
शाप्रव-संहा त्लीग [अ० ] १: 
दुर्भाग्य | २. विपत्ति | आफत | ३. 
दुर्दशा | दुखध्था । 
सुद्दो >-शामत का घेरा या माराक् 
जिसकी दुढंशा। का समय आया हुआ 
हो। भासमत सवार होना या सिर पर 
खेलना-दुदशा का समय आना | 
शामियाना--उंज्ञा पुँ० [ फ्रा० 
शाम ? | एक प्रकार का बड़ा तंवू | 
शामिल्न--विं० [ फा० ] जो साथ 
में हो । मिला हुआ । सम्मिलित | 
शामी--ंज्ञा ह्ली० [ देश० | धातु 
का वह छठ्छठा जो छकडियो या 
ओऔजारों के दस्ते के सिरे पर उसकी 
रक्षा के लिए लगाया जाता है | 
शास | 
वि० [ शाम (देश) | शाम देश का। 
शायक--छझ्ञा पुँ> [ सं० | श्.बाण। 
तीर । शर । २९. खडग। तलवार | 
आायदू--भव्य० [ फा० ] कदाचित्‌ | 
संभव है। 
शायर--ह8ंज्ञा पुं० | अ० ] [ ज्ी० 
शायरा ] कवि । 
शायरी--संज्ञा क्रोी० | अ० ] १: 
कविताएँ रचना | २. काव्य | 
शायी--वि० [ ४० शायिन्‌ ] सोने- 
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वाला | 

शारंग--संज्ञो पुँ० दे० “सारंग” | 

शारंगपाणि--संच्ञा पुँ० [ सं० ] १५ 
विष्णु | २. कृष्ण | ३. राम । 

शारद्‌--वि० [सं०] शरद्‌ काछ का ) 

शारदा-संज्ा स्री० [ स० ] १: 
सरस्वती | २. दुर्गा । ३. प्राचीन 
काल की एक छिपि । 

शारदीय--वि० [ सं० ] शरद 
काल का | 

शारदीय महापूजा--संज्ञा स्री० 
[स०] शरत्काल में होनेवाली नवरात्रि 
की दुर्गा-पूजा । 

शारिका--संज्ञा ज्ी० [सं०] मेना। 
६ चिड़िया ) 

शारिवा-संजश्ञा ज्नी० [ सं० _] १: 
अनंतमूल | सालया | २, जवासा। 
धमासा | 

शारीर--वि० 
संत्रंधी । 
शारीरिक--वि० [_ सं० ] शरीर- 
सबंधी | 

शारीरिक भाष्य--संश्ञा पुं० [सं०| 
शंकराचाय्य का किया हुआ ब्रह्मसूत्र 
का भाष्य | 

शारोरिकसूत्न--संज्ञा पुं० [ सं० ] 
वेदात सत्र । 

शारीर विज्ञान ( शास्त्र )--संज्ञा 
पुं० [ स० ] १. वह शात्त्र जिसमें 
इस बात का विवेचन होता है कि 
जीव किस प्रकार उत्तन्न होते और 
बढते हैं | २. दे० “शरीर-शास्नर” | 
शाक्ु-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. 
घनुप | कमान । २. विष्णु के हाथ 
में रहनेवाला घनुप । 

शाह घर, शाह पाणि--संज्ञा पुँ० 
[ सं० ] १ विष्णु । २. श्रीक्षष्ण । 

शादू छ--सज्ञा पुँं० [सं०] १. 


[ सं० | शरीर- 


शांलिवादन 


चीता | बाघ | २. राक्षस। ३» 
शरभ नामक जंतु | ४. एक प्रकार 
'का पक्षी | ५. दोहे का एक भेद *| 
8, सिंह । 

वि० सर्वश्रेष्ठ  सर्वोचम । 

शादू लललित--उरः पुँ> [सं० ] 
अठारह अक्षरों का एक प्रकार का 
वणबूत | 

शादू लक्षिक्रीड़ित--संज्ञा पु ० [सं०] 
उन्नीस अक्षरों का एक प्रकार का 
वर्णबूत्त ।, 

शालंकि--संज्ञा पु [ सं० ] पाणिनि 
फऋषि। । हि 
शाल-संत्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार 
का बहुत बड़ां ओर विशाल वृक्ष | 
साखू | 

संशा स्री० [ फ्रा० ] एक प्रकार 
की ऊनी या रेशमी ज्ञादर | दुशआाढा | 
शालग्रास--एशा पुँ० [ सं० ] 
विष्णु की एक प्रकार की पत्थर की 
मूत्ति । 

शालपर्णी--संज्ञा सत्री० दे० “सरि- 
वन?! | 

धान्ा--तंजश्ञा ज्री० [| सं० ] १५ 
वर । यह | मंकान । २. जगह । 
स्थान | जेसे--पराठशाला -| ३. ईद्र- 
वज़्ा और उरपेंद्रवज्रा के योग से 
बननेवाठा एक बच । 
शालातुरीय--संज्ञा पुं७ [ स॑ै० ] 
पाणिनि ऋषि | 

शालत्रि--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. जंढ़- 

' हन धान | २, बासमती चावर | ३« 
गन्ना | पोंढा । 


शालिधान--संज्ञा पुँ० [ स० शालिं- 


घान्य ] बासमंती चांवल | 
शालिनी--संज्ञा स्नी० [ स० ] ग्यारह 

अक्षरों का एक बच | ह॒ 
शालिवाहन--संशा पुँ० [ सं॑० ] 


शालिद्दोत्र 
एक प्रसिद्ध शक राजा जिसने “शक? 
नामक संवत्‌ चलाया था। 
शालदोत्र-छत्ा पुं० [ स० | १- 
घाड़ा । २, शालिह,न्नी का विद्या | 
अख्वन्विद्या । 
शाक्षिदोीत्री--सत्ा पुं० [(सं० शालि- 
हाभ्र + ई (प्रत्य० ) ] वह जो पशुओं 
आदि की चिकित्सा करता हो । 
अश्व-चेच । 
शाल्लीव--विं० [. सं० ] [, भाव० 
शालीनता | १. विनीत | नम्न | २. 
जिसे लज्जा आती हो | ३. सह्ग । 
समीन | ठुल्य । ४. अच्छे आचार- 
विचाखाछा | ५. धनवान्‌ | अमीर | 
' ६० दक्ष | चंतुर | 
शादमल्षि--संशा पुं० [ सं० ] १० 
सेमल का पेड़ | २, पुराणानुसार एक 
द्वीप का नाम | ३. एक नरक का 
« नाम | 
शात्व--४शा पुँ० [ से० ] १. सोम- 
राज्य के एक राजा जो श्रीक्षण्ण द्वारा 
मारे गए थे । २, एक प्राचीन देश 
का नाम | 
शायक--संजा पुँ० [ त० ] बच्चा; 
; विशेषतः पश्ु या पक्षी का बच्चा | 
शाश्वत--वि० [ सं० ]जो सदा 
स्थायी रहें। कभी नष्टन हो । 
नित्य । 
शासक--संज्ञा पुं७ [ सं० ] [ स्त्री० 
शासिका | १. वह जो शासन करत 
ही । २. धाकिम | 
शासन--छंशा पुं० [ सं० ] १. 
आशा । आदेश | हुक्म । २, अधि- 
कार या वश में रखना । ३. छिखित 
प्रतिज्ञा | पट्टा | ठीका | ४. राजा फी 
- दान की हुई भूमि। मुआाफी। ५. 
वह परवाना था फरमान भिसके 
द्वारा किसी व्यक्ति को फाई अधिकार 
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दिया जाय | ६० शास्र | ७, इंद्विय- 
निग्रह ) ८- हुकूमत । सरकार। ९० 
दंड । सजा। 

शाखित--वि० [ सं० ] | ज्ली० 
जासिता | १. जिसका शासन किया 
जाय | जिस पर शासन हो | २. जिसे 
दंड दिया जाय | 

शास्ता--प॑ंशा पुँ० [सं० शास्तृ | 
१, शासक । २. राजा। ३. पता । 
४० उपाध्याय | गुरू | 

शास्ति--संज्ञा स्री० [ सं० ] १६ 
शासन। २ दंड । सजा | 

शाख-संशा पुं० [सं०] £ वे 
घार्म्मिक अथ जो लोगों के हित और 
भनुद्यासन के लिए बनाए गए हैं। 
इनकी संख्या १८ कही गई है-- 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्‍्त; 
ज्योतिष, छंद,फग्वेद, यजुर्वेद, साम- 
वेद, अथवंबेंद, मीमासा, न्याय, 
धम्मंशात्न, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, 
गाधवंवेद, भोर अथंशात्र । २. 
फिसी विशिष्ट विपय के संबंध का 
वह समस्त शान जो ठीक क्रम से 
संग्रह करके रखा गया हो | विज्ञान 

शासत्रकार-संशा पु० [ सं० | वह 
जिसने श्त्रों की सभा की हा। 
शास्त्र बनानेवाढा | 

शास्््रश्--संज्ञा पुं० [ सं० ] शास्त्र- 
बेचा । 

शास्त्री--संज्ा पुं० [ स॑० शाज्िन्‌ ] 
१, शात्रज्ष । २. वद जो धम्म-दासतर 
का ज्ञाता हो | 
शासत्रीकरणु--संजश्ञा पुं० [ सं० ] 
किसी विषय को शासत्र का रूप देना | 
शासत्रीय--वि० [ स॑० ] १. शास्तर- 
संबंधी । २. शाज्र के ठिद्धातों के 
अनुसार | 


शास्रोक्त--वि० [सं० ] शाजों में 


शिशंपां 

कहा हुआ । डे 

शाहंशाह--संशा ए«० [ फा० ] 
बादश्ाही का बादशाह । महाराजा- 
घिराज | न+ 

शाहशाद्वी--संश खज्री० [ फ़ा० ] 
१. णाहआाह का कार्य्य या भाव। 
२. व्यवहार का खरापन। ( बोल- 
चाल ) | 

शाह--संज्ा एु० [ फा० ] १. महा- 
राज | बादशाह । २. मुतलमान 
फकीरों की उपाषि | 

वि० बढ़ा। भारी | महान । 

शाइखचें--वि० [ फा« ] [ खंशा 
शाहस्तर्ची ] बहुत खचे करनेवाला | 

शाहजावा-संशा पूं० [फा०)[ स्त्री० 
गाहजादी ) बादशाह का छड़का। 
महाराजकुमार | 

शाहाना--वि« [ फा० ] राजसी | 
संशा पुं० १. विवाह का जोड़ा जो 
दृल्हे को पहनाया जाता है । जामा। 
२, दे० “शहाना” ( राग ) | 
शाही--वि० [ फा० | शाहों या 
बादशाहों का । 

शिगरफ--संज्ञा पुं० दे० ४ई'गुर”। 
शिज्षन--संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० 
शिंजिता ] १. मधुर ध्वनि। २« 
आमभूषणों की क्षंकार । 

वि० मघुर-ध्वनि करनेवाला | 
शिजिनी--संशा ज््री० [ सं० ] १. 
नूपुर। पेजनी | २. अँगूठी। ३. 

। घनुप की डोरी | 

शिवी--तंशा स्त्री० [ सं० है १, 
छीमी । फछी । वौंढ़ी | २. सेम | ३ 
कोछ । केवाँच | 

शियी घथान्य--संज्ञा एुँ० [सं० ] 
द्विदुक अन्न | दाल | 
शिशुपा--उंशा ज्री० [ सं० ] १. 
शीक्षम का पेढ़ | २. अशोक बृक्ष | 


शिशुपाँ 


शिशुपा# -संज्षा खत्री०दे० -“दिंशपा? | 

शिंशुमार--संज्ञा पुं० [ सं० |] सूँस। 
( जलजतु ) 

शिकंजा--संज्ञा पुं० [ फा० ] १: 
दबाने, कसने या निचोड़ने का यत्र | 
२. एक वंत्र जिससे जिल्दत्नंद 
किताबें दबाते ओर उसके पन्‍ने 
काटते हैँ | ३. अपराधियो को 
कठोर दंड देने के लिए एक प्राचीन 
यंत्र जिससे उनकी टॉगे कस दी 
जाती थीं। 

मुहा०--शिकंजे मे खचवाना“घोर 
यँत्रणा दिखाना | सांसत कराना | 

शिकन--संच्ञा ज्ी० [ फा० ] सिक्कु- 
ड़ने से पड़ी हुई धारी। सिलवट | 
बल । 

शिकमी काश्तकार---छंज्ञा पुँ० 
[ फ़ा० ] वह काग्तकार जिसे जोतने 
के [लिए खेत दूसरे काइतकार से 
मिला हो | 

शिकरमभ--संशा ज्री० [१] एक 
प्रकार की गाड़ी । 

शिकवा--संजश्ा पुँ० [ फा० ] 
शिकायत । गिला | 

शिकस्त--वि० [ फा० ] पराजय | 
हार। 

शिकायत--संशा ज्री० [ अ« | १. 
बुराई करना । गिछा | चुगछी । २. 
उपालंम | उलाहना | ३. रोग | 
« बीमारी । 

शिकार--संज्ञा पुं० [ फा० ] १: 
जंगली पशुओं को मारने का कार्य्य 
या क्रीड़ा | आखेट | मगया । अदेर। 
२, वह जानवर जो मारा गया हो। 

“३, गोश्त | मास। ४. आहार। 
भष्ष्य | ५, कोई ऐसा आदमी जिसके 
फेंसने से बहुत छाम हो। असामी | 
सुददर 7--शिकार खेलना>शिकार 
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करना । किसी का शिकार होना5१* 
किसी के द्वारा मारा जाना। 
२. बन में आना | फेसना । 

शिकारभाह---तंज्ञा स्री० [| फा० ] 
शिकार खेलने का स्थान । 

शिकारी--वि० [ फा०] १. शिकार 
करनेवाला | २. शिकार में काम 
जआनेवाला | 

शिक्षक--संजशा पुं० [स० ] शिक्षा 
देनेवाछा | सिखानेवाला । शुरू । 
उस्ताद । 

शिक्षण--संझ्धा पुं० [ सं०] तालीम । 
शिक्षा । 

शिक्तणालय--हंत्रा पुं०* [ सं० ] 
वह स्थान जहाँ किसी प्रकार की 
भिक्षा दी जाय | विद्यालय | 

शिक्षा-तंज्ञा ज्ली० [सं०] १: 
किसी विद्या को सीखने या सिखाने 
की क्रिया | सीख | तालीम । २: गुद 
के निकट विद्या का अम्यास। ३. 
उपदेश | मंत्र ।सछाह। ४. छः 
वेदागों में से एक जिसमें वेदों के 
वर्ण, स्वर, मात्रा आदि का निरू- 
पण है। ५. शासन | दवाव। ६. 
सबक । दड | 

शिक्षाक्षेप--संश्ा पु० [ सं० ] एक 
प्रकार का अलंकार जिसमें शिक्षा 
द्वारा शमन-स्वरूप कार्य रोका जाता 
है। ( केशव ) 

शिक्षाशुरु-संज्ञा पु [ सं० ] 
विद्या पढानेवाला गुरु | 

शिक्षार्थी--संछ पुँ० [ सं० शिक्षा- 
िंन्‌ ] विद्यार्थी 
शिक्तालय--तंज्ञा पुँं० [ सं० ] 
विद्यालय | 

शिक्ताविभाग--संशा पुं० [ सं० 
शिक्षा +विमाग ] वह सरकारी 
विभाग जिसके द्वारा शिक्षा का प्रबंध 


शिखा 


होता है। 

शिक्षित--वि० पुँ० [ सं० ][ स्री० 
शिक्षता | १. जिसने शिक्षा पाई 
हो। २. विद्वान | 

शिखड--ज्ञा पुं० [ संग] १ 
मोर की पूंछ । मयूरपुच्छ। २, 
चोटी | शिखा । चुटिया । ३. 
काकपक्ष | काकुल | 

शिखडिका--संज्ञा ज्ी* [ सं० ] 
चाटो | शिखा । 

शिखंडिनी--ंज्ञा ज्री० [ सं० | १. 
मोरनी । मयूरी । २ द्वुपदराज की 
एक कन्या जो पीछे पुझष के रूप में 
होकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ी थी। 

शिखंडी--छज्ञा पुं० [ सं० शिख- 
डिन्‌ ] १. मोर | मयूर «पक्षी । २. 
मुर्गा । ३. बाण। ४. विष्णु | ५. 
कृष्ण | ६. शिव ।७, शिखा । ८, 
दे० “शिखंडिनी”? | 

शिख्न#--8ज्ञा जी ० दे० “शिखा” | 

शिख्तर-संज्ञा पु० [ सं०] १: 
सिरा । चोटी । २. पहाड़ को चोटी । 
३. मकान के ऊपर का निकछा हुआ 
न॒ुकीछा सिरा | कंगूरा | कलश | ४, 
मंडप | गुबद | ५. जैनियो का एक 
तीर्थ | ६. एक अख्न का नाम | 

शिखरन--संशा ज्री० [ सं० शिख- 
रिणी ] दही ओर चीनी का बनाया 
.हुआ शरबत | 

शिखरिणी--पंज्ञा ज्री० [ स॑ं० ] १० 
'रसाल । २. नारी-रक् | ख्नियों में 
श्रेष्ठ । ३. रोमावलछी | ४. दही और 
चीनी का रस | शिखरन । ५, समत्रह 
अक्षरों की एक वर्णबत्ति। 

शिखरी--संशा सत्री० [ सं० शिखरा] 
एक गदा जो विश्वामित्र ने रामचंद्र 
को दी थी। 

शिखा--संज्ा ज्ञी० [ सं० ]- ६. 


शिखी 


चाटी । चुदेया | 

यों ०--शिखायत्र-वॉंटी और जनैऊ 
जो द्विजों के चिह्न हैं । 
२. पक्षियों के सिर पर उठी हुई 
चोटी | कछगी । हे आग की छपट | 
ज्वाला | ४, दीपक की छो | टेम । 
५. प्रकाश की किरण | ६ नुक्रीछा 
छोर या सिरा। नोक | ७ चोटी। 
शिखर | ८. थाखा | डाली । ९. एक 
विपम चबृत्त | 

शिख्नी--संज्ञा पुं०( सं० ] [ ज्री० 
शिखिनी | १. मोर । भयूर | २. 
कामदेव | ३. अग्नि | ४. तीन की 
पं | 

शिखिध्वज्ञ-संज्ञा पुँ० [ सं० ]३१., 
धूप्र | धूओं | २. का्तिकेय | ३. 
सयू/ध्यज । 

शिखो-वि० [ शिखिन्‌ ] [ ज्री० 
शिखिना] शिखावाला | चोटीवाछा | 
संज्ञा (० १. मार | भयूर । २, 
मुर्गा । ३. बैठ | सॉढ़ । ४, धोड़ा | 
५. अभे | ६. तीन की संझ्या | ७, 
उच्छक्ष तारा। केतु ।८. बाण | 
तीर । 

शिगूफा-उंज्ञा (ुं० दे० “जगूफा? | 

शित#--वि० दे० “सित? | , 
शिति--वि० [ सं० ) १. सफेद । 
भ्क्क । रवेत । २. काछा । कृष्ण | 
शितिकढ-उज्ञा घु० [स०] ३. 
मुगांत्रा | जलकाक | २, पपीहा | 
चातक | ३. मोर । “भयूर | ४. 
शिव । महादेव | 

शिथिल-वि० [सं० ] ५, जो कता 
या जकड़ा न हो | ढीछा । २, सुस्त | 
मंद | घीमा | ३, थका हुआ | 
श्रात | ४. जो पूरा मुस्तेद न हो। 
भाव्य्ययुक्त | ५, जिसकी पूरी पाबंदी 
न॑हो। 
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शिलाजौत 


शिथिलता--त्रा स्री० [ स॑० ] १. शिरमौर--तंज्ञा ० [ स॑० शिरसून- 


ढीलापन | ढिलाई । २. थकाबट | 
थकान | ३. मुस्तेदी का न होना ! 
जआदत्य | ४, नियमन्वालन की कढ़ाई 
का न होना | ५. वाक्ों में गब्दों 
का परसर गठा हुआ अर्थ-संतंध न 
होना | 
शिधिलाई/|--संज्ञा दे० 
#“वगियिल्ता? | 
शिथिल्ञाना८--क्रिण अ० [_ सं० 
शिथिल + आना ( प्रत्य० ) |] १ 
शिथिल होना | २. थकना । 
शिथिलित--वि० [ 6० शियिह् ] 
१ जो शिथिल्ठ हो गया हो | २,यका- 
मादा | सुस्त | 
शिद्दत-संज्ञा ञ्ली० [ अ०] १, 
तेजी । जोर | उग्नता | २. अधिकता | 
ज्यादती | 
शिनाख्त--संत्रा ज्री० [ फा० ] १. 


् 


यह निश्चय कि अमुक वस्तु था व्यक्ति 


'स्री० 


यही है। पहचान । २. परख | 
तमीज | 
शिया--8॑ज्ञा पुँ० [ भ० भीया ] 


ईजरत अछी को पैगंबर का ठीक 
उत्तराधिकारी माननेवाला एक सुसलछ- 
मान संप्रदाय | 
शिर--सज्ा पुं० [ हं० शिरस्‌ ] १९, 
सिर । कपाल | खोपड़ा | २. मस्तक | 
गाया । ३, सिरा | चोथी | ४. 
शिखर | 
शिरत्नान--संश्ञा पुं० दे० ५शप्चिर- 
स्राण?। 
शिरधरू--संज्ञा पएुं० दे० “विर-घरूट। 
“जा घुं० [ देश० ] ६. 
गढवाल या श्रीनगर के भस-परास॒ का 
प्रदेश । २. क्षत्रियों की एक शाखा | 
शिरफूल--ंज्ञा पु० दे० ५सीस- 
फूछ” | ' 


शिरीप---तंज्ञा 


स० मुकुट ] १. शिरोभूपण | मुकुट | 
२. प्रधान | 


शिरखाणु--मंज्ञा ६० [ सं० ] युद्ध 


में पहनी जानेवाली लोहे की टोपी | 
कू ड़ | खोद | 


शिरद्दन -संज्ञा पुं० [ हिं० गिर + 


आधान ] १. उसीसा | तकिया | २, 
सिरहाना | 


शिरा-संशा स्री० [ ४० १. रक्त 


की छोटी नाड़ी | २. पानी का सोता 
या धारा। 

६० [सं० ] 
सिश्स | (पेड़ ) 


शिरोधाय्यं--वि० [४० ] छघिर 


पर धरने या आदरपूर्वक भानने के 
योग्य | 


शिरोभूपण#--पंज्ञा पुं० [ सं० ] 


१० सिर पर पहनने का गहना । २. 
मुऊुठ | ३, श्रेष्ठ व्यक्ति | 


शिरोमरणि--तंज्ञा पु [सं० ] १, 


तर पर का रत्न। चूड़ामणि | २. 
श्रेष्ठ व्यक्ति | 


शिरोरुद्द---संज्ञा पुं० [ सं० ] सिर 


के बाल | 


शित्ष--संज्ञा पू७ दे० 5४उ'छ? | 


संज्ञा ज्री० दे० ८५ (झिला[? | 


शिला--संजश्य जी० [ सं० ] १, 


पापाण | पत्थर | २. पत्थर का बढ़ा 

डकड़ा | शंद्वान | ३. शिल्ा- 
जीत | ४ पत्थर की कंकड़ी अथवा 
बटिया | ५ उंछ वृत्ति। 


शिलाजतु--सज्ञा पुं» [ स॑ं> | 


शिलाजीत | 


शिलाबीत--वंज्ञा पुं०, ज्जी० [ सं० 


शिलाजतु] काले संग की एक प्रसिद्ध 


' पोष्टिक ओषधि को शिल्वाओं का रस 


है। मोमियाई | 


शिलादित्य 


शिलादित्य--8शा पु दे०  “हर्ष- 
वर्द्धन” || 
शिलान्यास--४ंशा पुं० [ सं० ] १. 
सिर के चालू | २. भवन आदि की 
नींव का पत्थर रखना | 
शिल्ञापटू--पंज्ञा पु० [ सं० ] पत्थर 
की चट्टान । 
शिल्ारख--४ंज्ञा पुं० [ सं० ] लोह- 
बान की तरह का एक प्रकार का 
सुगंधित गोद । 
शिलारोपण--ंशा ६० [ स० ] 
दे० “शिलान्यास”? | 
शिलालेख-संशा पुं० [सं० ] पत्थर 
पर लिखा या खोदा हुआ कोई 
प्राचीन लेख | 
शिल्लावुष्टि--एंशा स्री० [ सं० ] 
ओले गिरना । 
शिल्ाह्डरि--उंज्ञा पुं० [ सं० ] 
शालिग्राम । 
शिलीपद-संच्ञा पुं० दे० “लीपद”?? | 
शिल्षीमुख-संज्ञा पुं० [ “० ] 
भअ्रमर । भौरा | 
शिट्प--संज्ञा पुं० [ सं॑० ] १. हाथ 
से कोई चीज बनाकर तैयार करने 
का काम | दस्तकारी | कारीगरी | २ 
कला-संबंधी व्यवसाय | 
शिल्पकला--४शा स्री० [ सरं० ] 


हाथ से चीजें बनाने की कला | 


कारीगरी | दस्तकारी | 

शिल्पकार--संजश्ञा पु० [ सं० ] १. 
शिल्पी | कारीगर | २. राज । मेमार | 

शिद्पविद्या-संज्ञा त्री० दे० “शिल्प- 
कछा?? | 

शिल्पशास्त्र--संज्ञा पूँ० [ सं० ] 
१. शिल्प-सवंधी शात्र । २. शह- 
निर्माण का भार । 

शिटपी--संशा पुं० | सं ० शिल्पिन ] 
१. शिल्पकार | कारीगर | २. राज । 


११०३ शिश्ुपन 
थवई | शिवजी की सवारी का बैल | 
शिव--ंज्ञा पुं० [ सं० ] १. मंगल। शिवा--संज्ञा स्री० [ स॑० ] 
कल्याण | क्षेम | २. जल | पानी | १. दुर्गा । २. पाती | गिरिजा। 
३२. पारा | ४ मोक्ष । ५. वेद | ६. ३, मुक्ति | मोक्ष | »& श्गाली । 
देव | ७, रुद्र | काछ। ८. वसु | सियारिन। 

९. लिंग | १० ग्यारह मान्नाओं का शिवालय--संज्ञा पुँ० [सं०] १. 
एक छद। ११. परमेश्वर । भगवान्‌। शिवजी का मंदिर । २, कोई देव- 
१२. हिंदुओं के एक प्रसिद्ध देवा मदिर । (क्व०) , 

जो सृष्टि का संहार करने वाले ओर शिवात्रा--संज्ञा पुं० [ सं० शिवा- 
पौराणिक त्रिमूर्ति के अंतिम देवता लय ] १, शिवजी का मंदिर | शिवा- 
हैं । महादेव | लय । २. देव-मन्दिर | 
शिवता--उत्षा त्नी० [सं०] १. शिवि--संज्ञा पुं० [०] राजा 
शिव का भाव या धम्म | २. मोक्ष । उद्यानर के पुत्र तथा ययाति के दोहित्र 
शिवनंदन-सश्ञा पुं० [सं०])गणेश जी। एक राजा जो अपनी दानशीछता के 
शिव-निर्माट्य--संज्ञा पुं० [ सं० ] लिए; प्रसिद्ध हैं। 

१. वह पदार्थ जो शिवजी को अर्पित शिविका--सज्ञा ज्जी० [ सं० ] 
किया गया हो । ( ऐसी चीजों के पालकी | डोली। 

ग्रहण करने का निषेध है | ) २. शिविर --संन्ा पुँ० [ सं० ] १, 
परम त्याज्य वस्तु । डेरा । खेमा | निवेश | २. फौज के 
शिवपुराण-संशा पुँ? [ सं० | ठहरने का पढ़ाव । छावनी । ३. 
अठारह पुराणों में से एक। यह किछा | कोट | 

शिवलओक्त माना जाता है ओर इसमें शिशिर-तंज्ञा पूं० [ ० ] १ एक 
शिव का माहात्तय है । ऋतु जो माघ और फाव्युन मास में 
शिवपुरी--उंज्ञा त्री० [ सं० ] होठी दै।२ जाड़ा। शीतकाल | 


काशी | ३. हिस । 
शिवरात्रि--ज्ञा स्री० [८० ] शिशिरांत--संज्ञ पूँ० [ सं० ] वसंत 
फाल्गुन घदी घतुदंशी । शिव खत । 


शिश्ु-सशा पुँं० [ सं० ] छोटा 


चतुदंशी । है 
बच्चा, विशेषतः आठ वर्ष तक की 


शिवरामी-संशा स्री० [ सं० शिव +- 


हिं० रानी ] पार्वती । अवस्था का बच्चा | 
शिवक्षिग-सज्ञा पुं० [ सं० ] महा- शिक्षता-6श जऊ्री० [ सं० ] बच- 

देव का छिंग या पिंडी जिसका पूजन ._ नें शिश्व॒ल 

होता है। शिशुताई#--संज्ञा. ज्ली०_ दे० 
शिवलिंगी-संशा स््री० [ सं० “शिश्चता? | 


लिंगिनी ] एक प्रसिद्ध छता जिसका शिश्युत्ध--र्सज्ञा पुं० दे० “शिश्षुता”?। 

व्यवहार ओषधि के रूप में होता है। शिश्ुनाग-संझा पुं० दे० “शैेशनाग” । 
शिव्रज्ञोक-संज्ञा पुं० [ सं० ] कैठास। शिक्षुपन#--सज्ञा.. पुँं० दे० 
शिववृषभ-संशा पुं० [ सं० ] “शिश्वुता? | 


'शंशुपाल 


शिशुपाल्र--४ शा पुं० [ सं० | चेदि 
देश का एक प्रसिद्ध राजा जिसे 
श्रीकृष्ण ने मारा था। 
शिशुप्रार॒--तंशा पुँ० [सं० | १. 

सूंस नामक जल-जंत। २. नक्षत्र- 
मंहल। ३. ऊऋष्ण । 

शिशुमार लक्र--संशा पुं० [ सं० ] 
सब ग्रहों सहित सूर्य । सीर जगत्‌ | 

शिशए्न--8च्ञा पुं ० ॥ सं० _] पुरुष का 
लिंग | 

शिष*«--संज्ञा पु गा दवे्‌० ८शिष्य?? | 
संज्ञा ज्जी० [ सं० शिक्षा ] सीख। 
शिक्षा । 

संज्ञा ज्री० [ सं० शिखा ] शिखा । 
चोटी । 

शिषरी#--वि० [ सं० शिखर ] 
शिखरवाला । 

शिष[*--संज्ञा ज्री० दे० “शिखा” | 

शिपि+--संज्ञा पुँ० दे० शिष्य” | 

शिपी--संज्ञा पुं० दे” “शिखी”॥ 

शिए--वि० पुँ० [सं० ] १. घर्म- 
शील । २. शात | धीर। ३. अच्छे 
स्वभाव ओर आचरणवाल्य | सुशील | 
४. बुद्धिमान | ५. सभ्य | सज्जन | 
६. भला | उत्तम। 

शिप्टता--सज्ञा सत्री० | सं०] १. 
शिष्ट होने का भाव या धम्म | २. 
सम्यता | सज्जनता । ३, उत्तमता | 
श्रे्ठता । 

शिए्टाचार--मज्ञा पु [सं० ] १. 
सभ्य पुरुषों के योग्य आचरण । साधु- 
व्यवहार ।२. आदर । सम्मान। 
खातिरदारी ।३. विनय। नम्रता। 
४. दिखावटी सम्य व्यवहार | ५ 
आव-भगत | 

शिष्य---संज्ञा पु० | स० ] [ स्जी० 
शिष्या ] [ भाव० शिष्यता ] १. वह 


जो शिक्षा या उपदेश देने के योग्य 
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हो। २, विद्यार्थी | भतेवासी | रे. 
शांगिद । चेंढा | ४ मुरीद | चेला । 

शिष््या--तंशा ज्री० [ सं० ] सात 
गुरु अक्षरों का एक बृच । शीष रूपक | 

शीघ्र--क्रि० वि० [ सं० ] बिना 
विलंव । बिमा देर के। चटपठ | 
तुरंत । जल्द | 

शीघ्रगामी--वि« [ सं० शीक्रणामिन्‌ ) 
जल्दी या तेज चलनेवाका | 

शीघ्रता--संज्ञा ्ली ० [ सं० ] जल्दी । 
फुरती । 

शीत--वि० [ सं० ] ठंडा। सद | 
शीतल । 

संज्ञा पुं> १, जाड़ा | सर्दी । ठंढ | 
२. आंस। तुषार । ३े जाड़े का 
मोसिम | ४ जुकाम | सरदी । 
प्रतिश्याय | 

शीत कठिबन्ध--सज्ञा पुं० [ स० ] 
पृथ्वी के उत्तर ओर दक्षिण के भूमि- 
खड के वे कल्पित विभाग जो मूमध्य 
रेखा से २०७३ अंश उत्तर के वाद 
और २०३ भश दक्षिण के वाद माने 
गए हैं। ' 

शीतकर--संज्ञा पुं० [स०] चंद्रमा । 
शातकाखत--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, 
अगहन और पूस के महीने | २. 
जाडे का मौसिम | 
शीतज्वर-संशा पुँ० [ सं० ] जाड़ा 
देकर आानेवाला बुखार | जूढ़ी | , 
शीतपिच--छंज्ञा पुँ० [ सं० ] 
जुड़पिती | 

शीतल-बि० [ सं० ] १. ठंढा। 
सद॑ | गरम का उल्टा | २. क्षोम या 
उद्देग-रहित । शात | 

शीतल चीनी--संज्ञा ञ्री० [ हि० 
शीतलछ + चीन देश ] कब्ाब चीनी । 
शीतलता--संश्ा स््री० [ सं० ] 
ठंढ़ापन | ५ 


॥ 
$ आफ 


» शौख 
शीतलंताई#--उशा क्लरी०  दे० 
'शीतलता” | ! 
शीतला--उजा ज्री०" [० ] १५ 
विस्फोटक रोग | चेचक। २ एक 
देवी जो विस्फोटक की अधिष्ठान्री 
मानी जाती हैं. । हे 
शीतलाएमी--संशा ज्ली० [सं० ] 
चैत्र क्रष्ण पक्ष की अष्टमी । 
शीया--संज्ञा पुं० [ ज* ] मुसल- 
मार्नों का एक प्रसिद्ध संप्रदाय जो 
हजरत अली का अनुयायी है । 
शीरा--संज्ञा पुं० [ फरा० ] चीनी 
या गढ़ को पकाकर गाद़ा किया 
हुआ रस | चाशनी । 
शीरी-वि० [ फा० ] १. भीठा | 
मधुर। २ प्रिय । प्यारा । 
शोणु--वि० [ सं०] १. दृठ-फूटा 
हुआ। २. जीर्ण | फठा-पुराना | ३« 
मुरझाया हुआ | ४. ऊृश | दुबलछा। 
पतला | 
शीर्ष--संन्ना पुं० [ सं० ] १. सिर । 
कपाल | २, माथा | ३. सिरा | 
चोटी | ४. सामना । अग्रभाग | 
शीषक--उज्ञा पुं० [सं० ] १. दे० 
“शीप॑? | २. वह शब्द या वाक्य 
जो विषय के पारचय के लिए. किसी 
लेख के ऊपर हो | * 
शीषेबिदु--संज्ञा धुं>» [ सं० ] सिर 


न्‍ै 


के ऊपर और ऊँचाई में सबसे ऊपर 


का स्थान | 


शीख--संझ्ञा पुं० [ सं० ] [भाव० , 
झीछता ] १. घाल । व्यवहार । * 


आचरण । चरित्र | २, स्वभाव । 


प्रवत्ति । सिजाज | है. उत्तम आच- * 


रण | सद्बृत्ति। ४- उत्तम स्वभाव | 


अच्छा मिजाज | ५. ' संकोच का' 


स्वभाव | मुरौवत । 
वि० [: ज्री० झीला | प्रवृत्त। तत्र । 


कै बजा 


रन 


शीलवान 


(यौ० में ) 

शीलवान--वि० [ सं० शीलवत्‌ ] 
[ स्री० शीलवती | १. अच्छे आंच- 
रण का । २. सुशील | 

शीश#--संज्ञा पुं० दे० “शीष” । 

शीशम--संजश्ा पुँ० [फा०] एक 
पेड़ +॥जसका तना भारी, सुंदर और 
मजबूत होता है। 

शोशमहल-संशा पृ० [फ्रा० शीशः + 
अ० महरू ] वह कोठरी जिसकी 
दीवारों में शीजे जडे हो । 
शीशा--संज्ञा पुं० [ फा० ] १. एक 
पारदर्णी मिश्र धातु, जो वाह या 
रेह या खारी भिट्ठी को आग में 
गलाने से वनती है। काँच। २« 
दरपंण । आइना । ३ झाड़, फानूस 
आदि काँच के बने सामान । 
शीशी--संजा स््री० [ फा० गीभा ] 
शीशे का छोटा पात्र जिसमें तेल, 
दवा आाठि रखते हैं । 

मुद्दा ०-- शीी सुंघाना-दवा सेँघाकर 
वेहोश करना | ( अख्न-चिकित्सा 
थादि में ) 

शुंग--संशा पुं० [ सं० ] एक क्षश्रिय- 
वंश जो मोय्यों के पीछे मगध के 
सिंहासन पर बैठा था । 

शुंढि, शुठी--ठंशा स्त्री० [सं० ] 
सोंठ । 

शुड-सच्ञा पुं० [सं० | हाथी की 
सूड़ । 

शुडा--संशा सत्री० [ सं० ] १- 
सूँड़ । २. एक तरह की शराब | 
शुडिक--संज्ञा पुँ> [ प॑ं० ] शराब 
बनानेवाकछा | कंलवार | 
शडी--पंशा पुं० [सं० झडिन्‌ ] 
१. हाथी। २, मद्य बनानेवाढा | 
कछवार । 

शुभ-सक्षा पुँ० [ सं० ] एक असुर 
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जिसे दुर्गा ने मारा था | 
शुक्र--उंज्ञा ई० [ सं० ] १. तोता । 
सुग्गा । २. शुकदेव। हे. वस्त्र | 
कपड़ा | | 
शुकदेव--संज्ञा पुं० सं० ] कृष्ण- 
द्वोपायन के पुत्र जो पुराणों के वक्ता 
भीर जानी थे ! 
शुकत--वि० [सं० ] १. सड़ाकर 
खट्टा किथा हुआ | २. खट्दा ' अम्ठ। 
३. कड़ा | कठोर | ४.अप्रिय । नाप- 
संद। ५, सुनसान। उजाड़ | 
शुक्ति--सश्ञा स्री० [ सं० ] सीप । 
सीपी। , 
शुक्तिका--सज्ञा 
सीयी | 
शुक्र -संज्ञा पुँ० [ सं० ] १. अग्नि। 
२. एक बहुत चमकीला ग्रह जो 
पुराणानुसार देत्यो का गुरु कहा 
गया है। ३. वीय्यं । सनी | ४. 
बल | सामथ्य | शक्ति | ५. सप्ताह 
का छठा दिन जो बृहस्पतिवार के 
बाद और शनिवार से पहले 
पड़ता है। 
सज्ञा पुं० [ ० ] घन्यवाद | 
शुक्राचाय्य--संशा पुँ० [ सं० ] 
एक ऋषि जो देत्यों के गुरु थे । 
शुक्रिया-संशा पु० | फा० ] धन्य- 
बाद | कृतज्ञता-प्रकाश | 
शुक्ल--वि० [ सं० ] सफेद । 
उजला । घवलक। 
संज्ञा पुं० ब्राह्णणो की एक पदवी । 
शुक्ल पक्ष--संज्ञा पुं> [ सं० ] 
अमावस्या के उपरात प्रतिपदा से 
लेकर पूर्णिमा तक कापक्ष | 
शुकला--ज्ञा रक्री० [ स० ] १. 
सरस्वती | २. वि० स्त्री० शुक्ल | 
पक्ष की ( तिथि ) | उजली । 
शुति-संशा स्री० [ २० ] [ भाव० 


स्री० [ सं० ] 


शुद्धि 


शचिता ] पवित्रता | स्वच्छता | 
शद्धता । 

वि० १. शुद्ध । पविन्न | २. रचछ । 
साफ । ३. निर्दोष । ४- स्वच्छ हृदय- 
वाला । 

छुत्विकस्मा--वि० [ सं» शुचि 
कम्मन्‌ ] पविन्न ,काय्य करनेवाला | 
सदाचारी । कम निष्ठ । 

झुतुर-मंज्ञा पु? [ अ० ] ऊंट | 

गुतुरनाल--संछ स्री० [ अ०+ 
फा* ] ऊ ८ पर रखकर चलाई जाने 
वाली तोप | 

शुतुर-सुग-संशा पुँ> [ फा०] एक 
प्रकार का बहुत बड़ा पक्षी जिसकी 
गरदन ऊठ की तरह बहुत , छम्त्ी 
होती है | 

शुदनी--संच्षा सत्री० [ फ्रा० || भावी। 
होनी । होनहार । नियति | 

झुद्ध-वि० [ सं० ] [ भाव» शुद्धता] 
१, पविन्न । साफ। स्वच्छ । २, 
सफेद । उज्ज्यल । ३. जिसमें किसी 
प्रकार की अग्यद्धि नहों। ठीक | 
सही । ४. निर्दोष | वे-ऐभ | ५, जिसमें 
सिशावट न हो | खालिस | 

शुद्ध पक्त-संशा पुं० [ सं० ] श॒ुक्छ 
पक्ष | 

छुद्धांत-सशा पुं० [ सं० | अंत;- 
पुर | जनाना महू । 

शुद्धापक्क ति--सज्चा सत्री० [सं० | 
एक अलछकार जिसमें उपमेय को झूठ 
ठहराकर या उसका निषेध करके उप- 
मान की सत्यता स्थापित की जाती है। 
शुद्धि--संज्ञा स्री० [ सं० | १. शुद्ध 
होने का काय्य | २. सफाई | 
स्वच्छुता | ३ वह कृत्य या संस्कार 
जो किसी धमच्युत, विधर्मा, अशुद्ध 
या अश्ुचि व्यक्ति के शुद्ध होने के 
समय होता है । 


शुद्धिपत्र 


शुद्धिपत्च-संज्ञा पुं० [| सं० | वह 
पन्न जिससे सूचित हो कि कहाँ क्‍या 
अशुद्धि है। 
शुद्धोदून--संशा पुं० [ सं० | एक 
सुप्रसिद्ध शाक्‍्य राजा जो बुद्धदेव के 
पिता थे । 
छुनःशेफ-संज्ञा पूं० [ सं० ] वैदिक 
काल के एक प्रसिद्ध ऋषि जो महर्पि 
घहचीक के पुत्र थे । 
शुनासीर-संशा पुं० [ सं० ] इंद्र । 
झुनि--संशा पूं० [ सं० ] [ स््री० 
शुनी ] कुचा । 
शुपह्या-संत्ा पु. [० | १६ 
संदेह । शक | २. धोखा | वहम । 
भ्रम | 
शुभकर--वि०[ सं० ] मंगल- 
कारक | 
शुभंकरी--संज्ञा त्ली० [ ह० ] 
पावंती | 
शुधभ-वि० [सं०] १. अच्छा । 
भा | उत्तम | २. कल्याणकारी | 
मंगछप्रद । 
संज्ञा पुं० मंगल | कल्याण । भलाई | 
शुभविंतक--वि० [ से० ] शुभ या 
भरा चाइनेवाला | हितैपी । 
शुभवृश न--वि० [सं० ] हुंदर। 
खूबसूरत । 
उंक्षा पुं० विवाह संस्कार का एक 
कृत्य ।जसमें वर-वधू एक दूसरे को 
देखते हूँ । 
शुभा--संजश्ञा ज्ञी० [ सं० ] १ 
शोभा । २. काति | ३. देव-सभा। 
संज्ञा पुं>७ दे० “शुबहा? | 
झुभाकांक्षो--वि० ,[ सत्री० शुमा- 
काक्षिणी ] दे० “जम उतक? । 
शुभाशय--संझशा पुं० [ सं० ] बह 
जिसका आश्वय या विचार शुम हों। 
शुक््ष-वि०[ सं० |] सफेद। इवेत | 
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उजला । 

झुभ्नता--संज्ञा स्री० [सं०] सफेदी । 
इेतता ] 

हुमार--संज्ञा पु [फा०] १. 
गिनती | संख्या | २. हिसाब । 
लेखा | 

शुरू-संजश्ा पुं० [ अ० झुरूअ ] १. 
आरंभ | प्रारंभ | २. वह स्थान जहाँ 
से किसी वस्तु का आरंभ हो। 
उत्थान | 

श्ुट्क--पंशा पुं० [ सं० | १. वह 
महसूछ जो घाणे आदि पर वधूछ 
किया जाता है | २.दहेज । दायजा । 
३. बाजी | शर्च | ४. किराया | 
भाड़ा | ५. मूल्य | दाम | ६- वह 
धन जो किसी कार्य्य के बदले में 
लिया या दिया जाय | फीस | चंदा । 

शुश्र्‌ प(--संज्ञा ज्री० [ सं० ] [वि० 
शुश्रृष्य ] १, सेवा | टहल॑ | परि- 
चर्य्या | २.खुशामद | 

झुष्कू--वि० [. सं० ] [| भाव० 
शुष्फता ] १. आद्रंतारहित | सूखा | 
२ नीरस | रसहीन । ३. जिसमें मन 
न छगता द्वो | ४. निरथंक | व्यर्थ | 
५, स्नेह आदि से रहित । निर्मोही | 
शुक्क--संज्ञा पुं० [ सं०] १. अन्न 
की बाल या सींका । २, यव | जौ | 
३. एक प्रकार का कीड़ा । 
शूकर-संजश्ा पुँ० [सं० ][ ज्ी० 
शूकरी ] १. सूअर | वाराह | २. 
विध्णु का तीसरा अवतार । वाराह 
अवतार | 

शकरक्षेत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक 
तीय॑ जो नेमिषारण्य के पास है। 
( आज-कछ का सोरों | ) 
शुलली--संज्ञा स्त्री० [ सं० सूची ] 
सु | 

शुद्ध-संशा पुं०[सं०] [स्री०आद्रा,बरद्ठी] 


शन्यवादी 


१, आर्यों के चार वर्णों में से चौथा 
और अंतिम वर्ण | इनका कार्य्य 
अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना 
माना गया है। २. श्रट्र जातिका 
पुरुष । ३.० खराब । निक्षष्ट | 

शूद्क-संजश्ा पै० [ सं० ] १५ 
विदिशा नगरी का एक राजा भौर 
'सृच्छकटिक? का रचवयरिता महाकवि | 
२. शरद्वर जाति का एक राजा | 
शंबूक | 

शूद्धता--संशा स्री० [ सं० ] झट 
का भाव या धम्म | बूद्गरत्व | शूद्व- 
पन | 

शूद््॒यति--संज्ञा पुं० [ सं० ] नीला 
रंग हू 

शुद्वी--संजा त्री० [ सं+ ] शूट 
की ज्री। 

शुन्ञा--संज्ा स्री० [ सं० ] रहस्य के 
घर के वे स्थान जहाँ नित्य. अनजान 
में अनेऊ जीवो की हत्या हुआ करती 
है। जैसे-- चूल्हा, चक्की, पानी का 
बरतन जादि | 

शून्य --संज्ञा पुं० [ सँ० ] रू माव० 
शूत्यता ] १. खाली स्थान । २- 
आकाश | ३. एकांत स्थान । ४- 
बिंदु । बिंदी | सिफर | ५. अभाव | 
कुछ न होना ६. स्वर्ग । ७. विष्णु। 
८. ईब्वर | 

वि० १. जिसके अंदर कुछ न हो। 
खाली। २, जिसमें क्रियाशीलता 
न हो | अवसन्न | ३. निराकार। ४- 
विह्दीन | रहित । 

शुन्यता--संज्ञा - त्री० [ सं० ] झूत्य 
होने का भाव । खालीपन । 

शल्यवादू--संज्ञा पुं० [सं० ] बौद्धों 
का एक सिद्धात । 

शुल्यचादी--संज्ञा पुं० [ स॑०  झज्य- 
वादिन्‌ ] १. वह व्यक्ति जो ईइवर 


रैँ 


शेप 
ओर जीव के अस्तित्व में विश्वास 
न करता हो | २. वोद्ध। ३: 
नास्तिक | 
शुप--ंजशा पुं० [ सं० झूप् ] सूप 
जिसमें अन्न आदि पछोरा जाता है। 
फथ्कनी । 
शुर--संश्ा पुं.० [सं० | १. वीर | 
बहादुर | सूरमा | २ योद्धा । 
वियाही | हे. सूर्य | ४. सिंह । ५. 
कृष्ण के पितामह का नाम | ६« 
विष्णु । 
शुरता--सश्ञा स््री० [सं०] बहादुरी | 
वीरता | 
शरतोई#--सश्ञा स्री० दे०“बूरता? | 
शरवीर--सत्या पु० [ सं० ] वह 
जो अच्छा वीर ओर योद्धाहो। 
सूरसा | 
शरखेन--संशा पुँं० [ सं०] १५ 
मथुरा के एक प्रसिद्ध राजा जो कृष्ण 
के पितामह थे। २ मथुरा प्रदेश का 
प्राचीन नाम । 
शुराश्॑--छंज्ा पुं० [सं० झर ] 
सामंत | वीर | 
संज्ञा पुँं० [ सं ० सूच्य ] सख्ये ! 
शुर्पे--संरा पु० दे० ८सूप?? | 
शुपंणुस्ता--ंच्षा स्री० [ सं० ] एक 
प्रसिद्ध राक्षती जो रावण की बहन 
थी। वन में लक्ष्मण ने इसके नाक 
और कान काठे थे । 
शुपनस्रा-संश पुँ० दे* “आूर्प- 
णखा?? | 
शुपौरक-त्चा पु० [ सं*० ] बंबई 
प्रात के सोपारा नामक स्थान का 
प्राच्ीन नाम | 
शुल्--संशा पुं० [ सं० ] १. प्राचीन 
काछढ का बरछे के आकार का एक 
अज्न | २ सूली, जिससे प्राचीन काल 
में प्राण-दंद दिया जाता था। ३. 
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दे० “प्रिशूल? | ४. बड़ा, छूंबा 
और चुकीछा काँटा | ५ वायु के 
प्रकोप से होनेवाला एक प्रकार का 
बहुत तेज दर्द | ६. कोच | टीस | 
७, पीड़ा । दुःख | दर्द | ८-ज्योतिष 
में एक अश्युम योग। ९. छड़। 
सलाख | सीक। १०, अंत्यु | मौत । 
११. झंडा। पताका | 

वि० कॉटे की तरह नोकवाला। 
नुकीला | 

शूलधारी--उंज्ञा पुं० [ सं० शूल- 
धारिन्‌ ] महादेव । 

शूल्नना#--क्रि० अ० [ हिं० झूल + 
ना ( प्रत्य० ) ] १. शूल के समान 
गड़ना । २. दुःख देना। 

शूल्पारि -संशा पुं० [| स० ] 
महादेव | 

शुल्भहस्त-संशा पुँं० [ सं० ] 
महादेव | 

शूत्रि--संज्ा पुं० [ सं० ] महादेव | 
संज्ञा स्री० दे० “ली”? | 

शुलिक--४ंश्चा पुंण [सं० ] घुलो 
देनेवाला | 

शूल्वी--संशा पुं० [ स० झूलिन ] १. 
शिव | महादेव | २. वह जिसे झूल 
रोग हुआ हो। ३, एक नरक का 
नाम | 

संशा ज्री० दे० “सूली? | | 

सज्षा ज्री० [सं० झूल ] पीड़ा। 
श्‌ल़ | 

श्खेल--संशा पुं० [ सं०] १. 
मेखलछाय | २. हाथी आादि बाँधने की 
लोहे की ज॑जीर । सॉकछ । सिक्‍कड़ | 
३. हथकड़ी-बेढ़ी | 
अंखलता--संडा जी० [ सं०] सिल- 
सिलेवार या क्रमबद्ध होने का भाव | 
#अंखला--सशा ज्री० [सं०] १. 
क्रम । सिलसिठा | २. जंजीर। 


शंगारिणी 


सॉकल | ३. कटिवद्ध | भेखढा | ४५ 
करघनी । तागड़ी । ५, श्रेणी । 
कतार | ६- एफ प्रकाश का अलंकार 
जिसमें कथित पदार्थों का वर्णन 
सिलसिलेवार किया जाता है। 
श्ंखलावद्ध, श्ंसतित--वि० [सं०] 
१. सिलसिलेवार | २. जो ४ खला 
से बॉधा हुआ हो । 
श्ंग-सच्चा पुं० [ सं० ] १. पर्वत 
का ऊपरी भाग | शिखर। चोदी। 
२. गो, मेंस, वकरी आदि के सिर के 
सींग | ३ केंगूरा | ४. सिंगी वाजा | 
५ कमल | पद्म | दे०/ऋष्यश ग? | 
श्टगपुर-संशा पुं० दे० £स्टगन- 
वेरपुर”? | 
श्टंगवेरपुर--सज्ञा पुं० [ सं० ] एक 
प्राचीन नगर जहाँ रामचंद्र के समय 
निषाद राजा गुह की राजधानी थी । 
श्रगार---सश्या पुं० | संन | १. 
साहित्य के नो रखों में से एक रस 
जो सबसे अधिक प्रसिद्ध और प्रधान 
है। २. ज्तियों का वस्नाभूषण आदि 
से शरीर को सुशोभित करना। ३. 
सजावट । बनाव-चुनाव। ४. भक्ति 
का एक भाव या प्रकार जिसमें भक्त 
अपने आपको पत्नी के रूप में और 
अपने इृष्टदेव को पति के रुप में 
मानते हैं। ५.वह जिससे किसी चीज 
की शोभा हो । 
अंगारना-क्रि० स० [हिं० श्ट गार + 
ना (प्रत्य० ) ] श्द्वार करना | 
सजाना । सेवारना। 
श्ंगारद्ाट--संखा ज्जी० [ सं» 
श्ू गार +हिं० हाट ] वह बाजार 


जहाँ वेश्याएं रहती हों। - « 
अंगा रिक-वि० [ संब्] ऋआऋगारन 
संबधी | 


श्ंगारियी--पशा ज्ी० | स॑ं० ] 


अंगार्रित 


सग्विणी छंद | 
अ्ंगारित--वि० [ स॑० ] जिसका 

श्र/गार किया गया हो। सजाया 
हुआ | 

अगारिया--संशा पु० [ सं० 
था गार + इया ( प्रत्य० ) ] १ वह 
जो देवताओं आदि का <ंगार करता 
हो । २. बहुरूपिया | 

श्टंगि- संजशा पु०[सं०] सिंगी मछली | 
संशा पूं० [स० “गिन्‌ ] सींगवाला 
जानवर | 

श्ंगी--सकज्ञा पुं० [ सं० »'गिन्‌ ] 
१. हाथी | हस्ती | २. वृक्ष | पेढ़ । 
३. पव॑ते । पहाड़ | ४. एक ऋषि जो 
शमीक के पुत्र थे । इन्हीं के शाप से 
अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को तक्षक 
ने टसा था। ५. ऋपमक नामक 
मष्वर्गीय ओोपधि | ६. सीगवाला 
पच्चु | ७. सींग का बना हुआ एक 
प्रकार का बाजा, जिसे कनफटे बजाते 
हैं। ८. महादेव | शिव | 
मटंगीगरि-धंशा पुं० [ सं॑० ] एक 
प्राचीन पर्चत जिस पर #ंगी ऋषि 
तप करते थे। 

मेटग7--तंश्ञा पुँ० दे० “अश्रुगाल” | 

म्टगाक्ष-णशा एुं० [ सं० | गीदड़ | 
सियार | 

श्एि--संशा पुं० [२० ] कस के 
एक भाई | 

शेख--संशा पुं० [ अ० ] [ स््री० 
श्रेखानी ] १. पैगबर मुहम्मद के 
पंशने की उपाधि | २. मुसलमानों 
के चार वर्गों में से सत्रसे पहलछा वर्ग | 
३, इसलाम धर्म का आचार्य्य । 

शेस्न०--8शा पुं० दे० “झेप” | 

शेखर सिदली---छंशा पुं० [ अण०क 
हिं० ] १. एक कल्पित मूर्स व्यक्ति | 
२. घटे बड्ढे मंदते बॉपनेवाला | 
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वि० चंचल: और शरारती | चिल- 
बिला | 

शेसर--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. शीर्ष । 
सिर | माथा | २ मुकुट | किरीठ | 
३. सिरा | चाठी । शिखर'। ( पर्वत 
आदि का ) ४. सबसे श्रेष्ठ या उत्तम 
व्यक्ति या वस्तु | ५. ट्गण के पॉचवें 
मेद की तंज्ञा। ( ॥5$। ) 

शेखावत--उंशा पुं> [ अ० शेख ] 
कछवाहे राजपूर्तों की एक गाखा । 

शेख्नी--संज्ञा स्लनी० [ अ० शेख ] १. 
गयव॑ | अहंकार । घमंड | २. शान | 
एंठ | अकड़ | ३. डींग | 

मुद्दा>--शेखी बघारना, हॉकना या 
मारनाज्वढ़ बढ़कर बातें करना । 
डीग मारना । हा] 

शेखीबाज-वि० [ फा० शेखी +. 
फा० बाज ] १. अभिमानी। २. 
डीग मारनेवाल्ा व्यक्ति | 
शेफालिका, शेफाल्लौ--संशा स््री० 
[ स० | नील सिधुधार का पौधा। 
निगु डी। 

शेर--ज्ञा पुं० [ फा« ] [ ज्ली० 
शेरनी ] १. बिल्‍्छी की जाति का 
एक भयंकर असिद्ध हिंसक पशु | 
व्याप्र | नाहर। 

सुद्दा०--शेर हाना“निर्भग और धघृष्ट 
हाना । २. भरत्यंत वीर और साहसी 
पुरुष | 

संज्ञा पु० [ अ० ] उदृ' कविता के 
दो घरण | 

शेर-पंजा--संजञा पुं० [ फा० शे३॑+ 
हिं० प॑जा |शेर के पजे के आकार 
का एक अञ्भ । बघनशेरहा। 

शेर चच्चा--र्संज्ञ पुं० [ फा० ] 
एक प्रकार को तोप | 

शेर चबर---संज्ञा पुँ० [ फा० ] 
पिद। केसरी |, 


शैतान 


शेर-मर्द--संश्ा पुं० [ फ्रा० ] वीर | 
बहादुर | 

शेरवानी--तंज्ञा ञ्री० [ देश० ] 
एक प्रकार का अंगा। अचकन | 

शेष--संज्ा पुं[ स० ] १. बची 
हुई वस्तु बाकी | २. वह शब्द जो 
किवी वाक्य का अर्थ करने के छिए 
ऊपर से लगाया जाय | अध्याहार । 
३ घटाने ऐे बची हुई धंख्या। 
बाकी | ४. समाप्ति । अंत । खातमा | 
५, पुराणानुसार सहस्त फर्नो के सर्प- 
राज जिनके फनो पर प्रथ्वी ठहरी 
है | ६. लक्ष्मण | ७. बलराम। ८. 
दिग्गजों में से एक । ९. परमेद्वर | 
१०, पिंगल में गण, के पाँचर्वे भेद 
का नाम | ११. छप्पय छंद के पची- 
सर्वे भद का नाम | 
वि० १. बेचा हुआ | बाकी | २.अंत 
को पहुँचा हुआ । समास । खतम | 

शेषघधर-सज्ञा पुं० [ सं० ] शिवजी | 

शेषनाग--6शा पुं० दें “शेष” ५.। 

शेष९%#(--संज्ञा पुँ० दे० “शेखर” |, 

शेषराज--संज्ञा पुं० [ सं० | दो 
मगण का एक वणबृत्त । विद्यू ल्लेखा । 

शेपवत--संज्ञा पुं० [ सं० ] न्याय॑- 
म॑ काय्य का देखकर कारण का: 
निश्चय । 

शेषशायी--संज्षा पुं० [ सं० शेष- 
शायच्‌ | विष्णु | 

शेपांश--6ज्ञा पु० [ सं० ] १. बचा 
हुआ अंश।| अवशिष्द भाग॑। 
२. अंतिम अश | 

शेपाचल --उंज्ञा पुं० [ सं० ] दक्षिण 
का एक पर्वत | 

शेपोफ्त--वि० [. सं० ] अंत में कहा 
हुआ | 

रैतान--संज्ञा पु० [ अ० ] १, तंभो- 
गुणमय देवता जो मनुष्यों को बहका- 


शेतानी 


कर धर्म-माग से भ्रष्ट करता है। 
प्ुद्दा०--शैतान की ऑतम्न्बहुत रूबी 
वस्तु | 
२. दुष्ट। देवयोनि। 
प्रेत । ३. दुष्ट | 
शैतानी--संज्ा जी० [ अ० शैतान ] 
दुष्य्ता | शरारत | पाजीउन | 
वि० १, शैतान-संब'धी | शैतान का। 
२. नटखटी से भरा । दुष्ट्तापूर्ण । 
शेत्य--संशा पुं० [ सं०] “शीत”? 
का भाव | शीतता | 
शेथिल्य--संजञा पुं० [ सं० ] शिथ- 
लता। 
शेज्-संज्ञा पुं० [ सं० | १. पव॑त | 
पहाड़ । २. चद्दान । ३. शिछाजीत । 
शेलकुमारी--संज्ा ख्री० [ सं० ] 
पावती | 
शैलगंगा--संज्ञा त्री० [ सं ० ] गोव- 
द्धन पर्वत की एक नदी । 
शैज्ञआा--संजा सत्री० [सं० ] पावंती। 
दुर्गा । 
शेलतटी- उंशा ज्जी० [ सं० ] पहाड़ 
की तराई। 
शेलनंदिनी--संज्ञा स्नी० [ सं० _] 


भूत । 


पावती 


डर | | 

शेल्पुजी-संशा स्री० [सं०] *! 
पर्ववी । २ नौ दुर्गाओं में से 
एक | ३. गंगा नदी | 
शैल्सुता--संज्ञा सत्री० [ सं० ] 
पावंती । 

दोली--संशञा स्री* [ सं० ] १, चाल। 
ढब | ढंग [ २. प्रणाली । तर्ज । 
तरीका । ३ रीति। प्रथा। रस्म । 
राज | ४. वाक्यरचना का प्रकार । 
५, हाथ से बनाई जानेघाली ऐसी 
चीजों का वर्ग जिनकी विशेषताओं 
में उनके कर्ताओं की मनोद्वति की 
एकता के कारण साम्य हो । कलम | 
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जैसे--मुगल या पहाड़ी शैली के 
चित्र | 

शेलुप--#शा पुँ० [ स० ] १. नाटक 
खेलनेवाला | नठ । २. धूर्त | 

शैलेंद्र--संज्ञा पुँ० [ सं० ] हिमा- 
लय | 

शेलेय--वि> [ सं० ] १ पत्थर का। 
पथरीला | २. पहाड़ी । 

संज्ञा पु० १, छरीका | २, शिला- 
जीत | 

शेव--वि० [ सं० ] शिव-स्ंधी । 
शित्र का। 

संज्ञा पुं० १.शिव का अन॑न्य उपा- 
सक्क । २. पाशुपत अस्त्र | ३, धतूरा। 

शेवल--संज्ञा एं० दे० “शैवाल”? | 

शवलिनी--संशा स्री० [ सं० ] 
नदी | 

शैवाल--उंशा पुँ० [ स॑० ] सिवार । 
सेवार | ह 
दैब्या--संज्ञा सत्री० [ सं० ] अयोध्या 
के सत्यत्रती राजा हरिश्चंद्र की रानी 
का नाम | 

शेशव--वि० [. सं० ] १. शिक्षु- 
संबंधी | बच्चो का | २. बाल्यावस्था- 
संबंधी | 

संशा पुं० १. बचपन । २, बच्चों 
का सा व्यवहार | लड़कंपन | 
शेशुनाग--सश्ा पुं० [ स० ] मगध 
के प्राचीन राजा शिशुनाग का 
वंशज । 

शोक-संशा पुं० [ सँ० ] प्रिय 
व्यक्ति के अभाव या पीड़ा से उलन्न 
क्षीम | र॑ंज। गम । 

शोकद्दार-सच्ञा पुँ>० [सं० | तीन 
मान्नाओं के एक छंद का नाम | 
शुभभंगी । 

शोखत--वि०*[ फ्रा” ] [संशा शोखी] 
१, ढीठ | धृष्य | ९. शरीर । नठ- 


खेट | ३. चँचल | चपल । ४० 
गहरा और चमकंदार (रंग )। 
शोच--संज्ञा पुं० [ ० शोचन ] १. 
दुःख | रंज | अफसोस | २. चिंता | 
फिक्र । 
शोचनीय--वि० [ सं०]2१. जिसकी 
दशा देखकर दु।ख हो । २. बहुत 
हीन या बुरा | 
शोच्य--वि० [ सं० ] १. सोचने 
या विचार करने के योग्य । २० 
दे० “शाचनीय? | 
शोणु-संश्ा पुं० [ स॑० ] १. छाल 
रंग । २. लाली । अरुणता । रे. 
अग्नि । आग। ४. रक्त | ५. एक 
नद का नाम | सोन | 
वि० छाल रग का | सुर्ख । 
शाणित--वि० [ सं० _] छालं। 
रक्त वर्ण का, 
रक्षा पुं० रक्त | रधिर | खून। 
शोध-उंशा पुँं० [सं०] किसी 
अग का फूछना । सूजन । वरम | 
शोध--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. शुद्धि- 
संस्कार | सफाई ।, २. ठीक किया 
जाना । दुरुस्‍्ती | ३. चुकता होना। 
अदा होना । ४. जाँच | परीक्षा। ५. 
खोज | ढूँढ | तलाश । 
शोधक--ठज्ञा पुं० [ सं० ] [ स्री० 
शोधिका ] १. शोधनेवाछा | २ 
सुधार करनेवाछा । सुधारक। रे. 
हू ढ़नेवाला । खोजनेवाला | 
शोधन--सजशा पुं० [ सं* ] [ वि० 
शो।घत, शोधनीय, शोध्य ] १. शुद्ध 
करना | साफ करना । २. दुरुस्त 
करना | ठीक करना | सुधारना । ३, 
धातुओं का ओऔषध-रूप में व्यवहार 
करने के लिए संस्कार। ४, छान- 
बीन। जाँच। ५ दूँढना | तछाश 
करना | ६६ ऋण चुकाना | ७ प्राय 


शोधना 
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श्विच | ८.साफ करना | ९, दस्त शोर--धंज्ा पुँ० [ फ़ा० ] १. जोर 


लाकर कोठा साफ करना । विरेचन | 
शोधना--क्रि० स० [ सं० शोधन ] 


की आवाज | शुलरू-गपाड़ा । कोछा- 
इल | २. धूम । प्रसिद्धि । 


*. शक करना । साफ करना | शोरवा--सज्ञा पुं० [ फ़ा० ] किसी 


२ दुरुस्त करना | टीफक करना | 
सुधारना | ३. जीपब के लिए धातु 
का सस्कार करना | ४. दूँढना । 


शोधवाना--फ॥ ० स० [ सं० शोधना : 


का प्रेर० ] १. शुद्ध कराना | २. 
तलाथ कराना | 

शोधित--वि० [सं शोध ] १. 
थुद्ध या साफ किया हुआ। २, 
जिसका या जिसके सबंध में शोध 
हुआ हं।| 

शोभन-वि० [ सं० ] [ ज्ी० 
गांभिनी ]) १. भाभायुक्त | सुदर | 
२. सुहावना | ३. उत्तम | ४, झुभ | 
संज्ञा पु० १, अग्नि | २. शिव | ३. 
इष्य्याग | ४. २४ मात्राओं का 
एक छंद | सिंहिका। ५. आभूषण | 
गदहना | ६. मगढ | कल्याण | ७, 
दीप्ति | सोदर्य्य | 

शोभना--संजा ज्री० [सं०] १. 
सुदरी स्री । २. हछदी । एरिद्रा । 
क्रि० स० [ सं० शोभन ] शोमित 
होना | 

शोभनीय--वि० दे० “शोमन? । 
शोभाजन-फसंज्ञा पुँ० [ ह॑० 
सहिजन | 

शोभा-उंशा स््री० [सं०] १, 
दीति | काति | चमक | २, छ्बरि। 
सुंदरता | छठा | ३. सजावट | ४५ 
वर्ण | रंग | ५. बीस अक्षरों का एक 
वर्णवच | 

शोभायमान--वि० [ सं० ] सोहता 
हुआ | सुदर। 

शोभित--वि० [ सं० ] १, सुंदर । 
सजीछा | २. अच्छा छगता हुआ | 


उबाछी हुई वस्तु का पानी | जूस | 
र्सा। 

शोरा--संजा एुं० [ फा० शोर ] एक 
प्रकार का क्षार जो मिट्टी में मिक- 
ल्ताहै। 

शोला--संन्रा पुं० [ अ० ] आग की 
लपट | 

शोशा--संश्ञा पु० [फा०] १. 
निकली हुई नोक | २, अद्भुत या 
अनोखी बात | 

शोप--संच्चा पुं० [ स० १. सूखने 
का भाव | खुश्क होना | २.शरीर का 
इलना या क्षीण होना | ३. रानयद्ष्मा 
का भेद | क्षयी। ४. बच्चों का 
सुखंडी रोग। 

शोपक--तंजा पुं० [ सं० ] [६ ज्ी० 
शोषिका ] १. जछ, रस या अन्य 
देव पदार्थ खींचनेवाला । सोखने- 
वाला | २. सुखानेवाला | ३. क्षीण 
करनेवाला | 

शोपण--संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० 
शापी, शापित, शोपनीय | १. जलू 
या रस खींचना । सोखना | २, 


) डेखाना | खुडक करना | ३, घुछाना | 


क्षीण करना | ४, नाश करना | ५. 
कामदेव के एक बाण का नाम । 
शोपणीय--वि० [_ सं० ] शोपण 
करने के योग्य। जो शोपित दो सके। 
शोपषित--वि० [_ सं० ] जिसका 
शोपण किया गया हो | 
शोपी--बि० दे० “शोषक? | 
शोद्ददा--संज्ञा पुं० [ ज० 


भदमाश | 


| ९. शौतः 
व्यमिचारी | लंपट | २, गुदा। शोध#--वि० 


2, 


शीघ 


शोहरत--संशा ज्री० [ अ० ] १. 
नामवरी | ख्याति | प्रसिद्धि | २, 
धूम | जनरव | 

शोहर(--पंज्ञा पु दे” “शोहरत”? | 
शोॉडिक--ंज्ञा पुं० [ सं० ] कछ- 
वार | 

शोीक--छंशञा पूँ० [/अ० ] १. किसी 


वक्ष की प्राप्ति या भोग के लिए होने- 
वाली तीत्र अभिलापा | प्रबल 
लालसा | 


सुद्दा०--शोक करना-किती वस्तु या 
पदार्थ का भोग करना | शौक से: 
प्रसन्नतापूबंक | 
२. आक़ाक्षा। छाल्या। हौसछा। 
३. व्यसन | चसका | ४. प्रब्ृत्ति। 
झुफाव | 
शोकत--तजा स््री० दे० “शान” | 
शंकिया--वि० शौकवाला | 
क्रि० वि० शौक से | 
शोकीन--संज्ञा ए० [ अ० शौक + 
ईन ( प्रत्य० ) ] १. वह जिसे किसी 
बात का बहुत शोक हो। शौक करने- 
वाला | २. सदा बना-ठना रहने- 
वाला | 
शीकीनी-संश स्त्री० [ हिं० 
शौकीन +ई ( श्रत्य० ) ] शौकीन 
होने का भाव या काम | 
शौक्तिक--संज्ञा ६० [ सं० ] मोती । 
शोच--संशा पुं० [सं०] १. झुद्धता । 
पविश्नता । २. शास्त्रीय परिभाषा में, 
सब्र प्रकार से शुद्धता-पूर्वक जीवन 
व्यतीत करना | ३.वे कृत्य जो प्रात।- 
काल उठकर संबसे पहले किए जाते 
हैं। ४. पाखाने जाना | टट 
जाना | ५. दे० “अशौच४ |... 
-ंज्ञा स्री० दे० “सौत” | 
[ सं० शुद्ध ] निर्मल | 
पवित्र | 


शोमक 


शोनक--संज्ञा पुं० [ सं* ] एक 
प्राचीन ऋषि | 

शौरसेन--संशा पुं० [ सं० ] आधु- 
निक ब्रजञ॒मंडल का प्राचीन नाम । 

शौरसेनी-संज्ञा स्री० [ स० | १- 
एक प्रसिद्ध प्राचीन प्राकृत भाषा जो 
शौरसेन प्रदेश में बोली जाती थी। 
२. एक प्रसिद्ध प्राचीन अपमभ्र ग- 
भाषा जो नागर भी कहलाती थी | 

शौय्य--संशा पु० [सं० ] १५ झशर 
का भाव | शरता | वीरता । बहादुरी । 
२, नाठक में आरभटी नाम की 
वृत्ति | 

शौदरर--संज्ञा पुं० [ फा० ] ज्रीका 
पति | स्वामी | मालिक । 

श्मशान--संजश्ञा पुं० [ सं० ] वह 
स्थान जहाँ मुरदे जलाएं जाते हो। 
मसान | मरघटठ । 

श्मशानपति--ठंड्ा पुँ० [ सं० ] 
शिव ॥ 

शमशान-यात्रा--संज्ञा स्त्री० [सं० | 
शब या मत शरीर का श्मशान जाना । 

शमश्रु--संज्ञा पुं० [सं० ] मुँह पर 
के बाल | दाढी | मू छ । 

शयाम---संज्ञा पुं० [ सं० _ १ 
श्रीक्षण का एक नाम। २. मभेघ। 
बादल | ३. प्राचीन काल का एक 
देश जो कन्नौज के पश्चिम ओर था । 
४ स्थाम नामक देश | 
वि० १. काछा ओर नीला मिला 
हुआ ( रंग )। २. काछा । सॉवला | 
शयामकर्ण--तंश्ा पुँ० [सं० ] वह 
घोड़ा जिसका सारा शरीर सफेद ओर 
एक कान काछा हो। 
शयाम-जीर[--संज्ञा पुँ० [ सं> 
श्याम +जीरक | १. एक प्रकार का 
घान | २. काला जीरा | 

श्याम डीका--तंशा पुँ० [ स॑ं० 
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श्याम +हिं० टीका | वह काछा टीका 
जो बच्चो को नजर से बचाने के 
लिए. लगाया जाता है । 

श्यामता--संज्ञा स्लनी० [ सं० ] १. 
इयाम का भाव या धम्म | २. काछा- 
पन | सॉविछापन । रे. मलिनता। 
उदासी । 

शयामल-वि ०[सं० |[खसत्री०श्यामछा,भाव० 
ध्यामछता ] जिसका वर्ण कृष्ण हो । 
काला। सॉवला। 

श्यामसखुन्द्र--सश्या पूं० [ सं० ]१८ 
श्रीकृष्प का एक नाम। २. एक 
प्रकार का वृक्ष | 

शयामा--संजा स्त्री० [ सं०] १ 
राधा | राधिका | २ एक्र गोपी का 
नाम । ३. एक प्रसिद्ध काला पक्षी । 
इसका स्वर बहुत ही मधुर और 
कोमल होता है | ४. साहछदह वष की 
तरुणी । ५. काले रंग की गाय। ६. 
ठुक्षसी | सुरसा कक्ष । ७ कोयल 
नामक पक्षी | ८, यमुना । ९ रात | 
रात्रि | १०. त्री । ओरत । 

वि० व्याम रंगवाली | काली । 
शयाल, श्यालक--छंचा पं० [ सं० ] 
१. पत्नी का भाई | साला | २. बहन 
का पति ।बहनोई | 

संज्ञा पु० [ सं० श्गाल | गीदड़। 
सियार | 

श्येन--र्सशा पुं० [ सं० ] १. शिकरा 
या बाज पश्ची । २. दोहे के चौथे भेद 
का नाम | ' 
श्येनिका -संज्ा स््री० [सं०] ११ 
अश्वषरो का एक प्रकार का बच | 
ब्येनी | 

शयेनी--संज्ा स्री० [सं० ] १ दे० 
“इयेनिका”? | २. मार्कडेय पुराण के 


श्रमजित 


श्योनाक--्तंज्ञा पुं० [ सं* ] १. 
सोनापाटा बृक्ष । २. छोध | छोघ । 
अंग#--सश्मा पुँ० दे० “अंग? | 

भद्धा--संज्ा त्र ० [ सं० ]१. बढ़े 
के प्रति मन में होनेवाछा भादर 
ओर पूज्य भाव | २. वेदादि 
शास्रों ओर आप्त पुरुषो के वचनों 
पर विश्वास | भक्ति | आस्था । ३. 
कदम मुनि की कन्या जो अमभन्रि 


फऋ्षि की पत्नी थीं। ४. वैवस्वत 
मनु की पत्नी । 

अरद्धादेव--संशा पुँ० [सं० ] वैवस्वत 
मनु जो श्रद्धा के पति थे । 


श्रद्धालु --वि० [ स० ] जितके मन 
में श्रद्धा हो श्रद्धयुक्त । श्रद्धावान्‌ | 

अ्रद्धावान्‌ू-संशा पु० [ सं० श्रद्धा- 
बद्‌ | १. भ्रद्धायुक्त | श्रद्धाठ़ पुरष। 
२, घस्मनिष्ठ । 

श्रद्धासपदू-“वि० [ सं० ] जिसके 
प्रति श्रद्धा की जा सके | श्रद्धेय | 
पूजनीय । 

अ्रद्धेय--वि० [ सं+ | श्रद्धास्द | 
छप--संजणा पु [ सं०] , परि- 
श्रम | मेहनत । मशक्कत | २. थका- 
वट | क्लाति। ३. साहित्य में संचारी 
भावों में से एक । कोई कार्य्य करते 
करते संतुष्ट ओर शिथिल हो जाना। 
४. क्लेश | दुःख | तकछीफ | ५ 
दौढ़-धूप | परेशानी | ६. पसीना | 
सवेद | ७, व्यायाम | कसरत। ८ « 
प्रयास | ९६ अभ्यास | 

अ्रमकरणु--संशा पुं० [सं०] पसीने की 
बूदें। 

अ्रम अन-संज्ञा पुं० दे० “अ्मजीवी” | 

श्रमजल-संज्ञा पुं० [सं०] पसीना | 
स्वेद | 


अनुसार कश्यप की एक कन्या जो अमज्ञित--वि० [सं० श्रम +जित्‌ ] 


पक्षियों की जननी थी । 


के 


जो बहुत परिश्रम करने पर भी न॑ 


प्रमजीदी 


थके। 
अ्रभजीवी -ति० [.सं०भ्रमजीविन्‌ ] 
हनत करके पेट पालनेबाला । 
झप्रणु--सशा पुँ० [ सं० ] १. बोद्ध' 
मतावलन्नी संस्यासी | २० यति । 
पुनि । ३. मजदूर 
अमयविदु---संश पुँ० [सं०] पसीना । 
अम्रवारि--एा पुं० [सं ०] पसीना । 
श्रम-विभाग--संशा पुँं० [ सं० ] 
किसी कार्य के भिन्न- भन्न अगो के 
संपादन के छिएः अछूग अछग 
व्यक्तियों की नियुक्ति । 
अमसीकर--संशा पुं० [ सं० ] 
प्ीना।.. 
अ्मभिक-सशा पु० १ श्रमया काम 
करनेवाला । कमर | २ मजदूर । 
३. दे ० “अ्रमजी वी” | 
अ्रमित--वि० [ स० श्रम ]जो श्रम 
से गिथिछ हो गया शो। थका 
हुआ | श्रात । 
अ्रमी-सशा पु० [ सं० श्रमिन्‌ ] १. 
मेहनती । परिश्रमो | २, श्रमजीदी | 
मजदूर । 
अ्वण--तंज्ञा पु० [« ] [ वि० 
अ्रवणीय ] १. वह इद्रिय जिससे 
शब्द का ज्ञान होता है। कान । 
कर्ण | २. भाज्रो में लिखी हुई बानें 
सुनना ओर उसके अनुसार कार्य्य 
करना अथवा देवताओं भादि के 
चरित्र सुनना | ३. एक प्रकार की 
भक्ति | ४. वेश्य तपस्वी अंधक मुनि 
के पुत्र का नाम । ५ वाईसवबाँ नक्षत्र, 
जिसका भाकार तीर का सा है। 
अवणीय--वि० [स०] सुनने योग्य । 
अवन#--संशा पुं० [ सं० श्रवण ] 
श्रवण | कान | 
अधन्ता#--क्रि० उ० [ सं० स्लाव ] 
बहना | चूना । रसना। 
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क्रि० स० गिराना । बहाना । 

अवित#--वि० [सं० लाव |] बहा 
हुआ | 

अव्य--वि० [ सं० ] जो सुना जा 
सके | सुनने योग्व। जैसे--संगीत । 
यौ०--श्रव्य काव्यन्बह काव्य जो 
केवछ सुना जा सके, अभिनय भादि 

«कै रूप में देखा न जा सके | 

श्रांत-वि० [ सँ० ] १. जिनेंद्रिय । 
२, गाव। ३- परिश्रम से थहा हुआ | 
४. दुश्खी । 

शांति-सज्ञा ह्ी० [ सं० ] १५ 
परिश्रम | मेहनत | २. थकावढ | रे, 
विश्राम | 

भाद्ध--0॑जा पुं० [ सं० ] १. वह 
कार्य्य जो श्रद्धापूवंक कियो जाय । 
२, वह कृत्य जो झाञ्न के विधान के 
अनुसार पितरो के उद्देश्य से किया 
जाता है । जैसे--तर्पण, पिंडदान 
तथा ब्राह्मण जो भोजन कराना । 
३, पितृ पक्ष । 

अआाप--सज्ञा “० दे० “शाप | 
भ्राधक-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ ज्री० 
श्राविका ] १, बोद्ध साधु था 
सनन्‍्यासी। २. जेन धम्म का अनु- 
यायी । जेनी । ३ नास्तिक। 
वि० श्रवण करनेवा ढा ; सुननेवाला । 

अ्रावर--सज्ना पुं> दे० “आवक” | 

आवशी--संज्ञा पुं० [सं० श्रावक ] 
जैनी | जि 

अआधपण संजा पुं० [ से० ] आपषाढ़ के 
बाद मोर भादों के पहले का महीना | 
सावन | 

भ्राचणी--ंज्ञा स्री० [ सं० ] सावन 
मास की पूर्णमासी | इस दिन 
प्रसिद्ध त्योहार रक्षा-बंधनः तथा 
पूजन आदि होते हैँ। 
आवन#--क्रि ० स० [ ६० खबना ] 


श्रीगद्त 


गिराना | 

श्रावस्ती-सशा ज्री* [ सं० ] उचर 
काशल में गंगा के तट की एक प्राचीन 
नगरी, जो अब सद्देत-महेत कहलाती 
ह्ै। 

आवय--विं ० [ सं० ] सुनने के 
योग्य | सुनने छायक । शओतब्य | 
स्िय--छंज्ञा ज्री० [ स॑ं० श्रिया | 
मंगल | कल्याण | 
संज्ञा स्नी० [ सं० श्री] शोभा । 
प्रभा | - 

ञ्री-संशा सत्री०[ सं० ] १. विष्णु 
की पत्नो, लक्ष्मो | कमछा | २. सर- 
छती | ३१. कमल | पद्म । ४, सफेद 
चदन | संदछ । ५. धम्मं, अर्थ और 
काम | त्रिवर्ग । ६. सपत्ति। घन | 
दौलत | ७. विभूति | ऐश्बर्य | ८. 
कीर्ति । यश । ९. प्रमा । शोभा | 
१०, काति | चमक | ११, एक प्रकार 
का पद चिह्न । १२. त्िर्यों का वेंदी ह 
नामक आभूषण | १३. आदर-सचक 
शब्द जो नाम के आदि में रखा 
जाता है| 
संज्ञा पुं० १, वैष्णबों का एक संप्र-- 
दाय | २. एक एकाक्षरा वृत्त का 
नाम । ३ संपूर्ण जाति का एक राग । 

क्लीकठ--सज्ञा पु० [ सं० ] शिव | 
महादेव | 

श्रीकांत--संशा पुं० [ सं० ] विष्णु | 

शीकृष्णु--सक्षा पुं० दे० “कृष्ण”? १ 

श्रीक्षेत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] जगन्नाथ- 
पुरी | 

शओशीखड--पंशा पुं० [ सं० ] १, इरि- 
चदन । मल्यागिरि चंदन | २. दे० 
“शिव्वरण? | हे 

भ्रीखंड शैज्च-सज्ञा पुं७ [ सं०] 
मल्य प त। 

क्षीमद्ति-संशा पुं० [संब्] उप- , 


भीदाम। 


रूपक के अठारह भेंदों में से एक | 
श्रीरासिका | 

श्रीदामा--संज्ञा पुँ० [ सं० श्रीदामन्‌_] 
श्रीकृष्ण के एक बाल-छखा का नाम । 
राधा के बडे भाई | 

श्रीधर--संशा पुं० [ सं० ] विष्णु । 

ओधाम--संज्ञा पुं० [ सं० ] स्वर्ग | 

श्रीनिकेतन--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. 
बैकुंठ | २. छाल कमर । $« स्वर्ग । 
सोना 

ओनिवास--5ंज्ञा पुँ० [सं० ] १. 
विष्णु । २. वेकुंठ । 

श्रोपंचभी--पंत्ा ज्जी० [ सं० ] वर्संत 
पंचमी | 

श्रीपति--छंशा पु० [ सं०] १. 
विष्णु | नारायण । हरि | २, 
रामचंद्र । ३२. #ष्ण | ४. कुत्रेर | ५. 
नूप । राजा । 

अ्रीपदू--सज्ञा पु० दे० “श्रीपाद”? | 

अओऔपादू--8ज्ञा पु० [ स० ] पूज्य । 
श्रेष्ठ । 

श्रीफल--सँशा पुँं० [ सं> ] १. 
वेल | २. नारियछ | ३. खिरनी। 
४, आंवला । ५. धननसंपत्ति | 
श्रीमंत--संज्ञा पुं० [ सं० सीम॑ंत ] 
१ एक प्रकार का शिरोभूपण | २. 
झ्रियों के छिर के बीच की माँग | 
वि० श्रीमान्‌ | धनवान्‌ धनी | 
अभीमत्‌-वि० [ सं० | १. धनवान | 
अमीर | २. जिसमे श्री या शाभा 


हो। ३ खुंदर। 

श्रीमती--उंज्ञा क्री० [ सं० ]१ 
“श्रीमान” का खस्रीलिंग | २, 
लट्ष्मी । ३. राधा | 


झ्लीमान--तंज्ञा पुं० [ सं० श्रीमत्‌ ] 
१. आदरसूचक शब्द जो नाम के 
आदि में रखा जाता है। भीयुत | २ 
घनवान्‌ | अमीर | 
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श्रीमाल--ठंश स्त्री० [ सं० श्री+ 
माला ] गले में पहनने का एक 
जआाभूषण । कंठ-श्री | 

श्रीमाली--संज्ञा पुं० विष्णु । 

अीमुख--सज्ञा पुं० [ सं ] १. 
शोभमित या सुंदर मुख । २, बेंद | ३, 
सूच्य । | 

श्रीधुक्त--वि० [ सं० ] १. जिसमें 
श्री या शोभा हो । २. आदमियों के 
नाम के पूर्व प्रयुक्त होनेवाला 
एक भादरसूचक विशेषण | श्रीमान्‌ 

श्रोयुत -वि० दे० “श्रीयुक्त” । 

श्रीरंग-संजा पुं० [ सं० ] विष्णु 

ओऔीरमण--सशा पुं० [ सं० ] विष्णु । 

शओपघत्स--संज्ञा पु० [ सं> ] १ 
विष्णु । २. विष्णु के वश्चस्थलू पर का 
एक चिह्न, जो भूगु के चरण-प्रहार का 
चिह्न माना जाता है । 

श्रीवास, भीवासक--संशा 
[७० ] १. गंशबिरोजा | २. देव- 
दार। ३. चंदन | ४- कमल | ५, 
विणु ।६. शिव। 

श्रीश--संज्ञा पुं० [ स० ] विष्णु । 

अोहत--वि० [ संर ] १. शोभा- 
रहित । २ निस्तेज | निष्प्रभ | प्रमा- 
हीन । 

श्रीदर्प--र्ज्ञा पुँ० [ स॑ं० ] १. नेषध 
काव्य के रचयिता संस्क्वत के प्रसिद्ध 
पंडित आर कवि। २. रज्लावली, 
नागानंद और प्रियदर्शिका नाटकों 
के रचयिता जो संमवतः कान्यकुव्ज 
के प्रसिद्ध/ सप्नाद दषवड्न ये । 

अ्रत--त्रि० [ स० ] १ सुना हुआ। 
२. जिसे परंपरा से सुनते आते हो। 
३ प्रसिद्ध ॥ 

श्रुतकारति--ज्ञा स्री० [ सं० ] 
राजा जनक के भाई कुशध्यज की 
कन्या, जो शत्रुध्न को ब्याही थी । 


पुं० 


अ्ंणीवद्ध 


भ्रुत पूर्च--वि० [ सं० ] जो पहले 
सुना हो | 

श्र्‌ ति--संश्ा स्त्री० [ स॑० ] १५ 
श्रवण करना | सुनना। २, सुनने की 
इ“द्विय । कान | ३. सुनी हुई बात । 
४. शब्द | ध्वनि। आवाज | ५. 
खन्नर | शुहरत । किंवदती । ६० वह 
पविन्न शान जो सृष्टि के आदि में 
ब्रह्मा या कुछ महर्षियों द्वारा सुना 
गया आर जिसे परंपरा से ऋषि सुनते 
आए | वेद | निगम | ७ चार की 
संख्या | ( वेद धार होने से )। ८. 
अनुप्रास का एक भेद। ९. त्रिमुज 
के समकोण के सामने की भुजा | १०« 
नाम | ११. विद्या | 

श्र॒तिकद्स्‍ु-संश पु० [ स० ] काव्य 
में कठार और ककंश वर्णों का व्यव- 
हार । ( दोप )। 

अर तिमहर--संज्ञा पुँं० [ सं० ] 
सुनने की इ द्विय | कण । कान | 

श्र्‌तिपथ--5ंज्ञा पुं० [सं० ] १. 
श्रवण-मार्ग । भ्रवर्णेंद्रिय । २. वेंद- 
विहित मार्ग । सनन्‍्माग । 

अ्रृत्य--वि० [ सं० ] १. सुनने 
योग्य | २. प्रसिद्ध । ३. प्रशस्त । 

श्रत्यलुप्रास--सश्ञा पुँ० [ सं० | 
वह अनुप्रास जिसमें एक ही स्थान से 
उच्चरित होनेवाले व्यंजन दो या 

घिक बार भावें | 

श्र वा-सज्ा पुं० दे* “खत वा?। 

अर णी--संज्ञा स्री० [सं०| १. पंक्ति । 
पाँता | कतार | २. क्रम । “खां | 
परंपरा | सिलसिला | ३- दक | 
समूह | ४. सेना। फॉज। ५. एक 
ही कारबार करनेवार्लो को मंडली। 
कुँपनी | ६. सिकडी | जंजीर | ७. 
सीढी । जीना | 

अरे सीबद्धूनव० [ स० ] पंक्ति के 


प्लेय 


रूएर में स्थित। कतार बाँघे हुए । 
झ य--वि० [सं० प्रेयस्‌ _] |. स्री० 
भ्रेयसी ] १, अधिक अच्छा | वेह- 
तर। २. श्रेष्ठ | उत्तम । बहुत 
अच्छा । हे. मंगलदायक। शुभ | 
संज्ञा पु० १, अच्छापन |- २, 
फंस्याण | मंगल | ३. पम | पुण्य | 
सदाचार | यश कीर्चि। 
श्रेयरुकर--वि० [ सं० ] शुभदायक | 
ओेष्ठ--वि० [ सं० ] [ ज्ी० 
श्रेष्ठा | $ उच्तम | उत्कृष्ट | बहुत 
अच्छा | २, मुख्य ! प्रधान। ३, 
पूज्य | बड़ा ।४, वृद्ध । 
श्रेष्ठता--संज्ञा स्नी० [ सं० है, 
उत्तमता | २. गुरुता | बढ़ाई | बढ़- 
प्पन | 
श्रेष्ठी--संज्ञा पुं० [ सं० ] व्यापारियों 
था वणिकों:का मुखिया | महाजन | 
सेठ | 
शओोत--संज्ञा पुँ० [ सं० भ्रोतस्‌ ] 
श्रवर्णेद्रिय | कान | 
श्रोता--संज्ञा पुँ० 
सुननेवाला | 
श्रोन्न---संज्ञा पुं० [ स० १. श्रवर्णें- 
द्विय | कान | २, वेदशन 
भोधिय--संशा पुं० [ सा० ] ५ 
वेद-वेदाग में पारंगत | २. ब्राह्मणों 
फा एक मेद | 
भोती--संज्ञा-पुं० दे० “ओरोजिय? | 
ओोन#--संज्ञा पु० दे० ५ शोण? | 
घोनित७#--संशञा पु० दे० “शोणितश 
भोत--वि० + [ सं० ] १. श्रवण- 
संबंधी | २, श्रुति-संत्रंधी। ३, जो 
वेद के अनुसार हो | ४. यज्ञ-संबंधी । 
भौतसुच--संज्ञा पुं० [ सं० | कल्प 
ग्रंथ फा वह अंश जिसमें यशों का 
विधान है | 
शोन+- संज्ञा पुं० दे० “9वण ७५ | 


[ सं० भ्रांतृ ] 
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श्लाथ--वि० [ सं० ] १. शियिल्ू | 
ढीला | २. मंद । धीमा | ३. दुर्बल | 
अशक्त | 
श्लाधनीय--वि” [ सं० ] १. प्रश॑- 
सनीय। तारीफ के छायक | २. 
उत्तम | श्रेष्ठ | 
श्लाघा--संशा ज््री० [ स॑ं० ] १. 
प्रशंसा | तारीफ | २. स्तुति | बढ़ाई | 
२. खुशामद-| चापलूसी | ४, 
इच्छा | चाह | 
इलाध्य--वि० [ सं० ] १. प्रशस- 
नीय | तारीफ के छायक | २, श्रोष्ठ 
भच्छा | 
शिलए--वि० [ सं० |] १. मिला 
इआ। एक में जड़ा हुआ। २, 
( साहित्य में ) इलेष युक्त | जिसके 
दोहरे अर्थ हों | 
श्लीपद्‌्-संशा घु० [ सं० ] टॉँग 
फूलने का रोग | फीलपाब । 
श्लीज्ञ-वि० [ स० ] [ भाव० 
रलीछता ] १, उत्तम | भद्र । जो 
भद्दा न हो। २, जुभ | 
श्लेष--संज्ञा पुं० [ स॑० ] १. 
मिलना | जुड़ना | २, संयोग । 
जोड़,। मिलान | ३ साहित्य में एक 
अलकार जिसमें एक शब्द के दो 
या अधिक अथ छए जाते हैं । 
श्लेषक--वि० [सं० ] जोइनेवाल्य | 
संजय पुं० 6० “लेप? । 
शलेपणु--संज्ञा पुं० [ सं० 
श्लेपणीय, इलेपित, 
१. मिल्यना | 
आलिंगन | 
श्लेपोपमा--संज्ञा स्त्री [ २० .] 
एक अलंकार जिसमें ऐसे इिलष्ट 
गब्दो का प्रयोग होता है जिनके 
 उपमेय और उपमान दोनों में 


) [ बि० 
इलेपी, इिलिष्ट ] 
जोड़ना | २, 


अथ 
ल्ग जाते हैं। 


श्वासोच्छवास 


शलेष्मा--संशञा पुं० [ स॑० इलेष्मन्‌ ] 
१. शरीर की तीन धातुओं में से 
एक | कफ । बलढूगम | २. हलिसोडे 
का' फल | लमेरा | 

श्लोक-संज्ञा पुँ० [ स॑ं० ] १, 
शब्द | आवाज | २, पुकार | 
भाहान। ३. स्तुति । प्रशंसा। ४. 
कीत | यश | ५. अनुष्टुप छंद | ६० 
संस्कृत का कोई पद्म | 

श्वन--संज्ञा पुँ> [सं० ];[ ज्ी० 
शुनी ] कुचा | 

श्घपच-संशा पुँ० [सं ०] चाडाल | 
डोम | 

शवफतक-ैसंज्ञा पु० [ स॑० ] यादव 
कृष्ण के पुत्र और भक्रर के पिता । 

श्वशुर--्ज्ञा ,पुं० [ स॑ं०,] पत्नी 
अथवा पति का पिता | ससुर । 

रश्र्‌-संज्ञा. स्री० [ सं०] पत्नी 

अथवा पति की माता | सास,। 

शेवखन-संशा पुं० [ सं०] १९. ' 
श्वास | सॉस | २. जीवन | 

शवश्चित---वि ० [ सु० ] जो श्वास 
लेता हो | जीवित | 
संज्ञा पुं० निश्वास | 

शेयान--संज्ञा पुं० [ सं० ] [ज्री० 
वानी ] १. कुचा । कुक्कुर | २. 
दोहे का इक्कीसवाँ भेद | ३. छप्पय 
का पंद्रहवोँ भेद | 

भवापद्‌---संज्ञा पु० [ सं० || हिंसक 
पञ्ञ । कप 

शभैेवाख--संजशा पु० [ स॑० १९. नाक 
से हवा खींचने और बाइर निकालने 
का व्यापार | सॉस | दम | २, जल्दी 
जल्टी सॉंस लेना | हॉफना | ३. दम 
फूछने का/रोग | दमा | 

श्वासा--सज्ञा ज्ञी० [(सं० श्वास ] 
१ सॉस | दम । २, प्राण । प्राणवायु | 

श्वासोच्छवास--सुज्ञा पुं० [ सं० ] 


ब४छ 


श्वेत 
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बर्देकर्म 


वेग से साँस खीचना और निका- श्वेतता-सच्ञा स्री० [सं०] सफेदी । सफेद सतत जो प्रायः कपड़ों में कठफ 


लना | 
श्वेत--वि० [_ ढं० ] १. सफेद। 
धोछा | चिद॒ठ । २. उज्ज्वल | 
साफ | ३. निर्दोष। निष्कलंक । 
४, गोरा | 
सज्ञा पुँ० १. सफेद रंग । २. चॉदी। 
रजत | ३. पुराणानुसार एक द्वीप। 
४. शव का एक अवतार । ५६ श्वेत 
वराह | 
शवेत-कृष्णु--संशा पुँ० [ सं० ] १० 
सफेद और काला | २. यह ओर वह 
पक्ष । एक बात ओर दूसरी बात । 
श्वेतकेतु-संशा पुं०[ सं० ] १५ 
महर्षि उद्दाछक के पुत्र का नाम | २. 
« एक केतु ग्रह । 
श्वेतगज--संशा पुँ० [ स॑० ] ऐरा- 
बत हाथी । 


जज्ज्वलता | 

श्वेतद्वीप--संज्ञा पु० [सं०] पुराणा- 
नुसार एक उज्ज्वल द्वीप जहाँ विष्णु 
रहते हैं | 

श्वेतपत्न--संज्ञा पुँ० [ सं० ] सफेद 
रंग के कागज पर छपा हुआ कोई 
राजकीय पत्र जिसमें किसी प्रकार 
की घोषणा या निश्चय होता है। 

श्वेतप्रद्र--सश्ञा पुँ० [ सं० ] वह 
प्रदर रोग जिसमें स्त्रियों को सफेद 
रंग की धातु गिरती है। 

श्वेतवाराह--संजश्ञा पुं० | सं० ] १५ 
वराह भगवान्‌ की एक मूर्ति। २, 
एक कह्प का नाम जो ब्रह्मा के 
मास का प्रथम दिन माना गया है। 

श्वेत-सार-संशा पुं० [ सं० ] 
अनाजों और तरकारियों भादि का 


देने थां दवाओं आदि में काम 
आता है। माढ़ी । कलफ | 
श्वेतांग--वि० [ सं० ] जिसके अग 
का रंग सफेद हो | 
संज्ञा पुं० गोरी जाति का व्यैक्ति। 
गोरा। 
श्वेतांबर--छ४ंज्ञा पुं० [ स०] जैनो 
के दो प्रधान संप्रदा्ों में से एक | 
श्वेतांशु--संशा पुँ० [स० ] चंद्रमा । 
घवेता--संज्ञा ज्नी० [ सं०] १, अग्नि 
की सात जिह्नाभों में से एक। २« 
कौड़ी | ३, श्वेत या शख नामक 
इस्ती की माता । शंखिनी । ४५ 
चीनी । शक्कर | &-दु 
श्वेताश्वतर--संज्ञा ज्ली० [सं० ] 
१. कृष्ण यजुर्वेंद की एक शाखा | 
२. कृष्ण यजुर्वेंद का एक उपनिषद्‌ | 


हु 


। 


संस्कृत या दिंदी वर्णमाठ्ा के हीजड़ा । नपुंसक। नामदं । २. शिव संज्ञा पुं० छः की सख्या | 


व्यंजन वर्णों में शश्वाँ वर्ण या 
अक्षर | इसका उच्चारण-स्थान मूद्धा 
है, इससे यह मृद्धन्य वर्णो में कहा 
गया है| इसका उच्चारण दो प्रकार 
से होता है--थशः के छउमान और 
“ख? के समान | 

पंड, पंदढर--संश्ा पुं०[ सं० ] १. 


का एक नामे। रे- साँड़ । 

पंडत्व--सशञ्ा पुँ० [ सं० ] नामर्दी । 
हीजड़ापन | 

घंडामक--र्संच्ा पुं० [ सं० ] शुक्रा- 
चार्य्यं के पुत्र का नाम । 

घटु--वि० [सं० ] गिनती में ६ । 
छ3। 


घटक--उंज्ञा पुं० [ सं० ] १. ६ की 

संख्या। २. ६ वस्तुओं का समूह 

घट्कमे--संज्ञा पुं० [ सं० षट्कर्म्मन] 

१. ब्राह्मणों के छः कम्र--यजन; .. 
याजन, अध्ययन, अध्यापन,, दान 
देना और दान लेना | २. बखेड़ा। 
झंसठ | खगराग | 


पेटकोंय 


घदकोण--वि० [ सं० ] छः कोनों- 
वाला | छ कोना | छ+पहला | 
पदचक्र-संशा पुं० [ सं० ] १. 
हठयांग में माने हुए. कु डल्नी के 
ऊपर पड़नेवाले ७; चक्र । २, भीतरी 
चाल | पडयंत्र । 
पदतिला--उंज्ञ स््री० [ सं० ] मार 
महाने के कृष्ण पक्ष की एकादगी । 
पटवद्‌--वि० [ सं० ] [ ज्ी० पट्‌- 
पदो ] छः पेरोंवाला | 
संशा पुं० श्रमर | भौरा | 
पटपदी--तज्ञा स्ली० [ रुं० ] १, 
अ्रमगी। २. छथय। 
पट्रख-छज्ञा पु० दे० “पढरस? | 
पद्मुख--संज्ञा पुं० [ स० ] कार्चि- 
केय | 


पट्राग--संज्ञा पुं० [ सं० पट + 
राग| १. संगीत के छः राग--मैरव, 
मछार, श्रीराग, हिंडोल, मालकोस 
भोर दीपक | २. बखेड़ा | झंक्षट | 
खटराग | 

पट्रिपु--ठज्ञा पु० दे० “पद्रिपु” | 
पद्शास््र--ंज्ञ ० [ ह० ] 
हिंदुओं के छः दर्शन | 
पदवांग--संज्ञा पु० [ सं 3 खट्‌- 
ताग नामक राजर्प जिन्हें. केवठ दो 
घढ़ी की साधना से मुक्ति प्राप्त 


हुईं थी | 
पडंग--संज्ञा पुं० [ सं० ) १. वेद 
के छ; अंग--शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छंद और ज्योतिप | २, 
शरीर के छः अवयव--दो पैर, दो 
हाथ, सिर नगैर ढ़ | 
वि० जिसके छ९ अंग या 
परदानन--वि० [६० 
मुंह हों | 
संशा ६० कार्त्तिकेय | 


अवयब हों। 
] जिसे छ; 


१११६ 


पड्गुण--संज्ञा पु [ सं० ] छः 
गुणा का समूद | 

पड्ज--संज्ञा पुँ० [स॑० ] संगीत के 
सात सरो में से पहला स्पर | 

पडदर्शन-संजा पुं७ [ य॑० ] न्याय, 
मीमाता भादि हिंदुओं के छः दर्शन | 

पड्दर्शनी--संज्ञा पै० [ सं० पद- 
दर्शन + रई ( प्रत्य० ) ] दर्शनों को 
जाननेवाछा | ज्ञानी । 

पड्यन्र-संज्ञा पु० [ स॑० | है, 
किस! के विदद्ध गुत रीति सेकी गई 
कारबाई | भीतरी चाह | २, जाल, 
कपटपूर्ण आयोजन | 

पड्रख--संज्ञा (० [ ४० )]छ 
प्रकार के रस या स्वाद--मधुर, 
डवण, तिक्त, कठुकप्राय और अम्छ। 

पड़िपु--सज्ञा पु० [ सं० ] काम, 
क्रीध आदि मनुष्य के छ३ विकार | 

परघुस्त-संत्रा (० दे० “पड़ानन” | 

पष्ठ--वि० [स० ] जिसका स्थान 
पाँचवें के उपरात हो। छठा | 

पष्ठी--संज्ञा ल्ली० [ सं० | १. 
शक्ल था कृष्ण पक्ष की छठी तिथि | 
२. पोडश मातृकाओं में से एक | ३. 
कात्यायिनी | दुर्गा । ४. सबंधकारक 
( व्याकरण ) | ५, बालक उत्पन्न 
होने से छठा दिन तथा उक्त दिन 
का उत्सव | 

पाड़व--संज्षा पुं> [ स॑० ] वह राग 
जिसमें केव्रछ छ; स्वर लगते हों। 

पारमातुर--संज्ञ ६० [ सं० ] 
काक्तिकेय | 

पारमासिक--वि० [ सं० ] छ; 
महीने का | छठे महीने में पढ़ने- 
वाला | छमाही | 

पोड़श--बि० [ सं० ] सोलहवॉ | 
वि० [ सं० पोड़णन्‌ ] जो गिनती 


शाम 


स्टीवन 


में दस से छ;:अधिक हो। सोलह | 
संञ्रा पुं० सोलह की संख्या | 

पोड़श कला--तंज्ञा ञ्री० [ सं० ] 
चद्रमा के सालछदइ भाग जो क्रम से 
एक एक करके निकलछते और अक्वीण 
होते ह। 

पोडेश पूजन--संजा पुं० “पोढ़शो- 
प्रचार” | 

पोड़श मातृका--सजा स्री० [सं०] 
उक प्रकार का देवियों जो साल॥ 
मानी गई हँ---गोरी, पद्मा, शी, 
मेवा, साविन्नी, विजया, जया, देव- 
सेना, स्रधा, स्राह्म, शाति, पुष्टि, 
ध्ृति, त॒ुष्टि, मातरः और आत्म- 
देवता । 

पोड़श शंग[र---संज्ञा पु० [स॑० ] 
पूणे धंगार जो सोलह प्रकार 
का हे। 

पोड़श संस्कार--संज्ञा पुं० [ सं० ] 
गर्भावान, पुंसवन, यशेपवीत, विवाह 
आदि साहूह वैदिक सस्कार | 

पोड़शी--वि० स््ी० [ सं० ] १. 
सालहवी | २, सोलह वर्ष की 
( लड़की या ज्री )। 
(ज्ञा ज्ञी० १. दस महाविद्याओं में से 
उक | २. मृतक-सर्बंधी एक कर्म जो 
का के दसवें या ग्यारहवें दिन होता 

| 


पोड़शोपचार--तंज्ञ एु० [ स॑० ] 
पूजन के पृर्ण अंग जो सोलह माने 
गए हैं--भावाहन, भासन, अर््य 
पाद्य, जाचमन, मधुपर्क, स्नान, 
उज्ञाभरण, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, 
पृष, दीप, नेवेद्य, ताबूल, परिक्रमा 
आर बदना | 
ध्ठीवन--संज्ञा पुं० [ सं० . थूकना | 
थूक | 


घसघ--हिंदी वर्णमाला का बत्तीसब्रों व्य॑- 
जन | इसका उच्चारण-ध्यान दंत है, 
इसलिए, यह दती या दंत्य स कहा 
जाता है। 
सं--भव्य० [ सं० सम ] १. एक 
अव्यय जिसका व्यवहार शोभा, समा- 
नता, संगति, उत्कृष्शता, निरंतरता 
आदि सूचित करने के लिए शब्द के 
आरंभ में होता है। जैसे--संयोग, 
संताप, सतुष्ट भादि | २, से | 
सेंद्रतना+---क्रि० स० [सँ० संचय] १. 
लीपना । पोतना २, संचय करना । 
३. सहेजना | 
सेंडपनाआं-क्रि० स० दे० “सोपना”?। 
संकक्ा--संज्ञा स्री० दे” “शंका” | 
संकट-वि० [ सं० सम'+ कृत ] 
सेंकरा | तंग | 
संज्ञा पु० १. विपत्ति | आपीत । मुसी- 
बत । २. दुःख । कष्ट | तकलीफ ।३« 
दो पहाड़ो के बीच का त॑ग रास्ता | 
संकटा--संशा स्री० [ सं० | १: 
एक प्रसिद्ध देवी | २. ज्योतिष में एक 
योगिनी दशा । 
संकतऋ--संज्ा पुं० दे० “संकेत? | 
खसंकनाश्ं--क्रि० भ० [ सं० शका ] 
१. शंका फरना | संदेह करना | २. 
डरना । 
संकर -संज्ञा पुं० [सं०]१५ दो 
चीर्जों का आपस में मिलना । २. वह 
जिसकी उत्त्ति भिन्न वर्ण या जाति 
के पिता और माता से हुई हो। 
दोगला। 
संज्ञा पुं० दे० “शंकर” | 
संकर-घरनी#--ठंशा स््री० [ सं० 
शंकर + णहिणी ] शंकर की पत्नी, 
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पावंती | 

संकरता--संज्ञा स््नी० [ सं० ] संकर 
होने का भाव या धर्म | मिलावट | 
घाल-मेल । 

सेकरा|--वि० [ स० संकीर्ण [ स््री० 
संकरी ] पतछा ओर तंग | 

सशा पुं० कष्ट । दुःख । वितत्ति। 
संशा ज्री० [ स॑० <ंखला ] 
सॉकलछ। जंजीर | 

सेंकराना/--क्रि० स० [ हिं० सँकरा] 
सेकरा या धंकुचित करना। 

क्रि० अ० सेंकरा या सकुचित होना | 

संकपण--संज्ा पुं० [ स॑०] १. 
खीचने की क्रिया । २ हल से जोतने 
की क्रिया | ३. कृष्ण के भाई बल- 
राम | ४ वेष्णवों का एक संप्रदाय | 

संकल[--संशा स्री० [ स॑० #ंखला ] 
१ सिकढ़ी | जंजीर । २. पश्चुओ को 
बॉवने का सिक्‍क्रड़ । 

संकलन--संज्ञा पुं० [ स० ] [ वि० 
संकलित ] १. संग्रह करना । जमा 
करना । २ संग्रह | ढेर | ३. गणित 
की योग नाम की क्रिया | जोड़ | ४५ 
अनेक अंथो से अच्छे अच्छे विषय 
खुनने की क्रिया । 

संकलप--पतज्ञा पुं० दे० “संकल्प” | 
संकलपना॥४/--क्रि० स० [_ स॑० 
संकल्य ] १. किसी बात का हृढ 
निशचय करना | २. किसी धाम्मिक 
कार्य्य के निमित्त कुछ दान देना। 
संकंल् करना | 
क्रि० अ० विचार करना | इच्छा 
करना । 

संकलयिता--संछा पुँ> [ सं० ] 
[ स्त्री? संकलयिन्नी ] संकडन करने 


संकौत्तन 


वाला | 
संकलित--वि० [ सं० ] १. चुना 
हुआ | संण्हीत | २. इकट्ठा किया 
हुआ । 

संकल्प--ठंजश्ा पुं० [ पुं> ]१. 
कार््य करने की इच्छा। विचार । 
इरादा । २. कोई देवकार््य करने से 
पहले एक निश्चित मंत्र का उच्चारण 
करते हुए. अपना हृढ निश्चय या 
विचार प्रकट करना | ३. ऐसे समय 
पढा जानेवाला मंत्र | ५ हृढ 
निश्चय । पक्का विचार | 
संकलिपत--वि० [सं०] जिसका 
स॑क॑ल्प या निश्चय किया गया हो | 
संकृष्ड--संज्ञा पुं७ दे० “संकट” । 

सेकाना#/--कि० अ० [ सं० शंक ] 
डरना | 

संकार[--संज्ञा ज्जी० [सं० संकेत ] 
इशारा । 

संकारना|--क्रि० स० [हहिं० संकार] 
संकेत करना | 

संकाश--अव्य० [ ०] १. समान | 
सहग | २. समीप | निकट | पास | 
संज्ञा पुं० [ ? ] प्रकाश | चमक | 
संकी णु--वि० [ सं० ] [ भाव» संकी- 
णंता ] १. संकुचित | तंग | सेकरा। 
२. मिश्रित | मिला हुआ | क्षुद्र | 
छोटा | 

संज्ञा पूं० १. वह राग जो 'दो अन्य 
रागों को मिलाकर बने | २. संकट । 
विपत्ति | 

संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का 
गद्य जिसमें कुछ इूंचगंधि और कुछ 
अवृत्तगंधि का मेंठ होता है | 

संक्रीतंम-उंज्ञा पुं० [सं० ] ६६ 


सं 

किसी की की का वर्णन करना | २. 
देवता की वंदना या मजन॑ आदि | 

संकु#-संशा पु० दे० “शक ! । 

संकुचन-रसंशा पुँ० दे० “पंकोच” | 

सेंकुचना--क्रिः अ० दे० “वकु- 
चना”! । 

सकुचित-वि० [ सँ० ] १ संकोच- 
युक्त । लज्जित | २. सिक्षुड़ा हुआ | 
तंग | सेकरा | ४. छुद्र | उदार का 
उलठा। 

संकुल्ल--वि० ॥॒ सु० ] [ संज्ञा संकुन 
लता ] १, संकीर्ण | घना । २. भरा 
हुआ। परिपूर्ण। 
सज्ञा पु० १० युद्ध । छड्ाई | २. 
समूह | छुड। ३. भीड़ । जनता । 
४. परस्पर विरोधी वाक्य | 

संकुलित--वि० [ सं० सकुछ ] भरा 
हुआ | व्याप्त । 

संक्रेत-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० 
संकेतित ) १५ भाव प्रकट करने के 
छिए, कायिक चेष्टा । इशारा | इ"गित | 
२. वह स्थान जहाँ प्रेमी और प्रेमिका 
मिलना निश्चित करें। सहेट। ३ 
चिह । निशांन । ४. पते की बातें | 
संकेतलिपि-संशा ज्जी० | सं० ] 
दे० #सक्षिप्त लिपि? | 
सेकेत--वि० दे० “करा” [| 
सेंकेतना--क्रि० स० [ सं० संकीर्ण ] 
संकट में डालना | कष्ट में डालना । 
सकेलता।#--क्रि० स« दे० “सके- 
छना” | 

संकोच--सच्ञा पुं० [ सं० ] १. सिकु- 
ने का क्रिया । खिंचाव । तनाव। 
२, छज्जा | शर्म | ३. भय । ४. 
आगा-पीछा । हिचकिचाहट | ५,एक 
अछकार जिसमें “विकास अलंकार? 
से विरुद्ध वर्णन होता है या किसी 
वस्तु का अतिशय संकोच वर्णन किया 
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जाता है | 


संगर्ठंम 


सक्षेपतः--अव्य० [. सं० ] संक्षेप में । 


सेंकोचना--क्रि० स० [ सं० संकोच ] थोडे में। 


१. संकुचित करना । २. संकोच 
करना । 

खंकोखचित--रसंच्ञा पुँ> [ स० | तल- 
बार चलाने का एक ढंग या प्रकार | 

संकोयी - संज्ञा पुं० [सं० संकोचिन ] 
१ सिकुइनेवाला | २ शर्म करने- 
बाला | 

संकोपना*+-क्रि० अ० [सं० संकोप] 
क्राध करना । श 

संक्रृदंन-संज्ञा पुं० [ सं०] शक्र। 
इद्र। 

संक्रमण--संजझ्ञा पुं० [. सं० ]१ 
गमन | चलना । ३२. सुझ्य का एक 
राशि से निकलकर दूसरी राशि में 
प्रवेश करना । 

संक्रांति--संज्ञा त्री० [सं० ] सूर्य 
का एक राशि दूसरी राश्ि-में प्रवेश 
करना या प्रवेश करने का समय | 

संक्रामक-वि० [ सं« ] जो संसर्ग 
या छूत आदि के कारण फैछता हो । 


, सक्रा मी--वि० दे० “ंक्रामक? | 


संक्रोन॥-सज्ञा जी० दे०“संक्राति”। 

सक्षिप्त-वि० [सं० ] १५ जो स॒क्षेप 
में हो | खुलासा | २. थोड़ा । अल्प | 

संक्षिप्त लिपि---संज्ञा ज्जी ० [ सं० ] 
एक लेखनप्रणाली जिसमें थोडे काल 
और स्थान में बहुत सी बातें छिखी 
जा सकती दें । 

संक्षिप्ति--संज्ा जी? [ <० ] नायक 
में एक आरभटी जिसमें क्रोध आदि 
उग्र भावों की निवृत्ति.द्वोती है। 

सक्षेप--८शा पुं० [ स॑० ] १. थोड़े 
में कोई बात कहना | २. घठाना। 
कम करना । ; 
स॑क्षेपण--संज्ञा पुं० [ सं० ] संक्षित 
करने की क्रिया या भाव | 


सख#--संशा पुं० दे” “शख”? | 
सखनारी--सशा ज्री० [ सं० झख- 
नारी |दो यगण का एक छं॑द। 
सोमराजी | 
संखिया--5ंज्ञा पु [ सं० श्थगिका ] 
१. एक बहुत जहरीली प्रसिद्ध सफेद 
उपघातु या पत्थर | २. उक्त घाठु 
का तैयार किया हुआ भस्म जो दवा 
के काम में आता है। 
संख्यक--वि० [ सं०] संलछ्यावादा | 
संख्या--सच्चा स्री० [ सं० ] १० एक, 
दो, तीन, चार आदि की गिनती ) 
तादाद | इमार । २. गणित में वह 
अंक जो किसी वस्तु का, गिनती में, 
परिसाण बतलावे | अदद | 
संग--तंशा पुं० [सं० सक्भ ] १. 
मिलना | मिलन | २, सहवास | 
सोहबत | 
मुद्दा०--( किसी के ) संग लगना: 
साथ हो लेना | पीछे छगना | 
३. विषयों के प्रति होनेवाला अनु- 
राग | ४ वासना | आसक्ति | 
क्रि० वि० साथ | हमराह । सहित। 
संज्ञा पुं० [ फ्रा०] पत्थर। जैसे 
संगमस्मर | 
वि०्पत्थर की तरह कठोर। बहुत कड़ा। 
संग जराइव--संशा पुं० [ फा० 
' संग +अ० जराइत ] एक सफेद 
चिकना पत्थर जो घाव भरने के लिए 
बहुत उपयोगी होता है। 
सगठम--तंश्ा पुं० [ स० सं+हिं० 
गठना ] १. विखरी हुई शक्तियों 
या छोगों आदि को इस प्रकार मिला- 
कर एक करना कि उनमें नवीन बल 
भाजाय। २ वह संस्था जो इस 
प्रकार की व्यवस्था से तैयार हो । 


संगठित 


संगठित--वि० [6िं० संगठन ] 
जो भली भाँति व्यवस्था करके एक में 
मिछाया हुआ हो | 
संगत--संज्ञा क्ली० [ सं० संगति ] 
१. संग रहना । सोहबत | संगति | 
२. संग रहनेवाला | साथी । ३- वह 
मठ जहाँ उदासी या निम्मले साधु 
रहते हैं । ४ संबंध | संसर्ग । ५. गाने 
बजाने के काम में योग देना | 
संगतरा--४ंज्ञा पुं> दे० “मसंत्तरा) 
संग तराश--संजशा पुं० [ फा० ] 
[ भाव० सगतराशी ] पत्थर काटने 
या गठनेवाला मन्तदूर । पत्थर-कठ | 
संगति--उंज्षा ल्ली० [ सं० ] १ 
मिलने की क्रिया। मेल | मिलाप। 
२. संग | साथ । संगत । ३. प्रसंग । 
मेथुन | ४. संबंध। ताल्छक। ५. 
शान | ६ भागे-पीछे कहे जानेवाले 
वार्क्यों आदि का मिलान | 
संगवतिय[, संगती--वि० [ हिं० 
संगत ] १. साथी। २. गयैये के 
साथ बाजा बजानेवाका | 
संगदिल--वि० [ फा० ] [ संज्ञा 
संगदिली ] कठोर-द्धरय | निर्दय । 
दयाहीन | 
संगम--संश्ा पु० [ सं० ] १ 
मिलाप। सम्मेछन | संयोग। मेल | 
२ दो नदियों के मिलने का स्थान | 
३» साथ | सग | 
खंग-मर्मर--संज्ञा पुं० [फा० संग + 
अ० मर्मर ) एक प्रकार का बहुत 
चिकना, मुछझायम और सफेद प्रसिद्ध 
कीमती पत्थर | 
संग-सूसा--संज्ा पुं० [ फ्रा० ] एक 
प्रकार का काष्ठा, चिकना, कीमती 
पत्थर | 
संगर--संज्ञा पुं० [ स> ] १. झुछ। 
। २. विपत्ति [| है नियम | 
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संश्ा पुँ० [ फा० ] १, सेना की 
रक्षा के लिए बनी हुई चारों ओर 
की खाई या घुस भांद | २. 
मोरचा | 

संगनयशब--उंश पुँ० [फा० ] एक 
प्रकार का हरा कीमती पत्थर | हौल- 
दिली | 

संगसार--पज्ञा पुं० [ फा] अप 
राधी को पत्थर मारकर उसके प्राण 
लेना | ॥ 


संगाती--संज्ञा पु० [ हिं० संग + 


आती ( श्रत्य० ) ] १ साथी। 
संगी | २. दोस्त । मित्र | 
संगिनी-संशा स्री० [ हिं० संगी 
का सत्री० रूप ] साथ रहनेवाली 
स्री। सखी । सहेली | 

संगी--संशा पुं० [हिं० संग+ई 
( प्रत्य० )] [मत्री० संगिनि, संगिनी_] 
१, संग रहनेवाला| साथी। २. 
मिन्न। बंधु । 

संज्ञा स्रो० [[ देश० ] एक प्रकार 
का कपड़ा | | 
वि०[ फा० संगच्पत्थर ] पत्थर 
का | संगीन | 

संगीत -संज्ञा पुं० [ स॑ं० ॥ वह 
कार््य जिएमे नाचना; गाना ओर 
बनाना तीनों हों । 

संगीत-शास््र --छंशा पुँ० [सं> ] 
वह जासञ्र जिसमें संगीत का विवे- 
चन हो | 

संगीन--छंज्ञा पु> [ फा० ] छोहे 
का एक नुकीला अस्त्र जो बंदूक के 
सिरे पर लगाया जाता है | 

वि० १. पत्थर का बना हुआ। २. 
मोटा । ३. टिकाऊ | मजबूत | ४ 
विकट | , 

संग्रद्दीव--वि० [ सं० ] छंग्रह किया 
हुआ । एकन्न किया हुआ | सड्डुलित | 


संघटन 


संगोपन--संशा पुँ० [सं०] छिपाना | 

संग्रह--मज्ञा पुँ० [ सं० ] १. एकत्र 
करना । जमा करना। संचय । २« 
वह ग्रंथ जिसमें अनेक विषयों की. 
बातें एकत्र, की गई हों । ३. रक्षा। 
हिफाजत । ४. पाणिग्रहण | विवाह | 
५ ग्रहण करने की क्रिया | 

संग्रहणगी--संज्ञा ज्री० [ सं० ] एक 
रोग जिसमें खाद्य पदार्थ बराबर 
पाखाने के राध््ते निकछ जाता है। 

संग्रदणीय--वि० दे० “ंग्राह्म? | 

संग्रद्दना#--क्रि० स०[ स॑० संग्र- 
हण |सग्रह करना | संचय करना। 
जमा करना | 

संग्रद्दाध्यत्च--संश पं० [ स॑ं० -] 
वह जो कसी संग्रह या सम्रहार्य 
का अध्यक्ष या व्यवस्थायक हो । 

संग्रद्दालय--मंज्ञा प॑० [ सं० ]) वह 
स्थान जहाँ एक ही प्रकार की बहुत 
सी;ची्जों का संग्रह हो । म्यूजियम | 

संग्रही--वि० दे० “सम्राइक” | 

सपम्राम--संज्ञा पुँ०[ सं० ] युद्ध । 
लड़ाई , 

सम्राइक--ंश्ञा पुं० [ सं० ] समग्रह 
करनेवाला । सग्रहकर्ता । 

संग्राह्म--वि० [ (० ] संग्रह करने 
योग्य । 

सघ--सतंशा पुं० | सं० | १. समूह | 
समुदाय | दछ | २, समिति। सभा। 
समाज | ३. प्राचीन भारत का एक 
प्रकार का प्रज्ातंन्न राज्य | ४. बोद्ध 
श्रमणों आदि का धार्म्पिक समाज | 
५, साधुर्भों आदि के रहने का मठ | 
संगत | 

संघट--संज्ञा पूं० [ सं० ] १. संध- 
टन । २. युद्ध । ३. समूह । ढेर। 
राशि। 

संघटन--संद्या पुँ? [ ल॑ं० ] १. 


संघटित 


मेल | संयोग | २, नायक-नायिका 
का संयोग | मिलाप। ३. रचना | 
४. बनावठ | ५ दे० /धंगठन? । 
सघटित--वि० [ सं० ] १. निम॒का 
संघटन हुआ हो। २ दे० “संग- 
ठित” | 
संघट्ट, सघट्टन--पंज्ञा पुँ७ [ सं० ] 
१, बनावट । रचना। २. मिलन । 
संयोग | ३. दे० “संघटन? | 
संघती--संश पुं० दे” “संघाती” । 
संघपति-संश्ा पुं० [सं० ] संघ 
या दल का नायक | 
संघरना--क्रि० स० [ सं० संहार ] 
१. संहार या नाश करना | २, सार 
डालना | 
संघ, संघरपण--संज्ा एं० [४० ] 
१.रगढ़ खाना । रगढ़ | घिस्सा | २, 
प्रतियोगिता | स्पर्धा । ३. रगड़ना | 
घिसना । 
संघ-स्थविर---5ज्ञा पुं& [ सं० ] 
सवाराम का प्रधान बोद्ध मिश्ष | 
संघात--ंशा पुँ० [ सं० ] १. 
समूह । समष्टि । २, आधात | चोट | 
३. हत्या । वध | ४, नाटक में एक 
प्रकार की गति। ५. शरीर। ६. 
निवासस्थान | 
संघाती--छता पुं० [ सं० संघ १. 
साथी | सहचर । २, मित्र | 
संघार#[--संज्ञा पुं० दे० “संहार/ 
संघारना#--क्रि० स० [स० सहार | 
१. संहार करना | नाश करना ।२, 
मार डालना | 
सधार/म--संज्ञा पुं० [ सं० ] बौद्ध 
भिक्षुओं आदि के रहने का मठ। 
विहार । 
संघोष--पंज्ञा पुं० [ सं० ] जोर का 
शब्द | 
संचश--रसंज्ञा पुं० [ सं० संचय | 
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संजीवन 


१. संग्रह करना | संचय | २. रक्षा। वि० [ ज्री० संचारिणी ] संचरण 


देखभाल | 

संचक#*--उंज्ञा पुँं० दे०“ संचकर” | 

संचकर४--संज्ञा पुं० [ सं० संचय 4- 
कर ] १. सचय करनेवाला | २ 
क्जूस | 

सचना#[--क्रि० स० [सं० सचयन] 
१. सग्रह करना | संचय करना। २ 
रक्षा करना | 

संचय-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० 
सचयी ] १. समूह | ढेर। २. एकत्र 
या संग्रह करना। जमा करना | 

संचरणु--छंज्ञा पुं० [ सं० ] संचार 
करने की क्रिया | चलना | गमन | 

संचरना#ग--क्रि० अ० [ सं० संच- 
रण | १ घूमना | फिरना । चल्ना। 
२. फैलना । प्रसारित होना। ३. 
प्रचलित होना | 

संचरत-वि० [ सं० ] जिसमें 
संचार हुआ हो | 

संचान--5ज्ञा पुं० [ सं० ] बाज 
पक्षी | 

संचार -हज्ञा पुं० [ सं० _] [ कर्चा 
संचारक, वि० संचारित ) ४९१. 
गमन | चछना | २, फेलना | ३. 
चलना | 

संचारक--वि० [ सं० ] [ ज्री० 
सचारिणी । संचार करनेवाला | 

सचारना#--क्रि० स० [ सं० संचा- 
रण ] १. किसी वस्तु का संचार 
अना। २. प्रचार करना | फैलाना | 
३ जन्म देना । 

संचारिका--संज्ञा स्री० [ सं० ] 
दूती | कुटनी । 
संचारी--संजञा पुँ० 
रिन्‌ । १. वायु | हवा | २. साहित्य 
में वे भाव जो मुख्य भाव की पुष्टि 
करते हैं। ३. व्यभिचारी भाव | 


[ स॑ं० सचा- 


करनेवाला | गतिशील । 
संचालक-पंशा पुं० [ सं० ] [ प्ली० 
संचालिनी ] चलाने या गति देने- 
वाला | परिचालक | 
संचखालन--सशा पुं० [ सं० ] १: 
चलाने की क्रिया | परिचाल्न | २. 
काम जारी रखना | 
संचालित-वि० [सं० ] जिसका 
संचालन किया गया हो | चलाया या 
जारी किया हुआ | 

संचित--वि० [ स० ] संचय या 
जमा किया हुआ | 

संजम#--उंनां पुं० दे० ८&यम”४ | 

संजय---र्ज्ञा पुं०[ सं० ] धृतराष्टर 
का मत्रा जो महामारत के युद्ध 
के समय धृतराष्ट्र का उस युद्ध का 
विवरण सुनाता था । 

संजात-वि० [ सं० ] १, उत्तन्न | 
२. प्राप्त । 

संजाफ-संज्ञा त्री० [ फा० सबक 
या ७जाफ |] १ झालर। किनारा । 
२. चोंढ़ी और भाड़ी गोट जो रजा- 
इयो आदि में छगराई जाती है | 
गोठ। मगजी । 

उत्ना पु० एक प्रकार का घोड़ा 
जिसका रंग आवबा छाछ और आधा 
सफेद या आधा हरा होता है। 

संजाफी--सन्ना पुं० [ हिं० सजाफ ] 
आवा छाछ और आधा हरा 
घोड़ा । 

संजाव--सच्ञा पु० दे० “संजाफ” | 

संजीदा--वि० [ फा० ] [ सज्ञा 
सजीदग्गी ] १. गंभीर | शात । ९; 
समझदार | बुद्धिमान | 

संजीवन---प ज्ञा पुं० [ सं० 68१, 
भरी भाँति जीवन व्यतीत करना । २, 
जीवन देनेवाला | 


संजीवनी 


संजीवनी--वि० ज्जी० [सं० ] जीवन 
देनेवाली । 

संज्ञा खी० एक प्रकार! की झहिित 
भोषधि | कहते हैं कि इसके सेवन 
से मरा हुआ मनुष्य जी उठता है। 

संजीवनी विद्या--संशा ञ्री० [सं०| 
एक प्रकार की कल्यित विद्या | कहते 
हैँ कि मरे हुए. व्यक्ति को इस विद्या 
के द्वारा जिकाया जा सकता है। 

संज्ञुकुत४--वि० दे० “संयुक्त? | 

संजुग/--छगा पुं० [स० संयुक्त ] 
संग्राम । युद्ध । 

संजुत#--वि० दे० “संयुत”? | 

संजुवा--संशा ज्ली० “संयुत” | (छंद) 

सेंजोह#--क्रि० वि० [. सं० संयोग ] 
साथ में । 

सेजोइल#--वि० [. सं० सजित, हिं० 
सँजोना ] १० अच्छी तरह सजाया 
हुआ | सुसज्जित । ९. जमा किया 
हुआ । एकत्र । 

सँजोऊ/--संजा पुं० [ हिं० सेंजोना] 
१, तैयारी । उपक्रम । २. सामान | 
सामग्री । 

सेजोग--संशा पुँ० दे० “संयोग” । 

सेजोगी--संशा पुँ० दे० “संयोगी” । 

सेंजोना(--क्रि० स० [ सं० सज्जा ] 
सजाना । 

सेजोवल/न--वि० [ हिं० सजोना ] 
१. सुसज्जित | २. सेना-सहित | रे- 
सावधान । 

सजोवना#--क्रि० स० [ सं० सज्जा] 
सज्ञाना | 

संज्क--वि० [.सं० ] संज्ञावाल्ा। 
निसकी संज्ञा हो | ( यौगिक में ) 
संज्ञा-संशा ज्री० [ सं० ] १. 
चेतना । होश | २. बुद्धि | भक्त । 
३. शान । ४. नाम। आखया | ५. 
व्याकरण में वह विकारी छव्द जिससे 
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किसी यथार्थ या कल्पित वस्तु का 
बोध होता है। जैते--मकान, नदी । 
६. सुर्य्य की पक्षी जो विश्वकर्मा की 
कन्या थी। 

संज्ञाहीन--वि० [ सं० ] वेहोश। 
घेसुध । 

संभला[--वि० [ सं० संध्या ] संध्या 
का। ! 

समवाती--उंज्ञा ह्जी० [ सं० संध्या 

' +बती ] १. संध्या के समय जलाया 
जानेवाला दीपक | २. वह गीत जो 
संध्या समय गाया जाता है। 

संक्ता|--संज्ा स्वी० [ सं० संव्या ] 
संध्या | शाम | 

संभोखे#--ठज्ञा स्त्री० | सं० संध्या ] 
संध्या का समय | शाम का वक्त | 
संड--संज्ञा पुँ० [ सं० शंड ] सॉढ़ । 

संड मुसंड--वि० [ ६० संड+प्ुुसंड 
(अञु०) ] ६द्य-कट्ठा | .भोटा-ताजा । 
बहुत मोटा । 

सेंड्सा--संश्ा पुं० [ सं» संदेश ] 
[ ज्री० अब्पा० सँड़सी ] केंची के 
आकार का एक औजार जिससे कोई 
वस्तु कपकर पकंडी जाती है। 
गहुआ । जबूरा । 

संडा--वि० [6० शंड ] मोठ- 
ताजा । दृष्ट-पुष्ट । 

ंडास--संशा पुं०[? ] कूए की 
तरह का एक प्रकार का गदहदरा 
पाखाना | शोच-कूप । 

संत-संशा पुँं> [सं० सत्‌ | ६१. 
साधु, संन्‍्यासी या त्यागी पुरुष । 
महात्मा । २. इश्वरभक्त । धार्मिमिक 
पुरुष | ३० २१ मात्राओों का एक 
छंद | 

संतत--अव्य० [ सं० _] सदा | निर्र- 
तर। बराबर | 

संतति-संशा ज्ञी० [ सं० ] १६: 


संतुलन 

'बाल-बच्चे। संतान। ओौकाद । २. 
प्रजा । रिया । 

संतपन--संज्ञा पुं० [सं० ] १. भच्छी 
तरह तपना | २. बहुत दुःख देना । 

संतप्त--वि० [ सं० ] १: बहुत तपा 
हुआ। जला हुआ । दुग्ध । २ 
दुखी । पीड़ित । 

संतरण--संज्ञा पुं० [सं० ] १. अच्छी 
तरह से तरना या पार होना।. २. 
जल आदि द्रव पदार्थ के ऊपरी तल 

/ पर चलना; जैसे नाव । ३. तैरना । 
पौंढ़ना | ४. उतराना | ५. तारने- 
वाल्य | 

संतरा--संक्ञा पुं० [ पुचं० संगतरा |] 
एक प्रकार का बढ़ा और मीठा नीबू। 

संतरी--संज्ञा पुं० [ अं० संगरी ] १६ 
पहरा देनेवाढा | पहरेदार | २ दवार- 
पाल | 

संतान--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. बाल- 
बच्चे | संतति | ओंछाद | २. कब्य- 
वृक्ष । 

संताप--संक्ञा पुं० [ सं० ] १. ताप । 

, जलन । आऑँच | २. दुश्ख। कष्ट | ३- 

' मानसिक कष्ट । 

संतापन--संज्ञा पुँं० [ सं० ]१. 
संताप देना । जलाना | २. बहुत 
दुःख या कष्ट देना । ३. कामदेव के 
पॉच बार्णों में से एक | 

संतापना#--क्रि० स० [ सं० संता- 
पन ] संताप देना । दुःख देना । कष्ट 
पहुँचाना | 

संवापित--वि० दे० “संतप्त”। 

संतापी--संजशा पुं० [ सं० संतापिन | 
संताप देनेवाला | 

संवी[--भव्य० [ खं० संति ? | १- 
बदले में | एवज में | स्थान में | २. 
द्वारा । से | ' 

संतुल्नन--संश एँ० [ सं०. ] १. तौछ 


संतुष्ट 
या भार बराबर और ठीक करना। 
२. दो पक्षों का बरू बरानर रखना | 
संतुष्ट--वि० [सं० ] १. जिसका 
[संतोष हो गया हवा । ठत्त । २,जो भान 
गया दो | 
संतोख--एंशा पुं० दे० “संतोष”? | 
संतोष--संज्ञा पुँ०/[सं० ] १. हर 
हालत में प्रसन्न रहना ' संवुष्टि | सत्र | 
२, तृप्ति। शाति। इतमीनान । ३. 
प्रसन्नता | सुख | आनंद । 
संतोपनाक्लऑ--क्रिं./ स० [ सँ० 
संतोष #ना ( प्रत्य० )] संतोप 
दिलाना | सदुष्ट करना | 
क्रि० अ० संतुष्ट होना | प्रसन्न होना | 
संतोपषित--वि० दे० “संतुष्ट” | 
संतोषी--संशा पुँ० [ सं० संतोषिन्‌ ] 
वह जो सदा संतोप रखता हो । सत्र 
करनेवाला । 
संत्नस्य-वि० [ सं० श्रस्त |] १. डरा 
हुआ | भयभीत । २, घबराया हुआ । 
व्याकुछ | ३, जिसे कष्ट पहुँचा हो | 
पीड़ित । ;क्‍ 
संघी--संशा पुं० दे० “संतरी” | 
संथा--संज्ञा पुँ० [ सं० संहिता ? ] 
एक बार,में पढाया हुआ अंश | 
पाठ | सबक |, 
संदा_-तंज्ा एुं० [ ? ] दबाव | 
संदर्भ--संजश्ा पुं० [सं०] १. रचना | 
बनावट | २. निरबंध। लेख । ३ 
कोई छोटी पुस्तक | 
संदर्शन--संशा पुं० [ सं० ] अच्छी 
तरह देखना । | 
संवल--पंज्ञा पुँ० [ फा० ] श्रीखंड | 
चंदन । ह 
संदत्ती--विं० [ फ्रा० संदल ] १, 
संदछ के रंग का | हलका पीला 
( रंग )। ३. चंदन .का | 
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संज्ञा पूँ० £. एक प्रकार का हलका 
पीछा रंग | २. एक प्रकार का 
हाथी । २. घोड़े की एक जाति | 
संक्-संज्रा ज्ली० [ सं० संधि ] 
मेल | संधि । 
संदिग्ध--वि* [सं० ] १. चिसमें 
संदेह हो । संदेहपूर्ण | २. जिस पर 
संदेह हो | 
संकविग्धघत्व--संश पुँ० [ सं> ] १ 
संदिग्ध ;होने का भाव या घमम । 
संदिग्धता | ? अलंकार-भास्रानुसार 
एक दोष | किसी उत्ति का ठीक 
ठीक अर्थ प्रकट न होना । 
संदीपन--ंशा युं० [ सं० ] | वि० 
संदीपक ] १. उद्दीत्त करने की 
क्रिया। उद्दीपन | २. कृष्ण के गुरु 
का नाम | ३. कामदेव के पॉच वार्णो 
में से एक | 


वि० उद्दीपन या उचेजना करनेवाला । 

संदूक--संशा पुँ० [ अ० संदुक ] 
[ भ्रत्पा० संदूकचा ] छड़ी, लोहे! 
भादि का बना हुआ चौकोर पियरा | 
पेटी | चक्स । 

संदृकचा-संज्ञा पुं० दे० “संदूकढ़ी”। 

संदूकड़ी--संज्ञा सनी ० [ अ० संदूक ] 
छोटा संदूक | ' 

संदूर-संजञा पुं० दे० “सिंदूर”! 

संदेश--संज्ञा पूं० [ सं० ] १ समा- 
चार | हाल | खबर | २, एक प्रकार 
की बंगला मिठाई । 

सेंदेसा--संशा पुं० [सं० संदेश ] 
जवानी कहछाया हुआ समाचार | 
खबर | हाढ | 

सेंदेसी--संज्ञा प॑० [ हिं० सँदेसा ] 
हज ले जानेवाछा दूत । बसीठ' । 
“-तंज्ञा पुं० [ सं० ] १. किसी 
विषय में निश्चत! न होनेवाला 
विश्वास | संशय | शंका | शक | ३, 


संष्रि 


एक प्रकार का अर्थालंकार जिसमें 
किसी चीज को देखकर संदेह बना 
रहता है | 

संदोह--8ंशा पुं० [ सं० ] समूह। 
झुड। 

संघश्+-संत्रा स्री० दे” “तंधि” | 

संघना--क्रिण अ० [ सं० संधि ] 
संयुक्त होना । 

संघान--संशा पुँ० [ सं० ] १. लक्ष्य 
करने का व्यापार ) निशाना लगाना । 
२. योजन । मिलाना | ३. अन्वेपण। 
खोज | ४. काठियाबाड़ का एक 
नाम । ५, संधि | ६. कॉँजी | 

संघानना|--क्रि० स० [ स॑० संधान, 
क+ना ( प्रत्० )] १. निशाना 


लगाना । २. बाण छोड़ना। 

संघधाना--संशा पुँ० [ स॑० संघा- 
निक्रा ] अचार | 

संधि--ठंज्षा ज्री० [ सं० ] १. मेल | 
संयोग | २. मिलने की जगह । 
जोड़ । ३. राजाओं आंई में होने- 
वाली वह प्रतिज्ञा जिसके अनुसार 
युद्ध बंद किया जाता है अयवा 
मित्रता या व्यापार-संत्रंध स्थापित 
किया जाता है। ४. सुलह | मित्रता | 
मेत्री । ५. शरीर में का कोई जोड़. , 
गाँठ। ६« व्याकरण में वह विकार 
जो दो अक्षरों के फस पास जाने के 
कारण उनके मेल से होता है। ७. 
नायक में किसी प्रधान प्रयोजन के 
साधक कथाशों का किसी एक सध्य- 
वर्ती प्रयोजन के साथ होनेवारू 
संबंध । ८. चोरी भादि करने के 
लिए दीवार में किया हुआ छेद। 
संघ , ९, एक अवस्था के अंत और , 
दूसरी अवस्था के आरंभ के बीच का 
समय । वय;पंघि | १० बीच की 
खाली जगह | अवकाश । दरार | 


[| ॥$ 
मे 


संधिवर्ट 


संघितट--घंशा पुँ० [ सं० ] संघि- 
स्थल । जोड़ का स्थान । 
संध्या--संशा हक्री० [ स॑ं० ] १. 
दिन और रात॑ दोनों के मिलने का 
समय । संधिकाल। २. शाम | साय॑- 
काल | ३ आर्य्यों की एक विशिष्ट 
उपासना जो प्रतिदिन प्रातःकाल, 
भमध्याह् और संध्या के समय होती है। 
संनिवेश--संज्ञा पु० दे० “सन्निवेश”'] 
संन्यस्त--वि० [ सं० संन्यास ] १. 
जिसने संन्यास लिया हो। २, पूरी 
तरह से किसी काम में छगा हुआ। 
कटिबद्ध । 
संन्यास--ंज्ञा पुं० [ स० ] भारतीय 
जार्य्यों के चार आश्रमो में से अंतिम 
आश्रम | इनमें काम्य और नित्य 
आदि कम्म निष्काम भाव से किए 
जाते है । 
संन्यासी--संज्ा पुँ० [ सं० संनन्‍्यासि- 
न्‌_] संन्यास आश्रम में रहने और 
उसके नियमों का पालन करनेवाला | 
संपजना#--क्रि० अ० [ सं० सम्‌ न 
हिं० उपभनना ] १. उपजना। पैदा 
होना | उगना। २. प्रकाशित होना | 
संपति--संशा ज्जरी० दे” “संप्रचि” | 
संपतच्चि--संशा स्री० | स० | १: 
एड्वर्य्य | वैभव | २, धन | दोलछत | 
। जायदाद | 


संपर्द---संशा स्रीग [ सं० ] १ 
सिद्धि | पणता । ३. ऐश्वय्य | वेमव । 
गोरव । ३- सौभाग्य । 


संपदा--संज्ञा त्नी० [ सं० संपद 
१, धन । दौलन। २« ऐश्वर्य्य 4 
वेभव | 

सपन्न--वि० [सं० ] [संज्ञा ज्जी० 
सपन्नता ] १. पूरा किया हुआ । 
पूर्ण | सिद्ध | २. सहित । युक्त । ३ 
घनी | दोलतमद | 
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संपक--संज्ञा पुँ० [सं० ] [ बि० 
संपक्त | १. मिश्रण | मिलावट । २. 
लगाव | संसग | वास्ता । ३. स्पश | 
सट्ना । 

संपर्कित--वि० दे० “संपृक्‍्त” । 

संपा--संज्ञा जी० [ सं० ] विद्य त्‌। 
बिजली | 

संपात--संज्ञा पुँं० [ सं० ] १. एक 
साथ गिरना या पड़ना । २. संसर्ग | 
मेल | ३, संगम । समागम | ४. वह 
स्थान जहाँ एक रेखा दूसरी पर पड़े 
या मिले | 

संपाति--संज्ञ पुं० [ स० | १. एक 
गीध जो गरुड़ का ज्येष्ठ पुश्न॒ और 
जटायु का भाई था | २. माली नाम 
राक्षस का एक पुत्र | 
संपाती--उंक्ञा पुं० दे० “संपाति” | 

खसंपादक--संशा पुं० [ स॑० |] १ 
कीई काम संपन्न या पूरा करनेवाल्य । 
२. तैयार करनेवाला । ३. किसी 
समाचारपत्न या पुस्तक को क्रम आदि 
लगाकर निकालनेवाला | 
संपादकत्व-- संज्ञा पुं० [ सं० ] 
सपादन करने का भाव या अवस्था । 
संपादकीय--वि० [ सं० _ संपा- 
दक का | 

संपादून- संज्ञा पुं० [ सं० ] १५ 
काम की पूरा करना। २« प्रदान 
/ करना। ३. ठीक ' करना | दुरुस्त 
करना | ४. किसी पुस्‍्तक या संवाद- 
पत्र आदि को क्रम, पाठ आदि छगा- 
कर प्रकाशित करना ।' 
संपादितें--वि० [सं« ] १९ पूरा 
किया हुआ । २. क्रम, पाठ आदि 
लेंगाकर ठीक किया हुआ ( पत्र, 
पुस्तक आदि )। 

संघुट-संज्ञा पुंण[ सं० ] [ ज्ी० 
| अल्पा० संर्पुटी] १, पान्न के आकार 


' संप्रति 


की कोई वस्तु । २. खप्पर | ठीकरा। 
कपाल | ३, दोना। ४ डिब्बा । 
५. अंजली । ६. फूछ के दर्लों का 
ऐसा समूह जिसके बीच में खाली 
जगह हो | कोश। ७. कपडे और 
गीली मिट्टी से छपेटा हुआ वह बर- 
तन जिसके भीतर कोई रस या 
ओपषधि फू कते हैं। 

संपुटी--संशा सत्री० | सं० संपुट ] 
कटोरी | प्याली । 

संपूर्ट--वि० [ सं० ] १. खूब भरा 
हुआ। २. सब । बिलकुल । ईे« 
समाप्त | खतम । 

संज्ञा पुं० १. वह राग जिसमें सार्तों 
स्वर लगते हो । २. आकाश भूत । 
संपूर्णतः--क्रि० वि० [ सं० ] पूरी 
वरद्द से। 

संपूर्णतया--क्रि० वि० [सं० ] पूरी 
तरह से ; 

संपूर्गुता-संजञा ज्ञी० [सं० ] १५ 
सपूर्ण होने का भाव। पूरापन । २ 
समाप्ति | 
संपृकत--वि० 
संपर्क हो । 
संपेरा--संशा पुँ० [ हिं० साँप + 
एरा ( हिं० प्रत्य० ) ] [ ज्ी० 
संपेरिन ] साँप पाछनेवाला । मदारी | 
संपे#- सशा ज्जी० दे० “संपत्ति” | 
सँंपोला--संशा पुँं० [ हिं० साँ4 ] 
सॉँप का बच्चा । 

संपोषण--संज्ञा पुं० [ सं० ][ वि० 
संपोषित ] अच्छी तरह पालन पोषण 
करना | * 

संप्रज्ञात--संशा पु० [ सं० ] थोंग 
में वह समाधि जिसमें आत्मा अपने 
स्वरूप के वोध तक न पहुँची हो । 

संप्रति--अव्य० [ सं० ] १. इस 
समय । अभी | आजकछ। २ मुका- 


[ स॑ं० ] जिससे 


संप्रदान॑ 


में 

संप्रदान-- ता पु [ र्स० ] १ 
दान देने की क्रिया या भाव। 
२. दीक्षा | मंत्रीपदेश | ३६ व्याकरण 
में एक कारक जिसमें शब्द देना! 
क्रिया का लक्ष्य होता है । इसका 
चिह्न “को” दे । 

संप्रदाय--संशा एुं० [ सं० ] [ वि० 
साप्रदायिक ] १. गुदुमंत्र | 
कोई विशेष पधर्म-संदंधी मत। र३े« 
किसी मत के अनुयायियों की मंडली। 
किरका | ४ परिपाटी | रीति । 
सं | 

संप्राप्त--वि० [ सं» ] [ संता 
सप्राप्ति' ] १. पहुँचा हुआ । डप- 
स्थित | २, पाया हुआ | ३. घटित | 
जो हुआ हो | 

संबंध-सज्ा पु० [ सं० ] १. एक 
साथ बेंधना, जुद़्ना या मिलना | २, 
लगाव | संपक | वास्ता | ३, नाता | 
रिश्ता । ४. संयोग | मेल | ५. 
विवाह । सगाई | ६. व्याकरण में 
एक कारक जिससे एक शब्द के साथ 
दूसरे शब्द का संबंध सूचित होता 
है | जैसे--राम का घोड़ा। 
संबंधातिशयोक्ति-संश्ञा स््री० [स०] 
'अतिशयोक्ति अलंकार का एक मेद 
जिसमें अधंबंध में संबंध दिखाया 
जाता है। 

संबंधित--वि० दे० “संबद्ध” | 
संवंधी-वि० [ सं० संबधिन्‌ ] 
[ ज्ली० सं॑बंधिनी ] १. संबंध या 
लगाव रखनेवारा । २. विपयक। 
संज्ञा पुं० ९, रिश्तेदार | २. समधी | 
संवद्‌ू-संज्ा पुं* दे० “संवत्‌? 
संवदछू-वि० [ सं० ] १ बँधा 
हुआ | जुड़ा हुमा | २. संबध-युक्त | 
३. बंद। 
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रब 

संबल्लन--संशा पुँं० [ सं० ] १. रास्ते 
का भोजन | सफर-खर्च । पायेय | २- 
सहारा [ सहायता । 

संबुद्ध-तंशा एुं० [ स० ] [ संज्ञा 
सबुद्धि] १. ज्ञानी । शानवान्‌ | २.जाना 
हुआ | ज्ञात। रे. बुद्ध । ४- जिन । 

संवोधन--संज्ञा पुँ० [ सं० ] [ वि० 
संबोधित, संबोध्य ] १० जगाना। 
नींद से उठाना । २ पुकारना । ३. 
व्याकरण में वह कारक जिससे शब्द 
का किसी को पुकारने या बुछाने के 
लिए प्रयोग सूचित होता है। जैसे--- 
है राम | ४. जताना । विदित 
कराना | ५ नाटक में आकादझ- 
भाषित | ६. समझाना-बुझाना | 
संबोधन#--क्रि० स० [ सं० ] सम- 
जाना-बुझाना | 

संभरनाक्र्गन--क्रि० अ० दे० “सेम- 
लना”? | 

सेंभलना--क्रि० अ० [ हि सेंसा- 
छना ] १. किसी बोझ आदि का 
थासा जा सकना | २. किसी सहारे 
पर रुका रह सकना | ३० होशियार 
होना । सावधान होना। ४. चोट 
या हानि से बचाव करना | .५. कार्य 
का भार उठाया जाना | ६. स्वस्थता 
प्रात्त करना । चंगा होना। 

संभव--संशा पुं० [ सं ० सम्भव ४५, 
उत्रत्ति | जन्म | १, मेल | संयोग। 
३. होना | ४ हो सकने के योग्य 
होना । 
वि० उत्पन्न | ( यो० के अंत में ) 
संभवतः--भव्य ० [ सं० ] ह्दो 
सकता है| मुमकिन है। शायद | 
संभवना#--क्रि० स० [ सं० संभव ] 
उत्पन्न करना | ह 
क्रि०ग झर० १. उत्पन्न होना। पैदा 
होना | २. संबंध होमा | हो सकना | 


संभावनों 


संभवनीय--वि० [. सं० ] संभव | 
मुमकिन । 

संभार--संज्षा पुं० [ सं०] १ 
सचय | एकत्र करना | २. तैयारी | 
साज सामान | ३, धन । संपत्ति | ४« 
पालन | पोषण | 

सेभार|।--संज्ञा पुं० [ हिं? सेमा- 
लना ] १. देख-रेख।! खबरदारी। 
२. पालन-पोपण । 

'यौ०--सार सेभार 5 पालन-पोषण 
और निरीक्षण का भार | 

३. वश में रखने का भाव । रोक। 
निरोध । ४. तन-बदन की सुध | 

संमारना|१--क्रि० स० [स० संभार| 
१, दे० समालना” | २. याद 
करना | 

सँमाल--संजशा स्री० [सं० संभार ] 
१. रक्षा | हिफाजत | २, पोषण का 
भार। ३. देख-रेख। निगरानी | ४« 
तन-बदन की सुध । 

सेंभालना--क्रि० स० [ सं० संभार | 
१. भार ऊपर ले सकना। २. रोके 
रहना । काबू से रखना | रे. गिरने 
न देना | थामना । ४. रक्षा करना। 
हिफाजत करना | ५. बुरी दश्ला को 
प्रात्त होने से बचाना । उद्धार 
करना । ६. पालन-पोषण करना | ७, 
देख-रेख करना । निगरानी करना। 
८. निवोह करना। चलाना | ९. 
फोई वस्तु ठीक ठीक है, इसका इत- 
मीनान कर लेना। सहेजना | १०० 
किसी मनोवेग की रोकना। 

सेभालज्ा--संज्ञा पुं> [ हि« सेभाल ] 
मरने के पहले कुछ चेतनता-सी आना। 

सँभादु--संजश्ञा ५० [ हिं० सिंघुवार ] 
इवत सिंघुवार वृक्ष । मेवड़ी । 

संभावना--संज्ञा स्जी० [ सं० सम्भा- 
वना ] १. कल्पना । अनुमान | 


सेमाविंत॑ 


२. हां सकता। मुमकिन होना॥4 
३. प्रतिष्ठा । मान | इजत | ४. एक 
अलंकार जिसमें किसी एक बात के 
होने पर दूसरी का होना निर्भर 
होता है। 
संभावित--वि० [ सं० सम्भावित | 
, १, कल्पित | मन में माना हुआ। 
२. जुटाया हुआ । हे* संभव । 
मुमकिन । 
संभावय--वि० [सं० सम्भाव्य] संभव। 
मुसकिन । ह 
संभाषण--संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० 
सम्मापणीय,  संभापित, संभाष्य ३ 
कथोपकथन । बातचीत | 
संभाषो--वि० [ सं० ] [ ज्जी० संभा- 
पिणी ] कहनेवाला । बोहुनेव्नाला । 
संभाष्य--वि० [. सं० सम्भाष्य ] 
जिससे बातचीत करना उचित हो | 
संभरूत--वि० [ सं० सम्भूत ][ संज्ञा 
, संभूति | १. एक साथ उद्पन्न। २० 
उत्तन्न | उद्भूत । पैदा । ३. युक्त । 
सहित । 
संभूय--भव्य० [ सं« ] उझे में । 
संभूय समुत्थान--संज्ञा पु० [ सं०] 
| साझे का कारबार | ; 
संभोग--रशा पुं० [ सं०,] १. सुख- 
पूर्वक व्यवहार | २. रति। क्रीढ़ा | 
, मैथुन । हे- संयोग /£गार | मिलाप 
की दशा । ] 
संश्रम--संज्षा पुं० [ सं० सम्भ्रम ] १. 
घबराहट | व्याकुछता । २.,सहदम | 
 सिटपिठाना | अभिमव । रे, आदर | 
। मान । गौरेव | 8 
संश्रांत--वि० [ सं० समश्रान्त | १ 
घबराया हुआ | उद्दिम | २, सम्मा- 
नित | प्रतिष्ठित | 
संज्नाजना#--क्रि०्भ० [सं०संभ्राज्‌ 
पूणत, रुगोमित होना | 
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संमत--वि० दे० “सस्मत” | 

संयच--वि० [ सं० |] १. बद्ध । बंधा 
हुआ | २. दबाव में रखा हुआ | ३ 
दमन किया हुआ। वश्यीभूत | ४ 
बंद किया हुआ | कैद | ५ क्रमबद्ध | 
व्यवस्थित | ६. जिसने इ"द्वियों ओर 
मन को वच्च में किया हो । निग्नमही । 
७. उचित सीमा के भीतर रोका 
हुआ | 

संयम--संज्ञा पुं> [सं० ] [ वि० 
संयमी, संयमित, संयत ] १. रोक | 
दाव | २. इंद्वियनिग्रह। चित्त-बृत्ति 
का निरोध | ३. हानिकारक या बुरी 
वत्तुओ से बचने की क्रिया । परहेज | 
४. बॉधना । बंधन । ५. बंद करना | 
में दना | ६. योग में ध्यान, धारणा 
ओर समाधि का साधन | 
संयमन--संज्ञा पुं> दे० “संयम” | 
संयमनी--संशा स््री० [ सं० ] यम- 
पुरी । 

संयमित--वि० [, सं० ] १५. जो 
संयम के अधीन हो। २. ,रोका या 
बॉधा हुआ | 

सयभी--वि० [ सं० संयमिन्‌ | १८ 
रोक या दबाव में रखनेवाला | २. 
मन ओर इंद्वियो, को वश में रखने- 
' वाछा | आत्म-निग्नह्ीं । योगी। ३« 
परहेजगार | ह 
संयुक्त-वि० [ सें० ] [ भाव० 
सयुक्तता ] १. जुड़ा हुआ । छगा 
हुआ | २. मिला हुआ । ३. संबद्ध | 
लगाव रखता हुआ । ४. सहित। 
साथ | 

संगुक्ता--संश ज्री० [ सं० ] एक 
छद का नाम | 

संयुग-संशा पुं० [ सं० ] १. मेल | 
मिल्‍लाप | संयोग । २, युद्ध । छड़ाई | 
संयुत--वि० [सं० ] १. जुड़ा हुआ | 


सेरेक्षक 
मिला हुआ | २, सहित । साथ | 
संशा पुं० एक छंद जिसके प्रत्येक 
चरण में एक सगण, दो जगण और 
एक गुरु होता है। 
संयोग--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. मेल । 
मिलान | मिलावट । मिश्रण | २» 
समागम । मिलाप | ३. लगाव | 
सबंध । ४. सहवास। सज्री-पुरुष का 
प्रसंग । ५. विवाह-संबंध । ६- जोड़ । 
योग | ७. दो या कई बातों का 
इकट्ठा होना । इत्तफाक | 
सुहा ०--संयोग सेजबिना पहले से 
निश्चित हुए। इच्तफाक से | देवव- 
शात्‌ । 
संयोगी--संज्ञा पुं० [ सं० संयोगिन्‌ ] 
[ ज्ञी० संयोगिनी ] १. संयोग करने: 
वारू । २, वह पुरुष जो अपनी प्रिया 
के साथ हो | 
संयोजक--संज्ञा पुं० [ सं० ] १: 
मिलानेवाढ्ा | २, व्याकरण में वह 
शब्द जो दो शब्दों या वाक्य के बीच 
केवछ जोड़ने के लिए. आता है । ३. 
वह व्यक्ति जों किसी सभा या समिति 
के द्वारा किसी समिति या उपसमिति 
के अधिवेशन कराने ओर उसका 
कार्य संचालित करने के लिए नियुक्त 
होता है ओर उस समिति या उप- 
समिति के मत्री ओर अध्यक्ष के रूप 
में काम करता है। 
संयोजन--संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० 
संयोगी, संयोजनीय, संयोज्य, 6ंयो 
जित ] १. जोड़ने या मिलाने की 
क्रिया | २. चिन्र अंकित करने में 
प्रभाव या रमणीयता छाने फे लिए 
आकृतियों को ठीक जगह पर बैठाना | 
जुहाना । 
संयोन[#-क्रि० स० दे० “सँजोना”। 
संरक्तक-संशा पुं० [ उ० ] [ ज्री०। 


संर्ेख 
सरक्षिका ] १. रख्ा करनेवाढा । 
रक्षक | २, देख-रेख और पालन- 
पोषण करनेवाला । ३. आश्रय देने- 
बाला | 
सँरच्तण--संशा पुँ० [सं० ] | वि० 
संरक्षी, संरक्षित, संरक्ष्य, संरक्षणीय ] 
१, हानि या नाश आदि से बचाने 
का काम | हिफाजत | २. देख-रेख | 
निगरानी | ३. अधिकार | कब्जा । 
४. दूसरो की प्रतियोगिता से अपने 
व्यापार आदि की रक्षा। 
स॑रक्षित--वि० [ सं० | *१. हिफा- 
जत से रखा हुआ। २, अच्छी तरह 
से बचाया हुआ | ३.अपनी देख-रेख 
में लिया हुआ | 
संलच्य-वि० [सं०] जो छखा 
जाय । 
संलध्ष्य-क्रम-व्यंग्य-संज्ञा पुं० [सं०] 
वह व्यंजना जिसमें वाच्याथ 
से व्यंग्याथ की प्राप्ति का क्रम 
लक्षित हो । ( साहित्य ) 
संलग्न--वि० [ सं०_] [स््री० संल्ग्ना] 
१,सठा हुआ। २,साथ में छगा हुआ। 
संबद्ध | ३. लड़ाई में गुथा हुआ। 
सल्लाप-संशा पुं० [ सं०] १. वार्ता- 
लाप । बात चीत | २ नाठक में एक 
प्रकार का संवाद जिसमें घीरता 
होती है। 
संक्ञाफक--संशा पुं>० [सं०] १५, 
एक प्रकार का उपरूपक | २. 
८ उुलाप!? |। 
संवत्‌-संज्ञा पुं० [ संब ] १. वर्ष । 
साछ। २. वष-विशेष जो किसी 
संख्या द्वारा सूचित किया जाता है। 
सम्‌ | ३, महाराज घिक्रमादित्य के 
काल से चली हुई मानी जानेवाणी 
वर्ष-गणना । 
संवस्सर--संज्ञा पु [ सं० ] वर्ष। 
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१ 
साल | 


सेंचर--छंशा स्री० [ सं० स्मृति 


१ स्मरण। याद। २. खबर। <३« 
हाल | ४. पुछ | ५. चुनना | 

संवरण--संझा पुं० [ सं०:] [ वि० 
संवरणीय; संगत ] १. हटाना | दूर 
रखना । २ बंद करना | ३« आच।्छा« 
दित करना | छोपना । ४. छिपाना | 
गोपन करना | ५. किसी चित्तद्वतचि को 
दबाना या रोकना। निग्रह। ६« 
पसंद करना | चुनना | ७. कन्या का 
विवाह के लिए, वर या पति चुनना । 

सेंघरना--क्रि० अ० [ सं० संवर्णन] 
१, दुरुस्त होना। २ सबजना । 
अलंकृत होना | 

क्रि#॥ स० [ हिं० सुमिरना ] स्मरण 
करना | 

संघरिया--वि० दे० “सॉवला” | 

संवद्ध क-सज्ञा पुं०[सं०] बढ़ानेवाला । 

संबद्ध न---ठंश्ञा पुँ> [ सं० ] [ बि० 
संवद्धनीय, संवर्धित, संबद्ध ] १५ 
बढना | २, पालना । पोसना। ३. 
बढ़ाना | 

संवादू--संज्ञा पूँ० [ सं० कर्चा० 
संवादक | १. बात-चीत | कथोप- 
कथन | २. खबर | हाल | समाचार। 
३. प्रसंग । चर्चा । ४, मासला। 
मुकदमा | 

संवाददाता--संज्ञा पुं० [सं० ] 
वह ज। समाचारप्न्नों में स्थानीय 
समाचार भेजता हो | 

संवादी--वि० [ सं« संवादिन्‌ ] 
[ सशा स्त्री० रुंवादिता, संवादिनी ] 
२. संवाद या वात-चीत करनेवालरू | 
२. सहमत या अनुकूछ होनेचाछा | 
संशा पुं० संगीत में वह स्वर जो वबादी' 
के साथ सब स्वरों के साथ मिलता 
ओर सहायक होता है। 


संबेद 


संधार--संज्ञा ६० [सं०] १. ढॉकना । 


छिपाना | २. अब्दों के उच्चारण में 
बाह्य प्रयत्नों में से एक जिसमें कंठ 
का आकु'चन होता है। 


संवार--पंश ज्री० [ सं० स्मृति ] 


हाल | खनब्र । 
संज्ञा ज्जी० संवारने की क्रिया या भाव | 


सँचारना--क्रि० स० [ सं० संवर्णन ] 


१. सजाना। अलंकृत करना। २. 
दुब्सत करना । ठीक करना। रे. 
क्रम से रखना। ४. काम ठीक 
करना | 


संवास--संज्ञा ६० [ सं० |] [ वि० 


संवासित ] १. सुगंधि | खुशवू | २. 
इवास के साथ मुह से निक्लनेवाली 
दुर्गंध | ३. सावजनिक निवास-स्थान । 
४. मकान | घर | 


संवाहन--संशा पुँ० [ र॑० ] [ वि० 


संवाहनीय, संवाहित, संवाह्दी, संवाह्य ] 
१. उठाकर ले चलना | ढोना। 
२ ले जाना। पहुँचाना। -३« 


चलाना । परिचाछन | 


संविदू---संडा जी" [सं० ] १: 


चेतना । शानशक्ति | २, बोध । समझ | 
३. बुद्धि। महत्तत्व | ४- संवेदन। 
अनुभूति । ५. मिलने का स्थान भो 
पहले से ठहराया हो । ६. इचात। 


, द्वार | संवाद | ७. नाम | ८. युद्ध | 


लड़ाई (६. संपत्ति | जायदाद | 


संखिदू--वि« [स॑०| चेतन । चेतना- 


युक्त ३ 


संविधान--संज्ञा पुं७ [सं० ] १५ 


राज-नियम | २० प्रबंध। व्यवस्था | 
'३. रीति । दस्तूर | ४. रचना | 


संजृ--वि० [ सं० ] १. ढका या 


करा हुआ। २, रक्षित। 


संवेद - संज्ञा प० [ सं० ) १, अर्जु- 


भव | बेदना | २, ज्ञाम | बोध । 


संचेदन 


संवेदन--संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० 
संवेदनीय, छंवेदित, संवेध ] १. अनु- 
भव करना। सुख-दुःख आदि की 
प्रतीति करना | २.ज्ञान। ३.जताना। 
प्रकट करना | 
संवेदूना--संज्ञा ज्जी० १. दे० “संवे- 
दन” | २, दे० “समवेदना” | 
संचेद्य-वि० [सं० | १. अनुभव 
करने योग्य । २. जताने योग्य । 
बताने छायक | 
संशय--छंज्ञा पुं० [ सं> ] १, अनि- 
इचयात्मक शान। संदेह। शक। 
शुबहा | २. आशंका। डर। ३, 
संदेह नामक काव्यालंकार | 
संशयात्मक--वि० [ सं० ] जिसमें 
संदेह हो। संदिग्ध । झुबद्दे का | 
संशयात्मा--संज्ञा पुं० [ स॑ं० संश- 
यात्मन्‌ ] जो किसी बात पर विश्वास 
न करे। 
संशयो--वि० [ ढं० संशयिन्‌ ] १: 
संशय या संदेह करनेवाला । २, 
शक्की | 
संशयोपमा--छंजश्ा जञ्री० [सं० ] 
एक उपमा अलंकार जिसमें कई 
वस्तुओं के साथ समानता संशय के 
रूप ही कही जाती है। 
संशुद्ध--वि० [ सं० ] जिसका संशो- 
घन हुआ हो। 
संशोधक--संत्ञा पूं० [ सं०] २, 
सुघारनेवाला | ठीक करनेवालछा | २, 
बुरी से अच्छी दशा में छानेवालढा | 
संशोधन--संशा पुं० [ सं० ] [वि० 
संशोधनीय, संशोधित, संशुद्ध, 
संशाध्य ] १. शुद्ध करना | साफ 
करना ,। २. दुरुस्त करना | ठीक 
करना । सुधारना । ३. चुकता करना। 
अदा करना । ( ऋण आदि ) 


संशोधित--वि० [ सं॑* | १, शुद्ध 


११२७ 


किया हुआ। २. सुधारा हुआ | 
संश्रय--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. 
संयोग । मेल | २. संबंध | छगाव | 
रे. आश्रय | शरण | ४ सहारा | 
अवलंब | ५, मकान । घर । 
संश्रयण--पंज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० 
संश्रयणीय, संश्रयी, संश्रित ] १. 
सहारा लेना | २, शरण लेना। 
संश्रित--वि० [ सं० ] १. छगा 
इुआ | २. शात्र में आया हुआ। 
३. दूसरे के सहारे रहनेवाला। 
आश्रित | 
संश्लिए--वि० [सं० ] १. मिला 
हुआ | सम्मिलित | २. आलछगित | 
परिरंमित | 
संश्लेषण--संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० 
संश्लेपणीय, संश्लेषित, संस्लिष्ट | १, 
एक में मिलाना | सद्ाना | २. अँझ- 
काना | ठॉगना । 
संस, संसर#--पं शा पुं० [ सं० 
संशय | आशका | 
संखक्ति--ठंशा स््री० [ सं० ] [वि० 
संसक्त ] १. लगाव। संबंध | २. 
आसक्ति | छगन | ३. छीनता | ४. 
प्रवृत्ति | | 
संसदू--संज्ञा ज्जी० [ सं० ] बहुत से 
'आदमियों का जमाव | सभा । परिषद्‌ । 
समिति । 
संसरण---संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० 
संसरणीय, संसरित, संखत ] १. 
चलना | गमन करना | २. संसार। 
जगता[। ३. सड़क | रास्ता ॥ 
संखर्ग--संशा पुं० [ 6० ] १. 


संत्रंध | लगाव | २. मेल । (मिला | 


३. संग || ताथ। (४. स्री-पुरुष का 
घहवाश | | 

संलर्ग दोष--संज्ञा पुं० [ स॑० ] वह 
बुराई जो किसी के साथ -रहने 


संस्करण 
से आवे | 
संसर्गी--वि० [ सं० संसागन्‌ ] 
[ ञऔी० ससर्गिणी ] संसर्ग या छग्ाव 
रखनेवाला | 
संसा#--संज्ञा पुं० दे० “संशय” | 
संसार--हंज्ञा पुं० [ स॑० ] १. छगा-/ 
तार एक अवस्था से दूसरी 
अवस्था में जाता रहना। २५ बार 
मार जन्म लेने की परंपरा | 
आवागमन । ३. जगत्‌-। दुनिया | 
सृष्टि | ४. इहलोक । मर्व्यलोक | 
५, गृहस्थी | 
संसार-सतिलक-संज्ञा पुं० | सं« ] 
एक प्रकार का उचम चावल | 
संसारी--वि० [_ स॑० संसारिनू ] 
[ स््री० संधारिणी ] १. संसार- 
संबंधी । छोकिक । २. संसार की 
माया में फसा हुआ | छोकव्यवहार में 
कुशछ। ३. बार बार जन्म लेनेवालछा। 
संखिकत---वि० [ सं० ] बहुत गीला 
या आद्र । 
संस्ति-तंज्ञा स्ली० [ सं०] १. 
जन्म पर जन्म लेने की परंपरा | 
आवागमन । २, संसार । 
संस्ट्ट-वि० [ सं० ]१. एक में 
मिला-जुछा | म्रिश्रित । २. संबद्ध । 
परसर छगा हुआ | ३. अंतर्गत। 
शामिल | 
संसष्टि--संज्ञा स्नी० [ सं० ] १. 
एक साथ उततचि या आविर्भाव | २, 
मिलावट | मिश्रण । ३ बंध | 
लगाव | ४. हेल-मेल | घनिष्ठता | 
५, इकट्ठा करना | संप्रह | ६. दो या 
अधिक काव्याछंकारों का ऐसा मेल 
जिसमें सब अलग अलग हों । 
संसेवन--संज्ञा पुं० [ वि० संसेबित ] 
दे० “सेवन?” | 
संस्करण--संज्ञा पुं> [सं०] १. 


संश्कर्वा 


ठीक करना । दुरुस्त करना | २« शुद्ध 
करना | सुधारना | ३- हिजातियो के 
लिए. विहित संस्कार करना | ४« 
पुस्तकों की एक वार की छपाई। 
आइशत्ति | (आधुनिक) 
संस्कर्ता--संशञा पुं० [ सं० ] संस्कार 
करनेवाला | 
संस्कार-ह्ंज्ञा पुं० [ स॑० ] १. ठीक 
करना । वुरुस्ती | सुघार | २« 
सजाना । ३, साफ करना । परिष्कार | 
४ शिक्षा, उपदेश, संगत आदि का 
मन पर पढ़ा हुआ प्रभाव | ५, पिछले 
जन्म की वार्तों का असर जो आत्मा 
के साथ छगा रहता है | ६. धम की 
दृष्टि से शुद्ध करना | ७, वे १६ कृत्य - 
जो जन्म से लेकर मरण-काल तक 
द्विजातियों के संबंध में आवश्यक होते 
हैं ।८. मृतक की क्रिया । ९. इंद्रियों 
के विपयो के ग्रहण से मन में उत्तन्न 
प्रमाव | 
संस्कारहीन--वि० [ सं० | जिसका 
संस्कार न हुआ हो । ब्रात्य | 
संस्क्ृत--वि० [ सं० ] १. संस्कार 
किया हुआ झुद्ध किया हुआ। २« 


परिसाजित | परिष्ड्त | ३. साफ, 


किया हुआ। ४ सुघारा हुआ | ठीक 
किया हुआ | ५ खेँवारा हुआ | 
सजाया हुआ | ६. जिसका उपनयन 
आदि संस्कार हुआ हो | 

संशा स्री० भारतीय आर्य्यों की 
प्राचीन साहित्यक भाषा जिसमें उनके 
धम्म॑प्रथ आदि हैं | देववाणी । 
संस्क्ृति--8ँशा ज्ली* [ सं० ] १. 
शुद्धि | सफाई | २. संस्कार | 
सुधार । १, सजावट | ४ सम्यता। 
शाइस्तगी | ५. २४ वर्ण के हूर्चो 
की संज्ञा । 
संस्था--पंशा ज्ी० [ .सं० ] १. 


श्श्र्द 


ठहरने की क्रिया या भाव | स्थिति | 
२. व्यवस्था | विधि | मर्य्यादा | ३« 
जत्था । गरोह । ४. संघटित | समु- 
दाय | समाज | मंडरक | सभा | 
संस्थान--उत्चा पुं> [ सं० ] १« 
ठहराव | स्थिति | २. खड़ा रहना | 
डठा रहना | ३. वेठाना | स्थापन | 
४. अस्तित्व । जीवन | ५, डेरा । 
घर | ६, बस्ती । जनपद। साव ननिक 
स्थान । ७. सर्वताधारण के इकदठे 
होने की जगह | ८. राज्य | ९. 
समष्टि | योग । जोड़ । १०. प्रबंध । 
व्यवस्था | ११, नाश | मत्यु | 
संस्थापक--संश्ा' पुं० [ सं० ] 
[ ज्री० संस्थापिका ] संस्थापन 
करनेवाला १ 
संस्थापन--संज्ा पुं० [ सं० ] 
 वि० संस्थापनीय, 'सस्थापित, 
संस्थाप्य | १. खड़ा करना | उठाना | 
( भवन आदि, ) २. जमाना » 
बैठाना । 
चलाना | 


३२. कोई नई बात 


संस्मरण--संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० 


संस्मरणीय, संस्मृत ] १. पूर्ण स्मरण । 
खूब याद | २ किसी व्यक्ति के 


संबंध की स्मरणीय घटना । ३.* 


अच्छी तरह सुमिरना या नाम लेना | 
संहत--वि० [ सं० ] १. खब 


मिला हुआ | जुड़ा या सठा हुआ 


२. संयुक्त | सहित । ३. कड़ा | 
सख्त | ४. गठा हुआ। घना | ५. 
मजबूत । ६. एकत्र | इक्ट्ठा। 
संद्ति--संज्ञा स्री० [ संब ] १ 
मिलाव | मेल | २, जुटाव | बोर । 
३. राशि | ढेर | ४. समूह | झ'ड । 
५. ठोसपन | घनत्व | ६. संधि | 
जोढ़ | 

संइदरना--क्रि० अ० [ सं० संहार ] 
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भ्रष्ट होना | संहार होना । 
क्रि० स० संहार करना । 
संद्दार--संज्ञा पूं० [ सं० ] १. इकट्ठा 
'करना । बठोरनां | २. समेटकर 
बॉधना | गू थना | ( केशों का ) १ 
छोडे हुए बाण को फिर वापस लेना | 
४, नाश | 'ध्वंस | ५. समाप्ति । 
अंत | ६. निवारण | परिद्यार ।' 
संद्धारक--उंजञा पुं० [ सं० ] [ ज्ी० 
संहारिका ] संहार करनेवाछा | 
नाशक ॥ 
स द्वार काल्त-ंशा पुं० [ सं० ] 
प्रूय-काल | हि 
संद्वारन[॥--क्रि० स० [ ४० संह- 
रण ] १. मार डाछना । ३२. नाश 
करना | ध्वंस करना | 
संद्वित--वि० [ सं० ] १. एकत्र 
किया हुआ | २. मिलाया हुआ | ३. 
जुड़ा हुआ। 
संद्विता-संशा ज्ञी० [ सं० ] १: 
मेल | मिछावट । २. व्याकरण के 
अनुसार दो अक्षरों का मिलकर एक 
होना | संधि | ३. वह ग्र'थ बियमें 
पद, पूठ भादि का क्रम नियमा- 
नुसार चछा आता हो। जैसे--धम- 
संहिताएँ या स्मृतियाँ। 
स--संच्ञा पुं० [सं० ]१ ईब्बर | 
२. शिव | महादेव | ३. साँप | ४ 
पक्षी | चिड़िया | ५. वायु । हवा । 
६. जीवात्मा | ७, चंद्रमा | ८५ 
ज्ञान | ९. संगीत में पढ़ज स्वर फा 
सूचक अक्षर। १०. छंदःशात्र में 
“सगण” शब्द का संक्षिप्त रूप । 
उप० एक उपसर्ग जिसका प्रयोग 
शर्ब्दों के आरंभ में, कुछ विशिष्ट अर्थ 
उत्पन्न करने के लिए, होता है । 
जैसे - (क) सजीव-सह + जीव | (ख) 
सगोत्र | ( ग) सपूत | 


सइ 


सइ#--अव्य० [ सं० सह ] से | 
! साथ । 
#वअव्य० | प्रा० सुंतो ] एक विभक्ति 
जो करण और अयादान कारक का 
चिह्न है। 
सइयो#[(--संज्ञा ज्नी० [ सं० सखी ] 
सखी । 
सई--संज सत्री० [ ?] इद्धि ।बढती। 
सउ#--अव्य० दे० “सो” | 
सका।॑--संज्ञा ज्ी० दे० “शाक्त” या 
“४ उकत?? | 
संज्ञा पुं ० 
घाक। 
सकट--संजशा पुँं० [ सं० शकट ] 
गाड़ी | छकड़ा । 
सकृत[--४॑ज्ञा स्री० [ सं० शक्ति ] 
१. बल | शक्ति । सामथ्य | २. 
वैभव | संपाच | 
क्रिण वि० जहाँ तक हो सके। 
भरसक । 
सकता--संशा स्री० [ सं* शक्ति ] 
१. दक्ति | ताकत | बक | २. 
सामथ्य | 
संज्ञा पु० [ अ० सकतः |] १. वेहोशी 
की बीमार | २. विराम। यति। 
मुद्दा०--सकता पढ़ना>छंद में यति- 
भंग दोप होना । 
सकती --संजा स्री० दे० “शक्ति? । 
सकता--क्रिग अ० | सं० शक््‌ या 
शक्य ]कोाई काम करने में समर्थ 
होना | करने योग्य होना । 
सकपकाना--क्रिर अ० [ अनु० 
सक-पक | १. आश्चरय्ययुक्त होना | 
२, हिचकना | ३. छजित होना | 
४. प्रेम, छज्ञाया शंका के कारण 
उद्भूत एक प्रकार की चेष्टा | ५. 
हिलना-डोलना | _ 
सकरभा--क्रि० अ० [ सं० ,स्वी- 


श्डर 


[ हिं० साका ) साका | 
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करण ] १, सकारा जाना। मंजर 
होना | २. कबूलछा जाना | 

सहरपातला--संजशा पुं० दे” “शकर- 
पारा? । 

खकमक--वि० [ स०] १. , कर्म से 
युक्त। ९ काम में छगा हुआ। 
क्रियाशी छ | 

सकमक क्रिया--संज्ञा ज्जी० [सं०] 
व्याकरण में वह क्रिया जिसका कार्य 
उसके कम पर समाप्त हो। जैपे-- 
खाना, देना, लेना | 

सकल--व ०? [ स० ] सब । समस्त | 
कुक३,.. . 
संज्ञा पुं० निगुण ब्रह्म ओर सगुण 
प्रकृति | 

सकलात--संज्ञा पुँ> [ १] १ 
आठने की रजाई। दुलाई। २. 
सोगात | उपहार | ३. मखमल | 
सकल्वाती-वि० [ हिं० सकलछात ] 

| १. उपहार में देने के योग्य | बहुत 
बढिया | २. मखमल का | 

सकसकाना, सकसना#न -क्रि० 
अ० [ अनु० ] डर के मारे काँपना | 
सकाता/मं--क्रि० अ० [ सं० शंका] 
१. शा करनो | सदेह करना। २ 
भय के कारण संकोच करना | हिच- 
कना । ३. दुःखी होना । 
क्रि० स० “सकना” का प्रेरणाथंक। 
( क्य० ) 

सकाम--संज्ञं पुं? [ सं० | १. वह 
| व्यक्ति जिसे कोई कामना या इच्छा 
; दो | २. वह व्यक्ति जिसकी कामना 
पूर्ण हुई हो |३ काम-बासना-युक्त 
व्यक्ति |. कामी | ४ वह जो कोई 
| काय फल मिलने की इच्छा से करे । 
वि० फछ मिलने की इच्छा ,से किया 
जानेवाला | ! 
खकारना--क्रि० अ० [ सं० स्वी- 


सक्तत 


करण ] १. स्वीकार करना | म॑जूर 
करना । २. महाजनो का हुडी की 
मिती पूरी होने के एक दिन पहले 
उस पर हस्ताक्षर करना | 
खकारे|--क्रि० वि० [ सं० सकाछ ] 
सवेरे। .' 

सकाश--भव्य० दे० “संकाश” | 
सक्रिश्षना---क्रि० अ० [ हिं० फिस- 
लता का अनु० ]१. फिसलना | 

, सरकना। २, सिमटना | 
सकुच/---संज्ञा स्री० [सं० संकोच] 
लाज । शर्म | 

सकुचना--क्रि० अ० [ सं० संकोच ] 
१. लजा करना | शरमाना। २. 
( फूलों का ) संपुटित होना। बंद 
होना । 

सकुचाई#--छंज्ञा स्री० [सं०सकोच] 
लजा | 

सकुचाना--क्रि० अ० [सं० संकोच ] 
संकाच करना | 

क्रि० स० १. सिकोड़ना | २. किसी 
को संकुचित या लज्जित करना | 

सकुची--संज्ञा ह्ली० [ सं० शकुछ 
भत्त्य | कछुए के आकार की एक 

| प्रकार को मछली | 

सकुचीला, सकुचोद्यॉ--वि० [हिं० 
संकोच | संकीच करनेवाढरा । 
लजीला | 

सकुन#--संज्ञा पुं० [ सं० शककुंत ] 
पक्षी | चिड़िया। 

संज्ञा पुं> दे० “शकुन”?। 

सकुनीक-सझा स््री०[ सं० शकुंत ] 
चिड़िया ( 

खकुपना#--क्रि० अ० दे० “सको- 
पना??॥ 

सकूनत--संशा स्री० [अ०] निवास- 
स्थान |! 

खक्तत्‌--भव्य० [सं० ) १, एक 


सफेत हे 


बार। एक मरतवा। २. उदा | रे. 
साथ | सह । हु 
सकेत+५ॉ--संशा पुं० [ स॑० संकेत ] 
१. सकेत | इशारा । २ प्रेमो और 
प्रेमिका के मिलने का निर्दिष्ट स्थान । 
वि० [ सं० संकीर्ण | तंग । संकुचित | 
संज्ञा पुं० विपति | दुशख । कष्ट । 
सकेतना#--क्रि० अ० दे० “सिकु- 


डुना” | 
सकेरना(--क्रि० स० [१] बुद्दारना। 
झाड़ू देना । 


क्रि० स० दें० “सकेलना? | 

सकेलना[-क्रिं० ७० [सं० संकछ ? ] 
एकत्र करना । इकट्ठा करना। 
जमा करना । 

सकेला--सजा स्री० [ अ० सिकूल ] 
एक प्रकार की तलवार | 

खकोच--संशा (० दे० “संकोच” | 

सकोचना--क्रि० स० दे० “सिको- 
इना? | 

सकोपना//--क्रि० अ० [सं० कोप] 
कोप करना | क्रोध करना। गुस्सा 
करना | 

सकोरा--संज्ञा पुं० दे” /कसोरा” | 

सफका--तंशा पुं० [अ०] भिश्ती। 
माशकी । 

सफ्ति--संक्षा स्री० दे० “शक्ति? | 

सकक्‍तु, सकतठ॒ुक--संज्ञा पुं० | सं० 
शकक्‍्तु ] भुने हुए अनाज का आटा | 
सत्त्‌ 
खसक्र#--संशा पुं० [ सं० शक्र ] 
इंद्र | 

सक्रारि#--संश्ा पुं० [ सं० शक्रारि ] 
मेघनाद | 

सक्रिय--वि० [ सं०] [ भाव» सक्रि- 
यता | १, जिसमें क्रिया भीहों। 
२. क्रियात्मक रूप में। जिससे कुछ 
करके दिखलाया जाय । 
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सत्तम--वि० [ स* ] [ भाव० सक्ष- 
मता ] १, जिसमें क्षमता हो। 
क्षमताशाली | २. समथ । 

सख--संज्ञा पुं० [ संँ० 
सखा । मित्र । 

सखरच#--वि० दे० “शाहखर्च?। 

सखरख--उंज्ञा पुं० [१] मक्खन । 

सखगा--संज्ञा पुं० दे” “सखरी”। 

सखरी--संजश्ा स्री० [ हिं० निखरा 
या निखरी ] कच्ची रसोई 'जैसे-- 
दाल भात। 

सखा--संज्ञा पुं० [ सं० सखिन्‌ | १* 
साथी । संगी। २. मित्र | दोस्त 
३. सहयोगी । सहचर | ४- साहित्य 
में नायक? का सहचर। ये चार प्रकार 
के होते हं--पीठमर्द। विटठ, चेंट 
और विदृषक । 

सखावत--संज्ञा त्ली० [ ञअ० ] १. 
दानशीलता | २.उदारता । फैयानी | 
सख्री--संज्ञा स््री० [सं०] १. सहेली । 
सहचरी ।'२ संगिनी | ३ साहित्य 
में वह स्ली जो नायिका के साथ 
रहती हो और जिससे वह अपनी 
कोई बात न छिपावे। ४. १४ 
सात्राओं का एक छंद । 
वि० [ म० सखी |] दाता । दानी। 
दानशील | 

सखी भ्राव-संशा पं० [ सं० ] 
भक्ति का एक प्रकार जिसमें भक्त 
अपने आपको इष्ट देवता की पत्नी 
या सखी भानकर उपासना करते हैं। 
सखुआ--संज्ञा ए० दे० “शारू? | 
( इृध्ध )। 

खखुन--संजशा पुं०, [ फु० सखुन ] 
१, बातचीत | वार्ताछाप | २.कविता | 
काव्य | ३२. कौंछ | वचन | ४, कथन। 
ड्क्ति। 

सखुन-तकिया--ंज्ञा पुं« [ फा०] 


सखिन्‌ ] 


सर 


वह शब्द या वाक्यांश जो कुछ छोगों 
के मुँह से प्रायः निर्कला करता है। 
तकिया कछाम | 

सख्त--वि० [ फ़ा० ] १. कठोर | 
कड़ा | २. मुश्किल | कठिन | 
क्रि० वि० बहुत अधिक | 
सख्ती-संशा ज्री० [ फ्रा० ] १६ 
कड़ापन । कढ़ाई | २. व्यवह्दर की 
कठोरता । 

सख्य--संज्ा पुँ० [ सं० ] १. सखा 
का भाव | सखापन २ मित्रता । 
दोसी | ३. वैष्णव-मतानुसार श्श्वर 
के ग्रति वह भाव जिसमें ईश्वरावतार 
को भक्त अपना सखा मानता है। 
अख्यता--सँशा स््री० दे” “सख्य””। 
खसग--संज्ञा पुं० [ फरा० |] कुत्ता। 

सगगण--संजशा एुँ० | सं० ] छद!शास्र 
में एक गण जिसमें दो लघु और 
एक य॒ुद अक्षर होते हैं । इसका 
रूप ॥5 है। 

सगपन--सज्ञा पूं० दे० “समापन” | 

सग-पहती, सग-पद्चिता-संशा स््री० 
[दि०्साग+प/।हृतीदाल] एक प्रकार 
की दाल जो साग मिलाकर बनाई 
जाती है। ५, 

खसगबग--वि० [अनु०] १. सराबोर । 
लथयथ । २. द्रवित | ३- परिपूर्ण । 
क्रि०्वि० तेजी से | जल्दी से | 
चटपट | 

सगवगाना--क्रि०ण जअ० [| अनु० 
सगबग ] १. छथपथ होना । भीगना 
या सराबभोर होना | २ सकपकाना | 
शंकित होना। ३२ हिलना-डोछना | 

सगर--मंश्ा पुँ० [ सं० ] अयोध्या 
के एक प्रसिद्ध स॒थ्यवंशी राजा जो 
बडे घर्म्मात्मा तथा प्रजा-र॑जक थे | 
इन्हें ६० हजार पुत्र हुए थे । राजा 
भगीरथ इन्हीं के वंश के थे | 


संगरा 


सगरा[-वि० [ सं० सकछ ) | ज्ी० 
सगरी ]सब | तभाम | सकछ । कुल | 
सगल#ॉ--वि० दे० “सकल” | 
सगा--वि० [ सं० स्रक्‌ ] [ ज्ली० 
सगी ] १. एक माता से उतसन्न। 
सहोदर | २. जो संबंध में अपने ही 
कुछ का हो। 
समाई--एछंशा ल्ी० [ हिं. सगा + 
आई ( प्रत्य० ) | १. विवाह- 
संबंधी निश्चय | मेंगनी । २. स्त्री- 
पुरूष का वह संबंध जो छोटी 
जातियो में विवाह के तुल्य माना 
जाता है। ३. संबंध |नाता । रिश्ता । 
सगांपच--संज्ञा पुँं० [ 6ि० सगा + 
पन ] सगा होने का भाव । संबंध 
की आत्मीयता । 
खसगारत--संज्ञा ज्री० दे० “सगा- 
पन?? | 
खसगुण--संशञा पुं० [सं० | १. पर- 
मात्मा का वह रूप जो सत््व, रन और 
तम तीनो गुणों से युक्त है । साकार 
ब्रह्म । २. वह सप्रदाय जिसमें ईश्वर 
का सगुण रूप मानकर अवतारों की 
पूजा होती है। 
खग़ुन--४ंशा पुं० १. दे? “शकुन” | 
२, दे्‌० “सगुण” । 
सगनाना--क्ति० स० [ सं० शकुन + 
आना ( प्रत्य० ) ] १. शक्रुन बत- 
लछाना। २. शेकुन निकालना या 
देखना । 
सग॒निया--संश्ञा पुं० [सं० शक्कुन +- 
इया ( प्रत्य० ) ) शकुन विचारने 
और बतलानेवाला | 
सगुनौती-संज्ञा ख्री० [ दिं० सगुन +- 
आती ( प्रत्य० ) ] १. शकुन विचा 
रने की क्रिया | २. मंगढ-पाठ । 
खगोती--संज्ञा पुं० [ सं० सग्रोन्न ] 
१, एक गोत्र के छोग | धगान्र | २, 
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भाई-बंथु । 

समोतन्न--संज्ञा पुं० [ स॑० ]१. एक 
गोत्र के लोग | सजातीय | २. कुछ । 
जाति। ह 

सम्गढू--छंज्ञा पुं० [ सं० शक॒ट ] 
| अल्य7० सगड़ी ] दो पहिए की 
हाथ से खींची जानेवाली मजबूत 
गाड़ी जो भारी बोझ छादने के काम 
मे आती है। 

सघन--वि० [ 6० ] [ भाव० सघ- 
नता ] १. घना। गप्निन। अवि- 
रल | गु जान | २. ठोस । ठस। 

सच--वि० [ स० सत्य | जो यथार्थ 
हो । सत्य ।, वास्तविक | ठोक | दे० 
“सत्य” | 

सचनाअम-क्रि०् स० [ सं० संचयन ] 
१. सचय करना। एकत्र करना । २. 
पूरा करना । 
क्रि० अ० स०» दे० घजना?। 

सचमुच-अव्य? [ हिं० सच+ 
मुच ( अबु० ) ] १ ययायतः । 
, ठोक ठीक | वास्तव में | २. अवश्य । 
निश्चय | 

सचरना[#--क्लि० अ० [ सं० संच- 
रण | १. संचरित होना । फैछना | 
२. बहुतप्रचलित होना । ३५ संचार 
करना । प्रवेश करना | 
खसचराचर--सशा पुं० [ सं० ] 
संसार की सब्र चर और अचर 
वस्तुएं । 

सचल्ल-वि० [ सण० ] [ संशा सच- 
लता ] १, जो अचल न हो | चछता 
हुआ | २ चँचछ | रे- जगम । 
सचाई--संज्ञा स्त्री० [ स॒० सत्य; 
प्रा० सच्च + आई ( प्रत्य० ) ] १. 
सत्यता | सच्चापन । २.वास्तविकता। 
यथाथता | 

सचान -ठंशा ६० [. सं० संचान + 


सच्चिदानंद्‌ 


ध्येन ] व्येन पक्षी | बाज|। 
सचारना#(--क्रि* स० [ सं० संचा- 
रण | सचरना को सकर्ंक रूप | 
फेलाना | 
सचित-वि० [स०] जिसे च ता हो । 
सचिक्कण--वि० [सं०] अत्यंत 
चिकना | 
सचिव-संज्ञा (० [ सं० ] १. मित्र । 
दोस्त | (२. मंत्री | बजीर । ३. 
सहायक | 
सची--संशा ज्री० दे० “शची” | 
सचु/ऑ--संज्ञा पुं० [ 7] १ सुख। 
आनंद | २. प्रसन्नता । खुशी । 
खचेत-वि० दे० “सचेतन” | 
सचेतन--संज्ञा पुँ० [ सं ० ][ भाव० 
सचेतनता ] १. वह जिसमें चेतना 
हो। २. वह जो जढ़ न हो | चेतन | 
वि० १. चेतनायुक्त । २. सावधान | 
होशियार | ३. समझदार | चतुर । 
सच्ेष्ड--वि ० [सं० | १. जिसमें 
चेशा हो । २ जो चेष्टा करे । 
खसच्चरित--वि० [ सं० ] अच्छे 
चरित्र या चाल्चलनवाला | सदा- 
चारी । 
खच्चरित्र-वि० दे० “सच्चरित” | 
खच्चा-वि० [ संन सत्य ] [ ख्री० 
सच्ची ] १. सच बोलनेवाला | 
सत्यवादी | २ यथाथ | ठीक। 
वास्तविक | २. असली | विश्व॒द्ध | 
४. बिलछकुछ ठीक और पुरा। 
सच्चाई-संज्ञा स्री० [ हिं० सच्चा-क 
आई ( प्रत्य० ) ] सच्चा होने का 
भाव | सच्चापन | सत्यता | 
सच्चापन-संशञा पुं० दे० “सच्चाई?” । 
सच्चिकन#--वि० दे्‌० “सच्चि- 
कण” | 
खसच्चिदानंद्‌्-संशा पुं० [ सं० ] 
( सतू, चित्‌ और, आनंद से युक्त ) 


सच्छत॑ 
परमात्मा | ईग्वर | 
खसच्छुत#+--वि० 
घायल | जझ्मी | 
खच्छ॑द्‌*-- वि० दे० ४खच्ठंद? | 
सच्छी#--संज्ञा पुं०, ज्री० 
(साक्षी? | 
खज्ञ--संत्चा जी० [ हिं० सजावट ] 
१. सजने की क्रिया या भाव। २, 
डौल | शकलढ | ३ शोभा | सौंदर्य । 
सजावट | 
संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का 
वृक्ष। 
खजग-वि० [ सं० जागरण] [भाव० 
सजगता ] सावधान । सचेत । सतक॑ | 
होशियार | 
सजदार--वि० [ हिं० सज+फा० 
दार (प्रत्य०) ] जिसकी आइति 
अच्छी हो | सुंदर । 
सज-घज--संश्ञा स्नी० [ हिं० सज 4 
धज (अनु०) ] बनाव-सिगार | सजा- 
बट । 
सजन--संज्ञा पुं० [ सं० सत + जन 
स्सजन | [ ज्जी० सजनी ] १. भरा 
आदमी | सज्ञन | शरीफ | २. पति। 
(भर्ता। ३, प्रियतम | यार | 
सजना--क्रि० स० [ सं« सज्ञा ] १. 
सजित करना । अलंकृत करना। 
श्थगार करना | २. शोमा देना। 
भिला जाने पढ़ना | 
क्रि० अ० सुसजित होना | 
सजल--वि० [स०] [ ज्ी० सबला] 
६. जल से युक्त या पूर्ण । २. 
आँतुओं से पूर्ण | ( आँख ) । 
सजवल--संजश्ा पु० [ हिं* उजना ] 
तैयारी | 
सजवाई-संशा ज्री० [ हिं० सजना +- 
वाई (प्रत्य०) | उजवाने की क्रिया, 
भाव या मजदूरी | ० 


[ २० सक्षत ] 


दे० 


११३१२ 


सजञ्ञवाना-क्रि० स० [ हिं० सजाना 
का प्रेर० ] किपी के द्वारा सुसजित 
कराना | 

सजा-सज्ा जल्री० [ फा० ] १: 
दंड | २. जेल में रखने का दंड | 
कारावास | 

सजाइग॥ग--संज्ञा ज्लजी० [ फ्रा० सजा] 
सजा | दड | 

सजाई-सज्ञा स््री० [ फा० सजाना ] 
सजाने की क्रिया, भाव ण॒ मजबूरी | 

सजागर-वि० [ स० ] १ जाग्रता 
हुआ। २.'सजग | होशियार। , 

सजाति, खजातीय--वि० [ झ्त॑० ] 
एक जाति या गात्र का | 

खसजाब#--संज्ञा पु० [ सं० सश्न ] 
१, जानकार । जाननेवाला | २, 
पतुर । हशियार | 

सज्ञांना--क्रिग स० [ सं० सजा ] 
१ वस्तुओं की यथास्थान रखना | 
ठरतीव छगाना | २, अल्कृत 
करना | शगार करना । 

सजाय#।--सच्ञा ज्री० दे०“सजा? | 

सजायाफता,लजायाब--सज्ञा पुँ० 
[फा० ] वह जा केद की सजा 
भोग चुका हो । 

सजाव--र्सज्ञा ६० [हिं० सजाना ? ] 
एक प्रकार का बढिया दही | 
सजावट-संज्ञा ज्ञी० [हिं० सजाना 4- 
आवर ( प्रत्य० ) ] संजित होने का 
भात ्र या धम्म | 

सजावन+]--संज्ञा पुँ० [हिं०्सजाना] 
सजान या तैयार करने की क्रिया | 

सजावृत्ध-सज्ञा पु० [ तु० सजाबुछ] 
१. सरकारी कर उग्राहनेवाला कर्म्म- 
चारी | तहसीलदार | २ सिपाही | 
(जमादार | 

सजावार--वि० [ फ्रा० ] उचित | 
वाजिव | 


सजा 


वि० [फा० सजा] दंड पाने के योग्य | 
दडनाय | 

सजीउ%|[- वि० दे० “सजीव” | 
सजीला--वि० [ हिं० सजना + ईला 
( प्रत्य० )] [ ज्री० सजीछी | १, 
सजधज के साथ रहनेवाला | छेला | 
२, सुंदर | मनोहर | 

सजीव--वि० [सं० ] १. जिसमें 
प्राण हों । २. फुरतीछा | तेज | ३. 
ओजटयुक्त | 

सजीवन-सज्ञा पुँ० दे० “४जीवनी?! 
सजीषन मूल#--संजशा पुँ० दे० 
“सजावना” | 

खजावना मंत्न--संज्ञा पुं० [ सं० 
सजीवन +सत्र | वह कल्पित मंत्र 
जिसके संबध में छोगो का विश्वास 
है कि मरे हुए! को जिल्मने की शक्ति 
रखता है। | 
सज्ुग#--विं ० [ हिं० सजग ] 
सचेत | 

सज्चुता--संज्ञा ज्री० दे० “6युक्ता”। 
( छद ) 

खजूरो--संशा ज्री० [8] एक 
प्रकार की मिठाई। ' 

खसजोना[|-क्रि० रू दे० “सजाना” | 

सजोयल#--वि० दे० “हँजोइल” | 

सज़क$--सश्या पुं० दे० “साज” | 

सजन--संज्ञा पुं० [ स० सतू ++ 
' जन ] १. भछा' आदमी। शरीफ। 
२. प्रिय मनुष्य | प्रियतम | ३. 
सजाने की क्रिया या भाव। 

सज़नता--ठ6ंशा ज्री० [ सं० ] 
सजन होने का ,भाव | भलमंसाहत | 
सोजन्य | 

सजनताई#--पश्ञा दे० 
#सज्ञनता? | 

सजञा--उंशा ,्ली० [सं० ] १. 
सजाने की “क्रिया या भाव | सजा- 


स्री० 


सज्जित 


वट | २. वेष-भूषा । 
संज्ञा स्री० [ सं० शय्या ] १. सोने 
की चारपाई | झय्या | २. दे० 
“शय्यादान” | 
सज्जित--वि० [ सं० ] [ ज्री० 
सज़िता ] १. सजा हुआ | अछकृत | 
२. आवश्यक वस्तुओं से युक्त । 
सज्जो--8ंज्ञा स्री० [ सं० सर्जिका ] 
भूरे रंग का एक प्रसिद्ध क्षार । 
सज़ाखार-संशा पुं० दे० “सजी?। 
सज्जुता-सज्ञा ज्री० दे० “संयुता” | 
( छद ) 
सज्ञान--वि० [ सं० ] १- शान- 
युक्त । ९. चत॒र। बुद्धिमान्‌। रे- 
सावधान | 
सज्या7-संशा ज्ञी० १. दे ०सज्ञा?। 
२. दे० *शबय्या?। 
सदक--मंश्ा ज्ञी० [ अनु० सठ से ] 
१. सकने की क्रिया | धार से चपत 
होना | २. तंबाकू पाने का छब्रा 
छचीछा नेचा। ३- पतछा छचने- 
वाली छड़ी | 
खटकना--क्रि० अ० [ अनु० सट 
से | धारे से खिधक जाना। चपत 
होना | 
सटकाना--क्वि० स० [ अनु" सट 
से | छड़ी, कोडे आदि से मारना । 
खटकार--सन्ञा ज्नी० [ भनु० सठ | 
१. सठकाने की क्रिया या ,भभाव | २. 
गो आदि को हॉकने की क्रिया। 
हटकार | हु 
सटकारना-क्रि? स० [ अंनु० सूट 
से ] छड़ी या कोडे से मारना | सठ 
सूट मारना | 
सटकारा--वि० [ अनु० ] चिकना 
“और छत्रा | ( वाल ) 
सटकारी--संजशा स्री० [ अनु० ] 
पतला छड़ी | 


(७... शृश्रे३ 


संटेना-क्रि० अ० [ सं० स+स्थी ] 
१. दो चीजो का इस प्रकार एक में 
मिलना जिसमें दोनों के पाश्वे एक 
दूसरे से लग जायें | २. चिपकना | 
३. मसार-पीट होना | 

सटपट--सज्ञा ह्ली० | अनु० | १५ 
सिटपियाने की क्रिया | चकपकाहट | 
२. शीछ । संकोच । ३. दुविधा। 
असमंज6 | 

सटपटाना- क्रि० अ० दे० “पिठ- 
पिदाना? | 

सटरपटर--वि० [ अनु० ] छोटा 
माटा । तुच्छ | मामूली । 
संज्ञा ज्नी० बखेडे का या तुच्छ काम | 

सटखट-क्रि० वि० [ अनु० ] १ 
सम शब्द के साथ। सठासठ । २. 
शीघ्र । जल्दी । 

सठाना -क्रिं० स० [ सं० स+सस्‍्था 
या स+निष्ट ] १.दो चाज्ञों के पार्श्वो 
को आपस में मिछाना। मिलाना | 
२, लाठी डंडे आदि से छड़ाई 
करना । ( बदमाश ) 

सटियतल्ल--वि० [ £_] घटिया | 

सरटिय[#--संज्ञा ज््जी० [ हिं० सॉठ 
( गॉँठ ) ] षड॒य॑त्र । 

सदीक-वि० [ सं० | जिसमें मूल के 
साथ टीका भी हो । व्याख्या-सहित । 
वि० [ हिं० ठीक ] बिलकुछ ठीक | 

खटदोरिया--संशा पुँं० दे० “सह - 
बाज”? | 

सट्टक--संशा पुँं० [ स० ] १. प्राकृत 
भाषा में प्रणीत छोटा रूपक । २ एक 
छंद का नाम। 

खद्दा--संशा पुं० [ देश०_] १. इकरार- 
नामा | २ साधारण व्यापार से भिन्न 
| खरीद बिक्री का वह प्रकार जो केवल 
तेजी और मंदी के विचार से भति- 
रिक्त लाभ करने के लिए होता है । 


सड़ायध, सडाँध॑ 


खेला | 

सट्टा बट्टा-सश्ञा पुं० [ हिं० सदना 
+अनु० बद्धा | १, मेल-मिलाप | 
हेल-मेल | २, धू्चतापूर्ण युक्ति । 
चालबाजी | 

सट्टी-संजशा स््री० [हिं० हाथया 
हंड्दी ] वह बाजार जिसमें एक ही 
मेल की चीजें लोग छाकर बेचते हों | 
हाट | 

सट्टेबाज्-संज्ञा पुं० [ हिं० +# फ्रा० ] 
[ भाव० सटद्ट बाजी | वह जो केवल 
तेजी मंदा के विचार से खरीद बिक्री 
करता हो | सदारिया | 

सठ--€ज्ञा पुं० दे० “शठ? 

सठता--संज्ञा जी ० [ सं० शठ ] १. 
शठ हाने का भाव। शठता | २, 
मृलता , वेवकूफी । 

सठियाना-क्रि० अ० [ हिं> साठ 
न याना ( प्रत्य० ) ] १. साठ बरस 
का होना । २. बुडंढा होना । इद्धा- 
वस्था के कारण बुद्धि का कम हो 
जाना। 

सठोरा--संज्ा पुं० दे० “सॉटगेरा” | 

सड्क--संशा स्री० [!/अ० शरक | 
आने जाने का घोड़ा रास्ता | राज- 
मार्ग | राजपथ | 

सड़ना--क्रि० अ० [ सं० सरण ] १. 
किसो पदाथ में ऐसा विकार होना 
जिससे उसके अंग अलग हो जायेँ 
ओर उसमें दुगन्ध आने छगे | २. 
किसी पदार्थ में खमीर उठना या 
आना | ३ दुदंझ्या में पढ़ा रहना। 

सड़ाना --क्रि० स० [ हिं० सड़ना की 
स० | किस! वस्तु का सड़ने में प्रदृत्ध 
करना । 

खद़्ायेंध, सड्ोंघ---ठंत्ञा ज्नी०[ हिं० 
सढ़ना + गंध | सढ़ी हुई चीज़ों की 
गंध | ह 


संडाव 


लड़ाव-संशा एुं" [ हिं* सड़ना ] 
सड़ने की क्रिया या भाव। 


सड़ासदू--भव्य> | अनु० सह 


सड़ शब्द के साथ । जिसमें सद् सतपुतिया--सश्ञा ख्री० 


शब्द हो | 

सड़िय ल--वि० [हिं० सड़ना + इयल 
( प्र्य० ) ) १- सड़ा हुआ। गला 
हुआ । २. रद्दी । खराब । ३. नीच । 
ठुच्छ। 

खत्‌ -संज्ञा पुँ० [ सं० | श्रक्ष 
घि० १. सत्य । २. साधु | सल्नन | 
२० धीर। ४. नित्य । स्थायी । ५« 
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अंनाज ] सात भिन्न प्रकार के अन्ना 
का भेछ । 


से ] खतपदी-संजशा ज््री० दे० /सतयदी?। 


[ सं० सप्त- 
पुश्निका | एक प्रकार की तरोई। 


सतफेर[--ंशा पुं० दे० “सप्तपदी?। 
सतभाय+-सज्ञा पुं० दे० सद्घधाव? | 
सतमास(--संशा पुं० [ ६6० सात+ 


मास ] १, वह बच्चा जो गर्भ के 
सातवें महीने उत्तन्न हो। २ गर्मा- 
घान के सातवें महीने होनेवाला 
कृत्य | 


विद्वान, पडित | ६« शुद्ध | पविन्न। सतयुग--संशा पु० दे० “सत्ययुग” | 


७, अश्रष्ठ | 
खद॑त#--भव्य० दे० “सतत” | 
सत--वि० दे० पत्‌”? । 


खतर ग्रा--वि० [ ६० सात+रंग ] 


सात रगंवाला | 
संज्ञा पुं० इ द्रधनुष | 


संशा पुँ० | सं० सत्‌ ] सम्यतापर्ण सतर--संज्वा ज्री० [ अ० | १: 


धम्मे | 
मुद्दा०--छत पर चढ़ना>पति के झत 
शरर के साथ सती होना । सत पर 
रहना<पतित्रता रहना | 
वि० दे० शत” | 
संशा पुँ० [ सं० सत्त | १. मूल तत्त। 
सार भाग | २. जीवनी-शक्ति | 
ताकत | ; 
वि० “सात” (संख्या ) का संक्षित 
रूप । ( यौगिक ) 
सतकार--सशा एुं दे० “सत्कार?। 
खसतकारना#-क्रि० स० [ सं० 
सत्कार + ना ( प्रत्य० ) | सक्कार 
करना | सम्मान करना | 
घसतगुरु--छशा पुँ० [ हिं० सतत 
सच्चा + गुर ] १- मेव्छा गुर। २. 
परमात्मा । परमेश्वर | 
खतजुग--संज्ञा पुं० दे० “सत्ययुग”? | 
खसदत--भव्य० [. सं० ] सदा । 
हमेशा । 
सघतनजञा--तंच्ा पुं० [ हिं० सात + 


लकीर । रेखा । पक्ति | अवली | 
कतार | 
वि० १. ठेढ़ा | वक्र | २. कुपित। 
क्रेद्ध । 
संशा ज्ली० [ अ० ] १. मनुष्य की 
गुह्म इंद्रिय | २-भोट । आड़ । परद। 
सतराना--क्वि० अ० [ हिं० सतर 
या स० सतर्जन | १. क्रोध करना । 
२, चिढना | 
सतरोंहॉ--वि० [ हिं० सतराना ] 
१. कुपित। क्रोधयुक्त | २ कोप- 
सूचक | 
खतके--वि० [ सं० ][ भाव० सत- 
कंता | १.तकेयुक्त । युक्ति से पुष्ट । २. 
सावधान | 
सतपना--क्रि० स० [ सं० संत्पण ] 
अच्छी तरह संतुष्ट या तृत्त करना | 
सतलज्ञ--संज्ा जी० [ सं० शतद्रु 
पंजाब की पाँच नदियों में से एक | 
शतद्रु नदी | 


सततड़ी--ठंज्ञा ज्जी ० [ हिं« सात + 


सती 


लट्ठ ] सात लड़ी की माला | 

सतवंती -वि० स्तरी० [ ६िं० सत्य + 
वन्ती (प्रत्य०) ] उतबाली । सती | 
पतित्रता । 

सतवॉनस्ग-दे * “उतमासा? | 

सतसंग--संशा पुं० दे० “सत्संग” | 

सतसई--संज्ा ज्जी० [ सं० सुतशती | 
वह्अयथ जिसमें सात सी पद्म हों | 
सम्तग्मती । 

सतदद--संश स्री० [ अ० ] १. किसी 
वस्तु का ऊपरी भांग | तछ] २ 
बह विस्तार जिसमें केवछ लंबाई और 
चोड़ाई हो। 

सताग-०शा पुं० [ स॑० झताग ] 
रथ | यान । 

सतानंदू--संशा पुँ७ [ सं* ] गौतम 
ऋषि के पुत्र, जो राजा जनक के 
पुरोहित थे । 

सताना--क्रि* स० [ सं० संतापन ] 
१ संताप देना । दुःख देना। २: 
हैरान करना | 

सतातलु--उंजश्ञा ६० [ सं० सप्ताछक ] 
दफतादू | भाड़ | 

सतावना#--क्रि० दे० 
#(सताना” | 

सतावर--उंशा ज्री० [ 8० शता- 
वरी ] एक बेल जिसकी जड़ ओर 
बीज ओपघ के काम में जाते हैं। 
शतमूली | 

सति#--संशञा पुं० दे० “सत्य” । 

सतिवस--संज्ञा पुं० [ सं० सप्तपर्ण ] 
छतविवन । 

खती--वि० ज्री० [ सं० ] साध्वी | 
पतित्रता | 
संज्ञा ज्नरी० १. दक्ष प्रजापति की 
कत्या जो शिव को ब्याही थी। २. 
पतित्रता ज्री । ३ वह ज्री जो अपने 
पति के शव करे साथ चिता में जले । 


स$*» 


सतीत्य 


४. एक छ॑द जिसके प्रत्येक चरण में 
एक नगण ओर एक गुरू होता है। 
सतीत्व--संज्ञा पुँ> [ स॑० ] सती 
होने का भाव । पातित्रत्य | 
सतीत्व-हरणु--संत्ा पुं० [ सं० ] 
पर ज्री के साथ बलात्कार | सतीत्व 
विगाड़ना । 
सतीपन- सजा पुं> दे० “सतीत्य”? | 
सतुआऑ--र्पज्ञा पुं० दे० “सच” | 
सतुआना--संज्ञा स्नी० दे० “सतुभा 
संक्राति? | 
सतुआ संक्रांति--तंज्ञा स्री० [ हिं० 
सतुआ +संक्राति ] मेप की सक्राति | 
सतृष्णु-वि० [ सं० | दवृष्णा से 
युक्त | तृष्णापूर्ण | 
खतोखनाः“/--क्रि> स० [ सं० संतो- 
पण | १. संतुष्ट करना । २, ढारस 
देना | 
सतोगुण--8ज्चा पुं» दे० “सत्त्व 
गुण”? 
खतोग्रुयी--छा पुं० [ हिं० सतो- 
गुण+ई (प्रत्य०) ] सच्तगुणवाला | 
सातच्विक । 
खत्कमे--संज्ञा पुँ० [ सं० सतक्तमन्‌ ] 
१, अच्छा काम । २ धर्म का काम | 
पुण्य । 
सत्कार--पंज्ञा पुँ* [ सं० | १. 
आदर सम्मान -। खातिरदारी । १, 
आतिथ्य | 
खत्कास्य--वि० [ सं०] उत्कार 
करने योग्य । 
संशा पुँ> उचम कार्य्य | अच्छा 
काम | 
सत्कीति--संज्षा पु" [स« ] यश्ञ। 
नेकनामी । 
सत्कुल--संश एुँ* [ सं० | उत्तम 
कुल | अच्छा या बढ़ा खानदान । 


सत्कृत--वि० [ सं० ] उसका सत्कार 
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किया जाय | आहत । 

सत्कृति--म॑ंशा पुं० [ स॑ं० | वह 
जो अच्छे काय करता हो । सल्लर्मी । 
संज्ञा ज्रीण अच्छी कृति । उचम 
कार्य | 

सत्त--उंज्ञा पुं० [ सं० सत््व] १. सार 
भाग | अधली जुज | २. तत्व | काम 
की वस्तु । 

आसंशा पुं० [ सं० सत्य ] १, सत्य। 
सच बात | २, सतील । पातित्रत्य । 

सक्तपम्र--वि० [ सं० ] १. सबसे बढ़- 
कर | सर्वश्रेष्ठ | ? परसपूज्य । ३- 
परमसाधु | 

सत्तर--वि० [_सं० सप्तति ] साठ 
और दस । 
संज्ञा 4० साठ और दस की संख्या। 
७०॥ 

सचरह--वि० [ सं० सप्तदश ] दस 
ओर सात । 

संज्ञा पुं० दख और सात की; संख्या | 
१७॥। 

सतचा--छंशा ज्री० [सं० ] १ होने 
का भाव। अस्तित्व | हस्ती । २ 
शक्ति | दम । ३. अधिकार | प्रभुल । 
हुकूमत | 
संज्ञा प० [ हिं०सात ] ताश या 
गंजीफे का वह पचा जिसमें खात 
बूटियों हों । 

सत्ताधारी--एंशा पुँं० [ 3० सचा- 
घारिन_] अधिकारी । अफसर । 
हाकिम | 

सत्ताशासत्र--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह 
शासत्र जिसमें मूल या पारमाथिक 
सचा का विवेचन हो । 
सत्त--ंशा पुं० [सं० सकक्‍तुक | 
भूने हुए. अन्न का चूर्ण | सतुभा । 
खसत्पथ-संशा पुँं« [ रस०] १. 
उत्तम मार्ग | २, सदाचार । अच्छी 


सत्यलोक 


पाल | 

सत्पात्ु--तंशा पूँ० [ सं०] १५ 
दान आदि देने के योग्य उचम 
व्यक्ति | २. श्रेष्ठ और सदाचारी | 

सत्पुरुष--तंज्ञा पुं० [ सं०_] भला 
आदमी | 

खसत्य--वि> [ सं० ] १. यथाथ । 
ठीक । वास्तविक | सही | २. 
असल । 

सज्ञा पुं० १. ठीक बात | यथार्थ 
तत्व | २. उचित पक्ष | धम की 
बात | ३. वह वस्तु जिसमें किसी 
प्रकार का विकार न हो । ( वेदात ) 
४. ऊपर के सात छोर्कों में से सब 
से ऊपर का छोक | ५. विष्णु । ६. 
चार युगों में से पहला युग । कृत- 
युग । 

सत्यकाम--वि० [ सं० ] सत्य का 
प्रेमी । 

सत्यत+-«अभव्य० [ सं० ] वास्तव 
में | सचमुच | 

सत्यता--संज्ा ज्ञी० [ सं० ] सत्य 
होने का भाव | वास्तविकता ।॥ 
सच्चाई | 

सत्यनारायणु--8ज्ञा ६० «[ स॑० | 
विष्ण । 

सत्यनिष्ड--वि० [सं० ] [ संजय 
सत्यनेष्ठा | सदा सत्य पर दृढ़ 
रहनेवाला । सत्यत्रत | 

सत्यप्रतिक्ष--वि० [ सं० ] अपनी 
प्रतिज्ञा पर हढ रहनेवाढा | 

सत्यमभामा--संशा स्त्री० [ सं० ] 
श्राकृष्ण की आठ पटरानियों में से 
एक... 

सत्ययुग--ंशा एु० [ सं० ] चार 
युगों में से पहछा जो सबसे उत्तम 
माना जाता है। 

सत्यत्लांक--ठँच्या पुँ० [ सं० ] 


सत्यवती 


सबसे ऊपर का छोक जिसमें ब्रह्मा 
'रहते हैं । 
सत्यवतनी--संज्ञा स्री० [ सं० |] १५ 
मत्त्यगंधा नामक धीवर-कन्या जिसके 
गर्भ से कृष्ण दपायन या व्यास की 
उत्मयति हुई थी। २. गाधि की पुत्री 
'और ऋचीक की पत्नी । 
सत्यधादी-वि० [स० सर्त्यवादिन ] 
[ स्री० सत्यवादिनी ] '१. सत्य 
कहनेवाला | सच बोलनेवाला | २, 
वचन को पूरा करनेवाछा | ' 
सत्यवान--संज्ञा पुं० [सं० सत्यवत्‌ ] 
शाल्वदेश के राजा द्य मत्सेन का 
पुन्न जिसकी पत्नी साविन्नी के पाति- 
ब्रत्य की कथा प्रसिद्ध है। 
सत्यप्रत--संज्ञा पुं>[ स० ] सत्य 
बोलने की प्रतिशा या नियम | 
सत्यसंघध--वि० [ सं० ] [ ख्री० 
सत्यसंघा ] सत्य-प्रतिज् | वचन को 
प्रा करनेवाला | 
संशा १० १. रामचर्न | २, जनमेजय। 
सत्या--संज्ञा ज्ली० [ सं० ] सत्य- 
भागा । 
संज्ञा श्री० १-दे० “सता? | २, दे० 
ध्सत्यता?॥ 
खत्याग्रह-सउंजञ पुं० [ सं० ] किसी 
सत्य या न्यायपूर्ण पक्ष की स्थायना 
के लिए शाति-पूर्वक निरंतर हृठ 
करना | 
सत्या प्रद्दी--संज्ञा पुं० [ सं० सत्या- 
प्रहदिन्‌ | वह जो सत्याग्रह करता हो । 
सत्यानास--5ंज्ञा पुं० [सं० सता+ 
नाश ] सर्वनाश | मव्यामेट | 
ध्वंस | बरबादी | 
सत्यानासी-वि० [हिं० सत्यानास ] 
सत्यानास करनेवाला । चौपट 
करनेवाला | 
संडा जी० एक केंटीला पोधा 4 मड़- 
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सत्र--संजा पूँ० [ सं०] १. यज्ञ | 
२. एक सोमयाग | ३- घर । मकान | 
४० घन | ५. वह स्थान जहाँ अस- 
हायो को भोजन बॉँटा जाता है। 
छेत्र | सदाव्च | 

सन्रह्व-वि० सज्ञा पुँ० दे० “सत- 
रह?! । 

सत्राई#-संज्ञा स््री० [ सं० झचुता ] 
शत्न्‌ ता। दुत्मनी | 

सत्र दनअ्यू-संज्ञा पुं० दे० “झन्रुप्न” | 
सत्व--छंश पुं० [ सं० ] १. सचा | 
अस्तित्व | हस्ती । २, सार ।तत्त | 
३. चित्त की प्रवृति | ४. आत्मतत्त्व | 
चैतन्य । चित्तत्व | ५, प्राण | जीव । 
तत्च । 

सत्वगुण--संज्ञा पुं० [ सं० ] अच्छे 
कर्म्मों को ओर ग्रद्नच करनेवाला गुण । 
सत्वर--अव्य० [ सं० | झीघ्र। 
जल्द | 

सत्संग--संज्ञा पुं० [ सं० ] साष्ठओं 
या सजनों के साथ उठना-बैठना। 
भी संगत | 

सन्‍्सगति-संजशा स््री० दे० “सत्संग?। 

सत्सगी-वि० [ स॑० सत्तगिन्‌ है 
[ ज्ली० सत्सगिनी ] १. अच्छी सोह- 
बत में रहनेवाठा | २. भेल-जोल 
रखनेवाला | 

सथर#--संज्ञा- ज्ञी० 
भूसि | | 
सधथिया--संशा पुं० [ सं० स्वस्तिक ] 
१. एक प्रकार का मगरू-सचक या 
मिद्धिदायक चिह्। स्वस्तिक चिह 
नगर । *. फोडे आदि की चीरफाड़ 
करनेव/छा , जर्राह । के 
सद्‌-सज्ञा ज्जी० [8० सत्व ] प्रकृति । 
आदत | हू 
सदुई#--अव्य० [ सं० सदैव ] सदा। 


[ सं० स्थल ] 


झा 


सदन--उंत्रा पुं० [ सं० ] १. घर। 
मकान | २. विराम । स्थिरता | ३. 
एक प्रसिद्ध भगवद्भक्त कसाई | 

सव्‌वग--संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] हजारा 
गेंदा । 

सद्मा--संज्ञा पुँ० [ अ० सदूमः ] 
१, भाषात | पक्का । चोट | २, रंज | 
दुःख । 

सद्य--वि० [ सं० ] [ भाव० सद- 
यता |] दयायुक्त | दयाढ | 

सद्र--वि० [ अ० सद्र ] प्रधान | 
मुख्य । 

संज्ञा पुं० १. वह स्थान जहाँ कोई 
बढ़ा हाकिम रहता हो | केंद्र-स्थलू | 
२. सभापति। 

सद्र-आला--संज्ञा पु० [ अ०] 
अदालत का वह हाकिम जो जज के 
नाचे का हो । छोटा जज | 

सद्री--संज्ञा स्री० [ अ० ] बिना 
आस्तान की एक प्रकार की कुरती । 
जत्राहर-बडी | 

सद्थना#--क्रि० स० [ सं० सदये 
या समर्थन ] समर्थन करना । पुष्टि 
करना । 

सदृसद्धिविक--संशा पुँ० [ स॑० ] 
अच्छे और बुरे की पहचान | भक्ले 
बुरे का ज्ञान 

सद्स्य--ैसंज्ञा पुं० [ स० ] £ यज्ञ 
करनेतराछा | २. सभा या समाज में 
सम्मिछित व्यक्ति | सभासद । मेंचर | 

सद॒स्यता--संज्ञा ज्जी० [ सं० ] 
चदस्य का भाव या पद । समासदी | 

सदा -अव्य/ [ सं० ] १. ' नित्य | 
इमेशा | सवदा । २, निरतर। 
लगातार | 

संज्ञा ज्नी० [ अ० ] १. गूँज । प्रति- 
ध्वनि | २. आवाज | शब्द | ३, 
पुकार | _ हु 


ना 


सदागति 


सदागति--पँज्ञा पुं० [ सं० ] १ 
वायु । २. सूर्य । 
सदाचरणु, सदाचार--पंंझा पुं० 
[ खं० ]१. अच्छा आचरण 4२. 
भछसनसाहत | 
सदावारित[--४ंज्ञा 
#सदाचरण”?? | 
सदाचारी--6ंज्ञा पुं* [ सं० सदा- 
चारिन्‌ ] [ ज्री० सदाचारिणी ] १ 
अच्छे आचरणवाढा पुरुष । २. 
धर्मात्मा | 
सदाफल--वि० [_ सं० ] सदा फलने 
वाला | 
संज्ञा पुं० १. गूलर | ऊमर | २. श्री- 
फल | वेल | ३. नारियल | ४. एक 
प्रकार का नीबू | 
खदावरत-संज्ञा पुं० दे० “सदावत” | 
सदारत--संज्ञा ज्री० [ भ० ] १. 
सद्र या प्रधान का घम, भाव या 
कार्य | २. समापतित्त | 
सद्ावर्त--संज्ञा ६० [ सं० सदाव्रत ] 
१. नित्य भूखो ओर दीनों को भोजन 
बॉय्ना। २. वह भोजन जो नित्य 
गरीबो को बॉठा जाय | खैरात । 
सदा-वद्दार--वि० [हिं० सदा + फा० 
बहार ] १. जो सदा फूले। २. जो 
सदा हरा रहे | ( इक्ष ) 
सदाशय--वि० [ सं० ] [ भाव० 
सदाशयता ] जेंघका भाव उदार 
भऔर श्रेष्ठ हो । सज्ञन | भला-मानस । 
सदाशिव--छंज्ञ पुं० [सं०] महादेव | 
सदा-सुद्दागिन--संज्ञा ज्री०[ हिं० 
सदा +सुहाग्रिन ] वेश्या | रंडी । 
( विनोद ) 
सद्या--उंज्ञा स्नी० [ फ़ा० सादः ] 
वह लाछ पक्षी जिसका शरीर भूरे रंग 
का हाता है। छाल पक्षी की मादा। 
सदी--संशा ज्जी० [अ०] १. सो वर्षो 
१४३ 


ज्री० . दे० 
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का समूह । शताब्दी | २. सेकड़ा | 
सदुपदेश--तंज्ञा पुँं० [सं> ] १. 
अच्छा उपदेश | उचम शिश्षा। २. 

अच्छी सलाह | 

खदूर#--संज्ा पु० दे० “शादू छ? 

सहश-वि० [सं० ] १. समान | 
अनुरूप । २. तुल्य | बराबर । 

सदेह--क्रि० वि० [ सं० ] १. इसी 
शरीर से | त्रिना शरीर-त्याग किए । 
२, मूत्तिमान्‌ | सशरीर । 

सदेव--अव्य० [सं०] सदा | हमेशा | 

सद्गपति--संशा स्री० [ सं० ] मरण 
के उपगत उचम लोक की प्राप्ति | 

सदू गुण--पंज्ञा पुं० [ सं० | [ हिं० 
सदगुणी ] १. अच्छा गुण । २. 
मलमनसाहत । 

सद्गुरु-संशा पुं० [सं०] १. अच्छा 
गुर | उचम शिक्षक । २. परमात्मा। 

सद्ग्र॑ंथ--संजा पुँ० [सं० सत्‌ + ग्रंथ ] 
अच्छा ग्रथ | सन्मार्ग बतानेवाली 
पुस्तक । 

सद्ृश--संज्ञा ' पु [ सं० शब्द ] 
शब्द | ध्वनि । 
अव्य ० [स*० सद्य ] तुरंत। तत्कारू | 
खसद्धमं--संच्षा पुं० [सं० ] १. अच्छा 
या उत्तम धर्म | २. बौद्ध धर्म । 
सद्भाद-संज्ञा पुँ० [संब ] १: 
प्रेम और हित का भमाव। २» मेल- 
जोल | मेन्नी। ३. सच्चा भाव। 

अच्छी नीथत । 

सझ--संश्ञा पुं० [ [सं० सझन्‌ ] [स्री० 
अब्या० सिनी | १. घर । मकान। 
२, संग्राम । युद्ध ।३. धथ्वी ओर 
आकाश । 

सद्य-अव्य० [ सं० ] १. भाज ही। 


सनक 


सद्रू--संज्ञा पैँ० दे० “सदर” | 

सदूत्रत--वि० [ सं* ] [ ज्जी० सद्‌« 
त्रता | १. जिसने अच्छा श्रत धारण 
किया हो । २. सदाचारी | 

सघना--क्रि० अ« [ हिं० साधना ] 
१. सिद्ध होना | पूरा होना। काम 
होना | २. काम चलना | मतलब 
निकलना । ३. अम्यस्त होना। 
मेंजना | ४. प्रयोजन-सिद्धि के अनु- 
कूछ होना ।गों पर चढ़ना | ५. 
निशाना ठीक होना। 

सचर--संज्ञा पुं० [ सं० ] ऊपर का 
होंठ । 

सघवा--ंज्ञा ज्जी० [[ हिं० विधवा 
का अनु० ] वह सञ्री जिसका पति 
जीवित हो । सुह्ागिन । 

सधाना--क्रि० स० [ हिं० सधना 
का प्रेर० ] साधने का काम दूसरे 
से कराना | 

सनंदन--संज्ञा पुँ० [स॑०] ब्रह्मा 
के चार मानस पुत्रों में से एक मानस 
पृत्न। 

सन--ठंज्ञा पुं० [ अ० ] १. वर्ष। 
साल | सवत्सर। २. कोई विशेष वर्ष। 
संवत्‌ | ३. ईसवी वर्ष । 

सन--संज्ञा पु [सं० शण ] एक 
प्रसिद्ध पोधा जिसकी छाल के रेशे से 
रस्सियाँ आदि बनती हैं । 

#| प्रत्य० [ सं० संग ] अवधी में 
करण कारक का चिह्न | से | साथ | ' 
संज्ञा स्नी० [ अनु० ] वेग से निक- 
लने का शब्द । 

वि० [ अनु० सुन ] १. सन्नाटे में 
आया हुआ । स्तव्घ। ठक | २« 
मोन। चुप | 


९ इसी समय । अभी | ३० ठरत | खनई--संज्ञा ज्ली० [हिं० सन ] छोगी 


शीघ्र। 
सद्य+--भव्य० दे० “सत्य” | 


जाति का सन | 
सनक--संज्ञा ज्री० [ सं० शंकर 


सनकतना 


खटका ] १० किसी वात की धुन। 
मन की झौंक। वेग के साथ मन की 
प्रवृत्ति । 
सुद्दा ०-उनक सवार होनाल्‍्धुन होना 
२, खब्त । जुनून । 
संज्ञा पुँं० [ सं० ] ब्रह्म के चार 
मानस पुत्रों में से एक । 
खसनकना--क्रि० अ० [ हिं० सनक | 
१, पागरू हो जाना। पंगछाना। 
२.बहकी बहकी बातें करना | ३-डींग 
सारना | 
सनकारना#--क्रि० स० [ हिं० 
सैन +करना ] संकेत करना। इशारा 
करना | 
सनकियाना--क्रि० स० [ हिं० 
सनक ] पागल बनाना । 
क्रिण स० [हिं० सेन ] संकेत या 
इशारा करना | 
सनक्षी---वि० [ हिं० सनक ] १- 
जो सनक गया हो। पागछ | सिद़ी | 
२. जो किसी धुन में विशेष रूप से 
रदे । 
संज्ञा [ सं० संकेत] इशारा, विशेषतः 
आँख से किया गया इशारा । 
सनत्‌--संज्ञा पुं० [ सं० | ब्रह्मा | 
सनत्कुमार--ठंज्चा पुँ० [ सं० ] 
ब्रह्मा के चार मानस पुत्रों में से एक। 
वैधान् । 
सनदू--संज्ञा खी० [ अ० ] [ वि० 
सनदी ] १. प्रमाण | सवूत | दछीछ | 
२. प्रमाण-पत्र । सर्टिफिकेट | 
सनंद्याफ्ता--वि० [ अ० सनद + 
फ्रा० याफ्तः ] जिसे किसी बात की 
सनद, मिली हो । 
सनना--क्रिं० अ० [ सं० संधम्‌ ]१. 
गीला होकर लेई के रूप में मिलना | 
२. एक में मिलना । छीन होना । 


सनम--संता पएुँ७ [ ञ० ] प्रिय |>सनावनता--संझा जी० [ सं० ] (पेढ़ )। 


शश्र्८ 


प्यारा। 

सनमान-संशा पुं० दे० “सम्मान” । 

सनमानन[#--क्रि० स० [_ सँ० 
सम्मान ] खातिर करना | सत्तार 
करना | 

सनपुख#--अव्य० दे० “सम्पुख” | 

सनसनाना--किं० ज# [ अमु० ] 
( इवा का) सन सन शब्द करते 
हुए बहना । 

सनसनाइट--संज्ा खी० [ अनु० ] 
सन सन अगब्द होने का भाव या 
क्रिया । 

सनसनी--संशा स्री० [ अनतु० सन- 
सन ] १. सवेदन-सूत्रों का एक 
प्रकार का स्पंदन। झनझनाहटठ | 
झुनश्ुनी। २. भय, आश्चर्य आदि 
के कारण उत्न्न स्तब्घता । ३. 
उद्देग | घबराहट | 

सनदकी--संशा सत्री० [अ० सनहक] 
मिट्टी का एक वरतन। (मुसलमान) 
सनहना--संज्ा पु० [ हिं० सानना, 
अ० सनहक ] वह गड॒ढा या पात्र 
जिसमें मॉलने के पूर्व जले हुए; बर- 
तन कालिख फूलने के छिए रखे 
जाते हैं| 

सनोढद्य--संजशा पुँ०[ सं० सन ] 
ब्राह्मण की एक शाखा जो गोड़ों के 
अंतर्गत है। 

सनातन--उंज्ञा पुं० [सं०] १. 
प्राचीन काछ | अत्यंत पुराना समय | 
२. प्राचीन परंपरा | बहुत दिनो से 
चला आता हुआ क्रम | १-अह्मा | ४. 
विष्णु | 
वि० १. अत्यत प्राचीन | बहुत 
पुराना । २. जो बहुत दिनो से चला 
जाता हो | प्ररपरागत | ३० नित्य | 
शाब्वत | 


सनोवर 


१. प्रावीनता । पुरानापन । ९ 
परंपरागत होने का भाव। 

सनातन घर्त-ठंच्ना पुँ० [सं० ] 
१ प्राचीन या परंपरागत धर्म। २. 
वर्चमान हिंदू धर्म का वह न्लरूप 
जिसमें पुराण, तंत्र, प्रतिमा-पुजन, 
तीथ-माहात्य आदि सब समान रूप 
से माननीय है। 
सनातन पुरुष--संडा ए० [ सं०] 
विष्णु भगवान्‌ । 

सनातनगी--संशा पुँ० [ सं० सना- 
तन +ई (ग्रत्य० ) ] १.जो बहुत , 
दिनों से चछा आता हो। सनातन 
धर्म का अनुयाग्री | है 5० 

सनाथ--विं० [ सं० ] [ ल्लो* 
सनाथा | जिसकी रक्षा करनेवाहा 
कोई स्वामी हो । 

सनाय -संज्ञा सत्री०[ अ० सना5 |, 
ए.क पौधा जिसकी पत्तियाँ दस्तावर 
होती हैं| सोनामुखी । 

सनाह--संशा पुँ०[सं* सत्नाह | , 
कवच । बकतर। 

खसनित--वि० [ हिं० सनना | उना 
या एक में मिलाया हुआ | मिश्रित | 

सनीचर--संशा पुं० दे० “शने-, 
इचर? | 

सनीचरी--संजश्ञा पुं० [हिं० नी- 
चर ] शनि की दया, जिसमें अधिक , 
दुःख होता है। * 

सनेस, सनेसा|--४ंशा पुँ० 
“संदेश” | 

सनेह/श--संज पुं० दे० “हेह” | , 

सनेद्रा#|--संज्ञा पुं० दे० “सनेह” | 

सनेद्वियाअ्ृ-संज्ञा पुं० दे० “सनेही?। 

सनेद्दी- वि० [ सं० स्नेही, स्नेह्िन, ] 
स्नेह या प्रेम रखनेवाला | प्रेमी । 

सनोवर--संज्ञा पु? [ अ० ] चीड़ 


दे० 


2. '# 





संत्नं 


सन्न-वि० [ सं० झत्य ] १६ संशा- 
शल्य | स्तब्ध । जड़ । २. भौचक। 
ठक | ३े डर से चुप । 
सन्नद्ध-वि० [सं०] १. बँंधा हुआ। 
२. तैयार | उद्यत । ३. छूगा हुआ। 
जुड़ा हुआ । 
सम्नादा--एछशा पुँ० [ सं० झूत्य ] 
१. निःशव्दता। नीरवता। निःस्त- 
व्धता | २. निर्ननता । निरालापन | 
एकातता | ३. ठक रह जाने का 
माव | स्तव्घता । 
मुद्दा०--सबादटे में आनालठक रह 
जाना । कुछ कहते-छुनते न बनना । 
४. एकदम खामोशी । चुपी । 
सुद्दा०--सन्नाठा खींचना या मारना- 
एक बारगी चुप हो जाना | 
पू, चहल-पहल का अभाव । उदासी। 
६, काम-धंघे से गुलजार न रहना | 
वि० १. नीख । स्तव्ध। २. निर्जन | 
संश्ा पुं> [ अनु० सन सन | १. 
हवा के जोर से चछने की आवान | 
२, हवा चीरते हुण तेजी से निकछ 
जाने का शब्द । 
सन्नाद--छंशा पु० [ स॑०_] कवच | 
बकतर । 
सल्निकट-वि० [ सं० ] [ भाव० 
सत्नलिकटता ] समीयव | पास | 
सल्निकपे --संशा पुं० [ सं० ] [ वि० 
सन्निकृष्ट ] १. संबध। छगाव | २. 
नाता | रिश्ता । ३. सामीपष्य | समी- 
पता। 
सन्निधान--8ंशा पुँ० [सं० ] १: 
निकटता | समीपता । २. स्थापित 
करना | 
सन्निधि--संशा स्री० [सं०] १. 
समीपता । निकटता । २. आमने- 
सामने की स्थिति | 
सन्निपात-संड्ा पुँ० [४8० | १. 
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एक साथ गिरना या पड़ना। २. 
संयोग । मेल | ३. इकट्ठा होना। 
एक साथ जुट्ना । ४ कफ, वात और 
पिच तीनों का एक साथ बिगढ़ना । 
त्रिदोप । सरसाम | 

सन्निविष्ट--वि० [सं० ] १. एक 
साथ बैठा हुआ। जमा हुआ। २ 
रखा हुआ। घरा हुआ | ३. स्थापित | 
प्रतिष्ठित । ४ प्रविष्ठ | ५, पास का। 
समीप का। 

सन्निवेश--संजा पुँ० [ सं० ] १. 
एक साथ बैठना । २. जमना । स्थित 
होना । ३ रखना । घरना | ४० 
लगाना । जड़ना |५. ऑँग्ना। 
समाना | ३. निवास | घर | ७ एकंत्र 
होना । जुग्ना | ८. समूह | समाज | 
९, गढ़न | गठन | बनावट | १०, 
प्रवेश । 

सन्निद्वित--वि० [ सं० ) १. एक 
साथ या पास रखा हुआ । २. समी- 
परुथ । निकव्स्थ। ३. ठहराया हुआ। 
टिकाया हुआ । ४. प्रविष्ट। समि- 
लित | 
खसनन्‍्मान--संशा १६० दे० “सम्मान” । 
सन्म्ुख--अव्य० दे० “सम्मुख” | 
सनन्‍्यास--उंश्ञा पुं० [ स० सनन्‍्यास | 
१, छोढ़ना। त्याग । २, दुनिया के 
जजाल से अंग होने की अवस्था। 
वैराग्य । ३, चठुथ जाश्रम | यति- 
धरम | 

खनन्‍्यासी--संज्ञा पुँ० | सं० छंनन्‍्या- 
सिन्‌ | [ ज्जी० संन्यासिनी, संन्या- 
सिन ] १. वह पुरुष जिसने सन्यास 
धारण किया हो | चतुर्थ आश्रमो । २. 
विरागी । त्यागी । 

खपक्ष-वि० [ सं० ] १. जो अपने 
पक्ष में हो | तरफदार । २. समथंक | 
पीषक | 


संपिडों 


संज्ञा पुं० १.तरफदार । मित्र | सहा- 
यक | २. न्याय में वह बात या दृशत 
जिसमें साध्य अवश्य हो । 

सपत्नी--सज्ञा ह्ली० [ सं० ] एक ही 
पति की दूसरी स्री | सोत। सौतिन । 

सपत्नीक--वि० [सं० ] पत्नी के 
सहित | 

सपद्--अव्य० [सं० ] उसी समय। 
ठुरंत | 

सपना--हतंज्ञा पुं० [ सं स्वप्त] वह 
दृश्य जो निद्रा की दशा में दिखाई 
पढ़े | स्वप्त । 

सपरदाई--सश्ञा पुं० [ सं० संपग्र- 
दाया | तवायफ के साथ तबला, 
सारगी आदि वजानेवाला | मढ़ आ। 
समाजी | हु 

सपरना--क्रि० अ० [ सं० संपादन ] 
१. काम का पूरा होना । समात्त 
होना । निन्नव्ना | २ काम का किया 
जा सकना | हो सकना | 

सपरिकर--वि० [ सं० ] अनुचर- 
वर्ग के साथ | ठाठ-बाट के साथ । 

सपाट--वि० [_सं० सकपद ] १५ 
बराबर | समतऊ | २. जिसकी सतह : 
पर कोई उभरी हुई वस्तु नहो। 
चिकना | 

सपाटा--संज्ञा पुं० [ सं० सपंण ] 
१, चलने या दौड़ने का वेग । झोंक | 
तेजी । २. तीव्र गति | दौड़ | झपट। 
यो०--सैर-सपाठा<घुमना-फिरना । 

सपादू-वि० [ स० | ६. चरण- 
सहित | २. जिसमें एक का चौथाई 
और मिला हो | सवाया | 

सपिड-संशा पुं० [सं० ]एक ही 
कुल का पुरुष जो एक ही पितरों को 
पिंडदान करता हो | 

सर्पिडी--संज्ा ज्री० [सं० ] झतक 
के निमिच वह कम्म जिसमें वह और 


संपुर्द 


पितरों के साथ मिलाया जाता है। 
सपुद्द---संशा सत्री० [ फ़ा० 
अमानत । धरोहर । 
वि० किसी के जिसमे किया हुआ। 
सौंपा हुआ । 
संपुर्देगी--संशा स्री० [ फा० _ सपुर्द 
करने या होने की क्रिया । 
सपूत--संज्ञ पुं० [ सं० सत्पुन्न ] वह 
पुत्र जो अपने कर्च॑व्य का पालन करे। 
अच्छा पुत्र । 
सपूतती--संशा जी० [ हिं० सपूत+ई 
( प्रत्य० ) ] १. सपूत होने का 
भाव । छायकी | २, योग्य पुत्र 
उल॑न्न करनेवाली माता । 
संपेद[#--वि० दे० “सफेद” । 
सपोला-सशा पु० [ हिं० साँप + 
जआहा (प्रत्य०) ] सॉप का छोटा बच्चा 
सप्त-धि० [ सं० ] गिनती में सात | 
सप्तऋषि--संज्ञा पुं० दे” “सप्क” | 
द्वे० पसप्तर्पि?? २, | 
सप्तक--संँशा पु० [ सं० ] १. सात 
वस्तुओं का समूह | २. सातो स्वरों 
का समूह । 
क्षप्तद्वोप--संज्ञा पु० [ सं० ] पुराणा- 
नुसार पृथ्वी के सात बढ़े और मुख्य 
विभाग | जम्बू, कुछ, प्लक्ष, शाल्मलि, 
क्रॉच, शाक ओर पुष्कर द्वीप । 
सप्तपदी--रुँश्ञा स्ली० [ सं० ] विवाह 
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तल, महातल और पाताल | 


सिपुर्द ] सप्तपुरी-र्ुशा ज्जी० [ सं०] ये 


सात पवित्र नगर या तीर्थ जो मोक्ष- 
दायक कहे गये हँ--भयो ब्या, मथुरा, 
साया ( हरिद्वार ), काशी, फाची, 
अव॑तिका ( उज्यिनी) भीर द्वारका । 

सप्तम--वि० [ सं० ] [स्त्री० सप्तमी] 
सातवां । 

सप्तमी--वि० ज्जी० [ सं० ] सातवीं । 
संज्ञा ल्ली० १. किसी पक्ष की सातवीं 
तिथि | २. अधिकरण कारक की 
विभक्ति | ( व्याकरण ) 

सप्तषिं--सन्ञा पुं० [ सं० ] १, सात 
ऋषियों का समूह या मडछ। शतपथ 
ब्राह्मण के भनुसार--गोतम, भाद्दाज, 
विश्वामित्र, जमदग्नि, वसिष्ठ, कश्यप 
भोर अश्रि | मद्यभारत के अनुसार--- 
मररीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, ऋतु, 
पुरुस्य और वसिष्ठ | २. उत्तर दिया 
के सात तारे जो भव के चारों ओर 
फिरते हुए दिखाई पढ़ते हूँ | 

सफ्तशतची--संछा स्नरी० [सं०] १. 
सात सौं का समूह। २५ सात सो 
पद्मो का समूह । सतसई | ३ दुर्गापाठ। 

सप्ताह--संशा ३० [ सं० ] १. सात 
दिनों का काछू | हफ्ता | २. भागवत 
की कथा जो सात ही दिनों में सत्र 
पढी या सुनी जाय | 


की एक रीति जिसमें वर ओर वधू खफ--संशा स्री० [ अ० ] १. पंक्ति। 


अग्नि के चारों ओर ७ परिक्रमाएँ 
करते हैँ । भाँवर । मेंवरी । 

सप्तपणु--संशा पूं० [ सं० ] छतिबन 
( पेड़ )॥ 

सप्तपर्यी--सज्ञा ज्जी० [ सं० ] छूजा- 
बती छता | 

सप्त-पाताज्--ठंशा पएुँ० [ सं० ] 
पृथ्वी के नीचे के ये सातों छोक+-- 
अत, वित॑ल, सुतछ, रात, तला- 


कतार | २. लबी चंदाई ॥। सीतल 
पादी । 


सफर--संज्ञा पूं० [ अ० ] १९१, 
प्रस्थान । यात्रा । २. रास्ते में चलने 
का समय या दशा | 

सफरमैना---संज्ञा स्री० [ भं० सैपर 
माइनर ] सेना के वे सिपाही जो खाई 
आदि खोदने को जागे चलते है | 

सफरी--वि० [ ञअ० सफर ] १५ 


सफेद 


सफर में का | सफर में काम आने* 
बाल्य | २. छोटा भीर इलका | 
संजा ५० ?राइ-खर्च | २. अमरूद । 

सफरी--संशा ल्ली० [. सं० द्फरी | 
सारी मछली । 

सफल--वि० [ सं० ] [ज्ली० सफछा] 
१. जिसमें फल लगा हो | २. जिसका 
कुछ परिणाम हो | सार्थक | ३. कृत- 
काय्य | कामयात्र | 

सफलता--वंज्ञा क्री० [सं० ] १, 
सकल होने का भाव | कामयायी | 
सिद्ध । २. पूर्णता । 

सफल्ित-वि० दे० “उकलीमूत”? | 

सफलीभूत--वि० [ सं० ] जो ठफल 
हुआ हा । जो सिद्ध या पूरा हुआ 
द्दा। 

सफा-वि० [ अ० ] १ साफ। 
स्रच्छ | २, पाक | पविन्न | हे« 
चिकना | बराबर | ४. पृष्ठ । पन्‍ना | 

सफाई-सज्ञा त्ली० [ अ० सफाकई 
(अल०) ] १. स्वच्छता । निम्मछता। 
२, मेल या कूड़ा करकट भादि हटाने 
फी क्रिया | ३, सप्टता । मन में मेल 
न रहना । ४, कपट था कुठटिल्ताका 
अमाव | ५, दोपारोप का हट्ना। 
निर्दोपता | ६. मासछे का निब्रटेरा | 
निर्णय । 

सफाचठ6- वि० [ हिं० सफा ] एक- 
दम स्वच्छ । बिलछकुछ साफ या 
चिकना | 

सफीर -उंज्ञा पुं० [ भ० ] एलची | 
राजदूत | 

सफूफ--पंशा पुं० [ अ« ] बुकनी । 
च्तूण । 

सफेद्‌--वि० [ फ़ा० सुफेद ] १. चूने 
के रंग का | धोला । श्वेत । चिद्दा । 
२. जिस पर कुछ लिखा न॑ द्वो | 
फोरा | सादा | 


सफेद्पोश 


मुद्दा०--स्याह सफेद-भछा-बुरा । इष्ट- 
अनिष्ट | 
सफेद्पोश-्ज्ञा पुं> [ फ्रा* ] 
[ भाव० सफेदपोशी ] १. साफ कपड़े 
पहननेवाला | २. भछामानस । शिष्ट | 
सफेदा “संजा पु० [ फा० सुफैदा ] 
१. जस्ते का चूर्ण या भस्म जो दवा 
तथा रँयगाई के काम में आता है। २. 
आम का एक भेद | ३. खरबूजे का 
एक भेद | 
सफेदी--उंज्ञा ल्ली० [ फा० सफैदी ] 
१. सफेद होने का भाव | ड्वेतता । 
घबलता | 
मुद्दा०--सफेदी आनाज्बुढाया आना। 
२. दीवार आदि पर सफेद रंगया 
चूने की पेताई:। चूनाकारी । 
सब--वि० [ सं० सर्व | १. जितने 
हो, वे कुछ | समस्त | २ पूरा। 
सारा । 
वि० [ अं० ] किसी बडे कर्मचारी 
का सद्यायक | जैप्े--सब-एडिय्र । 
सब-जज | 
संबक--संशा पुं० [ फ़ा० ] १. पाठ। 
९, शिक्षा | 
खसवज़-वि० दे० “सब्ज” | 
सवद्‌-उंजशा पुं० [ सं० शब्द ] १. 
दे० “शब्द” | २. किसी महात्मा के 
चचन | 
खबब--उंज्ञा पुं० [अ० ] १. कारण | 
वजह ; देतु | २ द्वार | साधन | 
सब-मरीन--संशा सज््री० [ आअं० ] 
पानी के नीचे ट्ूब्कर चलनेवाला एक 
प्रकार का जहाज | पनडुब्ची । 
सबर--संज्ञा पुं० दे० “सब्र” | 
सबत्त--वि० [. सं० ] [ भाव» सब- 
लता ] १५ बलवान । ताकतवर | ३, 
जिसके साथ सेना हो | 
छबार--क्रि० वि० [ हिं० खवेरा ] 
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शीघ्रे | 

सबील--संज्ञा स्नी० [ अ० ] १५ 
मार्ग । सड़क | २. उपाय | तरकीब । 
३ प्याऊ। पौसछा 

सबूत -संज्ञा पुं० [ अ० ] वह जिससे 
कोई बात प्रमाणित की जाय । प्रमाण । 
वि० जो खंडित न :हो || पूरा । 

सवेरा--संज्ञा पुं० दे” “सवेरा?। 

सबच्ज़ञ-वि० [ फा० ] १. कच्चा और 
ताजा । (फल फूछ आदि) । 

सुद्दा»--सब्ज बाग दिखलाना-क्राम 
निकालने के लिए बड़ी बड़ी आशाएँ 
दिलाना। 

२. हरा । हरित । (रंग) ३. शुभ । 
उत्तम । 
सब्ज-फद्म--संजश्ा पुँ० [ फा० | 
वह जिसका आना अशुम माना जाय | 
मनहूस | 

सब्जा--संत्ा युँ> | फा० सब्जः ] 
१. हरियाली ।२. भंग । मोँग । 
विजया । ३ पन्ना नामक रत्न । ४ 
घोडे का एक रंग जिसमें सफेदी के 
साथ कुछ कालापन होता है । 

सब्जी--तंशा ज्री० [ फा०] १: 
वनस्वति आदि हरियाली। २. हरी 
तरकारी । ३- भाग । 

सत्र--संशा पूं० [ अ० ] संतोष | 
घैय्य । ४ 

मुद्दा ०--किंसी का सत्र पढ़ना>किसी 
के वैय्यंपूवंक सहन किए हुए कष्ट का 
प्रतिफल होना । 

सभा--संज्ञा स्नी० [ सं० | १. परि- 
घद्‌ । गोष्ठी । समिति | मजलिस | २. 
वह संस्था जो किसी विषय पर विचार 
करने के लिए संघटित हो | 
सभागा--वि० [ सं० सौभाग्य ] १० 
भाग्यवान्‌ | २. सुंदर | खूबसूरत । 
सभागशुद्ध--ंज्ञा पुं* | सं० ] बहुत 


सर्म 


से लोगों के एक साथ बैठने का 
स्थान | मजलिस की जगह | 
सभापति--संज्ञा पुं० [ सं० ] [स््री० 
सभानेत्री ] वह जो सभा का प्रधान 
नेता हो | सभा का मुखिया | 
सभासद्‌ू--संज्ा पुँ> [सं० ] वह 
जो किसी सभा में सम्मिलित हो। 
सदस्य | सामाजिक । 
सभीत--वि० दे० “भीत” | 
सभ्य--संजशा पुँ० [ सं० ] ३१, समा- 
सद | सदस्य | २. वह जिसका 
आचार-वयवहार उत्तम हो | भला 
आदमी | 
सभ्यता--संज्ञा ज्ली० [ सं०] १: 
सभ्य होने का भाव | २.सदस्यता | ३. 
सुशिक्षित और सज्नन होने की अव- 
स्था | ४. भमलठ्मनसाहत । शराफत | 
समंजल--वि० [ सं०] उचित | 
ठीक । 
समंत--संज्ञा पुँ० [ सं० ] सीमा। 
सिरा | 
समंदू-प्ंशा पु० [ फा० ] घोड़ा | 
सज्ञा पुं० [ सं० समुद्र ] १, सागर | 
समुद्र | २. बड़ा तालछात्र या श्षीरू। 
सम्म-वि० [स०] ज्री०्समा]१,.समान। 
तुल्य । बराबर । २. सब | कुछ। 
तमाम | ३. जिसका तर ऊनत्रड़- 
खाबढ़ न हो | चोरस | ४ (सख्या) 
जिसे दो से भाग देने पर शेष कुछ न 
बचे | जूस | 
संशा पुं० १. संगीत में वह 
स्थान जहाँ गाने-बजानेवार्छो का 
पसिर या हाथ आप से आप हिल 
जाता है॥२ साहित्य में एक 
प्रकार का अर्थालंकार जिसमें योग्य 
वस्तुओं के संयोग या संबंध का 
वर्णन होता है। 
संज्ञा पुं० [ भ० ] विष । जहर। 


समकक्ष 


समकक्ष-वि० [. सं०] समान | 
ठुत्य | 
समकालीन--वि० [ सं० ] जो 
(दो या कई ) एक ही समय में 
हों ' सामयिक । 
सम्रकोण--वि० [ सं० ] ( त्रिश्वज 
या चतुर्भुच्र ) जिसके आमने सामने 
के दो कीण समान हों | 
समचत्त-अव्य ० [ सं० ] सामने । 
खसमग्र-वि० [ स० ] कुछ । प्रा | 
सत्र | 
खमओआी+--संशा ज्जी० दे ०““सामग्री??। 
सम चतुभु ज़--संज्ञा पुं० | सं० ] 
वह चट्नधुज जिसके चारों भुज 
समान हो | 
समचर--वि० [ सं ०] समान आच- 
रण करनेवाला | 
समभझ्त--सकज्ञा स्री० [ सं० ज्ञान ] 
बुद्धि | अक्लछ | 
समममदार--वि० [ हिं० समझ न 
फा« दार ] बुद्धिमान | 
समऊकना-क्रि०अ० [हिं०छमझ] किसी 
बात को अच्छी तरह मन में बैठाना | 
समम्ाना--क्रि० स० [ हि. सम- 
झना | दूसरे को समझने में प्रवनच 
फरना | 
समक्राव, समक्तावा--संज्ञा  पुँ० 
[ हिं० समझाना ] समझने या सम- 
झाने की क्रिया या भाव | 
सप्रर्ोता--संज्ञा पृ० [ हिंग्समझ ] 
आपस का निपटारा | 
समतल--वि० [ ० ] जिसकी 
सतह बरावर हो । हमवार | 
समप्रता--उंज्ञा ल्ली० [ सं० ] सम या 
समान होने का भाव | बराबरी | 
तुल्यता | 
समतूल7#--वि० दे० /समतोछ” | 
सम्तोल--वि* [_ सं० सम-+सं० 
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तोल ] भद्दत्व आदि के विचार से 
समान । बराबर | 

समतठोलन--वंज्ञा पुं> [ सं० ] १. 
महत्व आदि के विचार से सबको 
समान रखना | २. दोनों पलड़ों या 
पक्षो को समान रखना | 

समन्रिभुज्ञ--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह 
त्रिभ्रुज जिसके तीनो भुज समान हो । 

सप्ृत्व--उंत्ञा पुं० द्वे० 5५सम्नता?” | 

समदन--संज्ञा ्नी० [१] भेंद। 
नजर। 

समदना--क्रि०ण अ० [£] प्रेम- 
पर्वक मिलना | 

समद्शी--संज्ञा पुं० [ सं० सम- 
दर्शिन्‌ | सबको एक सा देखनेवाला | 

समधिक-वि० [ सं० ] बहुत। 
अधिक । 

समधियाना--संशा पूँ० [ हिं० 
समधा ] समधी का घर | 
खमघी--पंज्ा पुँ० [ स॑० संबंधी ] 
पृश्न या पुत्री का ससुर | 

सम्रनाम-सज्ञा पु" [सं०] १. 
समान नामवाला | नामरासी | २, 
समानार्थ | पर्याय | 
सम्न्वय--उंज्ञा युं० [ स॑० )४५ 
संयोग । मिलन । सिलाप (२, 
विरोध का न होना । कार्य्य-कारण 
का प्रवाह या निर्वाह | 
सम्नन्ित--वि० [ स॑० ] मिलछा 
हुआ । संयुक्त | 

समपाद---संजशा पुं० [ सं० ] वह 
छंद या कविता जिसके चारों चरण 
समान हों | 

सपम्रय---संज्ञा पुं० [ सं० ] १. 
वक्त | काछ। २, अवसर-। मोका | 
३. अवकाश | फुसत | ४, अंतिम 
फॉल | 


सपमर---पंज्ञा पु० [ सँ० ] युद्ध । 


समर्पित 


लड़ाई | 

समरथ--वि० दे० “समर्थ” | 
समरभूमि--तंश्ञा ञ्री०[ संब ] 
युद्ध-क्षेब | लड़ाई का मेदान | 

समरस--वि० [सं० सम+रस ] 
[ भाव० समरसता ] १ एक ही 
प्रकार के रखबाले ( पदार्थ ) | २. 
एक ही तरह के | 

समरांगणय--संशा पुं० दे” “वसमर- 
भूमि? | 

सम्रराना+--क्रि ० स० [ हिं० सँवा- 
रना ] सजाना या सजवाना | 

समचना-सज्ञा ज्री० [ सं० ] 
भली भाँति की हुई अर्चना | 

समर्थ--वि० [ सं० ] जिसमें कोई 
कास करने की सा भर हो | उप- 
युक्त | योग्य | 

सप्तर्थंक--वि० [ सं० ] जो समर्थन 
करता हो | समर्थन करनेवाला | 

समर्थता--संज्ञा ज्जी० [ स॑० ] 
सामथ्य । शक्ति | 

समर्थत--संज्ञा पु० [ सं० ] [ बि० 
समथनीय, समर्थक, समर्थ्य ] १५ 
यह निश्चय करना कि अम्नुक बात 
उचित है या भनुचित। २. यह 
कहना कि अमुक बात ठीक है। 
किसी के मत का पोषण करना | ३. 
विवेचन | 

समर्थित-वि० [ स॑० ] जिसका 
समथन हुआ हो । 

समर्पक--वि० [ सं० ] समप॑ण , 
करनेवाल्य | 

समर्पण--संज्ञा पुं० [ रु॑०] १. 
भआादरपूर्वक भेंट करना। प्रतिष्ठा- 
पूर्वक देना । २. दान देना । 

सम्रपना#--क्रि० स० [सं० समपंण] 
समपंण करना । सौंपना | 

समर्पित -वि« [ सं० ] जो समर्पण . 


सम्त्त - 


किया गया हो । समर्पण किया हुआ। 
समल--वि? [ सं० ] मलीन । 
मैला । गंदा | 
समवकार--संज्ञा पु० [ सं० ] एक 
प्रकार का वीर-रस-प्रधान नाटक 
जिसमें किसी देवता या भसुर भादि 
के जीवन की कोई घटना होती है। 
समवयरुक--विं० [ सं० ] समान 
वयस या उम्रवाररा | हम उम्र । 
सम्रवर्ती--वि« [. सं० समवर्तिन्‌ ] 
१. जो समान रूप से स्थित हो। २. 
जो पास में स्थित हो । : 
सप्रवाय-संज्ञा ६० [ सं> | १. 
समूह । झुंड। २» न्यायशाज के 
अनुसार वह संबंध जो अवयवी के 
साथ अवयव का या शणुणी के साथ 
गुण का द्वोता है। 
सम्वायी--वि० [ स० समवायिन्‌ ] 
जिसमें समवाय या नित्य संबंध हो । 
सम्षवृत्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह 
छंद जिसके चारो चरण समान हो । 
समवेत--वि० [ सं० ] १५ इकट्ठा 
किया हुआ । एकत्र | ३२- जमा 
किया हुआ । संचित । 
समवेदना--संश ज्जी० [हिं* सम न 
वेदना ) किसी के शोक, ढुशख, कट 
या द्वानि के प्रति सहानुभूति | 
समशीतोष्ण कटिबंध--छँत्ा पुँ० 
[ हं० ] एथ्वी के वें भाग जो उष्ण 
कटिबंध के उतर में कर्क रेखा से उतर 
बच तक और दक्षिण में मकर रेखा 
से दक्षिण बच तक है | 
समष्टि--संशा त्ली० [ सं० ] सबका 
समूह । कुछ | व्यष्टि का उल्टा | 
समस्त--वि० [ सं० ] १. सब | 
कुछ | समग्र | २. एक में मिछाया 
हुआ । संयुक्त | ३. जो समास द्वारा 
मिलाया गया हो | समासयुक्त | 
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समस्थली--छंजझ्ञा स्लरी० [ स॑० ] 
गंगा और यमुना के बीच का देश | 
अंतर्वेद । 

समस्या--उंश्ा ज्ञी० [ सं० ] १: 
8ंघय्न । २. मिलाने की क्रिया । 
मिश्रण | ३. किसी इकछोक या छंद 
जादि का वह अन्तिम पद जो पूरा 
इलोक या छंद बनाने के छिए तैयार 
करके दूसरों को दिया जाता है। ४. 
कठिन अवसर या प्रसंग। 

समस्यापूरचि--संशा स्त्री० [ सं० ] 
किसी समस्या के आधार पर छंद 
भादि बनाना | 

समाँ--संज्ञा पुं० [ सं० समय ] 
समय । वक्त । ु 

मुदा०--समों बँधनार( संगीत आदि 
का ) इतनी उत्तमता से होना कि 
लोग स्तब्ध हवा जायें | 

समा--संज्ञा (० दे० “समा? । 

वि० सम? का स्त्री० । 

समाई--पत्ञा स्नी० [ हिं० समाना ] 
१. समाने की क्रिया या भाव । २० 
सामथ्य । शक्ति | 

सप्तागत--वि० [ स० ] [ ज्री० 
समागता ] जिसका आगमन हुआ 
हो। आधा हुआ । 

सप्रागप्त--8ंज्ञा पुं? [सं०] १: 
आगमन | आना । २. मिलना । 
मेंट । ३. मेथुन | 

सप्ताचार--ंज्ञा पुं० [सं०] संवाद | 
खबर | हाढ । 

सम्ाचारपत्न--एँश्ा पुँ० [सं6 समा- 
चार+पतन्र ] वह पत्र जिसमें अनेक 
प्रकार के समाचार रहते हों । अख- 
बार | 

समाज--संशा पुं० [ स॑ं० ] १: 
समूह । गरोह । दल | २. सभा | ३« 
एक ही स्थान पर रहनेवाले अथवा 


समाधानभा 


एक हीं. प्रकार का व्यवसाय आदि 
करनेवाले छोगों का समूह । समुदाय । 
४. वह सस्था जो बहुत से लोगों ने 
मिलकर किसी विशिष्ट उद्दश्य से 
स्थापित की हो | सभा | 

समाजवाद--सज्ञा पुं० [ स॑० ] वह 
सिद्धात जियमें सारी संपत्ति समाज या 
समूह की मानी जाती है और सत्र 
लोग सबके लाभ के लिए काम 
करते हैं। 

समाजवादी--वि० [ सं० ] वह जो 
समाजवाद का सिद्धात मानता हो । 

समाजशारस्त्र--संज्ञा पुँ० [ स० | वह 
शाज्नष जो मनुष्य की सामाजिक प्राणी 
मानकर मनुध्य के समाज और संस्कृति 
की उत्रति तथा उन्नति का विवेचन 
करता है । 

समाज-शास्त्री --संज्ञा पुं० [ सं० 
समाजशाञ्रिन्‌ू_] समाज-शाद्भ का 
जश्ञाता या पडित | 

समाद्र--संश्ा पुं० [ सं० ] [ वि० 
समाहत, समादरणीय ] आदर | 
सम्मान | खातिर | । 

सम्रादत--वि० [ सं० ] जिसका खूब , 
आदर हुआ हो । सम्मानित | 

सम्राधान--पंशा पु० [ सं० ][ वि० 
समाधानीय ] १. चिच को सत्र ओर 
से हटाकर ब्रह्म की ओर छगाना। 
समाधि | २. किसी के मन का संदेह 
दूर करनेवाली बात या काम | ३. 
किसी प्रकार का विरोध दूर करना | 
४, निष्पत्ति। निरांकरण | ५. बीज 
को ऐसे रूप में पुनः प्रदर्शित करना 
जिससे नायक अथवा नायिका का 
अभिमत प्रतीत हो । ( नाटक ) 

समाधानना#--क्रि० स० [ सं० 
समाधान |] १. समाधान या संतोष 
करना | २. सालना देना। 


समाधि 


समाधि--संशा स्लरी० [सँ० |] १५ 
समर्थन । २. ग्रहण करना | अंगीकार। 
३, ध्यान | ४. प्रतिशा | ५. निद्रा | 
नींद | ६० योग | ७, योग का चरम 
फल । इस अवस्था में मनुष्य सब 
प्रकार के क्लेशों से मुक्त हो जाता है 
भौर उसे अनेक प्रकार की शक्तियाँ 
प्राप्त दो जाती हैं । ८. किसी मृत 
व्यक्ति की अस्थियाँ या शव जमीन में 
गाइना । ९, वह स्थान जहाँ इस 
प्रकार शव या अस्थियाँ आदि गाड़ी 
गई हों | १०. काव्य का एक गुण 
जिसके द्वारा दो घटनाओं का देव- 
संयोग से एक ही समय में होना 
प्रकट होता है। ११, एक प्रकार का 
अर्था्कार जिसमें किसी आकस्मिक 
कारण से कोई कारय्य बहुत ही सुग- 
मतापूर्वक होना बनलाया जाता है। 
संज्ञा त्री० दे० “समाधान” । 
समाधघि-क्षेत्र-सज्ञा पुं० [ सं० ] १. 
वह स्थान जहाँ योगियो आदि के 
मृत शरीर गाडे जाते हाँ। २« 
कवब्रिस्तान । 
समाधित--वि० [ सं० ] जिसने 
समाधि लगाई या ली हो। 
समाधिस्थ--वि० [ सरं० ] जो 
समाधि लगाए हुए हो । 
समान--वि० [ सं० ] जो रूप, गुण, 
मान, मूल्य, महत्त्व थादि में एक से 

हों | बरावर | तुल्य | 

संशा स्री० दे” “समानता? | 
समानता--संशा छो ० [ सं०] समान 

होने का भाव | तुल्यता । बराबरी । 
समाना-क्रि० अ० [ सं० समावेश] 

अदर आना । भरना | जैंटना। 

क्रि० स० अंदर करना । भरना | 
समानाधिकरणु--संज्ञा पुं० [सं० ] 

व्याकरण में वह शब्द या वाक्याश जो 
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वाक्य में किसी समानार्थी शब्द का 
अथ स्पष्ट करने के लिए जाता है। 

सपानार्थ, समानार्थक--संशञा पुँ० 
[ सं० ] वे शब्द आंद जिनका अर्थ 
एक ही हो | पर्य्याय | 

सम्रानिका--संज्ञा स्री० [ सं० ] एक 
वर्ण-बृच्त जिसके प्रत्येक चरण में 
रगण, जगण और एक गुरु होता है। 
समानी । 

समापक-संज्ञा पूं० [ स॑० ] समाप्त 
करनेत्राला | पूरा करनेवाछा । 

समापन--संज्ञा पुं> [ सं० ] [ वि० 
समाष्य, समापनीय ] १ समाप्त करना । 
पूरा करना | २. मार डालना । वध | 

सपापिका-संज्ञा ज्री० [ सं०] 
व्याकरण में वह क्रिया जिससे किसी 
काय्य का समाप्त हो जाना सूचित 
होता है | 

समापित-वि० [_ सं० ] समाप्त, 
खतम या पूरा किया हुआ। 

सप्माप्त--वि० [ सं०_] जो खतम या 
पूरा हो गया हो। 

सम्राप्ति- संज्ञा ज्री० [ सं० ] किसी 
काय्यं या बात आदि का खतम या 
“पूरा होना | 

सम्राप्य--वि० जो समाप्त होनेवाला 
यथा समाप्त होने योग्य हो | 

समायोग--संज्ञा पुं> [सं०] १. 
संयोग । २. छोरगों का एकत्र होना। 

समारंभ-संज्ञा पुं० [ सं० | १. 
अच्छी तरह आर॑म होना | २. समा- 
रोह | आयोजन | 

समारना#--क्रि० स० दे० “सेवा- 
रना? | 

समारोहद-संज्ञा पुँ० [सं० ] १. 
तड़क-भड़क | धूम-धास । २. कोई 
ऐसा कार्य्य या उत्सव जिसमें बहुत 
धृम-धाम हो | मायोनन | 


समासीग 


सप्राहोचक--संज्ा पुँ« [ ४० ] 
समालोचना करनेवाला | 

समालोचन--पंशा पुँ० दे० /समा- 
लोचना”? | 

समाकन्नोचना--तंशा स््री० [४० ] 
१. खूब देखना भालना। २, किसी 
पदार्थ के दोषों और ग़॒र्णों को अच्छी 
तरह देखना | ३. वह कथन या रेख 
भादि जिसमें इस प्रकार गुण और 
दोपों की विवेचना हो | आलोचना | 

समपावत्तंन--संशा ५० [ सं० ] 
[ वि० समात्रत॑नीय ] १० वापस 
आना । लोठना | २. वैदिक काल का 
एक संस्कार जो उत्त समय होता था, 
जन व्रह्मचारी नियत समग्र तक गुद- 
कुल में रहकर ओर विद्याओं का 
अध्ययन करके स्नातक बनकर घर 
लोटता था | 

समाधिष्ट-वि० [ सं० ] जिसका 
समावश हुआ हो | समाया हुआ। 
सं;मलित । 

समावेश -संज्ञा पुं० [ सं० ] १५ 
एक साथ या एक जगह रहना |,२« 
एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के अंत- 
गंत होना । ३. सनानिवेश | 

समाभ्रय-संरा पु० [6० ] आश्रय । 
शरण । 

समाधित--वि० [ सं० ] आश्रय या 
शरण में रहनेवाला | । 

समास-संजश्ा पुँ० [ सं० ] १: 
सक्षेप | २ समर्थन | ३. सम्रह | ४, 
सम्मिलन । ५ व्याकरण में शब्दों का 
कुछ नियर्मों के अनुसार मिलकर एक 
होना | यह चार प्रकार का होता 
है---अव्ययीमाव,. समानाधिकरण; 
तत्पुछषण ओर दवद्द । , 

समासीन-वि० [ सं० ] मली भाँति 
आसीन या वैठा हुआ | आासीन | 


समासोक्ति 


समासोफित--संज्ञा स््री० [ सं० ] 
एक भर्थालंकार जिसमें समान काय्य॑ 
और समान विशेषण आदि के द्वारा 
किसी प्रस्तुत वर्णन से अप्रस्तुत का 
ज्ञान होता है| 

सम्राइरणु-उंज्ञा पुं० दे० “समा- 
हार! । 

सम्राद्दर्ता--ठंज्ञा पुं> [ सं० समा- 
हतूं ] १. समाहार करनेवाला । 
मिकछ्कनेवाला | २. प्राचीन काल का 
राज-कर एकत्र करनेवाला एक 
कमंचारी | 

सम्राद्ाार-तंजशा युँं० [ सं० ]४१- 
बहुत सी चीजों को एक जगह इकट्ठा 
करना | संग्रह। २. समृह। राशि। 
ढेर। ३. मिलना । 

समभाद्दार छंछू -उंत्ञा पुँ> [सं० ] 
वह द्वद् समास जिससे उसके पर्दों के 
अर्थ के सिवा कुछ ओर जर्थ भी 
सूचित द्वोता हो । जैपे-सेठ साहुकार | 

सपमाद्धित--वि० [सं० ] १. एक 
जगह इकद्ठा किया हुआ। केंद्वित । 
२. शात | ३. समाप्त | ४ स्त्रीकृत । 

समिति--संज्ञा सर्री० [सं० ] १. 
समा । समाज | २ प्राचीन वैदिक 
काछ की एक संस्था जिसमें राजनीतिक 
विषयों पर विचार होता था। रे, 
किसी विशिष्ट काय्यं के लिए नियुक्त 
की हुई समा। 

समिद्ध--वि० [ ठं० | १६ प्रज्वलित | 
२, उच्चेजित। भड़का या भड़काया 
हुआ । 

समिघध--संशा पुँ० [ सं० ] अग्नि | 
समिधा--तंशा स्नी० [ सं० समिधि ] 
इबन या यज्ञ में जलाने की लकड़ो । 
समीकरण--संज्ञा पु [सं० ] १. 
समान या बराबर करना । २. गणित 
में एक क्रिया जिससे किसी ज्ञात 


१३३)] 
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राशि की सहायता से अज्ञात राशि 
का पता लगाते हैं | 

समीकत्तक--वि० [ सं० ] १, अच्छी 
तरह देखने-भालनेवाला | २.आलेचना 
करनेवाला | समालोचक | 

सपम्रीक्षा--संश ज्री० [ सं० ] [ वि० 
समीक्षित, समीक्ष्य ] १. अच्छी तरह 
देखना | २. आलोचन | समालोचना | 
३. बुद्धि । ४. यत्न | कोशिश | ५. 
मीमासा शाज्र । 

समीचीन--वि० [ सं० ] [ भाव० 

समीचीनता | १. यथार्थ | ठीक | २. 
उचित। वाजिब । 

समोति+/-उंज्ञा ज्नी० दे० ““समिति”। 

समीप--वि० [ स० ] [ भाव० समी- 
पता ] दूर का उलठा | पास | निकद। 
नजदीक । 

समीपवर्ती-वि० [_ सं० समीप- 
वर्तिन्‌ ] समीप का । पास को । 

समोर--उंज्ञा पुं० [ सं० ] १० वायु । 
हवा | २ प्राण-वायु । 

समीरण--तंज्ञा पुं० [ सं० ] वायु । 
हवा | 

समुद्र, समुंद्‌र-संज्ञा 
“समुद्र? । 

समु द्रफ़ूज्-संज्ञा प० [ हिं० समु- 
दर + फूछ ] एक प्रकार का विधारा। 

समुचित-वि० [ सं० ]१. उचित। 
ठीक। वाजित्र | २. जैशा चाहिए, 
वैसा | उपयुक्त | ; 

समुच्चयय--संशा पुँ० [ स॑ं० ]१« 
मिलान । समाहार | मिलन ) २» 
समूह | राशि । ढेर । ३.साहित्य में एक 
अछंकार जिसके दो भेद हैं एक तो 
वह जहाँ आश्चय्ये, हं, विषाद 
'आादि बहुत से भार्वों के एक साथ 
उदित (होने का वर्णन हो । दूसरा 
वह जहाँ किसी एक ही कार्य्य के छिए 


पुँ० दे० 


े खसमुद्रीय 


बहुत से कारणों का वर्णन हो | 
समुज्ज्वल्--वि० [ सं० ] [ भाव० 
समुज्ज्वलता ] विशेष रूप से उज्ज्वल | 
प्रकाशमान | चमकीढा | , 
समुक/ग--संज्ञा ज्ञी० दे० “समझ”] 
समुत्थाच--संशा पुँ०[ सं० ]१: 

' उठने की क्रिया । २. सत्ति | ३. 
आरंभ | 

समुत्खुक--वि० [ सं० ] [ भाव० 
समुत्सुकता ] विशेष रूप से उत्सुक । 
समुद्य -संज्ञा पुँ०, वि० _ दे० 
४ समुदाय” | 

समुदाय--संज्ञा पुँ० [ सं०] ६. 
समूह | ढेर। २. झछड । गरोह | ३ 
समुत्थान | उदय | 
वि० सब्र | समस्त | कुछ | 
समुदाव--संजञा पुं० दे० “समुदाय”? | 
सप्लुध्रत--वि० [सं० ] जो भी 
भाँति उद्यत या तैयार हो। 

समुद्ग--संसा पुं० [ स० ] १. वह 
जल-राशि जो पृथ्वी को चारों ओर 
से घेरे हुए है और जो इस प्रथ्वी-तल 
के प्रायः तीन चत॒र्थोश में व्याप्त है| 
सागर | अंबुधि | उदधि । २. किसी 
विषय या गुण आदि का बहुत बड़ा 
आगार। _ 

समुद्ग॒फेन--संज्ञा पुं० [ सं० ] समुद्र 
के पानी का फेन या झाग जिसका 
अर ओषधि के रूप में होता हैः। 
समुंदर-फेन । हि 

सप्तुद्रयात्रा-संज्ञा ज्री० ३ ४० ] 
समुद्र के द्वारा दूसरे देशों की यात्रा । 

सप्तुद्रयान--तच्चा पुँ '[ स० ] 
जहाज । 

समुद्बलववण--छंश्ा पुँ० [ सं० | 
करकच लवण णो समुद्र के जल से 
बनता है। 

सपलुद्गीय--वि० [ _सं० ] पम्॒द्- 


समुन्नत 


संबंधी | है 
सपम्ुन्नत--वि० [ सं० ] भी भाँति 
उन्नत | 
समुन्नति--संजशा स््री० [ सं० ] [वि० 
समुन्नत ] १, यथेषट्ट उन्नति । काफी 
तरक्की | २,महत्त्व | बढ़ाई | ३.उर्घता | 
समुपस्थित-वि० दे० “उपस्थित” | 
समुदलास--संशा पुँ० [ सं० ] [वि० 
समुल्लसित ] १, उब्छास | आनंद | 
खुशी | २. ग्रंथ भादि का प्रकरण 
या परिच्ठेद । 
सप्ुद्दा-वि" [ स० सम्मुख ] 
सामने का। 
क्रि० वि० सामने | भागे | 
समुद्दाना--क्रि० अ० [सं० सम्मुख ] 
सामने जाना | 
समूर--संश्ा पुं० [ स॑० ] शंयर यां 
साबर नामक दिरिन | 
समूल-वि० [ स॑ं० ] १, जिसमें 
मूठ या जड़ हो | २, जिसका कोई 
हेतु हो | कारण सह्दित | 
क्रि० वि० जड़ से | मूछ सहित | 
समूद्द-संशा पूं० [ स॑० ] १, बहुत 
सी चीजो का ढ़ेर । राशि | २, समु- 
दाय | ध'ड | गरोह । 
सम्ठुद्ध--वि० _[_ स० ] संपत्न | 
धनवान | 
समद्धि--संशा स्री० [सं० ] बहुत 
अधिक संपन्नता | अमीरी | 
समेटना--क्रि० स० [ हिं० सिम- 
टना ]!१. बिखरी हुईं श्ीजों को 
इकट्ठा करना | किसी फैंछी हुईं 
वत्ठ को सिकोड़ना | २, अपने ऊपर 
लेना | 
समेत--वि० [ सं० ] संयुक्त 
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समोखना--क्रि०्स ० [सं० उम्मुख ?] 
बहुत ताकीद से फहदना । 

समोना--क्रि० स० [? ] मिलोना | 

समोसा--पंञ्ञा पुं० [ देश० ] एक 
प्रकार फा नमकीन पक्रवान | 
तिकोना । 

समो४#-संशा पुँ० दे० “समय” | 

समोरिया--वि० [सं ०सम +- उमरिया] 
बराबर की उमरबाछा | समत्रयस्क | 

संम्मत-वि० [ सं० ] जिसकी राय 
मिलती हो | सहमत | अनुमत | 
सम्पति-संज्ञा ज्ी० [सं०] १. 
सलाह | राय | २, अनुमति । 
आदेश | अनुशा | ३. मत। अभि- 
प्राय । 

सम्मन--र्सज्षा ६० [ अं० समन ] 
अदालत का वह आशापम्र जिसमें 
किसी को हाजिर होने फा हुक्म 
दिया जाता है| 

सम्मान--संशञा पुं० [ सं० ] समा- 
दर । इजत | मान । गोरव। 
प्रतिष्ठा 

सम्पानना-उंज्ञा ज्जी० दे० “सम्मान? | 
# क्रि० स० शम्मान या भादर 
करना | 

सम्मानित--वि० [ सं० ] [ज्री० 
सम्मानिता ] जिसका सम्मान हुआ 
हो | प्रतिष्ठित । इजतदार | 
सम्म्राजनी--संज्ञा स्नी० [ सं० ] 
झाड़, | 

सम्मिलन--संज्ञा पुँ० [ स० ] 
मिलाप | मेल | 

सम्मिल्तित--वि० [_ सं० ] मिला 
हुआ | मिश्रित | युक्त | 

सम्मिश्रण -संज्ञा पु० [ सं० ] [वि० 


मिला हुआ | सम्मिश्र ] १. मिलने की क्रिया । २. 
/जव्य० सहित | साथ | ' भेछल | मिलावट | 8, के साथ 
समे,समैया+-संश्ञा पुं० दे० “समय” | पिछली हुई एकाधिक वस्तुएँ | 
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जल + *स>++> न 


थाना 


सम्पुख्तन--अव्य० [ सं ] सामने | 
समश्न | 

सम्मेलन--पंज्ा पुं० [सं० ] १. 
मनुष्यों का किसी निमित एकत्र 
हुआ समान | त्मा | समाज | २, 
जमावड़ा | जमप्रद। ३. मिलाय। 
संगम | 

सम्माहन--रुंत्ा पुं० [ सं० ] [वि० 
सम्मोहक ] १. मोद्दधित या मुस्ध 
फरना | २. मोह उत्तन  करने- 
वाला | ३, एक प्राचीन अम्ल 
जिससे ब्रथ्रु को मोद्वित कर छेते थे । 
४. कामदेव के पाँच वार्णों में से 
एक। 

सम्यकू-वि० [ सं० ] पूरा। 
सत्र | है 

क्रि० वि० १. सत्र प्रकार से। २. 

अच्टी तरद्द | भरी माँति । 

खस्पाना*--तंज्ञा पुं० दे० “शामि- 
याना? | 

सम्राशी--संज्ञा ज्ली० [सं०] १५ 
सम्नाट की पत्नी | २. साम्राज्य की 
भधीश्वरी । 

सप्नाट--संजा पु० [ सं० सम्राज्‌ ] 
बहुत बड़ा राजा | महाराजाधिराज | 
शाहंशाह। 

सम्दलना--क्रि० अ» दे« “पँभ- 
लना?” | 

सयन%#--संशा पुं० [ सं० शयन ] 
दे० “दयन» | 

सयान#--तशा पु० १.दे०“सयाना/॥ 
२. ढे० “सयानापन” | * 

सयानपत--संजञा स््री० दे० “सयान- 
पन?? | 


सयानप,सयानपन---छज्ञा पुं० [हिं० 


प्याना +पन | चाछाकी | 


लयाना --संज्ञा पुं> [ सं० सज्ञान ] 


१. अधिक अवस्थावाल्ा | वयस्क | 
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सरंजाम 


२. वुद्धिमान। होशियार । ३, 
चाछाक | धूर्त | 
संर॑जाम--ज्ञा पं० [ फा० सर + 
अंजाम ) १. कार्य की सम्रात्ति | २. 
व्यवस्था | प्रबंध । ३. सामग्री | 
सामान | 
सर---पंज्ञा पु [ सं० सरस्‌ ] ताल। 
तालात्र | 
जले संज्ञा पु० दे० “शर”?। 
संज्ञा स्री० [ त॑० शर | चिता । 
संज्ञा प० [ फा० ] १. सिर | २० 
सिरा | चोटी | 
संशा पुं० [ अवसर का अनुफरण ] 
अवसर के अनुकरण पर बना हुआ 
एक निरथंक शब्द जिसका प्रयोग 
“अवसर? से पहले होता है। 
वि० १, दमन किया हुआ । २. जीता 
हुआ | पराजित । अमिभूत । 
सरअंजाम--संज्ञा पुं० [ फा० ] 
सामग्री | 
सरकंडा--संशा पुं० [ सं० शरकाड | 
सरपत की जाति का एक पोधा । 
सरक--संजश्ा जञ्री० [ हिं० सरकना | 
१, सरकने की क्रिया या भाव । २५ 
शराब की खुमारी | 
खसरकमभा--क्रि० अ० [ स॑० सरक; 
सरण | १. जमीन से छगे हुए, किसी 
भोर धीरे से बढ़ना | खिसकना। २. 
नियत काल से ओर आगे जाना । 
टलना । ३. काम चना । निबोह 
होना | 
सरकश--वि० [ फ्रा० ] | संशा 
सरकशी | १. उद्धत | उद्देंड | २ 
विरोध में सिर उठानेवाला । 
सरकस--संशज्ञा पुं? [. अं० है| पशुओं 
ओर कल्यबाजी आदि का कोशल या 
उसे दिखलानेवालों का दल | 
सरकार--रुशा ज्री० [ फ़रा०] [वि० 
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सरकारी ] १. भालढिक | प्रभ्रु। २- 
राज्य संस्था | शासन-सत्ता । हे 
रियासत । 

सरका री--वि० [ फ्रा० ॥ १. सरकार 
या साछिक का । २. राज्य को। 
राजकीय | 

यो०--सरकारी कागज-१. राज्य के 
दफ्तर का कागज । २. प्रामिसरी 
नोट । 

सरखत--संशा एुं० [ फा० ] १६ वह 
दस्तावेज जिस पर सकान आदि 
किराए, पर दिए जाने की शर्चे द्ोती 
हैं। २. दिए. और चुकाए हुए ऋण 
आदि का व्योरा | ३. आश्ञापत्र | 
परवाना । 

सरगरः--संज्ञा पु० दे० “स्वग? | 

सरगतियऋ--संशा स्त्री० [ सं० स्वर्ग 
+तिय ] अप्सरा | 

सरगना--संशा पुं० [. फ़ा० ] सर- 
दार | अगुआ | 

सरगम--संश पुं० [हिं० सा, रे, 
ग, स, ] संगीत में सात खरो के 
चढाव-उतार का क्रम | स्वस्मराम । 

सर-गम--वि० [ फा० ] [ संशा 
सरगर्मी | ९ जोशीछा। जआावेशपूर्ण | 
२. उमंग से भरा हुआ। उत्साही | 
सर-धर--संज्ञा पुं० [ सं० शरक 
हिं० धर ] तीर रखने का खाना। 
तरकश । 

सरघा--उंक्षा स्री०[ सं० | मधु- 
मक्खी | 

सरजना--क्कि० स० [ सं० खजन ] 
१. खुष्टि करना | २. रचना | बनाना | 
खसरज्ञ--6ज्ञा पुं० दे० सर्जः ४.। 
सरजा--संज्ञा पुँ० [ फा० सरजाह ] 
१, श्रेष्ठ व्यक्ति | सरदार । २. सिंह | 
सरजीवन[--वि० [ सं० सजीवन ] 
१, जिलानेवाछा | २. हरा-भरा। 


सरनांम 
उपजाऊ । 
सर-जोर-वि० [ फ़ा०] [ संज्ञा 
सरजोरी ] १, बलवान । ताकतबर। 
२. प्रनछ | जबरदस्त | ३. उद्दंड। 
४- विद्रोही । ह 
सरणी--संज्ञा ज्ञी० [ सं० ]१५ 
साग॑ | रास्ता । २. ढर्रा । ३. छकीर | 
खर-ताज--6॑जा पुँ० दे० “सिर- 
ताज? । 
सरदारा--वि० [ हिं० सिर (+ तरना 
£ ] जो अपने क्राम करके निश्चित 
हो गया हो। 
सरदू--वि० दे० “सद॑” | 
खसरदई--वि० [ फा० सरद। ] सरदे 
के रंग का | हरापन लिए पीला | 
सर-दुर-क्रि०, वि० [ फ्वा० सर + दर 
न्‍भाव ] १. एक सिरे से) २, सब 
एक साथ मिलाकर | औसत में | 
सरदा--उंज्ञा पुं० [ फ़ा० सद।] एक 
प्रकार का बहुत बढ़िया खरबूजा | 
सरदर--पंशा पूं० [ फ़ा० | १० 
नायक | अगुवा | श्रेष्ठ व्यक्ति। २, 
शासक । ३० अमीर । रईस | ४« 
श्रेष्ठतासूचक उपाधि | 
सरदारी--संजशा स्ली० [ फा० ] सर« 
दार का पद या भाव | 
सरधन#--वि० [ सं० 
धनवान | अमीर | 
सरधा#--संज्ञा ञ्री० दे० 
सज्ञा पुं> दे० “सरदाणश |, 
सरन॥#[--तंज्षा स्री० दे० “शरण” | 
सरनदीप--संज्ञा पुँ० दे० “सिहछ 
द्वीप? । 
सरना--क्रि० अ० [ सं० सरण | १ 
सरकना | खिसकना | २. हिलना | 
डोलना [ ३. काम चलना । पूरा 
पड़ना | ४. किया जाना | निबयना | 
सरनाम--वि० [| फ़ा० ] प्रसिद्ध | 


स+धन | 
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सरनामा 


मशहूर | _ 

सरनाप्रा-संजश्ञा पुँं० [ फा० ] १. 
शीरपक | २. पत्र का आरंभ.या संभ्ो- 
घन | ३. पत्र पर छिखा जानेवारा 
पता | 

सरनी#--संशा ज्ली० [ सं० सरणी ] 
मार्ग | रास्ता | 

सरपंच--संशा पुं० [ फ्रा० सर + 
हिं०पंच] पंचों में बढ़ा ध्यक्ति। पंचा- 
यत का सभापति | 

सर-पंजर#-संशा पुं० [ सं० सर +- 
पिंजरा ] बार्णों का बना हुआ विंजड़ा 
या घेरा। 

सरपद--क्रि० वि० [ सं० सर्पण ] 
घोडे की बहुत तेज दोड़ जिसमें वह 
दोनों अगले पैर साथ साथ आगे 
फेंकता है। 

सरपत--संज्ञा पुं० [ सं० शरपत्र ] 
कुश की तरह की एक घास जो छप्पर 
जादि छाने के काम में आती है | 
खर-पररु्त---संज्ञा पुं० | फा० ] 
'[ भाव० सरपरस्ती ] अमिमावक। 
संरक्षक | 

सरपेच--संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] पगड़ी 
' के ऊपर छगाने का एक जढ़ाऊ 
गहना । 

सरपोश--संशा पुं० [ फा० ] थार 
या तश्तरी ढकने का कपड़ा | 
सरफराज--वि० [ फा० ] [ संज्ञा 
सरफराजी ] उच्च पद पर पहुँचा 
| हुआ | सम्मानित | 
सरफराना#--क्रि० अ० [ अनु० ] 
व्याकुल होना | घत्रराना | 
सेरफोका--संश्ा पु० दे० धतर- 
कुंडा? | | 
सरचंधी#--उंज्ञा पुं० [ सं» शरबंध ] 

। तीरंदाज । धनुधर | 

सरयव#--वि० दे ० “सब” | 
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सरवर--संशा सत्री०[ अनु० सगक 
बर्रना ] बहुत सवाल-जवाब करना | 
मुँह लगना | कहासुनी । झगढ़ा । 
सर-वराह--मंशा पुं० [ फा० | १८ 
प्रबंधकर्ता | कारिंदा। २. मजदूरों 
आदि का सरदार | ३. रास्ते ऊे खान- 
पान और ठहरने भाटि का प्रबन्ध | 
सरवराहकार--संशा ४० [ फा० 
सरबराह + कार ] किसी कार्य का 
प्रबंध करनेबराछा । कार्रिंदा । 
सरवस/|--संज्ञा पुं० दे० “सर्वस्व”। 
सरपा--ंशा स्री० [ सं० | १६ 
देवताओं की एक प्रसिद्ध कुतिया | 
( वेदिक ) २. कुतिया | 
सरयू--संशा ज्ी० [सं०] उचर 
भारत की एक प्रसिद्ध नदी । 
सरराना(--क्रि० अ२ [ अनु० सर 
सर | ह॒वा में किसी वस्तु के वेग से 
चलने का शब्द होना | 
सरत्ल--वि० [ स० ] [स्री० सरला | 
१. जो टेढा न हो।सीधघा। २- 
निष्फपट । सीघान्साधा | सहज | 
आसान । 
संज्ञा पुं० १. चीड़ का पेड़ | २. सएल 
का गोद | गधा बिरोजा । 
सरलता--संगा स्री० [ सं०] १- 
टेढा न होने का भाव । सीघावन । 
२. निष्कपठता | सिधाई। ३. सुग- 
मता । आसानी । ४. सादगी | 
भोलापन । 
सरत्त-निर्थ्यास--संशा पुं० [ सं० ] 
१२. ग्ंधा विरोजा | २. तारपीन का 
तेल | 
सरतलपन--संशा पुं० दे०“सरल्ता? | 
सरधन--संशा पुं० [ सं० भ्रमण 
अघक मुनि के पुत्र जो अपने पिता 
को एक दहूँगी में बेठाकर ढोया 
। करते थे । 


सरसई 


#[संशा पुं० दे० “श्रवण” | 
सरचर--एंशा पुं० दे० “सरोवर” | 
सरवरि८£[--४ंशा छ्वली० [ संण्सदद्] 

बराबरी । तुछना । समता | 
सरवरिया--वि० [ टिं० सरबार ] 

सरवार या सम्यू पार का । 
संशा पुं० सरयूधारी । 
सरवाक--संज्ञा पुं० [ सं० शराबक ) 
१ संपुद्े। पयाछा | ३. दीया। 
कसोरा । 
सरवान -संशा पुँं० [?] तंबू | 
खेमा । 

सरवार--संश्ञा पुं० [ स॑ं० सस्यूक 
पार | सग्यू नदी के उस पार का 
देश जिसम गोरसपुर और बस्ती 
आदि जिले हैं | 

सरविस-सशा ह्री० [ अं० ] १. 
नोकरा । २, सेवा | सिदमत | 

सरधे--संशा पूँ० [ अ० ] १. जमीन 
का पैमाइश | २. यह पैमाइश करने- 
वाला सरकारी विभाग । 

सरर+--वि० [ सं० ][ ज्ली० सरसा, 
भाव० सरसता ] १. रखयथुक्त | 
रसीला । २. गीढा | भीगा | सजछ | 

३, हरा | ताजा | ४. सुंदर। मनो- 

हर | ५. मधुर | मीठा | ६. जिसमें 

भाव जगाने की शक्ति हो। भाव- 
पूर्ण | ७.बढकर | उत्तम | ८. रसिक। 
सह्ददय । 

संज्ञा पु० छप्पय छंद के २५वें भेद का 

नाम । 
सरसई#--संज्ञा स्री० [सं० सरस्वती] 

सरस्वती नदी या देवी | 

#सशा स्री० [ सं० सरस ] १. सर- 

सता। रसपूर्णता | २. हरापन । ताजा- 

पन | $ 
संशा ज्ी० [हिं० सरसों ] फल के 
छोटे अंकुर या दाने जो पहले दिखई 


सेरसता 


पढ़ते हैं । 
सरसता--तंशा ज्री० [सं० ] १ 
सरस? होने का भाव । २. रसीला- 
पन | ३. गीलापन । आद्रता | ४ 
सुंदरता ।५. मघुरता | ६. भाव- 
पूर्णता | रसिकता । 
सरसना--क्रि० अ० [सं० सरस+ ना 
(प्रत्य०) | १. हरा होना । पनपना | 
२. जृद्धि को प्रात होना । बढना । ३ 
शोमित होना । सोहाना | ४, रसपूर्ण 
होना। ५. भाव की उमंग ते भरना | 
सरसव्ज-वि० [ फ़रा० ] १. हरा- 
भरा । लहलहाता हुआ । २. जहाँ 
हरियाली हो । | 
सर सर--संजश्ञा पुं० | अनु० ] १. 
जमीन पर रंगने का शब्द । २. वायु 
के चलने से उतन्न धघनि | 
सरसराना--क्रि० अ० [ अनु० सर 
सर ] १. वायु का सर सर की ध्वनि 
करते हुए. बहना। सनसनाना । २- 
साँप आदि का रेगना | 
सरसराहठ--संज्ञा सक््री० [ हिं० सर- 
सर + भाहट (प्रत्य०) | १.सॉर जादि 
के रेंगने से उत्पन्न ध्वनि | २. खुजली | 
सुरसुराहट । ३, वायु बहने का शब्द | 
सरसरी--वि० [ फ्रा० सरासरी ] १. 
जमकर या अच्छी तरह नहीं । जब्दी 
में | २. स्थुछ रूप से | मोटे तौर पर। 
खसरसाई--संजशा ज्जी० [ ६िं० सरस + 
आई (प्रत्य०) | १. सरसता | २० 
शोभा | सुंदरता | ३. अधिकता ! 
सरखाना--क्रि० स० [ ६० सरसना] 
१. र्सपृर्ण करना । २. हरा भरा 


करना । 
कक्रि० अ० दे० “सरसना” | 
#क्रि० अ० शोभा देना | सजना | 


सरसाम--संत्ञा पुं० [ फ़ा० ] सन्नि- 


पात | 
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सरखसार--वि*० [ फ़ा० सरशार ] १. 
छूबा हुआ। मग्न | २. चूर। मद- 
मस्त (नशे में) । 

सरखिज--संज्ञा पुँ० [ सं०] १ 
वह जो ताल में होता हो । २. 
कमल । 

सरसिरुद्द-संज्ञा पुँं० [ सं० ] 
कमल । 

सरखी--छंजश्ञा स्री० [ सं० ] १. 
छोटा सरोवर । तलेया । २. पुष्क- 
रिणी । बावछी । ३. एक वर्णन 
जिसके प्रत्येक चरण में न, ज, भ, ज, 
ज, ज, ज ओर र होते हैं । 

सरसलीरुद्द--सशा पुं० [ सं०] कमरू। 

सरखेटना--क्रि० स० [ अनु० ] १. 
खरी-खोटी सुनाना | फटकारना | २५ 
दुराग्रह करना । 

खरखसो--सज्ञा -स्री० [ सं० सघप ] 
एक पोंधा जिप्तके छोटे गोल बीजों से 
तेल निकलता है। 

सरसोंद्वाँ--वि० [ हिं० सरस ] सरस 
बनाया हुआ | 

सरस्वती--ंशा स्नी० [ सं० ] १५ 
प्रयाग में त्रिवेणी संगम में मिलनेवाली 
एक प्राचीन नदी जो अन् ठ्त हो 
गई है । २. पंजाब की एक प्राचीन 
नदी । ३. विद्या या वाणी की देवी । 
वाग्देवी । भारती । शारदा । ४, 

विद्या | इल्म | ५. बाह्य बूटी | ६, 
सोमलता । ७. एक छंद का नाम | 
सरस्वती-पूजा--संज्ञा ज्जी० [ सं० ] 
सरस्वती का उत्सव जो कहीं वर्संत- 
पंचमी को और कहीं आशिवन में 

होता, है । 
सरहंग--संशा पुँ० [ फा०] १. 
सेनापति | २. पहलवान | ३. कोत- 
वाल | ४, सिपाद्दी । 


सरापना 


सरदह--तज्ञा पुं० [| स॑ं० शल्म ] १. ९ 
पतंग | फर्तिंगा | २. टिड्डी । 
सरहददजञ्न--संजा छ्री ० [ सं० शयाल- 


जाया ] साले की स्त्री | पत्नी के भाई 
को ज्री। 


सरहटी--संज्ञा स्त्री० [ सँ० सर्पाक्षी ] 
सर्पाक्षी नाम का पौधा | नकुछकद | 

सरहदू--संज्ञा ल्ली० [ फा० सर+ 
आ० हद | १ सीमा २. किसी 
भूमि की चोहदी निर्धारित करनेवाली 
रेखा या चिह । 

सरहदी--वि० [ फा० सरहद+ई 
( प्रत्य० ) ] सरहद संबंधी । सीमा- 
सबंधी | 

सरहरी--संज्ञा ज्ली० [० शर ] 
मूंज या सरपत की जाति का एक 
पोधा | 


सरा#--8ंशा ज्री० [ सं० शर |] 
चित्ता। 


सज्ञा ज्ञी० दे० “सराय” | 
खसराई/--तंशा स््री० [ सं० शलाका ] 
१. शकाका | सलाई | ५.सरकंडे' की 
पतली छड़ी | । 
सजा ज्जी० [ सं० शराब ] दीया । 
सकोरा | 
सराग[--संज्ञा पुँ० [ सं० शल्यका ] 
ल!।हें को सीख | सीखचा | छड्ट । 


सराज़ाम[--छंशा पुँ० दे० “#सर॑- 
जाम? । 


सराध/्ध --तंश्ञा ६० दे० “श्राद्ध? | 
खसराना#[--क्रि० स० [ हिं० सारना 
का प्रेर० ] १. पूर्ण करना | संपादित 
कराना | ( काम ) २. कराना। 
सराप--संशा पुं० दे० “शाप” । 
सरापनाॉ#--क्रि० स० [ स० शाप 
'+हिं० ना ( प्रत्य० ) ] शाप देना | 
बद हुआ देना। + 


सफ 


सराफ--सशा पुं> [ अ० सर्राफ] 
१. सोने-चॉदी का व्यापारी | २. 
बदले के लिए! रुपए पेसे रखकर 
बैठनेवाला दूकानदार | 

सराफा--संजश्ञ पुं० [ अ० सर्राफ+ ] 
१, सराफी का काम | रुपए-पैसे या 
सोने-चाँदी के लेन देन का काम | 
२, सराफो का बाजार | ३. कोठी। 
बंक। 

सराफ्री--संज्ञा ज्ली० [ हिं० सराक + 
ई९ प्रत्य० ) ] १. चॉँदी-सोने या 
रुपए-पैसे के लेन-देन का रोजगार | 
२. महाजनी छिपि | मुंडा | 
सरावोर-वि० [सं० स्व +हिं० बोर] 
विल्कुछ भीगा हुआ । तरबतर | 
मआप्लावित | 

सराय--संज्ञा ज्ञी० [फा०] १: 


घर | मकान | २. यात्रियां के ठहरने , 


का स्थान । सुताफिरखाना | 
सराव#--संज्ञा पुं० [ रुँ० शराब ] 


१. मदपात्र | प्याछा ( शरात्र पाने, 


का ) | २. कसोरा । कयेरा। ३. 
दीया | के 

सरावग,खरावगी--संज्ञा पुं० [ सं० 
श्रावक | जैन धम्म माननेवालढा | जैन | 

सरासन#--संज्ञा पुं० दे० “शरा- 
सन?!??। 

सरासर--अव्य० [ फा० ] १. एक 
सिरे से दूधरे सिरे तक | २. विल्कुछ | 
पूर्णतया , ३, साक्षात्‌ । प्रत्यक्ष । 

सरासरी-सज्ञा ज्री० [ फ़रा० ] १. 
आाताना | फुरतों । २. शीघ्रता | 
जल्दी । ३. माठा अंदाज | 
क्रि० वि० १. जल्दी में । हृड़वड़ी में | 
२. मोटे तौर पर | 

सराह्#--तंज्ञा ज्जी ० [ सं० इलाघा ] 
प्रशंसा | 

सराहना--क्रि० स० [ सं० इछाघन ] 
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तारीफ करना | बढ़ाई करना | प्रश॑सा 
करना | 
संज्ञा ज्ली० प्रशंसा | तारीफ | 
सराहनीय#--वि> [ हिं० सराहना ] 
१, प्रशंवा के योग्य । २. अच्छा | 
बहिया | 
सरि+---ंज्ञा ज्री० [ सं० सरित्‌ ] 
नदी । 
#संज्ञा ज्री० [ स॑० सहृश बराबरी | 
समता | 
वि० सहश | समान | वरावर | 
सरित--संज्ञा ज्जी० [ सं० ] नदी । 
सरिता--संज्ञा ज्ी० [ सं० सरित्‌ ] 
१. धारा | २. नदी। 
सरियात्रां--क्रिग स० [१] १. 
परतीब से छगाकर इकट्ठा करना | 
२. सारना | छगाना | ( वाजारू 
सरिवन-संश्ा पुं० [ सं० शाल्पर्ण ] 
शाल्पर्ण नाम का पौधा । त्रियर्णी | 
सरिवरि#[--संज्ञा स्री० [ हिं० सरि 
+सं० प्रति ] बराबरी | समता | 
सरिश्ता--संज्ञा पुं० [फ्रा० सरिइतः] 
१. अदालत | कचहरी | २. कार्य्या- 
लय का विभाग | महकम। | दफ्तर । 
सरिश्तेदार--संज्ञा पुं७ [ फ्रा० 
सरिध्त;दार | १. किती विभाग का 
प्रधान कमंचारी | २, अदालतो में 
' देशी भाषाओं में मुकुदसों की मिसल्ले 
रखनेवाला कमचारी | ' 
सरिस+#--वि० [ सं० सह्श ] सह्दय | 
समान । ' 
सरो-सज्ञा ज्री० [ स॑० ] १. छोटा 
सर या तालाव | २. झरना | चश्मा। 
सोता ] 
सरीक--वि० दे० “शरीक” | 
सरीकता#--सश्ञां ज्जी ० [अ० शरीक 
/ कसं० ता (प्रत्य० ) ] साझा। 
हिस्सा | हि 


धरोकार 


सरीखा-वि [सं० सहृश] समान | 
ठुल्य | 

सरीफा--सुज्ञा प॑० [ सं० भ्रीफल ] 
ए.क छोटा पेड़ जिसके गोल फल खाए 
जाते हैं |, 

सरीरशन॑--संज्ञा पुं० दे” “शरीर” | 
सरीक्षप--संज्ञा पु० [ सं०] १. 
रेंगनेवाल्य जंतु | २. सप॑ | साँप। 
सरुजञ-वि० | सं० ] रोगी | रोग- 
युक्त । 

सरुप--वि०  [सं० ] क्रोध-युक्त | 
कुपित | 

सरूद्दाना--क्रि० स० [? ] रोमयुक्त 
करना । 

सरूप--वि ० [ सं० ] १. रूप युक्त । 
आकार-वाला | २, सहदश | समान | 
३. रूपवान्‌ | सुंदर । 
4 संज्ा पुं० दे० “स्वरूप? |, 

सरूर--संजशा पु० [ फ़ा० सुरूर ] १. 
खुशी | प्रसन्नता | २, हलका नशा । 

सरेख, सरेखा#/--वि० [ सं* श्रेष्ठ 
[ ज्नी० सरेखी | बढ़ा और समझ- 
दार | चाछाक | सयाना | 

सरेखना--क्रि० स० दे० “सहेजना” | 

सरेबाजार--क्रि० वि० [ फा० ] १. 
बाजार में | ज्ञनता, के सामने। 
खुल्‍्छमखुल्ला 

सरेस--रंश्वा पु० [ फ़ा० सरेश ] एक 
लक्षदार वस्तु जो ऊँट, मैंस आदि के 
चमडे या मछली के पोटे को पकोकर 
निकाछते हूँ | सहरेस | सरेश। 

सरोट#[--संज्ञा पुं० [ हिं० सिल्वट] 
कपड़ों में पड़ी हुई सिल्व॒ट | शिकन | 
बली | 

सरो--5ंज्ञा पुं० [ फ्रा० धर्व ] एक 
सीधा पेड़ जो बगीचो में शोभा के 
लिए लगाया जाता है। बनझाऊ | 

सर।कार--वंज्ञा पुं० [ फ़ा० ] १५ 


सरोज 


परस्पर व्यवहार का संबंध । २, 
लगाव । वास्ता। 

सरोज्ञ-संजञा पुं० [ सं०] कमछ। 

सरोजना--क्रि० स० [ £ ] पाना । 

सरोजिनी--संशा ज्री० [ सं० | १. 
कमलो से भरा हुआ ताल । २. कमलछो 
का समूह | है फैंमछ का फ़ूछ । 

सरोद--संशा पुं० [ फ़ा० ] वीन की 
तरह का एक प्रकार का बाजा | 

सरोरुहद--संशा पुं० [ सं० _] कमल । 

सरोवर--संज्ञा ६० [ सं० ] १: 
तालाब । पोखरा । २. झील । ताल | 

सरोप--वि० [. सं० | क्रोधयुक्त | 
कुपित । 

सरो-सामान--संज्ञा पुं० [ फा० सर 
(+व+सामान ] सामग्री । उपकरण । 
असबाव | 

सरौता--ंशा पुं० [ सं० सारूलोहा 
+पन्न ] [ स््री० अव्या० सरौती ] 
सुपारी, कन्चा आम आदि काटने का 
एक प्रसिद औजार | 

सर्ग--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. गमन । 
गति | चलना या वढना । २. संसार। 
सष्टि। ३. बहाव । प्रवाह । ४. छोड़ना। 
चलाना | फेंकना । ५. उद्गम | 
उत्पत्ति-स्थान । ६- प्राणी | जीव । ७. 
संतान | औंछाद । ८- स्वभाव | 
| प्रकृति | ९. किसी ग्रंथ ( विशेषतः 
काव्य ) का अध्याय | प्रकरण । 
सर्गंध--वि० [ सं० ] जो कई 
अध्यायों में विभक्त हो | जैसें--सर्ग- 
बंध काव्य | 

सग न|--वि० दे० “सगुण” । 
सज्ज--संज्ञा पु [सं० ] १- बढ़ी 
जाति का शाल-बृुक्ष । २६ राल। 
धूना । ३५ सलई का पेढ़। ४ एक 
प्रकार का ऊनी कपड़ा । 
सर्जन--संज्षा पुं० [सं० |] [ वि० 
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सर्जनीय, सरजित ] १. छोड़ना | 
फेंकना | २. निकालना | ३, सृष्टि | 

खजू --ंज्ञा ज्ञी० दे० “सरयू?” । 

खसद्‌--वि० [ फा० ] १. ठंढा। 
शीतल | २, सुस्त | काहिल | ढीला । 
३. संद । धीमा | ४ नपुसक। 
नामद | 

सर्दी--संज्ञा त्नी० [ फा० ] १. सदं 
होने का भाव । टंढ | शीतछता | २. 
जाढ़ा । शीत | ३ जुकाम | नजला | 

सप-संज्ञा पुं० [ सं० | [ ज्जी० 
सर्पिणी ] १. रेंगना । २. साँप । ३. 
एक म्लेब्छ जाति । 

सर्पकाल--संज्ञा पुँ> [ सं० ] 
गरुड़ | 

सर्पयज्ञ, सर्पयाग--संज्ञा पुँ० [सं०] 
एक यज्ञ जो नागों के संहार के 
लिए, जनमेजय ने किया था । 

सर्पराज-झ-तंज्ञा पुँ० [सं०] १ 
सर्पो' के राजा, शेषनाग | २« 
वासुकि | 

सपवचिद्या--संज्ञा क्ली० [ सं० ] 
साँथ को पकड़ने या वश में करने की 
विद्या । 

सर्पिणी--संशा ज्री० [सं०] १. 
सॉपिन । मादा सॉप। २. भुजगी 
लता। 

सर्पिल--वि० [ सं०] साँप के आकार 
का | साँप की तरह कुंडली मारे 
हुए. । 

सफौो--संज्ञा पुँ> [ अ० ] व्यय किया 
हुआ | खर्च किया हुआ | 
सर्फो--संज्ञा पुँ० [ अ० सफू3 ? 
खर्च | व्यय । 

सरबंस--संज्ञा पुँ० दे” “सर्वेस्व” | 
सरंक--संशा स्त्री० [ अनु० ] सर्राते 
हुए भागे बढ़ने की क्रिया या भाव | 
सर्राठा-उज्ञा पुं० [हिं० सर से 
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अनु० ] १. हवा के जोर से चलने से 
होनेवाला सर सर शब्द | २. इस 
प्रकार तेजी से भागना कि सर सरे 
शब्द हो | 

मुहा०--सर्राण भरनालतेजी केसाथ 
सर सर शब्द करते हुए इधर से 
उधर जाना। 

सर्राफ--संज्ञा पु० दे० “सराफ” | 
सर्व-वि० [ सं० ] सब॒। तमास | 
कुल | 

संज्ञा पु० १. शिव | २. विष्णु | ३. 
पारा | 

सवकाम--संजशञा पुँ० [सं०] १. 
सत्च॒इच्छाएं रखनेवाला । २६ 
सब्र इच्छाएं पूरी करनेवाला | ३० 
शिव । 

सर्वक्ञार-संजा पुँ० [सं० ] सत्र 
कुछ जछा देना या नष्ट कर देना, 
विशेषतः युद्धस्थल से पीछे हटने- 
वाली सेना का अपनी वह समस्त 
रणसामग्री नष्ट कर देना जो साथ न 
आ सके। 

सर्वेगत--वि० [ सं० ] सर्वव्यापक | 
सर्वग्रास-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्र 
या सुब्य का पूर्ण ग्रहण | खग्नास 
ग्रहण । 

सर्वजनीन-वि० दे० ““सार्वजनिक”। 
सर्वेज्ित्‌ू--वि० [ बं० ] सब को 
जीतनेवाला | 

स्वज्ञ--वि० [ सं० ] [ज्जी० सर्वज्ञा] 
सब कुछ जाननेवाला | 'जिसे कुछ 
अज्ञात न हो। 

संज्ञा पुं० १. ईश्वर | २. देवता। 
३, बुद्ध या अहंत्‌ | ४, शिव । 
सर्वेक्षता--४ंज्ञा ज्ी० [ सं० ] 
“स्वेज्ञ! का भाव | 
सर्वतंत्र--संज्ञा पुं७ [ सं० ] सब्र 
प्रकार के शात्र-सिद्धात । 


6 
खसवत; 


धि० जिसे सब शात्म मानते हों | 

सर्वंत:--भव्य० [. सं० |] १. सत्र 
ओर । चार्रों तरफ । २. सब 
प्रकार से | । 

सवंतोभद्ग--वि० [० ] १ सब्र 
भोर से मगर | २. जिसके सिर, 
दाढी, मुझ आदि सबके बाछ 
ड्लेहों। 

सा ५० १० वह चौलूँटा मंदिर 
जिसके चारों ओर दरवाजे हों। २, 
एक प्रकार का मागलिक चिह्न जो 
पूजा के वस्त्र पर बनाया जाता है। 
३ एक प्रकार का चित्रकाव्य | ४५ 
एक प्रकार की पहेली जिसमें शब्द के 
खंद्ााक्षों के भी अछग अलग अर्थ 
लिए जाते हैँ । ५. विष्णु का रथ । 
सर्वंतोभ्नाव -भव्य० [ सं० ] सब्र 
प्रकार से। अच्छी तरह । भली 
भाँति । 

सर्वेतोप्तुख्त-वि० [ सं० ] १ 
जिसका मुँह चारों भर हो; २. 
पूर्ण । व्यापक | 

सर्वनत्च--भव्य० [ सं० ] सब्र कहीं | 
सत्र जगह । 

सर्वेधा -अव्य० [ सं० ] १. सब्र 
प्रकार से । सब तरह से | २. बिल- 
कुल | सब्र । 

स्वेद्शी --संध्षा पुं० [स० सर्वदर्शिन्‌ ] 
[ ज्जी० सर्वदर्शिनी ] सब कुछ 
देखनेवाला | 

स्वदा--अव्य० [ ०] हमेशा | 
सदा | 

सर्चेदेष--अव्य ० [ सं० | सदा ही । 
सर्वनाध-संश पु० [ सं० सर्व- 
मासन्‌ ] व्याकरण में वह शब्द जा 
उं्ञा के स्थान में प्रयुक्त होता है। 
जैसे-में, तू, वह। .. 
स्वेनाश--संजा पुं० [ सं० ] सत्या- 
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नाश | विध्व॑त | पूरी बरत्रादी | 

सर्वाप्रिय--वि० [_ सं० ] सब को 
प्यारा | जो सत्र को अच्छा छगे। 

सर्वमत्ती-सशा ४० | सं० सर्व- 
भक्षिन्‌ ][ स्त्री० सर्वभक्षिणी | सब 
कुछ खानेवाला । | 
संज्ञा पुं> अग्नि | 

स्वभभोगी--वि० [ सं० सर्वभोगिन्‌ ] 
[ ज्लजी० स्वंभोगिनी ] १. सत्र का 
आनंद लेनेवाछा | २. सब छुछ 
खानेवाला | 

सर्वमंगला--संशा स्त्री० [ सं० ] १- 
दुर्गा । २,लक्ष्मी । 

स्वरी+--तंशा ज्जी० दे० “शर्वरी” | 
सवव्यापक -संशा पूँ० दे० “सर्व- 
व्यापी? | 

सर्वव्यापी--वि० [[ सं० सर्वन्यापिन्‌ ] 
| स्त्री: सर्वव्यापिनी ] सब्र में रहने- 
चालछा | सब पदार्थो' में रमणथ्यील । 
सर्वशक्तिमान--वि० [सं० स्वश्क्ति- 
मत्‌ | [ जी० सर्वशक्तिमती ] सब 
कुछ करने की सामथ्य रखनेवाला | 
संज्ञा पूं० ईश्वर | 

सर्वश्रेठ--वि ० [ सं० ] सबसे उत्तम। 
सं साधारण---तज्ञा पुं०[ सं० ] 
साधारण लोग | जनता | आम छोग। 
वि० जो सबमें पाया जाय | आस | 

सर्व-सामान्य--वि० [ स॑० ] जो सब 
में एक सा पाया जाय । मामूली । 


, सर्वेस्व--संज्ञा पुं० [ सं० ] सायी 


संधत्ति | सब कुछ । कुछ साल-सता। 
स्वद्वर--संज्ञा पुं० [ सं० ] १ सब 
कुछ हर छेनेवाल्म । २ महादेव । 
शंकर | २, यमराज । ४. काल | 
सर्वहारा--वि० जिसका सब कुछ न 
हो गया है | जो अपनी समस्त संपत्ति 
और अधिकारों से व॑चित हो। 
सर्वांग--संज्ञा घुं० [ सं० ] १. सपूर्ण 


सकाई 


शरीर | यारा बदन | २. सब अवयव 
या अंश । 

सर्वोगीण--वि० [ सं० ] १. सब 
अंगों से संबंध रखनेवाला | २. सत्र 
अंगो से युक्त । संपूर्ण | 

सर्वात्मा--४ंशा पू० [ सं* सर्वात्मन्‌] 
१. सारे विश्व फी आत्मा | ब्रह्ष | 
२. शिव | 

सर्वाधिकार--४ंजश्ञा पुं० [ सं० ] 
सब कुछ करने का अधिकार। पूरा 
इख्तियार | न्‍ 

सर्वाधिकारी--संश पु० [४०] १. 
वह जिसके हाय में पूरा इम््तियार 
हो । २ द्ाकिम | 

सर्वाशो-वि* [ सं० स्वाशिन्‌ ] 
[ जन सर्वाशिनी | सत्र कुछ खाने- 
वाला। स्वंभक्षी | 

सर्वास्तिवदू-संशा पुं० [ सं० ] 
यह दाश्यॉनक सिद्धात कि सब बखुओं 
की वास्तव में सत्ता दे, वे असत्‌ 
नही हैं | | 

सर्चिस--संज्ञा स्री० [ भं० ] १, सेवा 
का भाव या काम। २. नौकरी | 
सेवा | 

सर्वे श, सर्वेश्वर--संज्ञा पुं० [ सं० ] 
१. सब का स्वामी | २. ईश्वर। ३. 
चक्रवर्ती राजा । 

सर्वोत्तम--वि० [सं०] सब्र से उत्तम | 
सबसे बढकर | 

सर्वो परि--वि० [ सं० ] सबसे ऊपर 
या बढकर | 

सर्वोषधि--संज्ञा ज्जी० [ सं० | आायु- 
वेंद में ओषधियों का एक वर्ग जिसके 
अंतर्गत दस जड़ी-बूटियाँ है । 

सर्षप---संज्ञा पुं० [ सं० ] १. सरसों । 
२. सरसों भर का समान या तौर | 

सलई--संड्ा ज््ी० [ सं० शल्तकी ] 
९. शक्तकी वृक्ष । चीढ़ | २. चीढ़ 


सतगपम 


का गोद | कुंदुर । 

सलगम--तंत्ञा पुं० दे० “शलजम”।| 

सल्नज्ञ-वि० [ सं० ] जिसे छजा 
हो | शर्म ओर हयावाला | छज्ञा- 
शील | 

घलतनत+--संशा ज्ी० [ अ० सल्त- 
नत | १. राज्य । बादशाहत | २. 
साम्राज्य | ३, एतजाम | प्रबंध | ४ 
सुभीता | आराम | - 

सलना--क्रि० अ० [_सं० शल्य ] १. 
साला जाना | छिदना । मिदना । २, 
छेद में डाछा या पहनाया जाना | 

सलव--वि० [अ० सल्त्र ] नष्ट । 
वरबाद | 

सलमा--संश पु [ भ० सलम्  ] 
सोने या चाँदी का गोल लपेटा हुआ 
तार जो वेलबूटे बनाने के काम में 
आंता है | बादला | 

सलवदट--संज्ञा स्नी० दे० “सिल्वठ? | 

सलवात--5ंच्चा जी० | अ० ] १. 
शुभ कामना | २. सछाम । ३. दुव- 
चन | गाली-गलोज | 
सक्दद्दत--संज्ञा ज्जी० [ हिं० साला ] 
सरहज | 

सलाई--संजञा ज्नी० [ सं० शलाका ] 
१. धातु या अन्य पदार्थ का पतला 
छोटा टुकड़ा | तीली । २-दे० “दिया- 
सलाई” | 

मुह।०--सलाई फेरना>सलछाई गरम 


करके अंधा करने के लिए. आँखो में 
लगाना । 


संज्ञा ज्री० [ हिं. सालना ] सालने 
की क्रिया, भाव या मजदूरी। 
सलाक--संज्ञा पुं० [ सं० शछाका ] 
१. तीर | २. सलाई। 
खतलाख--संत्ञा ज्जी० [ फु० सि० स॑ं० 
शल्यका | धातु का बना हुआ छडढ़ | 
शलाका। सलाई। 


श्ब्र 
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खलादू--संज्ञा पुँ० [ भं० सेछाड ] 
१. मूली, प्याज आदि के पत्तो का 
अँगरेजी ढग से डाला हुआ अचार। 
२, एक प्रकार के कंद के पचे जो 
प्रायः कच्चे खाए जाते हैं । 

सल्लास--संज्ञा पुँ० [ अ० ] प्रणाम 
करने की क्रिया। प्रणाम | बँदगी | 
जादाब | 

मसुहा०--दूर से सलाम करना> 
बुरी वस्तु के पास न जाना | सलाम 
लेना-सलाम का 'जवाब देना | सलाम 
देनान्सलवाम करना। 

सत्लामत--वि० [ अ० ] १. सब 
प्रकार की आपत्तियो से बचा हुआ। 
रक्षित | २. जीवित और स्वस्थ । 
तंदुरुस्त और जिंदा | ३ कायम | 
बर-करार | 
क्रि० वि० कुशलपूर्वक | खेरियत से। 

सलामती--संशा जी० [ अ० सल्ा- 
मत +ई ( प्रत्य० ) ] १. तंदुरुसस्‍्ती । 
त्वस्थता । २. कुशछ | क्षेम | 

सलामी--संज्ञा त्री ० [ अ० सलामत 
+ई ( प्रत्य० ) ] १. प्रणाम करने 
की क्रिया | सलाम करना । २. सेनिर्कों 
की प्रणाम करने की प्रणाली । ३. 
तोर्पो या बन्दूर्कों की वाढ जो किसी 
बडे अधिकारी या माननीय व्यक्ति के 
आने पर दागी जाती है। ४ वह 
द्रव्य जो जमींदार, महाजन जादि 
वास्तविक किराए या मूल्य इत्यादि के 
अतिरिक्त लेते हैं | पगड़ी | नजरानां। 


मुद्दा ०--सछामी उतारना>किसी के 
स्वागताथ बन्दूर्कों या तोपों की बाढ़ 
दागना । 

सलार--संश पुं० [£ ] एक प्रकार 
का पक्षी 

सलाह--संशा स्री० [ अ० ] सम्मति। 
परामश । राय | मशवरा | 


सलोतरी 


घलाहकार---संज्ञा पं० [ अ० सलांहू- 
न फा० कार (प्रत्य० )] वह पे 
परामंश देता हो | राय देनेवाला | 
सल्लाद्वी--संज्ा पुं० दे० “सलाहकार? 
सलित-सज्ञा पुँ० [सं० ] जल 
पानी । " 
सल्निज्ॉपति, सलिलेश--संशा पुं० 
[सं० ] १. वरुण | २. समुद्र । * 
सलीका--संज्ञा पुं० [ अ० ] १. काम 
करने का अच्छा ढंग | शऊर | २. 
हुनर | लियाकत | ३. चाल-चलन | 
बरताव | ४. तहजीब | सम्यता |“ 
सल्नीकामंद--वि० [ अ० सलीका +- 
फा० मंद ( प्रत्य० ) ] १, शऊर- 
दार। तमीजदार | २. हुनरमंद ।' 
३. सभ्य | ह 
सलीता--संज्ञा पुं० [ देश० ] एक' 
प्रकार का बहुत मोटा कपड़ा | 
सलीक्ष--वि० [ सं० ] १. छीलछा- 
युक्त | २. क्रीड़ाशीक | खेलवाड़ी | 
३. कुतूइल-प्रिय | कौतुकी | ४. किसी 
प्रकार की भाव-मंगी से युक्त | ५. 
लीला या क्रीड़ा से युक्त । 
सलीस-वि० [ भ० ] १- सहज । 
सुगम । २. मुहावरेदार और चलती 
हुई ( भाषा )। ह 
सलुक--संज्ञा पुं> [ अ०,] १. बर- 
'ताव | व्यवहार | आचरण । २, 
मिलाप । मेल | ३. भलाईं। नेकी | 
ठउपकार | 
सलेमशाद्यी--संज्ञा पुँ० [ सलीमशाह 
(नाम) ] एक प्रकार का देशी जूता। 
सलोतर--तंज्ञा पुँ० [ सं० शालि- 
होन्न ] पशुर्यो, विशेषतः घोड़ों की: 
चिकित्सा का विज्ञान | 
सलोतरी--संशा घु० [ सं० शाहि- 
होन्नी | पश्ुकों, विशेषतः घोड़ों की 
चिकित्सा करनेवाला | थालिहोन्नी | 


खलोना 


सतोना--वि० [ हिं० स+लोन- 
नमक ] [ ज्री० सलोनी ] १. जिसमें 
नमक पढ़ा हो | नसकीन । २ 
रसीला | सुंदर | 
सलोनापन-पंज्ञा पुं० [ हिं० सलोना 
+पन ( प्रत्य० ) ] सलोना होने 
का भाव | 
सलोगो--ंज्ञा पुं० [ सं० श्रावणी ? | 
हिंदुओं का एक त्योहार जो श्रावण 
मास में पूर्णिमा को पड़ता दे। रक्षा- 
बंधन । राखी पूनो । 
सदल्म--संज्ञा ज्री० [ देश० ] एक 
प्रकार का मोणा कपड़ा | गजी । 
गाढ़ा | 
सल्लाह---संज्ञा ज्जी० दे० “सलाह”। 
सबत--संज्ञा ज्जी० देन “सोत” | 
सवत्स--वि० [ सं० ] बच्चे के सहित | 
जिसके साथ बच्चा हो | 
सवन--संश्ञा पुं० [ सं० ] १. प्रसव | 
बच्चा जनना। २. यशस्नान। ३. 
यज्ञ | ४, चंद्रमा । अग्नि | 
सवरण--वि० [ सं० ] १. समान | 
सहश | २. समान वर्ण या जाति का। 
स्वाग--संज्ञा पुं० दे० “स्वॉग?” 
सवा--संक्ष ज्जी० [ सं० स'+पाद ] 
चोथाई सहित | संपर्ण और एक का 
प्वतुर्योश । 
सवाई--संजञा ज्जी० [ 6िं० सवा +ई 
( प्रत्य० ) ] १. ऋण का एक प्रकार 
निसमें मूलधन का चतु्थोश ब्याज में 


देना पढ़ता दै | २. जयपुर के महा-' 


राजाओं की एक उपाधि । हि 
' वि० एक और चोथाई | सवा | 
सवाद्‌--संझ्ञा पुं० दे० “स्वाद” | 
सबादिक#--वि० [हिं« सवाद 
'+- इक ( प्रत्य० ) ] स्वाद देनेवाला | 
स्वादिष्ठ । 
सघाब--संजशञा पुं७ [ अ० ] १. शुभ 


श्श्श्ड 


कृत्य का फल जो स्वर में मिलेगा | 
पुण्य । २. भलाई | नेकी । 

सवाया--वि० [ हिं० सवा ] परे से 
एक चौथाई अधिक | सवागुना | 

सवार--संज्ञा पुं० [ फा० ] १. वह 
जो घोडे पर चढ़ा हो। अश्वारोही | 
२, अश्वारोही तैनिक। ३. वहजों 
किसी चीज पर चढ़ा हो | 

वि० किसी चीज पर चढ़ा या बैठा 
हुआ | 

सवारा?--संक्ञा पुं० दे० “सवेरा? | 

सवारी-संज्ञा ज्री० [फ्रा०] १. 
किसी चीज पर विशेषतः चलने के 
लिए चढने की क्रिया। २. सवार 
होने की वस्तु | चढने की चीज | ३० 
वह व्यक्ति जो सवार हो | ४. जदूस | 

सचातर--संशा पुँ० [ भ० ] १. 
पूछने की क्रिया | २. वह जो कुछ 
पृछा जाय। ग्रश्न। ३. दरखास्त। 
माँग | ४. निवेदन। प्रार्थना | ५, 
गणित का प्रश्न जो उचर निकालने 
के लिए दिया जाता है | 
सवात्न-जवाब--संज्ञा पुं० [ अ० ] 
१. बहस | वाद-विवाद। २. तकरार। 
हुजत । झगड़ा | 

सविकल्प--वि० [ सं»] १, विकत्स- 
सहित | संदेह-युक्त | संदिग्ध। २ जो 
किसी विषय के दोनों पक्षों या मतों 
आदि को, कुछ निर्णय न कर सकने 
के कारण, मानता हो । 
संशा पुं० वह समाधि जो किसी 
आडम्बन को सहायता से होती है। 

सविता--तंज्ञा युं० [ सं० सवितृ ] 
१. सूय्य | २. बारह की संख्या | ३ 
आक | मदार। 

सचितापुत्न--संज्ञा पुँ० [ सं० सवितृ- 
पुत्र ]सर्य्य के पुत्र; हिरण्यपाणि | 

सपितासत--संजञाइपुं० [सं० सबितृ- 


ससिध्र 


सुत ] शनेइचर | 

सचिनय अयशज्ला--संज्ा ज्री० [ सं० 
सविनय'+ अवज्ञा | राज्य की किसी 
आंशा या कानून को न मानना | 
सवेरा--संशा पुँ० [ हिं* स+सं० 
वेछा | १. प्रातःकाछ । सुबह | २, 
निश्चित समय के पूर्व का समय | 
(क्व०) 

सवेया--संजा पुं० [ हिं० सवा +ऐया 
(प्रत्य०) ] १. तोलने का सवा सेर 
का वाद | २, एक छंद जिसके प्रत्येक 
चरण में सात भगण ओर एक गुरु 
होता है | मालिनी | दिवा | ३. वह 
पहाड़ा जिसमें एक, दो, तीन आदि 
संख्याओं का सवाया रहता है। 

सवब्य--वि० [ सं० ] १. वाम । 
वायाँ | २, दक्षिण । दाहिना । हे* 
प्रतिकूल | विरुद्ध | 
संज्ञा पु ६ यशज्ञोपवीत | २, विष्णु | 

सव्यसाची--संज्ञा पूँ० [ सं० ] 
अजुन । 

समनरणु--वि* [ सं० ] १. जिसे त्रण 
हो । २. जिसे घाव छगे हो | घायल | 

सश्शंक--वि० [ सं० ] १. बिसे शंका 
हो | शंकित | भयभीत । २, भयानक | 

सशंकना#--क्षि० अ० [ सं० सशंक 
+ना (प्रत्य०) | १. शंका करना। 
२. भयभीत होना | 

सख#--संज्ञा पुं० [ सं० दशश»झि ] 
चंद्रमा | 

संशा पुं० [ सं० शस्य ] खेती-बारी । 

ससक,ससा[---ंज्ञा पुं०[सं०्शशक] 
खरगोश | 

खससाना#--क्रि० अ० [ ? ] १. घव- 
राना | २. कॉपना | 

ससरसि#--संज्ञा पुं? [ सं० शशि ] 
चंद्रमा | 

ससिधर+#--संज्ञा पुँ० [ सं० शशि- 


सखिहर 


घर ] चंद्रमा | 

सासहर--संज्ञा पुँ>० दे० “ससि- 
घर” | 

ससती#--संज्ञा पुं० दे० “शशि” | 

ससखुर---र्सशा पुँ० [ सं० इवशुर ] 
पति या पत्नी का पिता । ऋ्वझुर । 

सखुणा--संजा एुँ० [ सं० खशुर | 
१. खवशुर | ससुर , २. (एक प्रकार 
की गाली | ३. दे० “ससुराल”? | 

सखुराल--संज्ञा त्ली०( श्वश्ुरालय ] 
श्वशुर का घर। पति या पत्नी के पिता 
का घर | 

खसता--वि० [ स॑० स्वस्थ ] [ स््री० 
सद्ती | १.जो महँगा न हो। थोडे मूल्य 
का। २. जिसका भाव बहुत उतर 
गया हो । 

मसुहा०--सुस्ते छूटना-थोडे व्यय, परि- 
श्रम या कष्ट में कोई काम हो जाना । 
३. घटिया | साधारण । मामूली । 
(क्व०) 

सस्ताना[--क्रि० अ० [ हिं० सस्ता 
न ना (प्रत्य०) ] किसी वस्तु का कम 
दाम पर विकना | 
क्रि० स० सस्ते दामों पर वेचना । 

ससस्‍्ती--संज्ञा ज्ी० [ हिं० सस्ता ] 
१. सस्ता होने का माव | सस्तापन | 
2२, वह समय जब कि सब चांजें सस्ती 
मिले । 

सखस्लीक--वि० [ सं० ] जिसके सांथ 
ऊी हो | ज्नी या पत्नी के सहित | 

खसस्मित-वि० [ सं० स+स्मित ] 
मुस्कराता या हँखता हुआ | 
क्रि० वि० मुस्कराकर | दँसकर । 
सहेंगा--वि० [ ६छिं० महँगा का 
अनु० | सस्ता | 

खसह--भव्य० [ सं० ] सहित । समेत । 
वि० [ सं० ] १. उपस्थित । मौजूद | 
२. सहनशील | ३. समर्थ | योग्य । 


श्श्श५ 


सद्कार--संज्ञा पुँं० [ सं० ]१- 
सुगंधित पदार्थ | २. आम का पेढ़। 
३. सहायक | ४. सहयोग | 

सहकारता--संज्ञा स्री० [ सं० ] 
सहायता । 

सद्दकारिता--संज्ञा ज्जी० [ सं० ] 
१. सहकारी या सहायक होने का 
भाव | २, सहायता | 

सहकारी--संज्ा पुं० [ सं० सह- 
कारिन्‌ ) [ ज्री० सहकारिणी ] १. 
एक साथ काम करनेवाला | साथी । 
सहयोगी । २. सहायक | मददगार | 

सद्गमन--संज्ञा पु० [सं० ] पति 
के शत्र के साथ पत्नी का सती होना । 

सहगामिनी--संशा ज्ी० [सं० ] 
१. वह ज्नी जो पति के शव के साथ 
सती दो । २. स्री । पत्नी | ३. सह- 
चरी | साथिन | 

सहगामी--संजश्ा पुं० [सं० सह- 
गामिनू ] [ स्री० सहगामिनी ] 
साथ चलनेवाला । साथी | 

सहगोन#-संज्ञा पुं०दे० “सहगमन? | 

सहयर-संज्ञा पुं० [ सं० ][ ज्ली० 

सहचरी ) १. साथ चलनेवाला। 
साथी । २. सेवक । नोकर। ३. 
दोस्त । मित्र | 

सहचरी--संज्ञा जी० [सं०] १९८ 
सहचर का ज्त्री० रूप। २. पत्नी । 
जोरू | ३. सखी | 

सहचार--संज्ञा पुं० [ सं०] १६: 
संगी । साथी [ २. साथ | संग | 
सोहबत | 

सहचारिणी---संज्ञा स््० [ सं० ] 
१, साथ में रहनेवाली | सखी | २. 
पत्नी । जी | 

सद्दचारिता--संज्ञा ज्नी० [ सं० ] 
सहचारी होने का भाव | 


सदद्धस्मी 


[ ज्री० सहचारिणी ]१. संगी। 
साथी । २. सेवक । 

सहज--संज्ञा पुँं« [सं० ]|[ ज्री० 
सहजा, भाव० सहजता ] १. सहोदर 
भाई | सगा भाई | २. ख्मभाव | 
वि० १. स्वाभाविक | प्राइृतिक | २« 
साधारण । ३ सर | सुगम। 
आसान । 
४. साथ उत्पन्न होनेवाला | 

सदजपंथ--संझ्ञा पुं० [ हिं० सहज + 
पँथ | गोड़ीय वैष्णव संप्रदाय का एक 
निम्न वर्ग । 

सद्दजात--वि० [ सं०] १. सहोदर। 
२ यमज। 

सह,जिया--संज्ञा पुं० [ हिं० सहज 
पथ | वह जो सहन पंथ का अनु- 
यायी हो। 

सद्ृतमहत-संज्ञा पूँ० दे०“श्रावस्ति?! 

सहतवरा--संज्ञा पुं० [| फू» शाह- 
तरह ] पित्त पापड़ा | पर्पटक | 

सहतानाश-क्रि० भ०दे ०“ुस्ताना?॥ 
सहत्व-संज्ञा पुं० [ सं०] १: 
“सह” का भाव। २. एकता। हे. 
मेल-जोल । 

सहदानी#-संज्ञा स्ली० [ सं० सश्ञान] 
निशानी । पहचान | चिह्न । 
सद्ददुल्न#-संज्ञा पुं० दे० “शादू छ” | 

सदददेई--संशा स्री० [ सं० सहदेवा ] 
क्षुप जाति की एक पहाड़ी वनोषधि। 
सदृदेव-उंज्वा पु०] सं० ] राजा 
पाडु के सबसे छोटे पुत्र। भाद्री 
के गर्भ और अश्विनीकुमारों के 
ओरस से इनका जन्म हुआ था। 
सहचस्मंचारिणी, सहधर्म्मियी-- 
संज्ञा स्री० [ सं० | पत्नी | 
सदघस्मी--वि० [ सं० |] समान 
धर्मवाला | 


सद्दचारी-संज्ञा पुं० [सं० सहचारिद] खज्ञा पुं० [ स्नी० सहधरसम्मिणी] पत्रि । 


खहन -: 


सहन--तंशा पुं०[सं० | १. सहन 
की क्रिया | बरदाश्त करना। २» 
क्षमा | क्षाति | तितिक्षा । 
संज्ञा पुं०,[ अ०] १. मकान के बीच 
में या। सामने का खुला छोढ़ा [हुआ 
भाग | आँगन । चौक । २. एक 
प्रकार का बृढ़िया रेशमी कपड़ा । 
सददनभडार--संज्ञा पुं० [सहन + छ॑ ० 
भडार ] १. कोष । खजाना | २, 
धन राशि | दौलत । 
सहनशील--वि० [ सं० ] [ भाव० 
सहनशीछता ] १. बरदाश्त करने- 
वाला | सहिष्णु | २ संतोषी । 
सहना--क्रि० स० [ सं० सहन ] १, 
बरदाश्त करना | झेलना | भोगना । 
२. परिणाम भोगना | अपने ऊपर 
लेना । ३. बोझ बदास्त करना | 
सहनायन[|--संज्ञा स्लरी० [ फा०्शहा- 
नई ] शहनाई बजानेवाली ज््री। 
सदनीय;-वि० [;सं ० सहन करने 
भ्रोग्य । 
सद्पाटी--संज्ञा पुं० [ सं० सह- 
पाठिन्‌ ] वह जो साथ में पढा हो। 
सहाध्यायी । ४ 
सदवाल्ता-संशा पुं० दे०“शहबाछा” | 
सहमभोज; सद्दभो जन--संशा पुं० 
[सं० ] एक साथ वेठकर भोचन 
करना | साथ खाना। 
सदभोजी--संज्ा पुँ० [ सं० सह- 
मोजिन्‌] वे जो एक साथ बेठकर 
खाते हों । 
सद्दम--संश पुं० [ फ्रा० ] १, डर 
भय | खोफ | २. संकोच | लिहाज | 
झलाहना । 
सद्यमत--वि० [ सं० ] जिसका मत 
दूसरे के साथ मिलता हो। एक 
मत का | 
सद्ममना--क्वि० क्ष० [ फ्रा० सहम + 


। 
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ना ( प्रत्म० ) ] भयभीत होना। 
डरना | 

सहमरणु--संज्ञा पुं” [सं० ] स्री 
का मत पति के शव के साथ सती 
होना । 

सहमाना--क्रि० स० [ हिं* सहमना 
का सक०] भयभीत करना । डराना | 

सहस्ता--6ंच्ञा स्री० [| सं० |] सह- 
मरण करनेव|छी जी | सती । 

सहयोग--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. साथ 
मिछकर काम करने का भाव। २. 
साथ | संग । ३, मदद । सहायता | 

सहयोगी-संजशा पुं० [ सं०] १ 
सहायक | मददगार। २. सहयोग 
करनेवाला | साथ मिलकर कोई काम 
करनेवाला | ३, वह जो किसी के 
साथ एक ही समग्र में वत्तमान हो | 
समकालीन । 

सहरणगद्दी-संज्ञा ज्री [भ०्सहर + फ़ा० 
गह | वह मोजन जो निर्जल व्रत करने 


' के पहले बहुत तड़के किया जाता है। 


सहरी | 

सहरा[--संशा पुं० [ अ० | १. ज॑गरू। 
बन । २. मेदान | ३. वन-बिलाव | 

सहरानाक#--क्रि० स० दे० “सह- 
लाना? | 
#तैक्रि०ण अ० [ हिं० सिहरना ] डर 
से काँपना | 

सहरो--संज्ञा स््नी० [ सं० शफरी ] 
सफरी मछली | 
सज्ञा ज्नी० दे० “सहरगही” | 

सहल--वि० [ अ० मि० सं० सरल ] 
जो कठिन न हो। सरल । सहज | 
आसान | 

सद्दक्षाना--क्रि ० स० [ अनु» ] १ 
धीरे धीरे किसी वस्ठु पर हाथ फेरना | 
सहराना | छुद्राना । २. सलहूना | ३७ 
गुदणुदाना | 


कक 


शदरस्पत्र 


क्रि० अ० गुंदगुदी होना | खुजछाना॥ 

सद्दवास--ठंजा पुँ० [ सं० ]१५, 
संग | साथ | २. मेथुन । रति। 
संभोग । 

सहृबता--ठंशा ज्ली० [ सं० ] धर्म- 
पत्नी | ज्री । 

सहस--वि० दे० “सहख” | 

सदसकिरन--संशा पुं० [ सं० सहस्त- 
किरण | सूर्य्य 

सद्दसगो#--संज्ा पु०[ स० सह- 
खग़ु ] उर्स्य । 

सद्दसा--अव्य० [ सं० | एकदम से। 
एकाएक | अचानक । अकस्मात्‌ | 

सहसाोत्धिः--संशां पुं० [ सं० सह- 
खाक्ष ] इंद्र । 

सहसास्री%--संज्ञा पु०[ सं० सह- 
साक्ष | इद्र । 

खहसानन#--सज्ञा पुं० [सं० सहसा- 
नन ] शेपनाग । 

सहस्त्र-संशा पुं० [सं० ] दस सो 
की संख्या जो इस प्रकार लिखी जाती 

>-९१०००। 

वि० जो गिनती में दस सो हो | 

सदहस्तकर--ंज्ञा पुं० [ सं० ] सूस्य | 

सहस्तक्षिरण--संज्ञा पुँं० [ सं० ] 
सूर्य । 

सहस्रचत्तु--संज्रा प० [ सं० सहख- 
चक्षस | इंद्र । 

सहसर्रवूल--संज्ञा पुं० [ सं० ] पद्म | 
कमल | 

सदस्तधारा--संज्ञा स्री० [ सं? ] 
देवताओं को स्नान कराने का एक 
प्रकार का छेददार पात्र | 

सदस्सनाम--संशा पुँ० [ सं० ] वह 
स्तोच्न जिसमें किसी देवता के हजार 
नास हो । 

सहस््ननेश्न--संद्ञा पुं० [ सं* ] इंद्र । ह 

सहस्तपन्न--संज्ा एुं० [सं०] कमछ | 


सहस्तपांद्‌ 


सहस्मपाद--संज्ञा पुँ० [ सं० ] १. 
सूच्य । २. विष्णु । ३. सारस पक्षी । 

सदस्तवाहु-संज्ा एुँ० [ सं० ] १- 
शिव | २. कार्चवीयांजुन, जो क्षत्रिय 
राजा कृतवीरय्य॑ का पुत्र था| इसका 
दूसरा नाम हैहय था | 

सहस्लभ्ुज्ञा--संजश्ञा ज्ञी० [ सं० ] 
देवी का एक रूप | 

सद्दस्तवरश्मि--एशा पुं० [ सं० ] 
सूय्य॑ | 

सहस्ललोचन--संज्ञा पुं० [ सं० ] 
द्द्र। 

सहस्रशीर्ष-संज्ञा पुँ> [ स॑० ] 
विष्णु । 

सहसत्राक्ष--सक्ञा पुं० [सं०] १. 
इ'द्र । २. विष्णु । 

सदहस्लाव्दी--संज्ञा स्लरी० [ सं० ] 
किसी संवत्‌ या सन्‌ के हजार हजार 
वर्षों का समूह । साहल्ली । 

सहाई; सद्दाई#--छंज्ञा पुँ० [ सं० 
साहाय्य ] सहायक | मददगार | 
संज्ञा ज्नी० सदायता । सदद । 

सहाउ--संश्ा पुं० दे० “सहाय” | 
सद्दाध्यायी--संशा पुं० दे० “सह- 
पाठी? | 

सद्दाना#--वि० [ जत्री० सहानी ] 
द्वे० “शहाना?? | 
सद्दाजुगमन--संजश्ञा पुं० दे० “सह- 
गमन?। 

सद्दानुभूति--संज्ञा ज्जी० [ सं० ] 
किसौ को दु/खी देखकर स्वयं दु/खी 
होना । हमदर्दी । 

सहाय--सज्ञा पु० [ सं० ] १. सहा- 
ता | मदद | सहारा । २. आश्रय | 
भरोसा | ३. सहायक । मददगार । 
सहायक--वि० [ सं० ] [ ज्री० 
सहायिका ] १. सहायता करत्ेवाला | 
मददगार | २. ( वह छोटी नदी ) 
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जो किसी बड़ी नदी में मिलती हो । 
३. किसी की अधीनतामें रहकर काम 
में उसकी सहायता करनेवाला । 

सद्दायता--संज्ञा ज्री० [ सं० ] १ 
किसी के कार्य्य में शारीरिक या और 
किसी प्रकार का योग देना | मदद | 
साहाय्य | २. वह धन जो किसी का 
कार्य्य आगे बढ़ाने के लिए दिया 
जाय । मदद | 

सहायी--संज्ञा पुँं० [ सं० सहाय कई 
(प्त्य ०) ] १. सहायक | मददगार। 
२, सहायता | मदद । 

सहार--पंज्ञा पुं० [ हिं० सहना ] 
१. बर्दाइत | सहनशीछता | २ सहना। 

सहारना+---क्रि० स० [ सं० सहन 
या ६िं० सहारा ] १. सहन करना | 
बर्दाश्त करना | सहना | २ अपने 
ऊपर भार लेना | 

सहारा---छंच्ञा पुं० [ सं० सहाय ] १. 
मदद | सहायता । २. आश्रय । 
आपरा | ३. भरोसा | ४ इतमीनान। 
५, ठेक | आड़ । ६- एक प्रसिद्ध 
मस्स्थलू जो अफ्रीका में है | 

सदहालग--छंज्ञा पुं० [ सं० साहित्य ] 
वे मास या दिन बिसमें विवाह के 
मुहृर्त हों। व्याइ-शादी के दिन। 
लगन | 

सहावत्लन-संज्ञा पुं० दे० “घाहुछ? | 

सद्दिज़न--ंज्ञा पुं० [ सं० शोभा- 
जन ] एक प्रकार का बढ़ा वृक्ष 
जिसकी रछबी फलियों की तरकारी 
होती है । शोभाजन । मुनगा | 

सद्दिजानी#(--संजश्ञा स््री० [ सं० 
सज्ञान | निशानी | चिह्न | पहचान। 

सद्दित--अव्य ० [ सं० ] समेत | संग | 
सहिदान/नं--संज्ञा पुं> दे० “सहि- 
दानी” | ः 
सहिदानी[--र्श्ा ज्ी० [सं० सज्ञान] 


सदेखी 


चिह । पहचान । निश्यान । ह 
सहिष्णु--वि० [ सं०_] सहनशील | 
सहिष्सुता--छज्ा ज्नी० [ सं० ] 

सहनशीलता । 
सही--वि० [ फा० सहीह ] १. उत्य। 

सच | २. प्रामाणिक | यथाथ । ३, 

शुद्ध । ठीक | 
सुद्ा “सही भरनाज्मान लेना। 

४. हस्ताक्षर | दस्तखत | 
सद्दी-सलामत--वि० [ फा० अ० ] 

१. आारोग्य | भमला-चगा। तंदुरुस्‍त। 

२ जिसमें कोई दोष या न्यूनता न 
आई हो। ॥ 
सहुँ-अव्य० [सं० सम्मुख ] १५ 
सन्मुख | सामने | २. ओर | तरफ । 
सहूलियत--पछंजशा स्री० [ फा० ] १. 
सुविधा । सुगमता | २. अदब। 
कायदा | शऊर | 
सहृदय--वि० [ सं० ] [ ज्री० सह- 
दया, भाव० सह्ददयता ] १५ जो दूसरे 
के दुःख सुख आदि समझता हो। 
२. दयाहु | दयावान्‌। हे (रसिक। 
४. सजन । भरता आदमी । 
सहेज्नना--क्रिं० स० [ अ० सही १ ] 
१, भली भाँति जॉचना । सेभाढना । 
२. अच्छी तरह कह-सुनकर सुपुर्द 
करना | 
सहेजवाना--क्रि० स० [६० सहे- 
जना का प्रेर०] सहेजने का काम दूसरे 
से कराना । 
सहेट--संज्ञा पुं० दे० “सहेत”। 
सदह्देत#--संज्ञा पुं० [ सं० संकेत ] 
वह निर्दिष्ट स्थान जहाँ प्रेमी-ग्रे मिका 
मिलते हैं । हे 
सहेतुक--वि० [ सं० ] जिसका कुछ 
हेतु, उद्द श्य या मतलब हो । 
सद्देल्ली--संज्ञा स्री० [ सं० सह + हिं० 

एली ( प्रत्य० ) | १. साथ में रहने- 


.... अरकीकिल | 


घक्या' 


वाली जी | स॑ गिनी | २. परिचारिका। 
दासी | 


संहेया।/--संज्ञा पु० [ हिं* सहाय ] 


सहायक | 
वि० [ सं० सहन ] सहन करनेवाला | 


श्श्श्८ 


साँग--संजशा स्री० [ ४० शक्ति ] 
एक प्रकार की बरछी जो फेंककर 
मारी जाती है। शक्ति | 
संज्ञा पुं० दे० “स्वॉग? 
वि० [ सं० साह्भ ] संपूर्ण | पूरा । 


सहोक्ति-संजश्ञा स्री० [सं० ] एक साँगी--6ंशा ल्ली० [ स॑० शंकु ] 


काव्णलंकार निसमें 'सह?,संग?,'साथ! 
भादि शब्दों का व्यवहार होता है 
और भनेक कार्य्य साथ ' ही होते हुए 
दिखाए, जाते हैं । 
सहोद्र--संज्ञा पुं० [ सं० ] [ ज्जी० 
सहोदरा ] एक द्वी माता के उदर से 
उत्पन्न संतान । 
वि० सगा | अपना | खास | (क्व०) 
सह्य--ठंज्ञा पु० दे० “सह्याद्वि” । 
वि० [सं* ] सहने योग्य । वर्दाश्त 
करने लायक | 
सद्याद्वि--सकज्ञा पुं० [सं० ] बंबई 
प्रात का एक प्रसिद्ध पर्वत । 
साँ<--संज्ञा पु० [ सं० स्वामी ] १५ 
स्वामी | मालिक । २. इंब्वर। पर- 
मेश्वर । ३. पति | शोहर । भर्ता। 
४. मुसहझमान फकीरों की एक 
उपाधि | 
खॉकक्-संशा स्री० दे० “शंका” | 
खसॉकड़ा--संजा पुँ० [ सं० ८ खला] 
पेरों में पहनने का एक आभूषण | 
खॉकर#[--उंज्ञा ज्नी० [ श्टखल ]) 
श्खला | जजीर | सीकड़ । 
संशा पुँ० [ सं० संकी्ण | संकट | 
कष्ट | 
वि० १. संकोीण | तंग। सँकरा। 
२, दुखःमय | कष्ट्मय । 
साँकरा(--वि० दे० “सँकरा” | 
सांकेतिक--वि० [सं०]जो संकेत 
रूप में हो । इशारे का | 
सांख्य--संशा पूं० [ सं० ] महर्षि 
फपिछ-कृत एक प्रसिद्ध दर्शन | 


बरछी । सॉग | 
खांगोपांग--अव्य« [सं० साड़ोपाड़] 
अंगों और उपागों सहित। संपूर्ण । 
समस्त | 


सांघातिक--वि० [ सं० साधात ]| 
इकट्ठा करनेवाला | 
वि० [सं० रंघात ] १. संघात- 


संबंधी । २, प्राणो को संकट में डालने 
या मार डालनेवाला । 
साँच#-वि० पुँ०[ सं० सत्य ]] 
[ स्री० साँची ] सत्य | यथार्थ । 
ठीक | 
साँचला(--वि० [ हिं० साँच+ला 
५ प्रत्य० ) ] [ जी० साँचला ] 
सच्चा । सत्यवादी | 
खॉचा--संशा पुँ० [ सं०. स्थाता ] 
१, वह उपकरण जिसमें कोई गीली 
चीज रखकर किसी विशिष्ट आकार- 
प्रकार की कोई चीज बनाई जाती 
है। फरमा । 
मुद्दा ०--साँचे में ढला होना+-्भ॑ग- 
प्रत्य॑ंग से बहुत द्दी सुंदर होना। 
२. वह छोटी आकृति जो कोई बड़ी 
आकृति बनाने से पहले नभूने के तौर 
पर तैयार की जाती है। ३. कपडे' 
पर वेल-बूटा छापने का ठणा। 
छापा | 
सॉँची--तंश पुँ० [ साँची नगर ? ] 
एक प्रकार का पान जो खाने में 
ठंडा होता है। 
उच्मा पुं० [£] पुस्तकों की वह 
छपाई जिसमें पंक्षितियाँ वेड़े बल 


सॉड़नी 

होती हैं| 

साँकलां--ंज्ञा स्री० [ सं० संध्या] 
संध्या | 

सॉक्रा--संज्ञा पुं० दे० “साझा? | 
साँसी--संशा जी० [१] देव- 
मंदिरों में जमीन पर की हुई फूल- 
पर्चो आदि की सजावट जो प्राय; 
सावन में होती है 

साँट--संज्ञा स्री० [ सय से अनु० ] 
१, छड़ी | पतली कमची | २.कोढ़ा | 
३. शरीर पर का वह दाग जो कोडे 
आदि का आघात पढ़ने से होता है। 

सॉट--ंज्ञा पुं० [ हिं० सॉद्क 
छड़ी ] १. कोड़ा | २. ईख | गन्ना | 

सॉटियो--तश्चा पुं० [हिं० साँटी ] 
डोड़ी या डुग्गी पीथ्नेवाला | 

साँटी--छंज्ञा स्त्री० [ सं० यष्टिका 
या सूद से अनु० ] पतछी छोटी 
छ्ड़ी । 

संशा स्री० [ हिं० सठना ] १. मेल- 
मिलाप | २. बदछकला। प्रतिकार। 
प्रति्टिसा । 

सॉठ--संशा पुं० [ देश० ] १५ दे० 
“सॉकड़ा? | २, ईख | गन्ना | रे- 
सरकंडा | 

यो०--साँठ-गॉठ-१. मेल मिलाप | 
२ गुप्त ओर अनुचित संबंध। 

साँठना--क्रि० स० [ हिं० साँठ ] 
पकडे रहना । 

साँटी--ठंज्ञा जी ० [ हिं० गाँठ ? ] 
पू जी | घन | 

सॉड्--संज्ञा पुं० [ सं० पड ] ५२५ 
वह वैछ (या घोड़ा ) जिसे छोग 
केवछ जोड़ा खिलाने के छिए' पालते 
हैं। २. वह बैल जिसे हिंदू छोग 
झतक की स्छति में दागकर छोड़ 
देतेई । 

सॉड्नी--संशा स््ी० [हिं० साँढ़िया] 


सोडा... 

ऊटनी या मादा ऊँट जो बहुत 
तेज चलती है। 

साँड़ा--संशा पुं* [ हिं० सॉढ़] एक 
प्रकार का जंगली जानवर जिसकी 
चरवी दवा फे काम मे आती है । 

सॉडि्या--उंज्ञा पुं० [ हिं० सॉड़ ?] 
१, यहुत तेज चलनेवाकरा एक प्रकार 
का ऊंट | २. सॉडनी पर सवारी 
करनेवाला | 

सांत--वि० [सं० ] जिसका अंत 
होता हो | अंतयुक्त | 

सांत्वन--४श्ञा पुं० दे० “सांत्नना” | 

सांत्वना--संज्ञा ज्री० [ सं० ] दुखी 
व्यक्ति को उसका दुशख इहलका 
करने के लिए शांति देना । ढारस। 
आश्वासन | 

सांदीपनि--संज्ञा पूं० [ सं० ] एक 
प्रसिद्ध मुनि जिन्होंने श्रीकृष्ण तथा 
बलराम को पनुर्वेदं की शिक्षा 
दी थी। 

साॉध/--6ंशा पुं० [ सं० सेंघान] वह 
जिस पर संघान किया जाय | लक्ष्य 

साँधना--क्रि० स० [ सं* संधान ] 
निशाना साधना | रक्ष्य करना। 
'घान करना । 
क्रि० स० [ सं० साधन ] पूरा 
करना | साधना | 
क्रि० स० [ सं० संधि ] मिलाना | 
मिश्रण । 

खांध्य--वि० [ सं० ] संध्या-संबंधी । 
संध्या का । 

सॉप--8ंशा पुँ० [सं० सर्प, प्रा० 
सप्प ] [ ज्जी० सॉपिन ] एक प्रसिद्ध 
रेंगनेवाला लंबा कीड़ा जिसकी सेकड़ों 
जातियाँ होती 'हैं ! कुछ जातियाँ 
जहरीली और बहुत ही घातक होती 
हैँं। मुजंग | विषधर । 

मुद्दों :--कलेजे पर सॉप छोटना+ 
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अत्यंत दुःख होना ( ईर्ष्या आदि 


के कारण ) । सा सूँघ जानावमय 
या जाशंका से अभिभूत हो जाना। 
काठ मारना ।सॉप छछदर की 
दर्शा-भारी असमंजस की दशा | 
सांपन्षिक--वि० [ सं० साम्पत्तिक ] 
संपत्ति से संबंध रखनेवाला । 
आश््थिक | 
सॉपचरन+-संज्ञा पुं० [हिं० सॉर+ 
धारण ] शिव | महादेव | 
सॉफपिन--संज्ञा स््री० [ हिं० सॉय+- 
इन ( प्रत्य० ) | सॉप की मादा । 
सॉपिया-ुंज्ञा पुं०[ हिं० साँप ] 
सॉप के रंग से मिलता-जुलता एक 
प्रकार का रंग । 
वि« सॉप के रंग का । 
सांप्रच--भव्य० [ सं० साम्प्रत ] 
इसी समय | सद्य;। अभी | तत्काल | 
सांप्रतिक--वि० [ सं० ] इस समय 
का | तात्कालिक। 
सांप्रदायिक--वि० [ सँ० साम्प्रदा- 
यिक ] १. किसी संप्रदाय से संबंध 
रखनेवाला । संप्रदाय का। २. जो 
अपने ही संप्रदाय या उसके अनु- 
यायियों के हित का ध्यान 
रखता हो | 
साप्रदायिकता--संश ज्ली० [ सं०] 
१. साप्रदायिक होने का भाव। २. 
केवछ अपने संप्रदाय की श्रेष्ठता और 
हितों का विशेष ध्यान रखना, दूसरे 
संप्रदायों या उनके अनुयायिओं को 
कुछ न समझना | 
सांब--संज्ा पुँ० [ सं० सास ] जाब 
वती के गर्भ से उत्पन्न भ्रीकृष्ण के 
एक पुत्र | ये बहुत सुंदर थे, पर 
दुर्वाता ओर भीकृष्ण के शाप से 
कोठी हो गए थे। 
सांब-शिव सांब-सदाशिव-संज्ञा पुं० 


साँस 
[ सं० ] अंब ( पार्वती ) के सहित 
शिव हर गौरी । 
सॉमर-संज्ञा पुं० [ सं० सम्मलू या 
साम्मल ] १. राजपृताने की एक 
झीक जिसके पानी से सॉमर नमक 
बनता है| २. उक्त झील के जल से 
बना हुआ नमक । ३ भारतीय मगो 
की एक जाति। 
संज्ञा पुं० [ सं० संबल ] रास्ते का 
जलूपान | संबल । पाथेय | 
सॉमुहे[--भव्य० [ सं० सम्मुख ] 
सामने । 
संज्ञा पुं० [ स॑ं० श्यामक ] सॉँवाँ 
नामक अन्न । 
साँवत[--संज्ञा पुं० दे० “सामत” | 
सांवत्सरिक--वि० [ सं० ] १: 
संवत्सर-संबंधी या संबत्सर का। 
वार्षिक | २ जो प्रति वर्ष हो | 
सोॉघ र[--वि० दे० “साँवछा” | 
सॉवलताई[-संशञा ज्ञी० [हिं०्साँवला] 
सॉवला होने का भाव । श्यामता | 
सॉवला--बवि० [_ सं० श्यामछा ] 
[ ज्नो० सॉवली ] जिसका रंग कुछ 
कालापन लिए हुए हो ,। श्याम 
बण्‌ का । 
संज्ञा पुं० १. भीकृष्ण | २ पति या 
प्रेमी आदि का बाधक एक नाम। 
( गीतों में ) | 
साँवलापन--पंशा पुँं० [_ हिं० 
सॉवला +पन ( प्रत्य० ) ] साँवछा 
होने का भाव | वर्ण की श्यामता | 
साँवॉ-संज्ञा ५० [ सं*» श्यामक, ] 
कंगनी या चेना की जाति का एक 
ञन्न | 
सॉख-ंज्ञा ज्जी० ' सं० श्वास ] १. 
नाक या मुह के द्वारा बाइर से हवा 
खीचकर अंदर फेफड़ों तक पहुँचाने 
और उसे फिर बाहर निकालने की 


साँसत 


क्रिया | इवास | दस । 
मुद्दा०--साँस उखड़ना-मरने के समय 
रोगी का वडे कष्ट से साँस लेना। 
साँस टूटना | साँस ऊपर-नीचे होना 
ञ्लॉत का ठीक तरह से ऊपर नीचे 
न आना | सास रुकना । साँस चढना 
स्बहुत परिश्रम करने के कारण सॉँस 
का जल्दी-जल्दी आना और जाना | 
साँस टूटना> दे० “सॉस उखड़ना?। 
सॉस तक न लेना>चिलकुंछ चुपचाप 
रहना | कुछ न बोलना | साँस फूलछना 
व्वार धार साँस आना और जाना | 
साँस चढ़ना । साँस रहते>जीते जी | 
उलटी साँस लेना5 १, दे* “गहरी 
साँस लेना? | २. मरने के समय 
रोगी का बड़े कष्ट से अंतिम सॉँस 
लेता | गहरी, टंढी या लंबी सॉस 
लेना-श्वहुत अधिक दुशख भादि के 
कारण बहुत देर तक अंदर की ओर 
वाथु खीचते रहना और उसे कुछ देर 
तक रोककर बाहर निकालना | 
२.अवकाश । फुरसत। 
मुद्दा ०--साँस लेना>विश्राम लेना | 
ठहटरना | 
३. गुंजाइश | दम | ४. 
संधि या दराज जिसमें पे हवा जा या 
आ सकती हो | ५. किसी अवकाश 
के अदर मरी हुई हवा। 
मुद्दा ०--सॉए भरना>किसी चीज के 
अंदर हवा भरना | 
६-दम फूलने का रोग | श्वास , दमा | 
सॉसत--संशा सत्री० [ हिं० सॉस4- 
त्‌ (प्रत्य०) ] ९. दम घुटने का सा 
कष्ट । २. बहुत अधिक कष्ट या पीढ़ा। 
३. झंझट | बखेढा । ४. फजीहत | 
सॉसतघर--संज्ञा पृं७ [ हिं* सॉयत 
+ घर ] वह तंग भीर अँपेरी कोठरी 
जिसमें अपराधियों को विशेष दड 
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देने के लिए रखा जाता है। काल- 
कोठरी । 

सॉसनारॉ--क्रि० स० [स० शासन] 
१, शासन करना | दंड देना। २. 
डॉटना । डपठना | ३. कष्ट देना । 
दु।ख देना | 

सांसर्मिक-वि० [ सं० ] १. संसर्ग- 
संबंधी | २. संसर्ग से उत्पन्न होने- 
चाला। 

सॉसा(--र्सश्ञा पुं० [ सं० श्वास ] १. 
साँस | स्वास | २. जीवन । जिंदगी | 
३. प्राण | 
संज्ञा पुं> [ सं० संशय ] १ संशय | 
संदेह , शक | २. डर | भय | दहशत। 

सांसारिक--वि० [ सं० ] [ भाव० 
सासारिकता | इस संसार का | छौकिक | 
ऐशिक । 

सांस्कृतिक--वि० [ सं० ] संस्कृति 
से सबंध रखनेवाला | संस्कृति-संबंधी | 

सा--अव्य० [ सं० रुद्श ] १. 
समान । तुल्य । सदश | बराबर | २, 
एक मानसूचक शब्द, जैसे--- 
थोड़ा सा | 

खाइ--संज्ञा पुं० [ ० स्वामी ] १ 
स्वामी । मालिक | २, ईश्र। ३ 
पति | खार्विंद । 

साइक?--संजञा पुं० दे० “शायक” | 

साइकिल--संज्ञा ज्रजी० [ जं० ] दो 
या अधिक पहियो फी एक प्रसिद्ध 
गाड़ी जिसे पेर से चलाते हैं। बाइ- 
सिकिल । पेरगाढ़ी । 

साइकित्न-रिक्श(--संज्ञा पुं० [अं०] 
एक प्रकार की रिक्‍्शा-गाड़ी जिसमें 
'चछाने के लिए; साइकिल जैसी यात्रिक 
व्यवस्या होता है। 

खाइत--संजशा जी« [ भ० साभ्रत ] 
१. एक घंटे या ढाई घढ़ी का समय। 
३. पल | छहमा | ३. मुहूत्त | शुभ 


साॉंका, साका 


ठ्ग्न | ः 
साइनबोडें--संज्ञा पु | अ॑० ] नाम 
ओर व्यवसाय आदि का सूचक ठझुत | 
नामपद्द | 
साइन्स--तंज्ञा जी ० [अं०] विज्ञान | 
साइयॉ--संजशञा पुं० दे० “साई” | 
साइर[“चतंज्ञा पुं० दे० “सायर” | 
खाई--संजा ञ्री० [ हिं० साइत * ] 
वह घन जो पेशेकारों को, किसी अब- 
सर के लिए उनकी निशुक्ति पक्की 
करके, पेशगी दिया जाता है। 
पेशगी | बयाना | 
साईस--संजा पुँ> [ हिं० रईस का 
अनु० ] वह नोकर जी घोड़ों की 
खबरदारी ओर सेवा करता है | 
स्पईसी--संज्ञा ज्री० [हिं० साईस + 
ई ( प्रत्य० ) | साईम्त का काम, 
भाव या पद | ' 
साउज़#--संज्ञा पुँ> दे० “सावज” | 
साकभरी--संज्ञा पुं० [सं० शाक॑भरी] 
सॉमर झील या उसके आसन्याप्त की- 
प्रात । 
साकचेरि|--ठंशा स्री० [/] मेहंदी । 
साकट, साकतव--४ंज्ञा पुँ० [ सं० 
शाक्त ] १ चझाक्त मतः का अनुयायी | 
२, वह जिसने किसी गुरु से दीक्षा ने 
ली हो। ३ दुष्ट (पाजी। ' 
सखाकर|--वि० दे० “सँकरा” | ' 
साकल्य--संज्ञा पुँ० [ सं० ] १: 
सकल का भाव | २. समुदाय | सभूह | 
रे. हवन की सामग्री | 
साँका, साका--संशा पूँ० [ स॑० 
शाका |] १९, संवत्‌। शाका। २. 
ख्याति | प्रसिद्धि । ३. यथ । कीर्ति| 
४. कीर्ति का स्मारक | ५. धाक। 
रोब। ६ अवसर [ मौका । 
मुद्दा०--सॉका चछाना>रोब जमाना | 
सॉका बाधना-दे ० “सॉका चलाना? | 


घाकार 


७, कोई ऐसा बढ़ा काम जिससे कर्ता 
की कीचि हो | 

साकार--वि० [ सं०] [ भाव० 
साकारता ] १. जिसका कोई आकार 
या सख्रूप हो । २ मूर्चिमान्‌ । 
साक्षात्‌ | ३. स्थूल | 

संशा पुं० [ सं० ] ईश्वर का साकार 

रूप। _ क 

साकारोपसना--पंशा ज्ी० [ सं०] 
ईश्वर की मूर्चि बनाकर उसकी उपा- 
सना करना | 

सांकिन--वि० [ अ० ] निवासी ) 
रहनेवाला । 

साकी--संज्ञा पुं० [ अ० ] १, थराव 
पिलानेवाला | २. माशक | 

साकेत--उंज्ञा पुं० [ सं० ] अयोध्या 
नगरी | 
साकेतवास-संशा पुं० [सं० ] 
[ वि साकेतवासी ] १. पुण्यदाभ 


के लिए अयोध्या नगरी में 
निवास करना । २. स्वगंवास । मृत्यु । 
(रामोपासको के लिए) 


खाक्षर--वि० [ सं० ] [भाव० साक्ष- 
रता ] जो पढ़ना-लिखना जानता हो | 
शिक्षित | 

खाक्षात्‌ू--भव्य० [ सं० ] सामने । 
सम्मुख । प्रत्यक्ष | 

वि० मूर्तिमान्‌ । साकार | 

संशा एु० भेंठ | मुलाकात। देखा- 
'देखी | 

खात्ञात्कार--संज्ञा पुं० [ सें० ] १. 
मेंट । मुठाझात। २. पदार्थों का 
इद्वियों रा होनेवाला शान | 
साज्षी--संज्ञा पुं० [ सं० साथक्षिन्‌ ] 
[ ज्जी० साक्षिणी ] १. वह मनुष्य 
जिसने किसी घटना को अपनी आँखों 
दिखा हो। चब्मदीद गवाह । २. 
देखनेवाला | दर्शक । 
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संज्ञा ज्नी० किसी बात को कहकर 
प्रमाणित करने की क्रिया | गवाही । 
शहादत | 
साक्ष्य--ठंशा पुँ० [ सं० ] गवाही | 
शहादत । 
साख--संज्रा ६० [ हिं० साक्षी ] 
साक्षी | गवाह । 
संज्षा ज्री० गवाही । प्रमाण। शहा- 
दत। 
संशा पुं० [ सं० शाका ] १. धाक। 
रोब | २. मर्थ्यादा । ३. लेन-देन की 
प्रामाणिकता | 
साख्ना#--क्रि० स० [ सं० साक्षि ] 
साक्षी देना। गवाही देना। शहादत 
देना । 
खाखर#[--वि० दे ० “साक्षर” । 
साखा#]--संज्ा ज्री० दे० “शाखा? 
साख्री-संश पुँ० [सं० साक्षिन ] 
गवाह । ' 
संज्ञा ज्जी० १. साक्षी | गवाही । 
सुद्दा०-साखी पू कारना>गवाही देना । 
२, शान-संबंधी पद या कविता | 
संज्ञा पुं० [ सं० शाखिन्‌ ] दक्ष । 
पेड़ । 
साखू--तंज्ञा पुं० [| स० शाख ] 
शाल वृक्ष । 
सास्तोच[रन०[--४ंशा पुँ० [ सं० 
शाखोच्चारण विवाह के अवसर पर 
वर और वधू के वंशगोन्नादि का 
परिचय देने की क्रिया| गोश्रोचार | 
साग--संज्षा पुं० [ सं० शाक ] १० 
पौधों की खाने योग्य पत्तियों | शाक। 
भाजी | २. पकाई हुई भाजी। 
तरकारी | 
यो०-सागयात<रूखा-सूखा भोजन | 
सागर--ंज्ञा पुं० [४०] १९. समुद्र । 
उदधि । २. बढ़ा ताछाब। झीलक। 
३. संन्यासियों का एक मेद। . 


साज-सामान 


सामू--संज्ञा एुं० [ अं० सेगो ] १. 
ताढ़ की जाति का एक पेड़ । २. 
दे० “सागूदाना” | 

सायूदाना--संशा युं* [ हिं० सागू + 
दाना ] सायू नामक वृक्ष के तने का 
गूदा जो कूटकर दानों के रूप में सुखा 
लिया जाता है। यह बहुत जल्‍दी 
पच जाता है | साबूदाना । 

सागोन--संजा पुँ० दे० #४शाढ?!( १) 

साम्निक--संज्ञा पुँ० [ सं० बह जो 
बरात्र अग्निहोत्र आदि किया करता 
हो । 

खसातम्र-वि० [ सं० ] उम्रस्त। कुछ | 
सब | 

साप्रद्व--क्रि० वि० [ स॑० ] आम्रह- 
पूर्वक । जोर देकर । 

साज--संश्ा पुँ० [ फा*, मि० सँ० 
सजा | १, सजावट का काम | ठाठ- 
बाट | २, सजावट का सामान । उप- 
करण। सामग्री । जेसे--घोडे का 
साज। नाव का साज। ३. वाद्य । 
बाजा | ४. लड़ाई में काम आनेवाले 
हथियार । ५. मेल-जोल । 
वि० मरम्मत या तैयार करनेवाला | 
बनानेवाला | ( यौगिक में, अंत में ) 

साजन--संज्ञा प॑०[ सं० सजन ] 
१. पति | स्वामी । २:प्रेमी | वल्लम | 
३. इशशवर। ४. सज्जन। भरा 
आदमी | 

साजना#-क्रि० सु० दे०“सजाना” 
संज्ञा पुं० दे० “साजन” | 
साज-बाज--संज्ञा पुं० [सं० साज + 
बाज (अनु०)] १. वैयारी । २. भेल- 
जोल। 
साहज-सामान--पंत्षा पुं० [ फ्रा० ] 
१० सामग्री । उपकरण। असबाब | 
२, ठाठ-बाठ | हु 


साजिदा 


सा्जिदा--ंज्ञा पुँ० [ फ्रा० साज़िद:] 
१, साज या वाजा ब॒जानेवाला [ २. 
सपरदाई | संमाजी । 
साजिश--४ंज्ञा ञ्री [फा०] १. 
मेल । मि्ाप | २. फिसी के विरुद्ध 
कोई काम करने में सहायक होना | 
प्रदयंत्र | 
साजुज्य# -संज्ञा पुं दे० 'सायुज्य? 
साक्मा--संज्ञा पुं० [ सं० सहार्ध्य 
१. शराकत | हिस्सेदारी । २.हिस्ता | 
भाग | बॉट। - ह 
साभी--एंज्ञा पु० दे० “सकश्षिदार? | 
साभ्ेदार--संशा पूं० [हिं० साझा + 
दार ( प्रत्य० ) ] शरीक दोनेवाला | 
हिस्तेदार । साझी | ' 
साठक--ंज्ञा पुं० [४] १, भूसी । 
छिलका | २, तुच्छ और निकम्मी 
चीज | ३. एक प्रकार का छंद]. » 
साटन--संजश्ञा ज्ली० [ अं सैटिन ] 
एक प्रकार का बढ़िया रेशमी कपड़ा । 
साटना#-क्रि० स/ दे० “घटाना” | 
खसाटिका--तंशा सत्री० [सं०] साढ़ी | 
साठ--वि० '[ सं० पष्टि ] पचास और 
दस | 
संज्ञा पुं० पचास भौर दस के योग 
की संख्या जो इस प्रकार लिखी 
जाती है--६० | 
साढइ-नाठ--वि० [ हिं० सॉठि+ना2 
( नष्ट ) ]१. निर्धन। दरिद्र । २, 
नीरस। रूखा| ३. इधर-उधर | 
त्तर-बितर | ः हिल 
साठसाती--संज्ञा ज्री० दे० “साढे- 
साती ” | 
साठा--्तश पुं० [देश०] १. ईख। 
गन्ना | ऊख । २. साठगी धान। 
वि० [ ढिं० साठ ] साठ वर्ष की 
उम्रवाला | 
साठी--संज्ञा पु० [ सं० 
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पष्ठिक ] 
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एक प्रकार का धान | 

साड़ी -:संज्ञा ह्ली० [ 5० शाटिका ) 
ज्यों के पहनने की धोती। सारी | 
संज्ञा ज्री० दे” /साढी” | 


सादूसाती--संजञा ज्ञी० दे० ४ साढ़े- 


साती” | 
साढ्ी--पंज्ञा स्री० [हिं० असाढ ] 
वह फसल जो'असाढ में बोई जाती 
है | असाढी | 
संशा ज्री० [सं सार] दूध के 
ऊपर जमनेवाल़ी बाढाई | मलाई । 
संशा ज्री० दे० “साड्ी” | 
खसाढ़ू ---संश पु०[ सं० स्याहि- 
वोढ़ी |] ताली का पति। पत्नी की 
बहन का पति | 
साढ़े -अव्य० [ सं० सा ] एक 
अव्यय जो पूरे के साथ और आधे 
का <चक होता है । जैसे साढे चार | 
मुद्दा ०--ताढे बाईस>्ल्यर्थ | तहुच्ठ | 
साढ़ेखाती-धंजञा ज्री० [हिं० साढे+- 


सात+ई ( अत्य० ) ] शनि ग्रह की 


साढे,सात वर्ष, साढे सात मास या 
साढे सात दिन आदि की दशा | 
( भद्म ) रा 

सात--बि* [ सं०, सत् ] पॉच 
और दो। 
ठंज्ा पुं० पॉच ओर दी के योग की 
संख्या जो इस प्रकार लिखी जाती 
है--७। , : 

सुद्दा०--सात: पाँच 5 चाछाकी । 
म्क्कारी । धूर्चता । सात समुद्र पार- 
/हुत दूर। सात राजाओं की साक्षी 
देनारकिसी बात की सत्यता पर बहुत 
जोर देना | सात सींके बनानाज॑शिश्ु 
के जन्म के छठे दिन की एक रीति 
जिसमें सात सींकें रखी जाती हूं।ः 

सात-फेरी-सशा ज्री० [हिं० सात 4- 
फेरी ) विवाह की भाँवर नामक 


साथ 


रीति | (१४ “हे 
सातला--संज्ञा पु० [ सं० सप्तरा 
एक प्रकार का थृहर | सप्तक्षा | स्वर्ण- 
पुष्पी | 
सातिक#/--वि» दे० “सात्रिक? | 
सात्मक-वि० | सं० ] भात्मा के 
सहित |, ; 
सासस्य--उंज्ञा एुं० [ सं० 
सरूपता | 
सात्यक्रि--सजा पुं० [सं०] एके 
यादव जिसने महाभारत के युद्ध में 
पाड़वो का पक्ष किया था| युयुधान |. - 
सात्वत्त--पंडा पु० [ सं० ] १, बल- 
राम ।,२. श्रीक्षण्ण | ३. विष्णु | ४. 
यहुवशी | , 
सात्ववी-पंशा ज्ञी०[ संण०्-] १.० 
शिशुपा७् की माता का नाम | २, 
सुभद्रा | 
सात्वती बृत्ति--तंज ज्री० [ सं० ] 
साहित्य में एक प्रकार की बृत्ति 
जिसका व्यवह्यार वीर, रौद्र, अद्भुत 
और शांत रसो में होता है। 
सात्विक--वि० [ सं० ] १. सच्- 
घगवाल़ा | सतोगुणी । २. सद्गुण से 
उत्पन्न | ' है 
पंशा, पुं० ,१. सतोगुण से, 
उतसन्न होनेवाले निसर्गजञात अंग- 
विकार | यथा-स्त॑भ, स्वेद, रोमार्च, 
स्वरभंग, कंप्र, वैवष्यं, अश्र्‌ और 
मडय | २, सात्नती इत्ति । (साहित्य) 
लाथ--तंज्ञा पुं० [ सं* सहित | १. 
मिलकर था रंग रहनेका भाव। 
संगत। सहचार | २. बराबर पास 
रहनेवाढ़ा | साथी | संगी | ३. मेल- 
मिलछाप | घनिष्ठत । , | 
अव्य० १, स्नंघसूचक अव्यय जिससे 
सहचार का बोघष होता है 
सहित | से। !: - -८: 


] सारूष्य | 


साथरा 


मुद्दा०--साथ ही>सिवा | अतिरिक्त । 
साथ ही साथ"एक साथ | एक सिल- 
सिले में | एक साथऋएक सिल- 
सिले में । ५ 
२ विरुद्ध | ३. प्रति | से | ४. द्वारा । 

साथरा[-संशा पुं*" [? |[ ज्जी० 
अल्या० साथरी ] १. बिछीना । 
बिस्तर | २. कुश की वनी चटाई । 

साथी--संशा पुं० [ हिं* साथ ] 
[ ज्री० साथिन ] १. साथ रहनेवाला | 
हमराही | संगी । २. दोस्त । मित्र | 

सादगी-संह्ा ज्ो० [ फ़ा० | १ 
सादापन | सरछृता । २. सीधापन । 
निष्कपठ्ता | 

सादा--विं० [ फा० सादः ] [ स्री० 
सादी | १. जिसकी बनावट भआादि 
बहुत सक्षित्त हो | २. जिसके ऊपर 
कोई अतिरिक्त काम न बना हो। 
३, बिना मिलावट का। खालिस | 
४, जिसके ऊपर कुछ अकित न हो | 
भू जो कुछ छल-वपट न जानता 
हो | सरल हृदय । सीधा । ६.मूरत्र । 

खसादापन--संज्ञा पुं० [फा० सादा +- 
पन ( प्रत्य०)। सादा होने का भाव | 
सादगी । सरलता | 

साद्रि--वि० [ अ० ] निकलने या 
जारी होनेवाला । 

सावी--संजशा ज्ी० [ फ्राब सादः ] 
१, लाल की जाति की एक प्रकार 
की छोटी चिड़िया | संदिया। २. 
वह पूरी निसमें पीणी आदि नहीं 
भरी होती । * 
संशा पु० १. शिकारी | ३. धोड़ा। 
३ सवार | 

खादुल, खादुर--संशा पुं० [ सैं० 

ल | १. आादूछ | सिंह। २ 

कोई हिंसक पदञ्न। ' 


साइश्य-ठंशा  ई० [ सं०] १८ 
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समानता | एक-रूपता | २. बराबरी | 
ठुदूडा। 

साध--संज्ञा पुं> [ सं० साधु ] १. 
साधु । महात्मा । २. योगी । ३« 
सज्जन | 
सज्ञा ज्री० [सं० उत्साह] १ इच्छा। 
ख्वाहिश | कामना | २. गर्म धारण 
करने के सातवें मास में होनेवाछा एक 
प्रकार का उत्सव । 
संज्ञा पुं० फरु खात्राद और कन्नौत 
के आसपास पाई जानेवाली एक जाति। 
वि० [ सं० साधु | उचम | अच्छा | 

साधक--संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] 
[ज्री० साधिका | १. साधना 
करनेवाला । साधनेवाला | २. 
योगी । तपस्वी । ३. करण । वसीला | 
जरिया । ४. वह जो किसी दूसरे के 
स्वाय-साधन में सहायक हो | 
साधन--संज्ञा ६० [ सं० ] १ काम 
को सिद्ध करने की क्रिया। सिद्धि। 


विधान | २, सामग्री | सामान । उप- 


करण। ३. उपाय । युक्ति | हिकमत | 
४, उपासना | साधना । ५. धातुओं 
को शोधने की क्रिया । शोधन | ६ 
कारण । देतु | 

साधनता--सशा स्री० [ सं० |] १. 
साधन का भाव या धम्म | २ 
साधना । 

साधनद्धारु#--संशा पूँ० [. सँ० 
साधन+हार ] १. साधनेवाला। २« 
जो साधा जा सके | मु 

साधना--संज्ञा क्ली० [सं०] १ 
कोई कार्य्य सिद्ध या संपन्न करने की 
क्रिया | सिद्धि । २. देवता आदि को 
'सिद्ध करने के लिए. उसकी उपासना | 
३. दे० “साधन” | 

क्रि० सन [.सं० साधन ] , १. कोई 
कार्य सिद्ध करना | पूरा करना। २ 


साधुवाद 
निशाना छगाना,| संधान करना | 
३, नापना | पैसाइश करना। ४, 
अभ्यास करना | आदत डालना । 
५, शोधना। शुद्ध करमा। ४६ 
पदका करना | ठहराना | ७. एकत्र 
करना | इकट्ठा करना | ८, वच्ञ में 
करना | ९. बनावट को असल के 
रूप में दिखाना | 
साधम्यो--संझ्ा पुं० [सं० ] समान 
धर्म होने का भाव | एक-घमे ता । 
साधार--वि० [ सं० स+भाधार ] 
जिसका आधार हो | आधार सहित । 
साधारण--वि० [सं०] १. मामूली | 
सामान्य | २ सरल | सहज | ३. साव॑- 
जनिक | आम | ४. समान | सहरश । 


साधारणुतः-अव्य० [ सं०] १.. 


मामूली तौर पर। सामान्यतः। २, 
बहुधा । प्रायः | - 
साधिकार--क्रि” वि० [ स॑० ] 
अधिकार पूर्वक | अधिकार सद्दित | 
वि० जिसे अधिकार प्राप्त हो। 
साधित--वि? [ सं० ] जो सिद्ध 
किया या साधा गया हो। 
साधु--0गच्ञा पुं 2 सं० ] १, कुलीन। 
जाय्य | २. धार्मिक पुरुष । महात्मा । 
सत | ३, भछा आदमी | जन । 
सुद्दा ““-साधु साधु कइना>किसी के 


कोई अच्छा काम करने पर उसकी ' 


प्रशंसा करना। 

वि० १. अच्छा | उत्तम | मला | २. 

सच्चा | रे, प्रशंसनीय | ४, उचित | 
साधुता--ठंश ज्लरी० [सं० |] १५ 

साधु होने का भाव या धम्स | २. 

सजनता । भमलठमनसाहत | ३. सीधा- 

पन । सिधाई । मि्कि 
खसाधुबाद--सज्ञा पुं० [ सं० ] किसी 


के कोई उचम कार्य्य करने पर “साधु 


साधु” कहकर उसकी प्रशंसा करनों | 


साधु साधु 


साधु साधु-भव्य० [सं० ] धन्य 
धन्य । वाह वाह । बहुत खूब । 
साधू--संज्ञा पुं० दे० ४साघु? | 
साधो--ठंत्ा पुं० [ स० साधु ] संत | 
साधु । 
साध्य--वि० [. सं० ] १, सिद्ध करने 
योग्य | २. जो सिद्ध हो सके। ३० 
सहज | सर । आसान | ४, जो 
प्रमाणित करना हो । 
संज्ञा पुं० १. देवता। २. न्याय में 
वह पदार्थ जिसका अनुमान किया 
जाय । ३. 'शक्ति | सामर्थ्य । 
साध्यता--संज्ञा ज्जी० [ सं० ] साध्य 
का भाव या धम्म | साध्यत्व | 
साध्यवसानिका--तंशा स््री० [सं०] 
एक प्रकार की छक्षणा | (सा० द० ) 
साध्यसम--संजा पुं० [ सं० ] न्याय 
में वह देतु जिसका साधन साध्य की 
भाँति करना पडे | 
साध्ची--वि० ज्ी० [ स॑० ] १. 
पतित्रता | (जी) २. झुद्ध चरिश्रवाली। 
ञ्नी) 


सानंदू-वि० [ सं० ] आनंद के 
साथ | आनंदपूर्वक | 

खान--तंज्ञा पुं [ स॑० शाण ] वह 
पत्थर जिसपर अस्प्रादि तेज किए जाते 
हैं| कुरंड । 

मुद्दों ०--सान देना या धरना-घार 
तेज करना | 

खसानना|--क्रि० स० [ हिं० सनना 
का सक० | १. चूर्ण आदि को तरल 
पदार्थ में मिछाकर ग्रीछा करना। 
गूँधना | २. उत्तरदायी बनाना। ३. 
मिछाना | मिश्रित करना | 

सानी--संश्ञा स्री० [ हिं० सामना ] 
वह भोजन जो पानी में सानकर पशुओं 
को देते हईँ। है 
बि० [ अ० ] १. दूसरा । द्वितीय | 


११६४ 


२, बराबरी का | मुकाबले का | 
यो०--छासानी>भद्वितीय । 

सानु--पंशा पु० [सं] १. फैवैंत 
की चोठो | शिखर । २. अत | सिरा। 
३. चोरस जमीन | ४. वन | ज॑गल | 
५. सूर्य | ६. विद्वान्‌ | पंडित | ७, 
अगला भाग | 
वि० १, लंबरा-चोड़ा | २, चौरस | 

सानुज--क्रि० घि० [ सं० सके 
अनुज ] अनुज या छोटे भाई के 
साथ। 

सान्निष्य--संज्ञा पुं० [ सं॑० ] १. 
समीपता । सामीष्य | सन्निकट्ता । २. 
एक प्रकार की मुक्ति | मोक्ष । 

सान्निपातिक--वि० [ सं० ] सब्नि- 
पात-सं चंधी | 

साप#-संज्ञा पूं० दे० “शाप” | 

सापत्त्य--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. 
सपत्नी का भाव या धर्म्म | सौतपन | 
२. सौत का छड़का | 

खसापना#|--क्रि० स० [ सें० शाप ] 
१. शाप देना | बददुआ देना। २. 
गाली देना | कोसना | 

खापेक्ष-वि० [ स० ] [ संज्ञा सापे- 
ध्षता |] १. एक दूसरे की अपेक्षा 
रखनेवाले | २. जिसे किसी की अपेक्षा 
ह्दो। 

सापेक्षबाद--संश्ा ४० [ सं० ] बह 
सिद्धात जिसमें दो वस्तुओं या बातों 
का अपेक्षक माना जाय । 

साप्तादिक-वि० [ स॑ं० ] ६, 
उताह-संबंधी । २. प्रति सप्ताह होने- 
वाला | 

साफ--वि* [ अ० ] १. जिसमें 
किसी प्रकार की मैल आदि न हो | 
स्वच्छ | निर्मछ | २. शुद्ध | खालिस | 
३, निर्दोष | वे-ऐब | ४, सष्ट | ५, 
उध्ज्वल | ६. जिसमें फोई बखेड़ा 


सांबिक 


या अंझट न दो | ७. स्वच्छ | चम-- 
.कीछा | ८, जिसमें छछ-कपट न दो | 
निष्कमट | ९. समतल् | हमवार। 
१० सादा | कोरा । ११. जिसमें से 
अनावश्यक या रद्दी भंश निकरारू 
दिया गया द्वो। १३९. जिसमें कुछ 
तत््व न रद्द गया हो | 

मुद्दा०-साफ फरना-१, मार डारूना | 
हत्या करना | २. नष्ट करना। बर- 
बाद करना | 
१३. लेन-देन आदि का निपटना | 
चुफती | 
क्रि० वि० १, बिना किसी प्रकार के 
दोप, फलंक या अपवाद भादि के | 
२. शत्रिना किसी प्रकार की हानि या 
कए्ट उठाए हुए। ३, इस प्रकार 
जिसमें किसी को पता न छगे। ४. 
बिलकुल | नितात | 

साफत्य--संशा पुं० दे० “सफलता” | 

साफा--संज्ञा पु० [ अ० साफ़ ] १: 
पगड़ी | २. मुरेठा। म़ुँढड़ासा । ३, 
नित्य के पहनने के वर्त्रों को साबुन 
लगाकर साफ करना | कपड़े धोना | , 

साफी--तंज्ञा ज्री० [ अ० साफ ] १६, 
रूमाल । दस्ती । २. वह कपढ़ा जो 
गॉजा पीनेवाले चिलम के नीचे लपे- 
ठ्ते हैं । ३ भाँग छानने का कपड़ा | 
४ छनना | 

सावर---संज्ञा पुं० [ सं० शंवर ] १. 
दे० “सॉभर” | २. साँभर म्रग का 
चमड़ा | ३, मिद्दी खोदने का एक 
ओजार | खरी । ४. शिव-कृत एक 
प्रकार का सिद्ध मत्र |, 

सावस[--संश पुं० दे० “शाबाद्य” | 

खाबिक--वि० [ अ० ] पूर्व का। - 
पहले का | ड 
थो*--साबिक दस्तूर-जैता पहले था; 
वैसा ही | पदले की दी तरह | 


:साविका 


साविका--एशा पुँ० [ अ० | १. 
मुछखाकात। भेंट ।, २. संबंध । सरो- 
कार । 

सावित--वि० [ फा० | जिसका 
सबूत दिया गया हो। प्रमाणित । 
सिद्ध | 
वि० [ अ० सबूत ] १ साबूत। 
पूरा । २. दुरुस्त | ठीक | 

सावुत--वि* [ फा० सबूत |१. 
सावूत । संपूर्ण । २. दुरुस्त | 

सावुन--४ंशा पुं०[ अ० ] रासा- 
यनिक क्रिया से प्रस्तुत एक प्रसिद्ध 
पदार्थ जिससे शरीर और वच्लादि 
साफ किए जाते हैं । 
सावृदाना--छंशा पुं० दे० “सागू: 
दाना? | 

साभार--वि० [ सं० स+भआभार ] 


भार से युक्त) 

क्रिग वि० १, भार-सहित । 
भारपर्वफ | २. आभार या कृतझता- 
पूर्वक | 


सामंजस्य--संजश्ा पुं० [सं० ]१ 
जॉचित्य । २. उपयुक्तता | ३. अबु- 
कूलता | ४, एकरसता | 

सामंत--सश्ा पुं० [सं० ] १. वीर। 
योद्धा । २. बड़ा जमींदार या सर- 
दार। 

साम--उंज्ञा पुँ० [ स॑० सामन्‌ ] १. 
वेद-मंत्र जो प्राचीन काल में यज्ञ 
आदि के समय गाए जाते थे। २. 
दे० £ सामबेंद? | ३. मथुर भाषण | 
४ राजनीति में अपने वेरी या विरोधी 
फो मीठी बातें करके अपनी ओर 
मिला लेना | ५. सासान | 


संज्ञा पुँ० दे० “स्याम” ओर 
ध्शाम? | 

संशा स्री० दे० “शाम? और 
८४गामी”! | 
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सामग--संज्ञा पूं० [ सं० ] [ स्री० 
सामगी ] वह जो सामवेद का अच्छा 
जाता हो | 

खांभश्नी--वंज्ञा ज्नी० [०] १ 
व पदार्थ जिनका किसी विशेष कार्य्य 
में उपयोग होता हो । २. असबाव। 
सामान | ३. आवश्यक द्रव्य | जरूरी 
चीज | ४, साधन | 

सामना[--ठंच्ञा पुं० [ हिं० सामने ] 
१, किसी के समक्ष होने की क्रिया 
या भाव। 

मुद्दा ०--छामने होना-( स्तरियों का ) 
परदा न करके समक्ष आना । 
२, भेंठ | मुठाकात , ३, किसी पदार्थ 
का अगला माग | ४. विरोध। 
मुकाबछा । 

सुद्दा ०-सामना करना>“ध्रष्टता करना । 
सामने होकर जवाब देना। 

सामने--क्रि० वि० [ सं० सम्मुख ] 
१. सम्मुख | समक्ष | आगे। २. 
उपस्थिति में । मोजूदगी में । ३. 
सीघे। आगे। ४ मुकाबले में। 
विरुद्ध | 

सामयिक--वि० [सं० ] [ संक्षा 
सोॉमयिकता ] १. समय संबंधी | २० 
वर्तमान समय से संबंध रखनेवाला | 
३. समय के अनुसार | 
यो०--सामयिक पतन्रचसमाचार-पत्र । 

सामरथा-संज्ञा स्नी० दे ०“सामथथ्य? | 

सामरिक--वि० [ सं०] समर- 
सबंधी | युद्ध का। 

सामर्थ--संज्ञा ज्री० दे०“सामथ्य? | 

सामर्थी--संज्ञा पुँ० [ सं० सामथ्य॑ ] 
१.सामथ्य रखनेवारा | २. पराक्रमी | 
बलवान । 

सामथ्य---छंशा पु०, स्जी० [ सं० 
सामथ्य ] १. समर्थ होने का माव। 
२. शक्ति। ताकत । ३ योग्यता | 


: : सामान्ये 


४ शब्द की वह शक्ति जिससे वह 
भाव प्रकंट करता है। 
सामवायिक--वि? [ स॑ं० ] १: 
समवाय संबंधी । २. समूह या झड- 
संबंधी | 

सामवेद्--संज्ञा पुँ० [ स॑० सामन्‌ ] 
भारतीय आर्य्यों के चार वेदों में से 
तीसरा | यशों के समय जो स्तोघ्र 
आदि गाए जाते थे, उन्हीं स्तोन्नों का - 
इस वेद में संग्रह है। 

सामवेदीय--वि० [ सं० ] सामवेद' 
संबंधी | 
संज्ञा पुँ० 
अनुयायी | 

सामसाली-पंज्ञा पुं० [ सं6 साम + _ 
श।छी |राजनीतिज्ञ | 

साम्द्वधि।--भव्य० [ सं० सन्मरुख ], 
सामने | 

सामाजिक--वि० [ सं॑०] १. समाज 
से संबंध रखनेवाछा | समाज 
का । २. सभा से संबंध रखनेवाला | 
३. सभा में उपस्थित या संमितित | 

सामाजिकता--संशा स्त्री० [ सं० ] 

१ सामाजिक का भाव | लौकिकता | 
२. दे० “समाजवाद”?। 
सामान--संज्ञा पु० [ फ़ा० ] १६: 
किसी कारय्य के साधन की आवश्यक 
वस्तुएँ | उपकरण | सामग्री । २. 
माल | असबाब। ३ बंदोबस्त। 
इतजाम | 

सामान्‍्य--वि० [ सं० ] जिसमें कोई 
विशेषता न हो । साधारण । मामूली | 
सत्या पूं० [ सं०_] १. समानता। 
बराबरी | २. वह गुण जो किसी 
जाति की सब चीजों में समान रूप 
से पाया जाय। जेसे--मनुर्ष्यों में 
मनुष्यत्व | ३. साहित्य में एक अलं- 
कार। एक ही भाकार की दो या 


सामवेद काज्ञाता या 


खांपान्यत); सामानयतयां 


अधिक ऐसी वस्तुओं का वर्णन जिनमें 
देखने में कुछ भी अंतर नहीं जान 
पढ़ता | ' 
सामान्यत३, सामप्रान्यतया-अव्य« 
[ स॑० ] सामान्य या साधारण रीति 
से | साधारणत) । 
सामान्यतोद॒ष्ठ--संशा पुं० [सं० ] 
१, तऊ में अनुमान संबंधी एक 
प्रकार की भूछ | किसी ऐसे पदार्थ के 
द्वारा अनुमान करना जा न कार्य्य हो 
और न कारण | २. दो वस्तुर्भों या 
बातों में ऐछा साधर्य जा ,कार्य्य 
कारण संबंव से भिन्न हो । 
सामान्य भविष्यतू--संशा पई० 
[ सं० ] भविष्य क्रिया का वह काल 
जो साधारण रूप बतलाता है। 
(ध्या० ) 
सामान्य भूत--छंश्ा पुँ० [ सं० | 
भूत क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया 
की पूर्णता होती दै- और भूत काल 
की विशेषता नहीं पाई जाती | जैसे- 
खाया | 
सामान्य छक्त॒ण[--संज्ञा स्री० 
[ सं० ] किसी पदार्थ को देखकर 
उस जाति के और संब पदार्थों का 
बोध करानेवाली गक्ति | 
खामान्य धततमान--संज्ञा पुँ /[सं०] 
वत्तमान क्रिया का वह रूप जिसमें 
कर्ता का उसी समय कोई कार्य्य 
करते रहना सूचित होता है। जैसे-- 
खाता है। 
सामात्य विधि--४शा ज्री० [स० ] 
साधारण विधि या आज्ञा । जाम 
हुक्म । जैसे--हिंसा मत करो, झठ 
मत बोलो । थ 
सामान्या---तंत्ा ज्री० [सं०] साहित्य 
में वह नायिका जो धन छेकर प्रेम 
करती है | गणिका | 
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सामाखिक--वि* [ सं० |] समास से 
संबंध रफसनेवाला । समास का | 

साम्रिश्री-पंश ज्ी० दे० “सामग्री? | 

सामिप-वि० [सं० ] मास, मत्स्य 
आदि के सहित | निरामिप का 
उलठा | 

सामी#--छंशा प० दे० “स्वामी”? । 
सज्ञा ज्री० दे० “शपमी” | 

सामीप्य-संशा पुं० [ सं० ] १. 
निकयता | २ वह मुक्ति जिसमें मुक्त 
जीव का भगवान्‌ के समीव पहुँच 
जाना माना जाता है | 

सामुमिश्ृं>तरशा ज्री० दे० “समझ?। 

सामुदायिक--वि« [ सं० | समु- 
दाय का | 

सामुद्र--ठंजश्ा पुं० [ सं० ] १. समुद्र 
से निकला हुआ नमक | २. समुद्र फेन । 
३. दे० “सामुद्रिक” | 
वि० १. समुद्र से उत्तन्न | २. समुद्र- 
सबंधी | समुद्र का | 

सामुद्रिक--वि० [ तं॑० ] सागर- 
संब्धी | 
संज्ञा पु० १. फलित ज्योतिष का 
एक भंग जिसमें इथेली की रेखाओं 
और शरीर पर के तिलों आदि को 
देखकर मनुष्य के जीवन की घटनाएँ 
तया शुभाशुभ फल बतलाए जाते हैं। 
२. वह जो इस शातज्नर का ज्ञाता हे | 

साधुद्दों।(--अव्य० [ सं० सम्मुख ] 
सामने । 

सामुद्दे#/--भव्य० [ सं० सन्मुख ] 
सामने । 

सामूद्िक--वि० [ सं« ] समूह से 
संबध रखतेवाला । वेयक्तिक का 
उछठा | 

सामूद्िकता--संशा छ्ली० [स०]१. 
छामू[हक? का भाव। २. साम्यवाद 
का यह सिद्धाव कि शिर्पों मादि पर 


सायक 


व्यक्ति का नहीं बल्कि समृद या समाज 
फा अधिकार दो । 

साम्य-संशा पु [ स० ] समान 
होने का भाव | तुत्यता । समानता | 
साम्यता--संजा जी * दे० “साम्य? | 
साम्यवाद--धंशा ६० [ स॑ं० ] एक 
प्रशारा का पाश्चात्य सामाजिक 
सिद्धात | इसके प्रचारक समाज में 
ब्रहुन अधक साम्प स्थापित करना 
चाहते हैँ और उसका वर्तमान थैपम्य 
दूर करना चादते हैं । 

साम्यवादी -संश पुं* [ स॑० सासय- 
वादिन्‌ | वह जो साम्यवाद के सिद्धात 
मानता हो । 

साम्यावस्था--मंशा खस्री० [४० ) 
वह अवस्था जिसमें सत्तत, रज और 
तम तीनों गुण वरात्रर हाँ प्रकृति | 

साम्राज्य--छंज्ञा पुं> [ सं० ] १. 
वह राज्य जिसके अघीन बहुत से देश 
हां और जिसमें किसी एक सम्राट का 
शासन हो | सावंभीम राज्य | _सछ- 
तनत। २. आाधिपत्य | पूर्ण अधि- 
कार | 

साम्राज्यवादू--छंशा पुं० [ सं० ] 
साम्राज्य को बरात्र बढ़ाते रहने का 
सिद्वात | 

साय--वि० [ ४० ] रुध्या-एबंधी | 
संज्ञा पुं० संध्या। शाम | 

सा/यंकाल--पंशा पुं० [स«] [वि* 
सार्यकालीन |] दिन का अंतिम 
भाग | संध्या | शाम | 

सायंसंध्या--संशा र्री० [सं०] वह 
संध्या ( उपायना ) जो सायकाछ में 
की जाती है। 

सायक्--संज्ञा पुं> [सं०] १. बाण । 
तीर। शर। २. खड्ग। ३. एक 
प्रकार का बृत्त जिसके प्रत्येक पाद में 
सगण, भगण, तगण, एक रूघु और 


सायकिल 


एक गुर होता है। ४. पाँच की 

संख्या । 

सायकिक--उंज्ञा जीन दे० “साइ- 
किल? | 

सायण--ठंज्ञा पु> [सं०] एक 

प्रसिद्ध आाचारय॑ जिन्होंने वेदों के 

प्रसिद्ध भाष्य लिखे हैं । 

सायत--संझा सत्री० [ अ० साअत ] 

१.एक घंटेया ढाई घड़ी का 

समय । २. दंड | परू। रे शुभ 

मुह्र्त । अच्छा समय | 

सायन--सज्ञा पुं> दे० “सायण” | 

वि० [स० ] अयनयुक्त। जिसमें 

अयन हो । ( ग्रह आदि ) 

संश्ञां पुं> सूब्य की एक प्रकार की 

गति । 

साययान--पंजञा पुं० [फ्रा सायशब।न | 
मकान के आगे की वह छाजन या 
छप्पर आदि जो छाया के लिए बनाई 
गई हो। 

सायर[--पशा पुं? [ सं० सागर ] 
१, सागर । समुद्र | २ ऊपरी भाग । 
शीष | 

संशा पुं० [ अ० ] १५ वह भूमि 
जिसकी आय पर कर नहीं लछगता। 
२. मुतफर्रकात | फुठ्कर | हे- दे० 
शायरः। 

सायल--ंज्ञा पु [ अ० ] १. 
“सवार करनेवाला । प्रश्नकर्तो | २. 
माँगनेवाला । २० भिखारी । फकीर | 
४. प्रार्थना करनेवाछा । ५ उम्मीद- 
वार | आकाक्षी । 

साथा--संशा पुँ> [ फा० साय; ] 
१, छाया। 

मुद्ार--साये में रनारशरण में 
रहना । २, परछाई” । ३. जिन, भूत, 
प्रेत, परी आदि। ४. असर | प्रभाव । 
संशञा पुं> [ अं० शेमीज |] घोपरे की 
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तरह का एक जनाना पहनावा | 


सायास--क्रि० वि० [ सं० स+ 


आयास ] परिश्रमपृबंक । मेहनत 
से। 


सायाह्व--संज्ञा पुँ० [ सं० ] संध्या । 


शाम | 


सायुज्य--संच्ा पुं० [ सं> ][ भाव० 


सायुज्यता ] १. ऐसा मिलना कि 
कोई भेद न रह जाय | २, वह मुक्ति 
निसमें जीवात्मा परमात्मा में लीन हो 
जाता है। 


सारंग -संजशा पुं० [ सं० ]१. एक 


प्रकार का मृग । २. कोकिल । कीयल | 
३. स्येन | बाज। ४. सूझ्य | ५ 
सिंह | ६. हंस पक्षी । ७. मयूर। 
मोर | ८, चातक । ९. हाथी | १०० 
घोड़ा । अश्व । ११. छाता। छत्र। 
१२. शंख। १३. कमर । कज। 
१४, स्वर्ण | सोना । १५- आभूषण | 
गहना | १६ सर। तालाब ॥१७ 
अमर । भोरा । १८. एक प्रकार की 
मधुमक्खी । १९. विष्णु का घनुष | 
२०. कपू र । कपूर । २१. श्रीकृष्ण । 
२२, चंद्रमा । शशि। २३. समुद्र । 
सागर | २४, जल। पानी । २५. 
बाण । तीर | २६. दीपक। दीया। 
२७, पपीहा। २८. शंभु। शिव। 
२९ सप॑ । साँप | ३०. चंदन । ३१. 
भूमि । जमीन | ३२२ केश । बाछ | 
अलक | ३३-शोमा | सुंदरता | ३४. 
ज्ी। नारी । ३५. रात्रि | रात। 
३६. दिन | ३७, तलवार | खडग। 
(डि०) ३८ एक प्रकार का छंद 
जिसमें चार तगण होते हैं । इसे मैना- 
वी भी कहते हैं। ३९. छप्पय के 
२६ वें मेद का नाम । ४०. मंग। 
हिरन | ४१. मेघ। बादछ | ४२. 
द्वाथ | कर | ४३६ अहद | नश्षत्र | ४४. 


सार 


खंजन पक्षी । सोनचिड़ी | ४५० 
मेंढक । ४६. गगन | आकाश | ४७. 
पक्षी । चिड़िया । ४८ सारंगी नामक 
वाद्य-यंत्र | ४९, ईश्वर | भगवान्‌ | 
५०, कामदेव। मन्मथ| ५१. 
विद्य त्‌।, बिनली । ५३. पुषण्ण | 
फूछ। ५३. संपूर्ण जाति ,का एक 
राग । हे 

वि० १. रेंगा हुआ। रंगीन। २« 
सदर | सुहावना | ३. सरस । 
सारगपाणि--॑ज्ञा एुं० [सं० ] 
विष्णु। 

सारगलोचन--वि० [स०] स्री० 
सारंगलोचना ] जिसके नेत्र मूंग के 
समान हों | 
सारंगिक--ठंशा पु० [सं० ] १. 


चिड़ीमार । बहेलिया। २ एक 
प्रकार का कूच जिसके प्रत्येक पद में 
न, य, सह हैं। 


सारंगिया-संज्ञा पं? [हिं० सारगी + 
इया ( प्रत्य०)] सारगी बजानेवाला | 
साजिदा। .. + | 

सारंगी--संज्ञा ल्ली० [ सैं० सारग 
एक प्रकार का बहुत प्रसिद्ध तार- 
वाला बाजा | 

सार--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. किसी 
पदार्थ में का मूल या असली भाग । 
तत्व | सच | २ मुख्य अभिप्राय॥ 
निष्कर्ष | ३ निर्यास या अक आदि। 
रस | ४. जछ | पानी। ५« गूदा | 
मग्ज। ६- दूध पर की साढ़ी।« 
मलाई | ७. लकड़ी का हीर। ८- 
परिणाम | फछ | नतीजा। ९. धन । 
दोलत | १०. नवनीत | मक्खन । 
११ अमृत । १२. बल | शक्ति, 
ताकत | १३. मज्जा। १४. जूआा 
खेलने का पासा। १५. तलवार | 
( डि०,) १६- २८ मान्नाओंका एक 


सारणा 


श्श्द्८ 


हंद | १७, एक प्रकार का वर्णृत। सारभाद[-ंशा पुं० [ हिं० ज्वार 


वि० दे० “खाल”? | १८ एक प्रकार 
फा अर्थालकार जिएमें उत्तरोचर 
वस्तुओं का उत्कर्प या भगकर्ष वर्णित 
होता है | उदार | 
वि० १. उचम। श्रेष्ठ ।२ दृढ़ | 
मजबूत | 
#संशा (० [सं० सारिका] सारिका। 
मेना । 
संज्ञा पुं० [ दिं० सारना ] १. पाछन- 
पोषण | २, देख-रेख॥ हे. शय्या | 
पढँग | 
संज्ञा पुं० [सं० द्याछ | पत्नी 
का भाई । साला । _ 
खारस्ता--वि० दे० “सरीखा” | 
सारगर्सित>-वि० [सं० ] जिसमें 
तत्व मरा हो | सार-युक्त | तत्तपूर्ण 
खारता[--संज्ञा स्री० [ स० ] सार 
का भाव या धर्म | धारत | 
सारथधी“--उंज्ञा पृ० [ सं० ][ 
सारथ्य] १. रथादि का चलानेवाला | 
सूत | २. समुद्र | सागर । 
सारथ्य--संज्ञा पुँ० [ सं० ] सारथी 
का कार्य, पद या भाव। 
सारद्‌#-संजा जी० [ सं० शारदा] 
सरस्वती | 
वि? शारद | शरद-पंव वी | 
संश पु [ सं० शरद] शरद ऋतु | 
खारदा-पंज्ञा स्नी० दे० “शारदा? । 
सारदी--वि+ दे० “शारदीय” | 
सारदुल--तंशा पुं० दे० “शादूछ” | 
सतारना--क्रि० स० [ हिं० सरना का 
सक० | १ पूर्ण करना। समाप्त 
करना | २ साधना। बनाना। 
दुरुत्त करना | - सुद्योभित करना । 
सुंदर बनाना । ४. रक्षा करना। 
सँप्रा्ना । ५. माँखों में अंजन 
भादि लगाना | ६. अज्ञ चलाना ॥ 


मी 


का अनु०+भादा ] ज्वारभादा 
का उलछठा। समुद्र की वह बाढ़ 
जिसमें पानी पहले समुद्र के तट से 
थागे निकल जाता है ओऔए फिर कुछ 
देर वाद पीछे छौठताः है। 
सारमेय--छशा पूँ० [सं ० ] [स््री० 
सारमेयी ] १, सरमा की संतान । 
२, कुचा । ह॒ 
सारत्य--संज्ञा पूं० [०] सरलता । 
सारवती--उत्ना जी० [ सं० ]तीन 
भगण-ओऔर एक गुरु का एक छंद । 
सारवत्ता--संज्ञा स्री० [ सं० | सार 
ग्रहण करने का भाव | सार-ग्राहिता | 
लसारख--संजश्ा पुं० [सं० | [ स्त्री० 
सारठी | १ एक प्रकार का बढ़ा 
पक्षी जिसकी गर्दन और पेर बहुत 
लम्बे होते हैं। २. हंस | ३. चंद्रमा | 
४ कमल | जलूज| ५५ छप्पय का 
३७ वा मेद । 
सारसी--ंश स्ली० [_सं०] १ 
आय्या छंद का २३ वो भेद | २ 
मादा सारस | 
सारखुता -संशा छह्ली० [ स० सुर- 
सुता |] यमुना । 
सारखुती&---संना स््रीौ० दे० ध्च्र्‌- 
स्त्रती? 
सारस्य--संशा पु० [सं०] सरसता। 
सारस्वत---एज्ञा पु० [ स० ] ५ 
दिल्‍ली के उत्तर-पस्चिम का वह भार 
जो सरस्वती नठी के तट पर है और 
जिसमें पंजाब का कुछ भाग सम्मि- 
छित है | ९. इस देश के ब्राह्मण 
हे एक प्रसिद्ध व्याकरण | 
वि० ₹. सरस्ती-संबंधी | विद्या- 
संबंधी । वोद्धिक .। २. सारस्वत 
देश का | 
साराश-+-नसंज्ञा पु० [ संढ ] १ 


सारो 


खुलासा | संक्षेप | सार | २. तातपर्य। 
मतछब | ३ नतीजा | परिणाम | 
सारा--सन्ना पुं० [ संग ] एक, 
प्रकार का अलकार जिसमें एक वस्तु 
दूसरी से बढकर कह्दी जाती है। .... 
| संज्ञा पुं० दे” “साला? | 
बि० [ स्त्री० सारी ] समध्त । संपूण | 
पूस । को 
सारावती--ंज्ञा सत्री० [ सं० | 
साराबली छंद | 
सारि--संज्षा पुं० [ सं०.] १ पासा 
या चोपड़ खेछनेवाला | २, जूआ' 
खेलने का पासा | ; * 
सारिक--संज्ञा पुं० दे० “सारिका” | 
खारिका--र्कज्षा ल्ली० [ सं० ] मैना 
पक्षी | 
सारिखाः/--वि० दे० “सरीखा” |- 
सारिणी--तंज्ञा श्री० [सं० ] १. 
सहदेई । नागवछा | २ कपाय | ३, 
गधप्रसारिणी | ४. रक्त पुन्नंबा । 
सारिवा[-संज्ञा. ज्री० [ सें० ] 
अनतमूल । ' 
सारी--संशा ज्लरी० [स० ] १: 


सारिका पश्ची। मैना |. २: पासा। 
गोटी । ३ थूहर। 

संज्ञा ज्जी० दे० ध्साड़ी? | द् 
सशा पुं> [ सं० सारिनू ] अनु- 
करण करनेवाला | 2 


सारु#--संज्ञा पुँं० दे० सार” | 
सारुप्य--ज्ञा पुं० [ सं० ] [ भाव० 
सारूयतां ] १. एक प्रकार की मुक्ति 
जिसमें उपासक अपने उपास्य देव 
का रुप प्राप्त कर छेता है| २. समान 


रूप होने का भाव। एकरूपता | 
सर्पता | र्ज्ट 
सारुप्यता--संणसा ज्री० [सं० ] 


सारुप्य का भावया धम्म | 
सारो/(--उंच्ञा जी ० दे०४“ठारिका?। 


सारोपा 


संज्ञा पुं० दे> “साला?। 
सारोपा--संडा ज्जी० [सं०] साहित्य 
में एक जक्षणा जो वहाँ होती हे जहाँ 
एक पदार्थ में दूसरे का जारोत होने 
पर कुछ विशिष्ट अर्थ निकलता हे । 
सारो#-रंज्ञा र्ली० दे० “सारिका” । 
सार्थ-वि? [ सं० ] भर्थ सहित । 
सार्थ रू--वि० [ सं० ] [भाव० सार्थ- 
कृता ] १. अर्थ सहित । २. सफल | 
पूर्णमनोरथ | ३. ठपकारी | गुण- 
कारी | है 
सादू'ल--संज्ञा पुं० दे० “शादू छ? | 
सादू--वि० [सं० ] जिसमें पूरे के 
साथ आधा भी मिला हो। अर्ध- 
युक्त | 
सांद्रं--वि० [०] भाद | गीला | 
खावे-वि० [सं० ] सबसे संबंध 
रखनेवाला | 
सार्वकालिक--वि० [ सं*] जो सब 
कालो में होता हो । सब समयों का। 
खार्धेजनिक, सार्वजनीन -- वि*» 
[ सं० ] सत्र लोगों से संबंध रफने- 
वाछा | सर्वंताघारण-पंबंधी । 
सा्वत्रिक-वि० [ सं० ] खवबंत्र- 
व्पापी | ह॒ 


सोच देशिक-वि० [ सं० ] संपर्ण 


देशों का। स्वदेश-संबंधी । 
खसावंभौतिक--वि? [ सं० ] सत्र 
भूर्तो या तत्त्वों से संबंध रखनेवाला | 
सा वभीम--सज्ा पुं० [ सं० ] [वि० 
सावभोमिक ] १. चक्रवर्ती राजा 
२. हाथी । । 
वि० समस्त भूमि संबंधी । 
सावेराष्ट्रीय--वि० [ सं० ] [ माव० 
स्रावराष्ट्रीयवा ] जिसका संबंध अनेक 
राष्ट्र से हो । 
सालंक--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह राग 
जिणमें किसी और टांग के मेल न 
१४३ 


 धूना। 


११६६ सावधान 


हो, पर फिर भी किसी राग का खालसा--7ज्ञा पुं० [अं०] खून 
जआामास जान पड़ता हो | साफ करने का एक प्रकार का 
साल--पंज्षा ज्री० [ हिं० सालना ] अँगरेजी ढंग का काढा | 

१. सालने या सलते की क्रियाया साला--पंज्ञा पुं [ सं० श्यालक ] 
भाव | २ छेद | सराख | ३. चार- [ ज्री० साली ] १. पत्नी का भाई | 
पाई के पावो में किया हुआ चोकोर २ एक प्रकार की गोली | 

छेद |४ घाव | जख्म | ५. दुःख ।| संज्ञा पुं० [ सं० सारिका ] सारिका | 
पीड़ा ।वेदना । ६ एक प्रकार की मेना। 

मोच या चट्क जो बहुधा गर्दन से संज्ञा स्री० दे “शाह? | 

लेकर कमर तक के धीच जाती है। साल्ाना-वि० [ फ़ा० ] साल 


संज्ञा पुं० [सं० ] १. जड़]२ का ।वार्षिक। 

राल | ३. वृक्ष । सालिग्राम-संश पुँ० दे” “शाल- 
संज्ञा पुं० [ फा० ] वर्ष | बर्स। ग्राम” | 

संक्षा पूं० दे” “शालि” और खात्तिव पिश्री--हँज्ा ल्ली० दे० 
“शाल?5 |  ४सालम मिश्री” | 


क्षंच्ा जी? दे० “शाला? | सोलियाना--वि० दे० “सालाना” | 
सालक--वि० [ हिं० सालना ] खालुश--पंज्ञा पुं० [ हिं० सालना ] 
सालनेवराला । दुःख देनेवाला | १. ईर्ष्या । २ कष्ट । 
सालगिरह -संशा ज्री० [ फ़ा० ] सांलु--ठंशा पुं०[ देश ० )१५. एक 
वबरस-गॉठ | जन्म दिन | प्रकार का छाछ कपड्ा (मागलिक)। 
सालग्रामी-संश ज्री० [ स॑ं० शाल- २. सारी | 
ग्राम ] गंडक नदी | सातल्ोक्य--संज्ञा ४० [सं० ] वह 
सालन-संज्ञा पुं० [सं० सल्बण ] मुक्ति जिसमें मुक्त जीव भगवान्‌ के 
मात, मछली या साग्र-छब्जी की साथ एक छोक़ में वास करता है। 
मसालेदार तरकारी | सलोकता । 
सालना-क्रि" अ० [ सं: झशूछ ] खावंत-संशा पुं० दे० “सामंत” । 
१ दुःख देना | खयकना | कतकना। साव-संझज्ञा पुं० दे” “वाहु”। 
२. चुमना | सावक#--संतज्ञा पुं० दे० “शावक”?| 
क्रि० स० १ दुःख पहुँचाना। २. सावकाश-संशा एु० [सं० ] १. 


चुभाना | अवकाश । फुसत । छुट्टी । २. 
साल्ननिर्यास--संज्ञा पुं [सं० ] मोका। अवसर । 
रा | धूना | रु है सावचेत #--वि ० दे० सावधान” । 


साज्मम मिश्री--संजशा ज्ौ० [ अ० “साधज्-संशा पु० [ ? ] वह जंगछी 
सालब + मिस्री ] एक प्रकार का क्षु। जानवर जिसका, शिकार किया जाय | 
जिसका कंद पौष्टिक होता है।सुधा- खावत-उश पुं० [ हिं० सौत ] १. 
मूली । वीरकंदा | घोतों का पारसरिक द्वेष । २. ईर्ष्या । 

सालश्थ--संज्ञा पुं० [ सं० ] राल | डाह। 

- स्ावचांन-वि० [० ] रचेत। 


सावधानता 

संत । होशियार | खबरदार | 
सजग । 

सावधावता--पंज्ञा स्री० [ सं० ] 
सावधान होने का भाव । 'सतकंता । 
दोशियारी । 

सावधानी--संज्ञा ल्ली० दे० “वाव- 
धानता” | 

सावन--संज्ञा पु० [ सं० श्रावण ] 
१, आपषाढ के वाद ओर भाद्वपद के 
पहले का महीना | श्रावण] २. एक 
प्रकार का गीत जो श्रावण महीने में 
गाया जाता है | ( पूरब ) 

संज्ञा पुँ० [ 6० ] एक सूर्योदय से 
दूसरे योदय तक का समय। 
६० दड | 

सावनी-पंज्ञा ज्री० [ हिं० सावन + 
ई ( प्रत्य० ) ] १. वह बायन जो 
सावन महीने में वर-पश्ष से वधू के 
यहाँ भेजा जाता है। २ दे० 
६थ्रावणी”? । 
वि० सावन-सँबंधी | सावन का | 
सावर--एच्चा पुं० [ सं० शावर ] 
१. शिव-कृत एक प्रसिद्ध तंत्र | २. 
एक प्रकार का लोहे का छंबा औजार। 
संज्ञा पुं० [ सं० शबर ] एक प्रकार 
का हिरन'। 5 
सावर्शि--४डा पुं० [ संग ]९१ 
आठवें मनु जो सूत्र के पृत्र थे | २ 
एक मन्य॑तर का नाम | 
साविज्न--7शञा पुं० [सं०]) १. सर्य । 
२. शिव। रे, वस्ु | ४. ब्राह्मण | 
७ यशोपवीत । ६. एक प्रकार का 
अछ। - आ 


है 


वि० १. सविता-बंधी | सविता का |- 


२. .सववंशी । 
सावित्री--एज्ञा ज्री० /[ सं०] १, 
बेदसाता गायत्री । २. सरस्वती। ३ 
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उपनयन के समय होता है । ५. धर्म 
की पत्नी और दक्ष की कन्या | ६- 
मद्र देश के राजा अश्यपति की कन्या 
ओर सत्यवान्‌ की सती पत्नी | ७ 
यमुना नदी । ८. सरस्वती नदी | ९, 
सघत्रा स्त्री । 
साशंक -वि० दे० “सशंक” | 
स्राश्न-क्रि०्विः [ सं> स+अश्रु ] 
आँखों में भाँत भरकर । 
वि? जिसमें आँस भरे हो । 
खसाप्टांग--वि० [ सँ० ] आार्ठों गंग 
सहित । 
यौ०--साष्टाग प्रणाम>मस्तक, हाथ, 
पैर, हृदय, भाँख, जाँघ, वचन और 
मन से भूमि पर लेय्कर प्रणाम 
करना | 
मुद्दा० --वाष्टाग प्रणाम करनाब-चरहुत 
बचना । दूर रहना। ( व्यंग्य ) 
साख--संज्ञा स्री० [ सं० इ्वश्रु ] 
पति या पत्नी की माँ। 
सासन#--संशा पुं० दे० “शासन”? | 
सासनलेद--संशा र्री० [सं० ] 
एक प्रकार का सफेद जार्लदार 
कपड़ा | 


सासना#--संशा स्री० दे० १, 


साहइसी 


साहचय-संजञा- पुं> [सं०] १. 
सहचर दोने का भाव। सहचरता | 
२, संग | साथ | 

साइजिफ--वि० [ सं० ] १. सहन 
में दोनेवाला । स्वराभाविक ) ४ 
साइनी--४शा स्री० [ सं० सेनानी * 
या अ० शहना ? | सेना। 
संज्ञा पु १ साथी। संगी। २: 
पारिषद | 

साइय--संज्ञा पुं० | अ० साहिब ] 
[ स््री० साहिबा ][ वहु० साटवान ] 
१. भिन्न। दोस्त । २. मलिक । 
स्वामी | ३.परमे ध्वर | ४.एक सम्सान- , 
सूचक शब्द। महाशय। ५. गोरी 
जाति का कोई व्यक्त | | 

साहब ज्ञाद[--घक्ञा पुं० [अ० साहिब » 
नफा० जादा ] [ ज्री० साहवजादी |] 
१ भले आदमी का छड़का। २. 
पुत्र | बेटा | ४ 

साइवब-सल्ामत--पछंज्ञा जी २ [भ०] 
परस्पर अमिवादन | बंदगी | सलाम | 
साहबी-वि० [अ० साहिब ]साहब का | 
सशा ज्ञी० १.. साहब होने का 

भाव | २. प्रभ्ुुता। मालिकपन-। ३«, 

बड़ाई | बद्प्पन । 


५ र 
| 


“इासन” | २. दण्ड | सजा। ३ सेंदस--संज्ञा पुं० [सं० ] १५ वह 


ह फैष्ट | 
'खसासरा। संजझ्ञ पु७ दे० “सपुराल” | 


सासा#--पंज्ञा जी ० [ सं० संशय ] 
संदेह । 
संज्ञा पुं०, स्री० दे० “श्वास” या 
#6जस? . हित 


१. ससुर | २. ससुराल | 
साह--संशा ६० [ स० साधु ] १५ 

साधु | सज्जन | भरा आदमी,। २ 

व्यापारी, साहूुकार। :३. - घनी | 


मानसिक शक्ति जिसके द्वारा मनुष्य 
हृढ़तापूवंक विपत्तियों आदि का, 
सामना करता है। हिम्मत | हियाव | 

२. जबरदस्ती दूसरे का धन लेना, 

लूटना | ३.. कोई बुरा कौम | ४ 

दंड | सजा | ५. जुर्माना । 


. सासुर|--ंशा पुं० [ हिं० सछुर ] ,साइसिक--संज्ञा ६० [ सं० ] [भाष॑० 


साहसिकता :] १., वह-जिससें सोहस 
हो। हिस्मावर। पराक्रमी।| २ 
डाकू | चोर। ३. निर्भके। निर्मेय 
निडर|]| | आइना, 


त्रह्मा की,पल्‍्ती | ४. वह संस्कार जो , महाजन | सेठ । ४. दे० “शाह” साहसी--वि» 4 .र्चर साहसिनू «] 


“अटीओ 
बे 


-साइखे, साहस्तिक 


वह जो साहस करता हो | हिम्पती। 
दिल्र | 
सादर, साहसर्मिक--वि* [.सं० ] 
, सेहट्ख-सबंधी | हजार का | 
साहस्ली-सज्ञा ज्ञी ० [स० साहसिक] 
किसी सन्‌ या संबत्‌ फे दजार हजार 
-वर्षों का समूह । सहस्वाब्दी । 
साहा--8ज्ञा पुं> [ सं० साहित्य ] 
विवाह आदि शुभ कार्यो के लिए 
निश्चित रूग्न या मुद्दे । 
साहाय्यें--6ंझ्य पुं०[सं०] सहायता । 
साहिःतन--सज्ञा पु» [ फा० शाह ] 
१. राजा | २. दे० “साहु?। 
खाद्दित्य--संज्ञा पुं> [सं०] १. सहित 
का भाव। एकत्र होना। मिलना। 
२ वाक्य में पदों का एक प्रकार का 
संत्ंध जिसमें उनका एक ही क्रिया से 
अन्वय होता है | ३. गद्य ओर पद्म 
सत्र प्रकार के उन ग्रयो का, समूह 
जिनमें सावजनीन हित-संबरधी स्थायी 
विचार रक्षित रहते हैँ | वाइमय | ४. 
किसी विक्रेय वा अन्य उपयोगी वस्तु 
का विवरण[त्मक परिचय | इस प्रकार 
की परिचय पुस्तिका । 
साहित्य-कार--संश्ा पुं० [सं० ] 
[ भाव» साहित्य कारिता ] वह जो 
साहित्य की सवना करता हो | 
साद्वित्य सेवी--संज्ञा पुं० [सं० ] 
वह जो साहित्य की सेवा और रचना 
करता हो | साहित्यकार | 
एहित्यिक- वि० [ सं० ] साहित्य- 
संबधी | 
संशा पुं० दे० “साहित्य-सेवी” 
खादिनी#-संच्ञा ज्जी०दे ०“साइनी?”। 
साहिब-संजञा पृ? दे० “साहब” | 
साहियाँ#[--संज्ञा पुं० दे० “साँई?॥ 
साद्दी--संज्ञा स्लीः [ सं० शल्यकी, | 
एक- प्रसिद्ध जंतु ज्ितधकी पीठ पर 
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नुकीले काँटे होते हैँ । 
साइ--संज्ञा पुं० [सं० साधु | १ 
सज्जन | २. मद्राजन |, साहुकार | 
- चोर का उल्टा । 
साहुल-संजशा पुं० [ फा० शाकूछ | 
राजगीरों का एक य॑त्र जिसमें पतली 
रस्सी के सहारे एक दोलन ( भार ) 
लट्कता है भौर जिससे यह ज्ञात 
होता है कि दीवार प्रथ्वी पर ठीक, 
ठीक लंब है। दोला-य॑त्र । 
साहु--संश्ञा पुं० दे० “शाहु? | 
साहुकार---पंज्ञा पुं० [ हिं० साहु + 
कार ( प्रत्य० ) ] बड़ा महाजन या 
व्यापारी | कोगैवाल | 
साइ्कारा-संज्ञा पुं० [हिं० साहू: 
कार+भआा ( /त्य० ) | ?. रुपयों का 
लेन देन | महाजनी | २. वह बाजार 
जहाँ ब्रहुत से साहूकार कारबार 
करते हों | 
वि० साहूकार्रों का। 
साइकारी-संशा ज्ी० [ हिं० साहू 
कार +ई | साहूकार होने का भाव। 
साहुकारपन । 
साहेब--संज्ञा पुं० दे० “साहब” | 
साहं#|--संज्ञा स्ली० [ हिं०, बाँह ] 
भुजदंड | बाजू। 
अव्य० [हिं०सामुहें] सामने । सम्मुख | 
सिंउँआ--प्रत्य० दे० स्थो?। 
खिकन[-क्रि० अ० [ हिं० सेंसना ] 
आँच पर गरम होना या पकना,। 
सेंका जाना | 
खिंगा--सज्ञा पुं० [ हिं० .सींग ] १ 
फूँककर बजाया जानेवाला सींग या 
लोहे का एक बाजा । तुरही । रण- 
छिंगा | २. ठेंगा ( अपशब्द )। 
सिंगार--सज्ञा पुँ० [ सं० शगार ] 
१, सजावट | सजा । बनाव | २« 
शोभा । ३«श्र'मार रस | ४.सोभाग्य | 


सिंघाड़ा 


संज्ञा पुं० दे० “हरसिगार?। , 7 
सिंगारदान-संजझ्ा पुँ० [ हिं० 
सिगार +फा*' दान ] वह छोटा 
दृक जिसमें शीश्ा, कंघी ' आदि 
श्रगार की सामग्री रखी जाती है।, 
लिंपारना--कि० स० [हिं० सिंगार] 
सुसज्ञित करना । सजाना | सँवारना। 
सिंगारदाद-संज्ञा त्ली० [ हिं० 
तिंगार + हाट ] वेश्याओं के रहने का 
स्थान | चकलछा | 
खिंगारहार--तंजा पुं० [ सं० हार- 
श्'गार | हरतिंगार नामक फूछ | 
परजाता | ४ 
खिंगारिया--वि० [ सं० श्ृंगार ] 
देवमूचि का सिंगारकरनेवाला पुजारी | 
सिगारी--वि० ६० [ हिं० सिंगार + 
ई] »'गार वरनेवाला | सजानेवाला | 
सिंगिया--संज्ञा एु० [ सं० <ंग्रिक ] 
एक प्रसिद्ध स्थावर विष । | 
खिंगी--संज्ञा पुं० [ हिं० सींग ] फू क- 
कर बजाया जानेवाला सींग का एक 
बाजा। 
संज्ञा ज्जी० १. एक प्रफार की मछली | 
२. सींग की नली जिप्तमें बहाती 
जराह शरीर का रक्त चूसकर निका- 
ल्ते हें । 
लिंगौटी--संज्ा ज््ी० [ हिं० सींग ] 
बैल के सींग पर पहनाने का एक 
आभूषण | 
संज्ञा ज्री० [ हिं० विंयार + औटी ] 
सिंदूर, कंघी आदि रखने की प्नियों 
की पिटारी । 
लिघका--एंज्ञा पुं० दे० “सिंह? 
सिंघल्च--संजा पुं० दे० “सिंहछ”। 
सिंधाड़ा--छंज्ञा पुं० [सं० श्टगाटक] 
१२. पानी में फैलनेवाडी एक छता; 
जिसके तिकोने फल.खाए जाते हैं। 
पानीफल | ३२, इस भाकार की 


लखिघार्सन 
सिलाई या वेलढ-बूठा | ३. समोसा 
नाम का नमकीन पकवान | तिकोना। 
सिंघासन--संज्ञा पुं० दे” /सिंहा- 
सन? | 
लिंघी-संश ज्री० [ हिं० सींग ] १. 
एक प्रगार की छोटी मछली। २० 
सोठ । झुठी । 
सिंघेला-संशा पुं० [सं० तिंह ] 
शेर का अच्चा | 
सिंचन--संज्ञा पुँं० [ सं० ] [ वि० 
पिंचित ] १. जल छिड्कना | २. 
सींचना | 
सिंचना--क्रि० भ« [ हिं० सींचना] 
सींचा जाना | 
सिंचाई--तंशा स्री० [ सं० सिंचन ] 
१. पानी छिड़कने का काम | २, 
सींचने का काम | ३. सींचने का कर 
या मजदूरी | 
सिंचाना--क्रि० स० [ हिं० टींचना 
का प्रेर० | तींचने का काम दूसरे से 
कराना | 
सिंचित--वि० [स०] सींचा हुआ | 
सिजा--सना ज्री० दे” “आज्ञा? | 
सिंजित--संज्ञा स्री० [ सं० सिंजां ] 
शब्द | ध्वनि | झनक | झंकार | 
लिंदूनशु--तंज्ञा पुँ० दे० ८स्वंदन?? | 
लिंदुवार--पंश पुँ० [ सं० ] सभादू 
वृक्त | निगु डी | 
लिंदुए--संज्ञा पुं० [ स० ] १. ई"गुर 
को पीउएकर बनाया हुआ एक 
प्रकार का छाल रंग का चूर्ण जिसे 
सोमाग्यवती हिंदू स्तरियाँ मांग में 
भरती हूँ | २. सौमाग्य | 
मुद्दा ०-- थिंदूर पुछना, मिवना भांदि 
लविषया होना | 
सिंदूरदान--्शा पुं० [ सं० ] 
विवाह में वर का कन्या की माँग में 
सिंदूर देना | 
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सिंदूरणुष्पी--8शा जी० [सं०] एक 

पौधा जिसमें छाछ फूछ छगते हैं। 
वीरपुष्पी । 

हिंदुरवंदन-संज्ञा पुं० दे० “सिंदूर- 
दान? । - 

लिंदूरिया--वि० [ सं० सिंदूर +इया 
(प्रत्म०) ] सिंदूर के रंग का | खूब 
लाल | हे 

सिंदूरी-वि० [_ सं० सिंदूर+ई 
( प्रत्य० ) ] सिंदूर के रंग का | 

सिंदोरा--संशा एु० दे० “सिंधोरा”। 

खिंध--संज्ञा पुँ> [ सं०- सिन्धु ] 
भारत के पश्चिम का एक प्रदेश | 
संशा स्री२ १. प॑जाब की एक प्रधान 
नदी । २. भैरव राग की एक 
रागिनी | 

लिंघव--संज्ञा पुँ० दे? “सैंघव” | 
सिंधी--सरंज्ञा ज्ञी० [ हि. सिंध +ई 
( अ्रत्य० ) ] सिंध देश की बोली | 
वि० सिंध देश का | 
संज्ञा पुं० १, सिंध देश का निवासी | 
२, सिंध देश का घोड़ा | 

सिंघु-संच्ञा पुं० [ सँ० 3 १. नद। 
नदी | २. एक प्रसिद्ध नद जो पंजाब 
के पश्चिमी भाग में है। ३. समुद्र | 
सागर | ४. चार की संख्या। ५, 
सात की संख्या | ६, सिंध प्रदेश | 
७. एक राग | - 

सिंघुज्ञ-उंज्ञा पुं० [सं०] सेंधा 
नमकऊक। 

सिंघुज्ञा--संशा ज्री० [सं« ]लक्ष्मी | 

सिंधुपुत्न--संज्ञा पुं० [ सं० [चंद्रमा । 

सखिंघुमाता--उंज्ञा ज्री० [ सँ० सिंधु- 
मातृ ] सरस्वती | 

सिंधुर--ंज्ञा पुं० [ सं० ] [ स्री« 
सिंघुरा ] १. इस्ती |हाथी। २. 
आठ की संख्या | 

सिंघुरमणि--संज्ञा घुं० [ ४० '] 


लिंददनी 


गजमुक्ता | 

सिंधुरवदून-हंज्ञा पुँ० [ सं० ] 
गणेश। 
सिंघुरागामिनी--वि० ज्री० [ त॑०] 
गजगामिनी | हाथी की सी 
चालवाली | 

सिंघुविष- संज्ञा पुं० [ सं* ] हला- 
हल विष | 

लिंघुछुत-संज्ञा पुं० [ स॑० ] जहं- 
धर राक्षस | 

खिंधुसुता- संज्ञा ज्री०[सं०] लक्ष्मी 
सिंधुखुतासुत--तंज्ञा पुं> [ सं० ] 
मोती । ! 
लिंघूरा-सरा पुं० [सं० सिंधुर ] 
संपूर्ण जाति का एक राग | 
सिंघोरा--संज्ञा पुँ० [ हिं० 
सिंदूर <खने का पात्र | 
लिद-संज्ी पुं७ [ सं ] [ ज्वी« 
सिंहनी | १.विछी की जाति का सबसे 
बलवान, पराक्रमी और भव्य ज॑गली 
ज॑तु जिसके नरवर्ग की गरदन पर 
बडे बडे बालू होते हैं। शेर बच्र | 
म्रगराज | मृर्गेंद्र । केसरी | २. ज्यो- 
तिप में मेप आदि बारह राशियों में 
से पॉचवी राशि| ३ वीरता या 
श्रेषतावाचक शब्द ।॥ जैप्ते--पुरुष- 
सिंह | ७. छपय छंद का सोलहवाँ 
भेद | ' 

सिद्दद्धा र--संज्ञा पु० [ सं> 
फाटक। 

खिददनादू-पशा पुँ० [ सैं० 05१ 

सिंह की गरज | २. युद्ध में बीरों की 

छलकार | ३, जोर देकर कट्टना | 

ललकारकर कहना | ४. एक वर्णवत्त |: 
कलू-हंत | नंदिनी | 

सिहनी--संज्ा छी० [ सं० 0 
सिंह की मादा। रेरनी | २. 'एंक 
छंद जिसके चारी पदों में क्रम से 


सिंधुर ] 


] सदर 


सिद्पोर 


१२, १८, २० और २२ मात्राएँ 
होती हैं। इसका उला गाहिनी है । 

लिंहपौर-संज्ञा पुं० दे+ विददद्वार” | 

सिंदलख--उंज्ञा ईं० [ सं ] एक 
द्वीव जो भारतवर्ष के दक्षिण में है 
ओर जिसे छोग रामायणवाली छंका 
अनुमान करते हैं । 

सखिंहलद्वप- संज्ञा पुँ० दे० “सिंहल” 

सिंदलद्धीपी--वि० दे० “सिंहली”? | 

सिंदली--वि० [ हिं० सिंदल | १. 
सिंहल द्वीप का | २. सिंहल द्वीप का 
निवासी | 

रुज्ञा ह्ली० सिहल द्वीप की भाषा । 

सिंदवा द्विनी--संशा ज्ी० [ सं० ] 
दुर्गा देवी। 

सिंदस्थ--वि० [ स॑ं० ] सिंह राशि 
में स्थित ( वृदस्पात )। 

सिंहा रद्दा र#--संज्ञा पुं० दे० “हर- 
सिंगार? | 

सिंदावलोकत-पतक्षा पुँ० [ सं० ] 
१. सिंह के समान पीछे देखते हुए 
आगे बढना। २, आगे बढ़ने के 
पहले पिछछी बातों का संक्षेप में 
कथन | ३. पत्र रचना की एक युक्ति 
जिसमें पिछले चरण के अंत के कुछ 
शब्द लेकर अगला चरण चलता है। 
सिंदासन--तंशा पुं० [ सं० ] राजा 
या देवता के बैठने का आसन या 
चौकी. । 

सिंद्दिका--संजश्ञा ज्री० [सं०]९१ 
एक राक्षठी जो राहु की माता थी। 
इसको छंका जाते समय हनुमान्‌ ने 
भारा था । २. शोभन छंद का एक 
नाम | 

खिहिकासूचु-संशा एुँ० [सं० ] 
राहु | 

सिंद्दिनी--संज्ञा स्री० “[स०] शेरनी । 
सिंद्दी-संज्ा ज्ञी० [ सं० ] १६ सिंह 
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की मादा। शेरनी। २. आर्य्या का 
पचीसवोँं भेद | इसमें ३ गुद और 
५१ रुघु होते है । 
सिद्दोद्री--वि० स्त्री० [ सं० ] सिंह 
के समान पतली कमरवाली | 
सिअन--संश्ा ल्ली० दे० “सीवन? 
सिअरा#-वि+ [सं० शीतल] ठंढा | 
संज्ञा पुं>० छाया | छाह | 
सिझाना--क्रि० स० दे० “सिलाना? 
सिआर-८शा पुं० [ सं० श्यगाल ] 
[ ज्ली० सिभारी ] शु॒गाल | गीदढ़। 
सिकंजबीन-हुज्ा ज्री० [ फा० ] 
सिरके या नीबू के रस में पका हुआ 
शरत्रत | 
सिकद्रा-उंस्ञा पुं० [फ़ा० सिकंदर] 
रेल की लाइन के किनारे ऊँचे खंपे 
प्र छगा हुआ हाथ या डंडाजो 
झुककर आती हुई गाड़ी की सूचना 
देता है। सिगनछ। 
सिकटा[--रुंश्षा ६० [ देश०] [स्त्री० 
अल्या० सिकटी ] १. मिद्दी के बर्तन 
का छोटा टुकड़ा | २. ककड़ । 
सिकड़ी--तंशा स्री० [सं० श्ट/खला] 
१ किवाड़ की कुडी। सॉकल। 
ज॑जीर। २. जज्ीर के आकार का 
गले में पहननेका गहना। ३. कर- 
घनी | गागड़ी। 
खिकत+*-उचा ज्री० दे० “सिकता” | 


! सिकता--संज्ञा स्ली०[ सं० ] १ 


बाद । रेत ॥ २. बछई जमीन | ३० 
चीनी । शकरा | 

सिकतिल--वि० [ सं० सिकता ] 
रेतीला | 

सिक्रचर--संश्ञा पुँ० [ आं० सेक्रे- 
य्री ] किसी झं॑स्था या सभा का 
'मंत्री | सेक्रेट्री । 
खिकरवार--तंज्ञा पुँ० [ देश» ] 
क्षत्रियों की एक शाखा | - 


सिक्का 


सिकली--संज्ञा ्ली० [ अ० सेकल ] 
धारदार हथियारों को माँजने और 
उनपर सान चढाने की क्रिया 

सिकलीगर--संज्ञा पुँ> [ अ० सैकलू 
+फा० गर ] तलवार आदि पर 
सान धरनेवाला | 

सिकद्वर--संश्ञा पुँं० [ सं० शिक्य+ 
घर ] छींका | 

सिकुदुन--संज्ञा ज्री० [सिं० संकुंचन] 
१, सकोच | आकुचन | ३. चल | 
शिक्न्न । 

सिकुड़ना -क्रि० अ० [ स» संकु- 
चन ] १, सिसठकर थोड़े स्थान में 
होना | सिकुड़ना | आकु'चित होना | 
बटुरना | २८ संकीर्ग होना | ३, वह 
पड़ना | शिकन पड़ना | 

सिक्कुरनाकश--क्रि० अ० दे० “सिक्कु- 
डना? | 

सिकोड़ना-क्वि० स» [ हिं० सिक्कु- 
डुना ]) १ समेय्कर थोड़े स्थान में 
करना | संकुचित करना । २. समे- 
टना | बणोरना। 

खिको रना#--क्रि० 
“सिकोड़ना”? | 

सिक्ो रा--सज्ञा पुं० दे० “कसोरा?। 

खिकोली-सउज्ञा ज्ली० [ देश० ] 
कास, मूंज, बेंत-आदि की बनी 
डलिया | 

सिककड़ - संज्ञा पुं० दे० “सीकड़” | 

सिकका-सज्ा १० [ अ० सिक्का ] 
१. मुहर | छाव। ठप्पा | २. रुपए, 
पैसे आदि पर की राजकीय छाप | 
मुद्रित | चिह्न । ३. टकसाल में ढला 
हुआ धातु का ठुकड़ा जो निर्दिष्ट 
मूल्य का धन माना जाता है। रुपया, 
पैसा आदि | मुद्रा । 
मुद्धा०--सिक्‍्करा बैठना या जमनार 
5, अधिकार स्थापित होना। प्रभुल्न 


$ दे ७0 


स० 


सिक्स 


होना | २. आतंक जमना । रोब 

जमना । 

४, पदक । तमगा । 
- अंक बनाने का ठप्पा | 
सित्रख-संशा ४० दे० “सिख” | 
सिक्त--वि£ [ स॑ं० ][ स्लरी० सिक्ता ] 

१. सीचा हुआ। २६ भींगा हुआ | 

तर | गीछा | 
सिर्खद्ध--उंज्ञा पुं० दे० “शिखंड” | 
सिख-संशा सत्री० [सं० शिक्षा 

सीख । 

#संशा स््री० [ सं० शिखा | शिखा | 

'चोदी | 

संज्ञा पुं० [ सं० शिष्य | १. शिष्य | 

चेला | २. गुरु नानक आदि दस 
गुझभों का अनुयायी | नानकपंथी | 
सिखस्रना[#-क्रि० स० दे० “सीखना? 
सिखर--संजञा पुं० दे० “शिखर” | 
सिखरन--पंज्ञा जी ० [ सं० भ्रीखंड ] 
दही मिला हुआ शरबत । 
सिखलान[ू--क्कि* स० दे० 
(सिखाना ? । 
सिखा -संज्ञा क्ली० दे० “शिखा”? | 
सिख्ताना--क्रि० स० [ सं० शिक्षण ] 
१. शिक्षा देना । उपदेश देना | १. 
पटाना । 
यो ०-- सिखाना - पढाना 5 चालावी 
सिखाना | 

सिखापन, सिखावन--संशा पुँ० 

[घ० शिक्षा+ हिं० पनया वन ] १: 
शिक्षा | उपदेश | २. सिखाने का 
काम | 

सिखावना #/--फक्रि ० 

“सिखाना” | 
सिख्चिर#-संझा पुं० दे० “शिखर”। 
सिखी--संज्ञा पुं० दे० “शिखी” | 
लिगरा, सिगरोशां--वि० [ सं० 

समग्र ] [ ज्जी० ठियगरी | सत्र | 


५. सुहर पर 


दे ७0 


सु 


हु 
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संपूर्ण | सारा | 

सि्ान#--संशा ६० [ सं० धंचान ] 
बाज पक्षी | 

सिख्छा--संजा स्री० दे० “शिक्षा? | 

सिजदा--पतंज्ञा पुं० [ भ० | प्रणाम | 
दंडवत | 

सिभाना--क्रि० अ० [सं> सिद्ध ] 
आँच पर पकना | सिज्लाया जाना। 

सिफ्काना--क्रि० स« [ सं० सिदूघ ] 
१, आँच पर पकाकर गलाना | २, 
तपस्या करना | 

सिटकिनी-संशा ज््री०.[ अनु० ] 
किवादों के बंद करने के लिए छोदे 
या पीतछ का छड़। अगरी । चट- 
कनी । चटखनी । 

खिटपिटदाना--क्कि० अ० [ अनु० ] 
१, दब जाना | मंद पड़ जाना | २, 
भत्र या घबराहट से क़िंकर्तव्यविमूढ 
होना | सहमना | ३, सकुनना | , 

सिद्टी--संझ्ा स्री० [ हिं० सीटना ] 
बहुत बढ़ वढकर बोलना | वाकपढुता । 

मुद्दा०-सिट्टी भूछना>सिटपिटा जाना | 

सिट्॒टी--संज्ञा स्री० देब “सीठी” | 

सिठनी--उंज्ञा ज्जी० [ सं० अशिष्ट ] 
विवाह के अवसर पर गाई जानेवाली 
गाली | सीठना | 

सिठाई--संज्ञा स्ली० [ हिं० सीठी ] 
१. फीकापन | नीरसता। २. मंदता। 
सिंडू-संश ज्ी० | 8० सिड़ी ] १, 
पागलूपन । उन्माद | २, सनक | 
घुन | । 

सिड़ी- वि० [ सं० शणीक ] [ स्री० 
सिढ़िन ] १. पागल | बावछा | 
उनन्‍्मच |: २, सनकी | धुनवाला | 

सितत-वि० [ स० ] [ ज्री० सिता, 
भाव० सितता | १. ड्वेत। सफेद । 
२. उज्ज्वल | चमकीला | ३. साफ | 
संशा पुं० १. झुह्मपक्ष | उजाछा पाख। 


“ सितारा 


२. चीनी | शक्कर | ३. चाँदी | ; 
सितकंठ--वि० | सं० ]) सफेद 
गदनवाला | 
संज्ञा पुं० [सं० शितिकंठ] महादेव । 
सितकर---संजशञा पु ० [स० ] चंद्रमा । 
सितता--४॑ज्ञा स्री० [ सं० ] सफेदी । 
बखेतता | 
खितपक्ष--संज्ञा पुं [ सं० | हंस ॥, 
सितभानु --संशा पुँ० [सं०] चंद्रमा । 
सितम-संशा पुँ० [ फा० ]) १. 
ग़जन। अनथ | २, जुल्म । अत्याचार। 
सितम्रगर--ंशा पुं* [ फ्रा०: ] 
जालिम | अन्यायी | दुःखदायी | - 
सितवराद्व--मंज्ञा पुं० [ सं॑० ] श्वेत 
वराह | 
सितवराहपत्नी--संछा स्री० [ स॑०] 
पृथ्वी । 
सखितसोगर--ठंशा पूँ० [ स॑० ], 
क्षीर-सागर | 
खिता--सज्ञा ज्री० [- सं० |] १०, 
चीनी | शक्कर | २, शुक्ल पक्ष | ३५ 
चाँदनी | ज्योत्या | ४. मल्लिका | 
मोतिया | ५. मद्य। शरात्र | 
सिताखंड--संज्ञा पुं० [ सं० ] !. 
शब्द से बनाई हुई शकक्‍कर। २. 
मिल्ली । 
सिताबा#-क्रि० वि० [ फ्रा० 
शितात्र ] जल्दी | तु॒ुरंत। झग्पट | 
लिवार--ज्ञा पुं० [ सं० सप्त +तार, 
फ़ा० सेहतार | एक प्रकार का प्रसिद्ध , 
बाजा जो तारों को डउँगली से झन- 
कारने से बजता है| 
खितारा-सज्ञा पुं० [फा० सितार+] 
१, तारा | नक्षत्र। २. भाग्य] 
प्रारब्व | नसीब | | 
मुद्दा ---सितारा चमकना या !'बर्ल॑द 
होनान्भाग्योदब होना | अन्छी, 
किस्मत होना । -' ]॥ 


सितारिया 


३. चाँदी या सोने के पचर की 
बनी हुई छोटी गोल बिंदी जो 
शोभा के लिए चीर्जों पर लगाई 
जाती है | चमकी | 

संज्ञा पुं० दे० “सितार” | 

सितारिया-संज्ञा पुं० [हिं्सितार + 
इया ] सितार बजानेवारा | 

सितारेहिंदू--6ंशा पूं० [ फा० ] 
एक उपाधि नो अँगरेजी सरकार की 
ओर से दी जाती थी | 

सितासित-संश पुं० [ सं० ] १-८ 
इवेत और श्याम , सफेद और काझा। 
२. बलदेव | 

सिति--वि* दे० “शिति” । 

सितिकंठ--संज्ञा पुँ० [ सं० शिति< 
कंठ ] महादेव । 

सिधिल#--त्रि० दे” “शिथिल” | 

सिंदौखी|--क्रि० वि० [ सं० ] 
जल्दी । शीघ्र । 

सिद्ध--वि० [ सं० ] १. जिसका 
साधन हो चुका हो। संपन्न | संपा- 
दित-| २ प्राप्त। हासिल | उपलब्ध | 
३ प्रयत्न में सफठ | कृतकाय्ये | ४. 
जिसने ये ग॒ था तप द्वारा अछोकिक 
लाभ या सिद्धि प्राप्त की हो | ५. योग 
की विभूतियों दिखानेवाला | ६ मोक्ष 
का अधिकारी | ७. जिस (कथन ) के 
अनुसार कोई बात हुई हो । ८. जो 
तक या प्रमाण द्वारा निश्चित हो | 
प्रमाणित | साबित | निरूपित | ९. 
जो अनुकूल किया गया हो। कार्य्य॑- 
साधन के उपयुक्त बनाया हुआ | 
१०. ऑँच पर पका हुआ। उबश 
दुआ ।|[- - -. 
संशा पुं० १० वह जिसने योग या 


में. सिद्धि प्राप्त की हो | २«, 


शानी',या भक्त भहात्मा। ३. एक 
प्रकार के देव-॥ | ४. ज्योतिप में एक्र 
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योग | 

सिद्धका प्र-वि० [सं० ] १. जिसकी 
कामना पूरी हुई हो। २. सफल | 
कृता्थ | 

सिद्धसुटिका--संज्ञा स्री० [ सं० ] 
वह मंत्र-सिद्ध गोली जिसे मुँह में 
रख लेने से अच्श्य होने आदि की 
अद्भुत शक्ति भा जाती है। 

सिद्धता-संशा ज्ली० [सं०] १५ 
सिद्ध होने की अवस्था। २. प्रासा- 
णिक्रता | सिद्धि | हे. पूर्णता । 

सिद्धत्व--संज्ञा पुँ० [सं०] सिद्धता । 

खिद्धपीड--एशा पुं० [ सं० ] वह 
स्थान जहाँ योग, तप या तात्रिक 
प्रयोग करने से शीघ्र सिद्धि प्राप्त हो। 

सिद्धर्स --संशा पुं० [ सं० ] पारा | 

सिद्ध रसायन--पश्ा पुँ० [ सं० ] 
वह रसौषध जिससे दीर्घ जीवन और 
प्रभूत शक्ति प्रांत्त हो । 

खिद्धईस्त--वि० [ ४०] १. जिधका 
हाथ किसी काम में मेंत्रा हो। २ 
निपुण । 

सिद्धांजन --संज्ञा पुं० [ सं० ] वह 
अंगन जिसे आँख में छगा लेने से 
भूमि में गढ़ी वस्तुएँभी दिखाई 
देती हैं। 

सिद्ांत--संज्ञा एुँं० [ सं०] १६: 
भल्ी भाँति सोच-विचारकर स्थिर 
किया हुआ मत | उसूछ , २. मुख्य 
उद्देश्य या अंभिप्रांय | ३. वह बात 
जो विर्भ्न उनके किसी वर्ग या 
संप्रदाय द्वारा सत्य मानी जाती हो ।! 
मत | ४. निर्णीत अर्थ या विषय । 
तत्व की बात | ५. पूर्व-पेक्ष के खंडन 
के उप्ररात स्थिर मत। ६-० किसी 
शात्र ( ज्योतिष, गणित आदि पर 
लिखी हुई कोई विशेष पुस्तक | 

खिद्धांती--वि० [ सं० सिद्धात ] £« 


चना 


सिद्धिदाता 


शा्त्रों आदि के सिद्धात जाननेवाला |) 
२. अपने सिद्धात पर दृढ़ रहनेवाला। 
सिद्धा--तंज्ञा ज्नी० [ सं० | १. सिद्ध 
की ज्री | देकगना | २. आर्य्या छंद 
का १५ वॉ भेद, जिसमें १३ गुद और 
२१ लघु होते है। 
सिद्धाई--सज्ञा स््री० [ सं० सिद्ध + 
हिं० आई ] सिद्धपन | ठिद्ध होने की, 
अवस्था | 
सिद्धार्थ -वि० [ सं० ३ जिसकी 
कामनाएं पूर्ण हो गई हों। पूर्णकाम | 
संज्ञा पुं> १. गौतम बुद्ध | २ जेनों 
के २४वें अहत्‌ महावीर के पिता, 
कानाम|। 
सिद्धासन--संज्ञा पुं० [सं० ] १. 
योग का एक आसन | २. सिद्धपीठ |, 
सिद्धि--संज्ञा ज्री ० [ सं० ] १. काम 
का पूरा होना । प्रयोजन मिकछना | 
२. सफलता | कामयाबी | ३.प्रमाणित 
होना | साबित होना | ४. किसी बात 
का ठहराया जाना। निश्चय । ५., 
निर्णय | फेवछा | ६. पकना -| 
सीझ्षना | ७ तप या योग के पूरे होने 
का अलौकिक फ़क | विभूति । योग 
को अष्ट सिद्धियाँ प्रसिद्ध हं--थणिमा, 
महिमा, गरिमा, रूपिमा, प्राप्ति, 
प्राकाम्ष, ईशित्त और वशित्व। ८, 
मुक्ति। मोक्ष | ९. कोशेछ | निर्षु- 
णता | दक्षता | १०. दक्ष प्रजापति 
की एक कन्या जो धर्म की पत्नी थी । 
११, गणेश की दो ख््रियों में से एक [ 
१२ भाँग | विजया | १३ छपपय छंद 
के ४१वें भेद का नाम जिसमें ३० 
गुरु और ९२ रूघु वण होते हैं । 
सिद्धिगरुटिका -संशा स्जी० [ सं० ], 
रसायन आदि बनाने की गुटिका | «, 
सिद्धिदाता--सँशा (ु०-[ स० सिद्धिं- 
दातू | ग्रगश । 22७) ४.3 


बिद्धे श्वर 


सिद्धेश्वर--पँशा पुं० [ सं० |] [जी० 
सिद्धेख्वरी ] १ बड़ा सिद्ध। महा- 
थोगी । २. मद्ादिव । 
खिधाई--छशा जी० [हिं० सीधा ] 
सीधायन | 
खिचाना#--क्रि० अआ० दे० ६ संधा- 
रना?। 
सिघा रना-क्रिः जअ० [ हिं० 
सिधाना ] १. जाना | गमन करना । 
प्रस्थान करना। २. मरना । स्वग- 
वास होना | 
करिए स० दे० सुधारना? | 
घ्विधि[+--7झश्ञा स्री० दे० (सिद्धि? | 
सिन--संज्ञा पु० [ अ० ]उम्र। 
अवस्था | _ 
सिनक-ंझ्ञा सत्री०[ हिं० सिनकना ] 
नाक से निकछ।| हुआ कफ या मसल | 
सिनकना-क्रि/ अ० [सं« तिंशधाणक 
“ना ] जोर से हवा निकालकर नाक 
का मल बाहर फेंकना | छिनकना | 
सिनि--रुज्ञा पुं० [ सं० शिनि ] १. 
एक यादव जो सात्यकि का पिता था। 
२ क्षत्रियो की एक प्राचीन,गाखा | 
सिनी--संज्ञा ६० दे० “शिनि”?। 
स्िनीव/ली--संज्ञा जी० [ सं० ] १. 
एक वेदिक देवी | २. शुक्ड्पक्ष की 
प्रतियदा | 
सिनेमा--0ंशा पुँं० [ जं० ] परदे 
पर दिखछाया जानेवाला नाटकों 
आदि का चलता-फितता छाया-चित्र | 
सिन्नीः---संज्ञा स्री० [फा० शीरीनी |] 
१. मिठाई | २. वह मिठाई जे। (कसी 
पीर या देवता को चढाकर॑ प्रताद की 
तरह।बाँटी जाय | 
सिपर-संज्ञा ज्जी० [ फ्रा० ] ढारू। 
सिपद्दगरी--पंडा स््री० [ फा० ] 
सिपाही का काम | युद्ध-व्यनसाय | 
सिपहसालार--एज्ञा पुं० [ फ़ा० ] 
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सेनापति | 

सिपारस-मशा ज्ी० [ फार 
सिफारिश ] १ सिफारिश | २. 
खुघामद | 

लिपास--४ंशा सत्री० [ फ्रा० ] १. 
कृतज्ञता | २. प्रशसा | 

सिपाह--पंश ज्री ० [ फा० ] फीन | 
सेना | 

सिपाद्ृगिरयी-उंज्ञा स्नी० [ फ्रा«] 
दे० “सिपहगरी” | 

सिंपाहियाना--वि० [ फ़ा० ] सिपा- 
हियो या सैनिको का सा | 

सिपाददी--संशा पुं० [फा०] १५ 
सैनिक | झूर । योद्धा | २. कास्टेत्रिल | 
तिलंगा। 

सिपु्द[--संज्ञा पूं 9 दे० (सपुर्द ? | 
स्िप्पर-उंज्ञा ज्ञी० दे० फसिपर? | 
लिप्पा--तंश पुं० [ देश० ] १. 
निशाने पर किया हुआ बार। २, 


कार्य्य-छाधन का उपाय | तदचीर | 


३. सूत्नतात | 

सुद्दा० -सिया जमाना“किसी कार्य्य 
के अनुकूल परिस्थिति उसन्न करना | 
भूमिका बॉधना | 
४. रंग | प्रभाव। धाक़ | ५. एक 
प्रकार की तोब | 

स्रिप्र --संज्ञा पुँ० [ सं० ] ६. चंद्रमा | 
२. पसीना | दा त 

सिप्रा -उंज्ञा ज्री० [ सं० 
महिषी। मैंस। २. 
नदी जिसके किनारे उज्ौन-बस, है। 

सिफत--उंज्ञा ज्री० [ अ०-] [ बहु० 
सिफात ] १. विशेषता | गुण | २. 
लक्षण | ३, स्भाव | - 

लिफर -संज्ञा पुं० [ अं० 
शूत्य | सुनना | 

लिफात--संज्ञा ज्ली० अ० (सेफतः 
का बहु० है 


| ६. 


सालवा की एक 


पाशफर ] 


सिमिठना|#--क्रि० 


सियरा 


सिफारिश -संजा स्री० [ फ्रा० ] 
किसी के दोप क्षमा करने के लिए या 
किसी के पश्न में कुछ कददना सुनना । 
संत्तुति | 

सिफारिशी-जि० [ फ्रा० ] १. 
जिसमें सिफारिश हो। २. जिसकी 
सिफारिश की गई हो | 

लिकारिशी ट॒टटू-एज्ञा पूं« [ फ्रा० 
सिफारिशी +६० ट्टूटू ] बह णो 
केवल सिक्रारिय से किसी पद पर 
पहुँचा हो | 

सिविका#--४॑शा 
#शिविक्ना? | 

सिमंनत--उंज्ञा पुं० दे० “सीमंत” | 

सिम्टना-क्रि० अ* [ सं० समित 

ना | १. सिकुड़ना। संकुचित 
होना। २. शिकन पढ़ना। सल्वट 
पढ़ना | ३. बहुस्ना | इकट्ठा होना | 
४. व्यवस्थित होना। तरतीत्र से 
लगना | ५. पूरा होना । निब्टना | 
६. लज्नित होना | ७ सहमना | 

सिपरना--क्ि० स० दे० ०“पुमि: 
रना? | 

सिमाना|--संज्ञा पुँ० [० सीमान्त] 
सिवराना [ हृद । 

#| क्रि० स० दे० “सिलाना” | 

स० दे० 


दे० 


[क 
स््रा० 


।५ (पेम ठ्न ॥ १) | _ 


सिम ति/-सज्ञा ज्री० दे० “स्मृति? | 


सिमेटना४|--क्रि० सठ दे*० ध्यमे- 
ट्ना? | हज पे 
सिय#-पंशा ज्री० [ सं० सीधा ] 
जानकी | की पक 29 

सियना#-क्रि० अ« [ सं० झुजन ] 
उत्पन्न करना | रचना | 5 
सियरा+--वि० [ सं० शीतल "| 


[ जजी० सियरी ] १ ढंढा। शीतल | 
३ कच्चा। |: ५७ 


सियराई 


खियराई#-सश्ा र्री० [ हिं० सियरा] 
शीतलता । 
स्लियरान[ू#--क्रि०ण अ० | हिं० 
सिपरा +ना | टंढा होना | जुड़ाना। 
शीतहू होना | 
खिया--संश स्त्री० [सं० सीता ] 
जानकी । 
सियापा--संज्ञा पुँ० [ फ्वा० सियाह- 
पोश ] १. मरे हुए मनुष्य के झोक में 
बहुत सी स्लियो के इकट्ठ होकर रोने 
की रीति। २, निस्तब्धता। सन्नाटा | 
सियार[--संज्ञा प* [ सं० ख्थ्गाल] 
[ जह्ली० सियारी, सियारिन ] गीदड़। 
जँबुक | 
सियात्त-संज्ञा पुं> [ सं० श्यगाल ] 
गीदड़ | 
सिया लहा--रसंच्ञा पुं० [सं० शीतकाल] 
शीतकाल | जाडे का मौसिम । 
सियासत--5ंज्ञा ज्जी० [अ०] [ वि० 
सियासती, सियासी ]) १ देश की 
रक्षा और शासन। २. प्रबंध | 
व्यवस्था | ३. राजनीति | 
सिय[सी--वि० [अ०] राजनीतिक | 
सियाह--व० दे० “स्थाह? | 
सियाहा--उंशा पुँ० [ फ्रा० ] १. 
आयनब्यय की बही। रोजनामचा | 
२, सरकारी खजाने का वह रजिस्टर 
जिसमें जमींदारों से प्रात्त माल्गुजारी 


लिखी जाती है। 

जियाइानवीसख--संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] 
सरकारी खजाने में सियाहा लिखने- 
वाला। 

सियाही--ंज्ञा जी० दे० “स्याही” | 

सिर--तंज्ञा पुं० [ सं० शिरस ] १- 
शरीर के सत्रसे अगले या ऊपरी भाग 
का गोर तछ | कपाल | खोपदी । 
२. शरीर का सबसे अगला या ऊपर 
का भोल या लंबोतरा मंग जिसमें 


२४८ 
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आँख, कान, नाक आादि होते हैं । 
सुद्दा०--पतिर-माँखों पर होना-सहष 
स्वीकार होना। माननीय होना | 
सिर ओऑर्खों पर वेठाना>चरहुत आदर- 
सत्कार करना | ( भूत-प्रेत या देवी- 
देवता का ) सिर पर आना>“आवेश 
होना | प्रभाव होना । खेलना | सिर 
उठाना १. विरोध में खड़ा होना। 
२. ऊधम मचाना | ३. सामने सम्ेह 
करना । लरूडिचित न दोना | ४- 
प्रतिष्ठा के साथ खड़ा होना | 
( अपना ) सिर ऊ चा करनास्प्रतिष्ठा 
के साथ लोगो के बीच खड़ा होना। 
सिर करनान( ज्यों के ) वाल सँवा- 
रना | चोटो गूथना। सिर के बल 
जानान्वहुत अधिक आदरपूर्वक 
किसी के पास जाना | पिर खाली 
करना>->१ वकवाद करना। २ साथा- 
पच्ची करना | सोच-विचार में हैरान 
होना। सिर खाना या चाटनान्वक- 
वाद करके जी उत्ाना | सिर खपाना> 
१. सोचने-विचारने में हैरान होना । 
२. कार्य में व्यग्र होना। सिर चक- 
राना>दे० “सिर घूमना” | सिर 
चढाना:-१. माथे से छूगाना। पूज्य 
भाव दिखाना | २. बहुत बढ़ा देना । 
मुँह लगाना | सिर घूमना-१. सिर 
में दर्द होना । २ घबराहट या मोह 
होना । वेहोशी होना | सिर झुकानार 
१, सिर नवाना | नमस्कार करना | 
२. लज्जा से गदंन नीचो करना । 
पिर देना ८ प्राण निछावर करना | 
जान देना। सिर धरना-सादर 
स्वीकार करना | अंगीकार करना | 
सिर धुननाज्शोक या पछतावे से 
सिर पीयना । पछताना | पिर नीचा 
करना-छज्जा से सिर झुकाना। 
शर्माना । सिर पटठकना-!१« सिर 


सिर 


फोड़ना | सिर धुनना। २. बहुत 
परिश्रम करना । ३. अफसोस करना | 
हाथ मलना | सिर पर पाँव रखना+ 
बहुत जल्द भाग जाना | हवा होना | 
सिर पर पड़ना5१. जिम्से पड़ना। 
२, अपने ऊपर घटित होना। शुज- 
रना । सिर पर खून चढ़ना या सवार 
होना>! जान लेने पर उतारू होना। 
२, हत्या के कारण आापे में न रहना । 
सिर पर होनानपोडे ही दिन रह 
जाना | वहुत निकट होना | सिर 
पड़ना- १. जिम्मे पड़ना | मार ऊपर 
दिया जाना। २. हिस्से में माना। 
सिर फिरना-१. सिर घूमना | सिर 
चकराना | २. पागछ हो जाना। 
उन्माद होना | सिर सारना>”१. सम- 
झाते समझाते हैरान होना | २. 
सोचने विचारने में हेरान होना। 
घिर खपाना | सिर मुड़ाते ही भोले 
पढ़ना>प्रारंम में ही कार्य्य तिंगढ़ना | 
कार्ययारभ होते ही विष्न पढ़ना | 
सिर पर सेहरा होना>किसी काय्य 
का श्रेय प्राप्त होना। वाहवाहदी 
मिलना | सिर से पेर तकन्-आरंम से 
अंत तक। सवोग में। पूर्णंतया। 
सिर से पैर तक जाग रुगना>भर्त्य॑त 
क्रोध चढ़ना | सिर से कफन बाँधना- 
मरने के ।छए, उद्यत होना | सिर से 
खेछ जानान्य्प्राण ढ देना | सिर पर 
सींग होनाल्‍्कोई विशेषता होना। 
खखूसियत होना । सिर द्दोना-१. 
पीछे पड़ना | पीछा न छोड़ना | २, 
बार बार किसी बात का आग्रह करके 
तंग करना । ३- उलझ पढ़ना। 
झगड़ा करना | ( किसी बात के ) 
सिर होनाच्ताडू लेना | समझ लेनो | 
३. ऊपर का छोर। सिरा | चोटी | 
वि० बढ़ा | श्रेष्ठ | 


सिट्ला 


सिदला--संशा पुँ० [ सं० शिल है 
अनाज की वबालियोँ या दाने जो 
फसल कठ जाने पर खेत में पडे रह 
जाते हैं। 

सित्ली--छंज्ञा ज्ली० [ सं० शिला ] 
१, हथियार की धार चोखी करने का 
पत्थर । सान। २ पत्थर की छोटी 
पतली पठिया|। ३२६ धाठु-उपघाठ 
आदि का चोकोर खंड | 
सिट्दक--संज्ञा पुं० [सं०] सिलारस | 
सिव[#--संझा पुं० दे० “शिव” | 
सिचह्र--संज्ा ज्री० [सं० समिता ] 


गुँघे हुए भाठे के सूत से सखे लच्छे 


जो दूध में पकाकर खाए जाते ई। 
सिवैयाँ । 
सिचा--संजशा ज्ी० दे० “शिवा” | 


अव्य० [अ०] अतिरिक्त । अछावा | 


वि० अधिक । ज्यादा | फालतू | 
सिघाह--भ०॒ दे० 
८४ (सिवा?! | 


सिवाई--्॑ज्ञा स्नी० [ देश० ] एक 


प्रकार की मिद्टी । 


सिवान--5ंशञा पुं० [ सं० सीमंत ] 


हद | सीसा | 


सिधाय--क्रि० वि० [ अ० सिवा ] 
अतिरिक्त । अलावा | छोड़कर | बाद 


देकर | 


वि० १. अधिक | ज्यादा | २ ऊपरी । 
सिधार, सिवाल-संज्षा ञ्री० [ सं० 
शैवाल ] पानी में रूच्छो की तरह 


9 पे 
फेलनेवाछा एक तृण | 


सिवाला--संज्ञा पुं> दे० “शिवा- 


लय 93 | 


सिविर---.8ंज्ञा ६० दे० “शिविर” | 
सिभ्टझ--सं० ज्री०[ फा० शिस्त ] 


चंसी की डोरी || 2 
#[वि> दे० शिष्ट” | 


सिसकना--क्रि० अ० [ अनु० ] १. 


४“ सिवाय??, 
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रोने में रूक झककर निकलती हुई 
साँस छोड़ना | २. भीतर ही भीतर 
रोना | खुठकर न रोना। ३-जी 
धड़कना | ४, उल्टी साँस लेना | 
मरने के निकट होना । ५, तरसना । 

सिसका रना--क्रिं० अ० [ अनु० सी 
सी +करना ] १. सीटी का सा शब्द 
मुँह से निकालना। सुसकारना | २० 
अत्यंत पीड़ा या आभानंद के कारण 
मुँह से सात खींचना। सीक्कार 
करना । 

सिसकारी--संज्ञा स्री० [ हिं० सिश्त- 
कारना ] १. सिसकारने का शब्द । 
सीटी का सा शब्द | २. पीड़ा या 
आनंद के कारण मुँह से निकला हुआ 
सी सी? शब्द | सीत्कार । 

सिसकी--संजशा स्री० [ अनु० ] १० 
खुलकर न रोने का शब्द । २. सिस- 
कारी | सील्‍्कार । 

सिसिर#--रंश्ञा पुँ० दे०“शिक्षिर? | 

सिख्छुत--संज्ष एु० दे० “शिक्षु? | 
सिसुमार#--संजशा पुं० दे० “शिश्षु- 
मार”? | 

सिसांदिया--संशा पुँ० [ सिसोद 
( स्थान )] गुहलौत राजपूर्तों की एक 
शाखा | | 

सिद्धदधा--6ंज्ञा पुं०[ फा० सेह+- 
हृद | वह स्थान जहाँ _तीन सीमाएँ 
मिलती हो | 

सिद्दरन--संश्ञा स््री० [हिं० सिहरना] 
सिहरने की क्रिया या भाव | सिहरी | 
सिहरना(--क्रि० अ० [सं० शीत + 
ना] १. ठंढ से काँपनों | २. कॉयना | 
३. डरना:। 

सिददरा--ंज्ञा एुं० दे० “सेहेरा” | 
सिद्दराना[--क्रि० स० [ हिं० सिह- 
रना ] १. सरदी से कँपाना। २. 
डराना। 


सींग 


सिददरावना--7ंजञञा पुं० दे० “सिह- 
रन? | 

सिद्दरी--संज्ञा ज्ी० [ ६० सिदरना] 
९, केपकेंपी । कंप | २० भय से दह- 
लगना | ३. जूड़ी का बुखार । ४, रॉगटे 
खड़े होना | लोमह्ष | 
सिद्दाना।--क्रिं० अ० [ सं ईर्ष्या ] 
१, ईर्प्पा करना | डाह करना | २० 
स्पर्दा करना । ३. पाने के लिए, छल- 
चना | छभाना | ४- मुग्ध होना । 
मोहित होना | 
करि० स० १, ईर्ष्या की दृष्टि से देखना । 
२, अमिलाप की दृष्टि से देखना | 
ललचना । 

सिहारनाशन॑--क्रि० स० [ देश« | 
१, तलाश करना । द्वढ़ना | २, 
जुटाना । 

सिहोड़, सिद्दोर]-संशा पुँ० दे० 
“सेहँड़” | 

सीक-संजशा स्रीः [ सं० इपीका | 
१. मूं ज आदि की पतली तीली । २« 
किसी घास का महीन डंठल। है 
तिनका | ४. शंकु | ५. नाक का एक 
गहना । लोंग | कील | 

सीका -संज्ञा पुं० [ हिं० सींक ] पेढ़- 
पौधों की बहुत पतछी उपशाखा या 
यहनी । डॉँड़ी । 

सींकिया--संज्ञा पुँ० [ िं० सींक ] 
एक प्रकार का रंगीन धारीदार कपड़ा | 
वि० सींक सा पतला। 

सींग-संज्ञा पुं० [सं० #ंग | १. 
खुरबवाले कुछ पश्चुओं के सिर के 
दोनो और निकले हुए कड़े नुकीले 
अवयवब । विषाण । 

मुद्दा०--( किसी के सिर पर ) सींग 
होनाजकोई विशेषता होना। (व्यंग्य) 
सींग कठआाकऊर बछड़ों में मिलना-+-बूढे 
होकर भी बच्चों में मिलना | कहीं 


सींगदाना 


सींग समाना>कहीं ठिकाना मिलना | 
२. सींग का बैना फूंककर बजाया 
जानेवाला एक बाजा | सिंगी। 
सींगदाना-संज्ञा पु*दे ० “मृ गफली?। 
सींगरी--ठंज्ञा ज्री० [ देश ] एक 
प्रकार का छोबिया या फली | मोगरे 
की फली | 
सींगी--संज्ञा स्री० [ हिं० सींग ] १, 
हिरन के सींग का बना बाजा | 
सिंगी । २. वह पोलछा सींग जिससे 
जरराह शरीर से दूपित रक्त खींचते हैं। 
३. एक प्रकार की मछली । 
सींच-संजञा स्री० [ हिं० सींचना ] 
विंचाई | 
सींचना--क्रि० स० [ सं० सिंचन ] 
१, पानी देना । आज्रपाशी करना । 
२. पानी छिड्ककर तर करना । 
भिगोना । रे. छिड़कना | 
सींढू--संज्ञा पुं० [ सं० सिंहारण | 
नाक से निकछा हुआ मल या कफ | 
सींच॑#--संज्ञा पुँं० [सं० सीमा | 
सीमा । हृद। 
मुद्दा०--सींव चरना या काइ़नाः 
अधिकार दिखाना । जबरदस्ती करना | 
सी--वि० ज्री० [ सं० सम ] समान। 
तुल्य | सहश । जेसे, वह स्त्री बावछी 
सी है। 
मुद्दा०--भपनी सीजभपने इच्छा- 
नुसार | जहाँ तक अपने से हो सके, 
बहाँ तक । 
संशा ज्री० [ अनु० ] सीत्कार | 
सिसकारी | 
सीउ#-संजशा पूँं० [ सं० शीत ] 
शीत | ढंढ | 
सखीकर--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. जल- 
फण | पानी की बूद। छींठ। २. 
पसीना | 
#संज्ञा ज्ी० [सं० श्र खा] ज॑जीर | 
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सीकल--संज्ञा स्नी० [ अ० सेकुल ] 
हथियारों का मोरचा छुड़ाने की 
क्रिया | 

सीकस--सच्चा पु०[ देश० ] ऊपर। 

सीकुर--संज्ञा पुं० [ सं० शक ] गेहूँ, 
जी आदि की बार के ऊपर के कडे 
सूत | शक । 

सीख--संश्ञा स्ली० [ सं० शिक्षा ] १. 
शिक्षा। तालीम। २. वह बात जो 
सिखाई जाय | ३. परामश | सलाह | 
मन्रणा । 

सीख--सच्ा स््री० [ फा० ] लोहे की 
लंबी पतली छड़। शलाका | तीली । 

सीखचा--संशा पुं० [फा०] १. 
लोहे की सींक जिस पर मास लपेटकर 
भूनते हैं । २. छोहे का छड़ | 

सीखनरभं--सशा स्त्री० [हि० सीखना] 
शिक्षा | 

खसीखना--क्रि० स० [_ सं० शिक्षण ] 
१, शान प्राप्त करना । किसी से कोई 
बात जानना | २. काम करने का ढंग 
थआदि जानना | 

सीगा--संज्ञा पुँ० [अ०] १. विभाग | 
महकमा । २० प्रयोजन । कार्य । 
हीला। 

सीभ--तंशा स्त्री० [ सं० सिद्धि ] 
सीक्षने की क्रिया या भाव | गरमी से 
गाव | 

सीभना--क्रि० अ० [ सं० सिद्ध ] 
१. आँच या गरमी पाकर गलना। 
परक॑ना । चुरना | २. ऑच या गरमी 
से मुठायम पड़ना । ३. खूखे हुए. 
चमड़े का मसाले आदि में मीगकर 
मुलायम होना | ४. कष्ट सहना। क्लेश 
झेलना । ५. तपस्या करना । ६- 
मिलने के योग्य होना । 

सीटना--क्रि० स० [ अनु० ] डींग 
मारना | शेखी मारना। बढ़ बढ़कर 


सीतलपाटी 


बातें करना | 

सीटपर्टांग--संशा रत्री० [ हिं० 
सीटना +( ऊठ ) पटाँग ] घमंड 
भरी बातें । 

सीठी --तंज्ञा ज्री० [ सं० शीतृ] 
१, वह मद्दीन शब्द जो ओठों को 
सिक्रोड़कर नीचे की भोर आपात 
के साथ वायु निकालने से होता है। 
२. इसी प्रकार का शब्द जो किसी 
बाजे या यत्र' आदि से होता है। ३ 
वह यंत्र, बाजा या खिलोना बिसे 
फूकने से उक्त प्रकार का शब्द 
निकले। 

सीठना--संज्ञा पुं० [ सं० अशिष्ट ] 
वह अश्छील गीत जो छ्लियों विवा- 
हादि सागलिक अवसरो पर गाती हैं। 
सीठनी । 

सीठनी--संज्ञा ज्ञी० दे० “सीठना” | 

सीठा--वि० [ सं० शिष्ट ] नीरस | 
फोका | 

खीठी--संज्ञा ज्जी० [ सं० शिष्ट ] १. 
किसो फल; पे आदि का रस निकल 
जाने पर बचा हुआ निकम्मा अंश | 
खूद | २. सारहीन पदाथ | ३« 
फीकी चीज | 

सीड़--संज्ञा ज्ञी० [ सं० शीत | तरी | 
नमी । 

सीढ़ी--संज्ञा स्ली० [ सं० भेणी ] १ 
ऊंचे स्थान पर चढ़ने के लिए एक 
के ऊपर एक बना हुआ पैर रखने 
का स्थान | निसेनी । जीना । पेड़ी | 
२ धीर॑ धीरे आगे बढ़ने की परंपरा | 

सीत#[--उंशा ३० दे० “शीत”? ॥ 

सीतकर--हंज्ञा पुं० [ सं० शीतकर] 
चंद्रमा । 

सीतल[#+--वि० दे० “शीतल” | 

खीतल्ञपाठी--संज्ा स्ली० [ सं० 
शातढ +हिं० पाठी ] एक प्रकार की 


दीचंला 


बढिया चटाई | 
सीतत्ञा-पंत्रा स्री० दे० “शीतढा” | 
सीता--संज्ञा स्री० [ स॑ं> | १ वह 
रेखा जो जमीन जोतते समय हल की 
फाल से पड़ती जाती है। कूढ़। २ 
मिथिला के राजा सीरबव्यज जनक की 
कन्या जो श्रीरामचंद्र जी की पत्नी 
थीं | वैदेहदी | जानकी । ३. एक वर्ण- 
वृत्ति जिसके प्रत्येक चरण में रगण, 
तगण, मगण, यगण और रगण 
होते हैं । 
सीताध्यक्ष--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह 
राजक्मंचारी जो राजा वी निजञ्र की 
भूमि में खेती-बारी आदि का प्रबंध 
करता हो। 
सीतापति-संझ्ञा पुं [सं०] श्री 
रामचद्र | 
स्रीताफल--सज्ञा पुं०[ सं०] १. 
शरीफा । २, कुम्हडा | 
सीत्कार--संज्ञा पुं० [ सं० ] बह 
सी सी शब्द जो पीढ़ा या आनन्द 
के समग्र मुँह से निझछता है। 
सिसकारी | 
खीथ--उंज्ञा ६० [ सं० सिक्‍थ ] पके 
हुए अन्न का दाना | भात का 
दाना | , 
स्रीद--्ज्ञा पुं० | सं० ] सूदखोरी | 
कुसीद |, 
सीदना-क्रि० अ० [ सं० सीदति ] 
दुःख पाना । 
स्रीध-शा ज्ी० [ हिं० सीधा] १. 
वह ल्वाई जो बिना इधर-उधर मुद्े 
एक-तार चली गई हो । २. लक्ष्य | 
निशाना | 
सीधा-वि० [सं० शुद्ध .[ ज्ी० 
सीधी ] १. जो ठेढा न हो | अवक् | 
सर | ऋजु| २. ठीक छक्ष्य की 
भोर दो । ३. सरकत प्रकृति का | 
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भोला-भाछा | ४, शात आर सुशील | 

मुद्दा ०-सीधी तरह>शिए्ट व्यवहार से । 
थी ०--सीधा-साधा>भोला भाला । 

मुद्दा ०--( किसी को ) सीधा करना 
दड देकर टीक करना | 

५, सुकर | आसान | सहज । ६. 
दहिना। 

क्रि० वि० ठीक सामने की ओर * 
सम्मुख | - 

संज्ञा पु० [ सं० असिद्ध ] बिना 
पका हुआ अन्न | 

सीचापन--सज्ञा पुं० [हि सीधा +- 
पन ( प्रत्य ० ) ] रीधा होने का 
भाव | सिधाई | हि 

सीधे -क्रि० वि० [ हिं० सीधा ] १. _ 
बराबर सामने की ओर | सम्पुंख | 
२. बिना कही सुड़े था रुके। ३. 
नरमी से | शिष्ट व्यवहार से । 
सीना--क्रि० स० [ ४० सीवन ] १ 
कपडे, चमडे आदि के दो टुकड़ों को 
सूई तागो से जोड़ना। २. थॉका 
मारना | 
संज्ञा पुं० [ फा० सीना ] छाती । 
वक्ष/स्थल | 

सीवाधंदू--संशा पुं० [ फा० ] 
अंगया | चोली | 

सीनियर--वि० [ अं० ] १. बढ़ा | 
वयस्क | २.पद या मर्यादा में ऊँचा । 
श्रष्ठ | 

सीप---तंज्ञा पुँ० [ स॑ं० शुक्ति 
मा० सुत्ति ] १ कडे भावरण 
के भीतर रहनेबाला शंख, घोचे 
आदि की जाति का एक जछ- 
जंतु। सीपी | सितुद्दी। २ इस 
समुद्री जल्जतु का सफेद, कहा, 
चमकीछा आवरण जो बटन आदि 
बनाने के काम में आता है। ३. 
तालछ के सीप का संपुट जो चम्मच 


झ्तीमा 


आदि के समान काम में छाया 
जाता है | 

सोपति--संज्ञा पुं० [ सं० श्रीपति ] 
विष्णु | 

सीपर*(-संशा पुँ० [ फा० सिपर ] 
ढाल | 

सीपसुध--सच्ना पुं० [हिं० सीप+सुत] 
माती । 
सीपा-सज्ञा पुँ० [ देश० ] कई 
जाड़ा। 

सीपिज्ञ-संना पुं०[ हिं० सीबी ] 
माता | 

सपी-उंजा स्री० दे० “सीप? | 
सीवी--सज्ञा स्री० [ अनु० सी सी ] 
सा सी शब्द | सिसकारी | सीक्कार | 
सीमत--संशा पुं० | सं० ४१. स्त्रियों 
का माँग । २. इड्डियों का संघि- 
स्थान । ३. दे० “सामतोन्नयन” | 
सीमतिनी --संज्ञा ज्नी० [ सुं० ] 
स्रा।नारी। 

स्लीमंतोन्तयन -सज्ञा पु० [ सं० ] 
द्विगे कदस सस्कारों में से तीसरा 
उस्कार जो प्रथम गम के चौथे, छठे 
या आाठवे महीने होता है। 

सीम-संज्ञा पुँ० [ सं० सीमा ] 
स॑ मा | हद । 

मुद्दा ०सीम चरना या कॉड्नाल 
अधिकार जताना। दबाना | जब्र- 
दस्ती करना। 

सरीमांत-संशा पुं० [ सं०] वह 
स्थान जहाँ सीमा का अन्त होता 
हो | सरहद | 

सीम--संज्ञा स्री० [सं० ] १, माँग । 
०. किसी प्रदेश या वस्तु के विस्तार 
का अंतिम स्थान। हृद। सरहद | 
मर्य्यादा | 

सुद्दा०--सीमा से बाहर, जाना+ 


| सीमाव 


उचित से अधिक बढ जाना | 
सीमावब--संशा पुँ० [ फा० ] पारा। 
सीमाबद्ध--ंज्ञा पुं० [ सं० ] रेखा 
से घिरा हुआ। हृद के भीतर किया 
हुआ । 
सीमोह्लंघन--पंज्ञा पुं० [ सं० ] १. 
सामा का उल्लंघन करना । २-विजय- 
सीमातिक्रमणात्सव । रे 


यात्रा | 

मर्य्यादा के विरुद्ध कार्य करना | 
सीय--संजा जी० [सं० सीता ] 
जानकी | 


सीयना--्सज्ञा ल्ली० दे० “सीवन”? | 
सीयरा#--वि० दे ० “सियरा” । 
सीर--संज्ञा पुँ० [ सं० ) १ हल। 
-_ २. हल जोतनेवाले 'बैछ | ३. सर्थ्य । 
संज्ञा स्नी० [ सं० सीरनइल | १- 
वह जमीन जिसे भुस्वामी या जर्मी- 
दार स्वयं जोतता आ रहा हो। २« 
वह जमीन जिसकी उपज कई हिस्से- 
दारो में वेंव्तो हवा । 
संज्ञा पु० [सं० शिरा ] रक्त की 
नाड़ी । 
'वि० [ सं० शीतछ ] ठंढा। 
शीतल | 
घीरक/४-सस्चा पुं० [ हिं० सीरा ] 
ठढा करनेवाला । 
खीरख*--संज्ञा एुँ० दे० “शीर्ष? | 
सीरध्चज--संज्ा पुं० [सं० | राजा 
जनक | 
सीरनी--संशा स्री* [ क्रा० शीरीनी ] 
मिठाई । 
सीरप+--संशा पुँ० दे” “शीष” | 
सीरा-*संशा पुं० [ फा० शीर ] १- 
पकाकर गाढा किया हुभा चीनी का 
रस | चाशनी | २ इलवा | 
#नंवि० [सं० शीतल] [ स््ी० सीरी ] 
१. ठंढा | शीतछू। २. शात । मौन । 
खुप्चाप |. _ - 
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लीरीज़--रुँज्ञा छी० [ अं० ] एक 
ही तरह की बहुत सी चीजों की क्रमिक 
स्थापना । माला | 

सोक्--ह8ंशा ज्री० [सं० शीतल | 
आद्रता , सीड । नमी । तरी । 
५संज्ञा पुं> दे० “गील”। 
संज्ञा स्री० [ अँ० ] मोहर । छाप । 
मुद्रा । 
संजा पुँ० [ अज॑० ] एक प्रकार की 
समुद्री मछली | 

सीला-सज्ञा पुँ० [ सं० शझिल | १. 
अनाज केवे दाने जो खेत में से 
तपस्वी या गरीब चुनते हैं। सिल्ला । 
२. खेत में गिरे दार्नों से निर्वाह 
करने की मुनिर्यों की द्वत्ति । 
वि० [ सं० शीतल ] [ ज्री० सीछी | 
गीला | 

सीव#--संज्ञा ल्ली० दे० “सीमा”?। 

सीवन--संश्ञा पुं०, स्त्री० [ सं० ] १ 
सीने का काम + सिलाई । २. सीने में 
पड़ी हुई छकीर | ३. दरार | सधि । 
दराज । 

सीवना--संशा पुं० दे० “सित्राना? | 
क्रि० स० दे० सीना? | 

सीस--उंज्ञा पुं० [ सं० शी ] सिर। 
माथा | 

खीसक--संशा पुं० [ सं० ] सीसा 
( धाठु )। 

सीसताज--संशा पु० [ हिं० सीस 
फ्रा० ताज ] वह ठोपी जो शिकारी 
जानवरों के सिर पर रहती ओर शिकार 
के समय खोली जाती है। कुछाह। 

सीखच्ान--संशा पु० दे० “पशर- 
स्राण? | 

सीसफूल--र्सश्ञा पूं० [ हिं० सीस'+ 
फूछ | सिर पर पहनने का फूल | 
( गहना ) ः 

सीसमद्दल-- संश पुं० [ फ़रा० शीशा 


सुंदर 

अ० महरू ] वह सकान जिसक 
दीवारों में शीगे जडे हों । ५ 
सीखा--संशा पुँ० [ सं० सीसक ] 
नीछावन' छिए काले रंग की एक 
मूठ धाठु 
5 सज्ञा पुं० दे* शजीक्षा? | 
सीसी---मंज्ञा स्ली० [ अनु०-] शीत, 
पांड़ा या आनद के समय- मुँह से 
निकका हुआ झब्द | सीत्कार। 

- सिसकारी | ह 
| संग्रा ज्री० दे” “शीश्ी” | 

सीसोंदिया-सरा पुं० दे” “सिसो- 
दिया? 

सीह--०ंज्ञा ह्ली० [8० साथु |] महक। 
गाव । 
# संघ पुं० दे० “सिंह” | , 

सोदगो घछ--पंज्ञा पुँ० | फा० सियह- 
गोश | एक प्रकार का जंतु जिसके 
कान काले होते हैं। 

सुन --प्रत्य० दे० “तो”। 

सुँधनी -संजा स््री० [ हिं० दझूँघना ] 
तंबाकू के पत्ते का बारीक बुकनी जो 
सूँघी जाती है | हुलास | नस्य । 

रुँघाना -क्रि० स० [ हिं० सूँघना ] 
आघ्राण कराना | झाँघने की क्रिया 
कराना | 

सुंड भुसुंड-संशा पुँ० | सं० शुंड- 
मुशंडि ] हाथी, जिसका अस्त्र 
सूँड़ है। 

सुंदा-संज्ञा ज्री० [ हि० सूँड] फूँड़ । 
झुड। 

सुंडाल--संज्ञा पुं० [ सं० ]हाथी। 

सुंद-सशा पुँ०| स० ] एक असुर 
जो निसुंद का पुत्र और उपसुंद का 
भाई था। 

सुंद्र-वि० [ सं० ] [ ज्जी० सुंदरी] 
१, जा देखने में अच्छा छंगे। रूप- 
वान्‌ («खूबसूरत | मनोहर | २« 


सुंदरता 


अच्छा | बढिया । 
सुंदरता--एंशा छ्ली० [ सं० ] सुंदर 
होने का भाव | सौंदर्य्य । खूबबूरती । 
सुँदरताई, सुंद्राई--तंश्ा स्री० दे० 
“सुंदरता” | 
सुंदरापा--पंशा पुं० दे० “सुदरता” | 
सुंदरी--संश ज्जी० [ सं० |] १, 
सुंदर स्री । २. त्रिपुर-सुंदरी देवी । 
३. एक योगिनी का नाम | *४« 
सवैया नामक छंद का एक भेद 
जिसमें आठ संगण और एक गुरु 
होता दे | ५. बारद् अक्षरों का एक 
वर्णवृत्त। दूर तबिरंंबित | ६. तेईव 
अक्षरों की एक वर्णवृत्ति | 
ऐुंधघावट--पंजा स्री० [ हिं० सॉधा ] 
सोधि।पन । 
सुंबा--सश्ञा पुं० [ देश० | १. 
इस्पण | २, तोप या बदूक की गरम 
नली को ठढा करने के छिए गीला 
कपड़ा | पुचारा | 
सु--उप« [सं० | एक उपसर्ग जो 
संशा के साथ लछगकर श्रेष्ठ, सुंदर, 
बढिया आदि का अर्थ देता है। 
जैसे--सुनाम, सुशील भादि | 
वि० १. सुंदर | अच्छा | २. उत्तम | 
श्रेष्ठ । ३. शुम | भा | 
# अव्य० [सं० सह ] तृतीया, 
पंचमी और पष्ठी विभक्ति का चिह्न | 
सर्व० [सं०स ] सो | वह। 
सुअटा--संज्ञा ६० [सं० शुक ] 
उुग्गा । तोता। 
सुझन4--संशा पु० [सं० सुत] पुत्र | 
बेटा | 
संशा पृ० [सं०, सुमन | पुष्प। 
फूछ | 
सुअनजदू--ठंशा पुं० दे० “सोेन- 
जद! | ! 
सखुअन[#--क्रि० अ० [ हिं० सुमन] 
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उत्पन्न होना | उगना | उदय 
होना । 

संश्ा पुँ० दे० “सुमदा? | 

खसुआ--संश्ञा पुं० द्वे० ध्युत्रा? । 

सुझाउ५--वि० [ सं० सु आयु ] 
बढ़ी उम्रवाढा । दीघ॑जीवी । 

सुझआन/+--संशा पुँ० दे० “दवान? | 

खुआना|--क्रि० स० [ हिं० सूना 
का प्रेरणा० ] उत्न्न कराना। पैदा 
कराना | 

खुआमी+#-पंज्ञा पुं० दे० “स्वामी” । 

सुआर[--संशा पुं० [ सं० सूपकार | 
रसोश्या | 

सुझआरघ--वि० [ सं० ] मीठे स्वर 
से बोलने या वजानेवाला | 
सुआसिनी#--पंज्ञा ज्री० [ स्र० 
सुवासिना ? ] १. स््री०, विशेपतः 
पात रहनेवाली ल्ली। २. सौभाग्य- 
वती स्त्री । सधवा | 
सुआद्वित--तंज्ञा एूँ० [ सं० सु+ 
भाहत ! ] तलवार के ३२ हाथों में 
से एक हाथ | 

सुकंठद--वि० [ सं० ] १. जिसका 
कंठ सुदर हो ! २. सुरीढा 
संज्ञा पुं० [. सं० ] सुग्रीव । 

सुक--संज्ञा पुँ० दे० “झुक७। 
सुकचाना#-क्रि० अ० दे० “सकु- 
चाना? ॥ 

सुकड़नां-क्रि० अ०दे० “पिकुड़ना” | 
सुकनासा#--वि० [ सं० झुक क 
नासिफा ] जिसकी नाक शुक पक्षी 
की ठोर के समान सुंदर हो | 
सखुकर--वि० [ स॑० ] सुसाध्य | 
सहज | 

सुकरता--छश ज्ी० [सं०] १. 
सहज में होने का भाव | सौकर्य | २. 
सुंदरता | 

खुकराना-संशा ६० दे० “शुकाना? | 


घकुल 


सुकरित#--वि० [ सं» सकृति ] 
झुभ | अच्छा | 

झुकरस्मी--वि० [सं० सुकम्मिन्‌ ] १. 

अच्छा काम करनेवाला । २. धार्मिद्र। 

३ सदाचारी। 

सुकल--संजञा पुँ० दे० “झुक्ल”? | 
खुकवाना -क्रि० अ० [ ? ] अचंमे 
में आना | 

सुकाना#-क्रि* स० दे० “सुखाना?। 
सुकाल-संशा पू० [ सं० ] १. उत्तम 
समय । २. वह समय जिसमें अन्न 
आदि की उपज अच्छी हो | अकाल 
का उल्ठा । 

खुकावना4-क्रि० स० दे० “सुखाना॥ 

खुकिज्ञ+-संज्ञा पुं० [ सं० सुकृत ] 
शुभ कम | 

सुकिया%#-उंज्ञा जी ० दे० “स्वड्रीया.॥ 

खुकी-संशा स््री० [ सं० झुक ]तोते 
की माता । सुग्गी । सारिका। तोती | 

खुकीउ%-पंशञा छी० दे० “ल्वकीया” | 
( नायिका ) 

खुकुआर--वि० दे० “सुकुमार”| 

खुकुति#|--संज्ञा स््ी० [ ४० शक्ति ] 
सीउ | 

सुकुमार--वि० [ स॑० ] [ स्री० 
सुकुमारी ] जितके अंग बहुत कोमछ 
हों। नाजुक | 

संज्ञा पु० ९, कोमढाग बालक | २, 
काव्य का कोमलरू अक्षरों या शर्ब्दों से 
युक्त होना। 

छुकुमारता--पंज्ञा स्री० [ स॑ं० ] 
सुकुमार का भाव या धम्म | कोम- 
लता । नज्ञाकंत | ० 

सुकुमारी--वि० [ सं० ] कोमछ 
अँगोवाली | कोमलागी | 

खछकुरम[#--क्रिग अ० दे० “सिक्कु 
डना? | , | 

खुकुल-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. ड्त्त्म 


खुकुबॉर, उकुवार 
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कुल | २. वह जो उत्तम कुल में खुख--संशा पुं० [सं०] १ वह 


उत्पन्न हो | कुछीन । ३. व्राह्मर्णों की 
एक उपनज्ाति । 
संशा पुँ० दे” “शुक्छ? | 
सुकुबवो र, खसुकुबार--वि० 
“४सुकुर्मार” । 
खुछृत--वि० [ सं० ] १. उत्तम और 
शुभ कार्य्य करनेवाछा | २. घार्म्मिक | 
सुकृत-संझा पुँ० [ स० है १, पुण्य । 
२, दान | ३. उत्तम काये । 
वि० १. भाग्यवान्‌ | २. धम्मशील | 
सुकृतात्मा--वि० [सं० सुकृतात्म न ] 
घरमम्मात्ता | 
सुकृति--संज्ञा ल्ली० [ सं० ] [ भाव० 
सुक़तित्व ] शुभ काय्य | अच्छा काम। 
पुण्य | सत्कम । 
सुकृती--वि० [ सं० सुऊतिन्‌ ] १८ 
धाम्मिक | पुण्यवान्‌ | २, भाग्यवान्‌ | 
हे बुद्धिमान्‌। 
खुकृत्य--संज्ञा पुं० [ सं० ] पुण्य । 
धर्मक्ार्य | 
सुकेशि--ंज्ा पुं० [धं० ] विद्य्‌ स्केश 
राक्षत का पुत्र तथा माल्यवान्‌ , सुमालछी 
ओर माली नामक राक्षसों का पिता | 
सुकेशो--संज्ञा क्री० [ सं० ] उत्तम 
केशॉवाली स्री । 
संज्ञा पूं० [ सं० सुकेशिन्‌ ] [ स्री० 
सुकेशिनी ] वह जिसके बाल बहुत 
सुंदर हो | 
सुक्ख--संज्ञा पुं० दे० “सुख” । 
सुक्ति--एंशा ज्री० दे० “शुक्ति? | 
खुक्रित--पएंशा पुं० दे० “सुकृत” | 
खुक्तम#--वि० दे० “सूक्ष्म” | 
खुस्रंड्डी---संशा स्री० [ 6िं० सुखना ] 
बच्चों का एक रोग जिसमें शरीर सूख 
जाता है। 
वि० बहुत दुबढा-पतछा | 
खुखंद--वि० [सं० सुखद] सुखदायी । 
१७४६ 


द्वे० 


अनुकूल भर प्रिय वेदना जिसकी सब 
को अभिलाषा रहती दे। दुधख का 
उलठा | आाराम | 

मुद्दा ०---सुख मानना>परिस्थिति 
आदि की अनुकूछता के कारण ठीक 
अवस्था में रहना | सुख की नींद सोना 
सनिश्चित होकर रहना ] 

२. एक प्रकार का वृत्त जिसके प्रत्येक 
चरण में ८ सगण और २ रुघ होते हैं । 
३,आरोग्य | तंदुरस्ती | ४. खर्ग | 
५,जल | पानी | 
क्रि० वि० १. स्वभावत।। २, सुख- 
पूर्वक । 

सुखआसन--संज्ञा पुं० [ सं* सुख + 
आसन ] पालकी | 

खुखकंद्‌- वि० [ सं० सुख + कंद ] 
सुखद । 

सुख्कंदून--वि० दे० ““सुखकद” । 

सुखकंद्र--वि० [सं० सुख + कंदरा ] 
सुख का घर | सुख का जाकर । 

सुखक+ण--वि० [ हिं* सूखा ] सूखा । 
झुष्क | 

खुखकर--वि० [ सं» ] १. सुख देने- 
वाला | २. जो सहज में किया जाय | 
सुकर । 

सुखकरण[--वि० [ सं० सुख + 
करण ] सुखद । 

सुखकारक--वि० [ सं०_] सुख- 
दायक | 

सुखकारी-वि० दे० “सुखकारक”। 

सुखजननी--वि० स्त्री० [ सं० ] 
सुख देनेवाली | 

सुखज्ञ--वि० [| स० सुख+श ] सुख 
का ज्ञाता। 

सुखढरन--वि० दे० “सुखद” | 

सुखथर#(--संश्ा पुं० [ सं० सुख + 
स्थछ ] सुख का स्थल | सुख देने- 


सुखचाम 


वाला स्थान | 

सुखदू--वि* [ सं० ] [सत्री> सुखद] 
सुख देनेवाढ्य | आनंद देनेवाला | 
सुखदायी | 

सुश्नदृगीद--वि० [ सं० सुखद +- 
गीत | प्रशंपघनीय | 
सुखद्नियोक-वि० दे० “सुखदानी!॥ 
सुखदा--वि> स्री० [ सं० ] सुख 
देनेवाली । 

संज्ञा ज्री० एक प्रकार का छंद । 

सुखदाइन्?--वि० दे० “हुख- 
दायिनी?” | 

सुखदाई--वि० दे्‌० “उुखदायी ” | 

सुखदातह--वि० [ सं० सुखदातू ] 
सुखद । 

सुखदान--वि० दे० “सुखदाता?। 
सुखदानी--वि० जी० [ हिं० सुख- 
दान ] सुख देनेवाली | आनंद 
देनेवाली । य 
संशा सत्री० ८ सगण भौर १ गुर का 
एक वृत्त | सुंदरी । मलली। 
चंद्रकला | 

सुक्दायक्--विं० [ सं० ] सुख 
देनेवाला । 

सज्ञा पुं० एक प्रकार का छद। 
सुखदायी--वि० [ सं० सुखदायिन्‌ | 
[ ज्नी० सुखदायिनी ] सुख देने- 
वाला | सुखद । 

सुस्रदायो#+-वि० दे० “सुखदायी”। 
सुक्नदास--संज्ञा पुं० [ देश० ] एक 
प्रकार का अगदइनी बढिया घान | 

सुखदेनी--वि० दे० “सुखदायिनी”। 

सुखदैन--वि० दे० “सुखदायी” | 

सुखदैनी--वि० [ सं० सुखदायिनी ] 
सुख देनेवाछी | 

सुखघाम-सुवा पुं० [सं०] १५ 
सुख का घर। आनंद-सदन। २« 
वैकुंठ । स्वर्ग । 


सुखना ' 


सुखना#--क्रि० अ० दे ० सूखना”) 
सुखपाल-संज्ञा पुं० [ सं० सुख + 
पाछ ( की )] एक प्रकार की 
पालकी | 
सुलमनश/्|--सज्ञा ज्री० दे० “सु- 
प॒म्ना? | 
सुक्तमा--संज्ा ख््री० [ सं० सुपमा ] 
१, शोभा | छवि। २. एक प्रकार 
का वृत्त | वामा | 
सुखरास, सुखरासी#--वि० [ सँ० 
सुख+राशि ] जो सर्वथा सुख- 
मय दो । 
सुस्ललाना[-क्रि० स० दे० “सुखाना?। 
सुखबंत--वि० [ सं० सुखबत्‌ ] १ 
सुखी । प्रसन्न | खुश । २, खुख- 
दायक । 
सुखचना--संज्ञा पुं० [ ६िं० सूखना] 
वह कमी जो किसी चीज के सूखने 
के कारण होती है । 
संज्ञा पुं० [ हिं० सूखना ] १. वह 
वालू जिससे लिखे हुएः अक्षरों आदि 
पर की स्थादी सुखाते हैं | २. अन्नादि 
की वह राशि जो रखने के लिए 
धूप में पड़ी हो । 
सुखवार-वि० [ सं० सुख ] [स््री० 
सुखवारी ] सुखी | प्रसन्न | खुश | 
सुखखाध्य--वि० [ स॑०_] सुकर। 
सहज | 
सुस्तसार---संश्षा पुँ० [ स॑ं० सुख + 
सार ] मोक्ष | 
सुखांत-संशा एु० [ सं० ] १, वह 
जिसका अत सुखमय हो | २. वह 
नाटक, कद्दनी आदि जिसके अंत 
में कोई सुखपृर्ण घटना ( जैसे 
संयोग ) हो । 
सुखाना--क्रि० त० [ हिं० सूखना 
का प्रेर० ] ६. गीली या नम चीज 
को धूप आदि. में इस प्रकार रखना 
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जिससे उसकी नमी दूर हो। २० 
कोई ऐसी क्रिया करना जिससे 
आद्रता दूर हो । 

क्रि०् अ० दे० “सूखना? | 

सुस्तारा, सुखारीशरध--वि० [ हिं० 
सुख + जारा ( प्रत्य० ) | १. सुखी | 
प्रसन्ष | २. सुखद । 

सुखाला--वि० [ सं० सुख ] [ स्त्री० 
सुखाली ] १. सुखदायक | आनंद- 
दायक | २. सहज । 

सुस्तावद्द-वि० [ सं० ] सुख 
देनेवाला। 

सुखासन--संज्ञा पुं० [सं० ] १ 
सुखद आसन | २. पाछकी | डोडी। 

सुखिआ--वि० दे “उुखिया? | 

सुखित--वि० [ हिं० खुखना ] 
सूखा हुआ | 
वि० [ दिं० सुखी ] [स्लनी० सुखिता] 
सुखी । प्रसन्न | खुश | 
सुखिता--संशा जी० [सं०] खुख | 
आवद | 

सुखिया-वि० दे० “छुखीः। 
सुखिर-संजा पूँ० [ देश० | सॉव 
का बिल । 

सुख्ती--वि० [ सं० सुखिन्‌ ] जिसे 
सब प्रकार का सुख हो। जानंदित | 
खुश | 

सुखेन--संज्ञा पुं० दे० “सुषेग” | 
सुखेलक-संज्ा पुं० [सं० ] एक 
बच जिसके प्रत्येक चरण में न, ज, भ, 
ज; र आता है । प्रभद्विका | प्रमद्रक | 
सुखेना#--वि० [ सं० सुख ] सुख 
देनेवाला | 

सुख्याति-सं्ा स्त्री० [ सं> ] 
प्रसिद्धि। शोहइरत | कीर्ति। यश | 
बढ़ाई | 

सुर्गंच--उंज्षा त्री० [ सं० ] १. अच्छी 
और प्रिय महक । सुवास | खुशबू | 


सुगौतिका 


२. वह जिएसे अच्छी महक निकलती 
हो । ३. श्रीखंद | चंदन | 
वि० सुगंधित | खुशबृदार | 

सुगगंघवाला--संशा ज्री० [ 8० सुगंध 
+हिं० बाछा ] एक प्रकार की सुर्ग- 
घित वनोपधि | 

सुगंधि-संशा ज््री* [ सं० सुगंध ] 
१ अच्छी महक | सौरभ | सुगंध | 
सुन्रास | खुशबू । २. परमात्मा | ३« 
आम | 

सुमंधित--वि० [सं० सुगंधि] जिसमें 
अच्छी गंध हो | स॒गंधयुक्त | खुशबू: 
दार। 

सुगत--संश्ञा पुं० [सं०] १. वुद्धदेव। 
२ बोद्ध। 

सुगति--्ंज्ञा ज्री० [ सं० ] १. मरने 
के उपरांत होनेवाली उत्तम गति। 
मोक्ष । २. एक इच किसके प्रत्येक 
चरण में सात मात्राएँ भोर अंत में 
एक गुर होता है। 

सुगना।--सश्च पुं० [6० शुक] तोता। 

सुगम वि० [ स० ] १. जिएमें गमन 
करने में कठिनता न हो | २, सरल | 
सहज | 

सुगमता--ंशा स्त्री० [ सं० ] सुगम 
होने का भाव | सरलता | आसानी | 

सुगस्य--वि ० [ सं० ] जिसमें सहज 
में प्रवेश हो सके | 

सुगर+%र्न--वि० १, दे० “पुघड़” | 
२, दे० “सुकंठ” | ३ दे० “सुगछ”। 

सुगल--सउंज्ञा पुं० [सं०सु+हिं० गलऊ 
गला | बाढि का भाई सुम्रीव । 

सुगाना#--क्रि ० अस० [ स० शोक ] 
१. हु।खित होना। २. विग्ढ़ना। 
नाराज होना | 
क्रि० अ० [ ? ] संदेह करना। शक 
करना | 

सुगीतिका--उंज्ञा ज्री० [ सं० ] एक 


खुगुरा 


छंद जिसके प्रत्येक चरण में २५ 
मात्राएँ और आदि में लघु और अंत 
में गुरु लघु होते हैं , 

सुसुरा--ंज्ञा पुं० [ सं० सुगुर ] वह 
जिसने अच्छे गुरु से मंत्र लिया हो । 

सुगेया[--संशा ज्जी० [ हिं* सुग्गा ] 
चोली | 

सुग्गा[--उंत्षा पुं० [ सं० ] तोता । 
सूश्रा | 

सुम्नरीध-संश्ञा पुं० [ सं० | १. बाहि 
का भाई, बानरो का राजा ओर श्री- 
रामचन्द्र का सखा। ३२, हंद्र | ३. 
शंख। 

वि० जिसकी ग्रीय। झुंदर हो । 

सुघठ-वि* [ सं० ] १. सु'दर । 
सुडील । २. जो सहज में बन 
सकता हो। 

खुघटित-वि० [ सं० सुघठ ] अच्छी 
तरह से बना या गढ़ा हुआ | 

सुघड़-- वि० [ सं० सुघठ ] १. सुदर। 
सुडोंल | २, निपुण | कुशल | प्रवीण | 
सुघड़ई--संज्ञा ज्री० [हिं० सुघड़] १. 
सुंदरता । सुडोंहडपन | २. चतुरता | 
निपुणता | 

सुघड़ता-संज्ञा जी० दे० “सुघड़पन?। 
सुघड़पन--पंज्ञा पुं० [ हिं० सुपढ़ +- 
पन ( प्रत्व० ) ] ९. सुंदरता । २. 
निपुणता । कुशलूता। 
सुघड़ाई--संशा जजी० दे० /सुघड़ई”। 


सुघड़ापा-पंज्ञा पु० दे० “सुघइ़पन?| सु 


सुघर--वि० दे० “सुघढ़?? । 
सुघराई--संज्ञा स्री० दे० “उघड़ई”। 
सुघरी--संज्ञा ज्ञो० [ हिं० सु+ घड़ी 
अच्छी घढ़ी | शुभ समय | 
वि० ज्जी० [ 6० शुघड़ ] झुंदर। 
घुडौल । 
सुख #--वि० दे० “जुचि? | 
सुचना--क्रि० स० [ सं० संचय | 
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संचय करना | एकन्न करना | इकट्ठा 
करना | ' 

सुचरित, सुचरिभन्च्--संज्ञा पुं० [सं०] 
[ सत्री० सुचारेत्रा | उत्तम आचरण- 
वाला | नेक-चलन | 

सुचा-वि० दे* “झचि? । 
संशां ज्री० [ सं० सूचना ] ज्ञान । 
चेतना । 

सुचान--संज्ञा ज्ी० [हिं० सुचाना + 
आन ( प्रत्य० ) ] १. सुचाने को 
क्रिया या भाव। २. सुझाव। सूचना। 

सुधाना--क्रि० स* [ हिं० सोचना 
का प्रेर० ] १. किसी को सोचने या 
समझने में प्रदत्त करना | २, दिख- 
लाना | ३, किसी बात की ओर ध्यान 
आक्ृष्ट करना | 

सुचार#--संशा ज्जी० दे० “उुचाल”। 
व० [सं० सुचारु| सुंदर | मनोहर। 

सुचार-वि० [ सं० | [ भाव» सुचा- 
रुता ] अत्यत सुंदर । 

सुचाल--संशा स्नी० [सं० सु+हिं० 
चाल ] उत्तम आचरण। अच्छी 
चाल | सदाचार | 

सुचाली-वि० [ ६िं० सु+चाल ] 
अच्छ चाल्चढनवालढा | सदाचारी। 

सुचाध-सज्ञा पुं० | हिं० सुचाना + 
आव ( प्रत्य० ) ] उचाने की क्रिया 
या भाव | २. सुझाव । सूचना । 

सुचि--वि० दे० “झुचि”? । 

चित--वि० [ सं० सु+चित्त ] १- 
जो (फिसी काम से ) निद्वतत हो 
गया हो। २. निर्चित। बे-फिक्र । 
३, एकाग्र | स्थिर | सावधान । 

सुचितई।-- संज्ञा ज्ञी ० [ हि० सुचित 
+ई ( प्रत्य० ) ] १. निश्चिंतता। 
बे-फिक्री । २. एकाग्रता | शाति | ३ 
छुट्टी । फुर्तत । 

सुचिती[--वि० दे० “सुचित”। 


सुजांति 


खुचित्त--वि० [ सं० ] १. जिसका 
चित्त स्थिर हो। शात । २. जो (किसी 
कास से ) निद्वत्त हो गया हो। _ 
सुचिमंत--वि० [ सं० शुचि + मत्‌ ] 
शुद्ध आचरणवाला | सदाचारी । 
शुद्धाचारी । 

सुधिर--वि० [सं०] १. चिरस्थायी | 
पुराना । 

सुची--पंज्ञा ज्ञी० दे० “शची” | 

झुचेत-वि० [ सं० सुचेतस | 
चौकन्ना । सावधान | सतक । 
होशियार | 

सुच्छुंद्‌ल्‍+--वि० दे० “स्वच्छंद” | 

सुच्छश॑--वि० दे० “स्च्छ” | 

सुच्छुम#--वि० दे० ४सूद्म?? | 

सुज़न--संशा पुं० [ सं० ] सज्जन | 
सत्पुरुष | भला आदमी । शरीफ | 
सज्ञा पुं० [ स० स्वजन | परिवार 
के लोग | 

सुजनता--ंज्ञा ज्जी० [ सं० ] सजन 
का भाव | सौजन्य । भद्गता । 
भलमनसत | 

सुज़नी--संशा स्ली० [ फा० सोजूनी] 
एक प्रकार की बिछाने की बड़ी 
चादर। 

सुजन्मा--वि० [ सं० सुजन्मनः ] 
उत्तम कुल का। 

सुजल-सज्ञा पुं० [| स॑ं० ] कमढ। 

सुश्ष--वि० [ सं० ] सुविश । विद्वान | 

सुज्नस--संज्ा पुं० दे० “सुयश” | 

सुजागर--वि० [ सं० सु+जागर ] 
देखने में बहुत सुदर। प्रकाशमान | 
सुशोमित 

सुजात-वि० [सं०] [सत्री० सुजाता | 
१. विवाहित ज्ी-पुरुष से उतन्न। 
२, अच्छे कुछ में उत्पन्न । हे- 
सुंदर । व 

सुजाति--तंज्ञा जी० [ सं० ] उचम 


खुज्ातियां 


जाति | 
वि० उत्तम जाति या कुछ का | 
सुनातिया--वि० [ हिं० स॒ुजाति रन 
इया ( प्रत्य० ) | उत्तम जाति का। 
अच्छे कुल का | 
वि० [सं० स्प+जाति ] अपनी 
जाति का | 
घुजान-वि० [ सं० सन्ञान ] १ 
समझदार | चतुर | सयाना। २, 
निषुण | कुशल ( प्रवीण | ३. विज्ञ | 
पंडित | ४, सज्जन | 
संशा पु० १, पतिया प्रेमी | २, 
र््बर । 
सुजानता--छंशा सत्री० [ हिं० 
छुजानक ता ( प्रत्य० ) ] सुजान 
होने का भाव या धम्म | 
सुज्ञानी--वि० [ हिं० सुजान ] 
पंडित | ज्ञानी 
सुज्ञोग#--संश्ा पु० [ सं० सु+ 
योग ] १. अच्छा अवसर | सुयोग | 
२, अच्छा संयोग | 
सुजोधन#--तंशा पुं० दे० /सुयो- 
घन”! | 
सुजोर--वि० [ सं० सु+ फा० जोर] 
ह्ढ़्| है 
सुभाना--क्रि० स० [ हिं० सुझना ५- 
का प्रेर० ] दूसरे के ध्यान या दृष्टि 
में लाना | दिखाना | 
घुभाव--उत्ा धु० [ हिं० सुझाना 
'+आव ( प्रत्य० ) ] १. सुझाने की 
क्रिया या भाव | २, वह वात जो 
सुझाई जाय | सुचाव | सूचना | 
सुदडुकना--क्रि० भ० १, दे० ४घुड़- 
कना? | २, दे० “सिकुदना?? | 
क्रि० स० [ अनु०] चाबुक छगाना | 
धुद--वि* दे० “मुठ” | 
सुदद्दर|--ंज्ञा पुं० [ स॑० सु+ हि 
टहस->जगह ] भच्छा स्थान | बढ़िया 


११८८ 


जगह । 

सुठारक#-वि० [ सं० सुष्ठ ] 
सुडोंल । सुंदर | 

सुठिश+-वि० [ सं० सुप्ठ ] १. 
सुंदर | बढ़िया | अच्छा | २, अर््य॑त। 
बहुत | 

अव्य० [ सं० सुष्ठ ] पूरा पूरा । 

बिलकुछ | 

सुधोनाश/--वि० दे० “सुठि?? | 

सुड्सुद्ाना--क्रिग स० [ अनु० ] 
सुड़सढ़ शब्द उत्पन्न करना | 

छुड़ कना--क्रिण ० [ अनबु० ] 
सुड़ सुड़ शब्द के साथ पीना या 
निगलना | 

सुडील--वि० [सं० सु+हिं० ढौछ] 
सुदर डौछ या आकार का | सुंदर | 
सुढंग--संशा पुं० [ सं० सु+हिं० 
ढंग | १. अच्छा ढंग | अच्छी 
रीति | २. सघढ़ | 

सुढर-बवि० [ सं० सु+हि० ढलना] 
प्रसन्न और दयालड | जिसकी अनु- 
कपा हो | 
विं० [ हिं० सुघढ़ ] सुंदर | सुडौल | 
सुढार, सुटारु॥|---वि० [ सं० 
सु +हिं० छा | सत्री० सुढारी ] 
सुंदर | सुडोछ | 

सुततत, सुतंतर#--वि० दे० ०स्व- 
तनश्नए। 

सुतंत्र।--बि० दे० “स्वतंत्र | 
क्रि० वि० स्वतन्नतापूर्वक | 

सुत-- संज्ञा पु० [ सं० ] पुत्र | वेटा | 
ण्ड़का | 
वि० २, पार्थिव | २. उसन्न | जात | 

उतधार+--संज्ञा पुं० दे० “सूत्र- 
धार” | 

डेतलु--वि० [ सं० ] सुंदर शरीर- 
बाला | 

संज्ञा ज्री० सुंदर शरीरवाली ज्री । 


सती देय 


कृशागी। 

खुतर#|---्ज्ञा पुं० दे० “बुदुर” । 

खुतरनाक्ष--संज्ञा ज्ी० दे० “शुतुर- 
नाल? | 

खुतराँ--अव्य० [ ४० सुतराम्‌ ] १. 
अतः; | इसलिए । २. ओर भी। कि 
बहुना | 

खुतरी|--छंझ्य ज्ी० [ हिं० तठुरही ] 
तुरही | 
सज्ञा ज्जी० दे० “सुतली” | 

छसुतल-संज्ञा ४० [ सं० ] सात 
पाताल छोको में से एक लोक | 

खुतली--सज्ञा ज्ी* [ हिं० यूत+ ली 
( भ्रत्य० ) | रस्ती । डोरी | सुतरी | 

खुतवाना[|--क्रि० स० दे० “मुल्- 
वाना? | 

खतद्वर, खुतद्वार|- संज्ञा पुं० दे० 
'सुतार”? । 

खता--संज्ञा ल्ञी० [ सं० ] कन्या । 
पत्नी | वे | 

खतार--पंज्ञा पुं> [ सं० यूत्रक़ार ] 
१. 4ढ़ई | २. शिल्पकार | कारीगर 
वि० [ सं० सु+तार | अच्छा। 
उत्तम | हे 
सज्ञा पु० दे० “घुमीता?। 

खुतारो-संज्ञा ज्जी० [ सं० यूत्र कार ] 
१. मोचियों का सुआ जिससे वे जूता 
सीते हूँ। २, सुतार या बढ़ई का काम | 
संशा पुं० [ हिं० सुतार ] शिल्यकार | 
कारीगर | 

खुतिन॥--संज्ञा स्री० [ सं० सुतनु ] 
रूपवती ज्री | 

खसुतिह।र|--संशा पुं० दे० ““तुतार” | 

खुती-वि० [ स० सुतिन्‌ ] जिसे पुत्र 
हो । पुश्रवाला | 

खतीक्णु--संज्ञा पुं० [ स० | भगर्त्य 
मुनि के भाई जो वनवात०। में श्रीराम- 
संद्र से मिले थे | 


सुँतीउछ॑न॑ 


खुतीझछुनः -संश्ा. पुँ० दे० 
“सुतीद्ण” | 

सुतुद्दी--संशा स््री० [ सं० शुक्ति ] 
१. सीपी जिउपे छोटे बच्चों को दूध 
पिलाते हैँ। २. वह सीय जिससे अचार 
के लिए कचा आम छीला जाता है। 
सीपी । 

झुतून--संशा पुँ० [ फा० | खंमा | 
स्तंभ। 

खुत्नामा--संज्ञा पुं० | सं० सुत्नामन्‌ | 
द््द्र! 

” सुथना--संजशा पुं० दे० “सथन”? | 

खुथनी-संशा स्री० [ देश” ] १ 
जियो के पहनने का एक प्रकार का 
ढीछा पायजामा | सूथन | २. 
गरिंडालू । रतालू | 

सुथरा-वि० [ सं० स्व्॒च्ठ ] [ स्ली० 
सुयरी ] स्वच्छ | निर्मंछ | साफ | 

खुथराई--ठंज्ञा स््री० [ हिं? सुथरा ] 
सुथरापन । 

खुथरा[पन -संज्ञा पुं० [ हिं० सुथरा 
+पन ( प्रत्य० ) ] स्वच्छता । निर्म- 
लता | सफाई | 

सुथरेशाही--संज्ा पुं> [ सुथराशाह 
( महात्मा )] १. गुर नानक के 
शिष्य सुथराशाह का चढाया संप्र- 
दाव | २ इस संप्रदाय के अनुयायी | 

खुदंती-वि० [ सं० ] खुदर दॉतों- 
वाली ज्री । 

खुद्शंन-संजशा पुँ० [ सं० ] १. 
विष्णु भगवान्‌ के चक्र का नाम | २, 
शिव | ३, सुमेद | 
वि० जो देखने में सुंदर हो। मनो- 
रस्म । 

सुदामा--उंश्ा पुं> [ सं० सुदामन | 
एक दरिद्र ब्राह्मण जो भरीकृष्ण का 
सखा था और जिसे पीछे श्रीकृष्ण ने 
ऐश्वयवान्‌ बना दिया था । 
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सुदायन--संज्ञा पुँ० दे० “सुदामा” | 

सुदास-संज्ञा पुं० [8०] १. दिवो- 
दास का पुत्र | २. एक प्राचीन 
जनपद | मु 

खुबद्--संज्ञा स्री० दे० “छुदी” | 

खुब्दिनि-संजा पुं० [ सं० सु+दिन ] 
शुभ दिन | 

सुदी-सक्षा ज्जी० [सं० शुक्ल या 
शुद्ध |] किसी मास का उजाला पक्ष | 
शुक्ल पश्च | 

सुदी पति#--संत्ञा 
“सुद्यीप्ति? । 

सुद्ीप्दि-संज्ञा सत्री० [ सं० ] बहुत 
अधिक प्रकाश | खूब उजाढा | 

सुदुर--वि* [ सं० ] बहुत दूर। 
अति दूर | 

सुदढ़--वि० [सं० ] बहुत दृढ | 
खूब मजबूत | 

सुदेव--छंश्ञा पुं> [ सं० ] देवता । 

सुदेश-रुशा ४० [ ६० ] १. सुंदर 
देश । उत्तम देश | २ उपयुक्त ध्यान । 
वि० सुंदर | खूबसुरत । 

सुदेह-वि० [ सं० ] खुंदर । 
कमनीय । 

सुदौखी[--क्रि० वि० [१] शीघ्र । 
जब्दी | 

सुद्ध।/--वि+ दे० “शुद्ध? | 

सुद्धों।--अव्य० [ सं० सह ] सहित। 
समेत | 

सुद्धि-रुशा ज्री० दे” “सुध” | दे० 
#गजुद्धि?? । 

सुधंग--संशा पुँई [ हिं० सु+ढंग 
या अँग १ ] अच्छा ढंग। 
वि० सब प्रकार से ठीक ओर अच्छा। 

सुध--सज्ा ज्ञी० [ सं० शुद्ध (बुद्धि) 
१, स्मृति | स्मरण । याद | चेत। 

मुद्दा०--उघ दिलाना-याद दिलाना | 
सुध न रहनाल्‍्भूल जाना। याद न 


दे्‌० 


स््री० 


सुधा 


रहना | सुध बिसरना-भूछ जाना | 
सुध विसराना या बिसारना*किसी 
की भूछठ जाना। सुध भूलनाऊदे० 
४घुघ बिसरना? | 
२. चेतना | होश | 
यों०--छुध-बुध-होश-हवास । 

सुद्दा०-सुध विसरनाल्‍्होश में न 
रहना । सुध विसारना>भचेत 
करना | - 
३. खबर | पता। 
वि० दे० “शुद्ध” । 

-संज्ञा स््ी० दे० “सुधा? | 

सुघन्चा--्॑ज्ञा पुं० [| सं० सुधन्चन्‌ ] 
१. अच्छा घनुधर । २ विष्णु । ३, 
विश्वकर्मा | ४. आगिरस | 

खुघचमना%#--वि० [ हिं० सुघ+ 
हाश>मन ] [ स््री० सुधमनी ] जिसे 
होश हो । सचेत । 

खुधरना--क्रि० भ० [ स० शोधन ] 
बिगडे हुए का बनना। संशोधन 
होना । 

खुधराई--एंज्ञा ज्ी० [ हिं० सुधरना] 
१ सुधरने को क्रिया। सुधार। २. 
सुधारने को मजदूरी | 

खुबमे-सशझ्ा पु० [ ४० ] उत्तम 
धर्म । पुण्य कर्चेब्य । 

सधर्मा, सुधर्मी--वि० [ सं० सुध- 
भिन्‌ | धर्सानष्ठ | 

सुधवाना-+क्रि० स० [ हिं० सुधरना 
फी प्रेर० रूर ] दोष या चुदि दूर 
कराना । शोधन कराना। दुरुस्त 
कराना । 

सुधॉ--भव्य० दे० “सुद्धों ?। 

सुधांग-सज्ञा पु० [ सं०] चद्गमा। 

सुधांशु--संज्ा पु० [ सं० | चढ़मा | 

सुधा--ठंज्ञा ज्ली० [ सं० |] १: 
अमछत | पीयूष। २. मकरंद। ३. 
गंगा । ४» जल | ५. दूध | ६. रस । 


खुघाई 


अक | ७, पृथ्वी | धरती | ८, विष | 
जहर | ९. एक प्रकार का वृत | 
खुधाई--संजश्ञा स्री० [ हिं० सृधार 
सीधा |] सीधायन । सिधाई। 
सरलता | 
सुघाकर--४ंग पुँ० [सं० ] चंद्रमा। 
खुधागेद--संज्ञा पुं० [ सं» सुधा+ 
हिं० गेह है चंद्रम[ | 
छुधाघट--संज्ञा पुं० [ सं० सुधा +क 
घंठ |] चंद्रमा | 
खुघाघर---ंज्ञा पुँं० [ सं० सुधा + 
घर | चंद्रमा | 
वि० [ सं० सुधा + भधर ] जिसके 
अधरो में अमृत हो | 
सुधाधाम--्ंज्ञा पुं० 
चद्रमा | 
खुधाधार--संज्ा पुं० [ सं० ] 
चंद्रमा | 
खुधाधो--वि० [ सं० सुधा ] झुघा 
के समान | 
झेधाना#--क्रि० स० [ हि० सुध ] 
उध कराना | स्मरण कराना। याद 
दिलाना | 
क्रि० स० १, शोधने का काम वूसरे 
से कराना | दुरुस्त कराना। २. 
( छग्न या कुंडली जादि ) ठीक 
फराना | 
सुधानिधि--४ज्ञा पुँ० [ सं० ] १. 
चंद्रमा | २. समुद्र | ३. दंडक वृत्त 
का एक भेद | इसमें १६ बार क्रम 
से गुद लबु आते हैं। 
सुधापाणि--संज्ञा “० [ सं० ] 
पन्वंतरि | 
खघार--संश्ा पुं० [ हिं* सुधरना ] 
छपघरने की क्रिया या भाव। संशो- 
घन । संस्कार | 
घुघारक--रसंज्ञा पूं० [ हिं० सुघार+ 
के | प्रत्य० ) ] १, वह जो दोषों या 


[ सं० ] 
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त्रुटियों का सुधार करता हो। संशो- 
धक | २ वह जो धार्मिक या सामा- 
जिक सुधार के छिए प्रयत्न करता 
हो। 

सुधारता--क्रि> स० [हि० सुधरना] 
दोप या बुराई दूर करना। संशोधन 
करना | 

वि० [ ज्ी० सुधारनी ] सुधारने 
बाला | 

खुघारा--वि» [ हिं० सूधा ] सीधा। 
निष्कपट | 

खुधालवा -संज्ञा पुं० [ सं० सुधा +- 
खत्रण |] अमृत बरसानेवाला | 

सुधासद्न--छंजश्ञा पुं० [ सं० ] 
चंद्रमा | 

सुधि--संज्ञा ज्ी० दे० “सुघ०?। 

सुधी--उंज्ञा पु० [ स॑ं० ] विद्वान । 
पंडित | 
वि० १. 
धार्मिक | 
सुनंदिनी--संज्ञा ज्री० [ सं० ] एक 
इंच निसके प्रत्येक चरण में स 
जेस न ग रहते हैं। प्रवोधिता | 
मंजुमापिणी | 

सुनक्रिचा--छंज्ञा पुं० [ हिं० सोना 
+ किरवा>-कीड़ा ] १. एक प्रकार 
का कौड़ा जिसके पर पत्ते के रंग के 
होते हद | २, सुगनू | 
सेने-गुन--पंज्ञा ज्ी० [ हिं० सुनना 
+अलु० शुन ]१. भेद। टोह। 
उंराग | २ कानाफूसी | 

घुनत, सुनति+--संज्ञा ज्जी० दे० 
“सुन्नत? । 

सुनना -क्रि० स० [ सं० श्रवण हे 
कानों के द्वारा शब्द का ज्ञान प्रा 
करना | श्रवण करना | 
सुद्दा०--छनी अनसुनी कर देना- 

- फीई बाठ सुनकर भी उस पर ध्यान 


बुद्धिमानू। चतुर। २, 


सुना 


न देना | २. किसी के कथन पर ध्यान 
देना | ३. भी बुरी बातें श्रवण 
करना | 

सुनरो#|--संज्ञा स्री० [ सं० सुन्दरी ] 
सदर जी | सुंदरी । 
सुनवहरी--संज्ञा ज्ली० [ हिं० सुन्न + 
भारी ? ] फीलया। ( रोग ) 
सुनय--संश्ा पुं० [ तं० ] सुनीति। 
उत्तम नीति। 

सुनवाई--संज्ञा स्री० [ हिं० सुनना + 
वाई ( प्रत्य० ) ] १. सुनने की क्रिया 
या भाव | २. मुकदमे या शिकायत 
भादि का सुना जाना | ३, स्वीक्षति | 
मंजरी | 

सुनवेया--वि० [ हिं० सुनना + वैया 
( अत्य० ) ] १. सुननेवाला | २. 
सुनानेवालय | 

सुनसान--वि० [ सं० झृत्य +स्थान ] 
९. जहाँ कोई न हो । खाली | 
निर्जन | जनहीन | २, उन्ाड़ | 
वीरान । 

संज्ञा पुं० सन्नाठा | 

सुनद्दरा--वि० दे० “सुनहरा” | 

सुनइल्ञा--वि० [ हिं० छोना + हा 
६ अत्य० ) ] [ ज्री० सुनहली ] 
१. सोने के रंग का। स्वर्णिम | २. 
सोने का | 

सुनाई--संज्ञा ज्जी० दे० “सुनवाई” | 

सुनाना--क्रि० स« [ हिं० सुनना का 
अर० )] १. दूसरे को सुनने में 
भदेच करना। अभ्रवण कराना | २८ 
खरी खोटी कहना | 

सुनाम-- ज्ञा पुं० [ सं० | यथा | 
कोर्ति| 

उुनार»--तंज्ञा पुं० [ सं० श्वर्णकार ] 
[ ज््री०-सुनारिन, सुमारी | सोने 
चाँदी के गहने आदि बनानेवाली 
जाति | स्वर्णकार | 


सुनारी 


सुनारी--उंशा ज््री० [हिं० सुनार+ई 
( प्रत्य० ) ] १. सुनार का काम | 
२. सुनार की ज्री । 
स॒नावनी--संज्ा ज्जी० [ हिं० सुनना 
+आवनी ( प्रत्य० ) ] १. कहीं 
विदेश से किसी संत्रंधी आदि की 
मृत्यु का समाचार आना । २. वह 
स्नान आदि कृत्य जो ऐसा समाचार 
आने पर होता है। 
सुनाहक#-क्रि० वि० दे० “नाइक” 
सुनीति--संजशा स्ली० [ सं० ]१ 
उत्तम नीति। २ राजा उत्तानपाद 
की पत्नी ओर धव की माता । 
सनेया--वि० [ हिं० सुनना +ऐया 
( प्रत्य० ) |] सुननेवाला । 
सनोची-संशा पु० [ देश० ] एक 
प्रकार का घोड़ा | 
सुन्न-वि० [ सं० शत्य ] निर्जीव। 
संदन-होन । निःस्तन्ध | निर्चेष्ट । 
संज्ञा पुं० शूत्य | सिफर | 
सन्नत--संशा स्री० [अ०] छुसलमारनों 
की एक रस्म जिसमें लड़के की लिंगे 
र्ट्रिय के अगले भाग का चमड़ा काट 
दिया जाता है | खतना | मुसलमानी। 
सुन्ना--संशा पुँ० [ सं० शल्य ] 
बिंदी । सिफर | 
सन्नी--संज्ञा पुँ० [ अ० ] घुसलमानों 
का एक भेद जो चारों खलीफार्भों को 
प्रधान मानता है। चारयारी । 
सपक्चव--वि० [ सं० ] अच्छी तरह 
पका हुआ | 
सुपच--संज्ञा पुं० [ सं० श्वपच | 
पाडदाल | डोम | 
सपत--वि० [ सं० सु+हिं० पत+ 
प्रतिष्ठा ] प्रतिष्ठायुक्त | 
सुपत्थ-संज्ञा पुं० दे० “सुपथ” | 
सुपथ-संज्ञा पुं० | स० | १. उत्तम 
पथ | अच्छा रास्ता | सदाचरण | २. 
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एक बच जो एक रगण, एक नगण; 
एक भगण और दो गुरु का होता है। 
वि० [ सं० सु+पथ ] समतछ। 
हमवार | 

सुपन,सुपना-पंज्ञा पुं० दे० “स्वप्न?। 

सुपनाना#--क्रि० स० [हिं० सुपना] 
स्वप्न दिखाना । 

सपरखस#--संज्ञा पुं० दे० “सश” | 

सपरु--संज्ा पुं० [ सं० | १. गरुड़ । 
२. पक्षी । चिड़िया । ३२ किरण। ४ 
विष्णु । ५. घोड़ा । अश्व । 

सपर्णी-तंज्ञा ज्री० [ सं० ]१ 
गरुड़ की माता। सुपर्णा। २, कम- 
लिनी । पद्मिनी | 

सपात्न--संज्ञा पुं० [ स॑०_] वह जा 
किसी कार्य्य के लिए योग्य या उप« 
युक्त हो । अच्छा पात्र । 

सपारी-सरुंझ्ा स््री० [ स० सुप्रिय ] 
नारियछ की जाति का एक पेड़ । 
इसके फल टुकडे करके पान के साथ 
खाए जाते हैं | पूण | गुवाक | 

मुहृ[०--सुपारी छगना>खाने में सुपारी 
का कलेजे में अय्कना जो कष्ठप्रद 
होता है | 

सपाश्वे-सज्ञा पूँ० [ सं० ] जेनियों 
के २४ तीथकर्रों में से सातवें 
तीर्थंकर । 

सपाख--ंज्ञा पुं७& [ देश० ] 
१. सुख | आराम | २. सहूलियत । 
सुविधा | 

सपासी--वि० [ हिं० सुपास ] सुख 
देनेवाला | 

सुपुत्न--संज्ञा पु" [सं० ] अच्छा 
भर योग्य पुत्र । 

सुपुदं-संशा पुं० दे० “सपु्द? । 

स॒पूतत-संज्ञा पुँ० दे० #सपूत?? | 
सुपूती--संशा ज्री० [ हिं० सुपूतक 
ई ( प्रत्य० ) ] उ॒पूत होने का 


सवबत 


भाव । सुपूत-पन । 
सुपेती/-संज्ञा ज्नी० दे० “सफेदी” | 
सुपेद!--वि० दे० “सफेद” | 
सुपेदीशश--संज्ञा स्री० [ फा० 
सफेदी ] १. सफेदी। उज्ज्वलता | 
२. ओढने की रजाई। ३. बिछाने 
की तोशक | ४ बिछोना | बिस्तर। 
सुपेली-संश जस्री० [हिं० सूप ] 
छोटा सूप | 
सुप्त-वि० [ सं० ] १. सोया हुआ। 
निद्वित। २. ठिठु॒रा हुआ । ३. 
बंद | मुँदा हुआ | 
सप्ति--संज्ञा ज्जी० [ सं०] १. निद्रा। 
नींद | २. निंदास | उघाई। 
सुप्रजश्ध-वि० [सं०] बहुत बुद्धिमान । 
सुप्रतिष्ट--वि० [ सं० ] १. उत्तम 
प्रतिष्ठायाछा | २ बहुत प्रसिद्ध | 
मशहूर। 
सुप्रतिष्ठा--संज्ञा ल्ली० [ सं० ] १: 
एक बच जिफके प्रत्येक चरण में पाँच 
वर्ण होते हैं | २. प्रसिद्धि | शोहरत | 
सुप्रतिष्ठित--विः [ सं० ] उत्तम 
रूप से प्रतिष्ठित | विशेष माननीय | 
सुप्रसिद्ध-वि० [ स॑ं० ] बहुत 
प्रसिद्ध । सुविख्यात | बहुत मशहूर। 
सप्रिया-- झा स्ली० [ सं०] एक 
प्रकर की चौपाई जिसमें अंतिम वर्ण 
के अतिरिक्त और सब्र वर्ण रुघु 
होते हैं । 
सुफल--संरा पुं० [ सं॑० ][ ज्ी० 
सुफला ] १. सुंदर फल | २. अच्छा 
परिणाम | 
वि० १ खुंदर फलवाला। (भत्र ) 
२. सफल।| कहतकार्य्य | इृताथ | 
कामयाब | 
सुबल--संज्ञा पुँं० [सं० ] ६. 
शिवजी | २. गंधार का एक राजा 
और शकुनि का पिता | 


खुबदद 


वि० अत्यन्त बलवान । 
मजबूत। 
सुबद्द--संशा ज्री० [ आ० | प्रात: 
काल | सबेरा । 
सुबहान--संत्रा ६० [ अ० ] पवित्र | 
शुद्ध | 
सुवद्दान अत्ला--अव्य० [ भ० ] 
अरबी का एक पद जिसका प्रयोग 
किी बात पर हप था आश्चर्य होने 
पर होता है | 
सयथाख--संज्ञा स्री० [सं० स॒ु+ 
बास ] अच्छी महक | सुगंध । 
संज्ञा पु० एक प्रकार का धान | 
सवासना-संजा ज्ली० [ सं० सु+ 
बास ] सुगंध | खुशबू । 
क्रि० स० सुगंधित करना | महकाना | 
सुवासिक--वि० [ सं० सु+त्रास ] 
सुगंधित | 
सुवाहु-संशा पुं० [ सं० ] १. धघृत- 
राष्ट्र का पत्र और चेदि का राजा । 
२. सेना | फीन | 
वि० दृढ या ऊुंदर वॉर्दिवाला | 
सुत्रिस्ता, सुवीता--संज्ञा पुँ० दे० 
६ समीता? | 
सुदुक--वि० [ क्रा० ] १. इलका | 
भारी का उलठा | २ सुंदर | 
खूबरयूरती । 
संज्ञा पुं० धोडे की एक जाति। 
सुचुद्धि--वि० [ सं० ] बुद्धिमान्‌ । 
संशा स्त्री० उत्तम बुद्धि। अच्छी 
अक्ल | 
सुवू-संश पुं० दे० “सुबह” | 
संज्ञा पुं० दे० “सबू? । 
सुबृत--र्ंज्ना पुं० दे० “सबूत” | 
संशा पुं० [ अ० ] वह जिसमें फोई 
चात सावित हो। प्रमाण | 
सुयोध--वि० [ स॑० ] १. अच्छी 
बुद्धिवाला | २, जो कोई बात सद्दज 


बहुत 


१६६२ 


में समझ सके। ३. जो आसानी से 
समझ में आ जाय | सरछ | 

सुन्नह्मर॒य्यसंशा पुँ० [सं० ] १ 
शिव । २. विष्णु | ३. दक्षिण का 
एफ प्राचीन प्रात । 
सभ#--वि ० दे० “जप? | 

सभग-वि० [ सं०] [ भाव० 

शा सुभगता ] १. झुंदर | मनोहर | 

२. भाग्यवान्‌ | खुश्नकिस्मत | रे, 
प्रिय | प्रियतम | ४, सुखद । 

सुभया--वि० [ स्री० ] १. मुंदरी। 
खूबबूरत (जी) ।२ (ज्ली ) 
सोमाग्यत्रती | सद्दागिन | 

संशा स्री० [ सं> ] १. वत्ञ्नरी जो 
अपने पति को प्रिय दो। २. पॉच 
वर्ष की कुमारी । 

सुभग्ग-बि० दे० “सुभग” | 
सुभट--संज्ञ पूँ० [ सं० ] भारी 
योद्धा । 

सुभटघंत-वि० [ सं ० सुमठ ] मच्छा 
योद्धा | 

सुभद्व-संत्ा पुं० [ सं० ] १. विष्यु। 
२, सनत्कुमार। ३. श्रीक्ृषष्ण के एक 
पुत्र | ४, सौभाग्य | ५६ कत्याण | 
मंगल | 
वि० १. भागवान्‌ | २, सन्नन | 
सुभद्रा-वंशा छी० [ ठं० ]१. 
श्रीकृष्ण की बहन ओर अर्जुन की 
पत्नी | २. दुर्गा । 
सुभद्विका--संशा स्री० [ सं० ] एक 
वत जिसके प्रत्येफ चरण मेंननर 
लगहोता है। 

सुभर#--त्रि० दे० “शुभ्र!? | 

सुभा--संशा ज्जी० [ सं० शुभा ] १ 
सुधा । २, शोभा | ३. पर-नारी | ४. 
हरीतकी । हड़ | 

सुभाइ, सुभाउश्न--संश पुँ० दे० 
5स्वमाव?” | 


$ 


समयन 


क्रि० थि० सहन भाव से | स्व॒भावतः | 
समाग#[-संशा पुं० दे ० “सौमाग्यः। 
सभागो--वि० [ तं० सुभाग ] 
भाग्यवान्‌ | 

सभागीन--संज्ा ६० [सं० सीमाग्य] 
| स्री० सुभागिनी | भाग्यवान्‌ | 
सुभग | 

समान--अव्य० दे० “पुबरद्यन”? | 

सभानाशनं-क्रि० अ० [६० घोमना] 
शोभित होना | देखने में भा जान 
पढ़ना | 

सुभाय#-सत्या पुँ+ दे० “छखमाव” | 

सुभायक#--वि० दे ० “स्त्राभाविंक?। 

सभाव%/--संज्ञा पुं० दे “स्वमाव” | 

सभापित-वि० [सं ] सुंदर रूप 
से कहा हुआ | अच्छी तरह कह्दा 
हुआ | 

सुभापी--वि० [ सं० सुभाषिन्‌ ] 
[ ज्री० सुमाषिणी ] उत्तम रूप से 
बोलनेवाल्य । मिष्टभापी | 
सुमिक्ष-पंत्वा पुँ० [ सं० ] ऐसा 
समय जिसमें अन्न खूब हो | सुकाल | 

सुप्री--वि० स्री० [ उं ० झुभ ] शुभ- 
कारक | 

सुभीता--ठंज्ञा पुं० [ सं० सुविध 
१. सुगमता | सहुलियत | २. सुअत्- 
सर | सुयोग | 

सुभोदीशन--वंज्ञा ज्नी० [सं० शोमा] 
शोभा | 

सुश्न-वि० दे० “शुश्र” । 

सुमंगल्षी--संशा स्री० [सं० सुमंगल) 
विवाह में सप्तवदी पूजा के बाद पुरो- 
हित को दी जानेचाली दक्षिणा। 


« सुम्त-संज्ञा पुं० दे० “सुमंत्र”। 


सुमंत्न-संशा पुं० [ सं० | राजा 
दशरथ का मंत्री और सारयि। 

सुमंथन--तंशा पुं० दे० “समंदर” | 
( पर्वत ) 


छुम॑द 


सुमंद्र-6ंशा पुँ० [सं०] २७ मात्राओं 
का एक वृत्त जिसके आंत में गुर लघु 
होते हैँ | सरसी | 
सुम--संज्ञा पुं० [ फा० ] घोडे या 
दूसरे चोपायों के खुर | टाप । 
सुमत-संजा स््री दे० “सुमति” | 
सुमति--उंज्ञा स्लरी० [ संन ] १ 
संगर की पत्नी | २. सुंदर मति। 
सुबुद्धि | अच्छी बुद्धि | ३. मेल-जोल। 
४ भक्ति | प्रार्थना | 
वि० अच्छी बुद्धिवाला | बुद्धिमान | 
सघुमन-उंशा पुं० [ सं० सुमनत्‌ ] १. 
. देवता | २. पंडित। विद्वान्‌। ३« 
पुष्ष । फूल | 
वि* १, सहृदृदय | दयाल । २. सुंदर । 
घुमनचाप-संशा पुं० [ सं० ] 
कामदेव | 
खसुसनख--संज्ञा पुं> [ सं० सुमनस ] 
१. देवता। २. विद्वान्‌। पडित । ३. 
पुष्प | फूछ | ४. फूठो की माला | 
वि* १. प्रसन्न-चित्त | २. महात्मा | 
सुमनित--वि० [ सं० सुमणिकत 
( प्रत्म ० ) ] उत्तम मणियों से जड़ा 
हुआ | 
सुमरन॥--8ं शा पुं० दे० “स्मरण” | 
खुमरना/--क्रिए स० [सं० स्मरण] 
१. स्मरण करना | ध्यान करना। 
२, जपना | 
सुमरनी--संज्ा ज्ञी० [हिं० सुमरना| 
नास जपने की सत्ताइस दानों की 
छोटी धाला । 
खुमानिका--संज्ा जी० [ सं० ] 
सात अक्षरों का एक बच । 
सुमागं--संज्ञा पुं० [ सं० ] उत्तम 
मार्ग | अच्छा रास्ता | सुपथ । 
सन्माग | 
सुमाजिनो--संज्ञा ज्री ० [ सं० ] एक 
वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में छः 
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वर्ण दोते हैं। 

सुमाली-संज्ञा एं० [सं० सुमालिन] 
एक राक्षस, जिसकी कन्या कैकसी के 
गर्म से रावण, कु"मकर्ण, शूप्णखा 
ओर विभीषण हुए घे। 

खुमिन्ना--संज्ञा स्री० [ सं० ] दशरथ 
को एक पत्नी जो लक्ष्मण तथा शनुब्न 
की माता थीं। 

खुमिन्नानन्दन--संज्ञा पुं० [ सं० ] 
लक्ष्मण ओर झश्ुब्न | 

खुमिरणर-संज्ञा पुं० दे० “स्मरण” | 

सुमिरना#ं--क्रि० स० दे० “मसुम- 
रना?! | 

सुमिरनी-संशा स््री० देब “सुम- 
रनी? । 

सुमिल--वि० [सं० सु+हिं० मिलना] 
सरलता से मिलने योग्य | सुलभ | 

सुमिष्ट--वि० [ सं० ] बहुत मीठा । 

खुमुख-संजशा पुं० [ सं० ] १. शिव । 
२. गणेश | ३. पडित । आचार्य | 
वि० १. सुंदर मुखवाल्य | २. सुंदर । 
मनोहर | ३ प्रसन्न | ४. कृपाल | 

सुमुस्ती--संशा स्त्री० [सं०] १. 
सुंदर मुखवाली स्त्री) २. दर्पण। 
आइना । ३ एक बच जिसके प्रत्येक 
चरण में ११ अक्षर होते हैं। 
सुस्त, सुस्यति#--संशा खस््री० दे० 
“स्मृति? | 

सुमेघ -वि० दे० “सुमेघा” | 
सुमेधा--वि० [ सं० समेधस ] बुद्धि- 
मान | 

सुमेर-संज्ञा पुँ० [ सं० सुमेर ] 
सुमेद पव॑त । 

खुमेद--संशा पुँ७ [सं० ] १. एक 
पुराणोक्त पर्वत जो सब पर्व्॑तों का राजा 
ओर सोने का कहा गया है।२ 
शिवजी । ३. जप-मालछा के बीच का 
बढ़ा और ऊपरवाढा द्वाना। ४- 


छुर 
उत्तर्प्रव । ५, एक बच जिसके 
प्रत्येक चरण में १७ मात्राएँ होती हैं | 


चि० १. बहुत ऊंचा | २. सुंदर । 
5 अअलरक 0 पुं० [सं*०] वह 
जो उत्तर भ्रव से २३॥| अशक्षाश 

पर स्थित है । 

सुयश--संशा पुं० [सं०] अच्छी 
कीत्ति | सुख्याति | सुकीर्ति | सुनाम । 
वि० [सं० सुयशस ] खशखस्त्री। 
की सिमान्‌ | 

खुयोग--संशा ५० [ 6० ] १. झुंदर 
योग | संयोग । सुभवसर | अच्छा 
मौका | 

खुयोग्य--वि० [ सं० ] बहुत योग्य । 
छायक | 

सुयोचन-संज्ञा पुं० दे० “दुर्योधन” । 

सुरग--वि० [ सं० ] १. सुंदर रंग 
का। २. सुंदर | सुडोछ। ३.रसपूर्ण 
४. लाल रंग का। ५, निमरक | 
स्वच्छ | साफ । 

संज्ञा पु० १. शिंगरफ । २, नारंगी। 
३. रंग के अनुसार घोड़ों का एक 
मेद | 

संज्षा स्नी० [ सं० सुरंगा ] १. जमीन 
या पद्ाड़ के नीचे खोदकर या बारूद 
से उड़ाकर बनाया हुआ रास्ता। २, 
किले या दीवार आदि के नीचे खोद- 
कर बनाया हुआ वह रास्ता जिसमें 
बारूद भरकर और भाग लगाकर 
किला या दीवार उद़ाते हैं । १. एक 
प्रकार का आधुनिक यंत्र. जिससे 
शत्रुओं के जहाज नष्ट किए जाते 
हैं। संघ । 

खुर--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. देवता। 
२. सूर्य । ३. पंदित। विद्वान | ४. 
मुनि । ऋषि । 

संशा पुँ० [ सं० खर ] खर। 
ध्वनि ! 


जि 


4 


छुरकंत 


सुद्दा "--सर मे सुर मिलानान्हों में 
हाँ मिल्यना । चापदूसी करना | 
सुरकंत+--संशा पुँ० [ सं० सुरक 
कान्त ] इंद्र । 
सुरक--संज्ञा पुं० [ सं० सुर) नांक 
पर का वह तिछऊक जो भाले की 
भाकृति का द्वोता है | 
खुरकना-क्रि० स० [ अनु० ]४५. 
हवा के साथ ऊपर की भोर धीरे 
घीरे खींचना | २, सुड़-सुड़ झब्द के 
साथ पान करना + सुड़ कना | 
छुरकरी--ठंशा पुं० [ सं० सुर- 
फरिन्‌ ] देवताओं का हाथी | 
टिग्गज । सुरगण | 
घुर-कुृद्ाध#--र्सश्ञा ६० [ सं० स्वर, 
स० कु+ दि० दॉव-बोखा] धोखा देने 
के [लेए स्वर बदलकर दोछना | 
उुरकेतु -संशा पुँं० [ सं० ] १. 
देयतानओ याइद्र की घ्वजा। २. 
घ्द्र। 
छरजण, सुरक्षा--संश्ा पु० [ सं० ] 
उचम रूप से रक्षा करना । रखवाली | 
हिफानन | 
सुरदित-बि० [सं० ] १. जिसकी 
मरी माँति रक्षा की गई हो | उत्तम 
रूप मे रक्षित | २. किसी विशेष प्रयो- 
छजन फे लिए निर्धारित | 
सुरखकय, सुरखा--वि० दे० “मुर्स” | 
मुरक्याय--संडा पृ० [फ्रा०] चकपा। 
सुद्दों :--सुरयमाव झा पर एगना>॑विस- 
छगवा या विशेषता हाना । अनोंसा- 
पन होना । 
सुरखली--एंटा क्री० [ क्रा० मुर्य ]7, 
इंटाफा गन चूरा से हमाग्त 
बनाने फे प्राम में ब्ाता ९ २. ८० 
8/.70 ] 


घुप्छुरू-वि० दे० ुपरूए | 
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सुरग/--संशा एु० दे० “स्वर्ग? | 
सुरगज--संज्ञा पुं० [ सं० ] इ”द्र का 
हाथी । ऐरावत | 
सुरगमिरि--संज्ञा पुं० [ सं० ] सुमेरु । 
सुस्गुदझ--संश्ा पुं० [सं ०] बृहस्पति | 
झुरगेया--एंशा जी" दे० “काम- 
घेनुए | 
सुरचाप--ज्षा पुं० [ सं० ] इद्र- 
धनुप | 
सुरजऋा--संजझ्ञा पुं० दे० “सूर्य” । 
खछुरजन--संज्ञा पुं० [सं०] देव- 
समूह | 
वि० १, सजन | सुजन | २. चतु॒र। 
सुरभकना-क्रि० अ० दे० सुछकना? | 
सुरमाना--क्रि/ स० दे० “सुछ- 
आना” | 
खुरत--संझा पुँ० [ स॑ं० ] संभोग | 
मैथुन । 
संशा ञ्री० [ सं० स्मृति ] ध्यान | 
याद + सुध | 
मुद्दा०--पुरत विसारना-भूल जाना। 
छत्तरंगिणी--संडा स््री० [संब ] 
गंगा | 
छुरतस--मंजा पुं० [ ० ] कह्यवृक्ष | 
सुरता -उंज्ञा क्ली० [ सं० ] १. मुर 
या देवता का भाव या कार्य | देवत्व | 
२. देव-समूह । 
सता छऋी० [ हिं० मुरत ] १. चिता | 
ध्यान | २. चेत | मुध | 
वि: सयाना | होशियार | चतुर | 
खुरतान+-संशा पुं० दे० “मुछ्तान?? | 
छुरति--धंशा खरी० [ सं० मु + रति ] 
मोग-विछास । कामकेल्ि | संभोग । 
संज्ञा ज्ी० [छँं० स्मृति ] स्मरण | 
सुवि | 
सजा ख्री० दे० सुस्त” | 
सुरतिगोपना--संशा री० [ स॑० ] 
वद नागरिक छो रतिक्रीड़ा करके 


झुरमाह 


अपनी सखियों आदि से छिपाती हो। 
सुशतिवंत--वि* [ सं० सुरत +वान्‌ ] 
कामातुर | 
सुरतिविचि प्र(--संशा ज्री० [ सं०] 
वह मध्या जिसकी रतिनक्रिया 
विचित्र हो | 
सुरती--संज्ञा क्ली० [ सूरत (नगर) ] 
तंबाकू | खैनी | 
सुरचाण-पंज्ञा पुं० दे० “मुरत्राता? | 
सुरत्ाता--छंशा परुं७ [ सं० सुर+ 
श्रात्‌ | १. विष्णु | २. श्रीकृष्ण | 
3. द॒द्र । 
उुरत्व--तंज्ञा पु० [सं० ] सुर या 
देवता होने का भाव | देवत्व | 
देवतापन | 
सुरथ-सखंजा पु [ सं० | १. एक 
चद्रवंशी राजा, पुराणों के अनुसार, 
जिन्दंने पटले-पदल दुर्गा की भारा- 
घना की थी । २. जयद्रथ के एक पुत्र 
का नाम | ३ एक पर्वत | 
सुरदार-व्रि० [हिं० सुर +फा० दार 
जिपके गले का स्पर सुंदर हो | सुख्वर | 
सुरीला | 
खरदीधिका--छंश खस््री० [४०] 
लआाफाशर्गंगा | 
छुरद्॒म-संशा ५० [संब] कट्यवृक्ष | 
सुरधनु--0शा पुँ० [ सं] इद्र- 
बवनुप्र | 
छरधाम-सशा पुँ७[ संण सुरधा- 
मन्‌ | स्वग | 
खुरघुनी-संछा स्री० [ सं०] गंगा | 
छुरधेसु-संच्ा स्त्री० [ सं० ] काम- 
घ्नु | 
सुरनदी--संशा ख्री० [सं०] १. 
गंगा । २, आकफाद-गंगा | 
सुरनारो-छंशा स््री० [ सँ० ] देवत्रधू । 
छुरनाइ-हंजश्ा प० [ स॑० सुरनाथ ] 
द्म्द्र। 


सुरनिलय 

सुरनित्॒य--संज्ञा पुं० [ सं० ] सुमेद 
परत | 

सुरप#-ंज्ञा पुं० [ सं० सुरपति ] 
द्ट्द्र। 

सुरपति--8ंशञा पुं० [सं०] १. इ दर । 
२. विष्णु। 

सुरपथ--संक्ञा पुं० [ स॑० ] आकाश | 

सुप्पादप-सशज्ञा पुं० [ सं० ] कल्प- 
वृक्ष । 

सुरपाल-उंशा पुं० [ सं० सुरक 
पालक ] हद | 

सुरपुर- संज्ञा पुं० [ सं० ] स्वर्ग । 

सुरवद्दार--संज्ञा पुं० [ हिं० सुर+ 
फ्रा० बहार | पितार की तरह का 
एक बाजा | 

सुस्वाला-संज्ञा स््री० [सं० [देवागना। 

सुरवृच्छुः-संशा पुं० दे० “पुरइक्ष” । 

सुरवेल--संज्ञा ह्ञी० [सं० सुर+- 
ब॒ल्छो | कल्यलछता | ४ 

खुरभंग--सश्ना पुं० [ सं० स्वसभंग ] 
प्रेम, भय आदि में होनेवाल। स्व॒र का 
विपर्याध जो सात्तिक भावों के अन्त- 
गंत है । 

सुरभववच--संशा पुं० [ सं०] १ 
मंदिर । २. सुरपुरी । अमरावती | 

सुरभान--उंज्ञा पु [ सं० सुरक 
भानु | १. इंद्र । २. सूय्य | 

सुरभि--संज्ञा पुं० [ सं> ] १. 
वसंत-कारू | २- चेन्र मास | ३. 
सोना । स्वर्ण | 
संज्ञा स्नी० ६. पृथ्वी | २. गो।३- 
गायो की अधिष्ठान्नी देवी तथा गो 
जाति की आदि जननी | ४. सुरा। 
शराब | ५. तुलती । ६- सुगंधि | 
खुशबू । 
वि० १. सुगंधित | सुवासित। २. 
मनोरम | सुंदर | ३. उत्तम । श्रेष्ठ | 
सुरभित-वि० [सं० ] सुगंधित | 
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सौरभित | 
सुरभिषक--एंचा पुँं० [ स॑ं० ] 
अश्विनाकुमार | 
सुरभी--संशा सत्री० [ सं० ] १. 
सुगधित | घुशबू | २. गाय। ३. 
चंदन | 

सुरभीपुर-एंज्ञा पुं० [सं०] गोछोक। 
सुरभूप -संशा पुं० [ सं०| १. इद्र। 
२. विष्णु । 

सुरभोग-ंद्वा पुं० [ सं० ] अम्ृत। 
सुरमोन#--संज्ञा पुँ> दे० “पसुर- 
भवन?! | 
सुस्मंडज्ञ-संज्ा पुँ० [सं०] १: 
देवताओं का मंडल | २, एक प्रकार 
का वाजा | 

सुरमई--वि० [ फ़ा« ] सुरमे के रंग 
का | हइलका नीछा। 

संशा पुं० १, एक प्रकार का हलका 
नीला रंग। २. इस रंग में रेंगा 
हुआ कपड़ा । 
सुरमरणिए -संज्ञा पुं० [सं०] चिंतामणि। 
सुरमा--संज्ञा पुं० [ फ़ा० सुरमः | 
नीले रंग का एक प्रसिद्ध खनिज 
पदार्थ जिसका महीन चूण ख्रियाँ 
आँखो में लगाती हूँ । 
सुरमादानी--8ंश्ा ज्ी० [ फ़ा० 
सुरम;+ दान ( प्रत्य० ) ] वह 
शाश्ीनुमा पात्र जिसमें सुरमा 
रखते हैं । 
सुरमै#-वि० दे० “सुरमई” | 
सुरमौर--संज्ञा पुं० [सं० सुर+ 
हिं० मौर | बिष्णु। 
सुरस्य--वि० [ सं० ] अत्यन्त मनो- 
रम | सु'दर | 

सुरराईऋ--संज्ञा पुं० दे० “सुरराज”। 
सुराज-संझा पुँ० [ सं०] १-५ 
इंद्र । २. विष्णु | 
सुरशय#-संज्ञा पुं० दे० /सुरणाज”। 


चरसालु 
सुररिपु--तंज्ा एुं० [ सं० ] असुर। 
राक्षस | 
सुररूख -वंज्ा पुं० दे० “घुरतद” | 
सुरत्ी--संशा ज्री ० [ सं० सु #हिं० 
रला | सु'दर क्रीढ़ा। 
सुरलोक--संश्ा पुं० [ सं० ] ख्र्ग । 
सुरवधू-संच्ञा ज्री० [सं०| देवागना। 
सुरवा--संज्ञा पुं० दे० “सर वा?। 
सुरतृच्त-संशा पुं० [ सं०] कल्पतद । 
सुरवेध --संत्ञा पु० [ सं० ] देव- 
ताओ के वेद्य अश्विनीकुमार । 
सुरक्षेष्ठ--संशा पुं० [ स॑०] १, 
देवताओं में श्रेष्ठ | २. विष्णु | ३, 
शिव | ४. श द्र । 
सुरख-वि० [ सं० ] १. सरस। 
रसोला। २« स्वादिष्ठ | मधुर। ३५ 
सु'दर | ४ प्रेम । 
सुरसतीक/-संज्ञा ज्री० दे०'सरखती! | 
सुरसदव--सज्ञा पुं० [ सं० ] सग । 
सुरसर--संशा पुं० [ सं० ] मान- 
सरोवर | 
संज्ञा स्री० दे० “पुरसरि” | 
खुरसरखुता--संशा स्री० [सं० ] 
सरयू नदा | 
सुरखरि, सुरसरी--्ंज्ञा स्ली० [सं० 
खुरसारत | १ गगा | २ गांदावरी। 
सुरसरिता--संजश्ञा त्ली० दे०“गंगा?। 
सुरसा--पंज्ञा ज्री० [ त॑० ] १. एक 
प्रसिद्ध भागमाता जिसने हनुमाननी 
को समुद्र पार करने के समय रोका 
था। २. एक अप्सरा। ३- तुछूती। 
४. व्राह्मी | ५० हुर्गा। ६. एक इंच 
का नाम | 
सुरसाई--पंशा पुं० [ सं० सुर +- हिं० 
साई ] १. इंद्र | २. शिव । 
सुरखारी#-संज्ञा स्नी० दे० धुरसरी?। 
सुरखालु#-वि० [ सं० सुर+हिं० 
सालना | देवताओं को सतानेवाला | 


खुरसाइंब 
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सुरसाहब--र्सज्ञा पुं० [ सें० सुर+॥ सुरागाय--संजशा स््री० [ स॑० सुर + 


फ़ा० साहब ] देवताओं के स्वामी | 
्द्र। 
सुरखिधु--संशा पुं० [ सं० ] गंगा। 
सुरसुंद्री--संज्ञा स्नी० [सं०] १ 
अप्सरा | २. दुर्गा। ३ देवकन्या। 
४० एक योगिनी । 
सुरसुरभी--सशा ज्री० [ सं० ] काम- 
घेनु । 
सूरसुराना--क्रि” अ० [ अनु० ] 
[ भाव० सुरसुराहट, सुरस॒री | १. 
कीड़ों आदि का रेंगना | २. खुजली 
होना । 
सुरसेयॉ#--संज्ञा पुं० [ सं० सुर+ 
हिं० सेयाँ | इ'द्र । 
सुरस्वामी-सज्ञा पूँ० [ सं० ] इद्र | 
झुरद्ररा--वि० [_ अनु० ] जिसमें 
सुरधुर शब्द हो। सुरसुर शब्द से 
युक्त। 
सुरद्दी।--संशा ल्ली० [ हिं० सोलह ] 
१. एक प्रकार की सोलह चित्ची 
फोरड़ियों जिनसे जूआ खेलते हैं। २. 
इन कोढ़ियों से होनेवाला जूआ 
घुरांगना-संशा ज्ी० [ सं० ] १. 
देवपत्नी । देवागना | २, भप्परा | 
छुरा--ंज्ञा जी० [ सं० _] मदिरा। 
शराब | 
सुराई#--संशा स्री० [ सं० श्र + 
भाइ ( प्रत्य० ) ] श्रता। वीरता। 
बहादुरी । 
खुराख--संज्षा पुं० [ फ्रा० सुराख ] 
छेद | 
संज्ञा पुं७ दे० “सुराग” | 
झुराध--छंशा १६० [ सं० सु+राग] 
१. अत्यन्त प्रेम | अत्यंत अनुराग | 
२. सुंदर राग | डर 


संशा पुं० [ अ० सुराग] ठोह। सराष्ट्री-संशा ज्री० [ अ० 


प्ता। 


गाय ] एक प्रकार की दा नरली गाय 
जिसको पृ ७ ४ चेंवर बनता है | 
खसराज--र्सशा पुँ० १. दे०“मुराज्य” | 
“२. दे० “स्वराज्य” | 
सराज्य--0ज्षा पुं० [ सं० ] वह 
राज्य या शासन जिसमें सुख और 
शाति बिराजती दो | 
सुराधिप--संश पुँ० [ सं* ] इंद । 
सरानीक--संशा पूं० [सं० | देव- 
ताआ की सेना | 
सुरापगरा--संशा ज्री० [ सं०] गंगा । 
सुरापान--संज्ञा पुं० [ सं० ] शराब 
पीना | 
स॒रापान्न--संशञा पुं० [ सं* ] मदिरा 
रखने या पीने का पात्र | 
सुरापी--वि० [ सं० सुरापिन्‌ ] 
शरात्र पीनेवाला | मच्रप | 
-खुरारि--सशा एुं० [ सं० ] राक्षस | 
अछुर | 
सुराक्य--संशा पूँ० [ स॑० ]68. 
स्वयं । २ सुमेर । ३. देवमंदिर | ४. 
शराबखाना | 
सरावढ--संज्ञा ज्ञजी० [ ६० सुर ] 
१. स्वर्रों का विन्यास या उतार- 
चढाव । २, सुरीलापन। 
सुरावती--संज्ञा ज्री० [ स॑० सुरा- 
वनि | कश्यप की पत्नी और देव- 
ता्ओों की माता, अदिति । 
सुराष्ट्र--ठंशा पुं० [सं०] एक प्राचीन 
देश | किसी के मत से यह सूरत 
जोर किसी के मत से काठियावाढ़ है। 
सुरासुर--सश्ञा पुं० [ सं०] छुर 
ओर असुर । देवता और दानव। 
सरासुरगुद--संज्षा पुं> [ सं ]१. 
शिव | २. कश्यप | 


रखने का एक प्रकार का प्रसिद्ध पात्र | 


सुरवचाएं 


२. वाजू, जोश्वन भादि में घु'डी के 
ऊपर टगनेवाला सुराही के आकार 
का छोटा टुकड़ा | 

सुराद्दीदार-वि० [ अ० घुराही + 

फा० दार | सुराही की तरह का ग्रोल 

भौर लंग्ोतरा | 

सुरी--संशा स््री० [ सं० ] देवांगना | 

सुरीला-बि० [ ढिं० सुर+ईलछा 

( प्रत्य० ) ] [ ज्ी० सुरीछी ] मीठे 

घरवाला | सुस्वर | सुकठ | 
सुरुख--वि० [ सं० सु+फ़ा. रख ] 

अनुकूल | सदय | प्रसन्न | 

वि० दे० “पुर्स ७ । 

खुबखुरू-वि० [ फा* सुर्सरू] जिसे 

किवाँ काम में यशञ्य मिला हो। 

ययस्त्री । 

सुरक्षि--तंशा द्री० (सं० ] १५ 

राजा उत्तानपाद की एक पत्नी जो 

उत्तम की माता और #व की विमाता 
थी । २, उत्तम रुचि | 

वि० निसकी रुचि उत्तम हो | 
खुसज#[--संज्ञा पुं० दे० (सूर्य? | 
खउरुजमुस्ती|--ठंशा पूँ दे० (पूर्य- 

मुखा”? | 
सुरुषा+--उंज्ञा पु० दे० “शोरबा? | 
सुझप--वि० [ सं०] [स््री० सुरूपा] 

सुंदर रूपवाला | खूचयूरत | 

संशा पुं० कुछ विशिष्ट देवता और 

व्यक्ति । यथा कामदेव, दोनों अरिव- 

नीकुमार, नकुछ, पुरूरवा, नलकूबर 
ओर साव। 

#संज्ञा पुं० दे० ४स्रूप? | 
खुरूपता---संज्ञा स््री० [सं०:] सुंदरता | 
खदरूपा--वि० ज्ी० [ सं॑« ] सुंदरी। 
सुरेद्र-संशा पुं० [सं० ] १. हद । 

२. राजा | 


] १. णल सुरंद्रचाप--संश्रा ६० [ सं* ] इंद्र- 


च्उ 


धनुष | 


सुरेद्रवजा 


सरेद्रवद्धा--छंशा स्ली० [ सं० ] एक 
वणबृत्त जिसमें दो तगण, एक जगण 
ओर दा गुरु होते हैं | इद्रवज्ा । 
सुरेथ -सज्ञा बुं० [ £ | यूंठ। 
शिशुमार | 
सरेश--संशा पुं० [ सं० ] १. श्र । 
२. शिव । ३. विष्णु। ४. कृष्ण | 
५. लोकपाल | 
सरेश्वर--संजश्ञा पूँ० [सं०] १ 
इंद्र । २. ब्रह्मा। ३. शिव। ४. 
श्द्र | 
सुरेश्वरी--संज्ञा स्री० [सं० ] १५ 
दुगा । २. लक्ष्मी | ३. स्वर्ग गंगा । 
सरेत, सरेतिन--संज्ञा ज्री० [ सं० 
सुरति | उपपत्नी । रखनी । रखेछी | 
सुराचि--वि० [ स० सुरुचि | सुंदर । 
सुखे--वि० [ फ्रा० | रक्त वर्ण का। 
छाल | 
संज्ञा पुं० गहरा छाछ । 
सखेरु;-वि* [ फा० | [ भाव० सुखं- 
रूई | १. तेजस्वी | कातिवानू | २ 
प्रतिष्ठित ।३ सफलता प्राप्त करने के 
कारण जिसके मुँह को छालां रह 
गई हो। 
सुर्त्नी--तंश्ा स्नरी० [ फ़रा० ] १५ 
लाछा । भरणता । २. लेख जादि 
का शांधंक | ३. रक्त लहू। खून । 
४, दे० “सुरखी” | 
सर्तों--वि० [ हिं* सुरतिनध्मृति ] 
समझदार होशियार | बुद्धिमान । 
सक्कंक्क-संशा पु० दे० “सोलंक?? | 
सलंकी सझा पुं० दे० “सोलंकी”? । 
सुलक्षय वि० [सं० |] १. अच्छे 


लक्षणा वाला | २, भाग्यवान्‌ । किंस्मत- 


वर। 
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छघु और तब विराम होता है। 
सलक्षणा --वि० ज्ी० [ सं० | अच्छे 
लक्षणा गली । 
सल्नक्षणी-वि० स््नी० दे०“सुलक्षणा” | 
सुल्ञग--भव्य० [ हिं० सु+ लगना | 
पास । निकट | 
संज्ञा ज्री० दे० “पुल्गन” | 
सलगन--पंज्ञा स्री० [हिं० सुलगना ] 
सुल्गने की क्रिया या भाव | 
सुल्नगना--क्वि० अ० [ सं० सु+ हिं० 
लगना ] १. ( छकड़ी आदि का ) 
जलना | दहकना । २. बहुत संताप 
होना | 
सुक्लगाना--क्रि० स० [ हिं* सुल- 
गना का स०» रूप | १. जलाना। 
प्रज्जलित करना । २. दुःखी करना। 
सुलच्छून--वि० दे० “सुलक्षण? | 
सुत्नच्छुनी--वि० दे० “उुलक्षणा” | 
सलछु--व० [ स० सुलक्ष | सुंदर। 
सुल्लकन--0शा स्त्री-[ हिं० सुल- 
झना । सुल्झने की क्रिया या भाव। 
सुलझाव | 
सुलभना--क्रि० अ० [ हिं० स॒ल- 
झना | १. उल्झी हुई वस्तु की उल- 
झन दूर होना या खुलना । २ 
जटिलताओं का दृर होना | 
सलभाना--क्रि० स० [ हिं० सुढ- 
झना का स० रूप | उछझन या 
गुत्यी खालना । णजटिलतार्भों को 
दूर करना । 
सलमभ्राव--संशा पुं० दे०“सुलझन?”। 
स॒ल्नद्ा--वि० [ हिं० उछठा | [स्री० 
सुलूटी | सीधा | उलठा का विपरीत | 
सुलतान-संशञा पुं० [फ्रा० | बादशाह | 
सुलताना चपा--6ंशा पुं० [ क्ला० 


२. १४ मन्नाओं का एक छंद जिसमें का पेड़ , पुन्नाग | 


सात मान्नाओं के बाद एक गुरु, एक सुक्तानी--पंश्ञा ज््ी० [ फ्रा० सुल« 


तान ] १ बादशाही | बादबाहत | 
राज्य | २. (एक प्रकार का रेशमी 
कपड़ा | 
वि० छाल रग का | 

सुल्प#&--वि० दे० “स्वल्प? | 
सश्ा पुं० [ स॑० सु+आलाप ] सुंदर 
आलाप। 

सुल्फ--वि० [ सं० सु+ ६० छपना] 
१, छचीछला । लचनेवाला | २. 
नाजुक | कोमल | 

सुलफा--छंशा एं०[ फा० घुल्फः ] 
१. वह तमाकू जो चिछम में बिना 
तवा रखे भरकर पिया जाता है। २. 
चरस | 

सलफेबाज--वि० [ हिं* सुल्फा+ 
फ्रा० बाज | गाँजा या चरस पीने- 
वाछा। 

सुलभ-वि० [ स॑० ] [ भाव ० सुल- 
भता, सुल्मत्व ] १, सहज में मिलने- 
वाला | २. सहज | सुगम | आसान | 
३. साधारण । मामूली । 

सलह--छंशा ज्ञी० [ अ०] १. 

७ | मिछाप | २. वह मेरढ [जो 

किसी प्रकार की लड़ाई समाप्त होने 
पर हो। 

सुलइनामा--उंज्ञा पुं० [अ० सुहृछ + 
फ़ा० नाम; ] १ वह कागन जिस पर 
परस्तर लड़नेवाले राजाओं या राष्ट्री 
की ओर से मेल की शर्दचे छिखी रहती 
हैं। संधिपन्न | २. वह कागज जिस 
पर लड़नेवाले व्यक्तियों या दलो की 
ओर से समझौते की शर्चें लिखी 
रहती हैं । 

सुलागना#--क्रि* भ० दे० /सुढू- 
ग़ना । हे 


संज्ञा पुं० ३. थ्रुभ लक्षण | शुम चिह। सुल्तान +हिं० चंपा ] एक प्रकार सुलाना--क्रि० स० [ हिं० सोना का 


प्रेर० ] ९. सोने में प्रदत्त करना। 
शयन कराना | २. छिठाना। ढाहू 


खुला 


देना । 
सुलाइ#--उंशा ज्री० दे० “ सुलह” | 
सुलिपि--४शा स््री० [ सं० सु + 
लिपि ] १. उत्तम छिपि। २. स्पष्ट 
लिपि। 
सुदुकू--एंशा पुँं० दे” “सदूक” | 
सुलेखक--एँच्ा पुं० [सं० ] अच्छा 
लेख या निन्नंघ लिखनेवाल। | लेखक | 
सुन्तेतान--छंडा पुँ० [फा०] १ 
यहूदियाँ का एक प्रसिद्ध बादशादह्व जो 
पैगम्बर माना जाता है। २. एक 
पहाड़ जो बलोचिस्तान और परजातब 
के बीच में है। ३. अपनी भारत 
और चीन की यात्रा के लिए प्रसिद्ध 
फारप का एक मुसलमान व्यापारी जो 
नवीं शताब्दी में यहाँ आया था। 
सुलेधाबी--छंशा ६० [ फा०] १.वह 
घोड़ा जिसकी आँखें सफेद हों। २ 
एक प्रकार का दोर॑गा पत्थर | 
वि० सुलेप्रान का | सुलेमान-तंबंधी | 
खुलोचन--वि० [ सं० | [ज्री०सुलो- 
चना ] सुंदर जाँखेंवाला | सुनेत्र | 
सुनथन | 
सुलोचना--छंजशञा स््री० [ सं० ] १. 
एक अप्सरा। २. राजा माधव की 
पत्नी। हे मेघनाद की पत्नी | 
सुलोचनी--वि० जी० [ सं० सुछो 
चना ] सुंदर नेप्रोंवाढी | जिसके नेत्र 
सुंदर हो । 
सुद्तान--ठंज्ञा पुं० दे०'सुछतान”। 
सुब--तंज्ञा पुं० दे० /सुभन” | 
सुघक्ता-वि० [सं० सु+वक्‍तू ] 
उत्तम व्याख्यान देनेवाला । वाक्‌पढु | 
वबाग्मी | 
सुबचन “-वि० [सं० ] | ज्ी० सुब- 
चनी ] १० झुंदर बोलनेवाला। २. 
मिष्टमापी। - 
सुबटा--संशा एूं० दे० “चुअद” । 


११६८ 


सथघन--सश्ा पुं० [ सं ] १. सुथ । 
ग्नि। हे. चंद्रमा | 

सशा पुँ० १. दे० “मुअन” | २. दे* 
४सुमन?! | 

संवनारा--संशा पुँ० दे० “सुन”? | 

सवणु--सशा पुँ० [ स॑० ]१ साना। 
स्रण | २. घन। संपि | ३ एक 
प्राचीन स्वर्णमुद्रा जो दस माशें की 
होती थी | ४. सालह माणे का एक 
मान | ५. भतूरा। ६० एक इत का 
नाम | 
वि १. सुंदर वर्ण या रंग का। 
उज्ज्वल | २ सोने के रग का | 
पीछा | 

सुवरशुकरणी--संज्षा स्री० [ सर॒॑० 
सुवण + करण ] शरीर के वर्ण को 
सुदर करनेवाली एक प्रकार की 
जड़ी | 

सुवरण रेखा--5ंज्ञा ज्जी० [ सं० ] एक 
नदां जा विहार के रॉची जिले से 
निकलकर वबंगारू को खाढ़ी में 
गिरती है। 

सुबल#--वि० [ सं० स्व+वश्च ] जो 
अपने वश या अधिकार में हो । 
सुवॉग[--सशा पुं० दे० “स्वॉग” | 
खुबा -संज्ञा पुं० दे० “छुमा” | 
खुवानाकआं-क्रि० स० दे००सुलाना” | 
सुवार#-संश्ञा पुँ० [ सं० सूपकार ] 
रसोइया | 
संज्ञा पुं० [ सं० सु + वार ] अच्छा 
दिन | 

खुबाला#-संज्ञा पुं० दे» “सवार?” | 
खुबाल--उंज्ञा पुं० [ स॑०] १ 
सुगंध | अच्छी महंक। खुशबू | २. 
छंदर घर। ३. एक इंच जिसके 
प्रत्येक चरण में न, ज, छ (॥|,४। 


होता है| 


सुशोमन 

ठिक ] खवाय करनेवाली | सुगंध 
करनेवाली । 

सुघासित--वि० [सं०] खुशबूदार | 
सुधासिनी--8ंशा जी० [ स० | १. 
युवाबस्था में मी पित। के यहाँ रहने- 
वाली जी | चिरंटी | २, सथवा जी । 
खुविचार--उंज्ञा पु० [ सं० ] [ वि० 
सुविधारी ] १. सूक््म या उत्तम 
विचार | २, अच्छा फैसला | सुंदर 
न्याय । 

सुधिक्ष-वि* [ सं० ] वहुत चहुर। 

खस|वधा-राज्ञा जजी० [ ४ं० सुविष ] 
देन “तुमीता? | 

सुद्ृचा--ंशा जरी० [ सं० ] १. एक 
अप्यया का नाम | २. १९ अक्षरों का 
एक बच | 

खुवेल-सज्ञा पुं० [सं० ] त्रिकूट 
पर्वत जा रामायण के अनुसार लंका 
में था। 

खुवेश--वि० [४० ] १. वज्नादि से 
सुर्माज्ञत | सुंदर वेशयुक्त। २. सुंदर | 
रूपवान्‌ | 

सुवेष-वि० दे० (प्रवेश? । 

सुबेपित--वि० दे० “प्रवेश” | 

खुबचसउ--वि[ सं०] सुवेश । सुंदर | 
मनहर | 

सुमत--वि० [ सं० ] हृदता से व्रत 
पालन करनेवाला | 

सशिक्षित--वि० [सं०] उत्तम रूप से 
शिक्षित | अच्छी तरह झिक्षा पाया 
हुआ । 

खुशीज--वि० [ स॑० ] [ ज्ी० 
सुशीछा ] [ भाव* सुशीलता ] १. 
उत्तम शीछ या स्वभाववाला | २. 
सच्चरित्र | साधु | ३. विनीत | नम्न | 


/) सुरूंग--संशा पुं> [सं०] अऔगी 


फऋषि। 


सुवाल्चिका--यि० स््री० [ सं० सुवा- घुशोभग--वि० [ सं० ] १. जर्त्व॑त 


सुशोभित 


शोमायुक्त | दिव्य | २. बहुत सुंदर | 
सुशोभित--वि० [ सं० ] उत्तम रूप 
से घोमित | अत्यंत शोभायमान | 
सुक्राव्य--वि० [ सं० ] जो सुनने में 
अच्छा लगे | ५ 
सुभी-वि० [ सं० | १ बहुत सुंदर । 
शोभायुक्त | २. बहुत धनी | 
वि० ज्री० आदर-सूचक शब्द जो 
झ्रियोँं के नाम के पहले रुगाया 
जाता है। 
सुश्रत--संज्ञा पुं० [ सं० ] आायु- 
वंदीय चिकित्साशातञ्र के एक प्रसिद्ध 
आचाये जिनका रचा हुआ “सुश्रुत- 
संहिता” पंथ बहुत मान्य है | 
सुभ्रृखा#--संरा स्री० दे०“शुभुषा०| 
सुष#--संशा पुं० दे० “सुख” । 
सुपम्रना%-संज्ञा ज्री० दे०“पुपुम्ता?। 
सुषमनि--संशा क्री० दे०“सुपुम्ता?। 
सुषमा--संशा ह्लरी० [ सं० ] १. 
परम शोभा | अत्यंत सुंदरता। २« 
दस अक्षरों का एक दूत | 
सुपाना#-क्रि० अ० दे “सुखाना?। 
सुपारा॥--वि० दे" “सुखारा?। 
सुषिर--संशा पुं० [ स० ] १. बाँठ। 
२. वेत | ३. अग्नि । आग । ४ 
संगीत में वह य॑ँत्र जो वायु के जोर से 
बजता हो । 
वि० छिद्रयुक्त । छेदवाला | पोछा | 
सुषुप्त -वि [ सं० |] गहरी नींद में 
सोया हुआ । घोर निद्वित | 
संज्ञा ज््री० दे० “मसुपुप्ति? 
सुषप्ति-संशा स्त्री० [ सं० ] १. घोर 
निद्रा | गहरी नींद। २. अज्ञान | 
(वेदात) ३. पातंजल दर्शन के अनु- 
सार चित की एक बृचि या अनुभूति 
निसमें जीव नित्य ब्रह्म की प्राप्ति करता 
है, परव्तु उसे उसका ज्ञान नहीं 


होता। 
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सुपस्ना-संशा सत्री० [सं० ] १५ 


हठयोग में शरीर की तीन प्रधान 
नाड़ियों में -से एक जो नासिका के 
मध्य भाग ( बह्यरंध ) में स्थित है। 
२. वैद्यक में चोदह प्रधान नाड़ियों 
में से एक जो नाभि के मध्य में है । 

सुषेण--संज्ञा पुं० [सं० ] १. विष्णु । 
२, परीक्षित के एक पुत्र का नाम। 
३. एक वानर जो वरुण का पुत्र, 
वालि का ससुर ओर सुग्रीव का 
वैद्य था। 

सुषोपति#-संशञा ज्नी० दे०“सुषुत्ति”। 

सुश--वि० [सं० दुष्ट का अचु० ] 
अच्छा | भला | दुष्ट का उछटा | 

सखुए--क्रि० वि० [ सं०] अच्छी 
तरह । 

वि० सुंदर | उत्तम | 

सुष्ठता--संशा ज्री० [सं०] १. 
सौमाग्य | २. सुंदरता । 

सुष्मना£-प४ंशा स्त्री० दे०“सुघुम्ता” | 

सुसंग -6ंशा पु० दे० “सुसंगति” 

सुसंगति--संश्ा स्त्री० [ सं० सु+ 
हिं० संगत ] अच्छी संगत। अच्छी 
सोहबत । सत्संग | 

सुस-संज्ञा स्री० दे” “सुसा? | 
सुलकना-क्रि० अ० दे ०“सिसकना”?। 

सुसज्जित--वि० [सं० ][ जञ्ली० 
सुसजिता] भरी भाँति सजाया हुआ। 
शोभायसान | 

सुखताबा--क्रि० अ० [फा० सुस्त + 
आना ( प्रत्य० ) ] थकावट दूर 
करना । विभ्राम करना । 
सुसमय--संज्ञा पुं> [ सं० ] वे दिन 
जिनमें अकाल न हो । सुकाल | 
सुभिक्ष | 

सुखमा--संज्ञा ली ० दे” “सुषमा” | 
सुलमुम्मिक--वि० दे० “समझदार”। 
सुसर, सुखरा-संज्ञा पुं० दे०“ससुर”। 


सस्ती 


सुसरात्-संशा जी० [ स॑० इ्वशु- 
रालय | सछुर का घर | ससुराल । 
सुखरित--तंज्ञा ज्ञी० [ सं० सु+ 
सरित्‌ | गंगा | 

सुखरी-संशा ज्री० १. दे० “सतुरी”। 
२ दे० “सुरसुरी” 
सुसा#--छंज्ा जी० [ सं० खस् ] 
बहन | 
संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का 
पक्षी । 

सुसाध्य--वि० [ सं० | [संज्ञा सुसा- 
घन ] जो सहज में किया जा सके। 
सुखसाध्य | 

सुसाना--क्रि०ण अ० [ हिं० साँस ] 
सिसकना । 

सुखिद्धि-संज्ञा ज्जी० [ सं० ] 
साहित्य में एक अलंकार । जहाँ परि- 
अम एक मनुष्य करता है, पर उसका 
फल दूसरा भोगता है, वहाँ यह अहं- 
कार माना जाता है। 

सुसीतल्ाई#--संज्ञा ल्ली० दे०“सुशी- 
तलता? | 

खुसुकवा-क्रि० ज० दे० “सिसकना?। 

सुसुपि, सुसुप्ति-संशा जी" दे० 
४सुघुच्ति?? | 

सुसेन--संज्ञा पुं० दे” “सुषेण”। 

सुस्त--वि० [ फ़ा० ] १. दुबंल। 
कमजोर । २. चिंता आदि के कारण 
निस्तेज । उदास । हतप्रम | ३० 
जिसकी प्रबलता या गति आदि घट 
गई हो | ४. जिसमें तरता न हो । 
आलसी | ५. धीमी चालवाला | 

सुस्तना--ठंज्ञा ज्नी० [ सं० ] छुंंदर 
स्तनों से युक्त स्त्री | 

सुस्ताई--उंशा स््री० दे० “छुस्ती” | 

सुस्ताना -क्रि* अ० दे “मसुप- 
ताना? | 


स॒सस्‍ती--उंज्ञा ज्री० [ फक्रा० सुक्ष ] 





खुस्तैन गा 


१, सुस्त होने का भाव | २ आलस्य। 
शिथिछता | 
सस्तेन -- संज्ञा पुँ० दे० “प्वस्ट्पयन? । 
सस्यथ--वि० [सं ०] [ स्राव» सुस्यता 
सुस्थल ] १ भछा चगा। नीरोग 
त॑दुरुस्त | २ प्रसन्न | खुश । ३- भली 
भाँति स्थित । 
स॒ुस्थिए-वि२ [ सं? ] [ ज्ी० 
सुस्यिरा ] १. भर्त्यत स्थिर या इढ | 
अविचल | २ कार्य की अधिकता से 
मुक्त। निश्चित | 
सुस्धर--वि* [ सं ] [स्री० सुस्वरा] 
| भाव० सुस्वरता ] जिसका सुर मधुर 
हो | सुकठ | सुरीला। 
सस्वाहु-वि> [ सं० ] अत्य॑त स्वाद- 
युक्त । बहुत स्वादिष्ठ | 
सुहंग#-वि+ [ हिं० महँगा का 
सनु० ] सस्ता । 
सहंगम#--वि० [सं० सुगम] सहज | 
सद्दरा#--वि० [_ हिं* सुहावना ] 
[ ज्री० सुहठी] सुदावना | सुंदर | 
सुद्दनी#--संज्ञा स्ली० दे” “तोहनी? | 
सहराना+-क्रि० स० दे० “सह- 
लाना? | 
सुद्दल#--पश्ा पुं० दे० “पुलेह!? | 
छुहथ-ंजा पुं० दे० ५सूहा? (राग)। 
सुदची #--6ंज्ञा क्री० दे० “सुहा” | 
( राग ) 
सुद्दाग--संज्ञा पुँ० [ सं० सौभाग्य ] 
१. जी की सघवा रहने की अवस्था | 
जअहिवात | सोभाग्य | २. वह वच्चध जो 
वर विवाद के समय पहनता है। 
जामा | ३२. मागछिक गीत जा बर 
पक्ष की ज्यों विवाह के अवसर पर 
गाती हैं | ४. पति | ५. सिंदूर । 
सुद्दागा--संज्ञा पुं० [ सं० सुमग ] 
एक प्रकार का क्षार जो गरम गंधकी 
सो्तों से निकलता है। 
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सद्दामिन---संत्ा स््री० [ दिं* सुहाग | 
वह स्त्री जिसका पति जीवित हो । 
सघवा स्त्री | सोमाग्यवती | 
सद्दागिनी--सँशा ज्जी० दे० “सुहा- 
_गिन” | 

सदहाभिल#--संशा ल्ली० दे० “पुद्दा- 
गिन” | 


सह्दातः--वि० [ िं० सहना ] सहने 
योग्य । सह्य | 

सद्ठाना --क्रि० अ० [ सं० शोभन | 
१५ शामायमान होना। शोमा देना । 
२, अच्छा लगना | भरा मादूम 
होना । 

वि० दे० “सुद्दावना” | 

सुद्दाया+--वि० दे० “सुद्दावना? | 

सुद्दागी|--सक्ा स्री० [ सं० सु+ 
आहार ] सादी पूरी । 

सुद्दाज्च-संज्ा पुँ० [ सं० सु+ 
आहार | एक प्रकार का नमकीन 
पकवान | 

सुद्दाव#--वि० दे० “सुद्वना? | 
संज्ञा पुं० [ सं० सु+हाव ] सुंदर 
हाव | 

सुद्दावता#+--वि० दे० ८सुहावना? | 
सुद्दावन+ +-वि० दे० ४ सुहावना” | 
सुद्दाववा-वि० [ हिं० सुहाना ] 
[ स्नी० सुहावनी ) देखने में मलछा। 
संंदर। प्रियदर्शन | 
क्रि० अ० दे० “सुहाना” | 
सद्दाचला#--वि० दे० ४सुहाना?? | 
सुद्दास-वि० [ सं० ] [ स्त्री० 
सुद्दाता ] सुंदर या मधुर मुसकान- 
वाला | 

सद्दाखी--वि० [ सं० सुहासिन्‌ ] 
( स््री० सुहाधिनी ] मधुर मुसकान- 
वाला चारुहासी | 

सुद्धतू -संज्ञा पु [ सं० ] [ भाव० 
छुद्दत्ा ] १. अच्छे दृदयवाढ्य | २. 


रद 
मिश्र । सखा। दोस्त | 
सुदददू-8ंगा पूँ० दे० “सुदहृत्‌” 
रद्ेल-सजशा पुं० | अ० ] एक चम- 
कांथा तारा जिवका उदय शझुम माना 
जाता है । 
सुद्देलराश्श॑--वि० दे० “मुद्देला? | 
सुद्देल्ला राव- [ स॑ं० थम १| १. सुददा- 
वना | सुंदर । २. घुल्दायक । 
सुखद | 
संज्ञा पुं> १. मंगल गीत « २, स्ठ॒ति। 
सूँह--भव्य० [ स० सह_| करण भौर 
अपादान का चिह्न | सों | से । 
सूघना कि०स [ सं स+प्राण ] 
१ नाकद्वारा गंध का अनुभव करना । 
वास लेना । 
सुद्दा०--छिर सूँघ्रना>-चड़ों का मंगल- 
'फामना के छिए, छोठा का मस्तक 
सूँघना । २. बहुत कम भाजन करना | 
( व्यग्य ) ३- ( साँप का ) काटना | 
सेघा--मशा पुं० | हिं० झुँघना ] १० 
वह जो केवठ दुँबकर बतलाता हो 
कि अम्रुक स्थान पर जमीन के अंदर 
पाना या खजाना है। २. मेदेया। 
जासूस | 
सूड़ -सजा। ज्जी० [ स० शुण्डी | १. 
हाथी की लंबी नाक जो प्राय; जमीन 
तक लट्कती हे । दु'ड। श्र 'डादंड। 
२. फीट पतग आदि छोटे जानवर्रों 
का आगे निकछा हुआ वह नुकीला 
अवयव जिससे वे आह्वार करते ओर 
काठते हैं।. - 
खसूड़ो-संजशा स्मी० [सं>० शझुडी] 
एक प्रकार का सफेद कीड़ा जो पीर्धों 
को द्वानि पहुँचाता है। 
संस संझा स््री० [ सं० शिश्ञुमार ] 
एक प्रसिद्ध बड़ा जलू-ज॑तु | सूस। 
सूममार । 
सुँद्ध#--अव्यय [ सं० सम्मुख ] 


सछूमर 


सामने । 

सूअर-..संज्ञा पुँ> [ रु शुकर ] 
[ ज्री० सूअरी ] १. एक प्रसिद्ध 
स्तन्यपायी जंतु जो मुख्यतः दो प्रकार 
का होता है--जंगली ओर पालतू । 
२. एक प्रकार की गाली | 

सूुआ--संज्ञा पुं० [ सं० शुक ] 
सुग्गा | तोता | 

संशा पुं० [हिं० सूई] बड़ी वई | यूजा। 

सूुई--संज्ञा सत्री० [ सं० यूची ] १- 
एक छोटा पतला कड़ा तार जिसके 
छेद में तागा पिरोकर कपड़ा सिया 
जाता है | सूची | २ वह तार या 
काँय जिससे कोई बात यूचित हो। 
हे, इजेक्शन। ४. अनाज, कपास 
आदि का अँखुआ | 

खूकां--संशञा पुं० दे० “झुक? | 
संज्ञा पुं० दे० “शुक्र” ( नक्षत्र )। 

खूकना[--क्रि० अ० दे० “सूखना” | 

सूकर--संज्ञा पुं० [सं० ] सुभर। 
झूकर | 

खुकरपक्षेत्न-संज्ा पु० [ सं० ] एक 
प्राचीन तीथथ जो मथुरा जिले में है। 
सोर्रों । 

खूकरो--संशा स्री० [ सं० ] मादा 
सूअर | 

सका--संजशा पुं० [ सं० संपादक ] 
चार आने के मूल्य का सिक्‍का। 
चवन्नी । 

खूक-संशा पुं० [ सं० ] १. वेदमंत्रों 
या ऋचाओं का समूह | २. उत्तम 


कथन | 
वि० भरी भाँति कद्दा हुआ | 

सूक्ति--संज्ञा स््री० [ सं० ] उत्तम 
उक्ति या कथन । सुंदर पद या वाक्य 
आदि। सुमाषित | 

सूच्तम-वि०, संज्ञा बु०दे०“युक्षम” | 

खुद्घम-वि० [सं०] [जी० युक्ष्मा] १. 
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बहुत छोटा | २ बारीक या महीन | 
संज्ञा पूं० १, परमाणु | २. परब्रह्म | 
३. लिंग शरीर।४ एक काव्या- 
लकार जिसमें चित्तव्ृत्ति को सूक्ष्म 
चेष्टा से छक्षित कराने का वर्णन 
होता है। 

सूध्मता--संज्ा प्र० [ सं० ] सृूहम 
होने का भाव | बारीकी । महीनपन | 
सूक्ष्मत्व | 

खक्मदशंक य॑त्र--संशा पूँ० [ सं०] 
एक यंत्र जिससे देखने पर यृक्ष्म 
पदार्थ बडे दिखाई देते हैं | खुदंबीन। 

खुद्मदर्शिता--संश ल्री० [ सं० ] 
सुक््म या बारीक वात सोचने-समझने 
का गुण | 

सूच्मद्र्शी--वि० [ सं० सृक्मदर्शिन्‌ ] 
बारीक बात को सोचने-समझनेवाला | 
कुशाग्रबुद्धि | 

सुध्मद॒ष्टि--तंशा स््री० [ सं०] वह 
दृष्टि जिससे बहुत ही सूक्ष्म बातें भी 
समझ में आ जाये । 
संशा पूँ० दे० “सह्मदर्शी”? 

खदम शरीर--संशा पृ० [ सं ] पाँच 

प्राण, पॉच ज्ञानेंद्रियाँ, पाँच सूक्ष्म भूत, 


छूचित 


५, फोरा | ६० फेवड | निरा | 
मुद्दा ०---सूखा जवाब देनान्साफ हन- 
कार करना | 
संज्ञा पुं० १, पानी न बरसना | अना*» 
वृष्टि । २. नदी का किनारा। जहाँ 
पानी न हो। ३. ऐसा स्थान जहाँ 
जल न हो । ४५. दुखी हुई तंबाकू | 
५, एक प्रकार की खाँसी। हब्चा- 
डब्बा | ६. दे० “सुखंडी 
खूघर#ऋ--वि० दे० “सुघड़” | 
खसूचक-वि० [ सं०] [जी० यूचिका] 
सूचना देनेवाढा । बतानेवाला | 
शापक | बोघक । 
संज्ञा पुं० १. सुई। सूची। २, सीने 
वाला । दरजी | ३. नाटककार । सूत्न० 
घार | ४. कुचा । 
सूचना--संज्षा झ्री० [ सं० ] १. वह 
बात जो किसी को बताने, जताने या 
सावधान करने के लिये कद्दी जाय। 
विज्ञापन । विशृष्ति | २. वह पन्न आदि 
जिस पर किसी को सचित करने के 
लिये कोई बात लिखी हो। विज्ञा- 
पन | इश्तद्ाार। ३. बेघना | छेदना | 
# क्रि० अ० [सं० सूचन] बतलाना | 


मन और बुद्धिइन सत्रह तत्त्तोंका समूह। श्वृचनापत्न-संशा पूँ० [ स॑ं० ] 


सुस्त #[--वि० दे० “सूखा? 

सूखना--क्रि० अ० [ सं० शुष्क ] १. 
नमी या तरी का निकल जानां | रस- 
हीन होना । २. जल का न रहना 
या कम हो जाना | ३- उदास होना | 
तेज नष्ट होना। ४. नष्ट होना। 
बरबाद होना । ५. डरना | सन्न 
होना । ६. दुबला होना । 

खूस्ता--वि० [ सं० शुष्क ]) [ ज्जी० 
सूखी | १. जिसका पानी निकल, 
उड़ या जल गया हो। २. जिसकी 
आद्र ता निकछ गई.हो । ३- उदास । 
तेज-रहित । ४. हृदयहीन | कठोर । 


विज्ञापन । विज्ञप्ति । रृश्तहार | 
सखूचा--संज्ञा ख्री० दे० “सूचना” | 
 संशा स्री० [हिं० सूचित ] जो 
होश में हो | सावधान । 
सूुचिका--संज्ा स््री० [सं०] १ 
सूई । २. हाथी की सू ड़ । हस्तिशुंड । 
खूचिकाभरण--संझ्मा पुँ० [ सं० ] 
एक प्रकार की ओषध जो सब्नरिपात 
आदि प्राण-नाशक रोगों की अंतिस 
ओऔषध मानी गई है | 
खूचित--वि० [ ४० ] जिसकी सूचना 
दी गई हो। जताया हुआ | ज्ञापित | 
प्रकाशित ।] - 


ख्ची 
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सुची--संज्ञा पु० [ सं० स॒ुचिन्‌ १. सूजा--संजशा पुं० [ सं० सूची ] बढ़ी 


चर । भेदिया। २, चुगुलखोर। रे. 
खल | दुष्ट | 
संशा ज्री० १. कपड़ा सीने की सूई । 
२, दृष्टि । नजर । ३० सेना का एक 
प्रकार का व्यूह। ४. नामावली । 
तालिका। ५. दे० “सचीपन्न”। 
६-पिंगल के अनुसार एक रीति निसके 
द्वारा मात्रिक छर्दों के भेदों में 
आदि-अंत छघु या आदि-अंँत गुरु 
की संख्या जानी जाती है। 
खुचीकर्म-पंज्ा पुँ [ सं० सूची- 
कर्मन्‌ ] सिलाई या सुई का*काम | 
सुलीएच्च--संज्ञा पु [ सं० ] वह 
पुस्तिका आदि जिसमें एक द्वी प्रकार 
की बहुत-सी चीजो अथवा उनके 
अँगो की नामावली हो। तालिका। 
फेहरिस्त । सूची । 
खूच्छचेम४--वि० दे० “सूक्ष्म” । 
साूच्छिसर्त--वि० दे० “सुक्ष्म? | 
सुच्य--वि० [ सं० ] सूचित करने 
योग्य । 
खुच्यप्र--संज्ञा पुँ० 
अग्र ] सूई की नोक। 
वि० अत्यल्प। विंदु मात्र | 
खुच्यार्थ--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह 
अरथ जो झब्दा की व्यंजनान्शक्ति से 
जाना जाता हो । 
सूछमःश--वि० दे० “सूक्ष्म” | 
खूज्ञा--संश जी० १. दे० “सूजन”। 
२. दे० “सूई” । 
खूज़न--संशा स््री* | हिं० सुजना ] 
१. सूजने की क्रिया या भाव। २. 
फुछाव | शोथ | 
खुज़ना--क्रि० अ» [ फ्रा० सोजिश ] 
रोग, चोट आदि के कारण शरीर के 
किसी अँग का फूलना | शोथ होना | 
सुजनी--संजा ज्जी० दे* “सुजनी” | 


[ सं० सूची + 


मोटी सूई | सूआ । 

सूज्ञाक-संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] मूत्रे- 
द्विय का एक प्रदाहयुक्त रोग। 
ओपसर्गिक प्रमेह । 

सूज्ञी--्ंज्ञा जी० [ सं० शचि ] गेहूँ 
का दरदरा आाटठा जिससे पकवान 
बनाते हैं। 
संज्ञा ्नी० [ सं० सूची ] सूई | 
संज्ञा पूं० [ स॑ं० सूची ] दरजी | 
सूचिक | 

सूकझ--संशा स््री० [ हिं० सूझना ] १८ 
सूझने का भाव | २. दृष्टि । नजर | 
यौ०--सूझ-बूझ-्समझ | अक्ल | 
३. अनूठी कल्पना | उद्भावना। 
उपज | 

सूमना--क्रि० अ० [ सं० संज्ञान ] 
१. दिखाई देना | नजर आना | २. 
ध्यान में आना । खयाल में आना | 
३. छुट्टी पाना । 

घूट---संज्ञा पुं० [ ० ] पहनने के 
कपडे, विशेषतः कोट पतढदून आदि । 
सूट-केखस--संशा पुं० [ आँ० ] पह- 
नने के कपडे रखने का चिपठा बक्स | 
सूटा[--संशा ६० [ अनु« ] मँह से 
तंबाकू या गजे का धूंभाँ जोर से 
खींचना | 

सूत--सश्ञा पुं० [ सं० रुच्र ] १. रूई, 
रेशम आदि का महीन तार जिससे 
कपड़ा बुना जाता है।तंतु। सता | 
२. तागा | धागा। डोरा | सृन्न । ३. 
नापने का एक मान | ४. संगतराशों 
और बढ़इयों की पत्थर या छकड़ी पर 
निशान डालने की डोरी । ५. पेंच, 
बाल्टू आदि का वह फठाव जिसके 
सहारे थे कसे या खोले जाते हैं। 
चूड़ी । 

सुद्द।०--सूत घरना-निशान लगाना। 


घूतिका 


संज्ञा पुं० [सं० ][ स्त्री० सती ] 
१ एक वर्णसंकर जाति। २ रथ 
हॉकनेवाला । सारथे । ३. बंदी। 
भाठ | चारण । % पुराण वक्ता | 
पोराणिक | ५, बढई । ६. संत्रकार | 
सूत्रधार | ७. सुय्यं | 
वि० [ सं० ] प्रसृत | उत्तन्न । 
संध्या पुं० [ सं० सृन्न | थोड़े शब्दों 
में ऐसा पद या वचन जिसमें बहुत 
अर्थ हो | 
वि० [ सं० सृत्रन्सत ] भा। 
अच्छा | 
संज्ञा पुं० दे० “छत” | 
खूतक--छंजशञा पुं० [ स॑> ] १५ जन्म । 
२. वह अशोच जो संतान होने या 
किसी के मरने पर परिवारवार्लों को 
होता है । 
सूतक-गेद्द--संज्ञा 
“सूतिकागार” | 
खूतकी--वि० [ सं० सूतकिन्‌ ] परि- 
वार में किसी की मृत्यु या जन्म होने 
के कारण जिसे सूतक छगा हो | 
खुतता--छंज्ञा ज्जी० [ सं० |] १: 
सूत का भाव | २. सूत या सारथी 
का काम | 
खूतचार--संज्ञा पुं० [ सं० सृत्रधार | 
बढई | 
खूतबा[--क्रि० अ० दे* “सोना” | 
खतपुन्न--तंज्ञा पूं० [ ० ]१ 
सारयि। २. कर्ण । 
खुता--संज्ञा पुं० [ सं० सूत्र ] तंतु । 
स्। 
रशा ज्री० [ सं० ] प्रसता | 
सूति--तश्चा स्री० [ सं० ] १. जन्म | 
२, प्ररख। जनन | हे. उत्पत्िि का 
स्थान । उद्गस । 
खूतिका-संज्ञा ज्जी० [सं० ] वह , 
सज्री जिसने अभी हाल में बच्चा जना 


पुं०. दे० 


तिकागार, सूतिकारशद 
हो। जच्चा । 
सूतिकागार, सूतिकागृह--पंश्ा 


पुं० [ स॑० ] सोरी । प्रसव-ण्ह । 
सतिग[--संझ्ञा पुं० दे० “सूतक” | 
सती--वि० [हिं० यूत ] छत का 
बना हुआ | 
संज्ञा ज्जी [ सं० शुक्ति ] सीपी | 
सतीघर--ंशा पुँ० दे० “सूति- 
कागार? | 
सच्च--संज्ञा थुं> [ सं० ] ५. सूत। 
तागा | डोरा । २. यजोपत्रीत । 
जनेऊ | ३. रेखा | लकीर | ४. कर- 
घनी । कटि-भूषण । ५. नियम । 
ब्यवस्पा | ६. थोड़े अक्षरों या शब्दों 
में कद्दा हुआ ऐसा पद या वचन जो 
बहुत अर्थ प्रकट करे। ७, पता। 
सुराग । 
खसच्न॒कर्म-स श्ञा पुं० [ सं० ] १. बढई 
या मेमार का काम | २. जुलाहे का 
काम । 
खुन्नकार--एंशा पुं० [ सं० ] १. वह 
जिसने सूत्नों की रचना की हो। सत्र - 
रचयिता ] २. बढई । ३ जुछाहा। 
सुत्रअ्ंध-संजशञा पु० [ सं+ | वह ग्रंथ 
जो सूत्रों में हो । जैऐे--साख्ययूत्र । 
-सुत्रधर, सूत्राधार--सँश पु? [सं ०] 
१५. नाव्यशाला का व्यवस्थापक या 
प्रधान नट । २. बढई। काष्ठशिल्पी | 
३.पुराणानुसार एक वर्ण-संकर जाति | 
सूत्रपात--ंज्ञा पुं० [ सं० |] प्रारभ। 
शुरू । 
सत्रपिटक्--संशा पुं० [ सं० ] बोद् 
सुन्नो का एक प्रसिद्ध' संग्रह । 
सुत्रात्मा--संज्ञा पुँ० [सं० सून्नात्मन ] 
जीवात्मा । 
सूथन-संशा ज्जी० [ देश० ] पाय- 
जाभमा | सुथना | 
सुथनी--उड्ाा स्नी० [ देश० | १. 
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पायजामा | सुथना । २. एक प्रकार 
का कद | 

सूदू-8ंशा पुं० [ फा० ] १. छाम। 
फायदा | ब्याज | बृद्धि | 

सुदा०--सूद दर सूदनब्याज पर 
ब्याज । चक्रदृद्धि ब्याज | 

सूद्खोर--वि० [ फ्रा० ] [ संज्ञा 
सूदखोरी ] बहुत सूद या ब्याज 
लेनेवाला | 

सूद्न -वि० [ सं० ] विनाश करने- 
वाला | 
संशा पूँ० [सं०] १. वघ करने 
की क्रिया । हनन | २ अँगीकरण। 
३. फेंकने की क्रिया । 

सूदूना--क्रि० स० [ स० सूदन ] नाश 
करना | 

सूद्दी--वि० [ फा० सूद ] (पूजी या 
रकम ) जो सूद या ब्याज पर हो । 
ब्याजू | 

सुध+--वि० १- दे० “सीघा”। २. 
दे» “शुद्ध! 

सुधना--क्रि० अ० [ सं० शुद्ध ] सिद्ध 
होना | सत्य होना | ठीक होना | 

सुधरा(--वि० दे० “सूघा” | 

सूधा--वि*« दे० “सीघा” | 

सूघे--कि० वि० [दि० सूधा] सीधे से । 

सून-दंशा पुं० [ सं० १. प्रसत्र | 
जनन | २. कली | कलिका । ३. फूछ | 
पुष्प । ४ फल | ५. पुत्र | 
#सज्ञा पुं० वि० दे० 6दत्य? | 

खूना-वि० [सं० झृत्य | [ सज्री० 
सून्ती | जिसमें या जिस पर कोई न हो । 
निर्जन | सुनसान | खाली | 
संज्ञा पुँ० एकात | निर्जन स्थान | 
संज्ञा ज्नी० | सं० ] १ पुत्री | बेटी । 
२. कसाईखाना । ३. ग्रहस्थ के यहाँ 
ऐसा स्थान या चूल्हा, चक्की आादि 
चीज जिनसे जीव्हिंता की संभावना 


छुभर 

रहती है | ४. हत्या | घात। हि 

सुनापन--संज्ञा पुँ० [ हिं० यूता + 
पन ( प्रत्य० ) ] १. सना होने का _ 
भाव | २. सन्नाठा | 

खूद्ु-संज्ञा पुँ० [सं० |] १ पुत्र। 
संतान | ९, छोटा माईं। ३. नाती | 
दोहित्र । ४. सूर्य । 

खुप -संज्ञा पुँ० [ स० ] १. पकी हुई 
दाल या उसका रसा। २, रखे की 
तरफारी आदि व्यंजन | ३ रसोश्या। 
पाचक | ४. बाण । 
संशा पुं० [ सं० सूर्प ] अनाज फठ- 
कने का सरई या सींक का छाज। 

सूपक-सज्षा पुं० [ सं० सूप ] 
रसोइया । 

सुपकार-संजशा पुँ० [सं० ] रसो- 
इया । पाचक | 

सुपच+[--संशा पुं० दे० “इवपच” | 

सृपनसखा--सश्ञा जी ० दे० “झूप॑गखा” 

सपशास्त्र--संज्ञा पुं० [ सं० ] पाक० 
शाह्न। 

सुफ--ंज्ञा पुं० [| ज० |] १. पश्म | 
ऊन | २ वह रचा जो देशी काली 
स्थाहीवाली दावात में डाला जाता है। 

सुफी-सउंच्ञा पु० [ अ० ] मुसलमानों 
का एक धार्मिक उदार सप्रदाय | 
इस संप्रदाय के छोग अपेक्षाकृत 
अधिक उदार विचार के हांते हैं | 

सुबा-सज्ञा पुं० [ फा० ] १. किसी 
देश का कोई भाग | प्रात । प्रदेश | 
२. दे० ४तृवेदार”? | 

सुबेदार-उंज्ञा पुं० [ फा० सूत्ादार - 
प्रत्य० ) ] १० किसी बूवे या प्रात का 
शासक | २, एक छोटा फौजी 
ओहदा | 

सुबेदारी-संज्ञा ज्री० [ फा० | सूते- 
दार का औहदा या पद | 

सूमर*--वि० [ सं० शुम्र ] ६. सदर 


छूंम 


दिव्य | २, श्वेत | सफेद । 
सूम--वि* [;अ० श्ूम्त ] कृपण | 
कंजूस | 
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संयोस्त के बाद झुक जाता है। २, 
एक प्रकार की जातिशब्राजी। १० 
एक प्रकार का छत्र या प॑खा | 


सूर--संशा पुं० [ सं० ] [ जी* सूरजसुत--उंज्ञा पु० [ हिं० सूरज + 


सूरा | १. यय | २. आक | मदार | 


स॑० सुत | सुग्रीव | 


३- पंडित | आचार्य | ४ दे० “सूर- सूरजसुता--संज्ञा स्री० दे० “सूर्य॑- 


दास” | ५, अंधघा | ६. छपय छंद 
के ५५ वें भेद का नाम जिसमें १६ 
गुर और १२० रूघु होते हैं। 

#संशा पु० [सं०्शुर] वीर | बहादुर। 
#संशा पुं० [सं० झूकर ] १. 
सुअर | २, भूरे रंग का घोड़ा । 

संज्ञा पुं० दे० “शूल” | 

संशा पुं० [ देश० ] पठानों की एक 
जाति। 

सूरकांत--संज्ञा पूं० दे०“सूर्यकांतःश 

सूरकफृमार--संज्ञा पूं० [ सं० शूरसेन 
+ कुमार ] वसुदेव | 

सूरज--संज्ञा पुं० [ सं० सूर्य्य ] १. 
सूर्य 

सुद्दा०-- सूरज पर थूकना या धूल 
फेकना-किसी निर्दोष या साधु 
व्यक्ति पर छाछन लगाना | सुरज 
की दीपक दिखाना-₹ जो स्वर्य 


सुता? | 

सूरत-सश्ा ज्जी* [ फा० ] १६: 
रूप | जाकृति | शक्ल | 

मुद्दा० -यूरत विगड़ना-नवेहरे की 
रगत फीकी पड़ना । सूरत बनाना+- 
१. रूप बनाना । २, भेस बदलना | 
३ मुंह बनाना | नाक-मों सिकोड़ना। 
सूरत दिखाना-सामने आना । 
२.छवि | शोमा | सोंदर्य | ३ उपाय | 
युक्ति | ढंग | ४. अवस्था | दा । 
हालत | 
संज्ञा स््री० 
का प्रकरण | 
#संशञा स्नी० [ सं० स्मृति ] सुध | 
स्मरण | 
वि० [ सं० सुरत ] अनुकूल । 
मेहरबान | 

सूरता, सूरताई#--संज्ञा स््री० दे० 


[ अ० सूर। ] कुरान 


अत्यंत भुणवान्‌ हो, उसे कुछ बत-. “आबिरता??। 


लाना। २. जो स्वयं विख्यात हो 
उसका परिचय देना | 
२. दे० “सूरदास” | 
संशा ६० [8० सूर+ज] १. शनि। 
२. सुग्रीव | 
स॑ंश्ा पूं० [ स॑० शूर +ज | थूर का 
पुत्र | 
सूरजतनी[--संज्ञा ज्जी० दे० “सूर्य- 
तनया?? | 
सुरजमसुस्ती --संश्ञा पुं० [ स॑० यूर्य्य- 
मुखी | १. एक प्रकार का पौधा 
जिसका पीछे रंग का फूल दिन के 
प्रभय ऊपर की ओर रहता और 


सूरति--संज्ञा ल्ली० दे० “सूरत? | 
सजा ज्जी० [ सं० स्वृति | सुध। 
स्मरण | 

सूरदास -संशा पुं० [ स॑० ] उत्तर 
भारत के एक प्रसिद्ध कृष्ण-भक्‍त 
महाकवि और मद्दात्मा जो अंधे थे। 
ये हिंदी भाषा के दो सर्वश्रेष्ठ 
कवियों में से एक हैं। 

सूरन--सउंज्ञा पुं० [ सं० सूरण ] एक 
मकार का क॑द | जमीकंद | ओछ। 


सुरपनस्रा#[--संश॒ ज्ी*  दे० 
“शुपनखा” | 
सूरपुञ्र--पस्ा पूं० [ सं० ] सुग्रीव | 


ख्ध्य 


सूरमा--संजशा पुं० [ सं० शूरमानी ] 
योदा । वीर । - 
सूरमांपन--संश्ञा पुँ० [हिं* सूर्मा + 
पन | वीरल | शरता । बहादुरी । 
सूरमुखी--संज्ा पुँ७ [ सं० | यूरस्य- 
मुखी शीशा | 
सूरमुखीमनि|---तंजञा पुं० दे००सूर्य्य- 
कातमणि” | 

सूरबॉ[--संज्ञा पुं० दे० “सूरमा” | 
सूर-खावंत--संज्ञा पुँ० [ सं० श्र + 
सामंत | १. युद्धमंत्री | २. नायक। 
सरदार | 

सूरसुत--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. शनि 
अह । २. सुग्रीव | 

सूरपुता--संज्ा स््री० [सं०] यमुना। 
सूरसेन#--संज्ञा पुं० दे “शूरसेन” | 
सरखेनपुर#-तंशा पुं० दे०“मधुरा”। 
सूराखत--संज्ञा धुं० [ फ्रा० ] छेद। 
छ्द्रि। 

सूरि--संज्ञा पु० [ सं० ] १. यज्ञ 
करानेवाछा । ऋत्विजू | २, पंडित। 
विद्वान | आचार्य | ३, कृष्ण का एक 
नाम | ४. यूट्य | ५. जैन साधुओं 
की एक उपाधि। 

सूरी--ठंशा पुं० [ स॑ं० परिन्‌ ] 
विद्वान्‌ | पंडित | 

संज्ञा ज्ञी० [ सं० ]१, विदुषी। 
पंडिता । २, सूर्य्य की पत्नी। ३- 
कुती। 

#धु संज्ञा ज्जी० दे० “सूलीः | 

रु सजा पुं० [ सं० झुछ _ भाला | 

सूदज#--6ंज्ञा पूं० दे० “सूर्य” | 

सूझचॉ[+--संज्ञा पुं० दे० “'सूरमा? | 

सूपंनखा#-संज्ञा स्त्री -दे०'झूपंणखा? | 

सूझ्य--सज्ञा पुं७ [सं० ] [ ज्री० 
सूर्य्या, सूर्याणी ] १. अंतरिक्ष में 
ग्र्दों के बीच सत्रसे बढ़ा ज्वलंत पिंड 
जिसकी सब ग्रह परिक्रमा करते हं 


घच्यकांलं 2 | ; 


ओर जिससे सब ग्रहों को गरमी और 
रोशनी मिलती दै। यूरज। आफ- 
ताव । भास्कर । भानु। प्रभाकर | 
दिनकर | २« बारह की संख्या । ३ 
मदार | आक। 

सूस्यकांत--संज्ा पुँ० [सं०] १ 
एक प्रकार का स्फटिक या बिल्‍्लोर। 
२. सुरजमुखी शीशा । आतशी 
शीशा | 

सय्यग्रहए--उंजा पुँ० [ सं० ] सय 
का ग्रहण या चंद्रमाकी ओट में 
आना । 

स्यंतनय-संशा पुँ० दे० “सुर्य्य- 
पुन्नः। 

स॒स्यदनया-उंशा ज्ी०- [ स॑० ] 
यमुना । 

सृथ्यंतापिनी-संशा स्नी० [ सं० | 
एक उपनिपद्‌ का नाम | 

सद्यपुन्न--संशा पुँ० [सं०] १ 
शनि । २. यम । ३. वरुण | ४ 
अश्विनीकुमार | ५, सुग्रीव | ६. 
कर्ण । 

सय्यपुश्नी-संज्ञा जी० [० ]१ 
यमुना । २. विद्युत । बिजली । 
( क्व॒० 

सच्यप्रस--वि० [सं० ] सूर्य के 
समान दीसिमान | 
सुश्यमणि--संश्ा युं० [सं०] “सर्य्य- 
कातमणि?”। 

सस्यमुखी-रंशा पुं० दे० “सूरज- 
भुखी 27 

सय्यल्ोक--उंशा पुं० [ सं० ] सर्य्य 
का छोक | कहते हैं कि युद्ध में मरने 
वाले इसी छोक को प्राप्त होते हैं । 
सय्यंवंश --संज्ञा पु० [सं० ] क्षश्रियों 
के दो आादि और प्रधान कुर्लो में से 
एक जिसका जारंभ इश्वाकु से माना 
ज्ञाता है | 
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सय्यवंशी--वि० [सं० युर्य॑व॑शिंन्‌] 
सय्यवंश का | जो सय्येवैश , में उत्न्न 
हुआ हो | 

सय्यसंक्रांति--संज्ञा ज्री०[[ सं० ] 
सय का एक राशि से दूसरी राशि 
में प्रवेश | 

सस्यसुत--संज्ञा पुं० दे०४स्यपुश्र? 

सस्यो--संज्ञा स्री० [ सं० ] स॒र्य्यं की 
पत्नी संज्ञा | 

सर्य्यावच --संज्ञा पुं० [सं० ] १५ 
हुलहुछल का पोधा | २. एक प्रकार 
की सिर की पीढ़ा । आधासीसी। 
सर्य्यास्त-सच्ञा पुं० [ सं० ]१५ 
सूयथ का छिपना या छ्ूबना | २ 
सायंकाल | 

सयथ्योद्य--संज्ञा पु० [सं०] ? 
सुय्य का उदय या निकलना [ २० 
प्रातःकाल | 

सर््योपासकर--र्सश्ञा पुं० [€ँं० ] 
सूंय्य की उपासना करनेवाला । सर्य 
पूजक । सौर। 

सर्योपासनो-संश्ा युँ० [ सं० ] 
सय्य की आराधना या पजा। 
सत्न--संज्ञा पुँं० [ सं० झृूलछ ] १ 
नरछा | भाला | साँग। २. कोई 
चुभनेवाली नुकीली चीज । काँटा। 
हे, भाला चुमने की सी पीड़ा। ४, 
दर्द; पीड़ा । ५. भाछला का ऊपरी 
भाग । 

सतलना--क्रि० स० [ हिं० युछ+ना 
( प्रत्य० ) ] १. भाले से छेदना | 
२, पीड़ित करना । 

क्रिण अ० १ भाछेसे छिदना। २ 
पीड़ित होना | ब्यथित होना | दुखना | 
सूलपानि#--संज्ञा पु दे० “झूल़- 
पाणि? | 

सुल्ली-संझ्या स्री० [ सं० शूछ ] १. 
प्राणदुद देने की एक प्राचीन प्रथा 


द्धेभ 
जिसमें दंडित॑ मंनुष्य एक नुकीले दडे' 
पर बैठा दिया जाता था और उसके 
ऊपर मुँगरा मारा जाता था। २, 
फाँसी । 
#संज्ञा पुं० [सं० झूलिन्‌ |] महादेव | 
शिव | 
सूचना#श--क्रि० अ० [ सं०_ सवण ] 
बहना । 
संज्ञा पुँ० दे० “समा? | 
सुख--तंज्ञा पुं० [ सं० शिश्ञुमार ] 
दे० 3:8४) | 
सूसि|[-संज्ञा ६० दे० “सस” | 
सूहा- सजा पुं० [हिं० सोहना ] १ 
एक प्रकार का छाल श्ग | २, पक 
संकर राग । 
वि० [ सन्नी ० सही ] लाल रंग का | 
लाल । 
सूद्दी-वि० ज्जी० दे० “सूहा” | 
स्षा ज्जी० [ हिं० सूहा ] छालिमा। 
लाली । 


स्सत्ञा#-संशा जी०  दे० 
४ ८ग्र' खला?? | 

से ग।--संशा पूं० दे० “श्ग?। 

रूबवेरपुर७--संज्ञा. पुं० दे० 
४ गवेरपुर”? | 


“श्ी--ठंज्ञा पुं० दे० ८;पगी” | 
रसुजय-संशा पुं० [ सं० ] १. मन 
के एक पुत्र का नाम | २, एक पंश 
जिसमें धृष्टय म्न हुए थे | 
सुक-संशा पुं० [ सं० ] १. झल़ | 
भाला | २ बाण। तीर। ३. वायु | 
हवा | 
#पंशा पुं० [ सं० खजू, खक्‌ ] माका। 
सुकाल -रउंच्ञा पुँ० दे० “खुगाल” | 
स्ुग+--संझ्ञा पुँ० [सं० खुक ] १७ 
बरछा | भाछा | २. बाण | तीर । 
संशा पुं० [ सं० खजू, खक्‌ ] माढा। 
गजरा | 


सं ग्पिनी 


सम्विनीशा--एंत्चा 
“४झ्ग्विणी? | 
सुजञक+--संज्ञा पुं० [सं० सज्‌ ] सृष्टि 
करनेवाला | उतत्न करनेवाला । सर्जक | 
सुजन#--संज्ञा पुं० | सं० खजू, 
सर्जन ] १. खष्टि करने की क्रिया। 
उत्पादन । २. सृष्टि | 
सूज़नदहवार#-संज्ञा पुं० [ सं० सज्‌ , 
सर्जन +हिं० हार ] खश्टिकर्ता । 
सुज़न[#-क्रिर स० [ सं० सजू + 
हिं० ना ( प्रत्य० ) ) सष्टि करना । 
उत्पन्न करना | बनाना | 
स्रत-वि० [ सं० ] चछा या खिसका 
हुआ | 
स्ति--8ज्ञा त्री० [ सं० ] १. पथ | 
रास्ता। २. -गमन | चलना ॥ ३. 
सरकना । 
सरूष्ड--वि> [. स॑० ] १. उलन्न | 
पैदा । २. निर्मित । रचित। ३. 
मुक्त | ४. छोढ़ा हुआ। 
सुध्टि--सैज्ञा ज्नी० [ सं० ९५१. 
उसत्ति | पैदाइश | २. निर्माण | 
रचना | बनाव5। ३. संसार की 
उत्रत्ति। दुनिया की पेदाइश | ४, 
संसार | दुनिया | ५. प्रकृति । 
निसग | 
स्रष्टिकतौ--संज्ञा पुँ० [ सं» खृष्टि- 
कतु ]१ संसार की रचना करने- 
वाला, ब्रह्मा | २, ईववर । 
सष्टिविशान--पंज्ञा पुँ० [:सं० ] वह 
शात्र जिसमें सड्टि की रचना आदि 
पर विचार हो | 
सेंक--एंज्चा ज्री० [ हिं० सेंकना ] 
सेंकने की क्रिया या भाव | 
सेंकना--क्रि० स० [ सं० श्रेषण ] १. 
आँच के पास या आग पर रखकर 
भूनना | २. आँच के द्वारा गरमी 
पहुँचाना | 


ज्ली०  दे० 
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मुद्दा 8->भाँख संकना> सुंदर रूप 
देखना | धूप सेंकना-धूत में रहकर 
शरीर में गरमी पहुँचाना | 
सेंगशर--संशज्ञा पुं 5 [ सं० श्र गार ] १६ 
एक पोधा जिसक्की फलियों की तर- 
कारी बनती है। २. एक प्रकार का 
अगदनी धान । 
संज्ञा पुं० [ सं० “४ गीवर ] क्षत्रिय 
की एक जाति। 
सेंट--ठंत्ञा स्री० [ £ ] दूध की घार। 
सँंट--संश्ा पु | अ० | १. खुशवू। 
सुगध | २. पाश्चात्य ढंग से तैयार 
किया हुआ सुगधित द्रव्य | 
सेंठर-संशा १० [ आं० ] केंद्र । 
सँट्रल--वि० [ अं० | केंद्रीय । 
सेंत--उंच्चा ज्नी* [ सं० संहति ] पास 
का कुछन छलूगना | कुछ खचे न 
होना | 
मुद्द।--सेंत का>१. जिसमें कुछ दाम 
न लगा हो | मुफ्त का | #२. बहुत | 
ढेर का ढेर। सेंत में-१. बिना कुछ 
दाम दिए । मुफ्त में | २. व्यथ । 
निष्प्रयोजन | फजूल । 
सँतता4--क्रि० स+ दे० “हतना” | 
सेंव-मेत-क्रि० वि० [ हिं+ सेंत + 
मेत ( अनु० )] १. बिना दाम 
दिये | मुफ्त में | २. व्यर्थ | 
सेंति, सेंतीआ--संज्ञा स्त्री० 
# दंत)! | 
प्रत्य० [ प्रा० छुंतो ] पुरानी हिंदी 
की करण और अपादान की विभक्ति। 
सेंथी--संज्ा ज्री० [सं० शक्ति ] 
चरछी | भाला | 
सेंदुरशन--पंज्ञा पूं० दे० “ंसदूर० | 
मुदद[०--सेंदुर चढना>ज्जी का विवाह 
हांना | सेंदुर देना-विवाह के समय 
पति का पत्नी की माँग भरना | 
सेंदुरिया--संझा पुँ [ सं० सिंदुर ] 


दे० 


4 


सेकंड 


एक सदाबहार पौधा जिसमें ला 
फूल छगते हैं । 
वि० सिंदूर के रंग का। खूब 
छाल [ 
संदुरी--छंरा ज्जी० [हिं० सेंदुर 
लाल गाय । 
सेंद्रिय--वि ० 
इ"द्वियों हो । प 
सेध--संज्ञा ज्जी० [ सं० संधि ] 
चोरी करने के लिये दीवार में किया 
हुआ बड़ा छेद। संधि। सुरंग | 
सेन | 
संघना--क्रिग स० [हिं० संघ ] 
सेंघ या सुरंग लगाना | 
संघा-संजय पुं० [ सं० सैंधव | एक 
प्रकार का खमिज नमक। सैंघव | 
लाहोरी नमक | 
सेंघिया -वि? [ हिं० धंध ] दीवार 
में संघ लगाकर चोरी करनेवाला | 
संज्ञा पुं० [ मरा० शिंदे ] ख्वालियर 
के प्रसिद्ध मराठा राजवंश की 
उपाधि | 
सेचुआर--तंज्ञा पुं० [ देश» ] एक 
प्रकार का मासाहारी जंतु । 
सेंघुर[--उंज्ञा पुं० दे० “सिंदूर” | 
सेवई--संशा रूरी० [ सं० सेविका ] 
मेदे के छुखाए हुए सूत केसे रुच्छे 
जो दुघ में पकाकर खाए जाते हूँ । 
सेवर/[--8श्ञा पुँ> दे “सेमल” | 
सेंहुडू---पंचा पुं० दे० “थूहर” | 
खे--प्रत्य० [ प्रा० सुंतो ] करण 
ओर अपादान कारक का चिह् । 
वृतीया और पंचमी की विभक्ति | 
वि० [हिं० सा? का बहुब्यन ] 
समान | सहश | 
# 0वे० [हिं० 'सो? का बहुवचन] वे । 
सेउडशां--पंज्ञा पुं० दे० 'सिव” | 
सेकंड--संशा पुँ० [मं०| एक मिनट/ 


[ सं० | जिसमें 


सेक 


का साठवाँ माग | 

वि० दूसरा | द्वितीय । 

सेक--संशा पुं० [ सं० ] १. जछ- 
घिंचन । तिंचाई॥। २. जछ-प्रक्षेप | 
छिड़काव | 

सेकेंड-ठंशा ६०, वि० दे० “सेकंड” | 

सेक टरी--संड्वा पुं० [ भं० ] मंत्री । 

सेशख्न॥--छंशा पुं० दे” “शेष” भर 
£४देख” | 

सेस्नरर#+--संज्ञा पुँ० दे० “शेखर” । 

सेगा--संश्ञा पुं० [अ०] १. विभाग | 
महफमा । २. विषय । क्षेत्र । 

सेचक--वि० [ सं० ] सींचनेवाला | 

सेचन--संशा पूं० [ सं० ] [ वि० 
सेचनीय, सेचित, सेन्य १. जल- 
सिंचन। उठिंचाई। २. माजन। 
छिड़काव | ३ अभिषेक | 
सेज--संजश्ञा स्री० [संन शब्या | 
शय्या | पछग | 

सेजपाल--संश पुँ० [ हिं० सेज + 
पाल ] राजा की सेज पर पहला देने- 
वाला | शयनागार-रक्षक | 
सेजरिय[#[-संशा स््री० दे० “सेजः)। 
सेज्या#--छएंशा ज्री० दे० “शय्या” | 
सेभदाद्क-सज्ा पुं० दे०“सह्याद्वि!। 
सेझेना-क्रि० अ० [ सं» सेघन ] 
दूर होना। 

सेटना#--क्रि० अ० [ सं० भ्रत ] 
१. समझना। मानना। २« कुछ 
समझना | महत्त्व स्वीकार करना | 
सेड--सशा पुं० [ स॑० श्रेष्ठी ] 
[ ज्जी० सेठानी ] १. बढ़ा साहूकार। 
महाजन | कोठीवाल । २. बड़ा या 
थोक घप्यापारी | ३. माछदार 
आदमी | ४. सुनार। 

सेढ़ा--संशा पुं० दे० “सीड़” | 
सेत#--सशा पुं० दे० “सेतु” और 
“इवेत? | 


१२०७ 


सेतकुली-संशा पुँ० [सं० खवेत- 
कुलीय ] सफेद जाति के नाग | 
सेतदुति#--संब्या पुँ० [सं० इवेत- 
थूति ] चंद्रमा | 
सेतवाह#--्ंशा पुं० [ स॑० इवेत- 
वाहन ] १. अर्जुन। २. चंद्रमा। 
(डिं० ) 
सेतिका--तंझा ररी० [सं० साकेत 2] 
अयोध्या | 
सेती[--भव्य० दे० “से? | 
सेतु--पंशा पूं० [ सं० | १. बंधन । 
बंधाव | २ बाँध | घुस्स । ३. मेंढ़ । 
डॉड़ | ४. नदी आांद के भार-पार 
जाने का रास्ता जो लकड़ी आदि 
विछाकर या पक्की जोढ़ाई करके 
बना हो | पुल । ५. सीमा । हृदबंदी। 
६. मर्य्यादा | नियम या व्यवस्था। 
७, प्रणव | भॉकार । ८, व्याख्या | 
सेतुक#--ंश्ञा पुं० दे० “सोंदुख” । 
संशा पुँं० [सं० ] १ पुछ। २० 
बाँध । 
सेतुबंध-संशा पूँ.. [ सं० ४६ पुछ 
की बधाई | २. वह पुल जो छका 
पर चढाई के समय रामचंद्रनी ने 
समुद्र पर वेंघवाया था। 
सेतुबा।-पंजश्ञा पुं० दे० “सूस”? । 
सेथिया--॑च्ञा पुं० [ तेलगू० चेट्टि ] 
आँखों का इलाज करनेवाला | 
सेद्‌#-संशा पुं० दे० “स्वेद” । 
सेद्ज#+--वि० दे० “स्वेदज” | 
खसेन--संशा पुं० [ सं० ] १ शरीर। 
२, जीवन | ३. एक भक्त नाई। 
सज्ञा पुँ० [ सं० इयेन ] बाज पश्नी । 
#एंशा स्जी० दे० “सेना ? । 
सेनजित्‌ू--वि० [ सं० ] सेना को 
जीतनेवाला | 
संज्ञा पुं० श्रीकृष्ण के एक पुत्र का 
नास | 


खेनापत्य 


सेनप, सेनपति#--संज्ञा पुँ० दे० 
“४सेनापति” । 

सेन वंश-संशा पूं० [ सं० ] बंगाल 
का एक हिंदू राजवंश जिसने ११ वीं 
शताब्दी से १४वीं शताब्दी तक राज्य 
किया था | 

सेना--ठंज्ञा ज्री० [ सं० ] १. युद्ध 
की शिक्षा पाए हुये भोर अज्न-शन्न से 
सजे हुए मनुष्यों का बढ़ा समूह। 
फोज | पलटन | २. भारठा | बरछी । 
३. इंद्र का वज्र | ४६ इ द्राणी | 
क्रि० स० [सं० सेवन | १. सेवा करना | 
खिदमत करना | यह करना | 


मुद्दा००-वरण सेना-वुच्छ चाकरी 
बजाना । 
२, आराधना करना । पूजना । 


३. नियमपूर्वक व्यवहार करना। 
४. पढ़ा रहना। निरंतर वास 
करना | ५. लिए बैठे रहना | वुर न 
करना | ६ मादा चिड़ियों का गरमी 
पहुँचाने के छिए. अपने अंडो पर 
बेठना | 
सेनाजीवी--संशा पुं० [ सं० सेना- 
जीविन्‌ | सेनिक | सिपाही । योद्धा । 
सेनादूर--एंशा पुँं० दे० “सेना- 
नायक? | 
सेनाध्यक्ष-संज्ञा पुँ० 
सेनापति | 
सेनानायक--पंज्ञा पुं० [ सं० ] सेना 
का अफधर | फौजदार | 
सेनानी--संशा पुं० [ सं० ] १. सेना- 
पति। २. कात्तिकेय । ३- एक रुद्र 
का नाम । 
सेनापति-सज्ञा पुं० [ सं०] १. 
सेना का नायक | फौज का अफसर | 
२. कार्तिकेय | ३. शिव । 
सेनापत्य--संज्ञा पुं [ सं० ] सेना- 
पति का कार्य, पद या अधिकार | 


[ सं० ] 





देनापातञ 


खसेनापाल--र्सश्ञा पुं० दे० “सेना- 
पति”? | 
सेनामुख्त--ंशा पुँ> [सं०] १. 
सेना का अप्रमाग | २, सेना का एक 
खंड जिसमें ३ या ९ हाथी, ३ या ९ 
रथ, ९ या २७ घोड़े मौर १५ या ४५ 
पैदल होते ये | 
सेनावास--संजश्ञा पु [ सं० ] १- 
वह स्थान जहाँ सेना रहती हो। 
छावनी | २. खेमा | 
सेनाव्यूद--पँशा पुं० [ सं० ] युद्ध 
के समय भिन्न भिन्न स्थानों पर की 
हुई सेना के मिन्न भिन्न अंगों को 
स्थापना या नियुक्ति | सौन्य-विन्यास । 
सेनि#-संज्ञा स्री० दे० “श्रेणी” | 
खेनिका--संज्ञा ज्जी [सं० स्येनिका] 
१. सादा बाज पक्षी | २. एक छंद | 
दे० “इयेनिका? | 
खेनी--ठंच्चा ज्ली० [ फ्रा० सीनी ] 
तश्तरी | 
#व्तंज्ा ज्री० [ सं० इयेनी ] मादा 
बाज पक्षी | 
#एंशा स््री० [ सं० श्रेणी | १. पंक्ति। 
कतार | २, सीठी | जीना | 
संज्ञा पूं० विराट के यहाँ अज्ञातवास 
करते समय का सहदेव का रखा 
हुआ नाम | ! 
सेव--संडा पुँ० [ फ्रा० ] नाशपाती 
को जाति का मझोले आकार का एक 
पेड़ बिसका फल मेंबों में गिना 
जाता दे। 
सेम--संज्ा ज्ी० [ सं० शिंबी ] एक 
प्रकार की फली जिसकी तरकारी 
खाई जाती है। 
सेमई#--तठंजशा ज्जी० दे० “ेंबई'” | 
सेमल्--संशा पुं० [ सं० शाल्मली ] 
एक बहुत बड़ा पेढ़ जिसमें बडे छाल 
फूछ , छगते हैं, और जिसके फ्ों में 


श्श्०्८ 


केवल रूई होती है। 
सेमा--संशा पुं० [ हिं० सेम ] एक 
प्रकार की बढ़ी सेम । 
सेमेटिक--संशा पुं० [अं० ] मनुष्यों 
का वह आधुनिक वर्ग-विमाग जिवमें 
यहूदी, अरत्र, सीरियन और मित्धी 
आदि जातियाँ हैँ | शामी | सामी | 
सेर--ंशा पुं> [ सं० सेठ ] सालह 
छठाँक या अस्सी तोके की एक तौछ। 
संज्ञा पुं> [ देश० ] एक प्रकार का 
घान | 
संशा पुं० दे० “शेर” | 
वि० [ फा० ] तृत | 
सेरसादि--संज्ञा पू०[फ्रा० शेर- 
शाह ] दिल्‍ली का वादझाह शेरशाह | 
सेरा--संज्ञा पुं० [ हिं० सिर ] चार- 
पाई की वे पाटियाँ जो सिरहाने की 
ओर रहती हैं | 
-संश्षा पुं० [ फा० सेराच्र ] सींची हुईं 
जमीन | 
सेराना#---क्रि० अ० [सं० शीतल ] 
१. ठंढा होना | शीतल होना | २. 
तृत्त होना | ब्रष्ठ होना । ३ जीवित 
न रहना | ४. समाप्त होना। ५. 
चुकना । ते होना | 
क्रिग्स० १३. ठंडा करना | शीतछ 
करना | २. मूर्ति आदि जल में प्रवाह 
करना । 
सेराव--वि० [ फ्रा० ] १. पानी छे 
भरा हुआ | २. सिंचा हुआ । 
तराबोर | 
खेरी--संशा ज्री० [ फ्रा० ] तृप्ति 
तष्टि | 
सेल--संद्ञा पुं०” [२० शल ] बरछा | 
भाला | 
संज्ञा ज्री० [ देश० ] बद्धी | माला | 
सेलस्नड्री--संज्ञा ज्री० दे० “खड़िया? | 
सेल्ना--क्रि" भ० [ सं० शेल ] 


सेषड़ा 


मर जाना | 

सेला--्ंज्ा पुं० [ सं* शछक ] 
रेशमी चादर | 

सेलिया--र्ंशा (० [ देश० ] घोड़े 
फी एक जाति। 

सेली--संज्ञा ज्री० [ छिं० सेल ] 
छोटा भाला | 
उंडा छ्ली० [ हिं० सेला | १. छोग 
दुपद्टा | २. गाँती | ३. वह बद्धी या 
माछा जिसे योगी यती लोग गले में 
डालते या सिर में छपेटते हई। ४. 
स्नियों का एक गहना | 
सेटला-संशा पुँ० [ सं० शल ] 
भारठा | सेल । 
सेट्ह--संज्ञा पु० दवे० ४पसेल?? | 

सेल्द्वा|--संशा पुं० दे० “सेला” | 

सेचेर<--संज्ञा पु० दे० “सेमरछू” | 

सेव३“--ंशा स्री० [ सं» सेविका ] 
गुपे हुए मैदे के सूत के से ऋच्छे जो 
दूघ में पकाकर खाये बाते हैं | 

सेव--पंझ्ा पुं० [ स० सेंबिका ] सूत 
या डोरी के रूप में वेसन का एक 
पकवान | 
#पंज्ञा स्री० दे “सेवा? | 
संज्ञा पुं० दे० “सेचर”? । 

सेवक---उंज्ञा पुं० [सं० ] [ झ्ली* 
सेविका, सेवकी, सेवकनी, सेवकिन, 
सेवकिनी ] १. सेवा करनेवाछा। 
नोकर | चाकर | २. भक्त । आराघक | 
उपासक ।| ३. काम में छानेवाला | 
इस्तेमाल करनेवाला | ४- छोड़कर 
कहीं न जानेवाढा | बास करनेवाला | 
५, सीनेवाला | दरजी | 

सेघकाई--संज्ञा ज्जी० [ सं० सेवक + 
भाई (प्रत्य० ) ] सेवा | हल | 
खिदमत | 

सेयग#-- संज्ञा पुं० दे० “सेवक?” | हु 

सेवड्ा--्ंशा (० [? | जैन साधुओं 


सेवति 


एक भेद | 
संज्ञा पुं० [ हिं० सेव ] मैदे' का एक 
प्रकार का मोटा सेव या पकवान । 
सेवतिश्युं--संज्ञा ह्ली० दे* “स्वाति? | 
सेबती--संज्ा ज्जी० [सं० ] सफेद 
शुलरात्र । 
सेवदाना--छज्ञा पुं० [भं* सोयाबीन] 
एक प्रकार की फश्षियों के दाने जो 
मटर की तरह होते हैं । 
सेवन--सशा पुँ० [ सं० ] [वि० सेव- 
नीय, सेवित, सेव्य, सेवितव्य ] १- 
परिचर्या | खिदमत | २ उपासना । 
आराधना । ३. प्रयोग । उपयोग । 
नियमित व्यवहार | इस्तेमाल | ४- 
छोड़कर न जाना। बास करना | ५, 
उपमोग | ६. सीना । ७. गूँथना | 
सेवना#४--क्रि० स० दे० “सेना” | 
सेवनी--संशा त्री० [ हिं० सेवकिनी] 
दापी । 
सेवनीय--वि० [ सं० ] १. सेवा 
योग्य । २. पुजा के योग्य । ३. व्यव- 
हार के योग्य | ४. सीने के योग्य । 
सेवर--संज्ञा पुं० दे० “शबर” | 
सेघराश--संज्ञा पुं० दे० “सेवड़ा? । 
सेवरी#[-रसंज्ञा ज्ली० दे० “शवरी” 
सेवक्ष--पंज्ञा पुँं० [ देश० ] ब्याह 
की एक रस्म | 
सेवा--छंशा ज्री० [ सं० ] १. दूधरे 
को आराम पहुँचाने की क्रिया | खिद- 
मत । यह । परिचर्य्या । २. नोकरी 
चाकरी | ३. आराधना | उपातना | 
पूजा 
मुद्दा०--सेवा मेंल्समीप । सामने । 
४ आश्रय | शरण । ५. रक्षा। 
हिफाजत | ६. संभोग | मेथुन । 
सेवा-टह ्ध--उंज्ञा स्त्री * [सं० सेवा + 
हिं० ठहलछ ] परिचर्य्या | खिंदमत | 
सेवा-आुश्रुषा । 


श्र 


१५०६ 


सेवाती--संज्ञा ज्जी० दे० “स्वाति” | 

सेचाधारी-छंज्ञा पूँ० दे०“पुजारी”। 

सेवापच--सशा पूँ०[ सं० सेवा + 
हिं० पन ] दासत्व । सेवादत्ति। 
नोकरी 

सेवा-बंद्गी--संज्ञा ज्जी०[ सेवा + 
फा० बँंदगी ] आराधना | पूजा । 

सेचार, सेवाल--संज्ञा ज्ी० [ सं० 
शेवाल | पानी में फैलनेवाली एक 
घास | 

सेवावृत्ति-संज्ञा स्री० [सं०]नोकरी। 
दासत्व | चाकरी की जीविका | 

सेवि--४ंसा पूं० [ सं० | 'सेवी” का 
वह रूप जो समास में होता है। 
सवि> दे० “सेव्य”?, “सेवित?। 

सेधिका--संज्ञा स्री० [ सं० ] सेवा 
करनेवाली | दासी। नोकरानी | 

सेवित--वि/ [स०] | ज्ी० सेविता] 
१, जिसकी सेवा की गई हो।२ 
जिसकी पज्ञा की गई हो । पज्ित। 
३ जिपका प्रयोग किया गया हो । 
व्यवहुत । ४, उपभोग किया हुआ । 

सेवी--वि० [ सं० सेवन ] ?. सेवा 
करनेवाला । २. पूजा करनेवाला | रे 
संमोग करनेवाला | 

सेव्य--वि० [ सं० ] [ ज््री० सेव्या ] 
१, जिसकी थेवा करना उचित हो। 
२. जिसकी सेवा करनी हो या जिसकी 
सेवा, की जाय । ३. पूजा या आराधना 
के योग्य | ४. काम में लाने छायक | 
५. रक्षण के योग्य | ६. संभोग, के 
योग्य । 
संज्ञा पूं० १ स्वामी | मालिक। २ 
अश्वत्थ | पीपछ का पेढ़ | ३. जरू | 
पानी । 

सेव्य-्सेवक--संशा पुँ० [ स॑ं० ] 
स्वाभी और सेवक । 
यौ०--सेव्य-सेवक भावज"/उपास्य को 


'सेडुंड़ 


स्वामी या मालिक के रूप में! सम- 
झना । ( भक्तिमार्ग में उपासना का 
एक माव ) 

सेश्वर -वि० [ सं०' ] १. ईश्वर- 
युक्त । २. जिसमें ईश्वर की सचा 
मानी गई हो | 

सेप%-संज्ञा पुँ० दे० “शेष”, “शेख” | 

सेस# -संज्ञा पुं०, वि० दे० “शेष” | 

सेषनागश्यु--संज्ञा. पुँ० दे० 
“शेषनाग?” | 

सेस रंग#--संशा पुं० [ सं० शेष # 
रंग ] सफेद रंग। 

सेसखर--संज्ञा पूं ० [ फ़ा० सेह-तीन + 
सरण्चानी ] १. ताश का एक खेल | 
२. जालसाजी | ३. जाल| ४. मुँह 
लगना | बहुत अधिक सवाल-जवाब | 

सेसरिया--वि० [ हिं* सेसर + इया 
( प्रत्य० ) ] छलछ-कपट कर दूसरो का 
माल मारनेवाला । जालिया । 

सेद्त-उंज्ा ज्जी० [ अ' ] १. सुख | 
चैन | २. रोग से छुटकारा | 
रोगमुक्ति । 

सेद्वतल्लाना--संशा पुं० [ अ० सेहत 
+ फ्रा० खाना ] पाखाने पेशाब आदि 
की कोठरी | 

सेहरा-उंच्ञा पूं० [ हिं० सिर + हार] 
१, फूछ की या तार और गोटों की 
बनी माछाओ की पंक्ति जो दूल्दे के 
मोर के नीचे रहती है। २. विवाह का 
मुकुठ । मोर | 

मुह ०--किसी के सिर सेहरा बेंधना- 
किसी का कृतका््य होना । 
३. वे मागछिक गीत जो विवाह के 
अवसर पर वर के यहाँ गाए जाते हैं | 

सेट्दी--तंशा स्री० [ सं० सेघा ] 
साही । (जंठ) 

सेहुंड#[--र्तंज्ञा पुं> [ सं० सेहु'ड | 
थूहर | 


सेछुयोँ 


सेहुऑआँ--संशा पुँ० [१ ] एक प्रकार 
का चम-रोग । 
संतना--क्रिं० स० [ सं० संचय, 
सिंचन ] १. संचित करना | बदो*« 
श्ना। इकट्ठा करना । २. हार्थों से 
समेठना । बठोरना । ३े- सहेजना ( 
सैभालकर रखना । ४. भूमि फो पानी, 
गोबर, मिद्दी आदि से लीपना । 
संधी[--संशा जी० [2 ] १५ माछा | 
२. बरलछी | 
सेंचव--संज्ञा पुँ० [सं० ] १. सेघा 
नमक | २. सिंध का घोड़ा | हे. सिंघ 
देश का निवासी । 
वि०-१. सिंघ देश का। :२. समुद्र- 
संबंधी । 
सेंघचपति--संशा पूं० [ सं० सैंधव 
'+पतिब्न्राजा ] सिंघ-वासियों के राजा 
जयद्रय | 
संघधी--संशा स््री० [ सं० ].. संपूर्ण 
जाति की एक रागिनी । 
सेघू--संशा जी० दे० “सँघवी” | 
सेघर[---संज्ञा पुं० दे० “सॉमर”। 
सेंद+र्ट--क्रि० वि० दे “सोंह” । 
सेंइ्थी -संज्ञा ज्जी० दे० “सैंयी” | 
सै|--वि०, संज्ञा पुं० [ संग्शत | सो। 
संज्ञा ज्री० [ स॑० उत्त्व ] १ तत्त्व | 
सार | २. वीय | शक्ति | ३. बढ़ती । 
चरकत । 
सैकड़ा--संज्ञा पुं० [ सं० शतकाड ] 
सो का समूह | शत-समष्टि । 


सेकड़े--क्रिक वि० [ हिं० सैकढ़ा ] खेबिक 


प्रति सो के हिसाब से । प्रतिशत | 
फी उदी | 
खसेकड्ो--वि० [ हिं० सेकढ़ा ] १. 


कई सो | २. वहु-संख्यक । गिनती सैमिकता 


हु 


में बहुत । 
खेकत, सेकतिक- -वि० [ सं० ] 
[जी० सेकती] १. रेतील्य | बछुआ | 





सैकलगर--संज्ञा पूँ० [अ० सेकल + 


सैद्धांतिक--तंशा पुँ>० [सं० ] १. 


सेनपति#-संशा पुं०दे० “सेनापति” | 
सेमभोग--संज्ञा पुं० [ सं० शयन + 


१२१० सैर 
२, बालू का बना | एक छंद । 
सेकल--उंशा पुं० [ अ० _] हथियारों सैन्नी--संशञा पुं० [ सेना भगत ] 
को साफ करने और उन पर सान इज्ञाम | 


चढ़ाने का काम | #पसंज्ञा स्री० दे० “सेना? | 
सेनू--संझ्ा पुं० [ देश ०] एक प्रकार 
का बूटेदार कपढ़ा । नेनू | 


सेनेय#--वि० [ स॑० सेना ] लड़ने 


फा० गर ] तलवार, छुरी भादि पर 
बांढ रखनेवाला | 


सेथी--संशा जी० [. सं० शक्ति ] के योग्य | 
बरछी । सेनेश--संज्ञा पुं० [ सं० सेन्येश ] 
सेद्‌आ--संशा पुं> दे० “सेयद” |. उेनापति | 


सेन्य--संश्ा पुं० [सं*] १. सैनिक | 


सिद्धांत को जाननेवाला | विद्वान । सिपाही | २. सेना | फौज । ३. 


२, तांधिक | शिविर | छावनी। 
वि० सिद्धात-संबंधी | तत््व-संबंधी ।. वि० सेना-संबंधी | फौज का | 


खेन--संजशा स्री० [ सं० संशपन ] सैन्य-सज्ञा--संशा ज्ली० [ सं० ] 
१. संकेत | इ'गित | इशारा |२. सेना को आवश्यक अज्न-्यज्नों से 
चिह | निशान | सज्ञित करना | 
#[संरा पुं० १, दे० “शयन” | २. सैन्याध्यक्ष--संज्ा पुँ० [ सं० ] 
दे० “इयेन”?। सेनापति | 
#संश्ा ज्जी० दे० सेना? | सेमंतिक---उंज्ञा पुं० [ सं०] सिंदूर । 
#संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार सेंदुर । 


का बगला | सैयद्‌ू--ुंज्ञा पुं० [ अ० ] १. मुह- 


म्मद साहब के नाती हुसैन के वंश 
का आदमी । २ मुसलमानों के चार 


8 ] हक का नेवे्य जो मंदिरों वर्गों में से एक वर्ग । 
चढ़ता है। सेयॉ#--संज्ञा एुँ० [ सं॑० स्वामी 
सैना#[--संज्ञा ज्जी० दे» “सेना” । पति ' छुं० [ ] 


हक सा ३० [ सं० ] सेना- सैया# -संज्ञा ज्जी० दे० /शब्या” | 
पति का पद या कार्य | सेनापतित्व । सैरंध्र--संज्ञा पुँ० [सं० ] [ ह्ली० 
वि सेनापति-संबंधी । सेरंभी ] १. घर का नौकर | २. एक 
“पक्ष एुं० [ सं० ] १. सेना संकर जाति। 

या फौज का जादमी | सिपाही । २, सैरंप्ली--संज्ञा ञ्ञी० [ स॑० ] १. 

संतरी । सेरँंघ्र नामक संकर जाति की ज्जी। 


वि० सेना-संबंध | सेना का २ अँतः 
पुर या जनाने में रहनेवाली 
“र्ंशासत्री० [ स॑० ] १. दासी। ३. द्रौपदी। 


सेना या सेनिक का कार्य्य | २. सैर--संज्ञा ञ्री० [ फ्रा० | १: मन 


युद्ध । लड़ाई । बहलछाने के लिए. घूमना-फिरना | २. 
द्धैनिका--्ंशा स्नी० [सं० श्येनिका] बहार | मौज । भानंद । ३. मित्र- 


ग 
र्ज 


सैरगाद 


मंडली का कहीं बगीचे जादि में 
खान-पान ओर नाच-रंग | ४« मनो- 
रंजक दृश्य | कोतुक | तमाशा | 


सैरगाह--संझा पुँ० [ फ्रा० ] सैर 
करने की अच्छी जगह | 
सैल[--संशा ज्ी० दे० “सैर” | 
संज्ञा पुं० दे० “शैल” | 
संशा ज्री० [ फ्रा० सैलाब ]१« 
बाढ़ । जल्न्‍्लावन | २. छोत | 
बहाव । 
सेलजा#--संज्ञा छ्री० दे-“शैलजा? | 
सैजसुता#-उंज्ा जी० दे० “शैल- 
सुता” | 
सैलांव्मजा#--र्सशशा ज्जी० [ सं० 
शेलात्मजा ] पाव॑ती । 
सेलानी--वि० [ क्रा० सेर ] १. 
सेर करनेवाला | मनमाना घूमने- 
वाला | २. आनंदी | मनमौजी । 
सेलाब--उंच्ञा पुं० [ फ्रा० ] बाढ़। 
जलप्छावन | 
खसेलाबी--वि० [ फ्रा० | जो वाढ़ 
आने पर डूब जाता हो। बाढ़वाला। 
संशा स्री० तरी | सील । सीड़े । 
सेलुस्त॥--संशा पुं० दे० “शेदूष” | 
सेव#ं--संशा पुं० दे० धोव्‌? 
सेवस्ध#--सं झा पुं० दे० “शवाल” | 
सेवल्िनी#--संजा सत्री० दे० “शेव- 
लिनी” । 
सेबन्य#--संज्ञा पुं० दे० “शोव्य” | 
सेखब#--संशा पुं० दे० “शेशव” | 
सेद॒थी--संशा स््री० [ सं० शक्ति ] 
बरछी । 
सोकआं--प्रत्य० [ प्रा० स॒न्तो ] करण 
ओर अपादान कारक का चिह्न । 
द्वारा । से। 
वि० दें* “सा?| अव्य० दे० 
#साह” | क्रि० वि० सं | साथ | 


१६११ 


स्व० दे० “सो” | संज्ञा ज्री० दे० 
(सोह? | 

सॉब--धसंडा पुं० दे० “सोच” | 

सांचर नमक--पंज्ञा पुं० दे०“काला 
नमक? | 

सोटा--संज्ञा पुं० [ सं०शुण्ड या 
हिं० सठना | १. मोटी छड़ी । ढंडा । 
छाठी। २. भंग घोगने का मोटा 
ढंडा | 

सोटठा-बरदार-संज्ञा पुं० [ हिं० सोंदा 
+ फ़ा० बरदार | भआासावरदार। बल्ल- 
मदार | 

खोॉंठ-संज्ञा ज्ी० [ सं० श॒ण्ठी ] सुखाया 
हुआ अदरक। झु'ठि। 
वि० शुष्क, नीरंस । 
सोठोरा[--संशा पुं० [ हिं० सॉठ'क 
भरा ( प्रत्य० ) | एक प्रकार का 
लडड्ड जिसमें मेवो के सिवा सोंठ भी 
पढ़ती है ( प्रसृती ज्ञी के लिए ) 
सोॉघ+--भव्य० दे० ४ सोह? | 

खोॉंघा--वि० [ सं० सुगंध ] [ स्री० 
सोधी ][ भाव० सोघाहठ | १. सुर्ग- 
घित । खुशबूदार। महकनेवाल्य | 
२. मिट्टी के नये बरतन में पानी पढ़ने 
या चना, वेसन आदि भुनने से निकल- 
नेवाली सुगंध के समान | 
संशय पुं० १. एक प्रकार का सुग्ंधित 
मसाछा जिससे ज्लियाँ केश धोती हैं। 
२. एक सुगंधित मसाढा जो नारियरू 
के तेल में उसे सुगंधित करने के लिए 
मिलते हैं । 
संज्ञा पुं० सुगंध | 

सौघु#--वि० दे० ८४साधा?” 

सॉपना--क्रि० स० दे० “तॉपना?” | 

सोवनिया--सत्चा पुँ० [ सं० सुवर्ण ] 
एक आभूषण जो नाक में पहना जाता 
ह्टै। 


सोद्द#--संजशा ज्जरी०, अन्य० दे० 


सोण्ता , 


5४जेंह? । 

सोद्दी#--अन्य दे० “तौंह” | 

सो--सवं ० [ सं०ण्स वह । 
इपवि्‌० दे० ध्वा? | 
अन्य० अत । इसलिए । निदान | 

सो5द्वम-- सं० छः + अहम ] वही 
मैं हँ---आर्थात्‌ मैं ब्रह्म हूँ। ( वेदात का 
सिद्धात है कि जीव और ब्रक्म एक ही 
है। इसी सिद्धात का प्रतिपादन करने के 
लिए वेदाती लोग कहा करते हैं पोड- 
हम्‌ ; अर्थात्‌ में वही ब्रह्म हूँ । उपनि- 
पर्दों में यह बात “अहं ब्रह्मास्मि? 
भोर “तत्वमसि” रूप में कही गई 
है। ) 

सो5द्वमस्मि--दे० “सोड5हम्‌” | 

सोअना#--क्रि० अ० दे० “सोना” | 

सोआ--संज्ञा पुँ० [ सं० मिश्रेया ] 
एक प्रकार का साग | 

सोई--सवं ० दे० “वही” | 
अव्य० दे० “सो” | 

खसोक+--नसंश्षा पुं० दे० “शोक” | 

खोफन--संजशा पुं०५दे० “पोखन” | 

सोकना#--क्रि० स० [ सं० शोक ] 
शोक करना | र॑ंज करना | द 

सोफित#--वि० [ सं० शोक ] शोक॑- 
युक्त | 

खोकफन--संज्ञा पुं० दे” “सोखन?। 

सोखक#--वि० [ सं० शोषक ] १. 
शोषण करनेवाला |२.नाश करनेवाला | 

सोखता-वि०,संशा पुँ० दे०'सोखझ्ता? | 

खसोखनब--पंज्ा पुं०[ देश० ] एक 
प्रकार का जंगली धान | 

खोसख्तनना --क्रि ०८,३० [ सं० शोषण ] 
१. शोषण करना | चूस छेना | २० 
सुखा डालना । 

सोव्ता--संच्ञा पुं० [ फ्रा० ] एफ 
प्रकार का खुंरुरा कागज जो स्याही 
सोख छेता है। 


सौंग सोना 
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वि० जला हुआ । झरना | चश्मा | २. नदी फी शासा। सोनकेला--सशा पु« [िं० ठोना + 
सोग+#--पंशा पुं० [सं० शोक] इःख।. नहर । छा ] चंपा कैछा | सुवर्ण-रुदली । 
स्ज़्‌ सोति-संजश्ा स््री० [ हिं० सोता ]) पीला फेला | 
सोगिमी#--वि० जी० [ हिं० सोग]) खोत । धारा | सोनचिरोी--संशा छी० [ दिंर ठोना 
शोक करनेवाली । शोकार्चा । संशा ख््री० दे० “स्वाति! | + चिद्िया ] नटी 
शोकाकुला | संशा पूँ० दे० “श्रोन्रिय” | 


ग्रोगी-वि० [सं० शोक ] [ स्री० खोदर--संशा पुँ० [ सं० ] [ स्री० 


सोगिनी | शोक मनानेवाला । शोका- 
कुछ | दुःखित । 
सोच--छंशा पुं० [सं० शोच ] १५ 
सोचने की क्रिया या भाव | २, 
चिंता । फिक्र । ३. शोक । हु/ख। 
रंज । ४. पछतावा । 
सोचना--क्रि० अ० [ सं० शोचन ] 
१. मन में किसी बात पर विचार 
करना । गौर करना । २. चिता 
करना | फिक्र ,करना | १ .खेद 
करना | दुख करना | 
सोच-विचार--संशा पुँं७ [ हिं० 
सोच + छं० विचार | १. 'समझ-बूझ | 
गोर। ₹ आगा-पोछा | अनिश्चय | 
सोचाना-क्रि० स० दे० “पुाना” | 
सोचु#--संज्ञा पुं० दे० “सोच” 
खोज-संशा स्त्री० [ हिं० सूजना ] 
१, सजन । शोथ। २, दे० “सोज”॥ 
सोजनी --सशा ज्ी० दे० “हुजनी? 
सोक, सोक्ता--वि० [ सं० सम्मुख ] 


[ ज्री० साक्षी ] १. सीधा। सरल, ' 


२. सामने की ओर गया हुभा। 
सीधा । 
झोटा--6ंज्ञा पुं० दे० “सुभठा” 
सोढर--वि०, [ देश? ] भोवू । 
बेवकूफ । 
सोत--सज्ा , पुं०; दे० “ज्लोत” या 
“सोता? | 
खोता--छंशा 'पुँ० [ सं० ज्ञोत ] 
[ ज्नी० भद्पा० सोतिया | १. जल 
की वराबर बहनेवाली छोटी धारा। 


सोदरा, सोदरी | यखहोदर श्राता। 
सगा भाई | 
वि० एक गर्भ से उत्पन्न । 
सोघ*-ऊंशा पूं० [ सं० शांघ ] 
१२, खोज | खबर | पता | टोह | २. 
संशोधन । सुघारना | ३. चुक्ता 
होना | अदा द्ोना। 
संज्ञा पुं० [ सं० सोौध ]मददल। 
प्रसाद | 
सोधन--संशा पुँ० [ स॑० शोधन ] 
हू ढ । खोज। 
सोधना[--क्रिश उ० [सं० शोधघन ] 
१ शुद्ध करना | साफ करना। २, 
गलती या दोप दूर करना | ३. 
निश्चित करना | निर्णय करना । ४. 
खोजना | द्ँढना | ५. धातुओं का 
ओोंपब रूप में व्यवहार करने के लिए. 
सरकार | ६. ठीक करना ।ै दुब्स्त 
करना | ७) ऋण चुकाना | अदा 
करना । 
सोधघाना--क्रि० स० [हिं० सोधना] 
सोधने का काम दूसरे से कराना | 
सोन--सज्ञा पु० [ सं० शोण ] एक 
प्रसिद्ध नद जो गंगा में मिला दहै। 
संज्ञा पुं० दे० “सोना? । 
संज्ञा पुं. [ देश० ] एक प्रकार का 
जलपक्षी | 
वि० [ सं० शोण | छाल | अरुण |, 
सोनकीकर--उंज्ञा पुं०[ हिं> सोना 
+कीकर ] एक प्रकार का बहुत 
बड़ा पेढ़े । 


न 


सोनजर्द--संशा छी० दे० “तोन- 
जुद्द? | 
सोनजूद्दी--संत्ञा ज्जी० [ दिं० सोना 
+जूदी | एक प्रकार की जूद्दी मित्के 
फूल पीले होते दँ। पीली जूदी | 
स्र॒णंन्यूथिका । 
सोनभद्ग--संशा पुं० दे” “सोन” | 
सोनवाना--वि० दे० “छुनहद्य?? | 
सोनह॒ला - वि० दे० “सुनहरा” | 
सोनद्दा--पंजा पुँ० [ सें० शुनू 
कृचा | कुचे की जाति का एक छोटा 
ज॑गढी जानवर | 
सोनद्वार--संज्ञा पूं० [ देश० ] एक 
प्रकार का समुद्री पक्षी । 
सोना--संशा पुं० [ सं० स्रर्ण ] १. 
सुंदर उज्जवल पीले रंग की एक 
प्रसिद्ध बहुमूल्य घातु निसके सिक्के 
ओर गहने बनते हैँ | स्र्ण | फनक | 
फाचन | हेम । 
मुह? --सोना दूते मिद्दी होना>अच्छे 
या बने-त्रनाएं काय में योग देते ही 
उसका नष्ट द्ोना ( घोर विपत्ति का 
सूचक ) | सोने का घर मिद्दी होना> 
सब कुछ नष्ट होना। सोने में घुन 
लगना>भसंभव या अनहोनी वात 
होना। सोने में सुगंधनकिती बहुत 
वढिया चीज में जोर अधिक विशेषता 
होना । 
२ बहुत सुंदर वरतु। ३. राजहंस । 
सनज्ना पुं७ सहझोले कद का एक दृक्ष | 
सजा ज्री० एक प्रकारःकी मछली |, 
क्रिग अ० [ सं० शयन || १. * 


सोनागेंर 


लेना | शयन करेंगी । भाँख छगना। 
मुद्दा ०--छोते जागते-हर उमय | 
२ शरीर के किसी अंग का सुन्न होना । 
सोनागेरू--संज्ञा पुं० [ हिं० सोना'क 
गेरू ] गेरू का एक भेद । 
सोनापाठा--संश पुं० [ सं० शोण + 
हिं० पाठा | १. एक प्रकार का ऊँचा 
वृद्ध । इसकी छाछ, फल और बीज 
भोषघ के काम में जाते हैं । २. इसी 
वृक्ष का एक भोर भेद | 
सोनामकस्ती--छंशा ज्जी० [ सँं० 
स्वर्णमाक्षिक ] एक खनिज पदार्थ 
जिसकी गणना उपधघातुओं में है। 
सोनार-संज्ञा पुं० दे” “सुनार” | 
सोनित+---ंच्ञा पुं० दे० “शोणित”? | 
सोनी|--पंज्ञा पुं० [ हिं० सोना ] 
सुनार । 
सोपत--संशा युं० [ सं० सुपपति ] 
सुबीता | सुपास | आराम का प्रबंध । 
सोपान-संज्ञा पुं> [ सं० ] [ वि० 
सोपानित ] सीढ़ी । जीना । 
सोपि-वि० [ सं० स।+ अपि ] १. 
वही । २ वह भी | 
सोफता--रज्ञा पुं० [ हिं० झुभीता | 
२. एकात स्थान । निराली जगह | २. 
रोग आदि में'कुछ “कमी होना | 
सोफा--संशा पुं० [ अं० ! एक 
प्रकार का लंबा गद्दीदार आसन । 
कोच | 
सोफियाना--वि० [_ अ«० सूफी क 
इयाना ( फ़ा० प्रत्य० ) ]!१६ सुफियो 
का ] सफी संबंधी । २५ जो देखने में 
सादा, पर बहुत भछा छगे। 
सोफी--संजशा पुँ० दे० “सफी” | 
सोभम#--संशा स्री० दे० “शोभा? 
सोभरना#|--क्रि> अ० [ स० शॉम॑न॑.] 
सोहना । शोमित होना | ' 
सोमाकारी--वि० [. स० शोमाकर ] 


१२१३ 


सुदर। 

सोभार--वि० [ सं० स+हिं०्उभार ] 
जिप्तमें ठभार हो | उभारदार। 
क्रि० वि० उभार के साथ । 

सोमितव--वि० दे० “शोमित” | 

सोम -तंश पुं० [ उं० ] १. प्राचीन 
काछ की एक छता जिपतका रस मादक 
होता था ओर जिसे प्राचीन ' वैदिक 
प्रदृषि पान करते थे | २. एक प्रकार 
की लता जो वैदिक काल के सोम से 
भिन्न है | ३. वैदिक काल के एक 
प्राचीन देवता | ४. चंद्रमा | ५. 
सोसवार | ६. कुबेर | ७. यम | ८. 
वायु | ९. अमृत | १०. जढ | १६८ 
सोमयज्ञ । १२. स्वर्ग । आकाश | 

सोमकर--उंज्ञा पुं० [ सं० सोम + 
कर | चद्रमा की किरण | 

सोमजाजी-संशा पुँ० दे० “सोम- 
याजी? | 

सोप्तनन-सज्ञः पुँ० [ सं० सोमन ] 
एक प्रकार का अस्त | 

सोमनस--संज्ञा पुं० दे० धतोम- 
नस्य!? | 

सोसलाथ--संज्ञा पुं> [ वं०] १ 
पसिद्ध द्वादश ज्योतिर्तिंगाँ में से 
एक | २. काठियावाड़े के पश्चिम 
तट पर स्थित एक प्राचीन नगर 
जहाँ उक्त ज्योतिलिंग है। 
सोमपान--संश्ा पुं० [ 'सं० ] सोम 
पीना | 

सोमपायी--वि० [ सं* सोमपायिन्‌ ] 
[ ज्जी० सोमपायिनी ] सोम पीने- 
वाला | हे 

सोमदोष--संज्ञा पुं० [ सं० ] सोम 
वार को किया जानेवारा एक प्रत | 
सोमयाग--संशा पुं० [ सं० ] एक 
श्रेवार्षिक यश् जिसमें सोम-रस पान 
किया जाता थां। 


सोमेश्वर 


सोमयाजी--संज्ञा पुँ० [ स॑ं० सोम-ः 
याजिन्‌ ] वह जो सोमयाग करता हो। 
सोमरस--संशा पुं० [ सं“ ] सोम- 
लता का रस | 

सोमराज--ंज्ञा पुँ० [सं«] चंद्रमा | 

सोमराज्ञी--पतंशा पुँ० [ सं० सोम- 
राजिन्‌ | १. बकुची । २. दो यगण 
का एक बच | , 

सोमवंश -ंज्ञा पुं० [स०] चंद्रव॑श। 

सोमचंशीय--वि० [ सं० ] १. चंद्र 
वंश में उत्मन्न | २. चंद्रवंश-पंबंधी | 

सोमवतो अमावस्या--संज्ञा स्री० 
[ सं० ] सोमवार को पढ़नेवाली 
अमावस्या जो पुराणानुसार पुण्य- 
तिथि मानी जाती है । 

सोमवल्लरी--संज्ञा ज्नी० [सं०] १. 
व्राह्मी | २. एक इच का नाम जिसके 
प्रत्येक चरण में रगण, जगण, रगण, 
जगण और रगण होते हैं। चामर। 
तूण। । 

सोमवद्ली--संज्ा ज्ी० दे०“'सोम!? 
१. । 

सोमवार-संशा एुं० [ सं० ] एक 
वार जो सोम अर्थात्‌ चंद्रमा का 
माना जाता और रविवार के बाद 
पढ़ता है । चंद्रवार। 

सोमवारी--संज्ञा ज्ली० दे” “सोम- 
व॒ती अमावस्या? | 
वि० सोमवार-सं बंधी । 

सोमघुत--संज्ञा पुं० [ सं० ] बुध । 

खोमावती--संशा ज्जी० [ सं० ] 
खँद्रमा की माता | 

सोमासत्र--तंज्ञा पुँ० [सं०] एक 
अस्न जो चंद्रमा का अज्न माना 
जाता है। 

सोमेश्वर--संशा पुँ० [सं० ] १- 
दे० “सोमनाथ” | २५ संग्रीत शाज् 
के एक आंचार्य का नाम | ' 


सोय १५१४ 
खोय%#--सव० [हिं० सो+ही,ई ] या अंक जो इस प्रकार छिखा 
वही | जाता हे--१६ | 

सब ० दे० सो” | मुद्दा ““सोलरूइ परियों का नाचचदे० 
खसोया--वि० निद्वित। सोरही? २। सोलहो आनेन्संपर्ण | 
संज्ञा पुँ० दे० “सतोआ?”। परा पर । 


सोर#४--वंज्ञा पुं० [ फ़ा० शोर ] १. खोला-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक 
शोर । हल्छा | कोछाइल | रप्रसिद्धि। प्रकार का ऊँचा झोंड़ निसकी 
बाग डालियों के छिलके से भँगरेजी ढंग 
संज्ञा ज्जी० [ हं० शूटा ] जड़ | मूल | की टोपी बनती हे । 
सोरठ--संज्ञा एुं० [सं० सौराष्ट्र ] सोवज़--संजश्ञा पुं० दे” “सावज”। 
१, गुजरात ओर दक्षिणी काठिया- खोधब/शं--संज्ञा पुं० [ हिं० | सोवना] 
वाड् का प्राचीन नाम। २, सोरठ लोने की क्रिया या भाव | 
देश की राजधानी, सूरत । सोधना#ं--क्रि० अ० दे०“सोना”? | 
संज्ञा पुं० एक ओड्व राग | सोवरी|--पंशा जी* दे० “सौरी” | 
सोरठा--पंज्ा पुं० [ सं० सौराष्ट्र॥ खोबा-सज्ञा पुं० दे० “तोआ? । 
अद्तालीस मात्राओं का एक छंद खोबाना-क्रि० स० दे० “सुढछाना”? | 
जिसके पहले और तीसरे चरण में सोविग्रट, खोवियत-ंंज्ञा पुं०[रूसी] 
ग्यारह ग्यारह और दूसरे तथा चौथे १. रूस में सैनिकों या मजदूरों के 
चरण में तेरइ तेरद मात्राएँ होती हैं। प्रतिनिधियों की सभा। २. जआाएुन 
सोरनी--संज्ा ज्जी०[ हिं० सेंवा- निक रूसी प्रजातंत्र जो इन सभाओं 
रनाकई ( प्रत्य० )] १ झाडढ़। के प्रतिनिधियों में चलता है। 
वहारी । कूचा । २. मृतक का निरात्रि सोवैया#--संज्ञा पुँ० [ हिं>सोवना ] 
नामऊ संस्कार | सोनेवाला | 
लोरह नि ? सशा पुं० दे० सोषण#--संश्ञा पुं० दे० “शोपण” । 
पोल! | सोषना#-क्रि० अ० दे० “सोखना? | 
सोरद्दी--संज्ा ज्जी० [ हिं० सोलइ] स्रोषु, सोछु#--वि० [हिं० सोखना | 
१. जूमा खेलने के लिए सोलह सोखनेवाला | 
का कोढ़ियाँ। ९. बह जूआा जो सोखाइटी, सोसायटी--संज्ञा स््नी० 
ल्ह कोढ़ियो सै खेलते हर । [ आ० है १, समाज 
जा * | २. सभा। 
खसोरा#---पंशा पुं० दे० “शोरा”।  उमरिति | 
सोक्षंकी-ंशा एुं० [ देश० 4. सोस्मि#--दे० “सोम” | 
क्षत्रियों का एक प्राचीन राजवंश सोद्द|#--क्रि० वि० दे० “सौह” | 
का अधिकार गुजरात पर बहुत खोहं, सोहँग--दे० “जोेड्म्‌? 
तक था | खोद्दगी--वंज्ञा स््ी० [ हिं० सोहाग ] 
सोलइ--वि« [ सं० घोडश ]जो ४१, तिलक चढ़ने के वाद की एक रस्म 
गिनती में दस से छः अधिक हो। जिसमें छड़की के लिए कपडे, गहने 


पोडशे | भादि जाते हैं ने 
। । २. सिंदूर, मेंह 
संत्रा ६० ,दस और छःकी तंस्या आदि सुहाग की वस्तुएं । कु 


सोइ्ागिल 


सोहन--वि० [सं० शोभन ] [ ज्ञी० 
सोहनी ] अच्छा छगनेवालछा । सुंदर। 
सुहावना । 

संज्ञा पुं सुंदर पुरुष | नायक | 

संज्ञा ज्ली०ग एक प्रकार की बढ़ी 
चिढ़िया । 

सोइन पपढ़ी--संशा सत्री० [ हिं० 
सोहनपपड़ी ] एक प्रकार की 
मिठाई | 

सोददन दत्॒घा--संज्ञा पुं७ [ हिं० 
सोहन +आ० हलवा ] एक प्रकार 
की स्वादिष्ठ मिठाई | 

सोहना--क्रि० अ० [ सं* शोमन ] 
१, श्योमित होना । सजना | २ 
अच्छा लगना | 

वि० [ ज््रीण सोहनी ] सुंदर | 
मनोहर | 

सोइनी--संजशञा स्री० [ तं० शोघनी ] 
भाड़, । 

वि० ज्री० [६० सोहना ] दुंदर। 
सुहावनी । 

सोद्दबत--संज्ञा ्री० [ अ०] १- 
संग-साथ | संगत । २६ संभोग । 
स्नी-प्रखग | 

सोइमसस्मि--दे० “सोडहम?? । 
सोददर--संज्ञा पुं० दे” “सोहला” | 
सजा जजी० [ सं० सूतका ] सतिका- 
ग्रह । सौरी । 

सोहराना-कि० स० दे० “सहलानाःथ 
सोदइला--संज्ञा पुं> [ हिं० सोइना ] 
१. वह गीत जो घर में बच्चा पैंदा 
होने पर स्तरियाँ गाती दें । २. साग- 
लिके गीत । 

सोददाइन#[--वि० दे० “सुहावना??। 

सोद्दाग[--संज्ञा पूं७ दे० सुहाग” । 

खोद्दागिन--संश ज्ली० बें* “सुहा- 
ग्रिन” । ५. 0 

खछोदागिक्--संज्ञा क्ली० दे “मुद्दा-- 


सोदाता १०१४५ हो 


गन” | उचित । ठीक । बासना । । 
सोद्याता-वि० [ हिं० सोहना ] सखौँघाई-उसंश ज्जी० [ हिं* सौंधा ] सौंघा--वि० [ हिं० सोंधा ] १« दे 

[ ज्ी० सोह्दाती ] सुद्वना | शोमित। अधिकता । “सॉधा?? | २ रचिकर | अच्छा । 

सुंदर | अच्छा । सौंचना(--क्रि० स० [ सं० शौच ] सौंनमक्‍सती--्ंशा ज्ौ० दे० “सोना- 


सोद्दाना-क्रि० अ० [ सं० शोमन ] १- मल त्याग करना या उसके बाद मक्खी” | 
१. शोमित होना | सजना । २. रुचि- हाय-ैर धोना। २. पानी छूना। सौंपना--क्रि० स० [ सं० समप॑ण ] 


कर होना | अच्छा लगना । रझचना। जाबदल्त लेना । १, सपुद करना । हवाले करना। 
सोहाया-वि० [ हिं० सोहाना ] सखाँचर--संशा पुँ० दे” “सोचर २. सद्देजना । 

[ ज्जी० सोहाई ] शोमित । शोभाव- नमक” | सौंफ--संज्ञा ज्जी० [ सं शतपुष्पा ] 
मान । सुंदर । सौंचाना[--क्रि० स० [हिं० सौंचना] के छोटा पौधा जिसके बीजों का 


सोहरदा#-संशा पुँ० दे०“सौद्ाद”!। १ शौच कराना | मल त्याग करना । भीषध के अतिरिक्त मसाढ़े में मी 
सोद्दारी-संश जी० [हिं० सोहाना] इहंगाना। ३. मल त्याग के अनं- व्यवहार करते हैं। 


परी । तर किसी की गुदा को पानी से साफ सोफिया, सौंफी--वि० [हिं* सॉंफ 
सखोद्यावना--वि० दे० “सुहावना? | फरना। पानी छुलाना। आबदस्त + इया (प्रत्य०) | १ सौफ का बना 
क्रि० अ० दे० “सोहाना? | कराना | हुआ । २० जिसमें सॉफ का योग हो । 


सोज#--संज्ा ज्जी० दे” “सोज”?। संज्ञा स्री० सॉफ की बनी हुई 
१, प्रिय छगनेवाढा | रुचिकर । २० सौंजञाई#-उंज्ा जी० दे० “सौज” । कप 

ठकुर-सोहाती । सोंडू, सांड#--संशा पुँ० [ हिं० सौंभरि--संज्ञा पुं० दे० “सोमरि'? । 
स्रोद्दि[--क्रि० वि० दे० “सोह” | * सोना +ओढ़ना ] भोढने का भारी हक ज्जी० दे० “सौरी” | 
सोद्दिनी-वि० ज्ली० [ हिं० सोहना]) फंड । ' “र्सशा स्री० [ हिं० सावर ] 


सोद्दासित#--वि० [ हिं० सोहना ] 


अर हे साँविलापन | 

सुद्दावनी । सौंतुख# “शा पुं० से० उम्घुख | सॉरना#--क्रि० स० [ सं० स्मरण ] 

संशा ज्री० करुण रस की एक सामने । स्मरण करना । 

रागिनी । क्रि० वि० आँखो के आगे | सामने । नि» आं० दें “हैवारमाए ] 
सोदिल--संशा पुं७ [अ० म्हैल ] सौंदन--संशा ज्री० [ हिं० सौंदना ] सलेंहु॥--संज्ा ज्ी० [ हिं० तौगंद | 

अगसूय तारा । धोबियों का कपड़ों को धोने से पहले दापथ | कसम | 
सोहिमा--संजशा पुं० दे० “सोहला”?। रेह मिले पानी में भिगोना । े संशा पुं०, क्रि० वि० [ सं० सम्मुख ] 
खोद्दी#--क्रि० वि० [ सं० सम्मुख ] खौंद्ना--क्रिग स० [सं० संघम्‌ ] सामने। 

सामने । '. आपस में मिलाना। सानना। ओत- सौंददन--संज्ा पुं० दे० “सोहन”। 
सोर्डे#--क्रि० वि० [सं० सम्मुख ] भोत करना । अंदर सोंद्दी--संज्ञा जी० [? | एक प्रफार 

सामने । भागे। सोंद्जे-संजा पुं० दे” “सॉदय?। का हथियार । 


सों#--संडा जी० दे० “सौंद” |... सौंद्य--ंशा पुं० [सं+ | डंदर स्लौ-वि० [ सं० शत ] जो गिनती में 
अब्यन्प्रत्य० दे० “सो” या “सा? । होने का भाव या धर्म । सुंदरता। पचास का दूना हो। नब्बे और दस। 


सौंकारा, सॉंकेरा--उंशा पुं० [ सं” खूबसरती । शत। ।॒ 
सफारू ] सवेरा । तड़का | सोॉँथ#--संशा पुं० दे” “सोष” | संज्ञा पुँ० नब्बे और दस की संख्या 

सॉकिरे--क्रि० वि० [ हिं० सौंकारा ] संशा स्त्री० [सं० सुगंध ] स॒गंध। हे अंक जो इस प्रकार छिखा जाता 
१ सवेरे । तड़के । २० जल्दी । खुशबू । है--१०० । 


स्रोंघा--वि> [ हिं* महँगा का खौंघना-क्रि० स० [ सं० सुगंधि ] मुद्दा“--सो घात की एक बांत> 
उलठा ] २, अच्छा | उत्तम । २. सुगंधित करना । सुवांसत करना। सारांश । तालये । निचोढ़ । 


सोक १२५१६ 
#वि० द्दै० “ता? | उलटा | 
सौक--संशा जी० [ हिं० सौत ] सौच#-संजञा धु० दे” “शीच!?। 
सौत । सपत्मी । सोज-संशा स्री० [ सं० सजा ] उप- 
विं० [ हिं० सौ +एक | एकसी। . करण । सामग्री | साज-सामान । 
सौफना--संद्ञा खी० दे० “सौत” | सोजना -क्रि० अ० दे ० “सजना? । 
सोकथ्--पसंशा पुं० [ सं० ] १. सुक- सोजन्य--संशा पुं० [ सं० ] सुनन का 
रता | सुसाध्यता | २. सुविधा । भाव | सुजनता । भलमनसत | 
सुभीता | ३ यूकरता | सुभरपन।. सोजा-संता पं० [ 6० सावज ] पह 
सौकूृमार्य-छंश्ा पुँ० [सं०] ९ पशु या पक्षी जितका शिकार किया 
सुकुमारता । कोमलछता | नाजुकपन | जाय | ; 
२. योवन । जवानी | ३. काव्य का छोत--तंशा त्री० [ सं० सपत्नी ] 
/ एक गुण जिसमें ग्राम्य और श्रुति-कठ्ठ किसी स्री के पति या प्रेमी फी दूसरी 
शब्दों का प्रयोग त्याज्य माना गया है। ज्रीया प्रेमिका | सतत्यी। सवत। 
सोखत#--संशा पुँ० दे० “शोक” | मुद्दा०--छो तिया डटाह-?१. दो सोतो 
| सौझुय--संशा पुं० [ सं" ] १. सुख में दोनेवाली डाह या ईर्ष्या । २ द्वेप । 
का भाव | सुखता | सुखत्व | २. सुस। जलन । 
आराम। सौवन, सोतिन-सज्ञा झ्री० दे« 
सोगंद--र्सशा स््री० | सं० सौगंध ] “सात” । ५ 
शपथ | कम | सोतुक, सौतुक्ष#--पंशा पुँ० दे० 
सोगंघ--संज्ञा पु० [ स० ] १५ सु्ग- “सौतुख?? । 
धित तेछ। इच्च आदि का व्यापार खोतेज्ञा-वि० [ छिं> सोत ] [ ज्री० 
फरेनेवाछा । गंधी । २. सुगंध। सोतेली ] १ सौत से ,उत्तन्न | 
खुशबू । सोत का | २. निसका संबंध सोत के 
संज्ञा जी ० दे० “सोगंद” | रिश्ते से ददो। ॥ 
सोगत, खौगतिक--उज्ञा पुं० [०] सोचामणी--संशा स्नी० [ सं० ] ईंद्र 
१. 'छुगतः का अनुयायी। बीौद्ध । २. के प्रीत्यय किया जानेवाला एक प्रकार 
अनीश्वरवादी | नास्तिक | का यज्ञ | 
सोगरिया--संशा पुं० [? ] क्षत्रियों | खौदा-संज्ञा पु० [ अ० ] १. ऋय- 


इक एक जाति | विक्रय फी वस्तु | चीज । माल। २. 
“संज्ञा ज्ी० [ तु+] वह लेन-देन | व्यवहार । ३ क्रय-विक्रय । 
पस्तु जो परदेश से इए-मित्रो को देने के व्यापार ]। 
लिए छाई जाय। भेंट | उपहार । यो०--सौदा ह सुडफणञखरीदने की 
. पीहफा | 


चचीजवस्तु । सौदा सूत-व्यवद्वार । 
संशा जञी० [ फ्रा०] पागलपन | 
उनन्‍माद | हे 

सौदाई--संज्ञा पुँ० [ अ० सौदा ] 
पागल | बावल्य | 


सोग्राती--वि० [हिं० सौगात ] १. 
सौगात संबंधी | २. सोगात में देने 
योग्य | बढ़िया | 
सोघा[--वि० [६ि० महँगा का अनु०] 


सत्षा | फ्म, दास का महंगा का सोवागर---संशा पुं० [ फ्रा० हु 


सोमरि 


व्यापारी | व्यवसायी । तिजारत 
करनेवाला | 

सोदागरी--रंत्ा पुं० [ फ्रा० ] म्या- 
पार | व्यवसाय | तिजारत | रोजगार | 

सोदामनो--संज्ञा ऋकौ० [ सं०:] 
बिजली । विद्य त | 

सोदा भिनी--संशा स्त्री० दे० ““ठीदा- 
मनी” | 

साघ-संशा पुं० [ उं० ] १. भवन | 
प्राशयाद | २. चॉोदी | रजत | ३- 
दूधिया पत्थर | 

सोघना--क्रि० स० दे० “तॉधिना? | 

सौन#--क्रि० थि० [ सं० सम्मुख ] 
सामने । 

सौनक--संशा पु० दे “गीनक” | 

सोनन[-संशा ज्री० दे० “पंदिन?? | 

सीना#--छंशा पुं० दे० “सोना” | 

सोपना#-क्कि० स० दे ०“संपिना” | 

सोवल--छंशा पुं० [ सं० ] गाघार 
देश के राजा सुब॒ल का पुत्र, शकुनि । 

सोम--सुंशा पुं० [सं० | १. राजा 
हरिश्चद्र की वह कल्यित नगरी जो 
आकाश में मानी गई हे। कामचारि- 
पुर | २. एक प्राचीन जनपद । ३. 
उक्त जनपद के राजा | 

सोभग--संशा पुं० [ स० ] १. 
सोभाग्य | खुशफिस्मती । २. सुख। 
आनंद | ३. ऐडवर्य । धन दोलत | 
सुंदरता । सॉदर्य । 

सोभद्व--संज् पु० [सं०] १. सुभद्रा 
के पुत्न, अभिमन्यु | २ वह युद्ध जो 
सुभद्रा के कारण हुआ था। 
वि० सुभद्रा-संबंधी । 

सोभरि--संज्ञा पुं० [सं०] एक 
प्राचीन ऋषि «जिन्होंने, माधाता की 
पचास , कत्याओ छे , विवाह करके, 

' ५००० पुत्र उत्पन्न किए ये | 


रह 


सोभागिनी 


सोभागिनो -संश्या ज्री० [सं०्सौभाग्य] 
सधवा स्त्री। सोहागिन । 

सौभाग्य--उंज्ञा पूँ० [सं० ] १. 
अच्छा भाग्य | खुशकिस्मती । २ 
सुख । आनंद | ३- फेल्याण | कुशल 
क्षेम | ४ स्री के सधवा रहने की 
अवस्था । सुद्ाग। अहिबात | ५. 
ऐश्वर्य | वैभव | ६-सुंदरता । सोदर्य। 

सौभाग्यवदी--वि०स््री “[सं० | (त्री) 
१, जिसका सोभाग्य या सुहाग (पति) 
बना हो | सघवा | सुदागिन | २.एक 
आदर सूचक उपाधि जो सथवा ज्रियो 
के नाम के पूर्व लगती है। 

सोभाग्यवान-विं० [ से० सोमाग्य- 
वत्‌ ] [स्री० सौमाग्यवती] १० अच्छे 
भाग्यवाला | खुशकिस्मत | २ सुखी 
और संपन्न । 

खौमिद्य--संश पुं०[ सं० ] समिक्ष" 
का भाव-वाचक रू | 

वि० दे० “सुमिक्षः । 

खोंम#--विं० दे० “सौम्य”। 

सौमन--सशा पुं० [ स० ) एक 
प्रकार का असर । 

सोौमनस--वि० [ सं० ] १. फूछो 
का । २. सनोहर | रुचिकर | प्रिय | 
संज्ञा पुं० १. प्रफुछता | आनंद । २. 
पश्चिम दिशा का हाथी । ( पुराण ) 
३. अख्र निष्फल करने का एक 
अञ्न | 

सौमनस्य--संज्षा पुँ० |[सं० ] १. 
प्रसन्षता | ३ प्रेम | प्रीति । ३- 
संतोष । ४- अनुकूछता । 
सौमित्र--संशा पुं० [ सं० |] १ 
सुमित्रा के पुत्र, लक्ष्मण | २. मित्रता | 
दोस्ती | 

सोभमिन्ना#-सशा स्त्री० दे०सुमिन्ना” | 
सौस्य--वि० [ ४० ] [स्त्री० सोम्या] 
१. सोमछता-संबंधी । २० च॑द्गमा- 

१५३ 


१२१७ 


संबंधी | ३. शीतछ भोर स्निग्ध | ४. 
सुशील । शात | ५. सागछिक। 
शुम। ६. मनोहर | सुंदर | 

संज्ञा पुं० १. सोम यज्ञ । २. चंद्रमा 
के पुत्र, बुध । ३. ब्राह्मण | ४- मार्ग- 
शीर्ष सास। अगहन | ५. 
संव॒त्सरों में से एक | ६. सजनता | 
७. एक दिव्यास््र | 


सोस्यकूच्छु--तंशा पुं० [ सं०] एक 


प्रकार का ब्रत | 

सौस्यता---संशा स््री० [ सं० ] ,१- 
सौम्य होने का भाव या घम २ 
सुथीलता | शातता | ३ खझुंदरता। 
सोदर्य | 

सौंम्यद्शन--वि० [ सं० ] सुंदर। 
प्रियदर्शन । 

सौस्यशिक्ना-संघा ज्जी० [सं० ] 
मुक्तक विषमबृत्त के दो भेदों में से 
एक | 

सौम्या--संश्ा खी० [ सं० ] आर्य्या 
छंद का एक भेद | 

सौर-[ सं० ] १: सूर्य्य-संबंधी । 
सुर्य्य का | २. सर्य्य से उसन्न | 
संशा धुं० १. शनि । २. छुर्य्य का 
उपासक | ईे. सूर्यवंशा । 

#संज्या स्री०-[ हिं* सोढ़ | १: 
चादर | ओढना। २-दे०“सोरी”१. | 
सौरज#--संशाः पुं० दे० “शौर्य्य?। 
सौर द्विख--उंज्ञा पुं० [ सं# ] 
एक सुर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक 
का समय | 

खौरभ--संज्ञा पु० [ स॑ं० ] १ 
सुर्गंध | खुशबू | महक | २. केसर | 
३. आम : आम्र | 
सौरभक--्ंशा पुं० [सं० ] एक 
वर्ण-चच | 

सौरभित--वि० [ सं० सौरभ ] 
सोरभ-युक्त । सुगगंधित | खुशब॒दार | 


साठ - 


सोष्ठव 


सौर मास--संज्ञा पुँ० [ सं० ] एक , 
संक्राति से दूसरी संक्राति तक का- 
समय | 

सौर दष--तंज्ञा पुं० [सं० ] एक 
मेष संक्राति से दूसरी मेष संक्राति तक- 
का समय ।॥ 

सौरसेन--संज्ञा एुं० दे०“शौरसेन” | 

सौरस्य--संज्ा ६० [ सं० ] 'सुरसः 
का भाव | सुरखता | 

सोराष्ट्र--संज्ञा पुँ० [ सं० ] १. गुल- 
रात काठियावाड़ का प्राचीन नाम | 
सोरठः देश । २. उक्त प्रदेश का- 
निवासी | ३. एक वर्णइतत | 

सौराष्ट्र-सुक्तिका-संज्ञा स्नी० [सं०] - 
गोपी चंदन । 

सौराष्ट्रिक--वि० [ ० ] सोराष्ट्र 
देश-6ंबघी | 

खोराख--रंजशा पुँ० [ सं० ] एक 
प्रकार का दिव्यास्र | 

सौरि--संछा पुं० दे० “शौरिए। 

सौरी--संछा स्री० [ सं० सूतिका ] 
वह कोठरी या कमरा जिसमें स्त्री 
बच्चा जने । सूतिकागार | 
संशा स्त्री० [ सं० शफरी ] एक प्रकार 
की मछली । 

सौय--वि० [_ र॑० ] दय्य-संबंधी । 
सूर्य का | 

खसौंचरचत्न--संशा पुं० [ सं० ] सोंचर 
नमक | । 

सौचर्ण--वि० [सं० ] सोने का | 
संशा पुं० स्वर्ण । सोना । 

सोवीर--संशा. पुं० , सं० ] १. सिंधु 
नद के आस-पास का प्राचीन प्रदेश | 
२, उक्त प्रदेश -का निवासी या: 
राजा । 

सौवीरांजन-संशा एुं० [सं०] सुरमा | 

सोष्ठव-संज्ञा पुँ० [ सं० | १., 
सुड़ोंछपन | उपयुक्तता | २- सुंदरता | 


खोखन 


सौंदय | ३. नाटक का एक अंग | 
लोसन--संज्ञा पूं० दे” “तोसन” | 
सौखनी-वि ०, संड पुं०दे ०“सोसनी?॥ 
सौहँ--छंडा स्री० [र्सअ० शपथ ]। 

कसम | 

क्रि०् वि० [ सं० सम्पुख ] खामने । 
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स्तन 


पूरा प्रसंग हो। खंड । ७.शरोर | देह। सझंटेड--संज्ा पूं० [ भ॑० ] १. राज्य। 


८ मुनि । आचार्य । ९.युद्ध । संग्राम । 
१०,आर्या छंद का एक भेद ।१ १ .चोद्धों 
के अनुसार रूप, वेदना, विज्ञान, सज्ञा 
ओर उसंस्कार ये पाँचों पदार्थ | १२. 
दर्शन-शासत्र के अनुसार शब्द, स्पर्श, 


२. देशी राज्य | 

संशा पुं० [ अं० एस्टेट ] १. बढ़ी 
जमोंदारी । २, स्थावर और ज॑गम 
संपत्ति। 


स्टेशन--संज्ञा पुँ« [ अं० ] १. रेल- 


आागे। रूप, रख ओर गंघ,। 
सोदादं, सोदयारच--संशा पूं० [ सं०] स्कंघावार-संडा पुं» [सं० ] १. 
सुद्दद्‌ का भाव | मिन्नता | मेत्री। राजा का डेरा या शझिंवर। कंप्‌ | २. 
सौद्दी--क्रि० वि० [ ६8िं० सोह ] छावनी। सेनानिवास | हे. सेना । 
सामने । आगे | फौज | 
सोहद्‌-संशा पुँ० [ सं० ] [ माव० झइकंभ--संज्ा पूं० [ सं० ] १. खंभा। 
सौदृद्य ] १. मित्रता । दोस्ती | २. स्तंभ । २. परमेश्वर | ईश्वर । 
मित्र । दोस्त | सस्‍्काउट--ंश्ाा पुं० दे० “बालचर” | 
स्कंदू-संशा पुं० [ सं० ] १. निक- स्कूल-संज्ञा पुँ> [ भं० ] [ वि० 
लना । बदना | गिरना | २. विनाश। स्कूली ] १. विद्यालय | २. संग्रदाय 
ध्वंस | ३ कार्सिकेय जो शिव के पुत्र, याद्याखा | 
देवताओं के सेनापात और युद्ध के स्खलन--संशा पुं० ( स॑ं० ] १. 
देवता माने जाते हैं। ४. शिव। ५, घचीरना। फाड़ना | २ हत्या। हे. 
शरीर । देह । ६. बालकों के नौ प्राण. पतन | गिरना | 
घातक ग्रष्टों या रोगों में से पक | इसस्ल॒क्ित--वि० [ सं० ] १: गिरा 
ध्वंद्गुप्त-संज्वा पुं० [ सं« ] गुप्तवंश॒ हुआ | पतित । ब्युत | २ फिसला 
के एक प्रसिद्ध सम्राद। (ई० ४५० हुआ | लड़खढ़ाया हुआ। विचलित | 
से ४६७ तक ) ३. चूका हुआ | 
एछ.दन--संडा पुं० [ सं० ] १. फोठा स्टांप--संछा पुँ७ [ अं०] १- वह 
साफ होना । रेचन | २. निकछना । सरकारी कागज जिस पर किसी तरह 
बहना। गिरना। की लिखा-पढ़ी होती है। २. डाक या 
स्व.द्पुराणु-पंज्ञ पुँ० [ स॑ं० ] अदालत का टिकट | ३. मोहर | 
अठारह पुराण में से एक प्रसिद्ध छाप। 
पृराण । स्टाक--हुशा पु [ अं० ] १. बिक्की 
स्वःवित--वि० [सं०] निकला हुआ। या बेचने का माल | २. गोदाम | 
गिरा हुआ । स्खछित | पतित | स्टीम--उंज्ञा पुं७ [ भं० ] भाष । 
स्‍्व.घ-संशा ए० [२० ] १, कंघा। वाष्प। 


मोदा । २. बृष्ठ के तने का वह भाग हृदीमर--संज्ञा ए० [ अं० | भाप से 
जहों से डाडियोँ निककती हैं । कांड | घलनेवाला जद्टाज ; क 

दंढ | ३. दाल | शाखा । ४. समूह। स्टूल--संशा पूँ० [ अं० ] तिपाई । 
गरोद | धड। ५. सेना का अंग। स्टेज--संश्ञा पु० [ भ० ] १. र॑ंग- 
ब्यूद | ६. म्रंथ का विभाग बिसमें कोई मंच | २. रंग-भूमि । ३- मंच | 


गाड़ी के ठहरने का स्थान । २. किसी 
विशिष्ट क्रार्य के लिए नियत स्थान | 
यो ०--त्टेशन मास्यर-किसी स्टेशन 
का प्रधान कम चारी | 


स्तंभ--पंड्आा पूं० [ ठं० ] १. खंमा | 


यंभा । थूनी । २. पेढ़ का तना | 
तरुस्कध । ३. साहित्य में एक प्रकार 
का सात्तिक भाव| किसी कारण से 
संपूर्ण अगों की गति का भवराघ। 
जड़ता | अचलता | ४ प्रतित्रंध | 
झकावट | ५. एक प्रकार का तात्रिक 
प्रयाग जिससे किसी श्वक्ति को 
रोकते है | 


स्तभक--वि० [ सं० ] १. रोकने*- 


वाढरा । रोषघषक| २ कब्जा करनेवाला | 
३ वींये राकनेवाला | 


स्तंभन--संज्ञा पुं० [ सं० |] १« र्का- 


वट । अवरोध । निवारण | २. वीर्य 
आदि के स्खचन में ब्राघा या विलंब। 
३. वीयंपात रोकने की दवा। ४. जड़ 
या निश्चेष्ट करना | जदढ़ीकरण | ५. 
एक प्रकार का तात्रिक प्रयोग निससे 
किसी की चेश या शक्ति का रोकते 
६। ६. कब्ज | मलावरोध | ७ 
कामदेव के पाँच बाणों में से एक | 


सस्‍्तंभित--वि० [स॑ं० ] १. जो जढ़ 


या अचल हो गया हो ! निश्चल | 
निःस्तब्ध। सुज्न | २. झुका या रोका 
हुआ | अवरुद्ध | 


सस्‍्तन-ऊुशा पूँ« [सं० ] जियो या . 


मादा १५,ओ की छाती जिसमें दूध 
रहता है। 


च्छ 
/ ५ 


स्वत 

सुद्दा०--स्तन पीना>स्तन में मुँह लुंगा- 
कर उसका दुघ पीना । 

रुतनन--संज्ञा ६० [ सं० ] १. बादल 
का गरजना । २ ध्वनि या शब्द 
करना । ३. आउंनाद | 

स्तनपान--सन्चा पुं० [सं० ] स्तन 
में के दुध का पीना। स्तन्यपान | 

स्तनपायो-वि० [ घ॑० स्तनपायिन्‌ ] 
जो माता के स्तन से दूध पीता हो । 

स्तनद्ार--संज्ञा पुं० [स॑ं० |] गले 
में पहनने का एक प्रकार का हार | 

स्तनित--संडा पूं० [ सं० ] १: 
बादछ की गरज । २. बिजली की 
कड़क । ३- ताली बजाने का शब्द | 
वि० गरजता या शब्द करता हुआ। 

स्तन्‍्य--वि० [ सं० ] स्तन-संडईंधी | 
संज्ञा पुं० दे० “दूध?” । 

स्तवच्च-वि* [8४०] १: जो जढ़ 
या अचल हो गया हो। जदड्ी मत 
स्तीभत , निश्चेष्ठ । २, दृढ़ | स्थिर | 
३. मंद | धीमा | 

सस्‍्तब्चता--छंज्ञा ज्री० [सं०] १. स्तब्ध 
का भाव | जढ़ता | २- स्थिरता | 
दृढ़ता। 

सतर-उंज्ञा पुँ० [ सं० | १. तह। 
परत | तच्रक | थर । २. सेज । शय्या | 
तत्प । ३ भूमि आदि का एक प्रकार 
का विभाग जो उसकी मित्र भिन्न 
कार्लो में बनी हुई तहों के आधार पर 
होता है। 

स्तरण --सँशा पुं० [ सं० ] फैलाने या 
बिखेरने का क्रिया | 

स्तचव--संज्ञा प्रँं० [ सं० ] किसी 
देवता का छंदाबद्ध खरूप-कथन या 
गुण गान । स्तुति | स्तोन्न । 
स्तवक--संज्ञा पुं० [ सं« ] १, 
फूलो का गुच्छा । गुलदस्ता | २. 
समूह । ढेर। ३० पुक्तक का कोई 
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अध्याय या परिच्छेद | ४, वह जो 
किसी की स्तुति या स्तव करता हो । 

स्तवन--86ंज्ञा पुं० [ स॑ं० ) स्ुति 
करने की क्रिया । गुण-कीतन । स्तव | 
स्तुति | 

झितांमत-पि० [सं० ] १. ठदहरा 
हुआ | निश्चलक । २५ भींगा हुआ। 
गीला | 

स्तीणु--वि० [ सं०] फैलाया, बिखेरा 
या छितराया हुआ । विस्तृत | 
विक्रीण । 

स्तुत--वि० [ स॑० ] जिसकी स्थ॒ुति 
या प्रार्थना की गई हो। प्रशंसित। 

स्तुति-संज्ञा क्ली० [ सं० ] १-५ 
ग़ुणकात्त न । स्तव | प्रशंसा । तारीफ | 
बड़ाई । २. दुर्गा | 

स्तुतिपाठक--संज्ञा पुँं० [ सं० ] १. 
स्तुतपाठ करनेवाला । २, चारण। 
भाट मागधच | सूत | 

स्तुतिधाचकू--संशा ३० [ स॑० ] १. 
स्तुति या प्रशंसा करनेवाढ्ा | १५ 
खुशामदी | 

स्तुत्य-वि० [ सं०] स्त॒ति या प्रशंसा 
के योग्य । प्रशंसनीय । 

स्तूप -संशा पुं० [ स॑० | १. ऊँचा 
हृह या टीला । २ वंह हूंइ या।टीलछा 
जिसके नीचे भगवान्‌ बुद या किसी 
बोद महात्मा की अस्थि, दाँत, केश 
जादि स्मृति-चिह्न सुरक्षित हो। 
स्तेन--संशा पुं० [ स॑० ] १. चोर। 
२. चोरी । 

स्तेय-संशा पु० [सं० ] चोरी | 

चौरय्य । 

स्तेन्य--र्ज्ञा पुं० [ सं० ] चोर का 
काम | चोरी | 

सतोक --संज्ञा पूँ० [ सं० ]१. बूँद | 
बिंदु । २ पर्पीहा | चातक | 

स्तोवा--वि० [ ३० स्तोत ] स्वाति 


रू 


स्‍स्थ 


करनेवाला | 

स्तोत्न--संश्ा पूं० [ सं० ] किंसी 
देवता का छदोबद्ध स्वरूप-कथन या 
गुणकीचंन । स्तव । स्तुति 

स्तोप--संशा पुं० [स०| १० खुति। 
प्राथंना। २. यज्ञ । ३. एक विशेष 
प्रकार का यज्ञ | ४. समूह। राशि | 

सत्री--संशा जी० [ सं० | १. नारी। 
रत | २ पत्नी। जोरू। ३. 
मादा [४ एक वृत्ति जिसके प्रति 
चरण में दो गुरु होते हैँ । 
संशा स््री० दे० “इस्तिरी” | 

ख्रीत्व--संग पुं० [सं० ] १-१ जी 
का भाव या घम | जीपन । जनान- 
पन । २. व्याकरण में वह प्रत्यय जो 
स्नीलिंग का सूचक होता है। - 

स्रीथन--संझा पूं० [ सं० | वह घन 
जिस पर मत्िर्यों का विशेष रूप से 
पूरा अधिकार हो | 

सत्रीधमं--पत्मा पुं० [सं०] ज्री 
का रजल्वला होना | रजोदशन | 

र्रीप्रसंग-सशा पुँं० [ सं० | मेथुन । 
संभाग | 

सत्रीलिग-संज्ञा एै० [ सं० ] १५ 
भग | योनि | २. (हिंदी व्याकरण के 
अनुषार दो लिंगो में से एक जो ज्री- 
वाचक होता है। जैमे--घोड़ा शब्द 
पुंछिंग ओर घोड़ी जीलिंग है । 

र्लीत्रत -संशा पु० [सं०] अपनी जी 
के अतिरिक्त दूसरी ज्लजी की कामना 
न करना । पत्नीव्रत | 

ख्लरीसमागप्त -संज्ञा पुँ० [सं० ] 
मेथुन | प्रसंग । 

स्रेय--वि० [ सं० ] १. स््री-संबंधी | 
जियों का । २. बत्त्रियों के कहने के 
अनुसार चलनेवाला | ज्रीरत | मेहरा | 

स्घ--प्रत्य० [ सं० ] एक प्रत्यय जो 
शब्दों के अन्त में लगकर नीचे ,छठखें 


' स्थकितं / १२६० 

अथी देता है--(क) स्थित | कायम | । आदि न रह गए हों । हूँठ । 
' (ख) उपस्थित । वर्तमान । (ग) ३ शिव । 

रहनेवाछा । निवासी | (घ) 'छीन | वि० स्थिर |; अचछ। 


रत। ! 'स्थान-उसंशा पू० [ स॑० ] १. ठह- 
सथधांकत--वि० [ हिं> यकित ].थका राव । ठिकाव | स्थिति। २.भूमिभाग। 
« हुआ। जमीन । मैदान । ३े. जगह | ठाम । 


'स्थल | ४, डेरा | घर | आवास । ५, 
काम करने की जगह | पद। ओहठा | 
६, मंदिर | देवाठलय | ७. अवसर । 


मोका । 


स्थणभित--वि० [सं* ]१९. ढका ' 
! छुआ । आखच्छादित । २ रोका 
हुआ | अवरुद्ध | ३. जो कुछ ,ससय ' 
' के लिए रोक या टाल दिया गया हो। । 
मुलतवी । स्थानच्युत--वि० [ सं० ] जो अपने 
स्थत्ञष-संज्ञा पु [ सं० ] ६. थूमि। स्थान से गिर या हट गया हो । 
भूभाग । जमीन । २. जल/त्य स्थानश्रष्ट-वि० दे० “स्थानच्युत”। 
भूमाग । खुश्की । ३. स्थान | जगह । स्थानांतर--संज्चा पुँ० [ सं० ] 
४. अवर। मौका । ५ निर्ज «दूसरा स्थान । प्रकृत या प्रस्तुत से 
और मर भूमि । कर । भिन्न स्थान | 
स्थल्कमल-संशा पुँं० [ सं० ] स्थानांतरण-उंजशा पुँं० [सं० | १. 
कमल की आकृति का एक पुष्प जो , एक स्थान से दूसरे स्थान ,को जाने 
स्थल में होता है। की क्रिया । २. बदली | 
सथलचर, स्थलचारी--वि० [स०] स्थानांतरित-वि० [ सं० ]-जो 
स्थल पर रहने या विचरण करनेबाछा । एक। स्थान से हट थां उठकर | दूसरे 
'स्थलजञ्ञष-वि० [ सं० ] स्थछया स्थान पर गया हो। , 
भूमि में उत्न्न | स्‍्थछ में उत्नन्न 'स्थानापन्न>वि० [सं०,] दूसरे के 
होनेवाला | , स्थान पर अस्थायी.रूप से काम करने- 
स्थल्षपद्य--हंच्ञा पु० [ सं० ] 'स्थल-, वाला | कायम-म्ुकाम । एवजी | 
5 2 स्थानिक--वि० [ सं० | उस स्थान 
' स्थक्षी--संशा जी ० [ सं० | १. खुइक का जिसके विषयमें कोई उल्लेख हो। 
जमीन । भूमि । २. स्थान | जगह |; स्थानीय--वि० [सं० | -उस स्थान 


स्थल्लीय--बवि० [ सं० ] १. स्पछ या 
भूमि संबंधी | स्थल का | २, किसी , 
स्थान का | स्थानीय | 

स्थविर--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. बृद्ध। 
बुडढा | २. ब्रह्मा। ३. बुद्ध और पूज्य 
नौद्ध मिक्षु । 

स्थाई--वि० दे० “स्थायी” | 

स्थारसु--रुंज्ञा पुं० [.सं० ] १, ख॑भ। 
थूनी , स्तंभ । २. पेढ़ का वह घढ़ 

* जिसके ऊपर की डालियाँ और पते 


का जिसके संबंध में कोई-उल्लेख हो | 
स्थान्निक | ;| 

स्थापक--वि० [ सं० ] १. रखते या 
कायम करनेवाला । स्थापनकर्चा । २. 
मूचि बनानेवाछा | ३. सून्रधार का 
सहकारी । ( नाटक ) ४. कोई संस्था 
खोकने या खढ़ी करनेवाला | संस्था- 
पक | 

स्थापत्य--उंश पुँ० [सं० ]: १- 
भवन-निर्साण.। राजगीरो। मेमारी । 


संथायी समिति 


२. वह विद्या जिसमें भवन-निर्माण- 
संबंधी सिद्धान्तों आदि का विवेचन 
होता है। 

स्थापत्य बेद्‌ू--उंज्ञा पुं० | सं० ] 
चार उपवेदो में से एक जिसमें वास्तु- 
शिल्प या भवन-निर्माण का विषय 
वर्णित है । 

स्थापन--संज्चा पुं० [ सं० ] [ वि० 
स्थापनीय ]) १. खड़ा करना | 
उठाना | २. रखना | जमाना | ३० 
नया काम जारी करना | ४, (प्रमाण- 
पूर्वक किसी विषय को) सिद्ध करना | 

, साबित करना | प्रतिपादन [ .५. 
निरूपण । 

स्थापना--संज्षा त्ली० [ सं० |] १. 
प्रतिष्ठित या स्थित करना । बैठाना । 
थापन्रा । २ जमा कर रखना । ३६ 
सिद्ध करना | साबित करना | प्रति- 
पादन करना , ४.. युक्ति, तक अथवा 
प्रमाणपूवंक निश्चित मत । 

स्थापित--वि० [ स० ] १० जिसकी 
स्थापना की गई हो। प्रतिष्ठित ।, २« 
व्यवस्थित । निर्दिष्ट | ३. निश्चित | 

स्थायित्व--संज्ञा पुं० [सं० ]-१. 
स्थायी होने का माव | २६ स्थिरता | 
दृढ़ता | मजबूती | 


- स्थायी--वि० [ स० स्यायिन्‌ |,१. 


ठहरनेवाला ।,जो स्थिर रहे | २. बहुत 
दिन लनेवाला | टिकाऊ । 
स्थायी भाव--संज्ञा पुँ० [ स॑ं० ] 
साहित्य में तीम प्रकार के भावों, में से 
एक जिसकी सदा रस में स्थिति रहती 
है । ये विभाव आदि में अमिव्यक्त 
होकर रसत्व को प्राप्त होते हैँ । ये 
संख्या में नो हैं, यथा--रति, हास्य, 
शोर्क,, क्रोध, उत्साह, मय; निद्रा, 
विस्मय ओर निर्वेद। 

स्थायी समिति--संश स्री० [ सँ०] 


स्थात्ी 


वह समिति लो किसी सभा या सम्मे- स्थितिस्थाएक--संशा पुँ० [सं० ] किया हो। नहाया हुआ । 


लन के दो अधिवेशनों के मध्य के 
काल में उसके कार्य्यों का संचालन 
करती है । 

स्थाली--संज्ञा ज्ञी० [ सं० ]१. 
हंडी । हँड़िया | २. मिट्दी की 
रिकाबी । 

स्थाल्वीपुद्याक न्‍्याय-संशा पुं०[सं०] 
एक बात का देखकर उस संबंध को 
और सब बातो का मारूम होना।, 

स्थावर--वि० [ चं० ] [ भावश्संशा 
स्थावरता ] १० अचछ। स्थिर | २. 
लो एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
छाया न जा सके | जंगम का उलठा | 
अचल 

संज्या पुँ० २. पहाड़ | पर्वत। २, 
अचल संपत्ति॥ 

स्थावर विष-सउंज्ञा पुँ० [ सं० | 
स्थावर पदार्थों में होनेवाला जहर । 

स्थित--वि० [_ सं० ] १५ अपने 
स्थान पर ठहरा हुआ। अवछं॑बित | 
२, बैठा हुआ । आसीन । ३- अपनी 
प्रतिज्ा पर डटा हुआ | ४. विद्यमान | 
मोजूद । ५. रहनेवाला । निवासी । 
अवस्थित | ६« खड़ा हुआ। ७. 
ऊध्वं । 

स्थितता--उंश्ा स््री० [ सं० ] ठह- 
राव | स्थिति । 

स्थितप्रज्ञ-वि० [ सं० ] १. जिसकी 
विवेक-बुद्धि स्थिर हो । २. समत््त 
मनोविकारो से रहित । जात्म-संतोषी । 
स्थिति-संशा स्जी० [ सं० |] १. 
शहना । ठहरना । टिकाव । ठहराव | 
२, निवास | अवस्थान | ३. अवस्था । 
दशा | ४. पद । दर्जा ।५- एक 
स्थान या अवस्था भें रहइना। अव- 
स्थान | ६. निरंतर बना रहना । 
अस्तित्व | ७. पालन | ८« स्थिरता । 
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वह शुण जिससे कोई वस्तु नवीन 
स्थिति में जाने पर फिर अपनी पूर्व 
अवस्था को प्राप्त हो जाय | 
वि० १. किसी वस्तु की उसकी पर्व 
अवस्था में प्राप्त करानेवाला । २. 
लचीला | 
स्थितिश्थापकता--संच्ञा स््री० [सं०] 
लचीलापन | 
सिधिए--वि० [ सं० ] १. , निश्चल । 
ठहरा हुआ। २. निश्चित | ३. शात | 
४. दंढ । अटछ | ५ स्थायी । सदा 
बना रहनेवाला | ६. नियत | मु+रर । 
संता पुं० १. शिव। २. ज्योतिप में 
एक योग | ३. देवता | ४. पहाड़ । 
'प्बंत । ५ एक प्रकार का छंद | 
स्थिरचित्त-वि० [ सं० ] जिसका 
मन स्थिर या दृढ हो। दृढ़चित । 
स्थिरता-«संज्ञा स्री० [सं०] १५ 
स्थिर होने का भाव | ठहराव | 
'निश्चलता । २. हंढता । मजबूती । 
३. स्थायित्व | ४. थर्य । 
स्थिरलुद्धि-वि० [ ८ं० ] जिसको 
बुद्धि स्थिर हो । दृढ़चित | 
स्थिरीकरणु--छंशा पुँ० [सं० ] 
स्थिर या दृढ करना । 
सथूल--वि० [ सं० ] १६ मोटा । 
पीन | २ सहज में दिखाई देने या 
समझ में आने योग्य। चुक्ष्म की 


उल्टा | 
संशा पुं० वह पदाथ जिका इ'द्वियों 


द्वारा अहण हो सके । गोचर पिंड । 
स्थूलवा--संशा ज्जी० [सं०] १: 
स्थूछ होने का भाव। ९२ मोटापन | 
मोठाई | ३. भारीपन | 
स्थैय्यं--सज्ञा पुँ० [सं०] १. स्थिरता । 
२ हृढ़ता | 
सैचात--वि० [. सं० | जिसने स्नान 


स्नेद्द 


सनांतक--उंज्ञा पुं० [ सं० ] १. वह 
जिसने ब्रह्मच्यत्रत की समाप्ति. पर 
गहस्थ आश्रम में प्रवेश किया हो। 
२. वह जो किसी गुरुकुछ, विद्यालय 
आदि की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हो'। 

सस्‍्नान--संज्ञा ६० [ सं० ] १. शरीर 
को स्वच्छ करने के लिए. उसे जल से 
धोना | अवगाहन । नहाना । २. 
रीर के अंगों . को धूप या वायु के 
सामने इस प्रकार करना कि उनके 
ऊपर उसका पूरा प्रभाव पड़े | जैसे--- 
वायु-सनान | ह 

स्नानागमार--ज्ञा पुं० [ सं० |- वह 
कमरा जिसमें स्नान किया जाता है। 

स्तायविक--वि० [सं० ] स्नायु- 
संबंधों । 

स्नायु--घंज्ा त्री० [ सं० ] शरीर 
के अदर की वह नें जिनसे स्पर्श 
'और वेदना आदि का . ज्ञान 
होता है। 

स्निग्ध--वि० [ सं० ] जिसमें रतेह 
या तेल हो | 

स्निग्धवा--छंच्चा ज्जी० [सं० ]१ 
स्निग्धय या चिकना होने का 'भाव | 
चिकनापन | २. प्रिय होने का भाव | 

स्नेह--संशा पूं० [ सं० | १. प्रेम । 
प्यार । मुहब्बत | २९, चिकना पदाथ । 
चिकनाहव्वाली चीज, विशेषतः तेल | 
३. कोमलछता । 

स्नेहपात्र--संज्ा पुँ० [ सं० ] प्रेम 
पान्न ।' प्यारा | 

स्नेहपानं--सज्ा पुँ७ [ सं० ] वैद्यक 
की एक क्रिया जिसमें ,कुछ विशिष्ट 
शोगों में तेठ, घी, चरबी आदि, पीते 
हें । 

स्नेह्दी--तंश्ञा युँ० [ सं० स्नेहिन्‌ ] वह 
जिसके साथ स्नेह या प्रेम हो । प्रेमी | 


रपंद्‌, स्पंद्न 


मिश्र | 
स्पंद, सपंदून--र्तशा पूँ० [सं० ] 
[ वि० स्पंदित ) १. धीरे धीरे 
हिलना । काँपना । २. ( अंगों आदि 
' का ) फड़कना । 
स्पंदित--वि० [ सं० ] दिल्ता, 
फॉपता या फड़कता हुआ 
स्पद्धों>>तंज्ञा स्री० [ सं० ] [ वि० 
सद्धिन्‌ ] १. संघ । रगढ़। २ 
किसी के मुकाबिले में आगे बढने की 
इच्छा | होड़ | ३. साहस । हौसला | 
४ साम्य | बराबरी | 
स्पर्दधी--वि० [ सं« सर्दिन्‌ ] सर्दा। 
करनेवाला | 
स्पर्धा--संश जी० दे० “टथर्दधा” | 
स्पश--संशा पुं० [सं० ] १. दो 
क्‍स्तुर्मों का आपस में इतना पास 
पहुँचना कि उनके तलों का कुछ अश 
आपस में सद जाय। छूना। २. 
लगिंद्विय का वह गुण जिसके झारण 
ऊपर पड़नेवाले दबाव का ज्ञान होता 
है । ३. ल्वगिंद्रिय का विषय । ४. 
( व्याकरण में ) “क” से लेकर “स? 
तक के २५ व्यंजन | ५. ग्रहण या 
उपराग में यूस्य॑ अथवा चंद्रमा पर 
छाया पड़ने का आरंभ | 
स्पशेजन्य--वि० [सं०] १. जो 
स्पश के कारण उत्पन्न हो | २, संक्रा- 
मक + छुतहा | 
सपशेनेद्रिय--संज्ञा ज्जी० [ सं० ] 
दे० “सशॉद्रिय” | 
सुपर मरिप--संज्ञा पुं० [ सं» ] पारस 
पत्यर । 
स्पर्शास्पशें--संशा पूं० [ सं० स्पर्श 
(+ अस्पश ] छूने या न छूने का भाव 
या विचार | 
स्पर्शौ--वि० [ स॑० सशिन्‌ ] [स्त्री० 
सर्शिनी ] छूनेवाला | 
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स्पर्शद्विय--घंज्ञ ज्ली० [ सं० ] वह 
ए"द्विय जिससे सर्श का शान द्योता 
है। त्वग्रिद्रिय । त्वचा | 

सपप्ट--वि० [सं० ] साफ दिखाई 
देने या समझ में आनेवाला | 

रुज्ञा पुं० व्याकरण में वर्णों के उच्चा- 
रण का एक प्रकार का प्रयक्ष जिसमें 
दोनों होंठ एक दूसरे से छू जाते हूँ। 

स्पष्ट फथन--उशा पु० [ सं० ] वह 
कथन जिसमें किसी की कट्दी हुई बात 
ठीक उ0। रूप में कही जाती दे, जिम 
रुप में वह उसके 'मुँह से निकली हुई 
ढोती है | 

स्पष्टतया, स्पट्टत;-क्रि० वि० [स०] 
स्पष्ट रूप से | साफ साफ | 

स्पष्टता -छ्ा ज्ी० [ सं० ] स्पष्ट 
होने का भाव | सफाई । 

स्पष्टचका, स्पष्टवादी-संशा पुं० 
[ सं० | वहद्द जा कहने में किसी का 
मुलाहइजा न करता हो। 

स्पष्टीकरण --संज्ञा पुं० [ सं० ] स्पष्ट 
फरने की क्रिया । किसी बात को स्पष्ट 
या साफ करना | 

स्पीकर-संक्षा पुं० [ अं०] १, 
वक्ता | व्या्यानदाता | २. असेमस्रछी 
या काउन्सिल आदि का सभापति | 

स्पीच--तंज्ञा जऋ्नी० [ भं० ] 
ख्यान | भाषण | 

स्पीड--संज्ञा ज्नी० [ अं० ] गति। 
चाल | 

स्पृक्का--उतंशा ज्री० [ ह० ] ९१, 
अउपरग | २, छजादू। छाजवंती। 
रे. ब्राक्षी बूटो। 

सपृशण--वि० [ सं८ ] स्पश फरने- 
चाला | 

स्पृश्य--वि० [ सं० ] जो स्पर्श करने 
के योग्य हो । छूने छायक॑ | 
स्पृए--वि० | सं० ) छुमा हुआ | 


च्या- 


[4 


स्रण 


स्पृद्रणीय--वि० [ सं* ] १. जिसके 
लिए अभिसाषा या कामना फी जा 
सके | बाधनीय | २. गौरवश्याली । 
स्पृद्दा--संज्ा ज्ञी० [ सन ] इच्छा। 
कामना | हे 

सपूद्वी--वि० [ सं» सद्दिन्‌ ][ वि० 
रद ] इच्छा करनेवाला | 
स्पेशक्ष--वि० [ आं० ] विशेष | 
खात | 

स्प्रिग--हंज्ञा ल्ली० [ अं० ] कमानी | 
स्प्रिद-ठुशा स्री० [ भं० ] १. 
आत्मा | २. मुख्य छिद्धात या अमि- 
प्राय । ३ ए+ प्रसिद्ध तरल पदार्थ 
जो जलाने भौर दवा के काम में 
ञाता है। 

सस्‍्फटिक--संशा पुँ० [ स॑० ] १. 
एक प्रकार का सफेद बहुमूल्य पत्थर 
जो काँच के समान पारदर्शी होता 
है। २. यूस्यंश्रत मणि | ३. शीशा | 
कोच । ४. फिटकिरी | 

स्फार--वि० [सं० | १, प्रचुर | 
विपुल | बहुत | २. विकट | 

स्फाल -वंजशा पुं० दे० “स्फूर्ति? | 

स्फीत--विर [ सं० ] [| भाव० 
स्फीति ] १. बढ़ा हुआ। वर्द्धित। 
२. फूछा हुआ। ३. पमृद्ध | 
सफुट--वि० [ सं० ) १. जो सामने 
दिखाई देता हो । प्रकाशित । ब्यक्त | 
२. खिला हुआ। विकसित | १, 
स्ष्ट । सापा । ४. फुटकर । अलग 
अलग । 

स्फुटन--पम्ंशा पुं० [स० ] १. सामेने 
जञआाना | २. खिलना | फूलना | ३५ 
फूटना | 

स्फुटित--वि* [ सं] १. विकसित | 
खिला हुआ । २ ज्नो स्पष्ट कियां 
गया हों। ३. दँसतां हुआ | 

स्फूरण- छंशा ६० [ सं० ] १. किसी 


स्फुरवि 


पदार्थ का जरा जरा हिलना | कंपन। 
२. अँग का फड़कना । ३. दे० 
८च्कूचि? । 

सफुरति४--संज्ञा स्नी० दे० “स्फूर्सि?। 

स्फुरित--वि०  [ सं० ] जिसमें 
स्फुरण हो | 

स्फुलिग-संशा पुँ० [सं० ] चिनगारी। 

स्फूति--संज्ञा त्री० [ सं० ] १. धीरे 
धीरे दिलना | फड़कना । स्फुरण | २. 
कोई फाम करने के लिए मन में 
उत्पन्न होनेवाली हलकी उचेजना। 
३० फुरती। तेजी । 

स्फोट--संशा पूं० [ सं० ] १. किसी 
पदार्थ का अपने ऊपरी आवरण को 
मेदकर बाहर निकलना | फूटना। २- 
शरीर में होनेवाला फोड़ा, फुसी 
आदि | 

स्फोटक--संशा पुँ० [ सं० ] फोड़ा। 
फुसी। 
वि० जोर से भमकने या फूट्नेवाला | 
स्फोटन--संशा पुं० [ सं०| १ अंदर 
से फाड़ना । २ विदारण। फाड़्ना | 

स्मर--र्सज्ञा पुं० [ सं, | १० काम- 
देव। मदन | २. स्मरण । स्पृति। 
याद । 

स्मरण--ठंज्ञा पुं० [ सं०_ १. किसी 
देखी-सुनी या अनुभव में आई हुई 
बात का फिर से मन में आना । याद 
आना । २ नो प्रकार की भक्तियों में 
से एक जिसमें उपासक अपने उपास्य 
देव को बराबर याद किया करता है। 
३. एक अछंकार जिसमें काई बात 
या पदार्थ देखकर किसी विशिष्ट 
पदार्थ या बात का स्मरण हो जाने 
का वर्णन होता है। 
स्मरणपत्र--संडा पुँ० [ सं० ] वह 
पत्र जो किसी को कोई बात स्मरण 
दिलाने के छिए। लिखा जाय | 
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स्मरणशक्ति--संज्ञा ज्जी० [ सं० ] 
वह मानसिछर शक्ति जो अपने सामने 
होनेवाली घटनाओं और सुनी जाने- 
वाली बातों को ग्रहण करके रख 
छोड़ती है | याद रखने की शक्ति। 
धारणा शक्ति। 
स्प्ररणीय--वि० [ सं० ] स्मरण 
रखने योग्य । याद रखने लायक | 
स्मरन[७--क्रि० स० [ स० स्मरण ] 
स्मरण करना ) याद करना । 
स्मरारि---संज्ञा पु० [सं०] महादेव | 
स्मरणं४--संज्ञा पुं० दे” “स्मरण” | 
स्मशान--तंशा ३० दे० “इसशान” | 
स्मारक--वि० [ सं० ] स्मरण 
करानेवाला | 
संज्ञा पु० १. वह कृत्य या वस्तु जो 
किसी की स्मृति बनाए रखने के लिए 
प्रस्तुत की जाय | यादगार | २. वह 
वचीज जो किसी को अपना स्मरण 
रखने के छिए द जाय। यादगार । 
स्मात्त--संज्ञा पुँ० [सं० | १ वे 
कत्य आदि जो स्मृतियों में लिखे हुए 
हैं ।२. वह जो स्मृतियों में लिखे 
अनुसार सत्र कृत्य करता हो। हे. 
स्मृतिशामओ्न का पंडित | 
ति० स्मृति संबंधी। स्मृति का। 
स्मित--र्सज्ञा पुं० [ सं० ] धीमी 
हँसी 
वि० १, खिला हुआ। विकसित | 
प्रस्कृटित | २, मुस्कराता हुआ | 
स्मिति-त8ंजशा ज्जी० दे० ४“स्मित” | 
स्मघुत--वि० [ सं० ] याद किया 
हुआ । जो स्मरण में आया हो । 
स्म्रृवि--छंज्ा ज्री० [ सं० ] ९५ 
स्मरण शक्ति के द्वारा संचित होने- 
वाल्य ज्ञान | स्मरण | याद। २. 
हिंदुओं के धम्मझास्र जिनमें घम्मं, 
दर्शन, आाचार-व्यवद्वार, शासननीति 


स्यथापा 


आदि के विवेचन हैं। ३. १८ की 
संख्या । ४. एक प्रकार का छंद | 
स्वृतिकार--छंशा पूँ० [ सं० ] 
स्मृति या धर्म-शास्र जाननेवाला। 
स्यंदून--पंशा पुं० [ २०] १. चूना। 
टपकना | रसना । २. गलछना। ३. 
जाना । चलना । ४- रथ, विशेषतः 
युद्ध में काम आनेवाला रथ। ५. 
वायु | दवा । 
स्यमंतक--संज्ञा पुं० [ सं० ] पुरा- 
णोक्त ए प्रसिद्ध मणि जिषकी चोरी 
का कलंक श्रीक्षष्णचंद्र पर लगा था । 
स्यात्‌ू--अव्य० [ सं० ] कदाचित्‌। 
शायद । 
स्पाद्वादू--ंश्ा पुं० [ सं० ] जैन 
दर्शन जिसमें किसी वस्तु के संबंध में 
कहा जाता है कि स्थात्‌ यह भी है, 
स्पात्‌ वह भी है आदि। अने- 
कातवाद | 
स्यान॥-वि० दे० “स्याना? | 
स्यानप--संशा पुं० दे० “स्यानपन”। 
स्पानपन--संज्ञा पूं० [हिं० स्थाना + 
पन ( प्रत्य० ) ] १. चतुरता। 
ब॒ुद्धिमानी । २. चालढाकी । 
संयाना--वि० [ सं० सज्ञान ] [ स्री० 
स्थानी ] १.चतुर । बुद्धिमान्‌ । होशि- 
यार | २. चालाक।। धू्च । ३ वयस्क। 
बालिग | 
संज्ञा पुं० १. बड़ा-बूढा । बृद्ध पुरुष | 
२. भोझा। ३. चिकित्सक ; हकीम | 
स्यानापन---छंज्ञा पुं० [ हिं० स्थाना 
+पन ( प्रत्य० ) ] १. स्थाने होने 
की अवस्था | युवावस्था | २. चतु- 
राई। होशियारी। ३. चाढलाकी। 
घूचंता 
स्यापा--संज्ञा पूं० [फ्रा० स्याहपोश] 
मरे हुए. मनुष्य के शोक में कुछ काछ 
तक ल्लियों के प्रतिदिन एकन्न होकर 


€ यायास 
रोने भोर शोक मनाने फी रीति | 
घुद्द १--छ्ाता पदना+१. रोना 


चिक्लाना मचना ।.२, ब्िलकुछ उजाढ़ 
या सुनसान होना। 
स्पाव(स#--अव्य ० दे० “शाबाश” | 
स्पामक--संह्ा पुँ० वि० दे० 
#इयाम” | 
संश्ा पुं० भारतवर्ष के पूर्व का एक 
देश | 
स्यामक--संज्ञा पुं० दे० /इयामक?” | 
स्थापकरन--हझा पुँ० दे० “इयाम* 
कर्ण? | 


स्पामता#---तंज्ञा स्जी० दे्‌० 
“यामता?? | 

स्यामल--वि० दे० “श्यामल”? | 
स्पामत्रिया--छंशा पुँ० दे० 
“सॉवला” | 


स्थामा#--संशा ज्री० दे० “इयामा?। 

स्पार|--संज्ञा पुं० [ हिं० सियार ] 
[ स््री० स्थारनी ] सियार | गीदढ़ | 
श्वगाल | 

स्थारपन--संश्ा पुं० [ हिं०सियार + 
पन ( प्रत्य० ) ] सियार या गीदढड़ 
का सा स्रमाव | 

स्थारी--संज्ञा ज्री० [ हिं० सियारी ] 
सियार की मादा ! गीदढ़ी । 

स्थाल--संज्ञा पुं० [ सं० ] पत्नी का 
भाई | साला | श्यालू | श्यालक | 
सक्ञो पुं० दे० “सियार” या “स्यार”! 

स्थालिया।--संशा . पुँं> [ हिं० 
सियार ] गीदड़। ह 

स्यावाज+--संज्ञा पूँ० दे “सावज” | 

स्याइ--वि ० [ फ्रा० ] काछा | कृष्ण 
वर्ण का।। । 
संज्ञा पुं० घोडे की एक जाति | 


स्वाहगोश--संज्ञा|पूं० दे० “सियाह-- 


गोश? | 
स्पाह्ा-संशा पूं« दे० ४सियाहा? | 
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स्यांही--संशा ज्री० [फा० ] १. 
एक प्रत्िद्ध रंगीन तरल पदार्थ जो 
लिखने के काम में आता है। रोश- 
नाई। ससि | २. काछापन | 
कालिमा | 
यो०--स्याहीपोख-तोझ्ता | बाद: 
दानी । 
मुद्दा“--व्याही जानाव्यालों का 
काछापन जाना | जवानी का बीत 
जाना। 

३. कालिख | कालिमा | 
संज्ञा क्नी० [ ४० शल्यकी ] साहदी । 
( जंतु ) 

स्या, स्थो#--भव्य ० [ छं० सह ] 
१ सह | सहित | २ पास। समीप | 

संग ० -स॑ंशञा पुं० दे० “शग?ः | 

स्लकू--संशा स््री० पुं० [स०] १. 
फू्ों की माला । २ एक बच जिसके 
प्रत्येक चरण में चार नगण और एक 
सगण होता है | 

स्रग--संज्ञा स्नी० पुँ० दे० “्क्‌? | 

स्ग्धरा-संणा ज्री० [सं०] एक 
इत्त जितके प्रत्येक चरण मेम रभन 
यूयय होता है। 

' स्लमग्बिणी--संझा स्री० [ स॑ं० ] एक 
इच जिसके प्रत्येक चरण में चार 
रगण होते हूँ । । 

सज़--संहा ज्ली० [ रं० ] माछा। 

स्जना%#-क्रि० स० दे्‌० ४उुजना? | 
सद्धा#--संज्षा स्त्री० दे० “श्रद्धा? | 
सम्#--संज्ञा पुं० दे० “भ्रम? । 
स्नमित#--वि« दे० <श्रमित? | 
झवश्--उुज्षा 'पुं० [स०] १, बहना | 
बहाव | प्रवाह | २. टपकना | चूना -| 

३. कच्चे गर्भ का'गिरना | गर्भपात ] 

४- मूत्र | पेशाव । ५. पसीना । 

सथन#-संशा पुं० दे० “श्रवण” [ 

स्रवना#--क्रि० अ० [ सं० द्धवण ] 


स्रोत 


१, बदना | चूना | ठपकना । २०: 
गिरना | 
क्रि० स॒० १, 
२, गिराना | 
स्रष्टा-सज्ञा पृ० [ सं० स्धष्ट्री | १६ 
खुष्टि या विश्व की रचना करनेवाले, 
ब्रद्म | २, विष्णु | ३, शिव | 
वि० सृष्टि रचनेवाला | जगत्‌ ,का 
रचयिता । 

स्लस्त--वि० [ सं० ] १. अपने स्थान 
से गिरा हुआ | च्युत । २. शियिढू। 

स्तलाघधा--सशा पुं० दे० “श्राद्ध” ] 

स्लाप#--संश्ा पुं० दें० “शाप” | 

स्लापित+--वि० दे० “शापित? | 

स्लाव--्ंश्षा ० [ सं०] १. बना | 
झरना | क्षरण। २. गर्भभात | ग*- 
खाब | निर्यांस | रस | 

स्ावक--वि० [ तं०] बहाने, चुआनेः 
या व्पकानेवाला | खाव करानेवाला | 

स्ावण--धश्ा पुं०>| ४० | बहने, 
चुआने या टठ्पकाने की क्रिया या 
भाव | 

स्ावी--वि० [ सं० खाविन्‌ ] वहाने- 
वाला | 

सिंग्र#--उंत्वा पुं० दे” “शरग? | 

सिजन#--सश्या पुँ० दे० “सुजन” | ' 

स्लिय४--४ंश्ा स्री० दे० “शभ्रिय” | 

स्तुत#--वि० दे० “श्रुत्?? | 

सुति--वंशा स्री० दे* “श्रुति” | 

स्ततिमाथ+-संज्ञा पुँ० [वं० भ्रुतिक 
मस्तक ] विष्णु । 

स्र॒वा--संज्ञा ज्री० | ७० |] लकड़ी 
की एक प्रकार की छोटी करछी 
जिससे इवनादि में घी की भाहुति 
दैते हैं | सुरवा । 

स्लनी#---संज्ा स्री० दे० “श्रेणी”? | ४2 

खसोत--रुशा एु० [ स॑ं० खोतस्‌ '] १. 
पानी का'बह्ाव या झरना | 'घारा | ' 


बहाना | टपकाना। 


स्रोवश्विनो 


२. नदो। ३. इह झायदा सास 
झ्िठके दवरा किठी पस्ु की उपलब्धि 
हो। जरिया | 
सखोठश्विती-ंशा ऋ्ो* [ उं० ] 
नदी । 
झोत[स--उंश पूँ> दे० “फ्ोता” | 
रझोन#-हंरा पुँ० दे क्िदया | 
झोनकन#--ंछा एुँ० [ ८ं० झमस- 
कप ] स्वेद-ल्य | पठीने की बूँद। 
रोनित#+--पंध्य एुं० दे०“सोमित” । 
ह्व:--हंझा एुँ० [ ८० ] स्वर्ग । 
स्व-दि> [ उं०] चपना। निद क्ा। 
स्वक्ीय-दि० [उं०] अपना। निजझआा। 
सस्‍्दकीया[--ंडा छो* [ ठं० ) चरतने 
ही पत्ति में मनुराग रखनेराली र्री। 
( उाह्ित्य ) । 
स्वक्षकू--वि० दे० त्वच्छ? | 
स्दगद-हँंद्ा एईं० दे० 
कपद | 
क्वि० दिए | छे+ ) पाए च्ै छाप | 
रूपते झाए से | [कहना यथा 
दि० १. करने में कादा दा स्थाया 
हुल्स | चात्मगत । २. मन में आाया 
हुआ । सनोयत्त । 
स्वगृद-कचत-हूझा एूँं०[ छं० ] 
रावक में पत्च झा भार ही ऋाप इस 
प्रदार बोलना कि मानो वह सक्िसी 


५330 पक कक नहों 2 जम एकल... जज नल म0+ पा 
का छुदनाना नहां चाहदा खार ने भझाशइ 


 द्वदन् 





ब््ड्ज्च् ते सचतायल उन्‍लतज+ जे चात्मगद 
उत्कीो बाद उुनता हो है | ऋत्मयद। 
जलंधझान्र १ 
स्वच्छंद पे ज्चाद 
चउचछंदू--दि० [ सं० ] ९१. [ म्तव॒० 
स्च्छदता ] झो अपनी इच्छा के 
पे स्दाघोन >> 
च्््च्य ऋझर १ स्वाधान ॥ 
क्दरदंद चाहाद मनसाना निभाना 
स्ूदद । चभाहाद | २. मनसाद 
ऋरतेदाला । निरंकुशध । 


जि देघदक । 





चदुदार उछद 


| 





छ 


उच्च सदसादा । 


» 9 १ 


श्र 


द्द । 


स्वच्छच--वदि० | ठं० )[ झमाव० 
श्श्श 


3] 
#॥ 


श्श्य्र 


छच्छता | ९६. जिउमें क्ती प्रकार 
लो गंदगी न हो । निर्मंछ । चाफ़ 
२. उज्ज्वछ। शुक्ल | ३. स्पष्ट । चाफ। 
४. शुद्ध | पवित्र ) 
ह्वच्छुदता#-क्वि ? उ० [ रं० स्वच्छ] 
निमंछ करना | छुदू करना। साफ 
आऋरदा | 
स्वच्छी--रि० दे० “स्वच्छ” | 
स्वज॒न--ऊंज्ञा दुं० [ सं० ] १. अपने 
परिवार के लोग । भात्मीय उन | २. 
रिस्तेदार ! 
स्वज॒तनि, स्वज्ननी--्छय र्री० [उं०] 
१. अपने कुदव की या आपतदारी 
की हौी। चात्मीया । २. उसी । 
उद्देल्ले 
स्वजन्मा-वि+ [ छं० स्वजन्सन्‌ ] 
सपने लाप से उत्पन्न ( रेश्वर 
चादि )। 
स्वज्ञात-वि> [सं० ] अपने से 
उततन्न । 
उंज्म पूँ> पुत्र | वेद | 
हस्वजाति--ठंछा छी० [ उं०] नरदी 
लाठि | 
दिन लपनी जातिया कास का | 
स्‍्वजातदोए-वदि> [ नं०] अरनी 
ब्यति झा । झपने वय का। 
स्वतंघ््र-पि० [ ठं० )१. जो किठी 
के अधघान न हो। स्वाघोन | झुक्त । 
बाबलाद | २. सनमानी करतेवाछा | 
स्वेच्छाजारी । निरकुश । ३- अछ्य | 
जुदा । पृपक्न ४. किती प्रकार के 
बंधन या नियम खादि से रहित । 
स्वतंदता-उंश छह्री० [ ह० | 
स्वत्र हाने का माव। स्वाघोनता । 
झाडादी । 
स्वतः-जब्य० [० खतत ] अपते 
झाप | आए ही | 
घ्वतोविरोधो--उंडा एुँ० [ संर 


स्वज्न 


स्वतः #ावरोधी ] मपत्रा ही विरोध 
या खंडन करनेवाला | 

स्वत्व--उड्टा पूं० | सं० ] किसी वल्तु 
को कपने अधिकार में रखने, या लेने 
का अधिकार | अधिकार + हक | 
संड्ा पुं> स्व” या सपते होने का 
भाव । 

स्वत्वाधिकारी--तंड्ा पुँ७ [ सौ० 
स्वत्याधिकारिन्‌ ] १ वह बिसके हाथ 
सें किती विषय का पूरा खत्व हो। 
२. ल्वामी । मालिक। 

स्वदेश--तंश् पुं> [ सं० ] अपना 
भर अपने पूवनो का देश | सातृ- 
सूसि । वतन | 

स्वदेशी-वि० [ सं० ख्देशीय ] 
अपने देश का। अपने देश संबंधी। 

स्वचपें-र्चज्ञा पुं० [ सं० ] अपना 
घर्म 

स्वधा --भम्प० [ स॑० ] एक घशब्द 
दिउका उद्धारण देदतार्ओों या पितर्रों 
फो हवि देने के समय किया जाता 
है। 
संज्ञा ह्ली० १. पितरो को दिया जाने- 
दाल अन्न या भोजन | पितृ-भत्न | 
२ दछ्ध की एक कन्पा | 

स्वत्त-उंज्ञा पुं> [सं० ] शन्द | 
जावाज 

स्वनामघन्य--वि> [ सं० ]जो 
अपले नाम के कारण घच्य हो | 

स्वएद#--रशा पुँ० दे० “श्वप्च” | 

स्वपन, स्वपनाशह्ां--एंस्ा पुं० छे० 
प्प्च्यप्तःा । 

स्वप्त-ंजा पुं० [ सेन ] १६. निद्वा- 
वस्था में कुछ घटना भादि दिखाई 
देना | २, वह घटना भादि थो हसत 
प्रकार निद्वित अवस्था में दिखाई दे 
अथदा सन में खावे। ३. सोने की 
क्रिया या जव॒स्पा । निद्वा। नींद । 


ध्वण्तगृद 


४. मन में उठनेवाली ऊँची या 


असम्मव कल्पना यथा विचार | 


१२२६ 


पर अपनी कामवासना स्वर्य॑ ही प्रकट 
करनेवाला नायक | 


स्वप्नगृह-संशा पुँ० [ सं* ] रपयंदुृती--्ंशा स््री० [ सं० ] नायक 


शयनागार | 


स्वप्तदोष--पंशा पुँ० [ सं० | 


पर स्वयं ही वासना प्रकट करनेवाली 
परकीया नायिका । हर 


निद्रावस्पा में वीर्य्यपात होना जो स्वय॑देव-संशा एं० [ सं० | प्रत्यक्ष 


एक प्रकार फा रोग है | 


देवता । 


स्वप्नाना--क्रि० स- [ सं० खवमक स्वरयंपाक--संशा पुं० [ सं० ] [कर्चा 
आना (प्रत्य०) ] स्वप्त देना | स्व॑प्त ख्र्यपाकी ] अपना भोजन आप 


दिखाना। 


स्वप्तिक्ष-वि० [सं० ] १. सोया 


पकाना । अपने हाथ से बनाकर 
खाना | 


हुआ | २९. खम्म देखता हुआ | ३. स्वर्यप्रकाश--संशा पुँ० [ सं० |] १: 


स्वप्न-संबंधी । स्वप्त का । 


वह जो बिना किसी दूसरे की उद्दायता 


र्वघरन#--संशा पुँ० दे* “सुवर्ण”?। । के प्रकाशित हो । २. परमात्मा | 
स्वभाउ॥--संज्ञा पुं०दे० “खममावं?) परमेश्वर । 
स्वश्नाव--संशा ६० [ सं० ] १. सदा रसंंयंभू--संज्ञा पुँ० [सं० स्त्रयंभू ] 


रहनेवाला मूल या प्रधान गुण | 
तासीर | २. मन की प्रवृत्ति | मिजाज । 
प्रकृति | १४, आदत | बान। 
स्वभावज--वि० [ सं० ] प्राकृतिक। 
स्वाभाविक | सहज | 


१, ब्रह्म । २. काल | ३, कामदेव | 
४. विष्यु । ५. शिव। ६. दे० 
“त्वार्यभुव? । 

वि० जो आप से आप उत्पन्न हुआ 
हो। 


स्प्मावत/--भव्य० [सं० स्वमावतस ] सवयंभूत--वि० दे० “स्वय॑भू? । 


ड्ी। 


स्वभावसिद्ध--वि० [ स॑० ] सहज। 


प्राकृतिक | स्वाभाविक । 


स्वभाव से | प्राकृतिक रूप से | सहन र्वर्यंघर--संझ्ा पुँ० [ स॑ं० ]४. 


प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध विधान 
जिसमें कन्या कुछ उपस्थित व्यक्तियों 
में से अपने लिये स्वर वर चुनती थी | 


स्वभावोक्ति--संशा ज्ञी० [सं० ] २. वह स्थान जहाँ इस प्रकार कन्या 
एक अर्था्कार जिसमें किसी जाति अपने लिये वर चुने । 


था अवस्या आदि फे अनुसार ययावत्‌ स्वयंचरश्च-संशा पुं० दे० “स्वय॑वर”। 


है। 
स्वश्रू--संज्ा ए॑० [ सं० ] १. ब्रह्मा 

२. विष्णु । 

वि* आप से आप दोनेवाला | 
स्वयं---अनब्य० [ सं० खयम्‌ ] 


ओऔर प्राकृतिक स्वरूप फा वर्णन होता स्वयंवरा--संद्षा स््री० [ सं« ] अपने 


इच्छानुसार अपना पति नियत करने- 
वाली स्ती। पतिंवरा । वर्य्या । 


स्वयंखिद्ध--वि० [ सं०_ (बात ) 


शिसकी सिद्धि के लिये किसी तक या 
प्रमाण की आवश्यकंता न हो । 


खुद | भाप | २. आप से आप।| स्वयंसेबक--संशा पुं० [ स॑० ] 


खुद ब खुद | 


स्वयंद्स--संशा पूँ० [ स॑० ] नायिका 


[ झ्ली० स्वयंसेविका ] वह लो बिना 
किसी पुरस्कार के किसी काय्य में 


सस्‍्वरपात 


अपनी इच्छा से योग दे । स्वेच्छा- 
सेवक | 

स्वय्मागव--वि« [ सं० ] १. अपने 
आप भाया हुआ | बिना बुराए 
थाया हुआ | 
संज्ञा पुं० अम्यागत । अतिथि | 

स्वयमेव--क्रि० वि० [सं० ] खुद दी | 
स्वयं दी । 

स्व॒र-संशा पुं० [ सं० ] १. ख्ग्ग | 
२. परछकोक | आाकाश | 

सस्‍्वर--8ंशा पुं० [ सं० ] १ प्राणी के 
कंठ से; अथवा किसी पदार्थ पर 
भआधात पढ़ने के कारण उत्पन्न होने- 
वाला शब्द, जिसमें फोमलता, तीजता, 
उदाचता, अनुदात्तता भादि गुण 
हो। २. संगीत में वह शब्द जिसका 
कोई निश्चित रूप हो और जिसके 
उतार-चढ़ाव आदि का, सुनते ही, 
सहन में अनुमान हो सके। सुर | 
सुभीते के लिए, सात स्वर नियत किए 
गए हूँ । इन सातों स्वरों के नाम क्रम 

'से पदज, ऋषम, गाधार, मध्यम, 
पंचम, धेवत और निषाद रखे गए, 
हैं जिनके संक्षित रूप सा, रे, ग, म, 
प,ध और निई। 

सुद्दा०-स्वर उतारनानल्वर नीचा या 
धीमा करना | स्वर चढ़ाना>सपर ऊँचा 
करना । 
३. ब्याकरण में वह वर्णात्मक 
शब्द जिसका उच्चारण आप से भाप 
स्वतं॑श्नतापूवंक होता है भोर नो किसी 
व्यंजन के उच्चारण में सहायक होता 
है | ४. वेदपाठ में होनेवाले शब्दों का 
उतार-चढ़ाव | 

संज्ञा पुं० [ सं० स्वर] आकाश | 
स्वरग# --संझ्ा पुं० दे० “स्व” | 

स्वरपाव--संश पुं० [ सं० ] किसी 
शब्द का उच्च्चारण करने में उसके 


स्प॒रसंभ 


किसी वर्ण पर कुछ ठहरना या झकना | 
स्व॒रभंग-«संज्ञा पुं [ रं० ] आवाज 
का बैठना जो एक रोग माना 
गया है। 
स्व॒रमंडल--संज्ञा पुं० [ सं० ] एफ 
प्रकार का वाद्य जिसमें तार छगे 
होते हैं । 
स्वरत्तिपि--संज्ञा ज्जी ० [ सं० ] संगीत 
में किसी गीत या तान आदि में छगने- 
वाले स्वरी का छेख | 
स्वरवधी-संज्ञा पुं> दे० “शब्दवेधी” | 
स्वरशासत्र--छंज्ञा पुं० [ स॑०_] वह 
शाज्न जिपमें स्वर संबंधी बातों का 
विवेचन हो | स्वरविशज्ञान | 
सस्‍्वरख--छंशा पुं० [ सं० ] पी आदि 
को कूट, पीस ओर छानकर निकाला 
हुआ रस | 
स्वरसाघना--संगीत के खातों स्वरो 
का साधन या अभ्यास करना । 
स्वरांव--वि० [ ० ] (शब्द) जिसके 
अंत में कोई स्वर हो । जैपे---मालछा, 
ठोपी | 
स्प॒राज्य--संशा पुं० [ सं०] वह राज्य 
जिसमें किसी देश के निवासी स्वयं ही 
अपने देश का सब प्रवन्ध करते हों । 
अपना राज्य। 
स्वराट--छंशा पुं०? [ सं० | १- 
व्रक्षा । २. ईश्वर। ३. वह राजा जो 
किसी ऐसे राज्य का स्वामी हो जिंसमें 
स्वराज्य ज्ासनप्रणाली प्रचलित हो | 
बि० जो ख्य॑ प्रकाशमान हो और 
दूसरो को प्रकाशित करता हो । 
स्घपरित--उंज्ञा पुं० [ सं० | वह स्वर 
जिसका उच्चारण न बहुत जोर से हो 
ओर न बहुत धीरे हो । 
वि० १. ख्रसे युक्त । २. गूँलता 
हुआ | 
स्परझूप--संशा पुूँं० [ स॑ं० ] १ 
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आकार | भाकृति । शक्ल । २. मूर्ति 
या चित्र आदि। ३. देवताओं आदि 
का धारण किया हुआ रूप | ४, वह 
हा ही देवता का रूप धारण किए 
वि० [ ज्री० सख्रूपा ] १. खूबसूरत । 
२, तुल्य | समान। 
अव्य० रूप में | तौर पर । 
संशा पुं० दे० “सारूप्य” | 

स्वरूपश--संशा पुं० [ सं० |] वह जो 
परमात्मा ओर आत्मा का स्वरूप पह- 
चानता हो | तत्तज्ञ । 

स्वरुपमभावच#--संश्ञा पुं० दे० “ह्वरूप- 
वान्‌”? | 

स्वरूपवान्‌--वि० [ सं० स्वरूपवत्‌ ] 
[ ज्ली० स्वरूपवती ] जिसका स्वरूप 
अच्छा हो | सुंदर | खुबबधुरत । 

स्वरूपी--वि० [ सं० स्वरूपिन्‌ ] १. 
स्वरूपवाला । स्वरूपयुक्त । २. जो 
किसी के स्वरूप के अनुसार हो । 
# संज्ञा पुं० दे० “सारूप्य”। 

स्वरोचिसू--संज्ञा धुृ० [ सं० ] 
स्वारोचिष्‌ मनु के पिता जो कि 
नामक गंधरव्व के पुत्र थे । 

स्वरोंद्‌-उश्ा पुँं० [ ठं० स्वरोदय ] 
एक प्रकार का बाजा जिसमें तार छगे 
होते हूँ । 

स्व॒रोद्य--संशा पुँ० [ सं० ] वह 
शास्र॒ जिसमें श्वासों के द्वारा सब 
प्रकार के शुम ओर अशद्युम फल जाने 
जाते हैं । 

स्वरंंगा--तंशा स््री० [ सं० ] मंदा- 
किनी | 

स्वं--संज्ञा युं> [ सं० ] १. हिंदुओं 
के सात छोकों में से तोसरा छोक। 
कहा गया है कि जो छोग पुण्य ओर 
सत्कम्म॑ करके मरते ढेँ; उनकी 
आत्माएँ इसी छोक में जाकर निवास 


स्पर्गारोदयं 


करती हैं। नाक । देवछोक | 
सुद्दा०--स्वर्ग के पंथ पर पैर देना> 
१, मरना। २, जान जोखिम में 
डालना । स्वर्ग जाना या सिधारना« 
मरना । देहात होना | 
यौ०--स्वर्ग-सुखन्बहुत अधिक और 
उच्च कोटि का सुख | स्वगं की धार 
आकाश-गंगा । 
२, ईश्वर । ३, सुख। ४, वह स्थान 
जहाँ स्वर्ग कासा सुख मिले। ५, 
आकाश । 

स्वत, स्वर्गेशत--वि० [ सं० ] 
मत । स्वर्गीय । 

स्वर्गगमन--संज्ञा पुँ० [ स॑ं० ] 
सरना | 

स्वर्गगामी--वि० [सं० स्वरगंगामित्‌ ] 
१. खर्ग जानेवाछा | २. मरा हुआ। 
सतत | स्वर्गीय । 

स्वर्गंतरू--संज्ञा पुं७ [ सं०] कल्प 
बक्ष। | 

स्वर्गदू--वि० [सं० ] स्वर्ग देनेवाछा। 

स्पर्गंनद्वी--संज्ञा स्री० [ सं० स्वर्ग-+- 
नदी | आकाशगंगा | | 

स्वर्गंपुरी--संज्ञा ल्ली० [ सं० ] अम- 
रावती । 

स्वर्गज्ञोक--संझ्ा पुं० दे० “स्वर्ग? । 

स्वर्गंवधू--संज्ञा ज्ी० [ स॑० ] 
अप्सरा | 

स्वरंवाणी--संजा जी० दे० “आकाश 
बाणी” । 

स्वर्गंवाख--संज्ञा पुं० [ सं० ] खरे 
फो प्रस्थान करना | मरना । 

स्वर्गवासी--वि० [सं० स्वर्गवासिन्‌ ] 
[ ज्ली० स्वर्गवासिनी ] १. स्व में 
रहनेवाला | ९, जो मर गया हो। 
सतत । 

स्वर्गस्थ--वि० दे० “स्वगंवासी” । 

स्पर्यारोइयु--संज्ञा पुँ० [संब ] १५६ 


स्वर्गिक 


स्वर्ग की ओर लाना | १, स्वर्ग सिघा- 
रना | मरना | 
स्वगिक--वि० दे० ,/स्वर्गीय” | 
स्वर्गीय--वि० | सं० ] [ स्री० 
खर्गीया ] १. स्वर्ग-संबंधी । स्वर्ग 
का । २. जो मर गया हो | मृत । 
स्वणुं--संज्ञा पुँ० [ सं० ] १. सुबर्ण 
या सोना नामक बहुमूल्य धाठु । 
कनक | २, धवूरा। 
स्वर्णकमल--संश पुँ० [ सं० ] लाल 
कम । 
स्वर्णकार--्शा पूँ० [सं० ] सुनार। 
रुघणेणिरि--संज्ञा ५० [ सं* ] सुमेद 
पर्वत । 
स्वर्णपर्पटी--ंशा ज्ली० [ सं० ] 
वैध्क में एक प्रसिद्ध ओपषध जो संग्र- 
हणी के लिये बहुत गुणकारी भानी 
नाती है | 
स्वर्णपुरी--संज्ञा ल्ली० [ सं० ] लंका । 
स्वर्यामय--वि० [ सं० ] णो बिलकुल 
सोने का हो । 
स्वर्यामाक्षिक--संश्ञा ६० दे० “सोना- 
मक्खो” | 
स्वस'मुद्गा--संशा स्री० [ सं० ] भश- 
रफा | 
स्वर्ण युश--छंशा पुं७ [सं० ] सब 
से अच्छा भौर श्रेष्ययुग का समय | 
स्वयंयूथथिका--संज्ञा जी० [ सं० | 
पीली नृह्टी | 
स्वर्णिम--वि० [ सं० स्वर्ण ] सोने 
केरग का | सुनइछा ॥ 
स्वघु नी--संशा ज्जी* [ सं० ] गंगा | 
स्थरनंगरो--संशा जी * [ सं०  अम- 
रावती ।' ; 
स्व॒नेंदी--तंशा छ्ली ० [ सं०  ख्गेगा। 
स्वर्तोक--संडा पुं» [ स॑० ] स्वर्ग । 
स्ववेश्या--संज्षा सत्री० [ सं० ] 
अप्सरा | । 


श्श्र्प 


स्वर्वेचच--सैशा पुं० [ सं० ] अश्विनी 
कुमार | 

स्वत्प--वि* [ सं० _] बहुत थोढ़ा। 

स्ववरन#--छंशा पुं० दे० “सुवर्ग” | 

स्वसा--ंजश्ा स््री० [ सं० स्वर ] 
बहिन । 

स्वस्ति--अब्य० [ सं० ] कल्याण 
हा | मंगल हो। ( आशीर्वाद ) 
संज्ञा स्त्ी० १, कल्याण | मंगछ | २० 
ब्रह्मा फी तीन ब्र्रियों में से एक । ३े« 
सुख । 

स्वस्तिकू-संज्ञा पुँ० [ त॑० ] १ 
हठयोग में एक प्रकार का आसन | 
२. चावल पीसकर और पानी में 
मिलाकर बनाया हुआ एक मंगलद्रव्य 
जिसमें देवताओं का निवास माना 
जाता दै। ३. प्राचीन काल का एक 
भंगल चिह् जो झ्ुम अवसर्रों पर 
भागलिक द्वव्यों से अंकित किया जाता 
था | आन-कल इसका मुख्य आकार 
यह प्रचलित है हरे । ४. शरीर के 
विशिष्ट अंगों में हानेबराछा उक्त आकार 
का एक चिह्न | (ध्रभ) 
स्वस्तियायन--संशा पुँ० [ सं० ] 
[ वि* स्वस्तिवाचक | कम्सकाड के 
अनुसार मंगल कार्य्यों के आरभ में 
फिया जानेबाछा एक प्रकार का 
घार्मिमक, कृत्य जिसमें पूजन और 
मंगल घूचक मंप्नरो का पाठ किया 
जाता है। । 
स्वस््ययन--संद्ञा पुँं० [ सं० ] एक 
धाम्मिक कृत्य जो किसी विशिष्ट कार्थ्य 
में थम की स्थापना के विचार से किया 
जाता है । 

स्वस्थ-वि* [सं० ] [ संज्ञा स्व- 
स्थता || १. नीरोग | तदुसस्त | मछा। 
चंगा । २. जिसका चित्र ठिकाने हो | 
सावधान | 


श्वाधतका रियी सभा 


स्घस्थता--संशा जह्वी० [ स॑ं० ] १: 
स्वस्थ या तंदुरुस्त डोने का भाव। 
तंदुसस्ती | २. निर्दोष और ठीक 
अवस्था में होने का भाव। ३. दे० 
प्त्रास्थ्य” | 

स्वहाता#-क्रि ० 
ध्सोहाना? | 
स्वॉम--संज्ञा पुं० [ स॑« सु+भंग ] 
१ बनावटी वेष जो दूसरे का रूप 
बनने के लिए. घारण किया जाय । 
सेत | रूप | २० मजाक का खेल या 
तमाशा | नकछ | ३ धोखा देने के 
उद्देश्य से बनाया हुआ कोई रूप या 
क्रिया | 

स्वॉगना#--क्रि० स» [ हिं० स्वॉग ] 
स्वॉँग बनाना । बनावटी वेष धारण 
करना | 

स्वॉगी -संश पुं० [ हिं० स्वाँग ] १० 
वह जो स्वॉग सजकर जीविका उपार्जन 
करता दवा | २. अनेक रूप घारण 
करनेवाला । बहुरूपिया | 

वि० रूप घारण करनेवाला | 

स्वांत-सज्या पुं> [ स० ] संतश्करण। 
मन | 

स्वॉख-संशा छी० दे० "साँव”। 
स्वांसा--संशा एु० दे० “शॉँस” | 

स्पाक्षर--संशा पुं० [ सं० ] हस्ताक्षर | 
दस्तखत | 

स्वाक्षरिव--वि० [ स॑ं० ] अपने 
हस्ताक्षर से युक्त । अपना दस्तखत 
किया हुआ | 

स्वाथत--संश्ञा पुं० [ सं० ] अतिथि 
आंद के पघारने पर उसका सादर 
अभिनंदन करना | अगवानी | अम्य- 
थना । पेशवाई । 

स्वागदकारिणी सभा--सश्ञा ज्ञी० 
[ सं० | वह समा जो किसी विराट 
सभा था “सम्मेछून में आनेवाके प्रति- 


दे० 


अआ० 


स्घाशतपतिका 


निधियों के स्वागत आदि की व्यवस्पा 
करने के छिए संघटित हो । 
हवागतपतिका-ंशा की ० [ सं* ] 
वह नायिका जो अपने पति के परदेश 
से लौटने से प्रसन्न हो | आगत- 
पतिका । 
हवागतप्रिया--संशा पुँं० [ सं० ] 
वह नायक जा अपनी पत्नी के परदेश 
से लोय्ने से उत्साहपूर्ण और प्रसन्न हो। 
स्घागता--संशा ज्जी* [ सं० ] एक 
बच जिसके प्रत्येक चरण में ( र, न, 
भे, गे, गे, ) 55 +॥ क॑ 5॥ + 55 
होता है। 
हवातंज्य-संशा पुं० दे० “खतंत्रता?। 
स्थात--संशा स््री० दे० “स्वाति” । 
स्थाति--संशा स्री० [ सं० | पंद्रहवाँ 
नक्षत्र जो फलित में शुभ माना गया है। 
स्थातिपंथ--सज्ा पुं० [ सं» स्वाति 
'+ पंथ | आाकाशनांगा । 
स्वातिसुत, स्वाति छुवन--उंज्ञा ६० 
[ “» | माता । मुक्ता । 
स्वाती--छंशा ज्री* दे० “स्ाति?। 
हवात्म--वि० [ सं० स्व+आत्म | 
अपना । 
स्थादू-संशा पुँ० [ सं० ]१ किसी 
पदार्थ के खाने या पाने से रसनेंद्रिय 
फो होनेवाला अनुभव | जायका | २ 
रखानुभूति ! आनद । 
सुद्दा०-स्वाद चखाना>किसी को 
उसके किए, हुए अपराध का दंड 
देना । 
३. चाह | इच्छा । फामना | 
स्माद्क-संध्ा एुं० [ सं० स्वाद ] 
वह जो भोज्य पदाथ प्रस्तुत होने पर 
प्वखता है । स्वादु-विवेकी । 
इधादन--पंच्ञा पूँ० [ सं० ] [ वि*» 
स्वादित ] १. चखना । स्वाद लेना | 
२, मजा लेना । आनंद छेना। 
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स्थादिष्ट, स्वादिष्द--वि० [ स॑० 
स्वादिष्ठ | जिसका स्वाद अच्छा हो। 
जायकेदार । सुस्वादु । 

स्वादी--वि० [ सं० स्वादिन्‌ | १० 
स्वाद चखनेवाला | २. मजा लेने- 
वाला । रसिक्र। 

स्वादीला।--वि० दे० “स्वादिष्ठ?। 

स्वादु-तंशा पुं० [ सं० ] १. मीठा 
रस । सघुरता | २. युड़ | ३. दूध | 
दुग्ध | 

वि० १, मीठा | मधुर । मिष्ट | २. 
जायकेदार । स्वादिष्ट । ३. सुंदर । 

स्वाश्य--वि० [सं०] स्वाद छेने योग्य । 

स्घाधिकार--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. 
अपना अधिकार | २, स्वाधीनता। 
स्वरतत्रता | 

स्वाघधीन--वि० [सं ० | १. जो फिसी 
के अधीन न हो। सतंत्र | आनाद । 
२. मनमाना काम करनेबाला । 
निरंकुश । 

संशा पुं० समर्पण | हवाला | सपु्द । 

स्वायोनदा--संशा ज्ली० [ सं० ] 
स्वाधीन होने का भाव। ख्त॑त्रता। 
भाणादों । 

स्वाधीनपतिका--रसंज्ञा ज्ली ० [ सं० ] 
वह नायिका जिसका पति उसके वश 
में हो। 

स्वाधीनभद्‌ फा--संश्ा जी० दे० 
“स्वराघानरतिका” | 
स्वाधीनी--संशा ज्जी० दे० ,“स्वा- 
घीनता” | 

स्वाप्याय--छंशा पुँ० [सं०] १ 
बेदों का निरंतर और नियमपूवक 
अभ्यास करना | वेदाध्ययन । २- 
अनुशीलन । अध्ययन । हे वेद | 
स्वान--संज्ञा पुं० दे० “श्वान”। 
स्वाना#ऋ-क्रि० स० दे० “सुलाना” | 
स्वाप--पतंशा एुं० [ सं० ] १. निद्रा। 


स्वायंसुव 


नींद | २, अशान । 
स्वापन--संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन 
काछ का एक प्रकार का अजस्न जिससे 
शत्रु निद्नित किए जाते थे | 
वि० नींद लानेवाला | निद्वाकारक | 
स्थाभाषिक--वि० [ सं० | [ संज्ञा 
स्वाभाविकता ] १, जो आप ही आप 
हो | २. स्वभावसिद्ध | प्राकृतिक । 
नैसगिक । कुदरती । 
स्वाभाविकी--वि ० 
भाविक” | 
स्घाभसिमान--संज्ा पूं० [ सं० ] 
[ वि० स्वाभिमानी ] अपनी प्रतिष्ठा 
या गौरव का अभिमान | 
स्थामि#--तंश्ञा पुं० दे” व्वामी?। 
स्वामिकासिक--सज्ञा पुं० [ सं० ] 
शिव के पुत्र कातकेय । स्कद | 
स्वामिता-संज्ा ज्ञी० दे० “स्वा- 
मित्व” | 
स्वामित्व--संज्ञा पूं० [ सं० ] स्वामी 
होने का माव | प्रभुत्त | मालिकृपन | 
स्वासिन--संजा स््री० दे० “स्वा- 
मिनी? | 
स्थघामिनी--संज्ञा ञ्री० [ स॑० ] १ 
मालकिन । स्वत्वाधिकारिणी | २. घर 
की मालकिन | शहिणी । ३. भी 
राधिका | 
स्घामी--पंज्ञा पुं० [ सं० स्वामिन्‌ ] 
[ ज्ञी० स्वामिनी ] १. माहिक | 
प्रभु । अन्नदाता | २.५ घर का प्रधान 
पुरुष । ३. स्वत्वाधिकारी | मालिक | 
४० पति | ५. भगवान्‌ | ६. राजा । 
नरपति | ७. कार्त्तिकिय | ८ साधु, 
सँन्यासी और घर्म्माचार्यों की उपाधि। 
स्वास्य--संशा पुं० दे० “स्वामित्व” | 
स्वायभुव-सश्चा पुं० [ सं० ] चौदह 
मनुआ में से पहले मनु जो स्वयं 
ब्रह्मा से उत्पन्न माने जाते हैं । 


दे० “स्वा- 


स्वायंभू 


स्वायंभ-+-एंच्ा धुं न्दे० ८४ स्वायंसुत्र?ः | 
स्पायच--विं ० [ सं० ] जो्‌ अपने 
अधीन दो। जिस पर अपना ही 
अधिकार हो । 
ध्वायत्त शाखन--संज्ञा पुँ० [ सं० ] 
वह शासन जो अपने अधिकार में 
हो | स्थानिक स्वराज्य । 
स्वारथ+# --तंशा पुं० दे० “स्वार्थ ?। 
वि० [ सं० स्वार्थ ] सफल । सिद्ध । 
साथक । 
स्वासर्थी--वि० दे० “स्वार्थ” । 
स्वाश्स्4--वि० [ ठं० | १. सरसता | 
रसीलापन । २. स्वराभाविकता । 
स्वाराज्य--संशा पुँ० [सं० ] १. 
स्वाधीन राज्य । २ स्वग का राज्य | 
खगलोक । 
सवारी /श-संज्ञा ज्जी० दे० “सवारी” | 
स्वारोचिष--संज्ञा पुं० [ सं* ] 
( स्वरोचिष के पुत्र ) दूसरे मनु का 
नाम | 
स्वार्थं--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. अपना 
उद्देश्य या मतलब | २, अपना छाम। 
अपनी मरढाई | अपना द्वित । 
मुद्दा ०-- (किसी बात में) स्वार्थ छेना: 
दिलचस्पी लेना। अनुराग रखना | 
(आधुनिक) 
वि० [ सं० सार्थक ] साथंक | सफल | 
स्वार्थधा--संजश्ा ज्ी० [ ४० ] स्वार्थ 
का भाव या धर्म | खुदगर्जी । 
स्वार्थश्याग--र्ंशा एुँ० [ स॑ं० ] 
किसी भले काम के छिये अपने छ्वित 
या छाम को विचार छोड़ना | 
स्वार्थत्यागी--वि*' [ सं० स्वार्थ- 
त्यागिन्‌ ] दूसरे के भले के लिये अपने 
छाभ का विचार न रखनेवाडा | 
स्वार्थपर--वि० [ सं० ] स्वार्थी। 
खुदगरज | 
स्वार्थंपरता--संज्ञा जी० [ सं० ] 
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स्वार्थपर होने का भाव | खुदगरजी । 

स्वार्थपरायण--वि० [ सं० ] [संशा 
स्वाथ-परायणता | स्वाथपर । स्वार्थी | 
खुदगरज । 

हवार्थंलाधन--संशा पुं० [ स॑ं० ] 
[ वि० स्वाथसाधक ] अपना प्रयोजन 
सिद्ध फरना। अपना काम निकालना | 

स्वार्थांघध--वि० [ सं० ] जो अपने 
स्वार्थ के वश होकर अंधा हो जाता 
हो। 

स्वार्थी--वि० [सं० स्वार्थिन्‌ ] [ल्ली० 
स्वार्थिनी ] अपना ही मतलब देखने- 
वाला | मतरूबी । खुदगरज | 

स्वाक्ञू#--संज्षा पुँ० दे० “सवाल” | 

स्वाचलंब--्ंज्ञा पु० दे० ०“स्वाव- 
लंबन?? | 

स्वावलंबन--संशा पुं० [ सं० ] सपने 
ही भरोसे पर रहना | अपने बल पर 
काम करना | 

स्थावलंबी--व ० [सं ० स्वावलम्बिनू ] 
अपने ही अवर्ूंब या सहारे पर रहने- 
बाला | 

स्वाश्षय--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जिसे 
केवछ अपना ही सहारा हो, दूसरों 
का सहारा न हो। 

स्थघाध्चित--वि० [ सं० ] केवल अपने 
सद्दारे पर रहनेवालां | 
स्घास#--र्ज्ञा पुं० [ सं० श्वास ] 
साँस | श्वास। 

स्वासा--संज्ञा ज्ी० [ सं० इ्वास ] 
सोस | श्वास | 

स्वास्थ्य--संजशञा पुं० [ सं० ] नीरोग 
या स्वस्थ होने की अवस्था । आरोग्य। 
तंदुसस्ती । 

स्वास्थ्यकर--वि० [ सं० ] तंदुरुस्त 
करनेवाला । भरोग्यवद्ध क । 
स्वाद्ा--भव्य० [ सं० ] एक शब्द 
बिसका प्रयोग देवताओं को इति 


स्पेडधासेबक 


देने के समय किया जाता है। 
मुद्दा+--स्वाह्य करना-नष्ट करना | 
संशा स्नी० अग्नि की पत्नी का नाम। 
सस्‍्वीकरण--संज्ञा पुं० [सं०]९१ 
अपनाना। अंगीकार करना | २. 
मानना । राजी होना | 
स्वीकार--उंशा पुूं०७ [सं० ] १. 
अपनाने की क्रिया। अंगीकार | 
कबूल | २. लेना । 
स्घीकारोफ्शि--ठंशा स््री० [ सं० ] 
वह्द बयान जिसमें अभियुक्त अपना 
अपराध स्वयं ही स्वीकृत कर ले। 
स्वीकार्य--वि ० [ सं ] स्वीकार 
करने या मानने के योग्य | 
स्वीकृत--वि० [सं०] स्वीकार 
किया हुआ | माना हुआ। मंजूर | 
स्वीकृति--उक्ा ज्जी० [ सं० ] 
स्वीकार का भाव | मंजूरी | सम्मति। 
रजामंदी । 
स्वीय--वि० [ सं० ] भपना । निज 
का । 
संशा ५० स्वजन । आत्मीय । संबंधी | 
स्वीयत्व--संज्ञा पुँ० [ सं० ] १. 
अपनापन । निजत्व । २. आपतदारी 
आत्मीयता । 
स्वीया--वि० ज्ञी ० दे० “स्वकीया?? | 
स्थे*->वि० दे० “स्व? । 
हवेचलछा--छ8ंशा स्जी० [ सं० ] अपनी 
द्च्छा | 
स्वेब्छाचार--संचा एुँ० [ सं० ] 
[ भाव० स्वेच्छाचारिता ] जो जी में 
आवे, वही करना । ययेच्छाचार | 
स्वेच्छाजारी--वि० [ सं० स्वेच्छा - 
चारिन्‌ | [ स्त्री स्वेज्छाचारिणी ] 
मनमाना काम करनेवाढा। निर॑ं- 
कुश | अबाब्य | 
स्वेच्छा सेघक--संश्ा 
“स्वयसेवक? | 


पं ७ दे ० 


ह्मेत 
सस्‍्वेश#--वि० दे० “इवेत” | 
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युक्त | २. भफारा दिया हुआ। 


स्वेद--रसंशा पुं० [सं० ] १. पसीना। सेका हुआ | 
प्रस्वेद | २. भाप | वाष्प | ३े. ताप | झ्वै#--वि० [ सं० स्वीय ] अपना । 
गरमी । निज का । 

ह्वेदक--वि० [ सं० ] पसीना लाने- सर्व ० दे० “सो” । 
याला | 


स्वेर--वि० [सं०] १. मनमाना 


स्वेदज्ञ-वि० [ सं० ] पसीने से धि हा 
काम करनेवाला | स्वच्छंद | स्वतंत्र | 


उत्नन्न होनेवांलछा । ( जूँ, खय्मछ, 


मच्छर आदि | ) २. धीमा । मंद। ३. यथेच्छ | 
स्वेदून-संशा पुँ० [ सं० ] पसीना मेनमाना । 
निकलना | स्वेरणारी--वि० [ सं० स्वैरचारिन्‌] 


स्वेदित--वि० [ सं* ] १. पतीने से [ ज्जी० स्वेर्चारिणी ] १. मनमाना 


“--4#4«०-- 


हं--ंस्कृत या हिन्दी वर्णमाला का करानां। 

तैंतीसवाँ व्यंजन जो. उच्चारण डेकवेयाशशं--्ंजा पुूँं० [ हिं० 
विभाग के अनुसार ऊष्म बर्ण कह- हाँकना+वैया ( प्रत्य० )] हॉकने- 
लाता है। वाला | 

हँक--संशा स्री० दे० “हाँक” |... इंका-उंज्ञा जी०[हिं"होंक] छलकार। 

इकड्ना--क्रि० अ० [ हिं० हाँक ] हँकाई--संज्ञा ज्नी० [ हिं० हॉँकना ] 
१, दर्प के साथ बोहूना। लछलछ- हॉकने की क्रिया, भाव या मजदूरी । 
कारना | २. चिल्लाना | पँकाना--क्रि० स० [िं० हाँक ] १. 

हँकरना--क्रिण अ० दे० “हँक- दे० “हॉकना? | २. पुकारना। 
ड्ना ?। बुलाना | ३. हकवाना | 

हँकवा-संश पुं० [हिं० हौँक ] हंकार--पंश्ञा ज्री० [ सं० हक्कार ] 
शेर के शिकार का एक ढंग जिसमें १ आवाज लगाकर बुलाना | पुकार। 
बहुत से छोग शेर को हाँककर २, वह ऊँचा शब्द जो किसी को 
शिकारी की ओर छे जाते हैं। बुलाने या संबोधन करनेके छिए किया 
पँकवाना--क्रि० स० [हिं० हाँकना जाय। पुकार। 
का प्रेर० ] १. हाँक छगवाना। बुल- मुद्दा ०-६ कार पढ़नान-बुलाने के लिए, 
वाना | २. हॉँकने का काम दूसरे से आवाज लगना। बम 


इकारी 
काम करनेवाढा। निरंकुश। २« 
व्यभिचारी । 
स्वेरता--संशा ज्री० [ सं० ] यये- 
व्छाचारिता | 
स्वैरांचर--छंशा पुं० दे० “स्वेच्छा- 
चार”? | 
स्वेरिणी-संज्ञा जी० [ सं० ] 
व्यमिचारिणी ज्ञी । 
स्वेरिता-पंशा स््री० दे० “स्वैरता” | 
स्वोपारजित--वि० [ सं० ] (अपना 
उपार्जन किया या कमाया हुआ | 


हंकार#--संज्ञा पुं० दे०“अहंकार”। 
संज्ञा पु० [ सं० हुकार ] रूलकार | 
दपट | 

हँकारना|#--क्रि० स० [ हिं० हाँक] 
१, हॉँक देकर बुलाना । २. बुलाना । 
पुकारना | हे. पुकारने का काम दूसरे 
से कराना | बुल्वाना | 

हँरारना--क्रि० स० [ हिं* हँकार ] 
१. जोर से पुकारना। टेरना। २ 
बुढाना | पुकारना । ३. युद्ध के लिए 
आह्वान करना | लछडारना | 

हंकारना--क्रि० अ० [ ६ि० हु'कार] 
हु कार शब्द करना | दपठना | 

ईँकारा--र्तश्षा पुं० [ हिं* हँकारना ] 
१. पुकार | बुछाहट। २. निमंत्रण । 
बुलोवा | न्योता | 

हँकारी--संजञा ज्जी० [ हिं० हँकार ] 


दंगामा 


१, वह जो लोगों को बुलाकर लाता 
हो। २. दूत । 
हंगामा--8ंश्ञा पुं० [ फ़ा० हंगामः ] 
१, उपद्रव । दंगा । लड़ाई-झगड़ा | 
२, शोर गुल | कछकलछ | हृल्छा । 
हंडना--क्रि० म० [ 6० अम्पटन ] 
१. घूमना फिरना | २. व्यर्य इधर- 
उधर फिरना । ३. इधर-उधर हृढ़ना। 
४. वच्च जादि का पहना या ओढ़ा 
जाना | 
इंडा--र्सश्ञा पुं० [सं> भांडक ] पीतल 
या ताँवे फा बहुत बढ़ा बरतन जिसमें 
पानी रखते दें । 
पंडाना--क्रि० स० [ हिं० हँडना ] 
१. घुमाना | फिराना। २, फाम में 
लाना । 
इडिया--संडा स्री० [ सं० भांडिका] 
१, बडे लोटे के आकार का मिट्टी का 
घरतन | हॉढ़ी। इस आकार का 
शीशे का पात्र नो शोभा के लिए*लट- 
काया जाता है । 
हंडो--संशा स्ली० दे० “हँड़िया” | 
“हाँढ़ी” । 


इंत--अव्य० [ स॑० ] खेद या शोक- 


सूचक शब्द | 
हंता--संज्ञा पुं०[ सं० हंँत ]) [ ज्जी० 
इँत्री ] मारनेवाठा । वध करनेवाला | 
इँफनि--संशा जी० [ िं० हाँफना ] 
हॉँफने की क्रिया या भाव | ४ 
मुद्दा०--दँफनि मिठाना>छुस्ताना | 
इंबाना-क्रि० अ० दे० “रभाना?! 
इंस--संझ्ा पुँ० [सं० ]१. बचख् 
के आकार का एक जलपक्षी णो बढ़ी 
बढ़ी झीलॉंमें रहता है। २, यूर्य्य । 
३. ब्रह्म | परमात्मा | ४, माया से 
निर्लिप्त आत्मा । ५, भीवात्मा । जीव | 
६. विष्णु। ७. संन्यासर्यों का एक 
भेद | ८. प्राणवायु । ९. घोड़ा | १० 
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शिव। महादेव | ११. दोहे के नें 
भेद का नाम जिसमें १४ गुरु और 
२० रूघु वर्ण होते हैँ । ( पिंगछ ) 
१५, एक वर्णवृष्त जिसके प्रत्येक चरण 
में एक भगण और दो गुर होते ह | 
पंक्ति। 

इंसफ---तंज्ञा पुँ० [ स॑० ] १. ह्टंस 
पक्षी | २. पर की उँगलियों में पह- 
नने का विछुआ। * 

इंसगति--संजशा ज्जी० [ सं० ] १. 
हँस के समान सुंदर धीमी चाल | २. 
सायुज्य मुक्ति । ३. बीस मान्राओं का 
एक छंद | 

इंखगामिनी-वि* स्त्री० [सं० ] 
हंस के समान सुंदर मंद गति से 
चछनेवाली | 

धंसखता-मुखी--संज्ञा पुँ० दे० /हँस- 
मुख” | 

ईंसन--ठंशा ज्ली० [ हिं० हँसना ] 
हँसने की क्रिया, भाव या ढंग | 

इंसना--क्रि » अ० [ सं० हँसन ] १ 
खुशी के मारे मुँह फेलाकर एक तरह 
की आवाज करना। खिलखिलाना | 

हास करना | कहकदा लगाना । 
०--हँसना बोछना>आनंद की 

बात-चीत करना । हँसना खेलना> 
आनंद करना | 

सुद्दा०-किसी पर हँसना>विनोद की 
तात कहकर तुच्छ या मुखे ठह- 
राना | उपहास करना । हँसते- 
हँसते-प्रसन्षता. से | खुशी से। 
टठठाकर हँसना>जोर से हँसना | अद्ट- 
हाख करना | बात हँसकर उड़ाना- 
तुच्छु या साधारण समझकर विनाद 
में टाछ देना । 
२. रमणीय छगना । गुलूणार या 
रौनक होना । ३. दिल्‍्छगी करना । 
हँसी करना |४. श्रसन्नया सुखी 


! इसी 


होना | खुशी मनाना। 
क्रि० स० किसी का उपहदास करना। 
अनादर करना | इसी उड़ाना | 
इलनलि»--संज्ञा स्री० दे० “इईँसन”। 
इंसिनी--उंशा ख्री० दे० “हंसी” । 
दंसपदी--संशा ज्री - [०] एक छता। 
इंसमुस्म--वि० [ हिं० हँसना + धुल | 
१. प्रसन्ननदन । लिसके चेहरे से प्रस- 
न्ञता प्रकट होती हो | २. विनो दशील.| 
हास्यप्रिय | 
इंसराज-सश्ञा पूं० [ सं० | १. एक 
प्रकार की पहाड़ी बूटी | समलपसच्ी | 
२, एक प्रकारका अगदनी घान | 
हँसली--सड्ठा ज्ली० [ सं० मंसली ] 
१. गरदन के नीचे और छाती फे 
ऊपर की धन्वाकार हड्डी । २, गढे में 
पहनने का त्लियों का एक मंडलाकार 
गहना | 
इंसवंश--संशा पुँ० [सं०] सूथ्य॑वंश | 
धदंसवादन--संज्ञा पूं० [6० ब्रह्मा । 
दंसवा दिनी--संशा ज्री० [सं० ] 
सरस्वती | 
इलसुता--संज्ञा ज्नी० [ सं० ] यमुना 
नदी | 
हँँसाई--संज्ञा ज्जी* [ हिं० हँसना ] 
१. छँसने की क्रिया या भाव | २० 
निंदा । बदनामी | 
हेंलाना--क्रि० स० [ हिं० हँसना ] 
दूसरे. को हँसने में प्रवृत्त करना । 
हद लाय०--संझा सी ० दे०“हँमाई”?। 
इंसाक्ि--संशा ज्री* [संन] ३७ 
मान्नाओं का एक छद | 
हंसिनी--संज्ञा की « दे० “हंसी? | 
धंखिया--संशा स्री० [ देश० | एक 
ओऔजार जिससे खेत की फसऊ या 
तरकारी आदि काटी जाती है। 
हंसी--संज्ञा ज्जी० [सं० ] १. हंस 
की मादा | २. बाईस अक्षरों की एक 


इसी 


4 वर्णकृत्ति। 
हँसी--संजशञा स्वी० [ हिं० हँसना ] १. 
हँसने की क्रिया या भाव | हास । 
यौ०--हँसी खुझीचप्रसन्षता । हँसी 
ठट्ठाज्भानंद-क्रोडा मजाक | 
मुद्दा 7--दँसी छूटना>रईंसी आना । 
९ मजाक | दिल्लगी । विनोद। 
यो०--हँसी खेल- १. विनोद और 
क्रीढ़ा । २. साघारण या सहज बात | 
सुद्दा०--हँसी उमझना या हँसी-खेल 
समझना-साधारण वात समझना । 
आसान बात समझना । हँसी में 
उड़ानान्परिदास की वात कहकर टाछ 
देना । हँसी में ले जाना-किसी बात 
की मजाऊ समझना । 
३. अनादर-पूचक हास | उपहास | 
मुद्दा०--दँसी उड़ानारव्यंगपूर्ण मिदा 
करना । उपहास करना | 
७, छोक-निंदा । बदनामी | अनादर। 
हँखुआ, हँखुघा-संशा पुँ० दे० 
४हंसिय।? | 
हँघोकू-वि० [ है? हँसना + भोड़ 
(प्रत्य०) ] दँली-ठट्ठा करनेवाला। 
दिलछूगीवाज | मसखरा । 
हँशोर४&--वि० दे० “हँतोड़” | 
हँखोंहाँह--वि० [ हिं० हँसना ] 
[ ज्जी० हँसोहीं | १. ईपदू दासयुक्त । 
कुछ हँसी लिए। २. हँसने का स्व- 
भाव रखनेवाला | ३. दिलूगी कः | 
मजाक से भरा । 
इू--संशा पुं० [ सं० ] १० हास। 
हँसी । २. शिव । मद्दादेव | ३. जलू। 
पानी | ४. शल्य | सिफर । ५ शुभ । 
मंगल | ६, आकाश | ७. शान | ८. 
घोड़ा । अश्व ! 
हुई--संशा पुं० [ प॑० हविन्‌ ] घुड़- 
सवार | 
संशा स््री० [ हिं० ६ | ] आइचर्य | 


श्धर 


१२शेरे 


हल #--क्रि० अ०; सर्वे० दे्‌० "हों? | 
हइुक--वि? [ अ० ] १. सच | सत्य | 
२. वाजित्र | ठीक | उचित | न्याय्य। 
संज्ञा पं० १ किसी वस्तु को अपने 
कब्जे में रखने, काम में लाने या लेने 
का अधिकार | सत्य | २. कोई काम 
करने या किसी से कराने का अधि- 
कार | इख्तियार । 
मुद्दा०--हक में>विपय में । पक्ष में । 
३. कर्तव्य । फर्ज । 
मुद्दा “इक भदा 
पालन करना । 
४. वह वस्तु जिसे पाने, पास रखने 
या काम में लाने का न्याय से अधिकार 
प्रात्त हो । ५. किंप्ती मामले में दस्तूर 
के मुताबिक मिलनेवाली कुछ रकम | 
दस्तूरी | ६० टीक या वाजिबर बात । 
७. उचित पक्ष | न्याय्य पक्ष | 
मुद्दा०--हक पर होनारठचित बात 
का आग्रह करना | 
८. खुदा , ईश्वर | ( मुसलमान ) 
इृष्ठतज्षफी-संशा ली० किसी का 
हक मारना | अन्याय | 
दृक-दृक--वि० [ अनु० ] चकित | 
भोचक्का | 
इृकदार--संशा पुं० | अ० हक + फा० 
दार] खत्व या अधिकार रखनेव्यला | 
इहक-नाइक--अव्य० [ अ० फ्रा०]१५ 
जबरदस्ती । धींगाधींगी से | २. बिना 
कारण या प्रयोजन । व्यर्थ | फजूल । 
हकवबक-->वि० दे० “हक्का-वकक्‍्का? | 
इदृकबफाना--क्रि० अ० [अनु० हक्का 
बकक्‍का ] हक्‍का बकका हो जाना । 
घत्रा जाना । 
हकखा--वि० [ हिं० हकलाना ] झक 
झुककर बोलनेवाला । हकलानेवाला | 
इकलाना--क्रि० अ० [ अनु० हक ] 
चवोछने में अटकना । रुक रुककर 


करनाज-कच॑वब्य 


इचकोतवा 


बोलना | 

हकशफा--छंज्ञा पुं" [ भ० हके- 
शफअभ ] किसी जमीन को खरीदने 
का ओरों से ऊपर या अधिक वह हक 
जो गाँव के हिब्सेदारों अथवा पड़ो- 
सियों को ओरो से पहले प्राप्त दोता है। 

इृकोकत-संशा ज्री० [ अ०] १ 
तत्व । सचाई | असलियत | २. तथ्य । 
ठीक बात | ३े, अध्छ हाल । सत्य 
तच। 

सुद्दा०--हकीकत मे-वास्‍्तव में | सच- 
मुच | हकीकत खुलना>भसरह बात 
का पता छगना । 

हकीकी--वि० [ अ० ] १. असली | 
२. सगा | 

हकी म--8ंज्ञा पूं० [अ०] १. विद्वान । 
आचार्य। २ यूनानी रीति से चिकित्सा 
करनेवाला । वेद्य । चिकित्सक | 

हकीमी --8ंज्ञा ्ी० [ अ० हकीम + 
ई ( प्रत्य० ) ] १. यूनानी चिक्रित्सा- 
शास्र , २. हकीम का पेशा या काम | 

ह_क़ूमत|--पंशा स्री० दे० “हुकूमत? | 

हक्काक--संश्ा पुं० [? | नग को 
काटने, सान पर चढाने, जड़ने आदि 
का काम करनेवाला | 

हकका यकृछ्ा >वि० [ अनु० हक, 
धघक | भोचक। घबराया हुआ। ठक। 

हगना-क्रि० अ० [ स॑० भग? ] १. 
मल त्याग करना | झाड़ा फिरना | 
पाखाना फिरना | २. झख मारकर 
अदा कर देना | 

दृगाना--क्रि० छ० [ हिं० हगना ] 
हगने की क्रिया कराना । 

हमास--संशा स्री० [ हिं० हगना + 
आस ( प्रत्य० ) ] मछत्याग का वेग 
या इच्छा | 

हचकोशा--उठंशा “पूँं० [ हिं० हच- 
कना ] वह,धकका जो गाड़ी, चारपाई 


दंखना 


भादि पर हिलने-डोलने से लगे | 
घचका | 
उस्चदा।#--क्रि० ,अ० दे० “हिच- 
कना? | 
दल -संजश्ा पुं० [ म० ] मुसलमार्नो 
का कावे के दर्शन के लिए! मक्के जाना | 
इञ्मम--र्तज्ञा पै० [भ० | पेट में पचने 
की क्रिया या भाव | पाचन | 
वि० १, पेट यें पचा हुआ । २. वेई- 
मानी या अनुचित रीति से अधिकार 
किया हुआ । 
इजरद--र्पज्ञा ६० [अ०] १, महात्मा | 
महापुरुष | २. महाशय | ३. नटखट 
या खोदा आदमी । (व्यंग्य )। 
इज्ञामत--संज्ञा क्ली० [ अ० ] १. 
हजाम का फाम | बार बनाने का 
काम । क्षौर | २, बाल बनाने की 
मजदूरी । ३. सिर या दाढी के बढे 
हुए बाल बिन्हें कठाना या 
मुदाना हो | | 
मुद्दा ०--हगासत बनाना>१, दाठी या 
सिर के बाल साफ करना या काटना | 
२. लूटना | धन हरण करना | ३. 
भमारना-पीटना | 
छजार--वि० [ फ्रा० ] १, जो गिनती 
में दस सो हो | सहस | २. बहुत से | 
भनेक | 
संशा पुं० दस सो की संख्या या अंक 
जो इस थअकार छिखा जाता है-- 
१००० ॥। 
क्रि० वि० फिंतना ही | चाहे जितना 
अधिक | 
धजारहा--वि० [_ फ्रा० ] १. कई 
हजार । हजारों | ५. बहुत से | 
इजारा--वि० [ फ्लरा० ] ( फूछ ) 
जिसमें हजार यथा बहुत अधिक पंख- 
ड़ियाँ हों । तहस्चदल । 
संज्ञा पै०१,फुद्दारा । फौवारा | २,सिचाई 


१५३४४ 


या छिड़काव के लिए प्रयुक्त ढोल 
जिसकी चौड़ी टोंटी में छोटे-छोटे बहुत 
से छिद्र होते हैं। ३. एक प्रकार की 
छोटी नारंगी । 

दजारी--संशा पुं० [ फ़रा० ] १. एक 
हजार सिपाहियों का सरदार | २« 
दोगला | वर्ण-संकर | 

दजूम--र्शा पुं० [ अ० हुजूम ] 
जन-समूह । भीड़ । 

हजूर--संज्ञा पुँं० दे० ४हुजूर”? | 

हजूरी--संशा पुं० [ ज० हजूर ] 
[ ज्री० इजूरी | बादशाह या राजा 
के सदा पास रहनेवाला सेवक | 

दजो--संजश्ञा ज्ी० [अ० इज्व] निंदा । 
बुराई 

हज्ज़--तंज्ञा पुं० दे० “हज?” | 

दृज्जाम--रंज्ञा पु० [ ज० ] हजामत 
बनानेवालछा । नाई । नावित । 

दृठकश्म--संज्ञा ज्जी० [ हिं० हटकना] 
१. वारण | वर्जन । 

सुद्दा ०--हटक मानना>मना करने पर 
किसी काम से रुकना | 
२. गायों को हॉकने की क्रिया या 
भाव | 

हृठकन--संज्ञा ज्जी० [ हिं० हटकना ] 
१. दे० “हटक” | २. चौपायों को 
हॉकने की छड़ी या छाठी | 

दंदकना--क्रि० स० [ हिं० ह्न्दुर 
होना + करना ] १. मना करना । 
निषेष करना । रोकना । २. चौपायों 
को किसी ओर जाने से रोककर दूसरी 
तरफ हॉकना | 

धुद्या०--हटकि>१, जबरदस्ती | २. 
बिना कारण । 

देदतारा----तंश्वा पुँ० दे० “हरताल” | 
संशा झ्री० [ हिं० हठतार | मालछा 
का सूत | 


देशतात--तंज्ञा स्री० दे० 6 इड्- 


डठ 


ताल”? | 

हृटना- कि० अ० [र्स० घट्दन ] १५ 
एक जगह से दूसरी जगहपर जा 
रहना। खिसतकना | सरकना | टलना | 
२. पीछे सरकना । ३. जी चुराना । 
भागना | ४. सामने से दूर होना। 
सामने से चछा जाना । ५. उलना | 
६. न रह जाना। दुर होना। ७. 
बात पर हृढ न रहना | 
#| [ हि० हटकना ] सना या निषेष 
करना | 

हटवा--रज्ञा पूं० [हिं० हाठ] दुकान- 
दार | 

हटठवाई#--संज्ञा जी० [ हिं० द्वाट 
+ वाई (प्रत्य०) ] सोदा लेना या 
बेचना । क्रय-'बेक्रय । 

दृदवाना--क्रि० स० [ हिं० हटाना ] 
हटाने का काम दूसरे से कराना | 

हटवार#[--संश्ञा पु [ हिं० हाट + 
वारा (बाला) | हाट में सोंदा वेचने- 
वाला | दूकानदार | 

इटाना--क्र ० ७० [ हिं० हटना का 
स० | १. एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर॒ करना | सरकाना । खितकाना | 
२. किसी स्थान पर न रहने देना। 
दूर करना । ३- आक्रमण-द्वारा 
भगाना । ४ जाने देना । 

हट्--संशा पुं० [ ० ] १. बाजार | 


२. दुकान | 
यौ०--चौहृट--बाजार का चौक | 
हूटटा कट्डा--वि० [ सं० दृष्ट + 
काष्ठ ] [ ज्जी० हृद्दी कट्टी | द्वृष्ट-पुष्ट । 

मोठा-ताजा । 
दद्दी--तंशा जी० [ हिं० हाट ] 
दृकान | 


दृढ-संज्ञा पुं० [ सं० ][ वि० हठी, 
हटीला |१. किसी वात के लिए 
अड़ना | ट्रेक । जिद । आग्रह | 


इंठघर्म 


सुहा०--हठ पकड़ना-जिद करना। 
हठ रखना>जिस बात के लिए कोई 
अडे, उसे पूरा फरना | हठ में पढ़ना 
ञहठ करना । हठ मॉइड्ना॑हृठ 
ठानना | 

२. दृढ़ प्रतिज्ञा | अठ्क संकल्प | ३. 
बलात्कार | जबरदस्ती | 

हठघमे--तक्ा पुँ० [सं० ] भयने 
मत पर, सत्य असत्य का विचार छोड़- 
कर, नमा रहना दुराग्रह। क्ट्टरपन | 

हठघर्मो-संज्ञा ज्री० [सं० इठक 
धर्म | १. उचित अनुचित का विचार 
छोड़कर अपनी बात पर जमे रहना | 
दुराग्रह | २. अपने मत या संप्रदाय 
की बात लेकर अड़ने की क्रिया या 
प्रद्नचि । कट्टरपन | 

हठना--क्रि० अ० [ हिं० हठ ] १. 
हठ करना । जिद पकड़ना । हुराग्रह 
करना | 

सुहा०--हृठ कर-त्रछात्‌ | जबरदस्ती | 
२. प्रतिशा फरना | दृढ़ संकल्प 
करना | 

इृठयोथ-संज्वा पुं० [ सं० ] वह 
योग जिसमें शरीर को साधने के लिए 
बढ़ी कठिन कठिन मुद्राओं भोर 
आसनों आदि का विधान दे । नेती, 
धोती आदि क्रियाएँ इसी में है । 
दृठातू--प्रत्य० [ सं० १. हृठपूर्वक। 
दुराग्रह के साथ | जबरदस्ती से । ३. 
अवश्य । 

हठाइठ#--क्रि० वि० दे० “हठात्‌”। 
हटठी--वि० [ स॑० हठिन्‌ ] हठ करने 
वाला | जिद्दी । टेकी । 
हटोला--वि० [ सं० हठ+ईला 
( प्रत्य० ) ][ ज्री० हठीली | १- 
हठ करनेवाला | हठी | जिद्दी । २ 
हढ-प्रतिश । बात का पक्‍का । ३े. 
लड़ाई में जमा रहनेवाला | धीर | 


श्श्श्श्‌ 


हृड़--संश्ा ज्जी० [ सं हरीतकी ] १. 
एक बढ़ा पेड़ जिसका फल औषध के 
रूप में काम में छाया जाता है | २. 
हड़ के आकार का एक प्रकार का 
गहना | रूटकन | 

हड़कंप-संज्ञा पुं० [हिं० हाड़+ 
कॉपना ] भारी इलचल | तहलका | 

हड़क-संशा स्री० [ अनु० ] १६८ 
पागल कुचे के काटने पर पानी के 
लिए गहरी आकुलता |२ किसी 
वस्तु को पाने को गहरी झक। उत्कट 
इच्छा | रट | घुन। 

इृड़्कना--क्रि० अ० [ 6िं० इड़क | 
किसी वद्धु के अभाव से दुखी होना | 
तरसना । 

इहड़फाना--क्रि० स० [ देश० ] १. 
भक्रमण करने या तग करने आदि 
के छिए पीछे छगा देना | लहकारना। 
२, किसी व्तु के अभाव का दुश्ख 
देना | तरसाना | ३० कोई वस्तु 
मॉगनेवाले को न देकर भगाना। 

हृड़काया--वि० [ हिं* हड़क ] 
पागल ( कुचा ) 

दड़गीला-सशा पु० [ हिं० हाढ़न- 
गिलना ? ] बगले की जाति का एक 
पक्षी । 

इड्जोढ़ू--ंज्ञा पुं० [ हिं० हाढ़ + 
जोड़ना ] एक प्रकार की छता। 
कहते हैँ कि इससे टूटी हुई हड्डी भी 
जुड़ जाती हे । 

हड़ताल -संश्ा स्री० [ सं० हृद्ड८ 
दूकान + ताछा | किसी बात से असं- 
तोष प्रकठ करने के लिए! दुकानदारों 
का दुकानें बन्द कर देना। 
संशा सत्री० दे० “हरताल” | 

इड़ताकज्ञो--वि० [ हिं० इहड़ताक ] 
१. इड़ताल करनेवाला | २. हृडताल 
संबंधी । 


््ट्ठी 


हड्ना--क्रि० अ० [ हिं० घधढ़ा ] 
तोछ में जाँचा जाना | 

धसुप--वि० [ अनु० ] १, पेट में 
डाला हुआ । नियला हुआ | २ 
गायब किया हुआ | 

छड़पना--क्रि० स० [ अनु० दृड़प ] 
१. सुँह में डाल लेना | खा जाना | 
२. अनुचित रीति से के छेना। उड़ा 
लेना | 

हृड़बछू--संज्ञा स्री० [ अनु० ] जल्द- 
बाजो प्रकट करनेवाली गति-विधि। 

घड़बडाना---छि० अ० [ अनु० ] 
जल्दी करना | उतावढापन करना । 
आतुर होना | 
क्रि० स० किसी को जल्दी करने के 
लिए. कहना । 

घड़वइिया--वि० [ हिं० हड़बढ़ी+ 
इया ( प्रत्य० )] इृड़बढ़ी करनेवाला । 
जल्दबाज । उतावढा | 

घंड़बड़ी-संस्ा सत्री०[ अनु० | १. 
जल्दी । उतावढी । २. जल्दी के 
कारण घबराहठ। 

हृघृद्धड्नाना-क्रि०ण स० [_ अनु० ] 
जल्दी मचाकर दूसरे को घब्राना | 

धडाघरि, हृावत्न--पंज्ञा ञ्री ०[६िं० 
हाड़ +सं० अवकि ] १. हड्डियों का 
ढॉचा | ठठरी | ३ इड्डियों की माला | 

इद्ीज्ञा-वि० [ हिं० हाड़ ] १० 
जिसमें हृद्डियाँ हो । २. दुबछा-पतला। 

दृरडा--सशा पुं० [ सं० इडाचिका] 
मधुमक्खियों की तरह का एक कीड़ा। 
भिड़ । बरें | 

इृड्डदी--संज्ञा ज्ी० [ तं० अस्थि | १५ 
शरीर के अदर की वह कठोर वस्ठु 
जो भीतरी ढाँचे के रूप में होती है। 
अश्थि | 

झुद्दा०--दृझ्डियाँ गढना या तोड़नाल 
खूब मारना | खूब पीटना । हृडियोँ 


छत 

निकल थाना या रह जाना>शरीर 
बहुत दुबढछा ह्ोना। पुरानी हड्डी 
पुराने आदमी का हृल शरीर । 
२, कुछ | वंश | खानदान | 
यो०--हड्डीतोड़>घोर, कठोर । 
( परिश्रम) । 

हत-वि० [सं० ] १. वध किया 
हुआ | मारा हुआ । २. पीटा हुआ | 
ताड़ित | ३० खोया हुआ | गँवाया 
हुआ | विद्दीन | ४, जिसमें या जिस 
पर ठोकर छगी हो। ५. नष्ट किया 
हुआ | विगाड़ा हुआ | ६. पीड़ित | 
ग्रस्त | ७ गुणा किया हुआ । गुणित। 
( गणित ) 

हतक्--छंजशा स्री० [ अ० हतकणझ 
फाड़ना | इेठी। वेइजती । अप्रतिष्ठा | 

इदतक इजती--८ंशा स्री० [ अ० 
इतक+ इजत | अप्रतिष्ठा । मान- 
हानि । बेइजतोी | 

हृसचेत--वि० दे० ४हतज्ञाब” | 
इतझान--वि० [ सं० ] बेहोश । 
वेसुघ। 

हतदैघ--वि० [ स॑ं० ) अभागा | 
इतना--क्रि० स« [ स॑ं० हत+ना 
(हिं० प्रत्य>« ) ] १. वध करना । 
भार डालना । २ मारना । पीय्मा | 
$ पालन न करना | न मानना (४ 
नष्ट-भ्रष्ट करना । तोड़-फोड़ देना । 
इतप्रध्--वि० [ सं० है। जिसकी प्रथा 


या श्री नष्ट हो गई हो। 
इतचुद्धि-वि० [ सं० ] बुद्धिशत्य । 
मूर्ख । 


इतसागा, इतभागी--वि० [ स॑० 
हत + ६िं० भाग्य] [ ज्री० हतभागिन 
हतभागिनी ] अभागा | भाग्यहीन । 
बदकिस्मत | 

हृतवोध--वि० दे० “इतबुद्धि” | 

इतभाग्य--वि० [ सं० ] भाग्यहीन | 


' १९२३८ 


बदकिप्मत | 

दतधाना--क्रि ० स० [ हिं० हतना 
का प्रेर० ] वध कराना | मरवाना । 

इतश्री-वि० [ २० | १. जिसके 
चेहरे पर फाति न रह गई हो। २ 
मरझ्ाया हुआ | उदास | 

इता#--क्रि० अ० [ होना का भूत- 
काल | था। 

इताना--क्रि० स० दे ० ४ हतवाना?। 

हताश--वि० [ सं० [जिसे आशा न 
रह गई हो । निराश । नाउम्मीद | 

दृताहत--वि० [6० | मारे गए. ओर 
घायल । 

इति#--क्रि० अ० [ होना का भूत- 
काल | थे | 

इृतोर्लाह--वि० [ सं० ] जिसे कुछ 
करने का उत्साह न रह गया हो | 

इृत्थ।--संज्ञा पृ० दे० “हाय” | 

इत्था--संशा पु० [ हिं० हृत्य, हाथ ] 
१. ओजार का वह भाग जो हाथ से 
पकड़ा जाता है। दस्ता। मूठ | २, 
लकड़ी का वह चल्छा जिससे खेत की 
नाछियों का पानी चारों ओर उलीचा 
जाता दे । हाथा | हथेरा । ३. केले के 
फर्लों का घोद | 

घइत्थी--संज्ञा ज्ली० [ हिं० हत्या, 
हाथ ] ओजार या हथियार का वह 
भाग जो हाथ से पकड़ा जाता है। 
दत्ता | मूं 5 । 

इत्ये--क्रि० वि० [ हिं० हाथ, हत्थ 
हाथ में | 

मुद्दा ०--इत्ये चढना5१, हाथ में 

आना । प्रा्त होना। २ वश्च में 
होना। 

दत्या--संशा ज्जी ० [ सं० ] १. मार 
डालने की क्रिया । वध » खून। 
मुद्दा ०---हत्या लगना>हत्या का पाप 
लगना | किछी के वध का दोष ऊपर 


दंबफेर 


आना | २. झंझट। बखेढ़ा | 
इत्यारा--संशा पुँ० [ ४० हत्या + 
कार ];[ स््री० दत्यारिन, दृत्यारी 
हत्या करनेवाला। जान लेनेवाला | 
कसाई | 
हत्यारी--संज्ञा स्री० [ हि० हृत्यारा 
१, हत्या करनेवाली | २, हत्या का 
पाप | प्राणवधघ का दोष | 
इथ--संशा पुं० | 6िं* हाथ ] हाथ! 
का संक्षिप्त रूप । ( समस्त पदों में ) । 
दहथउघार--ँश पु ० [ 8० हाथ क 
उधार | ऐे० “हथफेर”३, 
दृथकंडा--संशा पुँं० [ हिं० हाथ + 
सं० काड ] १. द्ाथ की सफाई। 
इस्तछाबव | हृश्तकोशलू | २, गुप्त 
चाल | चालाकी का ढंग | 
इदृथकड़ी--संशा छी ० [ हिं० हाथ + 
कंढ़ी | छाद्दे का वह कड़ा जो केंदी के 
हाथ में पहनाया जाता है। 
दृथगोला--संशा पुं० [ हिं० हाथ+ 
गोला | हाथ से फेंककर मारा बाने- 
वाला गोला | 
इथछुट--वि० [हिं० हाथ + छोड़ना] 
जरा सी बात पर मार बैठनेवाल्य | 
हृथनाज--उंज्ञा पु० [ हिं० हाथी + 
नाल | वह ताप जो हाथी पर चलती 
थी | गननाल | 
हथनी--0ंशा जी० [ ६िं० हाथी नी 
( पत्य० ) | हाथी की सादा | 
देथफूल --सज्ञा पुं० [हिं० हाथ'+ फूछ | 
हथेछी की पीठ पर पहनने का एक 
जड़ाऊ गहना । हथसाँकर। हथसंकर। 
इथफेर--संज्ञा पुँ० [हिं० हाथ+ 
फेरना ] १. प्यार करते हुए शरीर पर 
हाथ फेरने की क्रिया । २, दूसरे के 
माल को सफाई से उड़ा छेना। ३ 
थोड़े दिनों के लिए लिया या दिया 
हुआ कर्ज | हाथ-उघार | 


दंथलेवा 


इथक्षेवा--संज्ा युँं० [ हिं० हाथ + 
लेना ] विवाह में वर का कन्या का 
हाथ अजनग्ने द्वाथ में छेने की रीति। 
घाणिग्रहण । 

हथर्वाँस्ध -संश्ा एु० [ हिं० हाथ ] 
नाव चलाने के सामान । जैसे--पत- 
वार, डॉढड़ा । 

दृथवॉसना।--क्रि० स० [हिं० हाथ ] 
२. हाथ में लेना | पकड़ना । २. काम 
में छाना | प्रयोग करना | 

दृथसॉँकर-सजा पु० दे० /हथफूछ” | 

इथसार-उंज्ञा त्वी० [ हिं* दाथा + 
सं० शांछा ] वह घर निधर्म हाथा 
रखे जाते हैँ | फीझूखाना | 
दृथा[>सशा पुं० [ हिं* हाथ | हाथ 
का छापा जो शम अवतर्रों पर दीवारों 
पर छगाया जाता है । 
इथाद्थो ध्श--भव्य० [ हिं० हाथ ] 
१. हाथोह्वायथ । २२ झञञीत्र | तुरंत | 
इथिनी -संशा स््री० दे० “हयनी” | 
दृथिया -संश पुँ० [ सं» हस्त ] 
हस्त नक्षत्र । 
इथियाना-करि० स० [ हिं० हाथ + 
आना (प्रत्य०) | १. हाथ में फरना। 
ले छेना । २ धोखा देकर ले लेना । 
उड़ा लेना । ३. द्वाथ में पकढ़ना । 
इथियार--संश्ञा पुं० [हिं० दथियाना] 
१. द्ाथ से पकड़कर काम में छाने को 
साधन-वस्ठु । औज्ञार | २. तलवार, 
भाछा आदि आक्रमण करने का 
साधन । अज्न-शस्त्र । 
सुद्दा०--१. मारने के लिए, अन्न हाथ 
में छेना | २. लड़ाई के लिए तेयार 
होना । 
दृथियारबद्‌--वि० [ हिं० एंथियार 

'+ फ़्रा० बद ] जो हथियार घोंघे हो | 
सशन्न | 


इथेरी#--संज्ञा जी० दे० “हथेली” । 


कु 


१२१७ 


हथेज्ी--संज्ञा जी० [ सं० इस्ततलू ] 
हाथ की कलाई का चोढ़ा सिरा 
जिसमें उँगलियों छगी होती हूँ । कर- 
तल । गदोरी | 

मुद्दा “-हथेली में आना-१. मिलना | 
प्रात हाना। २, वच्च में होना । 
हथेली पर जान होना>"ऐसी स्थिति में 
पड़ना जिसमें जान जाने का भय हो। 

हदथेव--संशा पुँं० [ हिं+ हाथ ] 
हथोंड़ी । 

हथोरी #--उंज्ञा जी ० दे ० “हयेली?? | 

हथादी--ह6ज्ञा स्री० [ हिं० द्वाथ + 
आंटी ( प्रत्य -)] १. किसी काम में 
हाथ लगाने का ढंग । हस्तकोशल | 
२ किसी काम में हाथ डालने की क्रिया 
या भाव | 

दृथोड--तंज्ञा पुँं७ [ हिं० हाथ+ 
थोड़ा (प्रत्य०) ][| ज्जी० अव्पा० 
हथोड़ी ] १. वह ओजार जिससे 
कारीगर किसी घाठुखड को तोड़ते, 
पीय्वे या गढते हैं। मारतोछ। २५ 
कील ठोकने, खूँटे गाड़ने आदि का 
ओजार | 

हथोड़ी -संशा ज्जी० [ हिं० हथोढ़ी 
छोटा दृथीड़ा | 

हृथ्याना#--क्रि० स० दे० “इथि- 
याना?? | 

धृथ्यारक_्ष--संशा एुँ० दे० ४हथि- 
यार”? | 

हृदू--संछा ज्जी० [ अ० ] १. किसी 
चीज की लंबाई, चोड़ाई, ऊँचाई या 
गहराई की सबसे अधिक पहुँच | 
सीमा । मर्यादा । 

मुद्दा०--हद बाँधना>सीसा निर्धारित 
करना । 
२,किसीवस्तु या बात का सबसे अधिक 
परिणाम जो ठहराया गया हो। 


सुद्दो०--६द से ज्यादान्बहुत अधिक | 


इंजुमान्‌ 


अत्यंत । ह॒द व हिसाब नहीं-बहुत 
ही ज्यादा | अत्यंत | 
३. किसी बात की उचित सीमा | 
मर्य्यादा । 

हृद्का--छ8ंश्षा पुं० [ अनु० ] पक्का | 
आधात | 

हृद्ख-संज्ञा ज्ञी० [ अ० हादसाऊ 
दुर्घटना ] डर | मय" आशंका । 

हृदौस--सच्या ज्ली० [ अ० ] मुसल- 
मानों का वह घमग्रंथ जिसमें मुहम्मद 
साहन के वचनों का संग्रह है और 
जिसका व्यवहार बहुत कुछ स्मृति के 
रूप में होता है। 

धदनम--तंजश्ा पुं० [ सं० ][ वि० 
हननीय, हनित ] १. मार डालना | 
वध करना । २. छत या न्यून करना | 
२, भाघात करना। पीटना। गुणा 
करना | (गणित) 

हनना|#--क्रि० स० [ स॑० हनन ] 
१, मार डालना | व करना। २. 
आधात करना | प्रहार करना। ३. 
पीटना | ठोंकना | ४. लकड़ी से पीट 
या ठोककर बचाना | 

इतवाना--क्रि० स० [ हिं० हनना 
का प्रेरणा०] इनने का कार्य्यं दूसरे से 
कराना । 

दनिवंत#[--४ंज्ा पूँ० दे० /हनु- 
मान? 

हल्ँव -संज्ञा पुं० दे० “हनुमान” | 

हंचु--सउंशा ज्री० [स० | १. दाढ़ 
की हड्डी। जबड़ा | # २. ठुड्डी । 
चिबुक | 

हनुमंत--एंशा पुं० दे० “हनुमान? | 

इलचुमान:-0ज्ञा पुं० प॑पा के एक वीर 
बंदर जिन्होंने सीता-हरण के उपरात 
रामचंद्र की बड़ी सेवा ओर सहायता 
की थी | महावीर | 
वि० [ सं० इनुमत्‌ ] १. दाढ़ या 


दनूफात 


जबडेवाला । २. भारी दाढ़ या जबडे- 
वाला | ३. बहुत बढ़ा वीर या बहा- 
दुर । 
इनूफाल--्ंशा पुँ० [ सं० हनुक 
हिं० फाल ] एक प्रकार का मात्रिक 
छंद जिसके प्रत्येक चरण में बारह 
मात्राएँ और अन्त में गुरु लघु होते 
हें । है 
हनूमान--छ शा ए ० दे० “हनुमान?” । 
इतोअ--भब्य० [ फ्रा० ) अमी । 
अभी तक। ध 
हप-ंश्ञा पुं० [ अनु ] मुँह में 
चट से केकर आठ बंद करने का 
शब्द । है 
सुहा “--हप कर जाना>शक्षट से मुँह में 
डालकर खा जाना । 
हफ्ता"-सजा पुं० [ फा० ] सप्ताह | 
हवकना--क्रि० अ० [ अनु० हप | 
खाने या दाँत काटने के लिए. झट से 
मुँह खोलना । 
क्रि० स० दाँत काठना | 
हदबर हबर--क्रि० वि० [ अनु० हड़- 
न्रढ़ | १. जल्दी जल्दी । उतावली से । 
२. जरदी के कारण ठीक तोर से नहीं। 
हड़बढ़ी से । 
इबराना#--क्रि० अ« देन ४हढ़- 
बढ़ाना” । 
दृबशी--संज्ञा पुं०[ फ्रा« ] हबश 
देश का निवासी जो बहुत काछा 
होता। 
हब्बा डब्बा-संशा पुं० [हिं० हाफ + 
अनु० डब्चरा | जोर जोर से साँध या 
पठुछी चलने की बीमारी जो बच्चों 
को होती है। 
हम--सर्व० [ सं० अहम, ] उत्तम 
पुरुष बहुवचन-सुचक सवनाम शब्द | 
“मैं? का बहुवचन | 
संज्ञा पु० अईकार। “हम? का भाव | 


श्श्शर८ 


अव्य० [ फ्वा० ] १. साथ | संग | २. 
समान ।्तुल्य | 

इमजोक्षी--संशा पुँ० [ फ़ा० हम के 
हिं जोड़ी ? ] साथी । संगी। सह- 
योगी | सखा | 

दमता#--संज्ञा जी० [ हिं० हम+ 
ता ( प्रत्य० )] भहंमाव | श्रहंकार | 

दमद्द॑--पंशा पूँ० [ क्वा० ] दुःख में 
सहानुभूति रखनेवालढ् | 

दृमदृदी--४ंश्ा जी ० [ फ्रा०] सहानु- 
भूति। 

दृपरा--४र्व० दे० “हमारा? | 

दृमराइ--भव्य० [ फ्रा० ] ( कहीं 
जाने में किधी के ) साथ । संग में । 

दमल--ंज्ञा पुं० [ भअ० ]॑ञ्री के 
पे में बच्चे का होना | गर्भ । 
बि० दे्‌० ४गर्भ!! ॥ 

हमला--४ंशा घुं० [ अ० ] १. 
लड़ाई करने के लिए चढ दौढ़ना। 
युद्ध यात्रा | चढाई | घावा | २. 
मारने के छिए. झपटना | भाक्रमण | 
३. प्रहार | वार । ४. विरोध में कही 
हुईं बात | 

दमद्दमी-उंज्ञा ज्जी० दे० “हमाहमी?। 

हमाम--तज्ञा पुँ० दे० ४हम्माम” | 

इमार--सवे० [ हिं० हम + आरा 
( प्रत्य० ) ] [ ज्ली० हमारी ] “हसः 
फा संबंधकारक रूप | 

हमादमी--सजञा स््री० [ हिं० हम ] 
१. अपने अपने लाभ का जातुर 
प्रयत्न | स्वार्यपरता | २. अहंकार | 

हमौर----संज्ञा पुं० दे० ८४हम्मीर” | 

इमें--सर्ब० [ हिं० हम ] “हमः का 
कर्म और संप्रदान कारक का रूप | 
हसको | 

हमेल--संज्ञा स्ली० [ अ० हमायर ] 
सिक्कों आदि की माछा जो गले में 
पहनी जाती है। 


इयसाता 


इमेच#--पंशा एु० [ सं० अहम ] 
अहंकार | 

हमेशा--अव्य० [ फ्रा० ] सन दिन 
या सब समय | सदा | सर्वदा। 
सदेव ! 

धदमेस#--अव्य० दे० “हमेशा” | 
दर्मे७--अव्य० दे» “हमें? | 
धस्माम--संज्ञा पुँ> [ अ० ] नहाने 
की वह कोठरी जिसमें गरम पानी 
रखा रहता है | स्नानागार। 
दस्मीर-संशा पुँ० [ सं० ] १. एक 
सकर राग । २. रणथम्भोर गढ़ का 
एक अत्यंत वीर चौहान राजा जो 
सन्‌ १३०० ई० में अछाउद्यीन 
खिलजी के साथ लड़कर मरा था। 
दृयंद्ऋ#--सड्डा पूं० [सं हसयेंद्र ] 
बढ़ा या अच्छा घोड़ा | 

धय--संश्ञा पु ०[रुं० | [ज्री०्हया,हयी] 
१. घोड़ा। भरश्व। २, कविता में 
सात की मात्ना सून्चित करने का शब्द | 
है. चार मात्राओं का एक छंद | ४. 
श्द्र। 

हयश्रीय-संज्ा पूं७ [ सं०] १. 
विष्णु के चोबीस अवतारों में से 
एंकर अवतार। २, एक राक्षस जो 
कव्पात में ब्रह्मा की निद्रा के समय 
वेद उठा ले गया था। 

हयना#--क्रि० स० [ सं० हतकना 
( प्रत्य० )] १. वध करना | मार 
डालना | २. मारना-पीटना। ३. 
ठोककर बजाना | ४. नष्ट करना | न 
रहने देना | 

हयचाल--संज्षा ज्ञी० [ सं० हय के 
हिं० नाल ] वह तोप जिसे घोडे 
खींचते हैं । 

हयमेध--र्ंजश्ञा पुं० [सं० ] अब्व- 
मेघ यज्ञ । 

धदयशाल्रा--संज्ञा स्जी० [ सं» | अस्त- 


द्दया 


बल | घुड़साल । 

हया--संज्ञा स्री० [ भ० | छज्ञा। 
शम | 

दृयादार--उंज्ञा घुं०[ अ« हया+ 
फ़ा० दार | [भाव० हयादारी ] वह 
जिसे हया हो | लज्नाशील | शमंदार | 

हर--वि० [ सं० ] [ स्री० हरी ] १: 
हरण करनेवाला । छीनने या दटने- 
वाला | २, दूर फरनेवाला | मिटाने- 
वाला | ३, वध या नाश करनेवाला | 
७. के जानेवाला | वाहक | 
संज्ञा पुँ० १. शिव। महादेव । २- 
एक राक्षस जो विमीपण का मंत्री था। 
३, वह संख्या जिससे भाग दें। 
भाजक | (गणित) ४- अग्नि | आग | 
पू, छप्पय के दसवें भेद का नाम | 
६. थगण के पहल भेद का नाम | 
संज्ञा पुं० [ सं० हल | हल । 
वि० [ क्रा० ] प्रत्येक । एक एक । 
मुद्दा०--दर एकन्प्रत्येक् । एक एक । 
हर रोज-प्रतिदिन | हर दम>"सदा | 

दरउदां--संशा पुँ . [ | शिशुओं को 
सुलाने के गीत । छोरी | 

' हरपुँ४--अव्य० [ हिं० हुवा ] धीरे 
धौरे। 

हरकत--उंज्ञा ञ्ली० [ अ० ]१. 
गति | चार | हिलना-डोलना | २. 
चेष्टा । क्रिया । ३- दुष्ट व्यवहार | 
नग्खटी । 

दरकना#--क्वि० स० 'दे० /#हट- 
कना?! | 

हरकारा-संशा पुं० [ फ़ा० ] ६. 
चिद्ठीनन्री के जानेवाला । २. चिट्ठी- 
रसाँ । डाकिया । 

घरसआं-संज्ञा पुं० दे० “हफं” | 
हरखस्तमा--क्रि० अ० [ सं० हुं, हिं० 
हरख | इर्षित होना। प्रसन्न होना | 
खुश होना | 
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हरखाना-क्रि० अ० दे० “हरखना” | 
क्रि० स० [ हिं० हरखना ] प्रसन्न 
करना | खुश करना । आनंदित 
करना । 

हरगिज--भव्य० [ फा० ] किसी 
दशा में भी । कदापि | कमी | 

दरचंदू--भव्य ० [ फ्रा० ] १५ कितना 
ही । बहुत या बहुत बार | २. यद्यपि। 
अगरचे | 

हरज़--संज्ञा पुं० दे० /हर्ज” | 

हरजा--संज्ञा पुं० दे० “हज”? गौर 
८ हरजाना” | 

हरजाई--संशा पुं० [ क्रा० ] १ हर 
जगह घूमनेदाला | २. बहरलला | 
आवारा | 
संज्ञा त्ली० व्यभिचारिणी स्नी | कुछया। 

हरजाबना--पंज्ञा पुं० [ फ़ा० | हानि 
का बदला । क्षतिपूर्ति । 

दरट्ट&--वि० [ स० हृष्ट | दृष्ट-पुष्ट । 
मजबूत | 

दरणु--पंथ्ञा पुं० [सं०] १. छीनना, 
छूटना या चुराना। २, दूर करना। 
हटाना | मियाना | ३. नाश | सद्दार। 
४. के जाना | वहन | ५. भाग देना। 
तकसीम करना | (गणित) 

हरता--ंज्ञा पुं० दे० “हर्चा? | 

दरवा घरता-संज्ञा पुं० [ सं० 
हर्ता +घर्चा | [( वैदिक ) | सब 
बातो का अधिकार रखनेवाला । पूर्ण 
अधिकारी । 

दरतार--स शा ज्री० दे० /हरत,छ? | 

दरताक्ञ-संज्ञा जी० [सं० हरिताल | 
पीछे रंग क' एक खनिज पदाथ जो 
खानों में मिलता है ओर बनाया भी 
जा सकता है | (प्राचीन काल में इसका 
प्रयोग अश्ुद्ध छेख को काठने के लिए 
किया जाता था | 

मुद्दा ०--( किसी बात पर ) हरताढू 


हंरफ 


फेरना या लगानाजनष्ट करना | रद 
करना | 


हरतालिका--संजश्ञा ज्जी० [ सं० | 


एक ब्रत जो भाद्रपद शुक्ल हे को 
स्रियाँ रखती हैं। 

हरतांल्ी--संज्ञा प० [ हिं० हरताल | 
एक तरह का पीला रंग | 
वि० हरताल के रंग का | 

हर, हरदी॥#--संज्ञा स्री० 
5हल्दी” | 

दरद्धान--संझ पुँ० [?] एक प्राचीन 
स्थान जहाँ की तलवार प्रसिद्ध थी । 

दरद्वार--संज्ञा पुं० दे० “हरिद्वार? | 

हरना--क्रि० स० [ सं० हरण ] १. 
छीनना, ढूटना या चुराना। २ दूर 
करना | हृटाना। ३, मिठाना । नाश 
करना । ४. उठाकर ले जाना । 

सुद्दा०--मन दरनान्मन आकर्षित 
करना । छुमाना | प्राण हरना>१. 
मार डालना | २, बहुत संताप या 
दुःख देना | 
#क्रि० अ० दे० “हारना? 
॥ संज्ञा पुं० दे० “हिरन” | 

हरनाकसअ्|--संशा पुं० दे० “हिरण्य- 
कशियु?? | 

दरनाचछु|#--संज्ञा पूं० दे० ““हिर- 
ण्याक्ष??। 

दरनी--संश्ा स््री० [ हिं० हिंरन ] 
हिरन की मादा । मगी । 

हरनोटा--संश्ञा पुं० [ हिं० ।हइरन ] 
हिरन का बच्चा । 

हरपा--संशा पुँ० [ देश० ] १. 
सिंघोरा । २. डिब्जा | 

दरफ-संज्ञा पुं० [ अ० | अध्षर। 
वर्ण । 

मुद्दा०--किसी पर हरफ आनानन्‍दोष 
लगना | कसूर छग़ना | इरफ उठाना 


दे० 





दंरफा-रेवडी 


बन अध्वर पहचानकर पढ लेना | 
हरफा-रेघढ़ी--छंशा ज्री० [ सं० 
हरिपवरी | १. कमरख की जाति का 
एक पेड़ । २. उक्त पेढ़ का फल | 
हरवरानाशश--क्रि० भ० दे० /हड़- 
बढ़ाना?! | 
हरवा--४ंशा एुं० [ अ० हरवः ] 
हथियार | 
दरवोग--वि० [ हिं० हलू+बोंग ] 
१. गंवार । लद्वमार | अक्खड़ | २, 
मूल । जड़ | 
संज्ञा पु० १. अंधेर | कुशासन । २. 
उपद्रव | 
दरम--संज्ञा पुन [ अ० ] अंतःपुर । 
जनानखाना । 
संशा ज्नी० १. मुताही। रखेली ज्री | 
२. दासी । ३. पत्ी । 
हृरमजदगी--सश्ञा ज्ञी० [ फ्ा० हरा- 
मजाद; | शरारत। नव्खटी | बंदु« 
साथी | 
दरयाद्ष#--संज्ञा त्ली० दे० ४हरि- 
याली”?। 
दरये#--अव्य ० दे० ८४(२ए??। 
दरवल्#--संज्ञा पुं ० दे० ““हराबलरू? | 
हरवल्ली--छडा स्रौ० [ तु० हरावछ ] 
सेना की अध्यक्षता | फौज की अफ- 
सरी। 
धदरधघा[--्ंशा पुं० दे० “हार”? । 
वि दे० ४6 हद्धवा? | 
दरबाना-क्रि०् थ० [ हिं० हढ़बढ़] 
जल्दी फरना | शीौघता करना | उता- 
बली करना । 
क्रि० त* [ हिं० द्वारना ] 'द्वारनाः 
का प्रेरणार्थक रूप । 
इरयादया--छक्ाा पुं७ दे० ४इल- 
वाह? | 
हरप#[--..संज्ञा पुं० दे० हू? | 
इरपना#--क्रि० अ० [6िं० हर्ष + 
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ना (प्रत्य०) ] १. हर्षित होना | अतन्न 
होना | २. पुलकित होना। रोमाच 
से प्रफुछ होना | 

हरहाना#--क्रि० अ« [ हिं० हरष 
+आना (प्रत्य०) ] १. दर्षित होना । 
प्रसन्न होना । ९. रोमाच से प्रफुछ 
होना | 
क्रि० स० दर्षित करना । प्रसन्न 
करना | ' 

हरपित#४--वि० दे० “हर्षित” | 

दृर्सना#--क्रि० अ० दे ०“हरपना? | 

हरसा--संशा पुँ० दे० “हरिस”। 

हरसिग्रार---संज्ञा पुं० [ सं० हार + 
सिंगार | एक पेड़ जिसके फूल में 
पॉच दल भोर नारगी रंग की डॉडढ़ी 
होती है| परजाता । 

हरहद्दाई--वि० स््री० [ 2 ] नटखट 
( गाय ) । 

दृरहार--संज्ा पुं« [ सं०] १. (शिव 
का हार ) सरप | सॉप । २, शेषनाग | 

हर्यांख-उंज्ञा स्ली० [ अ० हिरास ] 
भय | डर। २. दुशख | चिन्ता । ३. 
यथकावट | ४. हरारत । 

हरा--वि० [ स॑० हरित ] [ छ्ली० 
हरी ] १. घास या पत्ी के रंग का। 
हरित । सब्ज | २, प्रफुल्छ । प्रसत्न | 
ताजा । ३ जो मुरझायान दो | ताजा | 
४ ( घाव ) जो सूखा या भरा न हो। 
५. दाना या फल थो पका न हो। 

सुहा०-हरा वाग>व्य्थ आशा बँधाने- 
वाली बात | इरा भरा-१. जो सूखा 
था मुरझाया न हो । २, जो हरे पेढ़- 
पोधों से भरा हो । 
संज्ञा पुं> घास या पत्ती का सा रंग | 
हरित वर्ण । 
#[ उंशा पुं०[ हिं० द्वार ] हार। 
मारा | 


संज्ा स््री० [सं० ]हर की सञ्री। 


इरारत 


पारव॑ती | 

हराई--संजश्ा ज्ी० [ हिं० हारना ] 
हारने की क्रिया या भाव | हार। 
हराना-क्रि० उ० [ हिं* दवारना ] 
१. युद्ध में प्रतिद्वद्वी को पीछे इटाना | 
परास्त करना पराजित करना | २, 
शन्रु को विफल मनोरथ करना | ३६ 
प्रयत्न में शियिछ् करना | थकाना | 
हरापन--संशा पुँ० [ हिं० हराक 
पन ( प्रत्य० ) ] हरे होने फा माव | 
हरितता । सब्जी । 

हराम--वि० [ अ०] निषिद्ध | विधि- 
विरद्ध । चुरा । अनुचित दुधित। 
संशा पुं० १ वह वस्तु या बात जिसका 
धम्मशात्र में निषेध हो । २. सूभर | 
( मुसछ० ) 

मुद्दा -“( फोई बात हराम करना: 
किसी बात की करना मुश्किक् कर 
देना । ( कोई बात ) हराम होना८ 
फिसी बात का मुश्किल हो जाना । 
३. वेईमानी | अधम । पाप । 

सुद्दा ०--दइराम का>१, जो वेईमानी 
से प्राप्त दो । २ मुफ्त का। 

४. ज्ी-पुयथ का अनुचित संबंध । 
व्यभिनार | 

हशमखोर--संशा पूं० [अ० +फ्रा*] 
[ भाव हरामखोरी ] १. पाप की 
कमाई खानेवाछा। २. मुफ्त खोर | 
रे. आलसी निकम्मा। , 

हरामजादा -सज्षा पुन [अ० +फा० | 
[ ज्री० हरामजादी ] १ दागला। 
वर्णूठंकर । २. दुष्ट , पाजी | बदमाश | 

ध्रामी--वि० [ अ० हराम +ई० 
( प्रत्य० )] १. न्यभिचार से उत्पन्न | 
२ दुष्ट । पाणी | 

घरारत--संजश्ा क्ली० [अ०] १. 
गर्मी । ताप। २. इलका ज्वर | 
ज्वराश | ! 


देरावरि 


दइरावरि#-संशा ज्रो०दे०“हड़ावरि” । 
संशा पुं० दे० “हरावछ” | 
हराखल--संशा पुँ० | तु० ] सिपा- 
हियो का वह दल जो सब्रके भागे 
रहता है। 
हरास--संशा पुँ० [ फ़रा० हिरास ] 
१, भय | डर | २, भाशंका | खयका। 
३, दु।ख | रन । ४. नेराश्य । 
नाउम्मेदी । 
संशा ज्जी० [ 6िं* हारना ] हारने 
की क्रिया या भाव। 
हराहर*-पसंजशा पुं० दे० “हलाहर” | 
इरि--वि० [ सं०] ९. भूरा या 
वादामी | २. पीला | हरा। हरित्‌ | 
संशा पुं० श.विष्णु । २.६ द्र। ३.घोड़ा । 
४. बंदर | ५. सिंह | ६. घुृय्य | ७, 
खंद्रमा | ८. मोर | मयुर | ९, सर्प | 
साँप। १० अग्ति । जाग । ११. 
वायु । १२. विष्णु के अवतार श्रीक्षष्ण | 
१३. श्रीराम | १४. शिव । १५. एक 
पर्वत का नाम। १६. एक वर्ष 
या मू-माग का नाम | १७, अठारह 
वर्णों का एक छंद | 
अव्य० [हिं० हरुए] धीरे | आहिस्ते | 
इरिजर%--वि० [ सं० हरित | 
हरा । सब्ज | 
हरिअरो#-संह्ञा ज्ी०दे०“हरियाली॥ 
इरिआाकी- ठंडा जी० [सं० हरित्‌ + 
जञआालि ] १, द्रेपन का विस्तार | २, 
घास और पेड़-पौधों का फैला हुआ 
पमूह | ३. ताजगी । प्रसन्नता | 
इरिकथा--संशा स््री० [ सं० ] भग- 
वान्‌ या उनके अवतारों का घरित्र- 
पर्णन । 
इरिकीक्त न--संजशा पुं० [ सं० ] 
भगवान्‌ या उनके अवतारों की स्तुति 
का गान | 
इरिगीतिका--संशा स्त्री० [सं० ] 
श्शद 
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अद्वाईस माप्राों का एक छंद 
जिसकी पाँचवीं, बारहबीं, उन्नीसवीं 
भोर छब्बीसवीं मात्रा लघु और अंत 
में लूघु गुर होता है। 
छरिचंदू--संज्ा पूं० दे०/हरिइचंद्र” 
इरिचंद्व -संछा पुं० [सं०] एक 
प्रकार का चंदन । 
हरिज़न--छंज्ो पुं० [ सं० ] १. 
ईश्वर का भक्त | २ उस जाति का 
व्यक्ति जो पहले नीच या भस्प्ृश्य 
समझी जाती थी ( भाघु० )। 
इदरिजान#£-संश्ञा पूं० दे०“हरियान”?। 
हृश्णि--संज्ञा पुं० [ सं० | [ स्री० 
हरिणी ] १. मग । हिरन। २. हिरन 
की एक जाति | ३. हंस | ४. सूर्य | 
हरिशुप्लुता--संज्चा त्री० [_ सं० ] 
एक वर्णाद्वलम घृत्त जिसके विषम 
चरणों में तीन सगण, दो भगण और 
एक रगण होता है । 
हरिणाक्ती-वि० ज्जी० [ स॑० ] 
हिरन की आँखों के समान सुंदर 
आऑखोंवाली । सुदरी | 
एरिणी--6ंजा स्री० [ सं० ] १. 
हिरन की माँदा | २. ज्ियों के चार 
मेदों में से एक जिसे चित्रिणी भी 
कहते हैं | ( कामझात्न ) ३- एक वर्ण- 
वृत्त का नाम जिसमें सत्रह वर्ण 
होते हैं। ४. दस वर्णों का एक बच। 
हरितू--वि० [ सं० ] १. भूरे या 
बादामी रंग का | कपिश | १, हरा | 
सब्ज | ५ 
संज्ञा पुं० १. यूस्ये के घोड़े का नाम। 
२ मरकत। पन्ना | है. सिंह | ४. 
सूय्य । 
हरित-वि० [ सं० ] १. भरे या 
बादामी रंग का । २. पीछा | जर्द । 
३. हरा | सब्ज | 
इरिसमणि--संशा पुं० [ सं० ] मर- 


दरिपुर 


कत | पत्ना | 

दरिताभ -वि० [ सं० ] जिसमें हरे 
रंग की आमभा हो। हरापन लिए 
हुए | 

दरितालिका--संझा स््ी० [सं० ] 
दे० 'हरतालछिका? | 

हरिद्रा-संजश्ा ल्‍्वी० [ स॑० ]१. 
हलदी । २. वन । ज॑गल। १, 
मंगल | ४. सीसा छ्ातु । (अनेकार्थ०) 
हरिद्वाराग--संज्षा पुं० [ सं० ] 
साहित्य में वह पुर्णराग जो स्थायी या 
पक्का न हो। 

हरिद्वार--संशा घु०[ सं०] एक 
प्रसिद्ध तीथ जहाँ से गंगा पहाड़ों फो 
छोड़कर मेदान में आती है। 

घरिधाम--संज्ञा पुँ० [ स॑० ]वैकुंठ। 

दरिन--संज्ञा पूं० [ सं० हरिण ] 
[ स्री० हरिनी ] खुर और सींगवाढा 
एक चौपाया जो प्रायः सुनसान 
मैदानों, जंगलों और पहाड़ों में रहता 
है। स्ग । 

छरिनग्र#-संज्ञा पुँ० [ स॑ं० ] सर्प 
का मणि | 

छरिनाकुसश[--संशा पुँ० दे० 
४हिरिण्यकशिपु?? । 

एरिनाक्ष-तंज्ञा पुं० दे० “हिरण्याक्ष/” | 

दृरिनाथ--संझ्ा पुँ० [ सं० ] इलु- 
मान | 

हरिनाम--संज्ा पुँ० [ सं० हरिना- 
मन्‌ ] भगवान्‌ का नाम | 

छरिनो--संझा ल्ली० [ हिं० हरिन ] 
मादा हिरन | स्री जाति का झग । 

छहरिपद्--सशा पुं० [ सं० | ६. 
विष्णु का छोक । वैकुँठ | २६ एक छंद 
जिसके विषम चरणों में १६ तथा सम 
चरणों में ११ मातन्राएं तथा अंत में 
गुरु लघु होता है। 

इरिपुर--संशा पुं० [ सं० ] वैकुंठ । 


हरिप्रिया 


हरिप्रिया --उंज्ञा स््री० [ सं० ] १. 
लक्ष्मी | २. एक मात्रिक छंद जिसके 
प्रत्येक चरण में ४६ -मात्राएँ और 
अंत में गुद होता है। चंचरी। हे. 
छतुलसी । ४, छाल चंदन । 

हसिप्रीता--पंज्ञा ख्री० [ सं० ] एक 
प्रकार का शुभ मुहूर्त | (ज्योतिष) 

एरिसकत--संजा पुँं० [ सं० ] ईश्वर 
का प्रेमी | ईश्वर का भजन करनेवा ला | 

हरिभक्सि--पंशा ज्जी० [ सं० ] 
ईश्वर-प्रेम । 

हरियर[--वि० दे० /हरा” | 

दरियानां--ंत्ा ए० [१ ] हिसार 
ओर रोहतक तक के आस-पास का 
प्रात । 

दरियाई[#--संज्ा स्री० दे० “हरि- 
याली” | 
इरियात्वी--संशा स्री० [सं० हरित 

+जआहि ] १, हरे रंग का फैलाव | 
२. हरे हरे पेढ़-पौधों का समूह या 
विस्तार | ३. दूब | ४. भानंद । प्रस- 
न्ता | ताजगी । 

सुद्दा०--दृरियाली सुझना>चारों भोर 
सानंद ही आनंद दिखाई पढ़ना। 
हरियात्री ठीज्च--पंज्ञा स्नी० [ हिं० 
हरियाली +तीज ] सावन बदी तीज | 
हरिलीक्षा--ठंशा स्री० [ सं० ] 
चोदह अक्षरों का एक वर्णबृत्त | 
दरिकोक--संशा पुं० [ सं० ] वैकुंठ। 
इरिवंश--उंज्ञा पुं.[सं०] १. कृष्ण का 

कुछ | २. एक ग्रथ जिसमें कृष्ण तथा 
उनके कुल के यादों का दत्तात है। 
इरिघासर--संज्ञा पुं० [० ] १. 
रविवार । २. विष्णु फा दिन, एका- 
द्शी | 
इरिशयनी--संज्ञा ज्जी० [ सं० ] 
आपषाद शुक्ल एकादशी । 
इरिश्चंद्र-तंडा पुं० [ सं० ] यू 
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वध के अद्ठाईसर्वें राजा जो बरिश॑कु 
के पुत्र थे। यह बडे दानी और 
सत्यत्रती प्रसिद्ध हैं। 

धरिस--संशा ज्ली० [सं० हलीषा ] 
हल का वह छट्ठा जिसके एक छोर 
पर फालवाली लकड़ी और दूसरे छोर 
पर जूबा रहता है| ईपा | 

हरिसौरभ-संश पएुं० [ सं* ] 
करतूरी | मग-मद । 

हरिहर क्षेत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] 
बिहार में एक तीथस्थाम जहाँ काक्तिक 
पूर्णिमा को भारी मेछा होता है । 

हरिहाई#--वि० सत्री० दे० “हर- 
हाई”? | 

एरी--संशा स््री० [ सं० ] १४ वर्णो 
का एक दृच | अनंद । 
वि० हरा? का र्री० | 
संज्ञा पुं० दे० “हरि? | 

हरीकेन--संज्ञा ज्लरी० [ ज० ] एक 
प्रकार की छालटेन | 

हरीतवकी--संज्ञा स््री० [ सं० ] दृढ़ | 
हर 

हरीतिमा--ंशा स्री० [ सं० ] हरे- 
भरे पेड़ों का विस्तार | हरियाली | 

हरीरा--संशा पूँं० [ अ० हरीरः ] 


एक प्रकार का पेय पदार्थ नो दूघ में - 


मसाले और मेवे डालकर भोटाने से 
बनता है । 

# वि० [ हिं० दरिणर ] [ ज्ी० 
हरीरी ] १. दरा । सब्ज | २, हृषित। 
अचन्न | प्रफुछ | 
हरोख--तंजा ज्ञी० दे० “हरिस” | 
दृरआ#--वि० [सं० रुघुक ] हलका। 
हरुआ#--वि० दे० ४हलकका” | 
दृयभाई[--संज्ा ज्जी० [हिं० हरुआ] 

१, हलकापन । २. फुरती | 
हृदआना|--क्रि० अ० [हिं० हरुआ] 

१. इलका होनां। लघु होना। २, 


ह्व्म्य 


फुरती करना । 

इरूप|#--क्रि० वि० [ हिं* हरुआ ] 
१. धीरे धीरे । भाहिस्ता से | २. इस 
प्रकोर जिसमें आहट न मिले । चुप- 
चाप | 

इरू/--वि० दे० “हलका” | 

हृसूफ--संशा पुँं० [ अ० हरफ का 
बहु० ] अक्षर। 

हरे#--करि० वि० [ हिं० हरुए ] १ 
घीरे से। अहिस्ता से। मंद । २. 
(शब्द) जो ऊँचा या जोर का न हो । 
३. इलका । कोमल | (आाधात, स्पर्श 
आदि ) 

हदरेक-वि० दे० “हरएक” | 

दरेरी#-पंशा स््री० दे० “हरियाली”? | 

हरेव--पएंशा पुं० [देश०] १. मंगोलों 
का देश | ९ मंग्रोल जाति। 

इरेवा--संज्ा पुं* [ 6िं० हरा ] इरे 
रंग की एक चिड़िया | हरी बुछतुल | 

हर#--क्रि० वि० दे० “हरे” | 

हरैया[#--संशा पुं७ [ &िं० हरना ] 
हरनेवाला | दूर करनेवाला | 

इरोल--पंशा पुं० दे” “इरावछ” | 

हरोदर#|--6ंशा ज्ी० [ भबत० ] 
लूट | बलपूवक छीनना | 

इज--संशा पुं० [ अ० ] १. काम में 
रुकावट | बाघा | अइ्चन । २» 
हानि | नुकसान | 
यौ०--हर्ज-मर्ज-बाघा । अद्चन । 

दर्तो--संशा पुं० [ सं० ह्तृ ] [ स्त्री० 
हर्न्नी | १. दरण करनेवाढा | २. नाश 
करनेवाला | 

द्तोर-घंशा पुं० [ सं० ] हर्ता । 

दृफे--ठ ज्ञा पुं० दे० “हरफ” | 

इहमे--संज्ञा पूं० [ अ० ] आंतःपुर। 
जनानखाना | 

इस्यं--संज्ञा पुंछ [ सं० ] झुँंदर 


न्‍् 


प्राखाद | महरू | हु 


(रु 


घर 


हर--संशा सत्री० दे० ४हड़” | 

दृरॉ--छंशा पुँ० [ सं० हरीतकी ] 
बड़ी जाति की हृड़ | 

दर्र--संज्ञा ज्जी० दे० /हड़” | 

इ्ष--पंशा ६० [ सं० ] १. प्रफुल्छता 
या भय के कारण रोगये का खड़ा 
होना | २. प्रफुल्ठता । जआनंद। 
खुशी | 

हर्षण-संज्ञा पु [सं० ] १. प्रफु- 
ल्छता या भय से रोगर्ले का खड़ा 
होना । ३, प्रफुल्ित करना या होना। 
३. कामदेव के पॉच वार्णों में से एक। 

दृषता--क्रि० अ० [ सं० हषंण ] 
प्रसन्न होना | 

इपवद्धन--सद्या पुं० [ सं० ] भारत 


का वैत क्षत्रिय-वंशी एक बौद्ध सम्राद्‌ 


जिसकी सभा में बाण कवि रहते थे। 
दृपोना#--क्रि० अ० [सं० हप॑ ] 
भनंदित होना | प्रसन्न होना । 
प्रफुलछ होना । 
क्रि० स० इर्षित करना। आनदित 
करना | 
इर्चित--वि० [ सं० ) आन॑ंदित। 
प्रसन्‍त | 
दलंत-वंशा पुँं० दे० “इल” | 
इदल-तंजश्या पुं० [ सं० | १. वह 
ओऔजार जिससे जमीन जोती जाती है। 
सीर | छागल। 
मुद्दा --इल जोतना-१. खेत में हल 
चलाना | २. खेती करना। 
२, एक अञ्ज का नाम | 
संज्ञा पूं० [अ०| १. हिसाब छगाना | 
गणित करना । २, किसी समस्या का 
समाधान या उत्तर निकालना । 
इतलकंप--संशा पूं० [ हिं० हलना 
(दिलना)+केंप ] १. इलचढ | हड़- 
कंप। २. चारों ओर फैली हुई घन्र- 
राइट | 
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दृल्क--संश्ा पुं० [ अ० ] गछे की 
नली | कंठ | 

मुद्दा ०--हलूक के नीचे उतरना-१. 
पेट में जाना | २. ( किसी बात का ) 
मन में बैठना । 

इलकई[--संज्ञा ज्ली० [हि० हलका + 
ई( प्रत्य० ) ] १. हलकापन । २. 
भोछापन । तुच्छता | ३. हेठी। 
अप्रतिष्ठा । 

दल्नकन--संज्ञा स्री० [हिं० हछकना] 
हलकने की क्रिया या भाव | हिलना | 

दलकना]#-क्रि० अ० [सं० हल्लन] 
१. किसी वस्घु में भरे हुए जल का 
हिलाने से हिलना-डोलना या शब्द 
करना | २. हिछोरें लेना । लहराना । 
३. बची की छो का झिल्मिलाना । 
४. हिलना | डोलना | 

इलका--वि० [ स॑० लछ्घुक | [ ज्ञी० 
हछकी ] १ जो तौल में भारी न हो। 
२. जो गाढ़ा न हो | पतला । ३. जो 
गहरा या चव्कीछा नह्दो|» जो 
गहरा न हो | उथछा | ५. जो उप- 
जाऊन हो। ६. कम । थोड़ा | ७ 
जो जोर का न हो | मंद । ८, भोछा। 
दुच्छ । डच्चा | ९. आसान। सुख- 
साथ्य |१०.जिसे किसी बातके करने की 
फिक्र न रह गई हो। निर्श्चित | ११५ 
प्रफुल्छ | ताजा | १९, पतला । महीन। 
१३६, कम अच्छा । घटिया | १४. 
खाली | छू छा | 

सुद्दा०--हलका करनाजभपमानित 
करना | तुच्छ ठहराना | हलके-हलूकेर 
धीरे-धीरे । 
संज्ञा पुं० [ अनु० हलहल ] तरंग । 
ल्हर। 

इलका--संश्ञा पुं० [ अ० हल्‍कः | १. 
बच | मंडल। गोलाई। २, घेरा। 
परिधि | ३. मंडडी। छ'ड।) दढ। 


ध्लदी 


४ हाथियों का झु'ड॒ । ९. कई मुहल्लों, 
गाँवो या कसबों का समूह जो किसी 
काम के किए नियत हो | 

हलकाई/--संशा ज्ली० दे० “हलका- 
पन? | 

दतलकान[--वि० दे० “हलाकान” | 

हलफाना।--क्रि० भ० [ 8िं० हछकां 
+ना ( प्रत्य० ) हलका होना । बोझ 
कम होना। 

क्रि० स० [ हिं० हलकना ] हिलोरा 
देना | 

क्रि० स० दे० “हिलगाना” | 

दतक्ापत्र--संज्ा पुं० [ हिं० इलका 
'* पन ( प्रत्य० ) ] १. हलका होने 
का भाव | छछ्वता | २. ओछापन | 
नीचता | तुच्छ बुद्धि | ३. अप्रतिष्ठा 
हेठी । 

दतकारा[--उंश्ा पूं० दे ० #हर- 
कारा”? | 

छइल्कोर[--सश्ा पुँं० [ अनु० ] 
तरंग । लहर | 

घलचल--र्ज्ञा जी ० [ 6िं० हलना +* 
चलना | १. लोगो के वीच फैडी हुई 
भधीरता, घबराहट, दोड़-धूप, शोर- 
गुरू आदि । खलबली । धूम । २« 
उपद्रव | दंगा। कंप। विचलछन। 
वि० डगमगाता हुआ। कपायमान | 

दइल-जुदा, दल-जोता-संशा पुँ० 
[हिं० हछ जोतना | हछ जोतनेवाला | 
किसान | (उपेक्षा) 

इलदू-द्वात--संच्ा जी० [ 6िं० हलदी 
+दहाथ ] विवाह ,में हलदी चढ़ाने 
की रस्म | 

दलदी-ंशा स्री० [सं० हरिद्वा ] 
१. एक प्रसिद्ध पौधा जिसकी जड़, 
जो गाँठ के रूप में होती है, मसाले 
के रुप में और रँगाई के काम में भी 


ह्लेंदू 


जाती है | २. उक्त पोधों फी गॉँठ जो 
मशाले आदि के काम में आती है। 
मुद्दा ०--हलदी उठना या चढनाः 
विवाह के पहले दूल्हे और दुलहिन के 
शरीर में हल्दी भोर तेल छगाने की 
रक्ष होना। हलदी ऊगना>विवाह 
होना | हलदी छगे न फिटकिरी<बिना 
कुछ खर्च किए | मुफ्त में । 
घलदू--संज्ञा पूं० [ देश० ] एक बहुत 
बढ़ा ओर ऊँचा पेढ़ | करन | 
धत्नंचर--पंशा पुं० [सं०] बलराम नी | 
इलना।7--क्रि० अ० [ सं० इन ] 
१, हिलना-डोलना | २, घुसना। 
पैठना। 
इलफ--संशा पूँ० [ अ० ] किसी 
पविन्न वस्तु की शपथ । कसम | 
सोगंध | 
झुद्दा ०--इलफ उठाना-क्सम खाना | 
हलफनामा--प॑ज्ञा पुं० [अ० +फा०] 
वह कागज लिस पर कोई बात ईश्वर 
फो साक्षी मानकर अथवा शपथपर्वक्‌ 
छिखी गईं हो । हर 
घत्तफा---तंशा पुं० [ अनु ० हलहल ] 
१. बच्चो को होनेवाला एक प्रकार 
को बवास रोग | २ लहर | तरग | 
दलवबतल [#--सशा पुं० [ हिं० इछ न 
'' बछ | खलबली | हलचल ॥ धूम | 
इजबलाना(--क्रि० ज०, स+ दे ० 
#हड्बढ़ाना” | 
इतनी, इलब्बी--वि० [ हल्ब देश ] 
हलब देश का ( शौक्षा )। बढ़िया 
( शीशा )। 
इतलमुसख्ती--संज्ञा पुं० [ सं० ] एक 
वर्णइच जिसके प्रत्येक चरण में क्रम से 
रगण, नगण ओर सगण जाते हैं। 
हलराना--क्रि० स० [ ६० हिलोरा ] 
( बच्चो को ) हाथ पर छेकर इधर 
उधर हिलाना | 
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इलघा--संशा पुँ० [ अ०] एक प्रकार 
का प्रसिद्ध मोठा भोजन | मोहनमोग। 

सुद[०--६दलवे मंडे से फाम>केवल 
स्वार्थ-साधन से प्रयोजन | अपने छाभ 
ही से मतलघ | 

इलघाई--संशा पुं० [ अ० इलया+ई 
(प्रत्य० ) ] | जी० हल्वाइन ] 
मिठाई बनाने और वेचनेवाला | 

घलवाद्द, ६ लबा दवा -संशा पुं० [ सं० 
इलवाह | वह जो दूसरे के यहाँ हल 
जोतने का काम फरता हो | 

घलद्वल्--्ंज्ञा पूं० [ भनु० हल ] 
१. जल के हिलने डुलने की ध्वनि। 
२. किठी द्रव्य में जलादि द्रव पदार्य 
फा अत्यधिक मिश्रण | 

इत्दलाना--क्रि० स० [ अनु० हल- 
हल | खूब जोर से हिलाना हुलाना | 
झकझोरना | 
क्रि० अ० कॉपना | थरयराना | 

इतलाक--वि० [ अ० इृछाकत ] भारा 
हुआ । 

धलाकान[--वि० [ अ० इल्यक ] 
[ शा हल्यकानी ] परेशान । देरान । 
तंग। 

घलाकी--वि० [ अ० इलाक ] मार 
डालनेवाला | मारू | घातक | 

धघंलाकू--वि० [ हलाक ] हलाक 
फरनेवाला | 
संज्ञा पुं० एक तुझे सरदार जो चगेज 
खाँ का पोता और उसी के समान 
हत्याकारी था | 

इला-भल्ना--संज्ञा पुं० [ हिं० भछा + 
इछा ( अनु० )] १. निबदारा | 
निर्णय | २, परिणाम | 

इलायुध--संच्षा पुं० [सं०] बलराम | 

धलाल--वि० [ अ० ] जो शरत्ष या 
घुपलमानी धर्म पुस्तक के अनुकूल हो। 
जायज | 


दस 


संशा पूं० वह पश्चु लितका मांस खाने 
फी मुसलमानी धर्म पुस्तक में 
भाज्ञा हो। 
मुद्दा०--हलाल फरना>खाने के लिए 
पशुर्भों को मुपठमानी धरभ के मुता« 
बिक ( धीरे घीरे गला रेतकर ) 
सारना | जबह करना | हाल का 
ईमानदारी से पाया हुआ। 
संज्ञा पु० दे० (द्विठाल” | 
इलाक्षक्षोर--संज्ञा पु० [ अ० फ्रा+] 
[ ख्री० इलालखोरी, हलालखोरिन ] 
१. मिहनत करके जीविका करने- 
वाला | २ सेहतर | भंगी | 
हलाइक्ष-संशा पूं० [ सं० ] १. वह 
प्रचड विप नो समुद्र-मंथन के समय 
निकला था। २. भारी जहर | ३६ 
एक जहरीछा पोधा। दे०“इलहल” | 
इृदी--एंशा पु [ सं० इछिद ] १. 
बलराम | २, किसान | 
घलीम--वि० [ज० ] सीधा | शात | 
घलुवा --संशा ४० ४हलवा” | 
हलुक[#--वि« दे० /हलका”? | 
हज अप ज्री० [ अतु० ] वमन। 
। 
दलरा-इलोर|#--संझा पूं० दे० 
४ हिलोरा?? | 
दलोरना--कि० स० [ हिं० हिलोर ] 
१० पानी में हाथ डालकर उसे 
हिलाना-डुछाना | २. मथना | ३, 
अनाज फथ्कना | ४. बहुत अधिक 
सान में किसी पदार्थ का संग्रह करना | 
इलोरा[#-संशा पुं० दे०'“हिछोरा” । 
हलू-पश्मा पुं० [ सं० ] शुद्ध व्यंजन 
जिसमें स्वर न सिला हो । 
इल्दी-संशा ज्ञी० दे० “इलदी” | 
इटला-संशा घपुं« [ अनु० ] १. 
चिल्छाहट । शोर-गुर । कोछाइल | 
२. लड़ाई के समय फी छलकार | 


ह्स्क्षोश 


हाँक । हे. आक्रमण । धावा । 
हमला | 
इल्लोश -संज्ञा पुं० [ स॑० ] एक 
प्रकार का उपरूपक जिसमें एक ही 
अंफ होता है ओर दनत्य की प्रघानता 
रहती है| 
इवन--संजशा पुं० [ सं० ] १. फिसी 
देवता के निमित मत्र पढ़कर घी, जो 
तिल आदि अग्नि में डालने का 
कृत्य । होम। २. अग्नि | आग | हे. 
हवन करने का चमचा | खुवा | 
इवनीय--संशा पुं० [ स॑० ] हवन के 
योग्य | 
संज्ञा पु० वह पदार्थ णो हवन करने 
के समय अग्नि में डाला जाता है| 
इवकदार-संजशा पुं> [भ० एधाल + 
फ्वा० दार ] १, वादशाही जमाने का 
वह अफसर जो राजकर की ठीक ठीक 
वछली ओर फसल की निगरानी के 
लिए; तैनात रहता था.। २. फोन में 
एक सबसे छोटा अफसर । 
हयस--उंज्ञा ज्जी ० [अ०] १. लालपा | 
कामना | चाह । २, तृष्णा | 
इदा-संशा जह्लरी० [ अ० ] १. वह 
सूद प्रवाह रूप पदार्थ जो भूमंडल 
को चार्रो भोर से घेरे हुए है और जो 
प्राणियों के णीवन॑ के लिए, सबसे 
अधिक जावश्यक है | वायु | पवन | 
मुद्दा ०-इवा उड़ना+१, खबर फैलना। 
२, अफवाह फैठना | हवा करना> 
पंखे से हवा का झोंका छाना। प॑खा 
हॉँकना | हवा के घोड़े पर सवार 
बहुत उत्तावली में | बहुत जल्दी में | 
हवा खाना>“१, शुद्ध वायु के सेवन के 
लिए बाहर निकलना। टठहलना। 
२. प्रयोजन सिद्धि तक न पहुँचना | 
अक्ृतकार्य्य होना | हवा पीकर रहना+- 
बिना आहार के रहना | ( व्यंग्य ) 
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हवा बताना“किसी वस्तु से च॑चित 
रखना। ठाल देना। हवा बाँधना- 
१. लंवी चौड़ी बातें कहना | शेखी 
होंकना । २, ग्प हाँकना । हवा पल 
ट्ना, फिरना या बदलना-“९, दूसरी 
ओर की हवा चलने रूगना। २. 
दूसरी स्थिति या अवस्था होना । 
हालत बदलना | हवा विग्ड़ना८१. 
संक्रामक रोग फेलना | २. रीति या 
चाल बिगइना । बुरे विचार फैलना | 
हवा सा-बविलछकुल महीन या हलका। 
हवा से लड़नामकिसी से अकारण 
लड़ना | हवा से बातें करना-१. 
बहुत तेज दौड़ना या चलना। २ 
आप ही आप या व्यर्थ बहुत बोलना | 
कि8ी की हवा छगना“"किसी की संगत 
का प्रभाव पढ़ना । हवा हो जानाऊ 
१. झथ्पठ कर चल देना। भाग 
जाना। २. न रह जोना । एकबारगी 
गायत्र हो जाना। 
२. भूत | प्रेत। है. अच्छा नाम। 
प्रसिद्धि | ख्याति। ४. बढ़प्पन या 
उच्तम व्यवहार का विश्वास | साख | 
मुद्दा०-हवा वबेंधना१- अच्छा नाम 
हो जाना | २ बाजार में साख 
होना । 
५. किसी बात फी सनक | घुन। 
इपाई--वि० [ ज हवा ] १. हवा 
का । वायु-संबंधी । २. आकाश में 
होनेवाला | $« आकाश में से होकर 
आनेवाछा। ४. आकाश में रिथित । 
५, कल्पित था इंठे | निमू छ । ६. 
हवा की भाँति झीना या इलका। 
संज्ञा ज्ली० एक प्रकार की आतिश्- 
बाजी | बॉन । आसमानी । 
मुहा०--(मुँह पर) हवाइयाँ उड़ना> 
चेहरे का रंग फीका पढ़ जाना । विव- 
णंता होना । हवाई किला बनानार 


इवातात 


ऐसे मनसूवे गाँठना जो कमी संभव 
न हों । ख्याली पुलाव पकाना | 

दवाई जद्दाज--संशा पुँ० [अ० ] 
हवा में उद़नेवाली सवारी। वाओ- 
यान | 

छववागाड़ी-संज्ञा ज्ञी० दे० “मोटर” | 

दृथाचकी--संज्ञा ज्जी ० [ हिं० हवा + 
चक्की ] आटा पीसने की वह चक्की 
जो हवा के जोर से चलती हो। २, 
हवा की गति से चलनेवश्छा कोई 
य॑त्न । 

छवादार--वि० [ फ़ा० ] जियमें हवा 
जाने-जाने के लिये खिड़कियाँ या 
खाजे हों | 

संज्ञा पु० बादशाहों की सवारी का 
एक प्रकार का हलका तख्त। 

हवाबाज--पश्ा पूँ० [ अ० हवा 
फ़ा० बाज ] वह जा हवाई जहद्यज 
चलाता या उड़ाता हो। उद़ाका | 

घवश्दाजी-ंशा स्री० [ अ० हवा 
'+ फ़ा० बाजी | हवाई जहांज चढाने 
का काम | 

दृवातज्ष-ंजश्ा पूं० | भ० अहवालछ ] 
१० हाल ॥ दशा | अवस्था | २, गति। 
परिणाम । ३, सम्राचार | जत्तात | 

छवालदार--पंज्ञा पुँ० दे” “हवढ- 
दार”? । 

हृवाला--संज्ञा पु० [ ब० | १: 
प्रमाण का उल्छेख | ९, उदाहरण | 
दृष्ठत। मिसार्ल | ३. सुपुदंगी । 


जिम्मेदारी | 
सुद्दा०--( किसी के ) हवाले करना 


किसी के सुपुर्द करना | सौपना | 
इधालाव -संज्ञा ज्ञी० [ अ० ] १. 
पहरे के भीतर रखे जाने की क्रिया या 
भाव । नजरबंदी | २. अभियुक्त की 
वह साधारण कैद जो मुकदमें के फैसके 
के पहक्के उठे भागने ते रोकने के छि८& 


ध्चास 


दी जाती है। हाजत । २. वह मकान 
जिसमें ऐसे अभियुक्त रखे जाते हैं । 
हक्ास--संशा ६० [ अ० ] १. 
इ"द्वियों | २, संवेदन । २३. चेतना | 
संशा | होश | 
मुद्दा०--धवास गुम होना>होश ठिकाने 
न रहना। भय आदि से स्तंमित 
होना। 
इृवि--तज्ञा पुं० [ सं० इविस्‌ ] वह 
द्रव्य जिसकी आहुति दी जाय | हृवन 
की वस्तु | 
दृविष्य-वि० [ सं० ] हवन करने 
योग्य | 
संज्ञा पुं० वह वस्तु जो किसी देवता के 
निमित्त भप्मि में डाली जाय । बलि | 
हवि। 
हृविष्य(क्ष-पंश्ञा पुं० [ सं० ] वह 
आंहार जो यज्ञ के समय किया जाय | 
घहविस--सश्ा ज्री० दे० ४हवस”। 
हचेल्ली--छंक्ा ज्ञी०[ अ० | १. पक्का 
बड़ा मकान | प्रासाद | २. पत्नी । 
स्री। 
दृब्य--संशा पुं० [ उं० | हवन की 
सामग्री । 
हसदू--४ंशा पुं० [ अ० ] हर्ष्या। 
डाह । 


हसन--संजा पुं० [ सं० | १. हँसना।, 


२. परिदयस | दिकगी | ३, विनोद । 
इसब--अव्य० [ ज० ] अनुसार । 
मुताबिक । 
इसरत--संशा ज्वी* [ अ० ] १. 
रंज | अफतोस | २.हादिक कामना । 
इसित--वि० [ सं० ] १. जिस पर 
लोग हँसते हो । २. जो दँसा हो | ३. 
खिला हुआ। 
संज्ञा पुं० १. हँसना | २. हँसी-ठट्ठा | 
३. कामदेव का धनुष | 
दसीन--वि० [ अ० | सुंदर | खूब- 


१४४४ 


सूरत | 

इसील[--वि० [अ० असील ] सीधा। 
सादा | 

हस्त--पंज्ञा पु० [ सं० ]१- शाथ। 
२. हाथी की दूँड़ । ३. एक नाप जो 
२४ अंगुठ की होती है। द्वाथ | ४. 
हाथ का लिखा हुआ लेख | छिखा- 
वट । ५. एक नक्षत्र जिकर्मे पॉच तारे 
होते हैं जोर जिसका आकार हाथ का 
ता माना गया दे | 

दृस्तक--हंशा पुं० [ सं० ) १५. द्वाथ | 
२. हाथ से बज्ाई जानेवाली ताली | 
३. करताल | ४, नृत्य की मुद्रा | 

दृस्तकोशल्ल--सशा पुं० [सं० ] किसी 
काम में हाथ चलाने की निपुणता | 

हस्तक्रिधप--8ंशा ज्री० [ सं०| १. 
हाथ का काम | दस्तकारी | २ दाथ 
से इ द्वियसंचालन । सरका कूटना | 

दृस्वक्षेप--संशा पुं० [ सं० ] किसी 
होते हुए. काम में कुछ कारवाई कर 
बैठना । दखकछ देना । 

हस्तमत-वि० [ स० ] हाथ में 
जाया हुआ | प्राप्त | लब्ध | हासिल | 

इस्तचराए--एंसा ५० [सं० ] अज्नो 
के आधात से रक्षा के लिये हाथ में 
पहना जानेवाला दस्ताना | 

दस्तमैथुन--घंशा पुँ० [ सं० ] हाथ 
के द्वारा इद्विय-संचालन | सरका 
कूटना | 

इस्तरेखा--संज्ञा स्नी० [सं ] हथेली 
सें पढ़ी हुई लकीरें जिनके अनुसार 
सामुद्रिक में शुभाशुभ का विचार किया 
जाता है। 

इस्ततॉघव--पंशय पुं० [ सं० ] हाथ 
की फुरती | हाथ की सफाई | 

दस्तलिस्ति--वि० [ सं० ] हाथ का 
छिखा हुआ । ( ग्र'थ आदि ) 

इस्तक्षिपि--तंज्ञा स्री० [ सं० ] हाथ 


धृषद्राबा 


की लिखावट | डेख । 
इस्ताक्षर--संशा पृ० [ सं० ] अपना 
नाम जो किपती लेख आादि के नीचे 
अपने हाथ से लिखा जाय | दस्तखत। 
इस्ताम्रलतक--एंश पुं० [ स॑० ] वह 
चीज या वात जिसका हर एक पहुदू 
साफ साफ जाहिर हो गया हो | 
दृस्तायुयें दू--संशा पुँ० [सं०.] दाथियों 
के रोगों की चिकित्सा का शात्न | 
हृस्ति--उंज्ञा पु० दे० “हस्ती” | 
इस्तिकंद--संशा पुँ« [ सं० ] एक 
पीधा जिसका कद खाया जाता है। 
हायीकंद | 
दस्तिदुंत--सशा पुं० [ सं० | दे० 
“हाथीदाँव” | 
दृस्तिनापुर--४ंश्ञा पुं० [ सं० ] 
कौरवों की राजधानी जो वत्तमान 
दिल्ली नगर छे कुछ दूरी पर थी। 
इस्तिनी-सजशा ज्ली० [सं०] १. 
मादा हाथी । दथिनी | २, फाम-शास्र 
के अनुसार स्री के चार भेदो में से 
निकृष्ट भेद | 
दृस्ती--संज्ा पुँ«७ [ सं० हस्तिन्‌ ] 
[ ज्ञी० इस्तिनी ] हाथी । 
संज्ञा ज्री० [ फ्रा० | अख्तित | होने 
का भाव | उचा | 
इस्ते-भब्य० [ सं० ] हाथ से। 
मारफत | 
दृद्दर--संझा जी० [ 6िं० हहरना ] १० 
थर्राहट । कैपकेंपी । २, भय । डर | 
इदृद्रना-क्रि० अ० [ अनु० | १ 
काँपना | थरथराना । २. इर के भारे 
काँप उठना। दहलना | थर्राना | हे, 
दंग रह जाना | चकित रह जाना | - 
४. डाह करना | सिहाना | ५. अधि- 
कता देखकर चकपकाना | 
इृदराना--क्रि० भ० [ अनु ० ]१. 
कॉपना | थरथराना | २. डरना। 


ह्द्दा 


भयभीत होना। ३. दे० “हरहराना”? | 
क्रि० स० दहलाना | भयमीत करना । 
हृद्दा--छंशा स्री० [ अनु० ] १. हँसने 
का शब्द | ठटठा | २. दीनतासुचक 
शब्द । गिद़गिंढ़ाने का शब्द | 
मुद्दा०-हहा खाना-चहुत ग्रिड गिड़ाना । 
३, दाह्मकार | 
हॉ--भव्य० [ सं० आम] १- स्वीकृति- 
सूचक झब्द। सम्मति-छुचक शब्द | 
२, एक शब्द जिसके द्वारा थह प्रकट 
किया जाता है कि वह बात जो पूछी 
जा रही है, ठीक है । 
मुद्दा ०--हाँ करना>सम्मत होना । राजी 
होना। हाँ जी हाँ जी करना«खुशामद 
करना । हों में हों मिलाना-( खुशामद 
के लिए) बुरी भछी सभी वार्तों का 
अनुमोदन करना | 
३, वह शब्द जिपके द्वारा किसी बात 
का दूसरे रुप में, या अंधत; माना 
जाना प्रकट किया जाता ६ । #४- 
दे० “यहाँ? | 
दॉँक--पंशा ज्जी० [ सं० हुकार ] १. 
किसी को बुलाने के लिए जोर से 
निकाला हुआ शब्द | 
सुदा४--दोंक देनां या हाँक लगाना 
जोर से पुकारना | हाँक मारना-दे० 
“हाँक लगाना” | हॉक पुकारकर 
कहना>सबके सामने निर्भय और 
निस्व॑कीच फहना। 
२, छलकार | हुकार। गर्जन। ३. 
उत्साह दिलाने का शन्द। बढ़ावा। 
४. सहायता के लिए, की हुई पुकार । 
दुह्ाई | 
हॉकना--क्रि० स० [ हिं० हॉँक ] १. 
जोर से पुकारना | खिल्छाकर बुलाना। 
२. लड़ाई या धावे के समय गयव॑ से 
चिक्काना। हुकार करना। ३. बढ़ 
बढ़कर बोलना | सीगना । ४. मुँह से 
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बोलकर या घचाबुक आादि मारकर 
जानवरों को आगे बढाना। जानवर्रों 
को चलाना | ५. खींचनेवाले जानवर 
को चलाकर गाड़ी, रथ आदि चलाना | 
६० मारकर या बोलकर चोपायो को 
भगाना । ७, पंखे से हवा पहुँचाना। 

हाँका---8॑जा पुँ० [हि० हॉक ] १५ 
पुकार। टेर। हॉक | २. ललकार | 
३. गरज | ४. दे० “हँकवा” | 

होंगी--सशा ज्ी० [ हिं० हॉ ] हामी। 
स्वीकृति । 

सुह[ा०--होंगी भरना>स्वीकार करना। 

हॉड़ना|->क्रि” स० [ सं० भंडन ] 
व्यर्थ इधर-उधर फिरना । भावारा 
घुमना । 

वि० [ स्ली० हॉढ़नी |] जावारा 
फिरनेवाला । 

हॉड़ी--संशा ज्ी० [ सं० भाड ] १५ 
मिट्टी का मँँझोला बरतन जो बठलोई 
के आकार का हो | हँड़िया । 

मुहा“--हॉड़ी पकना>१. हॉड़ी में 
पकाईं जानेवाली चीज का पकना | २० 
भीतर ही भीतर कोई युक्ति खड़ी 
होना | कोई पट्चक्र रचा जाना | 
हॉड़ी चढ़ना-कोई चीज पकाने के लिए 
हॉढ़ी का आग पर रखा जाना | 

२. इसी आकार का शीशे का वह 

त्र जो सजावट के लिए कमरे में 

गाँगा जाता है | 

दॉता#--वि० [ सं० हात ] [ ज्री० 
हाँती | १. अलग किया हुआ | छोड़ा 
हुआ | २. दूर किया हुआ । हटाया 
डुआ | 

हॉपना, दॉफना--क्रि० भ० [भनु० 
हँफ हँफ ] कड्टी मिहनत करने, 
दौड़ने या रोग आदि के कारण जोर 
जोर से ओर जल्दी जल्दी साँस लेना। 
तीत्र श्वास लेना। 


हाकिमी 


हॉँफा--संज्ञा पुँ० [ िं० हॉँफना ] 
हॉफने की क्रिया या भाव । तीत्र और 
क्षिप्र श्वास | 

द्ोंखना[#--क्रि० अ० दे०५हँसना” | 

हॉसल--पंजा पुं० [ हिं० हाँत ] वह 
वोड़ा जिसका रंग मेहदी सा छाछू 
ओर चारो पैर कुछ काले हों । कुम्मेत 
हिनाई | 

द्ाँसी--संश्ा स्ली० [ सं० हात ] १. 
हंसी । हँसने की क्रिया या भाव | २. 
परिहास । हँसी-ठट्ठा | दिलूगी। 
मजाक | ३. उपहास | निंदा | 

दो दाँ--अव्य० | हिं० अहॉ>नहीं ] 
निषेष या वारण करने का शब्द | 
हा--भव्य० [ सं० ] १ शोक या 
दुःखसूचक शब्द | २. आश्चर्य या 
आह्ादसूचक शब्द | भयसूचक 
शब्द | 
संज्ञा पुं० हनन करनेवाला | मारने- 
वाला । 

हाइ[४--अव्य० दे० “हाय” | 
द्वाइ--संजश्ञा सत्री० [सं० घात | १. 
दशा । हालत | अवस्था। २. ढंँग | 
घात | तौर | ढत्र । 

हाऊ “संश पुं० [ अनु० ] होवा। 
मकाऊ ।* 

इांकल--उंशा पुं० [ स॑० ] एक छंद 
जिसके प्रत्येक चरण में १५ भात्राएं 
ओर अंत में एक गुर होता है। 

दाकलिका--पंश्ा ज्री० [सं«] पंद्रह 
सक्षरों का एक वर्णइच। 

द्ाकती--सं्ा जी० [ सं० ] दस 
अक्षरों का एक वर्णबत्त | 

हाकिस--तंज्ञा पुं० [ अ० ] १. हुकू- 
मत करनेवाढा | शासक | २. बढ़ा 
अफसर | 

द्ाकिमी--तंश्ा ह्लीं० [ अ० हाकिम] 
हाकिम का काम | हुकूमत | प्रभुत्त । 


दाजत 


शासन | 

वि० हाकिम का | दाकिम-संबंधी | 
हाजतत-संशा छी० [| अ० | १. 
जरूरत। भावश्यकता । २. चाह । 
पहरे के भीतर रखा जाना | हिरासत | 
मुद्दा ०--दाजत में देना या रखना> 
पदरे के भीतर देना | हवालात में 
डालना | 

हाजमा--तंज्ञा पै० [ अ० ] पाचन 


क्रिया | पाचन-शक्ति | भोजन पचने हातिस--संझा पुँ० 


की क्रिया । 

दाजिर--वि० [ अ० ] १. सम्मुख । 
उपस्थित | २. मोजूद | विद्यमान | 

दहाजिर-जवाब--वि० [भ०] [ संशा 
हाजिर-जवाबी | बात का खचटपट 
भच्छा जवाब देने में होशियार | 
प्रद्युतन्न-मति | 

दहाजिर-बाश--वि० [ अ०+फा० ] 
[ संज्ञा ह्जिसासी ] सदा हाजिर 
रहनेवाला । 

धहाजी--पंशा पुूँ० [ अ० ] वह जो 
हज कर भाया हो। ( मुछरू० ) 
द्वाद--संजश्ा ज्जी० [ सं० हृष्ट ] १० 
दुकान | २, वाजार। 


मुद०--दहाट करना-“१, कान रखकर ऐ 


बैठना । २, सोदा छेने के +छए. बाजार 
जाना | हाट लगनार-वृकान या 
बाजार में बिक्री की चीजें रखी जाना। 
हाट चढ़ना-आाजार में बिकने के लिए, 
आना। 
३. बाजार लगने का दिन | 
ध्टाटक--ंज्ञा पुं० [ सं० ] सोना। 
स्वण | 


हारइकपुर -संशा पुं० [ सं०] लंका | 
धदाडकलोचन--संज्ञा पुं० [ सं० ] 


हिग्याक्ष | 


हारु]+--तंशा पुृं० [ सं० इड्डी ] १. 
इंदूडी | अस्पि | २. वंश या जाति 


१२४८ 


की भय्यादा। कुलीनता | 
ट्टवाता--संशा पुँ० [ अ० इह्ात ] १. 
घेरा हुआ स्थान | वाढ़ा | २. देश- 
विर्भाग | इछका या सुधा । प्रांत | ३. 
सीमा | हृद | 
वि० [ स॑० हात ] [ जी० हाती ]१५ 
अलग | दूर किया हुआ | २. नष्ट | 
बरबाद | 
संज्ञा पुं० [ सं० हंता ] मारनेवाला | 
[अ*० ] १. 
निपुण । चतुर। कुशल | २. किसी 
काम में पकक्‍क्रा आदमी। उस्ताद | 
३२, एक प्राचीन अरब सरदार जो 
बढ़ा दानी, परोपकारी भोर उदार 
प्रसिद्ध है | 
भुदहदा०7--हातिम की फत्रर पर छात 
मारना>बहुत अधिक उदारता या 
परोपकार करना । ( व्यंग्य ) 
४, अत्यंत दानी मनुष्य | 
हाथ--संज्ञा पुं० [सं० हस्त ] १. 
बाहु से लेकर प॑जे तक का अंग, 
विशेषतः कलाई ओर हथेली या पंजा। 


कर | हस्त । 
०-द्वाथ में आना था पड़ना>ः 


अधिकार या वश में आना । मिलना | 
( किसी को ) द्ाथ उठाना-सलाम 
करना । प्रणाम करना । ( किसी पर ) 
हाथ उठाना*किसी फो मारने के 
छिये थप्पड़ या घुसा तानना। 
मारना। हाथ ऊँचा होना> १० 
दान देने में प्रवृत होना। २. संपन्न 
होना | हाथ कट जाना5१. कुछ 
करने छायक न रह जाना। २ 
प्रतिश जभादि से बद्ध हो जाना। 
हाथ की मेल-तुच्छ वस्तु। हाथ के 
हाय-तुरंत | उसी समय | हाथ 
खाली होनाम्-पास में कुछ द्रव्य 


दाय 


न रह जाना। हाथ खुजलाना5१- 
मारने की जी करमा २. प्राप्ति के 
लक्षण दिखाई पढ़ना । द्ाथ खींचना- 
१. किसी काम से अलग हो जाना । 
योग न देना । २ देना बंद कर देना। 
हाथ चलाना>्मारने के लिये यप्पढ़ 
तानना । मारना | हाथ चूमना- 
किप्ती की फारीगरी पर इतना खुश 
होना कि उसके हार्थों को प्रेम की 
दृष्टि से देखना । हाथ छोड़नामारना। 
प्रहार कग्ना। हाथ छोड़ना5१. 
प्रणाम करना । नमस्कार करना | 
२, अनुनय-विनय करना | ( दूर से ) 
हाथ जोढड़ना-हंसर्ग या संबंध न 
रखना | किनारे रहना | ह्यथ डालना> 
किसी काम में हाथ छूगाना | योग 
देना | हाथ तंग होनाम्खर्च करने के 
लिये रुपया-पैसा न रहना | ( किसी 
वस्तु या बात से ) हाथ धोनामखो 
देना । प्राप्ति की संभावना न रखना | 
नष्ट करना | हाथ घोकर पीछे पड्नाःः 
किसी काम में जी-जान से रंग जाना । 
हांथ पकड़ना-१ «किसी काम से रोकना । 
२. आश्रय देना | शरण में लेना। 
१ पाणिग्रहण करना । विवाह करना | 
हाथ पत्थर ते दबना- १, संकट या 
कठिनता की स्थिति में पड़ना । २» 
छाचार होना | विवद्ञ होना | हाथ 
पर हाथ घरे बैठे रहना-खाड़ी बेठे 
रहना | कुछ काम-घंधा न करना | 
हाथ. पसारना या फैलानानकुछ 
माँगना | याचना करना। हाथ-पाँव 
चलना-काम धघे के किए सामर्थ्य 
होना। कार्य करने की योग्यता 
होना | हाथ-पाँव ठंढे होना>१- मर- 
णासन्न होना । २. भय या जाशंका 
से स्तबन्ध हो जाना | हाथ-पाँन निका- 
लछना-१, मोठा ताजा होना। २, 


दाय 


२.सीमा का आऑतिक्रमण करना ।३.शरा- 
रत करना । हाय-याँव फूलनारइर या 
शोक से घबरा जाना | हाय-पाँव पट- 
कना-छटठपटाना । हाथ-पाँव मारना 
या हिलाना-१. प्रयत्त करना। 
कोशिश करना । २० बहुत परिश्रम 
करना। हाथ-पेर णोढ़नाऋविनती 
करना | अनुनय॒ विनय करना | 
( किसी वस्तु पर ) हाथ फेरना> 
किसी वस्तु को उड़ा लेना | के लेना। 
( किसी काम में ) द्ाथ बँठाना८ 
शामिल होना । शरीक होना। हाथ 
बाँघे खढ़ा रहना>सेवा में बराबर उप- 
स्थित रहना । हाथ मलना>१. बहुत 
पछताना। २, निराश और दुखी 
होना । (किसी वस्तु पर) हाय सारना« 
उड़ा लेना | गायव कर केना । हाथ 
में करनास-वश में करना | ले लेना । 
(मन ) द्वाथ में करनान्मोहित 
करना । छुमाना | हाथ में दाना>१- 
अधिकार में होना | २. वश में होना । 
हाथ रैगना-घुस लेना । हाथ रोपना 
या मोढ़नालद्वाथ फेलाना । माँगना | 
( कोई वस्तु ) दाथ लगनाव्शाथ में 
आना | मिलना प्राप्त होना। 
( किसी काम में ) हाथ लछगनाः१- 
मारंभ होना | शुरू किया जाना। २. 
किसी के द्वारा किया जाना | ( किती 
वस्तु में ) हाथ छगनार/छू जाना। 
स्र्श होना । किसी काम में द्वाथ 
छगाना-१, आरंभ करना।| शुरू 
करना | २. योग देना । हाथ 
लगाना>छूना | स्प्श करना | हाथ 
लगे मेला होना-इतना स्वच्छ और 
पवित्र होना कि हाथ से छूने से 
मैठा होना। हार्थों हाथनएक के 
हाथ से दूसरे के हाथ में होते हुए। 
हार्यो-्दाय लेनान्‍वडे सादर और 
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सम्मान से स्वागत फरना | छगे हाथ 
( जो काम हो रहा हो ) उसी सिल० 
सिले में । साथ द्दी | 
३ लंबाई की एक नाप जो मनुष्य की 
कुहनी से लेकर प॑ंजे के छोर तक की 
मानी जाती है। ३. ताश, जुए आदि 
के खेल में एक एक आदमी के खेलने 
की बारी | दाँव | 

छाथपान--रप्ज्ञा पुं० [ हिं० हाथ के 
पान ] हथेली की पीठ पर पहनने का 
एक गहना | 

छहाथफूल--पन्चा पुं० [ हिं० हाथ के 
फूल | हथेली की पीठ पर पहनने का 
एक गहना | 

धदाथा-संजश्ा पुं०[ हिं० हाथ ] १. 
मुठिया । दस्ता । २. पंजे की छाप या 
चिह् जो गीले पिसे चावल भौर हल्दी 
आदि पोतकर दीवार पर छापने से 
चनता है । छापा । 

हाथाजोड़ी--सैज्चा ज्नी० [ 6० हाथ 
'+ जोड़ना ] एक पोधा जो औपध के 
काम में भाता है । 

छायाएाई, दाथावाद्दी--४ंशा स्री० 
[हि० दहाय+पॉय या बाँहद ] वह 
लड़ाई जिसमें हाथ पैर चलाए, जायें। 
भिड़ंत । घोल-घप्पड़ । 

धहाथी--पंशा पुं० [ सं० इस्तिन्‌ ] 
[ ज्ली० हथिनी ] एक बहुत बढ़ा 
स्तनपायी चौपाया जो झूँड़ के रूप में 
बढ़ी हुई नाक के कारण और सब 
का से विलक्षण दिखाई पढ़ता 

॥ ; 

सुद्दा०--शयी की राहज"्आकाश- 

गगा। डहर | हाथी पर चढना-चहुत 

अमीर होना । द्ाथी बाँघनानबहुत 

अमीर होना। हाथी के संग गाँडे 

खाना-बहुत बड़े बलछवान्‌ की बराबरी 

करना । 


द्वामी 


संशा स्री० [ ६िं० हाथ ] हाथ का 
सहारा । करावलंब | 
हाथीजाना--संज्ञ पूं० [ हिं० हाथी 
+- क्रा० खानः ] वह घर जिसमें हाथी 
रखा जाय | फीलखाना । 
छाथीदाँत--र्सशा पूं० [ हिं० हाथी + 
दाँत | हाथी के मुँह के दोनों छोरों 
पर निकले हुए सफेद दाँत जो फेवल 
दिखावरी होते हैं। 
हाथीनाज--संज्ञा स््री० [ हिं० हाथी 
'+नाल | हाथी पर चलनेवाली तोप। 
हथनाल | गजनाल | 
ह्ाथीपॉद-संजश्ञा पूं० दे० “फीलपा” | 
पद्वाथीवान--संशा पुं० [हि० हाथी'क 
वान (प्रत्य०)] हायी फो चलाने के छिए| 
मियुक्त पुरुष । फील्वान । महावत | 
हान॥[--संशा स्री० दे० “हानि”?। 
संशा पुं० त्याग | छोड़ना । 
धहानि--संज्ञा ल्ली० [ सं० ] १. नाथ। 
अभाव । क्षय । २. नुकंतान | क्षति । 
लाभ का उलठा | घाद्य | योठा | ३५ 
स्वास्थ्य में बाघा | ४. अनिष्ट। अप- 
फार । बुराई । 
हानिफर-वि० [ ४० ] १. हानि 
फरनेवाछा । जिससे नुकसान पहुँचे। 
२, बुरा परिणाम उपस्थित करनेवाला। 
३. तंदुरुस्ती बिगाढ़नेवाला | 
धानिकारक--वि० दे० “हानिकर” | 
हानिकारी--वि० दे० “हानिकर” | 
धाफिज--संजश्ा पुं० [ अ० ] वह 
घाम्मिक मुसलमान जिसे कुरान कंठ 
हो । 
हामी--संशा स््री० [ हिं* हाँ ] हाँ? 
करने की क्रिया या भाव | स्वीकृति | 
स्वीकार | 
खुद्दा “--छयममी भरना--मंजूर करना | 
संशा पुं० १. वह जो हिमायत करता 
हो। २. सह्यायता करनेवाला | सहा- 


छ्य 


या | 
धाय--अव्य ० [ सं० हा ] शोक, 
दु/य या कष्ट सूचित करनेवाला घधब्द | 
संज्ञा ज्री० १. कष्ट | पीढ़ा। दुःख | 
२, ए्प्या | डाह । 
खुद्द/०--( किसी की ) हाय पढ़ना 
पहुँचाए हुए दुशख या फष्ट फा घुरा 
फल मिलना | 
द्ायन--तंज्षा पूं० [ रं० ] वर्ष | 
साल | 
हायतज्ञ४--वि० [ ६० घायल 080 4 
घायढ | २. शिथिक्त | मूच्छित | 
वेफाम | 
वि० [ अ० ] दो वम्तु्थों फे बीच में 
पड़नेवाला | रोकनेवाला । अँतरवर्ची | 
दाय दाय--भव्य»० [ सं० हाए। ] 
शोक, दुःख या शारीरिक कफष्टसूचक 
शब्द | दे० “हाय” | 
संशा सख्ती ० १, कष्ट | छु।फस । शोक | 
२. घबराहट | परेशानी | झंझट । 
दाय॥४-पत्य० [हिं* हाही ] (किसी 
वस्तु के लिए ) आतुर | व्याकुल | 
द्वार--संज्ञा जल्ी० [ सं० हारि ]९. 
लड़ाई, खेल, बाजी या चढा-ऊपरी 
में जोड़ या प्रतिद्वंद्दी के सामने न 
जीत सकने का भाव | पराजय | 
घुह्दा०-- दर खाना-हारना | 
२. शिथिछता | थकावट | १, हानि। 
क्षति | ४. जब्ती | राज्य-द्वारा हरण | 
५. विरह | वियोग | 
संशा पुं० [ सं० ] ९, सोने, घाँदी 
या मोतियों आदि की माला जो गले 
में पहनी जाय | २. के जानेवाछा। 
वहन करनेवाढ्मा | ३. मनोहर । 
सुंदर | ४. अंकगणित में भाजक | ५. 
पिंगल था छंदा।शाज्ञ में गुरु भात्रा | 
६. नाश करनेवाला | नाशक | 
प्रत्य० दे० “हारा” | 
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दारक--वि० [सं० ] [सी० एगिणी] 


२, एरण फरनेबाला। २, मनाएर | 
संदर | 

सज्ञा पूं० १, चोर। छटेशा । ९. 
गणित में भाजफ । ३. ह्वार | माला | 


धारवृ१--वि० दे० ४दह्ादिक” | 
दारना--क्रि० अ० [ स॑० दार ] १. 


प्रति हिता आदि में शनु के सामने 
विफल होना | परालित ऐना | 
शिकस्त याना। २, शिथिल ऐना। 
यरऊ जाना | ३, प्रयत्न में निराश 
होना | असम होना | 


मुद्दा ०--एरे दर्न>टशाचार शोकर | 


विवद्ध दोसर। पारकर०१, असमर्भ 
दोकर । २. छाचार ऐनर | 

क्रि० स० ९, रुट्राई, बाजी भादि फो 
सफलता के साथ न पूरा फरना । २, 
गेवाना | साना । ३. छोड़ देना। 
न रप सकना । ४, दे देना | 


धदारवंध--संशा पुं> [सं० ] एक 


चित्र काव्य जिसमें पद्म हार के आापार 
में रखे जाते € | 


धारवार४--तंज्ञा ज्ी० दे० /हए- 


बढ़ी? | 
धारसिगार-संशा पुं० दे०'परजाता? | 
धारा+--प्रत्य० [ सं० भार-रखने- 
वाछा | [ स््री० द्वारी ] एक पुराना 
प्रत्यय णो किसी शब्द फे आगे छग- 
कर कं व्य, घारण था संयोग आदि 
चूचित करता है | वाला | 
धारित--संशा पूं० [ सं० )]४१. एक 
प्रकार का वर्णवत्त 
#वि० द्वारा हुआ | २. खोया हुआ। 
३. देब “हारा? | 
द्वारिल्--संशा पूं० [ देश० ] एक 
प्रकार की चिड़िया जो प्राय; अपने 
चंगुल में कोई छकडढ़ी या तिनका 
लिए रहती है। 


हारोज्र--४ड। पुं० ६ 
हार्दिक--वि० [संन ] १. दृदय- 


पदाल--मंशा ६० [ भ० ] १ 


इंलडोल 


हारी--प्रि० [ ४« पारिस [ ० 


एरिणी ] १, एरण करनेबाला | २, छे 
पर्नेयाता | परचानियाला | ३, सुरामै- 
साछा | ४- दूर हग्नायाटा | १५, 
नाश बहरनेयाज़ । *. मोहित 
क्ग्मेयाला | 

संड्ा पुं० एक वर्ण त्त जिसके प्रत्येद्र 
चरण में एक तगय ओर दों गुर 
गत ६। 


धारीत--रँशा पु« [स० ] १ घोर। 


छुटंग । २, चोरी । ल्टेरापम | ३, 
काय आषि के एक शिप्प। 
० 8 टयय छ?7 | 


खबपा | २, हुदय से निकला हुआ। 
सब्चा | 

द्द्या। 
चला । २. परित्यिति | ३. 
मानरा | संवाद | समाचार | बचत | 
४, ब्योरा | उिपरण | फैफियत । ५. 
कथा । आज्यान । चरित्र | ६« 
एशर मे तन्मयता । लीनता | 
(्‌ मुच्चल० ) 

वि० वत्तमान | चलना | उपस्थित | 


मुद्दा ०--द्वाल मेन्योड ही दिन हुए। 


हाल कानया | ताजा | 
भच्य० १, दस समय | अभी | २ 
तुरत | 

संज्ञा स्नी० [दिं० दालना] १. हिलने 
की क्रिया या भाव | २, लोदे का वह 
बंद जो पहिए के चार्रो ओर घेरे में 
चढाया जाता हे। 
यौ०--द्वाल-चाल-समाचार | 


हालगोला---संशा पुं० [हिं० हाल? + 


गोला ] गेंद । 


दालडोक-संज्ञा पुं० [ हिं० हालना + 


डोलना ] १. हिलने की क्रिया या 


 दाखते 


भाव | गति। २. हलकंप | हलचल | 
३. भूकंप । 
हालत--संश् स्री० [अ«०] १. दशा | 
अवस्था | २.आर्थिक दक्शा | सापत्तिक 
स्थिति | ३ संयोग । परिस्थिति । 
हालना|#--क्चि० अ० [ सं ० हल्लान] 
१. हिलना | डोलना । हरकत करना | 
२. कॉपना | शुसना | 
हाक्रा--र्पज्ञा पुं० [ ६० हालना _ 
१. बच्चों को लेकर हिलाना-हुछाना। 
२. झोका | ३. लहर | हिलोर | 
दालाँकि--भव्य० [ फा० ] यथवि | 
गो कि | ऐसी वात है, फिर भी । 
धहाला--संज्ा ज्जी० [ सं» |] मच। 
शराब | 
हालाध्ृल -संज्ञ पुं० दे०/हलाहल? | 
दालिम--उंश्ा पूँ० [ देश० ] एक 
पौधा जिसके बीज औपधघ के काम में 
भाते है । चंसुर | 
हालती--भव्य० [ अ० हाल | जब्दी 
शीमर। 
पाती रुपया--संज्ञा पूं० [ अ०+ 
हिं5 ] दक्षिण हैदराबाद का रुपया | 
हालो-संशा पुं० दे० “हालिम!? | 
हाव--संज्षा पुं० [ ठं० ] संयोग के 
समय में नायिका की स्वामाविक चेशए 
जो पुरुष को आकर्षित करती हैं। 
इनकी संख्या' ११ है। 
हावभाव--तंज्ञा पुं> [ सं० ] ब्लियों 
की वह मनोहर चेश जिठसे पुरुषों का 
चित्त आकर्षित होता है | नाज-नखरा | 
हाशिया-उंज्ा पु० [ अ० हाशियः ] 
१. किनारा | कार | पड़ । २. गोट | 


मगजी | ३. दाशिए या किनारे पर 
का लेख । नो5 | 


मुद्दा ०--दाशिए का गवाह-वह गवाह 
बिका नाम किसी दस्तावेज के किनारे 
दर्ज हो | दशिया चढ़ाना-किसी बात 
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में मनोरंजन आदि के छिए कुछ और 
बात जोड़ना । 
दास--४ंज्ञा पुं० [सं०] १. हँसने की 
क्रिया या भाव | हँसी । २ दिलगी । 
ठद्ठा । मजाक । ३. उपहास | 
हालक--छ४ंशा पुं० [ सं० | [ स्री० 
हासिका] हँसने-हँपानेवाला | हँसोड़ | 
हाखिल्--वि० [अ०] प्राप्त । रुब्ध । 
पाया हुआ | मिला हुआ । 
संज्ञा पुं० १. गणित करने में किसी 
संख्या का वह भाग या अंक जो शेष 
भाग के कहीं रखे जाने पर बच रहे | 
२. उपज | पैदावार । ३. छाभ। 


नफा | ४. गणित की क्रिया का फल | 
५, जमा | लगान | 


दासी--वि० | स० द्वासिन्‌ ! [ र््री० 
हा|धनी | हँसनेवाला | 

झक्ष्य--वि० [ स० | १. जिस पर छोग 
हूँखें | ९. उपहा8 के योग्य | 
सज्ञा पु० १. हँसने की क्रिया या 
भाव। हँसी । २. नो स्थायी भावों 
और रहों में से एक | ३. उपहास 
निदापूर्ण हँसी | ४-दिछगी | मजाक। 

हास्यक्ू--संज्ा पुं० | स० हास्य + क 
(भत्म०) | हँसी की वात या किस्सा | 
चुयकुला । 

छ्टास्यास्पत्‌ू-संज्ञा पुँ७ [ सं० ] 
[ भाव० हास्यात्पदता ] बह जिसके 
बेढगेपन पर छोग हँसी उद़ावें। 

हा दंत--अव्य० [सं०] अत्यंत शोक- 
सूचक शब्द । 

प्ाद्ट--5च्चा पुं० [ अतु० ] १. हँसने 
का शब्द । 
यौ०--हाह्य हीही, दाहा ठीठी-हँसी 


ठ्ट्ठा। 

२. बहुत विनती की पुकार। दुद्ाई। 
सुद्दा “-:हाहा करना या खानारूगेड़- 

गिड़ाना | बहुत विनती करना | 


हिंचात 


हाह्कार--संज्ञा पुं० | सं० ] घब- 
राहट की चिल्लाहट | कुदराम | 

हाद्ाहुत्ऋ--संज्ञा पुँ० दे० “हाहा- 
कार? | 

धाद्दी--संज्ञा ज्री० [ हिं० हाथ ] कुछ 
पाने के छिए हाय हाय” करते रहना। 

हाह्न[#-संशा पुं० [ भनु० ] १५ 
हत्लागुल्ला | कोढाइल । २.इृरूचल | 
धूम | 

हाह॒येर--संज्ञा पुं० [ हाहू  +हिं० 
बेर ] जंगली वेर । झड़वेरी । 

हिकश्ना-क्रि० अ० दे० /#हिन- 
हिनाना”? । 

घिफार--पंज्ञा पुं० [ सं० ] गाय के 
रभाने का शब्द | 

हिंमलाअ-संछा ज्ली० [ सं० हिंगु- 
छाजा ] दुर्गा या देवी की एक मूर्चि 
जो सिध में है। 

छहिंसु--हज्ञा पुँ० [ सं० ] हींग । 

द्विंसुक्ल--एंज्ञा पुं० [ सं० | ई'गुर। 
शिंगरफ | 

हिगोठ--संशा पुँ० [सं हिंगुपन्र ] 
एक केंटीला जंगकी पेड़ । इसके गोल 
छोटे फलो से तेल निकक्तता दै। 
इ'गुदी । 

हिंछाश|--5त्षा ज्री० दे० “इच्छा? | 

हिडज--संज्ञा पुँ० [ सं० ] घूसना। 
फिरना | 

हिंडोश--संज्ञा पुं० दे० “हिंडोछा”। 

छिडोल्न--तँशा पूँ० [ सं॑० हिन्दोछ | 
१. हिडोला ( २६ एक प्रकार का राग। 

दिंडोक्षना[-ठंत्ा पु ०दे० “हिंडोला?? | 

टविंडोल्या--संशा पुं० [ सं० हिन्दोक ] 
१, नीचे-ऊपर घूमनेवाला एक चक्कर 
जिसमें छोगों के बेठने के लिए छोटे 
छोटे मंच बने रहते है | २, पालना । 
३, झुला । 

हितात्--संशा पुँ० [. सं० ] एक 


दब 


प्रकार फा खजूर | 

द्विद--तंज्ञा पूं० [ फ्रा० ] दिंदोस्‍्तान | 
भारतवर्ष | 

दविंदवाना[--संशा ४० [ फ़ा० हिंद 
+वान ] तरबूज। कलींदा । 

द्विंददी--संश्ा ज्री० [ फ्रा० ] हिंदी 
भाषा | 

हिदो--वि० [ फ्रा० ] हिहुत्तान का | 
भारतीय | 
संश्षा पुं० हिंद का रहनेवाला | भारत- 
वासी | 


पंत जी० १. हिंदुस्तान की भाषा | 
२. हिहुस्तान के उंचरी या प्रधान 
भाग की भाषा जितके अंतर्गत कई 
बोलियाँ हैँ और जो सारे देश की एक 
सामान्य भाषा है। 
न--संज्ञा ६० [ फ्रा० हिंदो- 

सतान ] १. भारतवर्ष । २. भारतवर्ष 
का उत्तीय मध्य भाग जो दिल्ली से 
पटने तक है (प्राचीन) । 
हिंदुस्तानी--वि० [ क्रा० ] हिंदु- 
स्तान का | 

संज्ञा पुं० हिंदुस्तान का निवासी । 
भारतवारी | 

संज्ञा ज्री० १. हिंदुस्तान की भाषा | 
२. बोछ-चाल या ब्यवहार की वह 
हिंदी जिसमें न तो बहुत अरबी, 
फारसी के शब्द हों, न॒ संस्कृत के | 
है. उदू भाषा ( प्रचलित अँगरेजी 
अर्य॑ )। 
िदुस्थान--संज्ा पुं० दे० /हिंदु- 
स्तान”? | 
ट्विंदू--सश्ञा पुं७ [ फ्रा« ] भारतवर्ष 
में बचनेवाली आर्य जाति के वंशज | 
वेद, स्मृति, पुराण आदि अथवा 


इनमें से किसी एक के अनुसार चढने- 
वाला | 
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ट्विदूपत--संज्ञा पुँ० [ फ्रा० हिंदू + 
पन (प्रत्म०) | हिवू होने का भाव या 
गुण। 

हिंदोस्तान--संज्ञा पुँ० दे० ५हिहु- 
स्तान?। 

द्वियाँ[4--अब्य० दे० “यहाँ? | 

हिंच--तंज्ञा पुं० दे० “हिम» | 

ट्िंवार--तंज्ञा ६० [ सं० हिमाछि ] 
हिम | वफ | पाछा | 

हविंस--उंज्ञा ज्जी० [ अनु० हिंहि ] 
घोड़ों के बोलने का शब्द | हिनहिना- 
हद । 

छ्विलक--संज्ञा ए० [ सं० ] [ भाव० 
हिंसकता | १. हिसा करनेवाछा | 
हत्यारा | घातक | २. बुराई या हानि 
करनेवाला । ३. जीवो को मारनेवाला 
पद्म | ४. शन्नु | दुश्मन | 

दरिखिन--संशा पुं० [सं० ] [ हिंस- 
नीय, हिंसित, हिंस्य | १. णीवों का 
वध करना । जान मारना | २, पीढ़ा 
पहुँचाना | सताना | ३, अनिष्ट करना 
या चाहना। 

इसा--संज्ञा ल्ली० [ त॑० ] १. प्राण 
मारना या कष्ट देना | २. हानि पहुँ- 
चाना | 

हिखात्मक--वि० [रु० ] ज़िसमें 
हिंसा हो | 

द्विखालु--वि० [ सं० ] हिंसा करने- 
वाला | 

इस, दिस़्क--वि० [ सं० ] हिंसा 
फरनेवाला | खेँखार | 

द्वि--एक पुरानी विभक्ति जिसका प्रयोग 
पहले तो सब कारकों में होता था, पर 
पीछे कर्म और संप्रदान में ही ( “को? 
के अर्थ में ) रह गया। 

]#अव्य० दे० ध्हश। 


इंजदा 


दिश्ाव--संशा पुं० दे० “हियाब” | 
हदिकमत--उठंशा ब्ली० [ अ*» ] १. 
विद्या | तत्नज्ञान | २, कलछा-कौशल | 
निर्माण की बुद्धि | ३. युक्ति। तद- 
नीर | उपाय | ४. चतुराई का दंग । 
चाल । ५, एकीम का काम या पेशा | 
इकीमी | वैद्यक | 

द्विफमती--बि० [ भ* हिकमत ] 
९० कार्यमाधन की युक्ति निकाढने- 
वाल्य | तदचीर सोचनेवालछा । कार्य्य- 
पढु । २. घतुर | चालाक | ३. किफा- 
यती | 

ट्विका-संशा स्री० [ सं> ] १. 
हिचकी । २. बहुत हिचकी आने का 
रोग | 

दिचक--संशा ज्ली० [ हिं* हिचकना] 
किती काम के करने में वह रुकावट 
जो मन में माद्म हो | भागा-पीछा | 

दिचकना--क्रि० स० [ ४० छिक्का ] 
१. हिचकी छेना । २ किसी काम के 
करने में कुछ अनिच्छा, भय या 
संकोच के कारण प्रवृत न होना। 
आगानीछा करना | 


द्विचकिशाना--क्रि० अ० दे० 
८४ ईचकना? | 
दिवकियाइट--संश ज्ी० दे० 
#हिचक? | 


दिखकी--संज्ञा ज्री० [ अनु० हिच 
या सं० हिक्का ] ९. पेट की वायु का 
झोंक के साथ ऊपर चढ़कर कंठ में 
घक्षा देते हुए निकलना । 

मुद्दा०--हिचकियाँ छगना>मरने के 
निकट होना । 
२. रह रहकर सिसकने का शब्द | 

दिचर-मिलवर--संज्ा स्री० [अनु० ] 
१. सोचविचार । २. आना-फानी | 
टाढ-मटोलरू | 


हिभ,हिआ-संज्ञा ० दे० “इंदय”। हिजड़ा--संज्ञा पुं० दे० 6 हीजढ़ा? | 


दिजरी 


हदिजरी--र्सज्ञा पुं० [ अ० ] मुसलछ- 
मानी सन्‌ या संबत जो मुहम्मद 
साहब के मक्के से मदीने भागने की 
तारीख ( १५ जुलाई उच ६२२ ६० ) 
से आरंभ होता है । 
द्विम्जे--संशा पुं०[ अ० हदिज; ] 
किसी शब्द में आए हुए अध्षर्रे को 
मान्नार्भों सहित कहना | वर्त नी । 
दिज्र--पंशा पुं० [ अ० ] जुदाई । 
वियोग | 
दिडिव-तंडा पु० [सं०] एक राक्षस 
जिसे भीम ने पाडवों के बनवास के 
समय मारा था । 
दिडिया--संशा ज्री० [० ] 
हिडिब राक्षत की बहिन जिसके साथ 
भीम ने विवाह किया था। 
द्वित--वि० [ सं० ] भलाई करने था 
चाहनेवाला 4 खैरखाह | 
संशा पुूं० ९. लाभ | फायदा | २. 
फैस्याण | मंगल | मछाई | उपकार | 
बेहतरी | ३. स्वास्थ्य के छिए छाम | 
४, प्रेम | स्नेह । अनुराग |५. 
मित्रता | खैरखाही | ६. भला चाहने- 
वाला आदमी । मिन्न | ७. संबंधी । 
नातेदार | 
अब्य० १. ( किसी के ) छाभ के देठु 
खातिर या ग्रसत्नता के लिए । २, 
देतु । लिए । वास्ते | 
द्ितकर, द्वितकारक>-संशा पुं० 
[ सं० |[ ज्री० छितकरी|] १. मरढाई 
करनेवाला | २. छाम पहुँचानेवाला | 
फायदेमंद । ३. स्वास्थ्यकर । 
दितकारिता--संजशा ज्ली० [ सं० | 
(हितकारक! होने का भाव | 
द्वितकारी--वि० दे० “हितकर”?॥ 
इितचिंतक--संशा पूं> [सं० | मरा 
पचाइनेवाला। खेरखाइ। 
दितर्चितन--संड्वा पुं० [ सं०] किसी 
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की भलाई की कासना या इच्छा। 
खैरखाही । ी' 

द्वितता#--संशा ज्ञी० [ सं० हित + 
ता | भलाई | 

द्वितवना#-क्रि० अ० दे ०(हिताना? | 

द्वितवादी--वि० [ सं० हितवादिन्‌ ] 
[ जी० छितवादिनी ] हित की बात 
कहनेवाला | 

ट्विताई--तंज्ा जी० [सं० हित ] 
नाता | रिश्ता। 

द्विताना#--क्रि० अ० [ सं० हित ] 
१. हितकारी होना | अनुकूछ होना | 
२ प्रेमयुक्त होना। ३० प्यारा या 
अच्छा लगना | 

हितावद्व-वि० दे० “हितकारी”। 

द्विवादित--संज्ञा पुं० [ सं०] भछाई- 
बुराई | लाम-हानि | नफा-सुकसान | 

द्विती, द्वितू---ठंशा पुं० [सं० हित ] 
१. भलाई करने या चाहनेवाला | 
खैरखाह | २. संबंधी | नातेदोर । 
३, सुद्द॒द । स्नेह्दी । 

द्वितेच्छु--वि० दे० /हिलैषी” । 
दितिषिता--संज्ा स्री० [सं०] भलाई 
चाइने की वृत्ति | खैरखाही । 

ट्वितेषी--वि० [सं० हिलतैषिन | [स््री० 
हितैषिणी ] भरा चाहनेवाला | 
खेरखाह । 

द्वितोना[#-क्रि० अ० दे०/“हिताना?। 

द्विदायत--संशा ज्जी० [ अ० ] अधि- 
कारी की शिक्षा | आदेश | निर्देश । 
हिनतीआ|-संज्ञा जी० दे०/हीनता”। 
ट्विनट्टिनाना--क्रि० अ० [ अनु ० ] 
[ संज्ञा हिनहिनाहट ] घोड़े का 
बोलना। हींसना । 

द्विना--संज्ञा स्ली ० [ अ० ] मेंहदी । 
दिफाजत--ंज्ञा जी० [ अ० ] १. 
किसी वस्तु को इस प्रकार रखना कि 
वह नष्ट न होने पावे। रक्षा । २« 


द्वमानी 


देख-रेख । खबरदारी । 
हिब्बा--संज्ञा ६० [ अ० हिन्म। ] १. 
दाना | २. दान | 
हिव्वामामा--संज्ञा पुँ> [ म०+ 
फ्रा० | दानपत्न | 
द्विमवत्ञ[#--संश्ा पुँ० दे० “हिमा- 
चल?! | 
द्विमंत|+--संज्ञा पुँ० दे० “हेमत”। 
द्विम--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. पाछा। 
बके | तुषार | २. जाड़ा | ठंढ | ३ 
जाड़े की फऋतु। ४. घंद्रमा ।५- 
चंदन | ६. कपूर | ७ मोती | ८. 
कमल | 
वि० ठंढा | सद | 
छिम्र-छपस्ध--संज्ञा पुं० [ स॑० ] 
ओला | पत्थर । 
द्विमकणु-संशा पुं० [सं० ] बर्फ 
या पाले के मदह्दीन टुकड़े । 
हिमदकर--संज्ञा पुं० [ सं०] चंद्रमा । 
द्विमकिरणु-संज्ञा पुं० [सं० | चंद्रमा । 
द्विमभाु--संश्ा पुँ० [सं०] चंद्रमा । 
द्विमयानो --र्ज्षा ल्ली० [फ़ा०] रुपया 
पैता रखने की जालीदार लंबी यैली 
3 कमर मे बाँघी जाती है | 
द्विमवत्‌ू--संज्ञा ई० दे०“हिमवान??। 
हिपस्रवाद:--वि० | सं० हिमवत्‌ ] 
[ ज्री० हिमवती ] बफवाला | जिसमें 
बर्फ या पाला हो | 
संशा पुं० ९, हिमालय | २० केछाश 
पर्वत । ३. चद्रमा । 
धिमांशु--तंशा पुं० [ सं० ] च॑द्रमा। 
द्विप्नाकत--तंज्चा स्लरी० [ अ० ] 
बेवकूफी | 
दविमाउत्ञ-संज्ञा पुं० [सं०] हिमालय | 
द्विमाद्वि--संच्ा पुं० [ सं | हिमा- 
लग पहाड़ | 
हिम्रानी--छंज्ा जी० [ सं० |] १-० 
त॒ुषार। पाला । २. बरफ। हे. बरफ 


पट्विमामदस्ता 


की वे बड़ी चट्टानें या नदियाँ जो ऊँचे मुद्दा०--दियाव खुडना-१. साहस दो 


पहाड़ों पर होती हैँ | ग्ले शियर | 
हिसामद्रदा--एंशा एुँ० [ फ्ला० 
द्वावनदस्तः ] खरऊू और बह्वा । 
घ्िमायत--छंशा जी० | अ० ] १. 
पक्षपात | ९, मडन | समयंन | 
घ्िम्मायती--वि० [ फ्रा० ] १. एस- 
थन या मंडन करनेवाला । २, सहा- 
यता करनेवाला | मददगार | 
द्विमालय--एंशा युं० [ सं० ] भारत - 
वर्ष की उच्री सीमा पर का पहाड़ 
जो संसार के सब पव॑तो से बड़ा ओर 
ऊँचा है। 
द्विमि#--तश्ञा पुं० दे० /हिम? | 
प्विम्मत--संशा स्री० [ ० ] १६ 
कठिन या कश्टसाध्य कर्म करने की 
भानसिक दृढ़ता | छाहस । जिगरा | 
२. बहादुरी | पराक्रम | 
झुद्दा०-हिम्मत हारना>साइस छोड़ना | 
ए्िम्मती-वि० [ फ्रा० ] १. साइसी। 
हढ़। २. पराक्रमी | बहादुर । 
हिय--संज्ञा पुं० [ सं० हृदय, प्रा० 
हि ] १. हृदय | मन | २. छाती । 
वक्षस्थल | 
मुद्द[ ०-०हिय हारना-हिम्मत छोड़ना । 
द्वियरा--संड्षा पुं० [ ६िं० दिय ] १. 
छृदय | मन | २. छाती | वक्ष॑।स्थलू | 
ट्वियाँ[--अव्य० दे० “यहा”? । 
द्विया--तंशा पुँ० [ सं» दूदय ] १. 
दृदय | मन | २. छाती | वक्ष;स्थल | 
सुद्दा ०-हिये का मंधान्मशान । मूर्ख । 
हिये की फूय्नान्बुद्धि न होना | हिय 
जलना-भर्त्यत क्रोध सम होना। हिये 
लगना>-गले से कगना | हिये में छोन्‌ 
सा लगना-बहुत बुरा लगना । विशेष 
-समुद्दा“्दे० “जी” और “कलेज्ञा? | 
दियाव--छँशा पुँ० [ हिं० हिय ] 
साहस | हिम्मत । जीवेठ । 
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जाना | हिम्मत बेंघना | २. संकोच 
या भय ने रहना | हियाव पनीर 
साहस होना | 

दिर्कना]#--क्रि० अ० [सं० हरुकूल 
समीप ] १. पास होना । निकट 
जाना । २. सबना | 

द्विरकाना[#--क्रि० स० [ दिं० हिर- 
कना ] १. पास करना । नजदीक ले 
जाना । २, सटाना । भिद्ठाना | 

दिरण#[-पंज्ञा पुँं० दे० “हिरन” | 

हिरएमय--वि* [ सं० ] सोने का । 
सुनहृछां | 

दिरणय-संशा पुं० [०] १. सोना | 
स्वर्ण | २, वीय॑ | शुक्र | ३. कोड़ी | 
४ पबतूरा | ५. अमृत | 

द्विरएय-कशिपु--छंज्ञा पुं० [ सं० ] 
एक प्रसिद्ध विष्णु-विरोधी देत्य राजा 
जो प्रहद का पिता था। भगवान्‌ ने 


नसिहावतार धारण करके इसे 
मारा था। 

दिरिणएय फश्यप--संजश्ञा पुँ० दे० 
८४ ह्रिण्यकशिपु? | 


द्विरएयश्भ--संश्ञा पूं० [ स॑० ] १. 
वह ज्योतिर्मय अंड जिससे ब्रह्मा और 
सारी सष्टि की उसचि हुईं है। २. 
श्रक्मा। ३. सूश्म शरीर से युक्त आत्मा । 
४ विष्ण। 

द्विरणयनाभम-वंज्ञ पुं० [ ४० ] १- 
विष्णु । २ मेनाक पर्वत । 

द्विरण्यरेता--संश्ा पुं० [सं० हिरण्प- 
रेतस्‌ ] १. अग्नि | आग | २. सूस्ये | 
३. शिव | 

द्विरएयाक्ष--संड्ा पूँ० [ सं० ]एक 
प्रसिद्ध देत्य जो हिरिण्यकश्षिपु का 
भाई था। 

६रद्य[#--संज्ञा ६० दे० “हृदय” | 

हिरन--संझ्ा पूँ०७ [ सं० हरिंण ] 


दिलकना 


हरिन | मूंग | 

मुद्दा ०--हिरन हो जानाज-माग जाना | 
दिरनाकुस--संशा पूं० दे० “हिरण्य- 
कशिपु?। 

द्विर्नीटइ-संज्ञा पुं० [ हिं० हिसन ] 
हिरन का बच्चा | 

दिरफ्तवाज--विं० [ अ०+फा* ] 
चालबाज । 

हिरमसजी-उंजशा स्री० [ अ० ] छाल 
रंग की एक प्रकार की मिद्ठी | 

द्विस्‍सस| -संशा स्री० दे० “दिस” | 

द्विराती-संज्ञा ६० [ द्विरत देश ] 
एक जाति का घोढ़ा जो अफगा- 
निप्तान के उचर हिरात देश में होता 
है। यह गरमी में नहीं थ्रकता | 

ट्विराना+-क्रिः अ० [ सं० हरण ] 
१. खो जाना | गायच होना । २ न 
रह जाना | ३. मिटना | दूर होना । 
४. हकक्‍्का-बकक़ा होना । अत्यंत चकित 
होना । ५. अपने को भूछ जाना | 
क्रि०ग्स० भूछ जाना। ध्यान में न 
रइना | 

दिशायल--पंज्ञा पुं० दे० /हरावढछ” | 

द्रास-संशा ज्ी० [ अ० ] १. 
चिंता । दुःख । २, भय | 
वि० निराशा | 

द्विरासत-संश्ा ज्ी० [ अ० | १. 
पहरा | चोकी | ३० कैद | नजरजंदी | 

दिरोंजी[--संज्ञा ज्जी० दे० “हिर- 
मजी”? । 

दिरोल+#--पंड्आा पुं० दे० /हरावऊ””। 

टिसे-संजशा जी० [अ०] १. छारूच | 
तृष्णा | लोम | २. इच्छा का वेग | 

मुद्दा०--हिस छूटना-छारच होना | 
३२. किसी की देखादेखी कुछ काम 
करने की इच्छा। थद्धां | 

ट्विलकना--क्वि० ज० [स॑० हिकका ] 
१, हिचकी लेना । २. हिसकना | है* 


द्विकी 


दे० “हिलगना” | 
दिलकी[+--संज्ा जी० [ सं० हिक्का] 
१. हिचकी । २, सिप्कने का शब्द | 
सिसक | 
द्िलकोर, हदिलकोरा--संज्ञा पुँ० 
[ यं० हिछ्लोल ] हिलोर। छहदर । 
तरंग । 
दिलग--ठंशा ज्ी० [ हिं० हिलगना ] 
१, लगाव । संबंध | २. लगन । प्रेम । 
३, परिचय । 
दिलगना--क्रि० अ० [ सं० अधि- 
लग्न ] १. अठकना | टेंगना ।२. 
फँसना | वल्नना। ३. छिल-मिछ 
जाना | परचना । 
क्रि० भ० [ सं० हिसुकर पात ] पास 
होना | सटना । भिड़ना । हिरकना | 
दिलगाना--क्रि० उ॒० [ हिं० हिल- 
गना ] १. अठकाना | ठोँगना | २. 
फलाना। बच्चाना। ३, मेल जोछ 
करना | ४. परचाना | परिचित और 
अनुरक्त करना | 
क्रि०ण स०[ सं० हिंसक छ पास ] 
सटाना | 
दिलना--क्रि० अ० [ सं० हल्लन ] 
१. चलायमान होना | स्थिर न 
रहना । हरकत करना | 
सुददा०--हिलना डोलना- १. चदसूाय- 
मान होना | २. चलना | फिरना | 
घुमना | ३«' प्रयक्ष करना | उद्योग 
करना | 
२, हलना | सरकना | चलना। ३« 
कॉपना | थरयराना | ४, खूब जम- 
कर बैठा न रहना | ढीला होना । ५. 
झमना । लहराना । ६, पैठना । प्रवेश 
करना | (विशेषतः पानी में ) 
क्रि०् अ० [ हिं० हिलगना ] परि- 
चित मोर अयुरक्त होना | परचना | 
यौ०--हिल्‍ना मिख्ना-घनिष्ठ संबंध 
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रखना । 

क्रि० अ० | देश० ] प्रवेश करना। 
घुसना । ( विशेषतः पानी में ) 

दिलसा--उंज्या स्री० [ सं० इल्लिश ] 
एक प्रकार की मछली । 

हिलाना--क्रि० स० [ हि० छहिलना ] 
१, डुलाना | खलायमान करना । 
हरकत देना | २. स्थान से उठाना | 
टालना । हटाना । ३. केपाना। 
कंपित करना | ४. नीचे ऊपर या 
इधर-उधर डुलाना । झलाना | 

क्रि० स० [ हि० हिलगना ] परिचित 
भौर अनुरक्त करना । परचाना | 
क्रि० स० [ देश ०] घुसाना । पैठाना | 

हिलोर, घ्िलोंरा--रसंशा पुँ०[ सं० 
हिल्लोल ] तरंग | लहर | मोज । 

स॒ुदद०--हिलोरे लेना-लहराना । 

दिक्कोरना--क्रि० स०, हि हिलो- 
र+नाए(प्रत्य०) ] १. पानी की इस 
प्रकार हिलाना कि छहरें उठे। २. 
लहराना । ३- किसी वस्तु की ढेरी इस 
प्रकार हिलाना-डुलाना जिसमें बढ़ी 
बढ़ी था ख्च्छ वस्व॒ुणं ऊपर हो 
जायें । 

हिलोल--संशा पुं० दे० ४ट्िलोर? | 

दिल्लोज--्ंशा पुँ० [ सं० | १. 
हिलोरा | तरंग | छहर | २. भानंद 
की तरंग | मोज | 

दिवंचल--छंशझा पुँ० [ सं» हिम ] 
पाला | बरफ | 

द्विघर--छंज्ञा पुँ० [सं० हिम |] बफ । 
पाला | 

दिसका--ठंझ्ा पुं० [ सं० ईर्ष्या ] 
१. ईर्ष्या | डाह। २. स्पर्दा | देखा- 
देखी किसी बात की इच्छा | 
दिसाव--संश पुं०[ अ० ] ४६. 
गिनती | गणित | छेखा। २. छेन- 
देन या आमदनी ख्चे आदि का 


हिलिषा 


लिखा हुआ व्योर | लेखा। उचा- 
पत | 

सुद्दा०---हिसाब चुकाना या चुकता 
करना-जो कुछ जिम्मे निकलता हो, 
उसे दे देना | हिसाब करनारजो जिम्मे 
थाता हो उसे दे देना। हिसाब देनाऊ 
जमा खर्च का व्योरा बताना | हिंसाब 
लेना या समझनान्यह पूछना या 
जानना कि कितनी रकम कहाँ खर्च 
हुईं । वेहिसाबन्बहुत अधिक | 
अत्यंत । हिसाब रखनारभामदनी, 
खर्च आदि का ब्योरा लिखकर रखना। 
हिसाब बैठना5!. ठीक ठीक जैपा 
चाहिए, वैसा प्रबन्ध होना । २. 
सुबीता होना | सुपास होना | हिसाब 
से+१. सयम से | परिसित | २. लिखे 
हुए ब्योरे के मुताबिक । बेंडा या ठेढ़ा 
हिसाब-१, काठन कार्य | मुश्किल 
काम । २. अ»व्यवस्था | गरड़बढ़। 
३. वह विद्या जिसके द्वारा संख्या, 
मान नभादि निर्धारित हो। गणित 
विद्या । ४. गणित विद्या का प्रश्न | 
५, भाव। दर । 

मुछ्ठ[००-हििसाब से+१, परिमाण, क्रम 
यथा गति के अतुसार । मुताबिक | २. 
विचार से । ध्यान से | 

६. नियम | कायदा | व्यवत्था | ७, 
घारणा | समक्ष | मत | विचार | ८. 
हाल | दशा | अवस्था । ९. चाल | 
व्यवह्यर | रहन | १०- ढँग। रीति। 
तरीका | ११. किफायत | मितव्यय | 

घ्विंसाब-किताब---6ंश्ञा पुँ० [ भ० ] 
१. आमदनी, खर्च जादि का ब्योरा 
जो लिखा हो। २. ढंग। चाल | 
रीति | कायदा | 

हिसिषाश--्ंत्चा ज्री० [र« इंष्या] 
१. स्पद्धां। बराबरी करने का भाव | 
होड़ | २ समता । तुल्य भावना | 


इ्स्सा 


हिसखा*-्ज्ञ पूँ० [ अ० हिस्तः ] 
१, भाग | अंश | २० दुकड़ा । खेद | 
३. उतना अंश लितना प्रत्येक को 
विभाग करने पर मिले । बखरा । ४. 
विभाग | तकसीम । ५-विमाग | खंड । 
६० अंग | अवयव । अंतभूत वस्तु। 
७, साझा । 
दविस्लेदार-संशा एुं० [ अ० दिस्ते 
+फ्रा० दार ( प्रत्य० ) ] १५ वह 
लिसे कुछ (हस्सा मिला या मिलने 
वाला हो। २. रोजगार में शरीक । 
साझिदार | 
हिट्दिनाना--क्रि० अ० दे० “हिन- 
हिनाना” | 
इींग--संज्ञा ख्री० [ सं« हिंगु | १. 
एक छोठ पौधा जो अफगानिस्तान 
और फारस में आप से आप और वहुत 
होता दे। २, इस पौधे का जमाया 
हुआ दृघ या गोंद जिसमें बढ़ी तीश्ण 
गंध होती है और जिसका व्यवहार 
दवा भोर भसाहे में होता है| 
इंछिना+--क्रि० अ० [ सं० इच्छा ] 
उत्साह करना | चाहना। 
इींड्ा---संशा ज्री० [सं० इच्छा ] 
चाह। ख्वाहिश | 
टवीक्ष--संशा छ्ली० [ सं० देप ] घोडे 
या गधे के बोलने का शब्द | रेंक या 
हिनहिनाइट | 
टींखना-क्रि० अ० [ अनु०] १. 
दे० “हिनहिनाना? | २. गददे का 
बोलना | रंकना | 
ट्टीक्वी-संशा छ्ली० [ अनु० ] हँसने 
का शन्द | 
द्वी--भन्य० [सं० ६० (निश्चयायंक)] 
एक अव्यय लिसका व्यवद्दार घोर 
देने के लिए या निश्चय, भब्प्ता, 
परिमिति तथा स्वीकृति आदि घूचित 
करने के |ुए होता है ! 


श्शेशदे 


संज्ञा पुं० दे० “हिय?, “हृदय? | 
क्रि० अ० ब्रजमाषा के 'होनो? (होना) 
क्रिया के भूतकाछ हो? (जया) का 
ज्जी० रूप | थी । 

प्ोझ--संशा पुं० दे० ४हिय”। 

द्ीफ--संशा ज्री० [ सं० हिक्का ] १: 
हिचकी । २. इलकी अरुचिकर गंघ । 

इीचलाआ#--क्रि० अभ० दे० /हिच- 
कना?? | 

हीटठना--क्रि० भ० [ सं० आधष्ठा ] 
१. पास जाना | समीप होना | फट- 
कना | २- जाना | पहुँचना | 

ऐीन--वि० [ सं० ] [ स्री० हीना ] 
१, परित्यक्त । छोड़ा हुआ | २« 
रहित | शूज्य । बंचित | ३. निम्त- 
कोटि का | निकृष्ट । घटिया | ४. 
भोछा | नीच | बुरा। ५. ठुच्छ | 
नाचीज | ६* सुख समृद्धि-रहित । 
दीन | ७. अल | कम । थोढ़ा | ८. 
ढीन | नम्न | 
संज्ञा पुं० १. प्रमाण के अयोग्य साक्षी | 
बुरा गवाह। २, अधम नायक। 
( साहित्य ) 

इ्ीनकला--वि० [ सं० ] जिसमें कलछा 
न हो | कलछा-रहित | 

ड्ीनकुल--वि० [र्स०] नीच कुल का | 

प्टीनक्रम--संशा पुं० [ सं० ] काव्य 
में एक दोष जो उस स्थान पर माना 
जाता है जहाँ छित क्रम से गुण गिनाए! 
गए हां, उसी क्रम से गुणी न गिनाए. 
जायें | 

ह्दीनचरित-- वि० [ सं० ] बुरे आच*- 
रणवाल्ा | 

इोनता--संज्ञा ज़ी० [ संब ]१. 
कसी | घुटि | २. छ्ुद्रता | तुन्छता | 
३. ओछापन | ४. बुराई । निकृष्टता | 
इीनस्व--सशा पुं० [ सं० ] ददीनता | 

इीनयल--वि० [ स॑० ] कमनोर । 


रै 


दौरक 


हीनवुछि--वि० [सं> | इुबु दि । 
मूर्ख | 

हाॉनयान--छंशा ६० [ सं० ] बोद 
छिद्धात की आदि भीर प्राचीन शाखा 
लिसके ग्र'य पाली भाषा में ई । इसकी 
रचना वरमा ओर स्थाम जादि में 
हुई है। 

द्वीनयोनि--वि० [ सं* ] नीच कुल 
या जाति का । 

घीनरस--संशा पूं० [ सं० ] काव्य 
में एक दोप जो किपी रस का वर्णन 
करते समय उस रस के विरुद्ध प्रसंग 
काने से होता है। यह वास्तव में रस- 
विरोध ही हे । 

दीनदीसम्य-एंशा पूं० [सं०|कमनोर। 

ट्वीनांस--वि० [सं० ] १. जिसका 
फोई जंग न हो | खैंडित अंगवाला | 
२. अधूरा | 

धीनोपमा--संझ्ा ज्ी० [सं० ] काम्य 
में वह उपमा जिसमें बड़े उपमेय के 
लिए, छोटा उपमान लाया जाय | 

हटीय, द्ीया#-तंश्ञा पुं० दे“हिय”?। 

हीर--ंशा ५० [ सं» | १. हीरा 
नामक रत्न | २. वच्र । बिजली | रे« 
सप॑ | साँप | ४« छप्यय के ६२ वें भेद 
का नाम| ५. एक वर्णबउ जिसके 
प्रत्येक चरण में मगण, संगण, नगण, 
जगण और रगण होते हैं। ६. एक 
मात्रिक छंद जिसमें ६, ६ और ११ 
के विराम से २३ मात्राए होती दें। 
संशा पुं० [ हिं० हीरा | १- फिसी 
बखु के मीतर का सार माय । गूदा 
या खत | सार | २. लकड़ी के भीतर 
का सार भाग। ३, शरीर की सार 
वस्तु | घातु । वीग्य | ४. शक्ति | 
बल | 

दोरक--संशञ पुं० [ ठ० ] १. दीरा 
नामक रत्न | २. दीर छंद | 


हीरा 


हदीरा--र्तज्ञा पूं० [ सं० हीरक ] एक 
रत्न या बहुमूल्य पत्थर जो अपनी 
चमक जोर कड़ाई के लिए प्रसिद्ध 
है। वज़मणि। 
सुद्दा०--हीरे की कनी चाटना“हीरे 
का चूर खाकर भात्म-हत्या करना | 
हीरा कसीस--संज्ञा पुं० [ हिं० 
हीर+र्स० कसीस ] छोहे का वह 
विकार जो देखने में कुछ हरापन 
लिए मग्मेले रंग का होता है। 
हीरामन--संशा ६० [ हिं० हीरा+ 
मणि ] तोते की एप ऋद्थित जाति 
जिसका रंग सोने का सा माना 
जाता है। 
हीलना|#-क्रि० अ० दे०“हिलना? | 
हीला-वंज्ञा पुं० [ ज० हील ] १. 
बहाना | मिस | 
यो०--हदीला हवाला--बहाना | 
२, निमिच | द्वार । वसीछ। | व्याज | 
ही ही--एंशा जी० [ जनु० ] ही दी 
शब्द के साथ हँसने की क्रिया | 
द्वीसका, प्टीसा|--संझा स्ती० [ सँ० 
हिंसा ] १. ईर्ष्या । डाह । २. प्रति- 
योगिता । होढ़ । 
हुँ--भव्य० द्वे० 5हू । 
अव्य० स्वीकृति-सुचक शब्द | हॉ। 
हुकरना-क्रि० अ० दे० “हुकारना?। 
हुंकार--संज्ञा पुं० [ स॑० ] १. छछ- 
कार | ढॉठने का शब्द | २. गर्जन । 
गरज।। ३. चीत्कार | चिल्लाहइट । 
हुंकारना--क्रि० अ० [स० हु'कार + 
ना (प्रत्य० ) ] १. डपठना | डॉटना । 
२. गरजना । ३. चिग्पाढ़ना | 
चिल्लाना | 
हुकारी --संज्ञा जी० [ अनु० हैं हैँ + 
करना] १. हुँ? करने की क्रिया । २. 
स्बीकृति-सृचक शब्द | हामी । 
संज्ञा स्रौ० दे० “बिकारी”?। 
श्श्८ 
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एंकृति--संशा स्ली० दे० “हु'कार?। 
हुंडार--संज्ञा पुँं० दे० “मिढ़िया” | 
हुसाघन--संज्ञा स्री० [ हिं० हुडी + 


आवन ( प्रत्य० )] १.हुंडी की दर | 


२. हु'डी की दस्त्री | ३. हुडी 
लिखने की क्रिया या भाव | 

छुंडी--संशा स्री० [ £ ] १. वह 
कागज जिस पर एक महाजन दूसरे 
महाजन को, कुछ रुपया देने के लिए 
लिखकर किसी को रुपए. के बदले में 
देता है। निधिपन्न । छोटपत्र | चेक | 

मुद्दा०-हूुडी सकारनानहु'डी के रुपए, 
का देना स्वीकार करना। दर्शनी 
हु'डीन्वह हु'डी जिसके दिखाते ही 
रुपये चुकता कर देने का नियम हो | 
२. उधार झापये देने की एक रीति 
जिसमें लेनेवाले को साल भर में २०) 
का २५) या १५) का २०) देना 
पढता है। 

हुँत--प्रत्य० [ प्रा० विभक्ति हितों ] 
१ पुरानी हिंदी की पंचमी ओर 
तवृतीया की विभक्ति | से | २. छियें। 
निमिच » वास्ते | खातिर । ३. द्वारा। 
जरिए से । 

हुआां>भव्य० [ सं० उप ] अतिरेक- 
सूचक शब्द। कथित के अतिरिक्त 
ओर भी । 

छहुआना--क्रि० अ० [ अनु० हुआँ ] 
हुआ हुआ! करना। गीदड़ों का 
बोलना । 

हुक--संशा पुँ० [ जँ०] १ देढ़ी 
कील । २. अँकुसी | 
संज्ञा जजी० [ देश० ] एक प्रकार का 
| या दर्द जो प्रायः पीठ में होता 

| 

छुकरना --क्रि० अ० दे० “हुका- 
रना? | 

डुकारना--कि० अ० दे० “हुंका- 


८ घक 


इ्क्म 


रनाफ | 

हुकुम[--हँशा पुं० दे० “हुक्म? | 
छुकूमत-पंशा स्री० [अ०] १-प्रभुत्त । 
शासन | आधिपत्य | अधिकार । 

सुदहा०--हुकूमत चलाना>प्रशुत्व या 
अधिकार से काम छेना। हुकूमत 
जताना>भअधिकार या बड़णपन प्रकट 
करना । रोव दिखाना । 
२.राज्य | शासन। राजनीतिक आधि- 
पत्व | 

छुका--संझ्चा पुं० [ अ०» ] तंबाकू का 
घुओं खींचने या तंबाकू पीने के लिए, 
विशेष रूप से बना एक चलयंत्र । 
गढ़गढ़ा । फरशी । 

इक्का-णनी--संज्ञा पुं० [ अ० हुक्का 
+हिं० पानी ] एक दूसरे के हाथ से 
हुका तंबाकू, जल आदि पीने और 
पिछाने का व्यवह्र । बिरादरी की 
राह-रस्म | 

मसुहा०--हुका पानी बंद फरना>बिरा- 
दरी से अछंग करना | 

हुक्काम--संज्ञा पूं० [ जअ० 'हाकिम! 
का बहुवचन रूप ] दाकिम छलोग। 
अधिकारीवरग । 

छुकस--संशा पुं० [ अ० ] १. बढ़े 
का वचन जिसका पालन कर्च्॑य हो | 
आज्ञा। आदेश । 

झुष्ठा०---हुक्म उठानाऋ १. हुक्म रद 
करना | २. भाश्ञा पालन करना। 
हुक्म की तामील+आज्ञा का पालन । 
हुक्म घलाना या जारी करना>भाज्ञा 
देना । हुक्म वोड़ना>भाशा भंग 
करना । हुक्म देनान्भाशा करना। 
हुक्म बज्ञाना या बना छाना>भाज्ा 
पालन करना | हुक्‍्स सानना>भाज्ा 
पालन करना । 
२. स्वीकृति | अनुमति | इजाजत | 
३. अधिकार। अश्ुत् | शासन। 


हुफ्मनामा 


४, विधि। नियम | शिक्षा | ५६ ताश 
का एक रंग | 

हकमनामा--सँशा पूँ० [ ज० + 
फ्रा० ] वह कांगल जित पर हुक्म 
लिखा हो | आशा-पत्र । 

छुफ्मवरदार--संज्ञा पु [ अ०+ 
फ़ा० ] आज्ञाकारी | सेवक | अधीन। 

इुक्मी--वि० [ अ०» हुक्म ] १: दूसरे 
की आाश्ञा के अनुसार काम करने- 
वाढा | पराधीन | २. जरूर असर 
करनेवाला | अचूक | अव्यथ | ३, 
अवश्य कचव्य | छानिमी | जरूरी | 
हूचकी[--संशा सत्री० दे० “हिचकी” | 
हुजूम--संघ्या पुं० [ ज० ] भीढ़ | 
इजूर--संशा पुं० [ भ० ] १९. किसी 
बडे का सामीष्य | समक्षता। २. 
बादशाह या हाफिम फा दरवार | 
कचहरी | ३ बहुत बड़े छोगों के 
संबोधन का शब्द | 

इजूरी--पंशा पुं० [ अ० हर ] १. 
खास सेवा में रहनेवाछा नोकर | २. 
दरवारी । मुसाहब | ३१. खुशामदी | 
वि० हुजूर का | सरकारी | 
डुज्ञत--संज्ञा त्री० [ अ० ] १. 
व्यर्थ का तक । २. विवाद | झगढ़ा। 
तकरार | 

इज्जती--वि० [ हिं० हुजत ] हुजत 
करनेवाला | 

हुदक--संज्ञा ज्ी० [ अनु० ] हुड़- 
कने की क्रिया या भाव | 
डुदकन--उंशा ज्री० [ अनु० ] हुढ़- 
कने की क्रिया या भाव | 
हुदड्कनां--क्रि० अ० [ अनु० ] [स० 
इुढ़काना ] १. वियोग के कारण बहुत 
दु/खी होना । २ मयमीत भोर 
चितित होना । ३. तरस्ना | 
हुडुदंश--ंशा पुं० [ भनु० हुड़ + 
हि० दंगा ] धमाचोकड़ी । उपद्रव | 
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उत्पात | 
हुड़क--संशा पुं० [ स० हुडुक ] एक 
प्रकार का चहुत छोटा ढांछ | 
डुइ--वि० [ देश० ] १. जंगली | 
गँवार | २. उद्दंड। ३. बहुत ऊँचा । 
लंबा-तदंसा । 
छुढका#--6ंज्ञा पूं० दे० “हुडडुक” | 
छुत--वि० [ सं० ] हृवन किया 
हुआ । भाहुति दिया हुआ | 
#फ्रि० अ० होना? क्रिया का प्राचीन 
भूतकालिक रूप । था | 
छुता|#--क्रि० अ० [हिं० हुत | 
'होना? क्रियां का पुरानी अवधी हिंदी 
का भूतकालिक रूप | था| 
हुताशन--संज्ञा पुं० [ स॑० ] अग्नि | 
जाग | 
छुति#-अव्य७ [ प्रा> दिंतो ] १. 
अपादान और करण कारक का चिह | 
द्वारा । २. ओर से | तरफ से । 
हुती--अव्य० [ प्रा० हितो ] १. से । 
द्वारा । ९, ओर से। तरफ से। 
इते#+--क्रि० अ० [ “होना? का ब्रज॒० 
भूतकालिक बहुवचनात रूप |थे | 
छहुतो#--क्रि० अ० [ 'होनए क्रि०्का 
त्रज० भूतकालिक रूप | था | 
डुंदृकांना[#--क्रि० स० [ देश० ] 
उसकाना । उभारना । 
डुदना#[--क्रि० आ० [ सं० हु'इन ] 
स्तन्ध होना | रुकना | 
इुदृड्॒‌द्‌ू--संश्ञा पूं० [ अ०] एक 
चिढ़िया | 


इन--संज्ञा पुँ० [ हें हुण ] १. 
मोहर | अशरफी । २. सोना | 
सुवर्ण । 


सैंहा०--हुन बरसना-घन की बहुत 
अधिकता होना | 

हुनना---क्रि० स० [ सं० हवन ] १. 
ज्ाहुति देना | २, हवन फरना | 


हुरूसित 


हुनर--संजशा पं० [ फ़ा० ] १. कला | 
फारीगरी | २. गुग। करतब | ३. 
फोशल | युक्ति | चतुराई । 
फहुनरमंदू--वि० [फ्रा०] कलछा-कुशल | 
निषुण | 

डुल्म#--संशा पुँ० दे० ८“हुन” | 
हुब्य--संशा जाँ० [ अ० हुव ] १. 
प्रेम | मुहब्बत | २. मित्रता | १५ 
श्च्छा | 

हुमकना--क्रि० अ«» [ अनु» हूँ ] १. 
उछलना कूदना। २. पैरों से जोर 
लगाना। ३. पैरों को गाघात के 
लिए जोर से उठाना | ४- खटने का 
प्रयत्न करना । ठुमकना | (बच्चों का) 
५. दवाने के लिए जोर लगाना | 
हुमगना-क्रिं० अ० दे० /हुमकना? | 
छुमसना--क्रि० अ० [2] [ स«० 
क्रि० हुमसाना ] १, उछलना | २ 
दे० “उमसना” | 

हुमेल--संशा छी० [ अ० हमायर ] 
सिक्कों को गूँथकर बनी हुई एक 
प्रकार की माला । 

छुर--संशा पुं७ [? ] सिन्ध में रहने- 
वाले एक प्रकार के मुसलमान | 

हुरदंगा--संज्ा पुं० दे०“हुढ़दंगा?? | 

इुदमयी --सश्ा ,त्ली० [सं० ] एक 
प्रकार का नृत्य | 

छुलसना--क्रि० अ० [ ६िं० हुछास] 
१. आनंद से फूछना । खुशी से 
भरना | २. उभरना | उठना । हे. 
उमड़ना । बढ़ना | 

अक्रि० स० भानंदित करना | 

इलसाना--क्रि० स० [ हि० हुल- 
सना | आानंदित करना । 

क्रि० अ० दे० “हुलसना” | 

इलखित#--वि० [ हि० ड्ुलास ] 
आनंद की उमंग से भरा हुआ 
खुशी से मरा हुआ | 


डलसी 


इलसी--संज्ञा जी० [ हिं० हुलूसना] 
१. हुलास| उल्लास। आनंद की 
उमंग । २, किसी किसी के मत से 
तुलसीदासजी की माता का नाम | 

घुलहुल--संज्ञा पुं> [ ? ] एक छोटा 

पौधा । 

झलाना|--क्रि० स० दे० /हुलना” | 

छुतल्ास--संशा पुं०[ सं० उल्लास ] 
१. आनंद की उमंग । उल्लास । 
आहाद | २. उत्साह । होसरढा। 
है. उसगना | बढ़ना ! 
संज्ञा ज्जी० सुधनी । मग्जरोशन | 

छुलिया--संज्ञा पुं० [ अ० हुलियः | 
१, शकरहू | आकृति । २, किसी 
मनुष्य के रूप-रंग आदि का विवरण | 

सुहा०--हुलिया कराना या लिखाना- 
किसी आदमी का पता छगाने के 
लिए. उसकी शकलछ सूरत आदि पुलिस 
में दज कराना | 

हुटलड--संच्ा पुँ० [ अबनु० ] १. 
शोरगुल । इच्छा | कोलाइल । २- 
उपद्रव । ऊधम । धूम । ३. इलचढछ 
भादोछन | 

एइतल्ताख--संज्ा पुं० [ सं० उल्लास ] 
चौपाई और त्रिभंगी के मेल से बना 
एक द। 

हुश-अव्य० [ अनु० ] अनुचित 
बात मुँह से निकालने पर रोकने का 
शब्द | 

हुसियार//|-वि० दे० “होशियार” | 
हुसैन -संश्ा पुं० [ अ० ] मुहम्मद 
साइब के दामाद अली के बेटे जो 
करबला के भेदान में मारे गये थे | 
मुहर्रम इन्हीं के शाक में मनाया 
जाता है। 

हुस्न-संज्ञा पुं० [अ०] १. सोंदय्य । 
सुदरता । छावण्य | २. तारीफ की 
बात । खूबी। 
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हुस्न-परह्त--वि० [अ०+फ्रा० ] 
[ संज्ञा हुस्न परस्ती ] सौंदर्य का उपा- 
सक या प्रेमी | 

हुस्थार[#--वि० दे० “होशियार” | 

8ु--अव्य० [ अनु० ] स्वीकार सूचक 
शब्द । 

अव्य ० दे० "हर! । 

सब ० वर्चमान कालिक क्रिया “है? 
का उत्तम पुदष एकवचन का रूप। 

हुँकना-क्रि० अ० [ अनु० ] १. 
गाय का हुःख सूचित करने के छिए 
धीरे घीरे बोलना । हुँढ़कना । २. 
हु कार शब्द करना | वीरो का छल- 
कारना या डपटना | 

छुँठ--वि० [ सं० अध्युष्ठ ] साढ़े तीन। 

छूँडा-पज्ञा पुं० [ सं० अध्युष्ठ | साढ़े 
तोन का पहाढ़ा | 

छुंस-संशा स्ली० [सं० हिंसा ] १- 
ईर्ष्या | डाह | २. बुरी नजर | ठोक। 
३. कोसना | फटकार | 

छुँलना--क्ि० स« [. हिं० हँस ] 
नजर लगाना | 
क्रि० अ० १. ईर्ष्या से लूजाना । २« 
ललचाना। ३० फीसना । 

छु|--भव्य० [ सं० उपन्‍्थागे ] एक 
अतिरेक बोधक शब्द । भी । 

छहुक--ठंशा ज्जी० [ सं० हिक्‍का ] १. 
छाती या कछेजे का दर्द | साल | २. 
दद । पीड़ा। कसक | ३, संताप | 
दुश्ख । ४. आशंका | खटका । 

इकना--क्रि० भ० [ हिं० हुक ] १. 
सालना | दुखना । दर्द करना। २. 
पीड़ा से चोंक उठना | 

हुटना#(-क्रि० अ० [ सं० हुड्‌ड 
चलना ] १६६ हटना | टलना। २० 
सुदना । पीठ फेरना । 

टूठा-संशा पुं० [ हिं० अँगूठा | १. 
अँगूठा दिखाने की अश्िष्ट मुद्रा। 


हद 


ठेंगा। २. भद्दी या गंवारू चेष्ठा । 

सुहा०--हूठआ देना>ठैगा दिखाना । 
अशिष्टता से हाथ मटठकाना | 

छुछु--वि० दे० “हुडु”। 

हुणु--संजा पु [£ | एक प्राचीन 
मगोल जाति जो प्रवछू होकर एशिया 
ओर योरप के सम्य देशों पर आक्र- 
मण करती हुई फेछी थी । 

छुत-+वि० [ सं० ] बुलाया हुआ | 

छुनना।--क्रि० स० [ सं० हवन |] १० 
आग में डाछना | २. विपत्ति में 
डालना | 

छ-बहु-वि० [ अ० ] ज्यों का तो। 
ठीक वेसा ही | बिकूकुछ समान | 

छूर--संज्ञा स्नी० [ अ० ] सुप्लमानों 
के स्वग की अप्धरा। 
सज्ञा पु० दे्‌० “हुर? | 

हुरना|-+क्रिग त० .[ अबु० | १. 
बहुत अधिक भोजन करना । २. 
मारना | हे. हुलना । 

छुत्न--संशा जी० [ सं० शूल | १. 
भाछे, ढंडे आदि की नोक को जोर से 
ठेलना अथवा मेंकिना । २. हूफ | 
झुल । पीड़ा । 
संज्ञा ज्नी० [ अनु० ] १. कीलाइहू। 
हल्छा | धूम ॥ २« हृपंघनि । ३. 
ललछकार | ४- खुशी। आनंद | ५« 
उब्काई । मिचली | 

हदृक्तना--क्रि० स० [ हिं० हुछ |] १ 
लाठी, माले आदि की नोक को जोर 
से ठेलना या घुषाना। गड़ाना | २. 
झूल उत्पन्न करना । 

छुला-उंशा पुं० [ हिं० हूछना ] 
हूलने की क्रिया या माव | 

हृश-वि० [ हिं० हुढ़ ] १. अपम्य | 
उजड्ड। २. अशिष्ट । बेहूदा | 

छूद्ट--तंशा ज्री० [ अन० ] हुँकार। 
कोलाइल | युद्धनाद।॥ 


ह्ह 


हाह-एंशा पु० [ अनु० 
जछ्ने का शब्द | घाये घाय | 
छुत--वि० [स०] १० पहुँचाया छुआ । 
२, दरण किया हुआ | छीनकर लिया 
हुआ | 
छति--संशा स्नी० [ सं० ] १. ले 
जाना | दरण | २६ नाथ | र३े« लूट | 
ह॒त्वँप--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. छुदय 
की कँपकैंपी । २. अत्यंत भय | 
दहशत | 
दृष्त्॑नी--संज्ञा जी ० [ सं० |] दुदय- 
रूपी तंत्री या वीणा | ह 
धचचछ--तंज्ञा पुं० [सं० ] हृदय | 
फलेजा | दिल । 
हृस्पिंछ--र्क्षा पुं० [ सं० ] कलेजा | 
हृदू-सशा पुँ० [ सं० ] हृदय | दिल । 
हृद्दयंगप्त--वि० [ स० ] मन में बैठा 
हुआ । समझ में जाया हुआ | 
ह॒ृद्य--संशा पुं० [ सं० ] १. छाती 
के भीतर बाई” ओर का मासकोश 
जिसमें से होकर शुद्ध छाल रक्त नाड़ियों 
के द्वारा शरीर में संचार करता है। 
दिल | कलेज्ा | २, छाती | वक्षस्पलू। 
झुद्दा०--छद॒य विदीर्ण होना>भत्यंत 
शोक होना । 


है. प्रेम, दर्प, शोक, कझणा, क्रोध 
आदि मसनोविकारों का स्थान | ४. 
अंतःकरण । मन । ५, अंतरात्मा। 
विवेक बुद्धि । 

हृद्यआद्वी--संज्ञा पुं० [ सं० छृदय- 
प्राहिन ।[ ज्ली० हृदयप्राहिणी | मन 
को मोद्दित करनेवाला | 

हृदयनिकेत-उंशा पुं० [ छ॑ं० ] 
फामदेव | 

हृदय-घिदारक--वि० [ सं० ] अत्यंत 
शोक, करुणा या दया उत्तन्न करने- 
वाला | 


इृद्यवेधी--वि० [सं० हृदय-वेघिन ] 
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अत्यंत मोहित था दुखी करनेवाला। 
२, अत्यंत शोक फरनेवाला | अत्यंत 
कठ | 

हृद्यस्पर्शी--वि० [सं० दृदयस्थशिन] 
[ छ्वी० द्वदयस्पार्शिणी ] छुृदय पर 
प्रभाव ढालनेवाला | 

हृद्यध्ारी-वि० [सं० दृदयहारिन्‌ | 
[ स्ली० हृदयहारिणी ) मन को 

छुमानेवाला । 

हृदयाद्ा-वि० [ स्ली० छृदयालछी | 
दे० “हुदयाल?? | 

हृद्यालु--वि* [ सं० ] १. दृढ 
हृदयवाला । साहसी । २. उदार 
हृदयवाला । हे रुद्द॒दय ( 

हृद्येश, हृद्येश्वर--संश्ञा पुं० [सं०] 
[ स्ली० हृदयेश्वरी ] १. प्यारा। प्रिय- 
तम | २. पति । 

दृद्-क्रि० वि० [ सं० दूदू ] हृदय 
में। 

हृद्गघ-वि० [सं० ] १ दुदय का। 
आंतरिक | भीतरी । २. मन में बैठा 
या जमा हुआ | ३. प्रिय | रुचिकर | 

छहृद्य-वि० [ सं० ] १. छुदय का। 
भीतरी | २, भच्छा छगनेवाला | ३. 
सुंदर। डुमावना | ४- स्वादिष्ट । 
जायकेदार | 

ह॒ष्ठोम--संज्ञा पुं० [ सं० ] हृदय में 
होनेवाला रोग । जैसे घड़कन आदि। 
हृक्कोघ-उंज्ञा पुं० [ सं० ] छृदय की 
गाते का रुक जाना | 

छापि--संज्ञा जी० [ सं० ] हु । 
आनंद । 

हृपीकेश--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. 
विष्यु । २. भीकृष्ण | ३. पूस का 
महीना | 

छृष्ट --वि० [सं० ][ खंज्ञा दृष्टि 
हांपत | अत्यंत प्रसन्न | 


द्ेति 


] अग्नि के | जी० हृदयवेघधिनी ] १. मन फो छष्ट-पु--वि० [ सं० ] मोटा- 


ताजा | तगढ़ा | 

धृष्टरोम--वि० [ स॑० हृष्टरोमा ] 
जिसे रोमांच हो आया हो | पुलकित | 
रोमांचित । । 

है ई--संशा पुं० [ भन॒« ] १. धीरे 
से हँसने का शब्द | २. गिढ़गिद्ाने 
का शब्द | 

हंगा|--संशा पुँ० [सं० अम्यंग ] 
जुते हुए खेत की मिट्टी बराबर करने 
का पाठा | पहटा । 

द्वे--अब्य० [ सं० ] संबोधन का 

शब्द | 

क्रि० अ० वजमभाषा के 'हो? (>था) 
का बहुबचन | थे | 

डहेकछू--वि० [ हिं० हिया'+ कढ़ा ] 
१, हृष्ट-पुष्ट | मोटान्ताजा। २. जबर- 
दस्त | प्रबल | प्रचंड। बली | ३०५ 
अक्खढ़ | उजड्ड | 

हेकड़ौ--संज्ञा जी० [ हिं* देकद़ी ] 
१. अक्खड़पन | उम्रता | ऐंठ । २० 
जबरदस्ती । बलात्कार | 

छहेच्च--वि० [ फ़ा० ] १, तुच्छ | 
नाचीज | २, मनिःसार | पोच । 

छेठ-- क्रि० वि० [ सं० अधस्य। ] 
नीचे । 

छेठा-वि+ [ हि० देठननीचे ] १- 
नीचा | २. घटकर। कम | हे. तुच्ठ | 
नीच । 

द्ेटापन--संज्ा पूँ० [हिं० हेठाक 
पन (प्रत्य०) ) तुच्छता। नीचता। 
क्षुद्रता । 

हेठी--संज्ञा ज्जी० [हिं० देठा ] प्रतिष्ठा 
में कमी । मानहानि । तौहीन | 

हेतऋ-सज्ञा पुं० दे० “हेतु” 

द्ेति--सज्या स््री० [ सं* ] १. भाग 
की रपट | छो । २. वच्र | ३- सूर्य की 
किरण | ४. साछा [५ चोद । 


द्देतो 


आधात | 
झती#--संडा स्री० दे० “देति”। 
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में से एक । अगहन भोर पूस । शीत- 
काल । 


द्ेेतु-संश पुं० [ सं० ] १. वह बात हेम--संशा पुँ० [ सं« हेमन्‌ | १. 


जिसे ध्यान में रखकर कोई दूसरी बात 
की जाय | अभिप्राय | उद्देश्य । २ 
कारक या उत्तादक विपय | कारण । 
वजह | सबब्र | हे. उत्तन्न करनेवाला 
ब्यक्ति या वस्तु । ४ वह बात जिसके 
होने से कोई दूसरी बात सिद्ध हो | ५. 
तर्क | दलील | ६, एक अर्यलकार 
जिएमें कारण ही कार्य्य कह दिया 
जाता है | 
संज्ञा पुं० [ सं० दवित ] १. लगाव | 
प्रेमसबंध | २ प्रेम | प्रीति। अनु- 
राग । 

देतुवादू--संज्ञा पूं० [ सं० ] १. तऊ- 
विद्या । २. कुतक | नास्तिकता | 

द्ेतुशासत्र--छंशा पुं० [ सं० ] तके- 
शाह्म | 

देमुद्देतुमद्भाय--उंजशा पुं० [सं ] 
काय्यंकारण भाव | कारण जोर काय्ये 
फा संबंध | 

देतुद्देतुमदूभूत काल-उंजशा पुं० 
[ सं० ] क्रिया के भूतकाल का वह 
भेद जिसमें ऐसी दो बातों का न होना 
चूचित होता है जिनमें दूसरी पहली 
पर निर्भर होती है। (ब्या०) 

देतृपमा--ंशा स्त्री० दे० “उद्पेक्षा?? 
(२)। 

देख्वपह् ति--संशा स्री० [ सं० ] वह 
अपह [ते अलंकार जिसमें प्रकृत के 
निषेष का कुछ कारण भी दिया जाय । 

देस्वाभाख--संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी 
बात को सिद्ध करने के लिए. उपस्थित 
किया हुआ वह कारण जो कारण सा 
प्रतीत होता हुआ भी ठीक न हो । 
अंसत्‌ हेतु । 

देमंत--संझ्ा पुं० [छं ० ] छ$ पद्टतुर्मों 


हिम। पाछा | बफ। २. सोना। 
स्वण । 


देेमकूछझ-सपंशा पुं० [ सं० ] हिमा- 


लय के उचर का एक पर्वत । (पुराण) 


हेमशिरि--छज्ञा पुं० [ सं० ] सुमेर 


९ 
पवत | 


ह्ेमचन्द्र--सच्चा पुँं० [ सं० ] एक 


देसमेत्र 


हेश फेर--संज्ञा पुँ० [ हिं० देरना + 


फेरना ] १. घुमाव। चक्कर। २ 
वात का आार्डबर । ३. कुटिल युक्ति । 
दावे पेच | चाछ | ४. अदल-बदल | 
उलठ-पलठ । ५. अंतर। फके। ६. 
अदला-बदला | विनिमय । 


ट्वेरवाना[|--क्रि० स० [ हिं० देराना] 


गेंवाना | 
क्रि० स० [ हि० हेरना का प्रेर० ] 
हु ढवाना | 


प्रसिद जैन आचार्य्य जो इंसवी सन्‌ हेरान[[--क्रि० ञ० [ सं० हरण ] 


१०८९ ओर ११७३ के बीच हुए ये 
ओऔर गुनरात के राजा कुमारपांल के 
गुरु ये | इन्होंने व्याकरण और कोश 
के फई ग्रन्थ लिखे हैं । 


देमपर्वद--एंशा ४० [ सं० ] समेर 


पव॑त | 


हेस-मुद्रा-संशा स््री० [ सं० ] सोने 


का छिक्‍का | अशरफी | मोहर। 


हेमाद्वि-उंद्ा पुं० [ २० ] १-सुमेद 


पर्वत | २. ईसा की १३वीं शताब्दी 
के एक प्रसिद्ध अंथकफार | 


द्वेमाम--वि० [ सं० ] छेम या सोने 


फी री आभावाला | सुनहला | 


ह्ेय--वि० [ सं० | *. छोड़ने योग्य । 


त्याज्य | २ घुरा। खराब। निरकृष्ट 


धेर्च--पंशा पुं० [ सं० ] गणेश । 
द्वेर[#-- संशा ज्ञी० [ ६िं० देरना ] 


हूं ढ़ | तलाश | 
सच्चा पुं० दे० “भहेर? | 


द्वेरना|#--क्रि० स० [ सं० आखेट ] 


१.6 ढ़ना । खोजना | पता लगाना । 
२. देखना | ताकना । ३े- जाँचना | 
परखना । 


हेरना फेरना--क्रि० स० |. देरना 


(अनु०)कहिं० फेरना ] १. इधर का 


१,खो जाना । पास से निकछ जाना। 
२५, न रह जाना । अभाव हो जाना | 
३. लम हो जाना। नष्ट हो जाना। 
४. फीका पड़ जाना। मंद पढ़े 
जाना । ५, सुप्-छुध भूलना। 
तन्मय होना | 

क्रि० स० [ हिं० हेरना का प्रेर० ] 
खोजवाना | ढुढ़वाना । तढाश 
कराना | 


द्ेशफ़ेशी--संज्ञा स्वी० [ हिं० देरना 


+ फेरना] १ हेसफेर | अदल-बदल | 
२ इधर का उधर दह्ोना या करना | 


द्ेरी।7--छंशा स्त्री० [संबोधन हें 


री ] पुकार । 


मुह।०--हेरी देना-पुकारना | आवाज 


देना | 


देज्न-तंज्ञा पुं० [ हिं० हील | ६- 


कीचड़, गोबर इत्यादि। २. गोबर 
का खेप | 


द्ेललना#-क्रि० अ० [ सं० देलन ] 


१, क्रीड़ा करना | केलि करना । २« 
हँसी ठट्ठा करना । 

क्रि० स० तुच्छ समझना | 

[क्रि०् अ० [ हिं* हिलना ] ६ प्रवेश 
करना | घुसना | २. पैरना । 


हा] 


उधर करमा। २-० बदलना | परि छेल मेल--पशा ए० [ हिं० हिलना + 


वर्तन करना । 


मिलना ] १० मिलने जुलने आदि का 


पेलया 


संबंध | घनिष्ठता । मित्रता | रब्त- 
जब्त | २. संग | साथ | सुहवत | १६ 
परिचय । 
देलया[--क्रि० वि० [ (० ] खेल« 
बाढ़ में। 
देला--संज्ञा स्री ० [ सं० ] १. बुच्छ 
समझना । तिरस्कार | २. खेछवाड़ । 
क्रीढ़ा । ३. प्रेम की क्रीड़ा | केलि | 
४. नायक से मिलने के समय नायिका 
का विविध विछास या विनोद-पूचक 
मुद्रा । ( साहित्य ) 
सं्षा पुं० [ हिं० इका ] १. पुकार | 
हक | २. धावा | आक्रमण | चढाईं | 
संज्ञा पुं० [ हिं० रेलना ] ठेलने की 
क्रिया या भाव | 
उशा पुं० [ हिं० हेल ] [स्री० देलिन, 
गी ] गलीज उठानेवाला | हछाल- 
खोर | मेहतर। 
देली#--अव्य० [ संब्रो० दे+ भी ] 
हे सखी ! 
संशा र्ती० सहेली | सखी | 
देघंद#+--संशा पुं० दे० #पेस्नत!? | 
“ज्व्य० ३. एक आश्चर्य-पुचक 
शब्द | २ एक निषेध या असर्म्मात- 
घूचक शब्द | 


क्रि०ग अ० सचार्थक क्रिया होना? के हैणानी: 


वत्तेमान रूप “है? का बहुवचन । 


है--.क्रि० अ० [हिं० क्रि० होना? का दैसि 


वर्चभान-कालिक एक-वचन रूप। ] 
[#पछंज्ञा पुं० दे० ८हय” | 
दैकड़--वि० दे० “हेकह? | 


“उशा स्री० [ सं० हय + गछ ] है 


९. एक गइना जो घोढ़ों 
. पहनाया जाता है 
हुमेल । 

दैज़ा--संड्ा पुं० [ भ० हैज: ] दस्त 
और कै की बीमारी | विद्यूचिका | 
दैना--क्रि० स० [ सं० हनन ] मार 


के गले में 
। २, तावीज | 


हैबर%--संश्ा पूं० 


१शदै२ 


हालना | 


अच्छा घोड़ा | 


हैसम-वि० [सं० ] [ ज्ी० हैमी ] 


१. सोने का | स्वणसय | २, सुनहरे 
स्गका। 

वि० [ सं० ] १. हिम-एंवंधी | २. 
जाडे या बफ में होनेवाला | 


देमवत--वि० [ सं० ] [ ज्ी० शैम- 


वती ] हिमालय का | द्विमाल्य- 
संबंधी | 

संज्ा पुं० १ हिमालय का निवासी | 
२. एक राक्षत | ३. एक संप्रदाय का 
नाम | 


देसवती--पंज्ञा ज्री० [ सं० ] १, 


पाव॑ती । २. गंगा | 


दैरत--पंशा ज्री० [ भ०] भाश्वय 


अचमा | 


दैराल--वि० [ भर०] [ संज्ञा हैरानी] 


१. आश्चय्य से स्तब्ध | चकित । 
। २. परेशान | व्यग्र | तंग | 
दैवान--संज्ञा पु० [ अ० ] [ भाव० 
हेवानियत, हैवानी ] १ पश्च | जान- 
वर । २. वेबकूफ, गंवार या अत्यंत 
निर्दयी आदमी । 
हैघानी--वि० [ ज० :हैवान ]९४. 
श्ुका। ३२. पश्म के करने के योग्य । 
यतत--संज्ञा ज्री० [ अ० ) ५२. 
योग्यता | सामथ्य | शक्ति । २. विच। 
बिसात | आर्थिक दशा | हे. श्रेणी | 
दरजा | ४. घन । दौलत । 
हय-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. एक 
क्षत्रिय वश जो यदु से उत्पन्न कहा 
गया है ओर कलबुरि के नाम से 


प्रसिद्ध है। २. हैहयव॑श्यी कात्तवीय्य॑ 
सहस्ाजुन । 


हैददयराज, दैद्दया घिराज---संज्ञा 


पूं« [सं० ] हदैहयवंशी कात्तंवीरय्य 


होंत 


सददखाजुन | 


[ सं० हयवर ] है द्वै--भव्य० [द्ाद्मय!] शोड़ या 


हुःख-घूचक शब्द | हाय | अफसोस | 
दॉ--कि० अ« तत्तार्थक क्रिया होना! 
का बहुचचन संभाग्य काछ का रूप | 
ट्टीॉंट--संश्ा पुं० [ सं० ओछ ] मुत्त 
विवर का उभरा हुआ किनारा जिससे 
दाँत ढके रहते हूँ | भोट्ठ | रदच्डद | 
सुह०--होंठ काटना था चबानाऊ 
भीतरी क्रोध या क्षोम प्रकट करना | 
ट्ो-संशा धुं० [ सं० ] पुकारने का 
शब्द या संबोधन | 
क्रि० अ० सत्तार्थक क्रिया 'होना? के 
अन्य पुरुष संभाग्य काल तथा मध्यम 
पुरुष बहुवचन के वत्त मान काल का 
सर्प । 
#त्न की वत्त मान-कालिक क्रिया 
है! का सामान्य भूत का रूप। था | 
होई--तंज्रा ज्री० [ हिं० होना ] एक 
पूजन जो दीवाली के भाठ दिन 
पहले होता है | 
द्ोडू-संत्ा स््री० [सं० हार-विवाद] 
१. शर्त | बाजी। २. एक दूसरे से 
बढ जाने का प्रयत्न । स्पर्धा । ३. 
समान होने का प्रयास। बराबरी । 
४. हठ | जिद | 
संज्ञा पुं> ९, एक आदिवासी जाति 
जो छोटा नाग्रधुर के आस-पास 
रहती है। २, इस जाति का कोई 
व्यक्ति | ३. इस जाति की भाषा | 
होड़ायादी--संज्ञा ज्जी० दे* #होड़ा- 
होढ़ी ?? । 


दोड़ादोड़ी--पंज्ञा ज्री० [ हिं० होढ़] 


१. छागडॉट । चढा-ऊपरी । २. 
शत्त | बाजी | 


इ्ोत[-संज्ञा स््री० [िं० होना ] १. 


पास में धन होने की दशशा। 
संपन्नता | २ वित्त । ख्ामथ्य। 


होतय, इोतठ्य 


समाई । 

होतव, होतब्य-उंज्ञा पुं० दे०“होन- 
हार”? | 

होठव्यता-संजा जी० दे०“होनहार”। 

होता--संज्ञा पुं० [ सं० होठ | जी० 
होशपी ] यज्ञ में आहुति देनेवाला | 

होनहार--वि० [ हिं० होना + हारा 
( प्रत्य ० ) ] १० जो अवश्य होगा | 
जो होने को है। मावी | २. जिधके 
बढ़ने या श्रेष्ठ होने की आशा हो। 
अच्छे लक्षणोवाल्ा । 
संज्ञा पूं० वह बात जो होने को हो। 
वह बात जो जवश्य हो | होनी । 
भविष्यता | 

दहोना--क्रि० अ० [ सं० भत्रन ] १५ 
प्रधान सचाथंक क्रिया । अस्तित्व 
रखना | उपस्थित या मोजूद रहना। 

सुद्दा किसी का होना<१. किसी 
के अधिकार में, अधीन वा आज्ञा- 
वर्ची होना | २. किसी का प्रेमी या 
प्रेमपाश्न होना । ३« किसी का 
आत्मीय, कुद्ध वी या संबंधी होना। 
सगा द्वोना। कहीं का हो रहनारः 
( कहीं से ) न छोटना | बहुत झुफ 
या ठहर जाना ।( कहीं से ) होकर 
या होते हुए-१- गुजरते हुए | बीच 
से। मध्य से। २. बीच में ठहरते 
हुए । ३. पहुँचना | जाना । मिलना। 
हो आना“>मेंट करने के लिए जाना | 
पिल आना। होते परन्‍पास में घन 
होने की दश्या में" संपन्नता में | 
२. एक रूप से दुसरे रूप में आना | 
अन्य दशा, स्वरूप या ,गुण प्राप्त 
करना । 

मुद्दो०--हो बेठना-१. बन जाना। 
अपने को समझने छगना या प्रकट 
, करने छगना। २. मासिक धर्म से 
होना । 


श्र्द्३्‌ 


३. साधित किया जाना। कार्य्ये का 
संपन्न किया जाना । भुगतना । सरना। 
सुद्दा०-हो जाना या चुकना-्समासि 
पर पहुँचना । पूरा होना। 
४. बनना । निर्माण किया जाना । ५. 
किसी घटना या व्यवहार का प्रस्तुत 
रूप में आना । घटित किया जाना । 
सुद्दा०--होकर रहना-भवश्य घटित 
होना । न टलना | जरूर होना | 
६. किसी रोग, व्यांघि, अस्वस्थता, 
प्रेतताधा आदि का जाना । ७ 
बीतना | गुजरनां | ८ परिणाम निक- 
लछना | फल देखने में भाना। ९- 
प्रभाव या गुण दिखाई पड़ना | जन्म 
लेना । १०.काम निकलना । प्रयोजन 
या काय सधना । ११. काम बिंग- 
डना । हानि पहुँचना । 
होनी--संशा स्री० [ हिं० होने, ९: 
उत्मत्ति | पेदाइश | २. हाल , 
बृत्तात | ३. होनेवाली बात या 
घटना | वह बात जिसका दह्ोना भव 
हो। भावी। भवितव्यता | ४ वह 
बात जिसका होना संभव हो। 
होम--संज्ञा पुं> [ सं० ] देवताओं के 
उद्दे श्य से अग्नि में घुत, जो आदि 
डालना । हवन | यज्ञ | 
मुद्दा०--शेस कर देना5ः१« जला 
डालना | भस्म कर देना । २ नष्ट 
करना | बरबाद करना | ३ उत्सग्ग 
करना । छोड़ देना । होम करते हाथ 
जलना>अच्छा कार्य करने का बुरा 
परिणाम होना या अपयश मिलना । 
धोमरंंड--संशा पुं० [सं० ] होम 
की अग्नि रखने का गड़ढा | 
धोमना--क्रि० स० [ सं० होम +# ना 
( प्रत्य० ) | १. देवता के उद्देश्य से 
अग्नि में डालना। हवन करना । २. 
उत्सग फरना। छोड़ देना ।.३. नष्ट 


हीली 


करना | बरबांद करना। 

होौमीय--वि ० [ सं० ] होम-संबंधी | 
होम का। 

धहोर्खा--संज्ञा पुं० [सं० घप>घिंसना] 
पत्थर की गोल छोटी चौकी जिस पर 
चंदन घिसते या रोटी बेलते हैं। 
चौका | चकला | 

होरद्या--संज्ञा पुँ० [3० होलक | 
१, चने का पोधा । २ हरा चना | 

होरा--संज्ञा पुं० दे० “होछा” | 
संशा स््री० [ सं० ( यूनानी भाषा से 
ग्हीत ) ] १. एक अहोराश्र का २४ 
वाँ भाग । घंटा । ढाई घढ़ी का 
समय | २ एक राशि या रूग्न का 
जाधा भाग | ३. जन्मकु'डली । 

होरिल्ल--संज्ञा पुं० [ देश० ] नवजात 
बालक | 

होरिदार७--ह४ंझ्षा पुं० [हि होरी] 
होली खेलनेवालछा | 

दोरी--संज्ञा ल्ली० दे० “होली” । 

होला--संज्ञा ज्री० [ सं० ] होली का 
त्योहार । 
संज्ञा पुं० सिर्खो की होली जो होली 
के सर दिन होती है। 
संज्ञा पुं० [ सं० होलक | १. आय में 
भूनी हुई हरे चने या मठर की फलियाँ। 
२. चने का हरा दाना । होरहा । 

होलाष्टक--संझ्ा पुं० [ 3० ] होली 
के पहले के आठ दिन जिनमें विवाह- 
कृरय नहीं किया जाता | जरता- 
बरता | 

होलिका--पँछा स्लो" [स॒ु० ] १. 
होली का त्योह्दार। २. छकड़ी, घास- 
फूस आदि का वह ढेर जो होली के 
दिन जकाया जाता है । ३. एक 
राक्षती का नाम | 

दोक्की--संज्ञा ल्ली० [ स॑० होलिका ] 
१. हिंदुओं का एक बड़ा त्यौहार जो 


होश 


फास्गुन के अन्त में मनाया जाता है 
और जिसमें छोग एक दूसरे पर रंग- 
अबीर आदि डालते हैं| 

सुद्दा०-होली खेलना-१,एक दूसरे पर 
रंग, अपीर भादि डालना | २, नष्ट 
करना | अपव्यय करना | 
२. लकढ़ी,घास-फूस आदि का वह ढेर 
जो होली के दिन जलाया जाता हे । 
२. एक प्रकार का गीत जो होली के 
उत्सव में गाया जाता दे | 

दोश--संज्ञा धुं० [ फ़रा०] १. बोध 
या जान की वृत्ति | संज्ञा | चेतना | 
चेत | 

यो०-द्वाश व हृवाउ-चेतना और 
बुद्धि | 

मुद्दा “-होश उद़ना, गुम होना या जाता 
रहना>्मय या भाशंका से चित्त व्याकुछ 
होना | सुध बुध भूल जाना होश 
करनान्सचेत द्वोना । बुद्धि ठीक 


फरना | होश दंग होना-चित्त चकित द्दो 


हो ना | जाइचर्य से स्तन्ध होना | 
होश सँभाठना-अवस्था बढने पर सब्र 
बातें समझने-बूसने छूगना। सयाना 
होना । होश में आना-चेतवा प्रास 
करना | बोध या ज्ञान की वृत्ति फिर 
लाभ करना | होश की दवा करो> 
बुद्धि ठीक करो | समझन्बूझकर 
बोलो | होश ठिकाने होना-१ बुद्धि 
ठीक होना /्राति या मोह दूर होना। 
२, चित की अधीरता या व्याकुछता 
मिटना । ३. दंद्ध पाकर भूल का पछ- 
तावा | होना । 
२, स्मरण | सुध | याद | 
सुद्दा०--होश दिछाना-याद दिलाना | 
३. बुद्धि | समझ | अकछ | 
होशमंद्‌ू--वि० दे० “होशियार” | 
इोशियार--वि० [ फ्रा० ] १. चतुर। 
समझदार | बुद्धिमान्‌ | २. दक्ष । 
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निपुण। कुशल | ३, सचेत । साव- 
धान | सबरदार | ४८ बिसने ह्लोश 
सभाला हो | सयाना | ५, चालाक | 
धूर्त । 

होशियारी--संशा स््री० [ क्वा० ] १. 
उमझदारी। बुद्धिगानी | चतुराई | 
२ निपुणता | कीशल | सावचानी | 

छोस«[--एंशा पुँ० दे० “होश व 
5होत?? | 

दा >उर्ब० [ सं० भहम्‌ ] अज- 
भाषा का उत्तम पुरुष ए.ऊ-बंचन स्- 
नाम । में | 

फि० अ० होना? क्रिया का बर्तमान- 
कालिफ उत्तम पुरप एक-वचन रूप | 
सी 

दोकलाकत--फ्रि० अ० [ टिं० हु'कार] 
१. गरजना। हुकार फरना। २, 
हॉफना | ३. पंस़ा झलना | 

दाँखसि--संश्ञा स्री० दे० ४हीस” | 

#-अव्य० [ हिं० हाँ ] स््रीकृदि- 
यूचक शब्द | हॉ। ( मध्य प्रदेश )। 
क्रि० अ० १. होना क्रिया का मष्यम 
पुरुष एक-वचन का वर्तमान-फालिक 
रूप हो । २. होना का भूतकाल। 
था। 

दीआ--उक्षा एुं० [ अनु» हौ ] 
लड़कों को ठराने के लिए. एक कल्पित 
भयानक वस्तु का नाम। हाऊ | 
भकाऊँ | 

तंशा स्री० दे० “होौवा” | 

होका---छंश्ञा पुं० [ भनु० ] १. किसी 
बात को बहुत प्रशरछ एब्छा | २, दी 
विश्वास | 

द्ीज़-संछा पुँ० [ अ० ] पानी जमा 
रहने फा चहत्रनचा | कुंड । 
होड़[--संशा ज्री० दे० “होड़” । 
धोव--संशा पृं० दे० “हौज” | 
ट्टदीदा--उंशा 4० [ फ़ा० हौदज ] 


होल़े 
एथी की पीठ पर करा ब्रानेवाटा 
चासन जिसके चार्सो ओर शोक रहती 
है 
होदी--छंशा ख्री० [ फा० दीज ] १. 
छात्र द्वीदा | २ छाठा हीन, विशेषतः 
नल का | ह॒ 
दोम#-पंशा पूं+ [सं> अहम] 
अयनायन नित्रल | 
हरा।--ंशा पूं० [ अबु+ एहाव, 
हा | थोर | गुर | एछा । कोटा- 
ह्ल | 
होरे+--क्रि० बि० दे० ५हीलेए | 
द्वील--मंज्ञा पै० [ अ० ] डर | मय | 
मुहा ०--दोल पैठना या बैठना>श्री में 
डर समानो ! 
दोल-लोल ( जील )--] भ० होल ] 
मय या शीप्रता के फारण द्ोनेवाली 
घप्रराहट। 
होलदविलल--तंशा पुं०[ फा* ]१: 
फुलेना धड़कना । दिल की घड़कन | 
२. दिल घड़डने फा रोग | 
बि० ३- जिसका दिल घढ़कता हो। 
२. ददशत में पढ़ा हुआ | डरा हुमा। 
होलव्ज्ञा--वि« [ फ़ा० होलदिल ] 
डरपोक । 
दोज्द्ली--संशा श्ली० [ फ्रा० ] 
संग-यशब (पत्थर) का वह ठुकड़ा जो 
गले में छृदय-संबंधी रोग दूर करने के 
लिए पहना जाता है | 
दोजलनाक--बि० [ अ० + फ़्रा* ] 
भयानक | 
इोली--संशा र्री० [ सं० दाला>्मद] 
वह स्थान जहाँ मद्य उतरता और 
विकता है | आवकारी | कलवरिया | 
दोबु-- ७ [ हिं० होल ] लिसके मन 
में जल्दी होल या भय उत्पन हो | 
इोले--क्रि० वि० [ हिं० हरुआ | १. 
धीरे। आहिस्ता। मंद गति छे | 


होवा 


क्षिप्रता के साथ नहीं । २. इलके हाथ 
से | जोर से नहीं । 
होवा--छंज्ा ज्री० [ भ० ] पैगम्बरी 
मतो के अनुसार सबसे पहली ज्ली जो 
मनुष्य जाति की आदि माता मानी 
जाती है । 
संज्ञा पु० दे० “होआा” | 
होख--संड्ा स्री० [ अ० हवस ] १- 
चाह | प्रबल इच्छा | लालसा। 
कामना | २०उमंग । हषोंत्क॑ ठा । ३. 
होसला । उत्साह । साइसपूर्ण इच्छा । 
हौसत्ा--संशा पुं० [ भ० ] १. 
किसी कास करने की आनंदपूर्ण 
इच्छा | उत्तकंठा | लाला | 
मुद्दा०--होसढा निकालना ८ इच्छा 
पूरी होना | अरमान निकछना। 
२. उत्साह | जोश और हिम्मत । 


श्श्द्श 


मुदह्ा०-होसछा पस्त होना>उत्साह न 
रह जाना | जोश ठंढा पड़ना | 

३. अ्रकुछता। उमंग। बढी हुई 
तबीयत | 

होखलामंद--वि० [फ्रा०] १.छाछूसा 
रखने वाला | २, बढ़ी हुई तबीयत 
का । ३. उत्साही | साइस| | 

ह्या#--अव्य० दे० “यहाँ? । 

ह्यो|(#-संशा पूं७ दे” “हियो?, 
“४हिया? । 

हृदू--संज्ञा पुं० [ सं०] १. बड़ा 
ताल | झील | २ सरोबर। तालाब | 
३ ध्वनि | जावाज | ४. किरण | 

हद्नी--ंशा छी० [ सं० ] नदी। 

हस्ध--वि० [ सं० ] १. छोठा। जो 
बड़ा न हो | २. नाटा | छोटे आकार 


छ 


द्ठां 


का | ३, कम | थोढ़ा। ४, नीचा | 
५, तुज्छ | नाचीज । 

संश्ा पुं० १, वामन। बोना | २. 
दीर्घ की अपेक्षा कम खींचकर बोला 
जानेवाल्ा स्वर | जैसे--ज, इ, उ। 

हस्वता--संज्ञा ह्ली० [सं०] छोटाई | 
ख्घुता | 

हास--छंजश्ञा पुं० [सं० | १. कमी। 
घटती | घटाव  क्षीणता | भवनति | 
२ शक्ति, वैभव, गुण आदि की 
फसी | ३. ध्वनि | आवाज | 

ही- संज्ञा ल्ली० [ स॑० | १. छज्जा। 
शर्म। हया। ३. दक्ष प्रजापति 
की एक कन्या णो घम्ं की पत्नी 
मानी जाती है । 

हॉ#ल---भअव्य० दे० “वहाँ” | 


अंकक--स० पु० [सं०] १. गयक। 
२, चिह लगाने वाला | ३ खर कीं 
सुहर | 

अकपतन्र-- स० पु० [ स० ] कागज 
पर लगाया जानेवाला निश्चित मूल्य 
का सरकारी टिकट ( स्टाम्प ) 

अकलरी--स० स््री० [ सं० ककरी ] 
पत्थर तथा ककड़ों के छोटे टुकड़े | 
ककड़ी । 

अकवाना--क्रि०ण स०  [ हि० ] 
१. जाँच कराना । २, मूल्य निश्चित 
कराना | 

अंकास्य-सं० पु० [सं० ] रूपक 
का एक भेद । 

अकितक--स० पु० [ सं० | किसी 
वस्तु की पहचान के लिये उसपर 
लगाया जानेवाला कागज का टुकड़ा 
जिस पर नाम, सख्या शत्याद्‌ लिखी 
हो | चिप्पी | ( लेवेल ) । 
ऑअँकुरी--स० स्त्री० [ सं० अकुर | 
अंकुरित चने की घुघुनी । 
अँकूरू--स ० पु० [स० अकुर ] 
अकुर | अँखुश्रा । कल्ला | 

अगपाल--स० पु० [ स० | शरीर 
को रक्षा करनेवाला । 
अंगसंस्थान--सं० पु० [स*« ] 
प्राणियों तथा वनस्पतियों श्रादि के 
अ्रगों और अआ्राकृतियों आदि का विवे- 
चन करनेवालां जीव विज्ञान का 

* एक अंग | ( मारफॉलोजी ) 

अगारक--स० पु० [ सं० ] जत॒श्रों, 
नस्पतियों तथा खनिज पदार्थों मे 
पाया जानेवाला एक अधातवीय 


परिशेष्ट-( के ) 


ञ्र 


तत्व जिसमें जलने की शक्ति होती 
है।( कार्बन )। 

अंगुसा--स० पु० [सं० अंकुर ] 
अकुर | अँखुआ | 

अंगुसाना--क्रि० स« [ हिं० ]अकुर 
फूटना | ऑखुश्ा निकलना । 

अंगोट--सं* स्ली० [स० अगेट ] 
शरीर की बनावट । 

अगोटी--स० ज्री० [ सं० श्रगेट ] 
आकृति | बनावट | 

अगौड़ा--सं० पु० [ १ ] किसी देवता 
को श्रपंश करने के लिये निकाला 
गया पदार्थ । देवाश । 

अधराहे--सं० स्ली० [१ ] पशुधन 
पर लगनेवाला कर । 

अचवन--स ० पु० [ स० आ्राचमन ] 
१ भोजनोपरात श्रथवा पहले जल 
पीने तथा मुंह हाथ घोने का काय | 
आ्राचमन | 

अजारना--क्रि० स» [ सं० अजंन ] 
कमाना । संचित करना । 

अजीरी-+सं» स्री० दे० अजीर। 

अठुल्ी--स ० सत्री० [ देश० ] १. 
अकुरित होता हुआ स्तन । २. मास 
की कड़ी गिल्‍टी | गुठली । 

अतरणु--स० पु० [ स० ] १. किसी 
पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर चला जाना | किसी कार्यकर्ता का 
एक विभाग या स्थान से दूसरे विभाग 
या स्थान में जाना। तबादला। 
एक थाते का हिसाब दूसरे खाते में 
करना। ( ट्रासफर )। 

अआतरणा-पत्र--स० पु० [| स० ] वह 


पत्र जिसके अ्रनुमार कोई व्यक्ति 
अपनी सपत्ति, स्वत्त, सत्ता आदि 
दूसरे के हाथ सौंपता है। ( ट्रास- 
फरेंस डीड )। 
अतरद्शा--स० ज्ी० [ स० अत- 
दंशा ] १, फलित ज्योतिष के अनुसार 
ग्रहों का भोग काल । २. रहत्य 
अंतरायण--सं० पु० [ सं० ] किसी 
व्यक्ति का राज्य द्वारा इस प्रकार पहरे 
में रखा जाना जिससे वह कहीं थ्रा जा 
न सके | नजरबदो । ( इट्नेमेंट )। 
अतरितक--सं० पु० [ स० ] श्रपनी 
सपत्ति या उससे संबध रखनेवाले 
अधिकार आदि को अ्रतरित करने 
वाला । ( ट्रासफरर )। 
अतरित्ती--सं० पु० [ सं० अतरित ] 
वह जिस के हाथ श्रधघिकार था 
सपत्ति ग्रादि का अतरण किया जाय | 


( ट्रासफरी )। 
अतरिम--वि० [ स० अ्रतर ] दो 
अलग समयों के बीच का | मध्यवर्तो 
( इटेरिमि ) । 


अंतरीखा--दे० 'अतरिख! । 

अंतरु--स० घु० [ स० अतर ] 
१ सेद। २ ओट | ३. मनमुटाव । 
४. द्ंदय | 

अतरे--क्रि० वि० [ सं० अतर ] 
बीच में । 

अतरोटी--स० खत्री० [ स० अतपटी ] 
किसी वस्तु के नीचे का पाठ । 

अंतर्देशीय--वि० [स०] १. भीतरी । 
२ किसी देश के भीतरी भागों में 
होने या उससे संबध रखनेवाला । 
( इनलेंड )। 


अंतर्भावित 


अंतर्भावित--वि० [सं०] जो किसी 
के अंदर थ्रा या समा गया हो। 
समातिष्ट | ( इन्फारपोरेटेड ) 
आंतर्भोम--वि० [ सं० ] प्रुथ्वी के 
भीतरी भाग का | भूगर्भ का । ( सत्र- 
टेरेनियन ) 
अंतर्वेग--सं० पु० [ सं०] किसी 
बर्ग या विभाग के अंतर्गत का 
कोई छोटा बग या विभाग | 
( सब्र शॉडर )। 
अंतर्वाणिज्य--सं० पु० [सं०] 
किसी देश के भीतरी भागों में होने- 
वाला वाणिज्य | ( इग्रनल ग्रेड ) 
अंतर्वस्तु--सं० पु" [ स० ] ऊिसी 
वस्तु के अंदर रहनेवाली वस्तु | 
किसी पुस्तक लेख आदि में रहने- 
चाला विषय, विवेचन श्रादि। 
( कंयेंट्स ) | 
अंतिमेत्थमू--सं० पु» [ सं०; अंग- 
रेजी अ्रल््मिय्म का श्रनु० ]अ्रतिम 
बात | अ्रतिम चुनौती | 
अत्यशेप -स« पु० [ स० ] किसी 
खाते को बंद करते समय शेप रूप 
में बचा हुआ धन | ( वैलेंस ) | 
अदोरा--स० पु० [ स० झआदोलन ] 
कोलाहल । हो इल्ला । 
अधछू--वि०[ १ ] १ अ्रधा | २, 
अधड़| आधी | 
अंधसुत--सं०. पु० [ स॒० ] 
१. अ्रधे की सतान | २, कौरव। 
आअधर--सं० पु० [ हि० ] हवा का 
धूल से भरा हुआ कोंका | आधी । 
२, अ्पेरा | 
अवियार--सं० पु० दे” अधफऊार | 
अँधियारक टोछा--स० पु० [ स० 
अंघचक +दहि० टोला | श्रथकों का 
स्थान ( झधक यदुवशियों की एक 


शाखा है। ) 

खँबराओ--सं० पु० [ सं० अआम्र- 
राजि ] श्रामों की बंगिया | 

शंभ-थमि--सं० पु० [ सं० अंभ- 
स्व॑भन ] एक प्रकार का मंत्र प्रयोग 
जिसके द्वारा जल का प्रभाव या वर्षा 
रोक दी जाती है। 

अविरित--सं० पु० [ स० अमृत ] 
खमत | 

अंशदाता-[स० पु०] बह जो 
ओऔऔरों करे साथ साथ, देन, सह्दायता 
आदि के रूप में अपना भी हिस्सा 
देता हो । ( कॉँड्रिब्यूटर ) | 

अंगदान--सं० पु० [ सं० | ओरों 
के साथ साथ अपना श्रश या दिस्सा 
भी देन या सद्यावता के रूप में देना | 
( कॉँट्रिब्पूशन ) | 

अंशल-स ० पु० [ सं० |] चाणक्य | 

अशुज्ञाल--स० पु० [ स० अशु + 
जाल |] फिरण-समूह | २ प्रकाश | 

अझ्युधर--स० पु० [स०्झशु + धर 
१, फिरणधारी | २. रवि। ३, आग | 
४, चंद्रमा |५, दीप | ६. देच 
७, ब्रह्म | ८, प्रतापशाली | 

असलर--वि० [ सं० _] पराक्रमशील | 
प्रतापी | बलवान | 

असु--सं० स्ली० [मं० अशु] किरण । 
रश्म | पु० [ स० अश्रु ] ऑप | 

अइस--क्रि० वि० [ स० ईंदश ] 
ऐसा | इस प्रकार का | 
अइसइ--क्रि० वि० [ इच्णोहि ] 
एसे ही । इसी प्रकार का ही | 
अड--संयो० [ स० अपर ] और । 
अउगाह--वि० [ सं० अवगाध ] 
१, अथाह, बहुत गहरा | २ कठिन | 
अउधानू--स० पु० [सं० अवधान] 
- गर्भाधान | गर्भस्थिति । 
अउपन--सं० घु० [ प्रा० श्रोष्पा ] 


है 
अखपदु 


शान पर पघिसना | सान देना । 
अउददेरी--सं० स्ली० [स० अ्रवद्देला] 
झवहिलना | श्रपमान । 
अकच--सं० पु० [ स> श्र + ऊच ] 
केतु | बि० विना बालों का । 
अकड़ा--सं० पु० [ देश» ] ऐंठन | 
तनाव | एक प्रकार का रोग | 
अकपट--ब्ि० [ सं० श्र + कप ) 
निश्ठल । बिना कप का | 
खकवार--सं० पु० [ ० अकमाल ] 
१, आलिंगन | गले मिलना । २. 
अऊफ | गोद | 
अकाल पुरुप--सं० पु० [स० ] 
सिख धर्मानुसार ईश्वर का एक नाम | 
स्रकिल्विप--वि० [सं० श्र + कि- 
ल्विप ] पापरद्वित । निर्दोप । पुर्य- 
शील । 
अकुशल--वि० [ सं० श्र + कुशल ] 


१,अ्रपट । जो चदुर न हो। 
२. अ्मगल | 
अकूट--विं० [स० ] श्रक्षत्रिम | 
सच्चा | 


अकूच--सं० पु० [स० ] बुद्धदेव 
का एक नाम | वि० [ क्र+कूच ] 
बिना एँड का । 

घ्क्र--वि० [ सं० अक्रिय ] स्तंभित | 
हक्का चक्‍्का । 

अक्वकांत--वि० [ सं० श्र + क्लात ] 
जो श्रमित न हो। बिना थका हुआ । 

अखानी--स०  स्री० [ देश० ] 
एक प्रकार की टेढ़ी लकड़ी । जिस से 
फसलों की मड़ाई करते समय भूसे को 
उलयव्ते है। ४ 
अखेटक--स० पु० [सं० आखेटक] 
शिकारी । 

अखेपदु--स० पु० [ स० अक्षय 
पद ] मुक्ति | निर्वाय | अह्मपद । 


अख्या यिकोा 


अख्यायिका--सं० स्री० [ सं० शआ्रा- 
ख्यायिका ] दे० “आख्यायिका? | 

अगरज--सं० पु० [ स० अग्रज | 
पहले उत्पन्न होनेवाला | बड़ा भाई | 

अगरासन--स॒० पु० [ सं० श्रग्न + 
अशन | भोजन करने के पूव किसी 
देवता का नाम लेकर निकाली गई 
बलि । 

अभिऑ-स० स्लरी० [ सं० श्राजश्ा ] 
आजा | 

अगिडाहू--सं० पु० [ सं० ] अग्नि- 
दाह | आग का लगना | श्राग । 
अगेद्र--सं० पु० [ सं० अग + इद्र ] 
पहाड़ों का राजा | हिमालय । 
अगेज--वि० [फा० अगेज] मिला 
हुआ | 

सं० कौ८-सहन | अंगेज | 
अग्तिज--सं० पु० [सं०| १. अग्नि 
से उत्पन्न | अग्नि या उसके ताप 
से होने या निर्मित होने वाला। 
( इग्नियस ) 

अग्नियंत्र--सं० पु० [ स० ] बंदूक । 
तोप | तमंचा | 

अग्रतारण--स० पु» [सं० ] १ 
आगे की श्रोर बढ़ाना । २ किसी 
निवेदन या प्रार्थना पत्रादि को 
उचित कायंत्राही के लिये अपने से 
उच्च अधिकारी के पास प्रेषित 
करना । ( फारवडिंग ) | 
अग्रसारित--वि० [ सं० ] श्राग्रे 
की ओर बढ़ाया हुआ। उचित 
अ्राश के लिये उच्च अधिकारी के 
पास भेजा हुआ | ( फारवर्डेड ) 
अचोना--क्रि०ण स० [स० झाचमन] 
आचमन करना । पीना । पान 
करना | 

अचोख--वि० [ झ+फा० शोख ] 
जो चोखा न हो | मग्मैला | बुरा | 
अजांई--सं* स्री० [ अ० अजाब ] 


ड़ 
१. संकट। २ पाप। 
वि» व्यर्थ | फजूल । 
अजेब्‌--वि० [ सं० ] जिस में जीवन 
या प्राय न हो | प्राणरहित 


( इनआर्गेनिक )। 

अटेक--स० पु० [ हि० श्र +टेक ] 
बिना टेक का | भ्रष्ट प्रतिश ) 

अट्टा--सं० उ० [ सं० अद्टालिका ] 
क'ठा | अदारी । महल । अय। 

अड़वंध--स ० पु» [ दि० अड + 
सं० बंध ] मृतक को पहनाया जाने- 
वाला कीपीन | लगोद । 

अड़्बत-वि० [दि०] अबनेवाला । 
अडियल | हठी | 

अडिया--सं० सर्ली० [हि० | १ 
काठ की एक विशेष आकृति की बनी 
हुई टेकनी जिस पर साधु लोग टेक 
लगाकर बैठते हैं । २, यूत की लतब्री 
पिंडी | 

अड़ेच--सं० स्ली० [देश०] शघ्रता | 
देष | मन-मुठाव । 

अद्न--सं० पु० [ दे० |] १ अनु- 
शासन | शआराज्ञा | २. मर्यादा | 

अतार--स्० घछु० [ अ० अत्तार ] 
गधी । इत्र बेचने या निकालने वाला। 

अतिचरण--स० पु० [_० | श्रपने 
अधिकार से अ्रवेव रूप में अति- 
क्रमण करके दूसरों के अधिकारों में 
अव्यवस्था उत्पन्न करना । ( द्रास- 
अशन ) । 

अतिदिष्ट--वि० [ सं० ] प्रकृति, 
गुण, स्वरूपादि के विचार से किसी 
के सहश । ( ऐनैलोगत ) | 

अतिदेश--सं० पु० [ सं० ] विभिन्न 
या विरोधी वस्तुओं में ५ई जानेवाली 
कुछ विशेष तत्वों की समानता। 
( एनालोजो )। 


अद्विपति 


अतिपात--सं० पु० [ सं० ] श्रव्य- 
वस्था | बाघा । 
अतिप्रजन--सं० पु०  [स० ] 
ऊफिसी देश या नगर में रहनेवालों 
की सख्या इतनी अधिक हो जाना, 
जिससे वहाँ उनके निर्वाह में कठिनाई 
उत्पन्न हो जाय | (ओवर पापुलेशन) 
अगिभोग--सं० पु० [सं० ] किसी 
सपत्ति का नियत काल के उपरात 
या बहुत दिनो से उपभोग करना | 
अतिरिक्त अ्रनुद्न--स० पु० [स०] 
किसी भो प्रक्कार की संस्था को सर- 
कार से नियमित रूप में प्राप्त होने 
वाले अनुदान के अलावा किसी 
विशेष श्रवसर पर प्राप्त होने वाला 
अधिक अनुदान । [एडिशनल ग्राठ | 
अतिरिक्त ल्ञाभ-कर--स० पु० [सं०] 
किसी व्यापार में एक निश्चित 
लाभ के बाद होने वाले लाभ पर 
लगाया हुआ कर । 
अतिवाहिक--सं० घु० [स० ] 


१, पाताल में रनेवाला। २, 
लिगशरीर | 

अतिसय--वि० [ सं० अतिशय | 
बहुत | अधिक । 


अतिसै--वि० [ सं० अतिशय | दे० 
अतिशय! | 

अतिहायन--सं० पु० [ सं० ] उस 
अवस्था पर पहुँचना जब कार्य से 
अवकाश ग्रहण करना आवश्यक हो | 
जीण । ( सुपर एनुएशन ) | 

अत्ता--्त० स्री० [ #० ] ९ जननी। 
२. बड़ी बहन। र२ ज्लरीकी माँ। 
सास । 

अदुंद--वि० [सं० अदूद] १. शात। 
दृदह्दीन । २. अकेला। 

अद्विपति--सं ० पु० [ सं० ] पर्वतों 
का राजा । दिमावय। 


अदीठि 


अदीठि--सं ० स्नी० [ स० अदृष्टि ] 
कुदृष्टि । बुरी नजर । 
अदेव--स ० पु० [ सं० ] राक्षस | 
दैत्य | रजनीचर | 
अगधऊरधघ-- क्रि० वि० [स० अधोध्व ] 
ऊपर नीचे । 
अधरबुधि--सं ० स्री० [ स० शअ्रधो- 
बुद्धि | १. ठच्छब॒ुद्धि । नीच । मूर्ख । 
अधरा--स० पु० [ स० अश्रधर है 
श्रोष्ठ । होठ । 
अधवार--स० घु० [स० अर्द्धभाग] 
१ आधे का भागी। २, अर्छ भाग | 
अधस्तात--क्रिण वि० [ स० ] 
नीचे की श्रोर 
अधिकरण झुल्क--सं० पु० [ सं० ] 
किसी न्यायालय में प्राथेना-पत्र देते 
समय आवेदनपत्र पर अकपन्रक 
[ स्टाप ] के रूप में दिया गया 
शुल्क | ( कोट फी )। 
अधिकरण्य--त० पु० [सं० ] 
न्यायालय द्वारा निकाला हुआ वह 
आशापन्र जिसमें किसी का पकड़ने 
की सरकारी श्राजश्ञा लिखी हो।॥ 
( वारंट )। 
अधिकर्मी--्त ० पु० [. स्‌० ] कुछ 
लोगों के ऊपर उनके कामों की 
देख भाल करनेवाला श्रधिकारी | 
( ओवरसियर )। 
अधिपतन्रन--स० पु० [ स० ] वह 
सरकारी पत्र जिममे किसी को 
कोई काम करने का श्रादेश दिया 
गया हो । 
अधिप्रचार--स० पु० [ स० ] 
[ अधिप्रचारक ] सघटित या सामू- 
हिक रूप से किसी विचार, मत या 
सिद्वात के प्रसार के लिए किया जाने- 
वाला कार्य । ( प्रोपेगेंडा ) 
अधिभार--सं० पु० [ स० ] कर 


४ 


या शुल्क का वह विशेष या श्रति- 
रिक्त अश जो किसी विशिष्ट कार्य 
के लिये श्रथवा किसी विशेष परि- 
स्थिति में अलग से लिया जाय | 
अधिमान--स० पु० [ सं० | [वि० 
अधिमानित, अधिमान्य] किसी वस्त 
को तुलनात्मक विशिष्टता के कारण 
प्राप्त होने वाला श्रादर। (प्रिफरेंस) | 
अधिमुद्रण--सं० पु० [ स० | किसी 
पुस्तक, पत्र, अधिसूचना-पत्रिका 
इत्यादि के किसी प्रकरण, लेख 
इत्यादि की जो प्रतियाँ अ्रतिरिक्त रूप 
में उन्हीं बैटाए अच्षरों से छाप ली 
जाती हों । ( श्राफ प्रिंट ) । 
अधियाचन---्सं ० पु० [ स्‌० ] 
वि० [ अधियाचक ] किसी विशेष 
कार्य के लिये अधिकारपूवंक किसी 
वस्तु की प्राथना। ( रिक्केजिशन ) । 
अधि4क्त--वि० [ स० ] वेतन या 
पारिश्रमिक लेकर काम करनेवाला । 
( एम्प्लायड ) । 
अधियुक्ती--सं० पु० [ स० _] वेतन 
या पारिशभ्रमिक पाकर काम में लगा 
हुश्रा । ( एम्प्लॉई )। 
अधियोजक--सं० पु० [सं०] वेतन 
या पारिश्रमिक देकर काम कराने 
वाला । ( एम्प्लायर )। 
अधियोजन--सं० घु० [ स० ] 
किसी को वेतन आदि देकर अपने 
यहाँ किसी काम में लगा रखने का 
कार्य | २, वेतन आदि पर काम में 
लगे रहने का कार्य । ( एम्प्लायमेंट ) 
अधिरक्षी--सं० पु० [ स० ] 
आरक्षी या आरक्षिक [ पुलिंस ] 
विभाग के आरक्तियों का प्रधान 
( हेड कान्स्टेबुल ) 
अधिरोप--सं० पु० [ सं० ] किसी 
पर किसी प्रकार के दोष का आरोप 


अंध्यर्थन 
करना। (चाज )। 
अधिलाभ -स० पु० [ स० ] ऊ्रिसी 
सस्था के कायकर्ताशों फो साधारण 
लाभाश या वेतन के अतिरिक्त दिया 
जानेवाला विशेष लाभाश | (त्रोनस) 
अविवर्प--स० पु० [सं] जिस 
वर्ष में मलमास [ अ्रधिक मास ] 
पड़ता हो । 
अधिशुल्क--सं०. छु० [स० | 
किसी विशेष परिध्यिति में निश्चित 
शुल्क के अतिरिक्त लिया जाने- 
वाला विशेष शुल्क । 
अधिसूचना--सें० ज्री० [ स० ] 
किसी कार्य के करने के दंग को बत- 
लाने की क्रिया | हिदायत । (इन्स्ट्र- 
क्शन ) । 
अवीक्षक---स० पु० [ सं० | किसी 
कार्यालय या विभाग का वह उच्च 
अधिकारी जो अपने अधीनस्थ सत्र 
कार्यकर्ताओं या विभाग की देख-रेख 
करता है ( सुपरिंव्डेंट )। 
अधीक्षण--स० पु० [ स० किसी 
कार्यालय के उच्चाधिकारी के निरीक्षण 
का काये। ( सुपरवीजन ) । 
अधोीति--सं ० स्ली० [ स० ] पठन 
काय | पढना | 
अधीनीकरण--सं० पु० [ सं० ] 
किसी को अपने अधिकार या अधीन 
करने का.का्य | ( सबजुगेशन ) । 
अधीरज--सं० घु० [ सं० अधैय ] 
उतावली । चचलता । व्याकुलता । 
अधीरता--स ०»  जच्री० [ सं० ] 
१. व्याकुलुत । २ आतठुरता। 
२, उतावलापन | ४. अशाति | 
अध्यर्थन--सं० पु० [ स० ] किसी 
वस्तु पर अपना उचित अधिकार- 
बताना या प्रकट करना। ( क्‍्लेम ) 


अध्यादेश 


धअध्यादेश-सं० पु० [ सं० | राज्य 
या सरकार द्वारा निकाला हुआ वह 
आदेश जो किसी विशेष व्यवस्था या 
काय के लिये आधिकारिक रूप मे 
दिया जाता है | ( झ्रार्डिनंस ) 

अध्यारोहए--सं० पु० [ सं० ] 
चढना । आरोहण करना । 

अध्यासनि--वि० [ सं० ] किसी 
समाज या वर्ग में सत्रसे ऊँचे स्थान 
पर बैठा हुआ । 

अध्येता--स० पु० [ सं० ] श्रध्ययन 
करनेवाला । छात्र | पाठक । 

धध्येषण--स० पु० [स०] १. यांचा 
करना | माँगना। २, पढ़ने की इच्छा 
करना । 

अध्येपणा--स्त ०» ज्री०[ सं० ] याचा । 
माँगना | मंगनपन । 

आध्च>>प० पु० 
पथ । राह । 
पअध्यगा--स० खस््री० [ सं० |] गंगा। 
भागीरथी । 

अनगवति--वि० भश्रिनगवती] काम- 
बती | कामिनी | 

अनंतता--स० ज्ञी० [ सं० ] अ्सी- 


[०] मार्ग | 


मत्व | अमितत्व | श्रत्यत। श्रधिकता । 


अनतरित--वि० [स०] १ निकटस्थ | 
२. अखंडित । अ्रद्टूट । 

अनश--वि० [ स० | जो पैत्रिक 
सर्पात्त पाने का अधिकारी न हो। 
अनखाये--क्रि० वि० [ हि० ] 
१. बिना भोजन किए हुए। 
२ क्रोचित |] ३ अ्रनमना | 

अनघरी--सं० क्लरी० [ स० अन 
विरुद्ध + घरी >घढ़ी ] असमय | 
कुसमय | 

अनचीतौ--वि० [ अन + चीतना | 
१, त्िना विचार किए हुण। 
२. अ्रचितित | 


फर 


क्रि० वि० अचानक । 
अनडुह--सं० पु० [ सं० ] बैल । 
सॉढ़ | 
अनतेई$--क्रि० बि० [ स० अन्यत्र ] 
१. दूसरी जगह | अन्यत्र | २ 
अलग | ३. दूर । 
अनद्विनोदी--वि० [ स० आनद 
विनोदी ] आानद-विनोद से युक्त । 
सवदा प्रसन्न रहनेवाला । 
अनधिगम्य--वि० [ सं० ] जो 
पहुँच के बाहर हो | अप्राप्य | 
अनपत्रप--वि० [ सं० ] लज्जा न 
रखनेवाला | निलज | 
अनप।|य--वि० [ सं० | १. जिसका 
कभी नाश न हो | २. हृढ | स्थिर | 
अनपायिनत्तौ--वि० [ स० ] निश्वल | 
स्थिर | श्रद्चल | दृढ | अनश्वर | 
अनभाया--वि० [ सं० श्रन +हि० 
भावना ] जो न भावे | जिसकी 
चाह न हो | अप्रिय | अरुचिकर | 
अनभिग्नह--वि० [ सं० ] भेद- 
शून्य | समभाव विशिष्ट । 
सं० पु० १, जिसमें भेद न हो। 
एकरूपता । समकत्ञता | 
अनमभिग्रेत--वि० [ सं० ] १, इच्छा 
के विरुद्ध | श्रनिष्ठ | २, अनचाहा | 
अनभिमत | 
अनभ्र--वि० [स० |] १. ब्रिना 
बादल का | २ निर्मल | सरच्छु । 
अनम्र--वि० [ स० | विनय रहित | 
उद्दड | घुथ । 
अनवकांक्षा--स० स्री० [स० _] 
अनिच्छा । निरपेक्षता। निस्पृहता। 
अनवग्रह--स० पु० [ स० | प्रतिबंध 
शून्य | सच्छुद । जो पकड मे न 
आधे | जिसे कोई रोक न सके | 
अनवाप्ति--स० स्री० [सं० ] 
अप्राप्ति। अनुपलब्धि । 


अंतुज्ञाप॑न॑ 

अनाजव--सं० पु० [सं०] १. 
टेढ़ापन । बक्रता ! २, बेइमानी | 
अनावासिक--वि० [ स० | स्थायी 
रूप से कहीं पर न बसने वाला | 
कुछ दिनों के लिए ही कहीं पर 
आकर रहने वाला | 

अनिश--क्रि० वि० [ स० ] निर॑- 
तर | लगातार । 

अनीहा--सं० स्ली० [स० ] १ 
अनिच्छा । निस्पृहता । निष्कामता | 
२, निश्चेश्ता | वेपरवाही । 

अनुकूलन--सं० पु० [ स० ] 
१. श्रपने श्रापको किसी के श्रनुकूल 
बनाना । २. किसी स्थिति शआ्रादि को 
अपने अनुकूल बनाना । ( एडाप्टे- 
शन ) 

अनुगम--स० पु० [सं० ] तक 
शात्र में कोई बात सिद्ध करने के 
लिये मिन्न भिन्न तथ्यों या तत्तों के 
आधार पर स्थिर किया जानेगला 
परिणाम । ( इडक्शन ) 

अजचुघात--सं० पु० [ सं० | नाश । 
सहार | 

अनुचिंततल--सं० पु० [ सं० | १ 
विचार । २ भूली हुईं बात को मन में 
लाना । 

अनुच्छेद--सं० पु० [ स० | १. 
किसी पुस्तक, विवेचन, लेग आदि 
के किसी प्रकरण के अन्तर्गत वह 
विशिष्ट विभाग, मिसमें किसी एक 
विषय या उसके किसी एक अगर 
का एक साथ विवेचन होता हो | 
( पैराग्राफ ) ९ किसी नियमावली, 
विधान आदि का कोई एक विशिष्ट 
अग, जिसमें कैसी एक विषय, 
प्रतिबध आदि का एक साथ विवेचन 
होता हो । ( श्रार्टिकिल ) 
अनुज्ञापन--स०पु० [स०| १, आज्ञा 


श्रनुन्नप्त 


देना | श्रादेश देना | २९. जताना | 
बतालाना । 
अनुज्नप्ति--सं० स्री० [सं०] १, कोई 
काम करनेकी शअ्रनुजा या स्वीकृति 
देने की क्रिया | भ्रनुमति । (मेंक्शन) 
२ एक काव्यालंकार, जिसमें दूषित 
वस्तु में कोई गुण देखकर उसे पाने 
की इच्छा का वर्णन हो | 
अनुतोप--सं० पु० [स०] १, ऊिसी 
काम से होनेवाला सतोप | २ वह 
धन आदि जो किसी को ठुध्या 
प्रसन्न करने के लिए दिया जाय । 
अनुत्तोपणु--सं० पु० [ स्‌ण० ] १ 
किसी को “सतुए! करने की क्रिया 
या भाव । २ फ़िसी को कुछ देकर 
अपने अनुकूल बनाना | ( भ्रेंटि 
फिकेशन ) 


अनुदान--स० घु० [ स० | राज्य, 
शासन आदि की ओर से ऊज़िसी 
सस्था आदि को सहायता रुप में 
प्राप्त इोनेवाला घन । (आ्राट )। 
अनुर्दा८--स० र्ी० [ स० ] बहुत 
सी वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को 
ओर सब चस्तुओों के श्रनुपात का 
ध्यान रखते हुए, ठीऊ रूप में देखने 
की क्रिया | ( पसंपेक्टिव ) । 
अनुघरसंक--वि० [सं> ] धर्म, 
स्वरूप, प्रकृति आदि के विचार से 
किसी के समान । ( एनैल्ोगस )। 
अनुपृरक--सं० घु० [सं०] १. किसी 
के साथ लग या मिलकर उसकी 
पूर्ति करनेवाला | २. छूट, जरुटि 
आदि की पूर्ति के लिये बाद में 
बढ़ाया हुआ | (सब्लिमेंटरी) | 
अनुवध--० पु० [ स० ]५ व्या- 
करण मे प्रत्यय का वह लोप होने 
वाला इत्संशक साकेतिक वर्ण जो 
गुण वृद्धि आदि के लिये उपयोगी 
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हो | ६. कोई काम करने के लिए 
दो पत्षों में होनेवाला ठद्दराब था 
समभौता | ( एप्रीमेंट ) | 
अनुबधी--वि० [ स० १ संबंधी | 
लगाव रखनेवाल। | २. फलस्वरूप । 
परिणाम स्वरूप | 
सं० पु० समभोता करने वाला । 
अनुवोध--स* पु० [ सं० ] १ वह 
स्मस्य या बोध जो बाद में हो | 
अनुबोधक--स० पु० [ स* ] १, 
चह पत्र जो किसी को कुछ स्मरण 
रखने के लिये दिया जाय। २, 
किसी सभा, सस्या श्रादि के उद्देश्यों 
ओर व्यवस्था श्रादि से संबंध रखने- 
बाला पत्र या पुस्तिका | ( मेमो- 
संडम ) 
अनुभक्त--वि० [ सं० ] लोगों की 
आवश्यकता का ध्यान कर उनके 
अश या हिस्से के रूप में दी जाने- 
वाली वस्तु । ( राशन ) 
अनुभाजन--स० पु० [स०] लोगों 
की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए 
उनके अंश या हिस्से के रूप में 
किसी वस्तु को देने की व्यवस्था या 
क्रिया । ( राशनिंग ) 
अनुयुक्त--वि० [ स० ] १. जिसके 
विधय में शअनुयोग किया गया हो। 
जिसके विधय में कुछ प्रश्न किया 
गया हो | जिज्ञासित | २, निंदित | 
अनुयोग--स० पु० [ स० ] १ कोई 
बात जानने के लिये कुछ पूछना 
या उसपर आपत्ति करना | २. किसी 
बात की सत्यता में सदेह प्रकट 
करना । ( क्वेश्चन ) 
अनुयोजन--स० पु० [ सं० ] पूछने 
की क्रिया । पूँछु-ताछु । प्रश्न 
करना | 


अनुशंसा 


अनुरति--सं० छो० [ सं० ] १, 
लीनता | श्रासक्ति | २, प्रेम | 
अनुलंव--सं० पु० [ सं० ] किसी 
कर्मचारी के कार्य की वह अवध्या 
जिसमे उसऊे दोपी या निर्दोष होने 
का ठीक निर्णय न हुथ्ा हो | 
( सरपोपेंस ) 

अनुल्वन--सं> पु० [ स० ] [ वि? 
अनुलबित ] किसी कर्मचारी के दोष 
या अपराध की सूचना पाने पर 
उसकी ठीक जाँच होने तक के लिये 
उसकी अ्रपने पद से हटाने की 
क्रिया । ( सर्तेंशन ) 

अनुलमन--वि० [स०] लगा हुश्रा। 
मिला या जुदा हुत्आ। ( अ्रयच्ड ) 

अनुछाप--म्० उु० [ सं० | कही 
हुई ब्रात को फिर से कहना । 

अनुलेख--सं० पु» [स० ] ऊ़िसी 
लेख या पत्र पर श्रपनी स्वीकृति या 
सहमति श्रादि लिखकर उसका 
उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना। 
( एन्डोसमेंट ) 

अनु विप्ट--वि० [ स० ] जो श्रपने 
स्थान पर लिख लिया गया हो। 
चढ़ा या चढ़ाया हुआ्रा | ( एन्य्ड )। 
अनुवृुत्ति--स०स्री० [सं०] २. वेतन 
का वह अंश जो फ्रिसी कर्मचारी 
को बहुत दिनों तक काम करने पर 
उसको दृद्धावस्था में श्रथवा उसकी 
सेवा के विचार से वृत्ति के रूप यें 
या भरणपोपण के लिये कार्य से 
अवकाश अहय करने पर मिलता 
है| ( पेंशन ) 

अनुशसा--४० ज्ली० [ स० | किसी 
व्यक्ति; प्रायना आदि के सबंध में 
उसे अच्छा, उपयुक्त और ग्राह्म तथा 
मान्य बतलाने की क्रिया | सिफारिश 
( रिकमेडेशन ) 


अनुशंसित 


अनुशंसित--वि० [ स० ] जिसके 
संबंध में अनुशसा की गई हो। 
जिसकी सिफारिश की गई हो। 
( रिकसेंडेड ) 

अनुपक्ति--सं० स्री० [ स० ] अपने 
राजा या राज्य के प्रति जनता या 
नागरिक का कतेब्य ओर निष्ठा । 
( एलीजिएंस ) 

अनुसूची--स० स्री० [स०] कोश्क, 
सूची आदि के रूप में वह नामा- 
वली णो किसी बूचना, ग्विरण, 
नियमावली श्रादि के अंत में परि- 
शिष्ट के रूप में दी गई हो । ( शेड- 
यूल ) 

अनेसों--स० पु० [ फा० श्रदेगा ] 
संदेह । अदेशा | शका । 
अनेह---से० पु० [ सं० अस्नेह ] 
अग्रेम । अप्रीति | विरक्ति | 
अनेहा--सं० पु० [ सं० ] समय | 
काल | 

अन्यारी--वि० [ श्र + 8ि० न्यारी ] 
१, पार्थक्यहीन। २. श्रनोखी। 
निराली | ३ अद्वेत । 
अन्विति--सं० सत्री० [ स० ] १, 
सवद्धता | २. युक्ति। ३. श्रौचित्य । 
( यूनिटी ) 

अपकृप्ट--वि० [ स० ] १. जिसका 
अ्पकर्ष हुआ हो या किया गया हो | 
२. जिसका महत्व, मूल्य, मान 
आदि कम हुआ हो या कम किया 
गया हो। 

अपचरण--सं० पु० [ स० ] अपने 
अधिकार-क्षेत्र या सीमा से निकल- 
कर दूसरे के अधिकारु-्ेत्र या सीमा 
में जाना जो अनुचित या आपत्ति- 
जनक माना जाता हो । ( ट्रेसपासिंग ) 
अपजात--वि० [सं० ] जिसमें 
अपने जनक, उत्पादक, वर्ग या मूल 
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के पूरे पूरे धरम न पाए जाये । वंश- 
परण्रा में अपेक्षाऊत कम या हीन 
गु्णोवाला । ( डीजेनेरेटेड ) 
अपटी--स० छ्ली० [स* ] १ 
पग्ठा | २ कपडे की दीवार । कनात | 
३. आवरण | आज्ादन । 
अपड्राई--म्ं० छी० [हि० अपडाना ] 
खींच-तान | असमजप | 
अपतह--वि० [ हि अपत ] 
निलज । बिना प्रतिष्ठा का | 
अपनीत--बि० [ स०_] १ भगाया 
हुआ । २ हटाया हुआ | दूर जिया 
हुश्रा । 
अपनेता--स० पु० [ स० ] भगाने- 
वाला | दूर करनेवाला। हथने- 
चाला। 
अपरक्ति--ए० ज्लो० [सं० ] किसी 
के प्रति प्रेम श्रद्धा या सद्भावना का 
न होना। उदासीनता। छोष। 
( डिसश्रफेक्शन ) । 
अपवर्तन--प्त० घु० [सं०_] १, 
परिवर्तन | पल्टाव | उल्लग फेर । २. 
पीले की ओर अथवा श्रपने मूल- 
स्थान की ओर लोटना। ३. राज्य 
या उसके अधिकारी द्वारा किसी की 
धन-संपत्ति पर श्रधिकार कर लेना । 
जब्ती । ( फॉरफीचर ) 
खअपसरक--सं० पु० [ स० ] किसी 
प्रकार की सेवा, विशेषत" सैनिक 
सेवा से भाग जानेवाला। अपने 
कतंव्य या उत्तरदायित्व से अलग हो 
जानेवाला | ( डिजटर ) 
अपसरण--स० ए० [ स० | पीछे 
हटना । कार्य या उत्तद्वायित्व छोड- 
कर भाग जाना | (डिजशन ) 
अपसजन--सं० पु० [ स० ] [वि० 
अपसर्जित । ] २. दान | ३ अपने 
उत्तरदायित्व से बचने के लिये 


अभिफरण 


किसी को अश्रसहाय अवस्था में छोड़- 
कर हट जाना | ( श्रत्रंडन ) 
अपसारी--वि० [ सं० ] एक दूसरे 
से सिन्‍न या विरुद्ध दिया में जाने, 
चलने, होने, या रहनेवाला | 
( डाइवर्जेट ) 
अपासन--सं० पु० [ स० ];[ वि० 
अप[सित ]१ अ्रसहमति। अस्वी- 
कृति | नामजूरी । ( रिजेक्शन ) 
अप्रतिदेय--वि० [ सं० ] जो स्थायी 
रूप से या सदा के लिये दिया गया 
हो तथा जिसे लोठाना या चुकाना 
न पड़े | ( परमेनेंट एडवास ) 
अव्दकोश--स ० पु० [ स०] प्रति- 
वध प्रकाशित होने वालाव ह कोश 
जिसमें किसी देश, समाज या वर्ग 
आदि से संबंध रखनेवाली सभी 
जानने योग्य त्नातों का संग्रह हो। 
( ईयरबुक ) 
अभञत--क्रि" वि० [स० अम्यतर] 
मध्य में | अदर । भीतर । 
आमभमयपत्र--संण पु०[ सं० ] वह 
पत्र जिसे दिखाकर कोई व्यक्ति 
किसी संकट की स्थिति से निरापद 
पार हो सके । ( सेफ कन्डक्ट ) 
अभाय--्त० पु० [सं० अर + भाव] 
विऊलता | व्यग्रता । घबड़ाइट | 
अभिकथन--सं० पु० [ स० ] किसी 
व्यक्ति या पक्ष की ओर से कही जाने- 
वाली ऐसी बात अथवा जिया जाने- 
वाला ऐसा श्रारोप जो अभी प्रमाणित 
न हुश्रा हो श्रथवा जिसके प्रमाणित 
होने में कुछ सदेह हो । (एलिगेशन) 
अभिकरण--स ० पु० [स०] १ किसी 
को ओर से उसके अभिफर्ता (एजेन्ट) 
के रूप में काम करना। २, वह 
स्थान जहाँ किसी व्यक्ति या. सस्था 
को श्रोर से उसका अभिकर्ता र्ता 


हि 


अभिकतो 


श्र काम करता दो | ( एजेंसी ) 
अभिकर्ता-सं० घु० [सं० ] 
किसी व्यक्ति या ससथा की श्रोर से 
उसके प्रतिनिधि के रूप में काम करने 
के लिये नियुक्त व्यक्ति | ( एजेंट ) 
अभिक्राति-सं० स्ली० [ सं० ] 
[वि० श्रभिक्रात ] किसी वस्तु का 
अपने स्थान से हट या ह॒य दिया 
जाना | ( डिस्प्लेसमेंट ) 
अभिदत्त -- वि० [ स्‌० ] शपने 
स्थान पर या उचित श्रधिकारी के 
पास पहुँचाया हुश्रा । 
असभिदान -स० पु० [ स० ] किसी 
की वस्तु उसके पास पहुँचाना या 
देना | ( डेलिवरी ) 
अभिद्ष्ट-वि० [ सं० ] १. उल्ि- 
छित। निर्देशित । किसी प्रत्तग में 
उद्धत ॥ ( रिफड ) २, जिसे कहीं 
भेजकर उसके विपय में किसी का 
मत या श्रादेश माँगा गया हो । 
असिदेश-सं० पु० [ स० ] पूव की 
किसी घटना, उल्लेख आदि की ऐसी 
चर्चा जो साक्षी, संकेत, प्रमाण आदि 
के रूपमें की गई हो | २, किसी बि- 
पय में किसी का मत या थादेर लेने 
के लिये उसे या तत्संबधी कागज-पत्न 
फो मतदाता के पास भेजना । 
( रिपरेंस ) 
अभिनिर्णय 7 स० एु० [स०] 
किसी के दोषी या निर्दोष होने के 
सबंध में निर्णाय्रों (जूंरी) द्वारा दिया 
हुआ मत । ( वश्डिक्ठ श्राफ जी ) 
अभिन्‍यस्त -वि० [ स० ] किसी 
मद या विभाग में रखा या डाला 
हुआ । जमा किया हुशझ्रा । 
( डिपाजिटेड ) 
अभिन्‍यास -स० पु० [ सं० ] किसी 
मद या विभाग में रखना । जमा 


ण 


करना | ( डिपाजिट ) 

अभिरक्तक--स० घु० [ स० ] किसी 
सम्पति या व्यक्ति को श्रपने श्रथि- 
कार में लेकर उसकी रक्षा फरने- 
चाला | ( कस्टोडियन ) 

अभिरक्षा--सत० ज्ी० [ स० ] किसी 
सम्पत्ति या व्यक्ति को रक्ता पूवक 
रखने के लिये उसे श्रपनी देख-रेख 
में रखने की क्रिया | ( कस्टडी ) 

अभिरति--सं०ण शी० [स० ] १, 
प्रनुराग । प्रीति । लगन । २, सतोप 
हषे । 

अभिरामी--वि० [सं० ] रमण 
करने वाला | संचरण करनेवाला | 
व्याप्त होनेवाला । 

अभिरूप--वि० [ सं० ] रमणीय | 
मनोहर । सुन्दर | 

स० पु० १, गिव | २, विषतु। ३ 
काम | ४. चन्द्रमा । ४, पंडित । 

अमिल्लेख--स० 9० [ सं० ] किसी 
विषय के सम्बन्ध में लिखी हुई सच 
बातें । ( रेकाडे ) | 

असभिलेख अधिकरण--सं०. पु० 
[स०] वह अ्रधिकरण या न्यायालय 
जो राज्य के प्रधान अ्रभिलेख- 
विभाग के अमिलेखों श्रादि में लिपि 
सबंधी अथवा इसी प्रकार की दूसरी 
भूले सुधारने फा एक मात्र अ्रधिकारो 
हो । ( कोर्ट श्राफ रेकडंस ) 

अभिलेखन--स० पु० [ सं० ] किसी 
विषय की सत्र बातें किसी विशेष 
उद्देश्य से लिखना | ( रेकडिंस ) 

अभिवकक्‍त[--स० पघु० [स० ] 
न्यायालय में किसी पक्ष की ओर 
से वाद करने वाला विधिज्ञ | वकील | 
( प्लीडर ) 

अभिवचन--सत० घु० [स०] न्याया- 
लय में अपने नियोजक की ओर से 


अभ्यागा रिफ 


विधिक प्रतिनिधि या वक्ता द्वारा कद्दी 
जानेबाली बात | ( प्लीडिंग 
अभिपंगौ--सं० एु० [स०]१. निंदक। 
२, दूसरे पर मिथ्या अपराध लगाने- 
वाला । ३ किसी के साथ गुप्त संत्रंध 
रखनेवाला । 
असिससय--स० पु० [स»० ] 
राट्रों के पारस्परिक समान 
हित या व्यवहार से सम्पन्ध 
रखनेवाले विपयो. पर हंनेवाला 
समभोता, जो विधान रूप में उन 
सब राष्ट्रों के लिये। मान्य होता है। 
२. परस्पर युद्ध करनेवाले राष्ट्रों के 
सैनिक अधिफारियों का युद्ध स्थगित 
करने का समभोता । ३ ऊज़िसी प्रथा 
या परिपाटी के मूल मे रहनेवाला 
सत्र लोगों का वह समभीता जो 
मानक के रूप में आह्य हो | ४. उक्त 
प्रकार के समझौतों का निशय करने 
के लिये होनेवाला कोई सम्मेलन 
या सभा । ( कन्वेंशन ) 
अभिखस्रावण--सं० पु० [स० | 
भभके आदि की सहायता से शराब, 
झक आदि टपकाना | (डिस्टिलेशन) 
अभिख्रावणी--सं* ज्री० [स० ] 
शरात्र, श्रासव इत्यादि चुवाने को 
भट्ठी या कारखाना । ( डिस्टिलरी ) 
अभिसूचना--स० ज्ली० [ स० ] 
कोई कार्य करने के लिये दी हुई 
विशेष सूचना । २, विशिष्ट रूप से 
कोई काम करने के लिये कहना 
( इस्ट्रक्शन ) 
अभेद्वादो--बि० [ स० ] जीवात्मा 
ओर परमात्मा में भेद न मानने- 
वाला । श्रद्वेतवादी । 
अभ्याखात्त--प्त० पु० [स०] मिथ्या 
अभियोग | भ्ूूडा दोष लगाना | 
अभ्यागारिक--वि० [ सं० ] कुद्धब 


अभ्युपगत 


के पालन में तत्पर | लड़के वालो में 
फँसा हुआ। घरबारी। २. कुटंच 
पालन मे व्यग्र । 
अभथुपगत--वि ० [ स० ] १. पास 
आया हुआ | सामने आया हुआ । 
प्राप्त] २. स्वीकृत | अंगीकृत । 
अमिश्र राशि--सं० स्त्री० [ सं० ] 
गणित में वह राशि जो एक ही एकाई 
द्वारा प्रकट की जाती है। जैसे १ से 
९ की संख्या | 
अथे प्रक्रिा-सं० स्त्री० [ सं० ] 
१. श्रर्ण संबंधी काय। २. अर्थ 
न्यायालय के द्वारा होने वाली प्रक्रिया 
या काये । ( सिविलप्रोसीडयोर ) 
अरथे प्रसर--सं० पु० [ सं० ] श्र 
न्यायालय से निकली हुई आशा या 
सूचना । ( सिविल प्रोसेस, समन ) 
अं विधि -“से5 सती सं मं बह 
विधि या कानून जो राज्य की श्रोर से 
जनता के श्रघिकारों की रक्षा के लिए 
बनाया गया हो | ( सिविल्न ला ) 
अर्थापन--सं० घु० [ सं० ] किसी 
गूढ पद या वाक्य का अथ लगाना । 
( इटरप्रेटेशन ) 
अर्थाधिकरणु--सं० पु० [सं०] वह 
न्यायालय जहाँ केवल सम्पत्ति सबधी 
वादों का निराकरण होता है। 
( सिविल कोर्ट ) 
आर्थिक---सं ० पु ० [ सं० ] कोई पद, 
काये, या सेवा प्राप्त करने की इच्छा 
रखने वाला । उम्मेदवार । ( केंडि- 
डेट ) 
अर्थोपचार--खं० पु० [ सं० ] वह 
उपचार या क्षति पूति आदि जो श्रथ- 
न्यायालय या श्रय॑ विधि द्वारा प्राप्त 
हो । ( सिविल रेमेडी ) 
अवगन--स्र० पु० [ सं० आ्रावागमन] 
१ आना-जाना। जन्म-मरणय। २. 
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उत्तत्ति प्रलय | 

अवशेरा--सं० घु० [ देश० ] १. 
उलमकन । भंफेट २. सेद | छिपाव । 
रहस्य | ३. कठिनाई | 

अवमति--सं० स्त्री० [ सं० | अव- 
शा। अ्रपमान | तिरस्कार । निंदा | 

अवमूल्यन--सं * पु» [सै० | किसी वस्तु 
का निश्चित मूल्य, विशेषतः विनिमय 
के लिए सिक्‍कों थ्रादि का मूल्य या 
दर घटा कर कम करना। ( डिवै- 
लुएशन ) 

अवरति--सं० स्त्री० [ सं० ] १. 
विराम | विश्राम । २ निद्ृत्ति | छुट- 
कारा । गुक्ति॥ 

अवाय --वि० [ सं० अवाक ] स्तब्ध। 
हक्‍्का वक्‍का | किकर्तव्य विमृढ़ | 

अवारी--सं० स्त्री० [ सं० वारण ] 
१ बाग | लगाम | २ मुख विवर | 
मुख का छिंद्र | सं० स्त्री० [ स० 
अवर |] किनारा । मोड़ । 

अहिररब--सं० पु० [ १] भोजन | 
आहार । 

अहोई--क्रि० वि० [ सं० श्रह्दे रात्र ] 
दिन-रात । सदैव | सवंदा । 


“ आंकन--स० पु० [ सं० अकण ] 


ज्वार की वह बाल जिसमें से दाने 
निकाल लिए गये हों । खुखुंडी । 
आंतरिक--वि० [ स० ] १ भोतरी। 
२. आत्मिक । ३. किसी देश के 
भीतरी भाग से सबंधित | 
आकड़ा--सं० पु० [ हि० आक + डा 
( प्रत्य० )] मदार । अकोआ । 
अक | 
आाकन--सं० पु० [ सं० झआखनन ] 
१, खेत खोद कर उसमें से निकाली 
गई घास फूस । २, जोते हुए खेत से 
घास फूस निकालने को क्रिया | 
आकलनपक्ष--क्षं* पु० [ सं० ] 


बज 


आखी 


खाते या हिसाब का वह पक्ष या अंग 
जिसमें आया हुआ घन जमा किया 
जाता है। ( क्रेडिट साइड ) 

धराकलनपत्रक--सं० पु० [ सं० ] 
वह पत्रक जो खाते में किसी के सम्रु- 
चित आकलनपक्ष या यथेष्ट धन 
जमा होने का सूचक होता है। ( क्रे- 
डिट नोट ) 

आकल्प--स० पु० [ सं० ] वेश रच- 
ना। *४गार करना | २. कल्प पर्यत 

आकस्सिकी--सं० त्ली० [ सं० आ- 
कस्मिक ] अकस्मात्‌ या अचानक 
हो जाने वाली घटना या बात । ( कै- 
जुणलिटी ) 

आका--सं० पु० [ सं० आकाय ] 
१, अलाव । कोढ़ा | २. भदी । ३. 
पजावा । श्रावाँ। 

आकारक--सं० पु० [ सं० न्यायालय 
द्वारा निकाला गया वह आशा पत्र 
जो किसी को किसी ब्यवह्ार मे साक्षी 
रूप में आने के लिए सूचित करता 
है। ( सम्मन ) 

आक्रणु--सं० पु० [ सें० ] आका- 
रक द्वारा बुला मेजने परी क्रिया | 
( सम्मनिंग ) 

आक्लांत--वि० [ सं० ] १. सना 
हुआ | पुता हुआ | लिप्त | २. थका 
हुआ । 

आक्लिन्च--वि० [ सं० ] १. भींगा 
हुआ । आद । तर | २. कोमल | 
नरम । 

आख--सं० पु० [ सं० ] लोहे का 
एक यत्र जो सिरे पर चपटण ओर 
घारदार होता है। इससे भूमि खोदने 
का काम लेते हैँ। खंता। खंती। 
रंमा। 

आखी--सं० स्ली० [सं० आ्राखनन] 
गह से खोदकर निकाली गई मिट्ठी। 


आरया 


आख्या--स० ज्ली० [ से० ] ४ 
फ्रिसती को सूचित करने के लिए 
किसी घथ्ना या काय का लिखित 
विवरण | ( रिपोर्ट ) 
अआख्यापक--स ० पु० [ सं० ] किसी 
घटना या कार्य का विवरण देने वाला। 
( रिपोट्र ) 
आख्यापन--सं० पु० [सं० ] १, 
प्रकटीकरण | प्रकाशन। २. कथन | 
३, किसी घटना का विवरण देने की 
क्रिया । ( रिपोर्टिंग ) 
आगणन--सं ० पु० [ सं० ] पहले से 
किसी कार्य के व्यय या लागत आदि 
का अनुमान । कूत । ( एस्टिमेट ) 
आगगणुक--सं० पु० [ सं० ] अनु- 
मान लगाने वाला । कूत करने 
पाला । 
आग्रहीत--वि० [ सं० ] १. भ्रहण 
किया हुआ। २ जमा किए हुए 
धन में से निकाला हुआ घन (डॉन) 
आगृहीती--सं० पु० [सं० ] १, 
प्रहण करने घाला। २. जमा किए. 
हुए धन में से कुछु घन निकालने 
वाला । ( डाई ) 
आग्रहण--सं० पु० [ सं० ] १. 
अहणण करने की क्रिया या भाव। 
२, जमा किए हुए रुपयों में से कुछ 
रुपये निकालना या निकलवाना । (डॉ) 
धाग्राहक--वि० [ सं० १ ग्रहण 
करने वाला । २ लेने बाला। जमा 
किए. हुए घन में से कुछ धन 
निकालने वाला | ( ड्ाश्रर ) 
आधातपतन्न---से० पु० [ स० ] किसी 
चिकित्सक द्वारा प्राप्त वह पत्र जिसमें 
घायल व्यक्ति के घावों का विवरण 
हो ! ( इंजरी लेटर 
आधार--सं० पु० [ स० ] १. मन्त्र 
द्वार देवता को घृत अर्पण करने की 
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क्रिया। २ धूप | ३ हवि | ४. शत । 

आचका--अव्य० [ हि |अ्रकस्मात्‌ | 
हटठात्‌ | अचानक | 

आहछुरी--सं० स्त्री० [ स० अप्सरी | 
१, अ्रप्सरा | २, वेश्या |३ नतंकी। 

आहछी--बि० [४ि० ) अच्छी | 
सुन्दर । भली । वि० [सं० आशिन] 
भोजन करने वाला। भोक्ता । स० 
पु० एक प्रकार फा सुगंधित पुष्यों 
वाला इच्त । 

आज़प्ति--सं० स्त्री० [ स० ] किसी 
न्यायालय श्रथवा उच्च अ्रधिकारी की 
विधानरूप में दी गई शथ्राज्ञा | २. 
किसी व्यवहार कानि्यसूचक लेख | 
( डिक्री ) 

आज्ञाफलक--सं० पु० [ स० | वह 
पत्र जिस पर किसी विषय या व्यवहार 
के सबंध की आशा लिखी हो। 
( ऑडर शीट ) 

आदी--बि० [ ढि० आधी ] आ्राधी । 
अद् । 

आतर--सं० पु० [हि०] १. उतराई। 
पार कराई। खेवा | २. अतर | चीच | 

आदिमान--सं० पु० [ स० ] वह 
आदर या मान जो किसी व्यक्ति, वस्तु 
या कार्य को औरों की श्रपेक्षा पहले 
प्राप्त होता है ) ( प्रेरोगेटिय ) 

आधपेण--सं० पु० [ स० ] श्रमि- 
युक्त को दोषी पाकर न्यायालय द्वारा 
उसे अपराधी मानने तथा दंड देने 
की क्रिया। अमिशस्ति | (कन्विक्शन) 
आधर्पित--वि० [ सं० ] न्यायालय 
द्वारा अपराधी सिद्ध होने वाला तथा 


दड पाने वाला | श्रमिशस्त | ( क- 
नविक्टेड ) 


आधिकरणिक--वि० [सं० ] १. 
अधिकरण या न्यायालय से संबंध 
रखने वाला | २. न्यायालय की 


ग्रावंध 


ञ्राज्ञा से होने वाला | 
आधिकारिक--वि० [ सं० | २, 
किसी प्रकार के श्रधिकार से युक्त | 
अधिकार सम्पन्न | से० पु० रे. 
अधिकारी | अविकार का प्रयोक्ता | 
( ऑॉथॉरिटेटिव ) 
आधिकारिकी--स० सत्लरी० [सं० ] 
किसी प्रकौोर के अधिकार का प्रयोग 
या व्यवहार करने वाले व्यक्तियों का 
संप्रात या समूह । ( श्रॉथारिटी ) | 
आनतति--सं० स्त्री० [ सं० ] पारि- 
श्रमिक के रूप में किसी को आदर- 
पूरक भेंट किया हुआ धन । आदरा- 
पंथ । ( श्रानरेरियम ) 
आलनुतोपिक--स० घु० [सं० ] 
जिसी को प्रसन्न या तुष्ट करने के लिए 
दिया जाने वाला घन । ( ग्रेचुइटी ) 
आपजात्य--सं० पु०  [स० ] 
किसी का अपने पिता, वश या मूल से 
गुण आदि के विचार से कम या हीन 
होना | 
आपण--सं० १० [स० ] चस्तुओं 
के ब्रिकने का स्थान | विक्रयशाला । 
दूकान | हाट । 


“आपणिक--स० पु० [स०] विक्रेता । 


दूकानदार | २ बणिक | ध्यागरी | 

आपत्तिपत्र--स० पु० [ स० ] वह 
पत्र जिसमें किसी कार्य या विषय के 
बारे में किसी की आपत्ति या मत- 
भेद लिखा हो । 

आपाक--सं० पु० [ सं० ] मिद्दी के 
बरतनों को पकाने का स्थान । आँवाँ । 
पजावा | 

आावंधघ--स० पु० [ सं० ] [ बिं० 
आबंधक ] कोई निश्चित की हुईं बात 
या समझौता | २. भूमि का राजस्व 
या कर मिश्रित करने का कारये। 
( सेट्लिमेंट ) 


आबंघक अधिकारी 


आवंधक अधिकारी--सं० पु० 
[ सं० ] वह राजकीय अधिकारी जो 
भूमि का कर या राजस्व निश्चित 
करता है । 

आभाष--सं० घपु० [स०] प्राकथन | 
भूमिका । उपक्रमणिका । 

आश्ुक्ति--सं० स्त्री० [ सं० ] पहले 
से प्रात होने वाला किसी सुख या 
सुभीते का लाम। जैसे राजनोतिक 
बन्दियो को बन्दीणह मे मिलने वाली 
सुविधा | ( ईजमेठ ) 

आमण्डक--स० पु० [ सं० ] फर्श 
पर भादू देने वाला । फश बिछाने 
वाल। | फर्राश । 

शासएडन--स० पु० [सं० ) १. 
सजावट | परिष्करण। २. फर्श भाड़ने 
चुहारने का काय | फर्राशी । 

अयति--स० स्त्री० [ स० | पख्वर्ती 
काल | उत्तर काल । श्रानेवाला 
समय । 

आयःययक--सं० पु० [ सं० | झाने 
वाले कुछ निश्चित समय के लिए 
श्रायव्यय॒ का अनुमानित लेखा। 
व्याकल्प । ( वजट ) 
थआरायब्ययफछक--से पु० [स०] वह 
फलक या पत्र जिस पर एक ओर 
सारी आय का और दूसरी ओर सारे 
व्यय का साराश लिंखा हो । ( वेले- 


इंगन--प० पु० [ सं० ] १. संकेत । 
इशारा । २, चलना । काँगना | 
हिलना । डोलना । 

इंटकोहरा--सं० घपु० [ ढहि० इंठ+ 
झोहरा ] ( प्रत्य० ) इंब्का फूट 
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स शीट ) 
आयुधविधान--सं० पु० [ स० ]वह 
विधान जिसमें जनता द्वारा श्रायुध 
रखने ओर उसके प्रयोग करने से 
सम्बन्धित नियम हों । (शआाम्स एक्ट) 
आरक्षी--सं० पु० [ स० ] राज्य की 
ओर से आन्‍्तरिक सुरक्षा के लिए 
नियत वेतनिक कर्मचारी । सिपाही । 
राजपुरुष | ( पुलिस ) 
आरक्षिक--वि० [स० ] श्रारक्षी 
विभाग से सम्बन्ध रखने वाला। 
पुलिस का। 
आरोपफलक--स० पु० [स० ] 
न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किया हुआ 
वह फलक या पत्र जिसमें किसी पर 
लगाए हुए. श्रभियोगों या आरोपों 
की सूची या विवरण हो | (चार्ज शीट) 
आल जाल--क्रि० वि० [ ६० ] १, 
उलठे-सीघे । 
२ अस्तव्यस्त | जेसे हो वेसे । 
आलोक चित्रण--सं० पु० [स० ] 
बह प्रक्रिया जिसमे प्रकाश में रहने 
वाली वस्छु की छाया लेकर चित्र 
बनाया जाता है। ( फोटोग्राफी ) 
आलोक पत्र--स० पु० [स०] किसी 
विपय को स्पष्ट करने के लिए स्मारक 
के रूप में लिखा जाने वाला पत्र या 
लेख । ( मेमोरंडम ) 


ई्‌ 


टुकड़ा । ई 2 की गिट्ठी । 
इंदारुन--स ० पु० [ सं० इन्द्रावारणी ] 
एक प्रकारकी तिक्त फलो वाली लता । 
कौवाठोंठी | इृद्रायन । माहर । 
इँदुद्हू-सं० पु० [ सं० | चद्रमा में 
पड़ने वाला श्याम भाग | चद्रकलक | 


इसुधो 


आंबतेक--( आवतों ) वि० [ स० ] 
१. घूमने या चक्कर खाने वाला। 
२. कुछ निश्चित समय पर बार बार 
होने चाला । 


आवासिक--वि० [सं०] स्थायी रूप 
से किसी स्थान पर रहने वाला। 
( रेजीडंट ) 

आवेद्निक--स० पु० [ सं० ] वह 
घन जो पुरुष विवाह करने के पूर्व 
अपनी पहली स्त्री को उसके सतोष 
के लिए दे । 

आसझ्जन--सं० पु० [ स० ] न्याया- 
लय की ओर से किसी अपराधी या 
देनदार की सम्पत्ति पर अ्रविकार 
करने की वह आशा याकार्य जो 
प्रशृण चुकाने या दए्ड वसूल करने के 
लिए होती है । कुर्की | ( अटेचमेंट ) 

आसीविप--सं० पु० [ सं० आशी- 
विष ] सप | साँव । 

अआसेध--स० पु० [स०] १, रच्षण । 
२. सरक्षण । पहरा । हिरासत | 
( कस्ट्डी ) 

आहक--सं० पु० [ स० हाह्य ] एक 
गधव विशेष | 

आहचरज--स० पु० [सं० आश्चर्य] 
अचम्मा । आश्चर्य । 


इकइंसं--सं० पुं० [सं० एकविंशति ] 
बीस ओर एक की संख्या । इक्कीस । 

इताल--क्रि० वि० [ स० एतत्काल | 
तत्काल शीघ्र । श्रभी । 

इसुधि--स० पु० [ स० ] बाण रखने 


पड 


की पीठ पर लटकाई जाने वाली येली । 
तरकस । वूण । 

इंढ--वि० [स० भटश] १० बराबर । 
समान | २, ऐसा ही। 


उैंकीत--सं० पु० [ देश० ]एक प्रकार 
का रोग जो प्रायः पैरों में होता है। 
उंखारी--सं० स्त्री० [सं० इद्वाटिका ] 
१, वह खेत जिसमें गन्ना बोया जाता 
हो। २. गन्ने वाले खेत की जुताई। 
डंगनी--सं० स्त्रो० [ देश० ] बेलगाड़ी 
के पहियों में तेल देने का कार्य | 
उँघाना--क्रि०्श्र० [ ०] १. ऊँपना। 
नींद श्रना। २. श्रालस्य युक्त होना । 
उजरिया--सं० स्त्री० | देश० ] 
चाँदनो । उजियाली चन्द्रमा का 
प्रकाश । 
उहूँ--अ्रव्य० [हि०] अ्रस्वीकार यूच- 
क शब्द | 
उकवॉ--क्रि० 
श्रनुमानतः | 
उर्कोरता--क्रि० सं० [ उत्की्णन ] 
१२, उखाइना। २, खोदना। ३. 
चिहित करना | 
उकुति--सं० स्त्री० [ ठक्ति ] कथन । 
बचन । उक्ति। 
उक्ष--वि० | स० ] १, बड़ा । छहत 
२, शुद्ध । परिष्कृत । 
उखलना--क्रि० अर० [ हि० खौलना ] 
९, पानी या किसी तरल पदार्थका 
खौलना । २. गर्म होना। 
उगहन--सं० घु० [ सं० उद्प्रहण ] 
बयूली । उगादी | 
छग्रगंघा--चतं० स्वी० [ सं० ] ५, 


वि० [ देश० ] 


श्र 
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इंद्र--सं० पु० [ दे० ] शीघ्र को 
व्याई हुई गाय के दूध से नी हुई एक 
प्रकार की मिठाई । प्यौती । इनरी । 
इंछी--सं० स्त्री० [ सं० ] इच्छा । 


--$&-- 


[८] 

चच | २. अ्रजमोदा। ३. प्याज । 

उच्छित--वि० [ सं० ] १, ऊँचा । 
उच्च | २. उन्नत । 

उच्छो--सं० पु० [ सं० उत्सव ] 
उत्सव । समारोह | 

उछास--स० पु० [ सं० उच्छुवास | 
ऊपर खींची हुई श्वास | उस्तास। 

उच्छिन्न--वि० [ स० उच्छिन्न | १. 
जड़मूल से न४ट कर देना । उखाड़ 
फेकना । २. नथ् कर देना । 

उछिप्ट--वि० [ से० उच्छिडः ] १३, 
जूठा । २. उपभुक्त । ३, बचा हुआ | 
अवशिष्ट | 

उज़बना--क्रि० सं० [6ि० ] १. 
फेंकना । चलाना । २. श्रपने से दूर 
हटाना । 

उजू--सं० घु० [अ० वजू ] मुसल- 
मानों का एक घामिक नियम, जिसमें 


नमाज पढ़ने के पूर्व द्वाथ पैर घोया 
जाता है । 


जउजेरो--सं० पु० [हि०उजेला]उजाला। 
प्रकाश । २, शोभा | कान्ति । 

उन्यारी--स० स्त्री० [६०] चाँदनी । 
उजियाली । 

उज्यास--सं० घु० [ हि० उजास ] 


4, प्रकाश । उजाला । २, कान्ति। 
शोभा । 


उड़ंत छाला--सं० पु० [सं० उद्धुय॑त- 
चैल ] वह छाल या वस्त्र जिसे ओढ़ 
कर मनुष्य उड़ सकता है | 


उदियान 


झअमभिलाषा । 

इंटी--स० स्त्री० [ सं० इष्ट ] इच्छा । 
चाह । श्रमिलापा | वि० १, श्रमिल- 
षित | २, भला | 


उत्कम--सं० पु० [ सं० ] परिवतन । 
उलद पलट । व्यतिक्रम | 

उत्करोश--सं० पु० [ सं० ] हल्ला । 
चिल्लाहट | भीढ़ में होने वाला श- 
बद | कोलाइल | 

उत्क्षिप्त--वि० [सं०_] १. फ्रैका हुआ। 
२. दृगया हुग्रा । ३२. उछाला हुआ । 

उत्तरित--वि० [स०_] १. उचर दिया 
हुआ । (रिप्लायड ) २. उतारा 
हुआ | नीचे आया हुआ । 

उत्तरणु--सं० पु० | सं० ] उतरना । 
नीचे आना। यानों आदि पर से 
पृथ्वी पर आना ( लेंडिंग ) 

उत्तारण--सं०पु० [स०] १. पार कर 
देना | पार उतारनां । २. कोई चस्तु 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले 


जाकर पहुँचाना ( द्रासपोर्टशन ) 
%, विपत्ति या संकट में पढ़े हुए. को 
बचाना | ( रेसक्पूहग )। 

उत्थानक--वि० [सं०] ऊपर उठाने 
वाला । उन्नति कराने वाला। 
सं०पु० १. त्रिजली द्वारा परिचालित 
वह ऊपर नीचे आने वाला संदूक के 
आकार का यत्र जिसकी सद्यायता से 
लोग ऊँचे घरों या खानों में आते 
जाते हैं| ( लिफ्ट ) 

उदाह्ृत--वि० [सं०] उदाहरण दिया 
हुआ । वर्णन किया हुआ | कथित । 

उदियान--सं० पु० [ सं० उद्यान ] 
चाटिका | फुलवारी । 


छंदीपंच 


उद्दीपल--सं० पु० [सं० उद्दीपन |] १. 
उत्तजन | उभाड़ | बढ़ाव । जागरण | 
२, काव्य में आने वाला एक प्रकार 
का विभाव। 

उदीणं--वि० [ सं० ] १, डदित। 


२, चढ़ा हुआ। ३. कयित | ४. प्र+ल। 
उद्गीत--स ० स्त्री० [सं०] १. उत्पत्ति| 


उदय ॥ २, उपज | ३, उत्थान | 
उद्घोष--सं० पु० [सं०] किसी बात 
को उच्च स्वर से कहने की क्रिया | 
डके की चोट कहना | 
उद्घोपना--सं० स्त्री० [सं०] सावंज- 
निक रूप से दी जाने वाली सूचना। 
( प्रोक्‍्लेमेशन ) 
उद्घारण--से० पु० [ सं० ] १, उ- 
द्वार करने की क्रिया या भाव | २, 
वाक्य, पद, शब्द आदि किसी उद्दे- 
श्य से कहीं से निकाल या अलग 
कर देना | ( डिलीशन ) 
उद्याम--सं०पु० [सं०] रस्सी । रज्जु । 
रसरी । 
उद्योगधन्धा--सं०पु० [सं०] व्यापार 
आदि लोक व्यवहार के लिए कच्चे 
मात्न से पका माल या सामान वना- 
ना।( इन्डस्ट्रो ) 
उद्योग पत्ति--सं० पु० [सं०] कच्चे 
माल से पक्का माल बनाने वाले किसी 
भी प्रकार के कारवाने का मालिक । 
( इन्डस्ट्रोअ्रलिस्ट ) 
उद्योजक--स० पु० [ सं० ] किसी 
व्यवहार में अपने पक्ष फो सिद्ध करने 
का प्रयास करने वाला । पैरवीकार । 
उद्योजन--सं० पु० [सं० पु०] किसी 
व्यवहार में अपने पक्षु को सिद्ध करने 
का प्रयास | पैरवी । 
उद्दाहिनी--से ० स्त्री० [ सं० ] २ 
कोड़ा । २, रस्सी । रज्जु । 
उद्दीक्षण--सं० पु० [सं०] ऊपर की 
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आर देखना | उध्वे दृष्टि । 

उद्वे जित--वि० [स०] व्यग्र । ध्था- 
कुल । घन्नढ़ाया हुआ | उद्विग्न | 

उद्धोत--सं०पु० [सं० उद्योत] ठदय। 
उन्नति। 

उधलना--क्रि० अ० [हि०] १. मस्त 
होना । मतवाला होना । २. काम से 
घबड़ाना। ३. नश्ट भ्रष्ट हो जाना। 
विगड़ जाना । ४, किसी स्त्री का 
किसी पुरुष के साथ भग जाना । 

उनइस--सं० पु० [सं०एकोनविंशति] 
उन्नीस । १९ की संख्या । 

वि० कम न्यून। 

उनसनि--स० स्त्री० [!] योग की 
एक प्रकार की मुद्रा जिसमें प्रइवत्तियाँ 
अतमुखी और स्थिर हो जाती हैं । 

उन्नतांश--सं० पु० [ सं० | किसी 
आधार, स्तर, रेखा से ऊपर की ओर 
का विस्तार | ऊँचाई | (एल्व्च्यूड) 

उन्मुक्ति--सं० स्त्री० [सं०_| १. छुट- 
कारा। २, उदारता । ३, अ्रभियोग 
आदि से छुटकारा । ( एक्विव्ल ) 
४, किन्द्दी विशेष कारणों द्वारा बंधनों 
से मुक्त होना । (एगजेम्पशन) 

उन्मोचन--सं० पु० [सं०] १, मुक्त 
या अलग रखना । २. प्रतिबंध हटा 
लेना । २. किसी विशेष कारण से 
किसी को किसी नियम के बंधन आा- 
दि से मुक्त या अलग रखना | 

उपंत--वि० [ सं० उत्पन्न ] प्रकट। 
उत्पन्न | 

उपकंठ--सं० पु० [सं०] किनारा। 
तद | 

क्रि० वि० समीप । पास । 

उपकथन->स० पु० [सं०] प्रत्युत्तर । 

उपकल्पन--सं० पु० [ सं० ] किसी 
काय की तैयारी। आयोजन | काय 
की <« के लिए, #िया जाने 


उपज्ञा 


वाला श्रम्यास । ( प्रिपरेशन )। 
उपकारिका--सं०स्त्री० [ सं० ] राज 
महल । प्रासाद | वस्‍्र-णह । तंबू | 
वि० उपकार करने वाली स्त्री | 
उपकूल--स० पु० [ स० ] तालाब 
इत्यादि के तट का भाग | क्रि० वि० 
समीप । सन्निकट । 
उपक्रोश--सं० पु० [सं० ] भत्सना । 
निंदा | विगहंणा । कुत्सा। 
उपक्षेप--सं० पु० [ सं० ] ३. कोई 
कार्य या ठेका पाने के लिए उसके 
व्यय आरादि के विवरणों से युक्त वह 
पत्र जो काय या ठेका पाने के पहले 
उपस्थित किया जाता है | ( टेंडर )। 
उपखंड--सं०पु० [सं०_] त्रिधि विधा- 
नों में किसी धारा या उपधारा के 
अझश या खड का कोई विभाग। 
( सलब क्ल्ॉॉज ) 
उपगूहन--स ०पु० [सं०] आलिगन । 
झेकवार | मं | 
उपचना--क्रि० अ० [ सं०ठपचय ] 
इकटछा होना | बढ़ना । उफना कर 
बाहर की ओ्रोर निकलना । 
उपचित--वि० [ स० ] एकत्रित | 
संचित | बद्धित | 
उपच्छाया--सं० स्त्री० [सं०] किसी 
वस्तु की मूल छाया के अतिरिक्त इधर 
उधर पड़ने वाली उसकी कुछ आभा | 
( पेनम्त्र )। 
उपजीविका--सं०स्त्री० [सं० | प्रधान 
जीविका के श्रतिस्क्ति निर्वाह या 
जीवन विताने का अ्रन्य श्रार्थिक 
साधन । २, जीवन निर्वाह के लिए 
प्राप्त होने वाली अतिरिक्त सहायता 
या दृत्ति | ( एलाउन्स ) 
उपज्ञा--सं०स्त्री० [सं०] आदि ज्ञान | 
ईश्वर दच शान | विना किसी उप* 
देश के प्राप्त दोने वाला श्ञान। 


उपढोकन 


इलहाम । 
उपदोकन--सं० पु० [सं० ] किसी 
को उपहार रूप में दी गई वस्तु | 
भेंट । डाली । 
उपदुल--स० पु० [सं०] १ पान । 
२, पत्ता । ३, सुकुल | ४, फूल की 
पखदियाँ । 
उपदित्सा--सं ० स्त्री० [स०] वसी- 
यत नामे के श्रन्त भें लिखा हुश्रा 
परिशिष्ट रूप में कोई सक्तिप्त लेख 
या टिप्पणी । ( कॉडिसिल ) 
उपधारा--स० स्त्री० | स० ] किसी 
विधान की किसी धारा के श्रतगंत 
उसकी अगीभूत कोई छोटी धारा | 
( सब सेक्शन ) 
उपनिवन्धक--स० पु० [ सं० ] 
किसी नित्रन्धक का सहायक कम- 
चारी | ( सत्र रजिट्टार ) 
उपनियप्ष--सं० पु० [ स० ] किसी 
नियम के अंतर्गत बनाया हुआ उसका 
एक विशिष्ट अगीभृत नियम । 
उपनिर्वा चन--स० पु० [ स० ] 
किसी स्थान, पद्‌, सदस्यता आदि के 
लिए द्वोने वाला वह निर्वाचन जो 
किसी सन्न की भ्रवधि पूरी होने के 
पहले रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए, 
होता है | ( वाई एलेक्शन ) 
उपपत्नी--स० स्त्री० [ स० ] वाणि 
गद्दीत भार्या के अतिरिक्त श्रन्य स्त्री 
जो भार्या के रूप में रखी गई हो | 
रखेली । 
उपमण्डल--स० घरु० | स० ] किसी 
मडलछ (जिला ) का एक विशेष 
छोटा भाग | तदसील । 
उपयाजन--स० यु० [ स० ] अपने 
उपयोग या काम भे लाना | उपभोग 
करने की क्रिया | 
उपरंजन--स० थरु० [ स० ] किसी 
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वस्तु पर किसी वस्तु का ऐसा श्रनिष्ठ 
प्रभाव पड़ना जिससे प्रभावित वस्तु 
की उपयोगिता कुछ कम हो जाय | 
( एफेक्टेशन ) 

उपरक्त--वि० [ सं० ] विपन्न। 
आक्रांत। ग्रस्त । जिस पर किसी का 
प्रतिकूल या अ्निष्ट प्रमाव पड़ा थे । 
(एफेक्टेड ) 

उपलभ--स० पु० [ स० ] शान । 
अनुभव | 

उपलिप्त--वि० [सं०] लिपय हुआ | 
चुपड़ा हुआ । 

उपली--स० स्त्री० | देश० ] छोटी 
छोटी गोल आकृति की बनाई गई 
गोहरी । कडी | 

उपवाक्य--स॒० पु० [ सं० ] फिसी 
बढ़े वाक्य का वह अ्रश जिसमें समा- 
पिका क्रिया हो । 

उपविधि--किसी विवि के श्रधीन या 
अतगगत बनी हुई कोई छोटी विधि । 

डपसभापति--स० पु० [ स० ] 
किसी ंस्था का बह झधिकारी जिसका 
पद्‌ सभापति से छोटा किन्तु प्रधान 
मन्‍्त्री से बड़ा होता है । ( वाइस 
प्रेसिडेश्ट ) 

उपसमिति--स० स्त्री० [स० ] 
किसी बड़ी सम्रिति या सभा की बनाई 
हुई छोटी समिति, जिसका कार्य उस 
समिति के कार्य के किसी एक भाग 
तक सीमित होता है | 
उपस्करण--स० पु० [ स० घर, 
स्थान श्रादि सजाने की क्रिया या 
भाव | ( फरनिशिंग ) 
उपस्कार--स० पु० [ स० ] प्रायः 
घर को सजावर के लिए प्रयुक्त होने 
पाली वस्तुएँ | ( फरनीचर ) 

उपस्कृत--वि० [ सं० | सुसज्जित । 
उपस्कार युक्त | ( फरनिश्ड ) 


उबट 


उपस्थापक--सं० पु० [ स० | १, 
उपस्थित करने वाला। सम्मुख लाने 
वाला। २, न्यायालय का वह कर्म- 
चारी जो वादों श्रीर श्रभियोगों संत्रंघी 
कांगजों को न्यायऊर्ता के सम्मुख उप- 
स्थित करता है | पेशकार | (रीडर) 

उपस्थापन--सं० पु० [ सं० ] किसी 
अधिकारी या सभा समिति के सम्मुश्त 
कोई पत्र या प्रस्ताव विचारार्थ उपस्थि- 
त करने का कार्य । 

डउपस्थितिअधिकारी--सं० पु० [सं० ] 

किसी भी कार्यात्ञय का वह अ्रधिकारी 
जो उसके कमचारियों की उपस्थिति 
का देख भाल करता है) २. शिक्षा 
सस्थाश्रों का वद अधिकारी जो उन 
संस्थाओं के छात्री की उपस्थिति की 
देखभाल करता तथा उसे बढ़ाने का 
प्रबन्ध करता हो ।. ( एटेन्डेंस आ- 
फिसर ) 

उपस्थिति पञ्ञिका--सं० स्त्री० [ सं० 
किसी भी प्रकार की संस्था या कार्या- 
लय की वह परजिका जिसमें सदस्यों 
कर्मचारियों इत्यादि की उपस्थिति 
लिखी जाती है | (एटेन्डेंस रजिस्टर) 

उपहचन--त्रि० [ सं० ] लाया हुआ 
प्रदत्त | हरण किया हुआ । 

उपांतस्थ--त्रि० [ स० ] उपात ( मा- 
जिन) पर होने रहने या लिखा जाने- 
वाला | ( मार्जिनल ) 

उपाध्यक्षु--सं० पु० [ सं० ] किसी 
संस्था आदि मे अ्रध्यक्षके सहायक पर 
उसके अ्रधघीन काम करनेगल्ा अधि- 
फारी ( वाइस चेयरमैन ) 

उपाभ्रित--वि० [ सं०_] १. किसी 
के आश्रय में रहने वाला। २. वह 
नियम या विधि जो दूसरे नियम या 
विधि के श्राश्रित हो 


उबृट--सं० पु० [ सं० ] उद्बाट| १, 


उबसना 


अ्रष्ट मार्ग | कुषष । २. ठेढ-मेदा 
माग । 

उबसना--क्रि० अ० [ हिं० ] किसी 
चस्तु का गमों के कारण दुर्ग पूर्ण 
हो जाना। सड़ना | गल जाना । 

उबहन--सं० पु० [ सं० उद्दहन | 
कुएँ से पानी खींचने की रस्सी | 

उम्यत्र--क्रि० वि० [ सं० ] दोनों 
ओर दोनों तरफ 

उभारना--क्रि० स० [हि० | १. 
उभाड़ना । २ भड़काना । उत्तेजित 
करना | ३. उठाना । 


हझंखर--सं० पु० [ स० ऊषर |] दे० 
“'ऊसर! । 

ऊनतरी-वि० [_ स० 
उजली । चमकती हुईं । 

ऊध--क्रि०वि० [सं० ऊद्ध्व | ऊपर | 

वि० ऊँचा। खड़ा। 

ऊपना--क्रि० अ० [ स० उत्पन्न | 
उत्पन्न होना । पैदा होना । 

ऊभा-वि० [7] १ खड़ा।२ चैतन्य । 

ऊप--सं० स्त्री० [ सं० उषा | उषा- 
काल । अरुणीदय । 

ऋपन--वि० [ सं० उचष्णः ] गरम | 


उज्ज्वल ] 


कंकेलि--[ सं० कंकेल्लि ] अशोक 
वृक्ष | श्रशोक बच्ष के लाल पुष्प। 
कंगसी--सं० स्त्री०.[ देश० ] 
श्रथि | गाँठ । एक प्रकार की कसरत । 
कंचनक--सं० पु० [सं० ] १. 
कचनार । २. मैन फल | ३. स्वण । 
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उमात्यो--वि० [ दे० |] मदहीन । 
निर्मद्‌ । 

उरगाय--स० पु० [ सं० ]१. ये । 
२ विष्णु) ३ प्रशसा। बि० प्रशंसि- 
त । प्रसरित | 

उरविजा--सं० स्त्री० [ सं० उर्बिजा ] 
पृथ्वी की पुत्री | सीता । जनकजा | 

उलाहिते--क्रि० वि० [ हि० ] जल्दी 
से | शीघ्रता से । 

उक्ू--सं० पु० दे० 'उलूक! । 

उल्मुल--सं० पु० [सं० ]१ अगारा। 
लुकाठी । लूका | हु 


दर 
उष्ण | 
एकवर्पी--वि० [ सं० एक +- वर्षों | 
१. एक वर्ष से संबंधित | २. एक वर्षे 
तक ही रहने वाला। ( ऐनुअ्ल ) 
एकसार--वि० [ हि ] १. समान । 
एकसाँ | २. एक रस। 
एकांतरिक--वि० [ स० ] एक एक 
को छोढ़ कर होने वाला | एक को 
छोड़ कर उससे परवर्ती से संबंधित । 
( आल्टरनेटिव ) 
एकात्सता--सं० स्त्री० [ सं० ] रूप, 
प्रकृति, गुण आदि के विचार से किसी 


क 
कंटकफल--सं० पु० [सं० | १. 
कट्हल । पनस । २. सिंघाड़ा । 
केटार--वि० [हि० कांद] काँटेदार | 
केंटीला । खुरदरा । 
केंटिका--सं० स्त्री० [ सं० | सई के 
आकार की घुण्डीदार लोहे पीतल 
आदि की तीली | ( पिन ) । 


केंधेत्ी 
उवनि--सं० स्त्री० [ देश० ] १, 
उदय | २, उठान ३ उन्नति। 
उसतति--सं० स्त्री० [ स० स्व॒ति 
विनय। प्रार्थना हे 
उसि--असमा० क्रि० [ सं० उषित्वा ] 
बस कर | रहकर । 


उसिसर्वा--स० पु० | स० उत्मीष॑ 
तकिया । हे - ह - 


उहिया--स० पु० [देश० ] एक 
प्रकार का कड़ा जिसको कनफटे साधु 
या योगी हाथों में पहिनते है। 

उहूल--स० स्त्री० [ देश० ] १ 
तरंग | उमग | २ पक्का । " 


के ठुल्य इस प्रकार होना कि वह दोनों 
एक ही प्रतीत हो ( आइडेश्टिटी ) 

ओरवना--क्रि०ण श्र० [हिं० ] 
श्रॉँजों के सामने अ्ंगुलियाँ करके 
उनकी सन्धियों से देखना । 

ओरवार--स० पु० [ स॒० पारावार ] 
समुद्र | सागर । 

ओलक--सं० पु० [१] ओद। 
आइ | ओमल | 

ओसरी--कि० वि०[ सं० अवसर ] 
अवसर | समय । काले । 

सं० स्त्री० बारी | 


कंठसिरी--सं० स्त्री० [ सं० कठभी | 
गले मे पहिनने का एक प्रकार का 
श्राभूषण | २, कठी । 

कंठीरव--सं० पु० [सं० ] १, 
सिंह । व्याप्त | शेर | 

केंघेली--सं० स्त्री० [ देश० ] एक 
प्रकार की अंडाकार मेखला, जो गाड़ी 


ज्ु्‌ 


फपनी 
में योते जाने वाले घोड़ों या बेला 
फी गर्दन पर रसी जाती ऐ । 
केपेनी--स ० स्त्री० [ सं० फरम्प ] 
कँपकेपी | थरथराहुट । ३, रोग का 
पद हो जाना | दा 
कसकार--से० पु० [ रं० ] चतन 
बेचने बाजी एक जाति । फसेश | 
कठ्तुक--सं० पु० [ सं० बीतुक १. 
लीला । खिलवाए । २. श्राश्नय । 


झचम्भा | 
ककुत्थ--स० घु० [ सं» ] १. 
इध्याकु रात के प्रपीप । २, इनके 
वश के लोग | 
कखरी--स० स्थत्री० ः देश० | 


काँव | फोख | वगल । कुत्ति । 
कचकड़--स० पु० [ देश० ] १. 
कछुवे का सोपड़ा | कछुने की एऐड्टी । 
कचवांसी--स० स्थी० [६० ] 
भूमि नापने की एक प्रकार फी माँव | 
कटन--सं० स्त्री० [ देश० ) फझिसी 
वस्तु के फावने से इधर उधर वी 
निकली हुई वस्तु | कतरन | 
कटाछु--स० स्त्री० [ सं० कदक्ष 
१, तिरछी चितवन | २ व्यंग्य। ३. 
आत्तेप | 
कठुवादी--वि० [ सं० ] कह़ी 
वात बोलने वाला । शअ्रप्रिय वक्ता | 
कठोती--स० स्त्री० [ हि० कब्ना ] 
२, किसी निश्चित धन या पदाय में 
से कुछ भाग काट लेना | जेसे-वेतन 
फटोती । 
कव्याना--क्रि० अ० [सं० कंटकित ] 
शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाना । 
रोमांचित होना | कंय्कित्त होना । 
कठोद्र--सं० घु० [ स० कष्ठोदर ] 
पेट में होने वाला एक प्रकार फा रोग। 
कड़काना--क्रि० सं० [ हि० कड़क ] 
१. कद्दू कढ़ शब्द के साथ किसी 
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पत्यु को तोग्ना | २, तेल या घी गो 
ग्रच्ठी प्रकार गरग फरना । 

कडका--भे० रपी०[ सेठ करका | 
१, ओले की यटि । काथर मर्षा ) 
[ देश० ) रिगली । ३, शा 
हुई ध्यनि 

कतनएर--सं० स्पी० [ दिल कातना | 
१, घृत कालने फी किया। २. सुत॑ 
पांतने पर मिलने बाली मजदूरों | 

कपू--क्रिल वि [से का] कदो । 
कम | 

कंन्हरीया--सं० पु० [सिं० फघार] 
महलाद | माभी | गेय्ट। साविक । 

फन्‍हावर--पं ० पु० [सं० रफ़म्धपट | 
१, कंधे पर ठाला थाने खाला चार । 
२. थय्रे फा वद साग जो बेल के फंधे 
पर रह्टता मे | 

कपाल-माढी--सं० पु० [ सं० ] 
शहर | भद्दादेव । 

कपूरसनि - सं० गु० [सं० सर्पूरमणि] 
एक प्रफार फीो मंणि | 

कर्फोणी--स० स्थी० [ ग० ] बाद 
के बीच की गाँठ । कोहनो । 

फन्नारू--सं० घु० [ देश ] व्यव- 
साय | घंधा। सीविका निर्वाद का 
साधन । 

कव्य-न्स० पु० [ सं० ] १ पिल्ृ- 
भआाद | पितृ दान । २. भाद्वीय द्रव्य | 
कम डल्ली--स० पु० [ सं० ] ब्रक्मा। 
विघाता | 

करण--तं० पु० [ स० ] १. विधिक 
क्षेत्र में बद लेख्य जो किसी कार्य, 
व्यवह्दर, सविदा, प्रक्रिया श्रादि का 
सूचक हो | साधन-पत्र | 
करणिक--सं० पु० [ सं० ] ६. 
फिसी का कोई फाम फरने वाला। 
२. किसी कार्यालय में लिखा पढ़ी 
का काम करने वाला कममचारो । 


फटपथिग्छि 


( मणके ) 

फरपुत--विल [ एं० ] ऐटागत | 
गहीत | २. खियाहिन | 
कापुट--भ> घु० [ स० | ल्‍गी हुई 
प्र | वह । 

फरिदा--मंण् पु० [ थ० झारिंश ] 
जुमीदार थी शोर मे उ्मीरारी का 
प्रघध फरने के दिए नियुद्ध बेहरमिझ 
गमसारों । 

फूरिएु--ि० [ मं० ] मार्यपरादग 
कनम्य-शील | 

फ्रिसन--मं० पु० [मं० एपि |] 
फ्षि। सोती । 

फरीप्रा--शब् पु [ शण् कार ] 
द्े>० रिया! । 

फरगगोचर--ं ० पु० [ सेठ ] पाने 
में पपना । सुनाई देना । 

कठू निरोक्षझ--सं० घु० [सं० ] 
फार्य्ाय फे काम सारियों का निरोक्षण 
परने याला । ( भ्थरइस्पेक्टर ) 

फर्द बर्ग--प्त० पु० [ सं० ] किसी 
फायालय के कर्मचारियों का समूद | 
( स्टाफ ) 

कलक्ली--स* ल्वी० [ देशा० | १. 
फाउली । २. मधुरप्यनि | ३. रोप | 
क्रीष । 

कृटफ़िन--सं« पु० [देश०] मुर्गा | 
नुय्कुट । 

फलाघाप--सं० पु० [सं०] फोकिल । 
फोयल | 

वि० मधुरमापी | 

फलट--स० पु० [ सं० ] पूस वी 
छाजन | छपर | व्परा । 

कफलतु--स० पु० [स० कलन] स्त्री । 
पक्षी । भार्या । 

फलपविरिछ्ठ--स० पु० [ सं० पल्प 
तृत्ष ] एक प्रकार फा स्वर्गीय वृक्ष 
जो इच्छित फल को देने वाला 
होता है । 


फलयिता 


कड़यिता--भ० पु० [ स० ] कलन 
करने या हिसात्र लगाने वाला | 
गणित करने वाला । ( कैलकुलेटर ) 

कलही--वि०[ सं० कलह ] कलह- 
प्रिय। कगशलू | 

फज्ञांच--वि० [ देश० ] अ्रंशभूत । 
थोड़ा | अल्प | 

कल्ाना--क्रि० आऋ० [दि०] भूनना । 
श्रकोरना । 


कहापंजी--सं० स्त्रो० [सं०] किसी 
समासमिति के संक्तित कार्य-विवरण 
लिखने की पुस्तिका । ( मिनट बुऊ ) 

कलुखी--वि० [ सं० कल्ुषी ] १. 
पापी । दुष्कर्मों । २. दोपी । ३. 
निन्दित । 

कलोलिनी--स« स्त्री० [ सं० कल्लो- 
लिनी ] नदी । सरिता । 

वि० कल्लील करने वाली । क्रीड़ा 
करने वाली । 

कल्पन--सं० पु० [स०] १. रचना । 
बनावट । २. विधान । १, पुनर्नि- 
माण । 

कव॒छा--स० स्त्री० | सं५ कमला ] 
१, लक्ष्मी । २, घन । 

सं० पु० [ सं० कमल _] कमल । 
कमल का पुष्प । 

कससल्--सं० पु० [ सं० फल्मष ] 
१, दोष । २. पाप । ३. अरवगुण । 
बुराई । 

कांजिक--वि० [स०]] खट्टा । 
काँजी के स्वाद जेसा या उससे संव- 
घितत। , 
सं० पु० [ सं० ] सिरका । 
काइ--श्रव्य० [सं० कथ] १ क्‍यों । 
कैसे । २, कोन । 

काकुत्स्थ--सं० पु० [ स० ] १, रघु- 
वंशी राजे। २. रामचन्द्रजी । 
काको--सर्व- [हिं० ] किस का 

डे 
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किस को। 

काचली--सं" स्त्रीः ( कंचुली ) 
केंचुल । केंचुली । 

काथ--सं> पु० (स० क्वाथ ) १. 
कत्था। खेर । २. किसी वस्तु को 
पानी में डाल कर एक निश्चित 
समय तक उवालने पर बना हुआ 
रस । कढा । 

कान्थ्से--स० स्त्री० ( हि? कानि ) 
मर्यादा । लज्जा । 

काबरि--स० पु» [ देश० ] भील 
नाम की एक जगली जाति। 

कासत'--क्रि० वि० [ सं० ] मन में 
कोई कामना या इच्छा रख कर । 
किसी उद्द श्य के लिए । (परपजली) 

कामिता--सं० स्त्री० [ स० | कामी- 
पन । जीवों म कामवासना उत्पन्न 
करने वाली शक्ति, बृत्ति या गुण । 

कारगह--स० पु० [ हि० करगह | 
हाथ से वस्त्र बनाने का थत्र । करघा। 

कारणिक--वि० [ स्॒ ] किसी कार्या- 
लय मे लिखने पढ़ने का काम करने 
वाल्ले कर्मचारी या करणिक से सबंध 
रखने वाला । ( मिनिस्टीरियल ) 

कारवी-- स० स्त्री० [ स्ृ० | मोर 
की शिखा । २ शकर जी की गदा। 
३ अजमोंदा । 

कारारोध--स० पु० [ स० ] कारा- 
गार में बद करने या होने की क्रिया 
या भाव । ( इम्प्रिजनमेंट ) 

कायक्रप--स० पु० ( स० ) १. होने 
या किए जाने वाले कार्यो का क्रम 
२ इस प्रकार के कार्यो” की सूची । 
( प्रोग्राम ) 

कार्या वल्ली--सं० स्त्री० [स०] किसी 
समासमिति की एक बेठक में होने 
वाले कार्योा' को सूची । ( एजेंडा ) 

कासु--सं० पु० ( स० आकाश ) 


कृतघन 


आसमान । सब० किसको । किसका । 
काश्ये--सं० पु० [ सं० ] क्ञीणता । 
दुर्बलता । कृशता । 

कितेब--सं० घु० [सं० कैतव ] 

बहाना । छुल | प्रपंच । धोखा । 

किबलनवी--स ० पु० ( फा० किब्र- 
लानुमा | अ्रत्र के मल्लाहो हारा 
जहाजों पर प्राचीन काल में प्रयुक्त 
होने वाला एक प्रकार का यत्र जिससे 
पश्चिम दिशा का ज्ञान होता था । 

किरचें--सं० पु० [ देश० ] १ 
टुकड़े । २ पलके। ३. किरच । 

किसोर--स० पु० दे० “किशोर! । 

कुचर--सं० पु० [ स० कुझ्नर ] 
हाथी । हस्ती । 

कुएडलीस--स० पु० ( सं० कुएड- 
लीश ] सपराज । शेष नाग । 

कु द्मघा--सं पु० (१) बरसाती 
कुद | कुंद जुह्दी की तरहका एक प्रकार 
का पुष्प वृक्ष । 

कुतरुक--सं० पु० [ सं० कुतक ] 
बुरा तक । वेढहगी दलील । 

कुनससपंज--सं० घु० - [१] 
किंकतव्यविभूढता । हकबकी । 

कुभकु--स ० पु० [ स० कुभक ] दे० 
कुमक? | 

कुमारामात्य--स०  पु० [स० ] 
प्राचीन भारतीय राज्यों में होने वाला 
एक अधिकारी, जो किसी मन्‍्त्री या 
दड नायक के श्रधीन उसके सहायक 
रूपमें काम करता था। वह राज- 
वश का ही होता था | 

कुरुबक--सं० पु० [ स० कुरतक | 
एक प्रकार का पुष्प बच । उस 
वक्ष का पुष्प । 

कूब--स० पु० [ स० कूबर ] पीठ 
या किसी वस्तु का ठेढ़ापन । कूचढ़ | 

कृतघन--वि० [ स० कृतष्न ] किए, 


का 





कऊषिक 


हुए उपकारको न मानने वाला। 
अकृतज । 

कृपिक--वि० [ स० ] कषी या खेती 
बारी से सवध रखने वाला | ( एग्रि 
कलचरल ) 

केद्रोकरण--सं० पु० [स० ] 
वस्तुओं, शक्तियों और अधिकारों 
आदि को किसी एक केन््ध में लाकर 
इक फरना | 

कोपाणु--पत० पु० [ स० ] श्रत्यन्त 
छोटे क्यों या को्षों के रूप में वह 
मूल तत्व जिससे प्राणियों के शरीर 
का निर्माण होता है । ( सेल ) 


खऊक--वि० [सं० कंकाल] १. दुवल । 
बलद्दीन | जिसकी हड्डी मात्र बची 
हो। २ निर्धन | ३ रिक्त] छूछा। 

खगड--बि० [ देश० ] उद्दड | उम्र 
उजडु । 

खेंडला--स० पु० [ स० खड ]भाग। 
हक्ढ़ा।। फॉक । 

खंडिका--सं० स्त्रीण[सं०] किसी पूर्ण 
देन का चह अश जो निश्चित श्रवधि 
पर थाड थोड़ा करके दिया जाता है | 

खडिनी--सं० स्त्री० [ सं० ] भूमि । 
पृथ्वी । 

सभावति--सं० स्त्री० [ हि० ] एक 
प्रकार की रागिनी। खमावती। 
खम्माच | 

खगहा--प्त० पु० [ हि० खांग+ हटा 
(प्रत्य०) ] १ गैडा । २. [ 'खग + 
हंता ] बाज पक्षी । ३ गरुड । 

खद़का--से० पु० दे० “खटका? 


श्प 


कोशागार--स० घु० [ स० ] वह 
स्थान जहा बहुत-सा धन रहता हो । 
खजाना । ( ट्रेजरी ) 

कॉंहर--सं० पु० ( कठुफल या काक- 
फल ] इंद्रायणय का फल जो पकने 
पर श्रत्यन्त रक्त वर्य का हो जाता है | 
माहर। 

कौरई--सं० स्त्री० [ सं० कवल ] 
कौर | निवाला | आस। * 

कौल--सं०-पु० [ सं० कमल ] कमल 
का फूल | कमल | 

क्रय क्ति--स ० स्त्री० [ स० | किसी 
राष्ट्र, देश या व्यक्ति का वह आर्थिक 


“5 %$-- 


ख्‌ 
खदुका--सं० पु० [ सं० खादक ] 
१ ऋणी। २. मद्दाजन से ऋण 
लेकर व्यापार करने वाला आदमी । 
खपुआ--स०पु० [ 6ि० ] लकढ़ी का 
वह छोटा डुकडा जो दो लकड़ियों की 
सन्धि के बैठाने के काम में आता है । 
वि० डरपोक । कायर । भयोड़ा । 
खरची--सं० स्त्री० [हि०| १. खाने 
पीने की वस्तु । २ जीविकानिर्वाह 
का साधन । ३ वेश्याओं को उनकी 
वृत्ति के बदले प्राप्त होने वाला घन । 
खरभरी--सं० स्त्री० [ हिं० ] खल- 
बली । इलचल । ब्यग्रता । 
खातक--सं » पु० [ स० | १ छोयग 
तालाब तलेया । २.खाईं । ३.ऋणी । 
खिथा--स« स्त्री० [ सं० कथा ] 
शुदढी । जोगियों का पहनावा । 
खिनकु--क्रि वि० [सं० ज्ञणयिक ] 
क्षण मात्र । थोड़ी देर। ; 
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खौरभौर 


बल जिससे, वह जीवन निर्वाह की 
वस्तुओं को खरीदता है। ( परचेजिं- 
ग पावर ) हि 
क्षारोद--स० पु० [ सं० ] वह वन- 
स्पतिया जीवजन्तुश्रोंके अंग्र या दूसरे 
पदार्थ जिनमें क्ञार का श्रश हो | 
( अलकलायड ) 
क्षेत्रविति--स० स्त्री० [ सं० ] 
गणितशास्त्र का वह अंग जिसमे 
रेखाओं की लंबाई घरातल का ज्षेत्र- 
फल ओर ठोस पदार्थों का घनफल 
निकालने के नियमों का विवेचन 
होता है | ( मेन्सरेशन ) 


खीणा--वि० [सं० क्षीय] क्लीयण । 
दुबंल । २. पतला । 

खीघा--सं० स्त्री [ सं० कंथा ] १. 
कंचा । शुदड़ी । २. कम्बल । 
खीवा--सं ० पु० [सं० क्षीवन] मत- 
वालापन । मस्ती । 

खुसरै--सं० घु० [ अ० खुसियः | 
अंडकोष । 

खूटी--स * स्त्री० [ देश० | कान में 
पहनने का एक प्रकार का आरचीन 
आभूषण । खुभी । 

खूहुड़ी--सं० स्त्री" [ दे० | छोय 
कुआँ । छोटा सरोवर । 

खेबरा--स० घु० [ देश० |] एक 
प्रकार का तानिकों का सम्प्रदाय, इसके 
मानने वाले हाथ में खप्पर लिए 
रहते हैं। 

खोरभौर--वि० [ देश० ] चंदन से 
लिप्त । चंदन चचित | 


गॉगोझ्न 


गगोझ--सं० घु० [ स० गंगोदक ] 
गगा जी का पानी । गंगाजल । 

गेंजिया--स » स्त्री ० [ सं० गजिका ] 
१. सूत की बनी हुई जाली दार 
थेली | २ घतियारों की घ्रास रखने 
की रस्सी की येली | 

गेठिछोरा--स० पु» [सं« अथि+ 
क्षेपक] गठरी मारने वाला | चाईं। 

गंडोल--सं ० पु [ सं० ] १ कच्ची- 
शकर | गुड । २ इंख् | ३ ग्राप्त । 
कौर | 

गइ--सं० पु० [ हि? गय ] हाथी | 
गज । 
गछु--स ० पु० [ हि० गाछ ] १ 
पेढ़ | इक्त | २. पौधा । 

गजरोटी--सं> स्त्री० [ हि. गा- 
जर+श्रीटी (प्रत्य०) ] १ गाजर 
की पत्तियाँ | २. छोटी माला । 

गजही--सं० स्त्री० [ हि० गाज + ही 
(प्रत्य )) |] वह पतली लकडढ़ियाँ जिन 
से दूध को मथ कर फेन निकालते हैं। 

गटना--क्रि” आ० [ स० अंथन | 
गेठना । बंघना | 

गड़--सं० छु० [ देश० | मिद्दी का 
वह पात्र जिसमें महुण की शरात्र 
घनाते हैं| 

गड़ोर--वि> [देश०] १ निचास। 
गडढे वाले | २ वह स्थान जहाँ की 
मिद्दी चिकनी हो और बरसात में 
पानी जमा हो जाता हो | ३ गडडीले। 
केंटीले | नोकदार । 
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गड्डोल--सं० पु० [सं० ] ग्रास। 
रूवल । 

गड़ौना--स० पु» [देश०] १ पान 
की एक जाति । २ काँटा | 

गतंड--सं० घु० [सं० गताड ] 
हिजड़ा | नपुंसक | 

गपिहा--वि० [ हि० गष्प+हा 
(प्रत्य-) | १ गप्पी । झूठ बोलने 
वाला । २ चकवादी | 

गरहर--स पु» [ हि? गर +हार ] 
नठ खट चोंपायों के गले मे बाँधा 
जाने वाला काठ | कुदा। ठेकुर । 

गलबल--स० घु० [ श्रनु » | कोला- 
हल । खलबली । गढ़नढ़ी । 

गहरि--क्रि . अ० [ हि० गहरना ] 
रूठकर | नाराज हो कर | क्रोध करके । 

गहिल्ला--वि* [ हि गहेला | 
बावला | पागल | उन्मत्त । 

गाँछुना--क्रिः स० [ स० अथन | 
गूँथना | गाँथना | गुहना | पिरोना | 

गाड़रू--सं० घु० [ सं० गारुडी ] 
मत्र द्वारा सप का विष उतारने 
वाला । 

गाडा--स० घु० [ स० गत ]गडढ़ा। 
गाढ़ । 

शसावर--स ० छु० [ स० गाघ ] दे० 
गाध! | 

गारुरो--सं० पु» [ स० गारुडिक ] 
मंत्र द्वारा सप॑ का विष उतारने 
वाला । 

गालन- स० पु० [ स० ]१ गलाने 
की क्रिया या भाव | २. किसी तरल 
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गौहरे 


पदाथ को किसी वस्ठु मे से इस प्रकार 
इस पार से दूसरे पार निकालना कि 
उसमें की मैल आदि बीच में रक कर 
अलग हो जाय | ( फिल्टरेशन ) 

गींजना--क्रि० स० [ हि मींजना | 
किसी कोमल पदार्थ विशेषत कपड़े फूल 
आदि को हाथ से इस प्रकार मसलना 
जिससे वह खराब हो जाय । 

गुकाना--क्रि० स० [ हि? | डिपा- 
ना | गुम रखना | बचाना । 

गूफकना--क्रि० अ० [हि०] सम्हालना 
ध्यान रखना | 

गुरज--स० पु [ फा० ग़ुर्ज ] गदा । 
सोंदा | 

गृजन-सं० पु० [ स० ] गाजर | 
शलगम | 

ग्रह-पछ - स० पु० [ सं० ] १ घर 
का रक्षक । चौकीदार। पाहइरू। 
२ कुता | ेु 

गेना--सं० छु० [१] नाठा बैल । 
नाटे कद का अद्दार बेल । 

गोचना--क्रि० स० [ हि० | रोकना | 
छेकना । 

सं० पु० [ गेहूँ+ चना ] 
गेहूँ चना मिला हुआ अन्न । 

गोसेट--सं० स्त्री० [ स० गोष्ठी ] 
गोष्ठी बात-चीत । 

गोस्तनी--स ० स्त्री० [ सं० | अंगूर । 
द्राक्ञा । ल्‍ 

गौहरे---सं० पघु० [स०» ग्रोष्ठ | 
गायो के बाँधने का स्थान । घोद्ध । 
गोशाला । 


घटदीा 


घटहा--से ० घ० [ हि घाव + हा 
(प्रत्य०) ] घाद का ठेकेदार । 

घटिक--सं> पु० [सं | धस्दा 
पूरा होने पर घद्दियाल बजाने वाला 
ज्यक्ति | घटा बनाने वाला । 

घटनाई--सं० स्त्री० [ स० घट्नीका ] 
घ़नई । उड़ुप | 

घटार--सं० पु० [ देश० |] निचलो 
भूमि। 

वि० श्याम | काली | 

घनताल--से* पु० [ख० | १- 
पपीह् । चातक ॥ २. फरताल | 
ताली । 

घनरस--सं० पु० [सण] १. जल | 
पानी । २ कंपूर। ३. हाथियों के 


नाखून में होने वाला एक प्रकार फा 
रोग | 


घनेरें--वि० [ हि घने | बहुत | 
अधिक | अ्रगणित 

घन्नई--स ०स्त्री० |! स५प घर्नीका ) 
मिट्टी के घदों और वाँस के दो ठुऊदा 
को बाँध कर बनाया गया वेदा | 


चंकुए--सं० पु० [स० ] १, स्थ। 
यान | सवारी) २. जृक्ष) पेड । 
चंडालपक्षी--स० पु० [सं०] काक | 
कोवा | 

चंद्रकी--स ० पु० [ स० चंद्रकिन ] 
१. मोर। मबूर। कल्लापी। २. 
शिव | 

चडक--स० पु० [ सं० चतुष्क ] 
१. मागलिक कार्यो" में श्राँटे इत्यादि 
से बनाया जाने बाला चौकोर चित्र | 
२, मागलिक पीढ़ा | 

चक्‍कवा--सं० घपु० [स० चक्रवाक] 


#... 


सर्प 
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घपुआ--विं० [ दि भकुशा ] गूस । 
छूट । नासमकझ । 

घमरोल--ता « स्वो० [ देश ] एगा 
गुल्ला | ऊधम | गयबद़ । 

घमसा--द्या« पु [ 6० घाम | १: 
वायु फे दाने श्रीर श्रविक धूप से 
ऐने बाली रूम) २ पनापन । 
झधिकता । 

घमोई--स स्ी० [ देश ) बास 
वा एफ प्रकार ह् रोग | 
घरनाई--_ » ल्ली5 [ स« बटनी 7] 
दे बब्ताई! । 

घरहाइन--स" पु [देश* ] 
कुचर्चा बदनामी । 

घरियारा--त« पु० [दिश-] राज 
दखार फा पथ । इसी श्राक्ृनि 
परियार ( जलयम ) जेसी ऐतो थी | 
घार्टा--फिं* स» [ हि घादना ] 
अतर करना | घटा देना | दक देना। 
पाट देना । 

घावरिया--स «० पु [ ६५ घाय + 


५८6६ 
न्च्‌ 
चकवा पक्षी | 


चकऋ्र--स० घु० [स०] १८. वन्दूक 
से गोली चलाने की क्रिया | (सख्या 
के विचार से ) 

चक्रचर-नस० पु० [स०॥ १. 
तेली । कुम्हार | 

चक्रांग--स० घु० [सं०] १. चकवा 
२. रथ या गाड़ी । $ स। 

चटकई--स० स्वरी० [ हि चटक ] 
१. चमक-दमक । काति | २. फुतों । 
शीघ्रता । 

चटिया--सं० घु० [ देश० ] १ 


घमरोट 


बरिया ] यार्श की विकिसा परने 
बाला । याद । 

घासी--४* स्पीन [ एि भा ] 
घास | चाग । तृण । 

धीस--ल पुर दे घृतत। 

घुमरी--। « स्थरो० |! | १. पड़ी । 
२ भारी । भेपर ( पानी यो ) | ३. 
मुमनी नाम को एक रोग | 

घुसारी--स* सी* [ हिंए छुर + 
६7 ] १. गली मे पुरा के 
चहने ने बना हुथा साले का मा 
निशान | एुर्दरी । ३ प्गदथे । 

घृक--०० पु: ०] घुर। उल्ले 
पद्ी | सगथा। 

घूफ--ता« पुर देश पूछा | 
घुरला- सं> पु [ दे | दड्ा मेंद्र 
पतला माग | पयडटी | गुगटगे | 
नहल--पि० [ हि घाय ] घायल 
चोद खाया हुआ ) 

घोरि--सं० स्त्री० [ हि ] गुम्छा । 
भोपा धीद | 


शिष्य | विद्यार्थी | छात्र २. एक 
साथ पढ़ने वाले चालक | 
चदिर--स ० घु> [स०] १. फ्पूर । 
२. चन्द्रमा | ३. हाथी | ४. सप | 
चपराना--क्रि० स० [ देश० ] १. 
भूठा बनाना | छठलाना | २ लाह 
से बन्द करना | चपरा लगाना | 
चवकना--क्रि० श्र० [ देश» ] १ 


रह रह कर दद करना | दीसना | २! 
हूल मारना। चिलकना | 


चमरोट--सं० स्त्री० [ देश० ] वह 
स्थान जहाँ चहुत से चमारों के घर 


चेरणायुघे 


बने हो | चमारों की बस्ती | 

चरणायुघध--सँ० पु० [ सं० ] मुर्गा । 
कुक्कुद । 

चमी--सं० पु० [सं०] ढाल धारण 
करने वाला | ढलैत | 

चलचाल--क्रि० वि० [हि०] चल- 
विचल | चंचल | अस्थिर। 

चवना--क्रि० आ्र० [ सं० च्वे |१. 
व्पकना । बहना। निकलना । २ 
गर्भपात हो जाना । 

चहुँकना--क्रि० अ० [ हि० ] चौक 
ना | घबड़ाना । 

चांचल्य--सं० पु० [सं०] चंचलता 
चपलता । 

चाइन--सं पु० [ देश० ] चुगली 
करनेवाला | चुगलखोर । 
चाउर--सं० पु० [ देश० ] चावल। 
त्डुल | 

चाख--सं० पु० [ सं० चाप ] नील- 
कठ नाम का एक पक्षी ! 


छुंगा--वि० [ देश» ] जिसके एक 
पंजे मे छु अगुलियाँ हो | 

छंदक--बि० [सं«] १ रघछ्क | २. 
कपटी | छली । 

सं० पु० १ भ्रीकृषष्ण | २. बुद्ध देव 
का सारथी | ३े छुल । 

छुकाछुक--विं० [हि छुंकना १* 
तृत्त । आघाया हुआ | २ परिपूण | 
भरा हुआ । ३. उन्मत्त | नशे में 
प्वूर | 

छुटपट--वि० [ देश ] चचल। 
चपल | चुस्त | 

छड़ीदार--सं० घु० [ हिं० ] दवार- 
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चाड़ी--सं० स्त्री० [ सं० चाह ] 
पीठ पीछे की निंदा। चुगली | 

चावुन--सं० पु० | सं० चणक | 
चना | चबैना। 

चिटुकी--सं स्त्री० [ देश० | चुटकी । 

चित्य--सं० पु० [ सं० ] समाधि- 
स्थल | मकबरा | 

चिस्म--सं० पु० [ देश० ] ग़रुजा। 
घुंघची | 

चिहुँटनी--सत०स्त्री० [देश०] गुंजा | 
घुंबची | चिरमिद्ठ । 

चीठा--सं० पु० दे० चिद्दा | 
च।रु--स० पु० दे० चीर | 
चीह--स० स्त्री० [ फा० चीख ] 
चिल्लाइट | चीत्कार | 

चुखाना--क्रि० स० [ स० छुष | 
गाय दूहइने के समय उसके थन में 
दूध उतारने के लिए पहले उसके 
बहुदे को पिलाना | 

चुडआ--स ० पु० [ देश० |चोंगा। 
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पाल | दरवान । द्वार रक्तक | 
छुत्तीस--स पु [स० षट त्रिंशति| 
तीस और छु | ३६ की सख्या | 
वि० विमुख | 
छुनहरी--सं० स्त्री" [ हि० अपछूरोी] 
नाचने वाली | नतेकी | 
छपकना--क्रि” स० [हिं०] १ 
किसी तेज हथियार से किसी पदार्थ 
को एक ही बार में काट डालना । 
२ पतली ल" ली छुंडी से मारना । 
छुपटना--क्रि० आ० [ हि० चिप- 
टना ] किसी वस्तु से लगना या 
सटना । चिपकना । २. श्रालिंगित 


छ्रियां 


शरात्र उतारने की नली | 

चुचुक--सं० पु० [ स० ] स्तन के 
सिरे वा नोक पर का भाग जो गोल 
घुडी के रूप में होता है। कुचाग्म | 

चूड़--सं ० पु० [ स० ] १ चोटी। 
शिखा | २ मस्तक की करलेंगी। ३ 
किसी वस्तु का शीष भाग | 

चेजा--स० पु० [ हि० छेंद |] छेद | 
छिद्र | 

चोवा--स ० पु० [हि०] एक प्रकार 

का सुगधित पदार्थ । 

चोलकी--स ० पु० [सं० चोलकिन] 
१, करील का पेड़ | २. बाँस का 
कल्ला | 

चौपहिलू--वि० [ हिं० चौ+ फा० 
पहलू | जिसके चार पहल या 
पाश्वे हों | 

चोहट--सं० पु० [ हि० चौ + हाट ] 
वह स्थान जिसके चारो ओर दूकानें 
हो | चौक | चोम॒हानी । चौराहा | 


होना । 

छुपवैया--स «० पु० [ हिः छापना ] 
१ छापने वाला। २. छुपवाने 
वाला | 
छपाचर--स* [ स० क्षपाचर ] १ 
निशाचर। राक्षस | २ चन्द्रमा | 
शशि | 
छुबड़ा--सं० पु० [देश ] १ 
टोकरा । डला | भाजा | 
छरकायल--वि० [? ] छरकीले । 
लबे लवे। सथ्कोर | 
छुरिया--स० पु० [6ि० छड़ी | 
छुड्दीदार । पहरेदार। द्वारपाल | 


#रोर। 


छरोरा--सं० पु० [ स० छुर | शरीर 
में किसी न॒ुकीली वस्तु के घुभ कर 

ऊँछ दूर तक छिंद जाने से पढ़ी हुई 

लकीर | खरोंच । 

छलंगू--सं० पु० [ देश० ] छलांग | 
चौकड़ी | 

छाँक--सं० पु» [ फा० चाक ] खड | 
डुकढ़ा । भाग | 

छाँछ--स० पु० [सं० छब्छिका ] 
देखो 'छाछ? | 

छिडछा--स० पु० [ स० छुप+ ला 
प्रत्य० | छोटा पेढ़ | पौधा | 


जयाल--स० पु० [ स० ] कीचड़ | 
पत्र | २ सेवार | शैवाल | ३ काई | 
४ केवड़ा | 


जवालिनी--स० स्त्री० [ सं० ] 
नदी । तबिनी । 

जगन्न-नस० पु० [ स« जगत ] 
ससार | 


जजर--सं० पु० [ डिं ] यूखे हुए 
वाँसो की ठठरी । चूखा बाँत। 
जड़ताई--स«स्त्री० [सं० जाडय] १ 
मूखता | नासमझी | २ अ्रचेतनता | 
जढ़ाना--क्रि० श्र० [ हिं० जड़ १. 
जड़ हो जाना | २ हठ करना | 
अपनी बात पर अद्ढे रहना | 
जथारथ--अ्रव्य० दे० ध्ययार्थः 
जनजाति--सं ० स्त्री० [ स० ]ऐस़े 
लोगों का समूह या वर्ग जो किसी 
विशिष्ट स्थान में निवास करता है 
तथा एक ही पूर्वज की सतान होता है 
श्रोर सभ्यता संस्कृति आदि के विचार 
से अपने आस पास के लोगों से मिन्न 
होता है | ( ट्राइव ) 


श्र 


छिंगुनियॉ--स० स्त्री० [ स० छुद्रा- 
गुली ] सबसे छोटी उँगली | कनि- 
ष्टिका | 

छिटकी--सं« स्त्री० [ सं« जिप्तिका | 
किसी तरल पदार्थ की नन्‍ही बूँद | 
छींट | छींगा | 

छिद्रा--वि+ [ हि ] १, बिसल । 
छितराया हुआ्आा। २. मंभरीदार | 
छेददार | ३, फटा कया | जजर । 
छिनदा--सं ० स्त्री० [ सं क्षणदा ] 
विद्युत | बिजली | त्रिजुरी | 

छीमर--स« पु० [?] दो की 
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जमजाइ--स » स्त्री 
जाया | मृत्यु | मौत | 

जसलतरु--स« पु० [ स« यमला 
जुन ] यमल और अज्जन नामक दो 
व्यक्त जो शाप वश वृक्ष योनि मे 
पड़े थे | 

जरदरू--वि० [ फ्रा० जर्दरू ] १ 
पीले मुख बाला २, लजित । 

जलदस्थु--सं० पु० [ स० ] समुद्री 
डाकू । समुद्री लुटेरा | ( पाहरेट ) 

जलिया--स० पु० [ से० ] मल्लाह | 
धोषर | केवट | 

जेट झु्ट--स ० पु० [ स० यशिमु्ट ] 
लाठी और मुक्का | 

जहूर-वि [ आ० जाहिर जो 
सभके सामने हो | प्रकट । प्रकाशित | 

जाँचकता--सं« स्त्री [ स०* याच- 
केता ] भीख माँगने का काम 
द्रिंद्रता | 

जाउर--सं« स्त्री० [ हि० | दूध में 
मीठा और चावल डाल कर पकाया 
इश्रा पदार्थ | खीर । पायस । 


[ स. यम- 


जालिक 


साड़ी | छींट वाला कपड़ा | 
छीरज--सं० पु [ सं+ क्ञीरज ] 
१ दधि | दही | मक्खन | २. चन्द्र 
मा | शशि | 
छीव--वि० [!] मतवाला । मदमस्त | 
छुद्दी--त« स्त्री० [ हिब _ सफेद 
मिद्दे | खड़िया | 
वि० चित्रित की हुई | चित्रलिखित के 
मसमान | ठयीती | 
छोडि--स« स्त्री० [ स॒क्वेडिका ] 


१ मथानी। रई।२ [स» ज्ञोणि] 
ब्रा चरतन | 


जाखन--क्रि> वि० [ स« यत्लख ] 
जिस समय | जत्र | स० पु० पहिए, 
के आ्राकार का लकड़ी का गोल चक्कर 
जो कुबो की नींव में दिया जाता है। 
जमवद । नेवार | | 
जातरूप--सं० घु० [ सं+ ] खुबण । 
सोना | 

जातवेद्‌ू--सत ० पु० [सं० ] १. 
अग्नि। आग २ रवि | सूय। ३ 
परमेश्वर | 

जादुमा--क्त> पु» [ स० यादव ] 
यादव | यदुवंशी 

जानपदू--बि० [ सं० ] १, जनपद 
सबंधी | जनपद का । २. सारे देश 
से सबंध रखने वाला पर सैनिक 
और धार्मिक क्षेत्रों से मिन्न | 

जाडक--सं० पु० [ स० ] १, जाल | 
२. कली | ३ समूह | ४. ,करोखा। 
गवाक्ष । ५ एक प्रकार का मोती का 
शर।६ घोसला। ७ शअ्रभिमान। 
गव॑ | 


जाहिक--सं० घु० [ सं० ] १. मह्ु- 


ज्ञिति 


वा। केवट | 
२. बहेलिया | जाल फैलाने वाला । 
जिति--सं० स्त्री० [सं ] किसी 
व्यवह्वर में जीत जाना | ( डिक्की ) 
जितिपन्न--श » स्थी० ( सं० ) किसी 
व्यवहार में जीत जाने पर न्यायालय 
द्वारा प्राप्त होनेवाला विजय पत्र | 
जीमी--स स्त्री (हिं०जीम ) १ 
वातु का बह पतल। प"्तर, जिससे जीम 
छील कर साफ करते हैं। २ कलम 
के श्रागे लगने वाला घातु का डुकछ 
जिससे लिखा जाता है। ( नित्र ) 
जली--सं० स्वी० (फा० जीर ) 
घीमा शब्द | नीचा स्वर । 
जीवधातु---सं० घु० [ सं० ] जीव 
जतुओं और बनरपतियों आदि के 
भौतिक रूप का मूल श्राधार। 
( प्रोय्रेप्लाञ्म ) 
जीवनि--स ० स्त्री० [ स० जीवनी | 
९. संजीवनी वूटी । जिलाने वाली 
वस्तु । २ श्रत्यन्त प्रिय | 
जीवा--स*» स्त्री० [ स० | १. वह 
सीधी रेखा जो किसी चाप के एक 


मेंकिया--स ० स्त्री० [हि झाँकना] 
१. छोटी खिड़की | भरोखा | २ 
मेंभरी | जाली | 

भैंगिया--स ० स्त्री० [ देश० | छोटे 
बालकों के पहनने का ढीला कुरता । 
भंगुली | 

मंक--स ० पु० [देश०| एक प्रकार 
का बाजा । भाँक । 

भंकार--स० पु० [ हि? कमा | 
श्राग की वह लपट जिसमें से कुछ 


२३ 


सिरेसे दूसरे सिरे तक हो | ज्या | २. 
धनुष की डोरी ३ भूमि। प्रृथ्वी । 
४ जीविका | 

जीवावशेप--स ० पु० [सं०] अत्यन्त 
प्राचीन काल के जीव जतुओ्ों तथा- 
ब्रनस्पतियाँ श्रादि के वे श्रवशिष्ट रूप 
जो भूमि की खुदाई होने पर उसके 
भीनरी स्तरों में पाये जाते हैं। 
( फॉसिल ) 

जुटिका--स« स्त्ी० [स०] १ 
शिखा | छुदी । ९ गुच्छा | लग | 

जुमुकना--क्रि० अ० [ सं० यमक ] 
१ निकत्थझ्ा जाना । पास आा 
जाना | २ जुड़ना । इकछा होना। 

जुरी--स “स्त्री० [ स० जूर्ति | धीमा 
ज्वर | ज्वराश । हरारत | 

जुलोक--सं० पु० ( बुलोंक ) स्वग । 
देवलोक | 

जेए--स० पु? [ स* ज्येष्ठ ] १ 
जेठ मास | २ जेठ | पति का बढा 
भाई | वि० अग्रजन्मा | वड़ा | 

जेतिग--क्रि० वि० दे० बेतिकः । 

जेन्य--वि० [ स० ] १ उच्च कुल 


क्री-५४- हट 


भ्फ् 


अव्यक्त शब्द के साथ घुआँ और 
चिनगरियाँ निकलें | 

भह्दं--सं० स्त्री० [देश ] अधकार। 
अषेरा | 

झखिया--स ० स्त्री० [ सं० भष | 
भूख । मछली | मीन | 

झमिया--सं० स्त्री० [ देश० | फूंटी 
हुईं कोड़ी । 

झपका--सं० घु० [ अनु० ] हृवाका 
भोंका | भपटा 


भेमसममाना 


में उत्पन्न | २ जो बनावटी न हो । 
असली | सचा | ( जेनुइन) । 

जैत्र--स० पु० [ सं० ]१ विजेता। 
विजयी ।२ पारा। ३. औसध | 

जब--बि० [स०] १. जीवन या जीव 
से सबब रखने वाला | २ जीवों या 
उनके शारीरिक अवयवों से संबंध 
रखनेवाला | ३ जीवन शक्ति तथा 
शारीरिक अ्रगों से पूर्ण । ( आगेनिक ) 

जोत--स*« स्त्री० [ हि० ] ३. किसी 
की वह भूमि जिसपर जोतने बोने वाले 
को कुछ विशेष अधिकार मिल गये 
हों। ( होल्डिंग ) 

जौर--स० पु० [ फा० ] अत्याचार । 
अनीति | 

ज्योतिरिंग--सं० पु० ( स० ) जुगनूँ। 

ज्वरो--सं० पु० दे० जुर्स | 

ज्वारो--बि० ( हिं० जुआ ) जुश्नाडी | 
स॒० पु० जबानी | 

ज्वालक--स » पु» [ सं० | दीपक या 
लेप का वह भाग जो बत्ती के जलने 
बाले अश के नीचे रहता है | ( बनर ) 
वि० प्रज्वलित करने वाला | 


भपनी--सं० स्त्री०[ देश | १. ढक- 
ना। २ पिटरी। ३. भपकी | नींद। 

भजिया--स० स्त्री० [ देश० _| सोने 
चाँदी की छोटी छोटी,कटोरी जो बाजू 
ब॒द, हुमेल, झमके आदि गदछ्लने में 
पिरोई रहती हैं | 

झमकड़ा--सं० पु [ देश | १. भन- 
भनाहट | 

धमझमाना--क्रि ० अ० [अछ०]१. 
भम भम शब्द होना । २. चमचमा- 


भरती 


ना | चमकना । 
भरनी--वि[ देश० ] भरनेवालो | 
गिरानेवाली । स० स्त्री०--चलनी । 


ग्रल्लक--स ० पुर्भ स* |] कौसे का 


बना हुआ करताल । भाँकि | मजीरा | 


जोडी । 
मारि--स*» छ्त्री० दे मार! | 


मिंमिया--स » स्त्री० [ अनु० ] 


टंकक--स० पु० [सं०] १. चाँदी का 
सिक्का या रुपया | २ टाइप करने 
वाला। 

टकाना--क्रि० स० [ सं० टक ] सि- 
क्कों का परखना | सिक्कों की जाँच 
करना | 

टंकिका--स« स्त्री० | स० ] पत्थर 
काटने का श्रीजार | टॉँकी | छेनी । 

टेंकेरी-- [ स० टक ] सोना चाँदी 
आदि की तौलने का छोय तराजू । 

टंग--म० पु० [ स« ] १. टाँग। 
२ बुल्दहाडी । १ कुदाली | ४ 
सुद्दगा | 

टेंडिया--सं स्त्री, [ स« ताड़ ] 
शअनत के आकार का पर उससे भारी 
झौर बिना घु'डी का एक प्रकार का 
गदना जो बाहों में पह्िना जाता है। 


घट 


छोटे छोटे छेदोंवाला वद्द धडी जिस- 
में दीपक जला कर छार के महीने मे 
लटकियाँ घ॒ुमाती हूँ । 

मिकक--सं« स्ी*[ देश] दिचक | 
किसी काम के करने भे होनेवाला 
सकोच | 

शिरमिर--क्रि० वि [ अनु ० ] १, 
मंद मर | धीरे धीरे । २. मिर 
मभिर शब्द के साथ | 


#-%-है 


ठ 

टकह्ाई--सं० सस्‍्त्री० [ देश० ] 
श्रत्यन्त निम्न भिन्नाइत्ति | 

वि० टकेट्के पर तन बेंचने वाली स्त्री । 

टकाटको--सं० स्त्री० [ देश० ] य्क 
टकी | स्थिर दृष्टि । 

टकी--सं» स्त्री० दे “टकटकी! | 

टकोरी--स » स्त्री० [सं० टक] सोना 
श्रादि तीलने का छोटा तराजू | छोटा 
कॉदा | 

टटिया--सं० स्त्री० [ सं० स्थात्री ] 
बाँस की फट्टियों, घास फूस ओर 
सरकंडों से बनाया गया वद्द ढाँचा जो 
आड़, थ्रोट या रक्षा के लिए द्वार, 
बरामदे या खिड़कियो पर लगाया 
जाता है । 

टहूटहा--विं०.[ ढिं० ट्टका ] १ 
ताजा । ट्टका। २ खिला हुआ | 
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टोनहाई 


भुतमुतियॉ--म्? स्त्री* [ अनु» | 


१ पर भें पहिनने का एक आभृषण। 

> बेटी। निगढ़ ३. सनई का पीधा | 
भुमरी--त* स्त्री * [ देश० ] १० काठ 

की मुँगरी । २ गच पौय्ने का 

एक श्री जार | 

9 (हि श्रप्ठी ) श्र इ | योली । 
मूरि--वि८ [देश«] कश | दुर्बल। 

दुखी । 


३ प्रसन्न | 

टाठी--सं० स्त्री०[ स० स्थाली | 
थाली | 

टेंड--स« स्त्री० [ देश० | ठेव। 
आरादत । स्वभाव । 

टेकड़ी--सं० स्त्री० [ छ&ि० टेक ] १. 
दीला | ऊँचा घुस्स | २ छोटी पदाड़ी | 

टेला--सं« घु० [ देश« ] घास का 
पुतला, या डडे पर रखी हुई काली 
हाट्टी, जिसे खेतों में पशुओं पक्तिश्रों 
को डराने के लिए रखते हूँ । मूढ़ | 
धोखा । 

टोनहाई--स* स्त्री० [ हि दोना 
+ हाई (९ प्रत्य०) ] १. टोना करने 
वाली । जादू करने वाली | २ मन्त्र 
श्र भाड़ फूँक करने वाली । 


ठगहाई 


ठगहाई--सं० स्त्री३ | हि. ठग ] 
ठगी | धूतता । 

ठगाठगी--सं० स्त्री० ( हि० ठठा ) 
घोखेनाजी | वंचकता । धोखाघड़ी । 


डेंकौरी--सं० स्त्री० [ हिं० डंग+ 
झौरी ] मिढ्र । बर | ततैया | हड्डा | 

डिंब--सं० पु० [| स० ] जीव जतुथ्रों 
में स्‍त्री जाति का वह जीवाणु जो 
पुरुष जाति के वीर्य के सयोग से 
नये जीत्र या प्राणि का रूप धारण 
कर लेता है | 


ढेंढरच--सं० पु० [हिं० ] ढंग 
रचना | धोखा देने का आयोजन । 
पाखड | बहाना । दीला । 

हढिलढिला--वि० [ हि० दीला ] १ 
टीला ढाला। २ पानी की तरह 


तँइ--प्रत्य ० दे० तई'। 

तंक--सं० पु० [ सं०] १ भय । 
डर। श्रातंक। २. प्रिय वियोग से 
होने वाला दुःख | ३. टाँकी । छेनी । 

तडक--सं० पु० [ सं० ] १. ख॑जन 
पक्षी | २ फेन | 

तंतुर--सं० पु० [ स० ] १ 

४ 


कमल 


ब्र्‌ 


ठ 
ठठुकना --क्रि० भ्र० ( हि? ठिठक ) 
१ रुक रुक कर चलना | २। चलते 
चलते रुक जाना | ठिठकना। १२ 
ठुनकना--क्रि० झ्र० ( अचु० ) १ 


ले रु) छू नस्ल 


ड 
डिंवाशय--सं० पु० [ स० ] स्त्री 
जाति के जीवों मे वह भीतरी अ्रग 
जिस मे डिंच्र रहता या उत्पन्न होता 
है| 
डूँगा--सं० पु [ सं० द्वोण ] १ 
चम्मच | २। एक प्रकार की नाव | 
डेडढ़ी-सं० स्त्री० [ सं० देहली ] 


जि 220 आन 
ढ 
पतला | तरल । 
ढीमड़ो--स« घु० ( देश ) कूप । 


कुआँ । 
ढूं का--स ० पु० [ हि हूं कना ] 
किसी बात या वस्तु को गुत्त रूप से 


त्‌ 
की डंठल। मृणाल २ कमल की 
जड़ । भरसींड । 
तवॉर-( तवॉरी ) सं० स्त्री० [हि०] 
१. सिर में आने वाला चक्‍्कर। 
घुमट । २ हरारत | ज्वराश | 
तगढ़ी--सं० ल्ी० दे० 'तागड़ी? 
वि० मोटी | स्वस्थ | 


तत्वावधान 


बच्चों का रह रह कर रोने कासा 
शब्द निकालना। २. रोने का नखरा 
करना | 


ठेपी--सं० स्त्री० (देश) डाट | काग | 


डयोढ़ी । देहली । 
डोलना--स० पु० [ हिं० डोल | 
उपाय । प्रयत्न | युक्ति | ध्योत | 
डोल डाल--क्रिः सं० [ हि०्डोल ] 
गढ़ना किसी वस्तु को काट छाँट कर 
किसी ढाँचे पर ज्ञाना | 


सुनने या देखने के लिये श्रो् में 
छिपने का काय। 
ढोकन--स० पु [ सं० | १ घूस। 
रिश्वत | २. उपहार | 


तड़कीला--वि० [ हि. तड़कना + 
ईला (प्रत्य ०) ] १. चमकीला | भद- 


कीला । २. तड़कने वाला । ३. 
चुश्त | फुरतीला | 


तत्वावधान-सं० स्त्री० [ सं० ] 
देख-रेख | जाँच पड़ताल | निरी- 


क्ष्य | 


तद्नु 


तदतु--क्रि० बि० [ सं० ] उमके 
पोछे । तदनंतर | उसके श्रनुसार । 
२ उसी तरह | वैसा ही | 
तनक--वि० [ सं० तनु ] १. थोटठा | 
अल्प | २. छोग | 
तनतना--सं० पु० [ दि" तमतनाना 
या श्र० तनतन' | १. रोज दान | 
दवखदबा | २ कोप्र | तिनक | 
गुस्सा | 
तनपोपक--सं ० पु० [| ६ि० तन + 
पोषक ] जो केवल अपने ही शरीर 
या लाभ का ध्यान रखे | स्वार्थी 
तनाऊझ--सं० पु० देखो (तनाव? | 
तनुरुदह--(तनूरुह) सं० पु० [ सं० ] 
१ रोश्राँ। रोम 
पनोज--से० पु० [ सं० तबूज ] १. 
रोम | लोम | रोशाँ । २ पुत्र | 
तपु-सं० पु० [सं० तपुस ] १. 
अग्नि | आग | २. सूर्य | रवि। ३. 
शत्रु | ४, तप । 
वि० तप्त | उष्ण | 
तपेला--स ० पु० [ देश० ] वह पात्र 
जिसमें किसी वस्तु को रख कर गरम 
किया जाता है | 
तमस्विनी--सं० स्त्री० [सं«] 
रात्रि । रात | हल्दी | 
तरंगक--सं० पु० [ स० ] १. पानी 
की लहर | हिलोर | २, स्वरलदरी | 
तरंड--प्त॑ ० पु० [ सं० ] १, नाव | 
नौका | १, मछली मारने की डोरी 
मे लगी हुई छोटी सी लकदी । ३. 
नाव खेने का डाड़ा। 
तरपन--सं ० पु० दे० धतपण? । 
तरवन--सं० घु० दे० 'तरिवन! | 
तरीकत्त--सं० स्त्री० [्र० तरीकत ] 
१, रास्ता | माग | २, आचरण | 
३, हृदय की शुद्धता । 
तकेणा--सं० स्त्री० [ सं० ] विचार | 
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विवेचना। ऊद्दा। २, युक्ति। 
दलील | 

तर्णक--शं ० पु० [ स० ] ठरत का 
जन्मा हुआ गाय का बच्चा। २. 
शिशु 

तपे--सं० पु [सं ] १, ग्भि 
लावा | २ तृष्णा | प्रंसंतोप | २. 
चेण़ा |४ समुद्र | ५.. संस | 

तलिन--वि * [ सं० ] 2, दुभला । 
च्ीय | २, प्रलग श्लग | विरल | 
३, थोड़ा | कम | ४, स्वच्छ | ताफ | 
स० स्त्री- [ सं० ] शय्या | पलंग | 

तलीय--बि० [सं०| १. तल, पंदे या 
नीचे के भाग से रायन्ध रफने वाला | 
२, ऊपरी अंश के हटने, दे देने 
आादि से नीचे का भचा हुश्ना अ्रश | 
( रेसिडु श्री ) 

तल--सं० पु० [सं०] बिल | गड़दा | 
२, ताल । पोखरा | 

तॉतड़ी--सं० स्त्री० [ हि ताँत |] 
ताँत | रस्सी | 

तॉबरो--स » पु० [ स० ] १. ताप | 
ज्यर | हरारत | २, पड़ी | ३ मूर्झा | 
घुमठा | चक्कर | 

तानता--स० स्त्री० [स० ] वह 
गुण या शक्ति जिससे वस्तुएँ या उनके 
आंग आपस में दृढ़ता पूर्वक सटे जुड़े 
या मिले रहते हैँ । ( ठेनेसियो ) | 

तापक्रम--सं० पु० [ स० ] ऊ़िसी 
विशिष्ट स्थान या पदार्थ का वह ताप 
जो विशेष श्रवस्थाश्रों में घटता बढता 
रहता है। 

तापक्रमयत्र--सं० पु० [ स० ] बह 
यत्र जिससे किसी स्थान या पदार्थ के 
घटने या बढ़ने वाले ताप क्रम का 
पता चलता है ( बैरोमीटर ) 
तापतरग--सं० पु० [ सं० | गऔरीष्म 
ऋत में चलनेवाली उष्ण वायु जो कुछ 


निरस्करिणी 


विशिष्ट प्राऊुत्तिक सारण) से उत्पन्न है। 
फर किसी दिशाम मडती ४ (ट्रीठ थ्ेव) 

तापमान--स० पु० [ सं० |] विसी 
पढार्य श्रथवा अरीर मी गर्मोयी 
नाप | 

वालबत--सण घु० [ सं० ] वाड़ के 
पते से बना हुआ परया | 

तिगना--किं० स० [देश०] देखना | 
नजर डालना | <ँपना । 

तिथरा--से० पु० [ मं० विस ] 
मिद्दो का चीन दुंद का वरन। 
मटकी | 

तितीर्पा--सं० स्थी० [सण०] १. 
वरने की इच्छा । २, मोत्न पाने की 
स्च्छा। 

तिनूका -+स० पु० दे० निनका! | 

तिम--सं० पु० [हि डिडिम] नगारा । 
डका। दंदुभी | 

[ देश० ] 


तिमाना--किं०_ स॒० 
भिगोना । तर करना | 

तिमिप--?० पु० [ सं० ] कफी । 
फू | २. सफेद कुम्हदा | पेठा। 
३, तरबूज | 

तिरकस--वि० [ स० तिरस ] टेढा। 
चक्र | 

तिस्‍काना--स० पु० [!_] १ दीला 
छोड़ना । २ रघ्सी दीली करना । 
लदासी लोपना | 

तिरक्षावंत- -वि० [ स० तृपावत ] 
१, प्यासा हुआ्ना | २. लालायित | 

तिसफतला--पं० पु० दे० “त्रिकला! । 

तिरवाह--सं० पु० [ सं० तीरवाह ] 
नदी के किनारे की भूमि | 

क्रि० घि०-किनारे फिनारे । तस्से | 

तिरस्करिणी--स० स्त्री० [स० ] १५ 
ग्रोट | श्राढ़् । २ परदा | कनात । 
चिक | ३. एक प्रकार की विद्या 
जिसके द्वारा मनुष्य अदृश्य हो 
सकता है | 


तिरस्क्रियाँ 

तिरस्क्रिया--सं० स्त्री० [ सं० _ ९. 
तिरस्कार | अनादर । २. अ्रच्छादन | 
हे, वस्त्र | पहनावा । 

तिरास--सं० पु० दे० धरास! | 

तिरापक्षना--क्रि० सं० [ स० च्रासन | 
प्रास दिखाना। डएफ्ना। भयपश्ञीत 
करना | 

तिरोधायक--सं० पु० [ सं० ] आड़ 
करने वाला | छिपाने वाला। गुप्त 
करने वाला । 

तीणे--वि० [ स० ] १. जो पार हो 
गया हो | उत्ती्य । २ जो सीमा का 
उल्लबन कर चुका हो | ३. जो 
भींगा हुआ हो। *. विधान समा 
या किसी भी समा मे किसी प्रस्ताव 
का स्वीकृत हो जाना । 

तीर्थिक--सं० घु० [ सं० ] तीर्थ का 
ब्राह्मण. पडा । २. बोद्धो के अनुसार 
बौद्ध धम का विद्वेपी ब्राह्मण । 

छुडिका--सं० स्त्री० [स० |] १ 
टॉंगी । २. चोंच ॥३, िंवाफल | 
कुछुरू । 

तुककड़ू--स० घु० [ हि तुक + 
अ्रक्कड़ | ठक जोड़ने वाला । ठुक- 
बन्दी करने वाला । भद्दी कविता 
बनाने वाला । 


थेंइ---सं०. स्त्री०-( हि. ठाँव ) 
१, स्थान ठाँव | जगह । २. ढेर । 
श्रटाला | 

धकरी--सं० स्त्री० ( दे० ) स्त्रियों 
के बाल भाड़ने की कू ची । 

भत्ती--सं० स्त्री० (हि० थाती ) 
ढेर। राशि । झयला | 
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तुफान--सं० पघु० दे० तूफान! 

तूय--सं० पु० [ सं० ] तुरदी । 
सिंधा। 

तुज्ञापत्र--सं० पु० [ सं० ] वह पत्र 
जिसमे आय-व्यय, बचत, लाभ आदि 
फा लेखा लिखा रहता है | ( बैलेन्स- 
शौद ) 

तुपार-रेखा--सं० स्त्री० [ स० ] 
पव॑ तो पर को वह कल्पित रेखा जिसके 
ऊपरी भाग पर बरक बराबर जम्ता 
रहता है और नीचे के भाग का 
बरफ गरमी के दिनों में गल जाता 
है | ( स्नो लाइन ) 

तृपालु--वि० [सं०] प्यात्ा। 
पिपासित । तृषित | तृषति | 

तृष्णालु--बि० [ सं० | १. प्यासा । 
२. लालची । लोगी । 

तेजस्कर--स० पु० [ स० | तेज 
बढाने वाला | 

तवेक्त--सं० घु० [ सं० ] तिक्त का 
भाव। तीतापन। चरपराहट | 
तिताई । 

तेद्ृत्य--सं० पु० [ स० | तीक्ष्णता । 
तीखापन | 

तलिक--सं० पु० [स० ] विलों 
से तेल निकालने वाला। तेली। 


>)णजै४-& 


थ्‌्‌ 

थपड़ी--स० स्त्री० [ श्रनु० थपथप | 
दोनो हथेलियों को एक दूसरे से 
टकरा कर ध्वनि उत्पन्न करने की 
क्रिया | ताली । 

थरहरी--सं० स्त्री० [ हि० थरथराना ] 
भय के कारण होने वाली केंपकेंपी | 

थाई--वि० [ सं० स्थायी | स्थिर 


थानके 


वि० तेल संबंधी | 
यो०-(यंत्र)कोल्हू । तेल पेरने का यंत्र | 

त्रितय--सं० पु० [सं० | घम, 
अथ और काम का समूह । 

वि० तीन वस्त॒ुश्नों का समूह । 

त्रिनाभ--सं० पु० [ सं० ] विष । 

त्रिपन्र--स० पु० [सं० ] १. वेल 
का वृक्ष जिसके पत्ते एक साथ तीन 
तीन लगे होते हैं। २. पलाश का 
वृक्ष । ३२, ठलसी, कुद श्रोर बेल के 
पत्तों का समूह । 

शत्रिपुटी--सं० स्‍्त्री० [ सं० * तीन 
वस्तुओं का समूह । जैसे-शञाता, ज्ञान, 
शेय | 

त्रिशुज्ञी--स० पु० [ स० | निशल 
को धारण करने वाले | शफ़र । 

त्रिस्नोता--सं० स्त्री० [ सं त्रिखो- 
तस | गंगा । जाह्वी । 

त्रेकों शिक--बवि० [ सं० ] तीन कोण 
वाला । तिपहला | 


त्रीटो--सं० स्त्री० [ सं० ] १, 
टोंगी। दृंदी। २, चिड़िया की 
सोच । 


त्विषा--सं० स्त्री० [सं०] १. प्रभा । 
दीप्ति । २, किरण । 


रहने वाला | बना रहने वाला । 
सं०पु०-१ बैठने की जगह । चौपाल | 
अथाई। २. गति का प्रथम पद्‌। 
टेक । ३, स्थायी भाव। 
थानक--सं०पु० [०सं० स्थानक] १. 
स्थान | जगह | २, नगर | ३.थाला। 
आलबाल | ४, फेन। बबूल। 


थुधाना 


शुथाना--क्रि० अ्र० [ हिं० थूथन ] 
मुह फुलाना | नाराज होना । 

थुनी--पं० स्तरी० [ सं० स्थूण | 
थूनी | खंभा । चाँड | 


देंगेत--बि० [ हि. दगा+ ऐत ] 
दूंगा करने वाला | उपद्रवी | बागी | 

दृंडाधिकारी--सं० पु० [ सं० ] बह 
राजकीय श्रधिकारी जिसे आपरा- 
घिक श्रमियोगों का विचार करने 
ओर अ्रपराधियों को दड देने का 
अधिकार होता है | ( मजिस्ट्रेट ) 

दृंदारू--सं० पु० [ हि० दंद+ 
आर | (प्रत्यय०) छात्रा | फफोला | 

दृष्ट[--स० पु० [ सं० ] मोटे दाँत । 
स्थूल दाँत । दाढ़ | चौमर । 

द्क्षिण गोज्ल--सं० पु० [ सं० 
विषुवत रेखा से दक्षिण पड़ने बाली 
राशियांतुला, इश्विक, धनु, मकर, 
कुभ और मीन । 

दक्षिएपक्ष--स० पु० [स० ] 
आधुनिक राजनीति का चह मार्ग 
जो साधारण और वैधानिक ढग से 
विकास चाहता हो और उम्र उपायों 
द्वारा परिवर्तन का विरोधी हो। 
( राइट विंग ) 

दक्तिणाचार--प्० पु० [ स० ] १ 
सदाचार। शुद्ध श्रीर उत्तम आच- 
रख । २. तातिज़ों में एक प्रकार का 
आचार, जिसमें अपने आप को 
शिव मान कर पंचतत्वों से शिव की 
पूजा की जाती है। 

दृगरी--सं० स्त्री० [१] 
मलाई या साढ़ी वाला दही | 


भिना 


र्८ 


धुरना--क्रि० स० [ सं० थर्वंण ] 
१ कूटना। २ मारता | पीटना | 

थुलो--सं० स्त्री० [ सं० स्थूल | हि० 
थूला ] किसी श्रत्ष को दलने पर 


#)-0४- 


द्‌ 


दृत्तविधान--सं० पु० [ सं० ] किसी 
के लड़के को दत्तक के रूप में अपना 
लड़का बनाना । गोद लेना ( एडा- 
प्शन ) 

दृूपट--सं० स्त्री० [हि डॉँड के 
साथ अनु० [घुड़की]। डपट | चपेट 

दुबार--सं० घु० [देश०] १. 
लेखक । मुशी | २ एक ग्रकर के 
महाराष्ट्र ब्राह्मणों की उपाधि | 

दृवै--वि० [ हि. दवना + ऐल 
(प्रत्य०) ] जिस पर किसी का प्रभाव 
या दबाव हो | प्रभाव में पडा हुआ्रा। 
श्रधीन | जो बहुत डरता या दबता 
हो । दब्बू 

देश्चू--वि० [ स० ] अल्प । कम | 
न्यून | 

दुसनी--स्ं० स्त्री० [ सं० ] १, एक 
भकार का पौधा जिसे अग्नि दमनी 
भी कहते हैं | २. संकोच | लजा। 

दुसान--पं० घु० [ देश० ] दामन । 
नाव के पाल में बंधी हुईं चादर | 

दूय--सं० घु० [स० ] दया। 
कृपा | करुणा | 

दूयावीर--स० पु० [ स० ] वह जो 
दया करने में वीर हो। साहित्य में 
वीर॒रस केचार भेदों में से एक 
भेद | 

दरकच--स० स्त्री० [ १ ] वह चोट 
जो जोर से रगढ़ या ठोकर खाने से 


दानादेश 


उससे होने वाले मोटे कण । दलिया। 
धूथरा--वि० [ देश० ] थूथन जैसा 
निकला हुश्रा मुख | बुरा चेहरा। 
भद्दा | कुरूप | 


लगे | २ कुचल जानेसे लगने वाली 
चोट | है 

दृरिदू--स० पु० [ स« दारिद्धय ]४. 
कगाली | निधनता । गरीत्री | 

वि० कंगाल | निधन | 

द्शन प्रतिभू--स० पु० [ सं० ] वह 
प्रतिभू या जमानत दार जो इस बात 
की जिम्मे दारी लेता है कि अभियुक्त 
अमृक समय पर न्यायालय में उप- 
स्थित होजायगा | (श्योरिये फॉर 
एपीएरेन्श ) 

दृलित वरग--सं० पु० [स० ] समाज 
का वह वर्ग जो दुखी और दरिद्ध 
हो तथा समाज के अन्य वर्ग के लोग 
उन्हें उठने न दे रहे हों । 

दृवागि--स० स्त्री० [भं० दावाग्नि] 
जगलो में लगने वाली आग। 
दावानल | 

दॉतना--क्रि० भ्र० [ हिल दाँव ] १, 
दाँत वाला होना | जवान होना। 
( पशुश्रों के लिए ) २. किसी हृथि- 
यार का बीच घीच से कट कर मुद्र 
जाना | 

द्राक्ष शकरा--स० स्त्री० [सं० ] 
दाख या अगूर से निकाली हुईं चीनी | 
( सल्थूकोज ) 

दानादेश--सं० पु० [ सं० ] वह 
पत्र या आदेश जिसके श्रनुसार 
किसी को कुछ दिया जाता या कोई 


देननिया 


देन चुकाया जाता है। पेमेंटआइर 
दानिया--स० पु» | ६ि० ] १. दान 
देने वाला । दाता। २. कर लेने 
वाला | महसूत् उगाहने वाला । 
दामक--सं० पु० [ सं० | १. गाड़ी 
के जुए की रस्सी। २. लगाम । 
बागडोर | 
दासमनी--सं० स्त्री० [ सं० ] रूजु। 
स्सी। 
सं० स्त्री० [फा०] वह चोड़ा कपदा 
जो घोढ़ों 4पीठ पर डाला जाता है | 
दायित--वि० [ सं० | दिया हुआ | 
दान किया हुआा | 
दारदू--पछं० पु० [सं०_] १. दर 
देश मै पैदा होने वाला एक प्रकार 
का विष | २ पारा | ३. इंगुर । 
वि० (फा०) दर्द देनेवाला | पीडक। 
द्ग्धि--सं० पु० | स० ] १. विपाक्त 
चाणु | २. तेल | ३ अग्नि | 
वि० [सं०] १ विषाक्त। २. 
लिप्त। ३. ज्ञत्र | बढ़ा। 
दिनांक--सं० पु० [ सं० ] गिनती 
के विचार से महीने का कोई दिन | 
तारीख । 
दिनातीत--वि० [ सं० ] श्राज कल 
की रचिया प्रचलन के विचार से 
पिछुडा हुआ, जिसकी अरब चलन या 
उपयोगिता न हो। ( श्राउट आफ 
डेठ )। 
दिनाप्त--वि० [सं०_] आज कल 
की रचि उपयोगिता या प्रचलन के 
श्रनुसार | ( अपडुडेट ) । 
द्वारी--सं० स्त्री० [सं० दोपावली | 
दिवाली । दीपावली | 
दिवा-स्वप्न--सं० पु० [ सं० ] दिन 
के समय जागते रहने पर भी स्वप्न 


देखने के समान तरह तरह की असे- 


भव कल्पनाएँ करना । ( डे-डोम ) 
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दीप-स्तंभ--सं०पु० [ सं० | १, वह 
स्तंभ जिसके ऊपर दीपक जलाया 
जाय | २. जलयानो को वाधापूर्ण 
मार्ग या वाधाश्ों की ओर सकेत 
करनेवाला सप्रुद्र में बना हुआ स्तंभ | 
( लाइट हाउस ) 

दीर्घा--स० स्त्री० [ स० ] १. आने 
जाने के लिए कोई लंबा और ऊपर 
से छाया हुआ मार्ग । २. किसी 
भवन के अदर कुछ ऊँचाई पर 
दर्शनों थ्रादि के बैठने के लिए 
बना हुआ छायादार स्थान । 
( गैलरी ) 

दीवला--सं० पु० [ हिं० दीवा + ला 
( प्रत्य० ) दीपक | दीया | 

दुका--सं" घु० [ स० स्तोक ] १. 
छोीग कण । ( श्रनाज का ) कन | 
दाना | 

दुबराई--सं० स्त्री० [ हि हुबरा + 
ई] (प्रत्य०) १ दुबंलता। 
कृशता । २. श्रशक्तता | निबलता । 

टुपटी--सं० स्त्री० [ हि छुपणा ] 
चादर | दुपट्टा | छीटी चादर । 

दुरा्माप---प्त० घु० [ सं० ] १ बुरा- 
बचन । बुरी बात-चीत । २ माली | 
वि० दुबंचन कहने बाला। कट 
भाषी । 

दुरिष्ट--सं० पु० [ सं० ] १. पाप । 
पातक । २. मारण, मोहन, उच्चाट- 
नादि के लिये किया गया अनुष्ठान | 
दुरोद्र--स० पु० [स०] १. जुश्रारी । 
२. जुश्रा । ३ पातते की खेल। 
टुरह--वि० [ सं० |] जिसे कठिनता 
से पकड़ सकें ।२ कठिनाई से समझ 
में थ्राने वाला । 

दुनय--स० पु० [ स० ] १. कुनी- 
ति | बुरी चाल । नीति विरुद्ध आच- 
रण | २. अन्याय | अनीति | 


द्वारंप 


दुर्निरीक्ष्य-वि० [ स० ] १. जिसे 
देखते न बने। २. भयकर। ३, 
कुरूप । ह 

दुभेर--वि" [स० ] १, जिसे 
उठाना कठिन हो । जो लादा न जा 
सके। २ भारी। ग़ुर। 

हुमर--वि० [ सं० ] १. जो सहज में 
नमरे। २ णो उन्नति, सुधार अथवा 
उदार विचारों का घोर विरोधी हो । 
( डाई हाड ) 

दुस््यज--वि० [ सं दुस्त्याज्य ] 
जो कठिनाई से छोड़ा जा सके। 
जिसका त्याग करना कठिन हो | 

दुहनि-- सं० स्त्री० [ सं० दुह्वता ] 
कन्या । कुमारी । 

हृखत--सं० पु० [ स० हृषत ] 
पत्थर | पाषाय । पाहन | 


दृत--वि० [ सं० ] सम्मानित । 
आहत | 
हपतू--सं० स्ती० [सं०] १, 


शिला | पव॑त की चट्टान | २, सिल । 
पट्टी | ३. पत्थर | 
दृश्याल्ले्य-सं० पु० [सं० ] 
किसी घटना आदि के घटने के स्थान 
का रेखा चित्र | ( साइट-प्लान ) 
देउ--सं० पु० [ सं० देव ] देवता | 
देव | 


क्रि० स०-देना क्रिया का विधि रूप | 


दो। 
देवमास--सं० पु० [सं०] १. 
गर्म का आठवाँ मास | २. देवताश्रों 
का महीना जो मनुष्यों के तीस वर्ष 
के समान होता है । 
देहांतर--सं० घु० [स०] ९१. 
दूसरा शरीर। २ दूसरे शरीर की 
प्राप्ति । जन्मातर । ३. मृत्यु | मरण | 
द्वारप--प्त० पु० [ सं० | १ द्वार 
पाल | २. विष्पुु | 


द्वितक 


द्वितक--# ० पु० [ सं० ] किसी 
दी जाने वाली रसीद, सूचना पत्र 
इत्यादि की वह प्रतिलिपि जो अपने 
पास रखी जाती है। ( ड्ृप्लीकेट ) 


घंगए---से० पु०र[ देश० ] चर- 
वाह । गोपाल । ग्वाला । अहोर | 

घेंघाला--सं० स्त्री० | हि० घंघा | 
कुथ्नी | दूती । 

धैंसनि--स० स्त्री० [ हिं० घँंसना ] 
दे० घरनि!। 

धरगरिन-वगरी--से० स्त्री० [ सं० 
घाहू | बच्चों का नाल काटने वाली 
ढाई। 

धटी--प० स्त्री० [ सं० ] १. चीर। 
कपड़े की धज्जी | २. कीपीन | लगोटी। 
३ गर्भाषान के बाद स्त्रियों को पहि- 
नने को दिया जाने वाला वस्त्र । 
धन्या--वि० स्त्री० [ सं | प्रशंसनी 
या। पुएणएप्शीज्षा 
स० स्त्री० १ उपमाता | २, बनदेवी। 
३ घनियाँ। 

धपाना--क्रि० स० [हिं० धपना] १. 
दोड़ाना । २. इधर उधर फिराना | 
घुमाना | सैर कराना | टहलाना | 
धप्तना--कि० सं० | सं० धमन ] १, 
धोकना । २. फूकना। ३ नल 
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दितीयक--वि० [ सं० ] जिसका 
स्थान सबसे पहले वाले के बाद हो । 
दूसरे स्थान का । ( सेकंडरी ) 

द्विपक्षी--वि० [ सं० ] १ दो पक्षों 
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घ 


आदि में हवा भर कर वेग से 
छोड़ना । _ 
घमसा--सं० पु० [ देश० ] धौंसा। 
नगाड़ा । दमामा । 
धमारिन--सं० पु० [ हि० धमार ] 
एक प्रकार का राग | होली । 
धाइस--सं० स्त्री० दे० 'दाढ़स! | 
घधातुमल--सं ० पु० [ स० ] खनिज 
पदार्थों या धातुओं को गलाने पर 
उनमे से निकलनेवाली मैल या 
कीचड़ । ( स्लैग ) 
धारणो--सं० स्त्री० [सं० ] १. 
नाड़िका । नाड़ी । २, श्रेयी। पक्ति। 
३ पृथ्वी | धरा । 
धारयित्री--सं० स्त्री० [ सं० ] धारण 
करने वाल्ली । प्रथ्वी | भूमि | 
घिषरणु--सें० पुठ | सं० ] १ बुह- 
स्पति। २ ब्रह्मा। ३. नारायण । 
४. गुरु। 
घिषणा--सं ० स्त्री० [ स्‌० ] बुद्धि ॥ 


मति | २, स्ठ॒ुति | ३. वाक॒शक्ति। 


४. पृथ्वी | 


धूलिकां 

या पार्श्वो से संत्रंध रखने चाला | 

२, दो पत्चों या दलों में होने वाला ! 
द्रेमिथ--वि० [१ ] दोनों | 


धींगरा--स० पु० [ सं० डिगर ] 
दे० घींगड? | 

घीति--सं० घ्ली० [ स० ] १. पान 
करने की क्रिया | पीना | २ प्यास। 

घुमारा--वि० [ सं० धूम्र+ आया ] 
(प्रत्य०) धूय के रंग का । धूमिल | 

घूक--स० घु० [ सं० | १ चायु। 
हवा | २, धूत | ३, काल । झत्यु । 

धूंधौ--क्रि० स०][ हि० पघूँधना ] 
ठगना । धोखा देना | 

धूमजात--सं० घु० [ सं धूम्रजात | 
बादल | मेघ | 

धूमाभ--वि० [ सं० ] घु्यें के रंग 
जेसा | घुंघला । ३ मलिन । 

धूधर--सं० घु० [ स० ] बोक ढोने 
वाला | भारवाहक | 

धूर--सं० स्त्री० [सं० ] रथ का 
अगला भाग | 

धूलिका--सं० स्त्री० [ स० ] महीन 
जलकणों की भड़ी । कुहरा | 
कुहासा । 


नंदन 


नंदन--सं० पु० [ सं० ] १. वेद । 
२. राजा । ३. मित्र । 
नदनु--सं० पु० [ सं० ] १. मेत्र | 
बादल । २. सिंह । शेर | ३ शब्द | 
ध्वनि | 
नक्तचर-सं० पु० [ सं० ] रजनी- 
चर। राक्षस । २. उल्लू पक्ती । ३. 
चार | ४. त्रिल्ली | 
नक्तांध--सं० पु० [ सं० ] जिसे रात 
को दिखाई न देता हो | जिसे रतोंधी 
आती हो | 
नक्षत्रमाल--सं० स्त्री० [ स० ]२७ 
मोतियों के दाने वाली माला। २ 
तारों की पंक्ति। 
नखकुट्ू--सं ० पु० [ सं० |] हजाम | 
नाई । 
सगर-विवाद--सं० पु० [ स० ै 
दुनियाँ के झगड़े बखेढ़े | सवर्ष । 
नगौक--सं० पु० [ स० नगौकस ] 
१.पक्षी । चिढ़िया २.सिंह । व्याप्त । 
३ काऊ | कौश्ा | 
नग्रोध--सं० पु० [ सं० न्यपग्रोध 
बट छुक्ष | बड़ का पेढ़ | 
नटकनि--सं० स्त्री० [ देश० ]१ 
तत्य | नॉच । २. वेशभूषा । ३. 
चाल-ढाल । 
नतरक--क्रि० वि० [ हि० न+तो | 
नहीं तो । 
नतांगी--सं० स्त्री० [सं०] १.स्त्री । 
औरत । २. पतली कमर वाली 
ओऔरत | लजालु स्त्री । 
नतोदर--वि० [ सं० ] जिसका ऊप- 
री भाग या तल कुछ नीचे या अदर 
की ओर दबा या झुका हो | 
नत्वथेंक--वि० [ स० ] १.जिसमें 
किसी बात का अस्तित्व न माना गया 
हो। २.जिसमें कोई प्रस्ताव या सुझाव 
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न 

मान्य न किया गया हो । (निगेटिव) 

नदीमाठुक--स० पु० [ सं० ] वह 
देश जहाँ का कृषि संबंधी कार्य केवल 
नदी के जल से होता हो । 

सभ्नःप्राण--सं० पु० [ सं० ] वायु । 
हवा | 

नमसरित--सं० स्त्री० [ सं० | आ- 
काश गंगा | क्षीरायण | उदर। 

लम्रक--सं० पु० [ सं० ]बेंत। 
बानीर । 

नरपुर--सं० पु० [सं०] १ नरलोक । 
भूलोक | २.पृथ्वी | ३.ससार | 

नलकूप--स० पु० [ हि० नल + स- 
कूप | भूमि के भीतर से पानी निका- 
लने का यत्र विशेष जिसका एक पसिरा 
जलतल तक पहुँचा होता है। 
ट्यूब वेल ) 

नवद्वार--स ० पु० [ सं० ] शरीर के 
नव छिंद्र जिन्हें शरीर का द्वार कहते 
हैं| जैसे- दो आँखें, दो कान, दो 
नाक, एक मुख, एक गुदा, एक लिंग 
या भग | 

नवनी--सं० स्त्री० [ स० ] मक्खन | 

नसीनी--सं ० स्त्री० [स० निःश्रेणी | 
निसेनी । सीढ़ी | जीना | 

नसीछा--वि० [ हि० नस+ ईला 
( प्रत्य० ) |] नशदार। नसोंवाल। | 
वि० दे० “'नशीला? | 

नाइ--सें० पु० [ सं० नाम ] नाम । 
नाँव । 


, नाकनटी--सं० स्त्री० [सं० ] स्वग 


की नतेकी | अ्रप्सरा । 
नाकारो--वि० [फा० नाकारा] बुरा । 
बरात्र | निकम्मा। 
नाकु--सं० पु० [सं० ] दीमक को 
मिद्दी का दृह | विमौद । २. भीय । 
टीला । ३.पहाड़ | पव॑त । 


सामांक 


४, सं० नाक ] १.स्वग। २, नासिका। 
नाफेश--स० पु० [सं० ] इन्द्र | 
देवराज | 

नागचूड़--सं० पु० [ सं० ] शिव। 
शकर। 

नागदंत--स० पु० [ सं० ] १. हाथी 
का दाँत | २.दीवार में गड़ी हुई खूँटी 

नागर-युद्ध--सं० पु० [ सं० ] किसी 
राष्ट्र के नागरिकों में होने वाला आपसी 
युद्ध । ( सिविल वार ) 

नागर-विवाह--सं० प्ु० [ सं० ] 
धार्मिक बंधनों से रहित विशुद्ध नांग- 
रिक की हैसियत से न्यायाज्षय की 
स्वीकृति द्वारा होने वाला विवाह | 
( सिविल मैरेज ) 

नागरीट--सं० पु० [स० ] १ लंपट। 
व्यभिचारी | २. जार । 

नागये--सं० पु० [ से० ] १ नागरि- 
कता | २ चत॒राई। बुढ्धिमता। 

नागांतक--सं० पु० [ सं० ] १,गरुड़ 
| २.मयूर । मोर | ३ सिंह | 

नाड़ी ब्रणश--सं० पु० [ स० ] वह 
घाव जिम में भीतर द्दी भीतर नली 
की तरह छेद हो जाय ओर उसमें से 
बराबर मवाद निकला करे। 

नातवान--वि०[ फा० नातवाँ ] 
दुबंल | क्ञीय । कमजोर | 

नाफुरमा--वि० [ फा० नाफरमा ] 
आशा न मानने वाला । 

नामलेवा--सं० पु० [ हि? नाला + 
लेवा | १. नाम लेने वाला | नाम- 
स्मरण करने वाला । २ उचराधि- 
कारी । सतति । 

नामांक--सं० पु० [ सं० ] किसी 
तालिका में श्राये हुए [बहुत से नामों 
में प्रत्येक नाम के साथ लगा हुश्रा 
उसका क्रमाऊ । ( रोलनचर ) 


नामांकन 


नामांकन--सं० पु० [ सं० ] वि० 
[ नामाकित ] किसी काय॑ विशेषतः 
किसी प्रकार के निर्वाचन में समि- 
लित होने के लिये किसी का नाम 
लिखा जाना | नाम जदगी। ( नामि- 
नेशन ) 
नामांतरण--सं० पु० [ स० ] किसी 
संपत्ति पर, से एक श्रधिकारी का नाम 
हट कर ठसकी जगह श्रन्य का नाम 
लिखा जाना । ( म्यूटेशन ) 
नामनिवेश--सं० पु० [स० ] 
किसी विशेष काय के लिए किसी 
बही या नामावली में किसी का नाम 
लिखा जाना । ( एज़रोलमेंट ) 
नामपट्ट--स6 पु० [ सं॑० ] वह पढ् 
जिस पर किसी व्यक्ति, दूकान, या 
संत्या का नाम तथा स्थान लिखा 
रहता है| (साइन बोड ) 
नामिक--वि० [ त्त० ] जो केवल 
नाम के लिये या सकेत रूप में हो। 
नाम भर का | ( नॉमिनल ) 
साय-नस० पु० [ हि० ] नय। 
नीति | २, उपाय | थुक्ति। [ स० ] 
नेता | अगुआ । 
नारा--त्त० घु० [ अ्र० लग्र ] 
किसी विशेष सिद्धात, पक्ष या दल 
का वह घोष जो लोगों को श्रपनी 
शोर श्राकृषू करने के लिए होता 
है । ( स्लोगन ) 
नावाधिकरण--सं ० पु० [सं० किसी 
राष्ट्र की साथुद्रिक शक्ति, नाविक 
विभाग के प्रधान श्रषिकारियों का 
वर्ग तथा उनका कार्यात्रब | ( एड- 
मिरल्ट। ) 
नाव्य--वि० [ स॒० ] बह नदी या 
तालाग्र जिसमें नावें चल पकें। 
( नैविगेबुल ) 
निक्षेप्ता--सं० घु० [ स० नित्षेत् 
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फेंकने वाला | २. छीग़ने वाला | ३. 
धगेहर रफने वाला । 

निगरणु--सं० पु० [स० |] १. 
भक्तण | निगल जाना | २ गला | 

निगराना--क्करि० स० [ सं० नय न 
करण ] १. निर्णय करना ] निश्र- 
टाना। २. छाँट छा" कर अलग 
अलग करना | प्रथक्‌ प्रथक्‌ करना । 
३. स्पष्ट करना | 

निगह--स्त० स्त्री० [ फा० ] निगा- 
हू । दृष्टि | नजर | 

निग्रहण--स० यु० [ स० | १. रोक 
थाम | २, दड देने फा कार्य | 

निम्राह--सं० पु० [ स० | श्राक्रोश । 
शाप । 

निघात--त्त० पु० [ सं० ] प्रद्धरे। 
झाइनन । चोट | 

निन्न--वि० [ स० ] श्रधीन । स्वा- 
दत्त | वशीभूत । २, निर्मर | अव- 
लबत्रित । 

निचुक्ञ--सं० घु० [ सं० | बेंत। 
एक प्रकार का इक | 

निभाना--क्रि० श्र० [ देश० ] ताक 
झाफक करना। ओऔट में छिप कर 
देखना | 

निश्चोटना“-क्रि०ण स० [६ि० नि 
( उप० )+मभपटना ] २ खींचकर 
छीनना | रूपव्ना | 

नितरामू--अ्रव्य० [ सं० ] सदा | 
सवदा | 

निदाघकए--स० पु० [सं० ] १. 
सूय | २. मदार | श्राक | 
निद्षार--वि० [ स० निर्दारा ] स्त्री 
रहित | बिना दारा के | 
निधर--क्रि० वि० [ दवि० निघढ़क ] 
बेखटके । मिना रोक थोक | 
निधघरक-+क्रि० बि० [६िं०] १, 
निधदक । विना रोकटोक। २, 


” तिरति 


निर्म | 

निधुवन--सं० पु० [ सं० ] १. हँसी 
ग्द्या। २, नर्म । उलि | ३, मैथुन । 
४, कप | 

निधय--वि० [ सं० | स्थापनीय | 
स्थापन बरने योग्य | 

निनदू--सं० पु० [सं०] १. मिनांद । 
ध्वनि । शब्द । २. कोलादइल । घर 
घराइट | 

निनय--सं० स्त्री० [ स० | नम्नता | 
विनयणीलता । 

नियान--तं० पु० [सं०] १. 
तालात्र | गदढ़ा | खाता । २. कुएँ के 
पास बनाया हुआ वह गड़दा जहाँ 
पशु पत्षिय्रों के पीने के लिये पानी 
मरा रहता है। ३, दूध दूइने काे 
पात्र | दोइनी । 

निवधक--सं० पु० [ सं० ] वह 
राज्याधिकारी जो लेखादि की प्रमा- 
णिकता सिद्ध करने के लिए उन्हें 
राज्यपजी में निब्ंंधित करता है | २. 
किसी विभाग या/सस्या के सब्र प्रकार 
के पत्रों की व्यवस्था या निबंधन करने 
वाला अधिकारी । ( रजिस्ट्रार ) 

निवंधन--स० पु० [सं० ] लेखों 
थ्रादि का प्रामाणिक पिद्ध होने के 
लिये किसी राजकीय पजी में लिखा 
या चढाया जाना | ( रजिस्ट्रेशन ) 

निबंधनी--सं० स्त्री० [सं०] बधन । 
२, बेठी निगड़ | 

निवारना-क्रि० पं० [ देश० ] निवा- 

रण करना। रोकना । 

निर्मेपण--सं० पु० [ सं० ] पलक 
गिरना । आ्राँल झुँद जाना । 

नियारो--वि० [ छि० न्‍्यारा ] १. 

विलक्षय | भिन्न | अलग | 

निरति--सं० स्त्री० [ सं० ] शअ्रत्यंत 

रति | श्रधिक प्रीति । लिध्तता । 


निखग्रह 


निखग्रह -वि० [ सं० ] १. प्रतिबंध 
रहित | स्वतंत्र | खच्छुंद । २ विना 
विष्न या बाघा का। 

निरस्त--वि० [ सं० ] फेंका हुओ्रो। 
त्यक्त | श्रलग किया हुआ। २ 
बिगड़ा हुआ | निराकृत | ३ वर्जित | 

निराक्ृति--सं० स्त्री० [ स० ] मिरा- 
करण | परिहार । 

वि० आकृति रहित | निराकार | 

निरुदून--स० पु [ सं० ] [ वि० 

> निरदित ] रासायनिक तत्वों, बन- 
स्पतियों आदि में से जल या उसका 
कोई अश निकालना | ( डी०-द्वाई- 
ड्रशन ) 

निम्न थ--सं० पु० [ सं० ] १. बौद्ध 
क्पणक | २. दिगंबर |३१ एक 
प्राचीन मुनि का नाम | 

निर्णायक सत--मं० पु० [सं० ] 
फ़िसी सभा या सस्था आदि के सभा 
पति का वह मत जो वह उस समय 
मे देता हे जन्र किसी विपय में उप- 
स्थित सदस्यों के मत पक्ष विपक्ष में 
समान होते हैं। ( कार्िंट्ग वोट ) 

निर्देशक--सं० पु० [ स० ] १. किसी 
प्रकार का निर्देश करने घाला। २. 
गधुनिक रजत पर्टों की कल्ला का वह 
अधिकारी जो पात्रों की वेश-भूषा, 
भूमिका, या आचरण और दृश्यों के 
स्वरूपादि का निर्णय देता है| ( डाइ- 
रेक्टर ) 
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निर्देशन--सं० घु० [ सं० ] निर्देश 
करने की क्रिया या भाव| २ 
चलचित्रों के निदेशकों द्वारा भूमिका, 
आचरण, स्वरूप, दृश्यों आदिवा 
निर्यंय । ( डाइरेक्शन ) 

निद शिका--सं० स्त्री०.[[ सं० ] 
किसी भी व्यापार व्यवसाय, विभा- 
गादि की जानने योग्यसब बातों श्रौर 
उनसे संत्रंघित लोगों के पूण विवरयों 
को बताने वाली पुस्तिका । ( डाइ- 
रेक्ट्री ) 

निधू त--वि० [ सं० ] घोया हुश्रा | 
प्रच्ालित | 

निर्वाहण---सं ० पु० [ सं० | [ वि० 
निर्वाहणिक |] १. निर्वाह करना। 
निभाना । २. किसी की श्राज्ञा या 
निश्चय के श्रनुसार ठीक ढंग से काम 
करना । ३, कुछ समय के लिये किसी 
दूसरे का काम या भार अपने ऊपर 
लेना । 

निल्लज३ --सं० स्त्री० [ हिं० निलज 
+ ई (प्रत्य०)] निलेजता। बेहयाई । 

निल्लजता--सं० स्त्री० [ सं० निर्ले- 
जता ] दे० 'निलजई? | | 

निवान--सं० पु० [ सं० निम्न | १. 

" नीची भूमि जहाँ सीढ़, कीचड़ या 
पानी भरा रहता हो | २ जलाशय । 
भील | बड़ा तालाब । 

निवृत्त--वि० [ स० ] छुटकारा पाया 
हुआ । मुक्त । छुट्टी पाया हुआ । 
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न्यायाधिकरण 


निषिद्धि--सं० स्त्री० [ सं० ] निषेष । 
मनाही । रोक । 

निपेक--सं० पु० [ सं० ] १. गर्भा: 
धान | २ वीय | रेत । ३. छरण । 

निप्कृति--सं० स्त्री० [ क्ष॑ं० ] नि* 
स्तार। छुटकारा | २, प्रायश्रित्त | 

निहसंसय--अ्रव्य ० [ निस्संशय ] 
संदेड रहित |निस्संदेह | 

नीवार--सं० पु० [सं० ] तिन्नी का 
चावल | तीना | 

नुग--सं०पु० [ सं० ] एक प्रसिद्ध 
दानशील राजा जो एक ब्राह्मण के 
शाप से गिरगिठ योनि में जन्म लिए 
थे। 

नेउर--सं० घु० [स० नकुल ] 
नेवला नामक एक जंतु । नकुल । 
[ हि० नूपुर ] पैर में पहिनने का 
एक आभूषण । 

नेत--स० पु० [दे०] निश्चय । 
ठहराव | व्यवस्था | 

नोखी--वि० [ देश० ] अनोखी । 
विलक्षण । 

नौढ़ा--सं० स्त्री० [ सं० नवोढ़ा 
दे लवोढा,? | 

न्‍्यान--सं० पु० [ सं० न्याय ] न्याय। 
नीति। 

न्यायाधिकरण--सं० घु० [सं० ] 
विवादश्रत्त विषयों पर विचार करके 
उनका न्याय या निर्णय करने वाला 
अधिकारी । अधिकारी वर्ग या न्याया- 


लय । ( ट्विव्यूनल ) 


पंखिया 


पुँखिया--स ० स्त्री० [ हि० पख्व॒ ] १. 
भूसे या भूसी के मद्दीन ठुकढ़े । २. 
पंखडी | २ छोटे छोटे धुनगों की 
पाँखें । 
पँघलाना--क्रिं० स० [ देश ० ] बह- 
लाना | फुसलाना । 
पंचपितर--सं० पु० [ स० पचपितृ | 
पाँच प्रकार के पिता--पिता; श्राचाय॑, 
श्वसुर, अनदाता ओर भयसे रक्तुक | 
पंजक--स० घु० [ हि० पंजा ] शाथ 
के पजे का निशान जो मांगलिक 
अवसरों पर दीवारों पर लगाया जाता 
है। थापा। 

पेंजरी--सं० स्त्री० [ सं० पेंजर ] १. 
श्र्थी | टिकठी । पास । पाश्वे । 

पंजी--सं० स्त्री० [स०] १. पंचाग । 
२, पंजिका | हिसाव या विवरण लिखने 
की पुस्तिका । (रजिस्टर ) रे, 
गोलाई में लिपणा हुआ लवे कागज 
का मुद्दा । ( रोल ) 

पंजीयन--स० पु० [स०] १ किसी 
प्रकार के हिसाव या लेख का पजी 
में अकित करना । २. नाम का नाम 
की सूची में चढा लेना | ( एन रोल- 
मेंद ) 

पक्तक--सं० पु० [सं० ] एक मत 
के लोगों का समूह | दल ( पार्टी ) 

पक्तधर---सं ० पु० [ सं० ] १. पक्षी । 
चिड़िया | २, अपने पक्त का व्यक्ति | 

पगरा--सं० स्त्री० [० पँवरी ] 
देहली । ड्योड़ी | (६० पड़ी) पाग | 

साफा। 

पचतोरिया--ससं० स्त्री० [ देश० ] 
एक प्रकार फी श्रत्यंत भीनी साड़ी 
जिसकी तौल पॉच तोला होती थी । 

पट॑तर--सं० १० [ स० पद्ट तल्न ] 


३४ 


पृ 

१, समता। बराबरी । समानता | 

२, उपमा । 

पटणु--सं० पु० [सं० पतन] नगर | 
पट्टन । 

पटलछक--स० पु० [ सं० | १. श्राव- 
रण । पर्दा | मिलमिली । २, छोटी 
सदूक | डलिया। ३. शशि । ढेर | 
समूह । 

पड़नसारू-सं० पु० [सं० पठनशाला | 
पाठशाला | चटसार । विद्यालय | 

पणबध--सं०  पु० [ सं० ] बाजी 
लगाना । शर्ते लगाना | 

परयस्त्री--स० स्त्री० [ सं० ] वेश्या | 
वारबनिता | 

पतई--स० स्त्री० [ सं० पत्र | १. 
पत्ती | पत्ता । २. लज्जा। मान | 

पतराई--सं० स्त्री० [ हिं० पतला + 
ईं (पग्रत्य०)_] १. पतलापन, 
सूक्ष्मता | २, कृशता | दुबलापन | 

पतीतना--क्रि० अ्र० [ हि प्रतीतना ] 
विश्वास करना। सच मानना । 

पतीनना--क्रि० आ० [हिं० पती- 
जना ] १, विश्वास करना । २, 

पर चना। ३१ लग जाना | तल्‍लीन होना । 
पत्रक--स० पु० [सं०] सूचना 
आदि के रूप में लिखा हुआ कागज 
का डुकड़ा । ( मेमो, नोट ) 

पत्रजात--सं० प्ु० [सं०] १, 
किसी विष्रय से सबधित सपूर्य कागज- 
पत्र । ( पेपर ) २, पन्नों की नत्थी । 
( फाइल ) 

पंत्रपंजी--सं० स्त्री० [ सं० ] आने 
वाले पत्रों तथा उनके उत्तरों का 
विवरण जिस पजी में लिखा जाय | 
( लेटर बुक ) 

पत्रवाहू--सं० पु० [ सं० ] पत्र ले 


परसाक्षा 


आने ले जाने वाला डाकिया | 
( पियन ) 

पत्राज्ली--ध्तं० स्त्री" [स० ] सादे 
आर लिखे जाने वाले चिड्ढी के 
कागजों का समूह जो प्राय. गड्डी के 
रूप मे होता है। ( पैड ) 
दचिह्म--सं० पु० [सं० ] चलते 
समय भूमि पर पेरों का पड़ने वाला 
चिह्न । ( फ्टपरिंट ) 

पथवान--स० पु० [ सं० पा ] पएथा 
के पुत्र | अ्रजुन । 

पदच्युति--सं० स्त्री० [सं० ] किसी 
उच्च पद से निम्न पद पर आना या 
होना | 

पदादिका--सं० स्त्री० [ सं० पदा- 
तिक ] पेद्ल सेना | 

पठुम--स्ं० पु० [सं० पद्म ]१. 
पत्मन | कमल । २. गयन। को एक 
संख्या | ३. धोढ़े का एक विशेष 
चिह्न । 

पदेन--क्रि० बि० [ स० ] किसी पद 
के अथवा फ़िसी पद पर श्रारुढ़ होने 
के अधिकार से (एक्स श्राकफीशिश्रो) 
पदोन्नति--सं० स्त्री० [सं० ] किसी 
ग्रधिकारी या कर्मचारी के पद में 
होने वाली उन्नति | वतमान पद से 
उच्च स्थान पर पहुँचना या होना। 
( प्रोमोशन ) 

परक--प्रत्य० [ सं० ] एक प्रत्यय, जो 
शब्दों के अंत में लगाकर पीछे या 
अंत में लगाहुआ? का श्रर्थ चूचित 
करते हैं । 

परने--संत० पु० [सं० परिणय] पाणि 
ग्रहण । विवाह । ब्याह । 

परमाज्ञा--सं० स्त्री० [ सं० ] श्र॑तिम 

आशा; जिसमें किसी प्रकार का 


परमष्टि 


बर्तन न हो सक्रे। (एव्सोल्यूट आडर) 
परमेष्टि--त्त० स्त्री० [ सं० ] अंतिम 
अभिलाषा। मोक्ष | मुक्ति | 
परमोधना--क्रि० अ्र० [ हि० परवो- 
घना ] सममकाना । संतोष देना। 
टाढ्स वेंधाना । 
परशुधर--सं० घु० [सं० ] परशु 
धारण करने वाला | परशुराम । 
परांगभक्षी--सं० पु० [सि० पराग + 
भक्तिन ] १ दूसरों के शग भक्तण 
पर जीवित रहने कला। २, कुछ 
विशिष्ट प्रकार की वनश्मतियाँ और 
कोड़े मकोढ़े जो दूसरे बृत्चों या जीव 
जत॒श्रों के शरीर पर रह कर उनके 
रस या रक्त पर अपना निर्वाई 
करते हैं 
पराम्ृ2--वि० [ स० ] १ पकड़ कर 
खीचा हुश्रा | २, पीडित । ३ 
निर्यात | विचारित | 
परायत्त--वि० [ सं० ] पराधीन । 
परवश | 
पराश्रय--स० पु० [ स० ] १ दूसरे 
का सहारा | दूसरे का भरोसा | परा 
वलंबन | २. पराधीनता | 
परिकल्क--सं० पछु० [ स० | £. 
हिसात्र या लेखा ठीक करने वाला | 
२, एक प्रकार का यंत्र जिसकी सहा- 
यता से बहुत बढ़े हिंसात्र सहज में 
तथा थोड़े समय में लगाये जा सकते 
हैं । ( कैलकुलेटर ) 
परिकल्लन--सं ० घु० [ स० | वि० 
परिकलित ] गिनने या हिसात्र लगाने 
का कार्य । गयना | ( कैलकुलेशन ) 
परिकल्पन--से०. घु० [ सं० |] 
[वि० परिकल्पित | १. मनन | 
चिंतन । २. वनावट | रचना | 
परिकल्पना--स० स्त्री० [ स० ] 


श्र 


[ वि० परिकल्पित ] १, श्रत्यधिक 
संभावित बात को पहले ही से मान 
लेना | २, केवल तके के लिए कोई 
बात मान लेना | ३, प्रमाणित हो 
सकने वाली बात को प्रमाणित होने 
के पहिले मान लेना । ( हाइपोथि- 
सिस ) ४, कुछ विशिष्ट आधारों पर 
कोई बात मान ल्ेना। (प्रिजम्पशन ) 
परिक्रम--सं ० घु० [स० | ज़िसी 
काम की जाँच या निरीक्षण के लिए 
स्थान स्थान पर भ्रमण करना । दौरा। 
(टूर ) 
परिघात--प्तं ० पु० [ स० ] [ बवि० 
पत्चाती | १, हत्या | इनन । मारण । 
२ वह अत्व जिससे किसो की हत्या 
की जा सकती हो | 
परिचय-पत्र--सं० पु० [ सं० ] १. 
वह पत्र जिसमें किसी का संक्तिप्त 
परिचय लिखा हो। २, किसी वस्तु 
या संस्था से संबंधित वह पत्रक था 
पुस्तिका जिसमें वस्तु की सत्र बातों 
था संस्था के उद्देश्यों, कार्यों तथा कार्य - 
प्रणालियों आदि का पूण् विवरण 
हो | ( मेमोरंडम ) 
परिक्षप्ति--सं० स्त्री [सं०] १. 
बात-चीत । कथोपकथन २, जान 
पहिचान । 
परिणायक--सं० घु० [ सं० | नेता । 
चलाने वाला । पथ-प्रदशक | २. 
सेनापति | ३ स्वामी | भर्ता | 
परिणाह--सं० छु० [सं०] ६, 
विस्तार | फैज्लाव | विशालता | २, 
चौड़ाई | ३. लंबी साँत्त | उछुवास | 
परिणेता--सं० पु० [ सं० ] स्वामी । 
पति [ भर्त्ता | 
परिवुष्टि--स ० स्त्री० [सं०] १. 
संतोष | परितोष | २, प्रसन्नता । 
खुशी । 


परिवृत्त 


परितोषणु--सं० पु० [सं०] १. 
किसी को संतुष्ट रखने का कार्य या 
भात्र। २. किसी का परितोष करने 
के लिए दिया जाने वाला घन। 
( ग्रेटिफिकेशन ) 

परिदेवन--सं० पु० [ सं० ] विला- 
प। रोना-धोना | श्रनुशोचन | 

परिधिक्र--वि० [ सं० ] १, परिधि 
संबन्धी । वह अ्रधिकारी जिसका कार्य- 
क्षेत्र किसी विशेष परिधि में हो । 

परिपत्र--सं० पु० [सं०] जिसमें 
किसी संस्था या दल के उद्देश्य, 
विचार, कार्य-प्रयाली या संघटन के 
मूल नियम, अथवा किसी विषय पर 
विचार या सम्मतियाँ श्रादि दी गई 
हों । 

परिप्रश्न--सं० घु० [सं० ] पूछ- 
ताछ | किसी विषय की जानकारी के 
लिए किया जाने वाला प्रश्न | 


( इन्ववायरी ) 
परिबेखु--सं० घु० [ सं० परिवेष ] 
१, परिधि। घेरा। २, मंडल । 
३. वेष्टन । 


परिभूति--सं०. स्त्री० [सं०] १, 
निरादर | तिरस्कार । अपमान | 

परिम्लान--वि० [ सं० ] भुरमाया 
हुआ | उदास । कुम्हलाया हुआ । 

परिरभणु--सं० पु० [ सं० ] गले 
या छाती से लगा कर मिलना । 
आलिंगन । 

परिवहन--सं ० पु० [सं० ] किसी 
वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर पहुँचाना | सपुद्री या हवाई जहाज 
आदि चलाना । 

परिवाद--सं० पु० [ सं० ) अधि- 
कारियों के सामने की जाने वाल्ली 
किसी की शिकायत | ( कम्पर्ेंट ) 
परिवृत्त--सं० पु० [ सं० | ३. किसी 


परिषेषण 


के सामने उपस्थित किया जाने वाला 
किसी घटना आदि का विवरण | 
( स्टेथ्मेंट ) 
परिवेषण--स० पु० [सं० ] १, 
भोजन परोसना । २ घेरा । परिधि | 
३. सूर्य या चंद्रमा के चारों ओर 
का मडल । ४. प्राचीर | परकोट | 
परिव्यय--स० पु० [ सं० ] १. 
मूल्य | २ शुल्क । ३. परिश्रमिक । 
४, भाड़े आदि के रूप में होने वाला 
ह व्यय जो किसी से लिया या किसी 
को दिया जाय | ( चार्ज ) 
परिशिषप्ट--बि० [स०] बचा हुआ | 
सं० पु० [स० ] किसी पुस्तक, लेख 
आदि का वह अंतिम भाग जिससे 
आवश्यक या उपयोगी बातें रहती हैं 
जो पहले अपने स्थान परनआा 
सकी हों । ( एपेंडिक्स ) 
परिष्करण--सं० पु० [सं० ] १, 
स्वच्छ या शुद्ध करना २. दोष या 
घुटियाँ दूर करके शुद्ध करना। 
( माडिफिकेशन ) 
परि संख्यान--स ० घु० [ सं० ] 
[ वि० परिसख्यात ] किसी सूचना, 
विवरण, नियमावली आ्रादि के अत 
में परिशिष्ट के रूप में लगी हुई नामा- 
वली । ( शेड्यूल ) 
परिसंघ--सं० पु० [स०] एक 
दूसरे की सहायता तथा कुछ विशिष्ट 
कार्यों के लिए राज्यों, राष्ट्रों आदि 
का संघटन । ( कॉनफेड्रेशन ) 
परिसर--सं० घु० [ सं० ] १, आस 
पास की भूमि । २. मैदान । ३. 
पड़ोस । ४, स्थिति । 
परिसिद्धक--सं० पु० [ स० ] क्ि्ती 
मुकदमे का वह अपराधी जो सरकारी 
रावाह वनकर शअ्रन्य अपराधियों के 
अपराध को प्रमाणित करने में सहा- 


३६ 


यता देता है। ( एप्रवर ) 

परिस्पद्धी --सं० स्त्री० [ सं० | प्रति- 
स्पर्धा । प्रतियोगिता | लाग-डाँट । 

परिहेलु--स० पु० [हि ० परिदेलना] 
त्याग । छोड़ना । 

परीक्षीयक--वि० [ सं० ] परीक्षण 
के लिए, अस्थायी रूप से रखा जाने 
वाला कमंचारी । ( प्रोवेशनरी ) 

पयवलोकन-+स० घु० [ सं० ] 
किसी काम को आदि से अत तक 
समभने देखने या जाँचने की क्रिया 
या भाव । 

पर्यवेक्षक--सं० पु० [तं० ] १. 
देखभाल करने वाला । ( सुपरवाइ- 
जर ) २. किप्ती व्यवहार, बात, या 
काम को ध्यान से देखने वाला। 
( आ्रावजवर ) 

पर्यवेक्षण--सं० घु० [सं० ] १. 
अच्छी प्रकार देखना | निरीक्षण । २. 
देख माल या निगरानी । किसी काम 
को ध्यान पूर्वक देखते रहना | 

पतल्घ--स ० पु० [ सं० पर्यक ] १ 
पल्लनग । २ विछोना । शय्या । 

पहीआ--छं० पु० [ हि पाहुन] १. 
पाहुन । अतिथि | २, सबधी । 

पारण--सं० पु० [ सं० |] ५ परीक्षा 
या जाँच में पूरा उतरना। उत्तीण 
होना । ( पासिंग ) ६. रुकावट या 
बंधन की जगह को पार करके आगे 
बढ़ना । 

पारण-पतन्न--स० पु० [ स० |] वह 
पत्र जिसे दिखा कर कोई रोकवाले 
स्थान में थ्रा जा सके ( पास )। 
पारित--वि० [ स० ] १. जिसका 
पारण हो चुका हो ।२ परीक्षित | 
२. जो नियमानुसार ठीक मान लिया 
गया हो । जो पास हो चुका हो । 
पारिभाव्य--वि० [_स० ] कोई शर्ते 


पुनर्वाद्‌ 


पूरी करने या जमानत आदि के रूप 
में लिया हुआ | जेसे-पारिभाव्यधन 
( काशन मनी ) 

पारिभापिक्की--सं० स्त्री० [ सं? ] 
विधान आदि का वह पूरक अंग या 
अश जिसमें उनके विशिष्ट शब्दों को 
परिमाधायें रहती हैं। 

पारिश्रमिक--सं० पु» [ सं० ] परि- 
श्रम करने पर उसके बदले में प्राप्त 
होने वाला धन । ( रिम्यूनरेशन ) 

पाली--म्ं ० स्त्री० [ स० ] १. कान 
की लो | २ गड्ढा | ३, किनारा | ४. 
सीमा । 

[ हिं० ] पारी । बारी । ( शिफ्ट ) 

पावती--सं० स्त्री० [ हिं० पावना ] 
रुपये या ओर कोई चीज पाने का 
सूचक-पत्र । रसीद । 

पासारी--सं० घु० [ फा० पासदार ] 
रक्षक | बचाने वाला । 

पासिका--सं० स्त्री० [ सं० पाश | 
पाश । फंदा । जाल । बंधन । 

पिंगलिका--सं ० स्त्री० [स० |] १ 
बगला । बलाका । २ मक्‍खी जाति 
का एक कीड़ा । 

पिंगाकज्ष--वि० [ सं० ] जिसकी आँखे 
भूरी तामड़े रग की हों । 

स० पु० १ शिव|। २ नाक । ३. 

त्रिल्ली | 

पिकी--स ० स्त्री० [ सं० ] कोयल। 
कोकिला । 

पीठिका--सं० स्त्री० [सं० ] १. 
पीढ़ा । २. मूर्ति, खम्मे श्रादि का मूल 
आचार | हे अंश या अध्याय | 

पोतवाभ--वि० [ सं ] पीछे रंग की 
चमक वाला | पीला । पीत वर्ण का । 

पुखोत -क्रि० सं० [ हि० पोखन। | 
पोषण करना । पालन करना | 

पुनवदि--सं० पु० [ सं० ] किसी 


पुनर्वासन 


न्यायालय से विवाद का निर्णय हो 
जाने पर उसके विरोध में उप्से 
उच्च न्यायालय में फिर से उस विवाद 
पर विचार होने के लिए. की जाने 
वाली प्राथना | ( अ्रपील ) 
पुनर्वासन--सं० घु० [ सं० ] उजड़े 
हुए. लोगों को फिर से बसाने या 
आवाद करने का कार्य । 
पूंगरा--वि० [हिन्पोंगा | १ 
मूल | २. निकम्मा । वेकार । 
पू्वदत्त--वि* [स« ] ( शुल्क, 
कर आदि ) पहले ही चुकाया हुआ । 
पूथदान--सं* पु० [ सं० ] शुल्क, 
कर, देन इत्यादि का पहले से दिया 
हुआ कुछ भाग । ( एडवास 
(परेड ) । ) 
पृक्ति--स० स्त्री० [ स० | १. संबंध । 
लगाव । २. स्पश । छूना । 
पेठ--सं० स्त्री० [ सं० पेंठ | पेंठ । 
बाजार । 
पेकावर--सं० पु० [. फा० पेगंवर ] 
ईश्वर का संदेश लेकर मनुष्यों के 
पास आने वाला । 
पौवापस्ये--सं० पु० [ सं० ] श्रागे 
पीछे का भाव। अनुक्रम | सिलसिला । 
प्रकंपन--स ० स्त्री० [ सं० प्रकम्प | 
१. केंपकेंपी थरयराहठ || २. वा 
का कोंका । 
प्रकथन--सं० घु० [ सं० | किसी 
किए हुए कार्य या कह्दी हुईं बात का 
पुष्ठीकरण । ( एफरमेशन ) 
प्रकल्पसा--सं० स्त्री० [स० ] 
निश्चित करना | स्थिर करना । 
प्रक्षेपण--सं० पु० [ सं० | १. फेंक- 
ने, छिंतराने, या बिखेरने को क्रिया 
था भाव । 
प्रखड--सं० पु० [सं०] किसी 
विशेष कार्य या विभाग के लिए 
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बनाया हुआ कोई खंड या भाग 
( विशेष. प्रात या सेना ) ( डिबी- 


जन ) 
प्रस्या--सं० स्त्री० [सं०] १ 
विख्याति | प्रसिद्धि। २ समता । 


ठुल्यता । ३. उपमा । 

प्रस्याति--सं० स्त्री० [ सं० | प्रसि- 
द्वि । विख्याति | यश | कीर्ति । 

प्रर्यापन--सं० पु० [ सं* ] [ वि० 
प्रख्यापित ] १. किसी बात का स्पशी- 
करण | २- किसी प्रकार के काये या 
अपने उत्तरदायित्व के सब में 
किसी श्रधिकारी के सामने उपत्थित 
किया लिखित वक्तव्य । 

प्रगास--स ० घु० [ सं० प्रकाश | 
१, प्रकाश । उजेला । २ ज्ञान | 

प्रजंक--सं० पु० [ सं० ] पर्यक। 
शय्या । विछोना | 

प्रह्माप्ति--मं ० स्री० [ स० ] ४. 
किसी माल के साथ सूचना रूप में 
मेजा जाने वाला वह पत्र जिसमें 
माल का विवरण तथा उसका मूल्य 
आदि रहता है। घीजक 

प्रज्ञापक--सं० पु०[ सं० | १. प्रज्ञा 
पन कराने वाला । २ बड़े बढ़े मोटे 
अक्तरों में लिखा या छुपा हुआ विज्ञा- 
पन । ( पोस्टर ) 

प्रतिच--सं० स्त्री [. सं० प्रत्यचा | 
घनुष की । डोरी | ज्या | प्रत्यंचा । 
चिल्ला । 

प्रतिकर--स० पु० [ से० ] हानि हो 
जाने के बदले में दिया जाने वाला 
धन । हरजाना । ( कम्पेन्सेशन ) 

प्रतिकरण--स* घु० [स० | वह 
कार्य जो किसी कार्य के विरोध में 
या उच्तर में किया जाता है | ( काउं- 
टर ऐक्शन ) 

प्रतिकस्व॒त्व-+-स० पु० [ सं० किसी 


प्रतिल्षेपिक 


कवि, लेखक, कलाकार श्रादि की कृति 
को प्रकाशित करने का वह अधिकार 
जो उसके कर्ता की श्रनुमति के बिना 
आऔरों को नहीं प्राप्त हो सकता । 
( कॉपी राइट ) 

प्रतितुलन--सं० घु० [ स० | [ वि० 
प्रतितुलित ] किसी एक ओर पढ़े 
हुए भार की बरात्ररी करनेवाला 
दूसरी ओर का भार प्रति भार | 
( काउटर वैलेंस ) 

प्रतिनदृन--सं० छु० [स०] बधाई | 
धन्यवाद | ( काँग्रेचुलेशन ) 

प्रतेनिचयन--स्तं* पु० [ स० ] 
किप्ती जमा किए हुए. धन का लौ- 
टाना | कित्ती खाते के जमा घनको 
दूसरे खाते में करना । ( रिफड ) 

प्रतिनिधायन--स ० पु० [ स० ] १. 
प्रतिनिषिरूप में कुछ लोगों को कही 
भेजना | ( डेलिगेशन ) २ जनता 
की ओर से उसकी मॉग उपत्थित 
करने के लिए किसी अ्रधिकारी के 
पास भेजा गया प्रतिनिधियों का दल | 
( डेपुटेशन ) 

प्रतिनिर्देश--स ० घु० [स०] [ वि० 
प्रतिनिर्दिष्ट | साक्षी, सकेत, प्रमाण 
आदि के रूप में किसी लेख, पद या 
घटना का उल्लेख । ( रिफरेंत ) 

प्रतिभाग--स्० घु० [ सं० ] [ वि० 
प्रतिभागिक ] राज्य में बनने या 
उत्पन्न होने वाले कुछ विशिष्ट पदार्थों 
( नमक, मादक द्रव्य, वस्त्र इत्यादि ) 
पर लगने वाला कर | ( एक़्साइज 
ब्यूटी ) 

प्रतिभूति--सं० स्त्री० [सं०] [ वि० 
प्रतिभूत |] जमानत रूप में जमा 
किया गया धन | 

प्रतिलिपिक--सं ० पु० [स०] लेखादि 

की प्रतिलिपि करने वाला। (का पिस्ट) 


प्रतिलेखा 


प्रतिलेखा--सं० स्त्री” [ स० | चफ़ 
की और से उसमें दपया जमा करने 
बालों को मिलने वाली वह पुत्तिका 
जिसमे जमा किए हुए, तथा निकाले 
हुए, दयवों का हिसात दोगा हैं। 
(पास हुक ) 
प्रतिश्नतिल्‍त ० स्तर [ स० हू! श्‌ 
प्रतिध्धनि । २. प्रतिरुप | ३ 
मंजूरी ४, ऊिसी काय के लिए 
टिया जाने वाला वचन | ( प्रामिस ) 
प्रत्यभिनापत्र--मं० घु० [स्त+ ] 
यह पत्र जो किसी की पहिचान का 
पतक दो । ( श्राइडेन्टिटी काड ) 
प्रद्ययपत्र--]० पु० [ स० हू बह 
पत्र श्िममें उसके लेजान वाले को 
भेनने याले के पाते से घन देने या 
फझाण देने की बात लिएी हो। 
( क्रीडिय शेदर ) 
अपरचाणशु--7१० पु [ सं० ] किसी 
काप था यडा| या किसी व्यक्ति को 


अं न्‍मख 


९ रस मे रहना । (चाज ) 
प्रय्यवाय--स [ सं० ] 
पाव | हुर्मं। २, विशेव | 3. श्रप्‌ 


पर या शान । ४, 
वदिगंसा | 


वाधा | ५, 


प्रयानयतव--प+ थुर [से ] १. 
गए हुई पल लीशतजर लप्नाया 
मे दूतरी बस देना । 
हृट। हर; सर पो। पुन उसी रूपमे 
07। ( सूटान्शन ) 

शिया प्रान-ं- भ्‌ [-०] किस्ती 


एक एं उतार गये के प्राय 


पममक फैली हज ही 
वर धचट 


ही रन क 2. जे पिता] 
भा 8, कि ६] 7-नीग। । 

धर डा ग्गे [--]० 
(६77%! कक हा दिल, | कोग | 
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प्रदिष्ट--वि० [सं० ] जिसके संबंध 
में श्राज्ा नियम आदि के रूप में यह 
बताया गया हो कि यह इस प्रकार 
होना चाहिए | ( प्रेसक्राइब्ड ) 

प्रदेशन--स० यु» [सं० ] आजा, 
नियम, निर्देश आदि के रूप में किसी 
काम के होने का स्वरूप बतलाना | 
( प्रेसक्रिप्शन ) 

प्रनियम--सं० छु० [सं० | विधि 
विधानों में व्याकृति श्रादि के सब 
सामान्य नियम | ( क्‍लाज ) 

प्रस्यास--स० पु० [ सं० ] किसी 
विशेष कार्य के लिए. किसी को या 
कुछ लोगों को सौंपा हुआ घन। 
( ट्रस्ट ) 

प्रभुत--सं० पु० [सं० परम्दत | 
कोकिल । कोयल । 

अव्य० [ सं० प्रति | इत्यादि। 
प्रसंडल--सं० पु० | सं० ] प्रदेश 
( राज्य ) का वह विभाग जिसमें 
कई मडल हों | ( कमिश्नरी या डिवी- 
जन ) 

प्रमाणीकरणु--सं « घु० [ स० | प्रमा 
खित करने का काय । ( सरिफिके 
शन ) 

प्रप्तेति--स० पु० [सं० ] प्रमाण 
द्वारा प्रा दोने वाला ययाथ जान | 
प्रमा। 

प्रमीत--वि+ [ सं» | स्वाभाविक या 
प्रकृत रूप से मरा हुआ | खत ( डि- 
सीझ्ठ ) 

प्रमीतति--स - 
सख म्रत्यु । प्राऊतिक मौत । 
प्रमुद--विर [ सर] १. दृष्ट | शान- 
दिल । प्रसद । २ प्रफुता | उिम्सित | 
प्ररश्समितविं-् * स्प्री० [ सं ] 
किसी विपपके विशेषज्ञों गी चुनी हुई 
यह सम्रिति जो उस विपय पर राय देने 


ग्ती० [ स> ) साधा- 


प्रैश्न॒ ति पत्र 


के लिए बनी होती है। ( सेलेक्ट क- 
मेटी ) 

प्रवेत्षा--सं० स्त्री० [सं०] किसी काम 
या वात के होने के संबंध में पहले से 
की जाने वाली आशा या अनुमान 
( एंटिसिपेशन ) 

प्रवेश पत्र--सं० पु० [ सं० ] किसी 
स्थान मे प्रवेश दिलाने वाला पत्र । 
( पास या टिकट ) 

प्रशम्य-वि० [सं०] १ जिसका शमन 
किया जो सके। २. वह मभगढ़ा या 
विवाद जिसे नित्रद लेने का अ्रधि- 
कार दोनों पक्षों को हो। ( कपाउडे- 
घुल ) 

प्रशासन--सं० पु० [सं० ] राज्य 
के सुचाद रूप में परिचालन की व्य- 
वस्था तथा प्रबन्ध । ( एडमिनिस्ट्रे 
शन ) 

प्रशासनिक--विः [ स० ] शासन 
या राज्य से संगधित | ( एड मिनिस्ट्रे- 
ट्वि) 

प्रशिक्षण--सं० पु० [ सं" _] कला- 
कीशल तथा किसी भी पेशे की दी 
जाने वाली प्रयोगात्मक तथा व्याव- 
हारिक शिक्षा | ( ट्रेनिंग ) 

प्रशिक्षण महाविद्यालय--स० पघु० 
[ सं० ] वह मद्गविद्यालय भिसमें 
उच्च कक्षा के शिक्षकों को शिक्षण- 
पद्धति तथा शिक्षण-विज्ञान को सैद्धा- 
तिक वथा प्रयोगात्मक प्रयाली 
सिखाई जाती हैँ । ( ट्रेनिंग कालेज ) 

प्रश्नति--सं० स्त्री० [ सं० ] प्रतिशा | 
काय पृ के लिए दिया जाने वाला 
वचन | ( प्रामिंस ) 

प्रश्नतति पत्र--स ० घुर [ सं ] 
बह प्रतिना पत्र जो किसी से अध् 
लेने पर उसे चुकता करने के बारे में 
लिख कर दिया जाता दे । (प्रोनोट) 


प्रसर 


प्रसर--सं० पु० [ सं० ] न्यायालय 
मे किसी वस्तु या व्यक्ति को उपस्थित 
करने के लिए. उसी द्वारा निकाला 
गया आदेश पत्र । ( प्रोसेस ) 
यौ० प्रतर-पाल ( प्रोलेस लवंर ) 
प्रसारण--सं पु० [ सं० ] [ वि० 
प्रसारित ] १ फैलाना । २, बढाना | 
३, रेडियो हार, समाचार कविता, 
गीत इत्यादि को चारो शोर फेलाना । 
( ब्रॉब्कास्टिंग )। 
प्रस्तर-मुद्रर--सं० पु० [स० | 
छापे यामुद्रण की एक प्रक्रिया, 
इसमें लेख आदि एक विशेष कागज 
पर लिख कर पहले एक प्रकार के 
पत्थर पर उतारे जाते €ैँ। फिर उस 
पत्थर पर से छापे जाते हैं । ( लियो- 
ग्राफ्त ) 
प्रस्तर-युग--[सं० ] फिती देश का 
वह प्राचीन सास्कृतिक युग जब्र कि 
अस्त्र-शस्त्र तथा अन्य औजारों का 
निर्माण पत्थर द्वारा होता था। 
( स्टोन-एज ) 
प्रस्तभाविती--सं० पु० [सं० ] जिसके 
सामने मेंट करने का प्रस्ताव देने वाले 
की ओर से उपस्थित किया जाय | 
( आफरी ) 
प्राक्यथन--सं० पु० [सं०] किसी 
पुस्तक के धारध में उसके विपय के 
परिचय मात्र के लिए कद्दी हुई बात । 
भूमिका | आमुख | ( फारवड ) 
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प्राखंडिक--वि० [ स० ] किसी वि- 
शिष्ट भूभाग (प्रखड ) से संबंध 
रखने बाला | ( डिविजनल ) 

प्रतिभागिक--बरि० [ सं० | प्रति- 
भाग नामक शुल्क या विभाग से 
सगधित ( एक्साहस ) 

प्राविकार--सं5 पु० [ सं० | [ वि० 
प्राचिक्मतन ] किसी व्यक्ति को कुछ 
कठिनाइयों या वाघायों से बचाने 
वाला विशेष रूप से प्राप्त सुविधा या 
अधिकार | ( प्रित्रिलेज ) 

प्राध्यापक--सं० पु० [ सं? | महय- 
विद्यालयों के अध्यापक | बढ़ा अध्या- 
पक। ( प्रोफेसर ) 

प्राप्तिका--सं ० स्त्री० [ सं० श्राप्ति ] 
किसी चस्तु के प्राप्त हो जाने पर दिया 
जाने वाला उसका प्राप्ति सूचक-पत्र । 
एावती | रसीद ( रिसीट ) 

प्राप्यक--स० पु० [ स० ] शेष या 
प्राप्प धन का सूचक-पत्र जिसमे प्राप्य 
घन तथा माल का ब्यौरा लिखा रहता 
है। ( बिल ) 

प्राभ्यास---सं० घु० [ सं० ] किसी 
प्रकार के अभिनय का करने के पहले 
किया जाने वाला अभ्यास ( रिहसल ) 

प्रायिक--वि० [ स० ] १, बहुवा 
होने वाला। २. सवंदा साधारण 
नियमों से होता रहने वाला । ( यूजु- 
अल ) ३. श्रनुमान था गयना से 
बहुत कुछ ठीक | लगभग | ( एप्रा- 
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प्ावनिक 


क्प्तिगेट ) 

प्रायोगिक--वि० सं०] १. प्रयोग 
सबधी । प्रयोग के रूप में किया जाने 
वाला | ( अ्रप्लाएड ) 

प्रारूप---स ० पु० [ सं० |] किसी भो 
लेख्य या विधानादि का वह प्र|रंमिक 

रूप जिसे काट छाँट या घटाने बढाने 

के लिए तैयार किया जाता है | 
मसीदा । प्राल्ेख्य | ( डाफ्ट ) 

प्राविधानिक--वि" [सं०] १, 
प्रविधान संगधी । २, जिसे प्रविधान 
में स्थान मिला हो | ( स्टेब्यूटरी ) 

प्रेपणए--सं० पु० [ सं०] १, कोई 
चीज कहीं से किसी के पास सेजना । 
खाना करना | ( रेमिट ) 

प्रपितक--सं पु० [सं० | वह वस्तु 
जो कहीं भेजी जाय | ( कंसाइन्मेट ) 

प्रेपिती--सं ० घु० [ सं० प्रेषित ] वह 
वस्तु जो कहीं मेजी जाय । ( एड सी, 

कन्साइनी ) 

प्रोक्ति--सं ० स्त्री० [ सं० ] दूसरे की 
कही हुईं धात या उक्ति जो कहीं 
उद्धुत की गईं हो या को जाय। 
( कोटेशन ) 

प्रोन्नति--स ० छु० [सं० ] पद, 
मर्यादा आदि में ऊपर चढ़ाना या 
उन्नत करना। (प्रोमोशन ) 

प्छावनिक--वि ० [ सं० ] प्लावन या 
बाढ़ से संगंध रखने वाला ( डिल्यू- 
वियल ) 


फंका 


फंका--सं ० पु० [ 6ि० फॉकना | १ 
किसी वस्तु का उतना 'घूर्ण भाग 
जितना एक बार में फाँका जा सके | 
२ अंश । भाग । फाँफ । 

फरिपति--सं० पु० [ सं० ] शेष 
नाग | चासुकी । बड़ा सप । 

फल्का--स० पघु० [ हि फलका ] 
फफोला | छाला | भलका | 

फर्गु--वि० [स० | १. छुद्र । 
तुच्छु | २, निस्सार । तत्व दीन । 


वंकता--स० स्त्री० [ वक्रता ] तिर- 
छापन । ठेढ़ा पन | 

बंकट--वि० [ स० वक्र | १. टेढा । 
तिरछा | २, दु६। 

वंकवा--स० पु० [सं०] एक प्रकार 
का विशेष धान | इसका चावल 
सैकड़ों वर्षो' तक रह सकता है। 

वंचर--स० पु० [ सं० बनचर | १. 
जगली मनुष्य | जगल में रहने 
वाले पशु। 

वेंदेरी--सं० स्त्री० [ फा० बंदा+ 
एरी ( प्रत्य० ) | सेविका । दासी | 
चेरी | 

वंधनी--स ० स्त्री० [सं०] १, शरीर 
के संधि स्थान की नरसें | २, रस्सी | 
३. सिक्‍कड़ । सीकड़ | 

बघुजीव--सं० घु० [स०] एक 
प्रकार का पुष्प इंच । उत्त छच् का 
पुष्प | 

बधुर--से० पु० [सं०] १. मुकुठ | 
२. बधिर । ३, हंस । ४. ग़ुलदुप- 
हरिया नामक पुष्प । 


हट 


फृ 
३. छोटा | सं० स्त्री० गया फी एक 
नदी | फलगू। 


फसकता--क्रि> अ० [ देश० ] १. 
फटठना । मसक जाना | २. फिसलना | 
३, घैंसना। ४, फूटना । 


फुत्कार--सं० पु० [सं> फूत्कार] १. 
मुँह से हवा छोड़ने से होने वाला 
शब्द | फुफकार | फूक | २, दुत्कार | 
तिरस्कार | 
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वि १, सुंदर | २, नम्र | 

बईइ--क्रि० वि० [ अ्र० वईद या हि० 
त्रियो | अन्यत्र | अलग | 

बकचन--स० पु० [ स० वकचंदन | 
एक प्रकार का छुत्च । इसका फल 
ऊपर ललाई लिए हुए और भीतर 
पीलापन लिए, भूरे रग का होता हैं | 

बकबृत्त--वि * [ सं० वकद्नत्त | बंगले 
के समान कपटी। बाहर से शात 
किंतु हृदय से दुष्ट । 

बकिनव--स० पु० [ देश० ] एक 
प्रकार का बृत्त । 

बको--सं ० स्त्री० [ स० ] १. पूतना 
नाम की राक्षसी जो बकामुर की 
बहिन थी | २, मादा बगुला | 

वजारी--बि० [ दि० बाजार +ई 
(प्रत्य० ) | १. बाजार से संबंध 
रखनेवाला | बाजारू। २. साधारण । 
सामान्य | 

बगऊ--सं० पु० [देश०] हिस्सेदार । 
भागी । हिस्सा लेने वाला । 

बधू--स० स्त्री० [सं० वधू | १, 


'बरियार 


फुहरू--सं" पु० [! | जाड़े के 
समय रोगठों का खड़ा होना | कम्प | 
केंपकेपी | 

फुछरा--सं ? पु० [ हि? फूल +रा 
( प्रत्य० ) ] दूत या ऊन का फूल 
जैसा गुच्छा ।फुँदना । 


फौकता--क्रिः झ० [ दि फफ- 
कना | डींग हाकना | बढ़ बढ़ कर 
बातें करना | 


पुत्र की पत्नी। २ नव परियणीत 
स्त्री । 

वनकस--सत० पु० [सं० वन + कुश] 
एक प्रकार की जगली घास जिससे 
रस्सियाँ बनाई जाती है । 

बननिधि--सं० पु० [ सं० वननिधि ] 
समुद्र । सागर । 

बनपथ--सं० पु० [ सं० वनपथ |] १, 
समुद्र । समृद्री मार्ग । २. जगली 
मांग । 

बनिक--सं० पु० दे० 'वणिक? | 

बनो--सं० पु० [सं० वन ] १, 
जगल । वन । २, पानी | ३, कपास 
का इच्त । 

वबबकना--क्रि ० श्र० [अनु० ] उत्ते- 
जित होकर जोर से नोलना | बमकना। 

बरग--सं० पु० [ फा० बगे ] पत्ता। 
पत्र | 

[ स० वर्ग ] समुदाय | कुड | 

वरियार--वि० [सं० ] वलवान। 
बली । 

सं० पु० [ स० वला | एक प्रकार का 


ब्रेजा 


पौधा । बरियारा | 

बरेजा--सं० पु० [ सं० वाटिका ] 
१, पान का वाढ | पान का भीय | 
३, किसी भी प्रकार की वाठिका। 

घलिशुज्ञु--सं० पु» [ सं० ] बलि 
का श्रन्न खाने वाला काग। कोता। 

बलिश--सं० पु० [सं० ] बसी । 
कटिया | 

बसुरी--सं० स्त्री० [ सं० वंशी] 
देखो वी! 

बहिनापुली--सं० स्री० [ हि० 
बहिनापा ] बहिन का सा व्यवहार । 

बहिर्वाणिज्य--छं०  पु० [ सं० ] 
किसी देश का दूसरे या बाहरी देशों 
के साथ होनेवाला व्यापार | ( इक्स- 
टनल ट्रेड ) 

बहुक--वि० [सं>] १ बहुतेंसे संत्रध 
रखने वाला | २, जिसमें बहुत से 
लोग दो | 

बटुला--सं० पु० [ सं० | १. गाय । 
२, एक गाय जिसके सत्यव्रत की 
कथा पुराणों में हैँ ओर जिसके नाम 
पर लोग भाद्र कृष्ण ४ को ब्रत 
करते हैं। 

बाई--सं० स्त्री० [ सं० वायु ] वात | 
हवा | 

बाघु--सं० पु० [ सं० बाघा ].देखो 
धबाघा? । 

बापी--सं० स्त्री० [ सं० वापी ] 
बावली | वापिका | 

धबासा--सं० स्त्री० [ सं० वामा | १, 
स्त्री | भार्या | २, कुलय स्त्री | 
बारक--क्रि० वि“ हि. एकत्रार ] 
एक बार | एक दफा | 
घारनु--सं० पु० [ सं वारण ] १, 
हाथी | दस्ती | २. मनाददी | रोक | 
निषेष । 

बारीस--सं« पु० [ सं> वारीश ] 
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सागर | समुद्र । 

बारुणी (वारुनी )--सं० स्त्री० 
[सं० वारुणी | शरात्र | मद्य । मदक | 

बालिइ्य--सं० घु० [सं० ] १, 
चाल्यावस्था । लद़कपन | २, किसी 
मनुष्य में शान उत्पन्न ही न होना 
या उत्तन्न होने पर भी बहुत कम 
विकसित होना। बड़े होने पर भी 
बालकों की तरह श्रत्रोष और कम 
समझ होना | 

बावरी--वि ० 
पगली | बावली | 

सं० स्त्री [ सं० वापिका ] वापी । 
बावलोी । वापिका | 

बापरि--सं० स्त्री० [|] धर | घर 
की दोवार | बखरी | 

विक्री कर--सं« पु. [ हि० ] वह 
राजकीय कर जो ग्राहकों से उनके 
हाथ बेची हुई चीजों पर दूफ़ानदार 
ले लेता है श्रीर उसे सरकार में जमा 
कर देता है । 

विगसाना-क्रि० सं० दे० “त्रिकसना?। 

वितान--सं० पघु० [ सं० वितान ] 
दे० (वितान! | 

विपुगवासन--सं० पु [ सं० विपुं- 
गव + श्रासन |] गरुड़ को सबारी 
करने वाल।। गरुद्वाहन | विष । 

बविपरजय--सत० पु [ सं० विपयय | 
उलट--फेर । परिवतन । 

बिभव--सं० घु० [ सं० विभव ] 
घन | ऐश्वय | बढ़ती । 


[ सं० वबाठली ] 


विभौ--सं० पु० [ सं० विभव ] 
दे० वैभव? | 
बिमौरा--सं० पु [सं० वल्मीर] 


टीले के श्राकार में बना हुआ दोमकों 
का घर | वामी | 
बियाजू--वि०[ सं० ब्याज ] १. 
ब्याज | सूद । २, ब्याज पर दिया 


जम 


क्षयादित 


हुआ घन | 

विरधापन--सँ० पु० [ सं० वृद्ध +- 
हि. पन ( प्रत्य० ) ] बुढ़ाई। 
बुढ़ापा । व दावम्था | 

विराव--सं० पु» [!] शब्द। 
घ्वनि। 

विरुफाना--क्रि० आ्र० [सं० विरुद्ध] 
उलभना | अय्कना । भगढ़ना | 

बिलगु--क्रि० वि० दे० 'त्रिलग” | 

बिह॒ठि--क्रि० वि० [ हि? ] छठ 
पूबंक | जिद के साथ 

बीजुरी--सं० स्त्री० [ सं० विद्युत ] 
बिजली । बिज्रुरी । जिज्जु । 

बील--सं० पु० [ हि० ] मंत्र । 

बीसी--सं० स्त्रो० [ हि" बीस ] बीस 
चस्तुश्रों का समूह । फोड़ी । २.ज्योति- 
ष-शास्त्र के अनुसार साठ संवत्सरों के 
तीन विभागों ( ब्रह्मच्रीसी, विष्णु बीसी 
ओर रुद्रबीसी ) में से कोई एक | है. 
एक प्रक्लार की भूमि को नाप | 

बुडक- स० स्त्री० [ हिं० छ्ूबना ] 
डुबकी | गोता | 

बुदबुदा--सं० पु [ सं० बुद्दुद ] 
बुनबुला | बुल्ला। 

बुद्धिश्रश--स० पु० [ सं० ] एक 
प्रकार का मानसिक्र रोग जो पागल- 
पन के श्रतगंत माना जाता है और 
जिसमें बुद्धि ठीक तरह से पूरा पूरा 
काम नहीं दे पाती । 

बुधाधिप--सं० घु० [सं०] चंद्रमा । 
शशि। 

बुस--स० पु० [ सं० तुष ] अनाज 
आदि के ऊपर कर छिलका । भूसी | 

बुप--सं ० पु० [ स० इंष ] १.साँड । 
बेल | २. मोरपत् | ३. इंद्र । ४. 
बारह राशियों में से दूसरी राशि | 

बषादित--सं ० पु० [ दषादित ] १. 
बुष राशि का यूर्य। २. जेठ का महीना | 


बेकस 


बेकस--सं ० पु० [ फा० | १. निः- 
सहाय । निराश्रय । २, दरिद्र । दीन | 

बेदन--सं ० पु० [सं० वेदना] पीड़ा । 
कष्ट । पीड़ा, दुख । 

बैकु--सं० पु० [ हि० बहक ] बहक। 


भंगि--सं० स्त्री० [ सं० ] १. विच्छे- 
द्‌ | कुटिलता । ३. विन्यास । ४, 
कल्लोल । लद्दर | 

भंजना--क्रि० स० [ स० भजन ] 
तोड़ना । टुकड़े करना | 

भंडन--स० पु० [ सं० ] १. हानि। 
क्षति | २, युद्ध । ३. कवच | 
भेभरना--क्रि० श्र० [ हि. मय + 
रना (प्रत्य० ) ] १. डरजाना। 
भयभीत हो जाना | २. भय के कारण 
- रोंगटे खड़े होना । 

भंसार--सं० पु० [ देश० ] घुआँ 
श्रौर लपठ मिली हुई आग की ज्वाला 
मेंभूरा--सं० पु [ देश० ] ३, बचं- 
डर | वायुग्रन्थि २, जलती हुई राख। 
भौरा। 

भसर--सं० पु० [ सं० भअ्रमर ] १. 
चड़ी मधुमक्खी | सारंग | २. वर | 
मिड । ३ भेरा। 

भवरगीत--सं० पु० [सं० भ्रमरगीत ] 
दे० 'अ्रमरगीतः | 
भक्तवछल--वि० [सं० भक्तवत्सल ] 
दे० 'वत्सल! 

भच्छुक---सें ० पु० दे० भक्तक, 
भजक--स » पु० [ सं० | १ भजन 
करने घाला | मजने वाला | २, 
विभाग करने वाला ] 

भज्य--वि० [_ सं० | १. विभाग 


करे 


भ्रुलावा । भव्काव | 
भर « ये, पु वैद्य 
वेद्‌ई--सं० स्त्री० [ हि० बेंद ] वेच- 
विद्या | वैद्य का व्यवसाय । वैद्यक कर्म | 
बोरई--स० स्त्री० [ देश० ] पागल- 


अी-७८- हे 


भें 

करने योग्य | २, सेवा करने योग्य | 
३, भजने योग्य । 

भतररौंड--सं० घु० [ हि० ] मथुरा 
और दुदावनके बीच का एक स्थान | 
२, ऊँचा-स्थान | २,मद्रि का शिखर | 

भल्लूक--सं० पु० [सं०] १.सालू। 
२, कुत्ता । 

भर्वें--सं० स्त्री० [स» भ्र्‌ ] १. भी । 
२, पानी का चक्कर | भौरी | 

भेंवर--स ० पु०[ सं० भ्रमर ] १. 
भश्रमर | अलि | २. पानी को लहरों 
में पड़ने वाला गोलाकार इंच | 
जलाबत | 

भवचाप--सं० पु० [ स० ] शिवजी 
के धनुष का नाम | पिनाक ] 

भस्मा--स ० स्त्री० [ स० | आग 

भांडार-पज्ञी--सं० स्त्री० [सं० | 
वह बही या पंजी जिसमें भडारमें रहने 
वाली वस्तुओं की सूची और उनके 
आने जाने का लेखा रहता है। 
( स्टॉक बुक ) 

भांडारपाल--सं० घपु० [ सं० ] 
भाडार की देख रेख करने वाला। 
भाडार का मुख्य अधिकारी । ( रटॉ- 
क कीपर ) 

भांडरीक--सं० पु» [ सं० ) वेचने 
के लिये अपने पास वस्तुश्रों का भडार 
रखने वाला व्यक्ति | ( स्टॉकिस्ट ) 


भाषिता 


पन । व्याकुलता | 
बौहर--सं ० स्त्री० [_ सं० वधूवर 
हि० बहुवर ] बधू | दुलद्विन । स्त्री । 
पत्नी । 


भांडरि--सं० पु० [ सं० ] १, बद- 
बृत्त । बढ़ का पेड़ | २, एक प्रकार 
का पौधा। 

भाटक--सं० पु० [ सं० | भाड़ा | 
किराया । ( रैंठ ) 

भाटकाधिकारी--सं० घु० [ सं० ] 
लोगों से भाड़ा इकठ्ठा करने वाला 
अधिकारी । ( रे आफिसर ) 

भाटकसमाहर्ता--सं ० घु० [ सं० ] 
भाड़ा उगाहने वाला अ्रषिकारी। 
( रेंट कलक्टर ) 
भामी--वि० 
कुपित | 
सं० स्त्री० [ सं० ] तेज स्वभाव 
को स्‍्त्री। 

भारदू--वि० [ मार +द (प्रत्य०) ] 
भार स्वरूप | बोमिल | 

भारधारक--सं० घु० [सं० ] 
किसी कार्य के करने कराने, तथा 
किसी चस्तु की रक्षा का भार शअ्रपने 
ऊपर लेने वाला व्यक्ति। ( चार्ज 
होन्डर ) 

भार-प्रमाणक--सं० पु० |[ सं० | 
किसी व्यक्ति को कोई कार्य, पद, 
क॒तंव्य श्रादि का भार सौंपने का 
प्रमाण स्वरूप लेख | ( चाज सर्टि- 
फिकेट | 

भाविता--सं० स्त्री० [ सं० ] भावी। 
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[सं० ] क्ुंद्ध | 


भापक 


भविष्य ) होनी । होनह्वार । 
भाषक--सं० पु० [ सं० ] बोलने 
वाला। कहने वाला | भाषण करने 
वाला | 
भाससंत्त--वि० 
दार । ज्योतिपूर्ण 
भारत--सं० पु० [सं०| १ 
सूर्य | २, मदार का पेड़। ३. चमक | 
दीपि | ४ बहदार | वीर | 
आमरी--सं> घु० [ सं० आरामरिन्‌ ] 
जिसे भ्रामर या अपस्मार रोग हुआ 
हो | 
सं० स्त्री ० [सं] १. पावती | २, एक 
प्रकार की पुत्रदायी नाम की लता | 


[ सं० |] चमक- 


सिंगराज--सं० पु० [सं० भ्रगराज] 


एक प्रकार का पत्नी | एक प्रकार का 
पौधा | भेगरैया । 
सिक्षाटन--सं5 पु० [ सं० ] भीज 


संजरीक--स ० पु० [ सं० ] ठुलसी 
का पौधा । २. तिल का पौधा | ३. 
अशोक वुक्ष | ४, बेंत | ५. कॉपल | 
नया कलल्‍्ला | 

मंडछाधीश--स० पु० [ सं० ] 
मडल का मालिक | जिले भर का 
शातक | ( कलेक्टर ) 

मंत्रजल--सं० घु० [ सं० ] मंत्र से 
अमिमत्रित किया गया जल | 

मंत्रज्ञ+-वि० [ सं० ] मंत्र जानने 
वाला । परामश देने की योग्यता 
रखने वाला | भेदज्ञ | 

सं० पु० १, गुतचर | २ दूत या चर | 

मंत्र-सूतच्र--सें ० पु० [ सं ] मंत्र पढ़ 
कर बनाया गया रेशम या सूत का 


४३ 


माँगने के लिये किया जाने वाला 
अ्रमण | 


सुअग--सं० पु० [ सं० भ्रुजग ] 


दे० 'भुजग? 

भुआ--सं० पु [ हि० ] सेमर, 
कपास आदि की रूई जो बोंड़ी के 
भीतर भरी रहती है। 

झुजग-भोजन--सं० घु० [ सं० ] 
सप का भोजन । वायु । हवा | 

भुरका--सं० पु० [ हि० भुरकाना | 
घुकनी । वूर्णअन्ीर | 

भुवर्भंग--सं० पु० [ सं० भ्रूमंग ] 
कटाक्ष | 

भूमिधघर--सं० घु० [सं० ] १ 
पर्वत | २. शेषनाग । रे. वह कि 
सान जो नवीन कृषि विधान से अप- 
नी जोत के पूर्ण मालिक ठहरा दिए 
गए हैं | 


सर 

तागा [| गडा | 

मंथिनी--स० स्त्री० [ स० ] माठ । 
मब्का । 

मंदक--वि० [ सं० ] १. मद बुद्धि । 
मुखे । निर्विरोध ! 

मंद्ता--तं० स्त्री० [तं०] १, श्रालस्य। 
२, धीमापन । ३. क्षीयता । 

मंद्भागी--वि० [ सं० ] अ्रभागा | 
मंद भाग्य | 

संसना--क्रि० सँ० [ सं० मनस ] १ 
इच्छा करना | २. मन में संकल्प करना। 
३, किसी वस्तु को दान देनेका संकल्प 
करना । 

मडठर--स*« पघु० [ सं० मुकुट ] फूलों 
का बना हुआ वह मुकुठ या सेहरा जो 


बह 


संघारना 
भूराजस्व--सं० पु० [ सं० ] वह 
कर जो जोती बोई जाने वाली भूमि 
पर सरकार द्वारा लिया जाता है। 
लगान | ( लैंड रेवेन्यू ) 
भूरुह--सं० पु० [ सं० ]१. बइच्ष। 
२, शाल का वृक्ष । 
अ-विक्षेप--सं० पु० [ सं० ] त्यौरी 
बदलना ) नाराजगी 'दिखलाना । 
अभग। 
भेपज्य--सं० पु० [ सं० ] श्रीषध। 
दवा | 
भोमिक अभिलेख--स० . पु० 
[ सं० ] भूमि की नाप-जोख, रवा- 
मित्व आदि से संबध रखने वाला 
अभिलेख | ( लंड रेकड स ) 
भौसमी--स ० छ्नी० [ सं० ] पृथ्वी 
की कन्या । सीता । 


विवाह के समय दूल्हे के सिर पर 
पहनाया जाता है | 

मेउरी--सं० स्त्री० [ हिं० मठर ] एक 
प्रकार का कांगज का बना हुआ 
तिकोना छोथआ मउर जो विवाह के 
समय कन्या के तिर पर रखाजाता है। 

सकर-केतन( मकरकेतु )--से० घु० 
[ सं० ] काम देव | मनोज | 

मकरसझआ--सं० स्त्री० [ सं० मकर 
संक्राति | मंकर की संक्राति | 

मकराज--सं० स्त्री० [अ० मिक्तराज] 
कैंची । कतरनी । 

मक्कर--सं> छु० [ अ० मक्र | १. 
छुल | कपद । धोखा | २. नखरा। 
मधघारना--क्रि० सं० [ हि० माघ + 


मर्णिक 


झरना) श्रागामी वर्षो ऋतु में धान 
धीने के लिये खेत को मात्र मास में 
हल से जोतना | 
मणिक--सं० पु० [सं०] मिद्दी का 
घड़ा । 
से> पुं० [ सं० माणिक ] रक्त | 
मति भ्रंश-- [ स० ] उन्माद रोग । 
पांगल पन । 
सत्स--सं०  पु० 
मछली । मीम--। 
मत्त्यजीबी - सं० पु० [ सं० मत्स्य- 
जीविन्‌ ] मछली मार कर जीविका 
चलाने वाली एक जाति । निषाद | 
केबट | 
मथोरी--सं० स्त्री० [ द्वि० माया + 
श्रौरी ] ल्षियों का सिर में पहिनने 
का श्रद्ध चद्राइृति एक आभूषण । 
सद्र--वि० [ स० ] मस्ती ररी 
हुई । मस्त । उन्माद पूर्ण | उन्‍्मत् । 
मद्राक्ष--वि० । [ सं० ] मद»भरे 
श्तों वाला । मस्त आँलों वाला | 
मदोत्कट--वि० [ सं० ] मदगर्वित | 
मदोद्धत । श्रत्यत मतवाला | 
सं० पु०मर गिराने वाला हाथी । 
मधुवाद्वी--वि० [स०] मधु को 
वहन करने वाला । सौरभ सयुक्त । 
गदुल। 
सधूलिका--सं» स्त्री० [सं० ] १. 
मूर्वा | २. मुलेठी । ३, एक प्रकार की 
घास | ४. महुवे के फूल वी माला | 
पू, एक अकार की जदरीली मक्खी। 
मत:क्षेप--स॑ पु० [सं०] मन का 
उद्दंग | मानसिक चांचल्य | 
मनवो (सनवा )--स० 
[ देश० ] नरमा । देव कपास | 
मनस्कांत--सं० पु० [स०] १. 
मनोनीत । मन के अनुकूल । २, 
प्रिय । प्यारा । 


[ स० मत्स्य ] 


पु ० 
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मनस्काम--सँ० पु० [ सं० ] मनो- 
मिलाषा । मनोरथ । 

सनिका--सं० स्त्री० [ सं० मणि ] 
माला में पिरोया हुश्ना दाना। 
गुरिया । 

मनीषिता--सं० स्त्री० [ सं० ] बुढ्धि- 
मानो । 

मनु ताधिप--सं० पु० [ सं० ] राजा । 
हपति | 

मने--वि० देखो “मना” । 

मने,यज्ञता--सं० स्त्री० [सं०) सुन्द- 
रता । मनोदरता । खूब्रयूरती | 

मनेमिरास--वि० [ सं० ] मनोश | 
सुदर । 

सन्यु--सं० पु० [सं०]१. कोप | क्रोध | 
२, अग्नि | ३. श्रहंकार | ४. शिव 
भू, शोक | ६. कर्म | 

मरुऊांतार--सं० पु० [सं०] बालू या 
रेत का मैदान । रेगिस्तान | मरुभूमि | 

मरुत्पयथ--सं० पु० [स०| आकाश | 
गगन | 

मर्मस्थल--सं० पु० [ सं० ] शरीर 
के वे कोमल श्रवयव जहाँ चोट 
लगने से प्रायात दो जाने को 
सभावना हो। 

मर्ष--सं० पु० [सं०] शांति । क्षमा । 
सलकना--क्रि०ण अ० दे० “मच- 
कना? | 

सलिंग ( मरंग )--सं० छु० [फा०] 
एक प्रकार के मुमलमान फकोर जो 
बहुत कम कपड़े पढ़िनते हैं और 
शरीर को साँकलों में जकड कर भग- 
वान का नाम लेते रहते हैं । 
मलिए--वि० [सं०] अत्यत मलिन। 
बहुत अ्रधिक मैला कुचेला | 
मशान--सं० पु० [ स० श्मशान ] 
मरघट | मसान । 

सषि--सं० स्त्री० [सं०] १. काजल । 


मनेंसता 


२, छुरमा । हे. स्याही । 
मसाल--सं० स्त्री० दे० मशाल! । 
महक्रीछा--वि० [ हि० महक + ईला 

प्रत्य ० ] जिससे अच्छी महक आती 

हो | सुगवित | महकदार । 

महाप्रतिहार--सं" छु० | सै० ] 
प्रावीनकाल का एक उच्च कर्म वारी 
जो प्रतिद्दारों श्रथवा नगर या प्रासाद 
की रक्षा करने वाले चौकोदारों का 
प्रधान होता था। 

महामात्र--सं० पु० [ सं० ] १.महा- 

मात्य | २. महातत । ३. हाथियों का 

प्रधान निरीक्षक । 

मह चिति--सं० स्त्री० [ सं० | जगत 
की सृष्टि करने वाली महाशक्ति। 
आदि शक्ति | 

सहुकम--वि० [ अ० मुहकम | हढ़ । 
मजबूत पक्का | 

माँथ--स० पु० [ सें० मस्तक | १ 
माथा | सिर। ललाद। 

सानक--सं० पु० [ सं० ] वह स्थिर 
या निश्चित किया हुआ्रा स्वभान्य मान 
या माप जिसके अनुसार किसी 
प्रकार की योग्यता, भेंष्ठता, गुये 
आदि का अनुमान या कहना की 
जाय । ( स्टेंडड ) 

मानकीकरण--स० पु० [ से० |) एक 
ही प्रकार की बहुत सी वस्तुश्नों का 
मानक स्थिर करना । ( स्टेडर्डाई- 
जेशन ) 

मानरेय--सं० पु० [सं० ) श्सी 
कार्य के अवैतनिक रूप में करने पर 
ठंसके बदले परिश्रमिक रूपमें सम्मान 
पूर्वक दिया जाने वाला घन। 

( आनरेरियम ) 
मानसता--स० स्त्री० [सं० | मन 

की भाव।या स्थिति | मन को का में 

प्रेरित करने वाली स्थिति विशेष | 


हि 
मानिता 


( मेंटेलियी ) 

मानिता--सं० स्त्री० [सं०] १, 
सम्मान | आझादर | २, गौरव | ३. 
अहकार | 

सान्यक--वि० [ सं० ] किसी प्रति- 
ष्ठित पद पर अ्रवेतनिक रूप में काम 
करना | 

मार्यकर--सं० पु० [सं०] किसी 
विशेष मार्ग पर चलने के कारण 
पयिक्रों से लिया जाने वाला कर 
( गोल टेक्स ) 

साल न्यायाज्षय--सं० घु० [ सं० ] 
बह न्यायालय जिसमें केवल माल 
विभाग के मुकदमों का विचार होता 
है | ( रेवन्यू कोर्ट ) 

मालूर--सं० पु० [सं० ] १. विल्व 
बृक्त | वेलका पेढ | २ बेल का पत्र | 
मिहो--वि० [ दे० ] महीन | बारीक । 
पतला | 

मुकताई--सं० स्त्री० [ सं० मुक्ति ] 
मोक्ष | छुट्कारा | उद्धार 

मुकुताहुल--सं० पु० [सं० मुक्ताफल ] 
मोती | 

मुक्तद्वारनोति--सं० स्त्री० [ सं० ] 
किसी देश की वह व्यापार प्रणाली 
जिसके द्वारा उस देश के साथ किसी 
अ्रन्य देशकों व्यापार करने पर कोई 


यंद--सं० पु० [ सं० इंद्र ] राजा । 
स्वामी | 

यंत, यंता--सं० पु० [ सं० यंत्र ] 
रथ हाँकने वाला | सारथी | र्थवान । 
य॑त्रक--सं० पु० [सं० ] घाव 
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भी प्रतिबंध नहीं होता | 

मुक्तागह--सं० पु० [सं०] १. 
शुक्ति | सीप | २, समुद्र | 

मुक्ति-क्षेत्र--सं० घु० [सं०] १, 
वह स्थान जा मुक्ति प्राप्त हो सके | 
२, वाराणसी | काशी | ३, कावेरी 
नदी के किनारे का एक प्राचीन तीथ 
स्थान । 

मुख्यावास--सं० पु० [ सं० ] गह 
मुख्य या प्रधान स्थान जहाँ कोई 
प्रधान अधिकारी मुख्य रूप से रहता 
हो | प्रधान अ्रषिकारी के मुख्य कार्या- 
लय का स्थान | 

मुचता--क्रि० सं० [ सं० मुच्‌ ] 
छोडना | त्यागना । २ छुट्ी पाना | 
३ मुक्त करदेना | 

मुतिय-- स० छु० [स० मुक्ता ] 
मोतो | 

मुद्रण-यंत्र--सं० पु० [ सं० ] छापे 
की कल। पुस्तक समाचार पत्र इत्यादि 
छापने का यत्र । 

मुद्राविस्की ति--सं० स्त्री० [ सं० ] 
कृत्रिम रूप से मुद्रा के बढ़े हुए मच- 
लन या स्फीति को घटाकर साधारय 
स्थिति में लाना | ( डिफ्लेशन ) 

मुद्रा-स्फीति--सं० स्त्री० [ सं० |] 
किसी देश में कायजी मुद्रा या नोटों 


य 
इत्यादि पर बाँधघा जाने वाला कपड़ा। 
पट्टी । 
यज्लु--सं० घु०[ सं० ] १. यंज्ञकर्ता। 
२, वेद्िक काल का एक जनपद जो 
बक्तु के नाम से भी विख्यात था। 


यँंधाकामी 


श्रादि का अ्रधिक प्रचलन होने से 
मुद्रा के बहुत बढ़ जाने की दशा | 
( इन्फ्लेशन । ) 

मुनरा--स० मुद्रा |] १. कुंडल | नाथ 
पथी योगियों के कान में पहिनने का 
एक विशेष कुइल | २. कुमायूँ 
आदि पढाढ़ी प्रात को छ्ियों के कान 
का एक आभूषण | 

मुनरी--स० स्त्री० [सं० मुद्रिका] 
मुंदरी | मुद्रिका | श्रगूठी । 

मुवों--स० स्त्री० [ स० ] धनुष की 
डोरी | प्रत्यचा । 

मुष्क--स० पु० [सं०] १. अंड 
कोष | २ चोर | ३. ढेर | राशि | 

मुद्दी--वि० [सं० ] १. रूदु | २ 
कोमल | ३. कोमलागी | 

सं० स्त्री० सफेर अगूर की लता | 

मेघ-बाहन--सं० ० [सं० ] इंद्र । 
देवराज | 

सेघान द--सं० पु० [ सं० ] १. मयूर 
मोर | २. बगुला | बलाफ़ा | 

मेध्य--वि० [सं०] १. बुद्धि वधक। 
२ मेघाजनक | ३. पत्रित्र | शुचि। 

मेलन--सं० पु० [सं० ] १. एक 
साथ होना | इकट्ठा होना | मिलन | 


२ जमावड़ा | ३. मिलने की क्रिया 
या भाव | 


मेमत--वि० दे० “मैम॑ंत ? | 


श्रौर वक्चु नामक नदी के तट पर 
स्थित था । 
यतत्रत--सं० पु० [सं० ] अत्यंत 
संयमी । अ्रध्यवसायी । 
यथाकामी--सं० पएु० [ सं० ] अपनी 


& 
यंथाथवाद॑ 


इच्छा के अनुसार काम करने वाला | 
स्वेच्डा चारी | 
यथार्थवादू--सं० पु० [सं०] साहित्य 
में ञ्राज कल व्यवह्गत होने वाला एक 
सिद्धात, जिसके अनुसार किसी वस्तु 
का ठीक उसी रूप में वर्णन किया 
जाता है। 
यां चा--से० स्त्री० [ सं० ] माँगने की 
क्रिया । प्राथना पूवक किसी वस्तु को 
माँगना | 
यापक -सं० पु० [ सं० ] भेजी हुई 
वस्तु का पाने वाला। जिसके नाम 
से वस्तु भेजी जाय। (एड्रंसी ) 


रंगयूह--सं० पु० [ सं० रैगभूमि । 
नाथ्वस्थल । 

रगवाति--सं० स्ली० [!] खरात्र 
नंग। कच्चा शीशा । 
रंगरावटी--सं० ज्री० [!] र॑ग- 
महल । कीदाणह । 

रगरेनो--सं० स्ली० [ हिं० रग + 
रैनी > जुगुनू ] एक प्रकार की लाल 
रग की चुनरी । 

रंतिदेव--सं० घु० [सं०] १, एक 
बढ़े दानी राजा बिन्‍्होने एक बार 
४८ दिन के निराह्यर के बाद भी 
अर हुए अतिथि को अपनी भोजन- 
सामग्री देदी थी। २, विष | ३. 
श्वान । कुत्ता । 

रघित--वि० [सं० ] १, पकाया 
हुआ । राँधा हुआ । २, नष्ट । 

रह--नस० घु० [ सं० रंहस ] वेग। 
गति । तेजी । 

रक्क--सं० पु० [ सं० ] १. शुत्र 
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यावक--सं० पु० [सं० ] १. जो। 
२, जी का सत्त | ३. महावर | 
युगांत--सं० पु० [ सं० ] १. मलय । 
२. युग का अतिम समय । ३, किसी 
चलती हुईं परंपरा का विरच्छिन्न 
हो जाना । ! 
यूक, यूका--सं० 8० [ से० ]एक 
प्रकार का कीड़ा जो बालों में पड़ता 
है। जूं। ठील | चीलर । 
योगकन्या--सं० स्री० .[ सं० ] 
यशीदा के गे से उत्पन्न कन्या 
जिसे वसुदेव ले जाकर देवकी के 
पास रख आये ये । 


“कि 


० र्‌ 

दुपहरिया का पौधा या फूल । २, 
कुकुम केसर । 

वि० लाल रंग का २, प्रेम करने 
वाला । अनुरागी । ३. विनोदी । 

रक्त-तुंड--सं० पु० [ सं० ) शुक | 
तोता । 

रक्त-हग--सं० पु० [ से० ] कोकिल । 
कोयल । 

रक्तांग--सँ ० पु० [ सं० ] मंगल-ग्रह । 
२. मूँगा | ३, लाल चंदन) ४, 
खटमल | 

रक्तोपल्न--सं० पु० [ सं० ] गेरू नाम 
की लाल मिद्दी । 

रक्षाप्रदीप--स० पु० [ सं० ] तंतब्रानु- 
सार वह दीपक जो भूत प्रेतादि की 
वाघा से रक्षा करने के लिये जलाया 
जाता है । हि 

रक्षिक--स० पघु० [ सं० ] बचाने 
वाला। रक्षक। २. पहरेदार | संतरी 

रक्तचाप--सं० घु० [सं०] एक 


हि 
रबंकि 


थुंद्धंक-वि० [ स० ] १. युद्ध करने 
वाला । २. युद्ध संबधी । 

योधन--सं० पु० [सं० ] १, युद्ध 
की सामग्री । २. युद्ध । लड़ाई । 

योष/--प्न० स्ली० [सं०] नारी । झ्री । 

योपितृ--सं० ज्री० [ सं० ] नारी । 
त्री। भरत । 

यौक्तिक--सं० घपु० [सं०) विनोद या 
क्रोढ़ा का साथी । नम सखा । 

वि० जो युक्ति के श्रनुसार ठीक हो । 
युक्ति युक्त । 

योन--वि० [सं० ] योनि संबंधी । 
योनि का । 


प्रकार का रोग जिसमें रक्त का वेंग 
या चाप साधारण से श्रधिक घट या 
बढ़ जाता है | ( ब्लैंड प्रेसर ) 
रगड़ी--वि [हि ० रगढ़ा + ई(अत्य ०) 
रगड़ा करनेवाला। भंगढ़ालू। 

रगा -सं० पु० [ देश०] अ्रधिक 
वर्षा के उपरात होने वाली धूप । 

रजतपट--सं० पु० [ सं० ] वह पर्दा 
जिसपर चल-चित्रों का प्रदर्शन 
होता है | 

रजतजयंती--सं० स्ली० [ सं० ] किसी 
व्यक्ति के जन्म या किसी संस्था तथा 
काय के प्रारम्भ से २५ वें वर्ष पर 
होने वाली जयती । 

रतनागरस--सं० ज्ली० [सं० रक्षगर्भा] 
पृथ्वी | भूमि । 

रतियो--क्रि० वि० [ हि रक्ती ] 
रची मात्र भी । थोढा भी । 

रबकि--क्रि० पू० [ &दि० रघकना ] 


र््घ 


दुबघकना । भय से सिकुड़ना । 
रूघ--वि० [ सं० ] श्रारंभ किया 


हुआ । 

रमेश रमेश्वर )--सं० पु० [ स॑० ] 
रमा के पति । विष्णु । 

रयवारे--सं० पु० [ हि० राज्यवाला ] 
१. रजवाद् । राजा । २, राज्य की 
विधियों का ज्ञाता । 

रसवत्ता--सं० ज्री० [सं०] १, 
रस युक्त होने का भाव या धर्म । 
रसीलापन । २, मिठास । माधुय । 
३. सुच्दरता । 

रसाध्यक्ष--सं० पु० [ सं० ] मादक 
द्रव्यों की जाँच-पद़ताल करने वाला 
तथा उनकी विक्री की व्यवस्था करने 
वाला प्राचीन काल का एक राज- 
कमचारी । 

रसिफा--सं० स्ली० [ स॑ं० ] १ दही 
का शरबरत | सिखरन । २. वायी । 
जीम । ३, मैनत् पक्ती । 

राज़तंत्र--सं० पु० [ सं० ] १. राज्य 
का शासन और व्यवस्था । रशाज्य- 
प्रबंध । २, वह शासनप्रणाली 
जिसमें राज्य का सारा प्रबन्ध एक 
मात्र राजा के हाथ में रहता है । 


लंकाल--सं० पु० [डिं०] सिंह । 
शेर । 

लंकिनी--सं० ज्ली० [ सं० ] लका में 
जाते समय हनुमान द्वारा मारी गई 
एक राक्षसी । 

लंब-मीव--सं० पु० [सं] १, ऊँट 
२, सारस पक्षी । 
वि० लबे गले चाला। 

लंभन--सं० पु० [ सं० ] १, ध्वनि । 
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शासन-व्यवस्था में प्रजा या प्रजा के 
प्रतिनिधियों को कोई स्थान नहीं 
होता । 

राज़महिष'--सं० स्री० [सं० ] राजा 
की प्रधान रानी | पठ्रानी । राज- 
रानी । 

राज्यपाज्--सं० पु० [ सं०] भारत 
के नवीन विधान के अनुसार प्रातों 
के प्रधान शासक । प्रातपति । 

रान्ह--सं० पु० [ फा० रान ] जंधा । 
जाँव । 

रिच्छु--सं० पु० [सं० ऋछत] नक्षत्र । 
तारे । 

रिलतना--क्रि० श्र० [ हि० ] मिल 
जाना । व्याप्त होना । एक होना । 
रुचित--वि० [स० ] श्रमिलषित । 
इच्छित । 

रुच्य--वि० [सं०] १. रुचिकर | २, 
सुन्दर । खूबसूरत । 

र॒ुज्ा--सं० छत्रो० [ सं० रझज] ! 
रोग । २, पीढ़ा । 

रुपित--वि० [ सं० ] $. कुद्ध । २. 
र॑ंज । दुखी । 

रेतस--सं० पु० [सं० ] १. बोय । 


त्त॒ 
२, लाछुन । कल्क । 
लकरी--सं० स्नी० दे० लकड़ी! । 
लकुटिया--सं० ज्ली० [ सं० लगुड ] 
छोटी छुड़ी । पतली लाठी । 
लक्त--विं० [स० ] लाल | सुख । 
जलक्तक--सं० पु० [ सं० | १. श्राल- 
ता णो क्ियाँ पैरों में लगाती दें । 
अलक्तक । २, बहुत पुराना फट 
कपड़ा । लत्ता । 


लघुद्दस्त 


शुक्र । २, पारा । ३, जल । 
रेसुका--सं० ज्ी० दे० 'रेशुका? | 
रेष--सं० ज्री० [ सं० रेखा ] रेखा । 
चिह्न । 


शेसा--सं० पु० [ सं० रेष] भगढ़ा। 


कलह । युद्ध । 

रेहाइ--क्रि० झ० [ हि० रहना ] दे० 
“हना? । 

रेहर--सं० पु० [ सं० रेष ] हिंसा । 
भंगड़ा लड़ाई । 

रोकड़बही--सं० स्ली० [ हि० रोकड़ 
-+- बढ़ी ] वह बही या पुस्तिका जिसमें 
नगद रुपएका लेन-देन लिखा रहता है 

रोदा--सं० पु० [हि] धनुष की 
डोरी | प्रत्यंचा । ज्या | 

रौरई--सं० स्री० [ हि० ] रोमाच | 

बेचैनी । व्यग्रता । 

रोरी--वि० [ हि० रूरी ] १, सुदूर । 
२, मघुर । 

रोहाल--वि० [ फा० रहवार ] चलने 
वाला । राही । सं॑० पु० डझुढ़े से 
इसका अथ घोड़ा होता है। 

स्थासद--स्त० ज्ञी० दे० “रियासत? 

स्थोरी--सं० ज्री० दे० 'रेबड़ी 


लघुतम समा पवत्यें--सं० घु० [ से० 
वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुईं 
दोयां दो से श्रधिक संख्याओं से 
पूरी पूरी विभाजित द्वी सके । 

लघुत्व--स० प० [ सं० ] १. छोठाई। 
छोटापन । लघु॒ता २. ठ॒च्छुता । हल- 
कापन । 

लघुहस्त--सं० पु० [सं० ] हाथ के 
कार्यों में श्रत्यंत निपुण । शौघरता से 


छष्टबावर 


अशन्र चलाने वाा । 

लड़वावर--वि० [ से० लड़ ८ लड़कों 
का सा+बावरा ] १ जिसमें लद़क 
पन हो । जो चतुर श्रौर गंभीर न 
हो । अल्दृढ़ । २ गँवार । 

लड़वोरा--वि० दे० “लड़बावर! । 

ज्बरा--वि० [ स० लपन -< बोलना ] 
भूठ बोलने वाला । गप हाँकने 
वाला । 

लांगुल--( लागूल ) सं० पु० [ सं० ] 
पूँछ । दुम । 

लिखनि--सं० स्ली० [दढदि०] १, 
लिपि या लेख लिखावट । २, कर्म 
की रेखा । ३, चित्र । 

ढीनता--स० ज्री० [ सं० ] तन्मयता । 
तत्परता । 

लुंडियाना--क्रि० सं० [हि छुँढी ] 
सूतया रस्सी को पिंडी के रूप में 
लपेय्ना । 

छुट खना--क्रि० भ्र० [ दे० ] इलक- 
ना । ढलना । 


बंकनाल--पं० पु०[ ६ि० ] शरीर 
की एक नाड़ी का नाम । सप॒म्ता 
नादी । 

वंचन--सं० पु० [ सं० ] धोखा देना 
या खाना | धूतंता | ठगी । घोज्ा । 
बंजुल--सं० छु० [ सं० ] १, बेंत। 
२ तिनिश नाम का एक वबृक्ष। 
अशोक गृक्त 

वंद्नवार--सं० स्री० [ सं० बंदन- 
माल] परों के द्वार तथा मडइप के 
घारों श्रीर लगाई जाने वालो माला । 


' हट 


छझग्नक--सै० पु० [सं० ] जमानत 
फरने वाला | प्रतिभू । 

लभ्यांश--सं० पु० [ सं० ] कऋब- 
विक्रय आदि में होने वाला लाम | 
मुनाफा । 

लाभांश--सं० पु० [सं०] किसी 
व्यापार में झपया लगाने वाले सत्र 
भागीदारों को उससे होने वाला 
लाभ का श्रर ( डिविंडेंड ) 

लिपिक--सं० पु० [सं० ] लिखने 
बाला । कार्यालयों में लिखा पढ़ी का 
काम करने वाला । लेखक । 

लून--( लूना ) सं० पु० दे० लोन । 

लूबरा--सत० ज्री० [३० लोवा ] 
लोमड़ी । 

लेखन सामग्री--तं० ज्ली० [ सं० ] 
लिखने में काम आने वाली वस्व॒ुएँ। 
( स्टेशनरी ) 

लेखा कर्म--सं० पु० [ सं०] आय 
व्यय थ्रादि का हिसानत्र लिखने या 
रखने का कार्य । ( एकाउटेंसी ) 


चृ 


धामिक छत्योंमें मंडप के चारों ओर 
लगाई जाने वाली मूँज में गुँथी 
आंम्र पल्‍लवों की माला । 
बंदी ग्रइ--सं० पु० [ सं० ] फैद- 
खाना । जेल । 
चंदा--सं० घु० [ सं० बंदाऊ ] पेड़ों 
के ऊपर उसके रस से पलने वाला 
एक प्रकार का पौधा । 
वशिका--सं० रूी० [सं०] १. 
वस्ती । मुरली | २, पिपली | 
वबकत्रत--सं० पु० [सं० ] बगल्ले की 


धक्रिम 


लेखा-परीक्षक--सं० घु० [सं० ] 
आ्राय व्यय के लेखे की जाँच-पढ़ताल 
करने वःला । ( आइहीयर ) 

लेखा-परोक्षण--सं० घु० [सं० | 
आय व्यय को »च्छी प्रकार देख 
माल करके उसे उचित-श्रनुचित 
ठद्दराने का कार्य । ( श्राडिटिंग ] 

लेले--सं० पु० [ देश० ] बकरी या 
भेड़ का बच्चा | मेमना । 

लेंगिफ--वि० [ सं० ] स्री० पुरुष की 
जनमेंद्रिय से संवधित | यौन । ( सेव- 
सुश्रल ) 

लोक कटक--सं० पु० [ सं० ] जन 
साधारय के लिये कश्प्रद बातें । 
जैसे-सडुक पर घुश्ाँ करना । कूढ़ा 
करना । 

लोकसभा--सं० छ्ी० [ सं० ] प्रति- 
निधि सत्तात्मक राज्यों में जनसाधा- 
रण द्वारा घुने हुए प्रतिनिधियों की 
सभा । ( हाउस झाफ पीपुछ )। 

लोर--बि० [ स० लोल ] चचल | 
चपल । 


तरइ घधात में लगा रददने वाला। 
कपटी । 
घक्रगति--सं० पु० [सं०] १. 
मगल । भौम । २. ग्रह लाभ के 
श्रनुसार यूर्य से पाँचवें, छुठें, सातवें, 
ओर आठवें रहने वाले ग्रह । 
चक्राग--वि०[ स० ] जिसका अंग 


ठेदा हो । सं० पु० १, हस। २. 
सप॑ । साँप ।- 
वक्रिम--वि० [सं०] डेदा। 


कुटिल । 


वचनीय 


वचनीय--वि० [ सं० ] कहने योग्य । 
कथनीय । 

स० घु० निंदा। शिकायत । 

चक्‍तव्यता--सं० ज्ली० [ सं० ) किसी 
कार्य के संत्रन्ध में वक्तव्य या उत्तर 
देने का भार । उत्तरदायित्व । 
( ऐजसरेबिलटी ) 

वड़वा--सं० स्री० [ सं० ] धोडी । 
अश्वा । 

वडिश--सं० पु० [सं० ] मछुली 
फेंसाई जाने वाली बसी । कँट्या । 
वत्सतरी--सं* स्ली० [ सं० ] तीन 


वर्ष की चछिया 

चनदू--सं० पु० [सं०] मेघ। 
बादल । 

वनांत--न सं॑० ] बन प्रांत । जगली 
भूमि या मैदान । 


वनन्‍्या--सं० ल्लौ० [सं०] १. एक बहुत 
बड़ा जगल | अरण्यानी । २. जल- 
राशि । ३. बाढ़ । ४. नदी । 
चप्ता--सं० पु० [ सं० ] १, बीज वोने 
वाला । २, पिता | जनक । ३ 
कवि । ४. नाई । 
वष्र--सं० घपु० [सं० ] मिट्टी का 
ऊँचा घुस्स। मसृत्तिकास्तूप । २. 
जेब । खेत। ३. नदी थआ्रादि का 
ऊँचा तर । ४. दीला । भीय । 
वरज--वि० [ सं० ] ज्येष्ठ । बढ़ा । 
वरयिता--सं० पु० [ सं० ] १, वरण 
करने वाला । २, पति। स्वामी । 
भर्ता । 
वरवर्णिनी--सं० ज्री० [ सं० ] १. 
उत्तम जी । २, गौरी | ३. सरस्वती। 
वरांग--सं ० घु० [ सं० ] १. मस्तक 
२. योनि। ३. पेड़ की व्हनी का 
सिरा। ) 
वरासन--सं० पु० [ सं० ] १, श्रेष्ठ 
हि 


न 
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आसन । ऊँचा आसन । २. विवाह में 
बर के बैठने का आसन या पाय। 

वच॑सू--सं० पु० [ सं० | १. रूप | 
२. तेज ) काति। दीपि । 

वर्णना--सं» ह्लीः [ सं० ] गुण- 
कथन । यशवणन | 

वर्णनाश--सं० पु० [सं०] निरूक्त 
कार के अनुसार शब्द में किसी वर्ण 
का नष्ट हो जाना। 

वर्णविपयय--सं० पु० [सं० ] 
निरक्त के शअ्रनुसार शब्दों में वर्णो' 
फा उलठ-फेर हो जाना | _ 

वद्धंकी--सं> पु० [ सं० ] लकड़ी 
का काम करने वाला । बढ़ई । 

चंशंवदू--वि० [ सं० ] १ वशी- 
भूत। वशवर्ती ।२, आशाकारी । 
दास । 

वसुधाधिप--सं० पु० [सं० ] 
राजा | छप॥ 

चस्तुज्ञान--सं० घु० [सं० | १, 
किसी वस्तु की पहचान । २, मूल 

तथ्य का बोध | सत्य की जानकारी | 
तत्त्वज्ञान । 

वहनपन्न--सं ० पु० [ सं० ] जहाज 
के प्रधान अधिकारी की ओर से लदे 
हुए माल की रसीद के रूप में, माल 
मेजने वाले की मिला हुश्रा पत्रक | 
(बिल आफ लेडिंग ) 

वयस्कमताधिकार--सं ० पु० [सं०] 
निर्वाचनप्रणाली में प्रतिनिधि चुनने 
का वह अधिकार जो किसी स्थान के 
समस्त वयध्क निवासियों को बिना 
किसी प्रकार के भेद भाव के प्राप्त 
होता है । 

वर्णक--सं ० पु० [ स० ] वास्तविक 
रूप छिपाने के लिये ऊपर से धारण 
किया जाने वाला कोई ओर रूप या 
आवरण । ( मास्क ) 


वाम पंथ 


वर्णच्छुटा--स ० स्ली० [सं०]१. नेत्र 
बद कर लेने पर भी कुछ देर तक 
दिखाई देने वाली किसी वस्खु की 
शआ्राकृति। २ प्रकाश के रगजों 
कुछ विशेषण आदि के लिये किसी 
पर्दे पर डाल कर देखे जाते हैं | 
बहि्देश--सं०. पु» [सं० ] १. 
बाइरी स्थान। २. विदेश। ३. 
अज्ञात स्थान । ४, छवार । दरवाजा | 
बहित्र--सं० पु० [ सं० ] १. नाव | 
२ बडी बढ़ी पालदार नाव। 
वहिलब--स० पु० [सं० ] किसी 
क्षेत्र के बाहर बढ़ाये हुए आधार पर 
डाला जाने वाला लंत्र। ( रेखा- 
गणित ) । 
वहिष्पण--सं० पु० [ सं० ] १. 
जीवन | २. श्वास वायु । ३, अर्थ । 
वॉ--अव्य ० [ हि० चहाँ का सक्तिप्त 
रूप ] उस जगह, उस स्थान पर | 
वाक्चपल्लन--वि० [ सं० ] १. बक- 
वादी | २, मुँहजोर। ३. अपनी 
कह्दी हुईं बात से हट जाने वाला। 
वाक्सयम--सं० घु० [सं० | १. 
वाणी का सयम । श्रन्यथा बात न 
कहना । व्यथ बातें न करना । 
वागुर--सं० पघु० [ स० वागुरा ] 
मृगों के फँसाने का जाल । फंदा । 
वागुरिक--सं० पु० [ सं० |] हिरन 
फँसाने वाला शिकारी । बहेलिया । 
घाणिज्यदूत--स० पु० [ स० | 
किसी दूसरे देश में व्यापारिक सबंध 
सुरक्षित रखने औ्जौर बढ़ाने के लिये 
नियुक्त किया गया दूत | (कान्सल) | 
वामी--सं० ज्री० [ सं- ] शव्गाली। 
गीदड़ी । २ घोड़ी । ३. गधी । 
वास पंथ--सं० पु० [ सं० ] किसी 
विषय में उग्र मतावलबियों का सिद्धात 
(लेफ्ट विंग ) । 


बायन 


. बायन--सं० पु० [ सं० ] देव पूजन 
या विवाहादि मांगलिक कार्यों में 
उपहार रूप में बागी जाने वाली 
मिठाई या पकवान | 
वायु-पथ--सं० पु० [ स॑ं० ] १, 
वायु माग। श्राकाश | २, हवाई 
जह्ाजों के आकाश में आने जाने के 
रास्ते | ( एयरवेज )। 
वारिचर--सं० पु० [ सं० ] पानी में 
रहने वालेज॑तु | २. मत्स्य | मछुली | 
३. शंख । 
वारिधर--सं० धु० [ सं० ] भेघ। 
बादल । पयोद । 
वारिनाथ--सं० घपु० [सं०] १, 
वरुण | २, समुद्र । २, बादल । मेघ । 
वारिनिधि--मं० पु [सं० ] 
सांगर । समुद्र | 

वार्सिक--वि० [ सं० ] बर्णों से संबं- 
पित | जैसे, वार्णिक वृत्त । 

सें० पु० [ सं० ] लेखक | 

वायबविक--चि० [ सं० ] वायु संबंधी । 
सं० पु० [ सं० ] वे बात और तार 
श्रादि जिनकी सहायता से रेडियो चायु 
मंडल ( ईयर ) से शब्द, ध्वनि आदि 
पहय करता है। ( एरियल ) | 

वार्षिकी--सं ०» स्री० [ सं० ] प्रति 
वर्ष दी जाने वाली इत्ति या अनुदान । 
( एनुइटी ) २, प्रति वर्ष होने वाला 
प्रकाशन ( ऐनुश्रल ) 

वाप्पीकरण--सं० घु० [ सं० ] किसी 
वस्तु को कुछ विशेष प्रक्रिया द्वारा 
वाष्प के रूप में लाना | ( एवोपोरे- 
शन ) 

वास्तु शांति---सं० त्नी० [ स॑० ] 
नवीन रह या मंदिर में प्रवेश करने 
के समय किये जाने वाले कर्म | 

वाहु--सं० ज्नी० [सं० ] १, हाथ के 
कपर का भाग जो कुहनी और कंगन 


0 


के बीच होता है | भुजदंड २, 
गणित शाज्र में त्रिकोणादि क्षेत्रों के 
किनारे ( पाश्व ) की रेखा | भुजा । 
( साइड ) 

चाहुल्य--सं० पु० [ सं० ] आधिक्य | 
अधिकता | 

विकल्नता--सं ० ल्ली० [ सं० ] विकल 
होने की अवस्था या भाव | वेचेनी । 
व्यग्रता | २, कलाहीनता । 

विकलन--सं ० पु० [सं० ] खाते 
या रोकढ़ बह में उसे दिया हुआ धन 
लिखना | किसी के नाम या उच की 
मद में लिखना। (डेबिट ) 

विकल्पित--वि० [ सं० ] १. जिसके 
संबंध में निश्चय न हो | संदिग्ध । २. 
जिसका कोई नियम न हो अनिय- 

'मित । 

विकासवाद--सं० पु० [ स॑० ] एक 
प्रसिद्ध वैधानिक सिद्धात, जिसमें यह 
माना जाता है कि झआारंभ में पृथ्वी 
पर एक ही मूल तत्व था और सत्र 
वनस्पतियाँ, इच्त, जीव, जंत, मनुष्य 
शआदि उसी से निकले, बढ़े और 
फैले हैं। . * 

विक्रयिका--सं० ज््नी०[ सं० ] ग्राइक 
को दूकान से नगद माल खरीदने पर 
मिलने वाला वह पुरजा जिसमें 
वस्तुओं के परिमाण, दर तथा दाम 
का ब्योरा होता है | ( कैशमेमो ) 

विक्रयी--सं० पु० [स॒०] बचने 
वाला । दूकान दार । 

विक्रेता--स० पु० [स० ] वेचने 
वाला । विक्रयी 

विख्यापन--सं० घु० [ स० ][वि० 
विख्यापित ] स० की जानकारी के 
लिये किसी बात की सार्वजनिक रूप 
से कहना या प्रकाशित करना प्रसिद्ध 
करना।. «४ 


विजनता 


विगलन--सं० , पु० [सं०] १, 
पुराना या खराब हो जाने के कारण 
किसी वस्तु का गलना या सढ़ना | 
२. शियिल हो जाना । ३. ब्रिगड़ना 
४. वह कर अलग हो जाना | - 

विघन--सं० घु० [ सं० विष्न ] 
गअड्चन | कठिनाई | बाधा | 

विचयन--सं० पु० [ सं० ] १, इकट्ठा 
करना। एकत्र करना | २. जाँच पड़- 
ताल करना। 

विचर॒नि--सं० स्री० [सं० विचरण] 
चलने-फिरने या घूमने की क्रिया या 
भाव | 

विचित्य--वि० [ सं० ] जो चिंतन 
करने या सोचने के योग्य हो। २ 
जिसमें किसी प्रकार का संदेह हो। 
संदिग्ध | ३, शोचनीय | गिरी हुईं । 

विचित्ति--सं० स्री० [सं० ] १. 
सशा-शत्यता । बेहोशी | २. अन- 
मनापन | जिसमें मनुष्य का चित्त 
ठिकाने न रहे | 

विचित्रशाला--सं> ल्ली० [ सं० ] 
वह स्थान जहाँ अ्रनेक प्रकार के 
विचित्र पदार्थों का सम्रह हो । अजा- 
यत्र घर | हे 

विचेता--सं० घु० [सं०] १, 
जिसका चित्त ठिकाने न हो | उन्‍्मन । 
२, संज्ञा शक्य | बेहोश। ३ जिसे 
किसी विषय का ज्ञान न हो। ४. 
दुश | कुत्सित विचार वाला | 

विच्छेय्य--वि० [स०] १, विभाज्य । 
अलग करने योग्य| २. काटने 
योग्य | 

विच्युति-सं० ज्री० [सं०] १, 
किसी पदार्थ का श्रपने स्थान से हट 

यागिर जाना। च्युतहोना। २, 
गर्मल्ाव | 

विजनता--सं० स्री० * [सं०] १. 


धजनंन 


विजन होने का भाव । एकाँततों । 
अ्रकेलापन । २. उजाड़ । 

विजनन--सं० पु० [सं०] १. 
जनन करने की क्रिया | प्रसव । २, 
वह जनन प्रक्रिया जो याविक विधि 
से हो। 

विजञागी--सं० पु० [ सं० वियोगी ] 
जिसका अपने प्रिय से विछोह हुआ 
द्दो। 

विजमंण--सं० पु० [सं०] १ 
किसी पदाथ का मेँंह खुलना। २ 
जँभाई लेना | उच्चासी लेना | ३. घन॒ुष 
की डोरी खींचना । ४, भों 'सिको- 
ड्ना । 

- विज्ञप्त-त्रि० [ सं० ] जो बताया या 
सूचित कि॥ गया हो । जतलाया 
हुआ । 

विज्ञप्तिका--सं० री० [सं० |] १. 
सूचना | ( नोटिस ) २ प्राथना। 
निवेदन । 

विज्ञापित--वि० [सं०] १. जिसका 
विज्ञापन हुआ दो । २ जिसकी सूचना 
दी गई हो । 

विज्ञापित ज्षेत्र--स० घु० [ स० ] 
स्थानीय स्वशासन श्र प्रबंध के 
लिये निश्चित क्रिया हुआ क्षेत। 
( नोटीफाइड एरिया ) 

विटपी--स० पु० [ स० विट्पिन | 
जिस पेड़ में नई शाखाए और कोपले 
निकली हों। २. इंच्चष । पेड़। रे. 
अजीर का पेड़ । 

वितत--वि० [स० ] विस्तृत । फैला 
हुआ । 
वितृष्णा--स० स्री० [ सं० | दृष्णा 
का श्रमाव । तृष्णा का न होना । 
वित्तविधियक--से* पु० [स० | १ 
किसी राज्य के आगामी वर्ष से संबंध 

रखने वाला आनुमानित अआयब्यय 
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का विधेयक | ( फाइनेंस बिल )। 
वित्तीय--वि० [ स० ] किसी राज्य 
के विच से संत्ंधित। ( फाइनेशल ) 
बविद--सं० घु० [ स० ] १, पंडित । 
विद्वान्‌ २ जानकार | जानने वाला। 
विदृलित--वि० [ स० | १. जिसका 
अच्छी तरह दलन किया गया हो | 
२. रौंदा हुआ। मला हुआ | ३. 
टुकड़े टुकढ़े किया हुआ । ४. फाढा 
हुआ । 
विदारण--सं० पु० [सं० ] १. 
फाइना | २. मार डालना । 
विदारन[--क्रि० स० [सं० विदारण] 
फाड़ना । चीरना । विदीण करना | 
विद्विष्टि--सं० छ्ली० [ सं० ] विद्वेष । 
शत्रुता । दुश्मनी । 
विधायिका सभा--सं ०स्ली० [ सं० ] 
किसी राज्य में नवीन विधान बनाने 
या प्राचीन विधान में सशोधन करने 
वाली प्रजाके प्रतिनिधियों की सभा, 
जिसका सधघटन लोकतंत्रीय प्रयात्री 
से होता है | ( लेजिप्लेचर ) 


व्धिक--वि? [ सं० ] विधानत 
उचित | बेध । २. विधि से संब्रधित। 
( लीगल ) ध्‌ 


विधूम--वि० [ सं० ] धृम्न रहित । 
बिना घुएँ का । 

विधेयक--सं० पु० [ स० ] विधा- 
यिका समा में पारित होने के लिये 
उपस्थित किया हुआ विधान का 
प्रस्तावित रूप | ( बिल ) 

विधेयता--सं० ल्ली० [ स०.] १. 
ओदचित्य | २. योग्यता | ३. अधी- 
नता | 

विनिपात--स ० पु० [सं०] विनाश । 
ध्वस | २, वध। हत्या | हे अप- 
मान । अनादर । 
विनिमयपत्र--स० घु० [ सं० ] 


विभाव॑ने 


किसी आर्थिक ' देने या पावने का 
सूचक वह पत्र जिसके द्वारा आपस 
के लेन-देन का भाव ते होता है| 
(बिल आफ एक्सचेंज )..' 
विनियंत्रण--सं० पु० | सं० ] निय- 
त्रण का हटाया जाना । (डी कद्रोछ) 
विनियोगिका वृत्ति--सत० त्ली _[स०] 
विनियोग करने में समथ बुद्धि या 
वृत्ति। ( डिम्पोजिंग माइड ) 
विनिर्दिष्ट--वि० [ सं० ] विशेष रूप 
से निर्देश किया हुआ या निश्चित 
रूप से बतलाया हुआ । 
विनिश्चय--स० पु० [सं०] १, 
किसो विषय पर होने वाल्ला कोई 
विशेष ढंग का निश्चय | २ किसी 
सभा, समिति या न्यायालय में किसी 
विषय पर होने वाला निर्णय | 
( डिसीजन ) 
विनिश्चायक--स० पु० [सं० ] 
किसी विषय पर विशिष्ट निश्चय या 
निर्यंय करने वाला । 
विनोति--त्तं ० स्ली० [ स० ] विनय | 
नम्नता | सशीलता | २ शिश्ता । 
सद्व्यत्रहार । ' 
विपणे--वि० [ सं०] पत्र-हीन । ढूँठ । 
स० पु० [सं०] रसीद धही का 
वह भाग जो भरकर किसी को 
दिया जाता है। ( आउटर फाइल ) 
विपश्चित--सं० पु० [ सं» ] 
पडित । बुद्धिमान । सूक्ष्म दर्शी । 


' विभास--सं० घु० [सं० ][ क्रि० 


विभासना' ] चमक । दीप्ति | काति | 
विभावन--स ० पु० [सं०] १ 
विशेष रूप से चिंतन । २, साहित्य के 
रस-विधान में वंह मानसिक व्यापार 
जिसके कारण पात्र द्वारा प्रदर्शित 
भाव का श्रोता या पाठक भी सांघा- 
रणीकरण 'के द्वारा भागी होता है । 


विसृष्ट 
३. पहचान करना | ( आइडेन्टिफि- 


क्शन ) 
विम्ृष्ट--वि० [ सं० ] १ जिस पर 
तर्क वितक या सम्यक्‌ विचार हुआ 
हो । २. जिसकी पूरी श्रालोचना हुई 
हो | ३. परिछ॒न | 
वियुग्म--वि० [ सं० ] १. जो युग्म 
या जोड़ा न हो। अकेला। २ जो 
दो से पूरा पूरा विभाजित न हो सके । 
३. विलज्गण । श्रनोखा | ( ऑड ) 
विरंजन--सं० पु० [ सं* ] किसी 
बस्तु से रंगों को दूर करने की प्रक्रि- 
या। किसी वस्तु को धोकर साफ 
करना । ( ब्लीविंग ) । 
विरामसंधि--सं० ज्ली० [ सं० ] युद्ध 
करनेवालों में होने वाली वह सचि 
जो पूर्ण सधि के पूर्व सघि की शर्तों 
के लिए होती है | ( द्रस ) 
विरोध-पीठ--सं० पु० [सं० ] 
विधायिका समाओ्रों आदि में राज- 
कोय पक्ष या बहुमत दल के विरोधी 
लोगों के बैठने का आसन | ( अपो- 
जिशन बेंचेज ) 
विल्यन--स० पु० [स०] १ 
लय को प्राप्त होना | विल्ीन होना | 
किसी में मिल कर अपने अस्तित्व 
को खो देना । २, विधटित हो जाना। 
३. किसी देशी रियासत या राज्य 
का राज्य या राष्ट्र में विज्ीन होकर 
एक हो जाना । ( मजर ) 
विल्यीकरण--घं० घु० [स०] 
गिलयन कर लेने की क्रिया । किसी 
राज्य या राष्ट्र का किसी छोटे राष्ट्र को 
अपने में मिला छेना। ( मजंर ) 
विलोभन--प्त० पु० [स०] १, लोग 
दिलाने की क्रिया । २, मोहित या 
आकर्षित करने का व्यापार। ३, 
कोई बुरा कार्य करने के लिये किसी 


श्र 


को लोभ दिलाने का कार्य । 

विवरणिका--सं० ज्री० [ सै० ] 
सभा संस्थाओं या घटनाओं श्रादि का 
वह विवरण जो यूचना के लिये 
किसी के पास मेजा जाय । (रिपोट) 

विबाह॒विच्छेद--सं० घु? [ सं० | 
पति और पत्नी का ववाहिक संबंध 
विघानत* तोड़ना या न रखना। 
तलाक । ( डाइवोर्स ) 

विवेचना--सं० ज्री० [ सं० ] देखो 
“विवेचन? | 

विशीणं--विं० [सं०] १. खुख़ा 
हुआ | २, इुतरला-पतला | हे. बहुत 
पुराना | जीय | 

विशोक--वि० [ सं० ] जिसे शोक 
न हो | शोक रहित। 


विश्रति--स० स्री० [सं० |] १ 
प्रसिद्धि । ख्याति | , २. किस बात 
को सब लोगों में प्रसिद्ध करने या 
बतलाने की क्रिया । ( पब्लिसिटी ) 

विश्रुति पत्न--स० पु० [स्ृं० ] 
किसी ऋण को नियत समय पर 
चुका देने के लिए ऋण लेते समय 
दिया गया लिखित प्रतिज्ञा पत्र। 
( प्रॉमिसरी नोट ) 

विश्लेषक--स ० पु० [ सं० ] रासाय- 
निक तथा अन्य किसी भी प्रकार को 
ब॒ल्छुओं का विश्लेषण करने वाला | 
( एनालिसट ) 

विपग--सं० पु० [ सं० ] १. आलु- 
घम्रिक तत्वों अंगों आदि का श्रल्षग 
या पृथक होना । २, अपने में से 
कसी को अलग करना | 
विपय-समिति--सं ० स्ली० [ स० ] 
किसी महासमा या समेलन में 
उपस्थित किए जाने वाले विषय या 
प्रस्ताव आदि को निश्चित करने वाली 
उसी महा सभा के कुछ विशिष्ट सद- 


बैचारिकी 


'स्यों की समिति | ( सब्जेक्ट कमेटी ) 

विषयानुक्रमणिका--से० स्ली० [सं०] 
किसी ग्रंथ के विषयों के विचार से 
चनी हुई सूची | विपय सूची । 

विसंभूत--विं० [ सं* ] असंभावित 
या आशा के विरुद्ध आकस्मिक रूप 
से होने वाला । ( एमर्जेन्ट ) 

विसंभूति--सं ० सत्री० [ सं० ) अक- 
ल्पित और असंभावित रूप से ,अ्रक 
स्मात्‌ू घ८ठ जाने वाली घटना 
( एमजेन्सी ) 

विसाभान्य--वि० [स०] जो 
सामान्य से कुछ घट्कर हो | 

विस्फीति--स्तं ० क्ली० [सं ० | झृत्रि- 
मरूप से फूले हुए. पदाथ या बढ़े हुये “ 
मुद्रा के प्रचलन को किर से पूथ 
स्थिति में लाना । ( डिफ्लेशन ) 

वेधालय--सं ० घु० [ सं० ] वेध- 
शाला | 

वेध्य--वि० [ सं० ] १. जिसे वेध 
किया जाय । २ जो वेध करने योग्य 
ट्टी। 

वेटिह--स० स्ली० [सं० ] बेलि। 
लता । वल्लरी । 

वेचारिक--वि० [ स० ] १ विचार 
संच्रधी । २. न्याय विभाग तथा उसकी 
व्यवहार-प्रणाली से संत्रधः रखने 
वाला । ( छुडिशल ) 

वचारिक अवेक्षा--सं० छ्ली० [सं०] 
वह विशेष ध्यान जो न्याय विभाग 
द्वारा किसी विषय पर दिया गया हो । 
न्याय विभाग द्वारा दी जाने वाली 
अवेज्ञा । ( छुडिशल नोटिस ) 

वेचारिक विज्ञान--सं० पु० [सं०] 
व्यवहारों (म्ुकदमों ) के मूल 
सिद्धातों का विवेचन करने वाला 
विज्ञान 

वेचारिकी--सं० क्षी० [ सं० ] न्याय 


वैत्तिक 


विभाग में काम्त करने वाले झषिका- 
रियों का वर्ग या समूह । ( जुडिशि- 
अरी ) 
बेत्तिक--वि० [ सं० ] श्राय व्यय 
आ्रादि की व्यवस्था से सब्रघ रखने 
वाला । वित्त-सबधी । (फाइनैग्शल) 
वेदग्ध--से० पु० [ सं० ] विद 
या पूण पडित होने का भाव। 
विद्वत्ता । २. पढुता | कुशलता । ३. 
चतुरता । ४. रसिकता । 
चेफल्य--सं० पु० [ सं० ] विफल 
या निरथ्थक होने का माव | विफलता। 
वेमिन्य--सं० पु० [सं०] विभिन्नता । 
अतर । 
वेधूय--स० पु [ स० ] १. बिश्वुर 
होने का भाव | २. इताश यथा कातर 
होने का भाव । ३, भ्रम या सदेह | 
४. कपित होने का भाव | 
चेसजन--सं० पु० [सं० ] १. 
विसजन या उत्सर्ग करने की किया। 
२, वह जो विसर्जित या उत्सग किया 
जाय। 
व्यंग्यचित्र--स ० पु० [ सं० ] किसी 
व्यक्ति या घटना का वह चित्र जो 
व्यग्य पूवंक उसका उपहास करने के 
लिये वना हो | ( कारहुन ) 
व्यतिकरणु-सं० पु० [स०| १. क्रिया 
या प्रतिक्रिया के रूप में होना या 
करना | २, संपादन करना | ३. 
किसी कार्य के बीच में बाधा के रूप 
में आरा जाना । बाघक होना | 
व्यपगत--वि० [ स० ] १. असाव- 
धानी के कारण छूट या भूला हुश्रा। 
२, ठीक समय पर उपयोग में न 
लाते के कारण हाथ से निकला हुआ 
अधिकार या सुभीता । ( लैप्स ) 
व्यपगति--स० स्त्री० [सं० ] १. 
झसावधानी के कारण होने वाली 


श्र 


भूल | २. नियत समय तक किसी 
अधिकार या सुविधा का उपयोग न 
करने के कारण उसका हाथ से 
निकल जाना । (लेप्स )। 
व्यपेक्षा--सं० स्त्री० [सं०] १ 
आकाज्षा | इच्छा | चाह | २. अनु- 
रोध | आग्रह | 
व्यथन्-+स० घु० [ सं० ] किसी 
आज्ञा तथा नियुय श्ादि का व्यथ 
कर देना | ( नलिफिकेशन ) 
व्यवच्छिन्न-वि० [सं०] १. 
अलग | जुदा | २. विभाग करके 
अलग किया हुआ्रा। विभक्त | रे. 
निर्धरण किया हुआ्रा | निश्चित । 
व्यवसित--वि० [ सं० ] १. जिसका 
अनुष्ठान किया गया हो | २. निश्चित। 
३, उद्यत। तत्पर । 
व्यवस्थान-सं ०पु० [सं०] १. आपस 
में होने चाला समभोता या सचि। 
२ संबरित सभा या संघ । ३, प्रतध | 
व्यवस्था । 
व्यवस्थापन--सं० पु० [ सं० ] 
व्यवध्या देने या करने का काये 
या भाव। 
व्यवस्थिति--सं स्त्री० [सं० ] २. 
स्थिरता । २ व्यवस्था। प्रत्नंघ। 
३. स्थिति । 
उ्यवहर्ता--सं ० पु० [ सं० ] व्यवहर 
शास्त्र के अनुसार किसो अ्रमियोग 
का पिचार करनेवाला । न्यायकर्तता। 
व्यवहार दशन--सं० घु० [ सं० ] 
व्यवह्ारों या वादों का विचार और 
सुनवाई करना | (ट्रायल श्राफ 
केसेज ) 
व्यवहार-निरीक्षक--स ० घु० [सि०| 
छोटे या सावारण मुकदमों में सर- 
कार की ओर से परवी करने वाला 
अधिकारी । 


च्यासक्तिं 


व्याकल्प--सं० पु० [सं० ] १ 
कुछ निश्चित अ्रवधि तक के होने 
वाले आय व्ययका आनुमानित लेखा | 
आयव्ययक । ( बजट ) २, आय- 
व्ययक का अनुमान | 
व्याकृति--स० स्त्री० [स०] १ 
प्रकाश में लानेका काम | २ व्याख्या 
करने का काम | व्याख्यान। ३. 
वाक्य में शब्दों का क्रम, जिन के 
आधार पर उनका अ्रथ निकलता 
है । ( कष्ठक्शन ) । 

व्याक्षेप--स० पु०[ सं० ] १ विलंत्र। 
देर। २ व्याकुल होने का भाव | 
घत्राहट | 

व्यादून--सं ० पु० [ सं० ] खोलना। 
फैलाना | , 
व्यापन्न-वि० [ सं० ] [सं« व्यापत्ति] 
१ किसी प्रकार की विपत्ति में पढ़ा 
हुआ । आाफत मे फंसा हुआ । २.स्त। 

व्यापारचिह्म--सं० घु० [ स० ] वह 
विशेष चिह्न जो व्यापारी अ्रपने 
यहाँ निर्मित माल पर दूसरे व्यापा- 
रियो के माल से परथक सूचित करने 
के लिये लगाता है। ( ट्रेड माक ) 

व्यावर्चन--स ० पु० [ सं० ]पराड्‌- 
मुख होना। पीछे की श्रोर लोटना 
या मुढ़ना | 

व्यावृत्ति--सं० स्त्री२ [ सं० ] [ वि० 
व्याइच ] १ खडन। २, आवृत्ति 
३ चुनाव | ४ स्वुति । ५. निषेध । 
व्यासक्त -वि० [ सं० ] एक ही 
वंग या प्रकार में आने के कारण 
परस्पर समान या मिले हुये। 
( एलाहड ) 

व्यासक्ति--सं ० स्त्री० [ स० ] एक 
ह प्रकार या वर्ग के अ्रतगंत श्राने 
वाली वख्तुश्ों को पारस्परिक समा- 
नता । ( एफिनिटी ) 


'व्यांसा्ध 


व्यासाध--स्ा० पु० [ सं० | व्यांस 
का आधा भाग । किसी वृत् के केन्द्र 
से परिधि के किसी भी बिन्दु को 


मिलाने वाली रेखा । 
व्यासिद्ध--वि० [सं० ] किसी विशेष 


कार्य, पद या व्यक्ति श्रादि के लिये 


शकनीय--वि० [ सं० |] शंका करने 
योग्य | भय के योग्य | 
शंकुर--स ० पु० [ सं० | पुराणा- 
नुसार एक राक्षुस का नाम ) 
वि० भयंकर | भीषण । 
शब--सं० पु० [ सं० ] १. इद्र का 
बज्र | २. कमर के चारों श्रोर पहिनी 
जाने वाली लोहे की जजीर। ३. 
प्राचीन काल की मापने फी एक माप । 
शंबरी--सं० स्त्री० [सं० ] १. माया । 
२. बयरेंदा नाम का एक एच | 
शबत्न--स० पु० [सं०] १. यात्रा के 
समय रास्ते के लिये भोजन सामग्री । 
संवल । पाथेय | २. तट | किनारा | 
शंदु - सं० पु० [सं०] सीपी । घोंधा। 
शंस( शंसा )--सं० पु० [ सं० | १. 
प्रतिश | २ शपथ | ३, जादू । ४. 
प्रशंसा | ५ इच्छा | ६. चापलूसी | 
शसिका--स० ज्ली० [ स० शसा ] 
आलोचना के रूप में प्रकट किया 
हुआ किसी व्यक्तिया घटनासबधी 
विचार । ( रिमाक ) 
शस्य--वि० [ सं० ] प्रशंसित | 
श्रमिलषित । चाहा हुआ | 
शकट-व्यूहू--्० पु०ई[ स० ] शकट 
(गाड़ी ) के श्राकार में सेना को खड़ी 
करना । सेना को इस प्रकार रखना 
कि उसके आगे का भांग पतला और 


मुख्य रूप से श्रलग किया या सुरक्षित 
किया हुआ । ( रिजब्ड ) 
व्यासेघध--सं० पु० [ सं० | किसी 
विशिष्ट व्यक्ति, पद, कार्य श्रादि के 
लिये मुख्य रूप से श्रलग करने या 


पीछे का मोय हो श्रोर वह देखने 
में शकट ( बैलगाड़ी ) के श्राजार का 


शकल--सं० घु० [ सं० |] १, खड | 
इकड़ा | २, कमल्दड | कमलनाल । 
३. त्वचा । चमड़ा । 

शकुतिका--सं० स्त्री० [सं० ] १. 
छोटी चिढ़िया | २. प्रजा | 

शकृत--सं० पघु० [ स० ] १, चिष्टा । 


शक्तित्व--स० पु० [स० ] शक्ति 
का भाव या धमं | शक्तिमत्ता 
शक्रचाप--स० घु० [ स० ] इद्र- 


शक्त-सुत--सं० घु० [ सं० ] १, 
इंद्र का पुत्र जयंत । २, अ्रजुन । 
शक्राणी--सत० ख्री० 
की पक्नी शी | इंद्रायी। २. निगुडी 
शटा--सं० स्री० [ सं० ] सदा। 


शूठत्व--सं० पु० [सं० ] १ धूत॑ता। 


गण---स० पु० [ सं० ] १, सन नामक 
पौधा । २, इस पौधे से निकला हुआ 


शत्रसूत्र--सं० पु० [ स० ] 
आदि की बनी हुईं पवित्री जो भराद्ध 


शंद्रि 


सुरक्षित रखने का कार्य | (रिजवेशन) 
वन्याहृति--सं० स्त्री० [सं०] बाघा । 
अडचन। 
व्यतक्रम--सं० ए० [ सं० ] क्रम में 
उलठ फेर होना | व्यतिक्रम | गढबड़ी | 


तप ण श्रादि झृत्येकि समय अनामिका 
अगुली में पद्िनी जाती हे । 

शतकोटि--सं० पु० [सं०] सो 
करोड़ की सख्या | शरद द । 

शतक्रतु--सं० पु० [सं० ] १. सी 
यज्ञों का फर्ता । इद्र । 

शतधार--स ० पघु० [सं० ] बजा | 
पवि। 

शतमन्यु--सं० ए० [सं०] १. इद्र । 
२. उल्लू | वि०[स०] क्रोधी । गुस्सा 
करने वाला | 

शतांश--सं० पु० [ सं० ] किसी वस्तु 
के सी भागों में से एक भाग | सौवाँ 
भाग । 

शताधिक--वि० [स० ] सी से 
अधिक | बहुत से । 

शतिक--वि० [ सं० ] सो सबंधी। 
सीका। 

शत्रुजय--वि० [ स० ] शत्रु को 
जीतने वाला । पराक्रमी । 
सं० पु० [स॒०] परमेश्वर । जेनियों 
का एक पवित्र तीय | 

शत्रु त्व--सं० पु० [ स० | शघुता । 
बैर | द्रोह । ४ 

शन्रुहंता--सं ० पु० [ स० ] शघ्रन्न । 
वि० शत्रु का नाश करने वाला । 

शद्रि--सड पु» [ सं० ] १. मेध । 
बादल । २, हाथी । 


शपत्त 


सं० स्नी० [सं०] १. खंड | ढुकड़ा । 
२. त्रिजली। 

शपन--सं० पु० [ सं० ] १.शपथ । 
कसम | २. गाली | कुवाच्य । 

शाप्त--वि० [ स० | १. जिसे शाप 
दिया गया हो। २ जिसके प्रति 
कुवाच्य कहा गया । हो । 

शवर--सं० पु० [ सं० | १. दक्षिण 
में रहने वाली एक पहाड़ी या जंगली 
जाति। २, जंगली । 

शवरी--सं> छ्लरी० [ स० ] १. 
शत्रर जाति की स्नी । भीलनी । २. 
एक विशेष भीलनी जिसका आतिथ्य 
राम ने स्वीकार किया था और जिस 
के जूठे बेर खाये थे | 

शवल--वि० [सं०] १, चितकत्ररा। 
२, रंगविरंगा | रे चित्रविचित्र। 

शवलता--सं० स्री० [सं० ] १. 
चित्र | २, रंगनिरगापन | ३ 
मिश्रण । मिलावट | 

गउवलित--वि० [ सं० ] १. चित्रित। 
२. रग निरंग वाला | ३, मिश्रित । 
शब्दग्रह--सं० पु० [सं० |] १ 
शब्दों को प्रहय करने वाला | कर्ण । 
कान । २, एक प्रकार का वाण जो 
शब्द के अ्रनुकरण पर चलाया 
जाता है। शब्द-वेधी | 
शब्द-चातुय--सं० पु० [सं०] शब्दों 
के प्रयोग करने की चठुरता | चोल 
चाल की प्रवीणता । वाग्मिता। 
शमनीय--वि० [ सं० ] शमन 
करने योग्य | दबाने या शात करने 
योग्य । 

शय--सं० पु० [ स० | १. शय्या। 
२. सप | ३. निद्रा | ४. हाय । 
शय्य[|गत--वि० | सं० ] जो बीमार 
पदने के कारण खाट पर पडा हो। 
रोगी । 


ण्ण 


शरट--सं० पु० [ सं॑० ] १ गिर- 
गिट नामक एक जंतु» २. करंज 
नाम का एक पौधा | 
शरणापनन्‍न--वि० [ सं० ] शरण में 
आया हुआ | शरणागत । 
शरणार्थी--वि० [सं० शरणार्थिन] 
शरण चाहने वाला | २, अपनी मातृ- 
भूमि से बलात्‌ हटाया हुआ, जो 
श्रन्यत्र जाकर शरण पाना चाहता हो। 
शरणि ( शरणी )--सं० स््ी० [सं० | 
१, रास्ता | मांगे । पथ। २, पंक्ति | 
शराघ--स ० पु० दे० श्राद्ध! 
शराप--सं ० पु० दे० शाप? । 
शराब--सं० पु० [स० | मिद्दी का 
एक प्रकार का पुरवा। कुल्हढ़ | 
शरीर-सरकार--सं० घु० [ सं० ] 
गर्भाघान से लेकर श्रत्येशि तक के 
थञ्रार्यों के सोलह सस्कार । 
शल्जल्ञ-वि० [ सं० ] शिथिल । सुन्न । 
स० पु० १. चमढ़ा । २ उृचछ्ध की 
छाल | ३ मेंढक | 
शव-परीक्षण--सं ० पु० [ सं० ] शव 
के परीक्षण द्वारा मृत्यु का कारण 
शांत करना ।( पोस्टमाटम ) | 
शवसाधन--स्तं ० पु० [ सं० | तंत्र 
के अनुसार एक प्रकार का साधन 
जो श्मसान में किसी मृत व्यक्ति के 
शव पर बैठ कर किया जाता है। 
शव-यान--सं० पु० [सं०] श्ररथी । 
व्किठी । 


शशल्ांछुन--संब पृ० [ सं० ] 
चंद्रमा | शशि ।। 
शशि-प्रभ--सं० पु० [सं०] १. 


जिसकी प्रभा चद्रमा के समान हो । 
२.कुमुद | कोई । ३. मोती । मुक्ता । 
शशिलेखा--सं० ज्ञी० [ सं० ] १. 
चद्रमा की कला । २ बकुची नाम 


शांत्ार 


का एक ज्ञुप | ३ गुरुच। 
शष्कुल्ली--सं० ज्वीं० [सं० ] १. 
पूडी | पक्कात्र। २ कान का छिंद्र ! 
शप्य--सं० ख्ली० [ सं० ] १ नवीन 
घास २. हरी भरी फसल ! 
शस्ति--सं० स्री० [सं० ] स्तुति। 
प्रशंसा । वदना | 
शब्ब्रीकरण--सं० पु० [स० ] सेना 
या राष्ट्र को शत्रों आदि से सजाना | 
शातिभग--सं० पु० [ स० ] जन 
साधारण के सुत् और शाति-पूषक 
रहने में बाधा डालने वाला श्रनुचित 
कार्य या उपद्रव | 
शांतिवाचन--सं० पु० [स०] किसी 
मांगलिक कार्य के प्रारभ में ग्रह, प्रेत 
बाधा, पापादि होने वाले श्रमंगल को 
दूर करने के लिये किया जाने वाला 
मंगल पाठ | 


शाकुनो--स० पु० [ सं० ] १, बहे- 
लिया । २. मछुली पकदने वाला । 
३. सग्ुन विचारने वाला । 

शाबर--वि० [ सं० ] दुष्ट | कपटी। 
सं० पु० [ स० ] १. बुराई । हानि । 
दुव। २, एक प्रकार का तंत्र। 
विशेष | 

शाबल्य--स० पु० [ सं० | १. कई 
रगों का मिश्रण | चितकबरापन | 
२. एक साथ कई भिन्‍न वस्तुश्नों का 
मिश्रण । 

शारीरित--वि० [ सं० ] शरीर के 
रूप में लाया हुआ | जिसे शरीर का 
रूप दिया गया हो । 

शालि ग्राम--सं० पु० [सं०] विष्णु 
की एक प्रकार की मूति जो काले 
पत्थर की द्वोती है तथा गडकी नदी 
में पाई जाती है । 

शालार--सं० पु० [ सं० | १. हाथी 








4७. 


शाव 


का नाखून । २. सीढ़ी । सोपान । ३ 
पक्तिश्नों के रहने का पिंजड़ा | ४. 
दीवार में लगी हुई खूँटी। 
शाव--सं० पु० [ सं० ] १ बच्चा। 
शावक | २ शव | मृतक | रे. 
बूतक | ४. मरघट । श्मसान । 
शासनिक--वि० [ सं० ] १, शासन 
संबंधी) शासन का। २. शासन 
विभाग का । 


शास्ीकरण--स्तं० पु० [सं० ] १. 
किसी विषय को शातल्लीय रूप देना। 
२ किसी विशिष्ट विषय या पदाथ- 
समूह के सम्बन्ध के समस्त शान को 
क्रम से सग्रह करना । 

शास्य--वि० [सं० ] ९. शासन 
करने के योग्य । २, दड देने योग्य | 
३, सुधारने थोग्य । 

शिजित--वि० [ सं० ] १. भंकार 
करता हुआ । २. बजता हुआ | 

शिक्षण-विज्ञान--सं० पु० [ सं० ] 
पढ़ने लिखने आदि की विवेचना तथा 
तत्सवधी सिद्धातों का निर्माण करने 
वाला विज्ञान । 

शिक्षण-विद्यालय--सं० पु० [ स० ] 
जहाँ शिक्षण संबधी शान फी शिक्षा 
दी जाती है 

शिक्षा-परिषद्‌--सं०्छरी ० [सं०] १ 
बंदिक काल को शिक्षा-संस्था या 
विद्यालय जो एक ऋषि या आचाय 
के अधीन होता था। २. शिक्षा स- 
बधी प्रचंध करने वाली सभा या 
समिति । 

शिखामणि-स० पु० [सं०] १ 
वह रत्न जो शिर पर पह्िना जाय। 
वि० श्रेष्ठ । 

शितद्गु--( शतद्वु ) सं० की० [सं०] 
सतलज नदी 

शिरसिज--सं० घु० [ से० ] केश । 


्द्‌ 


बाल | गिरोसय्ह । 

शिरोगृह--सं० पु० [सं०] १. 
अद्डलिका। २, कोठा | 

शिली--सं० पु० [सं०] १. वाण । 
२, भाला । ३. मंट्टक | मेढ़क । 

शिल्प-शाला--सं ० त्ली० [ सं० ] 
है स्थान जहाँ बहुत से शिल्पी 
मिलकर तरह तरह की वस्तुएँ बनाते 
हों। कारखाना । 

शिल्पिक--सं० पु० [ सं० ] वह जो 
शिल्प द्वारा निर्वाह करता है। कारी- 
गर । 

शिवकर--सं० पु० [सं० | १. 
मंगल करने वाले शिव । २. तल- 
वार | 

शिवसा--सं० पु० [सं० शिव + 
अंश ] नई कटी हुई फसल की श्रन्न 
राशि में से शैव साधुश्रों के लिये 
निकाला हुआ श्रंश । 

शिवनामी--वि० [ शिव + नाम + 
ईं] शिव नाप का छुपा हुआ कपड़ा | 

शिवारुत--स० पु० [ सं० ] गोदड़ 
के बोलने का शब्द, जिससे यात्रादि 
के समय शुभाशुभ का विचार किया 
जाता है| 

शिप्टमडछू--स० घु० [सं०] किसी 
विशिष्ट काब के लिये भेजा जाने 
वाला कुछु विशिष्ट लोगों का एक 
द्ल । ह 

शीकर--सं० पु० [ सं० ] १. वर्षा 
की छोटी छोटी दूँदें। फुद्दर। २ 
जल-कण । ३. तुषार | ओस । 

शीघ्रपतन--सं० पु० [ स० ]स्नी 
सहवास के समय वीय का शीघ्र स्ख- 
लित हो जाना। स्तंभन शक्ति का 
अमाव । 

शीत-तरग--सं ० स्ली० [ सं० ] शीत 
काल में किसी स्थान पर बहुत 


शोधनी 


अधिक ठंढ या तुषार-पात होने के 
कारण उसके प्रभाव से अत्यंत ठंटी 
शीत की लहरों का पैदा होना, जिससे 
दो चार दिन के लिये सरदी अधिक 
बढ जाती है। ( फोल्डवेव ) 

शीष-नाम--सं० घु० [सं० ] लेख्य 
विधान थ्रादि का वह पूरा नाम जो 
उसके आरभमें रहता है। सिरनामा| 
( टाइट्लि ) ' 

शीतांशु--सं० पु० [सं०] १. कपूर । 
२. चंद्रमा । 

शुंडाल--म्न ० पु० [ सं० ] हाथी | 
द्घ्ती। 

शुकनलिका न्‍्याय--सं० पु० [सं०] 
तोता जिस ग्रकार फेंसाने की नली में 
लोभ के कारण फेंस जाता है वैसे ही 
फसना। सूर, तुलसी इत्यादि ने इसे 


. 'नलिनीके सुअटा,? के रुपमें कहा है । 


शुकृृता--सं ० स्री० [ सं० ] १. शुक्ल 
का भाव या धर्म । २. सफेदी । श्वे- 
तता । उज्ज्वलता । 

शुभ-स्थली--सं० छी० [ सं० |] १. 
मगल भूमि। पवित्र स्थान | २. यज्ञ 
भूमि । ह 

शुल्कशाला--सं० स्ञी० [स्र० ] वह 
स्थान जहाँ किसी भी प्रकार का मह- 
सूल चुकाया जावे। 

शूल्याशुत्य---सं० पु० [सं०] मोक्ष । 
जीवन्मुक्ति। 

शुरण--सं० घु० [ सं० ] बूरन। 
आल । जिमी कंद । ी 

[सं०] १. 


शूलिनी--सं० स्री० 
दुर्गा । चंडी। 

शेक्षिक--सं० पु० [ स० ] शिक्षा के 
विषय को जानने वाला। शिक्षा-शात्री। 
वि०-शिक्षा संबंधी । , 

शोधनी--सं० छ्ली० [सं०] माजनी । 
भाड़ बुहारी | 


शोधनीय 


शोधनीय--वि० [ सं० )१ शुद्ध 
करने योग्य | २ छुक़ाने योग्य ) ६ 
हँढ़ने योग्य | 

शोभ--वि० [ सं० ] शोभा युक्त | 
सुन्दर | सजीला । 

शोक्तिक--सं ० घु० [ सं० ] शुक्ति 
(सीपी) से उत्पन्न होने वाला मोती । 
मौक्तिक 

उ्यासल्ञा--सं० स्ी० [ सं० ] १, 
असगंध | २. जामुन । ३ कस्तूरी। 
सग-मेद । 

श्रस-साध्य--वि० [ स० ] जिसके 
संपादन में श्रम करनापद़े | जो सहज 


संकर चौथ--स० ल्ली० [ सं० संक- 
र चत॒र्थी | माघ मास के ऋृष्ण पक्त 
की चौथ। चिलचौथ | इस दिन 
गणेश जी का ब्रत किया जाता है। 

संकरित--वि० [सं० ] मिश्रित | 
मिला हुआ । 

सकुचन--सं० पु० [ सं० ] संकुचित 
होने की क्रिया | सिकुड़ना । 

सकेतचिह्न--स० पु० [सं०] वाक्य, 
पद, नाम श्रादि के सूचक साकेतिक 
रूप | संक्षितक । ( एज्रीवियेशन ) 

संकेतलिपि--स ० ज्ली० [ स० ] 
किसी कथन या भाषण को बहुत 
शीघ्रता से लिखने के लिये किसी 
लिपि के अ्रच्षें के साकेतिक चिह्न 
बनाकर तैयार की हुई लेख प्रणाली । 

संकोचन--सं० पु० [ सं० ] सिकुबने 
की क्रिया | खिंचाव । 

संक्रम--सं० पु० [स० ] कथ्या 
कठिनता पूर्वक बढ़ने की क्रिया । २. 
पुल आदि बना कर किसी स्थान में 
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में न हो सके । 

श्रमिक संच--सं० घुृ० [ च॑० | 
श्रमिकों के हितों की रक्षा धथा उनकी 
अवस्था के सुधार के उद्देश्य से बनाया 
गया उनका एक सघ | 

श्रावित--वि० [स०] १. सुना 
हुआ । २. सुन कर मान लिया गया 
हुआ । ३, वह पत्र जिसपर लिखने- 
वाले ने श्रपनी स्वीकृति के चूचक 
हस्ताक्षर कर दिए हों | ( एटेस्टेड ) 

श्रेणीकरण--सं ० पु० [ स्‌० ] १ 
बहुत सी वस्तुओं को अलग अलग 
विभागों में बाँटना या रखना | २ 


स्‌ 


प्रवेश करना | ३ पुल | सेतु । ४ 
प्राप्ति | 

संक्षिप्तक--सं० पु० [सं० ] किसी 
शब्द या नाम के अभिसामयिक 
सूचक वे श्रक्षर, जो उसके आरभ के 
अक्षर होते हैं| जैसे पंडित जी का 
पं० । 

संक्षिप्तालेख--सं० पु० [ सं० ] 
किसी बड़े लेख, भाषण आदि का 
संक्षिप्त रूप ( एब्रोबियेचर ) । 

सज्षिप्ती करण--४० घु० [सं० ) 
किसी विषय, कथन श्रादि को सक्तिप्त 
करने को क्रिया या भाव | 

सक्षेष्तया--अव्य० [ सं० | थोड़े 
में । सक्षेप में | 

संक्षोम--स० पु०[ स० ] १. चाच- 
लय | चचलता | २, कपन । काँपना | 
३. गव | श्रभिमान | ऐठ | 

सखस--स ० पु० [१] चक्रवाक। 
चकवा | 

संख्याता--सं० पु० [ सं० ) किसी 


संग्रहण 


व्यापारियों के संघ या संस्था श्रादि 
को विधानत श्रेणी का रूप देना। 
( इनकारपोरेशन ) 


श्रेणीकृत--वि० [ सं० ] वह संघ या 
संस्था जो विधानतः श्रेणी के रूप में 
थ्रा गई हो | 

श्रेणी धर्म--स० पु० [ सं० ] व्यव- 
सायियों की मडली या पचायत का 
नियम | 


श्रणी--सं० स्ली० [स० ] १, कटि | 
कमर | २, चूतड़ । नितव | रे, 
मध्य भाग | 


प्रकार के आय व्यय का लिखने वाला | 
( एकाउटेंट ) * 
सख्यान--सं० पु० [स०] आयव्यय 
तथा लेन-देन का लिखा हुआ 
हिसाब | ( एकाउट ) 
सख्य।नक--सं० पु० [सं०] आंय- 
व्यय या लेन-देन के लिखने का 
कार्य । ( एक़ाउन्टेंसी ) | 
सख्यालिपि--सं० ल्ली० [स० ] एक 
प्रकार की लेखनप्रणाली, जिसमें 
चर्णों के स्थान पर सख्या सूचक 
चिह् य| अ्रक लिखे जाते है। 
सगारी--स० परृ० [हिं० सम्राती ] 
साथी । मिन्र । दोस्त । 
संगीति--से० स्नी० [सं०] वार्तालाप । 
बात-चीत । 
सगोपन--सं० पु० [ सं०] छिपाने 
की क्रिया । छिपाव । दुराव । 
संगोप्य--वि० [ स० ] छिपाने के 
योग्य | गोपनीय । 
सग्रहएु--सं० पु० [सं०]) १. चल्लात 


संघटटित 


जी का अपहरण करना । २ अ्रश्ण । 
१ नगों की जडढ़ाई। ४. मेथुन | ५ 
व्यभिचार । 
सघटद्टित--वि० [सं० ] १. एकत्रित । 
२, गठित । निर्मित । रचित । ३, 
घ॒र्बित । 
संघवृत्ति--सं० स्री० [सं०] १ साथ 
काम करने के लिये एकत्र होने या 
समिल्लित होने की क्रिया । सहयोग। 
२, एक संघ में रहने वालो की संपि- 
लित जीविका । 
सघातक--सं० पु० [ सं० ] १. घात 
करने वाल, प्राण लेने वाला । २ 
विनाशक । 
सधात्मक साम्राब्य--से० पु० [सें०] 
प्राचीन भारतीय राज्यतन्त्र में वह 
साम्राज्य जिसके अतर्गत कई एक- 
तंत्र राज्य होते ये । 
संचयन--सं० पु० [सं०] संचय करने 
ये क्रिया । एकनत्री करण । २. राशि। 
॥ 


सं चयी--स० पु० [ स० ] १ संचय 

करने वाला | जम्ता करने वाला | २. 
कृपण । कजूस । 

संचान--सं० पु० [सं० श्येन] श्येन | 
बाज | शिकरा | 

संचलन--से० घु० [ सं० १५१ 
हिलना-डोलना | २, चलना फिरना | 
२ काँपना | गतिशील होना । 

संचिका--सं० स्ली० [ सं० ] कागज- 
पत्रों को एकनित करके एक स्थान में 
रखने वाली नत्यी | ( फाइल ) 

सज्षप्ति--स्त० ज्ी० [ स० ] १, मार 
डालने की क्रिया | हत्या | २. कोई 
बात लोगों पर प्रकट करने की क्रिया | 
विज्ञप्ति | 

संतुष्टीकरण--स्त ० छु० [स०] किसी 
को संत॒ध् या प्रसन्न करने की क्रिया 
या भाव | 
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संतुलित--वि० [ स० ] १ वह दो 
वस्तुएँ जो भार में समान हों । एक 
सम । २, ठलना की हुई । 

सदर्शन--सं० पु० [सं० | १ 
अच्छी तरह देखने की क्रिया | अव- 
लोकन | २, परीक्षा | जाँच | ३ 
ज्ञान। 

सदिए्ट--वि० [सं०] कहा हुआ बत- 
लाया हुआ | 

सं० पु० १. वार्ता । बात चीत | २ 
समाचार । 

सेंघडरा--सं० पु० [सं० सिंदूर पात्र] 
सिंदूर रखने का लकड़ी का पात्र । 
जिसे सोभाग्यवती स्री अपने पास 
रखती है। ( विधवा होने पर इसे 
पति के शव के साथ जला देते हैं । ) 
सधिक--सं० पु० [सं०] एक प्रकार 
का संनिपात रोग | 

संपत्ति कर--सं०पु० [सं] संपत्ति या 


जायदाद पर लगाया जाने वाला कर | 


संपरीक्षुक--स० पु० [ सं० ] संपरी- 
च्ुण करने वाला | ( स्क्रटिनाइजर ) 

संपरीक्षण--सं० पु० [ स० ] किसी 
कार्य, तथा लेख आदि के सबंध में, 
अच्छी तरद देख कर यह जाँचना कि 
वह ठीक या वेघ है या नहीं । ( र्क्रू- 
य्नी ) 

संपाद्य--वि० [ स० ] संपादनीय | 
१ जिसका संपादन आवश्यक दहो। 
२ विचार पूर्वक ठीक सिद्ध करने 
योग्य सिद्धात । 

संपे--सं० स्नी० [ सं० संपत्ति ] १ 
ऐश्वर्य । बेसव । २. धन । 

सम्रेक्षुक--स ० पु० [ सं० ] संप्रेज्ञण 
करने वाला | आय व्यय इत्यादि की 
जाँच करने वाला | ( आडिव्र )। 

सम्रेक्षण ( संप्रेत्ञा )--सं०घु० [सं०] 
आय व्ययादि -का लेखा जाँचने का 


सयोजक 


काये । निरीक्षण | ( श्राडिटिंग ) । 
संग्रक्षित--बि० [ सं० ] जिस आव- 
व्यय की जाँच हो चुकी हो । जाँचा 
हुआ। ( लेखा ) | 

सभरशणु -सं० पु० [स०] १ पालन- 
पोषण | २, संचय | ३, भरखु-पोपण 
की व्यवस्था या सामग्री । 

सभरणनिधि--स० पु० [ स० ]१ 
बुद्धावस्था के भरण-पोपण के लिये 
संचित की गई निधि | २. वेतनिक 
कर्म चारियों के वेतन में से कुछ भाग 
काट कर तथा संस्थाद्वारा उसमें कुछ 
मिला कर सबन्रित किया हुथ्ा धन, 
जो कार्यकाल की समाप्ति पर कर्म- 
चारी की भ्ति के रूप में दिया जाता 
है। ( प्राविढेन्ड फंड )। 

संभारि--स० स्री० [ हि० संभाल ] 
देख रेख । सेवा । 

संभेद- सं० पु० [सं०] १.शेथिल्य | 
ठिलाव । २, व्ियोग । ३, विभेद । 
नीति | ४. तत्वों, पदार्थों आदि का 
अलगाव । 

संध्रांति--सं० स्री० [सं० ] १. 
घत्रराहट उद्बग। २ श्रातुरता। 
हड़चड़ी । ३, चकपकाहट । ४ सज- 
नता। प्रविष्ठा | 

संभ्षति--स० स्री० [ सं० ] १. भरण 
पोषण की क्रिया । २, भरण पोषण 
की सामग्री। सामान। ३. एकन्री- 
करण | ४ भीड़ । राशि । 

समति--सं० ज्री० [ स० ] राय । 
विचार | 

संयुक्तक--सं० घु० [सं० ] दूसरे 
पत्र ञ्लादि के साथ लगा दिया जाने 
वाला कागज पत्र | ( एनेकरर )। 

संयोजक--सं० पु० [सं० | १. 
किसी सभा-समिति का वह मुख्य 
सदस्य, जो उसकी बैठक बुलाने और 


सलेख 


उसके श्रध्यक्षु के रूप मे उसका काम 
चलाने के लिये नियुक्त होता है। 
संज्ेख--स० पु० [सं० ] विधिक 
क्षेत्र मे नियमानुसार लिखा हुआ 
ठीक और प्रामाणिक माना जाने 
वाला लेख | ( बेलिडडीड ) | 
संरुद्ध-वि० [ सं* ] १ भली माँति 
रोका हुआ | घेरा हुआ | २, अ्रच्छी 
प्रकार बंद ]३, वर्जित | ४, 
आउच्छादित | 
सरोध--स ० पु० [ स० ] १. रोक | 
रुकाव८ | २ सेना शआआदि को चारों 
ओर से घरना | ३, सीमा | 
सबत्तित--वि> [ स० ] १, भिद़ा 
हुआ | २, जुटा हुआ | ३ मिला 
हुआ | ४ युक्त । सहित | 
संबास--सं० पु० [ स० |] १. साथ 
साथ वसना या रहना | २. परस्पर 
सर्बंध ।३ सदहवास | प्रसंग | 
मैथुन | ४. बह खुला हुआ रथान 
जहाँ लोग विनोद या मन बहलाव 
के लिय एकत्र हों। ५, समाज | 
सभा | ६, सावजनिक स्थान | ७, 
मकान । घर । 
सबिदा--स० पु० [स० |] किसी 
कार्य के बारे मे कुछ निश्चित शतो के 
आधार पर होने वाला समभझोता। 
ठोक । 
सबिदापत्र--स० पु० [से० ] बह 
पत्र जिस पर सविदा ( ठीफ़े ) को 
शर्तें लिखी दा । 
सविधानसभा--प्त० स्री० [स० | 
वह परिषद्‌ या समा जो किसी राष्ट्र 
जाति या समाज के राजनीतिक 
शासन की नियमावली प्रस्ठुत करने के 
लिये सघटित या निर्वाचित की गई 
हो । ( काप्टीट्यूड एसेंबली )। 
संविधि---स ० स्नी० [ सं० ] १. 
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विधान रीति ।२ व्यवस्था | प्रबंध | 
सुद्धि--सं० स्नी० [ स० ] १, बढ़ने 
की क्रिया या साव। आधिक्य । २, 
समृद्धि | वैभव । ३. ज़िसी वच्तुके 
वाद्य अ्रगों मे बाद से या निरंतर होने 
वाली वृद्धि । ( एडीरान )। 
स्वेदन-सूत्र--स ० घु० [स०] स्पशे, 
शीत, ताप, सुख, पीड़ा श्रादि का 
अनुभव या जान कराने वाला संपूर्य 
शरीरमें प्रसरित ततुश्नों का जाल | 
स्‍्नायु । 
संशित--पि० [ स० ] १. सान पर 
चढ़ाया हुथ्ना | २. उद्यत | उतारू । 
३ पट | दक्ष | ४. कठोर | अप्रिय | 
जथ्लुद्ध-वि० [स० ] १ विशुद्ध । 
२ शुद्ध किया हुआ । ३. चुकता 
किया हुआ | ४, परीक्षित | 
ससक्त--वि० [स० ] १, किसी 
सीमा के साथ सथ या लगा हुआा। 
२ सवद्ध | २, किसी की ओर अनु- 
रक्त या प्रवुत्त । ४. किसी कार्य या 
विचार में लगा हुआ | 
ससद--म्नं० सी० [ स० ] ज्िसी देश 
के प्राचीन विधान मे सशोधन तथा 
राज्य कार्य में सहायता देने के लिये 
प्रजा के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित 
परिषद्‌ । ( पाल्लमेंट ) । 
ससगरोध--सं० पु० [ स० | किसी 
स्थान को सक्रामक रोगों आदि से 
बचाने के लिये बाहर से आने वाले 
लोगों को कुछ समय तक कहीं अल्नग 
रखने की व्यवस्था | २. इस प्रकार के 
लिये अलग किया हुआ स्थान। 
( क्यारेटाइन ) 
ससार-यात्रा--स० सत्री० [ स॒० ] 
? जीवन यापन । निर्वाह | २ जीवन । 
संस्कृति--स० छी० [ सं० | १. 
किसी राष्ट्र जाति, व्यक्ति, आदि को 


सखीभावे 


वे सब्र बातें जो उसके मन, रुचि, 
थ्राचार-विचार, कला-कौशल ओर 
सभ्यता के ज्षेत्र मे बौद्धिक विकास 
का सूचक होती है।.. 
संस्तरण--स० घु० [स० ] १, 
त्रिछ्लने या फैलाने का कार्य | २. 
बिखेरने का काम ।३ विस्तर। 
शय्या । 

सस्थिति--पं० खसत्री० [स० ] १. 
खड़े होने का भाव | २ ठहराव । 
जमाव । ३, हृढता | धीरता | ४ 
व्यवस्था | ५ क्रम । 

सद्बृ्ट--वि० [ स० | १. रोमाचित | 
पुलफित । प्रफुल्ल । २, भीत | 
डरा हुआ । 

सडउजा--सं० पघु० [ सं० शावक |] 
आखे० करने योग्य जतु | शिकार | 
साउज | 

खका--से० पु० [ झ्ञ० सक्‍का ] १, 
पानी भरने वाला । भिश्ती। २ घूम 
घूम कर मशक से पानी पिलाने 
वाला । 

सक्ारा--स० पु० [ स० स्वीकरण ] 
महाजनी में वह घन जो हुडी सका- 
रने ओर उसका समय फिर से बढ़ाने 
के लिये लिया जाता है। 

सकाश--अब्य ० [ स० ] पाप्त 
निकट | समीप । 

सकुचीत्ञा--वि० [ ६&ि० सकुच +- 
ईला (प्रत्य०) ] अधिक सकीच करने 
वाला | संकोची | लजालु । 

सकेती--सं० छ्ली० [हि०] १ कष्ट 
विपत्ति | दुख | २, निर्धनता । 

सक्धी--स० घु० [स०्सक्थिन्‌ ] १ 
हड्डी। अस्थि | हाड ।२ उछ। 
जधा | 

सलीभाव--सं० पु० [ स० ] वेष्णवो 
फी भक्ति का वह प्रकार, जिसमे 


सगलत 


भक्त अपने आ्रापको अपने उपास्य 
देव फी पत्नी या सखी मान कर 
उसकी उपासना या सेवा करता है। 
सगलत--सं ० त्नी 0 [ सं० सकल ] 
संपूर्णता | समष्टि । 
सगलो--वि० द्ने० “सगरो? | 
सचिवालय--सं० पु० [सं० ] पह 
भवन जिसमें किसी राज्य, प्रातीय 
सरकार, श्रथवा किसी बढ़ी संस्था के 
सचिवों और विभागीय अ्रधिकारियों 
के प्रधान कार्यालय रहते हैं । (सेक्रे- 
टरियट) 
सज्ञक--सं ० पु० [ सं० ]१ सजा। 
२, सजावट | सजाने वाला । 
सटा--सं० ज्ली० [सं०] १. शिखा | 
२, जय | ३, घोड़े या शेर के कपे के 
बाल | श्रयाल | केशर | 
सत्यापन--सं० पु० [सं०] १, मिलान 
या जाँच करके किसी वस्तु को ठीक 
ठीक समझने की क्रिया। (बेरीफिके- 
शन) लेख्यादि पर उसके ठोक होने 
की बात लिख कर हस्ताक्षर करना | 
( ऐटस्टेशन ) 
सत्र--स० पु० [ सं० ] १. पह नियत 
काल जिसमें कोई काये एक बार 
आरभ हो कर कुछु समय तक बराबर 
रहता है | ( सेशन ) २. वह नियत 
काल जिसमें कोई कार्यकर्ता या 
प्रतिनिधि अपना काम करता है। 
(८मं )। 
सत्र न्यायाज्य--स० पु० [ सं० ] 
किसी मइल के न्यायाधीश का वह 
न्यायालय, जिसमें कुछ विशिष्ट गुरु- 
तर श्रपराधों पर विचार होता दे। 
( सेशन्स को ) 
सत्रावसाच--स० पु० [सं० ] 
विधायिका समाश्रों श्रादि के किसी 
अधिवशन का अ्रधिकारिक रूप से 
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स्थग्रित किया जाना | ( प्रोरोग ) 
सत्रिक--वि० [ सं० ] १ किसी सत्र 
या नियत काल पर होता रहने वाला। 
( पीरियॉडिक )। २. किसी सन या 
नियत काल तक बराबर होता रहने 
वाला | ( टरमिनल )। 
सदू--सं० पु० [सं० शत] सी । सैकड़ा 
अव्य० [ सं० सद्यः ] शीघ्र | जल्दी । 
सदन--से० पु० [ सं० ] १. वह 
स्थान जहाँ किसी विषय पर विचार 
करने या नियम विधान शआदि बनाने 
वाली सभा का अ्रधिविेशन हो | २ 
सभा के लोगों का समूह | 


सघम--वि० [ सं० ] १. समान गुण 
या क्रिया वाला | एकह्ी प्रकार का | 
२ ठुल्य | समान । 

सन्नयन--सं ० पु० [सं] किसी लेख 
द्वारा संपत्ति, विशेषतः अचल सम्पत्ति 
का दूसरे के हाथ में जाना। अत- 
रण । ( कन्वेयन्स ) 

सन्निधाता--सं० पु० [सं०] प्राचीन 
राज्यव्यवस्था में राज-कोष का प्रधान 
अधिकारी | 

सन्निरोध--सं० पु० [ सं० ] [ बवि० 
सन्निरुद्ध | १ रोक | रुकावट । बाधा | 
२, दमन । निवारण | ३ सगी। 
संकोच । 

सबदी--मं० [ सं० शब्दी ) गुरु के 
शब्दों | [ श्ञानोपदेशों | में विश्वास 
रखने वाला । 

सबूरी--सं० स्री० [ अ्र० सब्र ] १. 
बेये | सहनशीलता । २ संतोष । 

समभतनु--क्रि० बि० [ स० सबंतः ] 
१ सन्त प्रमरसे । २ चारो श्नोरसे । 

समिक--स्त० घु०[ सं० |] लोगों 
को जुआ खेलाने वाला | ग्रत शाला 
का मालिक । 

समजन--स० पु० [स०] [ वि० 


समापन 


समंजित | १. ठीक करना । बैठाना | 
२ लेन-देन का “हिसाब ठीक करना | 
( ऐडजस्टमेंट ) 

समलुज्ञा--सं+ स्ली० [ सं० ] [ वि० 
समनुशात | किसी विषय की पुष्टि 
करते हुए उसे मान्य शोर अधिकारी- 
पयुक्त करना । ( संकशन ) 

समय सारिणी--सं० स्री० [ सं० ] 
तालिका के रूप में समय समय पर 
होने वाले कार्या' की विवरण कोष्ठि- 
का। ( टाइम टेबुल ) 
समरज्जु--स० पु० [सं०] बीज गणित 
की वह रेखा जिससे दूरी या गहराई 
जानी जाती है । 

समर्पिती--सं>० पु० [सं०] १. 
जिसे कुछ समर्पित या भेंट किया 
जाय । २ जिसके नाम कोई वस्तु 
भेजी जाय | ( कनसाइनी ) 

समवलंब--सं० पु० [स०] वह चतु- 
भुज क्षेत्र जिसकी दोनो लंबी रेखायें 
समान हों । 

समसरि--सं० स्री० सं० समानता] 
१ बराबरी | तुलना। २. समानता । 

समाख्या--सं० स्नी० [सं०] १, 
यश | कीर्ति । २. संशा | नाम । 

समाख्यान--सं० पु० [सं०] क्रमशः 
किसी घटना की मुख्य बातों का 
कथन । ( नैरेशन ) 

समादेशक--स० पु० [सं० ] १. 
किसी कार्य का आदेश देने बाला। 
२, सेना का प्रधान अधिकारी। 
( कमाछर )। 

समापत्ति--सं ० ज्ञी० [ सं० ] युद्ध, 
दंगों या दुघग्नाश्रों श्रादि के कारण 
प्रायों या शरीर पर झरने वाला 
संकट । ( कैजुएलियी ) | 

समापन--स० पु० [ सं० ] किसी 
कार्य को समाप्त या पूरा करना। 


समांपने 


( डिस्पोजल ) २. किसी विशेष 
कथन द्वारा वाद-विवाद का अत 
करना | 

समापन्न--सं० पु० [ सं० | मार 
डालपभा | हत्या करना | वध करना । 
वि०१ समाप्त किया हुआ। २. 
मिला हुश्ा | प्राप्त) ३. क्लिए | 
कठिन । 

समायुक्त--वि० स० [ सं० |] श्राव- 
श्यकता के अनुसार दिया हुआ या 
पहुँँचाया हुआ 

समायोग--स ० पु० [ सं० ] आव- 
श्यकीय वस्तुओं के समान रूप से 
वितरण की की गई उचित व्यवस्था | 
( सप्लाई ) 

समीक्षण--सं० पु० [सं० ] १. 
ग्रच्छी प्रकार देखने का काय | २ 
अनुसंधान । अन्वेषण | ३. आलो 
चना | 

समुन्नयन--सं० पु० [सं० |] १ 
ऊपर की ओर उठाने या ले णाने 
की क्रिया | २ उन्नति | लाभ | 
सयानप--बि० [ हि? सयानपना ] 
चतुराई । चातुय । कुशलता | 


सरजीवन--वि ». [ संजीवन ) १. 
सजीवन | जिलाने वाला । २ हृरा 
भरा | उपजाऊ । 


सरता बरता--स० पु० [रां० बर्तन, 
हिं० बरतना + अनु ० सरतना | बाँट। 
बैंटाई । 

सरबंग--क्रि० वि० [ स० सर्वाग ] 
सब प्रकार से | पूर्णतः । 

सरावन--सं० पु० [स० सरण | 
जुते हुए खेत की मिद्दी बराबर करने 
का पाटा । हैंगा । 

सरेव--सं० पघु० [ सं० सरोवर ] 
तालाब । सर | 

सर्पिस--सं०पु० [सं०] घ॒त । घी । 
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सम--सं० पु० [संन्शम्म) १ सुख | 
आनंद | २ गह | घर । 

स्वशः--प्रव्यण [सं० ] १. पूरा 
पूरा। २, समूचा | पूर्य रूप से। ३ 
सन्न ओर से । 

सलाकना--क्रि० ग्र० [ स० शला- 
का+ना ( प्रत्य० )] सलाई या 
ओर इसी तरह की किसी वस्तु से 
किसी दूसरी वस्तु पर लकीर मारना | 
सलाई की सहायता से चिह्न करना | 

सलार--सं० पु० [ फा० सालार ]१. 
मार्गद्शंक । नेता । नायक । २, सेना 
पति | 

ससा--स्त० पु० [स० शशा ] १. 
खरगोश । 

सहगान--स्त० पु० [सं०] कई 
मनुष्यों का एक साथ नाचना गाना 
( कोरस )। 

सहबासी--सं० पु [सं० सहवासिन्‌] 
साथ रहने वाला। संगी | साथी | 
मित्र । 

सहह - सं० पु० [ फा* सहन ] भूल 
पूक । गलती | 

सहोवर--सं० पु० [ सं० सहोदर ] 
सगा भाई | एक माता के पुत्र । 

सांसद--वि० [ स० संसद ] ससद या 
उसके सदस्यों की मर्यादा के श्रनुकूल । 
( पालमेटरी )। 

सांसदी--स० पु० [स० ] ससद 
के व्यवहारों का ज्ञाता ( पालमेंटे- 
रियन ) । 

साचिव्य--सं० पु० [सः) ]१ 
सचिव का भाव या धर्म | मत्रित्व । 
२ सहायता | 

सामरापाती--स ० स््री० [ स० सा- 
हाथ्य ] १. सामा। २,सहकारिता । 
साट--स० पु० [! ] व्यापार | 
विक्रय । सद्दा । 
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सारसम 


साथरु--स ० पु० [स* स्तरी ] १. 
त्रछ्ञेन | २ कुश की या किसी 
प्रकार को चटाई । 

साधारणीकरण--सं० घु० [ सं० ] 
एक ही प्रकार के बहुत से विशिष्ट 
ततलों के आधार पर कोई ऐसा 
सिद्धात स्थिर करना जो उन सच तत्पों 
पर प्रयुक्तहो सके | २ गुणों के 
आधार पर सम्गनता स्थिर करना। 
( जेनरलाइजेशन ) । ३. साहित्य 
शाल्न में निर्विकल्प ज्ञान का होना, 
जहाँ रस की सिद्ठि होती है । 

साधिका--स० ल्ली० [ सं० ] वह 
लेख या पत्र जिस पर किसी देने या 
पावने अथवा भेजे हुए माल का पूरा 
विवरण हो | ( वाउचर ) | 

साधनिक--वि० [स० किसी 
राज्य या संस्था के प्रबंध या शासन 
के साधनों से सबवित (एक्जिक्पूटिव) 

साधनिकी--सं० स्ली० [ सं० ] १ 
विधि-विधानों आदि का पालक तथा 
पालन कराने वाला राजकीय विभाग 
(दि एक्जिक्यूटिय ) | २ उक्त 
विभाग के श्रधिकारियों का समूह । 

सामतवाद--स० पु० [ स० | राज्य 
प्रणाली का एक प्राचीन स्वरूप 
जिसमें समग्र राज्य कई टुकड़ों में 
बेटा होता था और उन ढ्ुकडों के 
एक एक सरदार होते थे, जो राजा 
के प्रतिनिधि होते थे । 

साम्या--स० ज्ी० [ स० ] सामान्य 
न्याय के अनुसार सपके साथ समा- 
नता का किया जाने वाला व्यवहार | 
( इक्विटी )। 

सारसन--सं० पु० [ स० ] न्न्रियों 
का एक आभूषण । रसना। किकिणी | 
२ चढद्रह्दार। ३ तलवार की पेटी । 
कमर बद | 
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सावजन्य--वि० [ स० ] १. सत्र 
लोगों से संबंध रखने वाला। २, 
सत्र लोगों को लाम प्रद | 
सासिगिरासी--सं* घु० [सि० गशि- 
ग्रततन | चंद्र भ्रहण | | 
सिधिनी--सं० स्री० [सं०] नासिका | 
नाक । 
स० स्ली० दे० सिहिनी | 
सिंचोनी--सं० छी० [हि सींचना] 
सीचने की क्विया | सिचाई | 
सिकदारा--्ष० पु० [ आ० सिकः ] 
बलवान तथा विश्वास योग्य रक्षक | 
मिद्चिया--स० स्री० [ देश० ] १. 
सिगा नाम का एक वाजा । २ शराब 
खींचने को नली । ( कभीर ने 
उसका रुपऊ इड़ा नाड़ी से दिया है । ) 
सितल्ी--स० ल्ली० [ सं० शीतल | 
ग्रधिक पीड़ा या वेहोशी के समय 
निऊुलने वाला पसीना । 
सिदरी--सं० ज्री० [ फा० सेहदरी ] 
तोन 20 वाला वमरा या बरामदा | 
तिदुवारी गालान | 
सिद्धिक--परि- [ श्र० सिदक ]सच्चा | 
सत्य । 
समिस्‍रतान->स० पु० [स०]१३१. 
युसामी | काम्नकार | २, माल 
गुनार | 
सिर्वार--म० पु» [ दे० ] ज्मी 
ढाका कारिदा थी उसकी खेती का 
प्ररध परता ऐ | 
सिविका--॥० की० [सर शिविका] 
पाती । दोली । 
सिदलाना--क्रि० अर [सं० शीयल] 
९ मिराना | ठदा होना। २ शोत 
था मन सीड ठाना । नम द्वोना । 
३, झड़ परगा । सरदी पपना । 
सीमसारल्क--सें ० पु० | स«» ] च्ष्ट 
शुरुध्जो वाद नाने खाचे पदाया 
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पर किसी देश की सीमा पर 
लगता है ( कस्वम ब्यूटी ) | 

सुधारातय--सं० पु० [ हि० सुधार + 
स० आलय ] श्रपराधी बालकों का 
वह कारागार, जहाँ उनकी नेतिक- 
ताके सुधार का उद्योग किया जाता है। 

सुन्न--सं० पु० [ स० शूत््य | १. 
शुन्य | रिक्त। २, ब्रह्म | ३. बह 
रध्र जो सह दल कमल के 
भीतर द्ोता ह। 

सुरासार--छं० पु० [सं० | कुछ 
विशिष्ट पदार्था से से भभक्ेे की सहा- 
यता से निकाला[.हुआ मादक तरल 
पदार्थ ( अल्कोइल ) | 

सुह्देता--वि०[ देश० ] संग्रात। 
मान्य | 

सूचा--वि० [ स० शुचि | शुद्ध । 
पवित्र । जो जूठा न हो | 

सेवापस्ली--सं ० स्री० [ सं० ] वह 
पजी जिसमे सेवकों की सेवा काल की 
मुख्य प्रुरय बातें लिखीं जातो हं। 
( सरबिस बुक )। 

सोधी--सं० घु० [ हि० सोवना | 
अन्वेषघक | खोज करने वाला | 

सोनकिरव[--स० पु० [&ि० सोना + 
किखा ] एक प्रकार का कीड़ा लिसके 
पर पन्‍ने के रग के चमझीले द्वोते हैँ। 

सोपाधिक--थि० [ सं० ] १, जिसमे 
कोई प्रतिबध या शर्ते लगी हो। 
( कडिशनल ) २. किसी विशिष्ट 
सीमा, मर्यादा, व्याख्या आदि से 
बचा हुआ ( क्थालिकाइड ) | 
सोएा--ब्रि० [ स० ] कुछ कमला, 
मीठ।, लड़ा और नमत्रीन | चरपरा | 
सोल्छास--वि० [०] उल्लास- 
युक्त) प्रसन्‍त | श्रानदित | 

क्रि० 0० उल्लास के साथ | 


स्थानिक स्वशासंन 


सोवड़--सं० पु० ॥ सं० सूत ] वह 
कोठरी जिसम ढियाँ बच्चा जनती 
हैं। बूतिका-ण्द । सौरी। 
सोवणी--सं० ल्ली० [ स० शोधनी ] 
बहारी। काद । 

सौंधी--बि० [ ! ] अ्रच्छा । उचित | 
ठीक | 

सोत्रिक--स्० पु० [सं०] १. 
जुलाह्य | तंतुवाय । २, सूत से बनो 
हुई वस्तु । 

सोदय--वि० [ सं० ] सहोदर या 
सगे भाई से सबंधित | 

स० पु० [ सं० ] आतृत्व | भाईपन | 

सोनिक--सं० पु० [सं०] १. 
मास वेचने वाला । कत्ताई । ३ चहे- 
लिया | व्याव | 

सीहाद--स ० पु० [सं०] सुद्दद का 
भाव | मित्रता । मेत्री । 

स्धक--स ० पु० [ सं० | विक्रयादि 
के लिये अपने पाप्त बहुत सी वस्तु 
रखने वाला | (स्थकिप्ट ) | 

स्कधपाल--प्त पु० [ सं० | क्रिसी 
भडार की देख रेख करने वाला | 

स्तनपायी--स० पु० [ स० ] माता 
का दूध पीकर पतन वाले जीवजतु | 

स्थगन--सं० पु० | सं० ] १. कुछ 
समय के लिये रोकना या दालना। 
२ अबरोध | ३२ आचब्छादन | 

स्थपति--स० प्रु०[ सं०] ९१, 
राजा | सामत । २ शासक्र | ई 
भवन निर्माण कला मे निपुण्य | वस्तु- 
शिल्पी । 

स्थानिक परिपदू--स० पु० [स० | 
किसी स्थान के निवासियों द्वारा 
निर्वाचित वह परिष्र जिस पर कुट्ठु 
विशिष्ट लोऊहित सत्रधी काया का 
भार दो । ( लोकल बोर्ड ) 

स्थानिक स्वश्ासन--स ० घु० [सि०] 


स्तुपा 


2, नगरों और आमो को सरकार की 
और से प्राप्त शासन संत्रयी कुछ 
अधिकार । २, इस अधिकार के 
अनुसार अपना शासन श्राप करने 
की प्रणाली । 

सतुपा--स० ख्री० [ स० ] पुत्रवधू। 
पतोहू | 

स्तेहनू--स० पु० [ स० ] १ चिक- 
नाहट उत्पन्न करना । चिकनाई 
लाना । २. शरीर में तेल लगाना । 
स्पशन--स० पु० [स०] १ छूने को 
क्रिया | स्पशं करना । २, दान । ३ 
लगाव । 

स्पशरेखा--सं ० ज्री० [स०] गणित 
में वह सीधी रेखा जो किसी इृत्त 


हँकरावा--स* पु० [ हिं> टेंकारना ] 
१ बुलाने की क्रिया या भाव। 
पुकार | २. घुलावा | निमंत्रण । रे, 
शिकार खेलते समय कुछ लोगो का 
हल्ला करना, जिसे सुन॒ कर जानवर 
निकल श्राते हैं । 

हडना--क्रि० श्र० [ स० अभ्यटन ] 
१. घूमना । २. व्यर्थ इधर उधर 
फिरना । ३, इधर उघर द दना । 


हरे 


की परिधि के किसी एक बिंदु को 
स्पश करती हुई खींची जाय । 

स्फीति--[सं० स्ली०] वद्धि | बढती। 

स्मय--से० पु० [सं० | गये | श्रभि- 
मान | शेवी । 

वि० अद्भुत । विलक्षण । 

स्मरणु पन्न--स० पु० [ स० ] किसी 
को कोई बात स्मरण कराने के लिये 
लिखा जाने वाला पत्र | (रिमाइडर) 

स्मारिका--सं० स्त्री० [ स० ] किसी 
को किसी काय, वचन या श्रन्य किसी 
भी बात को स्मरण कराने के लिये 
लिखी गई पत्रिका | ( रिमाइंडर ) | 

स्वृतिपन्न--सं० स्लनी० [स० ] किसी 
विषय की मुख्य बातो को स्मरण 
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ह 

हवकता--क्रि० अ्र+ [ अनु ० हच- 
हच ] भोका खाना । वारबार हिलना | 
धक्के से हिलना डोलना । 

हचका--सं० पु० [ हिं० हचकना ] 
घकका | भोका | 

हचनसा--क्रि० आ० [ अ्रनु० हच ] 
किसी काम के करने में आ्आगा पीछा 
करना । हिचकना | 

हनुल्ल--वि० [सं० ] पुश् या हृढ 


है ०००५ ५५४०८ 
2 समाप्त क् 
7जजखसजर 


हरिवाहन 


कराने या रखने के विचार से एकत्रित 
उस विषय से पत्र या पुस्तिका | २ 
किसी संस्था आदि से संबंधित ऐसे 
पत्रों की संचित पुस्तिका | (मेमोरंडम) 

स्यद--से० पु० [ स० ] १ टपकना | 
चूना | रसना । २ गलना | पानी 
हो जाना । 

स्वरजयंती (स्पर्णिका)--सं० ख्री० 
[ स॑० | किसी व्यक्ति, संस्था, आदि 
के जन्म से पचासवें वर्ष में होने 
गली जयती | 

स्वांगोकरण-सं० पु० [सं०] १, किसी 
वस्तु को आत्मतात कर लेना। २, 
श्रपने अनुकूल बना लेना । ( एसि- 
मिलेशन ) | 


दाढ वाला | मजबूत जब्रड़े वाला[। 


हरिआना--क्रि० श्र० [_ हि० हरि- 
अर ] हरा होना | डहडह्दाना | पल्‍ल- 
वित हो उठना। 
क्रि० सं० हरा करना । 


हरिवाहन--सं ० पु० [सं० ] १. 
गझड़ | २, सूर्य का एक नाम | इंद्र 
का एक नाम । 


परिशिष्ट-( ख ) 
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3 880777676--सौंपना 
3.880097707-- संस्था 
2988008708 07 770790+ए-- 
संपत्ति हस्तान्तरण-पत्र 
38 $6 0888 7099 ३०७--यथा- 


स्थिति, यथाप्रसंग 
“0 6००--छर्को, यच 


36 070ए-5०॥०४ 


25600)06ए-(5९७7०79]-महा-न्याय- 
वादी 

 पत।--लेखा-परीक्षा, गणना-परीक्षा 

2 प0॥॥0१-0 ७॥0 9।--महा-लेखा- 
परीक्षक 

4 प)087#709007--प्रमायीकरण 

0 पां0786--प्राधिकृत 

ैपाॉ076ए-- प्राधिकारी 

2 ग0007008--खायत्त 


2-0070775--सवायत्तता 
0०पै--पंचाट 


5 


-397/--जामिन 
]39॥0--९ शलाका, 

२ शलाका-पद्धति, यूढ-पत्र, 
990:--बैंक 
39णीग्रा8--महाजनी 
39003 ए]00ए४--द्वाला 
397--5कावट 
43670066--हवित 
स्‍800978--प्रण लगाना, पयक्किया 
8]-00779 9]--दोधरा, दिण्ही, 
]377]--विधेयक, बिल, 

.53)) ०६ 65७7978 ९-विनिमय-पत्र 
]33]] 0| 70007770ए--परिहार- 
विधेयक, छषतिपूर्त्ि-चिल, 
॥3॥] ०६ ]80॥78--बढन-पत्र 
]809870--मडली 


806ए--निकाय 
]3087, ०००००/४॥8-निंगमनिकाय 


]0089, 8०ए४००7०४-शासीनिकाय 
]3079, ४७४०७०७॥079---स्वामिहदीनत्व 
3070णछा।72--उधार-अ्रहय 
]30प0709/'ए--सीमा 


87090098#778-- प्रसारण 
087688--कारबार 


]398-0060७707---उपरनिर्वाचन 
90-9ए़--डपविधि 


5७ 


( 


(2७ प्रए--श्राजीविका 


(077०--शिविर 
(970608688--श्रम्वर्थी,. उम्मे- 
द्वार 
(287700770 97/।---कटक, छावनी 
(39]090/ए--सामर्थ्य 
(०[/४--पूलघन, पूँजी 


(४४]969] ए9प९--मूलधन-पूल्य 
(7४]9/%8/४07 $95--प्रतिव्य॑क्तिकर 
(79092 0--परिवहन 
(४8४६४70 ए०00७--निर्यायक मत 
(0४४06 90प70--पशु-ञ्रवरोध, 
काजी हौस, 
()9.788--चाद्‌ 
()9,४8४७ 0 006007--वाद-मूल' 
(!श075प8--जन-गयणना 
(७779) 46008 9706 ठप्रा- 
6७ए--केन्द्रीय गुप्त वार्ता विभाग 
(20४%70966-- प्रमाण-पत्र 
(30760/9--उत्मेषण लेख 
(7988--उपकर '* 
(977797--समापति 
(2॥४४2०--भार, भारित करना 
(00४70 89 ( (7. )--दोषारोप, 

७. श्रमियुक्ति 
(४७0709--पू्त, दातन्य 
(097799१6 876 7शाह8078 

७700ण770768--पूत॑, घार्मिक 
घमंस्व 

(20909049 ॥877प्र08-- 
पूत-संस्था 

(098०१ ८७--चेक 

(/70--ग्रुख्य 

(0पा6-(0077077880767-- ग्रुख्य 
अदयुक्त 
(090/-78७07-00प्शगाहहा- 
076/ मुख्य निर्वाचन आयुक्त 


(7)प्रपज 


(४०९-7०१४५--म्रुख्य न्यायाधीश 
(236६ व ए४४00-मुख्य न्यायाधिपति 
(४6 07800--मुख्यमंत्री 
(26026787]7--नागरिकता 
(7ए7!--१ व्यवहार, 
२ श्रसेनिक 
(शा (0प्रक १ व्यवहार न्याया- 
लय, दीवानी, 
२ व्यवद्ारालय, 
व्यवहार अदालत, 
(7ए7 90ए०7--१ व्यवहार गक्ति 
२ असेनिक-शक्ति 
(7४7 ए्/072--व्यवहार-पविषयक 
अपकत्य, व्यवह[र-विषयक दोष, 
(7]9777--दावा 
(97770880707-- स्पष्टीकरण 
(.98086--लशड 
(046--सहिता 
(2070982 6--टकण 
(0000729/707--उपनिवेशन 
(0077770 08--वारणिज्य 
(0077779 ७9)--वाणिज्य-सम्बन्धी 
(000धा68807-- आयोग 
(४077778870707---आयुक्त 
(307777#80*-समिति 
(7207770666, 86]60--प्रवर- 
समिति 
(४0777 686, 909॥/0670--- 
स्थायी समिति 
(0077707 8004--तावंजनिक 
कल्याण 
(20707707 509/---प्तामान्य झुद्री, 
सामान्य मुहर; 
(४077707770968--सचार करना 
(70शाग्रप्रा70॥07, 7708708 
0(--प्रंचार साधन 
(॥77पए770ए--१ लोक समाज 
३ समुदाय 


()2077768 


(/0777707॥0-- लघु करण 
(007)शशए--समवाय, कम्पनी 
(007]7078%607--प्रतिकर 
007 00७7--सक्षम, च्मतागील 
(0079797--फरियाद 
(0079#7700/ 800 #४प060' 
00970/9/.--नियन्त्रक-महल्े- 


खापरीक्षक 
(!07]07090--संगणना 


()0700777क्‍0000-- सहमति 

(0॥07०777७75 ॥॥86-समवर्ती वूची 

0०007--शर्ते 

(007000078 ०0 89७"ए०७--सैवा 
की शर्ते 

(007/9/07०0-- सम्मेलन 

(00/7007708, ज़&70 0-विश्वास 


का श्रभाव 
(30080 89॥06---श्रन्तःकरण 


(४007807--प्म्मति 
(078०7 ]9799078-पू्व सम्मति 
(007800707/9]--प्रानुषगिक 
(४0708706786700--विचार 
(४078009096890 #'779--संचित 
निधि 
(0780700000ए--निर्वा चन-त्तेत्र 
(0080%00009, $97700798]-- 
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 
(०7606 79%४ #880७770]9ए--- 
संविधान-सभा 
(४०॥४४6ए॥07--संविधान 
(०78पॉ--वाणिज्य-दूत 
(0780]689४४07--परामर्श 
(0078677७--श्रथ करना 
(00798प077]/707--उपमोग 
(007680॥--संपर्क 
(207/982078--सासर्गिक 
(700॥97077/7--श्रवमान 
(00709७776 07 ००४7४--न्याया- 
लय अवमान 


नया के ्त उ& 


5प 


0070०७6--संदर्भ, प्रसंग 
(07997780॥०ए ऊफप्रा70--अश्राक- 
स्मिकतानिधि 
(0077.80--संविदा 
(000078४७7007--प्रतिकूलता, 
उल्लंघन 
(0000॥]00007--श्रशदान 
(007070]--नियंत्रण 
()070707978ए--प्रतिवाद 
(007079090707--श्रमिसमय 
(/0707099॥008--६ स्तान्तरपत्र 
(007४70000--सिद्ध-दोष, दोपप्रमा- 
खित, श्रमिशस्त, 
(007770807-दोषसिद्धि, अ्रभिशस्ति 
(००.०:४४ए०७ 50009-सहकारी 
संस्था, समवाय संस्था, 
(079४--प्रतिलिपि, प्रतिक्षति, 
(009778]/-प्रतिलिप्यधिकार, 
कझतिस्वाम्य, 
(207700.90707--निमम 
(700007/98707, 500--णएकल 
द निगम 
(00700796707, 69४--निगम-कर 
(0077०80007078--तत््थानी 
(४07077--श्रष्ट 
(08/--परियय, खच्चे, लागत 
(0०ए्८/आ--परिषद्‌ 
ए०एए०ं 04 (ग्रा8/068>-मनि- 
परिषद्‌ 
(४०प्प7०] 07 869668-राज्य-परिषद्‌ 
0 0०ए7०॥| 86४7079/-प्रादेशिक- 
परिषद्‌ 
(०एस्‍०!, 77709]--जनजाति- 


परिषद्‌ 
(४007० एशथ्माएएह तैप्रए-+प्रति- 
शुल्क 
(20077--नन्‍्यायालय 
(007 ० &.90009/--प्ुनर्विचार- 


न्यायालय, भ्रपील-न्यायालय; 


(0प507 


(/0४7+% (॥४7--न्यवह्षर-न्यायालय 

(000, (0॥77778/-दंड-न्यायालय 

(00770, )8770--जिला-न्याया- 

लय, मंडल-न्यायालय, 

(00% 7900/9]--फेडरल-न्या- 
यालय 


(20770, 43287--3चन्‍्यायालय 
(0007%, )॥४७27807868--दंडाघि- 
कारी-न्यायालय 
(000+ ४७॥॥9]--सेना-न्यायालय 
(0०००६ 0०६ ए:08--प्रतिपालक- 
अधिकरणय 
(0प्रा5, +,०ए९४०७०७--राजस्व-न्या- 
यालय 
(४075, 568807--सत्त-न्यायालय 
(00प76, 8प00/.470966--श्रघीन 
न्यायालय 
(00०४, 97]07/0778--5च्चतम-न्या- 
यालय 
(7९6(॥--प्रत्यय, साख, पत 
(07860॥--श्राकलन 
(2778--श्रपराघ 


(0णातक--१ श्रपरापी, दंड 


सम्बन्धी 
२ आपराधिक 
(507गशा7७) )8ए--दंड-विधि 
(7स्‍77०709--चल श्रथे, चलावयी, 
(४४7007४--श्रमिरद्धा, निरोष, 
फावल 
()08007 पैफ॑ए--बहि:-शुल्क, 
सीमा-शुल्क 
(परश०ा 70770--शुल्क- 
सीमान्त 


(प्8007--हूढ़ि, आचार 


42898,/॥728 


) 


]060॥728--व्यवहार, लेना देना, 
]069%॥०--वाद-विवाद 
]0690प07.७8४--ऋण-पत्र 
]069#$#--विकलन 
]000#--ऋय 
])060४807--विनिश्चय 
[)60!87४॥707--घधोपया 
])060७०--श्राश्नप्ति, डिक्री 
)6080808--्मपंण 
]06०0--विलेख 
[06#8778607--मान ह्षनि 
]00/०7०७४-- प्रतिरक्षा 
]00080/96०--पर्यालोचन 
]00॥7686707--प ्रिसीमन 
]097970--मांग, अभियाचनां 
[)0797०७॥7077--सीमाकन 
[)00009778%86007-सैन्य वियोजन 
00977०१--बंचित करना, विशुक्त 
करना 
]0690 9 (प्रश्ञा7087--डपसभा- 
पति 


]099एफ (०077/४880000-- 
उपायुक्त, मण्डलायुक्त 
)07ए0 :?708007/-उपराष्ट्रपति 
]009ण07 9000४४४7---उपाष्यक्द 
]068097॥--उद्भव 
])090०६४४४०7---श्रल्पीकरण 
]00887-“-रूपाकण, नछ 
)00777070%/--श्रह्वितकारी 
]09072809--राजनय 
07760007--निदेश 
7)88आ॥69--निर्योग्यता 
प)807872०--निर्मेशन 
7089/]9770--भ्नुश्षासन 
]089ए॥7097"ए--श्रद्वशासन 
सम्बन्धी, शिस्त 


७५९ 


4+2)80070'ए- प्रकट करना 
0780/9007-स्वविवेक 
[)8077079#07--विमेद्‌ 
]08078807--चर्चा 
4)87758>-पदच्युत करना 
]090986--विसर्जन 
080066--विवाद 
[080 08॥7086707--श्रनहता 
]080ए७॥ए--अ्रनही करण 
])88076--विमति 
7)880]प507--विघटन 
छाहं7र0एण7०7--वितरण, विभाजन 
])9#700--जिला, मए्डल 
]08077७0 3097"0--जिला मंडली 
70897% (0०॥०७!-जिला-परिषद्‌ 
08000 #एप7१--जिल्ला निधि 
]0ए90070--लामांश 
])।7070०--विवाह-विच्छेद्‌ 
]000770०768--लैख्य, दस्तावेज 
]0077006--अ्रधिवास 
]0077968--श्रधिवासी 
]277058--मतिमान्य 
क्‍0परण70 8000 0७॥४ए70707--- 
सदाचार परय्यन्त 
72प्रण्ठाह 589 97898778 04 678 
9708067/--राष्ट्रपति प्रसाद पयन्‍्त 

4070ए7--१ शुल्क; वरो, 

२ कतेन्य 


]099, ०0०४४०॥--श्वीमा-झुल्क 
]009, 06877--मरय-शुल्क 
]009, 880/8&0--एम्पत्ति-शुल्क 
]0009, ०४०४७--उत्पादन-शुल्क 
7079, ०ट0०४--निर्यात-शुल्क 
00॥9, 77007--श्रायात शुल्क 
42प्रए, 8/987].0- मुद्राक-शुल्क 
9एछ69, 8प70068707--5त्तराधि- 
कार-शुल्क 


72929०780708 
॥ 
एछ)0800070--आथिक 
70807080707-- शिक्षा 
पह0070ए ० 80गाग़ा878- 
#07--प्रशासन-कार्यक्षमता, प्रशा- 
सन कार्यपद्धता 
ए0७--निर्वाचन ( ए ) 
ए॥]6०७७१--निर्वाचित, चुने हुए 
60007--निर्वाचन 
9॥699७07 (0०7777887090/-+ 
निर्वाचन-आायुक्त 
9॥60॥07, 07780+-प्रत्यक्ष निर्वाचन 
607070, 8070'97-- साधारण 
निर्वाचन 
पए]060000, 77076" --परोक्ष 
निर्वाचन 
9)॥]0७४0०7) $70प79]--निर्वाचन 


अधिकरण 
फा]०७०७]। 70!--निर्वाचक नामा- 


चली 
70०0079] 30]8--निर्वाचक-गण २ 
+08079--पात्रता 
7)॥॥270]0--पात्र होना 
90'20707--श्रापात 
7०9 ६€०॥--श्रापाती 
.॥77727'80707--उ्प्रवास 
फ्रा0पर70768--उपलब्धिया 
ए770]07978 ॥90779--नियो- 
जक-दातव्य, नियोजक-उत्तरवादिता 
॥॥780--अधिनियम 
पशाणराा79/66 6४०--भार- 
अ्रस्त-सम्पदा 
+,060786--६$ एृष्ठाकन, 
२ अकन 
7॥700860-- एृप्ठाकित, 
२ अरकित 
फप00पञ7707/--घधम्मस्व 
8980०770708---वचन-बन्‍्घ 


ऋगह60७778 


फाजशं॥99७7४8--यन्न-शाज्न 
ग॥/छ७फण88-०-उच्म 
]07%%$९0--हक्क होना 
7॥ए7प्8/-त्यस्त, सॉपना 
॥777ए--प्रविष्टि, दाखला 
ऊीतुप&7097४--तमता 
छधुपकं 27008070॥0 0 448- 
'--विधियों का समान संरक्षण 
780799/--राजगामी 
[78॥90॥8॥779076«-१ स्थापना, 
संस्थापन 
२ स्थापन 
करना 
808068--सपदा 
]08$779098--श्राक, प्रवकलन 
फरा१870०-- साक्ष्य 
+20०७88 770#6--अ्रतिरिक्‍त लाभ 
॥5०706--अपवर्जन करना 
प्रडर 0 पश०7--अ्रपवर्जेन 
कीडठीप्रशप० [पण80%07]-- 
अनन्य क्षेत्राधिकार 
ऋर९००प४/ए७--कार्यपालिका 
फर००0०॥०० 00ए०/--फार्यपा- 


लिका-शक्ति 
05७7 [७६--पुक्त 


फड७7७४९--प्रयोग, श्रनुष्ठान 
एड 0गत00--पदेन 
॥509७000/प78--व्यय 
290|90706007--व्याख्या स्पष्टी- 
कर्ण 
छ४9]08768--विस्फोय्क 
४200/।--निर्यात 
॥56०70--वित्तार 
परराशापा 9) ॥9778-बेदेशिककार्य 
छ6807007--प्रत्यपंस 
कार।798 क0070779 000/क- 
०78--रज्यक्षेत्रातीत प्रवर्चन, राज्य- 
ज्ञेन्नातीत वर्चन 


८० 
प्री 


म8&०07'ए--का रखाना 
ए70--घर्म, श्रद्धा 
फऋ'७78--भाड़ा, किराया 
ए9१०७] (!/00४7४-फेडरल न्यायालय 
9७०७४--देय, फीस 
7987008--विच 
]7797706 )॥]]--वित्त-विवेषक 
फऋप89708 (/070778807-- 
विचायोग 
ए7%709७]--वित्तीय 
ऊऋ797098) 00॥8 ४४0॥-- 
वित्तीय भार 
977%70७) 808&0970987+-वित्तीय 
विवरण 
फप7९---अ्रथ-दण्ड, जुर्माना किया 
पप876७/ए--मीन-च्षेत्र, मौन-पएणे 
7079 0--निपेष 
ए07976667--निषिद्ध 
907089--अल 
ए07007 4/8878-विदेशीय कार्य 
पए००९४० ९९००७7०४४--विदेशीय 
विनियम 
9007--१ रूप 
२ प्रपन्न, फारम 
4ी0णपो--सत्र 
#क0फपा४०१--सूत्रित 
07 $6 9706 0078--तत्समय 
776९९070---१ स्वतन्त्रता 
२ स्वातन्त्य, आजादी 
म08१08--बखु भाढ़ा 
-9007960075--सीमान्त 
मीपाका0०7-- कृत्य 
मीप्राठ700, 8070 रा86780ए7७- 
न व प्रशासनीय कृत्य 
जिपशते, 9ग्रात्गा९-- निन्षेप-निधि 
मपए॑प्र/8 77976--वायदा बाजार 


777009800767| 


। 


७४700॥78--चूत, शश्रा 
(४७४0०॥56९--त्‌ुचना-पत्र, गजट, 
(५67०-४७ 49९%07--साथारण 


निर्वाचन 
(४07877--शांसन करना 


(४0799077797700--शासन 
(:0979'77407#--१ सरकार 
२ शासन 
(079/777087 0[ 9» 5609॥९-- 
राज्य की सरकार 
(६0787:४779706 07 4789-भारत 


सरकार 
(४0796)'707--राज्यपाल 


(50 97#-- अनुदान 
(79//-7-00--पह्ययक श्रनुदान 
('४/प्रा।ए--उपदान 

६४90 &7698-- प्रत्याभूति 
(3997697--संरच्तुक 
&प्रा0॥70४--मार्ग-प्रद्शन 


8 


908४8 (0077908--नन्दी प्रत्व- 
क्षीकरण 
प्राता० ७/08--हस्त शिल्प; 


 दस्तकारी 
[95974 0ध8--संकटमय 


प6४०॥४7--मुखिया 

पराहु। 007>--उच्चन्यायालय 
प्र0तण क्रपपा-- मानदेय; संभावना 
र्ति0प्82---प्तदन 


पल0ए789 0६ 760006--लोक-पमा 


7]029--श्रवैध 
ल्‍089 709०70०--श्रवैधाचरण 


"7777 प्रवरा।ए---उन्मुक्ति 
47779९8०४79767/--महामियोग 


स्‍7704077076#78 


[779070४४08--परिपालन 
॥790868--श्रारोपण, लगाना 
[79708077॥07/--कारावास, कैद 
79.970ए०77977 $"ए४--सुघार- 
भत्यास्त 


]70909५ए--असमथता 
[7006759]-- प्रासंगिक 
70077000970ए--श्रक्षमता 
[०007]068667#>--श्रक्षम 
॥7007007-08007--निगमन 
गग0प्रा॥)७४ 07 90 000--- 
पदघारी 


[70670687689--ऋशयण ग्रस्तता 
]79670४877ए--उद्योग 
70॥80]9---श्रपान 
+707॥8706ए--श्रपात्रता 
]7/97४/४--शिशु 
क्‍760॥0पए5---साक्रामिक 
+77700708-- प्रभाव 
4रीप6३१08 परातप०-अयुक्त प्रभाव 
+7707687॥06--दाय 
+79609०--उपक्रमण 
7]ए०"ए--क्षति 
[674 ज्ञ७69/ण़&ए४--श्रन्तदें- 
शीय जलपथ 


27096786#ए०-- श्रप्रवृत्त 
70 ए7/ए--परिप्रश्न जाच 
47स्‍80]7670ए--दिवात्ना 
78/000007--सयवेक्षय 
+ग8077ए07-- संस्था 
“28077०७0807--१२ शिक्षा 
२ श्रनुदेश, 
हिदायतें 
78607777070--लिखत 
ग8प्/७709--चबीमा 
47067007780--समागयम 
११ 


८६ 


[7७/७४॥--ष्याज, बुद्धि, सूद 

प/#9४987079-- श्र न्तर्राष्ट्रीय 

70१)/'#७6४07--निर्वंचन 

]76686080ए--ह्छापत्रद्दीनत्व, 
निरदेसीयता 

]7688068--इच्छापत्रह्दीन, निवे- 
सीयता 

77700 008--पुर'स्थापन 

7#770070707--पुरःस्थापना 

70ए४9७!0--अमान्य 

+॥ए७॥90#फ7 (078007--शअ्रस- 

मथतानिबृत्ति वेतन 


[7ए76४298007--अनुसंघान 
[77076--श्रन्तग्रंसन 
[7ए0ए९१--अन्तग्रस्त 
पा7०१ परौ॥ए07--श्रनियमिता 
48876--वाद-पद्‌ 


री 


गणणाशहु 7776--योगकाल 
बंणाफ 40ए॥9--श्रविभक्त कुटम्ब, 
अविभक्त परिवार 


४ए०१४०४--न्यायाघधीश 
थ४ंघ१26, 2.१0760790--अ्रपर 
न्यायाधीश 


गेंप्रव89, 8:६४४--श्रतिरिक्ति न्या- 
याघीश 

पघ687700॥#--निणय 

7ंप्रश09] 9०प्र०:--न्यायिक शक्ति 


रंप्रथाणक! 970086072-नन्‍यायिक 
कार्यवाही 


गेंप्रदाणक 8097707--न्यायिक मुद्राक 

गंप्रधआ%"'ए--न्यायपालिका 

बेप्प्8070907--क्षेत्राधिकार 

व प8086, (प०--ग्ुर्य न्याया- 
घिपति 


4।009) ७8७ 


५ 


44७00 प7--श्रम 

"80007 एऐंग्राए7--श्रमिक संघ 

,870 7४०0/68--भू-अभिलेख 

787व #6ए७०6--भू-राजस्व 

70 $शाप्रा'.8४--मू-घृति 

79ण़--विधि 

4,8ए 0/ 7986078-राष्ट्रों की विधि 

73889--विधि सम्बन्धी, कानून 
सम्बन्धी, 


7,68 '>४४07--विघान 


7,687889#979 00फप0/--विघा- 
यिनी शक्ति 


7,628]96776 0४8७7 7]पए-- 
विधान-समा 
7,688]9009 (0प7५]-विधान- 
परिषद्‌ 


7,6278]%6078--विधान? मए्डल 
3७6७8 07 0'6०[--प्रत्यय-पत्र 


4,0ए५ए--१ श्आरोपण 
२ उद्ग्रहण, उगाइना 


4790709--दायित्व 
]॥00०!--श्रपमान-लेख 
[700०+57--स्वाघीनता 
7007068---अ्रनुज्ञप्ति, लाइसेंस 
600970987/6 (४07ए७7707-- 
उपराज्यपाल 


],7770980707--परिसीमा 
4॥8+--सूची 

॥8॥0, (07०77:०7४-समवत्तोी सूची 
4॥86 50969--राज्य-सूची 

॥80, एऐं7707--संघ-सची 
[॥प०7४7004--जीविका 
440%&78--उघार 


4.008/ &79४---स्पानीय चले 


[60% 90507 88 


069४ ७70707608--स्थानीय 
प्राधिकारी 


.089॥ ७०४/6--ध्थानीय-मडली 
स्थानीय गण, 
प॒ 009) 000ए--स्थानीय निकाय 
वु60%) 006ए७७४४७-६थानीय 
शासन 
]608] 50७) 0७0ए७/४४७7--- 
स्थानीय स्वशासन 


[,00४ ए७--वन्दीखाना 

प्‌ 6ज़०७ 0786-- प्रथम सदन 
[,प॥880०ए--उन्माद 
]।00४॥०-“वन्मत्त 


॥॥॥ 


]/७॥76977--१ पोषण 
१ बनाये रखना 
१७॥०0६60७॥08--पोषण 
/9]0/--दयस्क 
0907 ए--अहुमत 
]09708700ए8--परमादिेश 
]॥80|98000॥ ७--निर्माण 
706 8770[978--समृद्र- 
नोवहन 
7॥969॥7फ% ४ि०॥४/- प्रस॒ति-सहा- 
यता, प्रसति-साहस्थ 
७70700--सदस्य 
2086770->शाप 
॥60700)8770777--जश्ञापन 
278770279)--स्मारक 
१७39] ६९॥0०७॥60ए--मनो- 
वेकल्य 
॥0०7॥9! ४/४७०/२७०९७४४--मर्नों- 
दौबेल्य 
॥७८०॥०७॥4886 ॥779778--परय 
चिह्न 


८ 


७0०७० १४७ 787770-वणिक- 
पोत 
]॥७४४७2५--संदेश 
000890707--प्रतजन 
0॥॥॥97ए--१ सेना 
२ सैनिक 
0क्‍700 ग्राह80070--विक्वत-चित्त 
]७१7097/9/--खनिज 
[(१क्‍09) 4080प] 0088--खनिज- 
सम्पत्‌ 
70 8७४0]0७067$--खनि- 
चसति 
]७378(9/-- मंत्री 
[0॥70/--श्रवयस्क 
]0॥70/7ए--श्रल्पसंख्यक-बग 
]08॥ 68॥97ए7077--कदा चार 
](000098607070--रूपसेद 
0070ए7--घन 
]0076ए 797]--घन विधेथक 
0709-8706/--साहूकार 
॥07909 4670778--साहूकारी 
४ )] 9))$/-“सदाचार 
स्‍60074892 0--नन्‍्वक 
(०४० 0-- प्रस्ताव 
360007 0: (0008700 ४607- 
विचारार्थ प्रस्ताव 
60600 6# (॥07स्‍69700-- 
विश्वास प्रस्ताव 
.000॥ 70 ९०-००0780708-- 
अविश्वास-प्रस्ताव 
0 प्शाणए०) 807/.8४--नगर-क्षेत्र 
36प्रभाण09] 00779#8988-- 
नगर-समिति 
जफाणए॥क।! (0070० कं0एए-- 
नंगर-निगम 
3 प्रा0 0098]76ए7--नगर-चालिका 


()ए7) 


॥प09ा काशात प्र 9ए8-नयरे- 
रथ्यायान, नगरःद्रावे 
९४४07-- राष्ट्र 
90090 आाए7रफ्नू॥४8-+राष्ट्रीय 
राजपथ 
]096ए7 ७88#07--देशीयकरण 
79ए०--नीसेना सम्बन्धी 
१09ए29607--नौ-परिवदन 
स्‍०ए७)०७]008--समाचार-पत्र 
स्‍ए0707000--नामनिदेशन, मनो- 
नयन 
0008--१ स॒चेना 
९ सूचनापत्र 
70506 ॥0 फए7778--लिखित 
सचना 
बच 
॥700700/707--श्रघिसूचना 


() 


(20॥2996707--शथ्राभार 
00०0००.०४४707--उपजीविका, धधा 
(0७0--चुगी 
(08#8०708४--अपराध 
()#08--पद्‌ 
(0)709--पदाधिकारी 
()#09)] 788766708--पदाव॒ुस 
()[#007---श्रमिप्राय, राय 
(0/86५--१ श्रादेश 

२ व्यवस्था 
(76७70 '(0077०]--परिषद्‌ 

श्रादेश 

030७7 887 0708-स्थायो श्रादिश 
(079779700--अश्रध्यादेश 


(078 87028/707/--संघटन 
(ए7-- स्वामी होना 


()ए707 


00छ79 --स्वामी 
(0७79/'89--स्वमित्व 


72% 007--क्षमा 
?07॥90॥707--संसद्‌ 
2960, --पत्तु 
रिक्षा087]0--भागिता 
2988--पारण 
285580--पारित, तीण 
2988]0070--पराखत्र 
296९768--एकस्व 
7298 ए--बेतन 
20880९--शान्ति 
रि0९०याश ए ]08व00॥-- 
आर्थिक क्षेव्राधिकार 
426॥865--शास्ति 
70०7078--१ लम्बित 
२ लम्बमान 
2078707-+निद्वत्ति वेतन 
26096--लोक, जनता 
207ए58707-- श्रनुज्ञ 
26770--अरनुश्ञा, परमट 
70)]0४009॥ 8४५०४४७700-- 
शाश्वत उत्तराधिकार 
2676 प8/09--प रिलब्धि 
287807--“्यक्ति 
72680॥9) ।9४+--स्वीय विधि 
266%079--याचिका,; अर्जी 
22779807-*-जल-दस्युता 
2/09(--वकालत करना 
70098907/--चकील 
207709--श्रा रक्षक 
॥20708 70700--श्रारक्षक चल 
]20॥708 80986707--थाना 
70॥0फए 0 75फ7 970०-चीमा-पतन्र 
704 तृण७798707770०-पत्तन निरोधा 


८३ 


2083688707--खवश, कब्जा 
2205808--१ पद 
2 स्थान, जगह 


?0ए०--शक्ति 

7:697706- प्रस्तावना 

22]679 ७॥08--अ्धिमान 
42076]ए40०७--प्रतिकूल प्रभाव 

20 6546--पीठासीन, अ्रव्यासीन 
70 ९500-- राष्ट्रपति 
20690778 07709--अ्रधिप्ठाता 
79ए7७00ए70 60860७700॥-- 


निवारक निरोध 


407706 'शापाहई॥/9-- प्रधान मत्री 
ल्‍7038079--कारावास, जेल 
2778070)--का रावन्दी, कैद 
3077008 88--विशेषाधिकार 
.200606 7 ७-- प्रक्रिया 
7000०58--श्रादेशिका 
2]00[छए४७४07--उद्घोषया 
क्‍0009077098707 0# 40708 80- 
709--श्रापात की उद्षोषणा 
2)087०७707--5च्पादन 
70068707--हत्ति, पेशा 
2'.0॥--लॉभ 
॥70070700--प्रतिषिद्ध 
709709--प्रतिषेष 
7:0.फ7कका, ज्ञाएफ 0--प्रति- 
पेध-लेख 
2) 07778802 9 70$6--प्रामिसरी 
नोट, वचन-पत्र 
70070 689/08४--प्रख्यापन 
7770989॥6--प्रचार करना 
70070०75४--१ सम्पत्ति; 
२ रिक्‍्थ, आआास्ति 
क्‍70.0907079 3०(०९8७६ ७- 
307--अजलुपाती प्रतिनिधित्व 
707089--प्रस्थापना 


09078, गए 


+20708ए९--सत्तावसान 
7008607607--१ श्रम्ियोजन 
२ अ्रभियुक्ति 

7?॥097060--परन्तु 
700ए40४ ईप्र7(--भविष्य निधि 
27097706-- प्रान्त 
20पए78707--उपबन्ध 
7005४ए--प्रतिपत्री 
2050॥0४607- प्रकाशन 
20706 660+--राष्ट्र ऋण 
2000 ७॥७॥05--सावजनिक 

अभियाचना, सरकारी अभियाचना 
?09)0 ॥09]॥7--ल्लोक स्वास्थ्य 
700॥6 ४० ी०७07--सावेज- 

निक अधिसूचना, लोक अ्रधिसूचना 


7770॥० 078० --सावजनिक 
व्यवस्था 
7प)तठ 5७ए०70७७  (0०77788- 
707--लोक सलेवायोग 
77000 8७"ए०7०08--लोक सेवाए 
?प्रगाह--दँड देना 
एप्ए00०%काएह8 $0 068 0076-- 


कठुमभिग्रेत 
() 


(प्‌ 8]॥086707--श्रह ता 
(08॥9707700--निरोधा 
(७०४॥07 0/ 7;8फ्-विधि-प्रश्न 
(ए०पर7--गयपूत्ि 

(0प४० ज्ञ&7870--अधिकार-एच्छा 


. 


(0 ए़०७ए-+रेल 
099॥7096707---अ्रवुसमर्थन 
8860ए--अ्रवुसमर्थन 
08072, 78-"प्रधेम पठन 


69002, 866070 


9690778, 880070-द्वितीय पठन 
968078, हधा'१--तृतीय पठन 
86००७७॥-- प्राप्ति 
96०७(४ ( 9७]0०/ )--परावती, 
रसीद 
86०077786000--सिपारिश करना 
]86007078670986707--सिपारिश 
॥8600/0---श्रमिलेख 
960०070, 60ए7+ ०(--श्रमिलेख- 
न्यायालय 
99007 ० 78)708--अ्धिकार 
श्रमिलेख 
+8०७०४७7/--भर्ती 
००परप्याह--श्रावत्तक 
0646 0॥7007--विमोचन 
66000॥0 ढाका 808-- 
विमोचनभार 
08/0'6॥068--निर्देश 
567077%8007ए--सुघारालय 
06/00099]७ $0--लौयये जाने 
वाली 


0627078) (४00ा5807008--- 


प्रादेशिक आयुक्त 
4/087079 (0प7०४-प्रादेशिक- 
परिषद्‌ 
0.08008)] ए'५४०-आदेशिक निधि 
08४78#0/--पंजी 
400278007/80--१ पजीवद्ध 
२ निबद्ध, नोदना 


८8 


082780786007--१ पंजीयन 
२ पंजीबन्धन 
३ निबन्धन 
068 00७/४9--विनियमन 
062 ०७/07--विनियम 
990ए870ए--सुसगति 
06]0ए79॥8--छुसगत 
+ि७7609--उपचार 
0७07090/---श्रनुस्मारक 
5७70788१07--परिद्यर 
070ए9/---इटाना 
ि९७॥ल्‍070/8४07--पारिश्रमिक 
07--भाव्क; लगान 
39.69)--निरसन 
0७.00#- प्रतिवेदन 
09]'88976%6707--प्रतिनिधित्व 
9.7886768607ए०--प्रतिनिधि 
39]0/7072--प्रविल्मम्बन 
99.97०879770९--विरोध 
+0०.०९7970ए--विरोध 
+060प९270४/॥॥--विदुद्ध 
6(ुण8707--श्रघिग्रहय 
368880 ०7--गवेषणा, शोधन 
308807ए४07--रक्षण 
368९7ए९० 407086--रक्षित वन 
-968879607--पदत्याग 
9.880]प07--.संकल्प 
068.788--विश॒म 
.8807%707--निर्बन्धन 
0०6676--निद्वच होना 


4४67४0707४--निद्वत्ति 


50एण०७ 97268 


,४ए९७॥70--राजस्व, श्रागम 
४०ए४०७ए--पुनर्विलोकन 
9०ए8707--पुनरीज्षण 
+00ए007७---प्रतिसंदरण 
9०छ़७०0--पारितोषिक 
ि8768--श्रघिकार 
िप्री४--नियम 


्िप्रौ७ 0+ +४6 3090--पथ-नियम 


970/ --शासक 


७ 


59/6879870--रक्षा-कबच, परित्राय॒ 

59897'ए--वेतन 

59/0--विक्रय 

590700007--मंजूरी 

398770607, (0 0४7008--पूर्व 

मंजूरी 

(&४ए7788--च्याइत्ति 

5०0००7]९--श्रनुयूची 

5०7००788 878४- अनुसूचित क्षेत्र 

507600060 (४४४९--अचुसूचित 

जाति 

5०४००7०७० 477008-अनुसूचित 
जनजाति, अनुसूचित आदिम जाति 

5069/--मरुद्रा 

306868--स्थान 

5606078--विभाग 

56077 37-प्रतिभूति 


80769006---दंडादेश 
567ए7०8---सेवा 


9७7०१06 ०9७78०४--सेवा-भार 


(७४४०7 


5688007-- सत्ता 

50978--अ्रैश 

5॥०४पीं--शेरीफ 

9772]6 $787870/980]6 'ए066-- 
एकल संव्रमणीय मत 


8णांगाए #'पा१--निन्ञेपनिधि 
877978--उपवेशन, बैठक 
5497067--अपमाय वचन 
8009]-0085077--सामाजिक रूढ़ि 
58009)! ॥78079708--प्तामाजिक 
बीमा 


,500०9) 80/7708--सामाजिक सेवा 
50ए07087--प्रश्ु 
50ए०/शह] 7007700'%8070 -0७- 
एप०॥०--संपूर्ण-प्रमुत्त-सम्पन्न 
लोकतनन्‍्त्रात्मक गणराज्य 
980ए०/श(९ए४ए४--अख्चता 
5]069076--अ्रध्यद 
8906०, 776600॥7 0/--वाकू_ 
स्वातन्न्व 
809ी--कर्म चारी वुन्द 
5$%79 (0768--म्द्राक-झुल्क 
8६शा0ागह ००१७8-सथायी आ्रादेश 
569/6--राज्य 
80596 07068--राज्य-निधि 
8600६ ७६०४७78०--श्रेष्ठि-चत्वर 
58प7-कएाह807--5पविमाग 
577]60॥--9 श्रघीन, 
२ विषय 
599]866 7&66०7-- वाद विषय 


५ 


500070॥7966 ०0०'--श्रघीन 
-अधिकारी 

570००९४४707--उ5च्चराषिकार 

80०0७8807---उत्तराधिकारी 

ब्यवहार लाना 

5पए9829--मताधिकार 

5िपा (॥शा--व्यवहार वाद 


576 


50777707--आहान 
0ए०७१४४७70०7०७--अ्रधीक्षण 
809०777670७7--श्रघीक्षक 
579790.४767 9 ए-- अन्ञपूरक 
5प7ए07079पए ह/शा|-- 
अुपूरक श्रनुदान 
977०9 007रए्ा१--सर्वोच्च 
समादेश 
509;०76 (४0006--उच्चतमन्या- 
याल्रय 


80800०7पैं--निलम्घन 
80989०78707--निल म्नन 
हे 
[9598--कर 
पु'॥5, 09]788--आ्राजीविका-कर 
पु॥४, (श॥68॥707-प्रतिव्यक्ति-कर 
पु5, (0000'क#॥707--निगम-कर 
प्‌ 85, ए7979]09707--नौकरी- 
कर 

एु॥5, 0 शाया]076-- 

प्रमोद-कर 
पु, फफिएण7४--निर्यात कर 
पुक्र, ?70०807--इंत्ति-कर 


न म रु है ॥ हु 


' 70७७० 


[95, ॥7007706--श्राय-कर 
प्‌!'७5, 59]08--विक्रय-कर 
ग७४5, 76/77779]--सीमा-कर 
प85, 479468--व्यापार-कर 
]6०॥४70%। 7977778--शिल्पी 
प्रशिक्षण 
(06797॥--किसान 
87067, 029)--विधि-मान्य 
।'8४४/९--पदावधि 
१ ७777--निब्नन्धन 
न छ007098)  ०097268--प्रादे- 
शिक भार 
[9१7007%] ठंपर7800॥07-- 
प्रादेशिक क्षेत्राधिकार 
पु0776007%) शै४978--जल- 
प्रागण 
]077007'ए--राज्य-क्षेत्र 
गु५१9] ज़्960978--जेला-जल, ज्वार 


जल 
॥766--इहक 
[0॥8--प्थ-कर 
[७08--व्यापार 
प्‌+900७779778-«व्यापार चिह्न 
पु+846 पंग्राए7--कामिक संघ, 
व्यापार संघ 
+ि०--यातायात 
पुफकाी 6 77 ग्रध्ा)॥9॥0 0शए28- 
मसानवपणुन 


पु१ &7778--प्रशिक्षण 
पुफक0%&॥ --र्थ्यायान, ग्रमगाड़ी 
पृफआफएछ9फए--द्राम 


| '॥ 0 । 8 0) 0 ! न्‍्मा 


पका] व (५ 


[)॥0१0 7]॥ ४--प्रशान्ति 
(708707'--१ स्थानातरण, 

२ एस्तानतरण 
(08॥07--सक्रमण 
॥778]00+--परिषदन 
("0890 ७/॥07--निर्वा सन 
॥०'0॥807'0 ॥७0५08-निर्बात-निषि 
]!/0॥॥४->सन्धि 
॥)५)0)] ॥॥'७७--जनजाति-क्षेत्र 
११))0--जन जाति 
१॥700॥08]--न्यायापिकरण 
|१00॥0--नैवार्षिक 
॥/778(--न्‍्यास 


है] 


0४0080)॥9४०१--श्रहुन्मुक्त 


घ्६्‌ 


एर)रण07009॥०७४--बेकारी 
07707--संघ 

ए७४7ै--एक्कक 
[798४0प76॥088 07 परयतै-- 


चित्त विकृति 
है 
५॥०७॥0708--रिक्त स्थान 
५॥०७70५--१ रिक्ति, 

- २ रिक्तता 
५७६/४४१0५४-श्राहिडिन, श्रावारागर्दी 
५७॥6६४४--मान्यता 
५१००-०:०४॥१७०७॥--उपराष्ट्रपति 
५)98०0 00पणा8- ग्राम-परिषव्‌ 


५7०४४07--श्रतिक्रमण 
9१8088--द्रश्क, वीसा 


मिपकानन “5५+++-- 


७४% 


५००४07-- भ्यवत्ताय 

५०0--गून्य 

५9०४९--मत 

'ए0०+6, ०४8772--निययिक मत 

ए००--मतदाता, बोझ-दाता, 

0०७68 07 8०००07+-कैखानुदान, 
गयनानुदान 

५०+08 0 ०"०१४- प्रत्यायानुदान 


0 8 


५ए७४७४०-मजूरी 

9४४९७, ॥एं72--निर्वाइ-मजरी 
५४४॥३9४४--श्रधिपनर 
श्ञा]--इच्छा-पत्र, विल, वसीयत 
ज्राएकाए एण---त्मापन 
ए३--लेख 


5 


- 'श्बे ६. ६६० रमित 


7 गति। के ० आ जद, 05 या भोग बिलास के लिए. कही रहना या 
( र्व--संज्ञा पु [ अ० ] ईश्वर ।' संशा'युँ पति। ठहरना । ३, , आनंद करना। मजा 
परमेश्वर ।  ! सज्ञा स््री० [ अं० ] जो की शराब। उडड़ाना। ३ व्याप्त होना | मीनना। 


रबड़--सजा पूं० [ भं० खर ] १. रमक--संशा स्री४ [ हिं० समता 2] ४ अनुरक्त होना | छग जाना | ,५. 
एक प्रसिद्ध छचीला पंदार्थ जा +: १६ शूले की पेंग। २. तरंग | फिरना | घूमगा | ६ चछतः होना | 
अनेक बल के दध से बनता है। २. झकोरा | चल देना | है 

“एफ बृश्ष नो बट वर्ग के अँतर्गत. है । ' रमकना-क्रि० अ० [ हिं० रमतता ] संज्ञा पुं० [ सं० आराम या रमण | 
'इसी के दूध से उपयु कत छचीछठा १ डोले पर झलना | २, झमते या + परागाह | २. वह सुरक्षित स्थान 
पढार्व बनता है।.. । | | इतराते हुए चलना | - या घेरा, जहाँ पद्मु शिकार के लिए 
रबडना--क्रि० स० [ हिं० रंगना ]) रमजान--संगा पुं७ [(अ० ] एक की पालने के लिए; छोड़ दिए, जाते 
१ धुमाना | चल्ानो। २० फेंटना | , अरबी महीना जिसमें मुसछमान 'रोजा, + | २ तंग | ४ काई - सुंदर और 
स्वड्ी-संज्ञा ल्ली० [ हिं० रवैड़ना ] रखते हैं । रमगीक स्थान | 
ओऔरयाफर गाढा और लब्छेदार किया। रमणु--संजा पु० [सं०] १. विछास। “तर्चीकर-सजा ज्री० दे० “समणी? | 

। क्रीड़ा | केलि । २, मेधुन | ३ गमन। रसमेनीक#--विं० दे० “श्रगीक” | 


हुआ दूध । बसोधी | ', के 
' स्वदा-सना युँ० [हिं० रव़ना ]। घूंसना। ४. पति । ५. कामदेव | ६.७ रस ३५ | अ० ] एक प्रकार 
चलने में होनेवाला' श्रम | २. एक वाणक छंद | ,. . कर फालेत- ज्योतिष जिसमे पासे 
कीचड़ । ॥ वि०“१ मनोहर | सुंदर | २. प्रिय|  ि धमाशभ फल जाना जाता: है | 
सुंदर ० ““रखदा पढ़ना ८ खूब पानी / ३; रमनेब्राला । - रप्त्ञी--संजा पुं० [ अर -रमछक%ई 
 बरसनाक * , “८. रमरणगपना-संजा स्त्रीऋ [ सं०] ( प्रत्य ० ) ] वह जो रमले की सहा- 
र्वर--सज्ञा यु० दे० “खड़”।। : वह नाथिका जो यह समझकर दुःखी यता से भविष्य की बातें बतल्यता हो | 
रवाना--संशा पुं०. [ देश? ] एक होती है कि सक्रेत-स्थान पर, नायक तरकणार्पशा जुं० दे० हराम 
प्रकार काइफ | आया होगा, और मैं वहाँ उपस्थित, - | . - 
« राव-सशा पु० [ अ० | सारंगी *न थी। - *- रप्ा--पंज्ञा स्री० [सं० ] छंध्मी | 
की तरह का एक प्रकार का. बाजा। ' रमणी--सश स्त्री० [ स॑० ] नारी। स्माकाँद--संशा पुं० [ सं०] विश्णु। 
रवाविया, रवाबी-वि० -[ हि० ज्ी। , 7. रमानरेश+--संज्ञा सुं० दे० नरमा- 
! - खाद ] राव बन्ञानेवाला | रमणीक--वि० [ सं रमगीय ] _कोत”। 


रवी-सज्ञा ख्री० [ अ० ग्वीअ |] १, खझेठर | हद ' रप्ताना--क्रि०'स० [ हिं* स्मनो का 
वसंत ऋतु । २५ वह फंसछ जो -वसंत “रमणीय--वि० . [! सं० -] -सुंदर। 3० रूप | १, मोहित “करना | 
* घ््तु में कांटी जाती 7 पर मनोहर है [- लभाना | २, अपने अनुकूछे बनोनो | 
रघब्त-- सना पु० [ अ० | १.। रमणीयता--संज्षा त्री० [सं] १, . है ठहराना। रोक रखने ४. 
अभ्यास । मश्क। मसुहावेंरा । “२. , सुंदरता | २ साहिद्म-दर्पण के अनु. ना ।|जोड़ना। 777 


ह 


संबव । मेले॥ ' के सार 'वह- माय जो सब्र-अवस्थाओ' सैंदा० '-रास “रमाना- रास-स्वना | 
यो० “रव्त-जव्त-्मेलजोल । घानष्ठता मबना रहे |. _ / रमानिवास--संज्ञा पु० [हिं९  रश्सा 
: रब्ब--संशा छु० दें० हब... रम्रतान्‍ूवि०._ हिं० रमना ]. एक “निवास ] विष्णु ॥ 5 ,+ 
रभस -सण पु (सं० | !. बेंग। जगह जेमकर ने रहनेवाला-| घूसमता प्मापति, रमारमण--सक्ञा पएु० 
' “तेजी। २: हर्ण।आनद। ३, प्रम का , ,फिरता। जैसे, रमता जोगी | [ सं» ] विष्णु । | 
उत्साह | ४ पछतावा,| र॑ज |' रपन%#-संशा। पुं० वि० दे० +रसग!-- रे 


रपित#-नव० [ -हिं० स्समा 


' रः हे 9 दर ट 
म-विर [ संल ६१० प्रिय]-२. रमता--क्रिर अ« [सं रमण ] १... छमाया &ुआ, | मुग्- , - 


